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इस प्रक के जीवन में क्षानाजिनं की लिक्घखो घागृतं कर 
साहित्य प्रभ्ययनः की प्रोर प्राकृष्ट च्या 
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परिपणे, दिभकिकीीकिति 


सन्देश 


त्याग भौर बलिदान ते मोतो राजस्थाने का इतिहास जितना उज्ज्वलं दै उतना 
ही उज्ज्वलं, - समद भौर भोजस्वी यहाँ का साहित्य है । प्राजीन डिगल गीत, कविराज्जा 
सुदबभल का वंशामाष्कर, राट पृथ्वीराजकी बेलि कष्ण सभसणिरी, रसरदासजी के 
कुण्डलिये, ढोला मारू रा दृहा, भोर बाई के पद, संतो की कौणिर्यां तथा लोर्गोके कण्ठो नें 
सुरक्षित विराल लोक-साित्य किसी भी पान्तीय भाषो कै उण्नस्तंरीय साहित्यक 
समकक्ष रखा जा सकता दै । परन्तु इस भावा का कोर ग्याकरणशौरकोदान शोनेके कारण 
इस साहित्य का उचितं भूत्वाकम तथा प्रचार भारत के अत्य प्रान्तो मे चहींहो षाया) 


यह देख कर बड़ा हर्षं होता है कि शी सीताराम लास ने पहञे ज्याकरण प्रकाशित 
कर भौर परब वृष्टवु राजस्थानी शाब्द कोरा का निर्माण कर इत भ्रमाव की पूति करद 8 
भौर इसका प्रथम खण्ड भ्रकादित होमे जा रहा है। भरव देष कै विदान्‌ राजस्थानी ाहित्यं 
का सही मूल्यांकन कर सकगे, ठेसी मेरी भार्णा है । 


श्री सीताराम लक्रिस एक सभारण अध्यापक है पौर उनके सीभे-सादे वेदा तथा 
सरल स्वभाव को देख कर किसी भी भ्यकरि के लिए उनकी शर्कीड विद्रता पौरः भावा-वास्त्र 
मेँ भरसाधारण गति का भंदाज लगाना कसिनि हो जति है । परं एकं भ्रवसंर पर राजस्थानी 
शोध संस्थान के कार्यालय नें जब मेने कोण के करई एक भदो की भ्यारूया उनसे भुनी तो मै 
उनको विदाल जानकारी भ्रौर भ्रसाधारण चिद्रता से भभावित हए जिना गही रह्‌ सका । 


राजस्थानी भाषा के इस कोशा भं विद्धान्‌ सम्पादक ने प्रपनी ३० वषं कौ निरन्तर 
साधना के फलस्वल्य विस्तार के साथ राजस्यानी शब्दों के विभिन भर्थं, व्युत्पसि वभा णो 
भरनेक उदाहरण प्रस्तुत किँ ह उससे कोरा को उपयोगिता भौर भी ठृ गई ह । दसं कां 
के महत्व को समभ कर ही राजस्थान सरकार मे तथा भारतं सरकार मै इसके प्रकादाना्थ 
धार्थिक सहायता भीदीहै) 


यै इस उपयोगी भ्रन्य के सम्पादन के लिए शी सीताराम लाठसको तथां सुन्दर 
प्रकादान के लिंएु राजस्थानी शोध संस्थान, जोधपुर भ उसके भ्रवरन्धकों को हार्दिक बधार 
देता भौरभाक्ाकरता हूं किं भविष्य मे भी राजस्थानी दोघ संस्थान इद प्रकार के 
शुम्दर प्रं काश्चन करं राजस्थानी सिस्य की भमूल्य सेवां करता रहेगा । 
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जथ नवी जच्छ यहय्छ, कष्य थत चिमव्ठ उष्टं । 
तिमर शोर अंधार, सेष्य रिक किरण भशद्ध । 
राव करीजे रक, रक सिर छच्र धरीजे । 
"प्ल्‌" तास विसवास, भास कीञे सिमरीजें । 


चख लद्धै मष . पग वलण, मूमी सिद्धाय वयण । 
सके कयां (करत) कान हुं न्िसन, नासयण कंक नयणं 3 १ 


ग्व्धार्न सलु 





रा्स्थाची गोषा के एक सर्वगण कोरा की करभौ राजंस्तं के दिद्ानू भौर 

यष्यमान्य व्यक्त करं वर्ष खे भयुभव कर रहे । जहा तक येरा श्याल & भाज सै ऋ 

३०-३५ वर्षं प्ले सतप जोखपुर राज्य के दीवान सर सुतेव ने एक रालस्थानी कीच 

बनवाने का भ्रथत्न किया था । कोदा-निर्माणं सम्बन्धो धन्य जो भी अमासि समयं-तभ्कय. 
पर हए उनका विस्तुल वणन कोदाकर्ता ने मपे निनेवन मे क्रिया मेरे भिज स्यर्थीयिं 

टीकर अवालीरसिदटेजी, पौकरण, ने भो इस विवयः भे कर्द गारं रिषे जथ मो 1 उनकी गौ 
हस कायं म जङ्ी रुन्निय्ी \` इस यृहल्‌ राजस्थानी सन्द-कौदाका कार्यं नौ सतासंमनो 
लाटठ्छस लगभग ३० वर्वौचे कर रहे है! जिस लगन सौर निष्ठा घे उन्होमि यष्टु कियन 

हि वह वास्तवं यें सराहनीय दहै । 


इतना अद्य काये भ्रकेले व्यक्ति से होला अंस महीः पा भतः कई ष्यकितयो वे सभय 
समय पर किसी न किसी रूप में उह सहयोग दिया, जिसका क उन्डमि स्वभयं किमा 81 
कोदा के लिए षाब्द जन काफी संख्या यें शामिल कर लिए गए भीर खन्द धकाश-कमं चै 
जमाया मया तौ उनके सामने यह पद्म भाया कि हंस कामे को पूर्णं रूप करर भकाकिल 
करवाया जाय । 


रजसथन रोध संस्थान के संन्नालेक शी नारायणि भारि चे प्रवन्यकरिणी 
समिति के सामने यह भस्ताब रखा कि उक्त अस्थ का अरकातान कयरय संस्यास मयने छाय चे 
लेले } भबन्धकारिणी समिति ने इसे भत्यन्त बंहत्बधु्णं कार्यं सममः कर संहरणं स्वी 
किया । कोषय को उदाहरण, मुहावरे, ग्युखस्ि, भाधस्यकं टिप्पणियां भादि धे सर्वगीणें स्प 
देने के लित कीदाक्तप को एक चिस्लृतं योजना दी भर भौर उस योजना के भसुसार 
राजस्थानी का बहदु कोद बनाने हेतु समिति ने पथं रादि की पाकदयक व्यवस्था भीकी। 
इस भरकर की मोजना के प्रतुसार लगभग जार वर्षं तक निररतर कार्यं वलते रहने वर बनि 
का पथम भाग तैयार हादे, शेष तीन भागो पर मभी कार्यं चल ण्डा हैः । यह्‌ भश्यम्त 
इषं का जिषय है कि इस वुहत्‌ कोक को अशम भाग एक बडी साहिस्य-सालना के चरन्वात्‌ 
अनला के सरभने अस्सुत कियाजा राह 


अनतं मं जभयाणी का बङा महस्व होता हे 1 राजस्थानी यहां की जनसाकी 
आतु छै 1 वर हमारा दुभन्यि ह कि भारतम की म्य जावाभो की तरह राजस्थानी 
कौ संचिधानं मे स्थान भ्राध्त नहीं हो सका । पर यहां की जनता के हदय में राजस्थानी कां 
स्यानं है सौर राजस्थान के नवयुवक विद्वानों मे भी इसके महुर्व को सम करी दस 
भीर पर्णं धजिदेषणि अकन्टकी हे) 








राजस्थान सरकारने भो “प्राच्य विद्या भ्रतिष्ान". जेखकिः महवा संस्थं ` कमक 
राजस्थानी व श्चन्य भाषाश्रो के ग्रंथों को सुरक्षित करने तथा बिद्धानों के लिए उन्हँं उपलन्ध 
कराने का श्रत्यन्त उपयोगी व सराहनीय कायं किया है । राजस्थान शब्द कोदा इन रथों 
को समभने में तथा नये लेखकों को भोत्साहित करभे में श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । एक 
तरह से देखा जाय तो राजस्थानी शब्द कोरा समय को मागर ! भ्राज जन विकेन्द्रीकररण 
दारा शासन सत्ता श्राम जनताके हाथो मे चली गरईदटैतो यहु भावद्यक है कि भराम जनता 
की भाषः को भी उचित महत्व दिया जाय श्रौर उसका भ्रपना कोदायव नया साहित्य बने 
जो यहाँ की जनता. की भावनाश्रों का सही माध्यम हो । प्रस्तुत प्रथ कोदेख कर हमारेदेश 
के बडे विद्रानों ने इसकी प्रश्ंराको दहै । श्रतः यह विद्तू्‌-वगं तथा जनता दोनों क लिए 
लाभप्रद सिद्ध होगा, रेसी श्राशा दै । राजस्थान सरकार व भारत सरकारने इस म्रन्थ के 
भ्रकारना्थं भ्रारथिक सहयोगदे कर संस्थानके कायं कोश्रौर भमी सुलभ बना दिया जिंसके 
लिए संस्थान उनका श्रत्यंत श्राभारी है । 

ऋ लायाड नरेदा श्रीमान्‌ इुरस््दि्चिन्द्रजी तथा कनल ठा० द्यामसिहूजी ने जो विशेष 
पभ्राथिक सहग्यता दी. है, उसके लिए भीम भबन्धकारिणी समिति की श्रोःरसे.उनका श्राभार 
स्वीकार करता हं । 

भ्रसली कायं तो इस कोद के सम्पादक श्वी सीतारामजी लाच्छसःन शोध संस्मान-के- 
संघालक श्री न।(रायणसिहजी भाटी का है जिनके भथक प्यत्नसे म्न्य का भकाशान इस 
रूपमे सम्भवो सका है । राजस्थानी साहिंस्य की जो सेवा इन्हौनि क्षि टै उसका भाभार 
पमाने वाली पीष्िर्यां भी मार्नेगी । 

कोक का कायं किस विद्रत्तापूणं ढंग से किया गया है उसके सम्बन्धमे कु कह्ने 
का श्रधिकारी म नहीं हुं, क्योकि यह तो विद्वानों के ही कने की बात दै । पर मुभे यह 
प्रादा दै कि यहु कोरा राजस्थानी साददित्य की बहुत बडोकमी को पूरा करके राजस्थान की 
जनक की बहुत बडी सेवा करेगा श्रौरं हमारी जो यह्‌ भिस्वा है कि -राजस्यानी भाषा 
को संविंधाभ मै मान्यता भाष्त दहो, उसे कलीरत करनेमे भी यद. भत्यन्य सहायकं सिद 


होगा । 
भेरखूसिह (खेजङ़्ला) 


वसत वेचमी श्रध्यक्ष., 
ऽ. २०९१९ त्रथंभकारिणी धनति 
जोधपुर पासन हिका समिति, जोधपुर 


संन्नालकीय वक्तव्य 


[~ 


भाधुनिक भारतीय भाषाप्रो मे राजस्थानी भाषाकामभी 
महत्वपूरण स्थान है । पर हस भाषाके साहित्य के प्रकादान 
की समुचित व्यवस्थान होने के कारण तथा कोक्ष व व्याकरण 
के भ्रभावमें हसे बह महत्व नहीं मिल पाया जिसकी बहू 
भ्रधिकारिणी थो। इस प्रान्त के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक 
व॒ एतिहासिक विरोषताश्रों को सवप्रथम विष्व के सामने 
भ्राधुनिक इग से प्रकट करने का श्रेय कनेल टांड को है जिन्होंने 
न केवल यहां के दतिहास पर ही प्रकाश डाला वरन्‌ यहाँकी 
साहित्यिक निधि तथा महृत्वपूणं साहित्यकारों तथा कवियों 
की भ्रोजस्विनी वाणी की भी यथास्थान प्रसा भी की । परन्तु 
यहा की भाषा पर भारतीय भाषाश्रों का सर्वेक्षण करते समय 
सवप्रथम वज्ञानिक ढंग से विचार सर जज भ्रियसनने 
किया । हालांकि कर श्रौर विदेशी विद्वा्नोने भी इस बीच 
छोटे-बडे प्रयत्न इस भाषा पर प्रकाश डालने के लिए किये 
पर उन सबमें भ्रियसंन का कायं ही भ्रधिक महत्वपूणे था। 
उन्होने भ्रपने स्वे की जित्द संस्या £ में गुजराती श्रौर 
राजस्थानी भाषश्रों को पृथक करते हुए प्रत्येकं भाषाकी 
व्याकरण सम्बन्धी विक्षेषताभ्रों तथा बोलियों भ्रादि पर बहुत 
उपयोगी कायं किया ग्रौर उन्हीं की सहुयतासे दूसरे इटली 
के विद्वान्‌ डं° तैस्सीतोरी को राजस्थःनी भाषा तथा सहित्य 
पर काये करने का श्रवसर मिला। उनका कयेकाल १६१४से 
१६१६९ तक ही रहा पर इस काल में वे वहत महत्वपुणे कार्थं 
कर गये। हस्तलिखित ग्रन्थो के सर्वेक्षण तथा वेलि क्रस्न 
सकमणिरी' जते महत्वपूणं ्रन्थो के सुन्दर सम्पादन के साथ- 
साथ उन्होने पुरानी राजस्थानी का व्याकरण भी लिखा तथा 
गुजराती भ्रौर राजस्थानी के श्रलग-भ्रलग भ्रस्तित्व प्राप्त करने 
कीसीमारेलापर बड़ी बारीकी तथा नपे-तुल ढंग से विचार 
किया । उनका यह कायं केवल राजस्थानी व गुजराती भाषा 
के भ्रध्ययन के लिए ही उपयोगी नहं है वरन्‌ भ्रन्य सम्बन्धित 
भारतीय भाषाश्रों के लिएभी कर प्रकारसे बड़ महत्वकादहै। 
यदि वे कुछ समय भ्रौर जीवित रहते तो शायद राजस्थानी कै 


लिए बहूुत-सा उपयोगी कार्यं कर जति पररेानहो सका। 
उनके उस कायं कोकिसीनेभोभ्रागे नहीं बढ़ाया । 


कुष्ट वषं बाद यहीं के विदानो ने कृ्ठेक महत्वपूर्ण प्रन्थों 
का सम्पादन कर लोगों मेँ राजस्थानी के प्रति रचि उत्पश्च 
की, उनमें श्री रामकरण प्रासोपा, जोधपुर, श्री सूर्यकरगा पारीक, 
बीकानेर तथा पुरोहितजी श्री हृरिनारायणजी, जयपुर का 
नाम उल्लेखनीय है । यह जितना मी कायं हुभा दसते भाषा- 
विज्ञान के विद्रानोंके हृदय मेँ राजस्थानी के लिए बड़ी 
जिज्ञासा उत्पन्न हई जिसके फलस्वकूप प्रसिद्ध भारतीय 
भाषाविद्‌ श्री सुनीतिकुमार चटर्जी ने उदयपुर साहित्य 
संस्थान के तत्वावधान मेँ राजस्थानी भाषां पर महत्वपूणं 
भाषण दिए, जो राजस्थानी की प्राचीनता भ्रौर भ्य भारतीय 
माषाभ्रो से उसके सम्बन्ध पर श्रच्छा प्रकाद डालते है । 


इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के पवात्‌ इस भाषा के प्राचीन 
गौरव को सुरक्षिते रखने प्रौर प्रकाशमे लाने के लिए करई 
योग्य व्यक्ति तत्पर हए, कितने ही प्राचीन ग्रन्थो का सम्पादन 
विभिन्न सस्थाश्रों द्वारा हाथ में लिया गया ्रौर प्राधुनिक 
राजस्थानी मे नए पद्य तथा गद्य के लेखक भी समय की मांग 
के भ्रनुक्रूल रचनाएं प्रस्तुत करने लगे । राजस्थान की जनता 
ने भ्रपनी मातुभषिा में श्रपनेदही हृदय के उद्गारो को व्यक्तं 
होते देख उसका समुचित भ्रादर भी किया । भ्रौर भारतं के 
प्रनेक निष्पक्ष विद्वानों ने रेमे प्रयत्नो की हृदय ते प्रशसा भी 
की । पर हस भाषां का व्याकरण भ्रौर राभ्द कोश जब तक 
किसी उपयुक्त विद्वान्‌ कौ साधना के फलस्वल्प सामने नहीं 
भ्राया तब तक क्‌ लोगों को राजस्थानी को एक स्वतंत्र तथा 
सङहक्त भाषाके रूप में स्वीकार करने मे बड़ी श्रापत्ति थी। 
सौभाग्य से राजस्थान फी दस समस्या को पणं करने वाला 
व्यित उसे मिल गया, श्री सीताराम लास ने ७-८ वषं 
पहले भ्रपना व्याकरण प्रकारित करवाया था जिसकी प्रशंसा 
भाषा विज्ञान के समी विद्नोंने की श्रौर लगभग ३० वषं 


कै श्रसाध्य परिश्रम के फलस्वरूप उनका "राजस्थानी सबद 
कोस चारमभागोमें प्रकाशित हो र्हा है। इसका पहला 
भाग श्रापकर सम्मूग्व प्रस्तुत है । 

पूरे कोश मे करीव रवा लाख शब्दों को उनके हिन्दी 
प्रथं श्रीर्‌ उदाहरणों तथा मुहावरों श्रादि सहित प्रकाशित 
कियाजा रहाट । यह कोश कितना विदतापूणं रौर उपयोगी 
है यह तौ विद्रानों के समभने श्रौर कहने की बातदहै, पर 
हतना श्रवकश्य क्य जा सक्ताहै किश्री सीतारामनी का यह्‌ 
प्रयत्न राजस्थानी भापाके तिएही नहीं वरन्‌ राष्ट भाषा 
हिन्दी श्रौर उसम सम्बन्धित प्रम्य भारतीय भाषाश्रों के लिए 
भी श्रत्यन्त उपयोगी श्रौर एतिहासिक महत्व का टै। 

कोश-निर्माण का कायं श्री सीत।रामजी नै सन्‌ १६३२ में 
पंडित हरिनारायणजी विद्याभूषण को प्रेरणा से प्रारभ किया 
था श्रौरतबसेवे निरन्तर इस पर कायं करते रहे। इतने 
बडे काथं के निए प्राथिक सहायता कौ बड़ी भ्रावद्यकता थी 
जो उन्हे ममय-समय पर साहित्य-ए्मी सज्जनों से मिलती 
रही । पर कनल ठा० शइ्यामसिहूजी ने इस कायं के महत्व को 
समभ कर विरोष ग्राथिक सहायता का प्रवन्ध किया जिसके 
फलस्वरूप बहुत बड़ी संच्या में शब्दों तथा उदाहूरणों का संकलन 
संभव हो सका । इसके परचात्‌ राजस्थानी शोच संस्थान की 
प्रबन्धकारिणी प्मितिने इस काये को संस्थान के भ्रन्तगेत के 
लिया । भ्रभी तकं प्रेस कपी बनने तथा कोक्च को पू्णेता प्रदान 
करने मे काफी काम शेष था, वह काम विस्तृत योजना के भ्रनुसार 
संस्थाने क तत्वावधान में श्री सीतारामजी करते रहे। कनल ठा° 
दयामतिहुजी को भी प्राथिक सहायता संस्थान को इस कायं में 
मिलती रही । इतने बड़ ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए बहत बडी 
धन-राक्ि की श्रावह्यकता थी । ग्रतः फालावाड नरेश श्रीमान्‌ 
हु रिइचनद्रजी ने पहले-पहल पांच हजार रुपये की राशि इस 
कायं के लिए प्रदान कौप्रौर कायं प्रारम्भ कर दिया गया। 
तत्पश्चात्‌ राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोहुनलालजी 
सुखाड़या तथा केन्द्रीय सरकार के विज्ञान भ्रनुसंधान व 
सांस्कृतिक मंत्री श्री हुमायू कबीर को यहु कायं दिखने का 


श्रवसर संस्थान को प्रवन्धकारिणी समिति के श्रध्यक्षश्री 
भैरूसिहजी खेजडइला }4.1. 4. व॒ मंत्री श्री विजयरसिहजी 
सिरियारी 4. ?. के प्रयत्नो के फलस्वरूप मिला श्रौर उसी 
वपं राजस्थान सरकार से ९४७०) ₹° को तथा भारत 
सरकारसे १७०००) ८० की प्राथिके सहायतां कोश के 
प्रकारानाथं प्राप्त हुई । तथा दूसरे वषं राजस्थान सरकार ने 
७५३०) ₹० की सहायता प्रौर दी जिसके लिए उपरोक्त 
दोनों महानुभावो कामे हदय से श्राभार स्वीकार केरताहूं। 
सरफारी सहायता शीघ्रातिशीघ्र दिलवाने मे राजस्थान 
शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री विष्णुदत्तजी शर्मा 1. 4. ऽ. वित्त 
विभाग के उपसचिवं श्री विनौोदचन्द्रजो पडे 1.4. $, तथा 
श्री जगन्नाथसिहजी मेहता 1. ^. ५. संचालक, शिक्षा विभाग 
प्रौर केन्द्रीय रकार के डां० रोजेरियो संयुक्त दिक्षा सलाह्‌- 
कार तथा डं० रधुवीरसिहजी, सीताम 14. ?. का पूरा 
सहयोग मिला, जिसके लिए भीम संस्थानकीश्रोर से उनका 
प्राभार प्रकट करताहू । 


जसा कि बड़ कामोंमें प्रायः हूश्राकरतादै, इस कोश 
के प्रकाशनेंभी हमे प्रजीब तरह की कटिनाद्रयो का सामना 
करना पड़ है, जिनका हमे भ्रनुमान नहीं था। उन कटि- 
नाइयों के फलस्वरूप प्राप्त प्रनुभव भी एक धरोहर है । पर 
दन कटिनादयों को दूर करने का श्रय ० भेरूसिहजी 
खेजडला तथा विजयसिहजी सिरियारी के श्रतिरिक्त कनल 
ठा० दयामसिहुजी, शी गोवद्धनसिहुजी 1.4.5. तथा राजा 
साहिब देवीसिहूजी भाद्राजून को है जिन्होने इस कायं के राष्ट्रीय 
महत्व को समभते हुए हर कटिनाई में मेरी पूरी सहायता की 
म्रन्यथा रायद इस कोरा का यहु प्रथम खण्ड श्रव तक प्रकारित 
नहीं हो पाता । 

ग्रतमेंम उतर सभी महानुभावो का श्राभार प्रदर्शित 
करना श्रावहयकं सममता हूं जिर्होने परोक्ष याश्रपरोक्ष 
रूप में इस कायं को पणता प्रदान करने में सहयोग दिया है 
या जिन्होने हमे इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के श्रनुभव प्राप्त 
करने का प्रवसर दियादहै। 


नारायरसिह भारौ 
संचालक 
राजस्थानी शोध-सस्थान, भोधपुर 


निवेदन 


राजस्थानी भाषा एवं साहित्य भ्रत्यन्त सम्पन्न होते हुए 
भी भ्राधुनिक ढंग से निर्मित कोश का इसमे स्वधा प्रभाव ही 
रहा है । यद्यपि डिगल में रते गये नाम माला कोश, श्रनेकार्थी 
कोश तथा एकाक्षरी कोक प्रत्प संस्या मे उपलन्ध श्रवक्ष्य है 
परन्तु साहित्य के भ्रध्ययन मे इनकी उपादेयता प्रायः नहीं के 
बरावर है। प्रस्तुत कोका निर्माण राजत्थनी साहित्यमें 
दसी श्रभाव की पूति करने का एकं प्रयास मात्र है। श्रन्य 
भषिश्रो मे निमित प्रधिकांश कोश भ्रपने पएवंवर्ती कोको पर 
ही श्राधारित होते है परन्तु राजस्थानी मेँ कोक्ष-रचना की 
ग्रपनी परम्परा से पृथक दस प्रकार के कोडा निर्माण के पथ में 
प्रथम चरण ही है । वस्तुतः कोरा-सम्पादन का कार्यं सव प्रकार 
के साहित्यिक कार्यो से बहुत ही किन परिश्रम एवं व्ययसाध्य 
है । श्रतः मुभे प्रायः उन सभी कठिनाद्यो से गुजरना पड्म है 
जो किक्षीभाषाके प्रथम कोराके नि्मणिके समयश्रातीहं। 


प्रस्तुतं कोरा रोजस्थानी मेँ श्राधुत्निक ढंग का सवं प्रथम 
कोरहोनेके कारण कुदं निरिचत सिद्धान्तोंका निर्धारण 
ग्रावद्यक था । सबसे बडी समस्या शब्दसंग्रह कीथी। 
जीवित श्रौर प्रचलित भाषाभ्रों मे नित्य नए शब्द बनते रहते 
है तथा नित्य नया साहित्य भी प्रकारितं होता रहता है। 
श्रत: पुरानी पुरतकों के साथ ही नवीन पुस्तकों में से भी शब्द- 
संग्रह्‌ करना प्रावकश्यक था । यह्‌ कायं जितना श्रावक्ष्यक था 
उसमे कहीं ्रधिक दुरूहु भी धा । पुरानी पुस्तकों में भ्रधिकांहा 
हस्तलिखिते प्रथथे। शब्दो के बीच श्रवकाङाणा स्थान देने 
की परिपाटी उसयुगमें नहींके समानथी। लिपिकर्ताध्रों 
के भ्रज्ञान से पुस्तकों के बहत से शब्दों मे परिवर्तन हो गया 
था) जीण्ीणं भ्रवस्था मेँ मिलने वालेये प्रधिकांश ग्रंथ 
भ्रपूर्णावस्थामेंथे। किन्हींके कुष्ठ पृष्ठ ही गायबथेतो 
किन्हीं प्रतियों मे शब्दों के शुद्ध रूपों का पता तक नहीं चलता 
था। एसी स्थितिमें शन्दोंके भ्रथ-ग्रहण की समस्या बड़ी 
विकट थी । जो पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी थीं उन्म मी भ्रधि- 
काद का प्रकादन उच्वस्तरकातहोसका। पुरानेढंगसे 


छपी हुई बहुत सी पुस्तकों मे भी प्राठ-भ्राठ भ्रौर दस-दस 
शब्द श्रौर यहां तक कि पूरे चरण भ्रौर परी पंव्ति्यां एक 
साथ छपी हुई मिलती हँ । शब्दों के रूपो मे विभिन्नताका 
पाया जानातो साधारणसी बात है। प्रकाषितें पुस्तकों 
फेसी पुस्तके श्रत्प संख्या में ही प्राप्त होती ह जिनमे फुटनोट 
मे पाठान्तर की व्यवस्थाकी गई है। शब्द वर्तनी के दुष्टि- 
कोण से करई पुस्तकों का सम्पादन भी दोषपूणं हृभ्रादै। एेसी 
प्रवस्था मे शब्द-चयन कायं बहुत ही कटिनं हौ गया । इसके 
विपरीत जिन प्रकाशित पुस्तकों का प्रकादान एवं सम्पादन 
सुन्दर ढंग से हुभ्रा है उनकी टीका्ये, शब्दानुक्रमणिका, कठिन 
दाब्दं के श्रं हमारे बहुत ही सहायक हुए है । 


सभी प्रकार की पुस्तकों में से शब्द-चयन स्वयं मेरे दारा 
ही हृभ्रादहै। प्रकाशित पृस्तकोंकोतो मेने एकं बार पठ़कर 
लिए जाने वाले शब्दों को रेखांकित कर दिया भ्रौर लेखको ते 
उन शब्दों की स्लिपे (चिरे) तैयार करलीं । हस्तलिखित प्रथो 
के शाम्दौ की स्लिषें (चिटें) लेखकों के पास बेठ कर मेने स्वयंने 
तयार कराइ । इसके प्रतिरिक्त सुदूर देहाती गाँवों मेँ धूम-घूम 
कर लोहारो, सुनारो, खातियो, चमारो, तेलियो, गजरो, 
कहारो, जुलाहो, धुनियों, गाडीवानो, कंसारो, कुश्तीबाजो, 
सिकलीगरो, सिलावटो, महाजनो, बजाजो, पंसारियों, दलालो, 
महावतो, जुश्रारियो, सरसो भ्रादिसे सम्बन्धित शब्द भी एक- 
त्रित करने का प्रयत्न किया गया । प्ु-पक्षी तथा भ्रन्य जीव- 
जन्तु प्रादि से सम्बन्धित शब्द भी लिए गये । इतिहास, भूगोल, 
गणित, दरन शास्त्र, खगोल शास्त, शकुन शास्त्र, ज्योतिष, 
विज्ञान, वास्तु विद्या, शालिहोत्र, कृषि, राजनीति, युद्ध, प्रथ 
शास्त्र, काम विज्ञान, धमं शास्त्र, नीति शास्त्र, व्यक भ्रादि 
से संबंधित वे सभी शब्दलेने का भी प्रयास कियागया 
है जिनका राजस्थानी साहित्य व॒ भाषामें प्रयोग हुश्रा है 
भ्रथवा जिनका यहाँ के जन-जीवन में प्रचलन है। गृहस्थी के 
पदार्थो, पक्वानों, मिटादयो, विवाह श्रादि की रस्सो, तरका- 
सियो, फल-फुलो, पेड-पौधो, पहनने के श्राभूषणो, वस्त्रो, 
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भ्रनाजों, वरतनों, देवी-देवताश्रों, योगासनं श्रादि के नामो एवं . 


पारिभापिक शब्दभी लेने के लिए सम्बन्धित्त व्यवितयों का 
सहयोग प्राप्त किया गया है । विभिन्न विषयों के म्रनेक शब्दों 
के भ्र्थं एवं परिभाषा में जरह भी तनिक शंका हुई, बर्हा विषय- 
सम्बन्धित विद्वज्जनो से विना किसी हिचकिचाहट के सम्पकं 
स्थापित कर शब्दों का श्रथ या परिभाषा ज्ञात की गई। 
राजस्थान मेँ युद्ध एकं प्रिय विषय रहाहे, ग्रतः युद्धमें 
प्रमुक्त होने वाले श्रनेक प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्र यहाँ पाये जति 
है ¦ विभिन्न शस्त्रागारो मे जाकर प्राचीन भ्रस्त्र-शस्त्रो को देख 
कर ननकी वास्तविक परिभापा दस कैीशमें दी गई टह। 
इसके भ्रतिरिक्त एतिहासिक व्यवितियो की जोवनिर्या, प्राचीन 
स्थानों एवं त्यौहारो का वणेन भी यथा स्थान पर संक्षिप्त 
रूप मेंदे दिया गयादहै जो व्यक्ति विशेष भ्रयवा घटना विदोष 
की पूरी जानकारी देने में सहायक ही सिद्ध होगा । शब्दार्थं 
के साथ साथ व्यापक लखूपमे प्रयुक्त होने वाले मुहावरों तथा 
कहावतों को भी यथास्थानदेनेकां प्रयत्न कियागयादरै। 
दतने पर भी मे यह क्रहुनेका साहस नहीं कर सकता कि 
राजस्थान में प्रचलित ग्रधवा राजस्थानी साहित्य मेँ प्रयुक्त 
सभी शब्दों का समावेश इस कोशमेंहो गयादहै। यद्यपि वसे 
ही किसी भाषा के समस्त-शन्दों का संग्रह एक महान्‌ कठिन 
कायं है तथापि किसी जीवित भाषामें शब्दों का ग्रागम निर 
तर होता ही रहता है । कोश श्रधिकतम पूणता प्राप्त कर 
सके, इसी उह्यसे मेरी भ्रोरसे, प्रेमं पृष्ठोंके छापे जाने 
के समय तक मिलने वाले नवीन राब्दोंको कोरामें ग्रंकित 
करने का प्रयास चलता ही रहा । प्राचीन राजस्थानी मे कुद 
ेसे श्रटपटे शब्दों का प्रयोग मिलता है जिनका प्रयोग बाद के 
सारहित्यमें नहीं हभ्राश्रौरनहोनेकी भविष्यमं श्रशाही 
है। कर्ट्‌वारतो एसे शब्द श्रपने मूल अथं से भिन्न श्रमं 
प्रयुक्त होते ह । कई कोशकारो कै मतसे इत प्रकार कै शब्दों 
को कोश म स्थान नीं देना चाहिए 1? तथापि प्राचीन राज- 
स्थानी के श्रध्ययन एवं उसे ठीक तरह समभने के उदेश्यसे 
ही एमे शब्दों को इस कोश में स्थान दिया गया है। जीवित 
भाषा होने के फलस्वल्प स्थानिक प्रभावों के कारण समं 
भ्रनेक प्रकार के परिवतंन एवं रूपान्तर होते रहते हँ तथा नए- 
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नए शब्द मिलते रहते हँ । इस कोश मं कु एेसे विदेशो शब्दों 
कोभीस्थानदे दियादहै जो साहित्य एवं लोक-व्यवहारमें 
रूदिश्रसत हो चुके है श्रौर हमारे व्याकरण के नियमो से श्रनु- 
रासित होते है। पसे शब्दों के श्रागे कोष्टकं मं उनके शुद्ध 
मूल रूप भी प्रस्तुत कर दिए गये ह । 


शब्दों को प्रामाणिकता एवं श्रथं की स्पष्टता का ध्यान 
रखने के फलस्वरूप शब्दों के साथ उदाहरण भीदेनेका 
निंडचय किया गया था । किन्तु यह्‌ निचय करना वस्तुतः एक 
कटिन काये था किं किन-किन द्ब्दों कै उदाहरण दिए जायें 
श्रौर किन-किन शब्दों के उदाहरण छोड दिये जयें। हस 
सम्बन्ध मे कोई निदिचत सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती । 
लाब्दों के कम प्रयोग एवं कम प्रचलनं के कारण तो उनके 
उदाहरण दिये ही गए ह परन्तु भ्रनेक शब्दों के ठीके उपयोग 
को बताने के लिए भी उनके उदाहूरण प्रस्तुत किए गए ह । 
साथ-साथ पेसे शब्दों के भी उदाहरण दे दिए गए है जिनके 
सम्बन्ध मेँ हमारे दृष्टिकोण से किसो प्रकार की श्रापत्तियां 
म्राशका हूरईदहै। दिए गए उदाहूरणों के सम्बन्ध में यह्‌ कहा 
जा सकतादटहैकि करहींःकहीं वे लम्बेहो गएरहै। शब्द-कीश 
का एक उदेश्य उसे उपयोग में ठेने वालों की जिज्ञासा पूरा 
करनाभो रह .श्रतः उदाहरण में उतनी ही पंक्त्यां दी गर्ह 
जिनसे सम्बन्धित शब्द का श्रं स्पष्ट हो जाय, फिर वह्‌ केवल 
एक वाक्य के रूपमेंहै भ्रथवा उसका विस्तार चार-पांच 
पक्तियो मेहो गयादै। कु शब्दों के भ्रथे विरोष की पुष्टि 
के लिए यद्यपि उदाहरण में गीतों की एक दो पंक्तियां दी गर 
है परन्तु केवल उन पंक्तियों से श्रथं स्पष्ट नहीं होता । कारण 
यह है कि शब्दके उस विशेष भ्रं का सम्बन्ध पूरे गीतसे 
होता है । राजस्थानी के डिगल गीतों मे यह परम्पराटैकि 
उनमें शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होती किन्तु भ्रथं-चमत्कार के 
लिए पूवंके द्वात के शब्द या शब्दों के पर्यायवाची शब्दोंका 
प्रयोग होता है। श्रतः इस प्रकार के दाब्द का भ्रथं गीतके 
पूवं के द्रालों से सम्बन्धित होता है । उदाहरण के लिए भसत ` 
दाब्द मेँ प्रथं संख्या ७ शश्र, दुहमन दिया हृभादै भ्रौर भ्रं 
की पुष्टि के लिए धुजा हरौ भसर्ता सालं, शालं मन मांनिए 
हृए उदाहरण दिया हुश्रा है । यहां यह्‌ भ्रततां चशब्द इस गीत , 
के. पूवे के दषे दोखियां तणी धघणी धर दावे, फावे जुष जुष ` 
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करण फते के दोखियां शब्द के लिए ही प्रयुक्त हृभ्रा ह 
जिसका श्रथंभी रात्रुहीदहै। भरतः कोश का उपयोग करने 
वाले सज्जन जहाँ एेसी शंका का भ्रनुभव करे वहाँ गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करे, 


मूल एवं मुख्य दाब्द कै साथ पर्यायवाची शब्द भी दिए 
गए ह । राजस्थानी मे किसी-किसी दाब्द कै श्रनेकों प्ययिवाची 
दाब्द मिलते ह, श्रतएव किसी शब्द के साथ इस प्रकारके 
पर्यायवाची शब्दो की संस्या कुखु ्रधिकं हो जाना कोई भ्रारचयं 
कीबातनहींदहै। इसे राजस्थानी की विशेषता समभ कर 
स्वीकार करलेनाही उचितदहै। इन पर्यायवाची शब्दों को 
यथास्थान भ्रक्षर-क्रमसेभी ठेलिया गयादहै। बहूत से शब्द 
एसे भी होते है जिनके योगसे श्रथवा जिनके श्रागे श्रन्य शब्द 
लग कर श्रीर प्रन्य शब्द भी बनते ह जंसे गरज से गजानन, 
गज्कन, गजगति, गजधड, गजपति, गजपत, गजपाठ, गजबध 
श्रादि एेसे शब्दों को श्रलग-श्रलग यथा स्थानमश्रक्षरक्रममेतो 
लियादही गया है परन्तु इनको उन शब्दों के साथ भी लिया 
गया है जिनके योगसेया जिनके साथ लगकरवे बने होते 
है । पर्यायवाची एवं यौगिक शब्दों कै श्रतिरिक्त मुख्य शब्द 
के साथ रूप भेद, श्रत्पार्थं, महत्ववाची एवं विलोम शब्द तथा 
क्रिया प्रयोग श्रादि भी यथा स्थन श्रक्षरक्रमसेदिए गणर्है। 


मोटे तौर पर प्रथम खंड के प्रकारित होने तक कल मिला 
कर ८००००० (श्राठ लाख) के लगभग स्लिपें (चिटे) तयार 
की गई । लगभग ३०० र।जस्थानी पस्तकं से राब्द इकटुं 
किये गये 1 पांच हजार के लगभग फटकर राजस्थानी डिगल 
गीतों से भी शब्द संग्रह किया गया। कोदाकी पूर्णता चार 
खंडों मेँ होगी भ्रौर जरह तक श्रनुमान किया जताहै इन चारों 
खडों की पृष्ठ संख्या लगभग ३५०० के होगी । शब्द सख्या 
को ्रधिक से श्रधिकं बताने में भ्राजकल के कोक निर्मतिश्रों 
मेँ एक प्रकार को होड-सी लगरहीरै। किसीभीप्रकारसे 
राब्दों कौ संख्या श्रधिक बताई जा सकती है परन्तु यह्‌ निर्दिचत 
है कि जर्हां कोर को पृष्ठसख्यातो कमहोतीदहै भ्रौर शब्द 
संख्या श्रधिक बताई जातीदहै; एेसे कोशो मेँ शब्दों के भ्रं 
भ्रधिक विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से नहीं मिल सकते । इनमें 
मर्यो का स्थान कोरी शब्द संख्या ही षेरे रखती ह । चूंकि 
भ्रधिकतर शब्द-कोशो कौ शब्द संख्या के उल्लेख का उदेश्य 
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प्रचार मात्र होता है, रतः ये शब्द संख्याय बहुत भ्रामक श्रौर 
प्रायः निरर्थक होती है। किसी विद्वान का यह कथन पूर्णं सत्य 
है कि शब्द संख्या का महत्व तो तभी माना जायगा जब कि 
गृहीत शब्दो के भ्र्थो का विवेचन श्रौर व्याख्या भी समुचित 
स्पसेहो। यदिणेसानरहींदहैतो शब्द संख्या वहु धोखे की 
प्राड्‌ दै जिसकी मरोर में ग्राहकों का भली भांति रिकार होतां 
रहता ह । ेसी भ्रवस्था मे कोश कौ शब्द संख्या बताना बडा 
जोयिम का कामहैश्रौर वहुभी उस्न समय जबकि कोश के 
चारखंडोंमेंसे केवल एकसंड ही प्रकाशित हृश्राहो एवं 
वादके खंडीके पृष्ठो के प्रेस मे जाने तकं नित्य नए-नए 
दन्दो का समावेश हो जाताहो। फिर भी भ्रक्षर-क्रमसे 
तयार किण गए रजिस्टसों से श्रनुमान लगाये जाने पर प्रस्तुत 
कोश मेँ कुल शब्द संख्या १२५००० (एक लाख पच्चीस हजार) 
के लगभग व्ट्रती है। इस संख्या मेँ न्यूनाधिक्ता होना 
सभव है। 


देवनागरी लिपिमं प्रकाशित कोरों के शब्द-क्रममेंभी 
विभिन्नता पाई जातीदहै) प्राचीन वस्तु एवं विषय-व्गं को 
परम्परा को छोड़ दिया जाय तब भी भ्राधुनिकं ठंग से प्रका- 
शित कोद मे भी समानता नहीं पाई जाती है । प्रायः बड़े-बड़े 
विदधान श्रमने-श्रपने विचारों ग्रौर सिद्धान्तोंके श्रनुसारक्रम में 
कई प्रकारके दछौटे-मोटे अतर स्थिर करल्ेतेहग्रौर उन्हींके 
ग्रनुस।र श्रपने कोश का निर्माण करते हं । श्रनुस्वारों के सम्बन्ध 
मे श्रधिकांश कोशकारो ने श्रनुस्वार-प्रधान प्रणालीको ही 
श्रपनाया है । देवनागरी वणंमाला में श्रनुस्वार का स्थान स्वरों 
केश्रतमेहै ग्रतः करई शब्द कोशोंमेंदइसी कोध्यानमे रख 
कर श्रनुस्वार को स्थान दिया गया है। राजस्थानी मेश्रनु- 
नासिकके रूपमे पंचम्‌ वणं यथा ङ,ज,ण,नएवंमका 
उपयोग नहीं होता है । भापामे श्रनुस्वारके व्यापकसखूपक 
देखते हुए उसे वणं के ्रारम्भमेंही लिखने का निक्वय किया 
गया । इक प्रतिरिवत श्रनुस्वार श्रौर चंद्रबिदुके प्रयोग की 
भी वटी समस्याथी। इनदोनों का प्रयोग किया जाता है 
किन्तु दोनों के युक्त प्रयोग के कारण कोर्ट निरिचत'सीमा- 
रेखा खीं चना श्रत्यन्त कठिन है कि कौनसा प्रयोग चंद्र बिन्दु 
का है भ्रौर कौनसा श्रनुस्वार का। राजस्थानी कवियों ने 
भ्रावश्यकत। होने पर ध्वनि कम या श्रधिक शक्तिशाली करने 
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के लिए इसमे बहुत स्वतन्त्रता वरती है । कोरा प्रारम्भ करने 
के प्रहिके इस सम्बन्ध में निरिचत स्थिर करना प्रत्यन्त भ्राव- 
दयक था ग्रतः हमने इनं दोनों के स्थान पर एक मात्र ग्रनु- 
स्वारयटेना ही निदिचत किया ग्रौर उसेवर्णकेप्रारभमेही 
स्थान दिया गया । 


राजस्थानी में कुदं विशेष ध्वनि्यों को प्रकट करनेके 
लिए कृषं विशेष वणे है यधाल्‌याल याव,स्‌ भ्रादि। 
साधारणतयाल्‌म्रौरलकां क्रम कुछ जटिल दहै । नीचे बिदी 
वाले शब्दों को परहिलेलेनेकी परिपाटी रखी गर्दटै। इस 
नियम से श्रा रब्द पहिले होगा तथा श्रालं शाब्द बादमें। 
रग्पूणं कोश मे प्रायः इसी नियम का पालन कियाजा रहा 
ह किन्तु इस नियम का कठोरता से पालन करने पर यह श्रनु- 
भव हुश्रा कि सम्बन्धित शब्द दुर-दुर पड़ जातेहे श्रीर जिज्ञासु 
पाटकों को निराशा होती है। इन दोनों में उच्चारण-भेद को 
स्वीकार करते हए भी पाठकों को जटिलता एवं दुरूहता से 
वचाने के लिए क्रममं दोनों के मध्य कोर्ट विशेपता नहीं बरती 
गई, किन्तु समान शाब्दो म इसका कुं ध्यान अ्रवदय रखा गया 
है जिसके भ्रनुसार श्रकल, गल, श्राल प्रादि शब्द श्रकठ, गट, 
ग्रौर भ्राठश्रादिके तत्काल बादमेंही लिए गये । इसके 
ग्रतिरिक्त बहुत प्रयत्न करने पर भी सम्बन्धित प्रसव एवंस 
के .टाइप को व्यवस्था नही कर सका, ग्रतः वश्रोरस्‌ से सम्ब- 
न्धिते शब्द व श्रोरसके ही श्रन्तग॑त दे दिण गये ह । द्वितीय 
खण्डमेव्‌ श्रौरस कौ भी व्यवरधाहौ सक्रगी, एेभी पूर्णं 
ग्राशा टे । 


इम प्रणाली के प्राधार पर गजस्थानी कोश-निर्माण का 
प्रथम प्रयास होनेके कारण शब्दों कौ व्युत्पत्ति का कायं 
ग्रत्यन्त कटिन था। शब्द कौ ठीक व्युत्पत्ति के श्रभावमं 
उसके सटी प्रथं या उसकी श्रात्मा तक पहुंचना बहुत कठिन 
होता है। किसी वस्तुका वास्तविक रूपता उसके भ्राधार 
हाराही प्रकट होता है । श्रतः शब्दों को उचित व्युत्पत्तियो के 
प्रभाव में कोल प्रायः श्रपणं ही रह्‌ जाता ह । प्रस्तुत कोश मं 
दाभ्दों की व्युत्पत्ति देनैरमे हम जो समथ हुए है, उस सम्बन्ध 
म स्वर्गीय विद्यानुरागी पं० नित्यानन्दजी शास्त्री, चाँद बावड़ी, 
जोधपूर का सहयोग चिरस्मरणीय रहेगा । राजस्थानी का मूल 
उद्गम संस्कृत से सम्बन्धित है । शास्त्रीजी संस्कृत के प्रकाण्ड 
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पण्डित ये । सास्छृत के श्रनेकं ग्रंथ (कोरा, व्याकरणादि) उन्हें 
कण्टस्थ थे । रान्दों को व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे उनकी प्रतिभा 
ग्रद्भुत थी । उन्होने कोश के सब राब्दों को सुन कर उनकी 
सही च्युत्पत्तियां बताई एवं भ्रशुद्ध व्युत्पत्तियों को शुद्ध किया । 
टरा कायं मे यदि भ्रापक्रा सहयोग नहीं मिलता तो निस्सदेह 
व्युतत्तियों कौ दृष्टि से यह कोश म्रधूराही रह्‌ जाता, 
(परम) पूजनीय होने के नाते उनके प्रति श्राभार प्रदर्शित 
करनाया धन्यवाद श्रपण करना उनकी प्रतिभा के समक्ष 
निरी तुच्छता ही होगी । श्रतःमै तो यही कटहंगा किं उनके 
ुभाशीर्वाद ने सदव मेरा पथ प्रशस्त किया है। इसके लिए 
म उनका सदेव ऋणी हूं । यथासम्भव प्रत्येक शब्द के साथ 
व्युत्पत्ति देने का प्रयत्न किया गयादहै। मूल शब्द से वतमान 
शब्द कै स्वरूप तक का विकास भी भ्रावश्यकतानुार दिया 
गया है । यथाः- श्राई सण, श्रार्याप्रा०, श्रज्जा श्रपण, श्राजी 
रा०, श्रारई, आयी ब्र्थात्‌ दुर्गा । इक्ती प्रकार कोसीस- सं 
छपि शोीषक, प्रा० कवि सीसग, ग्रप० कवसोस, रा० कोसीस 
रथात्‌ किलेया गद्‌ की दीवार में थोड़ी-थोडी दूर पर त्रिको- 
णाकार स्थान या कगरा भ्रथवा शिखर । कृं शब्दों के 
साथ उनका सन्धि-विच्छैद एवं समास का स्पष्टीकरण भी कर 
दिया गया है जिससे जिज्ञासृग्रों को श्रथ समभने में सुगमता 
होगी श्रौर साथही साथ उनके ज्ञान की वृद्धिमें भी यह्‌ 
सहायक होगा । जसे-- भ्रोखधीस- सं० श्रौषधि + ईष प्र्थात्‌ 
चतव्रमा। इदरावर-सं० इदिरा |-वर भ्र्थात्‌ लक्ष्मीपति, विष्णु । 
कहीं-कहीं श्रावदयकतानुसार धातुभ्रों को उपसर्गां श्रथवा 
प्रत्ययो से पृथक करके भी दर्शया गया है। यथा--श्रासन्न = 
भ्रा+सद्‌ +क्त । कृ शब्द एसे भी हैँ जो भ्रपने भिन्न-भिन्न 
मर्थो मे चार-चार भ्रौर छः-छः भिन्न-भिन्न मूलो से निक्ठे हँ । 
उदाहरण के लिए ॒श्रसत्‌ शब्द ॒श्रपने विभिन्न श्र्थो मे-- सं० 
श्रसत्‌, सं० भ्रसत्वर, सं५ भ्रस्त, सं० प्रसत्य, स ० श्रसत्व, संर 
भ्रस्थि श्रादिसे विकृत दुम्नादहै। शब्द की व्युत्पत्ति देते समय 
राब्द के भिन्न-भिन्न भ्र्थां पर श्रधिक ध्यान दिया गया है। इन 
सब का श्रेय पं० नित्यानन्दजी शास्त्रीकोहीह। उनके प्रयास 
सेही एसे ्रनेकें शब्दों की व्युत्पत्तिं देना सम्भव हो सका 
है जो यद्यपि दूलंभ नहीं तो दृख्ह भ्रवद्य ही थीं । उद।हरणा्थं 
छोकरौ एवं डीकरौ शब्दों को व्युत्पत्तिं उन्दने संस्कृत कै 
कोकहर एवं दीप्तिकर से मनी है । यहु वस्तुतः उनकी गहरी 
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पठ एवं श्रनोखी सूुभकाही प्रमाण है। इतना सब कु होने 
पर भी यह तो नहीं कहा जा सकता किकोशमेंदी गई सब 
व्युत्पत्तिं श्रपने भें पूणं ह । उनमें मतभेद हो सक्ता दै । 
इसके श्रतिरिक्त भाषा विज्ञान का भी निरन्तर विकास होता 
जा रहाहै। भाषाश्रों के तुलनाल्मक श्रध्ययन द्वारा नित नवीन 
सिद्धान्तो कीस्थापनाकीजा रहीहै। पेसी स्थित्तिमे श्राज 
जो सत्य मानी जने वाली व्युत्पत्ति कल गलत सिद्ध हो जाय 
तो कोई श्राश्चयं कौ बात नहीं । विकासोन्मुख श्रवस्थाका 
स्वागत करना ही घाहिए । 


कोरा मेँ प्रथां का महत्व सबसे भ्रधिकदै। कोरा का मुख्य 
उपयोग प्रथं, परिभाषा या व्याख्या जानने के लिएही किया 
जाता है । भ्रत्य उपणोग प्रायः गौण होते है, श्रतः ईस बात का 
ध्यान रखने का विशेष प्रयत्न किया गयाहं कि शब्दों के भ्र्थं 
या उनकी व्याख्या ठीक प्रकारसे सष्ट हो जाय, सहज में 
बोधगम्यहो जाय एवं भ्रथं देखनेमें पूणे सुविधाहो, इसी 
दुष्टिसे दाव्द के विभिन्न भ्र्थोको ग्रलग-श्रलग वर्गो मेँ बाँट 
दिया गया प्रौर पाक्य प्रकट करने के लिए उनके साथ 
संख्यासूचकं श्रंकभी दे दिए गयेदहै। भ्रावर्यकंता हीन पर 
ग्रथं स्पष्ट करने के उदस्य से राब्दके साथ कुच्धु विशेष विवर 
रण भी प्रस्तृत क्या गया जो उस शब्दके सम्बन्धं 
ग्रतिरिक्त जानकारी देने मेँ सहायक होगा। ग्रथदेनेके लि 
प्रायः पर्याय एवं व्यास्या दोनों विधियां भ्रपनाई गहै । जहां 
्रनंग', 'मार', 'मदन' भ्रादिके श्रागे केवल कामदेव ही लिखना 
पर्याप्त समभा गया रै वहाँ कु शब्दों की पुरी व्यास्याभी 
दी गईदहै। प्रयत्न यह्‌कियागयारै किजी परिभषाषएदी 
जगे वे जटिलताभों से मुक्त तथः दुरूहताभ्रों से रहित दौ, 
जिससे वे साधारण पारकोंकोभी भली प्रकार बोधगम्यहो 
सके । शब्दो के साथ जो त्रिया प्रयोग, भुहावरे, कहावतें, रूप- 
भेद, श्रल्पाथं, महत्त्ववाचो श्रादि शब्दै वे सब उन्हीं श्र्थोके 
तुरन्त बादही दिए गए हँ जिनसे कि वे सम्बन्धित हैँ । श्रथं 
ग्रौर व्याच्या मुख्य या श्रधिक प्रचलित शब्दके साथ देकर 
उस शब्द के श्रन्य रूपभेदो के सम्मुख उस शब्द का निर्देश कर 
दिया गयादहै। यदि दस शब्दका निर्देशन शब्दके किसी 
भ्रथं विशेषसेहीसंवंधहै तो उस निर्देश के भ्रागे संबंधित 
भ्रथे का संख्यासूचकभ्रंकमभीदे दिया गयादहै। इस प्रकारके 
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स्पष्टीकरण से, श्राक्षा है कि पाठक एवं जिज्ञायु जन सहज ही 
मँ भ्राशय समम लगे शभ्रौर तुरन्त श्रभीष्ट भ्रथं तक पच 
जायेगे । 


प्रस्तुत कोश के निर्माण की एक लम्बी कहानी दै । जब 
से राजस्थानी साहित्य से मेरा परिचय हृभ्रा तभीसे एक 
सर्वाङ्ग, पूणे भ्रौर बृहत्‌ कोड का श्रभाव मुभे खटकता रहता 
था । मने भ्रपनी जिज्ञासा, यद्यपि वह मेरा दुस्साहस ही था, 
राजस्थानी कै श्रनन्य सेवी पुरोहित श्री हरिनारायणजी के समक्ष 
प्रकट की । इसपर उन्होने कोश सम्बन्धी कुष्ठं राजस्थानी 
पुस्तकं मेरे पास भेजीं । पुस्तकों के सम्बन्ध मेँ मने पूनः उन्हं 
भ्रपनी श्रत्प मति के भ्रनुसार कुछ सूचना दी । इसके प्रत्यत्तर 
मे मुभे दिनांक ६-४-३२ को उनका लिखा हूभ्रा पत्र भिला। 
कहना न होगा कि यही पत्र दस कोश के निर्माण की सम्पूणं 
शक्ति श्रपने में समेट करलायाथा। यही पत्र इस कोक के 
निर्माण का मुख्य प्रेरणा-स्ोत था । पत्र के भावो ने हृदय पर 
प्रभाव जमाया, एक नवीन प्रेरणा मिली, पथ प्रशस्त हृभ्रा । 
इससे यद्यपि राजस्थानी भाषा के वृहत्‌ कोश का सूत्रपात 
भलेहीनदहृभ्रा हो परन्तु कोश-निर्माण का विचारतो दुद्‌ 
एवं निश्चित रूपसेहोही गया । उन्हीं दिनों में मैने "सूरन- 
प्रकाश भरदि कु हस्तलिखित प्रथो से शब्द छट कर उनकी 
एक लम्बी सूची बना कर पुरोहित श्री हरिनारायणजी के पास 
भरित को । उन्होने उस सूची को पसन्द नहीं किया किन्तु 
साथमे प्रकाशित श्रथवा श्रप्रकारित ग्र॑थोसे शब्द छछाटने के 
तरीके के सम्बन्ध में श्रपने सुभाव भेज दिए । उन्हीं सुभावों 
के भ्रनुसारनए सिरेसे शब्द सग्रहका कायं श्रारंभकर दिया। 
पहला प्रयास होने एवं समयाभाव कै कारण इसकी गति श्रति 
धीमी रही । कृच्छं सज्जन एमे भीोथे जो शब्द देखने के बहाने 
र्निपलके जातेश्रौर लाख कहने पर भी वापि लौटनेका 
नाम तक नहीं ठते । एसा श्रवस्थामे दस्र प्रकार की स्निपों 
कोफिर मेतयार करनापड़ा। ठैमे विशालकायं में हस 
प्रकार की द्ोटी-बड़ी कठिनाद्र्यां तो प्राती हीह । -पुरोदहित 
श्री हरिनाीरायणजी की दस सम्बन्ध में कुद विशेष कृपा रही । 
कोद के शब्दसंग्रह को प्रगति सेम उन्हे निरन्तर सूचित 
करता रहता था । करई वार दो-दो मास तकर्म जयपुर में 
इसी कायं हेतु रहा भ्रौर दिन में निरन्तर उनके पास जात 
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था) उनके निर्देशन में विभिन्न प्रथो से लन्द-चयन कर श्रनेक 
स्लिपे बनाई । वस्तुतः मू कहने मे संकोच नहीं है कि 
ग्रगर श्री परोहितजी महाराज की कृपा एवं सहयोग मुभे ्राप्त 
नही हाता तो मेग इस कोदा-निर्माण के पथ पर कदम रखना 
निता श्रसम्भव था। उन्होने मुभे यह्‌ विदवास भी दिलाया 
धाकिवेमरेद्रारां तैयार किएगए कोश को नागरी प्रचा- 
रिणी सभा काशी हारा प्रकाित होने वाली 'बाल्ाबस्श 
राजपूत चारण पूस्तक-माला' के श्रन्न्गेत प्रकाशित कराने का 
प्रयत्न फरगे। दैव को यह्‌ स्वीकार नहीं था। संवत्‌ २००२ 
मँ पुरोदितजी का स्वर्गेवास हौ गया। कोश के निर्माण कौ 
प्रगति में यह्‌ एक जबरदस्त व्याघातथा। फिरभी उनकी 
द्च्छाके श्रनूसार कोश-निर्माण का कायं निरन्तर चलाएु रखने 
का प्रयत्न किया। इस थोडीसी श्रवधिमें कोड निर्माण के 
लिए मुभे जो श्रनुपम प्रेरणा व भ्रमत्य निदंशन पुरोहित 
श्री हुरिनारायणनजी द्वारा प्राप्त हए है, इसके लिए मे उनका 
चिरऋणीहूं। 


व्यावहारिक दुष्टिसे यह॒सत्यटहै किं कोरे परिश्रम एवं 
लशन से कोश जसा कायं तब तक पूर्णं नहींहो सकता जब 
तक कि इसके लिए पर्याप्तिं श्राथिक सहयोग उपलब्ध नहीं 
हो । दरसकी प्रगति मे श्राथिक समस्या एक मुख्य बाधा थी। 
स्पधारण भ्रध्यपिकीय पदपर कायं करते हुए स्वयमेरेही 
दरारा कोद के सम्पूण व्यध्र-भार को बहन करने की कल्पना 
भी श्राकाश कूसूमवत्‌ थी। भ्राधिक प्रभाव के कारण करायें 
प्रवरोध उपस्थित हुभ्रादही। इसी समय ठाकुर श्री गोरधन- 
सिह॒जी मेडतिया (खानपुर) कौ कृपा मुभे वरदान सिद्ध हुई। 
मैने उनसे कोश्च सम्बन्धी भ्राथिक समस्याके सम्बन्धमें कु 
चर्चा की जिसके फलस्वरूप उन्होने श्रपने पास से रुपये देकर 
हस समस्या कोहल कर दिया । उनका इस प्रकार का सह्‌ 
योग कोश के प्रारम्भ होने के समयसे लेकर भ्राज तक समान 
र्पसेप्राप्तहो रहादहै। यह उन्हीं के सफल प्रयासों का फन 
है कि कीश भ्राज इसलूपमें प्रकारित हो सका है। स।हित्य- 
प्रकागन में श्रापको फेसी सच्ची लगन श्रौर सद्‌ भावना निरय 
ही श्रापका महान उदारता एवं सौजन्य का परिचायक है। 
म हदय से श्रापका कृतज्ञ हूं । 


कोश निर्माण के सम्बन्ध मे मोतीसर दाखाके एक कबीर 


राजस्थानी सद - कोय 


पंथी साधु श्री पन्नारामजी का सहयोग भी मँ नहीं भूल सकता । 
उनका राजस्थानी के सम्बन्ध में व्रद्‌भुत ज्ञान था। "रघुनाथ रूपकं, 
“रधुवरजस प्रकारा", लखपत पिगढ' भ्रादि प्रथ उनको कठस्थ 
थे । संक्डोंही गीत उन्हें मौखिक सरू्पसे याद थे। सात-श्राठ 
बार मेने उनका चातुर्मसि भी करवाया । चातुर्मास के समय जो 
भी श्रतिरिक्त समय मिलता उस समय डिगल गीतोंके श्रथ 
एवं शब्द व्याख्या के सम्बन्ध मे उनसे विचार-विमशं होता रहता 
था |. उनके द्वारा मुभे बहुत कृच सीखने को मिला, इसके 
लिप मे उनका पूर्ण प्रभारी है । 

राब्दर संग्रह के लिए स्तलिपे बनते का कायं श्र पिकास 
पारहा था मेरे श्रकेटेके प्रयत्न श्रव इस कायं केलिए 
पर्याप्त नहीं थे । ग्रतः स्लिपें बनानेके लिए कुद कर्मचारियों की 
नियुक्ति भी भ्रावहयक थी । इसके लिए विशेष प्राथिक सहायता 
कौ भ्रावर्यक्रता थी । इस समय भ्राथिक सहयोग की व्यवस्था 
कराने मेंश्री उदयराजजी उज्ज्वल का विशेष हाथ रहाहै। 
साहित्य मे, वह भी विशेषकर राजस्थानी साहित्य में भ्रापकी 
विरो श्रभिरुचि रही है । साहित्य-सेवा की भावनासे ही श्रापने 
इस कायं मे ्रपना यह सहयोग पिया है। श्रापने तत्कालीन 
पोकेरण ठाकुर स्व° श्री भवानौसिहुजी से श्रार्थिक सहयोग 
के लिये श्रनुरोध किया जिसके फलस्वरूप उनसे २४७५)स. कोड 
काय के लिए प्राप्त हुए । श्री भवानीसिहजी की उदारता तथा 
श्री उदयराजजी उज्ज्वल की रौजन्यता एवं सहदयता के लिये 
प्रपना श्राभार प्रकट करता हूं । 


इसी समय श्रीमान्‌ टाङूर गोरध्नसिहजी के सद्‌प्रयतनों के 
फलस्वरूप नीमाज ठाकर श्रौ उम्मेदसिहजी से भी इसी कयं 
के लिये लगभग २२००) की ्रार्थिक सहायता प्राप्त हई । इस 
प्रकार निरन्तर सहयोम मिलते रहने से स्लिपें बनने के कायं 
मे श्रच्छी गति उत्पन्न हो गई । इस समय तक विभिन्न शब्दों 
को चार लाख के लगभग स्लिपे तयार हो चुको थीं । दहाब्द 
संग्रह का काय प्रायः टीक्रचलही रहा था परन्तु यहु ग्रार्थिक 
सहूयोग कालान्तर मे परिस्थितिवश् सुकं जाने के कारण फिर 
से कोल कार्य में व्यवधान भ्रा गया । एसी भी स्थिति श्रा गई 
किं यह्‌ कार्म एक बारगीतोक्दहीहो गया! 

इसी समय मुभे पता लगा कफि शादू ल रिसचं इन्स्टीटृयूट, 
मीकानेर ने भी राजस्थानी भाषा का एक बृहद्‌ कोश 


निवेदन 


बनाने का निदचय किया ह्‌ । इस सम्बन्ध में एेसा सुना गया 
किवेश्री रामकरण श्रासोपा द्वारा संकलित एवं श्रक्षर क्रमे 
व्यवस्थित लगभग चालीस हजार शब्द प्रप्त केर चुके ह! यह्‌ 
एक बहुत बड़ी प्राप्ति थी! मेरा उदेश्य तो केवल इतना ही 
थाक राजस्थानी भाषामे सर्वाद्खिपणं शब्द कोड काजो 
प्रभाव ह उसकी पुति हो जाय । स्वयं उसका श्रेय प्राप्त करने 
का मेरा लेश मात्र भी विचार नहींथा। ग्रतः जब मुभ 
यह ज्ञात हुभ्रा किं शादूल रिसचं इन्स्टीटूमूट, बीकानेर 
कोश निर्माण करनेका विचारकररहाहै तोर्मेने श्रपनी 
कोश सम्बन्धी सारी संचित सामग्री, जो उस समय बहुतमात्रा 
मे संग्रहीत थी, इन्स्टीट्यूट, बीकानेर को देने का निदचय 
कर लियाश्रौर दसी उदेश्य से मैने श्रपने द्वारा संग्रहीत शब्दों 
मे से धीरे-धीरे कुल ६३००० (तिरेसरठ हजार) शब्द मय श्रथ 
वं उदाहरण के उनके पास्त भेज दिष्‌ श्रौर इसके साथमे यहू 
भी निङ्चय किया किं भ्रावर्यकता होने पर ऽसे सब प्रकार 
की सहायतामी दी जाय किन्तु विधात्रा को संभवतः यहभी 
स्वीकारनथा। काफी समय तकं राह देखने परभी शादूलं 
राजस्थानी इन्स्टीट्यूट बीकानेर, कोडा के प्रकारान का कोई विरोष 
प्रवंध नहीं कर सका। तबमेनेस्व्यंही इस ग्रोर पूनः प्रयास 
ग्रारभ किया। यद्यपि प्राधिक समस्यातो दुर्गम पवेत की भाति 
मेरे समक्ष श्रडिग खडी थी तथापि कुछ साहस बटोर कर फिर 
ग्रागे कदम रखा श्रौर ठाकुर गोरधनसिहजी के समक्ष बिना 
किसी ह्चिकिचाहुट के दसी समस्या को एक वार फिर रख 
दिया । उदारमना ठाकुर साहब ने कोश-प्रकाशन कै प्रति पुणे 
सहानुभूति बताते हुए आ्रथिक सहयोग देने का विश्वास 
दिलाया । शब्द सम्रहुके लिषएश्रन्य स्लिपें बनाने, वनौ हुई 
स्लिपो को काट कर क्रमवार व्यवस्थित करने एवं उन्हे श्रक्षर- 
क्रम से रजिष्टरोमें लिखने श्रादिकै कार्ये श्राधिक दृष्टिसे 
ग्रत्यन्त व्यय-साध्ययथे किन्तु श्री गोरघनमिहजी की कृपासे 
यह्‌ समस्या हल हो ही गई । रखकर श्री गोरधनसिहजी के 
बारबार नामोत्लेख के कारण कं सज्जनो को पृनरुक्ति का 
भ्रनुभव' हो सक्ता है परन्तु यह सत्यहीदहै कि उन्हीं के सद्‌- 
प्रयत्नो के फलस्वरूप इस कोडशका निर्माणहो पायादहै। 
भ्रयांसि बहु विध्नानि' के भ्रनुसार इस वड कायं मे भी समय- 
समय पर भनेक विध्न उपस्थित हुए पर उनके प्रयत्नो से धीरे- 
धीरे सभी विध्न दूर होते गये । भ्रापके व्यक्तिगत सम्पकं एवं 
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पारस्परिक सम्बन्धो के श्राधारपरही भरीमान ठाकुर कर्नल 
श्री दयामरसिहूजी ने स्लिपें कटवाने, उन्हं क्रमधार अमाने एवं 
रजिस्टरो मेँ श्रक्षरक्रमसे भ्रंकित कराने प्रादि का सभी न्यय 
दना स्वीकार किया । 


कोडा निर्माण के कायं में कर्नल भी द्यामरसिहजी का जो 
भ्रतयुत्तम सहयोग प्राप्त हुश्रा है, - वहु राजस्थानी साहित्य के 
साथ सदेव रमरणीय रहेगा । वास्तव मे प्राजके इस युग में 
कनल शरी ए्यामसिहजी जसे साहित्य प्रेमी सज्जन विरले ही 
मिलते ह । संभवतः यहु कहा जाय तो कोई श्रत्युक्तिन होगी 
किं श्रगर उनका सहयोग प्राप्त नहीं हृश्रा होता तो चायद कोश 
भी नहीं होता । जिस समय ते प्रापका सहयोग प्राप्त हुभ्रा है 
उस समयसे लेकर श्र्यावधि उनकी रुचि इस कोश मे वसी 
ही चली भ्रा रही दै । उनकी महती कृपा के कारण श्रागे हमने 
किसी भी प्रकार की भ्राथिक कटिनाई श्रनुभव नहीं की । जब- 
जव भी श्रथं-व्यवस्था की भ्रावद्यकता हुई, भ्रापने मुक्तहृस्त होकर 
प्रपना सहयोग दिया । लगातार प्रति माह भ्रावश्यकतानुसार 
निरिचत रूप से भ्राथिके सहायता प्रदान करना साधारण कायं 
नहीं दटै। गंगाकी श्रविरल धारा के समान उनके द्वारा प्रदत्त 
सेहायता श्रजल बनी रही रै । ` स्लिपोके द्वारा सम्पूणं कोड 
कगे प्रथम प्रतिलिपि म्रापकीही भ्राथिक सहायतासेकीजा 
सकी । प्राथिकं सहायता के श्रतिरिक्त श्रापके दारा प्राप्त 
श्रय सहयोग भी उत्लेखनीय है। कोश के लिए विभिन्न 
विषयो पर पुस्तकों की भ्रत्यन्त ्रावश्यकता थी । इतनी बड़ी 
स्यामे पुस्तकं वरीदनामेरे लिए संभवनहींथा। कृ 
पुस्तकं तो श्रत्यन्त दुलंम भो थीं तथा कुछ श्रधिक कीमती भी 
थीं । इस कठिनाई का ज्ञान होते ही श्रीमान्‌ कर्नल साहब ने 
श्रपना निजी पुस्तकालय हमारे लिए उपलब्ध कर दिया। 
ग्रापका यह्‌ पुस्तकालय बहुत ही विक्ाल है । उसमें विभिन्न 
विषयों कौ श्रनेक पुस्तकों का सुन्दर संग्रहुदै। राजस्थान में 
एसे पुस्तकालय बहुत ही कम है । उनके समस्त पृस्तकालयमे 
हमने पूरा-पूरा लाभ उठाया ह्‌ । भ्रावर्यकता हीने प्रनंपानी 
कद, "पादग्र-सद्‌-महण्णवो' जसी कीमती परतके भी मंगवा 
करहुमे दीं। जव भी हुम किसी वस्तु की प्रावद्यकता हुई, 
उन्होने उसकी तुरन्त ही व्यवस्था कर दी। बड-बड़े समाजो- 
पयोगी कायं एसे ही उदार, दानी एवं विदधान महानुभावो के 


] शाजस्थानी सवद . कोष 


बल परही सम्पन्न होते हई। म कर्नल श्री श्यामर्िहजी के 
उपकायो से श्रनुगृहीत हँ । उनके लिए प्राभार प्रदशित करने 
का साहस तो म नदीं कर सकता क्योकि यह सव उन्हींकी 
कृपा का प्रसादै) 

कर्नल श्री श्यांयमिहूजी के द्वारा श्राथिक सहयोग की 
पूणं सुविधा प्राप्त होने पर कोश सम्बन्धी काथं श्रधिक गति 
एवं व्यवस्थित सूप मँ होने लगा । सभी स्लिपों को श्रक्षर क्रम 
से व्यवस्थित कर प्रत्येक वणं के पृथक-पृथक्र रजिस्टर में 
उनको भ्रंकरित करनेका कायंश्रारम्महुभ्रा। साथही साथ 
मुभे; जैसे-जैसे नवीन हुरतलिखित ग्रंथ एवं प्रकादित पुस्तके या 
संस्करण प्राप्त होते रहै, उनसे मे नवीन स्लिपें बनाने का कायं 
निरन्तर करता रहा । शब्दों को सम्मिलित करने का कायं 
जसा कि पठे बताया जा चुकादहैकि कोशके पृष्ठप्रेसमें 
छपने हतु जाने के समय तकं हाता रहा है । इतना सब कुद 
होने पर भीसंभवदहै कि बहुतसे शब्द रह्‌ गयेहों। पएसेष्रृटे 
हए एवं नवीन उपनन्य होने वे शब्द कोश के चारो बण्डों 
के प्रकादित होने के वाद परिदिष्टके रूपमेँ प्रकादित करन 
का प्रयत्न किया जायगा । 

दूस प्रकार कायं करते हुए सभी संग्रहीत राब्दों को श्रक्षर- 
क्रम से रजिष्टरों मे लिषटेनेसे कोश का एक श्रच्छा ठाचा 
तैयार हो गया । श्रब प्रेस मे सामभ्री देने के लिए प्रेस कापी 
तयार करने की समस्या सामने थी। यह भी एक विकट 
समस्या थी । प्रेम काधी के लि्‌ रजिस्टर मे तयार किये गये 
कोश के दचिमें क्रिया प्रयोग, मुहावरे, कट्‌।वतं, रूप भेद, 
ग्रल्पाथं सूचक र्द एवं मदृत््ववाची शब्दों क। समावेश करना 
प्रत्यन्त श्रावश्यके था। प्रस कापी बननेकै साथही साथ 
नए प्रकारित म्रंथोसे शब्द दछट कर स्लिपें बनाना तथा उन्हे 
भी प्रेस कापी मे सम्मिलित करना भ्रावश्यक था दस सभी 
कायं के लिए क्म्चारियो की संख्या वदमाना श्रत्यन्त जरूरी 
था। दके साथ ही श्रव छणाई-व्यय, जिसकी अ्रधिक्ता का 
प्रनुमान भ्रासानी से लगाया जा सकता है, सामने था। इतना 
ग्रधक व्यय भार एक व्यक्ति द्वारा ही वहन किया जाना 
दभर नदीं तो कठिन श्रवदय ही है । ग्रतः कोश हितेषी महानु- 
भावों की सम्मति से कोल प्रकारान का कायं शिक्षा समिति 
चौपासनी, जोधपुर के नियंत्रण में दस शतं पर दे दिया गया कि 


रिक्षा समिति श्रपने श्रधीनस्थ कायं करने वके राजस्थानी 
रोध-संस्थान के प्र॑तगत इसे प्रकारित करा दे । रोध-सस्थान 
के भ्र॑तर्गंत इस कोश-निर्माण के कायं की सम्पन्नता के लिए 
शिक्षा समिति ने प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकारों से प्रान्तीय 
भाषाश्रों के उत्थान के निमिन प्राप्त होने वाली भ्राधिक 
सहायता प्राप्त को । दसकां श्रेय शिक्षा समिति के भ्रष्यक्ष 
श्री भंरूसिहुजी वेजडला, सदस्य, विधान समा तथा मतवरीश्री 
कवर विजयसिहजी सिरयारी, सदस्य, राज्य सभा, कोहीदै। 
राजकीय सहायता प्राप्त करने के लिए कु ग्रंशो मे व्यक्तिगत 
भ्रनुदान भी भ्रावर्यकं था, श्रत: इसी श्रवसर पर भालावाड 
नरेश श्री हरिइचन्द्रजी ने ५०००) ₹० का भ्रनुदान देकर इस 
कायं को सुगम बना दिया । दसके साथ ही साथ राजा साहब 
ते कोश कायं के लिए भविष्य में भी ्राथिक सहयोग देते 
रहने का पूणे भ्राश्वासन दिया । उनकी इस परम उदारता के 
लिए म उनका भ्राभारी हं । 


राजकीय सहयोग पराप्त होने पर शोध-संस्थान के ग्र॑तगत 
कोरा प्रकाशन का कायं सुचारुरूपसेहोने लगा। इम सुन्दर 
व्यवस्था का श्रेय राजस्थानी शोध-संस्थान के संचालक श्री 
नारायगसिह भारी, एम. ए., एल-एल. बी. जो राजस्थानी के 
एक श्रेष्ठ कवि भी रहैकोटहै। प्रापके दारा मुभे जो सहयोग 
पराप्त हून्रा वह कभो भूलाया नहीं जा सकता । कोडा प्रकाशन 
का काथं जब से श्रापने ग्रपने नियत्रणमें लियातभी से इस 
काय की सम्पन्नता मेँ सतत प्रयत्नशीलरहै। कोश निर्माण के 
प्रति श्रापने श्रपनी श्रभिन्न रुचि प्रकट कर श्रपना श्रपूरवं 
साहित्य प्रेम प्रकट किया है। कोश कायं के लिए राजकीय 
सहायता प्राप्त करने कै लिए श्रापको श्रनैकों बार बाहर भी 
जाना पड़ा, जिसमे श्रापने समयग्रममय व सुविधा-प्रमुविधा का 
कोर ध्यान न र्ते ह्‌ श्रपने महत्वपूणं कायं को भी एक 
तरफ रखते हुए कोश के प्रति तत्परता तलाई । फोश की 
भूमिका मेँ 'राजस्थानी भाषा का विवेचन एवं 'साहित्य 
परिचयः के प्रकरणों कै लिखने मे भी भ्रापने पूर्णं सहयोग 
दिया है । श्रपके साहचय्यं का मैने पूर्णं लाभ उठाया है श्रौर 
इसीलिए भ्रापको बार-बार कष्ट भी देता रहा। भ्रापकी 
सहूदयता एवं सहयोग के लिए मै श्रापको श्रन्तःकरणसे 
धन्यवाद देता हूं । 


निवेदन 


माननीय श्री मोहुनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री, राजस्थान 
सरकार, की इस राजस्थानी कोश पर विशेष कृपा दृष्टि रही है । 
सर्वप्रथम दिनांक ११-११-५६ को उच्चतर विद्यालय, चौपासनी, 
जोधपुर के प्रांगण मे जब भ्रखिल राजस्थान एन. सी. सी. 
दिचिर (कष्या वे) के विसजन समारोह की भ्रध्यक्षना करने 
पथारे थे तब श्रत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी भ्रापने 
कोड के लिए कुछ समय निकाल कर शोध-संस्थान के कार्यालय 
मे पूर्णं रूप से कोद का श्रवलोकेन किया। कोश निर्माण की 
प्रणाली एवं उस समय तक के प्रकाशित शब्दों के ्र्थोसे, जो 
उदाहरण, मुहावरे, कहावतों श्रादि से पृष्ट थे, भ्रत्यन्त 
प्रभावित हृए । राजस्थानी भाषा में इस नवीन प्रयास की 
प्रशंसा करते हए वे मे उसी दिन (११-११-५६) को 
उदयपुर टे गए । वहाँ मेरी भेट श्री हुमायुं कबीर, केन्द्रीय मन्त्री, 
वैज्ञानिक श्रनुसंधान एवं सस्कतिक मंत्रणालय, जो उस समय 
प्रौषधालय के उद्घाटनाय पधारे हए थे, से कराई) इनं 
दोनों महानुभावो ने राज्यकी ्रोरसे प्राथिकं सहायता की 
रवीकृति प्रदान की जिसके लिए म उनका श्रत्यन्त प्राभारी 
हं । मूख्य मंत्री महोदय ने कोश के लिए श्रपना शुभ सदेश 
भेजा टै, जिसके लिए भीम कृतज्नहूं। 


शिक्षा तमिति के श्राधीन शोध-संस्थान के नियत्रण में 
कोडा प्रकाशन की उत्तम व्यवस्था करने एवं केन्द्रीय तथा 
राजकीय या राज्यीय श्राथक सहायता प्राप्त कराने नें जो सहु- 
योग चौपासनी शिक्षा समितिके भ्रध्यक्ष एवं राजस्थान विधान 
सभां के सदस्य ठाकुर श्री भरूसिहजी सखेजडला तथा रिक्षा 
समिति के मंत्री स्िरियारी कूवर श्री विजय्सिहजी, सदस्य 
राज्य सभा, का प्राप्त हृभ्रा दहै वह्‌ किसी भी स्थिति में विस्मृत 
नहीं किया ना सकता । इन्हीं महानुभावो कै सदप्रयत्नों एवं 
कोडा के प्रति पूणं सहानुभूति होने के कारण ही कोश इस स्वरूप 
मे प्रकाशित होने में समथ हो सका है । मूख्य मत्री श्री मोहन- 
लालजी सुखाड्याको कोश देखने के लिए शोध-संस्थान, 
चौपासनी के कार्यालय में लाना तथा कोश कयं से परिचित 
कराना प्रादि सभी का श्रेय इन्हीं दोनों महानुभावो को है। 
भ्रापके जिस सहयोग ने मुभे प्रपना कायं सम्पक्नकरने के लिए 
उत्साहित किया है उसके लिए मै इन दोनों महानुभावो तथा 
प्रवधकारिणी समिति के सदस्यों काहूदयसे कृतज्ञ ह । 


| भो 


कोश निर्माण जसे विशाल एवं दीधंकालीनं कायं में 
प्रधिकाधिक सह्य विदटज्जनो का सहयोग भ्रपेक्षित ही था । 
कोरा के माध्यमसे हो मुभे श्रनेकं महानुभावो के दर्शनों का 
सोभाग्य प्राप्त हुश्रा है । इनमें पद्मश्री जिनविजयजी मुनि, 
पुराततत्वाचायं, सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर; श्री विष्णुदत्तजी शर्मा, प्रधानाचायं, 
प्रशासकोय प्रशिक्षण विद्यालय, जोधपुर; श्री विष्णुदत्तजी क्ष्मा, 
सचिव, रिक्षा सचिवालय, राजस्थान; श्री लकष्मीनारायणजी 
जोशी, सदस्य, राजस्थान लोक सेवा भ्रायोग; श्री भगवतक्षरणः 
उपाध्याय, सम्पादक, हिन्दी विहइवकोश्च; डं° मोतीलाल मेना- 
रिया, संचालक, राजस्थान साहित्य प्रकादमी, उदयपुर; गं० 
रोजेरियो, सयुक्त शिक्षा सलाहकार, केन्द्रीय सरकार दिल्ली; 
डां० कन्दैयालाल सहल, म्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बिडला भ्रारंस 
किज, पिलानी; श्री विहवेश्वरनाथ रेऊ, महामहोपाध्याय, 
जोधपुर; डा० रधुवीरसिह, महाराज कमार सीताम; डां. बी. 
एल. रावत; श्री जगन्नाधसिह्‌ मेहता, संचालक, प्राथमिक एवं 
माध्यमिक रिक्षा, राजस्थान; श्रौ सुधीन््रकूमार, उपसंचालक, 
शिक्षा विभाग, जोधपुर; श्री जनार्दनराय नागर, श्रध्यक्ष, 
साहित्य भ्रकादमी, उदयपुर; श्री शिवशंकरजी, जिलाधीश 
जोधपुर; श्री गोपालनारायणजी बोहरा, एम. ए. उष- 
संचालक, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर; श्री शाह्‌ 
गोवद्धनलालजी काबरा; शरी श्रगरचन्दजी नाहटा; श्री श्रार. 
पो. श्रीवास्तव, रेक्टर, चोपासनी इन्स्टीटूयुट, श्री गणपतिचन्द्रजी 
भण्डारी, प्राध्यापक, महाराज कुमार कटेज, जोधपुर; सना 
ठाकुर तणुराव, जंसलमेर; कनल श्री घोकलसिह मांमडोली 
व महन्त श्री लादूरामजी विशेष उत्लेखनीय ह। इन सभी 
महानुभावो ते मेरे कोश को बहुत निकट से देखा टै ्रौर समय- 
समय पर श्रपने श्रमून्य सुभाविदेते हए मेरी कोकशष-प्रणाली की 
सराहना भीकीदहै। इनके जिस सहयोग से मुभे बल प्राप्त 
हुश्रा है प्रौर जिसके फलस्वरूप मँ ्रपने इस कायं को सुगमता- 
पुवंक सम्पन्न करने म कुष्ट भी समथ हुश्रा हं उसके लिए मेँ 
इन सभी विज्ञ जनों के प्रति प्राभारी हूं । 


इसके श्रतिरिक्त श्रनेक सज्जनो से समय-समय परर 
ग्रावकष्यकतानुसार मेरा सम्पकं रहा है जिनमें श्री शक्तिसिहुजी 
( मंडला ) श्रधीक्षक, पूरातर्व श्रजायवधर एवं विभाग 


भौ ] 


श्री दूर्गालाते माथुर, क्मूरेटर, श्रजायबघर, जोधपुर; श्री रावत 
सारस्वत, सम्पादक, मस्वाणी; रानी लक्ष्मीकूमारो चूंडावतः; 
श्री पृरुपोत्तमलाल मेनारिया; श्री भ्रानन्दीलालजी शास्त्री; श्री 
कोमल कोररी, सचिव, राजस्थान संगीत नाटक भ्रकादमी 
जोधपूर; श्री विजयदान देथा, कवि श्वी रेवतदानजी 
"कल्पित"; वकील श्री श्रचलसिहजी भाटी; श्री धोकल- 
सिहजी, वाईस प्रिन्सीपल, चौपासनी, विद्यालय; श्री सत्यप्रकाश 
जोशी, एम. ए., जोधपुर; श्री तेजसिहजी, शोध सहायक, राज- 
स्थानी गोध संस्थान; लेपतीनेंट श्री रेवतसिहजी भारी; श्री 
चन्द्र सिहजी जोधा; जोधसिहजी उज्ज्वल, बीकानेर; श्री चंद्र 
सिहजी बीका; श्री भ्रक्षयचन्द्र गरमा, बौोकानेर अरादि ने भिन्न- 
भिन्न क्षेत्र में श्रपना सहयोग दिया है। इसके लिये ये सभी 
धन्यवाद के पात्रहे। 


यह तो पर््लिदीकहाजा चुकाटै कि कोड प्रकाशन 
का कार्यं राजस्थानी रोध-संस्थान, चौपासनी, जोधपुर के 
सुपुदं कर दिगा गया था । कोश प्रकाशन कौ समुचित व्यवस्था 
के लिगरे शिक्षा समिति, चौपासनी ने णके पृथक उपसमिति 
का निर्माण किया, जिसके प्रध्यक्षपद का भार भाद्राजून 
राजा साहिब शरी देवीसिहजी को सौपा गया । यह्‌ मेरे लिप 
श्रत्यन्त सौभाग्य की बात हई । राजा साहिब ने जिम सच्ची 
लगन से कोश कायं की सम्पन्नता मेँ प्रपना सहयोग दिया है 
उरक लिए मै उनका चिर कृतज्ञ हु । 


जेता कि पूवे विवरणसे स्पष्टदहैकरि कोश निर्माण का 
कायं कोई श्रल्पावधिका कायं नहींहै श्रौरनही किसी एक 
व्यव्तिकीशक्तिकाहीर। कोश का काय पर्याप्त श्रवधि तक 
चलता रहा है जिसमें कई व्यक्तियों ने वेतन पर कायं करते हए 
कोश कायं के प्रति तत्परता एवं सुरुचि का परिचय दिया । 
श्री सुकनमलजी माथुर, एम.ए. बरी. एड. ने कोश का कायं 
बहुत लम्बे समय तक किया । उनको कमेर्ता एवं लगन के 
कारण उन्हं इस काये का काफीं श्रनुभव हो गया जिससे भ्रागे 
चल कर कोश की विशेषताश्रों का बारीकी के साथ निर्वाह 
करने में भी उनका सहयोग मिला श्रौर कायं शीघ्रतासे प्रागे 
बह गया । इस कार्यावधि मेँ उनके द्वारा किए गए सुन्दर 
कायं, उनको समय को पाबन्दी एवं कायं के प्रति जागषूकता 
निदचय ही सराहनीय है । 


राजस्थानी सद - कोष 


श्री मोहनलालजी पुरोहित, गी. ए., बी. एड. साहित्य- 
रत्न ने भो काफी प्रसं तक कश्च कार्यालयमे तथा भ्रन्यत्र रहते 
हुए भी कोश सम्बन्धी कायं क्रिया । कोश सम्बन्धी बहूतसे 
कृषि संबंधी शब्दों का संकलन भी उनके द्वारा किथागयातथा 
उन दाब्दों की परिभाषा भीश्रापही नै बनाई । इनकी लगन, 
गहरी सूभ एवं सार प्रहण करने की शवित वस्तुतः प्रशंसनीय 
है । हिन्दी साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण लेखन कायं 
मे इनकी प्रोरसे विदेष सहयोग मिला है। ये परिश्रमी 
व्यक्ति म्रौर बड़ी क्गनके साथ कोश कायं कर रहे रहै । 

कोश कायं करते हुए श्री मंवरलालजी कदुवाहा ने भी 
थोडसे समयमे कीश की कायये-प्रणाली को बडी वृूबी के 
साथ समभादहैभ्रौर बड़ही परिश्रम तथा रुचिके साय कायं 
केररहेहं। इनके श्रतिरिक्त श्रो शवितदानजी कविया, एम. 
ए. ने भौ कृच समय तक कोड सम्बन्धी कायं किया, 
ये राजस्थानी के श्रच्छे कवि भी है। मेरे भ्रनुज श्री 
जेतदान लस ने बाहूर भ्रमण कर ग्रामीण शब्दों 
राजस्थान के देहाती क्षेत्रों मे प्रचलित मुहावरे, लोको- 
क्तिरयां श्रादि के संश्रहु करनेमें मेरी पर्याप्त सहायता को। 
कोरा का काये करने वाले अरन्य कायकर्ताश्रों मे श्री सुमेर- 
मलजी लोढा, श्री हैमरसिदजी चौहान, श्री भालचन्दरजी बोहरा, 
श्री बख्तावरदानजी वणसूर, श्रौ सांवछदानजी रतनू तथा 
श्री दौलतसिहजी भी धन्यवाद के पत्रहं। दून सभी काये- 
कर्तश्रों के उज्ज्वल भविष्य एवं सफल जीवन की कामना 
करता है। 


यह मेरा सौभाग्यहीथाकि कोश प्रकारान का कायं 
साधना प्रेस, जोधपूर जंसे योग्य एवं व्यवस्थित प्रेस द्वारा 
सम्पन्न हुभ्रा । प्रेस के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीकके 
ही प्रयत्नो काफल टै कि यह्‌ राजस्थानी शब्द कोश इस रूप 
मे ्रापके समक्ष प्रस्तुत कियाजासका है। श्री पारीकजीने 
सही एवं शुद्ध रूप देने, प्रफ संशोधन करने एवं उत्तम प्रकाशन 
करने के लिए जो श्रथक परिश्रम किया है उसके लिए वे 
वस्तुतः धन्यवाद के पात्रह। 

ग्रन्त में मे उन सभी सज्जनो एवं सहयोगी बन्धुप्रों का 
ग्राभार स्मरण किये बिना नहीं रह सकता, जिनसे परोक्षया 


भ्रपरोक्ष रूपमे मुभे कोश निर्माण एवं इतकी सम्पन्नता में 
यथ(विधि सहयोग प्राप्त होता रहा है । कदाचन्‌ विस्मृति के 


निषेदत [ श्र 


प्रभाव से सहयोगी जन कां नामोत्लेख नहीं हो षाया है तो 
उसके लिए मँक्षमाप्रार्थीहु । 

यथेष्ट सावधानी रखने पर भी जो कुठ मानव-स्वभाव- 
सुलभ त्रुटियां या भूलें हई हों उनको सुधारने के लिए विद्वानों 
से सादर विन्न प्रार्थना करता हुभ्रा यह्‌ प्रा्ा कराह कि 
वे एेसी भूलो के विषय मँ मुभे सतकं करेगे ताकि भविष्य में 


बसन्त पंचमी 
सं० २०१८ विक्रम 


तदनुसार संशोधन का कायं सरल हो सके। जो विद्वान मेरे 
भ्म प्रमादो कौ प्रामाणिकं पद्धति से मुभे सूचित करेगे उनका 
मे चिर-कृतज्ञ रहू गा । 

यदि मेरी टस कति से राजस्थानी साहित्य के उन्नयन में 
कुष्ठ भी सहयोग पहुंचा तो मेँ भरपने इस दीषंकालीन परिश्रम 
को सफल समभूगा | 


- सीताराम लालत 


राजस्थान भाषा का विवेचन 


अ क्कि क 


भाषा मनुष्य के विकास का सब से महत्वपूर्णं साधन दै । 
इसके द्वारा मानव का समाज से मंपकं स्थापित होता है। 
भाषा के द्वारा जहां बालकं दूसरों क भावों को जानता है, वहां 
भ्रपने भाव भी वहू दूसरों के समक्ष व्यक्त करता है । भावों 
को व्यक्त करने से इच्छाप्रों की पूति के साथ मानव मेँ विचार 
करने की भी दाक्ति भ्राती है तथा उस भ्रपनी सामथ्यं का ज्ञान 
होता है । तुलसी के “गिरा भ्ररथ जल बीचि सम, कद्िश्रत 
भिन्न-न-मितन्न'" के श्रनुसार भाषा श्रौर विचार एक दही तथ्य 
केदो पहल्‌ है। किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक विकसिको 
उसके भापा-ज्ान तथा उसके शब्दों की संख्या से भेले प्रकार 
जाना जा सकता हं । भाषा के माध्यमसे ही मानव नेभ्रपना 
साँस्कृतिक एवं भौतिक विकास किया है, किन्तु इसके साथ 
यह भी सत्यहं कि मानवके विकासकेसाथमभषां का भी 
विकास होता ह । इस हृष्टि सं दोनो का विकास 
प्रन्योन्याधित हं । 

मनुप्य की भापा उसकी सुष्टिके प्रारम्भ से, भ्रविरल 
गतिसे, प्रवाहुस्प में चलीभ्रा र्हीहं। नदी क वेगके 
समान ही उसकी भाषा कावेग भी श्रनियंत्रित होता ह । 
भाषा मे श्रनेकरूपता का यही मूल कारण टै। यह्‌ नीं 
कहा जा सक्ता कि यह्‌ श्रनेकरूपता कितनी पुरानी है। 
पमय-समय पर इसी भ्रनेकरूपता को संयत एवं टकसाली रूप 
देने का बार-बार भधयत्न किया जाता रहा । किसी भाषा के 
इस सुसंगटित रूप को प्रस्तुत करने मे उस भाषा का व्याकरण 
भ्रौर कोश प्रधान साधन । इनके श्रभाव में कोई भापा 
रूपवती भिखारिन की भति कभी श्रादरणीय नहीं हो सकती । 
छेद है कि राजस्थानी में इनका श्रभावरहादै। 

लगभग सत्तर वषं पहिले जोधपुर के पंडित रामकरण 
भ्रासोपा ने मारवाड़ी भाषा रौ व्याकरण न।मक पुस्तक का 
प्रकाशन किया था। सन्‌ १६१४ मे तंस्सीतोरी का प्रयत्नं 


रामशरितमनस- बालकाण्ड, दो० १८ 


भो दस श्रोर विशेष सराहनीय रहा किन्तु परिवतिंत परि 
स्थितियों, प्रतीको श्रौर प्रतिमाग्रों के कारण नयी राजस्थानी 
के साथ इनका सामञ्जस्य श्रपूणं रहा । श्राठ-नौ वषं पहिले 
मेने भी "राजस्थानी व्याकरण' के नाम से एकं पुस्तक प्रका- 
शितकीथी। किन्तु ये सब प्रयत्न श्रारभिक श्रवस्थाके 
ग्रनुरूप ही माने जा सकते हँ । शब्दकोश-निर्माण का प्रयत्न 
इस श्रोर भ्रधिक किया गया। नाममालाश्रों श्रादि केसरूपमें 
एक शब्द के श्रनेकों पर्यायवाची शब्दों के कोक राजस्थानी में 
भी प्राप्य ह । डिगछ नाममाछा, नागराज डिगठ कीर, 
हमीर नांम मादा, श्रवधांन मढा, नाम माठा, मुरारीदानजी 
का डगछ कोड, श्रनेकार्थी कोश, एकाक्षरी कोश भ्रादि 
कितने ही कोरा इस सम्बन्ध में गिनाये जा सक्ते हँ । प्राधूनिक 
कोशो के समान इनको उपादेयता चाहै न मानी जाय परन्तु 
इनके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता । प्रायः ये कोश 
छंदोबद्ध ह । संभव दै पीठ्ी-दर-पीटी हस्तांतरित करने कं 
उदेश्य से ही इनका लयात्मकं एवं तुकात्मक रूप प्रस्तुत किया 
गया हो । राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के संबध मेँ शोध कार्यों 
के लिये इनकी उपयोगिता निविवाद है) वेज्ानिक दंगसे 
राजस्थानी भाषां के विकास को समभनेके लिएये एक 

हत्वपूणे साधन ह । लिपिकत्रों की कृपा एवं जीर्णं-शीणं 
भ्रवस्था के करण किन्ही-किन्हीं स्थलों पर इनकी उपादेयता 
संदिग्ध हो सकती है, तथापि कई कोश निसंदेह प्रामाणिक 
है । हमीरदान रतनू की हमीर नांमम्टा' की प्रामाणिकता 


+ इनमे से कुट काशो का संग्रह परपरा' में डिगल कोकश'केनापसे 
राजस्थानी शध सत्थान, चौपासनी, जोधपुर, हारा प्रकारितदही 
चुका दहै 

२ जेमे सी गल कश्च मे प्रकाकित 'हुमीर-नांम-माढा' पष्ठश्त२े षै 
"दिष्य के प्रयाय ल्पे श्रवरं' प्रौर प्राहतेयकः शब्द दिये गए 
है, यह लिपिक्रतभ्रों की भूल का परिणाम है। शृदरूपमेये श्व 
(रलो 'सस्कृतकाश ), र--दोना भ्रलग-प्रलग हगि तथा श््रादतैयक' के 
स्थाने पर सस्वापतेय' होगा (मि०-भ्रमरकोकश-२/९०) धौ प्रकार 
की भ्रन्य भूरे देखी जा सक्ती दै। 


] राजस्थानी सबद - कोस 


श्रसंदिग्ध है । यह राजस्थानी के समस्त प्राचीन कोरो में 
सबसे श्रधिक प्रचलित एवं प्रसिद्धहं | इन सभी कोरों नें 
प्रायः एक शब्द के श्रनेकं पर्याय दिये गये ह। कविराजा 
मुरारिदान के डिगठ कोश एवं उदयराम बारहठ कौ श्रवधान 
माढा' को छोड कर प्रायः सभी कोश भ्रत्यन्तं छोटे एवं श्रपणं 
है । ये सभी संस्कृत के श्रमरकोर' के ढंग पर निमित हुए हे । 
यह्‌ श्रवद्य है कि श्राधूनिक रचना-रोली, वणं प्रौर मात्रानुक्रम, 
दब्दाथं एवं उनकी विवेचनात्मक व्याख्या एवं ब्यूत्पत्ति रादि 
के श्रभाव में श्राधुनिकढंगसे निमित कोणो के समान इनसे 
लाभ नहीं उखाया जा सकता । 


उपरोक्त श्रसुविधा के कारण ही विद्धानों ने इसके लिये 
विषय-विभाग-मागं के स्थान पर श्रक्षर-क्रम-युक्त शब्द-क्रम 
वाले मागं को श्रधिक उपयुक्त एवं वेज्ञानिक समभा । इस 
प्रकार कोरा जनसाधारण के लिए बोधगम्य एवं सुगम हो गया । 
प्राधुनिक समय में प्रायः सभी कोश, चहिवे किंसी स्तर या 
प्रकार के हों, श्रक्षर-क्म श्रौर शब्द-क्रमसे ही बनते है। 
महत्वपूणे ग्रंथो के साथ भी प्रतीकानूक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, 
शब्दानुक्रमणिका भ्रादि भ्रनुक्रमणिकाणं ममाविष्ट रहती है । 
द्ससे विषय, शाब्द, प्रतीक श्रादि का उल्लेख एवं विवरण 
दढन भें पाठकों को श्रत्यन्त सुगमता रहती है । किन्तु इन 
 श्रक्षर-क्रम श्रौर शब्दक्रमानुरूप कोशो कें निर्माण मेँ प्राचीन 
वौैदों का मटत्त्व भी उत्लेखनीय है । प्रायः सभी मोलिक 
कोठकारों ने इन्हीं को भ्रपना आराधार मान कर नयं रूप-रंग 
मे नये भ्राधूनिक कोशो का निर्माण कियाहै। 

राजस्थानी में इस प्रणाली पर भश्राधारित कोशो के 
निर्माण का प्रयास प्रायः नहीं कं वराबर हूश्रां। पंडित 
रामिकरण भ्रासोपा ने इस श्रोर समुचित प्रयत्न कर लगभग 
साठ हजार शब्दो का भ्रक्षर-शब्द-क्रम कं श्रनुसार संकलन 
किया था, किन्तु वे श्रपने प्रयास को पुरान कर सके । शादूल 


राजस्थानी रिसचं इस्टीट्यूट, बीकानेर, ने भी कृ वर्षो पहले. 


इसकं निर्माण की घोषणा की थी । वस्तुतः कोर-निर्माणका 
कायं किसी एक व्यक्ति-विदेष के साम्यं की बात ही नहीं 
है । सामूहिक प्रयत्न इसमें प्रावश्यक ठं । सम्भव है सर्वप्रथम 
प्रकारित कोरमेंकुखत्रुटियां रह जायं किन्तु यह निश्चय ही 
भविष्य मे कोरा-निर्माण कं पथ को प्रशस्त ग्रवह्य करेगा । 


विस्तार-क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थानी का भ्रपना एक 
विशेष महत्व है । मालवे सहित राजस्थान के विशाल भू-माग 
पर राजस्थानी फली हुई है । सन्‌ १९३१ ई० में राजस्थानी 
बोलने वालों की संख्या एक करोड़ चालीस लाख भ्राकी गई 
थी," जिसमे भीली भाषा बोलने वालों की संख्या सम्मिलित 
नहीं है। श्रगर इसे भी सम्मिलित कर लिया जायतो 
राजस्थानी भाषियों की संख्या एकं करोड साठ लाख तकं 
पहुच जाती रहै । 

सत्रहवीं दाताब्दी तक के साहित्य के श्राधार पर राजस्थानी 
को श्रत्यन्त समृद्ध भाषा माना जा सकतादहै। भ्राज भी इस 
भाषा के संकडों ग्रंथ जीर्ण-कशीणं श्रवस्था मे उन लोगों के पास 
बेदी हँ जो उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते । 

भारत की श्रन्य प्रांतीय भाषाश्रों की तरह राजस्थानी 
कीभी श्रपनी कूच विशिष्ट विशेषतायें है। भ्रियसेन ने 
राजस्थानी बोनियों का वर्गक्रिरण इस प्रकार किया 2२- 


१. पश्चिमो राजत्थानो- इसमें मारवाड़ी, थली, बका. 
नेरी, बागडी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खैराडी, गोडवाडी श्रौर 
देवडावाटी सम्मिलित हें । 


२ उत्तर पूर्वो राजस्थानो--श्रहीरवारी श्रौर मेवाती । 


३. इ ढाङो--दसे मध्यगूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता 
है, जिसमें तौरावाटरी, जयपुरी, कारठडी, राजावादी, श्रजमेरी 
किंदानगद्ी, शाहगूरी एवं हाडौतो सम्मिलित ह॑ । 


४. मालवी या वक्लिण-पूर्वो-राजस्थानी-- दस्मे रांगड़ी 
श्रीर गोंडवाडी हे | 


५ दक्षिणी राजस्थानीो-निमाडी। 


ग्रगर भोली को भी राजस्थानी के श्रन्तगत माना जाय 
तो इनकी संख्या दः हो जायगी । ग्रियसंन ने यद्यपि इसे 
राजस्थानी से श्रलग माना है तथापि व्याकरण एवं 
भाषा वंज्ञानिक दष्टिकोण से इसे श्रलग नहीं माना जा सकता । 
इन सब बलियों पर श्रपने पडौस मे बोली जने वाली 
भाषाश्रों एवं बोलियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ात्रु। इस संबध 
मं राजस्थानी वगं की भाषाग्रों एवं बोलियों का यह चित्रण 
उत्लेटनीय ह-- 


श 


द 


= 


य. 


५ राजस्थानी भाषा--सुनीतिकुमार चाटुज्या, पृष्ठ ५ 
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५५०॥२ के पृथ्ट २६५ पर दियेगये चित्र (1201८ 33) का हिन्दी चेशुवाद 
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राजस्थानी भावा का चिकेन 
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भ्रमृतसर 
डोगरी 
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भारतीय प्राय भषराप्नों का विधिवत्‌ इतिहाम हमें प्रामा- 
णिक कूप से उणनन्ध नहीं ह, तथापि हसकी साधारण रूपरेखा 
ऋग्वेद से भ्राज तक उपलव्य हुं । कृं विद्वानों बे ग्रनायं 
भापाश्रों को छोड कर संसार भर की परिष्कृत भाषभश्रोका 
उद्गम वेदिक भाषा कोमानाहं।' इस संवंधमें इस मत 
के समर्थक विद्रानों ने शब्दों के कई प्रमाण देकर एक भा 
का दूसरी भापः से संवंध बताने का प्रयल किया हु । कु 


\ श्री किशोरयस्िह बाहस्प्य ने भानरषाटनसे प्रकाशित सौरभ 
* (एला 9 ऽतलात्ल ग [णाटएनग्८-0४ वकशकगतपदप) 


दाजस्थनिो सबद - शोस 


विद्वन ते भारतीय-योरोपीय भाषभ्नं की मूल भाषाकेरूप 
मे उस्रा (८52५९) नामक एक नई भापा कौ कल्पना 
कीह्‌।` भापाविज्ञानकेक्षेत्र मे शोध की गति इतनी तीव्र है 
कि नित्य नये रिद्धान्तों का प्रतिपादनकिया जारहा है एवं 
तई भाषाग्रो पर प्रकाश पडता जा रहाहै। भारतीय श्रायं 
भापाश्रों के संवधमें डा° सुनीतिक्रुमार चाटूर्ज्या का निम्न- 
लिखित वर्गीकरण उत्लेखनीय ह-- 


भरकतुबर १६२० फे एक लेख मे निम्नलिखित चित्र प्रकाशित कियाहै। 
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वेदिक भाषा 
सस्ते भ।षा 
ए अ 
पराक्रत भाषा पारमी भाषा जिन्द भषा जमन भाषा 
| ॥ ___ | ___ भूतभाषा) | 
| | ॥ | 
| परतो तुर्की 
| ि | 
| फ्रपिासी अ्रप्रजी उच 
क ऋ 
| | | ॥ | 
मागधी लौरमेनी श्रपभ्रह् पश्षाची' बगानी पाली 
। ` | | | | | चीनी 
ब्रजमाषा बृन्देलखण्डी गिल गुजराती मराठी उक्ती प्रमी 
| | 
हिन्दी मालवो सौरष्टरौ शणवी 


७ 


राजस्थानी भाषा का विवेचन 
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दम वंग-तक्ष से राजस्थानी की उलत्ति के सम्बन्धे 
कुश प्रकाश पड़ता ह । प्राचीन कान में इसका नाम मरुभाषा 
ही था ।१ कालान्तर मेँ यहु डिगठ कहुलाने लगी । इसी नाम- 
करण के समय राजस्थानी मं समृद्धतम साहित्य की रचना 
हुई । श्राधुनिक समयमे मोटे तौरसे इसे राजस्थानी ही कहा 
जाता ह । श्रतः राजस्थानी से हमारा श्रमिप्राय उसी परपरा- 
गत मरु एवं गढ भापासेहं। 


राजस्थानी के ठीक उद्गम को समभने के लिये श्रन्य 
भापाश्रों का ग्रध्ययन प्रावश्यक ह । तेस्सितोरी व ग्रियसंन ने 
सोलहवीं रातान्दी तक्र परिचमी राजस्थान तथा ¶ुजरात की 
भाषा को एक ही माना ह्‌, किन्तु डा° चाटूर््या के 
प्रनुमार यह्‌ शौरसेनी या मध्यप्रदेश्षीय प्राकृत, जिसे पाली भी 
कहा जा सक्ताहं, से श्रलग थी । वास्तव मं पाली मध्य- 
प्रदेशा कीभाषाकादही माहित्यिक रूपथा। कुच विद्वानों का 
विदवास ह कि पाली भ्रौर प्राचीन मागधी प्रक्रत की ही 
बोलियां रह ।* पश्चिमी पंजाब की बोली एवं सौराष्ट्‌ की 
बोली मे भी कृद समानता प्रंशोक के समयमे पाईजातीह। 
इगसे यह्‌ तो स्पष्ट हं कि राजस्थानमें जो श्रार्यं बोली श्राई 
वहु मध्यप्रदेश की भ्रोरसे नहीं ग्राई। सम्भव टै भ्राधूनिक 
हिसार, गेखावाटी या उदयपुर की राहसेग्राई हो क्योकि 
राजस्थानी-गजराती का मेल, पदिचमी परजाबी से तथा कुल- 
अद्ध सिधीसेहं किन्तु मध्यप्रदेश की बोली से नहीदं ।* 
राजनैतिक सूप से भो राजस्थान का गुजरात, सिध एवं पंजाब 
से श्रधिक सम्बन्ध रहा टै। प्राचीन कालम भी गुजंरत्रा 
(गुजर गोत्रा) ब्र्थात्‌ "गूजर या गूजर लोगों का देश' के नाम 
से सिध, गुजरात भ्रौर मारवाड़ सम्मिलित रूपसेषएकही 
रष्ट्‌ था।* 


+ क्विराजा सूयेमत्ल ने वंशभास्कर मे स्यान-स्थान पर दसनमका 
प्रयोग करिया है। 
२ (क) पुरानी राजस्थानी (मू० लेऽ एल. पी. तंत्सितोरी)-प्रनु° 
नामव रसि, श्रध्याय १, भूमिका पृष्ठ १० 
(ख) राजस्थानी भष्वा- ० चादुर्ज्या, पृष्ठ ४५ 


3 राजस्थानी भाषा--डा० चाद्या, पृष्ठ ४५ 
४ ~ वही ~ 

* ~ वही ~ पृष्ठ ४७ 

| 


राजपुताने का इतिदास--जिल्द पहली-ले० गौरीश्चंकर हीराचन्द 
भ्रोमा, पृष्ठ १५७ 


राजस्थानी सबद - कोस 


कुषं विद्वानों का निदिचत मत है कि रजस्थानो का 
उद्गम शौरसेनी श्रपश्रंशये हुश्रा है," यद्यपि कुं लोगो ने 
दूस सम्बन्ध में सदेह प्रकट कियादहै।२ इस श्रोर प्रामाणिक 
भ्रनूसंधान की भ्रावश्यकता है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
३३ वें श्रधिवेशन के सभापति पद से भाषण देते हुएश्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मु शी ने इसका उद्गम गुजरी श्रप- 
भ्रंश सेमानारै। श्री एन० बी° दिवातियाने भी गुजराती 
कौ उत्पत्ति की विवेचना करते हुए इसी का समर्थन किया ह ।3 
जसा कि ऊपर लिखा जा चूका दहै किं राजनैतिक रूप से सिध, 
गुजरात एवं मारवाड के सम्मिलित रूप को गर्जरत्रा' 
(गुजर +गोत्रा) कहा जाता था, किन्तु कालान्तर में (जसा 
कि श्रलबरूनी-ने वणेन कियाद) संभवतया भीनमाल का 
राज्य हाथ से निकल जानेस गजंरों का राज्य छोटा रह्‌ 
गया । इसकी राजधानी न राएन' कही गर्ई है ।* इतने लम्बे 
समय तक दस विस्तृत भू-भाग पर गजंरों का श्रधिकार रहने 
से भाषा का प्रभावित होना संभव है। श्रतः गजरी भ्रपश्चदा 
नाम श्रधिकं सार्थकं है । डा० भ्रियसन ने राजस्थानी की उत्पत्ति 
नागर श्रपश्रंश एवं परिचिमी हिन्दी सेमानी है।* डा० 
धीरेन््र वर्मा के श्रनूसार नागर प्रपभ्रश गजरातके उस भाग 


मे बोली जाती थी जहां श्राजकल नागर ब्राह्मण बसते हें । 


नागर ब्राह्मण विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध रहेहै। इन्हींकेनाम 


१ (क्र) प्राकृत भाषग्रों का व्याकरशण-रिचड पिशलः; भ्रनु० डा५ 
हेमचन्द्र जोशी, पृष्ठ ६-७, परा ४ 
(ख) पुरानी राजम्थानी' (मू ले° एल. पी. तंस्मितोरी) भ्रनु° 
ङ1० नामवरसिह, ग्रध्याय १, भूमिका पृष्ठ १ 
(भ) हिन्दी माषा का उद्गम भ्रौर विकामस-डा० उदयनारायग 
तिवारी, पृष्ठ १७८ 


२ हिन्दी भाषा का दतिहास-डा० धीरेन््र वर्मा, भूमिका ४९ व ५० 


पृष्ठ पर दी गरु फुटनोट की टिप्पणी 
2 (उपमां [ताष्पतषह्ट कात प्लशणात, ४०]. 7, 0४ पवि, 8. 
01४90 >. 4. [ल्ल ४, 220८ 9 
४ ~ वही ~ पृष्ठ १९३ 
५ (क) [17हपाऽतल ऽप ण्ट रग [ता०, र, 1, एनप्ा, 
(ख) हिन्दी भाषाका ज्द्गम भौर विकास-डा० उदयनारायण 
तिवारी, पष्ठ २६७ 


राजस्थानी माका का विवेथत { € 


ते कदाचित्‌ नागरी भ्रक्षरों का नाम पड़ा)" नागर श्रपभ्रंद 
के व्याकरण के लेखक हेमचन्द्र गुजराती ही धे । हिमचन्द्र के 
मतानुसार नागर श्रपश्रश् का श्राधार शौरसेनी प्राकृत था । 
इस दष्टि से नागर भ्रपभ्रंशशौरसेनीका ही एक सूप ।; 
किन्तु डा० चाटुर्ज्या इसी स्थान की भाषा को सौराष्ट्री श्रप- 
श्रंदाके नामसे पुकारतेहै)* ये दोनों नाम दही कु श्रस्पष्ट 
से जान पडतेदैँ। नागर श्रपभ्रंश से ्रभिप्राय नागर जाति 
की ्रपश्रशसेटहैया नागरिकों को भ्रपभ्रदसे, यह साफ 
नहीं है ।* सौराष्ट्‌ प्रपश्चररानाम भी कू संकीणं है । इससे 
इसका दायरा केवल सौराष्ट्‌ (कासियावाड) तक ही सीमित 
होना सूचित होता दै ।' 

राजस्थानी के प्रादरर्भाव का निहिचत समय बताना कुच 
कठिन सादै। ठीक समय निर्धारण करने के लिए हमे उस 
काल की रचनाग्रों पर दष्टिपात करना होगा । श्री राहुल 
साकृत्यायन ने कुल्व प्राचीन कवियों के फुटकर दोहे एवं पदं 
खोज निके ह° जिनमेसे कृ 
१. सरहपाद -- 

(संवत्‌ ६९० के लगभग) 
रचना- जहि मन पवन न संचरई, रवि ससि नाहि पवेस । 

तहि वट चित्त विसाय करू, सरहे किय उवेस ॥ 

२. तृहिया-- 

(संवत ८३० के लगभग) 
रचना-का भ्रां तरुवर पंच बिडाल, चंचल चीए पदयो काठ । 

दिश्र करिग्र महासुद परिमाण, लूद भणडई गुरु पच्छिग्र जाण ॥ 


उपरोक्त रचनाओं को पुरानो राजस्थानी के साथ कु 
समानता भ्रवद्य है । लहिया कौ रचना की भाषा कांन्ह्डदे- 
प्रबन्ध के कख दोहों की भाषाके काफी निकट दहै । वह्‌ 


१ हिन्दी भाषा का इतिहास --डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ ४८ 
२ (क) ~ वही - पृष्ठ ४८ 
(ख) ए2 7८ (जायााापा त ्रलाालीक्षार्वा३. 
3 हिन्दी भाषा का इतिह्‌।स--डा° धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ ४८ 
४ राजस्थानी भषा--डा० सुनीतिक्मार चाद्या, पृष्ठ ४५ 
५ राजस्थानी भाष। प्रौर साहित्य मोतीलाल मेनारिया, ११३ १ 
५ ~ वही ~ पृष्ठ डं 
° महोषंहित राहुल सांृत्यायन हारा सम्पादित "दोहा-कोश' 


राजस्थानी का श्रारभिक कालदहो शक्ता है। गेय खूपमें 
सब से प्रथम छंदबद् ग्रंथ हमें नीसलदैव रासो प्राप्तं है । यह्‌ 
राजस्थानी का प्राचीनतम प्रंथदटै। यहां कुच मतभेदहो 
सकता है । कई विद्वानों ने इसे परिचमी हिन्दी का सबसे 
पहला ग्रंथ माना है । संभवतया यह्‌ इसलिये माना गया हो 
कि उन्होने राजस्थानी को हिन्दीका ही एक रूप मान लिया । 
भ्रगर निष्पक्ष दष्टिसेदेखा जाय तो यही विचारधारा वतमान 
मे राजस्थानी साहित्य के सि का कारण हर्द । राजस्थानी 
की स्वयं की विशेषता है, उसका श्रपना व्याकरण है, शब्द- 
भंडार है, समृद्ध साहित्य है, उसे उसी रूप में देखना चाहिए । 
ौसलदेव रासो' के निर्माणकाल के संवंधर्मे भी विवाद है। 
उसका सही रचनाकाल निहिवत होने की ग्रवस्था में राजस्थानी 
के उद्गम के समय का श्रनुमान करना किन नहीं होग। । 


बीसलदेव के निर्माणकाल के बारे मेँ विस्तृत विवेचना 
हम इसी भूमिका मं राजस्थानी साहित्य के इतिहास की 
विवेचना करते समय करेगे किन्तु मोटे रूप से इसका निर्माण- 
काल ग्यारहुवीं शताष्दी माना जा सक्ता है ।› जिस लोकभाषा 
मे बीसलदेव रासो" की रचना हुई उसके उस रूप तक पहुंचने 
मे श्रवदय कच समय लगा होगा । इम दृष्टि सेसौडेढ्‌ सौ 
वषं का समय कुद श्रधिक नहीं । नवीं शताब्दी की सरहपा 
एवे लूहिया की रचनाश्रं का उल्लेख हम ऊपर कर चके ह । 
वे भीहमारे मतकी पुष्टि करतीर्ह। यद्यपि इस समय के 
काफी वाद तकं श्रपश्च श में साहित्य रचना होती गई तथापि 
लोकभाषा के रूप में भ्रारंभिक राजस्थानी की नीव नवीं 
दतान्दी मं स्थापितहोचुकीथी। दोनोंका कुं संवध भी 
काफी समय तक रहा एवं साहित्यिक रूप से तेरहवीं शती मं 
दोनों का विच्छेद हुभ्रा। तैस्सीतोरी ने भी प्राचीन पदिचमी 
राजस्थानी का प्रपभ्रकश्ष से श्रतिम रूप से संबन्ध-विच्छेद कर 
लेते का समय तेरहवीं शतान्दी के भ्रासपास निदिचत 
कियाहै।२ 


१ इसको निस्तृत व्याख्या इसी भूमिका के राजस्थानी सहित्य के 
इतिहास के प्रसंग मेप्रागे की जायेगी, जिसमे बौसलदेव रासोके 
संवत्‌ १०७३ मे रचे जाने की पृष्टिकी ग्ईूदहै। 

* श्ुरानी राजश्यानी'--(मू ले° तंस्तितोरी) भनु० नामवर्र्ह 
प्रध्याय १, भूमिका पृष्ठ ८ 


गुजराती एवं राजस्थानी को सोलहवीं शताब्दी तक एक 
ही भाषा माना गया है, यद्यपि सौ वषं पहिलेसेही इनमें 
साधारण विभेदश्रारम्भहोगया था। नरपिह मेहता का 
जन्म सन्‌ १४१३ ई ० मंहुश्राथा । इनके द्वारा लिखित गीत 
ग्राधुनिक गुजराती के श्रधिक निकटर्है, किन्तु गेयरूपमें 
हनि के कारण इतने वर्षो मं इराकी भापा मे भ्रन्तर हो जना 
स्वाभाविक है। सन्‌ १४५६ मे रचित कान्हडदे प्रबन्धः की 
समान भाषाके रूपम ही मंभवतया नरसिह्‌ मेहता ने रचना 
की होगी । 'कान्हुडदे प्रबन्ध' का रचयिता "पद्मनाभः नरसिंह 
मेहता का समकालीन था । सोनहवीं शताब्दी मेये दोनों 
भाषाय श्रपने श्रलग-्रलग रूपों में विकसित हुई \* 

जैसा किं उपरर लिख श्राये ह, राजस्थानी प्रधनि पांच 
गावाश्रों मं विभक्त है। प्रत्येक शाखा की स्वयं की 
ग्रपनी कुद विशेषताय रे । पर्िचिमी राजस्थानी के कु 
क्षेत्रो में इकार तथा उकार के स्थान पर श्रकार करने 
की प्रवृत्ति श्रधिक है, यथा-हाजर, मनख, मालम, वराजौ 
भ्रादि। वतमान काल मेँ इसमें जहांहै का प्रयोग होता है 
वहां भूतकाल के नियेहौयाहाका प्रयोग होता है, यथा- 
चाले है (वतमान काल), चालता हा (भूतकाल) । ` मेवाड़ी 
मे सकार के स्थान पर हृकार करने कौ प्रवृत्ति भ्रधिकटहै। हम 
प्रागे विवेचन करगे कि राजस्थानी मेंस ग्रौरस के उच्चारण 
कुचं भेद है जो साधारणतया ग्न्य भाषी विद्वानों के लिये 
कुलै कटिनता उत्पन्न कर देता है । मेवाड़ी सकेस्थानपरस 
याह का प्रयोग श्रधिक होता है, किन्तु इसका यह्‌ परिवततन 
दाब्दय के प्रथम भ्रक्षर तक ही सीमित रहता है। पश्िमी 
राजस्थानी में प्रायः बकार के स्थान पर वकार करनेकी 
भी प्रवृत्ति दै, यथा-बात, वरर । 

उत्त र-पूर्वी राजस्थानी मे भी परिचिमी राजस्थानी की तरह 
भूतकालके लिए हौ क्रा प्रयोग होता है । परिवमी राजस्थानी 
मे संबंधकारककेलिएरोरारीका प्रयोग होता है किन्तु 
+ राजस्थानी भाषा--डा” सुनीतिकुम।र चादुर्ज्या, पृष्ठ ४५ व ४९ 
२ "(पुष्य पाप 0३5४6 तािललातम्प््तं तलि गुव कल्डध्लय 
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राअस्थानो ववद - कोस 


पूवीं राजस्थानी मेको काकी का प्रयोग भ्रधिक है। 
भ्रत्प प्राण का प्रयोगं भी उत्तर-पर्वी राजस्थानी की श्रपनी 
विशेषता है 1 

परिचमी राजस्थानी के भ्रन्तगंत हमने भारवाडी, थली, 
बीकानेरी, बागडी, शेखावाटी, मेवाड़ी, सैराडी, गोडवाडी 
भादिको भी गिनाहै। इन सबमें ्रापसमें कुठ विभेद हँ । 
बागड़ी में चकार भ्रौर छकार का सक्तार हो जाता है, जैसे- 
सोर (चोर), सानी (छानी) रादि । इसमे सकार क! हकार 
भी होता है। किन्तु एसी भ्रवस्थामे ह की ध्वनि भ्रत्यन्त 
निर्बल होकर स के निकट चली जाती है, यथा--होनौ 
(सोनौ) । गोड़वाड़ो में भी सकार को हकार में परि्वतित 
करने की प्रवृत्ति प्रचलित दै, यथा--सिनांन को हिननि भ्रथवा 
सिननि । इसमें ड कोभीरमें परिवर्तित कर दिया जाता है, 
यथा-कीरी (कड़ी) = चिंटी । उसमें बागडी के समानं ही 
चकार श्रौर छकार का भी सकार हो जाता है, जैसे- षस्त 
(पचे), सोरी (छोरी) भ्रादि। 

जहां परिचमी राजस्थानी मेँ वकार करने की प्रवृत्ति है वहां 
दूढाड़ीमें वक्षार के स्थान पर बकार करने की प्रवृत्ति प्रच- 
लित है, यथा-- बात, "म, बचन श्रादि। इसमें भ्रावौ, जानौ, 
खाबौ भ्रादि रूपका प्रचार है । वर्तमान काल में च्चै, मूत काल 
मे छी तथा भविष्य कालम लाका प्रयोग होता है।२ प्राचीन 


कलमेंद्ठैकाप्रयोग लिखित गद्य साहित्य में सवत्र पाया जाता 


है । मु हणोत नणसी की स्यात एवं बांकीदास की स्यात इसके 
उदाहरण है, किन्तु ्राधुनिक समय मेँ इसका प्रयोग केवल 
दूढाड़ी एवं उसके भ्रासपास के क्षेत्र तकं ही सीमित रह गया 
है । इकार तथा उकार कामी दढाड़ीमें प्रकारहो जातादहै। 

क्षेत्र-भेद की दुष्टि से राजस्थानी मेँ विभिन्न विशेषताएं 
पायी जत्ती है । दृंढाड़ी ग्रौर पर्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) 
को ही हम शुद्ध राजस्थानी का रूप मान सकते है । अ्रधिकीं 
साहित्य-सामग्री इसी मे उपलन्ध है ।3 पूर्वी राजस्थानी ब्रज 
भाषासे प्रभावित है जबकि पदिचमी राजस्थानी गुजराती से 


१ [हुषाऽप्त ऽपाएलं ग ता, ८०. 1, ए, 2०८ 43-51 
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राजस्थानी भावा का विवे [ ११ 


साध्य रखती है । मोटे तौर पर यह्‌ देखा जाय तो मालूम होगा 
कि प्रायः विभिन्न संस्कृतियों का राजस्थान के रस्तेही भारत 
के विभिन्न भागौ मे प्रसार हृभ्राहै। भरतः यह स्पष्ट 
रेखा द्वारा विभाजित नहीं किया जां सक्ता कि विभिन्न 
संस्कृतियों ने कन-कब श्रौर किष-किंस रूप मेँ यहां पर 
प्रभावं डला। एक तरह से यह उन सब प्रभावों का 
सम्मिलित रूप है । 

कुद शब्दों के प्रयोग तो वास्तव में श्राईचयं मं डाल देते 
है । राजस्थानी में कृ एसे विशेष शब्द भीदहँजोवेदों मं 
प्रयुक्त हुए है किन्तु उनका प्रयोग इतर भाषाभ्रो में सावारणतः 
नही पाया जाता । उदाहरण के लिए कु शब्द इत प्रकार ह-- 
१ गिरिग्रारक = सूमेर पर्व॑त (श्रारकः स्वणं के लिए प्रयुक्त 

हुभ्रादै।) 

२ प्राचचोन बरहि = इद्र । 
२ दलम = इद्र। 
४ तविषं (तविष) < स्वगं । 

पेते कई उदाहरण दिये जां सकते है । सीधे वेदों म बाद 
राजस्थानी भँ इन शब्दों का प्रयोग वस्तुतः राजस्थानी साहित्य- 
कारों के विशाल भ्रध्ययनं एवं पांडित्य का परिचायक ह। 
कुद साहित्यकारो ने संस्कृत से सम्बन्ध दशनि कै लिए कु 
शब्दों की चिभिन्न व्युत्पत्तियां बताई हैँ पर वे संदिग्ध हँ । वैसे 
भी प्रत्येक शब्द को बलात्‌ सीच कर संस्कृत से संबंधित करने 
की प्रवृत्ति, जो प्राधुनिक युग मेँ खूब प्रचलित है, उचित नहीं 
केही जा सकती । शब्दों को भ्रपने स्वयं के स्वाभाविक रूपमे 
ही ग्रहण करना बांछनीय है । 

रूपभेद भी राजस्थानी की श्रपनी विशेषता है । एक ही 
शाब्द के करई रूप यहां मिलते है, यथा~-भूमि के लिए भोम, 
भमि, भुहडी, भई, भय, भूवि; पृथ्वी के लिए प्रथी, प्रथवो, 
प्रयमी, पोहोवी, पुहमी भ्रादि । कुं कवियों ने शब्दों के रूप- 
भेदो को विरोष स्तरे पर ही प्रयोग करने की संतकंता बरती 
है, किन्तु कुद भ्रन्य कवियों ने स्वरों को दीं हृस्व करने, 
शब्दों को तोड़ फोड कर नये श्रटपटे श्रथ मेँ प्रयोग करने, म्रपनी 
इच्छानुसार स्वरों को उलट पुलट करने प्रादिमें बहूत दही 
स्वतंत्रता से काम लियादहै। यह संभवदहोसकतादैकिं दस 


श्रेणी के कवियों ने श्रपृकी परभ्पराके प्रभावसेही एेसे 
प्रयोग किये हों |^ 

जहां राजस्थानी कौ कई रचनाभ्रों का स्तर बहुत ऊचा 
है वहां राजस्थानी से ग्रनभिज्ञ लेखको, कवियो एवं संपादकों 
तै राजस्थानी को बहुत प्रटपटे क्ब्द दिये हैँ । उदाहरण के 
लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित भीरं 
पदावली' मे मीर के एक प्रसिद्ध पद की पहली पंक्ति टस 
प्रकार दी है- 

"बसो मेरे णेणण मे नंदलालः 

राजस्थानीमेंन एण दोनोंका प्रयोगहोताहै श्रौर 
दोनों का प्रपना विशिष्ट स्थान है! प्रायः इतर भाषा-भाषियौं 
ते यह्‌ मान लिया है कि राजस्थानी मेनके स्थान पर सर्वत्र 
रश्रीरलकेस्थानपरलकाप्रयोगदही होता है) संभवरै 
ग्रपभू श के प्रयोगो के कारण इन्होने राजस्थानी के सम्बन्ध में 
भी एसी ही धारणा बनालीहो। प्रक्रत, मागधी भ्रादि 
भाषाभ्रों मेँ जिन शब्दो में लगातार श्राने वाले दो नकार हो, 
वहां कहीं पूरव नक्रार एवं कहीं उत्तर नकार णकार हो जाता 
है यथा-नेण, णेन (नेन), नाणा, णाना (नाना) श्रादि। 
राजस्थानी में यह प्रणाली 9युक्त नहीं होती । यहां शब्द के 
प्रारभ मे ण का प्रयोग नहीं पाया जाता । श्रपश्र्भ्रादि 
भाषाश्रों मं उपरोक्त प्रयोगो के कारण ही इतर भाषा-भाषियों 
दारा संपादित राजस्थानी के ग्रथो मं इस प्रकार की भूले प्रायः 
पायी जाती है । कुच उदाहरणो से दोनों कै प्रयोग से श्रथंकी 
विभिन्नता स्पष्ट हो जनाएगी- 


कनि < कणं कणि = तराजू के पलडो मे संतुलन की 
| विषमता, मर्यादा भ्रादि । 

नानौ = मातामह नांणो = रुपया-पेसा । 

मन = जी, हृदय भण = एक तौल परिमाण । 


१ इस सम्बन्ध में देलिये--श्राक्रत भषाप्रों का व्याकरण --भू० ले° 
रिचडं पिशल, भ्रनु०-डा० हेमचन्द्र जोशी, पृष्ठ ५९, पारा २५ 
का प्रतिम भ्व । 

२ देखिये-"मी रबा की पदावली" संपादक~परणुराम चतुर्वेदी, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग हारा प्रकाङित-भूमिका, पृष्ठ ६२ व ६१प्र 
दी गई टिणणियां (सतक्रं संस्करण) । 
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पान = पत्ता पाण = कलप, धार, बाढ, बल, हाथ 
ग्रादि। 

जान ~ बारात जणि = जानने की क्रिया । 

बोलौ = बोलिये । बोलौ = वधिर। 

पालौ = भाडी विशेष पालौ = पंदल । 

का पत्चा। 
काल = कल काल्‌ = यम, मृत्यु । 
कालौ = पागल कालौ = काला, इयाम वणं । 


हम उपर राजस्थानो मे शब्दों के रूप-भेद की चर्चा कर 
रहै थे । रूप-मेद होने के कई कारण हैँ । भाषा-विज्ञान के श्रनु- 
सार भी ध्वनि-परिवतेन के कई कारण होते ह, यथा-वाकर्ंत्र 
भ्रथवा श्रवणयंत्र की विभिन्नता, श्रनुकरण की भ्रपूणेता, ्रज्ञा- 
नता, भूमपूणे उत्पतति, बोलने में शीघ्रता, मूख-मुख, भावुकता, 
बना कर बोलना, विभाषा का प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, सामा- 
जिक प्रभाव, लिखने के कारण, संक्षिप्त करने की प्रवृति, 
बलहीन व्यञ्जन का भ्राधिक्य, स्वाभाविक विकास, मत्राया 
तुक, सादृश्य, स्वराघात भ्रादि। ध्वनि-परिवतंन मे इनमें से 
कोई न कोई कारण श्रवदय होता है । इन सब पर सुक्ष्म रूप 
से विस्तृत प्रकाश डालने का हूमारा मतव्य नहीं है तथापि 
राजस्थानी भाषा कौ वेज्ञानिके दृष्टि से विवेचना करने के 
लिये इनकी थोड़ी जानकारी विषयान्तर न होगी । 
मोटे तौर पर प्रायः प्रयलन-लाघव के कारण भी करई शब्दों 
क्रा निर्माण हो जतारै। भ्रसाधारण लंबाई कोन संभाल 
सकने के कारण लोग सुविधा के लिए उसे घोटा कर देते ह । 
उदाहरण के लिए जयरांमजी की का जैरांमजी, चायकाचा 
छाषकाश्ा एवं साहबकासाहो गया है। 
ध्रनुकरण कै कारण भी करई नये शब्दों का प्रयोग हूश्रा 
दै यथा--कवर, भवर, चवर, टंवर प्रादि । मात्राया तुक 
मिलाने के लिए भी कच सिद्ध कवियोंको छोड कर प्रायः 
भ्रन्य कवि लोग ध्वनि मे मनमाना परिवर्तन करदेतेहै। 
राजस्थानी कै कुं कविगण तो इसके लिये विशेष रूपसे 
प्रसिद्ध ह । यथा- 
सत्थ = साथ 
किम्मत = कौमत 
सुनी = मुनि 
कव, कवो (कवि) ्रादि। 


राजस्थानी धद = कोस 


पाद-पूतिके लिये प्रायःह्‌,क,स प्रादिका प्रयोग भा 
साधारण बात है। वेदों एवं संस्कृतम भी हृ पाद-पूति के रूप 
मे प्रचुर मात्रा मे श्राया है।' उसी परपरा के कारणं 
राजस्थानी के काव्य-ग्रथों मे इसके कई उदाहरण मिल जायेगि । 
भ्रपभ्रंश की प्राचीन पद्धति के श्रनुसार भी दाब्दों को कोमल- 
कात पदावली में परिवततित करने कौ इच्छाके कारण कुठ 
कवियों ने श्रकार को उकार मे परिवतित कर दिया, यथा- 
कमल्यु (कमल ), चपट, (चपल ) श्रादि | 
स्वराघात के कारण भी राजस्थानी मे ध्वनि-परिवतन 
हुश्रा दै । उचेसुरदेनेके लिये हमे मुह फंलाना पडता है, 
भ्रतः संवृत स्वरो का कभी-कभी विवृत में परिवतंन हो जाता 
है । इस प्रकारह्काएप्रौरडउकाशभ्रोहो जाना साधारण 
बात है । यथा- 
कुठ ~ कोट । 
कुक्षि = कोख भ्रादि। 
श्रधिकतर ध्वनि-परिवतेन प्रायः भाषा के प्रवाह मे स्वय- 
मेव हो जातेर्ह। उनके लिए किसी विशेष श्रवस्था या 
परिस्थिति की श्रावक््यकता नहीं होती । भाषा विज्ञान ने इन्हें 
स्वयंभू (णाल्छार्तीप्ते०ाग], शूजापपाल्छणः ता [पतणााचवतत) कहते 
है । ये कई प्रकारसे हो जाते ह । बोलने में शीघ्रता या स्वरा- 
घातके प्रभाव से कद्ध ध्वनियों कालोप संभवदहै। एेसी 
ध्वनियों मे ्रादि स्वर लोप के उदाहरण बहुत मिलते ह । 
(0) श्रमीर = मीर 
(11) भ्रनाज = नाज 
(111) श्रकाल = काल्‌ 
। स्वरों के श्रतिरिक्त व्यंजन-लोप के भी उदाहूरण भिलते 
, यथा-- | 


भ 





१ (क) बात्मीकि रामायणम भी पाद-पुत्तिके लिएष्ह्‌ःका प्रयोग 
प्रचुर मात्रा मे मिलता है, यधा-- 
राबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः । 
पम्पा तीरे हनुमता संगतो वानरेखह्‌ ॥ 
बाल्मीकि रामायणीं 
बालकांड, प्रथम सर्गं श्लोक ५५८ 
(ख) भ्रमरकोश मे भी इसका उत्लेख है-तु हि स्मह वं प्पुरणे 
"इत्यमरः । बाल्मीकि रामायण के बाद संसत श्र॑थो मे प्रायः 
हस प्रकार के प्रयोग नहीं भिलते । 


राजस्थानी नावो शा विवेचन [ ११९ 


भ्रादि व्यञ्जन लोप- 
(1) स्याली = थाली 
(१) श्मशान = मसांण 
(1४) स्थान = यनि 
(1५) स्तम्भ = ध्म 
मध्य व्यञ्जन लोप ~ 
(0 सूची = सूर 
() कोकिल = कोदल 
(४) घरडार = धरबार 
(1४) कायस्थ = कावयः 
(४) कारतिक = कातिक 
` भ्रंत व्यज्जन लोप- 
(४ सत्य ~ सत 
(४) निम्ब = नीम 
(1) जीव = जी 
दसके प्रतिरिक्त जब एकं ही व्यञ्जन दो बार पास-पास 
भ्रा जातादै तो प्रयलल-लाघवके कारणदो कै स्थान पर 
केवल एक ही व्यञ्जन प्रयोग मे प्राने लगता है, यया- 
(1) बाप-पड़ौ = बापड़ौ 
(५) नाक-कटोौ = नकरौ 
प्राक्रत एवं श्रपश्र श का प्रभाव भी राजस्थानी पर पर्याप्त 
रूप से पड़ा है ।* प्राचीनं राजस्थानी में एसे भ्रनेकं उदाहरण 
मिलते है- 
(1 वचन = बश्रण 
(1) सागर = साभ्रर, साधर . 
(1) संदेश = सदेसड 
(५) नभर = नवर 
जहां बोलने मेँ शीघ्रता के कारण किसी ध्वनि का लोप 
होता है बहां सुगमता के लिए नई ध्वनियों का भीप्रवे्छहो 
जाता है । इसका प्रधने कारण उच्चारण की सुविधा दहै। 
इसके मीदाभेदहोते ह, यथा- 


१ इसी प्रभाव के कारा हस्व को दीष करने के लिए कविता बै प्रायः 
 प्मनुस्वार भयवा वर्णं द्वित्व का प्रयोग कद दिया जाता दै, यया~-क्नक > 
कनक, कटक > कटकक, भमर > पभम्मरप्रादि। 


भ्रादिस्वरागम- प्रायः ऊष्म ध्वनिर्यो के प्रारममेही 


यह प्रवृत्ति भ्रधिक पायी जाती दहै। 


(†) स्तान = भतान 
(+) स्तुति = भसतुती 
(४) सवार = प्रसवार 
(1९) बारना = ्रवारणौ 
मध्यस्वरागम-~ 
(1) अम = भरम 
(४) जन्म = अनमं 
(५) स्वादं = सथाद 
विपयेय भी ध्वनि-परिवर्तन का एक कारण है । भरसाव- 
धानी के कारण ही प्रायः इस प्रकार का ध्वनि-परिवर्त॑न होता 
है । यथा- 
(1) आनबर = अनावर, जिनावर 
(#) तमगा = वुगमौ 
(१) ब्राह्मण = बम्हिणं 
(5) नारिकेल = नाट र 
(४) इबणौ = दृड्पौ 
रेफ! के कारण भी राजस्थानी मे ध्वनि-परिवर्तन हो 
जाता है । रेफ के विषय मँ भराधुनिक राजस्थानी मे कोई विरोषं 
नियम नहीं है । भराधूनिकं संपादकों ने भ्रपने हारा संपादित 
ग्रो मे रेफ का प्रयोग किया है। यह शोधकर्ता का कायं है 
किं वे प्राचीन मूल प्रतियों (जो स्वयं खवयिताभ्रों हारा लिपि- 
बद्ध हो) से वतंभान प्रतियो को मिला कर शोध करे । अहां 
तक हमारा प्रन टै, हमने राजस्थानी मे रेफ को नहीं माना 
है । प्राकृत एवं भ्रपभ्रकमेरेफ का प्रयोग नहीं भिलता। 
संभव टै वही परपरा राजस्थानी ने ग्रहण करली हो। 
रेफ के लोप के कारण कई ध्वनि-परिथतनों के उदाहरण हसं 
प्रकार मिलते है,* यथा- 


+ रेफे हमारा तात्वय 'र'केउससश्पवेषै जो भ्रन्य भकार के पहने 
प्राने पर उसके मस्तक पर रहता है, यया- हषं, सर्पं भादि । 


१ (क) राजस्थानी भाषा भ्रौर ताहित्य--ड० हीरालनलि माहेष्वरी, 


पृष्ठ 8. 
(ख) ठेसा प्रायः स्वरभक्ति (41200५3) के कार होता ह । 
देलो एात16008 ग € ऽतला८€ त [एण णि 
(2006५४०1, 2339 1 3० (५). 20. 763-164. 
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(1) कमं = करम 
(५) दुगा = दुरगा 
(1) धमं = धम्म, धरम 
(1५) चमं ~= चरम, चाम 
कुछ व्यञ्जन यथाष,व,म,यश्रादि उच्चारण में स्वर 
के समीप होने के कारण स्वर मे परिवृत होकर फिर भ्रपने 
पहले के व्यंजन में मिल जतेर्है। इस प्रकार का परिवर्तन 
कई बार तो दतन। विषमहो जाता दै कि नयी ध्वनि मूल 
ध्वनि से नितांत साम्यरदहित प्रतीत होने लगती है, यथा-- 
पत्र = पुत्त = उत्त = बत 
शत = सश्र = सवे = सउ = सौ 
नयन = नइन = नन = नण 
राजस्थानी मे प्रत्येक स्वर का प्रनुनासिकरूपमभी पाया 
जाता ह । इस भाषा मं प्रनुनासिकता को भ्रपनी कुचं विरोष- 
ताएंह। चकि भ्रनूनासिकं ध्वनि ही हमारे लिए स्वाभाविक 
एवं सरल है प्रतः श्रनजाने ही उसका विकास स्वतः हो गया 
है । वास्तव में म्रनुन।सिक एवं निरनुनासिक दोनों स्वर भिन्न- 
भिन्न ह । श्रनूनासिक स्वरो के उच्चारण में स्थान वही रहता 
है किन्तु सथ ही कोमल तालु श्रौर कौवा नीचे भुक भ्राता 
जिससे मुख द्वारा निकलने के भ्रतिरिक्त हवा का कुं भाग 
नासिका विवरमें गज कर निकलता है, इस कारण स्वरों में 
श्रङ्ीसिकताभ्रा जाती है। कई स्थानों पर श्रनजाने ही 
प्रनूनासिकता का विकास हो गया है, यथा- 
(1) कूप -कूभ्रा 
(7) श्रभ्रु = श्रीस्‌ 
(11) उष्ट्‌ -ऊट 
(५५) पृच्छ = पू 
(५) भ्रक्षि र भ्रांख 


१ € उत्त 0८८०1९८5 वत एई [रप्-ऽनाा 28273112 111 १10€ट 
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पा 5 वत्त; ए आ ६10८ ८5८ ग गृह्धिनोत ५५ 9०5 १८ पृत्त- 
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राजस्थानी ' सद - कोत 


राजस्थानी में श्रगर सबसे भ्रधिक मतभेद किंसी पर्हैतो 
वहु भ्रनुनासिक समस्या परही है । भाषा विज्ञान के भ्रनुसार 
भ्रनूनासिकता श्रना स्वाभाविकदटै। भरषा के स्वाभाविकं 
विकास मे एेसा हो जाता है । संभवतया इसका भुर कारण 
मुख-सुख ह । 
राजस्थानी मेँ उन सभी दो ब्रक्षर वाले शब्दों में जिसमें 
पहला भ्रक्षर भ्रा स्वर से युक्त हो तथा दूसरा भ्रक्षर ग्रनुनासिक 
हो तो भ्रनुनासिक के पूवं प्रक्षर पर भ्रनुस्वार लगताहै। 
क्रियभ्रों के सम्बन्ध में यहु निम उनके धातु परही लागू होता 
है। धातु क्रियाके उस प्रदो को कहते है जो उसके समस्त 
रूपान्तरो मं पाया जाता है । उदाहरण।थं चालसरौ, चालियौ, 
चालला, चालतौ भ्रादि समस्त रूपो मे चाल प्रश समान सूप 
से मिलता है, भ्रतः चाल इन क्रियारूपो की धातु मानी जाती 
है जो संस्कृत के "चल्‌" धातुते बनीदै। कृधु विद्वानों के 
मतानुसार धातु की धारणा वेयाकरणों की उपज है एवं यह्‌ 
भाषा का स्वाभाविकं भ्रंग नहीं है।^ प्रायः क्रिय के-णौसे 
युक्त साधारण सूप से--णौ हटा देने पर राजस्थानी घातु 
निकल भ्राती है जेसे-खारौ, जाणणौ, देखणो मे क्रमशः खा, 
जांण, देख धातु दहै । क्रियाके एसे धातु भी भ्रगर दो भ्रक्षर- 
युक्त हो एवं पहला भ्क्षरभ्रा स्वरसे युक्तहो तथा दूसरा 
भ्रक्षर भ्ननुन।सिकं हो तो भ्रनुनासिक के पूवं भ्रक्षर पर प्रनुस्वार 
लग जाता है। ्रतः यह्‌ नियम साधारण तथा क्रिया-धातु वाले 
सभी शब्दों पर लागू होता है* - 
साधारण-( श्राम्‌ = भ्राम 
(7) राम = रमि 
(५) काम = काम 
(४) वन = दन 
१ हिन्दी भाषा का इतिहास धीरेन््र वर्मा, पृष्ठ २६० 
२ (क) भाषा विज्ञन-- मोलनायथ तिवारी, पृष्ठ २०९- 
'"्राज भी कुं शब्दो मे भ्रनुन। सिकता भ्र! रही दै, यद्यपि लिखने 
मे परभी हमने उन्हे स्वीकार नहीं किया है-- 
प्राम = भ्राम काम = कोम हनूमान = हेनूमनि 
राम = राम नाम = नाम महाराज 2 मंहाराज" 
(ख) हिन्दी भषा का इतिहास-भोरेन््र वर्मा, पृष्ठ १४० भी 
हष्टब्य दै । 


रा्भल्वानी भावा का विवेचन १४ 


क्रिया 
त्रिया राज. धातु राजस्थानी रूप 
जानना नाण जणिणौ 
मानना माण भांणणौ 
तानन ताण तंगण 
नमाना नाम नांमणौ 
(भ्र्थं सुकाना एवं उंडेलना) 


जिन क्रियाभ्रों के धातु दो श्रक्षरयुक्त नहीं हैं भ्रथवा प्रथमं 
श्क्षर प्राकी मात्रायुक्त एवं दूसरा प्रनुनासिक नहीं है तोरेसी 


क्रिया्रो मे भ्रनुस्वार का प्रयोग नहीं होता- 
क्रिया राज. धातु राजस्थानी रूप 
राना ग्रा भ्ाणौ 
चाना ला खणो 
चलना चाल चालणौ 
मारना मार मारणौ 
देखना देख देखणौ श्रादि 
इसके भ्रतिरिक्त दो से प्रधिक श्रक्षरो वाले कुच शब्दों में 
भी भ्रनुनासिक्ता प्रवेश करती जारहीह 


0) भ्रमानत = प्रमांनत 

01) खयानत = ख्यानत 

(7) भ्रासन = प्राणण 

(1५) बावाम 2 बादाम 

(४) सामंत = सामतं 

(ण) प्राचुण = पामरो प्रादि । 

किन्तु इसी श्रेणी के कु शब्दफेसे भी है जो भ्रनुनासिक 
नहीं होते, यथा- 


0) करामात = करामात 
() भ्रानंडद = भरारव 
(1) श्चामतं = कथामत श्रादि । 


वास्तव ॒मं इस सम्बन्ध में कोई नि्दिचत सीमा रेखा 
निर्धारित नहीं कीजासकतीकिं दोसे भ्रधिकश्रक्षरों वाले 
भ्रमुक शब्दो मे भ्रनुस्वार लगेगा श्रौर भ्रमुक में नहीं । यह 
प्रमुखतया उच्चारित की जाने वाली ध्वनि परही निभरहं। 
इस ॒ध्वमि की खोजं किसी भ्रन्य भाषा के प्रभाव से बच कर 
भ्रथवा उसका भ्रावरण हटा कर शुध राजस्थानी की गहराई में 
पेठ करहीकीजा सकती ह। 


भाषा का वैज्ञानिक एवं स्वाभाविक शूप वह हं जो बोलने 
की ध्वनि के भ्रनुसार ही लिपिबद्ध हो । भाष।-विज्ञान ने यह्‌ 
मान लियाहै कि यह ध्वनि स्वाभाविक ह भौर भधुनिकं 
भाषप्रों मे वहुभश्रा भी रहीह। श्रतः उसके भ्रागमन 
को स्वाभाविक मान कर उसे ग्रहण कर लेना उचित एवं 
वेज्ञानिक होगा । हिन्दी भ्रादि कुछ श्रन्य भाषाभ्रों मे मी भरव 
भ्रनुनासिकता का प्रवेदहीरहाहं। चाहे विद्वान भ्रभी उसे 
लिखने मेँ स्वीकार करने की स्थितिमेंनर्हो)," किन्तु राज- 
स्थानी मेँ इसका प्रवेश सोलहवीं शताब्दी ते पहले ही हो चुका 
था। उस काल की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में इसका 
प्रयोग देखा जा सकता है । जो विदान दसे स्वीकार करने के 
पक्ष में नहीं है वे संभवतया भाषा के स्वाभाविकं प्रवाह एवं 
विकास को भ्रवरुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे है । 


भारत की विभिन्न बोलियो मेँ भी भ्रनुनासिकता की प्रवृत्ति 
बदृती जा रही हं ।* वतमान बोलियां ही भविष्य में साहित्यिक 
भाषा का भ्राधार बनती हं । श्रतः हस विकास को दबाने की 
भ्रपक्षा इसे स्वाभाविक ल्प मे ग्रहण कर लेना ही युक्तिसंगतं 
हं । भरतणएव इसी प्रणाली को हमने कोश मेँ स्वीकार 
कियाहं। 

कुछ लोगो के कथनानुसार राजस्थानी मे बसे श्रधिक 
तोड-मोड नामों मे हई है, चाहे वे किसी मनुष्य के नाम हुं 
श्रथवा किसी स्थान विहोषके। किन्हीं स्थानीय नामों का 
व्यौरेवार भ्रध्ययन करने के लिये स्थानीय जातियों की भाषा, 
प्रसार श्रौर तत्कालीन रहन-सहन की जानकारी भरत्यावर्यकं 
है । मुडारी, द्रविड, भ्रायं एवं म्लेच्छ परिवार की भाषाभ्रो ने 
स्थान-नामों की रचना में महत्वपुणं भाग श्रदा किया है।3 
परिवतित साहित्यिक विदोषताश्रों ने इन नामों पर पर्याप्त 
पभाव डाला हं । सस्कृत शब्दों को जिन प्राकृत एवं श्रपभ्रंश 
की साहित्यिकं विशेषताभ्रो मंसे गजरना पड़ा उनका उन 


१ माषा-विज्ञान--मोलानाय तिवारी, पृष्ठ २०९। 

* धीरेनद्र वर्मा ने "हिन्दी भाषा कां इतिहास" पृष्ठ १०६ में दसं प्रकार 
के भनुनासिक स्वरो की छोटी सी तालिका दी है। 

° पाणिनिकालीन मारतवर्ष--वाभुदेवदरण प्ग्रवाल. पष्ठ १८०। 


१६ | 
नामों पर भी प्रभावे श्रवदयकथा। नामों के रूपभेद कां 
मोटे रूप मे मुख्य कारण यही ह, ` यथा-- 
चि्ोर-चतरंग, चन्रग, चत्रगव, चत्रकोटगद, चत्रगहु, चत्रग, 
चाश्रक, चितावर, चित्रकट, चित्रकौर, चोतगठु, 
चीतदुरग प्रादि । 
नामों में एक प्रकार की जातीय भ्रौर वेयक्तिक सुरुचि, 
भ्रास्था श्रौर संस्कृति की छाप पाई जाती हं । चरक ने नामों 
कोदो प्रकार से विभक्त किया ह्‌-- नाक्षत्रिक नाम एनं श्राभि- 
प्रायिक नाम । वहु नाम जो किसी नक्षत्रम हए जन्मके 
्रनुसार रक्वा जाता है, नाक्षत्रिक नाम कहलाता है। 
ग्राभिप्रायिकं नामों मे कोई प्रभिप्राय निहित रहता दै। 
ग्रधिकांश नाम प्रायः श्रासिप्रायिक ही पाये जतिर्है। ऋग्वेद 
काल एवं उसके उपररात पिता से प्राप्त होने वाले पैतृक नाम 
को जोडने की प्रवृत्ति बढती गई । राजस्थान की शासकीय 
एवं उससे सम्बन्धित ग्रन्य जातियों में यंह्‌ प्रवृत्ति पर्याप्त रूप से 
परिलक्षित होती हं, यथा--रार्मासिह जोधावत, नाथराम खड़गा- 
वत श्रादि | पाणिनि ने श्रपने श्रष्टाध्यायी में इसका विस्तार के 
साथ उत्लेख किया ह । गोत्र एवं उपगोत्रीय नामों के अ्रतिरिक्त 
स्थानवची नाम भी राजस्थान में प्रचलित हं । स्वयं के रहने 
भ्रथवा पूर्वजो के रहने से-- दोनों प्रकार से स्थानवाची नामों 
कानिर्माणहोजातादह। किसी स्थानसे हृटने पर भी उस 
ध्यनित की सन्ताने उस स्थान के नाम को जारी रखती हँ, यथा-- 
गोवदवलाल जयपुरिया, धनराज मेडतिया प्रादि । किसी 
स्थान की शासक जाति भी कालांतर मं उस स्थान से सम्बन्धित 
स्थानवाची नाम ग्रहण कर लेती ह्‌ । प्राचीन समयम सांभर 
पर चौहानों का राज्य रहा था, उसी कारण चौहानों को 
ग्राज भी सांनरिया कह देते 
राजस्थान में नामों के सम्बन्ध में कुछ एेसी विशेषतायें है 
जो भ्राधुनिक समय में प्रायः श्रन्य स्थानों में नहीं मिलतीं । 
विवाहोपरांत स्त्री प्रायः श्रपने परति का गोत्रही नाम के साथ 
लिखती है । कायस्थ जाति की सक्तेना लडकी का विवाह 


१ राठलीड-राठवड़, राठउड़, राटोड, रादोड, रटृढवड, रद्‌ठउड 
राठौहड, राउठउड । 


चोदान--चहवांरा, बाहमांण, बहुभराण, चटुवांण, चवांशा, चुहर, ` 


चोहाण, चोहान । 
२ देखो-चरक, दारीर-स्थानं, प्र ० ४८।१५१ 


सजस्यनिी ववद ~ कोस 


किसी माथुरके साथ होने पर बहु श्रीमती कमला माधुरके 
नामसे ही पुकारी जाती है। राजस्थान में कही-कहीं दससे 
विपरीत प्रथा मिलती हं । यहाँ की करई शासकीय जाति मेँ 
लड़की विवाहोपरात भी भ्रपना गोत्र एक इकार्दके ख्पमं 
कायम रख लेती हं, यथा -कूपावतजी भादि । गोत्र के साय 
जी लगानेसे उसगोत्रकी स्त्री का बोध होता है जिस 
गोत्र से वहुश्राईहं। यही कारणदहै कि भ्रन्य प्रान्तों की तरह 
गोत्र के साथ जो लगा कर पुकारने या लिखने की प्रथा राज- 
स्थान में नहीं ह । किसी राणावत गोत्र के पुरुष को राणावतजी 
कह कर पुकारना यहां भ्रशिष्टता ह । यहाँ जी वणं ने भी नमो 
मेँ एकं नवीनता उत्पन्न करदी हं । 
नामों के प्रायः दो भाग होते है, यथा--पूवंपद एवं उत्तर- 
पद, यथा - रायमल्ल । वेदिक कालम नाम बहुच (बहुत 
भ्रच्‌ वाले) होते थे जो पुवंपद एवं उत्तरपदकेमेलसे बने 
होते थे।* कालांतर मेँ उत्तरपद था पूवेपद को लोप करके 
नामों को छोटा करके बोलने या लिखने कौ प्रथा चल पड़ी । 
राजस्थानी के कवियों ने इसका खूब लाभ उठाया । एक नाम 
के दोनों पदों को उलटने, किंसी पद को लुप्त करने तथा 
रूपांतरित करेमेंवेग्रग्रणी रहैदहँ। इस नई परपराने एकं 
प्रथाकारूप धारण कर लिया है, यथा-रायमल्ल के विभिन्न 
प्रचलित रूपभेद है-- राय, मल्लराय, मत्ल, रायमल, रायम 
भ्रादि। नामो को छोटा करने में प्यारवाचक या निद।वाचक 
भ्रत्पार्थो ने भी बहुत योग दिया है जिनका वणेन हम भ्रागे 
ग्रल्पाथं शब्दो का विवेचन करते समय करेगे । 
धमं. देवी-देवताश्रों एवं पडु-पक्षियों का भी मनुष्यो कै 

नामकरण पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । देवताश्रों के नाम, मनुष्यों 
के नामोंमें इस प्रकार धुल-मिल जति है ्रौर पुरातत्त्व की 
सामग्री की तरह बच रहते है । सिह शब्द का भारतीय एवं 
विश्षेष कर राजस्थामी नामो पर बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ादहै। 
१ प्राचीन कालमें भी एकं अनपद मे उत्यल्ल राजकुमारिर्यां या स्त्रियाँ 

विवाह के इ।द जब दुसरे जनपद मे जाती थीं तो पतिगृह में बे भ्रपने 

जनपदीय नामसे ही पुकारी जाती थीं। हसते स्त्रियों की सामाजिक 

प्रतिष्ठा भ्रौर गौरवाष्मक स्थिति का संकेत मिलता है, यथा- 

माद्री, कृती, गधिारी भ्रदि। 


२ भ्रष्टाध्यायी : पाणिनि-५।/२।७० 


राजस्थानी भाषा का विवेचन | १७ 


राजस्थानी नामों के उत्तरपदकेरूपमें सिहुशब्दकोजो 
स्थान मिला है बहु संभवतया किसी भ्रन्य शब्द को नहीं मिला । 

कुछ ॒व्यक्ति विशेष के नाम भ्रत्यधिकं महूत्व पाने पर 
कालान्तर मेँ विदोषण का रूपधारण करलेतेह। प्रसिद्ध 
बाध' नाम क्षत्रिय ने उत्पन्न बगड़ावतो की वीरताके कारण 
प्रायः राजस्थान में काम निकालने वाले वीर, साहसी पुरुषों 
को बचड़ावत विशेषण से संबोधित किया जाता है। बवाल 
के राजा ईहूडदेव चालुक्य की पुत्री जयमती ° भ्रत्यन्त दृरचरित्रा 


१ बाध नामक क्षत्रिय फे विषयमे प्रसिद्ध है कि उसने श्रषने निवास- 
स्थान गोणा की पच्चीस भिन्न-भिन्न जाति की कन्याभों के साय जंगल 
भे गंधर्व विवाह कर लियाथा। बात प्रकट होने पर कन्याप्रों के माता- 
पिताभ्रों ने भी इनका विवाह बाधके साथ कर दिय । विवाह के 
समय प्राम का पुरोहित (गर) ने विवाह के पहले धा से यहूप्रण 
फटा लियाकिं विवाहूकी दक्षिणा मे एक कन्या जो सबसे सुन्दरी 
होगी, उसको उसे देना होगा । भरतः गुरं की इच्छानुसार श्रत्यन्त सुंदरी 
मेघवाल (बलाई) जति की कन्या का विवाह गुरूके साथ कर दिया 
गया । इसकी संतान गुरडा नामक नई स्वतंत्र जाति के रूप में प्रसिद्ध 
हई । रेष चौबीस कन्यभ्रोके जो चौबीस पुत्र उत्पन्न हए वे प्रषने 
पिता के नाम पर 'बघडावत' कहलाये । ये चौनीसों भाई श्रपने समय 
के प्रसिद्ध वीरभ्रौर दानी हृए । बदान्यता में इनकी साम्यता क्णंसे 
कौ जातीदहैभ्रौरये लोग प्रातःस्मरणीय माने गयेह। 

(सौरभ, भाग १, खंड २, माचं सन्‌ १९२१, प१,८ १७ की टिप्पणी) 
यह बवाल के राजा ईहडदेव चालुकेय की पुत्री थी । सका विवाह 
राणा भणाय के वद्ध राजा बाघरज पडिहारसे हृप्राथा। बाधके 
चौबीस पूत्रो की वीरता के प्रभाव से वृद्ध राजा ने बधड़ावतों 
के साथ भ्नातृ-भाव स्थापित कर लिया था। बघड़ावतों में एक 
भोज भी था जिसने इतना धन लुटाया किं चारौं धरोर उसकी कीर्ति 
फल गई थी । भपने पति को वृद्ध एवं भोज को सुन्दर एवं युवा देख 
कर उम्है पति श्प प्रहा करने के विचार से भोज के.पापत संदेश 
भेजा । भोज ने उचित भौका देल कर बाधराज की भ्नुपत्थिति में 
डका डाल कर अयमतिको उड़ा लिथा। इस पर बाधराज ते 
एक बड़ी सेना लेकर मोज पर चदाह करदी। इधर जयमती भी 
भोजसे शीघ्र उब गर्द भ्रौर मन दही मन पष्ताने लगी । धतः उमनै 
भोज एवं उसके भ्यो को मरथवाने के उहेष्यसे बाधराजसे लनं 
को सृज प्रोत्साहित किया । सव भाई एक-एक करके बाधराजकौ सेना 
दारा मार डले गये। इसी दुर्चरित्र एतं कपट भाव फे कारण 
जयमती को कालान्तर बे भरत्यन्त हेय हष्टि से देख। जाने लगा । 

(सौरम, भाग १. व्वंड २, मार्ज सनं १९२१, १९ १८ की टिप्पणी) 
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हुई । पति के वृद्ध होने के कारण उसने राव भोज के साथ 
रहना बाहा श्रौर बादमें उनकीही मत्युका कारण बनी। 
इसी के भ्रधार पर भ्राज भी दुह्वरखित्रा स्त्रीको दृत्कारते 
समयजा।! ए रांड जमती ! कहु कर फटकारा जातादह। 
हन उदाहरणा से यह मान लेना उचितन होगा कि जिस 
व्यक्ति के लिये ये विहेषण रूप प्रयोग किये जाय उनमें उस 


. विशेष नामधारी व्यक्ति के गृणों का संनिहित होना भ्रावहयकं 


है । कालान्तर में नाम के साथ संयुक्त गुण भ्रलगदहो जते 
भ्रौर वे किसी दूसरे ही भ्रथं में प्रयुक्त होने लगते हैँ । श्रफला- 
तून एक प्रसिद्ध दाशनिक था, किन्तु भ्राज राजस्थान मेँ किसी 
जबरदस्त व प्रबल व्यवितिको भी बड़ौ भ्रफलातून भ्रादमी है, 
कह दिया जाता ह । यद्यपि दोन के साथ उस व्यवितका 
किचित्‌ मात्र भी सम्बन्ध नहीं होता। प्राचीन कुक्कुटध्वज 
नामक राजा के कारण खख्वडधज, प्रसिद्ध धनवंतरि वैद्य के 
कारण धन्तरजी भ्रादि विहोषण प्रचलित दहो गये ह । भ्रग्ेजी 
सासनकाल के गवनेर जनरल का लाड विदोषण लाटसाहव 
व्यंग्य रूप मे भ्राज भी प्रयुक्त क्ियाजाताहं। ये सबनाम 
विशेषण रूप मेँ होकर स्वैसाधारण मेँ प्रयुक्त होने लगे हँ । 


प्रत्येक शाब्द का भ्रपना कख विशेष इतिहास होता है, उसकी 
निदिचत पृष्ठभूमि होती हं । एक भाषा के दाब्द दूसरी भाषा 
मे बिल्कुल विभिन्न भ्रथं मे प्रयुक्त हो जाते ह, द्यपि तत्सम 
रूप कै कारण उनका लगाव पुरानी भाषा से भी सम्बंधित 
रहता हं । इस सम्बन्ध मेँ कट रूप प्रचलित है, यथा--प्रथ- 
संकोच, श्रथ-विस्तार, भ्रथं-परिवतन श्रादि। पूवं संस्कृत में 
सपं शब्द समरत रेगने वाले जंतृप्रों के लिए प्रयुक्त होता था 
किन्तु भ्रथ-संकोचके कारण भ्राज वह्‌ केवल र्सापके लिए 
प्रयुक्त होता हं । हसी प्रकार सध्या शब्द जो सबेरे, शाम 
(प्रातः संध्या, सायं संध्या) दोनों भरथो मेँ प्रयुक्त होता था, 
श्रम के कारण भ्रव केवल शामके प्रथमे ही प्रयुक्तं होतारं । 
भ्र्थ-परिवतंन के कारण भी कुचं शब्द भाषा बदलते समय 
श्रथ भी बदल लेते है। श्ररनी भाषा में हैफ शब्द भ्रफसोस, 
दख एवं भ्रत्याचार के प्रथं मेंभ्राताहं किन्तु इसी भाषासे 
राजस्थानी मेँ श्राने पर यही हैक (हैष) शब्द भ्राद्चयं एवं 
विस्मय का श्रथं देता है । फारसी भाषा मे खलफोस विदोषण 
रूपमेँ "वाससे ढका हृश्र'या वाससे प्राच्छादितः के भ्रं 
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मे प्रयुक्त होता हं किन्तु राजस्थानी में यह्‌ संज्ञा रूपमे 
भ्राच्छादन या पाटन के लियेश्राताहं। करईबारतोषएकही 
भाषा के शब्दों मेँ श्रथं-परिव्तन हो जाया करता ह । * स्थानं 
विशेष से सम्बंधित बहुत से नाम भौ कालान्तर में सावंदेशिक 
वन जाते ह । पुराने सिध प्रान्त मे भ्रच्छा घोड़ा व नमक 
मिलने के कारण वहां के घोड़ों को संधव कहते किन्तु 
कालान्तर में यही नाम प्रायः नमकं एवं घोड़े का प्ययिही 
बन गया।२ करई बार नये श्राये शब्द पुराने शब्दों को दबा 
देते है । इस प्रकार पराने शब्दों का प्रचलन कम होता जाता 
है । नये लैम्प एवं लालटेन ने प्राचीन दीपक एवं दीवौ का 
प्रयोग बहुत कम कर दिया हं। श्ररबी, फारसी, इरानी, 
तुर्की, पुतंगाली भ्रादि भाषा क श्रनेक दाब्दं ने ग्रामस्तर तक 
की बोलचालकी भाषामं घर कर लियाहं, यथा-सा'ब, 
जवाब, जलसौ, भ्ररज, तमार, श्रलमारी, इत्यादि । 


सादुश्य का प्रभाव भी जोड़ी के शब्दों मे बहुधा दिखाई 
देता है । स्वगं-नरक राजस्थानी में इसी सादुकष्य के प्रभावके 
कारण सरग-नरग हो गये । व्यथं की पंडिताई की श्रहमन्यता 
मे पड़ कर कुद लोग सादय के स्थान के श्रशुद्ध प्रयोग कर 
बैठते है ।उ राजस्थानी के सराप (राप) को वे धापलिखकर 
संस्कृत से निकटता एवं पंडिताई का दम भरतेरहँ। इसी 
प्रकार जवाब को अवाब, रवाज को रिवाज, जिगर को जिगर, 


कागज को कागज प्रादि कहने एवं लिखने वालों की कमी नहीं 


है । श्रन्य भाषा में प्रयुक्त होने पर शब्द भी कु मर्यादित 
होकर नयी भाषा कै नियमों एवं व्याकरण के सतच्तिमंढल 


जाते ह । 
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राजस्थान सव्व - कोस 


ध्वनि-विकास एवं ध्वनि-परिवर्तन की गतिं बहुत ही भद 
होती है । संस्कृत का 'प्रग्नि' भ्रजभ्रागहो गया है, किन्तु इसे 
इस रूप मं भ्राने में कितनी रहतान्दियां लगी होगी ? सके 
बीच मं श्रमणी, प्रणमि, भ्रागि प्रादिरूपमभी श्राये होगे! 
इसके श्रतिरिक्त ई का हृस्व ह प्रौर उसत्ते फिर लोप हो 
जाना भी कम समय का द्योतक चहींहै। यदि ईं की काल- 
मात्रा ४० इकाई रही हो तो उसको शून्य तक पहुंघने में करई 
सौ वषं लगे होगे । ध्वनि-विकास तो मनुष्य समुदाय में श्रनजाने 
ही भ्रपने-श्राप हुश्रा करता टै। किसी भाषा-वंज्ञानिक द्वारा 
भाषा-विन्ञान के श्रध्ययन के समय ही इस परिवतंन का पता 
चलता है। 

संस्कृत कौ कुद परपरा्ये राजस्थानी में भी उसी रूप 
म मिलती द। संस्कृत के कुष्ठं शब्दों के प्रादि वणं की 
पुनरावृत्ति होने पर भी भ्रथं प्रायः वही रहता है, यथा - चल = 
चंचल । इसी पकार राजस्थानी में भीकुचु शब्द बन गये 
है- छेडणो = छंधेडणो; छोरापण = चिद्लोरापण भ्रादि । 

ध्वनि-विकास के इस प्रकरण में राजस्थानी की कुच 
भ्रन्य ध्वनि-विकास-विदोषताएं उल्लेखनीय है । 

भ्रा या मध्य श्रक्षरों मे, उसके पूवं या पश्चात्‌ दीषं- 
स्वर वाला को श्रक्षर हो तो राजस्थानीमेश्रका इ हो 
जाता है, यथा-सं०~ कपाट, म्रप०- कांड, रा०-किवाड, 
भ्र० सलमि, रा० सिलांम । इसी प्रकारउ,ऊ,प,फ,ब, भ 
भ्रोर म भ्रोष्टय वर्णों के पूर्वं या पश्चात्‌ श्र प्राने पर वह्‌ 


प्रायः छ का कूप धारणकरलेता है। यथा सं०~ प्रहर, 
ग्रप०~ पहर, रा० पहर, सं०् पल, रण्पुल्‌। दोयादोसे 
ग्रधिक अ्रकारयुक्त व्यञ्जन एक दूसरे के बाद आने पर श्र 
प्रायः फल कर श्र हो जाता दै, यथा- करतु = करतु; करीं 
पर यह ए भी हो जाता है, यथा-सं०- सहर, रा०- संत । 
कटी-कहीं पर इ दुबल होकरश्र हो जाता है, यथा- इन्र = 
भ्रव्र, इला = प्रला; तथा कहीं-कहीं पर उ दुबल होकर भ्र 
हो जाता है, यथा- उलूक = धरलृक । प्राकृत एवं भ्रपश्नदा के 
प्रईकाभीकेवलहइईके रूपमे सरलीकरण हो गया, यथा- 
सं० करोति, श्रप० करहृ, रा० करि । इस सरलीकरण के 
सथहीव्याकरणकी दुष्टिसे भी निर्मित रूप पूवकालिकं 
हो गयां है । तत्सम श्यो के तद्धव रूपों में परिवतित होने के 


राजस्थानी भावा शा विवेचन 


साथही व्याकरणकी दुष्टिसे रूप बदलने की विवेचना हम 
पीछे कर चुके है। . 

बलाधात एवं भावातिरेक का भी भाषा-परिवतन पर 
बहृत प्रभाव पडता है, यद्यपि इसके मूल मेँ भी सुविधाजनक 
प्रयत्न-लाघव ही होता है । शब्दो के प्रयतन-लाधव के साथ 
भाव-संबंधी प्रयत्न-लाघव भी कायं करता है। कुं मनुष्य 
वास्तविकं स्थिति को तुच्छ समभ कर एवं कुष्ठं कम करके 
प्रांकते है । भ्रल्पा्थं रब्दों की उत्पत्ति का यही कारण है। 
प्रेम, स्नेह, ईर्ष्या, देष भ्रादि मनोविकार भी ऊनवाचक शब्दों 
की उत्पत्ति का कारण बनते हैँ । उनवाची शब्दो का विभाजन 
निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता दहै - 


ऊनतावाचक 


1 रिं 





शुद्ध उनवाची 
तुच्छतादयोतक 


प्यारभुचक 
परश्रदटासूचक 


प्रत्येक फो तुच्छ समभ कर एवं कुं कम करके श्रांकने 
की एवं भ्रहंमाव की रक्षा करने की प्रवृत्ति ही शुद्ध तुच्छता- 
योतक ऊनतावाचकं क्षब्दों की उत्पत्ति का कारण बनती दै। 
भ्रचेतन मन की स श्रहंमाव की तुष्टि के श्रतिरिक्त किसी 
भ्रन्य भनोविकार या भाव की श्रभिव्यक्ति इसमे नहीं होती । 
पाणिनी-काल में भी इस प्रकार के प्रयोग प्रचलित थे। 
पाणिनि ने इसत सम्बन्ध में भ्रपने व्याकरण के सूत्र ५।३। 
८०; ५। ३। ८१; ५।३।८६ ; में इनका उल्लेख किया है । प्रस्तुत 
कोदा में इस प्रकार कै समस्त भ्रत्पार्थो को संबधित शब्द के 
साथ देने का प्रयत्न किया गया है, यथा--घोड़ौ = घोड़लौ, 
धोहियौ; गधो = गषेङ्ौ, गधेडियोौ भ्रादि ।१ 

भावातिरेक के कारण भी भाषा मे परिवर्तन होता दै, 
यद्यपि इसके भूल मे भी सुविधाजनक श्रयत्न-लाधव' कायं 
करता दै । दुलार की भ्रांतरिक भावना कई बार हमारे दारा 
उच्च।रित शब्दों मे भी भाँकने लगती है। बच्चोंकेषपग को 
दलार में हम कई बार पगलिया कहं बैठते है । कमलेश 


१कृरई बार हस सत्बन्थ मं की काप्रयोग मीहि जता दहै, यथा- 
नाथी = नथको । 
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नामक दिदुकोहमप्यारमें कमियौ कहू बैतते ह ।" बहि 
का बेहिया, मुख का मुखडौ रूप मोहक मोहन के भ्रतिशय 
प्रम काही द्योतक हो सकतादहै। प्रेमातिरेक के कारण 
मनुष्य श्रपने स्निग्धजनों के नाम कुख-कुखं बिगाड़ कर बोलने 
लगता है । जहाँ प्रेमातिरेक के कारण शब्दों के उच्चारण में 
कच प्रतर श्रा जाता है, वहाँ गुस्से मेँ प्रायः नाम श्रौर शब्द 
भी बिगड़ जाया करते हैँ । कुछ विषयो या व्यक्तियों के भ्रति 
हमारे मन में घृणा के स्थायी भाव (ऽदणधप्ला४) नहीं होते 
किन्तु उनके प्रति कभी क्रोध भाने पर हम राब्दों को बिगाड़ 
डालते है, यथा-क।ल्‌.राम का काल्‌. ङ । 


कु व्यक्तियों के प्रति हमारे भ्रांतरिक मन मेँ क्रोध श्रथवा 
घृणा के स्थायी भाव (ऽनापपत४३) होते ह । तब हमारा प्रचेतन 
मरिततष्क (८८०८०१५०) उतत घृणा एवं क्रोध को शब्दों 
के बिगड़ हुए रूप में प्रस्तुत कर प्रकट भी कर देता है, यथा- 
साधु = साधुडौ । इस भ्राधार पर बिगड़ उच्चारण के शब्दों 
भ्रथवा विषय के प्रति उच्वारणकर्ताके हदय मेँ तनिकमभी 
श्रद्धा नहीं होती । इस प्रकार विभिन्न मनोविकार शब्दों कै 
भाषा-व॑ज्ञानिक पहलू की दुष्टि से काफी प्रभावशाली सिद्ध 
होते है । 

जहां श्रपने श्रहुभाव के कारणे श्रथवा श्रन्य किसी मनो- 
विकार के कारण उनतावाची शब्दों की उत्पत्ति होती है वहां 
दूसरे का महत्व कुछ श्रधिक प्रकट करने के लिये महतववाची 
दाब्दं का प्रयोग भी पाया जाता दै। यह्‌ वास्तविक वस्तुको 
कुदं श्रधिकं बढा-चढा कर (चाहे वह भ्राकार में'हो श्रयवा 
भाव मँ) प्रस्तुत करने के प्रयत के कारण होता है। एसे 
दाब्दो के रूप, श्रौकारात भ्रथवा भकारांत ही होते ह । भूल हप 
के शअरकारांत, श्रौकारांत शब्द श्रपने महत्ववाची रूप में भ्रकारांत 
हो जते है, यथा- गधौ = गधेड, घोड़ौ = चोड भ्रादि । 

राजस्थानी भाषा के स्वरों की कुछ भ्रपनी विशेषताएं हैँ । 
करट स्वरों के उच्चारण में वंहिष्ठ्य है । विशेष रूप में इनको 
स्पष्ट करने के लिये प्रत्येक का भ्रपने भ्रलग रूप में स्पष्ट करने 
कां प्रयत्न वांदछनीय होगा । * 


प्र-यह हस्व श्रदधंविवृत मध्य स्वरटै। जसा किहम 


१ली का प्रयोग--चिडकली, धीवडली । 


[, | 


पहले विवेचनं कर चुके है । कुं शब्दो मे भ्र स्वर लुप्त हो गया 
र,\ यथा-्रनाज = नाज, प्रकाल = काल्‌ 


यर्‌ करं च्य चै लोप रोता है तथां करीं प्रत मेँ । लुप्त 
देते क साथ रै) (वभर दूसरे स्थलो मै इसका श्रागम भी हो 
जाता है । रेफ वारे प्रायः समस्त शब्दों में श्र काभ्रागम 
होता है, यथाधर्मं = धरम, कर्म = करम । किन्तु कुच स्थलों में 

शुद्ध रूपमेँ प्रवेद पा गया दै, यथा-जंवुश्रदीप, दुद्र 
ग्रादि। प्रकाश्राके स्वर में परिवर्तन भी यदा-कदाहो 
जावा रै, यथा-महेस = माहेस, उदयपुर = उदयापुर, समरथ = 
समराथ श्रादि । वही-कहींश्र केस्थानपर इ काप्रयोगहौो 
जाता है, यथा-जग = जिग, कलोल = फिलोल्‌ भ्रादि । श्रके उमे 
परिवर्तेन के भी करई उदाहरण प्राप्त टै, यथा-ह्मन्नान-मसांख > 
मुसाण, प्रज्ज > श्रज्जु, वायस ~> वायसु श्रादि। भ्र का यमं 
परिवतन- 


रत्न रन रश्रण--रयपण। 

प्रा-यह्‌ दीघेविवृत्त पदच संयुक्त स्वर है । श्रादोत > 
दीत, श्राङंवर -डवरश्रादिरशब्दोमें भ्रा का लोप ह्प्रा द 
तथापि-रण रप्रारांण श्रादि शब्दोंमेंश्राकाभ्रागमहूभ्रा है। 
करद्‌ वार श्रंतिम ्रक्षर भ्रा कं स्थानपरध्र का ही प्रयोग 
हो जाता है, यथा-सीता = सीत, लंका = लंक । स्त्रीत्व-निदेशक 
टा) (म्रा बन्त) प्रत्यय सं सिद्ध हुए शब्दों का प्रतिम भ्राकार 
प्रायः श्रकार में परिणत हो जाता है,* जस- गंगा ~ गग, सीता = 
सीत, सीय, माला = माल, धारा=धार श्रादि। शब्दकं प्रादि 
मभीश्राका कईवबारप्र में परिवततनहो जाता है, यथा- 
राजपुत = रजयपुत, भ्राग्या = श्रग्या । 

प्रो, श्रो-ये श्रद्धसवृत, दीष, पदच, स्वर ह । 
शब्दों के श्रत में श्रय के प्रयोग पर भ्रौ का परिवतंन 


+ स्वरया व्यञ्जन लोप प्रथब। श्रागम, एव परि्वतित शब्शों के रूप 
देने का यह्‌ भ्रथं नदहींदटै कि हस प्रकारके परिवर्तन इस भणी में 
भ्राने वाले प्रत्येक शब्दम भ्रावक्यक्सश्पसेदहोतेषीर्ही। उनका 
एसा परिवतन संभव है। कई बार दस प्रकार के परिर्वातित नये 
रूप एवं पूवं श्रपरिवरतित रूप दोनों भाषा मे प्रयुक्त होते रहते ई । 

१ कृशरं पुल्लिग शब्दों में भी एता परिवतन होता है, जैसे--पिता = 
पितत, दता = दात प्रादि। 
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धीरे-धीरे स्थान ले. लेता दै, यथा-- समय = समो, प्रय = 
रजौ । राजस्थाने प्रायः्ोश्रौरभ्रौ के प्रयोग कै सम्बन्ध 
मे भ्रत्यधिक मतभेद चला भ्रा रहादै। प्रायः लोगों 
श्रधिकतर इस सम्बन्ध में स्वच्छंदता ही बरती है । भ्रन्य भाषाभ्रो 
भे श्रधिकतर शब्द मर्यादित हो जाने के कारण इन दोनाीं 
स्वरों के मध्य एक निरिचत सीमा-रेखा निरिचत हो गर्द दै। 
प्राचीन प्रतियों मेँ इनका स्वतंत्र भ्रमर्यादित प्रयोग मिलता है 
किन्तु संभव है, वहं लिपिकतश्रं की कृपा का फल हो । इस 
सम्बन्ध में विशेष गवेषणा की भ्रावदयकता है । यह्‌ निरिचत है 
कि राजस्थानी मेँ प्रायः सभी श्रोकारांत शब्दों के श्रन्त मेँ 
श्रो का प्रयोग ही होता है, यथा-घोडौ, गधो, म्हूरौ, प्यारौ 
श्रादि। समस्त क्रियश्रों मे भी यही परिपाटी है, यथा-करणौ, 
भरणो, कटणौ, लाणौ, जणणौ, मांनणौ श्रादि। प्रायः 
प्रधिकतर लेखको ने क्रियाघ्रो के श्रत मेंश्रौ काही प्रयोग 
किया किन्तु म्नन्य के विषय मेँ काफी भिन्नता मिलती है । यह्‌ 
तो हमें मानना पड़गा कि राजस्थानी भाषा की प्रवृति श्रौ 
की श्रोर श्रधिक भुकावप्रक्टकरतीजारहीदहै। वसेभी 
हिन्दी के समस्त श्राकारात कशब्द राजस्थानी में श्रौकारांत दही 
पुकारे जाते ह, यथा-गधा = गधो, घोड़ा = घोड़ौ । 

बलाघात के कारण हम किसी विशेष श्रक्षर पर श्रधिक 
प्रणशक्ति व्यय करदेते हं, उसका परिणामहमँदो स्मो मं 
मिलता है। भ्रतिमाक्षर पर बलाघात के कारणही प्रायः 
प्रतिमाक्षरके रूपमेंश्रौ के प्रयोग की बहुलता मिलती है। 
दूसरा परिणाम यह भीहोता दहै कि किसी भ्रक्षर विशेष पर 
श्रधिक प्राणराक्ति खचं कर देने पर भ्रासपास के श्रक्षर 
कमजोर पड़ जाते हुं तथा कभी-कभी इसी कमजोरी के कारण 
वै गायब भी हो जाते ह, यथा- स्मय = समथौ = समौ । किन्तु 
ग्र॑तिमाक्षरके रूप में समरत शब्दों के पीचैभ्रोके स्थान पर 
प्रौ का प्रधोग कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता । 
भ्रोकारान्त वले शब्दों मे यह कठिन।ई प्रधिकं बह जती हं । 
भ्रोप्रौरश्रौकेद्रारावे भिन्न प्रथं देते हं, यथा- सो-सौ, 
रो-रौ. जो-जौ भ्रादि । तब भी इन थोडे से शब्दो को भ्रपवे[द 
मान लिया जाय तो भ्रोकारांत समस्तशब्दोंके श्रत में भ्रौ 
का प्रयोग प्रायः सब जगह किया जा सकताहै। 

उ-~ यह संवृत्त हृस्व पर्च स्वर है । प्राचीन 
एवं मध्यकालीन राजस्थानी प्रथो मेँ इसके प्रयोग के प्रचुर 


राजत्थनिी भाषा का ।दिेखन 


उदाहरण पाये जति है, यथा- सञउडागर, सदेसङ्उ, सासरञ, 
क्रियद श्रादि। कालांतर भं इसीभ्रउनेभ्रौका सूप ले 
लिया" , यथा- सौदागर, संदेसङो, पातरौ, कियौ भ्रादि। उ 
के बाद ही महाप्राण भ्रक्षरों के श्रागम से बलाघति के कारण 
बह भ्रक्षर विशेष महत्व पा लेता है भ्रौर धीरे-धीरे उ नुप्त 
हो जाता है, यथा- उदधि-दधि, उपानह-पनही । करई बार 
उभ्रमे परिवतितहोजातादहै। इसका कारण भी सहज- 
प्रयत्न एवं प्रयत्नलाघव ही कहा जायेगा, यथो- साधु ~ साध, 
मधुर = मधरौ, कुमार = कवर श्रादि । राजस्थानी भाषा की 
यह्‌ एक विरोष प्रवृत्ति दै । 

ऊ- यह संवृत्त, दीघं, पश्च, स्वर है। मात्रापुतति 

के लिये यह्‌ कवियों का विशेष रूप से सहायक रहा है। 
कविता में इसी के कारण ततु ~ त॑त्‌, उठणौ = ऊठणौ, उगणौ = 
ऊगणौ भ्रादि का प्रयोग बहुत मिलता है। सुगमतां के लिये 
हस्व को दीधे में परिवतेन कर देना उनके लिये सहज है । 
यह प्रवृत्ति प्रायः सभी भाषाधों में पायी जाती है। बलाधात 
के कारण बोलचालमेंभी कुच लोग प्रायः उ के स्थान पर 
ऊ का प्रयोग करते है। 

ह, ई- ये संवत श्रग्रस्वर हँ । इनके प्रयोग से राजस्थानी 
मे शब्दों केनुख विशेषसरूपोंका निर्माण हो गया है, यथा- 
कर, रहइ, सदेसड श्रादि । इसके भ्रतिरिक्त धरि, विसि 
ग्रादिकेसूपमभी प्रचलित । प्रायः करई स्थानों पर श्र ई 
के रूप मे परिवतित हो जाता है, यथः- चमकणौ = चिमकणोौ | 
इसके श्रतिरिबत इ स्वयं कई बारश्र में परिवतिति हो जाता 
है, यथा- हरि < हर, कवि = कव, उदधि = उदध, रीति = रीत 
भ्रादि । प्रायः लिपिकतशरिों के कारण श्र॑थवा श्रज्ञानावस्था से 
दोनों हूस्व एवं दीघं रूप प्रचलित हो गये हँ । यथां लिपि = 
लिपी. मुनि = मुनी, कवि =कवी श्रादि। इ काषएमेभी 
परिवर्तन होता है, यथा-हिभालय = हेमालौ । कई शब्दो में 
इकाभ्रागम हो जाता हैः यथा- स्त्री = दस्तरी, स्कूल = 
हस्क्ल, स्टेदान = दस्टेसण । 

राजस्थानी मं ऋ, ऋ, लु, ल्‌. भ्रादि नहीं्है।ऋकारि 
केरूपमंही प्रयोग किया जाता है, यथा-ऋषिरिसौ, 
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रिली, ऋतु - रितु श्रादि। इसी प्रकार मशको नग, पथ्व 
को प्रथ्वौ प्रादि लिखाजाताहै। ये प्रयोग दो रूपों 
प्रच लत ह- 


१ मृग ~ सरग, च्िग 

२ पथ्वी = प्रथमौ, प्रिथमो 

३ इग ~= द्ग, द्विग 

४ वथा = व्रथा, विधा 
कुद शब्द एेसे भौ है जिनमे ऋ श्र मे परिव्ित हो 

जाता ह-- 

१ कृष्ण = कन्ह 

२ कसान्‌ = कसर 

३ तुरण~त्ण 
ऋका भ्रामं परिवतन- 

१ शृ खला = सांकल्‌ 

२ कृष्ण = कान्ह 

२३ मत्तिका = माटी 
ऋ का इ मे परिवतन-- 

१ हदय = हियौ 

२ श्युगाल्न = तियालियौ 

३ श्युगार >= सिणगार 
ऋका ई मे परिवतंन- 

१ गृद्ध = गीध 

२ धूत घो 

३ श्युग = सींग 
ऋका उमे परिवर्तन ~ 

पथ्वी = पृषहमं 
ऋ का ऊ मे परिवतंन- 

१ वृद्ध ~ वृद 

२ मृत = मूवौ 

३ वक्षस्थल 
ऋका एमे परिवर्तन - 

कृपाण ~ केवांण 

चष्ट ~ धेरै 

वृश्‌ = देखरणौ 

भसिका मेर 
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ए,ए- ये श्रद्धसंवृत्त श्रग्रस्वर है ।` इनके प्रयोग में 
कवियों ने प्रायः स्वच्छता बरती है । कवियों ने श्रगर कुठ 
कृपणता की हो तब भी लिपिकतश्रों ने इन पर प्रचुर कृपा 
कीहै। धरे घरे, करे-करे प्रादि रूप भ्रनायासही मिल 
जाते है। कई बार इनका प्रयोग बहुत ही लघु उच्चारण में 
प्रयुक्त होता हे । निम्नलिखित उदाहरणो मेँ ए कालघु 
उच्चारण हुभ्रा है- 

कद रे मिलरंली सज्जना, लनी बाह पसार-ढो.मा. 

निम्नलिखित उदाहरणो मेषे का लघु उच्चारण भ्रा 
| 

१ पंथी एक संदेसडउ, लग दोलई पेह्ाहइ--दो.मा- 

२ बरती मो बारी (ह), सोवे कं जगे सांवरा । 

--रांसनाथ कवियौ 


प्रायः यकाम परिवतन हो गया है-- 

१ प्रजय = रजं 

२ जयपुर = जेपुर 

३ हयवर = हैवर 

४ उवय = उवं 

एेकाएमें परिवतंन- 

१ तंल = वेल 
;., २ ज्ैवाल = संवाल 

विभिन्न स्वरों की विवेचना करने के बाद व्यञ्जनो की 
विवेचना करना समीचीन होगा । 

कवग यह कंट्यवगे है जिसके अंतगेत क, ख, ग, श्रौर 
च श्राते है । राजस्थानी भाषा के व्यञ्जनो की कु भ्रपनी 
विशेषतायें ह । करई स्थानों पर क राजस्थानी में लुप्त हो 
गया है- 

१ मस्तक = मायौ 

२ कातिक = कातो 

३ श्रवानक = प्र्चाण 
कु स्थानों मेभ्राक्राप्रागम हो जाता है- 

१ कंचुकी = काचलौ 

२ कल (कल्य) = काल 

क्रिया्रो मे कई स्थानोंपर प्रायः द्वित्व ही जाता 


रानस्थानी तवव ~ कोल 


है ।* किन्तु यह प्रवृत्ति साधारणतया कविताधो में ही भ्रधिक 
पायी जाती हं- 

१ चमकणो = चमक्कणोौ 

२ सरकरगणौ = सरव्कणौ 

३ खणंकरौ = खशरंक्करणौ 

क्रियाप्रों के भ्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य रब्धो में भी क करई 
बार द्वित्व हो जाता है, यथा- 

१ हक = हक्क 

२ कटक = कटक्क 

क कोय रमे परिवतंन करने की प्रवृत्ति राजस्थानौ 
पायी जाती है- 

१ दिनकर = विणयर 

२ सकल = सथटठ 

क का महाप्राण खटै। श्रतः कई स्थानों पर क 
महाप्राण होकर ख हो जाता १ै- 

१ स्कमिणी = रखमिशी 

२ किसुक = किसुख 

इसके विरुद्ध कई बार महाप्राण ख ब्रत्पप्राण होकर क 
बन जता है- 

१ भीख = भीक 

२ भख = भूक 

३ लाखरो = खाकरौ 

४ खाख 2 खाकं 

स्वयं महाप्राण ख भी करई स्थानों पर द्वित्व हो जाता 
है 

१ चक्षु = चख ~= चर्ख 

२ भ्र = प्रखर ~ प्रस्वर 

३ चरो = चस्खणोौ 

म्रल्पप्राण क के समान महाप्राण ख का भी ह में 
परिवतेन हो जाता है-- 

१ रेख = रेह 

२ मृख = बृह्‌ 


~प. 


१ प्राकृत भषा्प्रो मे भी इस प्रकारकेद्ित्व की परम्परां ई । 
देखो- श्राकृत भाषाश्नो का व्याकरण भ्रार० पिशल (जमन 
माषामे) पारां २८५ से ३०० तक । 


रा्नस्वानी भाषा शा चिचेत 


३ सखि = सहि 
ट शिखर = सिहशां 
शका हमे परिवतंन- 
खंडहर = ठेर 
कवग के प्र॑तगेत ग स्वयं श्रत्पप्राण व्यञ्जन है। क 
भ्रघोष वणं है जबकिग घोष वर्णं हं। कर्द बार श्रघोष 
वणं मँ परिवर्तित हो जाता है- 
१ नाबालिग = नाबाल्क 
२ गाजबोज = काजबीज 
दसी प्रकार भ्रघोष वर्णं भी घोष वणं मेँ परिवतित हौ 
जाता है- 
१ उपकार = उपगार 
२ सेवक = सेवग 
३ शोक ~ सो 
ह काक ~ काग 
क के समान गश भीय में परिवतित हो जाता है, 
यथा- 
१ सागर = सायर 
२ गगन = गयण 
३ नगर = नयर 
जिस प्रकार क का महाप्राणखरै ठीक उसी प्रकार 
ग कामहाप्राण धदहै। ध भी निम्नलिखित उदाहरणोंमें 
ग्रल्पप्राण हो गया है 
१ मेघनाव < प्रिगनाद 
र भ्ररध~=भ्ररग 
निम्नलिखित उदाहरणो मे षह हो गया दै- 
१ मेष = मेह 
२ दीरध = वीह 
चवगे- यह तालव्य वगे टै, जिसके श्रतगंतकच, घ, ज 
एवं ऋ श्रते है। इनमें चश्रौर ज भ्रत्पप्राणतथाचछुभ्रौर 
ॐ महाप्राण वणं ह । च भ्रघोषप्रौर ज्र घोष वणं है। 
निम्नलिखितं उदाहरणो मे वणं द्वित्व हो जते है- 
च- १ फश्चर 
२ टुण्बौ 
ज~ १ भरज्ज 
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२ कज्ज 
३ कमधज्ज 
म- १ तुर्क 
२ मुश्क 
३ . जह्मणो 
च का महाप्राण मे परिवर्तन- 
१ पश्ात्‌ = पं 
२ पद्म ~ पिष्ठम 
छ का भ्रत्पप्राण मेँ परिवतंन- 
छट दर = चकु वर 
ज का महाप्राण मं परिवतंन- 
१ जहाज = काक 
२ जहर = कैर 
भ का भ्रत्पप्राण मे परिवर्तन- 
१ सध्या = संध्या = संज्या 
२ मध्यरात्रि = मकरात = भजरात 
चका ज में परिव्तन- 
१ पच = पज 
२ भ्रालोच्य = भ्रालोत 
खकायथ में परिवततंन- 
१ बन = बयण 
२ लोचन = लोयण 
छुका त्तमे परिवतन- 
१ ष्च = पस्ते 
२ पदथाताप = ष्छतावौ = पसतवौ 
चकास मे परिवर्तन- 
चब्तशौ = सबतरौ 
छभ्रौरश्के स मं परिवतंन की प्रवृत्ति राजस्थाने 
कै प्रायः कुचछछही भागोंमें पायी जाती है जिसका विवेचन 
हेम राजस्थान की प्रमुख बोलियों का विवेचन करते समय 
कर चुके ह । 
ज का दमे परिव्तन- 
१ शागज = कग 
२ गुजरणौ = गुषरणो 
३ मुजफट = मृदरूर 
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४ हौज ~ हौव 
जकाल में परिवतंन 
क गज = कागद 
जे काथ में परिवतन - 
१ गज य 
२ भजग = भुयग 
३ राजकुमारी = रायकु वरी । 
टवर्गे- यह्‌ मूर्धन्य वग है । इसके श्रत्गत. ट, ठ, ड, ठ, च 
श्राति ह। इनमे टश्रौर ड श्रत्पप्राण तथा डढभ्रौर ह महाप्राण 
ह ।टकामहाप्राणठ्हैतथाडका महाप्राण डदै) 
इनमें ट श्रौर ड के द्वित्वं बहुत प्रचलित है, यथा- 
टका- १ भ्रट 
२ गरहरं 
२३ बट्‌ 
ख्का- १ खड 
२ हृड्‌ 
३ तिड 
ट का महाप्राण मे परिवतंन-- 
१ वष्टि = द्रस्टि = दौठ 
२ बुष्ठि= ब्रस्टि= बलै 
ड क] महाप्राण मे परिवततन - 
१ खंडहर = खेर = ठेर 
राजस्थानी मटका ड मेंपरिवतेन होने को विशेषता ३, 
यथा - 
१ धोटक = घोडड = घोड़ो 
२ कोटि = कशोडि कोड 
शस सम्बन्ध में यह्‌ कहना भ्रप्रासगिक नहोगाकि इश्रौर 
ङ के भ्रमर्यादित प्रयोगो ने प्रायः गलतफहूमियां उत्पन्न करदी 
है । भाषा के भ्रधिकतर विद्यार्थी इनके मध्य श्रवस्थित भ्र॑तर 
से परिचित नहींहोते। होभी कंसे-भ्रन्येतर भाषाभोंभें 
मिलने वाके समस्त कोदों मे, जिनमें श्रकारादिक्रम से शब्द 
भ्रंकित रहते हँ ड एवं इ को एक ही वणं मान कर टवं के 
भ्र॑तगंत ही श्रकारादि क्रम से उपस्थित किया गथा ै। दोनों 
के प्रयोग शब्दो मे काफी मात्रा मेँ श्र॑तर उल्पन्न कर देते है-- 
१ कोड = उमग, उल्लाह | 


२ भोड > संन्यासो 
मोड़ = दृल्हे का हिरोभूषण 


इन श्र॑तरों को दुष्टिगत रखते हुए यह्‌ भ्रवशष्य मानना 
पड़ेगा किं इनको भ्रकारादि क्रमसेएकडके प्रत्त रखना 
उचित नहीं कहा जा सकता । इ श्रौर ढ़ का उच्चारण जीभ 
काभ्रग्र भाग उलट कर मू्धापर लगनेसे होता टदै) इस 
उच्चारण को द्विस्पृष्ट कहते हँ । वंदिक भाषामें दो स्वरोंके 
बीच मेंश्रानेवलेडद्‌ का उच्चारण ल्‌. लह. होता था। 
पाली मेँ भी यह विशेषता पाई जाती है किन्तु संस्कृत मे यह 
परिवर्तन नहीं होता था । मध्यकाल में संभवतया किसी समय 
स्वर के बीचमंभ्रानेवलेडह्‌का उच्चारण डद के समान 
होने लगाहो। इभ्रौरदढ़से कोई शब्द श्रारंभ नहीं होता। 
केवगं के भ्रंतिमाक्षरङ् के स्थान परसाधारणजन इका 
उच्चारण करने लगे । भ्राज भी चटपाल मं पठते बच्चे क, 
ख,ग, ध, इ के उच्चारण से कवं को याद करते ह। श्रंति- 
माक्षर भ्रनुनासिक रूप डः का कवगे मे उच्चारण की दष्टिसे 
एक प्रकार से राजस्थानीमं लोपो गया है। प्राचीन सब 
प्रतियो मंडही मिलतादै कन्तु इसी ड का कालांतर में 
डके रूपमे परिवतनहो गया । किन्तु कवग केभ्रंतिमाक्षर 
के रूपमंडके स्थान पर डके उच्चारण की परपराको हमने 
मान कर उसी का परिपालन करनेकीवेष्टाकी है। यद्यपि 
यह कट्य न हो कर मूधन्यही है तथापि उपरोक्त परंपरा के 
कारण हमने भीड़ कोभ्रकारादिक्रममेंधकेबाददही स्यान 
दिया है । पाठकगण राजस्थानी की इस विदोषता को कोश-श्रव- 
लोकन के समय ध्यान में रक्खे तो वे भ्रधिकं सुविधा के साथ 
शब्दों को हू ढ्‌ सकेगे । 
ट श्रौर ठ के संयुक्त रूप भी राजस्थानी मे मिलते है 
१ पृष्टौ 
२ कटौ 
द. बिह्री 
ड प्नौर ड के उपरोक्त विवेचनं परं वृष्टिं डालते. समयं 
यह्‌ ध्यान में रखना श्रावद्यक है किं राअस्थानमें ट करद 
स्थानोंमे डमे परिवतित दहो गया है। 
१ कपाट = कपाडि, किवोङ्‌, ककड 
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द चट = गड ज 
दे कटि = कडु 


३ शीतल = सीलौ 


दसी प्रकार ष भी प्रपने भ्रत्पप्राण क मे वरिष हो 


तवर्गे- यह दंत्य वग है। इसके भतगंत तथव ध प्रौर जता ६ै- 


प्रतुनासिक न है । दस्मे त प्रौर इ भ्रत्पप्राण हं जिसके महा- १ हाथ = हात 
प्राण क्रमशः थ प्रौरध' ह । त प्रघोष तथा ब घोष वणं दै। २ भ्रवस्था = प्रौसता 
द्वित्व रूप त~ १ ग २ प्रसपत्त थका मूर्धन्य ठ में परिवतन- 
थ- १ कष्य २ सथ्य स्थाम = ठास = ठि 
व~ १ मरह २ भह ३ हह थकाह मं परिवततन- 
भ- १ सुष्ध २ गिष्ष १ नाथ = नाह 
न- १ भन्न २ रतत्न ३ अवन्न २ गाथा = गाहा 
त का विभिन्न वणो मेँ परिवतेन हो जाता दै, यथा- ३ गूथ गृह 
तकावर्मे- १ विपसि = विपशा ४ कथना = कहना 
२ भराषलि = भाषद वका लोप~ १ नदी रनद 
तका च मं~- १ सव्य स्थं २ हारा 
२ भीति = मोषं ३ एकाद = ग्यास 
त का मूर्धन्य ठ मे- १ कर्तन = काटणौ व का श्रपने महाप्राण घरमे परिवतंन- 
२ उदबर्तन = उवटन द्रम =ध्रग, घध्रगङो 
३ निवर्तन = निबटणो दकान्‌ में परिवतंन- 
तकाय मे- १ गत गय १ चंदन = अन्नण 
२ तत सव २ सदेस = सनत 
तकाबमे- १ सुजात = सुजाब ३ वाद = चन 
तकावमे- १ प्रभात = पोहोव वकारे परिवर्तन- 
२ धात = घाव १ प्रथ = भ्राज 
त का प्रपने महाप्राण थ मे- १ कत = कथय २ श्वापद = सावज (सिह) 
२. भरत = भरथ बकाडरमे परिवतन- 
३ भ्रस्तभन = प्राणौ १ वाव = डव 
त काक मे परिवतंन- सौतं ~ सोक २ वंड~ ड 
इनके प्रतिरिक्त कुछ स्थानों परतका लोप हो जाता ३ बदर =डेडरौ 


ब काव मं परिवतन- 


है, यथा- 
१ कदाचित = कवाच्‌ = कदास १ मस्जिद = भसीदव = मसीत 
२ उत्साह = उचा २ सुफेड = सुपेद = सुपेत 
३ मदद = मदत 
+ अतसि विदानो ने षके नी विद भान कर एक न्यौ ध्वनि बकाय मं परिबतन-- 
निदिषित की ह 1 १० रामकर्णं भरासोपामेभीषके नीते बिदीको १ भदन = मयस 
ध्वीकार किया ह । देखो 'म।रवाड़ो री पैली. पोषी ॥' २ भदकल = मयगल 
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३ धाद = पाय 
इकाव मे परिवतन - 
१ पाद = १ाव 
२ स्वा = धाव 
धका प्रत्पप्राण इ में परिवतन- 
१ समाधि = समा 
२ श्रह्वमेध = प्रसमेव 
३ भरद्वा = सरदा 
ट भद्ध = सरद 
५ लोध्र = लोदं 
धका भ में परिवतन- 
१ संध्या = सस्या, सा 
२ बध्या बाम 
२ मध्यं = मह्य 
धका मूर्धन्य हमें परिवतेन- 
१ संनड़ = सन 
२ वृद्ध =बढो 
३ धोक = दोक 
काहू मे परिवतन- 
१ जलधर = जलहर 
२ विषधर = विद्वहूर 
३ रधिर = रहिर 
नकाल में परिवतंन- 
१ जन्म = जनम = जलम 
२ नवर = लबर 
न का डमे परितन- 
१ हनुमान = हड मनि 
२ रणमल्ल = रिनमत्ल,रिडमष्ल 
नका डमं परिवतन- 
कनेर = कडेर 
न का बमं परिितन- 
उन्माद = उवाद 
न का मूर्धन्य श में परिवतेन-, 
१ योनि = जृण 
२ जन = जग 


राजस्थानी सथ्व - कोत 


तवगं के वर्णो का मूर्धन्य वणो मँ परिवतेन एक निरिचत 
क्रमसेहोतादटै। बकाटमे थकाठमे, इ्काडमे, ष 
काडमेतथानकाणर्मेहोता है। दस क्रम मेँ उलटफेर 
नहीं होता। इस प्रकार दत्य वणो का मूर्धन्य वणो में कु 
क्रमिक ॒परिवतनलील समानता है। उच्चारण .मेँं सूक्ष्म 
निकटता का भाव है । 
पवगे- यह श्रोष्ठ वग है। इसके प्रतगेत प, फ, ब, भ 
प्रौरमरहं। इनमें पश्रौर ब श्रत्पप्राण है जिनके महाप्राण 
क्रमशषःफम्रौरभेहं। प प्रघोष एवं ब घोष वणं है । 
द्वित्व रूपों के उदाहूरण- 
प का<श्रप्प, बप्प, जष्प 
फ का = बपफ 
ब का < भ्रकम्बर, सरभ्ब, प्रश्् 
भे का = श्रस्म, नस्म, गरम्म 
म का~ करम्म, सरम्म, धरम्म 
प प्रायः कुछ शब्दों मे महाप्राण हो जाता है, यथा- 
१ दोपहर = दोफार 
२ बाष्प = बाफ 
३ परशु = फरसोौ 
इसो प्रकार महाप्राण फ भी कुच शब्दों में प्रत्पप्राण पमं 
परिवतित्र हो जाता ै- 
१ सफेद = शुपेत 
२ भ्रफसोत = प्रपसोस 
ब का श्रपने महाप्राण भ में परितन- 
बहुत = भोत 
भ का ्रत्पप्राण ब में परिव्तन- 
१ सोभा=सोबा 
२ प्रश्न = भराभो, भावौ 
३ गरम < ग्या 
इनके भ्रतिरिक्त पवगं के वणं कुद प्रन्य वगो मेँ भी परि- 


वतित हो जति हँ । परिवतित वर्णों क भ्रनुसार प्रत्येक भ्क्षर 
का भ्रलग-भ्रलग उदाहरण दिया जाना समीचीन होगा- 


पकाब्घमे परिवतन~ 
१ नूपुर =नेवर 


राजस्थानी भावा का चिदेम 


२ कपाट = {किवाड़ 

३ गोपाल = गुवाल्‌ 

ट श्रपर =भ्रवर 

५ भ्रतःपुर ~ श्रतेवर 

६ क्षांण = केर्घाण 
उतथाभ्रकेसाथयपकाभ्रो में परिवतंन- 

१ भषयक्ष = भोदस 

२ सथत्नी = सौत 

३ कपदिका = शोडी 

४ उपाख्यान = भरोर्खाण 
फकाह में परिवतंन' 

१ भृक्ताफल = मोताहल्‌ 

२ सफल ~= सहल 

३ श्रफल ~ प्रहर 
बका लोप- 

१ कदम्ब ~ कदम 

२ शब्द = साद 

३ चौबीस = चौरईस 
बकाषमे परिवतंन- - 

१ खबसुरतं = कपसुरत 

२ जन्त = जयत 

३ गंधवं = गंधरब = गद्रप 
बकाम मे परिवतेन-- 

१ प्रद्ोध = परमोद 

२ संबध = सनमन 
राजस्थानी मेँ प्रायः बहुलता से ब, थका स्थानीय बन 

जातादटै। षको ब्र बनाने व उच्चारण करने की प्रोर राज- 
स्थानी की प्रवृत्ति श्रधिक ह। 

१ वकी = बसो 

२ वट~=बट 

३ ार=बार 

वपु बु 


१ हैमचंद्र सिढहेमचंद्र १।२३६ बे भ्रनुमतिदेताहि किफकेस्थान पर 
प्रकृत मे भभोरहदोनों रखे जा सक्ते है। देशो-पिषल का 
व्याकरण, पारा १६२। 


५ वाम ~= बाम 
& वचन = बखन 
भकाममें परिवतंन- 
१ उपालम्भ = प्रोठभौ = प्रोलमो 


२ सौरभ = सौरभ 
३ स्तभ = थांम, थभ 
भ का लोप- 


१ कु्मकषरण = कमकरण 

२ कुसुम्भ = कसुम, कसुमल 
भकाह में परिवर्तन- 

१ सुरभि = सुरही 

२ लाम > लाह 

३ करभ>्करह 

४ सुभट = सुहट = सुहड 
मकाषमे परिवतन-१ 

१ ग्राम = गाव 

२ भीम = भींव 

३ कुमार कवर 

४ चामर = चंवर 

५ सीमा = सींव 
मकाबमेपरिवतन- 

१ उत्तमांग = उतबग 

२ श्राघ्न <श्रांबो 
मकान मेप्ररिवर्तन- 

१ सम्तान = सनमान 

२ सम्बध = सनमंद 

३ सम्मुखं = सनमुख 
मके महाप्राण के रूपमे म्हूकां प्रयोग करई शब्दों में 

होता दै, यथा- 

१ महाराज = स्हाराज 

२ मम 

३ भेरा म्हारौ 


१ भ्रपन्न् में भी पह विदेषता पाई जाती है। देखिये-हिन्दी साहित्य 
का वहतत इतिहास, प्रथम भाग, सं° राजबली पांडे, पृष्ट ३२१ । 
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र-यहु ग्रत्पप्राण घोष वत्स्य लृंरित ध्वनि है । निम्न- 
लिखित शब्दींमेंरका लोप हो जात है- 
१ प्रेम पेम 
श्रावण = सांवण 
प्रण = षण 
शीषं = सीस 
ध्रव~ध्‌ 
भाद्रपद = भादवौ 
७ सहल = सहस 
र का भ्रागम- 
१ श्ाप = सराप 
२ सजल = सरजल 
३ सिखर = सिरहेर 
रका परिवर्तन इमे बहुलता के साथ होता है, यथा- 
१ विर्व = बिडद 
२ श्रयु व ~ श्रड्ब 
३ परश = पड्दौ 
रकानल्‌ मे परिवर्तन 
१ दारिद्र्य = दालदं 
२ हरिद्रा = हलवी 
रेफ की पिवेचना हम पीये कर चुके ह, श्रतः इसकी 
पुनरावृत्ति यर्हां उचितं न होगी । 
\ ल- यह श्रतपप्राण घोष वस्स्यं पारिवक ध्वनि है। 
ल का द्ित्व- सल्लरौ, गहल, पीथत्ल भ्रादि । 
"ल का ल मे परिवतेन- 
9 माला = माला 
२ धूलि = धूल 
३ भूल ~= चल्‌ 
लकार में परिवतेन 
किल = किर 
लकाड्‌मे परिवतेन 
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१ हम पहले उल्लेख कर च्के है कि भषा-प्रवाह में परिवतित्त नये रूप 
एवं वूं श्रपरिबत्तित शूप दोनो प्रयुक्त होते ह । किन्तु इस परिवर्तन 
मे एेसीबात नहींदटै। यद्यपि हनस्योमें ल का परिवर्तनं 
हुश्रा है किन्तु राजस्थानी मेये नये परिवतित क्प ही प्रयुक्त होते ह । 
राजस्यानी मेंलभ्रौरनकछके प्रयोग निर्ि्त ह उनमें परस्वर 
परिवर्तन नहीं होता । 


राजस्यनी सथद - कोस 


धूलि धूडु 
ल का लोप- 
१ काल्गुण = कागुण, फागण 
२ म्लेच्छं = मेघ 
ल कानमे परिवतंन- 
ललाट < लिलाड = निलाड 
ल का महाप्राण ल्ह मे- 
१ लात् <= ल्हाष 
२ कल = काल = काद 

राजस्थानी में ल के श्रतिरिक्तल की ध्वनि भी होती 
है। इस सम्बन्ध में डा० चाटूर्ज्या लिखते है कि (पुरानी 
राजस्थानी मंस्िफं ल ही लिखा जाता था पर लका 
उच्चारण भाषा मं था। इसके पक्ष में युक्ति है। श्रभी तक 
र्वी पंजाबी की गरमुखी लिपिमें जसा हम देखते है ल 
के लिये वणे नहींहै, पर ल्‌ ध्वनि पंजाबी भाषा मे सुनाई 
देती है ।' संस्कृत तथा श्रन्य भाषाश्रोंमेंल्‌ की ध्वनि नहीं 
है । वेदो मे इसका प्रयोग हुश्रा है । उसके बाद इसका प्रयोग 
प्रकृत्‌ ˆ राजस्थानी एवं मराठी मेंहीहुभ्रादै।3 लग्रौरल 
के ध्वनि एवं ्रथंभेद के विषय में हम विवेचन कर चुके है । 
ल वत्स्य ध्वनि है एवं ल मूर्धन्य ध्वनिदहै। किसी हाब्द के 
प्रथम श्रक्षरकेरूपमेल्‌का प्रयोग नहीं होता । यह उत्तरवर्ती 
भ्रक्षरोकेरूप में ही शब्द मं स्थान पातादहै। 

व- यह द॑तोष्ठय घोष संघर्ष ध्वनि है । राजस्थानी में 
वके नीचे बिदी लगाकरवबे लिखने की प्रथा है। साबारणतया 
वश्रौरव्‌मं कोई भेद नहीं किया जाता । श्री नरोत्तम स्वामी 
नेवकोश्रग्रेजी के ग्रौर ब॒ को ५के समान उच्चरित 
मान कर ध्वनि मं भ्रन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया दहै । 


+ राजजस्यानी भाषा : डार सुनीतिकरुमार चटुर्ज्था, पृष्ठ १३ 

° प्राक्त भाषाश्नों का व्याकरण-मूल ले० रिचड़ं पिशल, प्रनुवादक- 
डा० हेमचन्द्र जोशी (हिन्दी मे) पृष्ठ संस्या ३४८, ३४६ 

3 (उप्]डा3६ [-शाहटिपरषल भात्‌ [जह्लर्त्णाल, ४०. 0४ पि. 
121४2, 29८5 70-71 

४ “राजस्थान रा दृहा माग १ में राजस्थानी वशंमाला लिखते हुए 
श्री नरोत्तम स्वामी ने एक नोट दिया है--.. 
“राजस्थानी लिपि मे संस्कृत व (४५) ब से भौर राजस्थानी व्‌ ($) 
व से लिखा जतादहै।' 


राजस्थानी भाषा कां विवेचन 


श्री मेनारियानेभी इस मत का समर्थन कियादहै।* ड 
सुनीतिकुमार चाद्या वश्रौरवु कीदो ध्वनियां स्वीकार 
नहीं करते ।* डा० प्रियससंन ने इन ध्वनियों मे भेदमाना हं | 
उनके भ्रनुसार ब की वास्तविक ध्वनि भ्रगरेजीकेनतो मं 
हैश्रोरनश्में। यथार्थं में यह इन दोनोके बीच की ध्वनि 
है । डा० ्रियसंन के प्रनुसार भारतमेंण्का उच्चारण शुद्ध 
भ्रोष्ठ" ह किन्तु राजस्थानी में भ्रनेक शाब्द एमे हँ जहां व 


“वीर सतसर्ई" का संपादन करते हूए संपादकों ने श्री नरोत्तम 
स्वामीके पत्रकाहवाना देते हुए भूमिका मे लिवा है- 

भेनारियाजी का लिना सर्वज्ञ मँ ठीक नहीं, च्रमपृणं है। 
भ्राजकल लोगं हिन्दी तथा ब्रजकै प्रभावसे वको प्रायः ब. से लि 
देते &, यह्‌ प्रशुद है| बीक्रनिर नहीं किन्तु वौकनेर लिखना चाहिए । 
टेसिटोरो ने स्वे्र ४1८0 लिखादहि। 111८0 नहीं । रोमनमेषको 
एसे तथावकोशसे लिखा जाना चाहिए ॥ 

उपरोक्त दोनों उत्लेखों भें श्रन्तर दहै । हमने पहले उत्लेख के 
श्रनुसार् ही स्वामीजी का मतमान लियादहै। राजस्थानी भाषा श्रौर 
साहित्य मे डान हीरालाल महिष्वरी ने भी पृष्ठ ४१ मे हसौ मतका 
समर्थन कियादहै। | 


५ धका उच्चारणा डिगल में दो तरहसेहोतादै, एक संस्फरत 
भ्रयवा प्रग्रजी ५ की तरह श्रौर दूसरा भ्रप्रेजी ऽ की तरह । 
उच्चारण का यहु भ्रन्तर बतलनेके लिए ्रिखनेमे एकवतोवंसा 
ही रहने दिया जाता है पर दूसरे के नीचे चिन्दी नगादी जाती है, 
-- राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य, पृष्ठ ३२ 
२ देखिए "वीर सतस की भूभिक्रा, वृष्ठ १५९--डा° सहल द्वारा 
संपादित । 
2 हिन्दीमें ष का उच्चारणं दंतोष्ठय माना जाता है) 
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का यह्‌ शुद्ध श्रोष्ठध उच्चारण नहीं है । डा० भ्रियर्सन का यह्‌ 
मत सही मालूम होता है। बभ्रौरक्‌ की ध्वनिम भ्रन्तर 
भ्रवश्य ह । डा° नरोत्तमदासनेजोबं को श्रगरेजी के समान 
उच्चारित माना ह, वहु संभवतया इस भ्राधार पर भाना है 
कि ये दोनो द॑तोष्ठय हँ । इनमें उपर के दांत नीचे के हों 
का तनिक सा स्पशं करते हँ एवं स्पशं करने के पदचात्‌ 
श्रलगहोतेही मुह की भ्रवरुद्ध वायु निकल कर ध्वनि उत्पन्न 
करदेतीहं। वें दात होर्ठो के नजदीक जरूर जते ह किन्तु 
होटों का स्पशे नहीं करते । नजदीक अते हुए ही वे वायु 
निकालते रहते ह । इसमे वायु भ्रवश्द्ध नहीं होती । इस दुष्ट 
सेवभ्रौरवमेंश्रन्तरटहं। व॒प्रौरप्रग्रेजीके भम भी श्तनां 
ग्रन्तरहेकिवमंहोठों कौ श्रवस्था विवृत्तहोबरीह तथागण्में 
उनकी भ्रवस्था विवृत्त नही होती । 

वास्तव मँ प्रत्येक भाषा की भ्रपनी कुछ विशेष ध्धनिर्या 
होती हं, अन्य किसी भाषा की ध्वनि विशेष से उसकी तुलना 
नहींकीजा सकती । 

दोनों के मध्य के इस भेद को जानना प्रत्यन्त श्रावदयक 
है क्योकि व के स्थान पर वम्रौरवकेस्यानपरवका 


[पीप ५ = = क न ककन = न 
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प्रयोग होने से शब्द का भ्रथं बिल्कुल पलट जाता है। निम्न- 
लिखित उदाहरणों से यहु बात स्पष्ट हो जायगी- 
१ वारर दिन, प्रहार वार = सहायतां पीला करना 
२ वीर = बहादूर वीर = रवानगी 
३ वात = वायु वात = कहानी 
इस ध्वनि-भेद के ज्ञान के पूणे श्रभावमे ही प्रायः साधा- 
रण जन प्रत्येक ब के नीचे बिदी लगा कर लिख देते है । 
व का दित्व- 
१ हैन्वर 
२ गब्बर 
चकाममें परिवर्तन 
१ राक्ण ~ रमण 
२ हयवर = हैमर 
३ विवाह = बिमाह 
४ यादव = जादम 
थ का लोप- 
१ लवण = लूण 
२ यादव = जादू 
३ पांडव =पांड्‌ 
४ भव-भौ 
५ दंडवत = डडोत, दडोत 
ब का महाप्राण व्ह का प्रयोग 
# १ ष्टालोौ 
२ ब्ैम 
वका ब में परिवतन- 
१ वाम = बाम 
२ वसी बसी 
वके महाप्राणके रूपमेंभीषुका प्रयोग किया जाता 
है । उच्चारण कीदष्टिसेवपवंगके वणं बके नजदीक है 
ब रद्ध ग्रोष्ठ्यरै। कुछ विदानो काक्थनदटहैकिव्‌ शब्दके 
भ्रारम्भ मे प्रायः नहीं श्राता", किन्तु करई शब्द एसे मिलते हैँ 


१ श्री कन्दैयालाल सहल, श्री पतराम गौड तथा श्री ईदवरदान 
परासिया द्वारा प्ंयुक्त रूपसे संपादित कविराजा सूर्यमश्ल की "वीर 
सतसर्ई' की भूमिका पष्ठ १०६ मे लिखा दै- 
बृ प्रम्तस्थ व्यजन 5111 ५०५५८] है, जे स्वमी, हृकौ, स्वर, 
सेवग, सावं । व संधर्षी भ्यजन टै जसे वन, वासदे, वासग।ब 
व्रजभषामे ब बन जातादहै, परव ब नहीं वन सकता । बृ शब्दके 
भारम्म मे प्रायः नहीं भाता। 


1मस्वाषी सथ - कोत 


जिनमें षु शब्द के पहले श्राया है यथा- 
१ शाकारशौ 
२ बात 
३ बादल प्रादि । 

यह्‌ बात निदिचत रूप से कही जा सक्ती है कि श्रभी 
तक षभ्रौर व्‌ का तुलनात्मक वंज्ञानिक भ्रध्ययन नहीं किया 
जा सका है । भाषा विज्ञान के विद्याथियों को इस भ्रोर विशेष 
ध्यान देना चाहिये । 

य- यह तालव्य घोष श्रदंस्वरदटै। ल एवंवके प्रयोग में 
विभिन्नता को देख कर राजस्थानी मे कुद लोग य के नीचे 
बिदी का लगति टै, , किन्तुं उच्चारण की दृष्टि से उसका 
कोई विशेष महत्व नहीं है। इस बिदीसे यभ्रौरयमें 
उच्चारण विभिन्नता प्रकट नहीं होती । सस्रत कौ भांति य 
का द्वित्व प्रयोग राजस्थानी में नहीं होता- 

१९ सुच्यं = सुर 
२ भो््यं मोरी 

थकीभ्रोर काव के कारण कई शब्दोंमेयका भ्रागम 
हो गया है यथा- 

१ राठोड्‌ = रायलौड्‌ 
२ रथ - रयत्थ 

३ भ्रकभ्य < भ्रकथ्य 
४ शाबास = स्याबातस 
५ लज्जा = लज्या 

६ भनसा = मनस्य 

य का लोप- 

यन 

२ दव्य >= दत 

३ भ्रादिव्य = प्रादीत 
ट ज्योति = जोत 

५ मनुष्य = मिनख 
६ ध्य = म 

७ नियम = नेम 


शोध पत्रिका भाग ४ प्रक ३ मां ५३ में प्रकादित एक लेल 
"राजस्थानी में ध्वनि परिवतंन कापारा ९ का भ्रंतिम भंष। 


राजस्थानी भाषा का विवेखन 


द नीयत = नीत 
यकाम परिवतंन- 

१ भयण = महण 

२ नारायण = नरायण, नराण 
इका यमे परिवतंन- 

१ रमाईन = रमायण 

२ कोलं = कोयल 

३ कष्टक = कोयक 
यका एमे परिवर्तन 

१ ग्रजय = श्रज 

२ भयम 

३ भ्रभय प्रभं 

४ जयजं 

५ नेयन = नैर 


राजस्थानी मे यकोजमें परिवर्तन करने की प्रवृत्ति की 


भ्रोर श्रधिकं भुकाव होताजा रहार, । श्रनेक शब्दों मेय 
ज में परिवतित हो गया है । यथा- 


न 


१ (क) (पुरानी राजस्थानी मण ले० डा० एल० पी० तेस्ितोरी 


श्रनु० नामवररसिह पारा २२। 


"ज कभी-कभी यवे बदल जाता) श्रनेक स्थानों पर शस परि 
वतन का ्राभास-मात्रहोतादहै, क्योकि लिलनेभे जम्रौरय प्रायः 
एक दूसरे के स्थान पर व्यवहृत हो जते दहै भ्रौर दसमे कोर्ट संदेह 
नही कि वे बहत करुखं एक ही प्रकार से उच्चरित होते थे, भ्र्थात्‌ 
ज की तरह । लेकिन कुछ श्रन्थ स्थानों पर एेमा प्रतीत होता है कि 
ज कादुर्बल होकर य हो जाना वास्तविक है, भ्र्धात स्वरोंके बीच 
ज व्यंजन की शक्तिखोदेतादैश्रौर जंन-प्राकरत की य धृति की 
तरह 2४1011८ तत्व के खूप मे प्रयुक्त होता दै । । 

(ख) श्री मोतीलाल मेनारिया ने (राजस्थानी भाषा भौर सादहिव्य' 
पृष्ठ ३३ पर लिखा है-- 


डिगल मे यका उच्चारण यभ्रौरज दोनों तरहूते होता है। जव 
य किसी शब्द का पहला भ्रक्षर होता हि तब इसका उच्चारण प्रायः 
अकियाजातादहैभ्रौरजही लिखा जातादहै। परन्तु जबय शब्द 
के पले प्रक्षर के बाष्ठ प्राता तब यहभ्योंकास्योय बोला 
भ्रौर लिखा जातादै। जसे (क) जुष (यद्ध), जोधा (योदा). 
जाच्रा (यात्रा), जमराज (यमराज) । (च) न्याय, स्यात, राय- 
जादा, माया, हायन, बयण, गुरिया । 


किन्तु मेनारिया का यह मत उचित नहीं मालूम होता। शय्या 
प्रादि मँ य प्रथम श्रक्षरनहोनेपरमभीजं दहो जाता है पथा-तेज 


गुशियण को गृशिअर भी कहते हं 
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‹ योगी = जोगी 

२ युग~=ज॒ग 

३ यनन = जग्ध 

४ युक्ति = जुगत 

५ यात्रा = जातरा 
यकाम परिवतेन- 

१ न्याय न्याव 

२ वायु = वाव 

३ भ्रायुध = भ्रावध 

४ धायु = प्राव 

उपाय ~= उपाव 

श, ष, सं राजस्थानी म इन तीनों के स्थान पर केवत्न 


एक दन्त्य श्षकाहीप्रयोगहोतादहै।' श्ञ' के लिए सदव 
'स' प्रयुक्त होता है । 


१ 


१ शमा समा 
२ ज्ाम = साभि 
३ शयाम ~ स्यामि 
टं श्रान्ञा = भासा 
५ शय्या = सेज 
किन्तु ष' के लिए 'स' एवं शख' दोनों वणे प्रयुक्त होते 


१ दोष = दोख, दोस 
२ वर्षा = बरखा, वरसा 
३ पाषा = पालाण, पान 
वासांर, पासन 
४ तुषा = तिरस, निरख 
स' कालोप 
१ स्नेह ~ नेह 
२ स्थिर = विर 
३ स्यापना = यापना 


४ सहेली = हैली 


श्राषीन भारतीके करई एक यर्णोका भमी प्राङृत सें-खवथा प्रभाव 
हो गया, जसे, ऋ, लु,ल्‌, हे, प्रौ, य. ह, ष तथा विसं ।' 
प्राकृत प्रवेशिका मूण ले° ए० सी ० नुल्लर प्रनु° बनारसौदात जैन 


पृष्ठ ११्‌ष्‌ स्‌-इन तीनोंके स्थयनमें दन्त्यसहो जाता है । 
बही पृष्ट-१६ पराक, 


१२ | 


हका लोप 
१ प्रार्चयं = प्रचरज 
२ निहिचत = नचीत 


घषकालोप 
१ शुष्क = सुखो 
२ वाष्प = भाष 
३ भह्टि = मूठ 
४ बुष्काल = काठ 
सकाहू में प्ररिवतंन 
१ केप्तरी =केहरो 
२ दिवस्त = दिवह 
३ जसलमेर = जेहलमेर 
षकाह में परिवतंन 
१ पौष = पोह 
२ पष्य = पह 
३ पुष्कर = पुहकर 
४ कोष = कोह 
काका छुमें परिवर्तन 
१ शकट = छकडो 
२ शोकहर = छोकरो 
३ शोभा श्छोभा 
“पल, @,व, वके समान सके नीचे भी विदी लगाई 
जाती है । दोनों के उच्चारण मं भेद है। 
सकी ध्वनि महुप्राणरह। इससे सष पर जोर देकर 
उच्चारण किया जाता है भ्रतः सका उच्चारणह के निकट 
चला जाता है यथा सौरो, साथी श्रादि। परिचमी राजस्थान 
मेसकेस्थानपरस्‌ का उच्चारण एक भ्राम बात है। 
लिखित साहित्य मे केवल सष काही प्रयोग होता है। 


राजस्थानी मं यद्पिश्का प्रयोग नहीं होता तथापि 
प्राचीन परिपाटी के भ्रनुकरण से प्रारम्भिक ज्ञान कराते समय 
बालकोंकोश्न, ष, सका ज्ञान कराया जता था। 
सकाशुमें परिवतन- 
१ षत्स=वाछौ 
२ उत्साह = उदा 
३ मत्सर = बद्र 


राजस्थतिी सबद ~ कोत 


४ तुलसी, तुली, तुलां 
ह--यह्‌ काकल्य घोष, संघर्षी ध्वनि दै । जितनी इस 
भ्रश्र ने राजस्थानी कवियों की सहायता की, तुलनात्मक 
दृष्टि से उतनी सहायता श्रन्य किसी श्रक्षर हारा उन्हं प्राप्त 
नहीं हुई । भ्रन्य भाषाभ्रों मेँ भी इसके उदाहरण प्रचुर रूप से 
प्राप्य हँ जिसकी विवेचना हम पीये कर चुके ह । पादपूति 
के लिए ह का प्रयोग राजस्थानी कवियों ने भी स्वतंत्र ह्पसे 
किया है- 
१ धोडो = घोडह 
३ ठढोलौ = ठो्लाह 
४ मोड = मोडंह 
५ मच्छी = मच्छीहू 
शब्दो के म्र॑त में प्रयुक्त होने के ्रतिरिक्त हका श्रागम 
न्दो के मध्यभीहुभ्रादै- 
१ भ्रवर - ्रवहर 
२ समर = समहूर 
३ डाल = डहल 
ठ एक = हिक 
५ एकठा = हेकठा 
८ श्रब-~हव 
ग्रन्य प्रकारसेहूका भागम 
९ लाश्च = ल्हास 
२ रर्दस = रहीस 
२३ लसंकर = रहसकर 


ग्रपञ्चद प्रयोगो के प्रभाव मं भ्राकरः कुलं क्रियभश्रों में 
भीहकाप्रयोग होने लगा है। 
१ देना ~ दिण्णउ = दीन्हौ 
२ मेलणो ~ प्रेल्हणो 
३ उल्लसह = उल्हसद्‌ 
हका लोप 
१ ब्रह्मा = बिरमा, बरम 
२ सहल = संस 
३ ब्राह्मण = बाम 
४ दरगाह =बरगा 


रानस्वाती भाषा का विके 


५ प्रालीजाह = भ्रालीजौ 
६ उगाहौ = उगार्ई 
७ सिपाही = सिषाई 
ह काणे मं परिवतंन- 
? नहर न्नर 
२ कहर =क्र 
३ जहर = जेर, र 
४ सहर = सैर 
ह काच में परिवततंन- 
१ सिह = सिच 
२ सहासन = सिधासण 
३ दाह = बाच, वाग 
ह का यमे परिवतंन- 
१ साहब = सायब 
२ दहैज = बायजौ 
ह कामे परिवतन- 
१ सेहरौ = सेवरौ 
२ विवाह ~ व्याव 
३ मोहनी = मोनी 
राजस्थानी में विसे का प्रयोग नहीं होता । विसगंरहित 
दाब्द ही प्रयुवत किये जाते है, यथा-दुःख = दख । 
क्ष का प्रयोग राजस्थान में संस्कृत शब्दों के तत्सम रूपों 
मे होता है, यद्यपि उसमें भी परिवतंन की भ्रोर भुकाव श्रधिक 
है, यथा- 
१ क्षेत्र = खेत 
२ भार~खार 
३ राक्षस ~ राकस 
ठ लक्ख = लक्खण = लख्छण 
इन दोनों रूपों का प्रयोग राजस्थानी मेहता है।ज्ञका 
प्रयोग राजस्थानी मेँ नहीं होता। इसकी ध्वनि को ग्य 
मे फला कर उपस्थित किया जाता है, यथा- 
१ सज्ञा = सग्या 
२ यन्न = जग्य, जिग 
३ स्वं = लरवग्य 
४ प्मज्लान = प्रग्यनि 
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५ प्माज्ना = भाग्या 
ज्ञ का अ में परिवतन- 
१ श्रज्ञान = भरजाण 
२ भ्रतिज्ञा = पेज 
ज्ञ का में परिवतन- 
१ रानी = ररी 
२ श्राज्ञा- धां (खा) 
ल कानमे परिवर्तन- 
१ भरभिज्ञान = प्रहनांरा 
२ साभिनज्ञान = सह्नाण 
३ संज्ञानी = सनांणी 
राजस्थानी में सावण्ये प्रवृत्ति की विशेषता विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है१- 
१ रिक्त = रित्तो 
२ चक्र = चक्को 
३ कायं = कज्ज 
ठ हस्त = हत्य 
५ मत्सर = मच्छर 
६ भध्य = मज्ज 


संस्कृत भाषा के विसगं ध्वनि के समानि श्ररबी एवं 
फारसी भाषा को जिह्वामूलीय ध्वनिर्यां भी राजस्थानी मेँ 
साधारण हो जाती है- 


१ गरीब ~ गरीब 
२ बखार = बुलार 
३ बाज = बाज 

४ साफ = साफ 


शब्दो को संक्षिप्त करते एवं भ्रक्षर को लुप्त कले की 
प्रवृत्ति राजस्थानी मेँ है । एसे स्थलों पर सम्बन्धकारक चिन्ह 
(47090070८) का भमी प्रयोग किया जाता दहै। श्रधिकतर 
स,ष,श्, ह भ्रादि श्रक्षरोंकाही इस प्रकार लोप होता ६ै। 
भ्रधिक खोजबीन करने पर कुष्ठ दूसरे श्रक्षरो कै*उदाहूरण भी 


१ शोध पत्रिका, भाग ४, भ्रंक ३, मां ५३ से प्रकाशित मनोहर शर्मा 
का एक लेख--“राजस्थानी मे ध्वनि-परिवक्तन' का पारा ६२। 
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प्राप्त हो सकते है, तथापि तुलनात्मकं दृष्टि से उनका प्रयोग 
बहुत कम होतादहै। 
सत का लोप- 
१ ससुराल = सासरो, सारो 
२ स्थूल=थूल्‌ 
३ स्कध = कांधो 
व का लोप- 
१ कुष्ठ=कोड 
२ कृष्ण =कानौ 
३ कोष्ठक = को'ठो 
ह का लोप- 
१ पौष = पोह, पौः 
२ चाहय्ा 
२३ ए्हड-ण्‌ड़ 
दन श्रक्षरो की विलुप्तावस्थामे (") चिन्ह का प्रयोग 
प्रत्यन्त श्रावश्यक है । दसके श्रभाव मेँ श्रथभेद के कारण 
प्रमंगति उत्पन्न हो जाती दै । दोनों के भ्रथेभेद के उदाहरण से 
यह्‌ बात भ्रच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी, यथा- 
१ चा < श्च्छा 
चा = चाय 
| चे'रौ = चेहरा 
` 4 चेरो = वास, सेवक 
नार = नाहर, सिह, बाप 
नाररनारी, स्त्री 
दस प्रकार (') के चिन्हुके प्रभावे श्रं करई बार 
बिल्कुल बदल जाता है । इसके प्रयोग का भ्रधिक भरुकाव 
वतमान काल में ही श्रधिक देखा जातारै। संभव दहै यह्‌ 
भ्राग्ल भाषाके प्रभावका कारणो) 
भाषा विज्ञान के भ्रंतगंत ध्वनिलोप (7271०10) के 
नियमानुसार एक ही प्रकारकी दो ध्वनियों के श्रासपास भ्राने 
पर उच्चारण सौक्यं कै लिये एकं प्रायः लुप्त हो -जाता रहै, 
जिसका उव्लेख हम इस निबन्ध के भ्रारम्भ में व्यञ्जनलोप के 
उदाहरण देते समय कर चुके हँ (देखो- पृष्ठ १३) । 
भ्रन्य भषाश्रों के समान राजस्थानी मं भी प्रतिध्वनित 
भरथव। श्रनुकरणमूलक राब्दों का खूब व्यवहार होता ह। 


९0 
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राजस्वानो तथद - कोस 


प्रतिध्वनित रूप मे मख्य शब्द के किचित्‌ प्रदो को ही दृहराया 
जाता है । इस भ्रंदा का स्वतः कष भ्रं नहीं होता किन्तु मूल 
दाब्द के साथ यह्‌ "इत्यादि" का श्रयं देता ६, यथा--रोटी-कोटी, 
भात-वात भ्रादि । प्रायः ये शब्द मूल शब्द के भ्राद्य श्रक्षर के 
व्यजन-ध्वनि के स्थान पर व बिठा देकर बनते ह 
कुछ ब्द गहराई एवं धनत्वं उत्पन्न करने के लिए 
शब्दो के साथ प्रयुक्त होते हँ । इनका उदेश्य शब्द का श्रथ 
कु श्रधिक स्पष्ट कर गहराई तक पहुंचाने का होता है- 
यथा--१ कीकौ > फीका 
फोकौ थूकं = बिल्कुल फीका, धूक कै समान फीका 
२ धोलौ - सफेद 
धोलौ अग = बगुठे के समान सफेद, नितान्त इवेत 
३ लंबौ = लम्बा 
लबौ लङ ग = पक्ति के समान लम्बा, बहूत लम्बा 
४ डीगौ = उचा, लम्बा 
डीगौ डांग = बहुत लम्बा (ऊंचाई में व्यक्ति के लिए) 
उपरोक्त दाब्दों के साथ श्राने वले शब्दों में कुलु भ्रं 
निहित है । किन्तु, कु शब्द फेसे भी होते ह जिनको मूल 
शब्दों से श्रलग कर देने पर उन शब्दों का कोई विशेष ग्रथ 
नहीं निकलता, वे केवल शब्दों कै साथ रह कर ही प्रथं मं 
वेचित्य उत्पन्न करते है, यथा- 
१ धोलौ = सफेद 
धोलौ धट ~ बिल्कुल सफेद 
धोलौ फट = ,, \ 
२ सीधौ सङग = बिल्कुल सीधा 
सीधोौ सणक 2 ;; 
३ लीलौ = नीला 
लीलो चेर = गहरा नीला 
दुसके श्रतिरिक्त व्यवहार मे समान श्रथं वाले शब्दों को 
भी कहीं-कहीं साथ-साथ उपस्थित कर स्था जाता है । श्रलग- 
श्रलगरूपमें वे दोनों समान श्रथ देते है. एवं सम्मिलित करूपसे 
भे। उनका भ्रथं वही रहता है, उसमें परिवतंन नहीं होता । इनका 
वगीकरण इस प्रकार से किया जा सकता ह- 


; 


राजस्थानी भाषा-डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, पृष्ठ ५२ 


राजस्थानी भावा अत विवे्व 


१. भ्रनुकार शब्द- 

पुता, देख-भाल 
२. भ्रनुचर शब्द- 

कपड्‌!-लत्ता, दिन-दहाडौ, कमि-कज 
३. सहचर या श्रनुवाद शब्द- 

साग-तम्जो, पहाड-परवत, नदो-नाला, व्याव-तादी 
४. विकार शब्द- 

गोभी-गाभी, गावा-गनौ 

कुं शब्द भ्रथं में भिन्नता रखते हए भी रोजाना के सह- 
चयं के कारण साथ-साथश्रा जतेर्है। इन्हं प्रतिचर शब्द 
कहते हं, यथा- 

दिन-रात, राजा-वजीर भ्रादि । 

वणे-विप्यंय कौ विवेचना हम पहले कर चुके है । उसके 
ग्राधार पर कुछ शब्द परस्पर श्रादान-प्रदान कर संतुलन ठीक 
बनाये रखते हुए भी रूप में परिवतेन कर ठेते है- 

यथा-- जधा = जधि 

संभा ~ सांस 

राजस्थानी नामों के सम्बन्ध मे विवेचना करते हुए उनके 
रूपभेद श्रादि की विशेषताभ्रों का वर्णन कियाजा चुका दै, 
किन्तु कुछ इस प्रकार की जटिलतापं है, जिसके कारण भाषा 
कट स्थलों पर बडी दुरूह॒ हो गर्द है। एेसे शब्दों का प्रयोग, 
जिनके करई श्रथ हो सकते है. किसी विरोष एक श्रथ मे प्रयुक्त 
किया जाय, वहु भी लाक्षणिक रूप से, तब उनका प्रथं बड़ा 
भरस्पष्ट-सा हो जाता है। एसे प्रसंगों मे पूरी कविता या 
प्रसंग के ज्ञान बिना चलती हुई गाड़ी रकं जातीरहं। एकदो 
उर्दाहरणो द्वारा यह्‌ बात श्रच्छी तरह स्पष्ट हो सकेगी । 
प्रिथीराज राठौड ने श्रपनी वेलि में सक्म के लिए सोनानांमी 
प्रयुक्त किया है। सोनानांभी का श्रयं रुम नहीं होता) 
सोने (स्वणे) के बहुत से पर्यायवाची शब्द होते ह, उनमें 
एक शब्द स्क्मभी होता है भ्सोको भ्राधार मान कर 
उन्होने वेलि मेँ सक्म के लिए सोनानांमी, प्रयुक्त किया है । 
कितनी जटिलता हं । कु कविगण इससे भी भ्रागे बढ़ गये 

+ निराडध कयौ तदि सोनार्नामी, केस उतारि विह्प कियौ। 


धिरियै जीविजु ओषध छंडियौ, हरि हरिणाली पेलि हयौ ॥ 
-वेलि क्रिसन सकमणी री, राटौड प्रथीराज 
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हैं । प्राची गीतों मेँ सीसोदिया भीमसिह के लिए करई स्थलों 
पर पांडवनांमी ' प्रयुक्त किया गया ह । पाडवनांमी का भ्यं 
किया गया है पांडव के नाम वाला" । पांडव र्पाच थे। किस 
पाड पूत्रके नाम का श्राधार मान कर थं किया गया ह यह्‌ 
तब तकं स्पष्ट नहीं होता जब तक कि प्रसंगानूसार पूवं ज्ञान 
पराप्त नहीं कर लिया जाता । इस प्रकार ऊट के लिए तिसु 
नामी, महेददास # लिए भतेसनांमी-, राव गांगां कै लिए 
सस्तमाथ-ः प्रादि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता ह ।* 


[ 


गोका तीर प्रष्टं गोढा, दोढा भ्रालम तणा दन्ड । 
पड़ ददृश्र चडयड चहुपासं, ख्मांणौ लृंबिया खढ ॥ 
पतल हरा ऊपरा पडभव, खढ खूटा तटा खष्ग । 
पांडवर्नामी नोठ पाडियो, लग ऊगमर भ्रयमर लग । 

--गीत भीम्सिह सौसोदिया रौ : रच ०-वेमराज दधवाडिया । 
(ना०प्र० १०, भाग १ के पृष्ठ १६० से बाबू रामनारायण दरगड़ 
के एक लेख से उद्यत) 


धावां बाणासां तिलक्कां धू तांबलां गंगाजढां घोव, 
बील पत्रं कटारां प्रखत्रां गोढी बांण। 
सोर धृवां काठां दीपमालां गोटां फणां सेस, 
पूजं यूं सताग दां माहेसे पीर्ठाण ॥ १ 
हरी हरा रद्रां चहु तरफ्फां प्रसीस होत, 
नमं सदी सद्र धार खत्रीवहरां नेम। 
पड पावां सार भ्रां हजारां भ्रगृटां पेन, 
प्ररच्चं भूतेसनांमी मरहट्र। येम ॥ २ 
-- गीत श्रासोष ठाक्रुर महेसदासजीः रो : रच ०-उमेदराम साद 
हुवं मुहमेज दढ सशरठ मंग हवं । 
जुबं जोधार जुब सार जाय जाडौ ॥ 
लोजते साथ भारथ 'गंग' लसतां । 
प्रावीयौ 'जंत' ससमाथ प्राडौ॥ 

--राव गांगेजी रौ गीत (ठाकुर जैतसी री वा 
हिन्दी भाषामे भी इस प्रकारके प्रयोग पये जाते ह, यष्पि 
राजस्थानी की श्रपेक्षा उनमें जटिलताएें कम &- ` 
१ रामचरित मानस में एक स्थान पर एेता प्रयोग मिलता है- 
विप्र ध्रष ते दून भाई, तामस भ्रसुर देह तिन्ह पार्द। 
कनककसिपु श्रु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥ 

--बालकाइ १२१/३ 
हसे हिरण्यकशिपु के लिए 'कनकसिपु' तथा हिरण्याक्ष के लिए 
'हु।टकलोचन' का प्रयोग हृष्य है। सोने के पर्यायवाची शब्दो ते 
हिरण्य; कनक तथा हाटक तीनों है, प्रतः हिरण्य के लिए "कनक 


¢ ` 


छ 


॥ 


ण 
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रास्थान वदद - शोत 


कुछ शब्दों का उच्चारण रजस्थानौ पे कुष्ठं विरोष श्रन्त्य व्यञ्जन साधारणतः निम्नलिखित है- 


प्रकारकारहोता हे। श्रग्रजी कै ०५ (हांट) एवं ©] 
(कोल) के समान ही इनका उच्चारण होता ह। रेस 
उच्चारणों के लिए किसी श्रलग चिह्न द्वारा चिद्भित न होने 
के कारण बहुत से शब्दों के दोनों उच्चारण प्रचलित हो गए 
है, यथा- 
काम शब्द का उच्चारण 
(१) कमि 
(२) काम 


रजस्थानो व्थाकररा 


संज्ञा-राजस्थानी में व्यञ्जनान्त श्रन्त्य स्वर! श्रधिकतर 
निम्नलिखित मिलते है- 


क्रा-वांमा, रमा श्रादि। 

इ-कवि, रवि भ्रादि । 

ई-सगती, मुगती, मारी, दही, रोही श्रादि । 
उ-भानु । 

ॐऊ-भालू्‌, चक्क, डाक् श्रादि । 

ए- 

पे-नेपे, रावढ । 

भ्रौ-घोडौ, लडकौ, बेटौ, कोसौ, मारौ इत्यादि । 


एवं हाटक' क प्रयोग कर दिया गथादहै। (प्रथीराज राठौड़ दारा 
रचित वेलि क्रिसन रकमणी री में दोहा १३४ में प्रयुक्तं 'सोना- 
नांमी' से इस प्रयोग को भिल।हये । 

२ संस्कृत के "दिरेफ' शब्दं को उत्पत्ति में भी यही प्रवृत्ति कायं कर 
रही है । द्विरेफ काश्रथं हदो रेफ वाला, पर्थात्‌ जिसमेदोरेफटहों। 
चकि भ्रमर शब्दम दोरेफ है श्रतः “दहिरेफ' भी भ्नमरका पययि 
बन गया । इस प्रकारके शब्दों को 1101 कहते है । देखिये-- 
छालादा§ ० = ऽलदात्ल न [40२९ एक 137270० 
४५२1३, 26 98-99, 7219 79. 

राजस्थानी मे व्यंजनांत ( हलंत ) शब्दों की प्रतिम व्यंजन ध्वनि या 
तो लुप्तहो जतीहैणा भ्र जोड कर श्रकारांत बनादी जाती दहै, 


र 


यथा--मन ( मनस्‌ ), जग ( जगत्‌ ) श्रादि। प्रपभ्रंशमे भी यही. 


परंपरा मिलती है, देखो -- हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास, प्रथम 
भागः; सं०-राजबली पांडे, १. ३२२ । 


क -न।क, चाक, चमक, लटक भ्रादि । 
चख-राख, पंख, श्रांख, परख श्रादि । 
ग-साग, भ्राग, रोग, चंग भ्रादि। 
घ-बाघ, जांघ, ऊध श्रादि। 
ड-बाड, नाड, पीड, मोड श्रादि । 
च~भ्रांच, नाच, काच, मच भ्रादि। 
छं-दखाद पाद श्रादि। 

अ-राज, कज, लाज श्रादि। 
भ-साभ, बांभः भ्रादि। 

ट~-अट, दाट, पेट, ईट, उट श्रादि । 
ठ~्रोठ, सेठ, मर श्रादि । 

इ-सांड, लाड भ्रादि । 

ह-कोट, बाढ़ भ्रादि । 

ण-मांण, काण, बांण श्रादि । 
त-मात, पित, रेत, पोत श्रादि । 
थ-हाथ, थोथ, नथ भ्रादि । 

ब-दाद. तुद, मोद, नाद श्रादि। 
ध-कांघ, दूष । 

न-कांन, मन, तन भ्रादि । 

प-पाप, चेष, सांप, कंप भ्रादि । 
फ-बाफ, बरफ, सूंफ प्रादि । 
ब्रव, गरव, श्राव श्रादि। 
भ-लाभ, गरभ, नभ, श्रम भ्रादि। | 
म-कांम, नाम, विदाम, दम भ्रादि। 
य-हाय, राय श्रादि । 

र-हार, तुर, भ्रमचूर श्राद्ध । 
ल-काल, रेल श्रादि । 

ल्‌-काठ, दार, साठ भ्रादि । 
व-गांव, घाव भ्रादि। 

व-वाव्‌ । 

सह स, वांस, श्रो, उसांस प्रादि । 
ह-उदखाह, कलह श्रादि ! 


लिङ्ख-स्वाभाविक रूप से पुरुष, स्त्री एवं नपु सक ये तौन 
वं प्रकृति में मिलते है । इसी कारण प्रायः करई भाषाभ्रो में 


दजल्णानी भावा का (जके 


इन तीनो का भ्योग हभ्रा है । प्राचीन पदिचमी राजस्थानी, 
मराटी एवं गुजराती- इन तीन भाषाभ्रों मे ये तीनो लिङ्ग 
पाये जाते रहे है । प्राचीन राजस्थानीके बादनिरतरदोदही 
लिङ्गं मानने की भ्रोर राजस्थानी मेँ भुकाव रहा । भ्राज प्रायः 
पुण एवं०्स्त्री°्इनदोही लिङ्क का प्रयोग होता है । 
स्थान-भेद के कारण विभिन्न बोलियो मेँ कुछ लिङ्ग -भेद मिलते 
है । स्ननि को पु० माना गयां है, किन्तु जेसलमेर की भ्रोर 
स्थानीय रूप में इसे स्त्री° माना गयादहै। परन्तु प्रामाणिक 
रूप से शब्दों का मानकीकरम 5८०71427 प्रायः स्थिर है । 


भ्राधुनिक रूप मे राजस्थानी मे नपुंसक लिग नहीं दै। 
किन्तु प्रकृत्यनुसारी पु० एवं नपुं° लिङ्क क्रा थोडा-सा भेद 
क्मेकारक के परसग नें प्रयोग में श्रव्यं दृष्टिगत होता 
है, यथा- 
१ भाढीने बुलावौ । 
२ घोड़ी ने खोलदौ । 
२३ बढीतौ लाश्रौ । 
भ्रन्य परसर्गो मे लिङ्क विकार होता है किन्तुनेनपु० कै 
समान दोनों लिङ्खो मे समान रूप प्रयुक्त होता है । 
प्रायः राजस्थानी में तद्धव शब्दों का लिङ्खवही है जो 
तत्सम सरूपो का है । तत्सम सूपोंसे उन तद्धव रूपों तक 
भ्राते-श्राते कुछ धिसा-पिटी इस प्रकार की हो गई है कि भ्रन्य 
भाषा-भाषियों के लिए राजस्थानी को लिङ्ग समस्या कु 
दुरूहु-सी हो गई है । यहु दुरूहता केवल राजस्थानी मेँ ही 
नहीं हं मपितु हिन्दी तथा कृं श्रन्य प्रायं भाष्रोमेंभौ 
वेसीहीहै, यथा-- 


+ लिग 5९ पर प्राधारिवन होकर व्याकरणा पर प्राघ।रितटै, इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित उद्धर उल्लेखनीय है- 
“ग< ह्ला 15 ७॥ ०२३८ ठा) 5८२८ तऽप्णलठा)3, एप 
35 10 € ऽल्ाप्तंल गात 194०-एपागृल्या भपणा।1८ 
1८ 15 ^हु72पापा2६्८०॥ = (ला 0905 ६ छपा ०८ पणा९ 
्णाद्लप ८७ 58$ (३६ ॥6प्र)$ 376 वरावल्त्‌ 11४0 ६५५० 
612४७८३, भीती) गऽक्ला 71016 गा [८५8 ८० छपा 1395८. 
[ल अपात्‌ लप्र हलातलाऽ, 48 ४ हिलाल] पणल ५८ 
छट 30 ऽध पादक 3€ 70956प्रल भातं ध6 
५१९३६ 311 5310121 (1111185 अ८ लिए 


--1611161108 ° ऽललात्ल ग [-3प््ण०६९, एक 13730016 
४212, 29८ 3589 2213 240 (४ 


[ १३७ 
पु श्री | 
हिसाब किताब 
व्याल्‌, वेल्‌. 
चत लूट 
वाग भ्राग 


साधारण जन कै लिए यह दुरूहं है कि जब हिसाब पूलिग 
है तो किंताबस्त्री० क्योह ? मकान राब्द पु° है, जबकि 
दुकान व क्वान कशब्द स्त्री° दहै। इससे जन-साधारण की 
धारणा कुछ इस प्रकार की बनतीदैकि यहु लिङ्कु-विधान 
नितांत श्रनियमित है। मेरी “राजस्थानी व्याकरण" मे र्मैने 
इस लिङ्क -विधान की विवेचना एवं व्याख्या करने का प्रयत्न 
ग्रवश्य किया है तथापि उसी क्रममें श्राने वाले विभिश्न-लिगी 
शब्दों को श्रपवाद माना गयादहै। तबभी लिङ्ख-विधान कै 
विकास-क्रम की कुछ भ्रधिक सूक्ष्म एवं सरलतर व्याल्या की 
ग्रावश्यकता है । यह समस्या उस समय श्रौर भी जटिल हो 
जाती है जबकि तत्सम रूपो का लिङ्क तद्धव रूपों मे परि 
वतित रूप मे प्रचलित हौ जाता है, यथा- 


संस्कृत राजस्थानी 
श्रनि (पु०) श्राग (स्त्री०) [प्राचीन पर्चिमी 
राजस्थानी में श्रभि 
पु० मे प्रयुक्त हुभा 
। | 
देवता (स्त्री) देवता (पु०) [दन्द्रिय-पराजय- 


शतक का बालाव- 
नोध-८२ ।] 
तत्सम रूपों के नपुंसक लिङ्खके बारेमे यह्‌ मना गया 
हैकिवेपु°एवंस्त्री°्मे वेट गए हँ । भ्रतः इस बेटवारे मँ 
सम्बन्धित भाषाभ्रों मे स्वतंत्र विचार द्ारालिङ्खं निदिचित किए 
है । इस प्रस्तुत कोश मेँ भी प्रामाणिक लिङ रूपोको ही 
प्रस्तुत किया गया है । प्रचलित प° शब्दों के साथ ही उनके 
स््रीर्रूपदे दिए गए । भ्रलगस्त्रीण रूप उन्हीं शब्दों के 
दिए गए हैँ जिनका पु° रूप बहुत कम प्रयुक्त होता है । ग्रतः 
प्रचलित दाब्दों के स्त्री शब्दोको उनके प° रूपोमेंही 
खोजने क प्रयत्न करना चाहिये ।१ 


^ कुछ प्राणीवाचक शब्द सदेव पुण सूप मेही प्रयुक्त होते £, 
यथा--बाड्हियौ, माछर, कागलौ प्रादि तथा कुष्ठ सदैव स्त्री° स्पे 
ही प्रयुक्त होते ह, यपा--कोयल, मेना, चील, उदैरई, चुल प्रादि । 
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वच्चन~- संस्कृत भें एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन 
तीनों का प्रयोग होता था। मध्य भारतीय भ्रायं भाषा कालके 
प्रारम्भमें ही द्विवचन बुप्तहो गया।१ इसी उत्तराधिकार 
के फलस्वरूप भ्राधुनिकं प्रायं भाषाभ्रो मे केवलदो ही वचन 
होते हँ --एकवचम एवं बहुवचन । भ्राधुनिक भारतीय प्रायं 
भाषभ्रो के प्रारम्भिक काल तक प्राचीन भारतीय भ्रायं भाषा 
का पुण प्रथमा, बहुवचन का प्रत्यय श्राश्रपश्रंश की पदात 
हस्व-स्वर लोप की प्रवृत्ति के कारण समाप्त दहो गया ।२ 
यथा- सं एकवचन पत्रं, बहुवचन पुत्राः । राजस्थानी मेँ यहु 
प्रवृत्ति विसं लोप के साथ कुं उलटफेर से भ्रव भी प्रच- 
लित है । यहां भ्रकारति एकवचन शब्दों का बहुवचन भ्रत्य- 
स्वर के बदले श्रां करने से बनता है, यथा-- 


एकवचनं बहु वचन 
पु नर नरां 
खेत खेतां 
कायर कायरां 
स्त्री० रात रातां 
चील चीलां 


इकारांत एवं ईकारांत एकवचन शब्दों के बहुवचन रूप 
मे यां लगाया जाता है-- 


एकवचन बहु वचन 
पुण कवि कवियां 
~$ तेली तेल्यां, तेलिर्या 
स्त्री° भरतो मूरव्यां, मूरतियां 
रोटी रोटर्था, रोटियां 
घोड़ो धोडदां, घोडियां 


भ्रोक्ारति शब्दों के बहुवचन रूप भ्राकारातहोजति ह, 
यथा- 


एकवचन बहुवचन 
पुर धोडौ घोडा 
भालो भाला 
पोतो पोता 


१ हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, प्रथम भागसं राजबली पांडे, 
१० २६६। 


* हिन्दी माषा का उद्गम भ्रौर विकास-उदयनारायणा तिषाड़ी, पृः 
३४ । 


रे{जल्वानी क्षवव - शोत 


राजस्थानी मेँ प्रयः भरौकारांत शब्द स्क्रीलिग नहीं हीते । 
लिंग परिवतंन में उनका रूप .ईंकारति श्रयवा श्रशारात हो 
जाता है। भ्रपवादस्वरूप एकं प्रक्षरिकं जो स्त्रीलिग 
भ्रोकारात दाब्द मिलते हं उनका बहुवचन रूप वां लगने से 
होता है, यथा-- 
पौ एक व० का पौवां बहु° व० 
गो एक व० का गौवां बहु° व° 
भ्राकारात एवं अऊकार्रात शब्दयोमेभीषां लगाकर उनका 
बहुवचन रूप बनाया जाता दै, यथा-- 


एकवचन बहुबचन 
म माषा 
लू लूर्वा 
बह 


उपरोक्त रूपो के प्रतिरिक्त कुलं शब्दों की सहायतां से 
भी बहुवचन प्रकट किया जाता है । प्रायः ये राब्द-समूह्‌ का 
बोध कराते है) दस प्रकारके शब्दों का योग होने पर कारक 
परसगं संज्ञा पदकेसाथन लग कर इन्हीं शब्दों के बाद 
लगते ह । इस प्रकारके कु शब्द ये हलोग, सब, संग 
(श्रथवा इनके रू०भे०) गण प्रादि । उदाहरणस्वरूप निम्न- 
लिखित प्रयोग द्रष्टव्य है--राजा लोग, क्वि लोगांस्‌, संग 
तारा, संग जणा भ्रादि। 


जंसलमेर भ्रादि स्थानों मे स्त्रीलिग राब्दों के बहुवचनं 
रूप एकारांत होते है, यथा- 


एकवचन बहु वन 
रोटी रों 

, सती सतं 
भ्रोल्‌ ध्रोलं 


` एकवचन एवं बहुवचन तथा इनके कारक प्रत्ययो की 
विवेचना करने का यहाँ हमारा उदेष्य नहीं है । यह कायं 
वंयाकरणों एवं व्याकरण का ह । प्रस्तुत कोश मे एकवचन 
दाब्दोंको ही उपस्थित किया गया है। व्याकरण के नियमा- 
नुसार उनका बहुवचन रूप स्वयमेव समभः लेने का प्रयत्न 
श्रधिक उचित होगा । श्रपवादस्वरूप कूच शाब्द भ्रपने बहु- 
वचन शूप मेँ ही प्रयुक्त होते ह । उनका एकवचन प्रायः होत। 
ही नही, भ्रगर होता दै तब भी वहु भत्यन्त॒महृत्वहीन होता 


राजस्थानी भाषा शा विवेकत 


है । वे सदा बहुवचनं रूप मेँ ही सार्थक होते है, यथा- 
परियां, , कपा (चिप्र), भराखा प्रादि । 


इस प्रकार के दाष्दो को सोल्लेखं उपस्थित कियां गया 
दै । फिरभीमोटेरूपसे हमने कोह को कोश ही बनाये 
रखना वांछनीय सममा है, उसे व्याकरण बनने का उदेश्य 
हमारा कदापि नहीं है । प्रत्येक भाषा के श्रपने स्वयंके व्या- 
करण सम्बन्धी कु नियम होते है । जब कोई भाषा श्रन्य 
भाषाश्रों से किन्हीं शब्दों को ग्रहण करती है तब उन शब्दों 
को वहु भाषा भपने व्याकरण के ठचि के भ्रनुक्ल ढाल केती 
है । राजस्थानी मेँ भी विदेशी शब्दों को स्वदेशी रूप मेँ बहु- 
वचनान्त बना लिया जाता है, यथा- 


विवेक्ञी एकवचन शाब्द स्ववेश्ी बहुवचनान्त शूप 
स्टेशन, स्टेतन स्टेसनां 
मोटर मोटरां 
टिकट टिकटां 


कारक- भारत को प्राचीन भषाश्रों तथा योरोपीय 
भाषाभ्रों मे संज्ञाश्रों का सम्बन्ध उपसर्गां (21८0०50) दारा 
प्रकट कर दिया जाता था। इनके भ्रतिरिक्त भ्ररनी-फारसी 
ग्रादि भाषश्रों में भी उपसर्ग की सहायतासे कारक प्रकट 
किये जाति हं । किन्तु भारतीय भाषाभ्रों मे प्राचीन कालसे 
ही कुछ परिवतन दृष्टिगोचर होने लगा था । इस परिवतंन के 
भ्रनुसार उपसगे क्रियाश्रों के साथ जुड़ने लगे भ्रौर सज्ञाप्रों के 
कारक सम्बन्ध नियमित करने का इनका कयं समाप्तहो 
चला। इस काल के उपरत शब्दों के प्रातिपदिक रूपमं 
विभक्ति-प्रत्यय लगा कर भिन्न-भिन्न कारक रूप निष्पन्न किये 
जाते रहे । प्राचीन भारतीय श्रायं भाषा, यथा-संस्करृेतादि में 
छः कारकं (संस्कृत मं सम्बन्ध एवं संबोधनकारक का समविश 
नहीं था । राजस्थानी मेँ इन दोनों को मिला कर कारक संख्या 
भ्राठ मानी जाती है) माने गये भ्रौर प्रत्येक कारकं का एक- 
वचन, द्विवचन एवं बहुवचन का रूप श्रलग-भ्रलग विभक्ति 
प्रत्ययो के योगसे षनताथा। हस दृष्टि से प्रत्येक शब्दके 
सामान्य रूप से चौबीस खूप होतेथे। दाब्दोंके कारक रूपों 
मे समीकरण की प्रवत्तिके प्रसारके साथही प्राचीन भारतीय 


पूर्वजो के भ्रयं भै, 


[ १९ 


भ्रायं माषाभ्रोमेँ शब्दरूपो की बहुलता निरंतर कम होती 
गई एवं केवल पांच-छः रूप ही शेष रह गये । प्रप्र श कलि 
मे तो शब्द-रूपों के भ्रनुसार कारकों के केवल तीन ही वग 
रोष बच रहे । 

ध्वनि-परिवतंन के कारणवकश्ष विभक्ति प्रत्ययो के मूल 
रूप की भ्रस्पष्टता श्रपभ्न श काल तकं इस श्रवस्था में पहुंच 
गई कि कारक प्रकट करने के लिये सहायक शब्दों का प्रयोग 
भ्रावह्यक माना जाने लगा । भ्रागे चल कर विभक्ति प्रत्ययो 
मे भ्रौरमी कमी हो गई । केवल कर्ता बहुवचन, करणकारकं, 
सम्बन्ध बहुवचन भ्रौर श्रधिकरण एकवचन के विभ्विति प्रत्यय 
ही जिस किसी रूप में शेष बच पाये, किन्तु उनमें समानता न 
रही । 

राजस्थानी मेँ कारकों के निविभक्तिक भ्रौर सविभर्वितकं 
रूप दोनों देखने को मिलते है । विभक्ति चिन्ह इस भाषामें 
भ्रन्य भाषभ्रों की श्रपेक्षां कुचं श्रधिक एवं धरनेकरूपोंमें 
मिलते है, यथा- 


कारक विभवितियां विभक्ति चिन्ह 
करता प्रथमा विभक्ति > 

करम द्वितीया विभक्ति ने, नू, नां, को, क्‌ । 
करण तृतीया विभक्ति सू, ऊती, ती, सेती, घात, 


हत, हवा, ता, से, संथो । 
रे, कं, बेर, वई, लिय, 
भ्रांटा, मारे, भ्रारे, बासते, 
कारण, सारू, ताह । 


संप्रदान चतुर्थी विभक्ति 


भ्रपादान पंचमी विभक्ति तृतीया विभक्ति के समन। 

सम्बन्ध षष्टी विभक्ति रा,री,रःरौ,का)की, के, 
को, चो, चखा, च, ची, तणौ, 
वणी, तण । 

ग्रधिकरण सप्तमी विभक्ति यै, मे, मयि, षरे, षे, 


माधे, ऊपर, ताई, तक, सने, 


१ (तण' का प्रयोग हिमचद्रके दोषहोमें षष्टी षाले श्पों के साथ भी 
मिलता है। बाद भैं जाकर इन्हीं से राजस्थानी.मे तणा-तणीका 
विकास हभ्रा है-देखिये--- हिन्दी का वृहत्‌ इतिहास”, प्रथम माग, 
सं शाभबली पडे, प» ३२६। 

(मेरे इरा लिखित “राजस्थानी ग्याकरण, पृष्ठ द) 


कनं, नले, नकं, खंडे, सहे, 
गोड, दीहा, चां, दीसा, वट, 
बलाको, पाह, पास, पासे, 
पागती, पसवाडं , षाड 
पासड । 
सम्बोधन भ्रष्टमी विभक्ति हे, हो, घरे, प्रो । 
राजस्थानी भे विभक्तिसहित बहुवचन बनाने के कु 
विद्ोष नियम है। यह व्याकरण का विषय होने के कारण 
उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख यहाँ संभव नहीं है, तथापि कुठ 
विद्षिष्ट विशेषताभ्रो से परिचित कराना विषयान्तर न होगा । 
बहुवचन बनाने मेँ श्रकारात विकारी शब्द श्राकारांत तथा 
ग्राकारांत विकारी शब्द भ्राकारति या वांकारांत हो जते 
है, यथा- 


एकवचनं बहुवचन 
घर घरां (मं) 
वात वातां (स्‌) 
खेत खेतां (मे) 
राजा राजाभ्रां, राजावां (ने) 
पिता पिताध्रां, पिताधां (ने) 


इकारांत तथा ईकारात शब्दों को बहुवचन बनाने के लिये 
इकार ति शब्दो मेंयांजाडा जाता है एवं ईकारात्‌ शब्दो मेँ ई 
+भु हस्व कर यां जोड दिया जाता है -- 


एकवचन बहुवचन 
कवि कविरयं 
रोषौ टोपियां 
घोड़ो घोडियां 


उकाराति तथा ऊकारतिं शब्दो को बहुवचन बनाने के लिये 
उकारति राब्दों मेभ्रां भ्रथवाां जोड दिया जाता है एवं 
ऊकाराति शब्दों मे ञऊकोहूस्वकरश्रांया वां जोड़ा जाता 
¢ 


एकवचन बहूव वन 
साधु साधुश्रां, साधुतां 
खर चरर्वां 


एकारति शब्दों को बहुवचन बनाने के लिये भकार 
एवं हांकारति बनाया जाता है, यथा- 


राभल्वानी सद = कोल 


एकवचन बहुवचन 
मे मेभ, मेहां 
1 खेभ्रां, र्हा 
एेकाराव शब्द दोनों वचनों में समान रूप से प्रयुक्त 
होते ह 9 
एकवचन बहुवचनं 
राषदे राट (पु०) 
कलं कलं (स्तरी°) 


भ्रौकारांत शब्दों का बहुवचन श्राकारातं करने पर हो 
जाता है, यथा- 


एकवचने बहुवचन 
ददो वाशं, दावा 
छठोकरौ खोकरा, योकरा 


कुं विशिष्ट परसर्गो के विवेचन करना इस दृष्टिकोण 
से उचित होगा- 

ने- इस परसगं का व्यवहार राजस्थानी की एक प्रमुख 
विशेषता है। कुं भ्रन्य भाषाभ्रों मेँ भी इसका व्यवहार 
परसग के रूपमे होता है। प्रायः इसके स्थान पर यदा-कंदा 


न्‌,ष्‌, को, नां भ्रादि भी प्रयुक्त होते ह- 


१ घोडां ने मारी । 
२ घोडांन्‌ मारौ। 
२३ घोड़ा मारौ। 
४ घोड़ां को मारौ श्रादि। 
जो श्रप्राणीव।चक शब्द हो, उसके साथ साधारणतय। ने 
का प्रयोग नहीं किया जाता, यथा- 
१ कपड़ा खोल दौ | 
२ धास काटौ। 
३ नठ खोल दौ ।. 
किन्तु जोरा, क्रोध, गर्वोक्ति, उदैश्य-विधेय, निरचयात्मक 
भावों श्रादि मेँ नँ लगाना श्रावर्यक है ग्रन्यथा भाव विशेष 
श्रस्पष्ट रहेगा एवे साधारण भाव ही प्रकट होगा । 
हस ने परसरं की व्युत्पत्ति के विषय मेँ विदानो मेँ काफी 
मतभेद है । प्रायः इसक। सम्बन्ध प्राचीन भारतीय भ्रायं भाषा 
की करण-कारक एकवचनं की विभक्ति एन से जोडते ह एवं बर्णं- 


राथरथानी भाषो सा चिकेन 


व्यत्यय से एन कानमे परिणतदहोने का श्रनुमान करते है, 
किन्तु यह मत ठोस प्रमाणो पर भ्राधारित नहीं माना जाता । 
डा° चाटूर्ज्या इस परसगं की व्युत्पत्ति सं० शब्द कणं से 
मानते ह । उनके श्रनुस।र इस परसग का प्राचीन रूप कनं 
था । राजस्थानी में भ्राधुनिक काल मेँ भी यह्‌ शब्द 'समीप' 
के प्रथं में प्रयुक्त होता रै, यथा-~म्हारे कने प्राव (मेरे 
पास भ्रा) । सं० कणं मध्य भारतीय भ्रायं भाषा काल में कन्न 
एवं भ्रपश्चश मेँ इसका भ्रधिकरण रूप कृन्नहि बनता है, जिसमें 
क तथाहूकेलोपसे नहश्रौर गुण द्वारा नै रूप निष्पन्न 
हुभ्रा । संस्कृत कर्णं का दब्दाथं कान होते हुए भी यह सामीप्य 
का बोधक हं । श्रत: राजस्थानी मे भो यहु संज्ञाएवंक्रियाके 
मध्य संबंध स्थापित करने में प्रयुक्त होता रहा दै ।* 
हम ऊपर लिख चुके है किंको राजस्थानीमें नं परमे 
के स्थानापन्न रूप मेँ प्रयुक्त होता दै, यथा- 
रमि नं रोटी घालौ। 
रामको रोटी घालौ। 
प्रन्य भाषभ्रों मेँ इन परसर्गो के प्रयोग से भ्र्थान्तर हो 
जाता है, यथा- 
राम नें रोटी खाई । 
रामको रोटी डालिये। 
राजस्थानी मे इस प्रकार का विभेद नहींदहै। 
निम्नलिखित उदाहरणं से परस्गों कौ व्याख्या भ्रधिक 
स्पष्ट हो जायगी- 
१ करम- 
(1) रथ थंभि सारथी विप्र डि रथय, श्रौ पुर हेरि बोलिया इम । 
भ्र।यौ कहि, कहि नाम भ्रम्हीरौग्जासुख दे स्पांमा न 
जिम ।।--वेलि. ६९ 
(11) भ्राजणउ धन दीहडउ, साहिब कड मूख दिद ) 


माथा भार उढध्थियउ, श्राया प्रमी पयटु ॥ 
-ढो.मा. ५२३१ 


(11) रजा राणी नू कह, बात विचारउ जोह । 


भाज विशद धां दीकरी, हांसड हसिली लोह ॥ 
~ ढो.मा. ७ 


१ हिन्दी भाषा का उद्गम भ्रौर विकास-रं० उदयनारायरा तिवारी, 
पृष्ठ ४८४०-४ ४१ । 


राजत्यानी म सामीप्यं के ब्रोधक हस प्रकार के श्रनेकं प्रंगवाची 
शब्द निलते ह = गोहे, नज, पाह भ्रादि । 


[ ४९ 


२. केरण- 
(1) चकशोठ लगे हशि भाति सुं बाली, 
मति ते वचांणण भम्‌ । 
सखी समूह माहि इम स्यांमा, 
सीठ भ्रावरित लाज सूं ॥-वेलि. १०३ 
(0) गादहु दाध्यउ दग करि, सासु कह वचत्न । 
करहृड ए कृडह मनह, शोडड करद्‌ यतन्न ॥ 
--ढो.मा. ३३५ 
३. सम्प्रदान- 
(1) तदि नष परग वंदि मूनि तरा, कोषज छिमा कराय । 
साथ दिया लघछमण सित, रथंधा कनि रधुराय ॥ 
-सू.-प्र५ पष्ठ २६ 
(11) रोहड छि राजा रतन ।--वचनिका रतनर्िघजी री 
(11) सीख रतन कीधी सगि खा ।--वचनिका रतनरिषजी री 


ॐ. श्रपादनि- 


(1) इंद्र मांग जिन कनं (सु) दक्षिणा ।--प्रज्ञात 
(1) नदीहेमभौले चली जारि नीर। 
--वजनिका रत्नरसिघभजी री 
(1) चीतारंती चुगतियां कुमी रोपहियांह्‌। 
दरूरां हवा तउ पल, जऊ न मेल्हृहि्यांह ॥ 
--ढो.मा. २०१३ 
५. सम्बन्ध- 


(1) करहा कहि कासू करा, जोषए हुई जकाह। 
नरवर केरा मासां, कारे कहिस्यां जाह ॥ 
--ढो.मा. ४४५ 
(11) साहिब श्राया, हे सली, कज्ज सहु सरि्ांह्‌ । 
पूनिम-केरे चंद ज्यु, दिसि न्यारे फलियांह ॥ 
-ढो.मा. ४२८ 
(11) साल्हु चलेत ॒षपरदिया, पांगरा वीखडि्यांह । 
कवा-केरी कहि ज्यु, हियडह हृद रहियांह ॥ 
--ढो.मा, ३६७ 
(1९) सखी श्रमीणां कत रौ, श्रो इक बडौ सुभाव। 
गदधियारां हीलौ फिर, हाकां बूागां राव ॥ 
| हा. १७ 
(ए) सिध तरसं रायसिष रं रहियौ भूमं राम । 
भ्राडौ सरवहियो भ्रं कह तरणौ धरि काम ॥ | 
--हा.-फा, ३६ 
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(५) विढंतौ जसौ विसकन्या बार्लाशियौ । 
परणती कंथ जौ मुरड पहवांरियौ ।--हा. का. २५ 
[ (भं) काम संग्रामच्ी हांम जुष कामणी। 
चणा नर जोवती भोमि श्रई चरणी ।।- हा-का. २२ 
(ज) जिण दीघ अनम, जगि, मूलि दे जीहा, 
क्रिसन जु पोखश भरण करं । 
कटुण तणोौ तिणि तरौ कौरतन, 
सरम कीधां विणु केम सरं ।--वेलि, ७ 
(ए) ग्रहै भरत्रावकठि उदहि चली प्रोभणी । 
व्रि मुयण रही वात सोहं तणी ॥--हा.का. ४७ 
(ॐ) संहितासु णे पुत्र प्रक्रससु(स) । 
प्रक्रसासु तणं पुत्र जवनसु॥-सू-प्र पृष्ठ ११ 
(‰) फिरि फिरि भटका जं सहै हाका बाजंतांह । 


घ्यां घरि हंबौ बंदड़ी धरणौ कपुरसांह॥। 
--हा.भा. ३८ 


७. भ्रधिकरण- 

(1) कदणपुरहूतावसांकुदणपुरि, 
कागठ दीधौ एम कहि । 
राज लगे मेल्हियौ रुखमणी, 
समाचार शि भांहि सहि ॥- वेलि. ५६ 

(1) सींग काहि न सिरजियां, प्रीतम हाथ करत । 
काटी साहुत मूठिन-्मा, कोडी कासो संत॥ 

--ढो.मा. ४१६ 


(1५) म।रू लंक दुह प्रगुठां, वर नितं्र उर मंस। 
मत्हपह्‌ माभ सहेलियां, मान सरोवर हंस ॥ 
-ढो.मा. ४६१ 


(1५) वपु नीलवसन भक इम वलाश । 
जगमगत घटा भशि छटा जांण॥ 
-¶.्र., पृष्ठ १५ 


(४) सींगाढटौ ध्रवलल्लणौ, जिशा कुठ हैक न थाय । 

जास पुराणी बाड जिम, जिण जिर मत्ये पाय ॥ 

-हा.छा. ३२ 

(छः) धरा मक घातियां भर भालं चरणौ । 

बहुत प्रबगुण शयां योढहौ बोलणौ ॥ 

--हा.का, १५ 

(४) मनि त्रेता जग अंत्रमास, सकति-मेल्ि सरि। 

करक लगन पच सुकढ, धर पु्नवसु नलित्र धुरि ॥ 

सूप्र., पृष्ठ २० 


शनस्वानो सवद - कोस 


(71) रै हके नरिदरं, मकार राज मिदर । 
करं उश्चाहु सुक्किया, पचास साततं प्रिया ॥ 
सु.्र+ प१ृ५ठ २२ 
(1) भ्रणी चद शेति जसवंत सू भ्राहूडी। 
पिय नलं पौढ़ती नहीं परिहारडी ॥--हा.का. ३१ 
परसर्गोरहित कारकं विभक्तियों के उदाहरण - 


१. कर््ता- 
(1) सीखावि सखी राखी भ्रं सुजि, रांणी पृं समणी । 
भ्राज कटौ तौ श्राप जा प्राव, श्रव जत प्रबिका तशी ॥ 
-- बेलि, ७९ 
(1) तरं गांण बि गयौ देखि तासं । 
सुरराज भल्ले न हल्ले सरा ॥--स्‌.प्र., पृष्ठ २८ 


२. करम 
(1) दुसटां रचियौ दाव, ब्रोरब (को) नागी देखव। । 
प्रबतोबेणोभ्राव, साय करण नं सांवरा।। 
--द्रो पु. ५० 
(11) हलं हिक राई न को सम्म होतां। 
जत्ती जीव चालं न ज्यू" बाम (को) जोतः ॥ 
--स.प्र., पष्ठ २८ 
३. करण- 
(1) सांवगा श्रयउ स।हिवा, ¶गहे (से) विलंबी गार । 
ब्रच्छ (से) विलंबी बेलइधां, नरा (से) विलंबी नार ॥ 


--ठो.मा, २६६ 
४. सम््रदान- 
(1) हंषां के लिये) नग हरन्‌ तुचा, दांत किरातां (के लिए) दध । 
--बा.दा. 


(1) प्रिव माठबणी परहरे, हाल्यउ पुगढ (के निये)देस । 
ढोला म्हां बिच मोकठा, वासा धणा वतेस॥। 
अं ढो.मा. 


५. भ्रपादन- 
(1) कुमकुम मंजर करि धौत वसत धरि, 
चहरे (से) जन लागौ चवण ।--वेलि, ८१ 
(11) ऊनभियड ततर दिसद्र, गाज्यड गुहूरि गेभीर। 
मारवशणी त्रिय संमरधउ, नयणे (से) वुठड नीर ॥ 


--ढो.मा. १८ 
६. सम्बनध- 
(1) केवियां (के) दठ तंड्ढ जेरि क्रिया) 
दन सांसण लक्ख गजेन्द्र दिया ॥ 
--वषनिका रहनतिधनी री 


राजस्थानी भावा कत विवेथत 


(0) धट प्रत्रताषार. प्रष्पार चंदं। 
चवै बं (का) वालांा ३ मरा चंदं ।- सुप्र. २८ 
(५) इदमा (का) वाहा नासिका, तासु तशद उरिहार । 
तस भद हृवउ प्राहुणडउ, तिशि सिगार उतार ॥ 
-टढो.मा, ५८० 
(1५) पठँ जमी भ्राकास, पन पाणी, चंदसूरजनूं प्रणाम 
करि भ्रारोगी (क) दोद्ी परिक्रमा दीन्ही। 
--वचनिका रतनसिधजी री 
७. श्रधिकरण- 
(1) रचे चितामणी सु हार, कटि (में) रंक कीजिये । 
पलं पलं विलोक पुत्र, जेण भांति जीजियं ॥ 
--सू.भ्., पृष्ठ २५ 
(1) सिए, साहिब भ्राविया, जांहकी हूति चाह । 
हियडउ हेर्मागिर भयउ, तन पंजरे (मे) न माद ॥ 
-ठो.मा. 
(1) चंचलां (पर) चदि महा सरवर री पाहि प्राह ऊभी रही- 
--वचनिका रतनस्िघजी री 
८. सम्बोधन- 
(†) सिए साहिब । भ्राविया, मन चाहुदी मोह । 
वाष्ी हुवा वधांमणा, सज्जशं भिया सोह ॥ 
--ढो.मा. ५३२ 
(11) रजस्वरा नारीह । कथा गोप किणमु कहू" । 
समभ हरि सारीह, (म्हारी) सरम मरम री सांवरा॥ 
-- द्री ०पु० ४७ 
प्रस्तुत कोरा में मूल शब्दोंकोही स्थान दिया गयादहै। 
शब्दों के श्र्थं के प्रमाण में दिये जाने वाले उदाहरणो मेँ कही- 
कहीं उसी शब्दं का परिर्वतत रूप लिख दिया गया है, किन्तु 
वे मूल शब्दों की भूमि को श्रधिक स्पष्ट.करते हं। विकारी 
शब्दों के उपरोक्त उदाहरणं मे शब्दों के परिवतित एवं मूल 
रूप का सम्बन्ध पूणंतया स्पष्ट हो जाएगा । 
स्वनाम 
वेदिक तथा पाणिनिकालीन संस्कृत के विभिन्न सव॑नामों 
का स्थिरीकरण पर्यप्तिल्पसेहोचुकाथा। किन्तु कालांतर 
मेँ प्राकृत, अरपश्र श एवं राजस्थानी भ्रादि प्राधुनिकं भ्रार्य- 
भाषाग्रों तकं भ्राते-भ्राते सर्वनामके हन दखूपों मे काफी परि- 
वतन दुष्टिगोचर होने लगा । राजस्थानी मेँ भी विकल्प से 
सवंनामों के भ्रनेकं रूप उपलंन्ध हँ, किन्तु उम सभी को कति- 
पय मूल रूपों के भ्रस्तगेत लाया जा सकता है । 
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समय के बीतने के साथ दही संज्ञपदो की माति सवेनामों 

के धिकारीशूपोकामभी लोप होता गया । प्राषीमकालकी 
भ्रायं भाषा संस्कृत मे उत्तम एवं मध्यम पुरुष मेँ लिग.मेद न 
था, केवल भ्रन्ययुरुष के लिए इसका समावेश था, परन्तु समय 
की प्रगति के साथही दसका भी लोप दहो गयां । भ्रगर वास्तव 
मेँ देखा जाय तो राजस्थानी भ्रादि भ्राधुनिकं भाषाभ्रों के 
प्रतगेत सम्बन्धकारक के रूप विशोष्य फे भ्रनुसार होने के कारण 
वे विशेषण होते है, यथा- 

() भारी धोडी 

(1) भारौ चोडौ 

सर्वनाम के करई भेद बताये जाति है । डं० उदयनारायण 

ने नौ भेदो का उल्लेख किया है', किन्तु राजस्थानी में प्रायः 
सात प्रकार कै भेद माने गये है :- 

१ पुरुषवाचक 

२ निजवाचक 

३ निहचयवाचक 

४ श्रनिदचयवा चक 

५ सम्बन्धवाचक 

६ प्रादरसूचक 

७ प्रदनवाचक 
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१ हिन्दी भाषा का उदुगम प्रौर विकमि--डं० उदयनारायण तिषारी 
ने पृष्ठ ४६० पर निम्न लित नौ भेदो का उत्तेख किया 
है- 

१. ध्यक्तिवाचकं या पुरषवाशक (65012) 
२. उल्लेश्षसू चक ([{261101)5६2॥९९) 
(क) प्रत्यक्ष -उल्लेख-सूचक (पिया [610150० प४९) 
(छ) परोक्ष या दूरत्वं उतल्लेखसुचक (1२९10१९ 
लाला २त९८) 


. साकल्यवाचक ([17त४र९) 
 संम्बन्धवाचक (२२८३४५५८) 
. पारस्परिक सम्बन्धवाचक ((-0-1ल्‌ ३४५८) 
. प्रह्नसुचक (1[0६८77028१५८९) 
. भनिदचयसु चक (11106116) 
, भ्रात्मवाचक (२९६९९) 
९. गरस्परिक (6५070631) 
२ राजस्थानी भ्याकरण-मेरे हारा लिलित--पु० ६८ से ७१ 
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दनका विस्तार से उल्लेख राजस्थानी व्याकरण मेँ 
कियाजा चुका है । र्हा संक्षिप्त विवेचनं ही पर्याप्त होगा । 

[क.| उत्तमपुरुष-राजस्थानी में इसके निम्नलिखित खूप 
भिलते हं । 


एकवयन बहु वचन 
भ्रविकारी-हु,म्‌, मै ष्टे, महां, प्रते, प्रमां 
कम-- म्हुःमो,मो म्हां 
सम्बन्ध-- म्हारौ, म्हाश्रजौ म्हश्रलो, म्हीप्रजो, मारौ 
स्त्री° म्हारी भारी 


भ्रविकारीम्‌, म्ह की उत्पत्ति! संस्कृत भया+एन से 
हु दै। प्राङरत के करणकारक मेँ मया-मए्‌, राजस्थानी में 
मै रूप मिलता है । श्रपभ्रंल में इसके मँ तथा महं रूप हे। 
इसी महं सेम राजस्थानी रूप वना है । भ्रनुनासिक होने का 
कारण वस्तुतः एन है । प्रायः सभी बोलियों एवं प्रायं-भाषाग्रों 
मे यह श्रनुनासिकता वर्तमान हं । 

बहुवचन रूप भ्रमे, ध्रमां को उत्पत्ति भी वदिक प्रस्मेसे 
ही हुई टै । प्रकृतमें श्रस्मे का रूप श्राम्हे बन।(। इससे 
भ्राम्हि बनता हुश्रा राजस्थानी में श्रमे या भ्रमां रूप बहुवचन 
मे मिलता हं 1 

संस्कत के श्रहुकम्‌ का सक्षिष्त रूप श्रप० हृडं से राज- 
स्थानीमेहू हो गया। श्राधूनिक गुजराती में भीदहं का 
'शहफी प्रचलन है. यद्यपि यहां श्रञं सेके सबल रूपकी 
प्रपेक्ना उ वाले दुल रूपों कौ प्रबल प्रवृति है, तथापि भ्राधु- 
निक राजस्थानोमेंहू रूप सुरक्षित है । 

सम्बन्ध विकारी रूप मुभ, मभक की उत्पत्ति भी संस्कृत 
के महयाम से हुई दै । सण मह्यम से प्राकृत मे तथा श्रप० में 
मजम्‌ तथा राजस्थानी मेँ मृया मभहोतादै। गुजराती में 
इसी का रूप भज मिलता है । पुरानी राजस्थानी मेँ श्रपवाद- 

" संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व. पं. श्री नित्यानन्दजी शस्त्रीने सकी 
उत्पत्ति सम्कृत-प्रस्मद्‌ (ग्रहम्‌) से मानी है । परवर्ती दोनों श्रक्षरों के 
वर्णा-विपयय भौर प्रादिम श्रकारके लोपसे "म्ह" ङ्प होना मानाहै। 
२ प्रपञ्चशमभे भी स्वनाम लशूपोमे श्रस्मत्‌ शब्द के प्रथमा एक 

बचन में 'हठ', 'मद-मह' क्प देखे जते है । क्हुवचन मे श्रम्हे, 

न्रम्हुद-- हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग--स० 

राजबली पांडे पष्ठ, ३२४ 


राजटथाीनी सवव - कोस 


स्वरूप भेरउ प्रौर मोश्ड सरूप भी मिलतेदहै। ये दोनो, रूप 
पूर्वी प्रदेदाकी श्रोर संकेत करते है श्रौर ब्रज तथा बुन्देली के 
विकारीरूपमो, भेके सदृशं । इन्हींका बिगड़ कर प्राधु- 
निक राजस्थानी मेंणश्हारौया मारौ बन गयेहै। 


भ्राधुनिक राजस्थानी मे भ्रपांणेया प्रार्पणौ रूप भी 
मिलता है । प्रायः इसकां प्रयोग उत्तमपुरुष स्वनाम के ठएेसे 
बहुवचन में होता है, जिसमें सम्बोधित व्यक्ति भी वक्ता द्वारा 
भ्रपने में सम्मिलित कर लिया जाता है। प्राचीन राजस्थानी 
कौ पांडूलिपियों में यह भ्रपि, पिरूपोमें कर्ताके लिए तथा 
भ्रापां रूप में सम्बन्ध विकारी के लिएभ्रायादहं। इस द्वितीय 
रूप का सम्बन्ध स्पष्टतः म्रपञ्चशके श्र्प्पाहु, प्रप्पहुं से ह 
जो संस्कृत के भात्मन्‌ से उत्पन्न ह । श्राधुनिक राजस्थानो में 
इसका प्रयोग भ्रविकारी कारकों के लिए भी बहा दिया 
गया है । 


[ख| मध्यमपुरुष-- 


एक वचन बहुवचन 
प्रविकारी-- त, व्ह, थ्‌ ते, थं, था 
कर्म -- तदं तुभे तुम्ह्‌, तुम्हा, थां 
तियक या विकारी- तुभ तुम्ह 
सम्बन्ध (पु०)-- धारौ थाकौ, ्थाणो 
(स्त्री°) थारी थांको, थांरी 


मध्यमपुरुष के रूप भी एकदम उत्तमपुरुष के समा- 
नान्तर ही मिलते ्है। वेदिक तु-प्रममेत्‌ याभ्‌ की उत्पत्ति 
निहित है । वेदिक तु-प्रम से संस्कृत त्वम्‌ या स्वकम्‌; प्रकत तु, 
श्रपभ्रंद तुह उससे राजस्थानी सूप तरु, तउ मिलते हँ । इसी 
तु का महैभ्राण थ भी प्रचलित हो गया। संस्कृत के युष्मव 
(युष्मे) प्रा° तुम्हे होता हुभ्रा राजस्थानी में वुम्हु, तुम्हां या 
थांहो गया। 

प्राचीन पांडूलिपियो में तं काप्रयोग कमंमें भी हूभ्रा 
है । यह महं के समनही विकारी रूप हो गया है-- 

सं° त्वां, प्रा ० तहं, तहं, राज ० तहं ति, तिह (कां.दे.प्र.) 

सम्बन्ध विकारी तुभ की उत्पत्ति भी संस्कृत के तुभ्यम 
एवं प्रपन्न के तुञ्ज से हुर्ददहै। भाधुनिक राजस्थानी का 
धारौ भी वोरडउख्पसे बना टै- 


रान्नस्थाती भावा कं। विवेखन 


सं° वुहकायं, भ्रप० वुषहारउ, ताहरड, तोरञ । इसका 
भ्रधिकरण रूप ताहरदई बनता है । ५ 

बहुवचन रूप तुम्हे, वुम्हि, वम्हे, वम्हि, वुहे भ्रादि प्राचीन 
राजस्थानी मेँ प्रयुक्त हुए ह । ये सब भ्रपभ्रशके तुमह एवं 
संस्कृत के तुष्मे से बने ह ।२ भ्राचूनिकं राजस्थानी मे श्रवि- 
कारी कारकं के लिये तने, थे (प्राचीन परिचमी राजस्थानीमे 
तुहे), विकारी कै लिये तमां, धां जो प्राचीन पदिचमी 
राजस्थानी के तुहा का परि्वतित रूप है भ्रौर सम्बन्धी-सम्बन्ध 
के लिये तर्मारौ यार्थारौ (धारौ) होता है। 

विशेषण रूप होने के सम्बन्ध मेँ डा० तंस्सितोरी ने भ्रपने 
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क्रिया विशेषण हो गये है, मुख्यतः उनके थोड़े से श्रपवादों को 
छोड कर ठेठ सवंनाम विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते रह 
भ्नौर टीकं इसके विपरीत श्रधिकांड सान॑नामिक विशोषण स्व- 
तत्र सवंनामो काभी कायं करते । मेरी रायमें रसे ही 
भ्रम के कारण संभवतः भ्रपभ्रंश एह (सं० एष) के साद्श्य 
पर जेह, तेह, केह जसे रूप जो मूलतः सावेनामिकं ॒विदोषण 
है, ठेठ सर्वनाम केक्षेत्रमें श्रा गये। 

(ग) श्रन्य पुरुष- 
प्रत्यक्ष उल्लेख सूचक- 

एक वण ॥ (1 वऽ 
विकारी - श्रो ए 


१ यहु उष्पत्ति भी डा° तंस्तितोरी हारा मानी गईदै। (देखो-- पुरानी 
राजस्थानी, पारा ८७) । तैस्सितोरी ने भ्रपना मत संभवतया पिलैल 
के व्याकरण के ध्राधार पर स्थिर क्रियाहै। (देखो-- प्राकृत 
भाषाभ्रो का व्याकरण-मू° ले° रिच पिक्षल, भ्रनु° हेमचन्द्र 
जोक्ी, पारा ४२२) । कृं विद्वानों के भनुसार इसको य्युस्पत्ति 
^त्वाम' श्रवा 'युष्मद' से मानी जा सकती दै । 

२ हस लेख का श्रनुवाद पुरानी राजस्थानी" के नाम से नागरी 
प्रचारिणी सभा, काकली, हारा प्रकारित हो च्रुका है। इसका 
भ्रनुवाद डां० नामवरिह हारा किया गया है। 

3 यह उत्पत्ति डं ° एल० पी° तंस्सितोरी द्वारो दी गर है । देबो- 
पुरानी राजस्थानी-भू० ले° तंस्सितोरी, भ्रनु० नामवर्िह, पारा 
८६) तैस्सितोरी का यह मत ठकं नहीं मालूम होता । संमवतया 
यहसंण्वते (तेरा) सेबनादहै। 


( ४५ 
तियेक ~ इण इन्ा 
` परोक्ष उल्लेख सूचक- 
एक वत बहु ० 
भ्रविकारी - यौ वे 
तिर्यक - उण उर्णा 


व्युत्पत्ति- 

सं° भ्रसौ; पा० भ्रसु; प्राण धतौ, रोह; रा० ध्रो। 

सं9 एते; प्रा० ठर, एये (य श्रुति से) ; श्रपऽ एह; 

रा० ए । 

सं ० श्रमुष्याम्‌> श्रमुनाम> भ्रउणं > उण > उण 
निजवाचक-- 

प्रायः इस सवनाम के प्र॑तगंत भ्राष, प्रापण, प्रापण, 
ध्रापोप प्रादि शूप मिलते है जो श्रपथ्चशके भ्रष्पया प्रव्पणसे 
होते हृए मूल रूप मेँ भ्रायं भाषा संस्कृत कै भ्रात्मन्‌ से उत्पन्न 
हुए है । प्राप श्रथवा भ्रापण प्रकृति विदोषण की तरह (संबंधी 
सम्बन्ध कारक की रचना मे) श्रौर स्वनाम की तरह (उत्तम 
पुरुष स्वनाम, बहुवचन के स्थानापन्न रूप मेँ) दोनो प्रकार से 
प्रयुक्त होते है । इस सवनाम की रूप-रचना निम्नलिखित ढंग 
से की गई है-- 


एक बम बहु बण 
कर्ता- भ्रपि प्रपि, प्रपि, भाषण 

सम्बन्ध विकारी- श्रापणपा भाषां, त्रपां 
सम्बन्धी-सम्बन्ध- भ्रापणपहं भ्रापणडउ 

भ्रधिकरण- भ्रापणपडहं प्रापणं 

प्रायः परस्गांकेमेल से श्रविकारी शब्द भाष प्रत्येक 

विभक्ति में प्रयुक्त हो जाता है। 
निद्चवयवाचक- 


प्राचीन गाजस्थानी मे एश्रौरभ्रा प्रकृति के दो समूहो में 
विभक्त है । भ्राधूनिक राजस्थानी मेश्रो रूप भ्रौर मिलता दहै। 
इनके श्रथ मे कोई विदोष प्रतर नहीं है, यद्यपिश्राश्रौरभ्रोसे 
निश्चय कौ कुछ गहरी मात्रा का बोध उत्पन्न होता है ।१ 


१ प्राधुनिक समयमेभ्ासत्रीण्एवंभ्रोपु० श्प प्रयुक्त होता ६ै। 
एका प्रयोग दोनों के समानं रूपते बहुवचन ल्पमें होता है। 


४६ | 
कारक प्राचीन परिम राज भ्राधुनिक राज० 
एक वम बहु वण एक कण बह वम 
कर्ता- एह, ए, भ्रा ए वो, भरौ वे, घौ 
करण एण्ड, एणी, इणी एणं उण, उवं उर्णा, 
उग्रां, उवा 
सबंध विकारी- 
एह, ए ईया, एह उण, उक्ष उर्णा 
वरां, उर्वा 


प्राचीन राजस्थानी मंश्रावाले रूपों का उदाहरण बहु- 
वचन मे नहीं मिलता । वहाँ ए, एह रूप उभयलिग है । ए 
रूप का एकवचन वाला श्रं भ्राधुनिक राजस्थानी में लुप्त हो 
चूका है। श्राधूनिक गजरातीमंएम्रौर भ्रा को सामान्यतः 
सभी कारको, वचनो श्रौर लिगों मे श्रपनाया गया है। प्राचीन 
रूप एण्ड श्राधूनिक राजस्थानी में षणि हो गया । 


श्रनिक््चवयवाचक- 

इस सवनाम का रूप प्रायः प्रनवाचक स्वंनाम के समान 
ही होता है। मुख्यतया केवल एक श्र॑तर यह होतादै कि 
भ्रनिद्चयवाचक सवनाममें जोरदेनेकेलियेप्रतमे ही का 
ग्रथबोधक एक शब्द श्रौर जोड़ दिया जाता है। 

निहचयवाचक सवनाम के सूपो म एवं इसके रूपों मे कृद्र 


समानता है ~ 
कारक प्राचीन राजस्थानी श्राधुनिकर राजस्थानी 
एक वण बहूव एक वण बहु वण 
कमे- जो, जु जें, जेश्र जिकौ, जको भिक, जकां 
सो, सोय जेह्‌, ते, तेश्र जि, ज निरा, जां 


तेह ज्यों ज्यां 
ऊ रण्-~- 
जगह, जीरं जेहे, जीए निक, जकण, जका, जिका 


जिणडह जेउणोहं जणी, जीं ज णां, त्यां 
तेण, तीण्डं वेहे, तीए तिण तिणपां 
तिणि, तेणीयहं तख, तीण 

तेठरगोहं 
सम्बन्ध श्रविकारी- 
जात, अस जह, जीहु जकण, जोण जका, -जणां 
जसु, नह, जे जं जां 
तास, तस वेह, तीह 


शाजत्थानो शव - कोस 


तसु, तहं तहं ते 
तेह तीया 
प्राधुनिक राजस्थानी में रूपों की सीमा कुं श्रधिक 
व्यापक है जिनमें से कु प्रमुखये है-जओो, सो भ्रौर जिक्ौ, 
तिकौ, सामान्य कारकं एकवचन के लिये, तथा बहुवचन श्रौर 
विकारी एकवचन के लिये जिण, तिण (प्राचीन राजस्थानी 
मे जिणि, तिणि) तथा विकारी बहुवचन के लिये ज्या, त्यां 
(प्राचीन पर्दिचमी राजस्थानी मे जीभ्रां, तीभ्रां) जिकौ-तिकोौ 
के समान संयुक्त रूप सम्बन्धवाचक तथा नित्यस्म्बन्धी 
सवनाम रूपों के साथ भ्रनिश्चयवाचकं को के संयोग से बनते 
है । श्राधुनिक राजस्थानी भे इनके रूप सभी कारको मे किसी 
सामान्य सर्वनाम की तरह ही मिलते है, यथा- 
एकवचन सामान्य-जिकौ, जिकां । कतु -जिकण, जिकड । 


„ विकारी-जिकण । 
बहुवचन सामान्य-जिका, निकट । कत्‌ -जिका । 
„ विकारी-जिकां। 


श्रादरसूचक- 

श्रादरवाची सर्वनाम राजस्थानी मेँ एक विशेष रूप में 
प्रयुक्त होते द । हिन्दी या श्रन्य भाषाभ्रों मे सस्कृत भ्रात्न्‌ 
से निकला हृभ्रा श्राप राब्द प्रचलित दै ।* राजस्थानी में भी 
श्राप शब्द का प्रचलन है । राजस्थानी मेँ कु एेते शब्द भी 
प्रचलित दह जिनका भ्रथं कुछ विशिष्ट व्यक्तियोंसे ही 
सम्बन्धित होता है किन्तुभ्रादर के लिये सवंसाधारणमें भी 
किरी सामान्य व्यवित के लिये वे सवनाम रूप में प्रयुक्त हो जाते 
है । उदाहरण के लिये रावनौ (सं० राज्कुल से उत्पन्न) 
शब्द राजा यां किसी ठाकर के निवास-स्थान का भ्रथं देता 
है । प्रायः राजाया ठकुरके लिये ही कहा जाता है--रावटठे 
सू कठं बिराज ? यही ब्द जन-साधारण मे प्रापके प्र्थमें 
प्रचलित होकर भ्रादरसूचकं बन गया टै। इस प्रकार के शब्द 
जो प्रभुख रूप से राज, रावल, श्राप, पीडा, डीलां प्रादि, 
बहुधा बहुवचन मं भी इसी प्रकार प्रयुक्त होते हं । 


[की भ ९ ७= क 


+ श्राप शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकारसे होती है। जब यह 
तिजवचक मे स्वय के लिये प्रयक्त होता है त्ब उसको उलत्ति 
परात्मन्‌! से मानी जा सैकती है, किन्तु जब श्राप किसी दूसरे के 
लिये शादरसूचक रूप मे प्रयुक्त होता है, तो उसका उत्पत्ति सं० 
श्राप्त' से दही मानी जयमी। 


-शाजस्वानी चाषा का विकेचन 


प्रश्नवाचक 
एकवचन बटुवचत 

कर्ता- कुण, कूण, कवण कुण, किरणा 
को, का, किण 

कमं- किणने, किण, किणि, कौन, कणां ने 
केण, कवण, कीन 

सम्बन्ध- कीरा, किणरा किणांरा 
कूणह्‌ 


व्युत्पत्ति-सं० कः पुनः> कपुण> कवुण (इससे राज- 
स्थानो का क्वण ल्प बना है ।) >कउण कुण । 
हन उपरोक्त प्रकार के स्वनामों के श्रतिरिक्त परिमाण, 
गुण श्रौर स्थान के श्रनुसार सावंनामिक विरोषण भी होते हँ । 
सवंनामो के उपरोक्त रूपों में प्रस्तुत कोर मे मूल सार्वेनामिक 
रूपो को तो स्थान दिया ही रहै, यथासंभव विभक्तिरहित 
प्रयुक्त होने वाले परिवतन रूपों को भी स्थान देने का प्रयत्न 
किया गयादहै। 
परिमाणवाचक स्विनामिक विशेषण भो तीन वर्गो में 
विभाजित किये गये है-- 
(श्र) -- 
प्राचीन राजस्यानी 
एतउ, जेत, तेतंड 
केत 
ये संस्कृत के श्रयतत्व श्रौर ययर्थ से उत्पन्न माने गये 
है ।* कुचं लोगों ने इनकी उत्पत्ति इयत्‌. यत्वत्‌ तथा तस्वत्‌ 
से मानी दै । 
(भ्रा) - 
प्राचीन राजस्थानी 
एतलड, जेतलउ इतत, कित्तौ 
तेतलउ, केतलड किंता 
इनकी उत्पत्ति भ्रप० एतलडउ. भेत्तुउल श्रादि से मानी 
जाती है। 


(इ) - 
भ्राचोन राजस्थानी 
एश्रडड, जेवडउ, तेवड्ख 


भाधुनिक राजस्थानी 
इसा, जित्ता, किता 


अधुनिक राजस्यानी 


प्राधुनिक राजस्थानी 


श्रवो 


+ देखो “पुरानी राजस्थानी' पारा ९३ (१) घथ। पिल का प्राकृत 
श्याकरशा, पारा १५३ । स्व ० पं५ निष्यानंदजी शास्वो इनकी उत्ति 
सं° इयत्‌, यावत्‌ तथा ज्ियत्‌ मे मानते ह 


[ ४७ 
केवडड इडो, किडो 
सं° भ्रयवड़क, ययवड़क, तथा भप० एवडड भेषडड 
इत्यादि से उपरोक्त रूपों की उत्पत्ति हुई है । 


मोटी दृष्टि से परिमाणवाचके सावंनामिक विशेषण के 
उपरोक्त रूप श्राय भाषा संस्कृत के इयत्‌, थावत्‌, तावत्‌ एवं 
कियत्‌ के पर्याय है । इनके द्वारा किसी सबल विशेषण के 
समान रचना होती है। 


गुणवाचक सावंनामिकं विशोषण भी पाच वर्गो मे विभाजित 
किये गये है 

(श्न) प्राचीन राजस्थानी मे इनके इप्रउ, भ्रसड, जिसञ, 
तिक्षउ, किसउ, इसिउ, भ्रति, जितिड, तितिड, कितिच, 
हुस्यउ, नजिस्यउ, तिस्यञउ, किस्य भ्रादि रूप मिलते जो 
श्रपश्र श भाषा के श्रहुसउ, जसउ, तदसउ, कषस से होते 
हुए संस्कृत के यावृक्ष, तावृक्षसे निकलेर्है। इन रूपो से 
किसडउ तथा इसके रूपभेद कसि एवं किस्य सामान्यतः 
प्रश्नवाचक श्रौर श्रनिह्चवयवाचक सामान्य स्वेनामों कै लिये 
प्रयुक्त होते है । भ्राघुनिकं राजस्थानी में उपरोक्त इन्हीं रूपों से 
निःसृत इनके रूप-मेद यथा-इसौ, जिसौ, तिसौ, किसौ प्रादि 
प्रयुक्त होते हँ जिनमें किसँ प्रदनवाचक एवं प्रनिरचयवाचक 
सामान्य सवेनामों के लिये प्रयुक्त होता है । 

(श्रा) दूसरे वगेभेद के श्रन्तगंत प्राचीन राजस्थानी के 
एहड, जेहउ, तेहउ, केहड श्रादि खूप श्रते हँ । भ्राधुनिक 
राजस्थानी मे इनका प्रयोग श्रल्प मात्रामेंही होता है तथापि 
कुद सुधरे रूप मे ये एहौ, जेहो, केषहौ प्रादि सरूपौ में प्रयुक्त 
होते है । जहाँ कहीं भी ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होते है 


इनमें लिग, वचन श्रौर कारक के भ्रनुसार शूपविकार होतां 


ई । 

(द) यह प्रायः केवल प्राचीन राजस्थानी में ही मिलता 
है । श्राधुनिक राजस्थानी में इनके ये रूप लुप्तप्राय हो गये 
ह । इनके इस पुरानेपन पर ्रपश्रर की छाप स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होती हं । पुरानी राजस्थानी में एहवउ, जेहव्रउ, वेह- 
वउ, केहवड तथा इनके रूप भेद एेष्हुउ, जेषहउ, तेष्हञ, 


१ स्व० पं नित्यानंदजी शास्त्री के भनुसार यहां सण प्रयवतं एषं 
ययवतं होना बाहिये । 


1 - | 


केव्ह॒ड मिलते ह । श्राधुनिक गुजराती में इसके समक्ष एवौ, 
जेषौ रूप प्राप्य हुं । 

(उ) उपरोक्त रूपों के रूपभेदो के भ्रनुरूप ही प्राचीन 
राजस्थानी में एहबडउ, जेहव ड, तेहवडउ, केहवडउ भी 
मिलते ह । इनके ये रूप लुप्त-प्राय है । केवल तेस्तितोरी ने 
भ्रपने राजस्थानी भाषा सम्बन्धी एक लेख में उल्लेख करते 
हृए लिखा है" कि जहां तक मुभे मालूम दहै, श्रपादान 
हृषवडं, हिवडं, (एहवडं ) भ्रोर ्रधिकरण हवडइ (एहवडद)., 
जो कि क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त हुश्रा है, श्रधिकरण 
क्रियाविेपण के श्रतिरिक्त इसका प्रयोग कहीं नहीं मिलता ॥ 

(ए) श्राधुनिक राजस्थानी में एडौ, जडो, तेडौ एवं 
केडौ, जिनका प्राचीन राजस्थानी में एहश्ठ, जेहड्, तेह, 
केहडउ रूप मिलते है, प्रयुक्त होते हे । 

इन उपरोक्त पचि वर्गो केये रूप जब विशोषण के 
समान प्रयुक्त होते हँ तो श्रथं की दुष्टि सं ये संस्कृत के ईक्षा, 
यादृक्षः के समकक्ष होते हं । 

स्थानकवाचक सावेनामिक विशेषण के रूपों में भ्राधुनिक 
राजस्थानी मेँक्षेत्रीयरूपसे कुं स्थानो में एथ, जेय, तेय, 
केय (प्राचीन राजस्थानी रूप एणड या श्रथउ, जेथउ, तेथञ, 
के) प्रयुक्त होते हं । श्रपश्चश भाषा में इन्हीं स्थान- 
वाचक सावंनामिक विशेषणो के लिए दस प्रकारके रूप नहीं 
मिलते, किन्तु स्थानवाचक सावनामिक क्रियाविशेषण रूप 
एष्थु, जेष्थु, तेत्थु, केत्थु का हेमचंद्रः ने प्रयोग कियाद । 
प्राचीन राजस्थानी एवं भ्राघुनिक राजस्थानी के प्रयोगो द्वारा 
यह्‌ स्पष्ट हो जायगा- 

प्रा° रा० केथडं करध. त्रिसुल (कां-दे.प्र. १०२) 

भ्रा° रा० बै केथ गया ? (क्षेत्रीय) 

कु स्वेनाम क्रियाविशेषण के रूप मं प्रयुक्त होते हैँ 
श्रतः उन्हें सावंनामिक क्रिया विशेषण का नाम दिया गया है। 
भ्रपादान रूप मे हां (ईहां ₹5०मे०) भ्रहा, निहां, तिहा 
किहं श्रादि रूप मिलते है जो भपभंश के एष्रहां, श्राप्रहा, जहा, 
तहा, कषां एवं प्राकृत के एभ्रम्हा, प्राघ्म्हा, जम्हा, तम्हा, कम्हा, 


+ पुरानी राजस्थानी, मू° ले० एल. पी. तंस्सितोरी, श्रनु° नामवरसिह्‌, 
पृष्ठ १२० भ्रथवा पारा ९४ 
२ तिद्ध हेमश्द्र, ४-४०५ 


राजस्थानी सवव - कोस 


से होते हुए संस्कृत-एतस्मात्‌, भ्रयस्मात्‌, भ्रवस्मात्‌ ', यस्मात्‌, 
तस्मात्‌, कस्मात्‌ रूपो सं निःसृत हुए दहं । कख ग्रंथो मं इनके 
संक्षिप्त सूप जा, ताँ, काँ का प्रयोग हृश्रा है । इनमें जा, ताँ, 
ल्प तो प्रायः पयन्त श्रयं मे प्रयुक्त होते हं जो प्रथं में संस्कृत 
के यावत्‌, तावत्‌ के समान टै । श्रधिकरणा क्रिया विरोषण रूप 
मे एही, रही, जही, तह, कहीं प्रयुक्त होते है । प्रपभ्रंश.रूप 
एर््राहु, प्रा््राहि, जाहि, ताहि, कहि प्राकृत रूप एष्रम्हि, भ्राप्रम्हि, 
जम्हि, तम्हि, कमह एव संस्कृत रूप एतस्मिन्‌, भ्रदस्मिन्‌ या 
भ्रयस्मिन्‌, यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, कस्मिन्‌ से इनकी व्युत्पत्ति मानी 
जा सकती है ।? 

भ्रव्यय क्रिया विशेषण के रूप मेँ इम, जिम, किम, तिम 
का प्रयोग होता है। कवितामें एेम, जेम इत्यादि का भी 
प्रयोग मिलता है । 


विक्ञेषण- 
प्राचीन भारतीय भ्रायभाषा में विशेषण पदों के रूपों में 
भी भ्रपने विशेष्य पदो के भ्रनुसार परिवतेन होता था एवं 
मध्य भारतीय श्रायभापा काल में भी यह्‌ प्रणाली बहुत कू 
सुरक्षित रही । श्राधुनिक राजस्थानी मे भी विशेषणो कौ रूप- 
रचना संज्ञा शब्दों को तरह ही होती ह श्रौर ये श्रपने विशेष्य 
के लिंग, वचन, कारकं के श्रनुसार होत है । स्त्री लिगके रूप 
सके श्रपवाद कह जा सकते हँ, ये वचन ग्रौर कारक संवधी 
विरोषता से रहित होते हँ । प्रायः स्त्री लिग विशेषण इका रान्त 
होते हं, यथा- 
उर चौडी कड पातद्धी, कीणी पांसलिांह। 
कं भिठसती हर पुजियां, हीमानं गद्ि्ांह ॥ 
विशेषणो का प्रयोग जब क्रियां विशेषण की तरह होता 
है तो उनकी वाक्य-रचनादो प्रकारकी हो जाती है--एक 
तोवे जो नपुसकं एक वचन में रहते हए सभी कारकों में 
भ्रपरिवतित रहते ह; दूसरे वे जो किसी समानाधिकरण 
विहोषण की तरह लिङ्गं, वचन भ्रौर कारक के श्रनुसार रूप- 
रचना करते है । 
सर्वनामों के रूप एवं उन पर भ्राधारित गणवाचक तथा 


१ संदिग्ध 
१ पुरानी राजस्थानी, मू० ले०-एल. पी. तंस्वि्ोरी, भरनु०-नाम- 
वरर्िह, पारा ६८, पृष्ठ १२४ 


राजस्थानी भावा का विवेयन 


परिमाणवाचकं विशेषण निम्नलिखित चित्र से भली प्रकार 
समभे जा सकगे-- 


सवनाम रूप गुणवाचक परिमाणवाचक 
विदोषण विशषण 
भ्रो, यौ भण, प्रणी, एड, इसो इतौ, इतरौ 
द, ई, इण इस्यौ, एसो इतरो, इडो 


दयं 
म्नो, ॐ, बौ उण, उणी, वण वेड, उडौ उतो, उतरौ, उतरोई 
वौ, एषौ वणी, विणी विसौ(विस्यौ) वतो, वतरोौ 

वण, बिण, बिणी वेसो, बिसौ वतरोर्ई, वितो, 


बीं, वीं, उवे, वितरै, वितरोई 
वितौ, बितौ, वित रोई 
तिको . तण, तिण तङ, तिसौ तितौ, दितरौ, तिततरोई 
तसौ तिभै 
जिकौ जण, निण जडो, जिसौ जितौ. जितरो 
जी जिस्यो जितरोई, जि 
पण कण, किण कंड़ौ कितौ, कितरौ,कितिरोरई 


किडौ। 
तुलनात्मक विरोषण रूपों का प्रयोग राजस्थानी मेँ जिस 
वस्तु से तुलना की जाती है वह्‌ श्रपादन कारकम होती है। 
टस प्रक्रिया में विदोषण श्रपरिवतितं रहते इ । प्राचीन राज- 
स्थानी मेँ श्रपादान परसगं मुख्यतया ये प्रयुवत होते थे- 
प,हि-पाहूति प्रौर थक्ी, थी । 
प्राधुनिक रूप में तुलनात्मक विशेषणस्वरूप प्रायः सू, 
करतां प्रादि का प्रयोग होता रै, यथा- 
ध्रा किताब उणस्‌ चोखीहै। 
राम दण करतां चौखोौ टाबर है। 
गणनावानकं संख्याभ्रो का प्रयोग प्रायः श्रविकारीरपमं 
ही हीता टै, केवल करण कारकं मे उनके प्रत मे ए प्रत्यय 
लगता है । राजस्थानी मेँ उनके विकारीसूपोंका भी प्रयोग 
सितता है, यथा-- 
चौसठ- सार भ्रौरचारके योग के बराबर । 
खोसठर्मौ- जो क्रम में तिरेसठ के बाद पडता हो) 
चौसठेक-चौसठ के लगभ । । 
चौपटौ-६४ वाँ वषं । 
चौयटठे, जौसठो-६४ वे वष मे । 


देखो-- पुरानी राजस्थानी, तंस्तितोरी, पारा ७९, प्रनु° नामवर्षिह 
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प्रस्तुत कोश में प्रायः गणनावाचकं संख्याप्रों के उपरोक्त 
समस्त लरूपो को देने का प्रयत्न क्ियागयादहै। कु रूपतो 
राजस्थानी की श्रपनी विशेषता रहै, जेसे-शारेक, पाचकः, 
सातेक, बीसेक, पचासेक प्रादि । इप प्रकार के समस्तसरूपों में 
गणनावाचक संख्या के साथ एक जुड़ा है, यथा- 
चार¬+एक = चारेक 
पांच 1- एक = पांचेक 
सात 1-एक = सातेक 
यह एक लगभग का प्रथं उत्पन्न करता है । इसके भ्रति- 
रिक्ति मौ शष्दकासरूप भी क्रमानुसार मिलने वकि स्थान 
काश्रथं देता टै। भ्रन्य भ्रथं मुख्य भाषश्रों के इसी समानं 
रूप के साथ रखने से यह्‌ ग्रथ स्पष्ट हो जायगा- 


संस्छष हिम्बी राजस्थानी 

षष्ठ खटा, छटवां छंठो 

ह1दक्ष बारहुरां बारमों 

दितीय दूसरा दूज, वीजो, दूषरौ 


ग्र॑तिम उदाहरण मौँखू्पका नहीं है । गुणवाचक प्रथम 
चार संस्याश्रों मे मौ नहीं लग कर उनकारूप इस प्रकार 
होता है-षलौ, दूजौ, तीजौ, चोथौ । इनके भ्रतिरिक्त सब मेँ 
मीं लग कर क्रमानुसार मिलने वाले स्थान का भ्रथं उत्पन्न 
करता है । केवलः का विकारी रूपदठढौही होता है) 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार मानी जा सकती ह्‌- 
सं० मः [यथा संर पञ्चमः] वमः मौ । किन्तु प्रथम चार 
संस्या्नों मे जिनमे कि मौ नहीं लगता, उनकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकारसे की जायगी-- 
पे'लौ- सं° प्रथम श्रप० पदम + इल्ल, पदित्ल, १६हिल 
दूजी- सं० ह्ितीय श्रपण रा० दूजी, बोजौ 
तीजौ-सं° तृतीय श्रप० तीज, तीजौ 
चोथौ-सं० चतुथं श्रप० चउत्थ, चोय 
गुणात्मक संख्यावाचक विशेषण में भी राजस्थानी में 
दूना, तिया, चौका भ्रादि प्रयुक्त होते ह । चटसालमें भ्राज 
भी बालक योलते हुए दिखाई देते है-- 
१ एक एकम्‌ एक 
२ द] णी चार 
३ तीन तियानौ 
४ चार चौक सोठं, सोक 


५ पांच पजा पच्चीप 
६ च्छं छका छत्तीस 
७ सातौ सातो गृणपचा 
८ भ्राठो भ्राठो चौसठ 
६ नमे नमे इक्थासी 
१० दाहि दाहि सौ 
इस प्रकार के विशेषणो का साधारणतः गणित के पहाडों 
मेही प्रयोग होता है। समूहवाचक संख्याभ्रों (०11५८५५८ 
पपिणणाप्टा5) के भकु सूपो का प्रयोग राजस्थानी में 
होता है । 


जोड़ी, जोड़ी (सं° युत या युतक) दो का समूहं 


चौक (स० चतुष्क) चार का समूह्‌ 

सेकडौ (सं०° शत) सौ का समूह्‌ 

लख, ललो (सं० लक्ष) लाख का समूह्‌ 
यथा नवेलंखी हार 

सतस (सं० सप्त + कात + ई) सात सौ का समूह्‌ 


उपरोक्त समूह रूपों के भ्रतिरिक्त गंजीफे के सेल में 
विभिन्न इकादयों के पत्तों को भी इक्कौ, इग्गी, तिग्गी, 
चौकी, पजी, छकष्की, सत्ती, श्रही, नेली, वली श्रभवा पृत्लिग 
रूप हक्को ( दसके परचात्‌) पज, छक्कौ, सत्तौ, श्रटरौ, नेलौ 
एवं देलौ कहते हैँ । इनकी व्युत्पत्ति का टीक-टीक पता नहीं 
चलता तथापि इनके द्ित्व-व्यंजनों की स्थितिसे इन पर 
श्राव भ्रयवा प्राचीन नागर श्रपश्रश का प्रभाष लक्षित 
होता है । 

समानुपाती संस्यावाचक विशेषण के श्र॑तगेत साधारण- 
तया संस्याप्रो में गुणा |[सं० गुण (¬+- क), प्रा० गुणश्र| के 
योग से समानुपाती संख्यावाचक पद बनाये जाते है । इनके 
योग से गणनात्मक संख्यावाचक दाब्दके रूप में थोड़ा परि- 
वर्तन हो जाता है, यथा -दुगणौ, दूणौ ( = दो +-गना, दि + 
गुणक), तिरणौ-तिगुणौ, चौगणौ-चौगुणौ, पंचगणो प्रथवा 
पांचगुणौ प्रादि । 

भिन्नात्मकं संस्यावाचकं विशेषणं (८4८००) प्िप्र1€- 
7213) भी राजस्थानी में विभिन्न रूपों मे मिलते व्र । सभी श्राय 
भापाग्मों मे ये मिलते दं । ग्राधुनिक राजस्थानी में इनके रूप 
इस प्रकार है- 

‡ पाव [सं० पाद, प्रप० पाभ] 


राल्ञस्यानी वद = कोस 


° श्रादौ, भ्राघी, ग्रदौ [सं° भ्रदक<ष्डश्र, 
?.. सवा [सं° सपाद <सथाग्र] 
१२ डोड, डोढ | द्वि भद्ध (क) < डि-भ्रडड) 
२२ श्रा, श्रढार्ई, हाई [श्रद्ध तृतीय (क) -श्रडहथ] ^ 


ड पुण [सं° पाद <पादोन <पाउण <पुख] 
म्‌ 


इसके श्रतिरिक्त गणित के पहाड़ सूप मेँ३५ को हृं 
४२ गणाकोडृचा, ६भ्गुणा को सिटिया कहते हें । इनकी 
व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे कद स्पष्टतया ज्ञात नहीं हो सका है। 


तियंक रूपमे का प्रयोग सादु के श्रथंमें प्रायः सभी 
संख्यावाचक गणनाभ्रों मं (एक एवं दो को छोड़कर होता है । 
सं° साद्ध, प्रा० सड्ढ से साढे रूप की व्युत्पत्तिः मानी जा 
सक्ती है । 

बिदी ग्रथवा शून्य को संख्थावाचक गणनाभ्रों में राज- 
स्थानी मं श्र्ुम मनागयादहै। व्यापारी श्रपने श्राकंडों मे, 
तौल मं तभा श्रन्य साधारण जनताभी १०० के स्थान पर 
१०१ लिखना श्रधिक ठीक समभती है । श्रगर बीच की रून्य 
भी हट सके तो भ्रति उत्तम । इस दृष्टिसे १११ की संख्या 
गुम संख्या मानी जाती है । गुन्य का शाब्दिक प्रथंमी कुच 
नहीं होता है । सामान्य-जन इस श्रथ को पसंद नहीं करता 
ग्रतः गून्य को बोलचाल मं गून्य न कट्‌ कर शशुभ' कहते ह । 
गून्य को अयुभे कब से माना गया एवं क्यो माना गया, इस 
सम्बन्ध में ्रमबद्ध विवेचना हमे उपलब्ध नहीं ह, तथामि 
सम्भवतयां शून्य का भ्रथं रिवत एवं कुचछनहींकेकारणही 
ग्रचुभ माना गया है । जन-साधारण की यह इच्छा होती 
हं कि उसका घर भरा रहे, वहु स्वयं, उसका खेत श्रादि सब 
हरे-भरे रहँ, एेसी श्रवस्था मे शून्य को वह शुभ रूप मं किस 
प्रकार से स्वीकार कर सक्ता था ? 


गणन। मेँ श्रपेक्षाकृत कमजोर व्यक्ति ऋणात्मक संख्या- 
वाचक विशेषणो का प्रयोग करतेर्है। इसके लिए फारसी 
भाषा का कमराब्द ही राजम्थानी में प्रचलितहो गयां है। 
यशा-एक कम सौ । तीन कम चार बोसो। 


१ कुछ विद्धानों ने ई्षकी उत्पत्ति घं ०~सद्धं +य से मानी है। 
* स्वण पं० नित्यानंदजी शास्त्री इनकी उत्पति सं ०-भर्ाञ्च से मानते 
ह जिसका पर्थं है-प्रद्धं को लिये हए । 


राणल्थाली भावा च विये | ५१ 


निषचित भव प्रकट कंरमे के लिए गरनात्मक्र संख्या- 
वावक शाब्दो मे ॐ प्रत्यय लगा कर उर्ह निदिचत बना देते 
है । हस प्रकार ऊ प्रत्यय हौ के समान निश्षयात्मक श्रं देता 
है, पथा- | 

चारू, च्यारू -चारोंही 

बोन्‌ , बोन्य्‌ ~ दोनों ही 

सात्‌ - सातो ही 

दहाई के बादकी संख्याभ्रोंके साथ ॐ के स्थान पर 
सीधेषही का भी प्रयोग मिलता है, यथा- 

१ बारू टवारहुही 
बारेही~-बारहही 
२ प्रहार ही-भ्ररारह्‌दही 
ग्रठारं ही =श्रठारह ही 

दो एवं तीन की संख्यश्रों के साथकेवलन्‌ ही लगता 
है- दोन्‌ , तोन्‌ । 

इन्हीं सस्याश्रोंकोभ्रां प्रत्ययके प्रयोग से करई बार 
ग्रनिरचयात्मक भो बना दिया जातां है, यथा- 

पचासां, हजार, संकडां, लाखां । 

दो संख्यावाचक शाब्दो के योगसे भी श्रनिहचय व्यक्त 
किया जाता दै- बोस-तीस, बारे-तेरे, हजार-बरश सौ श्रादि । 

प्रस्तुत कोर मे संख्याव।चक गणनाश्रो के समर्तरूपों को 
देना संभव नहीं था, श्रतः किसी संख्या के केवल निम्नलिचित 
स्पदेनाही संभव दहो सका- 

अलीस- तीस एवं दो के योग के बरात्रर 

ब्तीसर्मौ- जो क्रम नें इकत्तीस के चाद प१इता हो 

बत्तीसेक- बत्तीस के लगभग 

अत्तो्ौ- बत्तीस का वषे । 

भ्रन्य रूप व्याकरण के श्रनुसार स्वयमेव निमित हो जाति 
है जिनका उल्लेख करना उचित न होगा । 

विशेषण की तुलमात्मक श्रं णियों में श्राधुनिक राजस्थानी 
मेषु का प्रयोगं भ्रधिक होता है, जिसका उत्ठेख यथास्थान 
हम ऊपर कर चुके ह । तमवन्तं विशेषणं (5५026५८) का 
भाव विशेषण पद के पूवं घब सू, सबमे भ्रथवासबस्‌ बढुकर 
इत्यादि श्रपादान श्रथवा भ्रधिकरण परसगं युक्त पद जोड केर 
प्रकट किया जाता है, यथा- 


१ राम सबल छोटौ टाबर है। 
२ वो स्तबन्र हुसियार दहै) 
३ खेलणमें तौ लस्‌ बहु करटै। 
इनके भ्रतिरिक्त समानता एवं साद्श्य का भाव प्रकट 
करने कै लिए संज्ञां प्रथवा सवनाम पदों कै साथ सरीखौ, 
जेडौ, सा भ्रादि पद जोड दिये जाते है । इनमें भी हप-विकार 
होतेह 
१ हरे सरीखौ भ्रादमी 
२ सीता सरीखौ लृगाहयां 
सरीखा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सदुक्ष शब्द से माना 
जातो है । राजस्थानी मेँ हस शब्द के कई रूप-मेदों का प्रयोग 
हुभ्रा है । इन सभी रूप-भेदों को कोष में स्थान दिया मया है। 
भ्रतिशय एवं भ्राधिक्य के लिए विशेषण पद के साथ घा 
का प्रयोग होता है, पथा- 
बोत सा छोरा आज दुरो माथ है। 
इसके भ्रतिरिक्त सा्वनामिकं विशेषणो का उल्लेख स्व॑नामों 
के सथ किया जा चुका है। गणनत्मक संख्यावाचक समस्त 
विशेषणो के श्रविकारी रूपों को व्युत्पत्ति कोश में शब्द के साथ 
ही भ्रस्तुत करदी गई है । 
क्रिथा- प्राचीन भारतीय श्रयं भाषा काल केश्रारंम में 
धातु-प्रक्रिया ्रत्यन्त जटिल थी एवं कालान्तर में इसमें 
सरलता की भ्रोर श्रग्रसर होने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती रही । 
विभिन्न गणां को धातुर्रों के रूपों मे समानता प्रानेका कारण 
सरलीकरण की इसी प्रवृत्ति का फल था। इसका प्रभाव यह्‌ 
हुश्रा कि गण-विभाग धीरे-धीरे घटता गया भ्रौर भ्रपश्चद 
कलि तके समाप्तहीहो गया । इसके श्रनन्तर प्रायः सभी 
धरातुग्रो के रूप भ्वादिगण के समान निमित होने लगे । काला- 
नतर मे प्रात्मनेपद-परस्मेपदके भेदको दूर करनेके साथी 
द्विवचन भी समाप्त हो गया ।* कालों एवं प्रकारो के विभिन्न 
रूपों की संख्या भी घट गर्द । प्राचीन काल की श्रपेक्षा नवीन 
श्रपशभ्रकश् काल तक इस प्रकार धातु प्रक्रिया बहुत सरलो 
गई, क्योकि भाषा के नौसिखियों के लिये उस जटिलतरं प्रवृरि 
का निर्वाह करना महज रूप में बोधगम्य न था। 


[1 । 





+ हिन्दी भाषा का उदुगन भ्रौर विकास, डं. उदयनारायण तिवारी, 
पृष्ठ 8५७ । 


४५२] दाजस्थनो सबद - कोत 


मध्य-भारतीय भाषा काल में तिडन्त रूपों के स्थाने पर 
कृदन्त रूपो का व्यवहार श्रधिकं प्रचलित हो चुका था। 
सरलता के गण के कारण इनका प्रचार शीघ्रता से दुश्रा। 
धातु रूपों को सीमित कर दिया गया भ्रौर इन्हीं सीमित धातु 
रूपोंसेही सभी कालों एवं प्रकारो का भ्रथं द्योतन कराने के 
लिये नये-नये उपाय काम मेँ लाये जाने लगे । 


धीरे-धीरे भाषा श्रपने स्वाभाविकं विकास की श्रोर निर- 
न्तर वढने लगी । प्राचीन जरिलता तो मध्य-भारतीय भाषा- 
कालमेही समाप्त हो चुकी थी । संयुक्त क्रियाश्रों का प्रचलन 
तीव्र गति से होने लगा। श्राधूनिक भाषाभ्रों के लिये डं० 
सुनीतिकुमार चटूर्ज्यानेक्रियाभ्रोंको मोटेतौरसे दो रूपों 
मे वर्गङ्ित किया है । राजस्थानी की क्रियश्रों कोभी हन दो 
रूपो की दुष्टिसे देत्राजा सकता है, यथा- 


(१) सिद्ध धातुर (एप २००४5) मूल रूप से 
सुरक्षित धातुशरं जिनके म्रन्तगंत निम्नलिखित रूप माने जा 
सक्ते हैँ 
खा (णौ) = [सं० खाद्‌, श्रा० खाप्र] 
ग्‌ थणो) = |सं० प्रथ, पा० गुम्क्‌, प्राण गुन्य्‌ 
जण (णौ) = [ सं० ज्ञा, प्रा° जाग, जणेह] 
(२) साधित धातुं (5त््मातशर {२००४७} --वे ध।तुपुं 
"जो मूल रूपमे सुरक्षित नहीं ह एवं किसी प्रत्यय के संयोग से 
जिनका निर्माण हूभ्रा है, यथा- 
धिसवाणौ, धिसाणो = [सं० धृष्‌ धातुके साथवायाभ्रा 
प्रेरणाथकं भ्रत्ययके संयोग से ]। 

लिखवाणौ, लिखाणौ = |सं० लिव धातुकेसाथ वाया 
ध्रा प्रेरणार्थक प्रत्यय के संयोग से] 
प्रादि । 

डँ ० उदयनारायण तिवारी ने उपरोक्त भेदों को निम्न- 
लिखित शीषे में विभक्त किया है -- 

१ सिद्ध धातुषए- 
(1) संस्कृत से श्रई हुई तद्धव सिद्ध घातुं- 
(क) साधारण धातुं (ख) उपसगेयुवत धातुर । 


+ हिन्दी भाषा का उद्गम म्मौरक्किस-डां० उदयनारायरा तिवारी, 
पृष्ठ ४७८.४७६ । 


(†) संस्कृत णिजन्त से भ्राई हुई सिद्ध धातुएं । 
(आ) संस्कृत से पुनः ग्यवहूत तत्सम एवं भरधंतत्सम 
सिद्ध धातुएं । 
(1४) संदिग्ध व्युत्पत्ति वाली देशी धातुर । 
२ साधित धातुर्े- 
(1) श्राकारांत णिजन्त (प्रेरणाथकं) 
(४) नाम धतु- 
(क) तद्धव- 
(1) प्राचीन (उत्तराधिकार सूत्र में प्राप्त) 
(1) नवीन । 
) तत्सम । 
) विदेशी । 
(४) मिधित भ्रथवा सयुक्त एवं प्रत्यययुक्त (तदव) 
(1४) ध्वन्यात्मके श्रथवा ्रनुकार ध्वनिज धातुए्‌ । 
(४) संदिग्ध व्युत्पत्ति की धातुएं । 
उपरोक्त वर्गीकरण उन्होने हिन्दी भाषा के उद्गम श्रीर्‌ 
विकास की विवेचना (पृष्ठ ४७८-४७६ } के श्र॑तगेत किया है, 
किन्तु क्रिया-पदों की दृष्टि से यहं वर्गीकरण राजस्थानी मेँ भी 
इसी प्रकार लागू हो सकता है । निम्नलिखित उदाह्रणों से 
यह्‌ बात ग्रच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी- 
१ सिद्ध घातुर्ण- 
(1) संस्कृत से श्राई हुई तदद्धव सिद्ध धातुं । 
(क) साधारण धातुर्ण-कर (णौ) (सं° कु] 
मांज(णौ) [स० मुज, भ्रप० 
मज्ज ) 
टूट (णो) [सं० चुद्‌, भ्रष ° दृ. 
(खव) उपसर्गयुक्त धातुए- 
उजडणौ [ सं ° उव्‌ +-जट्‌, प्रा० उज्जाडेह } - 
उतरणौ [ सं° उत्‌ त्‌, प्रा० उत्तरह ] 
कुं धातुश्रो के प्राने के साथही नयी भाषा मँ उनका 
प्रथं भी बदल जाता ै। संस्कृत के तत्सम्‌ रूप के कर्मवाच्य 
रूप नयी भाषाभ्रों मेँ.कर्ई बार कंतु वाच्यसरूपहो जाता रहै, 
यधा- 
सं° तप्यते = तपाया जाता है-कमव।च्य 


(ख 
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राजस्थानी नावा शा चिकेन 


प्रप० तप्य < स्वथं को तपाता दै-कत्‌ वाच्य 

रा० तषे = तपता है-- कतु वाच्य 

उपरोक्त राजस्थानी शाब्द तवे संस्कृत के तप्यते से ही 
निःसृत हृश्रा दै, परन्तु भ्रं में परिवतेन होकर वह कर्मवाच्य से 
कतु वाच्य हो गया । 

(7) संस्कृत णिजन्त से भाई हुई सिद्ध धातुएं संस्कृत की 
कुछ णिजन्त धातुप्रों मे प्र॑तनिहित प्रेरणा्थंक भाव लुप्त होकर 
केवल साधारण सकर्मके भाव रह गया है एवं प्रेरणाथक भाव- 
स्वरूप कुख नये स्वरूप निर्मित हो गये है, यथा- 

राजस्थानी मे मरणौ भ्रकमंक दहै, जिसका सकर्मक रूप 
मारणौ है। मारणौ सकर्मक रूप की उत्पत्ति संस्कृत के 
णिजन्त मारयति से हुई है। संस्कृत के हस णिजन्त धातु में 
प्ररणार्थक रूप निहित है, किन्तु राजस्थानी में मारणौ केवल 
सकर्मक रूप है तथा उसका प्रेरणाथक रूप राजस्थानी मं 
मरावणरौ होगा । इस प्रकार के करई उदाहरण दिये जा सकते 
है यथा- 

उलाड(णौ )-सं० उत्लाटशच्चति; बाल्‌ (ण) सं० जञ्वाल- 
यति, तपा(णौ) -सं० तापयति, हार (णौ) -सं° हारयति भ्रादि। 

(1) संस्कृत से पुनः व्यवहूत तत्सम्‌ तथा श्रद्धं॑तत्सम्‌ 
धातुे- संस्कृत भाषा के पदचात्‌ जब लोक भषा्रो ने 
साहित्यिक स्थान ग्रहण करना भ्रारंभ किया, तत्र वे सस्कृत से 
पूणे रूप से प्रभावित थीं । बहुत से संस्छरृेत शब्दो को उसो 
तत्सम रूप मे नयी भाषाश्रो में प्रयोग किया जाने लगा, परन्तु 
निरन्तर परिवर्तित परिस्थितियों में उत्पन्न, बाद मे श्रनि 
वाली लोक भषाभ्रोमें इन्हीं रूपों का ्रद्धतत्सम्‌ रूपों में 
परिवर्तन कर लिया गया । इनका प्रभाव क्रियपदों पर पड़ना 
प्रावश्यकं था । श्रतः इन बदलते हुए प्रद्धं॑तत्सम्‌ रूपों के 
क्रिया पद भी नये-नये प्रयुक्त होने लगे, यथा- 

(1) शररप (सं० भ्र) भ्ररपणौ, प्ररपण करणो । 
(५) भर (सं° गजं) गरजणौ, गरजण करणौ । 
(५) रज (सं० र्‌) रचणोौ, रचना करणी । 

दनके साथही कुच श्रन्य एेसी धातय भी भ्राधुनिक 
राजस्थानी मेँ प्रयुक्त होती हैँ जिनके तत्सम्‌ रूप संस्कृत से 
भ्राये प्रतीत नहीं होते । संभव दै ये क्षेत्र विशेष की ही उपजं 
हों एवं कालन्तर में साहित्य मेँ इनका प्रयोग होने लग मया 
हो, यथा- 
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टोक (णौ), ठोक (णौ), पट (णौ), लड़ (णौ) इत्यादि । 


२ साधित धातुए- 

(२) भ्राकारांत णिजन्त ्रेरणाथंक) --ऊपर संस्कृत 
णिजन्त से भ्रा हुई सिद्ध धातुभरों के सिलसिले मेँ हमं यह 
उत्लेख कर चुके हैँ कि संस्कृत की कूं णिजन्त धातुप्रों म 
प्रतनिहित प्रेरणा्थंक भाव लुप्त होकर केवल सक्कं भाव रह 
गया है । राजस्थानी मे इस भाव को पूति वा प्रत्यय कै प्रयोग 
से की जाती है, यथा- 


प्रकमक सकषमक प्रणायक 
मरणो भारणोौ भरवाणौ 
चदुणौ चादुणोौ खदुवाणौ 


इस नये प्रेरणाथंक रूप मेँ परिवतेन के समय एकाक्षरीय 
(110110571199)८) दीघं स्वरयुक्त धातुश्रों का दीघं स्वर पलट 
कर हस्व हो जाता है, यथा- 
१ धूमणौ-- घुमवाणौ 
२ चालणौ-चलवाणौ 
३ पीणौ, पीवणौ --पिलवाणौ, पिव 
४ सुणौ-सूलवाणौ, सुवाडणौ 
किन्तु श्रो, भ्रौ दीेस्वर युक्त धातुश्नों मे परिवर्तन नहीं 
होता, वे श्रपने मूल रूपमे ही रहती ह- 
१ दौडणो, बौडवाणौ 
२ कोरणौ, कोरवाणौ, कोराडणौ, कोरवावणौ 
ए प्रायः इमे परिवर्तन हो जातां है, तथापि कहीं-कहीं 
वही रूष प्रचलित रहता है, यथा- 
देखणोौ - -देखवाणौ, दिखवधाणौ 
चेडणौ, देदणौ -- चेदवाणो, चिढवाणौ 
(1) नाम धातु- नाम धातु बनाने की प्रथा भ्रत्यन्त 
प्राचीन ह । संज्ञापद भ्रथवां क्रियामूलक विशेषण को क्रियापद 
के लिए धातु रूप मँ प्रयुक्त करने पर नाम धातु कहते हँ । 
मुख्यतया ये चार रूपों मे मिलते हैँ । प्रथम वे जिन्हें उत्तरा- 
धिकार सूत्र मे प्रप्त कर लिया गया है, यथा- . 
सं० पिष्ट, प्रा° पिट, रा० पौटणौ 
इनके श्रतिरिक्त राजस्थानी में णौ प्रत्यय लगा कर बहुत 
सी नयी नाम धातुग्रों का निर्माण कर लिधा है, प्य 


४४ | 


सं० बुल, श्रपण बुक्छ, रा० दूखभोौ 

सं° मूत्र, प्रा° मुत्त, रा० मूतणौ 

प्राचीन परिचमी राजस्थानी भें भ्रव प्रत्यय का प्रयोग 
होता था । तंस्सितोरी ने भी दसका उल्लेख किया है । उन्होने 
लिखा दहै किये नामधातुयातो सीधेसंज्ञाया विशेषण के 
साथ क्रिया जोडने से बनते है श्रथवा प्रेरणा्थक प्रत्यय भ्रव 
(श्राव कमी नहीं) जोडने से । ये दोनो तरीके प्राकृत भ्रौर भ्रप- 
भ्रमे भी प्रचलित थे। ० तस्सितोरीने इस सम्बन्ध में 
कु उदाहरण भी दिये है - 


(1) संज्ञा या विशेषण से सीधे बनी नामबोधक क्रियाे- 
प्राणदिउ<भ्राणंद--सं० प्रानन्ड 
जन्म्यउ < सं ° जन्मन्‌ 
जीतइ, जीपह < भूतकृदन्त जीत < भ्रप० जित्त- 
< सं जित) 


(५) संज्ञा या विशोषण मेँ भ्रव प्रत्यय जोड कर वची हुई 
नामबोधक क्रियां -: 

भोगकवदु< सण भोग 

साचवह < ग्रप० सच्चव६ < सं० सत्यापयति 

गोपाबह < सं° गोपयति 


. , विदेक्षी संपकं के प्राथ राजस्थानी मे कई विदेशी शब्दों 
कं] प्रवेश हो गया है। विदेरियों के सम्पकं से जब हम कोई 
नई विद्या, कला, खेल, फंरन श्रादि सीखते हँ तब उस सम्बध 
के विदेशी शब्द श्रनायास ही हमारी भषिा में प्रवेश पां जाते 
है । प्रायः कोई भी जीवित भाषा यथासंभव इन नये शब्दों 
को श्रपने ध्वनि-नियमों के सचि में ढाल लेती है। राजरथानी 
मे भी श्रनेक विदेरी संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के साथ ई 
जोड़ कर नाम धातुप्रों का निर्माण कर लिया गया रह, यथा- 
(1) फा० क्षमं रा० त्रमा(णौ) 

जहाँ राजस्थानी ने श्रनेक विदेशी शब्दों को श्रपने ध्वनि- 
नियम में ढाल लिया है वहां करई चब्दां एवं नामधातुश्रों कौ 
ज्योंकात्यों भ्रपने भीतर उतार लिया है। एेसा प्रायः संस्कृत 


१ पुरानी राजस्थानी -मूण्ले ०-एल ०पी ° तेस्सितोरी; भरनु° नामव रर्िह्‌, 
पारा १४२) | 


राजस्थान तवद - शोत 


भाषा के सम्बन्धमे ही हुश्रा है, क्योकि राजस्थानी मूल कूप मे 
संस्कृत से सम्बन्धित ही मानी गई है, यद्यपि मध्यकाल मेँ वहु 
कितनी ही सीदि्यां परार करं चुकी है, यथा- 


र भज (णौ) 
प्राकुल भ्रकृला (णौ) 
भ्रालाप प्मालाप (णौ) 


(7) मिश्रित श्रथवा संयुक्त एवे प्रत्यययुक्त (तद्धव)- 

इनको हम दो रूपो मे विभक्त कर सकते ह-- (1) मिधरित 
एवं संयुक्त, तथा (॥) प्रत्यययुक्त । 

पहली श्रेणी मे वे संयुक्त विदोष धातुये भ्राती हं जो धातुग्रों 
से पूवं कृदन्त, क्रिया जातविशेष्य भ्रथवा संज्ञा पद जोड कर बन 


- जाते है, यथा-जावण देणौ, शट लेणो, चद बटणौ प्रादि । 


प्रस्तुत कोश में इन संयुक्त धातुश्रां के क्रियात्मक रूप ही दिए 
गए हू, यथा-जवणौ, वांटणौ, चदृणो प्रादि । दूसरी श्रेणी 
म वे क्रियाय है जो राजस्थानो प्रत्ययके संयोगसे बनी है। 
एक दो प्रत्ययो के उदाहरण से इन प्रत्यययुबत क्रियाश्रों का 
खूप स्पष्ट हो जायगा, यथा- 


(१) के प्रत्यययुक्त- 

छिटकणौ - ।सं० सुज, रा० चछिड ।-क ~+ णौ] 

चकणौ - [सं° च्युत, रा० च्‌।क।+णौ] 

श्रटकणो - [सं टू, रा० घट कणौ] 
(२) ड प्रत्यययुक्त- 

थापड्णो - सं° स्याप~-ड-+ णौ) 

वधाड़णौ - सं° वृधु + रा० ड+-णो] 

पछाडणौ-[सं० पश्चात्‌ 1 प्रा० पच्छा 1 ड,रा ० पाड ¬+-णौ] 

(४) ध्वन्यात्मकं श्रथवा श्रनुकार ध्वनिज धातुएे- 

इस प्रकार की ध्वन्यात्मक या भ्रनुकेरणात्मक धातु प्रायः 
सभो श्रायं भाषाश्रों में मिलती है । भनुकरणात्मकं शब्दों पर 
ग्रलग से प्रकरण लिखा जा सवता है । प्रायः हर ध्वनि भ्रपना 
एकं विरोष प्रकार का श्रनुकरणात्मक राब्द उत्पन्न करती दै 
श्रोर राजस्थानी भाषा श्रपना प्रसिद्ध भौ लगा कर उन्हें क्रिया 
ख्पदे देती है। प्राचीन भाषाभ्रों (यथा संस्कृत प्रावि) मेँ 


इनके भ्रनुकरणात्मक रूप भ्रत्यन्त भ्रत्प मात्रा मेँ मिलते दहै, 


प्रतः संस्कृत के वय्याकरणो ने इस प्रकार की धातुर्रों को देही 


राजस्यानी "कला कद विवेचन 


के भ्र॑तगेत ही मान लिया है, फिर भी भङ्कार, गुञ्जन श्रादि 
शब्द संस्कृत मे मिलते ह । राजस्थानी मेँ दत प्रकार की 
ध्वन्यात्मकं भ्रयवा श्रनुकार ध्वनित धालुयं कई रूपो में पाई 
जाती है, यथा--धमक्णौ, कणकणाणौ, यरथरणोौ 


खटखरषणो भ्रादि । 


(४) संदिग्ध व्युपत्ति वाली धातुं राजस्थानी में कद्र 
इस प्रकार की धातुं मिलती है जिनको व्युत्पत्ति बड़ी ही 
संदिग्धदहै।वेनतोमूललूपमें संस्कत से सम्बन्धित जान 
पडती हैँ श्रौर न वे साधित धातुर्ये ही मानी जा सकती है 
उनके प्राचीन रूपों को भी तत्कालीन वय्याकरणो द्वारा देशी 
नाम दिया गयादहै। भ्राजक युगे जबकि भाषा-विज्ञान 
बहुत उन्नति कर चुका है, दष प्रकार कौ धातुप्रों का 
सम्बन्ध खोजना श्रत्यन्त भ्रावश्यक दहै। श्री उदयनारायण 
तिवारी ने श्रपनी हिन्दी भाषाको उद्गम श्रौर विकास में 
हस सम्बन्धमें कृद(णौ) धातु का उदाहरण दिया ह । 
उन्होने लिखा ह किं यद्यपि संस्कृत कोदो मे एक धातु कृद्‌ 
भी द भरौर उससे कुद (णौ) का सम्बन्ध स्पष्ट हुं परन्तु कृद्‌ 
धातु सस्रत में बहुत बाद में भ्रपनाई ग्र जान पडती हँ श्रौर 
बहुत संमव हं कि तत्कालीन कथ्य भाषा (प्राकृत) से 
संस्कृत ने इसको ग्रहण किया हो। तमिल भाषा मे कृद्‌ 
की सरूप एवं समानाथक धातु मिलती ह । इससे क्या यह्‌ 
निष्कषं नहीं निकलता किं यह्‌ धातु प्राचीन भारतीय प्राय- 
भाषामें तमिढ सेली गर्द? श्री तिवाडी का यहु तकं उचित 
भी हो सकता है एवं संस्कृत के कुछ विद्वान इससे मतभेद भी रख 
सकते है, तथापि मोटे रूपं मे इतना तो म्रवश्य मानना प्ड़गा 
कि कविपय धातुभ्रों के तत्सम रूपों के सम्बन्ध में संदेह श्रवद्य 
है एवं प्रमाणिक रूप से उन्हें किसी श्रन्थ प्राचीन भ्रार्य भाषा 
से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता । इस दृष्टि से निम्न- 
लिखित धातुश्रों कौ गणना इस सम्बन्धे कीजा सक्ती है-- 

टहुक (णो), मोक (णो ), चौक (णो) श्रादि । 


धातुग्रों का यह्‌ प्रकरण पूणं होने से पहले कुचं क्रियां 
विशेष्पपदों (€४०) पपण्णाऽ) की जानकारी कर छेनी भी 
ग्रवरदरकं है। प्राचीन भायं भाषा संस्कृत मेँ यह भ्रावद्यक 


१ दलो वारा ३७४ । 


[ ४४ 


समा जाता था कि ब्दो के ङ्प चलाते समय उनके मूल 
रूप धतुश्रों मे विभक्ति प्रत्ययो का संयोगं किया जाय । 
कालान्तर में ध्वन्यात्मकं परिचतंन होते रहने के कारण कर्ता 
के एकवचन में प्रायः शब्द के मूल रूप ही रह गये। प्रायः 
सभी दूसरी भाषाभ्रो में पह परिवर्तन मिलता है । राजस्थानी 
मेणेसेरूपोंकाश्रभावनहींहै। इस प्रकार के शाब्द प्रायः 
कर्ताया कमकारकमे भ्रकेले या समाना्थंक घातु पदों के 
संयोग से प्रयुक्त किये जाते हँ । इनका प्रयोग संयुक्तं क्रियाश्रो 
की रचनभ्रो मे होता हं । एेसे शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न- 
लिखित रूप से उल्लेखनीय है- 

१ संपादक काट-छछट करनं कविता भ्रखबार मेँ छापी । 

२ दो चार भ्रादमियां री धर-पकड्‌ होवतां सभा रा 

लोग माग द्रृटा । 
३ छोटा-खोटा छोरा न पुलिस वाछां डांट-डपट करनं 
छोड देवै । | 

भ्रकमेक एवं सकर्मक रूप- 

एसा माना गयादहै कि सिद्ध धातुभ्रों के रूप प्रायः भ्रकमंक 
होते हं । उनके द्वारा साधित धातुये सकमक रूप धारण कर 
लेती ह । किन्तु करई साधित धातुम्रों के भी भ्रकर्मेक रूप मिलते 
हं, यथा- 

बेठ (णौ) नाच (णौ) 

वेल (णौ) (कदणौ) श्रादि । 

ग्रकरमक क्रियाभ्रों को सकर्मक रूप देने के लिये उनपें श्रा 
जोड दिया जाता है, यथा- 


श्रकमक रूप सकर्मक रूप 
कटणौ कारणौ 
मरणौ मारणौ 


सकर्मक क्रियामेंजंसाकिनमसे ही स्पष्ट है, कमं 
निहित रहता है श्रतः भ्रन्य भाषाभ्रौ के समानं राजस्थानी में 
भी इनके बाद परमे नै" नहीं भ्राता, किन्तु यह केवल 
ग्रप्राणीवाचकं संज्ञा शब्दों के विषय में ही लागू होता है, यथा- 
गेंद फंको, कपड़ा धोवौ, रोटी खावी श्रादि ।. जहां प्राणो- 


१ हसने, नै प्रसगे की उत्पत्ति श्रादि के विषय में दसी प्रस्तावना के संजा 
प्रकरण में कारको को विवेचना करते सप्रय प्रकार डालाजो चुका 
है । देखिये पृष्ठ ३६, ३७। 


५६ | 


वाचक संज्ञा पदों का व्यवहार होता है वहां सामान्यतया नै 
परसग का प्रयोग पाया जता है, यथा- 

उण घोडा नं देखौ । 

रमनं मारौ, श्रादि। 

किन्तु जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, जोरा, क्रोध, 
गर्वोक्ति, उदटेर्य-विधेय, निर्चयात्मक भावों मेँ ने लगाना 
भ्रावश्यकं है, चाहे सम्बन्धित शब्द प्राणीवाचक हो श्रथवा 
ग्रप्राणीवाचक । 

दस परसग ने का प्रयोग वास्तव मेँ बडा महत्वपूर्णं है। 
कमं की इस विभवति का लोप होने से उसका निदचय करना 
कठिन हौ जाता है तथा भूतकालिक कृदतीय रूप भी 
उसे प्रकट करने में श्रसमथं रहता है । 

राजस्थानी में श्रकमेक से सकर्मक रूप बनाने मे विभिन्न 


प्रत्ययो का प्रयोग होता है, यथा-- 
१ श्रव प्रत्यय सें- 
भकमेक सकमक 
जागणौ जगावणो 
भिलणौ मिलावणौ 
२ श्राड़्‌ प्रत्यय से- 
श्रकमंक सकर्मक 
न जीवणौ जीवाडणो 
नाचणौ नचाडणोौ 
खेलणौ खेलाङणौ 
३ धातु के उपांत्य स्वर में परिवतन- 
प्रकमक सकमंक 
उतरणौ उतारणौ 
चद्णौ चाद्णौ 
अबलणौ यालणौ 
४ धातु बदल कर- 
प्रक्ष सकमक 
जाणौ भेजणोौ 
ट्टणोौ तोडणौ 
५ चिना परिवतन के- 
द्मकमक सक्षमक 


खडणा ~ मरना खडणोौ ~ हाकिना 


राजस्थानी पवद = शोत 


गमणौ = खोना, भसंमौ = नार 


गायब हीना करना, व्यतीत 
(ना होना) करना 
६ भ्रपवदस्वरूप कुछ श्रन्य रूप - 
भरकमेक सकर्मक 
जागणोौ जागवणौ 
दहणौ दाहषणौ 


साधारणतः सभी धातुभ्रों के रूप समान ल्प से समान 
भ्राधार पर निष्पन्न होते है, किन्तु कुछ धातुर एेसी है जिनके 
भरूतकालिक कृदन्त तथा उससे बनने वाले कालों के रूप कृ 
भिन्न होते हँ । यद्यपि भिन्नता कोई विशेष नहीं दै, केवल धातु 
का रूप कुछ परिवतित भ्रवस्था मे होता दै । मुख्य - मुख्य 
धातुये ये है- 
हो (णौ) हणौ- हने. हृद, होई, हौ 
कर (णो) - कियो, को, कोवौ, कोधौ, कोन्हौ, कोनो 
दे (णौ) - दियो, दीदौ, वीधो, दीन्हो, वनौ 
ले (णौ) ~ लियौ, लीबो, लीधौ, लीन्हौ, लीनौ 
पी(णौ)- पीयौ, पीदौ, पीघौ, पीनौ 
लिग, वचन, पुरुष, प्रकार, वाच्य कालादि का प्रभावं 
धातुप्रों पर पडता द । प्राचीन प्रायं भाषा सस्त मे भी 
कृदन्त रूपों मे लिग भेद मिलता है, यथा- 
स॒ गतः = वहु गया 
सा गताः ~ वहु गयी 
राजस्थानी मेँ भी यही प्रणाली पाई जती रै 
संभवतया संस्कृत कै प्रभाव के कारण है। श्रत: यहहयंभी 
धातु रूपों में लिग भेद होता है, यथा- । 
वौ गयौ = वह्‌ गया 
वा गई = वहु गयी 
परम्परा रूप में संस्कत से प्राप्त श्राज्ञात्मक रूप भौ 
(0९१८) राजस्थानी मेँ मिलते है । प्राचीन ग्रन्थों में 
इनका उल्लेख विभिन्न प्रकारसे हुभ्रा है। राजस्थानी में इनके 
ये रूप इस प्रकार है-- 


प्राधुनिक राजस्थानी प्रा्ीन राजस्थान 
उत्तम पुरुष-- 
एक वचन-चाल्‌ , करू बोलज्युं, चल 
बहु वचन-धालां, करां बोलल्यां, चलं 


राथस्थानी नावो शा विवेचन 


प्रायः इस प्रयोग में रूप उकारान्त होति है। प्राचीन 
राजस्थानी पर श्रपञ्नहा के प्रभाव के कारण करई रूपों मेँ श्रप- 
श्र श एवं पुरानी राजस्थानौ मे भ्रत्यधिकं भेद नहीं है । 
मध्यम पुरुष १-- 


एक व्वन~ चल, कर, मर भ्राणस्यौ, करौ, चालि 


चाल चालौ 

बहु वचन- चालौ, करौ, मरौ प्राणज्यां,) करां 
जलो 

ग्रन्य पुरुष- 

एक वचन- चालियौ, करं पुरज्यो यच, भ्राबह 
लिखावे, करावे हुषद, भम, सुणं 
वेखीजं 


बहु वचन- चालिथा 
राजस्थानी मे क्रिया प्रयोगो की कुद विहोषताएं - 
भ्रादरसूचकः प्रयोग राजस्थानी में प्रायः बहुवचन में 

ही किये जाति है, यथा-भ्राप ्ररोगिया, वे तिधाया | श्रन्य 
भाषभ्रों की श्रपेक्षा राजस्थानी में ्रादरसूचक एवं मांगलिक 
प्रयोग के सम्बन्धमं कुद विशेषतां है । भ्राधूुनिक हिन्दी मं 
प्रकत एवं श्रपभ्र श के प्रयोग फिञ्जह, दिज्ज्भ्रादिसखूषोंका 
परिवतित रूप कीजिए, दीजिए प्रादि डै। प्राचीन राजस्थानी 
मे भी श्रपन्नश के प्रभावस्वरूप किज्जह, दिश्जह श्रादि ख्पों 
का प्रयोग हुभ्रा है। भ्राधूनिक राजस्थानी मं प्रायः मूख्य-मुस्य 
क्रियाघ्रों के ्रादरसूचक रूप कुछ विदोष प्रकार के निमित 
हो गये ह । 
निम्नलिखित उदाहुरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी * -- 

तू खा तुम खाग्रो 

थे जीमौ = तुम खाभ्रो 

श्राप भ्ररोगौ = प्राप खाये 


१ राजस्थानी के मध्यम पुरुष के करई रूप संस्कृत के मध्यम पुरुषो के 
धातुन्रो के समन ही होते &, यथा-पढ़, जा, लिख भादि । 

* प्रायः पर्विमी राजस्थानी बँ भादरसूचक संजा शब्दो के भगाडी नी 
नहीं लगाया जता है वहां परर संबंधित क्रिया प्रयोग बहुवचनका 
ङ्प देकर भरादरसुचक भाव व्यक्तं किया जाता है~ज्युं राव चृढौ बुदा 
हृभ्रा । राव जोधौ बायाजी री जात पारिया । देखो परभ्परा- 
एेतिहासिक बाता, १, १८, ३५। 

> निम्न पो के प्रतिरिक्त सम्माननीप पुर्षोके लिए क्रिया के प्रेरणार्थक 
र्पो का प्रयोग किया जाता है, यथा-धाय अरोगा, भाप पोषे । 


भांडह, रहियौ, बोलिजह 


[ ५७ 


उपरोक्त तीन पदो का भ्राधार समान धातु नहीं है। 
खाणो संस्कत के खादन से बना है, जीमणौ संस्कत जेभत से 
तथा भ्ररोगणौ कत्रीय मेवाड़ी उपज 8ै। भररोगणौ क्षेत्रीय 
उपज होने पर भी कालांतर मेँ समस्त राजस्थान में व्यवहूत 
होने लगा । तीनों का समान प्रथं है तथापि भ्रादरसूचक शब्दों 
के प्रयोग की द्ष्टि से इन तीनों के प्रयोगो मेँप्र॑तरहं लाणौ 
साधारण भ्रं मे; जीमणौ श्रपेक्षाकृत शिष्ट श्रथं में एवं 
भ्ररोगणौ श्रादरसूचक श्रयं मं प्रयुक्त होताहं। दसी प्रकार 
का एक प्रौर प्रयोग दष्टव्य हं- 
वो जाव = वह्‌ जाता हे । 
वे पधार वे जतिर्हैयावेश्रति है) 
श्राप सिधावे = श्राप जते है । 
नाणौ- | सं° यान।, पधारणौ [सं° पद्ारण] सिधाणो 
[सं° साधय] 
पधारणौ शाब्द की उत्पत्ति पद्ारण शब्द से मानी गर्द है। 
यह दविश्रथक रब्द है । दोनोंही भ्रथं परस्पर विरोधी रहै। 
राजस्थानी में पधारणो शुभागमन एवं भ्रादरसहित विदा 
दोनों भ्र्थो नँ प्रयुवत होता हं । 
भ्रमांगलिक भावके कारण प्रायः कर्द बार विरोधी भ्रं 
मे क्रियाभ्रों का प्रयोग होता दै । इसके मूल मेँ प्रायः यहु भाव 
निहित है कि श्र्युम सोचने, भ्रुभ कहने या भ्रघुभ देखने से 
संभवतया भ्रशुभ धरित हो जाता है । भ्रतः वे क्रियाये जिनमें 
किसी प्रकार का भ्रलुभ भाव श्र॑तनिहित होता टै, नहीं बोली 
जाती है । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी- 
पड़ौस में श्रादा मांगने एक स्त्री पड़ौसिन के यहां गई । पडौ- 
रिनके यहाँभीश्रागयान था, श्रतः उसने कहा-- म्हारंतो 
भ्राटौ वधे । राजस्थानी में बधे शाब्द श्रधिक टै के श्रथ में 
प्रयुक्त होता है । पडीसिन ने यह नही कहा-- करं हमारे यहा 
ग्राटानहीं है। नहीं हैः भ्रथं भ्रगुभ दै । भगवान सवर कुत्र 
देता है । भरा-पूरा घर है, ग्रतः नहींह' न कहु कर, ्रधिक 
है" के प्रथं वाले शब्द का पड़ौसिन प्रयोग करती हं । उसी 
प्रकार श्राडौ इकणौ के स्थान पर भ्रा मंगल करणौ कहा 
जाताह। इस प्रकार के कर्द उदाहरण दिए जाते ह । कोड 
मेँ इस प्रकार के शब्दो का वास्तविकं श्रथं ही दिया गयाहं। 
वधे या षणौ का प्रथं कोशे 'बढ्ना' या "प्रधिकदहोना'ही 
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होगा । कम होना" भ्रथं वहां नहो मिलेगा । वास्तव मे “कम 
ह" के प्रभ श्रं से बचने के लिए ही तो उसके विरोधी भ्रं 
का प्रयोग किथा जाता ह+ । 
कतु वाचक संज्ञा- ४ 

(1) कतु वाचकं संज्ञा एवं विशेषता -राजस्थानो में 
समस्त क्रियाश्रों से कतु वाचक संज्ञा" बनती है। क्रिया के 
धातु में श्रणहार के संयोग से यह्‌ रूप बनता रै, यथा- 


क्रिपा कतु वाचक संज्ञा 
करणौ = करना करणहार = करने वाला व्यक्ति ` 
मरणौ = मरना मरणहार = मरने वाला व्यक्ति 


पाणौ = पालन करना पाठणहार = पालन करने वाला 


इस प्रकारके प्रयोगे ब्रज, श्रवधी प्रादि भाषाभ्रों मे भी 
प्रचलित हं । तुलसी ने भ्रपने मानस में इनका प्रयोग 
किया टै।3 इनका स्त्री लिद्धरूपहारीहोतादहै। रूपभेद 
र इसका हारि एवं हारो दोनों रूपोंमें प्रयोग होता ह। 
ग्रपश्रंश मेंभी इस प्रकार के प्रयोगो का प्रचलनं धा, 
यथा-पालकहार । क कालोपदहोने से यही राजस्थानी में 
पालणहार हो गया । 
तस्सितोरी ने पुरानी राजस्थानी के सम्बन्धमेव्रति 
का भौ इस सम्बन्ध मेँ उत्टेव किया है ।* उन्होने श्रणावालौ 
श्लैर श्रवावालो का उदाहरण दियादहै। प्रथम की उत्पत्ति 
श्रणरं एवं द्वितीय की भ्रवडं क्रियाथंक संज्ञासे मानीदहै। 
विक्षेषण के रूपमे श्यौ प्रत्यय से प्रायः सभी क्रियाग्रों 
कः रूण प्रनते ह 
क्रिया 
करणो = करना 


कतु वाचक विज्ञेषण 
करणियौ = करने वाला 

१ श्रप्रियकोत्रियस्पदेने की प्रवृत्ति फा ही यष्टु क्प है जिषे 
हपाल) कहते हैं । 

१ व्य्राकरणामे इन्हं कतु व।चक संज्ञा ही कहा गयादहै तथापि नका 
प्रयाग विशेषण शूप मे ही होता है प्रतः प्रस्तुत कोक मे इनको 
विशेषण ही माना गया है। 

> उ०--नाथ संमू धनु भंजनिंहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा । 

--बालकांड, २७०।१-- रामचरितमानस 


४ पुरानी राजस्थानी, पारा १३५। 


रानत्वकि चव = कोत 


मरणौ = मरना मरणियौ = मरने वाला 

पालणो = पालन करना पालणियौ = पालने वाला 

दसं प्रकार के प्रयोग केवल राजस्थानी मँ ही पाये जाते 
है । भ्रन्य भाषाग्रों में एसे उदाहरण नहीं मिलते । प्रस्तुत 
कोश मेँ समस्त क्रियश्रों के इस प्रकार के रूप नहीं धिये गयं 
है । सबके रूप देकर व्यर्थं मे कोर के पुष्ट बढ़ने का कोई 
प्रथं न था, श्रतः मुख्य-मुख्य प्रचलित त्रियाप्रों के ये रूप 
सम्बन्धित क्रियाकेसाथहीदे दिये गये । जिन क्रियाश्रों के 
सथ ये रूप नहीं दियि गयेर्हैः पाठक स्वयंपेसेखूपोंका 
निर्माण कर सकंते है । 
वाच्य-- 
कमेवाच्य रूप - 

घातु में ई श्रथवा ईज (य) जोड़ने से यह रूप बनता दै । 
प्राचीन भाषाभरोमेंमी यातु में प्रत्यय > संयोग से कम 
वाच्य रूप प्रकट क्ियाजताथा। संस्केतके धातुके साथ 
य जोड कर कमवाच्य का रूप बनाया जाता था । प्राकृत एवं 
ग्रपभ्दा मेँ इज्ज या ईज रूप मिलता है। वहां ई प्रत्यय का 
कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं 8 । सिद्ध हेमचन्द्र ने (सं° 
प्राप्यते) षाविश्मद्र का प्रयोग कियादहै। कु विद्रानों ने इस 
ई प्रत्यय का सम्बन्ध शौरसेनी तथा मागधी के ह से जोड़ा 
है तथा कुच के मत से हइ (थ) प्रत्यय ज्ज (ईज) से 
निकला है श्रौर इसलिये शौरसेनी तथा मागधी के ई प्रत्यय 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु इस ई का सम्बन्ध 
संस्कृत के य से श्रवद्य है ।* ध्वनि-परिवतेन पर विचार करते 
समय हम देख चूके है कि राजस्थानीमें षका ज में परिवतंन 
एक प्राम बात है। इस दृष्टिसे ईज का प्रयोग भी इसी 
प्रकार सेप्रचलित हृश्रादहै, फिरमभीईस्वयंमें व को ध्वनि 
संचिहित है । ईज एवं ईय दोनों के रूप भत्यन्त समान 
है । दूसरे रूप ईयषहमेंयकालोप होकर द्वित्व के स्थान पर 
केवल हस्व ष्का रह जाना भी श्रसंभव नहीं है। श्राधुनिक 
राजस्थानी मेँ इस प्रकार ई, ईज, इ इन तीनों का प्रयोग कमं- 
वाच्य रूपों फे लिये होता है। यह्‌ केवल सकर्मक क्रियाभ्रों का 


ही खूप होता है। 
१ यण काहकष्टोजतादहजो संप्रसारण कहलाताह। यथररूके 


स्थान में क्रमशः इडउचऋलं होता है । ` (इष्यणाः संप्रसास्शम्‌) 
किद्धान्तकोमुदी, सूत्र १।१/। ४५ । 


रंभैह्परानी भाषा का विवेचन 


वतमान कमवाच्य- 
प्राचीन राजस्थानी में ईज, ईयह (ईषद) एवं ईह का 
प्रयोग कर्मवाच्य श्प बनने में किया जाता था, यया- 
(1) ईह क उदाह्रण- 
कीजद [सं० क्रियते, भ्रपण० कोञ्जह] 
कहोज ह [सं० कथ्यते, भ्रप० कहिञ्जह] 
(४) भ्राजरई य। प्रजं से- 
लाजटह |सं० खाते, भ्रप० खञ्जद ] 
नीपजई [सं० निष्पद्यते, श्रप० णिष्पज्जह | 
(५५) (ईश्रह), हयहइ से- 
करीयह [सं० क्रियते, भ्रप० करिञ्जह, करीजह।] 
जोईश्ह [सं० ोत्यते, श्रप० जोद्ञ्जद] 
(५५) ईह से- 
करोह [ग्रन्य रूप करी (य) इ > करोजद ] 
जाणीह 
धर) ह 


प्राधुनिक राजस्थानी में केवत ईज, इज एवं ईयह का 
ही प्रयोग साधारणतः होता ६- 

(1) ईज- 
कारणो 
मारणौ 

(1) ई्यद- 
छलोडणौ श्यद्‌ । 
इनके भ्रतिरिक्त केवल ई प्रत्यय से कुछ विशेष कमं- 
वाच्य रूप भी होते ह। हनम भौकारन्तरूपनरहुकररई 
प्रत्यय से केवल ईकारन्तदही होतेर्है। किन्तु इस प्रकारके 
रूपो के प्रयोग क्वचित्‌ ही होते हैं भ्रथवा क्षेत्र विशेष में ही 
सीमित रहते है, यथा - 

(1) शाणौ क्रिया का कर्मवाच्य रूप छाणी । 

उ०~म्हांसूं खाभी को भ्रावं नी-मुभते सागरा 
नहीं जाता । 
(1) जोवणौ क्रिया का कर्मवाच्य रूप जोवगी । 
उ०~म्हासूं जोकवणी को भ्रावं नी- मुभे देवा 
नहीं जाता । 


कमं वा« रूप-काटीजणौ 1 
कमं वा० रूप-पमारोजणो । 


( ४५९ 


तस्सितोरो ने प्राचीन राजस्थानी मे कर्मवाच्य ल्पो के 
प्रयोगों के सम्बन्ध मे लिखा ह+ "जितनी पांडूलिपिर्यां मैने 
देखी हैँ उनमें हमे वतमान कमेवाच्य के केवल भ्रन्य पुरुष के 
एकवचन श्रीर बहुवचन रूप ही प्रप्त हुए हं । इनमें ते एक- 
वचन के रूप श्रधिक प्रचलित हं श्रौर इनका प्रयोग विविध 
प्रथो मेहोताहं भ्रौर प्रायः सभी पुरुषों के स्थान परपे 
भाववाच्य मे भो प्रयुक्त होते ह ।' यह मत कहाँ तक तर्क- 
सम्मत है, यह विचारणीय एवं दहोध कां विषय है। प्राचीनं 
राजस्थानी एवं भ्राधुनिक गुजराती मेँ इस प्रकार के उदाहरण 
पाये जति हं किन्तु भ्राधुनिक राजस्थानी में इनका प्रयोग 


स्वत्पहीदहै। 
भूतकालिक कर्मवाच्य - 

सधारण कत्‌ वाश्य ल्पों के समन वतमान कर्मवाच्य 
ख्पो मं-इयो प्रत्ययसे ही उनका भूतकालिक रूप बनाया 
जाता दै- 


वतमान कभ वा० भूतकालिक कम० बा० 


क रोजणौ करीजियौ 
काटीजणोौ काटीजियौ 
मारीजणोौ भारीजियौ 


लिङ्ख के प्रभावसे इनके रूपो में भी परिवतंन हौ जाता 
रै । उपरोक्त रूप पुत्लिग है । स्रीलिङ्खसरूपोमंयौकालोप 
हौकर रूप ईकारात्‌ होता है, यथा- 


वर्तमान कम बा भूतकालिक कमं वाऽ 
पुल्लिग स्त्रीलिंग 

ली रीजणौ लीरीमियौ लीरीनी 

खवीजणोौ खवोजियौ खवीजी 


गोडवाड भ्रादि क्षेत्रों मे इस भूतकालिक कमंवाच्य के रूप 
इस भकार मिलते है- . 
भूतकालिक कर्मवाच्य 


क्रिया 
लिखभौ लिांणौ 
पठृणौ पठृणि 
चाण खावाणोौ प्रादि । 


१ पुरानी राजस्थानी, डा° एल ० पी ° तंरिसतोरी, भनु° नामवरसिह्‌, 
पारा १३७ का शरश । 





६० ) 


भविष्यत्‌ कमवच्य-- 
भविष्यत्‌ कर्मवाच्य केˆरूप पुरानी राजस्थानी एवं भराषु- 
निक राजस्थानी मेँ कु भिन्न प्रकार से होते ह । पुरानी 
राजस्थानी पर श्रपभ्रंश का पर्याप्त प्रभाव ह । उसके कु 
रूप निम्नलिखित प्रकार से निष्पन्न होते है- 
(1) इज वले-- 
कीजसी = किय। जायगा 
जादजसी = जाया जायगा 
लीजिस्यदह = लिया जायगा 
(४) इ वाले 
कहीस्यह, कहीसिदह = कट्‌ जायगा 
बोलितिह = बोला जायगा 
परावीसिडउ = पराभूत होगे 
भरीसिह = मरेगा 
पांमीस्यदं = पायेगे 


प्राधुनिक राजस्थानी में भी रूप प्रायः सी लग कर ही 


बनते है-- 
वतमान कमवाच्य भविष्यत्‌कालिक कमेवाच्य 
लीं रीजणो लीरीजसी 
करोजणोौ करोजती 

‰ हछवौजणौ खवीजसी 

भाववाच्य ~. 


सकर्मक क्रियाश्नों के रूप कमंवाच्य तथा श्रकमेकं क्रियाग्रों 
के रूप भाववाच्य होते है । कमवाच्य एवं भाववाच्य के सूपों 
मे कोई विशेष भेद नहीं होता । एक ही प्रकारसे दोनों के 
रूप वनते ह । केवल श्रक्मेक एवं सकर्मक के भेद से ही भाव- 
वच्य एवं कमेवाच्य रूप बनते है, यथा- 
(श्र) वतंमानकाल- 


वाच्य 
मरोजणौ (भाववाच्य) 
मराईजणौ (कमंवाच्य) 
कटीजणौ (भाववाच्य) 
कटार्ईजणो (कमेवाच्य) 
काटीजणो (कममवाच्य) 


क्या 

मरणौ (श्रकमंक) 
मराणौ (सकमेक) 
कटणौ (अकर्मक) 
कटाणौ (सकमेक) 
कारणौ (सकर्मक) 


राजस्थानी चद - कोष 


(श्रा) भूतकालिक-- 


शिया वाच्ये 
बतंमानकाल भूतकाल 
पड्णौ (श्रण्ू०) पड़ीजणौ पड़ोजियौ (भाव० वा०) 


काटणौ (स०रू०) काटीजणौ काटीजियौ (कर्म° वा०) 


(इ) भविष्यकालिक- 


क्रिषा वर्तमानकाल भविषह्वकाल 
जावणो जावीजणोौ जावीजसी 
वेठणो बटीजणो बेठीजती 


दस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है किं भाववाच्य एवं कर्मवाच्य 
दानो में परिवतन करने या रूप बनाने को प्रणाली 
काकुष्ुएकदहीप्रकारकाढंग दहै। 

तंस्सितोरी ने श्रपने लेख में विधिमूलक कमंवाच्य (1०१८ 
121 2०55५८) का भी उल्लेख किया है । डां° होँनेलेने भी 
भ्रपनी 'गौडियन ग्रामरः में इस सम्बन्ध मेँ युक्तियां एवं उदा- 
हरण प्रस्तुत किये है । कर्मवाच्य धातु मेँ भ्रा जोड़ने से बनने 
वाले विधिमूलक कमंवाच्य के कई उदाहरण प्राचीन राजस्थानी 
मे मिलते है । इस कमंवाच्य की महत्वपूणं विषेषता यह दै 
कि सामान्यतः इसमे विधि (70४८0४२) का श्रथं निहित रहता 
हं, परन्तु कालान्तर मेँ इस विदिष्ट श्रयं का धीरे-वीरे लोप 
होता गया । श्राधुनिक गुजराती मे इसका प्रयोग सामान्यतः 
कर्मवाच्यके रथं मँ होता हं । प्राचीन राजस्थानीमें इस 
विधिमूलक क्मवाच्य (०ता॥12] 1355*्८} के निम्नलिखित 
उदाहरण प्रस्तुत किए जाते है । 


वतमान- 
(1) , सरव पाप-मल-थकी मुका = (वे) सवं पाप मल 
से मुवत हो सकते ह । 
(1) वुम्हो श्रमक्ष्य-मांहि कहिवाय = तुम ॒श्रभक्ष्य मे कहे 
जा सक्ते हो । 
भविष्यत- 


नरक शूपी या वेस्वानर भाहि पचाइति = नरक कूपी 
वदवानर में पकाए जश्रोगे । 








१ पुरानी राजस्थानी, पृष्ठ १८४ पारा १४० 
< "गौडियन म्रामर' पारा 


रानस्थामी भावा कां चिवेखन 


[ ६१ 


भराधुनिकं राजस्थानी मे इनका प्रयोग निम्नलिखित रूपौ किन्तु यह नियम सदैव लागू नहीं होता । भराव प्रत्यय से अने 


में होता टै- 
वतंमान- 
सब पापां सु मुक्त होवीजं 


रोटी तवा माथे पकावीजसी 
राजस्थानी में भविष्य श्रज्ञार्थकमें जेजं,या जौ का 
प्रयोग होता है, यथा- 
पत्र लिखजं = पत्र लिखना 
भ्रौखध लाहजौ = ग्रौषधि खाना 
धान खरीदजं - घान खरीदना 
इन जे, ज, जौ की उत्पत्ति संस्कृत के ण्यत्‌ (यत्‌) प्रत्यय 
से हृरद दै। 
प्रेरणाथक-- 
सस्छृत के मूलस्वरको दीर्घं करके प्रेरणार्थकं बनाने 
की परिपाटी रही है। राजस्थानीमे भो इस प्रकार के कई 
नदाहुरण मिलते है। य्ह भीस्वर को दीघं करके प्ररणा्थक 
रूप करई क्रियाग्रो का बनाया जाता है) सामान्यतः एेसे रूपों 
को श्राजक्रल सकमक हौ माना गया है। प्रस्तुत कोशमेंभीषेते 
रूप व्याकरण की दुष्टिसे सकर्मकके भ्रतगत ही रक्वे गये 
ह । सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर एेसा श्रनुभव होता है किं उने 
परेरणाथक भाव ग्र॑तनिहित है। पसे रूप श्रक्मक क्रियाग्रों से 


भविष्य- 


्रनते हैँ । 
प्रकमक क्रिया , सकर्मक क्रिया प्रेरणाथक रूप) 
प्राचीन राजस्थानी श्राधुनिकं राजस्थानी 
उतर्णौ ऊतारह ऊतारणौ 
मरणौ मारह मारणो 
भिटणौ मेद मिटाणौ 


इसके भ्रतिरिक्त राजस्थानी में श्राव प्रत्यय जोड़कर भी 
परेरणाथक रूप बनाये जाते है । यह श्रव प्रत्यय की उत्पत्ति 
संभवतथा संस्कृत के प्रा-पय से हुई दै) सं० का श्रा-पयः 
प्रपश्रशमे ध्र, ग्रावेके रूपमे प्रयुक्त हूश्रादै। प्राकृत में 
भ्रापय को प्रत्ययकेषूप में स्वीकार किया जाकर इसका 
प्रयोग सामान्यतः प्ररणार्थक रूप बनाने में किया जाता था। 
पसा देखा गया है कि राजस्थानी में प्रेरणाथकं रूप इस प्रत्यय 
दारा बनति समय मूल दीधं स्वर हृस्व हो जाया करता है, 


निम्नलिखित रूपों के उदाहरण दिये जा सक्ते है- 


क्रिया परेरणार्थकं 
काटणौ (स० ०) कटावणोौ 
मारणौ (प० 5०) भरावणौ 
प्राणणो प्रणावणोया 
प्राणावणौ 
प्रायः कंई बार इस श्राव प्रत्यय का मूल स्वर हस्व 
होकर श्रव के रूप में प्रयुक्त होने लगता है, यथा- 


क्रिया प्ररणार्थंक 
मेलणौ मेलवणौ 
सीखण) सोखवणौ 


ट्स प्रकारकेसरूपोकाप्राकृतमेंभी टेमचद्र ने प्रयोगं 
किया दै-- पटुवह (सिद्ध ४।२३७), मेलवद् (सिद्ध ४।२८) 
सोसवद्‌ (सिद्ध २।१५०) । श्रतः यह्‌ केवल राजस्थानी की 
श्रपनी विहोषत्ता नहीं है । इसे परम्पराके रूपमे प्राक्त एवं 
्रपश्ररा से राजस्थानी मेप्राप्त किया गयादहै। इस प्रकार 
शरव प्रत्यय से बने रूप श्राधुनिक राजस्थानी में कम, परन्तु 
प्राचीन रानस्थानी मेँ प्रचुरता से मिलते हँ । तस्सितोरीने भी 
इसका उल्लेख क्रिया है। कठिनाई यह है किं इस प्रव प्रत्यय 
का प्रयोग राजस्थानी मेँ श्रपभ्रंश की तरह नाम धातु बनाने 
के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यथा- 


सं० भोग रा० भोगक्षह्‌ 
सं० सत्यापयति श्रपण सच्चवह रा० साच्तवषु 
सं० चिन्तयति रा० बीत 


इस प्रकारकेसूपोंसे कर्द बार यह्‌ निणेय करना कठिन 
हो जाता है किं भ्रवह वाला यह्‌ रूप प्रेरणा्थक दै श्रथवा 
नाम धातु-निमित क्रियापद । 

दस ्रतिरिक्त श्राड्‌ प्रत्यय के संयोग से भी राज- 
स्थानी में प्ररणार्थकं रूप निष्पन्न हुए है । इस प्रत्यय का श्रस्तिन्व 
प्रकृत में भी मिल जात। है । सिद्ध हैमचद्र जेन सूरि नै भ्रगने 
प्राकृतं व्याकरण ४।३० मेँ इसका उल्लेख किया है । इस प्रकार 
वके स्थान पर ड स्वाधथिक श्रथवा श्रुति तत्व करे रूपमेंभ्राया 
है । प्राचीन राजस्थानी में यहु श्राडथा किन्तु प्राधुनिक्र 
राजस्थानी में इसका प्रयोग श्राइकेन्प में हूश्रारै। ड 


६२ शाजस्यानी सबद - कोत 


वणं के सम्बन्ध मे विवेचना करते समय हम यह्‌ स्पष्ट कर 
चुके है कि प्राचीन राजस्थानीमेंड का प्रयोग था। प्राचीन 
भ्रपश्नह एवं प्राकृतमेंभीकेवलडहीथा। इसीके प्रभाव 
के करण पुरानी राजस्थानीमेंभीडही रहा, किन्तु भ्राधु- 
निक राजस्थानी में यही डके रूप में प्रयुक्त होने लगा, यथा- 


क्रिया ्ररणाथंक 

प्राचीन राज० भ्राधुनिक राज० 
लगाणौ लगाडणौ लगाडणौ 
कारणो कटाडणौ कटाङणौ 
वेखाणौ देखाडणोौ देखाडणो 
बाधणौ बधाडणो बधाडणौ 


ठम श्राड्‌ प्रत्ययसे कालान्तर म श्रारणवं भ्राल दो 
प्रत्यय श्रौर प्रयोग में श्राने लगे । इन दोनों कां प्रयोग प्राचीन 
राजस्थानी मेँ तो बहुतायत से हभ्रा र परन्तु श्राधुनिक राज- 
स्थानो में इनका प्रयोग बहुत कम मिलता है । 


क्रिया प्रेरणार्थक 
प्राचीन राज० श्राधुनिकं राज० 
धटाणो धटारणो (धटारहइ) धघटारणौ 
दिबाणौ दिवारणौ (दिवारह) विरावणौ 
। भ्राल प्रत्यय के हप-- 
* $विखाणो दिखालणौ ( विखालह) दिखालणीौ 
बिठाणौ बेठालणौ नेठालणोौ 


वर्णो के स्थानान्तरण से कृ क्रियाभ्रों के ल्प नये रूप 
में निमितहौ जति हं । उदाहरण के लिए देण क्रिया का 
प्ररणाथक रूप दिकाणौ र । घ्रारप्रत्ययकेसंयोग से इयका 
दिवारणौलख्पमभी बनताहै कन्तु इस दिवारणौ रूप का 
प्रयोग श्राधुनिक साहित्य में नहीं होता । र के स्थानान्तरर 
सं इसका दिरावणौ रूप ही पूरी तरह प्रचलित हो गयाहै। 
किन्तु मूल रूपमे यह्‌ भ्रारप्रत्ययकाही उदाहरणरहै। इस 
प्रकार लेणौ क्रियाका प्रेरणाथक रूप लेवाणौ या लेवारणौ 
है। इस श्र प्रत्यय वाले लेरावणौ रूपमे नीर का 
स्थानान्तरण होकर लेरावणो या लिराषणोौ रूप ही मुख्यतया 
प्रचलितहो गया है। राजस्थानी मेये रूप विष रूपसे 
उल्टेखनीय है । 

राड्‌ एवं श्रार प्रत्यय से निमित होने वाले खूपों का 


उल्लेख हम ऊपर कर चुके है । कालान्तर में हन दोनों प्रत्ययों 
का परस्पर प्रभाव के कारण संयुक्त रूप भ्रवाड या भ्रवाड 
तथा श्रवार प्रयुक्त होने लगा। इन्दं हमें दुहरी प्रेरणाथेक 
क्रियाय कह सक्ते है, यथा- 


क्रिया प्राचीन राज० भ्राधुनिकं राज० 
कहणौ कहूवारद कहवाडणौ 
मे्लणौ पेलवा मेलवाडणौ 


ऊपर हम र के स्थान पर स्थानान्तरण के विषय में लिख 
चुके ट । श्रावश्रौर प्रार का संयुक्त स्प भ्रवार रहै, जो 
दिशरणौ, लिवारणौ मे प्रयुक्त होता है । इसी भ्रवारका रूप 
र के स्थानान्तरण के कारण श्ररावहो गया । इस सम्बन्धे 
मतभेद हो सकते है । डां. तंस्तितोरी ने भी इसी मत का प्रति- 
पादन कियाहै। उनके भ्रनुसार धातु कै श्रन्त्यस्वर तथा 
प्रत्ययके श्रा्यश्रके बीचश्राई हुई श्रुति तथा प्रत्यय गत 
वके पास रहने से जो उच्चारण सम्बन्धी कटिनाई उत्पन्न हो 
सकती थी उसे दूर करनेके लिएर का स्थानान्तरण कर 
दिया गया है। इस प्रकार दि-बु-भ्रवारश्रह्‌ हुई, फिररके 
व्णं-विपर्यय हारा दि-व-श्रराब श्रहृ+ । डां° तेसिसितोरी कै इस 
मत से पूणं सहमति करई विद्रानों कोन हो सके किन्तु उनका 
यह्‌ मते विचारणीय ग्रवश्य ह । 

धातुके स्वर में परिवतंन करके भीप्रेरणाथकसरूपों का 
निर्माण होता है- 

पीवणौ-क्रि०स० पावणौ-क्रिःप्रे^रू 9 

कु स्थानों में श्रथवा कु व्यक्तियों के प्रति श्रादर- 
स्‌चक भाव के निमित्त प्रेरणार्थक क्रियाभ्रों का प्रयोग कर दिय। 
जाता, किन्तु वे प्रायः श्रपने मूल में भ्राज्ञाथके हौ रहती है -- 

` रावल भ्रारोगाबौ (वं) -श्राप श्ररोगिए 
रावलं पोढ़ावौ(वे) - प्राप रायन कीजिषए 

ल, रएववकेरसंयोग से व्रनने वलिं कुद प्रेरणा्थक 

रूप विचारणीय है-- 


धातु प्रेरणाथंक प्रेरणाथक 
पहला रूप दूसरा रूप 
दा (वेणौ) दिराणो विलथाणो, दिवाणौ 


१ पुरानी राजश्यानी---मूल ले० तंस्तितोरी, भनु नामवरिषह, पारा 


१४१ ॥ 


राजस्थानी जोधा का चिकेन 


मर (मरणो) भराणौ मरवाणो, मरवाड्णो 

ला! (लेणौ) लिराणौ लिरवाणौ, लिषारणौ 
द्माब प्रत्यय वाले प्रायः ये दोनों श्प प्रेरणार्थक क्रियान्नों 

के रूप मेँ मिलते है- 

क्रिया प्रेरण, थंक 

करणो कराणौ, करावणोौ, करावावणौ 

करणौ करवाणौ, करवावणोौ 

पठृणो पठवाणौ, पठ्वाबणो 


उपरोक्त समस्तं प्रेरणा्थकं कूप भ्रपनी मूल क्रियाभ्रों से 
सम्बन्धित ह । श्रत: इस कोश मे उन्हं स्वतन्त्र स्थान नहीं दिया 
गया है । प्रचलित क्रिया रूपों के साथ ही उनके दवारा निमित 
भ्रन्य रूप यथास्थान दे दिए गए है । किन्तु कुं क्रियाग्रों के 
साथमेंदइस प्रकारके रूपोंकोस्थयानदे दिया गया है तथा 
कुल के साथ नहीं दिया गया । पाठकगण भ्रम मे न पड़ जायं, 
ग्रतः स्पष्टीकरण श्रावषष्यक्र है। प्रायः सभी प्रचलितं एवं 
साधारणं व्यवहारमे काम श्राते वाली क्रियाश्रों के समस्त 
रूप उनके साथ ही दे दिए गए है, किन्तु कृ श्िभ्रों का 
प्रयोग भ्रत्यन्त सीमित रूपमेंहोतादहै,यातोवे साहित्य गें 
भी बहुत ही कम स्थानों में प्रयुक्त हुई या साधारण बोल- 
चालके व्यवहार मे काम में नहीं लाई जातीं । श्रतः इनके 
वनने वाले सूपो को कोश मेँ स्थान नहीं दिया गया । इसके 
ग्रतिरिवत कु क्रियायं बहुत प्रचलित ह, किन्तु उनके द्वारा 
बनने वाले रूप साधारणतः कायं मे नहीं भ्राते । इस प्रकार की 
क्रियाभ्रो के क्प नहीं दिए गए । प्रा्जैः समरत क्रियाश्रों के 
यन-केन-प्रकारेण कुछ न कुरूप श्रवद्य होते ह । श्रगर 
पाको कोरेसीक्रियाके कूपो की भ्रावद्यकता प्रनुभव हो 
जिनके कि रूप इस कोश में नहीं लिखे गएहैतो वे स्वयं 
इस भूमिका के भ्राधार पर श्रथवा तत्सबधित व्याकरण के 
नियमों के भ्राघार पर उनकेरूपोंका निर्माण कर प्रयोग में 
ला सक्ते है । कोक व्याकरण क स्थान नहीं ले सकता । इस 
प्रकार के स्थानो में व्याकरण का ज्ञान श्रावश्यक है। पाटकों 


भी 





1 को 1 


१ जिसप्रकारदाटदेनाहोवादहै, उसी प्रकार ला लेना मान लिया 
गया है । दन~प्रादान जसा सहयोगदहै, वैसा ही वैना-लेना का 
सहयोम है । यह साहश्य के प्रभवके कारश है, रसा स्व. १५ 
नित्णानन्देजी शास्त्री कामतदह। 


[ ६१ 


को कोदा का भ्रवलोकन केरते सम्य इनं बातों का विदोष 
ध्यानं रखना चाहिए । 
कुदन्त- 

राजस्थानी म भी भ्रन्य भाषश्रों की तरह दरतो का 
व्यवहार होता है । 

व॑तंमानकालिक कृदंत--इसका निर्माण धातु के श्रत भें 
तां लगाने से बनता है प्रकृतके प्रभावसेतौ भी इस कृदंत 
के बनाने म प्रयुक्त होता दै। डौ राजस्थानी की श्रपनी 
विल्ेषता है । इस प्रकार ताँ, तौ, तोशौ-तीनो के संयोम से 
वतमानकालिकं कृदंतो का निमणि होता 8ै। प्स षां की 
व्युत्पत्ति संस्कृत वतंमानकालिकं कृदंत के भ्र॑त (शत्‌- 
प्रत्ययांत)" वले रूपो से मानी गर्ददै। लिङ्क के कारण 


इसके सूपो में भी विकार होता है, यधा- 
सं०्क क्रिया-करणौ करना 
वतमनकालिकं कृदन्त-करतां-- करते हुए (प°) 


करती-- करती हुई (स्त्री°) 
करतौ-- करता हुभ्रा (पुण) 
करती-- करती हुई (स्तरी०) 
करतोडौ -- करता हुम्रा (पु०) 
करतोडी- करती हुई (स्त्री०) 
राजस्थानी साहित्य में इन कृदतो का प्रयोग स्यान-स्थान 
पर हुश्रा हं, यथा-- 
वह मुगर्लां विरदत, खागे खंडरतौ खलां 
-वचनिका रतनसिघजी री । 
प्राचीन राजस्थानी में इसके रूप श्रांरिक रूप से श्रपभ्रंद 
एवं प्राकृत से प्रभावित है, यथा-- ॥ 
प° एकवचन--वुठेतौ, चलंतउ, चड्दञ 
पु०° बहुवचन--मनगमता, जावता, नीगमर्ताह, उसारता 
भमता 
स्त्री० --विललंती, चाहदी, देखती, वलती 
प्राधुनिक राजस्थानी में तौ एवं तोड़ केवल एकवचन के 
रूप गे ही प्रयुक्त होता है । वतेमानकालिक कृदन्त का यह 
एकवचनात्‌ रूप है । 


+ पं° नित्यानन्दजी शस्त्री के मतके प्रनुसार-शान्‌-प्रत्वयांत' हौना 
च 18९ । 
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उपरोक्त तीनों प्रत्यय, यथा- र्ता, तौ, तोङ- इस कदत मेँ 
प्रयुक्त होते है, तथापि इनके बीच सूक्ष्मरूपसे कुछ श्र॑तर 
विद्यमान है । तौ, तोडौ एकवचन के साथ ही सामान्य वतंमान- 
काल का बोध कराते है, किन्तु तां प्रत्यय से निइचयाथं तत्काल 
का बोध होता है। सामान्यतया तां इसी भ्रथं मे प्रयुक्त होता 
है श्रौर तात्कालिक कदन्त के नाम से पुकारा जाता है । तात्का- 
लिक कदन्त रूप वतेमानकालिकं कृदन्त विकृत रूप मे ही इज, 
ईज, हिज, हौज, ज, पाण प्रादि लगा कर बनता है, यथा-- 

दवाई देवतां पणि सास निकठ गियौ । 

सिफारिस लगावतां ही नौकर मिद्धगी । 

किन्तु इसका यह श्रथ नहींदै किं तात्कालिक कृदन्त में 
केवल र्ता" प्रत्यय काही प्रयोग होता है। इसकी पहचान तो 
केवल ही, षाण, ईज श्रादि का प्रयोय टै । न्तौकाभी 
तात्कालिक कृदन्त श्रत्ययके रूपमे कभी-कभी प्रयोग होता 
है, प्रायः यह्‌ सदा एकवचन रूप के प्रयोग तकं ही सीमित 
रहता रहै, यथा-- 

चोर चोरी करतौ ही पकड़ीज गियौ । 


इस प्रकार तात्कालिकं कदत का श्रलग भ्रस्तित्व न होक्रर 
यह्‌ वतं मानकानिक कृदन्त करा हौ विन्णरी रूप है । इससे मुख्य 
क्रिया कै साथ होने वलि काय की समाण्तिका बोध होता है। 
त [न कृदन्त श्रौर मुख्य क्रिया का उदेश्य बहुधाएकदही 
रहता है पर कभी-कभी तात्कालिक कृदन्त का उदेश्य भिन्न 
रहता है श्रौर यदि वह प्राणीवाचकं हो तो संबंधकारक मेँ 
ग्राता है, यथा-- 

दिन निकलता पण चोर भाग गिया। 

प्रापरं श्रावतां ही भगडौ ठ्डौ पड़ गियौ। 

ङौ का प्रयोग राजस्थानी की विशेषता है। वर्तमान- 
क [लिक कृदन्त क साथ इसके संयोग से वतमानकालिक कृदन्त 
विशेषण बन जाता है, पथा- 

चलतोडो गाडी नें मत वंठी । 

उड़तोडी चिडयां न भादा मत बावौ । 


यह विशेषण विशेष्य लिङ्क, वचन के श्रनुसार बदलता है। 
प्रपणं त्या योतकं कृदन्त भी वत्तमानकालिक कृदन्त का विकृत 
रूप मात्र दै, यथा--उनं कम फरतां देर होदइगी । 


दराजट्थानी सवद - कोस 


भूतकालिक कृदन्त-- 

यह धातु के श्रते प्रायः इयौ या यौ जोड़ने से बनता 
दै । इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत के भूतकालिकं कर्मवाच्य कृदन्त 
के त्‌, इत ( क्त प्रत्ययान्त }) वाले रूपों से मानी जाती हं ।१ 
इसके रूप भी प्राकृत के समान ही होते है-- 

स० जलितः प्राण चलिश्रौ, रा० चालियौ 

सं० कुतः प्रा० करियौ. रा० करियौ 

डौ के जोड़ने से भूतकालिक कृदन्त विगेषण का रूप बन 
जाता है । भूतकालिक कृदन्त विशेषण बनाने के नियमों का 
विस्तारपूर्वक उल्लेख करना व्याकरण का काये है। भ्रक्मंक 
क्रिया से बना हृश्रा भूतकालिकं कृदन्त विशेषण कत्तु वाच्य श्रौर 
सकमक क्रिया से बना हुभ्रा कमंवाच्य होता है, यथा-- 
ग्रकमक-- 

ऊ्ियोडो चास काट दियौ । 

श्रायोडौ माल बारं मती फेकौ । 
सकमंक-- 

तपायोडौ चाँदी चमकदार हवं । 

निम्नलिषित उदाहरणो से भूनकालिक कृदन्त विदोषणों के 
रूप ग्रधिक स्पष्ट हो जायेगे-- 

बचियोडी रोरियां कुत्ता ने नांख दौ । 

फसियोडी मिनकी खतरनाक हूवे । 

लिङ्क एवं वचन के भ्रनुसारये विशेषण भी विशेष्य के 
ग्रनुसार रूप बदलते है । प्रस्तुत कोश में इस प्रकार कै भुत- 
नालिक कृदरत विशेषणो कै यथास्थान उपस्थित किया गया है । 

पुरानी राजस्थानी मे भी भूत इदन्तो का प्रयोग श्रपश्रंश 
से प्रभावित्‌ था। श्री तैस्सितोरी ने पुरानी र॑जस्थानी के भूत 
क्रदम्तों को प्रत्यय एवं ब्युसत्ति के श्रनुसार पाच समो में 
रक्ला है*- 

(१) इड (यु), (इश्रड) यउ भ्रंत वां भूत कृदन्त राज- 
स्थानो भूत कृदन्तों मे इनका प्रयोग सवमे भ्रधिक था, यथा-- 

करउ = कर्य 

कहु = कह. -हउ 


(1 7 सरि 


१ हिन्दी भाषा का इतिहास, धीरेन वर्मा, पृष्ठ २६५, पारा ३१० 
रपूरानी राजस्थानी, पारा १२६ - 





शा्ल्योनी भाषौ चर विचेखत 


ध्योड = ध्यान्यद 

हु-यख 

(२) भ्रांणड भ्रंत वाछे भूत हृदन्त - इनका प्रयोग प्रमुख- 
तया कर्मवाच्य के भ्रथसमेंहीरहोतादहै। सिंघी भाषाके प्रदर 
भी इस प्रकार के उभाणौ, उभाणौ, खाभौ भ्रादि रूण मिते 
है । इनकी उत्पत्ति श्रामणु वाली कमवाच्य की क्रिय्रं से है! 
पुरानी राजस्थानी मे निम्नलिखित उदाहरण मिलते है-- 

क्रियणड = खरीदा 

छेतरणिड = धोखा खाया ह्र 

मूर्काणड = मुक्त 

रगाणड = रगा हृश्रा 

बिलर्खाणी (स्त्री०) < विललाई हुई 

(३) ध श्रत वाले भूत कृदन्त --इसके रूप बहुत ही 
सीमित मात्रा मे प्रयुक्त होते है यथा- 


कीधरड ~ किया खाधड = खाया 
दीषड ~ दिया पीधद = पिया 
धद = भयभीत लीधड = लिया 


इन चछ; उदाहरणों के श्रतिरिक्त श्रौर कोई उदाहरण टम 
प्रकार के प्रयोग के उपलब्ध नहीं है।* श्राधुनिक राजस्थानी 
मे भीदृन्हीं छः के श्राधार पर निम्त्रलिखित रूप प्रचलित ह -- 


सं° कृतं कर से संबद्ध कीधरउ से ्राधुनिक राजम्थानी पे कोधी 


सं०्चखादितखाह,), , खघ, ), + , चाधौ 
सं०्ष्स दहि, , दधद, + , ,, दीधों 
सं० पीत पीड्‌, ) पोधद्ध), + ), ), पीधौ 
सं० विद्ध नीह, ,, बोध, „, +, , बोधौ 
सं०्लात लिह , , लीधड, `, +, लीधौ 


प्राधुनिक राजस्थानी में भी इन छः प्रयागो के ्रतिरिक्त 
भ्रन्य प्रयोग नहीं मिलते । ये क्रियाभ्रो के भूतकालिक प्रयोग हं 
भाषा-विज्ञान से सम्बन्धित लोगों के लिये इस प्रकार के रूप 
ग्रध्ययन के विषय ह । इनकी संतोषप्रद व्यख्यः ग्राज तके प्रायः 
उपलब्ध नहीं हुई है । तैसिसतोरी ने इस सम्बन्व में कुछ निष्कषे 
$ "रीधौ' शब्द भी राजस्थानी मे मिलता, किन्तु इसको गरानां दत 
प्रकारके दाब्दोके प्रतगंतनहीं कीजा सकती । 'दीकणौ' भे “क 
; का षरिवतंन ध" बेहोनेसे 'रीधणौ' बन गया। दीधी इसीकां 
भूतकालिक कृदन्त ह । 
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पर पहुंकने का प्रयत्न क्रिया है । उन्होने लिखा ह कि “चठ कां 
उत्पत्ति न्हृड मेँ व धुति के समावेश द्वारा हई टै । यह प्रक्रिया 
भ्रपभ्नंदा के भ्रति परिचित शब्द पण्णरह (< सं० पञ्चदक्ष) के 
परिवतंन से अहुत कुछ मिलती-जुलती दै जो प्राचीन पंदिवमी 
राजस्थानी मेँ पनर हो गया । प्रोफेसर पिशेल ने दिखलाया' ह 
किं प्राकृत भरत कृदन्त दिण्ण दिदृनं से निकला है श्रौर दूसरी 
भ्रोर इस प्रमाण का प्रभाव नहीं है किं संस्कृत की श्रपेक्षा 
प्रकृत मे भूत कृदन्तं प्रत्यय न का प्रचलन भ्रधिकदटहै। न 
प्रत्यय वाले ये भ्रानुमानित रूप कृण-न > ण्ण; खाव्‌-न > खाद्य; 
दिद न > दित, पिप्‌-न, बिभ-त, लिन-न ही है जिनसे प्राचीनं 
पर््विमी राजस्थानी के भूत कदत के ष(उ) वरे कपो का 
इतिहास जाना जा सकता दै । मध्यवर्ती श्रवस्थाएँ (कः स्वार्थे 
के साथ) येरहै- भ्रष०-किण्णड, खण्णद, विण्णड, पिण्णड, 
बिण्हउ, लिण्णड, ( लिण्हड) ।* दनमें श्रपश्रश का मूर्धन्य 
द्वित्व ख सरलीकरत हकर प्रचीन परिचमी राजस्थानी में 
दन्त्य न हो गया, यथा- कौीन्हुउ, खन्हुउ, दीन्हउ, पौर्हउ, बीन्हउ, 

लीन्हड । इसके पदचात्‌ न्‌ के स्थान पर द्‌ श्रुति का समावेश 
हो जाने से कोधउ, खाधडठ, वीधउ, बीधउ, लो रूप बनते 
है । श्रड भ्राधुनिक राजस्थानी में भौ में रूपान्तरित हो 
गया है । श्रत: भ्राधुनिक राजस्थानी मे इनके कोधो, साधौ, 
दोधौ, पीधौ, बोधौ, लीधोौ भ्रादि रूप मिलतेर्है। इनः के 
श्रतिरिक्त श्रौर कोई रूप प्राधूनिक राजस्थानी में नहीं मिलता। 
लाधौ (प्राप्त) का सम्बन्ध सं० के लब्धसे है । इस धड 
का उससे कोई प्म्बन्ध नहीं है) 

(४) व्यञ्जनान्त धातु्रो से निर्मिततयान वालेमूल 
संगकरुत कृदन्तों से उत्पन्न भूत कृदन्त -इन यौगिक षरूप के 
दोनों तत्वों मे से एक धातु का ्रंतिम व्यज्जनदहै श्रौर दूसरा 
संस्कृत प्रत्यय दहै। श्रपभ्रदमे इन दोनों का सारूप्य होकर 
प्राचीन राजस्थानी में सरलीकरण हो गया, यथा- 
कट्य-- 

सं° भग्नक, श्रपण भगाउ, प्रा० रा० भागठ, प्रा० रा० 
भागो । 


+ पुरानी राजस्थानी, १० १६२। 
* पुरानी राजस्थानी, एल. पी. तैस्सितोरी, श्रतु नामवरसिह, 
पृष्ठ १६३। 
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सं० लग्नक, श्रपण लगगउ, प्रा० रा० लाणड, भा० रा० 
लागोौ । 
मूधन्य- 
संण्चुट्‌, प्रा० छह, श्रपण दड, प्रा° राण छु.टउ 
म्रा० रा० घटौ) 
सं ० वुष्टक, श्रपण दिटरुड, प्रा० रा० दीठड, भरा° रा० 
बटो । 
सं० श्ष्टक, श्रपण श्टुड, प्रा० रा० शूठउ, श्रा° रा० श्ढौ । 
दन्त्य-- 
सं ° जितकः, श्रप० जित्तउ, प्रा० रा० जीतउ, भ्रा रा० जीतौ । 
सं ० प्रभूतक `, पप० धपटूुतउ, प्रा० रा० पुव, पुषहुतञ 
प्राण रा० पटुत, पो'तौ 
सं ० लब्धकः, श्रप० लद्धछ, प्रा ° रा० लाधडठ, भ्रा० रा० लाधौ | 
सं° बद्धकः, भ्रप० बद्धड, प्रा० रा० बाधड, श्रा° रा० बाधो। 
सं° सिद्धकः, भ्रप० पिद्धउ, प्रा° रा० सीधड, श्रा° रा० सीधौ। 
(५) भ्रलड, इलड वाले भूत कंदन्त--इनका प्रयोग बहुत ही 
थोडी मात्रा में मिलता है। वह भी प्राचीन राजस्थानो की 
पांडलिपियों तक सीमित है । श्राधुनिक राजस्थानी मे इनके रूप 
नहीं मिलते । प्राचीन राजस्थानी मे कु रूप ये हँ - 
सुणित्ला = सूना, धुणिल्ला = धुना हुश्रा । 
समस्त भूत कृदन्त लिग, वचन एवं कारक के श्रनुसार 
। विकारग्रस्त होते है । 
भूत-कंदन्त के प्रयोगो एवं भूतकालिक कृदन्त विशेषण 
के रूप के बारेमेंउपरव्यास्याकीजा चुकी है, फिरभी 
थोड़े से उदाहरण इस सम्बन्ध में श्रौर दिये जाने उचित होगे, 
यथा- | 
() कतु प्रयोग- हि बोलियौ- मे बोला । 
मनं कुर लायौ- मुभे कोन लाया? 
(+) कमणि प्रयोग- 
तारौ वीठौ-तारा दुष्टिगत हु्रा।. 
वँ दान दीधौ- मेने दान दिया। 
(7) भवे प्रयोग- 
मह हस्यो- मे हंसा) 


+ प्रभु = प्राप्तौक्तः। 


रानल्वनी तवद - कोष 


एण क्रिया द्योतक कंदन्त भी भूतकालिक कृदन्त का 
विकृत रूप है, यथा- 
विने गयां बोत दिन होय गया । 
भूतकालिक कदन्त के विकारी रूप दस प्रकार ह- 
पु० एक° भ्र लागउ, दुठड, विलल्लउ 


य भ्रायड 
इयउ कूटियउ, ऊमाहियञ 
पु° बहु° व० भ्रा विलक्ला, भदिठा, सूका 
या पिया 
इया भरिया 
स्त्रीऽ एक वं० ई वियापी, मांगो-्तागी 
बहु° इयां सामुहिर्या, उपराठियां 


पू्वकालिक कदन्त- 
यह्‌ भ्रविकरत धातुके रूपमे रहता है याधातुके श्र॑तमें 
कर या नै लगा कर बनता है, यथा- 


पांच बजीया सोकर उटीयौ......... (1) 
मार नै रुपिया खोस लिया......... (1) 


संस्कृत मेँ यह कृदन्त त्वाश्रौरथ लगा कर बनता दहै। 
क्रिया के पहले उपसं भ्राने पर ही संस्कृतमें य लगता था 
किन्तु प्राकृत में यहु भेद भुला दिया गया भ्रौर उपसगे न 
रहम पर भी सं०्यसे सम्बन्ध रखने वालेसरूपों का व्यवहार 
प्रचलित ही गया । 


प्राकृत में संस्कत के त्वां के स्थान पर ऊण का प्रयोग होने 
लगा । राजस्थानी में यही ऊण श्रागे जकर नै हो गया। 
श्री एस° सी वूल्लर ने श्रपनी प्राकृत प्रवेशिका मेंक्त्वा, 
ल्थप्‌ प्रत्ययान्त या पूवंकालिकं क्रिया के सम्बन्धमें इस प्रकार 
लिखा है.- 

शौ° पुच्छिघ्र, महा० पुच्छिऊण, श्रमा० पुचि्त्ता या 


पुचदद्रूण । शौ ० माग० कवृभ्र = कत्वा,गदृश्र = गत्वा ।* कभी 
शौ० छंद मेँ--ऊण-दरूण प्रत्यय होते ह । जंसे-पेक्छलिङण । 


१ श्रा प्रवेशिका-मर° ले० ए, सी. वुल्लर, श्रनु° बनारसीवन्च 
जैन, पारा १२२, पष्ठ ६६। 


राजस्थानी भाषा का विवेचन 


गद्य मे शश्च प्रत्मय ही होता है । मागण० में श्रधिक प्रयोग ऊण 
प्रत्यय का दहै जसे-हङण, गन्तुण, हिन, काङण । 
राजस्यानीमे न का सम्बन्ध इसी ऊणसेदहै। मराटीमें 
यह्‌ ऊण श्रभी तकं प्रयुक्त होता है । 
प्राचीन राजस्थानी में पुवकालिकं कदन्तों के रूपदो 
प्रकार से बनाये जाते थे - 


(+) धातु मे--एषि प्रत्यय जोड़ कर इसकी उत्पत्ति 
संस्कत कीः सप्तमी त्वी से हुई है, यथा- 
भणेवि, धरेवि, पणमेवि, जोडेचि । 
इन रूपो का राजस्थानी में बहुत ही कम व्यवहार हृश्रा 
है, जो कुखं हृभ्रा है वहु भी कविता तक सीमित रहा है। 
इस पर श्रपश्रंश् काल का प्रभाव स्पष्टतः लक्षित होता है। 
(1) धातु मेँ ई प्रत्यय जोड कर, यथा- 
नमी, विस्तारी, वडउलावी, ले, जाई । 
कई बार कवियों ने पादपूति भ्रादिके लिएई के बादभ्र 
का श्रागम कर दिया है, यथा- 
मारीभ्र, ँडीघ्र, बरीभ्न । 
इसके भ्रतिरिक्त गद्य भ्रौर पद्य दोनो मे पएूवंकालिक ई को 
जोरदार बनाने के विए प्रायः उसके बाद स्वाथिक नह पर- 
सर्ग जोड दिया जाता है, यथा- 
क री-न्, बांची-नद, य्ई-नर्ई, भोगवी-नई । 
ग्रपय ई के श्रागम की उत्पत्ति के विषयमे काफी मतभेद 
हं । श्री उदयनारायण नेः इन ह प्रत्ययांत रूपों कौ उत्पत्ति 
संस्कत दक्ष्य से मध्यभारतीय भ्रायं भाषा में देक्ठिश्र तथा 
प्राधुनिक रूप मं देहि परिवतंन क्रम से.मानी द । 


डा° तंस्सितोरी ने इस सम्बन्ध में काफी दछान-बीन की 
हं । सं०्यसे श्रपभ्रश्ष्से राजस्थानी पूवंकालिक कृद 
की ई धारणा को उन्होने भ्रममूलक ठहराया हं । उनके श्रनु- 
सार भ्रपभ्रंश के भावे सप्तमी कृदन्तो से प्राचीन राजस्थानी 
के ई वाले पूवंकालिक कृदन्त उत्पन्न हए है जिनमें इ-इ 
संकुचित होकर ई हो गया जसाकरि ई वाले तृतीया ल्पोंमें 


१ भिलाप्रौ--प्रकत भाषाभ्रौ का व्याकरण, पिल, पारा ५८१। 
२ ध्राधुनिकं राजस्थानी में "ने" इसी "नद" पररसगं से निष्पन्न हृभा 
प्रतीत होता है । 
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हुभ्रा हं । इस तरह करि-इ (करिड का सप्तमी रूप) से पूवं- 
कालिक कृदन्त करी उत्पन्न हृभ्रा है । 
भ्राधुनिक राजस्थानी मे इन ईं भरन्त्य का प्रयोग कम 
होता हं । प्रायः धातुप्रों के साथकरयानेकोजोडकरही 
पूवंकालिक कृदन्तो का प्रयोग किया जताहं। जहाँ ईं का 
प्रयोग होता ह वहाँ नं या करका प्रयोग नही होता, यथा-- 
खेत सींचि भ्रायौ 
खेत सीचनं भ्रायौ........ (५) 
खेत तीच नं प्रायो........ (9) 


उपरोक्त उदाहरणं में प्रथम ईं प्रन्त्य का उदाहरण हं । 
दूसरेमेंनेकाप्रयोगदहुभ्रादै एवं तीसरे मेँ न॑ लुप्त है। 
ग्राधूनिक राजस्थानी मं प्रायः दूसरे व तीसरे प्रकारके प्रयोग 
ही श्रधिक मिलते ह । व्यवहार में श्राते-श्राते इस इकार का 
लोप होने लगा किन्तु भ्रत्य इकेलुप्तहोजने से क्रिया के 
धातु वलेकूपभश्रौर क्स ङ़ृदन्तकेरूपमं कुंभी मेद नहीं 
रह गया । श्रत: ऊपर से कर, नै श्रादि शब्द जोड़े जाने लगे । 
इम कर की उत्पत्ति प्रा० करिश्र से मानी गई टहै। 
काल-- 

व्याकरणम काल तीन माने गर्ह वतमान, भूत एवं 
भविष्य । वतमान राजस्थानी की काल-रचना-प्रणाली प्राचीन 
ग्रायं भाषा संस्कृत की पद्धति से बहुत दूर चली गई । संस्कृत 
मे धातु के तीन रूप किये जाते थे- लङ, लिट्‌ एवं लृङ्‌ लकार 
मे, यथा-- (स) श्रगच्छत्‌. (स) जगाम, (स) श्रगमत्‌। 
किन्तु मध्य कालम धातुके भूतकालिक कृदन्त र्पसे ही 
भूत काल प्रकट किया जाकरये तीनों रूप छोडे जाने लगे । 
इन तीनों रूपो के बदले प्राकृत ने संस्कृत भाषा के कृदन्तीय 
रूप (स) गततः भ्रपनाया । यह गतः मध्य काल मे ग्र, गय 
था एवं राजस्थानी मेँ गयौ रूप में प्रयुक्ते होने लगा । संस्कृत 
का वतंमानकालिकं कृदन्त रूप भी राजस्थानी में इसी प्रकार 
भ्रायाः । सं° चलन्त (चलत्‌ + श्तु प्रत्यय-श्रन्त) से राज- 
स्थानी मे चालतौ बना ।` इन कृदम्तीय रूपों कै श्रतिरिवत 


कक =-= = नायम कयः 


१ पुरानी राजस्थानी --ड° तरिसतोरी, भ्रनु० नामवरसिह, पारा १३१ 
काकु भष । 
* भि० उपरोक्त प्रस्तावना का पृष्ठ ६३। 
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संस्कत के वतमान निदेशक प्रकारके रूप भी राजस्थानी में 
भ्रा गये, यथा-- 

संस्कत चलति, मध्यभाषाकाल अल, राजस्थानी चालं । 
संस्कत भाषा से प्रप्तये तीन रूप (एक तिङन्त एवं दो 
कंदन्त), हिन्दी धातुप्रों के विविध कूपोंकेभ्राधारदहेभ्रौर 
इनमे सहायक क्रियाग्रो के योग से राजस्थानी मे काल-रचना- 
प्रणाली का विकास हुभ्राहं। 

निश्चयाथ, श्राज्ञाथं तथा संभावनां इन तीन मूख्य 
भ्र्थो तथा व्यापार की सामान्यता, पूणता तथा श्रपूणेता को 
ध्यान में रख कर समस्त राजस्थानी कालों की संख्या सोलह 
मानी जा सक्ती है, यथा- 


१ साधारण भ्रथवा मलकाल 


(१) भूत निर्चयाथं - वौ चालियौ । 
(२) भविष्य ,, -- वौ चालसी । 

(३) वतमान संभावनाथं -- श्रगर वौ चालं । 
(४) भूत संभावनाथं -- श्रगर वौ चालतौ। 
(५) वतंमनश्रज्ञाथ - थुं चाल । 

(६) भविष्य भ्रज्ञाथं -- यथे चालजोौ। 


२ सयुक्त काल 
वतं मान कालिक कृदन्त ¬+ सहायक क्रिया 
वतमान भ्रपूणं निदचयाथं -- बौ चाले है । 


(च) भूत „ »„ - बौ चालतौहौ। 
भवितव्य +, „ - धौ चालतो ख्लैला 


-- भरगर वौ चालतोौ 
होतौ । 
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३ भतकालिक कृदन्त + सहायक क्रिया 
वर्तमान पूगा निश्चयाथं ~ वौ चालियौ हे । 


(१२) भूत „+ „+ बौ चालियौ हौ । 
( १४ ) भत्रिष्य ,, १) “ वौ चालियो ब्हला 
(१५) वतमान ,„ संभावना्थं श्रगर वौ चालियौ 
दहे । 

(१६) भूत „' त परगर वौ चालियौ 
हौतौ । 


वतमान ,„ संभावनाथं -- प्रगर वौ चालतोौ न्ह 


राजस्थानी थद - कोस 


डा० धीरेन््र वर्मा ने एेतिहासिकं कालों को तीन वों में 
विभाजित किया है*- 

१. संस्कत कालो के श्रवशषेष काल-इस वगं के भ्र॑तगेत 
वतेमान संभावनाथं भ्रौर राज्ञा भ्राते हैँ । 

२. संस्कत कृदन्तो से बने काल-इस वगं के भ्रतगेत 
भूत निदचया्थे, भूत संभावनां तथा भविष्य भ्राज्ञा श्रति हैं । 

२. भ्राधुनिक सयुक्तकाल- दस श्रेणी मेँ कृदन्त तथा 
सहायक त्रिया के संयोग से श्राधुनिकं काल में बने समस्त 
श्रन्य काल भ्राते है । 


राजस्थानी काल-रचना की दृष्टि से इन पर ग्रलग- 
भ्रलग विचार करना समीचीन होगा । 


१ संस्कृत कालों के भरवशेषः 
डा० ग्रियसंन ने “जनल श्रोफ दी एरियाटिक सोसादटी 
बंगाल" १८६६ मे ररेडिकल एण्ड पारटिसिपियल टेन्सेज' नामक 
लेख में इन कालों का विस्तारपुवंक विवेचन किया ह । उन्होने 
श्रपने लेख मे हिन्दी के वतमान संभावनां एवं श्राज्ञा पर 
विचार कर तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया ह । राजस्थानी के 
सम्बंध में भी उसका उपयोग किया जाः सकता हं-- 


संस्कृत प्ररत श्रपभ्रश राजस्थानी 
एकं वचनं (१) चलामि चलामि चल चाल्‌ 
(२) चलति चलसि चलि, चलद चालं 
(३) चलसि चलह चलहि, चल चालं 
बहुवचन (१) चलामः चलामो चलहु चालां 
(२) चलथ चलह चलहू चालो 
(३) चलन्ति चलन्ति बलहि चालं 


डा० ग्रियसंन ने जो तुलनात्मक कोष्ठक प्रस्तुत क्ियाहं 
वह्‌ विचारणीय ह । मध्यम पुरुष के रूपों के विकास मं कोई 
विशेष कठिनाई नहीं मालूम पड़ती किन्तु उत्तम पुरुष के 
सम्बन्ध मे उपरोक्त विवेचना संदिग्ध है । इस पुरुष के एक- 
वचन के बारे मेश्री उदयनारायण तिवारीने दस प्रकार की 


१ हिन्दी भाषा का इतिहास--डा० धीरेन वर्मा, पष्ठ २६९, परा 
६१६ " ` 

ग श्रियसन, रडिकलं एण्ड पार्टिसिपियल रेन्ेज, जर्नल भविं दि 
एशियाटिक सोसायटी भोवर्ेगाल, १८९६,१०.३५२, ३५५। 


राज्स्कानी नाध का चिदेव 


व्युत्पत्ति प्रकट कौ दै*--त्रा° भा० प्रायं भाषा-कलामः, प्रा° 
चलाम्‌, चला, भ्रप० चलडं, राजस्थानी चालू । यह्‌ भ्रधिक 
संभव दै कि चलापि के इकारकेलोपहो जनेभ्रौरमके 
भ्रनुस्व।र में परिवतित हो जने से यह रूप बना होगा । बीम्त 
ने भी श्रपनी ग्र॑मर (भाग ३) मे इस मत का समर्थन किया 
है। इसी प्रकार दसके बहुवचन रूप शालां की उत्पत्ति भी 
सस्कृत चलामि, म० भा० भ्रा० मा० चलां से हुई होगी । 


डा० भरियसंननेश्राज्ञाकेसरूपो का भी सम्बन्ध संस्कृतके 
वतमान कालके रूपोंसेहीमानाहै किन्तु बीम्स ने प्रपनी 
ग्रमर में इनका सम्बन्ध संस्कृत के भ्रज्ञा-रूपों से मान लिया 
है । बीम्स का मत भ्रामक मालूम होता है। संस्कृत, प्राकृत 
एवं राजस्थानी इन तीनों के श्राज्ञा-रूपो को बरावरदेनेसे 
यह्‌ स्पष्ट हो जायगा- 


सं° ग्रा9ऽ रा० 
एक वचन-~ चलानि चलम्‌ चाल्‌ 
चल चलसु, चलाहि चाल 
चलतु चलवु, चलड चाले 
बहु वचन- चलाम चलामो चालां 
चलत चलह, चलध चालो 
चलत चलत्‌ चाले 


उपरोक्त कोष्ठक मे मध्यम पुरुष एकवचन को छोड कर 
प्राज्ञां के श्रन्य राजस्थानी रूप वतमान संभावनार्भ केही 
स्मानटै । पालीश्रौर प्राकृत मेँ भी श्राज्ञा श्रौर संभाव्य 
भविष्यत्‌ के रूपों का इस तरह का हेलमेल पाया जाता है। 

राजस्थानी मं भविष्य निष्चयार्भमं लका संयोग होता 
है, यथा- 

वौ जावेला, वौ करेला, थ्‌ करेला, मू करूला। 


राजस्थानी में सामान्य वतमान मेँ श्रन्य भाषाश्रों के 
समान ही क्रियारूपो का व्यवहार होता है। भ्रत्य भाषाग्रों 
म (यथा-हिन्दी ) सामान्य वर्तमान मे लिङ्खभेद से विकार 
होता है, यथा- | 


+ हिन्दी भाषा का उदृगम प्रौर विकास--डा० उदयनारायणा तिवारी, 
पृ८ठ ४९९, पारा ३९३। 
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बह साती ै-स्ती° 
बह लाता हं--पु° 
किन्तु राजस्थानी में लिङ्क भेद से कोई विकार नहीं 
होता । दोनो लिगो में वह्‌ सामान्य रूप मे व्यवहूत होते है- 
एक व बहु वऽ प्राचीन राज० 
उत्तम पुरुष- शाऊं हुं, लाकं लावा हां एक ०व ° खाॐ, लावे 


लावां हा, खाऊ घु लावा छां बिउ 
लाव छ. बहु ०-देवां, श्यां 
मध्यम पुरुष- थ्‌ खव ये लावो गाजह, चुट 


थं लाबेहै येखावौहौ लाव 
भ्रन्य पुरष- (वां) वौखवेहै वे खवेदहै खवर, जण 
(थां) वौ शवे वे खाते छ जायह, विवह भादि 


पणे वतंमान-- 
एकं व्‌ृ बहु वण 
उत्तम पु०-म्हँखायौहै (छ) म्ह खायाहै (छं) 
मलादौ है घं) म्हेलादाहै (घे) 
) 


मध्यमपु०- (थ्‌) त्रु खायोहै (छ) ये खायोहै (छ 
(थ्‌) तु लादौहै (छ) थेलादौहै (चे) 
भ्रत्य पु०- उण खायोहै छ) उशा खायौहै (चं) 
उण लादौ है (चछ) उणां खादौ है (छ) 
संभाव्य वतमान - 
एक व° बहु व° 
उत्तम पु०- श्रं सायत खाऊ (खांव्‌ ) म्ह सायत शावा 
मध्यम पु०- थ्‌ (त्‌ ) सायत लावे है ये सायत खावौहौ (छौ) 
ग्रन्य पु०- बौ सायत खवेहे (चछ) वे सायत लावे है (छं) 
संदिग्ध वतंमान- 
उत्तम पु०~ म्ह खावतौ होला म्ह सावता होत्राल। 
मध्यम पु०- थ्‌ (त्‌) खावतौ होवेला थं चावता होवौला 
ग्रन्य पु०~ वो लावतो होवला वे खावता होवेला 
लिङ्खं भेद से संदिग्ध वतमान मेँ विकार उत्पन्न. होने से 
खवतौ का खावती हो जाता है। वतमानकालिक कृदन्त 
(जिनकी विवेचना हम पटले कर चुके है) एवं सहायक क्रिया 
के संयोग से संदिग्ध वतमान का रूप बनता है। 


७० | 


हेतु हेतु मद्‌ वतमन- 
उत्तम पु०~ म्ह खाऊ तौ, म्हूने भीवौ म्ह खा्वां तौ 
मध्यमपु-ध्‌ (तु) खावें तौ थेखवौतौो 
ग्रन्य पु०- वौ खादे तौ वे खावें तौ 
राजस्थानी साहित्य में इन वतमान कालों के रूप विभिन्न 
रूपों मे प्रयुक्त हुए ह । प्राचीनं एवं भ्राधुनिकं राजस्थानी की 
कृ फुटकर कविता-पंक्तियो के उद्धरण से यह ॒श्रच्छी तरह 
ज्ञात हो सकेगा- 
१. बाज कुम॑त विसासतौ, धीम बेग धपाय । 
बाभी तोरण बींद तिम, जोवौ देवर भजय ।--वी.स., १३४ 
२. खौ धर घर ऊतरे, चुडा भूखण चीर । 
दया न मानं दोयगां, बाई | थांरौ बीर ।॥-वी.स. {३६ 
३. मारू-लक दुद भ्रगटां, वर नितंब उर मंस । 
महहषह माभ सहेलियां, मानसरोवर हंस ॥-- ढो.मा. ४६१ 
४. पुषहुपवती लता न परस पमूके, देती भ्रंग भ्रालिगन दान । 
मत्तवाढ्डौ पय ठाद न मंड, पवन वमन करतौ मधुपान ॥ 
--वेलि २६२ 
५. सखी प्रमीणा कत रौ, प्रौ हक बडौ सुभाव। 
गदियारां दीलौ किरं, हाकां वागां राव ॥--हा.भा. १७ 
भूतकाल. - 
सामान्य भूतकाल प्रौर भूतकालिकं कृदन्त के कूप प्रायः 
फक समान ही होते है । भूतकालिक हृदन्त की विवेचना 
करते समय इस प्रकारके रूपों का उल्लेख कर चुके है, ग्रतः 
सामान्य भूत के रूप में श्रपनी पुनरावृत्ति करना उचितन 
होगा । सामान्य भूतकालमें लिगमभेदसे विकार होता है, 
यथा- 
एक वचन बहुवचन 
पु स्त्री° पु० स्त्री 
उत्तम पुण्ड श्रायौ म्ह प्राईं म्हेश्राया म्ह श्रा 
म्हे श्राये । 
मध्यम पु०-य्‌ भ्रायौ थू श्राईं थे श्राया, येप्राई, थे भ्रायै 
ग्रन्य पु०-की भ्रायौ वाभ्राईवे भ्राया, वेप्राई, वेभ्रये 
धड श्रत वले रूपों का प्रयोग राजस्थानी मेँ विरोष 
प्रकारसे होता है । भूतकालिक दन्तो के धड श्रतं वाख शूपों 
यथा- कीषोौ, खाधौ, वीधौ, पीधौ, लोधौ की विवेचना पहले 
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को जा चकों है। सामान्य भूतम भी उन्हीं रूपों का प्रयोग 
किया जाता ह । प्रस्तुत कोश मेँ इन रूपों को स्थान दिया गया 
है । साधारणतया क्रियाभ्रो के मूतकाल कोदा मेँ नहीं दिये गये 
तथापि इन रूपों को राजस्थानी विहोषता, जो किसी भ्रन्य 
भाषा में नहीं मिलती, के कारण ही कोश मेँ इनका उल्लेख 
किया गया है एवं उनके स्त्री लिग रूप भी साथ मेँ कोष्ठक 
मेदे दिये गयेहै। 
भ्रपूरण भूतकाल- 
एक वचन बहुवचन 
उत्तम पुण०-म्है भ्रावतोहौ (तौ,यौ, म्ह भावताहा (ताः 
हतौ, हती, हृतौ चौ) चया, हता, हंता, हता) 
मध्यम पु०्-य्‌प्रावतौहौ (छो) येभ्रावताहा (खी) 
ग्रन्य पुर-वौप्रावतौहो (छौ) वबेश्रावहा 
प्रण भूतकाल- 
उत्तम पु०~म्हं प्रायौहौ (छो. तौ, म्हेप्रायाहा(छा,ता 
यौ, हतौ, हृतौ, हतौ) था, हंता, हृता, हता) 
मध्यम पु०-थ्‌ प्रायौहौ छौ.तो, येप्रयाहा (छा,ता, 
थौ, हतौ, हृतौ, हतौ ) था, हता, हता, हृतौ) 
प्रन्य पुण-वौश्रयौहौ छौ,तौ, वेभ्रायाहा (छा, ता, 
यौ, हतौ, हृतौ, हतौ ) थ।, हता हुता, हतौ) 


संभाव्य भूत- 
उत्तम पु०-(सायत) म्ह प्रायौ म्हे प्राया होवां 
होऊं (वा) 
मध्यम पु०--यं प्रायौ होवं थे भ्राया होवो 
ग्रन्य पु०-वौ श्रायौ होवे वे श्राया होवें 
संदिग्ध भूत- 
। क व बहु वण 
उत्तम पु०-म््ं प्रायौ (भ्रावतौ) म्हे ध्राया (श्रावता) 
होजलां होवाला 
मध्यम पु०-यं प्रायो (प्रावतौ) ये प्राया (भावता) 
होवेला होवोला | 
प्रन्य पु०-वौ प्रायो (श्रवतौ) वेग्राया (भ्रावता) 
होला होला 
हेतु-हेतु मद्‌ भ्रूत- 
उत्तम पु०-म्डै प्रावतौ मे भावता 
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भ प्रायौ (भ्रावतौ) म्हे प्राया (भ्रावतता) 
` होत (होवतौ) हृता (होवता) 


मध्यम पु०~थ्‌ं प्रावतौ थे ध्रावता 
थ श्रायो (श्रावतौ) येभ्राया (श्रावता) होता 
होतौ (होवतौ) (होता) 

ग्रन्य पु०-बौ श्रावतौ वे श्रावता 


वौ भ्रायी (भ्रावतौ) वे भ्राया (भ्रावता) होता 
होतौ (होवतोौ) (होता) 


भूतकालिकं प्रयोगो के कृं कविता पवितयों के उदाहूरण- 
१. सेल धमोडा किम सह्या, किम सहया गज दंत । 
कठिन पयोहुर लागत, कसमसतीतुं कत ॥ 
कत सू श्रोटबी वियौ हम कांमणी। 
7ण घट श्राज रा केम सहया प्रणी 1--हा.का. १६ 
२. उलेबे सिर हथ्यडा, चाहंदी रस-नुष्ध । 
चिरह्‌-महाघण ऊमट्ञ, थाह निहाठह मुष्भर ।-ढो.मा. १५ 
३. भड़ घडा महंगा चया, एक्या काट उडत । 
भड़ घोड़ां रा भामा, जेथ जुडीजं कत ॥- वीनस. २० 
४. गंडा मारि वे्तारिया नीरि गज्जं । 
रश्रामाठफेरं करं काडि रज्जं ॥ 
तिथां चोषड़ं तेल निदूर तन्नं । 
वयंडा वणाव घण्‌' स्याम व्रघ्नं ॥ 
नाड़ी भिडयां भ्रंग लग्गा निहुगं । 
जटा जूटं संनाह्‌जे कोड जंग ॥ 
कसे पारां चांमरां जूह काढा । 
वणे जांशि पाहाङ्‌ हेमंग वाढ ।।-- ववनिका ५८ (२,३,४, ५) 
भविष्यत्‌काल- 
भविष्यकालिक रूपों मे राजस्थानी मे ल णएवंसका 
प्रयोग प्रचुरता के साथहोताहै। इनदोवर्णोके संयोग से 
ही भविष्यत्‌काल के रूप निमित होते ह । संस्कृत के भविष्यत्‌- 
कालिक स्य प्रत्यय का प्रकृत परिवतनस्समेंहोता है। इसी 
से करिष्यति भ्रादि का राजस्थानी रूप करीत भ्रादि बनता 
है । 
सामान्य मविष्यत्‌- 
एक वचन अहु वचनत 
उत्तम पु०-म्हँ जाला, म्ह म्ह जवांला, म्हे जाबा 
नालो, म्ह जाञं 
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मध्यम पु०-धूं जावला, णं थे जवोला, थे जावो 
जायेलौ, थ्‌ जाई 


ग्रन्य प०-वो जावैला, वौ 
जावलौ, वौ जाई 
दूसरा रूप सका श्रथवा रूपान्तरित ह का संयोग- 


वे जावला, वे जार्ह 


एक ष 
उत्तम पु०-म्हँ जातू, ह जही म्ह, जातां, भ्हे जास्यां 


ह जसी, ह जाई म्ह जहां, म्हे जास्यां 
ह जाईह, म्ह जास्य्‌ं 
ह जाऊ, हू जाह 
मध्यम पुथ्‌ जार्ईह, थ्‌ जारईस ये जाहौ, ये जासौ 
थ्‌ जाप्ती थे जास्यो 
थ्‌ जाही 
ग्रन्य पु०-श्रौ (बौ) जासी भ्रौ (वे) जासी 
प्रो (वौ) जास्ये, भ्रौ (वे) जास्यं 
ग्रो (वौ) जाहौ भ्रौ (घे) जाही 
प्रों (वे) आई 


इनके भ्रतिरिवत कुद लोग गा,गी,गोके संयोग भैभी 
इन रूपों का निर्माण करते रहै, किन्तु उनका प्रयोग वहूत ही 
सीमित मात्रामें होता है) 
संभाव्य भविष्यत्‌काल-- 

उक्तम पु०~- 

एक व ०- सायत ओं जाऊ । 

बहु व०~ सायत म्ह जावां (जाहां) । 
मध्यम १० - 

एक व ०- सायत थुं जावं । 

बहु व०-~ सायत थे भ्रावौ (भ्रौ) । 
श्रन्य प०- 

एक व ० सायत वौ जवं । 

बहु व०- सायत वे जाव (ए) 

्राज्ञार्थक सूपो मे जा, जाजे, जाए, जावजे प्रादि सरूप 
केवल मध्यम पुरुषमें होते है । 
हैतु-हेतु मद भविष्यत्‌- 


७२ ] 
एक वचन बहुवचन 

उत्तम पुर 

द्रवेला तो म्ह जाजंला म्ह भ्रावांलातौ 
मेच्यम ६। ७० 

य॒ धरावेला तौ भे प्रावोला तौ 
ग्न्य ६ ७.~ 

घौ परविलातौ वे भावला तौ 


भूतकाल एवं भविष्यकाल के समरतलरूपों मँ लिगमभेदके 
कारण सूपो में विकार होकर पुत्लिग रूप श्रौकारतिं भ्रथवा 
श्राकारांत से बदल कर ईकारांत बन जाते ह । किन्तु वर्तमान 


०८ मेँ इस प्रकारके रूपो का परिवर्तन साधारणतया नहीं 
होता । 
भविष्यकालिक प्रयोगो के कुं कविता प्रयोग उदाहरण- 


१. केहरि कैस भंग मणि, सरणाई सुहृडह । 
सही पयोर क्रपण धन, पडसी हाथ मवांह ॥ 
मूवांहिज पडसी हाथ तौ भमंग मरि । 
गहड़ सरराष्यां ताहरं गेडसशि ।।--हा मा. १२ 
२. राहि म करि इक तरफ रहि, भ्रागे पीर घ्राव। 


जोश दिली फिरि जाहरस्था, परति भ्रप्प्पति पवि ।-वचनिका ४१ 


8. जेतताई दीसां घरण गगन मां, तेतारई उठ जास्ती । 
तीरथ बरनां ग्यांन कथंता, कटा लियां करवत कासी ॥। 
यौ देष्ठी रौ गरबना करणा, मादी मां मिट जाप्तौ। 
यौ संसार चहर री बाजी, सांभः पडथां उठ जासी ॥ 
कहा भयां थां मगवा पहरा, घर तज लयां संन्यासी | 


* क जोगी होरां जुगत ना जांणी, उलट जनम फिर भासी ॥ 
| | -मीरां 
४८ समलो श्रौर निसंक भख, प्रंबक्र राह म जाह । 


पगा घण रौ किम पेखही, नयरा बिणद्रा नाह ॥--वी.त. १७ 
४५. कत भलां चर ग्राविया, षहुरीज मो बेस । 
श्रव धणा लाजी चूडां, भव दूज भेटेपत ।--वी.स. ८१ 
९. नारायणरानांमस्‌, नाक मरत जो लाज । 
शूडला बृध वायरा, जग विच छोड जहाज ।।--टू.र. ३९ 
राजस्थानी मेंप्रायः त्रियाकेम्रंत मेंश्र, इ, र, एवि, 
ने, हृ श्रादि प्रत्ययो के संयोग से पूवरंकालिक क्रियाय भी बनाई 


पालिश्र = पालन कर ठांनि = ठान कर । 
जायर = जाकर प्रणमेबि = प्रणाम कर । 


मूल धातु केभ्रागेने, र, भर, रन, न, इने, ने, ए, एेन, 
क प्रत्यय जोड कर भी बनते ह । यह्‌, तथा पूर्वकालिक कृदन्त 
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एक ही हैँ जिनका विवेचन हम कृदन्त कै सिलसिले मेँ पहले 
ही कर चुके ह| 
उत्तरकालिक क्रियां (क्रियाथेकं क्रिया) के प्रयोगो में 
प्रत्यय रहित श्रवस्था मे शूप प्रायः भरकारति एवं भ्राकारतिही 
होते है, यथा- 
म पठण भ्रायौ ह = मे पटने के लिये श्राया हूं । 
थं खेलवा जावे है = तुम खेलने के लिये जते हो । 
वा ेलण भ्रई है ~ वह खेलने के लिये श्राई है। 
धौ मिण श्रायौ है = वहु मिलने के लिये श्राया है। 
इनके श्रतिरिक्त मूल धातु कै साथ विभिन्न प्रत्ययो के 
संयोग से भी उत्तरकालिक क्रियाके रूप बनते है। उदाहरण 
के रूप मं लिख धातु के उदाहुरणसेये शूप पूणेतया स्पष्ट 
हो जायेगे- 
घातु- लिख ~ लिखण, लिखण नं, लिखण नं, लिखण नां, 
लिखण न्‌, लिखबा, लिखवा, लिखण श्रार, 
लिखवा भारे, लिखबा श्रटि, लिखग वासते, 
लिखण सारू, लिखवा बरई, लिखवा बः, 
लिखबा ताह, लिवण प्रादा । 
उपरोक्त विवेचन से क्रिया के सेब रूपं पूणेतया 
स्पष्टहो गयेहोगे। कोड में इस प्रकार से निमित सब रूपों 
का मूल क्रिया के साथ उल्लेख करनान तो श्रावश्यकहीदै 
एवं न उचित ही । किसी क्रियाके प्रत्येक रूप एवं उसके 
निर्माण-नियमों का विवेचन करना व्याकरण का कायं ह६ै। इस 
प्ररतावना मं मोटे तौर से इनके उल्लेख का केवल इतना ही भ्रथं 
है कि पाठक कोडामं मूलक्रिया देख कर उके साथ ही दिये 
गये भ्नन्य क्रियारूपो को हृदयंगम कर्‌ सके एवं भ्रावरदयकता- 
नुनार उनका उपयोग कर सके । किसी त्रिया के विकारासरूप 
को द्ढने वाला पाठक निराश ही हागा जबकि इस भूमिका 
की टिप्पणियों द्वारा उसे यह्‌ ज्ञात हो जायेगा कि यहु विकृत 
र्प किसक्रियाकादहै। मूल क्रिया ज्ञात होने पर वह्‌ कोश 
मे उसे श्रासागीसे दृढ़ सकेगा । मूल क्रिया्नों के साथ उससे 
संबंधित मूस्य-मुस्य रूप प्रस्तुत कोश मेदे दियेगये ह। जो 
क्रियाय बहुत कम प्रयोग में प्राती हं श्रथवा उससे बनने वाले 
रूप कुष्ठ श्रटपटे हँ या कम व्यवहूत होते है, एेसी मूल क्रिया 
के साथ श्रन्य रूप नहीं दिये गये । भ्राव्यकता होने पर पठक 


शजजस्थानी भावा का विकेश्व 


स्वयं व्याकरण के नियमानुसार उनके रूपों का निर्माण कर 
उपयोग करने को स्वतत्रहै। कुचं प्रचलित क्रियाग्मोके साथ 
विमिघ्र रूप दिये गये हँ । इदन्तो, सहायक क्रियाश्रो भ्रादि का 
समावेदा उनमें किया गया है । मूल क्रिया एवं उसका सकर्मक 
रूप, यदि कोई होतो, एवं भूतकालिक कृदन्त विशेषण मूल 
स्थान पर दियं गये है । एक उदाहरण इसं संबंध मं प्र्याप्त 


होगा- 


करणो, करबौ-क्रि०ऽस०- कायं को संपादितं करना । 
करणहार, हारौ (हारी), करणियौ- वि । 
करवाणौ. करवाबौ, करवावणौ, करवाववो । 
कराणो, कराबो, करावणौ, करावबो --प्रे०रू०। 
करिग्रोडौ, करियोडौ, करथोडौ-म्‌०का०ङु० । 
करीजणौ, करीजबौ -- कमं वा०। 
इनमे सकमक रूप एवं भृतकालिकं कृदन्त को इरा प्रकार 
मूल संबंधित क्रिया के साथ दिये जाने कै भ्रतिरिक्त उन्हे 
ग्रलग से भी श्रपने क्रमिक स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। 
संवधित त्रिया के साथ भूतकालिकं कृदन्त के तीनोंरूपो का 
उल्लेख है, यथा- करिश्रोडौ, करियोडो, करोड; किन्तु 
श्रलग से ्रमदाः दिये जाने पर उनका केवल करियोडौषखूपही 
दिया गयादरहै। गेषधो रूप संबयित क्रियाकंसाधहीदेदेना 
प्रयाप्त समभा गया है । प्रत्येकं भूतक्रालिक कृदन्त के संवध मं 
यही परिपाटी प्रस्तुत कोश में प्रपनारई गईहै। अ्रलगसे दिय 
गये भूतकालिक कृदन्त कं साथ उनकास्व्रीलिगरूपमीदे 
दिया गया है । पूर्वी राजस्थानी म त्रियन्तणौके स्थान पर 
नौका प्रयोग किया जाता है श्रत: प्रत्येकः क्रिया एवं उसका 
ख्प, जिनके प्रतमणौहै, वहदसरेबौप्रतकेसू्पमभी 
हर जगह प्ररतुत कर दिया गयादहै। वस्तुतः दोनो एकी 
किन्तु क्षेत्र-भेद के प्रयोग से इन दोनों को स्थान देन प्राव- 
दयक समभा गया । हेम पहले उतल्केख कर चुके टै कि कु 
क्रियाय एेसी हँ जिनका प्रयोग श्रक्मक एवं सकमंक दोनों रूपों 
मं होता है, यथा- खड्णौ = मरना (श्र कि०), णड = 
हाकना (संऽक्रि०) टस प्रकारकी क्रियाग्रोंकाग्रगरम्रकर्मके त्रथं 
पहले दिया गया है तो व्याकरण के कालिम में क्रिशग्रनग्स° 
भ्र्थात्‌ पहले क्रिया ्रकमक लिखा गया है एवं सकर्मक बाद में 
लिखा गया है। किन्तु भ्रगर सकमंक भथं पहले लिखा गया 
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है तो व्यवभ्था दसके विपरीत होगी एवं व्याकरणं के खनि में 
क्रि°सभग्र° लिखा गया है । भूतकालिक कृदन्त विशेषण के 
भ्रतिरिक्त भ्रन्य कृदन्तीय रूप मूल क्रियाके साथ क्रिया रूपों 
मं नहीं दिये गथे है । इस प्रस्तावनां क श्रध्ययन से पाठक स्वयं 
उनका रूप-निर्माण कर प्रयोग कर सक्ते ह । 


संज्ञा एवं विरोषण शब्दो के साध कुं के क्रिया प्रयोग 
भी दिये गये हँ जिससे पाठकों को उनके साथं प्रयुक्त होने 
वाली क्रियाभ्रों भ्रथवा सहायक क्रियाश्रों कां ज्ञान हो जायगा । 

क्रियां के इस प्रकरण के समाप्त होने से पहर सहायक 
क्रियाभ्रो, ठत क्रिया-पदों, संयुक्त क्रिया-पदों श्रादि का उव्टेख 
करना विषयान्तर न होगा । 

सहायक क्रियाग्रों की रचना प्रमुखतः संस्कृत धातु भू 
( प्राचीन राजस्थानी होवञं, भ्राधूनिक राजस्थानी होणौ ) श्रौर 
ग्रस (प्राचीन राजस्थानो श्रद्यवडं) से हर्द टै । *निषेघवाचक 
रूप नथी ही प्रस धतुसे बना है। सामान्य वतंमानकाल मं 
प्रायः होवं का (प्राचीन राजस्थानी मं हृष्ट तथा कान्यगत रूप 
हो, हीथ का) प्रयोग होता दै जोभ्रपश्रर के हह, प्रा 
हह ' सं० भवति से निःसृत हुश्रा है । प्राधुनिक राजस्थानी 
मेहोवेके रूप भेद हव एवं है भी प्रचलित है । तेस्तितोरी 
के मतानुसार ये दोनों रूप व श्रुति के समविशसे बने ह|) 
बदु वचन के लिये प्राचीन राजस्थानीं में हृ, हृद, हों, होड, 
हुव श्रादि रूप भी मिलते हँ । भ्राधुनिक राजस्थानी में एक 
वचन मेँ उत्तम पुरुष के लिये हु, मध्यम पुरुप तथा श्रन्य पुरुष 
के लिये (तूया वह्‌) हका प्रयोग टै । सं^-प्रस्म, श्रस्मिते 
मध्यकालीन भापाग्रों मे श्रस्हि तथा वर्तमानकाल मं ह हो 
गया । ह रूण संस्कृत के श्रस्ति, प्रा०-श्रत्थि, श्रहि से निकला 
है । प्राचीन राजस्भात्नी मे हृतडं सामान्य रूप से व्यवहूत होता 
था । यह्‌ सं०-भवन्तकः, भ्रम *-होन्तड से सष्टतः निकल! 
है । 

भूतकाल में प्रायः ही, छी, थौ का प्रयोग (स्त्रीलिगरूप 
मही, छी, थो) एक वचनम एवंहां, छै,श्छा,थाका प्रयोग 
वहुवचन मे किया जाता है । हौ कौ व्युत्पत्ति इस प्रकार मानी 


१ प्राढृत माषाम्रों का व्याकरण--ते° रिचाडं पिशेल--प्रनु° डौ 
हैमवंद्र जशी, पारा ४७५। 
* पुरानी राजघ्थानी, प १३६॥ 
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जा सकती है, सं श्रसन्त-ग्रहन्त, हृतौ-हतौ त का.लोप होकर 
हौ । प्राचीन राजस्थानी म सामान्यरूप हुड, (प्रपर हुश्रञ, 
सं० भृतक), हश्रञ, हय, हञउ ग्रीर हुथउ मिलते ह। भूल स्वर 
ऊ प्रायः हस्व हो जाता है जव्रकिं उसके बाद भ्रानि वानां पदान्त 
स्वर दीं हो जेसे-हुई (स्त्री) हृश्रा (प° बहु°) इत्यादि । 
निषेधवाचक शूप नथी का प्रयोग भी राजस्थानी मं पाया 
जाता है। यह संण नास्ति, प्रा० णत्थि, म्रपर नाधि से 
निकल नथो हो गया है। इसका प्रयोग सहायकं णवं मूस्य 
दोनों श्र्थोमदहोताहै। लिग एवं वचन भेद से इसमें विकार 
उत्पन्न नहीं होता । प्राक्रत मं श्रत्थि तथा णत्थिकाप्रयोगमभी 
दसी रूप मं एकवचन श्रौर बहुवचन राभी पुरुषों के साथ होता 
है । राजस्थानी कविताश्रो मं नथी का प्रयोग प्रचुरता के साथ 
दुश्रा है, यथा- 
कत लतीजं दाहि क्‌@, नथी फिरंती लछाह । 
मुहियां मिढसी गींदत्रौ, वछन ध्गारीबांह॥ 
--वी. स, 
जब नथी का प्रयोग सहायकत्रियाके कार्यं के लिमे होता 
है तो प्राच्चीन राजस्थानी में वतंम।नकाल की रचना करने के 
लिये यह वर्तमान कृदन्तो के साथ जुड़ता है, यथा- 
नथी कहो तां = नहीं कठा जाता । 
भ्रथवा, फिर परोक्ष भूत की रचना के लिये भृतक्रदन्त 
कके साथ जुडता है, यथा- 
हउ बाहर नथी नीसरी = मे बाहर नहीं निकली । 
वतंमानेकाल में सहायकं क्रिया के निये पूर्वी राजस्थानी 
मे प्रायः छचैका प्रयोग कियाजाताटै। लिग भेद के कारण 
षस काल के एकवचनं के प्र॑तगंत रामे विकार नहीं होता, 
केवल उत्तम पुरुष कै एकवचन मे उसका रूप छु (म्ह श्राञं 
छ) पाया जाता है श्रयथा यह्‌ विकार रहितिही रहता है, 
यथा- | 
एक वचन- त प्रावछछर्त्‌ श्राताहै। 
वौ श्रव च्च=वहग्राताहै। 
स्त्री०-तु ब्रवत्‌ श्राती दहै) 
वाश्रागेक्लुर्वह्‌भ्राती है। 
बहुवचन में प्रः पुरुष एवं मध्यम पुरुष के प्रयोग में छं 
तथा छ्लौ का प्रयोग भी होता है, यथा- 


बहुवचन पू०- 
थे श्रावौ छवी =तुम प्रते हो। 
वे ्रावंष्ठ-वेभ्रातेहै। 


स्त्री°-थां श्रावौँ छौ = तुम प्रातीहो। 


वे श्रावदछुर्वेश्रतीदहै। 


उत्तम पुरुप कफे बहुवचन में इसका सूपां होतार, 
यथा- भ्हे श्राषांछां। 


प्रायः मुख्य क्रियाकेषरूपकेसाथही इस सहायक क्रिया 
छेकारूप निर्धारित होता है। रेकारान्त होने पर कतै, 
ईकारांत होने परछी, श्राकारातमें छां तथा प्रौकारांतमे षौ 
रूप ग्रहण कर लेता है । 


प्राचीन राजस्थानी में भी इसके सामन्य वतमान मे प्रायः 
इस प्रकारके रूप पाये जाते है- 


उत्तम पुण मध्यम पुण भरस्य 
एकवचन- छं, छं. श्रष्ठह, छं भ्रष्ठ, छह 
बहुवचन- छु _ प्रछउ, छंड प्रइ, छह, छि 


छव का भविष्यकालीन रूप नहीं होता । संस्कत के भू 
द्वारा सब कालों के रूप बनते हँ किन्तु ्रस का भविष्यत्‌ रूप 
नहीं होता । छं की उत्पत्ति श्रत्‌ धातुसेहीहुई है, ्रतः चैका 
भी भविष्यकालीन रूप नहीं होता । पाणिनि का सूत्र दनसोर- 
ल्लोपः (६) ४।१११) यह हने प्रथं वले भ्रस्‌ धातु के श्रकार 
कालोप कर डालता दै। दसी प्राधार पर सत्‌ का छती, छै, 
छी, छा रूप श्रपश्रष्ट होकर दिखाई पडते ह । भविष्यत्‌ मे तो 
पाणिनि श्रस्‌ कोभ कर भविष्यत्ति बनाता है, जो भाषा मं 
होगा के स्थान पर प्रयुक्त होता है ।' 


डां° तैस्सितोरी नेया छु संबंधी ये सब रूप भ्रदवयं 
क्रिया से माने है । पिशेल ने भ्रपने प्राकृत व्याकरण में इसकी 
उत्पत्ति सं° ऋच्छति एवं श्रप० धच्छह से मानी है। श्र 
का प्रयोग एवंश्रकेलोपसे छइ का प्रयोग इसीसे निःसृत 
हुभ्रा ₹ै। पराचीन राजस्थानी में वतमान कृदन्त छत सं 


१ यहु स्व० पंडित नित्यानन्द शस्त्री का पतदहै। 
* पिशेल क। प्रत भ्याकरण, परा ५७, ४८० 


धर ट 


राजल्यागी भाषा का विवेचन 


ऋच्छन्तकः, श्रप०~भ्रच्छन्तउ से निकल कर बना है।१, डं° 
तैस्सितोरी का यह मत हरमे उचित नहीं मालूम देता । 

संभाव्य भ्रतीत मं सहायक क्रियाप्रोके खूप हस प्रकार 
मिलते है- 


उस्म पु१ मध्यम धऽ प्न्य पुऽ 
एकवचन- गै होतो तुहोतौ वो हतौ 
बहुवचन- ध्रापां (थाण्हां) होतायेहोता वे होता 


हतौ खूप प्रङित के होन्तोकारूपमभेददै। प्रकृत का 
होन्तो सं° के भवन्‌ से निकला टै। होता, होतौ का ही 
विकारीरूप दहै ।3 
भविष्यत्‌काल मं मध्यमपुरुष मे हीइतसि. हृएति, हह सिद, 
होसि भ्रादि रूप, श्रप०-होएस्तहि या होस्सहि एवं संस्कृत के 
भविष्यसि से निकले है । भ्रन्य पुरुष के एकवचन मे हस, 
हृसिह, हसि, हृस्यहं, होतिडइ. हस्यं, हसिह प्रादि रूप मिलते 
है । इनकी उत्पत्ति श्रपश्रंश होस (सिद्ध हैम° ४२३८८) एवं 
भोष्यति (भविष्यति) से मानी गई है।" 
संभान्य भविष्यत्‌ के रूप इस प्रकार होते ह- 
उत्तम पु० मध्यम पुर श्रन्थ पु 
एकवचन मैँहोरला तुहोवेला वौ होर्वेला (हौलां) 
बहुवचन भ्हां होवालां (हौलां) णे होवोला ष्है होवेला (हौलां) 
देत क्रिया पद- 
कायं कौ निरन्तरता, महत्व एवं पुनः करने के भाव जिनमे 
तात्कालिक किये जाने वे कायं क्रा भाव निहित रहता है, 
प्रकट करने के लिये प्रायः कृदन्तीय रूपों को दत्व कर दिया 
जाता है, यथा- 
(0) चील उडती-उडती नीचे पडगी । 
(1) भागता-भागर्तां ठोकर लागगी । 
(1) का णी सुणता-सुणतां नीद भ्रायगी । 


+ पुरानी राजस्थानी--मूण्ले° ° एल. पी. तैस्सितोरी, भ्रनु° नामवर 
सिह, पारा ११४ 

२ श्री वि. 2. 01५9212 ने भी तैस्सितोरी का यह मत नहीं माना 
है । देखिये ©प]27०४ं [बाह 20 [तप्टञ्पा९, एन्‌. 1, 
2०९६ 248 ५० 264 

3 हिन्दी भाषा का उद्‌गम श्रौर विकस-डाँ° उदयनारायण तिवारी, 
पारा ४०५ 

४ ॥ राजस्थानी, मू. ले. ड. एल. पी. तंस्वितोरी, पनु° नामवर- 
, पारा ११४ ¢ “4 
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इसके भ्रतिरिक्त पूवंकालिकं क्रिया के द्वित्वमे नै परस 
को बाद मेँ जोड देते है, यथा- 

(0) नाच-नाच्र नं राजी कियौ । 

(५) षदु-पढ ने हसियार होड गियौ । 

पाणिनि ने भी “नित्यवीप्सयौः' ८।१।४ (वीप्सा) के श्रं 
मे द्वत क्रियापदों के बारे मेँ सुकस्था-सुकत्वा प्रादि के रूपमे 
विधान क्यादहै। इस दष्ट से इनके प्रयोग की परिपादी 
ग्रति प्राचीन मानी जा सकती है। 

कई बार समानां मेँ श्रथवा इसी के समान विभिन्न श्रं 
मे कुदं धातु पदों को युग्म रूपों में प्रयुक्त करते है, यथा- 

() वौ चार श्राखर लिख-पढृ नं रौब गांठे । 

(1) देख-सुण नँ काम करणौ चाहं । 

(1) कूट-पीस नं कप्पड्दछाण कर लियौ । 

इस प्रकार के प्रयोग संभवतया प्राचीनं भराय-भाषा््रो में 
नहीं प्राप्त होते । ये बाद की प्राधूनिकं उपज मालूम होते है। 

ग्रन्य भ्राधुनिक भाषाश्रों के समान भ्राधुनिक राजस्थानी 
मे भी पारस्परिकं क्रिया-विनिमय प्रकट करने के लिये, क्रिया 
विशेष्य पदो के "द्विरुक्त" खूप प्रयुक्त होते हैँ । इस प्रकार के 
युग्म पदों मेँ प्रहला पद भ्राकारात तथा दूसरा पद ईकारति 
कर दिया जाता है, यथा- 

(;) टाबरां न घणी मारा-मारी मत करजौ । 

(11) देखा-देखौ टाबर बिगडं । 

उपरोक्त इत क्रिया पदों मे एक ही क्रिया कौ पुनरावृत्ति 
हई दै किन्तु कभी-कभी भ्रन्य समानाथक क्रियग्रों का भो 
युग्म बना कर प्रयोग कर दिया जता है- 

छीना-ज्षपटी नी करणी चाहिजं । 

सयुक्त क्रिया पद ((-070प्यत ग८ा05)-- 


प्राचीन भारतीय ब्रायं भाषाश्रोमें जो काम प्रत्यय श्राद्ध 
लगा कर लिया जाता था वह काम श्रन बहुत कुं संयुक्त 
क्रियाभ्रों से होता है । प्रन्य श्राधुनिक भाषाश्रों के समान राज- 
स्थानी भाषा मेँ भी संयुक्त क्रिगाध्रो का प्रयोग. प्रचुर मत्रा 
म पाया जाता है । प्राचीन भाषाग्रों, जसे ग्रीक, लैटिन, संस्कृन 
भ्रादि नें क्रिया पदों मेँ उपसगं लगा कर नवीन भावों का 
प्रकाशन हिता था। योरोप की करई भ्राधुनिक भाषाश्रों में 


७६ | 


कालान्तर मेँ इसका भ्रभाव होता गया । भ्राधुनिक भारतीय 
भाषाभ्रो मेँ इसकी क्षतिपूति संयुक्त क्रियभ्रों के प्रयोग से की 
गई । इन संयुक्त क्रिया पदों का रूप प्रत्यन्त भ्राधुनिक होने के 
कारण इनका एेतिहासिकं रूप से विवेचन करना सम्भव नहीं 
है। द्रविड भाषाध्रों में भी संयुक्त क्रियाश्रों का बहुत प्रयोग 
होता है किन्तु भ्राधुनिक उत्तर भारत की भाषाभश्रों में उसके 
प्रभाव के कारण ही संयुक्त क्रिया पदों का प्रयोग होने लगा 
हो, यह कहना संदिग्ध है । केलांग ने भ्रपनी ग्रंमर में संयुक्त 
क्रिय्नों का विस्तार से वर्गीकरण किया है । भ्राधूनिक 
भाषाभ्रों मं क्रिया पदों के साथ संज्ञा, क्रियामूलक-विशेष्य 
श्रथवां हदन्तीय पदों के संयोग के कारण एक विहेष प्रकार 
क[ मुहावरेदार प्रयोग बन जाता है। इन दो संयुक्त पदो में 
से क्रिया पद वास्तव में सहायकं रूपमंही होता टै तथा वह्‌ 
संज्ञा एवं क्रियामूलक विरोषण या विशेष्य (?"भ५]1८ तथा 
ऽ1८ ०४४) की विशेषता द्योतित करता है । 


संयुक्त क्रियश्रों का प्रयोग प्राचीन कालसेही चलाश्रा 
रहा है, एेसा डं ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने उदाहरण देकर सिद्ध 
करने का प्रयत! कियादहै। | 

केलांग ने संयुक्त क्रियभ्रों को पाच वर्गोमं र्वा हैर-- 
(१) पूवंकालिक कृदन्त पद-युक्त; (२) श्राकारान्त क्रिया- 
मूलक विशेष्य पद-युक्त;. (२) भ्रसमापिका पद-युत्रत; (४) 
बूतमानकालिक तथा भूतकालिक कृदन्तयुक्त; (५) विदोष्य 
रया विशेषण पद-युक्त । 

१. पूवंकालिक कृदन्त पद-युक्त- 

() भृार्थक (170४०८३), यथा- फेंक देणौ, खा जाणो, 
पी लेणौ, गिर पड़णौ श्रादि । 

(7) सक्यताबोधक (ए०प्य'४3]8) -- ये पूवंकालिक कदंत 
के साथ सक (णौ) के संयोग से बनते ह, यथा- पढ़ु सकणौ, 
देख सकणौ प्रादि । - 

(1) पूणेताबोधक (०1८५०८5) -- ये पू्रंकालिक 
कृदंत रूप एवं चुक (णौ) क्रिया के साथ निष्पन्न होते ह, यथा- 
ख। चुकणौ, कर चुकणो भ्रादि । 


५ बंगाली लेग्ेज--डा० चाटुर्ज्या, पारा ७७८ 
२ हिन्दी प्रामर--कंलांग, १¶० २५८ 


राजस्थानी पवद - शोत 


२. भाकारान्त क्रिया-मुलक विष्ेष्य पदयुक्त- 

(1) पौनः पुन्यार्थक (सल्वृण्लाा०४१८)-- क्रियामूलक 
विशेष्य पद जो प्राकारान्त हो उसके साथकर(णौ) क्रियाके 
संयोग से बनते है, यथा- जाया करणो, खाया करणो, सोया 
करणो प्रादि । 

(1) इच्छक (1209) १८५४०८) -- ये चाह (रो ) धतु 
के संयोग से बनते है, यथा-वो बोलणौ चावे। वा ल्गौ 
चावे, वौ पणौ चवे | 

३. श्रसमापिका पद युक्त- 

(†) प्रारम्मिकता-बोधक (1०८९४१८) यह भ्रसमा- 
पिका पदके विकारी रूपके साथ लग(णौ) धातु के संयोग 
से बनते ह, यथा- खावण लामणौ, पदुण लागणौ श्रादि । 

(71) भअनुमतिबोधक (एल णऽऽ)१८)-- यहु श्रसमापिका 
पद के विकारीरूपकेसाथदे (णौ) क्रिया लगा कर बनते 
है, यथा --जावण देणौ, सोवश देग्णौ, पदृण देगौ श्रादि । 

(0) सामथ्यबोधक (^त्पृपाअपर्८)-- पा (णौ) या 
पा(वणौ) को भ्रसमापिका-पद के विकारो रूपके साथ जोड 
कर बनाया जाता है, यथा- करण पावं प्रादि । 

४. वतमानकालिक तथा भूतकालिक कदन्तयुक्त - 

(1) निरन्तरता-बोधक (०7००६५९४ )- यह्‌ वतमान- 
कालिक कृदन्त के साथ र (णौ) के जोडने से बनता है, यथा- 
करतौ रेवं, पद़तौ र'वे, सोषती रवे प्रादि । भूतकालिक दंत 
के संयोग से भी इनका निर्माण होता है, यथा- दष पीया करौ, 

(1) प्रगतिबोधक (71086591*८)-- व्तमानकालिक 
कृदन्त के साथ जा(णौ) क्रियाके योगसे यह रूप बनता ह 
यथा- पढृतो जाणौ, खेलतौ जाणौ, नदो उतरती जावे प्रादि । 


(1) गत्यथंकं (ऽ५४५०५]) -- यहु वर्तं मानकालिकं कृदन्त 
के साथ गतिबोधकं क्रिया के जोड़ने से बनता है, यथा-वो 
गावतौ चालं, रोवतौ दों भ्रादि । 


(५) विशेष्य श्रथवा विशेषण-पद-युक्त - वाक्य विदोष 


ॐ पूर्वी राजस्थाने पे ङ्प निम्न प्रकारसेभी बनते है--वो बोल्णी 
चावे, वा लड्णी चाव॑, बो पदणी चां । 


राजद्कानी भावो का दिदेव 


या विदोषण पदों के साथ कर(णौ), हो(णौ), ले(णौ); 
दे(णो) भ्रादि घातुप्रों के जोडने से बनते है, यथा- काम करणो, 
मोज करणी, सुख वेणौ प्रादि । 

क्रिया सम्बन्धी इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले 
कुछ ठेसौ विशेषताभ्रों की श्रोर इंगित कर देना चाहते हँ जो 
प्रायः किसी भ्रन्य भाषा में नहीं मिलतीं । 

राजस्थानी मे कुछ क्रियायें केवल भाववाच्य ही होती हैँ । 
उनका श्रकर्मक एवं सकर्मक रूप नहीं बनता । वे श्रपने भाव- 
वाच्य रूप मेँ ही प्रयुक्त होती है, यथा- 

१. तुहीजणौ (सं० तुभ्यते) परुभ्रोमें मादा का गभ 
स्राव होना । 

२. भङीजणौ- भख का गभवती होना । 

३. शां बारईज णौ, श्रांकीजणौ- १. प्रधिक शारीरिकं कायं 
करने या भ्रधिक चलने से 
दरीर का एठा जाना। 

२. नीबू, भ्राम, श्रमचुर 
भ्रादि खद्रे पदार्थो के खाने 
से दांतोंका खटा होना। 

४. फोगरार्ईइजणो, फोगरीजणौ- श्रधिक पानीकं प्रभावसे 

५. कालरीजणोौ फूल जाना, भ्रथवा कालर 
नामक कीड़ा लगने से मिद, 

पत्थर भ्रादि की बनी 
दीवार ब वस्तुप्रों पर सं 
पपड़ी उतरना । 


६. फाताईजणौ, फातीजणो- व्याकुल होना, घबड़ाना । 

राजस्थानी के ये प्रयोग बड़ स्वाभाविक एवं स्वतंत्र है । 
सम्भवतया इस प्रकार के सुक्म भाव स्पष्ट करने वाके प्रयोग 
भ्रन्य भाषाग्रों में कम मिलते ह ' प्रस्तुत कोशमें इस प्रकार 
के भाववाच्य रूपों को मूल क्रिया के समनही स्थानदे दिया 
गया दै एवं पाठकों को श्रसुविधा से बचाने कै लिये इनको 
प्रायः भ्रकर्मक रूप मान लेने की प्रवृत्ति श्रपनाई गई है| किन्तु 
वास्तव मेँ ये भाववाच्य लूपहीटहै, इनके सकर्मक एवं श्रकमेकं 
रूपों का निर्माण होता ही नहीं । भूतकालिक कृदन्त विशेषण रूप 
भ्रवद्य ही इनसे निमित होते है यथा-वुहीजियोडो, भ्रांबाई- 
जियोडौ, धभांबीजियोङौ, फोगरीजियोङ्ी, कालरीनियोडौ, 
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फातोजियोडौ श्रादि । इनके स्त्री लिग प्रयोग भी शब्द के साथ 
ही उपस्थित कर दिये गये है किन्तु ये हन भाववाच्य रूपोंके 
ही भूतकालिक कृदन्त विशेषण हँ । रूप-भेद के भ्रनुसार हनकरे 
क भेद होते है, यथा-- 
कुर्दजणो 
कूयीजणो 
कुहीजणोौ 
इस प्रकार के रूपभेद वलि प्रयोगो मेँ प्रमुख सूप से 
प्रयुक्त होने वाले रूप को मुख्य स्थान देकर बाकी को उसीके 
साथरूपमभेदमेंदे दिया गया है। 
राजस्थानी भाषा की कुष्ठ क्रियायं उसी रूप में सज्ञा प्रथं 


मे भी प्रयुक्त होती है । इस प्रकारके प्रयोग में श्रथ बदल 
जात है किन्तु मूल भावके श्रनुसार दोनों में थोडा बहुत 
साद्य रहता है, यथा- 

खुरच्णौ- क्रि°स० कुरेदना, खुरचना । 

खुरच्णौ- संण्यु० कुरेदने या खुरचने का लोहे या 

पीतल का बना एकं उपकरण । 

कसणो- क्रि° स० बजबूत बांधना, कसौटी पर कसना 
भ्रादि । 
रगड़ कर परीक्षा करने का काला 
पत्थर, कंचुकी बाधने को डोरी, 
कवच का हुक श्रादि । 

उपरोक्त उदाहूरणों के उन क्रियाश्रोकेकरूप स्पष्टहैजो 
सज्ञा भ्र्थोमेभीउसीरूपमं प्रयुक्त होती हँ। संज्ञा केभ्रति- 
सिवत कुद क्रियाय विशेषण प्रथा में भी प्रयुक्त होती है, यथा 

भुतणौ- क्रि° श्र °-भौकना । 

भुसणौ- वि०-्मौकने वाला । 

च्हैणौ- क्रि ०-श्र ° चलना । 

ब्हेणौ - वि ०~चलने मं दक्ष, चलने वाला । 

विशेषण भर्थो मे कोई क्रिया उसी समय प्रयुक्त होती है 
जब क्रिया के करने मं दक्षता या भ्रधिक्ता का..भाव निहित 
हो, जंसे- 

कुत्तौ भसं है- कुत्ता भौकता है । 

कु त्तौ भुसणौ है-- यह कृत्ता (वहत) भौकने वाला है । 


(सं० कुथ्‌-पुतो-भवे)-सडना, खमीर उठना । 
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दस प्रकार के विशेषण प्रयोगो मे लिङ्खं एवं वचन-भेद 
से शब्दों मे विकार होता है। 

कुहं क्रियायें तीनों श्र्थो में (यथा- क्रिया, संज्ञा एवं 
विशेषण) प्रयुक्त होती हँ । इस प्रकार का एक उदाहरण यहां 
पर्याप्त होगा । 

१. सुब विदाम रौ सीरौ शाणौ जोदनं-प्रातःकाल 
निदाम का हलुवा खाना चाहिये । 

२. शाण पुरस ने बेगौ लावौ--भोजन शीघ्न परोस कर 
लादय । 

२. श्रौ कृत्तौ खारौ है.-यह कृत्ता काटने वाला है 
श्रथवा इस कृत्ते के काटने का स्वभाव है । 

उपरोक्त इन तीनों उदाहरणों मे खारणौ शब्द श्रलग- 
भ्रलग भ्र्थो में प्रयुक्त हृग्रा ह । पहले उदाहरणों मेँ क्रिया, 
दूसरे मे संजा एवं तीसरे में विहोषण श्रथ में प्रयुक्त हभ्रा है । 

क्षेत्र मेद के श्रनुसार पूर्वी राजस्थान भ्रादि स्थानों पर 
क्रियान्तमें रौ के स्थान पर बौ का प्रचलन है यथा~ करकौ, 
दौडबौ, खाबोौ प्रादि । सभी क्रियाच्रों के साथ त्रियान्तमें णौ 
रूपों के साय बौरूपभी दिये गयेह। ये केवलक्षे्र भेदका 
प्रभावरहै, किन्तु इस प्रकारके प्रयोगों से ग्रथ-विस्तार संकु- 
चितहोगयारहै। णौ क्रियास्त वाली कुरु क्रियाग्रों का राज्ञा 
या विशेषण श्रथ्वा दोनों रूपों में प्रयुक्त होना सम्भव है 
श्रैरन्तु बौ त्रियान्त वाली क्रियाय सामान्यतया इस प्रकार के 
विभिन्न प्रथा मे प्रयुक्त नहीं होतीं । उपर के उदाहूस्णों में 
खुरचरणौ एवरं कसणौ त्रिया एवं सज्ञा दोनों भ्र्थो में प्रयुक्त 
हुए रै, किन्तु खुरचबौ एवं कसबौ केवल क्रिया प्रथमेही 
प्रयुक्त होते ह । संज्ञा भ्रथं मेँ इस प्रकारके रूप नहीं मिलते । 
यही प्रभाव क्रियाभ्रों के विरोपण प्रयोगो पर भी पड़ता है। 
खाणौ शब्द कभी-कभी संज्ञा एवं विशेषण श्रथो मे भी प्रयुक्त 
हो जाता है, किन्तु खाबौ का प्रयोग केवलक्रियाम्र्थमें ही 
होता है । कभी-कभी इसे विशेषण रूप मेँ प्रयुक्त कर देते ह 
यथा- कृत्तौ ब्डों खाबो है--कुत्ता काटने वाला हैश्रादि। 
किन्तु यहु णौ क्रियान्त वले रूपोंके प्रभावकेकारणदहै। 
सामान्यतया बौ क्रियान्त वालेरूपों का प्रयोग क्रिया भ्रं के 
प्रतिरिक्त नहीं किया जाता, श्रतः प्रस्तुत कोश में जहाँ नरि 
शब्दो में णौ एवं बौ क्रियान्त वाले दोनोंरूपदैदिये गये है 
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वहां इन त्रियाभ्रों से बनने वाले संज्ञा एवं विद्येषण भ्रथं वाख 
शाब्दो के केवल णौ श्रत बले रूपही दिये गये है । बौ क्रियाव 
वले कुं शब्द दोनो प्रथो (यथा क्रिया व संज्ञा) में प्रयुक्त 
हाते है, यथा- 
करबौ- क्रि० स० (सं० कृ) करना । 
करबो- सं० प° (सं° करम्भ) दले हुए भ्रनाज को पका 
कृर दाख के मिश्रण से बनाया जने वाला एकं 
प्रकार का पेय पदार्थं । 


एसे प्रयोगो के भूल तत्सम श्राधार भ्रलग-श्रलग होने के 
कारण हमारी उपरोक्त संभावनाश्रों मे नहीं श्राते । इस प्रकार 
का प्रयोग सयोगिक है। क्रिया एवं संज्ञा भ्र्थो में कोई 
सामञ्जस्य नहीं । श्रत: यह मान लियागयाटहैकि बौ क्रियांत 
वाले शाब्द केवलं क्रिया सम्बन्धी श्रथही देते हं जबकि णौ 
क्रियान्त वाले कुछ शब्द क्रिया के श्रतिरिक्त संज्ञा एवं विशेषण 
ग्रथ भीदेतेदहै। 

कुं क्रियश्रों का प्रचलन भ्रारम्भकेस्वरको हस्व से 
दीं केरके भी उसी भ्रथंमेंहो गया है। इस प्रचलन से उनके 
ग्रथ मेँ कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती, यथा- 

श्रजमारो, श्राजमारौ । जगरो, जागणौ । 

रखरणौ, राखरौ । यकौ, धाकणोौ । 

पकौ, पाकणौ । चखरो, चाखणो । 

मगरो, भागरणौ । भ्रादि। 

किन्तु यह परिवतन प्रायः उन्हीं क्रियाश्रो में सम्भव ठै 
जिनके अ्रारम्भ मे दोनों सरवर हस्व हो । श्रगर प्रथम हस्व है 
तवं उसके बाद पडने वाला वणं श्रस्वरके श्रतिरिक्त किसी 
भ्रन्य स्वर्‌ से प्रभावित दहै तो एेसा परिवतंन प्रायः सम्भव नहीं 
है । भ्रपव।दस्वरूप कुदं एसे शब्द भी मिल जाते ह जिनमें 
प्रथम स्वर के बाद पड़ने वाला दूसरा स्वर हस्व से दीघं होवा 
रै, यथा- 

उमहणोौ, उभाहणौ 

किन्तु इनमे भी प्रथम दोनो वर्णो मेँ भ्र स्वर होना भ्राव- 
ठयक है । दूसरे स्वर से प्रभावित वर्णो में परिवतंन इस प्रकार 
नहीं होता । 

ध्वनि के सम्बन्ध मं विवेचना करते समय हम लिख भ्राए 
है कि करोधादि मनोविकारोके कारण हम शब्दों को प्रायः 
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बिगाड़ कर बोलते है। क्रियाभ्रो मे भी इन मनोविकारोका 
प्रभाव स्पष्टतः लक्षित होता दै । कुष क्रियाभ्रों के प्रयोगोंसे 
यह बात स्पष्ट हो जायगी- 
() रोटी गिटखी 
(7) लाहू घसकारौ भ्रादि 

रोटी प्रायः स्वभावसेही भूख मिटाने के लिये खाई 
जाती है। उससे खाने वाले की भ्रात्मा भी सन्तुष्ट होती दै । 
बलात्‌ खाने या चिलाने से खाने वाके के श्रात्म-सन्तोष से 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । श्रत: प्रायः क्रोधादि में इनका 
प्रयोग बिगड़ कर श्रसम्बन्धित क्रियाभ्रों के साथ जुड जाता है। 
दवाई की गोली के लिये ही सामान्यतया गिटणौ का प्रयोग 
होता है किन्तु कोधके प्रभावसे प्रायः लोग रोटी गिल भी 
कह देते हैँ । इस प्रकार के प्रयोग करने वाले व्यक्ति के मनो- 
भावों से प्रभावित होते है । (श्रही ध्रा-दइधरश्रा) कोक्रोधमं 
लोग भ्रठी बलं (इधर जलं) भी उच्चारित कर देतैर्है। एेसे 
प्रयोगो को बोलने वाटे व्यक्ति के मनोविकारों के प्राधार पर 
ही देखना चाहिये । 
क्रिया विशेषण- 

प्राचीन एवं मध्यकालीन श्राय भाषाश्रो, यथा-संस्कृत, 
पालि, प्राकृत श्रादि मं नाम तथा सवेनाम शब्दों के परे तद्धति 
के कतिपय प्रत्यय लगाने से श्रव्यय बन जते ह। प्राचीन 
भाषाश्रों के प्र॑तगंत प्राप्त यहु विशेषता श्राधुनिक भारतीय 
प्रायं भाषश्रों में भी पु्णतया सुरक्षित दै । प्राधुनिकक्रिया 
विशेषणो की उत्पत्ति प्रायः संस्कृत संज्ञाभ्रो भ्रथवा स्व॑नामों से 
हुर्ददै। श्रथं की दुष्टिसेये कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा- 
वाचक तथा रीतिवाचक इन चार मुख्य वर्गो मं विभक्त किये 
जते है । डा० तस्सितोरी ने" इन्हं करणमूलक, प्रधिकरण- 
मूलक, विदोषणम्‌लक एवं श्रव्ययमूलक नाम से विभ।जित किया 
है। वे करणमूलक के प्रतर्गत रीति का बोघ कराने वाले क्रिया- 
विक्षेषणों को एवं भ्रधिकरणमूलक के भ्रंतगेत काल एवं स्थान 
के बोधक क्रिया विक्षेषणों को रखते हैँ । उनके लिखे श्रनुसार 
विशेषणमूलक क्रिया विशेषण से परिमाण या मात्रा का भ्रथवा 
रीति की भावना में संशोधन का बोध होता है भ्रौर भ्रव्यय- 
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मूलक विशेषण (एकः निदिचत उद्गम खोत न होने के कारण) 
कोई एकं निदिचत श्रयं व्यक्त नहीं करते । निषेधवाचकं क्रिया 
विदोषणो कौ गणना भी उन्होने भ्रव्ययमूलक विशोषण के 
भ्रतगंतदहीकीटै। 


१ सवंनाममूलकं क्रिया विशेषण 

(1) कालवाचक--दसका प्रयोग प्रायः ब के संयोग से 
होता है, यथा ~ भ्रव, जब, तबे, कब प्रादि । राजस्थानी में 
इनका प्रयोग जवं, तद, कद प्रादि सूपो मं बलगाकरभी किया 
जाता है। ब वाले रूपों की उत्पत्ति {० चटर्जी नै वैदिक 
एव, एवा, सं ° एवं, प्रा० एष्व, एम्ब से तथा बीम्त ने भ्रपनी 
व्याकरण मं सं° बेलासे मानी है । राजस्थानी के इ रूपों 
वाले दन्दो जद, तव, कद प्रादि की उत्पत्ति संस्कृत के यवा, 
तदा, कदा प्रादि से स्पष्टहीदहै। 

ही के संयोग से (भ्ब+ही) प्रभी (तब--ही) कभी 
(कव ही) कभी, (कद +-ही) कदी प्रादि रूप भी प्रचलित 
हो गये है । 

(1) स्थानकवाचक--दइनके रूप राजस्थानी मेथयाठ 
के संयोग से बनते है, यथा-भ्रठ, बठे, तठे, कठे प्रादि या 
एय, प्रोथ, केय भ्रादि । इनका सम्बन्ध संस्कृत के भ्रश्र, यत्र, 
तश्र, कत्र भ्रादिसे जोडा जा सक्ता टै। 


(1) रीतिवाचक- इनके रूप य्‌, के संयोग से बनते है 
यथा-ज्य्‌,त्य्‌, कषय श्रादि। इन सूपो की उत्पत्ति प्रत्यन्त 
संदिग्ध है । डा० चटर्जी ने इनकी उत्पत्ति श्रप० के जेव, तंव 
कव, जेव, तेवं, केवं प्रादि से बताई है तथा केलोँग ने श्रपनी 
व्याकरण मे इस प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति सं० इत्यं, कथं 
ग्रादिसे मानी है। बीम्स ने इनका सम्बन्ध सं° मत्‌ 
प्रा० मन्तो से मानी है, यद्यपि संस्कृत भाषा में दसं 
प्रत्यय से बने हुए रूप श्रथ की दुष्टि से परिमाणवाचक होते 
है । हस प्रकार इन श्षब्दों को व्युत्पत्ति का विवेचन श्रत्यन्त 
संदिग्ध है। 

(२) संज्ञामूलके, क्रियामूलक एवं प्रन्य क्रिया. विशेषण-- 

(1) कालवाचक --इसके श्रतगेत भ्राज, काल, परत्‌, 
तरसु , सुब, तड़क, तुरत, कट, भ्र्वाणक प्रादि शब्दों के प्रयोग 
भ्राति है। भ्राज सण०के भ्र्धसे, काल सं० कल्य, प्रप० कल्ले से, 
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परस्‌ सं० परह्व, = भ्राने वाला दूसरा दिन (तैस्सितोरी के 
भ्रनुसार सं° परमकं) से, तरसों सं° त्रि वस्‌ से, तुरत सं ० 
त्वरितम्‌ से, भट सं० कटति से निकले हैँ । प्राचीन राजस्थानी 
मेइनसरूपोका प्रयोग प्रायः ईके संयोग से होता था, यथा- 
काल्हि, कालि, दीहद, परमद, प्रभातह, रातह, विहांणह, 
साभ प्रादि । 

(५) स्थानवाचक-दसर्मे भीतर, बाहर, भ्रागे, पीच श्रादि 
ह्पों का प्रयोग होता है। भीतर का संबंध संर भ्रभ्यतर, 
बाहिर का सं० बहिः, भ्रागं का मं० प्रप्रके, पीये कासं 
पहचके या प्ठिचले से जोडा जाता है । राजस्थानी में मांयनं 
भी भीतर के लिये प्रयुवत होता है। प्राचीन राजस्थानी में 
प्राग, भागलि, पादह, पालि भ्रादि रूपों का खूब प्रचलन 
था। तैस्सितोरी नै इन स्यानवाचकं एवं कालवाचक क्रिया- 
विशेपणों को म्रधिकरण मूलकं क्रिया-विशेषण कहा है ।१ 

(१) रीतिवाचक-- तंरिसतोरी ने इनको करणमूलक २ कहा 
है । उसके प्रनुसार इनका उपयोग प्रायः रीतिवाचक क्रिया- 
विदोषणके रूपम होता दै जसा कि संस्कृत श्रौर प्राकृत में 
भी होता है। प्राचीन राजस्थानी में निम्नलिखित प्रकार के 
रूप प्रचलित थे -- 

श्रां ~ ग्रार-पार, कष्टं = कठिनाई से, जोडिलई = 
+"कृयुव्त रूप से, दोहिलहं = करटिनाई से, निश्च (सं ० निहच- 
येन = निदचयपूवंक, प्राहं = प्राहं (सं० प्रायकेण, श्रप० 
प्रश्रं ) = प्रायः, भउडहं (सं° मृदुटकेन, श्रप० मड) = 
देर से, शूडडइ (सं° रूपटकेन, भ्रप० स््रडए ) = भली-भांति, 
वेगि (स° वेगेन) = वेगपूवेक, सक्षेषहकरी (सं० संक्षेपेण ) = 
रंक्षाप मे, सजि (सं० सहजे+) - स्वभावतः श्रादि । तंस्सि- 
तोरी ने विशेपणमूलक क्रिया विशेषणो का एक प्रर भेद माना 
है । इनका निर्माण एकदम नपु सक लिङ्क एकवचन विशेषणो 
के द्वारा किया जातादहै। यह्‌ विधि श्राधुनिकं सभी भारतीय 
भाषाग्रों मे प्रचलित है तथापि गुजराती, मराठी, सधी 
भाषाग्नों में हौ इसका स्वषूप स्पष्ट रूप से लक्षित होता है 
क्योकि नपु सक लिङ्ख इन्हीं भाषाभ्रो मं सुरक्षित रह गयाहं। 
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° -वही- 


राजस्य सवद - कोत 


क्रिया विशेषण की यही शाखा भ्राधुनिक राजस्थानी में सबते 
भ्रधिक विवादास्पदहोगर्ईहं। सब वै्याकरणो में क्रिया- 
विशेषण भ्रव्यय के शब्दों को विकाररहित माना है तथा वै 
सदा सब प्रकारके प्रयोगोंमेंएकरूपमेंही रहते ह किन्तु 
राजस्थानी मं इन विशेषणमूलक क्रिया विशेषणो के शब्दों में 
विकार उत्पन्न हा जता है, यथ।- 


हिन्दो भषा-पु° एक व ०- वह धोमे-धीमे चलता है । 
स्त्री० एक व ०- वह्‌ धोमे-धोमे चलती है। 
प° बहु° व०-वे धौमे-धीपरे चलते हे । 
राजस्थानी भाषा-पु° एकं व०- वौ घौमे-धौमे चालं । 
स्त्री° एक व०-वा धीमी-धीमी चालं, 
पु° बहु व०- वे धोभा-धीमा चालं । 
इस प्रकार वचन एवं लिङ्खके प्रभाव से इनमे विकार 
उत्पन्न हो ज.ता है । एकं श्रौर उदाहरण सें यह ब्रात ग्रधि 
स्पष्ट हो जायगी- 
पु एकवचन- वो बेगौ प्रायौ । 
स्त्री° एकवचन- वा बेग श्राई। 
पु० बहुवचन -वे बेगा भ्राया। 
सत्री ° बहुवचन- वे बेशी श्राई। 
राजस्थानी की इसी विषशेषताके कारण इस शासा के 
प्रतगन प्राने वाले क्रिया विशेषण रूपों में लिद्ध-भेद एवं 
वचन-भेद से विक्रार होना मान लिया गया है । यद्यपि उदेश्य- 
विधेय के श्रनुसारये एक प्रकारके विलेषरण ही है तथापि 
इनका प्रयोग क्रिया विशेषण के तौर-तरीकों पर हो गया। 
प्राचीन राजस्थानी में प्रायः एेसा विक्रार नहीं पाया जाता, 
यथा- 
धु = घना । उ०-घणुं दौडड या सोचइ मनि घणद्ं । 
थोड = थोड़ा । 
पिल्‌ = पहले । 
जोई नीचं जरगी-नह-कह । 
जिनमें ये नपु सक एकवचन मे रहते हए सभो कारको में 
श्रपरिवतित रहते हैँ उनको तो तेत्सितोरं ने विक्षेषणात्मकं 
क्रिया विशेषण एवं जो किसी समानाधिकरथ विशोषण की 


राजस्यानो भावा का चिचेचन 


तरह लिग वचने भौर कारकके प्रनुपार रूप-रचना करते हैँ 
उनको क्रियाविरोषणात्मक विक्ेषण नाम से लिखा है 1१ 


सवेनाम कै भ्रंत्गते स्थानवाचक्र क्रिया-विशेषणों के रूप 
मे उरो = इधर, यहाँ; परौ = उधर, वहाँ; दूर प्रादि के प्रयोग 
लिंग एवं वचन के प्रभाव से विकारग्रस्त होते है, यथा- 
उरौ = इधर (पास) प्रा--पु०। 
उरी श्राव = इधर (पास) भ्रा--स्त्री०। 
उरा भ्रवौ = इधर (पास) श्राद्ये ।-पु० बहु व०। 
एसे प्रयोग प्रायः श्रन्य भाषश्रों मे नहीं मिलते । श्रत 
ग्रन्य भाषा-वंय्याकरण इन क्रियाविशेषणों के विकारग्रस्त 
भेदो पर नाक-भौं सिकोड़ं तो कोई प्रादचयं न होगा । प्रस्तुत 
कोदामें इस विकारग्रस्तभ्रेणीमें श्राने वा क्रियाविशेषणं 
गे लिग भेद देकर ही उपस्थित किया गया है । श्रतः एसे षूपों 
पर श्रापत्ति करने वाले महानुभावो को राजस्थानी की इस 
चिरोपता को ध्यान में रखना चाहिये । 
प्रव्यमरमूलक क्रियाविशेपण-इस श्रेणी के प्र॑तगेत वे 
क्रियाविशेषण श्राति हैँ जो किप सिद्ध शब्द से उत्पन्न नहीं हुए 
है, यथा- 
ग्रजी = गरव तक । 
भ्रतिहि = श्रत्न्त । 
नहीं, नहं । 
भत = 
्रवधारण श्रथवानजोरदेनेके लिये शब्दों के श्रत में 
जोड़े जाने वाले निपात हु, जि (ज) हीर्ह। इ संस्कृत श्रपि 
से एवं जि (ज) सस्कृत एव से उत्पन्न हुग्रा है, यथा- 
सघलउ-इ वषु -संपणं ही वंशा । 
श्राज-हु लगह = श्राज तक । 
हं करेसि-जि ~रम करूगा ही) 
सात-ज = सातही । 
एक-इ-जि - एक ही । 


+ पुरानी राजस्थानी, पारा ५८ भौर १०२। 
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श्रगर शब्द के साथ कोई परसगं होता है तो यह निपात 
दन्द एवं परसग के बीच मेँ श्रा जाता है, यथा- 

गुरूश्रा-ह न ~ गुरुप्रो को भी । 

ही निपात का प्रयोग प्रायः प्राचीन राजस्थानी मे कम 


हुभ्रा किन्तु. भ्राधुनिक राजस्थानी मे इसका प्रयोग प्रचुर 
मात्रामें हुश्रा है-- 


ईणि हि-जि-काररि.- इसी कारणम से। 
तिर्ही-ज = इसी प्रकार । 
परिमाणवाचक क्रिया विदोषणों के भ्रन्तगेत ज्यादा, 
बोत, कम, कुल प्रादि प्रयुक्त होते है । 


जब सवनाम-सम्बन्धी श्रव्ययको दुहरा दिया है तथा 
ग्रन्य भ्रव्ययों से संयुक्त कर दिया जाताहै तो प्रायः उनका 
ग्रथं परिवर्तित होता है, यथा- जय-जब के साथ तब-तब श्रौर 
जठे-जठे के साथ तठं-तढे श्रादि । 


ग्रनिरिचतता का भाव उत्पन्न करनेके लिए संबंधवाची 
व्यय का श्रनिश्चयव।ची श्रव्यय के साथ संयोग कर दिया 
जाता है, यथा- जद-कदी, जटठं-कठी श्रादि मी कभी श्रनिरहिव- 
तता प्रकट करनेके लिएएकदोश्रव्ययों कै मध्य ने का 
प्रयोग फर दिया जाता है, यथा-कदोी न कदी, कठं न कठ श्रादि । 


निम्नलिवित प्रकारकेषदोकाभी प्रयोग प्रायः राज- 
स्थानी मेँ प्रव्यय की भांति होता है, यथा-नाच कर, मिलकर, 
जांण कर भ्रादि । पूवकालिक क्रिया से सम्बन्धित होने के 
कारण यर पूवेकालिकं क्रियाविशेषण कहे जा सकते हैँ । इनका 
विवेचन हम पष कर चुके हँ! एसे पदोको कोडा मेँ स्थान 
देना उचित नहीं समभा गया क्योकि इस प्रकारकेषदोंका 
निर्माण व्याक्ररण के निदिचत नियमो के श्राधार पर होता 
है । इस सस्वन्ध में सम्बन्धित व्याकरण को जात्रकारी भ्राव- 
श्यक है । प्रतःणेसेषूपों को छोड कर शेष समस्त क्रिया- 
विद्येषणो के रूपों को उनके रूप भेदो सहित प्रस्तुत कोश में 
स्थान दिया गया है । जहां उनमें लिङ्क-भेदका विकार भी 
दिया गया है वहां पाठकों को विश्लेषणात्मक क्रियावि्षेषणों 
के संबधमें दी गई रिपणी को ध्यान मेँ रखना चाहिए । 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 





श्रार्यावतं के विशाल भू-खंड मे राजस्थान का विरिष्ठ 
एतिहासिक महत्व ३ । शतव्दियों से यहाँ के लोगों ने भारतीय 
संस्कृति, कला भ्रौर साहिःय को श्रक्ुण्ण योग-दान दिया है 
जिसके महत्त्वं पर भ्राने वाली पीदां भी गवं का भ्रनुभव 
करती रहेगी । यहा का बहुत प्राचीन इतिहास भ्रभी प्रधकार 
मे है, पर जहां तक हमारे इतिहासकार पहुंचे ह उनके लिखे 
इतिहासो को देखने से पता चलतादहैकि यहाँके लोगोंने 
ग्रपनी स्वतंत्रता श्रौर संस्करृतिकौो रक्षाके लिए जो निरन्तर 
संघं, तप श्रःर त्याग का जीवनं व्यतीत किया है, उसके दशन 
भ्रन्यथा दूलेभदहे। 

इसी संघपेमय जीवन मे उन्होने श्रपने सांस्कृतिक श्रादर्शो 
की रक्षा के निए प्राणोत्सगे ही नहीं किया, उस सस्कृति को 
प्रपनी कलात्मक रचनाभ्रो के मध्यम से भ्रक्षुण्ण बना देने के 
लिए भी वहत कड़ी साध्रना, मौलिक सभव श्रौर श्रमरता 
को वरण करने की श्रमिट लालसा का परिचय दिया है) 

राजस्थःन का प्राचीन कनात्मक वैभव सव-विल्यात है । 
यहा के विजालं एवं सुद्ढ़ दुगं, जेन व ॒श्रजेन मंदिर, भव्य 
राजप्रसाद, सती-स्मारके, समाधि-स्थान श्रादि वास्तु काके 
भ्रद्भूत नमूने हँ । इन राजप्रासादो श्रौर दर्गो की बुलंदी श्राज 
भी उस समय के जीवन की बुनंदगीका सदेश दे रही रै। 
दसी तरह यहाँ की मूरति कला में उस क्राल के कलाकारों की 
रौर्दर्यानुभूति ही मुरक्षित नहीं है. दतान्वियो से चली ग्रा रहा 
धामिकनिष्ठाकोक्रला के माध्यमसे व्य॑जित कर भारतीय 
सस्कृति की एकता श्रौर श्रखंडता का भी परिचय दियादहै। 

चित्रकला मेँ राजपूत कलम के भ्रगणित चित्र॒ विभिन्न 
दोलियों मे चिग्रितं क्रिये गए । मुगल शली से प्रभावित होने 
पर भी वेष्णव धर्म-भावना को राधाकृष्ण की लीलाश्रों के 
रूपमे चित्रित कर नैसगिक प्रेम भावना को मौलिक प्रभि- 
व्यक्ति देने मेँ र्हा के कलाकारों ने कोई कसर नदीं रषी । 
जीवन के रेदवर्थ, विलास श्रौर प्रणय को चित्रित करने वाछे 
कलाकारों ने विभिन्न रगो प्रौर ग्राकृतियो के माध्यम से जो 


भावानुभूति की बारीकियों का चित्रण किया है, उसकी विल- 
क्षणता श्रौर सौन्दर्यानुभूति को भावोद्रेक से रंजित कर दैन 
वानी क्षमता को कौन श्रस्वीकार कर सक्तां है ? इन श्रमूत्य 
चित्रो के पौष्यं उन चित्रितं करने वाटे कलाकारों की प्रेरणा 
ग्रौर उनके श्राधयदाताग्नों की परिष्कृत रुचि हमारे कल्पना 
लोक को श्राज भी श्रभिभूत कर देती हं। 

संगीत के क्षेत्र मे भी यहं प्रांत पिच्छ हृग्रा नहीं रहा। 
यहा के शासको ने संगीतकोप्रश्रयतो द्विया ही परन्तु करई 
कं ने स्वयं संगीत की राधना कर इस विषय के ग्रथ का 
निर्माण भी किया । राणा कभा का संगीतराज इसका प्रमाण 
है । राजस्थन के मभ्ययुगीन भक्त कवियों ने विभिन्न राग- 
रागिनियों मे हजारो पदो की रनना षर संगीत के माध्यम से 
ही उन्हरं श्रपने-श्रमने इष्ट देवता को प्र्पण किया है। मुगल 
सल्तनत का पतन हो जानै परतो बहुतसे प्रसिद्ध गायकं व 
नृत्यकारों को राजस्थान के शारकोनेदही प्रश्रय दिया धा। 
यषां की माड रागिनी (?) ग्रौर श्रनेकःनेकं धून (तनं) श्राज 
भी यदा के लोकगीतों में सुरक्षित है। संगीत की विरल 
साधना कै प्रतीकं रवरूप राग-गागिनिर्या क कितने ही सुन्दरे 
चित्ताकषक चित्रो का निर्माण र्हा हरा दै। 

विभिन्न कनाश्रो को प्रश्रय देने वाली इस भूमिकाप्राचीन 
साहित्यिक गौरव भी किमी प्रान्तीय भाषा क साहित्यिक गौरव 
ये कमनी जिस ¶एरिमाण पे यहं साहिन्य सुजनहुश्रा दै 
उसका सर्तादाभी अ्रभी प्रकाधा पे नटं श्राया । श्रनगिनत 
हस्तलिखणित ग्रन्थों गे वह श्रमुल्य सामग्री ज्ात-ग्रज्ात स्थानों 
पर बिखरी पड़ी है। काय्य, दक्षन, ज्योतिष, चालिहोत्र, 
संगीत, वैदांत, दशन, ्वचयक, गणित, धकुन श्रादि से सम्बन्ध 
रखने वाले मौलिक ग्रन्थों कै श्रतिरिक्त कितने ही संस्कृत, 
प्राकृत, फारसी श्रादिके प्रलीन ग्रन्थों के प्रनूवाद व टीकाश्रों 
का निर्माण यहा हुप्रा दै । 

इतना ही नही, यहाँ के शासको ने प्राचीन संस्कृन साहित्य 
को रक्षा कौ भ्रोर भी ममय-समय पर ध्यान दिया है। 


८४ । 


भ्रौ रगजेब के समय मेँ जब धार्मिक भ्रसहिष्णुता के कारण संस्कृत 
के चार्मिक ग्रन्थों को क्षति पहुंचाई जाने लगी तो बोकानेर कै 
तत्कालीन महाराजा अ्रनूपसिहजी ने कितने ही महत्वपूणं प्रथो 
को सुदूर दक्षिण से मंगवा कर ग्रपने यहाँ सुरक्षित रखा जो 
भ्राज भीः श्रनूप संस्कृत लाइतब्र रौ बीकानेर में विद्यमोन है । 
इसके श्रतिरिक्त श्रन्य लासकों ने भी प्रपने सग्रहालयो में संग्रहीत 
कर कितने ही ग्रन्थों को कालकवलित होने से बचाया ।१ 
जैन यतियो ने श्रपने सतत्‌ प्रयत्नो से वहुत बड़ी स।दित्यिक 
निधिको मंदिरों श्रौर उपाश्रयो श्रादि मेँ सुरक्षित रला। 
कितने ही ठकुरों तथा जागीरदारों ने भी इस दिशशामें महत्व- 
पणं कायं किया । ये सभी प्रयत्न यहाँ के लोगों के प्रगाढ 
साहिव्य-प्रम के परिचायक ह । 
जिस सामाजिक उहापोह श्रौर राजनंतिक तथा साम्प्र 
दायिकं उथल-पुथल के बीच यर्हां साहित्य सृजन हुश्रा है, 
इतिहास इसका साक्षी ह । काल~क्रम की पृष्ट-भूमि के साथ 
श्रागे हम उसका उल्लेख यथास्थान करेगे । 
सम्पूणं प्राचीन राजस्थानी साहित्य को ४ मृस्य भागोंमें 

विभाजित कियाजा सक्तादहै। इस दष्टिसे संक्षेप मे यहां 
कुछ विचार उनकी विरशेषतभ्रों को ध्यान मेँ रखते हुए क्या 
जारहाटहै। 

(१) जेन साहित्य 
¢ (२) चारण साहित्य 

(३) भक्ति साहित्य 

(४) लोकं साहित्य 

जेन साहित्य भ्रधिकांदा में जन प्रतयो श्रौर उनके श्रनु- 
गामी श्रावकों दारा लिखा गया है । उरामे उनके धार्मिक 
नियमों श्रौर ्रादर्शो का कई प्रकार से गद्य तथा पद्यमें वर्णन 
है । यह्‌ साहित्य बहुत बड़ परिमाण मे लिखा गया है श्रौर 
प्रारम्भिक राजस्थानी साहित्यकीतो वह्‌ बड़ी धरोहर है। 
जेन साधुश्रों ने धार्मिक साहित्य काही निर्माण किया है पर 
ग्न्य भ्रच्छे साहित्य के सग्रह श्रौर सुरक्षा में संकीर्णता नहीं 


† 


१ सरस्वती भंडार उदयपुर, पोथीलाना जयपुर, भलवर का राजकीय 
संग्रह, जंसलमेर जैन संग्रहालय, जोधपुर का पुस्तक प्रकाश प्रादि । 

२ चारण-साहित्य से तात्पयं यहां चारण कश्षेली मे लिखे गए साहित्य 
से है। 


राजस्थानी ववद - कोव 


बरती । दस श्रोर हम पहले ही संकेतं कर भ्राये है । ग्रतः उनकी 
राजस्थानी साहित्य को बहुत बड़ी देन है पर उनकां यह्‌ 
साहित्य जेन धमं से सम्बन्धित होने के कारण जन धर्माव- 
लंबियों तक ही सीमित रहा । वहु समूचे समाज की वस्तु न बन 
सका । जो मध्ययुगीन सन्तो की धार्मिक वाणियों तथा तुलसी- 
कृत रामायण रादि का समूचे उत्तरी भारत में प्रचार-प्रसार 
हुम्रा प्रौर सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, दादू भ्रादि के पद जन- 
जन के कटहार बन गए वसी स्थिति जन साहित्य की नहीं 
बन सकी । वहु साहित्य जन-जन का साहित्य न बन सका ग्रौर 
न समाज कै बहुत बड़ क्षेत्र को ही उतना प्रभावित 
कर सका। 

चारण रोली मे साहित्य का निर्माण चारणो के श्रतिरिवत 
राजपूत, मोतीसर, भोजकं ब्राह्मण, भ्रोसवाल भ्रादि भ्रनेकं जाति 
के लोगोंने कियादहै पर चारणो की इसे विशेषदेन है । चारण 
जाति का शासक वर्गं के साथ विदोष सम्बन्ध रहा है। वे मध्य 
कालीन राजपूत संस्कृति के प्रेरक स्रोत रहे हँ । संघषं करे युग 
मे उन्होने भ्रपने प्रश्रयदातभ्नों को कभी भश्रषने कर्तव्य से 
च्युत नहीं होने दिया । उन्होने तत्कालीन शासको को एेश्व्यं 
ग्रीर विलासी जीवनसे दूर ही नहीं रखा श्रपितु निरन्तर संघष 
कर देश श्रौर धमं को रक्षा करने के लिए प्राणोत्सगं करदेन 
की प्रेरणा देना ही श्रपने जीवन का ध्येय माना दै । मौका 
पड़ने पर वे स्वयं रण भूमि मेँ उपस्थित होकर वीरों को उन्सा- 
हित करने तथा स्वयं युद्ध करने में पीषठेनहीं रहै है। भ्राज 
उनके हारा किए गए युद्ध-वणन भले ही म्रतिशयोवितपरुणं लगे 
पर यवनो ह्वारा श्रातंकित समाज की सुरक्षा के लिए उन 
कवियों ने श्रपने योद्धाभ्नों के समक्ष शत्रु्रो की सेना रूपी कुवगी 
(वरूमारी) कैन्या को वरण करने की मधुर कन्पना रख कर 
मोत के विकराल स्वरूपको जो तुच्छ रूप दिया रै वह्‌ 
तत्काचीन परिस्थितियों के भ्रनुसार भ्रत्यन्त श्रावद्यक धा। 
मनुय सभी कुद्धं श्रादरो जीवन कै लिए करता दै श्रौर उस 
प्रादक्चं की रक्षा के लिए सहज ही मत्यु का श्रालिगन करने 
वाले व्यक्रिति के यशोगान मे कौनसी उपमा भ्रतिरायोक्तिपूणं 
हो सक्ती है ? इसका श्रनुभव सहानुभूतिपूवक इस साहित्य 
का भ्रध्ययन करने परदही दहो सकता है । कहने का तात्पर्य यह्‌ 
है कि उनका साहित्य प्रत्यन्त प्रणवान भ्रौर जीवन्त साहित्य 
है । उसमे जीवन कौ जो ऊ्जँस्विता दृष्टिगोचर होती दै वह 


राजस्थानी धाहिष्व क -वरिचय 


भ्रन्यथा दुलभ दै। इस ` भरकार के साहित्यःकी रचना करने 
वाले कवियों की दासक वं श्रौर समाज मेँ बड़ी प्रतिष्ठा थी। 
शासक उन्हं जागीर देकर सम्मानित करतेथे | राज दरबार 
मे उन्हें उचित भ्रासन मिलता था भ्रौर समाज उन्हें श्रादरकी 
दृष्टि से देवता था । शासको पर कई बार जब किं भ्रापत्ति 
भ्रा जाती तो वे उनकी पूरी सहायता, करते थे।* उन्हू 
दी गदं जागीर 'सांसण' के नाम से पुक्रारी जाती थी । क्योकि 
उस जागीर पर पूराश्रधिकारचारणकाहीदहोताथा। यहां 
तकं किं राज्यद्रोहु करने वाला व्यवित भी 'ससणः मेँ दारण 
चला जाता तो उसे कोई दखल नहीं देता था । चारणो को 
इतना सम्मान मिलता था, इसके उपरांत भी वे शासकों 
को खरी-खरी सुनानेमेभी कभी नहीं चकते थे। युद्धम 
वीर गति प्राप्त करने वाले की जहां वे प्रशंसा करते थे वहां 
युद्ध से भाग जाने वाले की निदा करने में भी कंसर नहीं रखते । 
सचतोयह्‌टहैकिवे वीरता के उपासक थे श्रौर किसी भी 
वीर के वीरतापूवक कायं की प्रशंसा किए विना उनका मन 
नहीं मानता था, चाहे वह व्यक्ति उनका परिचित हो ग्रथवा 
नहीं । यही कारण है कि उनके द्वारा रचा गया श्रधिकांश 
साहित्य वीररसात्मक है श्रौर उस समयमे उस साहित्य का 
बड़ा ही सामाजिक महत्व रहा है । 

राजस्थान मं भक्ति साहित्य भी बहुत बडे परिमाण में 
लिखा गया टै। संत कवियों की वाणियां भ्राज भी समाज में 
प्रचलित ह । उत्तरी भारत की संत परम्परासे प्रभावित होने 
पर भी यहां की संत परम्परा मे तथां भविति साहित्य मे एक 
विशेषता यह दहै कि उनका भुकाव श्रधिकतया निगुण भवित 
कीभ्रोररहादटै। यहां के कवियों ने यहां को भाषा मेँ नवीन 
उपमाभ्रो भ्रौर उत्परक्षाश्रो भ्रादि के माध्यमसे श्रपने भवोंकी 
ग्रभिन्यक्ति को एक नवीन रूप दियादहैजो बडा ही प्रभावो- 
त्पादक भ्रौर सरस है। 

किंसीभीदेशया प्रान्त का लोक साहित्य वहां के जन- 
जीवन से निसृत स्वाभाविक भावोद्रेक को व्यक्त करता है । 
राजस्थान की वीर प्रसविनी भूमि में जहां हजारों कवियों मे 
श्रपनी काव्य-कलां के माध्यम से राजस्थानी साहित्य की सेवा 


१ शाव चुडा प्रपने पिता वीरम को मृदु के उपरत बचपन में ्राल्हा 
बारहठ के धर परहीबड़हषाचा। 


| ८५ 


की है वहा-कितने ही भ्रज्ञात- जन कवियों ने भ्रपनौ सरल भौर 


सरस वाणी में ्रपने लौकिकं भ्रनुभवों को जन साधारण की 
निधि बना दिया है । लोक-गीत, पवाडे, लोक कथार्ये, कहावतं 
मुहावरे भ्रादि राजस्थानी लोक साहित्य के भ्रमूल्य रत्न दह । 


लोकं साहित्य जितने बड़ परिमाण में यहां सुरक्षित है उतना 


रायद भारत की किसी भ्रन्य भाषा में उपलन्ध नहीं होगा । 
राजस्थानी लोक गीतों की विविधता भ्रौर सरसता तो सव- 
विख्यात है । राजस्थान को संस्कृति को समभनेके लिए भी 
उनसे बढ़ कर भ्रन्य कोई उपयोगी साधन शायदही सुलभ 
होगा । क्योकि यहां कै जन-जीवन की सर्वागीण निज्छल भ्रभि- 
व्यक्ति इसी साहित्य में सुरक्षित मिलती दटै। युगो-युगों से 
यह साहित्य जनता का मनोरंजन ही नहीं करता रहा है परन्तु 
इसने उन्हें व्यावहारिक जीवन दरेन भी दिया है । राजस्थानी 
साहित्य को प्राणवनि बनाने काश्रौर भाषा को नवीन कूप 
प्रदान करने का बहुमूल्य कायं भी श्रज्ञात- रूप से इसी साहित्य 
ने कियादहै। 


इतने विहाल भ्रौर विविधतापूणे राजस्थानी साहित्य की 
महानता को विद्वान सहीरूपमें तभी समभ पायेगे जव वह्‌ 
सम्पूणं साहित्य सुलभ हो जायेगा । कोश-निमणि के दौरान में 
मुभे इस साहित्य की कितनी ही हस्तलिखित प्रतिर्यां देखने का 
ग्रौर उनकी खूबियों पर विचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा 
है । ग्रतः इस साहित्य के महत्व पर विचार करते समय करई 
बार प्रसिद्ध भ्र॑ग्रजी भ्रालोचक् मेथ्यु ्ररनाल्ड की पंक्तियां याद 
भ्रा जाती है जिनमे वह इंगलंण्ड की महानता उसके बहुत बडे 
साप्राज्यवाद श्रथवा संनिक शक्ति श्रौर भ्रसाधारण राज- 
नीतिज्ञो की वजह से नहीं पर श्रप्रेजी साहित्य की महानतां 
की वजह से मानता दै ।* क्या राजस्थानी का इतना महान्‌ 
साहित्य हमारे देश को महानता का प्रतीक नहीं है? सभी 
भारतीय भाषाम्रों का साहित्य श्रपने-प्रपने ठंग का निराला है 
पर राजस्थानी साहित्य कौ कुष्ठ भ्रपनी एेसी विरीषतार्ये हँ जो 
ग्रन्य भाषाभ्रों के साहित्य में देखने मेँ नहीं श्रातीं । विश्वं कवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी मुक्त हृदय से इस विदोषता को स्वीकार 


11 >. ==. ~ न्क 
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किया है--'भवषितिरस का काव्य तो भारतवषं के प्रत्येक 
साहित्य में किसी न किसी कोरि का पाया जाता है । राधाकृष्ण 
कोलेकरहुरएकप्रतिनेमंद वं उच्च कोटि का साहित्य 
पेदा किया है, लेक्रिन राजस्थान ने श्रपने र्तसे जो साहित्य 
निर्माण किया है उसकी जोड का साहित्य नहीं मिलता 1१ 
राजस्थानी साहित्य के महत्व के सम्बन्ध मे इससे प्रधिकश्रौर 
क्या कहा जाय ! 

राजस्थान का यह प्राचीन साहित्य डिगल तथा पिगल दो 
भाषाश्रो में प्राप्तं होता है । करई विद्वानों ने पिगल को डिगल 
कीहीषएक दहदंली मान लठेनेकीभरूलकी है । पर वास्तव में 
पिगल डिगल से भिन्न भाषादैजोन्रजका ही एक स्वरूप दहै। 
कविराजा बांकीदासर एवं सूथमल्ल भीसण ने भी इन दोनों 
भाषाश्रों का श्रसितत्व स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में 
डां. एल. पी. तंस्सितोरी ने एक स्थान पर लिखा ईै-- 

(४ 15 १] [वाठण्ा पा धालाट अ 0 [47एप४९5 
१5९५ 0 धा€ 02745 ग १२२2 आ पालाः ‰0लातम व्ल 
7०४५६०5 अत पालक 9८ ८भीत्व्‌ं (ह्मः गात्‌ गाहम्‌. 
1९८ ४८ 10६ ॥ाला८ सऽ ्1ल5' ग णल्‌ 25 1८]त एर 1/1202- 
1200] $च$2 विभा 7253 भता, एणा पक० तत्तत 
1210८२९८8, (€ शाला एत (८ [०८ आण्ड म 
प्रमएपाथात आत धल [ततल एव]9 28125102, 1101८ 0 |6४5 
1५२६८ पावला धौल [रप्लाघ्ल ग ४1 गा1€ा.3 
इसके श्रतिरिक्त सर जाजं भ्रियसंन ने भी इस सम्बन्ध में 
ग्रपना निदिचत मत प्रस्तुत कियाह- 

नका प्रदा] 125 ३11 ०[त्‌ [ध्लन् पा ०6फ शयालो [भत 
211$ ध117ह 15 णा, (0८ क्प्ल ऽगा7८ पफल त्मा 
708८ ता 049 प्णवा वात्‌ 5०1९ पा अ त] 01452. प 
{7८ ला ८९, (ल [40हतश्रुल 25 6011९ कतहु 9' 9ात 
111 ध [अलः (गदभ र. 

डा. सुनीतिकुमार वचाटूर्ज्या ने उदयपुर मेँ दिए गए श्रपने 
एक भाषण मे कहा धा कि "गुजरात श्रौर मारवाड के जन 
१ हि. वी. हि. सा. स. प्रयाग, संवत्‌ २००३, पु० ६८ 
२ {डिगल्लियां भिलियां करे, पिगल तशो प्रकास । 

ससक्रति वहै कपट सज, पिगट पदियां पपत ।--बां. दा.प्रग्मागर 
3 [पाभू धल 49 ऽ०लल्प ज एल्‌, ४०]. 5 
विण, 1० 2०. 375 


४ [८णह्पऽप्तत ऽपारकु गणता, ४०. {> एम धा, 248८ 19. 
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भराचायं भ्रौर पडतो. के द्वारा सौराष्ट्र भ्रपभ्रश से.रद्मूत 
पुरानी पदिचमी राजस्थानी में साहित्य का सृजन होने लगा 
पर साथ ही साथ शौरसेनी प्रपञ्च श साहित्यिक भाषा, पूवंसे 
बदलती गई, इसका एक नवीनतम या भ्र्वाचीन रूप “पिगलः 
ताम से राजस्थान श्रौर मालवा के कवियों मेँ पूर्णतया गृहीत 
हुभ्रा । पिगल का एकं साहित्य बन गया । पिगल को शौरसेनी 
श्रपश्र ह साहित्यिक भाषा भ्रौर मध्यकालीन ब्रज भाषा, इन 
दोनों के बीच की भाषा कहा जा सकता है । ब्रज भाषा प्रति- 
ष्ठ्तिहो जाने के बाद पिगल के साथ-साथ ब्रज भाषानेभी 
राजस्थानी भाषाश्रों मेँ श्रपना महतत्वपूणं स्थान बना लिया । 
समग्र राजस्थान ब्रज भाषा के लिए श्रपभा क्षेत्र हौ गया। 
व्रज भाषा के कुट श्रेष्ठ कवि राजस्थानी भाषी ही थे । फिर 
राजपूताने के भाट श्रौर चारणों ने 'पिगल' की श्रनुकारी एक 
नई कवि भाषा मारवाड़ी के श्राधार पर बनाई जो 'डींगल' 
या 'डिगलः नाम से श्रब परिचित है 

डों० चाटूर्ज्या ने जहां पिगल के भ्रनुकरण पर डिगल नाम 
का प्रादुर्भाव होना माना हं वहां डँ” हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
डिगल के श्ननुकरण पर पिगल नामकरण का श्रनुमान किया 
हं ।* वास्तव में पिगले श्रौर डिगल दो भिन्न भाषां है ।3 
पिगल का विकाम दौरसेनी श्रपश्रदासे हुश्रा है श्रीर डिगल 
का गुजेरोश्रपश्ररसे।* देखा जाय तो डिगल काव्य पिगल 
की श्रपेक्षा श्रधिकं प्राचीन है। जब ब्रज भाषा की उत्पत्ति 
हुई तो उसका तत्कालीन प्रभाव राजस्थान के पूर्वी प्रदेशा पर 
भी पड़ा । शुद्ध डिगल तथा ब्रज भाषासे प्रभावित डिगल में 
प्रतर स्पष्ट करने कै लिए संभवतः दोनों का नामकरण हृभ्रा 
हो । यह तो सवविदित है कि ब्रज भाषा के पहले से ही 


+ राजस्थानी भाषा : डा° सूनीतिकुमार वाटूर्ज्या, पृष्ठ ६५ 
र हिन्दी साहित्य ; डा० हृजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ६७ 
3 राजस्थानी भाषा भ्रौर साहित्य : डा० हीरालाल माहेश्वरी, पृष्ठ ७ 
४ (क) [्ताऽप्८ ऽप्णण्ट्छ ० [ता2, उपला), ६. ], 
2१८ 126 
(ख) राजस्थानी भाषा : डा० सुनीतिकरुमार चादटुर्ज्या, प° ६४ 
५ {क) श्रल्षिल भारतीय हिन्दी साहिश्य सम्मेलन के ३३ वे भधिषेक्षन 
का व्रिवरण--कन्हैयालाल माशिकलाल भुन्शौ, पृष्ठ &। 
(च) राजस्थान का पिमल साहित्यं तथा राजस्थानी भाषा भ्रौर 
साहित्य--धी मोतीलाल भेनारिया। 


राजस्थानी साहित्य का वरिचय 


राजस्थानी मे काव्यरचना होती थी । प्रतः यह कहना उचित 
नहीं होगा कि पिगल कै श्राधार पर ही डिगल का नामकरण- 
संस्कार किया गया । इस सम्बन्धमे डों° रामकुमारवर्माका 
यह मत्त उचित मालूम देता रहै किं- "उचित तो यह ज्ञात होता 
है कि 'डिगल' के भ्राधारपरही 'पिङ्खल' दाब्द का उपयोगं 
किया होगा। दस कथन की सार्थकता इससे भी ज्ञात होती 
है कि पिङ्खल का तात्पयं छंदकश्षास्वसेदहै। ब्रजमभाषानतो 
त्वंदशास्त्रही है श्रौरन उसमे रचित काव्य छंददास्त्र फे 
नियमों के निहू्पण के लिए ही है । प्रतएव "पिङ्गलः शब्द ब्रज 
भाषा काव्य के लिए एक प्रकार से उपयुक्त ही माना जाना 
चाहिए । हां यह्‌ श्रवश्य है किं ब्रज भाषा काव्य में छंदशास्व 
परं श्रपेक्षाकृत भ्रधिक ध्यान दिया गया है भ्रौर सम्भवतः यही 
कारण है किं उसका नाम पिद्कल रखा गया है 1 


यहां हम प्राचीन राजस्थानी को डगल के नाम से ग्रभि- 
हित कर रहै है। कु विद्वानोंका यह॒भी भ्रम है किं 
रायद राजस्थान मेँ पिङ्खल साहित्य का निर्माण परिमाण में 
ड्गिलिसे भी श्रधिकहूश्रा है, पर यह्‌ मान्यता भी निराधार 
है, जंसे किं हम पहिले कहु श्रये है कि डिगल कां श्रधिकांश 
साहित्य प्रभी प्रकाशा में नहीं श्राया द प्रौर बहुत सा लिपिवद् 
भी नहीं हृश्रा है, इसीलिए शायद सी भ्रामक धारणा वन 
गई है। 


राजस्थानी साहित्य क इस विवेचन के परात्‌ श्रव दम 
उसके विकास-क्रम पर विचार करते हँ । राजध्थौनी भाषा विवेचन 


के प्रकरण मेँ हम यह स्पष्ट कर श्राये हैँ किं राजस्थानी का निकास 
ग्रपभ्रदाभाषासे हृभ्रा है । भ्रतः प्रपश्रश की भ्न्तिमि श्रव 
स्था ही राजस्यानी का श्रादिकाल भ्रथवा प्रारम्भिक काल 
माना जता है । राजस्थानी का प्राचीनं नाम मरु भाषा है। 
सर्वं प्रथम मरु भाषाकानाम हमे मारवाड राञ्य के जालोर 
ग्राम मेँ रचे गए जेन मुनि उद्योतन सुरि के प्रसिद्ध ग्रन्थ कुव- 
लय माला' में मिलता है । इस ग्रन्थ की रचना विक्रम संवत्‌ 
८३५ में हुई थी । इसमे तत्कालीन १८ भाषाभ्रों का उल्लेख 
हं जिसमे मरु भाषाकानाम भी हं । यथा- 


१ हिन्दी साहित्य क भ्रालोचनत्मिक इतिहास, माग १,ड० राग्कूमार 
वर्मा, तू 9 १ ¶ €~ १ ४9 
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रप्पा-तुप्पा', भणिरे भ्रहु पेच्छदह मारुणे तत्तो 
"न उरे भल्लउ' भणिरे रह पेच्छइ गुज्जर भ्रवरे 
्रम्हं काठ तुम्हुः भणि रे म्ह पेच्छह लाड 


भाद य इ मदणी तुग्भे' भणि रे श्रह॒ मालवे दिदं । 
(कुवलयमाला) 


इससे यह प्रकट हो ही जाता है किं राजस्थानी साहित्य का 
निमणि लगभग नवीं शताब्दी में होने लग गया धा। शस 
समय की मूख्य भाषा भ्रपभ्नश थी प्रौर श्रधिकाश साहित्य की 
रचना इसी भाषा में हो रही थी, श्रतः एेसे समयमे नव 
विकसित भाषा मेँ निर्मित होने वाला साहित्य इसके प्रभाव 
से श्रदरूता कंसे रह्‌ सकता था । यही कारण है किं यद्यपि 
राजस्थानी साहित्य का निर्माण नवीं शताब्दी के प्रारम्भसेही 
भरारम्भहो गया था, फिर भी ११ वीं शताब्दी तक हमे बहुत 
ही कम साहित्य उपलब्ध होता है । यह्‌ सब कुछ होते हृए भी 
यह तौ निरिचत है किं राजस्थानी श्रपने प्रारम्भिक काल मेँ 
राजस्थान की ही नहीं वरन्‌ उसके श्रासपास के बहुत बड़े भू- 
खंड को भाषः रही है । गुजराती भाषा के मर्मज्ञ एवं विद्वान 
स्वर्गीय भवे रचंद मेघाणी ने भी श्रपने शब्दों मेँ इसे स्वीकार 
कियादहै। 

श्रपन) मातु भाषा कानाम था- राजस्थानी ! मेडता की 
मीरां इसी मे पदों की रचना करती श्रौर गाया करती थी। 
इन पदों को सौराष्ट्‌ की सीमा तक के मनुष्य गाते तथा श्रपना 
केर के मानते थे । चारण का दृहा राजस्थान की किसी सीमा 
मे से राजस्थानी भाषा में श्रवतरित होता तथा कुद वेश बदल 
कर कायियावाड मेँ भी घर-घराऊ बन जाता । नरसी मेहता 
गिरनार की तलहदी में प्रथु पदों की रचना करता भ्रौर ये पद 
यात्रियों के कण्ठं पर सवार होकर जोधपुर, उदयपुर पहुंच 
जाया करते थे । इस जमाने का पर्दा उठा कर यदि श्राप श्रागे 
बढृगे तो भ्रापको कच्छ, कायियावाड से लेकर प्रयाग प्र्यन्त के 
भूखंड पर फली हुई एक भाषा दुष्टिरेषर होगी ` इस व्यापक 
वोलचाल की भाषा का नाम-राजस्थानी । इसी की पुत्रियां 
फिर ब्रजभाषा, गुजराती श्रौर भ्राघुनिक राजस्थानी का 
नाम धारण कर स्वत॑त्र भाषायं बनीं ।' श्रतः राजस्थानी भाषा 
मे रचित साहित्य एक विस्तृत भू-भाग का साहित्य था । 

किसी भी साहित्य के क्रमिक विकास का श्रध्ययन सुविधा- 
पूवेक एवं समुचित सूप से तभी हो सकता है जब कि वहु 
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वेज्ञानिक रूप से उचित कालो मे विभाजित हो । इसी दृष्टि- 
कोण से श्रनेकं विद्वान साहित्यकारों ने श्रपने-भ्रपने मतानुसार 
राजस्थानी साहित्य को भी भिन्न-भिन्न कालों में विभाजित 
कियादहै। उनम से भ्रनेक विद्वानों का काल-विभाजन पूणं 
वेज्ञानिक एवं तकंयुक्त है । 

जसा किं हुम प्रारम्भ मं लिख चुके ह कि राजस्थानी की 
नीवं नवीं शताब्दी मे स्थापित हो चुकी थी इसलिए राजस्थानी 
साहित्य के प्राचीनकालका श्रारम्भ हम नवीं शताब्दी के 
भ्रारम्भसे ही मानते ह । डा० एल. पी. तैस्सितोरी ने प्राचीन 
परिचमी राजस्थानी का श्रपभरंश से प्रतिम रूप से सम्बन्ध- 
विच्छेद करक्ेने का समय तेरहवीं शताब्दी के श्रासपास 
निचित किथाहै। स्पष्टतो यहुहै कि पन्द्रहुवीं शताब्दी के 
भ्रारम्भ तकं गल भाषा प्रपभ्रदाके प्रभावसे पूणे रूप से 
मुक्त न हो पाई थी। श्रत: पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक के 
साहित्य को प्रारंभिक काल के प्रंतगेत रखना श्रधिक वेज्ञानिक 
है । लगभग इस काल के पदचात्‌ डिगल एक स्वतंत्र एवं सुगटित 
भाषा के रूप मं विकसित हुई । इसके पर्चात्‌ का काल मध्य- 
काल मानाजा सकता टै। इस काल मं रचित प्रचुर एव्रं विशिष्ट 
साहित्य ने ही राजस्थानी को पूणं विकसित रूप प्रदान किया 
ग्रौर टसे उन्नति के शिखर पर वंठाने वाले श्रधिकांश कविभी 
इसी कालमंहुए। इस काल मे पाई जने वाली साहित्यिक 
'कदोषताये निरन्तर रूप से महा कवि सूयमल्ल मीसण की रच- 
नाश्नो के पूवे के समय तक मिलती रही है । अ्रतः महाकवि सूर्य- 
मल्ल के समय से ही राजस्थानी का भ्राधुनिक युग माना जा सकता 
दै । इस सम्पूणं विवेचन कँ श्रनुसार हम भ्रपने दृष्टिकोण से राज- 
स्थानी साहित्य को निम्न प्रकार से कालबद्ध कर सक्ते है- 

१. श्रादिकाल विण्सं० ८०० से सं० १४६५ 

२. मध्यकाल वि० सं० १४६० से सं० १६०० 

३. आधुनिक काल वि० सण १६०० से वतमान काल तक 


वस्तुतः काल-विभाजन किसी काल विशेष की समाप्ति 
जीर दूसरे काल के भ्रारम्भ होने के समय के मध्य कोई निरिचत 
सीमा रेखा नहीं है । भ्रतः हमं यह्‌ नहीं मान लेना चाहिए कि 
काल की समाप्ति के पदचात्‌ उस कालकीषशेली व परम्परामें 
भ्रागे कोई रचना नहीं होती । श्रारभिक काल कीमभी कुछ 
विरोषतायं एेसी है जो मध्यकाल की रचनश्रोंमेभी पार 


राजस्थानी धथव - कोस 


जाती हँ । इसके श्रतिरिक्त ्राधूनिकं काल के भी. भ्रनेकानेक 
कवि मध्यकालीन एतिहासिक परपरा का श्रनुसरण करते भ्रा 
रहै ह । श्रतः उपरोक्त सीमा रेखायें परिवर्तन ॐ भश्रारंभ की 
ही सूचक मानी जा सकती हैँ । भ्रब हम ऊपर दशयं हृए तीनौं 
कालों को पृथक-पृथक लेकर उनमें रचे जाने वाले साहित्य 
पर प्रकारा डालेंगे । 

पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ काल-विभाजन क साथ 
केवल पद्यात्मक रचनश्रो काही वर्णेन किया जा रहा है। 
गद्य साहित्य एवं लोक साहित्य का पृथक-पृथक रीषेकों के 
ग्रतगंत भ्रलग से विवेचन प्रस्तुत करेगे । 
प्रादिकाल-- विक्रम संवत्‌ ८०० से १४६० 

नवीं शताब्दी से पूवं प्राचीन राजस्थानी के प्रारंभिक 
साहित्य की क्या दशम रही होगी इसकी कल्पना करने के लिए 
इतिहास मे कोई सामग्री नहीं मिलती । यद्यपि यह तो माना 
जातादहै कि ्रपश्रस से भ्रन्य भाषाभ्नों के उद्गम के समय 
ग्रपभ्र'श के साथ-साथ उनमें भी साहित्यिक रचनायें भ्रवह्य हुई 
है परन्तु प्रामाणिक सामग्री के प्रभाव में बहूत प्राचीन साहित्य 
के विषय में निश्चयपूवेक कूच भी नहीं कहा जा सकता । पूर्वं 
वणित मुनि उद्योतन सूरि रचित कुवलय माला जिसका, 
काल सं० ८३५ हे, से हमें राजस्थानी का परिचय मरु भाषा 
के नाम से मिनताह। यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ राजस्थानी की रचना 
तो नहीं फिर भी इसमें रजस्थानी में वणित चचरी 
हारा हमे तत्कालीन राजस्थानी के स्वरूप की भलक भ्रवश्य 
मिलती है। उदाहरण के लिए उवेत ग्र॑थका एकं पद यहाँ 
उद्धत किया जाता है- 

उ. ~ कसिरा-कमल८-दठ लोयरा-चल रे, हंत भो । 
पीण-पिहूुल-वर-कडियल भार किलंतभ्रो ॥ 
ताण-बलिर वच्ियावलि-कटयट-तह भो । 
रास यम्मि जद लन्मह्‌ जुबह-सत्य भो ॥ 

इससे यह तो पता चलता है किं राजस्थानी साहित्यका 
निर्माण नवीं शताब्दीके पूर्वद्धिसेही प्रारम्भहोचुकाथा 
परन्तु इसके बाद १९ वीं शताब्दी कै श्रनत तक कोई प्रामाणिकं 
लिपिनिष्ठ रचना प्राप्त नहीं होती । इसके श्रनेकं कारण है । 
तेसा माना जाता टै कि. राजस्थानी का भ्रति प्राचीन तथा 
प्रारंभिक साहित्य प्रधिकांश में श्रुतिनिष्ठ साहित्यही था । 
श्री किश्षीरसिह बारहठ ने भ्रारभिक काल के साहित्य के 


राजस्थानी साहित्य का वरिज्य 


सम्बन्ध मे लिखाटै कि चारण जातिके मर देशम भ्रनिके 
पूवं भ्र्थात्‌ विक्रम की नवीं शताब्दी के श्रासपास उसके क्त्र 
मँ केवल एक नायकं जाति ही एेसी जाति थी जो श्रपने परार 
भिक साहित्य को परम्परा से कटस्थ करती हुई सुरक्षित रखे 
हुए थी । नायक लोग भ्रपने पूवंजों से सुन सुन कर जो पवा- 
डया, गीत श्रादि कटस्य किया करतेथे यानएरचाकरतेथे 
उन्हींको गांवोमेंजाकररात्रिके समय चौपाल,या गांव के 
मध्र के घुले स्थान में एकत्रित जन-समूह के बीच रावणहत्थे 
(एक प्रकार का तन्त्री वाद्य विशेष) पर गति भ्रौर उनका प्रथं 
श्रोताभ्रों को समभाया करते । इसी समय उन्होने एक भ्रौर 
जाति का भी श्रस्तित्व स्वीकार कियाद, वहहै जोगी या नाथ 
जाति जिसने प्राचीन भ्रुतिनिष्ठ साहित्य की सुरक्षा में ्रपना 
योगदान दिया टै ।१ 


पवाडधों तथा गीतों का साहित्य भी भ्रधिक प्राचीन तथा 

श्र तिनिष्ठ होने के कारण उनके रचयिताग्नों की पिद्धली संतान 
उसे ठीक रूपमे यादन रख सकी । श्रनेक प्रक्षिप्त श्रगोंका 
समावेश होने के साथ साथ कुं चरितनायकों की जीवन- 
कथाभ्रों के साथ भ्रप्रासंगिक व चमत्कारिक बातें भी जोड दी 
गई । श्रमनी प्राचीन थाती को इस प्रकार लुप्त होते देख कर 
संभव टै उससमयके लोगोमें इस साहित्यक रक्षाकी 
इच्छा श्रवदय उत्पन्न हुई होगी । इसी के फलस्वरूप चित्रलिपि 
का प्रयोग किया गया । अपने चरितनायकों का पूणे जीवन- 
चरित चित्रोंके रूपमे भ्रकित किया जाने लगा। इन चित्रो 
का उन घटनाग्रों तथा कथाश्रों के साथ सम्बन्ध रहता थाजो 
नायक श्रादि जाति के लोगों द्वारा रावणहुत्थे पर मौखिक 
रूप से गाई जातीं थी । इष चित्रलिपि के कारण चरित-नायकों 
के जीवन में श्नप्रासंगिक एवं चमत्कारिक घटनाश्नों का प्रवेद 
तो रुक गया किन्तु गाई जाने वाली भाषा में परिवर्तन तब 
भी होता गया । चित्र चित्रित होने के कारण स्थिर रहै परन्तु 
गीत गेयरूपमेदहीभ्राने वाली पीद्धियों को हस्तांतरित होने से 
उनकी मूल रचना मे कितना भ्रं प्रामाणिक रै भ्रौर कितना 
प्रक्षिप्त, इसका पता लेभाना श्रत्यन्त कलन हो गया । राज- 
स्थानी मेँ इन चित्रो के भ्राधार पर गये जाने वाले गीतं को 
१ सौरभ पत्चिका, भाग १, सस्या १, प° ४५७, हिगल् भाषां प्रौर उसका 

साहित्य ।--किशोरसिह बारह 
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फडः कहते है जो पट का प्रप्त है। भाज भी राजस्थान 
के सुदूर गांवों में यदाकदा हन पवाडधो एवं फंड का 
भ्रानन्द लिया जाता है। 


लगभग नवीं शताब्दी के प्रन्तिमि काल मं एकं एेसी घटना 
हुई जिससे राजस्थानी साहित्य में एक नए युग का सूत्रपात 
हुभ्रा । जिस समय राजस्थान में राजस्थानी की उपरोक्त दशां 
थी, ठटीकं उसी समय सिन्ध मं वहां की तत्कालीन भाषा को 
वहां के चारण नवजीवन प्रदान कर रहै थे। सिन्ध के प्राचीन 
तीरों का यशोगान एवं वीरो का चरित्र-वर्णंन उनकी कविताश्रों 
मे स्पष्टतः लक्षित होता था। उस समय के सुमरा क्षत्रियो के 
भ्रत्याचारों से वहां की जनता व्याकुल हो उटी। इसी समय 
सिन्ध मं भ्रावडदेवी कां पिता मामड़ सकुटुम्ब भ्राकर बसत गया। 
ये कुल सात बहिनं थीं । सिध के तत्कालीन राजा ने इनके 
सौन्दय-वणेन पर लुभायमाने होकर इन सातो बहनों को 
भ्रपने प्रधिकारमं करने का प्रयत्न किया । एसी भ्रवस्थामें 
भ्रावड देवी ने श्रपने प्रनुयायी समस्त चारणो को सिन्ध देश 
छोड कर राजस्थान की भ्रोर जाने का निदश दिया भरौर साथ 
मं स्वयं भी सिन्ध छोड कर राजस्थानमेभ्रा बसी । भ्रये हुए 
चारण कवियों ने यहां की लोक भाषाभ्रों का प्रयोग धीरे-धीरे 
भ्रपने साहित्य मे किया । इस घटना से राजस्थानी साहित्य को 
एक नया मोड प्राप्त हुभ्रा। 


जिस समग्र राजस्थानी साहित्य मे यह्‌ नवीन प्रवाह श्राया 
उस समथ यहां की राजनंतिक परिस्थिति भी पूणं विचित्र थी 
जिसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर स्पष्टरूपसे दुष्टि- 
गोचर होता है। सोलंकी, पवार, कटवाहु, परिहार, तोमर, 
गहलोत, चौहनि भ्रौर यादव (भाटी) उस समय यहां शासन 
कर रहे थे। शासक वगं मं परस्पर धोर संघषं चल रहा था। 
दासकीय स्थिति पणं श्रनिश््चित थी। पेसी स्थिति के मध्य 
प्रथम तो विशिष्ट साहित्य का सृजन होना संदिग्धही है, फिर 
भी यदि कुहो पाया तो वह्‌ श्राश्रयदाताभ्रों को रणभूमि में 
उत्साहित करने के निमित्त फुटकर रचनायें ही थीं श्रथवा 
उनके मनोरजनाथं कोई प्रेम काव्य श्रादि । यहो 
कारण है किं इस काल के प्राप्त प्रथो में जन साहित्य को 
छोड कर, जो कि भ्रधिकांश मं ्रपने धमंसे ही सम्बन्धित 
है, श्रन्य सभी प्रथ प्रेम काव्य ही ह। राज्याश्रय के 


९० | 


कारण उनकी कुल रचनाभ्रों के लिखित एवं प्रामाणिक रूप 
राज्य के संग्रहालयों में सुरक्षित रहै । किन्तु ये हतने थोड़े है 
किं तत्कालीन राजस्थानी साहित्य के सम्बन्ध में पूणं एवं 
स्पष्ट दृष्टिकोण उपस्थित नहीं करते । इसके भ्रतिरिक्त जन- 
साधारण के मन मं श्रपने वीर चरितनायकों के प्रति श्रपार 
श्रद्धा थी । इसका मूख्य कारण यह थाकिये ही वीर लोग 
संकट के समय जन साधारण के जीवन धन की रक्षा करते। 
जन जीवन की रक्षाथं वे श्रषने प्राणों की श्राहुति देने के लिए 
सदव तत्पर रहते । श्रत: एेसे वीरो की प्रशंसा में बनाई गई 
कवितायें रीघ्र ही प्रचलित हो जाया करतीं भ्रौर श्रुतिनिष्ठ 
साहित्य के रूप मं पीढ़ी दर पीढी हस्तांतरित होती रहती थीं । 
उस काल मे साहित्य को पूण रूप से सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति 
बहुत कम थी । यही कारणदह किश्रादि काल का लिपिनिष्ठ 
साद्ित्य बहुत ही कम मात्रा मे प्राप्त होता हं। 


प्राचीन राजस्थानी साहित्यमे जो कुछ भी लिखित एवं 
प्रामाणिकः साहित्य प्राप्त हश्रा ह उसमें जनाचार्यां का साहित्य 
भी श्रपना महत्वपूणं स्थान रखता है । जंन-साहित्य की रचना 
संस्कत काल से होती श्रायो दहै श्रौर यही कारण है कि प्राकृत 
प्रौर अ्रपश्रश में भी जेन-साहित्य हमे प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
होता है । इसका मुख्य कारण यही रहा है कि जेन मुनि तथा 
उनके श्रावकगण सदेव से ही भ्रमने इस धामिक साहित्य की सुरक्षा 
केक्कति सचेष्ट एवं जागरूक रहते भ्राये हैँ । राजस्थानी मेँ भी 
जो कुष श्रादिकालीन जेन एवं जंनेतर साहित्य हमे मिलता है 
वह्‌ भी इनको साहित्य सुरक्षा के प्रति इस प्रवृत्ति काही 
परिणाम है । जिनालयों, जेन-भण्डारों, उपाश्चयों श्रादिमे प्राप्त 
राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम प्रतियां इसका सही प्रमाण 
है । राजस्थानी के प्रारम्भिके काल मेँ रचित जेन मुनियों की 
भरनेक चार्मिक रचनायें प्राप्त होती ह परन्तु यह काल श्ननेक 
देशी भाषाग्रों का जन्म-काल होने के कारण उन भाषाश्रों के 
विद्धानां ने तत्कालीन रचनाभ्रों को भ्रपनी भाषा की प्रारम्भिक 
रचनायें मान लिया है । फिर भी उस समय राजस्थान मेँ रहने 
वाले जेन मुनियों तथा श्रन्य सिद्धो व नाथो दवारा जो भी 
रचन।एं हुई वे प्रामाणिक रूप से राजस्थानी रचनायें ही मानी 
जा सकती है । इस प्रारभिक काल की भ्रनेकं रचनायें उष- 
लब्ध है परंतु कहीं पर वे म्रपने रचनाकारों के सम्बन्ध में मौन 
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साधे हुए है तो कहीं श्रपना रवनाकाल प्रकट करने ` मेँ पूरणं 
रसमयं । साहित्य कौ प्रामाणिकता के सम्बन्ध में लोध-कायं 
भ्रनेकं वर्षोसेहो रहा है श्रौर श्सी के फलस्वरूप प्रन्धकार के 
गतं में हबे हुए भ्रतुल साहित्य मेँ से उसका कुष्ठ भाग प्रकाश 
में भ्राया है) भ्रव हम इस काल के प्राप्त महत्वपूर्णं साहित्य 
को कमरा: उनके सं वतोल्लेख कै श्रनुसार प्रस्तुत करेगे । 
खुम्माणरासौ- 

राजस्थानी साहित्य मं पभारम्भसेही प्रथम काव्य-प्रत्थ 
कै रूप में "लृमाणरासौ' का उल्लेख किया जाता रहा दै।* 
भ्राज इसकी प्राप्त प्रतियों के श्राधार पर इसके रचनाकाल 
मेँ भ्रनेक विद्वानों को पूणं सन्देह है । इस काव्य-ग्रथ मे चित्तौड 
कै महाराणा प्रतापरसिह तक कां वणेन दिया गया दै। इससे 
यह्‌ प्रकट हता है कि यह्‌ ग्रन्थ समय-समय पर नई सामग्री 
प्राप्त करने के कारण म्रपने वास्तविक रूप से स्वेथा भिन्न 
हो गयादै। एक स्थान पर इसके रचयिता का नाम दलपत- 
विजय लिखा गया है । कुचं लोगों के मतानुसार ये जन साधु 
थे।* कनल टांड ने भ्रपने इतिहास में चितौड कं रावटठ 
लुम्माण का उतल्टेखं किया है । उन्होने भ्रपने इतिहास मे लिखा 
है कि काल भोज (बप्पा) के पचात्‌ खुम्माण गही पर बेठा । 
इतिहास मं इस खुम्माण का नाम बहुत प्रसिद्ध दहै । इसके 
रासनकाल मं ही बगदाद के खलीफा श्रलमांसू ने चित्तौड पर 
चद्ाईकी। कनल ड द्वारा यह वर्णन खुम्माणरासौ के 
श्राधार पर ही किया गया प्रतीत होता है। सम्भवतः कर्नल 
टाड को इस विषय मं भ्रान्तिहो गई । काल भोज (बप्पा) 
से केकर तीसरे खुम्माण तकं वंशावली इस प्रकार मानी गर 
है ।* कालभोज (बप्पा) >खुम्माण>> मत्रट, भन्तु भटर > सिह, 
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१ हिन्दी साहित्य का इतिहास लेखक रामचन्द्र शुक्ल, सातवां संस्करण, 
संवत्‌ २१००८, पष्ठ २३३ 

२ (ये (दलपत) तपागच्छीय जन साधु शान्तिविज्रयजी के शिष्य पे। 
इनका भरसली नाम दलपत धा किन्तु दीक्षाके बाद बदल कर दौलत- 
विजय रखं लिया मया धा। विह्ठनों ने इनका मेवाड़ के रावल 
गुमाणा द्वितीय (सं° ८७०) का समकालीन होना प्रनुमानित किया 
है, जो गलत दै । वास्तव मे इनका रचनाकाल घं० १७३० प्रर सं® 
१७६० के मध्यमे है। राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य -लेखक 
मोतीलाल मेनारिया । पृष्ठ ८२। 

ॐ वीर विनोद, प्रथम माग, कविराजा इ्यामलदाप्त, पष्ठ २६७ ते २७२ 
तक । 
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चृम्माण (द्वितीय) महायक, खुभ्भाण (तृतीय) । इसे प्रकार 
स्पष्ट है कि खुम्माण तीन हए है । कनेल टांड ने इन तीनों 
को एकं ही मान लिया है| केकिन इन तीनों का शासनकाल 
इतिह।सकार इस भकार मानते हं । 


 खुम्भाण (प्रथम) वि.सं. ८१० से ८३५। 

खुम्माण (द्वितीय) वि.सं. ८७० से &०० तक । 

षुम्माण (तृतीय) वि.सं. ९६५ से ६९० तक ! 

भ्रव्बासिया वंश के श्रलमाम्‌ का समय भी वि.सं. ८७० 
से ८९० तंक माना जाता है। इसी समय वह खलीफा रहा । 
यदि कोई लडाई भ्रलमाम्‌ के साथ खुम्माणकी हुई होगी तो 
वह दूसरे खृम्भाण के समय में ही हुई होगी। श्रतः यह्‌ 
श्रनुमान किया जा सक्ताह कि 'चुम्माणरासौ' की रचना मी 
मी काल मे हुई ।१ 


यह सब कुद होते हए भी मूल रचना क वास्तविक स्वरूप 
के भ्रभाव मं उसके रचनाकाल के सम्बन्ध मं निरचयपूवेक 
कुंभी नहीं कटा जा सकता । इस रचना में महाराणा प्रताप 
तक का वणेन होने के कारण कर्द विद्वान इसे १७ वीं शत।ब्दी 
हो को रचना मानते ह । इसके साथ यहु भी निरिचत रूप से नहीं 
कहा जा सकता कि दलपति विजय इसका वास्तविक रचयिता 
था श्रथवा इसके प्रक्षिप्त भ्रंश का।ग इसप्रकार खुम्माणरासौ 
को प्रामाणिक रूप से प्रथम काव्य-ग्रन्थ स्वोकार नहींकियाजा 
सकता । 
होला भार रा बृहा-- स, १००० 
राजस्थानी के श्रेष्ठ प्रणय-काव्य ढोला मारू रा दृहा' का 

रचनाकाल श्री मोतीलाल मेनाग्यिा ने वि.सं. १००० के भ्रास- 
पास का भ्रनूमान किया है ।* ढोला मारू एक लोक-काव्य के 
रूप मेँ प्रसिद्धिपा चुका है । एसे जनप्रिय लोक-काव्यो कीजो 
ग्रवस्था होती है, उसकी विवेचना हम पहले कर चुके ह। 
१ हिन्दी साहित्य का इतिहास-ले० रामचन्द्र शुक्ल, सातवां संस्करण, 

सं° २००८, पुर ३३ के भ्राधार पर। 
२ हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास-सं० राजबली पांडेय, प्रथम भाग, 

पृष्ठ सं० ३७६ । 
9 र।जस्थानी साहित्य की रूपरेखा-ले° मोतीलाज्ञ मेनारिया, परि 

हिष्ड--पृष्ठं २९६। 


संभव ह सर्वप्रथम इसकी रचना किसी सुयोग्य कवि ने कीटो 
तथापि वतमान ख्पमें जो ढोला मारू की प्रतिर्यां उपलन्ध है 
वे कालान्तर मं भ्रन्य लोगों हारा जोड़े गये प्रक्षिप्त प्रह 
सहित ही मिलती है । काव्य की कथा एतिहासिक है तदपि 
पूणं एेतिहासिक शोच के श्रभाव में यह्‌ निदिचत करना प्रत्यन्त 
कठिन है किं उसमें एतिहासिक्ता का भ्रंदा कितना है । क्वाह 
राजपूतों की ख्यातो के भ्रनुसार यह कहा जा सकता है किं 
नल श्रौर ढोला एतिहासिक व्यक्तिर्है। काव्यमेढोलाको 
नरवर के चौहान रजा नल का पृत्र बताया गया दहै किन्तु 
इतिहास के श्राधार प्रर यह्‌ निश्चित लूपसे कहा जा सकता है 
कि नरवर मे चौहानो का राज्य कभी नहीं रहा । भ्रोकाजी 
ने लिखा है, किं कद्छवाह्‌ वंश की ख्यातो मे नल भ्रौर टोला 
का जो स्पष्ट वृत्तान्त मिलता है तथा ढोला को मारवणी का 
पति कहा है वह्‌ वस्तुतः सत्य दै । श्रतः यह तो निसंदेह कहा 
जा सक्ता है किं ढोला क्वाह वंश कां क्षत्रिय धा। कद्छवाह्‌ 
वंश की स्यातों मे इसका समय संवत्‌ १००० के भ्रासपास 
दिया गया हं श्रगर ढोला के शासनकालमें ही दोला मारू 
कौ रचना की गई हो तो इसका रचनाकाल संवत्‌ १००० के 
ग्रासपास माना जा सक्तां । 

श्री हुजारीप्रसाद द्विवेदी ने इन दोहो का सबसे पुराना रूप 
ग्यारहुवीं-बारहवीं शताब्दी का मना ह ।* डां० भोलाश्शंकर 
व्यास ने इसका रचनाकाल विक्रम की १३वी-१४बीं शती माना 
है। १२्वींया १३बीं शती को इसका रचनाकाल मानने 
वाटे इसकी रचना ढोला के तीन सौ वषं बाद हुई मानते है। 
सिद्ध ॒टैमचन््र ने श्रपनी श्रपश्रह व्याकरणमेंदो तीन बार 
'ढोल्ला' शब्द का प्रयोग किया है।* वरहा यह तीनो बार नायक 


१ ठंड राजस्थान संपादक, गौरी्ंकर हीराचद शोभा, पृष्ठ 
३७१, टिप्पणी संख्या ५६ । 
हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल-डां° हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ € । 
हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ दतिहास-- प्रथम भाग, खंड २, प्रध्याय ४, 
पृष्ठ ०४ । 
ढोल्ला समला धरण चम्पा-वण्णी । 
गाइ सुवण्णरेह कस-वट्ह दिण्ी ॥ ८।४।३१०।१ 
ढोल्ला मद्रं तुह वारिया मा कुरु वीहा मारु । 
निए गमिही रत्तड़ी दडवड होह विहाणु ॥८।४।३३०।२ 
ढोल्ला एह परिहासडी प्रह भण-भण कवशहि दैति । 
हँ किश्जखं तड केहि पिग्र तुह पुणु प्रन्नहि रेि ॥८।४।४२५।१ 
-- प्रपन्न श व्याकरण--प्राचा्यं हैभचंद 


॥; 
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के श्रयं मे श्राया है। हेमचंद्रका जन्म संवत्‌ ११४५ भ्रौर 
मृत्यु संवत्‌ १२२६ मे मानी गई है।* श्री मोहनलाल 
दलीचंद देसाई ने भी इसका समर्थन किया हं ।२ इसप्ते यह तो 
स्पष्ट है कि उस समय ढोला के सम्बन्ध में जनसाधारण मे काफी 
जानकारी प्रचलित होगी । जिस प्रकार राधा-कृष्ण एतिहासिक 
एवं वास्तविक व्यक्ति होति हुए भी कालान्तर में कव्य में 
समस्त कविता के नायक-नायिका के रूपमे रूढ हो गये, रीक 
उसी प्रकार ढोले कानाम भी तत्कालीन कविताश्रों मे नायक 
कै रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा हो । श्राधुनिक राजस्थानी 
के लोक-गीतों मं ढोला" का प्रयोग नायक, पति, वीर भ्रादि के 
लिये प्रचुरता के साथ पाया जाता है ।3 इससे यह सहज मं 
ही श्रनूमान किया जां सकता है कि हेमचंद्र के समय तर्कं 
ढोला के सम्बन्ध में दोहै जनसाधारण में इतने प्र॑चलित हो 
गये होगे किं उस समय के कवियों ने उसके नाम का नायक 
के रूप में किसी भी कवितामें प्रयोग करना भ्रारम्भ केर 
दिया हो । जनसाधारण में दोहो के ेसे प्रचलन ॐ लिये सौ- 
डेढ सौ वषं का समय कुलं प्रधिकं नहीं । श्रगर हेमचंद्र का 
समय संवत्‌ ११४५-१२२६९ माना गया है तो ढोला मारू कै 
दन दोहो का निर्माणकाल संवत्‌ १००० सहज हौ माना जा 
सकता है । इस प्रकार के उदाहरणों में भाषा-विज्ञान के 
तार भ्रथं-विस्तार प्रायः हो जाया करता है। राजस्थानी 








४ कुमारप।लचरित १ 770त प्रत्ता, २१९८, ‡रशा-८२९४, 

(१६३६) 

९ जैन गजर कविश्रो, प्रथम भाग, जुनी शुजराती गषानो संक्षिप्त 
दतिहास" : श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई, पृष्ठ ११३ । 
3 (¡) गोरी छं जी रूप, ढोला, घीरा-धीरां भ्राव । 

(†) सावण॒ खेती, भेवरजी, थे करी जी, हाजी ढोला, भादूडे करो 
चयो निर्नांण । सीटरो रत छाया, भेवरजी, परदेशमेंजी, श्रो 
जी म्हांरा घण कमाऊ उमराव, धारी प्यारी ने पलकन 
भराव जी) 

(#) गोरी तो भीजे, ढोला, गोखडे, भ्रालीजो भीजं जी फोजां 
माय । भ्रब धर भायजा, भ्रसाधारी लगरहीहोजी। 

(1४) दा ने सींचावौ ढोलाजी रौ नीड श्रो राज । 

--दढोला माङ रा दृहा, सं रामर्सिह तथा नरोत्तमदास, पष्ठ 
संध्या ३९८। 


राजस्वांमी पथेव - कोत 


भाषा की विवेचना करते समय एसे उदाहरण हम प्रस्तुत कर 
चुके है । 

भाषा की दृष्टि से वतमान समय मँ प्रचलित ढोला मार्‌ 
के दोहे इतने प्राचीन नहीं मालूम होते । वरतुतः लोक-काव्य 
भ्रोर भ्रन्य साहित्यिक रचनाश्रों मे काफी भ्रतर होता है। 
किसी साहित्यिक ग्रन्थ के निर्माणमें कुछ न कृ साहित्यिक 
कला का होनी भ्रत्यन्त भ्रवदयक समभा जाता ह । लोक-गीतों 
की रचना-व्यवस्था इसके ठीक विपरीत होती हं । लोक-गीतों 
का निर्माता यदि कोई हो सकता तो देश विशेष की प्राचीन- 
कालीनं परिस्थिति श्रौर साघारण जनता की सामूहिक रागा- 
त्मकं श्रभिस्चिहीहो सक्तीदहै। गेय गीतों को मौखिक रूप 
मे श्रने वाली पीदियों मे हस्तान्तरित करने की परपरा बहुत 
ही प्राचीन समय से प्रचलित रही है। रतः वहु तत्कालीन 
जनता की साधारण श्रभिरुचि से प्रेरणा पाती रहती दहै। 
नागरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाहित ढोला मारू की भूमिका 
मे इस सम्बन्ध में एक स्थान पर लिखा है१, "यह काव्य 
मौखिक परपरा कै प्राचीन काव्य-युग की एक विहेष कृति दै 
श्रौर सभव है कि तत्कालीन जनता की साधारण श्रभिरुचि को 
ध्यान में रख कर उससे प्ररित होकर किंस प्रतिभासपन्न कवि 
ने जनता के प्रीत्यथं उसी क मनोभावं को वतमानं काव्य-रूप 
मे बद्ध कर उसके समक्ष उपस्यित कर दिया हो ग्रौर जनता 
ने बड़ी प्रसन्नता से इसे श्रपनी ही सामूहिक कृति मान कर 
कस्स्थ कियाहो। एसी ददाम व्यवित विशेष कवि होने पर 
भी उसकं व्यवितत्व का सामूहिक श्रमिरुचि के प्रबल प्रवाह 
में लुप्त प्राय हो जाना संभव है । श्रतएव हमारा भ्रनुमान हँ 
कि व्यक्ति विशेष का इसके बनाने में कुशल हाथ स्पष्टतः 
दुष्टिगोचर होते हुए भी सामूहिक मनोभावों की एकता श्रौर 
सहानुभूति एकत्रित होने कं कारणं कवि का व्यक्तित्व समूह मं 
लुप्त हो गया ह । श्रौर प्रत में मौखिक परम्परा से चला भ्राता 
हुश्रा यह्‌ काव्य हमको किसो व्यक्ति विशेष कवि की छ़ृति के 
रूप मेँ नहीं मिला बल्कि जनता कं काव्य के रूप में उपलब्ध 
हुभ्राहे।' 

कुद विद्वानों ने "कल्लोलः नामक एक कवि को ही इसका 


[ 1 क | 0 क 1 


१ “डोल। माङ रा दृहा -- भूषिका, पृष्ठ ३६। 


राजस्थान मावा का विवेचन 


रचयिता मानां है ।* जोधपुर के सिवाना नामक ग्राम में एक 
जेन यति के पाससे प्राप्त प्रतिमे इसके रचयिता का नाम 
लूणकरण खिड्या लिखा है । खेद की बात है कि संवत्‌ १५०० 
के पहले की लिखी कोई प्रति श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुई दै। 
वसे तो ढोला मारू रा दहा" कौ बहुत-सी हस्तलिखित प्रतिणां 
राजस्थान के पुस्तक भंडारों में मिलती किन्तु वे श्रधिक 
पुरानी नहीं ह । भ्रसली काव्य तो संभवतया सव्र का सब दूहों 
मेही लिखा गया होगा, परन्तु कालान्तर मेँ दहो की यह 
शृङ्खला छिश्-भिन्न हो गई । संवत्‌ १६१८ के लगभग जंसल- 
मेर के एकं जन यति कुंशललाभ ने तत्कालीन महाराव कै 
ग्रादेशानुसार ढोला मारू' के विभिन्न दोहों को इकटा किया 
श्रौर इस छिन्न -भिन्न कथा-सूत्र को भिलाने के लिएं कुछ 
चौपाष्यां वनाद । इन चौपाइयों को दहो के बीच में रख कर 
कुराललाभ ने पूरे कथा-सूत्र को टीक कर दिया । श्रमी तक 
उपलब्ध प्रतियों में यही प्रति सबसे पुरानी मानी गर्हे । ध्री 
गोरीशंकर हीराचंद श्रोाने इन दोहों का निर्माण-काल संवत्‌ 
१५०० वि० के लगभग माना है ।* 


जेस्वे रा सोरठा- ११०० 


राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के परिशिष्ट में श्री 
मेनारियाने जेषस्वे रासोरठा' का निर्माणकाल सं० ११०० 
के लगभग दिवा है।° इनके साहित्यिक महत्व कोदछोड कर 
पहुके इन पर एतिहासिक दृष्टिकोण से विचारं कर लेना 
ग्रावश्यक है, श्री मेनारियाजो के श्रतिरिक्त श्रन्य किमी व्यक्ति 
ने इन दोहो की रचना इतनी प्राचीन नहीं मनी । प्रायः 


१ (क) राजस्थानी माषा भौर साहित्य: गं° हीरालाल महेन्वरी, 
पृष्ठ २०१ । 
(ख) राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य : श्री मोतीलाल मेनारिया, 
पृष्ठ १०१। 
(ग) हिन्दी काव्यधारा में प्रेम-प्रवाह : श्री परशुराम चतुर्वंदी, पृष्ठ २६। 
(ध) प्राचीन राजस्थानी साहित्य, माग ६, सं० गोवर्धन शर्मा, पृष्ठ 
€ २-८५ । 
२ होला भालू रा दुहा प्रकाशक, निरी प्रचारिणी सभा, काक्षी, 
डों° भरोका दवारा लिखित प्रवचन, पृष्ठ ७। 
° राजस्थानी साहित्य की सूपरेखा : १० मोतीलाल मेनारिया, 
पृष्ठ २१९। 
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प्रत्येक सोरठे के श्रत में जेवा या मेहउतं दशाब्द भाया है। 
स्वर्गीय श्री भवेरचंद मेधाणी ने जेव्वे के गुजराती सोरण का 
संकलन क्रिया था । इसी प्रसंग में एक स्थान पर उन्होने निखा 
है-- “यह्‌ कंथा श्री जगजीवन पाठक ने सन्‌ १६१५ मे गुज- 
राती' के दीपावली श्र॑कमें लिखी थी तथा 'मकरध्वजवंशी 
महीपमाला' पुस्तक मेँ मो लिखी है । इसमे सम्पादक ताठाजा 
के "एलमवाला' का प्रसंग (सात हुकाठी, मंत्रेभहरण भ्रादिः 
देखो रसधार, १ : पृष्ठ १८८) मेहजी के साथ जोडते है । 
इसके पश्चात्‌ यह प्रसंग बरडा पवेत पर नहीं परन्तु दूर ठंगा 
पवत पर घटित मानते है। मेहजी को श्री पाठक १४ वीं 
पीढ़ी मेँ रखते है परन्तु उनका वषं व संवत्‌ नहीं बताते। 
उनके द्वारा बादके १४७ वे राजाको १२ वीं शताब्दी मेँ 
रखने के भ्रंदाज से मेहेजी का समय दूसरी या तीसरी दताब्दी 
के भीतरकिण जा सकता है। परन्तु वे स्वयं दूसरे एक मेहजी 
को (१५२) संवत १२३५ के भ्रन्तगेत छेते हँ । उजलो वाले 
मेहजी यह तो नहीं हो सकते । कथा के दोहे १०००-१५०० 
वषं प्राचीन तो प्रतीत नहीं होते। घटना होने के पहचात्‌ 
१००-२०० वर्षों में इसका कान्य-साहित्य रचा गया होगा । 
यदि इस प्रकार गणना करं तो मेह-उजटछी के दोहै संवत्‌ 
१४००-१५०० तक प्राचीन होने को कल्पना श्रनुकूल प्रतीतं 
होतीदरै। तो फिर दस कथाके नायक का १५२बां मेहजी 
होने की संभावना भ्रधिक स्वीकार करने योग्य प्रतीत होती 
है। इमके भ्रतिरिक्त इन सोरठों की भाषा भी नवीन है। 
कानान्तर में जेय्वे के नाम पर विभिच्न कवियोंद्रारा रचे गये 
सोरठे भी हसमें सम्मिलित होते गये । उदाहरण के लिए निम्न- 
लिखित दो सोरठे मथानिया-निवासी श्री जंतदान बारहठ द्वारा 
संवत्‌ १६७४.७५ में लिखे गये थे, किन्तु बादमें वे जेठवे के 
सोरटे' के नाम॑ से प्रसिद्ध हो गये- 
उहिक्यौ डफर देग्व, वादक योधौ नीर विन, 
हाथ न श्राई हिक, जन्टरीबृंदन जेटवा। 
दरसणदहूभ्रा न देव, भेव बिहुणा भमटकिया, 
सूना मिदर सेव, जलम गमायौ जेटवा। 
उपरोक्त दोहे जेव्वेकेनाम से परम्परा कै नजेष्वेरा 
सोरठा' नामक श्रकेमे प्रकारित हो चुके हँ । भ्रतः इन दोहों 
क ठीक रचनाकाल निरदिचत्‌ करना प्रत्यन्त कठिन दै । जो 
सोरे परने कहे जाते हँ वे भी साहित्यिक हष्टि से पनद्रहवीं 


९४ | 


सोलहवीं शताब्दी के प्रतीत होते ह--चहि इनका एतिहासिक 
श्राधार कितना ही पुरानाक्योंनदहो। 

दाला मारू रा टूहा तथा नजेठ्वे रा सोरठा' इन दोनौं 
लौकिक प्रेम-का्यों में एतिहासिक तथ्य गौणहीदहै। ॐंँ° 
हजा रीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक दी कहा है कि “वस्तुतः इम 
देय मे इतिहास को टीकर श्राधुनिक अ्रथं में कभी नहीं लिया 
गया । बरावर ही पेतिहासिक् व्यकिति को पौराणिक या काल्प- 
निक कथानायक वनाने की प्रवृत्ति रही है 1“ "कर्मफल की 
ग्रनिवायेतामें, दुर्भाग्य घौर सौभाग्य क अ्रदूभूत शर्वित्ति में 
प्रौर मनुष्य के प्रपूवं दकितिभेंडार होने मेँ हद्‌ विहवास 
ने इस देश के गेतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रग में 
रगाहं । यही कारणहै कि जव णेतिहासिक व्यक्तियों काभी 
चरित्र लिखा जानं लगा तव भी इतिहास का कार्यं नहीं हश्रा | 
ग्रन्त तक ये ग्चनायेकव्यदही बन सक्र, इतिहास नहीं ।'' 
बोतलदेव रासो*- 

प्राचीनता की हृष्टि से बवीसलदेव रासौ का श्रत्यधिक 
महत्व दै । साहित्यिक हृष्टि से इसका मूल्य कितना ही नगण्य 
क्योन हो किन्तु प्राचीनता उगकी एक पेसौ विरोषता है 
जिसके कारण इसके ग्रध्ययन-ग्रध्यापन की श्रोर करई विद्वानों 
का ध्यान गयादहै । श्रगर देखा जायतो यही ग्रन्थ राजस्थानी 
का प्राचीनतम प्रामाणिक भ्रन्थयदहै। किसी भी प्राचीन म्रन्थका 
".श्रपने बुद्ध रूप में मिलना संभवनदहींदहै ग्रौर फिर एक एसे 
ग्रन्थ काजो सेकड़ों वर्पो तक गाया जाता रहा हो, गृद्ध प्राचौन 
रूप में मिलना सवेथा श्रसंमव है । श्रनः इसी को श्राधार मान 
कर कूं विद्रानों ने समस्त प्राचीन प्रयो को श्राघुनिक सिद्ध 
कारनेमें ही श्रपनी श्रधिकांश शक्ति खर्च करदी है। बीसल- 
देव रासौ' के बारेमे डां° उदयनारायग तिवारी लिखते ह - 
“वास्तव मेँ नरपति न तो इतिहासन्ञ था श्रौरनकोर्ट बड़ा 
कवि ही । त्रिसी सूनेसुनाये भ्राख्यान के श्राधार पर लोगों 
को प्रसन्न करने के लिए उसने कुदं बेतुकौ तुकवबंदी करके 
काव्य का एक ठांचा--येन-केन-प्रकारेण खड़ा कर दिया, जिस 
पर उमके पदचात्‌ के कवियों ने भी नमक-मिचं लगाया। इस 


१ हिन्दी साहित्य का प्रादिकान : डंर हजारोप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ७१ 


२ इसका विशुद्ध राजस्थानी रूप "बीसलदे रासौ' दहै | 
> ष्वीर काथ्य'--रे° ड० उदयनारायण तिव।री, पृष्ठ २०८। 


राजस्थानी पवय - कोस 


प्रकार एकं साधारण कवि के मिथ्या-बहुल-काव्य को लेकर 
जिसका प्रसली रूप भी इस समय सुरक्षित नही, इतनी एेति- 
हासिक उहापोह करनी ही व्यथं है श्री मेनारियाने इस 
संबंध में एक नई कल्पना की है । उन्होने नरपति नात्ह' का 
सम्बन्ध "नरपतिः नामक एक गुजराती कवि से जोड दिया 
है।* इन दोनों को वे एकही कवि मानते है एवं इनका 
रचनाकाल संवत्‌ १५४५-१५६० के भ्रासपास माना है । डं° 
हजारीप्रसाद द्विवेदी नेमीश्री मेनारियाके मत का समर्थन 
किग्राहै।२ 
'बीसलदेव रासौ' को प्राचीनतम मानने के लिये टसके 

निर्माणकाल की विवेचना प्रत्यन्त ्रावद्यक दहै। नरपति 
नाल्ट्‌ नै श्रपनी पुस्तक कौ रचना-तिथि निम्नलिखित प्रकार 
सेदीटै। 

बारह स बहोत्तरां हां मंकारि। 

जेठ वदी नवमी वुधवारि॥ 

नाल रसायणा श्रारमई। 

सारदा तूठि ब्रह्म कमारी ।।3 

दसी के श्राघार पर वीसलदेव्र रासौ की रचना-तिथि 

मिश्र बेधु्रो मे* संवत्‌ १३५४, लाला सीताराम ने १२७२ 
तथा सत्यजीवन वर्माने“ १२१२ माना दै। श्री रामचंद्र 
दुक्ल ने भी वर्माजी के मत का श्रनुमोदन किया दै।९ मिश्र 
वंधृग्रों ने प्रपनी "विनोद' में लिखा है-- "चंद श्रौर जल्टण के 
पीछे संवत्‌ १३५४ मे नरपति नाल्ह्‌ कवि ने बीसलदेव रसौ 
नामक भ्रंथ बनाया । इसमे चार खंड ह श्रीर उनमें बीसलदेव 
का वर्णन है । नरपति नास्हु ने इसका समय १२२० लिखादै, 
पर जो तिथि उन्होने बुधवार को प्रंथ-निर्माण कौ लिखी है 


द८-८६९। 

» हिन्दी साहिव्य : डं० हज रीप्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ५२। 

3 बीसलदेव रासौ:सं° संत्णजीवन वर्मा-कराशी नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित. प्रथम सर्गं, ४। 

४ भिश्रत्रधु विनोद । 

५ नागरी प्रचारिणी समा, काकी ठारा प्रक।डित 'वीसलदेवं रासौ' को 
भूमिका, पृष्ठ ५। 

४ हिन्दी साहित्य का दतिहास-- रामचंद्र धुक्न (सात्वं संस्करश) 
पृष्ठ ३४ ॥ 


राभत्थानी साहित्य का परिचय 


वह्‌ १२२० संवत्‌ में बुधवार को नहीं पडती परन्तु १२२० 
शाके बुधवार को पडती है । इससे सिद्ध होता है कि यहं 
रासौ १२२० शाके मे बना ।'' विक्रम संवत्‌ श्रौर शक संवत्‌ 
म लगभग १३४ वषं का प्रतर है प्रतः उन्होने मरय का 
रचनाकाल संवत्‌ १३५४ मान लिया । मिश्च बंधुप्नों की इस 
विवेचना का भ्राधार बाबू श््यामसुंदरदास की एक रिपोर्ट, है 
जिसमें उन्होने लिखा था कि-¶0€ द्वाज ग ताऽ तागा 
त।८ 15 पपिध‰2४ दविक 30 1८ (1५८8 प्ट ५३४८ ग पीट ल्ल 
70० त प्ल 0००1६ 25 5811५4६ 7220. (115 †§ 110 
भोताः०ा 59 7ा००४.* किन्तु गौरीशकर हौराचंद श्रोभका की 
मान्यता के भ्रनुसार राजप्‌ताने मेँ पहले शक संवत्‌ प्रचलित 
नहीं था।* यहां के लोग विक्रमसंवत्‌ काही प्रयोग करते 
थं, श्रतः शकं संवत्‌ की कल्पना उचित प्रतीत नहीं होती । 
इसके श्रतिरिक्त "बहोत्तरां' का प्रथं बीस" मान करर इसका 
रचनाकाल १२२० मानना भी ठोकनहीं है। मिश्र बंधु 
विनोद' मेँ एक दामों नामक कवि का विवरण म्राता ह । उसने 
'लक्ष्मणसेन-पद्यावती' की कहानी लिखी थी । उसने श्रपने ्र॑थ 
में कहानी का रचनाकाल इस प्रकार दिया है- 

संवत्‌ पदर सोलोत्तरां ममार, ज्येष्ठ वदी नौमी बुधवार । 

सप्त तारिका नक्षत्र दृढ जान, वीर कथा रसकरू बखान ॥ 

मिश्र ब॑धुश्रो ने इस सोलोत्तरां का प्रथं सं १५१६ लिखा 
ह । तत्पदचात्‌ एकं “हरराज' नामक श्रन्य कविका वर्णनरहै, 
जिसने राजस्थानी में ढोला मारू बानी' चौपदयों में लिखी 
थी । उसमें भी कहानी का रचनाकाल संवत्‌ सोलह सं सत्तो- 
तरद्‌" दिया हु । मिश्र बंधुम्रों ने यहाँ भी इसका प्रथं १६०७ 
कियाहु, १६७७ नहीं । श्राश्चर्यं तो यहरहकरिवे 'पंदरद्‌ 
सोलोत्तरा' को तो १५१६ श्रौर "सोलह सं सत्तोतरद' को 
१६०७ मान लेते हैँ किन्तु बारह सं बहोत्तरा" को १२१२ न 
मान कर १२२० मानते हँ । वस्तुतः "बहोत्तर' ्वादशोत्तर' 
का रूपान्तर मात्र है। डं माताप्रसाद गुप्तं 'बीसलदेव रासौः 
को संवत्‌ १४०० में रचा हृश्रा मानते है ।2 इस सम्बन्ध में 


१ हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों की रिपोर्ट, सन्‌ १६०० । 

२ काशी नागरी प्रचारिणी सभाद्वारा प्रकाक्ठित बीसलदेवं रासो की 
भूमिका, पृष्ठ ६ मे दिये गये ० भ्रोका के पत्र का उल्लेख । 

» "बीसंलदेव रा्'-सं० ॐशं० माताप्रसाद शप्त एवं श्री प्रगरचन्द 
नाहटा, हिन्दी परिषद, विष्वविश्चालय प्रयाग द्वारा प्रकाशित, 
भूमिका ५८। 
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उनका तकं यह हँ कि जिनं स्थानों के नाम बीसलदैव रासौ' 
मे भ्राते है उनमेसे कोई भी सं० १४०० के बादका नहीं 
प्रमाणित हृभ्रादहै। 


श्री सत्यजीवन वर्मा एवं श्री रामचंद्र शुक्ल ने बीसल- 
देव रासौ' का रचनाकाल संवत्‌ १२१२ माना है।* इसका 
कुछ एतिहासिक भ्राधार भी है। 'बीसलदेव रासौ' मे सर्वत्र 
क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल में किया गया है) इससे प्रतीत 
होतार कि कवि बीसलदैव का समकालीन था। दिल्ली 
कौ प्रसिद्ध फिरोजराह को लाट पर संवत्‌ १२२० (विक्रमो), 
वेशास शुक्ला १५ काखुदा हृश्रा एकं छेल मिलता ह ।२ 
उसके द्वारा यहं पता चलता है कि बीसलदेव संवत्‌ १२१०. 
१२२० तक श्रजमेर का शासक था। 


वड़ा उपाश्रय" वीकानेर मेँ 'वीसलदेव रासौ' की एक 
भ्रोर प्रति कुछ दिन पहले मिली थी।3 दसम "नारहु स 
बहोत्तरां मंारि' के स्थान पर ग्रंथ का रचनाकाल हसं प्रकार 
लिखा है.-- 


सवत षहस तिहतरदहइ जाणि, 
नालहु कवीसर सरसीय वाशि । 


इसके श्रनुसार "बीसलदेव रासौ' का रचनाकाल संवत्‌ 
१०७३ ठहरता है । डां ० रामकुमार वर्मानेभी दसी मतकी 
पुष्टि करते हुए संवत्‌ १०७२ को ही उचित ठहराया है ।* 
उर्होने श्रपने इतिहास में लिखा हं«-गौरीशंकर हीराचंदजी 
१ "बीसलदेव रासो" सं° सत्यजीवन वर्मा, काशी नागरो प्रचारिणी सभा 

दवारा प्रकाशित, भूमिका, पृष्ठ ६। 

° श्राविन्ध्यादाहिमाद्रे विरचितविजयस्तीधंयात्रा प्रसंगा- 
दुद्‌ ग्रीवेषु प्रहर्पा सृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रयत्नः । 
भरार्यावतं यथार्थं पुनरपि कतवान्म्लेच्छविच्छेद नाभि- 
देवः शाकभरीन्द्रो जगति विजयते बीसलः क्षोणिपालः । 
ब्रते सम्प्रति चाहुबारातिलकः शाकमरी भूपति 
श्रीमान विग्रहराज एषं विजयी सन्तान जानाह्मनः । 
भरस्मामिः करंदब्याधापि हिमवद्िश्ध्यान्तरालंमवः 
शेष॒ स्वीकरणीयमस्तु मवताुदरेगुन्य -मनः ॥ 
नागरी प्रचारिशौी पत्रिका, भाग १४, भ्रकं १, पृष्ठ £ ६ 
हिन्दी का भालोचनात्मक इति्टास, प्रथम लंड, ड० रामक्मार वर्मा, 
पृष्ठ १४७ । 
* वही, पृष्ठ १४७। 
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प्रोभा के श्रनुसार बीस्रनदेव का समय संवत्‌ १०३० से १०५६ 
माना गया र ।१......यदि गौरीशंकर हीराचंद श्रोफा के 
प्रनुमार बीसलदेव का काल संवत्‌ १०३० से १०५६ मन 
लिया जाय तो वौसलदेव रासौ को रचना १५६ वर्षं बाद 
होती है । पेसौ स्थिति में केखक का वतमान काल में लिखना 
समी व्रीन नहीं जान पडता । प्रतएव या तो बीसलदेव काल 
जो वीसेट स्मिथ श्रौर गौरीश्चंकर हीराचंद श्रोभा द्वारा 
निर्धारित किमा गया, उसे श्रगुद्ध मानना चाहिये, भ्रथवा 
बीमलदेव रासौ मं वणित दस 'वारह सं बहोत्तरां हां मंभारि' 
वालो तिथि को।“ दस प्रकार प्रथ के रचनाकाल की तिथि 
संवत्‌ १२१२ को गलत टह्रते हुए उन्होने संवत्‌ १०७३ को 
ही ठोक मानादै। 
वीसेन्ट ए० स्मिथ ने प्रपने इतिहास मं लिखा ह- 
3121, ज] ४५२३ वटुका पूर्यत पर प्रिएण्लाएल 1001, 
0४ ऽपाद्वाा माप्त, व्छोप्८्त्‌ ऽपालर्वल भात ५४२३ 
$प्८८८९त्‌८त्‌ ४ 115 ऽता क्षातरातयो, प्णा० 16 5 पिल 
०7८त्‌ १ ल्छास्वितायत्फ ण प्ल वराफतप एतण्ला§ पपारतलः ५९ 
ऽपरलााल ल्छााप्रावातं ० ४909] ५८, पील (मीया 
1२2} ० 4 ]ाल.' 
इस प्रकार ० वर्माद्रारा यह्‌ लिखाजानाकि या तो 
बीसलदेव कराल जो वीसेंट स्मिथ ्रौर गोरीशंकर हीराचंद 
,, श्रोभा द्वारा निर्धारित किया गया है, उसे श्रद्ध मानना 
` चाहिये प्रथवा रासौ मं वणित इस "बारह सै बहोत्तरां मंकारि' 
वाली तिथि को, टीक नहीं जान पडता । सांभर एवं अ्रजमेर 
की चौहान परपरामं चार बीसलदेव हुए । बौसलदेव 
विग्रहराज द्वितीय का समय संवत्‌ १०३० सं १०५६ तकर 
माना जाता है । बीगलदेव विग्रहराज तुतीय का काल १११२ 
१११६९ के श्रासपास तथा बीसलदेव विग्रहराज चतुथं का 
राज्यकाल संवत्‌ १२१०-१२२० के ्रासपास होना श्रनुमानित 
किया गया ह। संवत्‌ १०७३ में ्र॑थ रचना के विचार के 
समथंक इस ग्रंथ के नायक बीसलदेव को विग्रहूराज द्वितीय 
मानते हैँ एवं संवत्‌ १२१२ के समक विग्रहराज चतुथं । 
बीसलदैव रासौ मे उत्तिखित देतिहासिक घटनाश्रों के 
भ्राघार पर इन तिथियों का विवेचन करना अ्रत्यन्त भ्रावदयक 


१ हिन्दी टाड राजस्थान, प्रथम खंड, पृष्ठ ३५८ । 


राजस्थानी धकद - कोष 


है । यह्‌ पहला ग्रंथ है जिसका रचना-काल शोध द्वारा ठीक 
निर्धारित किया जा सकता है। 

सवत्‌ १०७३ के पक्ष मे कई तकं दिये जाते ह । बीक्षल- 
देव का विवाह भोज की कन्या राजमती के साथ होना लिखा 


है। राजा भोजके समय के सम्बन्ध मे वीसेंट ए० स्मिथ 
लिखते ह - 

(कषपाा]2/5 पत्राटप, ध८ वि0० पऽ 31013 256६14९4 प 
प्रा०ा€ ज 778 1 (०७८ तदऽ पील ल्भप्ा ग 1491२, 
20०४८ 7018 4. 0. अत्‌ त्तष्टात्व्‌ हएाज्मपञक ि पाज८ 
धा91 {07 १651 

इस दृष्टि से राजा भोज बीसलदेव्र विग्रहराज द्वितीय का 


समकालीन ही सिद्ध होता है। एसी स्थिति में बीसल्देव का 
राजा भोज की पूव्रीसे विवाह होना संभव है। श्रगर संवत्‌ 
१२१२ को रचना-काल माना जायतो यह निरदिचतदटहै कि 
'बोसलदेव रासौः घटना-काल के काफी बादमें लिखा गया 
होगा, किन्तु जेमाफि हम श्विचुकेहै, रासौ की भाषामें 
वतंमान-काल का इसढंगसे प्रयोग किया गयाहैकि कवि को 
नायक का समकालोन माननांही होगा । मरतः श्रगर बीसल- 
देव रासौ' के नायक को विग्रहराज चतुथं मान लिया जाय तो 
एक प्रन यह उपस्थित होता है कि राजा भोज कौपुत्री के 
साथ विवाह किस प्रकार संभवरहै। धार में उस समय को 
भोज नामक राजा.नहींथा। बीसलदेव के एक परमारवंगीय 
रानी तो श्रवर्य थी, क्योकि उसका वणेन पृथ्वीराज रासौमें 
भीश्रातादहै ।२ हो सकता राजा भोज के पश्चात्‌ उस वहा 
ने यह उपाधि प्राप्त करली हो जिससे भ्रागे होने वाले परमार- 
वंशी सरदार व राजाकाभोज उपाधिसूचक नाम रहा हो। 
नरपति नाल्हं ने श्रपने रासौमें भ्रसली नामन देकर केवल 
उपाधिसूचक नामहीदेदियादहो। किन्तु परमार वंशी कन्या 
के लिएजोश्ञब्द प्रयुक्ते हुए ह, उनके द्वारा यहु भ्रम हो 
जातादहै कि राजा भोज का नाम कहीं पी से मिलाया हुभ्रा 
न हो, जंसे-- "जन्मी गौरी तू जंसलमेर' गोरडी जैसलमेर की' । 
धारके परमार इधर राजपूतने मे भी फले हूए थे प्रतः 
राजमती का उनमें से किसी सरदारकीक्न्याहोनामभी 
संभव ह। 


१ «^ु9[ड प्रतु त. - ए, 4, अपप, १०6 393. 


१ देलौ भूमिका 1. 5697011 २6०7४ 1900 


राजस्थानी साहित्य शा परिश्चय 


हसं सम्बन्ध तें एक श्रौर मत का उत्लेख भ्रावश्यक रै । 
डोऽ गौरीदांकर हीराचंद भ्रोफा ने लिखा ह१--बीसलदेव 
रासौ नामक हिन्दी काव्य में मालवे के राजा भोज की पुत्री 
राजमती का विवाह चौहान राजा बीसलदेव (विग्रहराज 
तीसरे) के साथ होना ल्खिाह श्रौर श्रजमेर के चौहान राजा 
सोमेदवर के समय के (वि० सं० १२२६) बीजोल्यां (मेवा) 
के चटान पर खुदे हुये €्स बड़े शिलारेख में बीसल की रानीका 
नाम राजदेवी मिलता है । राजमती श्रौर राजदेवी एक ही 
राजपुत्री के नाम होने चाहिये, परन्तु भोजने सांभर के चौहान 
राजा वीगरामको माराथा। एेसी दशा मेभोजकी पत्री 
राजमती का विवाह बीसलदेव के साथ होना सम्भव नहीं । 
उदयादित्य ने चौहानों से मेल कर लिया था श्रतएव सम्भव रै 
किं यदि बीसलदेव रासौ के उक्त कथन में सत्यता हो तो 
राजमती उदयादित्यकी पुत्री या बहिन हो सकती है। 
भ्रवंतीके राजा भोजने सांभरके चौहान राजा वीयरामको 
मारा था, ेसा उल्लेख पृथ्वीराजविजये भीहै।* वीयराम 
विग्रहराज तृतीय का ताऊ था भ्रतः बीसलदेव विग्रहराज ततीय 
श्रौर परमारवंशी राजा भोजम परस्पर वैमनस्य पैदा हो 
गयाथा। पेसी दशाम राजा भोज का बीसलदेव तुतीगर के 
साथ श्रपनी पत्री कां विवाह करना सम्भव नहीं जान पडता। 
किन्तु श्री रामबहोरी बुक्ल श्रौर भगीरथ भिश्च ने इसका 
समाधान इस प्रकार प्रस्तुत किया कि “यह्‌ तो निदिचत 
ही है कि भोज-वीर्यराम युद्ध के बाद मालवा म्नौर शाकंभरी 
के राजाश्रों में सुलहहो गई थी । क्या यह सम्मवनदींकि 
वीयंराम के भतीजे बीसलदेव तीसरे की वीरता से मुग्ध होकर 
भोज ने ्रपनी लड़को उसे व्याहदीहो श्रौर इसी सम्बन्धके 
कारण बीसलदेव ने उदयादित्य को सहायता दी हो। तब यह्‌ 


# ~ ० 


राजपृताने का इतिहास, ४०1. [--गौरीशंकर हीराचंद भ्रोका (दूसरा 
परिवद्धित संस्करण, पृष्ठ २१६। 
वीं रामसुतस्तस्य वीर्ये स्यात्स्मरोपपः । 
यदि प्रसन्नया रष्टच्या न हश्यते पिनाकिना ॥ ६५ 
श्रगम्यो यो नरेन्द्राणां सुधादीधितिसुन्दर । 
जघ्ने यशश्चयो यच भोजना वन्ति भूभुजा ॥ ६9 

पृथ्वी राजविजय, सगं ५। 
हिन्दो साहित्य का उद्धव श्रौर विकास, नेखक-रामबहोरी शुक्ल 
भ्रोर भगीरथ मिश्च, पृष्ठ ९३ । 
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कहना होगा कि नरपति ने बीसलदेव चौथे के राज्य-कालमें 
सं° १२१२ विण० (११५५ ६०) में बीसलदेव रासौ की 
रचना फी परन्तु उसमें जो कहानी दी वह्‌ बरीसलदैव तीसरे 
कोथी। 


बीसलदेव रासौ मे बीसलदेव कीयात्राका वर्णन इतने 
स्पष्ट हाब्दो मे किया गयादह किधारके राजा के सिवाय श्नन्य 
किसी के साथ सम्ब्रन्ध की कल्पना करना ही उचित नहीं 
जंचता । बीसलदेव श्रजमेर से रवाना होता हृश्रा चित्तौड 
होकर धार पर्हुचताहे। यात्राके स्थानों का वर्णेन भी स्पष्ट 
है । श्रतः यह्‌ श्रावश्यक है कि बीसलदेव राजा भोज का सम- 
कालीन हो । सं० १०७३ वि० मानने से ेस! संभव दै । 


रासौ में लिला दहै कि शादी के पश्चात्‌ बीसलदेव तीथं- 
यात्राके प्रसंगमें उड़ीसा गयाथा. तथा उड़ीसा जाने के 
पहले भी मात वषं बाहर रहा था । मृहणौत नैणसी की स्यात 
का श्रनुवाद व सम्पादन करते हुए श्री रामनारायण दूगडने 
एक टिप्पणी मे लिखा है" कि "“बीसलदेव दूसरे ने नरबदा तक 
देश विजय क्रिया, गुजरात के प्रथम सोलंकी राजा मूलराज को 
कथाकोट मेँ भगाया, श्रणहिलवाडे के पास बीसलपुरका 
नगर बसाया श्रौर भडीचमें प्रासापूरा देवी का मन्दिर बन- 
वाया । सोलकौो राजा मूलराज के साथ युद्ध करनेके कारण 
बौसलदेव साल-डढ्‌ माल बाहर रहा था, तथा बोसलपुर नामक 
नगर बसायाथा।” श्री श्रोभाजी भी इमका समर्थन करते 
हुए लिखते ह *-“मूनराज को इस प्रकार उत्तर में प्रागे 
बढ़ता देख कर सांभर के राजा विग्रहराज (बीसलदेव दूसरे) 
ने उस पर चढ़ाई कर दी जिससे मूलराज श्रपनी राजधानी 
छोड कर कथादुगं ( कथाकोट का किला : कच्छ राज्य) में 
भाग गया। विग्रहराज साल भर तक गुजरात में रहा प्रौर 
उसको जजर करके लौटा 


सम्भवरहै कवि न साल-डेढृ साल को सात वं की श्रवधि 
मेँ परिणत कर दिया हो तथा नरबदा व पूं के देश जीतने के 


+ बुहणौत नसी की स्यात (प्रथम भाग), (हिन्दी प्रनुवाद), सं०, 
रामनारायण दुगड, पृष्ठ १६९६ की फुर-नोटमे दी गई टिप्पणी । 


> राजपूताने का इतिहास, \/0]. 1., ले० गौरीक्ञंकर हीराचंद भोका, 
पृष्ठ २४० । 


€< ] 


लिये कद्ध वषं उसे वाहुर बताने पड़े हों श्रोर नरपति नाल्हु ने 
उस प्रवधि को बारह वषं लिख डाला हो । 
उपरोक्त सव दुष्टि्यो से संवत्‌ १०७२ कौ तिथि ही 
भ्रधिक प्रमाणित मालूमदेतोह्‌। किन्तु इस सम्बन्ध मँ एक 
शंका भ्रौर होती हं। विग्रहराज द्वितीय सांभर का शासक 
था, जसा कि स्वण० गौरीश्ंकर हीराचंदग्रोभका ने भी श्रपनै 
इतिहास मेँ स्पष्ट किया ह ।' प्रस्तुत रासौ का नायक भ्रजमेर 
का दासक था- 
"गद्‌ श्रजमेरां को चाल्यौ राव ॥' 
गदु श्रजमेरां गम करञ ॥' 
"गढ श्रजमेरां पहूतां जाई ।' 
ग्रजमेर नगर श्र्णोराज के पिता भ्रजयदेवे (म्रजयराज) 
द्वारा बसाया गया था। श्री भ्र।भाजी ने भी पृथ्वीराज 
प्रथम (सं० ११६२ वि०) के पुत्र श्रजयदेव को श्रजमेर बमाने 
वाला कहा है । श्री रामनारायण दूगड भी इसका समथेन 
करते हँ ।* श्रजयदेव का समय सं० ११७० वि० के भ्रासपांस 
का मानाजाताहै। इस दृष्टि से वीसलदेव विग्रहराज द्वितीय 
(जो लगभग एक सौ वषं पिलेहो चुका था) का श्रजमेर 
का शासक होना संभव नहीं टै) 
भ्रपने विवाह के पश्चात्‌ जब वीसलदेव धार से श्रजमेर 
लौटता है तो उसे श्रानासागर मागे में मिलतादै। 
दीर्ठ श्रानास्रागर समंद तशी बहार । 
हस गवरी म्रग॒ लोचणी नारि ॥ 
एक भरह बीजी कलिख करहु । 
तीजी धरी पावजे ठंडा नीर ॥ 
चौथी घनसागग ज्‌ धुनई। 
हसी हो समंद प्रजमेर को वीर ॥ 
प्रानामागर भील को बनाने वले भ्र्णाराज बीसलदेव 
विग्रहराज चतुथं के पिताथे। श्रोभाजी नैभी दसी मतको 
पुष्टि" कीहै। 


न~~ ~ =-= = = ~~ - ~~~“ ~ ~~ 


१ राजपूताने का इतिहास, ४०]. 1, ले° गौरीक्लकर हीराचंद श्राका, 
पृष्ठ २४० । 

मुहणौत्त नरसी की स्यात (प्रथम भाग), हिन्दी श्रनुवाद-सं° 
रामनारायरा दुगड, पृष्ठ १६६ की फुटनोटमें दी गई टिप्पणी । 
वीसनदेव रासौ-सं० सत्यजीवन वर्भा, नाभ्प्र्सण०, प्रथम सग, 
पृष्ठ २७, छंद ७५। 

४ “प्रजयदेव कै पुत्र प्र्णोराज (प्राना) के समय मुसलमानों की सेना 
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राजस्थानी सबद - कोत 


बाबु श्यामसुंदरदास इसे श्रनापण देवी के नाम पर 
बना हश्रा मानते हँ ।\ बाबु साहब तीसलदेव रासौ मँ वणितं 
भ्रानासागर भ्रौर भ्र्णोराज द्वारा बनाये गये भ्रानासागरमे भेद 
करते है, किन्तु वहुएकहीदहैजो ्रजमेरसे कुछंदरूरौ पर 
है । विग्रहराज चतुथं बीसलदेव जब विवाह करके लौटाहोगा 
तो इस सागर की शोभा नवीन रही होगी तथा उसके पिता 
की कौति-स्मरण के लिये कविने इसका वणेन किया हो। 
एेसी श्रवस्था मेँ विग्रहराज द्वितीय व तृतीय को (जौ भ्र्णोराज 
सेडेढठसौ वषे पहलेहोचुके थे) शादी के पडचात्‌ श्राना- 
सागर मिलना प्रसंभव-साहो जातादहै। 


उपरोक्त दो विरोधाभासी पेतिहासिक तथ्यों के कारण 
नीसलदेव रासौ का रचनाकाल निचत्‌ रूप से तय किया 
जाना कुं कसिनि-सा है । इस तथ्य से इन्कार नहीं कियाजा 
सकता कि यह संकडों वर्पो तक गाया जाता रहा । गेय रूप 
मे होने के कारण किसी गायक ने उस समय परिस्थितियों के 
भ्रनुस।र भ्रगर उसमें थोड़ा बहुत परिवतन करलियाहोतो 
ग्रार्चयं नहीं । जो विरोधाभासी एतिहासिक तथ्य भिलते है, 
उनका यही कारण जान पड्ताहै। वास्तव में संवत्‌ १०७३ 
की तिथि ही निरिचत्‌ रूप से जान पडती है । बीसलदेव तथा 
धार का राजा भोज पवार दोनों ग्यारहवीं शताब्दी में संश 
१००० श्रौर १०७३ के बीच में थे | राजा भोज का राज्या- 
सीन होने का समय संवत्‌ १०५५ माना जता है। किन्तु 
जिस समय राजा भोज गही पर बेठा उस समय उसकी भ्रायु 
केवल नौ वषंकी थी । श्रतः राजमती का भोजकीपृत्रीन 
होकर बहनि होना ही भ्रधिक उचित मालुम पडता है। रासौ 
के ्रनुसार कवि बीसलदेव का समकालीन ही मालूम देता है। 
भ्रगर'बीसलदेव विग्रहुराज द्वितीय का स्वगंवास सं° १०५६ 
मे मान लिया जाय तो बीसलदेव रासौ का रचनाकाल उसके 


फिर दधर प्रार्ई, पुष्कर कोनष्ट कर प्रजमेरकी तरफ बद श्रौर 
पुष्कर की घाटी उल्लंघन कर श्रानासागर के स्थान तक भा पहुवी, 
जहाँ भर्णोराज ने उसका संहार कर विजय प्राप्त की । यहाँ गुसल- 
मनोका रक्तगिराथा भ्रतणएवं हस भूमिको भ्रपवित्र जान जले 
सकी शुद्धि करने के लिये उसने यहाँ प्रनासागर तालाब बनवाया । 
राजपूताने का इतिहास, ४०]. 1., पृष्ठ ३१५। 


+ नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ४, पृष्ठ १४१। 


राजस्यानौ भाषा का चिचेखत | € 


सत्रह वषं बाद होता है । १७ वषे का समय इतना लंबा नहीं 
जो बीसलेदेव श्रौर भोज जसे प्रसिद्ध राजाग्रों की स्मृति को 
भुला दे भ्रौर उनके सम्बन्ध में कवि को कल्पना का श्राध्रय 
केना पड़ । श्रजमेर एवं श्रानासागर सम्बन्धी वणेन गायको ने 
बीसलदेव विग्रहराज चतुथं के समय तथा उस्केभी बाद 
संभवतया सम्मिलित कर लिये हों। 


बीसलदेव रासौ की भाषा भी भ्रारंभिक राजस्थानी का 
उदाहरण ह । करई सौ वर्षो तक मौखिक रूप में रहने पर करई 
स्थल वस्तुतः बदल गये है किन्तु भ्रंतस्थलमे श्रभी वही 
प्राचीनता का ढांचा वतमान हं । इसमें कुद फारसी शब्द भी 
प्रयुक्त हए हँ जसे - महल, इनाम, नेजा, चावुक श्रादि । ये 
दशाब्द बाद मे मिलाये गये प्रतीत होते है। किन्तु यह भी संभव 
हं कि नरपति नाल्ह ने स्वयं भी इनका प्रयोग किया हो, 
क्योकि उस समय मुसलमानों काभारतमे प्रवेशहो गया था। 
बीसल्देव के सरदारो में एक मुसलमान सरदार भीथा जसा 
कि नरपति नाल्ह्‌ ने राखौ में लिखा है- 


चदि चाल्य मीर कबीर । 
खुद करार तुह्य दटुकेटुक धीर ॥ १-४३ 
महल पर्लाण्यो ताज दीन। 
खुरसांणी चढ़ी चाल्यो गोड ॥ १-४१ 


मुसलमानों के सम्पकं में श्राकर श्रगर नरपति नाल्ह ने 
कुं फारसी शब्दों को ग्रहण कर लियाहो तो कोई प्रादचयं 
नहीं । प्राक्त एवं प्रप्र की छाप इस काव्यम पूरी तरह 
स्पष्ट टहै। यह ग्रथ उस समय रचा गया जबकि राहित्िक 
विद्धानों की भाषा प्राकृत व श्रपश्रंश् थी । उस समय वोल- 
चाल को भाषा में नरपति नार्हते काव्यरचना कर वास्तव 
मे बडे साहस का कायं किया कहीं-कहीं मेलन, चितह्‌, रणि, 
भ्रापिजईइ, इणीविधि, ईसउ, नायर, पसाऊ, पयोहूर श्रादि 


प्राकृत शब्द भी श्रा गए जिनका प्रयोग श्रपश्रश कालके 
पीये तकमभी होता रहा । 


नीसलदेव रासौ में कारकदोप्रकारसे व्यक्त हुए है। 
कु में तो विभक्रितयों का प्रयोग दहै, कुछ में कारक चिन्ह लगे 
है। इस प्रकार भाषा मं संयोगात्मक श्रौर वियोगात्मक दोनों 
भ्रवस्थायें प्राप्त है) वतंमान काल भी दसमें दो प्रकार सें 
व्यक्त हुए ह। एक तो छखंइ' वा 'हदइ' मुल क्रिया मेँ लगा कर 


तथा दूसरे मूल क्रिया मे परिवर्तन कर के। भाषा यद्यपि काफी 
नवीनलूपमेंहो गई ह किन्तु प्राचीन रूप भी पूर्णतया नष्ट 
नहीं हुभ्रा । प्रायः संज्ञाय, कारक भ्रादि प्राचीन रूप मं मिलते 
है । विसनपुरी, म्हारउ, भिलिश्र, पणमिग्र, प्रखह्‌, वे, राख, 
जेणि इत्यादि भ्रपश्रश के ठीक पश्चात्‌ की लोक-भाषा के 
प्रयोग है । पेसे प्रयोगो की संख्या काफी प्रधिकहै। कर्ईरेसे 
प्रयोग भी मिलते हं जो सोलहवीं शताब्दी की भाषा के रूप 
कहे जा सक्ते ्ह। जेसे- बेटी राजाभोज की'में की' प्रौर 
'उलिगाणा गुण वरणिता' मेँ 'वरणिता' का प्रयोग । किन्तु एसे 
राब्द वहूत कम हँ । इस तनिक से श्ब्द-साम्य पर इसे सत्रहवीं 
राताव्दी का रचित जाली ग्रंथ कह देना उचित नहीं । भाषां 
को परीक्षा उ्के शब्दोंसेन होकर व्याकरण से होती हं । 
'बीसलदेवे रासौ' की भाषा को व्याकरग कौ कसौटी पर 
कसने से पता चलताहं कि उसमें श्रपश्चश के नियमों का 
विशेष पालन हुभ्रा ह । इस सम्बन्ध में दो उदाहरणों से यह्‌ 
बात श्रधिके स्पष्ट हो जायेगी- 
कसमगीरां पराटणह मंकारि । सारदा तुरि ब्रह्मकुमारि ॥ 
ननाल्ह रसाया नर भणह । हियडद हरषि गाया कद भाद ॥ 
सेला मेर्ह्या भांडली । बेस सभा माहि मोहेउ छह राह ।) 
--खंड १, छंद ६ । 
नात्ह्‌ बवाणड ह नगरी जू धार । 
जिहां बसंद राजा भोज पवार । 
भ्रसीय सहस सजे करि मेमत्ता , 
नंच क्षोहण जे कर पिल्‌ निरिद ॥ 
फर जोष्टं नरपति" कद्‌ । 
विसनपुरी जाणे वसदही गोव्यंद ।॥- खंड १, छंद १२ 
ग्रंथ के रचयिता के विषयमे भी नामके श्रतिरिक्त श्रन्थ 
जानकारी बहुत ही कम है) इतना श्रवक््य कहा जा सकता है 
कि सोलहवीं दाताब्दी के गुजरात के "नरपति, श्रौर "बीसलदेव 
रासो" के रचयिता नरपति नात्ह्‌ एक व्यक्ति नहींर्हु। श्री 
मोतीलाल मेनारियाकी एक होने की धारणा" का खंडन 
करते हुए श्री मातप्रसाद गुप्त ने लिखा है--“गुजरात के 


[परी ज 


१ राजस्थानी भाषा प्रौर साहित्य, ले प० मोतीलाल मेनारिया, 
१९ ८८-८६ । 

२ बीप्रलदेव रास", सं० डों० माताप्रसाद गुप्त तथा श्री भ्रगरचन्द नाहटा, 
प्रकशि क़ : हिन्दी परिषद्‌, विष्वविद्यालय प्रयाग, भूमिका, पृष्ठ ६०। 
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नरपति" ने श्रपने को कहीं 'नाह्ह' नहीं कदा जबकि नीसलदेव 
राप्ौ' का रचयिता श्रपने को "नाल्ह' कहता है । फिर जो 
पक्तिं तुलना कै लिए दोनो कवियों से दी गई ह, उनमे चार 
तो इस संस्करण में प्रक्षिप्त मनेगणएद्ध्दाकी है, भ्रौर शेष तीन 
पवितयोंमेंजोसाम्यटै वह्‌ साधारण है। उक्ष प्रकारका साम्य 
देखा जावे तो मध्य युगके किन्दींभीदो कवियों की रचनाभ्रों 
मे मिल सक्ता रै । फिर "नीसलदेव रासौ' मेन जेन नमस्क्रिया 
है श्रौर न कोई ग्न्य बात भिलती है जिससे इसका ठेखक जेन 
प्रमाणित होता हो । केवल भ्रांदिक नाम॑-साम्यके प्राधार पर 
इस रचना को सोलहवीं-स त्रहवीं शती के किसी जंन लेखक की 
कृति मानना तरस्थ बुद्धि से सम्भव नहीं ज्ञात होता है ।" 

कवि की जाति भी विवादास्पद है। श्राचायं बुक्ल ने इसे 
भाट मानादहै ।* श्री भ्रगरचन्द नाहटा इसे ब्राह्मण (सेवग) 
मानते ह । 

नीसलदेव रासौ की रचनाक बाद से ही राजस्थानी 
भाषा इनः दनैः श्रपभरंश से दुर होकर म्रपना स्वतन्त्र रूप 
ग्रहण करने लगी । ११बीं राताब्दीसे लेकर श्रादिकालके 
ग्रन्तिम समय, भ्र्थात्‌ लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक 
प्राचीन राजस्थानो के जेन कवियों के श्रनेकं प्रामाणिक ग्रंथ 
हमे प्राप्त हैँ परन्तु इस भ्रवधि की जँनेतर स्वतन्त्र रचनायें 
प्रायः ग्रनुपलन्ध हीह । ढोला मारू रा दूहा, जेट्वा रा दृहा 
ए भ्रौर बीसलदेव रासौ जो ११वीं शताब्दी की ही रचनां मानी 

` गर्ह हं, को छोड कर १५वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक कोई 
भ्रन्य जेनेतर स्वतन्त्र श्रथ प्राप्त नहीं होता। इसका प्रभिप्राय 
यह नहीं किं इस काल में कोई जनेतर रचना हुई ही नहीं। 
साहित्य की सुरक्नाके प्रति हिथिलता एवं उदासीनताके कारण 
ही तत्कालीन रचनायें भ्रपनां स्थायित्व नहीं रख सकीं । उस 
समय की रचनाभ्रों के भ्रनेकं फुटकर पद इन्हीं रताब्दियों मे 
जन मुनि द्रारा रचित प्रभावकचरित्र, प्रबन्धकोश, प्रबन्ध 
चिन्तामणि, उपदैशतरगिणी, पंचशती कोश श्रादि ग्रथोमें 
उद्धत मिलते ह । यहां हम तेरहवीं शताब्दी तक की जँनेतर 
रचनाश्रं कै प्राप्त कंटकर पदां को उदाहुरणस्वरूप प्रस्तुत कर 
१ हिन्दी साहित्य का ईतिहास--रामचन्दर शुक्ल, सातवां संस्करण, 
पष्ठ २७। 

* राजस्थानी, भाग ३, प्रक ३ में प्रकाशित नाहटाजी का एक लेख । 


राजस्पानी सद - कोत 


भ्रा प्रामाणिक जेन साहित्य का शताब्दी भ्रनुसार उल्लेख करेमे। 
जनेतर फुटकर पद जो भी प्रबन्धादि प्रथो मे उद्धृत मिलते है 
प्रायः चारणो, भारो तथा ब्राह्मणों ्रादिकी ही स्वनयें है । 


१. उदाहरण-प्रभावकचरित्र- 


१. भरणु हृल्लीय फुल्ल म तोडहु मन प्रारामा प मोडहू । 
मण कुधुमरहि भ्रच्चि निरञ्जगु, हिण्डह कादं वणेर वणु । 
२. नवि मरिभ्रह्‌ नवि चोरिश्रह, पर-दारह भ्रत्यु निवारिभ्र । 
थोवाह॒ विथोवं दादग्र्, तउ सगिगि दुग जादइयद्‌ । 
(वृद्धवादि सूरिचरितम मे संग्रहीत) 
२. दूमण चारण-- 


जीव वधन्तां नग गद्‌, प्रवधन्तां गह्‌ सग्गि। 
हुं जाणु दद वटी, जिणि भावै तिरि लगि । 
(उपदेशतरंगिरि) 
३ रामचन्द्र चारण- 
काहु मती विभंतडी, भ्रजीय मणिश्रडा पणेह्‌ । 
भ्रखय निरंजैण परम पथा, भ्रजय जय न लहेह्‌ ॥ 
प्रम्हे थोडा रिपु घणा, इम कायर चितंति। 
मुद्ध निहालउ गयणयलु, के उज्जोउ करति ॥ 
(भूरातनाचायंप्रबन्य) 
४ बागण कवि-- 
कुमरउ { कुमर विहार, एता कादं कराविया | 
ताहं कुं करिसहइ सार, सीप न भ्रावदं सयं घणी ॥ 
(पुरातनाचार्यप्रबन्ध) 
५ भामभटु- 


रे रक्खदह लहु जीव वड विरि मयगण मारद्, 
न पी भ्रणगल नीर हिलि रायह्‌ संहारह ) 
भ्रवरन वधद कोद सधर रयणायर बंध, 
पर नारी परिहरह लच्छि पररायह रू धद । 
एकुमार पाल ! कोपि चडिउ फोडह सत्त कडाहि जिम, 
जे जिणधम्म न मक्निसिदं तींहुवी चाड तेम तिम । 
| (उपदेशतरगिरी) 
६ उद्यसिह्‌ चारण- 
सुन्दर सर श्रषृराह दलि, जल पीधठं वयह । 
उदयनरिदहि कडकीउं, तीहं नारीनयणेहि ॥ 
| (प्रबन्धविन्तामरि) 
७ मुजराजप्रबन्ध- 
ठेव भ्रम्हारी सीख, कीज प्रवगरिप्रह नहीं । 
तृं चालंती भीलन, दि मंत्रिहि हृस्यद सही ॥ 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


सामी भृहतउ वीनकद, ए छेहलउ जहार । 

पम्ह प्राहसत्‌ हिव सीति तुह, पडत देख छार ॥ 

जा मति षच्छुह सम्पज्जह, सा मति पहिली हो । 

मंज भणह मशालवह, विधन न बेदृह्‌ कोह ॥ 
(प्रबर्धचिन्तामणि) 


८. संवत्‌ ११६९ के श्रासपास श्री विजयसिह ने साचोर के 
दहियो का राज्य छीन लिया था। उस समय के जिस पद 
का उल्लेख मुहणौत नणसी ने श्रपनी ख्यात में किया है 
वह्‌ निम्न है- 

धराभधूर धकचाढठ कीध दहिया दत्लवहै । 

सवदी सवां साल प्राणा मेवास पदै ।। 

प्राल्हणसुत विजयसी वंस भ्रासराव प्रागवहड । 

खाग व्याग सत्रवाट सरणा विजय पजर सोहड ॥ 

चहुभ्रांा राव चौरंग भ्रचल नरानाह्‌ भ्रणभेग नर । 

धूमेरसेन ज्यां लग ग्रचठ तांम राज सांचोरधर॥ 
जिनवल्लभ सूरि 

११वीं शताब्दी तक राजस्थान मे रचितं श्रपभ्र ठ कान्य 

कै प्रकाश में श्रागे चल कर तेरहवीं शताब्दी मे श्रनेक जन 
मुनियों ने राजस्थानी मे भी रचनाकीदहै। उन्हीं की रचनाभ्रों 
के श्राधार पर इस शतब्दी तक राजस्थानी को गुजराती त्था 
भ्रपभ्रंश से मुक्त होना माना जाता है । जेन साहित्य में प्रथम 
ग्रंथ हमें जेना चायं जिनवल्लभ सूरि रचित श्रद्ध नवकार' प्राप्तं 
होता है। सूरिजी का देहात संवत्‌ ११६७ मँ माना जाता 
है । श्रतः यह निहित दहै कि ब्रद्धनवकार' की रचनाभी 
सवत्‌ ११६७ के पहिले ही की गई होगी ।" इस प्रथ की भाषा 
के उदाहुरण के लिए एक पद प्रस्तुत किया जाता है- 


उ०- चित्रा वेली काज किसं देसांतर लंघउ। 
रथश रासि कारशा किस साथर उत्लंघडं ॥ 
चवदह पूरव सार युगे एक नवकार। 
सयल काज महि परल सरे दृत्तर तरं संसार ॥ 
वज्रसेन सूरि- 


इसके बाद प्राप्त होने वाली रचनाभ्रों मेँ वसेन सूरि 
रचित “भरतेश्वर-बाहूबलिघोर' रचनाकाल वि.सं. १२२५ भ्रौर 
श।लिभद्र सूरि रचित ^भरतेश्वर बाहुबलि रास' वि.सं. १२४१ 
प्राचीन राजस्थानी की प्राचीनतम रचनयेंहें। हन ग्र॑थोकी 
भाषा के उदाहरण-स्वरूप दो प१द यहां उद त है- 


[ १०१ 


धर डोलह खल भले पे, दिशियर धादजह । 

भरहेसरं चालियछ कंटकि, कसु ऊपमु दीजद ॥ 

तति सुणे विणु बाह बलिणा, सौवह गय गुडिया । 

रिण रहर्षिहि चउरंग दलिहि, बेऊ पासा जुडिया ॥ 
(बाहुबलि घोर) 

कंधगगल केका, कवी करइ कडियाल। 

रण शाहं रविं रशं वखर मखर चशा घाषरीयाला, 

सींचाण वरि सरष्ट, फिर सेल फोकारह 


ऊडह्‌ भरद भ्रंगि रशि, प्रसवार विंचारहं। 
(बाहुबलि रास) 


नके भ्रतिरिक्त॒तेरहवीं शताब्दी की श्रन्थ श्रनेक 
उल्लेखनीय जेन रचनायें ह । स्थामाभाव के कारेण प्रत्येक ग्रंथ 
का पणें परिचेय एवं उसकी भाषा का उदाहुरणदेनेमें 
भ्रसमथेसेदहै। फिर भी पाठकों की सुविधा के लिए प्राप्त 
प्रामाणिक प्रथो के नाम, उनके रचनाकार एवं रचमाकाल यहाँ 
प्रस्तुत कर रहे है- 

मुनि शालिभद्र सूरि ठृत--बुद्धिरास, वि.सं. १२४१। 

कवि श्रासिगु कत- जीवदयथारास, चन्दमबाला, वि.सं. 
१२५७। 

धमं (धम्म) मुनि कृत-जम्बस्वामी, वि.सं. १२६६। 

मनि जिनपति सूरि कृत-जिनपति सूरि बधावण गीत, 
वि.सं. १२३२ । 

विजयसेन सूरि कृत-रंबत गरि रास, वि.सं. १२८७ । 

पल्हण कवि कृत--श्रावूरास, नेमिनाय बारहमासा, वि.सं. 


१९८९ । 
जिनभद्र सूरि रचित-वस्तुपाल तेजपाल प्रबन्धावली, 


वि.सं. १२६० । 
मुमतिगणि रचिर्ते-नेमिरास तथा गजधर सा्घंशतक 
वृहद्वृत्ति, वि.सं. १२६५। 
श्रभयदेव सूरि रचित-जयंतविजय, वि.सं. १२८५। 
इनके श्रतिरिक्त शाितनाथ रास, महावीरजन्माभिषेक, 
श्री वासुपूज्य बोलिका चाचरी, शान्तिनाथ बोली, रसविलास, 
गयसुकुमाल रास भ्रादि भी इसी शताब्दी की रचनायें मानी 
जाती हँ । इस काल की भाषा के उदाहरण के लिए मुख्य प्रथो 
के कुद पद यहां उद्ध.तः किये जते है- 
के नर सालि दलि मुंजंता, धिय घलहलु मर्म विलहंता । 
के नर भूख दूखियहं, दीरसहि परघरि कम्मु करता । 
जीवता विमुया गशिय, भ्ररज्छाहि बाहिरि भूमि रुलंता । 
--जीवदयारास सं० १२५७। 


१०२ | 


२-- प्रगुण भरंजण प्रंकिजीय भरंकहय भ्रकुत्लु । 
उबर प्र॑बरु प्रामलीय, श्रगर भ्रसोय प्रहल्लु ॥ 
वेयलु वंजनू बडल वडो, वेड वरण विडंग । 
वासंती सीरिणि विरह, वंसियाली वा वंग ॥ 
सींसमि सिब्रलि सिरसभि, सिधुवारि सिरखंड । 
सरलसार साहार सथ, सागुसिगु सिणदड॥ 
(रवतगिरि रास वि.सं. १२८७) 
३-- विसय सुक्लु कहि नरय दुवा, कहि श्रनंत सहु संजम भार । 
भलड बुरउ जाणत विचाग्द्‌, कमिणि कारणि कोड कुहारद । 
(नेभिराप्त वि.सं. १२६५) 
४---कासमीर परख मंडणा देवी वाएसरि पाल्हुणु परमेवी । 
पदमावतिय चक्केसरि नमि, प्रंबिके देनी हउ वीनवडं ।। 
चरि पयासड नेमि जिणा केर, कपीतु गुण धम्म निवासो। 
जिम रादमद वीश्रोगु भभ्र, "बारहमास' पयासउ रासो ॥ 
(नेमिनाथ बारहमास। विस. १२८६) 
तेरहवीं शताब्दी की साहित्यिक परम्परा चौदहवीं शताब्दी 
कै प्रथो मे भी परिलश्षित है। इस शताब्दी को प्राप्त स्वतंत्र 
रचनाभ्रों में श्रधिकांडा जन मृनियोंकेही ग्रंथ प्राप्त हं । प्राप्त 
ग्रथ का उल्लेख कर हम नीचे इक काल की भाषा के 
उदाहरणस्वरूप विख्यात ग्रंथों के पद उद्ध.त करेगे । 
चो दह्वीं शताब्दी की रचनाये- 
ग्रभयतिलक गणि कृत - महावीर रास, वि.सं. १३०७ । 
लक्ष्मीतिलक उपाध्याय कृत~- वृद्ध चरित्र, श्रावकधमं प्रकरण 
वृहृतवृत्ति, वि.सं. १३११। 
भ्राणंद सुरि एवं प्रम सुरि रचित- 
दादश भाषा (ढाल) निबद्ध तीथं माला स्तवन, वि.सं. 
१२३२३। 
मुनि राजतिलक रचित शालीभद्र रास, वि.सं. १३३२ । 
कवि सोममूति कृत-- १ जिनेदवर सूरि दीक्षा विवाह वणेन 
रास, सं. १३३१ 
कवि सोममूति कृत--२ जिनप्रबोध सूरि चचरी, वि.सं. 
१२३२। 
कवि हेमभूषण मणि कृत जिनचंद्रसूरि चचरी, वि.सं. 
१३४१ । 
मुनि मेरुतुद्काचायं कृत प्रबन्ध चिन्तामणि संग्रह, सं° 
१२६१। 


राजिल्थाकी सबद - को 


श्रावकं कविं चस्तिम संचित्श्बीस विरह भान रास, सं° 
१२३६२ 

गुणाकार सूरि रचित श्रावक विधि रास, सं° १३७१ । 

भ्रबदेव सूरि कृत समरा रास, सं° १३७१। 

मुनि धमंकलद कृत जिनकूुशल सूरि पटूाभिषेक रास, 
सं० १३७७ । 

जिनप्रम सुरि रचित पद्मावती चौपई, वि.सं. १३८५ । 


इनके भ्रतिरिक्त कवि चछल्हु कृत क्षेत्रपाल, द्विपदिका, 
कवि सारमूति कृत 'पद्मसूरि पदराभिषेक रास", जिनपद्म सूरि 
रचित स्थूलिभद्र फाग, पडम रचित शालीमभद्र काव्य, सोलणु 
कृत चचरिका श्रादि भी इसी शताब्दी की रचनायें है । 


चौ दह्वीं शताब्दी के ग्रंथों में प्रयुक्त राजस्थानी भषा- 


तसु उवरि भवगु उत्तंग वर तोरणं, 
मंडलियर राय श्राणसि श्रई सोहणं । 
सृहोगा भुवण पलेरा करावियं, 
जगधरह साहु कुलिकलंस चडातियं । 
हेम धय दंड कलसो तहि कारिउ, 
पहु जिणेमर सुगुरु पासि पयठाविउ। 
विक्कमे वरिस तेरह सत्तरत्तरे, 
सेय वयसाह दसमीई सुहवासरे । 
(महावीर रस) 

"संत जिणेसर' वर भयणि, मांडिउ नंदि सवेह । 
वरिसरहि भविय दाणजलि, जिम गयणंगि मेह । 
ताहि भ्रगयारिय नीपजद, भरानलि पजलंति ॥ 
तउ संवेगहि निभ्मियडउ, हथलेवड सुमहृत्ति । 

(जिनेश्वर सूरि दीक्षाविवाहवणंन रास) 


वाजिय संख श्रसंख नादि काहल दडदुहिया, 
धोडं चट इ सल्लार पार, राउत सींगडिया। 
तड देवानउ जोत्रि वेगि, धाधरिखु कमक, 
सम विस्म नवि गह कोद नवि वारिउ धक्क्‌ ॥ 
सिजवादठा धर धडहृडद वहि बहूर्वेगि । 
धररि धड्क्कह रजु ऊरडए, नवि सभ मागो । 
हय हीं सइ भ्रारसह करह्‌ वेगि वह्‌ वहल्ल, 
साद करिया धाहूरद्‌ भ्रवह नवि देई बल्ल । 
(मरा रास) 


बमः नारि तुह पय कापंति, सुरफुमरोवम पच लति । 
निद नेदं जण चिराउ, दूहेव पाव वल्लह राउ ॥ 


राजस्थानी साहित्य का परिय 


चितियफल चितामशिं मति तुज्क पसायि फलह नियत । 

प्रणुग्गह नर पिक्खेवि, सिञ्फद सोलह विज्जाएवि । 
(पद्मावती चौपर्ई) 

सीमटठ कोमल सुरि वाय जिमजिम वायंते। 

माणमडढफफर मारारिय तिम तिम नाते ॥ 

जिम जिम जलभर भरिय मेह गथणंगणि भिलिया। 

तिम-तिम कामी तणा नयरा नीरिहि भलहलिया ॥! 

भौस मेह। रव भर उनटिय, जिमजिम नाचह मोर। 

तिम-तिम माशिशि खदभटछह, साहीता जिम चोर ॥ 
(स्य॒लीभद्र फाग) 


चौदहवीं राताब्दी के पश्चात्‌ पन्द्रहुवीं शताब्दी के मध्य 
तकर की उत्लेखनीय रचनायें निम्नलिखित है । ग्रन्थों की 
नामावली के पहचात्‌ भाषा के उदाहरणस्वरूप कुदं पद उद्धत 
किए जा रहे ह - 

राजेरवर मूरि कृत प्रबन्ध कोश, नेमिनाथ फागु, विसं 
१४०५ । 


कवि हलराज कृत स्थूलिभद्र फाग, वि सं. १४०६ । 
मुनि शालिभद्र सूरि कृत पांच पांडव रास. वि.सं. १४१०। 
मूनि विनयप्रभसूरि कृत गौतमरवामी रास, वि.सं. १४१२ । 
जेन मुनि ज्ञानकलद रचित जिनोदय सूरि पदट्राभिषेक रास, 
वि.सं. १४१५। 
श्रावक विद्धणु रचित जानपंचमी चौपई, वि.सं. १४२३ । 
मेरुनदण गणि कृत जिनोदयसूरि गच्छनायक विवाहलु, विमं. 
१४२३२। 
देवप्रभ गणि कृत कुम! रपाल रास । 
कवि चंपा कृत देवसुन्दर रास, वि.सं. १४४५ 
साधु हंस कृत रालिभद्र रास, वि.सं. १४५५ । 
१--वंकुडियालीय भूंहडियहं, भरि मुवगु भमाडह्‌ । 
लाड़ी लोयगा लह कुडनदइ सुर समह्‌ पाडद्॥ 
किरि सिसि चिब कपोल, #न्नरहिडोल पुरता । 
नासा वसा गरुड चंचु दाड्मि फल दता ॥ 
प्रहर पवाल तिरेह कंटुराजलसर रूडउ । 
जाणु वगु रशरणदं, जाग कोदल टहकडलउ ॥। 
(नेभिनाथ फागु) 
२-जिभ सहक!रिहि कोयल टहृकउ जिम कुसुमह वनि परिमल बहकउ 
जिम चंदनि सोगंध विधि, जिम गंगाजलु लहररिहि लहकड, 
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जिम कणयाचल्‌ तेजिहि भलकह, 
तिम गोयम सोभाग निधि ॥ 
(गौतम स्वामी रस) 
३--्क्कु जगि जुग पवर श्रवर निय दिक गुरं 
युरिसुं हं तेगा निय मह बलेश । 
सुरभि किरि कचणं दुद्र. सक्कर धणं 
संघु किरि भरीउ गंगा जलेण ॥ 
प्रत्थि गुजरधर।' सुंदरी सुदरे, 
उरवरे रया हारोवमाणं । 
लच्छि फेलिहरं नयङ “प्दणपुरं", 
सुरपुरं जेम सिद्धामिहांगा ॥ 
(जिनोदय सूरी गच्छनायकं वीवाहलु) 
ग्रादिकाल की हस श्रंतिम श्रवधि में जन ग्रंथों के साथ- 
साथ कुल्व उल्टेवनीय जनेतर रननाभ्रों काभी निर्माण हृश्रा 
है । प्रामाणिक रचनश्रोंके रूपमेप्राप्त होने के कारण श्रादि- 
कालके साहित्य में टन जेनेतर रचनाभ्रों का प्रपना विष 
महत्व है । इन रचनाश्रों मे सतरेप्रथम "बारूजी सौदा' के फुट- 
कर गीतोका उल्लेख मिनतादै। ये उदयपुर के महाराणा 
हम्मीर के समकालीनये। इस दृष्टि से इनका रचनाकाल 
रांवत्‌ १४०८ से १४२१ के वीच मनाजासक्तादहै। वसे 
दूनका लिग्वा हूश्रा कोई ग्रंथ स्वनंत्रह्पमेतो नहीं मिलता 
लेकिन कु फुटकर गीत यत्र-तत्र मिल जाते जो उस कालकी 
साहित्यिक विधाभ्रों को समभने में सहायक होते हँ । उदाह्रण- 
स्वरूप उनक्रा लिखा एक गीत यहां उद्ध त किया जाता है- 
णा चितौडा सदै चरम्रामी,. हू धारा दोवियां हृ । 
जणागी इमौ कह नह जयौ, कर्व देवी धौज करू" ॥ १ 
रावद्ध ब्रापा जसौ राथगरुर, रीफनीभः सुरपंतरीषशूस। 
दस सहृमां जहो नह दूजौ, रक्ती करं ग्रा रासुस र 
मन साचं भालं महमाया, रगा सहती बात रसादठढ । 
सरज्यौ लं श्रडसी मुन सरण्वो, पकड़े लाऊं नाग पयाठ ॥ ३ 
प्रालम कलम नवं खंड ण्ठा, कंलपुरारि मींड क्रिमौ । 
देत्री कहै सुण्यौ नह दूजौ, प्रवर स्करंणे भष इसी ॥ ४. 
प्राचीन राजस्थानी साहित्य, भाग ६१ में श्रसाइत नामक 
एक कवि का श्रौर उत्टेख कियागयाहै। इन्होने वि. संवत्‌ 
१४२७ मेँ !हुसाउली' काव्य की रनना की । 'हंसाउली' मुख्यतः 
एक प्रम - कान्यदटै जो चार खण्डो मे विभक्त है तथा ४४० 
कड्ियों मे लिन्वाहृम्राहै। मम्पूणं काव्य चौपादयोमें रचा 


१ उदयपुर साहित्य संस्थान । 
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गया है किन्तु बीच-बीचमे दोहोका भी प्रयोग किया गया 
है । इस ग्रन्थके निर्माण कै पूवं ही एक जेन कवि विनयभद्र 
'हसवच्छ' काव्य चौपाद्यों में लिख चूकाथा | उसमैभी इसी 
प्रेम-कथा का वर्णन है। कवि प्रसाइतने उसी प्रेम-गाथाको 
श्रपने हंसाउली' मे नवीन रूप में प्रस्तुत किया । दनक कविता 
पर जेन कवियों की क्ञंली व परम्परा की पूणं छाप दुष्टिगोचर 
होती दै । 'हसाउली' की भाषा निम्न उद्धरणसे देखीजा 
सकती है- 

विवध फूल फल निव नैवेद्य, व्रीणा वस गाह गुणा भेद । 

सोह जि परवरी पंचसि नारि, दीटी कुयरि मेत्रि महि बारि ॥ 

यथ्‌ देवी तब बुद्धि निधान, हाकि मुनि केसर प्रधान । 

नरहत्था ति किधी धरणी मुभ मदि मर हिसि पापिशी ॥ 

हंसाउली सबद जव सुणी, जांण्यु देवि कूपी मुक भणी । 

कर जोदीनि ऊभी रहि गत, पूरब भव वीतक कहि ॥ 


श्रीधर व्यास द्वारा रचित ^रणमल छन्द' नामक रचना भी 

इस काल की एक प्रामाणिक रचना भानी जा चुकी दहै । उक्त 
कवि के सम्बन्ध मे प्रधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिरभी 
नकी रचना एतिहासिक दृष्टि से पूणं प्रामाणिक है । 'रणमल 
छंद' सत्तर छंद का एक वीर कान्य है जिसमें पारण के तत्का- 
लीन सूबेदार मुजप्फरश्षाह अ्रौर ईडरके वीर राठोड नरेश 
रणमल्ल के युद्धका सजीव चित्रणदहै। इस युद्ध का समय 
क्तेक विद्वानों ने ई. सन्‌ १३९७ माना दै । इसके सम्बन्ध में 
ताते का भिन्न-भिस्र मतदहै, फिरमभी गुजरात के प्रसिद्ध 
विदान के. ह्‌. ध्रुव ने सन्‌ १३६७ को ही स्वीकार कियाद ।' 
दस दुष्टि से इस ग्रन्थं का रचनाकाल वि. सं. १४५४ के श्रास- 
पासही ठहरता दै। इसकी भाषा के उदाहरण हेतु एक पद 
नीचे प्रस्तुत किया जाता है- 

गोरी दल गाहूवि दिट्‌ठ दहुहिसि गदि महि गिरिगह्रि गदियं । 

हणहशि हवकन्तउ हं हुं हय हय हुंकारवि हयमरि चडि ॥ 

धडहृडतठ धडि कमधज्ज धरातद्ि धसि धगडायण धू सधरद। 

ईडरवषश पंडरवेस रसु रशि रामायण रणमल्न करइ ॥ 

इसी समय कवि जाखौ मणिहार भी हो चुके ह जिन्होने 

लगभग संवत्‌ १४५३ मेँ बोलचाल की राजस्थानी में हरचंद 
पुराणः नामकं धामिक ग्रन्थ की रचना की । उपयु क्त सम्पूणं 


१ प्राचीन गुजर काभ्य -के. ह्‌. व. प्रस्तावना, पृष्ठ ३ । 


शजस्थानी धद = कोस 


विवेचन के श्राधार पर यह्‌ स्पष्ट है कि श्रादिकालीन राज- 
स्थानी साहित्य हमारे समक्ष मूख्यतः दो रूप मेँ भ्रातु है-जेनेतर 
साहित्य एवं जेन साहित्य । इस काल की प्राप्त सभी रचनाप्रो 
मे जनेतर साहित्य की श्रपेक्षा जन साहित्य ्रधिक मात्रा में 
उपलन्ध हं भ्रौर वह्‌ पूणं प्रामाणिक भी है। इस प्रारभिकं 
साहित्य के करई ग्रन्थों की प्रामाणिकता को टेकर भिन्न-मिन्न 
साहित्य-विदेषज्ञों तथा इतिहासकारों ने यद्यपि भ्रपनी मत- 
भिन्नताप्रकटकी है, फिर भी इम रचनाश्रों को उन्होने प्रामाणिक 
रूप से श्रादिकालीन रचनायें ही स्वीकार क्ियादहै। दोनौँही 
प्रकार की रचनाश्रों के उल्टेख के समान यथास्थान पर दिये 
गए पदों के उदाहरण तत्कालीन राजस्थानी भाषा पर प्रकाश 
ही नहीं डालते परन्तु भाषा के निजी श्रस्तित्व काप्रमाणमभी 
प्रस्तुत करते हँ । निप्पक्ष दुष्टिकोण से यह्‌ तो मानना ही होगा 
कि इस काल की रचनाएं हमारी श्रमूल्य निधि रही हैँ । हिन्दी 
व राजस्थानी इसी विधिक द्वाराही प्रपनीमां श्रपश्रल से 
सम्बन्ध स्थापित करती ह। इन रचनाश्रों में वास्तव 
मेँ हम प्राचीनता के दशन करते है, चाहवे पणं न 
होकर श्रािक ही हौं। ये रचनाएं उस मिली-जुली 
ग्रवस्था कौ प्रतिनिधि ह जव राजस्थानी भ्रपभ्रश् से पृथक 
स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने का प्रयत्न कर रही थी । इस दृष्टि 
से इन रचनश्रों का महत्व श्रौर भी भ्रधिक बढ़ जाता है । 


ग्रादिकालीन राजस्थानी साहित्य के वणेन के समय ग्रनेक 
विद्वानों का प्रायः यही मत उल्लिखित मिलता कि यह्‌ 
साहित्य वीररस-प्रधानि है । हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
रेखक ने तो राजस्थानी की इन्हीं प्रारम्भिक रचनाभ्रों के नाम 
उल्लेख कर्‌ उसे वीरमाथा-काल नामभीदे दिया है, जबकि 
राजस्थानी साहिःय में प्द्रहूवीं शताब्दि के प्रारम्भ तक वीर- 
रस का कोई ग्रंथ उपलब्ध भी नहीं होता । परन्तु वास्तव में 
णेसी बात नहीं है । विदानो का यह्‌ मते पूणं ्रमात्मक ही 
प्रतीत होता दहै। इस काल की उल्लेखित रनाभ्रों मेएक भी 
स्वतंत्र रचना एेसी नहीं है जिसे हम वीररस-प्रधान कह सकते 
है । प्राप्त रचनायें मुख्यतः प्रेम-कान्य होने के कारण श्युगारिक 
है। श्रन्यया तो धार्मिक ग्रन्थ होने के कारण उपदेशात्मकरहै 
या फिर वस्तु-वर्णन-प्रधान । यह सत्य तो भ्रव्य टै फि इस 
काल में राजनंतिकं स्थिति संघषंपुणं थी । राजप्‌त शासक 


राजस्थानी साहिध्य का विवेचन 


युद्ध के लिए सदेव ही तत्पर रहते थे । श्रनेकं राजपूत वीरो ने 
युद्ध के म॑दान में भ्रपने भ्रद्भूत शौय का परिचयभी दिया 
परन्तु उनक्री वीर-प्रशंसा तथा युद्ध-वणेन का तत्कालीन कोर 
ग्रन्थ नहीं मिलता । श्रत: इस सम्बन्ध मे तत्कालीन लिपिनिष्ठ 
रचनाश्रो के प्रभाव में इस समय कै साहित्य को वीररसप्रधान 
बताना भ्रसंगतहीदहै। हो सकता है, उस समय वीर-चरित- 
नायको की वीर-प्रशंसा मेँ श्रूतिनिष्ठ साहित्य प्रचलित हो । 

डां. हज।रीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपने हिन्दी साहित्य का 
ग्रादिकालः' मे भ्राचायं बुक्ल के हिन्दी के भ्रादिकाल को वीर- 
गाथा काल बतानेके मतका खण्डन करते हुए बताया कि 
शुक्लजी द्वारा जिन १२ प्रथोके प्राधार पर इस कालको 
वीर गाथा काल नाम दिया गयां है उनमें से कई रचनयेतो 
बाद की निकलती ह ओर केक के सम्बन्ध में यह्‌ निरिचत 
र्पसे नहीं कहाजा सकता किं उनकामूलरूपक्याथा।१ 
लूमाण रासौ वहूत पीछे की रचना निकलतीदहै तो पृथ्वीराज 
रासौ के मूल रूप का पता नहीं चलता, बीमलदे रसौ कोई वीर 
रस-प्रघान रचना नहीं है । श्रतः उन्होने भी मिधबधुभ्रो द्वारा 
दिये गये नाम--भश्रादिकालके ही पक्ष में प्रपना मत दिया है। 

साहित्य-विशेषज्ञ एवं विद्रद्‌जनं भ्रादिकालीन रचनाग्रों के 
सम्बन्ध में निरन्तर रूप से भ्रनुसन्धान एवं साहित्य बोध-कायं 
करतेश्रा रहै है। इसी के परिणामस्वरूपं राजस्थानी के 
प्राचीनतम साहित्य का दिग्दशेन सम्भवदहो सकाटै। प्रचीन 
राजस्थानी कौ श्रनेक रचनायें भ्राज भी भ्रज्ञानता के प्र॑धकार 
मे लुप्त है । जन-साधारण की भ्रदिक्षाके कारण भ्रौर प्राचीन 
साहित्य के महत्व की श्रनभिज्ञता के कारण कई प्राचीन 
मौलिक ग्रन्थ व ग्रन्थो की प्रतियां सुदूर गौवों मे विनाश को 
प्राप्त हो रही है । इसके भ्रतिरिवत प्राप्त रचनाभ्रोमें से भी 
कुछेक काल-प्रमाण के श्रभाव में विवादग्रस्त पड़ी हुई है। 
एेसी स्थिति मेँ श्रप्राप्त रचनाभ्रों की खोज एवं प्राप्त साहित्य 
के सम्बन्ध में शोधकार्यं भ्रत्यन्त भ्रावक्मक रूप से श्रपेक्षित ह। 
इस प्रकार का कायं न केवल साहित्य की श्रभिवृद्धि ही करेगा 
भ्रपितु उसकी प्रामाणिकता को भ्रोर भ्रधिक पुष्टि प्रदान करता 
हृभ्रा हमारी . भ्रपनी प्राचीन सस्कृति को सुरक्षा करनेमेंभी 
सहयोगी सिद्ध होगा । 


१ हिन्दी साहित्य कां ग्रादिकाल-डं. हजारीप्रताद दहिवेदी, प्रणम 
ह्पास्यान, पृण ११ 
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मध्यकाल-- वि. सं. १४६० से १६९०० वक 


भ्ादिकालीन राजस्थानी साहित्य की एतिहासिक पृष्ट- 
भूमि मेँ हम यह बता प्राए है कि लगभग विक्रम की तैरहूवीं 
रताब्दी तकं राजपूताने के प्रत्येक विभाग पर राजपृती राज्य 
की स्थापनाहो चुकी थी । देश में होने वाले बाह्य भ्राक्रमणों 
एवं राजपूत राजाग्रो के पारस्परिक युद्धो क कारण तत्कालीन 
राजनंतिक स्थिति पूरणं श्रनिरिचत थी । श्रगे चल कर मध्य 
युग में विदेशी सत्ताधारियों के राज्य-विस्तारके लोभ एवं 
राजपूतों के पारस्परिक वमनस्य तथा^फूट के कारण यह्‌ स्थिति 
ग्रधिकाधिक संघषपुणं बनती गई । उत्तर-परिनम से श्राने वकि 
मुसलमान भ्राक्रमणकारियो ने देश की कमजोरी से लाभ उठा 
कर उत्तरी भारत में भ्रपनी सत्ता कायम कर दी। जब 
दिल्ली की बादशाहत से उन्हु सन्तोष नहीं हुश्रा तो वे राज- 
पूताने के राज्यों को भी श्रपने भ्रधिकार में करने के लिए प्रयत्ने 
करने लगे । इसके लिए उनह श्रनेकं युद्ध करने पड़े । वीर राज- 
पूत लोग, विदेशी सत्ता तो दूर रही, उस समय श्रपने पड़ौसी 
राजपूत राजा की श्रधीनता भी स्वीकार करने के लिए कभी 
तेयार नहीं ये । प्रतः उन प्राक्रमणों का कोई परिणाम नहीं 
निकला । तुगलक वंश की कमजोरी के समय राजपूत राजाश्रों 
ने उन सभी राज्यों को पूनः प्राप्त कर लिया जिम्हूं मुसलमानों 
ने हस्तगत कर लियाथा। 


मध्य युग में यद्यपि दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत कायम हो 
चुकी थी, फिरभी बाह्य प्राक्रमणों का श्रत नहीं हृश्राथा। वि 
सं० १४५५ (ई० सन्‌ १३९८) में श्रमीर तंमूर ने हिन्दुस्तान 
पर चढ़ाई कर दिल्ली को फतह किया, उसे लूटा श्रौर वहाँ 
मारकाट की । इन बाह्य श्राक्रम्णो एवं श्रांतरिक युद्धो केकारण 
तुगलक शासक बित्कूल कमजोर हो गए श्रौर सयदों ने उनसे 
राज्य छीन लिया ।येदुषही वषं रह पापे थें किं लोदी 
भरठानो नै इनसे बादन्लाहत छीन ली । इस वंश के बादशाहों 
ने भी राजपूत राजाश्रों पर श्रनेक श्राक्रमण किये परन्तु यहां 
के शासको नें सभी श्राक्रमणों का सर्दव ही वीस्ताके साथ 
प्रतिरोध किया । जिसके फलस्वरूप दिल्ली मेँ कोई स्थायी 
सल्तनत कायम नहो सकी श्रौर निरन्तर श्राक्रमणोंके कारण 
इन मुस्लिम शासको की शक्ति क्षीण हो गई श्रौर भ्रवसर का 
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लाभि उषा कर ग्रनैक लेत्रीय शासको ने श्रपनी स्वाधीन रिया- 
सते कायम कर्दीं। इन रियासतो मेंभी एकता का परम 
प्रभाव थः। इनमे पारस्परिक देप एवं फूट की वृद्धि होती 
गष भिसः कारण दूगकी बक्ति का भीषदासहो गया । 

एसी स्थिति मे मूगन सरदार वाबर नै हिन्दुस्तान में 
प्राकर श्रपनी सन्तनत कायम करने का प्रयत्न किया। यद्यपि 
स्वतंत्रता-प्रमी मेवाड गय्य के वीर दारक राणासागाने 
खानवा के युद (विण सं० १५८८) में बावरसे लदृते समय 
ग्रदुभूत वीरता णवं श्रदश्य साहस का परिचय दिया तथापि 
दुरभाग्यवल्ञ विजय बावर के ही दहा रही । इस पराजये 
क छृही दिनों बाद राणा सामा की मृत्यु हो गई जिमकै कारण 
समूचे भारतवपं कौ ग्वःधीनता दी प्रधकार में विलीन हो गई। 
टस समय देयाम काट णेसी एक दृषटुसत्तान रह गई थी जो 
विदेशी सना करा देश से निकाल वाहैर करती । दसकं फन- 
स्वप मुगल सन्ननतकरीनींव दी भारत मेँ श्रधिक गहरौ 
जमती गई । द्ुमाप्र्‌ कौ मृत्युत्तकतो कुचं उथल-पूथल श्रवस्य 
हाती रह) श्रौर उसमे कट्‌ विघ्न उत्पन्न हण, परन्तु हुमाय्‌ की 
मृद्यु फे चाद श्रकवर जव गहू पर्‌ व्रा तो उस्तनै प्रपने शासन 
कोदुषटरकर्ने के लिए दिन्दुप्ों कौ प्ररा्च रने व राजपुत 
राजानक साभ मेल-जौल बढ़ने कौ नीति को श्रपनाया । 
वहं राजपूतों की वीरता सं परिचितो चूका था। इस समय 
श्वजपूताने मे भल ११ राज्य थः, जिनमें मेघ्राड (उदयपुर) 
प्रौर जोधपुर राज्य मुख्य थे । श्रकवर ने सवं प्रथम श्रविर के 
राजा भारमल कद्याहा को कुं प्रलाभन देकर श्रपनी प्रर 
मिला लिया। परन्तु ठस साथी वह्‌ राजपूतने को मूस्य 
शमित मेवाड़ को भी श्रपनं श्रधीन करने कै निए पूर्णं उत्युक 
था । दसी उदैध्य से उसने वि० सं० १६२४ में महाराणा 
उदयसिटे पर नढ़ाई की । महाराणा इस गृद्ध में हार भ्रवदय 
गए परन्तु उनले स्रवीनेता रवीकार नहीं कौ। चित्तौड का 
विना द्धन क उप्यातभीवेवृद्धकरतेही रहे। महाराणा 
उदरग्रसिदट के देहात के वाद महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता के 
त्रत को कामय रण्या । उरहोने यवनो के विस्द्र जिस वीरता का 
परिनयर दिया वहु पिश्व-व्रिदित है । इसी प्रकार मुगल सत्त- 
१ उदयपुर, दंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, जोधपुर, बीकानेर, भ्रविर, 

बू दो, सिरोही, करौली श्रौर जंसलमेर । 


रजसथन चथव - कोप 


नत के श्रन्तिमि काल तकं स्वाधीनताप्रमी राजपूत समय-समय 
परं श्रपनी मयादा एवं हिन्दुत्व की र्ना के लिए निरन्तर युद्ध 
करते हण भ्रपनी वीरता का परिचय देते रहे । ग्रौरंगजेव ने 
जोधपूर के महाराजा जसवंतसिह की मृत्य के बाद जोधपुर 
को खानसे कर निया श्रौर मेवाडके राणा से श्रप्रसन्न होन के 
कारण उस पर चदृाई करदी। उस्षके बाद बहदुरशाह ने 
महाराजा जयसिंह से श्रामेर दीन लिया था परन्तु मगल 
सत्तनत का पतन हते देख जोधपुर के महाराजा भ्रजीतसिह 
व श्रामेर के राजा जयसिह ने महाराणा भ्रमरसिह दहितीय की 
सहायता से ग्रपने श्रयने राज्यों पर पुनः श्रधिकार करे निया। 
हस प्रवसर्‌ पर मदाराजा प्रजीर्ताराह को राज्याधिकारः प्राप्त 
कराने मेँ उनके सामंत वीर राटौडदूर्गादास ने पूणे ्षहयोग 
दकर सच्ची स्वामी-भक्ति का परिचय दिया । 

मगल सत्तनत के परतन के समय जव मरहुलो कौ शकिति 
बद्ती ज। रही थी तब यहां के शारकों कोतो उनकाभी 
प्रतिरोध करना पड़ा। इसके परिणामस्वल्प मरट्टों तथा 
राजपूतों मेँ भी निरःतर संप चलता ही रहा । 

उपयु क्त विवरण सें स्पष्ट्टै कि यह्‌ काल भयकर युद्ध 
एव संघपं का युग रहा । दस संघपं मं विशेषतः राजपूताने के 
वीरोंने जो भ्रतुल शौय कां परिचय दिया वहु कहीं श्रन्यत्र 
दुप्टगोचर नहीं होता । श्रपनी मर्यादा श्रोर मातृभूमिकी 
रक्षाकै लिए युद्ध भूमिमें हंसते-हंसते प्राणों की श्राति दे 
देना ही इनके जीवन कौ विरोपता थी । यहीकारणदहैकि इस 
संघपषं काल में वीरता, साहस श्रौर बलिदान का परिचय देने 
वाके योद्धाग्रो की भ्रनेकों गाधाग्रों से राजस्थानी साहित्य का 
भंडार भरादहूभ्रादहै। पसे भूरवीर नायकों की कीतिगाथायें 
टस समय के साहित्य को मुव्य धरोहर हं । 

दस श्रमर साहित्य का सुजन करने वाले कवि प्रायः 
राज्याधित होते थ । राज्याधधित होने पर उनका उदेश्य राजा 
की प्रशंसा करना ही नहीं होता था । वे जरहांभी वीरता भ्रौर.. 
मानवीय गुणों का परिनय पाते, भ्रपनी काव्य-प्रस्मभा के 
माध्यम से उन गणो को जन साधारण तक पहुंचाते, चाहे वणन 
साघारण योद्धा के सम्बम्धमें हो, चाहे किसी वड़े दासक कै 
सम्बन्ध मेँ । कविवर दुरसा श्राढ़ा ने जनता एवं स्थानीय 
दासक के मध्य भी सम्मान प्राप्त किया भ्रौर प्रताप की प्रशंसा 


राजस्थनिी साहित्य का विकेजन 


मे "विरुद चिटतरी' लिख कर बादशाह भ्रकबर के दरबार तक 
मे भ्रधिक ख्याति पाई । 


दूसरा उदाहरण केविराजा बाकीदासजी का भौदटै। ये 


जोधपुर के महाराजा मान्सिह्‌ के राजकवि थे पर जब खांडप- 


के एक साधारण व्यवित लाधा सोनंकी ने भीषण दष्काल के 
समय श्रपनेक्षेत्रकी प्रजा की यथाशक्ति सहायताकी श्रौर 
भ्राने जाने वाटे यात्रियों की सुविधाके लिए बहुत से प्रयत्न 
किए तव कवि ने उसके सुकृत्यं की प्रशंसा मे भी गीत कहु 
कर उसे श्रमर करद्िया।* इस कालके कवियों की भ्रपनी 
निजी विशेषता थी । ये केवल सरस्वती के उपासक ही नहीं 
होते थे पर रणचण्डी का ्राह्लान भी समय पड़ने. पर स्वीकारते 
थे । रणस्थल मेँ उपस्थित हो श्रपनी भ्रोजस्वी वाणी दारा वीरो 
मे जोश की उमंगें भरते तथा प्रापस्वयं भी हाथ मे तलवार 
ले ग्रपने नायक का साथदेते। वीरोंकी प्रशंसा मे कनेलं 
टाड ने जहां श्रपनैये विचार व्यक्त किए ह कि" 
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५४०८१ 1४ [८0००१25 ' वहां इस प्रसंग मे प्रो. नरोत्तमदास 
स्वामी ने उचितहीलिखा है किं कनल टाड यह्‌ लिखते 
समय इतना भ्रौर लिखना भूल गए थे कि थर्मापोली से रण- 
क्षेत्र तैयार करने वाके वीर संनिक कवियों से भी राजस्थान 
का साधारणसे साधारणगांव भी खाली नहीं रहा है।' -राज 
पूत लोग श्रपने धमं एवं स्वतंत्रता की रक्षा कं लिए रणोन्मत्त 
होकर सहषं मृत्यु को गले लगते भ्रौर उनकी स्त्रियां भ्रौर 
बच्चे मर्यादाकी रक्षा के लिए भ्रपने श्रापकोश्रग्निदेवीकी 
गोद मे समर्पित करते । कवि लोग प्रत्येक परिस्थिति में साथ 


५ अरहरियौ भ्राम न कुमांडे ऋड, विखमां जग परहरियौ वाव । 
जो उगरतरौ थरहरियौ जग मे, चाटठक न परहूरियौ चाव ॥। १ 
भ्रन बिन लोक चहू चक श्रोड, गया मावे छोडे गेह । 
दोवां नाडकां छेह दिखायो, “प्रासावत' दरियाव भ्रद्ेह ॥ २ 
मानव बिकं पाव भ्र॑न भाट, दुरभिख जग में ताव दियौ। 
भ्र॑न रां कोरे नह उतर, लाधे हद सोभाग लियौ।३ 
भेटे कोय रयौ नंह॒ भृखौ, परजाची कोधी प्रतिषार । 
खोटे समय उशणंतरे सांडप, सोलंकी दरसियो सुकाठढ ॥ ४ 
~ बांकोदास प्रन्थाबली, भाग ३, भूमिका 


[ १०७ 


रहते । इसलिए प्रत्यक्ष दुदयानुभूति होने के कारणं उनकी 
लेखनी पेसे वीरो ॐ उज्ज्वल चरित्र कौ भ्रभिग्यक्ति कै लिए 
बरस ही फुट पडती । 

हन कवियों की रचना में श्राज लोगों को भले ही भ्रति- 
शयोक्ति लगे परन्तु जिन वीरों की भ्रद्भुत वीरता एवं 
बलिदान ने शत्रश्रोकोभी मुक्त कठ पे प्रशंसा करने के लिए 
बाध्यकरदिया भ्रौरवेपेते वीरोंकी प्रशंसा करते श्रघाये 
नहीं, वे सच्चे देश भक्त वास्तव मेही प्रातःस्मरणीयदहैं। 
चित्तौड दुगे की रक्षाके लिए भ्रकवर की विक्षाल सेना के 
विरुद्ध युद्ध करते हण वीर शिरोमणि जयमल मेडत्तिया श्रौर 
वीरवर पत्ता सीसोदिगा ने जिस भ्रद्भूत वीरता, प्रगाढ़ देश- 
प्रम श्रौर सच्ची स्व।मी-भक्ति के दकेन कराये उसकी श्रकबर 
जसा समद्धिशाली बादशाह भी श्रपने सच्चे हृदय से सराहना 
किये चिनानं रह्‌ राका । वीरोंने श्रपने चमत्कारो द्वारा श्रपनी 
प्रतिष्ठा उसके हदय पर प्रमि क्पसे्रकित करदी। बाद- 
राहु ने इन वीरो की केवल श्रपने मुखे ही प्रशसा नहींकी 
ग्रपितु युगम वीर जयमल श्रौर पत्तांकी वीरताको चिरस्थायी 
एवं चिरस्मरणीय करने के लिए दोनो वीरोंकी पाषाण की 
गजारूढ़ दीघं प्रतिमाये बनवा कर प्रागरे मेँ श्रपने शाही किले 
के प्रधन द्वार पर बट प्रतिष्ठाके साथ स्थापित करादी 1१ 


मूति-स्थापन के साथ यह्‌ भी प्रसिद्ध है कि बादशाह 
भ्रकवर ने इन दोनों मूतियों पर उन वीरोंकी प्रशंसा की याद 
में निम्नलिखित दोहा भी खुदवा दिया था- 
जमल बड़तां जीवण, पक्तौ बाय पास । 
हिन्दू चद्िया हाधियां, श्रडियौ जस भ्राकास ॥ 
जहां प्रतिपक्षी द्वारा वीरो की कीत्िएवं यक्त कीरक्षाके 
लिए इतनी चेष्टा की जाय वहां लेखनी द्वारा एसे वीरो के 
लिएजो कुंद मी लिखा जाय वह्‌ बहुत थोडा है। | 
वीरो की कौति-रक्षा्थं यक्गान करने वाले कचि स्वयं 
भी वीर होते श्रौर उन्हे वीरता का सच्चा श्रनुभवे भी होता 
था। इसीलिए उनके द्वारा रचित साहित्यमें हमें वीरत्व की 
जीवन्त भांकी के देन होते ह। इस कथन की पुष्टिमें 
रनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते है। ` 





१ बनियसं टरेवल्स हन दी म्रुगल एम्पायर, कान्स्टेवल प्रौर स्मिथ कृत, 
पष्ठ २५६-५७ । 
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खानवा के युद्ध में महाराणा संग्रामसिह जब घायल हो 
गए तो उनके संनिकं लोग उन्दँ उठा कर ठे प्राये । मुर्च्लौ 
सलुलने पर राणा उदासीन हए प्रर श्रपने भ्रापकोप्रंगभेग 
देख राणा के पद के लिए श्रनुपयुक्त घोषित कर दिया । उसी 
समय कवि जमणाजी श्रपने एक ही गीत द्वारा उनमें उत्साह की 
उमंग भरदेतेरै रौर इस गीतसे प्रभावित होकर सांगा नै 
राणा पद को पूनः स्वीकार कर लिया । 
गीत-सतबार जरासंध श्रागट स्री रग, विमहा हीकम दीथ बग। 
मेलि घात मारे मधुम्‌दन, श्रसुर घात नाति श्रठग । १ 
पारथ हिकरसां हथणापुर, हटियौ त्रिया पडतां हाथ । 
देख जका दूरजोधरा कीषी, पं तका कोधी काह पथ ॥ २ 
हृकरां रांमतणी तिय रावण, मंद हरेगौ दहुकमट । 
टीकम सोहि ज पथर तारिया, जगनायक ऊपरा जद ।॥ ३ 
एकं राड भव मांह श्रवत्थी, श्रोरस भ्रां केम उर । 
माल' तणा केवा कज मागा, सांगातु सालं ्रसुर ॥४ 
राजपूताने के वीर शिरोमयि महाराणा प्रताप की वीरता, 
त्याग एवं बलिदान से कौन परिचित नहीं है। श्रकबर जैसे 
सम्राटने भी महाराणा प्रतापकौ वीरताका लोहा मानाश्रौर 
प्रमुख रात्र होते हुए भी उसकी सदव प्रशंसा की। राणा ने 
ग्रपना समस्त जीवन युद्धमें ही व्यतीत किया । राणा के प्रति 
तत्कालीन कवि सुरायच टापरियाका कहाहुभ्रा गीतं कायर 
के हदय में भी उत्साह की लहर उत्पन्न कर देता' है-- 
गीत--वरियाम विषग न लहै वेसांमी, खग सावरत गगा पसं चाप। 
ग्रकबर माहु न ल्वाड प्रारभ, पांणन छाडे रांणा प्रताप ।। १ 
वे म्रतलोकि नरींद बराबर, पेखे पदम हाथ लहै परं । 
मेले जोगिपुरौ महादक्, केठपुरौ उखेढ करं ॥ २ 
प्रमणं फिरणा पेलि क्लापति, देखं मीढण तणौ इह राव । 
नंद-हमाऊं रीस न नमं, सीस न नामे “सिध सुजाव ॥ $ 
सूरज-चंद तांम समासं, खरं श्राव वाजियौ खरौ । 
हेकां सिर खीरे बाबर हूर, हेकां भमट संग्राम! हरौ ॥ ४ 
मध्यकालीन राजप्‌त राजा लोग जहाँ श्रपनी शूरवीरता 
के लिए प्रसिद्धहो चुके ह वहाँ दानशीलता एवं त्यागमेभी 
वे श्रपना प्रतिदन्दी नहीं रखते । वीरो के प्रभावशाली व्यक्तित्व 
एवं वीरता के भ्रदभूत काय-कलापों की प्रेरणा से जिस प्रकार 
वीर-कान्यों की रचना हुई है, उसी प्रक्रार दानवीरो को दान- 


राजतस्य सवद - को 


वीरता भी इन कवियों की कविता मे उद्भूत हुई ईै। भपने 


भ्राभित कवियों को उनकी सुन्दर रचनाभ्नो पर करोड़ पसाव 
ग्रोर लाख पसाव देने की परम्परा सवंविदित है। इस प्रकार 
के दान प्रौर पुरस्कार में भी परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना 


दती श्रौर दान देने में भ्रपना नाम उच्च रखने के लिए एक 


दूसरे से बढ़ कर दान दे दिया करते । कवि शंकर बारहृठ की 
कविता पर प्रसन्न होकर बीकानेर महाराजा रायसिह ने उसे 
सवाकोड का पुरस्कार प्रदान किया। इसकी सूचना जब 
जयपुर के महाराजा मानसिह्‌ को उसकी रानी, जो महाराजा 
रायसिह्‌ की लडकी थी, द्वारा मिली तो उन्होने प्रातः ही ६ 
श्रेष्ठ कवियों को वला कर ६ करोड़ पसाव का पुरस्कार दे 


दिया ।* इस प्रकार की पुरस्कार व्यवस्था से राजा लोग 
ग्रपने श्राधित कवियों को सम्मानित कर साहित्य-सुजन के 
लिए प्रोत्साहित करते तथा साहित्य क प्रति श्रपना श्रटूट प्रेम 


भी प्रगट करते। मध्यकालीन कवियों को निरन्तरसरूपसे 
साहित्य रचना के लिए इस प्रकार का प्रोःसाहून मिलने के 
कारण भी इस काल में राजस्थानी का भ्रतुल भंडार उपलब्ध 


होता है। 

विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वाद्धे भ्र्थात्‌ प्रकबर के 
दसन-काल के श्रारम्भ होने तक भारतमें मुगल राज्य की 
नीव सुदृढ हो चुकीथी श्रौर निरन्तर युद्ध एवं मुगलों के प्रभुत्व 
ने राजपूत राजाभ्रों कौ शक्ति को जजर करदियाथा। एेसी 
स्थितिमेंभी वीरता के उपासक राजपूत श्रत्र भी श्रपने धमं 


एवं हिन्दुत्व की रक्षाथं भ्रवसर पड़ने पर प्राणों कौ बाजी लगाने 


से चूकते नहीं थे । इस्लाम का भ्रातंकं देशव्यापी हो गया धा । 
राजस्थान्‌ के सुदूर गांवोमे भी हिन्दू जाति की साधारण 
जनता को धमं के नाम पर बहुत बुरी तरहसे कष्टदियानजा 
रहा था । गयो को नूट कर ठे जाना, मन्दिरो को नष्ट करना, 
1 पौढठ पात हूरपाठ१, प्रथम प्रमता कर थष्पे। 

दक़ में दासो नूउ सहोड धण हेत समष्पे । 

ईसर* क्रिसनो* प्रघ, बही प्रभता बाई 

भारं डंगर ^ भरो, क्रीत लख मुलां कहाई । 

प्रं भ्रई "मानः उनमान पह, हात धनो-षन धन हियौ । 

सुरज धड़ीक चदृत। समौ, दे छं कोड दक्र कियौ ॥ 

-- कीरविनोकं, भाग २, कविराज श्यामलदाष, १० १२०१ 


राजस्व साहित्य का परिचय 


लूट-मार करना भ्रादि दिन प्रति दिन की घटनायें भीं। ठेसे 
संकट काल मे उस जनताके वीर नायक प्रायःयेही बीर 


राजपूत उनकी रक्षाथं सामने प्राते भ्रौर भ्रात्ततायियों के भ्नन्याय - 


का भ्रन्तिम इवास तक प्रतिरोष करते । एसे धर्मवीरो के 
चरित्र-वरान एवं उनके बलिदन को प्रशंसा के लिए तत्का- 
लीन कवियों की लेखनी मौन कंसे रह सक्ती थी । दसीलिये 
धमेवीरों के बलिदान की श्रनेक गाथाये मध्ययुगीन राजस्थानी 
साहित्य म हमे उपलब्ध होती है । गायो की रक्षा करते समय 
मर मिटने बाकेके प्रति रचा हुम्रा कवि का निम्न गीत कितना 
हूदयस्पर्शी है । 
गीत-- मिट भायां मतौ कियौमा जायां 

दढ बरछ सज भ्रा्यां दूरत । 

गायां गीयां जीवीयां कुशा गतं 

गायां वांसं मुश्रां गत ॥ १ 

सजीयां खाग श्रीयाग' समोन्नम । 

साची कहै बंधहां सार । 

वित जां ऊमा वाहरप्रां; 

लागत वां वाहरश्प्रांलार। २ 

"बदरं" ध्रने'फरा वातां वे मूख 

सुरां दणौ मरणा `" । 

धन धाररियां लाज की धरिया, 

धणीयां ऊभौ जाय घुण ॥ ३ 

भ्ररजा देव प्रथी परमण“ 

ग्रोजो मांटीपगौ श्रई । 

भारत कट पडीयां बे भायां, 

गायां घट चु दती गई । ४ 


इसी प्रकार धमे रक्षाम रत श्रनेक बहादुरों ने स्थान- 
स्थान पर मदिरो, देवरो की रक्षाम श्रपनेप्राणो कौ प्राहुति 
दीदहै। एक वीर राटौड मेडता के मंदिर कौ रक्षा करते करते 
काम भ्रागय।, जिसके सम्बन्धमें कहा हुश्रा गीत बरबसही 
हमारी भावनाग्रो को ककभोर देता है । 
किरभिर किरमिग मेवा बरस, मोरां छती छाई । 
कुरमे दधतौ प्राव 'सुजांसा', फौज देवरं प्र।ई॥ 
गीत--प्राया दढ श्रसुर देवरां ऊपर 
कूरम कमधज एम कंहै। 
दहिया सीस देवल उही, 
ह्यं देवारौ सीस दहै ॥ १ 
"माल" हरौ "गोपाल हरौ मंद 


( १०९ 


प्रडिया वृहू खागां प्रगाभ्रंग, 
उत्तगंग साथ उतरसीं ग्रंडौ 

ग्रंडा साथ पड उतमंग।२ 
“स्यांम' सुतन "पातठ' सुत सभया, 
निज भगतां बाध्यौ हर नेह । 
देही साथ समायां देवर, 

देवठ साथ समायां देह ॥ ३ 
करम खंडर कम॑घ मेते, 

मरंगा तणौ बाष्यौ सिरं मोड़) 
“सूना' जिसौ नहीं कोह सेखौ, 
°राजड़* जिसौ नहीं राठौड़ ॥ ४ 


जहां राजपूत वीरो ने श्रपनी वीरता, बलिदान भ्रौर दान- 
रीलता श्रादि का श्रपूवे परिचय देकर साहित्य-सुजन के लिए 
तत्कालीन कवियों को प्रेरित किया, वहां हनकी वीर स्त्रियों ने 
भी किसी प्रकारकी कसर न रखी । जंसे वीर राजपूत पुरूष 
वैसी ही उनकी वीर नारियां । पुरुषों की भाति इहं भी प्राणों 
का मोह लेदा मात्र भी नहीं था। जिस प्रकार कायर कहलाने 
की श्रपेक्षा वीर राजपूत मर जाना श्रधिक पसंद केरते थे, उसी 
प्रकार राजपूत वीरांगनाये किसी कायर कौ मां, बहुन या पत्नी 
केहलाना श्रपने लिए महान लनज्जाकी बात समती थीं। 
युद्ध के समय मताय श्रपने वीर पृर्रों, पत्नियां सुभट पतिया 
तथा बरहिनें वहादुर भाध्यो को सहषं भ्रपने हाथ से तिलक कर 
लड़ने के लिए व्रिदा देने में श्रपना श्रहोभाग्य समभती थीं। 
विदाई के भ्रवसर पर उनके [रा प्रकट किये जाने वाले हूदयो- 
द्‌गार वस्तुतः उनके वीर हृदय का परिचयदेतेह। युद्ध में 
जने वालं बीर से माता यही कहती कि पत्र ! तूने मेरे स्तन 
का पान कियाद भ्रतः युद्धमंमेरे दुध को कलंकित न करना। 
बहिन यह कहं कर॒ विद्या देती कि, मेरे वीर (भ्राता) यह्‌ 
चुनड़ी तूने भ्रपने हाथ से मुफ पर श्रोढ़ाई है भ्रतः इस चूनड़ी 
को श्रपने नाम से लज्जित न करना, श्रौर पत्नी यह्‌ कहु कर 
दाकुन मनाती कि भ्रायं पुत्र ! यह्‌ श्रहिवात (चूडौ) मँ तुम्हारे 
नामका धारण किष हुए हूं श्रतः इसे तुमकरिसी तरह से 
कलंकित न होने देना । श्रवसर पड़ने पर वे नारिथां स्वयं भी 
रणचण्डी कारूष धारण करकात्रुभ्रो कासंहारकरनेके लिए 
युद्ध-मूमि मे भ्रा उतरतीं भ्रौर भ्रावश्यकता होने पर भ्रपनी 
मर्यादा की रक्षा के लिए हंसते-दंसते जौहर की ज्वाला को भी 


११० | 


वरण करतीं । राजस्थानी साहित्य इसके श्रनेक उदाहरण प्रस्तुत 
करता है। 


राजस्थानी साहित्यकारों ने इन वीरांगनश्रों के उज्ज्वल 


चरित्र को बड़ी श्रादरग्रौर शद्धा के साथ श्रपने साहित्य मं 
ग्रमिव्यक्त कियाटहै। नारी के जिन विभिन्न रूपों का उन्होने 
दर्शन किया, उसका श्रपने साहित्य मं दिग्दरेन कराया है। 
हाक्ति रूप मे उसकी पूजा कीदहै, मांँकेरूपमं उसकी वंदना 
कीट, बीरांगनाके रूप मे उसका सम्मान किया ह । जयसिंह 
कट्टुवाहा की पत्री किसनावती श्रपने पूत्रो कीरक्षादेतु शक्ति 
स्पधारण करयुद्धमं रत्रग्रो का संहार करती ह; उसका 
वर्णन तत्कालीन कवि गोरधन बोग्सेने किया है जिसम नारी 
कीवीरता पर देवता तक न्यौद्छावर हृएर्ह। 
गीत--भारथ मिः मिक दूसरौभारय रथ ठोंमियौ जोवरा ग्रहराज 
उमया ईस उम श्राहूडिया, क्रिसनावती तशं सिर काज ॥ 
क्रत सूरति पेखे कछवाही, हुवो पदम हथ विमृह हय । 
श्रादमियां उतवेग लं प्रादभ, संकति रूप कटियौ सक्त ॥ 
भ्रमुख-प्रमुख चर नारद प्रौसर, त्रिपति पांच मिि पांचतत। 
ह सर तिरपति सुज जांण हरि, त्रिसगति त्रिहूं रति तिरपत ॥ 
सद्र-घरगी जपे, साभि सद्र, भ्राज लगे तं लिया भ्रनेक । 
जैसिघ-धुय तणौ धू जोतां, श्र॑बर भर मो जुड्यौ एक ॥ 
हरि-दरगाह्‌ न्याय गा हाले, ब्रह्मा वांटियौ करे विचार । 
सतरमौ ्िणगार सिवा सिव सिर प्राधे परौ सिणगार 
(राजस्थानी वीर गीत, गीत ११७) 


9 इसी प्रकार वीर पत्नी का स्वरूप हम कवि ईसरदास 


कृत हालां भालां रा कुडलिया' में हाला जसवंतसिहजी 
(जसा जी) की पत्नी हारा पति को कहे हुए शब्दों में मिलता 
है । हलवद नरेश काला रायसिह्‌, हाला जसवन्तसिह पर चढ़ाई 
कर उसके नगर ध्रोलमे भ्रा पहुचे तब हाला ठाकुर की पत्नी 
उन्हें युद्ध के लिए तत्पर करती है-- 
उठि ऊदृंगा बोलणा, कामि भ्रां केत । 
भरे हल्ला तो उपरा, हकं कन हुवंत ॥ 
हकठं सीधवौ वीर कठ दढ हवं । 
वरणा कजि श्रपदछचरां सूरिमां वह्‌ बुव ॥ 
त्रिजड़-हेथ मयेद जुष गयंद धड़ तोडणा । 
उषहि हर धव सुत श्रढुणा बोला ॥ 
(हालां कालां रा कूडलिया, पृर ६) 
मध्य युगमेंस्त्री समाज में सती प्रथा का विशेष महत्व 
था । प्रचीन कालसेचलीभ्रारही हस प्रथाको इस युगमें 


राजस्थानी सकद - कोय 


बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । प्रारम्भ 
मँ पति की मुत्यु के परचात्‌ श्रनुसरण या सहगमन 
करना ही स्त्रियों का जीवनादर्शथा। पति के साथ चिता- 
रोहण करती हुई नारी को यह्‌ दृढ़ विश्वास होता था किं 
उसके सती होने के बाद उसे भ्रमर लोकं मे भ्रमर सौभाग्य 
मिलेगा । भ्रागे चल कर प्रचलित होने वाली जौहर प्रथा भी 
इसी का विकसित रूप है । मध्यकाल में युद्धो की भ्रधिकता 
थी । युद्ध मे वीर राजाग्रो, सामतो तथा संनिकों का काम 
म्राजानाही जब निरिचत सा प्रतीत होप्ता तो उसके पूवं ही उनकी 
वीर स्त्रियां महलों श्रादिमेंचिताकी तयारी कर उसमें श्रपने 
प्राणों को बलि दे देतीं । उनका यह तेजोमय श्रादशं बहत 
उचाथा। इसकी भलक मध्यकल की रचनाश्रों में स्थान- 
स्थान पर भिलती है । किशनगढ़ के महाराजा वहादुरसिह ने 
श्रां नामक वीरांगना के सती होने पर जो गीत कहा उसे 
उदाहरणाथ यहां प्रस्तुत किया जाता है- 
गीत-- लगी लाय प्रत रोम धकतीरथी धोम लख, 

बोम श्र॑तरीक बहती बताई। 

जद पालां चाढ़ती सक्ठ जग जोव ज्यो, 

भ्रनठ कठ पडराव। प्रां श्राई ॥ १ 

बर सबद रांम रांमेत भुख बोलती, 

तोलती देह सत बरत तावं । 

दूनी कौतक कटै भ्रमी वा देख ज्यो, 

उक्रमी गयगा मग क्रमी श्राव ॥ २ 

ग्रारखत बदन '्रजबेस' बाली उमंग, 

मश्वुर दछन छोड उर श्रग्ठी मीच। 

कीच कुठ उकासगा कथ प्रासगा कर 

वैठगी विललम भढ हतास बीच ॥। ३ 

हप दाहे दवन श्रंगारा ००... 

मन भवन भ्रगन जस हुत मंडगी । 

कृठ्छ उ्तंग डोर श्रावागवन भंग कर, 

चंग पवन संग जिम सुरग चडगी॥४ 

दसी प्रकार जोधपुर के महाराजा मालदेव की रानी 

उमा भटियाणी श्रपने मान के कारण प्राजीवन महाराजा से 
रूटी रही भ्रौर श्रपने ननिहाल में रह कर ब्रह्मचयं ब्रत का 
पालन किया, परन्तु भ्रन्त मेँ महाराजा की मृत्यु के समाचार 
सूनते ही वहां से श्राकर उनके साथसतीहो गई । इसीका 


वर्णेन तत्कालीन कवि श्रासा बारहठ ने बड़ ही प्रभावोत्पादक 
ढग से किया है-- 


राजस्यानी साहिष्य का परिय 


कवित--हेस गमा राव रमर, निरम्मटठ सारंग तशी । 

इञ्नत बैरा सब जांण, बदन बन्दा श्रह बेशी । 

पतबरता पदमणी-ः सील सुष्दर सतवन्ती । 

लष्धरा भहा लच्छिमी, जिमी गंगा पारबत्ती । 

बड सती माल चादृत बड़म, जीव प्रग करती जुवा । 

भेलती फाठ भ्राद्‌ दिसाग्हारकण्ठजू ज्‌ भ्रा ॥१ 

निस्सन्देह मध्ययुग मं राजपूतान के वीर राजाश्रों ने 

प्रपूवं देशप्रेम श्रौर श्रद्भुत वीरता का परिचय दिया। 
राजभ्रों के भ्राश्रित कवियों ने श्रपनी श्रोजरिवनी एवं दाक्ति- 
गालिनी वाणी में उनकी वीरता का योगान किया है श्रौर 
उनकी प्रशंसा मं प्रथो की रचनाकीटै। उन्होने इनके इस 
उज्ज्वल पक्ष का चित्रण करने में श्रतिक्षयोक्तिका भी सहारा 
लिया दै परन्तु यहु भी सत्य टै किं उनके श्रन्य जीवनं पक्षों 
परभीवे मौन नहीं रहे । जहाँ कहीं कवियों ने वीरो तथा 
भ्रपने श्राश्रयदाताश्रों की कायरता देखी है, उनमें भूठा गवं 
पाया है, वहीं श्रपनी उसी प्रभावशाली वाणी में तीक्ष्ण फटकार 
के साथ उनकी भत्सनाकीदहै। इनके साहित्य मं कायरो की 
हीनता ग्रौर राजाश्रों के मिथ्याभिमनका चित्रण भी स्पष्ट 
रूप से मिलता है । हल्दी घादी के युद्ध में महाराणा प्रताप को 
पराजित कर जयपुर नरेश मानमिह उदयपुर पहुचे श्रौर व्हा 
पिद्धोले के तालाब मं भ्रपने घोड़े को पानी पिलाने लगे | घोडा 
पानी पी रहा था, उसी समय वे ग्वं से बोले, बेटा नीला । 
तुम तुप्त होकर पानी पिप्रो। यातो इस पिद्छोले मं मंडोवर 
के राव जोधा रादोडनेहीराणाके बल को चूर्णं कर॒ श्रपने 
घोडे को पानी पिलाया या भ्राज मँ महाराणा प्रताप के गवं 
को खण्डित कर तुभे इस पिद्ीलेमें पानी पिलारहाहूं। 
इसी समय जयपुर निवासी जगावत शाखा का बारहठ 
किसना' भी जो मानसिह का श्राधित कवि होने के कारण 
उस युद्ध मेँ शामिल था, मानसिह के घोडे के साथ-साथ श्रपने 
धोड़े को भी पानी पिला रहा था। वहु मानसिह के थोथे गवं 
के राब्दों को सहन नहीं कर सका श्रौर तत्काल ही मानसिह 
को निम्नलिखित उपालम्भसूचक दोहा कहु सूनाया । 

"माना" मन भ्रंजसो मती, श्रकबर बट श्रायाह्‌ । 

"जोध" जंगम श्रापणा पाणां बढ पायाह्‌ ॥२ 


१ राजस्यान के एेतिहासिक प्रवाद, प० ११०-१११ 
* चाररा भ्रखबार, सम्पादक : किशोरषसिह बारहठ, पु २५४ 
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एक समय बीकानेर के महाराजा दलंपतसिह ने जहांगीर 
बादशाह की फौज के साथ युद्ध किया, तब उसी के राटौड 
साथियों ने उसे धोखा देकर बादशाह की फौज से मिल कर 
उसे कंद करादिया। महाराजा को कैद करने के बाद जब 
सभी राठौड़ भ्रपने रज्य को भ्रोर पुनः लौटे तब कवि इसे 
सहन न कर सका श्रौर उसने श्रपनी श्रोजस्वी वाणी मे उन्हे 
स्पष्ट कह सुनाया - 


फिट बीकां फिट कांषक्तां फिट जंगट धर लेडां । 
"दलपत" हंड ञ्य बांधियौ, भाज गई भें ॥१ 


मारवाड के महाराजा जसवंतसिह्‌ प्रथम ने बादशाह 
शाहजहां की शाही सेना को लेकर श्रौरंगजेव कै विद्ध 
धरमते (उज्जेन) में युद्ध किया । युद्ध मेँ विपरीत परिस्थितियों 
कै कारण ह्‌।र निरिचत सममः महागजाके मंत्रियों ने उन्हे 
युद्ध से लौट कर मारवाड़ पहुंच जानिके लिए बाध्यं कर 
दिया। युद्धमें सेना का भार रतलाम के राजा रतनसिह ने 
संभाल लिया श्रौर महाराजा जसवंतसिह मारवाड चले 
प्राये । उनके युद्धसे लौटने पर उनकी रानीनेतो किलक 
दवार बंद कगवयेदही पर कवियोंने भी उन्है कायर राजपूत 
होने के भ्रनेकं उपालम्भ दिण। बारहट नरहरदास कवि का 
णसा ही गीत हम उदारेरण के लिए यहाँ प्रस्तुत करते है जो 
निस्सन्देहं कयरकीरगोंमेंभीवीरता की भावना भरने 
मं पूणं समर्थं है । 


गीत- महा मंडियौ जाग उज्जण तागा मघं 
रुदन ब्िलखावती रही रोती । 
हैष्छव्री भमर" र) हीय करती हूरख 
“जसा श्रपष्ठर रही बाट जोती ॥ 
क्रिया फाचा प्रमर' "सुरहर' वटौधर 
हरत गत न पीधीौ फल दारू । 
बडा री भोढेवी हूर श्रावी वरणं 
मेनती गर्द नीसास मारू॥ 
पाटवी हि्टवी बेगम पेलकं 
तं समं ्रलकं लीध टाढा । 
पागती दलीौ' ने 'रतन' परणीजतं 
घाट जोती रही गजन' वादा ॥ 
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ज तौ वीवाह्‌ री बाट जोती जगत 
खक ब त्रासियौ नियौ राजा । 
मराड़ी जान घर श्रावियौ मांडवं 
तेल चढती रही श्रछर ताजा ॥ 
दसी प्रकार एक बार उदयपुर का महाराणा राजसिंह 
श्रौ रगजेब से मिलने के विचार से दिल्ली की श्रोर रवाना 
हुश्रा । मेवाड़ की परम्परा में यह बात श्रपमानजनक थी 
ग्रतः तभी जीलिया चारणवास कांकवि कमाजी (कम्मा) 
जो पंगु था, उस मागं मे एक टीवे पर बैठ गयां । महाराणा 
की सवारी जब उसके सामने होकर निकल रही थी तब उसने 
श्रपना निम्न छप्पय १०-१५ बार पठ कर सुना दिया । चछप्पय 
को सुनते ही महाराणा को मेवाडके गौरव का भान हुभ्रा 
श्रौर उन्होने श्रपनी सवारी वहीं से उदयपुर की श्रोर मोड ली। 
उन्होने समभ लिया कि दिल्ली जाकर बादशाह से मिलना 
मेवाड़ को नीच। दिखाना है । कविका छप्पय वस्तुतः एक 
सारगभित व्यगोक्रिति है । 
छष्पय--प्रजे सूर भठरठं , ्रजे प्राजलठं हूतासण । 
रजे गंग खदरद्धं , भ्रजे साबत श्द्रोसर । 
श्रजे धरणि ब्रहुमंड, श्रजे फल फुल धरत्ती । 
ग्रजे नाथ गोरक्ख, श्रजे श्रह मति सकत्ती । 
भ्राज्‌ हीलोहल धृ भ्रट, बद धरम बांणारसी । 
पतस।ह ह त चीतोड़पत, रांण मिं किम ` राजसी" 
यद्यपि इस प्रकार की उपालम्भोक्तियों तथा व्यंगोक्तियों 
कै दुष्परिणाम इन भ्राध्ित कवियों को भुगतना पड़ता था, 
फिर भी जहां सच्चे वीरकी मुक्त-कठसे प्रशसाकरने में 
उद्यत रहते वहां कायरता एवं हीनता 1 चित्रण करनेमेभी 
वे नहीं चुकते। इन कवियों कौ रचना चाहे वीर राजपूतमें देश 
प्रीर धमं कीरक्षाके लिए मर मिटने वाली भ्रोजस्विनी शक्ति 
प्रदान करने तथा करतब्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के 
ल्एहो श्रथवा कायर एवं मिथ्याभिमानी को लज्जित कर 
व्यंग तथा उपालम्भ के प्रभाव से उसकी रगो नै सच्चा राज- 
पती जोश्च उत्पन्न करनेके लिएहो, सदेवही सद्‌भावनासे 
उद्भूत होती । इतना ही नहीं, इस कालके कवियों की कविता 
मे देशप्रेम की सच्ची भावना स्पष्टलूपसे लक्षित होती है। 
भ्रनेक प्रसिद्ध एतिहासिक घटनायं इसका प्रमाण है । 
माधोजी सिंधिया नै राजपुतोका दमन करने की भावना 
से जोधपुर राज्य को श्रपने श्रधौन करने के लिए फ़सीसी 


राजस्थानी सद - कोष 


डी. बोहने की भ्रध्यक्षतामें वि. सं. १८४७ मेँ भ्रपनी एकं सेना 
भेजी । जोधपुर के महाराजा विजयर्सिह्‌ के पास भी भ्रनेक 
वीर सरदार थे जिन पर उनको विइवास ही नहीं, पूणं गवं भी 
था । इस श्रवसर पर महाराजा ने भ्रपने वीर सरदार महेशदास 
के प्रति जो कूं भावना प्रकट की वह्‌ उसकी वीरताका 
ग्रच्छा प्रमाण है ।* परन्तु यही वीर जबकि राठौड़ की सेना 
मराठों से मेड़ता के पास मुकाबला कर रही थी तब महाराजा 
को लेकर कृच ॒प्रन्य सरदारोके साथ कौट कर भ्रा गए, तब 
केवि तो मौन कंसे रह्‌ सकता था । उसने युद्ध से लौट श्राने 
वाले वीर सरदारों को देश-रक्षा हित चेतावनी दैने के लिए 
तीक्ष्ण व्यगोक्ति सूनाहीदी- 

भ्राप मलाई ध्राविया, मुवरा वसावौ देम । 

जंबक ए क्यूं जीविया, श्रासौ', 'किसनौ', "महस" । 

यह व्यगोक्ति महेशदास के हृदय पर तीर सी लगी । वह्‌ 

उलटे पैर रण-स्थल मे लौट गया प्रौर वहीं राज्य-रक्ना हित 
बहादुरी के साथ लडते हुए श्रपने प्राणों की बलिदेदी। कवि 
उसकी श्रद्भुत वीरता की सराहना किए बिना नहीं रह सका। 

श्रासांग्‌ भ्रंजस करे, प्रजं मुरधर देस । 

टल दिखणी रे ऊपर, बशियौ बींद महेस ॥ 

म्हैस कटै सुरा मेडता, सांची साख भरेस । 

कुण भिडसी कुण भागसी, देखं जसी कटहेस ॥ 

पण जडा पाताढ सू, प्रिया भृज भ्रमरेस। 

तन भडिय। तरवारियां, मुडिया नहीं माहेस ॥ 

केवल सराहना तक ही उनकी कविता सीमित नहीं रही, 

ग्रवसर श्राने पर सत्यता प्रकट करने के लिए स्पष्टोष्िति का 
भी प्रयोग किया । महेशदास के मरने पर उसका परिवार रक्षा 
हेत्‌ देशनोक पहुच गया । इधर श्रासोप ठिकाना सूना देख 
गच्छीपुरे के ठाकुर जगरामसिह ने महाराजा के साथ सांठ-गांठ 
कर तसका पदा श्रपने नाम करा लिया। कवि को ज्ञाति होन 
पर उसने दरबार मेँ ही यह कट्‌ सुनाया- 

मरज्यौ मती महस ज्य्‌, राड बिच णग रोप। 

गडा में भाग्यौ जगौ, उण पायी भ्रासोप ॥ 


दिखी भ्रायौ सज दलं, पृथी भरावण पेस । 
कूपा तो बिन कुण करं, म्हारी मदत महस्त ॥ 
सुख महनां नह सुबो, म।र न मले सेस । 
तो ऊभां दटयत शशा, मुरभर जाय महेत ॥ 


राजत्वानी साहित्य का करिचय 


इस पर जोधपुर के महाराजा ने महेशदास के पुत्रको 
बुला कर पुनः भ्रासोप का ठिकाण उप्के नाम्न कर दिया।' 

एेतिहासिक घटनभ्रों कै भ्राधार पर यह बात प्रसिद्ध है 
कि राजपूतनि के वीर राजपूत श्रपनो मर्यादा की रक्नाके लिए 
दाच्रश्रों से लोहा ॐने मेँ पूणं प्रबल थे । परन्तु इसके साथ ही 
उनमें एक बहुत बड़ी कमजोरीभीथी, श्रौर वह्‌ धी उनकी 
पारस्परिक प्रतिद्रह्दिताकी हद भागना । इसी भावना ने 
उनकी श्रदम्य शक्तिका हास कर दिया जिससे वे प्रत्यन्त 
बलशाली एवं वीर होते हुए भी अ्रपनी स्वतंत्रता कायम रखने 
मे सफल नहो सके । छोटा से छोटा शासक भी श्रणनी निजी 
स्वतंत्रता चाहता था । कोई भी राजा किसी श्रन्य राजा की 
श्रधीनता स्वीकार करना नहीं चाहताथा। इसके साथही 
ग्रपने बाहुबल कै प्रभावसे श्रपने राज्यका विस्तार तथा 
ग्रपनी वीरता की मान्यताभी चाहता था । इसी कारण इन 
राज्यों में भी परस्पर श्रनेक युद्ध हुए । जोधपुर भ्रौर बीकानेर 
के राजा यद्यपि परस्परभाईथे, फिर भी इन्होंने भ्रनेक युद्ध 
करिण । दसो प्रक्रार जयपुर जोधपुर व जयपुर बीकानेरके वीच 
भी युद्ध होते रहै । इस द्वेष की भावनाके कारण करईवारवे 
राष्ठीय हितों को भी तिलांजली दे दिया करते थ, यद्यपि इसके 
ग्रपवाद भी श्रनेकथे, तथापि कृद्धेक राजपूतों मे इस पार- 
स्परिक प्रतिद्वद्विता की ग्रति हो चुकी थी। 

इस सम्पूणं राजनेतिकं विवेचना के श्राधार पर यह मानना 
ही होगा कि मध्यकाल मेँ राजस्थान विषम परिस्थितियों का 
भ्रनुभव कर रहा धा। एेसौ परिस्थितियों में प्रकुरित, पोषित 
एवं संवधित होने कै कारण इस काल का राजस्थानी साहित्य 
प्रधानतया वीररसात्मक ही रहा दहै । ` श्रागे यथास्थान इस 
कालके वीर साहित्य का संवत्‌ भ्रनुसार उत्लेख करेगे । 

जिस समय राजस्थान मे सच्चो वीरत। के दर्शन हो रहे 
थे श्रौर यहाँ के कविजन श्रपनो श्रोजस्विनी वाणी हारा वीरों 
मे देशप्रेम की भावना का उद्घोष कर श्रपनी ठेखनी दारा 
उज्ज्वल चरित्रोंका निर्माण कर रहे थे, उसी समय भारतोय 
जन-जीवन एक नवीन लहर का प्रभाव भ्रनुभव कर रहाथा। 
दक्षिण मे प्रस्फुरित एवं विकसित होने वाली भक्ति-भावना 


तनज = 9 = ऋक काकि छः ककोषः = कि १ चनेन 


+ जोधपुर राज्य का इतिहूस, भाग २, गौरीक्षंकर होदाचंद ्रोभ्ा, पृष्ठ 
७५३ का फूट नोट । 
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जो बहुत पहिले से धीरे-धीरे उत्तरी भारत में प्रारहीथी, 
राजनेतिक परिवतनों एवं भ्रनुक्ल वातावरण के कारण व्यापक 
रूप ते प्रसारित होने लगी । लगभग पन्द्रहवीं शतान्दी तक 
भ्राते-श्राते उसका रूप काफो व्यापकहो चूकाथा । भक्तिकी 
इस धारा ने उत्तरी भारतको, जो इस समय तक्र बाह्य भ्राक्र- 
मणो एवं श्रनेक युद्धो को विभीषिका से पूणं प्रातंकित हो चुका 
था, धमंकेक्षेत्र में भक्ति की श्रोर भ्राङृष्ट किया। भारतमें 
इस भक्ति-भावना के भ्राविभवि के सम्बन्धमें डा. रामकुमार 
वर्माने लिखादहै कि यह एक एेतिहासिक सत्य है कि भिति 
का जन-व्यापी प्रभाव दक्षिण के श्रलवार! गायकोसेहीर््सा 
को छटवीं दातान्दी मेँ भ्रारम्भहोचुकाथा)*२ प्रारम्भमें इसका 
प्रभाव दक्षिण मे रहा परन्तु इस श्रविरल स्रोत का प्रवाह 
सीमित कंसे रह सकता था । श्रतः धीरे-धीरे परिस्थिति श्रनुकल 
परिव्तनों के साथ विस्तृत क्षेत्र मेँ व्यापक होता ही गया। 
प्रारम्भिक स्थिति में गीतों की लोकप्रियता के कारण भक्ति 
का रागात्मक सरूप हौ श्रधिकश्रिय रहा, परन्तु भ्राठवीं हताब्दी 
मे शंकराचार्य ने श्रु ब्रह्मारिमि' कह कर श्रद्रेतवाद का 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया । इसके प्रभाव से वैष्णव भिति में 
कुं काल के लिए श्रवरोध भ्रवदय श्र गया परन्तु इसके बाद 
हौ श्री रामानुजाचयं श्री माध्वाचाये, श्रौ निम्बार्काचायं तथा 
श्री वल्लभाचाये ने भ्रपने-ग्रपने संशोधन के साथ क्रमानुसार 
विरिष्टाद्रेत, द्रताद्रत, द्रत ग्रौर गुद्धाद्रेत सिन्द्धातों का प्रति- 
पादन कर वष्णवों के चार संप्रदायो की स्थापना की। रामानन्द 
ने रामानुजाचायं के भक्ति सिद्धान्तो का उत्तर भागत में 
ग्रधिकाधिक्र प्रचार क्रिया इस भक्तिधारा के उचित प्रभाव 
के फलस्वरूप ही विदेशी धर्माके विरुद्ध भारतीय हिन्दू धर्मं 
स्थिर रह सकता । 


स्वामी रामानन्द, भक्त नामदेव तथा संत ज्ञानेइवर श्रादिं 
के पर्यटन एवं धार्मिक्र प्रचारो से दक्षिण की भक्ति लहर नग- 
भग पन््रट्वीं रातान्दी तक उत्तरी भारतमें व्यपिक ख्य सै 
प्रवाहितहो चुकोथी। एसे समयमे राजस्थान भी इसके 
प्रभावसे श्रद्रूता कंसे रह्‌ रक्ता था । दक्षिण का प्रारंभिक 
१ हिन्दी साहित्य कोश मे प्रालवार' जाति बताया गथादहै। 
२ हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड, धीरेन वर्मा तथा त्रजेदवर वर्मा, 

पू. १९० । 
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संत सम्प्रदाय जो तेरहवीं शनाब्दी मेँ महाराष्ट मे विदल सम्प्रदाय 
केरूपमेंरहा, वदे धौरे-वीरे उत्तरभारते ग्राताहूग्रा पन्द्रहुवीं 
दाताव्दौ में निगुण सम्प्रदायके सपमे प्रचारितहृभ्रा। इस 
निगुण सम्ध्रदायहोी का प्रभाव राजस्थानी संतों पर पड़ा। 
य लहर यर््यं स्वामी रामानन्द की शिष्य परम्पराके साथ 
प्रविष्ट हूरई। टसके पूवे यहां भारतके श्रन्यक्षेत्रोंको भांति 
नाथ श्रथत्रा सिद्ध सम्प्रदायक्रा ही प्राधान्य रहा। इस सम्प्रदाय 
के प्रवतक मलत्स्येद्रनाथ माने जाते ह, जिनके शिष्य गोरखनाथ 
हुए हं। गोरखनाथ के सम्बन्धमें भ्राज भी राजस्थान में 
वहत से चमत्कारपूणं किरसे-कहानिरां प्रचलित ह । राजस्थान 
मे नाथ जोगी संप्रदाय का प्रभाव काफी समय तक बना रहा। 
मारवाड़ राज्यम नो महाराजा मानसिह्‌के समयमे राजकीय 
फागज-पत्रो, भ्राल्लश्रो भ्रादिके शिरो भाग पर जा्लंधरनाथजी 
कानाम भी लिघा जाने लगा। दसकर श्रलावा प्रनैक स्थानों 
पर नाथो फं मर स्थापितो चुत थे। 

नाथ जोगी संप्रदाय के श्रन्तगत संत कवियों ने 'वांणियोँ 
तथा "सन्द" क निर्माण किया । इनमे से जिसने भी क्रिसी पः 
करा निर्माण तिया, उग पद कौ उसने श्रपनेगुरुकेनामसेही 
प्रचारितं किया । ब्रधिक्रतर पद नाथ सप्रदायके चमत्कारिक 
सिद्धो केनःमसरेही बनाये गए दहं श्रत: यह पता लगना ्रत्यंत 
वःटिन दै # उनमें से कितने पद वारतवमें उनके गर्प्रो द्वारा 
निमित प्रौर कितनं शिष्यो द्वारा । इसी संदिग्धता एवं 
` शछलभेन के कारण इन नाथ सतो के साहित्यिक कृत्यो का 
ठीक पेतिहासिक स्थान निर्वारित करना म्रत्यन्त कठिन है। 
टस सम्बन्ध मे डं. हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते है--'गोरख- 
नाधके नाम प्रजो पद मिह वे कितने पुराने है, यह कहना 
केटिन रै । दन पदोंमें से कई दादूदधानके नाम पर, कई कवीर 
के नाम पर भओ्रौर करई नानकदेवके नाम परपाये गाहे । 
कद्ध पद लोकोकिति का रूप धारण कर गहै, कुचं ने जोगीडों 
कारू्पलियारै प्रौर कुुलोक मेँ श्रनुभवसिद्ध ज्ञानके रूप 
मे चल पड़ है । एन पदो में ण्यपि योगियोके लिए ही उपदेश 
ह, श्रतएव उनमे भी उसी प्रकार कौ साधनामूलक्र वातं पार्ट 
जातीरहैजो इस प्रकार की रचनाग्नों का मुख्य प्रतिपादन है| 

टस प्रकार की सदिग्धताप्रों के कारण ही इन नाथ-जोगी 


१ नाथ सम्प्रदाय, डं. हजारोप्रसाद द्विवेदी, पष्ठ १८२ 


रजिस्थानी तवव - शोत 


सम्प्रदाय के श्रधिकतर संतो की रचनाभ्रौं का राजस्थानी के 
एतिहासिक काल-निर्घारण मेँ उनित स्थान देना संभव नहीं 
है । नाथ साहिव्य के उदाहरण के लिए “चरपट" नामक नाथ 
संत की रचनादीजासकतीदै। इनका पूत्रं क्रा नामश्री 
चरकानंद नाथथा | ये कहीं गोरखनाथ के श्रौर कहीं बाला- 
नाथके शिष्य कहै गए हँ । इनकी कविताभ्रों का एकं उदाहरण 
डा. मोहनसिह ने उद्धत किया है, वहु इस प्रकार है - 

सुधु फटकिं मनु मिप्रानि रता। चरपट प्रिव पि मता। 

बाहिरि उलटि भवन नहि जाऊ, काह कारनि कांननिका चीरा खाउ। 
विभूति न लगाभ्रो जिउतरि उततरि जाह. खर जिड धूडि लेटे मेरी बला । 

सेली न बाधो लेवौ ना स्िगानी, श्रोढउंना विथाजो होड पुरानी । 

पत्र न पूजी उड़ान उटठावौ, कृते की निश्राई मंगने न जातौ । 

बामी करि के भृगति न खाग्रौ, निधिश्रा देवि पिगीन बजाभ्रौ | 

दृश्रारिदुश्ररेधश्रान पाश्रौ, भेखिका जोगी न कहाघौ । 


ग्रातिमा करा जोगो चरपट नाउ" 
श्री रमकरुमार वर्माने चरपट' केनाममे कविताका 
उदाहरण जो प्ररतुन किया है वहु निम्न है- 
हकं लाल पटा दके सेत पशा, इक निनक्र भनेॐ वभक् चटा । 
जव नहीं श्रलटी प्राण व्रा, तब चरपट भूले पेटनदरा। 
जव प्रवी कान धा, तत्र द्योडि ज'द्गे लटा पटा । 
सुणि निखवेती सुगि पतक्रती, हप जग महिते रहगां । 
प्र॑ंखी देन कंणी सुनग, मुव सों क्चरुन कहां । 
चकते प्रागे सोता होड रह, धौक श्रागे मस कीना। 
गुरु ग्रानि चेला होदवौ, एहा बात परवीना ॥ 
मन महि रहना भेद न कहना बोलिवौ प्रम्नत वानी । 
ग्रगला प्रगन रोदबः भ्रौधू, श्राप होहवो पानी ॥२ 
मेरे ग्रपने संग्रह मे चरपट' के नाम से एक सब्दी' संगृ 
हीत दै, उसकी भाषा का उदाहरण इस प्रकार है-- 
धिस धिस गई नाक की डंडी, श्रहारकी कोधली नरगकी कुडी। 
मनका वासा श्रजब्र तमासा, चण चस का हारत गुजा। 
गंधबी गवजार विजारा, चरपट चाला मात जुहारी ॥ ! 
चाम को कोथली, चाम का सूथा, ताकी संरीत करी जग भूया। 
देवंगे धूप मानी मांन जाता, कोई गर मुख एक ही चेत्या । 
"चरपट' कटै सुनौ हो अंदौ, कामण संगन कीज ॥ २ 
+ पंजाव विश्वविद्यालय पुस्तकालय की ३७४ संख्या की हेस्तजिखित 
प्रति से उदुतं) 
२ द्वन्द साहित्यं का श्रालोचनात्मक इतिहास, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११९। 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


उपरोक्त तीन उ्दाहरणों से यह स्पष्ट है कि चरपट के 
नामसे जिन कविताश्रों का उल्लेख किया जाता है उनकी 
भाषा मे कितनाश्रतरदै। तब यहु सहज ही श्रनुमान किया 
जा सकतारै कि इन नाथ जोगी सम्प्रदायकेसंतोकेनामनजो 
'सल्दि्यां मिलती है वे उनके नामसे बाद मे उनके रिष्यों 
दारा लिखी गर्ईहों | प्रामारिकताके ्नभाव मेँ उनका महृत्व 
स्युन रह जाता है । श्रतः इस प्रकार के उद।!हुरणों को विवेचना 
इस निबन्ध मे उपयोगी सिद्ध नहीं होगौ । 


ताथ सम्प्रदाय श्रपने कालका एक मुख्य सम्प्रदायथा 
प्रौर इसके नाथो तथा सिद्धो की हट तथा योग-क्रियाभ्रों का 
प्रपना विशेष महत्व था । परन्तु इनकी यह योग मा्गंकी 
साधना इनके रिष्यों तक ही सीमित रह गर्ह । धार्मिक दृष्टि 
से गोपनीय एवं कष्टसाध्य होने के कारण जन-साधारण को 
भ्रपनी श्रोर प्राकृष्ट न कर सकी । यह्‌ साधना किसी भौ प्रकार 
से लोक-जीवन की श्राध्यात्मिक तिष्ठा तथा भक््ति-भावनासे 
उर््प्रोग्ति कनग्ने में समथनहो सकी । समय की गतिके साथ 
टसका भी विक्रास होता रहा ग्रौर कालान्तरमें जो संत सम्प्र 
दाय हमारे समक्ष प्राया वह इसीका विक्रसित रूप था। 
यद्यपि सत सम्भदाय इयके विकास की एक स्वत्तत्र कड़ी थी 
प्रौर योग का श्रभ्याम द्सकी साधनाका श्रंग बना, तथापि 
इस युग भें उत्तर भारनमें व्यापक रूप से प्रवाहित होने वालो 
भक्ति-धारा भी इस संप्रदाय कौ साधना का भ्रंग बन गई" 


राजस्थान मे भक्ति धाराके व्यापक प्रवाहका श्रेय संत 
सभ्प्रदायकोहीदहै। उत्तर भारतमें स्वामी रामनन्दद्रारा 
प्रतिपादित एवं प्रचारित धार्मिक सिद्धान्तोँं का प्रभाव यहांके 
संतो पर भी पडा ्रौर इसी के परिणामस्वरूप उनकी दिष्य 
परम्परा यहां भ्रारम्भहो गई । संतोंने श्रवश््यही त्रपनी 
निगुण वाणी द्वारा जन-माधारण मे भक्ति-धार। बहाई परन्तु 
इस क्षेमे यहां के सिद्ध पृरुषोका जो हाथ रहा वह्‌ भूलाया 
नहीं जा सकता । श्रालोच्य काल के पूवं इनं सिद्ध पुरुषोने 
ही श्रपने श्रात्मबलके प्रभाव से राजस्थान के लोक जीवनम 
भक्ति-भावना एवं ब्राध्यात्मिकं निष्ठाकी प्रथम किरण जागृत 


१ हिन्दी साहिन्य, दवितीय खण्ड, डां, धीरेन््र वभा, व्रजेश्वर बर्मा; सत 
काव्य, डँ. रामकुमार वर्मा, १. २०७। 
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की । इन सिद्ध पुरुषो मे यहांके पांच पीरकेनामसे प्रसिद्ध 
पांच वीर पुरुष हो चुके हं जिनके नाम-(१) षाबूजी 
राटौड (२) रामदेवजी तंवर (३) हडवूजी सांखला (४) 
मेहाजी मांगलिया श्रौर गोगाजी चौहान । ये सिद्ध पुरूष नाथो 
की भाति योगमार्गी नहीं थे, भ्रपितु हृद्‌ हिन्दू चीर थे। सम्प- 
वतः मुसलमानों के प्रभाव से इनके साथ पीर शब्द जुड गया 
है । दनकी प्रसिद्धि में यह दोहा प्रचलित है-- 
पव्‌ हडभू रांमदे, मांगलिया मेहा । 
पांच पीर पघारज्यौ, गोगा दे नेहा ॥ 

दन वीरोंने जन-माधारणके कष्टों को समभा भ्रौर 
उनसे द्दुटकऋारा दिलाने के लिए पणं प्रयत्न किया । यहौ नहीं, 
उनकी जीवन-रक्षा एवं धम-रक्षाके लिणं समय श्राने पर 
उन्होने श्रपने प्राणों की बलिभीदेदी। दुसीलिए समाजमें 
इनके प्रति ्रटुट श्रद्धा जगृतहोचुक्ीथी। पएसेही सिद्ध 
पुर्पों म मारवाडके राखेड रव मलखाजी कै पुत्र मत्ली- 
नाथजी तथा उनकी पत्नी रूपादि का भौ नाम लिया जा सकता 
है) दसी श्रेणी मे जखड जाट वीरतेजाको भी नहीं भूलाया 
जा सकता । इनकी मान्यता धीरे-धीरे राजस्थान के बाहर भो 
होने लगी 1 दूनके नाम पर लोग “जम्मे' लगाने लगे । जनता 
मे इनके प्रति श्रद्धा इतनी बद गई कि स्थान-स्थान पर इनके 
"देवरे" बन गए । यही व्ह समय था जव कि स्वामी रामानन्द 
को भक्ति सदन्धी विचारधारा यहां पनपरहौीथी। स्वामी 
कृष्णदास पण्डारी के राजस्थान मं श्राने के पश्चात्‌ काफी संत 
उनकी शिष्य परम्परामे श्रा गण श्रौर भक्ति-धाय को प्रबल 
बनने लगे ! 

राजम्थानमं संतोंनेनिगुणपक्षको लेकर दही श्रगनी 
वाशियोंकी रचनाकीदहै। यद्यपि जन-साधारण में सगणो- 
पासना प्रचलिते थी श्रौर लोग मन्दिरों भ्रादि में देव-दक्षेन 
ग्रौर पूजा प्रादि करने में विर्वास रखते थे, तथापि भक्ति- 
सम्बन्धी जो भी रचनायें हुई. निगु णोवासना की ही हुई । इस 
युग में कैवल मौरंकौो छोड सगुण भव्ति सम्बन्धी किसी भ्रन्य 
भक्त कवि कौ रचनायं प्राप्त नहीं होतीं । संन लोग. मुख्यतः 
स्वानुभूति को श्रमिव्यक्ति एवं भ्रात्म-ज्ञान कीषप्रेरणा हेतु 
वाणियों की रचना करते श्रीर उन्हं मत्संग मेँ गाते। इन्होने 
सदेव जीवन के जटिल प्रदनों पर व्यावहारिक रूप से विचार 
कियादहै श्रौर वाणियों के सहारे श्रपनी भावाभिव्यर्वित द्वारा 
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जन-जीवन मेँ श्रात्मन्ञान का प्रतिबोध करायाहै। संतलोग 
सत्संग-प्र॑मी होने के कारण प्यंटन भी श्रधिक करतेये, इसी 
कारण उनकी रचनाग्रों मेँ समीपवर्ती बोलियों तथा भाषाश्रों 
का प्रभाव पाया जानास्वाभाविकहीह। इस युगके संतोंकी 
वारियां ्रथोके रूप मं उपलव्ध दह । हम संवतृक्रम से यथा- 
स्थान इनका उत्केख करगे । 


संतों के प्रतिरिक्त इम काल के प्रन्य राजस्थानी कवियों 
ने भी भक्ति साहित्य कौ रचना कर साहित्य-वृद्धि मे योगदान 
देकर श्रपनी भक्ति का परिचय दियादहै। इन कवियों में 
प्रमुखतया चारण एवं जेन कविही हैँ। श्रनेक साहित्यकार 
यह्‌ कह केर राजस्थानी भक्ति साहित्य की महत्ता कम कर 
देत है कि इस युगम वातावरण को प्रनुकूलता के श्रभावमें 
डिगल काब्य-निमतिा भक्ति साहिव्यका निर्माण नहीं कर 
सके । डां. जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव का उनके शोध प्रबन्ध 
¶डगल साहित्य'” में यह्‌ मत कि मध्य युग में राजनैतिक 
प्रव्यवस्था एवं संघषमय वातावरण में कवियों का भविति रस 
की कविता सुनाना बेवक्त की दाहनाई होता, उचित प्रतीत 
नहीं देता । साहित्य राजश्रोंकान होकर जनसाधारण का 
होता है । तत्कालीन भ्रनेक भ्रायित कवियों कौ भक्ति सम्बन्धी 
रचनायें स्वतः इनके मत के विरोध मं भ्रपना प्रमाण प्रस्तुत 
केरती ह । इन कवियों ने डिगलके वीर कान्योंकौी रचनाके 
ध्रथ-साथ ही भक्ति सम्बन्धी रचनायें कीर्ह। उदाहूरणके 
लिए प्रसिद्ध क्वि ईसरदामको हीलें। ये करई राजाग्रों के 
पास रहै भ्रौर इन्होनि 'हालां कालां रा कुडल्िया' नामक वीर 
ग्रंथ की रचना की । इसके श्रतिरिक्त इनके श्रनेक वीर गीत भी 
पराप्त होते हैँ। वीर रस कौ रचना के साथ इनके भक्तिरसके 
भी ग्रंथ उपलब्ध ह जिनके नाम-१. हरिरस, २. छोटा हरि- 
रस, ३. बाल सलीला, ४. गुण भागवत हंस, ५. गरुडपुराण, 
६. गुणश्रागम, ७. निदास्तुति, 5. रसकंलास, €. वैराट, 
१०. देविर्यांण श्रादिर्ह। हरिरस की प्ररिद्धिमे कवि केसोदास 
गाञ्णका कहा हुश्रा दोहा यहाँ देना पर्याप्त होगा - 


जग प्राजठतौ जांछा, श्रव दावानढ ऊपरां । 
रचियौ ^रोहड' रांण, समंद "हरी रस' सूरवत ॥ 
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राजस्थानी सवव - कोत 


कवि जग्गा खिदिया भ्रपनी वीर रस की रचनां रतने 
महेशदासोत री वचनिका के लिए प्रसिद्ध है ही, परन्तु इन्होने 
शान्त रसकीभीरचनाकी टै, जिसके लगभग १४० छप्पय 
कवित्ते हमे प्राप्त हुए है । उदाहरण के लिए उनका एक छप्पय 
कवित्त यहां प्रस्तुत है- 
जिके जपे हरि नाष, जिके वैक ठ सिधावै । 
जिके जपं हरि जाप, उदर फिर करदेन प्राव॑ ॥ 
जिके जपं हरि जाप, जियां मन सांसौ भगं । 
जिके जपं हरि जाप, जियां जम लत्तन लभ्मै ॥ 
त्रमबंध पाप जाव कटे, उर परम्म धरतां श्रगा। 
एतौ प्रतप हरि जाप रौ, जाप ज जनि भल जगा ॥ 
प्रसिद्ध श्रत्लूजी कविया को ही लीजिये। ये भी चारण 
कविथेजो इस कालम शांत रस की रचना के लिए प्रसिद्ध 
हो चुके हं । इन्होने रामावतार एवं कृष्णावतार सम्बन्धी रच- 
नायं कीहं। इनकी भक्ति-भावना निम्न उदाहरण से स्पष्ट 
हो जाती हं । इनके रचे हुए १६० भक्ति सम्बन्धी चछप्पय 
कवित्त मिलते ह्‌ । 


कवित्त- जेथ नदी जल बहुभ, तेय थठ विमछठ उल्ट । 
तिमिर घोर श्रधार, तेथ रिवकरगा प्रकटं ॥ 
राव करीजे रक, रंक ले तिर छत्र धरीजं । 
“भ्रलू ' तास विवास प्रास कीजं सुमरीजं ॥ 
चख लिए श्रध पश्र चलश मुनि सिद्धायत्त वयण । 
तो करत कहा न हवं नारायगा पंकज नयण । 
भक्ति रस की रचना के साथ-साथ इन्होने भी वीर रस 
मे करई गीत कहे हँ ।१ इनके श्रतिरिवत भी श्रनेक चारण कवि 
हुए ह जिन्होने इस काल मेँ शान्त रस की रचना कर भवित 


साहिप्य की महिमा बढ्ृाई है ।* संवत्‌ रमसे जहां इस युग के 
१ गीत सुरजमल हाडा रौ- 
भ्रदश्रांणे पगे श्रगि उधाड, विशि हथियारां वस्त्र विहि, 
जेसाहरौ दिभ्रंबर जाणे, जातौ दीटौ घणे जशि 
वदटुश्रौ तेग कटारी वीटी, ख।टी रई उरे खाद। 
मुष्तौ भर खडतौ सुरजमलः विश पेठौ छांडं चित्रवार ॥ 
मचछगीकं श्राये सूरिजमत्ल, भृजि उड़े न क्रियौ भाराय । 
हाके न मिजियौ हायुकं, ह लियौ ङंड लयाडे हाथ ॥ 
२ चौगमूख, चौरा२ चंडञ जगत ईस्वर४ गुन जानं । 
करमानंद“ धरोर कोत्ह्‌ * श्रलू" परक्षर परवानें । 
माधो० मथुरा मध्य साधु जीवानंद१ ° सीबा११। 


राजस्थानी साहित्य शा परिचय 


कतियों का उल्लेख किया जायगा वहाँ भ्रन्य कवियों तथा उनके 
ग्रंथों का भी उल्लेख करेगे । 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि इस मध्यकाल मे कवियों को 
भ्रोजस्विनी वाणी में वीररसकास्लोतक्हादहै वहां संतों एवं 
भक्त कवियों दारा भक्ति रस की भी धारा प्रवाहित हुई है। 
इन दोनो धाराभ्रों के साथ प्रादिकालीनश्ूगारिकधाराभी 
नियमित रूप से बहती चली भ्राई है । उसमें किसी प्रकारका 
विक्षेप नहीं भ्राया । मध्ययुग में वीर, भक्ति ्रौरश्युगार की 
निरन्तर प्रवाहित होने वाली इस त्रिवेणी के प्रभावसे ही श्रेष्ठ 
एवं प्रचुर साहित्य उपलब्ध हुभ्रा है । 

श्रादिकाल की भांति मध्यकाल मे भी साहित्य-रचना में 
जेन विद्वानों का प्रचुर मात्रा मेँ सहयोग रहा है । श्री श्रगरचन्द 
नाहटा ने भ्रणने एक लेख में लिखा है कि “राजस्थानी साहित्य 
का निर्माण सवे श्रधिक चारणो ने करिया है, यह्‌ माना जाता 
है। पर, वारतवमें जेन विद्वानों ने गद्य श्रौर पद्य में जितने 
बड़ साहित्य का निर्माण किया उसकी तुलना मेँ चारण 
कवियों की रचनायं परिमाणमे श्राधी भी नहींहोगीं। मेरे 
स्याल से १० लाख से भी श्रधिकं श्लोकं परिमाण वाला राज- 
स्थानी साहित्य केवल जन विदानो दारां रचित ही है। तीन- 
चारक्वितोषणेसेष्टो गये हं जिनमें से एक-एक व्यक्ति ने लाख 
दलोके से भी श्रधिक परिमाण की रचनाकी ह । वास्तव मं 
राजस्थानी साहित्य बहुत भ्रंशो में जन विद्वानोंकाक्रणीहै। 
दस काल कौ भी इनकी श्रनेक रचनायं उपलब्ध ह। इन 
विद्वानों ने साहित्य-रचना के साथ-साथ पूवं रचित साहित्य को 
सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था को । श्रपनी तथा भ्रन्य कवियों 
की रचनाभ्रों की प्रत्िलिपियां भी उन्होने खूब कीं । उनके सद्‌- 
प्रयत्नो के परिणामस्वरूप ही भ्राज जेन भंडारों मेँ राजस्थानी 
साहित्य के भ्रनेकं भ्रमूल्य ्र॑थ उपलन्धर्है। जन विद्वानों ने 
धामिक रचनाश्रो के भ्रतिरिक्त भ्रन्य जीवनोपयोगी विषयो पर 
भी भपनो ठेखनी चलाई 8ै। उनके धार्मिक प्र॑थोकाभी 
साहित्यिक दृष्टि से मूल्यांकन करना श्रावहयक दै । कोरे धामिक 


ऊदा१२ नारायनदास१> नाम मांडन १४ तन प्रीवा । 
चौरासी रूपक चतुर चवत बानी जुञुवा ) 
चरन सरन चारन भगत हरि गायक एता हवा । 
(नाभादास) 
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ग्रंथ कहु कर्‌ उनकी उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । जेन विदानो 
की प्रवृत्ति संकीणं कभी नहीं रही । श्रतः उनकी धामिक रच- 
नाग्रो को साहित्य मे विवेच्य योग्य न मानने की भावनां उचित 
प्रतीत नहीं होती । इस काल की महत्वपुणं रचनाश्रो का उल्लेख 
संवत्‌ क्रम मे यथास्थान किया जायेगा । 

कालक्रम से समस्त साहित्य की विवेचना के पूवं इस युग 
मे साहित्य कौ बहुलता के कारण पद्य एवंगद्यमे जो विविध 
रूपता प्रकट हई उसकी व्याख्या को स्थान देना कु सीमा तक 
उचितहीहोगा। आ्रादिकाल की विवेचना मेँ जेसाकि हम 
बता श्राये ह किं राजस्थानी साहित्य का प्रारम्भिक रूप श्रुति- 
निष्ठ साहित्यकेरूपमेहीथा। प्रारम्भिक कालमेंहसीका 
उपयोग श्रधिके था दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी मेँ इसके साथ- 
साथ लिपिबद्ध साहित्य भी प्राप्त हने लगा। मध्यकाल रें 
लिपिवद्ध साहित्य का विकास भ्रधिकाधिक हुश्रा। लिपिनिष्ठ 
साहित्य की प्रचुरता एवं विविधताके कारण ही मध्यकाल 
राजस्थानी साहित्य का स्वर्णं युग कहलाता है । श्रुतिनिष्ठ 
साहित्य भी यथाविधि श्रपनेक्षेत्र मे चलता रहा। दोनोंही 
प्रकारके साहित्य के विभिन्न भ्रंगोंको, जो इस काल मेँ प्रचलित 
हौ चुके थे, सूची के रूप में यहां प्रस्तुत करते ह-- 
(१) शरुतिनिष्ठ साहित्य - 

१. पंवाडघा 
२. पड़ (फड़ं)-- यथा पावूजी री पड़, बगड़ावतां री पड़ 
भ्रादि। 

. कहानियां 
. वातं 
. लोक गीत 
 चरजां 
. भजन (हुरजस) 
लिपिनिष्ठ था लिखित साहित्य- 
१. गीत (फुटकर) १ 


> ~ ^< (< ~ 


(२) 


१ "गीत" डिगल साहित्य की विज्षिष्ट देन है, जिसका जोड भ्रन्य 
भारतीय भ्रायं भाषाभ्रो, हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, सिधी भादि में 
नहीं पिलता । गौत एक प्रकार की छोटी सौ कविता है जिसमें प्रायः 
चार दोहने होति दै) ये गीत गनेकी बीज नहीं है । एक लय 
विक्षेष से, उचे स्वर मे नका पाठ क्रिया जाताहै। ध्यान रञ्ञनेकी 


बातदहै कि पिगल के पद-साहित्य रौर श्गिल के गीत-~साहित्म में 
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(३) एतिहातिक काव्यः-- 
(५) पद्य-- 
१. चरितनायकों के नाम पर- 
(क) रास~ रायमल रासौ, रतन रासौ, राणा रासौ 


भ्रादि । 

(ख) प्रकास~ राजप्रकास, सूरजप्रकास, भीमप्रकास 
ग्रादि। 

(ग) विलास- राजविलास, जगविलास, रतनविलास 
भ्रादि । 

(घ) रूपक-~ रघुनाथरूपक, राजरूपकं, रतनरूपकः, 


महाराज गजसिहजी रौ रूपक भ्रादि । 


(ड ) वचनिका- ग्रचठदास खीची री वचनिका, राटौड 
रतनसिह्‌ महेसदासोत री वचनिका भ्रादि । 


(च ) वेल (वेलि)- राजकुमार श्रनोपसिहजी री वेल, 
राजा रायसिहजी री वेल, रूपि री वेल 
ग्रादि। 

२. छंदों के भ्राधार पर-- 

(क) नीरसांणी- नीसांणी वीरमांण री, गोगेजी चहूुवांण 
री नीसाणी, श्रावेर रा महाराज प्रताप- 
सिघजी री नीसांणी प्रादि । 

(ख) भूलणा- सोढा रा गुण भूलणा, राजा गजस रा 
भूलणा, श्रमरसिहजी रा भूलणा श्रादि । 

(ग) भमाल- बीदावत करमसेण हिमतसिघोत री भमाल, 
प्रादि । 

(घ) गीत- सीधलां रा गीत, पवारां रा गीत, जाडेचां 
रा गीतभ्रादि । 

(ड) कुंडटल्िया- हालां भालां रा कुंडलिया, सगरांमदास 
रा कुडिया भ्रादि । 

समानता नहींहै। गीतोंमे दिहा को प्रलभ्य भ्रौर प्रक्षय सामग्री 
मरीषडीदहै। रेता कोर्ईभी वीर, जुभारया त्यागी पर्ष नहीं हुश्रा 
होगा जिस पर एक-प्राध गीतनबनेहों। जिन पुरुषों प्रर चटनाभ्रौं 
को दतिहास ने भुला दिया है, उनकी स्मृति को गीर्तौने ही सुरक्षित 
रखा है ।' राजस्थानी भाषा प्रीर साहित्य- ° हीरालाल माहेदवरी, 
पृष्ठ ७२ 


राजल्पानी सवद - कोस 


(च) कवित्त (छप्पय)- महाराज भ्रभैसिहजी रा कवित्त, 
पवार भ्रखं राज रा कवित्त, राठौड़ रतनसी 
राकवित्त, महाराज गजस्िहजी रा निरवांण 
रा कवित्त। 

(छ) दृहा (सोरठा)- पाबूजी रा दहा, राव भ्रमरर्सिहजी 
रा दूहा, लाखं फुर्लाणी रा दृहा श्रादि । 

(7) गद्य- 

(क) स्यात- सीसोदियां री स्यात, राटौड़ां री स्यत, 
कछवाहां री स्यात, मुहृणोत नंणसी री 
ख्यात श्रादि । 

(ख) वात- राणे उदंसिह री वात, ह।ड सूरजमल री 
वात, राव बीकंजी री वात, जंसलमेर री 
वात भ्रादि । 

(ग) विगत गेहलोतां री चौबीस साखां री विगत, 
कछवाहां सेखावतां री विगत, जोधपुर- 
बीकानेर टीकायतां री विगत श्रादि श्रादि। 

(घ) पीदी- ईडर रा धणी राटौडां री पीदियां, हमीरोत 
भारियां री पीदियां। 

(ड) वंसावणी- राठोडां री वसवी, राजपूतां री वंसा- 
वटी, जंसलमेर भाटी महारावढ री वंसा- 
वदरी श्रादि । 

(7) प्रकीणें काव्य-- 

(क) देश-भक्ति, देशों का नैसगिक वर्णन । 

(ख) श्रश्व-प्रशंसा । 

(ग) उष्टर-प्रशंसा । 

(घ) शस्तर-प्रशंसा । 

(ह) श्युंगार रस की प्रकीणे कवितायं 

(च) सिलोका (ब्राह्यणीय) 

(1४) भ्रनुवाद-टीकाए, रूपान्तर भ्रादि- 

( 1 ) धामिक प्रथो का- भागवत का भ्रनुवाद, गीताका 

भ्ननुवाद भ्रादि । 

(; ) श्रन्य ग्रन्थो कां भ्रनूवाद- नीति मंजरी भ्रादि। 

(४) शास्त्रीय साहित्य-- 

(1) धमं शास्त्र 

() ज्योतिष स्त्र 


राजस्थानी साहिश्य का परिचय 


(५) हकुन शास्त्र 
(४) शालिहोत्र 
(४) वृष्टि विज्ञान 
(४) तत्वज्ञान 
(४) नीति शास्त्र 
(णभ) भ्रायुर्वेद शास्त्र 
(1) कोक सार 
राजस्थानी साहित्य के सम्बन्ध मेँ उपरोक्त वर्गकिरण 
म्रपने में पूणं नहीं है, फिर भी इससे राजस्थानी साहित्य की 
एक दुष्ट म भलकं तो श्रवक्य ही भिल जाती है। उपयुक्त 
समस्त विवेचन के पदचात्‌ भ्रव हम मध्यकालीन पद्य साहित्य 
का संवत्‌-क्रम से शताब्दी भ्रनुसार वणेन करेगे । 


मध्यकालके श्रारम्भे मे वीररसात्मक काव्यों मेँ शुद्ध 
डिगल का प्रयोग होने लगाथा। इसके साथ-साथ भाषाका 
संगठन भी ज्र ग्रधिक उच्च स्तर प्राप्तकरताजारहाथा। 
किन्तु जेन सारित्य मे उस समय भी प्राकृत एवं संस्कृत का 
प्रभाव कुकु द्ष्टिगोचरदहोरहाथा। 


जयशेखर सुरि- सवं प्रथम संवत्‌ १४६२ में जयशेखरसूरि 
कृत त्रिभूवनदीपकप्रबन्ध, नेमिना फागु तथा श्रवु दाचल- 
वौनती रचनं प्राप्त होती ह । 


हीरानंव सुरि- संवत्‌ १४८५ मेँ पीपलगच्छ के हीरानंद सूरि 
ने 'वस्तुपाल तेजपाल' नामक ग्रन्थ की रचना को । इसौ समय 
के उनके लिखे हुए 'विद्याविलास पवाडा' के उदाहरणसे 
उस समय की भाषा का ज्ञान हो सकता ६ै- 
तिरि पुरि निवस सेटि धनावह धम्मी नइ धनवत । 
पदम सिरी तस धरणी भणी सहि जिह भ्रति गुरावत ॥ 
तस चरि नंदन च्यारि निरूपम पहिलउ धुरि घनस।र । 
बीजउ बंधव बहु गुण बोल बद्धिक्त गुर लार ॥ 
त्रीजु मूरति वंत (पए) सागर, सागर जेस गंभीर । 
चयथउ बंधव सुणि घन सागर समरे ससाहसं धीर ॥ 
उपरोक्त कविता में संस्कृत भ्रौर प्राकृत के तत्सम श्रौर 
तद्धव शब्दों को लेने की प्रवृत्ति स्पष्टतः लक्षित होती है । 


यह परिपाटी चारण साहित्ये, जो इस कल में प्रचुर 
मात्रा मेँ प्राप्त है, नजर नहीं ्राती । उनके द्वारा सुसंगठित 
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डिगल भाषा के प्रयोग के कारण ही हस समय से काल-विभा- 
जन किया गया है । 
सिवदास गाडग- संवत्‌ १५८५ में ही चारण कवि सिवदास 

रचित वीर काव्य श्रचलठदास खीची री वचनिका प्राप्तं होती 
है । चारण कवियों की रचना मेँ प्र॑थम ग्रन्थ होते तथा मध्य- 
काल का प्रथम वीररसात्मक ग्रन्थ होनेके कारण इसका 
महत्व बहुत श्रधिक रै । मालवा के बादश्चाहोंकी तवारिख मेँ 
लिखा है कि सन्‌ १४२३ ई. (संवत्‌ १४८०} मँ हृकषंग गोरी 
ने चढ़ाई करके गागरौण को फतह किया था । डं. तैस्सितोरी 
ने इस ग्रन्थ की रचना को इस युद्ध की समकालीन रचना 
बतलाया है \, ग्रन्थ की भाषा सुगठित स्वतंत्र राजस्थानी का 
उदाहरण है । 

सातलसोम हमीर कंन्ह, जिम जौहर जालिय । 

चद़्िय खेति चहुवांण, भ्रादि कूयव्रह उजालिय ॥ 

मुगत चिहूर भिरि मंहि, वपि कटि तुकसी वासी । 

भोजाउति भुजबहि, करिह करिमर कटढासी ॥ 

गद खंडि पङ्ति गागुरशि, दिढ राखे सुरितांण दढ । 

संसारि नांव श्रातम परिग, प्रचि बेवि कीधा रवद ॥ 


बादर ढ।को- इसी श्तब्दी मे ढादढी जाति फे कवियों 
का भी भ्रच्छा सहयोग रहा । डां. रामकुमार वर्मा ने डादयो 
की कविताकोचारणो कौ कवितासे भी पुराना माना दहै।२ 
ढब्धियों की फुटकर कवितयें तो बहुत मिलती है परन्तु पूणं 
ग्रन्थके रूपमे १५ वों दाताब्दी का बादर ढाढ़ी द्वारा रचित 
धववीरमायण' नामक ग्रन्थ मिलता है । इसमे राव वीरमजी 
राटौडका शौय-वरनरहै। राजा वीरमजी का शासन काल 
संवत्‌ १४३५ का माना जता है।* बादर ढाढी राव 
वीरमजीके श्राश्यमे हीथा । श्री श्रोकाजी के भ्रनुसार 


१ ८ त65तपएप्रट ००६३10प्८ = एरी 274 प्राजप्मतव्म। 
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१ हिन्दी साहित्य का भ्रालोचनात्मक दतिहाप, प्रथम-खण्ड, प, १७३ 
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वीरमदेव की मृत्यु संवत्‌ १४४५० मेँ हुई थी ।" इसके रचना- 
कालमें काफी मतभेद टहै। स्वयं श्रीमेनारियाने भी परस्पर 
विरोधी विचार प्रकट किए हैँ । एक स्थान पर उन्होने इसका 
रचना काल संवत्‌ १४४० लिला है* तथां दूसरे स्थान पर 
लिखते हं--"परन्त जंसाकि कृं लोग मानवैठे है, यह्‌ 
वौरमजीं की समकालीन रचना नहींदहै। कोई श्रलरहवीं 
दाताब्दी के मध्यमे यहु रची गर हं ।'° ग्रंथ का म्राधार एेति- 
हासिकं है जिसकी पुष्टि एेतिहास्िक ग्र॑थोसे हो जाती है । 
इसमे राव वीरम के द्वितीय पुत्र चंडा के विवाह तथा दहेज में 
मंडोर.प्राप्ति का उल्केख टै ।* एतिहासिक तथ्यों के श्रनुसार 
मंडोर परचृंडाका श्रधिकार संवत्‌ १४५१में हश्राथा।* 
ग्रन्थमं राव वीरमके पुत्र गोगे का जोहयों के साथ किए गए 
युद्ध का वणेन भी है।* श्री विर्वेदवरनाथ रेऊ के भ्रनुसार 
गोगा का जन्म संवत्‌ १४३५ तथा स्वगंवास संवत्‌ १४५९-६० 
मेँ हुश्रा था।* ग्रतः ग्रन्थ की रचना संवत्‌ १४६० के परचात्‌ 
ही किसी समय हुई होगी । ग्रंथ मे स्वयं कवि ने श्रपनीभ्रोरसे 
कटीं पर भी रचना काल नहीं लिखा है। यह ग्रंथ पन्द्रहवीं 
दाताब्दी की रचना ्रवश्य है परन्तु यह भ्र तिनिष्ठ साहित्य 
केरूपमंदही एक पीदीसे वूसरो पीढी को हस्तांतरित होता 
रहा, श्रतः भाषां मं परिवतन होना स्वाभाविक ही है । प्रति- 


लिपिर्यां जो भी प्राप्तं वे बहुत समय पश्चात्‌ कीर श्रत: 
उक भाषाके श्राधार पर दस रचना का काल निर्धारितं 


नहीं किया जा सकता । डां० माहेश्वरी ने इसक्रा रचना-काल 
संवत्‌ १५०० के लगभग माना ह ।= कं लोगों ने श्रमवश्ष 


नमि 


जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग १, (राव वीरम' शीर्षक के अंतर्गत । 
(क) राजस्थानी साहित्य की शूपरेखवा-डां. मोतीलाल मेनारिया, 
प्रथम संस्करर, परिशिष्ट के प्र॑तगंत, पृष्ठ २२१। 

(ख) डिगल में वीर-रस--डं. मोतीलाल मेनारिया, भूमिका, पृष्ट २६। 

राजक्ष्यानी भाषा भ्रौर साहित्य-- डां. मोतीलाल मेनारिया, पृष्ठ १७० 

ैखो “वीरमायण', नीसांणी ६६ । 

४मारवाडङ़ का इतिहास! श्री विदवेश्वरनाथ रेऊ--प्रथम भाग, पृष्ठ ६१ 

पर फूटनोट में दी गई टिप्पणी । 

देखो 'दीरमायण, नीसांणी १०१। 

(मारवाड का इतिहास! श्री विदवश्वर नाथ रेऊ--प्रथम भाग, षष्ठ 
५६-५७ पर फुटनोट में दौ गई टिप्पणी । 

८ राजस्थानी भाषा भ्रौर साहित्य--ड° ही रालाल माहेश्वरी, पृष्ठ ७६। 


छ 


॥ > ॥ 


|^ - 


| 


राजस्थानी ववद - कोस 


वीरमायण के रचयिता का नाम रामचंद्र लिख दिया हैष जौ 
ठीकं नहीं है, क्योकि स्वयं कवि ने ग्रंथ में श्रपना नाम बादर 
ढाद्ी ही बताया है- 

सामां वीरम सारका विरा ऊभा कीला। 

बादर ढढी बोलीयौ, नीसांणी गला ॥२ 


इसकी प्राचीनता के सम्बन्ध मे एक बात भ्रौर उल्लेखनीय 
है किं दसी काल में लिखी जाने वाली राटौडं की ख्यातो में 
'वीरमायण' कै भ्रनेक दोहो तथा उक्तियों का प्रयोग हृश्रा है। 
जिन्होने भ्रागे चल कर कहावतों का रूप ले लिया ।* इन ख्यातो 
की रचना के सम्बन्ध में श्रनेक इतिहासकारों ने यहु मान लिया 
है किं ख्यातो का लिखा जाना लगभग भ्रकबर के शासन-कालं 
मे प्रारम्भहो चुका था। पूरवंकालसे मौखिक रूपमे हस्तांतरित 
होने के कारण ही यह्‌ प्रयोग सम्भव दहो सकादहै। 
ग्रथ की भाषा भ्रोज-गृण-सम्पन्न बोलचाल की राज- 
स्थानी है- | 
दिल्ली सूं चढ़ीया दुजल, गोरी नुरतांणा। 
बाज छतीसूं ई बाजतां, नांबत नीसांणा। 
मांडन पूं महमंद चदु, खांमंद खुरसांणा । 
सातं लोपी सायरां,+ जढठ पाजा जांगा ' 
इरा विध महमद श्रावियौ, कीधा घमसांगा । 
हजरत बे भटा हूभ्रा, पूरब पि्ठमांणा। 
धर बेहुं मोटा बहुत, छोटा रहमांणा। 
खोज गमाडइण खनीयो, जोड़ें जमरांणा । 
रीस करं ज्यों रोवे, बोले महूरांगा। 
चानण विडियौ- चानण खिडियौ राव रणमल का सम- 
कालीन कवि था । संवत्‌ १४९५ का इनका गीत उपलन्ध है । 
कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसके उदाहरण के 
लिए एक गीत यहाँ दिया जता है- 
भ्रपूरब वात सांमटठी श्रेही, रिम चुके च्ित दिन रयण। 
सूतं तैहिज काढ़ी सुजड़ी, जागत काढ घणा जण ॥ 
चूक हुवे केक चीतारं, वाहै के्‌ वहतं वादि । 
पोद्विया रय जेम प्रतमाढठी, कद ही कोद न सक्रियौकादि॥ 


१ मारवाड़ का मूल इतिहास-ले० प, श्री रामकरण प्रासोपा, पृष्ठ ८७। 
२ देखो--"वीरमायशण', नीसांणी ८०। 
3 क, हमारे भंग्रहु मे "राटौडोंकी ख्यातः| 
ॐ०~ तेरे तंमा भांजिया मलि सल्खाणी । 
ल. मारवाड का संक्षिप्त इतिहास, प० श्री रामकरर भ्रासोपा, पृष्ठ ४३। 


राजस्थानी साहिष्य कषा चरिश्य 


प्रत परजाई भूक श्रहाडा, भ्रम हटि हवे हवौ ऊखेठ । 
रिशमल जे कियौ रायांगरर, मेठ जज श्रर जमद मेद । 
भ्र श्रखियात, सटढखहर प्रोपम, श्रगे न सूमी सुर श्रसुर। 
कर सूतं मेलियौ कटारी, श्रणी सु काढी प्रिसशा-उर । 


मध्यकाल के इस श्रारम्मभिक समय मे ऊपर वणित कवियों 
के अ्रतिरिक्व भ्रन्य कवियों की रचनायें भी प्राप्त है) स्थाना- 
भाव के कारण केवल उनका नामोस्लेख ही करपा रहे है । 


(कवि भीम- सदयवत्सचरित, सं° १४६६, गणवन्त- 
वसन्त विलास, मांडण, सिद्धचक्र श्रीपाल रास, संवत्‌ १४९८, 
मेहाकवि-~रणकपुर स्तवन, तीथमाला स्तवन, संवत्‌ १४६8, 
सोमयुन्दर सूरि-नैभिनाथ नवरस फाग, संवत्‌ १४६६, बारहठ 
दूवो, मेहौ बारह, भ्राल्हौ बारहठ, धरमौ कवियौ, खिडियौ सूण- 
करण प्रादि) 


पताहइत-सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मेँ लिखी हूर 

गाडण पसाइत की ये दोनों रचनायें ्रथके रूप मेँ उपलब्ध 
है । दोनों रचनायें ग्रनूष संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर की हस्त- 
लिखित प्रति में प्राप्तं ह ।* राव रिणमल रौ रूपक' में मार- 
वाड के राव रणमल कौ कीति भ्रौरराणा कुम्भा दारा उनकी 
मृत्यु का वणेन । राव रणमल कै ्षम्बन्ध में इनकी श्रन्थ 
पुटकर रचनायें भी प्राप्त हैँ जिनमे रणमल द्वारा जैसलमेर के 
भाटियों से भ्रपने पिता राव चूडा की मृत्यु काबदलाजेनेका 
वर्णन है । शण जोधायण' में जोधाजी के राज्य-प्रसार तथा 
बहलोलर्खां के साथ युद्ध करनेकावर्णनदै। इन धटनाग्रों के 
भ्राधार पर ही डं° माहेश्वरी ने पसाइत का रचनाकाल संवत्‌ 
१४८० से {५३१ माना दहै।* कवि पसादतै ने जिस भाषाका 
प्रयोग किया है वह गण जोधायण के प्रस्तुत उदाहरण में 
देखिये- 

बद्छौ प्रबत लंघीयौ चडे पाचरीये घोडे, 

जाए दीन्हा घाव, कोट चीत्रोड़ किमा, 

बोल ढोल बोलियौ, त्यार सरमे उत सुणीषा, 

कूमनेर नारियां ग्रभवेटां हं णीया, 

चीतोड़ तरो चंडाहरा किमा परजाढठीये, 

जोहार जाय जोध" कियौ, राव रिशामल"पालीय । 
१ प्रति नं० १३६। 
* राजस्थानी साहित्य -डं० हो रालाल माहेश्वरी, पृष्ठ ८८ । 
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इनकी पुटकर र॑चनाग्रों मेँ (१) 'कवित्त राव रिणमल 
चूड रंव॑ंरमें भावियाँ नं मारिया तं सम रा, (२) "कवित्त 
राव रिणमल नागौर रे धणी पेरोजनं मारिया तँ समे रा' तथा 
(३) "कवित राणे मोकन मुर्रा री खनरभ्रायां रा' प्रसिद्ध दै। 
इन फूटकर रचनाश्रो मेँ भी राजस्थानी का स्वतंत्र ल्प से 
प्रयोग हुश्राहै। राणा मोकलकी मत्युं का बदला रेने की 
रणमल की भावना इस उदाहरण में देखते ही बनती ई- 
जेय चड़ श्राकास ताम श्राया उता, 
जे पसं पाताढठ काढ पायाढा मारू, 
जेथ जाय तेय जाय वित खेल्‌ खत्र साचौ, 
जणे किम जीवतौ प्रति प्रोगारी चाचौ, 
बावन वीर वीरमहर कोय जु जुघ मंडेक्या, 
मालवं वीर मोकटट तणा रिरमल लई प्रतंग्या ॥ 
जयसागर-्सी प्रकार पन््रहुवीं श्रौर सोलहवीं 
दाताब्दी के संधिकाल में महोपाध्याय जयसागर जैन कवि हो 
चुके हँ जिर्होने राजस्थानी में म्रनेक रचनायें रच कर साहित्य की 
प्रभिवृद्धि की है । इनकी “जिनकुशलसूरि सप्ततिकाः राज- 
स्थानी की वििष्ट स्वना £ै। इसके ग्रतिरिक्त इनके दारा 
रचित लगभग ३० ग्रंथ उपलन्धर्ह। प्रथो केप्राधारपरही 
उनका रचना-काल संवत्‌ १४८० से १५१५ माना जाता है। 
सवंसाधारण में प्रिय वौरप्रभु वीनती' का एकं उदाहरण 
देखिए- 
नयश नाभि सवूशिय ल्यडी, तपह भाल प्रभाजठ कृथड़ी । 
सुट होठ हियउ तिम मोकउं, जिश तशं प्रथवा सहूयह भलयं । 
तिसञ कठ तिसा कर जांशिवा, तिसिया रख तिसा नख पल्लवा । 
पग तिसाहु तित्ति पशि भ्ागुद्धी, सनहियह प्रभु बिब किसउंवढी । 
देषाल-इसी समय के प्रसिद्ध क्वि देपाल भी हं जो 
नरसी मेहता के समकालीन मने जाति ह । इनके द्वारां रचित 
चछोटी-मोटी १४ रचनायें प्राप्तं रहै जिनका रचना काल सं० 
१५०१ से १५३४ है। इनकी जंबू स्वामी' पंचभव वर्णेन 
चौपई का एक उदाहरण देखिये-- 
घन घन जे भुर नहह सुक्ाध 
श्राराधी भव ट्ष्‌ व्याध 4 
वचन सुगी तसं सेवा करद 
भव सायरते दुर तर । 
मरणं मगर जीव नर, जन्म कुपि निविडंति । 
च्यारिक खाय भुयंगमंह, प्रज गिरि नर गहुवंति ॥ 


१२२ | 


प्मनाभ--उत्तरकालीन ्रपभ्रश से विकसित होती हुई 
पुरानी पररिधमी राजस्थानी डिगल के मध्यकालीन ग्रंथों में पूणं 
स्वतंत्र राजस्थानी के रूप में प्रयुक्त होने लग गई थी । इसका 
प्रमाण हमें पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रन्तिमि कालमें लिखी जाने 
वाली रचनाश्रों से ही मिल जाता है। इसकीभाषाका 
सुन्दर उदाहरण हमे इस राताब्दी कौ रचना "कान्हडदे प्रबन्ध 
मे मिलती है। इस ग्रन्थ की रचना जालोर क चौहान 
श्रखैराज के श्राधित वीसनगरा नागर ब्राह्मण "पद्मनाभः ने 
संवत्‌ १५१२ मंकी थी, जिसमें जालोर के श्रधिपति सोनगरा 
शाखा के चौहान कान्हडदे के साथ श्रलाउहीन खिलजी के 
हुए युद्धोंका वर्णनदहै। कहा जाता है कि जब श्रल्लाउदीन 
खिलजी सोमनाथ पर भ्राक्रमण कर महादेव की मूति उठा 
लाया तो कान्हडदे ने उसे हटा कर धमं की मर्यादा की रक्षा 
की भ्रौर रिवलिग को मकराने गांव में मन्दिर बनवा कर 
स्थापित किया । मुहुणौत नणसी की स्यातमें भी इस घटना 
का उल्लेख है" कान्हडदे का तेजस्वी रूप इस ग्रंथ मं 
स्थल-स्थल पर भलकता है । इतिहास की दुष्टि से यह्‌ एक 
शरेष्ठ रचना है। फेतिहासिक धघटनाप्रों का विवरण जो हमं 
इसमे मिनता है व्ह भी सहीदहै। 


साहित्यिक दृष्टि से प्रवलोकन करने पर प्रतीत होता है 
कि यह श्रेष्ठ रचना प्राचीन होते हए भी प्रसादगुणयुक्त 
प्र वहपूणं दौली में लिखी गई है। कवि की यह्‌ प्रोजपूणं एवं 
वीररसात्मक रचना हं । सहायक के रूप में श्ृगारग्रौर करुणरस 
भी यथास्थान मिलते प्र॑थमेंदो पात्रो--कान्हूडदे तथा 
प्रत्लाउहीन की पत्री फिरोजा का विशिष्ट चित्रण हुश्रा है। 
भाषा की दृष्टि से भी इस काव्य का विशिष्ट महत्व है। 
डां° तेरिसितोरी ने इसे इस दुष्ट से समुचित महत्व दिया है। 
गजराती विद्रान श्री के. बी. व्यास ने भ्रपनी भूमिका में इसके 
हत्व को निम्न प्रकार प्रकट किया है" - 
“1८ (21112426 एप्पारत्‌12" 15 एला02}05 ४1 
7105६ ४२70८ = प्रत0ऽपाट आ गत्‌ छमणुप््ध जा गव॑ 


[1 [7 1 ह । 


१ मुहणौत नंगी की ल्यात- प्रथम भाग, सं° : पं, रामक्रण भ्रासोपा, 
प०२६१। 

२ "कान्हूडदे प्रबन्ध'-- सं. : प्रो० कातिलाल बलदेवराम ध्यास, राजस्थान 
पुरातस्व मंदिरे से प्रकारित, प्रस्तावना १। 


राजस्थानी तवव - कोत 
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डां० माताप्रसादने लिखा है'--"राजस्थानी ही नहीं 
हिन्दी के भी प्रारभिक युगके ग्रथ मेँ कदाचित्‌ ही कोई ग्रंथ 
पसा माना जा सकता है जिसकी रचना-तिथि इतनी 
निदिचत हो। रचना के महत्त्व के श्रनुसार हीग्रन्थका 
पाठ भी भ्रपने मूलसरूप मेँ प्रायः सुरक्षित है रौर भ्रपने युग की 
भाषा के श्रध्ययन के लिए एक दृढ प्राधार प्रस्तुत करता है । 
इसको भाषा निम्न उदाहरण मे देखिये- 


उ०-रणि राउत वावरह कटारी, लोह कटांकड़ि ऊडद । 

तुरक तरा पाखरीया तेजी, ते तलूभ्रारे गूडद ॥ 
माल तशो परि बाथे भराव, प्रांराद विलगह भूःटह्‌। 
गुडदा पाट दोट वजावदइ, भिडह प्रहारे मोट ॥ 
ऊपरिथा पूतार विद्युटह, भूतलि भाजह पाउ। 
वाढ़ीसूढि ढोलीइ ढांचा, धरणि वल नीहाउ ॥ 
भाजदह कध पडह रिणा माथा, घगड तरां षडधाष्। 
माहो-मांहि मारेवा लागा, विगति किसी न काद्‌ ॥ 


ऋषिवद्ध न सुरि- जेन कवि ऋषिवद्धन सूरि दारा 
चित्तौड में रचित नलदमयंती रास के सोलहवीं शताब्दी के 
भ्रारम्भ का एक प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ ह । इसका रचना काल 


भरालोच्ना, भाग १४, पृष्ठ ६४। 


रंजस्थानी भावा का चिकेन 


सं» १५१२ है । इसो समय की कवि की श्रन्य जिनेन्द्रातिशय 
पंचारिका' भी है । जिस सरल राजस्थानी फा कवि ने श्रपने 
ग्रथ मे प्रयोग किया है उसे नलदवदंती के निम्न उदाहरण मं 
देखा जा सकता हं- 
मिमय कूंडल राखडी सखि मांरिकं मोतीहर । 
तिलकं निगोदर खीदुली सखि कांठल मेखढा सार 1 
कचण कंकर मृद सलि चूढी चुनड़ी चार । 
तीयलौ नेत्र पटलडी सखि नेउर रुण मुरकार । 
दामो, कवि दामो कृत "लखमसेन पदमावती चौपर्ई 
एक प्रेम-काव्य है जो श्रभी तक ्रप्रकारित है ।* ग्रंथमें स्वयं 
ग्र॑थकार द्वारा बणित तिथि के भ्रनुसार इसका रचना काल 
संवत्‌ १५१६ जेठ वदि नवमी है । 
संवत्‌ पनर सोढोत्तर तर, मकारिजेठ दी वमी बुधवार । 
दस ग्रंथ में गढ़ सामौर के राजा हंसराय की पृत्री पदमा- 
वती तथा लखनौती के राजा लखमसेन के परस्पर प्रणय तथा 
विवाह का वर्णन विशुद्ध राजस्थानी मेँ बड़े ही रोचक ढंगसे 
कियागयादहै। कवि का भाव पक्ष प्रबल होने कै कारण रचना 
मे सजीवता श्रा गई रहै। इसके साथ ही प्रसादगुणयुक्त प्रवाहु- 
मयी सरल एवं सरस भाषा ने इसके महत्व को द्विगुणित कर 
दिया है । भाषा का प्रवाह निम्न उदाहरण में देखिये- 
पर दुखष्ं ते इुखीयां, पर सुख हरख करत । 
पर कजद सुदा सुहड, ते विरला नर हंत ॥ 
पर दुखं सुख उपजह, पर सुख दुख करत । 
पर कज कायर पुरस, धरि धरि वार फिरत ॥ 
सीह सीचाणौ सापुरिस, पडि पडि उटंति । 
गय गडर कुच कापुरिस, पड़ं न वलि उठंति ॥ 
कवि भांड्ड -व्यास्त जाति के कवि मांडड ने प्रथ । हमीरा- 
यण' की रचनावि.सं, १५२८्मेकी) इसम्रंय का नाम 
"राय हमीर देव चौपाई" भी मिलता है । इस प्रथ मँ रणथंभोर 
के प्रसिद्ध वीर चौहान हम्मीरदेव की शरणागत रक्षा भ्रौर 
उनके पराक्रम का सुन्दर वर्णन है। रचना पर जेन शैली का 
प्रभाव स्पष्ट लक्षितदहै। ग्रंथ की भाषा के उदाहरण हेतु कुख 
प्रह यहाँ उदढ.त ह 


१ डं हीरालाल माहेश्वरी के शोध प्रबन्ध राजस्थानी साहित्य से प्ाभार। 
९ श्य की संवत्‌ १६६९ की लिखी हई हस्तलिखित प्रति क्री भ्रभय जन 
ग्रंथालय, बीकानेरमेंहै। 


[ १२३ 


न परणाङॐं डीकरी, न प्राषौ देऊ मीर । 

हाथी गढ़ भ्रापड नहीं, इस कटु हमीर ॥ 

तू' सरीला सुरतां सू, करई विग्रह निसी-दीस । 

हमीर देव कथय हसउ, तब दव नामि सीस ॥ 

जांभोजो- जंसा कि हम पहिले कह प्रयि हँ कि दस्त काल 

के प्रारम्भ के साथ ही राजस्थान मे भक्ति-भावना की लहर 
प्रवाहित हो चुकी थी प्रौं उसके प्रभाव से संत लोग भक्ति- 
सम्बन्धी रचनायें भी करने लग गये थे। श्रतः दस प्रकार की 
रचना मे जांभोजी दारा रचित 'जम्भसार' ग्रंथ प्राप्त होता 
है। ये पवार राजपूत थे प्रौर इनका जन्म संवत्‌ ८ में 
नागौर परगने के पीपासर गांवमें हुश्रा था । इन्होंने विरानोई 
सम्प्रदाय की स्थापना की भ्रौर संवत्‌ १५४२ मँ उपदे देना 
भ्रारम्भ किया। जम्भसार का रचना कालमभी यही माना 
जाता है । जांभोजी ने वाणियो' तथा 'सबदो' दारा भिन्न-भिन्न 
विषयों पर जन-समुदाय को उपदेश दिये । उनके एकं 'सबद' 
का उदाहरण यहां देखिये- 

कांयरे मुरला तं जनम गमायो, मूृयमभारीले भाक । 

जारदिनितेरेह्ीमन जपि नतपःन शिया। 

गरून चीन्हों पंथन पायौ, श्रहल गईं जमबाङू। 

ताती बेधा ताव न जाग्यौ, ठी बेढा शरू । 

विब वेला विस्णु न जप्यौ, तातं बहत भई कसवारू* ॥ 

खरीनखाटी देह बिरादठी, थिर न पावा पार ॥ 

प्रह निस भराव घटकती जावे, तेरा स्वास सभी कसवारू ॥ 

जा जन मंत्र विस्ण्‌ नहि जप्यौ, ते नर ऊुबरण काठ ॥ 

सिद्ध जसनाथ-ये जांभोजी के ही समकालीन थे 

जिन्होने श्रपने प्रभावे से जसनाथी सम्प्रदाय की स्थापना 
की । ये कातरियासर (बीकानेर) के हमीरजी जांणी 
जाट श्रौर उनकी पत्नी रूपादे के पोष्य पुत्र थे । इनके विषय 
मे यह प्रसिद्धै कि हमीरजी कोये एक तालाब के पास पडे 
मिले । संवत्‌ १५५१ ्रार्विन शुक्ला सप्तमी को इन्हु ज्ञान प्राप्ति 
हु ई । इसकै पर्चात्‌ इन्होने श्रपनी वाणी" द्वारा ज्ञानोपदेश 
देना भ्रारम्भ किया । इनकी "वाणीः के विषय प्राणी मात्र पर 
दया, पशु-हिसा का विरोध, जीव ब्रह्म की एकता, संसार की 
त्वरता श्रादि है । इन्होंने भ्रपने जीवन में चमत्कौरी प्रमाण 
देकर जन साधारण को जीव, दया तथा ज्ञान भागं के प्रति 
भ्राकषित किया । इनके द्वारा चलाया हृभ्रा जसनाथी सम्प्रदाय 
का सीधा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से है, परन्तु वैष्णवी भक्ति- 


१९४ | 


धाराको भी इन्होंने श्रपनी साधना का भ्रंग मना है । जस- 
नाथजी ने श्रपनी "वांणी' में जन-साधारण में प्रचलित बोलचाल 
की राजस्थानीका ही प्रयोग कियारहै, जो निम्न उदाहरण में 
देखा जा सकता है । 

काह रं पिरांणी खोज नं खोज, खाख हवं भुस सेहा । 

काची काया गढ गम जासीक्‌ कु बरणी देहा) 

हाडां ऊपर पून दठं लौ, षरणहर बरसं मेहा । 

माटी में माटी मिक जास्ती, भसम उह हूय खेहा । 

हुम भृता खाख उडावे, करणी रा फठ एदा । 

घटी घड़ी बादन्दा बाज, रच्या न रहसी छेदा । 

गावां गाडर सै"रां सृप्र, खाड चिणो हूय सेहा । 

फियै किरत न जोय पिरंणी, दोस न दीज्यौ देवा । 


धर्मसमुद्र गणि--जेन कवियों की परम्परा में सोलहवीं 

दाताब्दी के उत्तराद्धं मेँ खरतरगच्छीय धमंसमूद्र गणिका नाम 
भी प्रसिद्ध है। इनकी रचनाभ्रों के भ्रनुसार इनका रचना काल 
संवत्‌ १५६७ से १५९० है । इनके ्रथों मे ^सुमित्रकमार रासः 
्ुलघ्वजकुमार रास, 'रात्रिभोजन रात्रः श्रौर शकुन्तला 
रासः श्रादि प्रसिद्ध ह । ९हक्रुन्तला रास" छोटी सचना हं परन्तु 
राजस्थानी मेँ राकुन्तला पर प्रथम पद्य-बद्ध रचना" होने के 
कारण इसका श्रपना महत्व है । विषय पौराणिक होते हुए भी 
जैन कवि की रचना होने के कारण यह जेन धमं से प्रभावित 
्ठै। कवि की भाषा के उदाहरण हेतु शुतना रास' का पद 
यहां प्रस्तुत किया जाता हं । 

साय श्रन्याय तण रखवात 

पाल पृथ्वी तणडउ सह्‌ कहद ए । 

0 निरधार ऊपरि हथियार 

भार सोभा केही लह इए । 


गरापति-- कायस्थ नरसा के पत्र कवि गणपति ने माधवा- 
नल कामकन्दला प्रबन्ध कौ रचना संवत्‌ १५७४ मं की ।* राज- 
स्थान मे माधवानल कामकम्दला कौ प्रेम-कथा बहुत प्रचलित 
है । इसी प्रणय-कथा के श्राधार पर यह्‌ शरंगारिकं रचना हूर्ई हं । 
महा-काव्य की हौलो में लगभग २५०० दोहो (दोग्धक) में यह 
कथा कही गई है। इसी श्राधार पर डं° रामकुमार वर्माने 
१ राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य--डों० ही रालाल महिक्वरी पृष्ठ २५३ 
१ गायकवाइ श्रोरियन्टल सिरीज, ४०]. (7, संपादक--मजुमदार । 


रानस्थागी सव - कोत 


इसी ग्रंथ का नाम 'माधवानल प्रबन्ध दोग्धक' विया हं 1१ 
इस रचना में विप्रलंभ तथा संयोग दोनों ही प्रकारके श्ुगार 
का पूणं परिपाक हुश्रा हं । इसके भ्रतिरिक्त बारहमासा वर्णेन 
विशेष श्राकषित करने वाले विपय रहँ । कवि ने राजस्थानी 
भ्रीर गुजराती घरों में प्रव्येक ऋतु में जो-जो सुख-सामग्रियां 
उपलब्ध होती हं उनका भ्रच्छा चित्रण किया है। प्रथ की 
भाषा भी सरल एवं प्रसादगणयुक्त हं । उदाहरण के लिए 
फाल्गुन मास का वणन देखिये-- 

फागुण-केरां फणगरां, फिरि फिरि गाई फाग। 

चग वजावह चंगं परि, श्रालवह पंचम राग ॥ 

केलि कुसुमा केरडां, केसर सुर-तठ सोय । 

माधव कीज छोटा, भ्रमर प्रादचर्यद्‌ं जोह । 

पीली कीधी पाघड़ी, भूलङीए रंग रो2 ` 

प्रन्यौ प्रन्ि छटा, चटक्ु लागु चोढ ॥ 

गोरा--कवि गोरा बीकानेर के राव जतसी के समकालीन 

थे । इनके लिखे कु छ कवित्त प्रसिद्ध हैँ । “सव लूणकरण रा 
कवित्त' मेँ राव लूणकरण के युद्ध श्रौर उनकी मृत्यु का भ्रोज- 
पणं वणन हं । यहु युद्ध संवत्‌ १५८३ मे नारनौल के समीप 
मूसलमानों के साथ हृभ्रा था। इसी प्रकार ^राव जंतसीरा 
कवित्त' में जंतसी की हुमाय्‌ं के भाई कामरान पर विजय का 
वणेन हं । यह यद्ध सं० १५६१ मेहरा था। इन कवित्तों 
कौ रचना कवि ने उसी समय की थी । भाषा का स्वरूप इस 
उदाहरण में देखिये- 

ग्रहि भिसि फन्‌ फुकरदइ पवन मिति सत्र संघार 

सिह जेम उटढ्वं हृकि हनुमत जिम मारद 

वयरी सं ब प्रह गहवि गढ़ कोट उफाड्ड 

जे श्रन्याव भ्रंग तिनिहि सवं प्रहि तश्दं 

कमज राहल्‌णाक्रप्तत न महि मंडालि जसु संमण्यौ। 

जयतसी राव 'गोरउ' भणं मुगछ तरं द निर्हृष््यौ । 

बीट्‌ सजो-- संवत्‌ १५६१ से १५६०८ के बीच बीटू लाखा 

के सूजा नामक चारण ने "राउ जंतसी रौ छंद' नामक एक 
ग्रंथ की रचनाकी थी। इस ग्रंथ मे बीकनिर नरेश रवि 
जेतसी का बाबर के द्वितीय पृत्र कामरानके साथ हुए वृद्ध 
का सुन्दर वणेन है। प्रारम्भ मेँ जंतसी की वंशावली देते हुए 





कनको 


+ हिन्दी साह्य का प्रालोचनात्मक इतिहास-डं० रामकुमार बर्मा, 
पृष्ठ १७९ । 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


कविं ने हसके पूर्वजो की प्रशंसा भी की दै । एतिहासिक दष्टि 
से ग्रंथ का बहुत महत्वपुणं स्थान हं । उस समय का इतिहास 
भ्रधिकतर मुसलमानों ने लिखा हं भ्रौर जेतसी एवं कामरान 
के बीच होने वले युद्ध के विषयमेंवे मौन साध ग्येदहं। 
संभव हे कामरान की पराजय के कारण ही उन्होने एेसा 
कियादहो। सुजाजी ने इस युद्ध का विस्तारपूर्वक वणेन कर 
राजस्थान ही नहीं भ्रपितु भारत के इतिहास की कड़ी को 
कायम रक्खाहं। डं° तंस्सितोरी ने इस सम्बन्धमें लिखा 
हं , 0 
16 च्ल 112६ 1८ नीत ाा12त211 11501121 
0 10६ €श्लाा पाला 115 पाजि) 4६८ वरतश्ला(पा€ 
० 0८ 0 ग 3037, काणक लागात८७ पाल ज्णृप्ट न 
८ कण्ला), शली परु पीपञ लभा धल लप्ताध्म 
11178 8 5100211 ए] 10 धल [इत्यक ग [ाता२.. 
इसका परिणाम यह्‌ हुभ्रादहै कि रचना के मूल केथानक 
मे युद्ध के वातावरण का प्राधान्यहो गया है। चारणो की 
जिस परम्परा का पहले उल्लेख किया गया है उसी परम्परा 
के श्रन्तगंत यह्‌ ग्रंथ रचा गया हं । भाषा के उदाहरण से यह्‌ 
बात पणे रूप से सपष्ट हो जायगी- 
राटउडां पाख श्रउर राई, लोक किय भूगुले पाह लाई । 
ल्यान पति देक श्रम्मली छंत्त, गिर मेर प्रमाणाइ तास गत्त। 
खुररांणी खाफर खेड खत्ति, परभ किय उतराध पत्ति ! 
लाहउरि सेन स्मद्‌ लक्ख, पाखरिजह तेजी सुध पक्ख । 
सम्मिठइ साहि भ्रालम समान, खिडि संतरि बहत्तरी मिठइ खान । 
काक्वा कुही करडा कियाहु, हांसला हरे वीनहइ हलाह । 
रोड महृडा पीत रग, तोरकी केवि ताजौ तुरंग । 
डंगरी मसक्की वेति दीय, ग्रहराक ततारी प्रारबीय। 
घुरसांणी मकरराणी खहंग, पतिसाह तणा चटह पवंग । 
दस उदाहरण से मालूम होता ह कि दीधेकाल से 
मुसलमानों के साथ सम्पकं होने के कारण उनकी बोली तथा 
भाषा का प्रभाव राजस्थानी पर पड़ा दसी कारण श्ररवी 
फारसी तक के तद्धव शब्दों का प्रयोग राजस्थानी में खुले 
स्प से होने लगा। देशी शब्दों का विस्तृत प्रयोग इरमे 
बराबर्होतारहाह्‌जो वीररस की कविताश्रों में प्रायः 


+ छंद राउ जदहतसी रउ, वीह सुजई रउ कहियउ- सं ० ड†° तंस्तितोरी, 
[ध्ठवप्त्प्ठा, 2306 1, 
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भ्रनिवायं रूप से पाये जति रहे है । हदसके साथ-साथ धीरे- 
धीरे ध्वन्यात्मक तथां वणनात्मक विरोषताश्रों का भी प्रवेश 
इसमें होता गया । श्रनुप्रास एवं उपमा की श्रोर भी कवियों 
का ध्यान भ्राकषित हुभ्रा। 


मोरां बाई-- इसी शताब्दी कै श्रन्तिम चरण मेँ वैष्णव 
भव्ति धारा से प्रभावित कृष्ण-भक्ति मे लगी हुई मीरां बार्ईने 
भ्रपने हृदय के भावोकी श्रभिन्यक्तिके लिए जिन पदोंको 
गायादहैवे ही इस साहित्य की श्रमूल्य निधि बन गये हुं। भक्ति 
रस के ्रनेकानेक पदों की रचना के कारण ही राजस्थानी 
साहित्य कै विकास की कहानी में मीरां बार्का प्रमुख स्थान 
हं। मीरां बाईका जन्म संवत्‌ १५५५ के लगभग जोधपुर 
राज्य मे मेड़ता परगने के कूड्की प्राम में मेडते के राटौड 
राव दूदाजी के चतुथं पत्र रत्नसिह्‌ के यहां हुभ्रा था।* इनकी 
माता का बाल्यावस्था मं देहान्तं होने के कारण ये श्रपनै 
दादा राव दूदाजीके पासदही रहती थीं। उन्नीस वषं की 
ग्रवस्था में इनका विवाह मेवाड के महाराणा संग्रामसिह 
(सं० १५६५-८४) के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुभ्रा था। 
दुभग्यिवश विवाह के तीन वषं बादही मीरां बाई विधवा हौ 
गद । एेसी भ्रवस्था मेँ भी उनके हृदय पर एक सच्ची 
राजपूत रमणी के साहस एवं निष्ठा की गहरी छपि प्रकट हो 
रही थी । बाल्यकालसे ही कृष्ण के प्रति पूणे भ्रनुरक्त होने के 
कारण इस समय उनको निष्ठा भ्रौर भी अधिक दुद्‌ हो गई। 
पतिदेव का वियोग होते ही प्रपने सारे लौकिक सम्बन्धो के 
बन्धन से मुक्त होकर्‌ वे श्रपने इष्टदेव कौ भ्राराधना में 
लवलीन हो गई । थोडं ही समय बाद पिता एवं श्वसुर की 
म॒त्यु के कारण विरक्ति कौ भावना भ्रौर तीत्रहुरईश्रौरवे 
लोक-लज्जा का परित्याग कर साधू-संतो कै सत्संग मे श्राने 
लगीं । भगवद्शंन हतु मन्दिरो मे पहुचती भ्रौर वहाँ प्रेमावेश 
मे प्राकर कृष्ण की मूति के समक्ष नाचने तथा गाने लगतीं । 

मीरां बारईदको भत्िति कां प्रादश्ं उचा था । उनके 
'परमभाव' का निर्वाह किसी साधारण भक्त केवह की 


१ मीरांकी जन्भत्तियि के सम्बन्धमे विद्वानों मे मतभेद है पर हमे 
उपरोक्त संवत्‌ कईं कारणों से उचित प्रतीत होता है । स्यानाभाव के 
कारण उन सभी मतभेदो पर हम भ्रपना मंतश्य यहां प्रकट नहीं कर 
रहे है । --सं० 
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बात नहीं । जो कृचं भी उन्होने कहा, वहु उनकी श्रांतरिक 
ग्रनुभूति की तीव्रता के कारण रागमयहोकेर गीतके रूपमे 
ही प्रकट हृश्रा । समय-समय पर दी जाने वाली यातनाश्रों के 
कारण उपस्थित होने वाली वाधाभ्रों एवं कटिनाइयो ने उन्हे 
निरुत्साही करने के बजाय श्रौर भी श्रधिक शक्ति प्रदान की । 
मीरां बाई को उनके समय की राजनंतिक तथा धाक स्थिति 
ने श्रपने मागं पर ग्रग्रसर होने के लिए पूर्णं साध दिया । एक 
तरफ जोगी श्रौर नाथ सम्प्रदाय भ्रपनी श्रलख को लोक 
जीवन में मिधरित कररहाथातो दूसरी श्रोरकबीरकीनिगुण 
वाणी राजस्थानी क्षेत्र में एवेहा कर चुकी थी। दससवके 
साथ-साथ सगुण भविति की धारा व्यापकस्म से प्रवाहित हो 
रहीथी। एसे ही समयमे यहां ईसरदास, जांभोजी, मिद्ध 
तंसनाथ, कैयोदास गाडण प्रादि महात्माश्रो ने सगृण-निगुण 
की वहती हई धाराभ्रौ में श्रमना महान्‌ योग द्विया । मीरांका 
प्रादुर्भाव भी इसी वातावरणमेंहुश्राथा। युद्ध की रण-भेरी 
करे वीच उन्होने निगुणवाणी को सुना ग्रौर जोगियों को प्रलख 
जगति देखा ्रौर दूसरी प्रोर कृष्ण के रूप-सागर की श्रसीम 
दुवि को निहार कर भाव-विभोर हो गदर । उन्होने दोनो मार्ग 
का श्रनुकरण किया श्रौर ग्रनुभूति को शान्त-रस मे प्रवाहित 
किया । उन्न स्त्रानुभूति की ग्रभिव्यक्ति के लिए्‌ श्रनेकानेक 
पद विभिन्न राग-रागनियो में गाये । 


# 


मीरां बाई के प्रदो की संस्या कई हजार बताई जाती, 
किन्तु उनके सभी पद प्राज उपलब्ध नहीं ह । हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग ने मीरा बाई की पदावली' के नाम से लगभग 
२०० पदों का संग्रह्‌ प्रकाशित कराया था। जयपुर के स्व° 
पुरोहित श्री हरिनारायणजी ने लगभग एक हजार पदों का 
संग्रह किया था। उन पदों को श्रब राजस्थान प्राच्यविदा प्रतिष्ठान 
प्रकादिन करवा रहा हं । सवसे बड़ी समस्या यहुहं कि मीरां 
बाईके पदोंकीभाषाएकहीप्रकारकी नहीं ह । वहूत से 
7ेसे पद हँ जो ठेठ राजस्थानी कहे जा सकते हें किन्तु कुच् 
पर गुजराती एवं ब्रज-भाषा का भी पूणं प्रभाव हं । कहीं-कहीं 
पंजाबी, खडी बोली एवं पूरवी तक का न्यूनाधिक सम्मिश्रण 
है । मीरां बाई के बहुत से पदोंके विषय मे यह कहा जा 
सकना प्रत्यन्त कठिन है कि जिमरूपमें वे पाये जति है, टीक 
उसीषूप मेँरचे भी गये होगे। इन्होने मेडता, मेवाड़, 


राजस्थानी चबदे - कोष 


दारिका, वृन्दावन प्रादि भ्रनेक स्थानों पर निवासि किया धा, 
भ्रतः उन स्थानों की बोलियां तथा भाषाश्रों का प्रभाव इनके 
पदों परं पड़ना स्वाभाविक था। इसके श्रतिरिक्त पदों की 
भाषा सीधी-सादी, सरल एवं जनसाधारण की चलती भाषा 
होने के कारण सवंसाधारण ने उन्हं श्रपना लिया । लोकप्रिय 
एवं गेय होने के कारण ही वे श्रधिकाधिक प्र्तलित होते गये 
ग्रीर स्थान तथा समयानुसार उन पर भिप्न-भिन्न भाषाभ्रोंका 
प्रभाव स्वभावतः पडता गया । 


मीरांकेषदोमेंजो रसद, प्रमानुभूति की जो कर्णा- 
मयी कमक है वह्‌ किसी श्रन्य भक्त कविमेंनहीभ्रा पाई दहै। 
गहरे भावों कौ उत्तम श्रभिव्यंजना क कारण ही इनकी कविता 
जन-जम के गले का हार वन सका है। उदाहूरण-स्वरूप 
दनका एक प्रसिद्ध प्रद यर्दा उद्धूत करते हं । 


स्यांम मिचणा रौ घगौ उमावौ, नित उठ जोऊं बाटाडयां। 
दरया विनः मोहि कलु न सृदधा्वे, जकन पडत द श्र॑वडिर्यां। 
तठढफत-तदफत शह दिन बता, पड़ी विरह की पासडियाँ | 
भ्रब्रतौ वेमि दया करि साहिवः मतौ तुमरी दामडियां। 
नंगा दुखी दरसगा कूं तरसे, नामिन व्रखे सांबं । 

राति दिवसं यह श्रारति मेरे, कब हरि राते पास्तडिर्यां। 
लागी लगनि दुगा की नाहीं, श्रव वयु" कीज ्राटडिर््। 
मरके प्रभू कव रे मिलोगे, पूः मनकी ग्रासदडिर्यां। 


सोलहवीं शताब्दी के कृषं श्रौर भी कवि हैँ जिन्होने 
फुटकर गीतों, दोहीं तथा श्रन्य रचनाश्रों दवारा साहित्यमे 
श्रमना योगदान प्याह । कुलं प्रसिद्ध कवियों के नाम उनके 
रचनाकाल के साथ दिये जा रहे है-- 


नीटू सूरो सं० १५१५-१५२५, मुनि मतिशेखर सं° 
१५१४-३७। लालूजी महद्र. सं° १५६१-८, सहजसमुद्रर सं° 
१५७०-१६०० । कवि जमणाजी सं० १५८०-६०, विनयसुन्दर 
सं० १५८२३-१६१४, राजशीलं सं १५९३-१५६४, हरिराम 
केसरिया (रचनाकाल श्रनिदिचत) भ्रादि-श्रादि। 


राजरथानी साहित्य के एेतिहासिक कालक्रममें सत्रहुवीं 
राताब्दी का विरिष्टं महत्व हं । यह्‌ कहना कोई श्रतिायोकिति 
नहीं कि समरत राजस्थानी साहित्य में से सव्रहुवीं श्चताब्दीका 
साहित्य पृथक्‌ कर दिया जायतो पीके साहित्य का महत्व 


राजस्थानी साहिष्य का परिप 


साधारण रह जाता ह । इस शताब्दी मे प्रचुर मात्रा मेही रचना 
नहीं हुई, भ्रपितु विशिष्ट एवं विषद ग्रंथो का निर्माण भी इसी 
शताब्दी मे हुश्रा । साहित्य के सभी श्रगों से परिपूणं इस 
हाताब्दी कौ उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाभ्रों ने ही इस काल 
को राजरथानी साहित्य का स्वणयुग कहलाने का भ्रवसर 
प्रदान किया हं । इस शताब्दी के प्रमुख कवियों की संवत्‌- 
क्रमते हम यहाँ चर्चा कर रहे । 


भ्रासौ बारहठ-कवि भ्रासाजी बारहरठ जोधपूर राज्य के 
भाद्रेस गवि के रहने वालेथे। इनके पिता का नाम गीधा 
था। ये रावं मालदेव के हृपा-पात्र होने के कारण इन्हीं के 
परास रहते थे । इनके विपय मेँ यह्‌ बात बहूत प्रसिद्धह कि 
जब्र मालदेवजी ने श्रपनी रूठी रानी भटियाणी उमादे को 
मनने के लिए इनके भतीजे ईसरदास को श्रजमेर भेजा थां 
तव श्रासाजी भी उनके साथ गये । ईसरदास भ्रनेकं कठिनांइयों 
के वादरानीकोमनाकरलारहैथे किं मागे मं कोसाना 
गाँव के पास (जो जोधपुरसे लगभग ३० मीलही दूर रह 
जाता है) श्रासाजी ने रानी को यह्‌ दोहा कहु सुनाया-- 
मांगा रस तौ पीव तज, पीव रखं तज मांश । 
दो-दो गयंद न वंध ही, हेकं खंभू ठंग ॥ 
इसका भावाथं समभ कर रानी वहीं से जसलमेर चौर 
गई श्रीर मालदेव के जीवनपययंन्त जोधपुर नहीं ग्राई। 
भ्रासाजी भी कुच समय पश्चात्‌ जेसलमेर चले गये श्रौर वहां 
से चल कर कोटड़ा के सरदार वाघा के पास रहने लगे । यह 
भी कहा जाता हं कि जंसलमेरके रावल नै भारमली नामक 
दासी को, जो बाचा के पास रहती थी, श्रपने यहाँ लाने के 
लिए कोटड़ा भेजा था। कोटड़ामे बाघाश्रौर भारमली के 
प्रमपू्णं व्यवहार से प्रसन्न होकर वे वहीं रहने लग गये । एकं 
बार प्रामोद-प्रमोद के समय इनके महु से यह दोहा निकल 
गया- 
जहां तरवर तहां मोरिया, जहां मायर तहां हंस । 
जहां 'बाघा' तहां भारमली, जहां दारू तहां मंस । 
इस पर बाधां ने प्रासाजी को भारमली कभी नहीं मांगने 
के लिए वचन-वद्ध कर दिया । यहाँ रहते हुए बाधा के प्रति 
दनकां प्रेम प्रगाढ होतां गया । उसकी मत्य पर हन्होने बड़ 


| १२७ 


मामिक दोहे कहे है । ये दोहे भ्राज भीहूदयको ए बिना 
नहीं रहते- 

बाधा हाले बेग, दुःख साले दूदा" हरा, 

प्रार्‌ पहर उदेग, जातौ देगौ जेतवत । 

हाठां पड़ी हडताठर, हेमे मद सूगादूभ्रा, 

कुके धरा कलार, विकरौ भागौ बाधजी ) 

भ्रपने जीवन कं रोष क्षणो मवे बाधा को कभी भुल नहीं 

पाये । पिच्लुले समय में ये श्रमरकोट के तत्कालीन राणा के 
पास भी रहै। उन्होने बाघा को भूलाने कै लिए बहुत प्रयत्न 
किए परन्तु विफल रहै । राणा ने एक बार श्राठ प्रहर तक 
बाधाका नामन लेने के लिए श्रासाजी से कहा श्रौर भांति- 
भांति के ग्रामोद-प्रमोद मे मग्न रखा परन्त्‌ भोर होनें कै पूवे 
ही जब मूग ने बाग दी तो भ्रनायासही इनके मुख से निकल 
पड़ा- 

कुकरट क्यु कृरदर।वियौ, उक्ती माल जोग। 

कं थनं मिनड़ी भकांपियो, कं वाघा तशी विजोग ॥ 


सुबह होते-होते राणाजी श्रासाजी को तालाब पर स्नानं 
के लिएले गये । नहाने के बाद तालाव से बाहर निकलने पर 
क्वि भूल से राणाजी के कपड़े पहिनिनेलगेतो राणाने कहा 
येतो मेरे कषड़रहै। इम पर उन्दं पूनः ब्राधाकी स्मृति हो 
ग्राई श्रौर उन्हानि यह दोहा राणा को कह सुनाया- 


कौ कहकरीकह्‌की कहु, की कहु करू बलां । 
धारौ म्हारयौ न कियौ, ग्रे बाघा अ्रहनांण ॥ 


दन्होने फुटकर रचना के साथ कख ग्रंथों की भी रचना 

की टै जिने प्राप्न ग्रंथों मेँ `राउ चन्द्रसेण रा रूपक, (राव 
माला सलग्वावत रौ गुण", शशुण निरंजन प्रांग' प्रसिद्ध है । 
फटकर रचनाश्रो मेँ 'बाघजी रा दुहा, 'उमदि भटियांणी रा 
कवित्त' श्रादि प्रचलितर्ह। इनकी भाषा करा उदाहरण उमदे 
के सती होने पर कहै हुए इस कवित्त में देखा जा सकता है-- 

भंवर ब्रह परजाढ जंघा रंभातर। 

कनक पयोधर कुम्भ, राख कीया चदि जमहूर । 

चंपकठी निरमद्टी, भखं काढा दावानल । | 

यहां नाट मुगाठ, कठ होमे सान्‌जदढ । 

बिधु बदन केस कमठ तवां. दद्व जेम सहस्स फणा । 

बाल्िया सत्ती .ऊमा' जिने, भ्रधर बिब दाडम दसण॥ 
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कृहाललाभ- ये खरतरगच्छीय वाचक श्रभयधमं के 

शिष्य थे । इन्होने भ्रपनो समस्त स्चना्ये राजस्थानी भाषा में 
हीकीरह। श्रपने समय के श्रेष्ठ कवियों मेँ इनकी गणना 
धी । टनकी प्रौढ कृत्यां ही इसका प्रमाणदहैँ। इनके द्रारा 
रचे गये प्रथो के ग्रनुप्ार इनका रचनाक्ाल इस शताब्दी का 
प्रथम चरण ही है। संवत्‌ १६१९ मे इन्होंने लोक-कथानकर 
पर 'माधवानल चौपाई" कान्य की मुन्दर रचना की। राज- 
स्थानी साहित्य को महत्वपूणं कति ढोला मारू' जो एक 
सरस प्रेम-काव्यदहै, के चिखरे हुए दोहं को एकत्र कर कवि ने 
ग्रपनी ग्रोरसे कथासूत्र क। जोडनै के लिए चौपादयां मिला 
कर उसे पूणं क्रिया । इसके ग्रतिरिक्त इन्होंने 'तेजसार रास 
(सं० १६२४), “ग्रगडदत्त रास' (सं० १६२५), दुर्गा सप्तसी", 
'जिनपालित जिनरक्षित संधि", भवानी चछंद' श्रादि करई ग्रन्थों 
की रचना की। दोला-मारवण री चोपर्ई मे इनकी भाषा 
का स्वष्प निम्न उदाहरणमेंदेला जा सकता ₹ै- 

गोधूलिकफ वेदा जव हर्द, जोवा जानि पधारी जुई । 

तय पिगढ तेह सभ वार, परिणाव्यउ करि मंगढच्यारि । 

निरखयउ नयो पिगक्रराय, राजाइ तसु भ्राय्यडं दाय । 

कूपवंत नहं सुंदर देह, मादी-मनि निरखतां सनेह्‌ । 

सोह वरसे परण्यडं राउ, ग्रति सुक्मादट प्रसंभय काय। 

बारह वरस-तणी देवड़ी, लोक कहइ ए जोडी जुडी । 

क कट्‌ तठ करतार, पांम्यछ तिगि पिदर भेरतार। 

मालदेव- ये राजस्थान में भटनेर (हनुमानगढ़) के रहने 

वाकेथे। इनकी रचनाग्रनो मे इनका संक्षिप्त नाम 'माल' ही 
मिलता है । इनकी कृतियों के भ्राधार पर इनका रचनाक्राल 
सं० १६१२-१६२० के प्रासपास दही प्रतीत होतादहै। भ्रपनी 
रचनाश्रों को लोकप्रियता एवं परवर्ती कवियों के उल्लेखो के 
प्राधार पर यह्‌ स्पष्टदहै कि ग्रपनै समयमे ये एके प्रसिद्ध कवि 
थे। इन्हे लगभग २५ ग्र॑थो की रचना को जिनमें से 'मन- 
भमरा गीत, "महावीर पारणा, "माल शिक्षा चौपाई, शील 
बावनी" प्रादि तौ श्रपनी निजी विशेषताग्रो के कारण श्रद्धालु 
भक्तों के हृदय की हार बनी हई हं । इनके प्रतिरिक्त भी 
"पुरंदर चौपाई, ^प१द्यावती पद्मश्री रास" 'राजूल नेमिनाथ 
धमाल", “भोजप्रबंध मुगांक्र पद्मावती रास' तथा भ्रन्य फुटकर 
गीत श्रादि भी प्रधिक विख्यात हं । पुरंदर चौपाई का एक 
उदाहूरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है- 


राजत्थानौ सद -कोत 


भ्रति प्रीतम अड वीषडषह, तहीन मरौ जाद्‌ । 
हीय साबर संग ज्यु, दिन दिन नीषुर धाह ।। 
पांणी तरह वियोग, कादम अयुं फाटह्‌ हीयउ। 
ष्म जौ मांस हो, साचर नेह तौ जारिजष्ु । 
भ्रह्‌ वाहां वियोग, पाणी पापिण नीसरह । 
साचउ नेह ते जो, जइ लोया लोहू वहइ ॥ 


बारहृट ईसरदास-- राजस्थानी साहित्य के इस स्वणिम- 
काल में बारहुठ ईसरदास का विशेष महत्त्वपूर्णं स्थान है। 
कवि ईसरदासने चारण परम्परानुमार केवल वीररसात्मक 
रचने ही नहीं कीं श्रपितु राजस्थानी साहित्य मेँ भक्ति रसको 
ग्रनुपम रचना देकर श्रपने एक भक्त होने का परिचय भी दिया 
है। इनक्री केखनी से वीर रस प्रर भविति रसकीदोनोंही 
धाराये समान रूपसे प्रवाहित हुई हँ । कवि एवं भक्त ईसर- 
दास का जन्म संवत्‌ १५६५ में माना जाता है। एतिहासिक 
ग्राधार तथा उनकी जन्मपत्री इसो बात की पृष्ठि करते हं |! 
श्रपने जीवनकाल में दन्होने निम्नटिखित ग्रन्थों की रचना 
की- 


१-हरिरस, २-दछोटा हूरिरस, ३-गुण भागवत हंस, 
४-गरुड पुराण, ५- वाद्रलीला, ६-निदा-स्तुति, ७-देवियांण, 
८-गुण श्रागम, €-गृण वेगाट, १०-सभापवं, ११-रास- 
कंढास, १२-हालां कालां रा कुण्डटिया श्रीर १३-दांण लीला । 


उनकी इन रचनाश्रों मे हूरिरसः ्रौर हालांभालां रा 
कुडिया इनकी स्वोत्करष्ट रचनायें हुं । !हुरिरस' शान्त रस का 
ईश्वर भक्ति का ग्रन्थ ह जिसमें श्रहूट तन्मयता, श्रगाध प्रेम 
एवं दृढ विवार भरा पड़ादहै। ईश्वर के भ्रनेकनामोंकी 
महिम, उसके प्रति कवि कापेम, दीनजनों का कारुणिक 
प्रकार प्रादि सभी बातों का "हुरिरसः' मे सुन्दर समन्वय दहुभ्रा 
है। कवि ने कमं, उपासना तथा ज्ञान तीनों विषयों का 
उल्लेख विषद विवेचना के साथ करियाह्‌। पूणे श्रध्ययन से 
हस ग्रंथ मेँ श्रीमद्‌भागवत का संक्षिप्त सार भिल जाता ह। 
भक्ति रस का ग्रंथ होने के कारण यहु राजस्थान तथा गुजरात 
के लोगों का दंनिक पाठ करने काग्रंथ बन गया है। हरि- 
भक्तों मे जसा /हरिरस' का प्रचार यहा हूप्रा वसा किंसी 


"हूरिरस' (राजस्थान रिषं सोसायटी, कलकत्ता) । 


शभस्थानी साहित्यं का परिधय 


भ्रन्य रचना क! नहीं । ग्रंथ मे यत्र-तत्र सगुण तथा निगुण 

दोनों रूपों की भिली-जुली भलक भी दष्टिगोचर होती है । 
निरम्गुण नाथ नमौ जिय नाथ, सर्बगत देव नमौ सत्तिमाय | 
नमौतोनमौदो लीला नांम सोहुं पवतार नमौ ल्लीरंम॥ 
निरज नाथ परम्म नृर्वांण, किसन्न महाघश-हप कर्ल्यांणा । 
सबग्गुणए देव प्रतीत संसार, बिभू भ्रति गुज्म परम्म बिचार ॥ 


भ्रव उनकी भक्ति के उदाहरण के लिए निग्न कवित्त 
देखिये- 


जनम-पीड जगदीस, ईप प्रबतार म श्रांणे। 

छ र-बटः करि-दछोडवशा, जनम श्राप कर जाणा । 

भणे नांम हूं भणिस, जोति जगती जगदीसं । 

क्रपा साधना करण, तवन कोडं तेतीसं । 

दरगदेव दिनंकर ससि दुवे, त्रिगुण नाय तारण-तरण। 

"ईसरो' कटै प्रसरण-सरण, किमू तुक कारण करण ॥ 

षरि रः मेँ भाषा की विविधता पायी जाती है। कहीं 

संस्कृत के तत्सम एवं तद्धव शब्दों की बहुलतादहैतो कहीं 
फारसी राब्दों तथा साधारण बोलचाल के हाब्दों का भी 
प्रयोग पाया जातादहै। जर्हा एसे शब्दोंका प्रयोगह्ुभ्रा है 
वहां भाषा ग्रत्यन्त सरल एवं चलती हो गई है । 

श्रवगुरा मोरा बापजी, बगस गरीब निवाज। 

जो कुट एत कपूतण्है. तोही पिता कुढ लाज ॥ 

म्द तौ कुछ करता नही, करता है करतार । 

देखौ करता क्या कर, रख बंदा हतब्रार ॥ 

रांम भरोसे ऊकढं, प्रादण ईसरदास । 

ऊकठतामें प्रोर दं, बंदा रख बीसास ॥ 

कवि ईसरदास का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ हालां भालां रा 

कडलिया' है । यह वीर-रस-प्रधान काव्यहै। श्री मोतीलाल 
मेनारिया द्रारा उदयपुर से प्रकाशित ग्रंथ मे ५० कुंडलिया 
दिए गणएर्है। एसा कहा जाता है किं स्वण पुरोहित श्री 
हरिनारायणजी के संग्रहमे ६३ कुडलिया संग्रहीत थे। ये 
कुडलिया स्फुट र्पमेही भिलते है तथा इन ददो मे क्रम- 
बद्धता का भ्रभाव है । प्रत्येक कृंडच्णिया प्रपते श्रापमें पुरं है। 
"हालां कालां रा कुंडलिया' का व्यं -विषय हलवद (वतमान 
नाम घ्रांगघ्रा) के श्रधिपति काला रायर्िह ध्रोल राज्य के 
ठाकुर हाला जसवन्तसिह (जसाजी) जो किं उनके निकट 
सम्बन्धी भीये', के बीच होने वाले युद्ध से सम्बन्धित ई। 


ला रायसिह जसाजी के भानजेयथे 


| १२९ 


राजस्थानी भाषा कौ स्वेश्वेष्ठ वीररसात्मक कृतियो मेँ इस प्रथ 
कास्थान दहै। कविने श्रोजस्विनी भाषा का प्रयोग कर इसे 
वीररस की एक सजीवं कृति बना दिया है । कवि ने इसमे मड़- 
उलट कुंडल्िया का प्रयोग किया है जिससे रचनामें भ्नौर भी 
सार्थकत। श्रागर्ईटहै। प्रथ की भाषा क्लिष्ट न होकर पशं 
प्रसादगुणयुक्त है । मौलिक भावों कौ भ्रभिन्यंजना के लिए 
सुन्दर दाब्दावली का चयन कवि की भ्रपनी निजि विहोषता है । 
दाब्दों का विषयानुकरल प्रयोग एवं उनकी विशिष्ट ध्वन्यात्मकता 
से बरबस ह) भ्रोज फडक उठता है । वीर-रस का रूप वास्तविक 
नीचे दिए गए उदाहरण मे देखा जा सकता है- 

एकौ लाखा भ्रांग तें सीह कहीजं सोय । 

सूरा जेथी रोडियं कट तेथी होय ॥ 

ठठ हुकठ श्रवसि सेति सुराकरं। 

धीरपं सुहृ रिण चलण धीरा धरं ॥ 

भ्रागि ब्रजागि जसवंत धरक्छावणौ । 

खाग बहि एकलौ लाख दढ खावशौ ॥ (८) 

इस प्रय में भ्रधिकांश पदयो को ईसरदासनेस्त्री के मह 

से कहलवाया है । वीर जसाजी कौ राणो श्रपने पति, श्रपनी 
सखी श्रादि के समक्ष श्रषने वीर-भाव प्रकट करतीदहै। कवि 
को दस श्रभिव्यक्ति मे वड़ो स्वाभाविकता एवं सरसताश्रा 
गई है। इससे समस्त रचना भाव-सौन्दयं से म्रभिमृत हो 
गई रहै 

ऊहि श्रचंका बोलरा, नारि परयंपं नाह । 

धोडां पावर चघमघमी, सीँधू राग हवाहू॥ 

हतौ भ्रति सींधवोौ राग कभी हुका। 

थाट श्राया पिक्षण घाट लानं थकां ॥ 

प्रलाडां जीति खग प्ररि धडा सोलशा। 

ऊटि हृरघ्रवदढ सुत श्रू वोलणा॥ ४ 

ग्रंथों के श्रतिरिक्त कवि द्वारा रचे हुए कृच फुटकर गीत 

भी भिलते ह । गीनों की भाषा प्राचीन चारण काव्य-पररपरा 
का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करती है- 

रण रातौ चीत कवट-हर राजा, भ्रवरां हूतौ उतरीयौ। 

तो मुल दीं सलाख-तियागी "विना जगत सहु वीसरीयौ ॥ १ 

धविजमल' तुक दीठे वौसरिया, सयकतणा भूपति सिगलय । 

दूजा तीह भञ्जे किम इूगर, निरख्यौ ज्यां सुरगिरि नयणेह ॥ २ 

परनिजट तीह धिवे किम ध्रारति, जमर-गंग-तट वस्षिया जाह । 

दीँ तू पं दूदावत", दूजा सुपहु न भ्रावं दाह ॥ ३ 


१३० | 


बीठ्‌ मेहा--कवि ईसरदास कौ भाति वीर रस की सुन्दर 
रचना देने वालों में कवि वीहूमेहा का नाम भुलाया नहीं 
जा सकता । इनकी रचनाग्रो में पाबूजी रा छंद", 'गोगाजी रा 
रसावला' तथां कमंसी भ्रौर सांवलदास के प्रति कहे हुए कवित्त 
बहुत प्रसिद्ध ह । पावूजी राद की हस्तलिखित प्रति का 
विवरण डौँ° तंस्सितोरीने दिया है" जो श्रनूप संस्कृत लाइत्ररी 
बीकानेर में सुरक्षित है। इस प्रति में इसके रचनाकाल तथा 
लिपिकान का कहीं उव्टेव नहीं मिलता, फिर भी इगके साथ 
ही भ्रन्य रचना 'जेतसी रौ पाघडी छद, लिखा हुभ्रा ह जिसका 
लिपिकाल सं० १६७२ लिखा हूश्रादहै।* दोनों ही रचनायं 
एक ही हाथ की लिखी होनेके कारण पावूजीराचंदःका 
लिपिकाल सं० १६७२ के बादरही मानाजा सकनाहै। रासे 
यह्‌ भ्रनुमान किया जा सक्ता कि बीह्‌ की यहु रचना संवत्‌ 
१६७२ के पूवं ही प्रसिद्ध हो चुकी होगी। बीट मेहा के 
जोधपुर के कूपा मेहराजोत पर लिखे हुए कटकर गीत भो 
प्राप्त होते है । कूपा मेहराजोत संवत्‌ १६०० मे जोधपुर की 
श्रोर से शेरश्चाह क विरुद्ध लड करकाम श्राया था।उ दष 
द्ष्टिसे बोट मेहा का रचनाकाल सत्रहुवीं शताब्दी का प्रथम 
चरण ही मानाजा सकतारह। 


'गोगाजी रा रसावला' मौ फूटकर छन्दो की रचना 
जिसमें गोगाजी चौहान का युद्ध, उनकी वीरता तथा गायों 
१, 3 रक्नाथं किए गए भ्रात्म-त्याग का विषद वणन है। वीर- 

के फूटकर कचित्तों मे बागड के करमसी प्रौर सांवलदास 
चीहान को वीरता पर्‌ कहे हुए कवित्त बहुत प्रसिद्ध है। ये 
दोनों वीर इगग्पूर के महारावछ भ्रासकरण (संऽ १६९५६-२७) 
क ग्रोरसे महाराणा उदयसिंह की सेनाके विरुद्ध लड कर 
काम भ्राये।* वीहूके ये कवित्त वीररस के सजीव उदाहरण हँ 
जिसकणे मलक निम्न उद्धरण मे देखी जा सकती है- 

इदि डवक. डह्कक, हक्क होए हनकारां । 
व।जे धवक्र भडक्क, लंक घ्रूरे भूमारा । 


+ 12५७61४८ (०7[गूप८, 5८८, 7, 7८, ग, ए८६८ 8-9. 

र संयत्‌ {६७२ वपर लाके १५ माह माते शुक्ल पक्षं त्रितीयां तिथौ 
ग्रस्वासर"" `" 

मारवाड़ का दतिह।स, प्रथम भाग, वि० रेउ०, पृ० १८८-१३१। 

४ डू गरपुर राज्य का इतिहासः: गा° हो° श्नोभा, १० ८६-९०। 
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राजस्थानी. घथद - कौत 


डरे कत लरडकंक सार भावक्क सबक्करां । 

फोफर फटिय मूतरकंक, रकतं उवके खक्कं । 

वर वंक वधे चहूुवांणा वंस. विदृण वंक प्रांकह चलं । 
सामढठं सुह सौ खंड किय, खठां सरं सारण खढं ॥ 


रामा सा्रू- ये मेवाडके राणा उदयसिंह कै समकालीन 
थे ° इन्होने महाराणा की प्रशंसामें १५ वेलिया छंदों में 
वेलि राणा उदयसिघरीः की संवत्‌ १६२८ के प्रासपास 
रचना की। इसके श्रतिरिक्त इन्होंने एटकर गीतों कौ भी 
रचनाकीदहै। उदाहरण के लिए एक गीत यर्हाँदिपा जा 
रहा है। 
गीत-- दद पलां भ्रकठ उलटा देख, 

तठ मंगर प्रजाटण खाग, 

धूहड खत सुरत धडहडियौ; 

'ईसर' तिकर पराठी भ्राग।॥ १ 

माहव तणौ महाबल मिखियी 

धणा जूंफार वधं घण घाय॥ 

पंडवेसां पटहथां प्रजाछण 

लपि तणं गंज लागी लाय ॥२ 

भ्राडं घाय वाजियौ ईसर' 

वढ मग जाढण खुरसांण 

भ्राग भ्रगारे साग उडियौ 

उजवाठं फाठां श्रसमांण ॥ ३ 

'म।घत्र' हरौ श्रछछरां वरमाठ 

सुजड उजाठं तेरे साख 

"ईस र' दावानछठ उभमियौ 

रिभ लाकड्‌ घड़ बाढं राख ॥ ४ 


भ्रखो भाणावत- ये रोहडया शखाके चारण थे श्रौर 
जोधपुर के राजा मालदेव के कृपा-पात्र भाना वारहट के पुत्र 
ये । बात्यकालमें ही माता-पिता कौ मृत्यु के कारण इनका 
पालन-पोपरण मालदेव कौ काली रानी स्वरूपदे ने श्रषने पुत्र 
उदयसिंह भ्रौर चन्द्रसेन के साथ किया। बड़ेहोने परभीये 
उदय्धिहकेसाय ही रहते थे। कारणव उदयसिंह नै 
चारणो के गव छीन लिए थे) इसके विरुद्ध सवत्‌ १६४३ मेँ 
श्रारग्रा सिकाने में चारणों ने धरना दिया । उदयसिंह मे भ्रखा 
को उनसे सुलह करने के लिए भेजा परन्तु श्रखाजी सुलह 


१ नरसी की दयात, भाग १,१्‌० १११। 


रोर्थानी तत्य "कं परिजिय 


कैरने कै भजाय स्वयं घरमे भ शामिलदहो गण भौर वहीं 
उन्होने श्रपने प्राण त्याग दिए । 
श्रवाजी गल के कवि थे। द्वारकादास देधवाडियानेै 

ग्रपने ग्रन्थ 'दवावत' मेँ श्रपनेसे पूवं कै कवियों का वर्णन 
किया है, उसमे भ्रक्लाजी का भी उत्लैख कविकै रूपमे किया 
ह। इन्होने वेलिया छंद मेँ 'वेलि देर्ईदास जंतावत री" नामक 
ग्रथ को रचनाकी। इस वेलि मेँ २३ दोहलो में देवीदात 
जैतावत के द्ध एवं वीरता का वर्णनदहै। संवत्‌ १६१६ में 
देवीदास ने जालोर को श्रपने श्रधिकारमें कर लियाश्रौर 
बदनोर से जयमल को भी निकाल दिया । ये श्रक्वेरसे शाही 
सेना की सहायता ठेकर मेडता पर चद्‌ श्राये। पीं देवीदास 
ने उनसे युद्ध किया भ्रौर वहीं वीरगति को प्राप्त हुश्रा। कवि 
की रचना इस घटना की सम-सामयिक ही जान पडती है। 
ग्रतः इसका रचनाकाल संवत्‌ १६२० कै भ्रासपास ही माना 
जा सकता है । इस वेलि से एकं पद नीचै उदाहुरण-स्वरूप 
दिया जाता है- 

मिदि जमलि रांण कल्यां मेइतं, 

घणंज्‌ वहता बिरद धश । 

बछ छाडियौ तुहारं बोले, 

विहं ठाकूरे जंततण ॥ ११ 

ग्रखाजी वसे किसी प्रथ श्रादि कौ रचना के लिए प्रसिद्ध 

नहीं ह परन्तु फुटकर गीतों की रचना के लिए राजस्थानी 
साहित्य-जगत में इनकी प्रसिद्धि श्रधिक है। गीत बडे ही 
सुन्दर हः जिनकी भाषा रोली बड़ी प्रसादगुणयुक्त है। इनके 
दारा लिखे गए एक गीत का उदाहरण दैखिये- 

ताकती फिर हिदवां तुरकां 

जुं न भरता भांत जुई । 

मरण तुहारे चंद म्छर गुर 

प्रकवर फौज सचीत हुई ॥ १ 

कसं न जूसण राग कलाक, 

विलखी फिरं न पृं बत । 

एकण कमंध मरणा उतरिथा, 

श्रसपत फौज तणं अह बात ॥ २ 

रचं न जूसण टोप राखढी, 

हिए न कच्‌ जिर्हन हारे। 

"गंगा" हरा मरण गहली, 

सारी फौज तशा क्िणगार॥ ३ 


क 2 छन क का 
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मरण हारं "भाल" तण मूप्रौ, 
सजती जँ उपिर सिगार । 
साह घडा रठौड सरीखा, 
भव दूजं पमिस भरसार ॥ ४ 
भ्रल्ल्‌ कविबा-ये जाति के कविया गोचर के चारणं थे 
ग्रौर जोधपुर के राजा मालदेव के समकालीन थे। इनका 
न्म सिणला प्राममें हेमराज कविया के घर संवत्‌ १५६० मेँ 
हुभ्रा ।* इनका रचनाकाल संवत्‌ १६२० कै लगभग मानाजा 
सक्ता टै। इनका रचा हृश्रा कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है। सम्भवदहै इन्होनि कोरईम्रंथलिखलाही नहो, फिर भी 
दनक कू फटकर छप्पय एवं गीत मिलते हँ जिनकी विशेष 
प्रसिद्धिदहै। इनकी कविता कौ पढ्‌कर किंसीनेढीकरही 
कहा है-- 
कविते श्रलू दूह करमाशंद, पाह ईसर विध्या चौ पएूर। 
छदे भेहौ' भूलणे "मालौ", सूर पदे गीते हर सूर ॥ 
इनकी कविताभ्रों से कोई ठोस एतिहासिक सामग्री प्राप्त 
नहीं होती परन्तु सभी कवितायें सरस, हृदयग्राही एवं भक्ति- 
रसै परिपूणं प्रवद्यरहै-- 
गोप नार चित हरण, प्रेम लन्छणं समष्परां 
कूज विहारी क्रस्णं रास ब्रन्दावन रच्च 
गोबरधनं ऊधरणा ग्राह मारा गज तारण 
जुरासिधु सिसषपाठ भिड़ भू-भार उतारणं 
जमलोकं दरस्सश परहरण भौ भगो जीवश मरण 
ममो मत्र मलो निस दिन श्रलू' सिमर नाथ भ्रसरण सरणं ॥ 
दन्होने जोधपुर के राव मालदेव की विभिन्न विजयो के 
वणेन हेतु कुच कवित्तों की रचना की है जिनमें तेभ्रनूष 
संस्कृत लाइब्र री बीकानेर कौ हृस्तलिखित प्रति * मे ४ कवित्त 
मिलते है । इन कवित्तो में वीररस की कलक दिखाई देती 
है। इनके बन्दी के हाडा सूरजमल पर लिखे गीत भी प्राप्त 
जो कवि के भाव पक्षको स्पष्ट करने मेँ सहायकं । 
गोरधन बोगसौ--कवि गोरधन बोगसौ गोत्र के चारण, 
मेवाड़ राज्य के निवासी थे। ये महाराणा प्रताप कै 


+ परम्परा, भाग १२, सिदढमक्त कवि भ्रलूनाथ कविया : धी सौमाग्यर्सिष 
शेखावत, प° ५४। 


* प्रति नं० ६६॥ 
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समकालीन थे प्रतः इनका रचनाकाल संवत्‌ १६३३ के प्रास- 
पास माना जाता है । ये भ्रपने वीररसपूणे फूटकर गीतों के लिए 
ही भ्रधिक प्रसिद्ध है । इनके श्रोजपर्णं गीत पाठकों के हदय 
मे उत्साह का संचार करनेसे पूर्णं समथंह। भाषा सरस एवं 
मजी हई है। गीतों में जथा श्रौर उक्तियों का निर्वाह भली 
प्रकोरसेहुश्रादै। 


हल्दी घाटी के युद्धमें कवि स्वयं महाराणा प्रताप के 
साथ थे। श्रत; भ्रपने गीतोमें हल्दी घाटीके युद्ध एवं राणा 
प्रताप के शौयं एवं पराक्रम का श्रांखों देखा वणन करने से 
उनमें सजीवता भ्रा गर्ईहै। गीत के पृते ही सारा दुक््य 
भ्रांखों के समक्ष उपस्थित हौ जाता है । इसी युद्ध के वणेन का 
एक गीत देखिये- 


गयंद "मान" रं गहर ऊभौ हूतौ वुरदगत, 
सिलह पोषं तणा जुथ साधं । 

तद बही रूक भ्रगाचूक “पातदठ' तणी, 
म्रुगढ बहलोल लाँ तणं माथं ।। १ 

तणे भ्रम ऊद" श्रसवार चेटक तरौ, 
घणौ मगरूर बहुरार घटकी । 

प्राचरं जोर मिरजातश श्रारी, 

भाचरे चाचरं बीज भटकी । २ 

सूरतन रीभतां भीजतां संलगुर 

पटां भ्रन दीजतां कदम पाच । 

हात चढृतां जवन सीस पञछचटी दूजड 
तांत साबण ज्यहीं गई ताघे॥ ३ 

वीर श्रवषांण केवांणं उजबक्र बहे, 
रांण हथवाह दुम राह रियो । 

कट भिलम सीस बगतर बरगभ्रंग कटे, 
कटे पाखर सुरग तुरग कटियौ। ४ 


सूरा टापरिया-ये टापरियााखाकेचारणयथे। येभी 
महाराणा प्रताप श्रौर पृथ्वीराज राठोड के समकालीन थे। 
दिल्ली मेँ भ्रनायास ही इनकी मुलाकात पथ्वीराजसे हो गई 
थी । पृथ्वीराज ने इनका सलूब सम्मान किया ्रौर इन्हे 
बादशाह श्रकबर के दरबार मले गये, वर्ह सूराने निम्न- 
लिखित सोरठ कहा- 


भ्रकनरिया इश वार, मररे मंगल हर धशी । 
सोयद्लौ सह्‌ संसार, दोयमौ कोई देखां नहीं ॥ 


राजस्थानी षव ~. शोत 


प्रकबर ने इसका प्रथं शीघ्र समभ लिया श्रौर सूरा से 
भ्रपनी मृत्यु की कामना करने का सोरठा फिरसे सुनाने को 
कहा । तब शीघ्र ही सूरा ने उसे पलट कर इस प्रकार कहा- 


प्रकवरिया बण वार, म मरे मेगटढहर धी । 
सोयणौ सह संसार, दोयद्टौ कोई देखां नहीं ॥ 


इस पर बादशाह बहुत प्रसन्न हप्र भ्रौर उसने सूरा को 
इच्छापूति को । 


सूरा निस्पन्देह्‌ श्रेष्ठ कवि था । वहू सत्यवादी एवं वीरता 

का उपासक होने के साथ-साथ सच्चा राष्ट भक्तभीथा। 
इसको कविता में राष्ट्रीय भावना स्पष्ट रूप से भलकती है । 
महाराणा प्रताप के प्रति कहै हुए सोरे वीररस के सुन्दर 
उदाहरण है- 

मांभी मोह मराट, "पातल' रां प्रव1डइ मल । 

दुजडां किय दह्‌ बाट, दठ मैगढ दांणव तणा ॥ 

चंपौ चीतोड्ाह्‌, पोरस तरणौ प्रत।पसी । 

सोरभ श्रक्ृबर साह, श्रलियद् श्राभडियौ नहीं ॥ 

्रषही मृजे श्ररीत, तसलीमज हिद तुरक । 

माथ निकर मजीत, परसाद कं प्रत।पसी ॥ 

चौकी चीतोडाह्‌, "पातल' पंडवेसां तणी । 

रहवेवा रांगाह, श्रायौ पण प्रायौ नहीं ॥ 


सूरा के फुटकर गीत भी भ्रनेक प्राप्त हँ जो उश्षकी 
काव्य-प्रतिभा के सच्चे प्रमाणरहँ। गीतों की भाषा श्रोजपूणं 
है । राब्द-चयन पूणं विषयानुकुल है जो बरमेस ही पाठकों मे 
उत्साह की उमंग पदा करदेताहै। एक गीत का उदाहूरण 
देखिये- 
भ्रालपि राग गारड भ्रकवर, 
दं पतीस श्रस्ट कुछ दाव । 
रांण सेस बसुधा कथ राखणा, 
रागन पांतरियौ श्रहराव ॥ 
मिशाधर छत्रधर भ्रवर गेल मन, 
तादधर रजधर .सींघतशण' । 
पुणी दढ पतसाहु पेरतां, 
केरं कमर न सहसफण ॥ 
गढ़ गढ़ राफ मेरे गह, 
रैण खतीध्रम लाज भ्ररेस । 
पंडर बेस नाद प्रणा पीशग, 
सेस न प्रायो पक्षौ नरे ॥ 


राजस्थानी साहित्य क। परिचय 


प्राया उन भुषत भरावा, 
भुजगे भुजंग तजे बट भंग । 
रहियौ रांण खश्रीघधम राख, 
सेत उरग कलठोधर संग" ॥ 


हीर कलक्षा-- राजस्थानी के जेन कवि हीर कलश खरतर- 
गच्छ की सागरचन्द्र सुरि शाखा के विद्वान थे। जीवनकालके 
भ्रधिकरदि भागे ये बीकानेर तथा जोधपुर राज्यमेंही 
रहे श्रत: इनका जन्म टन दोनों राज्यों मे होना सम्भव रै, जो 
वि० सण १५६५ मेंहुभ्राथा। कवि ने बहुत संख्या में रचनायें 
लिखी है जिनका रचनाकाल सं० १६१५ से ५७ है। इस प्रकार 
इन्टोने लगभग ४२ वषं तक ॒साहित्य-साधना में रत रह कर 
कई श्रेष्ठ रचनाभ्रों का निर्माण किया । 


श्री प्रगरचन्द नाहटा ने कविके ३० ग्रंथों का संवत्‌ 
क्रम से नामोल्लेख किया है ।१ इनकी भ्रस्तिम रचना 'हीयालीः 
सं° १६५७ नागौर के निकटवर्ती "उह नामक स्थान पर रची 
हई मिलती है। कवि का स्वगेवास इसी स्थान पर होने का 
प्रनुमान लगाया जाता है। इनकी रचना मोती कपासिया 
संवाद' का एक उदाहरण देखिये- 
मोती-कहि मोती सुणि कांकडा, मद तह केही साथ । 
ह साग कचरा सरिस, तद खठ कुक्रस बाथ ॥, 
मह सुर नरवर भेटीया, कोधां जिहां सिगार । 
तड्‌ भेटीया गोधरा वठद, जिहां कीषघा प्राह्‌।र ॥ 
कपातिथा-ऊतर दीयह्‌ कपासीययउ, भम्ह श्राहार जोई । 
गायां गोरस नीपज, वच्दे करसण होहु ॥ 
गोधणा जदि वांटउ न हह, तदि वरत कतार । 
धांन वडद तव षेचीयद्, सौोवन मोती हार ॥ 


कनक सोम-इसी समय के भ्रन्य जेन कवि कनक सोम 
की रचनायें भी राजस्थानी साहित्य में उल्लेखनीय हैँ । ये खरतर- 
गच्छ के श्रमर माणिक्य के शिष्य थे | डां० माहेश्वरी ने इनके 
गरो की सूची में १२ नाम गिनये ह ।* ग्रन्थों मे संवतोल्लेख 
के श्रनुसार इनका रचनाकाल भी १६२५ से १६५५ तक के 


१ दोध पत्रिका, माग ७, प्रंक ४: राजस्थानी भाषाके एक बडेक्विहीर- 
कलश । 

२ राजस्थानी भाषा भ्रौर साहिश्य : गं° हीरालाल महेश्वरो, १० 
२६५-२६९६ ॥ 
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लगभग ठहरता दै । इनकी परसिद्ध रचना श्राषाढ़ भूति चौपार्द 


का उदाहरण देखिगे- 


नट ए पुत्री गीखवी, ए भूनिवरनि मोड रे) 

हाव भाव विभ्नम करी, काम दुधा घरि दोहउरे। 

भुवन सुंदर जेय सुन्दरी, मुनि गोहन वरनारीरे। 

अन मन रजन प्रवतरी, गोरी रति श्रनुकारीरे। 

कूच विच हार विण्यउ दर॑यउ, गिरि विचि गंग प्रवाहा रे। 

नामि मंड सागर संगर, जानु कि तीरथ लाहारे॥ 

रगरेलौ बीट्‌- इनके जन्मकाल के सम्बन्ध में विशेष 

पता नहीं चलता । दृतना श्रवश्य प्रचलित टै किये जेसलमेर 
के रावल ह्रराज प्रौर बीकनिर कै राजा रायसिह के सम- 
कालीन थे । इनका जन्म जंसलमेर राज्य कै सांगड म्राममें 
हुभ्रा था, परन्तु बचपन में ही कच्छभूज चले गए श्रौर वहीं 
विद्याध्ययन किया । इसके पहचात्‌ वे देलाटन के लिए निकल 
पड़ श्रौर्‌ विभिन्न नगरों एवं देशों मे धूमते हुए उनका वणेन 
ग्रपनी कविता में करने लगे । इनकी कवितायें व्यंग के लिए 
बहुत प्रसिद्ध है। ये धूमते हुए श्रपने देश जंसलमेर श्रा पहुचे 
ग्रौर यहीं पर जेसलमेर का वर्णन श्रपनी व्यंगपूणे भाषा मेँ किया 
प्रौर यहां के रावलको सूनादिया। रावल ने इसे दूषित 
समभ बीटू को कंद कर लिया। बीकानेर कै राजा रायसिह 
ग्रपना विवाह करने जेसलमेर पहुंचे तब टनको धुंडा कर साथ 
ले श्राये । यहां इन्होने रायसिह की प्रदंसा मे कु पुटकर 
गीतो की रचना कीं। एक समय राजा के कहने परे कविने 
रानी के समक्ष जमलमेर का वणेन सुनाया । वह व्यंगपूणे होने 
के कारण रानी को कटु लगा, इससे उसने नौकरों द्वारा रति 
मे बीट को पलंग सहित कए में पटकवा दिया । भाग्यसे 
वे वहां बच गये श्रौर निकल कर भीनमाल चले गये जहाँ से 
जालोर का बिहारी पठान श्रपने साथ ले गया । इनकी रचना 
के उदाहरण देखिये-- 


राठटौड महारयजा रायसिह्‌ कल्याणमलोत रौ गीत- 
पाताढ तठं बहि रहगा न पाऊं, रिथ मांडे सरग करण रहै। 
मो न्ितलोक रादसिघ मारं, कठं रहू हरि दछिद्र कहै ॥ १ 
विरोचंद-सुत भ्रहिपुर वारे, रवि-सृतं तौ प्रमरपुर राज । 
निधि- दतिारं कला उत नरपर, प्रनत रौर-गति केहि भ्राज ॥ २ 


११४ ] राजस्थानी ववद - कोस 


रथगा-दियगा पाताठछ न राखं, कनक-त्रवरा रधौ किलास । 
महि-पुषटि गज-दातार ज मारं, विन कसं पड़ मां वास । ३ 


नाग श्रमर नर भूवण निरखतां, हेक शड्‌ घ, कहै हरि। 
घर श्र नांन्हा िघ धातिया, कुरिव तठं जाइ वास करि॥ ४ 


ऊमर कोट- 
पहमण पांणी जावक्तप्रात, श्छ ती भ्रावत भ्राधी रात। 
विलक्खा टाबर जोवे बाट, धिनौ घरधाट धिनौ धर धाट॥ 
भ्ररोगे नीर गधां सर श्रांण, सराप संदेस धरां सोढांण। 
केविस्षर पारख ठोठ न कोय, हृषती भेस बराबर होय ॥ 
परख्या उन बरोवेर पाट, धिनौ धरधार धिनौधश्रधट॥ 


दूदा भ्रासिथा-- राजस्थानी साहित्य में इस्त समय चारण 

परम्परा की बहुलता थी । समस्त राजस्थान मं यह लहर 
व्यापक शूप से व्याप्त थी । श्रन्य चारण कवियों की भांति इसी 
समय दूदा श्रामिया भी प्रसिद्ध कविहो चुका दै। येभ्रासिया 
गोत्र के चारण सिरोही राज्य के निवासी थे। इनका रचना- 
काल संवत्‌ १६३३ से १६४४ के लगभग माना जाताहै। 
सिरोही के राव सुरताण ने इन्ह सीवाणां के राटौड्‌ कल्ला के 
पास भेजा था । यहाँ पर इन्टोनि राटौड कल्ला की वीरता की 
प्रशंसा में श्रनेक कुःडलिया तथा फुटकर गीत लिखे । इनके 
रचे कुंडलियों की संख्यः १४० के लगभग कही जाती दहै, 
यद्यपि श्रभी तक केवल २० कुंडलिये ही उपलब्ध ह । दूदाजी 
के गीत निसन्देह घुन्दर रचनायें हं । भाषा श्रौर भाव दोनों 
ही इनकी काव्य-प्रतिभा के द्योतक हं । उदाहरण के लिए 
इनका निम्न गीत देखिये-- 

सवीयांण "कल्याणः तणे जअत सीयौ, भ्रगं भेटिया प्रसत भ्रग्यानि । 

ग्राजस श्रामड़ छौत उतरीयो, सोणा गंगोदक हृभ्रौ स्नान ॥ १ 

सर नांमियौ गंगाजछ सोणी, सत सीधौ "कल्यां सकाज । 

प्रसती पोहां तणौ भ्राभडियौ, ्रनड़ प्रवीत हृश्रौ तिण भ्राज २ 

'मौल' हर गढ़ सीस मर॑ते, मंजनं गाछ्िया मिले मठ । 

'लाखावटे" तुहामौ लोर, जांरौ लधियौ गंगजद ॥ ३ 

पांणी स्रोण सीस-्पारीजे, सत सीघौ कल्याणा सपोत । 

मोटा प्रनङ तै सिर मरतं, "छाडा' हरं उतारी छत ॥ ४ 


माला सादू-माला सांदू बीकनिर के राजा रायसिहजी 
के समकालीन थे । इनके जीवन का प्रधिकांश भाग रायसिहूजी 


केसायही व्यतीत हृश्रा प्रतीत होता हं। 'दयाठदास की 
ख्यात" ते परता चलता हौ कि इन्होंने राय्सिह से दोबार 
पुरस्कार प्राप्त किया था ।' श्रोभाजी के श्रनुसार संवत्‌ १६२७ 
में भ्रकबर के नागौर श्राने पर बीकानेर के राव कत्याणसिह्‌ 
भ्रपने पुत्र रायसिह के साथ उससे मिले । संवत्‌ १६३० में 
कत्याणमल का देहान्त हुश्रा । इसी समय गुजरात विजय पर 
जोधपुर का राज्य श्रकेवर ने रायसिह्‌ को दिया । 'दयाढदास 
की ल्यात' के प्रनुसार संवत्‌ १६४९ मं रायसिह ने जंसलमेर 
के राव हरराज की पुत्री से विवाह किया ।3 कवि की राय- 
सिहुजी के सम्बन्ध की लिखी रचना व श्रन्य रघनाश्रों के 
श्राधार पर इनका रचनाकाल सं० १६३० से १६६० माना 
जा सकता है । इनके लिखे तीन ग्रंथ मिलते है -- 


(१) भूलणा महाराज रायसिधजी रा । 
(२) भूलणा दीवांण श्री प्रतापसिघजी रा । 
(३) भूलणा प्रकबर पातसाहजी रा । 


उपयु क्त तीनों ही रचनायें भूलणा चछन्द मं है, जिनमें 
कवि ने ्रपने समय के तीन एेतिहासिक प्रसिद्ध वीरो, भ्रकबर 
प्रताप श्रौर रायसिह कै पराक्रमो का वणेन किया है । रचनायें 
चटनाभ्रों की सम-सामयिक जान पड़ती है जिससे उनमें 
वास्तविकता श्रा गई है। हल्दी घाटी के युद्ध-वणेन में इनकी 
भाषा पूर्णं प्रोजस्विनी हो गर्द ग्रौर इसमें कवि को राष्ट़रीय 
भावना स्पष्ट रूप से भलकती दिखाई देती है । उदाहुरण के 
लिए एक पद नीचं देखिये- 


जोगण खप्पर मांडीय पर रत प्रघार्द 
नाठां गोढा पूरीया को सोर सजा 

सोर पलीता गडष्ीया हथनाठ हवाई 
धर पडसादे परबतां फिर गेशा गजा 
सिर चदढ़ीतौ सीसोदीयौ सोहीयौ तेलारां 
प्रदम श्रत्रावढी वणीयौ तिरः वारां॥ 


१ क. गांव एक भदोरौ नागौररौ मालं सादरन्‌ दीनौ । ख, हाथी एक 
माले साहू नू । (ख्यात, भाग २, १. ११८ १२५) 

२ बीकानेर राज्य का इतिहास : गौरीशषंकर हीराचंद भ्रोका, प. १६३ 
का फुटनोट । 

> दयाढ्दास री स्थात, भाग २, १. १२३। 


` रानर्वानी साहित्य चम 'वरसविप 


रिं रगत्र सगत पत्र भरीया कर भारा, 
जाठ ज बह हग का पडनादर क्यारांः। 
लट चछरृटा तूटा कमठ धट फूटा धार, 
जांण क मट उपटीया विचहट रंगार्रा। 
इन भूलणाश्रों के भ्रतिरिक्त केवि कै कर्द फूटकर 
गीत श्रौर कवित्त मिलते है। गीतोंकी भाषा भी पूणं 
प्रवाहूमयी तथा श्रोजगुण-सम्पल्न है । भाव पक्ष प्रबल होने के 
कारण गीत बड़ ही श्राकषंक हो पाये है । राव जोधा के पुत्र 
करमसी के प्रति कहे एक गीत के दो दोहूले यहां उदाहरण में 
देखिये - 
राखत जो नहीं 'कमौ' रिशा रहच । 
धाय मठ रिण भ्रसुर धड़! 
तो जड़ अंगढठ जात जंता। 
ज्यू' जंतायण ही जात जड ।। १ 
पोह धमोरौ प्रन द्वोणपुर। 
पह मेडतौ जंगम, पेह । 
काडत जडां सहत किलमायण । 
करमट' जो नहु करत कठंह।॥ २ 
हेमरत्न सूरि- ये पद्यराज गणि क शिष्य थे।, सत्रहवीं 
शताब्दी के जेन कवियों मे इनका नाम भी उल्लेखनीय है। 
इनकी निम्नलिखित स्चनायं है- 
१-महिपा चौपाई, २-प्रमर कुमार चौपाई, ३-सीता 
चरित्र, ४-गोरा बादठ पदमनी चौपाई । 


उपरोक्त प्रमुख रचनाभ्रों कै भ्रतिरिक्त भ्न्य भ्रनेक फूटकर 

रचनायें भी हँ । ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा शुद्ध राजस्थानी रहै। 
इनको गोरा बादल पदमनी री चौपाई' वीररस की श्रनूरी 
रचना है| श्युंगाररसकाप्रयोगमभीर्गाणसरूपसे इसमे हुभ्रा 
है। गोरा बादल की वीरता एवं पक्मनी के हील काकंवि ने 
बहुत सुन्दर ढंग से वणेन क्ियाहै। कविके वीररसका 
उदाहरण देखिये-- 

धड़ ऊपरि धड़ ऊथलि पडष, ग्रहि करवाठ मूड विणु भिड्ह। 

रण चाचरि नाचह रजपूत, पाड पडद किहाडट्‌ भूत । 

नवि धघीतारहइ घर सुख साथ, वाहुह बहकिं छछोषहा हाय । 

रे ¡रे मुगछठर््राधा ढोर, इम कटि वाहु खग प्रधोर। 

पदमिरा साट से करवा, कहां दिल्लीधर भन संमारि ॥ 





+ अंशगु०क०, तृतीय भाग, १० ६८० 


॥ ९११ 


बारहठ शंकर- दस शताब्दी के पर्वद्धि फे कवियों मं 
बारहठ शंकर भी उल्टेखनीय कवि है । ये रोहडिया शाखा के 
चारणथे प्रौर बीकनेर के प्रसिद्ध राजा रायसिहजी # ही 
समकालीन थे । रायसिहजी द्वारा संवत्‌ १६५१मे कविको 
सवा करोड़ का दान देना सर्वप्रसिद्ध टै।* संवत्‌ १६५३ में 
जोधपुर के राजा उदयसिंह के समय राज्य के चारणो ने भ्राउश्रा 
गाव मं धरना दिया तव उसमेयेभीयथे किन्तु किसी कारण- 
वश उस धरने को छोड़ कर चले ग। कटहाये जाता है किं 
इनकी पत्नो पद्मा जो माला सांदू की बहनि थी, इन्हें छोडकर 
चली गई श्रौर श्राजीवन रायसिह के भाई भ्रमरसिह को प्रपना 
धमे भाई बना कर उसी के परास रह गर्ई। 


कवि कर बारहठ की दातार सूर रौ संवाद प्रसिद्ध 

रचना है ।* इसकी हस्तलिखित प्रतिं अ्रनूप संस्कृत लाङ्त्ेरी, 
बीकानेर मं विद्यमान है। इस रचना मे, जैसा कि इसका नाम 
है, दानवीर श्रौर शूरवीर पुरुषो के संवाद रहै) इस परस्पर 
वार्तालाप मं प्रत्येक एकं दूसरे से ्रेष्ठहोने का दावा करता 
है । श्रन्त मं रायसिहूजी भ्रपनी विष युक्ति देकर दानी को 
शरेष्ठ बता कर उनका न्याय करते है । इस रचना के श्रतिरिक्त 
कवि के भ्रन्य पफटकर गीत भी बहुत मिलते हैँ। गीतों की 
भाषा साधारणहोते हुए भी वे बड़ प्रभावपूणं प्रतीत होते है। 
उदाहरण के लिए निम्न गीत देखिये- 

श्रकढ थाट श्रसर्माण भरर ऊपर प्रांगिया, 

दूहरी कूजरं ढाल इटरकाशियां । 

सिखर भुरजां चढ़ी सखी साहवांशियां, 

रायिघ संपेखं नंद गिररांशियां ॥ 

कठहठं बगतरा टोप री फरहरी, 

धमघमं घूधरां पाखरां छरहरी । 

कोट कमसीष पह निजर सांमीकरी, 

कला" सुत पेखियौ कोड राय करी ॥ 

धूपटं धरा पुर जोध हरं प्रणी, 

वेहृद राज ऊजली सिह मायं बणी । 

तुरी भराफाठतां वित्र श्ररव्रद तरी, 

मारवौ राव साराहियौ पड्मरी ॥ 
१ दयाठदास री स्यात, भाग २, प° १२६-१२७। 


१ .{265तफूपरट (०६1०द्वग्< 5५, गा, 
वर दशम. 
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पूजवं सक्ति पाह्ड सिर पोगर, 

कमत श्रसफरिया प्रच रा कागरां। 

हवं हैकंप तिणा वार 'वीजड' हरा, 

वीनवै श्रं मांगततियनं वरां ॥ 

पश्या सांदू-रजस्थानको स्त्री कवियोमेंपद्याका नाम 

भी महत्वपूणं है । यह ऊपर वणित कवि बारहृठ शंकर की 
पत्नी श्रौर प्रसिद्ध कवि मालासांदू की बहिन थी। इसने 
श्रपने भाई मालासेही रिक्षा पाई थी । इसका रचनाकल 
संवत्‌ १६४० कं श्रासपास ही माना जाता हुं । सं० १६४३ 
मे जोधपुर राज्यकं चारणा द्वारा श्राउश्रा मावमे दिये जाने 
वाले धरनेमेसे शंकर बारहठ कं लौट भ्राने पर यह्‌ उनसे 
रुष्ट होकर राजा र।यसिह्‌ के भाई भ्रमरमिह के पास चली 
भ्रा श्रौर उसके श्रन्तःधुरमं रहते हुए कविता करने लगी । 
श्रमरसिह कं विद्रोही हौ जाने के कारण संवत्‌ १६५४ मँ श्रकबर 
ने श्रपने सेनापति अ्ररबखां को इन्हे पकड़ने कं लिए भेजा । 
प्रमरसिह्‌ श्रफीम ज्यादा खाते थे, श्रत: इन्हं जगाना श्रासान 
कायंनथा। इस पररपदयाने नीचे उदाहरण में दिये गये 
गीत द्वारा उसे जगा कर युद्ध के लिए प्रेरित किया । भ्रमरसिह 
इसी युद्धम मारे गये। इनका पृथक कई ग्र॑थतो नहीं 
मिलता परन्तु फुटकर गीत प्राप्त ह जो निसन्देह सुन्दर दहै 

सहर लूटतो रब नित देस करतौ सरद, 

कहूर नरे प्रगट काधी कम,ई। 

उज्यागर भाल खग 'जतहर' आभरण, 

श्रमर' श्रकबर तणी फौजश्राई । १ 

वौकहर साहिविर मार करतो वसू, 

प्रभग श्रव्रिदतो सौसभ्राग्रा । 

लाग्र गयगाग खग तोल भुज लक्राला, 

जागहो जाग कलियांर-जाया ।। २ 

गोढ भर सबछ नर प्रगट भ्रर-गाट्र, 

भ्ररबर््वां श्रावियौ लाग ्रस्मांण । 

निवारौ नींद कमधज प्रवं निडर नर, 

प्रगट हव "जतहर' दाखवोौ पांगा ॥ ३. 

जुडं जमराण घमसांण मातौ जठ, 

साज तुरकांण भड्‌ वीज तमरौ । 

प्रापरी जिकाथहनदी भडम्रवर नं, . 

भ्रपरौी जिके थह रहौ भ्रमरौ । ४ 

दूरता श्राढा-मध्यकाल म साहित्य की विभिन्न धारायें 

भिल्ल-भिन्न कवियों हारा पूणे रूप से पोषित हुई है । एेति- 


राजस्थामी सवद - को 


हासिक परिस्थितियों के भ्रनुकरल देश के लिए बलि होने वाले, 
स्वतन्त्रता कें उपासक एवं ध्म-रक्षक् वीरो के प्रति उनके 
यशोगान एवं वीर प्रशंसा में इस काल के कवियों ने भ्रपनी 
लेखनी चलाने में कोई कसर उठा न रखी । पसे कवियों की 
कवितश्रो मे देल एवं मर्यादाकी रक्नाके लिए प्राणोत्स्े 
करने वालों के प्रति श्रद्धा एवं सहानुभूति स्पष्ट रूप से भल- 
कती है । उनकी कविताश्रों मे राष्टीय भावनाकी धारा 
भ्रविरल रूपसे वही है। इसयुगके वीर दिरोमणि, राज- 
स्थान के सूयं राणा प्रताप का यशोगान जितना उनके सम- 
कालीन क्वियोंने कियारहै वह श्रन्यत्र दुलंभहीदहै। ठेसे 
कवियों मेँ दुरसा श्राढाका नाम ग्रग्रगण्य है । काव्य-चमत्कार 
एवं भाष{-सौष्ठव की दुष्टि से इनकी तुलना इनके समकालीन 
कवि पृथ्वीराज राटौडसे भले हीन कीजा सके तथापि 
प्राचीन परपरागत डिगल में गीत-रचना की दृष्टि से इनका 
महत्व कम नहीं है । 


दुरसा श्रादढ़ा गोत्रके चारण मेहाजी के पुत्र थे! इनका 
जन्म संवत्‌ १५६२ मे जोधपुर राज्य के प्रन्तगंत धूदलां गांव 
मेहुश्राथा। इनकी माताका नाम धन्नीवाईथा जो बोगसा 
गोविन्द कौ बहनि थी । प्रत्यधिक निधेनताके कारण दुरसा 
के जन्म के पूवे ही इनके पिता मेहाजी ने सन्थास ग्रहण कर 
लिया था । इनकी माता ने बड़ी कसिनाइयों का सामना करते 
हुए इनका पालन-पोषण किया । बात्यकालमेंही बगड़ी के 
ठाकर प्रतापसिह सुंडा इम्हं एक किसानके पाससे ले गये 
श्रौर पालन-पोषण करते हुए इनकी शिक्षा भ्रादि कां प्रबन्ध 
किया। दूरसाने ठाकुर क प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह 
दोहा कहा- 
मार्थं माषीतांहू, जनम तणौ क्यावर जितौ । 
संडौी सुध पात्ताह, पाठणहार प्रतापसी ॥ 


काव्य-रचना कै स्वल्प दुरसा को भ्रपने जीवन मेँ घन, 
यदा एवं सम्मान बहुत प्राप्त हुभ्रा । कहा जाता है किं जोधपुर 
पर श्रधिकारके समय बीकानेर के राजा रायसिह्‌ ने इनको 
चार गाव, एक करोड का पुरस्कार भ्रीर एक हाथी प्रदान 
किये थे ।* इन्होने बादशाह भ्रकबर तथा सिरोहीके राव 
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१ दयाठदास री ख्यात, भाग २, प° ११८। 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


सुरताण से भी एक-एक करोड़ का पुरस्कार प्राप्त किया धा । 
इस प्रकार हम देखते हँ किं दुरसा श्रपने काल के भ्रत्यन्त 
लोकप्रिय कवि थे । इनके लिखे हुए तीन ग्रंथ बतलाये जाते है- 


(१) विद खछह॒त्तरी (२) किरतार बावनी, श्रौर (३) 
श्री कुमार ्रजाजी नी भूचर मोरी नी गजगत । श्रन्तिमिदो 
ग्र॑थो को इनके रचे मानने का कोई नििचत प्रमाण प्राप्त नहीं 
हुभ्रा है। विरुद चिहृत्तरी' वास्तव मे इनकी एक श्रनोखो 
रचना है । इसमे कवि ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा मुक्त 
कठसेकीरटै। यह्‌ ७६ दोहोंकाग्र॑यदहै। ये दोहे पृथ्वीराज 
दवारा रचित दोसे किसीरूपमेंकमन्हींह। यही कारण 
है कि कुछ दोहों मेँ हतनी समानता श्रा गर्हे कि लोग भ्रम 
से दुरसाग्रढाकं दोहोंकोभी पृथ्वीराज द्वारा रचागया 
मान ठेते हँ । उदाहरण के लिए देखिये- 

ग्रकरजर समंद श्रथाह्‌, सूरापणा भरियौ सजल । 


मेवाडौ तिण मांह, पोयण फुल प्रतापसी ॥ 
--पृथ्वीराज 


ग्रकबर ममंद श्राह, तिहूं इबा हिन्दू तुरक । 
मेवाड़ तिश माहु, पोयण फूल प्रतापसी ॥ 


- दुरसा प्रादा 
भ्रकरवर एकणा बार, दागलकी सारी दनी । 
्रणदागल भ्रसवार, रहियौ रां प्रतापी ॥ 
पृथ्वीराज 
प्रकृबरिये इक बार, दागलकी सारी दूनी । 
भ्रणदागल प्रसवार, एकज राण प्रतापसी ॥ 
---दुरसा भ्राढृा 


भ्रकबर बादशाह के दरबारमें दुरसाको बहुत सम्मान 
प्राप्त हृश्रा था। यहां उनकी प्रतिष्ठा बहुत भ्रधिक थी । 
इतन सब कृं होते हृए भी उन्होने श्रकवरकी प्रशंसा में 
भ्रपनी लेखनी कभी नहीं चलाई । श्रकबरके समक्षमभीवे 
सदेव राणा प्रतापकीही प्रशंसा करतेथे। इससे कवि की 
भ्रान्तरिकं राष्टीय भावना का स्पष्ट पता चलता द्र । महा- 
राणा प्रताप को मृत्युका समाचार जब बाद्ाहुनेसुनातो 
उनकी श्रांखं भर श्राई श्रौर एक लम्बी निवास छोडी । इस 
पर दुरसा उनके हूदय कं भावको समभ गयेश्रौररीध्रही 
निम्न कवित्त सुनाया- 


` रजत्थानी भाषा श्रौर साहि : डं” मोतीलाल मेनारिया, १० १३७, 
१३९ । ॥ । 
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प्रस लेगौ भ्रण दाग, पाघ लेगौ भ्रणानामी 

गो भ्राडा गवड़ाय, जिकौ बहतौ धुर वामी 

नवरोजे नंह्‌ गयौ, न गौ भरातसां नवल्ली 

न गौ फरोलां हैठ, जेय दुनियांरा दहत्ली 

गहलौत रांण जीती गयौ, दसश मंद रसणा इसी । 
नीसास मूक भरिया नयण, तो मृत साह श्रतापसी' ॥ 


कवि के कवित्त मेँ ग्रपने भावों का सच्चा प्रतिबिम्बे देख 
बादशाह प्रसन्न हुये । 


राजस्थानी साहित्य मेँ दुरसा का स्थान बहुत ऊंचा है। 

इन्होने श्रपने प्रथो के श्रतिरिक्त फुटकर रचना भी बहुत की 
ह । ईश-कृपा से इन्होने दीर्घायु प्राप्त की श्रतः श्रनुमान लगाया 
जा सकता है कि श्रपने जीवनकाल में इन्दोने प्रचुर मात्रा में 
साहित्य रचना की । फूटकर रचनाग्रों मेँ इनके--१-राउ भी 
सुरताण रा कवित्त, २-भूलणा रावत मेधा रा, ३-दृहा 
सोढ की वीरमदेजी रा, ४-गीत राजि श्री रोहितासजी रौ, 
तथा ५-भूलणा राव श्री श्रमरसिधजी गजर्सिघोत रा श्रादि 
बहत प्रसिद्ध हँ । दुरसाजी हिन्दू -धमं, हिन्दू-जाति भ्रौर हिन्दू- 
संस्कृति के श्रनन्य उपासक थे । श्रपनी कविता में उन्होने 
तत्कालीन हिन्द समाज की विपन्नावस्था श्रौर श्रकबर की 
कृटनीति का बड़ा ही सजीव, वीर-द्पंपुणौ एवं चुभता हृभ्रा 
वणेन किया है ।* इनकी भाषा प्रसादगृणयुक्त होने के साथ- 
साथ भ्रोजपूणं एवं प्रभावमयी है जो पाठकों क हृदय पर श्रपनी 
छाप छोड़ चिना नहीं रहती । फुटकर रचना के एक गीत का 
उदाहुरण देखिय-- 

सामौ भरावियौ सुरसाथ सहेतौ, ऊंच वहा उदांणा । 

ग्रकबर साह सरस प्रणभिखिरया, रमि कटै मिट रंशा ॥ १ 

प्रम गुर कहै पधारौ "वातल, प्राका करगा प्रवाहा । 

हेवं सरस श्रणमिच्िया हींदू, मोसू' भिठ मेवा ॥ २ 

एककार ज रहियौ प्रठगौ, श्रकबर सरस भ्रन॑सौ । 

विक्षन भण रुदर ब्रह्म विचा, बीजा सागरश" वसौ ॥ ३ 

निस्सन्देह दुरसाजी श्रपने समय के बहुत ऊंचे कवि थे। 

गिल भाषा को एते कवियों पर गवं है । 


पृथ्वीराज राठौड़ मध्यकाल में राजस्थानी -साहित्य जब 
श्रपने उच्च शिखर परथाभ्रौर दुरसा श्राढ़ा जसे कवि श्रपनी 


+ {डिगल में वीररस, १० ५१। 
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रचनाग्रों से उसका पोषण कर रहै थे, उसी समय साहित्य क्षेत्र 
मे एक एसे व्यवित का श्रवतरण हुश्रा जिसने भ्रपूवे साहित्य की 
रचनां कर केवल साहित्य को ही नहीं भ्रपितु राजस्थानी 
भाषा को भी उन्नति कै उच्चतम शिखर पर पहुचाने में 
भ्रमूल्य सहयोग दिया । ये व्यक्ति थे, बीकानिर नरेश राव 
कंल्याणमल के पत्र एवं राव जेतसी के पौत्र श्री पृथ्वीराज 
राठौड़ । इनका जनम संवत्‌ १६०६ हृभ्राथा। ये उच्च 
कोटि के कवि एवं योद्धा होने के साथ-साथ पूरे भगवद्धक्त 
भीथे। हस समय में उत्तरी भारत में व्याप्त भक्ति-लहर से 
ये भी पूणं प्रभावित थे श्रौर इसी कारण इनकी रचनाश्रों में 
इनकी भवित-भावना की भलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । 
भक्त कति नाभादासि ने अ्रपनी भक्तमाल मे इनका भी गुण- 
गान कियाटै।" 

भ्रपनी विशिष्ट विद्वत्ता एवं उच्च कोटि की रचनाश्रों के 
कारण राजस्थानी साहित्य के स्वेत्करष्ट कवियों मेँ इनका 
स्थान है । इनके लिखे पांच ग्रंथ मिलते है- 

१-वेलि क्रिसन रुकमणी री । 

२-दसम भागवत रा दूहा । 

२-गंगा लहरी । 

४-वसदे राबउत, श्रौर 

५-दसरथ रावउत । 
१, भ्रंतिम चारों रचनायें शातरस के भक्ति सम्बन्धी दछंदों 
से परिपूणं ह । “दसम भागवत रा दहा मेँ कृष्ण भक्ति 
सम्बन्धी १८४ दोहे ह । दशरथ रावउतः मेँ श्री रामचन््रजीको 
स्तुति में ५० के लगभग दोहे हँ । 'वासदे रावउत' मेँ श्री कृष्ण 
का गुणानुवाद किया गयादहै तथा गंगा लहरी' मे गगा कौ 
महिमा का वर्णेन करते हुए ८० कै लगभग दोहे ह । 

प्रथम रमां शेलि क्रिसन रुकमणी री' पृथ्वीराज की 
कान्यमयी प्रतिभा कीं सर्वो्करष्ट रचना टै । सके रचनाकाल 








१ सर्वया गीत ऽसोक, वेलिं दोहा गुणा मेव रस । 
पिगन्छ काम्य प्रमाण, विविध विधि गायौ हूरजस ॥ 
परिदुख विदुख सलाष्य, वचन रसना जु उच्चारं । 
प्रय विचित्रन मोल, सबं सागर उदढ।रं॥ 
सकमरी लता बरणण भ्रनृप, वगीस वदन कल्याणा सूं । 
नरदेव उभं भासा निपुन, प्रथीराज कविराज हुव ॥ 


एतानि षर त 


के सम्बन्ध में विदानो में मत॑मेददहै। एक मत केः भ्रमुसीर 
दसकी रचना संवत्‌ १६९३७ मे हई, दसके स्म॑ध॑क ॐ 
तंस्सितोरीर, सूयंकरण पारीक °, रामकुमार वर्मा" प्रभृति 
विद्वान हँ । दूसरा मत डं° मोतीलाल मेनारिया का है। 
दन्होने सरस्वती भंडार, उदयपुरसे प्राप्त वेलि की तीन 
हस्तलिचित प्रतियो के ध्राधार पर इसका रचनाकाल संवत्‌ 
१६४४ माना टै!“ भरी मेनारिया का भ्रनुमान है किं संवत्‌ 
१६२७ बेलि" को श्रारम्भ करते का समप्रहै तथा इसका 
समाप्ति काल श६्य्हीदहै। यहु म्र॑थ डिगल साहित्य के 
प्रसिद्ध छंद वेलियौ गीत में लिखा हृभ्रा ३०५ दोहालों का एक 
खण्ड काव्य है। यह्‌ ग्रथ साहित्य जगत मे कितनी प्रसिद्धि 
प्राप्त कर चुका है, इसका श्रनुमान दुरसा श्राढ़ा नामक सम- 
सामयिक कंवि के निम्न छंदसेही लशा सकते है, जिसने 
वेलि" को पांचवां येद" कह कर पुकारा है - 

रकमरिः शुगा लखण रूप शा रचावण, 

धवेलि' तासु कुर करं वखांण॒ । 

पांचमौ बेद भास्यौ पीयल्र, 

पुशियौ उगणीसमौ पुरां ॥ 


वेलिः को कथाका बीजरूप प्राश्रय श्रीमद्भागवत- 


पुरागा, ददाम स्कन्ध के प्रन्तगेत श्रध्याय ५२, ५३, ५४ व ५५ 
से ग्रहण कियागयादहै। यह्‌ बात स्वयं कविने ग्रंथ के छन्द 








[1 


हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग से प्रकाशित शवेलि क्रिसन ककमणी री" 
१० २७२) दो० ३०४। 

वरसि भ्रचन्ठ गरुण अंग ससी संवति, तचियौ जस करि श्री भरतार। 
करि श्रवणे दिन रात कठ करि, पामे स्री फट भगति भ्रपार ॥ 


[+ 


“केलि क्रिसन रुकमणी री' एशियाटिक सोताइटी, कलकत्ता, 10110 

तपल), ०८ ऋ. 

“वलि (हिनधुस्तानी एकेडमी) भूमिका, पृ० ९७, ९९। 

हिन्दी साहित्य का प्रालोचनात्मक दतिहास, प्‌० ११२ (प्रथम संस्करण) 

५ क. सोह सं संबत चमं बरसं, सोम तीज वंत सुदि। (सं० 
१७०१ की प्रति) 

ख. सोढह सं संवत चमाठं वरलं सोमतीज व॑साख समंधि । (सं° 
१७२० कोप्रति) 

ग. होठह सं संवत बमालीसं वरस, सोम तीज वंसाल सुदि । (सं० 
१७९५ क प्रति) 


॥- 


०८ 


राजस्वानी साहित्य शा परिणय 


२६१ मेँ सृन्दर रूपक का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत 
को है- 

वल्ली तसु बीज भागवते वायौ, 

महि धारौ प्रथुद^स मूतर । 

मूल ताल जड भ्ररथ महे, 

सुथिर करणि चदि छह सुख ॥ २६१ 


कथा-विस्तार मे श्रीकृष्ण रुविमणी के विवाह, उनकी 
रति-क्रिडा श्रौर श्रन्त मे प्रद्युम्न के जन्मका वणेन किया गया 


है। साथही साथ रकिमिणी का नख-शिख-रूप-वणंन, षदू- 


ऋतुव्णन श्रादिकाभीहृश्रा है, यद्यपि इसका कथाके साथ 
कोई विशेष सम्बन्ध नहीं ह । कथानक केवल बीज रूप्मेँही 
ग्रहण किया गया है । कान्य-सौष्ठव व वणेन-शेली पूर्णतया 
मौलिक टै । जिस समय तुलसीदासजी श्रपने "रामचरित मानसः 
की रचना द्वारा वैष्णव भक्तिके प्रचारमें संलगनथे उती 
समय राजपूतान मे प्रवाहित होने वाली भक्तिधारा मे पृथ्वी- 
राजने यह्‌ श्युंगार रस को श्रनूटा ग्रंथ लिखा । वीररसात्मक 
काव्यकी प्रचुरताके कारण कृं लोगोंकी एसी धारणा 
हो गई थी कि राजस्थानी भाषातो वीररसात्मक कन्यके 
लिए हौ उपयुक्त टै तथा श्यृगारकी ध्ेष्ठ कथिताध्रोंकी 
रचना इस भाषा मेँ नहीं की जा सकती । वेलि' की र्चनाने 
यह भ्रम पूणं रूप से निवारण कर दिया । भविति की भावना 
के साथ श्युगार की रसीली साधनाभीदहै। प्रथमे १५ से २४ 
तक के दोहलो मे उच्च श्यगार-प्रधान भावमयी उक्तियां भरी 
पड़ हँ जिनसे कवि की श्रेष्ठ कल्पना, गहन सूक एवं मनन 
का स्पष्ट पता चलता है। कवि ने देवी रुक्मिणी के यौवना- 
गमन एवं वथसंधि का जिस विलक्षण दक्षता से वणेन करिया 
है उससे कवि की उच्च काव्य-प्रतिभाको स्वीकार करने में 
कोई सन्देह नहीं रह जाता । जिस विधिसे क्विने श्रपनी 
व्णन-क्ष॑ली के माध्यम से मानब-विज्ञान एवं दशनश।स्व्रका 
सामंजस्य उपस्थित किया है वह किसी भी पाठक के हृदय पर 
भ्रपनी श्रमिट दाप छोड बिना नहीं रह सकता । वयसंधि का 
भरनुपम श्ंगारिक वणेन देखिये-- 
पहिलौ मूख राग प्रगट ध्यौ प्राची 
श्रर्ण कि भरणोद पभ्रम्बर । 


पेदे करि ज!गिया पयोहूर 
सज्मा वंदा रिविसर ॥ १६ 


[ १६९ 


इसी प्रकार यौवन प्रकट करने वाले भ्रगोंके उभारके 
सम्बन्धमे जो कवि की सुभह वह देखते ही बनती है। यह्‌ 
भ्रद्‌भूत श्गारिकं उक्िति पाठकों के हृदय को द्रुए बिना नहीं 
रहती- 
भ्रागलि वित मात रमंती भ्र॑णणि 
कामि विराम छिपाडणा काज । 
लाजवती श्रंमि एह लाज विधि 
लाज करती प्राव लाज ॥ १८ 
दस प्रकार भक्तिके उस युगम. रीति का यह्‌ मनोरंजक 
श्रौर सरस वणेन राजस्थानी साहित्य कौ श्रनोखी वस्तु है । 
इस सबका श्रय राठौड़ पृथ्वीराजकोहीह। 
वेलि का ढांचा प्राचीन राजस्थानीका हीदहै, किन्तु 
मध्यकाल की प्रचलित विशेषताये भी इसमें मिलती है । देखा 
जायतो वेलि की ग्रक्षरी सवंथा माध्यमिक राजस्थानी की 
सीहीदटै। इतना श्रवद्य है कफि इसकी रचना तत्कालीन 
बोलचाल कीमेषामेन की जाकर साहित्यिक डिगलमेंही 
की गई है । शब्दों का तोड-फोड करने की जो परम्परा मध्य- 
काल मं रचित राजस्थानी के साहित्यिक ग्रंथों मेँ मिलतोहै 
वह्‌ 'वेलि' मं वहत कम दृष्टिगोचर होती है । इी विशेषता 
के कारण यह शृगारिक-काव्य गल भाषा पर कर्णकट्रत।, 
केटोरता तथां कातगुणहीनता श्रादि के लगाये जाने वाले 
भ्रारोषो को स्रधा मिथ्या सिद्ध करने में सफल होसकाहं। 
इस सम्बन्ध मं वेति का संपादन करते हृष्‌ श्री रामसिह तथा 
श्री मूयेकरण पारीक ने लिखा हं - बेलि जैसे डिगल के सर्वो- 
तम भ्मृगार ग्रथ को रखते हुए यहु विक्वास करते हकि इस 
परथ .रतन के उच्चतम भाषा-सौन्दयं, दाब्द-सौष्ठव, चछंद-माधुये, 
विविध श्रलङृति श्रोर प्रथगौरवं से मुग्ध होकर सहृदय 
पाठक न केवल गल भाषा सम्बन्धी काटिन्य एवं श्रति- 
कटुत्वके ही भावोंको सदाके लिए विस्मृत कर देगे वरन्‌ 
यह जान कर किं डगल मे भी संसन्त, परिमाजित हिन्द्र तथा 
ग्रन्यान्य उन्नत प्रान्तीय भाषाश्रों के समान समस्त काव्य गुणों 
को धारण करने कौ पूर्णं क्षमता हे, म्रत्यन्त संतुष्ट होंगे ।१ 
वस्तुतः वेलि कौ भाषा सौन्दर्ययुत्रत होने के साथ-साथ 
पूर्णं प्रवाहमयी है । कवि द्वारा विषयानुकरूल शष्द-चयन ने 


१ वेलि क्रि्न स्कमशी री : सं० ठन्कुर रामसिह तथा पण सूकर 
पारीक, हिन्दुस्तान एकेडमी, प्रयाग से प्रकादित- भूमिका पृष्ठ १०६ 


१४० ] 


ग्रथ की सरसता एवं स्वाभाविक्ता को दहिगुणित कर दियाहै। 
स्वाभाविकता के साथ-साथ कविता कौ संगीतमयी मधुरिमा 
न ग्रंथ को सर्वोच्च स्थान पर लाने मेँ पूर्णं सहयोग दिया हं । 
इसकी एक विशेषतां यह्‌ प्रौर हं कि यह श्पंगारिक काव्य ह 
पर इसकी भ्रात्मा मे श्राध्यात्मिक संदेश निहित हं । इसका 
मूल संदेश भक्तिमय ह्‌ प्रौर वहु श्रवश्य ही साधारण जीवन- 
निर्वाह के लिए एक श्रादरं स्थापित करताहुं । परन्तु जिस 
उच्च गारक भ्रावरण मेँ श्रपनी गहन प्राध्यात्मिकता प्रस्तुत 
की वहु जन साधारणके लिए बोधगम्यनं हो सको । यही 
कारण है कि पृथ्वीराज भ्रपने समसामयिक रामभवत कवि 
तुलसी की भांति लोक रिक्षा के लिए भक्तिका प्रादशं रखने 
मे श्रसमथं रहे । कवि को विद्रत्ता एवं भ्रनुभव-दक्षताके 
सम्बन्ध मे किचित मात्रभो सन्देह नहीं है। उनका यह्‌ ग्रंथ 
ही इस बात का सही प्रमाणहै । स्वयं कविने भी यह्‌ स्पष्ट 
करदियारहैकिम्र॑थ की गहनता एवं उसका श्रथ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए पाठक को भी विविध शासक ममका ज्ञाता 
होना भ्रस्यन्त भ्रावद्यक है । सत्यतो यह्‌टैकि कवि के 
व्यक्तित्व को समभने पर ही उनकी इस गहन काव्य-चातुरी 
म्रोर विरिष्ट भ्रभिव्यकिति को हूदधंगम कियाजा सक्ता । 
पृथ्वी राज के व्यक्तित्व कै विषय मे कनल टड ने लिखा है 

(पिपा २३] ५25 ०1८ न पीत का०5ः हिभाभाप तारत- 
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६०५] [अपा तिञणाऽ न चत 105८, 25 ८] 35 ०1 
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04745 9 २१४६4 प्राट्‌ [वीपा ग प्ल कऽ पाया 
110४5] 2५५२14त८त्‌ ६७ (€ (र्ण्धालाल लार्भालाः 7 
वास्तवमेजो व्यक्ति समसत भारत की शवितियोको 
नतमस्तक करने वाले मुगल साम्राज्य की शक्ति के भ्रधीनस्थ 
रहते हए भी श्रपने देश की स्वतंत्रता की कामना प्रकट कर 
सके उसके शोय्यं के श्रादशं की सहज हीमे कत्पनाकी जा 
सकती है । वे राजपूत थे श्रौर साहस श्रौर उत्साह का मूल्य 
पहचानते ये । महाराणा प्रताप को लिवे गये पत्र के विशिष्ट 
एतिहासिक महत्व से लोग भ्राज भी भली भांति परिचितर्हु। 
निस्सन्देह वेलि' समस्त काव्य-गणो को पूणता प्राप्त कर 
एकं भ्रत्यन्त प्रौढ कलाकृति हो गर्ईहै। प्रथमे कला पक्ष एवं 


राभस्वाती -लयद = शोत 


भविपक्षका जो सुन्दर सामंजस्य उपस्थित हृश्राटै बह 
भ्रन्यत्र सुलभ नहीं । वण्यं-विषयानुक्रूल नादसौन्दर्मयुक्त शब्द- 
चयन, एवं प्रसंगानुकृल भषिा मे लोच 'वेलि' कौ श्रपनी निजी 
विशेषता हं । कवि का प्रकृति-वर्णन जो षट्‌-कऋतु वणेन के 
रूपमे हुश्राहे, परपरानुगत श्रौर पिष्टपेषित नहींहै। कवि 
ने राजस्थान के ऋतु-परिव्तनों को बड़ी सृष्ष्म दुष्टि से देख 
कर उन्हं हबहु उतारने का सफल प्रयास कियादहै। वैसे तो 
कवि ने साधारणतः समी कऋरनुप्रों के वणेन मे श्रपनी मौलिक 
प्रतिभा का परिचय दियाहं तथापि इनकी ये सब कत्पनायें 
इनके श्रपरिचित वस्तु ज्ञान भंडार एवं निजी सांसारिक श्रनु- 
भवो पर प्राधित हं । 

वेलि' की भाषा के लालित्य एवं सहज प्रवाह मे श्रलं- 
कारोंका विशेष हाहं । शब्दालंकार एवं श्र्थालंकार दोनों 
काही स्वाभाविकरूपसे प्रचुर प्रयोगहुश्राहं । भ्र्थालेकारो 
मं उपमा, रूपक एवं उत्प्रक्षा का प्रधिकाधिक प्रयोग हुश्रा हे । 
कवि की उपमाभ्रों के सम्बन्धमें दों° मेनारियाका कथनं 
कि वे भ्रपनी उपमाग्रों मे न केवल उपमेय उपमान का 
साधर्म्य कथन करते ह प्रत्युत दोनों के भ्रासपासके पूरे 


न्वातावरणकोहीश्ब्दोम ला उतारते है जिससे भाव सजीव 


होकर जगमगाने लगता हं ।'* यथा ~ 
संग सशव सीढठ कुक वंस समांणी, पेखि कठी पदिमणी परि । 
राजति राजकृ्ररि राय श्रंगण, उडियण बीरज भ्रबहरि ॥ 
वस्तुतः वेलि श्रपने काल की प्रौटृतम रचना ह । इसमे 
राजस्थानी साहित्य कौ परम्परानुगत प्रेम, भक्ति एवं वीर रस 
की त्रिवेणी के दरंन होते हैँ । राजस्थानी की पूवं प्रचलित 
प्रमुख कान्यधाराश्रों कौ समष्टि पुशंश्पेण हो पाई ह। 
कवि की इस प्रनुपम कति के विषय में डा० तंस्सीतोरी ठीक 
ही लिखते है- 
न1€ त्‌ा... लाल णा पाट 05६ [पिद्िला हगा15 
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५ राजस्थानी भाषा भ्रौर साहित्य ; डौ० मोतीलाल मेनारिया प° १२५ 


राजर्थःनी साहित्य का परिष्िय 


711 पणता 11६८ च पाल 2] ग 49, 62009 प्ला८5 9 
०८४०1 15 (्०ाणिणल्त्‌ कधी अफाफ्ालक्त 9 ल्गान्कृप०य 
४१५ €वृपाप्ा८§ त दति 5 हलः6९व्‌ प पफाा्त्प~ 
12प्ला€58 0 {011 १ 
पृथ्वीराज की कविता-शंली के व्यापक प्रभावने न केवल 
राजस्थानी साहित्य के महत्व की श्रभिवुद्धि ही की श्रपितु 
इसने पिगल पर डिगल कीश्रष्ठता भी स्थापित कर दी। 
पृथ्वीराज यदि चाहते तो इस ग्रंथ की रचना पिगल मे भी 
कर सक्ते थे । ब्रज भाषा माधुयेगुणसे भ्रोतप्रोत है, किन्तु 
भ्रोजगुण की उसमें कमी है । डिगल इस कमी की पूति करती 
है। बिना श्रोजगुण के वेलि मे वहु बल, वहु उत्लास, वह 
लावण्य श्रौर वहु तेज नहीं होता जिसके दशन भ्राज हमे इस 
ग्रंथ मं स्थल-स्थल पर होते हं । इस मत का प्रतिपादन करते 
हुए डं° तेस्सितोरी लिखते है -- 
कप 1 वलक्ष पणा 0१्तं एताम वाज्छला ४० 
८0111056 115 लां 1 लााथऽ्लपावष्ट्त्‌एाषट13, 11८ 
पपा 19८ हण्ला पऽ 2 श्ल तीरिलिला ल०ाृठप्तमा, 
710६ ऽपृल०८ 0 = पाप्ञल्का्क, ते त्लावलश्रणफ 10- 
लिप0ाः आ 79१८९, एणाः प्यारा 0 प, 1८ [1८ 
लित्‌ 10 (जाइ 10 ध [लण्‌ 01359 9 [15 
12८ 121त्‌, घ्रात [2118319 ° ४८ @वावऽ र". 
डगल प्रथो के श्रतिरिक्त महाराजा पृथ्वीराज ने श्रनेक 
फुटकर गीत एवं दोहे भी लिखे हँ । गीत-रचना मे उन्होने 
चारण परम्पराका ही श्रनुकरण किया है। महाराणा प्रताप 
ने जीते-जी श्रकेबर की श्रधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी 
प्रशंसा में लिखा पृथ्वीराज का प्रसिद्ध गीत भ्राज भी जन- 
साधारण में खूब प्रचलित है । उदाहरण के लिएउसेही हम 
यहाँ उद्धृत करते ह*- 
नर जेथि निर्मांणा नीलजी नारी 
भ्रकबर गाहक वट भ्रवट 
श्रावं तिणि हृण्टं 'ऊदावत' 
वेच किम रजपत वट ।। १ 





१ बेलि क्रिसन रकमणी री-सम्पादक डं० एल. पी. तैस्सितोरी, 
भूमिका, प° १। 

२ वेलि क्रिसन स्कमणी री-सं. ड° तै स्सितोरी, भूमिका, पृ० १२) 

9 बही, ए०४। 





। १४१ 


रोजाइतां तण नउरोजं 

जेथि मसीजं जणो-ज 

चौहटि तिरि प्रावं चीतोडं 
(पतौ' न खर्चे खत्रीपणा। २ 
पडपंच दीठ वध लाज न श्यापति 
खोटौ लाभ कुलाम खरौ 

रज्ज वेचिवा नायौ 'रांणौ 

हाटि भीर ष्टमीर' हरौ ।॥ ३ 
पिह भ्रापरे दालि पुरसातण 
रह श्रशियाठ तणं बल रार 
खत्र वंचियौ जटं वड खत्रिए 
खत्र राखियौ जटं दुम्मांणि ॥ ४ 
जासी हाट वात रहिमी जगि 
प्रश्बर ठगि जासी एकार 

रहि राखिषौ खश्री धरम रणै 
सगमौ ई वरतं संसार ।॥ ५ 


इनकी लेखनी में ही श्रोज नहीं बत्कि रचना के प्राधार 
पर इनके हदय की दृढ़ता एवं श्रोजस्विता स्पष्ट प्रकट होती 
है। इनके वीर रस में जहाँ भ्रनुपम भ्रोज कौ छवि है वहाँ 
शान्त रस मेँ विरिति भावके दशन होतेर्है। शन्त रस के 
एक गीत का कुच भ्रंश देखिये- 


सुखरास रमता पास सहेली 
दात्त खवास मौकठा दाम 

न लिौ नामि पखं नारायण 
“कलिया' उठ चलिया बेकांप ॥ १ 
माया पास रही मुद्रकती 

सजि सुदरि कीधां सिगार 

बहु परिवार कुटंब चौ बाधौ 
हरि बिन गयौ जमारौहार॥२ 
हास हसता रह्मा घौलहूर 

सुखमं राजत जे सिणगार 

लाखां धणी पयाशं लां 

जातां नह भंजिया बुहार ॥ ३ 


4 > 
केसर चना चरचतौ काया 
भरणहशता ऊपर भ्रमर 


रजियौ राख तश पूगरणं 
घणा मुसांणां बीच घर । 


१४२ | 


शाटी मसौ दाटी धर खोदे 
साथन चाली हक सिटी 
पवन ज आय पवन बिच पटौ 
माटी माटी मांहि भितरी॥ 


लक्लोजी- ये रोहडिया शाखा के चारण मारवाड राज्य 
के श्रन्तर्गत साकडे परगने के नानणियाई ग्राम के निवासो थे। 
ये बादशाह प्रकबर के कृपापात्रं मंथे। एेसा कहा जाता 
कि श्रकबरने इन्हं मथुरा के पास ग्रन्तवंद भं साढे तीन लाख 
की जागीर दी श्रौर मथुरा में रहने के लिए हवेली प्रदान की | 
बादगाह्‌ नै उन्हं वरण पतसाह' भ्र्थात्‌ चारणो कै बादशाह 
की उपाधि भी दी थी जिसके प्रमाण मं यह्‌ दोहा ६- 


प्रकबर महम्‌ प्राियौ, रूढौ कहै दोह राह, 
मै पतस।ह दुन्यानपत, लखा बरण॒ पतसाह्‌ । 

'दयाददास की ख्यात' मेँ बीकानेर नरेश रायसिह दारा 
इन्हे एकं करोड़ पसाव श्रौर दो हःथी देने का उल्लेख मिलता 
है।, इनके नामके दो पटं मिलतेदहैँ। एक पटा संवत्‌ 
१६५८ श्रौर दूसरा सं० १६५७२ का है । इनसे इनका बादशाह 
प्रकबर के समय से लेकर जहांगीर के समय तक विद्यमान 


रहने का पता चलता है । इनका लिखा एक ग्रंथ "पाबू रसौ 
मिलता है । इसके प्रतिरिक्त इन्होने श्रन्य फुटकर गीतों की 
रचना के साथ राठौड पृथ्वीराजकी वेलि' पर टीका भी 
.लिखी थी । पाव रासौ' दोहा छंद मे रचित एक चरित्र काव्य 
दै जिसमे पाबृजी राठौड के जीवन-चखिििका वणन दहै। 
इनका रचा एक गीत जंमठ मेडइतिया की प्रशंसा मं 
मिला हं । 
गीत - 

गज प चढृण भ्रंग र्ण श्रसंभगति, पहप कमटठ दैसोत परि, 

जिम जगदीसर पूजत्ती 'जंमल' जमल तिम पूजिजे जगी ॥ 

गज प्मारोहू वद वद गद्पति, चौरा धरि बंदे चलण, 

ध्वीर' तणौ भ्ररचतौ विसंमर, तिम श्ररचीजं श्रपतरा । 

गोटा पटू प्राराध करं महि, मोटे गढ़ लीजतं मृश्रौ, 

जगि हरि भगत तुहाढौ जमल" हरि सारीख प्रताप हुश्रौ। 

रथि हाथ रूक समरथरे खमि, महिपत्ति पग तिस श्रेक मणा, 

प्रम कैमधज जि वंडम पूजतौ, भ्राप वडिम सूजि भ्राचरण ॥ 


दयठदास री स्यात, भाग २, १० १०५, ११८, १२४ 


राथ्स्वोनी सवद = नोत 


दस शताब्दी मेँ एक भ्रोर अहां कवि लोग राजा-महा- 
राजाभ्रों के यशोगान, उनका देशप्रेम भौर वीरता की प्रशंसा 
म श्रपनी भ्रोजस्विनी वाणी दारा प्रचुर मत्रामेँं वीररस की 
रचना कर रहे थे, वरहा दूसरी श्रोर भवित कै प्रभाव ते भक्त 
कवि लोग शान्तरस की भ्रधिकाधिक रचना कर साहित्य की 
भ्रसिवृद्धि कर रहे थे । इन भक्त कवियों मे केसोदसि गाडण, 
माधोदास दधवाडिया, सायांजी भूला श्रादि का नाम उत्लेख- 
नीय है । यहाँ संवत्‌-क्रम के श्रनुसार इन्हीं के साहित्य का 
परिचयदे रहे है। 
केसोदास गाडश- ये गाडण शाग्ाके चारण थे! इनका 
जन्म जोधपुर राज्यान्त्गेत गाडणों की बासनी में सदामल के 
धर सवत्‌ १६१० मेंहृश्राथा। ॐं० मोतीलाल मेनारियाने 
इन्हुं खोजत परगने के चिडिया नामक गांव का निवासी बताया 
हं* जो श्रशुद्धहै। इनके विषय में यह्‌ बात प्रसिद्धहै कि ये 
गृहस्थ होते हए भी सदैव साधुग्रों की भांति गेस्श्रां वस्व 
पटिनते थे । इस विषय में श्रौर इनकी प्रशंसा में वेलि क्रिसन 
रुकमणी' के रचयिता राटौड़ पृथ्वीराज ने निम्न दोहा 
कहा था- 
'केसौ' गोरखनाथ कवि, चेलौ कियौ चकार । 
सिध रूपी रहता सबद, गाड गुण मंडार ॥ 
केसोदास महात्मा ईसरदास के समकालीन ही थे। 
ईसरदास की प्रशंसा मं इन्होने निम्न दोहा कहा है- 
जग प्राजदतौ जां, प्रघ दावानढ उपरा । 
रचियौ रोहृड रांश, समंद हरी रस सूरवत ॥ 
कहा जाता है कि इसके बदले मे ईसरदासने भी उनकी 
रचना की प्रशंसा निम्न दोहा कह कर की- 
` नीर्सांणद नीसांण, 'केसव' परमारथ क्रियौ । 
पोह स्वारथ परमां, सो बीसोतर बरण सिर ॥ 
केषोदास जोधपुर के महाराजा गजसिहूजी के कृपा-पात्र 
थे । । इसके भ्रनुसार इनकां रचनाकाल लगभग १६४० के 
पञ्चात्‌ ही माना जा सकता हं । संवत्‌ १९६९७ मेँ इनका 
देहान्त हो ग्याथा । इनकी रची हुई निम्नलिखित रचनायें 
कही जाती ह-- 


+ राजस्थानी भाषा भौर साहित्य : ड० म तीलाल मेनारिया, प° ११९। 


राजस्थानी भावा का विकेखत 


१-गुणरूपक बंध, २-राव भ्रमरसिहजी रा दहा, 
३-नीसांणी विवेक वारता, ४-गजगुण चरित प्रौर श्रन्य फुट- 
कर दोहे, गीत श्रादि । 


इन प्रथो मेँ गुणरूपक' सबसे बडा प्रथ हं) प्रथ का 
विषय बही हं जोहैम कवि ने श्रपने ग्रन्थ 'भाखा चरित्र का 
रक्ला हे । विषय समान होते हृए भी 'गुणरूपक' हेम कवि के 
ग्रन्थ से विस्तार मं कहीं श्रधिक ह। महाराजा गजरसिह ने 
मुगल बादशाह जहांगीर की श्रोर ते शाहजादा खुरंम के विरुद 
युद्ध किया था । यहु युद्ध संवत्‌ १६८१ मं हुभ्रा थाभ्रौरक्विने 
भ्रपना ग्रन्थ भी सं० १६८१ मं सम्पूणं किया जैसा कि गुण- 
रूपक" के प्रंतिम कवित्त मे लिखा है-- 
सोढह सं संमत हृश्रौ, जोगणपुर चाढौ 
सम एकासिये मास काती बडालौ 
पूनम थावर वार सरद रितुहै पण्ट्री 
चीर खेतर पुरञ्ब्र रितु दमत प्रगट । 
` सुरताण रम मागौ, भिड़ चाड चिक्त्या चककरवं । 
गजरसिह प्रवाडौ खाद्यौ, गिं भीम चित्तीडवं । 


इसी प्रथ पर प्रसन्न होकर महाराजा गजसिहु ने इनको 
एक लाख पसाव का पुरस्कार दिया था। दोहा, कवित्त, 
गाहा, श्रडल. मथाणा इत्यादि मिला कर कुल एकं हजार छन्द 
इस ग्रन्थमे है । उदाहरण के लिए निम्न चद देखिये-- 


गरजंति धनख गुराबांण बण घर, 
भ्राग श्रकाररा उडवियं । 
गज धाटां गहण गण्गा ग्रणगरा, 
सोकं सरण भरपूर .थियं । 
चडहहि धक धोम यछिक खग धट धडि, 
शवत वहि वड़ रो चधे। 
गहि गहि नीसांण गयणा किरि गडि्रड, 
लरांडा खडि खडि खाट खड ॥ 
^नीसांणी विवेक वारता' इनकी दान्त सकी रचनाहं 
जिसमें वेदान्त का वणन है । यहु ३३ नीसांणीद्ंद^ का ग्रन्थ 
१ दुद मे प्रायः चार पंक्ति होती ह परन्तु नीर्साणी छन्द मे जहां तक 
तुक्रबन्दी मिलती है वहां तकर एकही नीसांणी रहती दै। पंकतियों 
की रसीमा-रेखा से पहु छन्द मुक्त है । तुक के अनुप्तार पंक्तियोकी 
कमी व प्रधिकता हो सकती है। 


{ १४३ 


है। कवि की श्रास्था परब्रह्म मेँ प्रकट होतो है। पख्रह्म 
की स्तुति की एकं नीसांणी देखिये- 


फलां ममे वासना तिल तेल वलया, 
वेसक्नर लकड़ी पालां जिम लोह लुकाया, 
था मभे जिम खीर सीर ऊउदरतं कहाया, 
भ्राठां श्रंगां मम लं तत्‌ पांच कटाया, 
गरस चोपडं एकठा दोय हैक देखाया, 
सूरिज धांम संजोर््या जिम भाग उनाया, 
जिम चेतन मनख् वन मभ मन मंड माया, 
प्रादर खांणी श्रध भुजां जिम बीज बंधाया, 
कासा ममे गेवका जिम सव्रद सुराया, 
पांगी हदे प्रतीिब जिम दरपर छया, 
देवां देतां प्रहि नरा एह्‌ ग्यान दढ़ाया, 
विरा खोज्यां पाया नहीं खोज्या जहां पाया । 


माधोदास वधवाड्या- केसोदार गाडण के समकालीन 
भवत कवियों मे माधोदास दधवाडियाका नाम भी बड़े श्रादर 
के साथ लिया जाता है । इनका जःम जोधपुर राज्य कै बलूदा 
ग्राममेंटहुभ्राथा। इनके पिताका नाम चूंडाजी था। इनका 
जन्मकाल निरिचततोनहीं है पर करई विद्ानजन श्रपनी 
ग्रटकल से सं० १६१० ग्रौर १६१५ के मध्यं किसी समय 
मानते हँ । जोधपुर नरेश सूरसिहजी इनके भ्राश्रयदाता थे । 
पृथ्वीराज राटीड से भी इनका म्रच्छा परिचय था । 'वेलि' 
को सुन करये बड़ खृश हुए श्रौर मुक्त कठ से पृथ्वीराज की 
हस रचना की प्रशंना को। इस पर पृथ्वीराज ने भी 
इनकी प्रशंस में निम्न दोहा कहा--. 
चंड चत्रभुज सेवियौ, ततफंठ लागौ तास । 
सारण जौवौ चारजुग, मरौ न माधौदास ॥ 


इनका रचनाकाल सत्रह्वीं शताब्दी का तृतीय चरण ही 
माना जा सकता है। मिश्र-बर्धुप्रों ने इनका कविताकाल सं° 
१६६४ मानादहै।* रेसाकहाजातादहै कि इनके जीवन के 
रग्रातम काल मे मुसलमन लोग इनकी गाये चुरा कर के गये। 
इनको पता लगने पर म्रपने पुत्रको साथ लेकर उनका पीटा 
किया श्रौर उनसे युद्धकिया। दसौ युद्धम सं०.१६६९० में 
उनका स्वगवामस हूभ्रा । 
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माधोदास उच्च कोटि के कवि एवं धार्मिक प्रवृत्ति के 
व्यक्ति थे श्रतः इनकी रचना दान्तरस से श्रोतप्रोत है। इनके 
रचे हुए तीन ग्रन्थ प्राप्त हं । १-रामरासौ, २-भासा दसम- 
स्कध, श्रौर ३-गजमोख । 


रामरासौ इनका सबसे प्रसिद्धग्रंथदै जो सोलह सौसे 
भधिकं छंदों का एक वृहत्‌ ग्रन्थ है। इसमें राम कथा का 
विविध छंदो भे विस्तार के साथ वणेन कियादहै। इसमें 
साहित्यिक डिगल एवं बोलचाल की राजस्थानी का सुन्दर 
मिश्रणरै। इसी के प्रभावसे ग्रंथ की भाषा सरस एवं प्रवाह 
मय दहो पाई है। सीता-हरण के पश्चात्‌ सूनी कुटिपाके द्वार 
प्र राम का विलाप-वणेन देखिये-- 

लसखम॑र सूना भूषडा, सीता चोर पदठ । 

पर धशा दौमरौ नाह विग, धरा विशा नाह म दिठ। 

तरि तरि पेखि न कलपतरू, सर सरहंस मसोभिः। 
कमम न ललमेगा जानकी, नडि नड विहृड न खोजि । 
भंगि भरि सीत सुर्भाम, वंन वंन खिण॒ खिणा विचरतां । 
व्याप राम विराम, जठ तोष्य यढ माश्ठु जिम । 

'गजमोख' नीसांणी छंदो में लिखी गई दछोटी रचना है । 
मह्‌भारत को 'गज-ग्राह' कथा के श्राधार पर इसकी रचना 
कीगर्ई है । इसके भ्रतिरिक्त कवि क श्रन्य फुटकर गीतमी 
मिलते ह । 


सा्याजी भ्रूना--भवत कवियों मे सायांजी भूना का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है । इनका जनम संवत्‌ १६३२ मेँ श्रौर मप्यु 
१७०२ मेँ हूरई। ये ईडर नरे राव कल्याणमल के श्राधित 
थे। सायांजी श्रीक्ुष्ण के श्रनन्य भक्त थे। श्रपनौी समस्त 
कविता इन्होने भगवान श्रीकृष्ण के सम्बन्धमें लिखी है जो 
भवितरस से प्रिपणं ह्‌ । इनी भाषा परिमा्जित एवं 
प्रभावालादक है। कहीं-कहीं पर गुजराती काप्रभावमभी 
दृष्टिगोचर होता ₹ै। सायांजी रवयवं काव्थिाव्राडी थे ग्रतः 
उनको कविताभ्रो में गुजराती कापुटहोनासंभवदही दहै), 


इनके लिखे दो प्रय मिलते ह--१-रुपमणीह्रण तथा 
२-नागदमण । दोनों ही ग्रथ कष्णभक्तिं सम्बन्धी है। 
'रुषमणो-हूरण' मे भगवन श्रीकृष्ण हारा रक्रमिणो का हरण 
एव उन दोनों के विवाह को कथा का वर्णेन है। यहु ५८३६ 
छंदों का एकं प्रसिद्ध ग्रथ है। इसके सम्बन्ध में श्रकबर का यह्‌ 
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कथन है किं पृथ्वीराजकी वेलि को सा्यांजी के 'हरणियाः 
चर गये, बहुत प्रचलित है। वास्तव मे एसो बात नहीं है, 
पृथ्वीराज की वेलिः सरवेश्रष्ठ कान्यहृति है श्रौर “रुषमणी 
हरण' एक साधारण श्रणी का वणेनात्मक ग्रंथ । इन दोनों की 
तुलना केरना ही श्रनुचित है । 


सा्यांजी का दूसरा ग्रंथ नागदमण' है। इसमे १२७ 
भजंगप्रयात, ४ दोहे तथा एक छप्पय कूल मिला कर १३२ छंद 
ह । ग्रंथ में विषयों के वर्णन की दीली जो कवि ने श्रपनाई ह 
उससे इसकी विशेषता भ्रधिक बढ़ गई दहै कविने कृष्णकी 
बाललीला-वशंन, नागणी के साथ संवाद तथा कालिया-मर्दन 
का सजीव चित्रण उपस्थित किया दहै । ग्रन्थ को भाषा प्रसाद- 
गुणयुक्त तो है ही तथापि विषयानुक्रूल वात्सल्य, माधुयं, श्रोज, 
भय, विस्मय श्रादि भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति के कारण 
उसमे विशेष रस प्रवाहित हो गया है! क्वि के दोनों ही 
ग्रन्थों के उदाहरण यहाँ नीचे दिए जाते है- 

दखमणी हरण-- 
सरीक्रसन भेटबा देव दिस संचरी । 
पाखती पूज रं साज बहु परवरी । 
मेघमाद्धा जही सोमरथ सारसी । 
पींजरे प्रबरे गरद री पालक्ली ॥ 
दुलहणी पाखती दालियौ हैम दढ । 
मयंक सह्या मलते जारा तारा-मंडद। 
ग्राव ऊमा सया काज संकेत रा । 
देहच्टी श्रोढ गी भीतरं दंह॒रा ॥ 
वींटियौ श्राव चक्रवध चहुं वढं । 
दहर। सहित सिसपादछ वाठ दठटं । 
गदां हैदमां पदसं गू षणी । 
+चालतौ कोट चौकेर लीधौ चुणी ॥ 
नागदमश-- 

कुष्ण कालिय नाग का मदन कर उसके फणों पर सवार 
होकर त्रनवासियों को दकेन देते ह, इसका वर्णेन देखिये- 

उवारे घणां श्राप प्रि भ्ररच्चे 

चुवे चंदणं कसिमीरी चरच्चे 

ग्रही नाधियौ पोयणी नाठ प्रागे 
श्रस्सवार प्रापे हवे भप्पलांणे ।॥ १२१ 
कठी मारियौ कम्मलांमार कनि 
पड्चौ प्राय पराताठ सुं भ्राप पनि 


राजस्थानी ताहिष्य का परिणय 


प्रस्सवार काछी तरी कान चयौ 
विवीधं विधी ब्रञ्ज नारी वधायौ।॥ १९२ 
हेम सामोर-कवि हेम, सामोर शाखा के चारण, बौकानेर 
राज्यान्तगंत सीथल गवि के निवासी थे। ये जोधपुर के 
महाराजा गजसिह्‌ के कृपा-पात्र थे । संस्कृत, प्राकृत, फारसी 
के विद्वान होने के कारण इनका विशेष सम्मान था। नका 
रचनाकाल संवत्‌ १६८५ के श्रासपास माना जा सक्ता दै) 
इनका लिखा हृश्रा गुण भाखा चरित्र नामक एक ग्रन्थ 
मिलता दै जिसमे महाराजा गजसिहजी का चरित्र वणित है। 
दसी ग्रन्थ के युद्ध-व्णन का एकं उदाहरण देखिये-- 
वहै ऊजा बीजदा सार वज्ज । 
भडां श्र॑धां कथलां कध भज्जं । 
ड्ग हृइणां गृडुलां टूट उड । 
वड़ं भ्रत्तूां सातलां नौर बुं ॥ १ 
चां रत्तठां वाहरां स्रोरा चल्लं । 
भकं कम्मठां सम्मठां भुक्व फततं । 
सां भ्रतुघ्ां ततुं घाव कां । 
गं साबलां सोणा भव्भकक हका ॥ २ 
दस काल में संत कबीर के उपदेदों का जनता पर 
ग्रच्छा प्रभाव पड रहाथा। कबीर परथ कौ सफलता से 
प्रभावित होकर राजस्थान मेंभी कुछ उसी प्रकार के पंथों 
की नीव पड़ी, जिनमें दादू पंथ, चरणदासी पंथ भ्रादि 
प्रमुख है । संत-साहित्य के सम्बन्ध में पर्याप्त लिखा जा चुका 
है। इसी संत-परम्परामें जो कवि हुए उनमें से कुदसंततो 
एसे भी हुए जिनका भाव-प्रदरन के साथ-साथ कान्य-चमत्कार 
एवं भाषा-लालित्य पर भी श्रधिकार था। कला पक्ष की 
दुष्टि से भी उनकी कविता उच्च कोटि की होती थी, किन्तु 
एसे संत कवियों की संख्या श्रधिक नहीं थी । प्रधिकतर संत 
कवियों ने जो कुद लिखा उनमें भ्रपने घर्म-सिद्धताों के प्रघार 
तथा प्रसार की भावना प्रधिक थी, साहित्य-सौन्दये उनमें 
उतना नहीं है । 
बादूबयाल-संत कवियों मे दादूदयाल का स्थान बहुत 
ऊंचाहै। संवत्‌ १६३१ मे इन्होनेब्रह्म-संप्रदाय की स्थापना 
की, जिसका कायं वे मत्युपयेन्त भ्रविच्छिन्न रूप से चलाते 
रहे । ये कबीर के समकालीन नहीं थे, किन्तु हनकी रचनाश्रं 
पर कबीर का प्रभाव स्पष्टतः लक्षितं होता है। महात्मा 
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दादूदयाल के जन्म एवं जन्म-स्थान के सम्बन्ध मेँ कोई निदिचत 
प्रमाण नहीं है । भ्रनेक विद्वानों के मतानुसार ये संवत्‌ १६०१ 
मे श्रहुमदाबादं नगर के ब्राह्मण लोदीराम को साबरमती में 
बहते हृए एक शिशु के रूपमे प्राप्त हृए थे। उन्होने ही 
इनका पालन-पोषण किया । इनके प्रारम्भिक जीवन के संबंध 
म विशेष वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है । 
दादू को भाषा मुख्यतः राजस्थानी है । कहीं-कहीं गुजराती 

भ्रोर परिचमी हिन्दी का तथा बहुत ही कम पंजाबी का 
मिश्रण पाया जाता ह ।१ दादूजी ने भ्रपने भावों तथा सिद्धतां 
को वाणियोंकेरूप मे ही प्रकट किया है जिनमें इनकी 
भ्रात्मानुभूति कौ श्रभिग्यक््ति प्रतीत होतीदहै। दादूदयालकी 
वाणियों का संकलन एवं संग्रह इनके रिष्यों ने क्या है। 
वाणियों की सरलता ही इनकी श्रपनी विशेषता है। इनकी 
वाणी का निम्न उदाहूरण देखिथे- 

जीवां महि जोव रहै, एसा माया मोह । 

सादं सूधा सब गया, "दादू" नहीं भदोहु ॥ १ 

दादू दशा संसार सां, निमखन कीजौ नेह । 

जामा मरण भ्रावटणा, छिन-छिन दाम देह ॥ २ 

प्राप मरं प्रापकु यह्‌ जीव विचारा। 

साहिब राल्रणहारदहै, सो हित हमारा ॥ ३ 

मरिबं की सब ऊपजं, जीवं की कदु नाह । 

जीवं की जाग नही, मरं की मन मांहि॥४ 

दादू नीका नांव दहै, तीन लोक ततसार। 

रात दिवस ररिबौ कर, रे! मन दहै विचार ॥ ५ 

दादू सब जग निरधना, धनववंता नहि कोह । 

सो धनवंना जांणिए, जाके राम पदारथ होष।॥ ६ 

रज्जबजी -- महात्मा दादू की रिष्य-परम्परा मेँ रज्जबजी 

नामके भरसिद्धसंतहृएदहँ। ये दादू के प्रधान शिष्यौ मेंथे। 
रज्जवजी की साखियाँ जनसाधारण मेँ बहुत प्रचलित हो चुकी 
ह श्रीर उनको वाणी को बहुत सम्मान की दृष्टिसे देखा जाता 
है। इनके रचे दो ग्रंथ प्राप्त ह १-'बांणी' जिसमें साखी 
भ्रौर श्रनेकं पदै. श्रौर २-शसर्वगी' जिसमें श्रपनी वाणी के 
साथ पूर्वकालीन महात्माश्रों के वचन संगृहीत । भ्रषने 
निजी ज्ञान एवं श्रनुभव के कारण उनकी वाणी .मेँ विशेष 
प्रभाव दछलक्र श्राया है। 


की मी 2 क 


१ राजत्थानी भाषा श्रौर साहित्य : ° हीरालाल माहैष्वरी, पृ. २८४। 
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रज्जबजी का जन्म सांमनेर मं एक संनिक पठानके धर 

हृभ्रा था। इनका जन्म-संवत्‌ कहीं लिखा नहीं मिलता । 
साधुजनो मं प्रचलित मतसेवे १२२ वषं कौ भ्रायु प्राप्त कर 
चुके थं । उनकी मृत्यु सं० १७४६ के लगभग मानी जाती है 
दमके श्रनुसार उनका जन्मकाल सं० १६२४ ठहरता है 1, 
ेसा कहा जाता है किं रज्जबजी जब विवाह के लिएजा रहै 
थे तबश्रामेरमंदूल्हेकेवेशमेंही दादूजीसे मिले भ्रौर वहीं 
उनके शिष्य बन कर व॑राग्य ले लिया। यहां सन्त सत्संग के 
प्रभाव से उनके ज्ञान की श्र्मिवृद्धिहुईश्रौर धीरे-धीरे वे 
भ्रपनी वाणी भी सुनने लगे। इस समय उनके भी शिष्यो 
गये जो सावधानीपूरवंक इनकी वाणियों को लिखते रहते । 
उनकी ज्ञान-पिपाक्ता श्रत्यन्त प्रबल थी श्रौर इसकी शांति कै 
लिए वै सतत्‌ प्रयत्नशील रहते । धीरे-धीरे इनका श्रनुभव बढ़ता 
ही चला गया भ्रौरवे दादूजी के प्रिय एवं प्रधान शिष्यो में 
हो गये । वे श्रपने गुरु के श्रनन्य भक्त थे एवं श्रपने गुरु में श्रहूट 
श्रद्धा रखते थे । एक बार दादूजी रज्जबजी के श्रस्थल' पर 
सांगानेर पधारे तव उन्होने श्रपने गुरु की बडे प्रेम श्रौर 
भक्तिभाव से सेवा की । दस प्रसंगमें उन्होने कुछ छंद भ्रौर 
पद भी कहे है । गुरु-भक्ति का उदाहरण देखिये-- 

रज्जव रजा सुदाय की, पौया दादू पीर। 

कुल मंजिल महरम किया, दिल नाही दिलगीर ॥ 

देश्या पारस परसतां, लोहे लाभ सुलीन । 

रज्जब गुर दादू भिदत, सो गति हमसों लीन ॥ 

गुर दादु का हाथ सिर, हिरदे त्रिभुवन नाध । 

रज्जब उरिए कौन सों, मिलिया सादं साथ ॥ 

रज्जबजी की भापा साधारण राजस्थानी की बोलचाल 

कीभाषाटै। दस सरल भाषा मे उन्होने श्रपने गम्भीर ज्ञान 
एवं उच्च अनुभव को एसे सुन्दर ढंगसे व्यक्त क्या है कि 
जिज्ञासुश्रों को उनकी उक्तियों मे रत्न भरे मिलते, 
दष्टान्तों के प्रयोग से रचना का भाव-वेचित्यप्रौर भी बढ 
गया है श्रौर ववांणी' प्रभावपूणं वन गई । रज्जबजी के 
जीवनकाल मेँ ही उनके भ्रनेक भक्त रिष्य बन गये जिन्होने 
श्रपनी बाणियाँ रच कर श्रपने गुरु रञ्जबजी को भेट करदी। 
श्रव यहाँ रज्जबजी की रचना का उदाहरण देखिये - 


१ "राजस्थान" वर्षं १, संख्या २, महात्मा रज्जबजी, पुरोहित श्री 
हरिनारायण, प° ६८-६६। 


रजण्यागी ववे - कोस 


संतो मगन भयौ भन मेरौ । 

ग्रहनिस संदा एक रस लागा, दियौ दरीं डेरौ ॥ 

कुठ मरजाद मड सब भागी, बंठा भाटी नेरौ । 

जाति पाति कलु सममौँ नाही, किसक्‌' करे परेरा ॥ 

रस की प्यास प्रास नहि प्रौरो, हि मत किया बसेरा। 

ल्याव-ल्याव याही लं लागी, पीव फन धनेरा ॥ 

सो रस मांग्या मिच्छ न काहु, सिर साट बहूतेरा । 

जन रज्जब्र तन मन दै लीया, होय धशीकाचेरा॥ 

‰८ 

रज्जब साचा सुर कौ, बेरी करं बखांरा । 

साध सराहै सो सती, जती जोखता जांण ॥ 

रजब पराये बागे, दाखतोरकर खाहि। 

प्रपण्‌ कद न बीगरे, श्रसही सही न जाहि ॥ 

रज्जब्र पारस परसतं, मिदटिगौ लोह विकार । 

तीन वाततौ रहि गई, बांक धार प्ररु मार ॥ 

रज्जब एेसा मन क्ररौ, जैसा पहिली था। 

जांण रस्सामूजका, लध्थाहीनथा॥ 

सरज्यौ भ्रा भ्ररससू, बृठां करे सुका । 

भ्रा सरज्यो रज्जब कटै, खादौ देत उन्वाल ॥ 

भली कहत मांनत बुरी, यह परक्रति है नीच। 

रज्जब कोटी गारकी,ज्य्‌ घोवेज्य्‌ कीच ॥ 

हरिदास--इनके मी प्रारम्भिक जीवन कै विषय में 
प्रामाणिक रूपसे कुछ भी ज्ञात नहीं है । श्रन्य प्राचीन संतों की 
भाति इनका जीवन चरित्र भी जनश्रुति केश्राधारपरही ज्ञात 
है । कोई इन्हँ बीदा राठौड़ श्रौर कोई जाट बतलते है । कष 
भी हो, इतना श्रवद्य है किये एक उच्च कोटि केसंत श्रौर 
सहृदय कवि थे । श्रनुमानतः ये सत्रहवीं शताब्दी के मध्यमे 
ही हुए हँ । इनके मृत्युकाल के सम्बन्धमेंभी विद्वानों के 
भिन्न-भिन्न मत रहै। कुषं मृत्यु-संवत्‌ १७००१ मानते हँ तो 
किन्हीं ने श्रपने मतानुसार सं० १५६५ प्नौर सं० १६००१ 
भीदियादहै। 
नके विषय मे यह्‌ प्रसिद्ध है किं इनकी भक्ति-स।धना 


[ 


श्री हरिपुरुषजी को वांणौ' मे वशित हरिदास का संक्षिप्त जीवन- 
चरित्र-साधु देवदास : जोधपुर सं० १६८८ 

मर भारती, वषं ४, श्रक १, प्रप्रैल १६५६ । 

पद्रह सौ पचांणवें, सुद फरागण छठ जांणा, 

वीसासो वपु राख के, पहुवे पद निर्वि । 

वही : संवत सोढ सं पर्क, हरि पुषस गये धांम हरि कै । 


 । 


राजल्थानी साहिष्व का परिचय 


से दनकी स्याति डीडवाणे के भ्रासपास के क्षेत्रो मं फंल गई 
थी श्रौर वहीं पर इनके करद्‌ हिष्यभीदहो गए थे। हरिदास 
ते श्रपने जीवनकाल मेँ निरंजन निराकार की उपासना कर 
एक नवीने सम्प्रदाय का प्रचलन किया जोभ्रागे चलकर 
निरजनी सम्प्रदाय कहलाया । डीडवाने के निकट ही गाढा 
नामकं गांव इनका प्रमुख स्थान है जहाँ प्रति वषं फाल्गुन शस 
के शुक्ल पक्षमें १ से १२ तक मेला लगता है। 


हरिदासजी ने भले ही निरंजन निराकार की उपासना 
के श्राधार पर नवीन मत का प्रतिपादन कर एक नए सम्प्रदाय 
को जन्म दिथाहो परन्तु उनकी रचन।-दोली श्रौर भक्ति- 
साधना के भ्राधार पर उन्हें निगुणमार्गी संतो की परम्पर 
से पृथक नहीं माना जा सकता । इनकी रचना ज्ञान, भक्ति 
श्रौरवेराग्य से सरावोरटहै। इन पर कबीर का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से भलकताहै। इसी के फलस्वरूप इनकी रचना 
मे साम्प्रदायिक कटुरता की घोर भत्संना मिलती है । विषय- 
निरूपण का ढंग इनका श्रपना निजी है जो सुन्दर भाषाके 
प्रयोग के कारण प्रत्यन्त चित्ताकषंक बन पड़ा है। इनकी 
रचना का उदाहरण देखिये- 
स्याह लाले जरदा सफड, गिरिवर सुत हाधि हजुरि । 
लोह पलटि कचन करे, सोतो पारस कहू दूरि ॥ 
हीरा की सोमा कहां, सोतो चोर छं जाय। 
वो हीरा कोदभश्रौर दहै, उलटिचोरकु खाय ॥ 
मन मरजी वा तने समंद, उलटा गोता खाय । 
हीरालेन्यारा रह्मा, खरा जठ नसुहाय॥ 
(कन्द परीक्षा योग से) 
मन पलियार्मैतू जांण्यौ रे भाई । 
उलट बेलि परम निधि पोर्ई॥ ` 
श्रगम भ्रगाहि भ्र॑तरि श्रविनासी । 
मन निहुचठे काया तन कासी । 
श्रवरशा वरणं करम नहि काया। 
सिम ब्र सू सीतढ छाया ॥ 
जन हरिदास निरमं म नाँही। 
(म्हारौ) प्राणा बसे हरिं तरवर माही ॥ 
समयसुन्दर-- सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में भ्रपनी 
भ्रनूटी साहित्यिक रचनश्रों के कारण विशेष ख्याति प्राप्त 
करने वालों मेँ जेन कवि समयसुन्दर का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । इनका जन्म जोधपुर राज्यान्तगेत सांचोर 
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ग्राममेहुआथा जो कवि स्वयं दवारा लिखित “सीताराम 
चतुष्पदी के खण्ड ६ ढाल तीसरी के श्रन्तिम पद से प्रकट 
होता है- 

“मुभ जनम ल्ली सांचोर माहि, 

तिहां च्यार मासि र्या उषछठाहि । 

इनका जन्म-समय श्रज्ञात दै तथापि भ्रनेक विदानो ने 

ग्रनुमानतः सं० १६२० माना है), प्रापने सत्रहुवीं शताब्दी 
कै उत्तराद्धं से मृत्युपयन्त लगभग ५० वषं तक निरन्तर 
साहित्य की सेवा करते हुए विद्ाल साहित्य का निर्माण 
किया । 


कवि समयसुन्दर श्रपनी भावुकताश्रौर श्रौदायंके कारण 

ही कविथे) ये भ्रपने समय मे म्रपनी विशशषालहूदयता के 
कारण श्रत्यधिक प्रसिद्ध थे। संवत्‌ १६८७ में गुजर देश में 
होने वले भयंकर दुष्कराल नै इनके जीवन कोप्रौरमभी 
कारुणिक श्रौर दयनीय स्वरूप प्रदान किया। कविवर इस 
प्रकार सव॑तोमुखी प्रतिभाको धारण करने वाङे एक उद्भट 
विद्वान थे। साहित्य-चर्चा करने वाले उत्कृष्ट वाचक के 
साथ-साथ येश्रेष्ठ कवि भी थें। इन्होने श्रपनी केखनी से 
भ्रनेकार्थी साहित्य, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, पादपूति 
साहित्य, सेद्धान्तिक ग्रौर भाषात्मक गेय साहित्य की मौलिक 
रचनायें श्रौर टीकायें ग्रथित कर जो भारतीय वाङ्मय की 
सेवा की है, वहु वस्तुतः भ्रनुपमेय है।ग इनके द्वारा रचित 
श्रपार साहित्य के कारण यह स्पष्टही दहै किये श्रपने समय 
के श्रत्यन्त प्रख्यात कवि श्रौर प्रौढ विद्वान थे। कविवर की 
"पुण्य छत्तीसी' का उदाहरण देखिये- 

पुण्य तणा फठ परतिलं देखो, करौ पुण्य सहू कोय जी । 

पुण्य करतां पाप पुरावे, जीव सुखी जग होय जी । 

प्रभयदांन सुपात्र श्रनोपम, वलि भ्रनुकंपा दनि जी । 

साधू सावक धमनं तोरययात्रा, सील धमं तपवष्यांन जी ॥ 


१ समयसुन्दर.करृत कुसुमांजली' : सम्पादक श्रगरचन्द नादटा, भेवरलाल 
नाहटा, मे महोपाध्याय विन-सागरदह्ारी लिखित कविवर काज)वन 
चरित्र, पृ०२ का फूट नोट। रः 

ग समग्रसुन्दर कृत .कुसुमाञ्जलीः : सम्पादक, श्रगरचन्द नाहटा, भंवर. 
लाल नाहटा, मे महोपाध्याय विनयसागर दवारा लिखित कविवर का 
जीवन चरित्र, प° ५०-६०। 
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नके बारह मासा' वर्णन कां कुछ भ्रंश नीचे दिया 


जाता है - 
सचि प्राय स्रांवण मास, पि नहीं मांहरह पाति । 
कंत बिनाहूं करतार, कीधी किसा भणं नारि ॥ 
भाद्रव्रह वरमह मेह, विरहणी धूजद देहु । 
गय नेमि गह गिरनारि, निरवही न सकी नारि ॥ 
भास्‌ श्रमी भरद चंद, संयोगिनी सुखकद । 
निरमद थया सर नीर, नेमि बिनादहूं दिलगीर ॥ 
कातिय् फ।मिनी टोढ, रमद रासड्द रंग रोलि। 
हु घरि बहसी रहि एधि, मन माहरउ पिउ जेथि ॥ 


कल्याणदास मेहड- ये डिगल के कवि जाडा मेह के पुत्र 
थे श्रौर जोधपुर के महाराजा गजनिह के कृपा-पात्रों मेँये। 
हूनका रचनाकाल संवत्‌ १६८५ के लगभग धा । ये श्रसा- 
धारण गण-सम्पन्न प्रतिभावान व्यक्रितिथे। ये वीरता के उपासक 
थे श्रतः इनकी रचना ्रधिकतर वीर पुरुषो श्रौर वीर जातियों 
कीप्रशंमामेंही लिखी हुई मिलती है। भाषा पूणं मजी 
हुई श्रौर भाव उच्च कोटिक ह । इनके सुन्दर गीतां भ्रौर 
इनकी श्रसाधारण काव्य-प्रतिभा के कारण ही महाराजा 
गजरसिह ने इनको लाखपसाव प्रदान किया थां १ 


बंदी के वीर हाडा राव रतनसिह पर लिखी हई ^राव 
रतन री वेलि" इनकी प्रसिद्ध रचना है ।* इस खण्ड काव्यमं 
कवि ने रतनसिह के जोवन चरित्र का वणेन करते हुए इनके 
"कधरजो कौ वीरता का भी उल्लेख कियाहै। इस काव्य मं 
कुल तीन षट्पदियां रौर १२१ छंद । काव्य मं वणित 
भिन्न-मिन्न विषय उचित उपमभ्रों के प्रयोगसे प्राकषक हो 
गये हँ । यद्यपि रचनां एक लघुकव्यहीरहै परकविको 
प्रतिभा बताने मे पूणं सफल व समथं है । वेलि का उदाहरण 
प्रस्तुत किया जाताहै-- 
वाट प्रौटा कटक घट वदीया, दुजडे ऊलट पुलट दूवौ । 
मेह रयण घाद भंड वट मंडीयौ, हवं काठ सुकाट हुवो ॥ ८१ 
रडवङ्टोया रू"ड मृड रादइजादा, ड़ वेशूड गृह्णीया धार) 
मांशिक इंड प्रजंडां मायं, मेह रय बूढी भड़मार॥ ८२ 


१ वीर विनोद : श्यामलदास, द्वितीय भाम, १० ८२०। 


१ शोध पत्रिका, दिसम्बर १६६० : कल्याणदास मेह री कही “राव 
रतन री बेलि' : भी सौमाग्पयसिह सेख।वत । 


शाजतस्यतिी सवद - कोत 


वीट्‌ सुन्दरदास- इस शताब्दी के भ्रन्तिम दशक में प्राप्त 
होने वालो रचनां मे वीटू सुन्दरदास की रचनायें उल्लेख- 
नीय हँ। कवि सुन्दरदास वीह शाखा कैचारणयेश्रौर 
इतिहास-प्रसिद्ध॒जोधपुराधिपति महाराजा गजसिह के पुत्र 
भरमरसिह के भ्रा्रित थे । इनका रचनाकाल संवत्‌ १६९४ के 
भ्रासपास माना जा सक्ता है। ये बड़ स्वामीभक्त थ श्रौर 
इसी के कारण वे श्रमरसिह के विरोष कृपा-पात्रो मेँ थे। एक 
चार श्रपने स्वामी के प्राण बचने पर इन्द मोरडा नामक ग्राम 
पुरस्कार मं प्रप्त हुश्रा था जिसके विषय में निम्न दोहा व 
छप्पय प्रसिद्ध है- 


भ्राय चोर श्रमरेस री, फाडी तम्ब कनात । 
सिर तोडृधौ समसेर सू", हद सुंदर रौ हात ॥ 


छप्पय- 
पटु पर सूं उत्तराध, कोम दम गांव कहीजं । 
दम कल्यो 'प्रमरेस', दवागिरां लिख दीजं ॥ 
फास गाव कोरी, भल परगने भदांणौ । 
ताबा पत्र तांम हुवौ, सांस हिदवांग । 
केकांर री मोतीकडां, जग परस्चिध जस वांस, 
भ्रमरे दियौ सांसण प्रच, सुकवि सुंदरदास नं ॥ 
बादशाह शाहजर्हा कौ मरी सभामें श्रमरसिहु ने एक 
कटार से एक हीवारमें सलावतखांकोमाराथा। उस 
समय सुन्दरदास भी उनके साथये श्रौर उनकी प्रशंसा में 
भ्रनेक कवित्त बनाये । एक छंद उदाहरण के लिए दैखिये- 
सिच करणाटक रस रोम सोम बल बीच, 
एसे विसरांणी कनी कानी घबरांणी है। 
दूजा 'गजेस' जीत जाहिर विदत देस, 
चहुं कानी छानी नहीं हूर दिदवांरी है । 
`पातसाही कहां क्या उथाप थाप तेरे हाथ, 
सात सर पार फतह सरसांणीहै। 
कटै कवि सुदरदास, राव भ्रमरेस प्राज, 
एसे भ्रदल्ली हू त दिल्ली दहूलांएी ह ॥ 


इसके भ्रतिरिक्त इनके भ्रनेक फुटकर गीत भी हमारे 
संग्रह मेँप्राप्त ह । उनमें से श्रमरसिहजी का एक गीत यहां 
दिया जाता है-- 


भ्रडर लेडेचे मघ ऊसर भर उपरा, 
भिदा जंग निडरता बीया "बाधा" । 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


हारिया चरां भ्र हवम पतसाह रा, 
भिडिया भड धके सोई धके भागा ॥ १ 
जोधहूर तोय कर तेग जग जाहरां, 
थाहूरा दला धिर विज थाव । 

साबठां खटां वप सलोहा साकिया, 
जंगां जुड निलोहा नाह जवे ॥ 
प्रडर नर भोक रे प्रमर प्रापायता, 
विच हुए श्रसुर धर सोर बरते। 
नीसा भर सेक सुखं प्रोभके नीदमे, 
डरे इम साह नित तोष डरते॥ ३ 
जवन मन हार हिदवांण धजराज कौ, 
पूज कुर री कज खाग पांणो। 

परा गिरवार सूं जार“ * "पति, 
जोस श्रंग उफ जगत जाणे ॥ ४ 
सेख हर पठांणां प्रुगठ हर सय्यद्‌, 
भेचके निसा दिन फिकर भरिया । 
खलं वप धाचिया चास भ्रब खास मे, 
'प्रमर' कज दसी विष श्रमर करिया॥ ५ 


सव्रहवीं शताब्दी के श्रनतगेत जल्लिखित कियो के 
ग्रतिरिक्त ग्रौर भी म्रतेक कविदहँजो ग्रपनी फृटकर रचनाश्रों 
यथा-- गीत, दोहे, व वित्त श्रादि कै लिए प्रसिद्ध है। एेसे 
कवियों की रचना में विरोष ग्रंथ तो प्राप्त नहीं होते परन्तु 
उनको फुटकर रचनाश्रों का कोई पार नहीं है । केवल सत्रहवीं 
दाताब्दीके ही पुःटकर कवि इतने किठन सभी के नाम 
गिनाना प्रायः कठिन साहीदहै, फिर भी कृद्ध प्रसिद्ध कवियों 
के नाम नोचे दिएजांरहैर्ह। 


सादु (सं० १६००-१०), सांखला करमसी रुणेचा 
(सं० १६१०), रतना खाती (सं० १६१७}, दयासागर (सं° 
६६१७), राव हरराज (१६१८), रामा साद (सं° १६. 
२८), विसनौजी भादौ (सं° १६३०-२४), देवौ (सं० १६३२) 
पीथोजी श्रासियौ (सं० १६३३), उपाध्याय गुणविनय (सं° 
१६१३-७६), रतनू देवराज (सं° १६३१५), सिढ़ायच गेणौ 
(सं १६३५}, गरीवदास (सं० १६३२-३५), जाडा महल. 
(सं० १६२५), दत्लौ श्रासियौ (सं० १६४०), बसखनाजी 
(सं० १६४०), बाजिदजी (सं० १६५०), गरीबदास (सं० १६. 
२३२ से ९०), चम्पा दे (सं० १६५०), महाराणा प्रतापर्सिह 
(सं १६३२-१६५३), महाराजा रायसिह (सं° १६२०८ से 
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१६६८}, सेवारांम (सं० १६५६-६०), हरनाथ (सं १६६०), 
हरपाठ (सं° १६६०}, नरूजी (सं० १६६०), किंसनदास 
(सं° १६६०), राजसिह (सं° १६६०), इंगरर्सिह (सं° 
१६६२); सेवादास (सं° १६६०), नेतौ (सं° १६६२), 
हरखौ (सं० १६६५), महाराणा श्रमरसिह (सं° १६५३. 
७३), महाराजा मनिसिह (सं० १९५६ - १६७१), प्रासौ 
सिढायच), (सं° १६६५) किसनौ श्राढौ (१६७०), रूपसिह्‌ 
लाठस (सं०१६७०), परञुरांमदेव (सं० १६७७), श्रास्तियौ 
भोपत (सं० १६८०), कवि मान (सं० १९७३-८०)}, चुतरौ 
मोतीसर (सं° १६८५), भोजग मनोहर (सं° १६६०), खेत- 
मिह्‌ (सं० १६६०), माधोौदास गाडण (सं° १६९५, हरिदास 
भाट (सं० १७००} । 


भ्रठारहबीं शताब्वा 


नरहरिशस- ये रोहडिया शाखा के चारण लक्खाजी के 

पुत्र थे। इनका जन्म संवत्‌ १६०० के उत्तर द्धं मेहरा था। 
श्रटारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक कालके भक्त कवियों भें 
इनका नाम उल्लेखनीय है। घनका ब्रज भाषा का लिखा 
ग्रवतार चरित्र करा प्रसिद्ध प्रथ दै। इसके श्रतिरिक्त 
इनक राजस्थानी की मुक्तक रचनायें भी उपलब्ध हैँ । 
श्रमरसिहजी रा दूहा' ग्रौर श्रनेक फटकर गौत इनकी काम्य- 
प्रतिभाका प्रमाण देने में पण समथ हँ । इनकी भाषा 
माधुगरगुणयुक्त सरग एवं सरल है । इनका एक गीन दखिगरे - 

कुतब गौस प्मवदाढठ गूफी प्रन कटदर, 

पीरजादा मिश्टं माभ परभात। 

पनि श््रवरगा रा भरं हक राह कज, 

वरं नह षं जपवंत छनं बात ।। १ 

गोलवी कराड श्रगज काजी मुना, 

पोडजं देव हर दां कर पेष । 

मद्वां जिकौ दिद इकलीम मभ, 

खडी राजा जिमूं वशं नहते ॥२ 

प्रथ करनवा फुरकांग री श्रयतां, 

लिर्यां कर साह रं कन लाम । 

कटै मख दूम जगर्हक मजहत करौ, 


गोविन्दजी-ये रोहडिया शाखा के चारण श्रौर मेवाड़ 
राज्य के निवासीथे। महाराणा जगतरसिह कै समकालीन 
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होने के कारण इनका रचनाकाल संवत्‌ १७०० के श्रासपास 
ठहुरता टै । इनका स्वतंत्र ग्रंथ तो नहीं मिलता परतु वीर-रस 
से परिपूर्णं अनेकं फूटकर गीत उपलब्ध हँ । गीतों मे प्रयुक्त 
वीररस को उवितयां सीधौ हृदय को स्पशं करती रहँ । वर्णेन 
मे सजीवता है । सुन्दर शब्द-चयन के कारण भाषा-मौष्ठव 
देखते ही बनता है। महाराणा जगतरसिह के पराक्रम की 
प्रशंसा मे लिखा एक गीत देखिये- 

श्रवर देस देसां तणां लार कर एकटा, 

रसिया मूगं दीध रये । 

हैक सिर नावियौ नहीं (सांगाह्रे", 

"जग" पतसाह र दार जये ॥ १ 

भाड पहाड़ मेवाड़ रा काटके, 

जृभः रूपी हुवौ खाग फाले । 

मुगश्टां न गो दिल्ली धांणा भिण, 

हिदर्वांणां तणौ छात हाले ॥ २ 

रांण रजपत बट तणौ छट राखियौ, 

साह सू नांखियौ तोह सांधौ। 

केमरबंध छोड कर जोड ङंडवत करर, 

(कररणा' र नांभियौ नहीं काधौ।) ३ 

'जगतसी' “प्रमरसी" "उदेसी' जेहपौ, 

छातपत केम कुठ राह छाड । 

रांण सीसोदियौ टेक भालं रहै, 
५, एक पतसाह सू' कध भ्राडं ।॥ ४ 

जयसोम--कवि जयसोम के निरिचत जन्मकाल का पता 

नहीं लगता, फिर भी सत्रहुवीं राताब्दी कं उत्तरद्धं मेही 
इनका पेदा होन। माना जातादहै। ये तपागच्छीय जैन साधु 
विजयदेव के शिष्य जससोम कं रिष्यथे। श्रपनी रचना के 
भ्रन्त में उन्होने गुर-वन्दना करते हुए स्वयं लिखा दै- 

तप गद्धपति विजयदेव मुनीसर कवि जससोम गुगावरिप्रारे, 

तास सीस जयसोम नमई" “जे समरस गुण भरिप्रारे। 


दन्होने धमं प्रन्थके ६ भागों की ग्य में टीकायें भी 
लिखी है जिनसे इनको शास्त्रविज्ञता एवं विद्वत्ता का पता 
चलता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ "बारह भावना बेलि, जिसकी 
रचना संवत्‌ १७०३ मेँ हई थी, राजस्थानी साहित्य में प्रधिक 
ल्याति प्राप्त कर चुकाहै। रचनाकाल के सम्बन्ध में स्वयं 
कविने द्ष्टि-कृट रली मे लिखा है- 


राजस्थानी सवद = कोत 


मोजन नम गुणं (१७०३) वरस सु, सित तेरस कजवार, 
भगत हेतु भावन भणी, जेसलमेर भकार । 
केवि की शान्तरस की यह रचना साधारण बोलचाल की 
भाषामेंही लिखी गर्ह । कवि दसी भाषाक भ्राधार पर 
भ्रपनी बात जन-मानस में उतारना चाहता ह । जंसलमेर में 
कृति का निर्माण होने के कारण स्थल-स्थल पर स्थानीय भलक 
दृष्टिगोचर होती हं, फिर भी सरल राजस्थानी का रूप सर्वत्र 
हो र्हाहं। कविका श्रलंकारोंकी भ्रोर ध्यान तो नहीं रहा 
तथापि कहीं-कहीं शब्दालंकार तथा भ्र्थालंकारों का प्रयोग 
हुभ्रा हं, उनसे कविं की सुन्दर भावाभिव्यक्ति का पता चलता 
हे । रचना का एक उदाहरण देखिये- 
सुभ मानस मानस करी, ध्यान प्रप्रत रस रोढ। 
नवदठ सी नवकार पद, करि कमठासन कोठ ॥ 
पातक पंक परवाछि नेह, करि पंवरनि पालि । 
परमहंस पदवी भज, दोडी सकटठ जंजा्ि ॥ 
जगा विडिया- राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल में 
प्राचीन परंपरागत चारण हेली मेँ रचे गये ग्रंथों में .वचनिका 
राठौड रतनसिधजी री, जगा खिडिया री कही! प्रमुखै । 
इसके रचयिता जगाजी खिडिया गोत्र के चारण थे । इनके 
विपय में बहुत कम विदित दहै। इन्होंने ्रपनी वचनिकामें 
ग्रपने जीवन-चरित्र तथा वंश्ष-परम्परा प्रादि के सम्बन्ध में 
कोई विवरण नहीं दिया । निम्न पेक्तियों से केवल उनके नामं 
का पता चलता है- 
जोडि भणे लिडियौ (जगौ, रासौ रतन रसाठ । 
सूरा पूरा सांभटौ, मड मोटा भूपाठ ॥ २६५ 
राजस्थानी के विशिष्ट ज्ञाता एवं काव्य-जिज्ञासु डां 
तस्सितोरी ने कवि के जीवन वृत्तेकोपाने का विरोष प्रयत 
किया। जगा के वंशजो से तो कोई उपयुक्त सामग्री न मिल 
सकी, फिर भी उन्होने श्रपने श्रथक प्रयत्नोंसे क्वि के बारेमे 
बहुत कुं जानकारी प्राप्त की । 


जगाजी रतलाम के वीरवर रतनर््िहं के दरबारी कवि 
थे। उक्त ग्रंथ मेँ इन्हीं रतनसिह का वणेन बडी भ्रोजस्वी 
भाषा मेँ किया गया है । राजा रतनसिह जोधपुर के राठौडे 
राजा जस्वंतरसिह्‌ की श्रोर से नाहजादा श्रौरगजेव के विरुद 
लड़ कर वीरगति को प्राप्त हुये । यह घटना वि. सं, १७१५ 
मे हु्दथी। कविने इसी घटना का उल्लेख भ्रपनौ वचनिका 


रा्त्थानौ साहित्य का परिचय 


मेँ कियादहै। कुं विद्वानों के मतानुसार ये स्वयं घटनास्थल 
पर उपस्थित थे भ्रौर उन्होने रतनसिह की वीरता का श्राखों 
देखा हाल भ्रपनी वचनिका में लिखा है। इस प्रकार इस ग्रंथ 
का रचनाकाल भी संवत्‌ १७१५ के भ्रासपास ही माना जा 
सकता है । 


वचनिका वीररस-प्रधान ग्रंथ है जिसमें गद्य एवं पद्य 

दोनोकाही प्रयोग हूम्रा है। भाषा की श्रोजस्विता से स्पष्ट 
है कि कवि ने भ्रपनी रचना के लिए सोलहवीं शताब्दी से चली 
भ्रा रही वीररसात्मकं काम्य भाषाका ही श्रनुकरण किया है। 
ग्रथ की भाषा पूणप्रौढदहै। किस रसे, किस प्रसंगमेंश्रौर 
केसी परिस्थिति मे भाषा का प्रयोग एवं किंस प्रकारकी 
वाक्य-रचना का प्रयोग किया जाय, इस बति का कवि को 
पूरा ज्ञान था। विषयानुकूल राब्द-चयन एवं प्रसंगानृक्‌ूल 
भावाभिव्यक्ति के कारण कृति बड़ी उत्कृष्ट हो गर्द है । भाषा 
पर कवि का पूणं श्रधिकार प्रतीत होता है। युद्ध के विकट 
प्रसंग का एक शब्द-चित्र देखिये-- 

भडां धड़ भंजलि हृवं बि बि भगग, 

खडक्छड्‌ इत्ल डज्मड सगण ॥ 

कड्वकड वाजि धडा किरमाठढ। 

बडव्वड भाजि पडत बंग ॥ 

दडन्बड मुण्ड रड़ग्बड दीस, 

प्रडइव्व्रह लेत चड्च्चड ईस ॥। 

श्रभ्रां सग काट निराट प्रटम। 

पड़ं बि वि जंघ पडे भडि पग्ग ॥ 

वचनिका मे ग्रनेक छंदों तथा गद्य-बंधों का प्रयोग किया 

गया ह । त्रोटकं, भुजगी, गाथा, मौक्तिकदाम, दूहा, बडा 
दूहा, कवित्त, चंद्रायणौ, -हणूफाठ गाहा, चौसर श्रौर दुमेल 
श्रादि के प्रयोग से उन्होने श्रपने पाण्डित्य का श्रच्छया प्रदरंन 
किया है । कवि की उच्च काव्य-प्रतिभा के फलस्वरूप यह्‌ ग्रंथ 
कथा-प्रवाहू की दृष्टि से, शब्द-चयन की दुष्टिसे ग्रौर रस- 
वर्णन की दुष्टि से उच्च कोरि की रचना हो गया है। 


यह तो सत्यही दहै किं चारण कन्य-परम्परा में वीररस 
का प्राधान्य रहता भ्राया है, किन्तु उत्तम कवि प्रसगवश 
समस्त रसों का वणन किया करतेथे। जगा खिडियानेभी 
भ्रपनी वचनिकामें वीररस के साथ-साथ भ्रन्यरसोंकाभी 
प्रयोग किया है। 
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तिश वार त्रिया रतनैस वणी विधि साहस सोटठ सिंगार षणी । 
पग हाय मलक ज पंकजयं, गुरि छत्तिय गति विष्ट गजवं । 
कटि तिच नितंब जंघा कदली, चित नित्त वित्त मराढ चली । 
तन रंभहू खंभ कनेक तिसती, श्रोपं सिरि नार्गेद्र वेशि इसी । 
वनिता मुख पूनिम चंद वणी, न्रिगन्ह चलां ्िग कूप भरणी । 
जगा खिडिया जहाँ वीर श्रौर शगार रस के श्रच्छै कवि 
थे वहाँ ये ईश्वर के भी परम भक्त थे । वीर-रस की रचना के 
साथ-साथ ईरवर-भक्ति सम्बन्धी हृदयस्पर्शी कविता का 
सुजन भी इन्होने श्रपनी लेखनी से किया है । भक्ति सम्बन्धी 
दात-रस से श्रोतप्रोत उनके सभी छप्पय केवल गंभीर, भाव- 
युक्त एवं चमत्कारपूणं ही नहीं भ्रपितु उनकी भ्रात्मानुभूति की 
श्रभिव्यवित करने मेँ भी पूणं समर्थं ह । भक्तिरस का एक 
दप्पय देखिये - 
पत राखे द्रोपदी, प्रम्‌ विरदां एतपाल । 
ब्रहम पत्त राहूवी येद च्यारे ही गावा । 
पत राखे पडवां, श्रब कर मांक उपाये । 
गजपत पत राहवे, श्रनंत खगपत चद्‌ प्राये ) 
करणां निर्धानि जगियौ कहै, बहनांमी वह बिः दशा । 
कठजुग दमा महि किसन, राखे परत राधा रमरा॥ 
धर्मवद्ध न- कविवर धमेवद्धन के जन्म-संवत्‌ तथा माता- 
पिता के सम्बन्ध में कोई विवरण ज्ञात नहीं है परंतु इनकी 
लिखी श्रेणिक चौपई' से इनका जन्म-संवत्‌ १७०० निर्धारित 
होता रै-- 
वयु लधु में उगणीस मेँ वरे, कधी जोड़ कहावं । 
प्रायौ सरस वचन को दण बे, सो सदुगृरू सुपसाये री ।' 
इस चौपरई की रचना संवत्‌ १७१६ में चन्देरीपुर मेँ हुई 
थी।२ १९ वषे की प्रत्पायु में ही श्रापने काव्य की रचना कर 
श्रपनी कवित्व-दाविति एवं कुशाग्र वुद्धि का परिचय दिया। 
श्रभने जीवन काल मे श्रापने प्रचुर मात्रा में साहित्यिक रचनायें 
की जिनसे श्र पका राजस्थानी, हिन्दी-गुजराती मिधित लोक- 
भाषा एवं संरक्त भाषा पर पूर्णाधिकार स्पष्ट प्रकट होता 
है । श्रापकी लिखी हुई रचनाश्रों के श्राधार पर्‌ प्रापका रचना- 
काल संवत्‌ १७१६ से संवत १७७३ ठहरता है । श्रापकी सभी 
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» रौजस्यान, भाद्रपद १६६३, वषं २, संख्या २, राजस्थानी साहिव्य श्रीर 
जैन कवि धर्मवद्धन : श्री भ्रगरचन्द, नाहटा पृ० ३ । 
५ 'सतरतसं उगणीसे वरल चंदेरीपुर चावं।' 
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रचनायें वड़ी उत्तम, प्रौढ़ एवं मनोहारिणी ह । उनमें कई स्थलों 
पर श्रापके श्रसाधारण पांडित्य, विलक्षण व्यवितत्व एवं श्रष्ठ 
प्रतिभा का परिचय मिलतादटै। इसी श्रसाधारण व्यवितत्न 
एवं काव्य-प्रतिभा के कारण श्रपने जीवनकाल में ही श्रापने 
बहुत श्रधिक ख्याति प्राप्त करली थी । वीकानेर के महाराजा 
ग्रनूपसिह्‌, सुजाणसिह; जंसलमेर के रावल भ्रमरसिहु, जोधपुर 
नरेश जसवंतखिह्‌, वीर दिवाजी भ्रौर राठोड दुगास ग्रादि 
से श्रापका काफी श्रच्छा परिचय था। सवत्‌ १७४० म जिन- 
चन्द्र सूरि ने श्रापको उपाध्याय के पद से सुशोभित किया। 
८० वर्प कौ दीधयु प्राप्त कर संवत्‌ १७८०-८१ मेँ श्राप 
परलोकगामी हुये । प्रापकी राजस्थानी रचना क्रा उदाहरण 
देखिये-- 
शीत ऋतु वणन-- 

ठंड सवी पडे हाय पग ठाठर, 

बायरौ उपरां सबठ बाजं । 

माल भाहिब तिके मौज माणे मही, 

भुखियष् लोक रा हाड भाजं । 

किङ्किं दतां रीपतिसीमी करे, 

धूम मूख ऊतरमा तमा घिया ॥ 

दरबसुं गरबसौजांशि गुज दरक 

दरव हौरा सवं लाक दुदधिया ) 

सुस्त्री वणन- 

सृकूटीगी सुंदरी मिटाती मति्वती 

चित चोखे भ्रति चतुर जीह ओकार जयंतो । 

दातारगि .दीपती पण्य करतं। परकासू। 

हस्तेभूखी नित हरसि सेवि संतोघ्े सासू ' 

सकी सील राखे मुजस, गहै लाज निम गेदनी। 

धरमती' जेण कोधो धरम, तिर गुगावंत वागी गेहिनी । 

किसोरदसि- ये मेवा के मह्‌ राणा राजसिहके आधित 

कवि थे । इनका रदनाकाल संवत्‌ १५१६ के लगभग माना 
जा सक्ता है भ्रपनी जातिके सम्बन्धमें इन्टोने स्व-रभित 
ग्रन्थ '"राजभ्रकास' मे लिखते हए भअ्रपने भ्रापरको राव 
बताया है- 

रां प्रतय राजप्ी, धर भिर्‌ पाटउ धोर। 

राज प्रकासित नाम गहि, फ्टि कहि राव क्रिसोर ॥+ 

ग्रपने श्राश्रयदतिा की प्रशंसा मैं लिखा इनका एक ग्रन्थ 

'राजप्रकास' प्राप्त है। रसम्रंथ मेप्रारम्भके ५६ द्दोंमें 


राभत्थानी सवद - कोस 


महाराणा राजसिह के पूर्वजो का संक्षिप्तं वर्णन है भ्रीर उसके 
बाद महाराणा राजसिह्‌ के वैभव, विलास एवं शौय्यं तथां 
पराक्रम का वणेन क्या हुभ्रा है । प्रस्तुत प्रथमे दोहा, 
कवित्त, मोतीदाम भ्रादि विविध छंदों को मिलाकर कुल 
१२२ पद्य । ग्रन्थकी भाषा शुद्ध साहित्यिक डिगलं भाषा 
है । विषयानुकरूल उचित शब्दावली कै प्रयोग से कृति सुन्दर 
बन पड़ी है । नीचे दसका एक उदाहरण देखिये- 

कवि धनि कीय करतार बार राजसी बिराज । 

सर गिरवर संचरी छुत्रधारी क्रीत छां । 

चंद दुदींद नरींद तेज सीतदढ प्रवतारी। 

सतजुगत्रेताहूत षार द्वापरहू भारी। 

भ्रकं गिरह तेणि अर्स श्रगीं जांमन सातां जांरीयौ । 

राजसी रांण भ्रविचढठ रही राव किसोर वलांशियौ ॥ 

'राजध्कास' तो कवि की उच्च कोटि की साहित्थिक 

कृति टैदही परन्ते इसके श्रतिरिक्त इनके पफुटकर गीत भी 
मितते हैँ। गीतो मेँ चारण शली का निर्वाह पूणं रूपमे 
हृभ्रारै। 


लधराज! -ये जोधपूर राज्यान्तगेत सोजत नगर के 

निवासी थे। दनवेः पिता कोचर, महता मंत्रीइवर महद थे 
जो महाराजा जसवंतसिहजी के भ्रत्यन्त विर्वासपःत्र मंत्री थे। 
कृवि ने भ्रपनी रचनाग्रों मे कहीं लधिया, लधो, लधमल, 
लधराज श्रादि लिख कर श्रपना नाम प्रकट किया है। देव 
विलास' गें श्रपना परिचय देते हुए स्वयं कवि नै लिला है -- 

महिष राव "चूड" रे, तपे नागौर तखत्ते । 

“क्रोचर' पुत्र सपुत्र, हुवौ राव जोध वखत्ते । 

"दूजरा' ससांगौ' (नरौ! श्रलौ' तपमाल' मृरधर । 

तिश घर ¶वैरीसाल', वीरगे-हीमत सागर । 

>< 


तिश वंस लधराज, तुष्धमती तु भ्रादर । 
तिश मोटो गुण एक, वसे सोभित निरंतर ॥ 
करे सेव च वंड, हुई परत्तख सगत्ती । 

तिश कारण तेण नू, स्िकौ माने छत्रपत्ती ॥ 


=. > 


+ मर्-भारती, जनवरी-फरवरी ५४ में लिखित श्री श्रगरचन्ड नाहटाके 
लेख, "महाराजा जप्षवन्तधिहि के मंत्री लधघराज श्रौर उनके ग्रन्थ 
से साभार। 


राजल्थानी भावा का विचेखन 


भ्रन्थ रचनाभ्मो मे भी भ्रपने पिता का नाम, जन्म-स्थनं 
श्रादि के विषय मे इन्होने उल्लेख किया है। यथा "महादेव 
निसाणी' मे- 
कर भाता 'लध राजः, पिता "माहेस' मंत्रीस्वर, 
सोजत बास सुवास, सेव चामुंड निररेतर । 
संवत्‌ १७०८ से सं० १७३० तक की लिखी श्रापकी 
रचनायें प्राप्त हुई है, जिनकी सुची निम्न है-- 
१-कालिकाजी रा दृहा, सं० १७०८, र्-पाबूजी रा 
दहा. सं० १७०९, ३-प्रबोधमाला, ४-देव विलास, सं० 
१७१२, भ-लधमलसतवक दृहा, सं० १७२३, ६-रुक्मां- 
गद चरित, सं० १७२३ । इनके श्रतिरिित सीख बत्तीसी 
भजन पच्चीसी" "महादेवजी री निसांणी ' 'गणेसजी री निसांणी' 
प्रादि के साथ-साथ कुचं गुटके भी उपलब्ध है। कवि ने 
साधारण वोलचाल की राजस्थानी भाषा में ही काव्य-रचना 
कीटै। इटं संस्कृतका ज्ञान नहींथा। सस्कृतके भ्राधार 
पर बनाये गये प्रथ इन्होने दूसरे विद्वानों से सुन कर ही 
बनाये ह । कवि ने स्वयं श्रपनी रचना में सोजत के श्रीमालो 
पंडित रमेरवर का नामोत्लेख किया है । यहां नीचे हम उनके 
'देवविलास' का एक उदाहरण दे रहे है-- 
जोधःरो 'जसराज' निप, तप दूजौ “जचद! । 
उटी दिली लगश्रागर, हृद ईस दीसी समंद। 
प्रभ दीधौ महाराज पद, रोम साहजटनि । 
पीठ '्रीरग' मानि भरत, मरहिपतन को समांन। 
मिश्री तिण (लघमालियौ', स चौ सगत भगत्त । 
रहे भजन भगवत रत जे जांणंत जगत्त। 
गिरधर श्राियो-- कवि गिरधर मेवाड़ निवारी श्रासिया 
दशाखाके चारण थे। इनका लिला टृश्रा प्रं 'सगर्तानिघ 
रासौ प्राप्तदहूश्रा रहै, जिक्में वीर शिरोमणि महाराजा प्रताप 
के श्रौ भाई रपितसिह ॐ जीवन-चरित्र का विवरण दिया 
गया है। यह लगभग ५०० छदोंका ग्रंथ है जिसमें दोना, 
भुजगी, कतित्त श्रादि मुस्यतः प्रयुक्त हृए है । उवत 'र।सौ' कौ 
भाषा साहित्यिक डिगलहोने के कारण रयना प्रौढहोपाईहै। 
'सगतस्षिघ रासौ' की भाषा का उदाहुरण दखिये- 
^ऊदकछ' राग एक दिन, सम पूद्धियौ सं कोर, 
प्रणी सिरं कर्राहश, हसारं ह सोह ॥ 
मगठ सैगठ सारिखौ, सीह सारिखौ सीह, 
सगतौ 'उदियािच' तण, भ्रंग पित जिसौ भ्रबीह्‌ । 
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घल रते मुख रत, वंस जिहि कुट वग, 
सगतं जमदडद्ढां सिरे, भ्राफाल्ियौ करग्ग ॥ 
उक्त ग्रंथ के भ्रतिरिक्त कवि के फुटकर गौत भी उपलग्ध 
है जिनमें वीर व श्ुंगार रस की बहुलता स्पष्ट भलकती है । 


जोगीदास--ये जाति के चारणथे प्रौर प्रतापगढ़ नरेश 
महारावत हरिसिह के श्राधित कवि थे। इनका रचनाकाल 
संवत्‌ १७२१ के लगभग दै । कविका लिखा एक श्रथ हरि 
पिगल प्रबन्ध" उपलन्धय दहै जिसमे कवि ने स्वयं रचनाकाल 
संवत्‌ १७२१ दिया है- 
संवत्‌ सतर हकवीस मे, कात्तिक सुभ पव चंद, 
हरि पिगढ हूरिभ्रंद जस, वणियौ छीर समंद । 
हिन्दी एवं डिगल के मुस्य-मुस्य छंदों कै लक्षणों की 
उदाहरण सहित विवेचना की है । समस्त ग्रन्थ तीन भागोंमें 
विभक्त है जिसमें प्रत्येक भाग को णक परिच्छेदका रूप दिया 
गया है। श्रन्तिमि परिच्छेद के श्रधिकांश भागमें कवि ने प्रपने 
ग्राश्चयदाता महारावत हरिसिहं के वंश-गौरव का विस्तृत 
विवरण दिया है । भाषा, कविता, विषय श्रादि सभी दुष्टिसे 
हरि पिगढ प्रवन्धः एक सफल रचना है । इसका उदाहरण 
देखिये- 
जां लग रयि मसि श्रचल, श्रचलजां सेस धरती) 
जां वेटढाचद्र श्रचल श्रचकछठे जां केल सकरी । 
वभ संभ जां त्रचद्ठ श्रनठ जां मेर भगिरव्वर । 
इ्दधूप्र जां ग्रचद्ठ श्रचटठ जां भरगां तरिंभर्‌। 
सलं नेद धरम्मजां सलग श्रचद्ट, जागरं वयास वांगी विमल । 
'जगराज' नंद जग मध्यकं, हूरिश्रपिध तां लग श्रचक्। 
उपाध्याय लाभषद्धन-ये खरतरगच्छु की क्षेम शावा 
के मुनि शान्तिहप के रिप्यथ। इनका जन्म-नायलालाया 
लालचम्द था। रावत्‌ १७५४३ मेँ ससिरोहीके श्राचाय जिनचश््र 
सूरिने इन्दु जेन मूनिकी दील्ला दीप्नौर इनका दीक्षा-नाम 
लाभवदद्रन रखा । श्रपनै समय के जन कवियों मेये राजस्थानी 
के श्रेष्ठ कवि हो चुके ह। इनकी सवसे प्रहुली रचना "विक्रम 
९०० कन्या चौपाई" है जो संवत्‌ १७२३ मे जोधपुर राज्या- 
न्तगेत जयतारण प्राममे रचो गर्ईधी। ग्रंथ कये समाप्ति के 
लिए स्वयं कवि ने लिखा है - 


? जन गुर्जर कवियौ, भाग २, १० २१२। 
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परसाद तिण सदगुर तण, एकी चौपई सार 

ढा सतावीसमी भली, सुरतां हसं श्रपार 

सतर सं तेवीस में, नम मास सुद्धि पल 

तिहा ए पपुरण धद, तिथे तेरस बुधवार 

ग्राम सी जयतारण सरस लषु, नगरी सुचिर सुखकार । 


इसके बाद से लेकर संवत्‌ १७७० तक की श्रापकी भ्रनैक 
रचनायें उपलब्ध हँ जिनकी सूची नीचे दी जाती है । 


लीलावती रास सं० १७२८, विक्रम पंच दंड चौपाई सं० 
१६३३, धर्मवृद्ध पापबुद्धि रास सं° १६४२, निसांणी 
महाराजा भ्रजीतसिहजी री सं० १७६३ पांडव चरित चौपाई 
सं ० १७६७, शकन दीपिका चौपाई सं० १७७० श्रादि । 


इनके श्रतिरिक्त इनकी फुटकर रचने भी ग्रनेक रहै। 
श्रापने भ्रपना सारा जीवनकाल राजस्थानमें ही बिताया ग्रौर 
वृद्धावस्था तक रचनाप्रों का निर्माण करते रहे । भ्रापकी भाषा 
लोक-भाषा-मिशध्रित साहित्यिक डिगल है । लीलावती का एक 
उदाहरण देषिये- 


मेरी देहु लाना चृनड़ी श्रे जात कही ईक ढानलरे, 
जे चतुर हसी सो रमभसी, लाभवरघन वचन रसाढछ रे। 


दुवि हौ गजसिघ रौ छावौ महिल मे, ग्रेहदेशीमेंभ्रह्‌, 
पूरीय बीजी हौ ढ।ठ कही, इसी नालचद ससनेह्‌ । 


कूभकरग--रतनरसौकार कवि कूभकरण का जःम-नाम 
दलपत था । इनका जन्म नागोर के समीप भदोरा गविमें 
कवि माला साद के पत्र ईसरदासके घरमे हुश्राथा। ध्नके 
जन्मकाल के सभ+बन्ध में कोई निरिचत संवत्‌ जात नहीं है, फिर 
भो रतनरासौ के पदृने से यह ज्ञात होता है कि ये रतलाम 
नरेश रतनसिह्‌ के पुत्र रामसिह श्रौर उसके पत्र रिवसिहु के 
समय विद्यमानथे।! कवि के रचदहुएदो ग्रंथ १ रतन रासौ' 
ग्रौर २ 'जयचन्द रासौ' उपलब्ध है । "रतन रासौ' तो महाराज- 
कुमार रधुवीरसिह म्रौरश्री काश्षीराम शर्मा कै सद्प्रयत्नोसे 
बहुत रीघ्र ही प्रकारित हो रहा ६ै। जयचन्द रास।' की हस्त- 
लिखित प्रति पाली जिनेकैे भिरगेसर ग्राम नै भोमदानजी 
साद के पास निजी सम्पत्ति के रूपमे सुरक्ित दै । "रतन रासौः 
कै श्रनृसार कवि का रचनाकाल लगभग १७३२ के लगभग 


एनी सवद - कोत 


ठहरा है ।* शिवसिंह का गासनकाल संऽ १७४० से सं 
१७५२ है । “रतन रासौ' की रचना इससमय से कुच पूवं 
रामसिह्‌ के शासनकाल के प्रन्तिमि समयमे हु्ईदथी। कविके 
भ्रनुसार दस रचना कौ समाप्ति मेँ बारह वषं लगे, ग्रतः इसका 
रचनाकाल संवत्‌ १७३२ ही समीचीन जान पडता है । 


कवि की भाषा प्रौढ श्रीर संयत है । प्रथमं विविध भ्रकार 

के छंदों का प्रयोग हू्रां है। ^रतन रासौ' का एक उदाहरण 
यहां देखिये- 

लाज चितेति कूकुम चढांय 

सिव भक्त रतन रासौ पड़ाय 

रासौ श्रगाध सिव कर रतन, कूमकरन कवि-हद्र 

कित स्रगार सम इच्छाक दत्र, द्रह्‌ सिध श्रानंद 

चित चमत्कार परस्फुट वचन, भ्रस्त्र सस्वर चतुथं धरति 

'सिवरतनर्सिघः' रासो सरस, भ्रम विधान सृन परि नुपत्ति। 


वीर दुरगादासकी प्रशंसा मे कुभकरण कृत दो गीत- 
( १) 


श्रबद्धाट खट काट दहूवराट करत्तौ प्रसण 
भिश्तां निसाट चर थाट भागौ 

"दुरग' दिली जाय र दरकार जुध देखिग। 
लार संकर वहै प्यार लागौ । १ 

भीमडा तणें तट विकट घट भांजतौ 

भोम भाराय सिवनाथ मोदा 

जोयवा खड़ा संकर सकत्त जेहडा 

दोवड़ा तेवेडा जूथ दोढा। २ 

पेखेता फिरंता फिरे हुरो परी 

खिले नारद सकत्त वीर खेटा 

श्रवलिवां लिए पकबरां भ्र॑बरां 

महत है प्रासुरां सुरांमेढा। ३ 

वींभरं तरे केई मीर वजर विकर, 

नगा खग फरहूरे वीर तताटी 

कहर धर रिणोही बीर हाका करं 

भ्रजेही भीमहा तीर वाढी।॥४ 


(२) 
ठा ऊकटै काट है थाट भेदं भमग 
प्रकढ दोय व।त संसार भाखं 


१ ^रतन रासौ' के रचयिता का वं-परिचय-~काशीराम शर्मा, राजस्थान 
भारतो, भा० ३, भ्र० ३-४। 


राजस्थानी ताहिल्य शा परिचय 


राह हद्‌ वरणौ साह 'भौरंग' सक, 
राह हिद्रभां तणौ श्ुरग' राख । १ 
ेष चया धरा बेध बिह लड्खडं 
सुध्म राखण कटां जुर्गांसारू 
ज्रजादावबेदरी खुद मेटण मतं 
ज्रजादा वेद री ग्यां मारू । २ 
पटक रिया धंणु कटकता श्रसपती 
मुरधरा काजप्ररधरामारी 

पालटं तखत पररा धरम नंह पालटै 
धरम री सरम करोत धारी। १ 
देवड़ां कुरमां भ्रने हाडां दुगम 

चम्रक चीतोडपत दीष चांटीं 

"नींव" हर कमधजां चाठ गंत नहीं 
मुखां कलमा पठत घणा मादी । ४ 


मान जती--कवि मान विजयगच्छीय जैन यति थे। 

इनक यति होने का उल्लेख कविराजा बांकीदास के "वात संग्रह 
म भ्राया हुभ्रा रै-“मांनजी जती राज विलास नांमरूपक 
रांणा राज्सिह रौ वणायौ* इसके श्रनुसार कवि मानने 
"राज विलात' प्र॑थकी रचनाकी। इनकां रचनाकालसं० 
१७२३० से १७४० है । “राज विलास! उच्च साहित्यिक डिगल 
की एकं वीररस-प्रधान सुन्दर कृति रै । कंविने इस प्रथमे 
ग्रपने समय के मेवाड के महाराणा राजसिंह के जीवन-इतिहास 
का सुन्दर वणन किया है । महाराणा राजसिह ने भ्रौरंगजेब 
के बदृते हुए भ्रत्थाचारोका बड़ी बहादुरी के साथ विरोध 
किया श्रौर संकटापन्न भ्रवस्था मेँ हिन्दू धमं की रक्नाकी | 
राणा का यही जीवन-वृत्त उक्त प्रथ में १८ विलासो मे विभक्त 
कियागयाटहै। कविका राणा के समसाभ्नयिक होनेके कारण 
ग्रंथ में वास्तविक घटनाभ्रों का उल्लेख हुश्रा है । सही धटनाग्रों 
के समावेश के कारण साहित्यिक महत्व के साथ इसका एति- 
हासिक महत्व भी बहुत बढ़ गया दै। प्रौरंगजेब के विरुद्ध 
राणा की चढ़ाई का उदाहूरण देखिये- 

रांण चढ़ राजेस सहस पर बीस तुरग सजि 

धुरत निसनिनि घोख रवि सुढकरिय हय सुर रजि 

मयंगठ दढ मय मच षघटा उदरी किस्यांपर धन 

पयदठ सहस्र पचीस सज्ज साय॒ध सूरं तन 


बाकीदास की ख्यात : १० न रोत्तमदात स्व।मी, पृ० ६७ ॥ 
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रथ अत्रि सहस सस्त्रहि भरिय, कर हां भिनति परत किह 
जग मर्म कवन जननी जन्यौ, जंग पाइ जितं सुजिहि । 
बुन्द- महाकवि वृन्द का पुरा नाम वृन्दावनदास था किन्तु 
“रचना कलापः मे कवि ने उसे वृन्द ही रखा । ये शाकद्वीपीय 
बराह्मण थे । इनके पिता का नाम रूपसी था जो बीकानेर राज्य 
के रहने वाके थं किन्तु सोलहवीं शताम्दी मेँ वे जोधपुर राज्य 
के मेडता गांव में श्राकर बसत गये। यहीं पर प्रौढ़ावस्था में 
इनके घर संवत्‌ १७०० क भ्रादिवन रुक्ला प्रतिपदा, गुरुवार 
को वृन्द का जन्म हुभ्रा। इन्होंने म्रपने बाल्यकाल मं काक्षी 
जाकर वहां के तारा नामकं पंडित से साहित्य, वेदान्त श्रादि 
ग्रनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। काशी से लौटने पर 
मेडते मं इनका बहुत सम्मान हरा । जोधपुर के महाराजा 
जसवन्तसिह ने भी इनको कुछ भूमि देकर इनकी प्रतिष्ठा 
बढ़ाई । धीरे-धीरे ये बादशाह भ्रौरंगजेब के दरबार म भी 
पहुंच गये । वहां इनकी श्रधिक प्रशंसा हुई । 
संवत्‌ १७३८ में किदानगड़ के महाराजा मानसिह्‌ ने इन्द 
सम्मानित किया भ्रौर संवत्‌ १७६४ में यहीं के महाराजा राज- 
सिह ने श्रपने यहां बसा लिया ।* कवि ने श्रपना शेष जीवन 
यहीं बिताया श्रौर भ्रन्त में संवत्‌ १७८० मेँ यहीं पर उनका 
स्वगेवास हो गया । 
कवि वृन्द डिगल व हिन्दी दोनों मेही कविता करते थे। 
हिन्दी साहित्यमे भी इनके श्रनेक कन्य-ग्र॑थ उच्च स्थानं 
प्राप्त कर चुके है। डिगल में लिखा 'वचनिका-स्थान' इनका 
बहुत ही ख्याति-प्राप्त ग्र॑थरहै। कवि नै संवत्‌ १७६४ मेँ इस 
ग्रंथ की रचना की जिसमें संवत्‌ १७१५ में शाहजर्हा के पूत्रो- 
दारा, गजा, मुराद श्रौर श्रौरगजेव के बीच दित्ली की बाद- 
दाटत क लिए धौलपुर कै पास सामूगढग्मे हुएयुद्ध का 
वणन है । इस युद्ध में किंडनगढ़ के महाराजा रूपसिहने दारा 
का पक्ष केकर भ्रौरगजेब के साथ बड़ी वीरता के साथ युद्ध 
किया । इस युद्ध मे-उन्होने श्रपना जो श्रपुवं पराक्रम दिखाया 


उसी का कवि ने वचनिका' में सजीव चित्रण किया है। जैसी 
भ्रद्‌भुत वीरता राजा ने दिखाई वंसी ही वीरतापू्णं भाषा में 


+ (रचुनायल्पक गीतां रौ' में पुरोहित हरिनारायशजी'ारा लिखित 
भूमिका, पृष्ठ ४। 

१ डं मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल सं ° १७६२ मना है । 

> ्रौरगजेव नामा: यदुनाथ सरकार, प्नृवादक नाधूराम प्रेमी, 

पृष्ठ ८६ । 


१५६ | 


कवि ने उक्त रचना की है । वीर रस्त की मौलिक एवं श्रोजपूणं 
रचना वास्तव में पृते ही बनती है। 


वृन्द कति के वंशज श्री जियालालजी ने ^रघुनाथ रूपकः 
की टीका कँ श्रन्त मे महाकवि वृन्द की डगल कविताके वृ 
गीतों को उदाहूरणस्वरूप प्रस्तुत किया है । उसी मेँसे चरिकुट- 
बंध गीत हम यहां नीचे दे र्हेह।* कवि की भ्रोजपूणं भाषा 
देखिये-- 


दढ दिखा मिद्ध दिल्ली दां, वध बे खेद दहु बलां । 

धर लियण धृपट दियशा धस मस, रूक रथ राजान । 

“श्रवरग' संगर श्राहुरे, फव फौज गज धज फरहरे । 

धर फर हैवर धृज धर, मद भरर कंजर सिर चमर । 

नर निभेर नाहर डर निडर, तन परहुर वगतर दलम छर । 

हर समर हस वर केस कमर,धरस्रधसरधरकरसिफर। 

बद केवर बीरत बनि ।। 
एक भ्रन्य गीत के दो दोहे श्रीर देखिये- 

मच्च दिली रा चकत दिनी दिसं धमनच्चकां मच, 

संमा कायरां धरां सुरां चदं सोह । 

धवं नाठां भडा भड़ी घडा धड़ी घृजे धरा, 

दू बांणां गोढी रांमचंगिया दछघ्योह । १ 

तडा तड़ी तठ बगतरां तणी तटं कड़ी, 

धमां धमी ॐ घणा सेलां रा घमोड । 

भंडा भी जटं तरवारियां थी पड़ं भीक, 
१ र्म खगा महाराजा 'राजनिहु' राटौड ॥२ 

महाराजा श्रजीतसिह--श्रजीतसिहजी का जन्म संवत्‌ 
१७३५ चत्र क्रप्णा चतूर्थी कोद्श्रा थरा । इनके पिता जोधपुर 
के महाराजा जसव्र॑त॑सहजी भी सम्करत, त्रजभापा श्रौर गल 
भाषा के बड़ श्रच्च यिन ध । महाराजा का देहान्त श्रजीतसिह्‌ 
के जन्मकं कुद्ुदिनों पलेहीहोगया था। महाराजा कै 


[ 


हसं सम्बन्यमे श्रो जियालालजी ने रपूनाथष्टप१" को टीका के श्रत 
मे एक नोर दिया है-- ' हमारे प्रपिता बुन्द सतस के कर्ताकरंवि 
यस्दजी भी डिगल कविता करते थे, जिनका बनाया हरा यह्‌ 'तिकरट- 
वंभ" गीत कृर्णगढृ महाराजा श्री राजसि्टजी का “सुलतांनी जंग 
पर्थात्‌ प्राजमशषाह्‌ श्रौर मृग्रज्जममे युद्ध हुभ्रा, हसकाभावरहै, श्रौर 
जैसा फ ऊपर दरसागा गया है--इत युद्ध का वृन्दजी ने "सत्यहूपकः 
ग्रथ बनाया । यह युद्ध धौनपुर के "जाजुवा' नामक मेंदान में संवत्‌ 
१७६४ मे टग्रा॥" 


राजस्थानी ववद - कोते ` 


देहान्त होने पर वीर दुर्गादास, जो उनके विरवस्त भ्रनुचरौँ मे 
थे, ्रजीतसिह को काबुल से मारवाड ले श्राय श्रौर वयस्क 
होने तक इम्हु छिपा कर रखते हुए इनका पालन-पोषण किया । 
वयस्क होने पर ये मारवाड के श्रधिपति घोषितं कर दिये गये । 
इसके पश्चात्‌ इनका श्रधिकांश समय युद्धो मेँ ही बीता । भ्रन्त 
मे संवत्‌ १७८१ में ये भ्रपने जनननखाने में सोते हुए भ्रपने पुत्र 
बघ्तसिह्‌ दाया मार डाले गये १ 

महाराजा श्रजीतसिह्‌ वीर, साहसी श्रौर स्वाभिमानी नरेश 
होने के साथ विद्वान श्रौर श्रच्छै कवि भी थे। उनके रचे निम्न 
ग्रथ हैँ जिनकी हुस्तलि खित प्रतियां पुस्तक प्रका, जोधपुर मं 
विद्यमान है। 

(१) गुणसागर (२) गज उद्धार (३) दुर्गापाठ 
भासा (४) निर्वाण दहा । इनके श्रतिरित्त इन्होंने श्रनेक 
फटकर दहे तथा गीत भी लिखे जो श्रमनी सरलता एवं 
सरसता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी कविता की भापा प्रसाद- 
गुणमयी साधारण वोलचाल की भाषा दहै । प्रवाट्मयी होने 
के क।रण दुसभं विशेष प्राक्षण है । "गज उद्धार' मेगजकी 
कस्ण पुकार का एक उदाहरण देखिये - ` 

उड जलम ले चल्यौ, गज कूं विकटौ प्राह । 

तवं ततकार संभारीयौ, राधा नागर नहे ॥ 
जिण साद पदा कियो, सोमो पास सदाय! 
ग्रलख श्रपंपर ईसवर, सो कयं श्रलगौ धाय । 

जक भ्रायौ गज पीठ पर, डर उषज्यो मन मांहि। 
ग्राह राहू वैरी भयौ, ज्र उडे ले जांहि। 

लोक-भापां का प्रयोग इनकी द्वारिका यात्रा के सम्बन्ध 
मे विग फुटकर दोहो मे देखिये- 

श्रौर सवं प्राणद ह्री, एक बात नह्‌ चाह । 

-कीस्यांसौ राजण तणौ, मुवो दारिका माहु ॥ 

सिरदारं साथे हृत्त, नारी परतग दोय । 

ठाली भती रह गई, साथ गई नह कोय ॥ 

ईते मरगे गाह मे, मांरास तीन हजार । 

ऊंट तुरंगम बैल री, कर कुण पक सुमार ॥ 

कीतियुन्दर-जन विद्वानों ने स्व-रचनाग्नों के भ्रतिरिवत 

ग्रनेक संग्रहं का भी निर्माण कर साहित्य की सतत्‌ सेवा की 


[11 र री 


+ जोधपुर राज्य का इतिहास : गौरी्चंकर हीरा चंद श्रो, पृष्ठ ६०५ । 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


है । इन संग्रहो मेँ "कथा संग्रह" श्रादि ग्रथ मिलतेहै। ेसेही 
एक कथा संग्रह "वाग्विलौस' का निर्माण करने वाले जेन 
मुनि कीतिसुन्दर थे । कीतिसुन्दर राजस्थान के प्रसिद्ध कवि- 
वर महोपाध्याय के शिष्य थे । वाग्विलास' मे कथा सम्बन्धी 
कुच संस्कृत श्लोकों के साथ राजस्थानी गद्य-पद्य में श्रनेक 
सुन्दर कथा प्रसंग दिये हुये हँ । इसके श्रतिरिक्त कवि के 
निम्न म्र॑थयभी प्राप्त ह - 
१-माकड़रास, २-भप्रभय कुमारादि, ३-ज्ञान छत्तीसी, 

४-कौतुक पच्चीसी, ५-साधुरास, ६-चौबोली चौपाई, ७-श्रवंति 
सुकुमार चौढा्िया श्रादि । बवागिविलास' प्रथ के भ्रन्त मे उसका 
निर्माणकाल श्रादि नहीं दिया हुभ्रारहै। परन्तु भ्रन्यग्रथोको 
देखने से उसका रचनाकाल संवत्‌ १७५० से १७६५ के मध्य 
ठ्हरतां दहै । विनोदपूणं रचना ममांकड़रासौ' का उदाहरण 
देखिये- 

बोलंता मांहौ मै बजरं, निघ्नांमौ हिव भ्रायौ नजर । 

सौड मांहै श्रावं सठवठतौ, व्छं पलक में पठा वठतौ ॥ 

नेठ पक्डतां हाथं नावं, जोतां हीज कठं ही जावं । 

फरता कर केद्कं फिसिया, घर में केक कुम घुसिया ॥ 


नाहर धालि वटं कद्‌ वलिवा, 'मांकण' हिक घणा हिज भिया । 


पीव लोही केदक पुरठ, ऊघांणौ सो भडकी ऊठ ॥ 
द्वारकादस- ये दधवाडिया गोत्र के चारण श्रौर भक्ति 

स्सके प्रसिद्ध ग्रंथ रांमरासौ' के रचयिता प्रसिद्ध कवि माधौ- 
दास दधवाड़या के पृत्रथे। ये भ्रपने समय के जोधपुर नरेश 
श्रजीतसिहजी के ठृपापात्र थे श्रौर उनकी फौज मे मुसाटिबि 
के पद पर भ्रासीन थे। इस सभय उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी । 
पिताकी भांति इनमे भी काव्य-रक्ति प्रस्फुटितं हुई श्रौर 
भ्रागे चल कर डिगल मे सुन्दर रचनायें कर राजस्थानी के 
श्रेष्ठ कवियों में स्थान प्राप्त किया। इन्होने महाराजा 
भ्रजीतसिहजी के जौोवनकाल में ही संवत्‌ १७७२ मेँ महाराजा 
श्रजीतसिह री दवावत' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
महाराजा के शौयं, पराक्रम श्रौर वभव का विशिष्ट वणन है । 
दसकी समाप्ति पर रचनाकालं के सम्बन्ध में स्वयं कवि ने 
लिंख। ै- 

दावेत द्वादस हुश्रा, तीन कवित दोय गाह । 

सतरे संवत्‌ बहोतरे, कवि हारे कहियाह ॥ 


दसी ग्रंथ पर प्रसन्न होकर श्रजीतसिहजी ने इन्हें जयतारण 
परगने का नासनी गाव प्रदान किया । इनकी भ।षा सरल एवं 
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भ्राकर्षक है । सवत्र प्रसाद गुणही छाया हृभ्रादै। भाषाका 
उदाहरणं यहाँ देखिये- 

इनके खेहां के इबर उनके बहल के भाडंबर । 

इनके नोबत के टकारे, उनके गाज धनघोरे । 

नके भालों का भाव, उनके बीज के सछाव। 

इनके पंच रगे वाने, उनके इुद्रधनक तानि । 

इनके हस्तियां कै हलके, उनके एरावत तुलके । 

इनके चेत स्वत दंत, उनके जहौ बक पंत । 

उपरोक्त ग्रन्थ के श्रतिरिक्त कवि के श्रनेकं फुटकर गीत 

भी पाये जाते हँ । गीतों कौ रचना साधारण दै । भाषा बोल- 
चाल कौ सरल भाषा है। महाराजा श्रभयसिह्‌ के सम्बन्ध मं 
कहा हुश्रा एक गीत देषिये- 

सोहे सांमढी घड़ सुघड सहली, 

वांछंती वर समर वहेली । 

चौरंग सीतहै फाड कूच चौटी, 

वाजंद्रे "प्रभमाल' विरोटठी॥ १ 

सार सिगार छतीसू' सज्ज, 

प्रौप टौपपगरू घट श्रात्रज। 

विचित्र घहा इण वैर विलूरध, 

रिण फश-कण कीधी रसलरूटपं।॥ २ 

नेवर पाखर रोढ नचंती, 

संग “सिर विलंद' तणं सोभंती । 

रोढी रजश ' तण रंग रमशी, 

गहु खोसाड गदं गय गमी ॥ ३ 

भ्रोप टोप गृचट तोडा, 

माड हाड भागा मचकावं । 

शगजनः' हरा प्रमं रणा गहली, 

चतुरगणहाहा कर चत्ली॥४ 

लडखडती पडती लालरती, 

मेल मां सिर 'संबर' मरती। 

गी श्रममल' भगे पड़ गलियां, 

मरमट मूक मरहां मिल्ियां ॥ ५ 

जत जुश्रर बडी जुध जीप, 

दछ गुजराति भ्रमल धर दीपं। 

गरूड मलार राग सूर गवगी, 

पेस करी द्भार' पालवी ॥ ६ 

हमीरवान रतन्‌- मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में 

भ्रपनौ विशिष्ट एवं महत्वपुणं रचनाश्रों के कारण 'हमीरदान 
रतनू का नाम विशेष रूप से उत्लेखनाय है । ये रतनू शाखा 
के चारण थे श्रौर जोधपुर राज्यान्तर्गत वडोई ग्राम के निवासी 
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थे । बचपनसे ही ये कच्छमुज में रहते थं । ये कच्छभूज कै 
महाराव श्री देदलजी प्रथम (सं० १७७४ से सं० १८०८} के 
महाराज कमार लखपतजी के कृपापात्र थे । श्रपनी रचना में 
कवि ने भ्रपना स्वयं का परिचय देते हए श्रपने श्राश्रयदाता के 
सम्बन्ध में भी लिवारहै- 
मुरधर देस सिवान नगर मध्य 
उतन घडो प्रसिद्ध भ्रमीर। 
चारण "रतन्‌' कविय चावौ, 
हरि रौ चाकर नाम हमीर' ॥ 
जाङ्चा सूरज राव जटठ्वट, 
भुज भूषत लखपत कुट भाण ! 
त्रिय प्रथ कीधश्रजाची तिरे, 
जोतिखि पिगठ नांम सब जांगा ॥ 
इनके प्रसिद्ध गल कोड हमीर नांममाटाः की रचना 
संवत्‌ १७७४ में हुई थी भ्रतः इनके काव्य-सृजन का काल भी 
दसी के ग्रासमास माना जाना चाहिए । इनके रचे लगभग १७५ 
ग्रंथ बताये जाते ह जिनमें निम्नलिखित ग्रन्थ मुख्य है-- 
१-लखपत पिगछ, २-पिगक प्रकास, ३-हमीर नांममारा 
४-जदवंस वंसवछि, ५-देसछजी री वचनिका, ६-जोतिस 
जडाव, ७-ब्रह्माण्ड पुराण, 5उ-भागवत दपण, €-चाणकवय 
नीति, १०-भरतरी सतक, १ १-महाभारत रौ भ्रनुवाद छोटो व 
बडी । 
ये राजस्थानी के उच्च कोटि के विद्वान श्रौर श्रष्ठ कवि 
थे । खेद है किं राजस्थानी साहित्य के इतिहास सम्बन्धी श्रब 
तक कै प्रकारित ग्रन्थों मेँ दनको समुचित स्थान प्रदान नहीं 
किया गया । इनके प्रथो मेँ लखपत पिगठ' तथा “पिगढ प्रकासः 
दोनों ही छंद-शास्त्र के बुन्दर प्रथ हँ । लखपत पिगढ' कवि का 
सबसे श्रधिक ५सिद्ध ग्रंथ है जिसका निर्माण संवत्‌ १७६६ में 
हुभ्रा था- 
संवत सत्तर छिनृप्रौ, पणा तस वरस पटंतर । 
तिथि उतम सातिम्म, वार उत्तिम गरू वास्तर। 
माह मास ब्रतमांन, श्ररक बंठौ उत्तरादशि । 
सुक्ठ पष्य रिति सिसिर महा सुभ जोग सिरोमणि । 
विसतार गाह मात्रा वरण सुजि पसाउ सर सतिरौ । 
कहियौ 'हमीर' चित चोज करि पिगर गुण लखपति रौ ॥ 
ग्रन्थ की भाषा सरल श्रौर प्रवाहुयुक्त दै । कंवि ने इसमें 
छंदो एवं गाहों के लक्षण देकर सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किये 
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है । वस्तुतः यह छंदो काश्वेष्ठग्रन्थहै। छंद शस्त्रकाही 
द्नका दूसरा ग्रंथ "पिगढ प्रकास' है जो (लखपत पिग्ट' ते पहिले 
समाप्त कर लियागयाथा। ग्रंथ के श्रन्तमें कविने इसका 
रचनाकाल दिया है- 

संवत सतरह्‌ प्रस, माह सीत रित मास । 

जिहडौ जोड जांणीयौ, एहडौ कीभ्रौ भ्रभ्याक् । 

सुणतां परतां सीखतां, भ्रधक होद्‌ भ्राणंद । 

कहीयौ प्रथ हमीर कवि, गुणा ग्राहुग गोविद । 

'प्रचलदास खीची री वचनिका' व ^रतनसिघ री वचनिका' 
की भाति हुमीरजीने भी श्रपने भ्राश्रयदाता की प्ररंसा में 
'देसलजी री वचनिका' की रचना की । यह्‌ पूवेवर्ती वचनि- 
काश्रों की भांति गयबद्ध रचनान होकर डिगलपद्यमंही 
ह । एतिहासिक कान्य होने के कारण इसका भी प्रधिकं महत्व 
है । इसमें संवत्‌ १७८५ की होलिका के समय सरवृलन्द व 
कच्छ के महाराव देदाल के बीच घोर युद्ध हूश्रा जिसमें देशल 
नेः विजय प्राप्त की, इसी का ग्रोजस्वी भाषा में सुन्दर वणेन है। 
भाषा का प्रवाह देखते ही बनता है। निम्न उदाहरण मं 
राब्द-चयन का चमत्कार देखिये - 

भटामढ> कृत खिवे श्रदभृत, घौढं दिन वेढ़ कर ्रविधूत । 
हुए श्रसुरांणा षणां खठ हार, सांमी दस नाम रचं घमसांशा ॥ 
लथोबथ लोह भपेट लपेट, खसं दढ मूंगठ भ्राखढ खेट । 
नागा करिवा वर खाग निनाग, कटे धड़ बेहड्‌ पग करण ॥ 
कंडाकड़ जूट विद्ुट कटने, तडातहि त्रूट भिश्रां मसतक्कर । 
धमंचक चोट श्रणीं पडि धार, तड्पफड मीर फड़प्फड तार ॥ 
ग्रथ के श्रतिरिक्त कवि के प्रनेकं फुटकर गीत भी उप- 
लब्ध हँ जिनकी भाषा बड़ी सर एवं चलती हुई हं । 
वीरभांण--श्रठा रहवीं शताब्दी में राजस्थानी की श्रेष्ठ 
रचनाएं प्रदान करने वालो मे कवि वीरभांणकानाम भी भ्रग्र- 
गण्य है । ये भी जोधपुर राज्य के धड़ो्ई ग्राम के रहने वाले 
रतनू शाखा के चारण थे प्रौर हमीर रतनू के ही समसामयिक 
थे ।› इन्होने डिगल के स्यातिप्राप्त प्रसिद्ध प्रथ "राजरूपकः 
को रचना कर साहित्य की ही भ्रमूल्य सेवा नहीं को भपितु 
इतिहास को भ एक भ्रमूत्य देन दी है । ग्रन्थ मं तिथि भ्रन्‌- 
सार श्रनेक एतिहासिक धटनाश्रों पर विशद वर्णेन होने के 
कारण इसका एतिहासिक महत्व भी बहुत प्रधिक टै । इस ग्रंथ 
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मे जोधषुरं के महाराज श्रभयर्सिह भ्रौर गुजरातं के सूबेदार 
सर बुलम्दखौ के बोच प्रहमदाबाद पर हुए युद्ध (सं. १७८७) 
कावर्णनदहै। इस युद्ध मं कविं वीरभांण स्वयं महाराजा 
श्रमयरशिह के साय थे श्रतः उन्होने भ्रपने इस ग्रन्थ में प्रहमदा- 
बाद के युद्ध का श्रपनी श्राखों देखा वणेन किया है । इस ग्रंथ 
से उस समय की राजनेतिक, सामाजिक एवं सस्कितिक परि 
स्थितियों पर प्रच्छ प्रकाश पड़ता है। श्रहमदाबाद के युद्ध 
के श्रतिरिक्त कवि ने उक्त ग्रन्थ में महाराजा जसवंतसिह्‌ भ्रौर 
महाराजा ्रजीतसिह्‌ की जीवन घटनाश्रों के ठीक-टीक संवत्‌ 
श्रौर स्थान-स्थान पर कामभ्राने वाले वीरो व सामतोंकेनाम 
भी दिए है । इसके श्रनसार यह स्पष्टदहै कि कवि घटनाधरों के 
समय उनके साथ उपरिथत श्रव्दय ही रहा होगा । डा० मोती- 
लाल ने इनका जन्म संवत्‌ १७४५ बताया रै" जो इस तथ्य 
से उचित प्रतीत नही होता । इनका जन्म श्रवय ही महाराजा 
जसवंतसिह के भ्रन्तिमि काल के निकट ही हुभ्रा समीचीन 
जान पडता है । 


ग्रंथ की भाषा सरल होते हुए भी पूणं साहित्यिक डिगल 
है । पूरा ग्रंथ ४६ प्रकाशो मे विभक्त है। निम्न पक्तियो में 
कवि की भाषा देखिये- 
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परम प्रंस रवि वंस, श्रवर दुरवंस प्रभायौ। 

हंस वंस भ्रवतंस, पस परताप सवायौ । 

तेज पुंज प्रा्जाननाहु, मुख कज सकोमटठ । 

मजु कांम समषूप श्रज गज बंध महाब । 

प्रशाकोट कोट ऊथापणौ, श्रायां धापरा भ्रोटरां । 

पेखियौ सांम चढृती प्रभा, सामं नवकोटरां ॥ 
करणोदान -जोधपुर के महाराजा भ्रभग्रसिह्‌ कै श्रहमदा- 
बादके युद्ध का वणन करने वालों में कवि वीरभांणके साथ 
ही महाकवि करणीदान का नाम विशेष रूप से उल्टेखनीय है । 
ये कविय। शाखा के चारण मेवाड़ राज्य के गूलवाड़ा प्राम के 
निवासी थे । ये जोधपुर के महाराजा भ्रभयसिह कै भ्राधित 
कवि थे । सूरज प्रकास' जसे प्रसिद्ध ्रन्थ की रचना संवत्‌ 
१७८७ मे समाप्त करने के कारण इनकां रचनाकाल संवत्‌ 
१७८७ के भ्रासपास ही ठहरता 8 । एसा कहा जाता है किं 
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महाराजा भ्रभयसिह ने प्रहमदाबाद के युद मे जने से पं 
भ्रपने तीन मुख्य कवियों को युद्ध काव्णंन करने की प्राज्ञा 
दी थी, जिनमें कविराजा करणीदान, वीरभांण रतन्‌ तथा 
बखता खिडिया थे । वीरभांण ने पू्वेक्ति "राजरूपक' ग्रन्थ की 
रचना की । बखता खिड्या ने १६५ छप्पय कवित्तों में युद्ध 
का वणेन किया, परंतु कविराजा करणीदान ने भ्रपने ग्रन्थ 
"सूरज प्रकासः मं महाराजा के सर बुलन्दखां के साथ हुए 
युद्ध के वणेन का उदेद्य लेकर इनके पूर्वजो का मी इतिहास 
दियादहै। इस ग्रंथ में श्रहुमदावादके युद्ध का वर्णेन श्रधिक 
विस्तार के साथ किया गयाटहै। 

“सूरज प्रकास' "राजरूपक' की भांति महत्वपूणं पेतिहासिकं 
ग्रन्थतोदहैही परन्तु वह्‌ साहित्य की दुष्ट से भी भ्रधिक 
महतत्वशाली है । करणीदानजी भी वीरभांण की तरह युद्ध में 
महाराजा के साथ उपस्थित धे, इमीलिए युद्ध का श्रांखों देखा 
वणेन बड़ा सजीव बन पड़ा है । प्रथ के प्रारम्भ में महाराजा 
ग्रभयसहजी क पूरवंजों का संक्षिप्त वर्णन है जिसमें सवं प्रथम 
सूये वंशा कौ वंशावली श्रौर उसके साथ रामायण कीकथा 
लिखी है । रामायण की कथा के पदचात्‌ रामकं पुत्र कुशसे 
लेकर राजापूुज तक कौ वंशावली देकर राजा जयचंदसे 
ग्रजीतमिहजी तकं कं राजग्रों का संक्षिप्त वर्णेन दिया गयां है। 


ग्रन्थ की रचनाम क्वि को एक वषं को श्रवधि लगी 
जिसका उल्लेख कवि ने स्वयं ग्रन्थ के प्रन्तमं कियादटै- 
सं मे समत सत्थासियं, विजयदगमी सनि जीत । 
वदि कातिग गुणा वरशिशरौ, दमी वार श्रदीतं । 
वशियौ गगा हक वरस विचि, उकति प्रथ प्रगापार। 
. छंद भ्रनुस्टप करिउ जन, सत्त पंच सात हजार । 
"भ्रमाः तशी सुभ नजरं ग्रति, वधि छुक्र सुकवि विधान । 
कुरबदानिं लहियो श्रधिक, कहिषौ करणीदनं ॥ 
भसूरज प्रकाम" वस्तुतः डिगल भाषा का एकं उच्च कोटि 
का ग्रहै । ग्रंथ के श्रध्ययन से पता चलता है कि. कविरांजां 
का राजस्थानी भाषा परतो पूर्णं श्रधिकारथाही परन्तु इसके 
साथ-साथ उन्हं श्ररबी, फारसी व सस्करृतका भी उतम जानं 
था। उक्त ग्रन्थ में कविने पात्रों के चरित्र-चित्रण श्रौर वस्तु- 
वणेन मे श्रपनौ श्रद्‌ भुत काय्य शिति का परिचय दिया है। 
अ्रलकार एवं रस-विधान भी यथोचित है। इस ग्र॑थरमे सभी 
रसो कासमावेशदहै पर करण रस किसी स्थान पर नहीं 
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मिलता । सम्भवतः वीर रस की इस श्रेष्ठ रचना मेँ करुण रस 
को सम्मिलित करना कवि को अभीष्ट न थां। भाषा का 


प्रवाह एवं चमत्कार निम्न उदाहरण मे देखिये- 

सुणि 'रांमौ' सबल रौ, एम बोलिथौ प्री संभ । 

विद्ग प्ररि दठ "विलंद' जवन खग हश्‌ रूपं अम । 

धण भेलू' खग घाव, समि निज काम सुधार । 

सिर समपू संकरनू, रभ चौसरि गठ धार । 

जग तणी मोह भाया तज , जिम गोपीचंद भरथरी । 

चदि रथां प्रमरपुर मि चलू, भ्रमर क्रीत श्रापरी ॥ 

कवि ने इसी विस्तृत ग्रन्थ का सारांश लेकर "विरद- 

संणगार' नामक छोटा प्रथ तैयार किया श्रौर महारयजा को 
दरबार में सुनाया । महाराजा इसे सून कर बहुत प्रधिक प्रमा- 
वित हए श्रौर कवि को भरधिकाधिकं सम्मान प्रदान किया। 
इस ग्रन्थ कै श्रतिरिक्त जतीरासा' तथा श्रभय भूषण" दनके 
दो उत्तम ग्रथ श्रौर मिलते हँ । श्रभय भूषण" का एक सवया 
देखिये-- 

एन घटा तनत्रांन सजेर्भट,एेन छटा चमके छंहरारी। 


गाज न बाजत्त दृदभि एे, बक पत नहीं गज दत निहारी ॥ 
एन मयुरजु बोलतर्है, विरदावत मंगन के गनभारी) 


ए नाहि पागस काठ श्रली, "प्रममाल' श्रजावतः' की प्रपषवारी ॥ 


ग्रथों कै श्रतिरिक्त विभिन्न विषयों पर करणीदानजी के 
लिखे श्रनेक गीत भी मिलते ह जिनमें इनका कवित्व स्पष्ट 
रूप से फलकता टै । 
खेती तादू-ये जोधपुर के महाराजा श्रभयसिह के 
ग्राध्रित थे भ्रौर कविराजा करणीदान श्रौर वीरभांण को भांति 
ये भी भ्रहमदाबाद के युद्ध में महाराजाकेसाथ थे। येरसादू 
शाखा के चारण श्रौर नाथूसिह सांदू के पृत्र थे। ० मोती- 
लाल मेनारियानेभी इन्हे सादर बतलाया है। परस्तु श्री 
प्रगरचंद नाहटा ने श्रपने लेख "भाषा भारत को एतिहासिक 
प्रशस्ति"" मे एकं प्रति का उल्लेख कर 'खेतसी' का 'गढ्वी 
खिडिया' होना लिखा टै। खेतसी के रचित प्रसिद्ध ग्रंथ 
"भाषा भारत" को उदयपुर वाली प्रतिमे इनकासांदूहोनादही 
लिखा है रौर कविराजां करणीदान के भूरज प्रकसः से भी 
यही बात पृष्ट होती है- 
सुतण "नाय" लेतसी”» वदं साद खग वाहृ । 
'वखतौ' चिडियौ वदे, रच प्रमरा' जही रण ॥ 


राजस्थान भारती : सादूंल राजस्थानी रिसर्च-हन्स्टीटध.ट बीकानेर) 
प्रक १-२, वषं ६। 


राजत्यानी सबद - कोस 


कविं ने श्रपने प्रसिद्ध प्रय भाषा भारत" भें महाभारत 
का राजस्थानी मेँ सुन्दर पद्यानुवाद किया है । इसका रचना- 
काल संवत्‌ १७९० के भ्रासपास माना जातादहै। म्रन्थय की 
समाप्ति सं० १७९० मेँ हुई । इसका उल्लेख कवि ने स्वयं श्रपने 
ग्रथ मे किया है- 
सतरमे समित बरस नेउवे वतेखरा । 
कवि मुर वरखे करी कथ भारथ संपूरण । 
वेसाक्चह वदि विवध तिथ एकम प्रालोकत । 
भोमवार निरधार निरत रित राव स बाहव । 
उतरांण भां वरनन श्रगम दिस दिखण्णा विचारि उर । 
कृवि सीह" परम महिम कही कुर पंडव क्रम जुत दुकर । 
कवि कापुरानाम लेतसिह था परंतु कविता में इन्होने 
भ्रपने नाम के श्रन्तिमि दो भ्रक्षरोकाही प्रयोग किया है। 
“भाषा भारत' डिगल की श्रेष्ठ रचनश्रो मे सेर । इसकी भाषा 
पूणं साहित्यिक डिगल एवं प्रौढ़ ह । इसमें मोतीदाम, हनूफाठ, 
दहा, कवित्त, चौपाई भ्रादि श्रनेकं छन्दो का प्रयोग किया गया 
हं । इसकी भाषा के उदाहरण के लिए निम्न केवित्त देखिये- 
तर भेढप सुख मित, निसा भेढप तप नाहिन ॥ 
जढ भेठप मढ घटत, सतह पुगखां चित चाहिन । 
पंडित भेदप प्रगट, मनह्‌ हरिनाम पियास । 
गरीयां भेठप गणी, विमद वुद्धि बधणा बिका । 
महिमा समंद जादव निमठ, देखत त्रन भ्राणंदीयौ । 
की सीह हठी भेखप करे, भाखा दध पारह्‌ भयौ ॥ 
पीरवांन लालस-ये लालस गोत्र के चारण जोधपुर 
राजयन्तगंत शेरगढ़ परगने मेँ जुडिया गांव क रहने वाके थे । 
इनके जन्मकाल एवं माता-पिता के सम्बन्ध में कोई विशेष 
विवरण ज्ञात नहीं है । ये एक भवत थे । इनके भक्ति सम्बन्धी 
ग्रंथो की प्रति हमारे संग्रहुमें है जिसके श्रन्त म स्वयं पीरदान 
लाघ्सै के हाथ का सांइथा भरूला रचित एक गीत लिखा हृभ्रा 
है जिसमें उसका लेखनकाल संवत्‌ १७९२ लिखा है । इससे 
संवत्‌ १७६२ मेँ उनका जीवित होना प्रकट होता है । इनका 
रचनाकाल भी इसी संवत्‌ के भ्रासपांस माना जा सक्ता दहै । 
इनके ग्रन्थो का एक संग्रह "पीरदान लाठस ग्रन्थावली' के नाम 
से बहुत शीघ्र ही सादूल राजस्थानी रिक्तचं इन्स्टीटन्यूट, 
बीकानेर, प्रकारित कर रहा है। कवि ने साधारण बोलचाल 


मही बान्तरसकी सुन्दर रचनाकीदटै। निम्न उदाहरण मं 


इनकी भवित-भावना के साथ कविता-बेली देखिए- 


राजस्थानी भावा का चिचेत 


भ्रला तुक उवारणा जयौ जगदीस जुरारी 
नरहर गुह हरनाथ निमी निकट क विजारी । 
कन्या कान्हुभा निमी निकल क नरसेर 
ग्बाठ निमौ स्वालिया, साच सां सारंगधर । 
राजि नां किसी परि रीभर्वां) राज बडा राधारमण 
'्पीरियौ' तुभ दाख प्रभु, मू निवाजे महम्हणा ॥ 
(भरल प्राराध) 


श्रठारहवीं शताब्दी मेँ भी इतने भ्रधिकं कवि हृए हँ कि 
सब का क्रम से परिचय देना सम्भव नहीं होता श्रतः भ्रव हम 
इस ॒हरताब्दी के दोष कवियों का उनके रचनाकाल के साथ 
नामोत्लेख मात्र कर रहे है । इस शताब्दी के श्रन्य कविगण- 
खेतसी लाठस (सं० १७००}, किसनो श्राढृौ दुरसाबत (सं० 
१७०२), खीमराज दधवाड़या (सं० १७०५), हरिदास 
सिडायच (सं० १७०५), ब्लू महड्‌ (सं० १७०५), महेस- 
दास श्राढौ (सं १७१०); इंगरसी (सं० १७१०), मह्‌।राजा 
करणसिह (सं० १७१५-२६), श्रासकरण (सं० १७१५), 
पीरदांन भ्रासिया (सं° १७१५), जिनसमुद्र सूरि (सं० 
१७२०), मतिसुंदर (सं ० १७२४), हैमराज (सं° १७२६), 
मोहनलाल (सं° १७२६), कुसलधीर (सं० १७२७), मथेरन 
उदयचंद (सं ० १७३१-६५), मथेरन जोगीदास (सं ° १७३१- 
६२). रुगौ मूथौ (सं० १७४०-५०)}. वीर दुर्गदास (सं० 
१७४०-६०), नाथौ साद्‌ (१७४५-६०), ईस्वरदास (मं० 
१७६९४), कम्मा नाई (सं० १७७०), वस्ताजी खिडिया 
(सं० १७८०-८५), कूसाछ्चंद्र काठा (सं° १७८१), नणसी 
(सं० १७८६), वरजुबाई (सं ० १७८७-९६०), भाखसी लाठस 
(सं० १७८८), जोधराज (सं० १७८५}, टोडरमल (स 
१७६५७) । 

काल-निर्धारण के समय हम यह्‌ निहचयपूवंक कह श्रये 
है कि राजस्थानी साहित्य की मध्यकालीन परम्परा लगभग 
१६ बीं शताब्दी की समाप्ति तक निरन्तरलूपसे पाई जाती 
है। यद्यपि इस शताब्दी के उत्तरां में साहित्य के वण्यं 
विषय एवं लँली मे कुछ नवीनता के दशन हो जतिर्है, फिर भी 
मध्यकालोन विशेषताये तो इस शताब्दी की समाप्तिके बाद 
तक भी पूर्णं रूप से मिलती ह । भरव हम यहां मध्यकालकी 
षस भ्रन्तिम (उन्नीसवीं) शताब्दी के कवियों व॒ उनके इारा 
रचित रचनाभ्रों का परिचय दंगे । 
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पहाडलां भाढा -ये भ्राढा शाखा के चारण, जोधपुर राज्य 
कै पांचेटिया भ्राम के निवासी थे भ्रौर जोधपुर के महाराजा 
विजयसिह श्रौर बखतसिह के समकालीन थे । इन्होने भपना 
ग्रधिकांश समय रियां ठाकुर शेरसिहजी के पसि रह कर ही 
बिताया । इन्होनि बादर ढाढ़ी के प्रसिद्ध ग्रंथ वीरमायण की 
घटना के प्राधार पर गोगादे रूपकः, काव्य ग्रन्थ की रचना 
की। ग्रन्थे कवि द्वारा रचनाकाल श्रादि कहीं भी दर्शया 
नहीं गया है फिरमी भ्रन्य तथ्यो के श्राधार पर कवि कां रचना- 
काल संवत्‌ १८०५ से १८१० तक माना जा सकता है । उक्त 
ग्रन्थ मं राव वीरमदेके पुत्र गोगादेश्रौर जोहियो कै नेता दला 
के मध्यहुए युद्धका वणेन है। गोगादे ने भ्रपने पिता वौरमवे 
की मृत्युकाबदलालेनेके प्रमिप्रायसेही दलासे युद्ध किया 
था। इस ग्रन्थ मं मोतीदाम प्रौर त्रोटकं छंदों काही 
प्रयोग हुश्रा है। म्रन्थ की भाषा साहित्यिक है, शन्द-सौष्ठव 
देखते ही बनता है । निम्न उदाहरण देखिये- 
उड़ रज ढंभर व्योम प्रयाह, मिं निस जक भाद्रव माह । 
दलं कद वारम हू तायदाय, उगंतां सूर वित लियौय भराय । 
धुरं पड़ रोस भरारक धाक, हुगो-हुब होय चहु बट हाक । 
ठमंकय वाहर बहर ढोल, लेगां जह जीण दृबागाय खोल । 
उक्त प्रथ के प्रतिरिक्त भिन्न-मिन्न भ्रवसर पर पहाडखां 
के ग्रनेके कूटकर गीत लिखे हए प्राप्त है । गीतों की माषा 
भ्रोज एवं लावण्य ह । भ्राउवे के ठाकुर कुशलसिह्‌ श्रौर कवि 
के ्राश्रयदाता शेरसिह के मध्य जोधपुर राज्य के विषयको 
लेकर परस्पर दन्द युद्ध हुश्रा। इस युद्धमेंदोनोंही वीर वीर- 
गति को प्राप्त हुए । इस सम्बन्ध में कवि ने एक सुन्दर गीत 
लिखा है । इसका प्रथम एवं भ्रन्तिम दो दले देखिये- 
वडा बोलतौ बोल, बातां घरी बणातौ, 
जोम छक जशणातौ रसकं जाभी । 
(सदारौ' भ्रग्राजं तेर ऊमौ समर, 
"मधारा' हरारा भराव माभी॥ 
>€ 
सता रा दिली भ्रावेर चीतोड सु, 
विहा कुण कवारी धडा वरसी । 
° " "चिं ताम भ्रधरात रौ, 
काम पड्सी तरं याद करती ॥ २१ 


१ राजस्थान प्राश्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा प्रकाशित हो धुका है 
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जुभः रौ भार बिहूवां भनौ भलियौ, 

निज बचन तोल साचां निभायौ। 

"हरारौ' सती संग सतीपुर हालियौ, 

मालियौ 'सेर' प्रम जोत माहै ।। २२ 

बहादर सिह --वहादुरसिह राठोड राजपुत थे । ये शिशन- 

गढ़ राज्य के संस्थापक महाराजा कृष्णसिह के वंश में महा- 
राजा राजसिह के पृत्रथे। हिन्दी के श्रेष्ट भक्त कवियोंमें 
भ्रपना नाम रखवाने वाके कवि नागरीदास (सांवतसिह) इन्हीं 
के बड़ भार्‌ थे । राजसिंह की मत्यु (सं० १८०५) पर बाद- 
राह प्रहमदशाह्‌ ने सांवतसिह्‌ को किदनगढ़ का राजा घोपित 
कर दिया । परतु सांवतिह इस समय दिल्ली मे था प्रतः उसकी 
भ्रनुपस्थिति मे बहादुरसिह स्वयं किशनगढ़ का राजा वन 
गये । इन्होने श्रपनी बहादुरी श्रौर चतुराई से ३३ वषं तकर 
प्र्थात्‌ सं० १८०५ से सं° १८३८ वि तक राज्य किया। 


महाराजा को डिगल भाषासेप्रेमथा। वे स्वयं डिगल 
मे कविता किया करते थे। इनकी लिखी रावत प्रतापसिष 
म्टोकमसिच हरीसिघोत रीं वात' जो एक प्रसिद्ध पेतिहासिक 
वार्ता है, उपलब्ध है । डां० गौरीशंकर होराचन्दग्रनोाने भी 
प्रपने राजपूताने के इतिहासा मं इसक्रा उल्लेख किया है, 

उक्त वात में देवलिया रावत हुरीनिह्‌ के पत्र प्रतापगदृके 
संस्थापक रावत प्रतापगिह तधा इनके ग्रनुज म्होकमसिह्‌ का 
॥» ्ीरतापृरं चरित्र-चित्रण ह । रावत प्रतापर्सिह का प्रतापगढ 
का हासनकाल संवत्‌ १७२० से १७६४ मना जातादहै।ः 
बहादुरसिह इनके परवर्ती काल में हुये, श्रतः स्पष्ट है किये 
उनकी वीरता से प्रभावित थे। 

"रावत प्रतापर्सिच म्होकमर्सिच हूरीसिघोत री वात" वीर- 
चरित नायकों की विलक्षण वीरता पर श्राधारित एक वणनात्मक 
कथा है। वार्तामें सवेप्रथम प्रतापरसिह का श्रेष्ठ शासक के 
रूप मे चित्रण है । इसके परचात्‌ म्होक्रमर्सिह की वौरतापृर्ण 
घटनाभ्रो का वणन होने के कारण वार्ता मं वीररसका 
परिपाक पुणे रूपसे हूम्राहै। कविने भ्रोजस्वी भाषामें धारा- 
प्राहु कै रूप में श्रनेकः गीत, दूह श्रौर कवित्त लिख दिएहैं। 
१ प्रतापगदृ राञ्य का इतिहास, डोर गौरीक्ेकर हीराचद पोका, १० 

१६५ भौर {८५ के पुटनोटमे। 
> बहु ~पृष्ठ १७७-१९८८। 


राजस्थानी सवद - कोत 


भाषा की प्रीता एषं सुन्दर शब्द-सौष्ठव के कारण वीर 
घटनाश्रों का चित्रण बड़ा सजीव बन पड़ा है । सम्पण रचना 
गद्य पद्य दोनोंमेही है। इसके एके कवित्त का उदाहरण 
देखिए-- 

वजं भाट बीजा, काटि पष कथ बिदधूटं । 

तडिछ उट घट तठ, जोम धक हूता जुटे । 

प्रमोरामा श्राद्धे, षछोह उपर छछोहा । 

मिटे घटे नह मर्ट, लहै चह गठ लोहा । 

प्रवनाड बीर साहस श्रधिक, दूह तरफां छक दाश्वर्वं । 

धट भिडं देख पडियां धरा, वाह्‌ वाह सिर प्राखवं ॥ 

महाराजा वहादुरसिह ने इस वातः के प्रतिरिक्त कु 

फुटकर गीतों की रचनाभीकीरहै। गीतों कीभाषा मंजी 
हई है। इनमे भी भ्रोज गुरा कौ प्रधानता है। 


ब्रह्मदास - ब्रह्मदास के जन्म का नाम विसनदांन (विष्णु- 
दान था)। इन्होने जोधपुर राज्य के माडइवा नामकम्राममें 
वरीहू शाखाके चारण जगा के धर मं जन्म लियाथा। इनके 
जन्मकाल के सम्बन्ध में कोई विशेष विवरण ज्ञात नहींहै। 
दन्टोने ब्रह्मचयं व्रत पालन किया प्रौर प्रागे चल कर दादूरपंयी 
साधु बन गगरे । इनके गरं का नाम हरिनाथजी था। साधु 
होने के परचात्‌ इन्हुँने श्रमना समय हरि-भजन व शास्त्र-श्रवण 
मेही व्यतीत किया । ये राजस्थानी के श्रच्छकविमीभथे। 
ग्रपनी भकिति-भावना को इन्होने श्रपनी भगतमाला मे सुन्दर 
ग से भ्रमिव्यक्त कियादहै। इनका जोधपुर के महाराजा 
विजयर्हजी के राज्यकाल मं विद्यमान होना पाया जाता है। 
दसी के प्रनुसार इनका रचनाकाल सं० १८१६ के श्रासपास 
स्टरता है । इनके भक्ति सम्बन्धी दोहे देखिये-- 
, ऊचरतां सुख ऊपजं, सुगतां भ्रावं स्वाद । 
कहियौ दांगाव कोप कर, हूर पर हूर पहलाद ॥ 
संतां सायक तू सदा, दूमटां खायक देव । 
केसव्र तो वरणन करू, भल गुर दीनौ भेव । 


इनके भक्ति सम्बन्धी एक गीत में श्रनुठी सूम देखिये- 


कटै मानवी देव प्रणभेव चिरतां सकट, 
जाणा कुशा सक्तं गोपाठजी कौ । 
ऊधरे सत भहिमा करे ऊजली, 

नद्या कर तिरे सिसषाटठ नीको । १ 


शशस्वानी साहित्य का परिय 


दुवथ दातार प्रशपार जगदीस र» 
भलाई बेद गावं भलाई । 

दूष पायर तिरी जसोदा देवकी, 

पय विख एतना मोल पाई ॥ 

भाग जागे कै किकी ही मातस, 
दामोदर भांय चित राख दीघां। 
रकमणो भ्रादि तौ पतिवरत सूं ऊधरी, 


कुबरी भादि विभवचार कीषां | 
>< 


कहि ब्रह्मदास जगदोस महाराज री, 
गत भ्रगत सेस माहेस गावं । 
रिभावं जिकं पदन्याव पाव परम, 
परम पद खिजावं जिकेद्‌ पावे ॥ 
भ्रोपाजी प्राढा-ये सिरोही राज्य के वेशुध्रा नामक गांव 
मे उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम बखता श्राढठा था। 
द्नके जीवन की मुख्य घटनाश्रो, जन्म-मरण के संवतों के विषय 
म कुछ भी ज्ञात नहीं । इतना श्रव्यहैकरिये जोधपुर के 
महाराजा विजयसिह्‌ कै दरबारी कविथेभश्रौर महाराजा 
मानरसिहु के समयं तक विद्यमान रहे । इसी के प्राधार पर 
इनका रचनाकाल विण सं० १८४० से १८७५ तक मानां 
जाता है । इनका लिखा स्वतंत्र ग्रंथ तो कोई प्राप्त नहीं, किन्तु 
इनके लिखे पटक र डिगल गीत बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके 
है । इनके गीतों मेँ बड़ी सरसता श्रौर कमनीयता है। भाव 
भ्रनुभवगम्य श्रीर ममस्पर्शी ह । गीत शन्त रस सेश्रोतप्रोत 
एवं उपदेषशात्मक होते हुए भी भ्रधिकं जनप्रिय है । इनके एक 
गीत का उदाहरण यहा देखिये- 
जोन कारमौ रे । 'धिहांणे वह जासी, 
भ्रादर भजन-तशौ भ्रभियास । 
प्रांशिया । कदे न प्राव पायौ, 
वटे न बीजौ बागडवसि॥ १ 
होव सनाथ जनम भत हारब, 
नाथ समर त्रयलोक नरेस । 
नांम लिय जोयां मिक्सी नह, 
बीस फोड़ वेतां लधु वेस ॥ २ 
पुनं शाव म फाड़व सौ, 
गाफल हिरदे राख गिरना । 
शोपा" ठे दिनि कद फिर प्रासी, 
भमसी भ्रं कदं भगवान ॥ इ 
पर रम भज नाल परभितफल) 
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जनम सफंढ हूय जासी । 

पाठौ वद भ्रमोलक पछी, 

शा तरवर कद भासी ॥ ४ 

भ्रोपाजी एक भक्त कवि थे। दनकी भक्ति दासं भावं 

कीथी। हिन्दी के कवियों की भांति इनकी भर्वित के परधानं 
विषय ईश्वर कं प्रति भ्रटल विवास, मानव जीवन को क्षण- 
भगूरता, काल को सबलता, सांसारिक वभव कौ भ्रनित्यता 
ग्रादिथे। कवि के गीतों में इनकी मौलिकता सष्ट श्प से 
भलकती है । 


हकमी चंद विडिया- राजस्थानी साहित्य में गोत रना 
की परम्परा श्रति प्राचीन है। राजस्थानी के भ्रनेक कवियों ने 
भ्रपने डिगल गीतों द्वारा ही इस साहित्य को समृद्धशाली बनाने 
मे पूग-पूरा सहयोग विया है। हुकमी्चंद खिडहिया भी एक 
एसे कवि हो गये ह जिनके गीत श्रेष्ठ कोटि के कहे जा सकते 
है । उनके गीतों की श्रेष्ठता स्वंमान्यही रही है, इसीलिये 
किसी कविं ने कहा है- 

सरूप कवित्त नरहरि छप्पय, सूरजमल के छन्द । 
गहरी कमक गरस री, रूपक हुकमीषंद ॥ 

हुक मीचन्द जयपुर राज्यके निवसीयथे। ये जोधपुर के 
महाराजा विजयरसिह भ्रौर शाहुपुरा के राव उम्मेदसिह्‌ के सम- 
कालीन माने जाते ह । इन्होने प्रपने समकालीन राजाश्रं पर 
श्रनेक गीतों को रचना की श्रौर प्रायः सभीसे सम्मानकेसशकूप 
मे जागीरप्राप्तकी | ये गीत रचनेमेंही विष्षेष निपुणयथे 
इसीलिए गीतों के श्रतिरिक्त इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं 
मिलती । एक रचना (जयपुर के महाराजा प्रतापसिहजी री 
भमाल' प्रवद्य है परन्तु “भमाल' एक बड़ा गीत होने के कारण 
यह भी गीतोंकीश्रेणीमेंही भ्रा जाता ह। इनके गीत मुख्यतः 
वीर-रस प्रधानदहीहै। मौलिक उपमाश्रों भ्रौर उत्पक्षाभ्रों के 
साथ-साथ गोतो मं भाषा भ्रत्यन्त प्रौढ एवं भोजपुणं है । दनक 
एक प्रसिद्ध गीत के कुछ द्रले नीचे उद्धृत किमे जते । यह 
गीत दाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह की वीरता कौ प्रसा मे कहा 
7या है । उम्मेदर्सिह ने मेवाड़ की रक्नाके लिए मरहठा सरदार 
माधोजी सिंधिया से उज्जेन मेक्षिप्रा नदी के तट पर घनघोर 
युद्ध किया था। यह युद्ध संवत्‌ १८२५ मेंहुभ्राधा।* कवि 


१ वीर विनोद, मागं २, कविराज श्यामलदास, पृष्ठ १५५६ । 
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स्वयं इस युद्ध मे उपस्थित थे | श्रतः इरन्होने राजा उम्मेदसिहं 
की श्रद्भूत वीरता का भ्रांखो देखा वरन भ्रपने इस गीतम 
कियादहै। इस युद्ध कीतिथि के श्रनृसार ही कवि क रचना- 
काल संवत्‌ १८२५ के भ्रासपात ठहुरता है । गीतं कां उदाहुरण 
देखिये-- 

कड़ी बागतां बर्मा पीठ पनागां उडी केत, 

मागां कटे घड़ी देत कडा प्रासमेद । 

छुडाला त्रभागां लागां ऊडी प्रास्मान छायौ, 

ऊपडी बाजंदां बागां युं भ्रायौ 'ऊमेद'।। १ 

कोडी-डढ्‌। फणी काट मोडतौ कमहं कष, 

पम्बंराट सिध बीद्धोडतौ भोमपाट 

थम जगां बोम बाह ओोडूतौ रा्तंगा थाट, 

तोडतौ मातंगां धार रौडतौ त्राबट॥ २ 

बाथरी वख गी मोड चितोषनाथरौ बधु, 

काटठ्टी चक हात रौ भ्रारोध लीधां क्रोध । 

दुस्सासेण माथ क्रति रोष धायौ दूठ, 

जेठी पाराथ रौ किना भारातरौ जोध ॥ 8 


पाट-घणी धारा घाम वंस मत्र कमि पूगौ, 

खागधारां उगौ म्रत्यु भारा सो भ्रलेद । 

बदीतौ बचाड पाठ नेकी घाड धाडा बीर, 

ग्रेकी राड्‌ जीतौ प्राठ.प्रवाडा “उमेद'॥ २२ 

कोड सथा अमि काटनामं चाढं हेक कोड, 

माहा श्ट्रधामेन को पाम ग्रही मीच । 

बीच प्रक नरा लोक भ्रायौ तृं "उम्मेद' बीर, 

वोरभ्रकतुही गौ भ्रम्भरां लोकां बीच ॥ २३ 

कृपाराम-- ये जोधपुर राज्य मेँ मेडता परगने के जसूरी 

नामक गाँव के निवासी खिडिया शाखाके चारण थे । इनके 
पित का नाम जगारामथा। ये बड़ होने पर सीकर चषिगये 
भ्रोर वहीं रावराजां लक्ष्मणसिह कै पास रहने लगे, जिन्होने 
इनके काम से प्रभावित होकर 'लघछीपुर' प्रौर 'डांणी' जो भ्राज 
कृपाराम की दंणी' के नामसे प्रसिद्ध है, गांव प्रदान किये। 
काव्य-जगत मे ये प्रपने सोरी भ्रौर दोहो कौ रचना के लिए 
भ्रधिक ख्याति प्राप्त कर चुके ह । इन्होने भ्रपने सेवक “राजियाः 
को सम्नोधित कर सोरठे व दोहे कहे थे । सम्भवतया सेवक 
की सेवा एवं स्वामीभक्ति से प्रसन्न होकर उसके नामको 
भ्रमरता प्रदान करनेके लिएहीकविने इन सोरठों की रचना 
की हो । इनके ये दोहे 'राजिया के सोरठे' के नाम से जचसाधारण 


रेतस्य सेवे = कीति 


मे भरधिकं प्रचलित है!" सहित्य जँगतै मे भ्राज जौ कृपाराम 
की प्रसिद्धि है वह इन्हीं सोरटों की लोकप्रियता कै कारण है। 
इन सोरटों की सबसे बी विशेषता उनको सरलता, 

सहजता एवं बोधगम्थता है । शीघ्र बोधमम्य होने केकारणदही 
ये सहज ही पाठकों के हृदय मेँ भ्रपन। स्थान भना कतै है। 
कवि ने स्वयं जीवनके चौरहि पर खड शोकर विभिन्न समस्याभ्रों 
को देखा, परखा एवं उन पर विचार किया । तत्पशात्‌ उनका 
निचोड़ एवं निष्कषं इन सोरणों के खूप मे सर्वसाधारण के सामने 
प्रस्तुत किया है । सरलता प्रौर सादगी ही इनका सबसे बडा 
सौन्दयं दै । सोरटों मँ इतनी सजीवता है कि ये इतने प्राचीन 
होते हृए भी भ्राज नवीन प्रतीत ष्टोते है । यह कहना कोर 
भ्रतिशयोक्ि नहीं होगा कि इनका प्रत्येक सोरठा सांसारिक 
भ्रनुभव का भंडार है, कान्य-दक्षता का प्रतीक है। निम्न दोहं 
मेँ कंवि की विशेषता देखिये- 

हिम्भत कीमत शोय, बिन हिभ्मत कीमत नहीं । 

करे न प्रादरे कोय, रद कौगद ज्यु राजिया॥ 

नरां नखत परवांण, ज्यां ऊभां संके जगत । 

भोजन तपं न भाण, रावणं मरतां राजिया ॥ 

लेह पूजा शख लार, नह्‌ भ्राङंबर सुं निपट । 

सिव वंदे संसार, राखं सलगापां राजिया।। 

सांचौ मित्र सचेत, कहौ, कांम न करे किंसौ) 

हर भ्ररजद्यरं हेत, रथ कर हाक्यौ राजिया॥। 

मदयाभिर नेंकार, हर कोष तङ चंदणा इवे । 

संगत लद घुधार, क्लां नंदही राजिया॥ 

पुत्न गया परवार, सैज्जन-साध धुरा जदं । 

दुरजण-अद् री लार, रोता फिरवं राजिया ॥ 

भूल ऊपर मीठास, घट माहीं लोटा षड । 

इसडां सूं इवटास, राशीजं नहि राजिया ॥ 

मियां भरत मनवार, वौधहियां भाक बुरी ॥ 

लांव दे जां लार, रजी उडावौ राजिया #॥ 

कृपाराम के लिखे ये सोरठे जनसाधारणं मै इतने प्रधिक 

प्रचलित दए किं बहुत से श्रन्य केवि भी राजियाके नाम से 
सोरटों कानिर्माणकरनेका लोभ संवरण नहीं कर सक है । इससे 
राजिये के वास्तविकं सोरठों मेँ कुछ प्रक्षिप्त भ्रंश भी सम्मि- 
लित हो गये है । उदाहरण दहेतु निम्न सोरल श्री फतहकरण 
उज्ज्वल का बनाया हुभ्रा दै परन्तु करई लोम मव्य हसे 
कृपाराम का सोरठा ही सम्भ्वे दै 


राजस्थानी साहिल का दर्प 


भिना षणां न मनति, मान रहे हेकणा मनां । 
जीतौ जुध जापान, रूस तणे बठ राजिया ॥ 
सोरटों के श्रतिरिक्त कवि का लिखा एक ग्रन्थ "चाक 

नेची माता' भी उपलब्ध है जो एक नाटक ग्रन्थ है। इसको 
भाषा प्रौढ़ एवं परिमाजित है । कवि द्वारा किया गया प्रकृति 
वर्णन भी स्वाभाविक एवं सजीव है। प्रातःकाल का वणेन 
देखिये- 

मिद्त श्रोक निस चरणा, कोकनद मधुप कोक जिम । 

सुमन बास दिन कर प्रकास, चरुटत अ्रकास्र तिम ॥। 

द्धि श्रमांम भकल्लरी दमांम, विधि विधि नह बञ्जत। 

सिव शिली कोक्षिफ सिगाढ, सुर नाहिन सज्जत ॥ 

दयालदास- रामस्वेही साधुभ्रो ने भी राजस्थानी साहित्य 

मे श्रपना योगदान दिया है। रमस्नेही साधु प्रौर उनके 
श्रनुयायी निगुणे परमेश्वर को राम केनाम से मानते है। 
इन साधुश्रों मे रामचरणाजी, हरिरामदासजी, दरियावजी 
श्रादि उल्छेवनीय है । राजस्थानी साहित्य मं दयाढदासजी 
का नाम इनकी रचनाश्रों के लिये विशेष महत्व काटहै। 
ये भक्त कवि रामदासजी के पुर थे! इनका जन्म संवत्‌ 
१८१९ में हृश्राथा। पिता की भाति इन्होने भी भ्रषनी 
भक्ति सम्बन्धी रचनाश्रों हारा भ्रपनी भक्ति एवं कान्य-शक्ति 
का परिचय दिया । इनका रचां हुभ्रा कषणा सागर बहुत 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। रामस्नेही सम्प्रदाय के भ्रनुयायियों मे इसका 
विशेष श्रादर है । “कर्णां सागर' के श्रतिरिक्त इनके रचे हुए 
भक्ति सम्बन्धी श्रनेक पुटकर पद भी प्राप्त ह जिनमे निगुण 
भक्ति की श्रविरल धारा बही दहै। इनकी भवित-भावना निम्न 
पद में देखं- | 
सजनी म्हारी राम सभा वलिहारीए। 
रांम सनेही परे हरिजन चरण कमढठ बदिहारी ए। 
तन भने धन निदछरावर करसां प्रठ तिधि नव निधिसारीषए। 
रचना ब्रहमंड सज्‌ संजीवन प्ररपू' वार हजारी ए। 
सत गुरुसें मै उरण नही जिण दिया राम-धनभारीषए। 
याल बाढ नि लेऊ बलया निभज्यौ टेक हमारी ए। 


मनसारांम (मच कलि) -- मध्यकालीन साहित्य मे केवल 
रसाप्लावित वीर एवं श्युंगारिक रचनायें ही नहीं हई श्रपितु 
इस काल में कई उच्चकोटि के रीति ग्र॑ंथकारों ने उत्तम 
रीति ग्र॑थों का निमणि कर साहित्य को भ्रमूल्य निधि भ्रपित 


| १६१४ 


कीटै। इस काल के रीति ग्र॑थकारों मे मनसाराम उफं मद 
कवि का नाम उत्लेखनीय है । इनका जन्म जोधपुर नगर के 
हाकद्वीपी ब्राह्मण बखकशीरामजी के धर संवत्‌ १८२७ वि०में 
हुभ्रा। बाल्यावस्था मे इन्होंने विद्या प्रपने चाचा हाथीराम के 
पास ही ग्रहण की । ये जोधपुर के महाराजा मानसिह, जो स्वयं 
काव्य-प्रमी थे,के ही समकालीनथे। इन्होने भ्रपनी सुन्दर 
रचनाग्रों कै फलस्वरूप महाराजा से बहुत भ्रधिक सम्मान एवं 
पुरस्कारं प्राप्त किया। 


इन्होंने श्री रामचन्द्र का यश-वणेन करते हुए रीति प्रथ 
“रघुनाथ रूपक गीतां रौ' का निर्माण किया । यह प्रथ छंद 
शास्त्र का उत्तम ग्र॑थरहीने हुए भी राम-यश्च वर्णन के लिए 
ग्रधिक प्रसिद्धदै। सभी वणन राजस्थानी के प्रसिद्ध दं 
न्गीत' मेही क्रिया गया है। इसी विषेषता के कारण कविने 
ग्रंथ का नाम भी 'रघुनाथल्पक गीतां रौ' रक्वा- 
गा प्रथ मो रधुनाथ गुणा प्रत भेद कविता भाखियौ | 
इण हौज कारणा नाम श्रौ रघुनाथ रूपक ' राखियौ ॥ १ 
दसो प्रथ मे कवि ने भ्रपने काव्य-चातुयं से डिगल भाषा 
की कविता की रीतियां, छंद-भेद, छंद-लक्षण, श्रलंकार, गुण- 
दोष भ्रादि का समावेश्य कर दियाटहै। यद्यपि कवि की यह्‌ 
एक हौ रचना है परन्तु इसने कवि को भ्रमर कर दिया है। 
ग्र॑य की भाषा श्रत्यत प्रौढ़ एवं पूणं परिभाजित साहित्यिक 
डिगल भापा टै । ्रंथमें प्रसाद गुण भ्रधिक होने श्रौर भाषा- 
प्रवाह होने के कारण कोव्यकी दष्टिभे भी यहु सुन्दर बन 
पड़ा है । सम्भवतः भ्राज इसकी व्यापक प्रसिद्धिकाभी यही 
कारण हो । इनके सम-सामयिक कवि उत्तमचंद भंडारी नै 
इनके विषय में जो कविता कही उससे कवि की उस समय की 
प्रतिष्ठा का पता लगता है-- 
भ्रौ कीध दमोह. रस ते साहित सिधु रौ । 
जग सह पियण जिमोह, रूपके राम पयोध रुख ॥ 
मनसारांम प्रबध मभ, राले मनसारांम। 
क्रियौ भलौ हिज कामि कवि, कियौ मलौ हिज कमि । 
"रघुनाथ रूपक गीतां रौ" के सम्बन्ध म डं° ्रियसंन 
ने दृपीरियल गजेटियर की दूसरी जित्द के ११ वं 


+ नागरी प्रचारिणी सभा दवारा प्रक्ञायित रघुनाथ ष्पक गीताँरौः 
पू9 २८४ 
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भ्रध्याय मेँ जो श्रपने विचार प्रकट किये है उससे कवि की हस 
ति के महत्व का पता चलता है- 


¢^" 1116 प05 कवृकात्त्‌ नण पठा] 1 पौल 
"वहात [९०गृभ८ ग विनाऽ 91, ्ाप्ला 9 
ध्1€ (्जाा्ालाल्लााला ० ताल पल्ला) (लापा, 
18 9 707050४ फा ८मुणणऽ गाहित] 6016, 50 
21121864 ४१2६ प्रालकु हण ॥ त्णाधीप्ठऽ ठर 
311... 
ग्रन्थ के श्रध्ययनसे ज्ञात होता है कि कवि ने श्रपनी रचना 
कै लिए सोलहवीं दताब्दी से चलीभ्रारहीभाषाकाही 
प्रनुकरण किया है । म्रन्थमें कला पक्ष एवं भाव पक्षदोनोही 
बहुत सुन्दर बन पडे हं। परंपरागत गल की विरोषतायें 
यत्र-तत्र खूत्र भलकती ह । ग्रन्थ का एक गीत देखिये-- 


गीत जात सपद रौ 


रंगं ऊसंसे सवायौ तायौ सुशं वेण रांणवाठ।; 
बडाठठां छोह मे छायौ चां चोट ब्रप्न । 
कठ सां भ्रघायौ लेण रटक्कां सजोर काथं, 
कटक्कां राम रं मयं श्रायौ कूभरक्रन्त ।॥ १ 
भ्रौ बदक्नां वांगी बोलतौ पुनस्त भ्र॑सी, 
क्रोधा त्रसूढ तसां तोलतौ कषूर । 

मिढठ मछ मूहारां डोलतौ प्राकारीठ महां, 
गरीठ दोयरां हिया शयोलतौ गरूर । २ 
उमंगे रढ़ाटा दूटे सोहडां काकूस्थवाला, 
प्रताल्ठा सजूटे तेण सांूदां प्रडील। 

हुवे चुरा पब्ब कीसा विषूटे उडल्ला हू त, 
फूट काच सीसा जांणं कुभाधययां फोल ॥ ३ 
लचं चीह्हारांब सीस हजारू' ढाठवा लागा, 
दिगस ठालवा लागा दिसाव। दुभाल । 

लेवा मुंड सुरांगणा भृतेस चालवा लगौ, 
संचे रथां दिवेसां भादा लागा स्याल ॥४ 


बांकोदास--परपरागत चारण रोली एवं प्राचीन डिगल 
भषि। के रचनाकारों में कविराजा बाकीदास का नाम श्रग्रगण्य 
है । इनका जन्म जोधपुर राज्यान्तगेतं पचपद्रा परगने के 
भाग्यावास ग्राम मे संवत्‌ १८३८ विण में दहृश्राथा। ये 
भ्राणिया णाखा के वारण फतहसिह के पुत्र थे । बाल्यावस्थां 
मे भ्रपने गाविमेंही कु रिक्षा ग्रहण करये जोधपुर भ्रा गये 
जहाँ रायपुर के ठाकरुर भजु नसिह्‌ ने इनकी दिक्षा की व्यवस्था 


रानल्वनी षवद - कोत 


की । यहा पर इन्होने काव्य, व्याकरण, इतिहास भादि विभिन्न 
विषयों का भ्रध्ययन किया भ्रौर भ्रवधि समाप्त होने पर 
रायपुर चके गये । 

संवत्‌ १८६० मे जब ये पुनः जोधपुर श्रये तो यहाँ 
इनकी मुलाकात श्रायसजी देवनांथजी, जो जोधपुर के तत्का- 
लीन महाराजा मानरसिंह के गुरु थे, श्रौर विद्या कै परम 
रसिक श्रौर गुणग्राहीये, से हुई । देवनाथजी बांकीदास 
की श्रद्भुत कान्य-शक्ति से बहुत प्रभावित हुए भ्रौर उन्हे 
महाराजा मानसिह के पास भेज दिया । महाराजा मानसिह 
स्वयं काव्य-प्रेमी एवं विद्वन्‌ थे। वे बांकीदास की कवितासे 
बड़ प्रसन्न हुए भ्रौर इन्हं श्रपना काव्य-गुर्‌ बना लिया। 
कालान्तर मे महाराजा ने इन्हँं कविराजा की उपाधि, पांव 
मँ सोना, लाख पसाव श्रादि देकर खूब सम्मानित किया भ्रौर 
इनको प्रतिष्ठा बढ़ाई । महाराजा ने श्रपने गुरु-शिष्यके 
सम्बन्धं को सूचित करने के श्रभिप्रायसे कागजों पर लगने 
की मोहर (जो भ्राज तक कवि राजा के वंशजो के पास सुरक्षित 
है) रखने कीभ्रज्ञा दी जिस पर निम्न वरवे जाति का दुंद 
खुदा हुभ्रा है-- 

श्रीमान्‌ मान धघरशि पति, बहु गुन रास । 
जि भषा गुरु कोनौ बांकीदास ॥ 


केविराजा डिगल भाषा के पूणं विद्वान्‌ श्रौर प्रादु कवि 

थे । इनकी स्मरणशक्िति भी भ्रूं थी । इन्होने भिन्न-भिन्न 
विषयों पर कविता की है । विषयगत राम्द-चयन भी श्रनूठा 
है। कवि ने भ्रपनी रचनां मे मुख्य छंद दोहा, सोरठा तथा 
गीत श्रादिका प्रयोग वड़ी कुशलता के साथ किया है। काव्य 
को भाषा श्रत्यन्त प्रौढ, परिमाजित एवं प्रसादगुणयुक्त है । 
भ्रलकारों "कै प्रयोग से उसमें विरोषं लोच, लावण्य एवं भ्राक्र्षण 
भ्रा गया है । भाषा की सरलता का उदाहरण देखिये-- 

सादौ लाजं ससा, घात करण धिरतांह । 

कभायक् खाय चौ-वल, गज मोती लिरतांह ॥ 

भरणी लाजम मांमलं, धार प्रणी चढ़ धाप। 

पडणौ सांकठ पंजरे, सहां वड सराप॥ 

पग पग कांटा पाथर, वादीलौ वनराव । 

णौ ज्यु स्यं होवक्तौ, दियेन हीणौ दाव ॥ 

सादौ वन साहिबौ, ललाटे पग पग खून । 

कायरड़ा हणा कमिन्‌, जबक कटै जत ॥ 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


कविराजाः की वीररसात्मक उक्तियां, जो भ्रत्यन्त प्रभावो- 
त्मादक एवं कलात्मक है, देखते ही बनती है- 
सूतौ थाहर नींद सुख, सादुलौ बठबंत । 
बन कंठं मारग बह, पग पग हौल पड़त ॥ 
चाल चरां चर प१तठा, प्रायौ षह मे भाष) 
सुतौ नाहर नीद सुख, पोहुरौ दिये प्रताप ॥ 
कविराजा ने श्रपने जीवनकाल में श्रनेक प्रथो की रचना 
की। इनके प्रथो के श्राधार पर इनका रचनाकाल संवत्‌ 
१८६० से सं० १८६० है। इनके रचे निम्नलिखित ग्रथ 
उपलब्ध ह 
१-सूर-छतीसी, २-सीह्‌-छतीसी, ३~वीर-विनोद, ४-धवठ- 
पचीसी, ५-दातार-बावनी, ६-नीति-मंजरोी, ७-सुपह्‌-छतीसो, 
८-वेसक-वारता, &-मावडिया-मिजाज, १०-क्रमण-दरपण, 
११-मोह-मरदन, १२-चुगल-मुख-च्पेटिका, १ ३-वस-वारता. 
१४-कुकवि-वतीसी, १५-विदुर-बतीसी, १६-भुरजाठ-भूसण, 
१७-गंगालहरी, १ ८-जेहल जस-जडाव, १९-कायर-बावनी, 
२०-भफमाल नखस्िख, २१-सुजस छतीसी, २२-संतोष 
बावनी, २२-सिद्धराव छतीसी, २४-वचन विवेक प्रच्चीसी, 
२५-क्रपण पच्चीसी, २६-हमरोट छत्तीसी, २७-स्फट संग्रह्‌, 
२८-क्रस्णचंद्र-चंद्रिका, २६-विरह्‌ चंद्रिका, ३५-चमत्कार 
चंद्रिका, ३१-मांनजसो मंडन, ३२-च््रदूपण दरण, 
२३२३-वेसाख वारता संग्रह, ३४-स्रो दरबारो कविता, ३५-रस 
तथा श्रलंकार ग्रथ, २६-व्रत्तरत्नाकर भासा व्यास्या, 
२३७-महाभारत छंदोऽ्नुवाद, ३८-गीत वा छदां रो संग्रह्‌, 
३९-पेतिहासिक वारता संश्रह, ४०-प्रंतरलापिका, ४१-थण्वट 
पच्चीसी । | 
षन म्यों के ्रतिरिक्त कविराजा ने श्रनेक फुटकर गीतों 
कीभी रचनाकी जो पूणं रूप से काव्य-कला-कलित, भावा- 
पन्न एवं -स्फृतिवद्धंक हँ । इनकी रचना प्राचीन परम्परःगत 
वीररसात्मक डिगल के भ्राधारपरही हई टै) 


रामदांन लालस-- ये. जोधपुर राज्य कै निवासी फतहदान के 
पत्र थे । इनका जन्म संवत्‌ १८१८ मेँ हृश्रा था। जोधपुर के 
महाराजा मानसि ने इनकी कविता से प्रभावित होकर इन्हें 
तोढ सर नामक गांव प्रदान किया था। यहु घटना सं०° १८६५ 
कीटहै1 इसी तिथि के श्रनुसार इनका रचनाकाल संवत्‌ १८६५ 


१६७ 


के श्रासपास ही माना जातादहै। संवत्‌ १८०२ मे इनका 
देहान्त हो गया । 
इनके रचित तोन ग्रथ है--१. भीम प्रकास, २. करणी- 
रूपक, ३. खीचियों का इतिहास । 
"भौम प्रकास' म महाराणा भीमसिह के वंभव-वर्णेन के 
साथ कुछ मेवाड का इतिहास भी वणित है । हसमे कुलं १७५ 
छंद ह । कहीं-कहीं बीच मे गद्यबद्ध वणन भी मिलता है । 
इसकी भाषा कु इस प्रकार की रै- 
प्रसंक सेन प्रारंभ बोल नकीब बलोषद्ध। 
गहरं धाट गैमरां चवट हमरा चलो । 
भाल तेज म्ह दृढं बिहव पख चम्मर । 
दिन दूलह दीवा ए चद्ियौ छक ऊपर । 
तिर वार प्राप दरियाव तटं विडंग छंडि जगपति नियौ । 
दीवांण .भीम' गरागौर दिनं एम राण भ्रारंभियौ ॥ 
दूसरे प्रन्थ करणी रूपक' मे करणी देवी का चरित्र एवं 
इतिहास वणित है श्रौर 'खीचियों के इतिहास" मे सीची शाला 
के चौहानों का क्रमबद्ध इतिहास लिखलाहै। प्रथोमें शुद्ध 
डिगिल भाषा काप्रयोगदहूश्रा है । 


महाराजा मननिरसिह--ये जोधपुर के महाराजा ये। इनका 
जन्म संवत्‌ १८२्मे हूृभ्राथाभ्रौर २१ वषंकी श्रवस्थामें 
(सं° १८६०) जोधपुर की राज्यगहौ पर बटठे। ये स्वयं एक 
प्रच्छ विद्वान ग्रौर काव्यरचना मेँ प्रवीण कवि यथे । कविता- 
प्रमी एवं सरस्वती-उपासक होने फे कारण इन्होने श्रपने राज्य- 
काल मे काव्य-केला को विदोष प्रोत्साहन दिया । इन्टोमि 
भागवत की मारवाड़ी भाषामे सुन्दरटीकाकी टै । इसके 
्रतिरिक्त मौलिकं प्रथो को रचनाभीकीदहै। यें डिगल तथा 
पिगल दोनों ही भाषाग्रो मे रचना करते थे । नाथ सम्प्रदाय के 
प्रति श्रधिके श्द्धाहोनेके कारण इनकी रचनाश्रों मेँ दसी 
सम्थ्रदाय की महिमा कफो श्रधिक स्थान दिया गयाहै। 


राजस्थानो की उपलम्ध रचना््रो मेँ उनकी कान्य-कलां 
एवं भाव-मौलिकता वस्तुतः सराहनीय है। महाराणा भीमसिहजी 
की प्रशंसा में लिखा यह्‌ गीत उदाहरण के लिए देषिये - 
हेमगर जसा डूंगरां, नदियां नद रोकियौ नहीं । 
सुसतबद तू तणौ सिसोदा, मावं नह बुनिथांशा मही ।। १ 
है नभ जितै ध्रहिमकर हिमकर, नरपुर प्रतं रहा री नीम। 
महत सूजस विसतार न मारव, मरतखंड मम रांशा। भीम । २ 


१६० |] 


गुण भे जरा जणा कंठ गवीङ्ख, नरमठ ज्यं नरकरमं नीर। 
जग मांभठ वसतार घगौ जस, हृप्रौ भ्रमावड दुप्रा हमीर । 8 
भ्रडसी सुत करत दिन उगे, परसणा घण जोजन पारंभ । 
एक खंड की हए भ्रमावड, भ्रन खंडां मावो श्रसंम । ४ 


महाराजा मानसिह केवल कवि ही न थे, श्रपितु कवियों 
एवं विद्रनों का पर्याप्त श्रादर करते थे। इन्टोने श्रपने 
दरबार मे एक बार सत्तार्शस कवियों को एक-एक हाथी एवं 
लाख पसाव प्रदान कियाथा। साहित्य से विशेष प्रेम होने के 
कारण इन्होने श्रपने किटे में “पुस्तक प्रकास' नामकं पुरतकालय 
की स्थापना कौ । इसमें {६७८ संस्कृत पुस्तकों तथा १७०० 
राजस्थानी एवं हिन्दी की हस्तलिखित प्रतियो का बड़ा पुन्दर 
संग्रह है। कविता के साथ इन्हूं चित्रकला का भी विशेष शौक 
था । ्रपने (पुस्तक प्रकास' मेँ इन्होने विविध चित्रो का संग्रह 
करवा कर तत्कालीन कला एवं संस्कृति को सुरक्षित रखा । 
संवत्‌ १६०० वि० मे इनका देहान्त हो गया । 


सईिदीनजी- सांरईदीनजी, जो भ्रपने छोटे नाम 'दीनजी' के 

नामसे भी प्रसिद्धै, उदयपुर राज्यके कंलाशपुरी ग्रामके 

निवासी थं । इनके जन्म एवं मृत्यु के संवत्‌ का टीक-टीक 

पता नहीं लगता । ये जाति के लुहार बताये जाते हैँ । श्रपनें 

जन्मस्थान के बारे में दीनजी स्वयं एक स्थान पर लिखते है- 
"गुर स्थान गिरनार, हौं उदेपुर देस एकलिग वासी ।' 


”# दीनजी एक चमत्कारिक सिद्धो चुके है। मेवाडके 
महाराणा भीममसिहजी इन्हे बहुत मानते थे। सिद्ध पुरुष 
होने के साथ-साथ ये एकं प्रतिभावान कवि भी थे । पठे-लिखे 
विशेष न होने के कारण इनकी रचना साधारण बोलचाल की 
राजस्थानीमे दही है । भ्राध्याल्मिक चिन्तन ही इनका विषय 
था, भ्रतः इनकी कविता में ब्रह्मकाही वणेन दहै जो रहस्यवाद 
से परिपूणं है । इनका रचनाकाल सं° १८६० के भ्रासपास 
ही माना जाता है । ब्रह्म या श्रध्यात्म स॒म्बर्धी इनके रचे हुए 
छंद 'सांईदीन के रेखते' के नाम से प्रसिद्ध है । ` एक 'रेखते' में 
इनके विचार देखिये- | 

दीन देख संसार विचार किया, संसारतौ रेन का सपना है। 

जांणा ब्रूज जंजाठ मे कौन पड़, तेह काठ को काटठमे तपना है। 

देल प्यारे हुसियार रे'णा, इस जुग मे कोई न प्रपा है। 

सार्ईदोन कटै मन मान मेरा, जुग जुग जीवां तोही खपरा है । 


रजस्थानो सवद - कोस 


नवलर्वान लालस-ये जोधपुर राज्य मेँ शैरंगढ़ परगने के 
जुडिया ्राम के निवासी थे । इनके पिता का नाम रिवदानं 
था। बाल्यावस्था मेँ ही इनके माता-पिता का देहान्त हो जाने 
के कारण इनका पालन-पोषण पाटोदी ठक्रुरके यहाँ हृभ्रा।. 
ऊपर वणित सिद्ध 'साईदीन' पाटोदी, ठाकुर के पास प्राया- 
जाया करते थे श्रतः ठाकुर ने नवलदान को शिक्षा ग्रहण करने 
हेतु साईदीन के सुपुदं कर दिया । श्रतः इन्होने ्रपनी शिक्षा 
साहदीनसेही प्राप्त कौ) तत्कालीन श्राहौर का ठाकुर 
भ्रनाडसिह सा्हदीन का परम भक्त था श्रौर वह प्रायः 
सांइंदीन को श्रपने यहीं रखता । सां ईदीन ने नवलदान की मेधा- 
शक्ति एवे काव्य-रुचि से प्रभावित होकर उन्हे श्राहोर ठाकुर 
के पास ही रख दिया । जोधपुर के महाराजा भीमसिह ने मान- 
सिह के विरुद्ध जो इस समय जालोर के किले मेँ था श्रपनी सेना 
भेजी । मानसिह के सभी हितषी उसकी सहायता के लिए 
जालोर पहुचे । इस समय नवलदान भी भ्राहोर ठाकुर के 
साथ मानसिह के पास गये। वहाँ श्रपनी कविता से इन्टोने 
ग्रच्छा सम्मान प्राप्त किया । मानसिह कै जोधपुर की गही 
पर भ्रासीन होने परये भी जोधपुरभ्रा गये भ्रौर यहीं रहने 
लगे । श्राव वणेन" इनकी राजस्थानी की सृन्दर कृति रह । 
महाराजा ने इ्हं भी एक हाथी भ्रौर लाख पस।व प्रदान किया 
था । इसके भ्रतिरिक्त संवत्‌ १८७४ में नरवा नामक ग्राम भी 
प्रदान किया । श्राव वणन मेँ से एक `रोमकद' छंद देखिये- 
बौहौ फुल हृबास जहुडिये डबर, ताज कदम सरोह तठ । 
सावन्रीये धायु चरंपेलिए सादं, भाय लिजूरिमे केक अं । 
केवडा ्रहवेल करोर प्रणकक कज समूलीयं पार किसौ । 
भ्रनड़ां सिराज वशो गिर भ्राबूये, जां धराजं सुमेर जिसौ ॥ 


उदयरांम--कवि उदयराम जोषपुर राज्य के धृक 
गांव के निवासी थे । जोधपुर के काव्य-प्रेमी महाराजा मानसिह्‌ 
के समयमेँही ये विद्यमानथे। महाराजा मे जिन सत्तार््स 
कवियों को एक-एक हाथी भौर लाख पसाव प्रदान क्था 
उनमें ये भी सम्मिलित थे ।* इनका श्रधिक समय कछमूज के 
राजा भारमल तथा उनके पृत्रं देसल द्वितोय के पास व्यतीत 


१ हमारे संग्रह मे महाशजा मानि के समके हन कविर्यो का एक | 
वित्र सुरक्षित है । ` 


राजस्थानी साह्य शा परिचय 


हुभरा । इसीलिए इन्होनि श्रपनी प्रसिद्ध रचना “कविकूठ-बोध' 
भँ हन दोनो की प्रशंसाकी है । 

कविकृठ-बोधः कवि की एक महेत्त्वपूणे कृति है । छन्व- 
शास्त्र का यह्‌ उत्तम भ्रन्थटै। दसम गीतों का वर्णन श्रौर 
उनके भेद भ्रौर जथा भ्रदि का वर्णेन विशिष्ट प्रकार एवं 
वजानिक ख्ूपसेकियादहूृश्रा है। डिगल गीतोंके प्रसिद्ध प्रथ 
“रचुनाथ रूपकः में केवल ७२ जाति के गीतों का वणेन है परन्तु 
'कविकूठढ-बोध' में कवि ने ८४प्रकारके गीतों का उल्लेख 
कियादहै। 

इसमे काव्य नें प्रयुक्त होने वाले नौ रसो पर भी पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया है। रस-व्यास्या के श्रन्तगत कवि ने 
विभावो तथा श्रनुभावोंकाभीसुन्दरदढंगसे विवेचन कियादहै। 
रसो में भ्रने वाले दोषों को भी उदाहरण सहित प्रस्तुत करने 
का कवि ने सफल प्रयास कियादहै। दक्षके श्रतिरिक्त कवि ने 
उक्त ग्रथ में 'उकतों' तथा जथाश्रों का विवरण देकर डिगल-पिगलं 
के महत्त्व को प्रकट किया है। समस्त म्रंय १० तरगों 
विभक्त है । दछन्द-दास्त्र सम्बन्धी तरगों के परचात्‌ भ्रस्त 
दस्त्र का वणेन देकर कवि ने प्रवधानमाछा, एकाक्षरी कोश 
तथा भ्रनेकार्थी कोश देकर भ्रपने पूणं एवं दृढ़ भाषा-प्रधिकार 
का परिचय दिया है। 


ग्रंथ की भाषा विद्युद साहित्यिक डिगल है जो तत्सम शब्दों 
को प्रचुरता लिए हुए दै । सस्कृतं शब्दों की श्रधिकता होते 
हुए भी सुन्दर शब्द-चयन एवं भाषा में प्रवाह होने के कारण 
भाव बोधगम्य है। ग्रन्थ का एक गीत उदाहूरण के लिए 
हां प्रस्तुत किया जाता दै-- | 
समसु नित, निससु सष सोमा ` 
सम निस षं हय गयण सुणाय। 
वारजं जढ जठ सुं दूत वारज, 
जठ वारज सर प्रभा सुणाय। १ 
वनता वर वर सुं हुत वनता, 
वर वनता प्रभता धर भार) 
कंकणा नग नग सुं दुत कंकर, 
नग कंकर दुत करा निहार ॥ २ 
गुशियणा ग्रंय प्रं दुत गुशियल, 
गुणिय प्रथ प्रभा जग ग्यनि। 
नूप सुं निपुणा निपुण सुं नृपता, 
नृप कव सु दत धमा निदनन ॥ 


[ १६९ 


देसल" कुठ कुठ सु इत देसल, 
कुठ देसठ जस काच प्रकासि । 
भाव प्रकास्त जथा गुरा भारी । 
उदैरांम जस किणौ उजास ॥ 


किसना भ्राढ़ा- पूवं के पृष्ठो मेँ हमने इस शताब्दी मे रे 

जने वलि श्रेष्ठ रीति ग्रंथों मेँ ^रधुनाथरूपक गीतां रौ" तथा 
"कवि कुट-बोध' भ्रादि का उल्लेख कर साहित्य के उत्थान एवं 
विकास में इनके महत्व को प्रकट कियाहै। दसी श्यखंला में 
कवि किना भ्राढा' भ्रपनौ श्रेष्ठ कृति “रधूवरज॑स प्रकास' 
ढारा एक कड़ी भ्रौर जोड़ने मेँ सफल होते ह । कवि किसना 
भ्राढा राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि दुरसाजी के वंशजो मेये । 
इनके पिता का नाम दू्हजौ था, जिनके छः पुत्रो मेँ सेये तीसरे 
पुत्र थे । “रधुवरजस प्रकास' मेँ कवि ने प्रपना वंश-परिचय 
दिया टै- 

दुरसा चर किसनेस, किंसन धर सुंकविं महैसर । 

सुत महेस शुमाण, खन सहिक सूत जिण धर ॥ 

साहिब धर पनसाह, षना सृत दूल्ह सुकव पुण । 

दूल्ह घरे षट पत्र, दान जस किसन बुषोमणा ॥ 

साक्ष्प चमन मुरधर उतन, परगट नगर पांचेटियौ । 

चारण जत भ्राढा विगत, किसन सुकवि विगर कियौ ॥ 


कसना भ्राढा का रचनाकाल संवत्‌ १८८० के भ्रास- 
पास दहै। ये मेवाड़ के महाराणा भीमसिहके प्राशितं कवि 
थे । इनके रचे दो ग्रंथ उपलब्ध है--१. (भीम विलास" भ्रौर 
२. "रघुवरजस प्रकास' । “भीम विलास महाराणा भीमसिह की 
प्राज्ञा से सं० १८७६९ मे लिखा गया थां जिसमे उक्त महाराणा 
का जोवन-वृत्त है । `रघुवरजस प्रकासः राजस्थानी भाषाका 
छंद-रचना का उत्कृष्ट लाक्षणिक प्रथ है । इस प्रथ में संस्कृत, 
प्राकृत. प्रपञ्च श, हिन्दी व राजस्थानी के छंदो का मौलिक 
रचना मेँ विषद विवेचन है । दछंद-रचना के नियमों व लक्षणों 
का वर्णेन सरल, प्रवाहुमय एवं प्रसादगुणयुक्त. भाषा मेँ होने 
के कारण यह एक सफल रचना बन पडी टै, छंदो के वर्णन 
मे कवि ने श्रपनी रामभक्ति का पूणं परिचय दिया दै। राम- 
गुणगान ही कवि का मुख्य ध्येय था, श्रत: छंद-रचना के लक्षणों 
के साथ-साथ रामगुण-व्णेन करते हुए कवि ने"एक पंथ दो 
काज को कहावत को पूणं रूप से चरितां किया है । मनसा- 
रामं कृत रघुनाथ रूपकः मेँ रामकथा राभायण को भाति 
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क्रमवद्ध चलती है । परम्तु किसनाजी ने भ्रपने उक्त प्रथमे 
मुक्तक रूप से राम-महिमा का वर्णेन किया है। छंद लक्षण 
जेसे भ्ररुचिकर विषय को कविने भ्रति सररा बना करर 
दिया है । 
पूर्वोल्लिखित भ्रन्य छन्द शास्त्र सम्बन्धी रचनाग्रो- 
पिगढछ प्रकास, लखपत पिगद, हरि पिगकछ रधुनाथ रूपक, 
कविकुठ-बोध श्रादि मे इतना विरतारपुवक वणन नहीं हुश्रा 
है जितना भ्रालोच्य ग्रथ ^रघुवरजस प्रकास' मे मिलता है। 
इसमे कवि नै ६१ गीतों का वणेन किया है। केवल गीतोंका 
ही नहीं, गीतों के विभिन्न श्रंगों का वणेन भी बड़ सुन्दर एव 
विस्तृत इग से किया गया है। वस्तुतः यह्‌ प्रथ कवि की उच्च 
काव्य-प्रतिभा का पूणे परिचायक ह । 
दस प्र॑थकी एक विश्चेषता यहदहै कि इसमें चित्र कान्य 
का भी उत्लेख मिलता है। सस्कृत व ब्रज भाषा मे चित्र 
काव्य पर्याप्त भात्रा मे उपलन्ध होता है, परन्तु भ्रद्यावधि 
डिगल गीतों के प्राप्त लाक्षणिक गृन्थों में चित्र काव्य सम्बन्धी 
विवरण नहीं भिलता । ^रघुवरजस प्रकासः में एक (जाठोवंध 
वेलियौ सांणोर भीत" का चित्र-काव्य के रूपम उदाहरण 
मिलता है । इससे यह्‌ स्पष्टहौी जाता है कि मध्यकालीन 
राजस्थानी साहित्य के गीतों में चित्र-कान्य कौ रचना प्रारम्भ 
हो गई थी । 
सम्पूगा प्रथमे प्रसादगुण कापणसू्पसे निर्वाह 
ह भाषा की सरलताके कारण ही समस्त प्रथ में प्रवाह 
एक सा रहा दहै । गीतों मेँ प्रयुक्त वयण सगा से उनमें विशेष 
ग्राकषंण उत्पन्न दी गया है। अ्र॑थ का एक गीत देखिये- 
गात 'पलामौः 
दमररय नृप नंदण हर दुख दाठद, भिटगा फंद जामगा मर्गा । 
कर प्राणद वद नित 'किसना, चंद राम वाठा चरणा ॥ 
दीनानाथ श्रभं पद दानंल, मांनख भ्रंतक समर भर। 
मानख जनम सफठं कर मागर, धांनख धर पद सीसधर ॥ 
सुरसर सुजठ नृमटठ संजागी, दम मद भ्रध भ्रोधी दुख दंद। 
साभ कद पद रांम ब्रष्ठोगी, मन भ्रलियनठ भोगी मकरंद ॥ 


उपरोक्त दोनों ग्रंथों कै भ्रतिरिवेत केवि कौ श्रनेक फुट- 
कर क्वितायं तथा गीत भी प्राप्त ह । इनको काव्य-दक्ति पर 
इनको सीसोदा गव 


प्रसन्न होकर महाराणा भीमर्सिहि नें 
प्रदान क्ियाधा। 


राजस्थानी घय = कोत 


रायतिह सादरू-जिस प्रकार कवि कृषाराम के सौरे 
'राजिया के सोरटे' के नाम से राजस्थानी साहित्य मेँ प्रसिद्धि 
पा चुके है, उसी प्रकार रायसिह साद्‌ के "मोतियाके दृहेः भी 
प्रधिक स्याति-प्राप्त है। रायसिह्‌ सांदू का जन्म जोधपुर 
राज्य के बाली परगने मेँ भिरगेसर प्राम मेँ संवत्‌ १८५० में 
हुभ्राथा। ये परम ईरवर-भक्त थे । इनकी रचना में इनकी 
सात्विक भक्ति स्पष्ट रूप से भलकती है । 


ये एकं बार लदयपुर राज्य के रूपनगर ठिकाने के ठकुर 
नवलसिह के पास्र गये । वहीं ये प्रस्वस्थहो गये। ठकुरने 
मोतिया नामक सेवकः को इनकी सेवा मं नियुक्त कर दिया । 
मोतिया सेवक ने इनकी सेवा, जब तकं वे पूर्णं स्वस्थ नहीं हो 
गये, जी-जान से की । रायसिह उसके सेवा-भाव से प्रत्यधिक 
प्रभावित हुए भ्रौर उसके प्रति उसी समय निम्न दोहे कहे- 
जगपत दीघौ जोय, श्पनगर 'नवलेस' र, 
किंणी ठिकाण कोय, मीढ न जिकर मोतिया ॥ १ 
के्‌ के्‌ मोती कीध, तकलीरा धर धर तिके । 
भ्रधके तोल भ्रवींद, माधव घडियौ मोतिया ॥ २ 
इसके बाद इसी मोतिया को सम्बोधित कर इन्होने श्रनेक 
दोहे के, जो श्रपनी सरलता एवं सरसता के कारण जन-जन 
मं प्रचलित हये गये । इन दोहो में णित श्रन्योक्ति विशेष रूप 
से प्राकषित करती है । इनका रचनाकाल उन्नीसवीं शताब्दी 
काश्रन्तिमिचरणही माना जा सकतादै। संवत्‌ १६१८मं 
इनका देहावसान हो गया । इनके कु छ दोहे देखिय- 
सारं दख सहियौ, नवग्रह बाधे नाखिया, 
रांमणानां रहियौ, माथा दसं ही मोतिया । 
नागौ गयौ निरषार, तागौ रहियौ नतेण रे, 
लेगौ वीसल लार, माया सांसौ मोतिया । 
"कासू काज करेह, सिधृर बाधा सांकठां, 
भगवत पेट भरह्‌, मर नित चहिए मोतिया । 
भटकं कर कर भेख, घर घर प्रलख जगःवता, 
दुनियां रा ठग देख, मसी पनिया मोतिया । 
उन्नोसवीं शताब्डो के प्न्य कवि 
उम्मेदरांम (सं० १८०९), देवीदास खिडिया (सं° १८०७ 
से १५), श्रमरसिह्‌ (सं० १८१७), नंदलाल (सं० १८२५), 
मोतीचंद (सं० १८३६-४५), भ्ररजुनजी बारहृट (सं० १८४२), 
उम्मेदसिह्‌ साद (सं० १८४७), चंडीदास (सं ० १८४६-६० 
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उदयवचंद भंडारी (सं १८६०), हाथीसंम कल्ला (सं9 
१८६०), मुनि गुणचंद (सं० १८७०}, नागजी (सं9 
१६७०-७८), भोपाट्दांन साद (सं० १८८०), उदयचेद यति 
(सं० १८५०) 

उपरोक्त फुटकर कवियों के भ्रतिरिक्त दस शताब्दी में 
प्रौर भी कख प्रसिद्ध कवि हुए है जिनका टीक-टीक सवत्‌- 
काल ज्ञात नहीं होता । एसे ही कति महाराजा मानसिह्‌ के 
रचनाकाल (सं° १८६०-१९००) के समय श्रपनी रचनाश्रों 
के कारण प्रसिद्ध ये जिनकी सूची निम्न है- 


कुसग्जी रतनू, गुमांनजी, पनजी भ्राढ्ा, बुधजी भ्रासिया, 
सुरतौ बोगसौ, महादान महड., मोतीरांम, लक्ष्मीनारायण 
सेवक, तिलोकं सेवक, दौलतरांम सेवक, संतोकीरांम, मनोहर- 
दास, बखसीरांम, गाइरांम सेवकं, ताराचंद, रिभकावर श्रादि- 
प्रादि । 

राजस्थानी साहित्य का मध्ययुग वस्तुतः इस साहित्य 
कै उत्थान का युगथा। पूरवंके पुष्ठोंमें इस युग के प्रदत्त 
साहित्य के परिचयसे यहस्पष्टहोहौी गया किं जिस प्रचुर 
मात्रा एवं विविधता मेँ इस काल में साहित्य का निर्माण हृश्रा 
बह श्रन्य किसी कालम नहो सका । एतिहासिक, धामिक, 
पौराणिक, लौकिक श्रादि विभिन्न शाखाभ्रो में भ्रोजयुक्त वीर- 
रस, लावण्य एवं माधुयधुक्त शगार रस, निष्ठायुक्त भक्ति- 
रस के साथ-साथ छन्द-शास्त्र के लक्षिणिकं ग्रंथ एवं भ्रनेकानेक 
प्रन्ध-कान्य, मुक्तक-काव्य, फुटकर गीत, लोक साहित्य श्रादि 
का सुजन हृश्रा। साहित्य के इम महत्वपूणं युग का सूत्रपात 
उस समय से होता है जब कि पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरद्धं में 
राजस्थानी भाषामें कुकु प्रौढता कं लक्षण प्रकट होने 
लगते है । यही भाषा इस युग मेँश्रागे चल कर उच्च काव्य 
प्रतिभासम्पन्न कवियों एवं साहित्यकारो की लेखनी से पूर्णं 
परिमाजित होकर युग के समूचे साहित्यमे धाराप्रवाहुके 
रूप मे बही है । 

कवि की रचनां काल-प्रसूत होती है श्रौर उसमें तत्का- 
लीन समाज की संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिम्ब भलकता है । 
इस काल के साहित्य का सर्वागीण रूपसे भ्रध्ययन करने पर 
यह्‌ सत्य उतरता दै । मध्यकाल के पूर्वाद्धं मे वीर-रस-प्रधान 
साहित्य को प्रधिकं रचना हई । इसमें केवल उस समय की 
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एतिहासिक चघटनश्रों का ही साहित्यिक वर्णेन नहीं भ्रपितु 
जनजीवनं की वास्तविक स्थिति एवं तत्कालीन चरित-नायकों 
के उज्ज्वल चरित्र का प्राणवान चित्रण मिलता है । ये वीर- 
रसात्मकं रचनाये ही इस तथ्यका प्रमाणर्ह कि राजस्थानी 
वीर-रस वर्णेन के लिये श्रत्यन्त उपयुक्त भाषा है 1. निस्सन्देह 
कान्हडदे प्रबन्ध, राउ जंतसी रौ छंद, हालां भफालां रा कुण्ड- 
ल्या, भुलणा दीवांण प्रतापसिहजी रा, कुंडलिया कल्ला 
रायमलोत रा, वचनिका राठौड़ रतनर्सिह महेसदासोत री 
भ्रादि ग्रंथ तथा भ्रौ भाणावत, गोरधनजी बोगसौ, सूरायच 
टापरिया, महाराजा प्रथ्वीराज, दुरसा श्रादा प्रभृति कवियों के 
गीत तथा पुटकर रचनायें वीर-रस के मोलते हृए प्रमाण हैँ । 


परवर्ती कालमेंभी वीररस की श्रेष्ट रचनायें होती रहीं 
परन्तु भ्रालोच्य कालके मध्यभागमेंही साहित्यकारों का 
ध्यान साहित्य की विभिन्न विधाश्रों की भ्रोर श्राङृष्टहो गया 
था । सी के फलस्वरूप धीरे-धीरे दसी काल मे साहित्य के 
विविध विषयों पर भी श्रेष्ठ ग्रंथ रचे गये। उत्तर भारत में 
व्याप्तं एवं विवद्धित सत साहित्य की धारा मै राजस्थानी संतों 
को भी प्रभावित किया भ्रौर जंभसागर, सिद्धनाथ री वाणी, 
हरि रस, मीरां पदावली, विवेक वारता री नीसांणी, सक्मणी 
हरण, हरिपुरुष री वाणी, रामरासौ श्रादि भविति की भिन्न 
धाराश्रो से सम्बन्धित श्रष्ठ प्रथ एवं श्रलूनाथ, जग्गा खिडिया, 
सांयाजी भला, श्रोपा श्रा, ईसरदाम प्रभृति भिन्न-भिन्न भक्त 
केवियो के उत्तम द्प्पय कवित्त, गीत भ्रादि जनसाधारण के 
मध्य श्राये । इन संतो एवं भक्त कवियों ते भ्रपनी वाणी, पदों 
एवं श्रन्य प्रकारकी रचनाके लिए श्रत्यन्त सरस एवं सरल 
राजस्थानी का प्रयोग किया । दससे भ्रनेक भक्तों की वाणी 
एवं पद जन-जन के कठ-हार हो गये श्रौर शताब्दियां गुजर 
जनिके बाद भी धरोहरके रूपमे जन-समुदायके बीच 
सुरक्षित च्छेश्रारहेरहै । 


इस काल मेँ रची जने वाली श्रेष्ठ रचनाभ्रों के कारण 
ही राजस्थानी साहित्य श्रपने विकामकी चरम सीमाको 
पहुंच रहा था । प्रारंभिक काल में यद्यपि कृष्टं प्रणय-कथायें 
श्ुगार रस के साहिन्यके रूपमे हमारे समक्ष श्रद्‌ तथापि 
इस काल की श्युंगारिकं रचना पृथ्वीराज राठौड कृत “किसन 
सक्मणी री वेली' एक भ्रनुपम कति ही नही, दस कालका 
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गौरवभीदहै। एसी ही रचनाग्रों से भाषा को पूणं प्रौढता 
प्राप्त हुई । इस समय तक भाषा को जो उच्चस्तरीय रूप 
प्राप्त हृश्रा उसका निर्वाह इस काल के भ्रन्तिमि समय तक पूरणं 
मसे होता रहा। भाषाको यह स्वरूपदेनेमें इस कालके 
रीति अ्र॑थकारोका हाथ भी महत्वरपूणे रहाटहै। श्रेष्ठ रीति 
गरंभकारो ने छंद-शास्त्र सम्बन्धी उच्च कोटि की रचनायें प्रस्तृत 
कर साहित्य को भ्रमूल्य निधि भेट की दहै । पिगठ सिरोमणी, 
पिगछठ प्रकास, ल्पत पिग, हरि पिगढ, रघुनाथ रूपक 
गीतां रौ, रघुवरजस प्रकास, कविकरठ बोध श्रादि लाक्षणिक 
ग्र॑थो में गीतों, छंदों, रसो, जथाग्रो, उक्तो, ग्रलंकारो श्रादि 
कीजो सुन्दर विवेचना हुरईदै वह भ्न्यत्र दुर्लभ है। प्रत्येक 
ग्रंथ श्रपने श्राप में एक पूणं एव मौलिक रचना है । 
राजस्थानी जेन साधुर्न, मूनियों तथा श्रावकोंने भी 
विविध प्रकारकी रचनाश्रोंका निर्माण कर मध्यकालीन 
साहित्य के विकास मे श्रपनां सराहनीय सहयोग प्रदान किया । 
दन्होने केवल भ्रपनी धमम-सम्बन्धी रचनायें हीनकीं परन्तु 
ट्नकरे प्राप्त ग्रन्थों में हन्द ग्रन्थ, कोद, ्रलंकार श्रौर श्युगार 
सम्बन्धी म्र॑थ भी उपलब्ध । इनकी रचनाश्रोंमे शांत रस 
की जिस श्रखंड धाराके दशेन हुए ह वह ग्रन्यत्र सुलभ नहीं। 
युग की मांग के भ्रनुसारश्रनेक जन कवियों ने भ्रपनी रचनाश्रो 
दारा जन-जीवन में भ्राध्यात्मिक भक्ति एवं गेराग्य का प्रेरणा- 
सोत ब्रह्मा कर उन्हं विलास कीभ्रोरसे हटा कर धर्माभिमूख 
किया है । जेन कवियों की कुचं रचनायें तो साहित्य का प्राण 
बन चुकी है । श्रनेक जन कवियों ने साहित्य-निर्माण के साथ- 
साथ प्राचीन ग्रथ की राजस्थानी मे टीकायें कर जेनेतर 
साहित्य का प्रचार किया श्रौर भ्रपने भंडारोंमें सुन्दर संग्रह 
किया । वस्तुतः जेन संतो एवं कवियों का हमारे साहित्य में 
महत्वपूणं स्थान है । इनके साहित्य का भ्रध्ययन कर मूल्यांकन 
करने से निरिचत ही रोजस्थानी साहित्य का महत्व बढ़ गा । 


साहित्य कभी किसी जाति विशेष या समाज विशेष का 
नहीं होता । इसका श्रधिकार श्रौर इसका प्रभाव सावभौम 
होता है । मध्ययुगीन साहित्य की यही विशेषता है । बड़ेसे 
वड़े महाराजा से केकर साधारणसे साधारण व्यक्ति की 
रचनायें इस काल में प्राप्त होती ह। इस युग्मे जहाँ एक 
भ्रोर काव्य-प्रेमी एवं विज्ञ महाराजाभ्मों ने स्वथं कान्य-रनना 


राजस्थानी स्व - शोत 


कर भ्रौर श्रपने कालके कवियों को विविध प्रकार से प्रति- 
ष्ठिति कर साहित्य-सृजन को प्रोत्साहन दिया, वहाँ जन- 
साधारण के बीच सरल से सरल व्यक्ति ने भ्रपनी काव्थ- 
शक्ति दारा श्रपने भावों को रचनाबद्ध कर उन्हं जन-जन के 
गले का हार बना दिया । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट दै कि मध्यकाल. राजस्थानी 
साहित्य क इतिहास मे न केवल श्रपनी बहुसंख्यक रचनाश्रं 
तथा विभिन्न साहित्यिक विधाग्नोंकी दुष्टिसे ही महत्त्वपूर्णं है 
वरन्‌ काव्य-कला कौ सर्वागीण उत्कृष्टता का श्रय भी इसी 
काल को है । उत्कृष्ट कान्य-रचनाभ्रों परस्थानाभावकेकारण 
संक्षेप में ही प्रकाश डालाजा सकादहै, पर श्राशा है इनके 
साहित्यिक महत्व का श्रनुमान पाठकों को इस विवेषन से 
श्रवद्य हो जायगा । 


भ्राधुनिक्‌ काल-(वि०सं० १६०० से वर्तमान काल तक) 


साहित्य मेँ कालजनित परिस्थितियों कै श्रनुसार परिवतंन 
भ्रवश्य भ्राता है परन्तु इसकी गति श्रति धीमी होती ह। 
प्रारम्भ मे परिस्थितियों का प्रभाव तत्कालीन समाज पर 
पड़ता है जिससे सामाजिके गतिविधियों मेँ परिवतेन उपस्थित 
होता है । यही प्रभाव शनः शनेः साहित्यकारों क साहित्य में 
प्रतिबिम्बित होताहै। यह भीसत्यहं कि समाज सदव एक 
ही परिस्थिति में नहीं रहता । संसार की गतिशीलता के 
साथ-साथ सामाजिकं परिस्थितियां भी स्वयं परिवर्तनक्ील 
ह । मध्यकाल के संधषेपुणं वातावरण मे जीवन की श्रनि- 
शिचतता बढ़ गई श्रौर संघषं श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच 
गया । इसके प्रभाव से भ्रादिकालीन साहित्यिक परम्परा धीरे. 
धीरे लृप्त होती नजर प्राई भ्रौर मध्यकाल के श्रद्धंभाग तक 
हसी परिवर्तन का प्रभाव उस समय ॐ साहित्य पर पुणं रूप 
से छा गया । मध्यकरालका संघषं भी स्थिरन रह सका । भ्रागे 
चल कर राजनंतिक परिवतंनों के कारणं सामाजिक, धार्मिक 
भ्रादि विभिन्न परिवतन होते रहे श्रौर उनका स्वरूप उस समय 
रचे जाने वाले साहित्य में दृष्टिगोचर होने लगा । यही कारण 
है किं राजस्थानी साहित्य में मध्यकाल की रचनाभ्रों मं जिस 
वीरता कै दशन होतेह प्रौर जो भक्ितियुक्त शान्तरस का 
प्रवाह मीरां, ईसरदास, केसवदास गाडण, दादूदयाल श्रौर 
हरिपुरुष कौ रोली मे मिलता हं वहु कालान्तर मे नहीं है। 


शाथल्तानी साहिल का बरिथय 


भ्रतः स्पष्ट है कि साहित्य भें भौ दौली विेष के प्रवाह का 
समय होता है ओ पू्णस्पेण समाज की तत्कालीनं परि 
स्थितिभो भौर भरावदयकताप्रो पर ही भाधारिव होता है । 


१९ बीं शताब्दी के प्रतिम काल में समूचे भारतवषं में 
बहुत बडा राजनंतिकं परिवर्तन प्राया । मुगल सल्तनत के 
पतनं के पदात्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत के विशाल 
भरू-खंड पर यहाँ की डावांडोल परिस्थितियों से लाभ उठा कर 
कन्जा कर लियाथा) इतना ही नहीं, वे श्रपने श्रधिकारको 
साम, दाम दंड, भेद भ्रादि करद प्रकार की नीतियों का सहारा 
लेकर प्रौर भी दद बनानेमे लगेहुएये। भ्रग्रेज जनरलोमे 
भारतीय सेनाभ्रों के बल-वूते परदही भारत को दासताकी 
प्मुखलाप्रो में जकंड लिया । राजस्थान मरह के श्रक्रमणों 
से बहुत कमजोर होचुकाथा भ्रौर यहां के शासको की 
भरापसी फूट ने भी उनकी शक्ति को जजंरित कर दिया था । 
भ्रतः श्रप्रजों ने भ्रपनी कुटनीति के बल पर यहां के शासको 
की परिस्थितियों से पूरा लाभ उठाया भ्रौर उनके साथ सन्धि 
भ्रादि कर के भ्रपे प्रधीन कर लिया 1 मर्ह्टो से मुकाबिला 
करने का वायदा भी भ्रग्रेजों ने उनके साथ किया। इतना 
होते हुए भी राज्य-सत्ता मे उनका हस्तक्षेप सहज ही मे हो 
गया हो एेसी बात न थी । संघषं ही जिनका जीवनोदेष्य रहा 
हो वह्‌ जाति एकाएक सम्पण कर दे, एेसा संभव नहीं था । 
भ्रतः करई एक शासको व बहादुर व्यक्तियों ने ्रवसर पड़ने 
पर विदेशी सत्ता का वीरतापूरवेक मुकाबिला क्रिया। एसे 
वीरो मेँ बंदी के बलवंतसिह हाडा का संघषं इतिहास मे सदा 
भरमर रहेगा । दसी तरह भरतपुर के शासक रणजीतसिह्‌ ने 
लाड लेकं के साथ जो दढता केसाथ युद्धकियावहभी 
उल्लेखनीय है । पर भ्रग्रेजो मे हस प्रकार के संघर्षो के बावजूद 
भी यहाँ की नाजुक परिस्थितियों से पूरा लाम उठाया भ्रौर 
राजस्थान की राज्य-सत्ता पर भ्रपना प्रभुत्व कायम कर लिया । 


भारतवषं मे ईस्ट दृण्डिया कम्पनी के प्रभावसे भ्रभ्रेजी 
यत्ता कायम दहो जाने पर भी भारतवासियो मे स्वतत्रताकी 
प्राग जोभ्रबभी चिगारीके रूपमे रेषभी वही चेतना का 
परीका पाकर वमक उरी । परिणामस्व्म २० वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में वि० सं५ १९१४ (सत्‌ १८१५७) मे स्व्तन््रता 
संश्रामि की देशव्यापी पग मभक (उरी 1 इस स्वतंत्रता संभ्राम 


[ १५१ 


का नेतृत्व भासी की रानी लक्ष्मीबाई भौर तांतिया ठेव जते 
स्वतंत्रता-पेमी वीरो ने किया । ठसका प्रमाय राजस्या परर 
भी पड़ा । भाउवा ठाकुर खुशहालसिह तथा गूलर के ठाकुर 
विदानसिह मेडतिया ने भभ्रेजओं की विलाफल करने मे कोद 
कसर उटानरलीभ्रौर कोटा घ्रादि स्थानोंफ्रभ्री भभ्रेणी 
सत्ता को उखाडने का पूरा प्रयत्न किया गया । पर भरग्रेजो बे 
देश की भ्रापसी फुट से लाभि उठाकर शीध से शीघ्र इस बद्री 
हुई भ्रनिि को दवा दिया भ्रौर सके तुरन्त बादहौ ब्रिटेनकी 
सम्राक्नी विक्टोरियाने भारतकशो भ्रप्रजी सान्राज्यका भंग 
घोषित कर दिया । सके पश्चात्‌ समस्त भारतवषं पर भग्रेजी 
सत्ता दृढता से कायम हौ गई । राजस्थान में मी उनका रेजीः 
डेण्ट रहने लगा भ्रौर सन्धिपत्र के प्रनुसार राजस्थति के राज्यों 
मे भग्रेजों की हकूमत का हस्तक्षेप होने लगा । 

भरग्र ज भ्रपनी राज्य-सत्ता कायम रखने के लिप्‌ यहां 
की राजकीयराक्तिकोही भ्रपने भधिकार मे नहीं रस्लना 
चाहते थे । इनकी दुष्टि प्रौर समभ बी गहसी धी 
इसलिए इन्होने भ्रपनी संस्छृति का प्रभावमी यहाँकी 
संस्कृति पर डालना प्रारंभ क्रिया भ्रौर यहां के लोगों 
के लिए तेसी हिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था की जो उनके 
वफादार नौकर भ्रौर धप्रेजी संस्कृति के प्र्शसक पेडाकर 
सके । राजस्थान के शासको को तो उन्होने राजनैतिक विषम. 
ताश्रों से निदिषन्त ही नहीं किया वरन्‌ अपनी संस्कृति ओँ 
उन्हंरंगनेकीभी पूरीवष्टाकी भोर हसे बे सफल भी 
हुए । भ्रजमेर मे मेयो कलिज की स्थापनाकेपीष्ठेमी इसी 
उदेश्य का रहस्य छिपा हुभ्रा था । शासक वर्णं के पीषठे-पीये 
यहाँ के बड़-बड़ जागीरदार भौर धनी लोग भी उसीपथका 
भ्रतुकरण करने लगे । संघषं का समय समाप्त होषुकभा 
भरतः दासक वशं तथां धती वगे रेद-प्राराभममें लीनो मभा 
भौर साथ ही साथ भ्रपनी सस्कृति तथा देश-परेम को भुलाता 
गया । शासक वशं का जो प्रपनी प्रजा के साय निकट संब 
था उसमे भी धीरे-धीरे शिथिलता भ्राती गई भौर दुसाब होता 
गया । भंग्रेज भ्रपनी कानूनी व्यवस्था मेँ बड़ पट्‌ थे। उन्हेनि 
कानून एवं भ्रपनी कृटनीति के माध्यम ते हर बनुष्य की 
मिल्कियत तथा उसके माली श्रधिकारो को सुरक्षित करने की 


उत्तम व्यवस्था की श्रौर सरकारे भ्रापसी सम्बन्धो पर नहीं 
बरम्‌ कानून के बल पर चलने लगीं । 


१७४ | 


संकडों वर्षो से चारण कविका जो सम्बन्ध शासक 

वग के साथ तथा भ्रन्यलोगोंके साथ बना हृश्राथा वह्‌ 
एकाएक शिथिल हो गया । इसके दो मुख्य कारणये । एक 
तो यहु कि श्रव व्ह संधषंका समयन रहगयाथा जिसमे 
किवेभश्रपनेवीरोंको देशश्रीर धमकी रक्षा के लिए लल- 
कारते श्रौर दूसरा यह कि श्रग्रेजो ने ्रपनी गंभीर कृटनीतिके 
भ्राधार पर शासक वग को इस तरह श्रपनी संस्कृति मे जकंड 
लियाथाकिं उनके पास कान्य श्रादि सुननेकी फुसेत नहीं 
रह गई थी श्रौरन वे उसकी भ्रावरयकता ही महसूस कर सक्ते 
थे । ेसी स्थिति मँ चारण कवियों नै भी श्रपना रुख बदलं 
दिया । श्रव उनकानतो परहिलेकासा सम्मानही रहुगया 
था श्रौर दस नये परिवतंन में उन्हे काव्य-कलाके बल परन 
कोई श्राथिक लाभ टी होता था। चारणो के श्रतिरक्त राज- 
पत, मोतीसर, भोजक ब्राह्मण श्रादि श्रन्य जातिया भी डिगल 
काव्य के सुजन में संकडों वर्षोसे श्रपना योग देती भ्राई थीं 
पर दस प्रकारके सामाजिक श्रौर राजनैतिक परिवर्तन कै 
कारणं उनमें भी श्रन्तर भ्रा गया था । राजस्थानी साहित्य में 
चारण-कान्य की परम्परा इस प्रकार यहां श्राते-ग्राते शिथिल 
हो गई । बंदी फे कविराजा सूयेमल २० वीं शताब्दीके प्रारभ 
मँ प्रतिम महान्‌ कवि हुए । वे जसे उत्तम कवि थे वसे उद्भट 
विद्रान भी । उनको कविता मेँ मध्यकालीन डिगल का 
गौरवं एक बार पनः श्रपनी उत्कषता पर श्रा गया । वंश भार 
कैक के भ्रतिरिवत उनकी "वीर सतसरई' डिगल-काव्य का उत्कृष्ट 
नमूना दै । संवत्‌ १६१४ के स्वतत्रता संग्राम के समय श्रवसर 
की श्रनुकूलता देख राजस्थान कै शासको व वीरों को उनकी 
प्राचीन वीरता एवं गौरव का स्मरण दिलाने हेतु ही उन्होने 
वीर शैली मेँ हस रचना हारा राजस्थान की वीरता को लल- 
काराथा। बीर सतसई' के दोहे मध्यकालीन साहित्यिक 
परम्परा से प्रभावित ह, फिर भी उनमें युग की नवीनता भल- 
कती है । कवि की ललकार रोम-रोम मँ उत्साह उत्पन्न करने 
मे पूणं समथ दै- 

मून तोडौकोट मे, कदां छोड काठ । 

काटठा घर चेजौ करे, मूसापरामूछाठ ॥ 

दकंकी गिण प्रक री, भूलं कुठ साभाव । 

सूरां भालस एस मे, भ्रकज गुमा भ्रव ॥ 


तन दरंग भ्र जीव तन, कदृणौ मरणौ हैक । 
जोव बिरहा जे कठी, नाम रहीजं नेड्‌ ॥ 


रामस्णानी चवद - कोल 


जिरा बन भूल न जावता, गेव, गवय, गडरा ॥ .. 
तिर बन जंबुक तालंडा ऊषम मंड भ्राज ॥ 
कविराजा सूयमलं के पदचात्‌ डिगल-काव्य-परम्परा 
ग्रधिकाधिक रिथिल होती ही गई, परन्तु बारहठ केसरीरसिह 
की रचना मेँ यह्‌ श्रन्तिमि लौ एकबारगी भ्रपनी समस्त `दाष्ति 
ग्रहण कर क्षण भर के लिए प्रज्वलित होकर सदेब के लिषए 
लुप्त हौ गर्ई। भारत के वायसराय लांडं कजंन ने दिल्ली 
मे दरबार प्रायोजित करने के लिये भारत के समस्त नरेशो को 
फरमान भेजा । उदयपुर के महाराणा फतट्सिह भी दरबार मेँ 
सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गये। प्राचीन परम्परा 
एवं मर्यादा के प्रेमी ठाकुर केसरीरसिह बारहठ को यह मेवाड़ 
की श्रान के विरुद्ध लगा । उन्होने तत्कालदही महाराणा को 
मेवाड़ के गौरव की स्मृति दिलाने हेतु “चेतावणी रौ वूंगट्यौ' 
नामक एकं दोहो के{ संग्रह पत्रके रूप मे लिख भेजा ।* उनकी 





णी रररे 


१ पग पग भम्या पहाह, धरा छांड राख्यौ धरम। 
(ईस्‌ ) महाराणा" र मेवाड, हिरदे बस्तिया हिन्द रं )॥ १ 
धरा पलिया चमसां (तोई) राण सदा रिया निडर । 
(श्रब) पेखंतां फुरमांण, हलचल किम फतमल हवे ॥ २ 
गिरद गजां घमसांण, नहं षर माई नहीं । 
(ॐ) माव क्रिम महारांण, गजदोसंराभिरदमें।॥३ 
प्रोरां ने श्रासांण, हाकां हरवठ हालौ ।॥ 
(परण) किम हाले कुठ राणा, (जिण) हरवद्ट साहां हकिया ॥ ४ 
नरियेद सह नजरा, भुक करसी सरसी जिकां । | 
(पण) पसरेलौ किम पांश, पांण छतां थारी "कता! ।॥ ५ 
सिर भूरिया सह साह, सींहासण जिर सम्हुने । 
(श्रव) रद्रणौ पंगत राह, फाबे किम तोने "फताः ॥ ई 
सकट चठृवे सीस, दनि परम जिशरौ यौ । 
सो खिताब बरुसीस, लेवशा किम ललच्चावसी ॥ ७ 
देखेला हिदवांण, निज सुरज दिस नेह सू । 
परा तारा परमाण, निरखं निसासा न्हाकसी ॥ ८ 
देखे भ्रंजस दीष, भुछकेलौ मन ही मनां । 
दंभी गढ़ दित्लीहु, सीस नमतां सीसवद ॥ ६ 
भ्॑तवेर भ्राखीह, 'पातल' ओ बाता पहल । 
(वे) राण ! सह राखीह, जिणरी सालवी सिर जटा ॥ १० 
कटिन जमांनौ कोल, बाधं नर हीमत बिना । 
(यो) बीरां हंदौ बोल, '्पात्तल' (सि' पेलिंयौ ॥ ११ 
श्रब लग सारा भ्रास, रांश रीत कुठ राखसी । 
रहौ साहि सुख रास, एकलिग प्रभ भापरं ॥ १२ 
मान भोद सीसोद । राजनीत बन राल्षशौ । 
(ई) गवरमििट री गोद, फक मीठा दीठा फता । १३ 


राजस्थानी साहित्य का परिचय 


यहं रचना केवल १३ दोषो की है परन्तु उस्म प्राचीन काव्य- 
परम्परा की भ्रत्मा बोलती है। इसक प्रभाव सीधा महाराणा 
के हृदय पर हुश्रा। महाराणा वायसराय के दरबारमं 
सम्मिलितं न हुए । इस प्रकार वे भ्रपनी परम्परागत मर्यादा 
को निभाने मे समथं हुए । इसीलिए राजस्थानी साहित्य में 
इन दोहों का एेतिहासिक महत्तर है । 

जिस समय श्रग्रेजी शिक्षा-दीक्षा के माध्यमसे श्रग्रेज 
ध्रपनी भाषा का प्रचारं यहां कर रहे थे उसी समय उत्तरी 
भारत में भारतेन्दुने हिन्दी भाषा के विकास श्रौर प्रचार 
प्रसार का बीड़ा उठाया । खड़ी बोली में गद्य रचना होती थी 
पर पद्य के लिए म्रभी तक ब्रज काही प्रयोग होता था ब्रज- 
काव्य की रचना राजस्थान में बहुत पहिलेसे ही भक्ति-कात्य 
केकूपमे होती श्राई भी । यहीं वृन्द जसे भक्त कवि ने सुन्दर 
भक्तिकौ रचनायें ्रौर विहारीने रीतिकाल में "बिहारी 
सतसई' जसी ग्रलंकृत कलाक्रति ज्ज को भेटकीथी । भ्रतः 
टसं समय मे श्राकर यहां के कवि ब्रज की श्रीर फिर ग्राङ्कृष्ट 
हुए श्रौर इसके माध्यमसे भी कान्य-रचना करना पांडित्य का 
एक प्रमाण माना जने लगा। सू्येमल जसे डिगल श्रादि 
श्रनेकों भवषिश्रों के प्रकांड पंडितने भी भ्रपने वंश भास्कर 
मे ब्रज श्रथवा पिगल का बहुत प्रयोग किया है। एेसी स्थिति 
मे डिगल मे काभ्य-रचना भ्रधिक परिमाणमे नहीं हो सकी। 
उत्तरी भारत में धीरे-धीरे हिन्दी का प्रचार बढता ही गया 
श्रौर राजस्थान मे भी रिक्षा-दीक्षा का माध्यम इसी भाषाको 
बनाया गया । इस कायं में उत्तर प्रदेश से भ्राये हुए प्नध्यापकों 
काभी काफी हाथ रहा। यह सब कूच होने के बावजूद भी 
हिन्दी श्रथवा ब्रज भाषा यहां की मातृभाषा राजस्थानी का 
स्थान नहीं ले सकी । शहरों के नागरिको श्रौरद्छोटेसे 
शिक्षित वगे तक ही हिन्दी का पटन-पाठन सीमित रहा। 
भ्राजादी के पश्चात्‌ ज्योही भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण 
की नवीन लहर उठी, सभी लोग श्रपनी-श्रपनी भाषा श्रौर 
उसके श्रतीत गौरव की भ्रोर पूणं ध्यान देने लगे । राजस्थान 
के डिमल साहित्य के भ्रभ्युत्थान के श्रभिप्रायसे प्राचीन 
साहित्य कौ खोज की श्रोर विशेष ध्यान दिया जाने लगा श्रौर 
भ्रनेक प्राचीन ग्रंथों का सम्पादन तथा प्रकादन किया जने 
लगा जिससे इस भाषा की भ्रभिन्यक्ति-क्षमता श्रौर भ्रन्य करई 
साहित्यिक विशेषताश्रों से विद्धान प्रभावित हुए भौर यहाँ के 
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नवीन लेखकों को राजस्थामी भाषा के माध्यम से साहित्य- 
सुजन करने की प्रेरणा भी मिली) भाजादी के संधषं के 
दौरान मे भी कई बार राजस्थानी में क्रांति के स्वर सुनार 
पडते थे पर भ्रब व्यवस्थित रूप से राजस्थानी मे लेखन-कायं 
प्रारम्भ हृश्रा भ्रौर श्रनेकं संस्थाय श्रौर लेखकं हस श्रोर 
गतिशील ईह । 

यहाँ हम भ्राधूनिक कालके कुं विशिष्ट कवियों का 
परिचय देकर श्रन्य कवियों की नामावली प्रस्तुत फर रहे है । 


रामनाथ कविया- राजस्थानी साहित्य में दोहा शंलीमं 
रचना करने की परम्परा मं रामनाथ कविया का नामं 
उल्लेखनोय टै । इनका जन्म सं० १८६५ में "चोखां का घासः 
(सीकर) मेहभ्राथा। इनके द्वारा लिखे गए श्रोपदी-विनय' 
सम्बन्धी सोरे बहुत ही प्रसिद्धै जो श्रोपदी-विनय' श्रथवा 
"करण बहत्तरी' के नामसे प्रैकादितभीदहो चुके है। इसके 
श्रतिरिक्त इनके हारा समय-समय पर फुटकर दोहै व॒ सोरठे 
भी कटे गये ह क्योकि इनकी यह विशेषता थी किये पात्रको 
प्रत्यक्न देख कर तत्काल श्रपने भाव व्यक्त कर देते थें । इनका 
रचनाकाल बीसवीं सदी काप्रारम्भदही मानाजा सक्ता है। 
इनकी काव्य-हंली निम्न उदाहरण मं देखिये- 
व्यास बिगाढपौ वंस, कंरव निपज्या जेण कुढ । 
प्रसली हुता भ्रम, सरम न लेता सांवरा॥ 
सासु मत्रज साज, पूतजण्याजेपारका। 
ज्यांरी पार भ्राज, साची हंग सांवरा ॥ 
मो मन पडियौ मोच, श्राव क्या भ्रायौ नहीं । 
साडो रौ नहं सोच, सोच विरद रौ सवरा ॥ 
सती नारी के श्राक्रोश की भ्रच्छी व्यञ्जना इन सोरटों 
दारा हुई है । भाषा भ्रत्यन्त सरल एवं प्रवाहमय दहै । 
सुयमत्ल मिश्रण--इस परिवतन काल के सर्वत्कष्ट कवि 
सूर्यमल्ल मीसण (मिश्रण) हुए दँ । इनका जन्म वृदी मे वि०सं० 
१८७२ कातिक कृष्णा प्रतिपदा को चंडीदानजी के धर्मे 
हुभ्रा था ।* चंडीदानजी स्वयं एक श्रच्छे कवि थे । राजस्थानी 
साहित्य मेँ उनके भी भ्रनेक ग्रंथ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके है। 
माता-पिता का प्रभाव सूर्यमल्ल पर पर्याप्त रद्वा श्रौर इसी 
कारण वे भ्रपने जीवन मेँ एक सफल कवि ही नहीं भपितु 


+ वीर सतसरई, सम्पादक : श्री कन्दैयालाल सहल, भूमिका १० १२। 
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महाकविराजा की उपाधि से प्रसिद्धि प्राप्त करचुकेहं। 
इनकी स्वत्किष्टता का प्रमाण इनका साहित्य तो है ही, फिर 
भी इनके विषय मं विद्धानों द्वारा दी गई सम्मतियों का यहाँ 
उल्टेख करना श्रनुपयुक्त न होगा । रधुवीरसिह के शब्दों में 
साहित्य के क्षेत्र मे महाकवि सूयंमल का एकच्छत्र शासन धा।' 
मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार "परिवतंनकाल में सबसे 
बड़े कवि बंदी के सूर्यंमल हुए जिनको चारण लोग श्रपनी 
जाति का सरवेश्रेष्ठ कवि मानतेरहै।' डँ० सुनोतिकुमार 
चटर्जी के विचारानुसार भू्येमल श्रपने काव्य श्रौर कविता 
को [.2% ग ध८ 135८ [भम्‌ बना गये भ्रौर वे स्वयं बने 
1.25 ग पाट (अंभा 15."१ 

राजस्थानी भाषा के कवि तो श्रनेकं हुए ह किन्तु 
सूयमल्ल के समान विद्वान कदाचित्‌ ही कोईहूभ्राहो। 
साधारणतः उस काल के समस्त कवि कृ न कुछ कम-ग्रधिक 
विद्वान हृश्राही करते थे तथापिज्ञानकी दृष्टि से सूयंमल 
व।स्तव मे सयं ही थे। छंद-शास्व, ध्म-शास्त्र, श्रथे-शास्त्र, 
काम-शारत्र ज्योतिष-शास्त्र, शब्द-दास्तर श्रादि श्रनेक शास्त्रों 
में ज्ञान होना ही इनकी बहुज्ञता का द्योतक था । इतने विषयों 
मेँ जानकारी रखने वाला भ्रन्य कवि शायद ही राजस्थानी 
साहित्य के इतिहास मं मिल सकै । राजस्थानी के लिए यह्‌ 
गौरव की बत है कि सूर्यमल्ल जसे विद्वानों ने इसे 
गौरवान्वित किया । 
¢ सूर्यमल्लजीके लिखे दो प्रय बहुत प्रसिद्ध हैँ । एक 
"वंदा भास्करः एव दूसरा वीर सतसई'। "वंश भास्कर' एक 
बहुत बडा गद्य-पद्य-बद्ध एेतिहासिक प्रथ है जो चार 
जिल्दोंमें प्रकादित हो चृकाटहै। वंश भास्कर' कै एक 
टीकाकार श्री कृष्णर्सिह ने इन्हं सच्चा इतिहास-लेखक 
लिखा है। कविराजा हयामलदास ने भी श्रपने "वीर विनोद 
मे खुद बंदी के एक बड़ मौतबर सत्यवक्ता कचि चारणः 
ते सम्बोधित किया है। इतिहास की दुष्टिसे "वंश भास्करः 
कितना सही है, इस विषय मेँ विद्वानों मे मतभेद है। डंर 
गौ रीक्ंकर हीराचद प्रोकाने लिखा है प्ूर्यमल्ल ने वंश 
भास्कर नामक विस्तृत पद्यात्मक म्रन्थ लिखा जिसमें दिए 
हए चौहान तथा हाडों के इतिहास का गद्यात्मक सारांश 


डिगल सहित्य, डी ° जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, भुभिक्षा १० ५९ । 


शजत्थानी सद - कोख 


बृदी के पंडित गंगासहाय ने अदा प्रकादा' नाम भे प्रसिद्ध 
क्रिया है, वही बृदो का इतिहास माना जाता हं । सूर्यमल्ल 
एक श्रच्छा कवि था परन्तु इतिहासवेत्ता न होने से उसने 
उक्त पुस्तक मे प्राचीन इतिहास भाटोकी स्यातोंसेदही लिया 
है । उसमं सेको कृत्रिम पीडयां भरदी है श्रीर वि०्सं० 
१५८४ (ई० सन १५२७) तक के सब संवत्‌ तथा एतिहासिक 
घटनाएं बहुधा कृत्रिम लिखी हँ । उस समय तक फा इतिहास 
लिखने मे विशेष खोज की हो, एेसा पाया नहीं जाता। कवि 
का लक्ष्य कविता कीगश्रोर ही रहा, प्राचीन इतिहासं को 
विबुद्ध की भ्रोर नहीं ।"१ 
एतिहासिक दृष्टिकोण से इस प्रन्थ का स्थान चाहे जो 
हो परन्तु यह तो निश्चित रूप से सत्य हं कि यह साहित्य की 
एक उत्कृष्ट कृति हे । कवि ने श्रपने ज्ञान के प्राधार पर वंश- 
भास्कर में संस्कृत, प्रकृत तथा मरुदेशीय श्रादि विभिन्न 
भाषाश्रों का भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रयोगकिया हं । इन 
भाषाश्रों के सामंजस्य के प्रभाव से कहीं-कहीं भाषा जटिल 
भोहो गई हं। 
करिल्ल कणिकावली भय हृदावली भये । 
भरिष्ठकेश्रषष्ठतब्रद लोम कंद उन्नये ॥ 
बने प्री पलास कान प्रद नाग वल्लरी । 
कलेज पील्‌ पशिका कसेस तोर दूकंकरी ॥ 
मिश्र -बन्धुश्रों ने लिखाहं कि सूयमत्ल के वंश भास्कर 
दवारा हमारे यह कथा-विभाग की श्रच्छी पूति हई हं । इनका 
कविता-चमत्कार श्रच्छी श्रेणी काहं। ग्रन्थ से कवि का 
पांडित्य भली भांति प्रद्ित होता ह । इससे इनकी सत्य- 
प्रियता का पूरा प्रमाण मिलता हं। भाषा राजपूतानी, 
बुदेलखंडी श्रौर प्राकृत मिश्रित हे । 
इनका दूसरा प्रथ "वीर सतस इस युग का सर्वश्रेष्ठ 
वी र-रसात्मक ग्रन्थ हं, यह समस्त ग्रन्थ सरल एवं प्रसादगुण- 
युक्त प्रवाहुमय राजस्थानी मं रचा गया हु । लोकप्रियता की 
दृष्टि से सूयमत्ल की "वीर सतसरई को सर्वाधिक महत्व 
प्राप्त है। संकीणे भावों से परे सावेजनीन भावों का चित्रण 
“वीर सतसई' की एकं श्रद्वितीय विरदोषता है । इसमे कविका 


१ राजपूतने का दतिहसि-ले० गौरीहांकर हीर्द पोका, ` द्वितीय 
भाग,¶्‌० ४५८ । 


शानस्थानी साहित्य का परिकय 


पांडित्य नहीं प्रकट होता । इसमे कोई कलाबाजी नहीं प्रपितु 
कला है । हस संबंध में ढां० सुनीतिकूमार चादुर्ज्या ने लिखा 
ै--भेरे विचार मेँ 'बंश भास्कर' जंसा वृहत्‌ ग्रंथ भविष्य में 
जनता के लिए नहीं रहेगा, पर "वीर सतस" के दोहे राजस्थानी 
का प्रस्तित्व जब तक रहेगा तब तक भ्रमर रहेगे । इस दोहा- 
पुस्तिका मेँ राजस्थानियो की साहित्यिक इचि विराजती है 1 


सूर्यमल्ल श्रपने युग के प्रतिनिधि कवि थे भ्रौर षह समय 
देश का महान संक्रमण काल था। विदेशी सत्ता का प्रमूत्व 
भ्रधिकाधिक बढता जा रहाथां। उस समयटेसी रक्तिका 
प्रभाव भ्रनुभव कियाजारहाथा जो भ्रपनी प्रेरणा से बिखरी 
हुई राजपूत शक्ति को एक सूत्र मे बांध कर विदेशियों के विरद 
मोर्चालेनेके लिए खडी कर दे। युग-प्रतिनिधि कवि इस 
श्रोर प्रयत्न करने का बीडा न उठतेतोवे संभवतः भ्रपने 
कर्तव्य से च्यत होते । सतसरई' के दोहो में जागरण का यही 
महामत्र फूका गया है। श्रारम्म में ही कवि ने संकेत 
किया है-- 


कीकम बरसां बीतियौ, गशचौ चंद गरगीस । 
विसहर तिथ गुरु जेट बदि, समय पलट्रौ सीक्त । 


'सतसई' मे राजपूती वीरत्व का गुणगन भ्रवद्य है किन्तु 
काव्य-चातुये के कारण कहीं भी किसी जाति विशेष की 
भ्रोर स्पष्ट संकेत नहीं किया गया है । ग्रतः स्पष्टतः 'सतसई' 
मे वणित भावनाय एवं वीर चेष्टाये किसी भी श्रादशे वीर की 
चेष्टयें व भावनाय मानो जा सकती हँ । देक्ष के युवक, 
युवतियो मेँ मरण की सार्थकता का भ्रमोघ मंत्र फूक-फूक कर 
कविने दे्ा-रक्षा के निमित्त उत्सगं होने का भ्राष्टान किया 
था । इन दोहो मेँ मर-मिटने की उत्कट भावना दहै, हृदय को 
वीरत्वं से उद्वेलित करने की भ्रतुल शक्ति है । 

'सतसर्ई' की भाषा भ्राधुनिक है । प्राचीन शास्त्रीय डिगल 
के स्थान पर इसमे बओलचाल कीभाषाकाही प्रधिकतर 
प्रयोग हुभा है। सतस" की लोकप्रियता का सभवतः यही 
कारण टै । कहीं-कहीं श्राचीन डिगल के भ्रनुरूप विभवित-प्रयोग 
हरा है किन्तु वहां भी सीषे-सदे शब्दो मे कवि ने बोलचाल 
की भाषा बहुत कुष्ठं कह दिया है- 


भज धरे ससु कटै, हरस भर्ांराक काय । 
बहू बठ बा हलं, एत भरेवा जाय ॥ 


[ १७७ 


देख सहली मो धशौी, भ्रजकौ भाग उठाय १ 

मद प्यालां जिम एकलौ, एौजां पीत जाय ॥ 

धीरा-धीरा ठाकुर, जमीन भागी जाय । 

धरियां पग लुबी धरा, भरबह्वीही धर प्राय॥ 

इस सरल भाषा मेँ कवि ने भ्रपने प्रथ मेँ भ्रद्भुत बीरत्व 

का चित्रण कियादहै। वीरत्वं का परिचय पराक्रम, साहस, 
धेयं, स्फृत्ति, उदात्त भावना, सहिष्णुता भ्रादि से ही मिलता 
है। श्रतः वीर के चरित्र-चित्रण मे कवि ने उसकी बाह्य 
भ्रांतरिक मनोवृत्तियों तथा का्थं-कलाप का सुन्दर वर्णन कर 
श्रपनी सूक्ष्म निरीक्षण की श्रद्भृत श्रितं का परिचय दिया 
है । 'सतसई' के दोहो मेँ योदा के बाह्य-जगत की क्रियो एवं 
वृत्ति के साथ उसकी भ्रांतरिक वृत्तिका जो सुन्दर सम्मिश्रण है 
वह्‌ भ्रन्यत्र सुलभ नहीं । उदाहरणस्वरूप कृच दोहे देखिये- 

जिम-जिम कायर धरहुरं, तिम-तिम फले नूर । 

जिम-जिम बगतर ऊबड़ , तिम-तिम कूलं सूर ॥ 

सांम्है माल फूटतौ, पग उपाडं दंत । 

ह बर्िहारी जेठ री, हाथी हय करत ॥ 

ककांणी चंपं बर, गीर्धांणी सिर गाह । 

मोधरिशसूतौसेजरी रीन छंडं नाहु॥ 

उल्लिखित प्रथो के श्रतिरिक्त कविराजा सूयंमल्ल मिश्रण 

दारा लिखे गए फुटकर गीतमभीवडी मात्रा में मिलते है। 
प्राचीन चारण होली के प्राधार पर ही उन्होने गीतोंकी 
रचना की है । उनका रचा हूश्रा निम्न गीत देणिये-- 

दगौ बिचारं फरियी प्रंगरेजां लोगां चौगड्हौ, 

तासा बनी भडदा, तेडयौ नाग ताय । 

भाठरघाचौ फरियौ संहगीहत छाय भार, 

बांघलौ केहरी "चेन" पेरियौ बलाय ॥ १ 

माचं खाग काटा राच तंवा लंड मायै, 

रत्रांश्राट पाटा नदी बहा रोसाग। 

पाय धार्टाजंग रूपी कुबांणा नवाई पांणा, 

सत्रा्टां बेदढधिषौ थाटां, सवाई 'सौभाग'॥ २ 

सुण घोर तासां प्रासर्मांण लागियौ सीस, 

सध्रांचू चन" रौ खाग बागियौ समूल । 

कोपं 'हगा' भ्रासुरां विभावा प्रागियौ क्रिनां, 

सिधुर षाडवा सृतौ जागियो सादरूट ।; ३ 

देवतां एहौ जंग घडक्कं भ्रागरौ दिल्नी, 

ववी जत माग रा रश्व वारबार। 


मटकंकं खाग रा बाढ़ भढुक्कं कायरां भंड, 
हभल्लां नाग रा माथा रडक्कं हजार ॥ ४ 


१७८ | 


इस महाकवि का निधनं विण० सं° १६२५ को हृभ्रा। 
इनके देहाम्त पर पूर्वं -उल्लिखिते रामनाथ कविया द्वारा कहै गए 
ममस्पर्शी मरसियो मे कितनी सत्यता ै- 
मिद्तां कासी मांह, कवि विदतं सोभा करी । 
चरचा देवां चाह, सुरग बुलायो 'सूजहौ' ॥ १ 
निज छती गुणा नाव, मीसण छौ खेवट मदं । 
प्रयके हकण उपाव, सुकवी मरतां 'सृजडा' ।२ 
करती ग्र कविराज, मीसगा नित थागै मना। 
सुरसत चित समाज, सुकवी मरतां 'सृजडा' ॥३ 
मुदं गदड खग मौड, मेर पहाड़ मान जं । 
मीश कविदा मौड़, सुरग पह तौ 'सृजड़ी' ॥ ४ 
प ज्यु धारीह, कुशा मेटे करतारस्‌ | 
खतम लगी लारोह, सुणता कनां 'स॒जडा' ॥ ५ 
जिणा सूं ऊजढ जात, दिस-दिस सार दीसती 1 
रंणव थारी रातत, सुकवि न.जनम्यो "सूजड़ा' ॥ ६ 
स्वरूपवास- ये देथा शाखा के चारण मिश्रीदान के पुत्र 
थे । इनके पूर्वज उमरकोट के रहने वारे थे परन्तु सरादयों 
द्वारा लूट-खसोट के कारण इनके पिता श्रपने भाई परमानन्द 
को साथ लेकर श्रजमेर राज्यके बडली गांवमेश्रा गये श्रौर 
वहीं रहने लगे । स्वरूपदासं के बचपन का नाम शंकरदान 
था । दन्होने श्रपनी रिक्षा श्रपने चाचा १२रमानन्दसेही ग्रहण 
की। वेदान्त के प्रभाव से इनके मन में वंराग्य उत्पन्न हो गया । 
भ्रतः रिक्षा की समाप्ति के बाद देर्वलिये ग्राम में एक दादू 
* पंथी साधू के पास जाकर स्वयं दादू-पंथी साधु बन गए) 
इसमे नके चाचा को बड़ी निराशा हूरई। इसी परक्षोभ 
प्रकट करते हुए उन्होने स्वरूपदासर को एकं पत्र में लिखला-- 
कोघौ धो को कोल, कह पाखौ कासू कियौ । 
बेटा थारा बोल, सालं निसं दिन संकरा' ॥ 
स्वरूपदास का मालवे मेँ बहुत सम्मान था। यहाँ परय 
प्रायः श्रन्नदाता' के नामसेही पुकारे जते थे। एक बार 
रतलाम के राजां बल्वंतरसिह ने मरते समय इनको निम्न 
दोहा कहा- 
धारी चरणां षाम, बलबत र जित्यो बदे। 
सेवग रौ सत राम, भ्रनदाता छं भबे॥ 
इस पर स्वरूपदास ते निम्न उत्तर दिया- 
माणक हुत परमोल, अस तौ सतरांम यह्‌ + 
"बटवंत' धारा बोल, शारा निक्त विम लरंकक्षी । 


राभर्थानी स्थे = कोस 


ये डिगल, पिंगल एवं संस्कृत प्रादि भाषोध्रो के विदान 
थे । हिन्द धर्म-लास्त्रौ का भी इनको, प्रच्छा ज्ञान धां) 
राजस्थानी के साथ ब्रज भाषा मेँ भी इनकी श्रनेकं रचना 
उपलन्ध हैँ । नकां पांडव यशन्दु ्चदरिका' एक सफल काव्य 
है। यद्यपि प्रथ ब्रज भाषा का है तथापि स्थान-स्थाने पर 
राजस्थानी मेँ मी वान मिलता ह । 


डिगल के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल्ल मिश्रण दनके समकालीन 

ये श्रौर एनके प्रति बही श्रद्धा श्रौर सम्मान का भाव रखते 
थे । कई विद्रान तो इन्दं सुयंमत्ल का गुरु भी मानते.हँ। 
संवत्‌ १९२० में ये स्वर्गलोक सिधारे। रतलाम नरेश बलवंत- 
सिह की मृत्यु पर इनका राजस्थानी मे कहा -हश्रा मरसिया 
उदाहरण के लिए प्रस्तुत है - 

केह प्रलापतता राग पात कीरति गावता कर, 

सुणावंत के विप्र सभा में तलोक । 

भलौ भाई कठ तौने भ्रवतां न लागी मेला । 

प्रथीनाय "ब्रट तेस' जावतां प्रलोक ॥! 

थंड देख रकां तशा उद्यास्व द्रव्रां थेली, 

सुद्रसां भक्िबा रोर गःद्टव सष्टीप, 

फीलां सीस खौ माल प्रजान पाषा फे, 

मात्रा देस में पाद्व पधारौ महीपः॥ 

>€ 

चुटौ चलां नीर सतरांम रं करता चेला, 

सरूप" गुर की छाती उभे समंद । 

जांमी भ्राज दछोड मौने भ्रकेला कटीने जानो, 

कोयला विरंगा हेला दै रषी कब॑घ ॥ 

सभ्भानथाई- श्राधुनिक काल के कवियों के श्रन्तर्गैत 

सम्मानवाई का नाम भी उल्लेखनीय है । ये प्ररिद्ध कवि राम- 
नाय कविया की सुपुत्र थीं । स्त्री कवियों मँ इनका स्थान ब्रहुत 
ऊंचा है। ये ईदवर की श्रनन्य भक्त थीं । इन्होनि भ्रपना समस्त 
जीवन हरि-स्मरण में ही व्यतीत किया। हैरि-भक्तिंमेहन्हं 
पति-सहयोग भी पूर्णं खूप से भिला । इसी से प्रभावित होकर 
दम्होने "पति खतंक' की रनौ को जिसमे भ्रषने पति. के गुणों 
की प्रशंसा की है । इनकी दुसरी रचना ^कस्ण बाढ लीला है 
जिसमे इनके मक्ति सम्बन्धौ बड़ श्रनूठे पद है + 'हनको भाषा 
मेँ तत्कालीन परिवतंनो का प्रभाव स्पष्ट स्प से लक्षित होता 
है । “सोढ्रौ' इनकी राजस्फनी की भ्रनुपम कृति दहै । दसो का 
एक उदाहरण देखिये-- ˆ ` : 


राणस्थालौ साहित्व का चरिजय 


रम बनू छं श्पक्छौ, नाजी त नैरा नजर भरन्हाटौ। 
कसू वल पाग कंसरिया जाब, तुररां करिलगी वाढ, 
न ससुरा ककत योद, विच भरा पभरणियारौ । 
वय किसोर सरब भांति सुहावे, सहज सलुणौ काठौ । 
करत मरोड मधुर पग धरत, बलतं ममौ मन मतवालौ । 
बंकोईं चालं टेढोई मोक, ललि-लि वनि दिस कामौ । 
कहत "समान" कवर दसरथ सौ, वींद वरौ चिरताद्री। 
दसरथ सुवन भ्रयोध्या का राजा, कंवर कौसल्या वामौ । 
भूप उदर तिलक रधृकुढठ कौ, चहुं पुर कौ उजियामोौ ॥ 
गणेशपुरी--इस परिवतंन-काल मे सूर्यमल्ल की प्रेरणा 
से प्रेरित होने वाके कवियों में गणेदापुरी का नाम भी उत्लेख- 
नीय है । इनका जन्म संवत्‌ १८५८३ मेँ जोधपुर राज्यके 
ग्रन्तगेत श्चारणवास' गांव मेँ हुश्रा था । ये पदमजो रोहडिया 
चारण के पुत्र थे । बचपनसे ही डिगल भाषा के प्रति इनकी 
रचि श्रधिक थी । यह्‌ बात प्रचलित कि एकं बार "जसवंत 
जसौ भूषण" के रचयिता कविवर मुरारोदानजी से इनका 
प्रलकारों पर शषस्त्राथं हुश्राथा । गणेशपुरी भी पंडित थे, 
परन्तु ्रपने क्षेत्र मे मुरारीदानजी का प्रभावरहोनेके कारण 
लोगों ने मुरारीदानजी का ही पक्ष लेकर गणेशपुरी को परा- 
जित घोषित कर दिया । इससे जनके हूदय पर बड़ी ठेस 
पहुची श्रौर इन्होने सन्यास धारण कर लिया श्रौर इसके बाद 
कारी मे १० वषं तके रह्‌ कर विद्याध्ययन किया । काडी 
से लौटने प्र कविराजा सूयं मल्ल के पास कुं समय तकं रहै । 
इसके पहचात्‌ ये जोधपुर म्रये श्रौर मुरारीदानजी से शास्त्राथं 
करने को कहा परन्तु मुरारीदानजी ने सन्यासियों से शास्त्राथं 
नकरनेकी बात कहु कर उसे टाल दिया । 
गणेशपुरी एक सुयोग्य साहित्य-सेवी श्रौर काव्य-कुंशल 
व्यक्ति थे । इनके रचे हुए तीन प्रथ प्राप्त हे । 
१-वीर विनोद, २-जीधन मूल श्रौर ३-मारू महराण । 
'मारू महुरांण' "काय्य प्रकार" भ्रौरं 'साहित्य-दपण'कें ठंग 
पर लिखा गया राजस्थानी का विशाल लाक्षणिक प्रथ टै। 
इनकी कविताये एवं गीत प्राचीन परंपरागत डिगल का श्रच्छा 
नमूना है । भ्राधुनिक काल में होते हृए भी इनकी कविता पर 
वतमान दुष्टिकोण की छाप नहींहै। भावों की स्पष्टता एवं 
शाब्द-सौष्ठवे इनकी कविता का विरोष गुण दै, किन्तु भ्राधुनिकं 
कालम भी उसी प्राचीन परंपरागत भाषा वदोलीमेंहोनेके 
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कारण इनकी कविता जन-साधारण के हृदय को स्यं नहीं 
कर सकी । केवल काञ्य-प्रेमियों के सम्मुखं काव्य-कला का 
सुन्दर नमूना बनं कर रह गई । इनके र्ते एक गीतं का 
उदाहरण देखिये- 
भीत 

सिव सादत सीस कुले रा सहजां, देख मरो सला दवै । 

"वाघ' सुतन रधुवर अस वाता, कतपल र फैल फवै । १ 

दूदा" सरब जगत नँ दीठं, हरं दान मनि भन ठीक । 

कठत्रछ सिषी नरेस करशासा, करणा फूल कीमत कोड़ीक ॥ २ 

पर दख काटण तरा प्रवा, जरौ जीवश जुवा-जुबा । 

वीर उभं बाजूबेध चिधरा, हातम विक्रमे तवत हषा ॥ ३ 

कटक जेमल फतमल ष्टा केकरा, बंद लखौ हत फूल सजौ 

जगत सुपह द्र भगत तणौ जस, भ्रोपे भमठ ध्रारसी*॥ ४ 

भाऊ नृप सिवराज भुजाढा, हृष गज रा गज देवराहार । 

"मांन' मूष "बल्टवंत' महाराजा, हवा हमेल भ्रनं ंद्रहार ॥ ५ 

लंगर प्रवर लाज रा लंगर, नठषीरजधरन नूपर वीर। 

माशूतु मो मत मही रं, हुवौ तेवटौ हैल-हमौर ॥ ६ 

हिवबरहा पाल्हावत-दिवबर्दा का जन्म जयपुर राज्या- 

न्तगेत हणोतिया प्राम मे वि० सं० १८६६में हृभ्राथा। यें 
पाल्हावत शासा के चारण रामसुख के पुत्र ये श्रौर प्रसिद्ध 
कवि रामनाथजी कविया के दोहित्रये। बाल्यकालमेंही 
पितुविहीन होने के कारण ये भ्रपने ननिहाल भ्रलवर भ्रा गए । 
इनके नाना स्वयं काव्य-प्रेमी थं, श्रत: उनका प्रभाव हिव- 
बस्दा पर भी पड़ा, येभीनाना का भ्रनुकरण कर कविता 
करने लगे श्रौर शीघ्नही डिगलकेजाताहो गये। 


प्रारम्भमेये थाणाके ठाकुर हेनुमंतसिह के कृपापात्रं 
थे । यहाँ ठाकुर के लके मंगलसिंह से इनकी गा मैत्री थी । 
मगलसिह्‌ भ्रलवर के महाराजा शिवदानसिह्‌ द्वारा गोद ले 
लिए गए भ्रौर कुछ समय बाद ही शिवदानरसिह की मृत्यु के 
पश्चात्‌ वे प्रलवर के महाराजा बन गये । रिवबस्शजी भी 
थाणा से श्रलवर श्रा गये ्रौर यहीं काव्य-रचना करने लगे। 
कुचं समय पहचात्‌ महाराजा से श्रनबनहोनेके कारण य 
म्रलवर त्याग कर बृन्दावन चले गये श्रौर वहीं रह कर इन्होन 
"वृन्दावन हतक" की रचना की । 

महाराजा मंगलसिंह को मृत्यु के पश्चात्‌ ये वृन्दावन से 
भ्रपने गवि प्राये । यहीं पर इन्होंने "माठ भ्रलवर सड्रितु 
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वर्ण" ग्रंथ रचा । उपरोक्त प्रथो के ्र्तिरिषतं दमके दो भ्रथे 
"माठ जूनिया' श्रौरे "तवारीख श्रलकर' भौर मिलते हैं 1 
'सदरितु वणन" मे नायिका-भेद पर भी इन्होने कछ लिखा है 
किन्तु प्रकृति-व्णंन सजीव एवं स्वाभाविक हं । वर्षा के बाद 
धरा की मनोहर छवि निम्न उदाहरण मे देखिये- 

हरिया तर गिरवर हुवा, पांधरिया बनः पात । 

सर तालर भरिया सुजठ, बसुधा सज बनात्‌ ॥ 

बसुधा सक्ज बमात बिद्लायत्त ज्यौ बणौीं । 

जिलह भरोस कण जोति कि नांहीरा करणीं ॥ 

हंद बध्‌ प्ररापार क वसुधा बिधरो । 

मन्‌ तूटी भशि मा, मदन महिपत्त री ॥ 

वीर-रस-व्णेन तौ प्रायः चारणो की पैतृक सम्पत्ति है । 

शिवबख्द का वीर-रस-व्णन भी श्रनूठा है । दन्होने वीर वचन 
शिकार के पशु सश्र, सिह धादिसेही कहलापे है । सिह 
हारा कायर के प्रति कहे वोर वचन निम्न उदाहरण में देखे- 

इसा बचन सुणि ऊठियौ, भ्रंग मौढ़ं भ्रसठाक । 

बाध कहै सुण बाधणी, तजौ खेत तलाक ॥ 

तजणौ खेत तलाक, कहाऊ केहरी । 

सहौ गरज नहि सीस, क माथ मेहरी ॥ 

भरणं तणौ भय मानि, भोमि तजि भागव । 

बाधे जमम बेकाज, लज कुठ सामगवं )। 

यद्यपि श्रलवर नरेश से इनका सम्बन्ध विच्छिक्नहो गया 

था परन्तु थाणा ठाकुर से भ्रापका सम्बन्ध पूवेवत्‌ ही बना 
र्हा । संवत्‌ १६५६ में थाणा ठाकुर साहब कौ श्रलवर स्थित 
हवेली में ही इनका देहान्त हो गया । 


राव अस्तावर--राव बस्तावर का जन्म संवत्‌ १८७० में 
उदयपुर राज्यान्तर्गत बसी प्राममें हप्र था। इनके पिता का 
नाम सुखराम था जो वसी के ठाकुर श्रजुं नरसिंह के पूर्णं कृपा- 
पात्र थे। राव बख्तावर का जन्म-नाम मोडजो था । इनके 
बाल्य-काल मेँ पिता कौ मृत्युहो जानेके कारण बसीके ठाकुर 
भ्रजु नसिह ने दृन्हं पुत्रवत्‌ समभ सभी प्रकार से सुयोग्य 
बनाथा । संवत्‌ १६०९ में गाव के पारस्परिक भगड़ेके 
सम्बन्ध में ये उदयपुर में भ्राये । यहां इनकी भेंट महाराणा 
स्वरूपसिह से हुई । महाराणा ने इनकी कविता तथा वाक्य- 
चातुरी से प्रसन्न होकर धैतन पर श्रपने पासं रखं लिया श्रौर 
कालान्तर मेँ बिहारी तया डंगरो ग्राम प्रदानं कर इनकी 


रौशर्नानी श्रं" सौतिः 


प्रतिष्ठा बाई । इन्हौं महाराणा ने भोडली से इनका नाम 
बस्तावरजी रखा (महाराणा की श्राज्ञा से इन्हे (स्वरूप 
यस प्रकास' ग्रन्थ की रचना कीं जिसमे प्रन्योक्ति कवित्तो को 
बाहुल्यता है । महाराणा स्वरूपर्सिह के बाद भौ तीन महा- 
राणाश्रों के समय में इनकी प्रतिष्ठा पूर्ववत्‌ बनी रदी । संवत्‌ 
१६५१ में इनका देहावसान हो मयाः । 
भ्रपने काल मेँ होने वाले सभी महाराणाभ्रों की प्रशंसा में 
इन्होने ग्रंथ लिखे । इनके लिखे निम्न ११ ग्रथ है"- 
१-स्वल्प यस प्रकास, २-सम्भू यस प्रकास, ३-सज्जन 
यस प्रकास, ४-फतह्‌ यस प्रकास, ५-सज्जने चित्र-षंद्रिका, 
६-केहर प्रकफास, ७-रसोत्पत्ति, ८-संचारणव, € -श्रन्योषिति 
प्रकास, १०-रागनियां रो पुस्तक, ११-सांमंत प्रकास । 
इन ग्रंथो मे "केहर प्रकास' सबसे बड़ा श्रौर प्रेष्ठ ग्रंथ है, 
जो प्र॑थकर्ता के प्रपौत्र कवि राव मोहन ढाराही सम्पादित 
हो चुका है । केहर प्रकास' मेँ केसरीरसिह्‌ श्रौर उनकी प्रयसी 
कमल प्रसन्नके प्रणय का वर्णेन रै । इसमें १४८६ छंद ह । 
भाषा श्राघुनिक बोलचाल की राजस्थानी है । वणेन बड़ा हो 
रोचक प्रौर कलापुणं है। इसी ग्रंथ के मिलन प्रकरण का 
एक उदाहरण देखिये- 
उस कवर भंकियौ भ्रसांह्‌ सदन बागर सूत) 
कवठ दसौ कांकर कही, भ्र कुश गजब भ्रभूत ॥ 
कवठ जिका पुष कवर री, सुरत भंक्ण फिर सार। 
मके पडे फिरभ्राभके, लिलचावरा ले लार ॥ 
मक्यौ कंवर अद फोक सू, सगे ्रतरे साद । 
कहियौ श्रो पत्यौ क्रियौ, भ्रमे घड़ी दिन प्राध ॥ 
कवर गयौ पांष्यौ कहत, लगन .कवन्ट री सायं । 
, कय हुई भंवर कुठफ, बीज सनेह बुहाय ॥ 
ऊमर्वान लालत-- राजस्थानी काव्य को नवीन धाराम 
विरिष्ट योगदान देने वालों में कविवर ऊमरदांन लार्का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इ्होने तत्कालीनं परि- 
स्थितियों का सरस राजस्थानी मे भरनुपम चित्र प्रस्तुत कर 
राजस्थानी साहित्य जगत में महत्वपूर्णं स्थान प्राप्त किया है 1 
ये एक जन्म-सिद्ध कवि थे भ्रौर इनमे प्रायः वे सभी गुण 
विद्यमान थे जो एक प्रतिभाक्षाली कवि मे होने चाद । इस 


१ "केह प्रकास' सं० कवि रावमीहन, प्रम्यकता का १रिर्घय, प ३-४। 


राजस्थानी साहित्य शा परिय 


समय तक प्रायः समस्त राष्ट मे सुघारवाद की एक प्रबल 
लहर प्रवाहित हो चुकी थी । भित्त-भित् भाषाप्रो में भ्रनेकं 
सुधारवादी रचनायें ही जन-जीवन के समक्ष प्रस्तुतकी जा 
रही थीं । कविवर ऊमरदान भी इसी नवीन विचारधारा के 
व्यक्ति थे । इन्होने भी समयानुसार परिस्थिति को सममाते 
हुए समाज-सुधार की विवेचना सरस राजस्थानी में की। 
भ्रापका जन्म संवत्‌ १६०८ मे जोधपुर राज्यान्त्गेत फलोदी 
तहसील के ढाढ़ रवाना ्राम मे हुभ्रः था । इनके पिता ब्ी- 
रामजो संस्ृत एवं राजस्थानी के प्रच्छ विद्भान थे। ऊमर- 
दानजी की प्रारम्भिक रिक्षा घर पर इन्हीं के पासहुई थी । 
माता-पिता का सुख नके भाग्य नें नहीं था, भ्रतः दुर्भाग्यवश 
बाल्यकाल मेँ ही ये श्रपने पारिवारिक सुख से वंचित हो गये। 
इसके बाद ये रामस्नेही साधुभ्रोके सम्पकमे श्रागये भौर 
भरन्त मे संवत्‌ १६३६ में जोधपुर में मोतो चौक रामद्रारा के 
साधुके शिष्य हो गये। इस सम्बन्ध मेँ निम्नलिखित दोहा 
प्रसिद्ध ईै- 

ऊमर मत उगणीसषे, बरम छनीसं बीच । 

फागण प्रथवा फरवरी, निरख्या सतगुरु नीच ॥ 

इस दोहे मे सतगुरु के साथ नीच शब्द का प्रयोग मह॒त्व- 

पूणे है । एेसा प्रतीत होता है कि यह दोहा ऊमरदानजी दारा 
बादमें लिखा गया होगा । ऊमर-काव्य' मे भी यह्‌ दोहा 
'संत-भ्रसंत सार' के साथी लिखा हुभ्रादहै। संवत्‌ १९४० में 
जब ऋषि दयानन्द मारवाडमें श्राये तत्र उनसे प्रभावित 
होकर श्री ऊमरदान ने साधु सम्प्रदाय दछोड दिया श्रौर 
गाहंस्थ्य जोवन प्रारम्भ कर दिथा । स्वामी दयानन्द के प्रभाव 
सेये कटर भ्रा्यसमाजी हो गये भ्रौर इसी कारण जहांभी 
इन्होनि तनिक भ्रवगुण भ्रयवा बुराई देखी उसी ओ्रोर कस कस 
कर व्यंग-बाण मारने मेँ तनिक भी संकोच नहीं किया। इस 
प्रकार की इनकी रचना कुष्ठ लोगो द्वारा सभ्य सचि के प्रति- 
कूल समी गई, परन्तु ऊमरदानजी को दसकी तनिक भी 
परवाह नहीं थी । व्यक्ति विदोष या समुदाय विशेष इनके 
प्रति कंसे विचार रखता है, इस भ्रोर इनका तनिक भी ध्यान 
नं था । भ्रपने स्वयं कै सम्बन्धे, दसी प्रसंग मे, एन्होनि 
लिखा है- 

जोगी कहौ भव भोगी कटौ, 

 रजयोमी कहौ कौ केसेर्ईदहै। 


४ 


न्यायी कहौ प्रन्यायी कहौ, 

कुकसाईं कहौ जग जसे है । 

मीत कहौ वो भमीत कहौ, 

ञ्य पलीत कहौ तन तैसे ह । 

ऊत कटौ प्रवधूत कहौ, 

सो कपूत कहौ, हम है सोई हि॥ 

इन्होने विभिन्न विषयों पर भ्रपनी कवितार्ये लिखी है । 

“संत कसौटी" को छोड़ कर प्रायः इनकी सभी फुटकर कवि- 
ताभो का संग्रह ऊमर-काव्य'केनामसे प्रकाशित हो चुका 
है । सुधारवादी दृष्टिकोण होने कै कारण भ्रापकी कविताश्रौ 
के प्रसंग भी तत्कालीन समाज मेँ प्रचलित दोष एवं कुरीतियों 
से ही सम्बन्धित ह । मादक द्रव्यो के सेवन के प्रति ये पूणं विरुद 
थे । श्रत: स्थल-स्थल पर इनकी कविता में बुरादयो का स्पष्ट 
वर्णेन मिलता है । रामस्नेही साधृभ्रो की भी इन्होने निःसंकोच 
निन्दाकी है। संत शब्द को बदनाम करने वलि भ्रसंतों की 
भो खूब खबर ली है-- 

गुरु प्राप भरज्ञानी जुगतन त्रणी, 

चेला मुर्॑त चहंद। ह । 

करणी रा काचा साधन साचा, 

बाचा बहोत बकंदा है) 

भंधे कौ श्रध धर के कधा 

चल कर पार चहुंदादै)। 

नगटा निरदावे जमपुर जवे, 

सररर खाड खपिदाहै। 

कविवर ऊमरदान की रचना यद्यपि स्ाधारण बोलबालं 

की राजस्थानी में है, फिर भी उसमें प्रनेक संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग हुश्रा है। हससे उनके संस्कृत भाषाके ज्ञानकाभी 
परिचय मिलता है । इनकी समस्त रचना््रो मे चलती भाषा 
का भ्रधिके प्रयोग होने के कारण प्रायः सभी रचनायें साधारण 
जन-जीवन कै बीच श्रधिकं प्रसिद्धहो गर्ईरहै। कवि नै सरल 
एवं सरस भाषामें बड़ा ही सजीव वर्णन किया दहै । संवत्‌ 
१६५६ मे मारवाड में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा । जन-जीवन की 
दशा बड़ी दयनीय हो गर्ई। इन्हीं सभी विषम परिस्थितियों 
एवे जन-जीवन को हीन दशाकाबड़ादही मार्मिक एवं सजीव 
वर्णन कवि ने छपना री छोरा रौढ' नामक रचना मे किया 
है । कान्य के पठन मात्रसे भ्राखोंके समक्ष चित्र सा उपस्थित 
हो जाता है । श्रकाल के दुष्प्रभाव से हई प्रहिणियों की दुदंशा 
का कारुणिक चित्रण देखते ही बनता है- 
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श्रातो भरोल नँ श्रंबक दढ श्रयौ, 
दछात्ती श्ोलणा नं छुपनौ छित दयायौ । 
जा वक पावक्र जिम रंडातक जीवै, 
रातां ठो सू चंडातक सीव । 
ध्राधी उग्ढांची कांचद्धियां प्राषी, 
विनियो चंडी त्रिन चींधरियां बाघी ॥ 
सोनू रूपौ तन पोटी सुपनंरमे, 

छलल बींटी बिन दीरी च्रप्नं मे। 
काजदछ टीकरी विन फीकी द्रग कोरा, 
सधवा विधवा धिच बिवरो नहि सोगं) 
महन मूरधर री तरसं श्रन ताड, 
तीजं षोरां तक बीजे दिन ताईं । 
नांखें नीसासा भ्रासा श्रडियोडी, 
पामर पुरुखां रं पनं पडियोडी । 
ऊजछ मठ संकुठ पीठी उबटांणी, 
"करडे लो' साये प्र॑रणा कृटाशौ । 
कछ्ियां कूला री कादं में कठगी, 
विखहर सगत स्‌ पीपरिपरां बढी । 


महाराज चतुरतिह्‌- भक्त-कवि महाराज चतुरसिह का 
जन्म मेवाड के राजघरने में करजछी की हवेली, उदयपुर में 
संवत्‌ १६३९६ मेँ हृश्रा था । इनके पिता महाराज सूरतसिह कर- 
जाढी जागीर के स्वामी श्रौर मेवाडइ के महाराणा फतहसिह्‌ 
के भाई थे । महाराज चतुरसिह्‌ श्रपने पिताके चारपूत्रौमें 
, सबसे छोटे थे । नकी रुचि बचपन से ही श्राध्यात्मिकता कौ 
्रौर भुकी हुई थी । श्रध्ययन की श्रोर इनका भरुकाव विशेष 
धा । विभिन्न भषाम्रनो के धार्मिक ग्रथोका भ्ध्ययन करने के 
लिए इन्होने संस्कृत, गुजराती, मराठी, भ्रग्रेजी तथा उदू श्रादि 
ग्न्य भाषम्रों का भी भ्रच्छा श्रभ्यासकरनलियाथा | 


भ्रापका विवाह भ्रठारेह वषं की प्रायुमें हुमा था । इनके 
दो कन्याये भी हूई । परन्तु दस वषं बाद ही इनकी धर्मपत्नी 
का देहान्त हो गया । इससे इनकी विरक्ति श्रौर भी बढ़ गई 
श्रौर इसके बाद इन्होने श्रपनां श्रधिक समय योगाभ्यास, ईद- 
भजन, शास्त्राध्ययन तथा पस्तकं लिखने में ही बिताया । श्रापने 
भ्रनेकं पुस्तकों को रचना की जिनमे से कई प्रकारित हो चुकी 
है । ये ईइवर के श्रनन्य उपासक श्रौर भक्त-कविथे। मीरां 
के बाद मेवाइ-में यही इतने लोकप्रिय भक्त-कवि हो गए है । 
प्रापने राजस्थान श्रौर ब्रज भाषा दोनोंमेहीकषिताकीहै। 


राजस्थानी सबद - कोत 


इनकी भाषा सरन बोलचाल की भाषाही है जौ भ्रत्यन्त 
मधुर एवं भावपूणं है । इन्होने जो कुच लिखा वहं स्वयं कौ 
श्रात्मानुभूति के श्राधार पर ही लिखा है । इसलिए इनकी रचना 
मौलिक बन पड़ी है । इनकी रचना मँ १-भगवद्गीता की 
गंगाजटठी टीका, २-परमारथ विचार, ३-थोग सूत्र की टीका, 
४८-मांनव मित्र रांमचरित्र वारता, ५-दुरंगा सप्तसती वारता, 
६-भ्रलख पचीसी वरता, ७-चतुर वितामणि, ८-महिम्न- 
स्तोत्र ्रादि की सुर्दर रचनयें है । 
जहां मीरा श्रपने भ्राराध्यदेव की सेविका (चाकर) बनने 
को हादिक कामना करती है वहां महाराज चतुर्सिह श्रपने 
भ्रापको श्रपने उपास्यदेव की चाकरोमेंदही रत मानते । 
दूस भाव को उन्होने कितनी सरल भ्रभिव्यक्ति से प्रकट 
किया है- 
म्हुंतौ छांजो चाकर वाका, म्ह तौ ठेठ जनम जनम का, 
बाज राज लीलारेम्हं तौ, सदा पागड़े लागां। 
मौलिकतापूणं एवं भावमयी होने के साथ-साथ इनकी 
रचना सदुपदेशों से भी श्रोतप्रोत है जो मनव जीवन को 
उच्चादर्गो के द्धन करातीहै। एेसेही भावमय पदका एकं 
उदाहरण देखिये- 
रेमनषछनदही में उठ जांणौ। 
रौनीदै ठोड स्कांणौ, भ्ररेमनषशछनही में उठ जाणौ। 
साथं कट्‌न नायौ परली, नी साथ स्रव श्रांगौ । 
वीवी म्रायम्ढगाश्रागे, जी जी करम कर्मांगौ॥ १ 
सौ सौ जतन करेषु तन रा, भ्राष्वरनी श्रापांणौ। 
करणौ दै सो कटपट कर लै, पद्ध पड पद्ठनांणौ ॥ २ 
दोदन रा जीवारे ल्लातर, क्यु श्रतरोएेठाणौ 
हाथां मेतीकर्दन प्रापो, वातां मे बेकांणौ ॥३ 
कणी सोम षं गाम वसाव, कणी नीम कमरंणौ 
ई तौ पवन पुरुख रा मेका, "चातुरः भेद पह्लाणौ॥४ 
सामन्ती चरमे जन्म केकर रौर विलासके हासिमें 
श्रपना पालन-पोषण पाकर भी इन्होने सदेव सरल एवं सातिविक 
जीवन व्येतीत'किया। धर पर रहते हुए जब इन्दुं भ्रषने 
भरध्ययन एवं प्राध्यात्मिक चिन्तन मे बाधा प्रतीत हूतो 
इन्होने घर भी छोड़ दिया श्रौर उदयपुर से १६ मील की दूरीः 
पर नउबा प्राम के पास एकं स्थान पर कुष बना कर रह्नै 


लगे । यहीं संवत्‌ १६६६ में भ्रपनी जीवन-लीले। समाप्त को । 


राजस्थानी साहिष्य का परिश्य 


उपरोक्त वणित कवियों कै भ्रतिरिक्त भ्राधुनिक कालमें 
भ्रनेकों कवियों ने भी श्रपनी विभिन्न रचनायें प्रस्तुत कर 
राजस्थानी साहित्य को जीवन-दान देने मेँ श्रपना सहयोग 
दिया । भ्राज भी भ्रनेकं कवि इस भ्रोर सतत्‌ प्रयत्नरील ह । 
विषय-विस्तार-भय से नीचे दन कवियों के नाम मात्र दैकर 
ही संतोष करना पड रहा है- 


चंडीदान (कोटा), प्रतापरक्‌वरी बाई (जाखण, जोधपुर); 
गोपाठ कविया (चोखां का बास, शेखावाटी), मूरारिदनि 
(बृदी), गुलाबजी (बंदी), बिडदसिह (श्रलवर), केसरीसिह्‌ 
(सोन्याणा, उदयपुर), मुरारिदांन भ्रासिया (जोधपुर), भ्रम्रत- 
लाल माथुर (कुचेरा, जोधपुर), गणेसदांन (जोधपुर), महादान 
(पारलू, जोधपुर), जंतदांन (मथानिया, जोधपुर), किसोरदांन 
(लोढ्ावस, जोधपुर), जुगतीदान (बोरूदा, जोधपुर), सेवा- 
दास (जोधपुर), पुरोहित कैसरीसिह (तिवरी, जोधपुर), 
पाबृर्दान श्रासिया (भांडियावास, जोधपुर), मोडजी भ्रासिया 
(भांडियावास, जोधपुर), राधूदान साद्‌ (भिरगेसर, जोधपुर), 
विमनदान रतनू (विडलिया, जोधपुर), फतहकरण (उजं, 
जोधपुर ), क्रस्णसिह सोदा (शाहपुरा), मोडजी महियारिया 
(उदयपुर), बालाबक्स पाल्हावत \हणतिया, जयपुर ). बलव॑त- 
सिह रोहडिया (माहूद, श्रलवर). रांमनाथ रतनू (किशनगद), 
मुरारीदनि (श्रांगदोस, जोधपुर), लिखमीदांन बारहट (भ्रांगदोस, 
जोधपुर), कांनीदांन (देशनोक, बीकानेर), हिगठाजदांन 
कविया (सेवापरा, जयपुर), नाधूदांन बारहठ (शेरगढ़, जोध- 
पुर), सेरजी बारहृठ (भाखरी, जाधपुर), भगवानजी रतनू 
(लालषुरा, जोधपुर) भावनादास साधु (जोधपुर), किसार- 
सिह वाहेस्यपत्य (शाहपुरा), धूडजी, मोतीसर (जुडिय।, 
जोधपुर), पन्नारांमजी (जोधपुर), प्रभुदांन (भाडियावास 
जोधपुर), चौोथमलजी जेन साधु । 


नाधूदनि (उदयपुर), राव मोहुनसिह (उदयपुर), 
नेनूरांम संस्करता (बीकानेर), मूरारिदांन कविया (जयपूर), 
भ्रक्षयसिह रतन (जयपुर), देवकरण बारहठ (इन्दोकली, 
जोधपुर), कन्हैयालाल सेय्या (बीकानेर), रेवतद।न (मथा- 
निया, जोधपुर), गजानन { रतनगढ्‌, बीकानेर), चन्द्रसिह्‌ 
बीका (बिरकामी, बीकानेर), उदयराज उज्ज८ (ऊजां, 
जोधपुर ), नारायणसिह्‌ भाटी (मागा, जोधपुर), मनोहर 
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शर्मा (जयपुर), मेघराज मुकूल (बकनर), लक्ष्मणरसिंह 
रसवत (जाठमसू, जोधपुर), कल्यांणसिहं राजावत (चितावा, 
नागौर), रेवतसिह्‌ भाटी (नरवर, किदानगढ), भोम पांडिया 
(बीकानेर), सोहनलालजी तेरापंथी, प्रभुदांन (मधानिया, 
जोधपुर), किसोर कल्पनाकांत (रतनगढ़, बीकानेर), 
क्रस्णगोपाढ कल्ला (मेडता, जोधपुर). गणपति स्वामी 
(पिलाणी, जयपुर), गणेसीलाल व्यास (जोधपुर), गंगारांम 
पथिक (बीकानेर), चंडीदान सादर (हिलोडी, मागोर), भरत 
व्यास (चुरू, बीकानेर), मरुधर ज्रदुल (जोधपुर), भावं 
शर्मा (चुरू, बीकानेर), राज श्री 'साधना' (कोटा), रामदेव 
ग्राचायं (बीकानेर), रावत सारस्वत' (चूरू, बीकनिर), 
विस्वनाथ शर्मा "विमले" (भूमुनू, जयपुर), सक्तिदांन कविया 
(बिराही, जोधपुर), सोभागसिह्‌ सेखावत (भगतपुरा, सीकर), 
रामरससिघ सोलंकी (उदयपुर), हणतसिह देक्डा ( राणीवाडा, 
जालोर) । 
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राजस्थानी गद्य साहित्य 


विद्वानों ने प्राचीन एवम्‌ प्राधुनिक भाषाभ्रों के भ्रध्ययन 
मे राजस्थानी को भी पर्याप्त महत्व दिया दै, किन्तु उनका 
यह श्राधार राजस्थानी की कन्यगत विशेषताभ्रों तकंदही 
सीमित रहा। गद्य की दृष्टि से भी राजस्थानी एक समृद्ध 
भाषा है; इस तथ्य की भ्रोर सम्भवतया उनका ध्यान ही नहीं 
गया । राजस्थान के विदहनोने भीदहसे प्रकाशमेंलानेका 
कोई विदोष प्रयास नहीं किया । यहां के भ्रधिकांड भ्राधुनिक 
विद्वानों नै भी सम्भवतः भौषायी एकता को पृष्ट करने की 
दृष्टि से प्रथवा किन्हीं श्रन्य कारणों से प्रायः हिन्दी भाषा मेँ 
ही गद्य निर्माण किया है। इसका परिणाम राजस्थानी के 
लिए श्रव्यन्त हानिकर सिद्ध हुश्रा है। तत्कालीन राजभाषा 
भ्रायोग ने श्रपने प्रतिवेदन मे राजस्थानी को स्वतंत्र प्रांतीय 
भाषाके रूपमे स्वीकार नहीं किया, यद्यपि ईसं प्रतिवेदन के 
पहले बड़े-बड़े भाषाविद्‌ राजस्थानी को एक स्वत॑त्र भाषा के 
रूप मेँ स्वीकार कर चुके । 
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सर जाओ प्रियसंन ने लिग्विस्टिकं सवं श्राफ इण्डिया में 
राजस्थानी को एक पृथक साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार 
किया है । डां ° सुनीतिकुमार चाटूर्ज्या* तथा ० एल. पी. 
तंस्सितोरी ने भी इसे केवल बोलियों का समूह्‌ न मान कर 
हिन्दी से स्वतन्त्र एवं भारतीय श्राय-भापाश्रों के परिवार की 
एक समृद्ध भाषा मानादहै। 


हमारा उदेश्य इस विवाद में पड़ने का नहीं । तथापि यह्‌ 
निस्संदेह सत्य टै कि राजस्थानी मेँ विपुल काव्य-निधि के 
भ्रतिरिक्त ग्य साहित्य की परम्परा भी बहुत प्राचीन एवम्‌ 
समृद्ध रही दै । 


इसके समुचित प्रकाशन एवम्‌ प्रध्ययन के प्रभावमेंदही 
प्रायः लोगों की इस प्रकार करी धारणा-सी बन गईटै कि 
राजस्थानी में गद्य साहित्य नगण्य श्रथवा गौण है। प्राधुनिक 
युग में राजस्थानी गद्य को स्थिति बड़ी चितनीय रही है, इसे 
राजस्थानी साहित्य कौ सेवा करने वाठे लेखकों ने भी प्रनुभव 
किया है । यद्यपि इस स्थिति में भ्रव बहुत ्रन्तरभ्रा चुकारहै, 
कई व्याकरण प्रकारितटहोचुकेर्है, कोश का निर्माणमभीरहो 
चुका टै, राजस्थान निवासी भ्रपनीभाषा की रक्षा के प्रति 
श्रधिकं जागरूक ह, राजस्थानी की सूक्ष्म बारीकियों का 
प्रनुसंधान किया जा रहा है, एवम्‌ उस पर शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत 
किएजारहेरह, ग्रौर श्राधुनिकं लेखक भी इसी भाषा में 
क्न, उपन्यास श्रादि लिख रहे है । 


जो लोग राजस्थानी के सम्बन्धमे यह भ्रामक धारणा 
रखते ह किं राजस्थानी का श्रथ विभिन्न बोलियों का समूह्‌ 
मात्र दै तथा उसमें गद्य का एकस्तरीय रूप नहीं है, उनकी 
यह्‌ धारणा प्राचीन राजस्थानी गय. (स्यात, बाते) का श्रध्ययन 
करने पर भ्रवश्य मिट जानी चाहिये । मुहणौत नेणसी जालोर 
का निवासी था, कविराजा. बांकोदास जोवपुर के रहने वाले 
थे, दयाढदाम नै भरपनी स्यात बीकानेर में बंठ कर लिखी थी 
भ्रौर कविराजा सूय॑मल बृन्दी के निवसीथे, किन्तु इनके 
लिखे गद्य में विशेष म्रन्तर नहीं है । राजस्थानी भाषा की 
१ व्वस्तुतः भाषा-शास्वर की रद्द से विचार किथा जाय तो राजस्थानी, 
कोसलो या म्रवधी, भोजपुरी या मेचिली भ्रादि बोलियां नही, भःषायें 

ह्वी ह । --राज भाषा भ्रायोग का प्रतिवेदन, १० २३८ । 


एकरूपता का ` इससे बढ कर श्रन्य कौनसा प्रमाण हो 
सकता है। 

भ्राज के साहित्य वँ गद्य की प्रधानता है, किन्तु प्राचीन 
साहित्य मे गद्य का एसा प्रचलन नहीं था । राजस्थानी में ग्य 
का प्राचीन रूप मिलता है, किन्तु यह निचित श्पसे कहा 
जा सकता है कि वहु साहित्य का उतना प्रभावद्चाली वाहन 
नहीं रहा जितना कि पद्य । 


राजस्थानी गद्य के विकास पर दृष्टि डालते समय हम 
विषय-क्रम (यथा-स्यात, बात श्रादि) का वगनुसार उल्लेख 
न करके कालक्रमानुसार ही विकसि-क्रम का विवेचन करेगे । 


चौदहवीं शताब्दी से राजस्थानी गद्य-रचना को परम्परा 
स्पष्टरूपसे देखने में श्रातीदै। गद्य लिखने की परम्परा 
इससे भी प्राचीन भ्रव्दय थी पर उसके उदाहरण बहुत श्रत्प 
मिलते ह ।* चौदहवीं दत्ताब्दी के प्राचीनतम गद्यके दो 
उदाहरण हमे उपलब्ध हं । पहला उदाहरण एक गोरखपंथी 
गद्य प्रय में मिलता दै। हिन्दी साहित्य के सभी इतिहासकारों 
ने गोरखपंथी की रचनाक रूप मे निम्नलिखित श्रवतरण 
उद्धृत किया ङ 
श्री गुरु परमानन्द तिनको दडवंतहै। दै कंसे परमानन्द 
भ्रानन्द स्वल्पं सरीर जिद्िको। जिनही कं नित्य गयंतं सरीर 
चेतल्ि भ्र प्रल्नदमयहोतुदह।मैजुहौं गोरिखसो मछेदरनायको 
दडवंत करतरहौ। हकंसे वे मदछ्धदरनाथ। श्राप्मा ज्योति निश्चल 
है भस्तःफरन जिनिकौ प्र मूलद्वारतं छद्‌ चक्र जिनि नकी तगह 
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१ हिलालेख, ताशज्नपव्र भ्रादिके रूपमे कहीं-कहीं प्राचीन राजस्थानी 


गद्य के नमूने भ्राज भी उपलन्धहोतेहै। यहां एक १३वीं शताब्दी 
का शिलालेख प्रस्तृत कर रहे हँ जो बीकानेरके नाथृसर गावब 
उपलन्ध हप्र दै । 
प्रलव का मूल पाठ- 
पविति-१- समत १२८० बेरखे मती माहं सुद्र २ राग--. 
१ २--ड कुसलो गारधनत काम यायो दंगा घनैस- 
„ ३---सर मू रगड़ वृषलो रशाधीर त भकार 
„» ४- हवा पता प्ररषीणेरं बैरे महिक्मया-- 
„ #--या भटी कस(ल) संषप्रखराजतरेम 
„ ६-हडऊ॥ काम ययाद्। 
- "वरदा" पृष्ठ ३, बं ४, प्रं ३ 


नौ साहित्य का परिय 


आरन । भ्र जुग कालक ह रचना तत्व जिनि गायौ । सुगंष 
कौ समुद तिनि कौ मेरी दंडवत । स्वामी, तुमं तौ सत्गुरु प्रमौतौ 
सिख सन्द एक पुत्रौ, देया करि कहिबौ मनि न करिबौ रोस +" 


उपरोक्त भ्रवतरण मेँ "पूिबौ' 'कहिबौ' "करिबौ' भ्रादि 
के प्रयोगो कै कारणं इसके रचयिता को भ्राचायं रामचन्द्र 
लुक्ल ने राजस्थान का निवासी माना है ।* पूर्वी राजस्थानमें 
भ्राजमभी क्रियाग्रोंकेप्र॑तमें बौ' लगनेकीप्रथादहै । किन्तु 
इन्हीं प्रयोगो को देख कर कुच ॒बंगाली विनो ने भनुमान 
कियादहै कि इसकी भाषा पर पूर्वी बंगाल की भाषाका प्रभाव 
पड़ा है । नाथपंथी साधक प्रायः देशाटन करते रहते थे । भ्रतः 
उनकी भाषा पर्‌ श्रनेक स्थौनीं को भाषाश्रों कां प्रभाव पडनां 
सम्भव है । श्रधिकतर विद्रानों ने उपरोक्त श्रवतरण को ब्रज- 
भाषा का नमूना मानादहै। वास्तव मे यह्‌ ब्रजमाषाका दही 
उदाहरण है । प्राचीन राजस्थानी मे वाक्यों का संगठन इस ठंग 
का नहीं मिलता । 
चौदहवीं शताब्दी का एक प्रौर ग्यका उदाहरण श्री 
मोतीलाल मेन।रसिया ने प्राचीन र।जस्थानी गद्य के नमूने 
के रूप में श्रपनी "राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य" नामक 
पुस्तक मे उदत किया है- 


'ज्ञानाचारि पुस्तक पुस्तिका संपुट संपुटिका टीपशां कबली 


उतगो टवी पाठा दोरी प्रमृति ज्ञानोपकरण प्रवज्ञा, भ्रकालि पठन 


प्रतिचार विपरीत कथनु उत्सूत्र प्रह्पणु प्रधद्धधान--प्रभृतिकू 

प्रालोयहू ।'--प्राराधना > (संवत्‌ १३३०) 

श्री संग्रामरसिह द्वारा हुत "बाल रिक्षा व्याकरण में 
भी राजस्थानी गर “णग पयिजातै्हे। इसमग्र॑थका 
रचनाकाल संवत्‌ १३३६ दै । यद्यपि यह्‌ संस्कृत व्याकरण का 
ग्रंथ है तथापि समाने के लिए इसमें राजस्थानी ग्यके 
दब्द-समूह्‌ का प्रयोग किया गया है। 


पद्य की तरह राजस्थानी गद्यके भी प्रारभिक विकासर्मे 
जेन विद्वानों का विशेष हाथ रहा दै । संवत्‌ १४११के गद्य 
का एक उदाहरण एक जैन श्राचार्यं दारा लिखा मिलता है । 
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+ हिदी साहित्य कां इतिहीस--प्राजायं रामचन्द्र गुष्सं । 
* प्राचीन शरुजराती गद्च-पंदर्भ--मूनि जिनविजय, पृष्ठ २१०८.२१९ । 
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से राजस्थानी गद्य के नमूने के रूप भें स्वीकार कियाजां 
सकत। है । 


पामि एक भति दरिद्रता करी दुक्लित डोकरी एक हती । 
हंशउ सह नामि तेहनउ दीकिरउ एकर हुत । सु पाजिविका 
कारि ग्राम लोक तणा वा्ठरू चारतउ। प्नेरह दिनि संध्या 
समहु उथान-वन हू तउ बाष्ठरू ले श्रावतड हूतचसु सपि इसिर, 
मूर्छा भ्रावी; तिहार्दजि महाविवेग संगनु हत हैठड हलि । 
जिम कार्तु निस्ेस्टु हुयह तिम थाई मही पठि पिठ । किशिहि 
एकि प्राम माहि प्रावी करि डोकरि प्रागद कहिउ- ताहरउ दीकिरद 
सरपि डसिड । बाहिरि प्रचेतनु थाई पडिवठ धद ।' तदराप्रभा- 
चायं संवत्‌ (१४११) 
पन्द्रहुवीं शताब्दी मेँ राजस्थानी गद्य भेदो प्रकार की 
लिपि का प्रयोग होता था। पहले प्रकारं मे महाजनी लिखांवटं 
होने ते माव्राश्रों श्रादि का बहुत कम॑ प्रयोग किया जाता 
था। राव चृंडा के समय का (वि० सं° १४७८) एक तान्न- 
पत्र बड़ली ग्राम मेँ प्राप्त हुश्रा है) इसमे तत्कालीन महाजेनी 
लिखावट का प्रयोग किया गयादहै- 
श्री रवि चंहाजी रो दत बड़ली गाव । 
प्रोयत सादा नं दीधी संवत्‌ १४ व... 
रस भ्राठतरो काती सुद पूनम २ । 
दिन बार सुरज पुरस्करजी माधे । 
पुण्यारथ कीदौ महाराज चृंडाजी । 
दवौ तेवीष हजार वीगा जमीनी । 
म समेत हैस्वर प्रीतये 
गाव दीधौ हिन्दू नं गऊ मुस्तलमा 
सृर माताजी चामृहाजी स बेयुख 
प्राल-प्रौलाद भ्रणारी कोई गोतौ पोती । 
स्वर सूं बेशुख प्रोपत सादा ।* 


०० क ) | 


१ "षट्ावदयक् बालावबोध'- रचयिता ख रतरगच्छाचायं तष्राप्रम षरि, 
सवत्‌ १४११। # 

* भारवाटढ का इतिहास, प्रथम भाग, लेखक--विवेदव्ररनाथ रेऊ, 
पृष्ठ ६५ सेः उद्धत । 


१८६ | 


दुसरे प्रकारको लिपि काफी साफ-सुथरी श्रौर स्पष्ट 
होती थी । । 


शली की दुष्ट से भी यहाँ यह स्पष्ट कर देना भ्रावदयक 
है किश्रागे जाकर गचकीदो प्रमुख शंलि्यांबन गई थीं- 
जेन हली तथा चारण होली । इस समय का एक विक्शिष्ट ग्रंथ 
"प्रथीचंद चरित" श्रपर नाम वाग्विलास' जनाचायं माणक्य- 
सुन्दर सूरिद्रारा रचाहुभ्रा मिलता है । इसका रचनाकाल 
संवत्‌ १४७८ टह । इसमें वर्णन बड़ा सजीव, कथात्मकं एवं 
महत्वपूर्णं है । लोक-भाषा मेँ वणेनों का एेसा सुन्दर संदभं ग्रंथ 
सम्मवतः भ्रन्य नहीं हं । समे पुथ्वीचन्द्र के चरित्र की प्रपेक्षा 
वाग्विलास रूप-चमत्कारिक वणनों की ही प्रधनिताके कारण 
रचयिता ने ही सार्थक नाम 'वाग्विलास" स्वयं रखा रै । ग्रन्थ 
प्रायः तुकान्त गय में लिखा गया है, जिसे पठते समय काव्य- 
कासा प्रानन्दप्राप्तहोतादहै। उस समय मे पणेसे ्र॑थका 
निर्माण वास्तव मे राजस्थानी गद्य साहित्य की समद्विका 
महत्वपूणे उदाहरण है । ग्रन्थ की भाषा भी श्रपेक्षाकृत परि- 
माजित एवं सून्दर है । उदाहरण के रूप मे एक-दो वर्णेन 
देखिये- 


मरहट्‌ठ देस वरणण-- 


जिगा देसि ग्राम प्रत्यन्त ्रभिराम । भलां नगर जिहां न 

पागौयष्ट कर । दुगं जिस्यां हुई स्वगं । धान्य न निपजद सामान्य । 

५. भ्रागर, सोना, रूपा तणा सागर । जे देस माहि नदी बहीई, लोक 

` सुषहं निवह । षसिठ देस पुण्य तण निवंशा गरुप्रउ प्रदेश । 

तिरि देस पहृठाएपुर पाटण वतं, जिहां ्रन्याय न वतंदं। 

जीद नगरि कउमीसे करी सदाकरार पाषलि पोढृउ प्राकार, उदार 

प्रतोली द्वार । पाताल भणी धाई, महाकाय षः, समुद्र जेहनु भाई । 

जे लिह केलास पर्वत सिउवाद, इस्था स्वंग्य दैव तशा प्रासाद । 

कर उल्लास, लक्षेस्वरी कोरिध्वज तणा भ्रावास । श्रारंहह मन, 

गरुडं राजमवन । उपरि उश्ड सुवण्णमय दड, ध्वजपट लहु 
लह प्रचंड । ' 

वास्तव मेँ राजस्थानी साहित्य को उत्पत्ति श्रौर विका्षमें 

जेन धमं का बहुत हाथ रहा दै । विकासोन्मुख राजस्थान का 

प्राचीन रूप हमे उस समय के जेन भ्राचार्थो की भाषा में 


मिलता दै। इस पर विशेष कर नागर श्रपभ्चश का प्रधिक 
प्रभाव है। वाग्विलास कै सात-भ्राठ साल बाद ही संवत्‌ 


राजस्थानी तथव - शोत 


१४८५ में हीरनंद सूरि वारा लिखा गया शस्तुपाल 

तेजपाल रासि" नामक ग्रन्थ की भाषा से यहु सपष्टहो 
जाएगा- | 

सउ एक श्रो सत्रुजय तणाउ विचार महिमा नउ भण्ड 

म॑त्रीस्वर मन माहि जाणी उत्सरंग प्राणी । यात्रा उपरि उदम 

कीघड, पृण्प प्रसादन नउ मनोरथ सिधञ ।॥' | 


हस समय की भाषा के कोधड' (कोधौ) 'सिधउ' श्रादि 
रूप विशेष रूप से दष्टव्य हैँ । "उ' का प्रयोग प्रायः शब्दात मे 
प्रचुरता के साथ मिलता दै। 


इस समय मे भ्रनेक जनेतर (चारण चली) रचनाश्रों का 
भी निमणि हुभ्रा है । संवत्‌ १४८५ मे रची गई शभ्रचठदास 
खीची री वचनिका' इनमें प्रमृख टै । इसके रचनाकाल के 
विषय में विद्वानों में मतभेद है। श्री श्रगरचंद नाहटा एवं श्री 
मोतीलाल मेनारिया ने इसे प्रह्वीं शताब्दी का भ्र॑थ माना 
है। श्री मेनारिया ने इसका रचनाकाल स्पष्ट रूप से १४८५ 
ही दियादहै।' परंतु डां° रामकुमार वर्मा ने संवत्‌ १६१५ 
मानाहै।* हमारे दृष्टिकोण से इस प्रय की स्वना संभवतः 
पद्हुवीं दताब्दी में हई है । ° तैस्सितोरी का मत भो इसी 
का समर्थन करता है > इसका रचयिता शिवदास चारण कवि 
था । उस्ने इस प्रथ में गागरौन के खीची शासक श्रचण्दास 
की उस वीरता का वणन किया है जो उन्होने मांडल के 
पातिशाह्‌ के साय युद्ध मे दिलाई थी । उस युद्ध में भ्रचठ- 
दास वीरगति को प्राप्त हुए । शिवदास ने यह सब भांखो- 
देवा वर्णन किया दै । ग्रथ में पद्य के साथ-साथ वात शूप गद्य 
भी पाया जाता है । यहु गय सवत्र तुकांत नहीं है । उस काल 
की रचना कां यह श्रच्छा उदाहुरणष्छैतः त 
ष्तितरद वात कहतां वार लागद्‌ । प्रस्त्री जनं सहस चाढीस 
कठ संघाट श्राह संप्रप्ती हृवह छइ । बाटी-भोढी भवठा-प्रवड्ा 


१ राजस्थानी भाषो प्रर साहित्य--परं° मोतीलाल मेनारिया, पृण 
१०० 

९ हिन्दी साहित्य का भ्रालोचन।त्मक इतिहास--डों० रामकुभार वर्मा 
तृतीय संस्करश. पृष्ठ १७८ । 


3 & वदाप्‌ (रप्मश््ुण्ट ज एनत प्रात्‌ प्रञमत्म्‌ 
139. ए. ]. सिला 5186, ४५6, 1, 2, 401. 


राजस्थान साहित्य कः वरिचय 


 सोढस-वारज्ली-रारौी रषताणी बहुदा -बहदी ही भोपरता देवर जेठ 
भरतार का सत देखली फिरदह छह ॥ 


इसके भ्रतिरिक्त इस प्रय मे तुकांत गद्यकाभी उदाहरण 
भिलतादहै जो काव्यका सा भ्रानन्द देता है- 


“पणि पणि षडलि हस्ती की गज घटा, ती ऊपरि चत-सात 
सष धनक-धर सांवठां । सात-सात प्रोलि काहक को बहरी, सात- 
सात श्रोलि पाकं की उटी। खहा उडरामूद फरफरी चुहुंवकी 
लसंह ठं ठररी एसी एक त्यापट उडि चत्र दिसी परो, तिशा वाजि 
तकष्ट निनादि धर श्राकास चडहडी। बापबाप्हो ! याराश्रारभ 
पारभ लागि गढ़लेयगहारक्रिना। बषबापहो! थारा सत तेज 
भ्रहकार, राह द्ग रालरहार॥ 


संवत्‌ १५१२ में "कान्हृडदे भरवंध' कौ रचना हूर ।' 


दसम भी पद्य के बीच-बीच मेँ कहीं-कहीं गद्य मिलता 
है- 

'वाघवालिथा च्यारि च्यारि विलगा घुष । किरि जाशीद 
प्राकासि तगण गमन करसि । श्रथवा पाताल तरां पाणी प्रगटा- 
वसि । ते घोड़ा गगोदकिस्नानि कराश्या तेह तरिसिरि भरी 
कमलि पूजा कधी) तेह तणि १३ बावनो चंदन तशा हाथी 
दीधा । तेह तणि पृटि पंच वेशं पाखर ढौ । किसी पलर--रण- 
पखर, जीणपखर, गुडिपखर, लोहूपखर, कातलीयालीपखर ।' 


उस समय की साहित्यिक भाषा एवं बोलचाल की श्रथवा 
ताभ्रपत्रों की भाषामें पर्याप्त भ्र॑तर दुष्टिगोचर होतादहै। 
संवत्‌ १५१६ मे जोधपुर के महाराजा र।व जोधाजी ने श्रीपति 
के पुत्र रिषभदेव को, जो जाति का सारध्वत ब्राह्मण था प्रौ 
जिसका भ्रवटंक र्होड श्रोभा था, पुररोहितपच का ताप्रपत्र कर 
दिया था ।. उस ताग्नपत्र से.उस काल की भाषा पर पर्याप्त 
प्रका पडता दै- 


'महारावजी श्री जोधाजी व्चनायते तथा कनोज स सेवग लृ 
रिसी ज।ते सारसुत भ्रोजो श्होड सेवा लेनं प्रायौसु राटौडवंसरा 
सेवगरेहै। ठट कदीम सूं मुलगायां रौ सेवगपरणौ हइणारौ है । पहरी 
वंस रं माताजी श्री भ्रादपंक्षणीजो चक्र श्वरीजी परुं राव श्री धूहष्टजी 

नंवरदीधौनंनाग राप सूं हरसशा दीधो तरं नागरचियां 
कांशी सु धृहडजी रो ताबापन्र शरोमा रिषमदेव श्रीष्त रा बेटा 


कनंथीसु वाचनं ही साचापत्र कर दीषो) दण मुजब राटोषवंस : 


रो सत्रगधरो रो ` लचाजमो जाक दरशियो नेग कपो राजलोकं 
रां करसु र्त वदुलियो सरवेत रणां रोनेगदहै नै राट वंस 


[ १६७. 


गोतमस गोत्र प्रकरूर पाला री लार इतर जणा छ 1 .पीरोत सदह 
प्रोजा सेवग लोड भथरेणा रुदर देवा । सो देस परदेस मांहरी भ्राल 
भ्रोलाद पीढी दर पीषमो भोजा रिषभदेव री-॥१ 


मुसलमान शासन के कारण भ्ररबी-फारसीके भी कर 
नब्द बोलचाल की भाषा मे प्रवेश पा गये है। उपरोक्त तान्न 
पत्रमे भी कदीम, लवाजमौ, भ्राल-भौलाद भ्रादि शब्दोका 
प्रयोग विशेष रूप से दष्टव्य है । 


श्री मेनारिया ने "राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य में 
संवत्‌ १५३२ के लगभग लिखे गये एक ताग्रपत्र का उल्लेख 
किया ₹ै- | 


वरती वीषा तीनसतं सुर प्रब में उदक भराधाट श्री रामार 
प्रपर करदेवाणशी सोश्रणी जमी रौ हांसल भोग ङंड वराड 
लागत वलगत कुंडा नवाश इलव वरखं धांवा महा मेर को हम 
सरव सुदी थारा बेटा पोना सपुत कपूत शायां पायां जधयेन्ना ॥१ 


जेन धमं के उद्धारक भगवान महावीर ने लोक-भाषा में 
भ्रपने प्रवचन किये श्रौर परवर्ती "जेनाचार्यो ने भी लोक-भाषां 
का सदा भ्रादर किया श्रौर उसमें निरन्तर साहित्य-निर्माण 
करते रह । श्रतएव लोक-भाषा के क्रमिक विकास के भ्रध्ययन 
की सामग्री केवल जेन साहित्य मेही सुरक्षित है। जैन 
भ्राचार्यो ने लोक-भाषा में केवल रचनाएं ही नहीं कीं, भ्रपितु 
उन रचनाश्रों को सुरक्षित रखने का भी महान्‌ प्रयत्न किया। 
जन भेडरोमे से बहुत-से एते ग्रन्थ उपलन्ध हए जिनकी 
प्रतियां श्रन्यव्र कहीं भी उपलब्ब नहीं होतीं । 


जन भण्डारों से उपलन्ध सोलहवीं शताब्दी मं रची गर 
दो-तीन रचनाश्रों का उल्लेख करना यहां भनुचित न होगा । 
जैसलमेर के जन भण्डारसे १६बीं हताब्दीके भ्रारम्भमें 
लिखा गया एक विशिष्ट वणना्मकं ग्रन्थ अपू रूथ में प्राप्त 
हुभ्रा दै, जिससे तत्कालीन भाषा पर श्रच्छा प्रका पडता ह । 
इनमें से कच वर्णन तो संस्कृत मेहं किन्तु श्रधिकांश वर्णन 
राजस्थानोमें ही लिखा गया दहै) | 


[१ 1 क 1 


१ मारवाड का सं्िप्ते इतिहात--ने० रामकरगा भ्रासोषा, १. १८५ 
से उशत । 
> राजस्थानी .भाषा प्रौर साहित्य--प१० मोतीलान्ञ मेनारिया, षू. २७४ । 


१८४ { 


रसवति वरणन ~ 


"उपल माहि प्रसन्नद कालि । भला मंडप निपाया, पोयणी 
नै पानं छाया । केर कुंकम ना छड़ा दीधा। मोती ना चौक पूरा । 
ऊपरि पंचवरणा चंद्रवा बाध्या, श्रनेकसरूपे भ्राखी परियदछीना रंग 
साध्या । फलां ना पगर भरधा, प्रगर ना गंध संचरधा। धान 
गादी चातुरि चाकला, बद्सण हारा बहठा पाताठा । सारुवा घाट 
मेलाग्या भ्रागलि पाट। ऊंची प्राडगी, कलकती कुंडली । ऊपरि 
मेलाभ्या सुविसाठ धाद, वाटा, वाटली सुवरणमरईं कचौढी । रूपा 
नी सीष हूकी, इसी भांत मूको ।' 


हस काल मे तुकांत गच्च वाले श्रीर विशिष्ट व्णेनात्मक 
गद्य ्रन्थ राजस्थान में निरन्तर बनते रहै है । राजस्थानी कौ 
दूस परम्परा पर संस्केतके काव्यकार बाणकी रचनां 
माषा की चित्रोपमता, लय-समन्वित विचारों कौ नूतन परम्परा 
तथा श्रलंकरणप्रियता श्रधिक है। दडी को भाषा शिष्ट, स्निग्ध 
एवं चान्त है । पद-विन्यास को प्रौढता भ्रनूठी लाक्षणिकता, 
सजीव मूतिमता का समावेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा प्रादि कां 
मनोरम प्रयोग श्रादि विशेषताएं दण्डी के साहित्य मे बहुलता 
से मिलतो ह । राजस्थानी गद्य-काव्यो में भी श्रलंकरणप्रियता 
प्रधिक है । संस्कृत मं एसे गद्य के लिए जिसमें श्रनुप्रासों श्रौर 
समासो की भ्रधिकता हो एवं जिसमें पद्यकासा भ्रानन्द ्रावे 
प्रतगंधी का उत्टेख किया गयादहै। गद्य की भाषा हमारे 
जनिन के प्रधिक समप है, श्रत; श्रत्यधिक भावुक हृदय कचि- 
जन, जिन्हु छन्दों की कुत्रिमता त्रिय नहींहै, इसी के माध्यम 
से श्रपने भावों को व्यक्तं करते है, किन्तु उस समय के साहित्य 
परपड़ादहुभ्रा पद्यक्षा विशाल प्रभाव, उन्हे पद्य के समीप 
रहन की दही प्रेरणादेता था । श्रतः गद्य होते हए भी उनके 
पठने श्रौर सुनने मे पद्य के समान भ्रानन्द या रस प्राप्त होता 
है। एते गद्य-काव्यों का यह निप्कषं निकालना टीकन होगा 
कि पद्यबद्ध रचनाकेक्षेत्रमें भ्रसफल होने परदही कविगण 
गद्य का भ्राश्रय लेते ह । पद्यबद्ध रचनाकेक्षेत्र में पूणे सफल 
व्यक्ति ही गद्य-काव्य-क्षेत्र मं उतर सक्ते हँ । गद्य की स्वाभा- 
विकता नै जहां लेखकों को गद्य ॒ जिखने के लिए प्रोत्साहित 
किया वहां पद्य की एकं लय, एक ध्वनि, एक श्राश्रय की सत्ता 
का भी उन्होने उपयोग किया ; यहु वह समय कहा जा सकता 
है जव कि गद्य पद्यसे श्रलग होनेका प्रयत्न कररहाथा 


राजस्थानी सतह = कोस 


किन्तु प्के प्रभावे पूर्णं हूपसे मुक भ्रमौतकनदहो सकरा 
था । सम्भवतः गद्य-काय्यों कौ इतनी प्राचीने परम्परा 
भ्राधुनिके समय में प्रचलित श्रन्य भाषाभ्रों में नहीं 
मिलती । 


सोलहवीं शताब्दी के उत्तरकाल में निर्मित दो भ्रौर 
पद्यानुकारी कृतियों का उल्लेख हम यषां कर रहे हँ । ये दोनों 
राजस्थानी साहित्य-भाग २, मे प्रकाहितहो चुकी हैं।' जेसा 
किं हम लिख चुके है, ये रचनाएं गय में होने पर भी पद्यात्मक 
दोली से प्रभावितर्है- 


१. "पहदिलड दामा पुरोहित तशी नगरी श्री तिमरी भ्राविया, 
पसा रा मोट मंडाणा कराविया, जागी ढोल क'लरि संखि वादित्र 
बजाविथा, बिह पासे पटरकूल तणा नेजा लहकाविया, पमि पमि खेला 
नचावियः, तणिप्रा तोरणा बंधाविया। गीत गान कीधा पून कढस 
सूहव सिरि दीधा; भला मंगद्छीक कधा । घरि-धरि शि उछी, 
श्वी संघ तणी पूगी रढी । दाहो तरसो वरसां तणी काण भागी, 
पुण्य तशी वेली वधिवा लागी। सरव `"`“-का भे हयउ । 
प्रभंग जोडी वडा ब्रंधब श्री सूजा सहित राउल सातल वगावितड 
सोह ॥' 


२. 'भिद्िया भ्रोसवान, श्रीमाढ हिलीवाठ, खंडेलवाठ, गुज- 
राती, मेवाती, जैसलमेरा, ध्रजमेरा, भटनेर, कष्‌, बहूतैरा, गोड- 
वाहा, मेवड़ा, मारप्राङ़ा, महेवेचा, कोटड़चा, पाटशणेचा, मांडधा 
सोवन पाट, धवदिया मंदिर हाट, फुल ग्विरचा वाट, एकन हवा 
मह्‌।जन-तणा घाट, ढमक्या ढोल .निसाण, ऊमटिया खरतर नां षुर- 
सांरा, ऊचछव कर जिशराज ठकुर सुजाण । वाजिवा लागा तूर, 
ऊषना श्राशंद पूर भद्रु धटू लहहं कुर कपूर, याचक भ्रापहद्‌ भ्रासौस 
लहदं बोल बंभीस, न करदह लगाई रीस, पूगी मनह जगीस, पूत 
कलसले नारी श्राव, धवत मंगढठ गावह, मोतिए गुरुद वधाव, 
ऊपरि भ्रति बहुमुल, उतारह्‌ सोवन फूल, उद्याठह्‌ चाव, कभा 
वाउ, जाशिवा लागा राउठढ, जिसा गयि गाज बाद, 
तिसा री रमी राक मदठ, चउपट चडपाठ वाज ताठ 
कंसाठ ।' 


१ ये दोनों रना संवत्‌ १५४५८ एवम्‌ १५६६ के मध्यमे रवी गई है। 
पहली रना मे जँ पलमेर के राव सातल का परिचय दिया गया एवम्‌ 
दूसरी रचना मे खरतरगच्छाशायं श्री नान्तिसिागर सूरिजी के वेकिष्ट्ृय 
पर प्रकाश डालने के साथही नह्कालीन जोधपुर नरेश्षषी बीरता 
एवम्‌ उदारता कां उल्ल है । 


शंभश्णानी जाथ कते विचि्म 


` धीरे-घीरे गश कां विमित सरूपो भें विस्तार होने लग 
गयाः था । भरावक्यकतानुसार विभित्न विारप्रवाहकेख्प में 
गद्य कां प्रयोग किया जने लगा। ह प्रकार सोलहदीं 
दाताब्दी मेँ विभिन रूपो मे गद्य-लेखन प्रारभहो चुका था। 
वात, ल्पाठ, पीढी, वंसावली, टीकां, वच्निका, हाल, पटा, 
बही, शिलणिल्ल, खत प्रादि के माध्यभं से समाज के संघरष- 
पूणं तत्वों, सौन्दयं-भावनाश्रो, सृजनात्मक प्रवृत्तियों तथा श्रन्य 
कितने ही काययं-व्यापारों का सुन्दर चित्रण हुधा है। इन 
विभिन्न विषयों के सबंध में मृन्दी देवीप्रसाद ने श्वादः 
(मारवाड़ी भ्रक) नवम्बर १९२६ मे ^भाटभ्रौर चारणो का 
हिन्दी भाषा सम्बन्धी कामिः नामकं एक लेख मे लिखा 
था- 


“ये लोग पद्य को कविता" श्रौर गद्य को 'वारताः कहते 
है । “वारता' भ्रंथ 'वचनका' "वातः श्रौर स्यात" कहलाते हे। 
'वचनका' श्रौर स्यात" दतिहास के श्रौर "वात" किस्से-कहानी 
के ग्रंथ । इनमं गद्य ओौरप्द्यदोनों प्रकार की कवितां 
है । 'वचनक्रा' भ्रौर शछ्यात' मे बनावट का भेद होता है । 'वच- 
नका' मे तुकबंदी होती दै, “व्यात' मे नहीं होती पर उसकी 
इबारत सीधीसादी होती है।' 


समृता की दृष्टि से राजस्थानी का वात साहित्य सबसे 
भ्रधिक महत्वपूणं है । राजस्थान मं कहानी लिखने की 
परम्परा बहुत प्राचीन समयसे चलीभा रही दहै । संपूणं वात 
साहित्य के परकाशमन भ्राने के कारण श्रधिकांश विदान 
वातो की विदिष्ट विदोषताग्रों के संबंध मं श्रन्भिज्ञ ही रहे। 
यही कारण है किं भ्रधिकतर विदानो ने हन बतिों कां विषय 
(रसो, नब.बो ध्रादि के भवकादा कै क्षणो में मनोरंजन हेतु) 
प्रेम एवं भ्रतिरजित एवं प्माकस्मिक धटनाभ्रों से पररिपूणं ही 
मानाहै। शं० हजारोप्रसाद द्विवेदी नै "हिन्दी साहित्य" 
नामक पुस्तक मे राजस्थानी गद्य साहित्य के विषय में लिखां 
है-व्रजभाषा की माति ही -राजस्थानी भं ख्यात, वात श्रौरे 
वार्तां का साहित्यःथोडा बहुत बनता रहा । मुगल दरबार 
में. 'किस्यागोई' नाम की एक बिहोष प्रकारकी कला का जन्म 
हो शुका. । ` मुगल काल के धंतिम दिनो में वो किस््ा- 
गोरह या दास्तानगोईः एक वैदो का रूप धारण कर चुकी धी, 
किस्सा-गो लोग 'भ्रवकाद के क्षणो मे बदा, नबानों प्रौर 


[ १अ् 


ग्रन्थ रर्ईसो का मनोरंजन किया करते थे। इम कहानियो का 
प्रधान विषय प्रेम हुधा करतां था भौर भ्रतिरेजिते एवं 
भराकस्मिक घटनाभ्रो से ` वण्यं-विधयं को भ्रौकर्वक- भौन की 
चेष्टा भी होती थी । राजपूत वरबारो मं मीः इनका थोड- 
बहुत भ्रनुकरण होने लगा, हसी कारणं राजस्थानी भाषो में 
भी किस्सागोई' का साहित्य बनता रहा । परन्तु भिसप्रकार राज- 
पूत कला मगल कला से प्रभावित होकर भी भीतर से पूणं श्प 
से भारतीय बनो रही, उसी प्रकार यह. माख्यान साहित्य भी 
संपूण रूप मे भारतीय ही दना रहा ॥' 


हस सम्बन्ध में एक बात विशेष उतल्केखनीय है कि राज- 
स्थानी वात साहित्य पर मुगल काल मेँ प्रचलित कित्सागोर् 
का श्रसर भले ही षड़ाहो किन्तु राजस्थानी में वात साहित्य 
सम्बन्धी रचनाएं मूगलो के भारत में भ्राने से पहले ही निर्मित 
होती रही हँ । भ्रतः राजस्थान कौ कहानी कहने भ्रौर लिखने 
का विचार नितान्त मौलिक है। "वातः शब्द भी कहानीका 
उपयुक्त पर्याय नहीं दै । 'वात' शब्द मेँ कहानी के भ्रन्तगेत 
वणित की जाने वारी सम्पूणं रोचकता, कहने वलि की वि्ञता 
श्रौर सुनने वाले के जिज्ञासापूणं भ्राग्रह का एकं मिश्ित भाव- 
सुजन निहित दै । विषय की दुष्टि से भी राजस्थानी वात्र 
का प्रेम, वीर, हास्य एवं शान्ते रसके भ्रन्तगत ` वर्गक्रिरण 
कियाजा सकता है । श्रो रावत सारस्वत ने विभिन्न दुष्टियों 
से 'वातोँ'काजो वर्गीकिरणा किया है, वहं राजस्थानी वात 
साहित्य को पू्णरूपेरा समभे मे सहायक होगा । 


१-कथानक की दृष्टि से- 


(क) एेतिहासिक-राव रिणमल री वात, षपाबुजी 
री वात, कानडदे री वात, नाप सांखठ री वात, राव 
भ्रमरसिहजी री वात भ्रादि। 


(ख) श्रद्ध एेतिहासिक- गोगेजी री वात, सयणो 
चारणी री बात, जोगराज चारण री वात, राजा मान- 
धाता री वात, पीरोजसाह पातिसाह री वातु, मूमल री 
बात भ्रादि। 


अ ~= ~~ ~ ~ ० ~ कक = जन हिः 


१ राजस्थाने भारती, वषं २, जुलाई १६५१। 
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(ग) काल्पनिक-वातव्ग री बेटी री, पदमकमा 
री वात, फोगसी एवाठ री वात, कोड़ीधञ री वात, 
चंदण मघ््यागिरि री वात भ्रादि। 

(घ) पौरांणिक~ सोमवती भ्रमाव री कथा, बुधा- 
स्टमी ब्रत कंथा, राजा नट री वात, दभ्रारका महातम 
री वात, रामनवमी री कथा श्रादि। 


र२-विषय को दृष्टि से- 

(क) प्रेम-सोरठ री वात, ऊमादेभटिर्यांणी री 
वात, ढोला मरवण री वात, वींभरेश्रहीर री वात, 
राणे खेतं री वात, सोना री वात भ्रादि। 

| (ख) वीर- जगदे पवार री वात, सोनिगरं मालदे 
री वात, रावचूडं री वात, डाढठं सूर री वात, राजा 
प्रथीराज चौरहि री वात, गौड गोपाढदास री वात 
श्रादि। 

(ग) हास्य च्यारमूरखां री वात, गोदावरी नदी 
रे जोगी रौ वात, मामं भांणजं री वात, राजा भोज श्रौर 
खापिरियं चोर री वात, बीरबठ री वात भ्रादि) 


(घ) शान्त- राजा भोजरी पनरमी विद्यारी 
वात, भांडण गांमर पीर री बात, रामदास वंरावत रो 
भ्राखडियां, रांमदे तुवर री वात भ्रादि। 


३-भाषा के प्रभाव की दृष्टि से- 

(क) राजस्थांनी- नागौर र मामले री वात, सूरां 
ग्रर सतवादियां री वात, सादं री पलक मे खलक बसंतं 
री वात, राजाभीमस्‌ जुष कियौतंरीवातश्रादि। 

(ख) उद्‌ मिभ्रित-~ कुतधदी साददिजदै री वात, 
देहली री वात, लुकमांन हकीम की प्रापणं बेटे क्‌ं नसीहत 
भ्रादि। 

(ग) ब्रजभाषा मिधित- नासिकेत री कथा, पूरण- 
मासी री कथा श्रादि। 

(घ) शुजराती भिध्रित- भ्रंजना सती री वात । 

४- रचना प्रकार को दष्ट से- 
(क) गद्यात्मक- सूरिजमल हाड री वात, राजा 
करणसिहजी री कवरी री वात भ्रादि । 
(ख) गद्य पद्यात्मक- रतना हमीर री वात, नागजी 
नागमती री वात, पना वोरमदे री बात भ्रादि। 


रनिर्थकी तवेदं = शोत 


(ग) पंद्यादमक- विध्ाविक्तासत चौपरई, न दभयंती 
चौपई, सनिस्वरजो री कथा, ढोला भारवणी नौपदई भादि । 

४५-कली की दृष्टि से-- | | 

(क) धटनात्मक~ पातिसोह्‌ भौ रगजेब री हकीकत, 
जेपुर मेँ सेव वंस्णवां रौ भगडौ हयौ तरौ हाल श्रादि । 

(ख) वणेनात्मक- खौची गंगेव नींबावत रौ बेपारौ, 
लूणसाह री वाति रौ वर्खाण श्रादि । 

(ग) षिचारात्मक- माध पडत, राजा भोज, 
डोकरी री वात, जसनाथ जाट री वात। 

६-उदेश्य की दृष्टि से- 

(क) व्यक्ति चित्रण-हंरराज रं नेणां री वात, 
हरदास ऊहड री वात, ऊदं उगणावत री वात, महाराजा 
पदमसिह रो वातभ्रादि। 

(ख) समह्‌ दशेन- भायलां री वात, बृदेलां री 
वात, सांचौर रे चहूवांणां री वातत, गढ़ बांधव रे धणियां 
री वात। 

(ग) समय व स्थान विशेष का वर्णेन राव बोकं 
बीकानेर वसायौ तें समं री बात, रांश उदसिह उदयपुर 


वसायौ तं समे री वात, श्रणहूलवाड़ा पाटणरी वात 
प्रादि । 


उपरोक्त वर्गकिरण के साथ इस बातका भी ध्यान रखना 
ग्रावकष्यक है कि राजस्थानी वात-साहित्य इतना विस्तृत तथा 
विविधतापूणे है फि उसका पृण वेज्ञानिक वर्गीकरण करना 
साधारण रूप में सम्भव नहीं है । 

“राजस्थानी साहित्य में मोटेतौरपरदो प्रकार की बातें 
मिलतीरहै। एकतोवे बाते जिनका लिपिबद्ध स्वल्प बन 
गया है भ्रौर जिनकी भाषा-शेली में स्थायी रूपगत विदिष्टता 
प्रकट होती है । दूसरे वग के भ्रन्तगंत बे बाते भ्राती ह जिनका 
कोई एकं शैलोगतं रूप लिपिबद्ध नहीं हो सका, किन्तु वे भ्रमी: 
तक लोगों की जबान परहीरह। इस दूसरे प्रकारको कातों 
को लोक-कथाध्रो के नामसे-भी पुकारा जाता है" 

राजस्थानी लोक-कथाभ्रो की वृष्टि ते भी बहुत समृद्ध है) 
राजस्थान के भूतकालीन इतिहास की गौरब कथाये भादि 
विविधं रसो से परिपुणं होकर लोककथापो के रूप में प्रचलित . 


+ परम्परा-राजस्थानी बात स्ह, मभिकाः पृष्ठ.१२-॥. 


रास्वानी साहित्य का वरिथिय 


हो गई है । प्राधन्प्राम मे इनं सोक-कथाध्रो की समृ स्मृतिर्यां 
प्रीर रसात्मकं -श्रुति्यां प्रषलित है भौर ताना जनोंके स्मरण 
भ्रौर कष्ठर्न रमरहीहै। स्थानीय भरभावों के कारण उने 
भरधिक चिरेद पाया जाता है न्नौर लिपिबद्ध बातोमे जहां 
घटनाभ्रो काएकष्ढ स्प परिपाटीसेच्लाभ्रा रहा है वहां 
इन कातो (लौक-कथाभ्रो ) में परिवतंन के लिए सदंव गुंजादष्ठ 
रहती है । वातो की रचना-प्रणाली पर विचार करने से यह्‌ 
बात स्पष्ट हो जायगी । 

यद्यपि राजस्थानी की प्राचीन वातो में ्राधुनिक साहित्य 
की कहानियों मे मिलने वाला रृक्ष्म तत्वों कां चित्रण, पात्रों 
क। वज्ञानिक चरित्र-रेलन तथा कष्टानो केक के विस्तृत 
प्रध्ययन कं) सारगभित मार्मिक उक्तियों श्रादि का भ्रस्तित्व 
भ्रादि नहीं मिलता तथापि राजस्थानी वातो कौ श्रपनी एक 
विशिष्ट केली है । 

चटमा-बाहल्य राजस्थानी वातो की प्रमुख विरोषता दै । 
इनमे पाठकों को मन्त्रमुग्ध करने की प्रपूवं क्षमतां है । बीच- 
बीचमे जर्हाभी भ्रवसर प्राप्त होतादहै वहीं प्रकृति कौ 
भ्रनुपम छटा, नगर की `विहासता एवं सम्पक्नता, दुगे की 
ग्रमेद्यता, युद्ध की भयंकरता, बीरों का रण-कोदल, हाथी- 
घोड़ों के लक्षण, श्रस्व्र-शस्त्रीं की विशेषताएं नायिकाका 
सीन्दये, उसके श्युगारिक उपकरणों भ्रादिका बड़ा सुन्दर 
वणेन कियागयादहै। ये वणन इतने सजीवं एवं मामिक है 
कि पारठ्कों के कल्पना पटल पर सजीव चित्र उपस्थित कर 
देते दहै) वात कहने वाले या लि्लने वालों की दृष्टि इतनी 
पैनीहो गर्ईहै कि वे भ्रत्यंत सूक्ष्म तत्वों का निर्देश करनाभी 
नहीं भले है । उदाहरण के रूप मेँ जहाँ " मृगया का वर्णन ही 
रहा है वहं एक-एक क्षण के परिवतन के सुन्दर चिच्रहै। 
किसी सरस विष्यकोवे भ्रौर भी मनोरंजक बनादेतेथे। 
कुछ रचनाएं तो एेसी हँ जिनमें शताब्दियों का दतिवत्त ठस 
दिया गया है एवं उनका लिपिबद्ध रूप सकट पृष्ठो मे जाकर 
समाप्त होता है। किन्तु कृष्छ रचनाभ्रोमे थोड़से समयमे 
घटित होनें वाली दछौटी-दखोटी घटनाश्रोका.भी श्रत्यन्त विक्द 
वणेन है : सोलहवीं शताब्दी मे* रचो गई खीतचती गगेष 


१ रौधस्थानी साहित्य संग्रह, भाग १, प्रकाशक-- राजस्थान पुराततत्वा- 
व्येवरा भंदिर म प्रकारिंत भगरवंद नाहटा का एक लेख, पु० २४ के 
भधार पर । 
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नीबावत रौ दो-पहरो' सका सुन्दर उदाहरण है । एसे सीची- 
वंशीय नींबा के पुत्र गंगेव की एवं उनके साथियों की एकं 
दिनि की दिनचर्या का वणेन दहै जिसने दुपहर का वरन 
प्रधान है। छोटे-छोटे वाक्यों की सुन्दर योजनाके कारण 
गंमीर भावों की भ्रालोचना तथा सूक्ष्म तत्वों का चित्रण बड़ा 
सुन्दर बन पड़ा है । इसी बात का एक उदाहरण देखिये- 


लढा उपरायंत मोदियां नं हृकम हृवौ छ । भजार सार 
सारीदही वसत सीधौ मीठांणा वेसवार सरव लेय राती-नाडी चाल. 
ज्यौ, म्द सिकार रम उण नाडीभार्वाष्छां। सु मोदीभोर्ईतो 
पारा नीरं मारग वीर हूषाघ्चै। श्राप रमणे'र मारग भाखरां 
नै घुडां र मारग चालियाषछठे, चोडा रा पोडांसूं जमी गंज रही 
छं । खंह री डोरी भ्राकास नं जाय लागी छ, धूधरमाठ षोडशी 
बाज रहीं । हीत कट होफहृयनें रही द्य । बहलियां रा 
घूधरां जंगां रौ कमकार हृयने रह्यौ घ । क्हलां रा वास्त पयां 
शौ खड्बह़ाट हुयनं र्यौ घँ । होकारा हृयनं र्या घ॑ । सहनायां मे 
मलार गग यनं रह्यौ छं । निर्सागा मृड भागे फरहरने रह्मा च॑ । 
नकीब, चोपदार नजर दौलत । सूसूरजरी किरण न वरघधियांरी 
एकं किरणा हृयनं रही घ । इसौ समीयौ वणन रह्यौ छै ।' 


वणेन परंपरागत होते हृए भी श्सकी सरसता में कमी 
नहीं श्रा पाई है। व्यक्ति-चित्रण भी इन वातो मे बडे सुन्दर 
ढंग से उपस्थित किया जाता है। इसी 'खीची गंगेव नीबावत 
रौ बेपारौ' नामक वात मं खीची गगेव के व्यक्तित्व का रेखा- 
चित्र देखिये- 


"तटा उपरांयत गंगेव नींब्रावत बाहर पधारं छ, सू किरं 
भांत रौ छं? ऊगतौ सूरज, पावासर रौ हास, कूवरापत कवर, 
जट्टहुर जवाध मोगी भंवर, कसतूरियौ न्च, लांधियौ हिध, सोढ 
गंगेव, दुरजोधन श्रहमेव, भुजटठ ज्यू साच, बुरव्रासा वाच, ग्यान 
रौ गोरख, सहदेव ज्य सारी वाक्त समरथ, प्ररजुन जमु बार, करण 
उं दान पांश, वत्तीस प्राश रौ निवाहुणहयर, वेरियां विमा 
इगाहार, पर-भोम पंवायणा, चणा दियणा, जस लियणा, कद्छायरौ 
मोर, सधं भीने गात, कैसरिथिा पौसांख कयां, पांच हधियारां 
बाधां भ्रांरा घोड़ं भरसवार हुव यै" 


प्रायः सभी वातों मे तत्कालीन समाज की परिस्थितियों 
का सुंदर चिश्रण मिलता दै । इन वातो से मध्यकालीन राज- 
स्थान के बहुत बड़े समाज के सामाजिक एवं राजनेतिक वाता- 
वरण, श्रामोद-प्रमोद, रूढ्-निर्बाहु, जीवन सिद्धान्तो भादि 
पर प्रकाल पडता दै। वणनों की सजीवता, भ्रौत्सुक््य का 
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निर्वाह, लयात्मक भाषा मे काव्य का सा श्रानंद श्रौर समा- 
जिकं सत्य की अभिव्यक्ति श्रादि के कारण सेकडों वर्षो सेये 
बातें राजस्थान के लोगों को भ्रत्यन्त प्रिय रहीहै। 


सोलहवीं शतण्ब्दी के उत्तराद्ध तक राजस्थानी का गद्य 
साहित्य काफी उन्नति कर चुका था सुसंगरित भाषा में 
उपमाश्रो, दुष्टान्तों श्रौर उत्प्क्षाश्रों एवं श्रतिश्योवितियों का 
भ्रत्यन्त सुन्दर प्रयोग होने लगाथा। रूढ उपमानों कै श्रति- 
रिक्तं श्रन्य कितने ही नये मौलिक उपमनों का भी प्रयोग 
हुश्राहै। पद्य के समान गद्ये भी नख-शिख वणेन राज- 
स्थानी वातो मे पाया जाता है। सोलहवीं हताब्दी\ का ही 
इस संबंध में गद्य का एक भ्रौर उदाहरण देखिये- 


'तठा उपरति करि नँ राजां न सिलामति नख निख मधौ 
सिणगार वांणीजं छं । वास्षिगां सागीप्वी पहपवेणा ऊपरि सीसफुलं 
मोतिभ्नां रौ वणाव वगी नै रहियौच। पूनिमचंद सो मृष सोरठ 
कठा संप्रा विरार्जिग्रौ चै । तिलक बीच बिदी फिलतं रहीष्ठ। 
क्वांरा ज्यां बाकी भ्राहां भमर विली विराजनं रहिया द्य । न्रिघ 
नैशा त्रिष्वा भलक्रां ज्यों जटवालिभ्रां टोए भ्रशिश्राठो काजक 
ठंतियौष्धसू भ्रासी नासिका बीच बेर बणी, उजटं पाणी 
नरमहा मोही प्रोयासु लटि नं रदवश्राद्ध । विचर लाल मणी 
मठक रहीं ॥ 

-- राजनि राउतरौ वात-वणाव । 

राजस्थानी वातो की यह परम्परा श्राधुनिक्र काल तक 

्क्बाध गतिसेचलीभ्रारहीरह। सोलहवौं शताब्दी के बाद 

भी साहित्यिक एवं एतिहासिक दुष्टि से बहत सी सुन्दर बरतें 
लिखी गई, जिनका हम भ्रागे यथास्थान उत्टेख करेगे । 


वात साहित्य के श्रतिरिक्त उस समय वंावठी' या 
'पीडियावन्ी' भी लिखी जाती रही, जिनका साहित्य की श्रपेक्षा 
दतिहास की दृष्टि से भ्रधिक महत्व है । वंसावदछी या पीठ्या- 
वी में पीटि्यां दी जाती रहै, जिनके साथ में व्यक्तियों का 
संक्षिप्त या विस्तृत परिचय भी प्रायः रहता हं । विविध 
जातियों की वंशावल्यां भाट, मथेरण श्रादि जाति के 
घ्यक्तियों द्वारा लिखी जाती रहीटै। बीकानेर के जैन 
+ राजस्थानी साहित्य संग्रहे, भाग १, प्रकाशक राजस्यान पुरातत्वा- 
न्वेष मंदिरं प्रकाशित भी भ्रगरचंद नाहटा का एक लेल, पृष्ठ 
3४ के प्राधार पर । 


"जअष्व(नी वकद = कोस 


सग्रहालयों में दस प्रकार की लिखी गर्द वंशावलिर्यां प्रचुर 
मात्रा मे उपलम्ध होती है । "बच्छागत वंसाबटी, राठौड़ वंस 
री विगत श्रादिः वंशावच््यां तो इतिहास को दृष्टि से भी 
बहुत महत्वपुणे है । विविध राज्यो की लिखी हुई श्रधिकांदा 
पीढियावलि्यां भ्राधूनिक समय मेँ उपलन्ध नहीं है। जो 
मिलती ह उनसे ही राजस्थान के हतिहास पर भ्रच्छा प्रकाश 
पड़ता हं । | 

संवत्‌ १६०० के लगभग की लिखी गई राड की 
वंशाव्टी' से उस समय की भाषा एवं वंशावलिर्यां लिखने के 
ढग की जानकारी प्राप्तकी जा सकती हं। 

"पच्च मुलतान री कौज नँ दिली री फौजांले नँ राड वं 
उपर नागौर प्रायो । राउ चुंडौ नामोर मारिया पठं केल्हस 
प्रप भ्रायौ ।'--राटौडां री वंसावठी (सं° १६००) 

पन्द्रहवीं हताब्दी के बालावबोध' लिखने की परंपरा भी 
भ्रभी तक जेन लेखकों मेँ चली श्रा रही थी। बालक भी सर- 
लता से सम सकं. इस तरह की टीका को 'बालावबोध' कहा 
गया रै ।” संवत १६०० की लिखी गर्ई 'मुनिपति चसित्र 
बालावबोघ' की एकं प्रति हमारे देखने में प्रा है । भधाकी 
दृष्टि से यह ग्रन्थ काफी महत्वपूशं है । इसकी भाषा का एक 
उदाहरण देखिये- 

साकत (सकैत) नगर चंद्रावतंसकं राजां। तह्न 
(तेहनद) बि भार्या । एक सुदशना । बीजी पद्मावती । सुदर्शना 


नावि पत्र । सागरकचंद्र। मणिचेद्र। पद्मातीना बि पुत्र । 


गुणचंद्र । बालाचंद्र । चंद्रावतंसक राजा इदीवउ दखी । (देखी) 
भ्रमिग्रह्‌ लीधउ। जांए दीवउ बलि सिह तमिह का सगन 
पाखिडउ । दासिदं च्यारई पहर दीवउ सींचिउ। राजानं 
सयर लाही (लौही) भरिउं । मूरछा भ्रावी । भ्राकुल हउ । 
मरी दवालां कि गिराज परीघडउ मिलिउ। (मरो देव लोकि 
गिरोज परीघड भिलिड) | 
इस समय की बोलचाल की भाषामे प्ररबी-फारसीका 
प्रयोग बढता जा रहाथा। शासन-कार्योमे भी फारसी- 
मिधित राजस्थानी का प्रयोग होता है । बारहठ लक्ला हारा 
$ परपरा, भाग ६-१० "नीतिप्रकसः में प्रकाित श्री भमरकंद नाहटा ` 
का एक मेल-- "राजस्थानी भाषां भनुवादकी परम्परा पृष्ठः 
१७२। 


रोजस्कनी साहित्य शा परिचय 


संवत्‌ १६४२ भे कुलगुर गंगारामजी को बादशाह प्रंकबर की 
भ्रोरसे दिये गये ताग्रपत्र की भाषा के उदाहरण मे यह बात 
स्पष्ट हो जयेगी- 


परवा 


लीखावं्ता बारहव्जी श्री लललोजी समसत चारण वरण 
वीसजात्रा सीरदारां सूं श्री जेमाताजी की बाचज्यौ भ्रठं तषत 
भ्रागरा श्रीपातसाजी श्री १०८ श्री प्रकरबर साहजी ग हजुरात 
दरीषाना माहीं भाट चारणांरा कुंढ रीनंदीक कीधौो जा वषत 
समसत रजेयुर हाजर था वां कासेवागीर वी हाजर धा जकां 
सुगाभ्ररमोसु समंचार कट्या जद सवपंर्वारी सला सु कलग 
गंगागंमजी प्रग्ण जेसघलषमेर गांव जाजीयां का जकाने भ्ररज लीष 
प्रठे ब्रूलाय। ग्र पधारधा श्री पातसाहजी नी स्वकारी में चारणा 
उत्पत्ती सास्त्र सिवरहुस्य सुण।यौ पंडतां कबल कीधौ अगा पर 
भाट भटा पड्चा गुरं चारण वंस रौ पृषत राली नीवाजसं सारां 
बुतासु सीवाय बंदगी कीधी श्रोर मारा बता माफक हाती लाष 
पसाव प्रथक दीधो गांव को श्रेवज बान हजार बीगा जमी उजेख 
के प्रगने दीधी जकरा रौ तांषापत्र श्री पातसमाहजी का नावको 
कराय दीधो भ्रण सवाथभ्रागासुं चारण वरण समसत पचां कुल 
गुरु गंगारामजी का बाप दादा ने ष्यावहूश्र जक्ण में कलदापाश 
रुपीया १७।।) श्रोर त्याग परट हुवे जीण मां मोतोसतयं को नावो 
अंधे जीरसु दुरो नावो कुल गुरु गगाराम का बेटा पोता पायां 
जासी संमत १६४२ रा मती माहा सूद १ दसक्रत पचोली पन्ना 
लाल हुकम बारठ्जीका सु लीखी तखत भ्रागरा समसत पचां की 
सलाह सू श्रापांणौयां गुरांसू श्रधीकता दुजी नहीं ^ 
परवर्ती काल मं राजस्थानी गद्य में साधारणतः दो प्रकार 
की पुस्तकं लिखी गई- कुछ स्वतंत्र प्र॑थ तथा कुछ साहित्यिक 
ग्रंथ की टीका, श्रनुवाद श्रादि , स्वतत्र श्रथ के प्रन्तर्गत इस 
समय में रचा गया "दलपत विन्छास' का उल्लेख प्रावश्यक ₹ । 
दसकी रचना राय सिहजी के समय मं संवत्‌ १६२१ से १६६८ 
के बीच किसी समय हुई थी? क्योकि इसमें संवत्‌ १६३२ तक 
की धटनाभ्रों का उल्लेख मिलता है । इस ग्रन्थ की भाषाका 
एक उदाहरण देखिय- 


१ लागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १, पंवत्‌ १९७७ में प्रकाशित 
"चारणो भ्रौर भाटों का भगङडा' नामक लेख, प° {१३१-१३४ ते 
उचत । 

१ राजस्थान भारती, भाग २, भरंक १, जुलाई १६९४०८१ १०५१) 


| १९३ 


"एक भ्रमरं कल्यारामलोत षातिसाही साहि ली हती । तथं 
कूबर श्री ददपतजी न्‌ राजाजी कहाडि मेलि जु संहि षेराए । 
भरर दणन्‌ काडे परहा धरती महा भ्रमरं न्‌ । ताहरां इसे तै टाशी 
कवर श्री दढपतिजी बीकानेर धी चडि प्रर हयां तमहा पधारिया । 
भ्रांवासर महा करि, सोहवं महा करि सिधु पारिया । सिधु प्रोष 
खबरि पाज एथितोनंषासा महीं । वाहसा सि हता कुच करि 
प्रर ज्ासरि वधारिया । भ्रोयि राघवदास रा प्रादमी शोसाषंही 
करता हुतासु कूवर ध्री ददङपतजी भलाडिया ॥ 

दूसरे प्रकार के ग्रन्थ श्रनुवाद एवं टीका के रूप में मिलते 
है । भ्रनेक साहित्यिक ग्रंथ (जिसमें भ्रधिकतर कव्य प्र॑थही 
होतेथे) जो साधारण जन के लिये सहज रूप में बोधगम्य 
नहीं होते थे, उनकी उस समय मं प्रचलित सरल गद्य में टीका 
प्रतुत की जातौ थी जिससे जन-साधारण भी उन काव्य-ग्र्ो 
का रसास्वादन कर सकं । राजस्थानी श्रनुवादों की विविध 
दौलियां पाई जातीहं। वेश्रनुवादया टीकाएँ जो जैन श्रथों 
याजेन विद्वानों के किये हृष्‌ हं, उन्हं प्रधानतया 'टब्बा", 
'बालाववोधः' श्रीर वात्िकःके नामसेही संबोधित किया 
गया है । 'टव्वा संक्षिप्त एष्दानुवाद का द्योतकं है । भ्रनुवाद 
भ्रनेक प्रकारके पाये जति है जिनमें शब्दानुवाद, छायानुवाद 
प्रधान रूप से उत्लेवनीय ह । विस्तृतं विवेचन को टीकाग्नों 
की संज्ञा मिल जतीदटै। इस काल में श्रनेक ग्रंथो की टीकयें 
लिखी गई प्रथीराज की बेलि" पर लिखी गहं भ्राठ-दस 
टीकाये मिलती है, उनमे प्राचीनतम रूप मेँ उपलब्ध टीका कां 
उदाहरण हम यहां दे रहे ह जो संभवतः संवत्‌ १६८३ का ६ै- 

"बलि को बंधशहार ) सबही बात सामरथ । श्री क्र 
रखमणीजी बाह पकडि रथ उपरि बवंसाणी । तवं बाहर बाहर 
हुई । कहण लागा जु कोर्ईहोय सु दौदिज्यौ। हरराखी कहतां 
सकमणीजी हरि कहतां क्रम्णा हरि लें गयौ ।' 

- वेलि करिणा रुखमणी री टीका (संवत्‌ १६८३) 


दून टीकश्रों के श्रतिरिक्त दुसरी भाषाभ्मोंके ग्रथोका 
भी राजस्थानी में श्रनुवाद किया गया । संस्कृत, प्रत, 
भ्रपश्रदा प्रादि प्राचीन भाषाप्रों मेँ रचित ग्रंथों को समभना 
जब जन-साधारण के लिए श्रत्यन्त कठिन हो गया तब प्रैचलित 
भाषा मे उनके श्रनुवाद की भ्रावह्यकता म्रनुभवं की जाने 
लगी । यद्यपि प्रारम्भ में भ्रधिकांश श्रनुवाद जैन भाचार्यौ हारा 
किए हुए ही मिलते ह तथापि जनेतर भ्रनुबादभी बाद वं 


१९४ | 


सैकडों की संख्या भे उपलब्ध होते है । इनमे (भागवत दसम 
स्कध भासा, महाभारत भासा, गरुड पुराण भासा श्रादिके 


नाम विदोषं शूप से उल्टेखनीय है । 


मुस्लिम संस्कृति एवं साहित्य के प्रसार के कारण फारसी 
भाषाके भी श्रनेक ग्रंथों का प्रनुवाद राजस्थानी में किया जाने 
लगा । उश्नीसवीं शताब्दी तकं तो यह परंपरा बहुत हो बढ़ 
गई थी । 


टीकाभ्रों एवं श्रनुवादों के श्रतिरिक्त सव्रहवीं शताब्दी के 
पवर्त काल तक गद्य काव्यका करूपभी काफी निखर 
चूका था। भाषा में लालित्य कौ मात्रा कुदं श्रधिक दृष्टिगोचर 
होने लगी थी । वणेन बड़े सुन्दर होते थे । सत्रहवीं शताब्दी 
मै लिखित एक वर्णनात्मक ग्रन्थ में विरहिणी का वर्णन 


देचिये- 


'हार त्रोडती, वलय महती । श्राभरणा भांजती, वस्व 
गांजती । किक्णी कलाप छोडती, मस्तक फोडती । वक्षस्थल 
ताइती, कंच फाडती । केश क्लप रोलावती, प्रथ्वौ तलि 
लोटती । श्रांसृकरौ कंचुक सींचती, डोडली दृष्टि मींचती। दीन 
वचन बोलती, सखीजन श्रपषमानती । थोडड पांणी माद्यदटी जिम 
तालोचलि जाती, सोक विकलन जाती, मोक विकल थाती । क्षणि 
जोयह, क्षि रोयद । भगि हसद्‌, भ्ण शूसद् । क्षणि प्राक्रदह्‌, 
क्षशि निदह। क्षशि मूभाद क्षि बूभद। तेह तनु संताप 
ंदण्‌ । कमटनाल पुण मेलद जाल । चदक्रांति ज्वलह, पुस्प सम्या 
बन | हार भावदह्‌ भ्रगार्‌, कदलीहर, मानह्‌ जमहूर, जे जल 
सीकरते उद्रग कर । जउ सीननोपचार, ते करद्‌ विकार । दणि 
परि प्रज्वलित, स्नेह पटल, वि रहानल नी पजड्‌ "° 


जैसा कि पटहे लिखा जा चुका है कि सत्रहुबीं शताब्दी 
तक मुगलकालीन साहित्यिक एवं सास्कृतिक विरेषताग्रों का 
प्रभाव राजस्थान की भाषाश्रों एवं बोलियो पर भी पर्याप्त 
रूप से पडने लगा था । उस समय की वे वाति ्रथवा लोक- 
कथये जो बोलचाल की भाषा में लिखी जाती रहीं, उनमें 
भ्ररबी-फारसी के शब्द निस्संकोच रखे गयेहं। ये कथां 
साहित्यिक निपुणता या चमत्कारको दुष्टिसे नहीं लिखी 


१ राजस्थान साहित्य संग्रह, भाग १, प्रकाशक : राजस्थान पुरातत्वा- 
न्वेष मंदिर, जोधपुर भे प्रकाशित श्रगरचंद नाहटा कं एक लेख के 
१०२२ १र दिया गया उदढरण। 


राजस्थान तत्र - शोत 


गद । सत्रहवीं शताब्दी की लिखित (कुतबदीम साहिभादै री 
वारता का एक उद्धरण देखिये- 
एक शिवस पीरोजसाह का उमराव दांनस्मंद की बेटी 
साहिनां खुलावती धी, दृढ़ णौ सुस्याल भई महरवान हई कर कह 
लागी-- भरे साहिबा तूफकु उपगारकलूगी दहै खुर ममां क्या 
उपगार करगी उपगार करतो दै हमारं वडां बुदु कं नाम लेती है ।' 
साधारणतः लोक-कथाभ्रों का निमणि जन-साधारण के लिये 
ही किया जाता था, भ्रतः उन कथाश्रों की रचना प्रायः बोल- 
चाल की भाषामेंही की जाती थी । श्ररबी-फारसी शब्दोंका 
प्रचलन बोलचालकी भाषामें निरन्तर बढृताहीजा रहा 
था। केखकं प्रायः श्ररबौ-फागसी के श्रच्छे जानकार भी होते 
थे । श्रतः बाद की "वातो" में भररबी-फारसी का प्रयोग बश 
सुव्यवस्थित ठेग से हृश्रा । "वातो मे इन शब्दों के प्रचुर प्रयोग 
का दूसरा कारण इन लोक-कथाग्रों का करई वर्षो तक लिपिबद्ध 
नहीं होना भी है । सिषिबद्ध न होने से इनका स्वल्प स्थिरन 
रह सका ्रौर कालान्तर मे इनकी भाषा श्ररबी-फारसी शब्दों 
ते प्रभावित होती गर श्रौर जब इनको लिपिबद्ध किया गया 
तब तक ये शब्द इन वातो में भ्रपनी जड़ जमा चुके थे । वातः 
के लेखकों ने जहाँ मुसलमान पात्रों का वशंन एवं कथानकं 
प्रस्तुत किया है वहां उसके श्रनुरूष श्ररबी-फारमी के शब्दों 
काप्रयोगभी किया है जिससे वणन में श्रत्यत स्वाभाविकता 
बनी रहती है- 
नवाब महीम सर कर पदमपुरेसू्‌' पाव कोतेषक गवि थौ 
उणावै श्रा उतरियौ थौ । इतरं उण बखत रा ढोल नगारा बाजिया 
जिका सुर पृद्धी-भ्राज भारईकेपृरेमेडोल नगारे जौ बजेह 
सोकिसीकीसादीटहैया कोई कूवर पदा हुवा हैमा क्रिही ऊपर 
फतह हासिल कोरहै? सो जाय सतार खबर शेय प्रावौ । जशां 
प्रोदमी खबर नु गयौ । प्रादमी तुरत श्रायसारी खबर सुराई। 


-महाराजा श्री पदमिह री बात 


प्राचीन राजस्थानी का गद्य श्रनेक ल्पों में मिलता दै। 
वातं, लोक-कथायं, वंशावलिर्यां श्रादि का उल्लेख हम कर 
चुके है। सवत्‌ १७१५ मे एक श्रौर प्रमुख 'वचनिका' का 
निर्माण हुश्रा । इसके पहले शिवदास चारण द्वारा श्रचटठदास 
खीन्नी रो वचनिकाः लिखी जा चुकी थी जिसका उल्लेख हम 
यथास्थान कर चुके हैँ। उसी परंपरा मं जग्गा खिडियाने 
'वचनिका राठौड रतनसिध जी री महेसदासोत री" की रचना 


राजस्थानी साहिष्थ का परिचय 


कि किन्तु हिवदास के निदिष्ट मागं पर चलकर भी जग्गा 
साहित्यिक दृष्टि से उसे भ्रागे निकल गया । भाषा की दृष्टि 
से इसका रूप शिवदास को वनिका से भ्रधिक सुधरा हश्रा 
है । समे गश्-पद्य दोनो का प्रयोग बड़ सुदरढंगसे किया 
गया है । प्रबंध काव्यो मेपद्यकेसाथही साथ गद्य के प्रयोग 
की परंपरा भो राजस्थानी साहित्य में काफी समय से चली 
भ्रारहीदहै। संभवतः यह प्रणाली संस्कृत के चम्पू ग्रन्थोसे 
ली गर्ईटहै । हस प्रकारके गद्य ्रन्थोमेये गद्य खंड विभिन्न 
नामों से मिलते है, यथा-वचनिका, वारता दवाबेत भ्रादि । 
१-षारता-- प्रौरंगसा प।तसा भ्रासुर प्रवतार। तपस्या के 
तेज पुंज एक से विसतार। भापका विहारई सा प्रताप का निदान । 
मारतंड प्रगे जिसी जोतसी जिहान ।--राजश्पक (सं° १७५८७) 
२-दश्राबेत-ठेसा गढ जोधांणा भ्रौर सहर का दरसाव 
जिसके चौतरफ कौं वागीचं का डबर प्रर दरियाङऊंका वशा । 
पहिले वागीचू को सोमा कहिके धरिखाया पीथे दरियाऊकीतारीफ 


जिसके गुन गाया । सो कंसे कहि दिखाया जल निवांणु' का निवास ` 


रतिराज का वास । गुलजारके रसनेंहोजुं का वणाव । दद्रल्ोक सा 
उदो भ्रवासू क। दरसाव ।--सूरजप्रकास (सं० १७८७) 
'वचनिका' ग्रन्थ में एक-एक चरित्रिनायक का विवरण 
भ्रौर यदहा-वरन रहता है । “रघुनाथ रूपकः इत्यादि छद-शास्त्रीय 
ग्रथ मे गर्तो भ्रादिका विवेचन करने के साथ वार्ता, वच- 
निका, दववत प्रादि गद्य शूपों के भी लक्षण उदाहरण सहित 
दिए ह। उसमें गद्यकेदोभेद मानेर्है- दवेत श्रौर वच- 
निका दनदोनोकेभीदोदो भेद किये गये है- दवाबेत 
के शुद्धबेध भौर गद्यबेध तथा वचनिका के पद्यबंध प्रौर गद्यबध। 
मछ कवि द्वारा लिखे गये दवाबेत की. व्याल्या करते हुए 
उसके टीकाकार श्री महताबचंदजो खारंडने लिखा रै- 
"“दवाबेत कोई छंद नहीं है, जिसमें मत्राभ्रों वर्णों भ्रथव। गणो 
का विचार हो यह्‌ भ्रत्थानुप्रास रूप गद्य जाल दै। भ्र॑त्या- 
नृप्रास, मध्यानुप्रासि श्रौर कसी प्रकार का सानुप्रास या यमक 
लिया हुभ्रा गद्य का प्रकार है। यह संस्कृत, प्राक्त, फारसी, 
उदू भ्रौर हिन्दी भमषामे भी भ्रनेकं कवियों भ्रौर प्र॑धकारों 
दवारा प्रयोगमे लाया हभ्रा मालूम देता ६ै। भराधुनिकं लल्लू- 
लालजी कै ्रेमसागर' श्रादि ग्रथोंमें तथा उद्‌ के 'बहारवे- 
सिजा, नोवतन' भ्रादि ग्रर्थोमे तथाफारतीके प्रथोमेदेवा 
जाता है । यह दवाबेत दो भकार की होती ६-एकं शुदटबंष 
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पर्थात्‌ पद्यबंध जिसमें श्रनुप्रास भिलाया जताहै भौर तरी 
गद्यबरध जिसमें भनुप्रास नहीं मिलति है । 

दस सम्बन्ध में श्री भ्रगरचन्द नाहटा हारा भ्रपने एक लेख 
में दी गई टिप्पणी भी उल्लेखनीय 8१ --""रघुनाथरूपक भें 
वचनिका भौर दवाब॑तके जो मेद बताये गये ह, उनके नामों 
मे थोडा उलटफेर हो गया टै, गद्यबद्ध को पथबद्ध भरौर पथबद् 
को गद्यबद्ध कहु दिया गयादहै। टोकाकारने जो टिप्पणिर्या 
दोर्हैवेभी भ्ांतिपूणं ह। चुद्ध विवेचन इसत प्रकार है- 
वचनिका के दो भेद होते है-- (क) पद्यबध (या पदबदट), 
जिसमें मात्राग्नो का नियम होता है दसके दो भेद हीते है- 
१. जिसमे श्राठ-श्राठ मात्राभ्रों के तुक-युक्तं गथ खंडहों पौर 
२. जिसमे बीस-बीस मात्राभ्रों के तुक-युक्त गद्य खंडदहो । 
(ख) गद्यब्रद्ध, जिसमे मात्रा््नो का नियम नहीं होता । इसके 
भीदोभेदहोतेर्है-- ३ वारता (कहीं-कहीं तुकान्त गद्य के 
लिये भी वात, वार्ता या वातिकं नाम का प्रयोग देखा जाता है) 
या साधारण गद्य ४. तुक युक्त गद्य । दवा्रेत के भी इसी 
प्रकार दो भेद होते ह- १. पद्यबद्ध (या पदबद्ध) इसमें 
चौबीप्-चौबीस मात्राप्रों के तुकयुषत गद्य खंड होते है; २ 
गद्यबद्ध समे तुकयुक्त गद्य खंड होते है, मात्राग्नों का नियम 
नहीं होता । दवाबेत भौर वचनिकामे क्या प्रन्तर है, यह्‌ 
श्रभी तक समक मे नहीं श्रा पाया है। वचनिका के चतुर्थं भेद 
श्रोर दवाबेत के द्वितीय भेद मे कोई प्रन्तर नहीं दीख पड़ता। 
उपलब्ध दवाबैतों की भाषा राजस्थानी से प्रभावित खडी 
बोली हिदी है जबकि वचनिक््रों की राजस्थानी 1 


संवत्‌ १७१५ मेँ रची गई राठौड़ रतनसिधजी महेस- 
दसौत रौ वचनिका' इस दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपुणं रचना है। 
चारण कवियों श्रौर काव्य-रसिकों मे वचनिका का श्रत्यधिकं 
मान श्रौर सत्काररहादहै। यहु एक प्रबंध काव्य है, उस 
काल के श्रन्य ग्रंथो के समान वचनिकामे भी विदेशी (श्ररबी- 
फारसी) शब्दों का प्रयोग हुश्रा है किन्तु उनकी संख्या बहुत 
ही कम है। डिगलके कुठ विशिष्ट ध्वन्यानुकरण-मुलक शब्द 


न= न = = 


१ राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग १, प्रकाशकः राअस्थान^पुरातत्वान्वे- 
षा मंदिर, जोधपुर, में प्रकाशित “राजस्थानी गद्य कष्य की परम्परा" 
नामक श्री अगरषन्दजी नाहटा हारा लिखे गये एक लेख मँ दिये गये 
फुट नोट के प्रापार पर। 
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भी काफी माश्रा में पाये जते है। यथा- गद्गड, हडबड़, 
धडडि, खाटरखडि, क्रह्क्रह्‌, चड़च्वड, भट्टि, धडधड, 
कणकण, कठ, सठ८रसछि, टठटलि खडक्वड प्रादि । संस्कृत- 
मूलक कुठ राब्द तत्सम रूप मे भी प्रयि हैँ । इस प्रथ का एक 
भ्रतुकाति गद्य का उदाहरण देविये- 

"हरि माति सृ च्यारि राणी त्रिण्ह खवात्ति दभ्यं नाढंर 
उछाह्धि षठा बाली । चंचटठां चडि महा सरवर री बालि प्राह 
उभी रही । क्रिसङीही'कं दीतं । जिस कीरतियांरौम्‌ब्को। 
कं मोतिया री लड़ी । पवंगां सू" उतरि महा प्रवीत टौडि ईसर 
गौरिज्या पूजी । कर जोडि कहणा लागी । जुग जुग श्रौ ही" जन धी 
देज्यौ । न मागां वात जी । पचै जमी श्राकास पवन पाणी । 
चंद सुरजन्‌ । प्रणाम करि । प्रारोगी दोडी परिक्रमा दीन्ही । पच 
भ्राप रं पूत परिवार नै दहनी सीख मति भ्रासीस दीरही ।' 

--वचनिका राठौड रतनत्िचजी री (सं° १७१५) 
वात श्रौर वचनिका के श्रतिरिक्त राजस्थानी गद्य साहित्य 
के विकासि में स्यातों का भी महत्वपूणं स्थान है। साहित्यिक 
दृष्टि क श्रतिरिक्त एतिहासिक दुष्टि से भी इन स्यातों का 
महत्व बहुत भ्रधिक है । राजस्थानी मेँ "स्यात" शब्द प्रायः 
दतिहासि के पर्याय रूप मे ही प्रयुक्त होता रहा है । स्यातः 
संस्कृत के "ल्याति' शाब्द का रूपान्तर मात्र है।* श्रठारहवीं 
शताब्दी मे करई स्यातं लिखी गद । वसे क्रमबद्ध इतिहास लिखने 
की परपरा प्राचीन भारत मे नहीं मिलती, किन्तु मुगलकाल मेँ 
\, लिखी गई फारसी तवारीखों के प्रभाव के कारण लोक-भाषाश्ं 
थ इतिहास लिखने का प्रयत्न किया गया। सम्राट श्रकवर को 
इतिहास से बड़ा प्रम थ।। उसने श्रपने समय में इतिहास लेखन 
को बहुत महत्व दिया । भ्रवब्बुल फजल द्वारा ्रकबर नामा 
एवं श्राइने ग्रकवरी, श्रन्दुल कादिर बदञनी कृत "तारीखे 
१ नागरी प्रचारिरौ पत्रिका, भाग १, मेंप्रकारित विविध विष्यो" के 
भ्रतमेत "चारण" प्र विचारप्रकटकरते हए श्री चंदर कर्मा गूलेरी 
ने मुरारि कवि के नाम से इ्लोक दिया है-- 
चर्चामिश्चारणानां क्षिति रमण, परां प्राप्य मंमोदनीलां । 
म। कीतंः सौविदल्ला नवगशाय कवि प्रात बाणौ विलातान्‌ ॥ 
गीतं ख्यातं न नाम्ना करमपि रघुषतेरद्च यावत्मरसादा। 
हात्मीकेरेव . धां धवलयति यशोषुद्रया रामभव्रः॥ 
इषमे 'स्यात्त' शब्द का प्रयोग है, श्रतःठेसा माना जा सक्ता हैकरि 
“ख्यात! शुद्ध तेस्तम शब्दै । 


समस्थान ` ज्रथदे = शोल 


बदऊनी' निजामुहीन द्वाराः "तबकाते प्रकबरीः भ्रादि त्रसिदं 
एतिहासिक प्रण दसी समय लिखे गये । स्थानीय राजारभ्रोते 
भी इतिहास -लेखने के महत्व को सभा एवं इसके लिखे कीं 
भ्राव्यकता भनुमवं करने लगे । सम्राट ने भमी राजपूत राजाभ्रों 
को इसके लिये प्रेरिलं किया । इसके बाद प्रायः प्रत्येक राजपूल 
राजा के समय में नियमपवंक' स्यातं लिली जाती रहीं 1 राज-. 
स्थानी का प्राचीनतम स्यात साहित्य प्रायः इसी समयसे 
मिलना भ्रारभ होता है। वास्तविक एवं प्रामाणिक गद्य साहित्य 
का उदाहरण हम्हीं स्यातो मेँ मिलता है। ये स्यातं विभिन्न 
लोगो हारा लिखी जाती रहीं । कुष ख्याते तो राज्य की भ्रोर 
से नियुक्त श्यात-लेखकों दारा लिखी गर्ह । इन ख्यातो में ्रपनें 
स्वामी के प्रति प्रशंसयें ही प्रधिक है, श्रालोचनयं कम । इस 
दृष्टि से इनका साहित्यिक मूल्य चाहे कितनादहीक्योनहो, 
एतिहासिक मूल्य श्रवर्य कुं कम हो जाता हँ । इन राजकीय 
स्यात-लेखकों के श्रतिरिक्ति कृच व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से 


भी स्यातं लिखी । इतिहास की दुष्टि से ये स्थातं ही भ्रधिक 


प्रामाणिक एवं महत्वपूर्णं है । इनमें नेणसी, दयाठदास व बकी- 
दासि के नाम प्रमुखखू्पसे लिये जा सकते हे । 


स्यातं प्रायः दोढग से लिखी जाती रहीं। एकतोवेजो 
लगातार इतिहास के रूप मेँ लिखो गदं एवं जिनमे साधारणतया 
क्रम-भग नहीं होता । इसके श्रं तगत 'दयाटदास री व्यात' मानी 
जा सकती ह । दूसरे प्रकार की वे ख्यातं हँ जिनमें क्रमबद्ध 
इतिहास कै स्थान पर क्रमरहित फुटकर बाते पाई जाती है । 
कुद बाते उनमें बड़ीभी होतो है एवं क्छ बाते नितांत छोटी 
एक उद लादन मे ही समाप्त होने वाली होती है । भ्रगर इनं 
बातोंकोक्रमसे लगा दिया जाय तो भी इनते कों वला- 
बद्ध इतिहास नहीं बनता । दूसरी श्रेणी के भ्रतगेत रबाकीदास 
कीलख्यात' की गणनाकी जा सक्तीहे। 


भ्राधुनिक समय मं लिखे गये मुगलक्रालीन इतिहास प्राधः 
मुसलमानी तवारीखों को भ्राधार मनकरही लिखे गये है 
ग्रतः ये इतिहास बहत कुछ भ्रभूरे. भ्रमात्मक एवं एकपक्षीय ही 
कटे जा सकते हं । राजस्थानी श्यावो से सहायता लेकर दमः 
भूलो एवं प्रधूरेपन को दुर किया जा सकता ह, किन्तु भ्र्ाबधिः 
इनका उपयोग नाम मात्र के लिये ही हुभा है । खंभवतः इसका 
परमूखं कारण इन स्यातों का शोध प्रकाङतिन होसाभी हो 


राथस्वनी साहित्य का ` वरिणय 


ख्यातत-लेखकों को विभिन्न विषयक सामग्री खोजने तथा उसे 
उचत रूप में उपस्थित करने के लिये भ्रथक परिभरम करना 
पडाहै, किन्तु खेद किं उनके इस कठोर परिश्रम का श्रभी 
तक उचित मूत्याद्खन नहीं किया गया । 

ख्यातो मेँ गद्य एवं पच दोनों का प्रयोग किया गया ह 
तथापि प्द्यकीमात्रा बहूतही कमदहै। स्यात-साहित्य की 
दस परंपरा मेँ मु हणौत नेणसी द्वारा संवत्‌ १७१९ ` मे लिखी 
स्यात बहुत महत्वपूर्णं है । नैणसी की स्यात मेँ बातें बहुत बड़ी- 
बड़ी हैँ जो कई पृष्ठां तक चलती हैँ । भ्रगर इन बातोंकोक्रम 
से व्यवस्थित कर दिया जाय तो उनसे क्रमवार इतिहास बन 
जाता है । 

'मुहणौत नणसी की स्यात" राजस्थानी गद्य की भ्रत्यन्त 
प्रौढ़ भ्रौर उत्कृष्ट रचना कही जा सकती है । इस स्यात के 
गद्य का एकं नमूना देखिये- 

'माचछां रा मगरासु उतर नं सहर । दीवांणा रा मोहल 
पीष्टोका री पाट ऊपर छं । मोहलां षी भ्रायवर नू' तठराव लगतौ 
सहरघं । कोसदोरंफेर द्धं । सहररी एक कानी माषा रौ मगरौ 
छ । एकण कानी खरक दिस सिसिरवा रौ मगरौ द्धै । तटाव चणौ 
भरीजं तरं पांणी मगरं तांई' जाय । तद्व मे पांणी माछटारा 
मगरा रौ, सीसरवारा मगरारौ घौ भराव द्य" तठाव निषट वडौ 
द्यं । महि मगरमछु रहैद्ै। तदाव उडौ घणौष्छ। तेतदावरी 
मोरीष्रुटं छं । तिका यी घरी धरती दोषौ कफिरंषं। तिणरौ 
धरौ हासल हवं छं ।' 

राजप्‌ताने के इतिहास में कई जगह जहां प्राचीन शोध से 
प्राप्त सामग्री इतिहास को पूति नहीं कर सकती, वहाँ नणसी 
की स्यात ही कुख-कुखछ सहारा देती है । इतिद्रास की दृष्टिसे 
यहु एक भ्रपूवं संग्रह है । | 

कालक्रम की ष्टि ते भ्रठारहवीं शताब्दी के परवर्ती काल 
मेँ ख्यात साहित्य के भ्रतिरिक्त परपरागत गद्य-काव्य के भी 
कु उदाहरण मिलते हँ । इनमें 'सभाश्ुगार' नामक प्रंथकी 
एकं प्रति संवत्‌ १७६२ की भिली है । यद्यपि सोलहवीं शताब्दी 
मै गुजराती राजस्थानी से भ्रलग हो चुकी थी तथापि इस परर 
गुजराती का थोडा बहुत प्रभाव मालूमदेतादै। ₹इसग्र॑थका 
वषरकिाल का एक वणेन देखिये-- 

"वरलाकाल हउ, वहितौ रहि कुयड, वावि पाणी भरता 
श्या । बादल उनया । मेव तशा पाणी वहै, पंथी भामह जाता रहै । 


[ १६७ 


पूरु ना वाह वाय शोक सहु हरित धाय । भाकासं षडह, 
खाठ खड़हदे । पंखी तङ्फड्ह, यडा मांरास लङथङ्ष, काठ छडई, . 
हामी हल खडदह । भ्रापणा भरि कादम फंड, बीज काज मेद । 
पार पारत लीं, साष विहार न करीं । भनेक ओव सपरज, 
विविध धान्य ऊपजे । लोकनी पास पूज, गाय भस दू ॥' 


दस समय की दवाबेत के रूप में लिखी गद्य रननाये भी 
मिलती है । उषाहरणः के लिये मालीदास भाद हारा रचितं 
'नरसिहदास गौड की दवावंत" का एक उदाहरण देखिये-- 
"रग छहरते ह । कपडे पहरते है तोसक सीत्याषता वै । 
हजूरी पावत है । जते उतरते धाव दे सलाम करांववे दै । जरबफत 
पाटता दै । प्रवर फटते ह। सभा बिरानती है। शीरतं राजते है। 
घोद्धे फिरते हई । पायक श्रहते है । गुणीजण राग घटता) वह्‌ 
वखत वणता है। सोभा बरती है! ध्री दीवांण वबाश्तेह। 
दुसमण को जारतेहै' देसौ दूर डरतेदष्ै। साहौ काम सशरतेहै। 
कवीसुर बोलते ह । भरणा खोलते ष्ै। काम का. सुरत । जेता 
दिहाड तेतला प्रवा । जग जेठराज नरह जेत, कवि मालीदाक 
कद दबार्वंत ।' 
इस. दवाबेत के प्रतिरिक्त संवत्‌ १७७२ मेँ बनाई गई 
कुछ श्रौ र दवाबेत भी मिलत्ती हैँ जिनमे रामविजय उपाध्याय 
दारा रचित जनाचायं जिनसुखसूरिजी की दवाबेत तथा 
जिनलाभसूरि दवाबेत प्रमुख है। इस काल का दवाब॑त- 
साहित्य बहुधा जंन-ध्राचार्यो द्वारा ही रचा गया है। 


इस कालम संस्कृत गद्य प्रथो के कुश्च भ्रनुवाद भी 
किये गये । संवत्‌ १७७३ मे लिपिबद्ध॒“षेताठ पच्चीसी" की 
भाषा का उदाहरण दैखिये- 


वासा--तीये जिस्वनाथ रौ दरसन कर बटौ इतरह एक 
नाहका वहिल हू' ऊतरि नान करि पूजा करि चाटी । ततर एक 
वर दीटी कवर नुं कवरी यद दीटौ माहोमाहि निकर भिली काम 
रा वांश लागा उन्मादन सोणा, संदीपन, मोहन, तापन ए पाच 
वाण काम रा नाद्कारा हीया माहि चुभीया तरे कुठ री मरथादा 
छोडि लाज दूर करि सील कनार दधरि समस्या करि संकेत स्थन 
कह्या--एक कमठ हाय माहे लीयौ हृतौ माह लगा पष्ठ कामि 
लगायो, कतांथी दति लगायौ, दांतां थी पगे लगायौ, पगां थी हीय 
घरि चालती हई, वांस राजा पुत्र विरह करि पीडित हुड तरद 
प्रघ ००० 


संवत्‌ १८०० के बाद ग्य साहित्य का विस्तारं द्रत गतिसे 
{भ्रा । उन्नीसवीं शताब्दी में एसे बहुत से लेखक हुए जिन्होने 


१९८ | 


उन्कृष्ट कोटि का गद्य साहित्य लिखा । शैली की विविधता 
कीद्ष्टिसे भी इस काल का विशेष महत्वे है । 


संवत्‌ १८०० के गद्य का एक उदाहरण श्री मेनारिया ने 
राजस्थानी भाषा भ्रौर साहित्य मेँ दिया दै- 


"पकं बामा सोदौ ले नै त्राव उपर रोटी करवा बंटौ। 
अरे तक्ता री तीर एक मीडक प्रायौ। भवेन बामशथी कही) 
ववष तोहे तौमेप्रठे कदीनहींदेख्यौ। तू कठे जभ्र है। जदी 
बामणा कहै । हं उजीण रोद्ध नं गयाजी जदं ॥' 


भाषा की दुष्टि से यह उदाहरण उ्नीसवीं शताब्दी के 


परवर्ती काल का मालूम होता है। संवत्‌ १८०० तक गद्य 
साहित्य में इतनी प्राधुनिकता नहीं भ्रानं पाई थी। 


कविराजा बौकीदास दारा संवत्‌ १८६० मे लिखी गई 
ख्यात राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मंदिर से प्रकाित हो चुकी 
है। हसमे छोरी -छोटी फुटकर बातों का संग्रह है । लगभग 
२७७६ बाते इसमें संग्रहीत है । राजपूतान के समस्त राज्यों 
एवं मुगल बादशाह के इतिहास सम्बन्धी ्रनेक फुटकर नोट 
समे भरे पड ह । ख्यात की भाषा का एक उदाहरण दुष्टव्य 
है- 
शप्रकबररी मा मक्का वगेरं मर्का-सरीफ ज्यांरी ज्यारत 
करणा गयी । पातसाह्‌ भिरजा सरफृहीन नुं साधं मेलियौ । भ्रक 
पीर विलायतमें जिण री ज्यारत सुदागवती कर, विधवान करं। 
ज्यारत करणा वास्तं विधवा श्रन्य पुरखमसू भरवध करि निका पढ़ 
लं ! उख पीररीन्यारत करणन्‌ प्रकनरदरी मा भिरजा सरफुदीन 
साथ निका पढ़ी । दिली प्रकर री मा पाछी श्रायी । जदभ्रा वात 
सुरी भकबर पुरमायो- प्रागे तौ सरकुटीन हमारा चाकर रहा, 
प्रब हमारा बाबाहि॥ 


उग्नीसवीं शताब्दी का वात साहित्य के विकास की दुष्टि 

से काफी महत्व है । इस शताब्दी के प्रारभकाल (संवत्‌ 

१८१२) में लिपिवद्ध श्री ढोलामारूजी री वारता नामक 

एक ग्रन्थ जोधपुर के पुस्तक प्रकारा" में वर्तमान है। ग्रन्थ 

प्रायः दोहो-सोरटो मे ही लिखा गया दहै किन्तु बीच-बीचमें 
कुछ फुटकर गद्य मौ दिया गया है 

भजणा गाम हेवा रहतौ हृतौ प्रण गाम ठेक लुगा्ईरौ नाम 


माँरूणी हृंती । एेवाक्र जांखीयो वा माह । बाट कह लागो 
मार तो माहरा साथ महष । काले म्हारी छठ चारती हती ॥' 


रणिस्थानी चव = कोत 


"होला मारू री वात" की एक भ्रौर लिपिबद्ध प्रतिलिपि 
संवत्‌ १८७२ की मिलती £ । इस काल के गद्यकां क्रमाः 
विकात समभने मे इसका उदाहरण भी सहायक होगा- 

“विग राजा सावतसी देबड़ा तै प्रादमी मेल कटायौ-- प्रवं 
धं भ्रंशो करौ । तद तांवतसी षणौ ही विश्वारियौ पठा बातरगांध 
कोई बते नहीं । कुवरि नँ ऊफ़णौ दे मेली जे । तद ॐठ, घोडा, रथ, 
सेजवाठ, खवास, पासवान, साथे हुवा सो उदंबद खम नहीं । वाट 
रोक्याल्लं।) प्रनरथ होय, माल जाय। तरं सावत ती भ्रादमी ने 
कह्यौ- जं मारग विमद्य । भाप दनं परधन मेलौतौ भारौ 
करां । कवरि नंधरे पहूचायां पदं सारी बत्तसोरीष्ठ। इतरौ 
कहि प्रादमी तै सीश्च दीधी ।' 

उपरोक्त दोनों उदाहरणं को तुलना से यह स्पष्ट है किं 
जहां पहले उदाहरण मं प्राचीनता की छाप स्पष्ट हे वहां 
पिछले उदाहरण में भाषा भ्राधूनिकता की प्रोर बदतौ हुई 
दिखाई देती है । ^रहतौ हृतौ" “चारती हती" श्रादि प्रयोग 
भ्राधुनिक वातो मं नहीं मिलते, भ्रगर मिलते भौ हतो उनकी 
मस्या नगण्य ह । भ्ररबी-फारसीके शब्दोंका प्रयोग प्रायः 
बढता जा रहा था । संभवतः इसका कारण यह था कि उस 
समय राजस्थान के श्रधिकतर रजवाडों का शासन-संबधी 
कायं प्रायः फारसी के माध्यमसे ही संपन्न होता था। 


जेसा कि ऊपर लिखाजा चुकाहं कि इस शताब्दी में 
वातत रचनाश्रों मे विविध रोलियों का प्रयोग किया गया। 
प्रतीकात्मक शली में लिखी गई “डाढाशछा सूर की वात" इस 
सम्बन्ध में विरोष रूप से उतल्लेखनीय है) इस वात मं वीरो- 
चित कर्योंकाभ्रारोपण एक सूभ्रर परिवार पर किया गया 
हं। !डाढाठासूर' की वीरता श्रपने युगकी वीर भावना 
के श्रनृकूल एवं श्रनृरूप है । किन्तु जहां किसी एतिहासिक 
कथा में वीरता पात्रों एवं घटनाक्रम में निहित रहती 
है, वहां इस वात में श्वीरता' को भ्रमूतं तत्वके रूपर्मेही 
ग्रहण किया जा सकताहुं। संभवतः प्रतीकात्मक रली मं 
लिखी गई यह्‌ पहली रचना हं, इस कारण इसका महत्व भ्रौर 
भी बढ़ जातादहै। सूभरकी व्यवहारगत भ्रौर स्वभावजन्य 
परिस्थितियों के भ्राधार पर मानवोचित वीरमाव की भ्रभि- 
व्यंजना जंसी सुन्दर इस वातमे बन षड़ीहै, वसी संभवतया 
भ्रन्य किसी प्रकादित वात में नहीं पायी जाती । किंतीने इस 
वात कै सम्बन्धप्ने ठीकहौी लिखादहै कि श्रतीकंकेही कारण 


राजस्थानी साहित्ये का दरिथिय 


दस कथ। मे एकं प्रकारसे सत्य का विरूपात्मक प्रयोग हृश्रा 


.{ १६९ 


को चेत्र शुक्ला नवमी संवत्‌ १६१५ के दिनं सूर्यमल्ल 


है भ्रौर यह विरूपः एक वीर सूत्र परिवार के प्रतीकरूपमें दवारा लिखे गये एक पत्रके कृ प्रह उद्व कर रहेर्है- 


स्थापित किया गया भौर सफललापूवेक निभाया भी गया ।' 
यह बात भी संभवतया उन्नीसवीं रताब्दी के परवर्ती कालम 
लिपिबद की गई जन पडतीदटै। हस वातकीभाषाका एक 
उदाहरण वेखिये- 
पाव कोसे क गया जद डाढ़ाढमौ बोलियौ-बंडशा, महा सुरवर 
रौ खेतरिणा रौ द्योडियौ प्राछछौ नहीं । चावां बड़ो धरम छैभ्रौर 
म्हारौ सरीरस्‌ं समार दयु । काल्ह षग पतारथेम्हे मरीस तौ प्रगत 
जायं, मौनं श्रगत होयसी, थान्‌ बहौ महणौ होसी । राव षडौ 
रजपूत छं, सूरवीर घं । पाठौ जायकांम भायसूं तौ गत होयसी। 
राव रौ चित्त सांत होवै। मोन फेर इसी सापुरुख कोई मारणहारौ 
नहीं भिढसौ तीस राजी होय मोन सील देवौ जे काम प्राव ।' 
उक्नीसवीं शताब्दी का प्रतिम गद्य रेखक कविराजा सूर्य- 
मल्ल हूश्रा । श्रपने वृहत्‌ ग्रंथ "वंशभास्कर' मेँ इन्टोने गद्य एवं 
पद्य दोनों का प्रयोग क्ियाहै। साहित्यिक शूपमे दन्न 
संस्कृतनिष्ठ राजस्थानी का प्रयोग किया। वंशभास्कर की 
भाषा मेँ प्रसाद गुण का श्रभाव है, वह्‌ श्रत्यन्त गृढ़श्रौर क्लिष्ट 
है, यहां तक कि रिप्पणीसे भी भ्राषाय सुगमतासे नहीं 
. खुलता । संमवतया प्राचीन परंपरागत क्लिष्ट राजस्थानी का 
यह्‌ भ्रंतिम उदाहरण है । भाषा में संस्कृत के तत्सम क्ूपों क। 
प्रयोग प्रचुरता के साथ हुभ्रा है- 
पसो राजानं भ्रापरा प्राणा रौ प्रौषध भ्रतंगसेना जांणि भ्रव 
रोध चाय रांणीरं भग्थ निवेदन कीधौ। रणीतो कछिञजुग गे 
श्प एह श्रभिसूप श्रवनीसरो तिरस्कार करि सुद्धातरं प्रध्रित 
भ्रनेक जन रहै जिकांमे कोर्हदोही लोक रो ग्वोवशणहार ठउाद्धिपो 
जिणा री संगति रं प्रभाव स्वगं लोक राभागं मृदित कराय कूमी- 
पाक र निवस भावल्ियो तो भ्रापरा स्वामीरो दीघो प्रपूर्वं 
चमत्कारिक फट रांणी भ्रनंगसेना नें जाररं भेट कीषौ। 
साहित्यिक भाषा एवं लोकभाषा में सद॑वसे प्रतर रहता 
चला श्राया है, श्रतः कविराजा ने जिस भाषा का श्रपते गद्य में 
प्रयोग किया है, वह॒ जन-साधारण में प्रचलित भाषासे काफी 
दूर थी । उस समय मेँ जन-साधारण के प्रयोग मेँ श्राने वाले 
गद्य के नमूनेके रूपमे नामली ठाकुर साहब बखतात्ररसिहुजी 


१9 प्वरपराः के राजस्थानी बाता नामकप्रक वै भी कोमल कोष्टारी 
द्वारा लिखे गये एक नेद के भाषार पर। 


श्वार सों तथा प्रामभरासों अंग्रेज को कारं कसूर गरि 
प्रायो सो बीसा बिक दस्तूर लिष्लावसी प्रर राजर्सिह के साय पत्र 
गयो तमे धरम के निमित्त युयुत्सा को प्रह्न लिख्यौ घै तीकौमी 
प्रस्य्तर लिखायो नहीं सौ भ्रव ज्यां-ञ्यां की जसी जसी तरह दीसती 
होय सो लिलावसी-- म्लेच्छा को हरादो प्रध्यो दीस छ कि प्रबकं 
रह्मा तो इ प्रारघावत है परतंत्र करिहीदेसी ध्र हिकाणौ कोर 
भीहिदु कै न रहसी परंतु परमेष्वर की इच्छाश्रारप्षत राखबाकी 
दीसं छ क्योकि धकार क्षत्रियां ने प्रतिकुल बालां धं जे सब प्रमुकुल 
दीस रही ष्च तीसों भकी विषरीतहीजाण्यो वषेषंभरौरमभ्ररटी का 
तरफ को वरतर्मान जरसौ कि हंगरेज की फोज श्रजमेर सुं कोटे 
लशा परपरा । गोरांतो सोकासेष्ठै प्रर काठ हुबारन्यारके 
परनुमान छं परन्तु मन भै बदल्या हुवा दीं छै"°॥' 
बासवीं सदी के श्रारम्भ में दयाठ्दास सिढायच द्वारा 
'राठोडां री स्यातः नाम से एक वृहत्‌ ग्रंथ रचा गया, जिसका 
कुछ भ्रंश श्रनूष्र संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर से प्रकादितभी 


हो चूका है। दयाठदास की भाषा एवं ल्यात के सम्बन्ध मेँ 
डां° दश्चरथ शर्मा लिखते है- 
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दयाढदास की माषा सीधी-सादी किन्तु प्रवाहृपु्णं है। 
उसका उदेश्य साहित्यिक ग्रंथ लिखना नहीं था । उसने इतिहास 
लिखा, परन्तु उसमें प्रयुक्त राजस्थानो गद्य उस समय के गश 
साहित्य पर प्रकाश डालता ट । दयाछदास की ष्यति में प्रयुक्त 
गद्य का एक उदाहरण देखिये-- 


९७० ] 


"पीय श्रालमगीरजी हाथी सूं उतरिया, प्रर फौज माय फिर 
है । प्रप रा काम भाय) तथा चायलानुं देलंदहै। प्रापरी तरफ रां 
नू उठावं है, पाटा बांध जबतौ करवंद. तथा डोलियांर्मै षलंदै, 
वा साहसूजंरीतरफरांनं मारं) श्र बंदी २ राव राजा 
सत्रसालछजो घात्रापुर हवा पडिया है । जितं प्रालतमगीरजी गया। 
सु मूहडं ऊपर हाथ फरियौ । प्रह पाशी पायौ । सावचेत कर भ्रमल 
दियौ । तद चेतौ हव, प्च प्रालमगौरजी फूरमायौ जौ रावजी 
भ्ररज करौ ।' 

दवाबेत, वचनिकाश्रादिकेरूपमें वीसवीं शताब्दी भे बहूतं 
कम लिखा. गया । दवाबेत, वचनिका, वारता श्रादि प्राचीन 
राजस्थानी की दोलीरहीदहै। प्रारंभिक कालमें कु कवियों 
ने इनमे रचनाये कीं, किन्तु वे ्रधिक प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकीं। 
इनमें गोपाठदास कविया रचित “ङिखर वसोत्पत्ति वारतिक 
(संवत्‌ १९२६) तथा (लावारासा' भ्रौर कविराव बल्तावर 
दारा रचित केह॒र प्रकास" (संवत्‌ १६३६) कीगणनाकीजा 
सकती 2 । ये तीनों एतिहासिक ग्रंथ ह । इनकी भाषा प्राचीन 
परंपरागत राजस्थानी का श्रनुकरण करती सीशमालूम होती दै, 
यथा- 


स्याम ताज कफनी कमंडल मे नीर। डदी सुपेत सेख 
सुवरण सरीर ॥ मोकल राव श्रातो देहि माया कौं नवायौ, साई 
स्यां भृरानी सेल नामी षय पायौ । जंगल में चरेष्टीसो श्रव्या 

कोटी भाई, मोकलकाकनांसू तेख चीपीमें दृहाई।' 
- -शिख र-वंशोत्पत्ति 


“पुत्री जिणरे कवलप्रसण सूप री निधान । सुकेसिया सू 
सवाई साव रंभा रे समान । साहित्यं श्युगार काम्य जवानी षर 
कहि । रमाताल परिजंत संगीत ते रहे। बवीशांधर सहजांई गवे 
करिगा भति । राज पर नहं भावे नारद वीरां गी हाति। जिने 
सुण्यां कोकिला मयूर लाज भाग जावे। कूरेग भ्रौ भमंग वन पाताल 
सु श्रावं ॥' 

"सुधड्‌ जठे बोली या नकेलो सहज सारे ही सिधावज्यौ। 
पण बाग वन सरोवर कंदे भी भत जावज्यौ। जावेला बागतो 
पिकं सुक श्रली उड्‌ जावसी ने निबफन श्रीफल पनाह सेवां जो 
सुखात्रसी, जावेला जो वन तो खंजन कपोत चोष चुरेला । 

--केहर-प्रकाश 


इनं सबको श्लोक की तरह मात्राग्रो भ्रादिके प्रतिबधसे 
रहितं गद्य ही समभना चाहिये । भ्राधुनिक कालमे इस प्रकार 
की रचनाभ्रों का निर्माण नहीं होता । 


शभस्याती सथ = कोत 


उपरोक्त लिखे गये गद्य के विकास-क्रम पर दुष्ट शलते 
समय यह्‌ ध्यान रखना भ्रावश्यक है कि प्राचीनं राजस्थानी गं 
जहां कहीं भी गद्य का उपयोग हुश्रा, वहां वह वज्ञानिके या 
विचारात्मक रूप मे न होकर सीधेसादे कथात्मकस्प्मे 
हुभ्रा । उस काल के गद्य के लिये सीधी एवं सरल शंली ही 
उपयुक्त समभी जाती थी क्योकि तब तकं उसके सामने गहन 
एवं सूक्ष्म विचारो की भ्रभिव्यक्ति कां भ्रवसर ही उपस्थित न 
हृश्राथा। संभवत्या इसी कारणव भाषा मेँ भ्र॑तनिहित 
व्यञ्जना शव्ति भी पूणं ख्पसेप्रद्ितिनहोसकीथी। 
किम्तु भारतीयों की चिन्तन-शक्ति पर जब ते पादचात्य 
योरोपीय विचारधारा का प्रभाव पड़ा तबसे भाषा के विकासं 
के लिये भी एक नये युग का सूत्रपातहो गया। एकं बगाली 
लेखकं द्वारा सूत्र रूप में कहा गया यह टीकेही मालूम देता है 
कि ्रग्रेजी के साथ-साथ भारतमेगद्य का प्राविर्भाव हुभ्रा, 
कविता की जगह तकं ने ले ली ।' इसमें कुल भ्रतिशयोक्ति हो 
सकती है, किन्तु यह तो मानना पड़ेगा किं ग्य के भ्राधुनिकी- 
करण मे पारचात्य रिक्षा का बहुत कुचर हाथ रहार, 


भारत के पराधीनताकाल में जो राष्ट्रीयता की लहर उटी 
उसके कारण स्वातं्य प्राप्तिके लिये देश की एकता पर 
श्रधिक ध्यान दिया जाने लगा। "एक भाषा, एक राष्ट्र की 
भ्रावद्यकता को कुछ लोगो ने महसूस किया । जातीय एवं प्रांतीय 
बंधन तोड़ कर लोग राष्टीय दृष्टिकोण श्रपनाने लगे । संभवतः 
इसी कारणवश बीसवीं शताब्दी मे राजस्थानी में गद्य निर्माण 
एक तरह से प्रवर हो गया । राजस्थान में हिन्दी गद्य का 
निर्माण एवं विकास होने लगा । कविराजां इ्यामलदास, चिव- 
चंद्र भरतिया, मुन्शी देवीप्रसाद, पं लज्जाराम, प° रामकर्णं, 
पुरोहित 'हरिनारायण, गौरीहंकर हीराचंद श्रोफा, १० सूय्य- 
करण प्रभृति कई विद्वान हिन्दी के श्रच्छे ग््-लेखक हो गये 
है । इनमें से दिवचंद्र भरतिया एवं पं० रामकणं ने राजस्थानी 
मे भी गद्य लिखा किन्तु हिन्दी गद्य के मुकाबले इसकी मात्रा 
श्रत्यन्त श्रत्प रही । शिवचंद्र भरतिया ने तो राजस्थानी में 
तीन नाटकों का भो निमणि किया । राजस्थानी गद्य के इति- 
हास मे संभवतः नाटक रचना पहली ब।र इनके द्वारा ही हई 
है । स्वतत्रता प्राप्ति के "पश्चात्‌ राजस्थानी के साहित्यकारों 
का ध्यान इस भ्रोर भक्षित हृभ्ा दहै, भ्रब राजस्थानी. गद्य 


राभस्व्मनी साहित्य शा वरिथय 


साहित्य के पुननिर्माण का प्रयत्न चारोश्रोरसेहोीरहाहै। 
यह शुम लक्षण दहै। भारतीय भ्रायं भाषा के लब्धप्रतिष्ठ 
विद्रान भयूल ब्लोक (]५,८5 81०61) ने एक स्थान पर कटा 
था कि (भारतीय धराय भाषाभ्रों के समक्ष जब भ्राधुनिकं शिक्षण- 


व्यवस्था की सावंजनीन स्वीकृति के फलस्वषूप वैज्ञानिक विषयो 
की श्रभिव्यकिति का प्रन उपस्थित हुभ्रा तब एकं कठिन समस्या 


खड़ी हो गई, क्योकि दे्ी भाषाय तब तक ठेते विषयों कै 


पूणेतया प्रकाशन कै लिये सपरा रूप से समद्ध माध्यमन बन 


सको थीं श्रौर उपयुक्त वेज्ञानिकं भ्रौर पारिभाषिक शब्दावली 


की कमी के साथ-साथ श्रधिकांश भषाश्रो का लडखडता सा 
एवं भ्रनिरदिचत गद्य-विन्यास भी इस श्रसमथ्यं का कारण 


था।' इसके साथ ही ॐं० सुनीतिकुम'र चादुर्ज्या का यह 
कथन नितांत सत्य है किं यदि नव्य भारतीय भ्रायं माषाप्रोमं 
एक सरल श्रौर रावितशाली गद्य शंली का श्राविभविकश्ीघ्रही 
हो गया होता तो भारतीय चिन्तन के पूननिर्माणमं बड़ी भारी 
सहायता मिलती श्रौर उनको लेकर भारतीय मानसिक जागृति 
का उदय भी कितना ही पहले हो गया होता ।' राजस्थान एवं 
राजस्थानी गद्य के लिये भी ये कथन भ्रक्षरशः सही उतरते हँ । 
फिर भी भ्राधुनिककालमे किये जा रहे प्रयत्नो को देखते हुए 
यह सहज ही कहा जा सक्ता है किं राजस्थानी गद्य साहित्य 
का भविष्य उज्वल है। 


राजत्यानी लोक-साहित्य 


राजस्थानी भाषा श्रौर तत्सम्बन्धी साहित्य के विवेचन 

के उपरान्त राजस्थानी लोक-साहित्य का भी संक्षिप्त विवेचन 
राजस्थानी संस्कृति एवं साहित्य क पूणे परिचय मे सहायक 
सिद्ध होगा। हम यह बताभ्राये ह कि राजस्थानी साहित्य 

` भ्रत्यंत समद्ध तथा विविधतपू्णं है, प्रतु य्ह का लोक- 
`साहित्य भी कम महत्वपूणं नदी है । उसकी श्रपनी मौलिक 
विशेषतायें ह जिसके प्रध्ययन के विनां राजस्थानी भाषा के 
साहित्य का सम्पूणं चित्र हम प्रस्तुत नहीं कर सक्ते । इस 
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लोक-साहित्य की महत्ता स्वीकार करते हुये श्री नारायणसिह 
भादी लिखते है कि मरुभूमिकेसौरभकीजो ताजमी श्राज्ज 
भी इस लोक-साहित्य में है वहु न बड़े-बड़े प्रबंध-कार्व्यो के 
भ्रलकृत छदो भे प्रोरन इतिहास तथा ख्यातो की जि्दो मँ 
ही दंढने से भिल सक्ती है । यहां का लोक-साहित्य जन- 
जीवन से सिचित उस कुसुम के समान है जिसका रंग समय 
के भ्रातपसे भ्राज तक नहीं मूर्माया, न जिसके सौरभमेही 
कोर कमी भ्राईं है। यह्‌ लोक साहित्य मरुभूमि के निवासियों 
को रागात्मकं प्रवृत्तियों का वह कोड है जो लिपिबद्धन होने पर 
भी सांस्कृतिक इतिहास की वास्तविकता को बड़ी लूबी के साथ 
भ्रपने मे संजोये हुए है ।'* "लोक" की वास्तविक संस्कृति उसके 
कठस्थ साहित्य मे निहित होतीदहै। श्रतः लोकः शब्दकी 
व्याल्या के प्रभाव में लोक-साहित्य का ज्ञान सर्वथा भ्रपूणं 
हं । यह "लोक" शब्द श्रत्यन्त प्राचीन ह जिसका प्रयोग वैदिक 
कालसे निरन्तरलू्पमेहोताचलाभ्रा रहाहं। वेद, उप- 
निषद्‌, गीता श्रादि सभी में इसकी व्याख्या हर्द हे।* डं. 
वासुदेवकशरण के दाब्दों मं ^लोक' हमारे जीवन का महा- 
समुद्र ह; उसमें भूत, भविष्य, वतमान सभी कुद संचित रहता 
हं । 'लोक' राष्ट्रका श्रमर स्वरूप हु; "लोक" कृत्स्न-ज्ान भ्रौर 
सम्पूणं भरध्ययन मं सब शास्त्रों का पयवसान हे। भ्र्वाचीन 
मानव के लिए "लोक" सर्वोच्च प्रजापति है । लोक, लोक की धात्री 
सवं भूतमाना, प्रथिवि प्रौर लोक का व्यक्त ङ्प मानव यही हमारे 
नए जोवन का भ्रध्यात्म शास्त्र है। इसका कल्याण हमारी मुष्ति 
काद्रार श्रौर निर्माण का नवीन रूप है। लोक-पृथिवी-मानव, 
दसी त्रिलोको में जीवन का कल्याणतम र्पटहै।'° स्पष्टदहैकि 
श्लोक भू-भाग पर व्याप्त साधारण जन-समाज दै, जिसे भ्राज 
हम संस्करतिकी संजादेतेहै वहु "लोक से भिन्ननहींहै। 
भारतीय समाज में नागरिक एवं ग्रामीण दोभिन्न संस्कृतियों 
का उल्ल किया जाता ह परन्तु "लोक" दोनों ही संस्छृतियो मेँ 
+ हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, षोडस भाग-- (राजस्थानी लोक- 

साहिश्य) ¶० ४२७। 
* () वही -- प्रस्तावना, डं° कृष्णदेव उपाध्याय, १ ° १-२। 

(५) भारतीय लोक-साहित्य : डं ० इयाम परमार, प° ६-१० 
> सम्मेलन पत्रिका (लोक संस्कृति विक्षेषांक) भंऽ २०१० में पृ ६५ 

पर 9५क'शित लोक का प्रस्य दर्शन" नामक लेख से । 
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विद्यमानदहै। ॐंऽ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने परिष्कृत एवं 
संस्कृत लोगो के प्रभावसे दूर श्रकृत्रिम जीवन के श्रभ्यस्त 
लोगोंकोदही लोक कीसंज्ञादीदै। 

उन्होने लिखा ह “लोक' शब्द का श्रथं 'जान-पद 
या ग्राम्यः नहीं हं बल्कि नगरों श्रौर गांवों मे फली 
हुईं वह सम्‌ची जनता हं जिनके व्यावहारिक ज्ञानका श्राधार 
पोथियां नहीं हँ । ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि-सपन्न तथा 
सुसंस्कृत समभे जाने वाके लोगों की श्रपेक्षा भरधिक सरल श्रौर 
श्रङृचिम जीवन के श्रभ्यस्त होते हं श्रौर परिष्कृत सुचि वाले 
लोगों को समूची विलासिता श्रौर सुकूमारता को जीवितं 
रखने के लिए जो भी वस्तुं श्रावश्यक होती हं उनको उत्पन्न 
करते है ।१ इससे स्पष्ट है कि इस भू-भाग पर रहने वाला वह 
जन-समूदाय जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर रह 
कर श्रपनी पुरातन सभ्यता को प्रवहमान करता हुश्रा जीवन- 
निर्वाह करता है लोक" कहलाता है| इन्हीं लोगों का 
साहित्य 'लोक-साहित्य' कहा जाता है। यह साहित्य प्रायः 
मौखिक होता है जिसकी भाषा बोलचाल की भाषाही हती 
है । यह श्रतिनिष्ठ भ्रवस्था में परम्परागतरूपसे चला भ्राता 
है । श्राधुनिकं साहित्य कौ नवीन प्रवृत्तियों में लोकं" का 
प्रयोग गीत, वार्ता, कथा, संगीत, साहित्य श्रादिसेमुक्तहो कर 
साधारण जन-समाज, जिसमे पूवं संचित परम्पराये, मावनारये, 
, विक्ष्वा श्रौर भ्रादशे सुरक्षित दह तथा जिसमे भाषाश्रौर 
` रूवाहिव्यगतत सामग्री ही नहीं श्रपितु श्रनेक विषयों के श्रनगढ 
किन्तु ठोस रत्नचिपि्ह, के प्रथं मं होता है ।* स्पष्टतः 
"लोक" शब्द हमारो व्यापक एवं प्राचीन परम्पराश्रों कौ 
सुरक्षित निधि एवं श्र्वाचीन संस्कृति के विकास का प्रतीक दहै। 


प्राचीन भारतीय साहित्य से ग्रह स्पष्ट प्रतीत होता दहै 
कि दूस देशमें वेदिक कालसे ही लोक-जीवन में संस्कृति की 
दो पृथक धाराभ्रों का प्रवाह होता रहा &ै-(1) शिष्ट 
संसृति, एवं (1) लोक संस्कृति । रिष्ट संस्कृति ते प्रभिभ्राय 
उस परिष्कृत एव सुसम्य वगं की संस्कृति से है जो भ्रपने 
बौद्धिक विकास के उच्चतम रिखर पर पहुचादहृभ्रा था श्रौर 
+ ड ° हजारीप्रसाद द्विवेदी : “जनपद' वर्षं १, प्रक १, १०६५। 
१ भारतीय लोक-साहित्य--शष्याम परमार, १० ११। 


दाजस्यरनी- शंय - कोस 


भरपनौ ज्ञान-प्रतिमा कै कारण समाज का नेतुत्व कर रहा था। 
लोक-संस्कृति से श्रभिप्राय उस साधारण अन-समाज की 
संस्कृति से है जो भ्रपने जीवनकी प्रेरणा लोकसे ही प्राप्त 
करती थी । जिसका वौद्धिक विकास सामान्य धरातलपर ही 
था। इन दोनों संस्कृतियों के सम्बन्ध मे डां बलचेषं 
उपाध्याय का यहु कथन उल्लेखनीय है कि लोकसंस्कृति 
िष्ट-संस्कृति को सहायक होती है । किसी देहा के धार्मिक 
विद्वासं, भ्रनुष्ठानों तथा क्रिया-कलपों के पशं परिचय के 
लिए दोनों संस्कृतियों में परस्पर सहयोग श्रपेक्षित रहता दै । 
इस दृष्टि से प्रथं्वेवेद, ऋगवेद का पुरक है । ये दोनों संहिते 
दो विभिन्न संस्कृतियों के स्वरूप की परिचायिकाण है । प्रथव॑- 
वेद लोक-संस्कृति का परिचायक है तो ऋगवेद रिष्ट संस्कृति 
कां । भ्रथवेवेद के विषयों का धरातल सामान्य जन-जीवन 
है तो ऋगवेद का विदिष्ट जन-जीवन है |, 


हमारी भारतीय संस्कृति सम्पू्णेतः इस दैश्च की साधारण 
जनता पर भ्राधारित दहै जो यर्हा के गांवों, वनोँं एवं पर्व॑तो पर 
निवास करती है । उसमे भारतीय लोक-जीवन का श्रादशं है। 
लोकसंस्कृति प्रकृति की गोद मेँ पलती है । जन-साधारण कै 
भराचार-विचारों मे वह प्रतिबिम्बित होती है। लोक-सस्कृति 
की श्रेष्ठता से समाज को बल एवं प्रेरणा प्राप्त होती है। 
'लोक-संस्कृति वस्तुतः श्रादिम मानव की मनोवंज्ञानिक श्रभि- 
व्यक्ति है; वह्‌ चाहे ददन, धमं, विज्ञान, तथा भ्रौषधिके क्षेत्र 
मेँ हुई हो, भ्रयवा सामाजिक संगठन तथा प्रनुष्ठानों में, श्रथवा 
विशेषतः इतिहास, कान्य श्रौर साहित्य के उपेक्लाकृत बौद्धिक 
प्रदेश मे सम्पन्न हुई हो ।'* लोक-संस्कृति को तीन श्रेणियों 
मे विभाजित किया जा सकता हैग- 

१. लोक-विदवास प्रर प्रध-परम्पराएं । 

२. रीति-रिवाज तथा प्रथां । 

३. लोक साहित्य । 


ए 1 





+ कारी विद्यापीठ दारा प्रकाशित "समाज वषं ४, भ्रंक ३ (१९५८) 
पष्ठ ई४६। 

२ (1) ९ हैड बुक प्राव फ़ोक लोर---सोफिथा बनं। 
(1) ब्रज लोक साहित्य का भष्ययन--ड. सत्येन, प. ४-१। 

> सौफिमा बतं द्वारा एड धुक भाव फोक लोश'मे दिए गए अर्मीकिरण 
पर भराषारिति। 


राजस्वाती सवद = कोल ` 


लोक-साहित्य लोक्र-संस्कृति का ही एक भ्रंग है, उसकां 
एक भंश है । हम जो कुठ सोचते है, करते है, गति है, रोते है 
ठनं सवका प्रतिबिम्ब हमारे लोक-साहित्य मेँ मिलता है । डं ° 
सत्येन्द्र के भ्रनुसार "लोकं साहित्य मे पिष्ड़ी जातियों में 
प्रचलित श्रथबा भ्रपेक्षाकृत समूत्नत जातियों के भ्रसंस्कृत समु- 
दायो मे भ्रवरिष्ट विदवास, रीति-रिवाज, कहानियां, गीत तथा 
कहावतें भ्राती है । प्रकृति के चेतन तथा जड जगत के सम्बन्ध 
मे, भूत-ग्रेतों की दुनिया तथा उनके साथ मनुष्यो के सम्बन्धो 
के विषय में जादू, टोना, सम्मोहन, वशीकरण, ताबीज, भाग्य, 
शकुन, रोग तथा मृत्यु के सम्बन्ध मेँ भ्रादिम तथा श्रसभ्य 
विवास इसके क्षेत्र मे प्राते ह। श्रौर भी इसमे विवाह, उत्तरा- 
धिकार, बालत्यकाल तथा प्रौढ - जीवन के रीति-रिवाज तथा 
भ्रनुष्ठान भ्रौर त्यौहार, युद्ध, भाखेट, मत्स्य व्यवाय, पञु- 
पालन श्रादि विषयों के भी रीतिरिवाज श्रौर श्रनुष्ठान इसमें 
श्राति है तथा धमम-गाथायं, भ्रवदान (लीजेण्ड), लोकं कहानियां, 
गीत, साके (बलेड) किवदन्तिर्यां, पहैलियां तथा लोरियां भी 
इसके विषय ह ।'* इससे स्पष्ट है किं लोक-साहित्य के भ्रत्गेत 
स्त्रियो, पुरुषो एवं बच्चों का संपुणं गद्य तथा पद्य वाहमय भ्रा 
जाता है । जीवन के विभिन्न बंटवारों के भ्रवसरपर गाये जाने 
वाले गीत, ऋतु-परिवतन तथा खेतों की बोग्राई, निराई श्रादि 
के समय हृदय मेँ उमडती हुई भावनाभ्मों का पद्यमय लययुक्त 
प्रकटीकरण, प्रम-व्यापार में कोमल भावनाश्रों की सरस श्रभि- 
व्यक्ति, वद्ध दादियो. नानियों, माताभ्रों तथा बुजुर्गों द्वारा कटी 
जने वाली कहानियां एवं छोटी-द्ोटी कथये जन-साधारण के 
भ्रनुरंजन के लिए खेले गये सांग या नाटकं, श्रषने दैनिक जीवन 
मे जन-जन द्वारा प्रयुक्त कहावतें एषं मुहावरे, छोटे-छीटे बच्चों 


हारा खेल-खेल में गाई जाने वाली लययुक्त तुकबंदियां सभी. 


कुछ लोक साहित्य के श्र॑तगंत श्राति है । इस दृष्टि से लोक- 
साहिष्य का क्षेत्र भ्रत्यन्त ही विस्तृत एवं व्यापक हो जाता है। 


प्राचीन काल मे जब कि मनुष्य पणंतथा प्राकृतिक जीवन 
व्यतीत करता था, वह श्राडम्बर तथा कत्रिमतासे कोमाों दूर 
था । वहू सरल, सहज एवं स्वाभाविक वृत्ति का प्राणी था । 
उस समय भी उसका श्रपना साहित्य था जो स्वाभाविका, 


१ रज नोक साहित्य का प्रध्ययन-डं० सत्येन, प° ४-५। 


। 
स्त्रियो क! साह्य 


[ २०३ 


स्वच्छंदता तथा सरलता से पूरणं पगा हुमा था । वह भराषुनिक 
साहित्य को भाति कथाभों के भरनेक प्रकार के हित्प-विधन 
तथा भ्रलंकारोके भारसे दबाहुभ्रा नथा। वहु षाहिष्य 
उतना ही स्वाभाविकं था जितना जंगल मं खिलने वाला फूल, 
उतना ही स्वच्छंद धा जितना भ्राकाशमे विचरने वाली 
चिडियां, उतना ही सरल तथा पवित्र जितनी गंगा की निर्मल 
धारा । उस साहित्य का भ्रवहिष्ट तथा सुरक्षित प्रंशही भ्राज 
हमें लोक-साहित्य के रूप म उपलब्ध होता है । 

ईडो° श्याम परमार ने लोक-साहित्य का विस्तार निम्न 
लिखित रूप से प्रस्तुत किय। है "-- 


लोक साहित्य 


| | 
पुरुषो का साहित्य वच्चो का साहित्य 
गीत (समी प्रकार के) 
व्रत, उपवास श्रादिकी 
कथायं, पहेलिर्या, गीत 
कथायं । 


गीत साहित्य, कथार्णे, 
गीत कथये, बुभौवल 
प्रीर ठेकोसते, लोको. 
क्तिथां, भहावरे प्रादि । 


णण वी रि 1 1 1 १ श 87 7 1 ` । 


बालिकाप्रों का साहित्य बालकों का साहित्य 


[0 त 7 णी पी कण्ष्यकषे क 


वार्तां 


क्रम संवद्धं वर्तिं गीत क्रम संववं 
कथां कथाएं 

यह सम्पूणं साहित्य प्रायः मौखिक होता है, श्रतः भरनेकं 
विद्वानों के मतानूसार इसे साहित्य! की संज्ञा न देकर वाड मय 
ही कहा जा सकता है । लोक-साहित्य न किसी व्यक्ति विदोष 
ढारादही निर्मितहोतादहै प्रोौरन किसी व्यक्ति विशेष की 
निधि होता है । उसके पीषे श्रटरट परम्परा होती है जो समाज 
से भ्रविचछन्न होती ह । उसकी भ्रभिव्यक्ति सामृहिक होती है। 
लोक की मानसिकं सम्पन्नता एवं समाज की भ्रात्मा को भ्रभि- 
व्यक्त करने वाली मौखिक भ्रमिव्यक्तियां ही लोक-साहित्य की 
निधि है । डां० उपाध्याय के शब्दों मे सभ्यता के प्रभावसे 
दूर रहने वाली भ्रपनी सहजावस्था मे वतंमान जो निरक्षर 


गीत 


[ मि ` 1 


१ हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ ¶इतिहास-षोडश भाग, प्रस्तावना पृष्ठ १५। 
२ भारतीय लोक साहिष्य-डां० श्य'म परमार, पृष्ठ २१। 
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जनता है, उसकी श्रारा-निराचा, हष-विषाद, जीवन-मरण, 
लाभ-हानि, सुख-दुख श्रादि कौ श्रि ग्यंजना जिस साहित्य में 
प्राप्त होती है, उसी को लोक-साहित्य कहते हैँ ।' इस प्रकार 
लोक-साहित्य जनता का वह साहित्यटै जो जनंताद्रारय 
जनता क लिए लिखा गय। हो ।* वस्तुतः सर्वं-साधारण जनता 
जो कृ सोचती है, जिन भावों कौ श्रनुभूति करती दै उती की 
भ्रपने विविध कायं-कलापों मे नानाविध रूप से श्रभिव्यषिति 
इस साहिव्य मे उपलग्ध होती ह । हम मोटे रूप से उपलब्ध 
होने वाले समूचे लोक-साहित्य को मृख्यतः निम्न पाँच भागों 
मेँ विभक्त कर सकते ह- 


१. लोकं गीत 

२. लोक गाथा 

३. लोक कथा 

४. लोकं नाट्य 

५. लोक सुभाषित 


लोक-साहित्य के श्रध्ययन की सुविधा हेतु हम उपरोक्त 
पाचों विभागो का क्रमकः विवेचन करने का प्रयास करेगे । 


लोक गीत- किसी भी जातिया प्रात के लोक गीतं वहां 
की जनता की श्रौसत रागात्मकं प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व 
करते है । उनकी सहज संगीतात्मक उमियों में वहां का जीवन- 
सागर तरंगित होता हुभ्रा प्रतीत होता है। प्रारम्भ मे मानवे 
क उल्लसित मन से मधुर संगीत-लहरी के साथ जो भाव फुट 
पडे होगे वही उसके गीत हो गए । तभी से लेकर श्राज तक 
मनुष्य निरन्तर खूप से उल्लसित जीवन के श्राह्लाद को प्रकट 
करने, सुखं की श्रनुभूति करने तथा जीवन मं बढ़ती हु ई विषाद- 
रेखा को क्षीण करने, दृख-दद को भूलाने, श्रपना समय 
सुहावना बनाने श्रादि कै लिए श्रपने हृदयगत भावों कोएेसे ही 
गीतों की लडियों में संजो केर श्रभिव्यक्त करता श्राया है। 
राजस्थान इस दृष्टि से बहुत धनी है । जीवन के हर महत्त्व- 
पूणं कायं मे गीत का स्थान है। बच्चा गभंमेंहोता दै तभी 
से गीत गाये जाते है। जन्म की खुक्षी गीतों मेही व्यक्त होती 
है । बच्चा बीमारहोतादहैतो गीतों कै माध्यमसे ही देवता 
मनाये जाते ह श्रौर ्रनेक सरकार गीतों के बिना संभव कहां 


कीकम्कर्तद 
काः ज न जा कयन को का 


१ हिन्द साहित्य का वहत्‌ इतिहास-षोडश भग, प° १६। 


1 विरह कै क्षणो व्यथित हृदय काः बोम इन्हीं गीतों मे 
उंडेल कर हलका करते ह । मरण के पवात्‌ गंगा मताः की. 
प्रम्यर्थेना तक मे गीतो के बिना कामःनहीं चलः सकता । कटे 
का तात्पयं यह कि पूरा जीवनं ही गीतमय है। जीबन के हर 
मार्मिक क्षण का रपंदन इन गीतों की रागिनियो मेँ मुखरित 
हो उठा है "१ 
विभिन्न साहित्यकारो ने इन लोक गीतों का वर्गेकिरण 
भ्रपने-भ्रपने दृष्टिकोण से क्रियाहै। कुछ ॒विद्वानों के श्रनुसार 
किये गए निम्न पांच भेद वंज्ञानिकं एवं जचित्त प्रतीत 
होते है- | 
(1) संस्कार सम्बन्धी गीत-- 
क-- जन्म सम्बन्धी संस्कारों के गीत। 
१ सीमंतोन्नयन के गीत, २ प्रसव सम्बन्धी गीत, 
३ चरुवा गीत, ४ नामकरण, भ्रन्नप्राश, भडूले 
तथा कणं-छेदन के गीत, ५ पलने के गीतं । 
ख-- उपनयनः तथा विद्यारम्भ संस्कारों के गीत। 
ग-- विवाह्‌ संस्कार के गीत। 
१ सामान्य गीत, २ कन्या पक्ष के गीत, २३ वर 
पक्ष के गीत, ४ भांवरी पड़ने के गीत, ५ समधियों 
के गीत, ६ बना, ७ द्विरागमन के गीत । 
ध-- मृत्यु सम्बन्धौ गीत । 
(1) व्यवसाय सम्बन्धी गीत-- 
क-- जीविका सम्बन्धी गीत। 
१ नत्य तथा नाटच गीत, २ रातीजगा, कथा गीत, 
पौराणिक भजन, हरजस भ्रादि, ३ पवाडा तथां 
श्रन्य विविध । 
व- यै करते समय श्रम-परिहार निमित्त गनि के 
गीत । 
१ षि सम्बन्धी, ऊंटवालो के, चरवाहों के, २ कुभ्रा 
चलाने के बारेती गीत, कुभ्रे पर पानी भरने 
वालियों के गीत, ३ चक्की श्रौर चरते के गीत, 


शै 


+ हिन्दी साहित्य का हत्‌ इतिहास, षोडश भाग, राजस्थामी लोक 
साहित्य--नारथिरतिष् भाटी, ११८ ४३६। 


शाजर्थानी शहित्य का वरिथय 


४ प्मभ्य व्यवसाय, मजदूर भ्राहि करने वार्ली 
के. मीत । 
(४) भ्रावसरिक गीत- 
क-- क्रतु सस्बन्धी गीत) 
ख-- मेरे, त्यौहारो श्रौर व्रत सम्बन्धी गीतं । 
१ होली के, गवर के, धुडले के तथा भ्राखातीज, 
श्रावणी तीज, कजली तीज श्रादि के गीत, २ 
कातिक रौर माध स्नान के गीत। 
ग- देवी देवताभ्रो के गीत) 
१ दैव चरित तथा देवी चरित, २ पौराणिक 
श्रौर सिद्ध पुरुषों के गीत, ३ सतियो ओर पितरों 
के गीत। ' 
घ-- भ्रास्था श्रौर-भजन श्रादि के गीत । 
१ भजन, हरजस, सबद, संतवाणी, २ तीथयात्रा- 
सम्बन्धी गीत । 
(1४) पारिवारिक गीत - 
क-- श्यगार रस के गीत । 
१ प्रोषित पतिका स्वकीया-काछबियौ, रणौ, 
पिणियारी, कुरजां, फीणी कैष्षर, भ्रट, मोरली 
श्रादि, २ उत्कहिता स्वकीया- जलौ, बिलालौ प्रादि, 
३ संयोगिता स्वकोया--कूकडलौ, दारूड़ौ प्रादि, 
४ वियोग पक्ष के गीत । 
ख-- भाई, बहन, ननद, भावज श्रादि सम्बन्धो के गीत। 
ग-- दाम्पत्य जीवन के गीत । 
ध-- भोज्य पदार्था के गीत । 
(४) पुटकर- 
क-- देहा सम्बन्धी - जोधांणौ, बीकांणौ, उदिर्यांणौ । 
ख-- एेतिहासिक-नथमलजी, दूदा मेडतिया, भ्रमरसिह 
राठौड, पा धांधल, हुडा कौनन्दजी) 
ग~ बाल गीत । 
घ-- विविध- मुमल, मधकर, दिवलौ, ऊट, सूवटौ, कुमर, 
नींबडी, केवड़ौ .। 
लोकं गीतों मेँ विर्भिप्र ससो की भ्रभिग्यक्ति बहेसुन्दरढग 
से हई दै । राजस्थानी के काजल्ियौ, पिणिहारी भादि मीत 
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ग्युगार के भ्रष्टे उदाहरण है । निहालदे नामकं लोक गीते 
करण रस की निष्यत्ति हुई है । भरो एवं कुरजां प्रादि गीतों 
मेः करेण रस का प्रबले प्रवाह प्रवाहित होता है। पृक्री कीः 
बिदाई का भ्रवसर वस्तुतः बड़ा हौ दुखदायी होतां है । परिकार 
के भ्राग्र-वन की मधुर कोयल माता-पिता, भाई बहिनोकाष्यार 
छोड कर पति के साथ ससुराल के लिये विदां होती है तो गीत 
गाने वाङे एवं सुनने वाके श्रनायासि ही भ्रन्र विगलित हो उठते 
है । पेसे गीते बडे ही करुणापूणं तथा हृदय-िदारक होते है । 
श्राजवा' संबंधी लोक गीतों मे वीररस का परिपाक हृश्रा दै । 
लोक-देवी-देवताप्रो संबंधी गीत शांत रस के भ्रच्छे उदाहरण 
है । इसी दृष्टि से विभिन्न रसों की श्रमिव्यक्ति करने वाले 
गीतों को रसानृभूति की प्रणाली के प्र॑तगेत रक्खा गया है । 


लोक-जीवन का प्रकृति के प्रति वेयव्तिक नहीं, सामूहिक 
संबंध रहता ह । श्रत: लोकगीतों मे प्रकृति का चित्रण सामूहिक 
मावनाकाही प्रतीक होता है । प्रकृति उनकी साहित्यिक 
भ्रनुभूतियों को उभारती ह । बरसातौ बादलों को देख कर 
लोक जीवन में सामूहिक प्रतिक्रिया होतीरै। श्रतः खेती 
के समय बादलों की चन-घटाभ्रों को देख कर उनकामन उल्ल- 
रित हो उठता हं । देसे समय मे गाये गये गीत ऋतु-संबधी 
गीतो के प्र॑तगंत रक्खे जा सकते हँ । कृषि-कमं, ऋतु-परिवतंन, 
देव पूजा, प्रकृति पूजा, पगु पजा, भ्रौर वीर पूजा से सबधित 
ग्रनेक उत्पव त्यौहारोकेरूपमें भी मनायें जति ह । गणगौर, 
धूडलौ, लोटिथौ का गीत, होली, लृश्रर श्रादि गीतरणेसीही 
जन-भावनाभ्रों को प्रदररित करते है । प्रायः ये सब जन-कत्याण 
को मांगलिक भवना पर प्राधारित होते है। एसके प्रतिरिश्त 
विभिन्न व्रतो के श्रवसर पर भी स्त्रियो द्वारा गीतं गाये जाते 
है। इन गीतों को 'ऋतुभ्रों तथा व्रतो के क्रम के भर॑त्गेत रशा 
जा सक्तां हं । 


कुचं लोक गीत परपरासे गाने वाली जातिं्यां धर-घर्‌ 
जाकर स्यौहारों के श्रवसरपरयायोंही मनोरंजन कै लिये 
सुनाया करती ह । जाति या पेशेवर इन गायकं को गायन- 
हौलीमे श्रौर परिवार की गायन-कशंली में काफी. अंतर होता 
है । इन जातियों के गानों में केवल लोककला के ही तत्व समाहित 
महीं होते अ्रपितु शास्त्रौयता का भी पूरा पुट रहता हे, फिर 
भी इन्हं लोकगीतो को श्रेणी मं ही गिना जाना चाहिये, क्योकि 


२०६ | 


उनमें भ्रभिब्यक्त भावों का रूप, श्रौसत सामाजिक व्यक्ति की 
चेतना का श्रंश है । ढोली, ढाढ़ी, मिराक्षी, ांगणियार, फदाढठी, 
कलावत, नंगा श्रादि श्रनेकं जातिर्यां इत प्रकारके गीतोंके 
गाने का व्यवसाय करती है, यद्यपि भ्राधुनिकं समय में यह 
जातिगत व्यवसाय निरन्तर कम होता जा रहा हे । 

लोक-जीवन में श्रम का भी महत्वपूणं स्थान ह । जीवन 
के भ्रनेक कार्यो में मनुष्य को श्रम करना पड़ता है । भ्रम करते 
समय परिश्रमजन्य क्लाति को दूर करनेके लिये गीतोका 
प्राश्य लिया जाताहै। खेती यागश्रग्य श्रम संबंधी सामूहिक 
भ्रायोजनों मे काम की निमग्नता के बीच सामूहिक ध्वनियों के 
रूप मे कविता के बोन स्वयमेव मुखरित हो उठते है । राज- 
स्थानी में 'भणतें' बहुत प्रसिद्ध हैँ । मानव-श्रम के साथ मानव- 
गीत संगीत का मधुर मिश्रण श्रनोखा है। कुंम्रों से पानी खींचते 
समय, हन जोतते समय श्रीर डटो की लम्बी कतार तथा बलों 
की बाघ्दके लम्बा रास्ता तथ करते समय जो गीत गाये जाते 
है उनमे मानव श्रम एवं मनव का हृदय दोनों मिल कर गाते 
है। एेमे गीतों को श्रम-सम्बन्धी गीतोंके ब्र॑त्गतरखाजा 
सक्ता ₹ । 

लोक गीतों का यह वर्गीकरण श्रंतिम नहीं है। जंसा कि 
पहले लिखा जा चुका हं, विभिन्न लेखकोंने लोक गीतोका 
वर्गीकरण प्रपने-भ्रपने दृष्टिकोणसे किया है । श्री रामनरेश 
(तिपाठी ते१ ११ श्रेणियों में भ्रौर श्री सूर्यकरण पारीक नैर 
२ हि श्रेणियों म लोक गीतों का विभाजन किया है । डा० कुष्ण- 
देव उपाध्यायने 'हिन्दो साहित्य का वृहत्‌ इतिहास' षोडश 
भाग, की प्रस्तावना मं लोक गोतो के श्रणी-विभाजन का एकं 
वृक्ष प्रस्तुत किया दै ।* श्रपने इस वेर्गकिरण के लि उनका मत 
है कि यह्‌ वर्गीकरण वेज्ञानिक है क्योकि लोक गीतों की समस्त 
विधाणं इसमें प्रंतभवत हो जातीर्है। इसदेशके किसीभी 
प्रदश् के लोक गीतों के भेद तथा प्रभेद रक्वे जां सकते है । 

संभवतया उनका यह्‌ वर्गीकरण ब्रज, मेथिल, भोजपुरी 
प्रादि उत्तरप्रदे्ीय लोक गीतों को दृष्टिगत रख कर किया 
गय। ह्‌ । राजस्थानी लोक गीतों की दृष्टि से यहु वर्गीकरण 
+ "कचिता कीमुदी' - १० रामनरेक्ष त्रिपाठी, माग ५, पृष्ठ ४५। 
१ "राजस्थानी लोकगीत' ~ श्री सूयकरण पारोक, पृष्ठ २२-२५ १ 


> हिन्दौ साहित्य कावूदत्‌ इतिहास, षोडक्ञ भाग, प्रस्तावना, पृ. ५५-५६। 
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भी श्रधूरा ही कहा जायगा । लोक गीतों की दृष्टि मे राज- 
स्थानी बहुत समृद्ध भाषां हं । उपरोक्त वर्गक्रिरण मे यद्यपि 
भरधिकांदा राजस्थानी गीतों का समावेश हो जाता हँ, तयापि 
कुछ गीत एसे ह जिनका उत्लेख दस वर्गीकरण में नहीं किया 
गया हँ । ऋतु-संबंधी वर्गीकरण में सियारौ", “सांवण' भ्रादि 
भ्रन्य ऋतुप्रो के गोत भी राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। 
व्रत-सम्बन्धी गीतों मँ तीज, गणगौर, करवाचौथ भ्रादिके 
गीतों का समावेदा दसम नहीं किया गया हं । राजस्थान में 
प्रहीर, दुसाधों, चमारों, कहारों, धोबियों भ्रादिके कोर 
विशेष गीत भ्रचलित नहीं है । यहां लोक गीतों को गाने ब्राली 
कु परोवर जातिया हँ जिनका उल्लेख पहले किया जां चुका 
है। श्रम-संबधी गीत राजस्थान मेँ "भणत" के नाम से प्रसिद्ध 
हँ । फिर भी श्रन्य वर्गकिरणों की श्रपेक्षा उपरोक्त वर्गकिरण 
ग्रधिक वंज्ञानिक है। श्रत: प्रव हम इन्हीं वणित पँचों विभागों 
कौ क्रमशः विवेचना प्रचलित एवं प्रसिद्ध लोक गीतोंका 
उदाहरण प्रस्तुत करते हए करेगे । 
१-- सत्कार सम्बन्धी गोत 

भारतीय लोक-जीवन जन्म से मृत्यु तक विभिन्न कालों 
मे विभाजित टै। इन कालोके लिये विभिन्न संस्कारों का 
ग्रायोजन किया गयादहै। हर संस्कारके साथ सगोतकी 
मधुर स्वर-लहरि्यां हमारे साथ चलती है । गभवधिनसे केकर 
मृत्यु तक षोडश सस्कारोंका विधान किया गया है, तथापि 
इनमें पूत्र-जन्म,जनेऊ, विवाह, गौना, मृत्यु भ्रादि प्रधानसंस्कार 
माने जाते है । 


(१) पृत्र-जन्म--इसके भ्र॑तगत गर्भाधान, गभिणी की 
शारो र-यष्ट्, प्रसव-पीडा, दोहद, छंटी श्रादि से सम्बन्धित गीत 
भ्राते है । किसी नव-विवाहिता वधू के प्रथम बार गभधिनहोीना 
श्रत्यन्त मंगलमय माना जाता है । गर्भाधान से सम्बन्धित गीतों 
मे गमवतीस्त्रीके शरीरमें होने वाले (नौ मास तक) परि 
वतनों का बड़ा वेज्ञानिकं वणेन होता है। गभवती स्त्री जिनं 
प्रभिलषित वस्तुश्रोको खानेकी ईच्छा करतीदहै, उनकाभी 
बडा रोचक वर्णन राजस्थानी गीतों बँ पाया जाता ६- 

पै'लौ भास उलरियौ ए बच्चा रौ भाटढृत्षिये मन जाय 
हूजौ ए मास उलरियी ए जश्चावेरौ धंकतडे मन जब 
परलबेली ए जश्या खोदी रे प्वणे केषर पासा ॥ टेक 


॥भिस्थानी शाहित्य का वरिशच्चय 


नक्षराद्वी ए जच्वा पानां रे बरक चतावसतां 

तीजौ मासं उलरियौ ए लच्वा नीडे मन जाय 

चौय मासं उलरियौ ए जस्चा लाड मन जाय ए + भ्रल०। 

राजस्थानी में दोहंद' के गोतो को यह्‌ परम्परा नवीन 

नहीं दै । संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने भी सुदक्षिणा 
के दोहद का बड़ा सुन्दर वणेन प्रस्तुत किया है ।" प्रायः सभी 
प्रदेवो के लोक गीतों मे दोहद का रोचक वणेन मिलता है। 
राजस्थान में गभेवती कौ इच्छा-पूति कराना बडा महत्वपूणं 
एवं पुण्य कायं माना जताटै। गभविस्थाके प्रायवे मापमें 
स्वर्या श्रजमौ' गाती है । नववधू गभेवती है, पति कार्यवज्ञ 
परदेश जा रहा है । पति की भ्रनुपस्थिति मेँ भ्रजवादण प्रादि 
की व्यवस्था कौन करेगा ? क्य! होगा ? 

थेष्ज भो केसरिया सायब गांव सिधाया श्राद्गशी, 

सिधाया प्रो श्रजमौ कुण मोलावे ग्रो राज । 

थेदज भो भनितगा रांरी हालरियौ जिणजौ, 

धेनटियौ जिणजौ मरो श्रजमौ म्हागा माबोसा मोनावे श्रो राज! 

पत्र-जन्म से सम्बन्धित गीतोंको दोमभागोंमेंर्बागजा 

सकता है-. (क) जन्म से पूवं के गीत, एवं (ख) जन्म के बाद 
के गीत । पुत्र-जन्म से संबंधित उपरोक्त गीत जन्म से पुर्वे के 
गीत कहै जा सकते हं । पृत्र-जन्म का उत्सव सबसे मंगलमय 
उत्सव मानां जाता है, श्रत: जन्मोत्सव वड हष एवं उत्लास के 
साथ मनाया जाता है। राजस्थान के विभिन्न क्षत्र में पुत्र 
जन्म से संबंधित श्रनेकों गीत प्रचलिन हं। जन्म से पूवं प्रसव- 
वेदना से पत्नी व्याकूल हो रही है । पति बाहर चौपड खेलने 
मेँ मस्त है। पत्नी पति को दई बलानि के लिये सूचना देना 
चाहती दै । क्या कहे ? कंसे कहै 7- 

श्रो राजा सार रमता पीव्ये पासादूरधरौवेहां 

प्रो राजा सार धरौ चित्रसाठपासारंगमेनधरौवेहां 

प्रो राजा जाजम देवौ उठाय साधीडां ने मीखदेवौवेहां 

ए म्हारी सदा सवागणा नारथ काट हयौवंहां 

प्रो राजा लज सरमरी बात पियाजीनेरकर्दिं केवृंवेदं 

ए गोरी धारौ म्हारौ जिवष़ौ एकोनं बिच कोर सुरोवेहां 


१ नमे हिया शंसति किञ्विदीत्सिवं 
स्पृहावती वस्तुषु केषु मागघी । 
इति स्म॒ पृच्छत्यनुबेलमाद्तः 
त्रिया सरवीमुत्तर कोशलेध्वरः । रधुवंश--३।५ 


{ 2२.०७ 


प्रो राजा धसमस धूल पेट कमरमें बीस चलने 
भरो राजा होय चहेलं भरसवार दार्दजी मे लेशा बालौ वे हां" 
राजस्थान में पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जतिादहै। 
किन्तु पुत्री का जन्म भ्रधिकं म्रच्छा नहीं माना जतिा' पुत्रवती 
स्त्री का भ्रादर भ्रधिक् होता है लोक गीतों वे हसकी भलक 
भ्रनायसि ही मिल जाती है । मोढ़ पर बेठे हृए पति-पत्नी बातें 
कंररहेह। पत्नी पृरहीदै किश्रगर मेरे लडकीहर्ईतौ 
तुम मेरा प्यार किस प्रकार करोगे ?- 
जी श्रो धग मूढलं पिवर्पालिगे 
तौ शेय जां ए मतौ उपाइषौ 
जी पिया जं म्हारं जलमेगी घीय 
तौ किसडा लाड सडावस्यौ जी 
जी गोरी जे थारे जलमेगी धीय 
तौ खाट पिश्षोकढ चलावस्यां जी 
लाड्‌ खारेलुणकाजी 
पडदौ दां काटी कमिलीजी 
मुख सं करेय नीं शोलस्यां जी 
एम्हे सिध्ारांगा चाकरीजी 
धनि मेजां धारे बापकेजी ॥ 
पुत्र-जन्मके बाद कुं दिनों तक लगातार गीत गाये जाते 
है । दस सम्बन्ध में श्रने्कों गीत प्रचलित ह । जन्मके श्वे 
दिन विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है। उस दिन सन्ता- 
नोत्सव से सम्बन्धित गीत गाये जाते है। विभिन्न लोक गीतोंके 
संग्रहो मे इस समय गाये जाने वाले कर्द गीत प्रकारितहो 
चुके ह । 
जन्मोत्सव पर प्रसूतास्त्री को पीली चूनर श्रोढति दह। 
श्से 'पोढी श्रोढानाः कहते है । राजस्थान सें पीरौः सौभाग्य- 
वती एवं पृत्रवतीस्त्रीका मांगलिक परिधान है। ब़ी-बुढ़ी 
स्तिया नववधुश्रों एवं बहुभ्रों को “पीठा भ्रोढ़ने' का भ्रारीर्वाद 
देती है। लोक गीतों मेँभी इस पीनी चूनरकीसुदरताका 
वर्णन किया गथा £- 
उदयपुरसे तौ सायबा पौमौमंगभ्रीजी 
तौ ननिीन-सी बधणा बंधाप्रौ गाढ़ा माल्जी । 
पीठा तौ पल्ला साहेना बंधराबंधावौजी 
तौ प्रदकिच चांद छपावौ गाढ़ा माङ्जी ! 
पीठी क्तौ प्रोढ म्हारी जश्वा पोढृजी 
बडी तौ सराही सहर सराही गाढ़ माह्जी | 
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पीठौ तौ भरो म्हारी जन्या महत्त पारी जी 
तौ कों हे सपूती निजर लगाई गाढ़ा मार्जी |°" 


हसी प्रसंग मं 'लोरी' सम्बन्धी लोक गीतों की विवेचना 
भी श्रप्रासंमिक न होगी । राजस्थानी लोक गीतों में "लौरी' 
का भी श्रपना महत्वपूर्णं स्थान दै । माता पालने मेही वीर 
लोरिर्यां सुना कर रिध मं डौयं व बलिदानके संस्कारों का 
बीजारोपण करतीदहै।* श्रासपास की प्रकृति, पञु-पक्षी, 
वनस्पति भ्रादिसे प्रथम बार परिचय कराती है- 


गीगाने विलायी ए चिड़करलं) 

गीगाने खिलायीपे | 

गीगा रोवं च्य!ऊ म्याऊं 

गीगा ने हंसायी, ए चिड़कली, गगा ने विलायी षे । 

पगां ्रक वाध धूघरणा धारं 

गकर मोती रौ हार, ए चिङ्कनी, गीगाने निलाय है.“ 


दस सम्बन्ध मं गाडलौ' नामक लोक गीत भी राजस्थान 

मे बहुत प्रसिद्ध है । स्नेहमयी माता खातीसेकह्‌ रहीदहै कि 
मेरे पुत्र के लिये एक सुन्दर-सा गाला (गाड़ी - जिसके सहारे 
बच्चे चलना सीखते है) बना कर लाश्रो- 

सुर सुण रे खराती रावेटा, गराडलौ चह त्याय। 

गाडलौ घड़ ल्याव, सहारं गीगा के मन भाय) 

प्रमि कौ गाड्लौ धड़ तयाव, वदी का पात चदय) 

सोने को, खाती रा बेटा, कील ठोकाय। 

सुरा सुर रे खाती रा बेटा, गाडूलौ घड़ल्याय।... 


(1) उपनयन सस्कार-- 

हसे जनेऊ' कहु कर्‌ भी पृक्रारते ह । जनेऊ" शब्द यज्ञो- 
पवीत्‌ का भ्रपन्नदारूपदटै। मनने द्विजो के लिये यज्ञोपवीत 
प्रावद्यक माना है । श्रन्य जातियों के लिये भी विभिन्न श्रायु 
तथा विभिन्न ्रवसर पर यज्ञोपवीत धारण करने का विधान 
है । जनेऊ के गोतों मे उन विधि-विधानों का उल्लेख पाया 
जातादटहैजो संस्कारम पाये जाते ह । यज्ञोपवीत संस्कार 
के समय यज्ञोपवीत धारण करने वाला धपजा-विधान के 
परचात्‌ भ्रपने निकट सम्बन्धियों से भीख मांगने की रस्म पूरी 


+ भिऽ-हइलान देशी भरापरणी, हालरिपे हलराय । 
पुतं सिलाके पालशे, मरणा बहार माप ॥-सुम्यमल मिश्रण 


राजध्वनिी वकद = भोत 


करता है । उसी समय स्त्रियों हारा भाया जने वाला गीतं 
देवखिये-- 

गछ जनेऊ लाडा पाटकेरीडोरी 

भिक्षा पूरते बहू सुरजनी री गोरी 

गढ जनेठ लाडा पाटकेरीडोरी 

भिक्षा पुरसे बहू ब्रह्माजी री गोरी 

गढ जनेऊ लाड पाटकेरी डोरी 

भिक्षा पुरसे बहू ब्रह्माजी री गोरी 

गढ जनेऊ लाडा पाटकेरीडोरी 

भिक्षा पुरसे बहू महादेवजी री गोरी 

गद जनेऊ लाडा पाठके री डोरी 

भिक्षा पुरसे बहू" "सुखदे गोरी ॥ 
(ॐ) विवाह- 

विवाह संपूरां मानव जाति का एक पवित्र एवं प्रधान 
संस्कार माना जाता हं। विभिन्न देशौ मेँ विवाह के भिन्न- 
भिन्न तरीके प्रचलित ह । भारतीय संस्कृति के श्रनुसार राज- 
स्थान में चचंवरी' में वर-वधू द्वारा प्रग्नि के चारों श्रोर 
परिक्रमा करना (र्मावरे पड़ना) विवाह का सबसे मुख्य 
कायं है। 
राजस्थान मेँ मंगलकारक देवताके रूप मेँ गणेशजी का 

स्मरण किया जाता ह श्रतः प्रत्येक मगल कायंके श्रार्भ में 
विनायकं (गणपति) का श्राह्लान किया जाता हं । विवाहु- 
सम्बन्धी समस्त संस्कारों के पहले विनायकजी के गीत गाये 
जाते हं । इस सम्बन्ध मं क्षेत्र-भेद की दृष्टि से राजस्थान में 
भ्रनेकों गीत प्रचलित है, किन्तु सभो मेँ सकल सिद्धि श्रौर 
मंगलदायक विनायक कास्मरण कियाजाताहै जिससे समस्त 
संस्कार बिना किसी विघ्न-बाधा के कुशलपूवैक संपञ्नहो 
सक,, क्योकि श्री विनायक को 'विघ्नहूरण एवं मंगलकरणः 
माना जाता रहारै- 

गढ़ रातत भंवर सू प्रावौ विनायक 

करौ नी प्रराचींती विदद । 

विडद-विनाथक दोनूजी भाया 

भ्राय तौ उतरिया हरिये वागमें। 

दुदृतद्‌ दृत नगरीजीदहृढी 

कोर, घर तौ वतावौ लाडले रे बाप रौ) 

ऊंची सी मेडी, लाल किवाड़ी 

केठ भवरकं लाडले रे वारणे । 


शौरी सहित्य कः - परिचय 


` “पश्ी हौ वासौ पर्वर वसिषौ - - `. ` 
सरवर भरियौ ठंडे नीरसु। 
भरियौ तौ सरवर लेवं रे हिलोर 
नीर भर परिहारिर्या। 
दूजौ तौ वासौ दङ्पां जी व्तियौ 
वाद़षां तौ छायी फर एलां षु । 
भरगणौ तौ वासौ ष्वाडां जी वत्ियौ 
ग्वाड़ तौ भरी धोली षेनां सु... 


विबाह के श्रधिकतर गीत वर एवं कन्यां दोनों पक्षो मेँ 
समान रूप से गये जते है । विनायक-पूजा के पडवात्‌ प्रति 
दिन रात्धिमेंबरकी प्रशंसा मँ गीत गाये जाते है। रेसे गीतों 
को वनडे" कहते है । करटीं-कहों बोली-परिधतन के कारण 
इन्हें सांभीके गीत भी कहते ह। राजस्थानी मेँ 'बनडे' का 
भ्रथं दल्हो' होता है। इन गीतों में वधूकी भ्रोरसेवरसे 
भ्रनेक प्रकार की प्रार्थनाये की जाती है-बारात कंसीहो ? 
नराती कंसेहों? 


सिरदार बनांजी हस्ती ये लादजौ है कजदी दे रा 
उमराव बनांजी घुडला थे लादजौ हि लुरसांणी देस रा 
सिरदार बनांजी सेवरिये भबूकेप्रो प्रामा बीजी 
उभराव बनांजी सोनौ ये लाहजौ हे लंकागढ़ देस रौ 
उमराव बनांजी कपौ ये लाइजौ है ऊजटठ्पुर देस रौ'*“ 


विवाह के प्रवसर पर भ्रनेक प्रकारके रीति-रस्म होतेहै। 
वर-वधु के तेल चढ्ाना, उवटन करना इनमें प्रमुख है । “उब- 
ठन" को राजस्थानी मे 'पीटीः कहते है । सोलह श्युंगारों मेँ 
उबटन का भी महत्वपूरण स्थान है । इससे शरीरे को एवं मुख 
की कान्ति बद्‌ कर रग निखरने लगता है। विवाह के ्रवसर 
पर राजस्थान षीटीः काश्राम रिवाजहै। वरयाकन्या 
के पीठी" करते समय स्त्रियां गीत गाया करती है- 


गहं ए िशां रौ ऊबटणौ, माप चमेली रौ तेल 

भथ लाड बरौ ऊबटशो ॥ १ 

श्राश्रौ म्हारी दाचां निरखलौ, प्राभौ म्हारी मायां निरक्ल्यौ 
थां निरस्यं सुख होय, भब लाडौ बंठधौ ऊवटसी ॥ २ 

छौ कर लाड उबटरी, थारा ऊबटणा भं बास धणी 


थारी दाद्यां संजोयौ ऊबटसौ.वारी भायां संजोयौ ऊबटयौ ॥ ह ` 


` . करई तेल कुलेल चम्पेल चरी, चम्पा री कक्ियां सू्ंष षणी 
लाढारा मनम सति ची ज ४ 
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गीतो मे हास्यकापुटवेनेया बरके साथ विगोष करने 
को भ्रवसर प्रायः स्वियां निकाल ही लिया करली है 4 तेसी 
दशा मेँ किसी गीतके साथ दो षार पंक्ि्यां के भ्रपनी भ्रौर 
से भी जोड दिया करती, यद्यपि विनोद के सिवाय उनकी 
कोई विष महत्व नहीं होता- 
अपठ दी जोट कलियां ए, 
वनौ पूरं बनी री रदछियांए। 
वनडे रे हाथ पतासाषए, 
वनौ करे वनी सृं तमसाषए। 
वनडेरे हाथमे डोरी 0; 
वन सूं वनडी गोरी ए। 
वनङ्रे हाथमे कूचीप 
वनडे सू वनही ऊंची ए। 
राजस्थान के विवाह सं्ब॑धी लोक गीतों मेँ 'वनङौ', वनौ 
'लाडौ' भ्रादि शब्द वर के लिये एवं वनी", "वनी", 'लाडीः 
भ्रादि शब्द वधू के लिये प्रयुक्त होते हँ । प्रत्येक रस्म के लिये 
अनेकों गीत मिलते हे, किन्तु प्रायः भाव उनम एकसा ही पाया 
जाता है। बरातं के चदृते समय दूल्हा घोड़े पर चढृता है, उस 
समय भी गीत गये जाते है- | 
घोड़ी बषो प्रगररे ख्ख, चनशारे शू 
मोड दरवाजे पे रीरोय कटिर्थाबे 
घोड़ी चदृसी वसदेवजी रौ नैव, पृन्यौ रौ षद 
हीरारौहार, मयराजीरौवषीने 
घन धनदो गोरा स्रीक्नस्न केसरियः केवर 
थरि कतवर बेंधार्षांबे 
ठाकुर धाया, ठाकुर केठ करं किललोढ करं 
धारि बबिजीरीडोही बे 
धन-धन ए बहू वसदेव री 
केसरिय। कंवर जिर सरीक्रव्णा जयौ वं । 
इसी प्रसंग मे दन गीतों की एक मुख्य विरेषताका 
उल्लेख कर देना श्रावदयक है । राजस्थान में इनं संस्कारः. 
संबंधी सभी गीतोंको स्याही गातीहं। गनेमें पुरुषों 
का भागनहीं होता। 
नारात जब वधूके द्वार पर पहुंच जाती हतो वर तोरणः 
का भ्रमिवादन करता है । इस भ्रवसर पर दूल्हा तलवार एवं वृक्ष 
की टहनी से तोरण को स्पशं करता है । विवाह के निमित्त भ्रौप- 
चारिकल्पसेप्रानेका वर का यह्‌ प्रथम भ्रवसर होता है, भ्रतः 
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कमिण" दारा वधू उसी समय वैर को वेय करने कं प्रयत्न 


करती है । प्रार्‌ मेही किया भैया भ्रयल्ल श्रधिक फलः 


दाधक होता है । कमण" शष्दं संस्तरे कार्मणं कही 
प्रपश्र्ो श्प दै। कर्मेण का प्रथ है--जादु-टोनौ चा 
वीकरण । दस पभ्रवसर पर कामण भीतं शमे का 
प्रभिप्राय दुल्हे पर वरीकरण करना होता है । इसीलिए "कामणं 
गीतो के साथ सथ कुं कामण! धियार्ये भी की जातीदहै। 
संभवतया यर्हा प्रेम क जादू ते मतलब ह । 'कांमशो' विभिन्न 
तरीकों से किया जाता द्रुं । कुचं जातियों मे 'तीरण' स्पशं 
करते समय वर के ऊपर वधू द्वारा मंत्रितं 'कंपासिया' भ्रादि 
वस्तुयं फेकी जाती हें । वरके मित्र हाथमे ढाल लेकर उन 
वस्त्रों से वर' की र्ना करते हँ जिसे वरः वधू के वशीभूत 
होने से बच जाय । इस समय स्त्रियां भी गने लगतीदहै- 
शोरण मे प्राया रार्ईवर, धरहूर कप्या राज 
बभा स्िरदार वनी ने, कमिणा कृता करा राज 
म्द नहि जाणा, म्ह रा खाती कांमणगारा राज 
खाती कौ नेग चुक्रा, कांमण दाला छोडौ राज 
छोडयां न द्ुट, रारईवर, वरहा चुरा छ, राजः" ` 
दस सम्बन्ध में यह्‌ उत्लेवनोय दहै कि ^'्रकरतिस्वरूपा 
सत्री प्रेम की भ्रादि-दक्ति दहै । वहु भ्रपने प्रम से पुरुष को वशी- 
भूत कर लेती है । यही प्रेम का वक्षीकरण' है--जादू ै। इसी 
को कामण" कहा ह, जिसके प्रतिक से पुरुष रार््वर थर-थर 
६. प पने लगता हं । फिर यौवनकी प्रथमभ्राभासेस्त्री मे एक 
ौर शक्ति का प्रकाश होता हं, जिसके श्रगे परुष का पुरुषत्व 
मोम होकःर पिघल जाताहु। प्रेम भ्रौर वक्षीकरण जितनादही 
ज्यादा प्रभावशाली हौ, कांमण' जितना ही ज्यादा धुले उतना 
ही भ्रष्ठा ह# ४, 


इस प्रकार विवाह कै छदे-मोटे प्रायः सभी रीति-रस्मों 
पर स्त्र्या गीत गाया करती । इस संब्रध में विभिन्न लोक- 
गीतो के मग्रहु भी भरकारितहो चुके दह । इन रोति-रस्मों के 
भ्रतिरिक्त विवाह संबंधी कु सधारणं गीत भी प्रचलित रहै। 
कन्या भ्रपने पिता से निवेदन करती रै किदेश के बजाय मले 
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› (राजस्थान के लौक् गीत ~ प्रथम भाग, संपादक-टाकुर रामरसिह, 


सूर्धकेरणो पारीक, न रोत्तदास स्वामी । पृष्ठ १४६ मे हिथा या क्कामिणः 


गीष का भकाथ एवै टिष्वगी । 


रज्वा सवदे पतिः 


ही भूमे परदेशार्मेदेनां पर श्वरः मेरीभोष्टी क देना। वर 
नकालाहो, न गोरा हो, न लम्बा हो, नं टिगना हौ- 
काचो दाख हेठे वनी पांत चाब, फुल सुवं 
करं ए बबेजी सु बीनती 
बाबाजी, देत देता परदैसं दीज्यौं 
म्हारी जोड़ी रौ बर हैरञ्यौ 
काठौ मत हिरी, बाबाजो, कुठ तै सजा 
गोरौ मत हरौ, बाबाजी, भ्रंग पतीं 
ली मते हरौ, बाना सिरभुटै 
भोौ मत हरो, बाबा बावन्यु बता । 
एेसौ बर हिरी. कसी रो बाती 
बाई रे मन भासी, हसती चढ़ भ्रासी 
हस खेल, ठे बाग्जीरी प्यारी वनड़ी 
हैरषौ ए फुल गुलाब रौ । 
वर के प्रति कन्या की यह च्छा कितनी स्वाभाविक हे । 
भ्राज कितने माता-पिता भ्रपनी कन्या की इच्छाको ध्यान में 
रख कर उसका विवाह करते है ! 
राजस्थाने मे श बंधरी' मे साधारणतया सात भावरे पड़ने 
की प्रथा नही है। इस समय यहां चार भाँवरे ही पडतेहै 
तथा प्रत्येक भँवर (केरा) के साथ स्त्रियां गा उव्तीहं- 
प्लौ केरले म्हारी लडौ कई दादोसाने लाढली 
दूजौ फेरी ले म्हारी लाडौ वाट बाबोसाने लाडली 
प्रगगौ केरौ ले म्हारी लाडौ गाद वीरोसाने लाडली 
चोथौ फेरौ लियो म्हारी लाडौ होए वरार्ईपु 
हरबां हलां चल म्हारी लाड हेसेला सहेलिर्यां । 
विवाह के भ्रवस्र पर भत्ति" या माहेरा भरना सजस्थन 
की एकं महत्वपूणं प्रथा है । घरपर पतरेयापुत्री का विवाह 
निहिचित होने पर बहून श्रषने भाई वथा माता-पिता को निम- 
व्रण देने कै लिए स्वयं श्रपने पति के साथ पीहर जाती दै। 
भाई बहनि का निमंत्रण स्वीकार कर विवाह्‌-संस्कार के दिन 
भ्रपने कुम्ब जनों को साधं लेकर श्रपनी बहिनिके घर पहु 
चता है भ्रीर वहां भरपनी दक्ति के श्रनुसार बहिन भ्रौर बहनि 
के परिवार को पृटरावनी देता ै। हस भ्रवधर पर बह कु 
नकद द्रव्यःभी सहयताके खपर्मेदेताहै। भार्दकेन होने 
पड -लिक्रट ` सम्बन्धी ही माहेरा भरता ह 1 किवाह-संस्कार 
के दिन प्रत्येकः बहिन भ॑षने भाई की तीत्र उत्कण्ठा के धाय 
प्रतीक्षा करती है । "माहेरा लेकर भार के भ्रोने काचमाधार 


शाजस्थनौ साहित्य क वेरिथय 


सून लेती है तो बहु भ्रपने भाषको बडी भाग्वशा्सिनी समती 
है । विरोषं प्रसक्ता के कारण प्रेमाश्र रोके नही सुकते । माहेरा 
भरने के समय इसी सम्बन्धं के गीत गाये जाते ह । विवाह के 
भ्रवसर पर बहिन भ्रपने भाई की प्रतीक्षा मे कितनी उत्सुकता 
दिक्ञातीहै भौर भारईकेभ्राजनि पर भाईके हाय से चुनड़ी 
भोटने कौ इच्छा कितने उल्लसित मन से प्रकट करती ३ वह्‌ 
निम्न गीत मेँ देलिये- 


उड बायसड़ा महारा पीयर जा, तुतं पिमर रा भावी जे। 


> 
मौ णी-मीणी, रे वीर), उड केह, याद दीस घंषका जे। 
बट्दां री, रेवीरा, वाजी धँ टा, गाड बरछता म्हे सुण्याजे। 
महार वीरेजी रा चमक्या छं सेल, मावजां रा अमक्षया चुडृढा जे। 
>९ 
भारत रे वीरा भावजने भोढाय, म्हाने घरा मोलां री शरूनडौ जे। 
सृसराजीने, वीरा, धिरभौ प्रोद़ाय, सासृजी ने सी सापडजे। 


महारा जेठां ने, वीरा, साल दुसाल, देवरा ने पिचरंग मोलिया जे | 


म्हारी नरद ने दिक्लणी रौ चीर, दैराण्यां-जेढाग्यां ने पीटा 
पोमचाजे॥ 


(1४) गौना-'गौनाः शब्द संस्कृत के ग मन" का विकृत 
रूप ह । प्रायः बड़ी भ्रायु में विवाह होने पर कन्या को विबाहू 
के दूसरे दिनही विदा कर दिया जाताहं किन्तु छोटी ्रायु में 
विवाह होने पर जब तक कन्या युवा नहीं हो जाती, उसे 
ससुराल नहीं भेजा जाता । कच जातियों में तो गौने' की प्रथा- 
सीहो गई हे। उनमें कन्या चाह जितनी बड़ी या छोरी हो- 
विवाह के कुष भ्रवमर बाद दही उसे ससुराल भेजा जाता हं । 
विवाह के समान इसे भी धूमधाम से मनाया जाता हं । राज- 
स्थान में हसे "मुकलावा' भी कहते हँ । 

कन्या की विदाई का दुर्य वस्तुतः बड़ा करुणामय होता 
है। इतने वर्षों तकं पालो-पोसी कन्या को भ्रपनेते श्रलग 
करना साधारण जनके लिये बड़ादही कठिन होता है, फिर 
भीष्संकायंकोतो उसे संपादित करनाही होता है। समाज 
कानियमरेसाहीदहै। एसे समय गाये गये गीतों को राज- 
स्थानी मँ “प्रोठ-' कहते हे । रोद्ध का शाब्दिक श्रयं है याद", 
यथपि "याद शब्द पूरा तरह से भरोल के भवो को प्रदशित 
नहीं करता । इन गीतों के भावं इतने करुण होते हँ किं मुन 
कर हदय. भाम कर भर रोक्ता कठिन डो जाता है । स्त्रियां 


[ ९११ 


गती हृष परेम-बिह्वल हो जाती है भौर उनकी प्रो से प्रधुभरौ 
की भड़ी लंग जाती है । पुरुषों की प्रखें भी. छलल भ्राती 
ट क्योकि गने वाली स्त्रियों की सिंसकिया, गीत के शब्दं 
भौर संगीत को भ्रौर भी हृदयस्पर्शी बना देती है रौरं पतने 
बालं मी भ्रन्रुविगलित हो उत्ते है- 

म्हेर्थाने पृष्ठां म्हारी भीबहडी 

महे थां मे षष्ठौ म्हारी बटुक 

तरौ च्बेजी रौ लाड, छोड'र बाई सिध बाह्या ? 

महै रमती भागोता री पोट 

म्ह रमती बाबोसा री पोट | 

भ्रायौ सगेजी रौ सवरौ, गायड्मल ले चाल्थौ । 

म्हेर्षाने एशां म्हारी बीवडो 

इतरो भाजजी रौ लाड छोड'र भाई सिषं वात्या" ? 

कई गीतोमे कन्या की उपमा कोयल से दी जाती है। 

कोयल वसन्त की दूतिका है। कोथल कै घछयोड जाने पर उपवनं 
का वततन्त नहीं रहता । लाड-प्यार से पाली हूर कन्याके 
पति-गृह चले जाने पर माता-पिता का धरसूनाहो जता 
भ्रौर समस्त वातावरण विषादमय हो जाता है । विबाहोपरान्त 
कन्या की विदाई के समय सली-सहेलियां उदास हो रही हैः 
क्योकि उनके उपवन की कोकिला भ्रव विदालेरहीह) सभी 
उस समय सजल नत्र हो जते हँ श्रौर विदा होती हृदे कन्या 
को सम्बोधित कर गद्गद्‌ कण्ठ से कहते ह मेरे उपवन की 
कोकिला, तू यह उपवन शछ़ोड कहा चली ? 

वंनखंड री ए कोथल, वनक्ए छोड कटं बाली ? 

थारी भ्राठ दीवा गुडि धरी 

वनसखंह कोए कोयल, बनङंड छोड कटे चाली ? 

थारी साथ सहे्णं उमरी 

वनखड री ए कोयल, वनखंड छोड कठं चाली ? 

थारी माजी चारे विन उशमशा 

थारी छोट बनड़ रोषं प्रकेलडी 

वनखड री ए कोयल, बनखंड छोड कट चाली ? 

धारौ वीरौसा फिर च उश 

विलखत थारी भावजडी 

वनच्वड री ए शोयलं, वनखंड छोड कटे धाली 7... 
२--ष्यवताय सम्बम्धो गोत । 

(1) श्रम यीत- राजस्थान एक शुष्क प्रदेश होने के 

कारण यहाका जीवन बडा कटोरहे। यहां के लोर्गोको 
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भ्रपनी जीविका के लिए कठिन परिश्रम करना पडता हं । कृषि 
ही यहाँका मुख्य व्यवसाय होने के.कारण यहाँ का "लोक 
सदवसे ही परिश्रम गे पलता भाया है । भम के साथ मानव- 
गीत-संगीत का साहचयं भतोखा हं । कटोर परिश्चम की श्रधक 
थकान को संगीत की मधुर लहरिर्या क्षण भरमें दूर कर देती 
हं। गीतोंकी स्वर-लह्रीके साथ श्रमिक भ्रपने प्रगोंके 
परिचालन को एक कर देतां श्रौर उसी भ्रानन्दमे चिना 
यकन महसुस किए लम्बे समय तकं कायं में जुटा रहता द । 
दसी श्रभिप्रायसे चेतोमें हल चलते हए, कृप्रों से पानी 
सींचते हए, फसल को काटते हए भ्रौर उसी प्रकारश्चम का 
भ्रन्य कायं करते हए लोग भ्रपने गीतों की मधुर ध्वनि 
से ही श्रपने समय कां रगीन भ्रौर सुखमय बनाते ह) गीत की 
मधुर ध्वनिर्मेवे भ्रपनेश्रमके कष्टोंको भूलकर कार्यम 
लवलीन हो जाते है । राजस्थान में एक विष लय के साथ 
ही श्रमगीत शये जाते ह । रएेसे गीतों को यहाँ भणते" कर्ते 
है । इन भणतों की संख्या राजस्थानी लोक साहित्य में बहुत 
ही कमहं) जोकृषह्‌ं उसोको धुमा-फिरा कर श्वम के 
विभिन्न भ्रवसरों पर गाया जाता हं । नीचे दी गई एक भणत 
का एक उदाहरण देखिये- 

रमयौ भणलौ रे भाई 

सवण रासरडाटाश्रो भाई । 

भदरवं रालो^रभध्रो भाद) 

सांवश षे'ली तीज श्रो भाई! 

सहियां राखी तीज भो भाष! 

सहियां हींडौ हींड प्रो भाई! 

सींगादी रासाठप्रो भाई! 

पठं रा पचास भो भाई 

बुदी री बदूकभ्रो भार! 

सीरोही तरार धो भाई! 

गेड।साही इल भरो भाई 1 


पुरुषो की भांति स्त्रियां भौ भ्रम के समय प्रपने गीतों 
द्वारा श्रषने धरभको सरल बनादेतीहं। चर तथा क्षिमं 
प्रनेकं प्रकारके कार्योको करने के लिये श्रम में जुट जाती 
है । चरखा काततं समय उनके दारा गाया जाने काला गीत 
दैलिये- । 


चाल रे चद्लला, हाक रे बरछा | ध 
कातशा वाठी छत पएूजोली बैठी पीकौदह्। 
महीं म्हीं पूरौ काते, लाम्बौ कादृ तार 

चाल रे चरलला, हाल रे चरलला ! 


गीत की - स्वर-लहरी.के साथ चरले क्रा तङुभरा धूमला 
रहता हं भौर स्तर्या पुणी प्रर पणी कतती जाती ह, -प्यने 
का नाम तकं नहीं । 


श्रम-गीत की राग, श्रमिक एककीषहो या सामूहिक रूप 
मे, दोनों ही परिस्थितियों मे लाप जात्ती हं, श्रम को हत्का 
बनाने के लिए । भणते निरिचत पसे श्रमके समयही गर्द 
जाती हँ परन्तु इनके भ्रतिरिक्त श्यगारिकं, धार्मिक या ऋतु- 
सम्बन्धी गीत भी श्रमिकं लोग भ्रपने मन को बहलाने के लिए 
गा उठते दहै । इसी प्रकार स्त्र्या श्चरमके समय भजनया 
हरजस भी गातीदहै, या फिर अ्रपनी वयके भ्रनुसार श्युगारिक, 
ऋतु-सम्बन्धो तथा प्रेम-सम्बन्धी गीतभीगालेतौर्है। 


(9) जीविका सम्बन्धो गोत--राजस्थान के कुछ लोक- 
गीत यहाँ के क्वचित लोगों की जीविका के साधन बन चुके हैं। 
यहाँ की कृ विशेष जातियों के लोग, जिनका व्यवसाय ही 
लोक गीत गना है, वे श्रपने यजमानो के यहां भिश्च-मिन्न भ्रव- 
सरो, उत्सवो या प्रायोजनों पर या एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर धमते हुए जन-समुक्षय के समक्ष गीत गाकर भपनी 
जौविका उपाजित करते ह । रेसे गीतों मेँ घा्मिक, श्ुगारिक 
श्रौर एेतिटास्िक गीतों का विक्ञेष स्थान हं। भ्रवसर की उष- 
युक्तता के प्रनुसारयेलोग वंसते ही गीत गते ह । श्यगारिक 
गोतों मे दाम्पत्य जीवन के संयोग एवं वियोग-श्ृगार सम्बन्धी 
या लोक समाज मे प्रचलित प्रणय-कथा सम्बन्धौ गीतही 
ग्रधिक गाये जते ह जिनमे जलौ, काजल्ियो, ममत, कसुबोौ, 
मधकर, काद्धबियोौ, नागजी, ्राभल सीवजी रां गीत, बाषौ- 
भारमली रा गीत, ढोला मारू रा गीत भ्रादि प्रसिद्ध ईह) 
धामिक गीतों मे भक्ति-सम्बन्धी हृरजस, भजन तथा भत. 
चरित्र के साथ पावुजी रा गीत, बगढ़ावतां रा गीत्‌, रामदेवजी 
रा गीत, तेजाजी राभीत भा गये जतिदहै। इन रीतो 
धा्िकं महत्व के साय एतिहासिक षटनाये भी स्म्बरिकित हे 4. 
दसी प्रकार इत गने काल्प -जातिगो के एतिहासिक गोतो भें 
डंमजी जवारजी, ददो मेडकियौ, भमरषिहि राठीढ, रतन सपो . 


राजस्थादी साहित्य सा वरिचय 


जोरजी भ्रादि गीत प्रसिद्ध ह । एते गीतों के उदाहरण विषय- 
सम्बन्धी वर्गों मे भी दिये गये ह । यहाँ गाने बाली जातियों 
हारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध मूमल' गीत ष्स्तुत करते है -. 

काटठीरेकाठी काजचिये रौ रेखडीरे 

हा जी रे, काटी कांठट में चमकं बीजी 

म्हारी वरलाठ री भूमल हालंनी ए प्रालीजे रे देस। 

न्हायौ मूमल मायिषोरेमेटत्‌ 

हां जी रे, कयां तौ राढा मूमल केसडा 

म्हारी जग मीठी मूमल, हाले नी ए भ्रालीजे रे देस । 

सीसडलौ ममल रौ सरूप नारेढ ज्य 

हां जी रे, केसडला माची रा वासग नाग ज्य 

म्हारी जग वारी ए मूमल, हालेनी ए भ्रमरांरो रे देस) 

नाकडलौ मृमल रौ लांडदये री धारज्यू 

हाँ जी रे, दातिडला ऊजल-दंती रा दाम बौजन्यु 

म्हारी हरियठी ए ममल, हालं नी ए रसीले रे देस । 

पेटडलो ममल रौ पीपव्यि रे पानन्यु 

हाँ जी रे, हिवडलौ ममल रौ सचे ढालियौ 

म्हारी हरियाली ए मूमल, हाल नी ए श्रमरांणेरेदेस। 

आंघडली मूमल री देवल्िरेथंमञ्यु 

हां जी रे, साथलडी सपीटी पींडी पातढी 

म्हारी मो्धची मूमल हालं नी ए प्रालीजेरे देस । 

जाग्री रे भूमल इये लोद्र्वाणेरेदैसमभें 

हाजीरे, माणी रे मूमलने राणो महंदरे 

म्हारी जेसांणो री ममल, हासिनी ए श्रमरांणे रेदेस । 

राजस्थान मं मृख्यतण गाने वाली जातियां-ढोली, ढाढ़ी, 

मिरासी, मांगणियार, फदाणटी, कलावत श्रौर कव्वाल, लगा, 
पातर, क चनी, नट श्रा है। इन जातियों के लोग प्रायः किसो 
वाद्य-यन्व्र की धुन के साथ लोक गोतोको गाकर ही ्रपनी 
जोविका प्राप्त करते है। इनलोगों के हरि गाये जने वाले 
गीतों में कद्ध विशेष गोत विशेष जाति से ही सम्बन्ध रखते हं । 
ढोली माताजी की रात जगाते हँ । लंगा जाति के लोग सुबह 
लाखा फु्लाणी, बाघा कोटड़ा, दोपहर को सारंग भ्रौर संध्या 
को “इयाम कल्याण" गाते ह। इसी प्रकार का इनमें विधन ह्‌। 
थारी, मील या नायक पावूजी, गोगाजौ भ्रादिके गीत गाते ह। 
फदाढठी लोग मुसलमानों के धार्मिक उत्सवं के समय हरे व 
लाल भंडे लेकर गाते हुए जलूस निकालते हँ । पीर श्रौर मीर 
भ्रादि की भ्राराधनाके लिए जाते समय भी मुसलमान इनको 
गाने के लिए भ्रामंत्रित करते हँ । 
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३--भावतरिक गीत 
(1) ऋतु संवधी गीत---विभिन्न ऋतुये मनुष्य के भ्रास- 
पास उल्लास्तमय वातावरण का सुजन करती है । वसंत एषं 
वर्षा ऋतु इनमें मुख्य है । वर्षा ऋतु में भौ सावन का महीना 
लोक गीतों का प्रमुख तिषय रहा है ' उमडते-धुमडते बादल, 
उनमें चमकती बिजली, चारों भ्रोर फली हई हरियाली भ्रना- 
यासही मन रोहच्ेतीहै।) गृहस्थ के सत्र सदस्य कृषि-कायं 
मे उल्लास एवं हषं के साथ लगे रहते है-- 
फिरमिर-भिरमिर मेहृङौ वरसं, बाददधियौ घररवें ए ! 
जेठजी तौ गारं बोभा काट | 
परण्यौ हलियौ बावं ए ! 
भिरमिर-भिरमिर मेहष्टौ वरस, बादलियौ धरर ए । 
देवर भ्हांरौ करं श्ररसौदी 
जेठांगी रोटी ल्यावे ए 1 
भिरमिर.भिरमिर मेहडौ वरसं, बादरियौ धरर ए । 
बाठकियौ भतीजौ म्हारौ रेवड चरां 
नणदल शायां चेरं १1 
किरमिर-भिरभिर मेहडौ वरस, बादलियौ चररावं ए...। 
हे पपीहा ! तेरे बोलने का समय यह है । जेठ का महीनां 
बीत गया है । वृषं बंदहो गई रह । ्राषाढभी उतर गयादहै। 
सावन लग चुकाहै। काली घटाभ्रों से भ्राकाषह प्राच्छादित हो 
रहा है। रे पपीहा, यही श्रवक्षर तेरे बोलनेकाहै। लोक गीतों 
मे इन भावों का बडा सुन्दर चित्रण मिलता है-- 
रुत श्रई रे परपया थारं बोलणरीरतंभ्रार्ईूरं 
जेठ मासि री नूवां रं बीती, श्रब सुरंगी इत श्रा 
रुत श्रा र पपदया थारे बोलणा री रत श्रा्ई। 
भ्रसःढु उतरियौ, सांवा नाग्यौ, काली चटा धिर भ्रा 
म्त प्राई्‌ रं पद्या धारं बोला री हन प्राई। 
कंदेगक कोला चलं सूरियौ, धीमी-धोमी पुरवारई 
सत प्राट्‌ २ पपहया, थारं बोलशा री, रत धार'* । 
श्रावण मास के तीज सम्बन्धी गीत (कजली) भी दसी 
के प्र॑तगत भ्राते हँ । इनमे श्रुगार रस के उभय पक्ष-संयोग 
तथा वियोग को भाक; देखने को मिलती है । तीज कै श्रवसर 
पर किसी पेड की डाल पर रस्सियोंका भुला डाल कर 
लड़कियां भूला भूलती ह । मद-मंद बहते समीर एवं पृथ्वी से 
उठती हृ ई सोधौ-सी सुगंध चारों श्रोर फली हरियाली के बीच 
भूला मूलने का भ्रानंद तो भ्रवणंनीयदहै। रसे समय प्रत्येक 
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कन्या कामन भुला भूलने का करता हुं । लडकी भ्रपनीमां त्ते 
कहती ह- एमां! चंपाके बागमें भला डाल दो, नवेली 
तीज श्रा गर्ट्। मेरी सहेलियों के भ्रपने घरे हिडेकेहै 
परन्तु मेरे नहीं हं। मं भ्राज भूना भूलने गई तो मुभको किसी 
ने नहीं भुलायः-- 
एमा, चपावागमेहींडौ धलादे 
तीज नुदती अ।ई। 
एम, प्रौर सहेर्त्णारेषररौहींडौ 
म्हारे हींडी नाहीं । 
एमा, रीड हींडगा गयी प्राज्म 
कोइयन हींडं हिर 
सारी सहैर्त्यामैसु मखनज मोहौ 
विनां हींड्ां ही भाई । 
एमा, चंपा वागे हींडौ घला दं 
तीज नुहेली श्राई । 
वर्षा के परचात्‌ शीत ऋतु श्राई। सर्दीके कारण शरीर 
का श्रंग-प्रत्यंग कापि रहा हं । राजस्थानी के 'सियाद्छौ' नामक 
लोक गीत में इसका बड़ा सुन्दर वणेन किया गया ह-- 
कस्या रे नगरसू भ्रायौ रे स्षियाढौ । 
तोधर कणी जी रे जाषहयौ भंवरनजी 
यो जा्ौ ते्तीवाढा ने ला 
धारनगरमसू भ्रायौ रे सियामौ 
तो धर रावजी रे जादयौ भंवरजी 
यो जाड सेलीवल्राने लानं 
सोना री सगडी जडाऊरा दूदा 
तोर्ई म्हारौ जाड नहीं जाद्यौ भंवर जी! 
सीत के धाद वसत ऋतु का पदापणहोताहं। वसंत का 
सब से मुख्य एवं प्रिय त्यौहार ह होली । प्रायः सभी लोग इसे 
बड़ उत्साह एवं उल्लास से मनाते ह । होली एवं फाल्गुन का 
यहु उल्लस एक स्थान पर ही सीमित नहीं है, सार्वत्रिक है । 
फाल्गुन मास मे राजस्थान के किसी भो कोने में श्रापको चंग 
की ध्वनि सुनाई पड़गी । फाल्गुन के गीत स्त्री एवं पुरुष दोनों 
मेँ प्रचलित हैं । दोनों समान रूपसे गातेह। गतभी दोनोके 
श्रलग-पलग होते ह । स्त्रियों द्वारा गाये जाने वाले गीत 
पुरुषों ते भिन्न होते है । 
होली के श्रवसर पर 'लू्‌'र' एवं शधूमर' का राजस्थानो 
लड़कियों में बहूत प्रचलन ह। श्टोलीः के समय बालिकाषं 


द कस्थ्राको सवत्र - करोत 


भरौ र स्तर्या, गहनो प्रौर वस्त्रो से सज-धज कर, भिल-उुल कर, 
गाती-बजाती, सेलती-कुदती श्रौर नाचती हैँ । (लू"र' एक ना 
का नाम हौ जिसमें स्त्रियां हाथ बांधकर (मिलाकर) चक्राकार 
नाचती है । इसको (लूत्रर' भ्रथवा "घुमर" भो कहते ह । कटही- 
कहीं पर उडो की ताल 'डंडिया' पर भी नाच होता ह । 
गुजरात में दस प्रकारके नृत्य का भ्रधिक प्रचार है, जैसे 
गशरवा' । एसे गीतो मेँ गंभीर ग्रौर सृक््म भावों श्रथवा कथानकं 
के स्थान पर खुला श्रौर सादा सावंजनिक भ्राल्हाद का व्यापक 
भाव रहता हं । कल्पना की उडानों की यहां प्रावश्यकता 
नहीं होती । इस खृलेपन, सादगी श्रौर तार्वजनिक उदार 
भावना की काम्य-जगत में कितनी कमी है, सच्ची प्राकृतिक 
कविता के रसिक ही जानते ह ।'* ` 


"सू र' एवं "वूमर' के साथ गाये जाने वके श्रनेकों गीत 
राजस्थान में प्रचलित ह । एक गीत देखिये - 


होढी श्राई, ए सहैत्यां. मिल सेला लू'र । होढी श्रा ए ! 
कोको प्रोदृधाँ कोरी-भीरी चूनड, 

कोई-कोई भोदु दिखी चीर । होढी श्राई ए! 

होढी श्राई, ए सदेल्या, मिल सेनां सूर । होढ भाई ए 1 
कोर्द-कोर पहरर्धां रिमभिम बिचिया, 

कोको पहुरचां पायलडी । हाटी श्राई ९ 

होठी श्राई, ए सहैर्त्या, मिल खेलाँ लू'र । होढी भाई ए 1." 


होली के गीतों मे उल्लास तथा श्रानंद की श्रभिव्यक्ति 
हुई है । इनमे मस्ती कां भाव पाया जाता है। फाग खेलना 
या गेर रमना" राजस्थान मेँ होली के ्रवसर पर एक मृख्य 
मस्तीभरा कायं है। राजस्थान मेँ इन 'फौग खेलने" से 
सम्बन्धित गीत भी काफी प्रचलित हैः कन्तु एेसा मालुम 
होता है कि इन पर ब्रज की होली' का प्रभाव है। गोरे-गोरे 
वदन पररेग की पिचकारी डालने से नायिका पूरी भीग गर्द 
है। धूघट एवं वस्त्र सारे शरीर से चिपक गये है, कुकी का 
रंग कच्चा होने से बिखर गया है, ये सब भाव सुर द्वारा व्यक्त 
पदोमेंभी मिल जाते हं। ब्रज के लोकं गीतोंमें ठेसे भवि 
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+ "राजस्थान के लोक गीत"--प्रथम भाग, संपादक : ठाकुर रामर्सिहु, 
सूयकरण पारी्क, न रोत्तमदास स्वामी, १० ६९.१०० मे दिया गया 
गौत का भावाथं एवं टिप्पणी 


रार्वाग्ती साहित्य का वरिचय 


भ्राज -ओी पायै जति ह । राजस्थाती का रेसा ही एक लोक गीतं 
स प्रकार है- 


माथा त भभव हद के विराजेतौ रखी कीलिबितन्यारीजी 
महारा फिलता भोकन पर क्श डरी 

पिषकारीभीम्हंतौ गी मींज मई, किण डरी 

ल्यांडारी ग्यां ने मोहे बतावो नीतरर्योगीर्मै गली नी 
महारा गोरा सा बदन पर कि डरी 

बूजी-सा का जाया, बार्ईन्साकाबीरा 

तोरा जान डादी पि्कारीजीर्वैतौ सगटठी भज गर 

एेसी डारी कानां ते कढक, हद के बिरजेती भुटणां की छिव 


न्यारी जी 1... 


लोक गीतों मेँ 'बारहमासी' गीतों का भी भ्रपना स्थानदै। 
इनं गीतो मेँ प्रायः विप्रलम्भ शगार ही भ्रधिकं पाया जाता है। 
किसी विरहिण नाविका के "बारह मासो में भ्रनुभूत वियोगजन्य 
दुःखों का वणान समे रहता दै । इनके नैसगिक सौन्दयं के 
सामने कीट्स कै हत्के पर, गहरे नील रग की बनफशा-सी 
भ्रंखं, काडे हए बाल, मुलायम पतले हाथ, घवेत कंठ भ्रौर 
मलार्ईदार वक्ष-प्रदे्र वाली नायिका भी फीकी पड़ जाती है । 
इन लोक गीतों का प्राकृतिक सौन्दयं वस्तुतः प्रभावशाली है । 
षन (वारहूमसी' लोक गीतों का भ्रारभ विभिन्न समय में 
होता है । नके गाने का कोई निर्दिचत नियम नही दै। कृच 
गीत भाषाढ या श्रावण मासे भ्रारम्भ होतेह तो कु गीत 
चत्र से। इस सम्बन्ध में कोद शास्त्रीय नियम भी नहीं है। 
ड° रधुवश् के भ्रनुसार इनके भ्रारम्मं करने की तीन प्रमुख 
रीतिर्यां है--'एक मेँ वणन चत्र से भ्रारम्भहोता है, दूसरी में 
भ्राषाढृ से भ्रौर तीसरी में भ्रवसर के श्रनुसार।'* रजस्थानो 
मे बारहमासे' प्रायः पावस ऋतु से ही भ्रारभ्भ होते है । 


राजस्थानी के प्रतिरिक्त हिन्दी, ब्रज; भ्रवधो, बुदेलखंडी 
भ्रादि भे बारहमासे' को यहु परपरा खूब प्रचलित ह ' सुप्रसिद्ध 
प्रममार्गी कवि जायसी ने भी नगमतीके विरहका वर्णन 
'अ(रहुमासा' के माध्यमसे किया है।* दूसरी भाषाप्रों की 
द्पेक्षा राजस्थानी मेँ इन "ब।रहुमासो' का प्रचलनं कुछ कम 


१ भ्ौयनी लोक गोठ" --रामहकवालसिह ^राकेसः १० ३६० । 
४ पङ्ति भौर हिन्दी काय्य -- डं° रवुवंश, १० ४०३ । 
‡ 'पृद्यावत'-~- मलिक मुहम्मद जायद्षी, नागमती, वियोग लंड । 
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ह । यह भीसंभवहैकित्रज के प्रभावं से ही राजस्थानी 
लोकं गीतों मेँ बारहमासे" भराये शो । राजस्थानी सोकं शीतो 
के सभी संग्रमे मिलाकरभीएकया दोषे भधिक बारह 
भासे" नहो मिलते । 


इन ' वारहूमासीः गीतो मे प्रत्येक मसि कावर्णन क्रमे 
किया जातादहै। हर मासं की रूपरेखा सक्षेपमें दी जातीषै, 
किन्तु इस बत का भ्रवश्य ध्यान रका जाता 8 किं जिन 
उपकरणों से ऋतु-वर्णन की योजना की जाती है वे प्रचलित 
भ्रौर सर्वानुभूत हों । विरहिणी उन्हीं को लेकर भ्रपने प्रवासी 
प्रियतम को स्मरण करती है । हसी प्रकार ऋतुरभ्रो पर मानवी 
भावों का पूर्णं भ्रारोप होता है।' 


राजस्थानी 'बारहमासा' का एक उदाहरण देखिये जिसमे 
पावस से वसंत ऋतु तक का भ्रत्यन्त मार्मिक वणन हृभ्रा है- 


भाद बरला भरुक रही, षटा चहु नम जोर 

कोयले कुक सुणावती, बोले दावुर मोर 

ए जी सिरकार पपश्रौ पिव पिब ब्द सुशाबे मेरे प्रां! 
चमचम चमके बीजुली, टप टप बरसे मेह 

भर भादू बिलद्तं तजी, भलौ निभायौ नेह 

जी सिरदार चतर चौमासे मं षर प्रावौ भोजी मेरे प्रण! 
पासोजां मे सीप भ्यौ, प्यारी करती भसं 

पिव पिष करती भण कटे, प्रीतम भाएन पास 

जी उमराव इंद्रजी भोलर प्रोलर भाषे पोजी मेरे प्राश | 
करू कडार चावसे, तेरी दुरगा भाय 

प्रासोजां में प्राय के, जो प्रियतम भिठ जाय 

जी महारांणी चारे सुवरण छत्र चढाऊमेरे प्रण । 
कतिक छाती कर कठिन, पिया बते जाद्रूर 

लालच के बस होय के, बिलक्त छोडी दूर 

जी उमराव धश धारी ऊमी काग उडवे मेरे पांश !** 


(५) त्यौहार एवं पवं सम्बन्धी गीत-- 

हमारे त्यौहार श्रौर पर्वोके तो लोक गीत प्राण है । गण- 
गौर का त्यौहार राजस्थान में बड़ ठाट से मनाया जाता है। 
गौरी" को कन्या-जीवन का श्राददं माना गयादहै। चकि 
उपयुक्त पति की प्राप्ति के लिए गौरी' ने कठिन ब्रत किया 
था, श्रत: उपयुक्त पति की प्राप्ति के लिये कन्व भी गौरी 
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+ भारतीय लोकनसाहिश्व'-- ढ° द्याम परमार, १० १११। 
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की पूजा एवं व्रत करती हँ । इसमें काष्ठया मिहरीसे बमो 
गौरी की मूति की पूजा की जाती दहै। चत्र शुक्ला तृतोया 
प्रथवा चतुर्थी कोमेलेके दिन गौरी की सवारी किसी जला- 
शय परले जाई जातीदहै। लोक गीतों की मधुर कारके 
साथ सारो वातावरण हषं एवं श्रानन्द से -परिपूणं हो 
जाता है- 
हे गरल, ष्डो है नजारौ तलौ है नशा रौ 
गर्ढांहे कोटासू गवरल उतरी 
हो जी, बरे हाय कवठ केरौ फुल 
हे गरल, रूडौ है नजारौतीलौदहै नरां रौ । 
सीस हे नाढ रां गवरल सारिथौ 
हो जी, बरी वेगी द्य वासगनाग 
हे गवरल, शूषो हे नजारौ तीलौ है नंणांरौ। 
भंवारे हो भंवरौ गवरल हे फिर 
होजी, बेरी लिलवट भ्रागदढ च्यार 
हे गवरल, रूढौ है नजारौ तीखौ है नरां रौ" 
उपयुक्त पत्ति पाने के लिए कन्याये गौरी का ब्रत रखती 
है । लोक गीतों मेँ उनको यह भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
होती है । उदाहूरणस्वरूप एक लोक गीतं देखिये जिसमें गौरी 
ते प्रार्थना कीगर्ईदटहै कि मुभे मेडी पर बेठ कर मद पीने 
वाला, सुन्दर धूडसवार, टेढ़ी पगड़ी बांधने वाला तथा मंद- 
मंद चाल चलने वाला सुन्दरसा वर देना । किन्तु चूल्हे का 
रः हंडिया का श्रमीर, नौ थाल भर कर राबड़ीपी जाने 
1 सोलह रोरियां खाजाने वाला पेट वर मत देना- 
मेषी बखचौ मद पीवंभ्रे, सलीला केरौ भ्रसवार 
खगो बधं पागड़ी ए, मधरी घाल चाल 
कड मोड घोड़ चढ ९, चाल निरलती जाय 
प्रो वर देयी, माता मोरल ण, म्हे थाने पूजं भ्राय। 
चुल्हे केरौ वाद, हांडी कौ हमीर 
नौ धाराँ पीरवं रावजौए, सोढा रोटी खाय 
बो वरटी मातागोरलणए,म्हैथांने पूज प्राप | 
गौरी-पुजन करने वाली कन्याये डला! भी घुमाती है । 
"धुडला' एक छोटा सा द्दरों वाला घडा होता है जिसमे दीपक 
जलता रहता दै । दस घुडले को सिर पर रख कर स्वयां गीत 
गाती ह । इन गीतो के पीछे एक ठेतिहासिक सन्दभं भी दै । 
गौ री-पुजन को जाती हृद कन्याश्रों को धृडले खां नामक 
अवन ने भ्रपहरण करने की चेष्टा कौ थी। जोधपुर नरेद 


राचल्वागी - अथे ° कोकः 


सातकजी मे चुडलेखां को मार कर उन कन्याभो का उद्पर किना 
था, उसी को स्मृतिस्वरूप तीरों द्वारा चिदे हुए किसके श्प 
मेँ मिदरीका द्रो वला घडा लेकर गीत गात्ती हुई.लबकियां 
घूमती है- 

धुडलौ धूमेला जी धुमेला, चुडले रे बांधौ सुव 

धृडलौ धूमेला, सवाग॑ण भाहरे भाय । डल धूमे 

प्रतापजी रे जायौ पत, घुडलौ धूमेला जी धूमेला 

सवाग बारे श्रय, चुडलौ चूमेला जी धूमेला 

तेल बढ घी लाव, धृडलौ धूमेला जी -धूमेलां 

मोत्यां र। भ्राखा लाव, चृहलौ धुमेला जी धूमेला । 


वसंत ऋतु मे भ्राने वाला चत्र मास युवकों एवं युवतियों 

के लिये मस्ती कासंदेशलेकरभ्रातादै। चत्र मस में भ्रनेक 
त्यौहार मनाये जति हैँ । गणगौर" एवं ्धुड्कले" का वर्णन हम 
ऊपर कर चुकेर्है। इसी मास में 'लोटिर्यौ" का मेला भी भरता 
है । कुमार्यां व विवाहिता स्त्रियाँ रिक्त कलक (लोटे) केकर 
किमी सरोवर प्रथवा कुएं पर जाती है । वहाँ जल देवता की 
पुजा करती हँ तथा जलसे भरे हुए कलश लेकर वापिस 
लौटती है । उस श्रवसर पर निम्नलिखित गीत गाया 
जाता है- 

ठठ बादढ बिच चमकेजीतारा 

साज समं पिव लगगैजी प्यारा 

कटं रे जवाब करू रसिया । 

जाब कलूली, जबाब करली 

प्रालीजे री सेजां बे रीभः रहली 

काट रे मिजाज करू रसिया । १ 

माथा रौ रस मै"मद लीवौ 

मै'मद रौ रस राजीदे लीयौ 

का रे गुमान कष रसिया 

काट रे मिजाज कक रसिणा 

हां रे मद-छकिया सेजां में रीम रहली 

कां रे जवाब करू" र्िया। २ 

प्रत्येकं मासमे कोन कोई पव भ्राकर हमारौ धार्मिक 

मावनाप्रों को जागृत किया करता है । विभिन्न पर्वों, चत्व, 
व्रतो भ्रादिके ्रवसर पर प्रायः स्त्रियां मिदटरीकेषछोटे से कृडे 
मेगेहुंयाजौ.बोदेती रं \ इनके बढ हुए भ्रकुरो को 'जंवारा 
कहते है । गौरी-पूजन तथा दुर्गापूजा के सभक्तो प्रार्यः 


 जंवारोः की भी.धूजाःकौ जाती है। इन जंवा्तिं से कम्बर्धिते 


राजत्वानी साहित्य ` शा परिय 


लोक गीत भी राजस्थान भें प्रचलित है । ` ऊने टीले पर लह- 
लहाते हुए हरे-हरे 'जेंवारे' है, नीचे हरिण जौ चर रहे है । 
गौरी कहती है-हे ब्रह्मा जीके पुत्र ईंसर जी, इन वनके 
हरिणो को हटाभरो तो ! ईयर जौ उत्तर देते है-हे मेरी 
सुन्दर गौरी, मै क्यो हटाॐँ, मेरी बहन समद्रा तो ससुराल मं 
है । पत्नी के प्रति यह विनोदपू्णं संकेत है कि यदि उसकी 
भ्रपते जेवारो' को मृगो से बचानाहै तो वह श्रपने मार्ईदको 
शयो नहीं बला लेती । पति भाई का काम क्यों करे {° 


उच्चि मगरे ए जी म्हौराहिरिया जंवारा 
लुक्रिया अँवारा, नवे भिरगा जव चरं 
भिरगावेयै नी, ब्रह्माजी रा रईसरजी 
घेरौनींवन रा भिरगला!। 

महंक्य्‌ चेरा, ए म्हारी गवर सांवढड़ी 

गवर पातढदी, बाई म्हारी सोदरा मासे 
मिरगा चेरौ नी, वसदेवजी रा सीकिसनजी 
घेरौ जी वन राभिरगला । 

म्हुष्य्‌ घेरा, ए म्हारी सकमशा सांवरी 
सकमशा पातली, बाई म्हारी सौदरा सासरं। 


(#) देवी-देवताश्रों सम्बन्धी गीत-- 

भारतीय संस्कृति के श्राधार पर यह्‌ स्पष्ट है कि यर्हाका 
नारी जीवन धार्मिक वृत्ति से सदेव श्रोत-ग्रोत रहा है, इसोलिए 
स्त्रियों को धमं एवं संस्कृति की रक्षिका कहा गया है । भारत 
मर व्याप्त संत-परपरा का प्रभाव स्त्रियो परभी स्पष्टसरूपसे 
लक्षित होता है । नारी भावुक-इदया होती है, .भ्रतः धामिक 
बातों का प्रभाव उस पर बहुत रीघ्र श्रौर श्रधिकं हौतादै। 
राजस्थान के लोक-जीवन मे भी धमं का सनसे भ्रधिक प्रभाव 
है । भ्राज के वैज्ञानिक युग मे भौ यहां का जन-जीवन धर्माभि- 
मृख है । धार्मिक परम्परा को निरन्तर रखने में यहा की 
स्त्रियों का भी महत्वपणं हाय रहा है । स्त्रियो के धम -संवंधी 
हादिक उद्गार उनके गीतोंकेरूपमें पीढ़ी दर पीडटी हस्ता- 
न्तरितं होते रहे है । भिन्न-भिन्न देवी-देवताभ्रों, जिनके प्रति 
जन-साधारण कीं भोड़ो-बहुत भी श्वद्धा रही है, के गीत भ्राज 


१ (राजस्थान के लोक गीत" प्रथम भाग, सं० ठा० रामर्सिह एम० ए०, 
सूयकृरणा पारीक एवं नरोत्तमदास स्वामी, प्‌० ४७ पर दिये गये 
"अवार गीतः का.अविर्षि । ` 
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भी परम्पराकेरूपसे गाये जते है। हत गीतों मेया के 
लोकं को धामिक वत्ति का बोध होता है। 


राजस्थान में भित्न-भिन्न देवी-दैवताभ्रों की भान्यता है। 

इनमें माताजी, भैरूजी, बालाजी, सेड माता प्रादि भ्रनेक 
लोकं गीतों म प्रसिद्ध हैं। स्व्री-समाज मं इनसे सम्बन्धित 
भ्रनेक गीत प्रचलित हे । उदाहरण के लिए बालाजी भर्थात 
हनुमानजी का एक गीत देलिये- 

कुशा चिशायौ, प्रो बालाजी, धांरौदेवरौजी 

कृशा दिरायी गज-नीव 7 

बाबा बजरंग जी रौ बगली हदः वण्यौ। 

राजाजी विणायौ म्हरौ देवरौ 

सेवगां दिरायी गज-नींव 

बाबा बजरण जी रौ बंगल्टौ हृद वण्यौ । 

+ 

वाग विधृस्या लंका दमी 

सारा राजा रांमचद्रका काम 

बाबा बजरेगनजी रौ भंगी हद वण्यौ। 

धन मात। भ्रजनी को कु 

उण जायी हणंत पत 

बाबा बजरगजी रौ बंगटौ हद वण्यौ। 


देवी-देवताश्रों के गीतो के सम्बन्ध में यहां रात्रि-जागरण 
काभी बहुत प्रचारटै। इये ,रातिजगा' कहते है । भेक 
मांगलिक भ्रवसरों तथा 'पुत्र-जन्म" 'विवाहु' (तीर्थयात्रा का 
प्रीति-भोज' व्रत श्रादि का उजवणा"' श्रादि भ्रावश्यकरूपसे 
इसका श्रायोजन किया जाता है। दसके प्रतिरिक्त सतीकी 
मनौती' या किसी देव या देवी विशेष के लिए तिथि निर्घत 
कर रात्रि-जागरण का भ्रायोजन किया जातां दहै। रात्रि- 
जागरणमें पूं रात्रि भर देवी-देवताश्रों सम्बन्धी गीत गति 
हुए जगते रहने के कारण इसे "रातिजगा' कहते हैँ । साधा- 
रणतः "रातिजगा' का श्रायोजन स्त्रियों दरा दही किया 
जाता है, फिर भी शनिवार, मंगलवारया श्रन्य किसी दिनं 
श्रथवा ग्रहण, श्रमावस्या, पूणिमा श्रादिके भ्रवसर पर उस दिन 
के दष्टदेव के नाम पर पुरुष भी किसी मंदिरमे या. धरपर 
ही एकत्रित होकर रात्रि-जागरण करते हे । 


कई बार लोग रामदेवजी, गोगाजी, भरूजी, माताजो 
श्रादि के जागरण श्रपनै-श्रपने दृष्टदेवं के श्रनसार करवाते 
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है! रमिदेवजी का जागरण करनै को कामिड़' प्रते दहै । 
एसे जागरण को जमौ' कहते ह । यह भाबियो हारा ही किया 
जाता है। भाताजी' के भोपे माताजी की रात जगति हैं । 
'गोगाजी' की रात उनके भक्त गोगानवमी' को जगति है । 
इन 'रातिजगो में प्रायः सगुण एवं निगुण दोनों ही प्रकारकी 
भर्ति के पद भ्रौर भजन गाये जाति ह । 


प्रायः सभी प्रकार के रत्रि-जागरणों म सवप्रथम 
गणेदाजी कौ स्तुति की जाती ईै- 
गौरी कौ नंद गरोस मनाषां 
हिष्दे मे सारद माई, रजी... 
भिवन करां म्हारं शरां षीरंनं 
गुर महान ग्यांन बताई 
मेरे दिल क! दाग परं कर भाई, रं जी." *1 


गणेशजी की स्तुति के बाद भ्रपने दष्टदेव या देवी-संबंधी 
गीतं गाये जते है । कृष जातियों मेँ पितर" को भी मान्यता दी 
जाती है । शुम भ्रवसरों पर यथा-पृत्र-जन्म, विवाह, तीर्थयात्रा 
या कोई लाभ-प्राप्ति पर "पितरेस्वर' के निमित्त भी रात्रि- 
जागरण किया जातादहै। यहु केवल स्त्रियोद्राराही क्रिया 
जाता दै एवं कुछ चने हुए गीत ही गाये जाते हँ जो "पितरो 
से सम्बन्धित होते ह। कुछ स्त्रियां हस प्रकारके गीत गाने 
का व्यवसायही किया करती है । कुछ पारिश्रमिक पर श्ट 
५१ पत्रि -जागरण के लिये बुला लिया जाता है। 


गंगा-यात्रा के बाद किए गए रात्रि-जागरण मे श्रधिकतर 
गगाजी-संबधी ही गीत गाये जते हं । इसी प्रकार हनुमानजी, 
रामदेवजी, पाबूजी, गोगाजी, भरूजी, माताजी भ्रादि के निमित्त 
किए गये जागरण में इन्हीं देवताभ्रों से सम्बन्धित गीत श्रधिक- 
तर गाते है । भ्रन्य भजन भी गाये जा सक्ते हँ किन्तु प्रारम्भ 
उनं विशिष्ट गीतोंतेही किया जाता है। 


रात्रि-जागरण के समाप्त होने पर ब्राह्म मुहृत्तं में 
प्रभातियां गाई जातीदहैँ। प्रभात के समय जब जागने का 
समय होता ह, तब यह गाया जात। है । इस सम्बन्धमें भी 
भरनेक गीत प्रचलित हँ । ठेते ही एक गीत का उदाहरण 
देखिये- 


अबर जाग्या देबीन-देवता 
धरती जाग्यौ वासम नाग 


साथशवनी सथद ^ शोल 


कलर तौ बाजी रजि राविक्ी। 
मढप म काटी माता बाभ्या 

पुरी मे अगनाथ बाबौ जाम्या 
बगल वें हणमन बाबौ जाग्या 
परींडे में पितर देवत! जाग्या 
पिदर मैं सती मात्रा जाग्या 

मठ में भरू बाबौ जाम्या 

वाडा मे बदरीनय जाभ्या 
परबतं में षालकेत जग्या 

जकि पीठ वसं सकराय 

लर तौ बाजी राजारांमकी। 


रात्रि-जागरण कै श्रतिरिक्त साधारण समय में भी देवी- 
देवताग्रों के गीत गये जाते है । श्रादिम भ्रवस्था मे मानव 
का विश्वास था कि देवी-देवताश्रौं के मनाने से प्राकृतिक 
बाधार्थे एवं रोग भ्रादि से मुक्ति मिल जाती है। यही भाव 
थोड़े बहुत प्रभाव से प्रमोतकचलाभ्रारहाह। चेचक की 
बिमारी को भ्राधुनिक युगम खतम-साहीकरदिया गयाह 
तथापि भ्राज भी स्त्रियों का विश्वासहै कि शीतलादेवी की 
प्राथना करने से उसे शांत किया जा सक्ता ह । चेचक की 
हस देवी के प्रति उसने प्रपनी पृत्र-भावना प्रगट कर के उसे 
माताकेरूपमंग्रहणकियादह भ्रौर सामूहिक भाव से एक 
निर्दिचत वार तथा तिथि मुकरर करके दसे त्यौहारकेरूपमें 
सामाजिक मान्यता प्रदानकीहं। बच्चे को माता (पीतल) 
निविघ्न निकल जाय, इसके लिये मां सेडठ माता (शीतला देवो) 
की भ्रनेक बलदययां लेती हँ" -- 
जद म्हारी माता तूढण लागी 
अजरकोसो बीज, बलात्यु सेडठ मताए! 
जद म्हारी माता भरणं लागी 
मक्कंकोसो बीज, बला स्व्‌ सेष्ढमताए! 
जद म्हारी माता मनि ल्ियौषए 
सोयौ सारी रात, बना स्य" सेडढ महा ए । 
भरिये कुंडल धोकसी जी 
नान्यं री माय, बला ल्य सेठ मता ए। 


दस प्रकार भ्रनेक देवी-देवताभ्रो-सम्बन्धित गीत राजस्थनि 
मं प्रवलित है | 


१ परपरा-र्ष १, भ्र॑क १, भरप्रैल १९५६. पुच्छ १३२) 


राजस्थानी साहित्य का पौरथय 


{ण} व्रत तथा उपासना सम्बन्धी गीत- 


मारतीय शास्त्रोका एसा विश्वासहै कि व्रतोद्यापन, 

स्नाने, देवै-दं्ेन भ्रादि पुण्य कार्यं स्वयो को श्रव्यं करते 
रहना चाहिए । इससे उन्हं योग्य. एवं मनचाहे पति तथा श्रेष्ठ 
धरबार मिलते है। तुलसी.व्रतकां भीइस दृष्टिसे बड़ा 
महेत्व है । यद्यपि तुलसी वृक्ष का पूजन प्रायः सभी स्तव्ियों 
हारा कियाजता दै, तथापि कुमारी कन्याएं तथा नवषविवाहिता 
वधुएं इसका वशेषप रूपसे ब्रत रखती है । यह्‌ ब्रत कात्तिक 
मासमे किया जाता है । प्रति वषं कार्तिक शुक्लाएकाददी को 
समस्त भारत में तुलसी-शालिग्राम विवाह-समारोह भी मनाया 
जतादहै। इस विवाह के सम्बन्ध मेँ राजस्थान मेँ श्रनेकों 
कथाएं प्रचलितर्है। एक लोक गीतम शालिग्राम के प्रति 
तुलसी के विवाह कौ इच्छा प्रकट की गई है- 

जांद तौ बाबुल घट बढ़ उ तौ-- 

सूरजजी रे किरणां षरौरी हौ राम! 

ईसर तौ सोढा दिन श्रावे तौ- 

सिवजी कं जटाएवष्णेरीहो राम! 

विरमा बाबाजी वेद पद़ावं तौ- 

विनायक कंसूड बडरीहो रांम। 

किसन बाबाजी शायां चरावं तौ-- 

ए बर महानि ना भवहो रमि । 

महान म्हारौ साक्गरांम वर हरौ तौ- 

बं म्हारी भ्रोड निभावेहो रमि! 

राजस्थानी लोक गीतों मे तुलसी वृक्ष क। पीपल एवं वट- 

वृक्ष से भी अधिक महत्व माना गया दहै। श्रास्तिकं नर-नारी 
प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी के दर्शेन करना एवं तुलसी- 
पत्र लेना श्रपना परम धमं समभते है ।' कातिक मासमे हर 
शाम को बाला बालिकां तुलसी के वृक्षके चारों भ्रोर परि- 
क्रमा करती हं एवं दीपक जलाती है । सात्विक जीवन व्यतीत 
करने वाली कन्याकोदही सुन्दर एवं श्रेष्ठ पति प्राप्त होता 
ह, इसकी मलक श्रनायास ही लोक-गीतों में मिल जातौ है। 
तुलसी कहती दै कि है बहनो- 

चैतांमेंए भरा गौरट पूजी तौ 

निरणी ऊठ संवारीहो राम | 

वंसाल्ां ए भां बड पीपल सीचष्यातौ- 

स्थौ पर लोटौ ढाद्छयीहो रम । 

जरा मे ए भ॑रा जदा घाल्या तौ-~ 


[ ३१९ 


शिन भाग्यौ पाणी परायौहो राम! 
पगल्यांस्‌एमेगांपगनाबोयौतौ-- 
दिवलं सू दिब्रलौन जोयौहो राम | 
पालौ 0 भगा पीपटठ न कारश्चौ तौ- 
बेटी गउन सताईहो रांम। 

भूखा बिपर न ठायापर्मगांतौ 

कवरी क्न्यानमारीहो राम! 

ग्रतणां तौ ए भंणां जप तय कीन्यातौ-- 
जद ण किसन वर पायौहो राम | 


कातिक मसिमें भ्रनेक प्रकारके व्रत करने का विधानं 
है। शास्त्रों में कातिक मास की पविच्रताके वर्णेन के साय 
ही स्नान का भी विशेष महात्म्य बताया है!" कहा जाता है 
किं ब्रह्मचरय॑पू्वंक नियमित स्नान करने से बड़ा फल होता है । 
धार्मिक पवं भ्रौर त्यौहार मनाने में पुरषो की प्रपेक्षा स्त्रयां 
विशेष उत्साह रखती ह ।* यद्यपि शास्त्रों मे स्त्री एषं पूरुष 
वर्गं, दोनो के लिये ही कातिकं स्नान की समान विधि निविष्ट 
है, तथापि पुरुष तो कोई विरला ही चार घड़ी के तड़के उठ 
कर विधिके भ्रनुसार स्नानकरनेका कष्ट करता होगा। 
शरद्‌ पूशिमा से कातिक स्नान श्रारंभ किया जातादहै। प्रति 
दिन ब्राह्म मुहृत्तं मे विभिन्न गीतोंके साध कात्तिक स्नान 
किया जाता रै- 


सात सयां रं कमलं राधा न्हांवण जाली प्रौ रम! 
प्राडा किसन जी फिर गया, घान जांशमं देस्यां प्रो राम । 
धथाराजी बरज्यान रवां, म्हारी साष खिनायाभो रम! 
खोल्या जी स्या. स्यावटा, राधा जठ परं पधारी भो राम । 
लीन्या किसन जी कापा, जाप कदम चदु बैय्धाम्रो रम । 
देथौ किसन जी कापडा, लज्जा रालौम्हारीभ्रो राम! 
थांराजी कपंडा जद देवां जठ तंटोज्याभ्रोन्यारा भ्रौ रम 
जठसेंन्याराना होवा, थे पूरखम्है नारी प्रौ राम |... 

१ न का्िकसमो मासो न काक्षी सटली पुरी । 

न प्रयागसमं तीर्थं न देवः केशवात्परः 

व्रातः स्नानं नरोयो वं कात्तिके शरी हरित्रिये। 

करोति सर्वतीर्थेषु यत्ल्नास्वातरफलं लभेत्‌ ॥ 

कात्तिक सकलं मासं नित्यन्नायी जितैश्द्रियः। ^ 

जपन्‌ हविष्यभुक्‌ शन्तः स्वपाः प्रमुच्यते ॥। 

कातिक स्नान के राजस्थानी महिना लोक गीत--पं० काबरमल दार्भ, 

महं भारती, वर्षे ६, भ्र १, १५८ २४। 
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स्नान के श्रनन्तरवे पथवारीके चारोंश्रोर एक साधं 
वैठ जातीह श्रौर वहां उनके गीतिमय स्तोत्रींकी धारा 
प्रवाहित होती ह- 
पथवारीतूं पथकीण रांरणी, बाट चढ़ी जस रेष 
अस की माय कवल की रागी, नारायणासें हेत 
हेत बडौक करतार बटौ म्हारौ पिता बहौ संसार 
ऊगतं सूरज भिठंः चकवा मिट चकवी- 
गऊ बंधन घछोड्दधौ 
थारी करी सेवा स्यांमसुंदर राधा प्यार किसन प्यारी! 


इसके प्रतिरिक्त वट-पजा, करवाचौथ, बद्ध-बारस, ऊब- 
छट प्रादि भ्रनेक व्रतो से सम्बन्धित लोक गीत राजस्थान में 


प्रचलित हं । 
४-- पारिवारिक गीत 


राजस्थान मेँ पारिवारिक जीवन से संबंधित लोकं गीत 
भी श्रनेकों प्रचलित हँ । इन लोक गीतों मेँ पति-पत्नी के संबंधों 
को लेकर भ्रतुलनीय एवं श्रनोखा साहित्य रचा गया । यह्‌ 
वस्तुतः सत्य है कि लोक गीत कौ एक-एक बहू के चित्रण पर 
रीतिकाल की सौ-सौ मुग्धाएं, खण्डिताणएं प्रौर धीरापएं निच्लावर 
की जा सकती है, क्योकि ये निरालंकार होने पर भी प्राणमयी 
है श्रौरवे प्रलंकारोंसेलदी हुई होकर भो निष्प्राणर। ये 
प्रपने जीवन के लिए किसी शास्त्र विशेष की मुखपेक्षी नहीं 
| ( प्रौर्‌ श्रपने श्राप में परिपूर्णं ह ।* लोक गीतों के मूल्य विषयों 
पति-पत्नी का कोमलतम श्रौर स्नेहुपणं सम्बन्ध भी है। 
राजस्थानी का प्रसिद्ध लोक गीत 'पणिहारी' इसी एकनिष्ठ 
प्रेम का सुन्दर उदाहरण है, 

विवाह के पश्चात्‌ सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के 
लिए पति को नौकरी पर जाना पड़ता है । श्रगर नौकरी नहीं 
भीहो तब भी पत्नी सेश्रलग होने का कोई न कोई श्रवसर तो 
भ्राता ही है। राजस्थानी लोक गीतों में तो पसे प्रनैकों गीत 
मिल जाते ह जिनमे पत्नी भ्रपने पति को किसी प्रकार कुछ देर 
रोकने के लिए भिन्ते करती दै) 'एक थंभियौ महल एवं 
"कसूबौ' श्रादि लोक गीत दाम्पत्य जीवन के संयोग पक्ष कौ 
मधुरिमा को व्यक्त करते हँ । पत्नी भ्रपने पति का नौकरी पर 


पं हजारीप्रधाद दिवेदी 


रानस्वानी सवद - शोत 


जनेसे रोकना चाहती है किन्तु लाख मना करनेपरभी 
पति कर्तव्य-पालन के लिए चला जाता है) पसे भी लोक गीत 
मिलते हँ जिनमें पत्नी श्रपने परति से निवेदन करती दहै कि तुम 
नौकरी कहीं पाममेंही करनलो जिससे शमहोतेही षर 
लौट श्राया करो । तुम्हं किसने यह बात सुई ? नौकरी पर 
जाने की सीख तुम्हूं किमनेदी? जिन साथियों ने तुम्हं एेसी 
सीख दी उन पर बिजली गरे, उन्हं काला सपि इते । प्रश्नो 
तर का यह्‌ एक सुन्दर गीतदटै-- 
नैहीतौ नडी करजौ पियाचाकरीजी 
सां पडचां घर श्राय, जवौ गोरी राबालमाजी 
कुणी तौ चादठढा थाने चचा जी, कुणी यनि दीव सीख 
प्रन धरप्रायजावौ गोरी रा बालमानजी। 
साथीड़ा चाटा गोरी चाद्धिषा जी, रावजी दौवी म्हानि सीख 
भब धर श्राय जावौ गोरी रा बालमाजी। 
साथीडां पे पडजौ होला बीजढठो जी, रावजी नै खाज्यौ कारो सापि 
प्रन घर प्राय जावौ भ्रासा थारी लग रही जी |..,.*. 
भ्रपने वैवाहिक जवन में एकनिष्ठता के लिए स्त्री-पुरुष में 
परस्पर श्राकषण बनाये रखना होता है। श्रतः विवाह के 
भ्रारभके दिनोमेस्त्रीके सौन्दयं एवं पुरुष की पौरुष शक्त 
काभी महत्वहै। लोक गोतोंमें इन दोनों सुन्दरताभ्रोंका 
वणन हूभ्रा दै । ^रणदि' भ्रौर मूमन' नामक लोकं गीतोंमें 
स्त्री-सौन्दयं का ग्रत्यन्त सुदर वणन है । पति-पत्नी कै एकनिष्ठ 
प्रम काभी लोक गीतों में पर्याप्त वरोन रहता ह । उदाहरण 
कै लिए एक लोक गीत देखिये जिसमे प्रेयसी श्रपनेप्रियते 
उपवन मे श्राकर मिननेकी प्रा्थना कररहीहं। पपीहेकी 
पकार मिलनोत्कण्ठा को तीव्र कररहीटहं किन्तु श्रिय पूवं 
विवाहित ह । उसमे स््रकीया के प्रति निष्ठा हं-- 
, भंवर म्हारे बर्णाश्राजौजौ 
बागां फिषू' श्रकेली, पपेयौ बोल्यौ जी ! 
सुंदर गोरी किस विधश्रावां जी 
म्हांकी परणी करं लडाई, पपंयौ बोल्यौ जी । 
भंवर धाक परणी मरन्यौजी 
बागां फिषू' श्रकेडी पपेयौ गोल्यौ जी 
सुंदर गौरीके यहं मरभ्यौजी 
महोकी परी वंस वधाव, पवेयौ बोल्यौ जी । 
म्हाकी परणी (त खिला, पपेयौ बोल्यौ जी । 


लोक गीतों मं मुख्यतया स्त्रीकोही केन्द्र सम कर 


शवदानी सतित पी 'वरिक्य 


त्को ` कीर की परिस्थितियों मे तषा-धसुरालं की परिस्थि- 
तियो मे रला गमा ह, ` जिससे .कि- सभी ` पार्विाररिंकःसाम्थन्धों 
परलोक गीतो कीः भाभ्यताए स्पष्ट हो सकं । तशुराल में जहां 
: अपु, भाज; माता, देवराणी, जेलणी भादि क परनेकं रिदते- 
दासे केःखूय में रहना पडला है, बहा पीहर में बह पुत्री, बहिन, 
नणद, भाणजी भरादिके रूपमे होतीहं) इन सम्बन्धो के 
परी. समाजः के विक्रास का तथा भ्राथिक, मैत्तिकं एवं वधानिक 
भान्यतोभध्रों व धारणाश्रों का जाल-सा बिदा रहता ह । षीहैर 
तथा ससुराल दोनों से सम्बन्धित भ्रनेकं गीतं राजस्थान मं 
मिलते हं । उदाहरण के लिए "वूधरी' नामक लोक गीत को 
लियाजासक्ताह। एकस्त्रीके बच्चा हुभ्रा। उसके धर 
श्ूषरी' बना कर वाटी गर्ई। नार्ईने जली हुई पदी की धूघरी 
उसकी नणद कै यहाँ भी भेज दी । स्त्री को मालूम होने पर वह्‌ 
पति से जिद करने लगी कि नणदं के यहाँ भेजी गर धूषरी लौटा 
लाभो । तंग भ्राकर बेचारा भाई भ्रपने बहिन के ससुराल धूधरी 
लौटा लाने के लिए गया । सीधे सरल भाई ने कह दिया-'हे 
प्यारी बहिन, तुम्हारी भाभी प्रोष्ठे घर कौ लडकी हें । वह्‌ तुमसे 
घूषरी वापिस मगितीहं।' बहिनिको भी घ्रपने भारईकी 
प्रतिष्ठा कास्यालहं । धूषरी बच्चे खा चुके थे, श्रतः उस्ने 
सोने की चूधरी बनाई भौर उस पर ्जदीके बडे-वडे दाने 
रवसे भ्रौर भाई को देने पीहर गई श्रौर हिष्ट व्यंग कसा- 
नीसर भावज बाहर भराव 
थारी पाची स्याया चूषरी, जी म्हाराराज 
लानो भानज पल्ली ए पसार 
कोई गज कौ काद्चौ घुट जी म्हूारा रज 
ञेम्हे होक्ता निरधणि्णां घर नारं 
धारी किस विध त्याता धूधरी,जी प्दैरा राज 
धारी क्रिस किध ल्याता धुधरी, जी म्हारा रजि 
भाई-बहन के मधुर प्रम-संबंधी चित्र भी राजस्थानी लोक 
गीतों मं उपलब्ध होते हं । बड़ी बहिन एव छौटे भां के प्रम 
एवं विनोद का एकं सुदर उदाहरण देखिये- 


मोरिया वार्गां वागा जाप नं 

काची कटिया लायी रे, भन मोणिया 

काची नं कुधिया रा गरा गधया, रेन मोरिया 

गजर गुणाय नं गवर बाई-प।' रं मेती, रे घन मोरिया 
बास" बड़ा है, महरा गजरा पा्चा मेलं रे घन मोरिया 
गजरा गुंथाय तं सोदरा बाई-सा' मेली, रे धनं मोरिया 
बहस" बडा है, महारा गदा काष्ठा मेज, रे षम्‌ मोरिया । 


1 व 
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राजस्थान का दक प्रसि गीत है वरम दैत भीत को 
विरहिणी नायिका भ्रषने श्रिधतैम के लिए भौ गौतीहै "भौर 


दसी भौत के भवे बदल केर बहितं भ्रपने साईं कौ प्रलीना वें 
- भी गाती है। गीतं के भाव शतेने सबल, शक्त भ्रौर ` मनोहरं 


हं कि पहर की याद मे किसो भी बालिका -के सहजात भंत 
का सहज भनुभव किया जा सकता दै 1 

परिवार के कथो की भ्रभिव्यक्ति भी एन लोक गीतों मे 
बहुत ही सुन्दर ढंग से हुई दै । राजस्थानमेकृषिही जीविका 


` का रूप प्रमुख साधन है । परिवार के सभी सदस्य, चाहे पुरूष हो 


भ्रथवा स्त्री, चाहे: पुत्री हो प्रथा वधू, छोटाहो या बडा, सभी 
कृषि-कायं में उत्साह से भ्रपना हा बंटातेहं। कोरर हल 
चलाता है तो कोई 'वोका' काटता है, कोई कुप्रा चलतादहैतो 
कोई फसल काटता रहै, कोई घर के मवेशी चरता है सोः कोर 
भोजन ही लाता है । श्रनेकं गीतों इन्हीं कार्यों की भरभि- 
व्यर्वित हृष्टं है। पञरी हारा गाया जने वाला एकं लोकं गीतं 
देखिये- 

भ्रायौ श्रायौ सांव भादवौ 

कोई, काठ घटा धिर प्राय, भ्राज म्हारी बददी बरसंगी 

म्हां रौ वीरोजी वीजै गाजरौ 

महां रा भभिीजौ काटै फोग, भ्राज म्हारी वदी षरसंगी 

म्हां रा काकोजी रावे टोहिया 

म्हां रा माऊजी लाव छुकरियार, शरज म्हारी बदकी बरसेगी 

वधू श्रपनी सास के साथ-साथ खेत मेँ श्रपने कायं पर 

जाती दै । धरा के स्वत्तत्र प्रांगण मेँ वहै भी उस्लसित मन से 
गा उठती टै- 

सासू बहम्हेचलीचेतनं 

लीनी गंडासी हाव, बरायी भष 

सासूजी तौ दृढा कारा 

कोई म्हे काटा सर ए पचास, बणायी भूषडी 

म्हारे परण्ये हछायी तिरणी 

म्दारे देवरिये गुंध्यौ पाल, बायी भूषड़ी 

सासू बहूवां पिठ गागै तौ ढोग्धौ 

कोई लीव्यौ-लोप्यौ सारौ पाल, बायी भूषदी 

भ्रा कूषडी स्हारौ मािणे + 

स कोरईश्रा भूपदी णहांरौ मेल, बशायी मुपडी। 


न्न ~= ~ 
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ग्राम्य-जीवन से सम्बन्धित कुं से लोक शीत भी पाये 
जाते ह जिनमें किसी श्राभुषण भ्रथवा धरेसू उपकरण की 
प्रदसा की गई हो । गोरबधः एवं ईढांणी' पसे ही लोकं गीत 
है । 'गोरबंध' ऊंट के गले का एकं प्राभूषण होता ह । यह गीत 
उसी श्राभूषण का रूप चित्रण करता हं- 
द्रारेसमंदास्‌ कोडा मंगाया 
शुने गढ़ गृथोया रे, म्हारौ गोरबद लूंबाढी ! 
प्रसीरेकोडांमें तरु उजटा 
हृडवी काच विद़ायारे, म्हारी गोरबंद लूबामौ । 
श्रसीरेलडांरौम्हारौ गोरबंधियौनं 
पची सड री ल्वारे, हारौ गोरबंद लंबी | 
जोधांणां सू रेसम मंगायौ 
गोरबंधियौ गूधायौ रे, म्हारौ गोरबंद लंबानौ | 
हसी प्रकार श्दृढांणी" नामक लोकं गीत में “ईहा णी' (पानी 
लाने क लिए सूत, मूज भ्रथवा नारियल की जट का बरना एक 
उपकरण जिसे स्त्रियां सिर पर रख कर उस परपानीका 
घडा रख केरलातीर्हैँ) कौ प्रशमा की गई 
म्हारी सवा पावकी दंदशी 
म्हारौ सवातार को सूत, गमगी ईदएी । 
म्ह्‌"री माऊजी वगाथी दुदंणी 
म्हारी मामीजी कात्यौ सूत, गमगी ईदुगी । 
मोतीडा जह म्हारी ईदंगी 
कोट हीरा जड्धौ म्हागौ सूत, गमगी ईंदणी ! 
म्हारी सवा लाख रौ हबुणौ 
म्हारी सवा लाख रौ नूत, गमगी ईदंशी ! 
प्रौर वश्यां ईंशी 
मे प्रोर कतास्यां सृत, गमगी ईददूणी । 


५- विविध गोत 

राजस्थानी के भ्रंतगेत कुट गीत एसे भी मिलते हँ जिनका 
ग्रतर्भावं उपयु क्त श्रेणी-विभाजन में नहीं होता । “लोक गीत 
के स्वरदूरसेमप्रातेरहँ। जनेय स्वर कहुँ से फूट पडते है । 
युग-युग की पीड़ा-वेदना, युग-युग की हषे-श्री, रीति-नीति, 
प्रथा-गाथा, अचूक, सहज रूढिवारत्ता, भौगोलिक एवं वाता- 
वरण-निमित सस्कृतं परम्परयें सभी इन स्वरो मे श्रपने न।म- 
घाम भ्रथवा पर्छ भ्रादि का परिचय देती प्रतोत होती दै 1" 
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१ देवेन्द्र सत्यार्थी । 


शाधस्कथी चनद + श्वेव, 


(0) रेतिहात्िक मीत--राजस्थनि ये व्वोवसाविक भाभी 
हारा भये जाने वाले भनेको गीत परललितः हं । दनं गीतौ को 
प्रायः व्यावसायिक गायक्रही गते ह। "रतनं रणौ" एेसाही 
एक प्रसिद्ध एतिहासिक लोक गीत है 1 "रतव" ऊभरकोटका 
एक सोढा राजपूत था । किती भ्रग्रेज की हत्या के भपराध में 
उसे तत्कालीन पोलिटिकल ठेजेन्ट द्वारां फँसी दिलवादी गर 
थी । गीत बहा करुणापृणं है जिसमे सोढा रतन रणा की 
पत्नी श्रपने मृत पति की याद कर रही ह । यहु एक एकार 
का भरसिया ही दै- 

महारा रकन राणा, एकर तौ ध्रमरांशे घोष फर । 
भटिपल ऊमी छाजश्ये रीरा, होजीहो 

प्रासा हटके कायरमोरन्युं रे 

म्हारा रतन रंशा एकर सुं प्रमशंशो धोडौ फेर 
प्रमणं म षोरप्रंधार, हांरेग्हारासोष्ारांणा 
प्रमरांणौ मेंहोधोरपंध!(र.ष्ीजीहीो 

विलखण नं लभं रे मल मादियदहो 

महारा रतन रणा, एकर तौ पमरमरांशा पाश्च भराव । 


राजस्थानी लोक गीतो में प्राचीन हतिहास प्रतिबिभ्बित 
होता है। सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वातंत्रच संग्राम मं राजस्थान 
ने भी श्रपना योगदान दिया । तत्कालीन लोक गीत सहस्रो 
नर-नारियों दवारा गाये जाकर उस स्वतित्रप-सम्राम एवं 
बलिदान हृए वीरो का जयघोष करते रहते है । श्राऊवा' के 
ठाकुर खुशालसिहजी इन सब मं प्रग्रगण्यथे। श्राऊवा' ने 
भ्रग्रेगों के विरद्व विद्रोह करदिया। श्राञ्वेके साथ युद्धमें 
पोलिटिकल एजेन्ट कष्टेन मशनं मारा गया । लोक गोतोमें 
इस भावना का सुन्दर चित्रण हुश्रा है- 
| ढोल वानरं षाढी वाजं भौ वाजं बांकियौ 
प्रजंटने मारनं दरवाजेन्हाक्ियौ 
जु प्राञ्वौ | 
हे प्रो जुभ भ्रवौ 
पाञ्ो प्रुलकांमेचवौप्रो के 
जू श्राज्बौ | | 
निरन्तर भ्राठ महिनो तकं खुशालसिष्टजी मे भ्रग्रेजीं से 
मोर्चा लिया । मारवाड के भ्रासोप, गुलर, लांबिया, बाजवास, 
भ्रालनियावास, . भिगधिया, बाता भौर मेवाड़ के सलूम्बर, 
रूपनगर, लसानी भादि जागेरदारो बे भीभ्राल्बेका साथ 


दिषो 1 सोक गीतो मे मी. हस संमरन के लिंष ही अने दाली 
प्रेरणा सा भव मिलता है- 


दमाकवौ ते प्रालतौच धियां भोतीर्डा रो गोध रे 

वरि नहौकौ कविय तुभ ता रे, अगङ्ौ कीवरियी 
वा^-वा' मगौ भ्ादरिश्रौ टोली र ठीकायते भरं 
खनं धघ्ाण हो, कड़ी पादरियौ। 

भराङवे काला बाम तें बाबलिये वागोचेरौरे 

मां फौजां प्रा नै भरंगरेज भेदौ रे 

भायां सामल रीज्यौ बावा' मायां सामल रीज्यौ 

ठाकर नं ठिकाणी ष्ट रे के भार्यां सामल रीज्यौ 

एक तौ नभारौ धरिया रातेनारे बाजे भो 

इुजोडौ नगोरौ धरिया ठेठ बाजे भो 

के डौ रोपियौ, वाणा अड रोषियौ 

मोसं रो भाषा करां लीनो के कं रोधियौ...... 


लोकं गीतों मे वत्कालोन समाज की राजनैतिक एवं पामा- 
जिक परिस्थितियों का सुन्दर चित्रण मिलता है । भ्रग्रभेकी 
कुटनीति का लोकं गीतों ने पर्दाफाश कियाहै। भग्रेज ने इस 
देश कोक्यादिया ? भाद्यो में फूट शली, (यह फूट डालो 
भ्रौर शासन करो की नीति की भ्रोर संकेत करता है) 
बेगार की प्रथा श्रारम्भमकौ एवं ्राथिक दष्टि क्षि दैश 
कों निर्बल बना दिया । भारतं कै श्रत्तीत की समृद्धि 
भ्रीर सुख-सम्पन्नता विलीन हो गई । दरिद्रता यहां तक बढ़ गई 


कि भ्रनैक भारतीय रोटी-रोदौ को सुहताज हो गये । प्रग्रजो ने :" 


जौ यहा पर श्रपनी कटनीति चलाई उशकी लोक-मावना में 
स्पष्ट भ्रभिव्यजना हुई दै- 


मोडकी मगरी रै षांणी बलौ डाठ उलिमौ रे 

भ्राब्ु धारं षाड में भरगरेज बडियौरे' 

काटी टोपी रौ देवरे छौवशियां नषे रे, कटी टोषीरौ 
देस थ अंगरेल भराय किक सयौ रे 

फूट नाजी भायां मे बेगार लायौरे 

काठी टोपी रौ, वाष्वा' कषटीशेपी रो) 

धोडा रोषै घास नै टाबरिवा रोवंदणानं 

बुरजां मे रक्ुरण्वां रों जमशा जया नं 

के रोठौ वापरियौ, वा' वा रोढ्लौ बापरियौ 

देसे अंगरेज प्राणोरे, के रोठी वापस्यिी | 


राजस्थान के निवासियों में भ॑प्रज-पकला के विलाफ 
प्रसंतोष एनं उस्पीडन था, श्रतः वे हृदय से भरग्रंजी सत्ता से 
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मुक्ति फी कोना कैरते ये! गोरा हट जा' ठेका ही लोक 
गीते 81 
समय श्रनि पर जन-जीवन की रक्षा कटे तथा ष्की 
रक्षा करने के लिए जिन-जिन वीरीं ने भरपने प्राणो का उत्सं 
कियादहैवेभी यहांके लोक गीतोमे भसिदहोवचुके है| 
भ्रनेक वीरोंके प्रति यहां के लोकजीवन में विष भरास्था 
भौर श्रद्धा होने के कारण उन्हं धार्मिकं महत्त्व प्रप्तहो ग्या 
है । एते वीरो मं पाबूजी, गोगाजी, रामदेवजी, तेजाजी भादि 
प्रसिद्ध है जिनके गीत भ्राज भी लोक-जीवन मे विरेष सम्मान 
के साथ गाये जाते है । इन गीतो का धार्मिक महस्व कै साय- 
साथ एतिहासिक पृष्ट-भुमि भोदै। इनके भरतिरिक्त भ्रनेक 
एतिहासिक धटनायं तथां उनसे सम्बग्धित ब्थक्ति नी लोक 
गीतो में गये जाते है । भायों कौ रक्षा करने नें ध्वना बलि- 
दान देने वाले प्रसिद्ध गोगाजी का एक लोक गीत देखिये-- 
गिगन-भवन सू कुरजां उतरी, कों यक लाई वतंभो 
कुशा-कुरा ठाकर भुकिया, कुकुरो च्रीया है कामभो 
गोगौ नँ धभरमी बे जुकिया, गोगो भायौहैकामन्नो 
भ्राठम रे दिन जुकिया, नर्म लीधौ भ्रवतोर. भो 
दसम रं चिरावृं धरमी रे देवरौ, बवदंल भातीडौ भयप्रो 
नाघौ गोगाजी री षरमी राखही, भ्राठम री नषगांङम्मो 
तूठं गोगोजी सांवण रमती तीजर्प्यां, भ्यां रौ भ्रमर प्रहिषात भो। 
तू गोगोजी बढा ठाद डोकरा, तुठे भल मोधियाशं श्रो 
: गाय गवा सीख साभ, जिर रौ गोमोजी धरं ह प्रास भो। 
(ग) बाल गीत- 
राजस्थानी लोक गीतो का क्षत्र बडा विस्तृतं है । जीवन 
के प्रह्येक पहलू पर छोक गीत मिलते हं ' बालक-बालिकाभ्रो- 
संबंधी भ्रनेकों गीत रजस्थानी मे विद्यमानहै। स्वर, ताल 
श्रौर लय के श्रतिरिक्त उनकी एक विरोषता है श्रौर वह उनकी 
मनोववैज्ञानिकता । बाल-मनोविज्ञान का उनम सर्वत्र निर्वाह 
हुश्रा दै। 
खेल ही खेल मरत हो जनि के कारण भाई श्रपनी छोटी 
हिन से कहु रहा दै कि “बहिन, शीघ्र चल, देख भ्राकाश्च 
मँ चांद चढ़ भाया है, किंरतियां ढल रही है, जल्दी चल 


१ राजस्थानी लोक गीत--संप्रहकर्ता-श्री जगदीकशसिह गहलोत, संम 
शामप्राद दाधीच, ¶० १३७। 


९२४ । 


प्रन्पथा माताजी मारेगी, षाबाजी गालिषां देगे, तब बडा भां 
मना करेगा श्रौर कहेगा किं बहिन को गालियां मत दो, बहू 
तो परदेसिन है, कुछ दिनों बाद जंवाई ले जायगा ।"“ गौत का 
काव्य-सौम्दयं भी शष्टव्य दै- 
जांद अदृचौ गिगनार 
किरत्यां दढ रदहिर्यां जी ठठ रहिरयां 
भ्रब धाद धरे पधार 
माजी मारला जी मारंला 
कोई बाबोसा दला गाठ 
वटोहौ वीरौ वरजंला जी वरजंला 
मत दौ म्हारी बाई नं गार 
बाई म्हारी परदेश जी पर्देसण 
श्रा भ्राज डं परमात 
डकल उड ज्यासी जी उड अ्यासी 
सविरिमरे रा दिनकर 
जंवाईडो ले ज्यासी जी ले ज्यासी ! 
वर्षा काल मे उमड़ते मेधो को देष कर छोटे-छोटे बालक 
भ्रौर बालिकायें गा उत्ते है- 
मेह बाबा प्राजा 
घीने रोटी खाजा। 
प्रायौ बाबौ परदेसी 
भवे जमानौ कर देसी । 
ढाकगी में डोकलौ 
मेह बाबौ मोकडौ । 
इसी प्रकार भ्रनेकों तुकबंदियां मिलतो है । कुष्ठं तां केवल 
शिबुश्रों को बहृलाने के लिये ही निर्माण की गई जान 
पडती है - 
कन्या मन्या कुरर 
जाऊ जोधपुररं 
लाऊॐँ कबूत्ररं 
ऊंडाय देऊ फररं 
(आ) श्रन्य गीत 
लोकं गीत लोकं-हूदय के उद्गार है, जिन पर समाज की 
दाप स्पष्टरूपसे लक्षितं होती है। इनका क्षेत्र जीवन के 
विस्तार के साथ सम्बन्वितदहै। भ्रादिकालसे ही मानव ्रपने 
जीवन कौ जिन-जिन गतिविधियों मे जीवनानुभूति करता भ्राया 
दै उसका एक-एक क्षण भौर विविध कार्व-कलापों का एक-एक 


राभर्याती ` सदे "वतेते 


भ्रंग इन लोकं गीतों ओ प्रभिन्यक्त हुभ। है 1 संमानं की धार्या ' 
के परिचायक, इन लोक गीतौ को वगो कीं सीमा-श्ला तँ 
बाधना, उनके विस्तार श्रौर उमकी महता को कम करना है । 
हमने श्रध्ययनं की सुविधा के दुष्टिकोण से उपरोक्त विवेचन 
म लोक गीतो को कुच वगो मेँ विभक्त कर उनका संक्षिप्त 
परिचय देने का प्रयसि किया है। परन्तु यहु निविवाद सत्य 
दै कि हम राजस्थान कै लोकं गीतों कोहसरेलामें बधही 
नहीं सक्ते । कु लोक गीत तो नि्चयपूरवंक वणित वर्गो के 
भ्रनुसार सम्बन्धित भ्रवसरो पर ही गये जते है परन्तु बहुत 
से गीत किसी विशेष श्रवसरया वगे से सम्बन्धित होते हुए 
भी भिन्न भिन्न समय पर भी गाये जाते है । जनेऊ संस्कारके 
समय प्रायः सभी गीत विवाह सस्कारकेही गपि जतिरह। 
विश्षेष ऋतु-सम्बन्धी, पर्व -सम्बन्धी या श्ुगारिकं गीत श्रम 
के समय, मेलो श्रादिम तथा गने का व्यवसाय करने षाले 
लोगों हारा किसी उत्सव या भ्रायोजन विशेष के समय भी 
गाये जतिहै। कुष्ठं ठेस भौ गीत है जिनका व्यापक प्रयोग 
होने के कारण किसी वगं को सीमा मे नहीं बधते । जोवन में 
रस घोलने, वातावरण को उल्लास्षमय बनाने, दुख-ददं को 
भुलाने, श्यगार के दोनो ही पक्षों को भ्रभिव्यक्त करने के लिए 
विभिन्न जड़ पदार्थो, पेड-पौधो, पशु-पल्लियों को ही भ्रपने 
गीतों का विषय बना लिया है। इनमें कांगसिगौ, गाड्लौ, 
दिवलौ, नींबडली, नींबृडधौ, बडलौ, मरवौ, केवड़ौ, तथा सृवटौ, 
पपिश्रौ, ह्री श्रादि बहुत प्रचलित गीतदहै। इसी प्रकार 
प्रनेक ग्राम्य-गीत यथा-खीचडौ, हाढी, ऊट, कवौ, विणजारौ 
प्रादि गीतों की मधुर स्वर-लहरी भी बहुधा सुनाई पडतीही 
रहतो है । 
खीच्‌ङौ गीत में श्रक्त्रिम जीवन एवं सरल भावों कौ 

ग्रभिन्यवित श्रोताग्रों को भ्राकषित किए बिना नहीं रहृती- 

म्हारी मीटौ लानं खीचडौ 

म्हारौ चोनौ लागे खीचडौ 

छुक्यौ-खांटधौ बाजरो 

गै दी एमंगां की दाक, भीटौ खीषडौ 

ऊज घल्यौ बाजरी 

महे छल्ले घाल दाठ, भील लीषडौ 

म्हेनान्‌ु कुटौ बार्जरौ 

महे पीढी धाटी दाह, मीठो लीनौ 


शालनी. साहित्य का दरिथय 


कोई लव-पथं सीतं दार, पीलौ कीषङौ 
दुषन्लीषही लावा इंठय। 
| कों तरसे म्हारी जड़, मीढो जीषौ 
४ राजस्थानी लोक भाषा 


राजस्थानी लोक साहित्य मे लोकं गाथा्रो का भी महस्व- 
पर्णं स्थान दै । लोक माथा प्रग्रेजी शब्द 82120 का रूपान्तर 
मत्रि है । 2821130 की उत्पत्ति स्टिन शब्द 821४८ से मानी 
जाती है, जिसका भूल भरथं नाचना होता दै। रोबटं ग्रेम्स 
के मतानुसार वैलेड भँ संगीत भ्रौर नृत्य दोनों की प्रधानतां 
रहती है ।" ॐं० मरे ने भ्रयमे भ्रप्रेजो शब्द कोरा मे स्फूति- 
दायक या उतेजनापूवंक गहः कथितां जिसमे कोई लोकत्रिय 
भ्नाख्यान सजीवं रीति से बणित हो, को वैलेड कहा है।* 
संसार की प्रायः सभी भाषापों पे लोके गाथर्ये किंसीम किसी 
खूप में प्रवद्य वतमान है । राजस्थानी के लिए लोक गाथा 
किचित्‌ नया शब्द है । प्रायः भ्रग्रेजी शब्द 2891194 का रूपा- 
न्तर लोक शीत ही किया जताहै। डोला माङ के विदरनि 
संपादकों ने भी प्रस्तावना मे लोक गीतं" शब्दका ही प्रयोग 
किया है ।3 प्रगर रृद्ष्म दुष्टिसे देखा जेय ता "लोक गीतः 
एवं "लोक गाथा" दोनोमें बड़ा भ्रन्तर 8ै। डं० कृष्णदेव 
उपाध्याय मे 24120 के लिए लोक गाथा का प्रयोग किया 
है ।* वस्तुतः यह रूपान्तर भरधिक वंशानिक है । उन्होने लोक 
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> डोला पार रा बुहा-- षं रार्मरतिह, सूर्यकरणा पारीक, एवं नरोत्तम. 
वो स्वामो--नागरी प्रारिणी सना, काशी हारा ब्रकाचित--परष्वा- 
वना, पृष्ट ४१॥ ` | 


४ हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिह, दोदर चाय्‌, पृष्ठ ७३ । 
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गोतो षं. लोक भाधाभो मे मोटे तौरवे दो भेदः बताये ह 1 
{१) स्वरूपगत भेद, एवं (२) विषयगत भेष । | 
लोक गीत प्रायः छोटे होते हैँ वथा लोक गाथे लम्बी 
होती है । यथपि कष्ठ लोक गीत भी लम्बे होते है तथापि लोक 
गाथां को लम्बाई से उभकी तुलना नहीं की जा सक्ती + 


राजस्थानी का ढोला-मारू' नामक काव्य एकं लोक गाथा ही 


है । भग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध ्दी जेस्ट प्राष्‌ रोजिनहुड' वामक 
लोकं गाथा हजारों पक्तियो मे समाप्त होती है । 


विस्तार के भरतिरिक्त लोकं गौत एवं लोक गाधा मेँ विषय- 
गत भन्तंर भी निहित रहता 8 । लोक गीतो भै जीषनकी 
विभिन्न धनुमूतियो का प्रकाशन होता टै। विभिष संस्कारे, 
विभिन्न ऋतुभ्रो, उत्सवो, पर्वा एषं त्यौहार्ते पर भेक प्रकार 
के लोक गीत गाये जति है । लोकं गधाप्रो मँ इत विष्यो का 
मुख्य रूप से समवेश नहीं होता । उनमें परेम का पुट हेते हए 
भी प्रायः युद्ध, वीरता, साहस, रहस्य भौर रोमांच भादि का 
पुट भ्रधिक मिलता है । इन गाथाभों में चित्रि नायक प्रायः 
लोकत्राता या लोकरदाकके रूपमे सामने भराता ह। लोक 
गीत एवं लोक गायाभों के उपरोक्त भेद के कारण दोनो 
एकं ही श्रेणी मँ रखना उचित नहीं है। 


लोक गाधाभ्रों की उत्पत्ति के सम्बन्धे भी विद्वानों मैं 
मतभेद है । कुष विदान इनकी रचनां किसी समुदाय के ठारा 
हई मामते है, किन्तु कुठ विद्रा दन्हं किसी व्यक्ति वि्ेषकी 
रचना स्वीकार करते है । हस सम्बन्धे डो° प्रिमकासमु- 
दायवादी, ध्लेगल का व्यक्तिषादी, स्टेथल का जातिवादी, 
चादल्ड का व्यक्तित्वहीन ष्यकतिवादी, भादि भनेक सिदान्त 
प्रचलित ह । भारतीय विहा शं० कृष्णदेव उपाध्यायने 
प्रपना एकं प्रलग मत 'समन्वयवाद' नाम ते प्रस्तुत किया 
ह | के ह 


प्रसिद्ध कहानी लखक जेम्स म्रिम के प्रनुसार लोक गाधाधों 


४ 
# री 





१ हिन्डी साहित्य का वृहत्‌ हतिहयस--बोडवा भाग, प्रस्तावना--जे 
ड° कृष्णादेव उपाध्याय, पृष्ठ ७४। 


९ बही --पुष्ठ ७७ । 
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का रचयिता जनं-समुदव्र (26 एणाप्व्वातीप्लः) ही हैः, 
क्योकि लोक गीतो-एतं लोक गाथोभ्रो मे जम-समुशाय की प्रात्मा 
संपुणं रूप मेँ प्रकारित होती टै । उनके भ्रनुसार लोक गाथाभ्रों 
की रचना किसी विरिष्टं या प्रसिद्ध कवि कै दारा नहीं होती 
श्रपितु इनकी रना स्वतः होती है श्रौर उसका प्रचार भी जन- 
साधारणे स्वतः ही हो जाता है।* डां° गूमरने मी इसका 
प्रतिपादन करते हुए कहा है कि लोक गाथा जनता कै द्वारा 
जनतौ के लिए जनता की कविता है ।* देखा जाय तो जन॑- 
समुदाय का काव्य-निमतिा होना कोई श्रसंभाव्य बात नहीं है । 
किन्तु इतके साथ यह भी निदिचत रूप से नहीं कहा जा सक्ता 
कि सभी लोक गाथाभ्रों की रचना जन-तमृदाय दवारा ही हई 
होगी + डोला मारू' के विदान सम्पादकों ने भी 'समूदायवादीः 
सिद्धान्तको मान्यतादीदै।* 


इस सिद्धान्त के विरद कृ बिद्रानों का केथन हैक 
किसी कविता या गाथा का रचयिता कोरईन कोई व्यक्ति 
भ्रव््य होता है। डां° स्टेथंल के मतानुसार किसी जाति (२२०८) 
कै सम^त व्यक्ति मिल कर लोक गाथाभ्रों का निर्माण करते 
है स्टैथल का यह मत व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता 
क्योकि किसी छोटी आति के सम्बन्ध भें तो यह मत समीचीन 
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होला मङ्‌ रा दृषहा--सं० रामसिह, सूर्यकरश पारीके एवं नरोत्तम- 
वाक्त स्वामी- नागरी प्रवारिसी समा, काशी हश प्रकाकित-- 
्रस्वाषना, पृष्ठ ४६। 


. श्लथा -धंथय = वसः 


हो सकता है किन्तु किसी बडे देश की बी जाति कै सम्बन्ध 
भँ यह मत नितांत श्रष्थवहायं.है। डं° उपाध्यायं के भ्रनुकार 
समस्त जातिः लोकं गाथाभ्रों का निर्माण करती है, उतमी ही 
हास्यास्पद है जितनी समग्र जाति" शासन करती है, उक्ति 4 
जिस प्रकार शासन का संचालन कुष्ठ चुने हए `व्यवितयीं द्वारा 
हीता है उसी प्रकार लोकं भायाप्नो की रचना कुष्ठ विषिष्ट लोकं 
कवियों काही कायं है। पभरो° चाहल्ड ते व्यकरितिवदि का समयेन 
करते हुए उसमें इतना-सा श्रौर जोड़ दिया है कि उसमें लेखक के 
व्यक्तित्व का कुछ विष महत्व नहीं होता ।२ दश सम्बन्ध ओं 
यह सम्भक अतीत होता है किं समय-समय पर भिश्न-भिन्न 
व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे गये जने के 
कारण उनमें परिवतेन एवं परिवद्धंन होते रहने से भूल लेखक 
का व्यक्तित्व नष्ट या तिरोहित हो जतादहो। भरो बचाहल्ड 
लोक गाथाभ्रों को किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित स्वीकार 
तोकरतेहं किन्तु बे लेखक के व्यक्तित्व को कोई महत्व प्रदानं 
नहीं करते । 'समन्वयवाद' के नाम से डां० कृष्णदेव उपाध्याय 
ने भ्रपना नया मत प्रस्तुत किया है ।> उनके मतानुसार सभी 
सिद्धान्तो मे कुछ नकु सत्यका धंश विद्यमानदहै। सभी 
सिद्धान्त कारणीभूत ह एवं इन सभी का सहयोग इन गाथाभों 
के निमणि में उपलन्ध होता है।* 


लोकं गाथाभ्रों मे भ्रनेक विशेषता होती हैँ । इनमें मृख्य- 


+ दहन्दी साहिध्य का वृहत्‌ इतिहास, षोड भाग. प्रस्ताबना- ज्ञे 


डं° कृष्णादेव उपाध्याय, पृष्ठ ८१, ८२ । 
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` आज --- [0800 (छान्फत्‌ ००८५५" 1893 न) 
> हिन्दी साहित्य का बहतु इतिहास, षोडका भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ८४ । 


* हिन्दी साहित्य का ब्रहत्‌ इतिहास. बोडक्ष भाग प्रस्तावना, पृष्ठे ४४ । 


शथल्थाती साहिष्वः का परिजिय 


भुख्य विशेषताभों को प्रायः दस भगो मे विभक्त किया 
जाता 8१-- 
(१) रचयिता का भ्रज्ञात होना 
` (२) प्रामाणिक मूल पाठ का भ्रभाव 
(३) संगीत श्रौरं नृत्य का भ्रमस्त साहचर्य 
(४) स्थानीयता का प्रचुर पुट 
` (४) मौखिक परम्परा 
(६) उपदेशात्मक प्रवृत्ति का श्रभाव 
(७) श्रलंकृत शली की भ्रविद्यमानतां 
(८) कवि के व्यक्तित्व की भ्रप्रधानता 
(६) लम्बे कथानक की मुख्यता 
(१०) टेकं पदों की पूनरावृत्ति 


इनं विदोषताभ्रों की विवेचना करने से पहले यह्‌ समम 
लेना भ्रावष्यक है कि लोक गीतों एवं लोक गाथाभ्रो मेँ कोई 
स्थूल प्र॑तर नहीं है । इतना श्रवश्य हं करि लोक गीत भ्राकार 
मे छोटे होते हैँ ्रौर उनमें कथानक का स्वंधा भ्रभाव रहता 
है । लोक गीत सर्कागी होते है । उने प्रायः विषयवस्तु का 
गीतिमय वर्णन होता है। गीतात्मक्ता ही इनकी प्रधान 
विक्षेषता है । लोक गाधा-लोक गीतौकाही दूसरारूपदहै। 
लोक गाथाये गेय श्रव्य हँ परन्तु ये भ्राकार में दीं होती है 
भ्रौर विस्तृत कथानक ही इनकी मुख्य विशेषता है । लोक 
गीतों वं गाथाश्रों मे परस्पर निकट सम्बन्ध होने के कारण 
उपरोक्त विदोषताप्रो मे से श्रधिकांदा लोक गोतो मेँ भी प्रचुर 
मात्रा मँ पार्द जाती दहै। 


यद्यपि लोक गीत एवं लोक गाथाये किसी व्यक्ति विशेष 
के द्वारा ही र्वी जाती हे तथापि कालान्तर मेँ उसक्रे रचयिता 
का नाम लोगों को ज्ञात नहीं रहता । राजस्थानी में प्रचलित 
किसी भी लोकं गाथा के रचयिता का नाम भ्राज तक मालूम 
नहीं हो सका। कुछ लोक गाथाभ्रों का रचयिता कोई व्यक्ति 
न होकर समुदाय होता है, श्रत: एसी भवस्था मेँ वह॒ रचना 
सारे समुदाय की कृति ही कही जा सक्ती हे । 

लोक साहित्य कंठस्थ साहित्य होने के कारण लोक गीतों 
की भांति लोक गाथाये भी मौखिक ल्पसेहीभ्रागे की पीढ़ी 


+ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, षोड मोग, प्रत्तावना, पृष्ठ ८७ । 
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म हस्वान्तरित होती रही है। दसीलिए लोक गाथाभो का 
मूल पाठ भी प्रामागिक स्प से उपलन्ध महीं होतां । समय 
समय पर भाषां मे होने वे परिवर्तनं का भी लोक.गायाभोः 
पर प्रभाव पडता है । इसके साथ ही स्थान-दूरी के कारण 
जनवाणी में कू श्रन्तर होने के कारण भौ प्रचलित गाधारभों मे 
परिवतंन भ्रा जाताहै। मूल रूप कै भ्रमाव मेँ इनका सम्पादन 
भी एक कठिन समस्या है । वैसे इनका महत्व मौलिक रूप भे 
ही श्रधिक है । लिपिबद्ध होने से इनका विकास एवं वृद्धि 

भ्रवरुद्ध हो जाती है) राजश्यनके वीर पुरषो के भद्भूतै 
पराक्रम की श्रतकों गाथाश्रौं को स्थायित्व देनेकींश्ेययहांके 

भीलों, नायको, थोरियों तथा जोगियों को प्राप्त रै । बगडावतो, 

गोगाजी चौहान, दृल्टौ धाडवी प्रादि की वीर गायाभ्रोंकी 
यहां के लोकं गायकं ने ही कालकलवित होने से बलाया है। 

वास्तव में हन गाथाश्रोने ही श्रपनी मौखिक परम्परा कौं 
ग्रषुण्ण बनाये रखा है । सत्य मी यही है कि लोक गाधा तभी 
तक सुरक्षित रहती टै जब तक उसकी परम्परा मौखिक होती 
है । डं० सिवजिक का कथन दै किं यदि भ्रापने किसी लोक 
गाथा को लिपिबद्ध कर लिया तो यहु निचित खूप से समक 
लीजिये कि श्रापने उसकी हत्या मे सहायतां पटटंवाई है ।'" प्रो 

गूमर कै श्रनुसार भी लोकं गीतों व लोकं गाा््रों की सथ्ची 
कसौटी मौखिक परम्पराहीदहै। 


लोक गायां तै संगीत एवं नृत्य का श्रमिन्न साहचय्यं 
निहित रहता दै । गांवों मे 'ाबूजी को पड़" कई रातो तक 
लगातार गाई जाती रहती है । गायकं "पड" को माने के साथ- 
साथ श्रावदयकतानुसार नृत्य भी करता हं । इसी प्रकार 
राजस्थान में होली पवं पर ^लूर' एवं श्ूमर' नामक नृत्य के 
नू प्ल ३6 क तत्ता 26) गल (0बावत) 60, $०४ 
प्सा (दलाल ४१६ $त्ण 266 दक्ष ८५ धि) पाप 
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साथ-प्रतेक गाथाये गाई जाती हि । इन लोकं गाधाभ्रो मेँ लोक. 


गीतौ. की भांति स्थानीयता का प्रचुर पुट रहता हे । स्थानीय 


व तावरण, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, श्रचार-' 


विचार, प्रकृति-वर्णन श्रादि का नमे सजीव चित्रण रहता हं । 
उदाहरण के लिए “पाबृजी रा पवाड़ा" मेँ उनकी वेश-मूषा का 
वणेन देखिये-- 


सिरतौ बध्यो ठाकर हरियौ सूमाल 

कोई प्रंगरखौ पैरघी रे मुरजा लांबी बाह कौ। 
धोतोतौ बाधी यै पबु लाल कणी को खास 
कोई लि तौ कटां रो पहरी छ बकं मोचषी। 


दसी प्रकार ढोला मारू' नामक लोकं गाया मेँ भी जगह्‌- 
जगह पर स्थनीयता का पुट दीख पडता हं । मालवा देश 
सजल है, श्रतः बहां को मालवणी "मरु दे" के प्रति श्रनिच्छा 
प्रकृष्ट करतो हई कहती ह किं एते देश को जला दू जहां पानी 
के लिए दही भ्राधी रात कोगप्रिय का साथ त्यागा पड़ता है- 


अाठउं बाबा देसषउ, पांणी संदी ताति । 

पाणी केरह कारगाद, प्री छंडद्‌ प्रधराति ॥ 
बाबा, मं देहस मारर्वा, वर्‌ कुभ्रारि रहेस । 
हायि केचाठडउ पिरि षड्द, सींबंती य मरेस।॥ 
मारू, थाक देसडह, एक न भाजह रिड । 
ऊचाठउक भ्रवरखणउ, कह फाकड कह तिहु ॥ 
जिख भु पल्नग पीमणा, कमर कंटाठारूख। 
राके फोगे छोांहेडी, हां माजह भूख ॥ 


यह "मरु देश के ठेठ देहाती जीवन का सजीव चित्रण हं । 
यह एसा सूक्ष्म निदशन हं किं राजस्थान देर कौ भ्रात्मा का 
चित्र॒ स्पष्टरूपसे उभरप्राताहं। 


"लोक गीत" एवं "लोक गायाभ्रो' का प्रयोग विरोषतः जन- 
जीवन मे मनोरंजन की श्ष्टिसेही किया जता रहा टै। लोक 
गाथाये 'लोक' के भ्रामोद-प्रमोद का एक साधन बनी हुई है। 
जन-साधारण को उपदेश देने का सहारा इन गाधाभ्रो से नहीं 
लिया गया है। यही कारण है कि उपदेशात्मक प्रवृत्ति का 
दूने सर्वथा प्रभाव हं । मनोरंजन एवं भ्रामोद-प्रमोद हतु 
लोक गाधा की भ्रभिव्यक्ति होने के कारण इनकी वे्णेन- 
हौली भी श्रत्यन्त सरल धभ्रौर सीधी होती ह । जन-साधारण में 
व्याप्त बोली ही इन मायाभ्रों कीभाषाहं। चू किं इनको 


राभस्वमी सवद = कोते. 


जम॑ता की. कविता (2०6? ० ४८ १८०९) कहा जति डैः 
श्रत: इनमे भ्रलंकार-विधान तथा कृत्रिम साहित्थिक- निधनः 
का सर्वथा भ्रमाव रहता है । यदि. कहीं कोई प्रलंकार, था 
श्रन्थ साहित्यिक गुण दृष्टिगोचर हो तो उसे प्रवायासधूर्वक 
संन्निवेश ही सममन चाहिए । वस्तुतः कथावस्तु एवं भावों 
का सरल वणेन ही लोकं गर्तो एवं लोक माथाश्रो की विशेषतां 
है । लोकं गीतों एवं लोक गाथाप्रों की एक बही विशेषता, यह 
ह किं इनमें रचिताग्रों के व्यक्तित्व का अभाव पायाः जातां 
है । सिजविक तो व्यक्तित्वहीनताकोदही लोकगाथा का 
सर्वश्रेष्ठ गुण मानता दै ।* लोक गाथा कहने बाख. का उस 
कथा मे कोई विशेष भाग नहीं होता । गाथा्ों का रचयिता 
या गायक इनमन तो म्रपने निजी विचार ही व्मक्त करवा 
है, न किसी वस्तु कौ भ्रालोचना हौ । प्रधानं कथावस्तु की 
भ्रभिव्यजना मात्र ही लोक गाथा के रचयिता तथा गायक का 
सिद्धान्त होता है। 


यह तो हम पहि ही बता श्रये कि लोक गीत एवं 
लोकं गाथाश्रो मे संगीत का भ्रभिन्न साहट्चय्यं ह, परंतु दसमें 
भी विशेष भराकषंण एवं कणेप्रियता लने के लिए टेक पदों 
की पुनरावृत्ति को जातीहं। लोक गाथा मे पद के चरणं 
विशेष के साथ टेक पदों की भ्रावृत्ति नियमित होती ह । इन 
पदों का उदेदय लोकं गीतों को जीवन प्रदान कर श्रोताभ्रों के 
हूदय-पटल पर भ्रमिर प्रभाव उत्पन्न करना होता हं । श्रोतागण 
स्वयं भ्रानन्वित होकर गायक के साथ-साथ टेक पदों को गाने 
लग जति हैं । इसी के प्राधार पर सिजविक का यह मतत हं 
किं टेकं पद लोक गाथाभ्रों को वह विशेषता ह विससे पता 
चलता हु किं ये गीत सामूहिक रूप से प्रहरे गाये जतिः थे ।* 
वतमान काल में समवेत स्वर से गीत गने की प्रवृत्ति इसी 
परम्परा को सूचित करती हं । 
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शंस्यम साहित्य कव दरिदचव 


र "लोक गोयाभों का बगकिरभ- 

 भि्-मित्न विदानो ने लोक गाधा का वर्गीकिरण श्रपने 
प्रपते दृष्टिकोण से विरभिक्तल्पों मे कथाह) कीं इनका 
वर्गीकरण भाकार की दृष्टि से मिलतादहैतो कहीं विषयकी 
दृष्टि घे । श्राक्ार की दृष्टि से लोक गाथाये 'लघु' एवं "वृहत्‌! 
दोशूपर्मे प्राप्त होती है । लोक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान 
प्रो. गूमरने लोक गाधाभ्रोका वर्गीकरण निम्नषछछःस्पोमें 
किया है 


(१) श्राचीनतम गाथाये (श्रोल्डेस्ट बैरेड्स) 

(२) कौटुबिक गाथाये (ब॑रेडस भ्रोँव किनदिप) 

(३) शोकपूरणं एवं अलौकिक गाथाये (कोरोनेच एण्ड 
बेलेड्स श्राव दी सुपर नेचुरल) 

(४) निजंधरौ गाथे (ली्जेडरी बंलेडस) 

(५) सीमांत गाथाये (बाईर बैरेडस) 

(६) भरारण्यक गाथाये (ग्रीनवुड बंलेडस) 


"दोला मारू' के विद्वान सम्पादकोंने लोक गाथाप्रों के 
मुख्य रूप से चार विभागकियिहैं। 


(१) परंपरागत लोकं गाथाये (11०४६०००) ४०[११७) 
(२) चारणी लोक गाथाये (ाषऽधत्‌ 41205) 

' (३) विकृत लोकं गाथाये (810०809८ ४411405} 
(४) साहित्यिक लोक गाथाये ([ष्ला० क 0०11०45) 


डां० कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकं गाथाश्रों का वर्गक्ररण 
विषय की दुष्टि से किया दहै। गाथाभ्रों के भिप्त-भिन्न विषयों 
के प्राधार पर उनका यह विभाजन समुचित प्रतीत होता हं । 
उन्होने लोक गथश्रोको निम्न तीन भागोंमें विभाजित 
किया है- 

(१) प्रेमं कथात्मक गाथाये (1.0८ २1०१5} 

(२) वीर कथात्मक गाथाये (प्ल०< ४115) 

(३) रोमांच कथात्मक गाथाये (7२०307६८ 0211245} 


भारतीय परिस्थितिर्यो एवं राजस्थानौ लोक गाथाग्रों 
को दुष्टिगत रखते हए ॐशं० उपाध्याय द्वारा किया गया 


* डोला भार रा दृहा--8 ° रामह, रूर्वकरख पारीक, न रो्तमरहाम 
स्वापी । 
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वर्गीकरण ही उचित कहा जा सकता है । होला सारः के 
सम्पादको क। वर्गोकिरण स्वरूपमत किया गया हं । राजस्थानी 
लोक गाथाप्मों को हेम विषयगत वर्गीकरण के ध्राभारषरद्ी 
ठीक स्पष्ट कर सकते है । डं० उपाध्याय के विषयगत ब्म 
करण के भनुसार सवं प्रथम प्रेम कथात्सक गाधये प्रतीदं । 
इन गाथाप्रों मे उल्लिखित प्रेम साधारण परिस्थितियों मेँ 
उत्पन्न नहीं होता । राजस्थानी कौ डोला मारू' नामक लोक 
गाथां इसी के भंतर्गत मानी जा सकती दै। इसमें मुख्यतः 
ढोला एवं मारवणी का प्रेम वणित है एवं भन्य सभी प्रासंगिक 
वृत्तांतो का सहायक के रूपमेँ प्रवाहहूभ्रादै। प्रेम गाथाभरों 
मे हीररांका, बीजा सोरठ, पल्ला वीरमदे भ्रादि प्रसिद्धहे। 

दूसरे प्रकार की वे वीर रसात्मकं लोकं गाथाये है जिनमे 
किसी वीर के साहृसपूणं भ्रौर सौयसंपन्न कायं का वणेन रहत। 
हे । राजस्थान के लोकं साहित्य के श्रतर्गेत गाये जनि वकि 
विभिन्न वीर पुरुषों से संबंधित भ्पेवड़' हसी कोटिमेंरखेजा 
सकते ह । दनर्मे प्रायः उन लोगों का यक्ञ-गान होता है जिन्होनि 
लोक कल्याण तथा वचन-निर्वाह कै लिए श्रषने प्राणोंकी 
भ्राहुति दे दी । यश्चपि एसे भ्रनेकं वोरो का यशगानं साहित्यिक 
कृतियों में नहीं किया गया, तथापि जन-साधारण ने मौखिक 
रूप से गाई जाने वाली लोक गायाभ्रों केद्वारा उनके यष्ाको 
सुरक्षित रखा । इन पंवोडों में राजस्थान कै धार्मिक, राज- 
नैतिक तथा सास्कृतिक भ्रादर्शो का भरतिबिम्ब मिलता ह । 
पाबूजी का परंवाडा, नान्या का पंवाडा, गोगादे चदटुभ्रांण 
का पंवाडा, इंगजी जवारजी री षड्‌ भ्रादि लोक गाथं ठेसी 
ही वीर रसात्मक गाथाये हू। इस प्रकार की लोक गाथाभरों 
के द्वारा राजस्थान का लोक हृदय इन वीरो के प्रति श्रद्धांजलि 
प्रपित करता हे । 

तीसरे प्रकारकी रो्मांचकथात्मक गाथे ह । ह्नमे 
प्रायः भ्रसाधारण एवं श्रलौकिकता का वर्णन रहता है । पठ्ते- 
पठते या सूनते-सुनते सहसा रोमांच हो उठता हे । इनमें जादू 
दवारा तोता या मैना बनो देना, बकरा बना देना श्रादि भ्रनेक 
भ्रसामान्य घटनां निहित रहती हँ । "निहालदे सुलतानः 
सबधी लोक गाधथाएेसीएकलोक गाथा है । 

खेद ह फि राजस्थानी लोक शीतो पर काफी कृष्ठ लिखा 
जाने के बावजूद लोक साहित्य का यह्‌ भ्रंग लोक साहित्यकातें 
की लेखनी ते श्रद्रूता रह्‌ गयाहं। 
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३ लोक कथाए-- 

लोक साहित्य के भ्रन्तगेत लोक कथाश्रौ का स्थान भी 
प्रत्यन्त महत्वपूणं है । ईन कथाश्रो मे प्राचीन लोक संस्कृति 
श्रभिनिहित है । राजस्थानी साहित्य मे हन लोक कथागभ्रों की 
संख्या भ्रनन्त दै । यद्यपि इनका कोई पूणं संग्रह प्रकाशित करने 
का प्रयास प्रकामं नहीं श्राया है तथापि मर भारती, वरदा 
श्रादि शोध-पत्रिकाश्रो मे यत्र-तत्र ये लोक कथाएं प्रकाशित 
होती रहती हँ । लोक कथाश्रो की दुष्टि से राजस्थानी बहुत ही 
समृद्ध है । कहा जता है कि जिस प्रकार श्रादि काव्यकाजन्म 
स ददा मेँ हुभ्रा, उसी प्रकार संसार की सबसे प्राचीन कथाश्नों 
के निर्माण काश्रेय भी इस पण्य-भूमिमारतकोहीदै। लोक 
कथाश्रों की यह्‌ परम्परा भ्रत्यन्त प्राचीन है। वंदिक संहिताग्रों 
मे भी इन कथाध्रों के बीज उपलब्ध हँ । उसके पवात्‌ ब्राह्मण 
ग्रथो श्रौर उपनिषदोमे भी श्रनेकं कथाएं उत्लिखित ह । 
संस्फृत का 'पंच॑त॑त्र' तो लोकं कथाश्रों का प्रसिद्ध संग्रह है। 

राजस्थानी में लोक कथाश्रोंके लिएही प्रायः बाता 
दाब्दका प्रयोग कर दिया जाता रहै, किन्तु लोकं कथा' एवं 
"मातः मेँ स्पष्ट अन्तर पाया जाता ह । श्राधूनिक समय में प्रच- 
लित कहानी एवं लघु कथा मे जो श्रन्तर है वही साधारणतया 
जत" तथा लोक कथा' मं माना जाना चाहिए । विभिन्न मूल 
भ्रभिप्रायो को लेकर लोकं कथाएं चलती ह । श्रगर इन मूल 
#* क्रमिप्रायो को भ्रलगसे छटा जाय तो इनकी संख्या सैकड़ों 

पहुंचेगी । डं० कन्हुयालाल सहल ने मरु भारती! मं 
लौक कथाध्रों के कुचं मूल प्रभिप्रायों के सम्बन्ध मे विभिन्न 
उदाहूरण प्रस्तुत किये है । 

यद्यपि सीधे तौरपरये लोकं कथां जनक्ताधारण को 
उपदेश देने के लिए नहीं लिखी गई, तथापि उनकी रचना मं 
शिक्षा देने की मूल भावना निहित रहती हे । प्राचीन पौरा- 
णिक एवं परियों कौ कथे एवं लधु कथाएं ्रनजाने मेँ ही हमें 
रिक्षा प्रदान कर देती ह । 

“राजस्थानी कथाभ्रो के पात्र प्रायः वर्गं प्रतिनिधि होते 
है। इन पात्रों में ब्राह्मणः विद्वान प्रौर जानवान होता है, 
परन्तु हाजिरजबावब नहीं । (राजपूत' वीर योद्धाके रूपमे 
चित्रित किया गयाहं जो भ्रपनी प्रतिज्ञा भ्रयवा उहेश्य 
के लिए स्वस्व बलिदान करदेताह। वहु सीधे भ्रौर सत्य 


शन्ल्पसी ` सवद = शेत 


मागं को भ्रपनाता है, बहि उसे हानि ही क्यो नं उषठान्ी पडे । 
व्यापारी-व्े को बनिये" के रूप मे वणित कियाग्याहैजो 
प्रतयुत्पन्नमति है भौर प्रायिक विषयों ये सदा चौकनल्ना रहता 
रै), किसान को जाट'के रूपमे चितवितक्ियागयादहै, जो 
सीधा-सादा लगता है परन्तु व्यावहारिक ज्ञान काफी रखता 
है । "मियां (मुसलमान) उस समय के शासक वर्गं का प्रति- 
निधित्व करता है । बहु भ्रपने को चतुर प्रमाणित करनैकेलिए्‌ 
कुछ वुद्धि -प्रदशन करता है परन्तु मुह की खाता ह । दिल्पी 
वर्गे का निरूपण कुम्भकार'में क्या गया जो भ्रधिक 
होशियार तो नहीं, पर उसका सद्‌ भाग्य उसे पार कर देता हं । 
इस प्रकार के पत्रो से लोक कथाभ्रों कां ताना-बाना बुना हुभरा 
होता ह । श्रधिकतर ये कथाएं वीरता भ्रौर बुद्धि से पूणे कार्यो 
का दिग्दशंन कराती ह । कुच कथाएँ राजाभ्रों भ्रौर राजपूतों 
के वीर कृत्यो से परिपूणं है तथा कुठ मेँ सदुपदेश दिये गयं 
ह । कु मे हंसो श्रौर हाजिरजबाबी दिखलाई गयी ह । बुद्धि 
ठन्द्र मे जाट की विजय भ्रौर बेचारे मियां की पराजय ।"'१ 


डां० कृष्णदेव उपाध्यायने लोक कथाश्रों का वर्गकिरण 
छः प्रकार से किया हं-- 


१-नीति कथा 

२-व्रतं कथा 

३-प्रेम कथा 

४-मनोरजक कथा 

५-दत कथां 

६-पौराणिक कथा 

लोक साहित्य के भ्रन्तर्गत प्राप्त होने वालो श्रधिकतर लोक 
कथायं प्रायः नीति-कथाये ही होती ह। यद्यपि इनका मुख्य ` 
उदेश्य नीति-कथन ही होता है, तथापि यह प्रत्यक्ष रूपमेँ न 
होकर परोक्ष लरूपसे ही सम्पादित होता है। भारतीय जीवन 
धमं से श्रनुप्राणित होने के कारण यहाँ स्त्रियो द्वारा विभिन्न 
व्रतो के किये जाने क्य विधान दहै । प्रायः प्रत्येकं ब्रतके दिनि 
कोन कोई कथा कही जाती, जिसमे उस ब्रत को करने 


11) 


+ मरु भारती, वषं ९, प्रक १, प्रपरेल १९६१, पृष्ठ २ ते उवुत। 
» हिन्दी साहिह्य का वहत्‌ इतिहा, षोडक भाग्‌, प्रस्ताषना, पृष्टं 
१ १३-११४। 


1 क ह  -ऋणीरीणीोररिीर 


वालो को लाभ-प्राध्तिं होने का प्रायः वणेन रहता द्वै । प्रेम- 
कथाभो के भअन्तम॑त वे लोक कथार्ये प्राती है जिनमे बहिन के 
प्रति भाई का प्रेम, माताके भरति पुत्रका प्रेम भ्रथवा पुत्रके 
रति माताका प्रेम एवं दाम्पत्य प्रेम का वर्णन रहता है। 
दाम्पत्य प्रेम सम्बन्धी हन लोक कथाध्रो म बड़े पवित्र प्रेमकी 
भकी मिलती है । काम-वासनाः की उसमे गन्ध तक नहीं रहती । 
बालकों को कटी जाने वाली कथार्ये (यथा परियों की कथा, 
चिड़ा-चिदी की कथा) मनोरंजक कथाप्रों के भ्रन्तगेत भ्राती 
ह । इनका उहेदय केवल बालकों का मनोरंजन करना होता 
है। परम्परा सेभ्राती हुई कथये दन्तकथयें कहलाती हैँ यथा 
पाबूजो री कथा, केसरिया कंवरजी री कथा प्रादि । पौराणिक 
कथायं भी राजस्थानी लोक साहित्य में प्रचुरता के साथ मिलती 
है । गणेसजी री कथा, पारबती री केथा भ्रादि एेसी ही लोक 
कथायं है । 


प्रायः सभी लोक कथाश्रों में निम्नलिखित विशेषतां 
प्रचुरता के साथ मिलती है- 


(१) प्रेम का श्र्भिन्न पट 

(२) भ्रष्लील ्युगार का भ्रभाव 

(३) मानव की मूल वृत्तियों से निरतर साहचयं 
(४) मंगल कामना की भावना 

(५) सुलांतता 

(६) रहस्य, रोमांच एवं प्रलौकिकता की प्रधानता 
(७) उत्सुकता की भावना 

(८) वर्णेन की स्वामाविकता 


धामिक एवं प्रधविषवःसों का भी प्रभाव इन लोकं कथाश्रों 
पर स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । एक दछोटी-सी राजस्थानी 
लोक कथा भैं 'भाग्यवाद' का प्रभाव देखिये-- 


""एक भ्रादमी या बात सु राखी ही क दिनि भरे प्रादमी 

रै मुस तोकठघोढ़ी एक बात जरूर सांवी हवं । वींकंपांश्रीर 

क्यु हो कोयनी, एक पीतर रीटोकणीहीपो बीं ने लेकर बेटग्यौ 

भर टोकशौ नं कैवं लाग्यौ क होज्वा सोन की, होज्या सोने की । 

कहता-कहतां भालतौ होण्यौ जद कठ मरतौ बोत्यो क सोनं की 

 , गेहं हवै तौ लोह की ई होज्या । अद टोकणी कट लोह की होगी । 

* करमहा की चोखो जात साची कोनी होवे, न्वाऊ बात कट साची 
हो श्वा ॥*" + 
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राजस्थानी लोक कथाप्रों का भ्रपना विकेष महत्व है । 
यहु बात भव्य ध्यान देने योग्य है किं दूर-दूर जातियों के 
फलने, बसने भौर सम्पकं स्थापित करने से कथाएं एक स्थात 
पर नहीं रह सकी । प्रनेक राज्यो में फली लोकं कथभों मे 
बहुत सी समनिताएंं मिलती है । जात्तक कथा, प्राचीन वेदों 
के भ्राख्यान, कथा सरितं सागर, वैता पचीप्री, हितोपदेश प्रादि 
से संबंधित कथायं श्रनेक भाषाग्रों मेँ श्रपने बिगड़ श्प मे उध- 
लब्ध हो जाती है । वस्तुतः भारत के श्रनेक राज्यों्मेएक ही 
कथा भरपने विभिन्न रूपों मेँ कंसे टिकी रहती दै, इसका 
भ्रध्ययन करना बड़ा मनोरंजक कायं ह । 
लोक नादथ-- 

प्राधुनिक समय में प्रचलित नाटकों का बीज भी प्राचोन 
लोक नाटथों मे निहित है । राजस्थान मेँ प्रा्नीन समयसेही 
लोक नारथ का प्रचलन था, चाहे उसका स्वरूप कुघ्ठ॒भिन्न 
रहा हो । राजस्थान में प्रचलित कठपूतली' का खेल वस्तुतः 
बहुत पुराना है । प्रायः चारपाई खड़ी करकेभ्रगिके भागे 
रंगीन वस्त्रसे बना परदा टांग दिया जाता 8, जिसके भ्रागे 
सूत्रधार पूतलिथां उतार कर राजपूती वीरता को प्रगट करने 
वाली भ्रथवा श्रन्य किसी घटना का संचालन करता है। 
सके साथ ही कोई व्यक्ति उससे संबंधित घटना का बर्णेन 
करता रहता हू । 

विवाह के भ्रवसर पर भ्रनेक जातियों मे स्त्रियां बारा 
निदाहो जने पर स्वांग का श्रभिनय करती है। एक स्त्री 
पुरुष-वेदा धारण कर वर' बनतौ है एवं दूससी स्त्री वध्‌ 
बनती है, फिर विवाह के प्रायः सभी रीति-रस्मों का भ्रभि- 
नय किया जाता है। बहुत सी जातियों मेँ दसे "ट्टियौ नाचणौ 
कहते है । मनो रंजन के श्रत्तिरिक्त दसकं! कोई विशेष उदेश्य 
नहीं है । इससे यह्‌ तो स्पष्ट है किं लोक जीवन से लोक नाटथ्ों 
का घनिष्ठ संबंध हं। 

'ख्याल' मी राजस्थान का एक लोक नाट है। इसके 
लिये साधारण मंच तयार कियाजाता है जो प्रायः चारों 
भ्रोरसे खुला होताटै। इस पर पौराणिक तथा धार्मिक 
कथाभ्रो के भ्रतिरिक्त जनश्रुति पर भ्रथवा एेतिहासिक्र घटनाश्रों 
से संबंधित कथाभ्रों को भ्रभिनीत किया जाता है। इसमे स्त्री 
पात्रों का प्रभिनय मी पूरुषो द्वारा ही किया जाता है। राज- 
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स्थान में विभिन्न स्थानों पर खेले जाने वालं श्यालौ मे गोपी- 
चन्द, भरथरी, चन्द्र मलयागिरी, रूप बसन्त, राठौड़ प्रमरसिह्‌ 
श्रादि के स्याल बहुत प्रसिद्ध हं । 


दसके भ्रतिरिक्त समस्त भारत मं खेली जामे वाली राम" 
लीला एवं रसलीला भी एक प्रकार के लोक नाट है] 
दूसरे प्रान्तो को श्रपेक्षा इनका भ्रभिनय राजस्थान में कम 
होता है । ठेठ राजस्थानी व्यक्ति प्रायः रसलीला नहीं करते। 


राजस्थान में प्रचलित उपरोक्त लोकं नटो की 
विशेषताभ्रौं की श्रोर दृष्टिपात करना प्रप्रासंभिक न होगा । 
हून लोकं नाटधों में प्रायःवे ही कथायं होती हैँ जिनका यहां 
के जन-जीवन मे बहुत प्रचलन होता है । प्रायः एतिहासिक 
कथा-वस्तुप्रो में धार्मिक मान्यताश्रों का भ्रनायास ही प्रेवश 
हो जाता ह । संगोत एवं नाटक का चोली-दामन का साथ 
ह । यह संगीत गांवों में प्रायः ढोलक, सारगी या राव्रणहत्ये की 
सहायता ते चलता हे । इन लोकं नाटधों में नाटकीय तत्वों 
की श्रोर प्रायः ध्यान नदीं दिया जाता। जो कुछ नाटकीयता 
हनम पायी जाती हं वह्‌ स्वाभाविक एवं भ्रनायासश्राई हुर्हही 
समभ लेमा चाहिये । लोक नाट मे राजस्थान के विभिन्न 
हिस्सो मेँ विभिघ्न बोलियों में प्रचलित दटै। लोकमभाषाही 
लोकं नाटधोंकाप्राणरहं | भ्रपनेज्ञान के श्रनुतार हन लोक 
५ ्ञाटचो मे वेश-मूषा का पर्याप्त ध्यान रखा जाता ह । साघनों 
के प्रभाव में यद्यपि उनके वेशभूषा संबंधी प्रयत्न श्रपणं ही 
रहृते है । साहित्यिक नाटकों की तरह इन नाटकों मं विदूषक 
का भी बहुत महृत्वपुणं स्थान होता हं । विदूषक की वेश- 
भूषा, उसके हाव-भाव श्रौर कहने का ढंग सभी कु प्रायः 
हास्योत्पादक होते है । 


भ्राधुनिक सिनेमा एवं नाटकों ने इन लोक नटो को 
बहुत हानि पहूवारई ह । भ्राजकल इनका खेला जाना निरंतर 
कम होताजारहाहै। दहरो मेंहन्हेहेयदृष्टिसेभीदैखा 
जाने लगा है । सस्ते सिनेमश्रों के कारण इन लोकं नाटर्धो 
में कई जगह प्रदलीलता भी श्रा गर्दह | संगस्तिखूपों से न 
लोक नारो के विकासं का प्रयत्न करना भवश्यक है। 
हृ्हीं मे राजस्थान की प्रात्मा बसती दै । . 


राणस्थनिी शेवं - कोधे 


लोक सुभाविति- । 

सुन्दर ढंग का केन या वहं उक्ति जितम चमंष्कार हौ 
सुभाषित कहूलाती है । जन-साधारण भ्रपने परम्परागत संचित 
ज्ञान एवं श्रनुभव के प्राधार पर प्रषने दैनिक व्यवहार मेँ 
स्वाभाविकं रूपसे दसी प्रकार की भ्रनेकं उक्तियों का प्रयोगं 
करता श्रायादहै। दस प्रकारके लोकं साहित्य की सामग्री कौ 
हम निम्न तीन भागों मे विभक्त कर सक्ते ह- 


(१) लोकोक्ति 


(२) मुहावरे 
(३) पहेलियां 


(1) लोकोक्ति-लोक साहित्य मे लोकोवितियों का 
महत्वपणं स्थान दै। संसार के सभी देशों श्रौर जातियोंमें 
कहावतों का महत्वपूर्णं स्थान है । वस्तुतः लोकोक्ति जनता- 
जनादन की उक्ति है। साहित्य की दृष्टि से भी कहावत का 
महत्व कृद्धं कम नहीं टै । कहावतं भाषा का श्युंगार ३। 
लोकोक्ति एक संक्षिप्त व चुभता हुभ्रा जीवन का संदर सूत्र ह 
जो जनता की जिव्हा पर निवास करता है तथा जो व्यावहारिक 
जीवन के निरीक्षण, शार्वतिक भ्रनुभूति या जीवन के सच्चे 
नियम को प्रकाशितं करता है । हस प्रकार लोकोकतियों में 
मानव जीबन के विभिन्न क्षत्रं की श्रनुभूति पुजीभूत शूप में 
उपलब्ध होती दै ।* डं० वासुदेवक्षरण के शाब्दं मे लोको- 
क्तियां मानवी ज्ञान के घनीभूत रत दहै, जिन्हे बुद्धि भ्रौर 
भ्रनुभव की किरणों से फटने वाली ज्योति प्राप्त होती है । 


लोकोक्तियों का प्रयोग प्रत्यन्त प्राचीनकाल से होता 
भ्राया है। लोकोक्ति के लिये संस्कृत मेँ भौ सुभाषितिया 
सक्ति शब्द का प्रयोग हृश्रा है।२ विभिन्न योरोपीय एवं 
भारतीय भाषाग्मों मेँ लोकोक्तियों के संग्रह एवं संपादनं का 
बड़ा सुदर कायं हुश्रा है। राजस्थानी मे 'राजस्थानी कहावतें, 
एक श्रध्ययन' नामक डं° सहल का पोधघ-प्रबन्ध प्रकारितदहो 
चुका है । इसमे राजस्थानी कहावतों का पूर्णं एवं वैज्ञानिक 


१ हिम्दी साहिष्य का वृहत्‌ इतिहास, षोडक्त साम, प्रस्तावना, पृष्ठ १३४। 


¶ सुभाषितेन गीतेन, युबतीनां च लीलया । 
अनो न रमते पस्य, स योगी प्रवा पुः ॥ 





 शाभरैयानी सहित का चरित्य 


विवेचन प्रस्तुतं किंया गया है ।* विभिन्न विषयों से सम्बन्धितं 
कहावतो का इसमे विषथानुसार्‌ वर्गीकरण प्रस्तत किया गया 
है । राजस्थानी कहावतो के सम्बन्ध मे पुणं ज्ञान प्राप्त करने 
कै लिये यहु पुस्तक प्र्याप्त दै । 
राजस्थान में लोक जीवन का कोर्ईभी श्रग एसा नहीं 
रहा जिसके सम्बन्ध मे लोकोक्ति का प्रयोग न होता हो । 
मनोरंजन, प्रहसन, शोक, दुःख, व्यंग, श्रम, भोजन, पव प्रादि 
जीवत के सभी क्षेत्रो मेँ लोकोक्तियो का प्रयोग होता है। इन 
लोकोक्तियों की स्वाभाविकता, इनका गृढाथं भ्रौर इनमे पाया 
जाने वाला चमत्कार ही इनकी विशेषता है। राजस्थानी 
लोकोक्तियो का उदाहरण देखिये- 
१--कागा कुत्ता कु्माशासां, तीन्यूं एक निकास । 
ज्यां ज्यां सेरधां नीसर, त्यां त्यां करे बिणाय॥ 
ग्रथं-कौवे, कत्ते, श्रौर दुजंन तीनों समान ही स्वभाव के 
होते हैँ; ये जिस मागं से निकलते ह वहीं विनाश करते ह । 
२-म्हारी हती नं म्ह ल्याईः 
बेन हती नं सोक कहाई, 
सामी बैठी सुरमौं सारं, 
माक्ली नहीं मुटखकौ मार। 
प्रथ--स्त्रीके सन्तान न होने कै कारण पति दूसरा 
विवाह करने के लिए तयार हो गया तब पत्नी ने उचित 
समभ कर श्रपनी छोटी बहिन का ही विवाह श्रपने पति से 
करवा दिया । सोचा था कि दोनो बहनें प्रम से रहेंगी परन्तु 
वह॒ तो उसके लिए शूल बन गई । यूवा एवं सुन्दर होमे के 
कारण पति की श्रधिक मनेताहो ग्ईभ्रौरश्युगार मं व्यस्त 
रहने लगी । छोटी बहिन के सभी कायं बड़ी को व्यंग लगने 
लगे । इसी प्रकार कोई भ्रपने ही व्यक्ति का भला चाहने कै लिये 
उसे श्रपने साथ रखता है श्रौर जब वह उसी के लिए बाधकं 
ही जाता है तब यह उक्ति कटी जाती है । 
ह-- माधा माये वीटोरौ (मथारी) प्रौर कै" म्हनं तंवूरमे प्रावणा दौ। 
भर्थ-शिर पर तो काटो का गहर श्रौर कहता है 
मुभेः शामियाने में प्रवेश करने दो । भ्रपनी हस्ती, योग्यता श्रौर 
स्थिति के बाहर बात करने पर यह उक्ति उस श्रादमी के प्रति 


कटी जाती है। 


१ भारती शाहिष्य मंदिर, फम्वारा, दिल्ली पे परकारित । 
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बृहावश- | 
मुष्टाबरा का इतिहास उतना ही प्राचीनं है जितनी 
भाषा की उत्पत्ति। संस्कृत साहित्य में इसका प्रमोभे 
प्रचुरता के साथ भिलता है। श्री रामनरेश शभ्रिपादै ते 
मुहावरों की परिभाषा करते हए लिखा दै किं मुहावरों किष 
भाषा भ्रथवा बोली में प्रयुक्त होने बाला वहं बाक्य-खंड है जो 
श्रपनी उपस्थिति से समस्त वाक्यं को सबल, सतेज, रोकं 
भरौर चुस्त बना देता है। संसार में मनुष्य ने भ्रपने लोक. 
व्यवहार में जिन-जिन वस्तुश्रो श्रौर वि्वारों को बहे कौतूहलः 
ते देला है, समा है, तथा बार-बार उनका भ्रनुभव किया है 
उनको उसने दाब्दो मे बाघ दियादहै। वे ही मुहावरे कहलति 
है ।' 

लोक जीवन में श्रनेक मृहावरे प्रचलित ह । हन मुद्ावरों 
मं जनता कै जीवन की भाकी देखने को मिलती है । मुहावरों 
की विशेषता बतलते हुए डां ° उपाध्याय कठते ह । ' -- “मुहावरे 
की सबसे बद्री विशेषता यह टै कि यह किसी वाक्य का 
श्रगीभूत होकर रहता है । जैसे राग लगाना" एक मृहावरा 
है । परन्तु इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है । जब तकं इसका 
किसी वाक्य मं प्रयोग नहीं होता तब तक सते किसी भर्थकी 
व्यंजना नहीं हो सकती । मृहावरा श्रपनेमूललश्पमें ही 
सदा प्रयुक्त होता ह । यदि मूल मुहावरों के स्थान पर उसके 
पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाय तो उसकी भभि- 
व्यंजना शक्ति नष्ट हौ जाती है ।१" 

लोक संस्कृति का स्पष्ट चित्रण इनं मृहावरों में मिलता 
ह श्रतः इनके वैज्ञानिक श्रध्ययन की भ्रत्यन्त श्रावर्यकता दै । 
यद्यपि राजस्थानी की विभिन्न पत्रिकाश्नोमे मुहावरों कै भ्रनैक 
छोटे-मोटे संग्रह प्रकाहित हो चुर है, तथापि इष सम्बन्ध मे 
पुण एवं संगरित प्रयत्न कौ श्रावश्यकता है । राजस्थानी शब्द. 
कोर मे सम्बन्धित शब्दों के साथ श्रावद्यके जानकारी के लियै 
प्रचलित भुहावरे प्रस्तुत कर दिये गये है| 
पटेलिर्या- 

यह्‌ संस्कत के प्रहेलिका शब्द का शू्पान्तर मात्र है। 
पहेलियो की परम्परा श्रत्यन्त प्राचीन हँ । संस्कृत साहित्य 





मो 1 1 


१ प° रामनरेश त्रिपाठो, त्रिपथगा, प्रक ६ (मार्बं १९५६), पृष्ठ ३०। 
२ हन्दी साहिष्य का बृहत इतिहास, षोडश भाग, प्रस्तावना पृष्ठ १४२। 
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मे प्रहेलिकयें प्रचुर भात्रा मेँ मिलती दै। भाज भी 


मावो में भ्रवकाश के क्षणो मे पटेलिया बालकों, बृढों भरर 
मौजबानो सभी के लिए मनोरंजन का उत्कृष्ट साधन है) 
स्त्रियां भी उन्हं भ्रपना प्रस्तर समभती है । ससुराल मे जामाता 
की परीक्षा शेते क लिये स्त्र्या पहेलियो को कड़ी लया 
देती ह । डं ० सत्येन्द्र के भ्रनुसार "लोक मानस इसके दारा 
्र्थ-गौरवे की रक्षा करतादहै भ्रौर मनोरंजन प्राप्त करता 
ह 1 यह्‌ बुद्धिपरीक्षा का साधन है। भावसे इसका सम्बन्ध 
नहीं होता, प्रकृत को गोप्य करने की चेष्टा रहती है, बृदि- 
कौराल पर निभर करती दै, 

पहेलि्यो के ग्रनेक भेद किये गये हँ जिसमें निम्नलिखित 
मुह्य है 

(१) खेती सम्बन्धी 

(२) भोज्य पदार्थं सम्बन्धी 

(३) घरेलू वस्तु सम्बन्धी 

(४) जीव सम्बन्धी 

(५) प्रकृति सम्बन्धी 

(६) शरीर सम्बन्धी 

(७) प्रकीणे 

राजस्थानी लोक जीवन म इन पहेलियो का भी विदोष 
स्थान है । अवकाश के क्षणो मे भ्रपने मनोरंजनाथं लोग इनका 
"मोग भी करते है । लोक जीवन मं पहेलियों को बुद्धि के माप 
का एक साधन माना है । इन पहेलियों मेँ कुछ तो इस प्रकार 
कीहै कि उनमें केवल प्रहनहीकिया गया है भ्रौर इनका 
उत्तर बुद्धि के प्रयोग दवारा बाहरसे देना पडता है। भ्रन्य 
प्रकार को पहेलियों में प्रदन के साथ-साथ उत्तर भी श्लेषालं- 
कारमं दिया हृभ्राहोतादहै। बुद्धिसे विचारकरउसीर्मेसे 
उल्लर निकाला जाता है । राजस्थानी पहेलियों के उदाहरण 


देखिये- 


१ "ब्रज. लोक साहित्य का भष्ययन', डं» सत्येन, पृष्ठ ५२०। 


शाथस्शणी . सद = केक 


१ शांरद्खुशां रौ आडी, भरी भकषोडा शाय । 
हषी घो हब ग्वा, पिरियारी लाली जय ॥ 
कान 
२ एक मंडार नौ लल तारा, जिए मं वैपा टो बिराणारा। † 
प्रन खावेन वाणी पीरवं, दुनिया देख देखकर भी ॥ 
| --अदि, सुरन 
१ नारी पुरन भादरं, तसकर बांधौ जाय। 
तेजौ ताजरौ समे, कहु बेला किण देय ॥। 
- गुरुजी तेज नहीं 
इन पहेलियों के भ्रतिरिक्त राजस्थानी लोक साहित्य मेँ 
भृगररासौ' भ्रौर प्रचलित है। पहेलियों मँ तो प्रहन एवं 
उत्तर दोनों सार्थक होते ह किन्तु 'भूगररासौ' में बे-सिरपर, 
ऊरटपर्टांग एवं भ्रसंबद्ध बातं ही कटी जाती रहै, जिनका 
उदेश्य जनता का विशुद्ध मनोरंजन करना ही होता है। 
इन निरथंक तुकबेदियों को सुन कर गंभीर प्रकृति के मनुष्यों 
के होठो षर भी मूस्कराहट खेल जाती है। हिन्दी भाषी 
क्षेत्रो मे एेमौ ही उक्तियों को 'ढकोसला' कहते है । 
'भृगररासौ' के उदाहरण देखिये-- 
१ भाकर माथुं गोडौ पडियौ, रै जण्यो वडबोर। 
हाय से कलेर चाखियौ, वाहरे उना लीक ॥ 
२ ऊबौ ऊट मींगणां करे, तड तड वाजं ताली । 
लाव पड़ोसणा कवाह्ियौ, डोरा घातु राली ॥ 
३ रबडक भैंस पीप ची, गिढ़क तोदढ्ायी नाध । 
डागदरा माथाऊ इम पडियौ. भागो गांव भाभी रौ 
साथह मा हष ॥ 
उपरोक्त विवेचन राजस्थानी लोक साहित्य की एक 
छोटी-सती की प्रस्तुत करने मं सहायकं होगा । लोक गीतं 
एवं लोकोक्तियो को छोड दिया जाय तो राजस्थानी में लोक- 
साहित्य से सम्बन्धित बहुत कम सामग्री का भ्रकादन एवं 
समृचित सम्पादन हो पाया है। भ्रतः इस सम्बन्ध में विशेष 
प्रयत्नो की भ्रावश्यकतां है । इसी के इरां प्राचीन राजस्थान 
की लोक-सस्कृति पर कु प्रका पड़ सकेगा । 
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२३० | शानस्वानी सथद-- कोस 
संशिच्तं कूप धुन श्य रणयिता 
गं० रार रांमरासौ शी माभौदास दथवाहियौ 
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रा० सा० सं राजस्थानी साहित्य सं्रह,माग १ सम्पादक : श्री नरोल्मदास स्वार्भ 
० भे० खूप मेद 
ल० पिर लखपत पिगठ शी हमीरदनि रतनु 
लाण्रा० लावारासा श्री गोपाठदान कवियी 
सू क्‌° चंदरसिह बीको 
8 सरन ॥ 
लो० गी° राजस्थानी लोक गीत 
बऽ भाण वदा भास्कर श्रौ सुरथमल्ल मोस 
व° अरतंमान काल 
व० [० कु वतं मान कालिक कृदन्त 
बचनिका वचनिका रतनसिह्‌ महेसदासोव री श्री ज्गौ लिडियौ 
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वि० स० विहृद सिणगार कविराजा श्री करशणीदांन कवियौ 
बी दे० वीसब्टदे रासौ श्री वीसटदे 
बी° मा० वीरमायण श्री बहादर ढाढ़ी 
बी० स वीर सतसर्ई श्री सूरथमल्ल मीसण 
बी° सण्टीर यीर सतसर्ई टीका श्री किसोरदांन बारह 
वेलि, वेलि क्िसन रुकमणी री महाराजा श्री प्रिथीराज्ञ राटौड 
वेलि टी° बेलि क्रिसन रुकमणी री टीकां भज्ञात 
भ्या ब्याकरया 
शक ० हशकदादि 
शा० हो० शालिं होत्र भ्रात 
शि० षं० हिखर वंरोत्पत्ति श्री गोपा कवियौ 
शि०सु० रूर शिवर्दान सुजस रूपक श्री लालदान बरहट 
खं सस्क्त 
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सं° पु संज्ञा पुर्लिग 
सं० स्त्रीऽ संज्ञा स्त्रीलिग 
सश सकर्मक 
स० ० सक्मक खूप ॥ 
स्थं सवनाम 
सांक सांक श्री नारायरसिह भाटी 
सु° श्र सुरजग्रकास कविराजा श्री करणीदननि कवियौ 
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ह० पुण वा० श्री हरिपुरुषजी की बाणी श्री हरिपुङ्षजी ` 
ह° प्र हंस भरवोष ठा० श्री हम र्सिहजी राठी 
ह° ₹० हशिरिष शी ईसरदाक्तं बारहठ ` 
हा° काण हालौ काला रा कुडिया श्री ईसरवास बारहट 


#@ [ यह संकेत इस बात को सूचित करता है कि यह शब्द केवलं कविता ते प्रबुक्त हृभा है ] 


रालद्थान्ये सलद्‌ - को 


राजर्‌ 


भ-संस्ृत, प्राकृत, श्रपभ्र श व राजस्थानी [वर्णमाला] त। 
लिपि का प्रथम प्रक्षर या स्वर है जिसका उच्चारण कट 
बिना दसंके व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हं 

भ्र--सानुस्वारश्र। संण्पु०-१ कमल. २ पणं ब्रह्म. 
४ दुःख. ४५ भक्ति. ६ श्रीकृष्ण (एका) 
वि०-१ विरक्त. २ श्रष्ठ (एका) 

श्रक-सं०प* [सं०] ? होनहार, प्रारब्ध, भाग्य. २ चिन्ह, निशान, वैल 
भ्रादि को दागने काचिन्ह. ३ दाग, धब्बा. ४ श्रक्षर. ५ गोद. 
(यौ ०-प्र्रायत) ६ हरीर, श्रंगण. ७ संख्या का चिन्हण्से ९ तक. 
८ पाप. £ लिखावट. १० श्रमराध. ११ दुःल. १२ प्रष्णाय 
नाटक का एक भ्रंश. १३ एहृसान । उ०--भ्ंक करे जोधांग उदंपुर 
प्रलय देर भेलिया भ्रातुर ।--वं.भा, १४ जन्मांतर. १५ नौ 
की संख्या । 

प्रकश्राडश्र-वि०--देखो “श्राड़ म्रंक' । 

श्रककार-वि० [सं° | प्रको का हिसाब करने वाला, गरितज्ञ। 

प्रकगणित-सं ०स्त्री° [सं०] वह विद्या जिसके द्वारा संश्याभरों की मीमांसा 
की जाय, संख्याग्रों का हिसाब । 

प्रकंड़ो-सरस्त्री० [सं° अ्रक्षि] १ अ्रखवि। [सं० प्रकर] २ टेढ़ी नोक, 
कंटिया वृक्षो से फल-परते भ्रादि तोडने का बांस का लम्बा डंडा जिसके 
सिर पर लोहेकाहेसिया लगा ह्र होतारहै, तीर का टेढा फल । 

परकड़ो-सण्पु० | संण्प्रंक 1 डौ-राशप्र०] १ भ्रक्षर्‌. २ प्रारब्ध, भाग्य । 
उ०--कांमपताका काय उदं जे भ्रकडा, र।जस तजि चित रोस कफ 

सोक्यां संकडा ।-- बां.दा. (श्रल्पा.) 

भ्रकज-सं०्पु० [सं०| वह॒ जो भ्रक से उत्पन्न हो। 

प्रकणो, प्रकबो-क्रि०स०--दसो भंकणौ'। 

प्रकधारण-संश्पुज्यौ [सं° भ्रक-[धारण] तप्त मद्रा से चिन्ह करना, 
दगान, शंख चक्र भ्रादि का चिन्ह! 
क्रश्प्र०--करणौ । 

प्रकधारी-वि० [सं० प्रंकधारिन्‌]| (स्त्रो° श्रकधारण) १ देव विरेष 
के नामकीतप्तमुद्रा धारण करनेवाला. २ साड, बलया धोड़ा 

. श्रादि जिसके पैर पर तप्त लोहे करी त्रिशूल, क्तख प्रादि कै भ्राकृति 

कीद्धपहो। 

न्रकपटठई, भ्रकपन्डाई-मं०स्त्री ० [सं० प्रंकपत्लव] भ्र॑कों को ब्रक्षरों के स्यान 


गय से वाक्य के समने प्रथं निकालने की एक 
। 


पकपाली] १ धाय. २ मा, मात) 


द क्रोडं । 

प्रकमाल-सं ०पु° [सं प्रकमालं | १ श्रालिङ्खन, गते लगाना. 
मे माल। की तरह धारण करना । 

भ्रकरास-सं०पु०-समय, श्रवसर, मौका । 

भ्रकवार-सं ०१० [सं० प्रकमाल]| १ कणि. २ गोद। 

श्रकथाठी-वि ० ---ग्रसीम, श्रधिक, बेहद । उ०---काठी नाचिषौ ऊपरे 
नित्त काढी, वी रंभ नाटारेभे भ्रंकवाटी-ना.द. । 

प्रकविद्या-सं ०स्त्री० यौ० [सं० प्रक -|- विद्या] प्रकगणिंत । 

प्रकस्थ-वि० [सं° प्रक -{ स्थित] १ गोदमे बैडहृप्रा. २ गोद लिया 
हुभा, दत्तक--वं.-भा. । 

प्रकहंवलेखाक-सं ०पु० यो° |सं० प्रक 1- ह्‌ त-राणप्र° -संरलेख ~+ पाल] 
मत्री, दीवान--(डि.नां.मा.) 

भ्रका-सं०्पु° [सं० प्राकाश| श्राकाकष, प्रासमान । (यौऽ-प्रकागादी) 

प्रकाई-सं० स्त्री०--१ कृत, श्रटकल, वस्तु सस्या मूल्थ या परिमाण का 
प्रनुमान या श्रंदाजा. २ सतिहान मे (फसल में) कारतकार श्रौर 
जागीरदार के हिस्से का ठहराव या श्रनुमान । 
क्रिश्प्रऽ--करणी-होगी । 

प्रकागाडी-सं°स्वी° |सं० प्राकाश-|- रा० गाडी] हवार्ई्जहाज, वायुयान । 

श्रकाणो, प्रकाबौ-क्रिभस० [सं० भ्रक्न] १ प्रकना. २ भूत्य 
निर्धारित करवाना. ३ तौल कराना. ४ भ्रंकित कराना, दाग लगवाना। 
भ्रकाणह। र-हारौ (हारी), प्रकाणियोौ, प्रकवणियो-वि०--प्रकित करने 
वाला । भ्रकायोड़ौ, प्रकावियोकौ-भूऽका०कृ०- प्र कितु कराया हृप्रा । 
प्रकावणौ, भ्रकावबो-प्रकणो काप्रेऽक्ू० तथा भ्रकागणौ का रू०मं०। 
प्रकिश्रोडौ, भ्रकियोडो, प्रक्योडो-मू०का०कु° । प्रंकोजणौ, प्रंकोजबो- 
भववा.। 

श्र॑कायत-वि° [सं० म्र॑क ~ प्रायत-रा०प्र०| दत्तक, गाद लिया दहूश्रा। 
सं "पु - दत्तक पुत्र । | 

भ्रकाटो-सं०पु०-- १ भ्राक की सूखी लकड़ी के उपर का पतला छिनका 
जिसको बेटकर रस्मी बनाई जाती दै. [सं प्रक + भ्रारौ-राण्प्र० | 
२ गोदवानला। 


२ श्रक 


प्रकावणो 
प्रकावणौ, प्रकावबौ-क्रि०स० (श्रंकणी काप्रे०रू०) देखो श्र॑काणौ' । 
श्रकास-सं०्पु० [सं० भ्राकाश] गगन, ग्रासमान, भ्राकाश । 
ध्रकित-वि° |सं०] १ चिन्हित, निशान किया दहृश्रा. २ वणित. 
३ लिखित, चित्रत । 
क्रिऽप्र०--कररारि-होगौ । 
प्रकिथोडौ-वि० (श्रंकणौ का भृ०्काण्कृ०) [सं० प्रंकित, प्रा प्किश्र, 
श्रपण प्रंकिभ्रो + -ङौ-राण०प्रण प्रकियोडौ, प्रक्योडौ| 
(स्त्री° श्रंकियोडी) श्रंकित । 
प्रकुढो-संरस्त्री०-- १ हुक, कटिया. 
डंडेके छोर पर लगा हृश्रा हँसिया। 
यौ०--प्रकुडीदार । 


२ भुकीहुईखष. ३ सिके 


~= ~~ = =---~---- ~ ~न = = 


¦ भ्रकुसदंतौ-सण्पु० [सं० प्रकर देत या दती] वहु हाथी जिसका एक 


धक्‌ डोदार-संशस्त्री०--१ केटिया लगा ह्र, हुक लगा हृश्रा. २ गड़ारी। | 
ध्रकुडो-सं०पु० [सं०प्रकुर] लोहेकाष्ठा काटाजौर्बास के नम्बे इडे ` 
मे लगाया जाता है (इसके द्वारा वृक्षो की पत्तियां तोडकर पशुश्रो को ` 


खाने के लिये डाली जाती दहै) 

भ्रकूर-संण्पु० [सं०] १ डाम, कल्ला, कना, कोपल. 
नवोद्धव, प्ररोह । 
क्रिण्प्र०--प्रागौ-उगगौ-जमगौ-निकरगौ-फ्‌टणौ-फकगौ-फोडगौ- 
लाणौ-लेगौ । 
३ नोक. ४ कली. ५ जग्म भरते समय उत्पन्न होने वाले मासि 
के छोटे लाल-लाल दाने । 

प्रकृरणौ, प्रकुरवौ-क्रिश््र० |सभ्प्रकुर]| १ प्रकर निकलना (रा.रू.) 
२ ध्वनि करना, बजना । उ०---यों नेउर पग श्रकूरे यो मक्कन 
श्राया !--वं.भा 

। प्रकुरित-वि० [सं०] १ जिसमें श्रकुरहो गयाहो. 

*%¢ हघ्राया निकला हृश्रा। 

क्रण्प्र०-~करणौ-होरौ । 


२ (ग्रकुर) फूटा 


२ श्रखुभ्रा ` 


[1 


` श्रकोडो-सं. पु०--१ देलो श्रकुडौ,. 


दति सीधा भ्रौर दूसरा नीचे को भुकाहो। 
ध्रकृतधारी-सं०पु° [सं भ्रकुश धारिन्‌ ] महावत । 
धकुसमल-संण्यु०--रथ (डि.नां.मा.) 
भ्रकुसी-सं°स्त्री० (प्रकु का प्रल्पा०) १ टेदी कील, कटिया, हुक. 
२ इर। 
श्रक्‌र-सं०पु० [संण प्रकुर| १ प्रकुर, कपल. २ भ्रंक, लेख। 
प्रकोड-सं०पु०--१ मुंह पर मुडा हृभ्रा लकड़ी का टुकंडा. २ रहेट 
कै श्रन्दर लगा हूभ्रा लक्ड़ीका वेह मोटा डंडा जिसके ऊपरी सिरे 
पर नीचे के छेद में रहंट का “ऊबहियौ' (देखो-ऊबडियौ) धुमता 
रहता है । रट के धूमने वाले चक्र के बीच वाले लकड़ी के स्तम्मके 
ऊपरी सिरे को भ्रपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए उपयोगमें 
लाया जाने वाला उपकरण. २ देखो शप्रकोडियौ. ४ देखो 
"प्रकृडो । 
प्रकोडियौ-संश्पुर०-- १ कपाट बंदकरने कौ चिटकनी वा श्रगंला. 
२ देखो 'श्रकृड़ौ' (अन्पा०) ३ उंटया बकरी के बालौ के कातने के 
उपकरणा मं फसाई गई एक प्रकार की तकली जो लोह या लकड़ी की 
बनी होती है । 
२ देखो 'भ्रंकोड' (१) 
प्रकोट-संभ्पु०- देखो श्रकोल' (श्रमरत) 
भ्रकोल-सं ०पु०-- प्रायः सारे भारत में पहाडी जमीन पर पाया जने वाला 
शरीफ कं वृक्ष से मिलता-जुलता एक प्रकार का वृक्ष (श्रमरत) 


 श्रको-सं०पु° [सं भ्रक| भवितव्यता, होनी । 


प्रकुरितजोौवणा-विऽस्त्री° [सं० भ्रंकूरित + यौवना] नवयौवना, जिसके 


यौवन चिन्ह (यथा-कुच) स्पष्टरूप से उभर भ्रायेहों। 


प्रकुटियोडो-वि° [सं० भ्रकुरित, प्राण श्रकुरिग्र, श्रपण प्रकुरिग्रो-| डौ .. 
` भ्रंवि-स्‌रस्त्री० [सं भ्रकषि| राख, नेत्र) उ०- नीचे बेग र्म भ्रंखितारा 


राणप्र० | (स्त्री° भ्रंकुरियोड़ी) जिसमे श्रकूरहो गया हो, भ्रकुरित। 
ध्रकुस--सं०्पु० [सं प्र॑कुश] १ हाथी के हकिने का दछोटाभालाया 
कांटा (भ्रंकूसडौ, प्रकुसिधौ -श्रत्पा०) 
यो०--भ्रकुसग्रह, श्रकुसधारी । 
क्रिश्प्र०---मारणौ-लगखौ । 
२ प्रतिबंध, दबाव, रोक. 
क्रिशप्र०--राखरौ-छोडणौ । 
४ एक सामुद्रिकं चिन्ह । 
क्रिण्प्र०-देखणौ । 
श्मकु सग्रह-स प° [सं० भ्रकुश ~ ग्रह | फीलवान, मावत । 
परकसदुरध र-सं०पु° [सं० भ्रकुशदुर्धर | उन्मत्त या मतवाला हाथी ! 


३ भय, डर. 


महा०-- इण सू प्रागे प्रकौ है-भावी प्रबन है। 
श्रख-सं °स्त्री [सं० प्रक्षि, रा० श्रांख | प्रांख, नेत्र । 
भ्रवडो-स०स्त्री° [सं° श्रक्षि-{ड़ी-राश्प्र०] भ्राख, नेत्र ॒(प्रल्पा०) 
प्रखफोड़-सं ऽस्त्री ०---एके प्रकार की लता विह्ेष (क्षेत्रीय) 
प्रलर्मीच-वि०पु०--(वह्‌ व्यक्ति) जिसे भ्रपनी एक श्रांख क मींच कर 
देखने की भ्रादत हो । 
्रख्मींचणी-सं ऽस्त्री - देखो 'भांलमीचरी' । 


न माव, गजाँ डंण लागाँ बयान गमिं ।-वं.भा. 
प्रखियां-सरस्त्री° [सं० श्रक्षि+ यां राश्प्र०, बहु°] म्र, नेत्र । 
श्रली-सं.स्त्री०- देखो श्रखीः। 
श्रग-सं०पु० [स | १ देह, शरीर. 

क्रिभ्प्र०---मोडगौ-लागणौ । 

३ ग्रं, खंड, भाग, हिस्सा, टुकड़ा. ४ भेद, भाति. ५ उपाय. 

६ पक्ष, तरफ. ६ भनुक्ल, सहायक, मित्र. ८ प्रकृति, स्वभाव, 

प्रादत. € मन. १९-छः की संख्या ११ श्राठ की संस्था सुचक% 

१२ वेदकेष्छःप्रंग. १३ सेनाके चार भ्रंग (देखो-'चतुरंगणी). 

१४ पाव, बगन. १५ राजनोतिकेसातभ्रंग. १६ कायं करने 


२ श्रवयव ॥ 


भ्गरधार ३ धंगमणौ 
का साधन. १७ बंगाल क्ता प्राचीन नाम. १८ बिहार व उषीसा ¦ दान, संभोग (स्त्रीके लिए) 
की सीमा के प्रदेश का एक प्राचीन नाम । क्रिश्प्र०-करणौ । 
वि ०--श्रिय । 


भ्रगरउधार-सं०पु०--बिना किसी व्रस्तु के रेहन रक्खे भथव। बिना किसी 
लिखोपद़ी के दिया या लिया गया ऋणा । 
क्रिभप्र०-देणौ-लेणौ । 

ग्रगखंभ-स०पु० [सं० भ्रंग स्तम्भ| हाथी (ना.डि.को.) 

श्रगगय-सं०पु०--कामदेव (भ.मा.) 

ध्रगड-सं ०पु०--प्रग्नि, भ्राग, भ्रगारा। 

ध्रगडाई-सं ऽस्त्री ०--१ भालस्य या जम्भार्ईके साथ भ्रंग को ताननाया 
फलाना. २ देह टूटना. ३ करवट बदलना । 
क्रिभ्प्र०-लेणी । 

भ्रगड़ाणौ, भंगड़वो-क्रिश्प्र० [सं० भरंगभ्रटन] भालस्य या जम्भा के 
साथ प्रगों को तानना या फलाना, देह तोडना । 

भ्रगडाप्रोड, भ्रगड़ायोडौ-म्‌°का०कृ०- भरंगडाई लिया हृभरा। 

प्रगङ़वणो, प्रगड़ावबौ-क्रिशप्र०---्रंगडाणौ' का रू०भे०। 

श्रगचालन-सण्ु० [सं० प्रग~+चल] प्रगों का संचालन, भ्रंग को 
चलाना या हिलानां । 

श्रगज-संण०्पु° [सं०] (स्त्री० ्रंगजा) १ पत्र, लङ्का. (वं.भा.) 
२ बाल, रोम. ३ पसीना. ४ कामक्रोषभ्रादि विकार. ५ काम- 
देव. ६.मद. ७ रोग, ८ जू. £ (हाव' "भावः श्रौर हेला 
नामक स्त्रियों के यौवन सम्बन्धी सात्विक विकार (सा.) 
वि०--दारीर से उत्पन्न । 

भ्रगजा, भ्रगज।ई-सं ° स्त्री ०-- बेटी, पुज्री । उ०-प्रथ्वीराज ` नं प्रपर 
प्रतह्पुर भ्रांसि वेद मंत्रं रा विधानपुरबक भ्रंगजा दृच्छणी परिणाय 
दीधी ।---वं.भा. 

भ्रगठ-सं०पु०---बेलगाडी में थारे (मुख्य चौडा तख्ता) के नीचे लगाया 
हुश्रा वह चौड़ा तस्ता जो घोषे के युर की भ्राकृति का होता है । 

श्रगण-स°पु० |सं०] ्रागन, चौक, सहन । 

भ्रगणाई-सं०पु° [सं० प्रांगन | श्रांगन, सहन । , 

ध्रगणा-संऽस्त्री° [सं० परगना] १ सुन्दर देह वाली स्त्री. 
दिग्वर्तीं हाथी, सावभौम की हथिनी । 

प्रगणि-सं,स्त्री° [सं० प्रग, सं° श्रगना] १ देखो श्रगणा'. २ देखो 
भ्रगगा' (१) 

श्रगत्रांण-संण्यु० [सं० प्रग त्राण] १ धारीर-रक्षक. 
कुरता. ३ कवच । 

श्रगद-सं०पु० [सं०| १ बाहु का एक श्रामूषण. 
पुत्र (रामचरित). ३ नृपुर। 

प्गदबार-सं °पु० [सं० प्रग +र] १ शरीरके वार, यथा-नाक, कन, 
मुख या मलमूत्र मार्गं. २ नौ की संख्या 


२ उत्तर 


२ श्रगरवा, 


२ मालि वानर का 


भंगवान-सं ०पु० |सं०| १ पीठ दिखाना, युद से पीठं भागना. २ तनु- | 


| 
। 
॥ 
। 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
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धगदार-वि०- प्रपने स्वभाव या प्रकृति के विरुद प्रा्चरण को सहन न 
करने वाला । 

प्रगदियौ, धंगवीयो-संण्पु° [सं० भ्रगदीया] कारूपथ नामक देश की 
नगरी जो लक्ष्मणा के पुत्र भंगद को मिली धी (रामकथा) 

भ्रगद्रार-सं०पु०--देखो शभ्रंगदवार' । 

भ्रगधारी-वि० [सं° भ्रग~+धारिन] शरीरभारी प्राणी । 

ध्गन-सं ०पु० [सं० भ्ांगन] रभरागत, चौक । 

भ्रगना-संसस्त्री° [सं०] १ स्त्री (रू.भे.-प्रगणा) उ०- नायक र 
विदेक गभर भापरी श्रंगना रं समान राजपृत्रियां भीकुठ रा धरभ 
रं भ्रनुसार पावक रा प्रवेस जिनां ही उही बिदेस म बसर री चदु 
लागी ।-वं.भा. २ गाय (भ.मा.) 

भ्रगनि-संऽस्त्री° [सं० प्रग्नि| प्रम्नि, प्राग । उ०-तिके षती भ्रंगति 
सर्वान करि नँ सरग भोग रा सुख माणे धै ।-रा.सा.स. 

भ्रगनिर्बाण-स ०पु° | सं० भरग्नि-बारा] प्राग की ज्वाला प्रकटाने वाला 
बारा, भ्रग्निवाणा । 

प्रगन्यास-संण्पु० [सं०] मंत्रपठते हू किसी भ्रग का स्पशं करना 
(तंत्रशा.) 


" भ्रगप-सं०पु ° [सं० भरंगपालक | १ प्रग-रक्षक, शरीर-रक्षक. 


२ भ्रंग देशका राजा। 
ध्रगफूटणो-संम्स््रीऽ- शरीर में होने वाला एक प्रकारका ददं विशेष 
(श्रमरत) 
प्रणब-सं०पु०-- घी, घत (श्रमा.) 
प्रगवत-सं०पु०-- (युद्ध मे शस्त्रो द्वारा होने वाले) शरीर के टुकड़े । 
भ्रगभंग-सं ०पुज्यौ० [सं०| १ भ्रवयव का टूटना या नाश होना. 
२ शरीरकेभ्रगकीहानि. ३ स्रियो की वक्ामृत या मोहित 
करने की चेष्ठा । । 
क्रिभ्प्र०- करणौ-होणोौ । 
ब्रगभगी-सं ऽस्त्री ° [सं०] स्त्रियों की वशीभूत पा मोहित करने की 
वारीरिकि क्रियाया चेष्टा) 
क्रिशप्र०--करणी । 
वि०--दृटे भ्रंग वाला, भ्रपाहिज । 
प्रगभाव-सं०पु० [सं०] संगीतं या नृत्य मे भालं, मृकुटि, हाथ-वैर श्रादि 
भ्रगों से किया जाने वाला मनोविकारों का प्रकाशन । 
भ्रगमू-सं ०पु०-- स्वामी कातिकेथ, षडानन । 
भ्रगभूत-वि ° [सं०] श्रन्तगेत, भीतरी । 
संण्पु०--१ वंशज. २ पत्र, बेटा। * 
भ्रगमणौ, भरगमबौ-क्रि°स०्--प्रधिकारमे करना । उ०-ऊजड दसपुर 
प्॑गम्‌ं बठ तिकारं बैर, निजधर धे जावौ न ती, जान वि्वारौ 
सैर ।-- वंमा, 


प्ररं 


त 1 मि यि 
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भ्रगमरद-सं ०१० [सं०° प्रंगमदं | देखौ ्रगमरदग' । 
प्रगमरदण-संणपु० [सं० प्रंगमदं] १ हदिश्यों का फटना, हदिष्योमे 
ददं होना (रोग) 
क्रिश्प्र०-होणौ | 
२ छठाथ-4र दबाने बालां नौकर । 
सं शस्त्री --3३ मानिक । 
क्रिशप्र०-- करगौ । 
भ्रगमाठ-वि ०-- वलिष्ट, बलवान, रे, मजबत । उ०-- लोह लठ 
प्रंगमाठ लियां लडंगा भड़ लारां-कमाल ।- महादान मह्‌ 
धगया-मं °स्त्री०-- देखो '्रंगिया' । 
प्रगरक्ा-सं°स्त्री० [सं० प्रग¬+-रक्षा] शरीर की रा। 
भ्रगरख-सं०पु० [सं० भ्रंग -|- रक्षक | प्रंगरक्षक, शरी ररक्षक । 
भ्रगरलि, ्रगरली- मं °स्व्री° [सं° प्रंगरक्षिका| एक प्रकार का सिला 
हुमा वस्त्र विदोष जो शरीर पर पहिनने के काममे भ्राता है जिस्म 
बध या बटन लगे रहते है । 
श्रगरलौ-स°्पु० [सं° भरंग- रक्षक] एक प्रकारका सिला हृप्रा वस्त्र 
विक्ोष जो शरीर पर पहिनने के काम मे भ्राता है जिसमे ब॑धया 
बटन लगे हए होते है । प्र॑गा, ्रचकन । 
प्रग-रघ्ौ-वि०-- प्रदने स्वभाव का (व्यक्ति) 
भरगरख्या-संसस्त्री० [संण प्रग~-रक्ना| शरीरकी रक्षा। 
प्रगरण-सं०्पु०--शरीर ढकने का वस्त्र । 
यौ ०--भ्रंगरण-पगरर । 
 श्रगरकी-संऽस्त्री° [सं० अ्रंगच=प्रवयव~+रा० री उमंग] १ परानन्द. 
मौज. २ संभोग। 
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 भ्रगरेभङ्गी-सं °स्त्री° -देखो श्रगरेजी' 
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(भ्रल्पा.) 
प्रणरेजडो, भंगरेजियौ, प्रगरेभौ-सं ०पु° [पृतं ० ग्लेज ] हग्लड देह का 
निवासी (भ्रतल्पा.) 


¦ श्रंगरेजी-सं ऽस्त्री ° - हग्लंड निवासियो की भाषा, प्रप्रेजी । 


वि०-श्रग्रेजो का, प्रप्रेजों संबंधी. विलायती । 


' श्रगरेठ -सं ऽस्त्री ०- प्रगरबत्ती, सुगंधित पदार्थो से बनी जलाने की एक 
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भ्रगरस-सं०पु० [स०] १ किसी पत्तीयाफलीका कूट कर निकाला , 
, भ्रंगविक्षेप, धंगविलखेप-सं ०पु* [सं० श्रंगविक्षेप| भ्रंगोकामटकाना चम- 


$ हा रस (वैदयक) स्वरस. २ संभोग, सुरति । 
भ्रग रह-सं ०पु०--वह भ्रखाड़ा जहाँ व्यायाम श्रादि किया जाय । 


ध्रगराग-सं०्पु० [सं०] १ केसर, कस्तूरी, कपूर श्रादि सुगधित द्रभ्योसे ` 
` श्रंगवोट-सं०पु०- शरीर का गठन, ढांचा, काटी, देह की उठान । 


युक्त चन्दन का शरीर में किया जाने वला लेप, उबटन. 
भ्रौर भ्राभूषश. 


२९ वस्त्र 


३ स्त्रियों एारा विभिन्न प्रकार से किया जने. 


वालाक्षरीरके पचभ्रंगोकाश्रृगार, यथा-्माग में सिदूर, मयम : ह 
` भ्रंगतंसकार-सं०्पु० यौ० [सं० प्रग + सस्कार] स्वभाव, प्रकृति । 


रोली, गाल पर तिल की रचना, केसरका लेप प्रीर हाथ-परो मे 
मेहदी या महावर. ४ मृहमे लगाने की एकं प्रकार की देसी 
सुगंधित बुकनी । , 

धग राज-सं०पु० [सं° प्रग राज] १ प्रगदेश का राजा. 
वीर कणं । (भ.मा.; ह.नां.मा.) 

भ्रगरिश्या-सं °पु०- देखो श्रगरस्या' । 

प्रणरो-संण्पु०-- क्वच । 

भ्रमर -सश्पु०-- पुत्र, लड़का । 

धंगरेज-सं ०पु० [पृर्तं० दग्लेज | 
जाति । 


२ दान 


१ ₹इंग्लंड का निवासी. 


प्रकार की बत्ती । 

प्रगरौ-संश्पु” [सं° प्रंगार] १ जलता या दहकता भ्रा कोयला, 
चिनगारी. २ बैलकेषैरका एक रोग। 

भ्रगठ -संऽस्त्रो° [सं० श्रशुली] १ उंगली, भ्रगुली. २ हाथी की सुं 
काश्रग्र भाग. ३ [संण प्रग्रल] प्राठजौकी लंबाई का नाप। 

भ्रगठज-वि०- मुखं, प्रजञानी, प्रपठित । (ह.नां.मा.) 

भ्रग-लीलंग-सं ०पु०-- हस (श्र.मा.) 

भ्रगलेज-सं०पु° [पुत्तं० इग्लेज | देखो “श्रगरेज' । 

भ्रगलेडौ- मं ०पु०-- उंगली या भ्रगूठे के ऊपर होने वाला विषैला फोड़ । 

(क्षेत्रीय) 

रगवट-सं०पु ° - स्वभाव, प्रकृति, दरीर का स्वाभाविक गुणं । 

प्रगवा रौ-सं०पु०-- किसानों हारा कृषि-कायं मे एकं दूसरे को पारस्प- 
रिक दी जनि वाली शारीरिक सहायता का एक रूप जिसमें श्रावश्ष्यकता 
होन पर एक कृषक दूसरे कृषक का कायं करने चला जाता है तथा 
उसके बदले उम कृषक के यहां भी भ्रावक्थकता पड़ने पर कायं करने 
के लिए वहू पहच जाता है । इसमें मजदूर नहीं देनी पडती । 
पर्यय ०-- पि इवड़ी-हा$वडी । 

भ्रगविक्रति, भ्रंगविक्रती, भ्रगविक्रिति-संऽस्त्री° [सं० भ्रंग-|- विकृति 
भ्रपस्मार, मृगीरोग, मूर्च्छा, पक्षाघात, भ्रगों का टेदा-मेढ़ा होना । 


काना, नृत्य, नतन मे कलाबाजी । 
प्रगविद्या-सं°स्क्री° [सं०] सामुद्रिक रास्त्र। 


ग्रगसंग-सं ०१¶०- १ स्पदां. २ संभोग। 
भ्रगसपेख-सं ०पु० [सं० भ्रंग सप्रक्ष] श्रग देश का एक नम (प्राचीन) 


भ्रगसी-सं “स्त्री |संण प्रकृश] १ हल का फल. २ स्वर्शंकारों की 
बंकनाल जिससे दीपक की लौको फक कर छोटे व॒ब।रीकं जोड 
जोड़े जति है । 

भ्रगहीण-सं ०पु° [सं० भ्रगहीन] १ भ्रंगरहित. 
वि०-१ वहू जिसका भ्रंग खंडित हो । 
२ प्रधूरा, जो सर्वाग-पृरणंनहो। 


२ कामदेव । 


' म्रगहोमा-सं स्त्री ०- भ्रपने शरीर को प्रणि भं होमे वाली स्त्री, सती। 


२ भ्राग्न ` 


प्रगांगी (भाव) -सं०्पु० [सं° भ्रंगाङ्गी] प्रवयवों का पारस्परिक मंबंध, 
भ्र फा परणं के साथ संबध। 
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ष्मणा ४ द्रणर 


श्रगा-सं°पु° [सं० प्रग] देखो श्रंग' । | वि०-श्रभिनि के समान लानत । 
प्रगाठो-सं “स्त्री °-- वह गाय जिसके थनों में प्र॑थीहो। विभ्वि° देवो , भ्रगोटी-संरस्व्री० [सं० श्रग्नस्था, प्रा० श्रगििठा] भ्राग जलाने का पात्र, 
"प्रंगारीः (२,३) भोजन पकाने के लिए श्राग रखने का शह्हा । उ०्-मीरां रौ प्रभु 
भ्रगार-सं०पु” [सं०] १ भ्रंगारा, जलता या दहकता हृभ्रा कोयला, गिरधर नागर, दुरजन जलौ जा भ्रंगीठी ।--मीरां 
चिनगारी, निर्धूम या धुरप्रारहित प्राग । ध्रगोलौ-सं°्पु० [सं प्रग्निस्था-श्रग्निष्ठा, प्रा प्रग्गिठा] श्रंगारा, 
सं ऽस्त्री ०---२ प्रंगीटी । श्रश्निका । (भ्रंगिटड़ौ. श्रंगीटियौ ---श्रल्पा.) 
प्रण।रक-सं०पृ० [सं०] १ सूयं भ्रमा.) २ मंगलग्रह (श्र.मा.) श्रगीरस-मं ०पु०--देखो श्रंगिरा' । 
श्रगारपुसप, भंगा रपुसव-सं ०पु० [सं० प्रंगार~ पुष्प] १ प्रंगारे के समान | भ्रगीरौ-सं^्पु० [सं० श्रंगार] श्रग्निकशु, प्रंगार, चिनगारी। 
लाल एक प्रकार का फूल, श्रंगारपुष्प. र इग्रददी या हिगोटकावृक्ष। | भंगीलौ-मं०पु०-- वनने के निमित्त क्रमबदकिए हुए लम्बे सीधं सूत 
द्रगारमण, भ्रगारमणी-संणपु° [सं० प्रगारमशि] लाल मणि, संगा । (तांगी) को बाधने का खटा या मेख) 
श्रगारमति-संश्स्त्री° [सं०] कणं कीस्त्री। विऽ०--श्रपने स्वभाव या प्रकृति के विरुद्ध प्राचरणं को हेन न 
भ्रगारवली-सं ऽस्त्री ° [सं° भ्रंगार-बल्ली | गजा, घुंधची, चिरमटी । करने वाला । (पर्याय०~श्रगदार) 
भरगारो-संर्स्त्री० [सं] १ चिनगारी. [रा०] २ गयों के थनोंमे | श्रगद्छि-संरस्प्री० [सं० भ्रंग ¬ प्रोक्षक] १ तौनिया, शरीर पों्ठने का वस्व, 
होने वाला एक प्रकार का रोग विशेष जिसमे स्तनका दूध बंद ्टो गमच्ध।. २ उत्तरीय, उपवस्त्र. (प्रंगोचियौ-श्रत्पा.) 
जाताटै. ३ इस रोगसे पीडित गाय । प्रग्ठी-संरस्त्री° [सं० प्रंगुष्ट] पैर के श्रनवट कै स्थान पर पहना जने 
श्रगारौ-सं.पु०- देखो श्रंगार' (१) वाला कमि को ढाल कर बनाया हुश्रा गहना । 
भ्रगि-सं०- देखो श्रंगी' । प्रग रो-संर्स्त्रीऽ-भ्रंगृरोद्वारा बनाई गई शराब । 
श्रगिका-स°्स्त्री° |सं०] प्रशिया, चोली, कंच्रकी, स्त्रियो के पहनने की वरिऽ---श्रगृरो के ममान हरे रंग वाला । 
कुर्ती । प्रगढ-संन्पुऽ [सं° श्रंगुली] १ उंगली. २ हाथी कीसंडकेश्रागे 
श्रगिया-संश्स्त्री° [सं० प्रगिका] १ भ्रंगिका, चोली, कंड्धकी । कराभाग. ३ श्राठजौके अरर लम्बा का एक नपि. ४ प्रासं 
सं °पु०-- २ 'जामा' नामक पुरुषों के पहनने का श्रधोयस्त्र । विण्वि° या बारहवा भाग (ज्योतिष, सूर्यग्रहण मे) । 
देखो जांमौ' । : श्रगुढी-मंर्स्त्री° [मं०| १ उंगली. र हाथीकरीसूदकागश्रग्र भाग। 
भ्रगियौ-सण्पु० [सं भ्रंगा| भ्रगरखा। प्रगुक्ीत्रांण-सं०्पु० | सं° श्रगरुतित्रागा| प्राचीन समय मे वागा चलति 
भ्रगिरस-सं°पु° [सं०] देखो श्रंगिरा' (्र.मा.) समय पहनने के काम म्राने वाला गोहके चमडकाबना टृश्रा णक 
भ्रगिरा-स०पु° [सं० भ्रगिरस] १ दस प्रजापतियोंमे मे एक प्राचीन प्रकार का दस्ताना । 
ऋषि. २ बृहस्पति. ३ तारा, ४ ब्रह्मा के मानस पुत्र जो | भ्रंगुसट, श्रगुस्ट-सं०्पुऽ [संर श्रगुष्ट] प्रगृढा, हाय या वैर की मोटी 
धममेरास्त्र के प्रवतेक ऋषियोमेसे है--भ्रगिरा संहिता नका ग्रंथ भ्रगृली । 
है । ज्योतिष के ये भ्राचार्यं थे । देवगुरु बहस्पति इनके पत्र है । श्रगुस्ासण-सं ०१० [सं° ्रगुप्ठासन] योग के चौरासी भ्रासनो मे मे 
भरगो-स°्पु० [संण० प्रग+ई] १ शरीर, तन. २ नाटक का प्रधान एक---दसमे घटने मे दोनों षाव मोड कर, एषियों को जंधा के निम्न 
नायक. ३ ररोरधारी। ॥ भागसे लगा कर पंजे के ऊपर शरीर का समस्त भार देकर बं 
संशस्त्रीऽ-- ४ प्राग, भ्रमति । जाता है । 
प्रगोकरणौ, श्रगीकरबो-क्र-स०-१ स्वीकार करना. २ ग्रहण क्र पातर को पंजे पर बोभ देकर दूसरे परति को जिसके पंजे पर वटे 
करना (कांदे.प्र.) उसके घूटम पर चाकर वेस्नेमे दसके दो भेद होते है ।--दभिग 
भ्रगोकार-सं०पु° [सं०| स्वीकार, मंजूर, ग्रहण (वं.भा.) तथा वाम श्रशुस्टासश । 
क्रिभप्र०--करणौ । भ्रगठी-मंऽस्त्रो०--१ मुद्रिका, मंदरी, छल्ला. > दैवो श्रगटी'. 
द्रगीक्रत-वि० [सं० श्रगोकृत | मंजूर, स्वीकृत, श्रपनाया हृश्रा (वं.भा.) ३ सीने फे समय दजियों के उंगली मे पहनने की लोहे या पीतल की 
दगोक्रति-सं ऽस्त्री ° [सं०| स्वीकृति, मंजूरी । टोपी, श्रारसी । 
परगिलट-सं -प० [सं० षट्‌ +श्रंग] वेदके भ्रंग (डि.को.) धगूठी-सं०पु० [सं० प्रग्ष्ठ| श्रगूढा, हाय या पैर की मोटी उंगली । 
पंगीट-सं०पु° [सं° प्रग्निस्था, भ्रभ्नष्ठ प्रा० प्रंगिटा] १भ्रंगारा। . भ्रगूर-सं°्पु० [का०| रसीलाप्रौर मीठा एक प्रकार का छोटा नरम 
संऽस्त्री° २ श्रन्ति. ३ भोजनं पकाने के लिए भ्राग रखने का चृल्हा, ; फल जिसे सुग्वा कर प्रायः किंदाभिश, दाख या मुनक्का श्रादि भी 
भ्रगीटी । ¦ बनाया जाता है। इसकी लता होती ६ै। 
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भरगरी 
कहा ० -- भवेई भ्रगूर खाटा है- -भ्रासानी से प्राप्तं न होने वाली वस्तु 
की निदा कर उपेक्षा करने पर कहा जाता है । 
भंग्री-वि० [फा०भ्रगूर-{ ई] श्रगूरकेरग के समान हल्का हरा। 
प्रगे-श्रगेई-क्रिऽवि०--१ बिल्कुल, नितांत, कतई. २ वास्तव में। 
धंगेजणो, भ्रगेजबौ-क्रि.स० [सं० भ्रंग शारीर रा० = हिलना, कपिना 
+-णौ | मंजूर करना, ब्रहृणा करना, स्वीकार करना । 
धंगेजणहा र-हारौ (हारी), भ्रगेजणियौ । 
वि०्-- स्वीकार करने वाला । भ्रगेजियोडौ-नू०का०कृ०-- स्वीकृत । 
भगेठी-सं ऽस्त्री ०- -देखो श्रंगीटी' । 
भ्रगोघ्रंग, भगोप्रगि-वि०--१ पृण. २ ठीक । 
क्रिर्वि० [सं प्रंग~प्रति- भ्रंग | प्रंग-प्रत्यंग, सपूणं भ्रंग, पूर्णरूपेण । 
सं°पु०---किसी बात को पृणंरूप से सममने का भाव । 
धरगोच-सं०पु०--देलो श्रगोद्धी' । 
प्रगोची-सं ०स्त्री०--१ छोटा तौलिया. २ उत्तरीय । 
भ्रगोध्यौ-सं ०पु० [सं° भ्रग-प्रोक्षण] १ तौलिया, शरीर पोदछने का 
वस्त्र, गमका. २ उत्तरीय, उपवस्त्र। (भ्रगाधियौ-्रल्पा.) 
भ्रगोटी-सं शस्त्री - - देखो श्रंगृठी" । 
भ्रगोटौ-सं०पु° [सं° प्रगर्] भ्रगूठा । 
भ्रगोठषहणौ, प्रगोरुईबौ-क्रि०भ्स० [प्रा०ङः०| स्नान करना (ढो.मा.) 
भ्रगोढणो, भरगोटबौ-क्रिऽस०--स्नान करना, नहाना । 
स्नान कराना, नहक्वाना । 
प्रगोटिया-संर्स्त्रीऽ-नादयों का एक भेद । 
प्गोध्ध्यौ-संष्पु०--१ स्नानघर. २ पेशावधर. 
शाखा का नाई। 
प्रगोढी-सं०स्प्री°--१ स्नान । 
शप्रज-स०पु० [पृ्तं° इग्नेज | देखो श्रंगरेज' । 
भ्ैधड-सं०पु० |मं० प्रधि] घोरी जातिकीस्त्रियोकेषैर के ्रग्ूठे में 
पटिनिनं का जेवर विक्षेष । 
भ्रधियो-सं०पु०-- नेकरनुमा परहिनने का बस्तर, जांधिया । 
भ्त्रप-सं०्पु० |सं° प्र॑च्रिप] वृक्ष (ग्रमा.) 
प्रचि, पर्री-संन्पु० [सं० प्रधि] १ पैर, चरण. 
३ वुक्ष, वृक्षों की जड (ब्र.मा.) 
ध घ्रीयस-सं०्दु० [सं° मरि] वैर, चरण । 
उ०--श्रभ्रीयस खंभ किरि थम ऊप, श्रनि भूप कोप बंधण भ्रनूप । 
---रा.रू. 


३ श्रंगोलिया 


२ चौथा भाग. 


भ्रचंभ-सं०पु०-- १ देखो श्रच॑भौ' । 
क्रि०वि०-- भ्रकस्मात्‌, भ्रचानकं । 

ध्रचक्र-स°पृ० [सं° भ्रचल] १ व्स्त्रयासाडीका सामने रहने वाला 
ष्ठोर, पल्ला, श्रचल. २ सीमा का समीपवर्ती भाग. 
तट. ४ वस्त्र। 

धंचलबंध-स °पु° |सं० प्रचल बधन] गठजोडा, वर-बधु के वस्त्रों के 


६ 
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भरगरूत 


छमोरो को मिलाकर बधना । 
प्रचक्ा-सऽस्त्रो०-गसजोडा, प्रयिबंघन । 
उ०-षछंडि चौरी हथठ वं टं, मन बंधे प्रबला मिसि--बेलि. 


| भचल्ली-सं ०पु° [सं० भ्रंचल ] एक वस्त्र विशेष जिसे प्रायः साधु या 


सन्यासी शरीर पर डले रहते है, जो ढीला भ्रौर बिना प्रास्तीन या 
बहि के कुतं के समन होता है। 
भ्रचित-वि° [सं० प्रचित] पूजित, पूजा हृभ्रा, भ्राराधित (वं.भा.) 
भच्या-स°स्त्री ° [सं० इच्छा] इच्छा, कामना, चाह । 
छर-संण्यु° [सं० ्रक्षर] १ भ्रक्षर. २ जादू-टोना। 
संऽस्त्री° [सं० श्रप्सरा] ३ प्रप्सरा। 


। श्रछाबाको-वि० [सं० इच्छा ।-वाकौ-रा०प्र°] इच्छ क, हच्छान्वित । 


३ किनारा, ` 


श्रछधा-सं ऽस्त्री ° [सं० इच्छा ] प्रभिलाषा, इच्छा । 

भ्रय। संपत-संम्पु०--कृवेर (भ्रमा) 

भ्रजण-सं०पु०° [सं० श्र॑जन| १ सुरमा. 
क्रिशप्र०- ` घालणौ-डालणौ-लगाणौ । 
३ लेप । 
क्रिश्प्र०--कररौ-लगाणौ । 
४ राति. ५ एकं दिग्गज. (वं.भा.) ६ एकवृक्ष. ७ एक पर्वत 
८ कद्र. से उत्पश्नहोनि वले एक सपं कानाम. ६ माया. १० काला 
या सुरम्ई रग । [भ्र ०-दंजिन | ११ रेल गाडी का इंजिन । 
वि०-- नेत्रो में काजल डालने वाला । 

प्मजणकेस-सं ०पु° [सं० भ्रंजनकेश | दीपक, दिया । 

प्र॑जणकेसो-सं ०स्त्री ° | सं“ प्रंजनकेदी ] भ्रंजन के तुल्य श्याम केश वाली 
स्त्री । 

प्रजणसटाक, प्र॑जणत्क्छाका-सं ऽस्त्री° [सं भ्रंजनदलाका| वह सलार्ई 
जिससे सुरमा लगाया जाता हो । 

ध्जणा-सं ऽस्त्री [सण श्रंजना] हनुमानजी की माता प्रौर केशरी नामकं 
वानरकीस्त्री। 

प्रंजणी-सं०स्त्री° [सं० ्रजनी] १ देखो श्रजणाः. 

प्रंजणेव-सं ०पु०--श्रंजनी पुत्र हनुमान । 

प्रंजणो, भ्रजबौ-क्रि°स०-- ्रजन लगाना, नेत्रो मे काजल डालना । 

प्रंजन-सं ०पु०- देखो 'प्रजण' (रू.मे.) 

पजनकंवार-सं°पु० [सं० प्रजना-+ कूमार| भ्रंजनी पुत्र हनुमान । 

भ्रजमा-सं. स्त्री °--देखवो भ्रजणा' । 

प्रंजनानंदन-सं०पु° [सं०| प्रजनी पत्र, हनुमान । 

श्रंजनांमिका-सं० स्त्रीऽ-नेत्रों का एकं प्रकार का रोग विक्षेष। 

प्रंजनी-सं°स्त्री° [सं०] १ हनुमान की माता भ्रौर केशरी नामक वानर 
की स्त्री । संण्पु० [रा०]२ एक प्रकारका घोड़े में होने वाला भरहुम 
चिन्ह. ३ एक प्रकारक) भशुभवषोडा (शा.हो.) 


२ काजल । 


२ ग्रुहांजनी । 


 भंजनोज-संण्पु०--प्रंजनी के पुत्र हनुमान । 


प्रजर्त-सं ०पु०-- गोद (श्रमरत) 


भ्ंजलठ 
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भ्रनठ--सं ०१०--१ देखो ्रंजली'. २ भरन्न-जल, दाना-पाँनी । 
कहा ०--भ्रंजट बडौ बलवंत है, काठ बड़ौ सिकारी है-भावी प्रबल है, 
होनहार भ्व्य होता है, मनुष्य की इन्धा का कोई भूल्य नहीं । 
भ्रजल्टिपुट-सं०पु० [सं०] दोनों हथेलियों को मिला कर बनाया हुभा 
संपुट । 
श्रजल्ो-पंरस्त्री° [सं भंजलि | १ दोनों हथेलियों को मिला कर संपुट 
करना, हथेलियों से बना भरा गडढ़ा । 
क्रिश्प्र०-देणौ-भरणौ । 


२ भ्रजली मे भ्राने वाला परिमाण उतना श्रनाज या वस्तु जिससे एकं ¦ 


श्रजली भर जाय, प्रस्थ, 
का भ्रन्न। 


प्रंजीउपेत-वि ०--करबद्ध (वं.भा.) 


प्रंजठोगत-वि ०यौ° [सं० भ्रंजलि +-गत्‌ | श्रंजली या हाथमे ्राया हूभा, 
पराप्त । 


श्रजकोवंध-वि० [सं० श्रंजलि ~| बद्ध] करबद्ध, हाथ जोड़े हए । 

श्रजस-सं०पु०-- १ प्रभिमान, गवं. २ षुरी, प्रसंश्नत।। 
क्रि°प्र०--करणौ-होणौ । 

प्रजसणौ, श्रंजसबौ-क्रि०स ०-- गर्वं करना, श्रभिमान करना । 


३ हथेलिषों ते निकला भ्रा दान या दान 


द्रजांम-सं०पु० [फा०प्रंजाम] १ प्र॑त, परिणाम, फल. २ समाप्ति, 
पूति । 
क्रिशप्र०.-. होशौ । 


भ्रजार-संऽ्पु०-- एकः तीर्थ-स्थान विशेष । 
धजी र-सं०पृ० [फा०] गृलर के समान फल वाला एकं वृक्ष तथा उसका 


फल जिसकी गिनती मेवों के म्रन्तगत होतीदै श्रौर पृषटिकिर माना ¦ 
, दंडजजलेभ्राधार-सं ° स्त्री -मखली । (भ्र.मा.) 


जाता है । 

श्रजील-संऽस्त्री° [यू० इंजील | ईसाइयों की धमं पुस्तक । 

ग्रजुरणौ, प्रजरबौ-क्रि०भ्र०--भ्रकुंरित होना । 

प्र॑जूढो-संऽस्त्री°- देखो प्रंजली' 1 

श्रट-सं०पु.---१ लेख, भाग्य लेख । उ०-- विधाता भ्रट निखियां बड़ा, 
भूषत “मानौ” भाग मे ।--चैनजी वगासूर. २ श्रधिकार (मे), कन्जे 
(मै). ३ धोती की कमर के ऊपर की लपेट. ४ पेच, गा. 
५ हारारत, बदमाक्ी. ६ कलमका चाक्‌ से निकाला हुभ्रा वह्‌ 


गई लिखावट. ८ की (कवन) । उ०--संब सुर सनाहति भरट 
जड़ी, हय हीत नगारन ठौर पटी ।--लावारासा 
भ्रट-संट-सं०पु०-१ व्यथं का प्रलाप. २ बतरतीब, प्रस्तव्यस्त । 
प्टाणौ, भ्रटाबौ-क्रिभ्स०्-भोखादेकर या छल से किसी काधनया 
वस्तु छीन लेना । 
प्रटाणहारहारौ (हारी ), प्रटाणियौ, भ्रबाबणियौ-वि०- धोखा वेकर 
याष्लसे किसी का धन या वस्तु छीनने वाला। 
प्टाधोड-प्रदायोज-परटाचियोडो-मूऽकान्कृऽ--छल से प्राप्त किया 
हुभ्रा। 
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भ्रटावणो, प्रटाबबौ-प्रंटाणौ का रू.भे.। 

भ्रदायोशो-मू०काण्कृ०- धोखा या भूल से प्राप्त क्रिया हृभ्रा । 
(स्त्री° श्रंटायोडी) 

भ्रटावणो, प्रटाबबो-क्रि०स०- देखो 'भरंटारौ' । 

श्रटी-संस्स्त्री० [सं० प्रंडया भ्रष्ठ, प्राण ब्रहि] १ उंगलियों के बीष 
की जगह. २ कमर पर रहने वाली धौती की लपेट या मंडलाकार 
एेठन जिसमे कभी-कभी लोग रुपया-पसा रखते दै । 
क्रिश्प्र०-देी-मारणी-लगाणी । 
कहा०--धन श्रटे विद्या कठं--धन वही काम भ्रयेगा जो भ्रपनी 
प्रटीमें है तथा विध्या वही काम भ्रायेगी जो स्वयंके कंठोंमेस्थितदै। 
३ शरारत, बदमाी. ४ तजनी याभगूठेके पास की उंगली के 
ऊपर मध्यमा या बीचकी उंगली धद़कर बनाई गई एकमुद्रा 
(बप्लक). ५ भागते या चलते हुए पीछे से किप्ती के परमे वैर 
दरा मारी गई टक्कर, लत्ती. ६ सूतयारेशमकीगुंडी. ७ सूत 
लपेटने की लकड़ी. 5 विरोध, बिगाड़, लाई । 

प्रड-सं०पु० [सं०] १ प्रंडकोश. २ ब्रह्मांड. ३ सुवृ्त* (हि.को.) 
४ कस्तूरी, मृगनाभि. ५ वहु कलदा जो रिखर पर रक्ला जाता 
हो. ६ मकानोंकी छाजन. ७ कामदेव. ५ को । 

प्रडकटाह-सं ०पु०यौ° [सं° भ्रंड [कटाह] ब्रह्मांड. विश्व । 

प्रंडकोस-सं ०पु° [सं० भ्रंडकोद ] फोता, वृषण, भंड । 
पर्थाय०--पोतवाठढ फोता, भ्र॑दोदधिया, भरँड । 

भंडज-स०पु० [सं०| जीयो की वह जाति जोग्रंडों ते उत्पन्न होती है, 
यथा-पी, सपं, मछली, गोह्‌, गिरगिट श्रादि । 


भ्रशञ्ज-सं ०पु०- देखो श्रंडज* । 

प्रड्बंड-सं ऽपु०--ऊटपटांग या व्यथंका प्रलाप, बे सिर-पैर का बकना। 
क्रि°प्र०--के'णौ-बकणौ । 
वि०--श्रस्त-गव्यस्त, इधर-उधर का, भरसबद्ध । 

धंडवधो, भड्व्रदि, प्रधत्रधो-संश्स््ी° [सं° प्रंडवृद्धि] एक प्रकारका 
रोग विशेष जिसमे भ्रंडकोही बदु जाते है । 


 भ्रंडकार, भ्रंडाक्रतो-वि० | भरड-भ्राकार या प्रड~¬-भाकृति] श्रंडेकी 
नुकीला भाग जिससे लिखने का कायं होता है. ७ इसके द्वारा लिखी ` 


भ्राकृति का, श्रंडे की शक्ल का । 

भ्रडियौ-सं ०पु० [सं० प्रंड] ? प्रंडकोर. २ प्रडकोरधारी । 

प्रंडी-सं°स्त्री० [सं० एरण्ड] १ एरण्ड कावृक्ष. ररेडी, रंडीके फल 
का बीज. ३ एकं प्रकारका रेशमी वस्त्र । 

प्रडौ-सं०पु० [सं० भ्रंड] १ भ्रंडज जन्तुभ्रों (मादा) के गर्माशिय से उत्पन्न 
वह गोल पिड जिनमे पीषठे से बच्चे निकलते है । 
क्रिशप्र०--देणौ-निकठणौ-फूटणौ । 
२ शरीर, देह, पड़ । 

श्रहो-सं०पु०--दिन का तीसरा पह९। 

प्रणद-सं०पु० | सं० श्रानन्द | हषं, शशो, प्रस्नता । 


प्रभहार 


श्रंणहार-सं °स्त्री ०--मूरत, शक्ल, प्राकृति । 
उ०-- गा भांति री कामी व्यांरा उरस्थठ पाकी नारगीयां सारीसी 
प्रहार पाके वरन कोम कठोर कुच भ्रेसू भीषिश्रां थकां रहै। 
--रा.सा.सं. 
श्रणियाद्र-सं °पु० [सं° प्रणी = नोक] भाना--देखो ्रशियाढ' । 
प्रणि-संभस्त्री° [सं० भरनीक] १ फोज. २ बल. ३ नोक. ४ मान, 
प्रतिष्ठा । (यौ०--भ्रंणीपांसी) 
द्रत-सं०पु० [सं०| !? समाप्ति, पूति, इति, श्रवसान. 
मौत, मृत्यु । 
क्रिश्प्र०-- प्रांगौ-करगौ-होणौ । 
कहा ०-- श्रत चोखौ तौ सब बोखौ--जिसने प्रतिम समय शाति से 
व्यतीत करिया उसने सव कृ पा लिया. ३ शेषया श्र॑त्तिम भाग. 
४ छोर, सीमा, हद. ५ परिणाम, नतीजा । 
कहा ०--प्र॑त शुदा बैर है हद से प्रधिक कोद काम प्रच्छा नहीं या 
भ्रति सर्वत्र वजंयेत्‌ । 
६ प्रलय, नाष । [सं०° प्रतर] ७ भ्रन्तःकरण, हृदय. [रा०] ५ यम, 
(प्र.मा.). € श्रांत, भरन्त । उ०--गीधकंठजौ चीतल्हू उर, कंका 
श्रत विलय । तौभीसौ धकं कतं री, मृं रह मिढाय ।--वी.स. 
वि०-१ निकृष्ट, नीच । उ० --खांणा चार खोहण धरा, जाया जिण 
दिन जंत, कीधा किण पालं करम, उत्तम मदम श्रत ।- ह.र. 
२ श्रसीम, श्रपार। 
क्रि०वि०--भ्रन्त में, निदान । 
प्रलप्राखर-सं ०पु० [सं० प्रन्त्याक्षर] शब्द, पद या वगंमाला का श्र।खिरी 
वरं । 
प्रतक-संऽपुर [सं०] १ अ्रन्तया नाश करने बाला. 
*क(भ्रमा.) ३ शिब, श्र. 


२ भ्रतक्ाले, 


२ यमराज, यम 


प्रतरग 
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` श्रतक।री-सं०पु° [सं० प्रन्तक] १ भरन्त करने वाला, संहारक । 


सु °स््री°---२ प्रन्त्येष्टि क्रिया । 
श्रतक्-सं०पु० [सं० भ्रन्त{-काल] मृत्यु का समय, मौत, प्रवसनकालं । 
भ्रतकिरिया-सं०स्वी° [सं० श्रन्त+-क्रिया] १ श्रन्तयेष्टि क्रिया, श्रन्त 
करने की क्रिया । 
सं ०पुऽ--२ यमराज, संहारक । 
भ्रतक्ुटिल-वि ०- कपटी, धोखेबाज, कृटिल । 
भ्मतक्रत, प्र॑तक्रिति-सं०पु० [सं० भ्रन्त¬+कृत] १ भरन्तं करने वाला, 


संहारक. २ यमराज । 
श्रतग-सं०पु०--१ पारंगत, निपुण । [सं० भ्रन्तक] २ यमराज. 
३ मारने वाला। 


भ्रतगति-सं०स्त्री° [सं० श्रन्त-{गति] १ प्रन्तिमि दशा, भ्रन्तगंति, 
२ मौत । 

श्रतज-सं ०पु० [सं० भ्रन्त्यज] १ शूद्र, नाच कुल का व्यक्ति. 
नीच. ३ श्रन्ति श्रक्षरया वर्णं. [सं० ्रन्त्र] ४ भ्रात । 
उ०--कोड़ां भ्र॑तज कटिया, पिड धाकौ भ्रापांण । 
वि० |सं०° श्रन्त्यज | श्रन्तका, श्रन्तिम (भ्रक्षर या वणं के लिए) 
उ०--वांका चौधा वरग मै, भ्रन्तज परार एक । उगान्‌ ग्रठगौ राख 
ही, नर वधवता नेक ।--बां.दा. 


२ प्रछत, 


` शतजया-संस्त्रो०--इगल गीत-रचना का नियम विष्ोष जिसमे मुख्य 


४ सन्निपात ज्वरकाएकमेद. ५ मृत्यु 


उ५ -- जहि बलत बुंदी बहुरि चउ देस ग्रुमाया, सौ हृलकर तेरी ' 


कहां श्र भ्रतक ,श्राया । --व.भा. 

प्रतकर-सं०पु० [सं श्रंतक| १ प्रत्तया नाश करने वाना. २ यमराज 
(ि.को.). ३ शिव, रुद्र। 

ब्न॑तक रण-सं०पु० [सं० भ्रन्तःकरण ] हृदय, मन, श्रन्त.कररा । 

प्रतकरता-सं०पु° [सं° श्रत + कर्ता| देखो श्तकर' । 

द्रतकरम-सं °पु० [सं० प्रत कमं] भरन्त्येषटि क्रिया, मृत्युके बादक्िया 
जनि वाला क्रिया-कर्म, मृतक संरकार । 

द्रतक राए-सं०्यु ° [सं० श्र॑तक-~। गाज] यमराज। उ०~--केस जरा 
धोबगा करे, धोढा श्रत ही धोय । भ्र॑तकराएे एेचतां, हात न मैल। होय 


-- बांदा. 
द्मतकलोक-सं पु. [सं० प्र॑तक ।- लोक | यमलोक । 
धतकापुर, भ्र॑तकापुरी-सं °स्त्री°-- १ एक तीर्भस्यान. २ यमलोक, 


यमपुरी । 
ल्ेतकार, प्रतकारक-सं०पु०-- प्रनत या संहार करने वाला, यमराज । 


वणन, श्रादिके ढातेसेश्रारंभ होकर क्रमशः श्रंतके दवान मे स्पष्ट 
हो जाता है। 

भ्रतश्ी-सं ऽस्त्री [सं० प्रत्र | भ्रति । 

श्रतत-सं०्पु०-यमराज (श्र.मा.) 

भ्रतनि-सं०पु० [स० श्रत्र~+ नि] भराति । 

दमतपर-सं०पु० [सं० श्रन्तःपुर | जनाना, भीतरी भाग, रनिवास । 

प्रतपाठ-सं ऽपु° [सं ० प्र॑तपान] १ द्वारपाल, संतरी, दरबान. २ सीमांत, 
प्रशुरी. ३ प्रतिहार । 


, श्रेतपुर-सं ०पु° [सं ० प्रन्तःपुर | जनाना, भीतरी भाग, रनिवास । 


श्रतपुढ-सं०पु० |सं० श्रत प्रतिम ¬ रा० पठ क्षर, समय] श्रत्तिम 
समय, प्र॑तकाल । 

परतवरण-सं ०पृ० [सं० श्रन्त्यज ~ वणं | श्र, प्रन्तिम वणं । 

श्रतमेट-सं ०पु०-- वह दोहा छंद जिसके प्रथम व चतुर्थं पद के प्रत्येक 
पदमे ग्यारह मात्राय तथा दूसरे व तीसरे पद के प्रत्येक पद में तेरह 
मात्राय होती है । इसे वडौ दृहौ' भी कहते हैँ । इसमे तुक प्रथम 
एवं चतुर्ण पद के प्रन्तमे मिटतादहै। 

श्र॑तरंग-वि° [सं०] १ भीतरका. २ बहिरंगः का विपरीत, मान- 
सिक. ३ पभरभिन्न, धनिष्ठ (मित्र) 
सं०पु° - दिली दोस्त, धनिष्ठ भित्र । 
क्रिर्वि०-बीचमे। 
उ ०--प्रावं जितनं भ्र॑तरंग हम दिवस पमाया ।-वं.भा. 
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प्तर्गाधार-सं०पु० [सं० भ्रन्तरगाधार] संगीत का विकृत स्वर जो तीसरे । 
स्वर के भ्रन्तर्गतं है। 

प्रतरगी-बि०-- प्रभिन्न, घनिष्ट, दिली । 

भ्रतर-सं ०पु० [सं०] १ भेद, फकं, भलगाव, विभिन्नता । 
क्र०प्र०--करणौ-देणौ-पडणौ-होणी । 
कह्‌।०--मिनखां मिनखां भ्रंतर, केर हीरा केई पत्वर-मनुष्यांमें 
भ्रच्छेव बुरे दोनो होते है। 
२ मध्यम की दूरी, फासिला, भ्रवकार. 
काल. ४ भ्रट, श्राइ. व्यवधान । 
क्रिभ्प्र०---करणौ-लाषणौ-पड़गौ । 
५ समय. ६ परा. ७ चिद, छेद, रंघ्र (वं.मा.) [अरण इत्र 
८ दत्र । [सं प्र॑तस] € हदय, प्र॑तःकरण । उ०-जिकौ दोही 
पिता पत्रा रौ भिकराप सुशि प्र॑तर मे एकजांणि तुरकां रौ तोम 
त्रासियौ-वं.भा. | संशश्रतःपुर] १० भ्ंतःपुर, रनिवास (ना.डि.को.) 
[सं० भ्रत्र] श्राति. [रा०] ११ वानी, जल। 
वि०-भ्रन्त्घनि, गायब । 
क्रि०प्र०--करणौ-होणौ ॥ 
क्रि०वि०--श्रन्दर, भीतर, बीच में। उ०-डंफि निसीय रुक्ल चदि 
डाको, भ्र॑तर दूरग गयौ एकाकी ।--वं.भा. 

प्रतरयण-सं०पु० [सं० भ्र॑तर -[भ्रयन] १ एकं देशविशेष. २ तीरों 
की परिक्रमा । 

प्र॑तरव-सं °पु° | सं० श्रतरिक्ष ] देखो 'श्र॑तरिलं' । 

भ्त रगत-वि ° [सं० भ्रन्तर [गत] १ भीतरी, भन्तमूत. 
३ सम्मिलित. ४ भ्रन्तःकरण प्थित। 

श्रतरगति-सं°स्त्री° [सं० भ्रन्तर + गति] मन का भाव, चित्तवृत्ति, 
भावना, इच्छा । 

श्रतरगिरा-संऽस्त्री०--प्रन्तःकरण की ध्वनि, मन की भ्रावाज। 

प्रतरण्यांन-सं०पु० [सं ° भ्रन्तर्ञनि | भीतरी ज्ञान, श्रात्मज्ञान । 

श्रत रधट-सं ?पु° [सं० भ्रन्तघंट | भ्रन्तःकरण, हृदय, मन । 

प्रतरशच्चकर, प्रत रथक्ष-सं०पु० [सं० श्रन्तर-+- चक्र] १ दिग्विमागों मे 
पक्षियों के शाब्द श्रवण कर शुभाशुभ फल कहने की विद्या (दाकुन शा.) 
२ तंत्रशास्त्रानूसार शरीर के भ्रांतरिक मूलाधारादि कमलाकार 
छः चक्र । 

ग्रतरथाछ-सं०स्त्री ० [सं ० पभ्रन्तर -चाल] वृक्ष के उपरकीष्छालके 
भीतर की कोमल छाल या मिस्ली । 

द्रत र्जांमो-सं०पु० [सं० भ्रन्तर्यामी] वह जो हरएक के मन की बात 
जानता है, ईश्वर । 

प्रतरदवार-सं०प०्यौ° [सं० भ्रन्तर +वार] १ गुप्तदार. २ खिडकी । 

ब्रतरदस-सं ऽस्त्री "यौ ° [सं० प्रन्तर + दिशा] दो दिाभ्रों के मध्यकी 
दिशा, कोण, विदिशा । 

ह्वतरवसा-सं°स्त्रीष्यौ० [संण भ्रन्तर~+ दशा] १ मन की भवस्था. 


३ दो घटनाश्रों के बीच का 


२ गुप्त. 


[रणिरीर 
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२ ज्योतिष दास््रमें ग्रहोंकी षाल का विधान। 

भ्त र्बानि-सं०्पु० [फाञ हत्रदान] इत्र रखने का पात्र । 

प्रतरदाह-संऽस्व्री° [सं० प्रन्तर्दाह] मीतरौ जलन (एक प्रकार का रोग) 

परतरदिसा- संस्तरो ०यौ° [सं० पन्तर दिशा] दो दिशाभों के मध्यकी 
दिशा, कोण, विदिशा । 

प्रतरास्टी, भरत रस्टी-सं ऽस्त्री ° [सं° भरन्त एटि] १ प्रन्तर्शान, परज्ञा. 
२ भ्रात्मचितन । 

परतरधांन, धरतरध्यांन-सं °पु० [सं० भ्रन्तर्दान] १ लोप, प्रदशेन, तिरो- 
घान, श्र. २ गृप्त। 
क्रिणप्र०--कररौ-होणौ । 
वि०--भ्रलक्ष, प्रय, भ्रन्तहित, सुप्त । 
क्रि वि०--१ दूर. २ श्रलग, पृथक्‌, विलग. ३ भीतर, भन्दर । 

प्रतरपट-सं०पु० [सं०] १ परदा, प्राड,प्रोट, २ वह वस्या परदा 
जो विवाहु-मंडप मे म॒त्यु की प्राहृति के समय श्रन्नि प्रौर वर-कन्या 
के मध्यमेडाला जाय. ३ चछिपाव, दुराव. ४ कपड़ा लपेटनेकी 
वह विधियाश्रियाजो धातु णा प्रौषधि को फूकने के प्रथम उसको 
संपुट कर गीली मिष का मेष करते हुएकी जाय; कपड कोट. 
कपड़ मिहु । 
क्रि०१०--करगौ । 

प्रतरपुरख, प्रतर्पुरस-सं ०पु° [सं० प्रतर पुरुष] १ भ्रात्मा. २ ई्वर, 
श्रन्तर्यामी । 

प्रतरपुरी-सं५स्त्री ”-- स्वगं । 

ग्रतरबंध- सं ०पु०-- प्रात्मज्ञान, भ्रात्मा की पहिचान, प्रध्या ज्ञान । 

द्रतरबद्टी-वि ०-- जिसमे प्रातिमिक बल भ्रधिक हो । 

प॑त रबेर-सऽस्त्री ०-- भ्र॑तिम समय, मृत्युकाल । 

परतरभाव-सं०पु० [सं प्रन्तर + माव] १ भ्रन्तर्गेत होना, मध्य मे 
पराग्ति. २ नाक्ञ. ३ तिरोभाव, विलीनता, छिपाव. ४ प्रयोजन, 
प्रादय । 

द्रतरभावणा-सं ऽस्त्री ०--१ ध्यान. चिता, सोच. 
संख्याप्रों को सही करना (ज्यो.) 

पर॑तरभूत-वि० [सं० श्रतर्भूत ] भ्रन्तगंत । 
सं ०पू०--१ जीवात्मा, प्राण. २ मध्यगत। 

प्रतरभेद-सं ०पु०- देखो 'श्र॑तरवेद । 

्रतरमृक-वि० [सं० श्र॑तम.ख ] १ जिसका भख भीतर की प्रोर हो । 
सं०पु“- वह फोड़ जिसका मुख या छिद्र नीतर की प्रोर हो । 
क्रि०्वि०-भीतर की भ्रोर प्रवृत्त । 

प्रतरयांमी-सं०पु०- देखो '्र॑तरजांमी' । 

द्रतररत-सं ऽस्त्री ०- देखो '्र॑तेररति । = 

च्रतररति-सं ऽस्त्री ° [सं०] कामदास्त्र के भ्नुसार स्त्री-प्रसग के सात 
प्रकार के प्रपरख भ्रासन, यथा--स्थिति, तियक, सम्प, श्रध, ऊं भौर 
उत्तान । 


२ गृणनफलान्तर से 


इल दलपक 
ब्रतरलापिका-सं०्स्त्री° [सं० श्रन्तर्लापिका| वहु पहिली जिसका उत्तर 
उमीके गब्दों या श्रक्षरों से निकलता हो । 


द्तश्लीग-वि० -- [सं० भ्रन्तर्लीनि] १ जोमनमेंही मग्न हो, प्रात्म- 


विलीन. २ भीतरही चषा हृभ्रा। 

द्रतरविकार-सं ०पु० [सं० प्रन्तविकार | शरीर के भूख, प्यास ग्रादि धमं। 

्रतरवेग-सं०प० [सं० भरन्ते] भीतर का वेग, यथा-छींक, पसीना 
भ्रादि। 

द्रत रवेद-सं०पु० [सं० प्रन्तवेद ] गंगा-यमुना के बीच में स्थित मथुरा के 
ध्रासप।स के प्रदेदाका प्राचीन नाम जो यजं की बेदिथों के लिए 
प्रसिद्ध धा। 

परतरवेदी-सं०पु० [सं० भ्रन्तवेदी | श्रन्तरवेद' का निवासी । 

व्रतरवेर-सं. स्त्री ०--देखो ्र॑तरबेर । 

पतरसंथारो-सं०पु० [सं०] प्रधान प्रौर स्थिर मनोविकारोमें से किसी 
की सहायता व पुष्टि करके रस कौ सिद्धिके लिए मनुष्य के हृदय 
मे बीच-गीव मे भाने वाने श्रस्थिर मनोविकार। 

परतरसंपाडौ, भर॑तरसनांन-सं०पु° [सं . श्र॑तर {स्नान ] वह स्नान जो यज्ञ- 
समाप्ति पर किया जाय, भ्रवभथ स्नान । 

न्रतरातमा-सं० स्त्री ° [संशप्रन्तरात्मा] १ जीवात्मा. २ ्रतःकरण. ३ ब्रह्म. 

प्रतराय-सं०पु० [सं०] १ विघ्न, बाधा. २ ज्ञान का बाधक. २ योग 
सिदि के नौ विघ्न) 
सं०स्क्री०--४ भेद, भिन्नता। उ०--ऊंचनीच भ्र॑तराय, कीरत कोधी 
किरतनां, निनख जमार मौय, रहै भलाहं राजिया। समय, 
श्रवधि। उ०--सामंतां रौ वेग कटीरव भंलियौ जिख॒ भ्र॑तराय में 
चालुक्यराज सावधान यियौ ।- वंमा. 

ग्रतरायांम-सं०पु० [सं० प्रन्तरायाम| एक प्रकार का वात रोग जिसे 

|, मनुष्य के नेत्र, ह्विवको प्रौर पसली जकड़ जाती है श्रौर गरब से लार 
4 टपकती रहती है, शरीर भीतर की श्रौर कमान जैसा प्र जाता है। 

(ग्रमरत) 

दमतराढ-सण्पु० |सं० प्रतरान] १ धेर, मंडन. २ धिरादभ्ना स्थान 
३ मध्म, बीच. ४ पराकाश (हि.को.) [सं०भरंत्र| ५ श्राति । 

प्रत राबछ-सं०्पु० [सं० भ्रत्र-+ भ्रवलि| मरति, श्रत्र। 

श्रतरि-क्रि०वि०--भीतर, श्रन्दर, मे । 

प्तरिक, भ्र॑तरिकल, प्रतरिक्ष, श्र॑तरिख, प्र॑तरिजच्छ), प्र॑तरिछ-सं “प्‌ 
[सं० भ्रसरिक्ष] १ प्रहोयातारोके बीच का शून्य स्थान, भ्राकाश, 
प्रासमान. २ स्वगं लोक, ३ एककेतु. ४ एक प्रसिद्ध योगेश्वर. 
[सा०] ५ ऊँचा स्थान, मूला । उ०--रस दायिनी सुंदरी रमर्ता, 
सेज भ्र॑तरिख भूमि सम ।- बेलि. 
वि०-१ भ्र॑तधनि, लुप्त. २ प्रप्त, भ्रप्रकट। 
उ० --हरिणाली कंठ भ्ंलरिख हती, बिबरूप प्रगटी बहिरि ।--वेलि. 

परतरित-वि० [सं०] १ भीतर कियाय र्खादृभ्रा. २ अन्तर्धान. 
३ इका हृभ्रा। 
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प्रतरी-क्रिऽवि०-दूर। 

प्रत रीक, ध्र॑तरीख-सं ०१० [सं० भ्र॑तरिक्ष] देखो भ्र॑तरिख' । 

प्र॑तरीज-सं०्पु ० [सं० प्रतःकरण] भ्र॑तःकरण, हृदय । उ०-राखं तौ 
नांम निके प्र॑तरोज, बटं षस त्याह न मारं बीज ।--ह.र. 

प्रत रोप-सं०्पु० [सं०] १ द्वीप, टाप्‌. २ समृद्रमेदूर तक गयादहूृभ्रा 
पृथ्वी का नुकीला भाग। 

भ्रतरीय-सं०प० [सं० | वह वस्त्र जो साड़ी के नीचे पहना जाय, भ्रधोवस्व । 

भ्रतरू-सं०पु° [सं० त्र | इत्र, भ्रतर । 

प्रतरे-क्रि वि० -देखो "प्रतरः (रू.मे.) 

श्रतरेवो-सं“पु०--लहुगे या धाधरे के भ्रधिके नीवाहो जनि के कारण 
कुछ ऊँबा करने के उदेक्ष्यसंकी जाने वाली एक प्रकार की सिलाई 
या टाका जो लहंगे क। कपड़ा दस तरह मोड कर लगाया जाता है कि 
दूर से दिखाई नहीं पडता । 

प्रतर-क्रि०्वि० | सं० प्रतर] १ बादमें। उ०--वहिमिीषड़ी जद 
घगा वांता, घणा दीहां प्र॑तरे धरि ।--वेलि. २ मध्यमे, बीचभें। 
उ०---श्रायौ प्रस वेडि श्ररि सेन भ्र॑तरे, प्रथिमी गति श्राक्रास 
पथ ।-~-वंलि. ३ दूर, श्रन्तरपर. ४ श्रगाड़ी। 

भ्र॑तरतंत-तं०्पु - प्र॑त समय । 

ग्रतरौ-सं०पु० सं" प्रतरा] १ किसी गीत या गायन का स्थायी टेक 
कै श्रतिरिक्त श्रन्य पद या चरण. २ वहज्वरजौो एक दिनके 
ग्र॑तरसेभश्राताहो. ३ भेद, फकं। उ०-हस वगलाहाल सुं जिम 
श्रतरो जगाय ।-- बांदा. ४ दूरी. ५ बिद्धोह, वियोग । 

प्रतविदारण-सं०पु० |सं०] सूर्यया चन्दर ग्रहृण के दस प्रकारके मोक्षो में 
से एक । 

ध्रतस-मं प° [सं० प्र॑तस्‌ | श्रन्त.करणा, हृदय, चित्त, मन । 

प्रतसमय, भ्रतसमे, श्र॑नसमौ-संण्पु० [संर प्रत -|-समय| अ्रन्तिमि समय, 
मृत्यु काल। 

श्रतस्थ-वि० [सं०] भीतरी, ्रन्दर की प्रोर स्थित। 

प्रतहक रण, भ्रतहक रण-सं०पु० [सं ० भ्रन्तःकरग| १ हदय, प्रन्तरात्मा, 
मन । उ०--ह्गा रीति सोमेस्वर री पाटरांणी कमठा बीसष्देव रा 
बर रै ्रनुसार श्रापरा प्रतहकरण रो प्रासय सफट कीधौ ।--वं.भा. 
२ विवेक, नैतिक बुद्धि । 

भ्रतहपुर, प्रतहपुरि, ्रतहषु रो-सं पुण [सं० प्रन्तःपुर] जनाना, भीतरी 
भाग, रनिवास । 

प्मताखरी-सं०पृ० [सं० प्रत्याभरी] १ वह दूसराप्द्यया छंद जो पहले 
कटे हुए इसोक या छंद (पद्य) क प्रतिमाक्षरसेभ्रारम्भहो. २ उक्त 
रीति के श्रनूसार किया गया पद्च-पाठ । 

प्रतानुप्रास-सं०पु० [सं भ्रत्यानुप्रास] तुकांत. तुकबन्दी । 

प्रताठ, श्र॑तावलछ-सं०स्त्री ०-- शीधता, जल्दबाजी । 
क्रिश्प्र०--करणी-होणी (भिण उतावढ) 

प्रति-क्रि०वि° [सं° श्रत] श्रन्त मे, भ्रालिर मे । उ०-कोकिल निुर 


पतिक 
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परसेदे प्रोसकरण, सुरति भ्रति मुख जिम पुत्री ।--बेलि. 

प्रतिक-क्रि०वि ०-- समीप, निकट । उ०--दुरग्गपुर रौ प्रतिनिधि दणरा 
भ्रग्रज दुद्रसाठ रे भ्रतिक भ्रालोचि उर द्रग दीधौ ।-बं.भा. 

ध्रतिम-वि० [सं] १ सबसे पीषठेकाया वादका, भ्राखिरी। 
यौ °--भ्रततिम जात्रा। 
२ सबते बढ़ कर । 

भ्रतिमजातश, प्रतिमयातरा, प्तिमयात्रा-सं °स्व्री° [सं० प्रंतिमयात्रा] 
मृत्य, महाप्रस्थान, मरण । 

श्रतेउर, प्रतेडरौ-सं०पु“ [स० भ्रतःपुर| १ रनिवास, प्र॑तःपुर, जनान- 
ताना । 
सश्स्त्री° [रा०] २ प्रतःपुरमे निवास करने वाली स्त्री, रानी, 
ठकुरानी । उ०--धन धन जीवौ धरी, धनौ कुसियाक' भ्रतेडर । 

---भ्ररजुनजी बारह 

भ्रतवेर-सं०पु० [सं० प्रतिम बेला] १ प्रंतिम समय, मृत्युकाल । 
[सं° प्र॑तःपुर] २ देखो -भ्रतेउर' (१) 

प्रतेवर, प्रतेवरि-सं०पु° [सं ० प्र॑तःपुर] देखो श्रतेउर' । 

प्रतेवासो-सं ०पु० [सं०] श्रु के समीप रहने वाला विद्यार्थी । 

प्रतेस्टी-सं °स्त्री ° [सं० भ्रत्येष्ी] शव-दाह से सपिडन तक का कृत्य, 
मृतक करम, प्रतिम संस्कार । 

प्रतेपुर-सं०पु० [भ्रंतःपुर] देखो प्रतहपुर' । 

परत्यज-सं०पु० [सं०] श्रंतिम वशं मे उत्पन्न श्यक्ति, शूद्र । 
वि०---१ श्राततायी । उ०-हसशटा भ्रनरथ रा करगाहार भर॑त्यज 
पुचछियार होई जीवता रहि जावे ।-वं.भा. २ नीच। 

भ्र॑त्यविपुला-सं ऽस्त्री ° [सं०] श्रार्याच्ंद का एक भेद विष जिसे भ्रत्य 
विपुना-महाचपल।, भ्र॑त्यविपुला-जघनचपला या प्र॑त्यविपुला-मुखचपला 
भी कहते है । 

श्रस्याक् री-सं०पु° [सं०] देखो 'भ्रताखरी' । 

भत्यानुप्रास, भ्रत्यानुष रास-सं०पु० [सं० श्रत्यानुप्रास] १ किसी पद्यके 
चरणों र श्रतिम भ्रक्षरो का मेल, तुकाति. २ शाब्दालंकार के श्रतर्गत 
एक प्रकार का भेद विदोष । 

भरत्येस्टी-सं ऽस्त्री ° [सं° प्रत्येषि] देखो ्रतेस्टी' । 
यौ °- श्रत्येष्ठी संस्कार । 

प्रत्र-सं०पु° [सं०] भति । 

भ्त्रजांमी-सं ०पु ०--ध्रन्तःकररा की प्रवृत्तियों को जानने वाला । 
(स्त्री ° --भ्रत्र्जामण रू.भे.--प्रतरजांमी) 

दत्रवरधो-सं०स्त्री° [सं० प्रत्र वृद्धि] भ्रात उतरनेका एकं रोग विशेष 
(भ्रमरत। 

प्त्राकठ-सं०्पु° [सं श्रत] भ्रात, भ्रत्र। 

भ्रत्राठजी-सं°स्त्री° [सं० भरंत्रालजी | प्रायः वात श्रौर कफके प्रकोपसे 
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भंतरावठ, धंत्रि-स ऽस्त्री ° [सं० प्रत्र भवति] भात, प्रत्र । 
ब्रद-सं०पु०-- पाप, पातक, दोष । 
धव, धंवक-सं०पु० [सं० भ्रदु, प्रदुक ] हाथी का पैर बाधने का रस्सा। 
--ब॑.भा. 
धवभ्रो-सं^पु० [सं० प्रंदुक] हाथीकेषेरमें शलने का कटिदार यत्त्र 
(रू०मे ०--भ्रंदुकं) --क्भा. 
भ्दक-सं०पु° [सं० प्र॑धक] देखो 'भ्रंधक' । 


, भंदर-सं"पुण [सं इद] इन्द्र (डि.को.) 


' प्ंदाज-सं०पु० [फा०] १ भ्रटकल, भ्रनुमान. २ नाप-जोख. 


क्रि°्वि° [फा०] भीतर । 
भ्रवरो-वि० [फा०] भीतरी, भ्रन्दर का। 

संभस्त्री° [सं० न्दरिय] इन्द्रिय । 
प्रदरूणो, प्रंदरूनी-वि ° [फा० प्रदल्नी ] भीतरी, प्रन्दर का । 
प्रदलोक-सं०पु० [सं° इन्द्र + लोक] सुरसोक, स्वगे, देवलोक । 
३ ढंग, 
ढब. ४ मटक, हाव, बेटा । 
क्रि०प्र०--करणौ-लगाणौ-होणौ । 


, श्मवाजन-क्रि०्वि० [फा०] प्रनूमान से, लगभग, करीब । 
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भ्रवाजौ-सं०पु° | फा० भ्रदाज] भ्रटकल, प्रनुमान, तखमीना । 

म्ंवाता-सं०पु° |सं० श्रघ्न दातु] भ्रन्न देने वाला, श्रह्नदाता । 

भ्रवियारौ-संऽपु° [सं० भ्र॑धकार, प्रा प्रंधप्रार, भ्रप० प्रधार] प्रंधेरा। 
प्रधियारा । 

भ्रदु-सं०पु० [सं० इदु] १ चंद्रमा. २ देखो श्रदध्रो. २३ देखो श्रंदुक' । 

भ्बुभ्रो-सं०पु०° [सं० भंदुक |] देखो 'भ्ंदश्रो' । 

भरदक-सं०पृ० [सं०] १ देखो श्रदप्रौ'. २ स्त्रियोके पैरो भें पहनने 
का एक भ्रामूषण विदोष, पायजेब । 

भवेस, भ्रवेसो-संऽपृ० [फा० प्रदेशा] १ भरारंका, भय. २ संशप, 
संदेह. ३ श्रनुमान. ४ सोच, चिता, श्रसमंजस. ५ श्रागा-पीछा। 
क्रिण्प्र०--करणौ-होणौ । 

प्रयोगौ, ध्रवोटबौ-क्रि०स०- श्रांदोलित करना, विलोडितं करना, दषर- 
उधर करना । ्रदोटिभ्रोड, भ्रगोटियोड, भ्रंगोध्योडो-भूऽकाण्क०- 
भ्रांदोलित किया दभ्रा, विलोहित । भंडोक्ीजणो, भरदोरीजबौ--कर्म वार 
रू०--श्रादोलित किया जाना। माव वा०ूऽ--भ्रादोलित हप्र 
जाना । 

ध्द-संण्पु° [सं० हंद] इद्र, पुरन्दर, सुरपति-(डि.को.) 

भ्र्रजीत-सं० पु० [सं० दन्द्रजीत]| इन्द्र को जीतने वाला, मेषनाद । 

प्ररससत्र-सं०पु° [सं० इन्द्र -शस्व] न्द्र का एक शस्व, वज । 


 धद्रातण-संऽपुर [सं° हन्दरासन] १ इन्द्र का प्रासन. २ एैरावत हाधी । 
` श््री-संण्स्त्री° [सं० इन्द्रिय] इन्द्रिय, इन्द्री । 


होने वाली पीबसे भरी एक प्रकार की गोल कुसी (वद्यक; प्रमरत) ` 


भंत्रावलि, भंत्रावक्ी-सं०स्त्री° [सं प्र॑त्रावलि] श्रत्र, प्रात । 


भ्रध~-वि० [मं०] १ नेद्रहीन, भरन्धा. २ भज्ञानी, भूं, भविवेकी. 
३ श्रचेत, श्रसावघान. ४ उन्मत्त, मत्त, मतवाला। 
संऽपु०--१ नेश्रविहीन प्राणी, भ्रा, सूरदास. २ जल. ३ भ्रन्ध- 


प्भक 
कार. ४ एक मुनि. ५ कवियों के पय के विरुद चलने का काश्य 
सम्बन्धी दोष. ६ शिकारी, बहेलिया, ७ दक्षिण का एक प्रान्त ` 
भ्राघ्. ठ ट्िगन-गीतों में उक्तियोंके रूपके बिगडनेसेहोने वाला 


साहित्यिक दोष-(र.रू.) 

श्रधक-सं०पु० [सं०]| १ नेत्रहीन मनुष्य, श्रना. 
का पुत्र णक दैत्य । 

प्रधकरयप, भरंधकरिप-संण्पु० [सं० श्रधक~+ गप] श्रधकं नामक दंत्यके 
दात्र, महादेव । 

श्रधफरिम- संऽ्पु० |सं० श्रधक--रिपि] भ्रंधक नामक दैत्य के शर, 
महादव । 

श्धकार-संर्पु० [सं०] १ प्रधेरा 
३ शंकर (ग्रमा.) 

धधकारी-संरस्त्री° |सं०] एक रागिनी (संगीत) 

द्मधकाटठ -सं ०पु० [सं श्रध ~+-काल] प्रंधेरे के समय । 

भ्मधकप-सं०्पु० [संर श्रध} कूप| १ वह्‌ रकृभ्राजोसृला हो व घास- 
फ्मसे का हो. २ एक नरक का नाम। 

श्रधश्पोषड़ी-सं०उ °लि०-- बद्धिरहित मस्तिष्क वाला, मूर्खं, नासम्‌ । 

द्धड-संपस्त्री° [संर प्रध-{ड-राश्प्र०]| १ गयं मिली हूई तीव्र 
भोकेदार वायु, वेगगूक्त हवा. २ र्राधी, तूफान । 

भ्रधता-संर्स्त्री° [सं०| १ प्रधापन, टएएिहीनता. 
रोग विक्शष (भ्रमरत) 

भधतसामिल-सं ०पु° |सं०] इक्कीस नरको के श्रत्गत घने भ्र॑धकार वाना 
नरक । 

प्रधतात्त-सं ०पु° [सं० ग्रधक-|- दैत्य | श्रधकसुर नामक रदंत्य । 

प्रधध्‌ध-सं्स्त्रीऽ |म० ग्रध-रा०-धुध]| १ प्रन्याय. २ गडवङी. 
३ धींगाधींगी । 
क्रिभ्वि०--१ प्रंधाधृध, विचाररहित. 

धंधन-संऽपृ५--म्रधा, नेव्रहीन । 

श्रघपरपरा-सम्स्त्री० [सं° प्रध-[-परपरा) विना किमी विचार के 
पुरानी चान का श्रनुकरण, भेडियाधसान । 

श्रधपुतना-सरस्त्री°-- बालकों का एक रोग विशेष । 

पधवबार्ह-स्स्त्री [सं° भ्रध-|वायु] १ भ्रधावर्‌, एक रोग. २ ग्रधी, 
तूफान । 

श्रध-भाव-सं°पु०--म्रधापन । 

भ्रषठ-वि० [स० प्रंध-{ठऊ-रा०प्र ०] प्रन्धा, नेत्रहीन । 

ध्रधटौ-वि० [सं° भंधली | प्रन्धा । 

भ्रधविसवास-संऽपु° यो° [सं० भ्रधविदवास | बिना विचार किए हूए 
क्रिसौ बात में विश्वास कर निक्वय करना, वित्रेकशुन्य धारणा । 

प्रधसुत-सं०पु० --१ भ्रन्धे कापृत्र. २ धृतरुष्ट के पृत्र, यथा-दुरयोधन, 
दुःशासन प्रादि । 

श्रधातमस-सं०पु० |स० म्रधतामिस्र] भ्रधकार, भ्रधेरा। 


२ कदयप श्रौर दिति 


२ पाताल (डिनां.मा.) 


२ नेत्रं काणक 


२ श्रधिकतासे। 


(ड.को.) 


१२ 


1 


भ्रषेर 


=> -*--~-> ^ जक 9 न [क 0 1 ए 1 पिमे 


प्रधाधध-क्रिश्वि०--१ बेतहादा. २ बिना विचारे. ३ भधिकतासे। 
भ्रधाबाठ-वि०--लोभी, लालची । 
श्रधायतर-सं०पु०- वेग (भ्रमा.) 
प्रधार-सं०पु° [सं० प्रधकार] प्रंधार, तिमिर । 
भ्रधारक-सं०्पु" [सं०] ्रधेरा, तिमिर। 
धधारखातौ-संण्पु ° यौ०- देखो श्रधेरखातौ' । 
भ्रधारव-सण्पु° [सं० श्रंधकार] गहने भ्रंधकार, गहरा प्रंधकार। 
श्रधारी-सम्स्त्री० [सं० प्रधकार1-ई-राश्प्र०] १ श्रन्धड़, ग्रधि. 
२ कृष्ण पक्ष की ्रधेरी रात्रि. 3 श्रन्धेरा. ४ भूरा. ५ हाथी 
क कुम्भस्थल का प्रावरणा । उ०-इमे कम्म भ्रधारी कुच सु कंचुकी, 
कवच संभु कामकं कठह्‌ ।--वेलि. 
वि०--ग्रन्धियारी । | 
कहा०-श्रधारी रातमें मुंग काक्रा -अन्धेरेमें सब कु एकाकार 
हो जति दहै। 
श्रधार, ग्रंधारू, श्रधारू-सं °पु° | सं० श्रन्धकार] श्रनधकार, भ्रन्धेरा । 
द्रधारौ-रा०पु° [सं० श्रन्धकार]| १ श्रन्धकार, प्रधेरा। 
क्रिश्प्र०--करगौ-पड़णौ-होणौ । 
कहा० -श्रधारं में किसौ कान में कवौ जार्वं स्वभाव, श्रादत 
श्रवा प्रकृतिजन्य कायं ब्रन्धेरेमे भी किणजा सकते है । उनके निण 
रोशनी की श्रावश्यकता नहीं होती । 
२ धुधलापन । 
श्रधा रोपख-सं०पु० [स० श्रधार-}-पक्ष] कृष्णपन्न (चंरमास) 
भ्रधाहुली-सं शस्त्री <-- एक प्रकार का पौधा, श्रकपुष्पी, सूयंमाली । 
द्धियार-संश्पु° [सं० प्रधकार, प्राण श्रधश्नार, श्रप० प्रधयार] ्रधेरा, 
ग्रधकार । 
प्रधियारणौ, भरंधियारबौ-क्रि°स० [सं० प्रधकार| भ्रधेराकरना। 
श्रधियारणहार-हारो (हारी); प्रधियारणियौ-विऽ-प्रधेरा करने 
व,ला । 
पिपारिश्रोहौ, भधियारिषोडौ, प्रधियारपोडो-वि०--म्रधकार किया 
हु्रा । प्रंधियारीजणोौ, प्रधियारीजबो-भाव वा०रू०- भ्रधंराहोना। 
प्रधियारियोड़ौ-मू°काण्कृ०--प्रन्धकार किया हृभ्रा । 
भंधियारी-संशस्त्री° [सं० श्रधकार-[ई-राणप्र०] भ्रधेरा, श्रघकार । 
वि०--१ प्रकाश्लरटित. २ कृष्णपक्ष की, कृष्णपक्ष संबंधी । 
भ्मधियारो-संऽपु“ [सं० प्रधकार] देखो श्रंधियार' । उ०-विन पिया 
जोत मंदिर श्रवियारो दीपक दायन प्राव ।--मीरां 
प्रधियारोपख-सं ०पु० [सं ° भ्रधकार पक्ष] कृष्णपक्ष । 
भ्रधियाकणौ-वि [सं० श्रधकार] प्र॑धकारपुशं, भ्रंघकारयुक्त । 
ग्रधोकाड-सं°पु०--एक प्रकार की चास जो प्रौषधिके प्रयोग म भ्राती 


है । 
प्रभेर-सं०्पु० [सं प्रंधकार] १ भ्रन्याय. २ उपद्रव. ३ गड़बड़ी. 
४ कुप्रबन्ध. ५ अधाधुध । 


भ्रषेरलातौ 
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कहा ०--प्रधेर नगरी भ्रणबूभ राजा, टर्कं सेर भाजी भौर टकं सेर 
खाजा--बड। भारी श्रन्याय, श्रराजकता, अहाँ भले-बरे सब के साथ 
कसा बरताव हो । 
प्रषेरलातौ-सं०्पु० [सं० प्रकार फाम्खातो] १ गडबड हिसाब- 
किताब, ष्यतिक्रम. २ भ्रन्यथाचार, कुप्रबन्ध. ३ भ्रविचार. भ्रन्याय। 
प्रे रो-सं ऽस्त्री ° [सं° पधकार~+-ई-राण्प्र०] १ प्रंधकार, तम. 
२ भ्रषेरी रात्रि. ३ रभ्राधी, प्रंषह।' 
वि०-१ भ्रधकारयुक्त. २ भ्रधकार के समन। 
प्रषेरौ-सं °पु° [सं० शंधकार] देखो श्रधारौ' । 
भ्रधो-स^पु° [सं° प्र॑घ| देखो “श्रांषौ' । 
प्रधौब रपण-सं ०पु° [सं० प्रघ ~ दपण] धंधला दर्प । 
ग्रधभोधुध-क्रिऽवि०- देखो श्रंधाधुध' । 
भ्रध्यार-स०पु० [सं० प्रधकार] भ्रधेरा, प्रधकार। 
प्रध्यारौ-वि° [सं° प्रधकार।] प्रंधकारयुक्त । 
संश्पु° (स्त्री° प्रध्यारी) भ्रधेरा। 
ध्रप्र-संम्पु० [सं०] १ दक्षिाका एक प्रान्त, ब्रान्धर. २ शिकारी 


भ्रमा.) 
भ्रन-सं०पु० |सं० प्रप्र] भ्रनाज, भ्रन्न । 


ग्रव्यय [२1०] प्रौर। 
वि० [रा०] श्रन्य । 

ध्रनदाता, धनदातार-सं०पु° | सं° प्रत्त + दातु] १ भ्रन्न दनि करने वाला 
२ पोषक, प्रतिपालक. ३ मालिक, स्वामी । 

प्रलपुरणा-संऽस्त्री° [सं° श्रक्नपूर्णा] १ श्रत्न की श्रषिष्ठात्री देवी. 
२ दर्गाका णक नाम. ३ काशीद्वरी, विद्वेष्वरी. ४ चारण 
करुलोत्पक्न बरबडी दैवी का एक नाम । 

भ्रनार-संस्त्री° |फा० भ्रनार] दाडिम नामकं फल तथा उसका वृक्ष 
विक्ञेष । 

भ्र॑ब-सं ०पु° [सं०] १ धिव, महादेव (ना.ि.को.) 
[सं° प्रंवक| २ नेत्र, नयन, [सं भ्रबुधि| ३ समुद (भ्रमा) 
[सं० श्रवु | ४ जल । उ०-नैण नीरज ,मे भ्रव बहे रे गंगा बहि 
जाती ।--मीरां ५ चंद्रमा [सं° भ्रबुद| ६ बादल [सं प्रात्र] 
७भ्राम का वृक्ष या उसका फल । उ०-भारगि मारगि प्रव 
मीरिया, प्रवि प्रंबि कोकिल श्रालाप ।- बेलि. 
८ भ्राकाश. € वस्त्र । 


सं स्त्री° [सं° भ्रबा| १० उमा, पार्वती । उ०--श्रंब हुकम गई भ्रव ¦ श्रंबस्ट-सं०्वु० [सं० प्रंब्ठ] कायस्थोंका एक भेद । 


भ्रराधण, सुल-सागर दरसायौ हे माय ।-गीत रां. । ११ वर्गा. 
१२ धरती. १३ शक्ति. १४ माता, जननी । उ०्-- भ्राज कहौ 
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धरवकास-सं ०पु० [भ्रण प्रामखास] देखो प्रंबखास' । 

परधकेसर, धंवकेस्वर- सं ०पु० [सं० प्रंबिकेष्वर] महादे का एक नाम । 

प्रवखास-सं ०पु° [भ्र° प्रामखास] महसो के भीतर का शह भाग जहां 
राजा या बादशाह बैठते थे । 

प्रवज-सं०पुऽ [रा०] १ दवेत रक्त वर्णं 
२ कमल । 

भ्रवध, भरबधि-सं०पु० [सं० भ्रवधि] समद्र, सागर। 
नां.मा.) 

प्रबनयर-संण्पु०--जयपुरसे छः मील दूर भ्रमेर नामकं कस्वा (प्राचीन) 

प्रवनिध-संऽपु० [सं० श्रब्‌ [निधि] समुद्र, सागर । 

प्रबपुर-संऽपु०--देलो श्रंबनयर' । 

प्रवर-सं्पु० [सं०] १ वस्त्र. कपड़ा, पट। उ०-घरती पड्ौ 
डिगास श्रवरश्रवर सं प्रडधौ, श्रायौ पूरण प्रास सही अजाजी 
सवरौ । --रांमनाथ कवियौ २ ्राकाश, प्रासमान। 
कह्‌०-- १ प्रवर दूभंः भूत कमार्व॑, भ्राकासी धने प्रापे प्रारवै--सबं 
काम भप्त मे होकर बिना प्रयास भ्र्थं-प्राप्ति होती है. २ कपास. 
३ एक प्रकारका. ४ भ्रामेरनगर. ५ प्रमृत. ६ उत्तरी 
भारतं का एक प्राचीन प्रदेश. ७ बादल, मेष [सं° प्राज्न] 
८ भ्राम का फल तथा उसका वृक्ष । उ०--्र॑बर मोरीजै शै। 
कृषट्टां कटीजं छ । वशराई मंजरी छं ।-- रासा. सं. 

प्रंबरचर-वि० | प्रवर चर] प्राकादा में विचरण करने वाला, नभर । 

प्रवरङंबर-संष्पु० [सण श्रवर-+हंवर] १ नूर्यास्ति का समय. २ संध्या 
की लालिमा । 

प्रवरबलि-संऽस्त्री° [सं०] देखो श्रमरबेल' । 

भ्रबरमणि-सं०्पु° |सं० श्रबर- मणि] सृय्यं। 


(शि.को.) [सं भरबुज] 


(प्रमा; डि. 


¦ भ्रंबररस-संण्पु° [संर श्रान्नरस] श्रामो का रक्त । 
: प्रवरसरोखौ-सं०्पु० [सं० ्रबरस=प्राकाश रा० सरीलौ समाने] एकं 


[० भ्रबर| ` 


प्रकार काश्ुभरंगकाचोडा (शा.हो.) 
भ्रव राठ -सं०पु०--जकाश, भ्रासमनं (हिना. मा.) 
प्रवरोक, प्रंवरोख, प्रबरोस-सं०पु० [सं० प्रबरीष] १ सूं. 
वंक्षी एक पौराशिक राजा. ३ भाड। 
भ्रव रोसक-संण्पु० [सण श्रंबरीसक | भाड। 
प्रबवेक्ा-सं०पु० [स भ्रबु । वेला] समुद्र, सागर । 


२ सूर्य 


` प्रंबवौ-सं०पु०--देखो 'परंबुबौ' । 


 भरंबहर-सं पु० [सं० श्रन्‌ धर] १? इन्द्र. 


तौ भाप जाइ प्राव, भेव जात प्रंबिका तशी ।-वेलि. [सं° भ्रव] ` 


१५ कांति । 
भ्रबक-सं ०पु० [सं०] राख, नेत्र । उ०-समटी प्रौर निसंक भल, 
प्रवक राहम जह्‌ ।-बीमस. 


ग्रबस्टा-सं.स्त्री° [सं० प्रवष्ठा] मालती (ग्र.मा.) 

२ बादल. ३ समुद 
(श्रमा.) [सं° श्रबु+हरति] ४ सूय. ५ भ्रगनि [सं प्रबर्‌| 
६ प्राकाश । 


, भ्रबहरि-सं०पु० [सं° प्रवर] भ्राकाश। उ०-राजति राजकृभ्ररि राप 


भ्रगण, उदीयण वीरज श्रबहरि ।- वेति. 


धरना 


~ == ० क 9 9 © न > 


ध्रबा-संतस्त्री० [सं०] १ मात।, जननी. २ पार्वती. ३ देवी, दुर्गा, 
४ काशीनरेद की बी कन्या जिसे भीप्मपिततामह्‌ प्रपने भाई 
विचिच्रवीय्यं के लिए हर लाएयथेश्रौर वह भीष्मे बदलालेनेके 
लिए बाद मे शिखंडी के शूप मे उतपन्न होकर भीष्म की मत्यु का 
कारण हृ. ५ भ्राम (भ्रमा) ६ श्षीतला रोग की भ्रषिष्ठाक्री 
क देवो विष । वि. वि. देखो 'सीतटा' । 

प्रवाडी-सं°स्त्री०--१ एक प्रकार का पौधा जिसकी छाल के रेशे से 
रस्सियाँ पनी जाती है । [भ्र° श्रमारी] २ हाथी की पीठ पर रक्ला 
जाने वाला हीदा । 

प्रबाजी-सं्स्त्री०- १ देखो रवा" (१,२, ३.) 
कुल-देवी । 

प्ंबानं रसं ०पु०--देखो भ्रबवयर' । 

प्रबापौहण-सं०पु° [स ° प्रवा--शीतलददेवी -[- रा० पौण सवारी] गधा 

भ्रमा.) 

भ्रबाय-संर्स्त्री° [सं० प्रवा] दाता राज्य की प्राराध्य देवी श्रवा । 

धंवार-सं०्पु० [फा०] १ ठेर, समूह, पज । उ०-श्राखै कवि ईसर 
तेज भ्रबार ।- हर. 
क्रि०ऽवि० [रा०] श्रभी, भ्रब। 


२ दति राज्यकी 


प्रवारत, प्ंबारथ-संर्स्त्री [श्र० इमारत] बड़ा श्रौर पक्का मकान, ' 


विशाल भवन । उ०- मिल गया 'पाल' "बृढौ' सगत मोखतणी 
भ्रबारतां ।- पाशप्र. 

भ्रवारी-संर्स्त्रीऽ-देखो 'श्रबाद़ी' । 

प्रबारोह-सं०्पु° [स० भ्रवोष्ह्‌| कमल, पंकज । 

ध्बालिका-संणस्त्री° [सं०] १ मता, मां. २ मालती लता. ३ काशी- 
राज की सबसे छौटी कन्या जिते भीष्मपितामह्‌ श्रपने भाई विचिग्र- 
वीय्यं के लिएहरलायेथेश्रौर राजा पाड के पौ यह श्रपनी सारा 

' # सत्यवती कै साथ वनम चली गर थी। 

ध्रभि-सर्स्त्री° [सं० प्रवा] १ माता, जननी. 
४ दाक्ति. ५ उमा, पावती । 

भंबिका-संस्त्री° [सं०| १ माता, जननी. 
३ पारवती. ४ जेनियोंकी एक देवी, 


२ दुर्गा. ३ धरती. 


२ देवी, दुर्गा, भगवती. 
५ काश्ीराज की मध्यमा 


था च 111 1 शष) 


१४ द्मंमणीभाऽ 
| भ्रवुप्राठ फर भीच चंव्रमांरा नं ।- पार. 

; भ्रंबुभौ-वि०- देखो श्रंबुवौ' । 

। श्रबुज-सं ०पु° [सं०] १ वह जो जल से उन्न हो. २ कमल. ३ बेत. 
| ४ शंत. ५ धोषा. ६ ब्रह्मा. ७ वज्र. ५८ एकं सामुद्रिक 
|  चिन्हु। 


भ्रबुजसुत-सं°पुयो° [सं० भ्रंवज ¬ सुत] कमल से उत्पन्न, ब्रह्मा । 

धबुजा-सं ऽस्त्री ° [सं ०] एक शागिनी विशेष (संगीत) 

भ्रवजात-स°पु° [सं०] कमल । 

भ्रवजासण, प्र॑बुजासन-सं°पु° यो° [सं० भंबुज -|-श्रासन ] जिसका कमल 
पर श्रासन हो, ब्रह्मा । 

भ्रबद-स०पु० [सं०] जल देने वाला, बादल, मेष । 

श्रवधर-संभ्पु° |सं०] १ पानीको धारण करने वाला, बादल. २ ष्द्र। 

प्रबुधि-सं०पु° [सं०] सागर, समुद्र उ०-श्रंबुधि सात कंहावतदहे 
क्षिति, स्रो को सिधु नयौ कद सृफौ ।--पदमर्सिह री बात 

प्रबनाथ-स°पु° सं०] समृद्र सागर। 

प्रबुनिधि-सं०पु° [सं०] १ गदल, मेध. २ समदर। 

प्रबुप-संण्पु० [सं०] १ समद्र, वरुण. शरभिषा नक्षत्र । 

भ्रबुपत, भ्रंबपति, भरबपती-स०पु° [ सं” प्रवपति] समुद्र, सागर । 

धबु "7ह-सं ०पु° [स० भ्रु +- बाह | बादल । 

भ्रबरासी-सं ०पु० [सं० भ्रबु-|- राशि] समुद्र, सगर । 

भ्रबवाह-सं०पु०- देतो श्रबुवाह' । 

प्रबुयो-वि०पु०-- गहरे खाकी रगकासा। 
सं ०पु०--एक रंग विदीष जो गहरे खाकी रगकासाहोताहै। 

प्रबुसायो-सं °पु° [सं° श्रबुशायी | १ विष्णु. २ जल. ३ चार की संख्या 
४ श्रसुर. ५ पितर ' 

श्ब्‌-सं०पु० [सं० भ्रव | देलो श्रवु भ्रत्पा०-प्रबृडौ- रूमे.) 
उ०-- भ्रास धरदा भ्राज सौ, भिख्ियौ जोग दिलाय । हम भूते तुक 

नेह के, भ्रंब्‌डा ज चराय ।-- जलाल बृूबना री बात 


¦ भ्र॑बवाढ-सं °पु०- देखो 'भंबुप्राठ' । 
; भ्ंबोद-सं ०पु० [सं० भ्रबद | बादल, मेष । 


, भ्रंभ-सं°्पु° [सं० भ्र॑भस्‌ | १ जल, पानी. 


कन्या जिसे भीष्मपितामह भ्रपने भाई विचित्रवीर्यं के लिषएुहर लाए , 


थे । यह धृतराष्ट्‌ को माता थी । 
प्रबिकालय-सं०पु० [सं० प्रंविका-|-प्रातय| भ्रविका देवी का मंदिर । 
क्विकावन-सं०पु० [सं० भ्रंविकावन] पुराणा प्रसिद्ध इलाबूत खंड जहां 
जानेसेपुरुषस्त्रीहो जाते थे। 
धंबु-सं०पु० [सं० प्रम्बू| १ पानी, जल. २ चार की संख्या, ३ जन्म- 
कुण्डली के बारह स्थानों मे से चतुथं स्थान । 
संशस्त्री०-४ फांति। 
ध्बुश्रा-वि° | सं° श्रवु कांति] कांतिवान, तेजस्वी । 
सं०्पु० [रा०] वीर पाबू राठोड्‌ का एक नाम । उ०-मृजाठ 


२ लग्न से चतुथं रारि. 


३ चार की संख्या. ४ देव, ५ श्रसुर. ६ राशि. ७ पितर. 


८ बादल । 


| श्रभनिधि-संम्पु° [संर प्रभ-|-निधि] सागर, समुद्र । 


¦ भ्रंभोज-सं०्पु० [सं०] १ कमल. र चद्मा 


३ मोती । 
भ्रं गोद-सं०्पु० [सं०] बादल, मेष । 

परभोनिधि-सं०्पु० [सं०] समद्र, सागर । 
भ्र॑मोरासि-सं०पु० [सं० प्र॑भोराशि] समुद्र, सागर । 


` भ्रभोरह, भंभोरू, भ्रभोरूह-[सं ° भ्रंभोरूह ] कमल । 
; भ्रंमोतह-सं०पु °-- कमल । 


भ्रमणीर्माण-सं०पु०-देलो "्रमलीमांण' (ल.पि.) 


भरन्त 





१५ भ 
पश्रत-सं०प० [सं० भ्रमत] १ दष (भ्रमा) २ जल. ३ प्रमृत ¦ (गित). ५ सोलहवां भाग (कला). € वत्तकीपरिधिका 
४ दो दीषंके बीच लघु सहितं पाच मात्राभ्रौ का नाम ।ऽ (ड.को.) ३९० वाँ हिस्सा (रेख गणित). ७ लाभ का हिस्सा. ठ बारह 


भ्रमहां-सवं ०--हम । 

प्रवर-सं०्पु० [सं० भंवर] वस्त्र (भ्रमा.) 

दवदछउ, प्रवकऊ-वि° [प्रा०रू०| १ उलटा. २ टेढा. प्रसवकालमें 
बच्चे काटेढ़ा होकर जन्म स्थान पर भ्राना. ४ दृखी, व्यथित । 
उ०-सज्जण चाल्या है सखी, पडहउ बवाज्यउ द्र ग । 

कही रठी व्धांमरणां, काही भवकठड भ्रंग ।--टो.मा. 

भ्रवकाई-सं°स्त्री०--१ चक्कर, वक्र मागं, घूम. २ वक्रता, टेढापन. 
३ कुटिलता । 

श्रवट्टो-वि०पु०-- विरुद्ध, टेढा । उ०-खिमत करं जिम खांन, वीरम 
जिम श्रवो वहै ।--गो.रू. 


कहा ०--? श्रंवढौ भाडी बेव्णौ- खुद संकट में पडकर भी किसी 
२जे सांईं संवौ होय तौ ब्र॑वा होय ¦ 


की सहायता करना । 
ग्रनेक--भ्रगर ईश्वर श्रपनी सहायता परदहैतो सब विषश्ढहोंतबमी 
क्याहो सकता दै । 
श्रवार-सं“स्त्री०-- १ देरी, बिलम्ब. २ प्रवसर, 
कटे हुए भकाडों के समूह का गोलाकार रखने का ठंग । 
श्रवारणौ-संम्पु०-१ श्रवारणौ' क्रिया का भावया क्रिया. 
पदाथं जिसके द्वारा यह्‌ क्रिया संपादित की जाय । 
प्रवारणो, प्रवारबी-क्रि०स०- प्रेत-बाधा या रोग-शांति के हतु किसी 
व्यक्तिके शरीरके चारोश्रोर कोई पदाथं धमाकर क्सीकोदानमं 
देन' भ्रथवा फक देना । 
श्रवारणहार-हारौ (हास), प्र॑वारणियौ--वि०। 
प्रव (रीजणौ, दंवारीजबौ-- भाव वा. । 
भ्रवारिपोडो-च्रवारीयोडौ-मू.का-कृ. । 


३ भडवेरो के 


२ व्ह 


प्रादित्योमेसे एक. € कंधा। उ०्-षीरमेररां ख्ख प्रहारस्‌ु 
कन्ह॒ महर रो भ्रंस पंसुढी सुधौ कडियौ ।--वं.भा. १० किरणा, रदिम. 
११ वंशज. १२ वीयं. १३ षक्ति. १४ प्रक्षंस (भूगोल) 

भरसक्ट-सं०पु० [सं०] कूबड़, ककुद । 

प्रसतधारी-वि० [सं० प्रंश¬}-धारिन्‌] १ देवदाक्ति से युक्त. २ भ्रवतारी. 
३ हिस्सेदार. ४ वीर, बहादुर. ५ वंशज। 

प्रसावतार-सं०पु० [सं० श्रंश-~-प्रवतार] परमात्मा का वह प्रषतार जो 
परणावतार न हो किन्तु जिसमे उसकी शक्ति का कृ ध्र हो । 


` श्र॑सो-वि० [सं° भ्रशिन ] देखो श्रसधारी' । 
¦ भ्र॑सु-सं०पु० |सं° श्रगु] १ किरण, प्रभा (प्रमा.) २ लेहमज्न, भाग. 


प्रवारियां, भ्रंवारिये-संष्पु०--एक प्रकार का प्रचलित विवास जिसके ` 
ग्रनुसार एक व्यक्ति इत क्रिया को करने पर एकांत में जाकरसो ¦ 


जाता है तथा मृत हो जतादहै। एक भ्रयवा प्रधिक दिन के पहचात्‌ 
उसकी भ्रात्मा विभिन्न लोकों मे घूम कर उसके मृत दारीर में वापस 
प्रवेश कर जातो है तब वहु पुनर्जीवित होकर प्रन्य लोगों को भ्रपनं 
विभिन्न लोकों के श्रनूमव सुनातादहै। करई लोग इसे मिथ्या प्र॑ध- 
विश्वास या ढेग भी मानते ह । 

क्रिण्प्र०--जाणौ । 


प्रवारियोडौ, प्र॑वारीयोडो, भ्रंवारधोडौ-मू०का००---वह्‌ व्यक्ति भिस | 


पर ्रवारणौ' की क्रिया संपादित की गर हो भ्रथवा वहू पदार्थं जिसके 
वारा यह क्ियाकी गरईहो। (स्त्री° प्रवारियोडो) 
भ्रविस्ट-सं०प०--देखो श्रंबस्ट' । 
भ्रव र-सं ऽस्त्री ०- हिफाजत, निगरानी । 


भ्रंस-सं०पु० [संऽ्प्रश] १ भाग, हिस्सा, विभाग. २ भाग्य-प्रक, 


३ वहुभ्रंकजो कि भित्नकी लकीर के उपर हो (गणित) ४ भाग. | 


३ सथ्य. ४ तेज, दीप्ति, ज्योति [सं० श्रभरू] ५ श्रासू। 
उ०--श्राजढ चख वेगम भ्र॑सुपात, जमना जट काजढठ बहत जात । 
-- वि.सं. 

प्रसुक-सं०प° |सं० श्रंशुकं] १ पतला या महीन वस्त्र. २ रेशमी 
कपड़ा । 

प्रसुधर-सण्पु० [सं० प्रशुधर| १ रहिमधारी, सूयं. २ भ्रति. ३ बन््रमा. 
४ दीप्रक. ५ देवता. ६ ब्रह्मा. ७ प्रतापी या वीर पुरुष. 
८ वंशज । | 

परसुपात-सं ०पु० | सं० भ्रश्रुपात | भ्रा गिराना, रोना, ्रधरुपात । 
क्रि०प्र०--करणौ-होणो । 

ध्सुर्माण, भसुमनि-स°पु° [सण श्रशुमन| १ सूर्य. २ षन््रमा 
२ सागरके पौत्र ध्रौर प्रसमंजस के पूत्रश्रयोध्या के एक सूर्यवंशी 
राज । 

प्रसुमाढ्ी-सं०पु० [सं० प्रशुमाली| १ सूर्य. 
४ दीपक. ५ देवता। 

द्रसुवन-सं०पु० [सं० प्रभू श्राप, भ्रश्रु। उ०-- ष्क निरहरि हम रेसी 
देखी भ्र॑सुवन की माठढा पोवं ।- मीरा 

भ्सु-सं०पु०- देखो 'भ्रसु' । 

भ्रसुपती-सं०पु° |सं० प्रग 1-पति] सृय्यं | 


२ बनम््मा, ३ भगिनि. 


परह-सं०पु० |सं० ्रहस्‌| १ भधा. २ दुःख ३ व्याकुलता. 
४ श्रपमान. ५ पाप (ह्को.) 
सवं०--्मै। 
ग्रनु०--खांसने की ध्वनि । 

प्रहति-संभस्त्री° [सं०| १ दान. २ त्याग. २ षीडा। 


भ्र-उप०---शन्द के पूर्वं प्राकर यह विपरीत था निषेधादि, समानया 
विशेष का ग्रथं सूचित करता है; जंसे-श्रभागी, प्रधरम, श्रसवार, 
भ्रप्रबढ, भ्रसमर । 
सं०्पु०-- १ महादेव. २ ब्रह्मा. ३ कृष्ण. ४ सथ्य. ५ चद्रमा 
६ पवन. ७ प्राण॒. 5 प्रानन्द, € काल. १० विष्णु । 


श्र 


सं ऽस्त्री ° --११ लक्ष्मी. १२ शिखा. १३ प्रजा (एका) 

श्रह-प्रव्यय [सं० श्रयि] १ दे, भरे (संबोधनाथं या विस्मयम) 
२ “प्रो शब्द का बहुवचन (प्रा.रू.) 

श्रहयी-प्रव्यय | सं° भ्रयि] हे, श्रे (संबोघ्रनाथं या विस्मय श्र्ण मे) 

प्रह राक, श्रहराकि--सं०्पु०- ईरक देश मं उत्पन्न धोड़ा., २ ईराक 
देशोत्पन्न । देखो 'एराक' । 

श्रहहइ-क्रि०वि० [प्रः.रू.] एेमा, एषी । उ०- म्रग-नयगी, म्रगपति 
मूती, रग मद निलक्र लिलाट। ब्रग-रिपु कटि सुंदर वशी, मार 
श्रहहृह चाट ।--ढो.मा. 

प्र, प्रहंज-क्रि०वि०--१ व्यर्थ, फिजूल. २? पसे ही । 

श्रह-प्रव्यय [सं० प्रथि| १ हे, श्ररे (संबोधनार्थ या विस्मय प्रर्भ मे) 
(रू.भ. श्रह) २ वाहु-वाह सूचक शब्द । 

प्रईभाग-संण्पु०- ` प्रहोभाग्य । 

श्रयौ-प्रव्यय [सं० श्रयि| हे, श्रे (संबोधनार्थ या विस्मय ्र्थ मे) 
उ०--श्रहयो ग्रकबरिया तेज तिहारौ तुरकड़ा । 

प्रउ-सवं --१ श्रो" का प्राचीन रूप वह'। उ० -सारीखी जोषी जुड़ी, 
प्रानारी श्रउनाह।-- होमा. २ यहु। उऽ-रांणी रजा सूं 
कहद्‌, कीज श्रउ विर्माह । ----ढो.मा, 

ध्रउगुण-सं०पु° [सं० श्रवद्रणा| १ दोप. २ बुराई. २३ श्रवगरुण। 

प्रडभकई-क्रि०्वि० [प्रा.रू.| भ्रचानक, श्रकस्मात । उ०-- सउदागर 
राजा तिहा बद्टठा मदिर मभ, मारू दीठी श्रउभकह, जांणि विवी 
धर्‌ संभ ।- ढो.मा. 

श्रउभणई, भरउभणडउ -- किसी अ्रगीकृत व्रत की समाप्ति परकिया जाने 
वाला उस्सव भ्रथवा भोज । इसके पश्चात्‌ उस ब्रत के} निरन्तर रखने 
की श्रावदयकतः नहीं होती प्रा.र.-मि० उभकमरौ) 


* $श्रउत-वि० [सं० श्रपुत्रक, प्रा° ग्रउतश्न| १ पुत्रहीन, निसंतान। 


[सं° श्रयुक्त | २ श्रयुक्त, अनुचित । उ०---श्रउत होड धरि घछोडां 
हो राय। वीदे. 

श्रउथि, श्रउथो-क्रिऽवि०-- वर्ह, उस जगह। उ०-ईडर की धर 
ग्रठणढं जद तु कहइतु जाद । भ्रडयि घडा ग्रभिरण, माल्हवणी 
मेर्नाह ।- गो.मा. 

प्रउब-वि० [सं० श्रद्ध त] श्रद्ध.त। उ० -भिडियौ मालौ" श्रउब भत, 
रौदां सगत रही न । किठ तेरे तुगा किया, त्रजड़ां तेर तीन ।--बा.दा. 
यौ ० --श्रउयभत । 

प्रउबगति, प्रउबगस्ि, ब्रडबभत-संऽरमी०--श्रद्ध.त गति। 
क्रि°्वि०--ग्रद्ध.त रीतिसे। 


१६ 


भ्रउर-क्रिऽत्रि° [सं श्रषर| भ्रौर, श्रन्य । 4 


सं०पु° [सं० उर| हृदय । 
्मउदगं, प्रउक्गओ-क्रि०्वि०° [प्रा.रू.] १ दूर, भ्रति दूर। 
उ०----ईडर की धर भ्रउद्छगड, जहतु कहद तु जाहु । श्रउथि धडा 
प्राभरण, माल्हूवगी मेर्नाह ।--ढो.मा. २ भ्रनग। 


. भ्रकड्बाजी-सं ऽस्त्री ०- १ ए5, शेखी. 


धकदभाजी 


भ्रउकगण-सं०्पु° [प्रा.रू.] प्रवास । उ०--रईडर की धर भरउठगण,. 

ह तउ जांणण देसि । धरि बदठाई प्राभरण, मोल मुहंगा लेसि । 
--ढो.मा. 

श्रउसर-सं०पु० [सं० भ्रवसर] १ समय. २ प्रवसर, मौका। 

प्रञुनम-सं०पु०---ऊ नमः, प्रशाव मंत्र । 

श्रङ्खो-वि०स्त्री°-- विरूढ, उलटा । उ०--ग्री पूठह श्रसतरी परजठद्‌, 
पणि नारी पुटि पुरख नवि बढ । श्रा तें मांडी भङ्छी रीति, बात 
न बेड ढोला चीति ।---ढो.मा 

प्रज्नो-वि०पु०-- विरुद्ध. उलटा (स्त्रीण श्रङंढी) 

भ्रञग्राहणो, श्रञग्राहबौ-क्रि°स०-- १ बदला लेना. २ वसूल करना, 
उगाहना । उ०--गाहिया पिसण॒ घणा वैर श्रङुप्राहिया ।-- द.दा. 

भ्रञ्त-वि० [संण प्रपुत्रक, प्रा“ श्रउतप्र] १ निःसंतान. २ कृपूत्र। 
उ०---कूडा निसज कपूत, हियाफूट ढां प्रसल, इसा पूत भ्रजत, रांड 
जणे क्यूं राजिया । ३ बेवकूफ. ४ उजडड । 

श्रञऊती-वि०स्त्री° [सं° श्रपुत्रक, प्राऽग्रउतच्र| निःसंतान, निपूती । 

प्रऊुब-वि०- -देखो “ग्रउब' । 

श्रघ्ोडो-सं०पु०-- १ टोकने का भाव. 
(० ग्रोडौ) 

ध्रकटक-वि० [सं०] १ निविघ्न, बेषटके, वाधारहिन. 
षोई विरोधी नहो, शत्र हीन । 

प्रकपण-वि ० [सं० श्र -|-कपन ] कंपनरहित, टद्‌, स्थिर । 
सं ०पु० --एक राक्षस जिसने खर के वध का वृत्तांतं रावग॒ से कहा था। 

श्रक-सण्पु० [सं०| १ पाप. २ दुःख. ३ पीडा। 

श्रकखड़पण, श्रकखडङ्पणौ-सं °पु०-देखो 'श्रक्व डपरौ' । 

श्रकलणो, श्रकखबो-क्रि०स०--- कहना । 

प्रक ड-सं स्त्री ०-- १ एठ, तनाव, मरोड. २ बंध. २ धमंड, ्रहुकार, 
४ दिठाई. ५ हठ, जिद. ६ बांकापन. ७ लडना। 

श्रकडणौ, श्रकड़बौ-क्रि०भ्र०--.१ सूखने के कारण सिकुड जाना. २टे़ा 
हो जाना. ३ कडा पड जाना. ४ एेठना, मरोडना. ५ सर्दीसे 
व्ट्रिना. ६ सुन्नहोना. ७ शरीरकोतानना. क्रिण्सर-- 
८ प्मभिमान करना, शंखी बधारना. € हठ करना. १० श्रड जाना, 
११ गुस्सा दिखना. १२ रौव दिखना या धमकी देना। 
श्रकड्णहार-हारौ (हारी); प्रकड़णियौ-वि ०--भ्रकंडने वाला । 
प्रकडारई- (स्वी) 
श्रकडिश्रोड़ौ, श्रकड्योड, भ्रकड्योडो-मू<काऽकृ०--प्रकड़ा हन्ना । 
यौ - श्रकटबाज, प्रकड़-मकड्‌ । 

श्रकड्बाई-सं ऽस्त्री °य ---१ वायु के प्रङृपित होने से शरीर के भ्रकंड 
जाने का एक प्रकारकावातिरोग. \ देहकीनसों का पीडाके 
साथ खिचना धा तनना, ¶ठन । 

भ्रकड़वाज-वि ०-शाखाबाज, धर्मी । 


२ भिडकी, दुत्कार । 


२ जिसका 


२ धमंड, गवं । 
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प्रकद-नश्-तंभस्वी ० - १ एंड. २ ग्वं । 

प्रशस्मा-संर्स््ी०- १ गवे, प्रभिमान, २ भ्रफडने को क्रिया, ठन । 

श्रकड्ाह्-वि०--जबरदस्त । 

प्रकङड़ाव सं ०पु०--एठम, खिचावं । 

भकङ्िथोढो-भ्‌०का०क ० --भ्रकडा हृभ्रा (स्त्री प्रकडठियोडी) 

भक्द.-वि० ठ°लि०--१ प्रभिमानी. २ भकडने वाला, प्रकडबाज । 

 भरकड़बाज--देलो 'परकडबाज' । 

प्रकडेल-वि०-- १ भरकंडनाज, भ्रकड. २ बलवान । 

भरक्डो-- देखो “कड़ी, । 

प्रकच-वि० [सं° प्र+कष] चिना बाल का, रोमरहित। 
सं०पु०-- जन साधु । 

भकच्छ-वि० |सं° भ कच्छया कक्ष] १ नंगा, नग्न. २ व्यभिचारी, 
लम्पट । 

भ्रकज-वि०--? सराव. २ व्यथं । उ०--दटूकडंकी गिरा एकरी, 
भूल कुठ साभाव । सूरा प्रास ठेस मे, भ्रकज ग्ुमाई प्राव ।- वीस, 
सं०पु० [श्र-कायं] १ नाश. २ हानि, 

प्रकभो, प्रकञ्ज-विऽ०--१ व्यर्थ, निकम्मा. २ कायर, डरपोकं । 
उ०-सूरबवागा सभं, रौद्र हह रज॑ । सोमणी सकजै, चनें 

भ्रकजं ।-- रारू. 

सं०्पु० [श्क्यं] १ भ्रकाज. २ बिगड़. ३ बुराकायं। 

धकट-संणस्त्री ०-- वह गाय या भस जिसका दूध भ्रासानी से निकलता हो । 

भ्रकडोडियो-संन्पु०-भ्राकया मदारकाफूलजो प्रायः शि व-पूजा मे 
प्रयोग क्रिया जाताहै। 

पकढृ-संण्पुऽ-- बिना गमं किया हूभ्रा दूध । 

प्रकदटियौ, भकद्ियोडो-संम्पु०-- विना गमं किया हुभ्रा दूध । 

भ्रकण, प्रकणो-स.स्तरी०-गेहुंकी वे बाले जिनमें गेहुंका बीज न पनपा 
हो, बिना कण या प्रनाजका। 

भकतार-संण्पु० [सं° दस्तियार] १ प्रधिकार, काबू, प्रभूत्व, स्वत्व. 
२ भधिकारक्षत्र. ३ दक्ति, सामर्थ्य, 

भकत्य, धरकय-वि० |तंण्प्र कथ्‌] १ न कहने" योग्य. २ कथन- 
शक्तिसे परे या बाहुर। उ०--प्रगम श्रगाध तु भ्रगला श्रगवांर ४ 
तु भ्रवगत भ्रनाथनाथ तु भकथ कहांणी ।--केसवदास गाडण 
३ जोन कहा जा सके, धवर्णनीय। उण०--प्रकथ क्हाणी प्रेम री, 
किणसृकष्टीन जाप ।-टो.मा. 

प्रकथक्य-वि ० ~ श्रकथनीय । 

प्रक्या-संर्स्वरी° [सं०] कुकथा, भपमाषा । 

प्रकवियोढो-मूनकान्कृ०-- नहीं कहा हृभ्रा (स्त्री? भ्रकेथियोडी ) 

पकभ्य, श्रकथ्य -देलो श्रक्थ'। उ---पंय भ्रसेदौ पृगणौ, पठगौ 
धणौ भकन्य ।- वादा. 

परकनकवार-सं रस्त ०-- १ प्राजीवन या कृष काल तक कौमायं ब्रत 
भार्ण करते का भाव । 


१७ . 
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| 


` श्रकरतौ-वि० [भर+ कर्ता| १ कमंन करने वाला, प्रक्मण्य 


॥ री मो नमन 


भक 
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णय 1 








` बि ०-- देलौ श्रकनकवारौः। ध 

परकनकंवारो, धकनकुवारौ-चि०-- प्रावीवन कौमाय त्रत शरणा करते 
बाला, जिसने स्वी-प्रसंग न किया हो (सत्री प्रकनकुवारी) 

प्रकपट-सं०पु [सं० भ्र 1-कपट | कपटहीन, सरल, सीधा, धलहीने । 

भकवक-सं०पु०--१ व्यं बकवक, भ्रसंबदध प्रलाप. २ भड़क, संटका।, 

३ चतुराई। | 
वि०-१ भ्रंष्वंड. २ भौँचक$क । उ० -बित्दाटि बदिन भित्थरे, 
भरति बेग सम्भ उप्परे, बजि कटक दमनक रचक धमचेक, भटक दक 
तक पुलक भ्रकवक, भक छक भट ललकं ।--वं.मा. ३ निस्तन्ध, 
४ धबराया हृपरा । 

प्रकबक्कणो, प्रकवक्कथो-क्रिश्मर -भ्याकुल होना । उ०- भोगी भौग 
न किलि सके भूमि भररूबवकं ।- वभा. 

प्रकरी -संग्स््ी०--१ एक प्रकारका प्राचीन सोते का सिक्का. 
२ एक प्रकार की मिढाई। 

भरकवार-सं०पु० | भ्र० प्रवृमार] समावार.पत्र, खबर का कायज । 

भकबाल-रः०यु० [सं° इकबाल] देखो 'हकबाल' । 

पकयभ्य-वि० [प्रा०रू०] प्रकारय, व्यथं । उ०-बालिभ गरथं बसी. 
करणा, जीजा सह प्रक्यस्थ । लिए बडा दट उततर, तरश पसर 
हष्थ ।.-ढो.मा. 

प्रकर-वि० [सं०] ? न करने योण्य, 
४ भ्यकर. ५ बिनादहायका, 
कर मुक्त । 

भ्रकरण-सं०पु° [सं०] १ द्वियं स्ते रहित, परमाह्मा, २ कमक 
फलरहिह होना. ३ न करने योग्य कायं, बुरा यां भपतिजनेक 
काणं ४ पाप [सं० प्रकरं] ५ बहिरा. ६ साप । 
विण [श्र०~+कारण] १ धिना कारराका., २ भ्रघंमाष्य, 
३ भ्रधटनीय। 

धकरणकरण-संऽपु०--.ईद्वर, परमात्मा । 


२ कठिन. ३ जबरदस्त. 
६ बिनाकरया भहसूल का, 


२ भौ 
कमा से निसिप्त हो, कमं से पृथक । 

परकरथ-सं०१० |भ्र०| एक प्रकार का घोड़ा जिसके मुह पर सफेद बाल 
होते है भ्रौर उक्त सफेद लोके बीच-बोचमें दूसरे रगकेभीबान 
होते है; एेमा घोड़ा प्रभुम माना गया है (शष।.हो. ) 

भरकरम-संण्पु० [मं० भरकम] १ नकरने योग्य कायं २०रा काम, 
३ पाप, श्रपराध. ४ प्रधमं। 
क्रि०प्र*--कररौ, होणौ। 
वि०--१ बेकरार, कामरहित [संर प्रक्रम] २ जितत कम के, 
क्रमहीन, उलटा.पुनटा । । 

भरकरमक-सं०्पु० [सं० प्रकर्मक| व्याकरराके प्रनूतार क्रिवा के दो 
मृश भवो मे से एक भेद जिसमें कमं को प्रावदयकता नीं होक्ी प्रर 
कर्तातकही क्रिया का कवं समाप्तो जता है । 


श्रकरकणव 

भकरमणय-वि° [सं ° प्रकमण्य] १ प्रालसी, २ कुधकराम न करने 
वाला, निकम्मा, निठतल्ना, ३ काम करनेके प्रयोग्य. ४ पापी, 
दुष्कर्म । 


धशरम संन्याव-संण्पुयौ° [सं० भरक्रम सन्यास] क्रमसेन लिया ण्या 
संन्यास । 


धकरमो-षं०पु° [सं° प्रकम्मिन्‌ | १ बराकाम कने वाला. २ पापी, 
दुष्कर्मी, ३ भ्रपराधी। (स्त्रीऽ--प्रकरमरण)। 


घकरम्म - देयो "प्रकरम'। 


धरलराहनगो, परररदादभवो-क्रिशप्र०्-पथरोले मागंभेचलने भे ष॑रों 
का भकडना | 


ध्रकर्राहिजियोडौ -मूज्काच्कू० । 
धरकरराहनियोषो-वि०--पथरोले मागं में चलने से भ्रकडा हभ्रा (पर) । 
(स्त्री ०--प्रक रांदजिभोड़ी) 
ध्रकराहछ-वि०--१ भयंफर, भयावह, विकराल. २ कटोर. 
[सं० भ्र कराल] 3 जो भ्पंकरया भयावहूनहो। 
भ्रकरिता-देखो शप्रकरतौ' । 
धकदभ-सण्पु० [सं° प्रकरण] करूणारहिन, निर्दयी, निष्ठुर, करर 
ध्रकरर, धकशङरि-सं०पु० [मं० भक्रर] दवफल्क श्रौर गान्दिनी के पुत्र 
एकं यद्व जो प्रीङृष्ण के चचाये। 
प्रकरेलणोौ, भ्रकरेलबो-क्रिभ्स०--१ खोद कर कोई गही हुई वस्तु 
निकालना. २ सोदना। उ०्-खेता का खाल, जोड कर ऊंट 
भ्रलाणां, कतियां सू प्रकरेल, नैरा जठ भरा निनांणा ।--दसदेव 
ध्रकक-वि० [सं० प्रक्लङ] १ निष्कलक. २ दोषहीन, निर्दोषि। 
धकठंकता-स स्त्री ° | सं० प्रकलंकता] निर्दोषता, कलंकहीनता । 
द्कटट-वि° [सं० प्रकल] १ भपार, श्रसीम । उ०--प्रजन प्राण तप 
धकटठ, देख शुरसाण दहल्ले ।- रारू, २ प्रगम्य । उ०्-भ्रकट 
प्रजन्म भ्रलेल भ्रप्रप्रम क्रम मम कटं तुभ कथतां क्रम ।--हु.र. 
३ वीर, समं । उ०्-दोढा त्रीस हजार दठ, प्रकढठ प्रजौ नरपत्त । 
--रा.रू. 
४ संपूर्ण, प्रखिल। उ०-प्रक्टतुहिजकं कोद प्रवर, बोहौ नामी 
बूमभ्ब ।-- हर, ५ व्याकुलतारहित, रोषरहित । उ०्-ज्यारं 
धोरी बेगड़ो, जयारा सींग बधंत । भ्रौ जपं जिर रय श्र, सोही रण 
सोहत ।--बा.दा. ६ व्याकुल, बेचन, घबराया हृम्रा । 
संश्पु०-१ ईष्वर (नाममा) २ हिव (प्रमा) 
कलसं ऽस्त्री° [ध० प्रषल] बुदधि, सममः, जान । 
पर्याय ०--ष्यान, धी, बुद्धि, मति, समम । 
क्रिश्प्र०--प्राणी, गमाणी, जाणी, देशी, रणी, होणी । 
मुहा ०--प्रकल खरच करणी- समभ सेकाम लेना. २ भ्रकल घास 
चरण नँ जावरी-बुद्धिकाप्रमाव. १३ भरकल चकराणी--हैरान 
होना, ४ प्रकल देणी-समभना. ५ प्रकल दौडणी-सोच- 
विजार करना, गौर करना, ६ प्रकलमभांग लणी- मूर्खता का 
काम करना, ७ प्रकल माषं भाटा पड़णा--बुडि भ्रष्ट होना. 


॥,। 
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पशय 

८ भ्रकल मारी जाशी- बृद्धि श्रष्टेहोनाः १ प्रकल रौ भबीरणे 
होणी-- बेवकूफ होना, १० प्रकत रौ दुसमता--बेषकफ, सुकं, 
११ भ्रकल रौ पृतलौ-मूखं (व्यंग्य) १२ भ्रकल रौ प्रौ (ष्यग्य) 
मूख. १३ प्रकल सू भारियां (बोकियां) मरं है-वेवकूफ होना । 
कृहा०--१ भ्रकल उधार ना मि, हेतंनहाट बिकाय- दद्धि उधार 
नहीं भिलती, वह प्रपनी ही कामदेतीहैतथाप्रेम बाजारमें केसे 
प्राप्त नही क्ियाजासक्ता। २ भ्रकल ऊपर उपर नहीं है-बुडि 
काभ्रागुसे संबंध नहीदैभ्र्थात्‌ कमप्रायु बाला श्यक्ति भी बुद्धिमान 
हो सकता दहै. ३ भ्रकलतौ्रडनं ई कौ निकटी नी- नितांत 
बेवकूफ. ४ भ्रकल बडीक भाग--बृद्धिभाग्यसेबड़ीषहै. 
५ श्रकल बड़ी'क (कं) भस- मसते बुद्धिष्डीटै. ६ प्रकल र 
लार डाग (नट) ले'र दौडणौ-वृद्धिमानी की बात न सूनना व 
मूता का काम करना, ७ प्रकल रौ श्रजीरण--प्रावदयकता से 
भ्रथिकर बुद्धि होना (व्यंग्य) मूखं होना, ८ प्रकल सरीरां ऊपजै 
दियी न भ्रावे सीख--प्रकल भ्रषनेभ्राप प्रती है, सिखने से नही 
भ्राती. £ भ्रकल सरीरां ऊप्जं दीया भराव (लगे) डंम-बृदधि 
सिलाई हू नही श्राती, दिये तो हाप (वेलो डम) लगते ई. 
१० प्रकल सू बृदा पिद्धाणीजे-- बुद्धि से परमात्मा प्राप्त होता है श्र्थात्‌ 
बद्धिसे बड़ी से बड़ी समस्या समभीजा सक्तीहै. ११ प्रकल हीयं 
उपज दीयां लागी (श्रावं) डाम-बृद्धि सिलाई हुई नही प्राती; दिये 
हृए तो डाम (देखो डम) लगते है. १२ भ्राप रीप्रकलने चोड ई 
नही नाबहं (पगै)--बहूत बृद्धिमनि होना. १३ एक मण भ्रकल 
सौ मर हलम--विद्या की भ्रपेभा बृद्धि बडी है. १४ नकल 
भरकल री जरूरत है-बिना बृद्धिके नकलमें भी काम नही चलं 
सकता, १५ मूरख्र री भ्रकल मथेमे होवे-मूखं को पीटने पर 
ही बुद्धिश्रातीहै. १६ लृगायांमेंप्रकलन्दैतौ जानम करयोनी ले 
जाव ~ प्रगर स्त्रियों मे भी बद्धिहोती तौ उन्हे बारात में ही साधं 
क्योंनले जति भ्र्थात्‌ स्त्रियो मे बृद्धि नहीं होती. १७ सूतौ खां 
हगतौ गाव उण में भ्रकलकदेनी प्रवि-जो प्रादमी सोषा भ्रा 
लाता है तथा शौच जाते गाता रहता है वह सदा मूखं होता है । 
(ऽभे ०-प्रक्कल, भ्रक्कलि, भक्खल, प्रकलि, भ्रकिल) 
यौ०--भ्रकलदार, भ्रकलनधान, भ्रकलमंद, भ्रकलवांन (भ्रकलडी-प्रह्पा.) 

ध्रकलकरो-संण्यु° [सं० प्राकरकरम, भ्रण प्रकरकरहा| प्रायः उत्तर 
प्रल्जीरिया में होने वाला एक प्रकारका पौधा विष जिसकी जड 
पुष्ट होती है । यह कामोदीपक भ्रौषधि है। इससे मुंह मे जीभ पर 
चुनच्ुनाहट होकर कः प्रधिक प्रता है (भ्रमरत) 

प्रकटक्ुमारी-सं शस्त्री - दृष्वी, धरती (नांमा.) 

प्रकलखरौ, प्रकलल्रो-देलो शप्रकलकरोः । 

प्रकठगति-सं °स्तरी ° [सं१ रकल + गति ] वह्‌ प्रवस्या या गति जित्तका 
ज्ञान मनुष्य न लगा सके । ४ 

प्रकलदाड, प्रकलदाद़-सं ०१० [सं पवल-।- सं ° वेष्टा ] मनुष्यं के वयस्क 


चतुद्रो 


भरश्लदार 


पर बत्तीस दातो के भ्रतिरिक्त निकलने वाला दाति + 
प्रकलदार-वि० | भरण प्रक्ल-[-फा० दार| बुद्धिनान, समभदार। 
भ्रकलनधान-वि ° [भ्र° भरक्ल-{-सं° निर्घान| १ बद्धिमान, पंडित 
२ चतुर । 
ध्रकलवकट-वि०--१ 2५ कुल, धबराया हुश्रा. २ प्रव्यवस्थित. 
३ भ्रस्तव्यस्त. ४ बेहगा, भ्रंटसंट. ५ बहुत. ६ मर्यादा से बाहर । 
प्रकलमव-वि० [भ्र° भक्न~-फा० मंद] १ बुद्धिमान, सममदार. 
२ चतुर । 
कंहा०--भ्रकलमंद नं दसारौ धरौ -- बुद्धिमान व्यक्ति थोड़से दशारे 
सेही सब बात समभलेतादहै। 
श्रकलप्रदो-सं°स्त्री [श्र प्रक्ला-का० मंद~-ई-रा०प्र०] बुद्धिमानी, 
समभदारी। 
श्रकलमस~वि० [सं० श्र कल्मष] निष्पाप । 
श्रकर-वकछ--देखो "श्रकटबकठ' । 
प्रकलवान-वि ० [भ्र० श्रक्ल-वान-राश्व्र° | ब्रडधिमान। 
श्रकटविकठ --देखो शप्रकटबकटठ' । 
भ्रकटठा-संरस्त्री--विजलो (नां.मा.) 
प्रकटठाणो, भ्रकटाबो-क्रिश्प्र ० --घवबराना, व्याकून होना । उ०--चुभं 
कपोलं श्राय भांमण जद भ्रकढावं । नख बधतोडं हाथ सांवद्धी लट 
सिरकावे ।- मेघ० 
ध्रकलठायोडो-म्‌ °काच्क०--ष्याक्ुल। 
श्रकट्छावणो, श्रकटावबौ-प्रऽरू० - तथा क्रिया प्रक्काणौः का रूम. 
श्रकलाखौ-वि० [श्र० श्रक्ल -{-श्रालौ-रा०प्र०| बुद्धिमान, दूरदर्शी । 
उ०--जद पाद्छौ कल्यौ "जसू भ्रागम श्रकलाढठं ।-वी.मां. 
श्रकलि-संश्स्त्री° [भ्र° भ्रक्ल] प्रक्ल, बुद्धि। देखो श्रकलः। 
भ्रकलीम-सं०्पु० [श्र भ्रकलीम| १ देश. २ बाददाहत, राज्य) 
उ०--साह तणा खूनी सबल, श्राय वचं गा टौड। श्रौ सात्‌ श्रकलोम 
मे, चावौ गढ़ चीतौष ।- बांदा, 
प्रकठीस-संण्पु° [सं० श्रक्ल-+रईश] १ विष्णु. 
मात्मा. ३ शिव । | 
श्रकट्ोसट-वि० [सं° श्रक्लिठ] सुगम, सहज, श्रासान । 
प्रकठेस-वि० [सं० श्र क्नेश] क्नल्रहित, सुखी । 
सं०पु० [सं° भ्रकल ~ ईश] देखो “श्रखलेस' । 
भरकटेरुर, श्रकटेतुर, भ्रकटेस्वर-सं०्पु० [सं० भ्रलिलेश्वर] १ देखो 
"प्रलठस' २ श्रीकृष्ण (भ्र.मा,) 
श्रकल्पत -वि० [ग्र कल्पित ] कल्पना रहित, सच्चा । 
प्रकल्यांग-सण्पु° [सं० श्र--कल्याण] प्रमंगल, श्रशुभ, बुरा, प्रवुकन । 
प्रकवनंद-संन्पु०-भीम (श्रमा.) 
भकस-सं ऽपु० [भ्र०] १ उह, दष । उ०-क्विराजा सं मंदकवि, 
प्रकत करं प्रविचार । भ्रब जग करता सू रकस, करकी घट करतार । 
--बां-दा. 


२ निराकार, पर- 


| 
। 


जियो नि कक 


२ बेर, विरोध. श्रता । उ०--राव करी तहि रके, फिर भाज 
गयौ रणा भौम न प्रायौ ।--बांदा. [काण भ्रक्स] ३ छाया, 
४ प्रति्बिब. ५ तस्वीर, चित्र । 


सं°्पु° [सं० भ्राकाश] ६ भ्राकाश, ष्योम । उ०-सकते का जेत- 
वार प्रकते का वाई।--रा.रू. 


क्रिऽवि०--१ सगवसे, एेठके सथ । 
“प्रक, कस बडफर केवांण ।-- रा. 
भ्रकसणो, भकसबगो-- १ ईर्ष्या करना. कोप करना 


ध्रकसमात-क्रि०्वि° | सं° भ्रकस्मात्‌ ] १ भ्रकस्मात्‌, सहस। यकायक 
प्रनायसि. २ संयोगबवा। 


प्रकसर-क्रिण्वि° [श्र०] प्रायः, बहुधा, भ्रधिकतर। 

प्रकसीर-संरस्त्री° [भ्र° भक्सीर] किसी धतु को सोना या बांदी 
का बना देने वाला रसया घातु, रसायन, कीमिया. २ पब रोगों 
को नष्ट करने वाली दवा । 
वि०--प्रव्यथ, प्रच्‌क, प्रमोध । 

प्रकसो-सपु० [प्र० श्रकस| ईर्ष्या। उ०-छढ न वटं सौ भकतौ 
छोड, इरानी नह कौ वढ श्रोडं।--रा.रू 

ध्रकस्मात--रेखो श्रकसमात्‌' । 

प्रकस्स-सं०पु० [भ्रण श्रकस| देखो “प्रकसः। उ०--चद्ियौ गढ़ रवार 
गहि, ऊहड़ धारि भ्रकस्स ।-रा.रू. 


श्रकस्सण-वि० [भ्र° प्रकस] १ कोप करने वाला. 
वाला । 


श्रकस्सणो, भरकस्सवो-क्रिश्प्र०--१ कोप करना । उ०---ददावत सिव- 
दान भरकस्सं, प्रसण गिण भुज गय परस्सं ।--रा.रू. 
२ र्या करना (रू.म.--“रकसणौ, प्रकसबौ') 
प्रकह -देलो. शश्रकथः'। 
धरकहो-क्रिश्वि०--बिनाकहा। उ०--न कदेद भ्रकहो कियौ। 
--पलक दरियाव री बात 


धरकापा-वि° [सं श्र--कपित] १ न कापने वासा, कपनरहित. 
२ जितेन्द्रिय । 

प्रकाम-क्रि०वि०-- व्यथं, बिना कारगा) बिना मतलब । उ०-कफर मत 
सृपियारी कवर, क।ली कटह्‌ श्रकामि ।-पाप्र, 
संण्पु० [सण भ्रकाम| १ काय-हानि, नुकसान, २ विषघ्न, बिगाड. 
३ नाश, ध्वंश । उ०-भ्री मेद प्रवरां तणौ, भ्रसुरा करस भ्रकांम। 

--रा.रू, 

४ दच्छारहित, कामनारहित । उ०-श्रनांम भरकम श्रवास श्रवे्, 
भ्रादेस श्रादेस श्रदेत श्रदेस। 

प्रकामी -वि० [सं० श्र कामिन्‌] १ कामनारहित, निस्पृहू- २ कम- 
रहित, जितन्दिय. ३ व्यं, बेकाम, निकम्मा। 

श्रशज-सं०्पु० [सं० क्र 1-कायं] १ कयं-हानि, नुकसान. २ विध्न. 
३ बिगाड़ ४ बुराकायं। उ०्--श्रीसर मांय श्रकषाज, समौ 
बोत्यां सांपजं । करणौ जे सिध काज, रोसन कीज राजिया। ३ मृत्यु, 


उ०--भ्रबदटलां षहियौ 


२ र्प्या करने 


| पीं 


न्रकानी 
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४ दुख, कष्ट, भ्रापत्ति। 
, क्रि०°वि०--ग्यथं, निष्प्रयोजन ) 
प्रकाजी-वि०--काय हानि करने वाला, बधक । 
प्रकाय-विऽ--१ श्रकारण, वथा । [सं० श्रकथ] २ श्रकथ श्रकथनीय। 
श्रकाय~वि० [सं०्ध-~+-काय] १ काया या देहरहिन) जन्मन लेने वाला, 
निराकार । 


सं०्पु०--१ ईदवर. र कामदेव. ३ शक्ति, बल । १ 
प्रकार-सं०्पु० [सं०] १ श्र' वणं [सं० श्राकार] २ भराकृति, स्वरूप, 
मति. ३ निक्षान। 


विण [सं०्श्र-नहींरा० कार कायं] १ बेकरार, बेकम। 
[सं० श्र = नहीं -|-कार = मर्यादा] २ मर्यादारहित। 
प्रकारज-देलो श्रकाज' । 
प्रक!रण-वि० |सं० श्र-क।रर] १ बिना कारणा, हेतुरि । 
उ०- मघ्ठं रकारण श्राप मुरादौ, संग प्रजीम वं सहिजादौ | 
२ स्वयम्‌ । -- रा.रू. 
क्रि०वि°---जव्यथं, बेसत्रर। रः 
प्रकारणीक, भ्रहारनीक-~वि० [सं०श्र-कारग-~-ईक-राश््र°] देखो ` 
श्रकारण' । उ०--श्रकारनीकभ्राप नाहि कारनीक हौ करत्‌ ।--ऊका, 
प्रकारय-ति० [सं° भ्रकार्याय, प्रा० प्रकारिमत्य] बेकार, भ्यथं, फिजूल 
निष्प्रयोजन । 
क्रिण्प्र०-- करगौ, जाणौ, समाग, होगौ । 
प्रकारी-संरस्ीऽ--१ कादतकारो काकु पर बलों को बारी-बारीसे 
जोतने का एक निर्धारित समय। 
+°०--१ देखो “प्रकारौ । 
२ बुरी, खराब. २ ददंकरने वाली । 
उ०-सू मध जेठ कंटाधर सारी, ्रायौ रविर्ज्यौ क्रि.श प्रकारौ । 
-- -रा, य, 
प्रकारो, धकारौ-वि० (स्त्री० श्रकारी) १ तीत्र, तेज. २ कड़ा. 
३ जबरदस्त, बलवान, मह्‌तिजस्वी । उ०---उदं भड मेलिया श्रमारा, 
नीसरिया खम छोड नकारा ।-- रारू. 
वि०--भयंकर । उ०--कट्‌, काठ प्रावसरी, पवन वाजसी धरकारौ। 
सर नाडा सूलस, धणी परलटसी धरा रौ ।- पहाड़ लां ्राटौ 
प्रकाठ-वि० [सं० प्रकाल] श्रनुपयुक्त श्रवसर, बुरा समय, प्रस्मय । 
सं०पु०--१ मौत, मृष्यु. २ दुरभिक्ष, दृष्कल. ३ घाटा, कमी। 
क्रिण्प्र०--श्राणौ, पडणी; होणो । 
प्रकाठकी-संऽस्त्रीऽ--बिजली (ह.नां.) 
श्रकाठकूसम-संण्पु० [सं० श्रकाल कुसुम] बिना ठीक समय या गे 
ऋतु एूलने बाला फूल । 
प्रकाछजटटद-सं °पु० [सं० भ्रकाल +जलद] श्रसमय क बादल । 
प्रकालगी-सं०स्त्री°--काली सपिणी । 
धरकाठणी उमगए -रा.रू, 
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. भ्रकराटठपुरस, ध्रकाठपुरेत-सं०पु° [सं० भ्रकाल -पुरुष] सिक्लोके प्रथमे 


ईदवर का एक नाम। 

भरकटपुत्तप, भकादठपुत्प-सण्पु° [सं० प्र+-काल~-पृष्प] श्रकाल-कुसुम । 

प्रकाकर्मत-सं ऽस्त्री ° [सं° श्रकाल मृत्यु] प्रसमय की मृस्यु, ग्रसामयिक 
मृत्यु । | 

प्रकाठमूरत-सं०पु० [सं० भ्रकाल सूति] नित्यया श्रविनाक्षी पुरुष; 
ईश्वर । 

श्रकाकरमौत, प्रकाटठल्नतु- देखो "प्रकादढमांत' । 

प्रकाढत्रस्टी, भरकाठेत्रस्टी-संऽस्व्री° [सं° धरकाल-[ बृष्टि] कुसमयकी 
वर्षा, श्रसमयप की वर्षा । 

प्रकाटटी-सं०्पु° [सं प्रकाल] १ एक चक्रके साथ सिर षपरक्राली 
पगड़ी वाले एक प्रकार के नानकपंथी साधु. २ नानक संप्रदायषकी 
एक शाखा विशेष जो गुरु गोविदरसिहजी कौ मानते है । 
वि०--१ भयकरर, भीषण, कराल, विकट. २ जोश्याम वणंकान 
हो, उज्ज्वलं, सफेद । 

श्रकास-र०पु० [सण प्रकाश] प्रकाल, श्रासमान । उ०-द््रं प्रकास 
एम भ्रौदायौ, घगा श्रायौ किटि वरणा घणा !--वेलि. 
कद्‌ *-- मकस सुं पड़ी तौ खजर में श्रटकी --एक विपत्तिसे निकल 
कर दूमरी विपत्तिमे पडना. >? श्रकास सूं पड़ी धरती काली 
कोनी- भारी विपत्ति मे पड़ना; पेपी विपत्ति मे पड़ना जिसते भचना 
संभव नहो । 
यौ०-१ श्रकासबांणी. २ श्रकासीबिरत। 

प्रकासबांणी-संस्त्री° [सं० पम्रकाणवाणी | देववाणी । 
देखो श्राकासवाणी' । 
क्रिश्प्र०--कररी, हणी । 

प्रकासबेख-सं सस्त्री ° [सं० श्राकादा ]-बेलि] श्रमरबेल । 

प्रकासि, भ्रकासो-संस्त्री० [संण भ्राकाश+ई] १ श्राकाश से सबंध 
रखने वाली २ चील । 
सं०पु०--३ बादल (नां.मा.) [संर श्रक्राश] ४ भाकाश। 
उ०--पानी पवन भौर धूर प्रकाति ।-- वीदे. 
वि०-१ भ्राकाशसे संबध रसने वाली. २ ईदवरीष. 
३ श्रनिहिचत (भाय) 

प्रकासीबिरत-सं०स्त्री° [सं० भ्राकारा1-ई~+-वत्ति| देखो “ग्राकसौी- 


बिरत' । 
प्रकि्न, भकचनक-वि० [सं० प्रकफिचन] १ निधन, कग, दीन. 
२ क्मेशृन्य. ३ श्रसमथं. ४ तुच्छ। 


परकिलि- देखो (प्रकल' । 
द्रकिलग्योति-संरस्त्री° [सं० प्रित + ज्योति] प्रलिल ज्योति । 


- भ्रकिलदढु--देललो “प्रकलद्ाह' । 
उ०-सखंणंकि खाग खग्गए्‌, ¦ प्रकीक-तंम्पु० [फाण श्रकीक्‌ | एक प्रकार का भाल पट्र विद्येष । 


परकोध, भरकोधो-क्रिर्म्‌गका० (सं०्भ~ङ] (स्त्री परकोषी) करना, 


धकषीनी 
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का निषेधारमक भूतकालिकं क्प, नहीं किया (बहु° प्रकीधा) 


उ०--जिम सिणगार भरकीधं सोहति, प्री प्रागमि जांरिवे प्रिथा। 
---वलि. 


धकीनो-वि° [भ्र यकोनी] ? वि्वासी. २ निदिचत) 
प्रकीयारथ-~-वि ० -- व्यथं, निष्फल । देखो श्रक्ष्यारथ' । 
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धकीरत, प्रकीरति, धकोरतो-सं°स्व्रो ° [सं° श्रकीति] भ्रयश, श्रपयश्, , 


बदनामी । 
श्रकीरतिकर, भ्रकोरतोकर-वि० [सं० प्रकीतिकर| श्रपयशकारी, भ्रय- 
शस्कर । । 
श्रकीरत्त-सं ०स्त्री° [सं° श्रकीति] देखो शप्रकीरत' । 
श्रकूठ-वि० [सं०] १ तीक्ष्ण, पेना. २ खुला हुश्रा. 
४ खरा, चोखा, उत्तम । 
ग्रकुठत-वि० [सं० प्रकटित] जो कुलित न हो, पेना। 
श्रङकुपार-संण्पुण [सं श्रकृपार] सागर, समुद्र (बुना. डि.को.) 


३ तीव्र 


. श्रकेवडियौ, प्रकेबौ--वि०--१ इकहरा, एक परत का, 


प्रकछ-वि० [सं० प्र कुन] १ जिसके कलमे कोरदन हो, परिवार- ` 


हीन. २ नीच कुल का, कुलहीन, श्रकुलीन । 


श्रकुढणी-वि ऽस्त्री ०--उ्यभिचारिणी, श्रकुलीन । उ०--नट ज्यौ नाचता, , 


कुटचता, श्रकुष्णी नेण॒ ज्यो उछला भ्रापरी छाश्रां सूं उरपता। 
--रासा.सं. 


प्रकुढटणो, श्रकुटवो, श्रक्ढाणौ, श्रकढाबो -क्रिश्म्र० [सं० प्राकुलन| 
व्याकुल होना, घबराना । उ०~--भ्रा सुगातां यागो प्रकढायौ. नूरमली 
जोधांणं श्रायौ ।--रा.ह. ' 
प्रकलछाणियो-वि०- व्या््रुल होने वाला । 
प्रकुरावणो, प्रकुटावबौ- "प्रकुडाणौ' का रू.मे. । 
श्रक््ीजणो, श्रकुटटीजबौ-श्रपने प्राप व्याकुल होना--माव वा. । 
प्रकु द्टोजियोडो-भू°कः०कृ० व्याकुलित । 

प्रकुढवणोौ, प्रकुटाोवबौ--देलो शकूठखागोौः । -- व्याकुलित 

ध्रकुढी- देवो श्रफुटीरा' । 

प्रकुटीण-वि° [सं० प्रकूलीन] (स्त्री° ग्रकुढीणी) १ नीच कुन का, 
कुजाति. २ शूद्र, वर्णसंकर. ३ कमीना। उ०्-कोड वचन 
खातर किया, पातर करं न प्रोत । प्राय देख श्रकुटढीण न्‌, माडे करं 
मीत ।--र्बा्दा. | 

ध्रकुसद-वि ° [सं° भ्रकुहाल] १ प्रमगल, बुरा. 

श्रकुसछता-सं शस्त्री ° [सं° प्रकुगलता। 
णता काश्रभाव. २ श्रमगलता, प्रशम । 

ग्रकुसनी-वि० [सं° प्रकुशली] १ कौशलहीन. २ भ्रप्रसन्न, नु । 

पकंणो, प्रक्गौो-वि०--१ पर, पूरा. २ जोन्यूनन दहो । उ०-केहरि 
तण पण लंडण श्रक्‌णौ, लीधां वरत जगपती लृणौ ।-रा.. 

प्रकठ, भ्रक्त, प्रकतग-वि०--जो कृता न जा सके, प्रपरिमित, बहुत । 

श्रक्तियोडो-वि०--विना कृता हभ्रा, बेध्रदाज । (स्त्री° प्रकूतियोडी) 


भ्रक्पार-सं०पु° [सं० सागर | समुद्र (डि.्ना.मा; भ्रमा.) 
धकरहीो- देखो 'उकरडी' (क्षेत्रीय) 


२ जोचतुरनदहो। 


भवयोरन 
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कहा०-भ्रक्रषी रौहेस है-१ वेकारया गंदी बस्तु में भी उक्तम 
वस्तु की प्राप्ति श्रथवा दृष्ट, मखं व निष्ट व्यक्तियों के समूह मे भी 
उत्तम ब्यक्ति मिल सकताहै. २ वष्टु निङृष्ट बस्तु या ष्यक्ति जितके 
प्रासपास की वस्तुएौ या व्यक्ति उससे प्रधिक निष्ट हो । 
प्रकेल, श्रकेलौ-वि° [सं० एक +-ल, लौ-राश्प्र०] १ एकाकी, निना 
साथी क । उ०--धारी छोटी वंन रोवे भेली, वनलंड की ए 
करोयल, वमखंड छोड कटे चली ।- लो.गी,. 
२ इकलौता. ३ प्रटितीय। (स्त्री प्रकेली, ्रकेलष्ी) 
सं °पु०--निजेन, एकत । 
२ देखो “हइके- 
वड्ियौ' । 
ध्रकेवद्टो-वि° [सं° एक] १ श्रकेना, एकाकी. २ देखो श्रकेवड्ौ" । 
भ्रकोट-वि० [सं? प्रा-कोटि] करोड तक, करोड़ों । [सं०्भ्र कोरि] 
१ जोकरोडनहो, उससे कमहो. २ बिना किलि का। 
्रकोतर-वि० [सं° एकसप्तति, भ्र° एक्कसतरि, भप० हकोतरं ] सत्तर 
° श्रीग एक की संख्या का। 
सं ऽस्त्रो०--७१ की संख्या । 


` श्रकोतरसौ--वि ° --एक सौ एक । 


१ भ्रदक्षता, चतुरता या निपु- ` 


सण्स्त्री०-एक सौ एकर की संस्या। 

श्रकोतरौ -सर्पु. --७१ वां वषं । 

प्रकोर-सण्पु०---भेट, उपहार । उ० --मीरारे प्रमु हरि प्रबिनाकती, 
दस्यू प्रागा श्रकोर।--मीरां 

प्रकोविद-सं०पृ० |सं०] १ मृखं- २ श्रदक्ष, भ्रचतुर। 

प्रक्क-संग्पु° [सं० प्रक] १ श्र, भंदार। उ०--उत्तर भ्राज स 
उत्तरउ, पल्लांणियां दरक्क । दहिसी गात कूवारिथां, धट जाढी 
बि प्रक्क ।--ढो.मा. २ सूयं । उ०--प्रष्क उदंगिरि प्रात क, 
बारिज बिकसाया ।---वंनभा. 

भ्रक्कल - देखो "्रक्लः । 

ध्रक्कला-सम्स्त्रीऽ-- १ मयकर श्प धारणा करने वाती । उ०्--देवी 


सकक्ा भ्रक्षकटा सम्व सिद्धि)- दैवि, २ भ्रंगहीन, १ निरा. 
कार परमात्मा, निरावयव। | 
प्रषवडु-वि ०-- १ उद्धत, उजडु, उच्छ खल. २ भगङ़ाल्‌. ३ निर्भय, 
निडर ४ श्रसभ्य, भ्रशिष्ट. % स्पष्टं वक्ता, खरा। 
प्रकवङ्वण. श्रक्वहपणो-सं०पु०--१ उद्ण्डता, उच्छ ललता. 
२ ग्रशिष्टता. ३ उग्रता। 
ध्रक्लडाई-सं ०स्त्री ० -- १ उद्‌ उता, उच्छं, खलता. 
३ उग्रता । 


२ प्रशिष्टता. 


परक्लणो, प्रष्लबो-क्रि०स० [सं० भर श्या] कहना । .उ०--जरे कमर 


हट जारि जनक भागं हम भ्रश्ली ।--वं.भा. 


, श्रष्लर-देश्वो 'प्रक्षर'। उ०-- पत्र प्रक्र दद हाढा जस परिमल, 


नव रस वंतु विधि श्रटोनि्ि।-वेलि. 
प्रकार थ, भरष्यारथो-ति० - व्यर्थं, फजल । उ०--रम नाम बिना सबद, 
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ते सबद प्रवयारथा ।- रर. 

श्रक्रम--देन्वो शग्रकरम | 

प्रक्र-मन्पु -{ नृत्यके रमयपरोकौ उठा कर वापिस भूमि पर 
र्वने ¶ा ठंग विक्ेष. २ नृत्यक मद्रा विक्षेप । 

प्रक्रत-सं०्पु०- -१ प्रप २ कृकस्य, दुप्कमं । ठ०--गरढ़ी गंधारीह, 
जिण नं पृष्ठो जायनं । सो कमी सारा, करन भक्त री ररवां। 

---रांमनाथ कतवियौ 

३ बरा कार्यं । 3०-- जागा म्रजांग बण जोवभियौ, कीधौ श्रक्रत 
धगौ करतार । --भ्रज्ञाते 
वि° [संश्श्र ङृत.| १ बिना क्रियाहूग्रा. २ विगड़ाहुश्रा. ३६ जौ 
किसौकारचादटुग्रान हो, स्वय॑भ्‌ | 

भ्रक्रतचण-वि० [सण ग्रकरृतघ्न]| जो उपकार माने, जा कृतघ्न न हो, 
कृतज्ञ । 
क्रि०प्र०---होणौ । 

प्रक्रति-संर्स्वी० [सं°्श्र- करति] बुरी कृति, वरी करनी । 

द्रक्रतिम-वि° [सं० ग्रङृनिम] प्राकरनिकर, जो वनावरीन हो । 

ध्रक्रम-चिण |सं०] क्रमहीन, विनाक्रमके। 
सं पुण [मग्र कमं] १ देमो प्रकरम') उ०---माहरा श्रक्रममेटबा 
मत्र --ह.र २ समय (्र.मा.) 

धक्रमणय- देतो श्रकरमगायः। 

प्रक्रमसंन्यास -देषो '्रक्रमसन्यासः । 

प्रक्रमांदद्धूत-विष्योऽ-- पापों कफो नाक्ञ करने वाला (ईश्वर) 

प्रकरस्म--१ देखो `श्रकरम'। उ०--श्रक्रम्मन क्रमनमभ्रादिन श्र॑त। 


--ह.र 
२ देखो अक्रमः (१) उ०--नमौ श्रवधूत भक्रम्म प्रजीत --ह.र. 


प्रकांत-संण्पु०--भाक्रमगा, हमला) उ०--षतति स्री पालपोरसातने 
\,. पुरवायण विभागे सिया मोडजी कत श्रक्रात रौ समौ ।-पाप्र, 


क्रत--१ देखो 'श्रक्रत' । उ०--मेटा श्रक्रित जगनहू समरथ । 
२ श्रकरारथ, व्यथं । -- गजमोख 
भ्रक्रिति, धक्रिती --देखो “भक्रति!। 
द्रक्ित्रिम-- देखो श्रक्रपिम'। 
प्रकर-- देखो ्रकरूर' । 
वि०-जो्ररनहो, दयालु । 
प्रक्रररियो- देखो “प्रकरूर' (म्रत्पार) 
ध्रक्रोषा-विण्स्त्री° | सण प्र क्रोध| शान्त, क्रोधरहित। 
प्रक्ष-संश्पुण [सं०] १ चौसरकालेल. २ धुरी. ३ सद्रक्ष. 
४ श्रव. ५ पथ्वीकोभ्रारपार कर दोनों धुवो तक पहनने वाली 
मानी जाने वली कल्पित रे्रा (भूगोल) [भ्रण म्रक्स] ६ प्रतिबिब, 
छाथा. ७ तसवीर। 
प्रक्षक-सं०पु०-- बेहडा (श्र.मा.) 
प्रकषकमार-सं०्यु० |सं०] रावणा का पुत्र प्रक्नयकुमार जो हनुमान हारा 
प्रघोकवारिकामे मारागयाया। 
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प्रलत-वि० [सं° ग्र~क्षत] समूचा, जिना दृटा हृभ्रा। 
सं०्पु०--पूजाके काममेंभ्राने वाले बिना ट्टे चावल । 

प्रक्षततजोनि, भ्रक्षतयोनि-सं ऽस्त्री ०-- वह कन्था जिसका पुरूष से संसं न 
हुमा हो। 


श्रक्षम~वि° [सं] १ क्षमारहित. २ क्षमतारहित, प्रशक्त, प्रसमं. 


२३ प्रसहिश्ण्‌ । 
भ्रक्षप्रता-संभस्त्री° [स०] १ क्षमा का श्रमव. २ श्रसहिष्णृता, 
> श्रसामथ्य. ४ डाह, शर्ध्या । 


प्रलिय-वि. [सं०| क्षयहीन, ग्रविनासी, श्रमर। उ०्--मेधा महंत, 
दीप्त दिगत, श्रादांन ग्रोध, प्रक्षय ग्रमोघ ।--ऊ.का. 

भमक्षयक्मार देयो "प्रक्षकरुमार'। 

प्रकषयवर-सण्पु० |सं०। गया में स्थित एक बड़ करा पे जिसका नाश 
प्रलयमे भी नहीं माना जातादै। 

ग्रक्षर-त्रि० [सं०] १ निच्य, नाक्-रहित. २ सत्य. 
संभ्पु०- १ श्रक्षर, वशं, हरफ. २ श्राकाशादितत्व, 
४ ब्रह्मा. ५ दिव. ६ सत्य. ७ शदरा्न (नामा) 

प्रक्षरमस्टिकाकथन-सं पुर [सं० ग्रक्षर--परषएटिका-कथन] चौसठ 
कलाघ्रों के श्र॑तर्गत एक कना । 


३ नि्भिकार। 
३ ग्रामा, 


प्र्भांस-संश्पु० [सं०| भूमंडल पर पृवं से पश्चिम कीश्रोर जाते वानी 
मूर वृत्तके प्राकार कौ कल्पित रष्वा ।, 

ध्रक्षि-संरस्त्रौ० [सं०] ग्रखि, नेत्र । 

श्रक्षिर--देो “ग्रक्षर' । 

प्रक्षी--देखो शग्रक्षिः । 

प्रक्षीण-व्रि० [संर] जोक्ीणम्राक्मनरहो. २ प्रविनाशी । 

श्रक्ुण-वि° [कं० प्रकुण्णा] बिनाट्टा हृभ्रा, समूचा। 


्रक्षोभ-सं०पु० [सं] १ ददता, स्थिरता. २ धीरता. ३ कोभ 
का श्रभाव। 
वि०-१ स्थिर. २ गंभीर. ३ शात। 


प्रक्षोहिणी -संऽस्त्री ०-- पूरी चतुरंगिनी सेना जिसमे सेनाके चारों भ्रंग 
नियमित संख्या मेँ पूरे होते थे । समे १०६९३५० पैदल, ६५६१० 
धोडे, २१८७० रथ श्रौर ११८७० हाथी होते थ । 

प्रखरा-वि० [सं] न चुकने वाला, भ्रविनाश्षी । 
सं०्पु° [रा०] वह पशु जिसकेदागलगादहृप्रानहो। 

प्रलंड-वि० [सं०] १ जिसके टुकडंन हों, समग्र. संपूरणं. २ लगातार: 
उ०--रंमे राम रटतौ रहै, भाद्‌ पोहूर भ्रशंड ।--ह.र. 
३ बेरोक, निविघ्न. ४ प्रजर-प्रमर। 
सं ०पु०--१ ईरवर। 
तंऽस्तरी०--२ गिरिजा, पर्वती (भ्रमा) 

प्रंडत- देखो 'प्रखंडित' । 

प्रखड्छ-सं०पु° (सं० भाज्ञडल] इद । 


श्रलंडितं 

भरलंडित-वि ० [सं०] १ निविघ्न, बाधा रहित. २ लगातार, भवि- 
च्छिन्न. ३ जोखंडितन हो, पुरा । उ० -मुकतमष्ि दुली उर 
मंडित, भरती भार सबसतत पलंडित ।--रा.रू. 

भलंडी, प्रखंडो-देलो भ्रखंडः । 

भरल-सण्पु०-- बाग, बगौचा। 

प्रखगरिपौ-सं०्पु° |फा० भ्रलगरिया| वह घोडा जिसके भलते समय 
शरीर से चिनगारीर्पदा होती हो (ग्रषुम)--लाहो. 

श्रखड--देखो (श्रक्लड' । 
संऽस्त्री° -१ पड़ी हुई जमीन जिसमे कृषि होती हो, कृषिरहित 
भू-भाग, परती । 
संण्पु०--२ एकं प्रकार फाधोडा जो चलते समय ठोकर खाकर 
चलता दै (भ्रबुभ)-शा.हो. 

श्र डपण, प्रह्ड्पणौ - - देखो शभ्रक्वड पणौ । 

लड़म्‌त-संण्पु०-- घोडे का एकं रोग विदोष जिमके कारण धोड़े के 
पेशाब करने भें श्रइचन होती दहै (लाहो.) 

भ्रखडेत, श्रखडेत-वि ०--१ श्रकडने वाला. २ भगडाल्‌. ३ बलवान । 
उ० -- जंगा जीत तपोबल ज।लम, प्रोप बड़ भ्रखडेत ।--रा.रू. 
सं०्पु०--१ वीर, योद्धा । उ०-जरू श्रखडेत बेह जगजीत, सिघ 
हिदवांन बहु सुपवीत ।-गो.हू. २ मतल, पहलवान । 

श्रखज-पवि० [सं० घ--खाद्य] न खने योग्य पदार्थं । 

भ्रवञ्ज--देखो “श्रखज' । 

भखट-सं ०पु०--श्रकटृत। हृश्रा चलने वाला घोडा (शा.हो.) 

भ्रलग-संन्पुण-म्‌ह्‌, मूख (श्र.मा.) 

श्रबणी-संर्स्त्री° [श्र यखनी] १ मासिका रस, शोरवा [सं° यक्षिणी] 
२ यक्ष जाति की एक देव-स्त्री। 

वणौ, भखबौ-क्रि०स० [सं० श्र} -ख्या| कहना । उऽ-- मूनेसर ध्यान 
धरत महंत, श्रते जुग हेकौ ही नाम प्रनत ।- हर. 

प्र्णियौ-वि ०--कहने वाला । 

श्रलियोडौ-मूण्काण्कृु०-- कहा हूश्रा । 
प्रवलणो, प्रक्लमौ--रूऽभे० । * 

श्रवत---१ देश्वो शश्रक्षत'. २ श्रटल, निश्चल । उ०--खंच रथ भरत 
ग्रसमांण रियो खौ । नखतं नव लाख सूधौ निमानाथ। 

प्रज्ञातं 





सं०्पु०--१ श्रन्न, भ्रनाज. २ बिनादूटा श्रा चावल । उ०--हरी ` 


रोव दधि प्रखल श्रोष दीपक भ्रारत्तिय ।-- रार. 
क्रिर्वि०--सरासर, बिकुल । 

भ्रलतजोण, प्रखतजोणी-- देखो श्रक्षतयोनि' । 

पलतपीला-सं०पु० [सं० प्रक्षत पीत] विवाहादि शुभ कार्यो पर 
नि्म॑त्रण हतु दिए जाने वलि पीले रगे हृए चावल । 

श्रलतियार-सं०्पु० [फा० इस्तियार] १ भ्रधिकार, स्वत्व, सामथ्यं । 
क्रिभप्र०---करगौ, राखणौ, देणौ, होणौ । 
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२ धार, स्वीकार । 
क्रिप्र०-करणौ । 

भलतीज- देखो प्रा तीज' । 

पखत्यार- देखो 'भखतियार' । 

भरलत्यारपण, प्रलत्यारपनो-सं०पु० [फा० इस्तियार + राशप्र°पणौ] 
प्रधिकार, स्वत्व की भावना । 

पलत्र-वि ० [सं० प्रक्षत] १ भंड, क्षत । उ०्-धति शटे गोढा 
रण भलत्र, नव लाख जांरा तटे नसत्र ।--चिम्सं, २ भक्षत । 
उ०-घावां बांणां सा तिलकां धू साबठां गंगाजलां धोक । बीलपन्रा 
प्रत्रा कटारां गोढी बांण ।--उम्मेदजी साद 

भ्रलम--देलो “प्रवंड' । 

प्रनकवारौ- देखो 'प्रकनकुवारौ' । (स्त्री भ्रखनकवारो) 

प्रलवार-संण्पु° [भ्र°] समाचार पत्र। 

प्रसबारनवीस-सं०पु० [भ्र०] पत्रकार। 

रखम--देखो 'भ्रक्षमः । 

्रचमता- देखो "प्रक्षमता' । 

प्रल्मष्टा-स ऽस्त्री °-- वशिष्ठ की पत्नी-प्रर धती । 

ध्रषय-देखो' प्रक्षय । 

भ्रलयकुमा री-वि ऽस्त्री ०--प्रक्षतयोनि । उ०- माह मास सीय पड़ भति 
सार, रांमजती धन भखयकमारि ।-- वीदे. 

्रलयबड- देखो "प्रक्षयवट' । 

प्रलपा-१ देखो श्रयः (असय! का स्त्री ०) 
मंऽस्त्री ०--२ दूर्गा, महामाया । उ०्-स कालिका सारदा समया, 
त्रिपुरा तारणि तारा त्रनयो । प्रों सोहं प्रख्या भ्रभया, प्राह श्रजया 
विजया उमया ।-- देवि. 

श्रलर-देखो "भ्रक्षर'। 

प्रलरणो, श्रलरबौ-क्रिर्स०- १ प्ररना, ललना, बरा लगना 
२ कष्दायी होना । 

प्रलरणौ-वि०-भ्रखंरने वाला । 

प्रलरब~वि०-- बहुत, प्रपार । ठउ०-सगरब न्याय सासनां उपासनां न 
श्रान की । श्रलरब श्रस परब-परवब सरथ सक्तिमांन की ।-- अका. 

प्रलरावछि, भ्रलराषली-संरस्त्री° [सं० श्रक्षरभ्रवलि] प्क्षरौं कौ 
पक्ति, भ्रक्षर-समूह । उ०्--प्रकरटित प्रथिमी प्रथ भूख प॑कज, 
श्रलरावद्ति मिसि धाद एकत्र ।-- वेनि. 

प्रलरौ-वि० सं०्प्र+सरा] १ भृठा,जौ खरा न हो. 
बनावटी । 
सं ०पु” [सं० प्रक्षर] भ्रक्षर। 

परख रोट-संणपु° [सं° प्रक्षोट] १ एक प्रकारका फलकषर अचा पेष 
जौ मूटान से श्रफगानिस्तान तक होतादहै. २ प्रंडाकार बेटे के 
प्राकार कास वृक्षका फल. २ "वयशसगारई' का एक नाम। 
वि०वि०- देखो 'वयरसगाई' । 


कृतिम, 





ग्रद्चट 

ग्रवछ-वि० [सं० भ्रविन] १ समस्त, सम्पूर्ण, श्रखिल [संण प्र+खल] 
२जोदृषएट्नहो। 

. भ्रयढ्ीस, भ्रटेसवर, भललरमुर, प्रखक्रस्वर-सं०पु० [सं० भविलेश्वर।| 
ष्व॑र, परमात्मा । 

ग्रसषव-वि० [सं भ्रखिल| समस्त, सम्पूण, श्रखिल । 

प्रलतत- देखो 'ग्रक्षत' । 

प्रला-संण्पु० [सं° प्रक्षत] बिना टूटा हूश्रा चावल, भ्रक्षत (मि० प्राला) 
उ० --मोतौ का पला किया, प्रतैवर सहं जोवड़ छह राई ।- वीष्द. 

प्रलाङमल, प्रवाडतसिध-सं०्पु०--१ योद्धा, वीर. २ पहलवान । 

प्रलाशंमड-सं०पु०-- योद्धा, वीर । 

प्रवाङ-संण्पु० [सं प्रक्षवाट] १ कुश्ती लडइनेया कसरत करने का 
चौफोर स्थान । उ०--राधव उ्मगहुंसहंस रट, खेलं खगां खतंग 
रौ ; रिम हणे भ्राज पृष रटी जुं प्रवाशौ जेण रौ ।--र.रू. 
२ पाधुश्रों की साम्प्रदायिक मंडनी. ३ तमादाया गनेवालोकी 
मंडली. ४ दल. ५ सभा, दरवार. ६ रग भूमि, नाटथलाला. 
७ युद्धस्थल. ८ युद्ध । उ०-हम्मीररी सभा हू महराज पडि- 
हार डान तरवारि पकरि भ्रा प्रायौ ।--वं.भा. £ चमत्कारपू्णं 
कार्यं, यज्ञ के कायं । उ०--धनौ धन्य मा भ्रावडा धाड़धाडहा, श्रलीजं 
क्रिसी जीह थारा श्र्ाडा ।-मेम. 

प्रलाज, भ्रलाध-वि० | सं° प्रखाद्य] श्रा, न खाने योग्य । 
उ०-- जला भ्राज न खाद्रये, केही षटं कुबांश । मधुं सूं विन 
तांशिये, मेहांणी पश जार ।- जलाल वृबना री बति 

प्र्लि-वि० [सं° भ्रलिल] समग्र, पूरा, समस्त । 
सं °स्प्री° [सं श्रक्षि| पाख, नेत्र । 

प्रविप्रात- देखो भ्रसियात' । 

प्रचिर्प्रा -संश्स्व्री० [सं० प्रष्याति| १ स्याति, यक्ष, कीर्ति. 
२ भ्रपयद्। 

भरखित- देखो "प्रधतः । उ० - ऊर्वं हूप्रा भरचित उचछक्िषा, हरी 
द्रोब केसर हरिद्र ---वलि. 

प्रलियात-वि०- १ प्रसिद्ध, मशहूर । उ०--्रखियातां बातां वच, जरा 
काठ उर छंडूड 1-वांदा, २ प्रद्भुत, भ्रनाखा। उऽ-दाता- 
पण दातार सू, वासणौ कवि पत । कोरत तांहरी कनकरसृत, दढ 
माहे श्रखियात । ~ -पलक दरियाव री बत [सं° धक्षय] ३जो 
नशिनहो सके । उ०~--पलटदृढृडसूं गया पाठा पगा, जाय नहु- 
वात श्रहियात जता जुगां ।-- महान महड्‌ 
सभस्त्रीऽ [सं° भ्रूाति| १ प्ररिद्धि. २ प्रय, बदनामी, 
प्रपतति |सं० प्रख्यात] ३ प्राद्चयंजनकं बात । उ०--ए प्रियात 
जु ध्ाउयि ्रउध सजं रुक्म हरि छेदं सोजि।-- बेलि. 
(रू“भे ०-प्रविभ्रात) 

प्रलिर-सं०्पु° [सं० प्रक्षर] १ वणं, प्रक्षर। उ०-- नाहुः रसायण 


रसं भरद, भूल श्रलिर प्राराजौ ठाई । -वी-े, 
[भ्र° भ्रलीर] २ भरत, छोर, समाप्ति, भ्रािर। 
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क्रि०बि०--निदनि, श्रत मे, श्रलिरकार। 
वि० [स० भ्रलिल]| १ समस्त, सम्पूण, २ प्रक्षय । 

प्रलिल, भकिलि-वि० [सं० प्रखिल | समस्त, सम्पूर्ण, भकग ह । उ०-- राज 
तगी इष्छा रधुराया, श्रहिल चराचर जीव उपाया ।-ह.र. 

भरखिलेस्-सं०पु० |सं० श्रलिलेश| ईदवर, परमात्मा । उ०्--नमौ 
ग्रपरम्म नमो प्रखिले् हर. 

प्रखी-चि० [सं० प्रक्षय] १ भ्रमर, न मिटने वाला। उ०-एेकरम 
रहसी श्रखी, जुग जुग इग जुहार ।--एूहा डंगजी जवारजी रा 
२ विख्यात, प्रसिद्ध । 
संऽस्त्रीऽ--१ विजय. जीत । [सं प्रक्षि] २ श्राव, नेत्र। 

प्रलीभ्रमाबस-संरस्त्री° [सं० ्रायामावस्या वंश्ाख मान्न फी भ्रमा 
वस्या । 

प्रलीण-वि० [सं० प्रक्षीण] जोक्षीराया दूबनानहो। 

प्रलीर --- देखो श्राखीर'। 

भ्र तौ-वि०-- उतावला । ४ 
सं°पु०--योद्धा । उ०---कटारां चरां धारि घानक्व कृता, चिजे रूफ 
बेदूक मानी प्रषतां ।--हिगदछाजदांन केवियौ 

प्रखंनो -सं०पु०-यवनों की एकर जाति, मुसलमान । उ०--खुरसांणी 
रहमान भ्रनी सीदी, हवस राफसी सुनी । मीर पाक एेराकत मका, 
तुरक सगर जस्थानी ता ।--रा.रू. 
वि° [सं० ¶्र+का० खूनी] जिशने खूननक्रियाहो। 

प्रवरट, ्रलूठ-वि०---जो समाप्त न हो, बहत प्रधिक, श्रपार । 
उ०---श्राथ श्रटूट श्रबुट श्रन, प्रजा घगाौ सुष्ठपोम ।- बाँदा. 

भर्ेग, भर्वेगौ-संऽपु° (स्त्री° प्रेगी) वह पशु जिस पर पहिचान का 
कोई चिन्हुयादागनहो। 

भ्रखे - देखो प्रक्षय" । 

रखेकुम।र---देखो प्रक्षयकूमार' । 

श्रसेट-सं०पु० [सं० प्रालेट] शिक्रार, श्रासेट । 

श्रखेटक-सं०्पु° [सं० प्रलेटक| शिकारी । 

प्रखेद-सं°पु° |सं० भ्र सेद | श्रानन्द, प्रनन्नता । 
वि०- खेदरहित, प्ररान्न । 

प्रसेनम-सं ऽस्त्री |संऽ परक्षयनवमी | १ श्राद्ध प्क्ष के प्र॑तगेत प्राने 
वाली नवमौ तिभि, जिस दिन सौमग्यवतियों तथा माताश्रों का श्राद्ध 
कियाजातादहै. २ कतिक शुक्ला नवमी जौ पुण्य तिथि मानी 
जती दै। व्रेताका प्रारम्भ हसी दिन सं माना जत्ताहै। 

प्रखेपावे-संप्पु° [सं० श्रक्षय पाद] एक दाच्ंनिक ऋषि जिन्हं गौतम 
भी कते है, न्याय दरशन के यही प्रणेता थे। 

भ्रलेषड़, भ्रलेयवड- देखो 'प्रक्षयवट' । 

भ्रखेल--देलो ्रलिल' । 

प्रलेलो-वि०पु० (स्त्री° भरखेली) १ रग्णावस्या से बेचन, व्याकुल. 
२ नहीं श्ेल सके जंसा। उ०-खंचं भाण तमसं भक्ेला बेल शेल 
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लीधा ।- कवर छत्रसिह रौ गीत ३ विचित्र, प्रद्भूत । 
उ ०--दीकरौ दलेली सिध रौ देवजौ, श्रतेली प्रार्‌ भ्रा बेल भ्रायौ । 
--भ्रासियौ बधजी 
प्रखेत-वि०-युद्धरहित, युद से निर्ञिप्त। उ०्--्रक्रह्‌भ्रप्ेह भेह 
भ्रव ।--हु.र. 


॥ 
भरलेह, भरलेहय-वि० ¦ सं° श्रक्षप] १ प्रक्षय, नाश रहित | रा० प्र + लेह] । 


२ बिना धूलि का, निर्मल । उ०--१ ग्रक्रह प्रप्र घब्रह्‌ प्रसेरा ।--ह्‌.र. , 
उ०--२ मरजाद सर-सर सरिति श्रनुमिति द्ूटि जात भलेहयं ।--रा.रू. | 
भरक्खेग, प्रह्ेगौ.-वि० (स्त्री० श्रखंगी) देखो "रख्ेग' । 
भ्रलं-रेलो 'प्रक्षप' (यौ० प्रखंमाठ) 
प्रखंकूमार- देखो श्रक्षयकुमार' । 
भवंपाव--देखो श्रसेपाद' । 
भरखंबर, धलवबड, श्रखंबर-- देखो प्रक्षयवट' । 
प्रलमाक-स रस्त्री° [संर प्रक्षमाढठा| इद्राक्ष की माठा, ्रक्षमाला। 
उ ०--गुकट क्रिरीट भ्रह्ठ गढमाढ ।--ह.र. 
प्रसरज-संण्पु०--रवणका पत्र भक्षयकुमार जो प्रशषोकवाटिका में 
हनुमान हारा मारागयाथधा। 
भ्रलंषट- देखो शश्रक्षयवट' । 
ग्रलौ-वि० [सं० प्रक्षय] सम्पूणं, पूरा। 
द्रलोड-वि ° [सं० भर+ खाइ ~ एव| १ भद्र, साधु प्रकृति का, मज्जन. 
२ सुंदर. ३ जिममे कोई कलंक यावन हो, निदोषि। 
प्रलोग, श्रोणी, प्रलोहिण, प्रलोहोणी, प्रलौहण, प्रवोहणी-- - 
देखो प्रक्षौहिगी' । उ०--दुसासण क्रन्न गंगेव दुजोणः, खपे कुर- 
खेत प्रहार श्रख्लोण ।-~ -ह.र. 
्रश्वणौ - देखो श्रखरगौ' । 
श्रश्खर -देखो 'श्रक्वर' । 
श्रश्तावर-संण्पु° |फा० श्रार्तः] वह्‌ धोाड़ो जिसके जन्मतेहीभ्रंढकोवा 
की कोहीनहो (देव्री)-- शादी. 
श्रख्यात-~वि० [सं०] १ जिसने करई न जनित। हो, जो प्रसिदढनरो. 
२ देखो श्रखियाक्त'। ॥ 
भल्याति, भख्यात्ती--देवो प्रयात! । 
गंज, भ्रगंजण-विण्पु०--वहजो जीता न जा सके। उ०--पलां 
कटक्कां भारायां मेलं पमंगां उण्ांटीषणे, बंका श्रांटीपगो गंजं भरगजां 
विसे ।---रांमक्रणा महद्‌ 
प्रणंजणौ-वि०-- वह जो किसी से जीता न जा सके, भ्रजेय। 
भ्रगंजणो, श्रगंजदौ-क्रि°स०--जीतना, विजयो होना । 
श्णंभगशियौ-वि०- जीतने वाला । 
भांजिध्रोडौ, च्रगजियोङौ, भगंज्योढौ-म्‌०का०ङ०-- विजयी । 
भ्रगंमो-सं०्पु०- गदु (श्र.मा.) 
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वि०-न दबने वाला, ्रजय, श्रपराजितं। उ०---प्रड्ड इड 
भ्रणंजी गंजण, भनमी प्रसृत ताहि नूमी भूव करण ।--रा.रू. 
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ग्रगंजीगंज, धगंजीगंजणो-वि०-- प्रजेयया न दबने वाले योदढप्रों को 
भी दबाने वाला भ्रत्पंत पराक्रमी । । 

प्रगभो-वि०- प्रजय, भ्रपराजितत (भि° भ्रगंज) 

प्रगंड-स०पु० [सं०] हाथ-पैर रहित धड़, कषध, रण्ड । 

प्रग-सण्पुऽ [सं०] १ न चनने वाला, स्थावर, २ पव॑त । उ०्-डिग 
भ्रकबर दढ ढां, भ्रग प्रग मगड प्रायडे ।-दुरसौप्रढौ २ वृक्ष. 
४ सूय. ५ टेढ़ा चलने बाला, सपं [संर प्रघ] ६ पाप, बुष्कमं। 
क्रिऽवि०--प्रागे, प्रगाड़ी, सम्मुख । 
संस्त्री° [सं० श्रगि| १ श्रन्ति । उ०--संपेख श्रगनग साख सी, 
रत रोक्त मारग रालसी ।- रारू. (यौ० भ्रगनग) 
[रा०] यश, कीति, प्रशंसा । 

धगह-क्रिण्वि०-श्रगाडी। उ राजा पांडघौ लीयौ हौ बोलाई। 
गहु वात कहो समाय ।--वीन्दे, 

प्रणउवौ -देखो प्रगुभ्रौ' । 

श्रगक-वि० -- मिथ्या, भ्रसत्य । 

प्रगड़-वि०-- १ प्रग्रणी, प्रगाडी. २ श्रगम्य, भयंकर, ३ भधनषंड। 
संभ्पु०--१ श्रकड, दपे, ठठ. २ देखो "प्रगढ़' (वं.मा.) 
उ०- एक पोहृर जृटा भड़ एेसा, जुध गजराज श्रणड़ विरा जसां । 

--रा.रू. 

प्रगड़-बगड-वि ०---१ बे सिरवैर का, क्रमहीन प्रष॑बढ. २ ध्य्थं। 
सं “पु०- भ्रसंवद्ध प्रलाप । 

प्रगच्ि-क्रि०्वि०--श्रगाड़ी। 

भ्रगज-वि० रा. भ्रग = पवत- ज] पवत रे उत्पन्न । 
सण्पु०--१ रिलाजीत. २ हाथौ। [सं० प्रंगज] ३ कामदेव । 

ध्रगजोत-वि° |सं० श्रध जीत| १ पापों को जीतने वाला, धर्माष्मा. 
२ विजय प्राप्तिमें श्रग्रगी । उ०---हमी वहु तेग सदा प्रगीत, सजे 
नर कम्मर पेम' सजीत ।-पे.रू. 

प्रगभाट-संश्स्त्री [संभ अग्नि~-रा० काठ = लंपर] श्रगिनि की लषट। 

भ्रगणड, प्रगडू-सं०्पु०- १ रोक, बध, प्रतिबध, रुकावट । उ०--मारू 
रायांमालहर, सारू ठा श्रगङ्खु ।--रा.रू. २ देखो "प्रगदृ'। 

भ्रगदृ-संण्पु०--१ दो हाधियों के बीच की दीवार जिसे हाथी परस्पर 
नडन सक. २ हाथी का बंधस्थल (वं.भा.) 

श्रगढृकार-वि०- भयंकर, डरावन।। 

ध्रगढ़ाठर, ध्रगदृद्िपो-सण्पु०--- वहु कोठरी जिस पर इलप्रां छप्पर 
लगाया हृभ्राहो। 

प्रमणंत- देखो “प्रगरित' 1 

प्रगण-सं०पु° [सं०] छंद शास्त्र केश्राठगणोमेसेवे गणा जो काभ्य- 
रचना में प्रशुभ माने जति ह (र.रू.) 
संशस्त्रीर--भ्रग्नि, ध्राग। उ०-घापल री गतं षायलं ज्यां, 
हिवडौ प्रगन संजोय ।--मीरां 
वि०--पापरहिक्ष, पित्र । 


प्रणणत 
क्रिन्वि०--श्रप्र, श्रगादी । उ०्--श्रकयर दद्र रहियौ श्रगण, कटक 
विगा कमण कटोधर ।---दुरसौ श्राढुौ 
श्रगणत्त, श्रगणित~-वि० [सं० श्रगणित] जिमी गगानान हो सके, वहत, 
श्रसख्य, श्रपार । उ०--विदर पिदर जाश नहीं मादर विदरां मूढ) 
राखं श्राणत रंगरा, दिनरी कसी दुकढ। नादा. 
श्रगणौ-वि०---पूवंका, श्रागैका, प्रप्रा । उ०्-श्रगणौ तौ वासौ 
ग्वाडां जी व्तियौ, ग्धा तौ भरी बढी धेनां मू । -मी.गी. 
धगत, प्राति--संऽस्त्री” |सं° प्रगति] { दुर्गति, चुर गत्ति. दुदशा. 
२ प्रेतयोनि। उर--कात्ह पग पसारयेम्हे भर्रास तौ श्रगत जायत । 
--डादालासृर र) बात 
३ जिसकी गतियामोक्षनद्ृभ्राहौ. ४ दाहादि क्रिया । 
क्रिण्वि०--करणी, होणी । 
५ नरक । 
भ्रगतियौ- -देखो प्रगति" (३) 
श्रगती---देखो "प्रगति! । 
श्रगतौ-सं०पु०-- वह दिन ज्र जोव-हिसा न की जापर भ्नौर न माधारण- 
तया भटी ही जलाई जाय । इस दिन प्रायः कारीगर या ग्रन्यप्रौजारों 
दारा काम करने वाले व्यक्ति भी श्रपन। कायं बंद रखते दै (धार्मिक, 
सामाजिक). [फा० भ्रक्यतः| २ बरधिया क्रिया हुश्रा घोडा (शाहो.) 
प्रगत्थ, भरगत्थि, श्रगयि-संन्पु [संर श्रगस्त्य] श्रगस्त्य रषि । 
उ०---तंबेरम कुम दूहाथढ तत्थ । ्रादामिरि मत्थक हत्थ भ्रगत्य । 
--म.म. 
भगव-सण्पु° [सं० श्र गद] १ निरोग, स्वस्य । उ०--कररि उपचार 
भ्रणव बपु कीधौ, दुम वित्त संचय नृप दोघी ।--वंमा 
२ दवा, भौषधि. ३ वंद्य । 
प्रगदरान-सं०पु०--श्रमृत, सुधा (ह.्नां.) 
पशि -सं०स्वीऽ [सं० प्रग्नि| १ भ्रग्नि (डि.को) उञ्-खरराय उडी 
हय पदन खेह, मंडियो श्रहमदपुर श्रगन मेह ।-- वि.सं. २ पवंश्रौर 
दक्षिण के मध्यकोप्राग्नेय दक्षाका नाम. ३ इस दिला का 
दिक्पाल (हि.को.) ४ माया (म्रमा.) 
वि०--सफेद व रक्तवर्णा के मिश्रित रंग वालाक्र (इ.को.) 
धगनग-सं °पुऽयौ०--ज्वालामूखी पव॑त । उ०--संपेख श्रगनग साख सी, 
रत रोस मारग राशसी 1--र.रू. 
भगनजंत्र-सं ०पुण्यौ° [सं० श्रग्नि यत्र] बंदूक या तोपादि भ्रस्तर। 
धगनक्राढ-स ऽस्त्री ग्यौ० [सं° प्रग्नि ज्वाला] श्रभिनि कौ लपट । 
प्गसबडवा-सं ऽस्त्री ग्यौ० [सं° बडवाभ्नि] समुद्र के ्रंदर की भ्राग, 
बडवानल । 
ध्रगनवाय-सं ०पु०-- घो का एक रोग चि्षेष (शा.हो.) 
धगनि-सं ऽस्त्री ° [सं° भ्रग्नि| भगिनि, ज्वाला । 
भ्रगनिड-सं०पु० (्रार्ड०) प्राग्नेय दिशा का नामं। 
भगनियौ-सं ०पु०--१ एक काटेदोर वुक्ष विशेष जिसके पत्ते प्राम से 
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मिलते-जुलते होति है किन्तु तना कालेरग का होता है. २ एक 
रोग विदोषं । 

प्रगनिषहोत्र- देखो 'श्रगनीहोत्र' । 

गनी-संऽस्त्री ० [सं भ्रग्नि] १ श्रग्नि। 
पर्याय ०--श्रनदछ, रपत, भ्ररु्चिख, भ्रलियद्, भ्राततस, श्रापित, भान्न- 
यश्रास, उखर, क्रपीठ, क्रसांनि, क्रीरन, जागवी, जाग्रवी, अत्त 
बध, जातवेद, जाकछछानढ, जोनक्रपीठ, ज्वा्राजीहु, ऋरमाठा, 
तमोघन, दावानठे, दहर, धनंजय, धोम, धूमधञ, पावक, वंसंदर, 
बरहीगरुख, मंगर, महवर, मास्तसवा, रोहितांम, रोहितास, वरतमा, 
विध, विभावसु, वीतहोत, वंसंनर, सपतारची, सपती, सिखा, सिवा- 
वान, सुखमा, सुराभूख, हृतभख, हतास, हतास । 
क्रिऽप्र०--घानरी-बाठणी-जलागौी-बुकारी-लगागी-सुदगाशी । 
(रू० भे ०-श्रग, भ्रगन, भरगनिः श्रगिनः श्रगिनि, प्राग ।) 
यौ ०--भ्रगिनजंत्र, प्रगनीबडवा, भ्रगनीश्स्, भ्रगनीक्‌ड, भ्रगनीकण, 
प्रगनीकरम, भ्रगनौकोरा, श्रगनोक्रिया, भअरगनीगरभ, श्रगनीज्वाला, 
श्रगनीजीभ, श्रगनीदाग, भ्रगनीदाह्‌, श्रगनीपरीक्षा, श्रगनीपुरांण, 
ग्रगनीबारपु, भ्रगनीबोट, भ्रगनीमुख, श्रगनीसंसकार, श्रगनीहोवर (व). 
२ अठराश्नि, पाचन शक्ति । 
यौ ०--श्रगनीदीषकः, श्रगनीदीपरा, श्रगनीमाद । 
३ ताप, प्रकाश. ४ पंचमहाभूतो मेँसे एक. ५ वेदके तीन प्रधान 
देवताग्रो मेसे एक, ६ पित्त. ७ तीनकी संस्या# ८ चित्रक 
वक्ष. £ श्रग्निकोणा का देवता, १० धोड़ के माथे पर की भौरी। 
वि०--काला. कृष्ण, ्यामवगा# (डि.को.) 

श्रगनीप्रस्त्र-संण्पुष्यौ० [सं० श्रण्नि+भ्रस्त्र] श्राग फेंकने वाले श्रस्त्र, 
बंदूक, ताप, तमंचा श्रादि। 

प्रगनोकवर-संर्पुऽ्यो० [सं० प्रगिनि + कुमार] कातिक्रेय । 

प्रगनोकण-सं०्पुग्यौ० [सं० श्रग्नि--कणा| चिनगारी, श्रंगारेका घोटा 
टुकड़ा । 

भ्रगनीकरम-संग्पुण्यौ० [सं° भ्रग्निकम] १ प्रग्निहोत्र, हवन. २ दावदाह। 

प्रगनोकीर-सं०पुण्यौ० [सं० श्रग्निकीट| श्रन्ति मे निवासन करने वाला 
समंदर नामका एक प्रकारका कोडा विशेष । 

गनी ड-सं०१०यौ० | सं० श्रग्निकुड | ९ भ्राग जलने का कड. २ गरम 
जल का सोता, यज्ञकड, एकं तीथं का नाम । 

भ्रगनीकुबर~सं०पुष्यौ° [सं° भ्रग्निकुमार] कातिकेय । 

प्रगनोकुढ-सं ०पु०्यौ° [सं० श्रमग्निकुल] क्षत्रियां का एकं कुल विशेष 
जिसकी उत्पत्ति भ्रग्निसे हु कही जतीदहै। 

भ्रगनीकोण-से०्युग्यो° [सं° प्ररिनिकोण।| दक्षिण-ूवं का कोना, प्राग्नेय 
दिक्षा । 

प्रगनीक्रिपा-सं °स्त्रीण्यो° [सिं० प्रम्नि+ क्रिया] शव का दाहक, 
भरत्येष संस्कार । 

प्रगनोगरभ-संश्पुऽयो० [सं प्रभग्न +-ग्भं] १ सूयंकान्त मणि। 


धरशनीजंतर २७ 


1 धि म 1 


२ भ्रातक्षी शीशा. ३ ज्वालाभुखी पर्वत । 
प्रगनीजंतश--देखो "प्रगनजंत्र' । 
द्मगनीभ-सं ०पु० [सं° भ्रग्निज] १ जो भ्रग्नि से उत्पन्न हो. 
कुल जो भ्रगिनि से उत्पन्न माना जाताहै. ३ सोना (भ्रमा) 
प्रगनीजवादा-संरस्त्रीग्यौ० [संर भ्रगिनि+- ज्वाला] भ्राग की लपट। 


र एक 


धगनीजोन-सं°स्वरी°यौ° [सं० प्रग्निजिष्हा] प्राग की लपट (प्रग्नि ¦ 


की सात जिष्हार्ये मानी जाती ह--्रसुलृहिता, सुवरणा (सुवर्णा), 
सुहिता, स्पुलिगिनी, परिवह, विक्वमाया भ्रौर बहुरूपा) 


भ्रगनीदाग, श्रगनीदाह-सं °पुज्यौ० [सं० भ्रभिनि ~] दाह] शव को प्रश्न : 


मे जलाने को क्रिया, श्रत्येषठि संस्कार । 

द्मगनीदोपक, भ्रगनोदोपण-सं०पुण्यो० [सं० परग्निदीपक] वह प्रषधि 
जो जठराग्नि को तीव्र करे। 

द्रगनीपंयौ-स ०प०यौ ० --एक विदोष जाति क! घोडा (शा.हो.) 

द्मगनीपरीक्षा-संशस्त्ीष्यौ° [संर प्रगिति -- परीक्षा] १ प्राचीन विधानं 
भ्रनूमार भूट-सच या दोषादोष की परीक्षा करने की क्रिया विरोष 
जिसके श्रनुसार जलती हुई भ्राग पर चन कर या जलत्त। हुश्रा कोयला, 
तेल, पानी या लोहा लेकर परीक्षादीजातीथी. २ सोनेयावचांदी 
कोश्रागमें तपाकर परखना। 

प्रगनोपुरांण-सं०्पुग्यौ० [संर प्रग्निपुराण] ब्रठारह पुराणों से एक 
पूरणा विक्ेष । 

ग्रगनी्षांग-सन्पूज्यौर |सं० श्रग्निबणा| प्राग की ज्वाला प्रकटाने 
वाला बाणा । 

प्रगनीबोज-सं०्पूण्यौ० [सं० प्रग्निवीज| १ सोना. २ ^र' वं । 

श्रगनीबोट-सं०पूण्यौ० [सं० श्रग्नि+गोट| भाषके द्वारा चलने वाली 
नाव, स्टीमर। 

ग्रगनीमणो-संश्स्त्री°्यौ० [सं० प्रग्निमशि] १ सू्क्रान्त मशि. 
२ श्रातक्षी शीशा। | 

श्रगनोमंय-सं०्पु० [सं० भ्रग्निमंथ] यज्ञके लिय श्रग्नि निकालने का 
प्रणी नामकं वृक्ष । 

श्रगनीमाद-संरस्त्री० [सं० श्रग्निमांद्य] भूख न "लगना, मंदाग्नि । 

भ्रगनोभृख--सं०पुण्यौ [सं० श्रसिनिमुल] १ देवता. २ प्रेत. 
३ ब्राह्मण (श्रमा,) 

श्रगनीषंस-सं०पु०यौ° [सं° प्रम्निवंश्] श्रग्निकुल । 

द्मगनीवीज-सं ऽपुण्यौ० [सं० अ्रस्निबीज| मोना {डि.को.) 

श्रगनोवोरज-संण०्पु-यो० [सं° श्रगिनि वीयं] सोना (हना. पाठंतर) 


श्रगनीसंसकार-संण्पु"यौ० [सं० भ्रगि--सस्कार] १ शुद्धि कै लिए ; 


श्रभ्ति से किया गया स्प, तपाना, जलाना. २ श्रत्येषटि संस्कार । 
श्रगनीसखा-सं °पुण्यौ०-१ प्रजुन (प्र.भा.) [सं प्रग्निसखा] 

२ वायु, हवा । 
प्रगनीसाढ-सं ऽस्त्री ° [सं° भ्रश्निशाला] भ्रगििहोत्र का स्थान । 








किंसी वस्तु को शुद्ध करना, प्रग्निपरोक्षा । 
भगनीह-सं ०१० [सं ० भ्राग्नेय ] उत्तर पृवंके बीचका कोना, भराग्नेय 
कोण । | 


` भगनोहोतर, धरगनोहोत्र-सं०पु० [सं° भ्रग्नहोत्र] वेदोक्त मन्ों से 


भ्रग्नि ने श्राहूतिदेनेकी क्रिया । 

भ्रगनेड-देखो “श्रगनीह्‌" । 

ध्रगन्न-सं०स्त्री° [सं° भ्रमि] भ्रणनि, भ्राग । उ०~--भीमाजठ रिण- 
छोड रौ, जोयौ सांभ जन्त । भाटी हंदौ भीम तण, भरि ¶्रणाकाज 
प्रगल्न ।--रा.रू, 

श्रगभ-स°पु०-- स्वामी कातिकेय (श्रमा.) 

प्रगभ-संण्पु० [सं०्श्र+गभे] गभभेन जन्म लेने वाला, परब्रहा। 
उ०--भरशंभ भदेह उदार श्रनोप ।--ह.र. 

भ्रगम-वि० [सं० श्रप्निम| १ पहले सोचने वाला, दूरदर्शी । 
कहा०-- १ भ्रगम बुद्धी बांगियौ, पिच्छम बृद्धि जाट। तुरत बृद्धि 
तुरकडौ, बांमणा सप्पमपाट-- बनिये को पहिले सूती. है, जाट को 
पीछे मुसलमान को तुरंत श्रौर ब्राह्मणा को बिल्कुल नहीं 
२ श्रगम बद्धो वांगियौ, पिच्छम बुद्धि ब्रहम. 3३ धगम ण्डी 
वांियौ, बांमणा सप्पमपाट--बनिये को पहले समती है भ्रौर ब्राह्मण 
कौ पीलु या बिल्कुल नहीं सूती । 
[सं० श्रगम्य| २ जरह कोरईजा न सके, ३ दुग॑म। उ०--गिर 
मगर तर भ्रगम गथ, सिव चोर सरसद।-- प्रज्ञात ४ दुर्बोध. 


५ न जानने योग्य. ६ कठिन. ७ दुलभ. म विकट. € बुद्धि 
से परे । उ०~ प्रणम परब्रह्म गरुग गत प्रपारं ।--र.रू. 

१० श्रथाह्‌, षार, बहुत गहरा । 

संण्पु०--१ मागे, रस्ता. २ भविष्यतकाल. ३ दूरदर्शिता, 


४ वक्ष. ५ पवत । 
प्रगमगम-सं०्पु०-- माम (भ्रमा) 


; श्मगमदस्टी-वि० [मं० श्रगुम ।-टशि] दूरदर्शी । 


श्रगमबुद्धि, श्रगमबुद्धो, च्रगमबधी-वि०-- पहले सोचने वाला, दूरदर्शी । 
विण्वि०---देन्वो श्रगम' १। 


` श्रगमभाली-वि०--भविष्यवक्ता। 


प्रगमांगम -वि ०--- १ श्रथाह, श्रपार. २ भगम, प्रगम्य-प्रागम । 
उ०---रमशीक दीप पाब्‌ रही, सिध श्रगमांगम मूभसी ।--पाष्र. 

श्रम्‌, श्रगम्म-वि० [सं० श्रगम्य] दसो शश्रगम'। उ०्--उमाकहौ वाश 
प्रगम्म प्रलेषव ।--ह.र. 

श्रगम्मबदढी- देल) 'ध्रगमवुद्धि'। 

श्रगम्य- देवा शश्रगमः। उ०--महातम ध्येय रती नहि गम्य, गती 
निगमागम गेय भ्रगम्य ।--ऊ.का. ५ 


, श्रगम्था-संरस्त्री०--जिसस्तरी के साथ सम्भोग करना नितिद हो, 


मंथन करने के भ्रयोग्यं स्त्री, यथा~गुर्पल्नी भ्रादि । 


प्रगनीसुधी-संशस्व्रीग्यौ० [सं० श्रनि ~+-शुद्धि] भ्रग्नि के स्पक्षं रा | प्रगर-सं ०पु० [सं० श्रगू ] १ सुगंधित लकौ बाला वक्ष जो भटान, 


क्रगरगभी 


ककन +~ = न्क = = 


1 = च्छ ~ > ०॥ ~ 


करीब २० यषंके पवात्‌ पक कर खूब रसीलीषह्ो जातीहै। इसके 
रससेही लकड़ी क) कोमत प्रकी जाती है। इसकी श्रगरबत्ती बनती 
है प्रौर त्र बननिमेभी काम प्राती है । उ०--अ्ररणौ भ्रगनि प्रगरमं 
भे हंधगा, श्राहू ति घ्नत घरणसार श्रचेह ।-- बेलि. २ एक श्रौषनि, 
३ चंदन. ४ श्िगिलकै बेलिया सागोरल्दका एकर भेद भिक्ष 
जिसके प्रथम द्वाले में ४० लधु १२ दुरुकुल ६४ मत्रे हों तथा 
क्रमसे शेषकेद्रालों मे ४० लघु ११ गुर कुल ६२ मात्राय हो. 
(पिगछ प्रकास) ५ प्रथम एक नगगा फिरदोतगणभ्रौर श्रत में 
ह्रस्व वणं का एक छंद विशेष (ल.वि.) 
क्िज्वि० [फा०] १ यदि, जौ. २ मगर. 3 प्रागे, श्रगाड़ी। 
उ०--जहां पहलवां जीम सू, केकाउस कटियोह्‌ । श्रंतकं केहर भ्रगर 
प्रो, रुस्तम नहु रहिषोह्‌ ।--बा.दा 

श्रगरणगी-वि° [सं° भ्रग्रगण्य] १ प्रधान, मुखिया. २ श्रेष्ठ, उतम। 

श्रणरगामी-संण्पु० [सं° श्रग्रगामी] श्रागे जनि वालाया चलने वाला, 
नेता । 

प्रगरचे, भ्रगरचं -श्रव्यय [फा श्रगरवे | १ गोया. २ यद्यपि, ब्रावजूद कि। 

श्रगरचौ-संण्पु० --श्रगरमे बना एक सुगंधित पदां विशेष । 

प्रणरजन्मौ, प्रगरजलमो-सं०्पु० [संर श्रग्र+-जन्मा] १ बडा भार. 
२ ब्राह्मण. ३ ब्रह्मा. ४ पुरोहितः ५ नैत्ता। 
वि०--पहलं उत्प्न होने वाला । 

द्रगरणो -- देखो श्रागरगी' । 

श्रगरदान-सं०पु०---सुगधित श्रगर रखने का पात्र विश्चेष । 

श्रगरभ--वि० [सं° भ्रगवं] ग्वंरहित, भ्रभिमानहीन । 

भ्रगरबत्ती-सं ऽस्त्री ° [सं° श्रगरवतिका| श्रगर कौ बत्ती जिसे सु्गंधके 
लिये जलाते है । 

° क्ैगरभ-देखो श्रगरब' । 

प्रगरबाठ-सं०पु०-वंव्यां की एक जाति विकषेष। 

श्रगराई- देखो श्रगहारई' | 

भ्रगराजणो-क्रि°ग्र०--१ जोर का शब्द करना. २ गरजना, दहाइना । 
(० भ ० -प्रग्राजरौ, भ्रग्राजनौ) 

ध्रगणरासण-सण्पु० [सण श्रग्राशन| १ दव्रापित भोजन का प्रथम भाग 
२ गो-ग्रासि। 

ध्रगरि-क्रिरविऽ-ध्रगद्धी। 

प्रगरेजी-सं °पु०-- एक प्रकार के! धोडा विक्ेष (शा.हो.) 

प्रगरेढ्ट---देखो श्रगर' । उ०--मंग वट सुरमा वास प्ररेढ महक्की । 


--रा.रू, 
धरगल -क्रि०वि०--१ प्रग, सम्भ्रुल. २ पास। 
प्रगठज-वि०--मृखं (श्र.मा.) 
प्रगलबंद-सं०पु०--एक प्रकारका प्रामृषरा। 
श्रगल-बगल -क्रिर्वि> [फा०] १ इधर-उधर, प्राक्तपासत, २ दोनों 


२४ अ्रगहर 


श्रासाम श्रादि पहाड़ी इलाकों स प्राप्त होता है, भ्रौर जिसकी लकड़ी | भ्रोर, दोनों किन।रे। 


प्रलांणी-वि०--पवं की, पहले की । 

धगलूृणो-वि° (स्रौ ° प्रगलृणी) १ पुराना, प्राचीन. २ भ्रगला, पृषं 
क। । उ०--जिणा दिन ढोल भाषियउ, तिर श्रगलृणी रात । मा 
सुह्िण लहि क्य उ, सखियां सू परभात।-टो.मा. 

भरगलो-वि० [सं० श्रग्र-लौ-राण्प्र०] (स्त्री प्रगली) १ सामतेया 
प्रागे का. रे प्रथम यापहिला. ३ पृरवंवर्ती. ४ प्राचीन, पुराना, 
५ भ्रागामी (यौर~प्रगलौ मौ) ६ प्रपर, प्रन्य, दप्ररा. ७ ्रगुश्रा, 
प्रान, = चतुर । 
सं०पु ° ---पू्वंज, पुरखा । 

भ्रग्वाण-संश्पु० [संर भ्रग्र+-यान] १ श्रगुग्रा। उ०--खाग उनागियां 
विवे माधे लढा, रंगा रा दला श्रग्वांण नगराज ।-- ग्रज्ञात 
२ श्रगवानी करने वाला। 


प्रगवांणी-सं०स्ती ०--प्रादरसहित, भ्रतिषि सेप्रागे बहदु कर मिलना, 
स्वागत, पेश्चवाई । 
सं ०पु०--१ प्रगे चलने वाला । उ०--काक्रौ श्रगवांणी करौ, गोरी 
जरी गेल । धमक कटिया धूषरा, नटियां तैन फुलन ।--मे.म. 
२ भ्र्रणी नेता, श्रगुन्रा। उ० --चतुर हवी चहुवांण श्रनड संगर 
प्रगर्षाणी ।-वं.भा. 

ध्रगवार्ई-सं स्त्री ०--प्रादरसहित ग्रतिथिसे प्रागे शरद कर मिनने का 
भाव । 

प्रगवाड़ो-सं०पु० [सं० श्रग्रवाट] धरकेश्रागेकाभाग। 

भरगवारे, श्रगवारे, भ्रगबारौ-क्रि०्वि०--ग्रगाड़ी। उ०-सहूर घलोटी सी 
भाखरी री लाम, श्रगवारं वदरी मेदांन उनाढी निपट धशी, छोट. 
मोटा ढीबड़ा ३०० हवं ।-- नरसी 

भगस, भ्रगस्त, भ्रगतत्त, भ्रगसभ्य-सं०पु० [सण प्रगस्त्य] १ एक ऋषि 
जिन्होने समुद को सोल लियाथा। ये मित्रावष्णके पुत्र माने जतेहै। 
विन्ध्यपवत का गवं खंडन करने के कारण श्रगस्त्य कहलाये । हनको 
कूमज भी कहते है. २ एकताराजो भादोंमें सिहके सू्ंकं १७ 
भ्रगों पर उदय होता है । इसके उदित होने पर जल निमंल हो जाता 
है भ्रौरं वर्षा कम तथा शीतक वृद्धिहोजातीहै तवा रास्तों श्रा 
काजलसूख जता. ३ अग्र॑नी वषं का भ्राठवां महीना. 
४ एकर वृक्ष जिसके एूल, छितके.. ह, पत्तियां प्रौषधि के काम 
प्राते है । (रू.भे.-श्रगय) 

भ्रगस्त, भगस्य --देखो भ्रगसत' 

परगत्तियौ, भ्रगत्वियो--देखौ 'प्रगस्त' (४) 

प्रगहण, परगहन-सं०पु० [सण ्रप्रहायन| हेमन्त ऋतु का पहिला महिना, 
मागेशोषं । 


¦ श्रगहर-वि° [सं० प्रघ हर] (स्त्री° भरगहूरणी) पषों को हरण 


करने वाला । उ०--चर्‌ ्रचर चित, निस्वढठ निचित, नाहि श्रादि 


प्रणाणौ 


भरत भगहर भनंत ।--ऊ.का. 
क्रिर्वि०-१ धघभे. २ प्रथम, पहले । 

ध्रगाणौ-संण०्पु०-पत्थर की वहकशिलाजो रषहुट के उस क्रिनारे पर 
रक्खी जाती है जिधरसे खाली, माल (पानी की डोलियां) क्ये मे 
जाती ह । 

प्रगमि-वि० [सं°भ--ग्राम] गांवरहित। 

प्रणांगी-पं°स्त्रीऽ-लीपने का एक प्रकार क्षेत्रीय) 

प्रगा-क्रि०वि०-१ पूर्वं, पहले । उ०-उवारिय साप ध्रगा प्रमरोख, 
सेवग्ग कियौ तं श्राप सरील ।--ह.र. २ भ्रगाड़ी, सम्पुख। 

धगाउ- देखो प्रगाऊ' । 

अगाउणी, ध्रग।उनी-संऽस्त्री०-- पूवं दिक्षा । 
क्रिऽवि० [सं० प्रग्र] भगे, प्रगाद़ी। 

श्रगाऊ-वि०- प्रथम या भ्रागे श्रनि बाला (व्यक्ति) 
क्रि०्विऽ--१ पहले, पूवं । उ०-हे एक सेवा नं भगाऊ खबरि 
दीनी । चांदी लूट सीकर का किला में नांल लीनी ।-- शिव. 
२ भ्रगाड़ी। उ०-दूतरं साथ सत्कार रौ वरण दूत तौ प्रग 
भजियौ ।--वं.भा. 

भ्रगाडो-क्रिर्वि० [सं०श्रग्र, प्रा श्रमग-भ्राडी-राश्प्र०] १ प्रागे, 
भविष्यमे. २ सामने, समक्ष. ३ पृवं, पहिल. ४ पास। 
संण्पु०-.१ प्रागे या सामने काभाग. २ घोषेकेप्रगले पैर का 
बधन. ३ सेना का पहिना धावा। 

श्रगाडो-वि्ठाडोः -संरस्त्रीऽ-- घोडे के प्रगले श्रौर पिष्ठले पैरोमे बधी हूर 
रस्सी या र्साकल। उ०्-जीरा मांडजं छं केसवाढी रंग-रग री 
गथजं छै, श्रगाङ्ी-पिष्ठाड़ी खोलज छं ।--रा.सा-सं. 

भगाजणो, अरणाजबो-क्रिभप्र० --गजंन करना । उर्-चौमासं बाद 
जिहीं फौजां रा समूह चालं, भ्रागढी गयंद छाज श्रगाजं श्रपार ।-- ग्रज्ञात 

प्मगाह-वि०- १ गहरा, गंभीर. २ बलवान, धक्तिक्षानी। 

श्रणात-वि० [सं०| शरीररहितं, निराकार । उ०-- श्रगात श्रससि प्रबात 
भ्रवेस, श्रादेस भ्रादेन भ्रादैस प्रादे ।--हू.र, 

प्रगाथ, प्रकाध-वि० [सं प्रगाध] १ भ्रयाहः बहुत गहरा. २ प्रपर, 
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प्रसीम । उ०-उत्तर भ्राज न जाह, जिहां स सीत प्रगाध । ---ढो.मा, 


` ३ समभमेनभ्राने योग्य, दुर्बोध । उ०--श्रगमश्रगाष तू श्रगला 
भ्रगवांणी । तु श्रवत भ्रनाधनायतु श्रकथ कहांणी। ` -केमोदासि गाडश 

पगार-संभ्पु° [संण्श्रागार] १ नमूद. २ खजाना. २ धर्‌, स्थान 
(भ्र.मा.) उ०-दूदौ दम मले दुषह रायो ऊठि श्रगार ।-वं.भा. 
[सं० श्रगार| ४ श्रंगार। । 
क्रि०वि०---श्रगे, प्रगाडी, पहि । 

प्गाठ-वि ०- विशेष, भ्रधिक । 

श्रगालग-क्रिऽवि०-निरतर। 

परगाठा-सं०स्त्री०--बरदछी (हि.ना.मा.) 

रगास-संण्पु° (सं० भ्राकाश] भ्राकशि, शृन्य । उ०--अङ भंहि बसद 


। 
। 


| 


भभग 


पिर पववत गुव 





ए. 





कमोदणी, चदय वसह धगसि ।--टो.मा, 
प्रगासह-संश्पु० [सं० प्राकार] भ्रासमन, ध्राकाश। 
धगासदह तावडि दाद, रातह वाह ताढि कादश. 
प्रणासुर- देखो "प्रचासुर' । 
भगाह-वि० [सं° श्रगाध| १ प्रथाह, बहुत, गहरा [फा० प्रागाहु] 
२ विदित, प्रकट [रा०]२जोनाशन किया जा सके। उ०्-देसौ 
पातिसाह कौ परगाह, सग्गहां तं भ्रगाह्‌ ।--रा.रू. 
४ प्रहा न किया जाने वाला) उ०--भ्रलाह श्रगाह भरवाहु भरजीत, 
श्रमात प्रतात श्रजात प्रतीत 1--ह.र, 
सं०पु०-- परब्रह्म । 
क्रिण्वि०--१ प्रागेसे, पहलेमे. २ भ्रगाडी। उ०~--एक राव 
प्ररबह्‌ बियौ सरणुवं बयटुौ । एकाएक भ्रगाह एक एकाह प्रपूटौ । 
--नैशसी 


उ०--दीति 


श्रगाहृद -स०प्‌०-दानया परस्कारमेंदी गई जागीर। 

प्रगाहि-वि०- -वह जो विजय नहीं किया जा सके, भरजय। उ.--भौरगः 
"जपो ' प्रगाहि, जटा सूरिज राहू ज्यं ।--वचनिका 

श्रगिन-संस्क्री० [सं० प्रमि] प्रग्नि, भ्राग (मीर) 
वि“ [सं० श्रज्ञान] मूष, ज्ञानरहित (हना. पाठांतर) 

प्रगिभ-सं°पु०- स्वामी कातिकेय (ह.नां.) 

प्रणियान-सं०पु० [सं० श्रनान| भ्रज्ञान, मूर्खता । 

प्रगिया बेतद्-सं०्पु०--एक कल्पत वेताल । 

भ्रगियार-वि० [सं° एकादशन, पा० एश्रारह, प्रा एक्कारस, प्रष० 
रगारह] दस श्रौर एकः. ग्वार्ह। 
सं०स्)०-- ग्यारह की संस्या। 

श्रगिलि-विण्स्त्री०-- १ श्रगली. २ पिले कौ, पूर्वं की। 

दरगिलौी-वि०---१ श्रगना. २ परहिने का। 

श्रनिल्ल-मं०पु० -- पृवेज, पुरखा । 
वि०--१ प्रागे का. २ पहिले का। 

ध्रगिवांण-संण्पु०---भ्रग्रगामौ । उ०~ तोहि लबोदर बीनमुं, चठसरि 
जोगिनि का श्रवांण । -वीषदे. 

श्रगो-संमस्त्री० [ सं° ध्रभिि| श्रमिनि। 

भ्रगोत-वि०- १ नगये जानं गोग्य। उ०--प्रलीक्त श्रदीत भरी 
प्राह प्रमीस श्रभीत श्रगीत प्रगाह।-ह.र, 
२ न गाय। जने वाना । 

प्रगीरणौ, त्रगोरयौ- - देखो “उगेरणौ' । उ०--गायां एवड ग्वाठ, श्रगोरं 
रागां छकरा ।--दगदेव 

प्रगृश्रौ-विण्पु०- -१ प्रग्रणी, श्रगे चलने वाला, मुखिया, नेता, प्रधान, 
२ भागेदर्शके । । * 
क्रिन्वि०-भ्रग्र, पगड़ी । उ०--श्रागन सुरग कपाट श्र, वोजग 
ध्रगृश्रौ देख । संपत लता कुठार मम, विगत लता घगा बेन्न ।--वां.दा. 

प्रगुण-सं०्प० [सं०] १ निगुरा. र दोष. ३ बरःई। 


प्रगुर्वाणी 
संशस्त्री° [रा० उगृी] ४ पृतं दिक्ञा। 
चि०--{ निगुखी. २ भूषं. ३ श्रन्ो. ४ प्रगुभ्रा. ४ प्रेष्ठ । 

पर्वाणी --देषो श्रगर्वांगौ ' । 

प्रगवो--रेखा "श्रगृग्रौ' । 

प्रगृण-वि०--पहिले का, पूवं का। 

भ्रगभ-वि०--मूखं (भ्रमा. 

प्रगठु -ति० |मं०] १ जोदधिपानहो, स्पष्ट, प्रक्ट। उ०--प्रटक।ह 
नहं श्रायवढठ, प्रा जरा श्रगृढु ।--वां.दा. २ श्रसनि, सरल । 

प्रगूण-सं०्पु० [रा० उगृणी| १ प्रवं दिक्ला। उ० -भ्रगृण पासी योडौ 
उजास होवणा लागतौ ।- वरसगांढ २ देखो "प्रगुण" । 

प्रगवर, भ्रगे्र-सं०पु० |स श्रगेन्र| १ पवतराज हिमालय. 
पर्वत । 

रगेभ्‌-सं ०पु०-- स्वामी कातिकेष (ह.नां.) 

भ्रगेती-वि०--श्रग्रणी, श्रग।ड़ो रहने वाला, श्रग्रगामी। उ०--- मुटवट 
लेती कमधघजां, खग सती उखेल । जेतौ पतौ न जांण॒ दं, हरण 
श्रगेती हे ।--किमोरदान बारहठ 

भरगेस-क्रि०्यि०- प्रगे । उ०-- लहै वेण इतौ लेस, तांणा मृह र 
तेस । सालु भरगेस सस, राघवेस राघवेग ।--ररू. 


२ सुमे 


धरगे-वि०--पटिला, पथे क्रा। 
क्रिधि०--- १ पूर्वकाले, श्रतीतमें। उन्-भारी भगे प्रग र 
भारत, हेतण जीभ प्रताप हुवा ।-- वादा. 
२ प्रागे, श्रगाड़ी, सम्भू (रू.मे.-- प्रागे) 
श्रगह-वि° [स० श्र -गृह]| १ जिसका कोई घरन हो, विना घर का। 
स्प ०--परब्रह्म । 
¦ श्रगोग्रगा-क्रिः्वि०--१ पृषं, २ प्रगाडी। 
'्रगोवरौ-सं०पु० |सं० श्रग्र+वाट] धरकाभ्रागे काभाग। 
ध्रगोचर-वि° |सं०] १ जो इद्धो श्रनुभवन हो सके, हद्ियातीत, 
२ श्रप्रकट, प्रव्यक्त, ग्रप्रत्थक्ष। 
संश्पु०--विष्णु, परग्रह्म । 
श्रगोणी-वि०--पृवे दिक्षाकीप्रोर का, प्राची का। 
उ०-सारा जाट वांभी बाति सारी जांरा पाई । फौजाराव सेखाकी 
प्रणोणो भूमि प्रा ।-- शिवं. 
श्रगोत-वि० [सं° श्र गोत्र] जिसके वंशका पतान चले, गोत्रहीन । 
श्रगोनो--देखो शश्रगवांशी' । 
श्रगोरौ-वि० [सं०प्र--गौरा] जो गौर वणंनहो, श्याम वरां का। 
ध्रण-क्रिर्वि०--प्रगाडी, प्रागे, सम्पू । उ०्-पित्थल हम प्रायौ 
परशि, सम्मद पायौ सोम । श्रनटठ प्रण प्रतिहार श्रि, हशि शीधा 
घण होम ।--वं-भा. 
सं स्त्री [सं० श्रग्नि | श्रग्नि । उ०--प्रीतं पराणी ना हवै, जो उत्तम 
सौ लग्ग । सौ बरसां जल में रहै, पथरी तजन प्रण ।- ग्रज्ञात 
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¦ प्रभण-सं°पु° [सं° प्रांगण ] श्रांगन । उ०- ढोल चलतां प१९िठष्यउ 


प्रणि मोजां सल्ल 1-ढो.मा, 

प्रगशणि-सं ०स्त्री° [सं० श्रभ्नि] भ्रगिनि। 

भरणमबुदि, भरगमबुद्धी-वि ° -- पदि सोचने वाला, दूरदर्शी । 
विश्वि.-- देखो श््रगम' (१) 

भरगर-सण्पु० [सं° श्रगर] ? देलो ्रगर'। उ०--साक्गरांम सिला- 
मुध सेवि, श्रणर चंदा धूप उवेविस 1--ह.र. 
[सं० प्रागार] २ महन, प्रासष्द। उ०्--श्रग्गर जेहा भूषडा, तड 
प्रसंग मोह ।-ढो.मा, 

प्र -सं०पु० | सं० भ्र्गन] लकड़ी का वह डंडा जो किवाड बंद करने 
के पीदेकीश्रोर लगाया जाता है ्ररगला। 
विऽ--श्रगि,श्रग्रणी। उ०-सतरंसं सामंत श्रांक भ्राठै सुभ 
ध्रगगठ्छ ।--र.रू. 
क्रि०वि०--प्रागे, श्रगाड़ी । उ०--बदं "जसौ' जिए वार, कवर 
श्रगगच्छं जोड कर ।-व.भा. 

भ्रणलो, श्रगगलो-वि० [सं° प्रग्र+-नो, लौ~राश््र०] (स्प्री° भ्रणली) 
१ श्रगला, रागे का, श्रप्रणी (रू.भे.--ग्रगलौ) उ०्--तिशण वेत्र 
रिण श्रष्णला, जेता सूर समत्य ।--रा.रू. २ पुराना, प्राचीन, 

श्रगस्त -- देखो श्रगस्त' । 

प्र्ालि, भ्रग्छी-सं°स्त्रो० [सं० प्रकाल] १ कुसमय, प्रनुपयुक्त समय 
२ श्रकाल, दृष्काल । उ०--धठ मभ्य जन वाहिरी, तूं काट नीलौ 
जाद । कह तू सींची सज्जगौ, कड्‌ बृठठ श्रषगा्ठि। ना हूः सींची 
सज्जणे, ना बूठउ भ्रग्गाहि । मो तक्रि दोलउ बहि गय, करहृउ 
गंध्यौ डाटि ।--ढो.मा. 

प्रगिगि-संभस्त्री० [सं°श्रग्नि| प्रमणि पभ्रगिि के श्रगे, सुभग्ग भग्गते 
सुने ।--ऊ का. 
क्रिऽवि० [सं°्रग्र| प्रागे, श्रगाड़ी। 

प्रगिगिग्रानि-सभ्पुर | सं° ग्रज्ञान] श्रज्ञान। 

प्रषणो- देखो "ग्रगगि'। 

प्रग्नि-सम्स्त्री०-१ दलो श््रगनी" २ चौमटप्रकारकेवीरों मेषे 
एक कौर । उ०--सिद्ध री मगति सह्‌ महामंत्र रौ साधन करि 
प्रग्नि कोक्रिल नाम दोय वीर वसीभूत किया।- वंमा 

धरग्निक्रम- देखो श्रगनीकरम' । 

पग्निकठं देतो 'श्रगनीकुठ' । 

परग्निकड- देखो श््रगनीकूड'। 

धरग्निकोग- देखो "प्रगनीकोण' । 

धग्निगरभ- देखो शप्रगनीगरभ' । 

ध्रण्निज- देख “भरगनीज' । 

प्रग्निज॒ग--देखो *अग्नीयुग'। 

भ्रग्निर्वाल्ा-- देखो शप्रगनीजवबाढा' । 

प्रग्निकाछ-संऽस्त्रीऽयौ० [सं° प्रनिनष्बालो] १ श्रा कौ तषट, 


२ अल पिप्पली का वृक्ष. 

ह (भमरत) 
प्रसिनिदाह- देखो “अगतीदाहः । 
प्रग्लिदीवक--देलो शप्रगनीदीषक' | 
प्ग्निवरीक्षा- देवो शश्रगनीपरीक्षाः। 
कग्तिपुराण-सं०्पुण्यौ° [सं० प्रगिनिपुराण] प्रठारहपुर्णोमेते एक। 
भगिनिर्बाण- देखो शप्रगनीगंण' । 


३ घव का वुक्ा जिसके लाल परूल लगते 


-पभम्मिबाव-सं °पु०- चौपायो तथा विशेष कर चोडा का एक रोग जिसमे , 


उनके शरीर पर छोटे-छोटे भ्रवले निकल कर बढते है भौर एटते 
है (शा.हो.) 
प्रग्निबीज-सं ०पुज्यौ° [सं०] १ सोना, 
प्रण्निभू-सं०पु० | सं०] स्वामी कात्िकेय। 
धग्निमथ- देखो 'श्रगनीमंय' । 
प्रगिनिमणि-संऽस्व्रीभ्यो° [सं०] १ सू्यकति मरि. 
प्रग्निमाध--देखो 'प्रगनिमांद' । 
प्रग्निमृल- देखो “प्रगनीमुख' । 
प्रग्नियग-सं०पु०यौ०-ज्यातिष में माने गये पचपच वषं के युगो में 
ते एक यृग। 
धगिनिरोहृणी, भ्रग्निरोहिगी-सरस्त्रीणष्यौ० [सं०] बगल के किसी भाग 
मे होने वाली प्रथीया फोडा। यह .कांखोलार्ईः से भिन्न होतादहै 
(श्रमरत) 
भ्रगिनिवंस-सं०पु०यो० [सं° प्रभ्नि~- वंश] भ्रगिनिकरुल । 
प्रग्नित्रत-सं°स्त्रीष्यौ० [सं०] वेदक एक ऋचाकानाम। 
भ्रग्निसंस्कार-- देखो भ्रगनीसंसक।र' । 
प्रण्निसखा-संग्पुण्यौऽ--१ हवा, वायु. २ प्रजुन। 
धगिनिसाठ ~प ऽस्त्री° [सं° प्रभ्निशाला] प्रग्निहोत्र का स्थान । 
धग्निसिला-स ऽस्त्री ष्यौ० [सं० प्रमिनि~+-क्षिला| भाग की लपट। 
प्रग्नितुदि- दश्वो "भरगनीसुधी' । 
भग्निहोतर, प्रण्निहोत्र- देखो “परगनीहोतर' । उ०-सीमालीनां भिरुग्रा 
गोत्र, घरि धरि ग्रवसथ श्रग्निहोत्र ।--कादेश्र, 
प्रगिनिहोतरो, प्रग्निहोत्री-सं०्पु०-- १ भ्रग्तिहोत्र करने वाला, 
२ ब्राह्मणों का एक जात्ति-भेद । 
प्रग्नि- देखो श्रगनी' । 
परग्निकरभ--देखो 'शभगनीकरम' । 
प्रष्य-वि° [सं० प्रज्ञ] भ्रश्ञानी, बेवकूफ । 
प्रग्यता-सं °स्त्री° [सं० प्रज्ञता] मूर्खता, प्रज्ञानता, नासममी । 
भर्यनि-संऽस्ती° [सं० भ्रज्ञन] १ मृता, जहृता. २ न्यायमे एक 
निग्रह स्थान. ३ प्रविवेक । | 
वि~ मूर्खं, भ्रज्ञानी। 
धरग्यानता-सं ऽस्त्री ° [सं° प्रजानता] भृ्ंत।, प्रविवेक, नासममी । 
भर्थानपत, धष्यनिपभो-सं ०पु० [शं भज्ञान + रा० प्रण पणो] १ मृता, 


२ भ्रक्षर, वशं । 


% 


२ भ्रातक्ी शीक्षा। 
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नासमभी. २ भक्ञानावस्था। 
परग्यानी-वि° [सं° भज्ञान ~] मूर्खं, बेवकूफ, नसिमभः। 
प्रयासं स्वरी ° [सं० भराजा] पाज्ञा, पदेक्ष, हुक्म । ठ०~-- रभ ध्या 
महारं सिर राल्िस, भूषर तुभ तशणौ एणा मालि ।-ह.र. 
प्रग्यात-वि ° [सं० भ्रात] भो ्ञात न हो, परपरिशित, शुष्त । 
उ०-लग्गी हांम विलास, वित्त भष्यात प्रातं मध्यानि ।--रा.ङ्‌, 
परग्यातजोवणा-सं ऽस्त्री ° [सं ° प्रज्ञतयौवना] मुग्धा नायिका का एकं. 
भेद जिसमे स्त्री को भ्रपनी उमरती जवानीकाभननहो। 
भ्रण्यातवार-सं ०पु ° [सं० प्रज्ञातवास] भ्रज्ञातवास, गुप्ठव्रास, चिप कर 
निवास करना । 
प्रण्येय-वि० [सं० प्रज्ञय] १ न जानने योग्य, 
योग्य. ३ जानातीत, दरवोध । 
भप्र-संण्पु० [सं०] १ भ्रगेका भाग, सिरा, नोक. २ भवलम्बन, 
सहारा. २ समूह. ४ शिखर. ५ एकराजाका नाम 
६ मुखिया. ७ स्मृति केधनुसारमभोरके ४८ भ्रंशो के बरावर 
ग्रप्नको भिक्षाका एक तौल। 
वि०--१ भ्रगला. २ प्रथम. ३ श्रेष्ठ, उत्तष। 
क्रिऽवि०--१ प्रगाड़ी। उ०-तिल मातर भोतन बौत हणी, 
थमि हालत भग्र कियां हषी ।-मे.म. २ सामने। उ०-तिका 
प्रप्र मो भड कीट पतंग, जिका जुडि जोत सकं नह जंग ।-मे.म, 
प्रप्रकारो-वि०-१ भ्रग्रणी, ध्रशुप्रा। उ०्-एते कवि वीरता के 
प्रप्रकारी ।--रा.रू. २ भ्रगल।, भ्रागे का। 
प्रग्रगन्य-वि° [सं° भ्रप्रगण्य] १ जिसकी गशना पहले की जवे । 
उ०--मरियाद मित्र, पावन पवित्र, धन्यास्ति धन्य, गुरु भग्रन्ये । 
२ नेता, मख्य । --ॐ.का. 
धरप्रणामो-सं०पु० [सं०] १ प्रागे चलने बाला. २ भगु, परान 
व्यक्ति. ३ नेता। 
वि०-जो प्रागे चले । 
भप्रणाव-सण्पु०--पर्वत (हि.ना.मा.) 
प्रप्रज-संण्पु° [सं०] १ जो भाई पिके जन्मा हो, बड़ा भार। 
उ०--भ्रनुज ए उचित भरग्रज हम प्राखै, दुसट सासना भली दर । 
बलिं, 
५ जोकशपूणं भरावा । 


२ समरकनन भते 


२ भ्रगुभ्रा, नेता. २ ब्राह्मण. ४ ब्रह्मा. 
वि ०-- श्रेष्ट, उत्तम । 
प्रप्रज ध्याम-संन्पु० [सं० भ्रग्रज-¬+-ष्याम] श्रीकृष्णा के बड़े भाई 
बलरामं (ना.मा.) 
भ्रप्रजम्मा-सं०्पुज्यौ० [संर भप्र+-जन्म+श्रा] १ ब्रह्मा 
३ बड़ा भारई। 
भ्रप्रजाति, भग्रजाती-संभस्त्री° [सं° भ्रप्र+जाति] ब्राह्मण । 
भप्रज्ज-- देको "भप्रज" (ङ.मे.)। उ०- गुणादि प्रतीत तलशण्शा भ्रप्रभ्। 
-ह.र, 


बराह्मण. 


भर्रनी 


[मी णरीषणीरीरीकिकि )  ी प 
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भरप्रणी-वि०--धप्रगण्य, प्रगुश्रा (वं.मा.) 

धग्रत-क्रिण्वि०-- सम्भल, सामने । 

चरप्रभग-संन्पु° [सण प्रगे काभागया निरा, नोक, चोटी, छोर । 

प्रप्रम-सं०पु०-- बडा भाई (्रमा.) 

धप्रषठर- -देखो शप्रगरवार' । 

भरप्रवांण-वि०- श्रग्री, भ्रगला। उ०--पषे भगांगा देस देस प्रग्र्षाण 
पीढगी ।--रा.ङ. 

प्रग्र्वाणी-सं०्पूर--भ्रग्रगामी, मुखिया, नेता । 

प्रप्रा देको श््रगरवाद्ट | 

धप्रसभ-सं०पु० [सण प्रश्राषन] देव्ताया गौ के निभित्त भोजन करनेसे 
पृं निकाला गया भोजन का भ्रञ् । 

प्प्रतर-चि° [सं०] १ जोप्रागे जाय, प्रगुभ्रा. २ जोभारम्भ करे. 
३ भुक्य, प्रान । 
संण्यु०--१ प्रप्रगामी, भ्रागे जाने वाला व्यक्ति. 
मुल्िया । 

श्रप्रसोच्ी-वि०--दूरदर्णी, पहले सोचने वाला । 

ध्रप्राज-सरस्त्रीऽ -गजना, दहाङ। उ०- श्रवर री धरप्राज सू, केहर 
खज करत । हकं धरा ऊपर हूर, केम सरै बद्टकंत ।--वांदा. 

प्रप्राजणो, भ्रप्राजबो-क्रि.प्र०--जोक्षीनी प्रावाज करना, वीर ध्वनि 
करना, दहाड़ना । उ०--'सदा' रौ भ्रप्राजे शसिर' ऊभौ समर समदा" 
राहर। रा प्राव माकी ।-पहोडन्वा प्राडौ 
प्रप्राजणहार, हारौ (हारी), प्रप्राजणियौ-वि० --दहाडने वाला । 
प्रप्रजिभ्रोडौ, प्रप्राजियोडो, घप्राज्योडो म०काण्क० । 

ध्र्रादन-वि० [सं० श्रग्रह्य| १ नप्रहण करने योग्य. 
करने फे प्रयोग्य. ३ त्याज्य । 

-वि० |सं०] न प्रहमा करने योग्य । 

सं०१¶०- जो ग्रहगा केरनेमेन श्रव, ईव्वर। उ०-वराबर दीस 
दिगंतर बाह्य, भ्रगोचर गीप्ति ध्राह्य ।---उः.व. 

धप्राह्याङू-वि०-- सवं प्रथम रहने वाला । उ०--नमौ भ्रग्राह्याङ सरवन 
पुट सारू सत नमौ । -ऊ.का. 

प्रत्रि-विऽ- प्रग्र भाग, भगला, श्रभ्रिम। उ० 
निहसति, भजति किं सुकं भख भागवत ।- वलि. 

ब्रप्रिम-वि० [सं०] १ उत्तम. २ पेणगी. २ प्रगेभ्रानेया जाने 
वाला, भ्रागामी ४ प्रधान । 

परप्र-परष्यय [सं०] १ ध्रादि मे, पहते। 
कह्‌ा०--१ प्रग-परमर ब्राह्मणा--ब्राह्मणा सब कामोमेंप्रागे रहतैहै. 
२ भ्रमरभ्रमर ब्राह्मणा, नदौ नाठा वरजंते-ज्राह्मगा सब्र कामों तें 
प्रागे रहते है पर प्राफतके कमो को छोड कर । 
२ सामने, 

धरपरेण-~वि०--प्रगला भाग । उ०--पतहूत प्रधिकी भया, कर इहुगल 
विधकेशा । मठबा करस मेष्ही, भ्रौ रसश भ्रव्रन ।-बा.दा. 





२ प्रधान ्क्ति, 


२ धारण 
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धर्ेसुर, धरगरत्वर-सं ०पु० [सं ° भरगर युर] देवो पे जिसकी पूजा संवते 
पहले कौ जाव, गणे (ध.भा.) 

भरप्रह-वि ० --धररहित । 
सं०पु०-- रवर, परब्रह्म । उ०- प्रलेह भरदेह भरने भनांम, भरे 
ग्रेहे भग्र प्रगांम ।--हू.र. 

भ्रध-स ०१० [सं०| १ पाप, भ्रधर्म, गुनाह । उ०- दैवी तीरथ र ङ्प 
भ्रध चिखम टारं।- देवि. र दुःख, ३ ष्यसन. ४ ककम. 
५ कस का एक सेनापति, भ्रषासुर नामक राक्षस । 

प्रधजीत-वि० [सं० भ्र [जिति] पापों पर विजय पाने बाला, धर्मात्मा । 

भधट-वि० [सं° प्र = नहीं षट = होना] १ जो कायं ङ्प में प्ररिरित 
नहो सके, न होने योग्य । उ०--एक डाद्धी भ नराताढी धचट, 
नदी बही कराठी रधर बाढी निपट ।--किंसनजी रादौ 
२ कठिन. ३ जो टठीकन उतैरे. ४ प्रनुपयुक्त, भ्रयोग्य, बेमेल. 
५ प्रद्मृत । उ०-भ्रायां तट समद रं, दीटौ भ्रघट दवार ।-रा.रू, 
६ स्थिर. ७ भ्रपार, बहुत । उ०--हृयौ घरिये कट्‌. भ्रधट बीका- 
हरौ ।--श्रासियौ भोपत 
संण्पुऽ- चारणो की जागीरी का गाव । 

प्रधटवनि-वि०- श्रदुभृत, विचित्र, करामाती । 

प्रघटणौ, श्रधटबौ-क्रिण्श्र° -चकार्चौध होना। उ०--दट्ग भिर 
भ्रभिलत चपल देखत श्रवनि पर जन भ्रघटही । -रा.रू. 

भ्रषटित-वि० |सं०] १ जोघटितिनहुभ्राहो. २ प्रसंभव, प्रनहोनी. 
३ प्रनिवायं, प्रवश्य होने वाला. ४ प्रयोग्य, भ्रनुपयुक्त, श्रनुचित । 

प्रघटू- देखो प्रचट ' । उ०--हइसा व्यास प्रोहित्त मत्री भ्रचहू ।--रा.ङू 

प्रधटणो, भ्रषटबो-क्रिशप्र०--प्रद्मुतढग से ध्वनि करना, श्रदुमूत हंग 
सं उत्सव मनाया जाना । उ०--व्रति श्रादि सस्त्र विद्या वरणा उच्छब 
वादि भ्रघह्ियां ।--रा.रू. 

्रधडंडी-स०पु०--यम (भ्र.मा.) 

श्रघण-सं०पु० [सं० प्रग्रहायण| प्रगहन मास (रू.मे.) 

श्रधन-सं०्पु० [सण प्रग्रहायन| १ श्रगहुन मास) 
संभ्स्त्री° [सं० श्रग्नि] २ प्रगिति, भ्राग (रूमे.) 

भधनापततक-वि० | सं० भ्रव | नाशक] १ पापको नक्ष कने वाला। 
सं०्पु०--१ मंत्र. २ जप. ३ विष्णु. ४ दान, ५ पुष्प । 
संशस्त्री०-६ गंगा। 

प्रधनकटिहता-संम्पु०-श्ीङृष्ठा (प्र.मा.) 

भरधमोचण, भरधमोचन-वि०-- पापों को काटने वाला। 
संण्यु°--१ विष्णु. २ श्रीकृष्ण । 
सं°स्वी०-३ गंगा (भ्रमा) 

भ्रधरायण-सं ऽस्त्री ०--भ्रत्यधिक गमं व तेज वायु, तेर, 
वि०-भयंकर 

मधल्नै-देलो पगौ (समे.) 


भवन 
प्रघवांन-वि० [सं° श्रघवान] पापी । 
प्रधवारण-वि° [सं० प्रघ-~+वारण] पापों को रोकने वाला। 


संऽपु०--ईश्वर । उ०-- प्रहर निपाप करि प्रघबारण, मृतके तुभ 
प्रम मधु-मारण ।--ह.र. 


ध्रधहूट-वि०- पापो को हटाने वाला । 

प्रधहण-सं०पु० [सं० भ्रग्रहायण| भ्रगहन, भागंल्ीषं का महीना (रभ.) 

ध्रघहर-वि ° (स्त्री° भ्रघहरणी) पापोको हरण करने वाला । 

प्रघहरणी-सं°स्त्री०- १ महादेवी. २ दुर्गा) 

धधहारो-वि०- पापों को मिटनि वाला । 
सं ०पु०-- ईश्वर, विष्णु । 

प्रधाट-सं०पु०-१? वहु जमीन जिसको बचने व दूसरोंकोदेनेका हक 
उसके मालिककोनहो. २ चारणो की जागीर का गाँव । 

प्रधाणो, प्रधाबो-क्रिश्भ्र°-- तप्त होना, श्रघाना । उ०--श्रजे भ्रधाया 
म्हेतौ नहींहे, दोयक भ्रौर दिराव ।-गी.रा. 
ग्रघायोडो-म्‌०का०्कृ०-- तप्त । 
प्रघावणियौ-वि०-तुप्त होने वाला । 
भचौोवणौ, श्रघावबौ, भ्रघाहणौ, प्रघाहबो-रू०भे० । 

श्रधात-स °पु० [सं° भ्राघात] चोट, घात, प्रतिघात । उ०--घात भधात 
टाद्टगी घटचट, मेहा सधू सेवगां मात ।--दौलतरसिहं बारहठ 
वि०-भयंकर । उ०-- श्रौ भ्रन्याव धरघात, सोहौ सारांभड़्‌ सांभटढो। 
सक धावड़ पुत्र सत, वीरम खाग विहुडिया ।-गो.ल. 

भ्रधातौ-वि ०-- पूणं, तृप्त । 

श्रचायल~वि०--श्रपीडत, स्वस्थ जो धायलन हो। 

श्रघायो-वि०- पूणं तृप्त, श्राया हुभ्रा। 

प्रचायोरौ-भूऽका०कृ०--पूर तृप्त, भ्रघाया हुभ्रा । 

भ्रघारि, भ्रघारो-वि० [सं० प्रघ ~-भ्ररि] पापनाशक। 
संश्ुऽ--भप्रघामुर को मारने वाले, श्रीकृष्णा । 

ध्रघावणो, भ्रधावबौ--देखो श्रघाणौ' (रू.मे.) । 


भ्रघासुर-सं०पु० [सं०] पूतना का भाई, एक राक्षस जो श्रीकृष्णा हारा 
मारागयाथा। 
भघाहणौ, श्रघाहबौ देखो श्रधाणौ' (शू मे.) 


भधि, भ्रधी-वि° [सं० प्रधी] पापी, दुराचारी । 

श्रधोर-वि०--१ सौम्य, सृहावना. २ प्रिय. ३ पूर्णा. ४ श्रधिक, 
५ भयंकर, ६ धोर। उ०-दइतरं मय्वणौ तौ सूय रही सौ 
घोर निद्रा भ्राय गई ।--ढो.मा, 
सं ०पुऽ-१ शिव काएक सरूप, महदिव. २ एक पंथ विदोष जिसके 
प्रनुयायी नर्मासि व मद्यतो खातेही रह, पहा तक कि उन्हे मलमूत्र 
भ्रादि पदायों से भी षणा नहीं होती. ३ हस पंथ का श्रनयायी. 
४ उग्णावस्थाकी नींद, तद्रा । 

प्रधोरकूड-संश्पु०-एक तीथं का नाम। 

पघोरमाय-सं ०पु०--१ शिव, महदेव, २ प्रघोरपंव का प्रुखिया) 
वि०--मयंकर, डरावना । 
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प्रधोरपंथ-सं°पु०- प्रधोरियों का मत या संप्रदाय । देखो “प्रघोर' (२) 

प्रधो रपंथी-सं०पु०-पघोरपंथ का प्रनुयायी, प्रधोरी, भौषड़्‌ । 
विं ०-घृशित, धिनौना (ष्यक्ति) 

ग्रधोरी-देखो शप्रघोरपंथीः 

प्रधोस-वि° [सं० प्र पोष] १ शष्दरहित, नीरव. २ प्रल्प-ध्वनियुक्त। 
संभ्पुऽ-१ व्याकरण मे उम वरणं-समृह का नाम जिसमें क्रमशः 
प्रत्येक वग का प्रथम हितीयभक्षरधीर्स'भीदहै। २ ग्वाना। 

भरघो-क्रिन्वि०- दूर । उ०-रांम भ्रधौ गतां प्रधौ रवि, नावं जवै 
नवसहस नरेस ।-- महाराजा करशत्िहू रौ गीत 

श्रष्ध-संश्पु० [सं° रघ] पाप, कुकमं। उ०-देषी प्रवंती प्रजोध्या 
प्रच्य हाता ।--देवि, 

श्रच्यहाता-विरस्त्रो०--पापोंका नाश करने वाली, मोक्ष देने वाली । 
उ०--देवी मथुरा मार्या मोक्षदाता, देवी भ्रवंती भ्रजोध्या ध्रष्धहातां । 

- देवि. 
भ्रष्धोर-देखो "प्रघोर' (रू.भे.) | 
प्रध्योरकुड--देखो “प्रवोरकुड' । उ०--देवी कांमरू पीठ श्रष्योरकुडे । 
- देवि, 

प्रध्योरी- देखो शप्रघोरपंथी' । 

भ्रघ्रांण-वि०--१ गंधमय. २ गंधरहित। उ०--प्रचठस्न प्रगटट पुरक्ल 
पूरण, भ्रलंडित ग्यनि प्ररम्भभ्रघ्राण ।- हर. 
सं °स्त्री°-सुगंध, गंध । उर--पूजं पग बिम्मद बेद पुराण, श्रली- 
यद नाय लिये भ्रघ्रणि ।-ह.र. 

प्रघ्रापण-देखो श्रघरायणः'। 

भ्रङंगौ-सं °पु °--१ विध्न, सकावट, श्रवरोध, भ्रडचन. 
३ पाखंड, कोसला. ४ रवाथंमिदिकी युक्ति। 

पड-पश्स्त्रीऽ-१ वह्‌ सीधी लकड़ी जो कये से पानी निकालने के षाट 
के नीचेहोतीदहै. २ हठ, टेक, जिद्‌ । 

श्रडक-वि ०--उटृण्ड, गेवार, बदमाश । 
सं०पु०---१ विनाबोयही बरसात से उत्पन्न होने वाला प्रनाज का 
पौघा. २ श्रशुद्र वीज करा भ्रनाज. ३ वणंसंकर । 


२ हस्तक्षेष. 


: श्रङकणी-सं ऽस्त्री ०-- किसान स्त्रियोंके बाह प्रधारण करने कार्चदी 


का बना एक प्राभूषणा । 
प्रडकणौ, प्रडकवो-क्रि-प्र०-- १ श्रना, २ दूना, स्पशं करना। 

उ० -धिख ञ्वाढा श्रियां, वोम चाचरौ श्रङ़वकं ।--बखतौ लिडिपौ 
ध्रदृकण, प्रडकन-संर्स्त्री°-भारी या लुदृकने वाली वस्तु को स्थिर 

या टिक्राये रने के लिये लगाया जाने वाला पदाथं या वस्तु । 


प्रडकमल-संण्पु०-- माटी वज्ञ की एक शालाया व्यफि। ' 


प्रडकमालोत-सं०ु° - राठौड़ राव चृडाजी कं पुत्र भ्रडकमालके वंशज, 
राटीहों की एक उपच्ावाया इम शाका ष्यक्ति। 

ध्रडकाणो, भडकानो, प्रडुकावणो, भड़कावबो-क्रिम्स०- १ सहाय देना. 
२ प्ड़ानां, रोकना) 


धहकियो ३५ धडभग 
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श्रडकावणियौ-वि०-- सहारा देने वाला, रोकने वाला । 
प्रडकाविप्रोडो, प्रदकावियोडो, प्रड़काण्योडौ-भ्‌ऽका०कृ०-- सहारा 


३ उहुड. ४ साहसी, बहादुर, वीर। 
प्रडपवार-वि०-- साहसी, बहादुर, बौर. २ श्रकड्. ३ हटी। 





दिया भ्रा, भ्रहाया हृभ्रा। | भडपाई-दरि०--हटीला, जिह, मान पर मरने बाला । 
` श्रडकिश्रोडो, प्रडकियोषौ, भ्रइक्योडो-म्‌०काण्कृ०--्रड़ा हुश्रा। सं०स्त्री ०--हठ, जिह्‌ । 
प्रडक्ियो-संश्पु०-बिनाबोए्‌ ही वरसात से उत्पप्न होने वाला भ्रनाज | श्रडपायतत, श्रडपायतो, प्रडपायतौ-वि०--१ बलवान, शक्तिवान, जोरावर । 
का पधा विशेष (मिण ध्डक १) उ०-- बश श्रडपायत श्रांदीला राजा हुवा ।--पदम्विह्‌ री बात 
पड़कियोडौ-म्‌०का^्कृ०--१ श्रड़ा हुश्रा, स्रहारा दिया हुश्रा. २ स्पशं २ निषर. ३ स्थायी, टिकाऊ. ४ श्रकड. ५ जिरी। 


किया हरा, घ्रा हूश्रा । (स्त्री° श्रडक्रियोडी) 
धडचम, प्डच्न-संऽस्त्रीर --वाधा, सकावट, विध्न, दिक्कत । 


भडपायल, भ्रखपाल-विऽ-- १ वीर, बलवान, २ निडर. ३ योद्धा. 
४ श्रकृड. ५ जिहौ। 


क्रिश्प्र०-करणी, घ।लणी, हागी । डपफगो, श्रफफवो -क्रि०प्र०-- भूमिसात होना । 
प्रडबल-संऽस्त्री०--? कट, तकलीफ, करिनारई, दिक्कत । श्रडवंक, प्रड्वग. प्रडबगी-वि०-- १ टेढा-मेडा. २ ऊंचा-नीचा. 
उ०--मोखमपुरे बिसन हूय मादो, पूरा प्रचल पाई ।-मे.म. ३ विकट, कठिन. ४ विलक्षण, भ्रनोखा. ५ उदहंड. ६ प्रपठित. 
२ बिमारी. ३ दर्द. ४ विध्न। ७ शक्तिशाली, बलवान । उ०-बडौ भड़क महाजुद्ध जीपियौ । 
धड़, प्रड़ ड़ाट-संभ्स्त्री° [प्रनु०| १ क्रमसे रक्व्री हुई एक के उपर दूजौ रायांसिह परवाडां दीपियौ ।--पदमरसिह रो बात 
एक वस्तुभ्रों के गिरने ते उत्पन्न ध्वनि विशेष. २ लगातार प्रह-प्रड | प्रडबंध-सं° पु°--कन्जियत। 
के समान ध्वनि । प्रडब-विण० |सं° भरवुद] श्ररब, सौ करोड । 
पडुणी, प्रवो क्रिभ्प्र० -१ रकना, श्रटकना, ठहरना. २ हठ करना, सं०्पु-१ भ्रव की संस्था. २ वह राग जिसमें पच स्वर श्रावं 
टेक ठानना. ३ भ्रकड्ना. ४ फसना. ५ स्पक्षं करना, दूना। (संगीत) 
प्रडणियौ-त्रि०--श्रडने वाला । प्रड्बड़-वि०- १ प्रटपटा. २ किन, दरगंम । 
प्रड़ाणो, प्रड़ागो, प्रवणो, प्रडावबो-क्रिभस०-देखो श्रडाणौ'। सं०पु० [भ्रनु०] एक ध्वनि विशेष । 
पडिप्रोडो, पदिोडौ, ड़पोडो--मृग्का°्कृ०- श्रा हूश्रा । धड़वड्णो, प्रड़बदृबो-क्रि०भ्र०--१ एक साथ चलना. २ हडबडाना। 
धड़ताहोस-वि° |सं० श्रष्टचत्वारिरत्‌, पा० प्ररृठचत्तालीसा, श्रपण प्रड़बडिश्रोडौ, श्रडबशियोड़ो, धडवडधोडो- भू०्काण्कु० । 
प्रहुतालीस ] चालीस श्रौर प्राठके योगके बरावर । प्रडबडइणो- रू०्म०। 
सं ०पु०--चालीस श्रौर प्राठके योग की संश्या। भडबड़ाट-सर्स्त्रीऽ-१ एक प्रकार की ध्वनि विशेष, २ कयंया 
।,भडताक्रीसमो-वि०-- जो क्रम मे संतालीस के बाद षडताहो, श्रड- सामान की श्रधिक उलन । ` उ०--धणौ श्रडबडाट चोखौनी लाभं । 
तालीसं । भ्रडबडियो-वि०---श्लीघ्रता करने वाला, उतावला। 
श्रडताढटीसे'क-वि ०-- चालीस प्रौर भ्राठके योग के लगभग । प्रडबश्ोढडो-म्‌ °का०्ृ०--एक साथ चला हुभ्रा, हडबड़ाया हूभ्रा । 
प्रइतादोसो, महलटो, प्रडुतागो-सं ०पु०--प्रडतालीसर्वा वषं । (स्त्री ° श्रडबहियोडी) 
प्रडतीस-वि० [पं० श्रटत्रशत्‌, पा० श्रदुतीस, प्रा° श्रदुत्तीस, श्रपण | प्रडवशो-संभस्श्री०--? एकत्रित हो कर एक साथ चलने से उत्पल्त ष्वनि। 
प्रत्र] तीस भ्रौरभ्राठके योगके बराबर । उ०--भ्राषङ़ी ककपत्यां भ्रटी, श्रटी सकत्यां भङ़बड़ो ।- मेम, 
संण्पु०--तीसप्रौरप्राठके योगके बराबर की सस्या। वि ०--शीघ्रता करने वाली । 
प्रडतोसमो-वि°- जो क्रम में संतीस के बाद हो, प्रडतीसर्वां । भडबपसाव-सं०¶०- एक श्रव का दान ' उ०-देतौ प्रड़बपतसाव दत, 
ध्रडतीषे'क-वि०-तीसपभ्रौरभ्राठके योगके बराबर । वीर गौड़ बछराज । गढ़ श्रजमेर सुमेर सू, ऊंची दीसं प्राज ।-बां.दा 
धड़तीसो, पडतीतो-सं०पु०-- प्रइतीसर्वां वषं । प्रडबी-सं श्स्त्रो°- १ बाधा, विघ्न, भ्रापत्ति. २ हठ. ३ भगडा, 
डदार९-वि ०--१ सकने वाला, भ्रहियल. २ मस्त, मतवाला. बहस. ४ वेर, शनरता । 
इ एेठ्दार । प्रडबोलौ-वि० (स्त्री श्रडबीली) १ हदीला. २ विध्न डालते 
धड़प-सं ऽस्त्री ०- १ हठ, भ्राग्रह. २ साहस, बल, शक्ति । वाला, बधक । 
उ०--प्रह्पायतौ प्रप भ्रापांणो कविर वराह संम करि । पदृबो-सं०प०-- वह बादल का दुक जौ ङ्चूयं को स्पवं करता प्रतीत 
३ होड, स्पर्धा. ४ प्रभाव, रौब। -- ददी भ्रासियौ होता है (केत्रीय) 
यौ ०--प्रडपदार, भ्रहपति, प्रड़ पाई, प्रड़पागत, भ्रडपायतौ । ध्रड़भंग-वि०- १ जबरदस्त. २ बभागने वाला. ३ हरी. 


ध्रड़पति, पड़ पत्ति-वि०-९ जिह, हठी. २ भ्रकंडने वाला, भ्रकड्‌. ४ टेदृमेडा. ५ विजि. ६ कठिन, विकट । 


श्रडभंगी-त्रि० उन्मत्त. 

धडव--देखो “श्रइव' 1 

्डवड-सं °स्तरीऽ [भ्रनुऽ] १ एक साथ बहूतसे प्रादमियोके चलनेसे 
होने वाली भ्रावाज. २ देखो 'भ्रडबड़. ३ प्रातुर। 

प्रइवड़णो, श्रडबडबो-क्रिशप्र ०-- १ क साथ चलना. २ हडवडाना. 
३ भीडमे घक्का-पेल करना । उ०--हींचता बाछछडिया तांबाड, 
मिद जद गायां प्रडबड जाय ।-सांभ ४ हीधघ्ता करना । 

प्रडवङाट - देखी "ग्रइवड़ाट' । 

प्रडवौ-सं०पुऽ--चिथड एवं घास-फूप का बनाय हृभ्रा वह पतला जो 
खेत मे चिहियों या श्रन्य कृषि-हानिकारक् पश्चुभ्रो को दूर रखने के 
लिए रक्ख। जाता दै। 
कहा०--खेत में ग्रहवा ज्यं कांड ऊभौ है-- मूसिके समान खडाहोकर 
(मृखं के समन) क्या ठे रहा है ? 

श्रडदवड्‌ ---देसखो “प्रडवडः । 

श्रडसट-वि० [सं० श्रष्टपष्टि. प्रा° श्रहुसहि, श्रषर अ्रटसद्वि] साठश्रौर 
श्राठके योगके बराबर । 
संऽस्त्रीऽ--साटश्रौरभ्राटठके योग की संख्या । 

श्रडसरमो-वि०्--जोक्रममें सडमठके बाद पडतादहो) 

भ्रडसटेक-वि ०--- लगमग श्रडसठ । 

श्रडसटौ, प्रडमटौ-सं०पु० --श्रइसटवां वषं । 

प्रडसटु, श्रसट्टि- - देखो शग्रइसट' । 

श्रडसाल, श्रडसालौ-वि० [सं° श्ररि-{शल्य] ९ शत्रुके लि्‌ शल्य 
खूप, बहादूर. २ रदर्ष्यालु । उ०--दटठ श्रसेस दुषेस सुण विमत्ती 
ग्रइसालां । - रान. ३ हटी, जिहौ 1 

भ्रइलुल-सं०्पू०-खेतमें रकार के छोटे-छोटे पौधे, भाषां भ्रादि 
निकालने की क्रिया (क्षेत्रीय) 

श्रडा-संऽस्त्री०-- युद्ध, लड़ाई । 

श्रडा्- संभस्त्रीऽ--श्रटकावः बाधा, विध्न, स्क्रावट। उञ---कसबा 
नोलगढ़ के तौ जमीं कौ सांकडाई । सम्रथ्बिहजी का करैर कांकडकी 
भ्रा ईं ।--दि.वं, 

प्रडाक, प्रडाकी, प्रड़ाक्षू-वि०--१ श्रकडने वाला, प्रक्ड. २ जही. 
३ श्रडियल । उ०-- ईत तगौ नहे मीत भ्रगंजी, मान दुजा मन मेर। 
भ्राखेटां मजबूत भ्रडाको, जीत किया खठ जेर ।-र.रू 

प्रङाखजडो-सं ऽस्त्री ०--१ टटा, फिसाद, लडार््- २ वमनस्य, दष । 

श्रड़ाग-वि ०--१ जबरदस्त, ब्रलवान. २ ग्रइने वाला, लने वाला । 

श्रडाड-सं ०पु० [श्रनु०| १ चलनेकी भ्रावाज. २ तेज वौयु की ध्वनि। 

धङाभड-सं०स्त्री ° [भ्रनु०] ध्वनि विशेष । 
क्रि°विऽ- निरंतर, लगातार । 

प्रङ़ाणो, भरङाबो-क्रिऽस० [भ्रडणौका स.रू.] १ श्रटकाना, रोकना. 
१ उलश्ाना, फसाना. ३ सना, भरना. ४ रकावट डाल कर 
गति रोकना. ५ स्पशं कराना। 


२ उदण्ड. ३ चंचल. ४ शक्तश्ाली । 
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श्रङ़ाणियो-वि०- -भ्रडने वाला । 
भङायोडो-म्‌ कार्कृ०-- प्राया हृप्रा। 
भरडावणौ, परडाववौ--शरू^भेर | 
प्रडपडी-वि०- - साधारण (बातत), मामूली । 
प्रड़ाभदृ-सं ऽस्त्री ° [भ्रनु०] एकं ध्वनि विशेष । उ०--घूभर घाल गोह 
स्थाल्या संख श्रङाभङड । ---दसदेव 
प्रहाभड़ो-संरस्त्री०--बहूत से मनुष्यों का समूह, जमघटं भीड़ । 
प्रडामीड़-वि०---भ्रस्त्र-शस्त्रो से सुसञ्जित । 
संरस्त्री०--भीड, देनो श्रडभङी'। 
श्रड़[यत, ब्रङायतो-वि० (स्त्री० श्र्टायती) १ बलवान, शक्तिशाली. 
२ श्राड करने वाला, जोश्रोटकरे. ३ प्रड्ने वाना, जिहर, दुराग्रह 
उ०--तदसुगौतौ धणौही जागी जे राजखां सरीखौ सरदार हइतरी 
प्राजीजी नोहर करंघछतौ टिकणौ वाजिब घै पण खीवौ 
प्रडायतपूरौ सो रहै नहीं ।--सूरे-लीवे कांधणोतत री बात 
प्रडाठ-सं०्पु०--एक प्रकार का नृत्य, मयुर नृत्य । 
वि०---जिद्री, हठ करने वाला । 
प्डाव-सुन्पु० - १ प्रतिबंध, विघ्न, बाधा, परहेज, रोक. २ भण्ड, 
समूह २ प्रावश्ष्यकता, जरूरत. ४ वहचखेतजो लगातार जौते 
जाने के कारणा कमजोर गया भ्रौर फिर उपजाऊ शक्ति ग्रहणा 
करनेके लि्‌ कूद समय तक परती छोड़ दिया गया हो| 
श्रावणो, श्रहावबो--देस्लो "प्रहाणौ'। 
धड़(विधोड - वि०। 
प्रडाविप्रोडो, ब्रहमावियोङो, ध्रडाष्योडो-म्‌०काण्कु० । 
प्रडिपल, श्रहिवल्ल-वि० उर्लि०-१ ध्रकड कर चलने वाला, भ्रकड. 
२ बार-बार चलते समय हटेपूवंकं रकं जने वाला. ३ जिही, 
हठी । उ०---भाय दाय क्रमि भरे पाय लंगर खरटक्कं । एंड बड 
ड़ियत्ल नीड दोय पेड सरक्कं --रा.रू, 
प्ऱियाल~वि०--१ योद्धा. २ भ्रकष्, २ उदङ, हटी । उ०-- भरियाल 
लये केह तुरस श्रोट, चडियाल करे केष धट चोट ।-~ पार. 
प्रहियोडो-मन्का०कृ०--१ स्प कियादहृश्रा. र प्रडाहुश्रा, श्रटका 
दुश्रा. ३ श्रक्हाहुग्रा- ४ फसा हुश्रा, उलकाहृभ्रा। 
(स्त्री प्रडियोद्धी) 
प्रडो-संश्स्त्री०--१ रो, श्रहान. 
मुहा ° -- श्री करगौ - मचलना । 
३ गहरी श्रावकश्यकता. ४ भ्रावश्यकं समय जुटने का भाव, मौका । 
वि०--स्पक्षंकी हुई । 
धडीखंभ- वि०-- १ शक्तिवान, पुष्ट, जोरावर । उ०-ऊखंरवे इद्र भोधौ 
नहीं श्रहीलंभ ।-सुरतौ बोगसौ २ श्रहधिग, श्रचन, श्रटल। 
उ०--मांभिथा उवे जाड राहा जीत भारवाडइा, प्राप ऊ्पहरा 
राजा धाड़ा भ्हीम ।--महादनि मह 
श्रहोजोष-वि०-- बड़ वीर, महाश्रीर । 


२ हठ, भ्ाग्रह शरुराग्रहु। 


५ 


धङडोधल 
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परड़ीयल--देवो 'श्रहियन'। उ०--बरबल कृगठ कड़ी बड । जुभमल 
बहु" प्रडोपल जुङ ।-गो.रू. ` 

प्रड़ोलो--देन्वो "श्रहियल'। उ०--जुडवा माष्टोमाह जोधार, श्रोला 
बेह य भींचं उदार ।-- गो. 

प्रडोसल - देखो "श्रडसाल' । उ०- प्रड़ोसल वीरम हुता भ्राज, सब्याज 
लेसी खून सकाज ।--गो.. 

प्रद्‌ ड़, श्र इमो, प्रह डो-वि०-- १ जबरदस्त. २ बहुत बहा, श्रेष्ठ. 
३ बहुत प्रधिक । 

प्र्‌ षौ, पड सो-संश्पु० [संर ध्राटल्ष| १ एक प्रकारका वृक्ष. २ दसी 
वृक्ष के समान पत्तों वग्लां एक प्रकार का छोटा पौधा जिसको पत्तियों 
को भरौषधिके ल्पमे भी प्रयुक्त किया जाता दहै (श्रड़श्रो-रूभ.) 

प्रडेगड़, धरड़गड-क्रि०वि ०--- प्रहोस-पडोस, प्रास-पास, करीब । 
वि०--समान, सक्ष । 

भ्रडच, भ्रडेज-सं०पु०--१ विध्न, रुकावट, बाधा. २ भ्रत्यधिक जरूरत. 
३ प्रतिबंध, परहेज । 

भ्रडल, भ्रडंल-वि ०--हटी, जिह । 
कसंल प्रीठ ।--चतुरजी खिडियोौ 

प्रडो-स०पु*-सहारा। 

भडोधङो-संनपु०--१ भ्रटसंट वस्तुप्रों का पूरा भार, समस्ह बोमः 
२ गडबड-घोटाला. ३ उलाहना । 
कहा ०--प्रडोदशो(घषौ) बडउडी र॑ सिर षपडी-श्रपराध कोर्टकरे प्रर 
दोष किंसीके सिर मेढा जाय । 

प्रडोस-पडोस-क्रि°वि०--- प्रास-पास, करीब, निकट । 
सं ०पु०--श्रस-पास का स्थन या वहां का निवासी । 

प्रडोसी-पडोती-सं०्पुऽ--धास-पास के निवासी, समीप के रहने वाले । 
क-क्रि०वि०--प्रचानक, भ्रकस्मात्त । उ०-भ्रंगरेन येम जरभैल 
साव, भ्रायौ भ्रचंक रद्धयौ नबाब ।-ला.रा 

भरकंचट-वि०--जो चंचल न हो, धीर, गंभीर, स्थिर । 

भं चटता-सं ऽस्त्री ०-- स्थिरता, गंभीरता । 

धरं चट पण, प्रचचलपणो-संऽपुऽ-- स्थिरता, गंभोरता । 

भ्रचंट-सं ०पु०-- रोकड रुपया । 
वि०- १ उग्रताशून्य, शान्त. २ सुशील । 

चं ड-वि ०उ०लि° [सं०| १ उग्रताचुन्य, शान्त. २ सुक्ल) 

भ्रचंती-वि ऽस्त्री ०- १ श्रित्य, प्रज्ञ य. २ कल्पनातीत, भ्रतुल. ३ श्राक- 
स्मिक । उ०्-एही भलीन करहला, कटिया ककण । का 
त्रिय संगा प्रण करि, कादं प्रती हां ।--ढो.मा. 

प्र्तौ-सं०पु०-एक प्रकारका घोडा (साहो.) 

प्रचगो, प्रधंबी-सं०पु° [सं° मसंभव] प्रादय, विस्मय । 

ध्रवं भ-वि०-- १ चकित, विस्मित, भराश्चर्यान्वित । उ०-समहर बट 
वाहूतां भ्रसमर, टा फिरग दठां रते छोठ। रातौ देख प्र्थंभ 
वंत रतनाकर, चामल किम कधौ रंग चोढ ।--चंडीदांन मोसण 


उ०--गराढ़ल श्रडृल दोन्‌ रोसेल 


ध्रचयरौ 


सयत्वाय 


२ भ्राश्चयं जनक । ठ०--ग्रिह-ग्रि प्रति भीति सुगारि हींग, ईट 
फिटकमे द्रुणी भंभ ।--वेलि. 
सं०पु०--भ्राश्चय, विस्मय । उ०-- भ्रम लस्यौ परचे धट ए 
वस्यौ हूररांम स्वदेस विदेह । --ऊ.का. 

प्रचंमगो, श्रवंभवो-क्रि०प्र०--श्रादचयं करना । उ०--प्रषंनियौ भाण 
मधकर हर। ऊपर, धोम दृहवा दसी वाद धिलियौ ।--गोरधन गाड 

प्रचंमनि, श्रचंभनो-संण्पु०--प्रादचयं । उ०--मानहु कामिति काम, 
रंभ लवि होत भ्रचंभनि।- लारा. 

भ्रचंभम, धर्चभव-सं ऽपुऽ |सं० प्रसंमव| प्राहचरयं, विस्मय, श्रचंभा। 
उ०--हूय धरा नरां नर हैमरां. उरध प्रचंभम प्रम्मरां।-- रारू. 

भचभित-वि ०--- चित, विस्मित, प्राइचर्यान्वित । 

प्रच॑भो, प्रचंभो-सं०पु° [सं° श्रसंभव] विस्मय, श्राह्चयं । 

प्रच ्म-सं०पु० |सं० प्रसंभव] भ्रचरज, भ्रादचयं, विस्मय । 
उ०---एक श्रचं धरम परख, भ्रति छतिं सकति मनजेव । --रा.रू, 

भ्रच-सं०पु०--१ हाथ, कर) उ०--करणौी 'सेखौ' कादौ, ग्रहि श्रथ 
लाई धर ।--जुकारसिह मेडत्तियौ 
देखो “प्राचः । [सं० श्रच] २ स्वर। 
क्रि०वि०-- प्रचानक, श्रकस्मात । 

भरयकन-संण्पुऽ-- बंद गले का एक प्रकारका कोट जो घुटनों तक लंबा 
होता है। 

धचको, प्रचक्कौ-क्रिऽवि०-- १ प्रचानक, एकदम । 
२ ग्रनजान, भ्रपरिचित। 

प्रचक्षु-वि° [सं० प्र-[-चक्षु] नेत्ररहित, प्रधा। 

प्रचगढ्-वि०-- १ उदार, दातार। 3०-- -परिखं गृणा पग, श्राति 
भर्ग, भोज रा भुज भार )-ल.पि. २ धंष्ठ, बहा । 

भ्रचट-सं °स्त्री°--१ उत्तम कायं, श्रष्ठ कयं. २ कीति, यश। 
वि०--श्रचल, स्थिर । उ०-~ वकुठ गयौ वीठल्ल रौ, प्रजबसाह्‌ राखे 
प्रचड--रा.रू २ बडा, महान. ३ बद्धिया, श्रेष्ठ । 
उ०--ऊबरी प्रचङ़ वातां जग ऊपर ।-जसजी भ्राढौ 

प्रचङपण, भ्रधड्पणो, प्रचरेपणो-सं०पु०--१ उत्तम कार्थं. 
कायं का शरु या शक्ति. ३ उदारता. ४ शौयं। 

भषष्ंकरण-वि०-- प्रचल कायं करने वाला । 

भ्रण, प्रचबौ-क्रिभ्स०-१ प्राचमन करना. २ खना, भक्षण 
करना । उ०--भ्रचं क्वण जहर विण ईस ।--र.ख 

ध्रघपड़ा-संन्पु०--शीतला रोग से मिलता-जुलता भ्रधिकतर बच्चों 
को होने बाला एक रोग विशेष जो शीतला व श्रोरी के समान 
भयंकर नहीं होता । 

भ्रचपठ, प्रचपठउ-पं°स्तरी ०--चंचलता । 
वि ०--चचल, नटखट, चपल । 

प्रधपटता-सं ऽस्त्री - नटसटपन, चंचलता । 

श्रचपलो, प्रचप्टो-विष्पुण (स्त्री० भ्रचपठी) १ नरश, शंचल, 


२ श्रेष्ठ 
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भश्रय्यलं 
चपल । उ०--भ्रचपदल्लो दिनडौ होसी र्त, जांनणौ होसी घोर 
भ्रधार ।- साभ 


कहा०--हाले न चालं म्हारौनांम भ्रचपरी-नं हिल सके, न चल 
सके, किन्तु नाम नटखट । जब नाम गणो के विषरीत हो। 
२ उत्पाती, बदमाश्ष । 

प्रप्य देखो 'श्रचपढ' । उ०--व्रहुगङू वह्‌ गति नंदघोख, मचछराढ 
श्रचप्पद्ठ पमगा मोख ।--रा-ज सी. 

धचमन- देग्वो ^श्राचमन' । | 

प्रचर-सं^स्त्री०--१ प्रप्सरा । उ०--वर भ्रच्तर तविमे वर जेण वार, 
हरां वर वरिथां सर हजार ।--वि.सं 
संण्पु०-२ ऊंटको होने वाला एकं रोगं विक्षेष जिसके कारश वह 
खाना-पीना बंद कर देता है । यह रोग उसे कोई विषला पठाथं खाने 
सेहो जातारै 
वि० [सं] ठहरा हुभ्रा, न चलने वाला, स्थावर । 

प्रचरज-संऽपु० [सं० प्राच] किसी नई, भ्रभूतपूवं या भ्रनाधारण 


बात के देखने, सूनने या ध्यानमेंश्रने से उत्पन्न होने वाला एक 
प्रकार क! मनोचिकार, श्रादचर्थं, विध्मय। 


क्रिश्प्र०---करगाौ, दाणौ , 
द्रचरजण, श्रचरजबषौ-क्रि°श्र०--श्ररचर्यान्वित होना 1 
श्रचरज्ज-- देवो ग्रचरजः'। 
अचरज्जणौ, प्रचरज्जबो-क्रि०श्र०-- भ्राद्चयं करना विस्मित होना । 


(रू.भे. श्रचरजरौ) उ०--श्रसप्रति निरल श्चरम्जियौ, रूप 
परख कुठ राह मै ।-- राश. 


प्रचरिज, भ्रचरिज्ज--दग्ो ` श्रचरज'। उ०-- लिखमी श्राप नमे षाह 
लागी, श्रचरिज कौ लाधं श्रथ ।---वेलि, 

श्रचद्ट-वि०--१ जोन हिले, निश्चल, चिरस्थायी. २ द्ट्‌। 
संश्पु०--१ पवेत (ग्र.मा.) २ सृप (क.कु.ब).) ३ पृथ्वी ({इ.कौ.) 
४ इन्द्रासन (प्रमा) ५ यश ६ ध्रुव. ७ सुमेर पवेत. 
(ना-मा.) 5 जनियों करा पहला तीर्णकर. € प्रेष्ठ कायं, महान 
कार्य. (भिण श्रचद्‌) उ०--श्रमरसिहु गजसिह के, करी प्रचट 
राठौड । कान बाढ़ ब्चौ कियौ, गुन्हैगार च गौड, 

--राठौह प्रमररसिह्‌ री बात 

१० सात को संख्या सूचक । उ०--वरसि प्रचछगुगा प्र॑ग सति 
संवति, तियो जस्त करि स्री भरतार ।-वेलि 

प्रचककीठा-तं°स्व्री° [सं० प्रचलकीला] पृथ्वी । 

भ्रच्लतौ-वि ०-- चलचित्त । 

भ्रचक्वा-वि०स्त्री०-- १ स्थिर, निश्चल, 
सं ऽस्त्री ०---पृथ्वी (श्र.मा., हिन्को.) 

प्रचरेत, श्रचठेसर, भ्रधठेयुरय#-सं०पु° [सं° भ्रचलेह्वर | १ शिव. 
महादेव. २ श्रवु पवत का एक भाग जहाँ पर भ्रचलेक्वर का मंदिरटै। 


प्रच देखो “प्रचटठ'। उ०-रूकहया हरदास रा, श्रजरा खरा 
भ्रच्ढ ।-रा.रू. 


२ विरस्थायी । 
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भ्रच्वन--देखो भ्राचमन'। 

पर्चाचक प्रचांण, प्रयाण फ़, प्र्चागचक, परथाणजुकी, प्थांगसकः, 
पर्वाणो, प्रजान, भरथांनक, प्रचाक-क्रिरवि०--प्रचनक, श्रकस्मात, 
यक्रायक । उ“--१ हमलौ कर प्रादमौ हजार देहु त्‌ प्रजांणचक गया 
सो गाव सूं एक कोस उरं जाय नौबल बजाई ।-- सूरे खीये री बात 
उ०-२ छोल चढ़ केठास पाहू जोग भर्चाणौ । कुबदी रावण हत्य 
गरा नींव हिलांणी ।- मेष. उ०--३ नटं निसान नादत्थूं तमाम 
धाम मे तनं, वितान श्रनिरेनु कौ, भ्र्धानमांन के बनं ।--ऊका. 

भ्रघागट भरचागलो, प्रच्ागलौ-वि०--? श्रडिग, प्रचल. २ उदार, 
दातार. ३ वीर. ब्रहादुर (रूभे श्रचगक्) उ०--श्रमर प्रनह पीषत्ल 
श्रचागक, वरविय रादमल्ल श्रतुरोषठ> ।--रा.ज.सी. 

प्रचाचुक-क्रिऽविं०--- भ्रकस्मात, श्रचानक । 


प्राणो, धचावौ-देसो 'प्रचगाौ श्रचबौ'। उ०्--यौं मुख बीरी प्राप, 
ह गगोद भ्रचाधा।--वंभः।, 


प्रचार-संश्पुण [फार] १ फलन श्रयतातरकारियोमें नाना प्रकार के 
मिचं मसाले डाल करर्तयार क्रिया हृश्रा खने का पदार्थं | 
[सं० प्राचार] २ देखो ्राचार'। 

भरचारज-संण्पु० |सं० प्रचर्य] १ प्राचयं, २ एक जाति विशेष 
जिसके ष्गक्ति मृतक की भरत्येष संस्कार की क्रिया ्रादि संपादित 
करते है. ३ दस जाति ष्ा कोई व्यक्ति) 

भ्रचारवती-सं ऽस्त्री ° --प्राचार-विचारसे रहने वाली, शुद्ध प्राचरण 
करने व।ली । उ० ~ -एेसी कहा भर) रती, सूप नहीं एक रती ।--मीरां 

भ्रचाटठ -वि०--१ बहुत प्रधिक. २ चालरहविति. ३ तेज. ४ भयंकर, 


प्रचंड. ५ श्रटल श्रचन । उ०--श्राडी पंराट वीर बैराट श्राद्धे 
ऊमौ ।--हूुकमीचंद विडय 


संऽस्व्रौ° [सं० प्रचना| पृथ्व्री, धरती । 
प्रचावा, प्रचाता-संश्पु०- विवाह के पश्चात्‌ ही वधू का कृष रस्म 
पूरी करने वर के घरजाने का एक रिवाज (विक्षंष) (श्रीमाली ब्राह्मण) 
श्रचाह-सं ऽस्त्री ° |सं० श्र1फा० चाह| प्रचि, भ्रनिच्छा । 
विऽ--दृच्छा न रखने वाना। 


भ्रषाही-नि< |सं० भ्र फा० चाह-{-ई-राणप्र०] किसी पदार्थं की च्छा 
न करने वाला, निस्पृह्‌ । 


प्रचित-क्रि०्वि"“--प्रकरमात, यकायकर । उ०--भ्राई खवर भरित री, 
सिटगी तन री ढह । इम कासीदां श्रव्लिपौ, मरगौ शश्रौरंगसाह'। 
--श्रज्ञात 
वि०-- निचित (रू.मे.~-प्र्चींत ) 


प्रचितणीय-वि० [सं५ भ्रचितनीय] जिसका चितननहो सके, श्रज्ञय, 
निर्बवि । ६ 


ध्रचित्य-वि० [सं०] वह्‌ जिसके विषय मे सोचान जा सके । 
संश्पु०-ईदवर | 


प्रचित्यौ-रक्रिण्वि° [सं० भ्रचिन्त्य] १ बिना सोचाहूग्रा. २ भ्रकस्मात, 
सहसा । 


प्रचित 
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ग्रचित-सं^पु० [सं° भ्रचित्‌] १ रामानुजाचायं के मतानुसार तीन पदार्थों 
मे से एक, भ्रचेतन, जड, प्रकृति । क्रि.वि.-यकायक, वितारदहित । 
श्रचिरज, प्रचिरिज- देखो “प्रचरज' । उ०-सांतढ नदह मनि साहण 
देखी, भोटठ भधिरज मावह ।-कां-देश्र. 
प्र्चीत-- देखो “प्रचित! 
प्रचींति्या-क्रिऽवि० [सं० प्रचित्य] भ्रकस्मात्‌, यकायक, एकाएक । 
उ०---प्रावी खवर प्र्धीतियां, विसमं जेसी वत्त ।--रा.रू. 
प्रचीतौ-देखो 'भ्रचित' । उ०--श्रसततखान उर थयौ भीतो, विचित्रां 
तरणी सोच सुण वीतौ ।--रा.रू. 
प्रचीती-वि० [सं° भ्रवित्य] कल्पनातीत, जो चितन करने योग्य नहो, 
प्रज्ञ य । 
.क्रिऽवि०-- देवात्‌, सहसा । उ०--प्रोभछं श्रच्चीती रान लागां उमंग, 
प्रतीती वडम याटां भमग पूत ।(--लिदछमणस्िह सीसोदिथा रौ गीत 
भ्रचोतौ-वि° [सं° श्रचित| निश्शंक, श्रचितित । उ० --श्रववत धर अज- 
मेर श्रचीतौ श्रावसी; वातां सामधरम तगी रह जावसी ।--रा.रू, 
श्रचीरज--टेखो “श्रचरज' । 
प्रचंको-विऽ --१ श्रद्भृत. श्रनोला। उ०- उहि श्रचका बोला), 
नरि पर्यपं नाह ।--हाका. २ न चृक्रने वाला । 
प्रच रो-वि०----भयावह, इरावना । उ०--दवारां तगौ करं नत देखी, 
चूडो करं प्रचंडा चाव ।- रावत संग्रांमसिह चंद्रावत रौ गीत 
भ्रचंवौ. प्रचंभौ सं०्पु० [सं० श्रसंभव] श्रार्चयं, श्रचंभा । 
प्र्क-वि० [सं ऽच्युत] १ जिसे भृलनहो, ठीक. २ भ्रमरहित. 
३ न चूकने वाला श्रमोध। उ० -मेणा तगी जडाढी समहरि, 
हुतं च्‌क भ्रचूक हुई । --कल्यागादास जाट्रावत 
श्रचूकाठ्ट-- देखो श्रचूगाठ' । 
प्रचूरी-चि० |सं° श्रच्य॒त | नहीं चकन वामा । 
*कीत्गाढ-सं ०पु०-- १ वह पलु जो स्वच्छता का विदोष ध्यान रलता हो, 
२ स्वच्छता का श्रत्यधिक ध्यान रखने वाला । 
कहा ०--भ्रचग्ठि कीच मे पडं- -श्रत्यधिक स्वच्छता रखने वाले 
व्यक्ति को मौका पड़ने पर कभी गदे स्थान मैं भी रहूना पडता 
है । 
भ्रचेत-वि ° [सं०] १ चेतनारहित, बेसुध, संज्ञाशृन्य । 
क्रि०प्र०--करणौ, होणौ । 
२ विकल. ३ प्रसावधान, श्रनजान, बेखबर। उ०-- प्रायुध 
प्रलीह-हय परघोौ खेत, घन धाव मीर घूमतं भवेत ।-- ला.रा. 
४ नास्षमभ, मूख. ५ जड। 
संश्यु०--१ निर्जवि पदाथं, जड. २ प्रकृति, ३ श्रज्ञान. ४ माया। 
श्रचेतण, प्रचेतन-वि०--जिसपि चेतनां का भ्रमाव हो, चेतनारहित, 
ज्ञानशन्य । उ०-- मूल्यो इतरा भेद वींगती मेघ करतां । न चेत 
श्रचेतत ग्न कामि करबांण चदतां ।-- मघ. 
भरचेतौ-चि० (स््रीण भ्रचेती) १ भ्रचेत. २ प्रसावधान । उ०~-सिखर 
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तै धरती रहह नीम्या, प्र॑धला ! भरसूर ¦ भसती ! भ्रचेती ।-- वीदे, 
प्रथन, धजेन्‌-सं ०पु०-- १ व्याकुलता, बेनी, विकलता. ९ कष्ट, 
वि०--विकल, बचन । उ०-- मायां बंसकांसूंतौ जरमी कौ लोम 
दायो, सारौ देसवास्यां भौ धरै जोरि पायौ ।--कशि.वं. 
भ्रचौ-सं०पु०--मवेशिो के रोमों मे चिपक कर रहने वाला एक प्राणी 
(कीड़ा) जो उनके रक्त पर ष्टी जोवित रहता है । 
प्रचोट-सं०पु०-- गढ़, किला (भ्र.मा.) 
भ्रचोट-वि०--१ क्िथिल, सुस्त । उ०-चोच्छा लेती भासं प्रग, प्रचो 
सचोढा लेती भाव ।--र. हमीर २ वहुजोलालनहो। 
प्रस्वड़--देखो "ग्रचड़ः । 
प्रज्चजिणौ, भ्रश्चजियौ -क्रि०स० [सं० ्रादचय, प्रा० श्रच्वरिय| प्रजरज 
करना, प्राश््चयं करना । उऽ०-- -प्रसपती सुणे भ्रश्वजियौ, परम धाम 
क्रिर प्रगगड़ौ । -रा.रू. 
श्ररचटर्यान-संण्यु [सं° प्रचल स्थान] जो स्थान भ्रचल हो । 
उ०्-दियातं बार किता वरदान, थये धू राजस भरश्वढर्थांन ।- ह्‌.र. 
श्रच्छ-वि० [सं०| १ उत्तम, भला. २ खरा. ३ साफ, निर्मल. 
४ सुंदर । 
संश्पु०-- १ भालू (हडन्को.) २ स्वच्छं जल (डग्को) 
सं०्स्त्री० [सं० श्रक्षि] ३ रश्रख, नेत्र । 
प्रच्छुकषयक-वि०--१ श्रप।र. बहुत (रू भे.-प्रधकद्धक ) 
श्रच्छतं-- देखो “श्रछत' । 
ग्रर्छर-सं०स्वी° [सं० भ्रष्सरा| १ भ्रप्सरा, देवांगना। उ०-बरि 
थवकं बरिहूर सूर बरि थक्कं प्रच्छर।--ला.गा. 
२ वेश्याभ्रों की एक जाति विक्षेष । 
सं०्पु° [सं° श्रक्षर] ३ देखो "प्रक्षर'। 
वि० [सं० प्रच्छ] ग्रच्छा, उत्तम । 
प्रच्छरा, श्रच्छरि, प्रश्छरो-समस्त्री° [सं० ्रप्सतरा] प्रप्सरा, देवांगना । 
उ०--जठे हाड कहियो ए कूकुम रा दुक्‌ तौ भ्रच्छरीगणां रं उचित 
जांणि कीषा।--व.भा, 
प्रच्छाई-स °स्त्री° [सं० भ्रच्छ + ई-रा०० | श्रच्छापन, सुंदरता, सुराई । 
धर्छापण, भ्रच्छापणो-सं०पु° [स० श्रच्छं-[-पर, पणौ-रा०प्र० | उत्तमता। 
धच्छारो-वि° [सं० भ्रच्छ] भ्रच्छा, बद्िया । 
भच्छि$, प्रज्छियड-वि ° (प्रा०रू०) [सं० प्रच्छ] भन्छा, बदा, उत्तम, 
सुंदर । उ०--प्रगि श्रमोखण भ्रश्ठियड, तन सोवन सगढाह ।--ढो.मा. 
प्रश्टगाह देखो श्रचूगाठ' । 
प्रण्छूतो--देखो “प्रह्रूतो' । 
प्रच्छेप-देखो श्रछेप' । 
श्रच्छहौ-- देवो शग्रदेहौ' । 
भष्छौ-वि° [सं० प्रच्छ] १ प्रच्छा, बिया, 
3 सुघड़, सदर. ४ ठीक । 


२ उत्तम, श्रं छ. 


श्रश्धोहीणी 


क्रि०प्र०-करणौ, होणौ । 
अञ्थोहीणी-- देखो श््रक्षौहिणी' । 


भष्यत-वि० [सं] १ जोगिरानहौ, श्रटल, दद्‌. २ प्रविनाशी, 
३ जोन चुके । 
सं०प०--१ विष्णु. २ श्रीकृष्ण (प्र.मा.) ३ विष्णु का कोई 


श्रवतार. ४ चारश्रणीके जेन देवताश्रों परे वंमानिक भरणी के 
कल्पभव नामक देवतभ्रों का एक भेद । 


श्रच्यताग्रज-सं०्पु० |सं. भ्रच्युत --श्रग्रज] श्ोकृष्णा के बड़ भाई बलराम ` 


भ्रच्युतानेद-वि° [सं० श्रच्युत --प्रानंद] जिसका श्रानंद नित्य हो। 
सं०पू०---परब्रह्म, नित्यानंद, ईश्वर । उ० -नमौत्रह-केवत रागा 
व्रज्ज, नमौ श्रच्चुतानेव गोविद भ्रञ्ज ।--- 

प्रचज--देखो श्रचरज'। 

द्रहंट-वि०- अ्रलग, पृथक, दूर । उ०---धीरणा गार्गि रा प्रहारण 
हं भीरमदैव रौ मंड श्रद्ठट उडि पडिगश्रौ। - वन्भा 
क्रि०्विर---ग्रचानक, श्रकस्मात्‌ । उ०- तेग बरग्वांसौ कंन री, श्रं 
बाज श्रषछठर । बेखीजजं जिम बापरे, बेटा द घर बट | --वी.त. 

प्रष्ठह-- है" क्रिया कारूष । उ०--ग्रहर-ग्ग रत्तउ हव, मृख काजट 
मसि ब्रन्न । जांण्यउ गुजाहठ श्रद्खहृ, तेगा न दूकड मन्न । 

--ढो.मा 

श्रष्टक-वि०--१ न छकरा हूृभ्रा, श्रतुप्त) भूषा. २ उन्मत्त, मस्त । 

उ०- -श्रटक देकर तक मुलक श्रक्रषक श्र्ठकद्छकः भट ललक द्रति धकर 
तुषक चलि हक ।--वंभा, 

प्रध्कदठक-वि ०---श्रपार । उ०--दधिल बहत धक-धकं श्रह्ठक-छक, ग्रत- 
राठ गरक दन इधक ।--रा.रू. 

प्रछठक्कणो. प्रदधक्कबौ-क्रिश्श्रऽ-१ दछुक्रना, तृप्त होना । उ०--दोञ 
ग्रोर दुबाह मौ श्रमि बाह प्रधक्कं ।- -वं.मा. 
२ श्रतेप्त रहना, न अ्रघाना । उ०- खटठकीय खग्ग हटकौय खाप, 
श्रहछछकिय दछकिय संकर श्राप ।- -गोरू. 

प्रघठुक्कणहार, हारौ (हरी), श्रछठककणियो-वि०-- १ तप्त होने वाला 
२ श्रत॒ष्त रहने वाला । । 

प्रघठकिकिप्रोडौ भ्रछकक्रियोडो ब्रहठक्योडो-म्‌°का०कृऽ०--१ तन्त. 
२ श्रतुप्त । 

प्रठड-सं्स्त्री°--श्रष्ठ कायं । उ०--म्रत श्रां कररा मायां 
मारणा, कटकां श्रटक केवियां काठ ।--बा.दा. 

प्रछडो-संस्स्त्री०---? मामूली हलके दाने की ज्वारजौ रण मे सफेद 
होती है तथा जिसका मुद्रा लम्बा होतादहै। 

भ्रह्धत-वि ०-- गुप्त, छिपा हु भ्रा, प्रच्छन्न । 
सं °स्त्री° [सं० इच्छा| १ प्रभिलाषा, कामना, चाहु । उ०्--ग्राह 
गह्यां गजराज ऊबर्यां, प्रछत करथधां वरदान ।-मीरां २ कमी। 
उ०-पैले भव रं पून, जिकौ इण भव मौ जुहियौ, पौह जिणरं 

परताप, भर्त नह कृ भ्रामडियौ ।-पहाडवां प्रौ 


भ्लौ 


३ सम्मान. ४ विद्यमानता. [सं° श्रक्षत] ५ देखो "प्रक्षतः'। 
क्रि°वि०--१ रहते हुए, उपस्थिति मे. २ सिवाय, प्रतिरिक्त। 
प्रछतौ-वि०--निर्ल । उ०--हार गयौ परतो हृभ्रौ, छतो थकौ ही धल । 

२ गायब. ३ साधनहीन. ४ निधन । --बां.दा. 
प्रछर-संणस्त्री° [सं° म्रप्तरा] १ भरप्तरा प्रमा.) २ गनिकाः 
वेश्या । 
सण्पुण [सं° श्रभर| ३ देखो 'ग्रक्षर'। 
प्रछर-भयन-संण्पुज्यौ° [सं० श्रक्षर ¬+ भवन] भाल, लनाट (भ्र.मा.) 
प्रछरवर-संण्पु०--योद्धा (ट्िनां-मा.) 
ग्रष्ठरांवर-सं०पु०--भ्रप्सर धों द्वारा वरगा किया जाने वाला भ्यक्ति, योद्धा, 
वीर । उ०--दोय महल भ्र दायसं, श्रह्शंबर यकसार। बरिया 
रवाद्‌ खेन चिच, हरां होय जुहार ।---शि.वं. 
भ्रखरा- संमस्त्री० |सं० प्रप्मरा; प्रा° भ्रच्छरा] १ श्रप्सरा, देवांगन। 
२ वेष्या, पतुरिया । (डि.को.) 
भ्ररांणि-सं०स्त्रा° [सं० प्रप्रा, 9० ्रच्छरा] १ भ्रप्सरा। 
| रं० श्रक्षर] २ देखो 'प्रक्षर'। 
प्रहछरो-सं°स्त्री° [सं० म्रप्मरा, प्रा० ग्रच्छरा| प्रप्परा। 
श्रछरोक-वि०-- बहुत, श्रधिक्र । उ०- - श्ररि घडा गया धा सोक भ्रछरीक 
-- बलवंत सिह गोदे रौ गीत 
ग्रष्यद्ट-वि ०. -छनर रित, कपटरदित । 
प्रछानौ-विन्पु° [सं० प्र राण छान -गुप्त| (स्वरी° श्र्ठानी) १ गृप्त, 
खिपा हश्रा, श्रपरिचित. २ श्रगुप्त, प्रकट, प्रसिद्ध । 
उ०-. जगत ब्रठोनी जांगगौ, सो मानी महाराज । -रा.रू. 
प्रलाड-वि०- घायल, ग्राहत्त । उ०--पड़िया गज चित जणं पहा, 
उघ्यिा श्रासुर धिक जुध श्रछाङ। --शि.सु.रू. 
प्रह्य-वि०--कट्‌ वचनन यून करने वान्ना (ईि.को.) 
ग्रध्ायौ-.वि०--१ प्राच्छादित. २ भरे हुए, परिपृशो, पूणं । उ०्--रोद्र 
श्रद्याया रोतमे, श्राया सीस ग्रपार। कमधज्जै साम्हा किया, तिख 
वेरा नाप्वार '-- रा.कू २३ व्याप्त. ४ जी्ीला। उग्-उषर खान 
तग दक श्राया, श्रर निरदकठता कमघ श्राया ।--रा.रू. ५ प्रसि, 
मशहूर. ६ कटु वचन सहनन करने वाला । उ०- -चनी फौज चार्व, 
हूतौ लोक हावं । श्रटी श्रं श्राया, उठी स्प श्राया ।--रा.रू. 
श्रदिप-वि०--प्रगुप्त, प्रकट । 
श्रछठी-संण्स्प्री० [सं० श्रवयारा, प्रा° अ्रच्छरा| प्रप्परा, देवाना । 
श्रद्रीज-वि० -जिसकी क्षति या कमीनदहो। 
सं०्पुर --ईदवर । 
प्रह्त--वि० [सं° भ्र. [-क्प्त, प्रर प्रचृत्त| १ बिना च्ुप्रु हुता. 
२ भ्रस्पद्य. ३ नया, कोरा, पनित्र । 
सं०पु०--्नन्त्यज, निम्न कोटि का व्यक्ति या जाति, बुद्र। 
प्रहतो-वि° [सं० प्र + दुप्त, प्रा० श्रत्ूत्त]| १ नया, ताजा, नवीन. 
२ कोरा, विनाद्युप्रा दृग्रा, जो बरतान गया हो, पवित्र. ३ ग्रस्पक्ष्य 


चे, 
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४ प्रक्षय. ‰ प्रखण्ड. ६ प्रपूर्व, प्रमतूर्वं, उ०--भ्रर भावती 
सुता रा स्वसुर श्राप चिवाहिशि री प्रारथनारं प्रमांशा बिब्राहणा री 
बात निर्दा रा वित्ेस निब्राहुण्ण रो निहारि श्रष्णेतौ अस लीजं । 
| --वंम्भा, 

संण्पु०--स्पशं करते का भाव । उ०--भगवान र श्रष्ठतौ करनं 
खावणौ चाहीजं । 

प्रछेक-वि ०--छिद्ररहित, कटावरहित, श्रलण्ड । उ०--श्रतिक्रम विक्रम 
त्रिक्रम प्रास्य, प्रछठेक घनेकन प्रक्र उपास्य --ऊ.का. 

प्रछठेद-वि ० [सं० प्रदेय | १ जिसक। छदन न हो सके, श्रभेद्य. 
२ श्रवंड. ३ निष्कपट । 
संऽस्प्रीऽ--श्रभिन्नता, श्रभद। 

प्रप -सं०पु०-प्रस्पृ्य, श्रद्ून । 
वि० ग्रद्रूत । 

श्रछठरौ-विण्पु० [सण ग्रच््| १ वद्या, ग्रच्छा, प्रेष्ठ । उ०---देस-देम 
'लाखाः दुवा, जस धारौ जेहल्न । जार्वं पिग जावै नहीं एल भरा 
गल्ल ।---वां.दा, 
संऽधु° -- १. भ्राई्चय, विस्मय । उ० --रतन दिली सू श्रागियौ, 
सृरादहै समरत्थ ' ्रहियौ म्हे च्रीतोदरगदढ, किसु रेरा क्त्य ।--बा.दा, 
[रा०] २ प्राधासेरतोल का एक बाट। 

प्रखहु-वि° [सं० प्रच्य | १ भ्रखंडित, येदरहित. २ चछरेहन देने वाला, 
भ्रथाहु. ३ श्रनन्त। उ०- -्रगम्म ग्रष्हु उदार श्रनोप।--ह.र, 
प्रत्यन्त, ज्यादा. ५ प्ोमाया मर्यादाररित। उ०्---प्रना्धानाथ 
प्रनत प्रहु ।-- दुर. 
सं ०पु०-- परब्रह्म । 
क्रिण्वि०-- लगातार, टिरंतर्‌ । उ०---श्ररणी श्रगतिग्रगर म इंधगा, 
प्राहूति घ्रत घरासार श्रकरहु ।--वनि. 
ष्टिम -वि०-- १ प्रपार, श्रयाह, जो समस्तनहाौ। उ० -मरजाद 
सर सर सरिति श्रनुमिति छुटि जात भ्रषहयं । -रा.ू. 
२ देखो “श्रखेह' । 

श्रथ्ेहरी-विशस्वी०--बदिया, श्रष्ठ। उ०---बेडाकां सामहां सत्रां ताके 
शछेहूरी वागां ।-- रावत हिम्मतपिह सक्तावत रौ गीत 

पठेही-वि ऽस्त्री ०--१ बद्वा, सुन्दर. २ निर्दय, निष्टुर. ३ निर्मोह । 

प्रछठहो-वि०---९ जिसे लीघ्न क्रोधन श्रावे, गहरा मनुष्य, गंभीर. 

२ श्रनन्त, श्रपार, जोस्माप्तनहो । उ०--्रषठेहौ बदघ्ना वांशी 
बोलतौ पलस्य अंशो, क्रोधाल प्रमूढ तसां तोलतौ करूर ।-- रश. 
प्रछे-दै' क्रियाकरा प्रचीन ल्प । उ०--श्रछठ हरि तुंहिज श्राषौ- 

प्रपि, वां हिव तुभः बियां नहि बाय ।--ह.र. 
प्रोडी-वि०--ग्रच्छी, बहप । 

सं °स्प्री ०--१ ज्वार. २ महीन रेत। 
ग्रछोतौ--देलो “ग्रद्ूतौ' । 


श्रछोभ-वि० [सं ० ्रक्षोम] १ प्रचंचल, स्थिर, २ उद्र गशन्य, डेद- 
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रहित, क्षोभरहित. ३ माया-मोहबून्य. ४ निडर, निर्भयः, 
५ जिसे नीच कमंसेग्लानिन हो, नीच. ६ लोभरहित. 
७ गंभीर । । 
प्रछोर-वि° [सं ० भ्र घोर = सीमा] श्रनन्त, बहत भ्रधिक, जिसका 
धछोरनदहो। 
भ्रछठोह-मं ०पु० [सं° प्रभोभ, प्रा भ्रच्छोह] १ शांति, स्थिरता, 
२ निर्दयता। 
प्र्ौ--वि° [सं० श्रच्छा] श्रच्छा, उत्तम । 
भ्रजंग-वि” [सं° श्र {-फा०जंग | १ जंगरहित, विनः युद्ध । उ०--भ्रमंग 
भ्रपग प्रसंग श्रसंन, भ्रंग भ्रजंग भ्रवंग भ्रनंतं । --ह.र, 
२ भयावह । उ०--जंगढठ देस श्र्तण थल, कोहड ऊंडा नर । दोलौ 
खड उतावला, संगा तग ज सीर ।-टो.मा 
प्रजंगम-सं०पु०--दछप्पय नामक मात्रिक छंद का ३३वां भेद जिसमे ३८ 
गर ७६ लधुसे ११४ व्णंया १५२ मात्रा होती है। 
भ्रजगी-वि० --भयंकर । उ०--राज रा श्रजजंगी जंगां भागा श्रासूरांणा। 
--सवार्दिहु रौ गीत 
भ्रजंट-सं०पु० [भ्रं एजेन्ट] १ किषीद्रूसरे की श्रोर से काम करने 
वाला भ्रधिकरत व्यक्ति. २ प्रतिनिधि. २ श्राढतिया, दलाल । 
भ्रजंटी, प्रजंठी-सं ऽस्त्री |[श्रं° एजेन्ट] १ प्रतिनिधि का कार्यालय. 
२ श्रजंट का कार्यालय, पुरानी रियासतोंमें त्रिरिश्च काल में श्रपरेजः 
नेमो श्र।र स रहने वाले प्रतिनिधि का कार्यालय । 
श्रजप-वि"- जो कहनेमेन भ्रा सके, अ्रकथनीय। उ०्--गांमी गंवार 
को श्रचांणक देखं, उर गै भ्रजंप कंप उमर भर तेखं ।---रा.रू. 
श्रजंसी--देखो “्रजंटी' । 
भ्रज-वि० [सं० | जिका जन्मन हृश्रा हो, स्व्यंम्‌ । उ०--श्रलाव निरज 
श्रज श्रविक्रारी, व्यप रह्मा सब नग माहीं ।-गी.रां. 
२ क्र्‌र%# । (डि.को.) 
सं०पु० |सं०] १ देवता भ्रमा.) २ प्रीङृप्णा (नां.मा.) 
३ ब्रह्मा. (.को.) ४ विष्ण. ५ शिव (श्र.मा.) ६ कामदेव. 
७ सृयवंशी राजा दरथके पिता. घ बकरा, मेद्‌ । 
संर्स्त्री०--१ माया, शिति. २ ज्योतिषमें लुक्रकी गतिके भ्रनु- 
सार तीन नक्ष्ोकी एक वीथि । 
क्रि°वि० [सं° ब्रद्य, प्राण श्रज्ज] १ भ्रभी तक. २ श्रव. ३ भ्राज। 
उ०--सुन स्वार विचार तजौ सबही, प्रज काम करौ सो करौ 
ग्रब ही ।-ऊ.का. 
प्रजहपुर-सं०्पु० (प्रा०रू०) भजमेर का एक नाम (रू.म.) 
पजक-वि० [सं० भ ।-जकन्=चन-रा०] १ बेषेन, ब्पराकुल. २ चंचल. 
उ०--जसा हर करी मचकाय जकड़ीदणी । भाढ पौहरां रहै प्रजक 
प्रोड़ोदणी ।- महादान महड. 
३ सतकं । उ०--धणी प्रजकां तणी रहै सश्रकी धरा ।- महादान मड, 
क्रिभ्वि०--१ घनराया हृभ्रा. २ चंवलतासे। उ०-फेकै प्रनक 


न्रलकणो 


गुलाल करती काम जतन रा ।- मेध. 

सं ऽस्त्री ०--व्याक्ुलता । उ०- खुर सुचि भमक चकमक किलक इक 
लगि भ्रजक च चक पुलक सक कर धमक परक प्रक रज ठकं 
भ्राजि ।--वं.ा, 


प्रजकणौ, भ्रजककत्ौ-वि ० - १ उदयत. २ चपल, चंचलं । 


४, 


उ०--भ्रजक्षणा टाबर तारां काज, करं जोबन जोषरदी घात ।-- साभ, 


प्रजकाणो, भरजकानौ-क्रि०प्र०-- बेचन होना, चंचल होना । 
उ०-- पलियां परदेसी रजकाय, भ्रागमं धरसर्मानी भ्रसमांन ।-- सांक 

धजको-वि०-- १ चंचल, चपल, उतावला । उ०--तोरण जतां बाहर, 
सुशियौ श्रभक्रं बीद । लालां हण लीधी पी, मोट पडवे नींद । 

---वी.स. 

२ सतकं । उ०----थाट घण धरा रावतां श्रादबंका थै, दुभाड मल 
भ्ररदां भांश सुभा दहै। कर दुरंगण रढमी कथ कामा कटै, रात दिनि 
भृप लिदछधमण ग्रजकौ रटे ।-्रज्ञात ३ छतुर। उऽ--जांण्‌ 
ध्रजकौ मेघ जावतां कारज स्टार्‌, परवतिया फूलाठ श्रलेनतां प्राह 
धारं ।- -मेष. 
सं०पु०--१ जागृत रहने का भाव, नींद का भ्रभाव, 
३ देखो "ग्रजक' । 

प्रजगंधा-संमस्त्री० [सं०|] भ्रजवाहन । 

प्रजगर-सं०पू० [सं०] १ बहुत मोटी जाति का एक साप । हसके दतां 
मे विष नहीं होता किन्तु बकरी, हिरन श्रादि को समूचा निगल 
जाता है. | 
कहा०--प्रजगर करन चाकरी, पंछी करेन काम । दास मूका कह 
गये, सबके दाता राम. २ श्रजगर पड़ी उजाडमे, दात देवणहार- 
श्रजगर कहीं परिश्रम करने नहीं जाता परन्तु दाता परमात्मा उं 
खाच पहुंचा देता है--प्रालसी व्या, परध्यगसे। 
२ प्रालसी, उद्यमहीन व्यक्ति । 

भ्रजगरी-संरस्त्री० [सण श्रजगरीय] भ्रजगर के समान निरुद्यम वृत्ति। 
वि०-१ श्रजगरसी. २ बिना परिश्रमकी. ३ भ्रालसी। 

भ्रजगति्लिका-सऽस्वी ०--श्रमृत सागर के भ्रनुसर एक क्षुद्र रोग । 

प्रजगव-सं०पु° [सं०] िवजी का धनुष, पिनाक । 

प्रजड़-वि०-- १ उदङ, भ्रनन्न. २ भखं- [सं] ३ जोजडनदहौो, 
सजीव । 
संश्पु° [रा०] देखो भ्रजड़ौ' । 

भरजडो, भ्रजडो-सं०्पु- वह्‌ युवा बेल जो कृषि कायं के लिए तार 
त किया गयाहो। 
वि०--उरंड, भ्रनघ्न । 

प्रजदा-विशस्त्री० [सं० भ्र+जट] बिना जटा की, जटारहित। 

भरजडौ-वि०--उहंड, ग्रनम्न । 

प्रजण-सं°पु०-- १ राजा सहल्ाजुन का नाम (हि.को.) २ श्रजु न 

भजणदंती-सं०पु° [सं० प्रंजनदंती ] पश्चिम दिशा का दिगज (वं.भा.) 


२ वीर. 
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भ्रजतन्न-सं ०पु० [सं° भ्र +- यत्न] बिना यतन, यत्नरहित । 
प्रजमद-सं्पु° [सं०] भ्रजके पुत्र राजा दक्षरथ (र.ङू.) 
धजन-वि० [सं०] १ जिसका जन्मन होता हो, भ्रजन्मा. 

२ निर्जन, सुनसान । 

सं ०पु०--१ निर्जन स्थान. २ श्रजुन। उ०--ताकड़ा भ्रज 


भीमे ताय । खागड़ा उरस थी भचक खाय ।--वि.स, 
३ सहस्राजु न । 


भरजनबौ-वि° [फा०] प्रपरिचित, प्रज्ञात, भ्रनजान । 
प्रजनभ, धजनमौ-वि० [सं० श्रजन्मा] १ जन्मरहित 
भ्रविनाक्षी श्रनादि। 
सं ०पु०--१ ब्रह्मा. २ विष्ण. 3 शिव. 
प्रजनी-सं °स्त्री° [सं° प्रजा] बकरी । 
प्रजन्न-सं०्पुण [सं० प्रजुन| १ ग्रजुन. २ सह्नाजुन। 
(रू भे. “ग्रजन") 
ध्रजन्भ - देखा श्रजनम' । उ०-- प्रकट प्रजन्म श्रलेख प्रप्रप्रम, क्र 
मम कटे तू कथयतां क्रम ।--ह.र. 
प्रजप, श्रजपा-संण्पु--१ तात्रिकों के मतानुसार एक मंत्र जिसका 
उच्चारण नहीं फिया जा सकता, केवल हवास फे गमनागमन द्वारा 
जपश्ियाजातादहै. > बुराजापया पाठ करने वाला व्यक्ति, 
३ परब्रह्म, ईववर. ४ गायत्री मत्र ५ हंस मंत्र । 
प्रजपाटठ-सन्पु० [सं० श्रजा~+-पालक] १ बकरियां पालने वाला गड- 
रिया. २ संगीतमेंभरवराग का पुत्र संपूर्णं जाति का एक 
राग (संगीत) ३ जमालघोटा. ४ देखो श्रजयपाढ'। 
श्रजपौ-- देखो 'श्रजप' । 
श्रजप्या-देवो श्रजप' । उ०--श्रजप्या-जाप तणौ तुं ईस, भ्रजतप्पा 
तोरा जोग भ्रधीस ।-ह.र. २ गायत्री मंत्र (लू.मे.) 


श्रजब, " जबीय, श्रजब्ब-वि० [अण० प्रजव| प्रद्भृत, प्रायं जनक, 
विलक्षण । 


२ निध्य 


४ सूयं (घ्र.मा.) 


ग्रजमक्ष, ध्रजभल-सं०्पु° [सं० श्रजमक्ष| १ बवृल का दृक्ष. २ वैर 
का पेड या पत्ती जिसे बकरियां बड़ चावसे घाती । 
प्रजमत-संश्ु° [भ्र० श्रजुमत| १ प्रताप. २ शान. ३ बड़ाई, 


महत्व. ४ चमत्कार । 
ग्रजमाहस-संभस्प्री ° [फा० प्रजमादहश] भरजमादकश, जास, परल, परीक्षा. 
ग्रजमोढदृ-संम्पु०-- १ युधिष्ठिर. २ चली भ्रत्ती हई वषं गणना का 
कोई वषं । उ०--गंधरबमेग सुत मन गहिर, पलटगा संक प्रजमीढ 
पर ।--वं.भा. 
भरजमेरो-वि०---श्रजमेर का, भ्रजमेर संबेधी । 
सं०पु०--१ श्रजमेर निवासी. २ गौड़वंशीय या चौहानबंशीय 
राजपूत । “ 
तं स्त्री ०--ध्रजमेर को भाषा। 
प्रजे रौ-वि०--भ्रजमेर का, भ्रजमेर संबंधी । 
सं ०पु०--१ चौहान. २ गौड राजपुत। 


प्रजमो 


सं०ु०--१ गौडवंश के राजपूतोकी उपधि. २ गौडवंश्ीययः 
चौहानवंशी राजपूत. ३ प्रजमेग की ग्रौर हनि वाले बलों की एकं 
नस्लया हेम नध्त क्रा बल. ४ श्रजमेर का निवासी । 
ध्रजमौ-सं०्पु० [सं० य्रवानिका| १ श्रजवगमन। 
कहा०--कींरो भा भ्रमौ खायो 2---कटिनि क्राम या मुकाबला कौन 
कर सक्ता? (समथ व्यक्तिकेलिगण) २ पत्र-जन्मोत्सव कै श्रव- 
सर पर गाया जाने वालः नोक गीत । 
प्रजमोद-सं^स्त्री° | सं° प्रजमोदा] प्रजवायन के ममान एकर वृक्ष व 
उसके बीज जिनके सेवन म प्रायः भजीगां दूर होना दै । 
प्रजय-सं०्पु० [सं० प्र -जय| १ वगाजय, हार. [रा०] २ छप्पय 
छंद के ७१ भे स प्रथग भद जिरें ७० गुर, १८ लघु सै ८२ 
वणं या १५२८ मत्रविंटोतीहै। 
विण [सं० श्रजय्य| प्रजय, जी परमिति न क्ियाजा सके। 
भ्रजयषाढ -देवो भ्रजपाक' 1 
श्रजया-सं.स्व्री० [सं०] १ विजया, भांग 
देवी । 
वि्स्त्री०--जो जीनीन जा सके, ग्रजय। 
प्रजर-वि० [स०| १ जोवृढान हा, जरारहित. २ परमदवरका 
एक विक्षपगा. ३ वह द्रव्य शा सपत्तिजोा हजमनहौी सकं (दान) 
उ०्--भयनहुण करम ति, ध्रजर दांग जरगा करं । खंरायत कर 
ख्यात नर खव र नोपला। -- जानना दधवाटिगौ 


२ बकरी. ३ दुर्गा, 


४ बनवान, जवरगस्त. ५ जाहरायान जा सके. £ श्रच्छा. 
भला, सदर । 
सं०पु०--१ देवता. २ महादव. ३ विष्णु. ४ हनुमान, 


५ श्रीकृष्णा (्र.म।.) 

प्रजर-प्रमर-व्रि° [सं०] १ सदरागुवा य जीत्रिन रहने वाला। 
सं०पु० --प्राशीर्वदित्मवः शब्द विष । 

प्रजरख-सं°स्त्री° - -यहरंगं।न कपडा जिम समिधो प्रुगनमान तहमद बाधने 
के काममे तते दहै। 

भ्रजरट-वि०---जबरदस्त, वनवान । 

श्रजरधोम-सं०प्‌०-- १ प्रसह्य धृंप्रा. २ श्रधिकर क्रोष। 

ग्रजरादहल-देखो ्रजराथल' । उ०--राज गिगदां दम गिर्ण॑, श्रजराहल 
डा ।--केसोदाम गाइण र दलो 'अरजरायनल' (रूम) 

श्रजराग-वि०-- जबरदस्त) वलवान. < भयंकर । 

श्रसरामर --रेखो 'ग्रजर.प्रमर'। 
सं०्पु०-- ईदवर | 

प्रजरायल, प्रजराल, भ्रजरावल-चि० |सं० श्रजर [-भ्रायल राश्प्र०] 
१ जो कभी पुराना न षडे. २ सदा एक सा रहुनेवाला. 


३ पक्का. ४ प्रमिट. ५ चिरस्थायी. ६ निडर, निभंय, निक्लक. 
७ जबरदस्त, शक्तिशाली) उ०--मार पाड माचतौ गौ भ्रजरावल 
डाक्री ।-पाप्र. ८ पहलवान, € चंनल, नटखंर। 


संश्पु० -योद्धा, बौर । उ० -तो जिमां छयलां त्रिह "गोक्ढ' वणा । 


भभहति 


॥ ०७ = > ~ कन 1 १। न अ ण 1 ए, यां 


धरी प्रजरायलां तणी धरती ।--बदरीदास खिहियौ 

श्रजरी-वि०स्वी०--१ चंचल. २ जबरदम्त । उण -कहजै धन पोच 
कम॑धज री, प्रजरायल श्र्ंग की भधरजरी ।-पाश्र. 

भरजरेल, धभरेल-देखो श्रजरायल' (रू.भे.) उ०--ग्रहै गिड्कद 
तणो कुण गल । उडावत तुंड धकं श्रजरेल ।-- पार. 

प्रजरो -सं०्पु०--वीर, बहादुर । उ०-नजरां गोरां निरखिया, शजरां 
पारख भ्राज ।-प्राउवा गदर रौ दूहौ 
वि०--१ बलवान. २\ लड़ाकू. ३ जोशयुक्त जोशीना। 
उ०-- यह सौम बोन सुगं श्रजरा । धर संस तजं सण धांयन रा। 
४ चंचल, नरखट । ---प।.प्र. 

प्रजयोमर- देषो 'प्रजर-अमर। 

श्रजवरदा-सण्स्त्री० ~ सीसोदिय) वंशकी एक क्।ता। 

भ्रजवांण. श्रज्वांणी श्रगवाहुन, भ्रजवायण, श्रनवायणि, प्रजवायन- 
संर्स्त्री० [सं० यवानिका] सारे भारते, विक्षेप कर बंगाल मे, 
लगाया जनि वाला एक पौधा विक्ञष । इमके वीजो मे एक विष 
प्रफार को महक होती है तथास्वद मं तीक्ष्ण होते है । ये मसालं 
प्रीर दवाके कामन्राते ह) भभके पर उतारने से हनम से श्रकं 
(ग्रमूम का पानी) ग्रौर तेन निकलता । 

श्रजवाकठ -वि० [स? उज्ज्वल] १ उज्ज्वन. 
३ प्रकाशमान. ट उज्ज्वल करने नाना। 
मं०पृऽ- -जवल पक्ष । 

श्रजवाठणौ, ्रजवादबो-क्रिऽस० -१ उज्ज्वन करना. २ चमकाना. 
३ प्रकाशित करना. ४ प्रतिष्टा बहाना । उण --'जतां' तगो रीत 
प्रजवाली, खागां मदै पाड्य ख ।- -तेजसी खिडियौ 
श्रजवाठणिपौ--वि० । 
ग्रजवादिभ्रो डो, भ्रजवाकियोडो, श्रजवाठचचोडौ-म्‌ °का°्करर 
क्रिया दत्र । 

प्रजवाच्ियोडो-म्‌°का०्छु०- -१ उज्ज्वल किया द्ृश्रा, चमकाया हूना. 
२ प्रकारित (स्त्री° श्रजवाद्ियोडी) 

प्रजवाद्टी-वि०--प्रकाशयुक्त । 
सण०्स्व्री०---१ चांदनी. २ रोक्षनी, प्रका्ञ । 

प्रजस-सं०पु ० |सं० प्रय] श्रयक्ष, प्रपयश, बदनामी । उ०--चाद्यौ 
जग-जग तं प्रजस को न चख्यौ एक ।--ऊ.का, 

प्रजसी-वि० [सं० प्रयश् ईरा णप्र °| प्रपयश्ी, यकशशहीन, श्रस्यात्‌ । 

श्रजसुत-सण्पु० [सं] शिव, महदेव (श्र.मा.) 

प्रजल-वि० [सं°] चिरस्थायी । 
क्रिऽ्वि०--निरतर, सवदा । उ०--भ्रजल्ल प्रल्ल धकलल-धस्र विद 
पीवतौ बह्मी ।--ऊ.का. 

ध्रजहति, भ्रजहस्स्वारथा-सं ऽस्त्री ° [सं० श्रजहत्स्वार्था। साहित्य में शब्द- 
शक्ति के तीन भेदो मे लक्षणा-शक्ति का एक मेद विक्षेष । इतं लक्षक 
दाब्द श्रपने वाचार्थंकोन छो कर कछ मिनन प्रयवा प्रतिरिक्त भ्र 


२ शुभ्र, स्वच्छ. 


उजना 


भरनहद 





प्रकट करता है । इसका दूसरा नाम उपादान लक्षणा भी है । 
भहद-वि० [फा०] भपरिमित, भत्यन्त, बेहत भ्रधिक । 
भर्ना-प्रभ्यय [सं० शरद्य] १ प्रज तक, भ्राज तक, भ्रमी तक । 
उ०--भ्रावश कह गया पर्णा न प्राया, कर म्हांणं कौल गवया । 
२ भ्रब। -मीर्श 
प्रजांचक-देलो “प्रचाचक' (रू.मे.) उ०--एक कोटं सिरदार माषं 
श्रभांचक री दुसमणां री फौज चद प्राई ।--वीस. टी, 
भ्रजांण-वि ०-- १ भ्रनजान, भ्रपरिचित, भ्रनर्भिज्न । 
कहा ०--प्रजांशा'र भरंधौ बराबर हूर्व--परनजाने व्यक्ति प्रपने भ्रज्ञान 
के कारण कोर मूर्खता या बुराईकरबेठेतो बुरा नहीं मानना चाहिए. 
२ भ्रजांण निरदोस है । श्रजांण्ये नं दोस नहीं--प्रनजान प्रादमीको 
किसी बात का दोष नहीं दिवा जा सकता. ३ भ्रजाण्यां पाणी में 
नहीं उतरणौ-- बिना गहराई मालूम किये श्रपरिचित जल मे कभी 
नहीं उतरना चाहिये । श्रज्ञासत स्थिति मे कोई कायं न करना चाहिये । 
देखो "प्रणजांणः' । २ मूखं । उ०--गत संवरण मेँ गमे, ऊमर काय 
प्रजांग । प्राखर प्रां प्रमूक श्रो, खाक हुसी मठ वांश ।- बांदा. 
श्रजांणक्ररग--देखो "प्रजानक्रग ' । 
श्रजांणचक, भर्जाणजक, श्र्जांणजख-~देखो “म्रचांचक' (रू.भ.) 
उ० -ज्यृहीं खीवेरा भालकां रौ चमक दीटी व्यहीं तुरत ऊ 
उठ श्राय प्रजांणजख रौ होढ्टं सी रेक तीर पकड सेच्यौ। 
--- सूरे-लीभे री बतत 
प्रजांणता-सं °स्त्री ० [सं० भ्रज्ञानता| भूखता, भूढता, ग्रज्ञानत। । 
प्रजाणपण, धजांणपणो, भ्रजांणपणौ-सं०्पु° पूर्वता, मूढता, भ्रज्ञानत।, 
नासमभी । 
श्रजांणियौ. भ्रजाण्यौ-वि०--प्रपरिचित । देखो `भ्रजांश' । 
क्रि०्वि०--१ बिनाजनेही. २ श्रकस्मा), भ्रचानकं । उ०--उगा 
रामं श्रकथर री फोज रा हरोढ हृलकार करि भ्रजांणिया तोपलांना 
माथं प्राय षड़या ।-र्बा.दा. 
भ्रजांणी-क्रि०वि०- बिना जाने ही, श्रकस्मात्‌, श्रचानक । 
वि०--भ्रपरिचित । देखो शश्रजांणियौ'। ऊॐ<--भ्रभांणी सरगपूरी 
रौ सार, राखलू कुण-सी लालां तोल ।-- सां 
प्रजान-सं०स्त्री० [श्र० भ्रजान| मस्जिदोंके मीनारो पर भुसलमानोको 
नमाज के सभय की सूचना के लिये लगाई जाने वाली पुकार, बांग। 
वि० | सं° श्र नहीं + फा० जान =प्राण] निर्जीव, प्राणरहित। 
भरजाोनकशण-वि० 8० श्राजानु + कर] जिसके हाय चुटनों तक कवे हो, 
प्राजानुबाहु । उ०--कूपावत कान्ह भ्रजांनक्रण, सृत एम माम नप 
चछर सुममा ।-- रारू, 
परजानबाह, भरजांनबाहु-वि ° [सं० भाजानु + बाहु लबे हाथो वाला । 
सं °पु०--जिसके हाथ घुटनों तक लम्बे हो, प्राजानुबाहु । 
उ° -तोरी धाक भान के जवाहर भर्जातबाह । गोरे जीव जायन की 
भ्रास ते घुटचौ करं ।-- ड गजी रौ कवित 


व 


* . भणि 
भरजविका-सं०्स्वीऽ--१ भाद्रपद के कृष्णा पक्ष की एकादशी. 
२ हस दिन किथा जाने चाला व्रत । 
प्रजा-सं°स्त्री° [सं०] १ बकरी. २ प्रकृति. ३ मावा, शक्ति, 
४ दुर्गा. ५ भाद्रपद मास के कृष्णा पक्ष की एकावशी का त्रत. 
६ पार्वती । 
विश्स्त्री०--१ जन्मरहित. २ जो उत्पन्न नक्ीगईहो। 
भजाएकावसो-सं °स्त्री° [सं० श्रजा +-एकादकी] भाद्रपद मासकेकृष्णा 
पक्ष की एकादशी (मि० प्रजांबिका) 
प्रजाच, भजाचक. भ्रजाची-वि० [सं० प्र याचक] वह व्यक्ति जिसे 
कुछ मांगने को प्रावद्यकता न हो, संपन्न व्यक्ति । 
प्रजात-वि ° [सं०| १ जन्मविहीन, प्रजन्मा, जिसका जन्म नहुभ्राहो, 
२ जिसकी जाति-्पातिकापतानहो (भिण० कजात) 
प्रजातसत्र, भ्रजातपत्रु-वि० [सण श्रजातशत्रु] जिसका कोई दत्रन रहो, 
दात्रुविहीन । 
संऽपु०--१ राजा युधिष्ठिर (भ्र.मा.) २ शिव. ३ एक काक्षी 
नरेश जिसका वणन उपनिषदों मे भ्रावाहै. ४ मगध नरेश विबसार 
का पुत्र । 
प्रजाती-वि० [सं° श्र- जाति] १ जाति ते निकाला हृभ्रा, जातिच्यृत, 
पतित. २ दूमरी जाति का, विजातीय । 
प्रजाथर-संभ्पुऽ--१ बो, वजन. २ संकट. 
श्रजाप --देश्रो "प्रजप' (हमभ) 
प्रजामट, प्रजाभि, प्रजामीठ-सं "पु [सं श्रजामिल] एक पापी 
बराह्मणा का नाम, जो मरते समय श्रपने पृत्र नारायणा का नाम लेन 
मात्रसेहीतरगयाया। 
जापर ध-सण्पु० [सं० श्रजा~-मेध] एक प्रकारका पञ्च विक्षेष शजिसे 
वक्रे की बिद जतीहै। उ०--प्रसमेध श्रजामेष हवा प्रागे, 
घण्‌ सुणं नरमेध घगौ । ~ महारा सांगा रौ गीत 


३ कलंक । 


' भ्रजामन -- देखो “ग्रजामढ' । उ०--भ्रजामेढ जमदटर प्रगा, बिधरो 


व्रिखमी बार ।--ह्‌.र. 

भजायब-सं प° [भ्र०| श्राश्चयंजनक पदाधं। 
वि०--शश्रजब' का बहुवश्चन । 

प्रजायबसलनिो, भ्रजयबधर-सं०्पु०--वह भवन जहौ कर प्रकार की 
श्राइचयंजनकं वस्तुप्रों का संग्रह किया गया हो । 

परजायो-वि ०पु०--श्रजन्मा, जन्म नहीं लेने वाला । 
संण्पु०--१ ईश्वर । उ०--जगत कटै दसरथ रौ जायौ, श्रधिगत 
धारौ नाम प्रजायौ ।---पीरदनि लार्स २ ब्रह्म । 

प्रजारो, भ्रजारो -सं०्पु° [भ्र इजारा] १ भ्रचिकार. २ किसी पदाधं 
को उजरत या किराये पर देना, इजारा, ठेका । उ०--क्रपणा सं्तोस 
करे नहीं, लालव प्रा प्रंक । सुपणा बभीसर सू भि, निए चजारे 
लंक ।--बा.दा. 

प्रजिठा-सं ऽस्त्री ०-मगछाला, मृग का चमा । 


धरनि 
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भ्रजित-चि० [सं०] श्रपराजित, जो जितान जा सके । 
स०्पु०--१ श्रीकृष्णा (भ्र.मा,) २ विष्णु. ३ रिव, 
४५ जनियोंके २४तीथंद्कुरोमेपे दूसरा। 

प्रजितनाय-~संण्दु ० -जंनियों के दूसरे तीधंद्धुरकानाम। 

द्रजिता-संरस्त्री०--१ भाद्रपद मसि के कृष्णा पक्ष की एकादक्ती. 
२ इस दिन किया जाने वाला ब्रत । 

प्रजितेद्रिय, श्रभितेद्रीय-वि° [सं० प्र+-जितेद्रिय] जो इन्द्रियों के वशौ- 
भूत हो, विषयासक्त, हन्दिपलोलुप । 

श्रजिन-सं०स्भ्ी० [सं० भ्रजिनम्‌] मृगचमं, मृगछाला । 

श्रजिया-संस्त्री° [सं० प्रजा] बकरी (ग्रत्पा०) (ू.मे शभ्रजा') 

प्रजिर-संण्पु- [सं०] ध्रांगन, सहन । उ०--श्रजिर म।र्जण एण 
श्रोपाया, महले नवरंग चित्र मडाया।--रा.रू. 

भ्रजिहमग-संण्पु० [सं° प्रजिह्यग] बण. तीर (हि-नां.मा.) 

प्रजी-प्रव्यय [सं० प्रयि] संबोघनसृ चक राब्द, भ्ररे, जी । 

प्रजोज-वि० [भ्र° श्रजीज्] प्रिय, न्यारा, स्नेही । 
संण्पु०-- १ सम्बन्धी, श्रात्मौयजन. २ मित्र, 
संरस्त्री०--२ खुक्षामद, प्रार्थना । उ०- दसी भाति सूं बहोत श्रजीज 
कीवी ।- पलकं दरिणव री बात 

प्रजीत--देशो श्रजितः। 

ग्र जीतनाथ- देखो शश्रजितनाथ' (रू.भे.) 

प्रजोब-वि० [प्र] विलक्षण, विचित्र, श्राश्चर्यजनक, श्रनूठा । 

प्रजीय-क्रिऽवि० [सं श्रद्य] भ्राज तक, भ्रभी तक, प्रद्यपयन्त । 


1 बद्ध + 


उ ०--~- गुज रातिनउ खोखर भाधयउ, श्रजोयन श्रव पार ।--कां.दे.प्र 


वि० [सं० श्रजय] विजयी, भ्रजेय । 

प्रजोया-सं °स्त्री ° [सं० प्रजा] करी (प्रल्पा०) उ०-भ्रजीया जेम 
प्राचार, री कीधा गजानां ।- बृधजी श्रासियौ (रू.भे. श्रजिया') 

्रजीरण-सं प° [सं० श्रजीरां | भ्रन्न का प्रच्छी तरह से न पचना, 
भ्रपचच, बदहुजमी । 
वि०-- १ श्रधिकता, बहुतायत. २ नया, जोपुरानानहो। 

प्रजी रनग्रह-सं ०पु०--पारसियों का दिन मे तीसरी बार नमाज प्द्ने का 
संध्याकालीन समय जो ३ बजे के पश्चात्‌ श्रारभ होता है) 

प्रजोव~वि° [सं०] १ चेतनाविहीन, बिना प्राण का, मूत, निर्जीव । 
[श्र° भ्रजीब| २ श्रजनबी. > प्रद्भृत । 

प्रजीवन-सं०्पु° [सं० प्र +- जीवन] मृत्यु, मौत । 
वि०--मृत, निऽप्रण। 

घज -प्रव्यय--१ श्रौर. २ जो। उ०--प्रति प्रव मौर तोरण भ्रजु 
भ्रबुज कठी स्‌ मंग कठस करि ।- वलि. 

परजुप्राढ-वि° [सं° उज्ज्वल | उज्ज्वल करने वाला । 
संण्पु०--१ प्रकाश, रोशनो, उजाला. २ बदनी. २३ प्रपनेकुल 
प्रथवा जाति में श्रेष्ठ व्यक्ति। उ०--चूंडा वीरम सटख, साख तेरह 
प्रसश्राद्ा ।-- वचनिक। 
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भ्रजप्राछगौ, प्रजुश्राठबो. प्रजुप्रािणो, भजग्राठिगे-क्रिर्स° [सं° 
उज्ज्वल ] उज्ज्वल करना, चमकना, प्रकाकित करना । उ०-भरणि- 
प्रा्टी प्रराबीह, पचहजारी पाडतो । श्रजुश्र्ठे सारथि भ्रमर, सोभा 
वीकमसीह ।- वनिका 

प्रजुप्राटो, प्रजुप्रालौ--देखो शप्रजुप्राठ' । उ०-- कालं श्रभुभ्रालली किभौ, 
भ्राचि ददतां भ्रविश्रट ।--वचनिका 


प्रजुक्त-वि° [सं० प्रयुक्त] १ श्रयोग्य. २ प्रनुचित. ३ युक्तिदुन्य. 
४ श्रमिधित, भ्रलग. ५ प्रापदग्रत्त, ६ श्रनमना। 


प्रजुगत, प्रजृगति-सं ऽस्त्री ° [सं° भ्रयुक्ति] १ ब्रयुक्तिय॒क्त श्रसाधारश 
बाति. २ ग्रनुचित या श्रष्ठगत बात। 
भ्रजुध्या-सं शस्त्री ०--भ्रयोध्या (प्रमा) 
प्रजुषाछणो प्रजुबाढबौ --देलो 'अ्रजुग्राटणी' । 
श्रजृसार-संप्पुऽ-वेग (अमा) 
भ्रञ्‌-क्रिण्वि [सं० शरद्य] १ श्राज तक, प्रभौ तक । उ०--जबर दूत 
मेले समुभावौ, रश्म श्रजं समज तो रावण ।-- ररः. 
२ देखो श्रजु' (रूभे.) 
घ्रज्‌भो-तरि० [सं श्र-युद्ध ~+ -प्नौ-राश्प्र० |] भयंकर, उरावना । 
प्रजणौ-वि° [सं° शरद्य णौ-राण्प्र०] (स्त्रीरश्रजृणी) १ प्रजका 
२ श्रभौ का. ३ श्रतार, साररहित. ४ श्ररुचिकर, कष्भरद। 
उ०--ढठलां मास श्रसढ़्‌ श्रजणौ सांवगा संभियौ ।-- मेघ. 
प्रजू-क्रिभवि० [सं० श्रय] १ श्रव, श्रमी. २ भ्राज तक्र । देखो श्रजुं'। 
प्रज्‌भ्रालू-सं०पु° [सं° उज्ज्वल | प्रकाश, रोशनी, उजाला । उ०- डूंगर 
तणां सिखर डगमगई, थुं ध्रजुप्रालू सायर लग ।--कां-दे.ष्र. 
श्रज्‌ब-वि० [श्र° श्रजीब| भ्रनोखा, भ्रजीव, धनूठा । 
भ्रज्‌याठ-देलो श्रजूश्रा्र, । 
उ०-- गमे गमे दीसर्‌ श्रभूया््टा, म्न छांडी छाक । प्रापोपरि भ्रस- 
महीया ऊद, कटकि पङोउ बल काक ।--कां.देप्र. 
श्रजूह-सं ०पु०- -१ युद, लडाई. २ समूह, यथ । 
प्रजे-क्रि०्वि० [सं० श्रद्य] १ भव तक. २ श्रमी त्क (रू.मे.-प्रजू) 
उ०---भ्रजे धरणी उजेर, भणजं बातां भोज री । जुग पे दाता जेण, 
मरं न कीरत मोतिया ।-रायर्सिह सांदू 
वि° [सं० प्रजय] भ्रजय। 
प्रजेगढ-सं०पु०--प्रजमेर का एक नाम । 
भ्रजेज-क्रि०वि० [ रा० श्र-|-जेज = विलंब | भ्रषिलम्ब, शीघ्य, जहदी । 
उ०--कजाकणि डाकणि काटि क्ठज, जिमावतं साक्णि जह 
परजेज ।-- मे.म. 
प्रजेजौ-चि०-- विलम्ब न करने वाला, उत्ता्ला । 
ग्रजेत-वि ०--१ पराजित, हरा हृभा. २ न जीता जा सकने वाला। 
उ०्-खंधार बलां ख्रांण खेत, जुदढध करं मुजबल म्ह प्रजेत । 
। --कि.सु.क. 
ध्रजेयः-वि० [सं ° प्रजय] जो जीनानजा सके । 
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प्रणेव-वि० [सं श्र = नहीं जीव] १ जीवरहित। उ०--भ्रमात 
भ्रतात प्रजा भ्रजेष, भदीह प्रात श्रभ्नत प्रभेव '-ह.र. 
| सं° भ्रजेय ] २ भजेय, जोजीतान जा स्कै। उ०-परबत पई 
पछछठाडिया, मेरौ चाचग देव । कुभक्ररणा रणौ कियौ, श्रह्यौ रयण 
प्रजेब । --धां.दा. 

भजे, प्रजेस-क्रिऽवि० [सं° रद्य ¡-स-रा०प्र०] भ्रव तक, श्रमी तक 
(रू.भे.-श्रजे, प्रज) । उ०- काटि माधे तों ' पाठौ भटकौ वाद्य 
सो धांमौ कर्टाणौ, थांभौ ब्रजेसदहै--षां-दा. 

भ्रज--देलो 'भ्रजे' । उ० ---श्रमर नाम उण रौ भ्रजं, फी जादा कहियांह । 

| --बा.दा. 

श्रजगद़-सं °पु०--प्रजमेर का एक नाम । 

भ्रज॑पाद्--देखो “श्रजपाढठ' । 

प्रजंपाटिपौ-सं०्पु ° [सं० श्रजयप।ल] जमालगोटा । 

श्रजंपुर-सं०पु०- भ्रजमेर शहर। 

भ्रजं-विजे-वि०- समान, सदश, बराबर । 

भ्रजोग-वि० [सं° प्रयोग्य] १ जोयोग्यनहो. २ बेकाम. ३ बेमेल. 
४ श्रनुततित, श्रवांचित । उ०--करी श्रंगरेज भ्रजोग हसी, फिरि 
लोक फटाय-फटाय के फाटं । --चेनसिह रौ सव॑यौ 
५ श्रक्षम. ६ बग, भयंकर. ७ खोटा। 
सं०पु०--न होने वाली बात । 

ध्रजोग्य-जोग्य-जया-संस्त्री०-- गल मे गीत (छंद) की वह रचना 
जिसमे श्रयोग्य के साथयोग्यका वशनहो (क.कू.बो.) 

ध्रजोडौ-वि०-- १ जिसके बराबर दूसरा कोन हो, प्रद्वितीय. 
२ जोडारहित. ३ विरुद्ध । 

श्रजोणानाद-संन्पु०-- १ जो उत्पन्ननदहुम्रा दो, भ्रजन्मा. 
महादेव । 

भ्रजोणिथ- देखो शश्रजौरिय' (रू.मे.] 

प्रजोणी-वि० | संर प्रयोनि] जो उत्पक्ननहूृभ्राहो। 
सं०पु०--श्रजोरिय' ) 

प्रजोगीनाय-सं०पु० [सं° श्रयोनि-|-नाथ] शंकर (उ.कौ.) 
२ परब्रह्म । 
वि०--भ्रजन्मा । 

धजोधिया, भ्रजोधीया, धरजोध्या-संश्स्वरी० [सं° प्रयोध्या] सरयु नदी 
कै किनारे वंवस्त मनु द्वारा बसाया जने वाला एक नगर जह श्री 
रामचन्द्रजी कां जन्म हुभ्रा था । यह सूरयेवं्षी राजाभ्रो की राजधानी 
थी (रसिकथा) 
पर्थाय०--श्रवध, कोसला, साकेत-। 

भ्रजोध्ानाय-संम्पु० [संर भ्रयोध्या नाथ] श्री रामचन्ध। 

प्रजोनी--देखो 'प्रजोणिय' । उ०--कंसव ज्रस्ण किलांणं कह, भ्रनख 
भनोनी ईस ।--ह.र, 

्रजोनिपीर -देखो “भ्रजोशिषः । 


२ शिव, 


4. 
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भजोरौ-वि° [रा० प्र = नहीं+फा० जोर = वक्ति] निवल, प्रश्त । 
प्रणो-क्रिभ्वि० [सं० प्रद] प्रव तक, प्रबभी ) उ०्-कीभसो गलीच 
काम भूनि तं भयौ । नीच काम बीच धरजौनीचतु नयौ ।-ऊका, 
प्रजो-वि० [सं० श्रज ~ भ्रौ-रा०प्र०] १ जिसका जन्म न हुभा हो, अन्म- 
रहिते । 
२ [फा० भ्रजब] श्रजब, प्रनीखा, विलक्षण, श्रद्‌ भूत । 
सण्पुऽ०-१ बहा. २ बकरा। 
प्रजौणिय-वि० [सं० भ्रयोनि] न जन्म लेने वाला, भ्रयोनि । 
उ०-- श्रजोणिय जौशिय जांशिय ईस, सुरासुर स्वांभिय कौ धर 
सीस ।--ऊ.का. 
संण्यु०--१ ईइवर. २ शिव, ३ ब्रह्मा । 
धरज्ज-सं°्पु० [सं० ध्रज] १ ब्रह्मा । उ०्-नमौ प्रच्युत्तानंद गो्चिद 
रज्ज ।- ह्‌.र २ बकरा. [सं° प्रायं] ३ प्रार्य। 
उ०---भ्रञ्ञ धरम रच्छक दतं र जयनिस्ट उत, धाट हढदी रण 
भ्रमाव भट भालं कौ ।-- बारहुठ बानाबश्हा पानावतं 
४ भरतवषं । उ०--श्रखंड ब्रह्मचरथ के, सिखंड खं भ्रञ्जके। 
सधीरही हमीर से, गंभीर भीर गज्जते ।--ऊ.का, 
सं०स्व्री° [सं० प्रजा] ५ बकरी। 
क्रिभ्वि° [सं० श्य" श्राज, हसी दठिनं। उ०--किण गि चालं 
धूवरा, करिणा प्रु बाहु लज्ज । कव भले रौ करहलौ, मूष मिठाञं 
प्रञ्ज ।--टो.मा. | 
श्रञ्जण-वि० [सं० श्र ~ नहीं --जन| निर्जन । 
संण्पु° [सं०श्रज॒न] १ भ्रजुन. २ सहस्राजुन. ३ श्रजामिल। 
उ०-हरि हरि करि उद्धरे, गजह सांमंद ध्‌ भरज्जण।--ज.खि. 
भज्जमंड्-सं ०पु० [सं० श्रयं -1 मंडल] भारतवषं । 
(भि° श्रज्ज (४)) उ०-भ्रटिकज्ज भ्रश्जमंडद प्रसेस, दिगचिजय 
कीध जिगा तिर प्रदेस ।---वं.मा. 
भ्रज्जांणथक, प्रञ्जांणजक, श्रज्जांणजक्क-देखो --"प्रचांचक" । (ल.मे.) 
उ ०--जोध राइ सेन धञज्जांणजक्क, कमराठं सीसि कीया कटक्क । 
--रा.ज.सी. 
श्रञ्जांणवो-विऽ--प्रज्ञानी. मूखं। उ०--भ्राठसवां प्रञ्जांण्वा, दिल 
खोटतां दुर । साहिब सांचां माधवा. है हाजरां हज्‌र ।--ह.र. 
प्रञ्जा-संरस्त्री० [सं० प्रजा] १ दुर्गा, देवी. २ बकरी । 
उ ०- इत्यादिक ज्जा कथितादक ऊरी । पहुंची प्रमदा पथ पर 
मारथ पूगी ।--ऊ.का. | 
प्रञ्या--देखो श्रजा'। उ०--श्रांन देवरा दाससुगौ सब हीन 
नारी । हरी नामि नं छोड पं पकडली धघञ्णा री ।-सगरांमदास 
भ्रज्यास-संर्स्त्री०--१ श्रगान्ति। उर्-वात करगासुरतांश सू, भ्ररि 
घरि करण भर्या ।--रा.ङू. २ श्रस्थिरता, चंचलता. ३ क्षोभ. 
४ श्रसंतोष. ५ उत्पात [सण० अविष्वास] ६ विष्वासशुन्य. 
७भ्रतिश्चय । 


प्रञ्योषा 


ध्रस्योधा---देखो श्रजोधिया' | 

श्रभड-वि०--न बरसने वाला, न गिरने वाला । 

प्रभाट2-चि० देदीप्यमान, तैजस्वी. २ पराक्रमी, ३ जउ्वालास्वन्प । 

भ्रटकणोौ प्ररकयौ- देखो श्रटकगणौ'। 

प्रटकौ-विऽ--१ श्रधिक. २ निश्षक, निडर । उ०-दीसं जोम 
प्रटंका बोला वेणु बंका दूठ, डंका त्र बागरा नीधसं धोलं दीह । 

---हीमतौ श्रादौ 

प्ररक-सं०स्त्री०--१ रोक, रुकावट. २ उलभन. ३ बाधा, श्रडचन. 
४ हिचक. ५ संकोच । 
क्रि°्प्र०--पट्गौ । 


६ पथ्य. परहेज. ७ सिधु नदी (पाङ्किस्तान के अतगत) पर स्थित 
एक छोटा नगर जहां प्राचीन तक्ष्िला नगरी थी । 
प्रटकण -सं०पु०-- १ रोकने या बाधा डालने वाली वस्तु. २ सहुरेके 
लिए लगाई जाने वाली कोई वस्तु या टुकड़ा, २ सहारा) 
भ्रटकण-बटकण--सं णपु ०-- बच्चों द्वारा खेला जाने वाला एक भकार का 
खेल । 


प्रटकणी-सं' स्वरी०-१ प्रगला. २ रोक । 

प्ररकणो, भ्रदकबो-क्रिश्प्रऽस०- १ सुकना । वृ०--भ्रदकाई नह प्रायबर, 
प्राई जरा भ्रगृढ। भ्रासी जद त्‌ु श्रटकसी, मान भरिसी विध मूढ । 

--वांन्दा. 

कहू[०--कं[(चरियां विनां किसा व्याव प्रटकं--घ्योरी-मोटी चीजों कै 
प्रभाव में बड़ काम रका नहीं करते। 
२ श्रडना. ३ उलभना, फसना। उ०्--वारिज भवां श्रलक् मत- 
वारी, नण खूप रसश्रटकं ।-मीरां 
४ डिगना. ५ रोकना। 
पटकणहार, हारौ (हारी)-वि०--भ्रटकने वाला । 
प्ररकणियो-वि०--श्रटकने चाला । 
प्ररकाणो, परटकाबो-- ्रटकाणौ' का स०्रू० । 
भ्रटक्िभ्रोड़ो, श्रटक्ियोङो, परश्योडो -म्‌०काण्कृ० । 

प्ररकढ-सं ऽस्त्री ०--१ भ्रनुमान, भ्रंदाज. रे उपाय, तरकीब, युक्त 
३ कल्पना । 


प्रटकटटणो, भटकटबो-क्रिऽस०--प्रनुमान करना, भ्रदाज लगाना, भ्रट- 
कल लगाना । उ०-सुक्रवि हुए सुदतार रौ, सुजसं करं कर क्रोध । 
भ्रटकटज पायो प्रवस, कुकवी कनं कुबोध ।-- बांदा, 
भ्ररकल{णियौ-वि०--भ्रनुमान करने वाला । 
भरटकदिप्रोडो, प्रटककियोडौ, घटकठढधोडो-मूऽकाण्कृ० । 

भ्रदक्ठ पञ्छ्‌-सं°०पु०--प्रनुमान, मोटा भ्रंदाज । उ०-पदृघौ-लिख्यौ 
नंदौ कको' ई कोनी । दैसाव भ्रटकटपच्च्‌ सुकरलेतौहौ। 
२ कपोलकल्पना । --वरपर्गांठ 
क्रि०्वि०-भ्रनुमान से, भ्रंदाज से) 


॥#. 


भरश्पटि 
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धटकर्टियोडो-म्‌ऽका०$०--्रनुमानित (स्त्री भरटकल्ियोडी) 
श्रटकाणो, प्रटकाबौ-क्रिभस०--१ रोकना । उ०--प्रटकाईं नहु श्राय- 
बढ, पराई जरा भ्रगृठ ।--वां.दा. 
२ श्रहाना, ठहराना, लगाना. ३ फसाना, उलश्राना। 
उ०---साकड़ मारगिये सरमाय, घुंघरे श्रोढड़ी श्रटकाय '-- सांक 
४ उठ रखना, परा करने मे देरकरना। 
श्रटकाणहार, हारौ (हारी) , प्रटकाणिणै-वि०--प्रटकण्ने वाला । 
श्रटकावणो, श्रदक्रावबौ--प्रटमाणौ' का रू.भे.। 
प्रटकायोडो-भुन्काण्कृ०--श्रटकाया हूश्रा। 


प्रटकायोडी-मू°का०्कृ०- श्रटकाया हृश्रा (स्त्री° श्रटकायोडी) 

श्रटकाव--संश्पु०-- १ रोक, संकावट. बाधा, प्रतिबंध । उचारण 
भार नं प्रदकाव नहीं, रौर कोई हक बिनां जांगा पाव नहीं। 

---कहवाट सरवह्िया री बात 

२ विध्न. ३ परहेज. ४ श्रडचन। 

श्ररकाषणो, श्रटक्रावबौ देखो श्रटकागौी' (रू.भे )। 

श्रटक्रियोडो, श्ररकोयोडौ-मू°का°्कृ०---श्रटका हुश्रा । (स्त्रो° श्रटक्रियोड़ी) 

श्ररकौ -देष्वो ग्रटकाव । 

श्ररक्ष्क--रेखो श्रटक' । उ“---मातौ धूम मुरद्धरा. तातौ जोत कटक्क । 
सोनंग रातौ वेघ नण, जात्तौ साह श्रटक्ष्क ।---रा.रू. 

प्रटक्कणोौ, श्ररकषकबौ -- देखो श्रटकणौ' । उ०--ऊपडं वहै नह ऊगतै, 
भ्रालम रहै भ्रटक्कियौ ।-- रारू. 

धरटखंल-सं ०पु०-- १ उल्ाने वाला देल, मन बहनने वाला चेल, 
खिलवाड़, कौतुक. २ हिठ।ई, चंचनता । 

भ्रटण-संण्पु०-- पर, चरण । उ०्-थेश्ररणहू चाल, हृंगांमी टोला 
रे । --लोक्गीत 

प्रटणो, प्रटबौ-क्रिण््र०-- १ चलना, घूमना, यात्रा करना । 
उ०---उदर भरण घर धर भ्रट, रटं नहीं स्ीराम ।--बां.वा. 
२ श्राड करना, श्रोट करना। 
श्रटणहार, हारो (हारी), भ्रदणियो-वि०-- घूमने वाला । 

ध्रटषर-. -देखो शग्रटपटौ' । उ०--. चटपट पिजारण घट घट चछृच्चंटी, 
भ्ररवट श्रांतां नं तांतां जिम री ।--ऊ.का. 
संऽस्त्री ०-देखी “ग्रटपटाई' । 

द्ररषटाई-सं °स्त्री ° --१ भ्रनुहानी. २ प्रहट्वन। 

श्रटपटाणोौ, श्रटपटाबौ, भ्ररपटावमौ, अदपटावबौ-क्रि०प्र०--१ भ्रटपटाना 
२ घवडाना. ३ हिचक्ना. ४ प्रंडबंड होना। 
पटषपटावियोडो-भून्का०्कृ०। 

भ्रटपरि, प्रटपटी-विश्स्त्रो०--१ तिरी, २ नटखट. ३ संकोच. 
भरी, श्रनरीति. ४ विचित्र । 
कहा ०-एे विद्या तु भ्रटपटी, घट-घट मांय वडीह । किण-किण नं 
सम भाष्ये, कवं ई मांग पड़ीह-- जितने मनुष्य उतनी बृद्धि । 


प्रटपटी 
सं शस्त्री ०-- देखो "प्रटपटारई' । 
भ्रटपटौ-चि०पु० (स््ी° भ्रटपटी) १ टेढा-मेढा. २ कठिन, विकट, 
दुस्तर । उ०- मोजा दियर भ्रटपटं मारग, कमधज तू दपटं केकां । 
--दुरगादत्त बारहठ 
३. गढ, गहरा, जटिल. ५ प्रनोला। 
भ्रटबेट~वि०--ऊटपटांग । 
प्रटम-सरम-विण्यौ०-१ बेतरतीब. २ प्रट-संट. ३ हरे प्रकारका 
प्रथवा करई चीजों का बिना किसी प्राधार के मिश्चरशा। 
भ्रटयासी-वि° [सं० भ्रष्टाशीति, प्राण प्रद्ासीह) श्रप० श्रदरासी] प्रस्सी 
श्रौरश्राठके योग के बर।बर। 
संऽपु०--भ्रस्सी भ्रौरप्राठके योग की संख्या। 
श्ररयासी क~वि०- भ्रस्सी भौर भ्राठके योग के लगभग । 
श्रटयासीभौ-वि०-जो क्रम मे सत्तासी के बाद पडताहो। 
प्रटयासीयौ-सं °पु०--प्रठासीवां वषं । 
श्ररर-तटर-विण्यो०--देखो श्रटम-सटम' । 
श्रटद्र-वि०--१ न टलने वाला, स्थिर, प्रचल, चिरस्थायो, पक्का, 
ध्रुव. २ नित्य. ४ श्रवर्यंभावी । 
प्रटव्ज-सं ऽस्त्री ०-- भूमि, पृथ्वी (डि.नां.मा.) 
श्रटश्छ-वि० [सं० श्रटल] देखो “श्रटढ' । उ०--दोय उदेषुर ऊजका, 
दूय दातार भ्रण्ठ ।--हरिदास 
परटवि, श्रटवी-संरस्ी° [सं श्रटवी] १ वन, जंगल (भ्र.मा.) 
२ हिखर जन्तुभ्रों के रहने का स्थान (वं.भा.) 
प्रर्यासण-सं०्पु०-जंगल का निवास । उ०-दुरग्वट भ्रटब्यासण 
सोपट दुख दीखं । भ्रज्जण मज्जा विरा सज्जण मुख ईत ।--ऊ.का. 
श्रलसट --देखो “श्रडसट' । 
प्रटा-संस्स्त्री०--१ प्रटारी, कोठा (भर.मा.) २ श्रटटालिका, महून। 
उ०---सरद घटा जिम ऊजटी, दिस दिस प्रदा बिलंद।--बांद।. 
३ बादलों को घटा। 
प्रटाटट-वि०-- १ बिल्कुल, नितान्त. २ भ्रत्यधिक । 
प्रटाटोप-वि०--१ देलो “वटाटोप" २ भरावृत । 'उ०--ध्रटाटोष बनां 
री चनणां कीधौ मटं प्रद्र, संभ्‌-निष्ं ऊजर्ढं वचारः गणां संश । 
दीपं मांनताढा हंषां भंडी निवास दीधौ, कवंदां मंड्टी लीधां 
दसरौ कमण ।--ां.दा, 
प्रटारी-संश्स्त्री--१ उपर के खंडपर बनी हूर कोठरी. २ महल । 
उ०--किंतां पीठि हौदा लते चिश्रकारी, उघाडं जिक तुंग सोभा 
प्रटारो, बडे नाद मेरी कितां पीटि बाजं।-बं.भा,. 
भटाढ-तं ऽस्त्री ° [सं०° प्रटालिका] १ बज. २ ऊवा स्थान. 
३ विवाह के भ्रवसर पर मांगलिक स्ननि कराने के पूर्वं वर प्रथवा 
वधू के सिरपर मला जने वाला एक तरल पाथं जिसे घृत, गेह 
का चनं, कुंकुम भादि मिले रहते है । 
वि०-बदमाक्ष, संतन । 


४ भरनुचित. 


॥ 








ष्टाहतौ 
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परदाटिका-सं स्त्री ° [सं० श्टालिका] ९ प्रासाद, महल, विशान भवन । 
उ०--पुमंड मेष शी चटा यहां भटालिका नदीं ।--ऊ.का. 
२ राजगृह. 5 प्रटारी। 

प्रटाव्यो-सं०्पु° [सं० प्टाल] १ बेकार की वस्तुप्रोंकाटेर, .२ ढेर, 
राशि । [सं° श्रदलिका] ३ महल, प्ड़ालिका । उ०- मन वदिप 
कवद्छास मेर क्या गोख टाटा ।--केसोदसि गाडणं 

श्रट्‌ूट-वि---१ न दृटने वाला, जिसका खंड नहो सके, भ्रवंह. २ मब- 
बृत. ३ जिसका पतनन हो, भ्रजेय. ४ भ्रषरिभित, भरपार। 
उ०--भराथ भ्रट्द भ्रखृट प्रन, प्रजा षणौ सुख पोख ।-- बांदा. 

रटे-देखो शप्रठे' । । 

भ्रटोर-वि०-१ नहीं परुडने बाला, २ विजयी । 
जिर कुठ भला, धिर धेर मुल धान ।---वं.मा, 

श्रटेरण, भ्रठेरणो-संण्पु०- सृत को लपेट कर लच्छी बनने का एक 
उपकरणा । 

प्रटेरणो, प्रटेरबौ-क्रि०स०--१ श्रटेरना, श्रटेरन पर लपेट कर सूत की 
गुंडी बनाना, २ हद से ज्यादा नश्षाकरना या भोजन करना । 
भ्रटेरणियो-वि०-षटेरने वाला । 
प्रटरवाणो, भ्रटेरवाबौ- प्रे°रू० । 
प्रटरिभ्रोडो, भ्रटोरियोडो, धटेरधोशो-भ्‌०का०्क० । 

घटोरियोडौ-भू°काऽकृ०-- १ (सृत) लपेटा हश्रा. ३ भ्रध्यधिक भोजन 
या नक्ञा किया हूश्रा। (स्त्री० भटेरियोडी) 

ग्टर-सं ०पु०--१ महल, श्रटरालिका । उ०- दसा रंगमू दगरां ,(-१ 
ऊँचा, सिटावं जिकां हेठ पी समचा ।--बं.भा. २ बाजार, हाट. 
३ किलेयागढुृकौ बज । 

भ्रटु-सह-क्रि०वि०- देषो “प्रैट-संट' । 

श्हृहास-सं ०पु०--्रत्यधिक जोर की हसी, ठठा कर हंसने की ध्वनि । 

ध्टी-सं०स्त्रो०--१ श्रटेरन पर लपेटी हूर सृत की लच्छी. २ दमी 
का प्राधा भाग। 
क्रिरवि०-- इधर (रू.भे.-प्रटी) 

श्रहौ-संऽपु०--१ ताश का एक पत्ता जिसमे किमी रंग की एक सरीखी 
प्राठ वुंदियांहौ. २ मचान, श्रद्रालिका. ३ प्रदल-बदल। 
(य र -श्रटो-सदटरौ ) 
मुहा ०--ब्रदौ-सदटरौ करगौ - १ इधर-उधर से काम निकालना, 
२ श्रदल-बदल करना । 

प्हू-वि० [सं० श्रष्ट] श्राठ ! उ०-धुमाय नहु श्रु जाम, हौ फिरै घमा. 
धमां ।-ऊ.का. 

प्हुहत-वि० | सं° प्रष्टविशति, पा० ्रहावोता, प्रा° भ्रदुकीस, प्रपर 
्टुवीस] बीस प्रौरभ्राठके योगके बराबर। 
संभ्पु०-बीसश्रौरप्राठके योग कौ संख्था। 

ध्हाहसमौ-वि ०-- जो क्रम में सत्तादतं के बाद पडता हो । 

प्रटुाइसो-सं ०पु०--्रद्‌ठा ईइसवां वषं । 


उ०-भूष हृप्रा 


प्रान 


प्रहुवन-देखो 'श्रठावन'। 

पटोत्तरसड-वि० [प्रा०कू०] एक सौ प्राट । उ०्- पुण्यत घरिचत्रिरि 
वार, श्रहो्त रस मंगढठाचार ।--का.दे.प्र, 

प्रठतर-वि० [स० श्रष्प्तति, पा० श्दरुसत्तरि, प्रा° प्रदुहृत्तरि, भ्र 
भ्रठोतरि] सत्तरश्रौर भ्राठके योगके बरार । 
सं०पु०-- सत्तर श्रौरश्राठकेयोग की संख्या । 

प्रटतरभौ-वि०--जो क्रम मे सतहत्तर के बाद पडता हो। 

प्रठतरो, प्रटठंतरौ-श्रव्हतरवां वषं । 

भरठप~वि०--चचल. २ ट्ठ. ३ नहीं षकने वाला । 

श्रट-वि० [सं० श्रष्ठ, पा० श्रटु| श्राठ। 

प्रकट -सं ऽस्त्री ०--१ देखो "प्रटक्रढ' [सं० भ्रष्ठ [कल] २ भ्राठ मात्राये 

(छंद शस्त्र) 

प्रठलेली-सं ऽस्त ०-- १ चपलता, चनरलापन. २ विनोद-क्रीडा। 
क्रिश्प्र०--करणौी, होणी । 
३ मादकता, मतवाली चाल । 

ग्रठठ-सं °पु०--चोट, प्रहार । उ०-भ्रठठ पड़ इडां चटठछिया बाण 
श्रत ।--बीरमियौ मृरौ 

पठताकी-संऽपु०--१ श्रहृतालीसवां वषं. २ डिगल का एक गीत (छंद) 
विशेष जिप्तमे तीन चरणा चौदह-चौदह मात्राश्रोंके श्रौर चौधा दस्त 
मात्राश्रों का (रधृवरजस प्रकास के भ्रनुसार प्रत्यक चरण भे चौदह- 
चौदह मत्रयं) होता है । तुकांतमें गुर्‌ लघु होता है । (रघुवरजस- 
प्रकासके श्रनुसार प्रत्येक चरण का श्रत्तिम वण दीघंहोताहै।) इसी 
प्रकार चार चरणा फिर क्र एकद्रला बनतादहै। चौये व श्राठवें 
चरण का भ्रौर प्रथम, द्वितीय, पंचम, षष्ठ व सप्तम का तुकात 
भिलता है । प्रथम द्वाले के प्रथम पदमे १८ मात्रयें होती ह। 

। (कनक.बो. व र.हू.) 

धिक्रितीसौ-सं ऽपु०-प्रडतीस्वां वष । 

प्रठ्तर-देखो शभ्रठेतर' । 

धटस्तर मो-वि०-जो क्रम मे सत्तर के बाद पडता हो| 

प्रटव्रीस-वि० [सं० प्रष्टतिशत्‌, पाण श्रदरुतीस, प्राण म्रदुतीसत, श्रपण 
्रटुत्रीस] तीस प्रोरप्राठके योगके बराबर । 
संण्पु०-तीस श्रौरप्राठके योगको संल्या। 

भ्रठत्रीतमो-वि०-जो क्रम में संतीस के बाद पडता हो। 

भ्रठपेस्‌-वि ०--१ श्राठ पहल या पाश्वं का, भ्राठ कोने वाला। 
सं °पु9--१ भरपहूला. २ श्रष्ठभुजा । 

प्रहमासियो, प्रठमासो-सण्पु०--१ भ्राठ माश्च कातोल. २ भ्राठमासे 
क उत्पन्न होने बालां गम का बालक । 
वि०-भ्राठ महीने का। 

प्रठयासियौ-सं ०पु०--प्रद्रासी का वषं । 

भ्रव्यासो-वि०--प्रस्सी भरौर श्राठ क्षा योग । देखो ¶रसियासी' (रू.मे.) । 

प्रठढायोडो-मू०कान्०--१ इतराया हशर. २ गबित. ३ मतवाला। 


~~~ =~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ - ~~ --~~ ~ --- === == ~ 


प्रठार 
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(स्त्री° भ्रठटायोडी) 

ग्रठछावणो, श्रठदटावक्ौ-क्रिश्प्र °--१ दतराना, गवं करना. २ ्बोचला 
करना, नखरे करना. ३ मदोन्मत्त होना, मस्ती दिश्षाना । 
हट्टावशौ--रू भे. 
भ्रठमाकणहार, हारो (हारो), श्रव्काधणियो-वि०। 
प्रव्टावियोङो-म्‌न्कान्डू० । 

भ्रटवाडी-संण्पु०--१ श्राठ दिन कः समय य। काल, सप्ताह. 
२ भ्रार्वां दिवस । 

श्रठवाठी-संशस्त्री०-- वह पालकी जिसे श्राठ भ्रादभी उठाते §&। 

भ्रठ्तठ, भठसटि- देखो श्रडसठ' । उ०--भ्रटठसढठ तीरथ संतां नै चरणो, 
कोटि कासी न कोटि गंग रे।-मीरं 

भ्रठलवण-सं०पु० [सं० म्रष्ट श्रवण] भ्राठ कानों बाला व्यक्ति, ब्रह्मा । 

(डि.को.) 

प्रलंणवौ-स०्पु०--्रठानर्वां वषं । 

श्रठाणौ-वि०--१ मअवृत, टद, स्थानसे न हटने वाला । [सं° श्रष्ट~ 
राश्र. श्रांगी] २श्राठ। उ०्--कोषं कोल तुंडा कास्वांणी छाय 
वाय कुडा । गं प्रठांणी मूतंडा भमाय भूं गाज।--हुकमीचंद खिडियीौ 
३ बलवान, शक्तिशाली. ४ श्रधिक, बहूत । 

भरठाण्‌-वि० [सं० भ्रष्टनवति, प्रा० श्रदाणउदई, भ्रा० प्रटानवे] नम्बे 
प्रौरभ्राठकं योगके बराबर । 
सण्पु०--नन्ब्रे प्रौरभ्राठके योग की संख्या । 

ग्रटांणुक-वि०- -श्रदुनवे के लगभग। 

श्रठणुंमौ-वि०-- जो क्रम में सत्तानवे के बाद पड़ताहो। 
सण्पु०--भ्रठानवाँ वषं । 

प्रठांम-वि० [सं० भ्र ठांम] स्थानरहित । उ०--श्रारांम प्रजांम प्रयाम 
श्रपक्ल, श्ररठाम श्रगाम भ्रधाम भ्रलक्ख ।-ह्‌.र. 
सं०पु०-- ईश्वर । 

भ्रठास-वि०--१ र, मजबृत, 

प्रठाइ- देषो श्रठाई' । 

श्रठाहइस--देखो "ग्रदाहस' । 

श्रठाई - देखो 'श्रदरु।इस' । 
सस्त्री० -श्राठ दिनों का उपवाश्च । जंनमतावलंबि्यो का लोकप्रिय श्रत । 


२ गंभीर. ३ वीर। 


भ्रठाईस- देखो प्रु इस । | 

प्रठाईसमो-वि ०-- प्रदाहसर्वा, जो क्रम मे सत्ताहसके बाद पडता हो। 
प्रठार्ईते'क-वि०--भ्रहाहस कै लगभग । 

प्रठाईसो-सं०१्‌०--प्रटाहुस्वां वषं । 

धरराअ-क्रि०वि०-१ यासे, २ इषरसे, इसभ्रोरसे। 

प्रठ!र-वि० [सं श्रष्टादशन, प्रा० भरदारह] दस भौरप्राठकीसंश्याके 


बराबर । 
संण्पु०-१ दस प्ररप्राठके कोम की संख्या, प्रठारहकी संश्या। 


अहारटंकी 


उ०--्राखर दग्ध भरहार वदं कवसत वर वीरह--र.रू. । 

२ पुराणो की संख्या का सूचक. ३ चौसर काएकं दव । 
प्रठारटंकी-सं °पु०--देलो श्रा रटंकी' । उ०--एकंकार करेवान्‌ दिली 

भर्तार श्राया, तुजीहां भरडारटंकी ध्ाबद्धियां तोर । 


-महारांणा जयसिंह रौ गीत । 


भ्रठारमो-विऽ-जोक्रम में सत्र के बाद पडता हो । भ्रठारहवाँ । 
ग्रठारमार-सं०पु०- भ्रशदश भार वनस्पति । 
प्रठारह्‌, प्रहारे-वि° [सं० प्रष्टादरन, पा० श्रदूारह्‌] दस श्रौर प्राठकी 
सश्या के बराबर । 
सं °पु०--१ दस भ्रौर श्राठ के योग की संख्या, १८. 
संख्या क। सूचकं दन्द. ३ चौसरका एक दांव 
प्रठारे'क-वि०-- प्रठारह्‌ के लगभग । 
श्रहारौ -सं०पु०--भ्रठा रहवां वषं । 
विण [रा० श्रठ~यहां- रौ-राश्प्र०] यहाँ का (स्वरा प्रगरी) 
ध्रठारोतरौ-सं०पु०---भ्रठा रहूँ वषं । 
श्रठालग-क्रि०वि०- यहां तक । उ०--श्रर श्राप जिसा राजकुमार रौ 
इण तरह भ्रहालग शरावरौ भ्रर्थविहूौ खटाव नहीं--वं.मा. । ' 
प्रठावन-वि० [सं० प्रष्टापञ्चाशत्‌, प्रा० श्रहुवण्णं, भ्रप० श्रदुवन] पचास 
प्रोरश्राठका योग। 
सं०पु--पचास श्रौर प्राठके योग की संख्या, ५८। 
श्रटावनमौ-वि०--जो क्रम में सत्तावन के बाद पड़ता हो) 
श्रठावनेक-वि०- श्रदावन के लगभग । 
श्रठावनौ-सं०पु०- ५ <वा वषं । 
श्रठावीस-वि०-- देखो “रद्रा इस" । 
श्रठासी-वि० [सं० श्रष्टारीति, प्रा° श्रहासीद, श्रपण प्रद्वासी | श्रस्सी प्रौर 
भ्राठके योगके बराबर । 
सं०पु०--भ्रस्सी भ्रौर प्राठके योग की संख्या । , 
भ्रठासोमौ-वि० --जो क्रम मे सत्तासी के बाद ¶डतादहो। 
भ्रठासीयौ-सं णपु ०--८८ वाँ वर्षं । 
श्रटि-वि° [सं° भ्रष्ट] श्राह, 
क्रि०्वि°-१ इधर. २ धहां। 
ग्रठिकांणी, श्रठिकनिी- क्रिऽवि०- इधर, इस भ्रोर । 
प्रहिनाऊ-क्रिण्वि०- १ यहाँसे. २ इधरसे, इसमप्रोरसे। 
श्रहिसहि-वि०- देखो श्रडसर' । 
श्रटी-क्रि°वि०-इधर, इस भ्रोर । उ०--ग्रहकार भ्रठी श्रभमन श्रमान 
लिलियार उठी सिर विलंद लांन- वि.सं. । (वि० उटी) 
भ्रटो-प्रठो, भरठी-उटठी-क्रि०वि०--दइधर-उधर । 
भरठीक-सं०्पु०--भूठ भ्रमा.) 
भठीनलौ-वि° [स्त्री० प्रटीनली] इधर का, इस प्रोर का । 
कहा ०--श्रठीनली धियां उठीनं प्रायां सरं सुख-दुख बारी-बारी से 
सभीकोभ्राते है । 


२ पुराणोकी 
(रू.भे, श्रठार') 


| 
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भ्रठीने, भ्रठीनं-क्रि०वि०--१ हसं तरफ, इधर. २ यहां । 

पटीफौ-वि०--हष्ट-पुष्ट, मजबूत । 

प्रठोलौ-वि०--इस भ्रोर को, इधर का 1 

प्रठे-क्रि०वि०-- यहाँ । 
कहा ०--१ भ्रठे कहि मकिया शाव नै पदारिया हौ- यहां भ्रारामके 
लिए नहीं प्राये, कुष्ठं काम कीजिए । २ श्रठे कहि धरमे भूल गया 
हौ ?--बार-बार हाँ क्यो भराते हो, क्या यहाँ कोई वस्तु रख कर 
भूल गएहो? ३ भ्रठे कहि टक्का मागण नँ है -यहां पैसा खं 
करने की बात मतकरो। ४ भ्रठे कहि लोबौ लेवणं ने पदारिया- 
यहाँ किस लाभ की भ्राश्ासेप्राएहो ? यहाँलाभकी भ्राहा करना 
व्यथं है। ५ श्रठे किसा नागा नाच है ?-- यहां कौनसा भ्रसभ्य कार्यं 
होरहाहै? ६ श्रठे किसी बांदरी व्याई टै-- यह कोर प्रदमूत 
कायं थोष्ेही ष्टो रहा है। ७ श्रठे किसा सोनम्या नीपजै-- यहाँ सोने 
के सिक्के १दा नहीं होते, यहाँ कोई विशेष लाभ नष्ींहै। द श्रे 
किसौ रल रौ जोड है ?--देखो कहा० ११। € प्रठे किसौ 
नाथी रौ बाड़ी है- यहां कौनसा चकला समक रखा है। १० धटे 
किसी नांनांणौ है ? यहां कौनसा तुम्हारा ननिहाल है जो तुम कु 
भो करने या खाने-पीने के लिए स्वतन्त्र हो? ११ श्रठे किसौ 
सुटि रौ जोड देखियौ--- यहाँ कौनसा जिना मालिक का लावारिस 
मालदेखादहै, जो लेने का प्रयत्न कर रहेदहो। १२ भरटेकी 
हेमांणी (गाडियोड़ी) गाडी है ? यहांक्या सोने का खलानां 
गडाहै? १३ श्रटेकींरभ्रानातूटं है दस ग्यक्तिमें कुछ विशेष 
सार नहींहै। १४ भ्रठे जोर्ईजे जका उठे जोर्हजं - भले भ्रदभिों 
की चाहु लोक-परलोक मे सर्वंत्र होती है । 

श्रठ-क्रि०वि०-- यहां, इस जगह पर (देखो श्रे" ₹ू.भे.) 

श्रठेल, प्रठेलमौ-वि०-- १ बलवान, जोरावर । उ०-जोगी जटा थटा 
हित खरूटौ वीरभद्र जाणे । भ्रसी रीत भांण जूटौ नौ हत्थौ श्रठेल । 

--भ्रज्ञाते 
२ वहु जो पीघछेन हृटे, वीर, प्रविचलनीय, टद । उ०्-लेबो श्रायौ 
खाक जके पादयो भाग लगौ, ऊभौ जेत-खंम हृभ्रां (कां) संभरी 
श्रठेल-कोठारिया रावत जोधसिंह रौ गीत । २ बहुत, भ्रधिक। 
उ०---ऊगे जिम दूणा भ्रमल, लीजै भ्राज ब्रठेल । मरजाणी रालेन 
मे, धरजाणी रा खेल--वी.त. । ४ यथेष्ट । 

श्रठ---ऋ०वि०--देखो रटे" । उ०--ष्रठे रहतां करतां बरस एक 
हुवौ ताहरां बचौ एक पालियौ--बौबोली । 

प्रठहज-क्रिण्वि०- यहीं (निश्चयाथं सूचक) 

प्रठोकौ-चि०--मजबृत, टद्‌, शक्तिशाली । उ०-तेजवंत भ्रठोक्षा तुरग 
तास, भट दौड गुण ग्रह कुरग जास--श्षि.मु.रू. । 

द्रठोऽ-वि० | रा०~श्र +-ठोठ] १ विद्वान. २ पढ़ा-लिध्वा। 

भ्रलोतशर-वि०- देखो श्रठतर' । 


। श्रोत रमौ-वि०- श्रटहत्तरर्वां । 


प्रटोतरसौ 
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श्रलोतरसौ-वि०-एक सौ भ्राठ, १०८ 
श्रठोत री-वि०- एक सौ श्राठ । 
संरस्त्री°--१ एक सी भ्राठ की संख्या. 
वालौ जपने की माल। । 

श्रो र, प्रगेरिय, भरठोरी-वि०-- १ मजबत, टद्‌. २ तीव्र, तेज । 

उ०- क्क पांण भठोरिय ध्यीफ करं, जिरवार बलछांराय तौर 
जडे--पा.प्र. । 

धरहरी-संऽस्त्रीऽ-एक रंग की भ्राठ बँटियों वाला ताश का पत्ता । 

ब्ही-सं ०पु०--ड़गल का एक वणं छेद (गीत) विशेष जिसमें प्रथम 
चार चरणा रर माराच छंद (देखो श्रध नाराच") के तथा भ्र॑त 
मे एकं दोहा होता है-र.ज.्र. 1 

भरडंगाबाज-वि०-- १ पाखंडी, भ्राडंबर रचने वाला, श्रसत्यवादी. 
२ ठेकवट शलने वाला, विध्न उत्पन्न करने वाला [सं प्रडंगाबाजी| 

प्रग, भ्रडंगौ-सं ०पु०--१ विघ्न, रुकावट, भ्रवरोध, श्रडचन. 
२ हस्तक्षेप. ३ पाखंड, कोसला. ४ स्वाथंमिद्धिकी युक्ति। 
वि०--न भकने वाला, न मानने वाला, श्रनन्न । 

ध्रडंड-ति० [सं० श्रदड| १९ जिस पर किसीकादंहन लगे. २ निर्भय, 
श्रदट़। उ०--दिली रा नायवां डंडे ्रङ्ंडां लगाडै डंड--श्रजीतसिह 
गै गीत। ३ दैखो "्रदंड'। 


२ एक सौ श्राठ मरियों 


सं ०पु०--धोडा । उ०-- सीस रे भूतेस सत्रां, रीस र वेढाक-रंगी । ' 


“ईसर' श्रोरियावार तीसरी श्रषंड--ईसरदास खिडिया रौ गीत । 
ध्रडंडणीय-वि ° [सं० श्रदंडनीय] जौ दंड पाने योग्य न हो श्रदंड्ध । 
भरडंडा-ढंड-सं०्पु०-- जिसको दंड देने की सामथ्यं किसीमे न हो उसे 

भी दंड देने वाला व्यवित, महान वीर । 
भ्रुबर-सणपु०-- देखो शश्राडंबर'। उ०-मेह श्रङंबरे मंटती, रज 

प्रनर ठकं--वं.भा.। 
डकारणौ, णडकारबौ-क्रिऽस०--१ मारना, संहार करना. २ हजम 
9 करना,ला जाना। उ०--दिती सृत संम निमुंभम विदारि । करई 
रतबीज गई श्रडकारि-मेम.। 

श्रडकारणिधौ-विऽ- मारने वाला, हजम करने वाला । 

भडकारिश्रोडो-प्रडकारियोडो-प्रडकारथोड़ौ-म्‌०्का^्कृ०-- मारा हुश्रा 

हजम किया हृश्रा । 
भ्रडग-पि० [भ्र +-डिग] न डिगने वाला, ग्रटल, श्रचल, श्रडिग । 


, 


उ०--प्रजोध्यानाय दसमायं रावणा प्रग, महा बे भ्रोर भाराथ भातौ ` 


--र.रू. 

प्डगपण, श्रडगपणो-सं °पु०-- [श्र +-डिग + परण-पगणौ-रा०प्र०] नहीं 
डिगने का भाव, प्रचलत्व, स्थिरता । उ०-- विकटठ मन हूवं नह समर 
वस परवृख कापा श्रडगपण--पा.भ्र. । 

ध्रडगी-वि०-- १ भिडन्त करने वाला, टक्कर लेने वाला । 
२ नहीं हिगने वाला, श्रडिग। 

धडपणो, भ्रड्पकौ-क्रि०भ्र ०--१ जिद्‌ करना । उ०-राव सांसश जेवर 
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रीसांणौ, राला काज ्रडपियौ रागौ--दुरसौ भाषौ । 
२ साहस करना । 


ध्रडपेच-सं०पु०-- पगड़ी की पडी लपेट । उ०-परध रां पेच चौकडी 
च्यार खोल" ` "पञ्च च्यार भरडपंच देय पेच लेता--पदमसिह री बात । 

प्रह्वं ष-स ०पु०--१ कटिबध. २ कोपीन बाधने की रस्सी। 

श्रडब-सं०स्त्रो० [भ्र° श्रदब] इज्जत, मान मर्यादा । 

प्रडर-वि० [रा० भ्र डर्‌] निडर, निर्भय, वीर। उ०--उभं नर बरा- 
बर पाथ रूपी श्रडर-पहाड खां । 

श्रडरपण, प्रडरपणो-सं०पु० [भ्र+-डर+पण, पणौ-राप्र.] निर्भयता, 
निडरता, बीरता । 

श्रडल-सं ०पु०-- जहां लचु दीर्घं का कोई नियमन हो, पेता १६ मात्रा 
का एक सात्रिक छंद विशेष (छंद-शास्त्र) 

श्रडवांणी-सं ऽस्त्री ०--१ सिचाई की एक क्रिया । किसी तालाब या नहर 
से पानी लाकर किसी गहरे गडढ मे डाला जाताहै तथा फिर उस 
गडढृ के पानी द्वारा सिचाई की जाती. २ वह भूमि जहां दस 
क्रिया से सिचाई कौ जाय । 

श्रडवक्णौ, श्रडवषबौ-क्रिर्स०--श्रधिकारमे करना । उ०-श्रधपत 
उदक धरा, प्रडवाठे, रोहड ग्वाठ थकौ हलवाठं --दुरसौ भ्राद्ौ । 
श्रडवाटिश्रोडौ-प्रडवाल्ियोडौ-षडवाट्‌योडो-भूऽका०कृ० । 

श्रडवाठ्ियोडो-मू०का°कृ०--प्रधिकार मे किया हृश्ना, ब्रधिकृत (स्त्रीः 
श्रडवाघ्ियोडी) 

श्रडवणित-सं०पु०--राठौड राव रिडमलजी के पुत्र श्रहवाढजी के 
वंशज रारौडों की एक शाखा श्रथवा इस शाखा का व्यक्ति । 

श्रडांण-सं०पु०--१ मकान बनाते समय उस पर्‌ पत्थर भ्रादि चढ़निके 
लिए काष्ठादि के ल्ट को बांधकर बनाया जने वाला ढलवां 


रास्ता. २ दीवारया छत श्रादि को गिरने से रोकनं वाली लकड़ी, 
ग्रडानि। 


ग्रडांण्‌, भरडणौ-सं०पु०--गिरवी रक्ली हुई वस्तु । 
उ०-- थोड़ी-थोड़ी कर'र पांच सौ गज जमी श्रणं मेलीजगी जद 
घर वह्छां नँ दोरी लागी--वरसर्गाठ। 


्रङाई-चि° [सं० साद्ध -|- द्विताय] ढाई, दो प्रौर प्राषे के योग के 
बराबर । 


संस्स्त्री°--ढाई्‌ की संख्या । 
श्रडायरौ-सं०पु०--भ्रोढने का सूती वस्त्र विरोष । 
श्रडारगर, श्रडारगिर-सं०्पु०--देखो श्रदारगिर' । 
ग्रडारणौ, प्रडारबौ-्०स०--देखो श्रडकारणौ' । 


प्रडारौ-संश्पु०--भ्रन्न न पचने से उत्पन्न विकार, 
भ्रजीरणं, भ्रपच । 


प्रडावौ-सं०पु०--देखो श्रडवौः (क्षेत्रीय) 
श्रडाह-संऽस्व्री०° [सं० श्र-+ दाह] ईर्ष्या रहिते भाव, प्रेम, स्नेह । 


द्रडिग-वि०-[भ्र-डिग] न डिगने वाला, स्थिर, निद्चल, ्रटल। 
(रू.भ.-प्रडग) । 


भरि 
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भ्रडिगासभ, भडिगासन-वि ० [सं० भ्रहिग | भ्रासन ] हढ्‌ श्रासन । 

उ०--भ्र्टिणाप्तम भ्रासर श्रहेस्वर से, भद नाद भ्रमश्च महेस्वर से । 
--ऊ.का 

भ्रडिल, ब्रडिल्ला-सं ०पु०- सोलह मात्राप्रों का एक मात्रिकं छंद विदोषं 
जिसमे जगण गण को निषेधदहै (पिगलप्रकाश) 

प्रडीगि-वि०- जबरदस्त, बलवान । उ०--उतारं हदफां भ्रमा प्रसंखी 
श्रडीग, तारीफ जाह्रां प्रधी वाहर धानंली तसां--दूरसी प्राढौ । 

प्रडीक-सं°स्त्री०- राह, प्रतीक्षा, इंतजार । 

प्रडीकणोौ, पडीकबौ-क्रि°स०- राह देखना, हंतजार करना, प्रतीक्षा 
करना। उ०-भ्राटे पोर श्रङीकतां बीतं दिनि ज्यं मास । दरस्ण 
दे भ्रब वादन्टी, मत मुरधरने तास--वादद्ी । 
ब्रडीकणियो-वि०- प्रतीक्षा करने वाला। 
प्रडोकिभ्मोडो-प्रडीकियोडो-प्रडोक्योङो-मूऽका०कृ०-- राह देखा हृभ्रा । 
भहीकाणौ-प्रडोकाबो--प्रडीकरौ का प्रे ०ङू० । 
कहा ०--श्रडीकतां को भ्रव नी-एेसा विर्वास है क्रि जिसकी प्रतीका 

की जाती दहै वह रीघ्र नहीं श्राता। 


प्रडोट-वि० [सं० प्रष्टु, प्रा० श्रदिट्‌ठ] शअ्रदृष्,जो दिखाई न षडे | 


२ लुप्त. ३ छिपा हृभ्रा। 
सं०्पु०--प्रायः गरदन श्रौर पीठ के जोड़ प्र होने वाला एक प्रकार 


का जहरीला भयंकर फोड़ा विशेष । इसका विष शरीर के भीतरदही | 


| 
| 
| 
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भीतर ग्रति शीघ्ता से फलने लगता है। यह्‌ रक्त-विकारके कारण 


उत्पन्न होता है एवं (कई लोगों के विचार से) श्रसाध्य माना जातादहै। 
ध्डीन-क्रिण्वि०-- यहां (रू-भे. श्रटीन) 
श्रडी र-वि ०--१ बहादुर, वीर, निभंय. २ भयंकर, भयावह । 
उ०-जुध समं भरडोरदर रूप जजराटराल्लाट रा बाघ कुण फट खावं 
-- ग्रलजी प्राढौ 
डील, ब्रडीलौ-वि०-१ जिनाशरीरका. २ न डिगने वाला, दृ । 
उ०--उमंगे रढ़ाला छट सोहडां काकुस्थवामा, भरता सजूटे तेगा 
सामूहां श्रहील--र.रू. । 
प्रडर-वि०--१ निडर, निभ॑य, निश्लक । उ०्--भ्रारंभ कुम सुत लित 
ध्रडूर-- रारू. । २ बहुत, श्रधिक । 
श्रडेल-वि०-- १ निडर. २ बहुत. ३ श्रड़ियल. ४ जबष्दस्त, 
योद्धा । उ०-मरदां भ्रडेल प्राम्हां-सांम्हां महां मांडीस- --हुवमीचन्द 
खिद्धियौ । ५ सुस्त । 
भ्रडोढ्-वि०- १ न हिलने वाला, स्थिर, भ्रटल । उ०--वीकौ गाजी- 
साह तण, वाह भ्रशोढ कमंध--रा.रू. । २ स्तब्ध । 
सं०पुऽ०-१ बिना गढ़ा हृश्रा पत्यर. २ षहाड (भ.मा.) ३ बह 
ऊंट जिस पर चारजामानकसागयाहो। 
प्रशोठणौ, परशोटबौ-क्रिऽप्र०--१ भ्रमण करना। 
क्रिर्स०--२ मारना. २ भक्षण करना। उ०्-डाकण भै न 
बाघ भ्रशोटे--प्रज्ञात । 
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पडोहिश्रोडो-प्रडोकियोडी-प्रगेकपोडो-मू०काण०कु० 

प्रडोटियोढौ-म्‌ काण ०-- भ्रमण किया हुभ्रा (स्त्री° प्रोकिोशी) 
संश्पु*--१ बिनासाफकी गर ुरदरी लकी. २ ब्रह ऊंट जिस 
पर चारजामानकसाहुभ्राहो, किन्तु बंठने के लिएवैसेही टट 
भ्रादि का टकडा डल दिया गया हो । 

प्रडोढौ-वि०--१ देखो ्रडोढ' (स्त्री श्रषटोठी) २ भ्राभूषणहीन 
उ०---पिण कंवर जगदेव नै भडोकरौ दीटौ जद गहा बगसिया । 

--जगदेव पवार री बात 

श्रडौक-वि०-- १ भरा, कुरूप, बेदुंगा. २ वीर, धैरय्यवान. ३ देवो 
श्रडोठ । 

ग्रहुर-वि०--देखो “्रडर' (रू.भे.) 

श्रौ-सं०पु०--१ ठहरने की जगह. २ मिलने या इकटु होने का 
स्थान. ३ धूर्ता कामिल कर बैठने कास्यान. ४ दुराचारिणी 
या वेश्याभ्रोके रहने का स्थान. ५ बह स्थान जहौ पर पुरूष 
प्रथवा स्तयां ककम हेतु श्रते हों, चकला. ६ बुरे प्रयवा कानून 
विरुद्ध कायं करने वाले व्यक्तियों का उस कायं के लिए भिलने का 
स्थान । 

प्रढंगांण-वि ०--विकट, जबरदस्त, दुर्गम । उ०-गंजै दुरंग शरहंगांण 
मेवासा बंका गिरंद-- हुक्मीचन्द लिहियौ । 

प्रढंगो-संऽपु०- -१ कामदेव. (डि.को.) २ देखो "्रढगौ 

परढंगो-वि° (स्वी° भ्रढगी) १ प्रद्भृत, भ्रनोखा, विचित्र. २ भयंकर। 
उ०--लालां तणा पटायत लहिया, चूडा काला चंगा। एकण भूप 
उमेद उपरा, भ्रसमर बगा प्रहंगा ---उम्मेदसिह साहपुरा रौ गीत । 
सं °पु०--कामदेव । 

म्रृढ़ढृ-्रग्य ° [अनु° ] नेद, क्लेदा, शोक या श्रार्वर्यमूचक शब्द । 

भ्रदृतालीसो-स ०पु०---भ्रडतालीसर्वां वषं । 

प्रहतियौ-स°पु०- भ्रात करनं वाला, दलाल । 

श्रदृ्ौ-वि०-- १ समान, बरावर. २ विरेष। 

भ्रदर-वि०--१ मजबूत, टद. २ सुन्दर । 

घदुरहु-वि ०-- भरठारह्‌ । 

प्रहृटक-वि ०-- उदार, दातार । उ०-बोलियौ विसनर सांभद्रौ बारणां 
वात थे कही सौ निपट वारू, चीत श्रदृढढक सौ श्रठे ही चाही 
मंगायौ पोतरौ म्हे राव मारु--श्रमरसिह रौ गीत । 

प्रदृबो-वि०-- १ विदोष. २ श्रद्ध.त. ३ प्रधिक (रू.मे. श्रकृतौ) 

प्रदृहर-वरण- देखो 'वरग-प्रढ़ार' । 

श्रदृ(हइरौ-सं०पृ०--देलो शभ्रडायरौ' । 

घ्रद़ृ!ई-वि०- देखो श्रडाई' । 


भ्रढायो-स ०पु०--ढाई एणा का पहाड़ (गशित) 
प्रढार-वि०--१ बहुत, प्रधिक. २ प्रठारह्‌। उ-धरी दघि पाज 


पहाडं धार, पदम्म श्रार उतारेपार--ह्‌.र.। 
उ०--भ्राबूषर धूजं गिर श्रकार-- वि.सं. । 


३ देखो भ्रहारगिर 


भ्रकारगर 
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श्रढारगर, प्रहारगिर-सं०प०--१ भष्टादशषभार युक्त वनस्पति बाला 
पवंत. २ श्राब पवेत का एक नाम. ३ चौहान बंशीय राजपृतोंकी 
उपाधि । उ०--"उदाहृरा' ज तू उधरियौ । एणा प्रसाद धह़ारगिर । 
--दुरसौ म्राढ़ौ 
प्रहार-कर्बाण-सं ०पु०- देखो भ्रदारटंकी' । उ०--गुणभार श्रढा र-कबांण 
ग्रहै--गो.रू. । 
ध्रदारटंक, प़्ारटंकी-सं .पु०-- (वह धनुष) जिसका नाप श्रठारह 
टंकी हो (डि.को.) । विभ्वि० देखो टंकी" । उ०---कसीस श्रदृारदकां 


ऊधड्ी परीर कका, भड़ी बीर बंकां सीस भ्रसंकां भूसांण । 
--बारहठ दुरग।दत्त 


ध्रदृार्वानी-संश्स्त्री०-एक प्रकार का सीधा खड़ा दीपक जिसके भ्रास- 
पास दीपक रखने के लिए भी करई स्थान होते ह । 

प्रहारभार-सं०पु०-- देखो “प्रठारभार' । उ०--श्रहारभार वनस्पति 
भक न रही छै--रा.सासं.। 

प्रणठारव्रन्न-सं०पु०--१ चारण, कवि । उ०-- वाचई सुजस्स श्रदारत्रह्न 

---रा.ज.सी. 

श्रहठारह-भार-सं ^पु०-- देखो श्रठारभार' । 

श्रहृरियौ-वि °-.- लुच्चा, लफगा (बाजारू) 

प्रदरे, प्रढ़ारे-वि० [सं० श्रष्टादश, प्रपण० श्रहारह] श्रठारह । 
सं ०पु०--श्रठारह की संख्या । 

श्रहीठ-वि° ~ टद, मजबत । 

श्रदश्रोत-सं ०पु°-- गहनोत वंदा के क्षत्रियो की एक दाखा या ष्टस 
शाखा का व्यक्ति (नैणसी) 

भरण-सं०पु० [स° प्रणु | देवो श्रणु' । उ०-भ्रणं तं व्याण्‌ं तं ब्रहद 
विम्‌ ते ग्रति विभू-ऊ.का.। 

प्रणक-सं ०पु०-- गवं श्रभिमान। 
सूधा वहै --बद्रीदास खिडियौ । 

$ ्रणंकठ-वि०--१ निष्कलंक, कलेकरहित, दोषरहित । उ०--एकः 
देस श्रौखछाड, इसा श्रनेक श्रणंकठ---रा.रू. । २ शुभ्र, पवित्र. 
३ जबरदस्त, बलवान, निडर, वीर । उ०--ददपति उदिग्रा्षिघ माल 
गंगेव महाबक्र, बाधा सूजा जोध, कम॑ध रिणमाल प्रणंकटढ -- वचनिका । 
४ स्वाधीन, स्वतत्र । उ०- मगरे पहली श्रटक महाब, श्राद राम 
सामत प्रणकठ--रा.रू. । ` ५ श्रपार। 

भ्रणजर-सं०पु०--ईदवर (ग.मो.) 

प्रणंडर-वि०- निडर, निर्भीक (रूमे.-'प्रडर') 

भ्रणत-वि० [सं० प्रनन्त | श्रनन्त, श्रपार। उ०--कृदां जठ श्र॑तर 
नांडरधौ थे एकं बाहु प्रणत- मीरा । 

परणंतचोदस-सं ऽस्त्री ° [सं ० ध्रनंतचतुदंशी ] माद्रपद शुक्ला चतुदंशी । 
हस दिन बहुत से लोग प्रायः त्रत रखते हँ एवं बाहु पर चौदह गांठे 
लगा हृभ्रा सूत का श्रचित गंडा बाधते है। 


श्रणंद-सं०पु° | सं ० प्रानन्द] १ भ्रानन्द, हर्षं, प्रसत्रता. 
गोत्र का ईश्वर भक्त चारण कवि । 


उ०-र्वैर हर भ्रणकं तज सणंक 


४२ 


| 


प्रण्रांमय-वि° [सं° प्रनामय] रोगहीन, स्वस्थ. 
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भ्रणंवह-सं०पु° [सं° भ्रानन्द ] प्रानन्द, हषं, प्रसन्नता । उ०--पाय 
सिध गढ प्रडे, चक्र भकं चदाह; मठं क्रोड तेतीस, उदौ 
सुरियंव भ्रणंबह-ना.द. । 

भरण-क्रिऽ्विऽ--विना, बगैर । 
वि०--भ्रन्य, दूसरा । 
उप ०--राजस्थानी उपसं जो षाब्दों के पूवं लग कर प्रधिकं या 
निषेध का भ्र प्रकट करता है । 
सवं ०--१ यह. २ इस । उ०--जण गांम वाठ रेहतौ हती 
ग्रण गाम ठेक लुगाई रौ नाम मांर्णी हृंतौ-ढो.मा, 

प्रणप्रंजन-सं ०्पु०- ईहवर (ग.मो.) 

प्रणद्यपराध-वि० | सं० श्रन्‌ -[-्रपराधि] निदेषि, निरपराषं । 

भ्रणभ्रवसर, भ्रणश्रसवर-सं ०पु० [सं ` भ्रन्‌ | भ्रवसर] १ फुरसतकान 
होना, भ्रवकाज्ञ का श्रभाव. २ बेमौका, कुसमय । उ०-- पशा रणा 


पटेत भोज भाई करि भरा, प्रणप्रबसर इम श्रा लेलि दीधी डर लेका । 
--वं.भा. 
२ निदषि, दोष- 


रहित । उ०--नमौ भ्रणश्रांमय जोत भ्रखं ड--हु.र. । 
सं. पु०--निरोगता, कुशलक्षेम । 

भ्रणदच्छा-सं०स्व्री° [सं० श्रनिच्छा] १ दृच्छा याश्रभिलाषा का श्रभाव, 
भ्रनिच्छा. २ श्ररंचि। 

श्रणउबम-सं प° [सं० म्रनुद्यम] बेकारी, ठालापन । उ०--उद्म करौ 


भ्रनेकं श्रथवा प्रशउबम रहौ । होसी नहचे हैक, राम करं सो राजिया । 
--किरपारांम 
धणउवमी-वि०-- बेकार, गलो । 


प्रणउध्ोग-सं०पु° [सं ० प्रनुद्योग] उद्ोग या परिश्रम का श्रभाव। 

प्रणउद्योगी-वि° [सं० श्रन्‌ उद्योगी] उद्योग न करने वाला, परिश्रम 
न करने वाला । 

श्रणउपयुक्त-वि° [सं० श्रनुपयुक्त] १ उपभोग या व्यवहारमें न नाथा 
दुभा, बिना इस्तेमाल किया हृभ्रा. २ प्रयोग्य. ३ भ्रसंगत, 
भ्रनुचित । 

प्रणउपयुक्तता-सं ऽस्त्री [सं० भ्रनुपयुक्त +-ता-रा०१०] भ्रनुपयुक्तता, 
प्रयोग्यता । 

भ्रणउपयोगता-सं स्त्री ° [सं० प्रनुपयोगिता] १ श्रयोग्यता. 
कता. ३ बेकारी। 

प्रणङपयोगी-वि ° [सं० प्रनुपयोगौ ] बेकाम, बेकार, व्यथं का. फजल । 

भ्रणञधम-सं ०पु५-देखो प्रणउदम' । 

प्रणक-वि०-- १ कुत्सित, निदित. २ श्रधम, नीच। 

ध्रणकचोट-सं °पु०- गरस्सा । 

प्रणकढ़, प्रणकदिप्रोडो, प्रणकद्योडौ, भ्रणकुयोशौ-वि०--विना गमं 
किया हृभ्रा (दूष) । 


२ निर- 


२ मीसण | परणकमाऊ-वि०--निटल्ला, निकम्मा, बेकार, कृ भी भ्रामदनी नही 


करने वाला 
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कहा ०--कमाऊ पूतं ध्रा डरतौ, प्रराकमाऊ प्राव लडतौ--कमाऊ 
कोधरकी चिन्ता बनी रहती है जब किन कमाने वाले को कलह 
से ही मतलब होता है। 

भ्रणकठ-वि०- १ वीर, योद्धा । उ०--है गँ दढ हस्लिया मिरग भणक 
भरनिमंधी ।- रा.रू. २ निर्दोष, बेणेव, जिस पर किसी प्रकारका 
कलंक नहीं हो, शुभ्र । उ०- केहरि सरगि पटहूतौ भ्रभकटठ करनहरौ 
प्रलियात करि ।- गीत नौहांण नाहरखांन किसनदासोत सौ 
३ भ्रपार, बहुत । उ०--कप कही रचना सकल भ्रणकट्ट चित भ्रम 
भिट जायं निसचठ ।--र.रू. [सं० भ्रन्‌-}-रा० कल = बैन ] ४ बेचैन । 
क्रिण्वि०--बिना विचारे । उ०--भ्रायौ द श्रजमाल र, मन भ्रणकटठ 
कठ मूठ--रा.रू. 

भ्रणक०छ-सं ०पुऽ--१ विष्णु. २ महादेव. ३ देखो श्रणकठ' । 

भ्रणकांणी, श्रराकांनी-क्रि०वि० [रा० भ्रण हस ¬- कानी तरफ] 
दस तरफ । 

भणकारो-चि०- १ जबरदस्त. २ तीक्ष्ण. ३ श्रनहोनी, अलौकिक । 
उ०--विसतरी बात सारी विसव प्रणक्षासे उतपात सी ।--रा.रू. 


संश्यु० [सं श्रनुकारी] १ नकली, भ्रनुकरण करने वाला. 
२ भ्राज्ञाकारी । 


श्रणकोलो-वि०--१ शीघ्र चिढने वाला. 
३ दष रखने वाला। 
सं०षु०-- मारवाड़ राज्यांतगत सिवाना कंस्वा के किले काएक नाम 
(रू.भे. प्रणकिलौ) 

धणक्त-वि ० ---बिना श्राका हुश्रा, बिनारजाचाहृभ्रा। उ०-खटठ गुल 
श्रणक्ताय हैक भाव कर श्रादरे, ते नगरी हताय रोही आदी राजिया 

--किरपाराम । 

श्रणख-स०पु०-- १ क्रोध, कोप, रिस. २ दुःख, खिन्नता. ३ ग्लानि. 
४ ईर्ष्या, रष, डाह- ५ भुभलाहट । 

श्रणखड-वि०-- विना जओोता हृश्रा खेत या भूमि। 

प्रणल्णाट-सं ०पु०--१ क्रोध, न।राजगी- २ उदासीनता. 

, ३ भ भलाहट । 

भणलखणो, प्रणखबौ-क्रि°्स० [सं० प्रनक्ष, प्रा भ्रनख्व-|राण्शौ] 
१ डाहु करना, इष करना, ईर्ष्या करना. २ टोकना. ३ चिढना 
४ तिरस्कार करना, मिड़कना । उ०-- विरह काय भ्रणखज, मार्‌ 
हदौ देस ।--ढो.मा. ५ धथोडे-थोडे नुकसान पर डरना । 
भ्रणलणहार-हारौ (हारो) प्रणखलणियौ-वि०--टोकमे वाला । 
ग्रणखपोडो-मू०का०कृ०-- प्रणखाणौ-प्रे.ख. 
भररखीजणौ-कमं.वा. । 

दरणखरब-वि ०--प्रपार, श्रसीम, बहुत । उ०-भ्रगलरब कटह तर 
कटै दूज भ्रंकठा ।--बाँ-दा. 

भ्रमकलो-सं०पु०-- मारवाड के सिवाना नामक कस्बे में स्थित एक किले 
कानाम (द.दा.) (रूम. प्रणकीलो, भ्रणकिलौ) 

भरभङामगौ-वि ०- देखो “्रराखावणौ' । 


२ शीघ्र नाराज होने वाला. 
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प्रणलादी, धभलाधी-क्रि०वि०--बिना किसी कारण के, भकार । 

उ०--खठ भरभणल्लाधी मेह मौ पित काकौ भारियां । उणानै प्राधी देह 
करस दह कटारियां ।--पा.प्र. 

प्रणलावण, प्रणलावभौ-वि०--१ पभ्रसुहावना।, पप्रिय । उ०--प्रा सही, 
सिरोही भ्राब्‌ ले, बौ बात करी भ्रणज्ञाबण री, पण रीत निभास्यां 
बडका री, बैरी रौ धाव सरावण री।--कन्दैयालाल सेख्या 
२ उदासीन, खित्नचित्त, दुःखी । 

्रणलो-वि०-- क्री, कुपित, ग्रस्सावर । 

धणलीलोयौ-वि ०- स्वतंत्र, ब॑धनरहित । 

श्रणलीलौ-वि०- देखो "प्रणकीलौ' । 

भरणख्ट, भ्रणखटद्, भरणखुटी-वि ° | सं° भरन्‌ +-रा० खट] श्रपार, बहुत । 
उ०--रावत बट रांणाह, पिड श्रणखूढ प्रतापसी 1--दुरसौ प्राढौ 
क्रिरविऽ-१ बेमौत, भकाल (मृत्यु) । उ०-माधव भराई कर 
जा नासी कां मरण भ्रगखटद ।--का.दे.प्र. २ भकस्मात्‌. 
३ बिना दृटे । उ०--कौ लाहै लोभियां मौत शाह भ्रणकषटी, कमण 
पांणा पाकडं बीज भ्रसमांणा बिष टी ।--रा.रू. 

भ्रणगंज-स ०१५०-१ वह जो किंसीसे जीतान जां सके. 
(ह.नां.) ३ वीर, विजयी । 

भ्रणगंम-वि ०--श्रगम्य, जो समभ में नहीं भ्रावे । उ०--एक कटै प्राप र, 
किणौ मन स्वारथ कज्जं । एक कटै भरणगंस, रीत भरशप्रीत सु रज्ज 

--रा.ङ. 

प्रणगणती-वि° [सं० श्रगशित।] भ्रगरितं, श्रसंश्य, प्रपार, जिसे गिना 
नजा सके । 

प्रणगणिया, प्रगणत-वि० [सं° भ्रगरित] भ्रगणिव, श्रसंश्य, भ्रपार । 

भ्रणगम-क्रि०वि०--प्रचानक, एकबारगी, सहसा, भ्रकस्मात्‌ । 
उ०--म्रसुरांण दठ सिर भ्रसंख भ्रणगम, विसखं घर जिम बरसिया । 

--रा.रू. 


२ कामदेव 


वि० [सं° प्रगम्य| प्रगम्य। 

प्रणगम्य-वि० [रा० भ्रण ~| सं० गम्य] १ जहां कोन जा सके, प्रगम, 
कठिन, गहन. २ जो साधारणतया सममे न श्राषे। 

श्रणगद्छ-वि०-- बिना छना हृभा। उ०---प्रणगढ पांणी मे षड प्रभं 
ही जाय, मारं जीव भ्रसंख ही, पाच रोरी खाय ।--सगरांमदास 

प्रणगा-संऽस्त्रीऽ--भादी वंश की एक शाखा । 

श्रणगारौ-सं०पु० [सण श्रन्‌-+-भरगार] १ साधु. २ ध्यागी। 
उ०--ग्रं तौ जिन कल्प श्रत्पी भरणगारा, धीवर कल्पी जन नाश 

युथकारा ।--ऊ.का. 

परगगट-चि०- वीर, योद्धा । उ०- वहतां पंथ विचा, सूतौ तर 
दीधा सबद । गोगा दे भणगादछ्, जड कार खि जोहयां ।--गो.ङू, 

भरणगिण, प्रणमिरणत, भ्रणगिणती-वि ° [सं ° श्रगगित | भ्रगरित, श्रपार, 
बेहद । उ०--द्खभांणा उरसां श्रणगिण तीर, भिरगले बागौ नीं दक 
बाग ।-- साभ 


प्रणगेन 
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ध्रणमेम-वि०- पापरहित । उ०-सारगत साहरं धार भुजबल सुप, 
हंगढ वें कृतर श्रणी प्रणगेम ।--किसोरदांन नारहठ 

श्रणगौ-सं ऽपु०--श्रावर शुक्ला चतुर्दशी को प्रायोजित एकं नागत्रत 
जिस दिन स्त्रयां नगपूजन के उपरति धृत शकरा मधित बाजरी 
के श्राटे के मोदकं ग्रौर भिगोये हए मोढो का सेवन करती है, 
(श्रीमाली ब्राह्मण) 

प्रणघड़ो-क्रिऽवि° [रा० इ दसी -[ घडी] इसी समय, ठीकं इसी 
संमय । 
विरस्त्री° |रा० श्रग~-घड] बिना गढ़ा हृश्रा। 

धणच्चर-सं०पु० [सं० श्रचर]| जडया जंगम वस्तु या पायं । 
उ०- म्रौ तौ दया तरौ दरियाव, भ्रौतौ चर प्रणधर रौ चाव। 

--गी.रा. 

ध्रणश्चद्-चि० [सं० प्रचल] देखो श्रचढठ'। उ०--इम मांशिक्यराज 
सुत भ्रस्टम क्रस्णराज संगर भरणचल ।-- वंमा. 

प्रणचायो, प्रभच्ाह-वि०- १ च्छा के विरुद्ध, नापसंद. २ ्रनिष्टकर। 

प्रणजाहत-वि०--जोप्रेमन करे, न चाहने वाला। उ०्--हाय दई 
कंसी करी, प्रणजाहत के संग । दीपकं मन भावे नहीं, जकर जठ जात 
पतंग ।-- ग्रज्ञत । 

णच'हौ-वि० -देखो "श्रगबायौ' । 

प्रणचित, भ्रणथितवियौ, पधणवितष्यौ, प्रणचित्यो, प्रणीत क्रिण्विऽ- 
ग्रकरमात्‌, श्रचानक (रू.भे. प्रचित) उ०- १ दुरम रहै वस 
हिदवां मै जाऊं भरणीत । कतल कबीला जौ करं तौ बस नाहि 
प्रतीत ।--रा.रू. २ हिव करिव ढोलौ नीपं, देवतणौ परभाव। 
लेख मिष्टं प्रणचितष्यौ, जांण म जांणं भाव ।--ढो.मा. 

भ्रणीता-वि ऽ | सं° श्रचित्य | श्रविचारित, भ्रवितित। 
क्र०वि० ~~ श्रचानक, श्रकस्मात्‌ । 

ध्रण्ीतियौ-क्रिऽ वि०--ग्रचानक, श्रकस्मात्‌ । उ०- -भ्रावै केहक चींतिया 


प्रण्ींतिया ग्रनेक । वरं सलम्भा होय सब, उर श्रदतारां छेक । 
~ -बाँ.दा. 
प्रणवो, प्रण्चीतौ, भ्रणचचीत्यौ-क्रिऽविऽ [संर प्रचित्य] १ बिना 
विचारा हुश्रा. 
प्रणीती, विहारियां मै करड़ी बीती ।--रा.र. 
प्रणचक-वि ० श्रचुक, नही चूकने वाला । उ०--तद बही रूक प्रणचक 
पातन तणी, मुगल बहलोलखां तशं माथे ।--गोरधन बोगसौ । 
प्रणचूकरौ-क्रि०वि०--भ्रकस्मात्‌, म्रचानक । 
विऽ--म्रमोध । 
रणचेत-वि ° |सं° श्रन्‌ {-चेत | बेहोश, प्रचेत, मूत । उ०-पड्श्चा 
करई प्रास जीण उपेत, चडध्ा श्रसवार पडधा भ्रणचेत ।-मे.म. 
धभच्चठ -वि° | सं० श्रचल | भचल, भ्रटल । उ०--कहिमं बीस ब्रहमंड 
गाट छेड है कागढ । कृहिम सपत पाताठ चलं जाय हूत भ्रण । 
(रू.भे. श्रणचठ) -- भ्रासियौ करमसी खीबोसूरोत 
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२ भ्रकस्मात्‌, भ्रचानक । उऽ--भ्राई्‌ खबर जरां ` 


भ्रभशीट 


[ कि 7 , ए शि 1 1 1 ति 1 


धरणछक-क्रि०वि ० --भ्रकस्मात्‌ । 
वि ०--वैमवरहित । 

ग्रणठांणियौ, प्रणांण्यौ-वि०-- बिना छना हरा । 

भण्ठाने-वि ०-- मदाहुर, प्रसिद्ध । 

प्रगठेह-वि° [सं० भ्रन्‌ {- रा० धह] भ्रपार, प्रत्मन्त । उ०--क कटै 
चीटी एह, छित ललो सुख प्रगष्ेह ।--रा.रू. 

प्रणष्ठहदडो-वि० [रा० भ्रण = नहीं + षेहडौ = किनारा ] भपार, भरत्यंत । 
उ०--गाव नवला गीत, बेदै बड वेह । मोहरा वरस॑॑मेह चकं 

प्रणणठहडां --रा.रू. 

भरभजांण-वि०-- १ विना जना-पहचाना हृश्रा, भ्रज्ञातं । उ०-खिण 
एक धरती श्र॑बर बीच, प्रमुंजं सूनौपरा प्रणजांण ।- सांक 
२ भोला-माला, नासम । उ०- कागद श्राखर शाल्िया, किक 
धई कुबांगा । कं पंथी भीना बहा, लिखरहार ्रणजांण ।--हो.मा. 
३ श्रनभिज्ञ, श्रपरिचित। उ०-जिकृं हैक भगवाट न जांणै, हिकं 
नाकारं श्रणजांण ।-- ईसरदास बारहठ । 
क्रिरऽवि०--भ्रकस्मात्‌ । 
संऽस्वी०-- नासम भी, भ्रज्ञानावस्या । 

श्रणजाणिउ-वि° [प्रा०रू० | श्रनजान, श्रपरिचित 

श्रणजांणियौ प्रणजांण्यौ-वि०- श्रपरिचित । 

ध्रणजाचक-विऽ |रां० श्रयाचके | याचनान करने वाला, न मांगने वाला, 
सतृष, सम्पन्न । 

श्रणजाची-वि° [सं० प्रयाची| जिसे मांगने की श्रावद्यकता नहो, 
संपन्न, धनी । 

प्रणजीत-वि° | सं० श्रजित।| श्रपराजित, विजयी । उ०-हटि चदु 
पि भ्रसि ¶ि जोधाहरं । जुतं गढ़ सनढ़ भ्रणजीत जीता ।---भ्रज्ञात 

प्रणजोमियौ-वि०-- बिना भोजन क्रिया हुश्रा, भूखा । 

प्रणजकती-सं ऽस्त्री ° [सं० श्रयुक्ति] १ ' युक्ति काश्रभाव, मेलन मिलना, 
प्रवृत्ति । उ०- खद गधेडा खाय, पैलां री वाड़ी पड । भ्रा प्रणञ्जगती 
श्राय, रडकं चित मं राजिया ।---किरपारांम 
विऽ- भ्रनूुचित, भ्रयोभ्य, भ्रनुपयुक्त । उ०--कहीन मानै काय, 
जुगती भ्रणजगती जगत । स्यांणां मे सुख पाय, रहणौ च्रुप हुय 
राज्ञिया ।-- किरपारांम 


(कां.दे.प्र.) 


 भ्रणजंज-क्रि०वि० [सं° भ्रन्‌-|-रा० जेज = विलंब ] श्रविलंब, शीघ्र । 
 भ्रणडड-वि० [सं० प्रदड| १ भ्रदंड्नीय, जिसकोको्ई दंड न देसके। 


२ जिसे दंड देना भ्रपराध समभा जाता है। 

धरणड्‌ंडांडंड, प्रणङंडाड्ड-वि०- जिसको कोई दंडनदे सके उसको भी 
दंड देने वाला व्यक्ति, भ्रत्यन्त पराक्रमी । 

भ्रणडग-वि० |स० श्रडिग] नहीं डिगने वाला, श्रडिग, श्रचल। 

भ्रणडर-वि०--निडर, निमय, निशंक । उ०-- भ्रमर राखरा सुजस 
श्राखर इंबर लसकर पासि धणडर ।-- ल.पि 

भ्रण डीठ-वि०-- विना देखा हृभ्रा । 


प्रभदुर्न 
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श्रणडरम-बि०-- निर्भय, निडर । 
भगडोल, भरणडोलक-वि ०-- न हिलने वाला, स्थिर, भ्रटल । 
उ०- भ्रण भ्रणेल जाटां पत भ्रावियौ, तोल खग कपाटां लोल 
तामा ।-- बदा 
 अरडुर-वि०- निर्भय, निडर । उ०- धह सु पोप धेधए, भि समुद्र 
मेषए । उभ दिसा भ्रणडूर, तुरग कीष प्रातुरं ।--रा.र 


श्णढंक, भ्रणडकियौ, पणदृकियोडो-वि ० --जिना इका हुषा, इक्कनरहित, 
हला । 


भ्रणत-सं०पु° [सं° भ्रनन्त| १ युदार्ई कयि हुए तबि के तार पर सोने 
क चूर चढ़कर बनाया हृभ्रा भुजापर धारण करने का भराभूषण. 
२ बाहु पर बाधने का चौदह गाँठ लगा हृभा सुत का भरित गंडा। 
३ विष्णु. ४ शेषनाग. ५ लक्ष्मण. ६ बलराम । 
वि० [मं ० प्रनत] १ सीधा, जो मुका हृभ्रानष्टो. २प्रविनाशी, भ्रेष । 
क्रिभ्वि० [सं० भन्यत्र | दूसरे किसी स्थान पर, श्रौर कहीं, प्रन्यत्र । 

श्रणतगोर-सं ०पु०-- स्वरभेद (संगीत शास्त्र) 

श्रणतचयवस-सं ऽस्त्री °-- देखो "प्रणंतखौदस" । 

श्रणतमूढ-सं०पु° [सं ० भ्रनंतमूल | जंगली बमेली, एक श्रौषधि का नाम्‌ । 

भ्रणतविजय-से ऽपु° [सं ० भ्रनेतविजय | युधिष्ठिरं के दख का नाम । 

प्रणताध-वि ०--प्रथाह्‌, भ्रपार, बहुत [रू.मे.-प्रगथाघ, श्रणधाह) 

श्रणतियौ-सं०पु०-- प्रनन्तचतुदंशी का ब्रत रखने एवं बहु पर श्रित 
श्रनन्त धारणा करने वाला ध्यक्ति । 

प्रणती-सं ऽस्त्री ०-- गाड़ी की नाभि के ऊपर मध्य में लगाया जाने वाला 
लोहे का कंडा था छह्ला । 

भ्रणतोल-वि०-- १ शक्तिशाली, बलवान । उ०- चके तिहु बाज "सित्रौ' 
भ्रणतोल, बकं लब तांम जथौ जस बोल ।--शि.सु.रू. [सं०भ्रन्‌ ।-तौल |] 
२ बहुत, श्रपरिमित. ३ जिसे तौलान जास्के. ४ वहजो 
तौलानगयाहो। 

श्रणतोलौ-वि० (स्त्री° श्रणतोली) देखो श्रणतोल' । उ०- लख राम 
सुलिखमण बाक, तेज रिखी प्रणतोली ।--र.रू. 

प्रणथग, श्रणथाग-वि०--श्रथाह, बेहद, बहुत । उ०--परघठ घल 
पांणीह, भूपत हौद भरावियौ । जठ भ्रणवग जांणीहे कतरौही ऊगौ 
कहु ।--पा.प्र 
सं°पु०-सागर, सपूद्र (डिर्नां.मा.) 

ग्रणयागङौ-वि०- जिसका कोई थाह न ले सके, वीर । 

श्रणथाह-वि ०- देखो “्रचाह' । 
सं०पु०- सागर, समुद्र (ना.ि.को.) 

प्रणयिर-वि० [सं० भ्रस्थिर] चलायमान, चंचल, क्षणर्भरुर । 

भ्रणद-सं०पु०- देखो भणंद' (रू.भे.) 

प्रणदगियौ-बि०--दागरहित, निष्कलंक, निष्पाप । उ०--भ्रणदगिये तुरी 
ऊजढरं भ्रसमर, चाकर होवण न हिगियौ चीत। सारा ही हिदूसथांन 
तणे सिर, "पातल' नै "चद्रसेण' प्रवीत ।--दुरसौ भ्रादुौ 
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प्रभवशिव्र-विऽ-- धनवान, घनी । 

प्रणदव-विं ० -- बिना जला हभरा । 

प्रणदाग, श्रणदागल-वि०--दागरहित, निष्कलंक । उ०--पकबरिथे 
इक वार, दागल की सारी दनी । भ्रणबागल भसवार, रहियौ रांश 
प्रतापसी ।--दुरकौ भ्रौ. २ निष्पाप, पवित्र । 

श्रणदाद-वि०--१ शरपार, भथाह, भसीम, २ प्रसंस्य । उ०--भ्ररि 
जाठ धर श्रावियौ, मिलिया खट श्रणबादं ।--रा.ङ 

प्रणदायतण-सं ऽस्त्री ०--भ्रानन्व भीसण कारण नामक कवि की पत्री 
देवल, जो देवी का प्रवतार कही जाती है । 

श्रमदविटूौ-वि०--१ प्रहष्य. २ बिना वेखा भा । उ०-संखिण संज्जण 
वत्लहा, जद भ्रणदिहा तोह । खिण-खिश भ्रंतर संभरद, नहीं विस्तार 
सोई ।--ढो.मा. 

भ्रणदो-संऽस्वरी०--कृये के मोटके रस्सेकेथोरके साथ जुड़ा हुभा लकड़ी 
का वहू लंड जिसमे कीली डल कर रस्ते को जये के साय जोय 
जाता है। 

भ्रणदोठ-वि०- देखो "प्रडीट' । उ०--दहाहत सेर हल्या रणधीठ, दे्म्या 
कर चक्र बल्या भरणदीठ ।-मे.म. 

प्रणवीठचचक र-सं ०पु० [सं० प्रष्टव्य +- चक्कर | प्रृष्य, भ्रापत्ति, ठेसा भयं 
कर क जिसके प्राने के पूवं कोई चिन्न दिखा दे। 
(रू.मे. श्रदीठजकर, प्रधीठचकर) 

श्रणवीटौ-वि० |सं० प्रर] श्र, जो दिखार्ईहनदे (स्त्रीण प्रणदीटी) 
उ०--्ेठे चृठे नै मीटौ कर प्राणै । दीढठौ भ्रणदौढौ दीठां कर जाणे । 


--ऊ.का. 
प्रणबीध-वि०-- नहीं दिया हभ्रा | 


श्रणदेह, श्रणदेही-सं ०प०--शरीर रहित, निराकार । उ०-नमौ प्रणवेही 
व्थापक प्रनत ।--ह.र. 

भ्रणवोस-सं०पु० [सं° भ्रन्‌ +- दोष] दोष कं! प्रभाव । 
वि०--निष्कलंक, निदोषि, दोषरहित, निरपराध । उ०--रदै रोस 
रं जोस भ्रणदोस रूठा ।-- रा. 

प्रणदरोहौ-वि०---? कभी द्रोह न कले वाला. २ जिमकाकोर्ईशत्र, नहो। 

श्रणध।र-वि०- किसी की परवाह न करने वाला । उ०--धारण प्रवीण 
श्रणधार धीर ।--रा.रू. 


प्रणधिकार-सं०्पु० |[सं० श्रनधिकार] भ्रधिकारहीन, प्रभिकार का 
ग्रभाव। 


प्रणधिक।रचेस्टा-सस्स्त्री० [सं० प्रनधिकार चेष्टा] श्रधिकारहीनं 


दूरादा या चेष्टा, विना श्रधिकार मिने ही किया जाने बाला कोई 
कार्यं । 


प्रणधिकारी-वि° [सं० भ्रनधिका्रिन्‌] १ जिसे ध्रधिकार न हो, स्वत्व- 
हीन. २ श्रयोग्य, भपत्ि, कुपात्र। 
श्रणधीर-वि० [सं° भ्रधीर। देखो श्रधीर' । उ०-सफीलानं पत॑साह 


सू, प्रर लिखी भरणधीर । दुरगा भग्गा जंग मै, लग्गा लोह सरीर । 
--रा.ू. 


प्रणधींश्ल 


श्रणधी रज-सं°स्त्री° [सं० श्र्ैय्यं ] ्रधे््यं, धेयं का भ्रभाव, व्याकुलता, 
धबडाहट । 
.भ्रणध्याय-सं°पु° [सं° श्रनध्याय] छु दट्री का दिन। 


क्रणेमयौ-वि०--१ जिसके नक मंनाथनहो. २ स्वतंत्र, भ्रकुश- 
ररित । 
श्रणनमियौ-वि०-१ श्रनभ्न. २ हदी, जिही. ३ न कने वाला। 


ण्नांमी-वि०- न नमने वाला, वीर । उ०-भ्रकबर हित रहौ 
भ्रणर्नामी, सुरतार्णां बांधियां सारीख ।--दुरसौ श्रादुौ । 

रणनाथ-वि०-- १ बिना मालिक या स्वामीका। उ०्-नाथ भ्रमी 
धणनाथ, किम कीधी होसी किस ।--षपा.प्र. २ निरात्रित, लावारिस, 
भ्रसहाय । 

भ्रणीदि-वि०्-नींदने लेने वाला) 

प्रणतीतौ-वि ०-- प्रनीतिवाला, श्रत्थायी । 

भ्रणनुनासिक-वि० [सं० भन्‌ --प्रनुनासिक] मुंह तथानाक से न बोले 
जाने वाले (ब्रक्षर), जो श्रनुनासिक न हों । 

भ्रणपंली-वि० [सं० श्रन्‌ [पक्ष] वह जिसका कोई पक्ष नहीं लेता हो। 
उ०--भ्रणपचियां प्राधार, सार लेख दुखि्यां तशी । ठ ऊपर इक 
बार, भ्राजे फत्तमल प्राहड़ा ।--कविंराव मोहन सिह 

प्रणपटां-वि ०-- जिसके पास जागीरीनहो। उ०्-पटां री लाज सह्‌ 
कोद भराव प्रथम, रणपटां धरा रं काज प्राया - जगौ साद 

प्रणय, भ्रणपदियौ-वि०-- १ श्रपद्‌, बिना पठा. २ मूर्खं, श्रशषिक्षित, 
निरक्षर । 

प्रणपांण-वि ०--श्रत्यधिक शक्तिराली, बलवान । उ०--श्रण्पांण प्रधीर 
ल भ्रसत्रां, सब्ठां तन पांण चहं ससत्रां ।--पाशप्र. 

प्रणपार-वि० [सं° प्रपार। १ श्रपार, श्रसीम। उ०-वयरावृभग 
जपं जाचग सृजस, जण-जगा पग रख प्रणपार ।--ल.पि. 
२ श्रसंख्य, श्रगणित। उ०--भ्रणपारां वेढ़ हिदुशरां प्रसुरां, कठ वारां 
वेत कियौ । खगधारां वाहश खेडेचौ, गज भारां ऊपर। गयौ ।--प्रजात 
सं°पु०-- सांख्य शास्त्रानृसार वह तुष्रि जो धनोपार्जन के परिश्रम 
प्रौर निद्रासे छुटकारा पाने पर होती है। 

धरगपीणग-विन्यौ ° - - नहीं पीने वाला । उ०- गदृ-गदढ्‌ राफ-राफ मेटे 
गह्‌, . रेण खत्रीध्रम लाज श्ररेस । पंडरबेस नाद श्रणपीणग, सेस न 
भ्रायौ पतौ नरेसं ।-गोरधन बरोगसौ 

भ्रभफट-वि०- जो फटे नहीं, जो साधारण चोटसे भी नहीं फटे। 
उ०-दसराव दसराव दीजें भ्रणफट सत मांमलौ भ्रसाध । 
सं °पु०--भ्रदलील शब्द । --पदमसिहजी रौ गीत 

श्रणफेर-वि०- न फिरने वाली, न मुडने वाली, न हारने वाली । 
उ०-- फेरा लेतं फिर श्रफिर, फरी चड़ श्रणफर । सीह तरी हरधवठ 
सुत, गहमाती गहडेर ।- हा-भा. 

भ्रणर्बछठत-वि ०-- देखो प्रणवं छक । उ०--साख। बियौ मयंक पह सुभ्रम, 
म॑न भरणवंष्त तू मण ।-- महाराणा कुभा रौ गीत 


। पभरनधिनं 
प्रणवंभ-वि ०-श्रपार, बहुत । उ०--उतरती बाता करः भौर री - - 
प्रणबंध । निज मुख पांगी ऊतरे, ईखं नंह मद श्रंष ।--्षी.वा. । 
भणवंधव-वि० [सं भ्रब॑धु | बंधुरहित, मित्रहीन । उ०--पाढह' पीरां 

पीर पाठ' भ्रणबंघवां बंधव ।--पा.प्र 
भरणबण, णबनाय-सं ऽस्त्री ०--प्रनबन, बिगाड़, विरोध, भगा, कटः, 
द्रोह (हनां.) 
प्रणी, प्रणर्बीष-वि०-देखो 'प्रविध' । 
भरणबीह-वि०-- निडर, निभ॑य (डि.नां.मा.) 
संण्पु०--राजा, नृप (हि.को.) 
श्रणब्भ-क्रिऽवि०- चिना फिसी से सलाह लिए । 
वि०---१ किसी से सलाह न लेने वाला, नासम. २ वह जिसे 


पने कौ भरावश्यकता नहो. ३ वह जिसके लिए पूछने की भ्राव- 
इ्यकत्ता न हो । 


भ्रमब्भ्रियोडो, श्रणब्भघो-वि०--बिना पृछा दुरा । 
(स्त्री° श्रणब्‌भियोडी) 
श्रणबूढ-वि०-- जो बृढ़ा न हो, जवान, युवा 
शरणबेध-वि०--. बिना छेद किया हरा, बिना बधा हृभ्रा । 
श्रणयोल, प्रणबोलियौ, श्रणबोलौ-बि० (स्त्री° श्ररवोली) १ मौन, न 
बोलने वाला चप, गंगा । उ०-इतरी सांभढ नादर ब्रणबोलियो 
गयौ ।--जलान बृबनारी बात २ जो श्रपना सुख-दुख वाणी द्वारा 
प्रकट न कर सके 1 उ०-र्मैनत मजदूरी मासकं धश मोला । बिलसा 
बिगरताठ, भ्रासक भ्रणबोला ।--ऊ.का. 
प्रणग्याहौ-वि०--प्रविवाहित, कृप्रारा (स्त्रीण० भ्रणभ्याही) 
प्रणमभंग, परणभगी, प्रणभंगो-वि० [सं० प्रन्‌ भंग] १ प्रखंड, पूरा. 
२ न मिटने वाला. ३ जिसकाक्रमनट्टे. ४ वीर, बहादुर, 
प्रटल । उ०--श्रजर श्रमर भ्रणभंग बजर श्रायुध बजरगी ।--र.रू. 
सं.पु०--१ सिह, शेर (ना.ड्ि.को.) २ गरुड (श्र.मा.) 
श्रणभग-वि०- नहीं भागने वाला, बहादुर, वीर । 
भ्रणभजियौ-वि०---जिसका ईदवरभक्ति मे विवास न हो । 
उ०--श्रणभजिया भजिया तशी, दीष प्रतख दुसाल ।--र.रू. 
भ्रणमभणियौ-वि०--्रपदृ, प्रहिकषित, मूखं। 
कहा ०--भ्रणभिया चोड चठ भिया मरं मीख--प्रनपठ़ घोडे पर 
` चदढ़ते है जवकि पढ़ हुए भीख मांगते फिरते है । यह सब 
प्रारन्ध का खेल द । प्रायः यह्‌ कहावत श्रपढ़ व्यित कहते है । 
न प्रणभलौ-सं ०पु° [सं० भ्रन्‌ }-रा० भल] १ बुराई. २ भ्रहित, 
हानि । 
परणभाखी-वि०--विना कही हई । 
प्रणभाय, भ्रणमावतो, भ्रणमावतो, प्रणभावियौ-वि०--श्रनचाहा, भ्प्रिय, 
श्रषचिकर । उ०-भावियौ भगत चे देत भ्रणभाकियौ । 
-श्रह्मगस ८७ थी 
रणभम, परणभिष्य-चि०.{सं० भ्रनभिन्न | १ भनाडी, मूर्ख. २ प्रषरिचित, 


श्रनजान । 


भरभेनिभ्यता 
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प्रणनिग्यता-सं °स्त्री ° [सं० प्रनभिजता] ए नादानी, मूर्खता, ग्रनेडोप 
वन. २ भ्रमजांनपन । 


प्रणभेव-तवि ° [सं० प्रभेद] देखो "प्रभेद" । 

द्रणमेदी~-वि० [सं० प्रभेद ~ ई] भेद न जानने वाला । 

भ्रणमेव, भभम, चअ्रणमव-वि०--१ प्रस्युरपन्न, चमत्कारपुणं मानसिक 

उपज । ` उ०--जागै गोरखं जोग तंत घट षट मंमाह । भ्रातम 
प्रणम ब्रह्य रग्यान मधुरा प्रमीर्याह--केसोदास । .२ निडर, निर्थव. 
३ विचित्र । उ०- दवि दातार श्रणभेव जगदीस री भलाई वदँ 
गावं भलाई । इध पाय'र तिरी जसोदा देवकी, पाम पिस पूतन। 
मो पारई-ब्रह्मदास दादूपंथी । 
सं ०पु०-- १ चमत्कारपूणं मानसिक उपज । 
क्रि°प्र०-उपजणौ । 
२ निर्भय व्यक्ति। 


कहा०--श्रणम रा नगारा घुर निमंय व्यक्ति का सव जगह. डंका 
बजता है । 


प्रणमण, प्रणमणौ-वि ०-- १ उदास, चिक्र, सुस्त, भ्रन्यमनस्क । 
उ०-श्रणमणौ करिया टेपा कनि, चोवटै ऊभौ हेकल सांड--्ाभः । 
२ जिसको मनोमेभीनतौला जा सके, भ्रपार। 

श्रणमनिवण, श्रणमनिती-सं०स्त्री०-- वह्‌ स्त्री जिसका प्रियतम या षति 
उसमे प्रेम न करता हो । उ०- जद राव र रांणी बधेल भ्रणमाँनिती 
तिण कष्यौ ।--बाँ.दा 

श्रणमा-संण्स्व्री° [सं° श्रशिमा] १ भ्रति सृश्म परिमाण. २ श्राठ 
सिद्धियों के भ्रन्तगंत प्रथम सिद्धि जिसमें योगी लोग श्रणु कै समान 
सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैँ तथा दिलाई नहीं देते । (ह.नां.) 

श्रणमाप, श्रणमपी, भ्रणमाप-वि०-- १ जिसके परिमारा का भ्रतुमान न 
हो. २ श्रपरिमित, श्रसीम, भ्रपार। उ०--रिणमाल जोध उण 
वार रां बठ शरणमपि भृश्रव्वठां ।--ग.रू. 

भ्रणमापौ-वि०पु०--्रप्रमांण, नहीं समाने वल्ते। उ०--श्र धांणं 
करंणाणे श्राया, मेवासियां उवर श्रणमाया ।--रा.रू. 

प्रणमाव, प्रणमावतो-वि ०--भ्रधिक, बहुत, ्रपार । उ०-लालसु दष 
भ्रग्रज लखे, ऊफशियौ भ्रणमाव ।--वं.भा. ' 

श्रणमिणि-वि०--जो बहुत भारी हो, वजनी (द.दा.) 

प्रणमिटणुं भ्रणमिकगौ--सं०पु०-- न मिलने का भाव, मिलने का भ्रभाव। 
उ०--भ्रणमिकणू मो हृश्रौ एम तौ, मिटसी किम मोजां महासा । 


--रबा.दा. 
ध्रणमिष्िया-क्रिऽवि०- नहीं मिलने पर, बगेर मिल । उ०- मेषां वदन 


जोसं भ्रणमिदिथां, पाठं जां कमठ परजछियां ।--रा.रू. 
कहा ०--श्रणभिष्ियां रा त्यागी रांड मरधां वैरगी-न मिलने पर 


त्यागी, स्तरीके मर जने षर व॑रागी-भ्राजकल कै साधु 
सन्यासियो पर व्यंग । 


प्रण्मीत-वि०--श्रपार, श्रसीम । उ०-त्रकषां ठी भांत भंतीली, फूल 
महक प्रणमीतरी ।--दसदेव 
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भ्रणमल-वि०--१ मिलावट का, विुद, लालिस 
भ्रसंबद्ध, बेतुका, भ्रसंगत । 

प्रणमोत-~क्रि०वि०--बेमौत, भ्रकालं (मृहयु) उ०--क्युं सारंग धारी 
कंवर, भहि परणमोत मरह ।- पा-प्र 

भरणमोल, भ्रणमोलौ-वि ०--१ प्रमूल्य. २ भूष्यवाम, बहुमूल्य. 
३ सुंदर, उत्तम । 

प्रनमोत-क्रि०ऽवि०-बेमौत (ङू.भे. भ्रशमोत) 

श्रणयगत्‌-चि० (प्रारू०) श्रनहोनी, प्रसंभवं । उ०--पुष्यद्‌ श्रभवगत्‌ 
संभवद्‌, रमि राक्षसं हणीया सवद ।--कादे.प्र . 

ध्रणरता-विऽ०- १ बिनारगा हृभ्रा, सादा. 
नहों किथा हो । | 

प्रणराई-सं °स्त्रीऽ- देखो श्ररंराय' । 

श्रणरागी-वि०--माया-मोह्‌ से रहित, वरागी.। उऽ- क्यं करौ मोत रौ 
सोच किया सतगरुर भ्रणरगी ।-- सगरांमदास 

प्रणराय-सं °स्त्री°--याद, स्मति ! ॐ०-- कादं करं प्रणराम, कोई मन 
पचछछतावौ कर, रहणहार धिर थाह, जारहार जावै "जसा ।--जसराअ 

प्रणरवि-संऽस्वी° [सं° श्ररुचि] १ धृणा, करत. २ भरुचि, 
ग्रनिच्छया। । 

ध्रणरूप-वि०--१ सूपरहित, निराकार. २ कुरूप, भदा, बदसूश्तं 1 `. 

श्रणरेस, प्रणरेह, प्रणरेहौ-वि०--१ प्रजय. २ विजयी. `. [सं०'अम्‌ 
+ रेखा] २ भ्रपार, भ्रत्यधिक । उ०--हेक प्रशा दुय देह, प्रीत 
श्रणरेह परसपर ।--र.रू. ४ रेखारहित, निराकार । उ०-- ममौ ! 
श्रणरेह भ्रनेह श्रनंत ।--ह.र. ५ निष्कलंक । उ०--भ्रणरेहे भथग 
दूजौ श्रचठ मोटम दिढृ गिरमेर री । निज समंद दुंद शद नहीं 
समघड साहिब सेर री ।--षहाडखां ध्रा । ६ पराजय, हार। 

श्रणलेख, श्रणलेशे-वि०--१ “भ्रगोचर, भ्रटदय, श्रलखं. २ भ्रपार, बहुत. 

प्रणवंछक, प्रणवंछकी-सं०पु०--दुदमन, रत्र, (भ्रमा. हना.) 
वि०-- नहीं चाहने वाला (रू.भे. भ्रणबंछत | 

प्रणवट-सं०पु०--एषः प्रकारका बादी का छह्ला जिसको स्तिया वैर के 
प्रंगूठे मे पहनती है, श्रनवटं । उ०--बींख्िया धूधरा रामनारायण ना 
भ्रणवट भ्र॑तरजामी रे ।-मीरां 

श्रणवणत-सं०स्त्री ° - अनबन, विगाड, वमनस्य, विरोध, मनमुटाब । 
उ०--तिण नै रावत मेध क्युहीक श्रणवणत हूर; तरं उरानूं मेषं 

कहाडियौ ।-- नरसी 

श्रणवर-सं०उ०लि० [सं० श्रनुवर] विवह्‌ के भ्रवसर पर दृर्हे के साध 
रहने वाला पुरूष श्रथवा दुल्हन के साथ रहने वाली स्त्री । उ०---बेली 
सहि धिरदैत, जटी गोवंरथन भिसा, करनाजंठ ब्रणेर कन्दैः थट.जानी 
वानत ।--वचनिका 

धणवसी-सं०स्त्री° [सं० भ्र्वेह| विरस्वासी का बीसवां भाग, एक 
निस्वे का एक बटे चारसीर्वां भाग । 

घणवारीर्या-क्रि०वि०-- इस समय, भ्रमी 


२ जिसने कभी प्रम 


भ्रण विधा 


श्रभविद्या-सं ऽस्त्री ०-- ज्ञान का प्रभाव, श्रज्ञन, देखो ्रविथा' । 
प्रणविलोयौ-वि०--- बिना मधा हृश्रा (दही) 
कहा ०---साधां £ कईं सवाद, भाई प्रराविलोया ई धाल-भरगर 
घ्रा न होतो दही डल दो, साधुभ्रों के स्वाद कंसा ? 
दच्छा न दिखाते हुए प्रप्रत्यक्ष रूप से प्रच्छी वस्तु की मांग 
करने पर । 
भ्रण्वीदौ-सं०पु°-- विवाह के समय दृल्हे के सथ रहने वाला प्रवि- 
बहत सहचर (श्रीमाली ब्राह्मण) 
प्रणवोह-वि०--देखो भ्रशबीह' । 
श्रणवोर-सं०उ ० लि ०- देखो 'भ्रणवर'--१ (श्रीमाली ब्राह्मण) 
प्रणसंक--वि०-- १ निडर, निर्भय. २ निक, संदेहुरहित । 
उ०-सोनंग दुरग भ्रणसंक सो, सक न काद संभरे ।---रा.रू. 
` संण्पु--गर्ड (रू.भे, भ्रणसंख) 
प्रणतंकण-वि०---१ निभेय । उ०--श्रणसंकण जुध प्रारेभे, कूपा 
काकण हत्य ।--रा.ङू. २ निःशंक, निद्रन््र. २३ रित । 
(रू.मे. श्रगसक) , 
ग्रणसंका-वि०-- देखो "प्ररसकणः । 
सं ऽस्त्री °---प्राशका, भय, उर । 
श्रणषलंकौ-वि०- देवा 'प्रणसंक' । 
प्रनसंख-वि° [सं० प्रसंस्य ] भगणित, भ्रसख्य, अपार । 
संश्पु०--गर्ड (प्र.मा.) (रू.भे. भ्रणसंक) 
प्रगल्भ, प्रणसंभव-मि० | सं० श्रसंभव] जं। संभव न हो, भ्रनहोना, 
भ्रसंगतं । . 
प्रणसजभ-तं ०पु° [सं ० भ्र सज्जन] दुर्जन, वृष्टजन, खल । 
उ०- सज भ्रणसजण हृग्रा श्रोह प्रख्या भार। विरह महासिं 
ऊलटे कत न कीघी सार ।-ढामा, 
¢ भ्रणसमज, भ्रणसमभ-वि ° --- मूलं । 
सं स्त्री °-- मुखता । 
श्रणसहणो,ध्रणसहणौ-वि ° [सं० श्रसहनीय | भ्रसह्य, न सहने योग्य । 
श्रणसहियौ-वि० [स० भ्रसहून| जो सहन न करे, प्रसदिष्णु । 
संण्पु०-शतर्‌, वरी। 
प्रणसाधु-वि०- प्रसाधु, जो साधु या सञ्जनन हो। उ०---सांई साधु 
तारिया भ्रणस्नाधु बोया ।--केसोदास गाडण॒ । 
श्रणसार-वि° | सं ° भ्रसार| साररहित, तत्वःशून्य, निःसार, शृन्य । . 
उ०--सार तथा भ्रणसार, थट्‌ गठ बधियौ धकौ। बड़ां सरम चौ 
भार, राछषां सरं न राजिया ।--किरपाराम 
भ्रणसुभियौ,पभ्रणसुणीच्रणधुणौ-वि ०-- बिना सुना हृभ्रा, भ्रनसुना, श्रध्रुत । 
प्रणसुभ्भ, भणसुभ-सं०पु” |सं० प्रहुभ| १ भ्रमगल, श्रकत्याणा, प्रहित. 
२ षप. ३ भपराध। 
वि०--भ्रहुभ, प्रमंगलकारी । उ०-- वनौ परणीजण भाठ' बए । 
देयवी भ्रणसुष्भ सगृून दये ।--पाश्र. 


प्रणसूत्-वि०-१ शतान, ब्रदमाश. २ जबरदस्त । ५ 
प्रणभ्या-सं ऽस्त्री ° [सं° भ्रनसूया] ईर्ष्या न करना. २ नुकताचीनी न 
करना. ३ प्रत्रिमूनि की पल्ली. ४ शकुन्तला की एफ सखी । . , 
भ्रणसोभ-वि” [सं° भसौम्य ] १ प्रसौम्य, प्रप्रिय, भदा,. बदसूरत. 
दे -क र, भयकर। उ०--श्रगसोम एलां कोपे श्रभौ' करर माम 
किलवायशां ।--रा.रू. | 
प्रणहद-सं०पु० [सं | १ देखो नाहल". 
वि०-बहुत, भ्रधिक, भपार। उ०-धण मो बीजौ जीये एकली 
चकवी सिरसी ' वीष्ठ॑तां भरतार जआंराजे भ्रगहद बिलखी ।- मे. 
भ्रणहबनाव-सं ०पु° [सं ० भ्रन।हतनाद ] देखो “प्रनाहृत' (३) । 
प्रणहलयपुरो-सं ०पु०- गुजरात का एकं प्राचीन नगर । 
प्रणह्‌।र-सं °पु०.-- १ वह त्रत जिसमें कुछ न खाया जाय, उपवास, संघन । 
सं ऽस्त्री ०--२ जय, विजय । 
प्रणहारि, भ्रणहारी-सं०पु०-- १ लक्षण, चिन्ह । उ०-नगण तग 
दृह लुध, निरखि भ्राखर दस श्रवधारि । शूप श्राठसौ भ्राट रौ, ग्रगर 
, छंद प्रणहारि ।- -ल.पि. २ सूरत। 
वि - -समान। उ०--तठा उपरति करि नै राजांन सिलामति 
पचास टाक चिलेरीखा श्रणहारौ कवांण रा धोकारा वाजि न रहिभा 
च॑ ।--रा.सा.सं.। 
प्रणहाल-सं ०पु०-- बेहाल । उ०-ईस तणी प्रणहाल विजोगण सेज 
सवती । -- मेध. 


प्रमहित-स ०पु° [सं० प्रहित] बुराई, श्रकल्याण । 


वि०---१ शत्र, बरी, विरोधी. २ हानिकारक, प्रनृपकारी । 
प्रणहितु+वि०---श्रशुभ चाहते वाला, शत्र । 
प्रमहिलवाडौ-सं ०प०- गुजरात का एक प्राचीन प्रान्त, 
ग्रन्हिनिवाडा (ढो.मा.) 
प्रहुतो, भगाूंत-सं ऽस्त्री °-- भ्रनहोनी । उ०--दुरजण केरा बोलडा, 
मत षांतरजौ कोय । भणहती हती कटै, सगढठी साच ने होय । 
| --ढो.मा. 
वि०--१ श्रलौकिक. २ भ्रसंमवं। 
कटहा०-- भ्रगटत भे सूही काटी--भ्रसंभव कायं या बात के लि । 
प्रणहुते, धरणहंतो-सं  पु° (स्त्री° प्रगती) १ प्रनहोनी (भिण प्रहत) 
२ अन्याय । 
विऽ-१ श्रसंभव, २ चंचल, नटखट, हतान. ३ भ्रवाछ्ठनीय । 
उ०--खिणा एक धरती श्रवर बीच, भ्रमूजै सुनोपण भ्रणजांरा । 
धुं ज्यु प्रणहुतौ श्रवसाद, फिरंता मन भंगा दिन मानि । 
| -- सांक 
क्रिशवि०-- जिना कारण, प्रकारण। उ०-तरं खवास क्यौ 
प्रणुतो किण रो नाम. कहूं ।--वीरमदे सोनगरा री बात । | 
भरणहणो, प्रणहोणी-सं स्त्री ०-- १ प्रनहोनी, न होने वाली, धरसंभव । 


प्रनहौती 
कटा ०--प्रणहोणी होबै नहीं, होणी हौ सौ होय--प्रारन्ध पर कफिंसी 


का वह नहीं चलंता। २ भ्रलौकिक। 
संणस्त्री०-१ श्रलौकिक घटना. २ भ्रसंभव बात । 
श्रणहोतो-सं ऽस्त्री ° --देखो “्रणदहोरी' । उ०--रंता गोपाल बस गवां 
दो च्यारि । सारी भणहोती बात संता विचारि ।--ि.वं. 
प्रणह्वती-सं ऽस्त्री ०--श्रनहोनी । उ०-भ्रगह्ती ष्ट प्राज, हृ न श्राय 
होण री । कैरव करं श्रक्राज, प्राज पितामह ईसता ।--रांमनाथ कवियौ 
भ्रणागम-सं ऽपु° [सं० भ्रनागम] १ श्रागमन का भ्रमाव, न भना. 
२ श्रज्ञान, ज्ञान का श्रभाव। 
प्रणाणौ, भ्रणाबौ-क्रि०स०-देखो श्रणावरौ' । 
भ्रणाद-वि ० [सं० श्रनादि | जिसका भ्रादि न हो, भ्रनादि। 


प्रणादर-सं०पु० [सं० श्रनादर] १ निरादर, भ्रवज्ञा, भ्रपमान, तिरस्कार 
२ पराजय । 
श्रणाय-सं ऽस्त्री ०-- याद, स्मृति । 


प्रणाद्ध-वि ०---भूठ, भ्रसत्य (भ्रमा) 

प्रणावह, ्रणावणौ-सं०पु०- स्मृति, याद, बच्चों का श्रषने प्रिय संबंधी 
को याह करने का माव। 

धणाबणो, प्रणावबौ-क्रि०सर-मंगाना, कायं कराना । उ०-- नेवं रा 
पाट भ्रणावौ, जेठ बेठा प्रौ दसरथजी रा सीय ।---लो.गी. 


प्रणावणहार-ह।रौ (हारो), प्रणावणियौ-वि०- मंगाने वाला, कायं 
कराने वाना । 


चणाविप्रोडो-प्रमावियोडौ-प्रणाच्योडो-भूतकाऽकृ०--मंगाया हशर, 
कायं कराया द्ृश्रा। 
प्रणाणौ. प्रणाबौ-क्रिर 
भणावौ-सं०पु०--बुलावा । 
रणास-सं ऽस्त्री ०-- कटिनाई । 
भ्रणि-संऽस्त्री° [सं०| १ नोक, धार. २ सीमा, किनारा. ३ फौज, सेना. 
उ०-डांखियौ सेर साजी प्रणि डाकरं ।--जवानजी श्रादौ 


सं०पु०--४ भाला । 


धणिध्रागो-संरस्त्री°--कटार । उ०--श्रनिध्राठी श्रराबीह, पंचहजारी 
पाडतौ-- वचनिका । 

ध्रणिर्पांणी-संरस्त्रो०- साहस, वीरता । 

श्रणिमा-संरस्त्री० [सं०| १ भ्रति सृक्ष्म परिमाण. २ श्राट सिदियों 


मसे प्रथम जिससे योगी लोग श्रणु के समान सूक्ष्मशरीरधारण कर 
लेते है (ड.को.) 


भ्रणिभादिक-संस्स्त्री°--श्रशिमा भ्रादि श्राठ सिदिर्यां--१ भ्रसिमा 
२ गरिमा. ३ महिमा. ४ लघिमा. ५ प्राप्ति. ६ प्राकाम्य. 
७ ईशित्व. ८ वंरित्व । 


(रूम. 


भणिय-सं०्पु०- कानों का भग्र भाग। उ०--वृत्ति कान सतीखशगु ¦ 


प्रणिय वंक-रा.रू. । 
भणिर्यानंमर, धरणिर्यांभेवर-सं०पु०--१ सेनापति. २ योद्धा । 
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भ्रणीयति 


उ०--भेजे इम प्रणिर्याभंवर, जटी केवर जनेस । बंसी हं बद बढ 
धन चयं देशो धनेस ।-वं.भा. ३ शौकीन भ्यक्ति. ४ मस्ताना 
व्यक्ति । 
प्रणियार-विऽ- नुकीला, ¶ना। 
सं°स्त्री०-सूरत, शक्ल, प्राति । 
धरणियादछ-सं०पु०--१ उट (हि.ना.मा.)। २ भाला। उ०-पेखे 
ग्रापतणा पुरसोतम, रह परणिय छ वणे बलरांशा ।--पृथ्वीराज राठौड़ 
प्रणियाल्ा-सं०पुऽ-जेत्र, नयन । उ०---एूलां रा चौस वैहूरियां धकां 
टोय भ्रणियाढ्ां काजठ ठांसिया थक्ां 1--रा-सा.सं. 
प्रणियाढी, प्रणियाकीह~-वि०--१ नोकदार, तीखा, तीक्ष्ण, पैना । 
उ०- आंबडियां भ्रणियाछ्छि्ां काजठ रेख किर्याह । गीमव्यियां भावं- 
दिर्या, लाज सनेह लिर्याह ।--बां.श।. 
२ भाने-मर्यादा को निभाने वाली (पृण ्रणियालौ) 
संऽस्त्री ०--१ कटार (डि.को.) २ टिटहरी। 
प्रणियाक्रौ-वि° (स्त्री° श्रशियाढठी) १ नोकदार, तीखी, तीक्ष्ण, पैना । 
उ०-- नागौ लोचण लाह, भ्रणियाढ्वा भ्रठता तणौ । सरस्‌ सेर थयाह, 
जोड़ी तोसु जेठवा । २ मान-मर्यादा को निभने वाला । 
संण्पु०-- १ ऊट (डि.नां.मा.) २ भाला) उऽ-बगतरांरातवा 
फोड-फोड पटी परा प्रणिष्राढ्। प्रणी नीसर ।--रा.सा.सं. 
परणियौ-सं°पुऽ--तराज्‌ का पलड़ा । 
प्रणिहारौ-सं०पु०--सूरत, शम्ल, प्राकृति (रू.मे. उरिहारो) 
प्रणी-सं ऽस्त्री ०-- १ भाते की नोक । उ० --नर कायर प्राणं नही, लृश 
लिहाज लगार । घोठं दिन छोड धी, भरणी मिल उण बार ।--षां.दा. 
२ सिरा, नोक । उ०--लेलनौ पसंद कीनौ बाहणी धणीकोतं। 
-ऊ-का. 
[सं० भ्रनीक] ३ फौज, सेना, हरावल । उ०-- कालौ सिंहदेव तौ 
प्रथम ध्रणीमेदहीं लोह छक होय प्रंणां रा पोखण।-वं.भा. 
४ सीमा. ५ पत्थर की खुदाई करने का श्रौजार विक्ेष. ३ खंड, 
विभाग, दल । उ०---कीधा दोय भ्रणी कमधञ्जां ।--रा.रू. 
७ धुरी. ८ क्िखर. (रा०] € भाला, बरघा। 
वि०- श्रग्रगण्य, श्रागे रहने वाला । उऽ--वगा सिधवौ नाद कटकां 
धरणी बीरबर ।--रगसी सीसोदिया रौ गीत 
सत्रं ०-- यह, दस । 
श्रणीप्राठौ-मं०पऽ- देखो भ्रणियान्ौ' । उ०-तक्धां सुखडा तोल 
मान, नागरवेलि प्रणौध्राठां पन ।--्का-देभ्र. 
सं्पु०--भाला । (रू.भै. प्रिया) 
प्रणीक-सं०पु० [सं० श्रनीक| १ फौज, सेना. 
चि०-- बुरा, खराब । 
प्रणीके-सवं०- इस (क्षेत्रीय) 
श्रगोखा-वि०-१ जिसके सामनेदेखा न जा सके. २ भयानक । 
श्रणीपति-सं०पु° [सं० प्रनीक पति. सेनापति । 


२ भट, दल. ३ युद। 


भीगी 
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श्रणीपांणी-सं°स्त्री°-- १ मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा। उ०-चाकरी भ्रष्वल 


तरह राख ।--रालौड श्रमरसिध री बात २ साहस, शक्ति, सामध्यं। 

प्रणी भमर, श्रगणीमल-सं०पुण-- योद्धा, वीर (हि.नां.मा.) 

प्रणोमेट-सं ०पु०- भाले भ्रादि की नोकों के परस्पर भिलने का भाव। 
उ०-- मुरां रा मुकामला मंडाया क्र, प्रणीमेठ हभ्रौ चै । रायजादा 

भाला भठकि नै रहीभ्रा छै ।--रा.सासं. 

प्रणीपाषट-संभस्त्री०---१ कटारी । उ०-- तोल भरभोयाढछ जट ब्रोठ चखतां 
तरां, रोष हिनोखिया दर्दव राये ।--नरहरदास बारहठ । 
सं०पु०--२ भाला (रूम. भियार) 

भ्रभीयाट्टो, श्रणीयल्ौ-वि०-देखो श्रणिपामौ' (रू.मे.) 
उ०---श्रंगोप्रंगि पटे श्रणीयालठं प्रांराह पाखर फोडद्‌ ।--कि.प्र. 

ध्रणीसमराथ-वि०- १ सामर्यशाली. २ मददगार. ३ युद्धम कुरल। 

प्रणुताई-सं स्वरी ०--१ बदमाकी, हौतानी, शरारत. २ भ्रन्याय । 

श्रणु-सं०पु° [सं०|] १ परमाणु से बडा तथा दचणुकसे छोटा, कश, 
टकंडा. २ रजकण. ३ संगीत के श्रनुसार तीनतालकेकालका 
चतुर्थादा समय, एकं भूहत्तं का ५४६७५००० वाँ भाग । 
वि०--१ बहुत छोटा, जौ कठिनता से दिखा दे, सूक्ष्म. 
कम (रूम. भ्रण) 

भ्रणुमासिक-वि०--वे भ्रक्षर जो मुह श्रौर नाक से उच्चारण किये जायें 
यथा-न, ण, न, म, भ्रनुनार्सिक । 

भ्रणुपातक-सं ०पु° [सं० प्रनुपातक | चोरी, भूठ बोलना, पर-स्त्रीगमन 
प्रादि का पाप जो ब्रह्महत्या के समान समभा जाता है। 

प्रण्ब॑ध-सं ०पु° [सं° ्रनुवंध | १ बंधन, लगाव. २ श्रारम्भ, भ्रनु- 
सरण, होने वाला शुभाशुभ. ३ वात, पित्त, कफमेसे ज) प्रधान 


२ थोडा, 


हो. ४ दो पक्षों मे कोट कायं करने के लिए होने वाला ठहरावया | 


[ति 1 1 1 1 १ १ । 
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: भ्रणुहाणौ-बि० (स्नी° श्रणुटांणी ) नंगे पैर, जृतेरहित । 
तरह करै, प्राची तरह करै । कनंकालोगन्‌ भ्रणीपांणी सूं भरा्ठी : 


~~~ > 


समभौता. ५ वस्तु्रो, जीवों, भ्रगों श्रादिमेंश्रनिवायं श्पसेहोने ` 
बाला पारस्परिक संबन्ध. ६ किसी विषयं की सब बतो का 
विवेचन । 


श्रणुमा-सं ऽस्त्री ०--बिजली । 
ध्रणुराव-सं०पु० |सं° भ्रनुकरण | १ नकल, भ्रनूकरण । 
उ०--ए सारस कहिजद पसू, पखी केरा राव । उवं बोल्या सर 
उपरद, थां कीधी भ्रणुराव ।- होमा. २ पचै होने वाला 
दम्द । 
भरणुषाद-सं०पु° [सं ०] १ दक्षेनशास्त्र के प्रतर्गेत एक सिद्धान्त जिसमें 
जीवयाग्रात्मा को श्रणु माना गयाहो. २ वह शस्व जिसमें 
पदार्थो के प्रणु नित्यं माने गये हों, वंशेषिकं दर्शेन । 
भ्रणुवादी-चि° [सं ० प्रणुवाद में विश्वास करने वाला । 
सं०पु०--वल्लभावाय्यं का प्रनुयायी वष्णव । 
णुषील्षभ-स०पु०--एक यन्त्र जिसके द्वारा सूर्म पदार्थं देसे जा 
सक्ते है । 


भ्रणुहार, भ्रणुहा रौ-सं ०पु° (स्त्री० श्रणुहारि, प्रणुहारी) सूरत, दाक्ल । 
उ०-- तारां हरदांन बोलियौ--ऊभासै सरीर तौ भ्राषां हाथां फुरककियौ 
पर ध्रणहारौ तौ सागी धै ।-पलक दरियाव री बात 
वि०--समान, तुल्य, बराबर । उ०--श्रगर तणं श्रणुहार, पीड़ातां 
परम करं । ते सज्जन संसार, जोया पर अुषशिपा नहीं ।--ो.मा. 
भ्रण्‌-वि०-- देखो श्रणु' । उ०---महा भ्रणृं बचनीय जिकां री माधुरो । 
दं पिय, रसा दाचि रती ही नां दूरी ।--ब.दा. 
सं ०प०-- देखो “श्रणु' । 
प्रणूत-सं ऽस्त्री ०-- १ भ्रमसंभव कार्य, न होने वाला काम । 
कहा ०--भ्रणुत माटं स ई काटी है--भ्रसंमव कायं करना बा कठिन है । 
(रूम. प्रगहुत) २ शतान, बदमाशी. ३ धरमेंकुछ भीन होने 
की दशा । 
सं०पु०--४ शैतान व्यक्ति । 
कहा०--श्रणुंत रे वायोड़ी कौ उरग नी--भ्रन्थाय का श्रच्छा प्रतिफल 
नहीं मिलता । 
वि०--बहुत, श्रधिक । उ०--उतरधा सूत भ्रणृत मूत रेल न माया । 
--ऊ.का. 
प्रणुतो-वि° (स्त्री° श्रणृती) १ बदमाश. २ भ्रन्यायी, नालायक. 
३ चंचल. ब्रा. ५ बहुत, भ्रधिक। 
श्रणू-विऽ-- तनिक (्रमा.) 
संभ्पु०- देखो प्र्‌ (रू.मे.) उ०--मुकद लहै कृण तोरा म्रम्म 
भ्रण्‌ मभः राखं कोरि भ्रालम्म ।-ह्‌.र. 
प्रणतौ-वि०- देखो “्रणुतो' (रू.मे.) 
कहा०-- प्रणतौ धास उकरड्चां उगै- व्यथं की वस्तु पर । 
प्रण्हांणौ-वि०- - -नंगे पर । उ०-- एक मादा एकं न सकष ऊटी, एक 
श्रणृहाणा ऊधाहा । दांणा पांच लहई नवि खावा, एकं तणद पाए 
लोहडां ।- कां .दे.्र. 
प्रणूहार, प्रणूहा रौ-सं०पु०--सूरत-शक्ल । उ०-सारीलै ्रणृहारं सारौ 
मूलक भरियौ छं ।-- पलक दसियाव री बात 
प्रणे-संन्पु०--रथय (हि.नां.मा.) 
प्रणेती-वि०--श्रसंमव (₹ू.मे. श्रणहूंत, भ्रणहृती) 
प्रणेवर-सं०स्त्री ०-- वह्‌ स्त्री जो वुल्हिन के साथ उसके ससुराल आय । 
भ्रणेतौ-सं०पु०-- १ भ्रभावावस्था मं होने वाला दुःख या कषु, वियोग- 
जनित दुःख. २ शोक, दुःख. ३ बल, साहस. ४ भ्राशंका, संशय । 
उ०--देस विदेसां ना जावां म्हारी भ्रणेवा भारी ।-मीरां 
५ संभावनां (रूम. भ्रनेत) ६ ईर्ष्या, डाह । उ०- तरं धरती 


रौ वेध, राज रा ध्रणेसा उपरां नागोर दोलतियालांन पातिसाही कर । 
-- अतसी उदाबत री बात 
भरणे-श्रष्यय- प्रौर । 
प्रणोप्राई, ध्रणोई-सं°स्वरीऽ--इ्वासरोग, दमा (₹.मे. भरोहाई) 


¦ भरगोलौ-वि० (स्त्री° प्रणी) प्रभूत, भ्रनोला, भनुपम । 


भ्रणोटपोल 
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भ्रणोटपोल-सं ०पु०-- स्त्रियो के वैर का प्राभृषरा विदोषं (रासा.सं.) 
धणोर-संण्पु०- विवाहम वरया वधू के सदा साथ रहने वाला उसका 
छोटा व कभ्रारां भाई (पुष्करणा ब्राह्मणा) 
भ्रणोहाई-सं ऽस्त्री --दवासरोग, दमा (रू.भे. श्रणोध्रारई, ्रगोई) 
प्रतंक-सं ०पु०--१ भ्रातंक. २ कष्ठ। 
धतंग-वि०- पारंगत, निपुण, परा जानकार । 
प्रतंत-वि ० [सं० भ्रत्यंत ] भ्रत्यन्त, प्रधिक, बहुत ज्यादा । 
भ्रतं-वि० [सं० श्रतद्रिक]| १ भ्रालस्यरहित, चंघल । उ०--सहर 
भ्रवंती जिर समय, चारदत्त द्विजच । क्रम पदियौ विद्या कठा, 
दुरबिध भाव भ्र -वं.भा.। २ विकल, व्याकूल । 
प्रत-वि ० [सं० भ्रति] बहुत, भ्रधिक, प्रतिशय। उ०--श्रल परम 
पसर पसरिया श्रावा, सुक पिक बोल सुखद सराग-- बां दा. । 
सं °स्त्री° [सं° श्रति] १ भ्रधिकता. २ दीघ्रता, जल्दी । 
सं ०प०--३ ईरवर, परब्रह्म । (हु.र.) 
उप शब्दों के पहले लगने वाला एक उपसग जिससे भ्रधिक के 
ग्रथंका बोध होता दै । 
क्रि,वि० [सं० भ्रत्र] यहां, इस स्थान पर। 
प्रतएव-क्रि०वि° [सं | इसलिए, दस कारण । 
श्रतखंन-सं “प [सं० श्रतरिक्ष स्तम्भ] भाला (डि.नां.मा.) 
भ्रतग, भ्रतगी-वि° [सं० उत्तुंग] ऊचा। उ०्-भ्रणत काठ प्रौराट 
जगि विकराठ मांभिः तेज जिर भगवांनजी रतन्‌ । 
धरतट, भतड़-सं०्पु०--१ पव॑त का शिखर, चोटी. २ टीला। 
प्रतण-सं०्पु“ [सं० श्र+तन]| १ बिनादेह्‌का व्यक्ति. २ कामदेव. 
३ परब्रह्म । 
वि०-- बिना देहका। 
श्रतताई-वि ० [सं ० श्राततायी | श्राततायी, दुष, ऋ,र, प्रत्याचारी । 
उ०-तपसी रौ रूप धरे प्रतता, श्रडंग कुटी गद सीत उटारई 
--र.रू. 
ध्रतदगुण-संण्पु [सं० प्रतदगुण| एक प्रकार का श्र्थालंकार जिसमें 
एक पदाथं का किसी एते दूसरे पदाथ के शणो कोन ग्रहण करना 
दिखाया जाय जिसके कि वहू भ्रत्यत समीपन हो। 
ध्रतन, प्रतमौ-वि०-- निर्बल, कमजोर, पुंसत्वहीन । उ०-मद मेरि 
कियौ भ्रतनौ मरद जद मै तोनं जांगियौ -ऊ.का. । 
सं °पु०--१ कामदेव (भ.मा.) २ देखो “श्रत । 
प्रतपराक्रम-सं०पु” [सं ० प्रति -[- पराक्रम ] बड़ा प्रताप, बडा तेज, पराक्रम 
प्रतप्रसंग-सं०पु० [सं० ग्रति प्रसंग] १ श्रत्यंत मेल. २ भ्रति 
विस्तार. ३ व्यभिचार । 
धरतप्रांण-वि ° [सं० प्रति-[प्राण] देखो 'प्रतिप्रांण' । 
प्रतममवन-सं०पु०-- ब्रह्मा, विधाता (डि.नां.मा.) 
धतरंग-वि ०--तरंगरहित, शांत । 
सं०पु°--श्ांतं समद्र । 
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च्रत्ाबी 


भरतर-वि° [सं०° भ्रति] बहुत, भ्रधिक । 
संण्पु० [सं० शत्र] १ फूलों की सुगन्धि का सार, निर्यास. २ सागर, 
सश्र भ्रमा.) 

प्रतरवान-सं°्पु० [भ्र° त्र फा दान] शत्र रखने कां पात्र । 

प्रतराज-सं०१ु० [भ्रण एतराज] १ विरोध, श्रापत्ति. २ संदेह । 

प्रतरिख-सं ०पु° [सं० भ्र॑तरिक्ष] प्राकार । | 

प्रतरूज-सं स्त्री ”--दैखो “श्रतट ज' । 

प्रतरे ,धतर-क्रि“ वि०--१ इतने मे । उ०-- प्ररं भिरजौ प्रावियौ, 
गह छवावियौ निराट-रा.रू.। २ इसके बाद. ३ भ्रमी तक, 
श्रव तक, दसी श्रवसर मे । 

प्रतरौ-वि° (स्त्री भ्रतरी) इतना । उ०-रोटी चरलो राम, धरते 
मुतलब भ्रापरौ, की डोकरियां काम, राज कथा सू राजिया--किरपारांम 
(बहु भ्तरा) 

श्रत रोक, प्रतरोयक-वि० -- तना ही, इतना सा । 

प्रतशो-वि०---दइतना श्रधिक (रू.भे. प्रतरो) 

प्रतठ-सं °पु०--सत पातालों कै भ्रतगंत दूसरा पाताल (पौराणिक) 
वि०--१ तढरहित, बिना पेदी का [सं प्रतुल] २ श्रतुल, 
भ्रत्यधिक । 

ग्रतटबल-वि° [सं° प्रतिबल] श्रत्यधिक शक्तिशाली । 

प्रतठतल-सं °स्त्री° भ्र“ ] एक प्रकार का रेशमी वस्व जो बहुत नरम 
होता है । उ०---साल सृतरू चिकन शुभ, भरतद्धस्ष जरकस भ्रां । 
तो तट दी लाख तरा, पहरांमणी पुरांण--बाँ.दा. । 

श्रतन्टसी-सं ०पु०--? क्वाजासरों का एक भेद विशेष जो पृरुषाकार को 
भ्रंडकोश सहित जसे ही काट डालते है। इनकोसंदली भी कहते 
है. २ देखो “भ्रतटठतस्' । 

प्रवद्धस्स-सं भस्त्र ०-देखो भ्रतकस' । उ०- दर परदे जरदोज, सथन 
ध्रतटस्सां मखमल--ला.रा. । 

प्रता-वि०- सुंदर (नेत्रो की बनावटभ्रौर सुंदरता के लिए प्रयुवत 
किया जाने वाला शब्द) ! उ०- लोयर भ्रतट्छा जह- र. हमीरवर्त्ता । 
संभस्त्री ०--पथ्वी । उ०--चने चक पत्त चलद भांति, तात 
ज्यों भ्रतढा विचटाति--ला.रा. । 

श्रतद्ध।ग-सर्स्त्री°-याद, स्मरण (डि.को.) 

श्रतीब, धरतद्टीबलि-वि° [सं० श्रतुल | बल] श्रत्यधिक बलवान, 
राक्तिशाली (?ि.को.) 

रतद्ूज-सं ° स्त्री °--रवास नली में यकायक जल या श्रत कैभ्रंतके चले 
जाने से होने वाली खरखराहट या सुनुनी 1 

ध्रतद्लौ-वि०--१ प्राधा रशून्य. २ ब्रुरा, निङ्ृष्ट। उ०-भ्रपने 
भ्रासरिये भ्रतक्रौ दिन उगी, पीहर सासरिये पतौ पन्य पूगौ । 

--ऊ.का. 
ग्रतबाद-सं ०पु०--देखो "प्रतिवाद ' । 
भ्रतबादी-वि०-- देख। श्रतिवादी' । 


भतवार 
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्रतवार-सं०पु०--१ इतवार, रविवार । [फा० एतबार] २ भरोसा, 
विष्वास । 
वि० [रा०] श्रपार, बेहद । उ०-भ्रतवार वहै भ्राप श्रनंत, सह्‌ 
विदु हुय जावै सगा-जग्गौ लिडियौ । 
श्रतवेध-सं°पु०-- युद्ध, समर । 
प्रवस, श्रतसय-वि° [सं० प्रतिश्य| भ्रपार, प्रत्यत (श्र.मा.) 
सं°पु<---१ श्रात्मा. २ श्रस्त्र. ३ वायु. ४ वल्कल वस्त । 
श्रतसौर-सं ०पु० [सं० प्रति--फा० शोर] प्रत्यधिक भ्रावाज व शोरगुल । 
श्रतरह-सं०्ुऽ-- समुद्र, सागर (डि.नां.मा.) 
भ्रता-सवं ०--दतने, इतना । उ०-रजधपूत महारज क्रीत रता, उणबार 
चठे सरदार भ्रता--शि,सु.रू. । 
प्रतारई-वि०-- अत्यधिक । 
संण्पु° [सं० भ्राततायी] १ श्राततायी, दुष. 
भरताक-वि०- गुप्त (भ्रमा) 
श्रताग-वि०--१ न त्यागने वाला. २ श्रथाह। 
प्रतागे-क्रि°वि०--जल्व, शीघ्र । उ०--भ्रायौ नागस्‌ भः लेवा भ्रतागोौ । 
--ना.द. 


२ श्रन्याथी | 


श्रतात-वि° [सं० श्र-[- तात] श्रनाथ, निराध्रित । 
सं०पु०-- परब्रह्म (ह.र.) 

भतार-सं°्पु०-- १ दवाश्रों को बेचने वाला, पसारी. २ श्रत्तार । 
३ देखो “भ्रतारां' । 

ध्रतारां-स०पु०-- १ मुसलमान. २ भ्राततायी, दृष्ट। उ०्--भिरजौ 
तिरा वारां मीर करारां साथि प्रतारांकरिसारा-रा.रू.। 
क्रि°वि०--ष्तने मे। 

श्रतारी-वि०- तेज, चंचल, शीघ्रगामी । उ०-तुरेग बेडिया भांत 
प्रतारी । गरड जांगा चद्यौ गिरधारी- रा.रू. । 

श्रतारू-वि०-- जो तंरना नहीं जानता हो । उ०-बे हरि भजे भ्रताङ् 
बोले, ते प्रन भागीरथी मतुं- बेलि. । 

श्रत।रो, प्रतारो-विऽ--प्रधिक, बहत । उऽ-तुरगां वणौ तेज श्रंगां 
प्रतारौ---रा.रू. । 

भ्रताढ-वि०- १ बहूत, अति, भ्रत्यन्त. २ तेज, भयंकर । 
उ०--"प्रभमाल' क्रोध देखे ताद, महमंद साह दिये मुक्तमाठ । 

---वि.सं. 

श्रतक्तौ-वि० (स्त्री° श्रताढी) १ उतावला, जल्दबाज. २ प्रातुर. 
३ बलवान, जोश्ीला. ४ मजबत, रु । उ०---"रूपमल' धोड 
भ्रसवार "उमेद' हर श्रानी जोड वागां भरताढी-- प्रज्ञात । 
५ तेज, तीक्ष्ण. ६ भयंकर । 
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उ०--एक दाठी डं नरातादढी ,. 


भ्रघट, नदी बही कराठटी रषिर वाढी निपट । वीर ताढ्टी वजँ भ्रताठी : 
रिण विकट नच काढी सहत कमाढठी जांण नट-किसनजी भ्राढौ। 


क्रि°वि०--शीघ्ता से । उ०-उमंगे रढाठा टे सोहडां काकुस्थवाठरा, 


ध्रताठ्ता सजूटे तेण सामूहां श्रडील--र.रू. । 
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प्रति-वि०-- बहुत, प्रधिक । 
सं ऽस्त्री °-भ्रधिकता, ज्यादती । 

प्रतिकम, ध्रतिकमण-सं०पु०-- देखो "अतिक्रम" । 

प्रतिकतिभाषनीय-सं०पु०--योगदर्शेन के श्रेतगंत चार प्रकार के 
योगियों मे से एक योगी, व॑ राग्यसंपल्न योगी । 

ध्रतिकाय-वि० [सं० भ्रति काय] १ स्थूलकाय, मोटा. २ बलवान । 
सं ०पु--रावणा का वह पुत्र जिसको लक्ष्मण ने मारा था। 

प्रतिक्रम-सं०्पु° |सं०] १ नियम या मर्यादा का उल्लंघन, विपरीत 
व्यवहार, भ्रन्यथाचरण । उ०--सौ राजकूमार रा भ्रासयर्म तुले तौ 
कन्या काठ रौ प्रतिक्रम जांशि भ्रठे ही विवाह करू--वं.भा. । 
२ श्रपमान. ३ पार होना, लांधना । उ०~--प्रतिक्रम विक्रम 
त्रिक्रम श्रास्य, श्रछेक भ्रनेकन प्रक उपास्य--ऊ.का. । 

भ्रतिक्रांत-वि० [सं० भ्रति ¬-कांति] १ चमकीला, श्रत्यंत कांतिबान । 
उ०-- किता सस्त्र श्रतिकरति जडित पन्ना सोत्रघ्नां--रा.रू. । 
[सं०] २ सीमा ते बाहर गया हृभ्रा, बीता हृभ्रा । 


श्रतिगंज-संऽपु०-- ज्योतिष शास्त्र के २७ योगों में से एक योग । 
(ज्योतिष बाठनोध) 


श्रतिगति-सं०स्त्री ०---१ प्रन्याय, प्रत्याचार । उ०---सदार्ई सबठा राजा 
निबढा राजा नँ कालता भ्राया दच्च, बंद महि सदाई राता श्राया, 
पिणतौ ठाकुर ज्यं कोई भ्रतिगति मांडं नहीं। 
--कहवाट सरवहिया री बात 
२ उत्तम गति, मोक्ष । 
वि० [सं° ्रतिगत] बहुत, श्रधिकं । 
श्रतिच्चार-सं ०पु° [सं०] १ किसी ग्रहका बिना किसी राशि का भोग- 


काल समाप्त विये दूसरी राशिमे चले जाना. २ विधात, व्यति- 
क्रम (जैन). ३ ग्रहोंकी शीघ्र चाल । 
ग्रतिचारी-वि० [सं०] १ भ्रन्यथाचारी. २ भ्रति करने वाला। 


रतिचाह-वि ° [सं० भ्रति +- चाह्‌ | उत्सुक, इच्छुक, उत्कंटित । (डि.को.) 

प्रतितीव्र-संम्पु०-संगीतमे वहूस्वर जो तीव्र से भी कुं भ्रधिक 
ञचाहो। 

श्रतियि-सं०पु० [सं०] १ मेहमान, भ्रनिदिचत, श्रागंतुक. 
संन्यासी जो एकं स्थान पर एक रात्रि से भ्रधिक न ठहरे। 

क ०स्प्री० [सं० ्रतिधि~पूजा] संन्यासी या महात्मा 
कौ सेवा । 

प्रतिद रप-वि° [सं° प्रति] दपं] धमंड, भ्रभिमानी (कं.भा.) 

श्रतिदेव-सं०पु०--१ बडा देवता. २ शिव. ३ विष्णु । 

श्रतिषराक्रम-सं ०पु० | सं० | बड़ा प्रताप, बड़ा तेज, रौ्यं । 

प्रतिपांन-सं०पु° [सं० श्रतिपान] बहुत पीना, पीने का व्यसन । 

श्रतिषत-सं०पु० [सं ०] भ्रव्यवस्था, गड़बड़ी । 

प्रतिषातक-सं०पु° [सं० | धर्मशस्त्र मे वित्त नौ पातको मे बड़ा 
पातक--माता, बेटी या पतोहू के साथ गमन करने वाला पूष भ्रथवा 
पिता, पुत्र व दामाद के साथ गमन करने वाली स्त्री । 


२ वह्‌ 
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भ्रतिश्रतंग-सं०्पु ° [सं०] प्रत्यन्त मेल, देखो शप्रतप्रसंग' । 

भ्रति््राण-वि० [सं० भतिप्रारा] बलवान, दक्तिक्षाली, भ्रस्यंत शक्तिशाली । 
(रू.भे. श्रतप्रांण') उ०--बाठसा इराविधि बर विबेक, भ्रतिप्राण 
हवा भूषति भ्रनेक--षं.भा. । 

प्रतिबरबे-सं ०पु०- एक मात्रिक छंद विष्ठेष जिसमे प्रथम व तृतीय 
चरण मे १२ मात्रां तथा दूसरे बोधे बररमे नौ मात्राणे होती है । 
विषम षपदोंके भरतम जगण नहींष्टोतातथासम पदोंकेभ्रत का 
वणं लधु होता है । 

प्रतिबरसण-सं ऽस्त्री ° [सं° प्रति वषर] भ्रतिवृष्टि, प्रत्यन्त वर्षा 
(हि.को.) 

भ्रतिबद-वि० [सं ° प्रतिबल | प्रत्यधिक बलवान, शक्तिशाली, महावीर । 
सं°पु०--एक राक्षस । 

भ्रतिबला-सं°स्त्री° [सं० प्रतिबला १ प्राचीन काल की एक प्रकार की युद 
विद्या जिसके प्रभाव से श्वम भ्रौर प्यास, भूख भ्रादि बधभ्रोंका भय 


नहीं रहता । उ०- विद्या विलास श्रतिबद्रा रिख पढाई रांम। 
-- रांमरासौ 
२ ककई नामक पौधा । 


प्रतिमृसद्र-सं ०पु° [सं० | यदि किसी नक्षत्र मे मगल श्रस्त हो भ्रौर उसके 
सत्रहवें नक्षत्र व १८ वे नक्षत्र से श्रनुवक्र हो तो शस वक्र को 
श्रतिमुसक कहते ह -- फलित ज्योतिष के श्रनुसार इससे चोर श्रौर 
शस्त्र का भय रहता है तथा भ्रनावृटि होतो है । 

श्रतिम्‌त्र-सं °पु° [सं ० | श्रधिक मूत्र उतरने का एक प्रकार का रोग विह्ेष 
जिससे रोगी कमजोर हो जाता है (वद्यक) 

प्रतियोग-सं प° [सं०| किसी मिधित श्रौषधि मे किसी दरभ्य का नियत 
मात्रा ते प्रधिक मिल जाना। 

घतिरंग-सं .प०-- १ श्रत्यन्त श्रानन्द, भ्रत्यन्त प्रसन्नता । उ०--श्रति 
प्रगट रस थुड़ डाठ प्रदभुज(त) गाय भ्रतिरंग प्रादरे--रा.रू. । 
२ श्रतरग, धनिष्ठ । उ०--सेज पधारी' राव की, श्रतिरंग स्वामी सुं 
मीली राति--वी.दे. । 

प्रतिरंजन-सं०्पु° [सं०| १ बढा-चढा कर कह्ने का दंग, श्र्युक्ति. 
२ ग्रत्प्रन्त प्रसन्नता । 

भ्रतिरथो-सं°ऽपु° [सं०| वह जो रथ पर चद करश्रकेला बहुत से लोगों 
से लड, महारथी, रणकुशल । 

श्रतिरय-सं०पु०- तीव्र वेग । उ०-- विसमय प्रथय मय भय समय निर- 
दय उदय रवि नयनिटय ध्रतिरय श्रजय खयकर श्रवय--वं.भा. । 

श्रतिरिक्त-क्रि°वि० [सं०] सिवाय, श्रलावा । 
वि०--१ शेष, बचाहूभ्रा. २ भलग। 

प्रतिरेक-सं ०पु ५ |सं° भ्रति रिष्‌ घम्‌] भ्राधिकय, श्रतिशय । 


भ्रतिलीवर, प्रतिट्टोबरढ-वि° [सं० श्रतुल्य | बल ] वीर, योदा, शक्ति- ; 


दाली । 
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भ्रतिवाद-सं०पु ° [सं०] १ डींग, देखी. २ खरी बात, सच्ची बात. 
कटृक्ति। 


६१ 


[1 ए 1 7 
क व 11 
[1 य 1 ० 1 ता त 1 1 111 [क 1 गणष 


[| 
1 


भ्रतोत्य 


~~ [थ 


प्रतिवादक, भ्तीवादी-संण्पु० [सं०] १ सत्मवक्ता.ः २ कटुवादी. 
३ डींग मारने वाला । 

प्रतिव्रस्टी-सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रतिवृष्टि] भ्रत्यभिक वर्षा । 

ग्रतिसय-वि° [सं० भ्रतिदाय |] बहुत, ज्यादा, भ्रत्यधिक । उ०--भ्रासाढु 
जां इंड, भ्रतिख्य गया डि गँतूढ--रा.रू. । 


भ्रतिसयधांन-संण्पु० [सं ° प्रतिष्ायपान] प्रत्यन्त मद्यपान, मद्याहार । 
(भि० श्रतिपान) 


प्रतिसयोकती-सं°स्त्री° [सं० भ्रतिशय उक्ति] मेदमे भरमेद तथा 
श्रसंबध मे सबंध दिखलाते हण क्रिसी वस्तु को बहुत बढ़ा कर प्रकट 
करने का एक प्रकार का भ्रलंकार प्रथवा जहां प्रस्तुत की भरत्यन्त 
प्रशंसा के लिए भ्रतिराय प्र्थात्‌ लोक सीमा का उल्लंघन करके कोर्ट 
बात कही गई हो । 


ध्रतिसामन्य-सं०धु° [सं० भ्रति सामान्य] बहुत ही साधारण, मामृली 
बात । 


श्रतिसार-सं “पुण [सं०] १ पेटका रोग विरोषं जिसमे रक्त मिधित 
भ्रव के श्रथवा पतले किन्तु भ्रधिक दस्त प्राते है। 
वि° [रा०] श्रतिक्शय, बहुत । उ०--माह मास सी पडपौ भ्रतिसार, 
जटठ-थठ-महीयठ सहु कौया ल्ार--वी.दे. । 

भ्रतिसं-वि ० [सं० प्रतिय ] ्रतिशय, बहुत, भ्रधिक (रू.भे. प्रतिसय) 

श्रतिहसित-सं०स्त्री ° [सं ° श्रति -|-हसित] श्रहृहास, जोर फी हंसी । 

ध्रतीद्रय-वि ० [सं० ्रतीन्द्रिय | श्रगोचर, श्रप्रत्यक्ष, श्रग्क्त । 

श्रती-सवं -- दतनी । उ०-- कटि भ्रती बात सारी कथा, तवी राय सेगवा 
तणी-मे.म, । 
वि० [सं° श्रति| बहुत, भ्रधिक (रू.भे. भ्रति) 

श्रतीचपक-वि ० [भ्रति +- चपल | श्रधीर, चलायमान । 

प्रतोत-वि० [सं०] १ बीता हुश्रा, भत, गत, पुराना । उ०--विद्ठोदै 
शुद्र कपाढ ब्रहम्म, कियौ सुकदेव भरतीत करम्भम--ह्‌.र. । 
२ नि्लेप, विरक्त । उ०--लबग्युण देव भ्रतीत संसार, विभू भ्रति 
गजम परम्म बिचार --ह्‌.र.। ३ दरिद्र, कगाल. ४ पृथक, भ्रलग। 
क्रि.वि०-परे, बाहर्‌ । उ०-नमौ धकं पंख सहोवर धज्ज, गरुगादि 
द्रतीत लखण्णा-ग्रप्रज्ज. --ह.र. । 
संण्पु° [सं प्रतिथि] १ विरक्त साधु, वीतराग, सन्यासी । 
उ०--दतरं देवीदास बोलियौ-- ्रतीर्ता क्यो खडाद्ौ ? कासं देषां 

भीखी नै मारग लागौ--पलक दरियाव री बात । 

२ श्रतिधि. ३ परब्रह्म. ४ संगीतमेंसममेदो मात्रश्रों के उपरांत 
भ्राने वाला स्थान. ५ तबलेके किसी वोन या टुकड़े कीसम से 


प्राधी वा णकमात्राके पहने समाप्ति. ६ दसनामी संन्थासियों 
का एक नाम । 


श्रतीतक-सं ०पुण्यौ° |सं०] बीता हुभ्रा समय, प्राचीन काल । 
श्रतीत्य, भ्रतीध-संण०्पु० [सं० श्रतिधि] १ श्रम्पागत, मेहमान. 


२ संन्यासी, विरक्त साधु, गृहत्यागी. ३ जेन साधु. ४ गरीब 
व्यक्ति । 
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श्रतीष्रस्टी-सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रतिवृष््टि| प्रत्यन्त वर्षा, प्र्तिवृष्टि । 
प्रतीर-सं ०पु०- समुद, सागर (हना, ्रमा.) 
द्रतीव-वि ०यौ० [सं० श्रति--दइव | भ्रधिक, श्रतिकय श्रत्यन्त । 
उ०-तथा ्रतीव नग्नता करीसु नन्मे तुं--ऊ.का. । 
ध्रतीस-सं०पु० [सं०] हिमालय के प्रचल मे होने वाला पौधा जो 
ग्रौषधिके कामम भ्राता है--श्रमरत। 
प्रतीसय-चि०- देखो “प्रतिसय' (रू.मे.) 
प्रतीसीद-सं°्पु०-- हाथी हस्ती (डि.नां.मा.) 
श्रतु-वि ° [सं० श्रत्यन्त | भ्रत्यन्त, बहुत, भ्रधिक, श्रतिद्यय । 
श्रतुर-वि ० [सं० भ्रातुर] व्याकुल, व्यग्र, चबड़ाया हश्रा, उद्ठिग्न, दुखी । 
क्रिर्वि०--शीध्र, जल्दी । उ०-- प्राच नित जनक नुप लिखे कागद 
प्रतुर--र.रू. । 
श्रतु रार्ई-सं°स्त्री° [सं० श्रातुर | उतावलापन, जल्दबाजी । 
भ्रतुठ-वि° [सं० श्रतुल | १ जो तौला याकता न जा सकं, भ्रसीम, श्रपार, 
बहुत, श्रधिक. [सं ० प्रतुल्य | २ श्रनुपम । उ०-- एक चंदागा जात्ति रा 
हव्टखड़ रजपूत री पृत्री नूं बक मेँ श्रतु जांणि प्रसभपुरवक परणियौ । 
---वं.भा. 
३ जबरदस्त । 
ध्रतुद्रमीय-वि० [सं० श्रतुलनीय] १ भ्रपरिमित, श्रपाग. 
बेजोड । 
प्रवुढबल्-वि ० [सं° श्रतृल ~ बल] भ्रत्यधिक शक्तिशाली, समर्थं । 
उ०---ग्रह तै सत डोर जगा छत्रियां गुर, बोह मोजां बिध श्रतुलबद । 
-- महारांगा जगतसिह्‌ रौ गीत 
श्रतुखित-वि° |संऽ | १ बिना तौला हृभ्रा, श्रपरिमित, श्रपार, श्रसंख्य 
२ श्रनुपम, श्रद्धितीय, बेजोड़ । 
भ्रवुली-वि० | सं° प्रतुल्य] १ भ्रनुपम, श्रद्धितीय. २ भ्रसमान। 
भ्रतुद्ीबदट-वि ° |सं° श्रतुल्य -¡-बल | भ्रत्यन्ते शक्तिशाली । 
उ०--श्रतुीशठ भाद श्रसरां रौ, खागां मार गमाडे खोज -र.रू। 
प्रतुय-वि० | सं ° श्रतुल्य | १ श्नुपम, श्रह्वितीय. २ ग्रसमान, प्रसटश । 
श्रतु-वि ०- -ग्रत्यन्त, बहुत भ्रधिक, प्रतिय । 
संप्पु०- -केजं के लाते जमा की जाने वाली रकम । 
प्रतूठो-वि० (सं० प्र तु) श्रप्रसन्न । उ०-समांगी जसू नागरांगी 
सुरायौ, अरूटो श्रतुढौ भले काज भ्रायौः -ना.द. । 
भ्रतृढट-वि° [सं० श्रतुल्य | ग्रतुत्य, भ्रनुपम, भ्रद्वितीय । 
भ्रतेज-वि० [सं० प्र [तेज] १ तेजहीन, निस्तेज, मंद, मलिन. 
२ भ्रधकारयुत्तः। 
धरतेर-वि०---जो तंरना न जानता हो । 
सं०्पु०-सागर, समुद्र (डि.नां.मा.) 
प्रतं-क्रिण्वि०-- तब तक, इतने मे । उ०-भ्रपद्यर ची रभ्थां भरतं 
चंडधां नोहध्थां चडी-मे.म. । 
श्रतोट-संऽपु०-- १ जो शीघ्र प्रसन्न नहो. २ वख 


२ श्रनुपम, 


(नां.मा.) 
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रतोर-वि०- न टृटने वाला, पृष्टे, हद्‌, भ्रंग । 
भ्रतोल, भरतौल-वि० [सं० श्रतोल] १ जोतौलाया कृतान जा सके, 
प्रपरिमित, श्रपार। उ०-हब लङ्ग कक दिन हूय हरोल, दृठ 
पती फौज रौ बल प्रतोल-पे.रू.। २ जोतौलाहृभ्रानहो। 
सं ०पु०--पहाड, पर्वत (भ्रमा) 
श्रतोली, भ्रतोलौ-वि० [सं° भ्रतुल ] बहत (₹ू.भे. श्रतोल) 
उ०-सांवणकादिनां में साल वरसा छवी भरतोली, सारांही दिना में 
दद्र श्राख्यां भीन खोलीौ-रि.वं. । 
प्रल-सं०स्वरी ° |सं० प्रति| भ्रधिकता । 
प्रलर-संणपु० [फा० इव| इत्र, पृष्पसार। उ०-वणं केसरां प्रतरां 
बोह्‌ व्रागां, प्रभा चंदर मोहै भड़ां व्रद पागां--रा.रू. । 
प्रसा-सवे०--इतने (रू.भे. श्रता) 
ग्रसार-सं०्युऽ [श्र०] १ इत्र बेचने वाला, गंधी. २ यूनानी श्रौषधियां 
बनाने तथो वेचने वाला । 
श्रि, भरसो-वि० [सं ० ग्रति] बहुत, श्रधिक । 
सवं ° [रा०| इतनी । 
सं °पु० [सं° अति] म्रत्याचार । 
श्र्तीत-सं ०पृ०-- देखो प्रतीत, ग्रतीथ' (रू.भे.) 
प्ररोव-वि ° [सं ० श्रतीव | देखो श्रतीव'। उ०.--्रवरंगी श्री प्रापरंगी 
श्रगानीतौ --- रारू. । 
भ्रत्‌-सं०पु०-- कजं के पेटे खाते कौ श्रवधि व्यतीत होने के पूर्वं जमाकी 
जाने वाली रकम (रू.भे. प्रतू) 
श्रतोतायौ-वि० (स्त्री° प्रत्तोताई) १ श्राततायी. २ चिते स्वभाव का. 
३ उतावला । 
कहा ०--१ भ्रत्तोताई बेटौ जायौ नाठ षै'नी नाक कटायौ - उताबते 
स्वभावकीस्त्रीके पुत्र जन्मा तो श्रपनी श्रातुरताके कारण 
नाल कै स्थान परर नाकं काट डाली. २ प्रत्तोताई रौ माटी 
श्रावं दोपारं रौ दीयौ जगा्व॑-पति के श्रानै पर उससे 
शीघ्र मिलने को भ्रातुर उतावली स्त्री दुपहरीमें हो साभ 
समभ कर दिया जला देती है । उतावली स्रियो के लिये । 
श्रत्थ-सं०पु० [सं० श्रयं | देखो शश्रथ' । उ०--मंगढठ री जणणी मही, 
श्रदतारां री भ्रत्य बांदा. । 
क्रि°वि०---भ्रव । उ०-- हेम सेत मंभारन को हिव भ्रत्थ न रावह्‌, 
इत्थ चवत्थौ राव दवत जंपियं सरोवह-लल्ल भाट । 
भ्रत्थङो-सं०पु° [सं० भ्रथं | देखो श्रथ" । उ०--ऊधम हत्यां भर्यड़ी, 
कानां सुरा निज क्रीत---र्बा.दा. । 
भरत्यंत-वि° [सं० | प्रतिय, भ्रधिक, बहुत । 
प्रत्यतागांमी-वि° [सं ० | शीघ्रगामी । 
भ्त्य॑ताभाव-सं०्पु° [सं०| १ किसी वस्तु का पृ्णंतया रभाव, सत्ताका 
पूणं र्पसे न होना, २ वंषोषिक के मतानुसार पाँच भ्रमावोंमेसे 
चौथा । 
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प्त्यंतिक~-वि० [सं०] बहुत, भ्रधिक । 

भ्रत्यत्कस्ट-वि° [सं० भरति [उक्ष] प्रत्युत्तम, भ्रतिश्रष्ठ, बहुत 
बढिया । 

श्रत्याकार-सं०पु° [सं०] हार, पराजय (हि.को.) 

प्रत्यागतं ०१० [सं० श्र [त्याग] ग्रहण, स्वीकार । 

भ्रत्यागी-वि° [सं° भ~ त्यागिन्‌] १ श्रवदणो को न त्यागने वाला, 
दव्य सनी. २ न त्यागने वाला। 

श्रत्याचार-सं०पु० [सं०] १ सदाचार का उल्टा, श्राचार का भ्रति- 
क्रमण, भ्रन्याय, विरुद्धाचरण. २ ज्यादती. ३ प्राडंबर, कोसला । 

श्रत्याचारी-वि० [सं०] भ्रत्याचार करने वाला, न्यायो, ध्म॑ध्वज । 

भ्रत्यानंदा-सं ऽस्त्री ०-- वह्‌ योनि जो भरधिक भंथुन से भी संतुष्ट नहीं 
होती तथा जिससे स्त्री बंघ्याष्टो जातीदटहै। वद्यकमे हसे एक रोग 
कटा गय है । 

प्रत्यावस्यक-वि०यौ ° [सं० भ्रत्यन्त +-प्रावश्यक] जो बहुत ही जरूरी 
हो । 

भ्रत्यक्त-वि० [सं०] बहुत बढा चढा कर कहा हृभ्रा । 

प्रत्यक्ति, भ्रत्यक्ती-संऽस्त्री° [सं० भ्रत्युक्ति| वास्तविकता से बहुत बढ़ा 
खटा कर वर्णनं करने की एक रीति । 

श्रत्यतकंठा-सं ऽस्त्री ° [सं०] १ चिन्ता, मनस्ताप. २ उच्चाभिलाषा। 

द्मत्र-क्रि, वि° [सं०] यह, दस स्थान पर । उ०--चहूधा चरित्रं वैस्णावे 
विचित्र, त्रंलोक तत्र, वह्‌ भिलत भ्रत्र--ऊ.का.। 

श्रत्रपत, श्रत्रपती-वि° [सं० श्रतुप्त | भ्रसन्तुष्ट, भूखा, श्रतप्त । 
सं ऽस्त्री° [सं० ्रतप्ति] चित्त की श्रगाति, श्रसतोष, भ्रतृप्ति । 

भ्र्रय-सं०पु०-- देखो श्रत्रि' । उ०- पिरमू किंता बासर पाय, भ्रत्रय 
तण प्राश्रम ्राय-र.रू. । 

ध्रत्रसण-वि ०--निलमिी । 

भ्रत्रस्त-वि० [सं० श्र त्रस्त | भयरहित निडर । 

भ्रत्रस्थ-वि० [सं ०] यहां का, यहाँ रहने वाला । 

श्रत्रि-सं०पु० [सं०] १ सप्तऋषियोंमेसे एक जोब्रह्मया के पुत्र माने 
जाते २ एकतारा जो सप्तक्रषिमंडलमेदहै। 

प्रत्रिगृण-वि० [सं०] सत, रज भ्रौर तम नामक तीनों गुणों से पृथक, 
त्रिद्ुणातीत । 

ग्रत्रिज-सं°पु. |सं०] भरत्रि मूनिके पुत्र--१ चन्द्रमा, 
३ दुर्वासा । 

द्रत्रिजात-संण्पुऽयौ० [सं०] १ चंद्रमा. २ देखो 'मत्रिज' । 

प्रत्रिप्रिया-संरस्ती° [सं० | भ्रत्रि ऋषि कौ परत्नी-भ्रनसूया । 

भरथ-सं०्पु° [सं० प्रथं] १ शब्द कोश्रभिप्राय. २ प्रभिप्राय, मतलब, 
प्रमोजन. ३ काम, ष्ट. ४ हेतु, निमित्त. ५ धन, संपतति। 
उ“-भर बत्थाँ प्रथ कादृज, मंदिर जक््तं मय-ह्‌.र. (रू.मे. भ्ररथ) 
६ चान्द, स्पदं, रस, सूप एवं गंध इद्रियों के पाचि विषय [सं०] ७ एक 
मंगलसूचकं शाब्द जिससे प्राचीन कालम लोग किसी ग्र॑णवातेखका 
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प्रथ र्थवेदं 
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भारम्भकरतेथे। उ०-श्रषप्रोमकार, भरक्षर उब्ार, निस दिवस 
नाम रट रांम-रांम--ऊ.का. । 
प्रव्यय०--१ भ्रव, दस समय. २ भरनन्तर. २ भ्रारम्भ मे। 
प्रथदणो, भ्रथहबौ-क्रि०भ्र० (प्रा०रू०) [सं० प्रस्त] भ्रस्त होना । 
प्रथऊ-सं०पु-- सूर्यास्त होने के पिले किया गया भोजन (जैन) 
प्रयक-वि०-१ न धकमे वाला, भ्रश्रात, परिश्रमी. २ बहुत, श्रधिक। 
भ्रयग-वि०--१ देखो "प्रयाह' । उ०-- भ्रंग धन, व्यंग रसं घाट कवता 
भ्रयरग--ककु.बो.। २ देखो भ्रथक'। 
सं०पु०--१ हाथी (ना.रि.को.) २ समुद्र, सागर (प्र.मा.) 
श्रथगणी, प्रथगबौ-क्रिण्प्र०--रकना (सूरं) । उ०्-घथयनियौ भाण 
मधुकराहर उपरा धोम दुहुवां हसौ वाद धिखियौ--्रज्ञात । 
धरथग्‌-वि०--भ्रथाह्‌, भ्रपार (रू.मे. रथगः) 
भ्रथग्ग-वि०--देवो "प्रयग" (रू.भे.) 
ग्रयदडणौ, भ्रयशडगौ-क्रिणप्र०--१ लडखडान।. २ टकराना, भिडना । 
भ्रथङ्णहार-हारौ (हारी), प्रयङड़ाणियो-वि०--भिडने वाला । 
प्रथडघ्रोङौ, परयद्ियोडौ, भथङ़पोडो-मू०का०क० । 
प्रथङोजणौ--भाव.वा, । 
प्रथबियोडौ-मू०का०कृ०--लडइखडाया हुभ्रा, टकराया हुभ्रा । 
(स्त्री ° भ्रथहियोडी) 
भ्रयमणौ-सं °स्त्री° [सं० प्रस्तमन] परिम दिशा । 
प्रथमणौ, प्रथमबौ-क्रि०श्र० [सं° प्रस्त| १ भ्रस्त होना, इबना, लुप्त 
होना. २ नेष्ट होना, चला जाना। 
प्रयमणहार-हारौ-(हारी), घथभमणियौ-वि०-- भ्रस्त होने वाला । 
प्रयमावणौ--श्रथमणौ' का स०रू०-- प्ररत कराना । 
श्रथमायोडौ, भ्रथमिश्रोडौ, भ्रथमियोडौ, भ्रथम्योडौ-भूरका०्कृ० 
भ्रस्त हूश्रा हृश्रा । 
भयमाधियोशौ--भूऽकाण्कृ० । 
(विलोम--उगमरौ, उगमबौ) 
प्रथमावणौ, भरथमावबो-क्रिऽप्र०-देखो श्रयमगौ'। 
क्रि°स०--१ भ्रस्त करना. २ नष्टं कंरना। 
(क्रि° ्रथमणौ' कास.रू.) 
प्रयभियोङौ-वि०- भ्रस्त (स्त्री° श्रथभियोडी) 
भ्रथर-वि० |संण भ्रस्थिर] १ भ्रस्थिर। उ०्--श्रा माया काया श्रथर 
रिध धश छाया रीत--भ्रज्ञात २ श्रधीर, चंचल । 
श्रय रध-संण्पु° [सं ० भ्रधर्व | १ एक वेद का नाम, श्रधर्ववेद. २ श्रथवं- 
वेद का एकं मन्व । 
प्रथ रवण-सं ०पु° [सं प्रथ्वेन | १ देखो श्रथरवः । 
२ शिव, महादेवं । ह 
श्रय रवणी-सं ऽपु° [सं० श्रधवंनी | पुरोहित, कमकांडी, यज्ञ करने बाला । 
श्रय रबवेद, श्रथ रववेद-सं ०पु० [सं० भ्रथवंवेद] ब्रह्मा के उत्तरमुख से 
निकलने वाला चार वेदों के प्रतर्गत चौथा येद जिसकी नी शाखां 


भ्रयरचतिर 
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है । हन शावाग्रो मे से प्राजकलं हौनकीय भिलती है, जिसमे २० 
काण्ड, १११ श्रनुवाक, ७३१ सृक्त तथा ४७६३ मंत्र है । धनुवेद इसका 
उपबेद है । (डि.को.) 
भ्रथरवसिर-संण्पु० [सं० भ्रथर्वंशिर] तंत्तरेय लाखा के समय य की 
वेदी बनाने के लिए काम मे लायी जाने वाली "ट । 
श्रथ रवतिरा-सं°्स्व्री° [सं° भ्रधवंशिरा| वेद की एक ऋचा का नाम । 
श्रथरूज-स °स्त्री ०--श्वासनली मे एकाएक जल या भ्रन्न के भ्रंश के चले 
जनेसे होने वाली लरखराहट या सुनसुनी । (रू.भे. प्रतट ज) 
भ्रयदढ-सं.पु०- किसान को लगान पर जोतने के निमित्त दी जने 
वाली भूमि। 
भ्रयटस-सं ०पुऽ--१ क्रतुमती घोड़ी के पास ते जाते समय धोडे की 
कामाग्नि उत्तेजित करने के उह श्य से उसके लिङ्क को सहलाने की 
क्रिया. २ हस्तमेधुन । 
श्रयद्ृज-सं ०स्त्री ०-- देखो “प्रत ज' (रू.मे.) 
प्रथवा-प्रव्यय [सं०] या, वां, क्रिवा । एक वियोजक प्रव्यय । 
उ०-- जंतु भवं भ्रथषा जटं, कं पियौ रह जाय । किल भिमटा 
भसमी क्रमी, हणा नर तन सूं पाय-बांँ.दा.। 
प्रयहा-वि०- श्रथाह्‌. भ्रपार । उ०--काठ गिरद श्रथहां कटोधर, 
प्रतपाठा बघवं महा राज-- उम्मेदसिह सीसोदिया रौ गीत । 
श्र्ाणु, भ्रयांणो-सं पु ऽ--म्रचार (भ्रमरत) 
प्रथमणौ, प्रथामबौ-क्रि०भ्र° [सं० भ्रस्तमन| १ भ्रस्त होना । 
उ०--तिमिर भिरं पावक तुटे पाबू भाण प्रकाशा । श्रदयौ चंद्र 
श्रथामियां श्रहयां चद उजास-पाप्र.। २ मरना। 
श्रथमिणहार-हारो-(हारी), भ्रथमिणियौ-वि०-भ्रस्तहानिया भरने 
वाला । 
श्रथमणोौ, ्रथमबौ--(रू.मे.) 
श्रथारई-संऽस्त्री° [सं० स्थायी] { सभा, बैठक. २ देखो हताई । 
ग्मथ(ग, भयागोौ, श्रथाधः प्रथाब-वि०- -बहूत, भ्रतिक, श्रपार। 
उ०--१ रोज सिकारां खेलणौ, देख वाग तडाग, हक दद गज 
हैवरां, भ्रमर नरां श्रयाग- रा.रू. । 
२ श्रसुरांणा उटी अब्दुल नवाब, हिदवांण ग्रटी तपबटठ श्रयाबे। 
--शि-सु.रू. 
श्रथार-संऽस्त्री°- योनि, भग । 
भ्रथाल-वि०--१ भ्रथाह, श्रपार, श्रपरिमित, विषद्र. २ बदधिया। 
उ०--ईख भ्रस सुद्र चीज भ्रथाल 'मालावत' लोभ धरं जगमाल । 
--गो.रू. 
भ्रयाह-वि०--१ जिसकी धाह न हो, भ्रगाध, बहुत गहरा. २ जिसका 
कोई पार नपा सके, भ्रपरिभित। उ०-जांणिक उलट समंद 
श्रयाहु- वीदे. । २३ गंभीर, गूढ, कठिन । 
सं०पु०-१ जलाशय. २ गहराई. ३ गढ़ा. ४ सागर, समुद्र। 
भषि, भ्रथी-सं०पु° [सं° प्रथं] १ संपत्ति, धन, द्रव्य । उ०--प्रसमर 
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समर भ्रथौ ऊधमणौ, मनड श्रणै नथी प्रहमेव--जसंजी भ्राढुौ । 
२ धनाढ़ध, धनी । 
प्रथिर-वि° [सं० प्रस्थिर] श्रस्थिर, नाशवान, चलायमान, चल, अंगम । 
उ०-श्रथिरश्रादि मंडणन को दीस धिरताई, काठ प्रास संसार 
भ्रास जीव्णं न काई--रा.रू. | 
भ्रधूट-वि०- १ स्थूल. [सं०्श्र-स्थल] २ जोस्थूलनदहो। 
प्रयोग-वि०-- प्रथाह्‌, श्रपार । उ०-- पाठो पड श्रथोग, भंड लासूडा 
नीचैः --दसदेव । 
भ्रदंक-सं०्पु० [सं० प्राततंक] भय, इर, प्रातंक । 
प्रदंग-वि० [सं० प्रदग्ध] १ बेदाग, शुद्ध, निदषि. २ बहत घबराया 
हृश्रा. २ भ्रत्यधिक भ्राश्चर्यान्वित । 
भ्रवंड-वि० [सं०| १ जोदंडकेयोग्यन हो भ्रथवा जिसे दंड नदिया 
जा सके, श्रदं टनीय, २ जिसपर किसी प्रकारका करन लगे, कर- 
रहित. ३ निर्भय । ५ 
सं०स्त्री°-- विना मालगुजारी की भ्रथवा माफी की भूमि। 
श्रदंडनीय, श्रदंडर्मान, प्रवंड्य-चि० [सं] १ जोदंडपाने के योग्य न 
हो. २ दंडसे प्रुक्त. ३ करमुक्त. ४ निर्भय । 
श्रवंत-वि० |सं०] १ विना दत का, जिसके दति ननिक्ले हों. २ दुध- 
महा. ३ श्रति वृद्ध जिसके दाति नहो. ४ बिना युवावस्थासूचक 
दातो वाला ऊंट । 
सं ०पु०-- वहु ॐट जिसके युवावस्थासूचक दाति न निकले हों । 
श्रदंतर-वि० [सं० श्रद्ध ~-भ्र॑तर] ऊॐचा, मध्यमे। 
प्रवतिका-संरस्त्री°--एक देवी का नाम--र्बा.दा. ख्यात । 
प्रवंद-वि० [सं० प्रदरन्द्र | निद्र॑न्द्र, बाधारहित, शांत । 
चदंभ-वि० [सं० श्र दंभ| बिना किसी श्रङंवर के, सच्चा, निषदल, 
स्वाभाविक, स्वच्छ, शुद्ध । 
संऽपु०--शिव । 
भ्रवंस-वि० [संण प्र-दंश|जोदंशान गया हो, बिना काट हृभ्रा, 
घावरहित । 
भ्रद-सं०्पु० [सं०] १ भोजन, प्राहार. (डि.को.) २ प्रतिष्ठा । 
श्रदकर-वि०-१ प्रौढ, श्रधेड. २ भ्रधभागका, प्राधा । 
श्रदकालौ-वि०-बेसमभः । 
श्रदक्ष-वि० [सं०श्र+दक्ष| जोचतुरनहो, जो निपुगान हो । 
प्रवखड-वि०- देखो 'श्रदकर' (रू.भे.) 
भ्रविण-वि० [सं० ग्रद् {क्षण] थोड़ा समय, भ्रल्पकाल । 
श्रवग-वि०--१ बेदाग, निष्कलंक, शुद्ध । उ०--दिन जीतगौ संसार 
देखतां रण जीतगौ सिधवं राग, दाग भ्रह्ग खग त्याग देवडौ, देवड़ी 


गयौ भ्रदागे दाग--जाडोजौ महश्‌ । २ निरपराध. ३ भ्र्ठता. 
४ भ्रस्पष्ट- ५ बचा हुभ्रा। 
धरदगध-वि० [सं०श्र+दग्ध] १ जो दुखी नहो, सुखी. २ जो दग्ध 


याजलानदहो। 
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प्रवगाबको, पदयाबद्ौ-वि०पु० (स्त्री ° भ्रदगावली ) १ श्रंगविहीन, विकृत 
प्रग वाला. २ निकम्मा. ३ नपुंसक । 
प्रदयेलो, प्रदगेलो-वि० (स्वी ° भ्रदगेली) १ पागल. २ भूल । 
दठ-वि ०--कृपण, कजस । उ०--एठ भ्रणाबठे कसौ भ्रंबहर, भ्रनड़ 
धदठ न उहवै भ्राय-महारांणा लाला रौ गीत । 
प्रदत-वि०--कृपण, कंजूस । उ० दसा टांणा ऊपर, नाणां खरै 
नाहि-र्बा.दा. । 
भ्रदतार, प्रदतारतौ-वि०-- कृपण, कंजूस (मि. भ्रदत) 
उ०-- श्रावं केक चीतिया, भ्रणचीतिया श्रनेक । वलं सलन्भा होय 
सब, उर भ्रदतारां छेक-र्वाँ.दा.। 
श्रवती-सं०स्त्री° [सं० श्रदिति] १ प्रकृति. 
पति की कन्य्रा जो देवताभ्रों की माता है. 
पिता । 
सं ०पु० [सं० भ्रादिव्य] ६ भ्रदिति के पुत्र यथा सूये, इन्दर वामन, वसु 
श्रौर हि रण्यकरयपु । 
श्रदतीपुत, श्रदतीभुत-सं०पु० [सं० भ्रदिति पुत्र] भ्रदितिके पुत्र 
१ हिरण्यकश्यपु, २ देवता, ३ सूयं (इडिको.) 
श्रवतेव-सं०¶०- देवता, सुर (भ्रमा) 
श्रवतो-वि०- कृपण, कंजूस (मि. "रदत" रू.भे.) 
श्रदत्त-वि० [स०] १ न दिया हृश्रा, भ्रसमर्पित, भ्रप्रतिपादित. २ वह॒ 
वस्तु जिसके दिये जाने पर भी मेने बलेकोलेने प्रौर रने का प्रधिः 
कारनहो (स्मृत्ति). ३ कृपण, कंजूस । उ०--ऊर्मर लग ऊधार 
री, बांण न छोड बत्त । जोर फिरावै जाचकां ऊधारियौ भरदा । 
-र्बा.दा. 
प्रद्तदांन--सं०पु०--विनादी हुई वस्तु का ग्रहगा, भ्रपहरण, चोरी । 
ध्रदतू-वि०-- कृपण, कंचूस (रू.भे. ध्रदत) 
भ्रदन-सं ०पु० [सं० श्रद्‌ + भक्षणे] १ भक्षण, भोजन, जेवनार, ब्राहार, 
लाना. |सं० प्र दिन] २ बुरा समय, कुदिन, भ्रापत्तिकाल । 
उ०--करि बेड बरबाद, बाद बारूद उडाये । हम तुम जुट तदन, 
भदन श्रहिमति उर छामे- लारा. । [भ०] ३ भ्ररव के किनारे 
पर एक बंदरगाह ब नगर, जहां ईश्वर ने भादम को रक्खा था। 
यहु स्वगं का उपवन भी माना जाता है । 
वि०--हूतभाभ्य । उ०--तिके पातां भडां भ्रबन गुरधर तण, पाट रा 
थंभ रिण वाट पडिया--पहाड्लां भ्राद़ । 
श्रदनबवन-क्रि०वि०--दधर, उधर (लो.गी.) 
भ्रदनासियौ-वि०--१ दुखी, विन्न वित्त. २ दृष्ट 
भ्रदनीधीम-वि०-- छोटी व तुच्छं वस्तु (को) 
भ्रदनो, भ्रदनोह-वि° [भ्र° प्रदना| (स्त्री° प्रदनी) १ तुच्छ, साधारण । 
उ०--दोलत श्रांणै दूर सूं, भ्रंग बणे भ्रवनाह । बड़ा प्रपंची बांशिया, 
बाघ गऊ बदनाह-र्बा.दा.। २ क्षुद्र, नीच । उ०-बडा 
पुरख री बांण श्रदना रो प्रदर करं, भोघां रा एलांण छभता 


२ पृथ्वी. ३ दक्ष प्रजा- 
४ प्र॑तरिक्ष. ५ माता- 


३ श्र. । 
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गोलं वकरिया--मोहमवाल साह । । 
भरवश्न-सं०पु० [सं० प्रदिन] बुरा दिन, कुदिन, भरापत्तिकाल (रू.मे. भदन) 
उ०--मो काके पतरौ मरण, भ्रौ किम थयौ श्रदन्न । रिप किशा कारण 
राज नं जीद दियौ जामल्त--पा.¶्र. । 
प्रब्यत, धबपति, प्रद्यतो-सं०पु० [सं० प्रधिपसि] वेखो ्रभिपति' । 
उ० --१ जगत रो मोकम' जिसौ प्रोठम कुठ श्रदपत । 
--किसंमजी दधैवाश्यी 
२ भ्रमर तेतीस कोडतगौ भ्रदयती मदपती डोठ भूल भरारी । 
--श्री किंसनं भगवान रौ गीत 
भ्रवफर-सं०पु०--१ पहाड़ के मध्य का हिस्सा (भि. "प्रधफर' रू. भे.) 
२ बाल्‌ रेत के टी के मध्य का हित्सा। 
[सं० श्रषर] ३ रधर. ४ भ्रंतरिक्ष. ५ बीच, मध्य । 
क्रिर्विऽ०-१ बीच. २ भ्राधी दूरी पर। 
प्रदब-संण्यु० [श्र०] १ शिष्टाचार, कायदा. २ प्रादर-सम्मान, मन 
प्रतिष्ठा. ३ लिहाज । 
भ्रवबदाकर-क्रिऽवि०--१ हठं करके. 
प्रदवि्-क्रि०वि०-बीचमे, मध्यमे। । 
प्रदबिचलो, प्रदबिचलौ-वि०-- बीच का, मध्यका। उ०-नांनारीनां 
नाह, भरदबिचला दीस भ्रपत । कारज सरं न काय, रांडोल्यां सू रािया | 
--किरपारांम 


२ प्रवय । 


प्रदबी-वि०--श्रदब-कायदा संबधी । 

ध्रदबे-क्रि०वि०--संभवतया, श्रपेक्षाकृत (द.दा.) 

प्रदग्भुत-वि० [सं° म्रद्ध.त| श्रद्ध.त, विलक्षण, विचित्र । 
(रू.भे. श्रदभृत) 

श्दभुज-सं०पु° [सं° उद्भिज] वृक्ष, पेड (भ्रमा.) 
वि° [सं० प्रद्धर.त श्र्ध.त, विचित्र (रूम. श्रदभुत) उ०--भ्रति 
प्रगट रस धृड डाठ भ्रदभुज गाय प्रतिर प्रादरे--रा.रू. । 

प्रदभुत, भवभूत-वि ० [सं० भद्भुत] १ भ्रदमूत, विलक्षण, चिच्ितर, 
ग्रनोखा । उ०--दान सरीखौ दूसरी भ्रौखद नह धदभूत । हैक धकी 
सारा हर, महारोग मजबृत--र्बा.दा.। २ सुंदर भ्रमा.) 
३ विस्मय, भ्राश्चर्य. ४ काव्यकेनौ रसो के भ्रतर्गत एक रसं 
विल्ेष जिसमे श्रनिवा्यं विस्मय की पृषता होती है । इसका भ्रालंबनं 
प्रलौकिक पदां, उहीपन, उसके शणो का वणन तथा भ्रनुभाव 
संभ्रमादिक है । 

श्रदभृतता-सं ऽस्त्री [सं० भ्रद्ध.तता] विचित्रता, प्रनोल्ोपन । 

प्रदभूतालय-सं ०पु° [सं० प्रद्‌ मुतालय | भ्रजायबघर । 

श्रदश्च-वि०-- बहुत, श्रधिक, श्रपार । 

श्रदम-वि० [सं०| १ दमनरहित, इन्दरिय-निग्रह न करे का भाव। 
[रा०] २ स्वतंत्र, स्वाधीन । [सं० श्रदम्य| २३ जिसकादमनन हो 
सके, प्रचंड, प्रबल । उ०--श्रदमां दमौ छन मानांमणो सवाई । 

-बलतौ लिडियौ 


चदन रणी 
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ग्रवमपेरवी-संण्स्त्री [फा०] किसी भुकदमे मे भ्रावक्यकं कायंवाही न | 


करने का माव । 

श्रदमसबत-सं०पु० [का०] प्रमाणाभाव, सबृत का भ्रमाव । 

भवमहाजरी-सं ऽस्त्री ° [फा०] प्रनुपस्थिति । 

प्रदम्‌-वि० [सं° भरदम्य] १ देखो श्रदम्य' [रा०] २ छोटा, वुच्छ. 
3 नीच । 

प्रदमोलो-वि०यौ ° [सं० श्रद्ध -1- भूल्य| भ्राधे मोल का। 

भ्रबम्य-वि० | सं० | जिसका दमन न हो सके, प्रचंड, प्रबल । 

श्रवय-वि० [सं० ] दयारहित, निद॑य, निष्ठुर । 

भ्रदरंग-सं°पु--- धोड़े का एकं रोग विशेष जिसके कारणस बोडे का 
प्रधा भ्रगनष्टहो जातादै। (शाहो.) 

श्रवर-सं०पु° [सं परधर| १ देखो रधर" [रा०|२ तीर, बाग 
(भ्रमा) । 

प्रवरक-सं०पु० [संर श्राद्रक, फा० श्रदरक] एक प्रकार का पौधां विकेषं 
जिसकी तीक्ष्ण श्रौर चरपरी जड मसाले प्रौर दवा के काम 
भ्राती है । 

प्रवरकी-संऽस्त्री° [सं° श्राद्रक] वह टिकियाजो सट प्रौर गड पिला 
कर बनाई गरईहो। 

भ्रवरतियौ-सं°पु०-- देखो शरद रातियौ' । 

ध्रदरस-वि० [सं० श्ररष्य | भ्ररद्य, लुप्त, गायब, श्रोकल । उ०--श्ररम 
लगि पड़ निहस्र ऊधसः, मूर श्रदरस धूम सपरम--रा.रू. । (भि° 
'प्रदरसणि') 


्रदरसण-सं०पु० [सं° श्रदशन] १ श्रविद्यमानता, भ्रसाक्षात्‌. २ लोप. ` 
` श्रवांन-वि०-- १ कजृस, कृपरा |सं० प्र-1-फा० दाना] २ श्रनजान, 


३ विनाश । 
क्रिशप्र०--करगौ-होणौ । 


्रदरसणि-वि० [सं ० प्ररष्य | प्रदर्य, लुप्न । उ०--उजलं श्रवबरसणि . 


निसि उजुयाठी, चणँ किसु वाखांण धणं - वेनि. । 
भ्रदरसणीय-वि° [सं°श्र+दकंनीय] १ जो ददान या देखनेकेधोग्यन 
हो. २ बुरा, कुरूप, भहा । 
श्रदराणौ-विऽ-नश्रधिकपुरानाश्रौरन नया (स्त्री° ्रदरांगी) 
घदरा-सं०पु° [सं० प्रद्रा] श्रा्द्रा नामक एक नक्षत्र । 


भ्रव रातियौ-सं०पु०-- १ दामाद को भ्रधं रात्रिम दूसरी बार लिलाया ` 


जाने वाना भोजन. २ किसी ब्रत की पहली रात्रि को प्र्धरात्रि 
के बाद किया जाने वाला भोजन (विहेषकर भाद्रपद शुक्ला तीजके 


पहले द्वितीया फी राति को व्रत करने वाली स्त्रियों हारा किया जने . 


वाला भोजन). ३ वहे व्यक्तिजो कुँ द्वारा सीची जनि वाली 
कृषि भूमि वर पिष्ठली रात्रि मे कृषि सम्बन्धी कार्यं करता हो । 


धदल-सं०्पु० [भऽ] न्याय, हन्साफ । उऽ-राजारमिरी रसणांण, 


भ्रालम भरदल वरती भ्राण--र.रू. । 
वि०--१ बहिया । उ०--श्रबल नियौ बदल्टौ नक्‌ राखी उधारी। 


--बां.द. 





३ न्यायशीतल । उ०-सूरांतं सूरा महाषुशं से भ्रदल। 
--रा.रू. 
प्रवरद-वि ० (सं ० भ्र दरिद्र] दारिव्रध-रहित, धनवान । उ०--विप्र 
प्रवद कीधा दख वारे--रा.रू. । 
प्रदल-नसाफ-सं ०पुयौ° (भ्रण श्रदलं -{-हंसाफ) प्रदल, इंसाफ, न्याय । 
उ०-सबल्छा पकड जड साका “निबटठां कीं धरदल-नसाफ । 

- जवानजी भ्रादुौ 
प्रदठ्बदल-क्रि०वि० [श्नु] उलटफेर, हरफेर, परिबतंन । 
प्रदल्ठिद्र-वि०-- देखो श्रद्द" । उ०--च्रदद्धिद्र किया भ्रासाउवां भर्ैसाह 

्रजमान रे--रा.रू. । 
भ्रदणटियापतसा-सं०पु०-- देखो भ्रदलटीपातसा' । 
भ्रदठी-वि° |सं० भ्र+-दल] १ बिनापत्तोकरा. २ बिनासेनाका। 
प्रदलो, भ्रदलोपातसा-सं०पु०--१ मस्त. २ ब्रह्मज्ञानी । उ०-श्रलस 
प्रदलीपातसा, कुणा तौ जैवडा-केसोदास । [श्र० प्रदली | ३ न्यायी । 
प्रवहल-सं ०पु° देखो 'प्रदल' । 
प्रदव, प्रबवो-वि०--१ कृपरा, कजस । उ०-ऊंबांजठबढट कायरां, 
बिदरां कुठ बिवहार । नहीं दवां निरधूमतां, ञ्य प्रदवां उपगार । 
--र्बा.दा. 


२ युध्य. 


२ बिना जना, भरदग्ध । 
प्रवसेर-वि०-- प्राधा मेर । 
श्रदसेरे'क-वि०---प्राधा सेर के लगभग । 
श्रवस्टांभ-सं°पु° [सर अरधिष्टन] श्रधिष्टान, नगर 
ग्रवांत--वि०--देखो रदत" । 


(रमा) 


नादान, नासम । 

श्रवांव-संभ्पु० [भ्र०्भ्र-)- दाव] १ ब्ुरार्दाव. २ भ्रसमंजस, कटिनाई। 

द्रवा-वि० [भ्र | बेबाक, च्रुकता । 
संऽस्त्री°--- १ हाव-भाव, नखरा. २ इग, तजं। 

परदाग, श्रदागी-वि०-- १ बेदाग, साफ, निर्ठोष, पवित्र, निष्कलंक । 
उ० --दिन जीतगौ संसार देखतां रण जौतगौ सिधवं राग, दाग प्रदग 

खग त्याग दैव देवडो गयौ भ्रवागे दाग--जाोजी महद. । 

२ मंकेत चिन्ह रहित (पक्षु) । उ०--पमंग भ्रदाग सुजस पडियागट 
भ्रकबर दक रहिथौ श्रगण । कटक विना कुभेण कठोधर, वष 
क्ठोघर कठ के विण--दुरसी श्राढौ । 

प्रदात, प्रदाता, श्रदातार-वि° [सं० श्रदाता| कपण, कंजूस । 
(मि श्रदत, भ्रदतार) 

श्रवाप-वि० |सं० भ्र --दपं] दर्पहीन, निरभिमानी । उ०्-कषशं बद 
श्रभिमानि बिन, दान महान प्राव । महा वीर मन नांहि मद, तो धिन 
धिन परताप--जतदांनं बरहट । 

श्रवाब-तं ०पु° [सं ° प्रद | देखो श्रदब' । उ०--श्रासीस नेकं कहि 
कहि धदाब, सिरपाव साहू बगते सितारब--वि.सं. । 


= न = ९ ~¬ 
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प्रवाद, प्रदाबदौ-संऽस्त्रीऽ- १ होड, श्प्या। उ०-तिण दावै ,. 
सीसोदिययां हाडं र वैर पडियौ घरा दिन चदाबब बुही । घशणौ वैर ` 


धुचियौ--नैशसी । २ तकं-वितकं. 3 वमनस्य, श्रता । 

ध्रदायगी-संऽस्वी° [भ्र०] बेवाकी, चुकता । 

्रदठत-सं°स्त्री° [भ्र° श्रदालत] १ न्यायालय, कचहरी. २ न्याया- 
धीश । यौ० [भ्रदा--लत] ३ हाव-भाव दिखने की टेव या भ्रादत। 

प्रदाठतदीषांणी-सं °स्ती° [श्र° दीवानी श्रदालत] संपत्ति या स्वत्व 
संबंधी मामलों के निरय कौ कचहूरी । 

भअवाठतफोजदारो-सं ऽस्त्री [श्र° भ्रदालत-|-फा०फौजदारी] भारतीय 
दंड संहिता के भ्रतगंत प्रपराधों के मामलोके निणंय की कचहरी । 

श्रबठत माल-सं°स्त्री° | श्र०] लगान या मालगुजारी संबंधी मामनों 
का निरय करने वाली कचहरी । 

श्रवाठति, भ्रदाठतो-वि०° [भ्र° प्रदानत] न्यायालय संबंधी, प्रदालत 
सम्बन्धी । 

प्रदाव-स०्पु०-- कंजूस, कृपण, सूम । उ०- छत्र धारी बेह दातार सो- 
भाग प्रथी सीस चछायौ, धुधडे श्रदावां मां हटायौ धधींग । 


भ्रदावत-सं स्त्रो [श्र०] शत्रता, दुदमनी, वैर, विरोध । 
प्रदावती-वि° | भ्० ग्रदावत| शत्रु, विरोधी, दंषी । 
सं ०स्व्री ०--दात्र्‌ ता, दुदमनी । 
भ्रदाववी-म°स्त्री° -देखो "ग्रदावदी' (रू.भे.) 
श्रवावान, भ्रदावौ-वि०--१ नखरा करने वाला. २ कृपगा, कंजूस । 
ग्रदाह-संस्त्री° [भ्र० भ्रदा| १ हाव, भाव, नखरा. [सं० श्र दाह 
२ दाह या जलनरहित । 
भरविठ-वि० ---प्रट्ष्। 
संऽपु9 --ईदवर । 


प्रदिति-मभस्त्री° [सं०] १ प्रकृति. २ पृथ्वी. 


~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~ ~ = 


--ज्वांनजी भ्राढी | 


ध्रहुखति 
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संभस्व्री०--१ बुरी रष्टि. २ भ्रधापन. ३ श्रदूरदशिता। 
भ्रवोठ-वि० [सं० प्रष्ठ, प्रा० श्रदिट्‌ठ] भ्रष्ट, शप्त, भोभल । 
संण्पु०--१? मिटनेयानाश्होने का भाव 1 उ०--दीरषं पीठ भयंकर 
देतां धीठ गरछ धुरम भरन धाव । रौर भ्रबीठ हूरव प्रजं रिम, रीभ 
गरीठ व्रवं भुज राव--क.कू.बो.। २ देखो भ्रडीर' । 
श्रवीठ चक र-सं ०पु०--ईैवी प्रकोप, किस्मत का चक्कर । उ०--बेहुए 
जढ पीव सीह बाकरी, पर नह दाख जबरपगौ । वहै भ्रषोठ चकर 
भ्रगावारां, तो वाढा परताप तरणौ -जवांनजी भ्रादरौ । 
प्रदीहि, भ्रदीठी-संरस्भी० [सं० भ्र+-दष्टि] १ बुरी टट. 
पन. ३ प्रहषटि। 
भ्रदीठो-वि० [सं० श्ररष्ट, प्रा° भ्रदिट्‌ठ] प्रहृष्ट, लुप्त, भरोफल । 
प्रबोत-वि०-न दिया आने वाला। उ०-प्रलीत ब्रबीतं भ्ररीत 
भ्रराह, प्रसीत भ्रभीत प्रगीत प्रगाह--ह.र, । 
सं०पु०--१ देवता. २ हद. ३ वामन. ४ वभु. ५ ्रदिति 
के पृत्र एक भनि. [सं० श्रादित्य] ६ सृथं। उ०--उर नभ जितं न 
ऊगमँ प्रौ संतोख ध्रबीत । नर तिसना किसना निसा, भटे इतं नेह 
मीत--र्बा.दा.। 
(यौ° श्रदोतवार) 


२ श्रधा- 


प्रषोतवार-संभ्पु° |सं० भ्रादित्यवार] शनिवार के परचात्‌ पड़ने वाला 


३ दक्ष प्रजापति की, 


कन्या प्रौर कश्यपकी पत्नी जो देवताश्रों की माता है--इन्हींसे ` 


वामन भगवान भी उत्पन्न हुए चे! 
भ्रदितिनंदन, भरदितिसुत-संणपु° यौ० [सं०].१ देवता. २ सृयं। 
ध्रदिनि-सं०पु० [सं०| ब्रा दिन, संकटकाल, श्रमाग्य, बुरा समय । 
धदिपुरख-स ०पु० [सं० भ्रादि पुरुष] श्रादिपुरुष. परमेरवर । 
भ्रदियण-वि०-- कृप, कंजूस । उ०--श्रदियण दया ता जग इधका।, 
वडा बोलवे किया वस--सांवक बीट्‌ 
भ्रदिष्य-वि° [सं०| १ लौकिकं, साधारण. २ बुरा। 
सं०पु०--तीन प्रकार के नायको मेते एक, लौकिक नायक । 


दिनि। (मि० श्रदीत-६) 
कहा०--१ प्राज साप खायां श्रदीतत्रार कद श्रविं--समय या 
प्रावद्यकता पड़ने पर वस्तु न भिलं तो बादमं उसकी 
प्रप्तिब्य्थहै. २ साप खाया नं प्रदातवार कदे प्रावं- 
प्रधिक पीडायाकष्टमं धेय्यं घारण करना बहुत कसिनि है । 
श्रदीति-स शस्त्री° |स० प्रदिति| १ दभ प्रजापति की भ्रदिति नामक 
कन्या. २ प्रकृति. ३ पृथ्वी। (मिण भ्रदिति-रूभे.) 
प्रवीतिनंदण, श्रदीतिसुत, भ्रवीतीधुत्-सं ०पुग्यौ० | सं० प्रदितिसृत] 
१ देवता (नां.मा.) २ सथ्य। 


; श्रदीन-वि० [सं० श्र दीन| १ धनवान, संपश्र । उ०-- रेख काठ दीन 


भ्रदिव्या-सं°स्त्री० [सं०| तीन प्रकार की नायिकाप्रों में से एक, लौकिक 


नायिका । 
भ्रदिस-वि०-दिशारहित । 
श्रदिस्ट-वि° |स ० भरष्ट | भ्रट, लुप्त । 


धदिस्टी-वि०-- १ भ्रदूरदर्शी, मूख. २ भ्रमागा. ३ हृषटद्ीन। 


कौं श्रदीन कौ ठरथौ। नाम ही गरीब के निवाज कौ धरची--ऊ.का.। 
[भ्र० भ्र दीन| २ नास्तिक. ३ भ्रनन्न, उग्र, श्रविनीत। 

भ्रदीयण-वि०-- न देने वाला, कृपण, कजम । 

श्रदीस्टे, श्रवीष्ठे-वि० [सं० श्रधिष्ठित | श्रधिष्ठिति। उ०्-कुकूं भरीय 
कवोटडी, बाधन-सेज भ्रदीस्ठ जाई वीदे. । 

प्रदीह-संण्पु° |सं० श्र-| दिवस रात दिनिकान होना। 
वि° [सं° श्रदीधं| जोलंबानहो, छटा । 

भरदुंब-वि० [सं० श्रद्न््र, प्रा० श्रदन्द्र| १ दन्द्ररहित, निदं, बाधा- 
रहित. २ शांत. ३ निर्िचित. ४ भ्रद्वितीय, बेजोड. ५ कलह- 
रहित, पुडरहित । उ०-- यी वरल्ला रित बौटवी, वर्ती सरद श्रदुंब 

--रा.रू. 


| ग्रदुलति-वि° [सं ० भ्रदूषित| १ निदषि, शुद्ध । उ०- दिष्य कास्ट 


भ्रदुखम 
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वट जाति श्रहरूखति, श्रगर कपूर चिरत जत प्राहृति--रा.रू. । 
२ स्वतन्त्र । 

श्रवुखन-वि ° [स० प्रदूषण | पवित्र, दोषरहित । 

श्रवुतिय-वि° [सं० प्रद्वितीय | ग्रद्वितीय, बेजोड़ । 

श्रदू द-वि०-देखोौ ्रदुदः 

प्रबूर-क्रि०्वि० [सं०] जोदूरन हो, निकट, पास, समीप । 

प्रहूरवरसी-वि० |सं० श्रदूरदर्शी] दुद तकं न सोचने वाला, स्थूल बुद्धि 
वाला, जो दूरंदेश न हो । 

श्रदूरदरसोता-सं०स्वरी० [स^ श्रूरददिता] नासमभी, श्रदूरदशिता । 

श्रहूसण-वि ० [सं० श्रदूषण | निर्दोष, दोषरहित, शुद्ध, निष्पाप । 

भ्रदेख, प्रहेखी-वि०---१ जोदेवा नं गया हो. २ न देखने वाला. 
३ छिपा हृभ्रा. ४ भ्रहष्य, शप्त. ५ दर्प्याल्‌ । 

प्रदेयदनि-सं ०पु° [सं० श्रदेय दान] प्रयोग्य व्यक्ति को दिया गया 
दान, श्रपात्र को दान । 

श्रदेव-वि० --कृपगा, कज्‌स । उ०--मदमसत उडावं रेत करता मकर 
भ्रवेवां तेथ घर दसत श्रावं --तिलोकजी बारहट । 
सं०पु०--१ मनुष्य । उ०--धड़ ऊपर सिर धारिथौ जोध भलौ 
जगदेव", काट ककाढठी भ्रप्पियौ, कीधौ देव भ्रवेव--वा.दा.। २ मुसल- 
मान. ३ वायु. ४ श्रसुर, राक्षस (नामा) ५ शिव, महादेव 
(क-कु.बो.) 

प्रदेवाढ-वि०-- १ नहीं देने वाला. २ कृपण, कज्‌स । उ०-- धदेवाटां 
दार्भ छाती सामं कीरती हाका--भ्रज्ञात । 

श्रवेस-मं ०पु० --१ ध्रन्य देश, दूसरा देश. परदेदा । 
[सं° श्रदेश] २ श्राज्ञा, प्रादेश. ३ प्रणाम, दंडवत (साधु) । 

प्रदेह-वि° [सं० श्र देह| १ जिना देह का, शरीररहित. 
[रा०| २ नहीं देने वाला, कृपण, कजूस । 
सं ०पु° --१ निषेधसूचक शाब्द, नहीं । उ०--दाता सरबस दांन दे, 
ऊतर एक श्रवेह ्बा.दा. । [सं प्रदेह] २ परब्रह्म, ३ कामदेव । 

भ्रबोख-वि० | मं° प्रदोष | १ निर्दोष, निष्कलंक. २ निरपरध. ३ निविकार। 
संऽस्त्रीऽ--ध्रभ्नि श्रग (ना.ड.को.) 

ध्रदोखी-वि० [सं० प्रदोष] १ निदोषि, निरपराध. २ मित्र। 

प्रदोडो-संऽस्त्री०-मरे हण गाय या बेल का साफ-सुयरा किया दभ्रा 
प्राधा चमड़ा । 

ध्रदोत-संण्पु० |सं० उद्योतं | १ प्रकाश. २ उन्नति, वृद्धि. ३ कांति, 
शोभा । उ०--धावं जढ धरीपाव जोत रा धारणा धारं, वैरियां वाव 
संज मौत रा बैताठ । ज्रां त्रां सारां साराडंम तोतरा विलाय 
जावै, तारं श्रवोतरा राजा धुरावं त्र बाढ---मानसिहजी रौ गीत । 
वि०--१ प्रकारित, दीप्त. २ शुभ्र, उत्तम। उ०--लीधां नाम 
नीठ नीट श्रनेक जनमां लागां । प्रभं धाम पाव ठंम बैकूट धवोत । 


---दाद्पंथिया रौ गीत 
ध्रदोरो-वि.-जो प्राराम से हो, श्रानंदित। 
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: श्रदोढी-सं°स्तरी०--१ तेल, घी, दूष भ्रादि लेने के लिए घोटी कटोरी 


नुमा लोह का बना एक उपकरण जिसके एक पतला लंधा उंबाई की 
भ्रार छंड लगा रहता है जो पकड़ने के काम भ्रातादहै। २ कृषिमें रबी 


की फसल मे किया जाने वाला श्राधा हिस्सा. ३ देखो "प्रदी । 
: श्रदोस-वि०--देलो ्रवोख" (नं. १) 
श्रदोती-वि०- देखो प्रदोखी' (नं ० १) 
प्रदोह-संण्पु०- १ दुःख. २ शोक. ३ सोच, चिन्ता । 


: श्रहुण-वि “ [सं० श्रद्‌] खने वाला 


` 


| 
| 
| 


| 
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उ०--सुजांण बहोत श्रदोह कियौ- पलक दरियाव री बात । 
४ पदचाताप । 
(वं.भा.) उ०--श्रजौः हुवौ 
दक्विगदढठ श्रहण--वं.भा. । 
श्रद-वि० [सं० ब्रं] श्राधा, भ्रधं । उ०-दिन जुष श्रत लग्गौ दूस, 
श्र भम्गौ निस प्रड--रा.रू. । 
श्रद्रयण-सम्स्त्री” |सं० श्रद्ध रजनी] श्र्धरात्ि, प्राधी रात्रि। 
उ०---वनिता-पति विदे गय, मंदिर-मभे श्रदरयणी । बाठ्या लिहह्‌ 
भुयंगौ, कहि सुंदरि, कवगा बज्जेण-ढो.मा. । 
प्रद्विकारी-संण्पु० [सं० प्रधिकारी] १ भ्रधिकारी, स्वत्याधिकारी. 
२ उत्तराधिकारी । 
भ्रदियावणी-वि०--भयनक, भयंकर । उ०--उमड घटा भ्रद्धियावणो, 
बीज छटा छिबवाह । विस जिमडी नागै ब्ररी, निस पावस विशा नाह । 
---र. हमीर 
भ्र्ी-सं०स्त्री°-श्रधंरातवि। उ०--श्रद्धी के घरियार पे चर पत्र 
तगाया-वं.भा.। 
प्रढो-मंण्पु° [सं० श्रद्ध] १ किसी वस्तु का श्राधामान. २ वह्‌ बोतल 
जो पूरी बोतल कौ श्राधी हो । 
प्रहारुक ~प ०पु“-- लहंगा । उ०---यो श्रद्धोरक उल्लसे यां दस दिपाया । 
यों भ्राहूत बिमान के यां बाजि मेंगाया---वं.भा. । 
श्रह्य-क्रि०्वि° [सं०] श्रव, श्राज, श्रभी। 
प्रद्याप, ध्रद्यावधि-क्रि°विऽ-श्राज तके । उ.- श्र बताकर रा कीधा 
वाणी विलास नीतिसार प्रमुख ग्रंथ ्रथाबधि चतुरं रा चित्त हरै । 
-वं.भा. 
श्रय व-वि०--भ्रद्धितीय । उ० -सोदागर म।रवणी नै माहा भ्त 
देवंगना जिसी देखनं कद्यौ- -ढो.मा. । 
ग्रद-सं०पु० [सं प्रद्वि] १ पव॑त, पहा । उ०--महाबेग बहिया 
गनीम श्रद्र तणो माये-तेजरांम प्रासियौ। २ सूयं. ३ वृक्ष 
(नां.मा.) 
भ्रक-सं ऽस्त्री ° |सं०] देखो ्रदरक' । 
श्रदको-सं०पु०--भय, डर, भ्रातंक । उ०--दूठ मल सुगो उम्मेदं थारा 
डका, रिमां धर प्रब्रका पडं राजा--उम्मेदसिह सीसोदिया रौ भीत । 
प्जा-सं ऽस्त्री ° [सं० प्रद्विजा] १ भिरिजा, पार्वती (हि.को.) 
२ गंगा। 


भ्रह्रनि 


प्रषकारी 





द्ति-सं ०१० [सं० श्रद्वि] पर्वत, पहा । उ०-किधौँ कुठ परनि 
दद्र हकारी, किधौ कुट कद्र निषे पनगारि-ला.रा. । 

ब्रहमणी-चि°स्त्री° (पू० श्रदरमणौ) १ भयनिक, भयंकर, भीषरा। 
उ०-- गोड करती घरी ढाहती मीरजां, उलट सुज पलट वहती 

वधा । श्रसुर सुरग कर भ्राजं प्रमणी, भ्रावधां तशी 
एक नदी भ्राई-- महाराजा श्रभयसिह रौ गीत । २ उदासीन । 

ग्रहरस्ट-वि° [सं० प्रद] १न देखा हृश्रा, प्रगोचर, प्रलक्ष. २ भ्रतर्दान, 
लुप्त । 
सं०्पु°-- १ भाग्य, किस्मत. २ प्रनि पभरौर जल प्रादि से उत्पन्न 
होने वाली श्रापत्ति. ३ दुर्भाग्य. ४ प्रकृतिजन्य उत्पात । 

प्रव्रस्टपुरख, भप्रष्टयुरस-संण्पु० (संण ्रष्पुरष) १ किसी कयं में 
स्वयमेव कूद पडने वाला. २ चिना बनाए बनने वाला. ३ ईदवर। 

श्दरस्टपु रब, श्रदवस्टपु रव-वि० [सं० श्रटषटपूवं | १ जो पहले न देखा गया 
हो. २ ्रदभृत, विलक्षण. ३ धर्माधिमं की संज्ञा (नैयायिक), 
ग्रह श्रत्मा का घमं (वंरेषिक), बुद्धि घमं (सांख्य पातंजलि) 

प्रवस्टफटढ-सं ०पु° [सं° श्रह्टफल] २१ पूरवंकृत कर्मो के फल, यथा सुख, 
दुख प्रादि. २ भ्रज्ञात परिणाम) 

भ्रवरस्टवाद-सं०पु° [सं° श्रहष्टवाद | परलोकादि परोक्ष बातों का निरू- 
पण करने वाला सिद्धति । 

शरदरस्टवादी-संश्पु०--श्रष्टवाद को मानने वाना । 

श्रव्रस्यौ-सं०पु० [सं० भ्रट] जो देख न सके. २ देखो श्ररष्ट' । 

श्व्रस्य-वि० |सं० प्रहृष्य | १ जो दिखाईनदे, प्रलख. २ इन्द्रियो 
जिसका ज्ञानमहो सके, भ्रगोचर. ३ लुप्त, गायब । 

प्रप्राजणो, भ्रव्रजिबौ-क्रिशश्र०-नगाडा बजना। उ०्-देखं जोम भाज 
ग्री श्रद्राजं दमांम-- प्रज्ञात । 

प्रद्वि-सं०्पु०--देखो श्रद्री (वं.भा.) 

प्रप्रिन-सं°्पु° [सं० प्रद्वि| पहाड़, पवत (रू.मे. भ्रद्रनि) 
उ० --मूनि सिधुनि तोय ततौ उरं, इलि दीरघ श्रग्रिन भ्रंग भिरं 


--ला.रा. । 
द्रदियांमणी, श्रि्यमिणौ-वि०- १ भयंकर, भयानक । 


(मि° श्रध्ियांमणौ रूम.) २ उदासीन"। 

श्रद्विस्ट-वि° [सं० प्रदृष्ट] देखो श्रदरस्ट' (रा.रा.) 

भ्रव्रो-सं°पु० | सं० श्रद्वि| १ पर्वत, पहाड़ (श्र.मा.) २ वृक्ष (रमा) 
३ सूयं। 

द्मद्वियामणौ-वि० (स्त्री श्रद्रीयांमणी) भयानक, भयावना । 
(पि प्रध्ियांमणौ रू.भे.) उ०- संहर जोध सुहावगौ जोधांण 
'मांन' लागे जकौ, पाज चण्‌ भ्द्रीर्याभणौ--वुधजी प्रासियौ । 

श्रद्वितिय, धरद्वितीय, प्रह्रीत-वि° [सं प्रद्वितीय] १ जिसके समान दुसरा 
नं हो, बेजोड, भ्रनुपम, विलक्षण, श्रतुल्य । उ०--१ जिंसौ राम पुर 
जनक दरसि प्रभिरांम ब्रहठितिय-रा.रू. । उ०--२ प्रम॑शाह श्रौत 
रवर समान । --रा.रू. 


२ एकाकी, भ्रकेला, ३ प्रधन, मख्य । 


प्रहेत-वि०-- देखो शरदरं त । 

श्ढेतवाद-सं०पु०- देखो “प्ररं तवादः । 

श्रहेस-वि० [सं० श्र~ष] हषरदहित। 

प्रहेल-वि° [सं०] १ एकाकी, प्रकेला. २ भ्रनुपम, बेजोड़ । 
सं ०पु०-- १ भेदरहित, दरं तरहित. २ शंकराषा्यंका मत जो 
वेदांत के भ्राधार पर है प्रौर जिसके प्रनुसार जीव पौर ब्रह्म मे भेद 
नही, दोनो एक है, संसार मिथ्यादहै, वब्रहाहीसत्यहै. ३ ब्रह्म, 
सत्य । 

प्रहेतवाद-संण्पु०- देखो ्रदरैत' (सं पु २) 

प्रधतर-सं ०पु०- प्राकार, भ्रासमान । उ०-- गिरेर ठेल देहं गुडाय, 
भ्रधंतर डिगतौ लेड उटाय--रि.सु.खू. । २ सुमेरु पर्व॑त । 

भ्रधंस-सं ०१० [सं० भ्रध्वंस| ध्वंस या नाशरहित । 

प्रध-प्रव्यय [सं० प्रध| १ नीचे, तले, नीवे की भौर । 
वि० [सं० श्रद्ध, प्राण भद्ध] १ राधा" शब्द का सूक्ष्म ल्प, धाधा. 
२ तुल्य या सम (भाग) 
सं ०पु०- तल, पाताल, नीचे कीश्रोर की दिक्ा। 

भ्रधध्रानौ-सं०पु०--भ्रधन्नी, दो पैसों के बराबर का सिक्का (पुराना) 

श्रधक-वि० [सं० श्रधिकं| प्रधिकं, बहुत । 

प्रधकच्चरियोौ, परधकथरौ-विण्पु० (स्त्री° भ्रधकचरी) 
२ भ्राधा कटा, पिसा, दरदरा, भ्राधां कुचला हरा । 

भ्रधकच्चो-विऽ---प्रधकच्च।, भ्रपरिपक्व । 

प्रघकणौ, प्रधकबौ-क्रिरप्र. -- प्रधिक होना । 
प्रधकणियौ-वि०। 
प्रधकिश्रोडो, प्रधकियोडौ, श्रधक्योडो-म्‌न्काण्कृ०--श्रधिकं दुभा 
हुभ्रा | 

श्रधकपली-संम्स्नीऽ--श्राधे शिर का ददं, हस रोगमें शिर में केवल 
बायीं श्रोरे प्रथवा दायीं भ्रोर भ्राधे भागम बड़े जोर का ददं रहता 
है । सूर्यावत्तं । 

श्रधकमास-संण०्पु०- देखो "प्रधिकमास' । 

श्रधकर-सं°्पु८- देखो श्रदकर' (रूभे.) 

प्रधरकणी-वि०-- बहुत, श्रधिकं । उ०--बाणी त्रिथा हूवं रं बीरा, चित 
श्रधर्काणी चिता-र.रू. । 

श्रधकाई-स °स्व्री०--१ श्रधिकता, बाहुल्य । उ०-ज्याग हंता भ्रधका 
सवाई दिखाई जुधां, छगिया रवते खलं बाज्‌जकां छेक, तावा तरौ 
भ्राखौ वंस प्रासती बचायो तेश, श्रासुरांण जीवती न जाणा पायौ 
एक-खीमराज बारहृठ । २ महिमा, बडप्पनं । 

भ्रधकायोडो-म्‌ °का०्कृ०-- प्रधिक हुभ्रा हृश्रा (स्वरीण भ्रषकायोडी) 

प्रधकार-सं०्पु० (सं° भरधिकार) १ विदोषता. र मनं, प्रतिष्ठा. 
३ देखो "श्रधिकार' । 

प्रषकारी-संश्पु०- देखो श्रधिकारी' । उ०- भ्रधकारी प्रसुरां तणा, 
सुर धूजिया सरब्ब-रा.रू. । 


१ प्रधूरा. 


त्रषकासरे ७२ भ्रधमरियौ 
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प्रधकारौ -सं०पु०- १ विशेषता. २ श्रधिकता. ३ मान, प्रतिष्ठा. ( धरधपरई-संरस्त्री०-देखो ्रधपाई । 
४ प्यार । उ°--सगढा मूढौ मचकोढठ'र कैता--बंन री भ्रधकारौ हज । भ्रषपत-सं०पु०- देखो “प्रधिपति' । उ०--भराया भ्रन भ्रधपत प्राह्वान, 
घणौ मार्थं चाहने--वरसगांठ । भोपत भोयंग श्रा बक भंग। रहियौ राण खत्री घ्म राखरा, स्वेत 
ग्रथकाली-वि०-१ बेसमक, मूखं. २ प्राधा पागल । उरग कढोधर संग--दूरसौ श्राढुौ । 

प्रधकाव-वि०--प्रधिक, ज्यादा । उ०-सुजड भ्रधकाव जड कुरड । भ्रधपतण, प्रधयतन-सं०पु° [सं° प्रधःपतन] नीचे गिरना, भ्रवनति, 
परवाह सक, दढ उमरड़ सत्रां होम देहा--करणीदांन कवियौ । | भ्रधःपात, दुदशा, दुर्गति । 

भरधकावणोौ, श्रधकावबो-क्रि०स०--श्रधिकं करना । | प्रधपति, श्रधपतो, श्रधपलःप्रधपपत्ती-सं०पु०- देखो शश्रधिपतिः 
भरधकि-सं°स्त्रीः--प्रधिकता, विक्षेषता । | (डि.को.) 
प्रधको-वि०-- देखो श्रधिकः । | उ०--भ्राज रजपूत तरणौ पथ चूकिया भ्रधपति, जुगां लग ॒जिकी नह 
प्रधको-वि०--विशेष, श्रधिक । उ०-हालियौ हंस साथै कियौ 'हरा' | वात जासी--गोपालदांन विडियौ । 


रौ, हत सुत सदा' रौ घणौ भ्रधको-पहाइलां भ्राढ़ौ । प्रधपारई-सं ऽस्त्री०- एक सेर का श्राठवां भाग या उसके तौल की माप, 
प्रधकोडौ-वि०--भ्रधिक, बहुत । २ छटांककाबाट (रूम. परधपर्ई) 
भ्रधफोस-संण्पु०--एक मील, दूरी का एक माप। श्रधवातत-सं०प०- देखो श्रधपतनः । 
पधकोसेक-वि०--एक मील के लगभग । श्रधप्यत-सं०पु०---देखो श्रभिपति' । उ०-- दलं कर हाक सवै सिरदार, 
श्रधक्ष-संऽपूु० [सं प्रध्यक्ष] स्वामी, मालिक, नायक, सरदार, प्रधि- श्रधप्पत प्रग्र ग्रहौ प्रसवार-पा.प्र. । 
ष्टाता । (देखो "प्रष्यक्ष) प्रधफर, प्रधफरौ-सं०पु०- देखो श्रदफर' । उ०- लोहरं लंगरां काट 
प्रधखड्-सं ०प०--देखो 'प्रदखड' । लाग श्रधफरां गिरां तर भडं भ्राग--वि.सं. । 
श्रथखण-स०पृ० [सं० प्रद क्षण] भ्राधे क्षण का समय । भ्रधवि्-क्रिऽ्विऽ--मध्यमे, बीच में। उ०--श्राडौ समद श्रथाह, 
वि०--्रधेड । भ्रधवबिचमे छोडी श्रं कहौ जी कारण काह, जोग करगौ जेठवा । 


श्रधविचलौ-वि०-बीचका, मध्यका (रू.भे. ्रदबिचलो) 

श्रधबोच-क्रि०वि०- देखो श्रधबिच' । 

धबोठे-वि०--? श्रपण, कोई कायं या वस्तु का पूणं न होना. २ पृथक, 
भिल्त। (स्त्री° प्रधबीटी) (रूम. श्रदबीटो') 


भ्रधलरी-वि०--भ्रदध रात्रि सम्बन्धी। उ०-सुखसूं बाजी सदन में 
सायंकाठ विचाढ वीजी खीची रं बुरी श्रधस्ररी घडियाठ--पाप्र.। 
धरषलायौ-वि०--भ्राधा खाया हूश्रा, प्राधा पेट। 
भ्रधखिलौ-वि० (स्वी° भ्रधखिली) भ्राधा खिला हुप्रा, प्रद्ध' विकसित । 
प्रधखुलो-वि° (स्त्री° भ्रधखुली) श्रधा खुला हुभ्रा। प्रधबुध-वि० [सं अद्ध ¬-बुध ज्ञान] श्रद्ध शिक्षित । 
भ्रधगति, श्रधगती-सं °स्त्री ° [सं० श्रधोगति| पतन, श्रधोगति, दुर्दशा, । श्रधबढु-वि०- प्रधेड़, प्रौढ़ । 
दरग॑ति, श्रवननि । ' प्रधभुत-वि०- देखो ्रदभुत' (रू.भे.) 
प्रथगावटो-वि० (स्त्री श्रधगावेी) देखो श्रदगावकौ' । श्रधम-वि० [सं०| १ नीच, निकृष्ट, बुरा। उ०--मोटां तणौ प्रसाद 
प्रधगेलौ-चि° (स्त्री श्रधगेली) देखो श्रदगेलौ' । कहै महि, एेठौ भ्रातम सम भ्रधम--वेलि. । २ पापी, दृष्ट । 
श्रधचरो-वि०- प्राधा चराया हूभ्रा, भ्राधा खाया हृभ्रा (चौपाया) उ०--धन दिवस श्रावण हभ्रौ भ्रमा करण पावन काज-रा.रू. । 
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ध्रधङ्चो-स °पु०-- रात्र्‌, दुदमन । उ०्-भलौ राण सगराम इम ३ निदित । 
श्रधडङ्च्ी मुख भणे, दूजडहत दससहंस बोल दीघौ । सं ०पु०--वह धोडा जिसका श्राधा रंग उसके शेष श्राधे रंग से भिन्न 


्रधधवपत-सं०पु० [सं० उदधि] सागर, समुद्र । दधमर्ह-सं ऽस्त्री -- नीचता, भरधमता । 
भरधनो, प्रधनो-वि०--भ्रयोग्य, दोटा । उ०-क्याकरंताक्या कर, हस्ती ` श्रधमउधारण-सं०पु° [संशप्रधम [उद्धारण] १ पतितोंकाउद्धारकरने 
मार गरद में धरे । सुखं जाके सपने नहीं, ता भ्रषना सिर छत्र धरं । वाला. २ विष्णु, ईदवर (ईि.को.) 
--पलक दरियाव री बात | भ्रधमता-सभस्त्री० [सं०| श्रम का भाव, रीचता, खोटाई, लोटापन, 
भ्रधन्नी-संस्त्री*-- श्राधे भ्राने का सिक्का (पुराना) तुच्छता । 
ग्रधप-सं०्पु०--१ मखा सिह । [सं० भरधिप] २ पति, स्वामी, मालिक. । भधमरति-संस्तीऽ- मतलब का प्रम । 


| 
---महारांणासांगारौगीत । हो, (्रशुभ)--शाहो. 

| 

| 

। 





३ राजा. ४ प्रभु. ५ सरदार (भरमा) | श्रधमरियौ, भ्रधभरौ-वि०- प्रधमरा, मृतप्राय। उ^-भ्रधभरिषां 
वि०--प्रतुः्त। उ०-मांन तश तरणौ खग ब्रधव भ्रण माप। | प्रांण मती तड्फा, सूट्ी पर सेज चढ़ाती जा। वचुदड़ी रौ एकं भपेटौ 
-भ्रज्ञात दै, ए लिद्धमी दीष बुकाती जा--रेवतदांन । 


भना 
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प्रधमा-संऽस्त्री०--१ नायक यानायिकोाकोकडीव कटु बाते कहकर ¦ 
२ प्रिय यां हितकारी नायक के प्रति ` 


संदेशा पहुचाने वाली दती. 
भी श्रहित यो बुरा व्यवहार करने वाली स्त्री। 
वि ऽस्त्री ०--प्रधम, नीच (मि० श्रषमः) 

भ्रधमारई-सं°स्त्री°- नीचता, प्रषमता । 

भधमाहूती-सं ऽस्त्री ०- देखो शश्रधमा' (१) 

भरधमाधम-वि० [सं०] बहुत नीच, भरधम से श्रघम । 

ग्रध्मीचो-वि०--भ्राधी मींचौ हई (श्रालें), प्रद'उन्मीलित । 
उ०--िली रहै जढठ छाक मिरी श्राख्यां ्रधर्मीची --ऊ.का. । 

परधमुप्रो, धधमुवौ-वि०--प्रधमरा । उ०-जेमूंवणरं धकं चद सौ 
जमपुरी जाव, न चील्हरां रं धकं चद जिका जखमी भ्रधमुवा ह 
जावं--डढारं सूर री भात। 

ध्रधमोलौ-वि०-देखो श्रदमोलौ' । 

चधरंग-सं ०पु०-- देखो "श्रदरग' । 

ध्रभर-सं^पु० [सं०] १ नीवेकाहोठ (श्रमा.) 
पर्याय ०--भ्रोट, श्रोठ, भोपवणत, श्रोस्ट, दांतबसन, मूखभ्रगर, 
मुलरूप, रदधर, रदषछद, रदछदन, रदसर, रदधर, रदनश्द, 
रदनसदन. होट, होठ भ्रादि। 
२ बिना श्राधार का स्थान. 
पक्डमेन भ्रवे। 
स्त्री ०--६ प्राग, श्रग्नि (ना.डि.को.) 
क्रिश्वि०--बीचमे, मध्यमें। 
वि०---लाल, रक्तवणं# (ड.को.) 

श्रधरक-संऽस्त्रीऽ- देखो 'भ्रदरक' (रू.भे.) 

भ्रधरज-सं°पु° ।सं० भ्रधर~+-रज) श्रोठों की ललार्ई। 

भ्रधरत-सं स्त्री [सं° श्रद्ध रत्नि] निदीथ, मध्यरात्रि। 
उ०--श्रधरत री उतपात, वावढठ क्ट सूं वशी । विलस वदन 

वरात, भ्रां वाग मभक उतरी--पा.्र. 

भ्रधरतियौ-सं°पु०-देखो श्रदरातियौ' । 

श्रधरपांन-सं०्पु० [सं° भ्रधरपान] सात प्रकर की बाह्मरतियों के 
भ्रतगंत एक रति, श्रोटों का इुम्बन। 

श्रधरबंब-क्रि०्वि०-न नीचे न उपर, न दघरन उधर. त्रिशंकु, प्रधर। 
उ०--वे ऊधा लटकं भ्रधरवंव, नहि भेलै भ्र॑बर न धरती-रेवतदांन । 

ध्रधरबिब-सं ०पु०--बिबफल के समान लाल श्रोट। 

प्रधरबधी-वि० [सं० श्रधर बुद्धि] नासमभ, भूलं । 

परधरम-सं०्पु० |स० भ्रधमं| श्रधर्म, पाप, दष्क, धर्मविरुड कायं, 
प्रन्थाय । उ०-सरम समिघ्रम हत सपश्गौ, भ्रधरम हता रहै 
भरलग्गौ--रा.रू. । 

भध रमकाय-सं ०पु° [सं ० प्रधर्मास्तिकाय] १ पाप, प्रधर्म. 
छः मेदो मे ते एक (जेनशास्त्र) 

भ्रष रमधु-सं०पु° [सं०] प्रधररस, प्रधरामृव । 


३ श्रंवरिक्ष. ४ श्रधस्थल. ४५ जो 


२ द्रव्यके 


प्रधधीयौ 
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प्रधरमाथार-सं०पु० [सं० भरधर्म + भरावार] दुष्करम, भरधर्म, भरषर्म का 
व्थवह्‌[र । 
प्रधरमाारी-वि० [सं० भरधर्माचारी] नीच प्राचार वाला, दष्कर्मीं । 
प्रधरमातमा-वि० [सं० प्रधर्मात्मा| पापी, दुराचारी, प्रन्यायी । 
भ्रधरमो-वि० [सं० भ्रधर्मी] पापी, दोषी, दुराचारी, श्रधर्मी । 
प्रधरस-सं०पु०- देखो ्रदरस' । 
भ्रधरसण-सं०पु° - देखो श्रदरसण' । 
प्रधरांणौ-वि०- ने नया प्रौर न पुराना (वस्त्र) 
भ्रधराज-सं °पु०- देखो 'प्रधिराज' । उ०--भ्रसंभ गजराज श्रधपतिं 
धड़ उपरा बरूथौ मयंद प्रभ राज बखतौ - महाराज बखतर्सिह रौ गीत । 
प्रधराजियौ-सं०पु०--? देखो ्रषिराज' । २ भ्राषे हिस्से का 
स्वामी । उऽ--राज थंभ दिली रा हुता श्रषराजिया दिली रा छ 
बाजिया तोम दुंजडां--नबाब खांनदौरा रौ गीत। 
३ शासकंकुल का बड़ा सरदार, बड़ा जागीरदार। 
उ०--मंडोवर तणा श्रधशाजिया मेडते बाजिया दष्टं धरती तण 


बेध-परहाइखां श्राद़ौ । 
श्रधरात, भ्रधराति-संश्स्त्री० [सं० प्रधं-- रति] निह्लीथ, मरद्ध रात्ि। 
उ०-- बाठञं बावा देतडउ, पाणी -०...... । पांणी केर कारण 


प्री छंडह प्रधरति-- ठो.मा. । 
श्रधरतियौ-सं०पु०-देखो श्रद रातियौ' । 
प्रधराधर-संभ्पुर-नीचेका होट । 
ध्रष राज्नत-सभ्पुभ्यो० [सण श्रभर-[प्रमृत] भ्रधरसुधा, श्रोठों का रस। 
भ्रषरणी-संऽस्त्री० [सं° प्रद -- रजनी] भ्रधंरात्धि, निशीथ । 
उ०-कमधज जीण करावियो, भ्रधरेणी रे ऊठ--पाप्र. । 
श्रषल-सं ०पु०-मूक्ति, मोक्ष, स्वगं । उ०--वीरबतर रौ जीव तन शूप 
मांगियोडौ पडदौ त्यज भ्रधल पड़दामं दाखल हुवौ--्ब-दा, । 
श्रधलोक-सं°पु०- पाताल (भरमा) 
धव-सं ऽपु° |सं० श्र्व] मागं, परथ, रास्ता । 
संश्स्त्री° [सं० श्र धव] विधवा । 
श्रषवर-सं०्पु० [सं० प्रध्वर| यज्ञ॒ (प्र.मा.) (मिण श्रध्वर) 
श्रथवसन-स°्पु ०-- १ भ्रधोवस्त्र, नीचे का कपड़ा. २ साडी के नीचे 
पहनने का वस्व. ३ जांधिया (डि.को.) 
श्रधवा-संरस्त्री° [सं° श्र धव भ्रा] १ विधवा । [सं० भ्रध्वर] २ मागं, 
पथ, रास्ता (हनां.) (मि श्रधव' रू.भे.) 
भ्रधवाचर-सं०पु०--र्भौरा, भमर भ्रमा.) 
प्रथविच्च-क्रि०वि०- देखो 'श्रदविचः (रू.मे.) 
श्रषचिचलो-वि०- देखो श्रधबिचलौ' । 
प्रषवीटौ, भ्रधवीटौ, प्रभवीधो-वि० (स्त्रीण प्रधवीटी) भ्रपुरा, भ्रसमाप्त । 
(रू.मे, प्रदबीटौ, भ्रदबीरौ) उ०--रिव रथ रोक तमास रीधौ, 
मिढ जोगण पीधौ श्र मोद । वदं महेस हार भ्रषवीधौ, सिर कृटका 
कीधौ सीसोद-महादनि मह, । 


प्रधाय ७४ प्रधिकावभनी 
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भ्रधत्ताय-स०पु०-- श्रीकृष्णा (भ्र.मा.) 
भ्रधसि रौ-तं ०पु०- सृयवंशी त्रिशंकु नामक एक राजा, देखो “त्रिसुंक' । 
भ्रधतेर-सण्पु०-श्राधासेरका बाट । 

वि°--भ्राधा सेर। 


प्रधि, ध्रधिकड-वि० [सं० प्रधिकं| १ बहुत, ज्वादा, विशेष । 
उ०- प्रीय सु श्रधिकड प्रेम, रयणि दिवस रंग रमद- ढो.मा. । 
२ श्रतिरिक्त, फालतू. ३ धना, गाढ़ा । 
श्रधिकत-वि ०--प्रधिक, विशेष । उ०-जथा श्राप कविता जथा, कीरत 


प्रधतेरे कवि ०-- प्राधा सेर के लगभग । पता कमंध 1 उभय संग मिढ भ्रधिकत, सुवरन जथा सुगंध । 
भ्रधतेरो-सण्पु०--दो पावका मान, भ्राधे सेर का बाट। --जैतदनि बारहठ 


पर्षाम-वि° [सं० श्र+-धाभ| १ स्थानरहित. २ सर्वत्र मिलने वाला। | ्रविकतम-वि० [सं० भ्रधिक ।तम-प्रत्यय| श्रत्यन्त श्रधिक । 

उ०--भ्राराम श्रजांम श्रयांम श्रपक्ख, प्रठांम श्रगांम भ्राम भ्रलक्ख। प्रधिकतर-वि० [सं० श्रधिक-+-तर-रा०भ्र०] दूसरे की श्रपेकषा प्रधिक, 
व भ्रति श्रधिकं । 

क्रि°वि० प्रायः । 

ध्रधिकता-संऽस्त्री° [सं०] १ बहुतायत, विशेषता. २ बढती, बुदि। 

भ्रधिकवंत, श्रधिकदंली, श्रधिकबंतो-संश्पुऽ--एक प्रकार का चोडाजो 
श्रहुभ मानाजाताटहै (चा.हो.) 

भ्रधिकमास-सं°पु° [सं० श्रधिक + मास] प्रति तीसरे वषं होने वाला 
मास, मल मास, लीद का महीना, शुक्ल प्रतिपदा से भ्रमावस्या तक एसा 
काल जिसमे संक्रान्ति न पडे। 

प्रधिकरण-सं०्पु° |सं०] १ कर्ताभ्रौरकमं द्वाराक्रियाकाप्राघार, व्या- 
करण मे सातवां कारक. २ पाँच श्रवयवों वाला वेदान्त के श्रनुसार 
वह्‌ प्रकरण जिसमे किसी सिद्धान्त पर विवेचना की जाय । 

प्रधिर्कास-सं०्पु० [सं० प्रधिकांड| प्रधिक भाग। 
क्रि०वि०--ज्यादातर, विशेषकर 

प्रधिकाई-सं ऽस्त्री ०---१ अ्रधिकता। उ०-सिरे हंत भड पंत सवाई, 
श्रादर श्रदब नीत श्रधिकारई---रा.रू.। २ महिमा, बडप्पन। 
उ०-- धन-धन वाजे धिया वंस री वधं वडाई। भ्राज श्रगन नह जट 

किस कुठ री भ्रधिकाई--पाश्र.। ३ विशेषता. ४ भ्रधिकार। 

प्रसारण, श्रधारबो-क्रि०स०--१ धारण करना । उ०-- श्रत असतुत उ०--परंतु भ्रापरं रासि संचय करि सहायकन्‌ं कण देण री 
धर परस श्रधारं, चले बिपिन तप चाहे--र.रू. , २ धनुष की प्रत्य॑चा श्रधिकाई मुरीजे--वं.भा.। 
चदाना. ३ उछाये रखना । श्रधिकाधिक~-वि० [सं०| श्रधिकसे प्रधिक। 
श्रधारणहार-हारौ (हारी), श्रषारणियौ-वि०। श्रधिकार-सं०्पु° [सं ° श्रधिक-|-क़-)- घज | १ कार्यंभार, भ्राधिपत्य । 
द्यधारीजणो-च्रधारीजबौ-कर्म० वा०। क्रिश्र°--चलागौ-देणौ-सुपणौ । 
ग्रधारिध्रोडौ-प्रधारियोडो-प्रधारधोडो-भूका०कृ° । २ हक, स्वत्व । 

प्रधारमिक-वि० [सं° प्रधामिक] १ पपी. र दृष्ट. ३ नास्तिक. ¦ क्रिशप्र०-देणौ-राखरौ । 


संश्पु०---परब्रह । 

भ्रधाक-संऽस्वी--१ धाकरहित, श्रातंकविहीन । 

श्रधाप-सं ०पु० [सं० श्रधिप] राजा, नृप (श्रमा.) 
वि०--प्रनप्त। उ०--मोकलहरा भ्रधाप मांमलां, पोरस धिनौ खत्री 
बट पांण--महारांणा सांगा रौ गीत। 

भ्रधयउ, श्रषायो-वि° [सं० श्र धायौ रा०] १ प्रतृप्त, ग्रसेतुष्ट, भूखा । 
उ०--फतमाला पीथत्ल का, पीथल पारय भ्रंग । तत्ता ताए लोह सम, 

सदा श्रधाया जंग--रा.रू.। २ बिना दौड़ा हश्रा। 

सं०्पु०-- भूखा सिह 1 

ध्रधायोङ-वि०--१ तुप्त (स्त्री° भ्रधायोडी)। २ भूखा, प्रत॒प्त। 

श्रषार-संण्पु० [सं° प्राधार] १ तल, भ्राधार. २ भ्रवलंब, सहारा। 
उ०--चैत्र मासां चतुरंगी नारि । प्रीय विर जीवं कवर भ्रधार। 


खोक 


३ नींव, बुनियाद. ४ बिना भ्राधार का स्थान, श्राकाहा. ५ व्या- 
करा मे परधिकरणा कारक. ६ भ्रात्ममल. ७ उपाय, तरकीब 


उ०--रांगी क्यौ राजां रिखीस्वरां पासं पधारौ । रिखीस्वर कोई 
प्रधार कर--चौगोली। ई 
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४ धमं से रहित । | ३ सामथ्यं, शक्ति. ४ जानकारी. ५ योग्यता । 
भ्रधारि-वि० [सं० प्राधार| देखो श्रधार'। उ०-- तूं हिव पूगक भणी | ६ कव्जा, दावा, प्राप्ति। 

पधारि, मारू जीवी मंत्र भ्रधारि--ढो.मा. । | क्रिश्प्र०--करणौ-जमाणौ । 
भ्रधारियोड्ौ-मू०का०्कृ०--धारण किया हृप्रा (स्त्री° भ्रधारियोड़) | ७ प्रकरण । 
परधावणो, भ्रधावबौ-क्रिऽग्र०--१ दौड़ना. २ तुप्त होना । | भ्रधिकारी-सं०पु० [सं० प्रधिकारिन्‌| १ स्वामी, स्वत्वधारी, हकदार 
प्रधावियोडौ-भरु°का०कृ०-- तृप्त (स्त्री° प्रधावियोड़ी) (वं.भा.) २ योग्यता या क्षमता रखने वाला, उपयुक्त व्यक्ति. 
भ्रधि-उप० [सं०| शब्दों के पूवं लगने वाला उपसगं जो उपर, उचा ३ नाटक का वह्‌ पात्र जिसे ङ्पकं का प्रधानं कल प्राप्त हो. 


प्रादि भ्रथं ध्वनित करतादहै। इसका भ्रपभ्रश खूप राजस्थानी में 
भ्रधपत, श्रधराज प्रादि मे प्रयुक्त होताहै। 


कि ` 


४ पुजारी, पंडा, स्थान या मठाधी्चो के उत्तराधिकारी । 
श्रधिकावणो, श्रथिकावनो-क्रि०्स० [सं० भरधिक| भ्रधिक करना। 


धषिक्षणौ 
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उ०-- कक गया धनन्‌ भुर, हया दया कर हीण । वित भरधिकाे 
वारियौ, नांणौ लीण प्रलीण--र्बा.दा.। 

श्रधिकाणते-प्रभिकाबो-(रू.मे.) 
भ्रधिकाविप्रोङौ-प्रथिकाविपोड-प्रधिकाव्योडौ-म्‌०्कान्कृ०-श्रधिक 
किया हृ । 

श्रधिकि-वि० [सं° भ्रधिक| प्रधिक (रू.भे.) 

भरधिको, अषिकौ-वि० [सं० प्रधिक] प्रधिक, बहुत (रूम) 
उ०--ताहरांँ पंचां क्यौ ईडा ल्यायौ तंरौ भरधिकौ हैसौ- - चौनोली । 

भ्रधिदिपत्र-वि०-तेगडयणिा श्रा (डि.को.) 

भ्रधिरौ-सं०्पु०-- मध्य (रूभे. प्राषेटौ) 
क्रिन्वि०-- मध्यमे, प्राधी दूरी पर। 

श्रधिदेव, प्रधिवेवता-सं ०पु० [सं० | (स्त्री प्रधिदेवी) इषटदेव, कुलदेव । 

श्रधिवव-वि० [सं०] दविक, भ्राकस्मिक । 

भ्रधिदवत-सं ,पु° [सं०] पदाथं संबंधी विज्ञान विषय वा प्रकरण । 

भ्रधिनाथ-सं०्पु° [सं० | सबका स्वामी, सरदार । 

प्रधिनायक-सं ०पु० [सं०| सरदार, मुखिया, प्रधान व्यक्ति। 

द्ण्ि-सं०पु० [सं०] १ स्वामी, मालिक. २ राजा। उ०-जग जाडा 
जू कार, भ्रकबर पग घाप प्रधिप। गौ राखशा गुंजार, पिड में रंण 
प्रतापसी-दुरसौ प्राढौ । ३ सरदार. ४ प्रभु, ईदवर (ड.को.) 
(मि० श्रधिपति) 


प्रध्िपत, प्रधिपति-सं . पु० [सं ऽश्रधिपति] १ नायक, नेता, सरदार, मुखिया. 


२ मालिक, स्वामी, प्रभु, राजा। उ०--श्रधिपति काज करण चित 


उज्जव्। -रा.रू. 

श्रधिमास-सं०्पु०- देखो “प्रधिकमास' (रू.भे.) 

परधियांमण, प्रधियांमणी-विरस्त्री०-- १ नादकारी, ध्वंसकारी, संहारक 
२ भयंकर, भयावह । उ०- तांमस भ्रधियांमर भूप ताम, रांमण 
जुध दीठा जांण रांम---वि.सं. । 

श्रधियाठ-वि०--भ्राधा, श्रद्ध । उ०्-सौ श्रधियल्ि सूंडाट सांवटा, 
तं दीधा कलियांण' तणा -- महाराजा रायसिहु रौ गीत । 

श्रषियावणगो, श्रधिवाबणो-वि०पु०--१ वीर. बहादुर। उ०--भ्रटी कुठ 


उजाठणा पाठ भषियाबणौ, मुजाठं कालियौ हाथ भालौ--गिरवरदांन. 


२ भयंकर । 
भ्रधियौ-सं०पु०--१ भ्रद्धंमाग, प्राधा हिस्सा. २ गौवमें प्राधी पटरी 
की जमीदारी. ३ ेती की एक रीति जिसके अनुसार उपज का 


भ्राधातो खेत के मालिक को श्रीर श्राधा श्रम करने वाते को मिलता 
है। रेसेही गाय के बच्चोंके भूत्यकाश्राधा गायके मलिक को 
भ्रौर श्राधा उसे चराने तथा रखने बलि को दिया जाता है। ४ भ्राषी 
पटी का मालिक, श्राषे का हिस्सेवार । 
च्विरति-सं°स्त्री०--स्रदंरात्रि, मध्यराति। 
प्रधिश्थ-संण्पु० [सं०] १ रथ हाकने वाला, सारथी. २ बड़ा रथ. 
३ कणंके पिताकाएक नाम। 
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भ्रधिराज-सं०्पु० [(सं०] राजा। उ०--रांरनगर प्रधिराज हत्त 
विक्कम भ्रायौ हशि-वं.भा.। 

प्रधिरोहण-विण्पु०--१ चठने वाला, सवार होने वाला. 
उठने वाला । 
सं०पु० [सं०] ऊपर चदृना या सवार होने का भाव । 

ध्रधिरोहणी, भषिरोहिणी-सं°स्वी° [सं° प्रभि रोहिणी] सीदी, निसनी । 
उ०-- रामार र साय श्ररबृदाचल जाय तत्काढ ही भ्रनेक प्रधिरोहिणौ 
लगाय दुरग रे प्रतर पूगा-वं.भा.। 

श्रधिलोक-सं°्पु° [सं०] संसार, ब्रह्मांड । 

प्रधिषर-सं०्पु० [सं० श्रध्वर] यज्ञ, होम (ह.नां.) 

प्रधिवास-सं०पु० | सं०] १ रहने का स्थान, निवासस्थान. 
खुशब्‌ । 

श्रधिवासी-सं०पु० [सं० श्रधिवासिम्‌] १ निवासी, रहने वाला. २ बसने 
वाला । 

श्रधिवेसन-सं०पु० [सं० प्रधिवेहान] समा या जमाव । 

ग्रधिस्थनि-सं०पु० [सं० प्रधिस्थान | शहर, नगर (हना. ) 

प्रषिस्टाता, प्रधिस्ठाता-सं०पु० [सं° श्रधिष्ठाता] १ प्रध्यक्ष, मुखिया, 
प्रधान. २ ईष्वर. ३ रक्षक, पालन करने वाला (स्त्री° श्रधिस्टाक्री) 

श्रषिस्टात्री, भ्धिस्टानत्री-संस्स्त्रो० [सं० श्रविष्ठात्री] १ पृचिया, 
प्रधान. २ रक्षिका, पालिका. ३ देवी, दर्णा । 

प्रधो-वि° [सं० श्रद्ध] प्राधा, प्राधी । 

प्रोठथकर-सं०पु०यौ० [सश्र चक्कर] भ्रटृष्य चक्र, दैवी प्रकोप, 
किस्मत का चक्कर, भाग्य का फरा। 

प्रधीत-वि० [सं०] पड़ा हूश्रा, शिक्षित, पटित । 

भ्रथीन-वि० [सं०] देखो श्राधीन । 

श्रषोनता, प्रभीनसा-सं °स्तरी° [सं० श्रधीनता| देखो श्राधीनता । 

भ्रधीर-वि० [सं०] १ घबटाया हश्रा, जिसमे र्वं न हो, उद्िन, 
व्याकुल, बेषेन । उ०--प्रादस दाख सास प्रषीरां--रा.रू. । 
२ चंचल, श्रातुर, उतावला । उ०-- बंदा बहत श्रधीररै, तिल भर 
नहीं करार- ह.र.। ३ श्रसंतोषी । 

भ्रधोरज-सं०स्त्री° [सं० श्रयं ] श्रधीरता, घबराहट, चंचलता । 
वि०--चंचल (भ्र.मा.) 

श्रधीरता-सं०स्त्री° [सं०] धै्यंविहीनता, धबराहिट, उतावली, भ्रातुग्ता, 
बेचैनी । 

श्रधोरा-विशस्त्री° [सं०] श्रधीर, रयं -रहित, चंचल, विकल, विह्वल । 
सं°स्त्री०-- नायक मे श्रन्य नारी विलासं सूचकं चिन्हे देख कर प्रभीर 
हो प्रत्यक्ष कोप करने वाली नायिका । 

श्रधीश-सं०पु०--देखो श्रधीर । 

प्रधोस-सं०पु० [सं० प्रधीश] १ स्वामी । उ०--ले लच्छी मरहटूरी 
गजर खंड भ्रधीत्त । भराय महालच्छी जरण, सींग नमायौ सीस । 

-र्बा.दा 


२ अर्‌ 


२ सुगंध, 


श्रधीसर 
२ राजा. ३ भ्रधीश्वर, चक्रवर्ती मंडले्वर. ४ प्रध्यक्ष। 
ग्रधीसर-सं ०पु° [सं० प्रधीदवर | देखो श्रधीस' । 
श्रधुकंबौ-वि०---प्रग्नि की तरह धृकने वाला । 
श्रधुकदा- रा.रू. । 
प्रधना-क्रि०वि° [सं०] श्राजकल, इस समय । 
प्रधृर-सं०पु०-देखो भ्रधर' । उ०--भ्रषुरां उसां सूं उदं, विमठ 
हास दतिवंत--र्बा.दा. । 
भ्रधूत-वि ° [सं०| १ श्रकंपित, निभंय, निडर. २ उचक्का. २३ सज्जन। 
भ्रधूर-सं०्पु० [सं० श्रधर| प्रधर, हठ (रू.मे. श्रधुर) 
उ०--ऊभा मोरी नाद लीधं भ्रधूरं, मारौ जागसीसांम वादे मधूरं। 
--ना.द. 
श्रधरौ-वि०- (स्त्री° ब्रधूरी) श्रधूरा, श्रपणं, श्राधा, खंडित 
उ०--बोलै यां राजान जौ श्राजांनबाह पूरा। णेस परहंस बंस खमे 
सौ श्रधूरा-रा.रू. । 
सं ऽप ° --भ्रपरिपक्व गभं का बच्चा जो श्रवधिके प्रथमही जन्मलेकर 
मरगयाहा। 
क्रि्प्रऽ-देणौ, नांखणौ, षडगौ, होरौ । 
श्रषेड-वि०- ढलती युवावस्था का, बृढृपि प्रौर जवानी के बीच कौ 
श्रवस्था वाना । 
द्रषेली-सं ऽस्त्री ०-- रुपये करा भ्राधा सिक्का, श्रटन्नी, नये पचास पमे का 
सिक्का । 
प्रभेलो-सं०पु०--१ श्राधे पैसे का सिक्का (पुरान). 
लगभग का तौल विशेष । 
द्रधौ-प्रन्यय [संर भ्रधः| नीचे, तले । 
संभ्पृ०-- १ नरक. २ किसी वस्तु का प्राधा भाग, श्रा. 
३ पूरी बोतल के श्राधे नाप की बोतल. ४ प्राधे का पहाडा(गणित) 
प्रभोक-सं ०पु०-- नमस्कार, प्रणाम । 
भरधोक्षज, श्रधोध्ज-सं०्पु० |मं० श्रधोक्षजः| १ जिसका स्वरूप हद्रियों 
से प्रत्यक्ष नहीं हो । उ०--भ्रधोखलज श्रक्वर॒तुज्मः श्रभेव, दिनंकर 
चंद न जाणे देव--ह.र.। २ विष्णु. ३ कृष्ण भ्रमा.) 
४ परब्रह्म । 
श्रपोगत-वि० [सं०| ग्रवनत, पतित । 
सं०स्त्री °-देखो भ्रधोगति' । 
भ्रधोगति, भधोगती-स ऽस्त्री ° [मं ्रधोगति] पतन, भ्रवनति, दुर्गति, 
भ्रधःपतन । 
क्रिश्प्रऽ्-कररी, हौरी । 
श्रधषोगमण, श्रधोगमन-सं०पु° | सं° भ्रधोगमन | पतन, नीव जाना । 
श्रभोगामी-वि ०पु०° [सं० प्रधोगामिन्‌ | नीचे जनि वाला, श्रवनति या 
पतन की श्रोर जाने वाला । 
भ्रधोडी-सं०स्त्रीऽ-भ्राधा बमा, गाय याबैलका साफ किया हृभ्रा 
भ्राधा चमडा (रू. .-श्रदोडी) 


उ०-किलेब दगंधां 
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प्रभोफर-सं०पु०-पषहाडो के बीच का भाग, मध्य का भाग। 
देखो श्रदफर' । उ०-तेबेरम कंभ दहाथढ तत्य, भराडागिरि 
मत्थ क हृत्थ श्रगत्थ । प्ररोहतत होफर खोफ प्रपार, भ्रधोकश प्राम डरे 
भ्रसवार-मे.म. । 

भ्रधोभवण, श्रधोमुवन-सं०पु० [सं० प्रधोभुवन | पाताल, बलिराजा के 
रहने का स्थान (शि.नां.मा.) 

प्रधोमारग-संण्पु० [सं° श्रधोमा्गे) १ नीचे का रास्ता, सुरंग का मार्ग. 
२ शुदा। 

प्रधोमुख-वि० [सं० | नीचे मुँह किए हुए, भ्रौषा, उल्टा । 
क्रि°वि०--भ्रौधा, मह॒ के बल । 
प्रधोवाय, प्रधोषाय्‌-सं०पु° [सं० भ्रघोवायु| श्रपान वायु, पाद, गुदा 
की वायु। 

धरषौड़ो-सं ऽस्त्री०-- देखो श्रधोडीः 

श्रष्ध-वि०--देखो “प्रद (रू.मे.) 

श्रध्यं-वि० [सं० उर्ध्वं | ऊपर । उ०--देवी ्रव्बट्छा सम्बरा वोम श्र्धे । 

- देवि. 


(रू.भे.) 


भ्रष्यो- -देखो शप्रद्ो' । 

श्रध्य-क्रि°ति० |सं० श्रद्य| अरब, भ्राज, म्रभी। 
स°्पू०-- प्रारम्भ, गुरू । उऽ--श्रनिच्छ जीव श्रध्यतें हरीच्छ मौ 
ब्टीयसी --ऊल्का. । 

प्रध्यक्ष-सं०प० |सं० | स्वामी, मानिक, नायके, सरदार, श्रधिष्टाता । 

प्रध्यक्षर-क्रि°वि० [सं०| मभरशः, श्रक्षर-अक्षर । 

श्रध्ययन-सं०पु° |सं०] पठन-पाठन, पाई, पढना, भ्रम्यास । 

श्रध्यवसाय-सं०पु° |सं०| १ सतत किया जाने वाला उद्योग या उपाय । 
परिश्रम, उत्साह. २ निक््वय, ददतापूवंक किमी काम में संलग्न. 
३ उत्तम कमि करने की उक्रठा, कमरहता. ४ ज्ञान । 
उ०--जिग ब्रध्यवसाय कीरधाँ सब्दरूप संसार रा पदारथ प्रत्न न 

रहै- वं.भा. । 

श्रध्यवसायो-वि ० [सं° श्रध्यवसायिन्‌ | प्रष्णवसाय करने वाला, परिश्रमी । 

भ्रध्यांमण, प्रध्यांमणौ-वि०--१ भयानक, उरावना. २ धोर, उदास । 

भरध्यातम-सं°स्त्री° [सं० श्रध्यात्म| १ भ्रात्म विषयक ज्ञान, जानतत्व, 
बरह्माविचार । उ०--भ्रध्यातम मरम विसतार बावन, भ्रखर संसात्रित 
प्राक्रति विगति सू न.पि.। २ श्रात्मा, मन एवं देह संबंधी दुःख । 

श्रध्यातमविद्या-सम°स्त्री° [सं° श्रघ्यात्मविद्या] ब्रह्मविद्या, भ्रात्मतत्व- 
विषयक शास्त्र । 

प्रध्यातमिक्ष-चि० | सं० श्रध्यात्मिक | भ्रध्यारम संबंधी. भरत्मा संबंधी । 

ध्रध्यापक-सं ऽपु° |सं०] पठाने वाला, शिक्षक । 

प्रध्यपको-सं ऽस्त्री [सं०| पढ़ाने का व्यवसाय । 

प्रध्यापण, श्रध्यापन-सं °पु° | सं° भ्रध्यापन| प्रष्यापक का कार्यं, शिभा-, 
कायं । उ०-मच्छव रें महीप व्याकरण रा प्रध्याषत मे एक 
प्न्द रो ग्रनध्याय मानि वांरिनीय रौ प्रतिनिधि महि नांमक 


ध्रध्वावणौ 
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कष्य बराम्‌ वठयौ--वं.भा.। 
प्रध्यावणौ, प्रध्यापवौ-क्रिऽस०--श्रध्यापन का कायं करना, पढ़ना । 


वंमा. 
प्रध्यारोप-संश्पु० [सं०] १ एक के व्यापार को दूसरे मे लगाना. 


७७ 


२ वेदांत के भ्रनुसार श्रन्यमेंभ्रन्य कस्तु के प्रभाव याश्नम की 


भूटी कल्पना. ३ एकके व्यापारकोभ्रन्य मे लगाना (सास्य) 
भभ्याहार-सं०पु० [सं०] १ तरकं-वितकं, बहस. २ वहु क्रिया जिसके 
हारा भ्रस्प् वाक्य को दूसरे शब्दों में स्पष्ट किया जाय । 
भ्रध्येय-सं०पु० [सं० भ्रष्ययन] प्रध्ययन, पठन-पाठन । उ०्-कौ करत 
सरव भ्रध्येय ग्रंथ, को लेत पार उतराद पंथ-ना.रा.। 
भध्रम-सं °पु° [सं० प्रधमं] देखो श्रषरमः । उ०--ध्रध्रम खट प्रोलंब, 
भ्रक्रम कोटे श्रालूजिस, जम दढढ़ा मम पिस, खोड माया खोसाडिस । 
--जग्गौ खिडियौ 
भ्रध्रयांमणी, श्रघ्निर्यामण-वि०--डरावना, भयंकर । उ०--सूजहर भिदँ 
प्रधि्यांमण साज सं । जेत खंभ भ्राज रौ किला जेर--भ्रजञात । 
भ्मधिर्यामणो-सं०स्त्रीः-कटारी, कृपाण । 
वि०-भयंकर, भयावह । (रूम. श्रघ्र्यामणी, ब्रध्ियाम्हरी, 
ग्रध्रीयांमण) । 
श्रधिर्यामणौ, ्रध्ि्यम्हिणौ, ब्रध्ीमणौ-वि०-- १ भयावना, इरावना । 
उ०--उकटे काट निराट भ्रध्िर्ांमणा-- पदमिह री बात। 
२ वीर, बहादुर, पराक्रमी। उ०-लोहिधर बीर बर परार 
लावणा । भ्रापणी न दं भड जिकं प्र्चियमिणा-- हा.का. । 
प्रध्रोर्यामण, श्रधीयांवणौ, प्रध्रीयांवणौ-वि.- देखो शप्रध्ियांमश'। 
उ०-- सालु रौद रोढा सक । धणी चाड प्रध्रीयांबणा । 
---बखतौ विडियौ 
प्रध्व-संण्पु० |स०| १ मागं, रास्ता. |सं० प्रध्वर] २ यज्ञ। 
उ०---उणा समय पाठाहोयदोही वीरां भ्रजमेर मंहोवररा सुहाग 
री लाज,.रा लंगर धीसंता श्रस्वमेध भ्रष्व रा श्रवभ्रथ रौ 
तिरस्कार करता पंडसाम्हैही लगया--वं.भा.। 
श्रध्वग-सं०पु० [स०] १ पथिक, राही, बटोही,। उ०--तहं नहि तमाम 
धरा सीत घाम । फठ एूल फार श्रध्वग उदार--ऊ.का. । 
२ॐंट. ३ सूयं. ४ मेचर. 
प्रध्वर-संण्पु० [सं०] १ यज्ञ। उ०-दिया रण श्रध्वर में बछिदान। 
२ वसुमद. ३ सावधान । 
भ्रध्वरय॒-सं ` पु° [सं ° प्रध्व्यु| वह ब्राह्मण जो यज्ञमे पजुर्वेद का मंत 
पदं । 
भ्भ्वासण, भध्वासन-सभ्पुऽ-योग के चौरासी भ्रासनों के भ्रतगंत एक 
भ्रासन जिसमें दोनो हाव पावि लंबे करके-उलटा सोया जाता है । 
द्रन--पमग्यय (सं° श्रन्‌] शब्दों के पहले लग कर प्रभाव या निषेध 
सूचित करने वाला उपसग । 


भ्रमंक-सं . पु०--चिन्हरहित, परब्रह्म । उ०्-भरनंक नसकनषंकन 
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धीस, प्रबास न बसन भासन ईस--हू.र.। 

भ्रनंग-वि० [सं०] प्रंगरहित, भिना देह का। 
सं^पु०--१ भ्राकाषा. २ कामदेव (हना, भमा.) ३ ब्हषोडा 
जिसकी बी बगल में मौरी (चक्र) हो (भ्रणुभ) -शा.हे. 

प्रनंगकीडा-सं०स्त्रो० [संऽ प्रनङ्खक्रीडा] १ रति, संभोग. मैयुन. 
२ मुक्तक नामक विषम वृत्त का एक मेद (छंददास्त्र) 

श्रनंगवती-वि स्त्री [सं०] कामवती । 

भ्रनंगसेखर-सं०ु ° [सं० भ्रनंगहोखर] . जिना लधु गुरु के क्रम का दण्डक 
नामक वशं वुत्त का एक भेद विशेष जिसमे ३२ बरा होते है । 

प्रनेगतेना-सं °स्त्री° [सं०| राजा भतुहरि की पत्नी पिगला का दूसरा 
नमम (वं.भा.) 

श्ननंगह-सं ०पु० [सं० श्रनंग] कामदेव (रूभे.) 
सकत्ति, भ्रवनि ध्वम लच्छि श्रनंगह--ह.र. । 

प्रलंगारि, धनंगारी-सं ऽपुण्यौ° [सं° प्रतेगारि] कामदेव के शत्र, महा- 
देव, शिव । 

प्रनंगो-सं०प० [सं८] १ कमदेव (रि.को.) २ ईश्वर। 
वि<--भ्रगरहितं, विना देह का। 


उ ० --संकर पवन 


(रू.भे) 


¦ श्रनंजा-सं ऽस्क्री० [सं° भ्रनृजा | छोटी बहिन । 
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: श्रतंत-वि० [सं० प्र्‌ ~+ .प्रत] १ श्रतरया पाररहित, भ्रसीम, बेहद । 


उ०--सोमंतु जतु प्रनत सुखमय सुखद संपति सारण-रा.रू. । 
२ भ्रविनष्ठी. ३ भ्रेष । 
संण्पु०--१ विष्णु. २ शेषनाग. ३ लकमण. ४ बलराम 
५ प्रकाल । (नां. मा.) ६ बाहुका एक भूषगा. ७ सूत्र काणक 
गडा जिसे भादौ शुक्ला चतुदली के व्रतके दिन बाहु षर बाधते है. 
८ श्रनन्तजित नामकं ज॑नाचा्यं. € शिव, महदेव (भ्र.मा.) 
प्रनंति-क्रि०्वि०- पी । उ०--चौधे मग रांमचंद सुर तरणि श्री 
रांम भ्रागे क्रमि भ्रांशि भरनंति सीता वाम सु भंग--रांमरासौ। 
भ्रनंतकाय-सं०पु० [सं०] वे वनस्पतियां जिनके खाने का निषेध है(जैन) 
श्रनंलगी र-सं ०पु ० [सं० भरनन्तगीर| स्वरभेद (संगीत शास्त्र) 
प्रनतजतु रदसी, भ्रनंस्वदत-सं ०स्त्री ०-- देखो “प्ररांतचौदस' । 
प्रनंतरटंक-सं०पु° |सं०| मेषराग का पुत्र एक राग विशेष (संगीत) । 
भ्रनंतदरतण, अरनंतद रतन-सं प° [सं ० प्रनतदर्शन | सम्यक द्धन, सब 
बातोंकापू नान (जेन) । 
प्रतेतनाथ-सं ०पृ०--अंनों के चौदह तीर्णकर । 
प्रततनूढ-सं ०पु० [सं>| एक पौधा या बेल जो रक्त-शोषक होता है, 
भ्रौषधि विशेष । 
भ्रमतर-क्रि०वि० [सं.] १ पीठे, उपरांत, बाद । उ०- दण भातरं 
प्रनंतर कंमास भी सहोदर चामूंहराज समेत प्रस्थान कियौ- वभा. । 
२ निरंतर लगातार. ? पास, समीप । 
प्रमंतबात-सं ०० [सं°] शिरमें भवकर पीडाहोने का एक प्रकारका 
शिर का रोग विष्ठेष (वंच्क)। 


॥ 


भ्रन॑ता 


श्रनंता-वि भस्त्र ०---जिसका प्र॑त या पारावारनहो। 


संण्स्त्री०---१ पृथ्वी (नां.मा.) २ पार्वती. ३ भ्रन॑तमरूल. ४ पीपल. 


५ श्रतत सूत्र । 

 श्रनंतापति, श्रनंतापती-सं°स्त्री०- १ भूमि, पृथ्वी ग्र.मा.) 
सं°पु `--२ राजा, नृप । 

भ्रनेद-सं ०पु० [सं० भ्रानम्द] १ म्रानन्द, सुख, श्राराम । उ०-्ठद कै 
सुद भ्रौ श्रनंद कौ क्यौ--ऊ.का-। २ भोजन, खाना (हना) 
सं ०्पु०-३ देखो श्राणंद' (क्रंदशास्वर) 
वि० [सं० श्र--नंद| बिनापुत्रका। 

भ्रनंदौ-वि० [सं० ग्रानन्दी] प्रानन्दयुक्त। उ*-रिध मिध दोऊ बंदी 
रहैज संदी, सदा श्रनंदी गिर चाया--पाप्र. । 

प्रनंद्री-सं०पु०-- देवता (ग्र.मा.) 

श्रनं्रोपित-सं०पु० [सं० दद्रियपति| देखो 'श्रनिदरीपितः । 

प्रन-प्रव्यय [सं° ्रन्‌| १ प्रायः स्वरसे प्रारम्भ होने वाले शब्दों के पूर 
लग कर श्रभाव या निषेधसूचक भाव बतलाताहै. २ भ्रौर। 
उ०-- सहस दोय महिसी भरन सुरभी. कचन करहां भरी कतार । 

--बारूजी सौदा बारह? 

वि० [सं० श्रन्य] दूसरा, भिन्न, पराया, पृथक, भ्रन्य । उ०-- भिधया 
दद्र कमेधां श्ररामापै, श्रन सिरजौर गिण नहि श्राप--रा.रू. । 
संण्पु [सं० ग्रन्न| १ प्रन, भ्रनाज, धान (.को.) 
उ०--हक चिता मनम धी, नहीं ज पुत्र रतन, तिगा पाखं लागे इमौ 
जां ग्रलृरौ श्रन-.-ढो.मा.। 
सं -स्त्रीऽ---देखो भ्रांन । 

श्रनप्रवबसर-सं०पु० [सं० श्रन्‌ + प्रवसर] बे मौके, कुसमय, श्रसमय । 
उ०-- श्र जिसडी जांणौ जिसड़ी श्रवसर भ्रनश्रवक्षर भी जिण 

ठम राजा होय तिण ठांम ही भ्राय कटै--व.भा.। 

भमैहद-क्रिऽवि०- प्रौर । उ०- भाई मेहर भवह ठाटीया, चाल काष्टर 

कममांणी---कां.दे.प्र, । 


प्रनहच्छा-सं °स्त्री° | सं० श्रन्‌ +- इच्छा] १ भ्ररुचि, इच्छाका प्रभाव. 
२ निष्प्रयोजन । 


प्रनकार, श्रनकारौ-वि०--वीर, योद्धा। उ०--१ केहर' तण कहे 
श्रनकारां कढ़रह न कीजे सुवप कटं ।---दूदौ भ्रासियौ । 


उ०-२ कीरत एम कटै भ्रनक्षारां, पत दूजौ नह्‌ सूरत पाक । ऊ 
'जीवराज' फर जुग श्रावं, पहरावं भृखण पोसाक ।--सगतौजी सौदौ 


ध्रलकट-सं०पु० [सं ० प्र्नरकूट | एक पर्वं दिवस जो प्रायः दिवाली के 
दूसरे दिन मना जाताहै, इसमे विविध प्रकार के भ्रल्नों के भोजन 
बनाते हैँ श्रौर उनका भोग भगवान को लगा कर खाते है। यह 


कातिक शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक क्रिसीभी ति को मनाया 
जा सकता है । 


श्रनकूढ्ट-वि ० [सं ० श्रनुकूल | देखो श्रनुक्‌ल' । उ०-जेहा मेहा जगत 


संमत बिरनबौ सुख मूठ । जीवडं सारौ जगत, भरे श्रविरच 
भरनकठट--वां.दा.। 
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नडी 


प्रनकोट-सं ०पु०--देखो "प्रनकृट' । 

प्रनखं-सं ०पु° [सं० श्रनक्ष, प्रा० भ्रनस्ल] १ क्रोध, रोष, नाराजगी. 
२ दुःख, चिकश्नता. ३ प्या, डाहु. ४ ग्लानि. ५ भंभट। 
वि०--विना सुनया नखे का। 

प्रनग-सं °पु०--श्रचम्भा, श्राद्वयं । उ०--गजारोही वाजी पदन हभ 
भाजी गत लग । भ्रयोता योसा जी श्रनग जिम वाजीगर प्रगै । 

--ऊ.का. 

प्रनगद़-वि०-- १ विना गढ़ादहृश्रा. २ बेडौल, भहा. ३ बेतुका। 

प्रनघ-वि० [सं० श्रन्‌ [श्रध] निप्पाप, निर्मल, पवित्र, पुण्यवान । 
सं^पू०---पुण्य। 

प्रनङ-वि ० [सं ° ्रदि बंधने । धातु । भ्रन्दनं श्रन्दः भावे धन्‌ । न प्रन्दः 
ग्रनन्दः=निर्बन्धन । श्रनन्दः=श्रनड-राजस्थांनी| १ श्रनग्र, उदर. 
२ वीर, बलवान । उ०---ग्रामि संग्रामि मभार माल्टै गहड़ । श्रि 
घड़ा सवं श्राप न खिसं प्रनड--हा.भा.। २३ किसीके सामनेन 
मुकने वाला । उ०- -म्रग्गे जिर कुठ प्रनड़ हुवौ चहूवांण हरीमणि 
रांगनगर श्रधिराज हुल्न, विक्कम श्रायौ हसि- वं.मा. । 
४ बंधनरहित, स्वतन्त्र । 
सं०्पु०---१ किला, गढु। उ०--भ्रनड तज धरती श्र श्राया, 
मिरजँ फिर मोरवा मंडाया-रा.रू.। २ पवत, पहाड (श्र.मा.) 
३ राजा. ४ हाथी. ५ वहुजो बंधनमें रहने का प्रम्यस्तनदहो 
यथा---वृषभ, सांड (वं.भा.) [रा०| ६ श्रनड्पक्षी (देखो श्रनडपंव) 
उ०--दंटा श्रनड़ तगाह्‌, बिन माठ मेते बुश्रौ। उर श्र पांख 

बिनांह, जीवे किण विध जेठवा । 

श्रनड़नड़-वि०--- १ उटंड व्यक्तियों को भी कने वाला. २ स्वभावसे 
ही स्वतंत्र प्रकृति वालोंको भी बधन में लाने की सामथ्यं रखने 
वाला, पराक्रमी, वीर । 

श्रनडपंख, श्रन इपंखेरू-सं ५पु° [सं० श्रनलपक्ष] एक प्रकार की कलित 
चिड्या जिसके विषय में कहा जातादहै कि वहष्दा भ्राकाशमें ही 
उडती रहती है श्रौर पृथ्वी पर नहीं भ्राती । श्रपना भ्रंडा प्राकाशसे 
गिरादेतीदहै किन्तु वहश्रंडा पृथ्वी पर गिरनेसे पूवंही फूट जाता है 
ग्रौर बच्चा निकल कर भ्राकाश्च मे उड़ने लगता है । उ०--धर जहुर 
देखिया शुरड धंख, पेखिया पटाभर श्रनड्पंख--- वि.सं. । 

श्रनडपण, भ्रनडूपणो-सं०्पु०-- १ रोौय्यं, वीरता, बहादूरी । उ०्-श्रर 
भ्रपरा श्ननड़पणा रे भ्रनुसार मंडोउर भ्रापरी बिबहिणिन्‌ं देण रौ 
सुजस चोतरफ ही चलायौ--वं.भा.। २ उद्‌डता. ३ स्वतंत्रता, 
भ्राजादी । 

प्रनड-पे-राज-सं ०पु ०-- सुमेरु पर्वत । उ --उरड़ घमचाछछ होतां बण 
भ्रापरा, भ्रनड्-प-राज तस गरड येहा- कररणीदांन कवियौ । 

भ्रनङनङ़-वि०--देखो "प्रनडनड' । 

प्रनड़ी-सं °स्मी ० -भ्रनाडीपन, मूर्खता । उऽ--श्राडौ नवकोट रौ नाय 
प्रायौ श्रडर। भ्राबेररा करं मत वात भ्रनड़ी । सेवरां बीच कोई 


भ्रतच्ार 
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उपदरौ पावसौ, वैलसौ रातं रा हाय बनड़ी । 
-- महाराजा मानरसिह्‌ रौ गीत 
वि०-देखो ्रनाडी' । 


पननचार-सं०पु° [सं० प्रनाचार] १ भ्रन्याय, भ्रत्याचार. २ पापाचार 
प्रनाचार । उ०--श्रनचार करतौ देख एह भल मात करनला' लियौ 
भेव--रांमर्दान लास । 

परनचाहत-वि०-जो प्रेम न करे, न चाहने वाला, निर्मोह । 

प्रनजल-सं०पुण्यौ° [सं° भ्रन्नर जल] भ्रन्न-जल । उ०-जिण रौ 
परनजल खाय, खठ ति सुं लोटी करं--किरपारांम । 

भ्रनस्ज-वि° [सं० श्रनुज | देखो शनुज' । 

ध्रनज्जबंस-संण्पु०-भ्रनारयंवंश। उ०-कुकज्ज लज्जतौ करधौ 
श्रनज्जबंस श्रज्जकौ । लुलायु लज्ज भीतभज्ज लज्जनां निलज्जकौ । 

--ऊ.का. 

श्रनड्बांण-वि ०- जिसे वधन मे रहने का श्रम्यास नहो। 
सं०पु“ [सं ० श्रनडवान्‌ ] बेल, साड, वृषभ । 

श्रनडर-वि०-१ बलदाली, शक्तिशाली. २ निडर । 

श्रनड्वांन-सं०पु०° [सं० श्रनडवान्‌ | देखो "प्रनडबांण' । 

प्रनडीठ-वि° [सं० श्रन्‌ -{-रष्ठ, प्रा° इद्र] बिना देखा । 

प्रनडह, प्रनडहौ-सं ०पु० [सं ० भ्रनुडह. | बल, वृषभ (ड.नां.मा.) 

प्रनदृ.-सं०पु०--दुगं, किला, गढ । उ०-भाटक कोट हूवौ जुकाऊ, 
रच भाराथ रढ़ाढ्ौ । पडियां सीस पच्च पालटसी, भ्न, पठोधी भ्रागौ 


--प्रावडदांनं लाव्टस 
श्रनतंडा--वि ०--विखद्ध, विपक्ष का । 


श्रनत-वि० [सं०] १ जोभुकाद्ृभ्रानहो, सीधा. २ बेहद. ३ बड़ा। 
क्रिऽवि० [सं भ्रन्यत्र, प्रा० ्रप्तत्त | प्रन्यत्र, कहीं ग्रौर । 
रं ०पु° [सं० भ्रनंत] १ शेपनाग. २ ईदवर, परमेश्वर । उ०-बहियौ 
नहीं वे न तत बहिया, भनत कल्यौ तं ऊगरिथा । 


-माहारांणा कभा रौ गीत 
श्रनता-सं ‹स्त्री -- पृथ्वी, भूमि (हर्ना.) 


श्नत्य-सं०पु° [सं भ्रनथं | १ देखो 'भ्रनरथः' । देखो रनयः । 

श्रनत्थनत्यौ-देखो 'प्रनथांनयौ' । 

भ्रनथ-सं ०पु०- देखो ्रनरथ' । 
वि०-१ जिसके नाकमेनाथनहो. २ उहंड. ३ स्वतंत्र । 

प्रनयनिथो-सं०पु०--१ भ्रनाधों का नाथ, स्वामी, जिसकी कोई रक्षा 
करने वाला नहो उसकी रक्षा करने वाला. २ उहुड ष्यक्तिको 
भी भकनि की सामथ्यं रखने वाला, वीर । उ०-सुज साम ध्मौ 
समरथौ रे, नव सहंसौ भनयानथौ-किसनजी श्रादौ। ३ ईश्वर । 

ध्रनथ्‌-सं ०पु०- देखो 'श्रनथ' । 

श्रनदानि-सं ऽपु० [सं० प्रल्न -¡-दान] श्रन्न या भोजन का दान । 

श्रनदाता-सं ०पु° [सं० भ्रन्रदाता] भ्र्षदान करने वाला, पोषक, प्रतिपालक, 
स्वामी । उ. -जिण नवलक्ली सिध धर, दी दिनि हकं दांन। 
प्रनदाता उपमेय है, 'उनड' है उपर्मान--्ब.दा. । 
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भम्मध 

भ्रनदास-सं०पु° [सं° भ्रन्नदास] पेटके लिए ही दसि होने बाला, पेट्‌, 
खुदगजं । 

प्रन्तभभविस्थ-सं०पुऽ [संर भ्रनद्चतनभविष्य]| १ वह समय जो 
भाने वाली प्राधी रातरिके बाद भ्रावे. २ व्याकरण के भ्रन्तर्गत 
भविष्यकाल का एकं भेद । 

परनच्तनभूत-सं०पु° [सं०] १ बीती हुई प्रधी रात के पटिति का समय. 
२ व्याकरण के प्रन्तगंत भूतकाल का एक भेद । 

भ्रनधिकार-संश्पु० [सं०] १ प्रधिकार का प्रभाव बेबसी. २ श्रयोग्यता, 
प्रक्षमता । 
वि ०--भ्रधिकाररहित, भ्रनुचित । 

प्रनधिकारणेस्टा-संभ्स्व्रीन्यौ० [सं° प्रनधिकारचेष्टो] नाजायज या 
प्रनुचित चेष्टा । 

प्रनधिकारौ-वि० [सं० श्रनधिकारिन्‌ ] जिसे भ्रधिकार न हो, भ्रयोग्य, 
प्रपत्र । 

ध्रनध्याय-सं०पु° [सं०] वह दिन जिसमे शास्त्रानुसार पटठ्ने-पढ़ाने का 
निषेध हो । उ०-माटव रं महीपं व्याकरण रा भध्यापन में एक प्रब्द 
रो भरनध्याय मानि पांशिनीय रौ प्रतिनिधि भद्टिनामिक काव्य वणाय 
पठायौ--वं.भा. । 

चनन्नास-सं°्पु०--राम बसि की तरह काएक छोटा पौधा जिसके डंठलौं 
के श्रकूरों की गिं खटुी-मीटी भ्रौर खाने योग्य होती है। 

धरनन्य-वि ० [सं०] जो भ्रन्य से संबंध न रकबे, एकनिष्ठ, एक ही में लीन । 
उ०--श्रर भ्रनन्य भक्ति रा प्रभाव करि जगदंबा रौ प्रसाद पाद बारह 
बरसराबयमें पाठौ भ्राई्‌ फूफा समूद्रसिहन्‌ं मारिभ्रापरा पिता 
बिजैसूर रौ बैर लियौ ।-वं.भा. 

प्रनन्यता-सं ऽस्त्री ° [सं० | एकनिष्ठ, भ्न्य से संबंध रखने का धभाव । 

भ्रनन्यपण, भ्रनन्यपणौ-सं०पु०-- देखो श्रनन्यत।' । 

भ्रनपच-सं ०पु०- श्रजीणं, बदहुजमी, भ्रपच । 

भ्रनर्पाणो-सं०पु° [सं० भ्रन्न + रा० पांणी] देखो श्रन्नरजठ' । 
उ०--भ्रागै कर्मं श्रासियौ, सुण मघरीक मकमन । श्रनर्पाणी मन 
भावियां, पधरावियां भरजक्न--रा.ू. । 


° ्रनपुरण, भरनपुरणा-सं०स्त्री° [सं° श्रननपूर्णा] १ शरप्न की श्रषिष्ठात्री देवी । 


उ०--प्राठ सिद्ध नव निद्ध रही मौ पिता रसोई, मौ कमटायत माय 
जिका भरनपूरण जोडं--पाश्र.। २ दर्गाका एकं रूप, काशीष्वरी, 
विदवेहवरी । 

प्रनबंधी-तिऽ-देखो श्रनमंध' । 

द्ममभ-सं°पु०- देखो शरणम" । 

भ्रनमेद-तं ०पु०-देखो शभ्रनमंध' । उ०- वाहतां तेग श्रनम॑वां कध 
विदछड-जसबंतसिहजी रौ गीत । 

श्रनमंध-वि०--प्रपार, बहुत, भ्रसंस्य । उ०--सितर खान सकबध 
कटक प्रनमंध छिन कर । श्रसपत हद सामंद, कीध अंध प्रमेसर । 
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सं °पु०--१ जिसको कोई बाध नहीं सकता भ्र्थात जिसकी कोई 
समानता नहीं कर सकता, वीर । उ०--मुकन तरणौ जोड श्रनमषे 
बोल रांम मरणा परा बंधं--रा.रू.। २ परमेदवर, ईष्वर (द.दा.) 
३ रात्र, दु्मन। 

श्रनमंधो, श्रनमधौ-सं°^पु०- देवो ्रनमंध'। उ०--सांवटठ श्राद खानं 
सकबधी, ए उदा" भमिदिया श्रनमंधी ।--रा.ख. 

प्रनम-वि० [सं० ्रनघ्र] १ उद्धत, बली, २ उदं, धृष्ट. ३ नहीं 
भकने वाला । उ०-- भक बहणौ नह जांणियौ, दोयण वय मस्व 
दब्ब । पातल ददा उरध पगा, संधा श्रनम सरन्ब ।--जैतदान बारहट 

श्रनमस-स °पु० [सं० श्रनमिष] समय (ग्रमा.) 

प्रनमद-वि०- -मदरहित, प्रहंकारहीन, घमंड से रहित । 

श्रनमांन-मं०पु०--देलो श्रनुमनि' (ल.पि.) 

द्रनमनिांम-वि ०-- उह ड व्यक्तियों को भकाने की सामथ्यं रखने वाला, 
वीर, दाक्तिशाली । उ०-- श्रनमानांम उनत्थानाथै, बट्वंत भरं गय 
सुं बाथ ।- कूपा राठौड़ रौ गीत 

ध्रनमाई-सं°स्ती° --भ्रनम्रता। उ०-संथा साचतताईपणा री गाई 
गवे सारे, भ्रनमाई राई तनां जगाई श्रोसाप ।--पूरजी भादौ 

श्रनमापौ-वि०--१ न मापाजाने योग्य. २ जोमापान जा सङे। 

श्रनमिख-वि? [सं ° भ्रनिमेष | निमेषरदहित, टकटकी के साथ । 
(रू.भे. “भ्रनमेख') 
#्०वि०---१ एकटक, श्रपलक. २ निरंतर । 
सं०पु०--१ देवता (नां.मा.) २ मद्वली (भ्रमा) 
(डि.को.) 

श्रनमित, श्रनमिति-वि०--प्रसंख्य, श्रपार । उ०-श्रारभ काज गज 
प्रारुहै, भ्रनमित सेन उनद्िपौ ।--रा.रू. 

 भ्रनमित्ती-वि०--१ भ्रप्रमाण, श्रनिद्ेन । उ०--भ्रावी फौज लखां 

` ‰श्रनमि्तो, जोवंतौ मारग जगपत्ती 1-रा.रू. २ बहत, श्रधिक । 

प्रनमियौ, भ्रनमी-वि०--१ भ्रनम्न, उदंड. २ नहीं भुकने वाला, वीर। 
उ०--भ्रकबर कनं भ्रनेक, नम-नम नीसरिया नृपति, भ्रनमी रहियौ 
एक, पटहुवी रार प्रतापसी ।--दुरसौ श्रादौ 


€ 
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ध्रनमीखंध-वि०-- जो प्रपना कंधा न भूकने दे, दाक्तिशाली, बलवान । ° 


(नि. प्रनम्मीखंध रूम.) 

श्रनमोपण, भ्रनमीपणौ-संण्पु०--प्रन ग्रता । उ०--पाट रपा रिड- 
माल श्रनमीपणौ, गरट धोड़ां भडां खूर कीधां घौ ।--भ्रज्ञात 

भ्रनमुाद-सं ०पु०-- देवता (्रमा.) 

भरनमुनी-सं °स्त्री [सं° उन्मनी | ह्योग मं भ्रंग-विन्यास की प्रदरा विष्ेष । 

भ्रनमेख-सं ०पु०- देखो “प्रनमिख' । उ०--भ्रनमेख ट्रस्ट पेखंत छवि, 
मीन चंद्र प्रतिविब पर ।-रा.रू. 

रनमेढ-सं ०पु०--रत्र,, वैरी । उ०--भ्रनमेटटं कटिक्य कोट ते, निजराज 
पद्धर थप्पियौ ।--ला.रा. 

भनम्म, प्रनम्मी-वि०-जोनस्नन हो, श्रविनयी, प्रनभ्न, उड । 
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उ ०--भूप भ्रनस्मो भाटवा, घणा रिपु करण संहार । क्रम इठ 
पर उभे, जनम्या इंग जुहार ।--डगजी जवारजी रा दृहा 
भ्रनम्मीलंध-वि०- देखो श्रनमीखंध' । उ०--पाथ ज्यं भननम्मोखंध 
वंसनूं चाद्ियौ पाणौ, यूं पद्य ऊमटां नाथ पोदियौ भ्रारांसा । 
--सुरजमल मीस 
भ्रनश्र-वि० [सं० श्र न्न] उह्‌ड, ढीठ, धृष्ट, श्रविनीत | 
भ्रनय-सं ०पु०--श्रनीति, भ्रन्याय । उ०--प्रकबर दढ श्रप्रमांण, उदैनयर 
धेर ्रनय । सलागां बढ चूर्मांण, साहां दढण॒ प्रतापसी । 
--दुरसौ ध्राढ़ी 
प्रनयास-क्रि°वि० [सं० श्रनायास] श्रनायास, श्रकस्मात, सहसा । 
वि° [संऽग्रन्‌ भ्राश] श्राशारहित, निराश । उ०--श्रनयास होत 
मेवासपति, तुरक तोर तुट्टै तदन ।--ला.रा. 
भ्रनरगदछ-वि० [सं० श्रनर्गल] १ बेरोक, बेधडक. २ व्यर्थ, श्रंडबंड । 
उ५-- बधा वपु जाहिर पथ्य विवेकं भ्रनरगट बाहिर भीतर एक । 
--ऊ.का, 
क्रि०्वि०-- ` श्रप्रतिहत, लगातार । 
प्रनरत-सं०पु° [सं० भ्रनृत ] भए, भ्रसत्य (ग्र.मा.) 
भ्रनरत्थ, श्रन रथ-संश्पु० [सं० श्रन्थ] १ श्रनर्थभ, श्रनिष्ठ, बिगाड. 
२ उपद्रव । उ०--१ सुधी वाट कटक संग्रांम, भ्रनरथ धास्यह 
जादर्माम ।--हो.मा. उ०--२ यह बत्त हुव भ्रनरत्थ सी, सादर 
सिकुखते जस्यौ ।-- ला.रा. ३ विरुद श्रयं, उलटा मतलब, श्रसत्य, 
भूठ । उ०--रही बीवरं रांमरस, भ्रनरथ धरणौ भ्रलंत । याहिज है 
ध्म श्रातमा, पे तीरथ, ठे तंत ।--र्वा.दा. ४ श्रधमंसे प्राप्त किया 
गया धन. ५ ग्रन्थाय, श्रत्याचार। उ०-- कुमार कहियौ चोड चदि 
चालियां इसडा भ्रनरथ रा करशहार प्रत्यज पुदियार होइ जीवता 
रहि जवं ।--वं.भा. 
श्रनरथक-वि° [सं० भ्रनर्थक | निरर्थक, प्र्थरहित, व्यर्थ, निष्प्रयोजन । 
प्रनरथकारी-विण्पुः |सं° श्रनर्णकारिन्‌] (स्त्री° प्रनरथकारणी) 
१ उलटा मतलब निकालने वाला । २ ग्रनिष्ठकारी, उपद्रवी, भ्रनर्भ 
करने वाला । 
प्रनरध-वि० [सं° श्रनिन्द्र] १ जोरोकान गया हो, श्रवाध. २ बेरोक, 
जोकरकौादहुभान हो) 
सं °पु०--श्रीषृष्ण के पौत्र भ्रौर प्रद्युम्न के पृत्र जिन्हे उषा ग्याही 
गई थी। 
भ्रनरस, भ्रनरसा, भ्रनरसो-सं०पु०--१ रसहीनता, शुष्कता, रुखाई. 
२ कोप. ३ मनोमालिन्य, फूट. ४ दुःख, लेद, रज. ५ उदासी, 
विरसता [सं° श्रन्य-†रस] ६ दूसरा रस। उ०-रहै विलंब 
रांमरस, भ्रनरस गिण प्रलप्य ।-- हर. 
भ्रमरूप-वि०-- १ कुरूप, महा, बदसूरत. २ भ्रसद् । 
प्रनढ-संभस्त्री ° [सं० भ्रनल| १ भ्रनि, प्राग (भ्र.मा.) २ शिच. 
३ तीन की संख्या# [सं० श्रनिल] ४ वायु । उ०--भ्रनठं बट प्रबदठ 
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बहतां भ्रकठ भ्रजावत, संखर उड पड गजधज समेत । 
--उम्मेदसिह सीसोदिया रौ गीत 
श्रनठकशंड-सं ०पु° [सं०] प्रग्नि-कड। वि०्वि० देखो “भ्रगनीकूंड' । 
उ०-- वंष चहूवांण व्खांण श्रां सुरतांणां ऊपर । भवटकंड उतपत्त 
मुद्रा की चाह महेसर ।--भालौ प्रासियौ 
रनठच्‌ रण-सं ०पु ° [सं० भ्रनल -{- चणं | बाख्दे । 
भ्रनठपंख-सं ०पु- देखो “भ्रनडपंख' । उ०---कीडी नँ कर पूरव मण 
मैगछछ चारं । श्रनटवंख श्राकास कू दिन चून दिराड । 
--केसोदास गाडण 
द्रनटखपंखनार~-सं०प०---हाथी (रि.को.) 
श्रनठपंली-सं ०पु०--देखो “प्रनडपंख । 
प्रनलप-वि० [सं० प्रनल्प ] बहुत, भ्रधिक । 
भरनव्पुड-सं °पु०- पहाड़, पवंत । उ०--भ्रायत दढा भभ्पुड्‌ श्राधत, 
समंद भ्रायतां कठं ज सात । --महारांणा लाला रौ गीत 
प्रनढमृख-वि० [सं०] जो श्रगिन द्वारा पदार्थो कोले। 
सं°पु०--१ ब्राह्मण. २ देवता। 
श्रनक्स-ति°ऽ [सं० | श्रालस्यरहित, परिश्रमी । 
प्रनका-सं°स्व्री° [सं०] १ कश्यप क्षि की पल्नियोमेसे णक जो दक्ष 
प्रजापति की कन्या धी. २ माल्यवान नामक रक्षस की एक कन्या. 
| सं° श्रनल | ३ ब्रनि, प्राग. [सं° श्रनिल] ४ हवा, वायु । 
श्रनलायक-वि ०-- नालापक, श्रयोग्य, मूखं । 
प्रनलूणौ, प्रनलूणौ-वि०- देखो श्रलृणी' (रू.भे.) 
प्रनल्प-वि” |सं०] देखो "प्रनलप' (रू.मे.) उ०--श्रनंत श्राप रै 
श्रनल्प प्रादि श्रत श्रल्प मे ।--ऊ.का. 
भ्रनवय-रा^पु० [सं० श्रन्वय] १ वंश, कुल. २ वाक्य-रचना के 
नियमानुसार पदयो के शब्दों को यथा-स्थान रखने का ढंग या क्रिया । 
श्रनवाई-सं ऽस्त्री °-- नहीं कने का माव, अनघ्रत्ता। 
वि०-- नहीं नमने वाला । 
श्रनवी-वि०- नहीं नमने वाला, वीर । उ०-- श्रनकी म्रुरधर रं प्रदन, 
जोखमियौ घण जांण ।- ऊ.का.॥ २ पम्रनघ्र। , 
श्रनवार-वि० [सं० भ्रत्य] श्रन्य, दूसरा । उ०- महमा बहि मयंक कुठ 
मंदण, पोह भ्रनारां प्रनत पढ़ो ।-महारांणा उद॑ंसिध रौ गीत 
श्रनसन-सं ०पु° [सं० भ्रनशन | उपवास, नि राहार ब्रत । 
श्रनसवर-वि० [सं० भ्रननदवर| ? नष्ट न होने वाला, ्रविनाही, श्रटल. 
२ नित्य, सनातन । 
सं ०पु०--ईदवर, परमात्मा । 
भ्रनसार-सं°पु०-भोजन (श्र.मा.) 
प्रनसुया, भ्रनसोय।-सं०स्त्री° [सं° प्रनसुया] १ इसरो में दोष न देखने 
का भाव, ईर्ष्या का प्रभाव. २ दक्ष प्रजापति की कन्या तथा श्रि 
मुनि की पत्नी. ३ दाकुन्तला की एकं सखी या सहली । 
भ्नस्व-सं०१ु०---सं० श्रनहव | गधा । उ०--वामांग डक्कनिय पत्ति 
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भरस्व दक्लिन भुजान हू क्यौ श्रनस्व ।- लारा. 

भ्रमस्वार-सं०पु° |स ० भ्रनुस्वार ] देखो “प्रनुस्वार' । 

भ्रनहव, भ्रनहृष्-वि ०- श्रपार, श्रसीम । उ०-चिरांण सन्द सुशिया 
विहृ । नीसांरा तूर भ्रनहह नह ।--वि.सं. 
सं ०पु° [सं° श्रनाहत ] श्रनाहत नाद । उ०--सुन मंडटठ मध्य परम 
सुन. श्रनहद नीसांण । सबद बता एकठा तद होय कल्यांगा । 

--केसोदास गाश्ण 

भ्र्नाभ-वि० [सं० भ्रनाम] बिना नामका, श्रप्रसिद्, नामरहित। 

परमांमा, भनांमिका-सं ऽस्त्री ° [सं०प्रनामिका | भध्यमाके बाद की उंगली । 
वि०-- श्रप्रसिद्ध, बिनानाम का। 

ध्रनांमी-वि०--१ श्रप्रसिद्ध, बिनानामका. २ भ्रनोला, भ्रद्धत। 
उ०-- साख तरा सूरज सगतावत, भ्रांरी रीत च्र्नाभी । ठाकर नाभी 
भ्रवर ठिकांणा, नीबज राजा नांमी ।--नीबज रौ गीत 

श्रनांक-क्रि° वि०-- प्रनाहक, नाहक, व्यर्थ । उ०--मनाक सौख्य छयाक 
मे मना भनाक कहै प्रटधौ ।--ऊ.का. (रूमे. प्रनाख) 

भरनाकर-वि०- निराकार, भ्राकाररहित । उ०---श्राकर साकर श्राखर 
श्रत, भलौ भव भागं भजे भगवंत ।--ऊ.का. 

श्रनाकानी-सं°स्त्री °- ` -श्रनसुनी करना, बहलाना, टालमट्ल, प्रानाकानी । 

श्रनागत-वि ० [सं०] १ श्रनुपस्थित. २ होनहार, भ्रागे श्राने वाला. 
३ भ्रज्ञात. ४ प्रनादि, भ्रजन्मा. ५ प्रपूवं, श्रद्ध.त. ६ भ्राग- 
मन का प्रभाव । 
सं °पु०--संगीते मे लय एवं ताल की दृष्टि मे मुख्य सम के पहिले ही 
सम दिखाना । 

श्रनाप्रह-क्रि०वि०- -बिना श्राग्रह के। उ०--भ्रनाग्रहु मुत्लित श्रांन 
उपाय, प्रफुटिलित ज्यू पतनी-पति पाय ।---ऊ.का 


श्रनाधात-वि० | सं०] १ प्राधतया चोट से रहित. 
प्रकारण । 


प्रनाड़-सं ०पु०---परवत, पहाड़. 
३ राजा, नृप (द.दा.) 

प्रनाडवो-वि०-- १ श्रना. 
योद्धा । 

भ्रनाङो-वि०- १ नासम, नादान, भूखं । 
कहा० -श्रनाद्ियां रा गुरु श्रनाड़ी है.--गुर व रिष्य दोनों भूषं है । 
२ श्रकरुशल, भ्रषटु, प्रनम्यस्त. ३ जिसके शरीरम नाड़ी की गति 
मंदहा गरईहो। 

श्रनाङोपण, भ्रनाङोपणौ-सं०पु०-- १ मूर्खता, नासमभी. 
३ श्रदक्षता, श्रपटृता । 

श्रनाडे, श्रनङौ-वि०-जो बंधनमें न श्राव, बीर, योद्धा । देखो, ्रमड़' 

प्रनाचार-संण्पु° |सं०] १ दुराचार, कुरीति, श्रदुद्धाचार, पापाचार. 
२ श्रंधेर. ३ भ्रत्याचार। 


प्रमाजारता-संऽस्त्री° [सं° भ्रनावारिता| दुराचारिता, कुरीति, कुचान, 
बुरा श्राचरण । 


२ निना कारण, 


२ बीर, योद्धा (रू.भे. भ्रवनाड) 


२ भ्रनज्न, उद्‌ ड, भभिमानी. ३ वीर, 


२ उदडता 


प्रनमि 


ध्रनाज-यं ०पु० [ सं० श्रन्नाद] श्रन्न, धान्य, गल्ना । 

श्रनातप-संऽपृ० |सं०| धुप का प्रमवि। 
वि° [सं०] तापसे रहित, शीतल । 

भ्रनाततम-वि० [सं० श्रनात्म | श्रात्मारहित, जड । 
सं ०पु०--श्रात्मा का विरोधी पदां, श्रचित्‌, अड । उ०--श्रनलतिमं 
भ्रातम ठेल उटेन ।--रा.ङ. । 

ग्रनाथ-वि० [सं०] १ स्वामीरहित, जिसके कोई पालन-पोषण करने 
वाला न हो, श्रसष्ाय, श्रशरण । उ०-भ्रनाथ साथ हाथ श्राय भ्रन्न 
पावत नहीं । --ऊ.का. २ दीन, दुम्वी। उ०--श्रवं जु लाज नाय 
हाय ऊमरं' प्रनाय की ।--ऊ.का 
क्रिण्प्र०--करगी, होणौ । 
सं ०पु०- --वह बैल जिसके नाक मेनाथनं डानी गई हो) 

ग्रनाथांनाय-सं०पु०--प्रनाधों के सहायक, ईरवर, विष्णु (ह.र.) 

प्रनायासय, भरनायाल्रम-सं ०पु० [सं० प्रनाधालय, प्रनाथाश्रम ] दीन-दुखियों 
या श्रसहाणों के पालने-पोषने का स्थान, यतीमखाना, लावारिस बच्चों 
की रक्षा के स्थान । 4 

प्रनायो, भ्रनायौ-सं०पु०---नाक में बिना नाथ डाला हूग्रा बन । 
वि०--१ भिसके नाकम नाणन डली गर्ई्हो. २ उदड. ३ भिना 
स्वामी का, श्रना । उ०--श्रनाथी च्रात प्राया श्रं श्रातम जांणी 
भ्रापसी, कंध के्‌ लोह कंचन किया पारस भूष प्रतापसी ।--श्रज्नात 
(रू.मे. भ्रनथ) 

प्रवाद-वि०- देखो भ्रनादि'। उ०--बित जिम बारे तिम वधै, प्रादहै 
रीत श्रनाद ।---र्ना.दा. 

श्रनाद जगाव-देखो शश्रनादि' । 

भ्रनाद जोगी-संण्पुऽयौ० [सं° प्रनादि-| योगी] महादेव, शिव । 

र ¢ उ०--जटायारी जोगधारी ननाद जोगी, पागां नमौ सीगी नाद पूरतां 

प्रकास ।---महाराजा मांनसिह 

श्रनादर-सं०पु* [सं० | भ्रादर का भरभाव, श्रवज्ञा, श्रपमान, भ्रवहेनना, 

तिरस्कार । 


द्रन।दरणीप-वि० [सं०] १ जोभ्रादरके योग्यन हो. २ श्रादि- 
रहित, उत्पत्तिहीन । 
प्रनादरणौ, शनादरबो-क्रिश्प्रऽ--प्रनादर करना। उ०--भ्रवाचि 


जांण॒ श्रादरथौ उदीचि कों श्रनादण्थौ ।-ऊ.का 

ध्रनादि, श्रनाबी-वि० [सं०| १ भ्रादिरहित, उत्त्तिहीन, स्वयंभू, 
नित्य (ब्रह्म). 
हो, चिरकाल से (भि० ्रनादः) उ०-ए राठौड भरनादि भ्रादि 
प्रसिवर प्रनिमधो --रा.रू. 

प्रनाधार-वि० [सं०| भ्राधाररहित, बेसहारा । 

प्रन।प-संण्पु० [सं° श्रन्न+भ्राप] श्रन्न-जल । उ०-खुधा त्रिखा 
पिडत पुरख, तन त्यागत प्रतीव । भ्रभवी कह न श्रमापदे, जे हीज 
प्रभवी जीव ।--ऊ.का. 


घर्‌ 


२ बहत दिनोसेजो रिष परेपरासे चला भ्राया 


¦ श्रनांमत-सं °स्त्री °- देखो "मानतः 


भरनाच्दि 
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श्रनापसनाप-वि° [सं० श्रनाप्व] १ उटपटांग, प्रंड्बड २ भ्रत्य 
धिक, परिमारा से प्रधिक । 
सं ०पु०-- निरर्थक प्रलापं । 

श्रनापौ-वि०- बहुत, प्रधिक, भ्रत्यधिक । 

(रू.मे.) 

भ्रनांमय-वि ° [सं० श्रनामय] रोगरहित, निरोग, तंदरुस्तं । 
उ०---भ्रनाभयं श्रष्यय श्रकषय प्राथ, निरामय निरभय नाथ प्रनाथ । 

--ऊ.का, 

सं०पु०--निरोगता, स्वास्थ्य, कुंशलक्षेम । उ० ~-श्रर भ्रनमिय 
पूचछग रौ व्याज करि पिता नूं बडा भाई समेत मारि साह शण रौ 
संकठप करि दित्ली मायं श्रापरी चतुरंग चमू चलाई ।--वं.भा. 

प्रनायक-वि ०- नायकरहित, रक्षकरहित, विना स्वामी का। 

प्रनायत-सं°स्त्री० [श्र० इनायत] १ इषा, दया, श्रनुप्रह, एहसान. 
२ दन. ३ बर्ीश (द.दा.) 

श्रनायस-क्रि०वि०-दैखो "प्रनायास' । 

भ्रनायास-क्रिऽ्वि° [सं०] १ बिना प्रयास, सहज. २ प्रकस्मान्‌, 
भ्रचानक । उ०---करवाढ दाढठ दिस कर कयास, प्रोलंदे है नहि 
प्रनयास ।-- ऊ.का. 

श्रनार-सं०स्त्री° |फा०| एक प्रकार का वृक्ष तथां उसका फन जिसे 
दाडिम भी कहते है । 

श्रनारज-सं°पु° सं० श्रनायं] १जोत्रायंन हो, ग्रनाय॑. 
ग्रा दास । 
वि०--जो उत्तम याश्रेष्ठन हो, नीच । 

श्रनारदांणौ-सं°पु° [फा० श्रनारदाना| श्रनार्‌ नामक फल के मुखाये 
हुए दाने । 

ध्रनारी-वि०- १ देखो प्रनाडीः । उ“--उद्यम दछीड रद्यौ प्रग उथम, 
श्राठं ही पहर श्रनाथै । रोटी २ करतौ रोवं, मूढ महा फक मारी । 

--ऊ.का. 


९ दस्यु 


२ वह जिसकेस्त्रीनहो। 
भ्रनाक-वि° [सं°ग्र+-नाढ= मागे रा०| मगंरहित, स्यानरहित, सवत्र । 
उ०.- श्रचाढ श्ररद्र श्रनाठ भ्रनेस, श्रादेस, श्रदिस भ्रादेस श्रादेस। 
। -हु.र. 
प्रनाठसी-वि° [सं० श्रन्‌ ~| प्रानस्य ~ ई-रा.भ्र.] उद्योग करने वाला, 
उद्यमी । उ०-श्रनाढसी न ब्राठसी न नालप्ती निस्र यको । 
--ऊ.का, 
प्रनावस्यक-वि० [सं० प्रनावर्यकं | जिसकी भ्रावश्यकता नं हो, गैर- 
जरूरी, श्रनुपयोगी । 
श्रनावस्यकता-सं ऽस्त्री ° [सं० श्रनावदयकता] प्रावदथकता का प्र माव 
भ्रनाब्रत-वि° [सं० श्रनावृत्त] जोढेकान दहो, खुला । 
श्रनाव्रस्टि, भ्रनावस्टी-संऽस्त्री० [सं भ्रनावृष्टि] वर्षा का भरभाव, 
जल-कष् । 


भ्राजित 
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ध्रनावित-वि०- देखो श्रनातव्रत' (₹ू.मे.) 
भ्रनाव्रिष्टी--सं ऽस्त्री °- देखो 'प्रनात्रस्टि' (रू.मे.) 
श्रलासत-संण्पु०-- १ एक प्रकार का दृक्ष तथा उसक। फल विषेषं । 
उ०--भ्रखोड ्रनास किरजी श्रनूप । ` सिरं खारक तीन विधी सरूप । 
-क.क.बो. 
२ देववृक्ष (भ्रमा) ३ वहजोवीरन हो, कायर ग्यक्ति। 
भ्रनातती-वि०-- १ दुःखमय, बुरा. २ कायर । 
संभस्त्री°--१ वह स्त्री जो सनीत्वहीन हो. २ कुसमय। 
्रनासगर-सं०पुऽ- देखो भानासागर' (रूभे.) 
भ्रनासिक-वि ० [सं० भ्र ।-नासिक] नकटा, नाकरहिन । 
प्रनास्था-संऽस्त्री° [सं० भ्रन्‌ -+-भ्रास्था| १ प्रदा. 
भ्रप्रतिष्ठा । 
श्रनासरम-वि° | सं०] १ भ्राश्रयहीन. २ पतित. ३ बिना परिश्रम का। 
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२ भ्रनादर 
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¦ भ्रनिच्च-बि० [सं० | देखो ्रनिद' 
, प्रनिद्रा-संऽ¶ु०--१ देवता (नां.मा.) 
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भनाघ्तसी-वि० |सं० श्रनाश्रमी] गृहस्थ प्रादि प्राश्नमों से रहित, भ्राश्रम- ` 


भ्रष्ठ, पतित । 

श्रनान्रय-वि० |सं० श्रनाश्रय| १ निराश्रय, निरवलंब. २ दीन, 
ग्रनाथ । 

भ्रनाल्रित-वि ° [सं° भ्रनाधित] १ निराश्रय, निरवलंब. २ भ्रनाथ। 


प्रनाहु-सं ०पू० |सं० श्रानाह| कन्न रोग, श्रफारे का रोग (श्रमरत) 
वि° [सं° ्रनाथ| बिना स्वामी का, दीन, दुखी । 


प्रनिमंधौ 
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श्रनिद-वि ° [सं० भ्रनिद्य] १ जोनिदाकेयोग्यन हो, निदे्षि, उत्तम। 
२ जिसे नदन ध्रातीषह्ो। 

श्रमिवक-वि०-जो निदान करता हो । 

भ्रनिदित-वि० [सं०] प्रगहित, उत्तम, प्रास्त । 

(रूभे.) 

२ नींद न प्राने का रोग 
विशेष । 

भ्रनित्रीपित-सं०्पुयो० [सं दद्रियपति] मन (ह.नां.) 

श्रनि-सवं ०--भ्रन्य, दुसरा. भिन्न । उ०--(१) प्रस्व दुरद जेब श्रनेक, 
प्रनि छात ब्रह प्रनेक ।--रा.रू. उ०-(२) चाप नमायौ रांमवंदि 
प्रति दनि भूष नमे वरि ।--रामरासौ 

श्रनिग्रस्लो-क्रि०वि०--भिन्न-भिन्न, भ्रन्य, तरह-तरह । उ०-भ्रविभ्रक्नी 
भोग मुगतं एटा, तवे सु सुख हाजर तियां ।-ज.खि. 

प्रनिभ्राई-वि० [सं ° भ्रन्यायी | दौतान, बदमार, श्रन्यायी । 
उ०--'मोटल' सरखौ मारियौ जिशा सकज जमाई । देउरो' धर 
डोबियौ हणहिज श्रनिग्राई ।--वीरमांयण 


भ्रनिकार-स°पु०- वीर, योढा । उऽ--प्रोढर भनिकारां नरां हालां 


रा पण॒ हाथ ।---हा.का. 


। प्रनिच्छ-संरस्त्री०--१ इच्छा का प्रभाव (डि.को.) 


श्रनाहक- क्रिवि ०--नाहक, व्यथं मे । उ०- मौने भ्राय श्रनाहक मारौ ,. 


सांम खून विण...।-र.रू. 
धन हत -वि० [सं०| भ्राघातरहित, जो प्राहत न हुश्राहो। 


उ०-- श्रनिश्छं जीव शर्तं हरीच्छ सौ बलीयसी ।--ऊ.का. 


वि०---ग्रतिर्वित । उ०---स्वदण्छ सिच्छं सूर वे भ्रनिच्छं ऊधते महीं । 
~ ऊ.का. 


 श्रनिन्छा-सर्स्त्रीऽ-दच्छा का प्रभाव । 


सऽपु०--१ दोनों हाथो कै भ्रगूठो से दोनों कानों के रन्ध्रबंद करने ` 
पर ध्यान करने से सुनाई पड़ने वाला शन्द (योग). २ योग के भ्राठ ` 


कमलयाचक्रोंमे से एकं जिसका स्थान हृदय, ६००० जप, रंग लाल 
व पीला मिधित (मर्तांतर से कहीं श्वेत) भ्रौर देवता शु माने जाते 


है । इसके दलों की संख्णा १२ तथा प्रक्षरकसेठतकमनेिगये है। ¦ 


३ किसी इष्ट, मंत्रयानाम की वह्‌ ध्वनि जो इन्द्रियों को प्रतर्मृखी 


करने पर सुनाई दे । सिद्धि प्राप्तहोने पर यह हर समय निरंतर : 


सुनाई देती रहती है । निरंतर जाप प्रथवा ध्यान करने से स स्थिति 
पर पहंचा जा सकता है (योग) । 

श्रनाहतनाव-सं ऽस्त्री ०-- प्रकृति में व्याप्त ध्वनि । देखो शप्रनाहत' 

प्रनाष्टद-सं °पु० - देखो शश्रनहद' । उ०--जठे जम कठ जरा नाहि 
जोर. धुरं धट नादं भ्रनाहूब घौर ।--ऊ.का. 

श्रनाहवर्वाणो-स ऽस्त्री° [सं० भ्रनाहत ~+ वाणी] १ श्राकालवाशी, देव- 
वागी. २ देखो ्रनाहत-१, ३ । 

भ्रनाहा र-संऽपु° [सं ०] भोजन का प्रभावे या त्याग । 
वि०--१ निराहार, जिसने कच न खाया हो. 
जिसमे कुछ न खाया जाय. ३ विजधी । 

श्रनाहारो-वि.- निराहार रहने बाला । 


२ (वह व्रत) ` श्रनिमंधी-वि०-- स्वतंत्र, वीर, देखो ्रनमंध' । उ०--भ्रादहियौ खवा 


प्रनित्य-वि० [सं०] १ वह्‌ जो ब्द कार्य रूप हो तथा जिसका कारणा कोई 
हो, श्र्थात्‌ जो सदैव एकसान रहै, जैसे संसार। उ०-ए संसार 
श्रनित्य भ्रादि सविकार उवार ।-- रारू. २ जोस्वयं कारणा रूप 
हो प्रौर कार्यरूप न हो, प्रसत्य, भूठा । उ०--निरवांणा नित्य त्र॑तर 
भ्रनित्य ।--ऊ.का. ३ विनारी, प्रस्थायी, नवर, नादावनि। 

श्रतित्यता-सं ऽस्त्री ° [सं० | नदवरता, भ्रस्थिरता । 

श्रनित्यवाद-सं णपु ° [सं० | प्रत्येक पदाथं को क्षणिकं श्रौर्‌ नक्ष्वर मानन 
तथा किसी पदां को शाश्वत श्रौर नित्य न मानने वाता चिद्धान्त। 

श्रनित्यबादी-सं ०प्‌०--? श्रनित्यवाद क सिद्धान्त का समथेक. २ इस 
सिद्धान्त के समर्थक गक प्रकारके बौद्ध। 


` श्रनिप-मं पु [सं० | सेनापति । 


प्रनिपुण-वि० [कं०्ध्र+ निपुण] जो निपृण न हो, भ्रपट्‌ । 


` श्रनिपुणता-सं स्त्री” |सं०। श्रपदुता, श्रदक्षता । 


प्मनिवंध, प्रनिबंधी-वि०--स्वतंत्र, देखो शध्रनमघ' । 


प्रनिमंध- देखो "प्रनमंध' । उ०--करि श्रवस देस कर्मध, महि मे दढ 
द्रनिमंध ।-- -रा.रू 


साह दरगह सकबंधी, टै ग द हल्तिपा सिकं श्रणकढ भ्रनिमंधी । 
--रा.रू. 


प्रनिभिख 


भ्रनिमिव--देखो “भ्रनमिख' (रूभे.) 

भ्रनिमित-वि- -निमित्त या हेवुरहित, निष्कारण, बिना निमित्त या 
कारगा कै । 

श्रनिमिस, भ्रनिमेख-वि ° [सं भ्रनिमेष ] देखो “्रनमिख' (रू.मे.) 

प्रनियत-वि० [सं०] १ जो नियतया निदिचत न हो, श्रनिदिचत. 
२ भरस्थिर, श्रनित्य। 

प्रनियम-संण्पु° [सं०] १ नियमाभाव, व्यतिक्रम, २ भ्रनिश्चय। 

श्रनियमित-वि० 
नियमनुकृल न हो । 

प्रनिपार्ई-वि० [सं० श्रन्यायी] भ्रन्यायी, बदमाह, पूर्तं । उ०--ईसं 
दुरयोधन श्रनि्याई सकक़ पांडवां चीत संभाई ।--रा.रू. 

भ्रनिथाॐ-सं०पु० |सं० श्रन्याय| भ्रन्याय, श्रनीति, देखो श्रन्याय' । 

प्रनियायी, प्रनिपायोयौ-वि० [सं० भ्रन्यायी | श्रन्यायी । उ०-- श्रादयौ 
श्रनियायीय धर पड किगीन धारतौ ।---पा्र. 

प्रनियाव-संऽपु० [सं° भ्रन्याय] भ्रन्याय, श्रत्याचार, देखो श्रन्याय' 
(रू.भ.) 


[सं०] नियमरहित, श्रव्यवस्थित, श्रनि्िवंत, जो | 
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ध्रनिरणय-सं०पु ° [सं० प्रनिंय] विविधा, संदेह, सदाय, प्रनिक्ष्वय, ह ` 
` श्रनोकनी-सं‹स्त्री° | सं° भ्रनीकिनी] १ सेना, कौज (ह.नां) २ श्रक्षौ- 


बातोमंसे किसी का भी निश्चयन होना । 
श्रनिरत, प्रनिरित-सं °पु° [सं० भनत्य | भूठ, भ्रसत्य (ह.नां.) 
श्निरद्ध, श्रनिदध-वि० [सं०| बिनाष्काहृभा, जो श्रवश्डनहो। 
सं^पुऽ---श्रीकृष्णा के पौत्र मरौर प्रद्युम्न के पृत्र। ये उषा के पति धे। 
(वेलि.) 
प्रनिरभ्व-सं०पु° [सं श्रनिरुद्ध] देखो भ्रनिरुढ' (रू.मे.) 
भ्रनिटे-संमस्त्री° [सं भ्रनिल| वायु, हवा, पवनं । उ०- भाजि बट खट 
हुए खन्द, चठ विचठ करि भ्रनिढ दठ चठ ।--रा.रू. 


श्रनिखकुमार-सं०पु० [सं० भ्रनिलकुमार] १ हनूमान. २ भीम। 
"शरुनिव्टसखा-सं °पु° (सं० श्रनल + सखा | वायु, हवा । | 
भ्रनिठ्ासी-संण्पुष्यौ° [सं° श्रनिलाशिन्‌| १ सपं. २ णक व्रत 


विश्लेष. 
तपस्वी । 

भरनिधारित-वि० [सं०] जोनिवारण करने योग्य न हो, वारणान 
क्रिा हृभ्रा। 

ध्रनिस-क्रिण्वि० [सं५] निरन्तर, लगातार । 
धारी प्रबल, लागं भ्रनिस जसलेण री1--वं.भ।. 
वि० [सं] रात्रिका प्रभाव, निशारदहित। 

परनिसचित-वि° [सं० भ्रनिहिचत ] जिसका निदवय न हो, भ्रनियत, 
प्रनिर्दिषट। 

भ्रनिस्ट-वि० [सं° श्रनिष्] श्रवांचित, जोदष्टनद्ो। 
मं ०पु०--श्रमगल, श्रहित, बुराई, हानि । 

ध्रनिस्टकर, श्रनिस्टकार, श्रनिस्टक।री-वि° [सं० प्रनिष्टकर| श्रपकारक 
श्रहितकर, हानिकर । 


३ केवल वायु का सेवनं करके रहने वाला प्राणी या 


उ०्-बट राज बंस- ' 
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भ्रनिस्टुर-वि ० [सं० भ्रनिष्ट्र] जो निर्दयी न हो, दयावान, सरलचित् । 
भनिस्ठा-विशस्त्री [सं० प्रनिष्ट+भ्रा] जोष्टनहो, भ्रवांछितं । 
भ्रनिहद-देलो प्रनहद' । उ०- त्रिभुवन सर प्रपार, पार भ्रनिहद श्राह । 
--केसोदसि गाडण 
भनीव-वि ०-- निद्रारहित, जिसको नींद न भ्राती हो। 
भ्रनीव्र-सं ०पु०-देवता (ह.नां-) देखो "अनिष्टा (रू.मे.) 
श्रनो-सं ऽस्त्री०--१ देखो शरणी" २ सेना, फौज (भ्रमा.) 
३ समय (भ्.मा.) 
श्रनोक-सं “प° |सं०| १ सेना, फौज, समह्‌ । उ०-तिकण र साथ 
क्वाह जयसिंह गोड श्रनिशदरसिह नवाब दलेलखांन तीन ही भुश्य 
सामंत देर श्रापरौ उद्त भ्रनीक दियौ ।--वं.भा. २ यद्ध. ३ योद्धा । 
उ०--मनिद्धि सुभट समरन सर्मीक । दष्कतं इक्क उत श्रनीक । 
--ऊ.का. 
४ साथी भागी । उ०--जटे नरेस कल्यौ फौज रै श्रौर भोज रै साधं 
महारा जावग मे तौ पिता-पृन्रां र दोही तरफ श्रपजस रौ श्रनीकदटै। 
--वं.भा. 
वि०---जो भ्रच्छरानहो, ब्ुरा। 


हिणी सेना का दशांश । 
प्रनीच-वि०-- किसी बातमेजोकमन दहो, ऊँचा, जो नीचनो। 
उ०--नीचे कि नीचौँं को श्रनीचे किए ऊचौँं कौ ।--ऊ.का. 
ध्रनोठ-वि° [सं श्रनिश्‌| १ जोदएटन हो, श्रप्रिय, ब्रा. 
समाप्त न हो सके, श्रपार, बहुत । 
क्रि°वि ० ---सरलता से, भ्रासानी से । 
प्रसीत, श्रनीतत, भमीति-संऽस्वी° [सं० प्रनीति] १ भ्रन्याय, बेहंसाफ, 
प्रधेर। उ०-भाजगी संरब रीतां भली, हमे श्रनीर्तां हालसी । 
नर लोक हंद "माना" नृपत, सगां दिन २ सालसी ।--बुषजी श्रासियौ 
२ श्रत्याचार । उऽ--विनीत नीतवान जै श्रनीत बाधतं नहीं । 
` --ऊ.का. 
नोतो-सं०पु०--१ भ्रन्यायी. २ बदमाश । उ०-- टाबर लाडसूं बहौ 
भ्रनीतौ ।-- सूरे खीबे री बात । ३ दुराचारी । उ०--भ्रनोता 
चा-ता जकं वदीतान भ्रण कोर्। ठ सत्रां गोढ त्राड मच 
उमद ।--भज्ञात 
्रनीप-सं °पु०- सेनापति । 
भ्रनीम-वि० [सं० प्रनस्न] १ न मूकने वाला. २ वीर। 
भ्रनीयाब-सं ०पु० [सं० श्रन्याय]| देखो 'भ्रन्याय' । उ०-- भ्राज हृबौ 
श्रमीयाव भ्राज प्रम पाजा फूटी ।--बुषजी आ्रससियौ 


२ जो 


ध्रनोलबाजी, भ्रनोलवाजी-सं °पु०-- १ जिसका बोढा प्वेतरगकाहो. 


२ भर्जन । | 


¦ श्रनीस-वि० [सं० श्रनीश] १ जिना मालिक या स्वामी का, भनाष. 


२ भ्रसमर्थ, भ्रसहाय. ३ सर्वश्रेष्ट । 


भरनीस्थर 
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सण्पु०--१ विष्णु. २ जीवं. 3 माया. ४ सेनापति) 
भ्रनीत्वर-वि० [सं ° प्रनिषवर] ईदवर-भिन्न, नास्तिक । 
सं °पु०-देखो “भ्रनीसः । 
भ्रमीह-चि० [सं०] ९ इच्छा न रखने वाला, निलोभि, निष्काम. 
२ निश्चेष्ठ, भ्रालसी, गोदा । 
सं ०पुऽ--समय, वक्त । 
ध्रनृ्मी-वि०--देखो श्रन्युद्धमी' । उ०- करे प्रलाप जाप क ्रताप में 
प्रनुधमीं 1 --ऊ.का. 


अनु-उपसगं-- रन्दो कै पूवं लगने वाला एक उपसगं जो निम्नलिलित 


र्थ देता है- पी, सह, सादृश्य, प्रत्येक, बारंबार, भनुसार, प्रधीन, 


समीप, भ्रादि। 
भ्रव्यय--हा, ठीक । 
क्रिऽवि०- भ्रव, श्रागे । 
(रू.मे.-्रणु) 

श्रनकंपा-सं ऽस्त्री ०-- १ दया, कृपो, भ्रनूग्रह । उ०- तिरसौं दस गुणौ 
सरीरसख, दस शरणौ द्रविणदेदेषर वै भी सभ प्रवेती र भ्रधीस 
ग्रनुकया मे गहिया ।-वं.भा. 
२ सहानुभूति, कर्णा । 

श्रनकथण-सं०पु° [सं० प्रनुकथन] १ बह कथन जो किसी के कहने के 
बाद कहा जाय. २ पारस्परिकं वार्तालाप. ३ ग्रनुकूनं कथन. 
४ पुनरुक्ति कथन । 


चम्‌ 


न = न = ~~ = = ~ ~= ~ 


प्रषुजीवी 


==> = [० 8) = ~ ~ नन क 


उ०--कटही भ्रनुक्रम सूं कथा, विच वाराह परांश ।--बा.दा. 
२ यथाक्रम, श्रानुपूर्वी । उ०---रवि किरणा श्रनृक्रम रेख, वार्धंत तेज 
विसेख ।--रा.रू. 

नुक्मणिका, भनुकमणीका-सं ०स्त्री° [सं० भ्रनृक्रमणिका] १ क्रम, 
सिलसिला. २ सूची, फहरिस्त, तालिका । 

अनुक्रमणी, भनुक्रमबो-क्रि°श्र ° [सं ० प्रनुक्रम | प्रनुक्रम से होना, क्रमवार 
होना । उ०-जग सीत प्रगटत पंथ चख जग श्रगनि दिसि श्रसि 
श्रन्‌कमे ।--रा.र. 

श्रनक्रमि-क्रि०वि०--श्रनुक्रम से । उऽ--दिन रात सम बुल रासि दिन- 
कर सरकि श्रनृक्रमि सरवरी ।--रा.रू. 
सं °पृ०--देखो “श्रनुक्रम' । 

श्रनृग-वि° [सं०] १ भ्रनूयायी, ब्रनृगामी. २ भनुक्ल, मुभ्राफिक । 
सं ०प-- - £ सेवक, दास, श्रनूषर भ्रमा.) (ह.नां.) 
उ०--श्रर प्रभात हूर्वा केडं गरमवती पत्नी भ्रापरा भरनुगात्‌ं काठ 
चाढण रौ निदेस दे"र धणी रा प्रंचठ हूं भ्रंचद जोडियौ ।--वं.भा. 
२ पीठे चलने वाला । उ०-भ्रसुभ चले कौ भनुग मूतरौ भाई 
मोटौ ।--ऊ.का. 


` श्रनृगत-संप्पु० [सं०] १ सेवक, श्रनुचर, नौकर । उ०--भ्रग्रज रा 


ध्रनृकरण-सं०पु° [सं०] १ देखादेखी कायं, नकल, प्रतिरूपकरणा, प्रनुस्प ` 


या सरृशकरगा. २ वहु जो पी उत्पन्नहोया भ्रावि। 
क्रि°प्र०--करणौ । 

श्रन्‌क रणोय-वि० [सं०] ्रनुकरगा करने के योग्य । 

भ्रनुकरता-सं ०१० [सं० भ्रनुकर्ता] प्रनुकरगण या नकल करने वाला । 

ध्ननृकार-वि०-- ब राबर, उपमा, € हश, तुल्य, समान (वं.भा.) 
उ०-जरै दोही सामंतां रा श्रहुकार र ऊफांगा भद्रकाट्धी रा कटाक्ष 

रं भ्रनृकार चद्रहासां रा संपात द्वुटिया।-- वंभ. 

सं०पु०- देखो “श्रनुकरण' । । 

नुकढ-वि० [स० श्रनुकूल] १ मुभ्राफिक, श्रनुसार । उ०---रति भनु 
विलास घणां रलियाम्णां । भीसग दीसं इद्र लिव्‌ं हं भँमिणाँ । 

२ प्रसन्न. ३ तरफदार। --र्बा.दा. 
सं०पू०--वह्‌ नायक जो एक ही विवाहिता स्वरी में भ्रनुरक्तहो। 
भनुक्ठता-स °स्त्री ° [सं ० भ्रनुकूलता | पक्षपात, तरफदादी, विष न 

होने का भाव. २ प्रसन्नता. ३ सहायता । 


भ्रादेम र श्रनुसार भ्रब भावीरा भरोसा मै भ्रम देन्ि प्राचीरापति 
सुजासाह ४०।२ र नूं तजि भ्रापरं देस श्रा अनुगत भाव दिवाद्‌ संभर 
सिरोमणि सत्रसछ रा पगां रमै प्ररांम कीधौ ।--वं.भा. 

२ गीतके साथ धीरे र ताल याचका वादन (संगीत) 


, श्रनृगभण-सं०पु° [सं० श्रनुगमन] १ पीं चलना, श्रनूसरण, समान 


परनुक््टा-सं °स्त्री ०--एक प्रकार क! छंद विदोष जिसमे प्रथम एक भगण, : 


एक तगसा श्रौर एक नगण के पश्चात्‌ श्रन्त मेदो द्रुर होते है। 
(पिंगट) 
श्रनुकोस-संऽपु० [सं ० प्रनुक्रोर | कृपा, दया (श्र.मा.) 
भनुक्रम-सं०पु० [सं०| १ क्रमानुसार, सिलसिला, परिपारी । 


प्राचरण. २ स्त्री का सती होना, सहगमने । 
द्मन्गांमो-वि° [सं ० भ्रनुगामी | पीछे चलने वाला, भनुगमन करने वाला, 

भरनुयायी, सहकारी, भनुवर्ती । उ०--सब इर रा श्रनृगांमी रं। 

ब्रह्मा चिस्णु महेस्वर दशनं नित हो कहै नमामि रे ।--गी.रा. 
भ्रनुग्या, प्रगगिनुया-सं ° स्त्री ° [सं° श्रनुज्ञा| प्राज्ञा, हुक्म । 

उ०- निकाम श्रांम भांम कौ भ्रनुग्गिया भजे नहीं ।--ऊ.का. 
श्नुग्रह-सं^पु० [सं०]| १ कृपा, दया, श्रनिष्ट-निवारण, 

२ प्रसप्नता । 
श्रनुप्राहक-वि० [मं ०] भनुग्रह करने वाला, कृपालु, दयालु, उपकारी । 
श्रनृच र-सं प° [सं०] १ दास, नौकर, सेवक । उ०--तथापि साहस 

र साथ प्रसूया रं भ्रनृ्र श्रापरौ ही भ्रादेस प्रबल मानियौ ।-वं.भा. 

२ भ्रनुयायी, भ्रनुगामी । 
प्रनुचित-वि० [सं०| जो उचितं न हो, नागरनानिव, बुरा, भ्रयोग्य, 

नीतिविरुदध । 
भ्रनुज-वि° [सं०] (स्वी ° भ्रनुजा) पीे उत्पन्न होने वाला 4 

सं०्पु०--छोटा भाई (हना) 
प्रनुजोषी-वि० [सं०| १ पराधीन. 
सं०पु०--दास, सेवक, नौकर । 


करणा. 


२ श्राशित। 


भनस्ल 
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भ्रनुज्ज-सं ०पृ० (स्त्री ° श्रनुज्जा) देखो श्रनूज' (रू.मे.) 

श्रनुताप-सं ०पु० [सं० | १ तपन, दाह, जलन. २ दुःख, रज. ३ भ्रफसोस, 
पद्धनावा । उ०-रजपृती पाताठं मै गई जिगरी भ्रनृताष श्राप रं 
बदरं श्रौरान्‌ं श्रावं ।--वं.भा. 

श्रनुधमी-वि ° [सं० | प्रालसी, उश्चमरहित । 

श्रन्‌द्रत-सं ८पु° |मं०। संगीत के श्रनुसार ताल का एकं भेद विकेष । 

श्रनुधाकण, भ्रनृधावन-सं०पु० [सं° श्रनुषावन | १ श्रनुसरण, श्रनुकरण, 
नकल, २ ग्रनृसधान। 

द्मन्‌मय-सं ०पृ° [सं०] विनय, विनती, प्रार्भना, विन स्रकंथन । 

श्रनुप-वि ० [सं०] श्रनुपम, ्रतुल्य । 

श्रनुपकारी-वि” [सं०| भहितकारी, श्रनृपकारकं । 

श्रनुषम-वि , [सं० | श्रनोला, बेजोड, श्रतुल्य, उपमारहित । 

श्रनुपमता-मं०स्त्री° [सं०] श्रनुपम होना, बेजोडपन । 

भ्रनपयुक्त-वि ० [सं० श्रन्‌ {- उपयुक्त] ज उपयुक्त न हो, प्रयोग्य, 
श्रसंगत, भ्रनुचित । 

श्रन॒षांने-मं ऽपु° [सं° श्रनुपान| श्रौषधिके साधया ऊपरसे खाई जाने 
वानी वस्तु । 

श्रनुपात-संण्पु० [सं० | तीनदी हुई सस्याके द्वारा चौथी संख्या कौं 
जानने की एकं त्रं राशिक क्रिया (गित) 

श्रनुषातक-सं ०प्‌० [सं०] बदा भारी पाप, ब्रहमहत्या के समान माने जाने 
वाले पाप । 


श्रनषादक-स °पु० |स०| श्राकादासे भी सुक्ष्म एकं प्रकारका तत्व (तंत्र), 


श्ननुप्रास-संऽपु° |सं०] एक प्रकार का शब्दालंकार विष जिसमे किसी 
पदकाण्कही प्रक्र बारवार भ्राता है, वगाविनि -हसमें स्वरसास्य 
होना श्रावद्यक नहीं श्रपितं केवल वगां-समानता ही मुख्य है। 

प्रनुबध-सण्पुण [मं०| १ बधन, लगाव. २ व्थाकरणा के प्रनूसार वह 

" ¢ दत्मज्ञक सांकेतिक वणं जो प्रत्ययकालोपहोने वाला हो श्रौर जो 
गुण-वृद्धि भादि के लिये उपयोगी हो! ३ देखो 'प्रणुबंध' । 

श्रन्‌भय, श्रनूभव-सं०पु° |सं० श्रनृभव| १ वहज्ञान जो सक्षात करनेसे 
प्राप्त हौ, परीक्षा से प्राप्त ज्ञान, तजरबा। उ०-- सिव सक्ति सीम, 
श्रनृभव श्रसीम, सिद्धान्त सार, नित निराकार ।--ऊ.का, 
२ समभ, ज्ञान । 

श्रनुभवणौ, प्रनुभवबौ-क्रिरग्र०-म्रनूभव करना, 

श्न्‌भवी-वि० [स० श्रनृभविन्‌ | जिसे ्रनुभव हो, तजरबाकार, जानकार । 

भरन्‌भाव-सं०पु० |सं०] १ महिमा, बडाई. २ काव्यमेरसके म्र॑तर्गत 
एक भ्रंग जिससे रस का बोध होता हो। 

श्रनुभावी-वि° [सं० श्रनुभाचिन्‌| देखो “प्रनुभवी' । 

द्मन्‌भत-पि० [सं०| १ जिसका श्रनुभव या साक्षातज्ञान हो चका हो. 
२ परीभित, निरिचत । उ०--श्रर न्रगया रौ संवाद भ्रनुभूत करि 
फौज मे पाछा पधारणा रौ निदे लगायौ ।--वं.भा. 

ध्नुभूति-सं ऽस्त्री ° [सं०| प्रनुभव, परिज्ञान, बोध । 


श 
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भ्रनुमत, श्रतुमति-सं ऽस्त्री ° [सि भ्रनुमति] १ भराज्ञा, हुक्म, सम्मति. २ वह 
पिमा जिसमें चंद्रमा पूणं कलायुक्त न हो भ्र्थात्‌ वह ॒पुणिमा जिस 
दिन चतुर्दशी कायोगहो । 

श्रनृमरण-सं०पु० [सं०| सहमरण, सती होना, एक साथ मरना । 

श्रनृमांन-सं ऽपु° | सं° भ्रनुमान ] १ श्रटकल, भ्रदाजा. २ न्याय कै चार 
प्रमाण मेदोमेसे एक, तकं, हेतु के द्वारा निर्णय, विचार, कल्पना । 
देखो श्रनुमित्ति' (२) । 
क्रि°वि०--श्रनुसार । उ०-तिहां परमेदवर कौ द्रुरानूवाद भ्रापणि 
मति के सार सरम कीधा वि केम सरं । बुद्धि कं श्रनु्मान क्यौ 
चाहिजे । -वेलि.टी. 

श्रनुभित-वि° [सं०] श्रनूमानित, ग्रंदाजा किया हुभ्रा । 

प्रनुमिति-मं ऽस्त्री [सं०] ९१ भ्रनुमति, प्राज्ञा, स्वीकृति । 
[सं° श्रनुमान | २ नवीन न्याय के भ्रन्तर्गत प्रमाणके चारमेदोमेसे 
एक जिसमे प्रत्यक्ष साधन के द्वारा श्रप्रत्यक्ष श्र्थात फि्षी श्रन्य वस्तु 
का भ्रनुमान किया जाय. ३ श्रनुमान श्रंदाजा। उ०--मरजाद सर 
सर सरिति श्रनुमिति दरि जात श्रखेहयं ।--रा.रू. 

भ्रनुमोदक-वि^--प्रनुभोदन करने वाला, समर्थक । 

श्रनमोदन-संप्पु° [सं.] १ प्रसन्नता का प्रकाशन. २ समर्थन, प्रसत्रता- 
पूरवेक स्वीकृति । उ ०---कोधौ दुल्लह कवर भिरा छर्कियं श्रनुमोदन । 

--वं.भा. 

श्रनुमोदित-वि ° [सं ° | जिसका श्रनुमोदन कर दिया गया हो, स्मथित । 
उ०--मोरां श्रतृभोदित लोरां नड लागी, नीर नवनीरद भमनां भव 
भागी । -ऊ.का. 

द्रनुयाग्रो-वि० [मं०| श्रनृगामी, श्रनृकरणा करने वाला, परीच्छ चनने 
वाना । 
सं०पु०--१ सेवक, भ्रनुचर. २ शिष्य, श्रनुवर्तीं। 

श्रनयोजन-सं०पु° [सं०] पून की क्रिया, जिज्ञासा, प्रशन (डि.को.) 

ध्रनुरजण-सं “प° [सं०] १ श्रनुराग, प्रीति. २ मनोरंजन । 

श्रन्‌ रक्त, श्रनुरत, श्रनुरति-वि ०--श्रनुरागयुक्त, भ्रासक्त, लीन, रत । 

श्रनुराग-संऽपु° [सं०] १ श्रासक्ति, प्रेम, प्यार, मोह. २ रति, संभोग 
३ प्रशंसा. ४ हल्की लालिमा। 

श्रनुरागी~+वि° [सं° ग्रनुराभिन| (स्त्री° श्रनुरागणी) श्रनुराग रखने 
वाला, प्रमी, श्रनुरक्त। उ०-रे जाया ! धन थारी बुध लाल. राम 
प्रनरागणोकेहा ।--गी.रं. 

श्रनु राग्य-सं०पृ०-देलो ्रनुराग' । उ०-भ्रम्यासी वैराग्य प्रनत 
श्रन्‌ राग्य ब्रत्ति वधे ।--ऊ.का 

श्रनराधा-सं०स्त्री°- - सत्ताईस नक्षत्रों के श्रतगंत सतव्रह्यां नक्षत्र जिसमे 
सात तारे होते ह । 

भ्रनुरूप-वि ° [सं०| १ सट्श, समान खूप का, एकसा, 
३ भ्रनुक्ल । 

भ्रनुरूपक-सं ०पु° [सं ०] सदश वस्तु, प्रतिभूति । 


२ उपयुक्त. 


भनुरूषला 
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धनुरूपता-सं०स्त्री [सं०] १ समानता. २ प्रनुकूलता । 

धनृरोध-सं०पु° [सं०] १ रुकावट, बाधा. २ प्रेरणा, उत्तेजना, 
३ विनयपुरवंक भ्राग्रह । 

प्रनुलोन-सं ०पु° [सं०] १ ऊॐबे से नीचे प्रानेका काम. २ उतारका 
सिलसिला. ३ स्वरों का क्रमाः उतार (संगीत), भ्रव रोहरा । 
वि०--सीधा, क्रम से, भ्रविलोम, यथाक्रम । 

भ्नुलोमज-सं ०पु° [सं ०] उष्बवर्णं के किसी पुरुष का भ्रपने से नीचे वणं 
की स्त्री के विवाह से उत्पन्न संतान । 

प्रनुलोमनी-सं०स्तरी° [सं° भ्रनुलोमन] कन्नियत को दूर करे वाली 
रेचक या दस्तावर दवा । 


भरनुलोम विबाह-सं ०पु० उच्च वरं के किसी पुरष का श्रपने से नीचे । 


वणं कीस्त्रीसे क्रिया जने वाला विवाह । 

भ्रनुषाच्म-सं ०पु° [स०] विधि के भ्रनुसार यओोंमें किया जाने वाला 
मंत्रो का पाठ। 

प्रनुबाद-सं०पु° [सं०] १ पुमर्क्ति, दोहराना. २ भाषांतर, उल्था, 
तजुमा. 3 वाक्य का वहु भेद जिसमे कही हुई बात का फिर-फिर 
कथन हौ (न्याय) 

भ्रनूयादक-सं°पु° [सं० | भ्रनृवाद करने वाला, भाषान्तरकार । 

ध्नुवादित-वि ० [सं०] भ्रनुवाद किया हृश्रा । 

श्रनुवादी-वि० [सं० | संगीत के भ्र॑तर्गत स्वर का एकं भेद विशेष जिसकी 
किसी रागमें जरूरतन हो तथा प्रयोग करने से राग प्रशुद्ध हो 
जाय । 

भ्रनुवासन-सं °पु° [सं° भ्रनुवाशन ] १ वस्त्र भ्रादि को सुगंधित रखने 
काभाव. २ पिचकारी द्वारा किसी तरल भ्रौषधिकोशरीरमें 
पहैचने की क्रिया (सुश्रत) 

भ्रनृसंधान-स ०पु° | सं०] खोज, भ्रन्वेषण । 

प्रन्‌तयना-सं °स्त्री° [सं“ भ्रनुरायाना | श्रिय के मिलने के स्थानके नष्ट 
हो जाने से दुःखी नायिका, परकीया नायिका का एक भेद विह्ोष । 

भ्रनृतर, भनुसरण-संण्पु० [सं०] १ पीठे चलना. २ भ्रनुकरण, 
नकल । उ०--भरो हिज नेह निभावण हारी, इण ही नै भ्रनुसर ल 
पागलशी ।--गी.रा. 

भ्रनुसरणौ, धनुसरबौ-क्रि°श्र° [सं ० भ्रनुसरण] पीठे चलना, भ्रनुसरर 
करना । उ०-- रवि मकर रासि निवास राजत उतर मगहर भनृसरे । 

--रा.रू. 

पनृसरणहार, हारौ (हारी), भरनृसरणियो-वि०--भ्रनुसरण करने 
वाला । 
धनृसरबाणो-प्र ०रू० । भनुसरणौ, पतुसराबो-स.रू. 
भ्रनृसरि्ोडौ-भ्रतसरियोडौ-प्रतृतरचोडो-भूऽका०्कु० | 
श्ननुसर।णौ, भ्रनृतराबौ-क्रि°स०° [सं० प्रनुसरण | पीटा कराना, भनु- 
सरण कराना । 
द्नतृसराणियौ-वि०-भ्रनुस रण कराने वाला । 
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भ्रतुसरीजणौ, नुसरीवो-मा ०वाच्य०-पीघे चला जाना । 
प्रनृसरीजिप्रोडौ, भरनुस रीनियोडौ-मूऽकाण्कृ०- पीथे चला गया 
हुभ्ा । 

ध्रनुसरियोडौ-मू °का०क ०--प्रनुसरण किया हूध्रा । 
(स्त्री° भ्रनुसरियोडी) 

भ्रनृसथार-सं०पु० [सं० प्रनुस्वार] वह प्रनुनासिक वणं या स्वर जो 
स्वर के पीठ उच्चरित होता हो, स्वर के ऊपर की बिन्दी । 

धननृसार-क्रिभ्वि” [सं० भ्रनु+-सु+-घन्‌] भ्रनुकूल, सरश, समान, 
मूभ्राफिक, श्रनुरूप । उ०--मत भनुसारं मं कह, रज्र गीत 
कविराज ।---र.रू. 

श्रन्‌ स।सक-सं ०पु° [सं० भ्रनृशासक] १ प्राज्ञा देने वाला. 
हक्मत करने वाला । 

श्रनृसाततण, भ्रतृसासन-सं०पु० [सं भरनुशासन]| 
२ शिक्षा, उपदेश । 

श्रनसीलन-सं ०पु° [सं० प्रनुरीलन | १ चितन, मनन. २ श्रम्यास। 

द्नन्‌स्टप-सं ०पु ° [सं ० भ्रनुष्टुप्‌] प्राठ वर्णं के पद वाला एक प्रकारका 
वणं वृत्त विशेष जिसके चारो पदों मे पाचवा बणं लघु भ्रौर छठा 
वर्णं गुरु हो । सम पदों में सातवाँ वणं भी लधु होता है । भ्रन्य वों 
के लिए कोई विष्छेष नियम नहीं दहै। (रज्र) 

श्नन॒स्टान-सं ०पु° [सं° श्रनुष्ठान | किसी कायं-सिदि के निभित्त देव 
विष्योष या ग्रह की की जाने वाली पूजा। 

श्रमुस्ट्प-सं ०पु०--देखो श्रनुस्टप' । 

श्रनूस्ठनि-सं °गु° [सं ° श्रनुष्ठान| देखो “भ्रनुस्टांन' । 

भ्रनृहार-वि० [सं०] १ सरल, तुल्य, समान । उ०--धुव जित तित 
टामंक ध्वनि, हुव इत हित भरनुहार ।--वं.भा. 
संऽस्त्रीऽ--.२ भ्राकृति, शर्क्ल । 

भ्रनंतौ-वि० (स्त्री° श्रनृती) १ बहुत. २ शतान, बदमाश. ३ भ्रन्यायी । 


२ शिक्षक. 


१ भाजा, भदिश, 


| श्रनूकपा-सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रनृकपा] देखो श्रनुकंपा' । 


श्ननृग्रह-सं०पु० [सं० श्रनुग्रह] देखो शभ्रनृग्रहु' । उ०~- वांकंदास 
जांशियौ विध विष राज भ्रनृश्रहु जगठराय ।--ब.दा. 

भ्रनूठापण, ध्रनूठापणौ-सं ०पु०--१ विचित्रता, विलक्षणता, भ्रनोखापन, 
२ सुंदरता. ३ स्वच्छता । 

प्रनछौ-वि० [सं श्रनुत्थ, प्रा० श्रनूद| (स्त्री° भ्रनृठी) १ श्रनोखा, 
विचित्र. २ बद्वा, भ्रच्छा। 

प्रनृढ-वि ०--कुभ्रारा, प्रविवाहित । उ०-जिणन्‌ं भ्रनृढ सुणि प्रहत 
जंग श्रभ्रलदं कीधौ भस्मश्रंग ।--वं-भा 

ध्न्‌ढ(-सं०स्त्री° [सं०| किसी पुरुषस प्रेम रखने वाली भरविवाहिता 
सत्री, एक प्रकार की नाधिका (वं.भा.) 

नूढागांमी-सं °०पु° [सं०.| व्यभिचारी, लंपट, बेश्यागामी, प्रविवाहिता 
स्त्य से व्यभिचार करने वाला। 

भ्रनूतौ-वि ० (स्त्री भ्रनूती) देखो श्रनृतौ' (रू.मे.) 


भतुष 
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परनृप-वि० [सं०] १ सुंदर, मनोहर । उ०-- लवि" सर पांशी भरं गौरी 
गात श्रनूप, ज्यां राग पांणी भरं रम भ्रलीकिक रूप । --्वा.दा. 
२ श्रहितीय, अनुपम । उ०--भ्रलख भ्रजोनी भ्रातमा, श्रचठ भरमूय 
भ्रनंत, तू मारं तारं तुही, मले मले भगवंत । --ऊ.का. 
३ वह्टिया, श्रच्छा । उ०--यां श्राद विखं चापा भ्रनृष, भज गय 
धरं परं वया भूप ।--रा.रू. 
सं०पु० [सं०] १ जल-प्लावित या सजल प्रात । [सं० श्रनुपञ] 
२ उपज का प्रभाव, फसल का मारा जाना [रा०] २३ डिगल के 
चौरासी छंदों मे से एक छंद विहेष (क.कृ.बो.) ४ ग्यारह वर्णो 
का एकं प्रकार का विक छंद विष जिसमे तीन यग होते है श्रौर 
प्रत मे लधु गुश्होतादै। (ल.षि.) 

ध्रन्‌पजया-सं ऽस्त्री ° [सं ° प्रनूप + जथा-रा०| राजस्थानी गीत (द्द) 
रचना का एकं नियम विशेष जिसमें गीत (छंद) की गति प्रथं व 
ज्ञान में ्रद्भुत हो एवं जिसका वर्णन निपुणा उक्ति ते किया जाय । 

(क.कु.वो.) 

श्रनूपतर-सं ०पु०--श्राम (ग्रमा.) 

भ्रनूपम-वि ० [सं०] प्र्ठितीय, बेजोड, निरुपम । उ०-- रूप भ्रनूपम 
मारुवी, सूगुणी नय सुचंग ।- ढो.मा 

प्रनृषां, भरनूपे, श्रनूषौ-वि ०-- श्रनुपम, भ्रदभुत । उ०-- इकां एक वाधू 
द्नृपे प्रनूपां ।--रा.रू. 

श्रन्‌ रौ-वि° (संण श्र~-फा० नूर) तेजहीन, कांतिहीन । 

प्रन-श्रव्यय--श्रौर । उ०-- पैदल, घोडा, ऊंट श्रने कफ, मंडधौ जुध 
मेदानी ।--ऊ.का. 
सं°पु ०--प्रादेश, हुक्म, भ्राज्ञा । 

भ्रनेकं-वि० [सं ०] एक से प्रधिक, बहुत, भ्रगशित । 

, श्रनेकता-सं°स्त्री° [सं०] १ भेद, विभेद, विरोध, मताधिक्य. 

*% २ प्रधिकता, बहुलता । 

श्रनेकप-सं०पु० [स०] हाथी (हूना. डि.को.) 

धनेकलोचम-सं०पु० [सं०] द्र। 

ध्रनेकात-वि ° [सं०] १ चंचल. २ जोएकातिनहो। 

प्रनेकांतवाब-सं ०पु° [सं०] जंनदर्शंन, श्राहतदश्षं न । 

धरनेकारथ-विऽयौ° [सं० श्रनेक ~ भ्रं | जिसके बहूत से भ्र्थं हों । 

श्रनेकारथी-सं०पु०-- वह कोष जिसमे एक शाब्द के श्रनेक श्र्ण दिये 
गये हों । 

प्रनेकी-संरस्त्रीऽ [संर श्रफा० नेकी] १ बुराई. 
३ श्रन्याय। 

द्ममेकं-वि० [सं प्रनेक | अनेक, बहुत । उ०- भ्रनेकषे श्रनोपै गजै शूप 
एेसौ ।--रा.रू. 

परनेड-वि०--१ निकम्मा. २ टेढ़ा. ३ खराब, बुरा. ४ उदहंड। 

भनेत-वि ° [सं ° नेति] भ्र॑तहीन, नेति । उ०--वहै नेतं नेति भ्रनेति 
बखांणें ।-- भर गीपुरांण 


२ श्रपकार. 
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भनेतौ 
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भ्रनेम-वि० [सं० भ्र नियम] नियमरहित, बेकायवा । 

भ्रनेर-सर्व०-भ्रन्य, दूसरा । उ०- भ्रक्बर उर मै पाल श्रहाढौ, 
ग्रोयणं सेवग भूष भ्रनेर ।--पीथोजी भ्रासियौ 

ध्रनेरी-वि ०--श्रन्य, दूसरी 1 उ०--रत्तडियां वहि जाद, सुतां सञ्ज 
वत्तड़ी, "जसा" सु नावं दाद्‌, कथा भ्रमेरौ चित्त मै ।-जसराज 

भ्रनेरण-वि०- नहीं भुकने वाला, भ्रजेय । 

भ्रने रौ-सवं ०--म्रन्य, दूसरा, प्रपर (भि. श्रनेर) 
(बहु ०-श्रनेरां) उ०-भापकर सर सूभर भरिया, धरती रूप 
भ्रनेरां धरिया ।--प्रासौ बारहठ 

प्रनेस-सं ^पु० [सं० प्र~-स्नेह] १ स्नेहरहित. २ धररहित । 
उ०--भ्रचाढ भ्ररद्ध भ्रनाठ धनेस, ध्रदेस, भ्रादेस, भ्रादेस, प्रादेस । 

-ह.र. 

वि०--श्रनेक । उ०-मीरां रे प्रभु स्याम मिल्ण विणा जीवनि 
जनम भ्रनेस ।-मीरां 

भ्रनेसी-सं°स्त्री°-खोटी बात, ब्रुरी बात। उ०--करि भ्राज हिदनि 
पेसी भ्रनेसी, तिहारे रही राज कँ पाज $ैंसी ।- ला.रा. 

भ्रनेसौ-सं °पु-मंदेह, शक (रू.भे. भ्रणेसौ) 
उ ०--पन्वनौ नचंदौ दंडदौ प्रवेसं, श्रठे एेहरा गम्मएही प्रनेसौ । 

--ना.द. 


वि०-देखो “श्रनैसौ' । 
भ्रनेह-सं०्पु° [सं० श्र+ स्नेह] १ प्रेम था सेह का प्रभाव । 
उ ०--पण तज देह भ्रवेह पधारो एह भ्रनेह्‌ श्रभावां ।--ऊ.का, 
२ विरक्ति। उ०--नमौ भ्रणरेह्‌ श्रनेह प्रनंत ।--ह.र. 
३ समय, काल (भिण भ्रनेहा) उ०--चहूर््ाण कन्न कहियौ 'सातुं 
ही भायां रौ बैर वाठ्ण रा संकटठपहोयतौ इ संग्राम सवाय वलँ 
किंसडौ श्रनेह प्राव छ ।-वं.भा. 
श्रवेहा-सं ०१० [सं०| समय, काल, भ्रवसर (डि.को.) 
प्रनेहो-सं०पु° [स^ भ्र स्नेहिन्‌] वैर रखने वाला, हषी । 
भ्रने-सं०पु° [सं० प्रनय| भ्रनीति, भ्रन्याय । 
भ्रव्यय--१ फिर, पुनः. २ श्रौर। उ०--पुगतन प्रीत जिसी हरि 
पथ । राजा लोमंज भ्रनं दसरथ ।--रांमरासौ 
प्रनस-स०पु०-- देखो “ध्रनेस' । 
भ्रनसी-वि ०-- १ श्रद्‌मुत, श्रतुल्य । उ०--साहसूं श्रवाकी धकं नव 
साहसां श्र प बठ भुजा कीन्ही भ्रनेसी ।- दा रकादास दधवाडियौ । 
२ श्रसमान, बेजोड । उ०--ऊंबां लूबां हत श्रनैसी, तर भड वली 
वहीरां तंसी ।--रा.रू. ३ श्रप्रिय, खराब । 
सं ऽस्त्री ०-ब्रुरी बात, देखो “भ्ननेसी' । | 
भ्रनंसौ-क्रि°वि०-- दूर, भ्रपरिचित । उ०-एकंकार अ रहियौ प्रलगौ, 
भ्रकबर सरस भनेसौ ।-दूरसौ भ्रौ । 
सं०पु०--१ दुःख. २ शक, संदेह । 
वि° [सं° भ्र~+ स्नेह] १ परवाह न करे वाला, लापरवाहु । 


भरमोग्रन 








उ०- तेजौ गुकन महाबठ तैसा, श्ररिदन भांजर प्रांण भरनेषा । 
-रा.रू. 
२ निश्ंक. ३ बुरा, भ्रप्रिय। 
दनोध्रम, भरमोध्र्न-सवं ° [सं० भ्रन्योन्य ] परस्पर, भ्रापस मे एक दुसरे से। 
उ०--१ भ्रमोभ्रन माय सुहाग भ्र॑स, हमे न संताय छतौ थयौ हंस । 


-ह.र. 
उ०--२ खगे भ्रंग तटे भनोभ्रघ्र लूटे ।--रा.रू. 


सं°पु०--एक प्रकार का प्रलकारे विशेष जिसमे दो वस्तुभ्रों का 

किसी क्रिया या शुग एकं दूसरे के कारण उत्पन्न होना कहा जाय । 
श्रनोकह-सं ०१० [सं० परनोकटः] १ भपना स्थान न छोड़ने वाला, 

स्थावर, २ वृक्ष, पेड (ह.नां.) 
ग्रनोकी-वि०- देखो श्रनोखो' का स्त्री° 
भ्रनोकुह-सं ०पु° [सं० श्रनोकहः] वृक्ष, पेड 
नोख-वि ०- देखो “प्रनोखो' । 


(रू.भे. श्रनोखी') 
(ह्‌.नां.) 


भ्रनोलापण, भ्रनोखापणौ-सं °पुऽ--१ प्रनूठापन, निरालापन, विचित्रता. 


२ सुन्दरता । 

प्रनोखो, प्रनोखौ-वि° (स्त्री° प्रनोखी) १ भ्रनूठा, निराला, विलक्षण । 
उ०-- स्म थोडे बोहु नफौ सपरज, बीसर मती भरनोली बात-्वा.दा. 
२ सुंदर । 
कहा०--श्रनोखं हाय कटोरा श्राया पांणी पी-पी प्राफरिया--भ्रोनोषे 
व्यक्ति को कहीं से कटोरा मिल गया तो बस लगा पानी पीने भ्रौर पेट 
फल श्राया-- मूखं भ्रथवा तुच्छ व्यक्तिकेलिए, जो कोई नई चीज 
मिलने पर साधारण वस्तु श्रथवा श्रधिकार की प्राप्ति प्रर इतराने 
लगता है । 

भ्ननोड़-वि ०--न सकने वाला, वीर, योद्धा । उ०--मचरीक “फतौ' गज 
घड़ मरोड, 'भ्रजबेस' लाल पातल श्रनोड ।--रा.रू. 

श्रनोप-वि ° [सं° भ्रनुपम | देखो "प्रनुपम' । उ०--श्रगमभ्म श्रष्ठेह उदार 
द्मनोप प्रप्रम्म श्रथाह्‌ भ्रगम्म प्रलोप ।--ह.र. 

ग्रनोपम-वि०- देखो “भ्रनुपम' । उ०-चौसट कठा री जांण, बुध- 
निधान, ज्रगनयरणी इसी भ्रनोपम धस्त्री होय तौ म्हांनं परणीजण 
री खात द्धै ।--टे.मा. | 

श्रनोपमता-सं० स्त्री ° [सं० भ्रनुपमता] प्रनोखापन, भ्रनुपमता, चमत्कार- 
युक्त कायं । 

प्र्न-सं०पु० [सं०] १ श्रनाज, धान, खाद पदार्थ, पका हुभा भ्रन्न। 
कहा ०- १ भ्रक्न खावै जिसी डकार भ्राव॑- जसा भ्रन्न खतादहै वसी 
ही उकारभ्रातीदहै। २ भ्रन्न खावै जिसौ मन्न होवै--मोजन का 
प्रभावं मने परे प्रव्य पडतादहै। ३ प्रप्र लावै जिसरी नीयत 
हृवै-- जैसा भ्रत्र खायाजातादहैवसीदही बुद्धिहोतीहै। ४ प्रत्न 
जीरा बाजा नै भ्रघ्र जीराही गाजा-संसारमें सबप्रत्कीही 
माया है, सव प्रन्न के पीठ दौडतेषहु। ५ प्रन्न ज्यांरा पृन्न- पुण्य 
उसी को प्राप्त होता है जिसका भ्र्नहोताहै। ६ भ्रल्न भुष्ताधी 
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जुक्ता-- भ्रनाज के प्रनुपात से धी खाना चाहिए । ७ म्हारे बापनै 
भन्न मत भिठजौ, म्हनै बीता नै मेल देवेला-कमकरनेके 
, बजाय भृखों मर जाना भ्रच्छा है--प्रालसी व्यक्ति षर प्रायः की जाती 

है। ८ प्रन्नरौतौ श्राखौ ही कोनी, कडाव हलावण री बातां कर- 
प्रत्षकातोदनाहीनहींहैभ्रौर बातें बड़ी-बड़ी करता है--व्यर्थमें 
बड़ी-बड़ी गप्पें मारना । 
(रू.भे. भ्रन) 
यौ०--भ्रत्नकृट, भ्रन्नषेत्र, भ्रस्नजक, प्रन्नपांणी । 

श्रन्रकट-सं०पु ° यौ° [सं० | देखो श्रननक्‌ट' । 

भघ्षठे्र-सं०पु °यो० [सं० भ्रह्नक्षत्र | देखो श्रघ्सत्र' । 

प्रघ्रजल्-सं०पु ° यौ° [सं० | देखो श्रनजल' । 
क्रिशप्र० -करणौ, छोडरौ, होणौ । 

प्रन्नजी, धत्रजोबाजी-सं०पु ०-- प्रनाज, भन्न (व्यंग) 

भ्रल्लड-देखो 'श्रनड' । 

प्रत्रणचश्नण-सं ०पु° [सं° टंणत ¬ चन्दन] शंदन का ई धन । 
उ०--भ्रन्रणचघ्रण चिता चिणाई, नारे मे दाग । भ्रारवार फिर जाट 
लोटिये, लांपौ दियौ लगाय ।--दंगजी जवारजी री पड़ 

प्रननथा-क्रि०वि० [सं० प्रन्यथा] देखो श्रन्यथा' । 

ध्रत्रदांन-सं०पु ण्यौ ° [सं० श्रन्नदान ] देखो श्रनदान' । 

श्रत्नबाता-सं०पु°यौ° [सं०] देखो श्रनदाता' । 

प्रन्नशस-सं ०पुऽयौ ° [सं०] देखो “्रनदास' । 


| भ्रत्पांणो-सं०पुऽथो° [सं० भ्रन्न--रा० पाणी] भ्रन्नजल, दानापानी, 


भ्राबोदाना । 

प्र्पुरण, श्रन्मपुरणा-सं ऽस्त्री° [सं० प्रननपूर्णा] १ देखो “परनपूरणा'. 
२ श्री वरवडी देवी का दूसरा नाम। 

ग्र्नप्रतग्या, प्रलनप्रतन्या-सं०स्त्री° [सं० भ्रन्न प्रतिज्ञा] भोजम म करने 
की प्रतिज्ञा । उ०--बतदह भरद पहिला धाउलने सं, भ्रभ्मभ्रतस्या 
लोधी ।-कां.दे.प्र. । 

ग्रलनप्रासन-सं०्पुण्यौ० [सं० श्रघ्तप्रापान] पहिलेपहल बच्चों को प्रत्न 
चटाने का एक संस्कार विशेष । 

श्रन्नमयकोस-सं णु ०यो० [सं० प्रत्तमयकोर] श्रत्न से निमित त्वचा से 
लेकर वीय्यं तक का समुदाय । पंचकोशों मे से प्रथम (वेदांत) 

ध्रह्नल, भ्रत्नला-सं०स्त्री०--देखो “भ्रनलः। उ०-देवी भन्रला रूप श्राकास 
भम्मे, देवी मानवां शूप म्रतलोक रम्मे ।- देवि. 

भ्र्नसत्र-सं०पु०यौ० [सं० | भूखों को भोजन देने का स्थान । 

प्रत्रसन-सं०पु° [सं० प्रनदान | देखो श्रनसनः' । 

भ्रननाद-वि० [सं० भ्रनादि] देखो ्रनादि'। उ०-देवी भाद भक्ता 
भ्रोकार वाणी ।-देवि. । 

भ्रन्नाहत-सं ०पु०-देखो ्रनाहत' । उ०--उभ्रंकार धष्राहत प्रक्ठर, 
सिद्धि बृद्धि दं सारद ग्रणेसर ।--रा.जे.सी. 

श्रन्निवंध-वि०-देखो “भनमेद' । 
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भ्रघ्नेक-वि०- देखो ्रनेक'। उ०-एक देस श्रौदछाड, दसा भरने 
श्रणंकट ।--रा.रू. 

भ्रन्य-वि० [पं०] दूसरा, भ्रौर, भिन्न, गैर, पराया । 

श्नन्यक्रीत-वि० [सं०| दूसरे का खरीदा हृभ्रा। 

श्रन्यत्र-वि° [सं०| दूसरी जगह । 

द्नन्यथा-वि ० [सं०] विपरीत, उलटा, विरुद, भ्रसत्य । 
संणपु०-- विपर्यय, भूठ । 
ग्रव्यय- नहीं तो । 

द्रन्यन-वि०---देखो "श्रनन्थ' । 

भ्न्यपुरुस-सं ०पु० [सं° श्रन्यपुरुष ] १ पुरुषवाची सवनाम का तीसरा 
भेद (व्याकरण). २ दूसरा व्यक्ति। 

श्रन्थाई-वि० [सं० श्रन्यायी | प्रन्याय यां भ्रत्याचार करने वाला । 
उ०--पातसाह श्रणथाह कोपं जढ थाह न काई, रतन रूप सुरधरम 

गिण हटियौ भ्रन्याई ।--रा.रू. 

प्रन्याय-सं०पु° [सं०| १ न्यायविरद्ध भ्राचरण, 
श्रत्याचार. ३ शेद्साफी । 

भ्रन्यायी-वि० [सं० ्रन्यायिन्‌ | प्रन्याय करने वाला, भ्रव्याचारी, जालिम। 

श्रन्याव-सं०पु° [सं० भ्रन्याय | देखो “श्रन्याय' । उ०--तमायनच्री र सहर 
मे, एक बड़ भ्रन्याब । चंगौ माड मारियौ, पूं नहीं नियाव । 

--जलाल बूबना री बात 

भ्रनयुद्धमो-वि०यौ०--१ दूसरे का उद्यम करने वाला (मि पैल) 
२ उद्यमनक्ररनेवाला (भि० म्रनुंयमी) 

भ्रन्योक््ति-सं ऽस्त्री ° [सं०] वहु कथन जिसका भ्र्थं कही गई वस्तुके 
श्रतिरिक्त प्रन्य वस्तुभ्रों पर धटाया जाय । करई भ्राचर्यो ने इसे श्रलं- 
कारमभीकहादहै। 

भ्रम्योन्य-सबं० [भं०| परस्पर, भ्रापस में । 

्रस्कोन्याभाव-सं "पुज्यौ° [सं०| वह भाव जिसके प्रतर्गेत एक वस्तु दूसरी 
वस्तु नहीं हो सकती । 

श्रन्योन्याल्लय-स °पुष्यौ° [सं०| १ णक दूसरे का परस्पर सहारा. 
२ सपिक्ष ज्ञान (न्याय) 

भ्रन्वय-सं०्पु० [०] १ परस्पर संबंध. २ संयोग, मेल. ३ कायं- 
कारा का संबंध, ४ कविता के शब्दों को गद्य रचना के नियमा- 
नुसार यथा स्थान रखने का कायं । 

श्न्वेसक-वि० [सं ° प्रन्वेषक | भ्रन्वेषश या खोज करने बाला । 

भ्रन्वेसण-सं ०पु° | सं° भ्रन्वेषणा ] अनुसंधान, सोज, तलाश । 

प्रन्हायतर-सं ०स्त्री°-रीघ्रता (ह.नां. पाठांतर) 

प्रपग-वि०-१ भ्रगहीन. २ लंगड़ा, लूता । उ०--भ्रषंग पंग भध 
जिम बैठ जांशतं नहीं ।--ऊ.का. ३ भ्ररक्त, श्रसमर्थ, भ्रसहाय, 
बेबस । उ०-'तगत' को कियौ तंग 'सज्जन' कौ ज्नत्यु संग, कोटापती 
कौ श्रष॑ग 'ऊमर' उच।रू मै ।--ऊ.का. ४ देखो “उपंगी' (१) । 

द्मपंय-सं०पु० [सं० श्रपथ] १ पथविहीन. २ कुमार्गे, कुपथ । उ०--भ्रष 


२ भ्रनीति, जुल्म, 
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प्रपंथ मेट निज पंथ दण उजं , भूमंडठ तणा हाल सकट भूप । 
--उम्मेद्सिह सीसोदिया रौ गीत 
३ विकट मार्ग, बीहड रास्ता । 
भ्रपंपर-वि०--भ्रत्यधिक, श्रगरित, श्रपार, बहुत । उ०-धशणर एक 
धारणा पारपरमोद भ्रपंपर ।-पा.प्र. 
सं०पु° [श्रपरपार] १ श्रनंत. २ विष्णु, ईदवर, जगदीश्वर । 
श्रप-उप° |स ०] शब्दों के पहले लगने वाला एक उपसं जो उलटा या 
विरुद्ध काश्र्णदेताहै। 
सवं ० --श्राप, भ्रपने। उ०-खरौ जिगरिया खान जिकी उत्तर 
भ्रप जोरं, पूरब सादित प्रगट तकौ उव ज निज तोर ।--रा.रू. 
सं ०पु° [सं० श्राप] पानी, जल (हूना) 
भ्रपश्मप्प, श्रपप्राप-सर्वं ०-- श्रपनेप्राप, स्वयं । उ०--्ेपन तुड्‌ 
कछवाह्‌-कुढ, भिक श्राति भरषश्प्प ।--ला.रा. 
श्रपडण-सवं ०--श्रपना । उ०- पंच सहेली मिढी धन साथ । चीरी म्टेली 
धन प्रपणं हाथ ।--वी.दे. 
श्रपकठ-संण्पु०-बालकं (ग्र.मा.) 
श्रपक-सं ०पु° [रा०] जल, पानी । 
श्रपकज-क्रिऽ वि०--श्रपने लि । 
श्रपकरण-सं०पु०- -दुराचार, श्रनिष्ट कायं । 
श्रपकरता-सं०पु° [सं० श्रपकर्ता] १ हानिकारक, ब्रा करने वाला. 
२ पापी । 
श्रपक रम-सं ०पु० [सं० श्रपकमं ] दुष्कमं, कुकर्म । 
श्रपकाजी-वि ऽ ---स्वार्थी, खुदगरज, मतलबी । 
श्रपकार-सं०पु० [सं] १ ब्रुराई. २ हानि, क्षति, भ्रनिश। 
उ०--भ्रपकार उजार गुजार कर, क्रपया उपकार प्रपार करं । 
--ऊ.का. 
३ निरादर, भ्रपमान। 
प्रपकारक-वि० [सं५०| १ विरोधी. 
वाला, श्रपकार करने वाला । 
श्रपकारो-वि० | सं० श्रपकारिन्‌] १ हानिकारक, श्रपकार करने वाला. 
२ विरोधी, देषी । 
ग्रपकी रति, भपकी रती-सं ऽस्त्री ° [सं ° भ्रपकीति] श्रपयश, बदनामी, निदा, 
भ्रकीति । उ०--जात जान्यौ जनन पे मनन भरुरात जान्यौ, त्रत्तहि 
निबाह्यौ भ्रपकोरति बिबाह्यौ नां ।-सूरजमल मीसण 
प्रपक्ख-वि ० [सं० भ्र {पक्ष | पक्षरहित, भ्रसहाय । उ०-श्रारांम भ्रजांम 
भ्रयाम भ्रपक्डः भ्रठमि भ्रगांम ब्रधाम भ्रलक्ख ।--हु.र, 
भ्रपकति-सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रषङ़ृति] १ हानि, ब्रुराई. २ प्रपकार. 
३ भ्रपमान। 
श्मपक्षपात-सं ०पु० [सं० | न्याय, बिना किसी पक्षपात के, पक्षप।तरहित । 
भ्रपक्षपाती-वि०-जो किसी प्रकार का पक्षपात न करे, न्यायी । 
भ्रपकेपण-सं०पु^ [सं०] फकना, गिराना। 


२ दुष्कर्मी. ३ हानि पहुंचने 
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श्रवगा-सं°स्त्री ° [भं०] नदी, सरिता) उ०-भ्रषटै भ्रषगा ज्यू ही, 
भभकं सोर धार भ्राडा । मारवाड़ हकौ हकं बकं मार-मार । 


--हृकमीचंद खिडियौ ` 


| 
| 
पपगो-चि० (सतरी०्पगी) १ देलो श्रपग' २ लगड. ३ जिसके वैर | 
नहो. ४ श्रविश्वास्पात्र। 
प्रपधात-सं ˆ स्त्री [सं०] १ हेत्या, हिसा. २ धोला. ३ प्रात्महत्या, | 
खुदकुशी ! उ०--रंण भ्र॑धारी बिरह घेरा, तारा गिणत निस जात । | 
ले केटारी कठ चरू, करू गी भ्रपचात ।- मीरां | 
श्रपधातक, भ्रपधाती-वि ०--१ हिसक. २ विश्वासघाती. ३ भ्रात्म- | 
हत्या करने बाला । | 
भ्रपडणौ, ्रपडबौ-क्रि° स०--१ पकडना । उ०--एहृड़ी सूणे माहा- | 
राज कहियौ उरं । ्रषड़ खीची उरौ भेज दीजौ भ्रट ।--जसजी श्राढौ | 
२ रोकना, थामना. ३ बंदी करना. ४ दौडने, चलने या किसी | 
प्रौर बातमें बढ़ हुए के बराबर हो आना, | 
ग्रपडणहार-हारौ (हारी), भ्रपङ्णियौ-वि ०--पकडने वाला । ; 
दयपडघोडो-म्‌०का०कृ०-- पकड़ा हुभ्रा । भ्रषडबाणौ-प्र.रू.-पकडवाना । । 
प्रपडवायोडौ-म्‌ °का०क़ ऽ--पकडाया हूभ्रा । ¦ 
प्रपडाणो, प्रपडाबौ, प्रपडावणौ, भपड़(बबौ-स ‹रू० । | 
प्रपटिश्रोडौ, श्रपश्योडौ, श्रपड्योडौ--म्‌ °काक्‌ ०--पकडा हुश्रा । | 
भ्रपडोजणो, ध्रपडीजबौ-कमं वा०। । 
श्रपशोजियोडो-म्‌ऽका०कृऽ-- पकड़ा गया हूभ्रा । 
श्रपडाणोौ, श्रपडाबौ-क्रिऽस०--पकडाना । 
श्रपड़ाणियौ-वि०-पकडने वाला । 
श्रपडाश्रोडौ, श्रपडायोडो-पकडाया हृश्रा । 
भ्रषडावणो, श्रपड़ावबौ-रू.मे. | 
श्रपडायोडो-भूऽका०्कृ०-पकडायाद्ृश्रा (स्त्री भ्रपडामोडी) 
श्रपडावणौ, श्रपड़ावबौ-क्रि०स०-देखो भ्रपडागाौ' । 
श्रपडियोडो-मूऽका०कृ०-- पकड़ा हुश्रा (स्वरी० श्रपडियोडी| 
प्रपङोजणो, श्रपङोजबौ-क्रि० कमं वा०-- पकड़ा जाना । 
भ्रपडोजिध्रोडौ, भ्रपडीजियोडौ-भू०का०कृ०--पकृडा गया हृभ्रा । 
श्रपडोजियोशौ-म्‌०का०कृ०--पकडा गया हुआ, रोका गया हूभ्रा । 
(स्त्री भ्रपड़ीजियोडी) । 
श्रपचच-सं<पु० [सं०] १ श्रजीणं, कुपच, बदहजमी. [सं० श्रपथ्य] २ जो 
पथ्य न हो, बद-परहैज, भ्रषथ्य । 
श्रपचय-स ०पु° [स “| संहार, नाश । उ०--सय पय हदय भ्रपलयं 
कटय भट स्मयं निचय हयं गय मार हीन सुमार।-व.भा. 
श्रपचाल-संण्पु०--खोटा्ई, बुरी चाल । 
भ्रपचित-वि०- पूजित (ड.को.) 
भरपखी-सं०स्वरी° [सं०] कठ्माला रोग का एक भेद विशगेष--इसमे कंट- ` 
माला की गाँठ स्थान-स्थान पर फोड़ होकर भूटने लगती हैँ (श्रमरत) `; 
श्रपधौ-सं०पु० [सं० श्रपच| भ्रपच, बदहुजमी । उ०--दमगढ विण 
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 श्रपशौ दियर, वीर धरणी रौ धान ।-बी.स. 
धपच्छर-तं ‹ स्त्री” [सं० श्रप्सरा] भ्रप्सरा, देखो “प्रपदछरा'। उ०-खित 
हूर श्रपच्छुर वीद खरै, किरमाठ ब्रह वरमा कटे ।--रा.रू. 


| भ्रपच्छरलोक-सं०पु० |सं० प्रप्सरा ।- लोक ] वह लोक जहाँ वीर गति 


प्राप्त वीरो के साथ भ्रप्सरायें रमण करती हों । 
श्रपश्र-सं स्त्री° [सं° श्रप्सरा] १ देखो ्रपष्ठरा'। उ०--रथं केटी 


कमध मनां पूरं रदी । वरं श्रप्ठर कहर सुरग बसियौ । 
--वीटल गोपाठदास रौ गीत 
| ° भ्राफिसर| २ श्रफसर। 


श्रपश्ठर रई-वि०--भ्रभ्सरा के समान, भ्रप्सरा के तुत्थ । उ०--मार्वणी 
पिगठ सुधू श्रपखररह उरिहार । बाठपणद् परणी पद भूल न 
कीन्ही सार ।--ढो.मा. 


। श्रपलछरलोक-सं ०पु० [सं ० प्रप्सरा +- लोक] देखो “्रपच्छःरलोकः । 


प्रपरवर-सं ०पु० [सं ० प्रप्रा + वर | १ इन्द. २ योद्धा, वीर (ह-नां.) 


। श्रपच्चरा-सं°स्त्री° [सं° प्रप्सरा] १ श्रप्सरा, परी। उ०---पडं सोक 


सामां, सूर पयां घमसांणां । पड कणश जां करां, वरण श्रपछरां 
विमांणां ।- बखतौ खिडियौ । 

पर्याय ० --उरम्बसी, उरवसी, खी, घ्ताची, घ्रतायची, तिलतांम, 
त्रिलोचना, निरतंत, परो, पुरी, बारंग, मंजूधोसा, मेनक, मनका, 
रभ, सुकेसी, सुरगबेसां, सुरवेस्या, हूर । 

(रू.भ.--भ्रच्छर, प्रद्र, श्रछठरा, श्रचरी, श्रपदछर, श्रपदयरा) 


 श्रपजय-सं०्स्त्री° [सं०| पराजय, हार । 
, प्रपजस-स°पु° [सं० प्रपयश् | श्रय, भ्रकीति, निदा। उ०-जाहर 


जस खुसबोह जूत, सुदता कुसम सुसोह्‌ । काटा सू भंडी क्रपरा, वप 
ग्रपजतस्त बदबोह्‌ ।--बां.दा. 
वि०- क्रृष्णवणे, काला (डि.को.) 
श्रपजससोर-सं०पु०--्रपकीति का फलना । 
श्रपजोग-सं०पु° |सं० श्रपयोग] कुयोग, बूरा समय । 
उ०- -श्रपसकुन भयेउ प्राद्यांत एक, श्रपजोग पराजय के भ्रनेक । 


--ला.रा 
श्रपजोर-सं०पु०-- श्रपना खुद का जोर, श्रपनी राक्ति। उ०---लोर बर 


ट्र जिम कठ फौजां लंगर वीर श्रपजोर वर गुमर बकं । 
--बवतौ खिडियौ 
श्रषजोरो, श्रपजोरौ-वि ०---१ स्वतन्त्र रहने वाला. २ मनमानी करने 
काला. ३ श्रपने बलहौ पर निभ॑र रहने वाला। 


` श्रपर-वि ०--वहुत, श्र धिक, श्रपार । उ०--दे दरसणा दीनौह श्रनधन 


रिध-निध धित भ्रपट ।--पा.प्र. 
संशपु° [सं० श्र --पटक = वस्त्र | दिगंबर, नंगा । 


 श्रपटणौ, धपटबौ-क्रिशग्र°-- मर्यादाया हृद से बाहर होना, . उमडना । 


उ०-- श्रषटे श्रपगा ज्यु ही भमकं स्रोरा धार प्राडा, मारवाड हकौ 
हकं बकं मार-मार ।--हुकमीचंद जिय 


, श्रपटां-वि०- -बहूत, श्रधिकं । 


धवटाव 
प्रपटाव-संम्स््ी--रोग, बिमारी (हना) 
श्रपटी-संस्त्री° [मं०] १ वस्त्र. २ भ्रावरण. ३ तंब्‌, शामियाना। 
ध्रषट्‌-वि० [सं०] १ जो दक्षया निपुन हो, ्रकुकशल, प्रचतुर. 
२ निर्बृद्धि. ३ रोगी, सुस्त, श्रालसी (डि.को.) 
भ्रपटता-सं ऽस्त्री [सं० | कुशलता या दक्षता का प्रभाव । 
श्रपठ-वि० [सं०|१ जोषढ़ादहृश्रान ही, भ्रनपढृ. २ मूखं। 
श्रपड-वि०--१ श्रजेय, वीर (द.दा.) २ देखौ 'श्रपद़'। 
श्रपदृ-वि० [सं° ्रपट] १ जोषठ़ादहृश्रान हो, ग्रनपढृ। उ^--भ्रणाम्‌ं 
एक भ्राध पट प्रपदरे-ऊ.का.। २ मूखं। 
श्रपण-सर्वं °--श्रपना । उ०---करि किरया प्रतिपाठ मौ परि, रौन 
श्रपण देस ।-मीरां 
श्रषणउ-सवं ° (प्राऽ्प्र०) श्रपना, निजका । 
श्रपणाइत, श्रषणारई-सं ऽस्त्री ०- देखो "प्रपणायत' । 
प्रपणाणौ, श्रपगाबौ-क्रि०स०--१ प्रहरण करना. २ भ्रपने प्रनुकृल 
करना, भ्रपनी श्रोर करना, भ्रपना बनाना । उ०-म्हांनं दीन जन 
जांसा श्रपणाय लीजौ । कं मनसा रं माफक ही बगाय दीजौ । 
--गी.रां. 
३ श्रपने श्रधिक्रार मे करना! उ०-प्रजमल नवकोटी श्रषणाई। 
--रा.रू. 
४ सहारा देना. ५ संबध जौडना, वंश करना । 
उ०~ श्रषणायौ प्रपगौह पृरुस कद होय परायौ ।--ऊ.का. 
श्रपणाणहार-हारौ (हारी) -वि०-- भ्रपनाने वाना । 
श्रपणाभ्रोडौ, भ्रपणायोडौ-भू०का०ङ° । 
प्रपणावणौ, प्रपणावबौ-रू.मे. । 
श्रपणात-सं ऽस्त्री ०---देखो 'प्रपणायत' । 
श्रपणापण, भरपणापन, श्रपणापौ,-सं ०पु° (स्त्री° प्रपगायत) श्रपनापन, 
 # श्रात्मीयता, प्रपनत्व, भार्ई्चारा, ममस्व । उ०-गोमती फीस पडी 
श्र बसका भरती बोली ~ -दुल भ्रपणायत रौ ईज भ्रावं है ।--वरसर्गांठ 
क्रिशप्र°---करणी, दछरोड णी, नोडगौी, राखणी, होगी । 
भपणायोडो-मू०का०कृ०--श्रपनाया हृ्रा । 
(स्त्री° भ्रपणायोडा) 
प्रवणावणौ, श्रपणादगौ-क्रि०स०्--देखो ्रपराणौ' । 
उ०---हालां कालां होवसी, सीहा लत्थौबत्थ । धर पलां भ्रषणावसी, 
कं भ्रपणी पर हव्य ।---हा.भ।. । 
भरपणी-सवं ०-- श्रपणौ' का स्व्रीलिग रूप, प्रपनी, चुद की । 
कहा ०--श्रपणी करणी पार उतरी .- कायं के प्रनुसार फल मिलता 
है । करनी का फल भोगनाही पडतादहै। 
भ्रपण्‌-सवं ० --भ्रपना, खुद का । उ०-नासं टृन्है निलज खास श्रपणं 
धर शसो ।--ऊ.का, 
प्रपणेस-सं ऽस्त्री ०-ममस्व, भ्रपनापन । 
भ्रपणे-सरवं ° -- प्रपना । 


--------*- 


६२ 


| 
| 
| 


। 
1 
1 
॥ 
। 
1 


== = ~ ~ --°-~-- => ~ = = न = तः = १) [न ि ~~ 18 7. ` क 71 । > =-= 


प्रपणौ-सवं° [सं” प्रात्मन्‌, प्रा० श्रत्तणो, प्रप० प्रप्पणो] (स्री ° प्रपरी) 
भ्रपना, निज का, स्वकीय । उ०-ऊंट टाट लावै न श्रा, धपभौ जाश 
श्रभाग । --ऊ.का. 
सं०पु०-- भ्रात्मीय, स्वजन । 
क्रि°स०- देखो भ्रापगौ' । 

श्रपतंत्र-सं०पु०- एक प्रकार कावात राग जिसतेशरीरण्डा हो जाता 
है। (श्रमरत) 

प्रपत-वि० [सं° भ्र -पत्र] १ पृत्र या पत्तो से हीन, श्राच्छादनरहित, 
नम्न । उ०---वचन नृपति प्रविवेक, सुण छोड सेरा भिनख । भ्रषत 
हवा तर एक, रहै न पंछी राजिया।--किरपारांम [संशश्रपात्र ] २ श्रधम, 
नीच । उ०-- मानि कर निज मीच, पर संपत देख श्रषते । निपट दूली 
वहै नीच, रीसां ब-बठ राजिया ।--किरपारांम [सं०भ्र+पत लज्जा | 
३ निलैज्ज । उ०-नरक नै कमर बंधी, निदुर पिर न किगारा 
पैरिया । भ्रमलियां ह त इधका भ्रषत, हकाधारी हिरिया ।--उ.का. 
४ श्रविषष्वासी. [रा०] ५ कायर, कमजोर नपुंसक । उ०--ना 
नारी ना नाह, भ्रधनिचला दीस श्रपत । काज सरं ना काय, रांडोलां 
सू राजिया--करिरपारांम ६ विण्ड. ७ पतनोन्भुख । उ०--भ्रागै 
ग्वश्री श्रपत नसां कस हृश्रगा नांमी, कहां उगृणी कार जाय भ्रांथूगी 
जामी ।--ऊ.का. 
सं °पु° [सं० भ्रपत्य | १ पृत्र, संतान, भौलाद. |रा०] २ श्राग, 
भ्रग्नि (श्र.मा.). ३ प्रप्रतिष्ठा। उ०---उरड श्रकुटढटाय प्राधा पड 
प्राय भ्रत । पडाव माजन्‌ लाजन्‌ खौ श्रपत ।--ऊ.का. 

श्रपतर-वि०-- १ नीच, पतित. २ कतध्नी । 
सं ऽस्त्री ऽ.- -बिना कृषि कायं मे उपयोग लौ हई भूमि, वह भूमि जो 
जोती न गई हो। 

प्रपतार्ई-सं ऽस्त्री ०--१ निलंज्जता. २ नीचता। 

भ्रपतानक-सं०पु° [सं०| स्त्रियो के गर्भपातमे होने वाला एक रोग 
वरिगेष । (ग्रमरत) 

प्रपताप-सं०पु° [फा० श्राफताब| सूयय । 
वि०- नीच । 

प्रपति-मं ऽस्त्री सं०] १ श्रगिनि, भ्राग (श्रमा.) २ देखो श्रपती'। 
विऽ“- १ कृतघ्न. २ पापी । 


| श्रपतियारौ-सं°पु०- -श्रविश्वासं । 


भ्रयतियौ-सं०पु०--१ जिसकी प्रतिष्ठा न हो, श्रविदवस्त मनुष्य. २ नीच । 
श्रपती-वि० [सं० श्र +- पति] १ विधवा, एतिविहीना । 
[सं° श्र + पत्ति गति] २ पापी, दृष्ट इूराचरी। उ०--धाडा 
धाडायत लूटगाने धावं, भ्रपतौ कुठ हीणा कृटण नै प्राव । 
--ऊ.का. 
३ प्रमादी. ४ कायर. ५ कृतघ्न. ६ श्रानतायी। 
संऽस्त्री° [सं° भ्रापत्ति] १ दुगंति, दुर्दशा. २ श्रनादर. ३ भ्रापत्ति. 
४ श्रग्ति, भ्राग (नां.मा.) 


प्रप 
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प्रपथ-सं ०पु० [सं०] १ पथविहीन, कुमोगं । 
(यौ भपथगांमी, भरपथचारी) २ कुपथ्य । 
क्रिप्र०--करणौ। 

भरपथगमी-सं०पु०यौ° [सं०] कुमार्गी, दुराचारी । 

पथचारी-सं०्पु° [सं०] कुमार्गी, दुराचारी । 

प्रपभ्य-सं०पु° [सं | कुपथ (वि ०वि०-देखो "कुपथ्य') 

भ्रपव-सं ०पु० [सं०] १ बिना पैर के रेगने बाले जीव-जन्तु [सं० प्राषद| 
२ भ्रापदा, विपत्ति । 
वि० [सं०] १ पदरहित, पर. २ कमच्युत. 
सवारी । 
क्रि°वि०--भ्रनुचित सूप से । 

ध्रषदत, भ्रपदसत -वि ०--श्रपना दिया हुभा। उ०--हय फरहि क्वाह 
धर, जीति करहि प्रषदल ।- ला.रा. 

श्रपधन-सं्यु -- भ्रवयव, देहाग॒ (डि.को.) 

भ्रपधांतस-सं०्पु०- चंद्रमा (नामा) 

श्रपध्यांन-सं०्पु०--ंद्रमा (प्रमा.) 

प्रपध्वंस-सं०पु° [सं० श्रपध्वंश | १ भ्रःपतन. २ प्रपमान, प्रप्रतिष्ठा. 
३ नाश । 

भ्रपनाम-सं०पु० [सं० प्रपनाम| बदनामी, निदा, शिकायत । 

भ्रपनासण-सं°्पु०- योग के चौरासी भ्रासनों के भ्र॑तगेत एक प्रासन 
जिसमें स्वस्तिकासन की तरह बैठकर दोनो हाथों के पंजोँ का मूल भाग 
जांधके मूल मे जोरसे लगा कर हरीर को सीधां रखकर बैठना 
होता है । इससे श्रपानवायु का उध्वेभाग मे भ्राकरषर होता है। 

श्रपबरजन-सं०पु०--दान, उत्सगं (ड.को.) 

प्रपबाहुक-सं प०- देखो श्रवबाहुक' । 

प्स संरस्त्री° [सं° प्रपभ्रक] प्राकृत भाषा का वह विकृत श्प 
जिससे पुरानी राजस्थानी व हदी निकली है । एक भाषा विदोषं । 

प्रपश्रंसी-सं०पु० [सं० प्रपभ्न'्| श्रपभ्रश् भाषा। 
वि०--भ्रपश्च दा भाषा का, श्रपन्नश भाषा संबंधी । 

भ्रपसपर-वि ०- जिसकी महिमा भ्रपार हो । 

भ्रषमल, श्रपमल्लौ-वि०--१ मतवाला, मस्त. २ उदंड । 

भ्रपर्मान-सं०पु० [सं० श्रपमान] श्रनादर, तिरस्कार, श्रवहेलना, दुत्कार 
(ि.को.) 

श्रपमनी-वि ० [सं० भ्रपमानिन्‌] निरादर या तिरस्कार करने वाला । 

भ्रपमारग-सं. प° [सं° भरपमागं] कुमागं । 

भ्रपरंल-प्रव्यय [सं०] भौर भी, पुनः । 

भ्रपरंपर-सं ०पु०--रईदवर । उ०--उदर पवित्र किस प्रपरंपर, चरणा- 
जरत तौ धर चक्रधर ।--ह.र. 

धरषरंपार-वि० [सं ० भ्रपरं +-रा० पार] प्रपार, भ्रसीम, बेहद । 

प्रपरंमपङू -सं०पु०-- महादेव, रिव (ज्र °पु०) 
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। श्रपरपक्ष-सं०पु° [सं०] १ कृष्ण पक्ष. 


प्रषराभी 


जो दूसरा नहो. ३ पिछला [रा०] ४ भ्पार। उ०्-चालंतौ 
कोट पष बंडौ, एे पुरसातन ता च्रवर ।-- चंड रौ गीत 
भ्रपरचन-विऽ०- गुप्त । 
भ्रपर्ौ-सं ०पु०--भविद्वास । उ०--ताहरां कवर हंसियौ-- थान 
हरदान रौ भरपरथौ पडियौ ।-- पलक दरियाव री बात 
भ्रपरण-संऽस्त्री° [सं० भ्रपर्णा] गिरिजा, पार्वती (प्रमा) 
श्रपरणा-पंभस्त्री० [सं० श्रपर्णा] १ पार्वती, उमा (हनां.) 
२ देवी, दुर्गां (क.कु.बो.) 
वि० [सं° भ्र पर्णा] पणं या पत्र से रहित, पत्रविहीना । 
ध्रपरतो, प्रपरतौ-सं०पु०-- १ स्वां, बेर्दमानी. २ भविष्वास, शंका । 
कहा ०- भ्रोचा ठाकर नं मुजरां रौ प्रपरतौ-छिदछला श्रादमी सदा 
प्रभिवादनका ही भूखा रहता दै । 
२ प्रतिवादी । 


 श्रपरबद-वि० १ बलवान, प्रचंड, दाक्तिशाली । 


उ०--कूभा कांपियरे घोटी एक निपट प्रषरबढ रं ।-नंणसी 
२ दूसरेकाबल. ३ परये बल पर भ्राित, जिसे दूसरेका बल 
या सहार प्राप्त हो । 
श्रपरम्म-सं०्पु०- देखो शप्रपंपर' । उ०--नमौ भ्रषरम्म नमौ श्रवि- 
लेस ।--हू.र. 
श्रपरलोक-सं ०पु० [सं० भ्रपर {लोक ] परलोक, स्वर्ग, ऊर्ध्वलोक । 
भ्रपरवद्र -वि०- देखो “प्रपरबटठ' । 
श्रपरस-वि” [सं० श्र ~+ स्पशं] १ जिमेकिसीनेनश्ूभ्राहो. 
२ नषछने योग्य, भरस्पश्यं। उ०--महि सुई खट मास प्रात जर 
मंजै, श्राप प्रपरस धरं जित दृन्द्री --वेलि. ३ पवित्र, शु 
उ. -- स्नान कर भ्रपरस होय गोविद रौ दरस कियौ--्बान्दा. 
संण्पु०--१ श्रुत, शुद्र. २ हेली प्रौर तलृश्रों का एकं चर्म 
राग 
रपरांमो-वि ०--पौठ फेर कर बठने वाला. देखो श्रपूटौ' । 
क्रि०वि० पीठ पीच्ठु । 


श्रपरा-सं°्स्त्री० [सं०| १ प्रन्यप्रकार की विद्या जो प्रध्या या 
ब्रह्मा विद्या के भ्रतिरिक्त ह, लौकिक विद्या. २ परिचम दिहा। 
श्रपरा एकावसी-स °स्त्री ०--ज्येष्ठ कृष्णा पक्ष को णकादही । 


' भ्रपराजित-वि० [सं०]| १ विजयी. २ जौ जीतान जा सके, श्रजेय। 


सं °प०---१ विष्णु. २ क्षिव। .. 


| प्रपराजिता-सं०स्त्री° [सं०| १ विष्णुकातिा लता. २ दुर्गा. ३ कोयल। 
, प्रपशाद, श्रपराध-सं०पु° सं° प्रपराध| १ दोष, कसूर, जुर्म, चूक, 


¦ श्रपराधक-संण्पु०- देखो भपराध' 


गलती. २ श्रन्याय, श्रनीति। 


(डि.को.) 


` भ्रषराधी-सं०पु° |सं०] (स्त्री ° प्रपराधर, प्रपराधणि) कमूरवैर, श्रप- 
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भपर-वि० [सं०] १ इतर, प्रन्य, दूसरा, भिक्न. २ पर्वं का, पहिला, | 


राध करने वाला । उ०--१ जन हरिदास निद्रा प्रपराधणि, गंगतरग 


दिखाव ।--ह्‌.पु. २ मेषां भ्रपराभियां मारणी, भलां सेवगां 
भ्रावै भव ।--बाँ.दा,. 


भ्रषराधीडी 


प्रपराधीडै-वि०--देखो श्रपराधी' (भ्रल्पा.) 

श्रपराधीन-वि० [सं | स्वाधीन, जो पराधीन न हो। 

श्रपरिग्रह-सं०पु० [सं०] १ श्रस्वीकार. २ धनकात्याग. ३ मोह 
त्याग (जेन) 

श्रषरोगो-विण्पु° [देदा० | (स्त्री° श्रपरोगी) डरावना, भयंकर । उ०--भ्रा 
निस श्रषरोगीश् जीद नं मारं जिसी ।--पाप्र. २ श्रजनबी, 
श्रपरिचित. ३ मनन मिलाने वाला, हिलमिल कर नहीं रहने वाला, 
श्रनभिज्ज, परहेज वाला, रूखी प्रकृति वाला । 

श्रपट्टग-वि०-- निर्बल, ्रदाक्त, ्रसमर्थ । 

भरपल-वि०-- बहुत, भ्रत्यधिक, बेहद । उऽ--कमटा गुण खाग खरा 
किया भ्रषलां छक पायक ऊसमिया ।--पाप्र. 
सं५पृ०--१ दातार, देने वाला (हनां.) २ योद्धा, वीर। 
उ०---"हरिभांण' ऊपरा तुरी मेह्हियौ प्रपलां जला-बोढ जूटियौ, 
बीच धूमरां मुगत्लां--बखतौ खिडियौ । 


प्रपलल्यणी-वि० [भ्रपलक्षण -[ई-रा०प्र० | श्रपलक्षणधारी, बरे लक्षण 
वाला । 


प्रपलस्छ्‌, प्रपलच्छण-स°्पु° |सं० प्रपलक्षग] कुलक्षण, बुरा चिन्ह, 


ग्रवगरुण । उ०--दइतने ध्रषलज्छ श्रसंतन के, सुगिणए श्रव नच्छग 
संतन के ।--ऊका. 
प्रपलाणियौ्रषलांणौ-संण्पु०- वह उट जिम पर चारजामा कसा 
हुश्रान हो। 
पपलाप-सं०पृ० [सं०] मिथ्यावाद, बकवाद, वाग्जाल । 


भ्रपल्ल-वि०--देखो “श्रपलः । उ०--रीषौ साथा रेगावाँं जस गाथां 
जेहल्ल । भार्गी बाथ भरे त्रार्थां दिए श्रषहल ।-- वां.दा. 

श्रपथरग, भ्रपवरग्ग-सं०पु० [सं° म्रपवगं| १ मोक्ष, निर्वाण, गुक्ति। 
उ०--तविविरगार्नां स्तरगा नहिनि श्रषवरगा दिकं तकं । ---अ.फा. 

२ व्याग, दान. ३ एकस्वगंकानाम (नांमा.) 
श्रपवरजित-वि ° [सं० श्रपवजित| त्यागा हुश्रा 1 
भ्रपवस-वि०- प्रपने वह का। 
भ्रपवाद-सण्पु० |सं०| १ श्रपवीति. २ दोष, पाप. 

जो साधारा नियम के या व्यापके नियम कं विष्द्धहो। 
प्रपय।(दक, प्रपवादी-वि० |सं०| खंडन करने वाला, ्रपवादकारकः । 
श्रपवार-सं स्त्री ० -- --श्रत्यधिकवः कायं । 
भ्रपवाहूक-वि° [सं०] एक स्थाने दूसरे स्थानकोनले जाने वाला । 
प्रपवाहुक-सण्पु० [सं०] वायुके प्रकापते होने वाला एक रोग जिसमें 

बाद की न्त मारी जती है (ग्रमरत) 


३ वह नियम 


(काकि रि रिरि 


भवहास 


भ्रसमर्थ व्यक्ति। [सं० भ्र=शराब-}-पदु] ४ कुत्सित पलु, भधा । 
उ०--करहृड कूड मनि थकड, पग राखीयउ जाणा । ऊकरड़ी डका 
जगद्‌, धरपस ठंभायर श्राणा ।--ढोमा 
वि०--सुस्त, भ्रालसी । 

प्रपसक्षुन, भ्रपसगन, ध्रपसगुन-सं °पु° [सं० श्रपशकूम | बुरा शकुन, प्रशुभ- 
सूचक चिन्ह, श्रमंगल लक्षण । 

भ्रपसहून-वि ° [सं० भ्रपशद | नीच, श्रधम । उ०--चतुरंगनि ठेलि खहन 
की, जुद संगरची प्रपसहेन की ।--ला.रा. 

भपसन्ब-सं०पु° [सं० श्रपराब्द] ब्रुराया भ्रदलील शब्द, दूषित शान्द, 
कुवाक्य । 


भ्रपसर-संर्स्त्री° [सं° श्रप्मरा] १ देवांगना, भ्रप्सरा. २ एकं देव 
जाति म्र.मा., नां.मा.) [भ्रण श्रांफिसर] ३ देखो "प्रफसर'। 


श्रपस रा-सं ऽस्त्री०-देखो श्रपछरा' । उ०-किक्लर गंघ्रव गरुण गण 
गावं, निपुण श्रपसरा नाच रही ।--गी.रां. 

प्रपसवारथी-वि०-खुदगर्जी, मतलबी । 

प्रपसाण-सं °प०्यो ऽ--त्रपशकुन, बुरे शकुन । उ०- तुर भाट भन सहं 
भंप तटे, ्रपस्तांण हुवा चख वेख उटं ।--पाप्र. 

श्रपस्‌कन-सं ऽपु०° | सं० प्रपराकुन | श्रपशकुन, बुरे शकुन । उ०---डावउ 
करेवड कर करदं । महा प्रषसुकन होज्यौ ए भुवां । - वी.दे 

प्रपसोस-सं°पु° |फा० श्रफसोस | १ शोक, रंज, दुःख. २ पछतावा, 
पर्चत्ताप । उ०- तोम पोस श्रोस मारू काय भ्रपसोस कोस, हाय 
दारू तैरे दोस कहां्नौ पृकारू मेँ ।-ऊ.का. 

प्रषसोसणौ, भ्रपसोसबौ-क्रिर्स०--चिता या ग्रफसोम करना, रज 
करना । 

प्रपस्मार-सं०्पु० [सं० | एक प्रकार का रोग विशेष जिसकी उत्पत्ति चित। 
कोक ओर भय के कारण कूपित त्रिदोष ते मानी जतौदहै (वंद्यक) 


' श्रपस्मारो-वि०-श्रपस्मार रोग से ग्रस्त । 


प्रपवितर, प्रपवित्र-वि° | सं० प्रपवित्र|भ्रशुद, श्रगौच, जो पयित्रन हो । ` 


प्रपविनत्रता-संस्त्री° [स०| ब्रशुद्धि, नापाकी । 

प्रपव्यय-संऽपु० [सं० | निरर्थक त्यय, फज्‌लखर्ची । 

प्रपस-सं °पु०---१ श्रपस्मार, मृगी नामक एक प्रकार का रोग. 
२ डिगिल गीतों के भतर्गेत एक दोष जहाँ टृर्टिकूट पद योजना हो 
शौर उनका बर्थ साफ-साफ नहीं कलक्ता हो. ३ कायं करने में 


सं०स्व्री ०-भ्रपस्मार रोग । 

प्रपहड-सं °पु०--१ दातार, दानवीर, उदार परुष । उ०-. बड़ दाता 
पातां बडां भ्रषहड पूरं ्रास । मोताहु हंसां मिढं पावासर र पास । 
२ योद्धा, वीर. ३ राजा. ४ चित्त मेंग्लानिया कायरतान 
लाने वाला, ग्रप्रतिहत । उ०-- क्यूं नह सूकौ कवर्गे, हातम हंदौ हत्य । 
हातम ले उण हत्थ सं, प्र षहड बांटी अ्रत्थ--वां-दा. 
वि०--१ अ्रजेय, २ पृण. ३ जो धोखा न दे । उ०---प्रपहृड. 
ग्रथग श्रेह्‌, जिकौ विनडियौ वधंतौ ।- पहाड़ खां भ्राढौ 

श्र षह रण -सं०प्‌० |सं०] १ लूट, छीनने काकाये. २ छिपाव। 

भ्रपहरणो, भ्रपह रबौ-क्रि०स० |सं० श्रपहरण] छीनना, ले लेना, लूटना, 
चूुराना, भ्रपहरण करना । 

श्रपहरता, भ्र पहारी-सं ०१० [मं० अपहर्ता, श्रपहारिन्‌| प्रपहरण करने 
वाला । . 

भ्रपहास-सं ०पु° [सं०] उपहास, भ्रकारण हशी-मजाक, दिष्लगी, निदा 


प्रपषह्न ति 
ठा । उ०--सिंबं सिव सुसं हिमगिरसुता, बिसनु दिर्वीकर वंद, श्रव 
काथर श्पहास री, रना रथं प्रमद ।--बांवा 

श्रपह्न ति-सं ०स्क्री ° [सं०] उपमेय का निषेध करके उपमान का स्था- 
पन करने का एकं काव्यालंकार । 

. भरवांग-संरस्क्री° [सं° भ्रापगा] नदी । 


सं०पु० [सं०] श्रांख की कोर, कटाक्ष । उ०--भ्रषांग लोल गोलती : 


लोल मे उठे नहीं ।--ऊ.का. 
वि ०--भ्रगहीन, लृला-लंगडा । 
श्रवण -स°्पु०--बल, शक्ति । उ०--विदेही तरौ दिवांश, ईस चाप 
धरे प्राणा । तोडवा ग्रनेक तांण, ऊविया करे प्रपाण ।-र.रू. 
वि° [सं भ्र+षांणि] १ चिनाषश्टयका [रा०] २ बिना कलप 
लगा हृभ्रा. ३ श्ररक्त. ४ वह पशु जो पणं भ्रघायाहूश्रानहो। 
प्र्पाणे-सर्वं ०--श्रपने (रू.भे.) 
श्रपांन-सण्पु० [सं० ्रपान] १ दसया पांच प्राणों मे से एक, बह 
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प्रपारयि, धरषारा-वि०- प्रनेक, एक से भ्रधिक, बहुत । उ०--कर मू 
धरे खग केत करे, धजराज भाराय बीव वैर ।--रा.रू. 

भ्रपारै-वि०--देखो "प्रपार' (१) उ०--प्राणड विगत हय सुचितं 
साभ उमा, धगम परब्रह्म गण गत धरवार ।--र.ख. 

भ्रपाल-वि०-- १ नहीं सकने वाला । उ०---्रटी दिखता दिसा ्रज- 
माल, प्रत्ठं किर सागर मील भ्रवाल ।--रा.रू. 
२ रोकने वाला । उ० -- इते विचवात्मौ सूर भ्रपाल भिराधर प्रायौ 
रावढ 'माल' ।--गो.रू. 

भ्रष्ठ -वि०--१ जिसका कोर पालन करते वालानदहो, २ भिना 
पालन किया हृश्रा । उ०--श्रवाठ श्रब्रद्ध श्रकाठ श्रक्रम्म, प्रषाठ 
प्रलद्ध प्रभद्र प्रभ्रम्म ।--हु.र. 

श्रपल्ठी-विऽ०-१ वैदल नहीं चलने वाला. २ भ्रष्वारोष्टी. 8 ष॑दल। 
उ०- वीर हाक वापर, रीठ वाजियौ भषाकां ।--वखतौ सिहियौ 


, भ्रपावन-वि० [सं०] प्रपवित्र, श्रशुद्ध, मलिन । उ०--गढ मुँडमाठ 
गरदास्थ वायु जो मलमूत्र को बाहर निकालता दै, तालु से पीठ तथा ¦ 
गुदा से उपस्थ तक ॒ग्याप्त वायु, गरुवा में रहने वाली पवन. ¦ 


श्रपांनवाय-सं ऽस्त्री यौ [सं° श्रपानवायु| शुदा मागं मे से निकलने ¦ 


वाली वायु, पाद । 
श्रषा-वि०- दूर, पास या निकट का उल्टा, दूर होना । 


मर्साण प्रह, संगं पिसाच समाज । पावन तू प्रभाव सू, संभ प्रपावन 
भ्राज ।---वां.दा. 

प्रपाहिन-वि° [सं० प्रपमंज, प्रा० श्रप्ंज ] १ जिसका कोई प्रग प्रपूरणं 
या प्रगक्तहो. २ लूला-लंगडा. २ श्रसमर्थ, भ्रदाक्त, भ्रालसी । 


` भ्रषो-सं०्पु०-सूय्यं (हि.को.) 


उ० --जिकौ धोकना काज जाव जमात । भ्रषा पाप धावै बज सिद्ध 


श्रार्तां । --मे.म. 
संभ्स्त्री° |रा०| १ गवं. २ ब्रात्मभाव। 

श्रपाटब-सं०पु० | सं०] १ श्रपटता, श्रनिपुरता, बोदापन (ड.को.) 
२ मूखंता. ३ रोग। 

श्रपात्र-वि० | संऽ | कुपात्र, श्रयोग्य, मूखं । 

भ्रपादांन-सं०पु° [सं० प्रपादान| व्याकरण मे एक कारक जिसमे एकं 


भ्रपोत-वि० [सं° प्रपीत जोपीनेरगकान हो। उ०--भ्रर्त 
प्रपोत प्रसेत भ्रसेस ।- ह.र. 
ग्रपीतजा-सं ऽस्त्री ° -- भ्रमि । 


, भ्रषधा-वि०---बिना पिये हग, तुषित, प्यासा । 


पदार्थ मे दूसरे पदां की क्रिया काभ्रारंभ सूचित हो, जिससे किसी ` 


पदार्थं का किमी दूसरे पडा्थं से पृथकता प्रकट की जाय । 
प्रपाप-सं०पु० |सं० श्र+ पाप] पण्य, जोपापनहो। 
वि ०-- निष्कलंक, पापर हित । 
श्रपामारग-सण्पु० |सं० श्रपमागं] चिचड़ा नामक एक माड़ी जो 
प्रौषधियों में प्रयुक्त होती है । (्रमरत) 
भ्रपायत-वि०--बनयानं, राक्ति्ाली । 
श्रपार-वि° [सं०] १ सीमा-रहितः, प्रनत, भ्रसीम, बेहद, प्रतिशय, 
भ्रत्यधिक. २ दूर, जो नजदीकन हो । उऽ--तब निबाब उर 


प्रपोल-संऽस्त्री° [श्रं०] विचाराथं की गई प्रार्थना । 
क्रिण्प्रऽ ~ करशणी-होणी । 

प्रपीलांट-सं०पु° [श्रं० श्रपेलेँट] श्रपील करने वाला ध्यक्ति । 

भ्रपीलो-वि० [श्रं० श्रपील] श्रपील मं्बधी । 

प्रपुत्र-वि०पु० [सं० श्र ~+ पुत्र] सन्तानरहित, निर्वेश । 


प्रपत्री-वि० [सं० श्र पृत्र+ई राश्प्र०] १ वह जिसकेपृश्रीनहो, 


तापियौ, फिर यापियौ विचार । श्ररज लिली ्रवरंग सूं मोसुं पंथ ` 


पपार ।---रा.रू. 

भ्रपारण -वि०-- देखो भ्रपार' (१) 
धारण, श्रन देवां धन सेव भपारण-रा.रू. 

श्प राथ-वि० [सं० भ्रपाथं | भ्र्धहीन, निरर्थक, ध्यर्भ । 


उ०--धूप श्रगर दीपकं सुभ 


पुग्रीहीन. २ देखो श्रपुत्र'। 

भ्रपुमीत-वि० [सं०] ्रपवित्र, भरशुद्ध, दूषित । 

भ्रपुठ-वि° |रा०| १ उल्टा, पीछे, पीट कीम्रोरका. २ श्रप्रसन्न। 

ग्रपुठो, श्रपुठौ-वि° [सं० श्रपुष्ठ | (स्त्री° श्रपूठी) १ पीट घुमा कर, 
पीट पीठ, उलटा, विगरुख । उ०-- कोई निदौ कोई विदौँ, वै चलुंगी 
चाल श्रपुठी ।--मीरां २ देखो श्रफूटी'। (रू.मे.) 

ध्रपुणौ-वि०-- पणं, पूरा। 

भपूत-वि° [सं० प्रपृत्र| १ पृत्रहीन. २ कुपुत्र, कपूत [सं०] ३ प्रगुढ, 
श्रपवित्र । 

श्रपुर-वि० पूरा, भरपूर । 


 श्रभुरण-वि० [सं० श्रपूशं ] कम होने वाला, जो पूणं नहो, प्रधूरः। 


श्रपुरणता-संऽस्त्री° [सं० श्रपूरता| भ्रधूरापन, कमी । 
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परपु रणभूत-मं०पृ० [सं० श्रू मूत] क्रिया में भृतकाल का वहु रूप . भ्प्णू-सवं० [सं० भ्रात्मनो, प्रा° भ्र्तणो, श्रप० प्रप्पणो ] निज का, भ्रपना, 


जिसमे क्रिया की समाप्ति न पाई जाय (व्याकरण) स्वकीय । उ०---श्रप्ण्‌ बायोडौ नव बीज न ऊगौ ।--ऊ.का, 
प्रयुरणौ, श्रपुरबौ-क्रि०स०-- १ कम करना. २ पूणं करना. ' भ्रप्पणे-सवं ० --भ्रपने । 

क्रिशश्र०--३ कम होना । उ०--श्रौरेग तणौ प्रताप हम, धर प्रगटथौ ` भ्रप्पणौ-सवं० [सं° भ्रात्मनो, प्रा० भ्रत्तणो, भ्रप० भ्रपणो] श्रपना। 

निरधार । हिद्‌ धरम ्रपूरिथौ, भ्रम प्रियौ संसार ।--रा.रू. ` भ्प्यणौ, भ्रष्यबोौ-क्रि०स० [सं० श्रपण] देना, भ्रण करना । 
श्रपुरणहार-हारौ (हारी) भ्रपुरणियौ-वि०--कम करने वाला । ` उ०्--काट कंकाढठी भ्रप्पियौ, कीधौ देव प्रदेव ।--बां.दा. 
श्रपूरिश्रो-प्रपुरियोडङौ-प्रपुरधोडौ-कम किया हुभ्रा। | भरप्पनू-सवं ° -- श्रपना । उ०--भ्रष्पन्‌ पोत करिए न उदोत ।--ऊ.का. 
श्रपु रोजणौ-श्रपुरीजबौ-भाव वाऽ । , श्रष्परमाण-स०्पु० [सं° श्रप्रमांश] प्रप्रमाश, भनिदक्षंन, श्रृष्टान्त । 
भ्रपुरब, प्रपुरव-वि० [सं० श्रपवं | १ विलक्षण, श्रनोखा. २ श्रपूवे। : वि० [रा०] {१ जोप्रमाणन हो, प्रमाणाभाव. २ म्रपार, प्रसीम, 

उ०- तरं पिगक राजा बोनियौ, भे श्रतरासहरदीठा चैत्यं मरै . बेहद। 

कोर श्रपुरब वम्त दीटी होय सु कहौ ।---हो.मा ` प्रप्पलांणियौ, भ्रप्पलांणियोडो, भ्रप्पलांणौ-वि०-- बिना चारजामा कसा 

3 उत्तम, प्रेष्ठ । उ०-देखं भवदरियाव, रची पगां सू श्रीरमण। हुभ्रा ऊंट । उ०--श्रही नाधियौ पोयणीनाठ प्राणे, श्रस्सवार भ्राषे हवै 

नरां भरधुरव नाव, नाविक विगा निरभर नदी ।-- बांदा.  भ्रप्पलणि ।---ना.द. 

४ श्रपूर्णं,जोपूरानहो. ५ पूवं जन्म का, पविते का। | श्रप्पवासी-वि०--गुप्त रूप से रहने वाला । 

उ०-- पुनि पुन्य उदै भय पूरब के उधरे उर भ्रंक भ्रपुरब के--ऊ.का. ¦ संप्पु०- जलजंतु । 
श्रपु रथता-सं^स्त्री° [सं० श्रपृ्व॑ता | विलक्षणता, श्रनोखापन । ` श्रप्पित्त-सं०स्तरी ०--श्रग्नि। उ०-- चवंतां कठं ग्रोभचं श्राप छाया, जिकै 
श्रपुरवरूप-सं ०पु० |सं० श्रपूरव॑रूप] पूवं गरुण की प्राप्ति का निषेध प्र श्रप्पित्त के वायु जाया ।--वं.भा. 

करने वाला णक कान्यालंकार ।  भ्रप्र॑पर-वि०- श्रपार, श्रथाह। उ०-परम धरम कर जमर श्रप्रपर, 
श्रपुरवी-वि० [सं० श्रपृवं-|-ई रा०्प्र०] --श्रद्मुत. विलक्षगर ।  शआ्रयौ भांन जिहान उजागर ।--रा.रू. 
प्रपूरियोडो-वि ०---कम किया हूश्रा (स्त्री° अपृरियोडी) ¦ श्रप्रप्रम-संऽपु०--ग्रप्रमेय, परब्रह्म, ईदवर । उ०--ग्रकठः म्रजन्म भ्रलेख 
प्रपूरोजणो, श्रपुरोजबो-क्रिऽभाव वा०-- श्रपणं होना, कम होना । ' श्रप्रप्रम, क्रम मम कटे तूम कथतांँ क्रम ।---ह्‌.र. 

देखो श्रप्‌रणौ' । | वि०- -बहुत । 
भ्धु रीजियोड़ो-मूऽकाण्कृ०--१ जोक्महोगयाहो. २ कमकिया श्रप्रकास-संण्पु० [सं० श्र. [-प्रकारश] १ प्रंधकार. २ प्रज्ञान । 

हुग्रा। (स्त्री भ्रपूरीजियोडी) चि०- -चछिपा हूभ्रा, गुप्त, म्रप्रकट । उ०--भिरतचं भुटकम भारियौ 
प्रपेल्ला-सं°स्वी° |सं०| १ श्राकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा । : कर छ भिढठ श्रप्रकास ।- -रा.रू. 

उ०--जिण जार रौ प चित्त श्रतंगसेना री श्रपेक्षाकरि णक बार श्रप्रकासित-वि० | सं० श्रप्रकाशित ] १ प्रप्त, चपा दृश्रा. 

बिलासिनी म चिसेसं करि श्रासक्त रहै तिनं इगा जःय २ जो प्रकाहित न हो, तिमिराच्छन्न । 


क्रि०प्रऽ--करणौ-होरौ । 
श्रप्रकास्य-वि० |स श्रप्रकाश्य] जो प्रकट करने योग्यन हो, गोप्य । 
श्रप्रखर-वि० [सं०| मृदु, कोमल । 


१ दधौ ।--वं.भा. २ बनिस्बत, तुलना, मुकाबिला । 


श्रपेकषित-चि° |सं० | इच्छित, भ्रभिलगरित । 
प्रवेय-वि° [सं० श्र पेय] न पीने योग्य । उ०--जरे श्रेय श्रचर 


जठ जाणै, तोडं ्ररर मुच्छ कर ताणं ।-वंभा. ` श्रप्रगत्भ--वि० |सं०] १ जोप्रौढनहो. २ श्रपरिपक्व। 
भ्वेल-वि०--प्रटल, स्थिर । ३ ढीना, सुस्त । 
प्रपेट-वि० |सं० अ्रभ्रविष्टु, पा० ्रपविदु, प्रा० श्रपषटु| १ दुगंम, प्रगम। श्रप्र्न-वि०- ९ गर्त, श्रप्रकट। उ०- -गढृवांरी ली गयं, श्रप्र्ठन 
संरस्त्री०--भ्रविष्वासर । , खीची प्रायनं ।--पाप्र. |सं० श्र प्रच्छन्न] २ प्रकट, जोप्रच्छन्नन 
भरपोढी-सं०उरगनि० |रा० ग्र~-पोढुी हायन] निद्रासे जाग्रतदहौनेकी | हो. ३ दृष्ट । 
क्रिया ।  श्प्रजौ-विऽ--भ्रपार बल वाला। उऽ-मांण मांण मजै ऊखियौ 
सपोचणो, श्रपोचियो-विण्पु° (स्त्री° श्रपौचण, म्रपौचणी) परिश्रम करने ¦; श्रप्रजं ।--रा.रू. 


की शक्ति से हीन, श्रशक्त, निर्बल । ' भ्रप्रतिग्रहम-सं०्पु० [सं०] किसो वस्तु को प्रहणन करना। 
श्रपौच्ौ-वि ०पु० ---श्रगक्त, ग्रसमथं, परिश्रम करने की श्क्तिसे हीन । | भ्रप्रतिबंध-सं०पु० | सं० | स्वद्ंदता । 
भरप्प, श्र-पण-सवं०- प्रपना (रू.भे.) । उ०-- त्रोपन तुड कछछवाह्‌-कु2, | ब्रप्रतिभ-वि० | सं०] १ प्रतिमादून्य. २ चेष्ठाहीन, उदास, स्पूति- 
मिं ्रांणि प्रप श्रप्प ।-ला-रा. | शृन्य, सुस्त. ३ लज्जित । उ०-बुदी रा नरेस हम्मीर री भास्‌ 
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तरजियौ ।-- वं. 
धरप्रतिम-वि० [सं०] प्र्वितीय, बेजोड, जिसके समान कोई दूसरा न 
हो । 
ध्रपरतिस्ठ-वि० [सं० श्रप्रतिष्ठ] जिसकी प्रतिष्ठा न हो, तिरस्कृत । 
प्रभतिस्ठा-संरस्त्री° [सं० भ्रप्रतिष्टा] श्रनादर, भ्रपमाने, भ्रपकीतिं । 
गरप्रतिस्ठित-वि० [सं० प्रप्रतिष्ठित ] जिसकी प्रतिष्ठा न हो, तिरस्कृत । 


भ्रप्रतीत-सं०पु०-- काव्य रचना का एक दोष । उ०-- भ्रप्रतीत निज थांन 
ऊघड, प्रांम्य गंवार वचन मति मरह ।-बां.दा. “ 
वि०--भरविश््वस्त, विशवास के श्रयोग्य । 

दमप्रव्यक्ष-वि० [सं० | जो प्रत्यक्ष न हो, परोभ्न । 

प्रप्रधनि-वि० [सं० प्रप्रधान] जो प्रघषननहो, गौण । 

धप्रब्-वि ° [सं० भ्र [प्रवल] बहत प्रबल, महान पराक्रमी, बलवान । 
उ०---हुई मुरद्धर ऊपर हल्ला, महा भभ्रबठ जोर मूगत्लां ।--रा.ङू. 
संण्पु-देत्य (श्र.मा.) 

द्प्रमिसी-संप्स्त्री० [सं० श्रपन्नष्ा] प्रपन्न भाषा भ्रमा.) 

श्रप्रभांण-सं०पु० [सं° श्रप्रमाण] जो प्रमान हो, प्रमाणाभाव, श्रनि- 
दशन, भ्रटष्न्तं । उ०-- विधंसगा अशकं हिक भूष । रस्या 
श्रप्रमांण सृदस्सण रूप ।--मे.म, 
वि०--बहूत अधिक, भ्रसीम, बेशुमार। उ०--मिश्री ले धप्र्माभ, 
सींचौ धों धी सहित । विख सौ नीम वखांण, मीठो होवं न मोतिया । 
(रू.भे. भ्रप्परमांगा) --रायसिह सादू 

श्रप्रमाद-वि० [सं० श्र ~प्रमाद| प्रमाद व धमंडरहित, प्रालस्यरदित । 
उ०-सदा प्रप्रमाद जोगाणेद सिद्ध ।--ह.र. 

श्रप्रमित-वि० [सं० श्रपरिभित] भ्रपार, भ्रपरिमित । उ०--कवण चतुर 
गशिका, चारुदत्त घर चित्त, तजि दलिद्र भजि भुज्म तूं विलसि 
श्रप्रमित वित्त ।-वं.भा 

भरप्रमेह-वि< [सं० भप्रमेय ] भ्रधाह, प्रपार, जो नापा न जा सके । 
उ०--भ्रप्रमेह गुण प्रथ, भ्रौखद भ्राचारय मारी ।--दसदेवं 

द्प्रम्म-वि० [रा० भर-+-संण० परम] परब्र, ईष्वर । 

प्रप्रयक्त-वि० |सं०] जो काममें न लाया गथा हो, भव्यवहूत । 
संश्पु०- साहित्य का एकं दोष विशेष । उ०--्रप्रयुक्षत सुध सदन 
प्राच्यौ, प्रथ कहुगा भ्रसमरथ प्रत ।--बां-दा. 

धरपर्वाणी-सं०पु० [सं° भ्रप्रमार]. श्रनिदशंन, श्रत, अ्रण्माण । 
उ०--भ्रगे परप्र्थाणी बज सग्गवांणी, कबाद़ी सकट कटं जांण कटां । 

-रा.रू, 

वि०-यहूत, भधिक । 

घप्रवीत-वि० [सं० भर-}-पवित्र] भ्रपवित्र, दूषित, कलंकित, श्रशुद्ध । 
उ०- पल तौकर हाकल मांड पगं । विण छौत भिरे नह सूर वगं। 

सुप्रवीत महोजत सूर सरी । कमेत पड भ्रप्रबीत करो ।- पप्र 
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धयप्रसम, भरप्रसन्न-वि० [सं० प्रप्रसन्न ] उदास, सुस्त, चिन्न, भ्रसंुष्ट । 
उ०-श्ररि न भ्रप्र्ष्नं हवे प्रसन्न में वडौ विभौ ।--ऊ.का. 
भ्रप्रसन्नता-सं ऽस्त्री ° [सं०] नाराजगी, भ्रसंतोष, उदासी, जिघ्रती । 
शप्रस्तुत-वि० [सं०] जो प्रस्तुत या उपस्थित न हो, प्रप्रासंगिक, गौर । 
प्रपस्तुत-प्रसंसा-सं०पु० [सं० प्रप्रस्तुत-प्रशंसा] श्रप्रस्तुताथं के वर्णेन 
द्वारा प्रस्तुताथं का वर्णन फिया जने वाला एक प्रकार का प्रभा 
लंकार विशेष । | 
धरप्राप्त-वि० [सं०] जो प्राप्त या सुलमन हो, भप्रस्तूत । 
प्रप्रिय-वि० [सं०] जोश्रियन हो, भ्ररुचिकर। 
प्प्रीति-संरस्क्री° [सं°] प्रेम का श्रभाव, विरोध, शत्रता। 
धप्रैह-पि०- भ्रप्रतिम, प्रद्भुत । उ०-्रक्रह, भ्रप्रेह ध्रलेह, श्रषेस । 
--ह.र. 
प्रप्रौगी, ध्रप्रौगौ-वि० [सं० भरप्रयोगी] १ जिसका पहले प्रयोग नहीं 
किया गया हो, नया । उ०---रीत भ्र्रौगी रूकहथ, मोहं जोगीदासि । 
--रा.ङ. 
२ श्रप्रिय, श्ररचिकर. ३ श्रजनबी, देखो श्रपरोगौ'। 
प्रप्रौदृ-वि० [सं०] जोप्रौदृयापृषटन हौ, नाबालिग । 
परष्सर-सं०ल्वी° [सं० भ्रप्सरा] टेखो प्रप्रा" । 
प्रप्सरा-सं०स्ती० [सं०] इन्दर की सभा मेँ नाचने का कार्यं करने वाली 
स्वर्गं की वेया । देखो श्रषचछरा' । 
भरकफंड-सं०पु०--? धृतंता, ठगी, पाखण्ड, कोसला । उ०~- प्रादू खट- 
रस ऊपरा, माँडी मवरस मंड । कुकवि कटै विध सूं कियौ, भ्रावारजां 
भ्र्फंड ।--बा.दा. २ र्स्वाग. ३ श्रह्गा, टटा, भगडा. ४ बवंडर। 
क्रिश्प्र०- - करगौ-रनणौ-टोणौ । 
प्रफंडो-चि०--१ धूर्तं, ठग, पाखंडी. २ भगा करने वाला। 
प्रफवब-मं०पु०--१ फंद या बंधनरहित । उ०-- मही प्रमार री धिर, 
हुती धराद मंड सूं । भ्ररोग मोम भूष प्राय, हौ जकौ प्रफंडसू। 
-षपाश्र. 
२ देखो “भ्रफंड' । 
ध्रफ्गान, प्रफगांनी-सं०पु ०-- प्रफग निस्तान का निवासी, काब्ुली, श्रागा । 
प्रफडणौ, प्रफडबौ-क्रि०स०--मिडना, टक्कर लेना । 
उ०--दढ भ्रफड़ं द्रं दूह दूज, कमठ कण्डहै बालांरा करं । 
--कल्यांगदास महू 
प्रफट-वि०- नहीं फटने वाला । 
प्रफताब-सं ०पु० [फा० भ्राफ़ताब] सूयं । 
प्रफताबो-वि० | फा० भ्राफ ताब ~ ई-रा०प्र०] सूयं संबधी । 
श्रफथर, भरफछरा-सं ऽस्त्री ° [सं श्रप्तरा] भ्रप्सरा, देवांगना । 
उ०----वाजिया समरां घडा त्रवधि वरं । चाव कर भकफ्मरां वधाय 
खौसरै, श्र॑मदाबग्द जेटी मरं उबर कणेटी रहौ भजमेर साक 
करं ।--हरिसिह जांदावत रौ गीत 
ध्रककशर-वि५-- न मूडने या फिरने वाला (द.दा.) 
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द्रफर-संऽस्वरी०--१ पृष्ठ भाग, पीठ । ठउ०-प्रफर खत्ता भ्राणएण नर 
श्रवरां, दीटौ जिकां बिलागौ दोख-तेजसी खिडियौ । 
२ श्रता, एरष। उ०--उदीयासींष लियर भ्रागाहृठ इहां सूं 
मांडी प्रकर ।--दुरसौ श्रा 
वि०--१ वापस न मुहने बाला, न हारने वाला. 
जाने वाला । 

ध्रफरालै-वि०- पीठ फेरकरया पीट घुमा कर खड़ाया बैठा हृश्रा। 

्रफरा-संऽस्त्री०--बदी सेना । उ०- धकरा पारम वाढा डिग सीस 
सेस भ्राठा ।---प्रमूदान मोतीसर 

प्रफरास्याब-सं०्पु० [फा० भ्राफसंयाबै | फारस देश का बादशाह । 

घ्रकरी-विऽस्प्री०--१ न मुने वाली, पीदं न हटने वाली. 
२ जबरदस्त, शक्तिशाली. ३ श्रधिक। 
सं०स्त्री ०--फौज, सेना । 

प्रफरीदो-संऽस्त्री ०-- पेशावर की उत्तरी पहाहियों मे रहने वाले पठानं 
की क जाति। 

प्रफरूटौ-वि०--षेखो श्रफरांटौ' । 

भ्रफल-वि° [सं ०] फलहीन, बिना फन का, निष्फल । 

भ्रफलात्‌, भरफलातून-वि०--१ बहुत श्रधिक प्रभिमान करने वाला. 
२ बेपरवाह. ३ बहुत, श्रधिक, श्रसीम. 
सं०पु०--प्रसिद्ध दाशंनिक प्लेटो का एक भ्ररबी नाम । 

्फवा, प्रफवाह-सं ऽस्त्री [श्र० श्रफवाह | भूटी खबर, उडती तबर । 

प्रफबाज-स सस्त्री [भ्र०] १ वीरता । २ फौज (फौज का बहु°) 
उ०-- श्रं चीतगढ़ ऊधरा, सकल गढां सिरताज । तूं जूनौ परणं नवी 

भ्रसुरांरी भ्रफषाज ।--ा.दा. 

श्रकफस र-सं०पु० [भ्र ्रंफिसर| श्रधिकारी, प्रधान कर्मचारी । 

श्रफस री-सं स्त्री ०- प्रधानता, हुकूमत, श्रधिकार । 

' भप्रफसोस-सं०पु० [फा०| रंज, दुःख, शोक । 

द्रफारौ-वि०- १ श्रधिक, बहुत । उ०-- चारं सहस ऊपना बार, प्राव 
मारग कोप श्रफरि--रा.रू.। २ शक्तिशाली, बहादूर. ३ क्रोध 
सेभराहभ्रा, क्रद्ध। उ०-कर्मेधां थान हृबौ हलकारौ, उण विस 
भ्रायौ जवन प्रफारौ ।---रा.रू. ४ भयानक, भर्थकर। 
उ०-कठ काठ चौषृट भ्राज फंलियौ श्रफारौ । ३ शक्तिराली, 
जबरदस्त, तेज । उ०--दक्लग हसनश्रलौ दरपारी श्रागढ सूरं 
संद भ्रकारौ।--रा.रू. ५ श्रपार, विस्तृत । उ०- देख मुगल 
श्रवदल्ल, फौज श्रणचतल भ्रफारी ।-- रारू. 

फणौ, प्रफाठटबौ-क्रि०स०--१ देखो श्राफठणौ (स.ू.) 
२ तेजी से चलाना । उ०---दद्नाथ हत्लं पंथ देस ॒दिसि श्र "धीर 
प्रफालिप कोस प्रसी ।--गो.रू. 

द्फीण, प्रकीम-सं°स्त्री ° [सं० प्रहिफन, भण भ्रफगून, प° ्रोपियन, प्रर 
भ्नोपियम] पौस्त के ढो का गोद जो कडुम्मा, मादक प्रर विषेला 
होत। दै । 


२ नहीं फाड़ 
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ध्रफुतल-वि° [सं०] १ बिना एूला या विला हुभा, भ्रविकसित, उदास. 
२ पृष्परहित । 
भ्रष्टो, भरकूठौ-वि० (स्त्री० श्रफूटी) १ पीठ फेरने का माव, पीठ पी 
का, विष दिक्षा की श्रोर मह किए हए. २ विरद । उ०--प्रणी 
मि भ्ररि मृड प्रफूटा-य.ङू. ३ उल्टा। उ०--भ्रई कठा भोपाठ 
थारा नखत भ्राज र दिली भृज लाज र दुलत दाव । सायजादा बेह 
फर साज र श्रकूटा राज र कन प्राव ।--हुकमीचन्द खिडियौ। 
क्रि°वि०- त्वरायुक्त, शीध्र। 
उ० राजा री रजपुतांणी त मटियार पीपड प्रकटा भ्राया। 
--जैतसी उदावत री बात 
भ्रफेर, श्रफरौ-वि०- नहीं फिरने वाना, योद्धा । उ०---सोनंग' 'दोलौ' 
मेइतै, श्रासतखां श्रजमेर । जंतारण साहन्बदी, बेल भ्रजीम प्रफेर । 
--रा.रू. | 
प्रफौ-संण्पु०-एक प्रकार का कंटीला कुष । 
प्रबंक-वि० [सं० श्र +-वक्र| सरल, सीधा, सादा, वक्रतारहित । 
उ०--बुंदी कोटो वीकपुर, सारा भूप भ्रवंक । राज दिलं हीणता, 
ज्यां धन साव रंक ।--रा.रू. 
श्रबंद-वि० [सं० प्रबंध] बंधनरहित, प्रतिबंधहीन, भक्त । उ०--बम- 
कारी कामां राश्रशवां देण बंद ।--बखतौ खिडियौ 
प्रब-क्रिऽयि०--श्रभी, इस समय, इस क्षगा (६.की.) । श्रव्यय--तदूपरांत, 
तत्पदचात्‌ । 
श्रबक-वि० (सं० ग्र +वच्‌) श्रकत्थ्यः न कहने योग्य । उ०--रावौ 
ग्रागै रसण र, राघव नांम रसाठ । मुख माभिल भगौ मती, गिणौ 
श्रबक ज्यू गाठ ।-बा.दा. 
रबकलो, प्रगकलंः -१ दसबार, २ दूसरी बार। उऽ--श्रायगी 
ऊंची ? प्रशकले तौ लदियोडं ॐ उपर छेकडलौ तिणखोई समभौ । 
--वरसंगांठ 
श्रवकाई-सं ऽस्त्री ०--१ कठिनता, मुहिकल, कष्ट, तकलीफ. २ श्रडवन, 
भ्रापत्ति. ३ रजोदक्षंन (स्त्र्या) 
प्रवकी-क्रिण्वि०-- १ दस बार. २ दुसरी या श्रगली दफा । 
वि०५- देखो श्रबकौ' । 
प्रवके, श्रबक-क्रि०्वि०--१ हस वार. २ दूसरौ या प्रगली दफा । 
उ०-- साह दिलाता मोकठी, भूठी श्रासा धार । तुं मेरं सबकं सिरे, 
 प्रवकं प्राव मर ।-रा.रू. 
भ्रवकौ-वि० (स्त्री° भ्रवबफी) टेढ़ा, मृकिकल, कैठिन, दुखूह्‌ । 


| भबलाई-स०स्त्री° --देलो "प्रबकाई' (रू.भ.) 


ग्रबखो, प्रबलौ-सं०पु० (स्त्री° ग्रबखी) कठिन, भरिक्ल, कंष्र, संकट, 
भ्रापत्ति (ड.को.) उ०-यतनी कहा भ्रांण वशी प्रबली । 
व --पाप्र 
वि०-- बुरा, दुवमय, दुख, कठिन, जैसे रवली वेरा' । 


भ्रवगत 
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क्रि०वि०--मुरिकंल से, कठिनता से । उ०--धशियां पग रलूबी भ्रा, 
प्रबली ही घर श्राय ।--वी.स. 

प्वगात-वि °--दागरहित, निष्कलंक (मि° श्रवगात) 
उ०- तुरी भ्रबगात खत्रीवट षजडे, खरहंड तणी न लागी लेह्‌ । 

--महारांरा प्रतापर्षिह रौ गीत 

ग्रबचट-वि० [सं० प्रविचल |] प्रटल, निश्चल, श्रविचल । 
उ०--सचा भरबच्टठ प्रंबरीख, धृ भ्रंबर तारे ।--केसोदासं गाड 

रबछर-सं ऽस्त्री [सं ° भ्रप्सर।| भ्रप्सरा । उ०्--भ्रब्ेर भ्राम भ्रवर 
श्ररधंगा, षदमण धरिए पष्ठी ।-ऊ.का. 

प्रबछक -चि० [सं० भ्रविचल] श्रविचल, भ्रटल। उ०-हमकं राम 
सा' मागं भरो, पीरसा' मागृ प्रो सायबजी रौ राज भ्रट राखौ 
अडौ-चूनडदी ।-- लो.गी. 

श्रवछछाड-वि ०---र्षक, सहायक मददगार । उ०-नगांपत कूर्मानाथ 
चलतां नगा, खगांपत हुवौ भ्रबांड घुमांण ।--हुकमीचंद खिडिपौ 

प्रबज%-वि०-- १ दवेत. २ रक्तवेणं । 

परबजात-सं०पु०-- एत्र, वदमन (ह्‌.नां.) 

प्रवभलणोौ, भरबभलबो-वि०--जोश्ष करना, प्रकाशको भी छने की 
द्च्छा करना । 
ग्रबभलणहार-हारौ (हारी), भ्बभलणियो- जोशीला, प्राकादाकी 
भीखने कौ इच्छा करने वाला। 

धबट-सं०पु०-- वरा रास्ता, ऊज, ऊबट, विकट मार्गे । उ०-लीक 
लीक गाड़ी वहै, काथर भ्रनं कपूत । लीक तज॑ बट वहै, सायर 
सिहं सपूत । 

श्रबड, प्रबडै-वि०- बलवान, साहसी, निडर । उ०-करगा धडचां 
धड़ च धणां बगत्तर कडां, भूष कडटछा-कडघछां कवी भ्रबडां भडां । 

--माघोसिहू सीसोदिया रौ गीत 

वि०- इतना (बहु° भ्रवडा) 

श्रबणासी-वि० [सं० भ्रविनाी | देखो 'म्रविनासी' । 

भ्रबदार-सण्पुऽ- शराब । 

श्रबदाठ -सं ०पू० | म्र०] मुसलमानों दवारा महान एवं ईदवर भक्त माने 
जाने वाले महा पुरुष जो कुन तीस होते ह । उ०--कूतब गोस भ्रबबाठ 
सूफी श्रनं कठ दर ।--भ्रज्ञात 

श्रद्‌ र-क्रिऽवि०- समीप (भ.मा.) 

श्रबद्ध -वि० [सं०] मुक्त, जो बधनमेनरहो। 

प्रबध्‌, भ्रबधूत-सं०पु° [सं० श्रवधूत] देखो ्रवधूत' । उ०- बका 
वेद पुराण बिच, सायद श्राद्ध सृत । सुख संतोख सराहियौ, भ्रापदत्त 
प्रवधूत ।-- बां.दा. । 
(स्त्री° भ्रबधूतर, भ्रबधृतांणी) 

भ्रबेध्य-वि° [सं०] १ न मारने योग्य, जिसे मारना शास्त्रसम्मत त 
हो. २ जोकिसीसमेन मरे। 


भवनमो, भ्रबनमौ-वि०--१ दूसरा, द्वितीय. २ भ्रभिनव, 
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भवर भूल 
सं°पु०--वंशज, पौत्र । उ०--चक्रवत हुसी भबलमौ भंड, घणू दाख 
किसूं षणौ ।-केसरीर्सिह गरहठ 


भ्रवनाड़-वि०-- १ भ्नम्र. २ वीर. ३ योदढा। उ०्-मर म्फ 
धाड भ्रबनाड उमेदसा, जैत जुध जोतां तीख सकट भ्राज । 
--हुकमीषंद लिडियौ 


सं०्पु०-४ पहाड़, पर्व॑त । 

परवनिमौ, भ्रवनोमो-संण्पु०- देखो प्रबनमौ' (रू.मे.) 

भरवरक-सं०पु०- देखो श्रभ्क' (रू.मे.) 

परवरके, परवरक-क्रिऽवि०-- १ प्रब, दस समय, इस बार । 
उ०--भ्रबरकं रचे रणजीत फौलां भ्रणी, रज करी सरी गत॒ धशी 

राखी ।-बां.दा. 

२ भ्रगली दफा । उ०-- ्रषन प्रणथाह जातां भ्रबरकं, दुरग री तेग 
वाराह री दाढ़ ।- भोजराज महियारिणौ 

भ्रवरख-सं०पु०-देखो श्रभ्रक' (रू.म.) 

प्रबरण-वि० [सं° श्रवणा] १ बिना खूप-रगका. २ जातिरहित । 
उ०--भ्रब रण वरण ऊच क्या नीचा, परपुरण सब माही । 

श्री हु. 

सं ०पु०--ईहवर, परब्रह्म । 

परबरस-सं०पु० [फा०] घोड़ेका एक रंग विशेष जोष्षुलते हए सफंद 
रग के समानहोताहै। (शाहो.) 

भ्रवरी-सं०स्त्री०--१ देखो "प्रभरी' २ देखो 'प्रवरी'। 

भ्रव रोसियौ-वि०--प्रविषवासी, संदेहक्षील । 

भ्रबढ्-वि० |सं०| निर्बल, कमजोर, कृश, दुबल । उ०-प्ररञजुण 
हारियौ होय भ्रबढ उदासी ।--सिवदांन बारहठ 
संशस्त्री° [सं० प्रबला] १ स्वी, श्रौरत [संण प्रवलि]| २ पक्ति, 
कतार । 

भ्रबलक, भ्रबलकौ-सं०पु० [सं० भ्रवलक्ष | सफेद प्रौर काले या सफेद भीर 
लाल रंग का (घोडा) । 
वि ‹ ---चितकबरा (घोडा) । 

भ्रवलका-सं०स्त्री° [सं० भ्रभिलाषा] अभिलाषा, इच्छा । 

प्रबलख, भ्रबलली-वि० [सं० प्रवलक्ष] देखो 'भ्रवलक 

श्रबलखा-सं ०स्व्री ०-देखो ्रबलकाः (रू.मे.) 

प्रवलरण-वि०---१ सत्य. २ श्रदूट. ३ चमंड़ी। 
संण्स्त्री०--१ एक गति. २ लौध्नाक्रिया का भाव, 
३ न लौटना । 

ध्रवलांबको-सं०पुऽ--जो निर्बलो का सहारा या शक्तिहो। 
विशत्त्री०-- निर्बल, श्रशक्त, कमजोर । 

भ्रबा-संस्व्री° [सं० प्रबला] स्त्री, प्रौरत, नारी (हूना. प्रमा.) 
कहा०--भ्रवठा न सतावे (दुखावै), ज्यान रांम दुला -भरवलाप्रो 
(स्त्रियो) को दुख देना बहत ब्रूरा है । 

प्रबटाभूल-सं °स्त्री°-- १ सोलह श्य गारों ते सुशोभित महिला. 


(रू.मे.) 


भ्रथटाषभ 
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सं ०पु०--र श्रस्व-शस्व से मुसज्जित योदा । 


श्रबदटापण, श्रबल्ापणगौ-सं०पु० [सं० प्रबला +-पणौ-रा०प्र०] निबेलता, ¦ 


कमजोरी, स्त्रीत्व । उ०-द्रौपद दुखिथारीह, पुकारी भ्रबल्ापणे । 


--रांमनाथ कवियौ ` 


प्रडलाकि-वि० [सं° प्रभिलाषी] १ श्रभिलाषा करने वाला. 
२ उदासीन । 
भ्रबद्धासेम-सं °पु५--कामदेव, रतिपत्ति (.को.) 
प्रबत्टी, भबल्ौ-वि० [सण श्र~वलं-| ई] कमजोर, श्रशक्त। 
उ०--भ्रबद्टी सवी मै सबद्धी उर श्रांणै, गोरी ग॒णक॑ती गोरी 
गरुग जारण ।--ऊ.का. 
श्रबवेल-सं °स्व्री ०- सहायता, मदद, रक्षा । 
भ्रबात-वि० [सं०] १ निर्वाति, वायुहीन [रा० श्र +-बात| २ वार्तालप- 
रहित, बिना बात या वुत्तात के। उ०--श्रगात, श्रसास, श्रबात 
भ्रवेस ।--ह.र. 
प्रबाबील-संम्स्त्री० [फा०] काले रग की णक प्रकार की चिडिया। 
धरवार, श्रबारू-क्रि०वि०- श्रभी, श्रभी तक, दसी समय (डि.को.) 
उ०--ताहरां बहू कल्यौ- हे हरम द्धा. भ्रबारत्‌ं जायदेख, प्रौ डरौ 
रैकं कोर द्रच्छिद्र छै ।--पलक दरियाव री बात। 
भ्रबाद्छ-वि०--विना बालकके. २ बात्थावस्था से रहित । 
उ०--प्रबाठं प्रत्रद्ध श्रकाठ श्रक्रम्म --ह.र. 
क्रिऽवि०--बालकपर्यत । 
प्रबास-सं०पु० [संऽश्रावास | निवास-स्थान, रहने का मकान, भवन । 
वि° [सं० श्र|-वास| १ निवास-स्थान से रहित । उ०--श्रबास न 
बासनश्रासन ईस ।-ह.र. [रा० भ्र-{बास] २ किसी प्रकार 
की गंध से रहित, सुगंधिरहित । 
श्रबाह-वि ०--बाहु रहित, निर्बहु । उ०--श्रनाह भ्रगाह्‌ श्रबाह ्रजीत । 
--ह.र. 
श्रविणास-तं०पृ०--हानि, नाका । 
ध्रविणसी-वि० |सं० भ्रविनाहौ | देखो 'ग्रवनासी' । 
भ्रविरचच-वि०-- १ प्रसघ्र, घुल । उ०--जेहा मेहा जगत सू, प्रत विरचौ 
सुख मूढ । जीवाड सारौ जगत, श्रं श्रबिरच श्रनकृढ ।-- बांदा. 
२ अनुकूल । 
प्रबिरचणौ भविरचबो-क्रिऽप्र०-- १ प्रसन्न या खुश होना. 
२ भअनृकल होना । 
प्रवि रचणहार-ह।रौ (हारी); भ्रविरघणियौ- प्रसन्न या खुश होने 
वाला, भ्रनुकूल होने वाला । 
भ्रबिरढ-वि° [मं० भ्रविरल| देखो श्रविरठ'। 
भ्रथीद-वि० [सं० श्रविद्ध] १ बिनादेद किया दूश्रा, बिना बेधा हृश्रा, 
ग्रक्षत. २ निष्फलंक । 
प्रवीज-सं०पु०--जो बिना बीज ही उत्पन्नहं। उऽ-तु सरब बीज 
प्रबोज, बरीजसौतु सुभयांणी ।--केषोदासं गाडणु 
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श्रबढ़ौ-वि° (स्त्री° भ्रबीढ़ी) १ प्रद्मृत, प्रनोखा। उ०-१ सुणण 

ललच्वे सोर भ्रगीढ़ा भराखरां --किशोरदांन 

उ०-२ कदां प्रबीढ़ी जलम मोम, कषां मरण उपाई ।-- वीर्मायण 

२ दुरुह, कठिन, दुगेम्य, भयंकर, टेढ़ा । 

उ०--भीम के भुजाट पारां हैजम्मां लाटके भंज भ्रबीढ़ा धाट के 
भड़ां थाट के भ्राणास ।-- गीत डंगजी रौ 

३ बहादुर, जोशीला, श्रोजस्वी, वीररसपृणं । उ०-साराजां दिनां 


मे र॑णवायलि गाम रता, सारा पूत स्यामां का भ्रबी्ठा जोरि बैता। 
लि.व. 


श्रवोर-सं ०१० [भ्र°] गुलाल या भ्रबरक का बृं जिसेहोली मे ल्लोम 
एफ दूसरे पर डालते हँ वं देव-पूजामे भी काम श्राती है। रंगीन 
बुकनी । उ०- पंडा जितना छै तितना सघलांही रगरंगकाभ्रवीर 
बिष्ठाया छं ।--वेलि. 

प्रवोरमरई, प्रवी रमयी-वि ०-- १ भ्रबीरयुक्त, रंग गुलाल से प्राच्छादित 
२ कायरतायुक्त । 

श्रषोरो-वि०--प्रबीरके रग का, कुलं श्यामता लिए लालस्गका। 
सं°स्त्री°-भ्रवीर। उ०-ख्याल शरुलाल भ्रबीरी खेलण, भ्रजन 
प्रताप परख रस प्राणौ ।--रारू. 

प्रबोह, भ्रबीहौ-वि ०--१ जबरदस्त, महान । उ०-लोह नाठ जेतखंभ 
गिरदां गढां चौ लाडौ दां लवां माण गादौ बोन घोट दीह्‌। 
जाज्वली वीरांण मांडं विखमी पडतां जादौ, श्राडौ नवां काटां कोर 
दस्समौ भ्रबीह ।- -हुकमीचंद विदधियौ | ग्र-[-बीह~दर रा०| 
२ निडर, निक, निर्भय । उ०--निज करमसोत पडे न बीह, 
उदावत एडेगे भ्रबीह ।--ऊ.का. । 
सं०पु०--चौहान वंश की भ्रवीहा कश्खा का व्यक्ति । 

भ्रगोहा-स०स्त्री०-- चौहान वंश की एक शाखा । 

प्रबुवा-सं ०पु०-- एक रंग विशेष । 
वि०--इस रगमंबधीया इसरगका। 


` श्रबुध-वि० |सं० | ्रज्ञानी, मूखं, श्रनाडी । 
` श्रबज, भ्रवक-वि०---१ प्रबोध, नास्म, नादान ¦ 


उ०.~-काली मत दाखव कुवच, बोल विचार ध्बूभ ।--पाशप्र. 
२ जाबृकाया जानान जा सक। 
सं°पु०-- बिना पृष्ठे या बिना मुहूतं दिखाए किया जाने वाला (लग्न) 


' श्रबूभणौ, भब्‌भवौ-क्रिमस०---१ देखो बृभणौ'। २ दम घुटना । 


उ०--श्रही रावनं दावक्राहून सूम, म्रसौ भीडियौ सेस नासे भब । 
-ना.द. 
भ्रबभो-सं°पु०-- १ मूर्खा, रोग । 


वि०---जो कायं करने में दक्ष न हो, श्रपदु, श्रदक्ष । 
श्रबेध-वि० [सं° श्रबिद्ध] बिनाषेदाहृश्रा, जोदिदानदहो। 
श्रवेर-संऽस्त्री° [सं° भ्रबेला] १ विलंब, देर। उ०-धननले बीरा 


धाडवी, प्रब कीजै न भ्रबेर ।--वी.स. २ कुसमय. ३ सम्टालना 
क्रिया का भाव। 


धरवेरणौ 
क्रिण्विऽ-प्रविलम्ब, दीघ्र। 
प्रगेरणौ, भवेरवो-क्रि०स९-- १ सम्हालना. 
रखना, घुष्यवस्थित रखना । 
श्रदेरगहार-हारौ (हारी) भवेरणियौ-वि०-सम्हालने वाला, संवारने 
वाला । 
भ्रबे राणौ-प्रे.रू. । 
भ्वेरिग्रोड़ौ, प्रबेरियोड़ौ, भ्रबेरघोडो-सम्हाला हुभा, सुव्यवस्थित फिमा 
हुभ्रा । 
भ्रवेराणौ, भवे राणै-क्रि०प्र०-- १ सम्हलाना. २ सुग्यवस्थित कराना । 
प्रबेराणहार-हारौ (हारी) श्रबेराणियौ-सम्हलाने वाला, सुव्यवस्थित 
करने वाला । 
प्रबेरायोडो-सम्हलाया हृभरा, संवारा हृभ्रा । 
श्रमे रावणौ, भ्रबेरावबो-रू.भे. । 
भ्रवे रावणो, प्रबेराववौ-क्रि०स०-देखो श्रबेराणौः 
प्रबेरियोडौ-मूऽका०क०- १ सम्हाला हुमा. 
हृश्रा। (स्त्री° भ्रबेरियोष्धी) 
श्रबेरौ-सं०पु०--सम्हालने या सुव्यवस्थित करने की क्रिया व॒ उसङ़ा 
भाव । 
श्रवेरा-वि० [फा० वेश] १ श्रधिक, बहुत । [रा०] २ भरायुरहित । 
उ०---श्रगात श्रसास प्रवात भरे ।-. हर. 
सं°पु° |सं० प्रावेश | जोश । 
भ्रबेह, प्रब-क्रि०्वि०--१ बिना समय. २ भ्रव, दस अ।र। 
कहा ०-- १ भ्रवं किसा मीयां मरग्या क रोजा घटग्या--श्रन कौनसा 
मौका निकल गया कि यह्‌ काम हीं हो सकता । 


२ भवारना, ठीकदढंगसे 


(रू.भे.) 
२ सुव्यवस्थित किया 


२ श्रवंतीश्रोघ्ठी दारईिमे श्रागया हौ--भ्रब वृद्ध होगए हो तथा | 


भ्रायु बहुत कम बी दै श्रतः धमं व सत्कमं की श्रोर ध्यान दीजिए । 
३ श्रबं तौ मोटांघरांही भूल प्राय गईहै- भ्राजकल दरिद्रता सब 
भ्रोरघ्छा गर्ह. ४ भ्रव नींद जागी है--श्रब सवेत हृएहो। 
भ्रबोट-वि०-- १ पवित्र, साफ. २ श्रष्ूता. ३ प्रखंड. ४ विना 
सिरषैर की (बात), तथ्यहीन (गप्प) 
भ्रबोटी-सं०पु०--१ भोजक जातिके वे व्यनिति जो राज-मंदिरों के 
पुजारी होते है. २ रसीईया पूजा के समय पहना जाने वाला 
पवित्र वस्त्र । 
विऽ--बिनाकटा हृभ्रा। 
भ्रवोद, ध्रबोध-वि०- भ्रबोध, मूखं, भ्रज्ञानी । 
उ०-- महा भ्रषोध साधनी सुबोध मंडी नहीं ।--ऊ.का. 
प्रवोल-वि०- मौन, प, शांत । उ०्-सो साथ रौ मांशस कोई बोलं 
नहीं । प्रगोल भ्रबोल ही बहै ।--डादराटा सूर री बात । 


प्रबोलणौ-वि०- नहीं बोलने वाला, सूक । उ०--भ्रबोलणा जुग बीतण ` 


लागी, कायां री कुसढात ।--मीरां 
सं०्प०-१ शत्र, २ पलु. ३ वैरभाव, शव्रता, मनभुटाव । 
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श्रव 
प्रवोलौ-वि०--१ देखो "भबोल' । उ०-दतरतौ कह ध्रगेलौ रह्यौ । 
--सूरे सवं री बात 
२ जिसके विषय भे बोल या कहन सके । 
संऽपु०- कटुवाणी, बुरा कथन । 
क्रि०वि०-- बिना बोले हुए, चूुपजाप । 
भम्भ-सं०पु° [सं०] जो जल से उत्पन्नो, यथा--कमल, तख, चद्रमा, 
कपूर । 
श्रष्व-सं०पु० [सं०] १ मेध. २ भ्राकाह. ३ वर्षं, साल। 
उ०-- भाठव र महीप व्याकरण रा भ्रष्यापन में एक भब्द रौ भ्रन- 
ध्याय मानि पांशिनीय रौ प्रतिनिधि भट्टि नामक काव्य 
वराय पटायौ ।-बे.भा. 
प्रम्धि-सं०पु° [सं०] समुद्र, सागर । 
भ्र्बल-वि०- देखो 'प्रत्बल' । उ०-- पष्ठ हाय लगाय भ्रम्बल तरहस्‌ 
संपडाई ।-- सूरे सीव री बात । 
श्रब्बल्ठा-सं ऽस्त्री ०--देखो 'भवबढा' । उ०- देवी भ्बङ्छा सम्बदा वोम 
भ्रध्धे ।-- देवि. 
प्रभ्दहि-वि०- निडर, निशंक । 
द्मब्वास-सं०पु०° | श्र ] महम्मद साहब के चचा का नाम। 
भ्रम्बी-सं०पु०° [फा० भ्राब] पानी । उ०--जांणक तत्ते तेल मे बँदं परि 
भब्बी ।-- लारा. 
क्रिन्वि° [रा०] श्रभी, इसी समय। 
श्रव्बोर-सं०स्श्री० [सं° प्रवीर] श्रबार, गृलाल। उ०-बेह्‌ गरही 
मेहलौं श्रम्बीर उडाया।-वं.भा. 
श्रब्ब्‌-सं०पु०--श्राषू पर्वत । उ०--सो सुरताण हणे फोजां सह्‌, भब्ब 
विदित कियौ रणा भ्राग्रहु ।--वं.भा. 
प्रषभ-सं०पु० [सं० भ्र] धाकाश, गगन । उ०--कान मनक तबतं 
परी चदि कूम चलाया । तबतं संभर तंडि कं ` सिर भ्रम्भ लगाया । 
--व.भा. 
द्मन्मिमान-संऽपु० [सं० भ्रभिमान] भ्रमिमानं (रूमे.) 
उ०-गिरं कध श्र॑धा हहिदं श्रगिगिश्रानं, मरे भारि जांणं जिके 
भ्रहिभिमनिं ।--वचनिका | 
प्रब्याई-विऽस्त्री ° -- जिसने प्रसव न किथाहो (पशु) उ०्-जंगठ में 
चरे दी सौ श्रव्यं कोटी भराई । "मोक का कनांमु सेल बीपी में 
दुहाई ।-- शिवं. 
श्रश्यागत-वि० [सं० श्रभ्यागत| गरीब, दीन, दृबल । 
भ्रश्रक-सं ०पु° [सं० श्रभ्रक | सात उपधातुग्रो मेसेएक (भ्र.मा.) 
ध्रबरद -वि० [सं० श्रवद्ध] जोवृद्धन हो, युवा। उ०--श्रवाटढ भब्द 
प्रकाठ प्रक्रम्म ।--हु.र 
भ्रभंग-वि° [सं०] १ वीर, निश्चयी, बहादुर, निडर (हडि.को.) 
२ श्रखंड, श्रदूट, पूणं । उ०--सुशां पढ़ नह सासतर सेवं नह्‌ सत 
संग, सुखद।यक किम सांपजं उर संतोख श्रभंग ।--बां-दा. 
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३ भ्रनापशनाप । उ०--श्रभंग प्रलिग प्रद्रग श्रदेस ।--ह.र. 
पं०्पृ०--१ सिह श्रमा.) २ एकप्रकार कै पद या भजन 
जिनका व्यवहार मराठी भी होता है। 
प्रभंगपद-सं ०प° [सं०| श्लेष भ्रलकार का एक भेद विशेष । 
प्रभंगी, भरभंगीय-वि० [सं० श्रमंगिन्‌] १ वीर, बहादुर, जिनका भंग 
नहो । उ०--१ लंक दिस सुशं तौ हाले, श्रभगौ श्रागां ।--र.रू. 
उ०-- २ श्रभंगीय रोम हूवौ भ्रसवार, दिप चहूर्वाण सु कान उदार। 
--शि.सु.रू. 
२ पूणं, श्रवंड. ३ नहीं भगने बाला । उ०---सांचां राइ रौ 
मिढायौ सूत पालटं भ्रभंणी संगी, श्रावां उडाइ रौ भेद न पायौ 
भ्रनूप ।--मनपिहजी 
श्रभगुर-वि०-- टद्‌, जो न मिटे, जो न दृटे । 
प्रभजन-वि० [सं०| जिसका मंजनन किया जा सके, ब्रट्ट, श्रखंड । 
प्रभ-सं०्पृ० |सं० प्रन्नर] भ्राकश (भ्रमा) 
श्रभक्त-वि० |सं० श्र [-भक्त| जो भक्तनहो। 
श्रभक्स, श्रभक्ष, प्रभक्ष्य, श्रभख, प्रभखज-वि० [सं° प्रभक्ष] श्राय, 
श्रभोज्य, न खाने योग्य, धम शास्त्र मे जिसके खाने का निषेध हो । 
उ०--भख भ्रभखज बाघ कू दे दुध मंजारे ।-केसोदास गाड्ण 
द्रभरगो-वि० [सं० श्रभाग्य-|-श्रौ] (स्त्री° श्रभर्गी) ग्रभागा, भाग्यहीन, 
बदकिस्मत। उ०- -भ्रभग्मिश्रग्गिके प्रगे सुभग्ग भग्गने सुनें । 
--ऊ.का, 
प्रभडछट, प्रभड्घोत-स स्वौ ° --श्रस्पृर्य व्यविति को स्पशं करने क। 
भाव, श्रक्षौच । 
ध्मडीजणौ, प्रभङडोजबो-क्रिऽप्र०--१ म्रस्पृ्यों के स्पशं से प्रशौच 
लगना । उ०--इटृ तौ है, पण है तो सिनख-ई महाराज ! छाती पर 
हाथ धरर कंया-- कार भिनख नमिनल र पल्लौ लागरत-ई प्रभङज 
जावं ।---वरसर्गांठ 
श्रम शोजियोडी-वि ०-- रजस्वला (स्त्री ०) 
श्रम डोजियोडौ-वि०- जिसका श्रस्पृ्यों से स्पशं हो गया हो । 
(स्त्री ° श्रभरीजिगोडी) 
श्रभधूत-संऽपु०--देखो "्रवधृत' (रूम) 
प्रभनम-सं^पु०- वराज, पौत्र या प्रयौत्र । 
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ध्रभनमो, प्रभनमौ, चभनवौ-संऽपु०- श्रषने पूर्वजो के श्रनुरूप गरुण धारण ; 


करने वाला, वंशज, पौत्र या प्रपौत्र । उ०~ कोपिथा धकं काकोधरा 
काटिया, भ्रभनभौ 'भीम' प्रोठामियां भ्राज । 
वि०---१ दूसरा, द्वितीय. २ श्रभिनव. 
धरभमूष-स.पु° ---क्वि (भ्रमा) 
भनम-सं “प° [सं० प्रभिमान।| श्रभिमान, घमंड प्रमा.) 
भ्रभमांन-संऽपु० [सं प्रमिमान] प्रभिमान, धमंड, भ्रहुकार । 
उ०-जागौ षर जाणौ दै जाणौ सममौजे भीतर वैस्यांन। बेदिन 
काज जहर मत बावौ मरदां दुर करी भ्रनर्मानि।--भ्रोषौ प्राकर 


३ सरश, समान । 
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क्रि°प्र०--कररौ-होणौ-दछोरणौ । 
प्रभभानव-सं ०पु० [सं० प्रभिमन्यु] प्र्जून का पुत्र, प्रभिमन्यु । 
उ०--श्रभरभांनब जुद्ध भीमेर इसा, सतबादि जुधिस्टर द्रोण ` जिसा । 
--शि.सु.रू. 
प्रभमानी-वि०-देलो “प्रभिमांनी' (हना) (रूमे.) 
ग्रभमातो-सं०पु० (सं० प्रभ्यमित्र) हात्र, दुर्मन (प्रमा) 
प्रभय-वि० [सं०] निर्भय, निडर, बेखौफ, कुल । 
सं°पु०- ` १ भयविहीनता. २ शरण. ३ कुशलता 
(यौ° श्रभयदनि, भ्रभयपद) 
प्रभयधांम-मं०्पुण्यौ०--? मोक्ष. २ स्वगं, बैकुण्ठ । 
प्रभयपद-सं०पु° [सं०| मोक्ष, मुषित, निभंय पद । उ०--युं घरं ध्यान 
दिन रात भ्रभयपद पासी प्राणी ।-सगरांमदास 
प्रभयवधन-संण्पुज्यौण [सं०] रक्षाका वचन । 
क्रिश्प्र०-देणौ-लेणौ । 
श्रभया-संऽस्त्री° [सं०] १ दुर्गा, भगवती । उ०्--ग्रोहुं सोह श्रवया 
श्रमया प्राह श्रजय विजया उमया ।-- देवि. 
२ हरीतकी, हरे (नां.मा., श्रमा.) 
विशस्त्री०- -निडर, निर्भय । 
ध्रभयास-संऽपृ° [सं० श्रम्यास| देखो श्रम्पासः' । 
प्रभर-वि० [सं०श्र- भरमार १ निहाल, कृतकृत्य । 
|सं०श्र+-भार] २ जोउठाकरनेजायान जा सके, दुर्भर, दुर्वह, 
उ०-- दान दिया जिस श्ररबका कव दरबश्रभरका।- दातारमाढा 
प्रभरण-सं^पु०--१ प्रतर की चार मत्रा का नाम (डि.को.) 
[सं० भ्राभरण| २ प्राभूषश। 
क्रिऽति०--कृतक्रत्य । 
प्रभराभरण-वि० उग्लिऽ--१ भूखों को भोजन देने वाना. २ श्रपणं 
को पूणं करने वाला । उ०~--करतारतू ही करणा-करणी भवसरूपत्‌ं 
ही भ्रभर(भरणी ।--ककुनो. 
प्रभरी-वि० [संर श्रभरी गौ.] १ धनाढच, संपत्तिशानी । 
उ० फौज धनस्‌ श्रभरी हू फते कर पादी बढी ।--वां.दा 
२ वह जिसकी समस्त कामन पूणं हो गई हों, संतुष्ट । 
३ परिपूर्णं । उ०--प्रभरी थावं प्राय सू, चित सरस्ताव चाव। 
जवं दाता द्वारजे, पावंर्पाच पसाव ।- बांदा. 
संऽस्त्री०- जिल्दसाजी के काम भ्रानि वाला रंगीन श्रथवा छीटदार 
पतला कागज । 
प्रभ रोसौ -सं०्पु०--श्रविक्वास, शक । 
प्रभल-वि०-- श्रश्रेष्ट, बुरा, जोभला नहो । 
पभलाक, प्रभलाल-सं ऽस्त्री ° [सं० प्रभिलष)] इच्छा, भर्भिलाषा (रू.मे.) 
उ०--रिम हर चित घरण कटै यमरांणी, हृदी घाट हई रण हाक 
चोद करण रहुगी मांहि चित, भ्रंग श्रहुवाते तरणी भमलाक। 
--महारांा प्रतापं रौ गीत 


(भ्रमा) 


भ्रमलाली 
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प्रमलाखी-वि० [सं० भ्रभिलाविन्‌] इच्छक । 
श्रभलेखा, प्रभलेखौ-सं ०पु ° [सं ° श्रभिलाष | देखो "प्रभिलासा' (रू.भे.) 
उ०-नीचौ नणां सूं धोवां जठ धयै, ऊेबौ ईरण रौ प्रनलेखौ 
प्राव ।--ऊ.का. 
ध्रभवनमत-सं०पु° [सं०] काञ्य का एक दोष विषोष । उ>--दठ दूजा 
रौ पद वटं दर्ज, जां प्रवे प्रभवनमत जोग ।--बां.दा. 
प्रभवहार-सं°पु° [सं५ श्रम्यवहारः] भोजन (भ्र.मा.) 
श्रभवी-वि० [सं° श्रभष्य] १ न होने योग्य. २ विलक्षण, श्रद्मृत. 
३ भदा, त्रुरा, ग्रशुभ । उ०---खुधा त्रिखा पीडित परख तन त्यागत 
ग्रतीव, प्रभौ कह न श्रनापदे, जेही ज प्रभवो जीव ।--ऊ.का 
प्रभाए-वि” [सं० श्रभात, प्रा० भ्रभायो| भ्रसुहावन।, भ्ररचिकर । 
उ० -श्रभाए सवर्‌ बजे भ्रप्रमाणं कठा सोर प्राणं सर्वांश क्वाण । 
--रा.रू. 
द्रभाग-सं०्पु° [सं० श्रभग्य] दुर्भाग्य, मंदभाग्य, बदकिस्मती । 
उ०- ऊट टाट खावैनभ्रा श्रपणौ जां श्रभाग। श्रपगौ जांणं 
श्रमाग गजब नहि खाय गधेडौ ।--ऊ.का. 
श्रभागियो, प्रभागियौ, धमागी, प्रभागौ, भरभाग्यौ-वि°पुण 
[सं ° श्रभिगिन्‌ | (स्त्री° भ्रभागण) भाग्यहीन, बदकिस्मत । 
उ० ---हरि पधारधां श्रांगगां गयी म प्रभागण सोय ।--मीरां 
मुहा ०--श्रभागि्यंरी खोपड़ी--भ्रभागा मनुष्य । 
कहा०-१ भ्रसादढां रातौ मेहश्रभागियेिरंही कर- प्राषाढ्‌ मास 
मरतो वर्षा श्रव्य होती है, श्रन्यथा बादमें वहु निरर्थकं होती दै। 
२ श्रांदौ नाग ज्रभागियौ मदवौ मायादार, इतरा नां चालं पाधरा 
समभावौ मौ बार --भ्रधा सपं, श्रभागा व्यक्ति, शराबी तथा षनवान, 
दनक कितनी बार ही समभादइण परन्तु कभी प्रच्छी राह पर नहीं 
चलते । 
ग्रभाक-वि ० [सं० प्र +-माल्य| श्रप्राप्त । 
२ नहीं देम्वा जाने योग्य । 
संश्स्त्री०--लनार (क.कृ.बो.) 
प्रभालौ-वि०-- बिना शस्व्रधारी, बिना भाने का।, 
भ्रभाकौ-वि °--विना देखा । 
प्रभाव-सं°पु० |स०| १ भ्रविद्यमानता, न होना, भ्रसत्ता. 
कमी, घाटा, टोट. ३ विरोध, ब्रुरा भाव । 


१ नहींदेखा जा सके। 


२ त्रुटि, 


धनिष। 
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प्रभाविभ्रोडौ, प्रभावियोड़ो, भ्रमाष्योडो-म्‌ ०का०कु०- प्ररुधिकर, 
प्रप्रिय, भ्रसुहावना । 

ग्रभाषियौ, परभावियोडो-म्‌०का०्ङृ० [सं° प्रभात डौ-राश्र.| भरन 
चाहा, श्ररुनिकर । (स्त्री° भ्रभावियोडी) 

श्रभावौ-वि० [सं०| न होने वाली बात । 

श्रभावो, श्रभावौ-विऽ |सं० श्रभात] श्रप्रिय, प्ररुचिकर, भयावह । 
उ०--१ देवछियौ वंसनयर श्रनै पुर डंगर, त्रिँ एे मूष प्रभावौ 

तांम ।-- पतौ प्राियौ 

उ०--२ भ्रभावौ बहादर सतन साहब उरां। 

--बठवंतसिषह गोठड़ा रौ गीत 
ग्रभितरेग-क्रि०वि० [सं श्रम्यतर] श्रम्यंतर, भीतर । (ढो.मा.) 
श्रभि-उप० [सं०] एक उपसर्ग जो कशब्द के पहले लग कर सामने, 

ब्रा, इन्छा, समीप, वारंवार, प्रच्छी तरह, दूर, तथा ऊपर का प्रं 
देता दहै। 


क्रि-वि.-श्रभी, भ्रब (रू.भे.) 


, श्रभिभ्रतर-क्रि०वि० [सं० प्रभ्यंतर| भीतर । 
¦ भ्रभिचार-संभ्पु० [सं०] छः प्रकार का तत्र का प्रयोग--मारण, मोहग, 


` श्रभिणासी-वि० | सं. श्रविनाधिन्‌] देखो ्रविनासी' 


द्मभावण-वि०---प्ररुचिकर, श्रप्रिय । उ०-- भरधौ पूर श्रध जगत . 


द्रभावण, श्रागम त्रत कीधौ फिर प्रावण।--रा.कू. 
प्रमावणौ-वि०-- प्रप्रिय, श्रसुहावना । 
ग्भावणो, प्रभावबौो-क्रिर्प्र०-- १ प्रसह्य होना । उ०- -श्रभाे ईद्‌ रां 
दिए लाखां धूप टाव भ्राथां ।--रांमकरण मह्‌ 
२ श्ररचिकरर होना । उ०-विसतरी कत्थ जग जण बदन भ्ररि मनि 
धणां प्रभावियो -- रार्‌ 


श्रनावमहार-ह।र (हारी), भ्रभावणियौ-वि०--भ्ररुचिकर हाने वाला 


स्तंभन. विद्र षर, उच्चाट भौर वशीकरण । 
प्रभिषारक-मं“पु० [सं०] तंत्र मंत्रह्वारा किण जानि वालि कर्मं । 
वि - इनरतंत्र मत्रोंका प्रयोग करने वाला । 
प्रभिच्छ-वि० [सं० प्रभिक्षा] याचनारहित । 
प्रभिजण-सं८पु० [सं० प्रभिजन] १ कृल, वंश (डि.को.) 
२ पवंजों का निवास-स्थान । 
प्रभिजांगण-वि० [सं० श्रभिज] कुदाल, पटु, दक्ष॒ (डि.को.) 
श्रभिजित-वि० [सं०| विजयी । 
सं०पु०--१ श्रवणा नक्षत्र के प्रथम चार दंड तथा उत्तराषाढा नक्षत्र 
के श्र॑तिम पन्द्रह दड एक नक्षत्र का नाम जिसमें तीन तारे होते 
ह श्रौर उसक प्राकार सिधाड़ जैसा होता है । 
(रू.भ.) 
भ्रभित्ति-वि० [सं भ्र भीति निर्भय, निडर, निशंक । 
उ०---भिरे भ्रभित्ति भित्ति को सबुज्ज के भवावनी ।--ऊ.का. 
प्रभिधांन-सं०्पु० [सं०] १ कथन. २ शब्दकोश. ३ नाम । 
उ० --एक रुचिर गशिका उट, सुभगुण सोढ समान । कवि बमत 
सेना कटै, उचित जास भ्रभिधान ।- वंमा 
प्रभिर्धानकोस-छदोग्यान-सं०पु० [सं० श्रभिधान -[ कोष + छंदोज्ञान | 
कामशास्त्र की ६४ कलाश्रो के भ्रतगंत एक कला, दैखो "कठा । 
प्रभिधानी-वि० [सं० प्रभिधान-1-ई-राशप्र० | नामधारी, नाम का। 
उ०-- इण कुठ ही देवट भ्रभिधांनो, महीभूर्जग हवो रणमानं। । 
~- -व.मा. 


' श्रभिधा-सं०्स्त्री० [सं०] १ शब्द पक्तिके तीनमभेदों मे से एक भेद 


। 


जिससे शब्द के वाच्यार्थं को प्रकट किया जातादहै. २ नाम। 


भ्रभिषेय 
द्रभिषेय-वरि० [सं०] १ नाम लेने योग्य. २ भर्थं। 
श्रभिनेदन-संण्पु० [मं०] १ प्रशंसा. २ स्वागत. ३ बधाई. 


४ जँनियों के चौधे तीर्थकर का नाम। 
श्रभिनंदनीय-वि० |सं०| बंदनीय, जो प्रशसा के यथोग्यहो। 
श्रभिनेदित-वि० [सं०] वंदित, प्रहसित । 
प्रभिन-वि० [सं० भ्रभिन्न] देखो 'प्रभिन्न' (रूभे.) उ०---पिधि 
सष्टिति बधावं वाजित्र वाव॑, भिन भिन भ्रभिन वांणी मुख भाली । 
--वेलि. 
भ्रभिनमौ -सं “पु० [सं० श्रमिन्न + -मौ-राण्प्र० | देखो श्रभनमौ' (रू.मे.) 
श्रभिनय-मं०पु० [सं | स्वांग, नकल, किसी भ्रन्य व्यक्ति कै भाषग 
तथा च््टाको कछ समयक निए धारण करना। 
श्रभिनव-वि० [सं०| नया, नवीन । 
भ्रभिल्ल-वि० [संर] जो पृथकन हौ, मिलाया सटा हृभ्रा। 
ग्रभिल्नता-सं°्स्त्री° [स०] पृथकता का श्रभाव, संबध, लगाव । 
प्रभिप्राय-सं०पु० [सं०] ग्राशय, मतलब, भ्र्थ. तात्पयं । 
श्रभिप्रेत-वि° [सं० | प्रभिलषित, इच्छित । 
प्रभिबावन-सं०पु० [सं प्रभिवादन] प्रणाम, नमस्कार, वंदना (डि.को ) 
प्रभिभव-सं०पृ० [सं०] पराजय, हार, नीचा देखना (ड.को.) 
ध्रभिमंत्रण-सं०पु० [सं० | मत्रोंद्वारा फिया जाने वाला संस्कार, श्राह्‌ वान । 
श्रभिमेत्रित-वि० [सं०] जा मंत्रो हारा पवित्र क्रिया हु्राहो। 
प्रभिमत-सण्पु० [सं०] भ्रादयं। उ०-श्रापरी भ्रगना रौ इसड़ी 
प्रभिमत जांणि रौपाक काकरा सोदरा दमां री दृहिता सुग्रुणां नाम 
दमडी प्रापरी पत्नी नूं ।---व.भा 
प्रभिमनप्‌त-संरपु०यो० |सं० श्रभिमन्यु~-पृत्र| श्रभिमन्युकापृत्र परी- 
कित नामक राजा । 
प्रभिमन्न, श्रभिमन्य्‌-सं०पृ० [सं० श्रभिमन्यु | सुभद्रा के गभं से उलसम्न 
श्रजृन का पत्र, अभिमन्यु। (रूभ.) 
 श्रभिमाण, ग्रमिमांन-पं०्पु० | सं० श्रभिमन] ब्र्हकार, गवं, घमंड, मद 
ग्रहंभाव। (इ.को.) उ०-हेद डांण रगं भ्रभि्मांण हरे, 
प्रटबी कुर्बांगा उण परं ।- मेम 
श्रभिमांणी, श्रभिमांनी--वि० |सं° प्रभिमानिन्‌|] अहंकारी, घमंदी, 
अभिमान करने वाला । 
सं.पु०--रत्र्‌, दुर्मन (ह.नां.-- -पारांतर) 
प्रभमती-सं०्पु° |सं० श्रम्यमितव| शत्र, वरी 
श्रभिमुख-क्रिरवि० [सं० | सामने, भ्रामने-सामने । 
उ० --नागणी नती तोप रे भ्रभिमृख धकावं जि तरह काकजा 
करर म लीधा प्रारणां रौ दुरभिक्ष पटकता चह्वाण रा सामंत 
बीच हुवा! -र्व.भा. 
भ्रनिया-संस्त्री° [सं० श्रमया| हेरडे, हरे (ग्र.मा.) (रू.भे. त्रभया) 
श्रभियागत-वि° [सं° अ्रभ्यागत| गरीब, कंगान, दरिद्र, याचक । 
(रू.भे. भम्थागत) 


(ग्रमा.) 
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भ्रभियास-सं ०पु° [सं० प्रभ्यास ] देखो श्रम्यास' (रू.भे.) 
प्रभियासी-वि° [सं० श्रम्यासी] देलो ्रम्यासी' (रूम. 
प्रजियुक्त-सं प° [सं ] दोषी, प्रपराधी, मुलजिम । 
ध्रभियोग-सं०पु० [सं०] श्रपराष, मुकदमा । 
प्रभियोगो-वि० [सं०] नालिक्ष करने वाला, भ्रभियोग चलाने वाला । 
प्रनिरामि, श्रभिरांमा-वि० [सं० भ्रभिराम, भ्रभिरामा; मनोहर, सुंदर, 

रम्य, प्रिय । उ०-१ निज बासक कहियौ निसा, इम सासक 

प्रभिरांम ।- वभा. २ रामा प्रभिरांमा कामातुर रोव, हश्मल 

हुड़दंगौ सेजां में सोवे ।--ऊ.का. 

सं पु ° [सं० श्रभिराम] १ श्रानन्द, प्रमोद. 

मात्राकानाम। (हि. को.) 
धनिरांमी-वि० [सं° श्रभिरामिन्‌] रमणकर्तां (वं.भा.) 
श्रभिदचि-सं°स्त्री° [सं० | चाह, पसंद । 
प्रभिरता-संरस्त्री° [सं०] संगीत की एक मूर्छना । 
प्रभिरूप-वि० [सं०] मनोहर, सुंदर । 

संण्पु०--{ पंडित, विद्वान (डि.क., ह.नां.) 

३ शिव. ८ चंद्रमा. ५ विष्णू. ६ वीर। 
प्रनिलाख-सं ऽस्त्री [सं० ्रमिलाष] देखो "्रभिलासा' (रू.भे.) 

उ०--सवरौ वन मांहि प्रीत सू संचो, उबर जटं दरसग श्रभिलाश्व । 

---र.रू. 


२ श्रत गरु की चार 


२ कामदेव. 


श्रनिलालवणौ, श्रभिलाखबौ-क्रि°स०-- देखो ्रभिलासगौः । 
उ०-~ -भाली जगदीास्वर सांधरा श्रमिलाखी, रखी बाधण री ईश्वर 
नह्‌ राखो । -ऊ.का. 
श्रभिलाघा-संऽस्वरौ० [सं० प्रभिलाष| देखो शश्रभिलाख' । 
उ० -घूम'र श्राव "जसू" पूरणा घण, ऊमर' री प्रभिलाखा ।--ऊ.क।. 
श्रभिलासी-वि° [सं प्रभिलाषिन्‌] देखो श्रभिलासी' । 
ग्रभिलाखुक-वि° [सं° ग्रभिलाषुक| प्रमिलाषा करने वाला, लोभी । 
श्रभिलाप-सं ०पृ० [सं०] कथन, वाक्य । 
श्रथिलास-सं०स्त्री० | सं० श्रभिलाष] १ देखो 'श्रमिलासा' । 
उ०- तिती भ्रमिलास सह कथा सुणवा तरणी, महमुर यथारय दाख 
मौनं ।--र.रू. २ ध्युगारके श्रन्दर दस दशाश्रोंमेसे एक, प्रिय 
से निनने की इच्छा । 
प्रभिलासक-वि० |सं० श्रभिलाषक| श्रभिलाषी, इच्छ्‌ क । 
श्रभिलासणो, प्रभिलासबौ-क्रि°स० [सं° प्रभिलाष| श्रभिलाषाकरना। 
उ० कमठ राता पातढा, प्रघर जिकर राई, भ्रभिलासे पीवण 
ध्रमर, सुधा जाम दे सीख ।- बांदा 
भ्रभिलासा-संर्स्त्री° |सं° भ्रभिलाष| इच्छा, कामना, चाह, प्राकांक्षा । 
श्रमिलासो-वि० [सं० ग्रभिलाषिन्‌| भ्रभिलाषा रखने वाला, इच्छक, 
भ्राकांक्षी । 
द्मभिवादन-सं ०१० [सं°| प्रणाम, वंदना, नमस्कार । 
भ्रनिष्यक्ति-संरस्त्रो° |सं०] स्वष्टीकरण, साक्षत्कार । 


प्रभिचत्त 


~^ म ~ ~ ~ ~ =+ [1 == = == ~~ ~ ~ ~~ 


श्रभिसप्त-बि० [सं० प्रभिरप्त] १ जिसे शाप दिया गया. 
२ भिथ्या दोष से श्रारोपित । 
भरभिसव-सं ०पु° [सं° श्रभिषव| १ एक प्रकार कौ शराब विशेष ({इि.को.) 
२ भ्रभिषेक। | 
श्रभिसाप-सं०पु° [सं° भ्रभिशाप] १ बददुभ्रा. 


| 


२ ठा दोषारोपग । ` 


भ्रभिसार-सं०पु० [सं०| युद । उ०-पावस प्रायां जक पड, पलां दहल . 


भ्रपार । भाजड्‌ री घर-घर भणं, हृश्रां लोह भअ्रभिसार ।--वी.स. 


प्रभिसारिका, धभिसारिणी-मं °स्त्री° [सं०] वह नायिका जो श्रपने ` 


प्रमा से मिलने कै लिए संकेत स्थान पर जाय भ्रयवा भ्रपनेप्रेमीको 
मकेत स्थान पर ब्रूलाले। उ०-चन्द्रकिरणी कुठटा सु निसाचर, 
दरवहित प्रभिसारिका द्विठ ।-- वेनि, 


: भ्रभीसष्वठ-वि० ---देखो श्रभिसप्त' 


प्रभिसेक, भरभितेख-सं०पृ० [सं० श्रभिषेक | १ जल से सिचन, धिडकाव. ` 


२ उपर से जल डाल कर स्नान. 
के लिए मंत्र पढ़कर दूर्वा श्रौर कूरासे जल छखिंडकना. 


३ किसी बाधा भ्रादि की शांति | 
४ विधि- 


पूवक मंत्र द्वारा श्रभिमंत्ित जल चिडक कर राज पद पर निर्वाचन.“ ` 


५ यज्ञादि के पचात शांति के लिए स्नान 
उपर से जल टपकाने का कायं। 


६ शिव लिगपर ` 


श्रभिस्ट-वि० [सं० भ्रभीषट| प्रभिलषित, दच्छित । देखो प्रभिस्ट' (रू.भे.) ,, 


उ०---सुबरण रारि सदा ही संपादन होय योही श्रभिस्ट वर चंडिका 
सूं पाय प्रच्छन्न ही श्रापरे नगर गियौ ।--वं.भा 
श्रभी-क्रिऽवि०--ठटीक इसी समय दसी क्षण । 
श्रभीच-वि० सं” श्रम्यजच] वीर, योद्धा, सुभट। उ०--सुभे वार 
महुरत जाग दिन तत श्रभीष्च साधं तरां ।--रा.रू. 


श्रभोडो-वि०-- १ श्रसुहावना, प्ररुचिकर. २ कटु. ३ जोक्शपुणं । 


उ०--चगे नथी पावां वीरताई ऊफणी रे चलां । बातां हह गणी रे . 


श्रभोड़ा बोलं बील ।---कमजी दधवाडियौ 
प्रभीढौ-वि० (स्त्री° श्रभीढी) देखो 'श्रबीढौ' । 
श्रभीत, श्रभीति-वि° [सं० श्र भीति| निडर, निर्भय, साहसी । 
उ०-१ उन्हे न भीत श्रौर प्रभीत ब्हेन त्यां प्रग ।--ऊ.का, 
२ श्रभीति वीति कूड देय चंड मृड ज्यों भरे ।--ऊ-का. 
संण्पु०-- शत्र, (भ्र.मा.) | 
श्रभीतौ-वि° |सं° श्र भीति| निडर, निश्ंक । 
श्रभीनमो-सं०पुऽ- देखो श्रमनमो' (रूमे.) 
श्रभोमत-सं०स्त्री० [सण श्रभिमत] १ दंखो श्रभिमत' 
२ मनचाही बाते । 
वि०--मनोनीत वांछित । 
भ्रभोमता-सं स्त्री° [सं० प्रभिमान्यता= भ्रभिम्मता] घमंड, भ्रभिमान । 


(रू.भे.) 


भ्रभोमांन-सं०पु° [सं० भ्रभिमान| देखो ्रभिमांन' (रू.मे.) 
भ्रभोमृुख-क्रिऽवि° [सं० श्रभिमृख | देखो 'श्रभिमुख' (रू.भे.) 
भ्रभीयास-सं ०पु० [सं० प्रभ्यास| देखो "पम्यास' (रू.भे.) 


उ०-जोबन कारम विहांणं उठ जासी, एकौ भजन तणौ श्रभोयास ` 
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प्रशिया ए दिन कद पांमणां वौ न बीजे वागड वीस । 
--भ्रोपौ श्राढौ 
भ्रमीर-वि° [रा० श्र [मीर सहायता] जिसका कोई सहायक नष्टो । 
उ०--पालह' पीरां पीर 'पाल' भ्रण बंधवां बेधव । "पाल" भ्रमीरां 
भीर पालः पित माता संव ।-पा.प्र 
संभ्पुऽ [सं.] १ गोप, श्रहीर. २ प्रत्येक चरणा में ग्यारह म्राभ्रों 
वाला काय्य का एक छंद विशेष । फिसीके मतसेप्रतमेंजगगभी 
होता है (रज.प्र.) 
श्रभोरूप-संण्पु०- देखो श्रभिरूप' (रू.मे.) 
(रू.भं.) 
प्रमोस्ट-वि० [सं० श्रभिष्ट] १ वांछित, प्रभिप्रेत, प्राशयानुक्ल- 
२ इच्छित, मनानीत, पसंद, चितचाहा । 
सं <पु०--३ मनोरथ, कामना । 
प्रभुक्तम्‌ध्ट-संशपुष्यौ° [सं० भरभुक्तमूल] मूल नक्षत्र के भ्रदिकी तया 
ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रततकीदो धडी। 
भ्रभुत-वि ०--देखो श्रभूत' । 
श्रभखमण, श्रभूखन-सं ०१० [सं° श्राभूषण | श्राभषरा, जेवर । 
श्रमूत-वि° [सं०| १ श्रद्भूत, विचित्र । उ देखदेव सगौ गत 
दाखी, भूप श्रभूत रूप छत भाखी ।-- रारू. २ श्रूं, जंसा पहने 
कभी नहीं हुभा हो । उ०--श्रभूत रीस एत साह जत दाह श्रगमे। 
हले प्रभंग रूप माग धू लगे निहंग मे ।- रारू. 
प्रभूतपुरब-वि ०यौ° [सं° श्रम्‌ तपूर्यं | भ्रनोखा, विलक्षण, भ्रपूवं । 
श्रभूती-वि° [सं० प्रभूत] १ श्रपुवं, जो पहले कभी न हृरद हो । 
उ०--भर्ई घात रणा वात प्रभूती रंगा वदी गिगासी रजपुती-रा.रू. 
२ श्रदभृत, भ्रनोखा, विचित्र । 
श्रभूनौ-चि० --१ मुनसान. २ विना भुना दुध्रा) 
भ्रभूमो, प्रभूमौ-वि०--१ विचार-शक्ति-शुन्य, मूर्खं, श्रज्ञानी. २ वह्‌ 
व्यक्ति जो कोई काम दढगसेन कर सके। 
श्रभूलणौ, प्रभूलबौ-क्रिर्स०-- याद रखना, स्मरणा रसना । 
उ०--फवं मोगरौ सेवती जाय शूली भ्रगी पति सेवति भूली 
प्रभूली ।-- रारू. 
प्रभूलणहार-हारी (हारो), भ्रभूलणियौ---याद रखने वाना । 
प्रभूलिप्रोड, श्रमूलियोड़ौ, भ्रभूल्योडो---म्‌ ०का°्कृ० । 
प्रभूलियोशे-म्‌°का०्कु०---याद रक्ला हूभ्रा। 
(स्त्री ° प्रभूलियोडी) 
श्रभेख-संष्पु° [सं० श्र मेष प्रसाधु, दुष (देखो भख) 
उ०--सब भख प्रमेख सुधार करं ।---ऊ-का. 
प्रभेडौ-वि ०--कटिन, मूर्किल । 
ग्रमेद-सं०्पु° [सं०] १ एकत्य, श्रभिन्नता, जहां भेदय दुराव न दहो 
२ रूपक श्रलेकार का एक भद। 
वि ०-- भ्रभिन्न, एक । 
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श्रभेदवादी-वि० [सं० श्रभेदवादिन्‌] जो परमात्मा व जीवत्मा मे भेद 
न करे । श्रद्रं तवादी । - 
ग्रभेधाम -सं०पृ० [सं० श्रभयधाम| मोक्ष । उ०--लीधां नाम नीठ नीठ , 
मरनेक जनमां लागांँ । श्रभेधांम पाव वैकूठ श्रदोत । | 
---दादूपंधियां रौ गीत 
प्रमेलिणौ, प्रभेकिबौ-क्रिभ्स०-न नृटना । उ०--- श्रासुर गाम श्रभेियां 
गौ भेक्तियां कटक्कं ।--रा.रू. | 
श्रमेछिणहार-हारो (हारी), श्रभेदिणियो- न लटने वाला । | 
भ्रभेव-वि० [सं श्रमेद] १ देखो श्रभेद'। २ जिसका भेदकोरईन 
जाने । उ०- - प्रधोषज श्रकतर तुज्भ भ्रभेव, दिनंकर चंद न जांणौ 


प्रभे-[मं० श्रमय| देखो श्रभय' (खू.भै.) उ०-- सरणा भ्रमं कीधौ |, 
मियां, लीधौ वीत संभा ।- गा. | 

भरमेदांन-सं०पु० [सं° प्रभयदान | १ भयसे बचाने का वचन देना, 
शरश देना, रक्षा करना. २ क्षमादान, मृभ्राफी. ३ बड़ा योगी, 
महादेव (रा.रा.) . 

प्रभपव-मं°पु० [सं० प्रभयपद] भ्रमयपद, निर्भय स्यान । | 
उ०--सांई सतगुर खोजिया, लाभे प्रपाह्‌ । परम अरभषद पाहा, ज्म । 

भंज तांह ।--केसोदास गाडण | 

प्रभपुरा-सं०पु०--रारीड़ क्षत्रियो की तेरह लावाश्रोंमेसे एक शाखा । | 

प्रभमुनि-सं०पु° [मं° श्रभिमन्यु| श्रजून का पूत प्रभिमन्यु (रूभे.) 

श्रभोक्ता-वि० [सं०| जोभोग या व्यवहार न करे। 

भ्रमोखण-सं ०पु० [सं० प्राभूषण्‌ | भ्राभृषर, गहना । उ०-च्रंगि प्रभोखण 
श्रच््ियउ, तन सावन सगनाद । मारू श्र॑बा-मउर जिम, कर लग्गद्‌ 
कंमराइ ।--ढो.म, 

प्रभोग-वि० [संऽ] १ फलाव, विस्तार. २ भोग-विलासरहित. 

 [सं० श्रभोग्प] 3 जिसका भोगन किया गया हो, भ्रनुपभोग। 
उ० -महागूनी समान में महान हानि मक्तिमें। श्रभोगरोगनागभ्रर्‌ | 

जरे न जोग जुक्तिमें।--ऊ.का. । 

भ्रभोगत-वि° [सं० प्रभुक्त| जोकाममें नायाहटुग्रान रो, भ्रव्यवहूत, 
नयां । उ०्--श्रलाहिदौ महिल एक भ्रभोगत वली करायौ धौ तिग 
महि राखी । --वोरमदे सोनगरा रौ बात 

द्रभोगी-वि० |सं० | दंद्रिय-सुख मे उदासीन, विरक्त । 

प्रभो-संण्पु० |सं० ग्रभ्न| प्राकाश, ्रासमान (रू.मे.-प्रम, प्रभो, श्रम्भ) 

श्रभौतिक्-वि° [सं०] श्रगोचर, जो भौतिकनंदहो। 

श्रभ्भ-सण्पुः [सं० श्रभ्न| १ श्राकाश. भ्रासमाम । उ०-- तेता मू 
माहि गुण, जेता तारा भ्रभ्भ ।- होमा. २ बादल, मेध । 
उ०--उपञ्जं जेम भ्रकासां अरभ्भ ।-ह.र. 

भ्रभ्भरो-देखो ्रभरी' (रूभे.) 


| | | 
भ्रभ्यंतर-सरपु० |सं०| १ मध्य, बीच. २ हृदय । | 
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क्रि°वि०--भीतर । उ०-- जंतर जर हरण्‌ भ्रभ्य॑तर जडियौ, पीतम 
प्यारी नँ परहरणुं पडियौ ।--ऊ.का, 

परभ्यतणो, भभ्यसबो-क्रि०स०--भ्रभ्यास करन। । उ०-- वेद पुरां सास्र 
भ्रभ्यसह, दस्या विप्र तिगि नयरी वसद ।-- काद्र. 

प्रभ्यस्त-वि० [सं०| १ जिसको भम्यासहो गया हो. २ दक्ष, निपुण । 

भ्रभ्यागत-स ०पृ° [सं०] १ मेहमान, भ्रतिधि. २ सन्यासी । 
चि०---गरीब, ददिद्र। उ०--श्रतिथी प्रभ्यागत टोढा दटुढ श्रावं 
कोठी भंडा ले पोढी पराव ।--ऊ.का, 

प्रभ्यागम-सं०पु° |सं० प्रमि भ्रागम। युद्ध (ह्‌.नां.) 

भ्रभ्यानरद-सं०पु° [सं ऽश्रभ्यामदं| युद, दंगल (भ्रमा) 

भ्रभ्यास-सं°पु० [सं०] { कोशिक्ष, परिश्रम, पृं ज्ञान प्राप्तिके लिए 
बार बार किसी कामकोकरने की भ्रादत। उ०--नहीं उगत भ्रभ्यास 
नह, गुर सूं लियौ न भ्यांन ।-- बांदा. 
क्रिऽप्र०---करणौ-पडणौ-होगौ । 


¦ * कहा० - -श्रभ्यास बत्तौ है--श्रम्यास से सव हो सक्ता है । 


२ टेव, श्रादत. २३ युद्ध, समर। (ह.नां.) 

भ्रभ्य(सकठा-मंरस्त्री० [सं श्रम्यसकला| विरिष योगागोंके मेल से 
बनने वाली योग की चारकलाग्रों मेते एक। 

परभ्यासो-वि° |सं०| १ प्रम्यस्त जिसे श्रम्यास हो। उ०---्रभ्यासौ 
वराग प्रात श्रनुराग्य व्रति बधे ।--ऊ.का. २ दक्ष, निपुण । 
उ०--श्रठासी श्रभ्यासी दरब्बार प्राट्‌, सखी देख बंटा लखंलख्ल 

सादर । -ना.द. 

३ श्रम्यसि करने वाला । उ०-बिगड़ी किस्मत री पारायगा 
बाच, नाड़ी नाडो में नारायग्‌ नाच । बगाग्या बैदेही वेही ध्रभ्यासी, 
सका देही नह गेही संन्यासी ।-- ऊ.का. 

श्रभ्युदय-सं०पु” [सं०| १ उदय, प्रादुर्भाव. २ तरक्की । 

प्रभ-संभ्पु० |सं०| १ मेष, बादल (ना.डि.को.) 
२ भ्राकाश । उ०. ` घटा धृमंडी धोरिके भ्रासाढ़ श्रभर लौं धिरद्ौ। 


---ला.रा. 

३ श्रभ्रक धातु. ४ स्वणं (डि.को.) ५ धन 
वि०- -श्वेत% । 

भ्रशचक-वि० | सं ०] इवेत-कृष्ण, हल्का कालापन लिए इवेत# (रि.को.) 
सं.पु०--१ श्रबरकर, भोल. २ एकरस जो सन्निपात्तादि रोगों 
पर दिया जाता है (वैद्यके) 

प्रत, प्रन्नत्त-वि० |संशप्रभृत] १ पालन-पोषरारहित । २ भार्ईरहित. 


उ०- श्रमात श्रतात्त श्रजात भ्रजेव । श्रदीह्‌ भ्रात भ्त प्रभेव । 
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३ सेव्रकरहित. ४ श्रपार। उ०--रंग सुरेग वण गजराज, क्रिति 
प्र्रत होत भ्रकाज।--रा.रू. 
प्रभ्रमाण, भन्मनि-सं०पु० |स० भ्रभिमान] अभिमान, श्रहकार। 
उ०-- गरब कयौ ले ग्रामि पासि भ्रन्रमांण रहै पिशि। 
---पीरदनि लाठ्स 
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भ्र्मारग-संऽपु° [सं० प्रभ्रमागं ] भ्राकाश, भरा्तमान (डि.नां.मा.) 
श्रभ्रम्म--वि० [सं० श्रभ्नम | भ्रमरहित, भ्ांतिविहीन । 
उ०--श्रपाल भ्रलद प्रभाठ भश्नम्म ।-- हर. 
भ्रभ्रय-सं०पु० [सं° भ्र] बादल (भ.मा.) 
प्र भरस्याम-सं पु° [सं भ्रभ्नस्वामी| इन्द्र (भ्र.मा.) 
रश्नात-वि० [सं०] भ्रमसे रहित, स्थिर । 
धशाति-सम्स्त्री° (सं०] १ स्थिरता, भ्रचंचलता. 
प्रभाव । 
भ्रभ्ावा-सं०स्त्री ०--चौहान वंश की एकं शाखा (वं.भा.) 
प्रमंख-सं०्पुण [सं० भ्रामिष| १ मांस, गोइत। उ०-बहरी भमंश 
हित पंख बढ, गहै कुठ क भ्रसंक गत ।--रा.रू. 
ध्रमं लांचरेल-सं०पु° [सं० भ्रमिष-+रा० चरेल| १ पलचर, मांसा- 
हारी. उ०--चछायौ धृये श्रयास धमंका सोर मकां छट, घोर तोपां 
भ्रमंलां चरेल पां घांण॒ ।--दुरगादत्त बारहठ २ सिह. ३ गिद्ध । 
भ्रम॑ग-वि०--१ न मांगने योग्य, जोमांगान जां सके, 
उ०--भ्रमंग श्रपग भ्रसंग भ्रसंन, भ्रंग भ्रजंग श्रबंग प्रनत ।--ह्‌.र. 
२ श्रयाचक । 
प्रमंगण-धि० | सं० श्रमागंण | भ्रयाचक, जो मांगने वाला न हो, याचना- 
रहित । उ०-- हुवा भ्रमंगणे पाय धन, दज दिन मंगगाहार ।---रा.रू, 
भ्रमंगन्ड -वि° [सं° प्रमंगल] मंगलशृन्य, प्रु, प्रनिष्ट । 
सं°्पुऽ--प्रकल्याण, दुख श्रशुभ, श्रनिष्ठ। उ०-- मणि मंत्रतेत्र 
बत जत्र भ्रमंगठठ थलि जलि नभसि न कोई छटन्ति ।--वेलि. 
ग्रम॑दछ-सं०्पु०-- ईरवर (नां-मा.) 
श्रम॑व्रद-संऽपु० [सं० श्रमित्र+ दद्र] शत्र, रिपु । 
धरम॑त्र-सं०्पु० [सण श्रमित्र| शत्र, दुदमन भ्रमा.) 
श्रमद, श्रमंवी-वि° संर] १ उद्योगी, जोमंदबुदिकानही. 
२ जोधीमाया हत्कवानहो, तेज । उऽ--श्रब कायर भ्रपहास री 
रचना रच प्रमद ।-- नांदा. २३ उत्तम, श्रंष्ठ। उ०-श्रद्ध.त 
प्रमद, सोभासमंद, ध्रुति सकठ सार वरजित धिकार ।--ऊ.का. 
४ बड़ जोर की । उ०--श्ररज प्रमंदी मोकढी, भ्रौरग हंदी भ्रोर। 


--रा.रू. 
५ तेज, वेगपूरवंक । उ०-मेडतिया महाराज दढ किया भदै करतार, 


दुद श्रमंदी सालु, त्यां हंदी तरवार ।--रा.रू. 
६ स्वस्थ, निराग। 

भमंध-वि०- देखो श्रमंद' (रू.भे.) 

भ्रमंलोमांण-वि०- १ रेष्वयं या भरधिकारों का उपभोग करने वाला । 
उ०--भ्रश्यो भमलोमांण, श्रसुरांसूं भारय ्रमर। करतौ धा 


कटारिश्रां, चटा लां चदूर््रंणा ।--वचनिका 
२ दतार। 


भ्रम-सर्वं० | सं° भ्रस्मद्‌] हमारा, मेरा । उ०--माढा दिनं भिटिषा 
हवं, सेवक थयां सनाथं । सफटी सेवा चाकरी, भ।ज धर्‌ प्रम नाय । 
£ - ढो.मा. 


२ नरम का 


१०७ 
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भनम्‌ 


४ ाीौ प 


| भ्रमघ्रावस-संऽस्त्री० [सं० भ्रमावस्या] देखो 'भमावस्या' (कू.भे.) 


भ्रमर्दणौ-सवं ० [सं प्रास्माकीन] हमारा, मेरा। 
धोडेह, प्रमर्ईणौी वत भ्रातर ।--पाश्र. 
प्रमके-क्रि°वि०-१ इस समय । उ०-पटहृस्या सिह सुरशांण रा 


पोतरा, उडाया तोतरा भ्रखर भरमकं ।--छत्रसिह्‌ नीबाज रौ गीत 
२ प्रगली बार। 


भ्रम-सं ०पु० [सं ० प्रामिष|] देखो 'प्रम॑खः । उ०-फ़णां प्रह बड 
धड़ बाज नसा फडड्‌ लिया पंख भड़ा फड़ भ्रम लूदा । 
--पहाड खां भ्राढौ 
धरमखच रौ-सं०पु* [सं० प्रामिष-|-चर] देखो “प्रमंखांचरेल' 
उ०--रिख नारद रीभियां, जिकां हासा रसं छखायौ, हर श्रद्ध रीभिया 
महासूरा वर पाया । सांभठां ग्रीव री्ायसकौ भ्रमखश्रो चर 
उचरा ।-बखतौ खिडियौ 
श्रमगण-सं०पु° [सं० श्र मागं| १ कुमागं, ब्रुरा मागं. 
भ्रमडौ-सं °पु०-- वृक्ष विशेष (मेवात) 
प्रमच्‌ र-सं °पु° [सं० श्राग्रच्‌२| १ सुशाई गई कच्चे प्राम की फाके. 
२ हन फकों का चूणं | 
श्रमट-वि०--देखो ्रमिट' । उ०- बद श्रमट उवट गयण वट, दरद 
दनुज दहवट कजं दपट 1---र.. 
प्रमटणौ, भ्रमटबौ-क्रिशश्र°-- नहीं मिटना । 
श्रमरणहार-हारौ (हारो); प्रमटणिपौ-नहीं मिटने वाला । 
श्रमटू-वि०- देखो श्रमिट' । उ०--रजवट वट घट रावतां, उप्रवट 
उट भ्रमहु ।--किंशोरदांन बारहुठ 
भ्रमठ-वि०-- १ जोङकपणनतहो, दातार. २ देवो श्रमिट'। 
उ०--मन जांणै सहल दीयण वित मौजां, एे दी पण धरिां 
श्रमठ । वेडा री वातां ईन वंडी रै, वडा रा पंडा ईज विकट । 
-वीर रौ गीत 
श्रमणौ-सर्वं० [सं० श्रास्माक] १ हमको, हमे । उ०-कुखत्री कमधं 
कपूत । वीर वचन भ्रमणौ वदं ।-पाभ्र. २ हमारा। 
उ०- पाड चकारां पाण भ्रमण वित्त ले हंडियौ ।--पा.्र. 
भ्रमत्र-सं०पु० [सं०] पात्र, वर्तन । उ०-- छन्नं गरठ ध्रमन्र एक मति. 
मंद मेगाया।--वं.मा. 
श्रमव-वि० |मं० | विनां मद या गर्वं के, मदरहित। 
श्रमदूत- सं०¶० | सं° यमदूत ] १ वह्‌ घोड़ा जिसके हठ परस्पर न भिलते 
हो. (शा-हो.) २ वह घोड़ा जिसका शरीर सफेद हो, किन्तु चासो 
वैर ध्याम रंगकेहों। यह भ्रबुभ मानागयादहै (शा-हो.) 
३ देखो 'जमदूत' (रूभे.) 
भ्रमन-सं०्पु० [श्र०] १ शाति, चैन, भ्राराम । (यौ० भ्रमन-चैन) 
उ०--धरती सारी भ्रमन चेन हुई, जैजैकारहृवौ । ` 
--जलाल बुबना री बात 


उ०--घीचीवियुं 


२ म्रधर्मं। 


२ रक्षा, बचाव । 
वि° | रा० भ्र~-मन] बिना मन। 


भ्रमर 
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ध्रमर-सं०पू० [सं०] १ देवता । उ०-- भ्रमर वहे तेतीसं कोड, जस 
नाम जपंदे ।-केसोदास गाडण (डि.को.) २ पारा. ३ कुलिश. 
४ ईह्वर्‌ (ना.मा.) ५ गंधवं प्रमा.) ६ भराकाश भ्रमा.) 
७ वृक्ष. ठ श्रमरकोक. € पृथ्वी (हिननां-मा.) १० लिगानु- 
शासन नामक प्रसिद्ध कोश के रचयिता श्रमरसिह जो विक्रमादित्य की 
सभाके नवरत्नोभेथे. ११ उनचास पवनो मसे एक. १२ राज- 
स्थानी के वेलिया सांणोरछछंदक्रा एक मेद विशेष जिसके प्रथम 
ढानि मे ३८ लधु १३ शरु कुन ध्४मात्राणे तथा इसी क्रमसे शेष 
दरालों में ३८ लघ्‌, १२ गर्न ६२ मात्राणि होती है । (पिश्र.) 
१३ इक्तीस मात्रा क्रा एक मात्रिक षछुद-विशेष (ल.पि) 
विऽ-जोन मरे, चिरंजीवी, नित्य, चिरस्थायी । 
उ०--श्रातम पियां प्रजांण ही, श्रमर कर श्रमरत्त ।- -ह.र. 

प्रमरकंटक-सं<पु० | सं०| सोन श्रौर नमदा नामक नदियों का मंगम- 
धस्न जो विध्याचल पहाड पर स्थितं है तथा जिसकी भिनती तीर्थो 
के श्रंतगत होती टै। 

श्रम रकोट-सं °पु° -- सिन्ध प्रात का णक प्रदेशा तथा उसका प्रभव नगर 
जो पाकिस्तान में स्थित है। 

श्रमरकं-क्रि०वि०---१ दम बार । उ०--श्रभरकं नियौ रिडमाल पणौ 
उजन्रौ, भाग मोटं खग्ग जैत भाक ।. -चंडावछ लछमणसिह्‌ रौ गीत 
२ भ्रगली दफा । 

ग्रमरक्छ-मं०पु° | सं” प्रमं] १ देखो श्रमरखः। [रा०] २ एक वक्ष 
तथा उसका फल जो खटमिदु हाते है, इसे कमरग्व भी कहते है । 

भरमरक्छणौ-वि० | सं० श्रमषंरा--ग्रौ-रा°प्र०| क्रोध करने वाला । 

ध्रमरक्यणौ, प्रमरक्यबौ-क्रिश्ग्र० [सं० श्रमरषण] क्रोध करना, श्रमं 
करना । उ० - श्रमरक्ष्वे ररे श्रजौ यौ दवे महाराज ।-रा.रू. 

भ्रमरश्व-सं०्पु० |सं० श्रमपं| १ क्रोध, कोप, गुस्सा (ग्र.मा) 
उ०- हरनेत्र जढं ज्वाढा विहृद श्रीकजि श्रमरख समिट ।--रः.रू. 
२ जोश । उ०--्माने बाघ उदर मभ. बाघ श्र॑स कुटखवःट। 
श्रमरख लीधां उचछढं , घण ददे घरराट ।-- -बां.दा. ३ भ्रसहिष्णता। 
४ श्रपना तिरस्कार करने वले का वु भी बिगाड़ सकमे की साम्यं 
न होने के कार तिरस्कृत व्यक्तिमे होने वाला दुःख या क्रोध । 
उ०---ग्रतरीबद्ट “प्रमर' न सहियौ श्रमरद्य माह प्रानम ्रागद्ठी मनाद्‌। 


~ श्रज्ञात 
५ रसे ग्र॑तगत कं संचारी भाव-(मा.) 


श्रमरली-चि” [मं० श्रमपिन्‌| १ क्रोधी. २ बरा मानने वाला. ३ दुखी। 

श्रमरगिर-सं०पु० [सं० अरमरगिरि] १ जयपुर क निकट स्थित भ्रामेर 
का किना. २ भ्रामेरका पर्वत. ३ मुमेरू पर्व॑त । 

श्रमरट-सं०पु---देखो “श्रमरखर । 

प्रमरण-सं प° |सं० | भ्रमर होने का भावं, भरमरत्व । 

श्रमरत-सं०पु० [सं० भ्रमत | १ वह पदां जिसके पीने रे प्राणी श्रमरत्व 
पराप्त करता है । 





भसरवति 








क्रिभभ्र9 --देणौ-पीरौ-लेणौ ॥ 

पर्याय ०--श्रगद, श्रगदराज, भ्रमर, श्रत्र, श्रन्ति, दधसुत, देवभख, 
पयूख, पियूख, मभु. मार, रतन, समंदनुत, सुधा, सोम । 

० भे०--प्रम्मरत, भ्रम्रत, श्रघ्रति। 

यौ ०--म्रमरतकर, भ्रमरतचरण । 


२ बहसामग्रीजो यज्ञके पी बच गर्द्हो. ३ पत्त. ४ दूध. 
५ श्रौषधि. ६ विष. ७ बच्छनाग. ८पारा. ६ धन. १० स्वर्ण. 
११ मीढी वस्तु. १२ धन्वंतरी. १३ देवता. १४ बनमृग। 


वि० |सं०श्र+मृत|जोमरान हो, मृत्युरहित। 

भ्रमरतकर-सं०्पु° [सं० प्रमृतकर | चंद्रमा (ह.र,) 

श्रमरतका-स ऽस्त्री ° |सं० श्रमृता | हरीतकी, हरे (श्र.मा.) 

श्रमरतदनि-सं०पु० [सं प्रमत{श्राधान] १ सुधादान, भ्रमत का 
दान. २ भोजनवचघीश्रादि खा् पदाथ रखने का गहरा चीनी 
मद्री का ठक्कनदार बर्तन । (भि० श्रमरतनांश, श्रधितनांण) 

श्रमरतधारा-सं०स्त्री°-- देखो “भ्रम्रतधारा" । 

भ्रमरतधुन, श्रमरतधुनि-सं °स्त्री ° [सं° प्रमृत ध्वनि] एक प्रकारका 
चौबीस मात्राश्रों वाला यौगिकं छंद-विशेष जिसके म्रादि में एक दोहा 
होता है श्रौर प्रत्येक चरणा में कटके के साथ श्र्थातं द्वित्व वर्णो से 
युक्तं तीन यमक रहते दँ । इसमे दोहे को मिला करचछछः चरा होते 
ह । प्रायः यह चद वीर रस के लिग प्रयुक्त होता है । 

प्रमरतबांण-सण्पु० [सं० श्रत भाजन] देखो 'ग्रभ्रितबाग' । 

श्रमरता-संरस्त्री° [सं० श्रमता| १ गिलोय. २ दर्वा. ३ तुलसी. 
४ श्रमरत्व। उ० - एकं उपावगहार का प्रगाभै भ्रमरता। 

-- केसोदास गाडण 

५ मदिरा. ६ प्रामलकी. ७ हरीतकी. ८ पिप्पली. € श्रमरत्व, 
देवत्व । 
वि०---जो मरे नही. २ न मरने वानी । 

श्रमरति, श्रमरती-संरस्त्री° [सं५ प्रमृता] १ एकप्रकार की भि्ठाई. 
विऽवि०-- देखो दूमरती' । 
वि०-- नहीं मरने वाला, श्रमर। उ°--भ्मरति नांम श्रनाहदा 
दूनियान दिनाई । ---केसोदोस गाड 

प्रमरत्त-सण्पृ०- देखो श्रमरत' (रू.भे.) उ०--म्राठम पिर्याँ श्र्जांण 
ही, ग्रमर करे श्रमरतस्तं ।-ह.र. 

श्रम रनांमो-सं ०पु०्यौ०---१ यद, 9शंसा, कीति. २ वह जिसका नाम 
ग्रमरहोगया हो (ल.पि.) 

धरमरनाथ-सं०्पुर यौ० [सं०] १ कादमीर की राजधानी प्रीगनर से 
७ दिनि के मागं पर हिन्दुभों का एक तीथं । यहाँ श्रावण की पूशिभा 
को बफंसे दके रिर्वनिगके दशंनहोते द. २ जनों के १८ वें 
तीथंङ्कुर । 

श्रमरपथ-सं०पु०्यो० [सं१ प्रमरपक्ष] पितृपक्ष । 

भ्रमरपति-सं०्पु० [स०] १ इद. २ विष्णु (पिप्र.) 


प्रमरपद 
भ्रमरपद-सं०पु°यौ° [सं] १ मृक्ति, मोक्ष. 
स्वर्गं (नां.मा.)। 


२ देवपद. ३ बैक्‌ट, 
उ०--हुव भुवां बिन मुकत नँहे, भै जिन ह्वै 


न प्रीति । मुधा पर्या बिन प्रमरपव, हु न दिया बिन क्रीत ।--बां.दा. 


धप रपसाव-सं-पु०-एक प्रकारकाधोडा (शा.हो.) 

श्रमरपुर, प्रमरपुरी-सं०पु० [सं ०] प्रमरावती, देवलोक, स्वगं । 
उ०--लार नृष ऊर्म सतियां लियां भ्रमरपुरो में प्राविया ।- पाभ. 

श्रपरपुरौ-सं०पु०--१ देखो ्रमरपुर . २ देखो "¶्रमरकोट'. 
३ भ्रमरकोट का निवासी सोढ़ा राजपूत । 

श्रमरवेल-सं °स्त्री° [सं ० श्रंबरवत्ली ] बिना जड़ो ग्रौर पत्तो वाली एक 
पीली लताया बौर, भ्राकाश बौर । 

श्रमरभवण-सं ०पु°यो० [सं० भ्रमर~- भुवन] स्वगं, बैकुण्ठ । 

ममरभेट-संभ्स्वी०- नारियल (श्र.मा.) 

श्रमरमुख-सं °पु०--श्रग्नि (ग्र.मा.) 

धमरलोक-सं °पु०यौ ° [सं० | देवलोक, स्वगे, शद्रपुरी । 

श्रमरवंस-सं०पु° [सं० प्रमर- वंदा | देववंश, जो वंश श्रमरहो। 
श्रमरवंस भ्रापांणं जांण लंका छटबदर ।--रा.रू. 

श्रम रवेल-सं ऽस्त्री °-- देखो “ग्रमरबेल' (रू.भे.) 

श्रमरस-स°्पु० [सं० श्राम्नरस] १ श्रमावट, प्रामोंका रस. 
२ देग्वो श्रमरख'। उ०--श्रमरस बेहतवार, निरदयता मन नास- 
तिक, नर सम सार भ्रसार, पैलां घर बा्छै पिसण ।-- बां दा. 

भ्रमरसुहाग-सं ०पु° यौ ०-- सदा भ्रखंड रहने वाला सुहाग । 

प्रमरयुहागण-सं ऽस्त्री ° यौ०---१ वहू स्त्री जो पूरे जीवन भर सुहागिन 
बनी रहे. २ सती. 3 वेश्या । 

श्रनरांण, भ्रभराणो-सं°पुऽ-देखो श्रमरकोट' । 

श्रमरामिल -स°्पु०- १ देववुृन्द, दैव समूह. २ देव पक्ति । 

श्रमरांलोक-सं ०पु० यौ° [सं० प्रमरलोक | स्वर्ग, भ्रमरनोक । 

भ्रमराई-संर्स्त्री° [सं° श्राप्नराजि| १ श्रामका ब्राग, श्रामो के वृक्षों 
का भुरमुट. २ भ्रमरत्व। 
कहा०-श्रमरार्ई्राबीज खार कोई भ्रायानी-- कोई भी श्रमर 
नहीं है। 


भ्रमराक्लि-सं' पु० |सं० प्रमषं | देखो श्रमरख' (रू.मे.) 


भरमरांपुरो, भ्रमरापुर-सं०पु° [सं० श्रमर- पुर | देखो श्रमरपुर' (श्र मा.) 


ग्रमराभुज-सं०्पु०-देत्य भ्रमा.) 

भ्रमरालय-सं०पु° [सं“| स्वगं, देवालय । 

भ्रमराव-सं०्पु० [भ्र° श्रमीर| १ सरदार। उ०--भ्रमराव प्रमीरट 
बढ भ्रथाह । सांमहा मेलिया पातसाह्‌ ।--चि.सं. २ धनाढय. 
२ प्रतिष्ठित व्यक्ति, ्रमीर. ४ रजाया बादशाह के कपापात्र 
व्यक्ति । 

श्रमरावत-सं०पु०-- बीका रारो को एक शाखा । 

भरमरावती-सं °सत्री° [सं०] देवपुरी, स्वर्ग, इद्रपुरी भ्रमा.) 

भ्रमरित-सं०पु° [सं० प्रमृत] भ्रमृत॒ (रू.भे.) 
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भ्रमरी-सं°स्क्रौ० [सं०] १ देवताकी स्त्री, देवपटनो. २ दैवकन्या 
३ भ्रप्तरा। उ० -रतनां री रासि, श्रधारं रौ ्रादीत, भ्ररसरी 
भ्रमरो, सरग री फांप"-चरै हाट नै चीरमां लपेटी थकी विराजमान 
होइन रही षै ।--रा.सा.सं. ३ एक वक्ष. ५ प्रासन. £ दूब, 
र्वा. ७ गिलोय. ८ राजस्थानी की बहुसर कलापौ ते एक । 
पमरीक, धरमरीख-सं ०पु° [सं° भ्रमरीष] प्रमरीष नामक एक पौराणिक 
सूयवंशी राजा जो बड़ा ष्वर-भक्त था । 
भ्रमर, श्रमरू-- देखो श्रमर' । 
सं°्पु° [भ्रण श्रहमर] १ एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 
श्रमरूब-स णपु ०-- १ सफरी, जामफल नामकं एक फल. २ सफल कां 
वृक्ष । 
प्रमरेस, श्रमरेस्वर-सं०पु० [सं० प्रमरेर] १ देवराज, इद्र । [सं० प्रमषं] 
२ देखो “्रमरख' । 
श्रमरौ-वि० [राण भ्रमरा] भ्रमर, जोमरानहो। 
सं०्पु० [सं० प्रमरा] १ दूब. २ सेहड, हर. ३ काली कोयल. 
ट गभं के बालक पर लिषटी रहने वाली भिल्ली, ५ ग्रवला, 
भ्रमट-वि० [सं° श्र = रहित - मल | १ मलरहित, स्वच्छ, निष्कलंक । 
उ०--दिव रूप श्रांगणा तरुणि दरसी, भ्रमठं दठ पट प्रवरे 1--रा.रू. 
२ पविश्र । उ०--धृज उजक देवठ भ्रम निरख नमे नरयंद । 
--रा.रू. 
श्रमल-सं ण्पु० [भ्र] १ प्रधिकार, शासन । उ०-भोमिया रावठ 
माला रौ भ्रमल मान कछ ।-- नैणसी । 
क्रि०प्र०--करणौ-जमागौ-होणौ । 
यौ ०-भ्रमलदस्तूर, प्रमलदारी, श्रमलबरामद ; 
२ व्यवहार, का, भ्राचरण का साधन. ३ नदा, भरादत, लत. 
४ प्रभाव, श्रसर. ५ समय, वक्त। उ०-हिषं ती्जै पहर कै 
श्रमल राजा बोलियौ ।--चौबोली ६ नीलारग. ७ प्रारम्भ. 
| रा०] ८ सिह (ना.डि.को.) € धकान मिटाना, दम सेना, 
विश्राम । उ०--१ ताहसं विजाणंद रं डेरं सयशी भ्रायी, चिजाणंद 
साम्हौ भ्रायौ, भरादनें रांम राम कियौ, कष्यौ हालौ राज भ्रमल करौ । 
ताहरां वीजाणंद सयणी न डरं ले गयौ ।-सयणी री बात 
उ०--२ किं ठाकरूर श्रखगा वहउ, श्रावड भ्रमन कराह, म्है पिणं 
जास्णं नरवरइ, एकणा साय खडांह ।- ढो.मा. 
१० श्रफीमं नामके एकं मादक द्रव्य । 
पर्या०-- -्रफीण, भ्रफीम, भ्राफ्‌, कसनागरौ, काडछागर, काटियौ, 
कालौ, किसनागर, कंफ, क्रस्नागर, तिजारसी, दांणावत, नागकाग, 
नागफंगा, पोसत, सांवस्ियौ, सांवल । 
क्रिण्प्र०-खाणौ-गदणौ-गकाणौ-जमाणो-देणौ-लेणौ ।, 
श्रल्पा ०--श्रमलडौ । (₹ू.मे.-प्रमल्ल) 
यौ०--भ्रमलदार, श्रमल री चिद्धी, भ्रमल रौ कोट । 
वि° [सं० श्रम्न] खटा, तुचं (यौ०-श्रमलपित्त) 


† 
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भ्रमलङौ-सं०पु०--प्रफीम (प्रत्पा०) उ०-मेख बिगाडै जगत नै, 


जगत जिगाड़ भेह। । प्रौ लै बाबा धमलड़ौ दुनिवां मे सुख देख । 
--ऊ.का. 
्रमलतास-सं ०पु०-एक वक्ष जो बहुत बड़ा होता है । इसके पत्ते लाल 


शरंदन के पत्तों से मिलते-जुलते होते है । फली के श्राकारके व डु 
हाथ लम्बे फलन होते है । 
पर्याय ९--प्रारगवध, करमामौ, गरमाढौ । 
प्रमलतासियौ-वि०--भ्रमलतास के फूल के समान । 
प्रमलदस्त्‌ र-सं°पु०--राज्याधिकार देने की रस्म । उ०~--चाकरी खूब 
करावौ पगु बादसाहां रौ ्रमलदस्तुर दुरस्त करियौ चहौ तौ म्हारे 
मुरातब। माफक मनसब देवौ ।--जलान बृबना री बात 
श्रमलदार-सं०पु०--श्रफीमची । 
पर्याय ०-- श्रफीणची, ्रफीमची श्रमली सेवी, उद्र, माखीौ । 
प्रमलवारी-संऽस्त्री०--१ प्रधिकार, शामन, राज्य। 
प्रमलपट्रौ-सं०पु-- किसी प्रतिनिधि या कारिदे को किसी कार्यं में 
नियुक्त करने के लिये दिया जाने वाला श्रधिकार-पत्र या दस्तावेज । 
भ्रमलपित-सं ८ पु० [संण प्रम्लपित्त]| पित्त के प्रषोेप से होने वाला एक 
रोग विशेष जिसमे भोजन खटा होकर श्रपच उत्पन्न कर देता है। 
(श्रमरत) 
्रमलबेत-सं०स्त्री०- देखो "प्रमलवेतः (रू.भे.) 
भ्रमलबेल-सं भस्त्री ०--भारत के प्रायः सभी गरम प्रदेशो में पाई जाने 
वाली एक प्रकार की लता (रू.भे. प्रमरबेन) 
श्रमल री चिटरी-संण्स्त्री०-श्रफीम के खचं के निमित्त प्रजा से लिया 
जाने वाला सरकारी लगान । 
श्रमल रो कोट-संण्पु०--१ बड भ्रफीमची. २ भ्रफीम खिलाने वाला। 
भ्रमसवेत, प्रमलवेव-सं ०पु° | सं० प्रम्नबतम] १ णक प्रकार की लता 
जिसकी सूखी टहनिर्यां षट होती हँ श्रौर वर्णो में डाली जाती है। 
२ एकं प्रकारका खट फनों वाला वृक्ष तथा इसका फल (भ्रमर) 
प्रमलांचाक-मं०्पु०- श्रफीमके नशे मेचूर। उ०्--भ्रापां बिनां कदे 
कलौ नहीं जातौ, नं श्रमलांचाक पोमाक कर भ्राज कलौ ही 
मुककतौ धकियौ चालियौ सौ भली नहीं ।-- जनाल बूबना री बात 
प्रमटा-संश्स्त्रीऽ--१ पृथ्वी (नां.मा.) [सं° श्रमला| >? नक्ष्मी. 
| सं ° श्रमलक | ३ वला । 
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वि० [सं° भ्रमला मलरहित, स्वच्छ, निम॑ल । उ०--बिमदढा कमला-सी , 


न्रमव्डा बेसां री कटिया रटकता कमट्ठां केसां री ।--ऊ.का. 
ध्रमलिक-विर्स्त्री० [सं० प्रम्निका] इमली । 


ध्रमलियौ-सं°पुऽ--श्रफीमची । उ०-- न्यात मेतरां भिठ निपुण पामर 


सांसी परसिया, प्रमलियां देख भारी श्रधम होकाधारी हरखिया । 
--ऊ.का, 


ध्रमलो-स०पु०--१ भ्रमलया भ्रम्यास करने वाला. २ नदोबाज, 
श्रफीमची । उ०--म्हनि गिशज्यौ मूढ प्रमलियां प्रोगरणरगरां। 


--ऊ.का. ।, 


भेननित 
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सं स्त्री०-२ इमली. २ भ्राम का पौघा या पेड। 
वि०--उल्टी ) उ०--ध्रमल्टी समढ्ी श्रारती । जाई बधेरदई दियौ 
मिलांण ।--वी.दे. (यौ०~श्रमटठी-समदढी) 
प्रमलीड, प्रमलोडो-सं °पु०--भ्रफीमची । 
भ्रमलोमांण-वि ०--देलो भरमंलीमांश' । उ०-- पुर दिल्ली पाधारियौ 
मारू श्रमलोमांण । जोवं बाजारां जुड़े हिद मुस्सलमांण ।--रा.र. 
प्रमलौ-सं०पु० [श्र०| १ कार्याधिकारी, कर्मचारी, कचहरी में काम 
करने वाला |सं°प्रान्र] २ भराम, श्राज्न। उ०-श्रमले री जागां 
तमलौ ऊग्यौ, सीं दूष माई रे ।--लो.गी. 
भ्रमल्ल-सं०पु०-- देखो श्रमल' (रू.मे.) 
उ०-- तीस बरस कसती करी, पड गड उथन पथत्ल, तें दीधौ गोडां 
तठ , श्रहयौ मीत प्रमल्ल ।--ऊ.का. 
प्रमवो-संन्पुण [सं०्प्रान्न] भ्राम का वृक्ष भ्रथवा उसका फल । 
उ०--म्हरि श्रांगण मे भ्रमवा रौ पेड ।--लो.गी. 
धरमां-सवं० [सं° भ्रस्मद्‌ | १ हमारे। उ०-र्मैतौ जोगी सारखा, जोगी 
महार लाग । कोक जोगण परस्या, भ्रमं सरीखी ब्राज ।- ढो.मा. 
२ हमको । उ०--वेदु जटधर चवं वीराती, निर मधुवन तणौ 
निवास । व्रजवासी कवढास वस।वौ, विसन भ्रमां दीजं व्रजवास । 
-- ज्ञात 
प्रमांण-वि०--१ बिना हिलाये-इलाये सीधा. [सं० श्रप्रमांण] २ बहुत, 
ग्रपार. [सं० श्र-।मान] ३ मानरहित । 
सवं०-१ हमारा. २ मेरा. 
श्रमांणौ-सवं० | सं० श्ररमद्‌ | (बहु-भ्रमांणा | मेरा, हमारा । 
श्रमान-वि० [संण० भ्रमान| १ बहूत, बेशुमार । उ०--मदे प्रमान मान 
तं बिमान दप्पती बह ।--ऊ.का. [रा०] २ मजबूत, ट्‌ । 
उ० --थित सहर लाडणृ राजान, म्रत सहर कोट रच गढ़ भ्रमन । 
--ि.सु.र. 
३ स्थिर, ्रटल । उ.---भ्रमांन धान भरन तें प्रमनि श्रस््रतं 
परं । ऊक. [सं] ४ निरभिमान, गवैरहित। उ०- श्रहुंकार 
प्रठी 'प्रभमल' श्रमनि विलियार उठी सिर विलंद खान ।-- वि.सं. 
|सं० प्रप्रमाण| ५ श्रप्रमाण, प्रमाणरहिन। उ०--मनबुध प्रमान 
परु न प्रान, वाचक त वाच्य वह पद श्रव।च्य ।--ऊ.का. 
|सं० भ्र 1 मान = प्रतिष्ठा | ६ तिरस्कृत, मानरहित, तुच्छ । 
सं०पु०---१ पाड पुत्र भीम (भ्रमा.) 
सं “स्त्री ° [भ्र० अ्रमानत| २ भ्रमानत, धरोहर । उ०--रांणा रतनसी 
रौ कंवर धड्सौ दोय जणा तश्र ने जणा तीन दूजा जुमलै पांच 
तुरकां न्‌ भ्रमन सूपी ।--बां-दा. [सं श्र +- मान प्रतिष्ठा] : बेदज्जती 
प्रपमान, श्रप्रतिष्ठा । उर---थिरा नभ धावर जंगम थान, महा पद 
प्रापद मान प्रभांन ।--ऊ.का. |[भ्र०]४ रक्षा, शरण, पनाह । 


` श्रमांनत-सं°स्त्र ° [भ्र° प्रमानत] कुष्टं काल के लिए भ्रपनी वस्तु 


किसी दूसरे के यहां रखना, धरोहर, धाती । 


प्रभा 
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धरमानतदार-सं०पु० [भ्र० भरमानतदार] जिसके पास कोर धरोहर या 
भ्रमानत रक्ली हो । 
धमोनी-वि०- जिसे भभिमान नहो । 
श्रमान्‌स-वि० [सं° भ्रमानूुष] जो मनुष्य की सामथ्यं से बाहर हो । 
प्रमानृसी-वि° [रसं° श्रमानुषीय] मानव स्वभाव के विपरीत । 
्रमनितण-सं °स््री ०-- वह स्त्री जिसका पति उते हृदय से न चाहता 
हो । 
भ्रमानेतणपण, भ्रमानेतणपणौ-सण्पु०-- पत्नी या नायिका का मान न 
रखने का भाव । 
मांम-वि०--१ बषटिया श्रेष्ठ । उ०--चाकछागारा भूपाढा ऊमरांमाढा 
मेर चंपा, उजाढा दीपक्कां ढ्रा विरदां भ्रमाम । 
--गीत प्राउवा रै 
[सं° श्रप्रमाण] २ बहुत, तमाम । उ०--बाजराज बारणा रथां, 
श्रवर समाज भ्रमामि । हाजर तिश वारी दुभा, व्यारी करे तमाम । 
--ररू. 
श्रमांमवस्तौ-सं०पु०- देखो 'हमांमदस्तौ' (रू.भे.) 
भ्रमांमो, प्रमांमौ-वि०--१ देखो "ध्रमांम' । उ०--१ प्राव सुमत खग 
सकत भ्रमांमी सनि गरुण हुव जगत चौ सामी ।-रा.रू. 
उ०--२ किनम श्रमांमौ कमधजां सांमौ वग्गौ प्राय ।--रा.रू. 
(स्त्री° भ्रमांमी) 
२ बहुत, ्रधिक। (भिण भ्रमाम) 
धरमांस-वि० [सं० ग्र मास] जिसके शरीर पर मासि बहुत थोडा हो, 
दूबेल । 
प्रमा-सं स्त्री [सं०] १ श्रमावेस्या। उ०--र्ईस्वरीसिह सिटाय सुनि, 
भयो प्रमा ससि माय ।-वं.भा 
२ माता, मां । उ०--कठह भ्रमा धी कायरां वीर भडां सुववांम (भूमि) 
श्रमाई-वि०--१ श्रप्रमाण । उ०-यां दारे तरवार उठाई मौरां प्रगटी 
पीड भ्रमाई ।--रा.रू. २ बहत, प्रधिक । उ०--विसनदास बालौ 
वरदाई, मोकठसर उर सतं भ्रमारई ।-रा.रू. (रूभे. प्रमांम) 
ग्रमाशै-सं ०प०-- युद्ध । 
प्रमात-वि- [सं° भ्र~+-मातृ] मातृहीन । उ०--श्रलाह श्रगाह भ्रबाह 
भ्रजीत, भ्रमात श्रतात श्रजात प्रतीत ।--ह.र 
प्रमात्य-संण्पु- [सं०] मंत्री। उ०--प्रांशभ्रिया छोटी कुमरांणी भोडि 
मदनावती नू बलाद श्रनेक उचित बाडा बाई -श्रापरा भ्रमत्य नं 
बंबावदं बरणदूत दे"र उपयम रं उचित उपहार एकठौ कराइ लग्न 
पूथियौ ।-- वंमा. 
प्रमाप, भ्रमापियौ, भ्रमापी-वि ०--जिसका मापयातोनम किया जा सके। 
भ्रपार, श्रसीम, बेशुमार। उ०--१ लोहुलाट लंगरी भ्रमप फौजां 
ले र ।-- गीतं इंगजी रौ 
उ०-२ नठी कटाड. नीली लप, धी प्रमापियौ खाय । हाथ वैत र 
भ्रातरं, ठे कोटिया जाय ।--बां.दा, 
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प्रमाय-वि०--१ मातुहीन. २ बहुत, बेगुमार । उ०~-जस करं एम 
दूनियांण जय, महरार जेमं गरवत श्रलाय ।--वि.सं 

श्रमार-क्रि०वि०-प्रभी, भ्रब (रू.मे.-भरवार) 

परमारग-सं०प० [सं० श्र+-मार्गे] कुमारं, बुरी राह । 

प्रमारडी-सवं० (प्रा०रू०) हमारी । उ०-कष्वा देवठ-पुतटी (?) 
ईसीय छइ प्रभुजी भ्रमारशी नार ।- वीदे, 


भमारो-संऽस्त्री°-देखो 'प्र॑वाड़ी' (रू.भे.) 
भ्रमारू-वि०- दूसरा, भ्रन्य । 

क्रिऽवि०-- प्रभी, श्रब। 
श्रमारौ-सवं ०--१ हमारा. २ मेरा (रूभं.) 


ध्रमाव-वि०- बहुत, श्रधिक, श्रसीम । उ० -उरां शकं बैरी हरां 
दिवेसां भ्रमाव ।--रामकरण महद्‌ 
स °पु०--१ योडढा, सुभट । 
सं°स्त्री° [सं° प्रमावस्या] २ भ्रमावस्या की तिपि 

भ्रमाबड-वि०- नहीं समाने वाला, श्रसीम । उ०- भ्रमाव धनां म 
हुई लोधां भ्रनत ।- बां.दा. 

प्रमावणोौ, चमावबो-क्रिऽस०- न समना। 

श्रमावतौ-वि° (स्ठी° श्रमावती) श्रपार, बहुत, श्रधिक । 

प्रमावस, श्रमावस्या, भ्रमावास्या-सं°स्त्री° [सं° प्रमावस्या] कृष्ण पक्ष 
की श्रन्तिमि रात्रि, प्रमावस्या। 
कहा०---१ भ्रमावस री रात भसारात गिगीजै--प्रमवस्याकी राति 
भेसा (यमदूत) की रात्रि है। श्रमावस्या की राति मांगलिक कार्यो के 
लिए श्रच्छी नहीं समी जती । 

श्रमाधियोडो-म्‌०का०कृ०-१ नहीं समाया हश्रा. 
(स्त्री° अ्रमावियोडी) 

श्रमास-सं०पु” [सं० प्रवास] श्रामखास, सभामवन, प्रावासं, निवास- 
स्थान । उ०--लाजवरद सीठ सुषेद, जंधाछ जगत व्रत । रचि भ्रमास 
नवरंग, करे मधि वित्र देवक्रत ।--रा.रू. 

श्रमातथ-स°स्त्री° [सं० श्रमावस्या] देखो "अमावस । 
उ०--दिन में रात जगावती, वादियों वरसात । कदे भ्रमास सी 

करे, चट पूनम री रात ।--वादलठी 

श्रमास्ती-सवं० --हम। 

भ्रमिट, भरमिहु-वि०-- नहीं भिटने वाला, स्थायी, निरिचित, नित्य, चढ़ । 
उ०- -श्रमिद भडां बलश्रंगमें, कोठारां सांमान। सांमध्रमी ठाकुर 
सकौ, दिए रंग दुनियांन ।--बां.वा. 

श्रमित-वि० [सं०] श्रपरिमित, भ्रसीम, भ्रपार। उ०-भ्रदमूत रेख 
सोभा भ्रनित, कटडप तरोवर सेवकां ।--रा.रू. 
सं०पु०--१ प्रमृत । उ०- जोगी जगत संन्यासी जता, प्रन घत 
प्रमित लहै पुरएता ।-- रारू. २ धक [संर प्र+ मित्र] ३ शत्र, 
दुदमन (भि० भ्रमित्र) 

ध्रनिल्लौ-वि ० [सं० भ्रमित।| ग्रपरिमित, श्रपार, श्रसीम । 


२ भ्राजमाया हृभ्रा. 


भ्रमित्र 
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प्रमिन्र-वि० [सं०] शत्र, बैरी । उ०-षरित्रमें विचित्र ज्यं, पवित्रम 
पवित्र जे । श्भित्र के भ्रमिन्रस्य्‌, मुभिश् के सुमित्र जे ।--ऊ.का. 

प्रमित्रता-संरस्तरी° [°| शत्रू ता। उ०--भ्र्यान तं भमित्रता बिचित्रता 
विचित्र की, महान भित्र मित्रता पवित्र तं पवित्र की ।--ऊ.का 

श्रमिय-सं०पु०° [सं° श्रमृत] भ्रमृत, सुधा । उ०-तिहारी सरस्टी पे 
श्रमिथ कर ब्रष्टी तन तञ । कृद्रस्टी दिष्टी को भसम करद्स्टी हरि 
भजु ।--ऊ.का. 

श्रमि रत-सं०पु° [सं० श्रमृत | प्रमृत, सुधा (रू.भ.) 

श्रमिरतबांण-सं °पु° यौ०--देखो -श्रम्रतवांग' । 

दभिरति, श्रमिरती-सं ०१० [सं० प्रभृत | श्रमृत (रूभे.) 

श्रमिकणौ, श्रमिठबो-क्रि.स०- नहीं मिलना । उ०्-द्रग भिठत 
श्रमिद्धत चपठढ देखत श्रवनि पर जन प्रघटही ।--रा.रू. 

भ्रमिी-वि०-- न भिलने योग्य, बेमेल, बेजोड़ । 
संऽस्त्री°-- -दमली । 

भरमिलियोङ़ौ, प्रमिलीयोडो-मूजकाऽकृ०- नहीं मिला हृत्रा । 
(स्त्री° भ्रमिढीयोडी) 
सं ५ प° ---वह बैल जिसके दांत पूरे नहीं भ्राये हों । 

भ्रमी-सं०पु° | सं० प्रमृत, प्रा० प्रमिग्र| १ भ्रमृत, पीयूष । उ०--विख 
हृव्याहन बोय के, कोई श्रमी उपाव ।--केसोदास गाड. २ धूक, 
ष़ीवन. २३ दूध । उ०--देवी मातरेरूपतुं भ्रमी लावे ।-देदि. 
४ पानी । उ०-देवी सागरे सीप मे भ्रमी स्वं । -देवि. 
सबं ०--मै, मेरा, मुके, हमारा, हम । 

श्रमीठौ-वि० [रा०्ग्र मीढठौ| जोमीठान हो, कड््रा, कट्‌ । 


प्रमीणि, भ्रमीणिय-सवंऽ-१ मेरी. >? हमारी । उ०्-लगं बेध 
श्रमीणिय घेन ल । --पाप्र, 
प्रभीणौ-सवं° [सं० प्रास्माक] १ हमारा. २ मेरा। उ०---सखी 


श्रमणा कत रौ भ्रंग दीलो श्राचंत (--हा.भः. 

श्रमीणौय-स्वं० - हमारा, मेरा । उ०--वत जाय श्रमीणौय कर वही, 
नरनाह घरां भ्राज पालः नहीं । - पार. 

धमोत-बि० [सं० प्र भित्र] रातर्‌, वैरी। 


प्रहलकार जिसके सुपदं बाहर काकाम हो. 
विभागका एक कर्मचारी । 

धमीया (ह) -सं०्पु० [सं श्रमृत, प्रा° भ्रमिश्र = रा० भ्रमी] श्रमृत । 
उ०---श्रातम शरणम ब्रहम ग्यां मघरा भ्रमीयाह ।-केसोदास गाड 

धरमीर-सण्पु° [भर०] १ शासनाधिकारी, सरदार । उ०-जिसौ लाय 
जाच्ठियौ, फजर मठ जाय फकीरां । साह दहण सेकियौ, इसौ 
पेखियौ #रभीरां ।--रा.ख. २ धनाढथय, दौलतमंद. ३ प्रफगानि- 
स्तान के राजा की उपाधि । 

धमी रपण, प्रमीरपणो-संण्पु०-- १ श्रमीरहोने का भाव. २ प्रमीरोका 
सा स्वभाव । 


२ जागीरी सेटिलमेर 
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 भरमृकावियोडौ-भूऽकार्कु०--निकलवाया हृश्रा 


भमूमाणं 
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ध्ममी रल्-सं ०पृ०- देखो “गमीर' । उ०--भ्राया भिरखुण भमीरक रला, 
जवनां दक मदायत जेता ।--रा.रू. 

भमी रस-सं०पु° [सं० प्रमृत + रस] प्रमृत । उ१-बारई मासे च्रमीरस 
बरस, परसे तन परसा ।--ऊ.का. 

प्रमो रानौ-वि०--१ भ्रमीरो के समान. २ भ्रमीरी प्रकट.करने वाला। 

धमो रो-सं ऽस्त्री ०--रईसी, धनाहचता, उदारता । उ०-सडकां ऊपर 
करं मजूरी, मोटा सेठ मेठांगी । करसां नै मजदूरां भ्रागै, भरी श्रसीरी 
पांणी ।~- रेवतदांन 

भ्रमुक-वि ०--फलां, एेसा-एेसा । 

प्रमुल-सं०पू० [सं० भ्रामिष] मासि । उ०--भ्रमृखं श्रगमुखचर नारद 
श्रोसर, त्रिपति पांच मिलि पांच तत ।-गोरघन बोमसौ 
(यौ° भ्रप्रुखचर) 

श्रमुखच्नर-सं °पु° [सं० श्रामिष~-चर] मसिहारी। 

प्रमंजणी-तंरस्ती° [संर ब्रामूरच्छंन] १ बात-विकारजनित एक रोग, 
मूर्छा. २ दम धृटने का भाव। 

प्रमंजो-संन्पु०-- १ उमस की कंडी गर्मी. २ दमघुटन। 

भ्रमृक-वि० [सं०| जोगृंगान दहो, वक्ता, चतुर । 

प्रमूकणोौ, प्रमूक्बौ-क्रिऽस० [सं० श्रागुक्त] निकालना, काठृना । 

प्रमृकयौ, प्रमूकयोडो-मूऽका०कृ०-- निकाला हृश्रा । 
(स्त्री° म्रमूकयोडी) 

प्रमूकवाणौ, श्रमूकवबौ-क्रि० | प्र०रू० | निकलवाना । 

प्रमूकव(योडौ- भू ण्का०्कृ०--निकलायाहूभ्रा। (स्त्री° श्रमुकवायोडी) 

श्रमूकाणौ, श्रमूकावौ- क्रि |प्रे०रू० | निकलाना, कडढाना । 
(रू.भे. भ्रभूकावरगो) 

प्रमकायोडो-मू ०का०कृ०--निकलवाया हृश्रा (स्त्री° भ्रमुकायोडी) 

भ्रमकावणो, भ्रमृकावबौ-क्रिऽस०- देखो श्रमूकाणौ' । 

(स्त्री° श्रमुक्रावियोडी) 

प्रम्‌कियोङौ-भूऽ्का°्कृ०--निकाला हुभ्रा (स्त्री° श्रमूकिोदही) 

प्रमूजणौ, ध्रमृजबौ-क्रिभ्मम०- देखो श्रमूभगौ' । 


¦, श्रम्‌जो-सं°पु०--देखो श्रमूमभेः । 
भ्रमीन-संऽपु० [श्र०] १ कचहूरी या श्रदालत्त का वहु कर्मचारी या : 


न~~ == ~ = ~~ ~ ~~ 


० = ~= ~ = 


प्र भणो-संस्स्त्रीर---१ मूर्छा. २ दमधुटन । 

प्रम्‌कणौ-सं०पु०--१ मूर्छा. २ दमधुटन। 

श्रमकणौ, धम्‌भबो-क्रिश्भ्र०--१ दम धुदटना. २ दिल षबराना। 
उ०-सौ राव भांमण दुम भमृजियौदही उभौषै, बोलैक्यंही नहीं 
चै ।--डाद़ाढासूर री बात 
३ मूर्त होना । 
प्रमभणहार-हारौ (हारी), धभूकणियौ-वि०-मूखित होने वाला, 
जिसका दमं धुटता हो । 
प्रम्‌काणो-प्रम्‌काबो-प्रमृकावणो-प्रम्‌ कावबो-स०रू० । 
परमचिग्रोडो-पम्‌नियोङो-प्रम्‌कचोडो-मु °का०्डु० । 
प्रमभोजणौ, प्रम्‌भोजबौ-भाव वा०। 


भरमूकाणौ 


== ~= = ~ = नमक 9 स्क = क = 
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परम्‌ काणौ, परमूकावौ-क्रिश्प्र०--१ दम घटना. २ मूचितहोना। | वि०-बेढंग, बेतरतीब, भहा। उ०-हक वढ करे कादरी परं 


क्रिऽस०्-१ दम धुटाना. २ भूतं करना। 
प्रमभणहार-हारौ (हारी), प्रमश्राणियौ-वि० । 
प्रनकायोडो-मू्‌°का०कु- । अमूकावणो, भ्रम्‌भषश्रौ-रू०मे० । 


प्रमूकायोडो-मू `का०़०--१ दम घुट हुपरा. २ दिल घबराया हृश्रा। | 


(स्त्री° भ्रमूकायोडी) | 


क्रि°स०--१ दम चुटाया हृप्रा. २ मूत किया हुभ्रा। 
प्रम कावणौ, श्रमृफावबो-क्रि°स०- देखो “भ्रमूकाणौ' (र.भे.) 
धरभूभ्ियोडौ-मू°का०कृ ०-- मूत, जिसका दम घुटा हूभ्रा हो, जिसका 
दिल धबराया हूभाहो। (स्त्री भ्रमूियोडी) 
प्रमको-सं०पु०-१ दमघचुटनेकाभाव. २ वर्षाकालमे उमस की 
कड़ी गर्मी । 
पर्याय ° --श्राडंग, उमस. हुडतपौ । 
क्रि०प्र०-- -होखौ । 
प्रमूठ-वि° [सं०्श्र-मूढ] जोमूढन दहो, चतुर । 
प्रममन-क्रि°वि० [श्र°] प्रायः, बहुधा, भ्रक्सर । 
श्ममढ-वि० [सं० श्रमून] १ जडया भूलरहित कारणरहित । 
उ०---बिना वपु रूप श्रनत बिथार, भ्रमूढ बिरक्छ सु विस्वाधार । 


--ह.र. 
[रा०] २ जडया मूनसहित। 


भ्रमूल-वि ° [सं० श्रूत्य | श्रमूल्य । उ०--जउ भरि बृठउ भाद्रवउ, 
मारू देस श्रमल ।- ढो.मा. 


भ्रपल्य-वि० [सं०] १ जिसका मूल्य निर्धारित न प्या जा सके, 
श्रनमोल. २ बहुमूल्य । 

श्रमे-सवं ०- १ मेरा. २ हम । उ०--श्रमे राठौड राजां तणा उमरा, 
जुडेवा पारकी खष्टी जागां ।--ग्रमरसिह्‌ रटौड री बात । 
क्रिण्वि०--श्रब (रू.भे. श्रमै, हम) 

श्रमेद-सर्स्त्री० [फा० उम्मीद] उम्मीद, भ्राजा, एच्छी। 

भ्रमेध-सं०पु० [सं० श्रमेध] १ मूखं (श्र.मा.) [संर भ्रमेध्य] २ विष्ठा, 
मलमूत्र, भ्रपवित्र वस्तु । 
वि० [सं° श्रमेध्य] १ श्रपवित्र। उ०्-जिण स्म महामारी रं 
मंडाणा नरां रौ नाम देवि कोईफ कच्चा मंत्र रा देणहार श्राहवय 
प्रमेध सामंतर सुचिया चोड चदश री हंस धारी ।--वं भा. 

श्रमेद-सं ०पु० [रा० प्रमे =मित्रता] १ मेलया मैश्री से रहित । 
मनमुटाव, वि रोध, ब्रनमेल, शत्र ता । उ०- -१ एजो पांडव थथा 
प्रमदा, विष्ट धाव तौ जिसी वेठा ।--सिवदांन बारहठ 


उ०--२ उदंपुर रणा जेसिधजी रे न कवर भ्रमरसिघर्ज २ भेक 
वौ ।-बा.दा. 


२ राजस्थानी के छीटे सांणोर गीत (छंद) का एक भेद विक्षेष 
जिसमे विषम पदों मे १६ मात्रा प्रौर समपदोँमे यदि श्रत में गर 
होतो १४ वे लषुहोने की प्रवस्थामें १५ मात्राय होती कन्तु 
इसके पदो का तुक नहीं भिलता । 


ऊपर बाधं पाघ भ्रमे, वर सर हार जिसौ वाड़ी रौ मूटी प्रन तड़ीरौ 
मेठ ।--कप्‌त रौ गीत 

भरमेव-वि० [सं०] १ प्रसीम. २ भ्रजेय, जो जना नजा सके, 
सं°पु° [सं प्रहुमेव] प्रभिमान, घमंड । 

भ्रमेह-क्रि०वि०--श्रव, श्रभी । 

प्रमै-क्रिन्वि०--श्रब श्रभी। उ०्-रभामंख उन्रा प्रभे कुशा प्राप, 
लेचर व्रथा भम चहूषृट ।-- सांगा रौ गीत 
स्वं ०--हम । 

श्रमोगो-वि०-- १ बिया, समथं । उऽ--बकसी लोग मनसी राय 
लिखव। में भ्रमोगोौ ।---शि.वं. २ पृरा। 

श्रमोध-वि° [रा०] १ श्रपार। उ०--श्राखंतां नांम ट्ठ प्रघ प्रोष, 
उपज्जं प्राणंद सुख भ्रमोध ।--ह.र. [सं०] २ प्रव्यर्थ, प्रचूक । 
उ०--ष्सडौ भ्रमो उपाद्‌ विचारि कपट र प्रपंच बाणियां री 

बरात बाई ।---वं.भा 

सं°पु०--समुद्र (ना.डि.को.) 

प्रमोघौ-वि८-- बहुत, भरपूर । देखो “्रमोघ' । 

श्रमोहौ-वि०-- नहीं मुडने वाला, पीछे न हटने वाला, योद्धा, वीर । 
उ० ~अ श्ररोड़ा रांग काला च्रवटठ श्रखाडा, जंतशंभ प्रमोड खटा 

जारं ।- फाला जालमरिह कोटा रौ गीत। 

श्रमोल, प्रमोलक, प्रमोलल, ध्रमोलिक, प्रमोल्य-वि०पु० [सं० प्रमूत्य, 
भ्रमूल्यक | देखो "्रमूल्य' । उ०---१ वार्हौ रूख मंदार सबले एनां 
भरियौ । ऊभौ जेय श्रमोल, मौ धग बाछल हरियौ । --मेध. 
उ०~ -२ खग जडाव भारिया कितांई सिरपाव श्रमोलक्ष ।-- रा. 

३ श्रोगग मेटगाहार, भ्रमोलश श्रोखद गामे । --दसदेव 

४ तठा उपरति करि न सराफ बजाज जोहरी दलाल भांति 

भांति रा बाब, भाति भांति रा पदारथ, भति भाति री 

भ्रमोलिक वसतां मोलावीजै छ ।--रा.सा.सं. 
५ रिथ सोव्रन मोती रतन, वसन प्रमोल्य विसाह।-रा.रू. 
श्रमौघ-वि० |सं० भ्रमोघ| देखो श्रमोध' (क.कु.बो.) 
प्रभ्मर-सं०्पु०--१ देखो “भ्रमर । उ०-- १ प्रवादा धारा ठ ऊपर 
ध्रम्मर कर बलांरा ।---रा.रू. 
उ५-- २ तपं भूम श्रम्मर हूय ताता ।--ऊ.का 

प्रन्मरारईसर-सं ०पु० [सं° प्रमरेइवर | देवेश, इन्द्र॒ ({इ.को.) 

श्रम्मरी-सं०स्व्री°--देखो शप्रमरी' । उ०्--देवी भूतडां भ्रम्मरी वीस 
भूजा ।- देवि. 

श्रम्मलीर्माणि- देखो श्रमंलीभांख' (रूभे.) उ०--जइतसी राद 
मज्वावि जंग भ्रन्मलोमांणि टास्ियि न भ्रंग ।--रा.ज.सी, 

परम्मा-सं ऽस्त्री ०- माता, जन्मदात्री । 

प्रम्मांमो-सं०पु° [श्रभग्रमामा] प्रायः मुसलमानों दारा बधि जाने वाला 
एक प्रकारका साफा। देखो श्रमामी'। 


प्रम्यान 
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भम्यान-वि ०-- बिना म्यान, म्यानरहित, नंगी (तलवार) । 
उ०--लोह लार हतावेय ढाल लिर्या, कर दूजेय खाग चर्म्यान 
कियां--पा.प्र 

प्रघ्रकोत-सं०पु०--१ ्रमरकोकश. २ मृगकीनाभि। 

प्रल्नत-सं०पु० [सं० श्रमृत | १ प्रमृत, पीयूष, देखो श्रमरत' 
२ हरीतकी, हड, हरे (श्र.मा.) ३ फलित ज्योतिष के ब्रहादस 
योगो मे से एक योग (ज्योतिष बालबोध) । 

श्रछ्रतकर-सं ०पु० [सं० भ्रम्‌ तकर] देखो “भ्रमरतकर' (ह्‌.र.) 

भ्रनज्नतकडी-सं ऽस्त्री° [सं० प्रमृत [कुंडली | प्लवंगम या चारायण के 
प्रेत मे हरिगीत्तिकाकेदो पद मिलने से बनने वाला एक छंद 
विहषेष (पिगल) 

प्रस्तगति-सं स्वरी ° [सं० भ्रमृतगति| प्रत्येक चरण मे क्रमशः भगण 
जगण नगण तथा भ्र॑त भें गुरु वरं का छंद विरोष (र.जप्र.) 

श्रघ्नतगीत-स०पु° |सं० भ्रमृतगीतं] पिगल प्रकादा के ्रनूसार एक 
वणिक वृत्त विशेष । 

धश्रतचरण-संप्पुर यौ° [सं०] वहु जिसकी श्रस्वसित गति हो, 
ग्ड (नां.मा) 

भ्रख्रतवांम-सं०पु° यौ० [सं° मदाधान श्रयवा भ्रमृत--प्राधान] १ शराब 
रखने का नतन विक्षेष. २ देखो श्रम्रतवांण' । 

स्रत! रा-संऽस्त्री° यो० [सं० भ्रमृत~+ धारा] श्रजवायन का सत, 
पोदीना (पीपरमेट) के फूल भ्रौर कपूर तीनों को समभाग भिलनेसे 
बनने वाली एक भ्रौषधि विष जो ज्वर, हैजा व नेत्र, कन, नाक 
प्रादिके ग्रनेकरोगोंकीदवादहै। 

प्मन्रतधनि, ब्रज्नतध्वनि-संस्स्त्रीण्यौ° [संर भरमृतध्वनि] चौबीस 
मात्राप्नौ का एकं यौगिक छंद विरोष । देखो श्रमरतधुन' 

श्रल्नतबधु-सं °षु° यौ° |सं० प्रमृत + बधु ] देवता । 
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| भ्रन्नताभल-सं ०१० यौ° [सं० भ्रमृतभक्ष्य ] देवता (नां.मा.) 


¢ भरश्रतरबाण-सं०्पु० यौ० [सं° श्रमृत 1 भाजन] प्रायः चीनी भिटरी का . 


बना हुभ्रा गहरा बतंन विशेषं जिसमे शराव मूरव्बा, धी श्रादि रक्खं 
जति है । (ग्रमरत) 

प्रस्रतमर्द-सं०्पु० यौऽ-चंद्रमा (ग्रमा.) 

भ्रन्रतयोग-सं०पु० यौ° [सं° प्रमुततयोग| फलित ज्योतिष के प्रतत एक 
शुभ फलदायक योग । 

प्रत्रतरस्स-सं०पु० यौ° [सं० श्रमृतरस | देखो भ्रमरतरसः' । 
उ०-- सश नित श्रानंद नांम सहस्स, रधृपति उच्चित भ्रन्रतरस्त । 

-ह.र. 

प्रस्रतलोक-संऽपु० यौ० [सं° प्रमृतलोक | स्वर्ग, बेकुठ । 

भ्रन्नतसिदियोग-संश्पु० यौ० [सं भ्रमृ्तमिद्धियोग] एक प्रकार का 
शुभ योग जिसके अनुसार रविवार को हस्त नक्षत्र का होना, गुरुवार 
को पुष्यं नक्षत्र, बधवार को भ्रनुराधा नक्षत्र, शनिवार को रोहिणी 
नक्षत्र, शुक्रवार को रेवती नक्षत्र भ्रौर मंगलवार को भरर्विनी नक्षत्र 
हो । 


ख्रतास-पं°पु ° [सं० प्रमृताण] देवता (डि.को.) 
भरल्रताहरण-सं °पु० यौ ° [सं° भ्रमृतभरण | गरुड । 
भ्रस्रतिमय-सं०पु० [सं प्रमृतमय] चंद्रमा (हना) 
भल्रतेत-सं०पु° [सं° भरमृत +-ईदा] देवता (ह.नां., नामा.) 
ध्रत्रित-सं०पु°-देखो श्रमरत' । उ०-श्रति सीतटठ भलि जिसौ 
पायो परघढ नीर ।--ढो.मा, 
भ्रधितवांण-सं०पु०-- देखो श्रप्रतभांण' (रू.मे.) 
प्रन्नित्वेणी-वि० यौ° |सं० श्रमृत -|-वचन -{-ई-रा०प्र०] मधरभाषिनी 
उ०- -भ्राग ज्िगानैणी, प्रशित्बणी कांमणी सिशगार सभिया च्चै । 
--रा.सा.सं. 
श्रम्लपित्त-सं०्पु० यौ° [सं०] एक प्रकारका रोग विशेष जिसमे किया 
जाने वाला भोजन पित्त के दोषमेखटूाहो जाताहै। (श्रमरत) 
भ्रम्ह-सवं ° [सं० भ्रास्माक, प्रस्मदीय| हम, हमारी, हमारे, मेरे, मेरी । 
म, गैने। उ०--१ वरसिस्ट रमि कुमार वय, म्रौ श्रम्ह धरौ भ्रादेस। 
क्य मलं रधुवरुठ कमठ दुस्ट निसाचर देस ।--रांमरसौ 
उ०--२ सौ लेजावणं सदन पशो मीसंगा बाटी प्रति । उट सिद्धपट 
श्रम्ह मगि जीमण चहियौ मत्ि।-वं.भा 
भ्रम्हक-वि० | भ्र० ब्रहुमक | मूखं, उहंड । 
भ्रम्हतणी-स्वं ° |सं० भ्रस्मदीय] हमारी, मेरी । उ०--एक वीनतौ 
हिव श्रम्हूतणी, संभछि तं सोवनगिरिधणी ।--ढो.मा. 
भ्रम्हूनदइ-सवं ० (प्रा०रू० ) हम । उ०--श्रम्हूनह मोकथिया इरि ठ्‌, 
कुमरि तुम्हारी मांगद्‌ राइ ।-ढो.मा 
ग्रम्हनि-सवं०-- मेरी, हमारी । उ०--वद्ठी वचन बोनहइ सुरतांण, 
श्रम्हनि दणि परि करज्यौ जांण ।- कां.दे.प्र. 
श्रमहस्य्‌-सवं ०- हमसे । उ - भ्र्हस्यु प्रीति प्राणेज्यौ घरी, श्रांणद 
जम।रदहइ मोकटलावणी ।--कां.देषप्र 
श्रम्हां-सव०---हमारा, मेरा, हमको । उ० -कहौ गरुण केहि गोरडी 
विध दाखवीो भ्रम्हां ।--टो.मा. 
संऽस्प्री° [फा० प्रम्मा| माता। 
भ्रम्हारउ-सर्व० (प्रा०रू०) हमारे, मेरे । 
श्रम्हा से-सवं०-- हमारी । 
श्रम्हि-सवं ०--हम । उ०--बंटी वचन ऊचरह्‌ इस, देवलोक प्रम्हि बे 
पामिस्‌ ।---कां-दे.प्र 
श्म्हिणौ-सवं० [सं० प्रास्माकीन] १ मेरा. २ हमारा। 
प्रम्टीणा, प्रम्हीणी, प्रम्हीगो-प्रम्हीणौ-सवं०--१ मेत. २ हमारा, 
हमारी । उ०-१ ढाढी जो ढोलौ मिं, कटै भ्रम्हीणी बत्त। 
--दो.मा,. 
उ०-२ राधव ब्रम्होभो प्रातम राम ।--ह.र. | 
ध्रम्है-सवं० [सं ० ्रस्मद] !? हम । उ०-१ कड प्रम नीच संग भ्राच- 
रिय कनक चोरीया कापी ।-- कां.दे.्र. 


श्रय 
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२ मेरे। उ०-है ब्राह्मण पुरतौ भम्है कहतां मेरे भागे जिहां ' 
पठयौ हद ।- बेलि. दी. । - 
ग्रय-स°्पु° [सं° प्रयस्‌] १ शस्त्र, हथियार । उ०--श्रयबढठ तप- 
बट बाहुबट बधन को बठराज।-ला.रा. २ लोहा (भ.मा.) 
३ भ्रगि भ्राने वाला । उ०--उदय रवि नयनिलय भ्रतिरय श्रजय 
खयकर श्रय जय श्रय उभय सय पय हृदय श्रपचय कटय भट स्मय । 
निचय ।--वं.भा. | 
सं°स्त्री० [सं° भ्रज] ४ भ्रगि। | 
प्रयणौ-स्वं ०--श्रपना । उ०-वगसै तनै गुनौ हण वार, चित प्रयणौ 
जौ विग्द विचारे ।--र.रू. 
श्रयत-सं०पु° [सं° भ्रयुत] दस हजार की संख्या कां स्यान या उस | 
स्थान की संख्या । उ०--रईसरनं दरब दस धयत जस गाहक धश 
जांण । चाकर दे चारणां कमधज राव कल्यां ।--भ्रज्ञात 
श्रयथा-वि० [सं०] १ जटा, मिथ्या. २ श्रयोग्य। 
श्रयण, प्रयन-संऽपु° [सं० श्रथन] १ गति, चाल. २ दिन (नां.मा.) 
३ उत्तरया दक्षिणा की भ्रोर सूं या चन्द्रमा कौ गति या प्रवृत्ति. | 
४ राशि चक्रकी गति. ५ ज्योतिषशास्त्र. ६ प्राध्रम, स्थान, | 
चर. ८ प्रंश. € दोकी संल्या$# १० षर्‌, | 
चरण । | 
श्रयनक-सं °पु° [सं०] मागं, रास्ता । | 
श्रयनकाक-सं ०पु०्यौ° [सं° श्रयनकाल] एक भ्रयन मे लगने वाला 
लगभग छः मास का समय । | 
श्रयनसंक्रम, भ्रयनसंक्राति-सं°स्त्रीग्यौ० [सं०] १ मकर श्रौर ककं राशि | 
की संक्रांति. २ हरएक संक्रांति के २५ दिन पहले का कालं । | 
प्रयपांन-सं०पुग्यौ० | सं० ्रयःपान] एक नरक का नाम । | 
श्रयबढठ-सं०पुयौ° [सं० श्रयम्‌ {-बल] १ शस्त्रबल । | 
उ०--भ्रयबद तपबठ बाहुबठ बठधन को बठराज ।--ला.रा. | 
२ भ्रायुबल । | 
भ्रयराक-सं०प० [सं० हयराज] १ घोडा। उ०्--डग न भगौ म | 
वजै हक डक । उपाड़ियि बाग यसी श्रयराक ।--पाःप्र. | 
२ शराब (तेज शराब जो तीसरी बार प्रीटाया गया हो ।) | 
मि° "देराक 
विं०-जब दस्त । 
श्रय रापति-पं०पु० [सं० एेरावत] १ एेरावत. २ हाथी । 
उ०--भ्रयशापति चढ़ि चाल्यौ राय, ली प्रस्त्री प्ररधंग वदसाय।-- वीदे. 
भ्रयस-सं ऽस्त्री ०--१ प्राज्ञा, हुक्म (हूनां.) [सण पराकाश 
२ श्रासमान। 
भ्रयांण, भर्यान-वि ० [सं ° प्रज्ञान] भ्रज्ञान, मूखं । उ०-हर हर करतौ 
हर कर, भ्राठस मकर भर्या ।--ह्‌.र. 
सं०पु ०--भ्रज्ञान, भ्रञ्ञानता । उ०-~चित प्रथम चेत, उल्लू भ्रचेत, 
यह्‌ तन भ्रयान, न स्थिर निदान ।--ऊ.का. 


७ काल, समव. 
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भर्याणौ, भरयांमो-वि ० [सं भ्रज्ञानी ] (स्त्री° भ्रयांणी) मूर्खं, भ्रज्ञानी । 
उ०--प्रासुर प्रतिदिन चित ललचानौ, मन ही मन शुनि भयौ भ्रपनौ। 
--ला.रा, 
प्रयाचकः, प्रयाची-वि० [सं० श्रयाचिन्‌] जिसे कख मांगने की प्रावदयकता 
न हो, समृद्ध, न मांगने वाला। उ०--ताहरां श्री भगवान कुरमायौ- 
भ्र हाय भ्रयाचो प्रे । महै किहींकन्है हाय मायौ नही, सारांदहीनं 
देऊ छु_ ।--परलक दरियाव री बात 


| भ्रयार-वि° [रा० श्र~नहीं+-फा० यारन्= मित्र] शत्र, दुर्मन (ड.को.) 


श्रयाठ-सं०स्त्री ° [तु° थाल] घोडे या विह के गरदन के बाल । 
भयास, श्रयासि-सं०पु° [सं० भ्राकाश] १ भ्रकार, भ्रासमान । 
उ०--१ दछायौ धृश्रं भ्रयास मेकां सोर भंकांषठुर। 
--दूरगाद्त बारहठ 
२ वेणवीर चडिय तेवहि ब्रहामसि, प्रहिकारि धम्म प्राड्‌ भ्रयासि। 
--रा.ज.सी. 
२ चिन्ह, लक्षणा । उ०--गप्रम प्रीत संमोग सुख, ए सिणगार प्रयास । 
(रू.भ. भ्रायासि) -ढो.मा. 
प्रयी-श्रव्यय [सं० प्रथि| १ संवोधनसूचक शाब्द, प्ररे! हे । 
२ श्रादचर्यसूचक शब्द । 
श्रयकष्त-वि० | सं० | श्रयोग्य, श्रनुचित, प्रसंबद्ध । 
्य॒त-सं०पु° [सं०| १०००० की संख्या, हस संख्या का स्थान । 
वि० [सं०] १ दस हजार । उ०-भ्रयुतं सर ऊंटन सोर भरे, सत 
सोडस तोप तयार करे ।-ला.रा. २ देखो “श्रयुक्त। 
श्रयोग-संऽपु० [सं०| १ योगकाब्रभाव,पापया दुष्ट ग्रहों का धुरे 
नक्षत्रों के साथ एकत्रित होना श्रथवा जन्मकूडली के स्थानों मे पडना, 
कुसमय. २ दुष्काल. ३ संकट, कटिनारई. ४ वह वाक्य-विन्यास 
जो सुगमतासे प्रथन दे! 
वि० [सं०] १ भ्रप्रहस्त, बुरा [सं० भ्रयोग्य] २ भयोग्य, भ्रनुषयुक्त, 
ग्रपात्र, निकम्मा । उ०--भ्रयोग हू कुयोग मे यथा नियोग कीजिये । 
--ऊ.का. 
३ श्रनुचित, नामूनासिब. ४ श्रसमथं, भ्रक्षम । 
श्रयोग्य-वि० |सं०] १ श्रनुपयुक्त, जो योग्यन हो, भ्रपात्र. २ श्रनुचित, 
नामृनासिब । उ०-यह्‌ पत्र बिचित्रित चित्र योग्य, भ्रारण्य-ल्दन 
वत भौ भ्रयोग्य ।--ऊ-का. ३ भ्रसमर्थ, ्रक्षम । 
प्रयोध्या-सं०स्त्री° [सं०] देखो “प्रजोध्या' । 
ध्रयोनि, भ्रयोनी-वि० [सं०] १ जो उत्पन्न न हृशभ्रा हो, भरजन्मा 
५ नित्य. उ०--श्रयोनौ योनी की विरति चित होनी रचि यही । 
--ऊ.का. 
सं०्पु०--१ शिव. २ ईश्वर. ३ विष्णु. ४ ब्रह्म्‌ । 
श्रयोसा-सं०्पु० [सं० भ्रयोषा ] मदं, नर, पुरुष । उ०--श्रयोसा योसा जी 
भ्रनग जिम बाजीगर श्रगे ।--ऊ^्का. 
भररण-संन्पु०--सुगषि का कोका । 


प्रग 
वि०--१ श्रानन्दरहित. २ बिनारगका, रग का प्रभाव । 
उ० --मधुर श्ररंग श्रमंग नियंग नमौ ।--हू.पु.वा. ३ भयावह । 
भ्ररंगी-ति०--१ विनारंगका. २ वह जो किसी में श्रासक्त या 
प्रनुरक्त न हो । उ०--भ्रसंग प्रभग श्ररगी रामा पूरण परब्रह्म 
परम सुख धामा ।--ह.पु.वा. 
भ्ररठ-मंण्पुण [सं० एरंड एरंदयारंडी का वृक्ष। उ०--सृरांश्रर 
सतवादियां धीरां एक मनाह, दई करेसी कांमडा भ्ररंड फटोसी ताह । 
--चौबोली 
भ्ररंडोठी, भ्ररडोया-सं ऽस्त्री ° [सं० एरंडफली ] 0रंड के बीज (श्रमरत) 
श्ररदौ-मं०प०-- दिन का तीसरा प्रहर । 
ध्ररंत-वि० [सं० प्ररि म्र॑त| श्रडने वाला, युद्ध करने वाला, शत्रश्रौ 
का नाक्ञ करनं वाला । 
श्रव, श्ररंदौ, श्ररव्-सं०पु० [सं° श्रि ह्र] शत्र, दुदमन ({ि.को.) 
उ०--१ निजदलछ गवण ्रगम कर दीरध घेरत नगर श्ररदाहै.--र.रू 
२ लागराका भूरडंडां भ्रां लांगास ।--गिरवरदान साद्‌ 


श्रर-श्रव्यय ~ श्रौर । उ०--सृरां श्र सतवादियां नीशं णक मनांह । 
। ~ -चौबोली 


सं°पूण [सं०ग्ररि] १ श्रि, शत्र, दुरमन। उ०--माडचौ रामौ 
मुकनांगी, भ्र मारे तेगां उवांगी ।---रा.रू. 
म॑० स्त्री०--२ शीत्रता। उ०्-करौ दया मौ सीस दयाकरर, ग्रापौ 
सारचार गुण श्ररकर।--रा.रू. 
चि०--पीला । 
भ्ररकमत्रण-संग्पु° [सं० श्ररिकुमुदिनी] मपे, भानु (क.कृ.बौ.) 
भ्ररक-संऽपु० [सं० ग्रकं| १ म्यं (टिको., रमा.) २ इद्र. 
२ ताबा. ४ स्फटिक. ५ पटिति. ६ ज्येष्ठभ्राता. ७ रविवार, 
८ श्राकवृक्ष, मंदार. उ०-कट उदियांण लियां उमरू कर भांग 
घतूरा भोगी, भ्ररक फूल जठ धौम उपाम्‌ जय-जय सुकर जोगी । 
--क.कु.वो. 
& विष्ण. १० बारह की संख्या. [श्र° | ११ उतारा, निचोडाया 
भभकेसे उतारा हृश्रा रस। 
क्रिध्प्र०--प्रागौ-उतारणौ-कादगौ-वीचगौ-निचोड़शौ-पडगौ । 
१२ शराब। उ०--पीयाला साधियां भ्ररक पावा पीयग। - भ्रात 
१२ नदी (अ.मा-) १४ एक पुष्प पिेप ब्र.मा.) 
वि०---तेज । 
ग्ररकगीर-सं०पू० [फा०] घोडे की पीठ पर र्तकर जीन सींचने का 
नमदे का वना हूश्रा टुकड़ा । 
धरकअ-संण्णु० [स० श्रकेज] १ सू्यं-पूत्र यम. २ शनि. ३ श्रदिवनी- 
कुमार. ४ सुग्रीव. ५ कणं. ६ सावरणि मनु। 
भ्ररकयुत-तं०पु०्यौ० [सं० श्रकं [-सुत] सयं पुत्र यथा--यम, शनि, 
भ्र्विनीकुमार, सुग्रीव, कणं व सवशि मनु (मि" भ्ररकज) 
प्ररकाद-सं°पु० [सं० प्रकरं] सूर्यं । उ०--नमौ श्रसगांन नमौ श्ररकाद 
-पूरज शरस 


भरथल 
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। भरक।सार-सं०पुग्यौ° [सं० प्रक श्रासार ] तालाब, बावली । 

| प्रर-कुमदण-सं०पु० [सं० प्ररि कुमुदिनी ] सूयं, भानु । 

| उ०--रवि विधि नया भ्रण तमचर रिप ध्रर-कुमंवण-क.कु.बो. 

| श्ररक्क-सं०पु०--देखो ्ररक' । उ०-- चर गजां दातूसणां रण रभव 

| भरक्क ।-वां.दा. 

| श्ररखी-क्रिऽवि०--फौरन, शीघ्र । 

| श्ररग-सं०स्मी° [सं० ध्रारिग] तलवार । उ०- तं भाड़ी मह्‌.तणै 

| भरग भ्रा श्रहुटी वृदां पड़ कत्थीक ज्यां ऊक जांसाक छटीय--वो.मा. 

¦ श्ररगजा-सं°स्त्री० --एक प्रकार का मुगंधित पदां जो केसर, चंदन, कपूर 
्रदि सुगंधित पदार्थो के भिलाने से बनता है, उबटन । उ० --भ्रमित 
पलाला भरगजां केसर प्रतर फुलेल ।- रा... 

भ्ररगजो, प्ररगजौ-सं०पु०--देखो 'श्ररगजा' । उ० किहि करि पान 
भ्ररगजौ किहि करि, धूप सखी करहि करणि धरि ।- वलि. 

भ्ररगणौ, श्ररगवो-क्रि°स०--देखो ्ररधसौ'। 

श्ररगत-सं"पुर--- लोहा छीलने का श्रौजार । 

। भ्ररगती-संऽस्त्री०--फौलाद का बना एक श्रौजार विशेष जो करि नोहे के 

बने श्रौजारो को धिसकर दीक करने के काम श्राती है, रेती । 


 श्ररगतौ-सं०पु०- -बढृई का भ्रथवा लोहार का श्रौजार विरेष देखो 
'स्ररगती' । । 


भ्ररगनी-सं°स्त्री° [सं° भ्रानग्न ] किसौ घर मे कपे श्रादि रखने के लिये 
वधी या नटकाई जाने वाली बांस, लकड़ी या रस्सी । 

श्ररगठा-सं°स्त्री० [सं° ्रगला] १ कपाटबंदकरनेकी लकड़ी, ग्योंड, 
ग्रगला. २ रोक, संयम। 

ध्ररघ-सं०पु० [सं० श्रधं| १ षोडशोपचारों के प्रत्म॑त पूजन का एक 
उपचार, प्रय, हाथ धोने के लिये जल, पूजा के निमित्त प्रंजसी मेँ 
जल लेकर ्रपित करना । उ०--श्ररच दीध भ्ररकं नू जयौ जगमण॒ 
तम जारण ।--भगवनिजी रतनू २ सम्मान प्रदर्दानाथं गिराया जाने 
वाना जल । 
क्रिश्प्र०--करणौ-देणौ । | 

प्ररधघणौ, श्ररवबौ-क्रि०स० [सं० श्रं | पजा करना, भ्रष्यं देना, श्र्चन 
करना । उ०-- जस कज श्ररधौ सपक जोडा दूजा करौ कजोड़ा दूर । 

--वाधौर महाराज सिवदानसिह 

प्ररंयणहार-हारो (हारी), श्ररधणियौ-वि०-- श्रध्यं देने वाला । 
भ्ररधाणौ प्रे °रू° । श्ररघायोडौ-भू०का ०कृ०.- - जित । 
भ्ररधिभ्रोड़ौ-श्ररषियोडौ-्ररध्योडौ-मू०वा०क° -- पजित । 
भ्ररघीजणौ-प्ररघीजबौ-कमे ० वा० । 
भ्र रधीजियोशौ-म्‌०का ० ०-- पूजित । 

श्ररघपात्र-सं °पृऽयौ° [सं० श्रध्यं -| पात्र] श्रष्यं का जल रखने का वात्र । 


| 
| भ्ररघयोड्ौ-म्‌°का०कृ ° -श्रष्यं दिया हुश्ना, पूजित, अवित । 
| (स्तरी° प्ररघयोड़ी) 


श्र रध्ट-प रध, भ्र रगकौ-परगक्ी, भरघन्टौ-वरचटटौ-धि ० (स्त्री ° भरघनटी- 
परथच्छी) प्रद्र, बहुत । 


घर्धाणौ 


भरधाणौ, भ्ररधाकौ-क्रिऽस ०--पृजा कराना, भ्रध्यं दिलाना । | 
प्र रधानहा र हारौ (हारौ), पररघानियौ-परध्यं दिलाने वाला । | 


भरधाबगौ-प्ररयावबौ-(रू.मे.) 
भररधाप्रोङौ-त्ररधायोषौ-भूऽका ०क ०-- भ्रच्यं दिलाया हुश्रा । 
प्रर्धायोडो-भरू०का ०क ०-- पुजा कराया हप्रा, पूजित, भ्रध्यं दिलाया हृभ्रा । 
(स्त्री° भ्ररधायोडी) 
प्ररधावणौ, भरधावबो-क्रि०स० [सं० श्रहं | देखो शभ्ररधाणौ' (ख.मे.) 
भ्ररधियोडो-भू °का °कृ०- पूजित, श्रध्यं दिया हृभ्रा (स्वी° भररधियोडी) 
प्ररधौ-सं०पु° [सं० श्रध्यं | प्रर का जल रने का एकं पात्र । 
भ्ररढ़-पं ऽस्त्री ०-- १? बलात्‌ धेंसने का भावया क्रिया. २ भय, प्रातंक, 
[श्रनु°] २३ ध्वनि-विशेष । 
प्ररङणो, रङ्गो क्रि०प्र०-- १ चिल्लाना, चीखना. 
दर्दभरी भ्रावाज करना. ३ धंसना, फसना । 
भ्ररड्णहार-हारौ (हारी), भ्ररडणियौ-वि०- घीखने वाला । 
श्ररडवाणौ-प्ररडवागौ-प्रे०रू० । प्ररडवायोङो-भू०का०्कृ०--षीखा या 
चिह्लाया हृभ्रा । 
घरङणी, प्ररङाबौ-क्रिर्सण । 
प्ररडिप्रोडो-प्ररडिियोड-प्ररद्योङौ-भूऽका.कृ०-चीखा या चितल्लाया 
हुभरा । 
श्र रङीजणौ-प्ररडोजगै-भाव वा०। 
भ्ररङांण-सं०पु०-- रुदन, विलाप । 
प्ररड़ाट, प्ररढ़रौ-सं०्पु०-१ तीव्रवेग की श्रध कीध्वनि. २ दुःख 
या दरदंभरी श्रावाज. ३ ध्वनि विशेषं । 
प्ररङाणोौ, भ्ररडावो-क्रिशप्र०-देखो भ्ररडशौ' । 
क्रि°स०--र्धंसाना । 
श्रावणो, भ्ररडावबो-रू०मे० । भ्ररङयोरौ-मूऽकाण्कृऽ--विल्लाया 
हुभ्रा । 
ध्र रङ़ावोजणो, प्ररडावोजगो-माव वा० । 
प्ररङ़ायोङौ-भू०का-क०--चित्लाया या चीखा हृभ्रा । 
(स्त्री° प्ररडायोड़ी) । 
भ्ररङाब-सं ऽस्त्रीऽ--१ ध्वनि विक्लेष. २ ददं भरी चील । 
प्ररङाबणौ, प्ररङावबौ-क्रिऽश्र०-देखो श्ररडहारौ, भररडाबौ" (रू.भे.) 
उ०--खेहाडंबर खर प्रंबर भ्ररङाव, धरणीतढ धुरं गरदवं गरडावं । 
-ऊ.का. 


२ ञउ्टपघ्रारा 


भररदियोशो-भूऽका०कु०--चित्लाया हुभ्रा, चीखा हुप्रा । 
(स्त्री° प्ररडियोढी) 
भर्ग, भरङ़ीण, भरङगी-वि०- १ बलवान, जबरदस्त । 
उ०--१ हिदू तांम हकारिभ्रा सि जसौ जसिष । किभ्रा विद। कूरिम 
कमंध, ए गेव भर्ग ।- वलनिका 
२ तरत मुख लडभडं सहर तरसींग रा, उजडै फक भ्राथुरा 
भर्ग रा) षरहरे धमक भाका षडे धीग रा, सीसकि 
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प्रश्थियोड 


रीस भ्राज री गजसींगं रा ।(-महादांन महश 
२ योदा, शूर । उ०-रेवा सागर भरमल भे, भ्रागें ही भ्ररङ्ीग। 
हमै सिच सागर हरी, भ्रपणायौ तं सींग ।--बां.दा. 
प्रर्.भो, भरड सौ-सं०पु° [सं ० प्रटरुष, प्रा० श्रडरष | देखो "पड सौ" । 
भरङ्ौ-वि०--अलात धंसने वाला । उ०--वड वेद रस शेद वार्ईजत्‌ 
वीरवर भ्रंग भड़ मांगवा वडा भरर । ताहरी वणी भ्रंग ऊपर "बडा" 
तणा भूलती इधर जम डढ़ "करडा" ।--भरड़ा रठड रौ गीत 
(खू.भे. प्रर) 
सं °पु०-बलात्‌ धंसने का भाव । उ०-ऊंणा ऊरशियां खरसशियां 
प्रों , डरडा नरडा विशा भग्डा दे टो ।-ऊ.का. 
प्ररचणो, भरचयौ-क्रि०स० [सं ० प्रन] पुजा करन, पर्वन करना । 
उ०--प्रहङौ सूर भसीत न भर, प्रर देवट गाय उभं । 
--दुरसी भ्राठौ 
भररचणहार-हारौ (हाये), प्ररणियौ-वि०- प्र्घना करे वाला । 
भ्ररचयोडौ-प्ररणच्योडौ- मू ०का ०कर ० -- प्रचित, पूजित । 
भररचवाणौ-प्ररचवाबौ-प्रे०रू०- पूजा कराना । 
भराणौ-प्ररचावो, भ्ररच्ावणौ-प्ररथाषवबौ-प्रे०र०- पजा कराना, 
भ्रचन कराना । 


परथायोङ-भ्ररथावियोडो-भू^“का०कऽ-- पूजा कराया हृप्रा, प्र्चना 
कराया हृभ्र।। 

प्ररचावोजगौ-प्ररचावीजबौ-पजा कराया जाना । 
प्रचीजणौ-प्ररथीजवौ-कमं वा०-- पूजा या श्रित किया जाना । 


प्ररचीजिप्रोडौ-धरचीजियोङौ-प्ररधीज्योडो-मू०का ० ०-- प्रित, 
पूजित । 


| भरचन-सं ०पु° [सं० प्र्चन | पजन, भचन । 


धररचा-स°स्त्री° [सं० मर्चा] १ पूजा, भ्रचंन, सम्मान, प्रतिष्ठा। 
उ०--श्राप जिम करग नग थपे दर उचत ठे, ऊथपं पुरदर तशी 
पररा ।- बांदा. २ चर्चा, विवरण । उ०-चित भव 
भांडं री चरचा नहि चाव । लिपटठी रांडां री भरर्ा नहि लावै। 
--ऊ.का. 
धरथाणौ, प्ररचायो-क्रि°सण० (प्रे०ङ०) [सं० भ्र्वन] पूजा कराना, 
भ्रचन करान। । 
ध्ररथणहार-हारौ (हारौ), भर्ाणियौ-वि०- पुजा कराने वाला । 
श्ररचायोडौ-मू°का०कु०--पुजा कराया हृभ्रा, भ्र्चेन कराया हूभ्रा । 
धररचावणो, परर्ावबो-र०्मे० 
प्ररचावोजणौ, भर्ावीजवो-कमं वा०। 
प्रर्ायोडो-मू०का०ङृऽ- पुजा कराया हृश्रा, भवित । 
(स्त्री° भ्ररचायोडी) 
भररचावणो, भरवावबो-क्रि०स०- देखो श्ररवासौ' (रू.प्ने.) 
ध्ररचित-वि ० [सं० प्रथित] श्रित, पूजित (डि.को.) 
प्ररचियोढी-मू०का०क° [सं० प्रचित] भ्रचित, पूजित । 
(स्त्री भ्ररचियोडी) 


प्रस्चणौ 


प्ररश्वणौ, प्र रच्वकषौ-क्रि०स०-- देखो श्ररचणौ' (रू.भे.) 


उ०--उवारे घणां श्राप श्रपे भरर्श्ये, श्ुव चंदरा कासमीरी चरच्चे । 
--ना.द. 
ध्ररज-सं०्स्त्री० [श्रण भ्रं] १ विनय, निवेदन, प्रार्भना। 


उ०-- सुण नबाब इनायत सारी, भ्रौरंग दिस लिख प्रज श्रफारी । 
- -रा. रू. 
२ चौडई। 
सं ०पु०--३ राजा (श्र.मा.) ४ भ्र्जून। उ०--श्ररज भोम जिसा 
प्रालीजा रेस बेदिल किया रंग। जरं तू पिनि कमण जोजरी, 
नव पण जिसा श्रमोलक नग ।-- ग्रोपौ प्राढौ 
ररजण-वि०--? काला, ध्याम २ श्वेत, सफेद (ह्ि.को) 
सं०पु०---१ देखो श्ररजुण' २ स्वणं. ३ चांदी । 
उ०---विप्र मूरति वैद रतन म वैदी, कंस श्राद्र ्ररजुन (ण) मं वेह) 
---वेलि. 
प्ररजणौ, भ्ररजभौ-क्रिभ्स० [सं० प्रजन] उपाजन करना । 
श्ररजगहार-हासौ (हारी), श्ररजणियौ-वि० -उपाजंन करने वाना । 
प्ररजिभ्रोश, भ्ररजियोडौ, प्ररज्योडो-भू०का ० ०--उपाजित । 
श्ररजदास्त-सं स्त्री यौ °--निवेदनपत्र । 
श्ररजन-सं ०पु०- देखो श्ररजुण' । उ०--सांचौ भित्र सचेत. कल्यौ काम 
न कर फिसौ । हर श्ररजन रे हत, रथ कार हांक्यी राजिया। 
--किरपारांम 
प्ररजमपता-सं०पुऽयौ० [सं० भ्र्जृन -|- पितु] इद्र (डि.को.) 
श्ररजश्न-सं०पृ० [सं० भर्जन | देखो 'श्ररजुगा' । 
श्ररजमा-सं०१० [सं० प्रयमा] सूयं (नांमा.) 
वि०--्रजन्मा (क.कुर्बो.) 
श्ररजद-वि०--धायल, व्याकरून । उऽ--श्रक्कारईरे बांहमें तीर लगौ 
तिकौ बैऊं बाहां फोि नांखी, भ्ररजढ हुवो पडियौ । 
--जवड़ा मरुखडा भाटी री बात 
सं ०पु०-- वह चोडा जिसका एकं पाव सफदरंगकाहो। 
(ग्रशुभ--- राहो.) 
ध्ररजाऊ-वि०--श्रजं, प्रार्थना या पुक्रार करने वाला। 
्मरजित-वि° [सं° श्रजित] १ संग्रह किथाहुभ्रा, संग्रहीत 
हुभ्रा । 

ध्ररजियोडौ-म्‌०का०क° [सं ० श्रजित | उपाजित करिया दुप्रा । 
(स्श्री° प्ररजियोडी) 

श्ररजो-संऽस्त्री° [फ० प्रजी] प्रार्भनापत्र, निवेदनपत्र, प्रार्णनः। 


९ केमाया 
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प्ररजीदायौ-सं०पु °यौ० [फा० भ्र्जीदावा] बह निवेदनपत्र जो श्रदालत ` 


में दीवानी मुकदमे से संबंधित दिया गया हो । 

भरजुण-सं०पु° [सं० भ्रजुन ] १ देवराज दृन्द्र के श्रौरस (पाड के क्षेत्रज) 
श्रौर कुंती के गभज पुत्र, पाच पांडवों में से एक जो श्रीकृष्णा कै 
बहनो भ्रौर मित्र भे। द्रपदी, चित्रांगदा तथा सुभद्रा नामक इनके 
तीन प्रधान स्त्रियां धीं। 


परदिवो 


पर्याय ०--भ्रगनीसला, श्ररजुन, श्ररिजन, कपीधज, कपीधाय, करण- 
सत्र, कलिफालगरुन, कारमुख, काठमूक, किरीट, किरीटी, गुडाकेसं, जय, 
जण्हाथ, जिसन, जिधुन, दांनीरिप, तार, धनंजय, धनुजय, नर, 
निर, पंडवमध, पंडसुत, पाथ, पारय, पाराथ, फालयुश, ब्रहनट, 
मधिपंडव, मर्वामरद, महासर, महीसूर, माक, मोक, यंद्रजीत, 
राधावेधा, राधावेधी, रिपकंरवां, वहनट, विभच्छ, वीभव, वेधीसबद, 
वधीकरगा, व्रससेन, व्रसोन, सक्रनंद, सक्रनंदन, सगतिविलंद, सबद- 
वेध, सरभ्रजीत, सरधनुधार सबसाची, सव्यसाची, सुगत, सुनर, सुभट 
सुभद्र स, सुश्रदेस, सेतश्रसनयसेन, सेतग्रस्व, हरीसखा । 
२ स्वणं. ३ चद. ४ भ्र्जुन काटी नामकं एकं दातार राजा । 
वि० -दवेत, सफेद (डि.को.) 
रू०भं ०--श्ररजग, श्ररजुन, श्ररज्जग, श्ररज्जन । 
श्ररजुणवंसी-स०पु० यौर--ग्र्जुन वंश के राजपृत । 
श्रजुणिषौ-सं०प० [सं० श्रजुन| श्र्जून वृक्ष (श्ररजुगा का श्रल्पा०) 
प्ररजून-सं ०पु° | सं० भ्र्जृन| देखो श्ररजुगा" 
भ्ररज्‌नसश्वा-सं°्पु° यौ° [सं० म्र्जुन सखा] श्रीकृष्ण (ब्र.मा.) 
श्ररजुनी-संऽस्त्री° |स श्रजुनी | गाय (प्र.मा.) 
प्ररजुनोत-स०पु०-- १ राटीड राव चंडाजौ के पत्र श्र्जुन के वंशज, 
राठी की एक उगद्याखा या इस उपलशाग्वा का व्यक्ति. २ भारी 
वंश की एक शाखाया इस शाखाका ग्यक्ति। 
ध्ररज्ज-सं.स्त्री०- देखो श्ररज' (कू.भे) उ०-जद भूमत जांमेये 
चाट भली । भगाय फिर राव भ्ररनज्ज भली ।- पार. 
ध्ररज्जण, श्ररज्जन, श्ररज्जृण-सं०पु० [सं० श्र्जन] देखो श्ररजुग' । 
उ०--१ भीमाजठ बल प्रागलौ, भीम भ्ररस्जण जेम ।--रा.रू. 
२ प्रत भ्रावध तास प्रभास इसा, जुध इद्र दजेस श्ररज्जन स।। 
--शि.सु.रू. 
३ सेवं पग सश्नक जन्नकं गुर, भ्रज्जुण उद्धव भ्रौ श्रकरूर । 
-ह.र. 
श्ररट-सं ०पु° [सं० ्ररघटू, प्रा ° श्ररहटर, भ्रप० रहटू| १ कुर्ये से पानी 
निकालने का मालाकार यंत्र, रहंट २ {गिलका एक गीत (छद) 
विशेष जिसके विषम पदों मे चार चौकल सहित १६ मात्रायें होती 
है किन्तु श्रादिका चरण श्रपवादटहै जिसमें १८ मात्राय होती दहै। 
सम चरशोंमेंदो चौकलन प्रौर श्रत मं गुरु-लचुसहिते १९१. मात्रे 
होती ह। इसप्रकार कुलचारयाचार से भ्रधिक द्वात होति है । 
(र रू.) कविकुल-बोध के श्रनुसारे प्रत्येक चरण मे चार भगण तथा 
प्रत में गर का एकं (गीत) छंद विष. ३ एकं प्रकार की बंदूक । 
श्रररियौ-सं०पु०---१ रहँट (श्रत्पा.) २ सृत कातने का रहंटा, चरखा. 
३ सूत कातने के चरसे की प्रशंसा में गाया जाने वाला एक मारवाड़ी 
लोकगीत. ४ डगल का एक गीत (छंद) विशेष जिसके विषम पदों में 
चार चौकल सहित १६ म्रायेहोती्है। क्न्तुश्रादि का चरण 
भ्रपवाद है जिसमे ४, १० प्रौर ५ परर विश्रागप्न सहित १६ मात्राये 


भ्रष्ट 


होती है। समपदोमेंप्र॑तमेंदो शुर सहित तीन चौकल होते है । 
इसमे नगरा का निषेध है । (र.रू.) पिगल शिरोमणि के भ्रनुसार इसे 
भ्ररहट भी कहते है. ५ एक प्रकार की बंदुकं । 

प्ररहु-सं ०प०--रदरट, देखो “्रगट' (१), (रू भे.) । उ०--वितेक जतं 
व्योम कौ मनौ प्रहु को धरी ।--ला.रा 

श्ररडींग-देखो श्ररडींग' , 

भ्ररश्वौ, भररडसौ-सं०्पु०- देखो श्रड सौ" (रू.मे.) 

श्ररण-संण्पु० [स० ्ररण्य] १ श्ररण्य, वन, जंगल श्रमा.) 
उ०- प्रण श्राग्या करी मूभ नायक भ्रवध, श्रवध वीताय न वेग 
श्रावां ।--र.रू. [सं० प्रश्ण] २ सूय्५ (श्रमा.) उ०-किप 
हडमत विना सेद कुण कूं, भ्रण विना कुण गमं प्रधार । 


-तेजसी खिडियौ 
३ सूय के सारथी जो गरुड कै ज्येष्ठ भ्राता है-संपाति श्रौर जटायु 
दूनके वृत्र थे. ४ गरड. ५ संघ्याराग. ६ प्राक, मंदार. 
७ श्रव्यक्त राग. < कृष्ट भेद. ६ गहरा लाल रंग. कुंकुम, सिदुर. 


१० माघ मासकासूयं |रा श्र+सं० रश] ११ युद. 
उ०--ईस भ्ररधंग सहत खडा जोबा भ्रण ।--जवांनजी ब्र 
संऽस्व्री०--१२ रौप्य चादी। उ^-वेदीद्यैसु रतन जहितद्च। 
नीला बास चछ । भ्ररजन (भ्ररण ?) कहतां रूपा का कढठसां कौ वेह क्र । 
-- बेलि. टी. 

१३ लोहैकी बनी एक चौकोर छोटी चौकी जिसपर श्राग में 
तपाकर घातुको पीटा जातादहै। 
वि° [सं° श्रश्ण| लाल, सुखं । उ०--श्राग भाठ चख श्ररण, 
निमख नह्‌ कोप निवारे ।- श्रासौ बारहट 

श्ररण्य-स. प° |सं० भ्ररण्य ] वन, जंगल (नां.मा.) 

श्ररणव-सं०पु° [सं प्रणव] १ समद्र, सागर (ड.को., भ्रमा.) 
२ दद्र. ३ सूयं । 

ग्ररणव मंदिर-संऽपु° थो° [सं श्रव -- मंदिर] वरूगा, जलदेव 
({ड.को.) 

भ्ररणा, श्ररणी-संश्स्त्री° यौऽ-- देखो श्ररणौ' 

भ्ररणि, धररणी-सं ऽस्त्री ०-- १ टहनियांदार एक गुल्म ॒विदोप जो ग्रौष- 
धियो मे प्रयुक्त होतादहै (श्रमरत). २ काष्ठ से उत्यघ्न की 
जाने वाती यज्ञ की प्रमि श्रथवा हसं श्रग्नि को उत्पन्न करने का 
काष्ठ । देखो श्ररणौ (२) उ०-जिके वेद मूरति ब्राह्मणै सु 
श्ररणी भ्रगनि लगाडि होम करदं ।--रा-सा.सं. [सं० प्रर्ण] 
३ सुं. [रा०| ४ एक मारवाड़ी लोक गीत । 

भ्ररणो-भ्रगनी-सं ऽस्त्री ° यौ° [सं० भ्ररण्य [प्रगिति] यज्ञाग्नि, दावानलं । 

भरणौ-सं°पु° [सं० श्रणेपानी| १ जोधपुर से दक्षि पश्िममेंदस 
मील की दूरी प्र स्थित एक तीर्थं स्थान । यह तीथं कुडषद्ै। कहा 
जाताहै कि इसी कुडमें स्नान करने पर मेनका श्रसरा से शापग्रस्त 
तपस्वी (जिसके कारणा वह्‌ वृद्धहो गया धा) वापिस तश्ण हो गया। 
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भ्ररथर्सचिव 


[सं° श्ररणी | २ एक प्रकार का वृक्ष जिसके तन। नहीं होता । इसकी 


५५०८१ चमारों की नलियां बनती है । इसके पते ऊंट बड़े चावसे 
खाते है। 


भ्ररणोद, भ्ररणौब-सं०पु० [सं० श्ररुण {-उदय | उषाकाल, ग्राह्य मुहूर्त, 

सूर्योदय । उ०- -दह बीच श्ररणौढ होण॒ लागौ, मूरगौ बोलि उठश्रौ । 
--वेलि. टी. 

प्ररण्य-सं०पु° [संर] १ एक वन विशेष. २ जंगल, वन. ३ कायथफल्‌. 
४ संन्यातियोंके १० मेदोंमेंसे एक भेद विक्ेष । 

भ्ररण्यसस्टी-सं०स्त्रीऽ्यौ° [सं० भ्ररण्यषष्ठी | ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष 
की षष्टी का एक ब्रत-विक्ेष । 

भ्रण्यु, श्ररण्य्‌-संऽपु०--एक श्रौपधि का नाम, ग्रगिनिमथ 
देवो श्ररगौ' (२) । 

ग्ररत-सं “पु [सं० श्राति] शत्र. वैरी। उ०-गुमर प्ररत तज वसं 
गिरवर ।--क.कु.बो. 
वि० [सं° भ्रात्तं | दुखी, कष्ट, पीडित । उ०--जन हरिदास भ्ररचित 
श्रत हरि समरथ सरजराहार ।--ह.पु.वा. 

प्ररतिमर-संऽपु०्यौ° [सं° श्रि + तिमिर] सूर्यं । उ०-- दिनकर चत्र- 
भांग क्रम साखी श्रर-तिमर।-ककु.बो. 

श्ररल्त-वि० [सं०] १ विरक्त, जोलीनन हो, ग्रलिप्त. [सं० श्र {- रक्त] 
२ जो रक्तवणं न हो । उ०--श्ररत श्रपीत श्रसेत ग्रसेसं ।--ह.र. 

श्ररत्य-सं०पु० - देखो रर्थः (रूमे.) उ०---भ्राखर सुधा प्रांगानै, 
ग्राखू ख्यात प्रत्य । पार. 

ग्ररत्थि-मंण्पू“--देखो श्रथः (रूभे.) 
वि° [सं० ग्रथन्‌ ] चाहने वाला, इच्छुक, चन का दृच्क । उ०--सेध 
निवाहां सूरमां, राहां वेध श्ररत्थि ।---रा.रू-. 

श्ररथ-संण्पु० [संख श्रथ] १ शब्द का ब्रभिगप्राय. 
प्रभिप्राय. २ काम, इष्ट, हेतु, निमित्त । 
कहा०--श्ररथ प्राव सौ प्रापणौ -समय पर कोम श्रनि वाला व्यक्ति 
ही ग्रपना है। 
४ इूद्रियो के विषय. ५ धन, संपति। उर--लिखमी श्राप नर्म 
पाद्‌ लागी, म्रचरिज कौ लाधै श्रथ ।--वेलि. € डली मे ल्त 
से दूसरा घर। 
क्रिऽवि०---निये, निमित्त, हेतु । उ०- -श्राना श्रध भ्रांना श्रथ 
तुरत विगाड तांन, वदढं तुरं वांणियौ धुर गोढ़ा लं धांन।-बां.दा. 

द्ररथकर-वि० [सं०] लाभकारी, धन उपाजन में फायदमंद । 

श्ररथग-क्रि०्वि० [सं० प्रथं] लिए । उऽ--श्राहाङा कर नवौ ऊपनौ 
ताईं ्ररथग ज्याग तणौ ।-महारांणा मोकढ रौ गीत 

अररथमंत्री-सं०्पु० यौ० [सं प्रथंमेत्री| प्राय-व्यय की व्यवस्था करने 
वाला मंत्री, वित्त मंत्री । 

ग्ररथवाद-सं ०पु०यौ° [सं ०] तीन प्रकार के वाक्यों मे से एक (न्याय) । 

श्ररथसचिव-सं ०पु० गौ° [सं०] श्राय-व्यय को व्यवस्था करने वाला 
मंत्री, वित्त मंत्री । 


(श्रमरत) 


२ प्रयोजन, मतलब, 


प्ररथातरन्यास 
श्ररथातरन्यास-मं०्पु० यौ० [सं०] एक प्रकार का काव्यालंकृ।र जिसमें 
प्रस्तुतः र्थं का श्रप्रस्तुत ग्र्थातर के न्यास (स्थापन) से समर्थन या 
जाता है। 
प्ररथाणौ, श्ररथागै-क्रिऽ्सण० [सं० श्र्थपिन्न] १ श्र्भकरना. 
२ श्र्थ समाना । 
 प्ररथाणहार-हारौ (हारी); श्ररथाणियौ-म्रथं करने वाला । 
प्ररथाश्रोै-प्ररथयोडौ-मूऽकाण्कृ० --ग्रं समाया हुभ्रा। 
श्ररथात-श्रव्यय [सं० प्र्थात्‌] यानी, मतलव यह है कि, भ्र्थात, फनतः 
विवरण सूचक शाब्द । 
प्ररथाभास-संम्पुण [सं^ श्रथमिस] १ शब्दाथं, श्राभास, श्रथं का 
प्रभाव । उ०-तन वीरा रस तमक पठण धून चमतकार पर । भ्रीजे 
श्ररथाभास प्राल' दुत दरस तात पर ।--पाप्र. 
श्ररथालंकार-सं.पु° |सं० प्र्थालकार| साहित्य का एक प्रकार का 
ग्रलंफार जिसमे श्रं का चमत्कार दिखाया जाय । 
श्ररथि-क्रि०्विण [संण प्रभ] १ देखो ्ररथ'. २ लिप्‌, निपित्त। 
उ०--भ्रव रति कौ सहसकार करिवां कं श्ररथि सखियां उद्यम 
पोयौ छ । 
श्ररथी, भ्ररथोन-संरस्त्री° [सं° रय] १ वासक्रावनादहूश्रा सीढ़ी के 
ग्रकारका वह दढ. चा जिम प्र रखकर भृदेकोनले जते हैं। 
सं०पु०--२ वादी, प्रार्थी, मुहर. ३ सेवक. ४ याचक (्र.मा.) 
५ धनी । 
चि० [सं० श्रथिन्‌| १ इच्छा रखने वाना, चाह रखने वाला, प्रथोजन 
वाला, ग्राचक [सं० प्र.-रथी] २ षैदन। 
ध्ररभ्थ-सं<पु० |सं० श्रथ | देखो श्ररथ' (रूभे.) 
प्ररभ्य-स°्पु०--१ देखो "प्ररयी. २ देखो श्रथः 
प्ररद-चि० [सं० श्रद्ध | श्राधा, ग्रह । 
सं°ु० [सं० प्ररि इद| शत्र, दुश्मन। 
श्ररदगोखौ-सं०पु०-- देनो “प्ररधगोष्रौ (ू.भे.) 
श्र रवचंव, भ्ररव्चद्र-सण्पुज्योण [संर ग्रद्चंद्र] देवो श्ररधचद'। 
भ्ररदन(रा्ष-सं°पु०- -देखं। “ग्ररधनाराच' । 
भ्ररदनिसा-संम्स्त्री.यौ० [सं° श्रद्ध निशा| प्रद्र रात्रि, श्राधी रात, 
निजीथ । 
श्ररवपंड-स -पु० [सं० प्रद्धपुंद्‌ | देखो श्ररधपुंदर' । 
प्ररदभाख-सं०पु०--देखो श्ररधभाखः । 
प्ररबभखशीो-स स्त्रीर--देखो श्ररधभाखडी'। 
प्ररदभुजंगो-सं०पु०---देखो ्ररधमुजंगी ' । 
प्ररदली-सं०्पु० [प्रं° प्रोंडरली | किसी कर्मचारी के सदा साथ रहने 
वाला सेवक, सेवक । 
ग्मरदसावभडौ-सं०प०-- देखो श्ररधसवभौ' । 
प्ररदास-सं°स्व्री° | सं०ग्रदं याचनं | १ प्राथंना, विनती, स्तुति, विनय । 
उ०-- पाल तरणौ ग्रहै पागडी म्रायी म्है भ्ररदास।--पा.प्र. 


(करूभे.) 


भ्मरषगोख 
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्रदित-वि० [सं० श्रदित] पीडित । 
सं०पु०--एक प्रकार क्रावात रोग जिसमें मुह टेढ़ा हो जाता दहै 
तथा जीभ से बोलना रुक जाता दहै, लकवा (श्रमरत) 
श्रर्ंग-संभस्व्रीऽ्यौ° [संण श्र्द्ागिनी] सनी, पलनी। उ०--श्रवकीं 
सज्जण जे भिठं, कबहु न छोड" संग। पीहरणां हरणांख ज्यु, 
होय रह श्ररद्धंग ।---जलाल बूबना री बात 
श्ररद्ध-वि० [सं० श्रद्ध] श्राधा, श्रद्ध । 
प्ररदचद-संभ्पु० यौ० [सं०श्रद्र चंद्र] १ प्राधा चंद्रमा. २ एक 
प्रकारका विपुट्‌. ३ किमी को निकाल कर बाहर करने के 
उदेस्यमे गले में हाथ लगाने की मुद्रा । 
प्ररद्धनारीस्वर-सं °पुण्यौ° [सं० श्रद्धंनारीश्वर] शिव व पर्वतीका रूम 
(तंत्र) 
प्ररदठमागधो-संरस्प्री य° [सं' म्रद मागधी | प्राहृत भाषा का एक भेद, 
एक प्राथीन भाषा । 
श्ररदव्रत्त-गं०्वृऽ्यौ° [सं श्रद्ध वृत्त | वृत्त का ्माधा भाग। 
भ्ररद्टतमव्रत्त-संण्पुण्यौ> [सं० भ्रद्धसमवृत्त| एक प्रकार का वणं वृत्त 
जिसका पहला चरणा तीसरे के वरावर प्रौर दूसरा चौथेके 
बरावर हो। 
श्ररद्धांगणी, श्ररद्वागिणी-सं०स्त्रीण्यौ० [सं° श्ररद्धागिनी | पत्नी, जोरू । 
प्ररदढाली-संर्स्त्रीऽयौ. [मं प्री] दो चरण की चौपाई, प्राधी 
चौपाई । 
श्ररधंग-मं०स्व्रीग्यौ° | सं° भ्रदरगिनी| १ स्वी, सहयमिगी, जोरू । 
उ० --चवसदट श्रष्वाडं रंग चाय, श्ररधंग सहत सिव खडह्‌ प्राय । 
--वि.सं. 
२ इद्रानी, शची (भ्रमा) ३ गंगा (ब्रमा.) 
संऽगुऽ--४ शिव. ५ पक्षाघात या गक विक्णेष प्रकार का लकवाया 
वायु रोग जिसमें प्राधा छरीर ब्रकाम प्रौर शून्य होकर जडीभूत सा 
हो जाता रै, फालिज । 
ग्ररधंगा, श्ररधंगि, भ्ररधंगी-संरस्त्रीऽ्यी° |म० भ्रद्धा गिनी] स्त्री, जोरू, 
सहधमिगी । उ० --१ तु श्ररधंगा ईसवर माया पटरांणी। 
--केसोदास गाडण 
२ क्रधंगीराग्रंगमनांमें प्राप मिढावें । विधना गंघ्यौ पंथ सादौ 
फिर विव प्राव ।--मेष. | | 
श्ररध-वि० । सं° श्रद्ध | प्रधा। उ०-भ्ररध निसा भागा कच्वाहा साख 
भरं जग सारौ ।-मवानीसिह उदावत रौ गीत 
क्रि°चि० [सं० प्रधः| नीचे, प्रदर, भीतर! 
श्ररधक्रमासण-सं ऽपऽयौ° [सं० श्रद्ध कूर्मासन| यांग के चौरासी श्रासनाों 
के श्र॑त्गत एक शआ्आसन। दोनों हाथकीषव्उनीको भूमि पर रखकर 
कलाईको सामने लंबा करके, पंजे की हथेली सुधी रखके घुटने पर 
गिरकर मूख को श्रागे बरद़मकर वैठने से प्रधंकूर्मसिन होता है। 
श्ररधगोख-सं°पु०यौ०--{डगल का एकं गीत (छंद) विशेष जिके प्रथम 


भ्रश्बगोलौ 


तीन चरणों के प्रत्येक चरण मे रगणण, जगण श्रौरमप्रतमेंगररुभ्रौर 
लधु दस क्रमसे भ्राठ वर्णं होतेह तथा चौथे चरण में रगणा व जगगा 
सहित छः वणं होते ह । चारो चरणों के श्रत में तुकांत होता है। 
(र.ज.प्र.) 

श्ररधगोखौ-संण्पुण्यौ०-डिगल का एक गीत (छंद) विशेष जिसके चार 
चरण होते है। प्रत्येक चरण मे २० मात्रा होती हँ तथा चौथे 
चरण मे वीप्सा श्रलकारहोतादहै। चारो चरणों के श्रत में तुक्रात 
होतादहै (र.रू.) 

प्ररधचंव, प्ररध॑चद्र-स०्पुज्योऽ [सं श्रद्ध -+ चंद्र] ५ आधा चंदमा. 
२ किसी को निकाल कर बाहर करने के उर श्यसे बाहूर किये जाने 
वाले व्यक्ति के गला पडते समय हथेली की बनने वाली श्रद्धचंद्रा- 
कारमूद्रा। उ०--श्ररधचंद हेकां दिये, हेकां गाछ हजार । हेकां 
कुतकी हे द्वे, एह दृस्ट भ्रदतार ।- वां.दा. 

श्ररधनाराच-संऽपुऽ-- नाराच नामक छंद विकेष का एकं भेद जिराके 
चार चरगोंमेसे प्रत्येके चरगामें प्रथम हृस्व व फिर लघु के क्रमा 
नुसार ८ वशां एवं १२ मात्राय होती दहै । 

प्ररधनिसा-सं.स्त्रीऽ्यौ° [सं० श्रद्ध निकषा] प्राधी रात, निश्लीय। 

भ्ररधपादासण- सं०पुर्यौ [सं० भ्रद्ध॑पादासन] योग के चौरासी श्रासनों के 
ग्रत्गंत एक ग्रासन । पह खड़ी श्रवस्थामें बि पैरकेषंजे को दाहिने 
पर के धुटने के उत्तर भागमेंग्राडा स्थापित करनेसे होता है । परो 
की स्थिति बदलने से इसका दूसरा प्रकारभीहो सकता है। 

श्ररधपुंड-संऽपु०-- वैरागी संन्थासियोंके भाल पर क्या जनि वाला 
खडा तिलक । 

श्ररधभाख-सं५पु०-- डिगल का एक गीत (छंद) विशेष जिसके लक्षा 
'भाख' गीत (देखो 'भ।ख'} कै प्रनुसारही होते है किन्तु तुकांत दो- 
दो चरगों का मिलता दहै (र.रू.) 

भ्ररयभाखडी, भ्ररधभाखरी-संऽ्पुर -- डिगत का एक गीत (छंद) विक्ेष 
जो भाखड़ी गीत (छंद) का श्राधा चार चरणों का होता दहै । इसके 
प्रथम दो चरणा भाखरी गीत (छंद) के तथा तीसरे पदमे सिहाव- 
लोकन कर बेताल छंद के दो पद रक्वे जाते हैँ (र.रू.) 

प्ररधमुजंगी-सं ०पु,--एक छंद विशेष जिसके चार चरणों मे से प्रत्येक 
चरणमेदो यग होते है । 

ग्ररधसरीरी-संर्स्त्रीऽ्योऽ- श्रदधागिनी. स्त्री, पत्नी । उ०--ताहरां 
रांणी कही तौ हं यांहरी श्ररषसरीरी किसी विध दरू ।---चौबोली 

भ्ररधसव।सण-सं०पुऽ्यौ० [सं० श्रद्ध शवासन चौरासी श्रासनों कं भ्रतगंत 
एक भ्रासन जिसे पयेकासन भी कहते हँ । पीछे दोनां पावीं का घुटने 
से लौटाकर पंजों को जंघा के निस्नमभागों के नीच लाकर सोनेश्रोर 
दोनों हाथों को लंबा करके जांध पर रखने से यह प्रासन होता है। 
कहु जता है कि इस भ्रासन से बंधकुष्ठ का नाक होता है। 

प्ररथस,बभडौ-सं ०पुऽ-डगल का एकं गीत (छंद) विक्षेष जिसमे शुद्ध 
सावभडे गीतके चारो चरणों के समानही इस गीत (छंद) केभी 
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चारों चरण होते है, किन्तु "रष सावभष्े' में दो-दो चरणां के तुकति 
मिलतेहैँ (र.रू.वर.ज.प्र.), किन्तु मतांतर से चारों चरणों कै प्रत्येक 
चरणा में सोलह मात्राय होती है तथा चारों चरणों मे तुकाति होता ह 
(क.कु.वा.) 

प्ररधांग, प्ररधांगि-सं०स्त्री गयौ° [सं° श्ररद्रागिनी] पत्नी, स्त्री । 
उ० -- वरे गढ्वांह कियां विहरे, श्ररधांग मनू हरि नृत्य करं । 


--ला.रा. 
श्ररधाभेदक-सं०पु° [सं० श्रद्धभिदक] केवल श्राधे शिरमेपीडाहोनेका 


शिरकरा एक रोग विशेष (ग्रमरत) 
प्ररधियौ-स°पुर-- १ देखो "्रधराजियौ'. 
प्ररधी-वि० [सं० श्रद्ध] भ्राधा। 
ध्ररधंस- संऽस्त्री° [सं° प्ररिध्वंशा] सेना, फौज 
श्ररधौ-वि० [सं० ब्रद्ध] श्राघा (भ्रमरत) 
श्ररनांमणो-वि०--शत्रुश्चों को भूुकाने वाना, वीर, योद्धा । 
श्ररनाद-सं०पु०--मूग्यं। उ०- नमौ श्ररनाद भ्रकास श्रनाद। 

-- सूरज भस. 
प्ररनो-मंऽस्त्री-- १ विद्युत (ह.नां.) [सं° श्ररणी] २ देखो ्ररणी" । 
प्ररपण, प्ररपन-सं०पु० [सं० प्रपंगा | देना, दान, नजर, मेंट, सम्पशा । 

उ०--- तन मन धन राव श्रम ईस हके ।--जंतदांन बारहठ 
प्ररपणौ, श्ररपबौ-क्रि०स० [सं० श्रपंगा | श्र्षरा करना, सौपना । 

उ० -कोरई तन मन धन सरवस श्ररप्या भावसुंहोराज।--गी.रा. 

प्ररपणहार-हारौ (हारी), प्ररपणियौ-वि०---प्रपंया करने वाला । 

प्ररपयोड-ग्रपित । 

श्ररपाणौ-श्ररपावी-स.रू. । 

प्ररपिग्रोड-प्ररपियोडौ-द्ररप्योशो-म्‌ ०का०कृ ०--प्र्पित । 

9 रपीजणौ-भ्र रपीजबौ-कमं वाऽ--श्रपित किया जाना । 
श्ररपाणो-प्ररपाबो-क्रि०्स० [प्रे०रूः | अपग कराना । 

भ्ररपाणहार-हारौ (हारी), प्ररपाणियौ-वि० ` म्र्पणा कराने वाला । 


२ देखो "प्रधौः । 


(श्र.मा.) 


श्ररपावणौ-प्ररपावबौ-रू५ भ ० । 

श्ररपाल-संऽपूु०- युद्ध (ग्रमा.) 

श्ररपियोषशौ-म्‌ऽका°कृ° [सं० श्रपित|] श्रपित, श्रपण फिया हुग्रा । 
(स्त्री° प्ररपियोड़ी) 

श्ररब-सं.पु० [सं० प्र्वृद] १ सौ करोट की मंस्या। उ०-काढौ 
वीसत्रदे कियौ दरब सिला तट दे'र, विमटठ क्रियौ वद्राज पहु श्ररब 
समपी अ्रजमेर ।--बां.दा. [श्र०] २ पेशिया महाद्वीप के दक्षिगा 
पर्िचिमी भाग में स्थित एकं रेगिस्तानी प्रदेश. ३ दस देदह का मनुष्य. 
४ स देश का घोडा. ५ घोड़ा। 

श्ररबजियौ-सं०पू०-- साधारणा कार्दार वृक्ष, इसकी लकड़ी मजबृते 
हाती है। 

ग्ररबद-सं०पु० [सं ्रबंद] १? प्ररावली पाइ का एक हिस्सा. 
२ श्रवु पह(इ। 


भ्ररबदनिर 
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श्ररबवगिर-सं०पु०्यौ० [सं० भ्रबृद गिरि, भ्रा पहाड । 
श्ररवदियो, श्रबरदीयौ-सं०पु° [सं० श्रवं द] श्राबृ पर्वत (श्रत्पा.) 
उ०- -वादन लंवियौ बौह पालर बूठा चद दिम वादक छायौ । 
महाज वाछरौ मतवाद्छौ श्ररबवियौ मद प्रायौ ।--्राब्‌ परवत रौ गीत 
प्ररबहह-मं ०पु° [सं ० श्रवं.द] श्राव (नैगसी) 
ध्ररबट-सं०पु० [सं० श्रवरंद] १ श्राब्‌ पहाड. २ श्ररावली पहाड़ का 
कनाम. ३ दारीरमे फकप्रकारक्री गाठ वाना रोग. ४ गशित 
मं दसवें स्थान की संख्या । । 
श्ररबिद-मं०्पु० [सं० प्ररविद] १ कमल. २ सारम। 
श्ररबिस्तांन-सं०पु° [फा० ्ररविस्तन| अरब देश जो एशिया के दक्षिणी- 
पश्चिमी रेगिस्तानी प्रेक्ष मे स्थित है। 
श्ररबी-वि०--ग्ररब देश का, ग्ररव देदा सबेधो । 
संभ्स्व्रीऽ-१ ग्ररव देश की भाषा । 
सं०पु०--२ श्ररव देशोत्पन्न घोड़ा । 
प्ररबद-सं०पु° [सं० प्र्बृद | देखो श्ररवद्ध' । 
प्ररष॒वायद्र-सं ०पु °यौ° [सं ० भ्रर्बृद -[श्रचल | श्राव पवत । 
प्ररबढनि-सं °स्त्री०--देखो श्ररञढ' (३) (ग्रमरत) 
श्ररब्‌ढ, श्ररम्बद-सं ०पु०--देखो श्ररबद' (रू.भे.) । उ०---वीटियौ रवद 
कमंधां वणै, जाग प्ररम्बद बहछां ।---रा.रू. 
घ्ररग्बी--- देखो श्ररबी' (रू.भे.) 
धरभ-संण्पु० |स० म्रभंक| वालक (श्र.मा.) 
वि० |सं० श्रद्ध | श्रद्ध । उ०-- पाया कृक्रतशीगत पावे, यौ पालवगी 
प्रभ उपव ।--ककु.नो. 
ध्ररभक-सं०्पु० |सं० श्र्मक] १ बालक । उ०-किसू गरभ जरमन 
कर, रभक हि न उदछछंत ।--किदोरदांन वारहठ 
श्ररभरम-सं“पृ०- स्वणं, सोपा (ब्रमा.) 
¢ श्ररमान-संऽपू० [तु° श्ररमान] चाह्‌, इच्छा, श्रभिनाषा । 
श्ररमोडो-वि° [सं० श्रि रत्र. + रा०-मोड़ौ ~=मोड़ने वाला] शप्र 
को पीय हटाने बाला, बीर, वहादुर । 
प्ररयेद-सं०पु० | सं० श्ररि-| इद्र | सवसे वडा रात्र्‌, महारात्र. 
उ०--चित युध '्रभौ' पयंपं 'चिमनौ', उपर खड़ श्राया श्ररयंद । 
--जादूरांम प्राढ़ौ 
प्ररय्यमा-सं०पु० [सं० श्रयमन | बारह श्रादित्यों क ्र॑तगेत एक श्रादित्य । 
प्ररर-ग्रव्यय --१ शोक व दरं सूचक मंहसे निकलने वानी इस प्रकार 
की ध्वनि. २ विस्मयवोधक शब्द ३ श्रत्यन्त व्यग्रता का सूचक 
दाब्द । 
सं«पु० [सं०] कपाट, किंवाडइ । उ०- -नाह न छोड बीच ही, दहियां 
जिम दोटाय । घर घते रण हू सिया, भ्रासी भ्ररर जुडाय1--वी.स. 
भ्ररराट-सं«पु. [श्रनु०] १ घोर ध्वनि, धोर मंथन व ददं की श्रावाज। 
उ०--जांणे सागर खीर रं मंदर रो घरराट।--वी-स. 
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[सं० श्ररि+-राट्‌] २ शत्र, राजा । 


प्ररट-संभस्त्री° [सं० भ्रगंला] १ प्र्गला, व्योडा। उ०-निकटिया 


फठ्सां सरा जिम भरढ जडागी ।--वीरमांयण [सं° श्रि] 
२ शत्र, वैरी । 
प्ररकावणो, ्ररटावबौ-क्रि°प्र०- देखो ग्ररडावगौ'। 
भ्ररद्यु-संरस्त्री०--१ एक भ्रौषधि का नाम (श्रमरत) २ एक फन 


विशेष (अ्रमरत) ३ कडवी लौकी (भ्रमरत)। 

भ्ररवंत-सं०पृ० [सं० भ्ररि] शत्र । 

भ्ररवजियो-संपु०--काँटेदार एक प्रकार का वृक्ष विकेष जिसकी लकड़ी 
बड़ी मजबूत होती है। इसकी लकड़ी की प्रायः बैलगाड़ी के पिये 
की नाभि बनती है। 

भ्ररवत-सं०पु° [सं० श्रवन ] घोडा, प्रस्व (डि.नां.मा.) 

धरवल्ट-सं°पु--घोडं के कान की जड़ में गदनकी प्रोर होने वाली 
भौरी । श्रगर यह दोनों प्रोर होती है तब लुभ तथा केवल एक श्रोर 
हान कौ श्रवस्था में अ्रशुभ मानी जाती है । (शा.हो.) 

श्ररवा-| सं. अ्रवन| घोडा, श्रव (श्र.मा.) 

भ्ररवाचीन-वि° [सं भ्र्वाचीन| प्राधुनिक, नवीन (्र.मा.) 

श्ररविद-संऽपु° |सं० | कमल (ह.नां.) 

श्ररवदनयन-सं०्पुज्यौ° [सं०] { वह जिसके नेत्र कमन के समान हों. 
२ विष्णु । 

प्ररविदनभे-सं°्पृज्यौ° [सं० श्रविद-[नाभि] विष्णु । 

श्ररविवब॑धु-सं०पु०्यौ० [सं०] सुथ्यं। 

श्ररविदयोनि-सण्पुत्यौ° [मं०| ब्रह्मा । 

भ्र ९विदलोचन, श्ररविदाक्ष-सं०पृऽयौ० [नं०] देखो 'श्ररयप्रिदनयन! । 

श्ररवो-संश्स्त्री०-तरकारी के सू्पमें खाया जने वाला एकः प्रकार की 
कंद था जड । 

ध्ररस-सं०पु०--१ श्राकाल । उ० - चलकर मजल निकट गिर पहुचिय, 
चढ़ रज श्ररसे फरक धुज चाहि।--र.रू. [सं० श्रगं] २ बवासीर 
(श्रमरत). २३ छत, पराव. ४ महल । 
वि०--१ नीरस, फीका, शुष्क, . २ भ्ररसिक, श्रसम्य । 

श्ररस-परस-वि० | सं° श्रादश्षस्पशं] १ ददान, साक्षात्कार । 
संरस्त्री ° --२ रश्रख-मिचौनी का खेल । 
क्रिऽवि०--प्रत्यक्ष, रूबरू । 

श्ररसाथ-सं०पृ० [संर श्ररि+रा० साथ] श्ररिदल, शत्रू दल। 

श्ररताधनी-संरस्त्रो° |सं० भ्ररिसादिनी | सेना (श्रमा.) 

भ्ररसाल-सं०प्‌० [सं० भ्ररि¬+-शल्य| १ गढ, कोट, किला (डि.को.) । 
२ शत्र. के हृदयमेशूलं की तरह वटकने वाला, बीर, योद्धा । 
उ०--भ्रापां तौ जानती बणल्यां, बीन बण भोपाल । दोय जणां 
जांगडिया बणकं, सिध्‌ द्यौ भ्ररसाद् ।--डंगजी जवारजी री षड़्‌ 
३ राजाक्णं (भ्र.मा.) 

श्ररसालौ-सं०पु० (सं० प्ररिशत्य | देखो श्ररसाल' (९) । उ०--- भोम 


विगाढुं भोमिया प्राया भरदसाला ।--पाप्र. 

परसि-सं०पु०--प्राकादा । उ०--उणि वेढा लागौ प्रर्सि, वंस वधारण- 
वान ।--वचनिका 

श्ररसिक-वि० [सं०] जो रसिक न हो, प्ररसज्ञ, रूखा । 


ध्ररसुरयोत-सं०पु०- भाटी वंश की एकशाला था इस शाखा का 
व्यक्ति । 


भरसो-सं०पु० [श्र श्रा] समय। उ०--दिन पांच ्ररसा पड़ीया । 
--चौबोली 

भ्रस्स, भ्ररस्सए, भरस्सि-सं. पु- देखो ्ररस' (रू.भे.) । उ०--हृए 

रिशि हक्क किलक्कं हमस्स, उड रत दयो दिसेह्‌ प्ररस्स । 
--वचनिका 

श्ररहत-संऽपु° [सं श्र्हत ] जंनियों के पूज्य देवता । 

भ्ररहट, श्ररहट-सं °पु° [सं° श्ररघटु, प्रा° प्रहर, प्रप रहर | कये से 
पानी निकालने का रहट । उ०- -श्ररहृटं कूप तमाम, उमर लग न 
हुवं इती । जहुर एकी जाम, रें सब जग राजिया ।--क्िरपारांम 

भ्ररहटणो-वि ०-- दतर ग्रो का नाश फरने वाला) 
धरहटणौ, श्ररहटवो-क्रि०स०---शत्रश्रों कः नाश करना । उ०-देतौ 
परदक्षणा श्राव दिल्ली भरहर ।--श्रासियौ मालौ । 

भ्ररहड-सं०पु०---श्ररहर नामकं द्विदल (प्रमरत) 

श्ररहण-वि° [सं० प्ररि¬+हन्‌] ₹त्रम्रोंका संहार करने वाना, वीर, 
योद्धा । 

प्ररहणा-सं °स्त्री ° | सं० श्रहंगा ] पूजा, भ्रच॑ना 

भररहत-सं०पु०-- १ पूजा. २ जिनदेव । 

धरहर-स०पृ० |सं० श्राढकी, प्राण प्रडढकी ] १ एकदिदल ग्रनाज जिसकी 
दाल बनाई जाती है, तुर । [सं० प्ररि~+रा० हर] रिपु, वरी, शत्र । 
उ०--दत दुहन्या ज्याहि हाथां सब दद । श्रावर्धां भ्रहुर्रां चूर 
करगौ म्रकढे ।--हा.का. 

श्ररहित-वि० [सं० भ्रहित | पूजित, भ्रचत ({ड.को.) 

प्रर्टौ-सं ०पु° [सं० श्रं | प्रत्यन्त श्रावद्यक कायं । 

श्रराणि-सभ्पु° [सं० रण] युद्ध । उ०--पातठछउ चटिय हरि सज्जि 
पांरि, भ्रसुराह थाट मेठणा श्ररांणि ---रा.ज्‌.सी. 

भ्ररान-संण्पु° [सं° श्रि] शत्र. रिपु। 

भ्रानि, भ्ररानी-सं०पु०-- वह घोड़ा जो चलते चलते सवार के नीचेसे 
जांधों के बीचमेसे होकर प्रगे निकल जाय (एबी) 

धरानो-सं०पु०-- बहादुर, वीर । उ०-छक बढ रांण दटटां नह्‌ ग्रान, 

` भीच भ्रराना भज भला ।-- जवांनजी बारहठ 
भरांम-संण्पु° [सं० श्राराम| वाग, उपवन; [फा० श्राराम] १ चैन, 
सुख, मौज. २ विश्राम, थकवट मिटाना. ३ सुविधा. ४ शान्ति। 

प्ररामलोर-विण्यौ० [फा० प्राराम~+खोर] प्रारामतलब, भ्राराम करने 
वाला । उ०--हुं जहां भ्ररंमखोर त जहां तरौ ।-ऊ.का. 

अराई-सं °स्त्री° [सं° श्रहायं ] घास-फूस की बनी गेडूरी जिम प्र जलपात्र 
भ्रादि रखते है, इड्री । 


(ड.को.) 


प्राह 
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श्ररक-वि०--१ भ्रकडने वाला, भ्रडने वाला । उ०--श्ररे नभ्रीरके 

भ्रगे चरक ते श्ररधा करे ।--ऊ.का. २ देखो राकः (रू.मे.) 
प्रराङौ-वि०--१ बहुत, श्रत्यधिक. २ बदविया, सुंदर । 
भ्रराज-विऽ--बिना राज्य का। 


श्रराजक-वि° [सं० श्र. रःज -[-बृञ्‌] जहाँ राजा न हौ, राजारहित, 
लासन रहित । 


सं ०पु--उपद्रव, प्रशान्ति, भ्रराजकता। 
श्रराजकता-सं ऽस्त्री ° [सं०] शासनाभाव, भ्रंशाति, भ्रधेर, विप्लव, क्रति। 
भ्रराद-संभ्पुण [सण प्ररि~-राट्‌] १ शत्र-राजा। उ०--खग भाट 
निलाट पल्वाट खष्ठां, दि काट निरा श्रराद दढां ।- पार. 
२ देखो 'अ्रराट'। 
श्ररात-वि° [सं° प्र-[-रत्रि] रात्रिरहित। 
संण्पु० [संर श्राति] शत्र, दुर्मन । उ०--विख लहराय विया 
समवादी. रोर जाय त्रत दाह्‌ भ्रात ।--क.कु.बो. 
श्राति, प्रराती-वि० [सं० भ्र रात्रि] १ रात्रिरहित । [सं० श्रयति 
२ शत्र, वरी (हनां.)) उ०्-धरा प्रचार धूरमें समर्ग बग्गकी 
धरे, मुरं श्राति म्गमेन पम्ग भ्रग्ग मे परं।--ऊ.का, 
३ दृ, भ्राततायी । 
सं०पु° [सं० प्राति] १ फलित ज्योतिष में कुंडली का छठा स्थान. 
२ मनुष्य के श्रातरिक शत्रू, यथा--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद भ्रौर 
मात्सर्यं । 
श्ररातो-वि०--विरक्त, उदासीन । 
श्ररादौ-सं०्पु° | ्र० इरादः] १ विचार, [रा०] २ दोस्ती, भित्रता। 
ध्रराधणा-संर्स्त्रौर [सं° श्राराधना| १ प्राराधना, पूजा, उपासना. 
२ विनय, प्रार्थना । 
प्रराधणौ, प्रराधबौ-क्रि०स० [सण श्राराधन] श्राराधन करना, प्रार्थना 
करना । उ०--समाधी साधु मै श्रवरन श्रराधं उर प्रू ।--ऊ.का. 
ध्रराधणहार-हारौ (हारी); भ्रराधणियौ-भ्राराधन करने वाला । 
प्रराधिभ्रोडौ-प्रराधियोडो-प्रराध्योडौ-भूऽका०्कृ०--भ्राराघन किया 
हुश्रा । 
ध्रराधियोडङौ-भूऽका क०--भ्राराधन किया हृश्रा (स्त्री भ्रराधियोडी) 
श्ररापत-सं०पृ०- देखो ^देरावत' (हि.को.) 
श्रराब-सं०पृ० [फा०] १ छोटी तोप। उ०-वोम श्रराबं गाजियं ढोल 
हुवा सब ठौड 1--रा.रू. २ सेना, फौज) उ०--श्रराबां तणौ 
ग्रपवाब श्रपणावियौ, मट फिलकता तणौ भागौ ।- नां.दा. 
प्रराबा-सं ऽस्त्री ०--१ तोप रखने की बेलगाड़ी. २ फौज की टुकटी। 
श्रराबौ-सं०पु०-- देखो श्रराब' । उ०--भ्रराबो छोडदैश्रावरौम्रटीनै, 
हमे हं सांमहौ खड भ्रायौ ।--पहाइलां भ्रा 
भ्ररावलढ-सं०पु० [फा हरावल| सेना का प्रश्रमाग। `. 
श्रराघौ-संण्पु०-र्ताप की क्ंडली मारकर बैठने की मूद्रा (कोत्रीय~द.दा.) 
श्रराह-संऽपु० [सं० प्र +-राह्‌] कुमागं । 
वि०--मा्ंरहति । 
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प्ररिद-सं०१० [सं° प्ररि ~+ इन्दं | शत्र, दुदमन, रिपु । 

भ्ररि-सं०्पु० [सं०] १ शत्र, बैरी. २ लग्न से भन्मरकडली में छटा 
स्थान (फलित ज्योतिष). ३ मनुष्य के भ्रांतरिक दात्र, यथा--काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद श्रौर मात्स्यं. ४ पहिया, चक्र। 
प्रव्यय--श्रौर ) उ०- देखि जठांणी लागौ छइ जेठ । भली कुमराणौ 
ररि सूक छह होऽ ।-- वीदे. 

प्ररिश्रण-सं०पु° [सं० भ्ररि-}-जन)] प्ररिजन, दत्र गरा । 
उ०-रवि रिपु भवनं जकौ सुखरासी, भ्ररिश्रिण कुठ बढ करणं 

उदासी ।--रा.रू. 

प्ररिक-सं०पु° [सं० भ्रारेक | संदेह, शंक, शंका । 

भ्ररिकेसी-स०्पू० [सं० प्ररि केडी] केदी नामक श्रसुर का शत्र, 
श्रीकृष्णा । 

प्ररिधड-सं०स्त्री° [सं०° प्ररि¬-घटा=दल] शत्र दल । 

ध्ररिधन-सं०पु०--रात्र.घ्न । उ०--इक मांडवी वर भरथ भ्ररिधन सतुत 
कीरत कोय ।--रांम रसौ 

श्ररिजण, भररिभ्जण-सं०पु० [सं ° प्ररिजन] १ देखो श्ररि्रण' 
[सं० प्रजन] २ देखो ्ररजुगा' । उ०--दुरजोषन जिस दूसासगा 
जुधिटिठ भ्ररिजण भीम जिसा ।--गोरधन बोगसौ 

भ्ररियंड, प्ररिधाट-सं०पु० [सं० प्ररिन्=रात्र्‌ +-रा० थाट समूह्‌, दल] 
दात्र दल । 

ध्ररिद-सं०पु° [सं० श्रि 1-षन्द्र | शत्र, । उ०~-प्रवाडा श्रष्ूता खार 
भारथां भ्रफेर पीठ, देर रीठ खागां यां भ्ररिवां दाबूत। 

--- रावत हिम्मतसिह सक्तावत रौ गीत 
प्ररिदम-सं०्पु° [सं° भ्ररिदम।] शत्रश्रों का दमन करने वाला। 
भ्ररिवट-सं०पु° [सं० श्ररि- दल] शत्रू.सेना । 
श्ररिभंजण-विऽ--क्षत्रश्रो का संहार करने वाला । 


* ¢ भ्रियम, प्ररि्याण-सं०पु० [सं भ्ररि [जन] शत्र गण, वैरी । उ०- सबद 


बोलियौ श्राग' समोभ्नम, श्रर्पिण विहर करां खग उत्तम ।-रा.रू. 
ध्ररियः-संरस्त्री०--तरककड़ी नामक एक प्रकार की ककड़ी (कषोत्रीय) 
प्ररियी-सं०१¶०--फोडा, फुंसी । 
प्ररिराज-संण्पु०-- १ रत्र. २ शत्रश्रो कानेता। 
धरिष्ल-सं०पु०--एक प्रकार का मात्रिकं छंद विष जिसके प्रत्येक चरण 
मे सोलह मात्राय तथा प्रतमेद) लघुहोतेहै। 
श्ररिसाल-सं०पु° [सं° श्ररि~+-दात्य] शत्र के हृदयमे शूल की तरह 
खटकने वाला, वीर, योढा । उ०- महाराजा 'प्रभमाल' वडौ भ्ररिभाल 
विवन्नौ ।--रा.रू. 
ध्ररिस्ट-सं ०पु० [सं० प्ररिष्ट] १ दुःख, पीडा, प्रापत्ति । उ०-दिन-दिन 
नखत्र गिरं दरसावे । ्ररिस्ट तिरख भ्रासुर प्रकटा ।-- रारू. 
२ दुर्भाग्य, भमंगल, पापग्रहोकायोग. ३ एकं प्रकारका भ्रासवयथा 
मद्य जो धूप मे मौषधियो का खमौर उठाकर बनाया जातादै. 
४ वृषभासुर राक्षस. ५ उत्पात, उपद्रव । 
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वि०--१ टव. २ प्रविनाशी. ३ इुरा. ४ मृत्युयोग्य । 
भ्रिस्टनेमि-सं ०पु° [सं० भ्ररिष्टनेमि] १ कश्यप प्रजापति का नाम. 
२ जनियोंके एक तीर्थङ्कुर । 
प्ररिस्टा-सं०स्तरी° [सं° भ्ररिष्टा] दक्ष प्रजापति की पृत्री जो गंधवं की 
माता एवं क्यप ऋषि की स्त्री थी। 
प्ररिहंत-सं °पु०- जैनियों के एक तीथंङ्कुर । उ०--कं पूजं श्रीकंतन्‌ कै 
पजं चरित । बांका मत विसवास कर, ए सह्‌ बरक प्रसंत--थां.दा. 
वि° [सं° श्ररि+हन्‌] १ शत्रप्रों को नष्ट करने वाला. 
[सं०° श्रत्‌ ] २ पृज्य, पूजनीय, स्तुति कै योग्य । उ०्-निमौ देव 
प्ररिषहंत पुरिलि परधांन पुरातुम ।-पीरदान लास 
प्ररिष्ट॑तनः-स०पु०यौ० [सं० प्ररि¬-हंत +-नर] १ ईश्वर. २ काम, 
क्रोध, लोभ श्रादि विकारो को नष्ट करने वाला. ३ शवर भ्रो-का संह।र 
करने वाला. ४ जैन-तीथंङ्कुर। 
भर रिहिण, पररिहन-सं०पु०- देखो श्ररिधन' । 
प्रर्हिर, भ्रिहरि, प्ररिहरो-सं०पु०- शत्र, के वंशा का व्यक्ति, शत्र । 
उ०--साबटां ऊढां बीजणां सांफठौ, धीव दे भरिहृरं सीस धायौ । 
-कछवाहा खंगारोत रौ गीत 
प्ररिहा-सं०्पु“ [सं° श्ररिघ्न] शत्रुघ्न । उ०-भरथ भ्ररिहु। लछण 
भ्रात ग्रग्रज सुभग ।--र.जशप्र 
प्रगो-सं०पु० [सं० श्रि] शत्‌, वैरी (हूनां---रू.मे.) 
ग्रव्यय [सं० श्रयि] १ सवयो के लिए एक सम्बोधन. [रा०] २ भ्रौर 
उ०- रूप श्रपूरब पेखियौ, लाव लाड प्री पकवान ।-- वीदे. 
क्रि.वि०-- दर बलाने के लिए प्रयुक्त (पुण श्रौ) 
भरीप्रधार-सं०पु०्यो° [सं° श्ररि~प्र॑धकार] प्रधेरे का रात्र्‌, सूरज, 
सूयं (ड.को.) 
प्ररोकुठ-सं ०पुण्यो० [सं ्ररि-[कुल] शत्र, का वंश। 
उ०--भ्ररोकुढ भ्रारा भयौ प्यारा सुम प्रारा तं।--ऊ.का. 
ध्ररीभ-वि०- वह जो प्रसन्न नहो । उ०-श्रजरा जरं प्ररो रिभावै। 
| --ह.पु.वा. 
प्ररोलठौ-सं०पु०-रीठे का वृ तथा उसव फल । 
प्ररोढृ-वि०-- पीठ न दिखने वाला, वीर । उ०-मिढं न मीढ मीके 
भरोढु रीढ़ ते भरी ।--ऊ.का. 
धरीत-वि०- बिना किसी भ्रकारकी रीतिका। उ०--श्रलीत श्रदीतं 
भरोत श्राह ।--हु.र. 
सं०स्तरी° [सं० भ्ररीति| भ्रनरीति, कुरीति, बुरी रस्म । उ०-देही 
भुजे भ्ररीत, तसलीमज हीदू तुरक । माथं निकर मजीत, परसाद कँ 
प्रत।पसी ।--सूरायच टपरधौ 
द्ररोन-सं ०१० [सं० धरि] प्ररि, वरी, शत्र । 
पररोनिकंदण-वि०यौ० [सं° भ्ररि~-निकंदन] श्त्रभ्रों कोमारमे वाला। 
उ०-निरख छठे रिगु ग्रह ससिनंदण, कुठ मातु सुख ध्ररीनिकंदष । 
--रा.क. 


भ्ररीपुलोम 


प्ररीपुलोम-सं०युऽ प्रौ [सं भ्ररिपुलोम] इद्र (हि.को.) 
द्मरीबंधु-स ०पृऽयौ ०--चद्रमा । 
श्ररोयण, भ्ररोर्णाण-सं०पु०- देखो श्ररि्रणः । उ०--श्राप न भि 
जाय ध्ररोयण, तौ भ्रागै पाठं मृहैयर ।-- रावत चंडा लखावंत रौ गीत 
श्ररीसत-विण्यौ° [सण श्ररि-4-ईश] बडा शत्र । 
प्ररोहण-सं०पु० [सं० श्रि] शत्र, दुर्मन (भि. प्ररिश्रण) 
वि०-- ह्र, का नाहा करने वाला । 
प्ररीहरि-सं०पु° [सं° ्ररि-}रा० हरि] शत्र के वंशज, रात्र. । 
उ ०--वाजुवा कमंध रचि पहां बोलावती, श्रीहरि गांजतौ मृज पुकारे । 
--राठटौड महाराजा जसवंतरसिह रौ गीत 
श्र खिका-सं°्स्व्री° [सं० प्रंरुषिका] सिर के बाल उड्नेकाएक रोग 
विशेष जो कफश्रौर रक्तके विकारयाकृमि के प्रकोपसेहोतादै। 
यह इन्द्रलप्त नामक रोग का एकं भेद माना जाताहै (श्रमरत) भाव 
प्रका के श्रनुसार ईस रोग में निर में प्रत्यन्त कनेदयुक्त व्रण हो 
जति ई । । 
ग्र धती-सं९स्त्री° [सं०] १ वरिष्ठ मुनिकीस्त्रीका नाम. 
२ दक्ष की एककन्याजो धर्मकोव्याही गर्दथी. ३ वरिष्ठ तारे 
के समीप सप्तपि मंडल मे रहने वाला एक छोटा तारा (पेसी किव- 
दंती है कि मृत्यु के छः मास पवं यहे तारा नहीं दिखता). ४ नास्तिका 
काश्रग्र भाग। 
श्रर'धतीस-सं°्पु० [सं° श्ररुधती ~+ईश] वशिष्ठ मनि। 
प्रर-म्रव्यय--१ प्रर. २ पुनः, फिर। 
प्ररख-वि०- विरुद्ध, विमुख (एकाक्षरी) 
प्रदचि-सम्स्त्रीण [सं००] १ सचि का प्रभाव, श्रनिच्छा. 
नफरत, वितृष्णा. 
होती । 
श्ररचिकर-वि ० [सं ०] जिससे श्ररुचि उत्पन्न हो, जो रुचिकर न हो । 
प्ररचिख-संरस्त्री ०--भ्राग, श्रनि (नां.मा.) 
श्ररज-वि° [सं०] नीरोग, रोगरहित । 
प्ररजण, शररजन-सं०्पु [सं० भर्जन] १ भर्जुनवुक्ष । उ०-- वट तमा 
पीपढ विरख, भ्रदजन समी भ्रपार ।-रा.रू. २ प्रजन, पार्थ । 
पररकणो, प्ररकबौ-क्रि०भ्रऽ--उल कना, फंसना । 
प्ररभकाणौ, भररभकाबौ-क्रिऽस०--उलभाना, फसना । 
प्ररभियोडो-भूऽकाण्कृ०-उलभाहृश्रा, फंसाहूभ्रा । 
(स्त्री° प्ररमिःधोडी) 
भ्रदटौ-वि.- देखो श्रठः । 
श्ररण-वि० [सं०] लाल, रक्त (डि.को.) 
सं०पु०--१ सूयं । उ०-- दूज जठ मांभल साप, भ्रण उदं री 
बार । गावै कं दातार एश, कं गाव करतार ।-- बांदा, 
२ सूर्यं का सारथी. ३ ग्ड. ४ शब्दरहितं भ्रव्यक्त राग. 
५ कुष्टभेद. ६ कुमकुम, गहरा लल रग, सिदूर. ७ संध्या 


९ धुरा, 
३ मदाग्नि जिसमे भोजन की इच्छा नहीं 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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रग. ८ माध मोस का सूर्य्यं । 

भ्ररणय्‌ इ-सं °पुष्यौ° [सं०] कुक्कुट, मूर्गा। 

ध्ररणता-सं ऽस्त्री ° [सं०] ललाई, लालिमा । उ०- पहिले मुख कं विख 
भ्ररुणता दीसरा लागी ।--वेलि. टी. 

प्ररणप्रिया-सं °स्तरौ °यौ° [सं०] भ्रप्सरा, सृथ्यंकीस्त्री। 

रणसिखा-सं०्पुऽयौ° [सं° श्ररुणरिखा| मुर्गा, कुक्कुट । 

प्ररुण।-संप्स्त्री०- मजीठ. २ इद्रायण. ३ उषा। 

भ्ररणोई-सं "स्त्रीऽ [सं° प्रर्गणा] लालिमा, ललाई। उ०-- भ्ररुणा्ई 
महाउर सी दरस ।---ला.रा. 

प्ररणानुज-सं०्पुण्यौ०- गरुड (नके बड़े भाई सूय्यं के सारथी थे) 
(श्र.मा.) उ० - -जस छल जागरहार, धरपुड त्यागणहार धिन । 
श्ररणानु श्रसवार. कर छाया ज्यां सिर करं ।--गां.दा. 

भ्ररणाव रज-सं णपु [सं०] गरुड (हनां., घ.मा.) 

प्ररुणी-संस्त्री°--१ ललार्ई. २ मेहदी । 

प्ररणोद-सं °पुऽयौ० [सं० भ्ररुणोदय ] उषाकाल, ब्राह्ममृहूर्त, तडका, 
भोर । 

श्रखणोवधि-सं०पृण्यौ० | सं०] मिधग्रौरभ्ररव फे बीच मे स्थित एक 
समरद, लालसागर । 

श्ररेणोदय-संऽपु०यौ ° [सं०] सूर्योदथ, उपाकाल, भोर, तड़का । 
उ०--कं श्रचणोदय कांति रही मिध राजही ।-- बां.दा. 

प्रणोदयसप्तमी, श्ररुणोदयसातम-संऽस्त्री °यौ०-- माघ मात के शुक्ल 
पक्ष की सप्तमी जिसमे नूर्योदय के समय स्नान केका बड़ा 
महात्म्य है । 

प्ररुथ-सं०पु. [सं० प्रथ] १ धन वित्त. 

भ्ररू-प्रन्यय---प्रौर। 

प्ररूड-वि०-- १ बहुत, श्रधिक. २ बद््िया। उऽ--श्रति श्राय धान 
धीरा भ्रह्ड़ ।--रांमदान लास्स 

श्ररूइणौ, ्ररूडवौ-क्रि०श्र °-. -एक के उपर एक श्रधिक संख्या मे गिरना । 

श्ररुच-सं ऽस्त्री ° [सं० ्ररचि ] देखो श्ररुचि' (रू.मे.) 

प्ररूठ-वि०- १ क्र्‌द्ध, नाराज. २ बलवान, जबरदस्त । 

श्ररूढणौ, प्ररूदबौ-क्रिऽग्र ° [सं ° प्राखू्ढृ | चढना, सवार होना । 
उ०--दद्रगे प्ररूढ गिरबांणा कूल सामां श्राया ।--चावंढदांन महड. 

श्रर्प-ति० [सं०्श्र-ख्प] १ जिसकाकोरईल्पन हो, निराकार । 
उ०--भ्रभंग श्रथाह्‌ श्रप्रेय श्ररूप, छदछोह्‌ बदन्न मदघ्न सखूप ।--ह.र. 
२ बदसूरत, कुरूप । 
सं०्पु०--विष्णु (हर्ना.) 

प्ररूहणौ, प्रूहेबौ-क्रि°प्र °-- संवार होना, सवारी करना । 
प्ररूहणहार-हारौ (हारी), प्ररूहणियौ-सवारी करने वाला । 
प्ररूहिभोडौ-प्ररूहियोशौ-प्रखूह्ोडी-मू०का००-- सवार । 

श्ररूहियोडौ-वि ० - सवार दभ्रा हृश्रा, श्रारूढ (स्त्री° प्ररूहियोढ़ी) 

ध्रर-श्रव्यय [सं०] भ्राश्चयं या संबोधनार्थंकं भ्रव्यय । 


२ श्रथं। 





रेटौ 
सं०्पु०--श्ररेटे का वृक्ष, देलो शरेटौ' । 
धरेटौ, भ्ररेठो-सं०पु०--एक प्रकार का वृक्ष तथा उसका फल वि्षेष 
जिसको पानी मे भिगोकर सोने-चांदी के प्राभूषणों को सफ किया 
जाताहै। 
भ्ररेत-सं ऽस्त्री° [श्र० भ्र] रैय्यत] दूसरों की प्रजा। उ०--बिजेत 
बान जेत के निसान धोरते बहे । रसा श्ररेतरेत को मखग्ग टोरते 
रहे ।-ऊ का. 
वि° [रा० श्र--रेत= धूलि] धूलिरहित, बिना धूलि का । 
प्ररेध-संस्त्री° [सं० श्राराधन] देखो श्राराधना' । उ०-तरं श्ररेध 
कर नागणेची न ल्यायौ ।--रा.वं.वि. 
श्ररे्-वि०- दागरहित, निष्कलेक । उ०-- गढ गढ़ राफ राफ मेरं गह 
रेणा खत्री घ्रम लाज श्ररेस ।--गोरधन बोगसौ 
सं ०पु०--१ प्रकाश, प्रासमान । उ०--कपोढ गजां चौद सिदुर 
कैसं श्रोषं इद्रधांनख जंसा भ्ररेसं ।--- वचनिका 
[रा० श्र रेस =पराजय | २ विजय, जीत । 
श्ररेह-वि०--१ देखो भ्रणरेह'. २ निष्कलंक । उ०-- श्रपहड्‌ भ्रथग 
श्ररेह, जिकौ बीनडियौ वधंतौ ।-पहाड खां श्रादरौ 
सं०पु०-ुत्र, बेटा । उ०--रांण उद सिह तणौ श्रेहण, राव माल- 
देव तणौ भ्ररेह ।- दूरसौ श्रादौ 
श्ररेहण-वि ०--१ योद्धा, वीर, नहीं नमने वाला । उ०-भ्ररेहण बेहग 
जेम निगेम करं पख उजद्टा ।--ल.पि. २ बाधा डालने वाला। 
उ०--सांमि धरम चित सरम, भ्रादि रज करम श्रेहण ।--रा.रू. 
सं ०पु० [सं रेह = शोक हन्‌ =नाश| पुत्र, बेटा (रू.भे. प्ररे) 
उ०--रांगा उदसिह तणौ श्ररेहण राव मालदेव तगौ श्ररेह । 
-दुरसौ भ्राढुौ 
्रेहौ-वि° [सं° श्रि 1-हन्‌ | पी न हटने वाला, वीर, जो हारन 
¢ मानि। उऽ--भ्राद नाथ लखधीर श्ररेहा, फे मदछरीक ढाल दक गृहा । 
--रा.रू. 
सं °पु०--दुदमन, शत्र. । 
श्ररो-संभ्पु०-बंलगाडीके पहिए्कौ गडारी श्रौर पुद्रु के बीच में 
जड़ी रहने वाली लकड़ी की चोौड्धी पटरी, भ्राला । 
क्रिऽवि०--द्धर बुलाने के लिए प्रयुक्तं । 
श्ररोग-वि० [सं० श्रारोग्यता| रोगरहित, नीगेग, भला-चंगा । 
सं०पु०--सुख ({उ.को.) 
ध्ररोगणौ-वि०- भोजन करने वाला, भक्षग करने वाला । 
(स्त्री° श्ररोगणी) 
उ०--भ्रसुर सुर खोतरं मेष भ्ररोगभी, जोगी जोत र रूप जानै । 
--ेतसी बारहट 
प्ररोगणौ, प्ररोगबौ-क्रि°स०- भोजन करना, भक्षणा करन। । 
उ० --पहूरण छाल भ्ररोगण वन फल ।--गी.रा. 
प्ररोगणहार-हारो (हारी), भ्ररोगणियो-वि०-मोजन करने वाला । 
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द्ररोगाङणौ-परोगाडवौ, भररोगाणौ-प्रशोनादो, धरोगावगो-प्रशोगावगौ- 
ङू०भेऽ-- भोजन कराना । 
भरोगिश्रोडो-प्ररोगियोडौ-प्ररोग्योडौ-मू°का०$०- भक्षण किया हृभ्रा। 
भ्ररोगियोडो-भूु°का०कृ०-- भोजन किया हृभ्रा, क्षरा किया हश्रा। 
(स्त्री° भ्ररोगियोडी) 

भ्ररोगी-वि०--नीरोगी । 
सं ऽस्त्री °--चिता। उ०-तेद प्ररोगी चिशां सत्य करायौ तिका 
सत्यलोक पोहती ।--जखड़ा गरखडा भाटी री बात 

भ्ररोड़-वि०-- १ जबरदस्त, बलवान, नहीं रुकने वाला । उ० -दीटौ 
जोड दुरग्ग री, बंधव खेम प्ररोड़ । भारथ मांहै भीमसी, जांगै पारथ 
जोड ।--रा.रू. २ बहुत । उ०--वां दीध बगस दौलत प्ररोड़। 
| --वि.सं, 
स०पू०--समुदाय, भूड। उ०--रिमां धृ मरोड थाट खगा पाथर 
रूप सुभद्रां भरोड़ लीरा साथ रहै सदीब ।--रांमकरण महड 

भ्ररोडणौ-वि०-- रोकने वाला । उ०--सिरताज धराज वहै छिब सायक 
यूं खगराज प्ररोडणा है! -क-कु.बो 

ड ०५ ण्पु० [सं० प्ररूढ] खत्रियों के श्रतर्गत पंजाब की एक जाति 

ष । 


। भ्ररोडी-सं०पु०--एक प्रकार की श्रफीम विदोष । देखो ्रारोडी' । 


उ०--केसरिथा पोतां रूमालां में घातजं छै, श्ररोड़ी गाठनजं च॑ । 
-- रा.सा.सं. 
प्ररोडो, भ्रगेडो-वि०- -देखो ्ररोड' । उ०- घण मोला स खरीदौ 
घोड़ा समर श्ररोडा रावौ सूर ।--बाधोर महाराजा सिवदांनसिह्‌ 
प्ररोपा-वि०-- मजबूत, टद्‌ । उ०- गांठ मखतूल प्रर सिया-बर बाण 
गिग, भर ज्यू श्ररोपा कीध माई । भांण र उगवणा थया वज्र लीक 
भल, श्रमर' नं दिया श्रं वचन श्राई ।- -सेतसी बारहठ 

श्ररोम-वि० [सं०] रोम या बालरहित, नितोम। 

ग्ररोली-सं०पु° [सं० हरावल] फौज का श्रग्र भाग, हरावल । 

प्ररोहुक-सं०पु०--सवार। उ'--प्रमरसी वाह माणक तणां भ्ररोहक 
वाह्‌ मांणाक तुरग श्रमरसी वाला । 

भ्ररोहण-सं०पु° [सं प्रारोहण ] १ श्रारोहुण, चठढना, सवार होना । 
उ० --गुण पति श्राग्या सांहणी, भ्रस्व प्ररोहण कन्जि ।- रार. 
२ सीढ़ी. सोपान. ३ प्रकुर का प्रादुर्भाव । 


ब्मरोहणौ, प्ररोहबौ-क्रि ०भश्र९ | सभ भ्रा रोहण चढना, सवार्‌ होना । 


सं ०---चद़ाना । 


। श्ररोहित, भ्ररोही-वि° [सं० भ्रारोही] १ भ्रंुरित. २ सवारी करिए 


हए, सवार । उ०--सिरी पटियाल भ्ररोहित सेर, सस्यां महताहठ 
माठ सुमेर ।--मे.म. 


। भ्ररौड़-सं०पु०--१ वेग (प्रमा) २ देखो श्ररोड (रू.मे.) 


प्रलंकार-सं ०पु° [सं०] १ भ्राभूषण, जेवर, गहना । 
उ०-सुणीजै भरलंकार मंकार सरता, हुवे नीद विक्षेप ताकीद हतां । 
-मे.म. 


प्रलभत 





२ किसी बात को चाड चमत्कार चालुयं के साथकहनेका ढंग या 
रुचिर रोचकतापृणं प्रकाशन रीति (काव्य). ३ संगीत के भभ्यास 
के लिएसरगमका विभिन्न तरीकों से प्रयोग। संगीत-रत्नाकरके 
मतसे ६३ श्रलंकारमनेजातेर्हैः ४ वे हाव-भावं या भागिक 
चेष्टा जो नायिका के सौन्दर्यं को बढ़े (साहित्य). ५ राजस्थानी 
की बहत्तर कलाभ्रो के.भ्रतगंत एक कला. ६ दंदशास्व्र मे प्रथम 
गुरं सहित चार मात्रा का नाम (हडि.को.) 
भलंक्रत, प्रलेक्रित-वि° [सं० प्रलंकृत ] १ भ्रच्छी तरह से सजाया हुभ्रा, 
विभृषिति । उ०-जदूकुटट-नायक साभिय-जग्ग, पदम्भ-पताक-प्रलंक्रत 
पग्ग ।--हु.र. २ चार, चमत्कृत, कान्यार्लंकारयुक्त । 
उ०--भ्ररुच भ्रलंक्रत भ्ररथ सू, निरगरुश मन निराह । कूकवि ब्रह्म 
ग्यानी तणौ, रात दिवस हक राह ।-बा.दा. 
भ्र्लंक्रिती-वि० [सं० प्रलकृती ] श्रलंकार जानने वाला । उ०--भ्रायां 
सुपन प्रलंक्रिती होर तरी नह होस । -बां.दा. 
प्रलंग-क्रि°वि०-१ उपरया दूर। उ०-हासंग पेनव महराज रंग, 
उडगयणा बाज, तुर रा ्रलंग।-- वि.सं. २ तरफ, श्रोर। 
सं०स्त्री०--१ सेनाकाषक्ष. २ दिकजा। 
वि०-- १ बहुत. २ ऊची, उत्तंग । उ०--सफीलां प्रलंग श्राडावठा 
सरोतर सधर बुरजां गिरां नाग सामनि ।-- उमेदजी सादु । 
श्रलंगणौ, श्रलंगबौ-क्रिऽस०-श्रालिगन करना । 
भ्रलंगाणौ. भ्रलंगाबौ-प्रं०रू० । 
श्रलंगतो, ब्लग, श्रलंगणि-क्रि०्वि०- दूर । उ०-वरमा काव वीर 
महाजुध मंड्या, श्र मग्ग श्र्लंणाण प्राण॒ उछंडिया । 
--किसोरदांन बारहट 
श्रलंगाणौ, प्रलंगागौ-क्रि°सण (प्र०रू०) ग्रालिगन कराना । 
देखो “श्रलंगगौ ' । 
लंगार-सं०पु०-- योद्धा, वीर, बहादूर । उ०्-कानी कानी भद्ज 
कठं ब्रणकांनी उमां श्रलंगार ।--श्रजञात 
श्रलंगी-क्रि०्वि०-दूर। 
श्रलंत-वि ०--व्य्थं । उ०--रहौ बीबर रामरस, , म्रनरस षणौ भ्रलंत । 
याहिज है घ्रम भातमाणे तीरे तप ।--ह्‌.र. 
ग्रठंबे-वि ० [सं ० प्रवल वित] भ्रवलंबित, भ्राधिते। (देवि.) 
प्रट-संभस्त्री० [सं० दला | १ पृथ्वी, धरती (डि.को.). २ विष। 
भ्रल-वि० [सं० श्रलम्‌ | व्यथं, नरथक । उ०- संयम सहाय भ्रल भ्रतराय। 
--ऊ.का. 
संऽपु° [सं० भ्रलि] १ भौरा। [रा०] > पानी, जल (ना.डि.को.) 
३ वंश, गोत्र (कायस्य). [सं०] ४ बिच्रूकाङंक। उ०्-या बात 
केरण गोचर पड्तांही गढ़ रा सिपाह प्रामारबी श्रली रा श्रंगरौ 
स्पर॑सं करतां भरल र। चालवा मे विलंब न होय तिश रीति सुणतां ही 
समीप भ्रया ।-वं.ना, 
धलप्रटी-वि०-- काला, श्याम (श्र.मा.) 
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भ्रलधार, भलभ्रारौ-सं०पुऽ- निस्सार या निरथंक शब्द । 

उ०--ऊसर बैशां सूं व्रवती भ्रलश्रारश, धूसर नंशां सूं घ्रवती 
जलधारा ।--ऊ.का. 

प्रलक-सं०स्त्री° [सं०] १ मस्तकके इधर-उधर लटकने वाले बान, ` 
केर, लट, घुधरले बाल । उ०--स्रम स्वेद कपोलन मे फलकं, 
भ्रलकं दृह नागिन सी तलकं ।-ला.रा. २ हरताल. ३ मंदार. 
[सं० श्रलक्ता| ४ महावर । 

्रलकन॑ंवा-संश्स्ी० [सं०| गंगोश्नीके प्रागे भागीरथी की धारा से 
मिलने वाली गढ़वाल की एकं नदी । 

श्रलकमध्य-सं ०पृ० [सं०| भाल, ललाट (श्र.मा.) 

श्रलकलडतो-वि०--- दुनारा, प्यारा । 

प्रलका-सं°स्व्री° [सं०] १ कृबेर की पुरीः (यौ० भ्रलकापति) 

प्रलकाधारी-सं°पुऽ [सं० श्रलकाधारिन्‌] १ श्रलकावलि धारण करने ` 
वाला. २ श्रीकृष्ण । उ०्-मोर मुगट माश्यां तिलक, बिराग्यां 
कुडठ भ्रलकाधारी जी ।-मीरां 

द्मलकानगरी-सं०स्त्री° [सं०] कुबेर की पुरी। 

श्रलकापत, श्रलकापति-सं ०पु०यौ° [सं० भ्रलकापतति] १ कुबेर । 
(श्र.मा., डि.-को.) २ भ्राठ दिण्पालोंमेसे एकं! 

प्रलकपुरो-स०स्त्री° [संर] कुबेर की पुरी। 

प्रलकावलठ, भ्रलकावलि-संऽस्त्रीष्यौऽ [संर भ्रलकावलि] केशो का 
समूह, लटो की रारि। उ०--दढी कवडाटी माँ पर प्रोडी, दचैली 
प्रलकाषद मूखडे पर दोडी ।--ऊ.का. 

प्रलक्ष्क-सं०पु०---देखो श्रलकः (रू.मे.) 

श्रलक्षख-वि० [सं० श्रलक्ष| १ जोलक्षया लाखके बराबरनद्टो। 
[सं° भ्रलक्ष्य ] २ जिसका लक्ष्यनक्यागया हो, न देखा हृभ्रा, 
श्रटश्य । उ०---घलक्ल भ्राकार श्रणलेप भ्रवगत श्रनंत संतहित रूप 
साकार सारे। -र.ङू. (यौ° १ श्रलक्लनिरंजन. २ प्रलक्व्रपुरख) 
३ जिसका लक्षण न कहा जा सके । उ०--भ्रलल पुरस प्रदेस, देव 
बचाय दयानिधे । वरणान करू विसेस, सृह्छद नरेस प्रतापसी । 

--दुरसौ भ्राढौ 

सं ऽपु०--१ ईदवर, परब्रह्म (डि.को.) (क्रिश्प्र° जगावगौ) 
कहा ०--१ प्रलख पुरर री माया, कठं धूप कठं छाया--कहीं सुत, 
कहीं दुःख, यही ईर्वरीय लीला है। २ भ्रलख भरोते उकं 
प्राधणा ईसरवास- सब कायं ईश्वर के भरोते चलते है, सब प्रभुकी 
मायादहे। 
२ भिक्षाथं भिक्षाटन करते समय दहनामी संन्यासियों दात उच्चारणं 
किया जाने वाला शाब्द । (रू.भे. प्रलख) 

श्रलक्षण-सं °पु° [सं ०] अशुभ या बरा लक्षण । 
वि०- चिन्ह या सकेतरहित । 

द्मलक्ष्य-वि० [सं०] वैखो शश्रलक्छ' । 

भ्रलल-सं०पु०-- १ तीर (डि.ना-मा.) 


प्रलध्षारी 
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२ पानीया कीचड़ में श्रधिक सभय तक रहनेसेहोने बालाषैरोया 
हाथो का रोग (भ्रमरत). ३ देखो श्रलक्छ' नं ० २। उ०--भटकंकर 
कर भेख, धर धर प्रल्ठ जगावता । दुनियां रा ढंग देख, मिढ्सी 
पनिया मोतिया ।--रामसिह साद 
वि०--देख्वो श्रलक्ल' (ू.भे,) 

श्रलवधारी, प्रललनांभी-सं °पुऽयौ०--गोरलनाथ के प्रनुयायी एक 
प्रकार के साधु । 

्रलखपुरश्-सं°गु यौ ० [सं ० प्रलक्ष्य + पुरूष] प्रहृष्य व्यक्ति, ईवर । 
उ०--भ्रलकपुरख घट घट रहा भरपूर समाई ,--केसोदास गाडण 

द्रलयभुयण-संऽवुष्यौ० [सं० श्रलक्ष्य भुवन] स्वगं । उ०-जसं 
बाखांण राजपंछ बाज, भ्रलखभुयण धशा सुणे इम । 

-- महारांगा जगतसिह रौ गीत 
ग्रठखामण-मं °स्त्र ०--१ शरारत, उदेडता । उ ० --भ्रतरी श्रणहुतीह्‌ 
प्रां प्रण न चलं प्रटं, बढ ह बापोतीह जरं तुज्ज पतरी जमी । 

--पाप्र. 

२ उदासीनता, विन्नता (मिण प्रटांमणौ) 

प्रटसंमणौ, ्रटखावगौ-वि०-- १ खराब, बुरा, भ्रप्रिय. २ लिभ्न- 
चित्त । उ०--णेता हौश्रं भद्टखांमणा, जो माड घर वास ।--डढो.मा. 
३ उदंड, शरारती, भयावह । उ०-ब्रृडा रौ भ्टोह, श्रत धेटौ 
श्रठर्खामणी । त ची स्‌ वेटोह्‌, करसी वेगौ इज कमध ।- पाशप्र. 

ब्रछषेलिपौ-वि०--योद्धा, जबरदस्त । उ० - लङ गढ़ कोरिया वणहङौ 
ले लियौ, बकारं रसं सीसोद प्रढखेलियौ ।--हुकमभीचंद लिडियौ 

भ्रलग-क्रि वि [सं० प्रलग्न] १ पृथक. २ दुर, श्रति दुर । 
देखो ग्रलग्ग' (ख.मे.) 

प्रलगगीर-संप्पु० [श्र° श्ररकगीर] धोड़े की पीठ पर रक्ला जाने वाना 
वह कम्बल या नमदा जिस पर जीन या चारजामा कसते है । 

श्रलगचौ-स ०पु०-- देखो श्रलगोजी' (रा.सा.सं.) 

धलगरज, मलगरजी-वि° [भ्र° प्रलगरज]| मस्त, उन्मत्त, बे१रवाह्‌ । 
उ०---भल श्रलगरजी प्रोड, प्रासरौ रख॑प्यारौ। करेन दूजौ काम, 

लिगांजौ डरौ लारौ ।--दसदेव 

प्रलगरव-सं. पु० |सं० श्रलगदं ] जल मे रहने वाले विषहीन सपं व मेदक 
उ०--परंतु इतडा राग रा रिभवार श्रलगरद विनेसयतो कठेन 
जांिया ।-- वं.भा. 

टता, धटगा-क्रिर्वि° [सं श्रलग्न] दूर, भरन, फासने पर । 

छलगुंजो-संप्पु०-- देलौ “ग्रनगोजौः (रू.मे.) 

श्रठगो-क्रि०्विण० (स्त्री° श्रकगी) १ दूर. २ पृथक । 

श्रलगोजौ-संऽपु° [श्र० श्रलगोजा] एकं प्रकार कौ बांसुरी । 
उ०--रोजा निसवासर संठां मे साजे, वेक्रति कंठां मे भलगोजा 

बाज ।--ऊ.का. 
श्रठटगौ, ्रलरग, घरक्गगौ-क्रि“वि०-- १ श्रलग, पृथक, दुर । 


उ०---सरम सांमध्रम हत सपग्यौ । प्रधरम हृता रहै भ्ग्णो- रारू. 


[नि वि । 
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२ रूर, बहुत फासले परर । उ०- होल चित्त विमासियउ, मार देस 
प्रग । भ्रापरा जाए जोष्य, करहां हुदड वर्ग ।--हो.मा, 
भरी, प्रलधौ-क्रि°वि०--१ भरलग, पृथक. २ दूर, फासले पर । 
(रू.भे. भ्रटगौ) 
प्रसड-सं०पु०-वहजो लङा न हो। उ०--भ्रलड भ्रलंगे भोदकै, 
भारथ खग भिड़वाव । तौ ऊभां करने तश, पणा न लागै दाव । 
--पदमसिह री बात 
प्रलड-बलइ-वि ० - प्रं ट-बं ड, भ्रंट-संट, प्रव्यवस्थित । 
प्रलङौ-वि० [स्वरी ° भ्रलशी] प्रल्हड, मनमौजी, लापरवाह्‌, भोला । 
कहा०--भ्रलड़ौ जोबण भीतां रं लगावणा नं को हवं नी--प्रल्हड यौवन 
दीवारों के लगाने को नहीं होता, किसी वस्तु का प्राधिक्य होने पर भी 
वह व्यथं नहीं गंव।ई जाती । 
श्रलज-वि०- बुरा, खराब । उ०्- दृद गौतम श्रहिलिभ्रा भ्रलज 
चारित्र भ्रनेत, राम सुशि ए राजा रिख पाप सराप परसंग । 
--रमिरासौ 
देखो--श्रलिज्ज' । 
श्रटजउ-सं०पृ०-- मनमुटाव । उ०--- भाऊ भाट संदेसडउ, दिसि सथणां 
कहिथाह । कीयर मारू प्रठटजउ, बाहां दे मिदियाह ।- ढो.मा. 
भ्रठजगउ-क्रि०वि०-- १ प्रलग, पृथक. २ दूर, फासले पर। 
(मि० श्रटजयउ) 
भ्रठजयडउ-क्रि०वि०-- १ भ्रलग, पृथक. २ दूर, फासले पर। 
उ०---ढरनउ मारू श्रखजयद, साई दे मिदधियाह्‌ ।-- ढो.मा. 
श्रलज्ज-वि० [सं०] नितंज्ज, लज्जाहीन । उ०- ए ्रपराधी भ्रातमा, 
भ्रोगरगा एह भ्रलज्ज ।--ह.र. 
श्रठजो, श्रक्रजौ-वि ०---उद्धिगन, चतित, उत्कटित । 
उ०- --श्रलवेला भ्रटजौ चरणौ, देखा पीय दीदार ।-- ढो.मा, 
सं ऽस्त्री ०--उत्कठा, प्रभिलापा । उ०- चित भिठवारी चाहि, राति 
दिवम श्रछजौ रहै । श्राऊं भृद्‌ भ्रवगाहि, जाण्‌ सयणा कन्है 'जसा' । 


| ध --जसराज 
श्रलटौ-सं०पु° -- -जुमं, कलंक । 


श्रलता-सं-स्त्री° [सं० भ्रलक्तक|]| मेहदी, महावर । उ०--पाय 
लाखीणी धरमी रं मोचडी, भ्रलवां राताद्धपांवश्रौ।-लो.गी. 


 श्रलतो-प्रलतौ, श्रठत्तो-प्रकतो-संण्पु [सं० प्रलक्तक] १ मेही, 
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महावार । [रा०] ? ध्वंश, नाश । 
श्रकछथा-वि० |सं० प्रल्‌| बहुत, श्रधिक । उ०--सजण श्रण सजणं 


हुश्रा, भ्रोह परद्णा भार । विरह महास्सिर उलटे, कत न कीधी सार । 
-ढो.मा. 


ग्रलद्ध-वि० [सं० श्रलन्ध | भिन्न, पृथक, भ्रलगं । उ०- श्रवा भव्रद्ध 
ग्रकाठ भक्रम्म, श्रपाट श्रलद्ध श्रभाठ श्रभ्नम्म ।--ह.र. 

श्रलप-वि० [सं० प्रह्प ] भ्रल्प, थोडा, किचित्‌ । उ०-रोग भग्नि श्र 
राड्‌, जांण श्रलप कीजै जतन, बधियां पै बिगाड़, रोक्ष्यां रहै न 
राजिया ।--किरपारांम 


भरखयता 
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प्रलपता, भलपताई-सं ऽस्त्री ° [सं° प्रत्ता] १ शमी, न्यूनता. 
२ छोटा, सूक्ष्मता । उ०--बाहिर भीतर सुनि धृढ भ्राद्ठं भलपता । 
-केसोदास 
[रा०]--३ शैतानी, बदमाशी । 
प्रलपतौ-वि०-- चंचलः, बदमाश, शंतान । 
भ्रलष्प-चि० [सं ° प्रल्प] देलो “प्रलप" । 
प्रनरस गिणे प्रलप्य ।--ह.र. 
प्रलक-सं०पु०-भ्र° प्र-भ्रगले दोनों प॑र उठा कर पिछली टांगों 
पर धोड़े का खडारहोना। 
प्रलफौ-सं °पु° [भर° भ्रलफा] प्रायः मुसलमान फकीरो के पहनने का 
एक प्रकार का दीला-ढाला बिना बाह का बहुत लंबा करता, एदड़ी । 
प्रलबत, प्रलब्रता, ग्रलबल्ा-क्रि०्वि० [भ्र० भ्रलबत्ता] १ प्रलबत्ता, 
निसंदेह्‌, बेशक । उ०- कटश पड़ जद काम, हांम पकड गादौ रहै । 
तौ श्रलबत ही ताम, रामभली हं राजिया।--किरपाराम 
२ किन्तु, नेकिन । उ०-. रहै भूखौ बन राव, भ्रलब्रत चास न भ्राचरं । 
घाल हाथक घाव, वग उपर मोतिया ।--रायसिह साद्‌ 
वि०---कुष्ठ, किचितं । उ०-- नव द्वारां रा रसिक नवेला, श्रलबत 
भग भिधक।ई--ऊ.का. 
प्रलबतौ-वि०-- १ देखो प्रलपतौ' । 
२ घुमाया हृभ्रा, हिलाया हूभ्रा (रा.रा.) 


उ०--रहै विलंबे रामरसः 


प्रलबेसापण, प्रलबेलापगो-स ०पु०---र्बांकापन, सजधज , छलापन, सुंदरता. 


२ भ्रनोखापन, विचित्रता. ३ भ्रल्हडपन, बेपरवाही । 
प्रलबेलियो-वि०--देखो ्रलबेलौ' । उ०- भ्रालीजा भ्रलबेलिया हौ 
हजा हसनाक । - बांदा. 
म णपु ०--. एक भ्रष्लील मारवाड़ी गीत । 
भ्रलबेलौ-वि ० [सं० श्रलम्य¬ला| (स्त्री° श्रलबेलग) १ बका, दछैल- 
छबीला, बना-टना, सुंदर । उ०---बिरद्टां बेलां पर चढृरी बुधि चाही, 
उर में प्रलबेलां बलण सुध ्राई --ऊ.का. 
२ भ्रनृठा, भ्रनोचा. ३ ब्रल्हृड, मनमौजी, तरंगी । 
भ्रलवेस-सं०पु° [सं भ्रल] पहनावा । उ०-- करे भ्रदेस भ्रारोहिया 
केसरी, मरद प्रलबेत री जोगमाया ।-मे.म. 
भ्रलभ्य-वि० [सं०] न मिलने योग्य, भ्रप्राप्य, जो कठिनता से भिले 
सके, दुष्प्राप्य, दूलंभ, श्रमूल्य । उ०- गाय किसी'कं भ्रलभ्य वस्तु 
भगवान दुनियां रं लाभ रे वास्तं वणायी है-- वरसगांठ 
धलम-सं०पु० [श्र०] १ रज, दुःख. २ भंडा, पताका. [रा०] ३ पहाड, 
पर्वत. ४ समूह, भीड. ५ साम्यं, ६ निषेध । 
प्रव्यय० [सं श्रलम्‌| यथेष्ट, पर्याप्त, पृं । 
विऽ--१ व्यं, निरर्थक, २ बहुत । 
भ्रलमिति-प्रव्यय [सं० प्रलम्‌ +- हति] बस, काफी। उ०-भमियां 
भूगोटक नभगोढक भाई, केविजरा करणारस भ्रलमिति प्रधिकाई । 
--ऊ.का. 
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श्रलरक-सं०पु० [सण भ्रलकं | १ पागल कुता. 


भललक 


प्रलमसत-वि° [फा० भ्र॑लमस्त ] निन्द, बेफिक्त, मस्त । 
उ०--गोदड्‌ कानफाड जोगी जगम. ..धलमतसत फकीर जिके संसार नं 
भागा थका फिर ।--रा.सा.सं,. 
प्रलमारी-सं ऽस्त्री ° [पृर्तगाली-प्रलमारियो, भ्रं ° प्रलमिरा] वस्तुभरो परादि 
कै रखने के लिए खाने या दर बनी दीवारमे जशो प्रथया धरती पर 
ऊंचाई मे खी रहने बाली बड़ी संदूक, भ्रालमारी । 
श्रलमित्र-सं°०पु०--गदढ (नो.मा.) 
२ सफेद श्राक । 
भ्रलल-सं०्पु०-१ घोड़ा। उऽ-पारख दरण करै ठिकांणौ पृ, 
उच्छठता बगसं प्रलल ।--हुकमीवंद विशियौ 
२ भाला (ना.शिको.) (खू.भे. भ्रलल्ल) 
श्रललटष्यु-वि०- १ भ्रट-संट, भ्रंड-बंड. २ श्रिना श्रदाज, विनां उचित 
लक्ष्य साधे. ३ बेटौर-ठिकने का. ४ थोडा। 
प्रललहिसाब-क्रि°वि०- बिना हिसाब किये, योंही, बिना सोषे-सममै. 
भ्रटकलपच्च्‌ । 
श्रलत्ल, भ्रलत्लौ-सं०पु०--देखो ्रलल' । उ०-उरं ढाल सारोख 
चौडा प्रलल्ला, भिडजां बाहं जंघ बे पक म्ला ।--वचनिका 
श्रलवतौ-वि ° - देखो प्रलपतौ' । 
प्रलववो, प्रलवबौ-सं०्पु०--प्राफत । उ०--भरा बात सुणि रावजी 
नँ घौ मोच हृवौ नै कल्यौ, म्हां तौ सोनिगरां सू भलौ कीयौ धौ 
पिण मांहिजे गरं भ्रलबदौ छोकरी रौ नांसियौ । 
--वीरमदे सीनगरा री बात 
ग्रटब्छाट-सश्पु०-- १ व्यथंकाकायं. २ बकवाद। 
सऽस्क्रीऽ--३ व्यथं की मीड, च॑चलता। 
प्रलवलियौ-वि०-- शौकीन । उ०--बाकरांनुं बरकौ करण रं पगा 
प्रलवलियां मोटधारां न्‌ हुकम कीज छै ।-रा.सा.सं, 
प्रठर्बाणौ-वि० [सं ० भ्रनुपानह ] नंगे पैर, बिना जूती पहने हृए 
उ०--भकगडं गाढ़ा भ्रव्छवांणा पगां ठेक बवेत च्यार प्रांगठ भढ तार 
री श्रृ भ्रांगठ भोई ।--वां.दा, 
प्रलबि-वि०-- चंचल । उऽ-खांां पटा तणा गजतव्रेलि, भ्रलिं 
प्रागिला हींडद्‌ गेति ।--कादे.प्र. 
प्रलवो-संम्पु०--१ भ्रली की वह संतान जो हसन भ्रौर हसन से उत्पन्न 
न होकर भ्रन्य बेटे या बेटियों से उत्त्र हुई षी। 
२ देष्वो ्रनवि' (शूमे.) 
प्रलवेलौ-वि०- देखो श्रलबेलौ' । उ०--जिके भ्रलवेला ठाकुर बुरवान 
तिके केसरिया वागां पिरे वेठा धा त्यां वेगि सटां. ष्टी बगतर 
पिरच ।--वेलि. टी. 
प्रलबौ-विऽ०--१ भ्रनवदयके बनं करनेवाला. २ प्रविश्वासपात्र. 
३ चंवल, नटखट । 
प्रलस-सं °प०-- एकं प्रकार का प्रजीणं रोग (प्रमरत) 
प्रलसक-सं०पु०--एक प्रकार का रुष्ट रोग (भ्रमरत) 


श्रहधक्षणौ 

प्रटलणौ, ्रठटसबौ-क्रि०्र° | सं० श्रलस| भालस्य करना । 
ग्रसणहार-ह।सै (हारी), प्ररु्णियौ-- प्रालस्य करने वाला । 
प्रठसाणौ, भटसाबौ --रू०्भे० 
प्रठसिभ्रोङौ, भरतियोडौ, भ्रदस्योडो- मूण्काण्कुऽ 

्रठसाक-संणु०- -श्रालस्य । उ०-- तजी ्रकरसाक श्रलप है जीवन, 
समि देखि श्रभिमांनी वे ।--हू-पू.वा, 

भररसाभौ, च्रटसाकौ-क्रिऽश्र ०--१ श्रालस्य करना, भ्रलसाना । 
उ०्--विस कमाय प्रणखाय, मोह पाय भ्रकस्षाय मति जनम 

दख्यारथ जाय, रांम भजन बिन राजिया ।--किरपारांम 

२ कम्हलाना, भुरभाना। उ०--ढेगी बावड़ बाकी, धान रश्यो 
प्रटसाय, पानां प्रव पीलीजीयौ, भर भूर नीचा जाय--बादढठी । 

प्रटसियौ-सं ०पु०--कंद्श्रा नामक बरसाती कीड़ा जो णक बानिद्त लंबा 
होता है (एकाक्षरी) 

प्रकसियोङी-मूऽका०्कृ०--१ प्रा्तस्य किमा हुभ्रा | 
२ कुम्हनायाहृश्रा। (स्त्री ब्रलसियोडी) 

श्रलसौी-संऽरश्रो° |सं० प्रतसी] एक पौधा विष तथा इस पौधे के 
बीज । 
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भ्रलसीडौ-सं०पु०-- घास-फूस, कूडा-कचरा, भ्व्यवस्थित सामान (क्षेत्रीय) 


भ्रठत्तेट-सं०पु० |सं० भ्रलस | दिलाई, व्यथं को दर, टासलमदूल, चकमा 
(क्षेत्रीय) 


श्रकछसोटौ-संण्पु - वेत मे फसत कै साथ होनें वाता धास-फूस (क्षत्रीय) ` 


भ्रहे-वि० |सं° श्र्फल | ,१ वृथा, फनूल, व्यथं । 
उ० ---श्रौ सादृ उच्छं , छर उछठज कर चछोह । गाजै जज्हूर गयग 
मं, जाय ब्रह तं जोह ।--वां.दा. २ प्रलग, पृथक । 
प्रलहणपुर-सं ०पु०--प्रन्हिलिवडा जा राज। जयर्सिह सिदराज की 
राजधानी थी (इति.) 
ध्रलहदा-वि० | भरण | प्रलग, भिन्न, जुदा । 
श्रलहिया-सशस्त्री०--सब कामलस्वरोंकी एक रागिनी जो हिदान 
रागकीस्प्री कही जाती है (संगीत) 
प्रलहैरो-सं०्पु० [भ्र०] एक ही इत्र वाना एक प्रकार काश्ररबी ऊंट। 
प्रलांण, भ्रलान-सं०पु° [संर प्रालन| १ हाथी के बाधनेका लूटा या 
सिक्कड़. २ एक प्रकार का पौधा जिससे काट. बनाए जते रहै. 
[श्र० इश्रलान] ३ धोषगा, मुनादी । 
श्रलांणौ-वि०--िना चाग्जामा कसा हृश्रा ऊंट । 
उ०---सेतां काठ खाल, जोड़कर ऊट भ्रलांगा । -दसदेव 
भ्रलाब-सं०पु° |सं०] एक फल विेष, देखो श्ररलुः (श्रमरत) 
प्मलांम-वि० [श्र° अ्रत्लामा]| १ बदमाश, दृष्ट, नटखट । 
उ०---रटै रहीम न राम, भेस बदल भमता फिरं। इमडा धुग्त 
श्रलांम चरणा पूजां चकरिया । - ` मोहनलाल साह 
२ नीच. ३ कोरी बातें बनने वाला, ४ बोर (ह.नां., शरभा.) 
प्रठा-संर्स्तीऽ [संर इला| दला, पृथ्वी, भूमि। उ०~--थाट थंभ 


श्रलवनौं 


ग्रभंग सारंग नाहरां थाहरां, श्रा तौ सारखां हाथ श्रावं । 
---रावत्‌ स!रगदेव रौ गीत 


श्रला-श्रायु-मं०पु०--- वह्‌ घोडा जिसकी पीठ मयूरकेरगकीहो। 
(ग्रशुभ-शा.हो.) 
ग्रगारई-संस्त्री° [सं° श्रलाती] १ छोटी एुन्सी, पिष्टिका. २ भ्राफत, 
भ्रलाबला ।. उ०--श्राजवेढरं दिन म्हारं मायै छव मांडो, श्रा 
श्रल्ाईं मोन प्रिथीराज री ला ।--नैरसी 
> स्त, श्रालस्य. ४ धोड़े की एक जाति-विक्षेष । 
वि० [स० श्रालस्य] श्रालसी, सुस्त, काहिल । 
प्रलाखो-सं ०पु° [श्र०° इलाका | रियासत, कई गावो की जमींदारी (रू.भे.) 
उ काटा करं बेरी वां प्रलाखा काट लीनां। देवै उदैपुर का 
प्राम सारे काट लीना ।--शि.वं. 
श्रलाग-सं°स्त्री°-- वह्‌ बंदूक जो लक्ष्य पर ठीक न लगे । वह बंदूक 
जिसकी मारतेजन हो। 
वि०- १ भिन्न, पृथक । उ०--हं सेवक प्रिधीदास तणौ हरि, 
भ्रवेरां देवां लाग श्रलाग । रूडौ तिकौ प्रसाद रावलौ, भंडी तिकौ 
भ्रमीणो भाग ।-- प्रिथीराज राठौड २ प्रासक्ति-रहित। 
क्रिऽवि० -दूर, पथक। 
श्रलागलाग~सं०१०-- नृत्य वा नाचने का एकं ढंग । 
श्रलागोर-संण्पुऽ (श्र° श्रल्लाह-} फा० गौर) मुसलमान । 
प्रल(गौ-वि०---१ नहीं लगने वाला. २ बिना लगाव । 
श्रल।चारी-संरस्त्री° |सं० प्रालापचारी| देवो श्रालापच(री' । 
उ०- सनमुख कलावत ्रदंग ने भ्रलाच्चारी करं । पालती सागडद 
पसारौ नोग ऊभौ रहै ।--कहुवाट सरवहिया री बात 
श्रलाज-वि० | सं. प्रलज्ज| बेशमं, निर्लज्ज । 
श्रलात-स०पु° [सं०| १ भ्रधजला, जलता हृभ्रा काठ यां भ्रन्य कोई पदां 
२ देखो 'प्रल।तचकर' । उ०-- चक्र बंधं तिस सरकं, जिम प्राब्रत 
जांणे । गोककार श्रलात गत, पूरब पिचछमांणौ ।--मोडजी प्रासियौ 
३ चक्र (इ.कोा.) ४ पनीना। उण -भ्रलातदे देर्‌ गोढां रौ 
गजर नगायौ ।---वं.भा. 
प्रलतिचचक र, श्रलाचक्र-सं०पु° [मं० ्रलातचक्र] १ किसी जलते हु 
पदेथं या लकड़ोकोचारोंश्रोर धुमानेसे बनने वालाम्माग का एक 
चक्र, माग काधरा, गाना या वृत्त. २ एक प्रकार का नृत्य- 
विकोष । 
प्रलादी-वि [फार श्रनाहिदा | पृथक, भिन्न, दूसरी । 
उ०--तिण वास्त म्हांसू प्रा बत दीवांणा रं कहै कौ नहीं नै रतन- 
सौजी फूरमवे तौ बात श्रलाबौी तरं रांणै रतनसी सांमौ 
जोयौ । -न॑णसी 
प्रलाप-सं०्पु०- देखो श्रालापः 
परलापणो, भरलापबौ-क्रि०स ° । सं ° भ्रालापन | १ धलापना, तान लगना, 
स्वर देना या उठाना । उ०- वीणं भ्रलापी देखि ससि, किव गुर 
मेहही वीण ।--डो.मा. २ बोलना। 


पियो 
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श्रलपियोडौ-मू°का०कु०-- प्रलापा हृश्रा । 
(स्त्री भ्रकापियोष्ी) 
भ्रलाब--संण्पु०-१ प्रागकाडढेर. २ श्रलाव। 
वि०-क्रोधित, लाल । उ०---लिखिया खत धिखिया चश भलाब । 
| -- वि.सं. 
श्र ला-बला-सं ‹स्त्रीऽ- देखो श्रलाय-बलाय' । 
भ्रलाय-सं१स्त्री०--१ इल्नत । 
(यौ° श्रलायबलाय) 
कहा०--श्रायी श्रलाय, दी चलाय--उधरसे प्राया, इधर दे दिया। 
२ बेकारी. ३ एक ष्टा कटदार पौधा जिसे ॐंट बड़े चाव से 
खाता है। इसकी टहनि्यां बहुत पतली होती है । (क्षेत्रीय) 
ग्रलायची-सं ०स््री °--देखो दलायची ' । 
भरलायवौ-वि० |भ्र° श्रलहदा] (स्त्री° श्रनायदी) पृथक, जुदा, भिन्न, 
विलग । उ०--श्रायनं कोटडीमें एक श्रलायकौ नोरौ दै तिगे 
डेरौ दिरायौ ।-- -जेतसी उदावत री बात 
क्रिश्वि°- एक तरफ, एक श्रोर, पृथक । उ०--मारवणी जी 
श्रलायदा ढोनियास्‌ू उतरि बेटा ।-ढो.मा 
वि० [श्र" श्रल्लाह्‌ -1-१०-दा | भ्रल्लाह, श्रतल्लाष् संबंधी । 
श्रलाय-बलाय-सं ऽस्त्री ° |फ(० बला = श्रापत्ति] इल्लत, भ्राफत, व्यथं की 
प्राफत । 
प्रलव-यं०पु० [सं० ्रलात| १ तापने के लिए जलाया हुश्रा श्रनि का 
हेर, श्रगिनि-राशि । उऽ--कोपत हुल कर बिनु करं भ्रंखिन धकत 
श्रलाव ।--वं.भा. २ कुम्हार का भ्रावां। 
उ०---जटठं गजारूढ चालुक्यराज सग्रहौ धकाय श्रलाव धकतां 
लोयणा मिदधाय श्रापरा परतां न्‌ प्रेरणा र काज भ्रनेक प्रसंसा रा 
प्रपच भियो । -वं.भा. 
श्रलावा-क्रिर्वि° [श्र] ग्रतिरिक्त, सिवाय । 
श्रलास-सं ०पु०--गने का एकं रोग (श्रमरत) 
परलाह-वि० | सं० श्र~+लाभ] लाभरहित, विरक्त, वैरागी । 
उ०--्रलाह श्रगाह्‌ श्रवाह भ्रजीत, भ्रमात श्रतात प्रजात श्रतीत। 
--ह.र. 
सं ऽपु° [श्र० ्रल्लाह| द्युदा, प्रत्नाह । उ०--कंरव ज्धुं श्राया 
कमरध, पांडव ज्यं पतिसाह । यां हरिनाम उचारिभ्रौ, वां रदिमांण 
श्रलाह ।---वचनिका 
प्रलाहिदौ-वि ० [श्र° प्रलाहदा] पृथक, एकान्त, विलग । 
उ ०--- भ्रलाहिबौ महिल एक भरभोगत पैली केरायौ थौ, तिरा मांह 
राखी ।---वीरमदे सोनगरा री बति 
प्रलिग-वि० [सं०] लिगरहित, चिन्हरहित, बिना लक्षणा का । 
उ०--श्र्मग श्रलिगे प्रद्रग प्रदेस ।--ह.र. 
सं्पुट-- १ ईदवर (वेदांत) २ रसा शब्द जो दोनों लिगों में 
प्रयृक्त होता हो । 
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प्रलियौ 


प्रलि-सं०्पु° [संर] १ भौरा, भ्रमर (ड.को.) २ कोयल. 
३ गरु (श्र.मा.). ४ वृश्चिक राशि. ५ विच्छ्‌, वुदिचक । 
संशस्त्री° | सं° भ्रानि] सवी, सहेली (डि.को.) 
वि०--१ भ्रतिशय, बहुत, प्रति श्र.मा.) २ चंचल । 
श्रलिश्रक-सं०पु० [सं० श्रलि] रमर, भौरा (नां.मा.) 
देखो "प्रलियठ' (रूम ) 
प्रलिक-सं०पु० [सं०] ललाट, माथा, मस्तक । उ०--बभूति की टीकी 
निज श्रलिक नीकी नित बसै ।--मे.म. 
वि° [सं° श्रलीक | निष्.लंक, पवित्र, शुद्ध । 
श्रलिकावदि-सं°स्त्री° |सं० श्रलकावलि] बालो का समूह्‌, केशों का 
लट. भ्रलका । उ०---केमरिग्रा प्रलिकावचछि काठा नाग ज्यौ चिदटूला 
ज्यौ चिक ने रही छ ।--रा.सा.सं. | 
श्रलिरकेवु-सं ०पु° [सं० श्रलिक + शदु | महदेव, शिव । उ०--भ्रलिक्षेदु 
बदु श्रदेव मरदण वारिधी विस जारणं । --ना.र।. 
श्रलिष-वि० [सं० प्रलिप्त] श्रलिप्त, निलंप । 
भ्रलिपद-वि०- छः । 
्रलियक-सं ०पु०---१ समुद्र, सागर (ना. डि.को.) उ०-- प्राचां भ्रलियढ 
विरद उदार ।--ककु.बो. 
२ भ्रमर, भौँरा। उ०--श्रलियद सहज सुबास बम, रद निकट दिन 
रात ।--बां.दा. 
संर्स्क्री० --३ श्रग्नि, श्राग (ना.हि.को.) 
प्रलियार-सं ०पु०-~ -योद्धा (्रड़यल) 
वि०- मस्त। 
श्रलियावलि-सं ऽस्त्री यौ ० [सं० प्रनि -प्रवलि| भौरो की पक्ति। 
उ०--भकर लागि सुगंध मनौ कपटी, ्रलियाधछि प्रंगन की लपटी । 
--ला.रा. 
प्रलियौ-वि०--१ चंचल, नटखट, शरारती । उ०---मा बाज नँ 
बलठियौ मूढौ, भ्रौ श्रियौ सुत जाई नं ।--ऊ.का, 
कहा०-- १ श्रछियौ सांप कटं नीं तौर फूफाडा करं--शरारती सपं 
कोकाटनै क्ता श्रवमर नहीं मिलने पर भी वह एुफकारा करना नहीं 
द्ोडता । २ सबसू श्रियौ नं नाम संगौ--व्यक्ति का नाम प्रकृतिं 
या स्वभाव के विषरीत होने पर । 
२ व्यर्थ, बेकार । उ० --श्रौ उमराव म्हांरौ जोबन श्रियौ जाव 
महारा राज उमरावजी हौ रसिया ।--लो.गी. 
३ स्राब । उ०--इत्यादिक मोधी श्रादति रा श्रदधिया, धोधी यल- 
वट रा थस्य बेधल्िया !--ऊ.का. 
सं णपु ०---१ लेत के प्रदर उत्पन्न होने वाला घास । 
उ०--ऊगौ भ्ररिपौ घास श्रणुनौ, प्रायण भरेत । 
२ वह नाज जिसमें कंकड़, पत्थर प्रादिहो. ३ क्रमा. ४ फोड़, 
फंसी । देखो श्रगियौ' 


श्रलियौ, प्रलियौभंवर-विन्यौ०--हौकीन। उ०्--भीमाजकर भ्रलियौ 


श्रली 


भंवर महलां रंग मांणेहु ।-- महादान मह. 

श्रली-मं ०१० [सं० ्रलि[ १ देवो श्रलि'। 
संऽस्त्री° [सं० श्रालि सं०| २ सखी-तद्ेली। उ०--हरि हिवडं रौ 
हार श्रलीदटेि म्हारी प्रांगां रौरप्रागा श्राधार ।-- गीरा. 
मं ०्पृ० [श्र०] ३ महम्मद साहब के चचेरे भाई |रा०] ४ बैल। 
उ०- तुनी ढाल रूह घनी काट भ्रोपां, भ्रली जोट जडी हली ज्वाल 

तोषां, कहे एम दीठां प्रं नैम कोपां ।--वं.भा. 

प्रलीक-वि० [सं०] १ मिथ्या, कूट, मर्यादारहित (श्र.मा., डि.को.) 
२ श्रप्रतिष्टिति. ३ प्रप्रिय। 
मं०्पु० [सं०्श्र | लीक] १ कुमा. २ प्रमथादा। 

प्रलोण-वि० [सं० श्र नीन]| १ श्रग्राह्मय। उ०- मादक श्रलीण मेले 


न भुव वारा नेऊ वारणा । --ऊका. २ अरनृपयुक्त. ३ नाजायज, 
प्रनुचित । 


श्रलीत-वि०- न लिया जाने वाला, श्रनिप्त। उ०---भ्रलीत श्रदौत 
प्रीत प्राह, ग्रसौत श्रभीत भ्रगीत श्रगाह। र.र. 

श्रलौन-वि०--देखो 'ग्रलीण' । 

प्रलीप्रभ-वि० -प्याम (हूनां.) 

प्रलीबंध-स^पु०-. पीट पर ढान बाधने के बंधन जौ वक्षस्थल मे जकड 
जते थे। उऽ~ तठा उपरति करि ने राजान सिनामति रतरा मार 
ढानां ग श्रलीबंधष्ठटे छं ।--रा.सा.सं. 

श्रलीमन-स"पृ०- यवन, मुगल । उ०---श्रलीमन मूर रौ वम कीधौ 
श्रसत, रेस टीप्‌ विजँ प्रंबट रडिया ।-- बांदा. 

धलीयढ-मऽपृ« |सं० प्रति| भौरा (रू.भे. प्रनियक्र) 
उ० --पुजै पग बिम्मढ वेद पराग, भ्रलीयव नाथ नियं श्रघ्रांग । 


हु.र. 
प्रलील-संण्पृ०-- सागर, समृद्र (ना.दि.को.) 


श्रलीलौ-सं.पृ०- जो लोला या क्रीडारहित हो, ईश्वर । 
उ०---श्रलीलौ नील करत प्रदेस ।--ह.र. 
वि०--वहजोहरानदही, सूखा। 

प्रहजाड़-सं०पु०-- देखो '¶्रल. माइ । उ० --सन. भाय वां श्रदवज।ड्‌ 
मृणौ, तद श्रावण मौ परान तगौ । पाश 

प्रमुज्भा-वि०-- १ उलकादहृश्रा. २ व्यापक, फला हृत्रा | 
उ०-- ग्रच्ठं सब माहि ज श्राप श्रदञ्क। गोविद तुद्धीणौ लीधौ 

गुमः । ---ह.र. 
भवा. श्रलुकाडो-स ०प०--१ बिलराटुभ्रा सामान, बिना मुना 


हुभ्रा सामान, प्रव्यवस्थित सामग्री. २ विघ्न, बाधा. ३ प्रत्यौ, 
उल भन । 


पधदुवावणौ, श्रदुवावबौ-क्रिशग्र०--निद्रायूतः होना, श्राकृन । 
उ०--श्रानस भ्रंग प्रपार नयन निद्रा भदयुवाया । -- श्रजात 

प्रमूजाडो-सं -पु०-- देखो ग्रट्‌.काडो' 

प्रलूक-सं‹पु० |सं० उलूक | उल्ल नामक पक्षी (म्र.मा.) 
विण क्रर (इको) 
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परलूकी-सं ऽस्त्री ° [सं° उलुपी] मश्छनी (हना) 
प्रदूज-सं ° स्त्री ° ---उलभन । 
प्रदूजणौ, प्रदूजबौ-क्रि०प्र ° --उलमनं में फंसना, देखो प्रर भणी 
श्रट्‌ राणो, धटूजाबौ-क्रि०स०- देखो “श्रल भाणौ' । 
प्रदकणौ, श्रदूभबौ-क्रि०्र०--१ उलभना, फोसना । उ०--श्रोभक 
ण्ठी मे प्रावेन श्रु सीढी रेकी में चीसद्ियां सूभंः।--ऊ.का. 
२ भिडना, लड़ना. ३ श्रटकना । 
प्रदकणहार-हारौ (हरी), श्रद्‌ कणियौ-वि०--उलकने वाला । 
प्रद्‌ काणो, श्रदट्‌कासो, प्रदूक्रावणौ, श्रद्‌भावबो-सररू० 
प्रलूकश्रोडो, प्रदूकियोङ, भटूकपोडै-मू°का०कृ०---उलमा हृभ्रा । 
प्रलृभीजणौ, श्रदूभोजबौ--माव भा० | 
प्रलृकाड्‌, ष्रदूभाङ्ो-सं०पु*- दसो श्रठ्‌ काड़' । 
ग्रदूकाणो, श्रृभानौ-क्रि°स० - १ उलकाना, फसाना. 
लड़ना. ३ प्रटकाना। 
प्रलूकाणहार-हासे (हारो), ब्रद्रक्ाणिपौ-नि०-- -उल्रनि वाना । 
प्रदृकायोडो-भू°का०करु° | 
प्रट्‌कावणी, श्रट्‌भावबौ- - रूऽभे०। 
प्रठूकायोड़ो-मूर्काऽकृ०-उलभायाहृश्रा। (स्त्री° प्रद्र कायोड़ी) 
प्रट्‌भ(वणो, भ्रदूभवबो-किम्स० देशा श्र काणौः (रू.मे.) 
प्रटूभियोडौ-मूण्काण्ठः०-- १ उलका हप्र, फसा हृश्रा. २ भिंडा 
हुग्रा. ३ प्रटकादटृश्रा। (स्तव्री° अर भियोडी) 
प्रलृणो-पि० [मं° श्रर्वण| (स्त्री प्रलृगी) १ ग्रलौना, नमकरहित, 
फीका । उ० --तिगा पाखं लां इसौ, जांगि श्रलृणौ भन्न ।- -ढो.म।. 


कहा० --्रलृगी सतिला कण ॒चाटं---विना लाभ की प्रागा के कौन 
कम करे। 
[सं० श्र + लावण्य] २ लावण्यरहित, कतिहीन, फौका। 


उ०--पिया बिना मेरौ सेज श्रलूणी, जागत रेण विहावं ।---मीरां 
| सं०ग्र + लञ्‌ = चछरंदन] ३ निना छेदा हृभ्रा, बिना कारी हुई (ऊन-भेड) 
प्रनुधणो, ब्रलूधबौ-क्रिऽप्र०-फदे में फंसना, उनभना । उ° --हारि 
जीति भरक पड़ी, तहां श्रद्धा जीव ।--ह्‌.पू.वा 
श्रलूधणहार-हारौ (हारी), भरलूधणियौ-वि०--फदे में फमने वाना । 
श्रदधाणो, च्रदूधाबो-- स०रू० । 
प्रलधाणौ, श्रदुधावौ-क्रिभ्म०. फेम फंसाना। 
प्रदधियोडो-भूऽका^क०- -कंद में फसा श्र | 
(स्त्री ० श्र धियःडी) 
प्रलूष-वि « [मऽ लुप्त | लुप्त, लोप, छिष। हृश्रा । 
श्रलूल-जलूल-क्रि०वि० [श्रनु°| ऊटपटांग, भ्रं डबंड, प्रटसंट । 
प्रलेल-वि० [सं० प्र | लिख्‌ | १ जिसके सम्बन्धमं कोई भावना या 
विचारन हो सके, दुर्बोधि, श्रज्ञय। उ०--उमा तौ पर श्रगम्म 
प्रलेख, लखम्मी तूभ न जाणं तेच ।-ह.र. [सं० भ्रलेख्य | २ जो 
निखने के योग्यनहा. ३ भ्रगरित, प्रपार, प्रसंस्य. ४ भ्रद्ष्य, 
जिसे देखना सहज न हौ । 


२ भिडाना, 


प्रलेखां 


सं०पु०--१ बुरा लेख. २ ईद्वर। उ०--खषै कठा दाग सूं 
भरले वाठ लेख ।--हणूदांनजी कवियौ । ३ संन्यासियों द्वारा 
भिक्षार्थं उच्चारशा किया जाने वाला शब्द । उ०--पीच्चै रावण म्राय 
कर भ्रलेख जगाया ।--केसोदास गाड्ण 
श्रलेखां-वि ° (बहु°) [सं° श्रलेख ] १ श्रसंस्थ, श्रगरित । 
उ ०---जांण्‌ भ्रजकौ मेघ जावतां कारज म्हांर । परबतियां फूलाठ 
भरलेां प्राडा धार ।-मेध० २ व्यथं। 
प्रलेखी-वि०-- १ प्रंधेर करने वाला, श्रन्यायी. २ भरसंख्य, श्रगशित । 
प्रलेले-वि० (बहु°) [सं° भ्रनेख | १ देखो 'प्रतेखां' (रू.भे.) 
२ व्यथं । उऽ-देवीतौ दरसण विनां हे ! जनम श्रलेखं जाय । 


--गी.गा. 
भ्ररेप-वि० [मं०| १ निर्लिप्त, प्रलिप्त. २ निर्दषणा, निर्दोष । 
उ०--पहली छंद प्रबंध में लघु गर दगध श्रलेप ।-- -र.रू. 
श्रकेकण-सं०्पु० [सं० श्रालेपन] १ सामग्री, सामान. २ वभव. 


२ दरीर की बनावट. ४ ढंग। 
भरठेहू-वि०- लेन-देनरहित, विरक्त । 
प्ररेह ग्रह श्रग्रेह शरगांम ।--ह.र. 
श्रलेया-सं ऽस्त्री ०---एक राग विशेष (संगीत) 
प्रलोरजणोौ, भ्रलोईजबो-क्रि०ग्र ०-- देखो 'प्रलोवीजगौ, श्रनोवीजबौ' । 
श्रलोक-वि० [सं० श्रनोक्य| १ जो हस लोकमे संबंध न रक्वे, श्रं, 
भ्रनोखा. २ श्रदभृत, विचित्र, जो देखने में न श्रावे। 
उ०: - जड़ावरी सड दांवणी भूंटणा भूवरा श्रलोक वगा र्या छं । 
- -रा.मा.म. 


उ ०--भ्रलेह्‌ श्रदेह ब्रनेह प्रनाम, 


| संर श्र लोक] ३ निर्जन । 
संऽपुऽ-- १ पातालादिनोक. [मं० श्रालोककं | 
काति, दीप्ति, प्रभा। 
प्रलोकिक-वि०-देलो श्रलौकिक' । उ०---की हीरा कणिियांह 
प्रलोकिक कांतरी । पुरं कौ कथ कदक्टठी > वांतरी ।--्बादा. 
प्रलोच-सं०¶० |स” प्रालोच] विचार। 
भ्रलोज-वि०-- स्वस्थ । ठउ०--भ्रजं सिव नाद्र पांगा श्रलोज । हतौ ज 
हतौ ज हृतौ ज ।--हु-र. 
भ्रलोणो, रलोबौ-क्रि°सऽ--- देखो श्रलोवगौ 
भ्रलोप-चि° [सं° भ्रालप्त | लप्त, श्रतर्धन, भ्रृदय । 
उ० --तद रमा बोली-भ्रवं श्रौ मुजरौचै, हं जावृं छ, म्हारी वात 
कानि कनि दई म्ह भ्रापसूं कोल कौन्हौ थौ । रावजी धगा ही 
नौरा किया पिण॒ भ्रलोष हई ने जाती कहियो... । 
---वीरमदे सोनगरारी वात 
[० श्रनुप्त] २ प्रकट, जोलुप्तनहो। 
क्रि०प्र०-करगौ-होणौ । 
सं०पु० ईइवर, परब्रह्म । उ०--श्रगम्भ ग्र्रेह्‌ उदार भ्रनोप, भ्रप्रम्म 
प्रथाह्‌ अ्रगम्म प्रलोप ।--ह.र. 


२९ प्रका, प्रभा, 
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प्रटलनि 


प्रलोम-वि० [सं०] लोमरहित, निर्नेमि, बालरहित । 
उ०- -जंघ श्रलोष ्रनृप जुग, नाजुक पणं निघात ।--जां-दा. 
प्रलोध-वि० [सं श्र लोचन] १ नेत्ररहित, निना ग्राव का 
[सं° श्र्लोक] २ प्रनुचित। 
प्रलोढ-चि० [सं° श्रलोल] १ प्रचंचन, स्थिर, हु । 
उ०--गज मंग गज खूब गुमान, वैरीसाल श्रलोठ सुवान । 
--रा.श. 
२ युवा, जवान । उ०-लका धजर श्रो बजरमशि णेन 
बिचोती ।--मे.म. 
श्रलोवणोौ, प्रकोवबो-क्रिऽस० [सं° भ्रानेपन] मिलना, मिधित करना । 
ध्रलोवणहा र-हारौ (हारो), भ्रसोवणियौ-वि ०- - भिताने वाला । 
श्रलोविभ्रोरडौ, श्रसोवियोड, श्रलोष्योडौ--भूग्काण्छृ० । 
प्रलोवीजणो, श्रलोवोजबौ-कमं वा०-- मिनित हृप्रा जाना । 
भरलोवियोडौ-मूजकान्क° --मिश्वण किया हुभ्रा, भिधित। 
(स्त्री भ्रलोवियोडी) 


` भरलोषीजयोडौ, भलोबोजीयोशो-म्‌ ऽका ऽकृ०--मिशध्ित, भिनाया हुभ्रा । 
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(स्त्री° श्रलोवीजीयोडी) 
श्रलोह-वि०-- १ बिना शस्त्र के घावया चोट लाया श्रा. 
रास्व वाला । 
प्रलोहित-मंऽपु° [सं० प्रानोहित| नान कमल । 
ध्रलोकिक-वि० |सं०| १ जो इस नोक से सम्बन्ध न रक्वे, लोकोत्तर । 
उ०- -श्रलौकिक लौकिकं सार श्रसार हरिजन जांगात जांशगाहार । 
--ऊ.का. 
२ प्रनोष्वा, श्रद्भूत, भ्रप्वं । उ०--करग मसढं उरज तोड़ भ्रंशियां 
कसां, चित चलं श्रलौकिक करं चारौ ।--्बां.दा 
३ श्रमानृषी, दवी, दिन्य । 
श्रह्प, प्रल्पक-वि० [सं० प्रल्प | धोडा, कम, म्यून, छोटा । 
ग्रल्पग्य-वि० [सं० भ्रल्पज] कम बृद्धि वाना, नासम । 
श्रत्पग्यता-सं ऽस्त्री ° [सं० प्रत्पज्ञता] नासमकी, ज्ञान की कमी । 
श्रल्पजीवी-विर्यौ० [सं« ग्रल्पमजीविन्‌ | थोड़ा जीने वाला, प्रत्पायु । 
श्रह्पता-संऽस्त्रो° [सं०| कमी, न्यूनता, छाटापन । 


२ {गना 


 श्रत्पप्रांण-सं०पुग्यौ° [सं० म्रल्पप्राणा | वगांमाला का वटे वणं जिसके 
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उच्चारण में प्राणवायु का अ्रत्प व्यवहार हो । 

ग्रल्पायु-वि०यौ° [सं०| जिसकी भ्रायु थोड़ी हो । 

श्रल्पी-वि ° |सं० प्रत्य | देखो श्रन्प । 

प्रतयंग-सं०पु० [सं० प्रालिगन] श्रालिगन । उ०- रूटि गौरी श्रह्यंग 
नू नेहि । पल्यंग बहसह नवि पान नू तेहि ।--वीदे., 

भ्रल्ल-मं ०पु० [सं° प्राल] देखो "श्रल । 

प्रल्लमगत्लम-क्रिऽवि० | भ्रनु०] मनापरनाप, भ्रं दबं इ, श्रंटमंट । 
सं ०पु०---व्य्थं कौ बकवाद । 

प्रल्लामि-वि० [श्र० श्रह्लामा] देखो श्रलांम' । 


भल्ला १३४ 


श्रल्ला-सं०पृ० | ्र०] ईदवर, बुदा) उ०- मालिक नहीं खातिक 
मुमनमीन, श्राह है रभ्बल भ्रालमीन ।--ऊ.का. 
कहा ०-- १ श्रत्ना-श्रल्ना सैर सत्ला--खैर जो हृभ्रा सो म्रच्छा। 
२ ्रन्नारीमां रौ चाीसौ--ग्रल्नाकी माँ का चालीसवाँ दिन, 
ब्ेतजामी कायं के लिण कहा जाता है। 3 भियां साब रोवौ क्यु, 
कैः श्रल्ला मुख एसाटज किया - --कुरूपता भी ईश्वरीय देन है । 
४रमसूंचोदू श्रल्ना ई कोयनी- श्रमूक व्यक्तिः भी श्रापमे क्रम नहीं 
हैया श्रमुक व्यक्ति भी श्रमुकसे कम नहीं दै। 

श्रल्लाह-सं ०पु०- देग्वो “¶्रल्ला" । उ०---श्रल्लाह मुहम्मद सिर उटठाय, 
मगरिव मक्ये मन्नत मनाय । --ऊ.का. 

प्रल्लोल-मं ०पृ०-- एक बड जल-कृंड का नाम जा हिगर्ताजि देवी के 
मंदिर कं पासदहै। 

श्रत्ल्‌-सं ०पु० | सं ० उलूक | उन्‌. उनृक । 

भ्रल्हृड-वि ° | सं ० प्रत = बहत {लल = चाह ] मनमौजी, उद्रत [रा०] 
२ श्रनगहृ । 

प्रल्हृडपण, प्रल्हडवणौ-सं ऽप ०. --१ बेपरवाही. २ लडकपन, भोनापन. 
३ उजडडपन, प्रनाङ्ापन । 

श्रस्हृडबल्हड़ -वि ° [श्रनु° | भ्रटसंट, भंडबंड । 

श्रवंको-वि० [संर प्र | वंक्र| १ सीधा, सरल, वंकरर्हित। 
२ निधड्र्क, वीर । 

प्रवत, श्रवति. श्रवतिका, भ्रवंती-सशस्त्री° [सं० रवती | मानव प्रदेश 
की प्राचीन एतिहासिक राजधानी जो प्रा नदी कें तट पर है, 
उञ्जन, उज्जयिनी (यह सात प्रधन पुरियोमेसे ण्कटै। प्राचीन) 

श्रव-उप० |सं०| एक उपसगं जो प्रायः निर्चय, म्रनादर, ईषत्‌, 
नीवाई, व्याप्ति प्रादि श्रर्थो में प्रयक्त होता है। 

श्रवग्रत्त-वि० | सं° प्रव्यक्त | देवो "ग्रव्यक्त' (रू.भ.) 
उ०-- नमौ भ्रवश्रत्त भगत्त ग्रह, नमौ सतरुष्न भरत्त सने ।--ह.र. 

श्रवकर-सं.ण० |संऽ] कचरा, कीड़ा-करकट । 

श्रवकार-सण्पु० |स० श्रविकार| वह जिसमं कोट विकार नहो, ईश्वर । 
उ९- श्रजर श्रवकार श्रज श्रभर प्रनी। ककु.नौ. 

श्रवकास- सं, पृ |म० श्रव ~-कान}-म्रन्‌| ! प्रवसर, समय। 
उ०-- श्रीमन्‌ प्राग बचावश र्‌ं काज भ्रभीस्ट श्रागार जाचणा रौ 

श्रवकासि दियौ ।-वं.भा. 

९ सुभीता, च्छद्र का समय, विश्चाम कान, खानौ वक्त. ३ भ्राङश, 
शून्य स्थान । 
संमस्त्री०- -४ दूरी, फकासिला। 

प्रवकोरण-वि० |स० श्रवकोण| { फलाय या स्तिराया हूर. 
२ ध्वरत, म्र । 

श्रवकोरणी-वि° [स | वृत्त तोडने वाला । 

श्रवक्को्बाणरौ-वि° |स ग्रवाच्यवचन | नही कहने योग्य वचनं कहने 
वाला । उ० -त्रीफरिया बबरल श्रवक्कीवांभरा । बंधव धृहृड वीर 


धरणी जोधा रा ।--सर प्रतपि री भमाढठ 
श्रवक्षतव्य-वि० [सं०| १ जो कहने योग्यन हो, निषिद. २ भूठ। 
भरबक्र-वि” [सं°श्र+वक्र| सीधा,जो टेढान हो। उ०~-विवक्रि 
वक्र न्ह ्रवक्र चश्न चेठते बह । -ऊ.का. 
प्रवखट्छणौ-संऽपु० [सं० श्रपस्ललन ] देखो 'ओौखदछणौ' 
भ्रवखाण, श्रबर्वाणो-सं ०१० | सं° उपख्यान ] कहावत, लोकोक्ति । 
उ५--जिगा दीन्हा सौ उबरिया भ्रादू श्रबलांणा ।--केसोद।स ग!ड्ण 
श्रबखाढणौ-वि०-- प्रसिद्ध, बहादुर (रू.भे. अरवलटणौ) 
भ्रवगत-वि° [सं०] { विदित, ज्ञात, जाना हुश्रा, परिचित । 
उ०-- तू भ्रवगते श्रनाथनाय तू भ्रकथं कहांगी ।. - -केसोदास गाडण 
२ नाचे गयाहुश्रा, गिराह्ृश्रा. ३ जोन जाना जा सके । 
देवो श्रवगति'। ४ विचित्र । 
सं०पु०--- १ विष्णु. २ ईश्वर (ह.नां.) । उ०- निदा नेता री भव भव 
म भूडी, विशा बेतता विश श्रथगत गत ऊंडी ।---ऊ.का. 
३ वेग (भ्रमा) ४ नीला, रचना। उ०--रांणा राजड़ जिमा 
मर वरसनां हूय सतर, देखौ प्रवगत दव, हूए थारा दिन इतरा । 
--श्ररजुराजी बारहटं 
श्रवगति-संभस्त्री° |सं०| १ बुद्धि, धारणा, समभ, ज्ञान, बोध । 
|स . ग्रपगति| २ बुरी दशा, बुरी गति । उ०-- -ईस प्रसपति किसी 
उन्नति, करं प्रबगति जिं सिर क्रति ।--रा.रू. 
संभ्पु० | मं० श्रवगति| ३ जिसकी गतिक्रापारन षा सके, ईदवर । 
उ०--पादाकांती पदकांती विन पावं भ्रास्धावरती जन श्रत विनि 
ग्रकुढटावं वह तौ ग्रस स्वर भ्रवगति श्रनदाता तत सत जग- 
पादक जग भाक्क त्राता । ऊका. 
४ विचित्र, ग्रद्भूत । उ०--देही देवद चिगगहार श्रवगति जारा, 
ग्रापौ मभ दवता ब्रापौ पूजा रा । -कैसादास गाद्ण 
भ्रबगत-वि०- १ देखो ग्रवगतः २ देखो श्रवगतिः' 
उ०-~- पट नाम रिदं करता पुरस, जगा! एक श्रवगत्त जग।-ज लि. 
श्रवगन-सं०्पु० |मं० श्रपगरुन| निर्गुण, ईदवर। उ०-- सास्वत स्वरूप 
श्रवमन भ्ननूप भव गगन भूरि सव साक्षी सूरि ।--ऊ.का. 
श्रवगाढृ-मण्पु° |स. | युद्ध, समर । उ०--श्रमर' श्रवगाढु जमडाढ्‌ 
जम प्राच्छरे ---नरह्रदास बारहट 
वि० १ बलवान, वीर, बहादुर । उ०-सोढठं सं दक्काावं सुद 
पूनम अगाढ, देवलोक ऊदौ गयौ, गंग हरो भ्रबगादृ ।--बांदा. 





| मं० श्रव गाह- क्त| २ निमज्जत. ३ छिपा दहृप्रा. ४ घना, 
निविड, गादा । 
श्रवगात-वि ०-- निष्कलंक. २ बेदाग। (भि० भ्रबगत) 
श्रवगाढ-सं०पु० |संऽ उद्गार| १ ताना, व्यङ्ग. २ कलंक, दोष । 


उ०-- भ्रा मोटी श्रवगाढठ, मारू धर रहती भरद । "केहरिया' करना, 
जान जुडत जेताद्‌'सू। ३ शर्म, लज्जा. ४ निदे । 
भ्रवगाह-सं०्पु०--१ हाथी का नलाट. २ स्नान {भि भ्रवगाहश) 


परवगाहण 


१३५ 


भवर 


षि, 1 1 मि 21 0 क र वक कक 1 १ ीिी 


३ युद्ध । उ०--सुर नर साह भ्रवगाह सारं सिरे, धात तौ घांण | भवधट-वि० [सं० श्रव~-धटु=धाट] १ विकट, दुर्गम, कठिन. 


धमर्साण धेर । रौद दटठ काडतौ पाडतौ खाग रिम, शसा भर गयौ 
सुरतां डर --पतौजी बारहठ ४ गहरा स्थान, संकट का स्थान 
५ कटिनाई, कटिनता । 
प्रवगाहण, भ्रबगाहन-स ०पु° | सं° प्रवगाहन ] !? स्नान, निमज्जन 
२ जल में पैठ कर नहाना, विलोडन, डुबकी, गोता । 
उ०-- जठ भ्रबगाहन जीवगौ. दूर हृभ्रां भ्रति दीन। तृं गंगा तौ जदढ 
तशौ, मौ कद करसी मीन ।-- बांदा. 
३ खोज, छानबीन. ४ लीन होकर विचार करना. ५ ग्रहण 
करने की क्रिवाका भाव । उ०-एक पंथ त्रिगा काज म्र इफ, 
जिर भ्रवगाहम भाग जगे ।-वां.दा. ५ श्रथाह जल, गहरा स्थान, 
जिसके तल का पतान हो। 
प्रवगाहणौ, श्रवगाहवो-क्रि°श्र ° [सं० भ्रवगाहन] १ पैठ कर जल में 
नहाना, निमज्जन करना, स्नान करना । उ०-श्रडसटं धांम पहल 
श्रवगाहै "पीठवौ' गौ समियां न पद्य ।--पीठवौ २ खछानबीन करना. 
विचलित करना. ३ हलचल मचाना, मारना, चलाना । 
०-- सेद विलंद परि बीड़ौ साहो, गुज्जर धर प्रासुर श्रवगाषहौ । 
। --रा.रू. 
४ देखना, सोचना, विचारा. ५ पार करना । उ०--चितं 
मिवा री चाहि, रात दिवस श्रठजौ रहै। प्राऊं भंड प्रवगाहि, 
जाणूं सयगा कन्द 'जमा' ।- -जसगाज 
प्रवगाहणहार-हारौ (हारी); भ्रवगाहणियोौ ---श्रवगाहन करने वाला । 
प्रवगाहिश्रोड़ौ, भ्रवगाहियोडो, प्रवगाहपोडौ-भ्‌ ०का०कृ० -भ्रवगाहन 
किया हश्रा । 
प्रवगहियोडी-म्‌५का०कृ०- ग्रवगारेन किया टृश्रा। 
(स्त्रीऽ भ्रवगाहियोडी) 
प्रवगुरन-सं०पृण [सं<] १ धुंघट, पर्दा. २ ढकना, छिपाना। 
भ्रवगुण-सं०पु° [सं० | दोष, एब, बुराई, दूर्गग । उ०--ग्रुण श्रवशुण 
जिश॒ गांव, सुण न कोर्ट साभ्रं । उण नगरी विच नांव, रोही श्राचछठी 
राजिया।--किरषारांम ह 
कहा० --- श्रवण तौ कागलौ देखै- वृष्ट व्यक्ति की रृषटि हमा दूसरों 
के श्रवगुणों पर पडती है । 
प्रवगुणो-वि° [सं० श्रवगरुण -1- ई] दुर्गुण, बुरा, सदोष, कुकर्मी । 
उ०---काफर साहां श्रबगुणी, गौ भ्रांसी करतुत्त ।--रा.रू. 
प्रवग्या-सं°स्त्री° [सं° भ्रवज्ञा] १ श्रपमान, श्रनादर, तिरस्कार । 
२ उपेक्षा, भ्रवहेलना । उ०--वट धट षण नामी स्वामी सूराई, 
भरतरजांमी हुय श्रोढज नह भराई, इतरी भवभ्या ईस्वर क्यूं श्रांगी, 
बहो हूयग्यौ कं प्रग्या विसरांणी ।--ऊ.का. 
३ पराजय, हार. ४ एक प्रकार का श्रलंकार जिसमे एक वस्तु के 
गुण-दोष से दूसरी वस्तु के एरण-दोष न प्राप्तं होना सूचित किया 
जाय । 


२ ऊचा-नीचा, उबड-खाबड. 
श्रषङो-मं०पुर--देखो "प्रवोडौ' ({रू.मे.) 
धवचदट-वि०- देखो “प्रविचठ' । उ०--भ्रब्द मंडप करं भरागाहट, 
मुर जिम धष कवेमुर ।--दुरसौ प्रादु 
भ्रवचार-संण०्पु० [सं० प्राचार] १ भरानार, व्यवहार, चालचलनं। 
उ ०--मचं भ्रवधार “भूक जगत मचायौ, वचायौ भान हरचंद 
वारौ ।--बारहठ त्रिलोकजी २ देखो श्रविचारः (रूमे.) 
प्रवचीत-वि०-- भ्रचितित । 
क्रि०वि०--प्रचानक, श्रकस्मत्‌ । 
प्रवरुछेद-सं०पु° | सं०| १ श्रलगाव, भेद. 
३ परिच्छेद । 
प्रवच्छेदक-वि० |सं०| १ च्ेदने वाना. 
वाना । 
श्रवश्छन-वि० | सं० प्रवच्छि्त] १ श्रलग किया हुश्रा, पृथक. २ सीमा- 
बद्ध, श्रवधिसरित. ३ विक्षेषणयुक्त. [सं० भ्रवचर्छन्न| ४ गुप्त । 
उ०--संभ घोर श्रंधकार कलिराज छायौ सत, जोर सत कयौ 
श्रवद्धन गवन जास । - -उमेदसिह्‌ सीसौदिया रौ गीत 
श्रवछठर-सं°स्त्रीऽ-देखो श्रपष्ठराः । उऽ--भ्रमरांणौ पर ऊपनी 
ध्रवछेरमो ऊर भ्रांगा ।---पाश्र. 
श्रवछद्-वि० |म० ्रविचल| १ श्रटल, भ्रविषल। उ०-सदा जोषी 
थांरी श्रवक्ह होय, श्रमल्यां पर ऊभीदो जगी ।--लो.गी. 
[रा.] २ कपट-रहित, छन-रहित । 
भ्वछाइ-सं०्पु° [सं० प्रवच्छाद| १ रक्षक । उ०-नगांपत कूरमां- 
नाथ चलतां नगा, खगांपत हृश्रौ प्रवछठाड सुमांगा । 
--श्रनूपरांम कवियौ 
२ किसी खाद्य-पदाथं पर कपडे प्रादि का ढक्कन डालना । 
प्रवद्धाह-सं ०० [सण उत्साह] उत्माह। उ०--जिश वार नप जै- 
साह. चति (ठि) निरखि धरि ब्रवश्राह ।-रा.रू. 
श्रवजातो-सं ०पु० |सं० श्रपजात] शत्र, वैरी (ह.नां.) 
प्रवजासणोौ, श्रवजासबौ-क्रि°ग्र ° [सं० उद्‌भाष| प्रकाशित होना, प्रकाश 
देना । 
क्रि०्स० -प्रकशित करना। 
ग्रवजासिप्रोडो-प्रवजासियोडौ-प्रवनास्योशौ-म्‌ ऽका ०कऽ-- प्रकाशित । 
श्रवजासिथोडौ-मू०का०कृ° [सं० उदभाषित| प्रकाशित । 
(क्त्री श्रवजासियोडी) 
श्रवजीत-तं०पुऽ [सं श्रपजाति] रत्र. (श्र.मा.) 
(रू.मे. प्रवजाती) ^ 
श्रवज्ज-सं०स्त्री० [फा० प्रावाज| प्रावाज, ध्वनि, शोर, बोली । 
उ०--श्रवस्ज बुज्जके श्रं सु बुज्ज बृज्ज बरला ।--ऊ.का 
प्रयज्जड, प्रवजरड-स०्पु०-तलवार का तिरा प्रहार यारेमेप्रहारस 


३ टृटा-फूटा । 


२ भ्रवध।रगा, निध्चय, 


२ श्रवधारक, निहवय फरने 
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होने वाला निक्लान । उ०--श्रवज्जड व्रिज्णड भडड प्रसंध, कटे केर 
, कोपर कारिजि कथ 1 -वचनिका 
प्रवभाङ्-संण्पु० ` प्रहार, चोट, तलवार का तिरी प्रहार । 
उ०- -बिजड़ श्रवभाड खट पाड जमदाढ़ व, विं प्रवसांण कीधौ 
वडाटौ ।---गारधन गाइ 
श्रवभाडगो, भ्रवभ्ाइवो-क्रिभम-तिरछा प्रहार करना, मारना 
काटनां । 
प्रवरंक-सं०्पु° [सं५| १ देषो ^उपटंक'। २ ब्राह्मणों का उपगोत्र । 
उ०--श्रीमाद्धी ब्राह्मण ज्यांरा चवदे गोत्र चौरासी प्रवटंक है। 
-- -बा.दा. 
श्रवट-वि० [सं° प्रवाट| १ बिना रास्ते, बे-रास्ते। उऽ---रजवट रूप 
प्रेस हट घर जोवपृरं, भज्जहि श्रषट श्ररी कपट बिसारकं । 
--जेतदान बारहठ 
| सं° प्रवंट| २ जोवांँटानजा सके, जिसके हिस्सेन करिण जा सके । 
उ०- श्रनख भंडारा श्रवटदहै, किसवंटन हदा ।--केसोदास गाडगा 
संऽपु० [मं०] १ पातान (डि.नां.मा.) 
२ श्रायु. उन्न) उ०- -खोयोौ म्ह घरमे भ्रट, कायर जेवृक काम, 
सीहा केहा देसडा, जेथ रहै सो धांम । --वी.म. 
३ छिद्र, नटवृत्ति मे जीवन त्रिताने वाला. ४ गवं, गरूर. 
| सं०] ५ गड्ढा, गदहा । उ०--मिषिथट पूरट छटपट कषट घट 
परि श्रवर कट कट कपट तट श्रत्ति भपट रन प्रट उव्रटवबट वं.भा. 
६ तृगा श्रादिसेप्राच्छादित करके बनाया हृग्रा हाथियों को फंसाने 
का गड्ढा. ७ कमं. ८ वापि मुडनै का माव या क्रिया । 
उ०--मांडवै "पानः काठ सूरजमन भौं राघव ज्म थट, घट 
भांजवातगी वट धायं वमृहा पायां ची भ्रट । 

-` सूरजमनल चांपावत रौ गीत 
क्रिरविऽ---णीध्र, जल्दी । उ०- मद विद्या धन मान, म्रोद्टा सौ 
उकट्टं श्रषट | म्राधण र उनमांन, रेवं विरा राजिया। 

-किरपागंम 
श्रषरणौ, श्रबटषौ-क्रिऽ्स०--१ युद्ध करना। 
क्रिरश्रऽ- -२ घूमना, फिरना, चक्कर लेगाना। 
प्रवटणहार-हारौो (हारो), श्रवटणियौ - युद्ध वरने वाला, घूमने 
वाना । 
प्रवठावणो, प्रवठ(वबौ-क्रिऽस-पराजित करना, हराना । 
उ०-- पर चंड-चंड कर होम पाठ, श्रवटाय दिया पतमाह्‌ भ्रा । 
--विमं,. 
भ्रवटौ-संन्पुर- कड भ्रा, कट्‌ उपालभ, कटू शब्दों का दिया 
गया उत्तर । उज्-मतापे, श्रव्ठासा बोन न बोन, पगां तौ 
पड़ढी जी साम्‌ नणद कं ।--लो.गी. 
श्रवड-चवि०-देखो "प्रवद, देखो "प्रवडीः 
भ्रवडी, श्रवडोह-वि०--दतनी । उ०--जोडगा वित प्रनजात मे श्रकल 
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नहीं भ्रवडीह, चित नित जोड वांणियौ, कर कवडी कवडी ।--बां.दा, 
श्रवडो, श्रवजञो-सवं०--१ णसा । उ०--श्रवडौ स।यर मही उंडवश । 
--किसनौ श्राढ़ो 
९ इतना । उ०--प्रवडी मेर न ऊचपगां ।--किसनौ श्रौ 
वि०--१ बहुत बड़ा । -उ०--प्रवडां गजां भरजां भाराभां जह हह न 
जृह जुश्रा होद नेश्राब रोद तैकारू हीलौ ह गरकाव हुभ्रा । 
| --महेषदासं श्रढौ 
२ भयंकर, जवरदस्त । उ०--श्रवडौ भार सै सिर ऊपर वहतां 
खम काटां बौद्धाड, व्रज जिम राख दिली दलषांसं पडियौ चंद तणौ 
पहाड़ । २ विचित्र, श्रनोखा। 
श्रवदृ-सं ०पु०--वह (पौधा, घास भ्रादि) जो काटा नहींगयारहौ। 
(मि० भ्रवदियौ) 
प्रवद्ियौ-वि०-- विना काटा हूश्रा (षास व पत्ते श्रादि) 
उ०--खेतां पालौ करट, श्रवहिपौ ऊमोौ खोड, वाहां लामा वधै, वेजटा 
सू जुड़ जोडा ।-दसदेव क 
श्रवद़ो-वि०--{ भयंकर, भयावह, कखिन । उ०--चिखमी श्रवदुी 
जाहइगा रौ चाकरी करस्थं ।--जगद्रेव पवार री वात 
२ संकटमय. २३ श्रसहनीय। । 
श्रवणासी -वि० [सं० श्रविनाशिन्‌ | देखो 'श्रबगानी' । 
उ० -श्रवणासी प्रवगत भ्रविकारी, प्रसरगासरशा रांम ग्रवतारी । 
---रा.रू. 
श्रबणि, श्रवणो -सं०स्त्री० [सं° श्रवनि| पृथ्वी, भूमि, धरा (रूमे.) 
श्रवतंस-मं<पू० [सं०| १ भूषल, अलंकार. २ भिरोभूषण, टीका, 
भिरपेच. ३ धंष्ट व्यक्ति । उ०- ` -बच्छकर कठ बकछभद्र नुप बल्‌ 
प्रवाचक बंस । प्रंडर हवा नृप 7 उभय, इतर कटां श्रवतंस-- -वं.भा. 
४ दूल्हा. ५ सबसे उत्तमह।र. ६ भूकट। 
श्रवतमस-सण्पु° |सं०] अ्रधेरा (नामा. प्रमा.) 
ग्रवसरण-सं०्पृ० |सं०| १ उतरना, पार हाना. २ जन्म ग्रहा 
करना। उर श्राप क्द्टा सम श्रवत्रण, मतौ कियो महाराज । 
--- रा रू. 
३ श्रवरोहण. ४ नमूना. ५ नकन, प्रतिकृति. ६ प्रादुर्भावं । 
प्रवतस्गी-यं स्वरो” [संर श्रवतरगिका] १ ग्रन्थ की प्रस्तावना के निण 
निखी जाने बानी भूमिका, उपोद्घात. २ परिषाटौ। 
भ्रवतरणौ, प्रवतरबौ-क्रिऽश्रऽ [सण भ्रवतरणा| १ प्रकट होना, उत्पन्न 
होना, जन्म नैना । उ०-- धज वेध 'सेर' रियां धणी, एक वेर फिर 
श्रवतर ।---पहाडखां श्रो. २ प्रकादित होना. ३ श्रवतार लेना। 
श्रवतरणहार-हारौ (हारी), श्रवतरणियौ-वि० - प्रकट होने वाला । 
श्रवतरिश्रोडो-प्रवतरियोडौ-ध्रवतरपघोडो-म्‌०का०्कृ०---प्रवतरित । 
प्रवतारणौ, श्रवतारबौ--सणङू० 
भ्रवतारियोडौ-म्‌०का०क ०--उस्पल्न किया हृ्रा । 
प्रवतरि-मंण्पृ०-- देखो 'श्रवतार' । 


गबतरिथोडे 

श्रबतरियोषो-म्‌ °का०कृ ०- -भ्रवतरित॒ (स्त्री° श्रवतरियोडी) 

श्रवतार-संण्पु° [सं०] १ नीचे भ्राना, उतरना. २ जन्म. ३ ईदवर 
या किसी देवता का मनुष्यादि सांसारिक प्राणियों काशरीरधारण कर 
संसार में भ्राना । धमस्थापनके उद्‌ष्यसेरेसे २४ बार श्रवतार 
लिया गया जिनमे प्रमुख दस श्रवतार ये है- मत्स्य, कच्छप, वराह, 
नृसिह्‌, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, श्रीकृष्णा, बद्ध श्रौर कल्कि । 
इनके प्रतिरिक्त निम्नलिखित चौदह श्रौर मने जते टहै--ब्रह्मा, 
नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, धन्वन्तरि, 
मोहिनी, वेदध्थास, बलराम, हंस श्रौर हयग्रीव । दस प्रकार कुल 
चौबीस श्रवतार माने गा है. ४ दस की संख्य ५ चौबीस की संख्या । 

श्रवतारणौ, प्रवतारबौ-क्रिऽस० [सं० प्रवतारण | उत्पन्न करना, रचना 
करना । 

भ्रवतारी-वि० [मं०| १ ग्रवतार ग्रहण करनेवाला. २ श्रलौकिक, 
दिग्य शक्तिसंपक्न । उ०--कर दर कूच ग्रजन श्रहंकारी, भ्रायौ घरि 
दिल्नी प्रववारी ।--रा.रू. 

श्रवतोका-संर्स्त्री° |सं०्] स्त्रीया गौ जिसका किसी विक्षेष कारगावश 
गभ-पातहोगयाहो। उ०-~ -इक नहीं श्राक्रांता कांतातुर भ्राडी, डा 
श्रवतोका सोकाकुक डाडी ।- - ऊ.का- 

श्रवत्थी-सं°स्त्री० [सं० प्रपस्थान] पराजय, हार । उ०-~एक राड भव 
माह श्रवत्थी श्रोरस श्रांणी केम उर ।-जमगोजी बारहठ 

प्रवथरि-क्रि°्वि० [मं० उद्‌ -|-तरस| तीव्र वेगसे। उ०---ग्रह सुर- 
तांगा भ्रावियउ श्रवथरि करन तणा ऊच गज केसरि ।--रा.ज.सी. 

श्रवदंस-स ०पृ° [सं० उपदस| मद्यपान के तत्काल परचात्‌ श्रच्छी लगन 
वाली नमकीन व चरपरी वस्तु, गजक । 

प्रवदान-संण्पु० [सं° श्रवदान| १ प्रच्छा कार्यं, शुद्ध श्राचरण 
२ खंडन, तोडना. ३ त्याग, उत्सं |सं० श्रपदान| ८ कृत्मितदानं 
५ वध, मार डालना । 

भ्रवदढात-वि° [सं०| १ शुक्ल वणं, गौर। उ०--गोमती जठ करौ 
गात, दिव चत्र वरर श्रवबात ।---रा.रू. २ शुर, उज्वल, 
निमल (अ्र.मा.) उ०---धिन मात पिता कुठ जात धिन, सत 
भरवदात महासती ।-- रा.रू. ३ शुद्ध उ०-~ कहर रानखरेघ्र 
मं, गज मोतिया निपात । सूरत कीरत वेन रा, बीज ववं श्रवदात। 

- - बांदा. 

४ पवित्र, विमल, उज्वन । उ०--भ्रत सीत श्रबदात, संकर मन 
भवं सदा, वाका सांची वात, सुरसरी जठ राकेस सम । --बां.दा. 
५ पीतं, पीना । 
सण्पु०--१ दस. २ लखपत पिगलके प्रनुसार प्रत्यक चरण में 
२३ मत्राका एक मात्रिकं छंद विशेष । 
सुं ऽस्त्री ०--३ श्रेष्ठता । उ०-इश ही सूं श्रवबात, कहणी सोच 
विचार कर। बे मोसररीबात,ष्डीन नाने राजिया।--किरपारांम 

प्रवदातचक -स ०१० [संर प्रवदात } चल पक्ष] हस (श्र.मा.) 
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प्रवदारक-~-वि० -- विदारण या विभागं करने वाला । 
श्रववारण-सरपु० [सं०] विदारण करना, विभाग करना । 


भ्रवदाक्र-वि०--उदार, महान (गुसल०) । उ०-चित सान ठा, 
तमं माठ तिसौ, ध्रम इल धरा श्रषदाढ दसौ ।--क.कु.नो. 
(भि०° म्रबदाछ-रू.भे.) 
श्रवदिता-सं°स्त्री° [सं० विदिक्ा] १ दिशा. २ विरुद्ध दिहा। 
उ०- -देवी निरभरे तरवरं नगै नेसै, देवी दिसै श्रवविसे देस विदेसै । 
देवि. 
३ दो दिशशाग्रोंके बीचका कोना. ४ भेलसा नामक णकं प्राचीन 
दाह र । 
श्रवदीक-सं०पु०---युद्ध (ह-नां.) 
श्रववीत-त्रि० - -देखो श्रवदातः । 
श्रवबोह-सं०पु०---दूध, दुग्ध, दोहन ' 
श्रवह्‌-सं०पु०---भ्न , भह । उ० ---श्रांग्बडिगरां रतनाचिया, मं भ्रषहां 
फर । -नैगासी री स्यात 
श्रवद्-चि० |सं०] बंधनरहित, श्रनियंत्रित, स्वच्छंद । 
श्रवद्या-सं ऽस्त्री ° [सं० प्रविद्ा] देखो शश्रविद्याः । उ० --षत्याद प्रवा 
दूख श्रकठ सकढठ विरोधी मुरधरम ।--क.कु.बो. 
श्रवध-मण्पु०---१ कं प्राचीन प्रांत । हसक्री राजधानी श्रयोध्या धौ। 
| सं० ब्रायुध] २ म्रस्त्र-रस्व। उऽ--तिशमे रुडा रजपृत तिक 
सरग रा उतावक्रा वैकुंठा नोड़ाऊ श्रवधां चिरदां रा वहृणहार। 
--डषठद्ठा सुररी बान 
मंऽस्त्री० [सं० श्रवधि| ३ प्रवधि। उ०-भ्राविया उमड़ घरस्यांम 
बीती श्रध । ब्राविया नहीं घगास्यांम प्रानी ।---बां.दा. 
४ श्रयोध्या नगर । उ०--णड़ी श्रथ उजाड मती, सियावर ने तू 
वन म्हां निकाढ मती ।- गीरा. 
क्रिभ्वि०--म्रल्प समयके लिए, कुशं कानके लिग्‌। 
उ०---ज्यारत करण वासतं विधवा श्रन्य परख सू श्रबध करि निकाह्‌ 
पलं । ब्रा.दा 


¦ श्रवधर्हस-मंण्पु० प्रवेश, श्रीरामचंद्र (ि.को.) 


ग्रवधधिराज-सं<पु०---प्रयोध्यापति, भ्रीरामचद्र । 

श्रवधनरेस-सं०पु° | सं० श्रवध | नरेन| १ श्रवध के महाराजा दशरथ, 
२ श्रीरामचंद्र । 

प्रबधपति, श्रवधपती-मण्पु° [मं० श्रयोध्यापति| १ राजा ददारथ। 
उ०- का भ्रवधपती रं घर प्रवत्तार लियौ हो राज --मी.रां, 

प्रवधपुर, श्रवधपुरी-मं०पु०-- देखो श्रजोध्या' । 

प्रवधांन-संऽपु° [सं० ्रवधान] १ मनोयोग, चित्त का लगना, चित्त 
की वुत्तियों का निरोध कर चित्त को एकं ्रौर लगाना। 
उ०---चौसट श्रवन तणी चतुराई, बोलगा माह राजां विरद । 

--बा.दा 


भ्रवधा 
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२ समाधि. 


भ्रव्धान, विग मत विदवांन पह ग्यांन जथा यश ग्यांन। 
---कमकु.बो. 
प्रवधा-सं०पु० [सं० श्रभिधा] नाम । उ०-- धुर द्रा ्रबधा धरं गग 
थाश गणगीत, श्रन क्रम गरुण दृहा उकत श्राद जया इणा रीत । 
६ --क.कु.बो. 
श्रवधार-संऽपु° [सं० प्रवध(रग] १ सहायक, रक्षक. २ निरय, 
दंकारहित निणंय । 
प्रवधारण-सण्पु° [सं०| निश्चय, विचारपू्व॑क निर्धारण या निर्णय । 
ध्रवधारणो, श्रवधारबौ-क्रि०श्र० [सं० त्रवधारगा| १ धारण करना ग्रहशा 
करना । उ५८-- परम सनेही परम प्रीय श्रवधारौ श्ररदास, महल 
श्रावौ मोहनां सा्हिव पूरणा श्रस । --हो.मा. 
२ मानना, स्वीकार करना । उ०--वचन श्रबधारउ श्रसपतिराह, ज 
जं वतुं नसकर माहि ।- कांदे.प्र. ३ पूजना, नमस्कार करना. 
उ०--बेकर जोडी करी वीनती, भ्रासापुरी श्रवधारि।- काद्र 
४ विचार करना, निदचय करना । उ०--राउढ एक श्रबधारड वात, 
सेजवाछि गढ़ कीधउ धात ।---कां.देप्र. ५ सहायता करना, रक्षा 
करना । 
प्रवधारणहार-हारौ (हारो), भ्रवधारणियौ-विऽ--श्रवधारगा करनं 
वाला । 
प्रथधारिश्रोड, श्रवधारियोटौ, प्रवधारघोडटो-म्‌.काण्क्र° । 
प्रवधारियोडो-भूर्काच्करृ० -१ धारणा कियादटृश्रा. २ निश्चय किया 
दुध्रा. २ प्रवधारण क्रिादटृ्रा। (स्त्रीऽ ्रवधारियोड्ी) 
प्रवधि-मरस्त्री" |सं०| १ समय, मियाद, निर्धारित समय । 
उ०---कृश्नरी भगाट श्रवधि मदु कही, तिशि दिनि गढ़ भेन्धासर्‌ सही। 
----कां.दे.प्र. 
२ श्रत समय, प्रंतिमकाल. ३ मीमा, हद । 
प्रन्यय [संभ] तक, पयेन्न, लौँ। 
प्रवधिग्यांन, श्रषविदरतण-मं०्पु० [संर] १ सीमित, श्रप(र ज्ञान । 
२ वह ज्ञान जिससेम्रालमाकामभी जान हौ तथा जिसके द्वारा पृथ्वी, 
जन, श्रग्नि, पवन, प्रधकार श्रौर छाया प्रादिसे व्यवहित दरभ्यो का 
भी प्रत्यक्ष हो (जैन) 
श्रवधिमांन-सं०पु०-- सागर, मिन्धु । 
पवधो-संग्सतव्री० |सं० श्रयोध्या] १ भ्रयोध्यापुरी। उ०-जांसाक 
श्रवधी श्ररथी, रांम रायंगणा ।--रा.र. 
| सं° भ्रवधि| २ देखो शश्रवधि'। 
भ्रव्यय--तक, पयंन्त, लौ । 
भवधीच-सं०पु० [सं० प्रौदीच्य, ब्राह्मणों के कुल विशेष (गुजरात कें 
सोलंकी राजा मूलराज ने श्द्र महान नामक बड़ा रिव-मदिर बनवाया 
म्रौर उसकी प्रतिष्ठा कै समय उत्तरी भारते ब्राह्मणों को बरूनाकर 


३ सावधनी, चौकी [सं° श्रधान] २ गभं, वेट. ' 
[सं० मभिधान] ५ नाम। उ०--संस्या भेद स्मान सू विध श्रनेक । 
¦ भ्रवधीरणा-सं°स्वी° [सं०] तिरस्कार, भ्रवज्ञा ! 
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उनको वहीं रक्छा । उनकी संतान श्रौदीच्यं ब्राह्मण कहलाई । यह्‌ 
मंदिर सं० ९६९ से १०५२ वि० मे बनाया गया था। 


प्रवधू-सं०पु०-देखो '्रवधूत' उ०--भ्रकषध्‌ जोगी जुग म्यारा, पद 
निरास निरंतर बैरा ।--ह.षपु.वा 

प्रवधूत-सं*प० [सं०] (स्त्री° भ्रवधूतग) १ योगी, संन्यासी । 
उ०- -निसचर म्है जाण्यौ प्रवधूत है; रावण तूं तौ निकतयौ धूत । 

। --गी.रा. 
> (तन्मतानृयायी ) साधु विदोष, वणं श्रौर भ्राश्रमौचित धर्मो को 
छोड़ कर केवल श्रात्मा को ही देखने वाने योगी ग्रवधूते कहलाते दै, 
यती । 
विऽ०--१ कंपित, कपायमान. २ उदासीन । 

प्रवधतांणी-सं °स्त्रौ ०-- दशनामी संन्यासियों ते स्त्री साधु । 

प्रवधेस-संऽपु° [सं ग्रवध-। ईश] १ प्रवधपति, दशरथ. 
२ श्रीरामचंद्र, 

प्रवधेसर-संऽपु° [सं० श्रवपेश्वर | श्रीरामचंद्र (डि.को.) 

प्रवध्धौ, श्रवध्य-वि० | सं° श्रवध्य] १ बिना ग्राहत किया श्रा, श्रवध्य। 
उ० - चढ़ सिच चामंड, कमठ हुकारव कध्धौ, उरौ चरतौ देख, 
श्रमुर भागियौ भ्रवध्धौ।--देवि. २ वध के भ्रयोग्य, न मारने 


लायक । 
प्रवध्वंस-सं०पृ° |सं०| १ प्ररित्याग, दोहना. २ निदा. ३ चूर 
चर करना ४ संहार, नाश। 


प्रवन-मरस्त्रीर |सं° ्रवनि| पृथ्वी, भूमि (श्रमा.)--रू.भे. 
उ०~--सिव श्रवन कन्या हत संभवं भ्रगनि जोति प्रनोपण, सुभ द्रष्ट 
भूप निहारि प्रज सहि भ्रट किरि सुख ्रोप 7ए।--रा.कू. 
श्रवनत-वि० [सं] १ भुका हुश्रा, गिरा हूुभ्रा, पतित. २ नम्र, 
विनत. २ दुदशाग्रस्त । 
प्रवनति, प्रथनतो-ंऽस्त्री° [सं° श्रवनति] १ घटती, न्यनता, कमी. 
२ श्रधोगति, पतन, हीने दशा. ३ ददशा, दुगंति । 
प्रढनाड-वि०-- योद्धा, वीर, बलवान, जनत्ररदस्त, देखो श्रनड' । 
उ०---सीमाड थयौ श्रवनाड सिध श्रध मौ ऊधां चला ।-पाप्र, 
श्रबनि, प्रवनो-संऽस्व्रीऽ [सं०] पृथ्वी, धरा (हि.नां.मा.) 
उ० --श्रवनी प्रांदोठगा श्रो्धा श्रोसरिया, पिडि भिडि प्लामी षै गोढा 
जिम गिरिया ।--ऊ.का, 
श्रवनो-श्रमर-सं°पु« [मं० श्रवनि+श्रमर] ब्राह्मणा, भूदेव । 
श्रवनीता-वि° [सं° ग्र -|-विनीता| कुलटा । 
भ्रवनीनाथ-सं०पु० [सं° प्रवनि-1 नाथ] पृथ्वीपति, राजा । 
भ्रवनोप, भ्रवनीपक-सं ०पु° [सं०] राजा, नैप । 
उ०--रद्रदत्त जि निरते पुत्र जरिया कुढदीपक । साति जिके 
रणसूर प्रथम ईस्वर भ्रवनीवक ।-व.ना. 


त्रवनीसं 


प्रवनीस, भवनेत-सं०पु° [सं० श्रवनी +- ईश] राजा, नृप । 
उ०--१ नमौ करनल्ल बढ भ्रवनीस, तोषयां कर पत्र ससत्र छतीस । 
--मे.भ. 
उ ०---२ हूवा देस भंचक्क हुवा प्रवनेस भयंकर ।--रा.रू. 
श्रवन्न, भरवत्नि-पंऽस्त्री° [सं श्रवनि] भ्रवनि, पृथ्वी (रू.भे.) 
उ०- १ रग जातं भायौ मनै, भ्रायौ पोस ्रवघ्न ।---रा.रू. 
उ०--२ कीरत “श्रजन' कैम री, श्रति विसतरी श्रषि ।--रा.रू. 
श्रवप-संऽपु५ [सं० श्रवपु| श्रनंग, कामदेव (हृ.नां.) 
श्रषपाटिक-मं०पु° [सं] पृरुष का लिगेन्द्िय संबंधी रोग विशेष । 
(श्रमरत) 
श्रवधात-संऽगु° [मं०] १ तुणादिसे ्राच्छादित करिया हृभ्रा हाथियों 
को फंसाने का गड्ढा. २ पत्तन. प्रधःपतन । 
प्रवखाहुक-सं °पु०---एक रोग विशेष जिसे हाथ कौ मंचानने शक्ति 
र्कं जाती है (प्रमरत) 
भ्रवबेल-संऽस्त्री ° -- देखो 'प्रववेल' 
प्रवबोध-सण्पुण० [सं०] १ जागना. २ बोध, जान। 
ग्रवभांमिनी-संरस्त्रीऽ- ऊपर की त्ववा (भ्रमरत) 
श्रव्रथ-सं०पृ° [सं० श्रवमृथ] १ मुख्य यजके समाप्त होने पर किण जाने 
वालं शेषं कमं जिनका विधान है. २ यज्ञांत स्नान । उ०--ग्रस्वमेध 
ग्रध्वर रा श्रवच्रथ रौ तिरस्कार करता पेंडसाम्दैही लगाया । 
---व.भा. 
प्रवमतिथि-सं°स्त्रीष्यौ° [सं०| वह तिधि तिसकरा क्षय होगया हो| 
श्रवमरद-मं°पु° [सं० श्रवमदं| लडाई, युद्ध । 
उ० पहिली चंडासिराज प्रथ्वीराज १ रौ छोटौ पृत्र सांमंतसिध 


२ द्विल्ली रा श्रवमरव हं बाक्रक यकौ कद्टियौ जिक्ण न्‌ 


प।तसाह कूतबहीन मेवति देस रौ कितो'क प्राति दीधौ । 
---वं.भा. 
श्रवभरदग्रहण-सं०प०-- सूयं य। चंदरग्रहरा का णक भेद । 
प्रवमांन-सं०पु० [सं० भ्रपमान| निरादर, तिरस्कार, भ्रपभान 
प्रवमानना-ं °स्त्री ° | सं० अवमानना | श्रनादर, श्रपमान। 
प्रवयदिव-सं०पु° |सं० | (वह स्वगं जहां भरवस्था नही बदलती) स्वगं 
(नां.मा.) 
श्रवयव-संण्पु" [सं०] १ प्र, भाग, हिस्सा. २ गरीरकाग्रग, 
देहांग. ३ तकंपणं वाक्य का एक प्श या भेद (न्याय) 
भ्रवरंग, प्रवरगी-वि०- बादशाह श्रौरंगजे् का एक नाम । 
उ०--भ्रवरंगी श्रत्तीव श्रापरगी श्रगानीतौ, कियौ भंग लडि कृशो जंग 
जुडि बादन जीती ।--रा.ङू. 
२ बदसूरत, कुरूप. ३ उदासीन, लिन्न चित्त । 
भ्रवर-ति० |सं° प्रपर] १ भ्रन्य, दूसरा। उ०-जस्बत गरड न 
उश्डही ताठी त्रजडइ तेह । हाकलियां दूला हुवे पछी भ्रवर पणेह । 
--हा.मका. 


(रू.भे.) 
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२ श्रम, नीच, मंद, भ्र्रेषठ [सं° भ्रवल] ३ निर्बल । 
प्रव्यय |सं०] १ प्रौर। उ०--जग ईव स्वादपी उख रस जिम 
। श्रवर चार श्रनारयं ।--रा.ङू. २ प्रगला। 
श्रवरह-क्रिण्वि०--श्रन्य की, दूसरों की, प्रौरों की । उ०--सभ्हं 
भूमह्‌ श्रजरह नाम, कहइ भ्रवर मुभ श्रवररे कौम ।--ढो.मा. 
| प्रवरकज, धरवरज-सं ०पु० [सं ° श्रवरज| १ छोटा भाई (श्र.मा.ह.ना.) 
' २ शूद्र, नीच । ॥ 
। श्रवरण-विऽ [सं° भ्रव] १ वर्णंरहित. २ षदरगा। 
, ३ प्रवणंनीय। उ०--वैराट रूप श्रबरण वरा त्रसकत तंत तरेगुवा । 
। ८ --प्रजात 
| ४ जिसकाकोर्ईरगन हो । उण--रत्त न पीत न स्वेत स्याम 
प्रवरण ऊकारा।- केसोदास गाडण 
श्रवरणव रण-सं ०१० --दरवर, ब्रह्म । 
प्रयरणी-वि० [सं० श्रवर्णनीय] जिमका वर्गन न किया जा सके, 
ग्रवणेनीय। उ०--मीढु जग परचा उदार, श्राप करतार भ्रबरणी । 
---करणीरूपकं 
ध्रवरतो-सं ऽस्त्री» [सं° श्रव॑ती] घोड़ी। उऽ--ग्रापरा भ्रनेक प्रव्युप- 
। कार चीताह्‌ शरारत प्रमुख श्रनेक भ्रनृकरण रा नाच करती भ्रषरती 
नूं विश्राम रौ बोन दे"र जोदये ।-- -वं.भा. 
श्रवरद्-वि० [सं ० प्रविरल] १ मिना हूश्रा, श्रपृथक 
धना, सचन. ३ उज्वल, निर्मल । 
क्रिऽ्वि०--लगातार, धाराप्रवाह । उ०--सकठ सुरासुर सोभिणी, 
सुगा माता सरसत्त । विनय करे ने वीनब्‌, मूभः दौ श्रबरद्र मत्त । 
--ढो.मा. 
प्रवरसणय, श्रवरसणौ-सं०पु० |सं° श्रवपणा] श्रवेर्पा, प्रनावृ्टि, दृष्करान 
उ० -.-१ मारू थांकद देसडष्, एक न भाजद रिडड, ऊचाछव क 
श्रवरसणयउ, कद्‌ फाकय कह तिडड । --दो.मा. 
¦ पाठांतर । उ०--२ मारवाडकेदेसर्मै, एकन जाव पीड कबही 
हुव ्रवरसणौ, कबही काक। तीड ।--डो.मा. 
भ्रवराधन-संण्पु° [सं० प्राराधन] उपासना, पूजा (रूभे.) 
श्रवराधो-वि० | सं° भ्राराधनी ] उपासक, पूजक । 
श्रवरापण, श्रवराषणौ-सं०पृऽ--परायापन, दूसरे याग्रन्यका होने का 
भाव । 
श्रवरी-संश्स्त्री° |सं० श्र. वर -|-ई| १ कमारी, श्रविवाहिता. 
२ बिना युद्धकिण हुए मुसभ्जित सेना । उ०--धरगा निज धाम 
सनता विकट निज धरणं, जोधं धरबरी वरां करणा केण जोट 
पताखग प्रसण मदत। मगज ग्ट पड, चल पडे नाव गजनी गरंद 
चोट ।---श्रज्ञात २३ एक नागकन्या-विकशेष. ४ ग्रप्सरा। 
उ०----तरण रथ धिकत घण वहै खागां श्रतर, भ्रषटर कर कर मरं 
वरण श्रषरी। पडे धड़ गजाराण, कटै हम पचाराण गजांणण कठं 
; विण सोक गवरी ।-पीयौ सादू 


२ प्रभिन्न, 


भ्रवश्द 

श्रवरड-वि० [मं०्] १ रधाहृश्रा, सकाशा. २ ब्राच्छादित, 
३ ग्रम्त । 

श्रवरेल-मं०स्त्री° [सं० प्रवलेख] १ नेख, लकीर. २ प्रतिजा. 


३ विचर, ध्यान, निद्चय । उ०- प्रसन कर नवकोटपती नू, 

ईहग कुशा एटौ प्रवरेख ।--र्वा-दा. 
श्रवरेखणौ, भरवरेखबौ-क्रि०स०--- १ देखना, प्रवलोकन करना । 

उ०--सूषढी देवे महज वेय दँ कैसी देवौ. भिरघी लकवं माहि उभये 
प्रतर श्रवरेखौ ।--ऊ.का. २ सोचना, विचार करना । 
उ०--रीत सबं नृप नीतरी, उरधारी श्रषरेख ।- रारू. 

३ लिश्वना. ४ श्रनूमनकरना। 

श्रवरेखणहार-हारौ (हारो); प्रबरेखणियो --देखन या सोचने वाना. 

श्रवरेखिश्रो रौ, श्रवरेखियोङौ, प्रवरेखधोडौ---मूऽकास्कृ९ । 
श्रवरेखियोडी-विऽ. सोचायादेवाहुभ्रा। (स्त्री° श्रवरेखियाडी) 
ग्रषरेण-मवं० [सं० भ्रपर + एण-रा०प्र०| भ्रन्य, दूसरा । 

उ०- बेटा जायां कवग शरा भ्रवश्रुगा कवग धियेग, जां ऊभां घर 

भ्रापणी गंजीजं श्रवरेण ।--ग्रजञात 
भ्रवरेव-सं१्प० [सं° अ्रव--विर्द्र-। रेव-~गति| १ कपडे की तिरी 
काट. २ पेंच, उलभन। 
श्रवरोध-मश्पू० [मं] १ रुकावट, रोक, प्रडचनं (डि.को.) 

२ अन्तःपुर, रनिवास (हि.को.) ३ पेरनलेना, धरा. ४ श्नृरोव। 
द्मबरोधक-वि° [सं० | श्रवरोध उत्पतन करने वाला. रोकने वाना। 
रवरोधन-सं१्पु० [सं०| १ रोकना. २ करकना. ३ धेरना. 

४ श्रतःपुर, रनिवास (वं.भा.) 
श्रवरोपण-मं०प० |सं०| उग्वाडना । 
श्रवरोसो, प्रवरोसौ-सं^पु° |रा० श्र-|-भरोसा| श्रविश्वास, शक । 
श्रव रोह-सं.पृऽ [सं०| १ उतार, गिराव, पतन, श्रवनति. २ सीटी, 

सोपान, जीना. ३ स्वरों का नीचे मे क्रमः- नि.धपमगररे, स। 

(संगीत) 
भ्रवरोही-मं°पू [सं° भ्रवरोहिन्‌| वह स्वर्‌ जिममें पहने षड्ज का 

उच्चारग हा । 
प्रवलंब, श्रवलंबण, प्रवलंबन- सं५पु० |स०| १ ग्राश्रय, सहारा, सहायत्ता। 

उ०--श्रर भमरकाभारस्‌ वल्ली की लत्ता धरती पडं । केनिका पेट 


वः श्रवलंब लहि।- वेनि. टी. २ श्राघार। 
क्ि०प्र०--करगौ-लेगौ-हारी । 
३ पाँच प्रकारके कफमंसएकं (ग्रमरत) 


श्रवलंबणो, प्रवलंवबौ-क्रि-भ्र° |सं° प्रवलंबन| प्रवलंबन करना, ग्रात्रय 
या सहारा लेना 1 

ध्रवलंबत-सं०पु० [सं० प्रविलंबित | वेग (भ्र.मा.) 
चि [सं° श्रवलवित] देखो 'श्रवलंबित' । 

परबलंवित-वि० |स“ | १ श्राभ्ित, निर्भर. २ सहारे पर र्थिर, टिका 
टुश्रा, म्रधारित. ३ किसी बत्ति कै होने पर निशित किया हृभ्रा। 
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धवलं बौ-वि० [सं० श्रवलंनिन्‌| १ स्वतंत्र, प्राजाद. २ सहाराब 
प्रश्रय देने यो लेने वाला । 
प्रचल-वि० | र भ्रव्वल] १ प्रथम, उत्तभ, श्रेष्ठ. २ पहला । 


क्रिर्विऽ--भ्रादि में, श्रारम्भ मे। उ०-- श्रपजस छाव भ्रंश भ्रव 
श्रवसांण न भ्राषै ।--अ.का, 


प्रवलग्न-वि० [सं०] लगा हुभ्रा या भिला हृभ्रा, संबंधित । 

भ्रवद्टणो, भ्रव्बौ -क्रिऽश्र०-- वापस मडना । उ०---बाया बटगा भ्रबढणा 
बाया, गोविद गोविद साड गह ।- -महारांणा कभा रौ गीत 

भरवछा-संऽस्वी० (सं० ्रवला| १ नारी, स्त्री, भ्रबला। उ०~--प्रेमि 
प्रसंगे वातौ करइ, भ्रव्रदटा प्रति ढोलउ हम कहह । --ढो.मा. 
२ देय "रबा" । उ०--भ्रवढा ग्रसत्री ने नियां घगी भोय श्रहीर 
त्‌ श्राय च्रं । --वेलि. टी. 

श्रवढाई-सं ‹स्त्री०- वक्रता, टेढापन । 

प्रवलाक-स°स्त्री० [सं- प्रभिनाष| दैम्वो श्रभिलासा' । 

श्रवलाद-मं०पु० |फाण ग्रौलाद| वंशज, संतान, श्रौनाद (रू.भे.) 

प्रवलिभ्रौ, ्रवलियौ-चि<-- १ महान. २ उदार । 


सं °पु०--- महात्मा, सिद्ध पृरुष । उ०-- श्राया संत प्रवलिया बडा-बडा 
तरवस ।--वी.मा. 


प्रवलियापातसा, भ्रवलियोपुरख, श्रवलियोपुरस-मं०्पृ्यौ ०. - १ ब्रह्मज्ञानी 
पूणं बहा. २ निद पूरुष, महात्मा. ३ मस्त, मस्ताना। 
भ्रवद्ठी-चि०- १ उन्टी, विष्द्र, प्रमी. २ विचित्र, प्रहर त। 
उ०-- 'म्रोपा' रांमतशी गत श्रवद्धी विगमे दिल्नी'र दखसा वर्धं । 
-- श्रोपौ राकी 


, 


३ सुंदर. ४ सीधी। 
सं°पु०---१ एक प्रकार का लम्बा टहनियोदार पौधा। 
सं ऽस्त्री ०--२ पक्ति, पांति। उ०- नम देव विमानन की भ्रवद्धी, 
उटि गिद्धनि के गन संग चली। --ला.रा. २ समूह, भंड । 
भ्रवल्छी्माण-देवो 'श्रमलीमांण' (रू.भे.) उ०-- महवेचा विखौ करतां 
'मघकर' मद्र तणा गदे श्रव्ठीर्मांण ।- -मापोसिह महैचां रौ गीत । 
भ्रवलुचन-सं °ऽपु०-- छदना, काटना, उखाडना, नोचना । 
प्रवलुचित-वि० |सं०] कटा हृभ्रायाद्छेदाहृश्रा। 
प्रवद्ध डी-सं०स्त्री ०--याद, स्मरगा, स्मृति (श्रत्पार्थ, प्यार) 
उ० श्रष्डृडी लगाय गयौ म्हारा वालम ।--लो.गौ. 
श्रवलंप-सं०प्‌० |सं० श्रवनेपन| १ लगाना, लेपन करना, पीतना 
२ लगाई जानं वानी वस्तु, नेष । 
प्रवलेपन-सं <पु० |सं०| उवटन, नेप। 
श्रवलेह-सं°प० [सं०| १ जोन श्रधिकं पतली न प्रधिकं गाढ़ी हो, 
नई. २ चटनी, माजून, म्रौषधियां की चटनी । 
श्रषट्े-क्रि०्वि०--म्रोटमे, भ्राड़ मे, शरणा मे उ०- ऊतारिय भ्रोडियं 
तौ भ्रष्ठ । वतवीर हमे तायहत वग ।--षपा्र. 
श्रवलोकन-सं०पु° |सं०| १ देखरेख, देखभाल, रग्टिपात, देखना । 
(डि.को.) २ जांच-पडताल । 


भवी 


श्रवल्ली-वि ०--विक्ड, रात्र, कष्ट देने वाला । उ०- साई जो संवकरौ हू, 
(तौ) भ्रा हुवौ श्रनेकं ।--ह.र. । दुष्ट, धमण्डी । 
सं ००-- १ प्रसव के समथ ज्च्वेकाटडठायातिरछ्लाहो जाना। 
२ गिरवी रक्खा हृभ्रा माल । 

श्रवल्ल-वि०-देवो "प्रवलः । उ०--चंपा माणं निर चद, श्रवा भै 
भ्रवह्ल 1--डढक्रा भूर री बात। 

श्रषबेल-सं ०स्प्री ०-- सहायता । उ०-सभै, मूर श्रसुतंण दक पूर श्रायौ 
सिखर, किणी नह बिये श्रवबेल कीजै ।--राव जैतसी रौ गीत 

श्र्स-वि° [सं ग्रवर| १ विवश, लाचार. २ पराधीन. ३ प्रवाध्य, 
ग्रसमथं. |सं०प्र--वश] ४ जोवशमेन किया जा सके । 
क्रिऽवि० [सं° प्रवक्ष्य] १ भ्रवद्य, निसंदेह, निरिवित, जरूर । 
उ०--- श्रा काटां चढसी श्रवस, धरणीधर दे धोक । सट मन मातं 

सुधरसी, पातर सृ परलोकं ।--वां.दा. 

श्रवसता-सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रवस्था| १ श्रवस्या, हालत, दशा. 
काः, परिस्थिति. ३ ब्रायु, उप्र । 

भ्रषसर-स.पु० |स०| १ समय, मौका । उ० इग श्रवसर मत प्राठं 
ईसर प्रसं एम ।--हृ.र. २ प्रवकाश, विश्राम, विराम, फुरसत. 
प ८ मंत्र विदाष, वर्षणा. ५ बार. दफा। 
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३ प्रस्ताव. 
उ०-- कं श्रषसर तोपां सिर कारी, भ्रसह ठलि कीधी ग्ण प्राछ्ठी | 
--व.भा. 
श्रवसरप-सं°पु० [सं० रपसं] ग्रप्त दूत (ि.कौ.) 
श्रवसरपिणी-सं.स्त्रौी० [| सं० श्रवरसपिणी | जन वास्त्र के श्रनुसार गिराव 
का समय, ग्रवराह। 
श्रब्सरवबि-सं०पु० [स० शअ्रवभर-~-वाद] मौकादेख कर काये करने 
का भाव। 
भरवसरवादो-सं *पु० [सं° भ्रवसर वादी] मौका देख कर कायं करने 
वाना। 
भरवसरि-मं०पु० [सं० श्रवसर| देखो 'भ्रवसर' (प्रारू.) 
उ० ---तिणि भ्रवसरि बोल्यउ सुरतांरा, सुकन बोल ताहरउ णमांणा । 
" कदे. 
श्रवसांण-संम्पु०-१ प्रवक्षर, मौका, समय । उ^-उगा ठम श्राय 
श्रवर्साण पाय, भ्रासुर प्रमीत तिण हरी सीत ।---र.रू. 
[सं० श्रवसान] २ विराम, ठहराव, समाप्ति. ३ प्रत, सोमा 
ट मरणा, मृत्यु. ५ सयंकाल. £ होशहवास, संजा, चेतनता । 
उ०-- पच्छ फर भ्रमवारां माही प्रई सौ प्रवसणि खताक्र दिया। 
--डादृन्नासूर री बात 
| भ्र° श्रहसान | ७ देहुसान । उ०--समभगहार सजांगा, नर श्रौसर 
चकं नही । श्रौसर रौ भ्रषर्साण. रहै धां दिन राजिया--किरपारामि 
५ युद्ध। उ०्--गिरनांण बीमांर केकणि कटं, जमरांण गोगौ' 
प्रबर्साण जुटं ।--गो.र, 


भवसांणसव, भ्रवसांगसध, प्रवतसांणसिद्ध, प्रवसांणसिभ्ध, भरवसाणसुध-सं०्पु० , 
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[सं० प्रदसान --सिद्ध] १ भवसरया समय पर कर्यं सिद्ध करने 
वालाया क्राम श्राने वाला। उ०--प्रशलांणसिद्ध रहमांण भ्र॑स। 
बाखांगा करू नुप भांश ब्र॑स -- वि.सं. २ युद्ध मे विजयी बीर । 
उ०--जुधं करि पिरिश्रां जेम सादात भ्रवसांणसिध ।---वचनिका 
३ युद्धम वीर गति प्राप्त करने वाला। उ०-१ हैकला कर्मं सिर 
महाभारत द्वौ धव करं चत्र पहर फून धारां । सरग दिस कुंजरं 
नरां भ्रवसांणसिध, हालिथौ वाह्‌ छर वहगाहारां ।--राजसी बारहट 
उ०- २ फोचिश्ां ऊपडिश्रा छ । जिकर भ्रवसांणसुध सत्री, हिरी 
ग्ररोगी यिखद्धै। रा.स.सं. 
प्रवेसांणो-सं^पुऽ-- देखो '्रवसांरा'। उ०-- सौ लद्धौ प्रवर्साणौ, तद्रौ 
धीर वीर चतुरेम ।---रा.रू. 
प्रवसांन-सं०पु०---१ देखो "प्रवसांगा' (रू.भे.) २ भोजन (श्रमा.) 
३ युद्ध (मिण श्रव्सांण) 
ग्रवसाञ-वि ० | सं० प्रावद्यकीय | जरूरी, भ्रावष्यकीय, प्रवश्य । 
क्रिण्वि०- १ भ्रवदय. २ भ्रकंस्मात्‌ । 
धवसाद, ध्रवसादन-सं°्पु° [संर] १ नाज्ञ, क्षय. २ दीनता 
३ विषाद, व्ल, धकावर। उ०--घुर्टं भ्यं श्रणहुनौी भरवताद, 
फिरंतां मन मूंगा दिन-मांन ।-- साभ 
भ्रवसाप-सं०पु०---१ बल, सामथ्यं. २ वदान्यता, उदारपन। 
उ०--संरगा साधार श्रबसाप रा यंद सम । ~ -दूरगादत्त बाग्हठ 
3 ग्रश, कीति । उ०--बौजां वगैनहीं ए बातां सर सातां पृगौ 
श्रवसाप | टेम तगौ भूग्वगा वड हाथां बगसे तृ पाता... । 
--उमेदसिह सीसोदिया रौ गीत 
४ देखो 'ग्रोसाप'। 
प्रवसाथिता-संर्स्त्री° -प्रष्ट सिधधियोंमे से एक सिद्धि (हि.की.) 
ध्रवसि-क्रि०वि० [सं० श्रवदय] भ्रवऽ्य, जरूर, निसंदेह । 
उ०-- संदेसे ही धर भरथउ, कड अरंगगिण क वार । भ्रधसि ज लग्गा 
दीहृडा, सई गिह गवार ।-~ होमा. 
प्रवसिस्ट-वि” | सं० प्रविष्ट] शेष, बचा हूश्रा। 
श्रवसी -क्रिर्वि० - देखो "प्रवसि' (सू.भे.) 
उ०--श्राध।हइक मालण सु भ्रानं श्रवसी मेढा प्रा नही ।--ब!.दा. 
भ्रवसेख-क्रि° व्रि *-- श्रव्यमेव । 
वि [मं श्रवगष] बचा हृभ्रा। 
प्रवरोचण-सं ०पृ० |स०| १ सींचना, पानी देना, २ पसीना निकलना । 
प्रवसेस-सं ०पृ, [सं० ग्रवशेष | १ भरन्त, दोष, बाकी, समाप्ति । 
| सं० ्रामषक | २ प्रभिषंक, तिलकः। 
वि०--१ बचा हृश्रा। उ०---श्रर भ्रबतेससारा ही समंत भ्रामारराज 
सथल रं साथ श्ररवुदाचठ र उपर चलाया ।-- वंमा. 
२ धर्मरहित. ३ मदक. ४ तुल्य, समान। 
प्रथस्कद-संण्पु° [सं०| सना की ठहुरने कौ जगह, शिविर, डरा । 
प्रबस्ता-सं शस्त्री ० ---१ पारसियो की धामिक पुस्तक, जिद प्रवस्था. 
२ देखा “प्रवस्था' (रूम) 


भरत्या 
प्रवस्था-सं.स्त्री° [सं०] १ दशा, हालत, वेदांत के श्रनृसार चार श्रव- 
स्था-- जागृत, स्वप्न, सुषप्ति प्रौर तुरीय. 
२ श्रायु, उग्र । उ०-संसव कतां बागक प्रवस्था ।--वेलि.टी. 


स्मृति के भ्रनुसार जीवन की भ्राठ अरवस्यएे--कौमार, पौगंड, किशोर, 


यौवन, बाल, तरुण, वृद्ध श्रौर वर्षीयांन. २३ चार की संख्या 
श्रवस्य-क्रिश्वि० [सं० प्रवश्य] श्रवदय, निसंदेह, निशित, स्वंथा- 
सभव । ॥ 
प्रवस्स-क्रिञ्वि० [सं० श्रवश्य] देखो श्रवस्य । उ०--ग्रारी जीत 
भरषस्त धरम पख धारियौ ।---किमोरदांन बारहठ । 
वि०-देखो "्रवस' (१, २) उ० --श्रजन विखौ भ्रारंभियौ, 
पूर धरकिया भ्रवस्त ।--रा.रू 
प्रबस्सांण-सं - प° [सं० भ्रवसान]| देखो “ग्रवसांण' । 
प्रबहरण-वि० |सं° श्रपहरगा ] हरने वाला, दूर करने वाला । 
श्रवहार-सं०पु०--१ बंधन । उ०--तर प्रबहार बेवलां तो, गोरी 
सेन श्रचेतं गियौ ।--उदगा प्रथीराज रौ गीत। २ नाका, मगर । 
प्रबहित्या, ्रवहिथा-सं°स्त्री° | सं० अवहित्था] भय, गौरव नज्जादि 
के कारण हर्षादि के प्राकार को छिपानं की क्रिया का नाम । साहित्य 
मजो व्यभिचारी व संचारी भावों के श्रतगंत माना जातादहै। 


उ०- -१ उनमाद भ्रसुश्रा ग्लान भ्रंग श्रवहिथा जडता धरत गश्रंग । 
कण्व बो. 


२गृषू ज्यू घर में धुसौ प्रीतम व्य्‌ परभात। लागां चंदगातेष 
सृ दरं न नख दरसात ।--क.कु.बो. 
भ्रवहेलण, प्रवहेलने, श्रवहेलना-सं०प० [सं प्रवदटेनना] प्रवज्ञा तिर- 
स्कार, श्रपमान । 
प्रबतर-सं.पु° [सऽ] मध्य, भीतर । 
श्रवांरियां, प्र्वारिये-सं०पु०- देखो श्रंवारिया' । 
 उ०- थेव नरसिध थाथौ खीच करमां कौ खायौ, भ्र्वारियां पधार 
ग्रायौ बात बोन बोदां की ।---ऊका. 
क्रिरप्रऽ---जागी । 
श्रवांस-सं०पु० |सं० श्रावास| प्रासाद, महन । 


उ०ऽ-श्रावी प्रवांसई सांचरी । हीयडद हरीस्व मनरेग॒श्रपार । 
- -वी.दे. 


परवारई-सरस्त्री०- --१ शब्द या ध्वनि, संदेक्ञ, खबर । उ० --ग्रर ग्रानेक 
री श्रवारईस्‌ं जटीतटीरागां राक्वांडां रं माथ ।--वं.ना. 
२ आ्रागमन, प्राना. ३ गहरी जुताई। 

प्रवाकश्रवाकि, श्रवाकी-वि० [सं० श्र + वच्‌ गिच मतांतर घञ गौ] 
१ श्प, मौन. २ स्तम्भित, चकित । उ०--धृहडिया खग धाक, 


तौ वाङी तखतेस तणा । वरी हुवे प्रवाक, पिड्‌ गज बोह्‌ प्रतपसी । 
---किसोरदांन बारहठ 


[रा०] ३ बहादुर, बलवान. ४ भ्रप्रमाणिक। उ०--नतौ क्रपाठ 
बेद वाक्य कौ ध्रवाकी कीजिये । -ऊ.का. 
संण्पु०--१ दात्र, वैरी । उ०-साहमू भरवाकी धकं नव साहसा, 
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भ्रापबठ भुजां कीन्ही भ्रनसी ।--द्रारकादास दधवाडियौ 

श्रवाड-सं०पु०- चोरों के पदचिन्हो के खोज के निमिक् चक्करदेने का 
भावया विचार । 

प्रवाडी, भ्रवाड -सं०्पु०-- १ वच, चिकित्सक 
की जांच के लिए चक्कर देने वाला। 

प्रव सं०्पु०--१ कर्णे के पाम पशुभ्रों के जल पीने का बना स्थान। 
२ देखो "उवा । 

प्रवाचक-सं०्पु० -काव्यका एकं दोष। उ०-षतं श्रथ न कहै 
श्रवाचक सो संदग्य रहै संदेह ।-- बांदा. 

प्रवचा-वि०- किसी वादा या वचन का रह्‌ होना। उ०--श्रौ नीलौ 
रूखष्ठै,जेद्धै मासर्ताईना'यौतौतं कहियौन म्द सुशियौ, म्ह 
कहियो न तं सुरियौ, वाचा श्रषाचा छं ।--बात सयणी चारणी री 

प्रवाचि, श्रवाचघी-संऽस्त्री० [सं०] दक्षिणा दिला । उ०--क्यौ स्वकूच 
प्राचि कौ प्रतीचि पंथत्‌ परश्रौ। श्रवाचि जांण श्रादरचौ उदीतति 
कौ ग्रनादरच्ौ ।--ऊका, 

श्रवाच्य-वि° [सं०] १ श्रकथ्य,जोकहान जा सके। उ०--मनबुध 
म्रमान पच न प्रान, वाचक न वाच्य वह्‌ पद श्रवाच्य--ऊ.का.) 
२ प्रनिदित. २ विक्ुदढ. ४ मौनी, चप. ५ जिसमे बातचीत करना 
उचनितन हा, नीच, श्रधम। 
सं०पु०- [सं० श्र» | वाच्य] कुवाच्य, गाली । 

प्रवाज-संरस्त्री० [फा० श्रावाज| शब्द, ग्राव्राज, ध्वनि, बोली । 
क्रिश्प्र०---श्राणी-करगी-देरी-पडगी-म।रणी-होणी । 

श्रवाड-वि०-- विपरीत, विलोम, उल्टा, विरद । उ० ---पांखडियां ई 
किंउं नही, दैव श्रवाड्‌ ज्यांह । चकर्वौ कड्‌ हद पंष्रड़ी, रयगि न 
मेड त्याह ।- ढो.मा. 

श्रवाडो-वि५--१ ब्रूरा. २ दष रग्वने वाला। 

प्रवाते वि० [सं० श्र वात] जर्हांवायु न लगे, वातशुन्य । 

श्रवावो-सं०पु०--समय कौ मयाद, ग्रवधि। उ०-- पछ पातसाहजी 
भ्रापरा हजूरी लोग दिनां रौ श्रवावौ बोलने जाढ्ोर मेनिया वे श्रै 
ग्राय... ।- नरसी 

प्रवाप-सं०प० [सं° ब्रवपिक| करभूषर, ककण (ड.को.) 


२ चोर के पदचिन्हं 


प्रवार-संरस्त्री° --१ विलम्ब, देर, बेर। उ०---बटठ दंध मार बथण 
बाणासुर प्रयंदिन न कध भ्रवार, वडा वडागा तोरण वादे नवन 
वना श्रहंकार निवार ;-श्रोपौ रादौ [रा० श्र~+-वार= विलंब] 
२ शीघ्रता. |रा०| ३ कटीने भडबेरी के बिना पत्तों के सूखे 
डठलों का गेड्रीनुमा देर । 

श्रवाङू-क्रि°वि०--श्रविलम्ब, भ्रमी । उ०-तिकौ सिद्धराव जसि नै 
खबर हुई, का चांवदडीसु मालजादी दगौ क्रियौ थौ, तिकौ रात 
लाल्‌ नै मारियौ, ध्रवारू पाच प्रादमी मारिथा, माल्य रा किव 
जड बेटी छ ।-- जगदेव पवार री बातं 
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भरविभोावती 


प्रबष्ठ -सं०्पु०-१ रहटके कगूरेदार दोनों चक्रों को भ्रापस मे मिलने ¦ विण [सं प्रविकट] ललित, भनोहृर । उ०- -कलीभरांणा सोर? 


की क्रिया । रहँट पर धूमने वाले दोनों चक्रके सिरेजो एक दूसरेमें 

फसकर लाठ को धूमते हैँ । (₹ू.मे.-उभराठ). 

प्रवाह के साथ प्राने वाना कृडा-करकट जो दोनों तशो पर षडा रह 

जाता है । 
भ्रवाष्छो-सं णपु ०--१ देखो 'श्रवाशै' 

२ देखो 'उवाडौः (रू.भे.) 
प्रबास-सं ०पु० [सं° भ्रावास] १ वास,घर, निवासस्थान, भवन । 

उ०---पौढ प्रवाह करं पग पूजन, बडा भ्रवास छोठ द्रव बेग । सिधुर 

सात दोय दस सांसगा, नाग द्रहै दीधा इम नैग । 
--बाल्जी सौदा 

[सं० भ्राभास | २ चमक-दमक । उ० --वरखा रितु लागी प्राभा 

भरहरं वीजां भबास करं ।--रासा.मं. [सं० उपवास] ३ त्रत, 

उपवास, लंघन । 

वि० |स० श्र ब्रास] १ निवासस्थानरहित. २ गंधरहित। 

उ०- -भ्रनांम भ्रकांम भ्र्वासि श्रवेस भ्रादेस श्रादेस श्रादेस श्रादेस ।---ह.र. 
श्रव।स्य-सं०पु° [सं० भ्रावास | वास, घर, निवासस्थान । 

उ०---राई भ्रवास्यां संच रथौ, सेज पधारधौ सभिरचौ राव ---वी.दे. 
प्रवाह-संण्पुर [सं० प्रवाध| १ जिसपर प्रहारन दहो सके। 

उ० --या दोढी प्रजमेर रे श्रकबर चमू श्रपार। श्रौरंगसाह सनाह 

कर, धयौ प्रवाह प्रहार ।--रा.रू. 

२ भरट, ईटो श्रारि से बना बड़ा चूल्हा । उ०--भ्रति कलम प्रांण 
भ्रर्पाणे । जदं श्रवाह चछादियौ जाणे ।--रा.ू. ३ कुम्हार बे 
बतेन पकाने का स्थन, श्रवां. ४ योगिनी का खप्पर । 


(रूभे.) 


२ नदी के जल- ` 


उ० -- -खपिया जटं श्रठारे खाय, प्राधी रहिया तेर श्राह । चोसट | 


स्वपर परिया चुदव, हेकमा कमंध तणी हधवाह्‌ । 


---्रिथीराज जैतावत रौ गीत , 
प्रवाहण-संश्पु“ [सं० म्राहान] ब्राह्मन, ब्रूलावा। उऽ~-श्राया श्रन ` 
भूपत भ्रबाहण मृजंगे भू्जग तजे वकर्भेग ।-- महा रांणा प्रताप रौ गीत ¦ 


प्रविव, ध्रविध-वि०- -च्िद्रहीन, विना छेदा हुश्रा (श्रमरत) 

उ० ---सडउ सहसे एकोतरं, सिरि मोतीहरि सुध्य । नदी निवास 
उत्तर, प्राणृं एक भ्रविध ।- दो.मा. 

प्रवि-संण्पु० |सं०]| १ बकरा. २ भंड। 

भ्रविष्रट, ध्रविधटू, भ्रविश्रदरु, भ्रविश्राद-संण्पु०--[मं० श्रट्र = प्रतिक्रमण 
हिसनयोः भ्रमि +्रट्‌ श्रविभ्रह्‌] १ युद । उ०--कार्टं भ्रजुभ्रारौ 
किम्मौ, भ्रावि ददा भ्रचिप्रहु ।---वचनिका २ वीर, योद्धा। 
उ०--समराट, पतिपाट, भ्रविश्राट खत्रथाटसची--पि.प्र. ३ 
सपरूह, दल । उ०--वीजनां काट प्रबिश्राट भांजण विढें । 

| --भ्रनोपषिह साव 

सं °स्त्री०--४ तलवार, कृपाण । उ०--गोगा वीरम वैर कज्ज युं 
बाही भ्रविभ्रद---वी.मा 


मुर, 
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कमो बज परज कालंग बहंगडौ, प्रघड नट यट करत भ्र्विश्रद 
चपट चटपट बाज अट चट ।--धुरादास बारहठ 

प्रबिकटढठ-वि° [सं० प्रविकल| १ ज्यों क। त्यों, विना परिवतंन या हिर 
फेरके. २ पूरणं, पूरा. ३ निश्वल, शांत. [रा०| ४ व्याकुल, 
धवबराया हृश्रा. ५ वीर, बहावूर। 

प्रविकार-वि० [सं०] १ निकार, विकाररहित. २ परिवनंनरहित, 
ग्रतिकल. ३ भ्र्विनारषी, जन्ममरणादि से रहित । 
सं०पु० [सं०| १ विकाराभाव. २ ईदवर, ब्रहा। 

प्रविकारी-वि० |सं० श्रविकारिन्‌| १ जिसमे विकार या ्पारबत्तन न 
हो, निविकार, विकारदन्य । उ०-- जहल तार लडीण वौ तरवर 
लाकड होय । हरम ठहे दढा हवं जस प्रविकारौ जोय ।-र्वा.दा. 
यौ श्रविकारी सब्द (व्याकरण) । 
यं०पु०-- सदेव एक सा रहने वाला, ईश्वर, ब्रह्य । उ०--श्रलख 
निरजण श्रज भ्रविकारी, न्याप रद्या सब जग माही ।--गी.रां. 

भविगत-वि° [सं०] जिसकी गति का पतान चन सके, जो नष्ट नहीं 
हो, नित्य । 
संण्पु०-- ईश्वर (हु.नां.) उ०--१ मारौ माणो पाव महेसर पगां 
तणी दै सेव प्रमेसर । प्रविशत नाथ पूरन श्रासा। उ०-जगत कै 
दसरथ रौ जायौ, भ्रविगत थारौ नांम श्रजायौ ।--पीरदान लाठस 

प्रविगति-मं०¶०--ईशवर (नां.मा.) 

श्रविग्रह-वि० |सं० श्र विग्रह | निराकार, जोस्पष्टरू्प से न जाना 
जा सक । 

श्रविचदठढ-वि” [सं०] १ श्रचल, प्रटल, प्रमर। उ० श्रौर देवी राडा- 
सण, तिरी त्‌ धरी सेवा करजे। रज ताहरौ भ्रकिष्ठ 
रहमी ।--नैगसी ३ स्थिर। उ०- जक भूषभ्रिस्ट धारे जुग वां 
धू श्रविच्क वर ।- -रा.कू. [सं° प्र-+-विचल] ३ निडर, धीर, 
ढ्‌, वीर । 

श्रविच्ार-सं०पुऽ [सं०] १ विचार का श्रमाव, प्रविवेक- 

प्रविचारित-वि° [मं०] बिना विचारा हृश्रा। 

प्रविश्चारी-वि० [सं० ्रविचारिनि] भ्रविवेकी, भ्रज्नानी । 

%विच्छिन्न-वि° [सं०] श्रविच्छेद, अ्रटूर, लगातार, श्रभग । 

प्रविच्छेद-वि० |सं०| श्रदटूट, लगातार । 

प्रविच्चदछ-वि०- देखो श्रविचढठक' (रूभ.) उ०-ऊजन्ा चर 
द5कड्‌ गप्रबीह, सिरि छत्र प्रबिश्बठ जदतसीहं ।--रा.ज.मी. 

श्रविढौ-वि०-- १ दुगंम, टेढा-मेठा. २ कुरा, वीर (मिण प्रवीकौ) 

श्रविणास-सं ०पु° |सं° श्रवन] १ विनाश का प्रमाव, प्रक्षय, नार- 
रहित. २ ईश्वर, परब्रह्म । 

श्रविणासी-वि० [सं० श्रविनाशी] जिसका नाश न षो, प्रनाश्वान, 
प्रनिहवर, प्रक्षय, नित्य, शादवत । उ०--भ्रगम श्रगोचर भ्रलख घ्रचढ 
भ्रविणासी ईस्वर ।--रा.रू. 


२ प्रत्याय) 


प्रविततं 


~ ~---- ---*---> -* = ~ =-= ~ ० ~ ~ ~ क कक ~ 


सं०प०--? ईहवर, ब्रहम, परमात्मा, 
बादटठ तडितासी, वरखा सी सर सोक वज । एकण पगर्वांणौ 
भविणासी कासीवासी कमठ कज ।--दूरजणसाल भाटी रौ गीत । 
भ्रवितंस-सं०पु ० [सं० भ्रवतंस] १ श्रूषर, श्रलंकार. २ रिरोभूषश, 
टीका, भकरुट, शिरपंच. ३ दृल्हा. ४ श्र॑ष्ठ व्यक्ति। उ०-यटा 
पुड न्याय वज भरवितंस । वडौ पौहवाठ सिधांरोद वंस ।-- पाप. 
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२ शिव। उ०-तेगां दढ , 


वि०--निष्कलंक, (निन) उ०-भखड़ौ पूनम रौ मयंक ऊगतड़ौ ` 
, श्रबिराम-वि० (सं° भविराम] बिना विश्चाम के, बिना ठहराव के, 


प्रवितंस ।--पाप्र. 
्विदित-वि० [सं० | श्रजात, गर्त, श्रप्रकट । 
भ्रविदिया-सऽस्त्री° [सं० प्रविच्चा| देखो “अविद्या 
धविदुसी-वि०-- [सं ° भ्रविदुषी ] मूर्खा, प्रनपद़ी । 
भ्रविच्चा-संस्त्री° [सं०] १ विपरीत ज्ञान. 
३ मोहमाया का एक रूप था भेद (दर्शन). 
५ कर्मकांड. ६ प्रकृति। 
वि०--जड, भ्रचेतन । 
प्रबिष्ान-वि० [सं० श्रविद्रान] जो व्िद्रानन हो, भूखं । 
ध्रविध-सं०पु० [सं० श्रवधि| श्रत, हद, मीमा, पराक्राष्टा । 
उ०-~ -खंगारोत तूभः धिन खत्रवट, भ्रावे जगि हई श्रविध। 
--सक्तावत विट्रदास रौ गीत 
प्रविधि, प्रविधा-संभ्पु० [सं प्रभिधन | नाम । उ०्--तौ षद 
प्रबिधि प्रवाड़ा सूरत प्ररविद दट्ग तत धकार ।-- रारू. 
भरविधूत-वि ° [सं° श्रवधृत | देखो “्रवधृत' (रू-भे.) 
उ०--गोदड कांनफाड जोगी जंगम सोफी सन्यासी ब्रविधृत पंचागनी 


८ मूखंता. 


भवि 


7.1, (न [कि [1 


बढ श्रचठा योभियौ गज थाट ।-जैता महियारिया रौ गीत 
प्रविरथा-क्रि०्वि० |रा० भ~ संण बृथा] बृथा, फजल । 
उ०-- निरंजन भजि तजि श्रान सगाई, (तू) क्यूं जन्म श्रविरथा 
खोवं ।--ह-पू.वा 
प्रविरड-क्रि०्वि* [सं०] १९ मिला हृभ्रा, भ्रपृथक, प्रभिन्न. २ धना, 
सधन, निविड. ३ निरंतर, लगातार । उ०-विनय करौ नैघी 
निव, चौ मुभ भ्रविरठ मत्त ।-डो.मा 


निरतर, लगातार । 


¦ भ्रविर्ध-वि° [सं०| जो विरुद्ध या खिलाफन हो, स्पष्ट । 


२ मिष्या ज्ञान, प्रज्ञान । ` 


उ०-- कवचन मूख कणौ नही, सुवचन कहणौ सुद्ध, वचन विवेक 
पचीसिका इम भावं प्रविद्‌ ।--गंदा 


` श्रषिरोध-सं°स्त्री° [सं०| १ समनता, साम्य, सादृश्य. २ मंत्री, मेल. 


एकता, प्रीति. ३ विरोधाभाव, भ्रनुकलता । 


` भ्रविरोधौ-वि० [सं° श्रविरोधिन्‌) जो विरोधी न हो, ग्रनुकृल । 


= ज~ न === 


रा भूलगाहार भ्रलमसत फकीर जिके संसार नू भागा धका , 


फिर ।--रा.सा.सं. 
भ्रविन-संऽस्त्री° [सं० श्रवनि] देखो श्रवति (रू.भे.) 
भ्रविमय-संश्पु |सं०| विनय का श्रभाव, उह्‌डता। 
भरविनस्वर-वि० [सं० प्रविनद्वर] जोनष्टन दहो, चिरस्थायी । 
भ्रबिनास-सं°्पु ° [संर भ्रविनाश| विनाश का प्रभाव, श्रश्नय। 
विनासी-वि” [सं०] देखो ्रविणासी' (रू.भे.) 
उ०---निरालंब निरलेप, भरनंत ईसर प्रविनसी ।-ह.र. 
भरविगीत-वि° |सं०] जो विनीतन हो, दुष्ट, ढीठ। 
परधिपित्तक-संश्पु० |स] भ्रम्न पित्तके रोगमेंदिया जाने वाना एक 
चरं । 
भ्रविबुध-सं०प० |सं०] श्रसुर, राक्षस, दैत्य । 
भ्रविभक्त-वि० [सं०| प्रभिन्न, भिला हुभ्रा, संयुक्त । 


श्रविलंबत-क्रिऽवि° [सं° प्रविलभ्बितं| शीघ्र, तुरन्त, बिना देरी के 
(ह.नां-) 
श्रविद्ध-क्रिभ्वि०- १ श्रविलंब 
विऽ--टेढा, तिरछा । 
भ्रविव हित-वि उ °लि ° [सं०] कुंभ्रारा, जिप्तका विवाह न हुभ्रा हो । 
प्रविवेक-संण्पु० [सं | विवेकभाव, प्रविचार, ग्रज्ञान, नासमभी, 
नादानी । उ०-- -बचन नृपति भ्रविवेक, सुरा घछोडे सगां भिनख । 
भ्रपत हुवां तर एक, रहे न पद्ठी राजिया ।--किरपारांम 
२ श्रन्याय। 


(पि.प्र.) 


, श्रविवेकता-संजस्तरी° [सं°] विवेक न होने का भाव, प्रजानता । 
¦ श्रषिवेको-वि० |सं० प्रविवेकिन्‌ | भ्रजानी, प्रविचारी, मूड. प्रन्यायी । 
` श्रविसेख-सं ०पु० [सं° श्रमिषेक | भ्रभिषेक, तिलक । 


(रू.भे. श्रभिसेख | 


 प्रविस््ास-सं०पु० [सं० भ्रविव्वास] विक्वास का भ्रभाव। 
 श्रविस्थासी-वि० |सं० भ्रविश्वासिन्‌ | १ जिसका कोई विश्वास न करे, 


जिस पर विश्वास न करियाजाय. २ जोक्रिसी पर दिश्वास न 


करे । 


, धविह-वि०- निर, निर्भय, देखो श्रबीह। 


परवि्रस्य-बिधेयं स-सं ऽप” [संर प्रविम्रष्यविधेयांश] साहित्य का एक ,, 


दोष जषा विधेयम्रंश का विमक्षं नहो । उ०-बिध 

प्रविज्नस्य-विधेयंस, प्रथ कस्ट सौ कस्ट प्रधेय।-- बांदा. 
भ्रवियाद--विऽ-- देखो "अविश्राटः (रूमे.) 

उ०---खूरम खान दराब खीसिया, ब्रहासिया त्रांबार । भरदियाद दूजा 


उल्टी ` 


धविहृड-वि० [सं० श्र | विधघट | १ हृद्‌, मजबूत. २ भ्रखंड, प्रट्‌ट । 
उ०-- थ पहचयउ हिव पगक-भणी, तड भवि होद्‌ प्रीति श्रापणी । 


-ढो.मा. 

वि०-रेसा। उ०-म्हँतौ भरविहृड्‌ प्रादरौ, जिहां लगे जीवन देह । 
-डो.मा. 

प्रबीव-वि० [सं० प्रबिध] १ बिनाद्ेद का। देखो “भ्रविध- (शू.मे.) 


२ वूर्णं । 
धरवी-सं०पु० [सं° प्रवि] भेडा 


प्रवीभ्रट 


ध्रबीध्रट-देलो श्रविभ्रट' (रू.भे.) | 
परवीजि-संभ्पु० [सं०] एक नरक का नाम (पौराणिक) 


ध्रवीदात-वि०-- देशो "प्रवदात' (हना रू.भे.) 
भ्रवीदौ-वि०- १ दुर्गम. २ टेढ़ा, तिरछा. ३ बाँबरूरा। 
भ्रवीयाद-देखो श्रविग्रार' (श्मे.) 


श्रवीहड-देखो "भ्रविहढड' (रूभे.) उ०-रांणी हम रूडी पर, धरती 
प्रवह्‌ प्रीत ।--ढो.मा. 

प्रवृठणौ-क्रि०श्र ° [सं० प्रवृ, प्रा° प्रवृहु] भवषंणा होना, वर्षा न होना । 
उ०--भरश्ठह दद्र षट त्रिणा भ्रन्न ।--रामरासौ ` 

भ्रवेखणो, भ्रवेखबौ, प्रवेखिणौ, भरवेखिबौ-क्रि०स० [सं ० श्रवेक्षण ] देखना, 
ध्यान लगाना । 
भ्रवेखणा भ्ररक होवतौ प्रांख्यां प्रोभल ।-- मेष. 
भ्रवेचणहा र-हारो (हारी); भ्रवेखणियौ- देखने वाना । 
प्रवेलिभ्रो शौ, भ्रवेखियोडौ, भ्वेल्योडौ--मू०्का०्कृ० । 

प्रवेखिवोडौ-मू०का०कृ० [सं० प्रवेक्षित] देखा हुश्रा (स्वरौ ° प्रवेखियोड़ी) 

भ्रवेढ़ो-वि ०--१ प्रतिकल. २ एकान्त ॒(ददा.) 

भ्रषेर-सं०स्त्री० [सं०] १ देरी, विलम्ब. 
क्रिया, ध्यान रखने का भाव । 
मुहा०--हाय री भ्रवेर बत्ती है-- स्वयं के द्रारा देख-सम्हान करना सदव 

म्रच्छा होता है । 


भ्रवेरणी, भ्रवेरबौ-क्रि०स० [सं° श्रवेरण| १ किमी कायंको मृचारुरूप ` 


से कग्ना. २ संभालना. ३ समेटना। उ०-मालिक रा माथा 
रौ उसीसौ हृवौ श्रापरौ बामेतर बाहू भ्रवेरिथौ ।-- वंमा. 
भ्रवेरणहार, हारौ (हारी) भ्रवेरणियौ-संभालने या समेटने वाला । 
श्वेराणौ-प्रवेरायौ, भ्रवेरावणौ-ध्वेरावबौ-क्रि० प्रे०० । 
श्रवेरिमप्रोङ्ौः प्रवेरियोडै-प्रवेरघोडौ -भ्‌५का०कु० । 
ध्रवेरोजणौ-प्रवेरोजबो-कमं वा०-संभाला या समेटा जाना। 
भ्रवे री जिष्मोडौ-प्रवेरीजियोडौ-प्रबेरीज्योशो-भूष्काच्क.-संभालाया 
' समेटा गया हूना । 

पवेराणौ, प्रगेराबो-क्रिभप्रं०ङ०-- १ सम्हलाना. २ समेटाना. ३ सेवारने 
का काम कराना । 


भ्रवेराणहार, हारौ (हारी) भ्रवेराणियौ-वि०- सम्हलाने या समेटाने | 


वाला । 
प्रवेरावणौ-ध्रवे रावबौ-रू०मभे० । 
भवे राविध्रोङ्गौ-प्रवेरावियोडौ-प्रवेराध्योडो-मू०का०कृ०- समेट, 
सम्हलाया या संवारा हृभ्रा। 
प्रवेरायोषो-भू०का०कृ ०--सम्हलाया या समेशया हृभ्रा । 
(स्त्री भ्रवेरायोडी) 
प्रवेरावणौ, धवेरवो-क्रि०प्रे००- देखो "प्रवेराणौ' (रू.भे.) 
भवेरियोडौ-मू०का०कु०--समेटा, सम्हाला या संबारा हृप्रा । 
(स्री ° प्रवेरियोडी) 
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उ०--पृगें जे हरथान साभ र षैलां बादेढ, रहे 


[रा०] २ सम्हालनेकी 


न्रष्यय 
्ै 
प्रवेरो, भ्रवेरौ-सं०पु०--१ कारयंको एणं करने का भाव. २ सम्हालने, 
समेटने या सेवारने की क्रिया का भाव। 
क्रिण्विण [भ्र बेर] बेवक्त। उ०--हम परे राजा प्रविरो, श्रावं 
हित धर वेर भ्रवेरौ ।--रा.रू. 
यौ °---वेर-भ्रवेर । 
भ्रवेको-वि ° [सं० श्रवेला ] देर, विलम्ब । 
कहा ०१ श्राथमियां पर भ्रवेटो कंडौ, खोसियां पच्चै डर कंडौ। 
सूर्यास्त के पश्चात देर केसी । लुट जाने के पद्वात मय कंसा। 
२ श्राप मरियां पठं भ्रवौ नहं नै लोयां पच्छ भौ नदं --पभ्रपनी मृत्यु 
के बाद प्रथवा संपत्ति के लट जने पर किसकी चिता की जाय । 
३ सवी पणियार म प्रवेद्टौ मेह --समय पर पानी भरने बाली 
पनिहारिन तथा रात्रि का मेह सदैव उत्तम होता है। 


, भ्रवेष-सं ०्पु०--भेद, रहस्य । उ०--दीटौतौही गत्तिन जांशां देव, 


ग्रनंत वुदह्यीणा कोरि भ्रबेषं ।-ह.र. 
वि०-निबंल, दुर्बल, कमजोर । 

प्रवेस-वि° [संर प्र+ वेश] १ वेशरहित. [सं° प्र~+वयस] २ प्रायु- 
रहित, श्रनादिं । उ०--्रनांम प्रकाम ग्रवास श्रवेस ।--ह.र. 
सं०पु° [सं° प्रवे] जोश, भ्रावेश । 

भ्रवे-सवं ०- उस । उ०--इसौ कटि बीडौ लीधौ, प्रवे पोठ भरियौ नै 
भांति-मांति री चीजां लीधी ।--कहूवाट सरवहिया री बातं 
क्रिण्वि०- -श्रब । उ०--तद रभा बोली, प्रवं म्हारी मुजरौै, ह 
जाञऊचछं ।--वीरमदे सनगरा री बात 


 श्रषेतनिक-वि० [सं० प्र+ वेतन] जो बिना वेतन कमि करे । 
` भ्रबोडौ-सं०पु० [सं० भ्रवहेल ] सम्मान करिये जाने योग्य व्यक्ति को उसकी 


बात का दिया जाने वाला कडवा उत्तर, कटक्ति । 

प्रवोचण-सं०पु° [सं० प्रवचन] पर्दनिशीन स्त्रियों के पर्दा के निमित्त 
यात्रामें सिर पर श्रोद़ने का वेत वस्त्र (भिण मुकनौ) 

प्रव्यक्त-वि० [सं०] १ जोव्यक्तन हो, भ्रगोचर, भ्रप्रत्यक्ष, भ्रष्ट. 
उ०-नम श्रव्यक्त नमौ सरवेस ।--ह.र. २ प्रभात. २ भरनिर्वच- 
नीय, भ्रकथनीय. ४ श्रस्पष्ट. ५ जिसमेखूपगृगा प्रादिनहो. 
६ प्रप्रकारित। 
संण्पु० [सं०| १ विष्णू. २ कामदेव. ३ शिव. ४ प्रकृति 
(सांख्य). ५ भ्रात्मा, परमात्मा. ६ क्रियारहित ब्रह्म, जीव, सुक्ष्म 
शरीर । 

ध्रष्यय-वि ० | सं०| १ सदा एक सा रहने वाला, जिसमे विकार उत्पन्न न 
हो । २ नित्य, श्रा्तहीन, भ्रनक््वर । उऽ--भ्रनामय ्रष्यथ भ्रक्षय 
प्राय ।--ऊ.का, ३ प्रवाह रूष से नित्य रहने वाला । उ०--श्रोगर 
मेटणहार, भ्र॑मोलख प्रोखद दशमे । गृद गरौ णकार, .श्रष्यय सक्ति 
है जिशमे ।-दसदेव 
४ सदव एकहीया समान शूपसे प्रयुक्तं होने बाले वे शब्द जिनके 
हप, लिग, वचन श्रौर कारको के प्रभाव से बदलते नहीं है (व्याकरण) 


भश्वयी नाव 


श्रभ्ययीभाष-संपु०यौ° [सं°] समासका एकमेद (व्याकरण) 
श्रवष्यस्थित-वि० [सं०] १ लास्वरमर्यादारहित. २ चंचल, श्रस्थिर. 
३ श्रसंगटित, व्यवस्थारहित । 
प्रश्यापी-सं ०पु° [सं० श्रग्यापिन्‌ ] जो सब जगह ष्याप्त न हो । 
श्रव्रत-संण्पु [सं०| १ व्रतकाभ्रभाव. २ जन मतानुसार ग्रत का 
त्याग । 
वि०- जिसका ब्रत नष्टहो गया हो। 
धव्रढ-वि० [सं० श्र~- वृद्ध] (स्त्री° प्रब्रद्धा) युवा, जवान । 
भ्रब्बतार-स ०१० ---देखो 'प्रवतार' । 
ध्रष्वलारी-सं०पु०--श्रवतार तेने वाना। 
प्रम्बनी-सं ऽस्त्री ०--देखो भ्रवनी' (रू-भे ) 
भ्रव्वर-वि० [सं० श्रपर| दूसरा, श्रन्य। उ०-ठृढ्‌ नेम वचन मख 
देखियां उर कपावगा प्रष्वरां ।-- रारू. २ देग्वो ग्रवर'। (रूम) 
सं०्पृ° [सं० प्र॑बर| श्राकाड। 
ध्रष्वल-वि०--देखो श्रवल' । उ०--श्रमरमिह निराट, सारी बातें 
भ्रञ्वल ।--प्रमरसिह री बत 
भ्रसंक-वि ० [सं० प्रक | १ निर्भय, शंकारहित। उ०--सुरनरनाग 
नम सह कोय । करं सह संक भ्रसंक न कोय । --रांमरासौ 
| सं° भ्रसंख्य | २ श्रसंख्य, बहुत, भ्र्यधिक । उ०-~ धर काम काज 
मन क्रोध धक, भड्‌ हवा घाव रमणा प्रसंक ।- शि.मु.रू. 
सं०्पु०--१ युधिष्ठिर (हना). २ प्रातंक, भय (श्र.मा.) 
पमसंक, श्रसंका-सं°स्व्री० [सं० प्रकशंका| शका न होना, संदेहविहीनता। 
उ०---१ श्रठठां दिकपाठन सम श्रसंक ।--ऊ.का. उ०---२ सुरा 
रांणी सीत श्रसंकानं, बन मेले लिखमगा बंकानै। धारे खट पाच 
धंकानं, तेगौ गह सीता लकानं ।--ररू. 
प्रतंकित-वि० [सं प्रशंकित] १ निर्भय, निडर. 
[सं० श्रसंस्य | ३ श्रसंस्य, बहूत । 
भरसंको, भ्रसंकौ-वि०-- निडर, निर्भय । उ०--मृजनाथ खां सिर 
पारथ भारथ, श्राडा जीत भ्रसंकौ ।---कक्‌ बो. 
भ्रसंख, भसंली, भ्रसंले, प्रसंस्य,भ्रसंख्यात -वि० | सं० प्रसंच्य | जिसकी 
गिनतीनकीजा सके, प्रगत, ग्रपार । उ०.--१ श्रसंख चत्रकोट 
रा सुगो दघ भ्रावतां तरां श्रजमेर रा जगा ताढा। 
--कांन पंचाठी रौ गीत 
उ०-- २ नमौ जग भ्रादि पुर्क्व जगीस, नमौ श्रवतार भसं ईस । 
--ह.र. 


२ शेकारहित. 


३ भसंस्या तू तणा श्रवतार । --ह.र. 
भरसंग-वि ° [सं०] १ निलिप्त, प्रलग, किसीसे सम्बंध या वास्ता न 


रखने वाला । उ०-उपत्ति-खपत्ति-५्कत्ति-भ्रक्नंग, राजीवलोचन्न 
जांणी धुवरग ।--ह.र. २ एकाकी, भ्रकेला । [रा०] ३ जबरदस्त 
बलवान । (भि° भ्रसंगौ) उ०्-भ्रसंगां भमांड वाढां खगाां 


प्रसंभ ।- महाराजा रणसी रौ गीत 


१४६ भरतम 


[मं० भ्रसंस्य | ४ भ्रसंख्य, श्रपार । 
मं०पृ० [सं० प्रसंग] १ बुरासंग, कुंग. २ वृक्ष, पेड (भ.भा.) 
ग्रसंगति-सं स्वरी ° [सं०] भ्रसम्बन्ध, बेसिलसिलापन । 
श्रसंगौ-वि०--संगया साथ की परवाह न करने वाला, जबरदस्त, बल- 
वान । उऽ--जायल नृप भ्रसं्गां उर काल, भ्रौ सारंग सूत्वंस 
उजाठण ।- -पा प्र, 
प्रसंजोग-सं ०पु° [सं० असंयोग] १ भ्रनमेल, भिन्नता, पृथकत्व. 
२ ग्रनायास, बेमौका, संयोगरहित । 
प्रसंत-वि" [सं०| सल, दृष्ट, श्रसाधु, नीच, दजन । 
प्रसंतुस्ट-वि° [सं० भरसंतु्| १ जोसंवुटनहो, भतृप्त. २ भ्रप्रसघ्न। 
प्रसंतुस्टि, भ्रसंवुस्टी-सं°स्ती ० [सं° भ्रसंतुष्ठि| १ सन्तोष का भ्रमाव, 
ग्रनुप्त. २ ग्रप्रसन्नता। 
वि०~ [यं० श्रसंतुष्ठ + ई] श्रसंतुष्ठ रहने वाला । 
श्रसंतोस-सं०पु० | सं° श्रसंतोष] १ संतोष का भ्रमाव, ब्रतप्ति. 
२ भप्रसश्नता। 
प्रसतोसो-वि° [सं० श्रसंतोषिन्‌ | जिसे सन्तोष न हो, भ्रसंतुष् । 
प्रसंष-सं०पु० [सं° प्रासन्नदध कवच । उ०--मूरडक्क, मुडक्क भ्रसंध 
मड. जुधपा प्रन जिदराव जुडं । ~ -पाप्र 
वि०--[सं० श्र ¦-संधि] बिना मंधिया जोड का। उ०~--तिके णक 
दिन वौरमदे नै निजर प्रषया । धाठ ्रसंध कोर्ट दीसै नहीं| 
--वीरमदे सोनगरारी बात 
[मं० श्रमंधिक] २ श्रपूवे, श्रद्वितीय । उ०- - ग्रवज्भड त्रिञ्भड 
भडट श्रसध, कटं कर कोपर कालिज कध ।--वचचनिका 
ध्रवंधो-वि० [सं० श्रसंधि| श्रनजान, श्रपरिचित । उ०्-गृंदनाड्‌ले'र 
वीन वण, कर धमंड फुरती धगी । जाय श्रसंषं प्राम गवां, परर 
पधार व्रीनगी । ---दसदेव 
भरसंप-सं०पु० |रा० श्र~+- संप मेल] विरोध, शत्र.ता, स्नेहाभाव । 
उ०---देयना स्कप भ्रसेप विध, दीठां नावं दाय । किर पंख वस 
पंजर, चटा करं उपाय ।-- रा.रू. 
भ्रसंपड-वरि° | सं° श्रसंषुट | १ श्रसंभव । उ०-- संसार श्रसंषड सपडं 
"जगा नांम जगदीस रौ ।--ज.खि. 
[रा० प्र+संपाडौ स्नान] २ बिना स्नान किया हमरा । 
प्रसंभ-वि० [भं० भ्रसंभव] १ जोसंमवन हो. नामुमकिन । 
उ०- -णक खंड की हुव भ्रमावड़, श्रन खंडं मावणौ भरतंन । 
--महाराजा मानर्सिह 
[सं० श्र + संभातिनसंभव =प्रसुहावना] २ भयंकर, भयावह । 
उ०---ग्राढ रोपी वजद भकं कागौ षभ, लीक टोप पटक पंथ 
लागौ ।--भरतपुर रौ गीत 
[सं० श्र +-संभ-+ मृड. न=संभ =प्रसम्‌ =श्रसंभ] ३ बहुत, परार । 
उ०- -भ्रतंभ ऊपटं क्रोध जठ साहुपूर मद॒ भ्रटक । 
-- महाराजा रणी रौ गीत 


प्रसंभम 


१४७ 


[सं० भ्रसंभव] ४ प्रजन्मा, भ्रज, स्वयम्‌ । उ०--भ्रादि ्रनादि ` 


भ्रसंभ प्राप भृद्रा उपाए, श्रोकार श्रप्पार पार प्रम ही नहि पए। 
--मालौ भ्रासिषौ 
[सं० प्रसंभव ] ५ वीर, बहादुर । उ०-श्रसमांनि जदत उघ्यिउ 
धसं भ धिडतई संसारि दे भ्रामि यंभ ।--रा.ज.सी. 
६ श्रद्ितीय। उ०--इहै वर राजा तू ब्रसंम, थिव चत्र पुत्र उमे 
कुठ धंम ।--रांमरासौ । 
संण्पु° [रा.] १ युद्ध । उ०्--भ्रसंगां भमाड वाढं खग्राटां भ्रसंम। 
-- महाराजा रणसी रौ गीत 
२ जन्म व उत्पत्ति से रहित । उ०-नमौ रसि तापस रूष रिखंभ, 
नमौ श्रवतार उदार भ्रसंम ।--ह्‌.र. [सं० श्रसंभव ] ३ देखो 'श्रसंमव' । 
भ्रसंभम, श्रसंभव-वि० [सं० श्रसंभव] जो संभवन हो, नामुमकिन । 
उ०-- नाहर मलिक ऊसरिउ पाछ्ठउ हूर भ्रसंभम वात ।- कां-दे.प्र. 
स०पु.--एक प्रकार का श्रलंकार विशेष जिसमे किसी पदाथं की 
प्रसंभवता बतलारई जाती है । 
भ्रसंभावना-संऽस्ती° [सं०] १ संभावना का श्रभाष, भ्रनहोनापन । 
उ०-- सो श्रसंभावना है समत्थ, वद कांड भरत ब्रह्मांड बत्य । 
--ऊ.का. 
२ एक प्रकार का श्रलंकार विशेष । 
भ्रसंभाव्य-चि० [सं०] १ न कहने योग्य, जिसका उच्वारण करना 
श्रनृचित हो, वरा. रे जिसकी संभावनानहो। 
प्रसंमे-वि° [सं० श्रसंभव]| प्रसंभव, नामुमकिन । 
भ्रसंम-वि०--रागरहित (ह.र.) 
श्रसंसय-वि ° | सं° भ्रसंशय] संशयरहित, निविवाद, यथाथं । 
प्रसंसारो-वि० [सं०| १ विरक्त. २ प्रलौकिक । 
प्रस-वि० [सं० ईश | १ एसा, इस प्रकार का। उ०--श्रस्रप्रबटठ 
भवस कठढप तर भ्रायस जीवन गयौ समेत जड़ ।--रिवदांन महड. 
२ तुल्य, समान । 
क्रि वि०--इस तरह्‌, दस भाति, एसे । उ०--तिरगेहम ज्यं तस 
प्रीर तिरे, फिरगे हम ञ्य भ्रसग्रोर फिरे।--रका 
सं०्पु° [सं° भ्रदव | १ घोड़ा, ्र्व। उ०-लाखां दे तोपां जट 
लार, कंजर श्रस्ष बगसे खग कटार ।--विसं. \ सत की 
सस्या । 
श्रतह-सं^स्व्री° [सं० श्र सती] कुलटा, व्यभिचारिणी । 
उ०--व।शिजां वधू गौ वा भ्रसह विट चोर चक्व विप्र तीरथ 
वेढ ।--वेलि. 
भसकदर-संण्पु०--यूनान का एक बादक्षाह, सिकंदर । 
(विश्वि०-देखो सिकंदरः) (.मे.-दसकंदर) 
उ० --भ्रस्रंदर जे भ्र वही सूलेमनि दढ साज)! तौ पी नह सुपां 
तुन भ्रकवर काहू भ्राज ।- नांदा. 
भतकत-वि० [सं ° प्राक्त] १ भ्रदाक्त, प्रक्षम, श्रसमरथं, निबंल । 


भ्रतदभी 


प्रसकभ्ौ-सं०पु० [सं० भ्रसि-+-करण| लोहे का एक खुरदरा व दानेशर 
दो भ्रग्रल चौडा भ्रौर जौ भर मोटा एक प्रौजार जिससे तलवार के 
भ्यानके भीतर की लकड़ी साफकी जाती है। 

प्रसकाज-सं०्पु०- माला, बरछा (ना.डि.को.) 

प्रसकून-सं०पु° [सं० प्रशकुन] बुरा शकुन या लक्षण । 

प्रपक्त-वि ° [सं० भ्रशक्त] निबंल, कमजोर । 

श्रसक्ति-सस्त्री° [सं० श्र + शक्ति] नि्ब॑लना, कमजोरी । 

्रसखपणौ-सं ०पु०-- धनुष से तीर चलनि की क्रियाया काम। 
उ०-- जैसे वाउ धंभमं तौ मेह वरस श्यां भ्रठे धरसंलपणो दूरि मौ । 

-वेलि. टी. 

भ्रसलेल-सं ०पु° [सं ० हसवेल ] हंसी, मजाक, दिल्लगी । उ०--तैस्‌ 
थे इसी बात क्यूं कहौषौ । बेटौम्हारौ छै । वांशियौ भरसखेल करं 
छर ।- पलक दरियाव री बात 

प्रसगंध-सं°्पु° [सं° श्रदवगंधा | गमं प्रदेशो में होने वाली एक सीधी 
भारी । 

भरसगुन-सं०पृ०--देखो ्रसकुन' (भ्रमरत) 

श्रसगौ-वि०- १ जिसते संबंध या रिदतानदो. 
न रखने वाला । 

श्रसग्गौो-विऽ- देखो श्रसगौ' 
सं०्पृ०-- दात्र । 

प्रसडो, प्रसङ़ो-वि० [सं० इर्त | एेसा (स्त्री° भरसष्टी) 
उ०--श्रंग श्रसठाक मोडतो भ्रायौ दृन्हावत भ्रसङौ दरसायौ । 

--वरम्‌ बाई 


२ संबंध मा रिश्ता 


(रूम) 


प्रसज्जन-वि° [सं०] जो सज्जनन हो, खल, दुष्ट । 

श्रसञ्य-वि० |सं० श्रसस्य| जो सहन न किया जा सके, श्रसह्य । 
उ०--सहियौ नह जँ सिघदे, सज्य प्रसज्य प्रताप । --बां.दा. 

श्रसटेग-वि० |सं० श्रष्टांग| देखो भ्रसटांग' । 

धरसटंगी-वि०-- भ्राठ भ्रंग या श्रवयवों वाला । 

धरसट-वि० [सं० श्रषठ]| श्राठ। उऽ---कोस भ्रस्षट डरा किया, प्रगट 
त्रिवेणी पार ।--रा.रू. 
सं०्पु०--भ्राठ की संख्या । 

श्रसटकुढ श्रलटकूललो-सं०्पु° [सं प्रष्वुल| सर्पो के माने जाने वलि 
प्राठ कुन शेष, वासुकि, कंबल, ककरटिक, पद्म, महापद्म, शंक, 
प्रौर कुलिक (पुराण) 

श्रसटपव-सं०्पु° [सं० श्रष्टापद] १ स्वर्ण, सोना 
(भि० श्रु्ृपात) 

श्रसटपदी-सं °सत्री° [सं ० श्रषट्पदी] १ प्राठपदोया चरणो का गीत 
यावद. २ मकडी। ध 

भ्रसटपात-सं ०पु० [सं० ्रष्टपाद] १ शरम, शाहूल. २ मकड़ी (हूना) 

भ्रसटपौ'र-सं०पु० [सं० श्रष्टप्रहर| भरष्ट प्रहर, भ्राठ पहर । 

प्रसटमी-संऽस्त्री ° [सं० श्रष्टमी] शुक्ल वा कृष्णा पक्ष की श्राठवीं तिधि। 


(भ्र.मा.) २ सिह्‌ 


श्रसराग 


उ०--उंच दिवस श्रसटमी श्रादपख भाद्रव श्रायां ।-रा.रू. 


| 
भ्रसटांग-सं °पु० [संर श्रष्टांग] १ ग्रष्टांग--योगकी क्रिया के निम्नलिखित ` 


श्राठ भेद---यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान प्रौर समाधि. २ श्रायुरवंद के मनि जनि वाले प्राठ विभाग- 
शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृव्य, भ्रगद तंत्र, 
रसायनतंत्र श्रौर बाजीकरण. ३ शरीरके प्राठ प्रंग--जानु, पाव, 
हाथ, उर, शिर, वचन, दष्टि श्रौर बुद्धि जिनसे प्रणाम करने का 
विधानदहै। 

भरसटापद-सं ०पु० [सं० प्रष्टापद| १ स्वणं, सोना । उ०-- भाडप पाट 
भणणाट भ्रोज जरदोज श्रदेरा । धव प कठधृत, ४ठस श्रसटापद 
केरा।-मे.म. २ धतूरा. ३ सिह (हना). ४ कृमि. ५ मकडी। 

द्रसटावि्धन-सं०पु० [सं० भ्रष्ट विधान] १ काव्य चमत्कार संबंधी 
ग्राट वात. २ एकही समयम णक साथ श्राट भिन्न-भिन्न प्रकारके 
कार्यं कर सकने की सामथ्यं । 

प्रसटाविधांनी-सं०पु० [सं“ श्रष्ट-+ विधान -{-ई] वह व्यक्तिजोण्कही 
समयमे प्राट भिक्न-भिच्र प्रकार के कार्यं णक साथ कर सकनेमें 
समयं हो। 

ग्रसण-मं०्पु०° [सं° ग्रहन] १ भोजन, श्राहार (मिण० श्रसन) 
उ०--श्रप करं सोही प्रसण. र्ट भोग श्रवसेस, इम पपी जुग करि 

उट, प्रम्‌ र कीधी पेन ।--वं.भा 
२ चित्रक, भिलावा (हिको.). ३ तीर, बागा। 
उ०-- तूं श्रसण धसगा तरघारां, कोक छडाद्रां दिए भल । 
--नाथौ साद 

४ सवार । उ०--- धश वह लोहग सगा घर, हय गजग कंगा- 
करा श्रसण हणा ।-र.रू. ५ टेक, जिर, ्राग्रह. ६ गदा. 

। (सिं ्रश्नि] ७ व्र । उ०- -पडं गोढा प्रलण उं कोतां 

*प्रपला ।- मेषजी महड, 

रसणौ-सं ऽस्त्री [सं० ्रदानि| विच्युत, वचर, दर्रास्त्र । उ०--श्रसणी 
जांणकं इद्र री षड सीस पाहाड ।---किसोरदांन वारह 

रसत, प्रसत्त-विऽ [सं० श्रगत्‌| १ भ्या, भूठ। उ०- -विड री 
ह्रसत विजौ धियौ वांसं, वाजं हाक थर विकरोद्ट ।-- नैगसी 
२ भ्रसाधु, श्रन्यायी, श्रधर्मी । उ सवि्ांण 'कल्यांग' पगौ म्रत 
सीधौ, श्रगै भेटियां श्रसत श्रग्यांन ।--दूदौ भ्रासियौ 
[सं. श्रसत्वर | ३ कायर, इरपोक । उ०--उदग भ्रसत गया उल, 
लाज कंधशा पग लागौ लीह्‌ ।--- रावत रत्नसिह चं वत रौ गीत 
[सं० श्रहवेत| ४ काला, ध्याम । उ०--श्रसत भमर सम श्रापियां 
बोमजब्रहारां बक ।- पात्र. [सं° भ्रस्त] ५ छिपा हृश्रा, तिरो- 
हितं, श्रद््- £ नष्ट. ७ खराब, त्ररा। उ०-खत्रवट घट 
ह्रां समे वल खातां, पग पग थातां श्रसत पढ । जोतां राव जवान 
ऊजव्ठौ, कसना रावत तौ कुठ ।-जसजी भ्राढौ 
सं०पु° |सं० भ्रसत्य] १ भट, प्रस्य, मिथ्या । उ०-- सत पौखण 
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सोखण भ्रसत, उदित हरी हर श्राप ।--जैतदांन बारहट 

क्रि प्र०---केणौ-बोलणौ । 

[सं० श्रसत्व ] २ जड, प्रकृति [सं० श्रस्त] ३ लोप, सूर्यास्त, श्रवसान. 

४ नाश, विध्वंस. ५ सत का श्रभाव, देखो सत'। 

[सं० श्रस्थि] ६ हठी, श्रस्थि । उ०--खग गिलत मृदा तत श्रवत, 

वण भ्रसत परवत मेरवत ।--रा.रू. [रा०] ७ शत्र, दुश्मन । 

उ०-- सूजा हरौ भ्रसतां सालै, हल मन मोनिए हृए---नाषौ साहू 
प्रसतर-सं५पु° |स० भ्रस्‌ = क्षेपणे, श्रस्त्र] १ वह हवियार जो फक कर 

चलाया जाय अंसे--बागाश्रादि. र शत्र, के फेके हुए हथियार को 

रोकन वाना उपकरण नैसे--ढल. ३ मंत्र हरारा चलाए जाने वाले 

हथियार. ४ चिकित्सकों के चीर-फाड करने वाते प्रौजार [सं० 

प्रह्वतर | ५ खच्चर! 


भ्रसतरी-संर्स्व्री [सं स्त्री] १ महिला, नारी । उ०~ लेख प्रसतरी 


प्रभ लूट सारग सरनिया '--र.रू. २ पत्नी. ३ इस्त्री। 


श्रसतढ -संऽगु ` [० स्थल] १ संन्यासियोंके रहने का स्थान । 


उ०-- पुरब मे मकमूदाबाद चेंद्रकांणं गंमावतां रा यडा श्रसततछ 
है ।-बां.दा. २ मंदान। 


प्रसताचटढ -सं०पू° [सं ्रस्ताचन| वह कल्पित पर्व॑त जिमके पीये 


जाकर सूर्ये ्रस्तया चिप जतादहै। उ०---थद् कज्ज८ सरजीव 
कना श्रसताचदट श्रग्रज । केन। सेव कारणं देव सुत श्राया दिग्गज । 
- रार. 
भसति, भ्रतती-वि° [सं. श्र सनी] १ जो सतीन हो, कुलट।. 
२ क्षीण, कमजोर । उ० ` प्रभनमापाढ भुरजा> यम उचर, भांमणा 
लेह मूद्धाढ भूरा। श्रसतियां चाया का भ्रसती हवै, सूर चदहिया 
कट्टा हुवे सूरा । ~ ` श्रज्ञात. [रा ग्रसत-1 ई] २ श्रधर्मी, पापी, दूराचारी। 
उ०--चदवियौ कुढजुग पूर चढत, घगा श्रसती जाचतां धां । मुख 
भेटतां समां मेयाडा, टजियौ पातक डील तरौ । 
| - ` महाराणा प्रतपि रौ गीत 
३ कायर. डरपोक, श्रशक्तं । उ०-- १ भूलगौ गसती भोम प्रागे वे 
भ्रसती भागौ । ¬ भ्रज्ञातं 
उ“ २ यूंकरतां प्राया दढ श्राघ।, पड़ भागा श्रसती कर पेच। 
५ --भ्रमेमिह चिमनमसिह्‌ चांपवत रौ गोत 
४ काला, इयामकष (नां.मा.) 
सं°पु° [सं० श्रसत्य | १ मिष्या, मूठ (हनं) 
[गां० श्रसत] २ विधर्मी, यवन । उ०--सूर नांमियौ गंगजठ स्रोणी, 
सत सीधौ 'कत्यांण' सकाज । श्रसती पोहां तमै प्राभटियौ, श्रनड 
प्रवीत हुन तिण भ्राज ।-- ददौ श्रासिपौ 
भसतुड-सं०पु० [सं° भ्रश्व ~+ तुंड ] घोड़े की नाक । उ०-कटं भ्रसतड 
दुखंड कपाठ, सकं ढकं (ल) हते न कुत कराठ ।--रा.श. 
श्रसतरत, भ्रसत्ूति, भ्रसतुती-संऽस्वी ° [सं° स्तुति| १ स्तवन, यशोगान, 
कीति, कीतन (भ.मा.) प्रशंसा, प्रशस्ति, बड़ाई (डि.को.) 


प्रततोष 


२ विनती, प्राना, स्तुति । उ०--१ राजा इसी प्रसतुती करी चै । 
--पलक दरियाव री बात 
उ०--२ ब्रहमा विसषन महेस सेस प्रसतुतं करद । --केसोदासं गाडण 
श्रसतोत्र-सं०पु° [सं० श्रस्तोत्र] १ शण, कमं भौर समावादी से स्तुति 
करना. २ किसी देवता का छंदोबद्ध स्वरूप कथम या दण कीर्तन 
स्तुति, स्तवन । उ०-- प्रसत्त करण निज किरणापति सत भरसषतोश् 
उचार ।-- सूरज प्रसतुत 
श्रसतौ-सं०पु०- निर्लेप । उ०--भूपर भालाठाह हिक तुंह भरतौ हुवो । 


--पाश्र. 
भ्रसत्कार-सं ०पु० [सं०] भ्रपमान, तिरस्कार, निरादर। 


श्रसत्य-वि° [सं०] मिथ्या, मूढ । 
श्रसत्यता-सं स्त्री ° [सं] भूठाई, मिध्यापन । 
श्रसस्यव(द-सं°पु° [सं०] मूठ बोलना । 
ग्रसत्यवाबी-वि ० [सं ०] भढ बोलने वाला, भूठा । 
प्रसत्र-संश्पु [सं° प्रस्तर] १ भ्रस्व्र, हथियार । उऽ--सोह ससत्र 
प्रसत्र तुटा सकाज, करं माह मल जुद्ध करण काज ।--शि.सु.रू. 
[रा०] २ सश्र (भ्रमा) 
वि० [सं० श्र रास्त्र] १ निस्तर, निहत्था। उ०-श्रगपांण 
ग्रधीर लडं भ्रसश्रां । सवबट्ां तन पाख लौ सस्रा --पाप्र, 
[सं० श्र+-शत्र,] २ जोरत्र नहो, मित्र । 
प्रसत्र-ससत्र-सं०पुऽयौ° [सं० श्रस्त्र + रस्त | भ्रसवर-शस्त्र, हथियार । 
देखो शग्रसत्र' (१) 
श्रसच्री-सं.स्व्री° [संन्स्त्री] १ स्वी, महिला, नारी । 
उ०- सूतौ धारं सात सामिठ सत्री रा सबद ।--पाश्र. 
२ पत्नी, जोरू। उ०्- भ्रंग री श्रसत्रीश्रंग रौ भर्तार वार््जैध्ै। 
--रा.सा.सं, 
श्रसथन-सं०्पु^- -श्रस्थि, मज्जा (ड.को.) 
भ्रसथढ-संऽपु° [सं० रथल | देखो ्रसतेढ' (रू भे.) 
ग्रसथांन-संऽपु° [सं० स्थान] स्थान । उ०--उनमनि भ्रसथनि इसौ 
दाता, भ्रवर नाही श्रम भ्रापेदान ।-ह-धु.वा 
प्रसथो-सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रस्थि| श्रस्थि, हृडडी । 
प्रसयोपंजर-संभ्पुन्यौ० [सं भ्रस्थि-]-पजर]| हडिष्यों का ढचा, 
कंकाल (ड.को.) 
भ्रसबगति-सं ऽस्त्रो यौ ° [सं° श्रसद्‌गति] भ्रघोगति । 
श्रसद-चि० [सं०] दुष्ट, नीच । उ०--भ्रसब गुरु सद्गुरु नच्छंणा ईख । 
-- अका. 
प्रसन-सं ०१० [सं० श्ररानि| देखो '्रसण' (श्र.मा.) 
उ०--उर तश्शि सुख धनवंत जण भ्रति भ्रसन गरम भ्रनेक ए । 
रा. 
प्रस्ना -सं °पु° [सं० स्नान] स्नान, नहाना । उ०-सफरा भरस्नान 
खग धारां, उतरा रिव क्रम क्रम भ्रसमेद। 
--हकमीचदे विदय 


१४९६ 


भ्रषपस 


प्रसनि-सं०पु ° [सं भ्ररनि] १ वख. विधत (डि.को.) 
उ०-मनहु बृंद वंस बति, श्रसनि श्रसमांन विश्य ।--ला-श, 


२ देखो "प्रसि ३ श्रोला। उ०-तोप-सन्द धनधोर तुपक 
भव भ्रसंनि वर्कविय ।-- लारा, ४ प्रतग्ररुकीचार मात्रा का 
नाम (डि.को.) 


प्रतनिकुमार-सं०पु° [सं° प्रधिवनीकुमार] देवताप्रों के वैद्य माने जने 
वाले सू्यंकेदोपृत्रजोस्वष्ठटाकी पुत्री प्रभा नाम कीसी से 
उत्पन्न हुए थे । उ०--प्रसनिकमार प्रगनि यन भराखौ, देवनाथ महि 
वांमण दाखौ ।--रा.रू, 
धतनी-संऽपु०---१ देखो ्रसशि' प्रमा.) [सं० प्रषविनी| 
२ सत्तादस नक्षत्रोमेसेषएकं (नौं.मा.) 
प्रसनेह-सं०पु° [सं० भ्रस्नेह } १ शतत, दुदमनी, स्नेह का प्रभाव । 
उ०--१ जुड़वा रणा पाब्ुप्र जीद जुश्रा। हट लाग तगा ्रसनेह हृप्रा। 
--पाप्र. 
२ श्रव्गौही तर्य बसे नींदन श्रावणवेह। ससि वदनी रौ 
साहिबौ कँ दोय भ्रसनेह ।--वां.दा. 
ग्रसन्न-वि° [सं० भ्रासीन] भरासीन, बैठा हरा । उ०्-श्राडवलं प्राषौ 
फर्‌, एवड माहि भ्रसन्न । तिश श्र्जाया होल तशद, मूरख भागद्‌ 
मन्न ।--ढो.मा. 
सं “प° [सं० ब्रदान] ्राहार, भोजन । उ०- नाराय भजियौ नही, 
भजिया श्रवर भजन्त, ज्यां तजियौ मानव जनम, सिया तन्न प्रसन्न । 
--ह.र. 
प्रसन्न॒-सं०पू० [सं० भ्रषन] १ भोजन (मिण श्रसन, प्रसण-लू.मे.) 
सं “प° [सं० श्र सज्जन = भरसज्जन, श्रप० भरययशण= प्रसन्न] श्रसुर, 
राक्षस । उ०--दस्टी प्रसन्न वेद छिन्नु बहु दन्न भ्रज्ज ए--करुणास गर 
श्रसप-सं ०पु° [सं०° श्रदमन्‌| १ प्रस्तर, पत्थर (भ्रमा) 
[सं० श्रष्व] २ घोडा | सं. श्रदव-पति] ३ देशो "प्रसपति' (१२) 
भ्रसपत-सं प° [सं० श्ररवपत्ति] देखो "प्रसपति' (१, २) 
भ्रसपति, श्रसपती-सं ०पु° [सं० भ्रव पति] १ घोहे का स्वामी, 
रिसालदार. २ बादशाह । उ०--उण बक्त खबर गुजरात श्राय । 
श्रसपती भ्रमल दीन्हौ उठाय ।- वि.सं. ३ श्रासपास मे लधु व 
मध्यमे गुरुकीचारमात्राका नाम ।ऽ (डि.को.) 
प्रसपतिराह, भरसपतिराय, भ्रसपतिरावि, चरसयतीराडइ, प्रसपतीराय-सं १पु ० 
बादशाह । उ०-- बोल न मान्यउ ध्र्षपतिराह, गढ़ जार्हुर मणी 
दक जाह ।--कां.दे.प्र, 
श्रसपल, श्रसप्ति, भ्रसयत्तो-सं ०पु०- देखो श्रसपति' (१, २) 
उ०--उर भुकमा भ्रसपलत सू, तुकमा लेवस व्यार । पादा करण प्रताप 
ञ्य, वेद्‌ नपत बैषार ।--किसोरदान बारहठ 
प्रसपथ-सं०प° [सं° श्रदवत्थ] पीपल (ह.नां., पालंतर) 
प्रसपरा-संण्पु०- १ देवता (श्र.भा.) 
सं०स्त्री° [सं° भ्रस्रा] २ श्रप्सरा, स्वगं की वेश्या । 


भ्रसप्पति 


ध्रसप्यति-सं०पु०-- देखो श्रसपति' (१, २) उ०--दोडउ मयमत सुजांण । 

सेज दिति बाहुडद्‌ । जाणे धरती-काज श्रसप्पति प्राहुडद्‌ । | 
-ढो.मा. 

प्रसबभ-वि० [रा० श्रसम़्] १ प्रज्ञानी, मूखं। उ०--म् प्रयागा 
परसबभ दसौ । ---पीरदांन नाठस २ देल्लो रसम" | 

भ्रसबाब-सं ०१० [श्र] सामान, सामग्री, चीज, वस्तु प्रयोजनीय पदार्थं । 

श्रसभ्य-वि०,[सं०] प्रशिष्ट, गंवार, उह्‌ट । उ०-~ श्रौ अ्रलभ्य उद्धम 
श्रस्तभ्य सम्य प्रन्यते ।--ऊ.का. 

ध्रसमंजत-संण्पु° [सं० भ्रसमंजस] बड़ उद्धत श्रत्यचारी स्वभाव का 
एक सूर्यवंशी राजा जो पिताके वारा त्यक्त होने पर भी वही राज्य 
का उल्तराधिकारी हृश्रा श्रौर कालांतरमें बड़ा प्रसिद्ध हृश्रा। प्रसिद्ध 
राजा प्रंशमान के यह पिता थे ।--रांमरासौ 

श्रसमंजस-सं ०पु° [सं० श्रसमंजस] पठोपेदा, हिचकिचाहट, प्रागा-पीचछा, 
बृविधा । देखो श्रममेजत' । 

ग्रसमंद्र-क्रिण्वि० [सं० प्रा समुद्र] समुद्रपर्यत । 

भ्रसम-संण्स्त्रीऽ [सं०्श्र -शम] १ प्रभ्नि, श्राग (ना..को.) 
सं०पु०---२ लग्धता. ३ भ्रति [सं०| ४ एक प्रकार का 
श्रलकार विदोष जिसमे उपमान का मिलना श्रसंभव कहा जाय । 
वि० [मं०] १ जोसमननहो, विषम. २ उबड़-खाबड, ऊंचा- 
नीचा । 

ध्रसमभ-वि०--मूखं । उ५.- हग विमधर बचौ, ग्राग बाय श्रंगार ' 
पिसगा मार सृत पिस रौ, भरसमभ नियो उबार ।-- बांदा. | 
सं ऽस्त्री ०-- श्रज्ञानता, मूर्खता । उ०---परमेस्वरजी निमि धरम ` 
पन करौ । धणौ सोच करणौ तौ प्रम रौ कामद) 

--पलकं दरियाव री बात 
प्रसमत्थ-वि० [सं० भ्रमं ] श्रयोग्य, अ्रशक्त, दुबल, सामर्ध्यहीन । | 
“ +उ०~- मनि घालै तप जोग बढ, सरग कपाटं हत्य । वे ही क्रपण॒ | 

कपाट नू, उचाडण प्रप्तमत्य ।-- बांदा. । | 
प्रसमनेत्र-वि०यौ० | सं° श्रसम ~| नेतर ] जिमके नेत्र विषम ह । ॑ 
सं०१ु०-- महादेव, शिव । | 
प्रसमय-सं ०पु० [सं० श्र समय] विपत्तिकाल, कुसमय । | 
वि ०--सिद्धांतहीन, प्रतिज्ञाहीन । 
प्रसमर-सं०स्त्री° [रा० प्र~+-सं° समर] तलवार, वडग (ग्रमा.) 
प्रस्मरय-वि ° [सं० श्रममथं | भ्रयोग्य, श्रदाक्त, दुबल, साम््यंहीन । 
भ्रसमर्वाण--सं०पु० [सं० प्रसम-- बार | कामदेव । 
श्रसमसर-सं ०पु० [सं° ्रसमशर] कामदेव । 
भ्रस्माण-सं०्यु° [फा० प्रासमान] प्रासमान, भ्राकाज्ञ। उ०--जमी 
श्रस्माणि न भ्रांणन जांण, न लोकालोक न लांणन जांण- हर. 
वि० [सं° श्र+समान जो समननहो। 
प्रस्माणक-सं ऽपु० |फा० प्रासमान] १ प्रासमान. 
धसमांणि, प्रसमाणो-वि०- १ प्रासमन जसा. 
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प्रसर 


भ्राका्षीय, दवी । उ०-१ पाया सिघां परम तत, फतं श्रसर्माभी । 
-केसोदास गडश 
उ०--२ महाराज री भ्रस्मानी फतेह हई ।--गां.दा. 
सं०पु०--१ भ्रासमान । उ०--वीरमदं चडियउ भंहरि लगि, लेशखावि 
भ्रस्त ्रसमांण लग्गि ।--रा.ज.सी. २ नीला रेग। 
क्रि°वि०--भ्राकल्मिक, श्रचानक । 
प्रसमन -सं०पु०- देखो श्रसमांण' उ०-वे बे काण भुथांण बध, 
भ्रसमानि छिबत रोसांण प्रंध ।--वि.सं. 
ध्रसमानी-सं ऽस्त्री ऽ--१ देखो ्रसमांशी" 
मिलते जुलते रगकाषोड़ा (शाहो.) 
प्रसमाथ-वि० [सं० श्रसम्थं] प्रसमं, विवश । 
प्रसमाध-संरस्त्री° [सं श्रसमाधि] १ बिमारी, रोग. २ कष्ट, पीडा. 
२०-~ वद्या. जसिधजी र मास दोय श्रसमाध रही, पक्षाघात हुवौ । 
---बां.दा, 
२ उपद्रव, कनह । उ०-घोडी प्रांरा समाध भ्रसमाध उपाई। 
४ गद । ---वी.मा 
प्रसमाधभो, श्रसमाधवौ-क्रि°त्र०° [सं० अ्रसमाधि] मरना) 
उ५-- पच्च रगै रामल भ्रसम।धियौ, तेर जिसौ लायक नहीं, रजपुत 
राजी नहीं ।-- नैणसी 
ग्रसमाधणहार-हारौ (हरी); श्रसमाधणियौ-विर--मरने वाना। 
श्रसमाधि, भ्रसमाधी-संभस्त्री०--१ पीडा, दुख, कष्ट (भ्रमा) 
२ बिमारी, रौग (ह.नां.) (मिण ग्रसमाध-रूभे.) 


श्रसमाप्त-वि० [सं०] श्रवूर्ण, श्रधूरा। 


२ श्राका् के रग से 


प्रसमप्ति-मऽस्त्री° [सं°| श्रपुणंना, श्रधूरापन। 
प्रसमात्रत-वि ० [सं श्रसमावतं | जिसका समावत्तंन संस्कारनदहुश्रा ही. 


श्रसमाहित-सणस्त्री०° [सं०] चित्त की श्रस्थिरता। 
वि०--चंचल । 

श्रसमेद, श्रसमेध-मं °पु° [सं° प्रदवमेध] १ देखो '्रस्वमेध'. 
२ एक प्रकार क। घोड़ा विशेषं जिसका दवेत रंग हो श्रथवा भ्रगलां 
एकः पर ष्वेत हौ तथा दोनों कान ष्यामरगकेहों। ्रांखें बड़ी बडी 
तथा रख मे लाल रेखाहो । मतांतर से केवल काने कानों वाना 
घोड़। भी श्रसमेध कहलाता है । (बूम शाहो) 

भ्रसम्मर, श्रसम्मी-सं०्पु*--तनवार, खड्ग (हि.को.) 
(रू-भे.-प्रसमर) 

श्रसयनौ-वि० [सं० श्र! सज्ञान] छल व चतुरा से रहित, सीधा-तादा। 

भ्रसर-संण्पु० [प्र०] १ भरभाव, दबाव [सं० प्रसर] २ श्रसुर, राक्षस. 
३ यदन, मुसलमान । उ०--म्रतुढीबढ कड ध्रसरां रौ, खागां 
मार गमा खोज ।--र.रू. [सं ° भ्रसृज] ४ रुधिर, खून । 
उ०--्रसर घडतोड ग्रोहाठ मह उतरे, नदी नदियां मिद रातज्ौ 

नीर ।---महारांणा रायमल्ल रौ गीत 


भ्रसरथो 


वि० [ सण श्र+दार] वाररहित, बिना बाराके। 

भ्रसरच्ौ-सं०पु०-तकरार, भगा, टटा । उ०-- जितरं श्रापस में 
ध्रसरचौ हुवौ । प्रापसं मे बोलणै लगा । ताहरां लीव कादि कटारी 
नै वाही ।---चौबोली 

भ्रसरण-वि° [सं ० भ्रगरण | निराश्रय, निरावलंब, प्रनाथ, जिसे कहीं 
दाररगनहो। (यौ० भ्रसरण-सरण) 
उऽ--१ त्रिभुवन-तारग-तरण, सरण-भ्रसरण साधारण ।--ह.र. 

२ भ्रसरण सरण क्या गिरधारी, पतित उधारण पाज। 
-- मीरां 

भ्रसरण-सरण-विऽ्यौ० [सं° श्रशरशण-शरण] निराश्रय व श्रनाथों को 
शरण देने वाला । उ०- परमेस्वर श्ररापार परम पूरणा परमातम । 
श्रीपति भ्रसर्ण-सरण तरगा-तारण त्रिग्रणातम ।- रा... 
संण्पु ७ --ईरवर ॥ 

प्रसरधा-संशस्त्री० [रा०] १ कमजोरी । उ०्-- श्रं पंच तौ समाज री 
गरीबी श्र भ्रसरधा ऊपर नहीं देय"र । -- वरस्गांठ 
|सं० प्नश्रद्धा] २ श्रश्रद्धा,ष्डाका भ्रमाव । 

श्रसरफो-संसस्त्री० [फा० श्रशरफी] १ सोने का णक सिक्का, स्वशं- 
मद्रा, मोहर । 
संऽपु० [रा०]| २ पीलेरंगका एक फूल । 

भ्रसरम, श्रसरम्म-वि० [रा०भ्र-|-फा० शमं] बशर, बेहया । 

श्रसराण-सं°्पु०--१ श्रसुर. २ यवन, भ्रुसलमान [सं° श्रसुर-1-राट| 
३ बादशाह । 

ग्रसराफ-चि० [श्र० श्रशराफ] लरोीफ, भद्र, सज्जन। उ०-जुगुं कं 
जेतवार मिषपह ब्रूलाण । दौ पक्खी विरदेत प्रसराफोंके जा । 

--रा.रू 

श्रसराय्छ-वि०--शक्तिदाली, जोरावर (द.दा.) 
(रू०भे ०-प्रजरायठ, ्रसराठ) 

प्रसरार-सं०पु° [सं“ श्रसुरारि] देवता (ग्रमा) 

परसराढ [सं० प्राशरार | देखो श्रस्सराल' (रू०मेऽ) उ०--काठ दुकाठ 
संभाढठ करं करुणा के सागर, काठ भ्रसराद्ध धरिकाठ टरं हरि 
जासु क्रपा कर ।--कस्णासागर 

प्रसल-वि° [श्र०] १ वास्तविक, जो कृठाया बनावटीन हो। 
उ०--कूडा निलज कपूत, हिपाफूट ठंढा भरसल ।-किरपाराम 
२ खरा, सनञ्चा, बिना मिलवट का, खालिस. ३ कुलीन । 
सं०पु”--१ जड़, मूल, बुनियाद. २ मूलधनं । 

च्रसलस-सं ०पु° [सं° भ्रालस्य] प्रालस्य । उ०- सखी प्रसलस् लाव 
मौ लावंण मासं ।--वी.दे. 

भरसट-सल-सं ऽस्त्री°- सेना के घोडों दवारा चलने व दौडने पर उत्पप्न 
ध्वनि । उ०--ग्रीधर हृग्वढ समर गठटढ पठ मटगरां भ्र्ट-सढ 
वढोवढ कठटढ हुकढठ तुरा । महादान मह. 


प्रसन्वार 


प्रसाक, प्रसलाख, भसढाग-सं °पुर [सं° प्रालस्य ] भालस्य, सस्ती, 
शिथिलत, भ्रनुत्साह । उ०--१ भ्रंग छागी ब्रतद्टाल लाखां मास्थां 
मुख लागी ।--ऊ.का. उ०--२ भ्रंग भरसञछछाक मोडतौ भ्रायी, दुल्हा- 
यत भ्रसड़ौ दरसायौ ।-- वरजबार्ई 
उ० -“ ३ उड नहि भ्रसद्ठाग मांचियां बेठे मूड ।--ऊ.का. 

प्रसलियत-सं °स्त्री° |श्र०] १ वास्तविकता. २ बुनियाद. ३ सार, 
तत्व । 

प्रसलो-वि० [भ्र° श्रसल] सच्चा, खरा, विना भिलावटर का, शुढ, 
प्रकृत्रिम । 
कहा०- १ प्रसली गुणक्‌ंना तमै, णक्‌ तजं गलाम--प्रसली 
गुण को नहीं व्यागता, वशंशंकर गश कोत्यागदेतादहै। 

भ्रसलोजदा-कुलीन, श्रेष्ठ । उ०--उत्तिम मद्धिम एुलांम कृण, कुण 
भ्रसलीजदा ।- केसोदास गाडरं 

श्रसलीन-वि ° [भ्र° ग्रसल] १ देखो “्रसली' [सं० श्ररलील] २ भरह्लीन, 
भटा, भ्रसभ्य । 

भसलीयत-पं०स्त्री° [सं ° भ्रसलियत | देखो श्रसलियत' (रू.मे.) 

भ्रसलोल-वि° [सं० श्रश्लील] भहा, ग्रसम्य, श्ररिष्ट। 

प्रसलेखा-मं ऽस्त्री° [संर श्र्लेषा | सत्ताषस नक्षत्रों मे से एक (नां.मा.) 
कहा ०--१ श्रसलेला बृठा बेदां धरं वधांमशा-भ्रगर प्रद्लेषा नक्षत्र 
मे वर्पाहोतो वधो के धर बधार्दके बाजे बर्जेगे श्रौर रोगं ्बूब 
फलेगा. २ श्रसलेखा साव देसा---प्र्लेषा नक्षत्र मे सर्वत्र वर्षा 
होती है । 

प्रसल्ली -वि° [भ्रण श्रसल| देवो श्रसली' उ०--ऊधे पाधड़े काठ 
रूपी श्रसह्ली बोल पारसी पेरसी गत्लवत्ली ।--वचनिका 

प्रसव-सं०पृ० [सं° श्रव] घोडा, घोटक, तुरंग (ना.डि.को.) 

श्रतवत-संरस्त्री° |सं० श्र्वल्थ| पीपल (श्र.मा.) 

श्रसवनी-संऽस्त्री० [सं० श्रहिवनी | एक नक्षत्र विशेष क।( नम । 

प्रसवां-सं०पु० [सं° श्रभ्रु] श्रांस्‌ । उ०-- भ्रां जठ संच सींच प्रेम 
बेल बूयां । दध मथ घ्रत काद लथां डार दया छयां ।--मीरां 

भ्रसवांन-सं०पु° [फा० प्रासमान] ्रासमान (दन्दा.) 

प्रसवार-सं०्ु० [फा०] १ सवार, चद्ना । उ०-- श्रषटणानृज भरसार 
कर द्याया ज्यां सिर करं ।--वांदा. २ श्रक्वारोही. ३ चढ़ 
करना । उ०--पर्चै सीहोजी खोड ऊपर भ्रसवार हूग्रा, गेहलां न्‌ 
मारिया त खोड लीनी- रा. वं.वि.। 


, प्रसवा रगी-सं ऽस्त्री ०-{ फलने काभाव. २ सवारी । 
ध्रसवारो-सं०रश्री° [फा० सवारी] देखो सवारी । उ०--भ्रसवारी 
कनि भ्रारियौ ऊपरि लंण उतारि।-रा.रू ४ 


श्रसवेत-वि ० [सं° भ्र -ष्वेत] जो श्वेत न हो, काला । 
प्रसभ्वार-सं ०पु० [फा० भरसवार] देखो प्रसवार' । उ०- ज जैकार 
जीहा हरी रांम नप्प, प्रसब्वार ह्रां मृष्ठा पाणि श्रष्ये ।-- वचनिका 


प्र्तताडा 


प्रतसाढा-सं ऽस्वरी° [सं° श्रदव¬+-शाना] धों के रखने का स्थान, | 


श्रस्तबन, तबेला । 

ध्रसह-वि० [सं० श्रसह्य ] ग्रसहय, दुस्सह, न सहन किया जा सकने 
वाला । उ०----धृ्ण सिर पकड धरा, प्रतह सहै जे श्रार । बोहलिया 
निरदावियां, गरज सरं न तार ।--बां.दा. 
सं “पु० [सं०] १ शत्र, दु्मन (भि०-भ्रसहण) उ०--श्रसहां 
दस देस पेसकस श्रांणे ।--क.कूबो. २ यवन, मसनमान. 
३ हृद्य [सं० श्रव] ४ घोड़ा [रा९] ५ श्राग, श्रभिनि, (भ्रमा) 
६ पीडा (्रमा.) 

भ्रसहण-सं ०पु° [सं० ्रसहन] शत्र. रिपु (श्रमा.) 

भ्रसहत-सं०्पु०-- १ रात्र, श्रसुर । उ०--मरू मरू करतौ सदा भ्रसहतां 
मारतौ ।--प्रतापसिह्‌ उदावत रौ गीत २ फ्वन, मुसलमान । 

भ्रसहन-सं °पु°- देखो श्रसहश ' । 
वि० [सं° ग्रस्य ] श्रसष्य, दुस्सह । 

श्रसहनसील-वि० [सं ० श्रसहनशील | श्रसहिष्णु, जो सहन न कर सके । 

भअसहमसीलता-स °स्त्री° |सं० श्रसहनक्षीलता] सहनशक्ति का श्रभाव, 
प्रसहिष्णुता । 

प्रसहप्य-सं०पु० [सं०] जिसका कोई सहायक न हो, जिसे कोई सहारा 
न हो, निःसहाय, निराधयः, श्रनाथ । 

प्रसहायौ-सं ०पु०- देवो 'श्रसहायः (रू.मे.) 

भ्रसहिस्ण्‌-वि० [सं० श्रसहिष्णु ] जो सहन न कर सके, भ्रसहनरील । 

भ्रसहिस्णुता-संऽस्वी ° [सं० भ्रसहिष्णु + ता | सहन न केर सकने का 
भाव, भ्रसहनशीलता । 

श्रसहीस-सं ऽस्त्री ° [सं० श्रष्व+-रा० हीस| धोड़े की हिनहिन।हट । 
उ०-- बत रा बखतरां चीरणी, श्रसहस श्राभडै करणपटां । 

| --दुरगादास 

ऋषही-वि ० [सं ऽ्रसद्य] १ भ्रसह्य, दृस्सह । उ०-- समन पराया खेत 
मे दाव तोड सर खाय । हांणी वु होवं नहीं, श्रसही सही न जाय । 

-- ममन 

सं०पु० -- शत्र, व॑री। 

श्रसांच्च-वि° [सं° श्रसत्य] श्रसत्य, कट । 


श्रसांजन-सवं ०-- हमारा । उ०--भजि निरंजन भरम भंजन, हरि ` 


भ्रसाजन नाय ।--ह-पु.वा. 
श्रषांत-वि° [सं० प्रशांत] जो शत नहो श्रस्थिर। 
ध्रसति-सस्त्री° [सं° ब्रशांपति] १ चंचलता, श्रस्थिरता. २ श्रसंतोष। 
प्रसांमरथ-वि०--श्रसमथं । उ०-जौरेसौ श्रसांमरथद्यैतौ वेति रहै। 
--वेलि. दी. 
प्रसांमन्पि-वि० [सं०] श्रसाधारण, जो सामन्यन हो। 
भरसयत-स.स्त्री° [सं प्रशांति] १ प्रकशांति, चंचलता। 
उ०- थें करी भ्रस्त भ्रासरा 1 धिर सांयत धापवा सारू । 
--दुरग। दास 
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२ श्रसतोष । 
प्रसाहच-स °पु०-- चौहागों की एक शाखा पा इस शाखा का व्यक्ति। 
प्रतारई- वि ० -- प्रशिष्र, बेहृदा, बदतमीज । 
भ्रसाउलि -सं०्पु° (प्रा०रू०) [सं श्रदवाली] १ सेना. २ भ्रष्वारोही 

सेना । उ०--भणी कटक उपडशधां प्रसादषि गढ़ महि गेलिहिडं 

शंणउ ।--कां.दे.प्र. 
श्रसाकल-सं०पु ° | सं. भ्रगाकल्य ] प्रखंड । उ०--वयाट सियाल उनाढ 
वयाकुठ वारि वरसाठ चुधाठ सयू । वनाढ विचाठ गिराढ श्रसाकठ 
ज्वाल मया सखाठ लयुं ;--कष्णासागर 
भ्रसक्षो-संभ्पु० [सं° भ्रसःक्िन्‌] जिसकी गवाही धर्मशास्त्रानुसार 
मान्य न हो । 
भ्रताड-सं ०पु० [सं० श्राषाढ्‌] देखो शरसा 
१रसाडी-संऽस्त्री०---देखो '्रसादी' । 
प्रसाभे-सं०पु०- देखो 'भरषादृ' । 
श्रसादृ-संऽपु° [सं० श्राषाढ्‌| वर्षा ऋतु का प्रथम मास तथा अ्येष्ट के 
बाद का मह्ना (शि.को.) 

कहा --सौ मेठां री एवः प्रषाद--जो बैल सौ मलो मे नहीं चित्ता 

वह श्राषाढ्‌ मासमे भ्रसिनी ते बिक जता है। श्रापाढ्‌ मसि मे बैल 

का महत वदु जातादहै। 
श्रसाढ़ी-विस्त्रीऽ-- १ ्राषोाढ्‌ का, भ्राषाढ्‌ सम्बन्धी । 

संभस्त्रीऽ---१ श्राषाहमें बोई जने वानी फमल, खरीक. 

२ भ्राषाढ मामकी परिमा. ३ श्राषाढु मास की तिधि। 
श्रसाढ़ी नम-समस्त्रीणष्यौऽ--श्राषाढ्‌ मास के जुक्ल प्क्ष की नवमी, 

सूयनवमी । 
श्रसाडै, श्रसादो-संम्पु०- देखो श्रसाढदः (रूभे.) उ०--भ्रादर 

भ्रावियौ रं धर मास श्रसष्ठी प।वस कीक पडांणौ।- श्राव्‌ रौ गौत 
श्रसात-सण्पु० |सं० श्र्ात| १ श्रपयश कुयश्. २ दुख । 
श्रसाद-वि० [सं० ग्रसाध्य| साध्य (रूभे.) 
प्रसाद्रु-वि० [सं ग्रसाधु] १ दृष. दजन 
ग्रसंञ्जन । 
श्रसादि-वि° [मं० श्रसाध्य| श्रसाध्य । उ०-- घायस श्रसादह्धि टोले न 
चुम्मि, मनीन चोनतें रंगमूम्मि ।--ला.रा. 
श्रसाध-विऽ-- १ भ्रसाधृ, भ्रसज्जन, वरा, दृए्। उ०-रसाई साध ज 
तारियिा प्रसाधां बोया ।-केसोदसि गाड्ण 

२ [सं० श्रसाधीयस्‌ | प्रचंडकाय । उ०--प्रमोलकं उजठगात श्रसाध 

सभौ हव साखत वेग समाध ।--गो.रू. [सं° प्रसाध्य ] २ श्रसाध्य, 

दुष्कर, कठिन । उ०--पुगाजे मृध श्रलरोटं पिश, भ्रं दस दोस 
भरसाध ।--र.रू. 

वि०--प्रसंभव । उ०- सुं जद हूर ढोल समाध । श्रां तद माषं 

खून भ्रसाध--गो.हू. 
प्रसाधारण-वि०--जो साधारण नही 


(रू.भे.) 


२ श्रविनीत, श्रि, 


(द.दा.) 


भताधि 


श्रसाधि-वि० [संऽप्रसाध्य| भ्रसाध्य। 
वाज लहर भरसाधि ।- ठढोमा, 

ध्रसधु-वि० [सं०] दुध्र, खल. बुरा, भरसञ्जन । 

भ्रताधृता-सं स्त्री ° [सं०] भ्रशिषटटता, दुष्टता, खोटाई, नीचता । 

भ्रसाध्य-वि° [सं०] ? कठिन, न श्रारोग्य होने योग्य । 
उ ०--जंण भसाध्य व्याध जगदंबा, प्रवा बतसि पाई ।-मे.म 
२ जोसाधायासिद्धन किया जा सके, दुष्कर । उ०-जटाधर 
बच देत जाय, बिमोहै रूप प्रसाध्य बाय ।--हु.र. 
३ कठोर, तेज । उ०- दुह श्रोर तोप दग्गी कराढ, जंगी भ्रस्ाध्य 
मनु जेठ ज्वा ।--ला.रा. 

भ्रसायच-संप्पु०-- गहलोत वंश की एक शाखा या उस शाखा का व्यक्ति । 

धरसार-वि° [सं०] १ साररदहित, निःसार, तत्वरहित । 
उ० --'ऊमरा' सार मांहिसारकाधरधौ। रांमनांमसारदहै भ्रसार 
सौ सरौ ।-ऊ.का. २ तुच्छ. ३ बमतलब |श्र° श्रततार| 
४ दीवार की चौडा. ५ चिन्ह, लक्षण । 

श्रसारता-सं स्त्री [सं०] निस्सारता, तुच्छता । 

ध्रसारौ-सं०्यु० [का० द्गारा| इशारा, संकेत । 

प्रसालत-सं ऽस्त्री ° [भ्र०] कुलीनता. सचाई । 

प्रसालतन-क्रि०वि° [श्र° भ्रसालतन्‌| स्वयं ल्प मे, घुद में। 

भ्रसाचियौ, भरसाणय्‌-संऽपु° [सं० श्रहालिम] चद्रसूर, हाली । 

श्रसाधांन-वि० [सं० श्रसवधान] जो सावधानन दहो, जो सचेतनो, 
गाफिल, बंखबर । उ०-सदीव सव्य सावयवानि, सावधान की सुन्‌ । 
गुमान ग्यान गरहरं, धसावान को गुनु 1--ऊ.का. 

प्रसव्धानता, श्रसाव्धानी-संम्स्त्री० [सं० श्रसावधानी|]| बेपरवाही, 
ग्रसावधानी, सतकंता का श्रभाव । 

ग्रसावरी-सं.स्त्री° [सं० श्राशावरी] १ भैरवराग की स्त्री एक 
रागिनी (संगीत). २ एकं प्रकार का धूप । 

श्रसास-वि०- दवासरहित । उ०--भ्रगात भ्रस्त भ्रबात भ्रबेस--ह.र. 
सं ऽस्त्री० [सं. भ्राशिष] प्राक्र्वादि। उ०-- तितं देव प्रारोग नं 
श्रसास कीधौ थौ । -- जड़ा भुखडा भाटी री बत 

प्रसाह-वि० [रा० भ्र--फाशशाह] १ निधन, कंगाल । 
उ०- साह ण्ह प्रसह चाह दाह ते स्यौ ।--ऊ.का. 
सं०्पु०--वायु, पवन भ्रमा.) 

भ्रसि-सं०प० [सं० प्रष्ठ] १ प्रह्व, धोडा। उ९--त्रमसाखा प्रति 
रगा पवन उणा डंण भापंदा पालि हरि पिलि पगा दादूरिया नैव 
कुदंति ।--राभिरासौ 
संभस्व्री° [सं०] २ तलवार, खडग (ड.को.) 
वि [सं° भ्र~+-द्वेत] १ काला, दयाम (ड.को.) 
[सं० ईदश) २ एेसा। ` 

श्रसिक्षित-वि० [सं° भरित] भ्रनपद़. उजद ड, श्रनाडी । 

प्रसित-वि० [सं०] १ काला, हयामवणं । उ०-स्याम ताज कफनी 


उ - उत्तर भ्राज स उत्तरह्‌, 


२ पसा। 
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भसितेत 


प्रसित, सुवरण जिसौ सरीर ।-शि.वं. २ दुष, बुरा, कुटिल । 
सं०्पु० [रा०] कृष्णा पक्ञ । उ०--सुचि नवमी कुज भ्रसित मान 
बसु चठ तेरह मत ।--वं.भा. 
श्रसिताग-वि ण्यो [सं० प्रसित प्रग] कलि रंग का, श्याम वणं का । 
श्रसिता-वि-- देखो श्रतित' । 
संऽस्त्रीऽ--यभ्रुना नदी । 
श्रसिड -वि० |सं.]. १ जोसिद्धनहो. २ व्यर्थ, भ्रप्रमाशित। 
श्रसिदि-सं सस्त्री [स०] १ भप्राण्ति. २ कच्चापन. ३ भ्रपुशंता। 
प्रसिधावक-चि“ [सं० श्रसि--धावकं] तलवार को साफ करने वाला, 
सिकलीगर । उ०-प्रतिधावक श्राविया, सस्त्र मांजिया सताबी । 
--मे.भ. 
धर्सिधावण-सं °पु०--तलवार की धार तेज करने बाला, सिकलीगर । 
उ०--ध्रसिषावण तौ पीव पर, वारी वार भ्रनेक। रण भाटकतां केत 
रे, लागं फाटक न एक । -वी.स. 
श्रसिनो-सं ऽस्ती० [सं० प्रहिवनी] १ घोड़ी. 
भ्ररिविनी । 
श्रसिपति, प्रसिषल्ति-सं०पु० [सं० श्रष्वपति] देखो शश्रसपति' (१, २) 
उ० --श्रतिषलि सेन सं सेति प्राछि। दाढृ्ट जेम ब्रांख्यञं 
दिषाठि !--रा-ज.सी, 
श्रसिबर-संऽस्त्रोऽ--तलवार (मि. श्रसिमर रूम.) 
उ०--सोहत धणियां सीस भिढठं भ्रतिवर फरियां मुख ।-- वं.भा. 
भ्रसिभर, भ्रतिमरि-संमस्त्री° [सं० श्रसि] तलवार, खड ग। 
उ०-- १ इम कटै महेस वड प्रन शये, गहि भ्रसिभर दाखिये गहि । 
--सांवला महेस कल्याणगमलौत रौ गीत 
२ ्राहंगिय भ्रकि भरसिमरि उलाछठि पहिया विया गभिया 
पया ।--र।.ज.सी, 
श्रसिमेध-सं०पु° [सं० श्रक्वमेध ] देखो श्रस्वमेध' । 
प्रसिम्म-वरि०--देखो श्रसीम' (रूभे.) उ५-धुनंतिसोरधोरतें 
भसिभ्म भ्रग्गि उच्छरे ।--ऊ.का. 
भ्रसिम्भर-सं ऽस्त्री” [सं० प्रसि] तलवार, खडग। उ०--प्राहवि वाहि 
वहाडि ब्रसिभ्मर, महाराज ले जाज्यौ मधुकर ।--वचनिका 
श्रसिय-सं °पु° [सं० प्रक्व]| धोा। 
संऽस्त्री-श्रस्सी की संख्या । 
वि ०--भ्रस्सी । 
श्रसियौ-सं ०प०--प्रस्सीवां वषं । 
प्रसिव-सं०पु° [सं ° प्रक्षिव] श्रमंगल, भ्रशुभ । 
भ्रसिवर-सं °स्त्री०--१ तलवार । उ०-पहली भरिवर पाठर, श्ररियां 
लोह विद्ोड, पच्छ भ्रजका भूप रा, दढ मड पूगं दौड ।--वी.स 
सं °पु° [सं० भ्रसि-।-वर] २ वीर, बहादुर, योद्धा । 
उ०--श्रं राठौड प्रनादि श्रादि भ्रसिवर प्रनिमषी ।-रा.रू. 
श्रसिसेत-सं °पु° [सं० भ्रसिसेतु] गदड । 


२ एक नक्षत्र विरहेष, 


प्रतिष्टं 


ध्रसिस्ट-वि० |सं० श्रिष्] श्रसम्य, ्रमद्र, उजडड, गंवार । 
ध्रसिस्टता-सं. स्री ° [सं° भ्रशिषएता| बेहृदगी, श्रभद्रता, उजड्‌डपन । 
ध्रतिहश्थ-वि० | सं ० श्रसि हस्त ] योद्धा, खड़ गधारी । 
उ०--गयलां में गंभीर नुप हुवौ श्रनड़ भतिहत्ं ।*- वं.भा. 
प्रसी-संऽस्त्री° [सं ० प्रशविनी] १ घोड़ी । उ०--हणानांखां पाब्‌ भरसी 
सजकर साकेनाह्‌ ।--पाप्र. २ काशी के दक्षिण की एक नदी । 
क्रि°वि०--एेसी । उ०---संग्रांमां संभव वीज जुठां क्सां प्राय साम, 
रेणा भ्रेक थोडा नामे थाव भ्रसी रीत । 
-- नवलजी लाठस 
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वि० [सं० प्रीति, प्राण श्रसीह्‌, श्रप० श्रषी| सत्तर श्रीर दसं का ' 


योग, भ्रस्सी । 

संभस्त्री०--भ्रस्मी की संख्या, ८० । 

कहा °--श्रसी री श्रावंद चौरासी रौ खच - श्रामदनी से खर्च प्रधिक 
भ्रच्छा नहीं होता । 

श्रसी'क-वि० [सं० श्ररीति-{-क] प्रस्सी के लगभग । 

भतील-वि० [सं° प्र शिक्षा] श्रपरित। 
सं ऽस्त्री. - विना सीखी हई बात । 

शरसोगणो, प्रसीगबौ-क्रिण्प्र० [सं० श्रासंग] देखो प्रासींगगौ' (रू.भ.) 

धरसीत-वि० [सं प्र शीत] शीतरहित, गमं, तेज । उ०-भ्रसोत 
प्रभीत भ्रगीत भ्रगाह।--ह.र. 

प्रसीम-वि० [सं० | सीमःरहित, बेहद, भ्रपरिमित, अननत, भ्रपार । 
उ०---सिव सक्ति सीम प्रनुभव भ्रसीम, सिद्धांत सार 

निराकार ।--ऊ.का. 

प्रसोर्मौ-वि० --प्रस्सीवां, ८० वां। 

भ्रसीय-वि०- देखो 'श्रसिय' (रू.मे) 

\*श्रसोल-वि° [सं० भ्रगील| १ शीलरहित। उ०- सुभावां सयानां ज 
प्रसोल सौल सुठफावं ।--चंडीर्दान मीसगा [श्र° श्रील] २ खरा, 
सच्चा. ३ सुरीन, ऊचे वंश का। 
संभ्पु° [सं श्रसिल]| १ योद्धा 
उ० -- सेर बच्चा कराबीणी बंजर कटार, 

प्रसवार ।- शि. 

प्रसोव्रल-सं^पुर- पीपल का वृक्ष (नां.मा.) 
भ्रसोस-संऽस्त्री° [सं° प्राहिष] १ भ्राशीर्वादि। उ० - 

प्रसत कहीज्यौ, भ्र उडती कृजरियां । --लो.गी. 

क्रिश्प्र०--देणीनतेणी। |सं० श्रसि] २ गदा। 

उ०-~ भ्रोडंडी भ्रलोक्त तोक लांगडौ कपीस प्रायो, कोडंडी कसीस तोकं 

प्रायौ गरडकिस ।-हुकमीचंद खिडियौ 

वि०-बिना शिर का। 

भ्रसोसणौ, भ्रसीसबौ-क्रि०्स० [संर भ्राशिष] १ प्राशीर्वाद देना. 
क्रि०्र०--२ उफान भ्राना। 
श्रसीसणहार-हारौ (हारो) --प्राशीर्वाद देते व।ल।, जोशीला । 


नित 


२ एकः प्रकार का दोस्त्र। 
सिरोही श्रसील तेग बाहे 


देरांगीजीने 


भरर 


परसोसयोडौ-च्रतोतियोङौ-भू०का०कृ०--प्राहीर्वाद दिया हषा । 
प्रोतियोडो-म्‌°्काण्कृ०--प्राशीरवदि दिणा हृश्रा। 
(स््री° श्रसीसियोडी) 

भ्रसु-सं०पु० [सं० भ्रव] १ धोड़ा (वं.भा.) 

[सं० भ्रसुः] २ प्राणवायु, जीवन, प्राणा। उ०्--उण दिद दविज 
र भररथ वशि दासी विणु मोल । उलटौ निज धन श्रपपियौ करि 
प्रधीन भ्रसु कोल ।--वंभा 

प्रसुक-सं ०० [सं० श्रसृज] रक्त (भ्र.मा.) 

भरसुकन-मं ०१० [सं श्रशकुन | बुरा शुन, कुरा लक्षणा, भ्रपशकून । 

श्रसुख-सं <पु° [सं०] सुखाभव, दुख, वेदना । 

भ्रसुगुन-स ०पृ०- देवो ्रसुकन' (रू.मे.) 

प्रसुचि, श्रसुची-वि ० [सं० श्रशुचि | श्रपवित्र, मैला, गंदा, मलिन । 
उ०-- श्रसुचि मंत्र दित्लीस उपायौ. बारि पटक गोषद बिगडायौ । 


--वं.भा. 

भ्रसुद्ध -वि° [सं० श्रशुढ] १ श्रपविनत्र. २ श्रसरकृत ३ गलत, जो 

सही न हो । 
प्रसुढता, श्रसुदि-रां°स्तरी° [सं० प्रशुद्धि| १ श्रपवित्रता, गंदगी. 

२ गलती । 
प्रसुध-संऽपुऽ- बालक प्रमा.) 

वि [सं° श्रद्ध] भ्रपवित्र । 
भ्रसुन-सं °पु° सं० दवान | श्वान, कृत्ता प्रमा.) 
श्रसुबिधा-संस्त्री ° [सं० श्रसुविधा | प्रडचन, कटिनाई, दिक्कत । 
श्रसुम-संप्पु° [सं° श्रशुभ| १ श्रभगल, प्रहित. २ पाप (भ्र.मा.) 


३ भ्रपराष। 
क्रि०्प्रण -करगौ-होगौ । 
वि०- बुरा, खराब, प्रमंगलकारी । 

ग्रसुभकारियो, श्रसुभकारो-वि*-- प्रुभकारी । 
सं ऽपु०-- बनिया, विक । 
उ०--उदै बरखा विखं श्रसुभकारिया वहतां वांशणिया जिक 
दुका हुवौ चाह धान संचौ करं यौ जांणी दुकाठ पड तौ श्रन्न रौ 
घगाौ द्रव्य उपजं ।--वेलि. टी. 

परसुभभेवर-सं०पु०-- वह घोडा जिसका सब रंग व्याम (भवर) हो, 
यह प्रशुभ माना गथादै। (शा-हो) 


` श्रतुर-सं पृ० [सं०] १ दैत्य, राक्षस ग्रमा., हि.फो.) 


२ नीच वृलि का पुरुष. ३ बादल. ४ राहु, ५ विधर्म, 
मुसलमान । उ०-- प्रगे इण गढ वासते, समर हृश्रौ जग साल । 
सात लाख हद्‌ मवा, भसुर प्रठारं लाल ।--बा.दा, 

, ससिं०] ६ नैक्रत्य, भ्राठ दिकूपालोंमेसे एक दिक्पाल (हि.को.) 
संऽपु° [सं० भ्र-+ स्वर] स्वराभाव, बुरा स्वर । 
वि०-- काला, श्यामवर्णं (रि.को.) 
सं°स्त्री° [सं° प्रसु= विश्राम, रन्देने.वाली] ७ रात्रि। 


भतुरगुद 


भ्रसुरमुद-सं ०पु० [सं०] भ्रसुरो के एर, शुक्राचायं । 

प्रसु रपत, प्रसु रपति-सं ०१० [सं° भ्रस॒र + पति] १ राक्षसपति, दानवेन्द्र, 
२ रावण. ३ केस. ४ हिरण्यकश्यप [रा०] ५ यवन-बादश्ञाह। 

भसुरपिरोहित-सं ०पु° [सं० भ्रसुर पुरोहित] दंत्यगुर, शुक्र । 
उ० --भ्रशुशपि रोहित सृत ग्रह भयौ, दिन चडढृतं सुत लाम दिल्लायौ । 

-- रारू. 

भ्रसुरलोक-सं०प०-- राक्षसो का लोक । उ०-सु राज किंसउ विराजं 
छै, नागलोक का राजा सिरहर, नरलोक, देवलोक, भरसुरलोक, 
सब हौ तह प्रधिक सोभति छै ।--वेलि. री. 

भ्रसुरबहण-वि०- -श्रसुरों का संहार करने वाला । 
संश्पु०-- १ श्रीकृष्ण. २ विष्णु. २ श्रौरमचन्दर। 

भ्रसुरसेन-सं °पु° [सं०] एकं राक्षस । 

भ्रसुरांड-सं °पु° [सं० श्रसुर] श्रसुर, राक्षस । उ०-हूल भ्रचुशंड पड 
भूल सुध माण हट, फिर चित्त इल-जिम चाक फेरा ।--र.रू. 

ध्रतुरराण, भ्रसु रमण, प्रसुरांयण, भ्रसुरा६ण-सं०पु° [स्त्री° प्रसुरांणी] 
१ म्रसलमान, यवन । उ०--१ मदभरां डांग नीसांण मौज । 
फरहरां बांग॒ भ्रघुराण कोज ।--वि.सं. उ०-२ हिन्दू भसु राइण 
लंडसी ।- व चनिका 
२ श्रसुर, राक्षस । उ०-. हवं भ्रसुरंण ता हलकार, पुण जमदण्गन 
मुक्ख पुकार ।--ह.र. ३ यवन-बाददाहु । 

भ्रसु राई-स °पु° [सं० प्रसुर-|-राज] १ श्रसुर्‌ व यवन-बादशाहं। 
उ०--ससमथ जरदि न समव, श्रसुराई धट न माद ।-राज.सी. 
संऽस्त्री०--२ लोटाई, शरारत । 

प्रसुरायण-सं०प०-- यवन, बादशाह । उ०-- भ्रसुरायण चिप्र ग्रहा श्रयं 
पड़ दादोय जुंज कटं पहय्‌ ।--पा प्र, 

भ्रसुरारि, प्रस॒रारो-सं०्पु० [सं प्रसुरारि] १ देवता, 
हरि. ३ लक्ष्मण (नां.मा.) 

भ्रसुरी-सं०पु° [सं° श्रसुर| १ यवन, मुसलमान । उ०-रायां राउ 
ऊपरि श्रसुरी राह 1--रा.ज.सी. 
सं णस्त्री०--२ राक्षसी (एकाक्षरी) 
तिलहन । 

भसुरेसुर-सं ०१० |स ० प्रसुरेश्वर | १ दैत्याधिपति, दानवे. २ यवन, 
बादशाह ¡ उ०--भ्रादर कियो भिदं रसुरेसुर दियौ नाम नृप तेग 
बहादुर !--रा.ल. 

भ्रसुहर-सं०पु० [सं° श्रसु¬+ हर] शत्र, रिपु, वैरी (डि.को.) 

भ्रसुहाई-सं ०स्त्री ° [सं० श्रदोभित| बुरी बात, मन के विपरीत बात। 
उ ० --्रते लडतां प्रगटी भसुहा्ई, दोय बेटी पकड़ी दरसाई ।-- राक. 
वि०--भ्रसुहावनी, दुःसह । उ०-ऊपर तिण बसंत रित भाई, सीत 
वितीत हई भवार ।--रा.रू. 

भसुहाणौ-वि° [सं° भ्ररोभन | १ प्रप्रिय, दुखद. २ प्रषचिकर। 

भषुहाणो, परतुहाबौ-क्रि०स०-- न सुहाना, भ्ररुचिकर होना । 


२ विष्णु, 


३ राई, सरसों जसा एक 
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श्रसंदौ 


प्रसुहायोडो-भू०का० कृ ०--प्रप्रिय, भ्रसुहावना (स्त्री° भ्रसुहायोडी) 
प्रसृहाबणो, भ्रसुहावबौ-क्रि०स०-- देखो श्रसुहाणौ' । 
प्रसुहावियोडो-भू°का ०क ०-- भ्रप्रिय, भ्रसुहावना (स्त्री ° श्रसुहावियीटो) 
भरतुहवत, भरवुहाबतो, प्रस्‌ हावतो-वि०--१ प्रप्रिय, दुखद. २ मन 
को प्रिय न लगने वाला, भ्रसुहावना। उ०--संक साह संपणं 
वपर न भरं भ्रसुहावत ।--रा.रू. 
भ्रसु-सं०स्त्री° [सं° प्रद्यु] १ किरण, प्रभा, रक्िमि। [सं° भ्रसु| 
२ देखो ्रसुः (रूभे.) 
प्रसुक-स ०पु० [सर भ्रशुक] १ वस्व, २ श्युगार (हना. पाठांतर) 
भ्रमुया-सं ऽस्त्री [सं०| १ दुसरेके एमे दोष लगना. २ ईर्ष्या, 
डाह्‌ । उऽ--तथापि साहस रं साय श्रसुया २ भ्रनुचर भ्रापरौही 
ग्रदेस प्रव मांणिया !-वं.भा. ३ निदावाद. ४ भरौदित्यने 
कारण दूसरे के गरुण स्मृद्धि को सहन न करने का एक प्रकार का 
संचारी भाव (साहित्य) 
प्रसुर-सं०पु० [सं° श्रषूर| जोशूरन हो, कायर। उ०-सिखरतें 
धरती रह नीम्या, श्रधला ! भ्रतुर ! श्रसती ! भ्रचेती--वी.दे. 
प्रसुल-सं°पु०-- देखो 'उसूल' (रूभे.) 
्रसेदौ, भ्रसंधौ-वि० [सं° भ्र |-संदधि] श्रपरिचित, प्रजनबी । 
उ०--तिग सूं मूराचंद रे गोखं चौतार््ं भरसंधषा भ्रसबार देखै तर 
प्छ रौ गाढ धरणौ करं ।--जैतसी उदावत री बात 
श्रतेश्र-वि० [सं० प्रदोष] १ पूरा, समूचा. २ सब, समस्त. 
३ श्रधिक, बहुत । उऽ--पिश भावी श्रति प्रबव्ठ सकंठ बस प्रांण 
भ्रसेष्वां ।-- रा.रू. ४ जोाशेषन रहे। 
भ्रसेत-वि° [सं० भ्रश्वेत | जो श्वेत न हो, काला, ्याम । 
उ०--श्रर् ग्रपीत प्रते प्रसेस । - हर. 
प्रतेयौ-वि ° [सं° प्रसह्य | श्रसह्य । 
संऽपुऽ-- शत्र, वरी । 
प्रसेर-सं०पु० [सं० श्रश्र शिक| किल, गदु । उ०--भ्रच्छरां वधाव 
राग रंगां, गाव मोद श्रंगां । ्रदगा उवार, हक्कां प्रभती भ्रसेर₹ । 
-- बुधसिह सिढायच 
श्रसेवतौ, प्रसेबौ--वि०-- गहरा, ्रगाध । 
भ्रसेस-वि० [सं० भ्रगेष] देखो ्रमेख' । उ०--१ बारलौ भ्रतेस 
सोध बोध तं करौ ।--ऊ.का. 
उ०-२ कड्‌ कपट मन केठवी, श्राया नवर देस । नलवर कुंभ्रर 
भेटस्यां, मन मे चिता श्रसेसर।--ढो.मा 
श्रसे-क्कि०वि०- पसे । उ०--भ्रसे राव सेखं प्रमरसर का राज पाया। 
--शि.वं. 
प्रसं दौ-वि०--म्रपरिचित । देखो श्रसंदी | | 
कहा ०- सदौ मसांण श्रसेदौ निवांण- परिचित श्मशान मे (भ्रूत- 
प्रेत का) तथा श्रपरिचित जलाशय मे (फिसलने व इबनेका) सदा 
भथ रहता है । 


श्रत्ते 


प्रसं-तं ऽस्त्री ° [सं० श्र नहीं सै मदद] श्रसाध्वी, प्रसतो, कुलटा । 
उ०-जग गि लागी रहै भ्रसं जिमि, सष्ै न दख जेम सई । 
-वेलि. 
श्रतौ-वि०--र्तसा, एसा । उ०--भ्रसा चेहा विनां तनै भूरा प्रभंग 
प्रागे नहीं भाराथ श्रागा ।--हुकमीषंद विशियौ 
संभपू०-सोनेया चादी का मढ़ा हृभ्रा वह डंडा जो राजा महाराजाश्रो 
की सवारी के श्रगाही श्रादमी लेकर चलतारहै। देखो श्रासौ'। 
भ्रसोक-वि° [सं श्रगोक| १ गोकरहित, दखदान्य. 
२ लल (रि.को.) 
सं^पुऽ--१ भ्राम की तरह लंबी-लंबी तथा लहरदार पत्तियों वाला 
एक पेड. २ पारद. ३ ईसा के २५७ वषं पूवं एक मोौर्यवंशी 
राजा जो चंद्रगुप्तं मौय का पौत्र था। 
धसोकबाटिका-सं°स्त्रीऽयौ° [सं. प्रगोक~-वाटिका] रावश का एक 


प्रसिद्ध बगीचा जिसमे सीताजी को रक्खा गयाथा। (रा.रा.) 
प्रसोगी-वि° |सं० प्ररोक | रोकरहित । 
भ्रसोज-सं०पु° [सं० प्रादिवन| भ्रादिवन मास । 
प्रसोभ-वि° [सं° प्रगोभा] शोभारहित, कुरूप, बरा, श्रनगढ, 


भदा । उर- सुभ सोभत पंकत हीर सिर, क्रति नौ ससि हस्ति 
प्रसोभ करं ।--रारू. 

प्रसोभता-वि०- शोभारहित । देखो श्रसोभ' (रू.भे.) 
संऽस्त्री° (सं° भ्र+-होभा] शोभारहित होने का भाव, भटरापन । 
उ०--श्रब उतार धसोभता धरं सोभता प्रग ।---पाप्र. 

प्रतोम-वि° [सं० प्रसौम्य] १ गमे. २ बुरा. २३ मयप॒चक। 
सं°पु०- देखो शश्रसोमजत्रः (२) उ०- मनि जंत्र पांणि प्रसोमं 
बजायौ, ललक्कारी किलक्कारी श्रायौ ।--ला.रा. 

श्रसोमजत्र-सं ०पु० [सं° प्रसौम्य यंत्र] १ वेदक, तोप. २ नारद मनि 

की वीणा जिसे वे प्रायः युद्ध मे बजाते हैँ । उ०--भ्रसोमजत्र लै 
मुनी, श्रलापि बीर की धुनी । - -ला.रा. 

भ्स्टंग-- देखो ्रसटांग' (रू.भे.) 

ध्रस्ट-वि ० [सं० भ्रष्ट] भाट । 
संश्पु०--प्राठ की संस्या । 

प्रस्टक-सं ०पु° [सं० श्रष्टक | श्राठ वस्तुग्रों का मंग्रह। 

भ्रस्टकमलठ-सं०पु° |सं० प्रष्टकमल]| मूलाधार से ललाट तकके ्राठ 
कमल (हटयोग) --मूनाधार, विशुद्ध, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान 
भ्रनाहत, भ्राज्ाचक्र, सहस्राचक्र श्रौर सुरतिकमल । 

भस्टकुढ-सं ०पु° [सं ० श्रष्टकुल ] देखो “्रसटकुकर' । 

भरष्टकुकी-सं०्पु० [सं° श्रष्कुली] १ जोर्सपों के श्राठ कृलों मे से 
किसी में उत्पन्न हृश्राहो। [रा०] २ पवंत। (नांमा.) 

भस्टकोण-सं णपुऽ [सं० श्रषटकोण] भ्राठ कोरा वाला क्षत्र । 
वि०--ध्राठ कोने वाला । 

ध्रस्टताक-सं ०पुञ [सं० श्रष्ठताल] संगात में ताल के भ्राठ प्रकार-- 
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प्रस्टक्िर 


| श्राड़, दोज, ज्योति, चंद्रशेखर, गंजन, प॑चताल, रूपन प्रौर समताल + 

। श्रस्टदढ-सं०पु० [सं० ्रष्टदल] श्राठ पत्तों का कमल । ॑ 

| भ्रस्टदिस-सं°स्त्री० [सं° प्रष्टु दिशा] भाठों दिदार्ये। 

| भ्रस्टद्रब्थ-सं०पु° [सं० प्रषरव्य] हवन मे काम भ्रानि वाले भ्र द्रव्य-- 
म्रर्वत्थ, गूलर, पाकर, वट, तिल, सरसो पायस प्रौर धी 1 

प्रस्टधातु-सं०पु० [स० श्रषटषातु] भ्राठ धातुये-सोना, चांदी, ताबा, 
रागा, जस्ता, सीसा, लोहा श्रौर पारा । 

ध्स्टपदी-सं°स्त्री° [सं० श्रटपवी] १ मकड़ी 
२ श्राठ पदों का समूह । 

प्रस्टभुजा-सं ऽस्त्री ° [सं० श्रमजा | दुर्गा, जिसके भ्राठ भुजाय मनी 
जतीदहै। 

प्रस्टमंगक्छ-सं०्पु०° [सर श्रषटमगल] १ आठ मांगलिक द्रभ्य या पदा्थ-- 
सिह, वृष, नाग, कलदा, पंखा, वंजयन्ति, भेरी प्रौर दीपक. 
२ देखो "श्रस्ट्मंगटधीक' । 

भ्रस्टमंगढतार-सं०पु० [सं० श्रस्टमंगलताल] वादस म्राभ्रों की 
ताल (संगीत) । 

श्रस्टमंगटोक-सं०पु० -- १ वह घोड़ा जिसके निम्नलिखित श्राठ स्थानों 
के बाल शुभ्र हों--छाती, चारों पर, खुर, पृछ, मुख श्रौर पीठ । 

( शा.टो.) 

२ वह घोडा जिसके चारों षेरसफेदहों शिर मे तिलक हो, षृ 
सफेद हो, कालिमामय वषग (श्रंदकोश्) हौं, छाती सफेद हो श्रौर 
भिघ्ररंगकीहो (शुम)--शा.हो. [सं० श्रष्टमंगल] ३ देखो "प्रस्टमंगल' 

प्रस्टमी-पंरस्त्री° [सं° श्रमी | शुक्ल या कृष्णा पक्ष की भ्रास्वीं तिथि। 

श्रस्टमरती-सं०पु० [सं० श्रष्टमृति] १ चिव की श्राठ मूत्तियां- क्षिति, 
जल, वायु, तेज, भ्राकाश, यजमान, प्रकं प्रौर चंद्र। (कं.कृ.वो.. श्र.मा.) 
२ शिवकाण्क नाम। उ०-भ्रस्टम्‌रती खंड सत भ्रज कंक 
प्रमथाधिप कपरदी ।--क-कु.बो. 

श्रस्टवरग-सं०पु° [सं० प्रश्वगं] भ्राठ ग्रौपधियों का समाहर । 

श्रस्टवन्ठी-क्रिऽ्विऽ -श्राठो दिशाग्रों मे। उ०्-वणि हीर जगामगि 
श्रस्टवल्ी महले किर दीपक माढठ भिढी । -- रारू 

श्रस्टसाठ-वि०-देखो श्रडसट' (रू.भे.) 

श्रस्ट्िदि, भ्रष्टसिधि-संण्सी° [सं० अ्रटसिरि] योग की भ्राठ सिद्धिर्या 
यथ[--ग्रतिमा, महिमा, लचिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व । (हना) 

भ्रस्टांग-सं०पु° [सं० ब्राग | देखो श्रसदांग' ¦ 

प्रस्टांग जोग-सं ०पुजयौ० सं० प्रष्टांग + योग| योग के भ्राठ भ्रंग । 
देखो 'भ्रसटांग' (१) 

प्स्टाना-सं०पु° [सं० भ्रष्टाना] कायस्य कां एक भेद विशेष, कायस्थों 
की बारह उप जातियों के ्र॑तगंत एक उपजाति, भष्टाना । 

` श्रस्टाक्षर, भस्टाख्र-संण०्पु० [सं० प्रष्टक्षर] श्राठ श्रक्षरो का मंत्र, 

“ॐ नमो नारायणाय (र.जश्र.) 


(रू.भे. भ्रसटषपदी) 


~~~ क न~ ~ -------------~------~----~- 
श) 


प्मस्टाध्यायी 


प्रस्टाध्यायी-सं ऽस्त्री ° [सं० भरष्टाध्यायी] चाट श्रध्यायों वाला पाणिनीय 
व्यकिरणं कौ प्रधाने प्रथ । 
भ्रस्टापवब-सं०्पु०° [सं० प्रष्टापद] १ देखो श्रसटाषद') (श्र.मा.) 
वि०--१ पीला, पीत # (हि.को.) २ सफेदी लिए हए पीलाभे 
(डि.को.) ३ भ्रादिदुषकीचारमाघ्राकानाम 5॥ (हि.को.) 
प्रस्टावक्र-संण्पु.यौ० [सं० श्रष्टावक्र| १ टेद-मेढृ भ्रगों वाला व्यक्ति. 
२ एक ऋषि (प्राचीन) 
भ्स्टावधान-देखो “भरसटाविधांन' (२) 
भरस्ट।वसेस-सं ०पु° [सं० प्रष्ठावशष] भराठ्वां हिस्सा (भ्रमरत) 
भ्रस्टीलौ-संण्पु० |सं० श्रष्टीला] एक प्रकारका रोग विशेष (भ्रमरत) 
भ्रस्त-सं०स्व्री° [सं० प्रस्थ | १ हड्डी, भ्रस्थि. [सं० भ्रस्त] २ पतन 
३ श्रवसान. ४ लोप, श्रदशंन. ५ प्रधिकता। 
वि° --१ छिपा हप्रा, तिरोहित, प्र॑तहित. २ इबा हुवा (सूं चंद्र 
भ्रादि) 
शस्तबछ-सं ° पु° [श्र° श्रस्तवन | धुडसाल । 
श्रस्तमननक्षत्र-सं ०१० |सं० | जिस नक्षत्र पर कोई ग्रह प्रस्त ह, वह 
नक्षत्र उस ग्रह का श्रस्तमननक्षत्र कहूलतिा है । 
श्रस्वमित-सं ०पु०-- भ्रस्त होने की क्रिया या भाव। उ०- -सूरघ ग्रस्त 
भित हृश्रौ घरां कं विखं गहमहाट होह रहौ चै । -- वेलि दी. 
श्रस्तमृल-सण्ु०-- कुत्ता, इवान । (ग्र.मा.) 
श्रस्तर-सं ०पु० [फ०] १ नीचे या भीतर की तह, नीचे व ऊपर रख 
कर बीचमें सिला हन्ना कपा. २ बारीक साडी के नीचे पटैननेका 
र्त्रयों का भ्रतरपट । 
श्रस्तसी-सं ०स्त्री ०- देखो “श्रसतरी' । 
श्रस्तव्यस्त-वि ०यौ° सं. ] तितर-बितर, प्रव्यवस्थित, छिप्न भिन्न । 
श्रस्तस्व्‌-स ०पु०---एकं प्रकार का शुभ रंगकाधोडा। (वा-हो.) 
श्रस्ति-सरस्त्री° [संर] भाव, सत्ता, विद्यमानता । 
भस्तिकेतुसंग्या-सं०प० [स० श्रस्तिकेतु संज्ञा] पश्चिम भाग में उदय 
होकर उत्तर भाग में फैलने वाला केतु (ज्यो) । 
श्रस्लु-प्रव्यय [सं०] १ खैर, श्रच्छा. > चाहेजोहो. ३ एेसाहीहो. 
श्रस्तुति-संऽस्त्री° |सं०° स्तुति] देखो श्रसतुती' । उ०-- प्रस्तुति कर 
सब देव सिधाया, जग मे जय जय धुन छाई (-गी.रां 
ध्रस्तेय-सं प° [सं०] योग के नियम नामक एक श्रंग का तीसरा भेद। 
स्त्र-सं५१० [सं०] देखो भ्रसतर । 
धस््रकार-सं०पु° [सं० | हथियार बनाने वाला । 
भ्रस्जचिकिष्सा-संरस्त्रीष्यौ० [संर] चीर-फाड द्वारा की जाने बानी 
चिकित्सा । . 
भरस्प्रवेद-सं०पु °यौ ° [सं०] प्रस्त्र बनाने एवं उसके प्रयोग करने के ठंग 
का दास्त्र । 
भस्त्रसाटा-संऽस्व्रीग्यौ० [सं° प्रस्व्रताला] भ्रस्र-दस्ों के रखने का 
स्थान । 
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प्मस्लेष 


, भ्रस्त्रिय, भरस्व्री, भस्त्रीय-सं ऽस्त्री ०-- देखो श्रसतरः' । 
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उ०--१ एक भ्रत्त्रिय छद रतन संसार ।- वीदे. 
२ श्रयरापति चदि चाल्यौ राय, ली प्रस्तर प्ररधंग वहसाय। 
-वी.दे. 
३ श्रस्त्रीय चरित्र उलिख््ही गंवार ।-थी.दे. 
प्रस्य, भ्रस्थलि-संग्यु° [सं० प्र स्थल] १ बुरा स्थान, बुरी जगह, 
कुठौर. उ०--भ्र्ग्यान प्रस्थषि पांच रस बसि मोह महल में 
मनसौवं ।--हु.पु.वा. २ दादूषंथी संन्यासियों के रहने का स्थान । 
प्रस्यानस्यनपद-सं ०पुऽ--काव्य का एक दोष । उ०-कहिणा जोग 
श्ररथ परा नहि कह, प्रस्थानिस्थनपद निज ्रोक ।--वां.दा. 
क्रि°वि०--भरनुचित स्थान में । 
प्रस्थार्ई-वि° [सं० भ्रस्थायी] जो स्थायी न हो, भ्रस्थिर । 
प्रस्थिक्‌ड-सं °पुज्यौ° [सं भ्रस्थि¬-कुड] एक नरक का नाम जिसमे 
हडिद्यां भरी हुई हैँ (षौराशिक) । 
ध्रस्थिर-वि० [सं०] जोस्थिरनहो, चलायमान। 
ग्रत्थिरा-वि स्त्री° [सं० श्रस्थिर] चंचला, जो स्थिरन रहे। 
सं ऽस्त्री ०-- लक्ष्मी । उ०--ग्रवर ग्रहे प्रस्थिराश्दिरा, रामा हरि- 
वल्लभा रमा ।--वेलि. 
प्रस्थि-संचय-सं०पुण्यौ० [सं०] भ्रत्ये्टिके बाद का वहु संस्कार जिसमें 
जली हुई हदिडयां एकत्रित की जाती हैँ । 
ध्रस्वाब-सं०्पु° [फा० श्रसबाब]| दैवो "भ्रसनाब' । 
भ्रस्मरी-संभस्त्री० [सं श्रहमरी| सूत्रह्द्रिय का एक रोग विशेष, 
पथरी (ग्रमरत)। 
श्रस्मिता-सं स्त्री° [सं०] योगके भ्रनुसारर्पाचि प्रकारके क्नेशोंमेसे 
एक , 
ग्रल-सं०पु” | सं० श्रसुज | रक्त, रुधिर । उ०--श्रसस्र भ्रल्र घम्रघसर 
विश्च पीवतौ बह्यौ ।--ऊ.का. 
प्रलानिका-संण्पु० [सं° श्रश्रमिक] बलभद्र (्र.मा.) 
प्रल्.-सं०पु० [सं० प्रसर. देखो श्रांसू । 
श्रत त-वि० [सं० श्रधरुत| विना नूनी हुई, श्रनसुनी । उ०--श्रदिर 
रत्र त किम कहणौ भ्रावे, सुल ते जांणणहार सुजि ।--वेलि. 
प्रस्‌ पाल-संऽपृऽयौ० [सं० अ्रश्रू पात] रसू गिराना, रुदन । 
प्रस्‌ पोवणी -सं ऽस्त्री °यौ° [सं° श्रसृज ।-राऽ्पोवणी | जोक । 
श्रस्ली-वि° [भ्र° प्रसल| देखो श्रसनी' । 
प्रस्लील-वि° [सं० श्रह्लील | देखो शश्रसलीन' । 
उ०---धूरण रण निररथकं ष्ट पृ, लं भ्रस्लोल सम विष लोग । 
--बां.दा 
प्रस्लीलता-सं°स्त्री° [सं० प्रश्लीलता] १ पूषन, भापस. 
२ धृणा. ३ लज्जा, लज्जास्पदता. ४ भ्रसमभ्य सूचक बातों या 
दाब्दों का काव्य में प्रयुक्त करने का दोष विष, यह शन्दगत दोष है। 
श्रस्लेस-सं ०स्त्री° [सं° प्रष्नेष | सत्ताहस नक्षत्रों के प्र॑तगत एक नक्षत्र । 


भ्रस्व 


भस्व-सं०पु० [सं° प्रव] १ घोषा, भ्रश्वं (डि.को.) २ हाध, 
उ०-- निज सिध गोरखनाथ चरस्व दिया मौ पर उम ।-पाश्र. 
वि०--सातक 

प्रस्वत्राता-सशरत्री° |सं० श्रदवक्रांता] संगीत में एकः मूच्छना । 

प्रस्वत्थ-सं°पु० [सं० श्रदवत्थ | पीपल का पेड । 

प्रस्वत्थामा-संण्पु० [सं ० प्रदवत्थामा| द्रोणाचायं का पुत्र जिसने जन्म 
लेते ही उच्चैःश्रवा नामक घोडे के समन शब्द कियाथा। 

भ्रस्वनी-सं ०स्त्री° [सं० श्रिवनी ] १ सत्तार्त नक्षत्रों के प्र॑तगेत भ्ररिविनी 
नामक एक नक्षत्र (नां.मा.) २ धोषी। 

प्रस्वनीकुमार-संण्पु” [सं० प्रहिविनीकमार] १ भ्रदिवनीक्रुमार जो 
देवताग्रोके व्य मनिजातेर्है। (कां.देषप्र.) २ एकं प्रकार का 
घोड़ा जिसके कपोल परो भरी होती है। (शुभ)- शाह. 

प्रस्वनोत त-स ०पुण्यो° [संण प्रिवनी [तत] सूरं (नां.मा.) 

धरस्वपति-संण्पु० [सं० श्रव पति] १ घृडमवार. २ घोडे क्रा 
मानिक (गा-हो.) २३ बादशाह. ४ श्ररिवनीकुमार का नाम। 

भ्रस्वप्न-सं०१० [सं ° श्रस्वप्न] सुर, देवता (डि.को.) 

श्रस्वबंध-सं ऽपु° [सं° ध्रदवर्बध] घोडेके चित्रम लिखा जाने वाला 
चित्र काव्य । 

श्रस्वमख-सं ०१० [सं० श्रदवमुख | किन्नर (टि.नां.) 

प्रस्बमेध-सं पुण [सं० प्रद्वमेध] १ षड़जस्वरकोदष्धोढकर शेष द्धः 
स्वरोंकी एक प्रफारकी तान. २ प्राचीन समयमे चक्रवर्तीं राजा 
वारा किया जाने वात्मा एक प्रकारका बडा थज्ञ जिसमें घोडे के 
मस्तक पर जय पत्र बधि कर स्वेच्छा से घूमने को छोड दिया जाता 
धा। जो उसे पकड़ता धा उससे युद्धकर उमे दहराकरधोडकोले 
ग्रति श्रौर उसे मार कर उसकी चर््रीसे हवनं करते थ॑। 

ध स्वसृ सं ण्पु<--रथ (डि.ना.मा.) 

भ्रस्वबल्-पंऽस्त्रा०--श्ररवनाला, ुडसाल (णएकाक्षरी) 

धस्वविद्या-समस्त्रीऽ्यौ° | सं° प्रह्व~|- विद्या] घोडा चलाने व <स पर 
सवारी करने तथा उसे परखने की विद्या । 

प्रस्वस्थ-वि० [सं०| बीम।र, रोगी । 

भ्रस्वा-संभस्त्री° [सं० श्रदव] १ धोदी। 
सं°पु०- -२ घोडा, श्रह्व । 

भ्रस्वार-संण्पु० [फा० श्रसवार| देखो 'प्रसवार' । 

ध्रस्वारोहण-संण्पुग्यौ ° |त० ्रष्वारोहण ] घोडे की सवारी । 

ध्रस्वारोही-सं०्पुऽयो° [सं० ब्रष्वारोही | धुडसवार । 

भ्रस्वास्थ्य-सं०पु० । सं०| बीमारी, रोग। 

ध्रस्विनी-सं स्त्री ° [सं ० प्रहिवनी ] देखो श्रस्वनी' । 

प्रर्विनीकुभार-सं ण्पु० [सं० श्रदिवनीकूमार | सृयकेदोपृत्रजो त्वष्टा 
की पुत्री प्रभाके गर्भे से उत्पन्न हृएथे । ये देवताश्रोके वैद्य दं। 

प्स्वीकार-सं०प० [सं० | इन्कार, नामजूरी । 


(ह नां.) 


भ्रस्वीकृ मार-सं ०पु° [सं० प्रदिवनीकुमार| देखो श्रस्विनीकुमार' (भ्रमा 
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परहृड 


भ्रस्वक्रत-वि ° [सं” श्रस्वीकृत ] जो भरस्वीकार कर दिथा गयः हो । 


भ्रस्स-सं°्पु° [सं° प्रष्व] १ श्रव, घोडा (ईइि.को.) 
२ देखो श्रस' (रूभे.) 
प्रस्सर-सं०पु०- देखो श्रसर' (रू.मे.) 
श्ररसराठ-वि० [सं० प्रादारार] १ भयंकर. २ शक्तिशाली । 


उ०--श्रसपत्ति तगह दरि भ्रस्सराठ, काविली केवि धारा करा । 


--रा.ज.मी. 
३ धातक (रू.भे. प्रसराद्र, श्रजराइल) 


क्रि° वि०-- श्रविच्छित्न, निरंतर । 
श्र्सलो-वि ० [श्र° भ्रसल] देखो ्रसली' (रू.भे.) 
भरस्तराढू-वि०- देखो “भ्रस्मराढ' । उ०--भ्रावां न काठ भ्रससराढ्‌ 
बीच बाढ, मिन्नए। रस्या दया. प्रगगयाट्‌. प्ररि काम्‌. ह्र ए । 
करुणासागर 
प्रस्तांड-सवं ०-- हमरे, मेरे । उ०~ तरे कागडै क्यौ, तुस्मांड जीव नं 
चैन रख, ब्र्साडा नेख है त्य्‌ व्हैगा ।-- जड़ा ग्रुखड़ा भादी री बात 
भ्रस्सि-सं०प्‌० [सं० प्रष्व| घोडा। उ०. - प्रारुहिय श्रस्सि श्राउधि 
भ्रपाल ।--रा.ज.सी. 
वि०--ग्रस्मी (रू.भे.) 
श्रस्सी-वि० [सं० श्रदीति, प्राण भ्रसीद्‌ प्रप. श्रसी गत्तरग्रौरदमकै 
योग के समान। 
सं ऽपु०--८०, भ्रस्मी की संख्या | 
श्ररसुरांण-देखो श्रसुरांग' (रूभ.) 
प्रहु-मवं° [सं० ग्रहम्‌ | मै । उ०-क्िसिनव्यामजे देव कवि, बालमीक 
सूखदेव । श्रन कवि गुरु सिम्व श्रं, भाव द्यृद एर भेव ।-- रांमरासौ 
सं०पू० रः०]| १ पाप, दुष्कर्म, म्रपराध. २ विघ्न, बाधा. 
२ दुः्व. ४ श्रभिमान. घमंड । उ० कहै दास सगरांम श्रहं मूंदी 
र्‌ भाई ।--सगरांमदास 
प्रकार, श्रहंकारज-सं पुण [सं] १ धमंड, ्गेहंयार्मकरताहूंेसी 
भावना, श्रहक्रति (ग्रमा.) 
प्रहकारण, श्रहेकारणी-विऽस्ती०-- प्रहुकार करने वाली (स्त्री) । 
उ०--भ्राप रहण रिणा बात उबारण, उदर उपनी मत श्रहूंकारण । 
--गो.रः. 
प्रहुकारतन-मंण्पुऽ-जूभकार योद्धा (ग्रमा.) 
श्रहंकारी-वि० [सं० श्रहृकारिन्‌] (स्त्री प्रहुकारण) भ्रहुकार करने 
वाला, घमण्डी । उ०-- तद श्रहुकारो कोपियौ, कुमेर जगाया । 
--केसोदास गाडश 
संऽपु०- -वीर, योदढा (हना) 
प्रहंक्रत, प्रहकति-सं °पु° |स० श्रहङकति] श्रहकार, धमंड । 
प्रहंचौ-सं ०पु०--भ्राश्चरयं, भ्रचम्मा । 
प्रहंड-वि ० [सं० ्राहिड] लंगडा ! उ०-सांड सब तुहा नाम 
'जालम' सुपह । पंथ सारंग बह ब्रहंड पावां । 
--भकाला जालर्म्सिह रौ गीत 


ग्रहंता 


भहता स्त्री° (सं०] १ भ्रहकार, घमंड । 

प्रहंवाव-सं "पुण [सं] डींग, शेखी, लंबी-लंबी बाते करना । 

प्रहंसी-देखो "भ्राहंसी' । उ०--- भ्रहंसी उजाठा वीर छूना बाघ संधि 
प्राला, काटा तुभ वाढ मानां किमी रीत काढ ।--हुकमीचंद खिहियी 

प्रहु-सं ०पु° [सं“ श्रन्‌] १ दिन (डि.को.) उ०्-्रहछटु विहायां 
सातम भ्रायां सूर श्रह्यायां दरसायां ।-रा.ह. 
[स० भ्रह= दीप्तौ ] २ विष्ण. | सं° श्रहि] ३ सूयं. 
४ सपि, सपं. [सं० श्रहिराज] ५ शेषनाग । उ०--श्रह मर्थं रांग 
भ्राभ लग ऊंचौ, नव वंडे जस कलर नाद ।--दूरसौ श्राह 
[सं० भ्रहि] ६ राहु. ७ वृत्ताधुर. ८ हाथी. 
सस्त्री °--& वेगी, चोटी । 
भ्रव्यय [सं , प्रहह] भ्रार्चयं, खेद या क्लेशादि को मूचित करने 
वाला शब्द, श्रे, हे! उऽ-पिड बियां वणा गरढ्‌ परा, हवस परा- 
क्रम हांशा । परा वय बंधन प्रतापमी, प्रह वण धणं भ्रापांण । 

--जंतदांन बारहठ 

मर्व०--यह्‌ । उ०्-जास्खमणीचचैमु निखमी। तूं प्रह सगाई 
वरजि मां ।--वेलि. टी. 

प्रहक-सं०पु० | सं° ईहा] इच्छा, प्राकाक्ना। 

प्रहक र-सं ०पु° [सं० प्रहन्‌ | कर| सूर्यं, भानू । 

प्रहकाम-सं०पु०--नियम, हुक्म । 

प्रहकार-स ०१¶०-. देखा 'ग्रहकार (ह.नां.) 

प्रहडस-सं °पु०-- वमनस्य, मत्सरता । उ०-च्यारां्ई भायां श्रांटी करी, 
प्रहडत हूर, तरं वीच मांणसे फिरनं कल्यौ ।--नंगासी 

ग्रहो, श्रहडो-क्रि°वि° (स्त्री° श्रहडी) णसा । उऽ--बांचे हर हर 
बंगा कनक न रांचं कांमणी, जोगी श्रहृङा जांण, मन सं जीता 
मोतिया । --रार्थिह्‌ साद 
सं ०पु०-देखो "्रउडो' । 

प्रहचद-संणपु° [म ० ग्रहि +चल] शेषनागं 
वि०--१ भ्रचल. ९ निवल । 

श्रह्ठ नौ-वि०-- चंचल । उ०--प्रलल जता ब्रहृ ना थंभ पाव जंग 
थाट चाट गजगीर सचना ।--महादांन महड. 

ग्रहटाणौ, श्रहुटाबौ-क्रिशभ्र |सं०] पता लगना, भ्राहट लगना । 

श्रहृड-सं०पु° [सं० श्राषेट | शिकार । 

श्रहण-सं०्पु०---राठोड वं क॑ एक उप शाखा श्रथवा इम उपश्ाखा 
का व्यक्ति। 

प्रहस्य, परहय-सं ०पु° ' सं° श्रित] बुरा काम, भ्रनर्थं। उ०-माौभि 
पड़ी नहं भ्रावियो, कोय'कं हयौ रहय । सर चुके पाराध ज्यां, मूष 
मरोढै हत्य ।--ढ़ो.मा कः": 

प्रहब-सं ०पु० [भ्०] प्रतिज्ञा, वादा, संकल्प । 

भहदवार-सं०पु० [फा०] राज्यकीभ्रोरसेकरकाठेकादियाजनेका 
मुसलमानी रभ्य का एक भ्रफसर्‌ । 


(रू.म.) 
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भहनह 


| भ्रहृदनांमौ-सं०पु° [सं० ग्रहदनामा| इकरारनामा, प्रतिज्ञा-पत्र । 
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प्रहदो-वि० [भ्र०] १ प्रालसी. २ श्रकर्मण्य, निठत्ला। 
उ०-- बाडा चाकरी अदद प्रहृदी मेलिया सो भली तरह जापतौ 
क रावता ।--पदमसिहजी री बात ३ टद्प्रतिज्ञा। 
सं णपु०--४ बादशाह का वहू सेवक जो बादशाह की प्राज्ञा से किसी 
कोलेने जाता है प्रौर माथ लेकर दरबार बे उपस्थित होता 
है । (रू.भे. एेदी) उ०--श्रहृदी डेरिन प॑ प्रधम प्राय, दृख देत 
खुदौखुद लगत दाय ।--ऊ.का. 
प्रहदेव-सं०पु० [सं० श्रहिदेव] १ शेषनाग । उ०--रटै ब्रहदेव गगां 
रिखराज करं सिघ संकर कीरत काज । [सं° श्रन्‌ -।-देव ] २ सूयं । 
प्रहनाण-मं ०पुऽ--चिन्ह, निधान, संकेतं । उ०--भीम गदा जुध भिहगा 
का, जिम श्रार सूरज । कर प्रोडव करवा मै 'श्रममन' ्रहनाणं । 
--मोडजी प्रानियौ 
प्रहनाथ-संप्पु० [सं० श्रहि -{-नाथ] १ शेष नाग. [सं० प्रहन्‌ ।-नाथ| 
२ सूर्ये । 
परहनायतर-सं°स्व्री०-- शीघ्रता, जल्दी । (हूनां.) 
प्रहटनिस, प्रहनिता, भ्रहनिसि-भ्रव्यय [सं ० श्रहनिक्षि] दिन-रात, सदा, 
नित्य । (रू.मे. श्रहुरनिस, प्रहोनम, श्रहोनिमि) 
भ्रहपं खाट, ्रहपंल,लौ-सं ०पु०- -उडने वाला सपि, पंलधारी सपं । 
श्रहपर-सं०१०-- देखो "प्रहपुर' (षश.भे.)। उ०--वीरो्जंद सूत 
प्रहपर वारो, रवसृत तरौ श्रमरपृर राज । निध दातार कलावत" नरपृुर, 
ग्रनत रोर कही गत ्राज ।--दुरमौ भ्रा 
श्रहव-सं०पु० | सं० ग्रहपति] हेष नाग । 
श्रहटपुर-सं०पु° [स“ प्रहिपृर, श्रहिपुरी] १ नागौर का एक नाम । 
२ नगिपूर नगरका कनाम. २३ पातालं लोक. ४ नाग लोक. 
५ दिल्ली नगर कानाम. £ हस्तिनापुर का एक नाम। 
श्रहफोण, भ्रहरकोन-स०पु०--श्रफीम । उ०--प्रहफीण गच्छं नित मोद 
प्रध. चवर चढ श्रावत 'पाल' सिषं ।- -पा.प्र. 
श्रहफण-सं ऽपु° [सं० प्रहि फण] १ पंके मुखकी लार. २ भ्रफीम । 
प्रहबेणी, प्रहबणो-सं ऽस्त्री ° [सं० ग्रहि +-वेणी] मपि के समान बेशी 
रखने वाली स्वरी । 
ग्रहबेल-सं०स्त्री ° [सं श्रहिबलि| नागवनि, नागलता । 
उ०---केवडा श्रहबेल कशोर श्रगाकटठ, कज समूिए पार फिसौ । 
--नवलजी नाट 
श्रहमक-वि ० [श्र० | बेवकूफ, मूखं । 
प्रहमकर, ध्रहिमकर-सं०पु० [सं० श्रहिमकर | सूरय, सूरज । 
उ०- टै नभ जितं प्रहिमकर हिमकर, नरपुर प्रतं रहण री नीम। 
महत सूजम विसतार न मावे, भरतलंड मक रंशा 'भीम' । 
--महाराजा मांनसिह 
प्रहमण-सं ०पु० [सं° प्रहमणि| सूयं । 
प्रहमह-सवं० [सं० भ्रहमरिम] मै। उ०-मह मह मुगंध चिक्कस 


भरहमात 


मण, जीतण तप प्रहमह जुई ।--व.भा. 
ग्रहमात-सं °स्त्री ०-- दं वी, शक्ति । उ०--भ्रजे धरणि ब्रहम ड, भ्रजे फल- 
कूल धरत्ती । भजे नाथ गोरक्ख, भ्रजे घहमात सक्ती । 

-- महाराजा राजसिह छप्पय 
प्रहमुसल्यौ-सं०पु०--एक प्रकार का श्रगुभरग का धोड़ा | (शाहो.) 
भ्रहमेव-सं०पु० [सं०| भ्रभिमान, घमंड । उ०-- दसं गोरख देव कर 

जप तप सीधा किंता । मन पोरस ब्रहमेबत्‌ सिध भरडात्‌ू हिजत्‌। 
--पाप्र. 
ध्रहर-संण्पु० [स^ प्रधर १ श्रधर, नीचे का होठ। उ०-सुंदरि 
सोवन वरणा तसू, श्रहर भरलत्ता रगि। केसर लकी खीर करि, 
कोमठ नेत्र कुरगि।--ढो.मा. 

मे एक । 


वि° [सं° श्रफल| १ ष्यं, फिजूल, निष्फन । उ०--दिहढा जाय , 
 श्रहलणौ, श्रहलबो-क्रि°म्र ० - -हिलना, कपिना । 
` श्रहलमद-सं०पु० [फा०] मुकदमों की भिमलों को रजिन्टरमें दजंकरने 


उपाय, श्राद्योी करण श्रहर । दुस्ट किणी ही दाय, राजी हवं न 
राजिया ।--किरपारामं २ श्रसमर्थं, बेकाम। उ०-कोपियं 
छाकियै चहर भड श्रहर करि । फुरठतं पिम धड़ फरवी ° भ्रफिर 
फिरि ।--हा.का. (संण श्रपर] ३ इसरा, भ्रत्य । [सं० श्रषर| 
४ नीच । 
क्रि०्वि° [सं° श्रहन्‌ | दिन । 

प्रह र-भ्रकग-सं०पु०- छप्पय छंद का एक भेद विेष, जिसके पठने में 
होठ परस्पर नहीं मिलते, प्रतः वे वशां जिनके उच्चारण में परस्पर 
होठ भिलते दै दसमे प्रयुक्त नहीं हाते ।--र.ज.५. 

ध्रहरण, प्रहरणि-सं०पु०- १ लोहे का वह चौकोर टुकड़ा जिस पर 


लृहार गभं लोहा रख कर पीटता है । उ०--१ श्रहरण ठमकौ म्है | 


सुण्यौ, लोहौ घडे लुहार । घड़जं घसजै वःपड़ा, तौ काज हथियार । 
--इढाटासुररी वान 
# उ०--२ श्रहरणि घण विचि हीरा गहरे, चोट कटक परि बैठे । 
--ह.पु.वा, 


[सं० श्रण॑ब| २ ममुद्र, मागर । उ.---मरदार सुतन श्रहुरण समर, 


राज नाज राखे रहयौ । कोड़ीक नग 'सेरौ' कमध, गांठदहत घटे 
गयौ ।--पहाडखां श्राढ़ो 
प्रह रनित-क्रि°वि° [सं ० श्रहनिश् | रातदिन, सदा, नित्य । 
उ०-बुरा पसू बच जाय भ्रहरनिस खाय न त्राख्‌ ।--ऊ.का. 
ब्रहराण-सं०पु० [सं० श्रहिराट ] १ शेषनाग. २ सप। 


उ०--फाड फक न समं फण, पसर श्रौ प्रहकपती नौ । सीक चढैन ` 


सांमहिषौ, राव गरुड भ्रमं भ्रहु रंग ।- मालौ साद्‌ 
प्रहस्ह-सं ०पु० (बहु ०) [सं° प्रधर| श्रधर, नीवेकाहोट (रू.भे.) 
उ०-- भ्राज फरू्कट्‌ प्रंखियां, नाभि भुजा श्हराह । मही ज घोडा 
सज्जणां, साम्हां किया धघरांह्‌ ।-ढो.मा. 


धरहरा, पहराज, प्रहराव-सं०्यु ० [सं० प्रहि-+-राट्‌] १ कशेषनाग, ' 


वासुकी । उ०--प्रालपं राग गारड्‌ भ्रकबर. दे पतीस प्रसट कुट 


२ राटौडों के प्रसिद्ध १३ वंशो भै ` 


` श्रहवानियौ-वि०-- १ श्याम वशं, काला 


¦ श्रहवारो-मंऽस्त्री°- देखो "प्रसवारी' 


१६० भहभारी 


दाव । राण तेस वसुधा घ्रम राखण, राग न पांतरियौ बह राय । 
--वुरसौ पादौ 
२ पर्य. 3 राठौड वंश की १३ प्रभुख शाखाश्रों भें एक। 
प्रहरू-सं०पु० [सं ° प्रहिरूप | साप, सपं । ,उ०- -प्रहरू विख घोट तां 
पं जाणे पग लागौ । सोर गंज ऊपरा किना खीरौ धर भागौ । 
--बखतौ लिडियौ 
श्रहट, ब्रहवटड-वि ० [सं० प्रफल | व्यथं, बेषः।र, निरर्थक । 
उ०--१ काछपाका निकट कं जती पर नार न जोव । जोह श्रहढ नह 
जाय कठ नह जीव लुकोवं ।--पा.प्र. 
क्रिवि०--योही, व्यथं भें । उ०--नरनारीसूं ष्यं जब््, नर सू 
नारि जढ'त । साल्हकुवर जोगी कद, श्रहड केम मरत ।--ढो.मा. 
प्रहलकार-सं०्पुऽ [फा०] करम॑चारी, कारिदा। उ०्-जिस बलत 
मी रखवान भ्रहलकार दिल मालीक बुलवाये ।--ला.रा. 


वाला श्रदालत का कर्मचारी । 
ग्रहलाण-सं ०पू [सं° मंजान = सेना ] निशान, चिन्ह (रू.भे. श्रहनांरा) 
उ० जांगाता जमा भ्रहलांण श्राया नजर, उदैभांण चहुवांण पराठा । 
-- रावत जोधसिह रौ गीत 
प्रहला-मं^स्नी° - देखो श्रहिल्या' (रू.भे.) उ०- पद परम श्रहला 
ऊधरी । --र.रू 


 श्रहलाब-सं°पु° [सं० प्राल्टाद | प्रसन्नता, खुशौ । 


विऽ प्रसन्न । उ०--भ्रायं माघ भये प्रहुलाद, जिनके नहीं विवे 
रसवाद । -हपु.वा. 
प्रहमो, प्रहढो- (स्त्री ° प्रहछी) देखो श्रह' (रू.भे.) 


` भ्रहलोक, श्रहलोक-स०पु०. --१ इहलोक, संसार । उ०--भरहुलोक तणौ 


उण वैरम, छार जेम मुख चंडियौ 1--- भ्ररजुनजी बारहठ 
[यौ° मं० अ्रहिनोक |] २ नागलोक । 
प्रहल्या-सं ऽस्त्री ° [सं०] देखो ` ्रहिल्य।' । 
श्रहव-सं०पु० [मं प्राव] युद्ध। (मि° श्रहवि) 
प्रहवात-सं०पु० स्त्री का सोभाग्य, स्त्रियों कं। सुहाग (भि० श्रहिवत) 
उ ०.“ श्राप कुसढर चाहौ श्रधप, श्रं धश रौ ब्रहुषात । हैक श्रजा' गज- 
गाह रं, रहौ सूब दिन-रात ।- रामलाल भ्रामियौ 
२ श्रभिनंदनीय। 
उ०--मल्हांवण फौज विसकांमगी मागियौ । दसौ दीलैन कौ वींद 
द्रहवांनियौ ।--हा.-का. 
संऽधु०-- योद्धा, वीर । 
प्रहबारिय-देलो भ्रवारिये' । ` उ०--ताहरां देवीदास श्ह्यौ-ये य्‌ 
कह्जौ--श्रहवारिये गया हृता उर भिया था । 
पलक दरियाव री बात 
(ल.भे.) 


प्रहा १६१ 
प्रहवाठ-सं०पु०--{ चिन्ह, निशान, लक्षण (श्रमरत) ¦ 
[भ्र०] २ वृत्तांत कथा, चरित्र, हालः का बहु० । उ०-रांा रतन- | 
सेन गै नं पदमावती रौ भ्रहबाढ फारसी मे करायौ--दारां सिकोह्‌ । 
नामि किताब रौ रतनगेन-पदम।वती ।--बां.दा. 
श्रहवरसत-सं ऽपु० [सं० भ्रावास] श्रावास, मकान, भवन । 
उ० --श्रहूवात है व्योम श्रदंतर रौ । उड धांण र्यौ यक प्र॑तर रौ। 
--पा.प्र. 
प्रहि-सं०पु° [सं० श्राहव ] युद्ध॒(रू.भे. श्रहव) 
उ०-- क्सन नहं लगौ सिध कटठोधर । श्रहवि धाव मनाडि इसौ । 
--गोपाटदाम चूंडावत रौ गीत 
प्रहवौ-वि०-एेमा। उ०--मरुधर देस र विख सगढा ही सहरां 
प्रसिद्ध पुग नमि भ्रहवौ नगर ।--ढो.मा. 
भहसकर-संऽपु० |सं० ब्रहस्कर] सूर्यं (श्रमा.) 
भ्रहसांम-सं ०पु० [श्र० प्रहसन] शिरी के साथ भलाई करना, उपकार, 
प्रनुप्रह कृतज्ञता । 
धहसानि-मंद-वि ० [अ० प्रहसानमंद ] कृतज्ञ, प्रनुप्रहीत । 
प्रहह-ग्रव्यय |[सं०| श्राश्चयं, सेद, क्लेश या शोकसूचक एक शब्द, 
ग्ररे, हायर । उ०--श्रहृह सोच न प्रति दुरव्यरान दुसह उर । 
--ऊ-का, 
श्रहा-प्रव्यय [सं ्रहह] १ श्राह्लाद श्रौर प्रगघ्नतामूचक एक शब्द. 
रहे ! भ्ररे ! हाय ! शोकसूचक शाब्द । 
श्रहाडा-सं०पु०--सीसोदिया वंशषकी एक शाखा. | 
भ्रहाङ़ो-सण्पु०--१ एक प्राचीन नगरका नाम जहाँ पर गहलोत वंश | 
काराज्यथा. २ गहलोत वंश का क्षत्रिय । 
भ्रहातो-सं०पू" [भ्र° ्रहाता] १ घेरा, श्रहाता. २ प्राकार, चहारदीवारी. 
प्रहार-सं०पुऽ [सं० श्राहार| भोजन, श्राहार। उ०--भ्रेकल करण 
ब्रहोर, दंतावट ज्यां दूसरा। पठ भर पाटणहार, प्रगटधौ सिघ 
प्रतापसी ।-फतहकरण उजढठ । 
भरहारणो, प्रहारबौ-क्रिन्स.- १ प्राचमन करना। उ०--मनि' गुना 
जारिया, जिता नृप केहौ ज।रं । भ्रगसत विना उदध, श्रवर रिख 
कवणा प्रहारं ।--बुधजी भ्रासियौ. २ भ्राहार करना । 
उ० --श्रहारे दुरदां हौदां उकारं धरार श्रारै सात्रवां वकारं मारं 
नाहरां सीसोद ।--पहाडसां श्रदौ 
श्रहारो-सं०्पु° [सं° प्राहारिन|] श्राहार करने वाला, भोजन करने वाला । | 
उ०-- भूखा मांस प्रहारी भालं, विलं रंग उच।रं वांशी । 
--सुखजी खिडियौ 
ग्राहिकारि, भहिकारी-सं०पु° [सं० श्रहुंकार] प्रहंकार, श्रभिमान । 
उ०-- वश्व र॒ चडिय तेवहि व्रहासि। भअहिकारि थंभ श्राडद्‌ 
भ्रयासि ।--रा.ज.सौ. 
वि०-प्रहुकारी, श्रभिमानी । 
परहिसक-वि० [सं० | जो हिसा न करे, जिसमे किसी को पीड़ा न पूवे । । 


प्रहिपत 


प्रहिसा-सं०स्त्री° [संर] किसीकोवुःखनदेना, किसी जीव को न 
सतनेयानमारनेकामाव। 


| श्रहिल्ञ-वि° [सं०] जो हिसा न करे, प्रहिसक । 


प्रहि-सं०१ु० [सं°] १ सापि, सपं। उ०-प्रहिभूखन विजया भखी, 
जय जय जय त्रिपुरारि ।---ला.रा. २ शेषनाग। 
उ०-- फणां कादा सफेद प्रसबाज नासा फडड लिए पंखडड़ा, फड 

भ्रमंख लृदा ।-पहाडखां ब्राद़ौ 

३ सूयं (श्रमा.) ४ राहु. ५ बृत्तामुर. ६ खल, वंचक. 
७ इक्कीस भ्रक्षरोंके वृत्तोका एक भेद. ८ भोत्रिक गणो के 
ग्र॑तर्गत ठग श्र्थात्‌ छः मत्रा्रों के समूह का छठा भेद 155 ({.को.) 
संर्स्त्री० € पृथ्वी. १९ आठ की संस्था 
वि०--कुटिल (ड.को.) 

श्रहिकर-सं०पु° |सं० प्रहन्‌ कर] सूयं (श्र.मा.) 

प्रहिकषेत्र-सं °पु०-- दिख पांचाल कौ राजधानी । 

ग्रहिगण-सं °पुण्यो° |सं०] १ पाँच मत्राप्रों के गण्‌, ठगण॒ का सातवां 
भेदकानाम. २ सपंगण, ३ विष्णु (डिनां.मा.). ४ डिगल 
के वेलिये सांखोर गीत का एक नाम । 

प्रहिगणवंद-सं०पु०--विष्णु (हि.नां-मा.) 

ग्रहिगतजय।-सं ऽस्त्री ०यौ०--डगत गीतों (छंदों) की रचना का निम 
या रीति विशेष जिसमे सपं की चालक प्रनुसार वर्णान हौ । 

प्रहिगति-संऽस्त्रीऽयौ° [सं०] सापि की चाल, रेढी-मेढौ चाल। 

श्रहिगाह-संण्पु°---गरुड (भ्रमा) 

प्रहिप्राव-सं ऽणु °--दिव, महादेव (नामा) 

प्रहिश्रीव-सं०्पुऽ [सं०] शकर (भ्रमा) 

प्रहिश्छश्र-सण्पु-यौ० [संर] १ देग्वो "ग्रहिष्षेत्र. 
नाम । 

श्रहित-वि° [सं०] १ शत्र, वैरी (म्रमा) २ हानिकारक । 
सं°्पु० [सं०| १ वुराई, श्रकत्याण. २ हानि. ३ शत्रता!, 

प्रहितू-वि०-- श्रित चाहने वाला । 

श्रहिधर-सं०पु“ [सं०| शंकर, गह्‌ देव । 

प्रहिधरण-सं्पुयौ° [सं० प्रहि धारण] १ शंकर. २ शेषनाग। 

श्रहिनांण, श्रहिन।णहु, प्रहिनाणी-सं ०पु° [सं० श्रभिज्ञान | चिन्हुः निशान । 
उ० -सहिण साहिब श्राविस्यदह, मौ मन हद सुजांण । ्रागम वाधा 

हुथा, भ्रग-तणा भहिर्नाण ।--टो.मा, 

क्रिर्वि०- संकेत स। 

्हिनाथ, ब्रहिनाह-सं°पु° |सं०° प्रहिः [नाय] रेषनाग। 

ग्रहिनिस, भ्रहिनिसि-क्रिश्वि० [सं ब्रहनिश] रात-दिन, न्ष्ितर, 
हूर समथ । उ०-- भल सोहड भ्र हास भल, भली राजं गति रीत । 
राजलोक रांणी भली, पाठं श्रहिनित्त प्रीत ।-ढो.मा 

प्रहित, श्रहिपति-संण्पु०यौ° [संण श्रहपंति| १ सूयं (भ्रमा) 
[सं° श्रहिपति| २ क्तेषनाग । 


२ नागौर का एक 
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च 


श्रहिपिष 


ग्रहिपिय-सं०्पु” [सं० श्रहि-~प्रिय] चंदन (श्रम) 


प्रहिपुर, श्रहिपुरउ,प्रहिपु राह, श्रहिपुरौ, श्रहिष्पर-सं°्पु०-- १ पातान- , 


लोक. ,२ नागलोक. ३ नागपुर का एकं नाम. ४ नागौर 
नगर क्वा नाम. ५ बादशाह । 
उ०- -ध्रहिपुर समापिय तुरी भ्रत्य ।--रा.जसी. 
६ दिल्ली का एक नाम. ७ हेरितनापुर। 
द्रहित्रिय, प्रहिप्रियक-सं ०पुण्यौ > [सं० प्रहि-|- प्रिय] चंदन (नांमा.) 
प्रहिफीण, प्र्हिफण-सं०्पुण्यो० [सं० प्रहिफन] ! सपं के मूखकी लार 
याफेन. २ भ्रफीम (डउ.को.) 
प्रहिब॑ध-सं०१ु०--ट्गिल का एक वशां छंद (गीत) ।-रजप्र. 
प्रहि्बाण-स. स्वी०--चोडों की एक जाति विक्षप (कांदे.प्र.) 
ग्रहिबेल-सं°स्त्री° [सं श्रहिबल्ली] नगि वेनी । उ.-7ेरी विधित 
कीजियं, मित्रां सूं मन मेढ । सरसं सरस विरसं विरस, ज्यं प्तौ 
प्रहिबेल ।--जलाल बूबना री बात 
प्रहिमख-सं. ¶० [सं० प्रहिमुक्‌] १ मोर, मयूर (?.को.) 
२ गरुड (हि.को.) [सं० प्रहिभक्ष्य] ३ चृहा. ४ वायु (अर.मा.) 
प्रहिमत्री-सं०्पु० [सं° श्रहि+मंत्री] १ मं्रवादी. २ गारुडी। 
उ०- नेक पत्र भतीज सम, जग श्रहित्री जम !- रारू. 
प्रहिमकर-सं०पु [सं०] दिनेश, सूर्यं (क.वु-बो.) 
उ०. मदां भूहां मिं, चिं बीरा रस शीतां । वाज शछ्हिमकर 
व्राज, इकर हिमकर स्रग डोलां ।--मे.ग 
श्रहिमति-सं०षु -- घमंड, प्रभिमान, दषं । त-क बेड वरचाद 
नाद बारूद उड़ाए । टम तुम जुदर तदन, ग्रदन श्रहिमति उर च्याये। 
---ना.रा, 
श्रहिमन-सं०प०-- चंदन (नां.मा.) 
ग्रहिभग्ठो-सं°पु° ~~ शिव । 
प्रहिमिण-सभ्पुण्यौ° [सं° म्रहिमिणि] सपं की मरि, एक प्रकारका 
नगं (अर.मा.) 
ग्रहिमृख, ्रहिमुलौ-संऽपुष्यौ [सं° प्रहिमूख] १ एक प्रकार वा घोड़ा 
जिसके भख की श्राङृति रपंके मूवसीहोतो टै (ग्रञुम) --गा.हो. 
२ मतांतरसे एक प्रकारका पोड़ाजो श्रपनी जिष्ा वाहर निकानि 
हए ही रहता है (श्रगुभ)--शा-टो. 
श्रहिमेध-सं ०पु० [सं०| सपंयज्ञ 
प्रहिमेव-सं प° [सं० श्रहुमेव] प्रभिगान, ्रहंकार (एकाक्षरी) 
प्रहिर-सं०प०--देख) श्रहीर' । |सं० ग्रधर] २ प्रचर, नीचे का 
होढ । उ०--सज्जन मिलिया हे सखी, कासू भगत करेय । ग्रहिशं 
प्रहिरां पयोहुरां, रमतां भ्राड न देस ।- ढो.मा. 
प्रहिरध-वि०--प्रहितुल्य । उ०--लल्ांगी धन कंवटी, 
बाठा निरमढठ दत ।--वी-दे. 
श्रहि रण-सं स्त्री °-देखो “एरण' (रू.भे.) 
चण चाड साम्दौ चाचरि सात्रवां ।- वचनिक्रा 


परहिरध 


उ०---धणा श्रह्िरण 


१९२ 


ग्रहीणण 


प्रहिरबुधन-सं०्पु“ [सं० प्रहिर्जृध्न] ग्यारह रदो के भन्तर्गत एक रद्र । 
प्रहिरणी-सं ऽस्त्री---१ सप्िणी. २ शेषनागकी स्त्री । 
प्रहिरषण-सं ०पु० [सं० श्रहि-रावण] रावण काण्व साथी, पाताल- 
लोक का राजा जिरने राम ग्रौर लध्मशाको बहाकष्दिया था । श्रत 
मे यह श्रीराम के दारा मारुति की सहायतासे मारागयाथा। 
प्रहिराट-संभ्पु० [सं० प्रहि राट्‌] शेषनाग । उ०--धर्म तोपां जिस्‌ 
ग्रहिराट रा सिनांण धू्जं, रोक जगां लेक्लौ हौ श्रोषाट रा रकत। 


8 --राधोदा साद्‌ 
ग्रहिराव-संन्पु०-- १ स्प. २ लक्ष्मण जो शेषनाग के प्रयतार माने 


जते हँ । उ०--मीता मरणे हरि मौ संगं श्र दिस भनुसरे, रीता 
जाय उप भ्रहिराष सगला कथ ररे।--र.रू. 

श्रहिरिप-सं०पु०° [सं० प्रहि--रिपु] गरुड (नां.मा.) 

श्रहिट-चि० [सं° भ्र-[-फल] व्यथं । उ०-जोवन दरब न खट्टा, 
ज्यां परदेसां जाय । गमिया पंही दीहढा, भरहर जमारौ माय । 

--भ्रज्नात 

प्रहूलिश्रा-सं‹स्व्री० [सं० श्रहत्या] गौतम च्रपिकी पत्नी का नाम। 

उ०--इद्र गोतम श्रहिलिघ्रा भ्रलज चगि श्रनंत, रम सुशिण 
राजरिख पपि सराप परसंग ¦-रांमरसौ 

प्रहिलोक-संण्पु° [सं०] १ पाताभ. २ नागलोक । 

श्रहितोढ-सं ०पु०--सागर, समद्र (नाहि.को.) 

ग्रहित्या-संरस्त्री० [सं० श्रहल्या] गौतम ऋषि की पत्ती, गौतमी । 
धि°्वि०---षनके सौन्दर्यं प्रर मुग्ध होकर हन्द न चन्द्रमा को पूर्गा 
बन। कर श्रौर गौतमकोप्रातकालहो जाने का भ्रम करा स्नान- 
ध्यान को भिजवा श्राप गौतमकेल्पमे भ्राकर इनके चरित्र को 
यतित किया था। गीतम को यह रहस्य योगध्यानमे ज्ञात हो जाने 
पर इन्द शाप दिया । कौरिक की ग्राज्ञासे राम ने इनका त्रातिथ्य 
स्वीकार करके इन्हे पवित्र किया श्रौर तत्र ये गोतम को प्राप्तो 
सकीं । तुलरीकृत रामायण मेँ क्षप से नक्रा पत्थर होना श्रीर राम- 
पद स्पशं से फिर स्त्री होकर गौतम को प्राप्त होना लिल्ताहै। 

श्रहिवर-सं०पु° [सं०] ५ परुर्‌ श्रीर रेप वधु कुल ४८ माव्राध्रौं का 
दोहे षा एक भेद विशेष (रज्र) 

ग्रहिरूललो-सं०स्त्री° |सं० श्रहिबल्ली | नागवल्सी की लता । 

श्रहिवात-सं०पु० [सं° श्राधिपत्य, प्रा० श्र।हिवत्‌ = श्रहिवात] देखो 
रहयति" । उ०--तरठे गोगोजी सांवण रमती तीजण्या, उ्यारौ भ्रमर 
ग्रहिवात भ्रौ ।--लो.गी. 

प्रहिवेल-सं ऽस्त्री° [सं० प्रहिबल्ली | नागरबेल, नागवल्ली । 

प्रह, प्रहीज-क्रि०वि०-- व्यथं । 

प्रही-सं०पु० [सं० प्रहि] १ साप [सं° श्रहन्‌] २ दिनि। (हना.) 
[रा०] ३ टगण॒ की छः मात्राभ्रौके ष्टे मेंदकानाम।ऽ। (डि.को.) 
वि०--एेसा । 

प्रहीगण--सं०पु०--छंद शास्त्र में ठणग॒ का एक भेद जितम मात्रा क्रम 
3 होता दहै। (डि.को.) 


भहीणौ 


प्रहीणौ-सं ०पु° [सं० प्रधैनुब] दूष देने वाते मवेश्षी का भभाव । 
भरहीत-सं ०० [सं० प्रहित | देखो "प्रहितः (हनां.) 
प्हीनाष-सं°पृण्यौ° [सं० प्रहि + नाथ] शेषनाग (पिप्र.) 
ग्रह्ीनार, प्रहीनारि, परहीनारी-सं०स्त्रीग्यौ० [सं० प्रहि +-नारी] 
१ नागवंशकीतस्त्री. २ सप्िणी. ३ शेषनागकी स्त्री । 
उ०---श्रहीतारि अपे लही मोल उची, प्रभू रे पहुचे लटके प्रहुची । 
--ना.द. 
भ्रहीमृश्-सं०ु०-- वह्‌ घोड़ा जिसका मुंह सर्पं के मह की भ्राकृति का 
हो । यह्‌ भ्रदयुभ मानागयादहै।-- चाहो. (भिण श्रहिभूख) 
भरहोयांह-सवं ०-- इन । उ०- जाल हंदा हाथा, न जोगा श्रीर्ह । 
सार पष्ठ॑टण बेरिया, का रमावण सहियांह ।-- जलाल बबना री बात 
भ्रहीर-सं०पु° [सं० प्राभीर]| १ दूध दही श्रादि का रोजगारकरनेष 
गाय-भंस रखने वाली एक आति विश्चेष. २ दसं जाति का व्यक्ति। 
(स्त्री° श्रहीरण, प्रहीरणी) पर्याथ-गोप, ग्वाला । 
२३ एक मात्रिक छंद चिवोष जिसके प्रत्येक चरण मे ग्यारह मात्राय 
होती है किन्तु श्रत मे जगरणं होता है। 
धह राना, प्रह्टीराव-सं०पु° [सं° प्रहि राट] शेषनाग, नागराज । 
उ०--- अहीराव नं दावडा एह प्राङा, एणं वेद जोतां कही क्रोड 
गाड़ा ।--ना.द, 


श्रहीरी-सरस्त्री° [सं० प्राभीर~+ ई] श्रहीर की स्त्री, गोपिका, ग्वालिन 


उ०--इसा हर धकं चढ़ दसी कुण ब्रहीरी, प्रगृूढौ दिखावं धरां 
भावे ।--बां.दा. 

श्रहीरीयौ-सं०पृ०-- १ देखो श्रहीरः । २ श्रीकृष्णा (्रह्पा०) 

श्रहीवलम, शरहीवल्लभ-सण्पुरयौ° (सं० श्रहि-वल्तम] १ हवा, वायु 
(ह.नां.) २ चंदन । 

श्रहीस-सं०पु० [सं० श्रि ईद ] शेषनाग । 

श्रहीसुता-सं स्त्री °यौ° [सं० अ्रहि सूता] नागकन्या । 

श्रहेदणौ, भहुटबो-क्रि°भ्र०--१ हटना, दूर होना, भ्रलग होना. 
२ वापस लौटना । उ०-श्रहुट दवलउजीर पह, नियत गहै जे 
प्राय ।-ला.रा. ^ 

श्रहुटाणौ, प्रहुटाबौ-क्रि.स०--हटाना, दूर करना, भगाना । 

प्रहुठ-वि० [सं० श्रध्युष्ठ | तीन प्रर प्रात्रा। 

प्रहुडणो, भ्रहुदबौ-क्रि°स ° --भिडना, लडइना। देखो श्रारडगौः 

भ्रहुणी-वि ०--भ्रनहोनी, भ्रसंभव । 

प्रहु रमभ्ब-सं०१पु०-- पारसियो के श्रनुसार ईदवर का एकः नाम । 

प्रहु-सवं ° [सं० भ्रहम्‌| चै । 

भहूत-वि ° [सं० भ्रपुत्र, प्राण भ्रपुतभ्र, श्रपण श्रउतप्र| निःसंतान । 
उ०-बेटा जायांकी गुण जे गर होय कपूत ्रटसी' घर लालर्‌ न 

हती भ्रक्सी जात भूत ।--भ्रज्ञात 

भहेडृह-सं०पु०. [सं ० भ्रालेट | िक।र । उ०-- राद भ्रेष चालियौ, 

उष़्ीय सेह नह सूकर भारा ।--वी.ठे, 
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रहो भाग 


परहेडी-सं०पु ०--दिकारी । उ०--निरजलठा करती एकादसी, एक ध्हेडो 
वनहू मंभफारी ।-- वीदे. 

पहेडी, श्रहशो-क्रि०वि ०--एेसा, एसे । उ०-लुकाद वचाठं प्रभूलंक 
लागे, ध्रहेा सुरां साखराकेथ प्रागे ।- नाद, 

प्रहेज-क्रिऽवि०-- १ दसी समय. २ स्नेह छोड कर । 

पहेत-सं०्पु०--१ शत्‌. २ श्रत्‌. ३ भ्रस्नेह, स्नेहाभाव । 


प्रहेतु-वि° [सं०] १ बिना कारण का, निमित्तरहित. २ व्यर्थ, 
प्रकारण [रा० श्र-+-हितु] ३ रातर्‌, दुर्मन । 
श्रहेर-सं०पु° [सं० श्राखेट| १ शिकार, मृगया (रू.मे. परहेड) 


२ वहु जन्तु जिसका शिकार किथा जाय । 
प्रहेरी-सं °पु०° [सं० प्रहर] शिकारी, भ्रामेटक, व्याघ । 
(रू.भ .-ग्रहेडी ) 
प्रहेवौ-क्रि०वि ० -- पसे । 
विऽ-पेसा। 
भ्रहेस-स०पु० [सं० ्रहीश] १ शेषनाग, २ लक्ष्मण का एक नाम । 
उ०८--श्रत हेत भ्रहेस सुकंठ भ्रने, करणानिषं श्री रघुवीर कनं । 
--र.रू. 
[सं° प्रथ -[-ईदा | गजानन, गरो । उ०-सूंडाहंड शेस राग रीमं 
ससमोसर वरि सिदुर चित्रवेस धार मदवेस पड़ं धर ।-सुश्र 
प्रहेसुर, श्रहेस्वर-सं ०पु° [सं० अहि +- ईष्वर] १ शेषनाग । 
उ०--भ्रडिगासण ग्रास प्रहस्वर् से, मद नाद श्रमद्य महेस्वरसे। 
--ऊ.का. 
[सं . श्रहन्‌ 1- ईदवर] २ सूर्यं । 
ग्रहो, प्रहौ-प्रव्थय [सं०] संबोधकसूचक था विस्मय, हषे, करणा, 
खेद, प्रगंसा भादि मनोविकारों का घछोतकं दान्द। उ०-१ निर 
सार यही सब प्यर चहो, उपकार बिनां नहि पार ध्रही ।--ऊ.वा. 
उ०.--२ श्रहौ जग तात सुणौ वंभ एवं दिपौ दह्‌ कध जुतं बर देव । 
--रांमरासौ 
प्रहोडौ-सं°्पु०--१ टोकनेका भाव, भिंडकी. २ किसी सम्मान- 
योग्य व्यक्ति को उसके दारा कही गई कोई बात का दिया जाने वाला 
वटू उत्तर । 
प्रहोणो, चहोणौ-वि०- १ प्रयोग्य । उ०-काज ्रहोणौदही करै, एह 
प्ररत खट श्रंग । रमण पटियौ रम दिस, कर सोव्रनौ कुरंग । 
-वा.दा. 
२न होने वाला, श्रसंभव। उ०्-वरी कडक्रं 'वांकला' करं भरहोणगौ 
काज, रममितार गिरवर रची, पांणी ऊपर पाज ।-बां.दा. 
प्रहोनस, प्रहोनिस, भरहोनिति-क्रिऽवि० [सं० श्रहनिक्| दिनरात, सदा, 
नित्य । उ०-- १ श्रहोनिस कागमुसुड प्राराध, पढ़ैतौ नमि सदा 
प्रहलाद ।--ह्‌.र. उ०-२ श्ररक भ्रगनि मिसि धूप प्रारती नियतणु 
वारे चरहोनिि ।- बेलि. 
श्रहोभाग-संऽपु० | सं० ्रहोभाग्य ] सौभाग्य, धन्य-भाग्य । 


प्रहोरति 
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बरहोरात, ्रहोरात्र-क्रि०वि° [सं° प्रहन्‌ + रात्रि ] रात-दिन, सदा, नित्य । | 


प्रहौनस, श्रहोनिस-क्रिण्वि०- देखो श्रहोनसः । (ख.नै.) 
प्रह्या-सवं० |स० प्रदं] हम, ै। उ०-१ तु एकज प्रन्धं यया तुम्ह 
ग्रह ।--ह.र. उ०-२ प्रागद भ्रह्मा वरांसउ वीत, हिवड़ां छठ 


भ्रा- वर्णमाला का द्वितीय भ्रक्षरतथास्वरजोश्र का दीर्घं या वृद्धि 
खूप हि । 

भा, भ्रा-सवं०-- इन । उ०-धट मार दंड घंटा धुरं ठीक कठलजौ 
ठारती, उतारे कोरक सेवक दसा श्रां संतां री भ्रारती ।-ऊ.का 
सं०्पु° [भ्रनु०] रोने का शब्द । 

च ०स्व्री ०-- वह्‌ गाय ब्रथवा मेस जो कुठ समय तकं दूधन देती 

। 

्राहिणौ-सं ०पु०- देखो प्रहीणौ' । 

भ्रांऊ-सं०पु०--श्रहंकार, ग्वं (द.दा.) 

प्क-सं०्पु० [सं० प्रक] १ भाग्य. २ चिन्ह. निशान, बैन भ्रादिको 
दागने काच्वन्हु. ३ श्रक्षर. ४ संखष्याकाच्िन्ह ण्से £ तक 
५ लिखावट. £ प्रतीक । उ०--श्रमर्सिहे निराठ सारी बात में 
प्रव्यल, बडौ देसोत, मांटीपणें रौ भक ।--राटीड प्रमरसिह री बात 

भाकशौ-सं०्पु० [सं० प्रक षौ रा० प्रण] ? भ्राय-व्यथका नेखपत्र। 
२ लोहेकाएकप्रकारकाटढ़ा काटा जो उन बड़ी तराजुश्रों के 
बीच लगाया जाता है जिनसे लकड़ी श्रादि तौलते है. ३ भला. 
४ चद्राकार श्राकृति का दस्त्रयातीर का भ्रगला भाग । 
उ०--खगां कट श्राक्ा उरस लागां व्वहै. बांकडा श्रगै धर सणक 
सूध) बहै ।- महादान महश. [सं० भ्रांख ~+ ढक | ५ कोत्हूके बेल की 
भ्रखों पर बाधा जाने वाला उपकरणा । 

भ्ाकणौो-विऽ-श्रकित करने वाला । उ०--वडी भ्रांकणौ वार जिं 
विचार ।--ल.पि. 

प्ाकणौ, भांकबौ-क्रि°स० [सं० प्रकन] प्रकत करना. २ 
३ चिन्ह लगाना. ४ नाप-तौल के लिए अ्रनुमान लगाना, कूतना । 
५ जांचना, परखना. ६ ठउहराना, निरिचत करना । 
प्रकणहार-हारौ (हारी), भ्राकणियौ-विऽ- भ्रंकन करने वाता । 
भकाणो, प्रकाबौ--प्र०रू० । 
धाकिप्रोङो, प्रकियोडौ, भ्राकपोडौ-भू०का०्कु०- प्रंकित। 
भंकोजणो, ्ाकोजबौ-कमं वा०-चिन्ह लगया जाना, हिसाब 
कराया जाना । 
रकीणियोशो-भू०का०$०- प्रकत किया गया हृभ्रा । 

प्माकल-सं०पु० [सं० भ्रंकल] १ चिन्हिति सांड, भसा प्रथवा बिना 
बधिया किया हुभ्रा घोडा. 
छोड़ा हप्रा बैल । 


दागना. 


२ मृत व्यक्ति की याद में इग कर 
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: श्राकूर-सं०्पुण० [संण प्रंकूर] १ जखम का भरना. 


नवि छाडं ।--रका-देप्र. 
प्रह्मीणो, प्रह्मीणौ-सर्व० [स्त्री° प्रहीरणी] हमारा, मेरा । 
उ०--भगत्तां भूधर भांजण भीड़, पालीज देव ब्रह्यीणो पीड़- -ह.र. 


त्रा 


वि०--१ व्यभिचारी, २ वीर, साहसी । उ०-एकठलं भेष्ल 
दुभत्ल श्राकल, कहि कठहि प्रकटे ।-- लपि. 
भ्राकलणौ, प्ाकलदो-क्रिन्स० [सं० भ्रकल-+-रौ राश्प्र०] १ चिन्ह 
लगाना, प्रकित करना. २ दागना। 
भ्राकलणियौ-वि०- चिन्ह लगाने या दागने वाला । 
प्राकलिश्रोडै, प्ाकलियोडौ, प्राकल्योडो-मूऽकाच्ु०--प्रंकित, दागा 
हुश्रा । 
श्रांकलियोौ-मू०का०्कु° [सं° भ्रकित] चिन्द्ति, दागा हूभ्रा। 
(स्व्री° श्रांकधियोडी) 
प्राकवणौ-क्रिभस०- देखो 'प्रांकशौ'। उ०-गज बाधा वहै उपगार 
खत्री शुर, वदन वहै खगं प्माकिविया। तौ उवारिथा वडफकरां श्रोटां, 
कोटां पावणषहार किया । -भरू दासि खिडियौ 
धाकस-सं०पुण |सं० श्रकुश] १ भ्रकुर, उर, भय, शंका. २ हाथी का 
म्रकुद. २ प्रतिबंध, दबाव, रोक. ४ एक प्रक्रार का शस्त्र । 
भ्रांकाणो, प्रांकाबौ-क्रि-स०--१ चिन्ह लगवाना. २ दगवना. 
३ हिसाब लगवाना , 
्राकविणौ, प्रांकावबौ --रू०्मे०। 
ग्रांकयोहौ--भ्रकित कराया हूप्रा। 
भ्राकायोडो-मू०का०्कृ०--भ्रकित कराया हृश्रा, दगवाया हश्रा। 
(स्त्री भ्रांकायोड़ी) 


प्रकियोडो-भू०का°कृ° [सं° प्रकितः| १ चिन्हिति. २ दाग हरा. 
\ श्रंकित. ४ हिसाब किया हृश्रा । 
(स्त्री भ्रांकियोड़ी) 

भ्ांकुस-सं^पु° [सं° अंकुश] १ देखो श्रांकस' । २ (रघुवर जस 


प्रकादा' के श्रनूसार तीन लधु मात्राभ्रों के समूह कानाम। 

२ भ्रकुर। 
उ०-- सूंमपणी पातकं छटौ, भ्रपजस तर भाकिरि । कारगा दरा बीकम 
करणा, इण सूं रहिया दूर ।--वां.दा. 

भ्रकेल-सं ०पु० [सं० भ्रंकलः] वीर । उ०--राधोदेव सुधां सोढा भागे 


सात रोढौ कीधा । भरोली लीधा जसौ बाघ उवरे भकिल। 
--चांवडदान मह्‌, 


भ्रांकोडिथौ-सं०पु०- देखो ्रकोड' । उ०-जदश्री जी भांकोह्िात्‌ं 
व्रक्ष री ड नमायी [बांदा 
प्राकोर-सं०पु०- देखो शाक्रः । 


कौ 


प्राकौ-सं०पु०-- होनी, भवितव्यता । 

उ०-- १ प्रजं लग बारणां वधश श्रांकौ ।--सं.मं. 
२ धूर जो्धांरा उदैपुर, जैपुर पहं थांराखूटा परियांग । भकं, 
गई भ्रावसी श्राकं "बाके' “भ्रासल" किया बलांणा । 

-- गीत चेतावणी रौ--बां.दा. 
कहा ०- उश र धिरण रौ ग्राकौ नहीं प्रायौ--श्रभी उसके श्रच्छे 
दिन नहीं भ्राये है। 
भ्राल-सं०्स्त्रीऽ [सं० प्रक्षि, प्रा० श्रषिखि]| १ स्प, वणं, विस्तार, 


भ्राकारादि को देखने या श्रनुभव कराने वाली प्राशियों के शरीर की 


एकः इन्द्रिय, नथन, लोचन । 

पर्याय ०--म्र॑बक, प्रंवरुक, भ्रांखि, कटाक्ष, कमिधीठ, कायाजढठ, काया- 
लज, गो, चक्षु. चख, चरस, चामगी, जगभाठणा, जोत, जोय, दिग, 
दीटि, देखर, द्रग, द्रठा, द्रस्टि, नजर, नयण, निजर, निजरि, निरख, 
निरम्मकत, नेत्र, नैर, नेत्र, मनरंजन, मींट, मोहन, रतन, रार, रूपग्रह, 
रोहज, लोचश, लोचन, लोयर, विभटठ, विलोचशा । 


क्रि°प्र०--म्रावणी-काटृगी-खटकणी-घालणी-जावणी-नाचणी-फाटणी- 


फुरकगी-फटणी-वठणी-मारगी-मींचणी-लागणौ । 


मुहाऽ- १ भ्रां श्रागे भ्रावणौ--सम्मुख श्राना. २ ्राख श्रवणी-- | 


प्राव में दरे तथा लाली प्रादि होना. ३ श्रांख उठ्णी- ~ भख 


दखना. ४ श्रांख उठावणी --रश्रखि श्रच्छी तरह खोलकर सामने : 
५ श्रांख कड्कगी-- 
क्रोध करना, ्रख मे तेज दरदं होना. ६ श्रां कान खुला ' 


देग्वना, नुकसान परु चाने के स्याल से देखना. 


राखगां--होक्षियार रहना. ७ शआआंख-कान नाचशगौ--दतरागा. 
८ भ्रांख खाःवणौ--््रखिों को ब्रुरा लगना. 
होशियार होना, स्थिति को समभना, श्राराम होना, नींद ट्टना. 
१० श्रांख खोलणी- ख्याल करना, चेत करा देना, होश करा देना. 
११ श्राख गमावणी-- प्रधा होना. १२ श्रांख गुडाक जिसी हुवशी -- 
ग्रा में ददं के कारगा सूजन श्राना. १३ प्रांख चठाणी--गरस्सा 
करना. १४ श्रांख चलावणी-द्शारा करना, नखरे करना. 
१५ श्रांख चिरमी प्री दार््--दछोटी प्रक्षि. १६ भांख चीं 
दाई-- चिपचिपी व छोरी श्रा. १७ भरं च्ुराणी- धोखा देना, 
बात करने मे लजाना, चुपके से निकल जाना, लिपना. १८ श्रांख 
चूकणी-जरा सा लापरवाह होनाया न देखन।। १६ श्रांख 
चिपारी-- कतरा कर जाना, श्मनि, श्रामने-सामने न देखना, 


सामने न होना. २० भ्रां जमरणी- नजर स्थिरहोना. २१ श्रांख 


जारी डभडोढा--वडी ग्रां. 
हृष्टिरहित्र होना. 
करना. २४ भ्रांख कपकणी-- नींव भ्राना. २५ प्रांल भुकणी-- 


२२ श्रांख जावणी- श्र॑धा होना, 


भख नीची होना, शर्मा जाना. २६ भांल ठंडी करणी- किसी 


के दर्शन से तृप्ति करना. 
दशन मे तुप्ति होना, 


२७ भ्रांख ठंडी होवणी-करिसी के 
२८ भ्रांख ठरणी-- देखो श््रंख ठंडी 


६ ग्रं खुलगी- ;; 


२३ श्रांख जोडणी-- प्रेम करना, चार रि | 
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हवी" २९ प्रां ठैरणशी-नजर का स्थिर होना. ३० श्रांख 
उबडबाणी--रभराखों मे ्रासू श्राजाना. ३१ भ्रांख डाकी श्राढी 
दाई--र्भ्रलं बडी होना. ३२ श्रांख तरसणी--किसी वस्तु को 
देखने की श्च्छा होना. ३३ ग्र दिखावशी--क्रोध करना, 
बिगडना. ३४ भ्रांखं देखतां--जानबू ककर. ३५ भांख 
दौडणी-हर तरफ दूर दूर तक देखना. ३६ भ्राख नही उटणी- 
घमंड के कारा बात नहीं करना, शमं से श्रांखे गड जाना, गश्राखों से 
न देखा जाना. ३७ श्रां नहीं खोलणी- धमंड के कारण किसी 
भ्रोर देखने का भी कष न करना, बेहोश रहना, जरा भी ध्यान नं देना. 
३८ श्रांखं नहीं टमकारणी-- प्रपलक. ३९ श्रांख नहीं ठेरगी- 
एकटक न देखा जाना, किसी चीज का प्रस्यन्त चमकीला णा भ्रत्यन्त 
सुंदर होना. ४० भ्रांख नहीं भींजणी--र्भासु नहीं ्राना. ४१ प्रांख 
निकाठणी--्रस्ते से देखन, श्राख फोश्ना, प्रचरज करना. ४२ श्रांख 
नीची होगी--लज्जा षदा रोना, संकोच श्रादिके कारणा बराबरन 
देख सकना. ४३ श्रांख न्हांखणी- ्रखिं डालना, कुटि फेंकना. 
४४ भ्रांख पसारणी- दूर तक देखना, किसी के स्वागतं के लिये 
तैयार रहना. ४५ श्रांख पितर रौ नाडौ--चिपचिपौ व भासूभरी 
श्रं. ४६ श्राख पीशछाणणी- संकेत समना. ४७ भ्रं फड- 
कणी-भला या बुरा शकुन होना. ४८ भांखं काडणी-- धूर 
कर देखना, भ्रद्चयं से देखना, रस्ता देखना, बाट जोहना. ४६ प्रांख 
फाडं नं देखगौ-देखो प्रखि फाडगौ'. ५० श्रांख फाटणी-- 
प्राह्चयं-चकित होना. ५१ श्रांख फिरणी-- गुस्सा हो जाना, दष्ट 
बदल जाना. ५२ श्रां फूटणी- दिखाई न देना. ५३ प्राख 
फरणी---ध्यान न देना, मैत्री खतम करन।. ५४ श्रांख कोडणी-- 
किसी की प्रतीक्षा करनेमें कषठ उठाना, श्रखि की रोशनी खराब करना, 
प्रधा करदेना. ५५ श्रांख फोरणी--देखो शश्रांख फोहणी' श्रौर 
श्रांख फोरगी'. ५६ श्रांख बद करणी-बेहोद हो जाना, मरना, 
५७ भ्रांख बंद होवणी-मर जाना, बेहोश होना, ध्यानन देना. 
५८ श्रांख बचाणी--चछ्िपना. ५६ प्रखि बदल्णी--सहानुभूतिन 
रहना, विष हो जाना. ६० श्रां बिद्धावसी--भ्राष्र से स्वागत 
करना. ६१ प्रांख बल्रगी- देखो श्रांखियां बछणी'. ६६ भ्रांख 
चट्णी-रभ्रखके डले का भीतर चला जाना. ६३ श्रांख भरा- 
जगी-््रखों मे श्रासू भ्राना. ६४ श्रांखे भरने देखगौ--एटि 
गडाकर देखना. ६५ श्रांख मटकाणी---नाजं व नखरे करना, 
ग्रमे इशारा करन. ६६ श्रांख मां चढृगी- ष्टि पर प्राना. 
परेम तथा विद्वा होना. ६७ श्रांख माथे बिठाणौ-- बहुत भ्राव- 
भगत या हज्जवे करना. ६८ श्रांख मार्थं राखणौ--भ्रादरश्रौर 
भ्राराम से रखना. ६६ श्राव मारणी--डराना, इशारा करना, 
प्रेम जताना, दशारे से मना करना. ७० श्रांख मिरावशी-- भख 
लडाना, प्रेम करना, भ्रामने सामने खड़ा होना. ७१ श्रांख मीचगी-- 
ध्यान न देना, मर जाना. ७२ प्रांख मींचीजणी--मर जाना, नीद 
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श्राना. ७३ श्रव में काजठ घालणौ--्यृगार करना. 
म छनीच्धर व्रठं -ग्रलुभ रषि होना. ७५ श्रांख मे पाणी नहीं 
होणौ--लज्जाहीन होना, श्रि का प्रश्रुरहित होना. ७६ श्रांख 
मे फूलौ पड़णौ-पडगी--र्पाल का पक रोग विशेष होना जिसके कारण 
दिव्राई नरी देता. ७७ श्रांख में खटाई भ्रावणी--खटरास उत्पन्न 
होना, वैमनस्य होना. ७८ श्राख मे मिरचां घातशणी--चालबाजी 
से हानि करना, धोखा देना. ७६ प्रांखं मे मैल श्रावगौ-- 
दिल खटा होना या करना. ८० श्रांख में लृण घातशौ (नावौ) - -- 
चालबाजी से हानि करना, धोखादेना श्रधा करना. ८१ प्रांखमें 
रखणौ---बडं यल्नपूवंक रखना. ८२ श्रांख मौडणी- देखो "श्रांख 
फरणी'. ०८३ श्रांख रालणी--ख्यान रखना, भ्रहब्बत रखना. 
८४ श्रांख राती करणी-युस्सा करना. ८५ श्राव री धृतढी करर 
राखणौ --बड़ यत्नपूरवंक धूलारसहित रना. ८६ भ्रांख रं नीचे 
भ्रावशौ-- ध्यान या टशटिमेंभ्राना. ०७ ्रांख रौ काज -बहुत 
प्यारा. ८८ प्रांख रो तारौ-बहूत प्यारा. ८६ श्रांख लागणी-- 
नींद श्राना, प्रेम होना. ६० घ्रांख लडणी - -मुदन्बत होना. ६१ श्रांख 
लङ़ाणी- नजर मिलाना, मुहुव्वत करना. ६२ श्रां लजाणी -- 
तज्जित होना. ६३ श्रांख नलचारी ---देखने को जी चाहना 
६४ भ्रांव लाल करणी ग्रस्ता करना. ६५ श्राव लाल चु 
करणी--भ्रत्यन्त क्रोधित होना. ६६ श्रांख लाल होवशी--क्रोधित 
होना. ६७ श्रांख लृकावणी--देखो श्राव चुरांणी'. ६८ श्रांख 
बतावणी-- उराना, भय दिल्लाना. ६६ श्राव वददछणी- - देवो श्रांख 
बदलठणीः १०० श्रांल सीधी होणी -चघमंड द्ोडना, मेल करना, 
१०१ श्राव सू श्राव भिलणी-- इशारा होना, मुहन्बत होना. 
१०२ श्र सूं प्राख मिद्ावणी--दइगारा करना, मुहव्वत करना 
१०३ भ्राख सूं ्रांल लडणी -- महनब्बत होना. १०४ श्रांख सूं आंख 
लड़ारी- गुहन्बत करना. १०५ श्रां सुं प्राधौ करौ -दृषटहीन 
करना. १०६ भ्रां सेंकणी--देखने का सुख लूटना. १०७ श्रां 
होवणी-जानकारी होना. १०८ श्राखियां भरावणी- देवो "प्रांख 
भ्रावणी '. १०६ त्रंखियां उटणी--देखो श्रांल उटठगी'. 
११० ्रांखियां कठं हौ नै दिल कठ ही--श्रपने प्रेमी के ध्यानमें लीन 
रहना, ध्यान न देना. १११ भरांलियां कादणी---गरुस्य से देखना. 


११२ श्रांखियां खुलणी- देखो 'श्रांख खुलणी'. ११३ श्रांखियां 
खोलर्ण।-देलो भ्रांख खलोलणी'. ११४ आंलिया खोवणी - प्रधा 
होना. ११५ भ्रांखियां गमावणी-- प्रधा होना. ११६ ग्रंखियां 
गद्दी लारं भ्रावणी-मूखं होना, दिलाई न देना. ११७ भ्रांखियां 
गरी लारं होवणी-भूखं होना, दिखाई नदेना. ११८ भ्रांखियां 


धालणी--रभ्रखिं डालना, कुट्ट फेकना. 
गुस्सा करना, गवं से एठना. 
करना, गवं से ठेठना. 
मिलना, प्रेम होना. 


११९ श्रांखियां चढणी- 
१२० श्रांखियां चरख चद़णी- गुस्सा 


१२२ भांखियां चार करणी--प्रम करना. 
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१२३ श्रांखियां टी करणी-ग्स्सा करना. १२४ भ्रांखियां ठंडी 
होणी (उरणी)--देखो श्रांख ठरणी'. १२५ श्रांसियां ठारणी- 
क्रिसी के दर्शन से तृप्ति करना. १२६ श्रांलियां तपणी- किसी की 
राह देखते थक जाना. १२७ श्रांखियां तरसशी- देखने के लिये 
लालायित होना. १२८ आ्रंखियां दिखावणी--डराना, धमकाना. 
१२६ आरंखियां दूवणी- बरा लगना, किसी चीज को देखकर क्ट 
होना. १३० श्रांखियां देखतां--सामने, जान-बू ककर. १३१ भ्रांखियां 
नचावी-- शारा या नखरे करन।, इतराना. १३२ ग्रांशियां 
नाचगी - इशारा या नखरे होना. १३३ श्रांखियां नौवी करणी- 
लज्जित होना, संकोच प्रादि के कारण बराबर न देखना. 
१३४ श्रांखियां नीची होवणी--देखो ्रंख नीची हरी. 
१३५ भ्रांखियां फल्कणी --शुभ या भ्रशुभ शकुन होना. १३६ प्रांखियां 
फाटणी --भ्राश्चयंचकित होना. १३७ भ्रांखियां फाइणी- देखो 
"प्रांख फाडणी'. १३८ श्रांखियां फिरणी-देवो श्रांख फिरणी'. 
१३६ श्रंखियां फूटणी --देखौ श्रांख एूटणी'. १४० श्रांखियां 
फरणी--देलो श्रां फेरणी'. १४१ श्रांखियां फोडी--देखो 
श्रांख फोडणी. १४२ आंखियां बठणी --डाह पदा होना, कष्ठ 
होना, क्रोधित होना. १४३ श्रांखियां भरगी--प्रालो मे ग्रान भाना 
१४४ श्रांखिया भरीजगी--रश्रािं श्रभरृवुणं होना. १४५ श्रांजियां 
भीजगीं--्रखिं प्रश्रपृरं होना. १४६ श्राखियां मारगी-- देषो 
"भ्रा मारणी. १४७ ्रांलियां मीचणी-देखो "प्रां मीचरी". 
१४८ भ्रांखियां मींच'र प्रधारौ करगौ-- विना श्रधिक सोच-विचार 
कियि कोई काय करना, भिना श्रधिकर हानि लाभ के बारेमे 
सोचे कमि करना. १४६ श्राखियां मींचीजणी- देखो ग्राव 


मींचीजगी. १५० शआ्रवियां मे प्रविणौ या खटक्णौ-- 
र्षि मे प्राना, ईर्ष्या का कारण बनना. १५१ भ्रालियां 
मे घालणौ ---भ्रत्यन्त दुलार या प्रेमसे रखना. १५२ प्राखियांमें 
धातर रलौ --वड़ दुलार या प्रेमसे रखना. १५३ श्रांखियां 


मे घाध्यौ नहीं रडकगौ --वहूत भिय, किसी को ब्रुरा मालूम न होना 
१५४ श्रांखियां मे चुभणौ- बुरा मानूम होना, ई्प्याकाकारण 
बनना, पसंद श्राना. १५५ श्रांखियां में ठैरणौ --नजर स्थिर होना, 


पसंद भ्राना. १५६ प्रांखियां मे डर न होणौ- तनिक भी लाज या 
डरन होना. १५७ श्रांखियां मे धूल धातणी (नांखणी)--चाल- 


बाजी से हानि करनी, धोखा देना. १५८ भ्रांखिणां में पांणी भरणौ-- 
रोना, ग्राषू लाना. १५६ आलिया में पांणी भरीजणो-्भ्रस्‌ 
श्राना- १६० आ्रांखियां में रषक्णो-- बुरा मालूम होना, ईर्ष्याका 
कारण बनना. १६१ प्रांखियां मे राखणौ-भ्रत्यन्त प्रेम से रखना. 
१६२ भ्रांखिणां में रात कढ़ृरी-रात भर जागते रहना. 
१६३ भ्राखियां री सरम राखणी--लोगो की टट ते लज्जा महसूस 


करना. १६४ श्रंखियां री सोगन-- यदि भूठ बोन्‌ तो प्ररे फूट 
जाय. १६५ श्रांखियां रै भ्रागे प्रावणौ--टृषटिग्र होना, सामने 


भ्राखंडली 

प्राना. १६६ श्रांलियां रं प्रागे इषारौ होणौ-- संसार सूना दिखाई 
पड़ना, कमजोरी या भ्रधिक कष्टक कारण साधारणा बेहोश्ी भ्रा जाना. 
१६७ भांखियां र श्रागं चांनणौ होरौ- -प्रखों से स्पष्ठ दिखाई देना, 
न दिखाई देना. १६८ भ्रांखियां रे भ्रागै तारा छ टणां --कमजोरी 
या शिथिलता के कारण श्रत्यंत थकावट महसूस करना. १६६ श्रांलियां 
र भ्रगें नाचणौ--देखो श्राखियां र भ्रागे फिरणौ'. १७० श्रांखिथां 
र श्रा फिर्णी- हर समय याद रहना. १७१ श्रांखियारं प्रागे 
राखरौ- हर समय साथ या सामने रखना. १७२ श्रांखियां रोऊ रोऊं 
करगी--रोनी सूरत होनी. १७३ भ्रांखियां रौ पांणी जावणौ-- 
बेशमं होना, वेहया होना. १७४ श्रांखियां रौ रौ नँ मृजावणी- 
भ्रधिक रोना, रोरो कर श्रांखों को फुलाना. १७५ श्रांखियां लाल- 
पीठी करणी--श्रधिक नाराज होना. १७६ श्रांखियां लालपीढठी 
होणी-ग्रधिक नाराज होना. १७७ श्रांखियां वरसगी-- श्रँखो से 
खूब श्रास्‌ बहना. १७८ श्रांखियां विच्वणी--श्रधिक्र ्रादर- 
सत्कार करना. १७६ श्रांखियां सू भ्राघौ--दुर होना. १८० आंखिषां 
सूं काम करणौ--इशारोंसेही काम चलातेना. १८१ भरभ्रांख 
देखगौ-- प्री तरह से रख सोल कर किसी की भ्रोर ताकना । 

कटा ०--१ श्रांख तणं फलक कया जांणू क्या होय--पलक भर में 
न जानेक्याहो सक्तादहै. २ श्रांख-करांन मे च्यारभश्रांगठ रौ श्रांतरी 
है- सुनी श्रौर देवी बातमे बदूत फकं होता है। करान से सुनी 
बात की श्रपेक्षा श्रखिसे देखी बात भ्रधिक विष्व।संके योग्य होती है. 
३ श्रा फटी, पीड भिटी- हानि हुई पर क गया श्रच्छी वस्तु 
कष्टदायक हो तो उसका जाना दही भ्रच्छा. ४ श्राव में पड्धौ तुस, 
श्रीही लाधौ मिस-काम के समय साधारण सा बहाना मिल जाय 
तो उसी को लेकर टालमटोल करना. ५ श्राव रे परमांगतौ फूनौ 
पडं ही कोनी--भ्रांव के प्रमारा फला नहीं पडता, बिल्कुल मनचाही 


बात नहीं होती. £ श्रांखियां किसी गरही नारं है-मूखं है, दिखाई 
नहीं देता. ७ श्रांखियां देखी परसराम कदं न भूटं) टोय- परस- 


राम कहता है कि रभ्रालों देखी वात कभी भूठ नहीं होती. 5 न श्राखियां 
देष्वं न कृत्तौ भूकं--न श्रखिो से देखं न कृत्ता भौके. € श्रांखिणां 
मींच'र श्रंधारौ करं जकेगौ कोई कां कर जो जान-वृभ कर॒ बात 
को टाने उसका कोई उपाय नहीं हो सकता. 

१० आरंखियां मोची'र प्रधारौ हयौ. -देखरेख हटी कि काम चौपट 
हुश्रा, मरने के बादकुद्ध नही, मरने के बाद काम तविगड़ गया. 
१२ श्रांखियां रौ श्राधौ नाम नंरसुख-- जब नाम कै प्रनुसार गग 
नहो. १३ भ्राषरी श्रांखियां चनणौ है--ग्रब श्रापके द्वारा ही 
रास्ता दिखाया जायगा, सबक श्राप पर निभंरहै. १४ काजदट 
सूं कई प्राख भारी है--भारी भरकम शरीरको छोटी व तुच्छ बस्तु 
का बो मालूम नहींहोता. १५ मोरीश्राखफूटण ने, नं घणा 
हेत तूटण नै--प्रत्यधिक प्रम टृटता भी भ्रव्य है। 

रू० भे ०--भ्रंख-प्रक्व-श्रांखि । 
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प्रल्पा०--भ्रांखडली, श्रांखडिय, श्रांखडी । 
महत्ता०--श्रांखड । 
२ नजर, हष । 
प्रांखड्ली-सं °स्वी ०-- १ श्रांख, नेत्र (श्रत्पा० प्यार) 
भ्रलडिय-सं०स्त्री°- नेत्र, नयन (म्रल्पा०) 
भ्रांखड़ी-सं ऽस्त्री ०-- नेत्र, नयन श्रल्पा०) 
(बहु ०--श्रांखडियां, प्रख्यां ) 
उ०--जौ जौ भांवडियां जाती जतनाढी, रौर भांखदिथां राती 
रतनारी ।--ऊ.का. 
श्राखङो-सं०पु° [श्रांख ।-ढक ] कोल मे जोत जाते समय बल की 
प्रि के ऊपर लगाया जाने वाला ढक्कन । 
श्रांखफूटणो-म्‌ °स्त्री ० -- एक प्रकार की लता विक्तेष तथा उसका कल. 
भ्रांयमीचणी-सं ऽस्प्रोऽयौ ०-- श्रँख-मिरौनी का सेल । 
व्रि%वि०-- एक लड़का श्रपनी रश्रर्खे बंद कर लेता है रौर प्न्य ल्के 
चिप जाते हैँ तब वह लडका बंदर्भ्रखोंसे ही किसी विलाडी को 
पकंडने या छने का प्रयत्न करता है । जिसलड्केकोष््‌ लिया जाता 
है, वह श्रपनी श्रखि वंद कर वापस सेल प्रारम्भ करता है। 
भ्रांखरातंबर-सं °पु०--ऊंट (ना.डि.को) 
भ्ा्वांलाल-सं ऽस्त्रौ ०---कमेड़ी, पंड्की । 
प्रावि, श्रासी-संरस्त्री° [सं°ग्रक्षि] नेत्र, नयन । उ०--्राचि तरच्छी 
ईग्वतां जीता समधां जां ।--र्बा.दा. 
भराग--सं°पु“ [सं०प्रंग] शरीर, भ्रंग । उ०---उषाडी धरतीच्रैमसु तौ 
जांणं गोरा भांग हृभ्रौ ।--- वेलि.टी. 
प्रांगण, प्रागणई, भ्रांगणडउ-सं०्पु० [सं०श्रगण] १ धर के भीतरका 
रहन, चौक । उ०---१ बैरण रसणां बस त्रसणां तनताई, श्राभा 
प्रागण रौ मरन मागण श्रई । -ॐअका. उ०-२ सायन नट प्यंगट् 
हुई श्रोक्रई भ्रागणई सूकई तंपकी माग ।--वीदे. 
२ गुनाह, भ्रपराध, कमूर । 
श्रांगणारीडबडी-सं०स्त्रो०--दासी, सेविका, परिचारिका । 
श्रांगणियौ-संऽ्पु० -र््रंगन, चौक (ब्रल्पा०) उ०-ऊभी भ्रगणिये 
बोकर. श्रावं । गदगद मुरी सुर श्रोढ डी गावं ।--ऊ.का. 
भ्रंगणि-संश्पू° [सं° श्रंगण|] श्रांगन । उ०--राजकुप्रांरि राय भ्रांगणि 
क विखं सख्वी विचि सोभा पाव द्वै ।--वेलि. दी. 
श्रांगणौ-सं°पु° [सं० ्रगग] घर के भीतर का श्रांगन, चौकः। 
पयय ०--श्रगरा, भ्रंगन, श्रांगण्‌, श्रजिर । 
कहा०- -मागणौ नं कोई तांगणौ, मोटौ मांचौ श्रांगणौ-. प्रकृति 
दवारादी हुई वस्तुप्रोसे ही संतोष करना। 
श्रागणौ, भ्रागबौ-क्रि०्थ० [सं० प्रंगीकृत] १ स्वीकार करेना। 
उ०-- खमा करणां भगवान नै, श्रागी भूष उभ्मेद । 


-उदयराज ऊजटर 
२ मन पे विचार करना। 


क्रांगनियौ 

भ्रांगनियौ-सं०पु०-- स्त्रियों के कान की उपरी पटरीमे धार्णकरने का 
मोनेयार्चदिी करा गहना । 

ध्ंगम-मं०¶०-- साहस, बल, उत्साह । उ०--उट्म श्रागम श्रावडो, 


ताप निदरता तंत। गाज मलफ एता गणां, सीहां काज सरत । 
--बां.दा. 


प्रागमण-सं °स्व्री०-- हिम्मत, शक्ति, पराक्रम । उ०---तौ श्रांगमण नमौ 
सांगातरा, रढ रांवगा मेवाडां रागा ।-- महाराणा उदयसिंह रौ गीत 
२ श्रभिकार, कन्जा । उ०-- कठ्‌ श्रदम्‌त जंगी वगौ कठ रो, 
भ्रागमण लाल रौ नकुं श्रायौ ।---गोपाकदास दधवाडिगौ 
वि०--दबाने वाला । उ०--ण्कौ लक्ां श्रांगमण, सक्खां तेरह 
सूर ।--किसोरदांन बारहठ 
श्रांगमणी-संऽरत्री०--ग्रधिकार, मातहती, प्रधीनता । 
द्मागमणौ, श्रांगमबौ-क्रि°्ग्र० [सं० श्रभ्युपगमन| १ निदचय करना । 
उ०--्रावी कद प्राखरी मुवौ राजंद मं्रोवर सांमलै वात उमा 
सती जादव भ्रांगमियौ जचछण ।--प्रासाजी वारहठ 
२ साहम करना । न०्--भादयां कज सिर अ्रंगमे भारथा, भाई 
कहाई जिकं भाई ।--बुधजी श्रासियौ 
३ सहन करना, वरदाश्त करना । उ०- कररडी कृच नूं भाखता 
पदवा हंदी नोहर । श्रव फूनां जिम श्रांगमे, सेलां री चमरो । 
| --वौो.स. 
क्रि०स०--साध्य समना, गानिव होना । उऽ--वादीला वनरावरं 


जितं कायां जोर । इतै न कौ खट श्रांगमे, देवे लावी टोर। 
~ बाँदा. 
५ पराजित करना, दवाना. ६ श्रंगीनयर करना, स्वीकार करना । 
उ०--श्रडसटठ तीरथ किसु श्रांगमो दरौ पथ फ लं दूरी देवौ 
र ! चहूभ्रांण दिखा हरिपुर सत्र-घड परे हज । 
--सादूसिह चौहांगा रौ गीत 
७ विचार करना. ८ प्मधिकार मे क्रना। उ०--भ्रटी 
रमजान बेग पंजाव रौ विजय करि महमूद नृं निरबन्र निहारी पादौ 
जाई श्रारयावरत न्‌ श्रांगमणरे काज तैमूर नुं श्रटक नदी रवार 
भ्रारियौ ।--वं.भा. 
ग्रांगमणहार-हारौ (हारी), श्रांगमणियौ-वि०- प्रविकरारमे करने 
वाला, पराजित करने वाला । 
द्मांगमिप्रोडौ, भ्रांगमियोडौ, भागम्योडो-भूण्का°्क° । 
भ्रांगठ-सं ०्पु० [सं० श्रग्ल| १ श्राठ जव की इतनी लम्बाई, प्रंगरनी 
की मोटाई का माप। उ०-जितं जसौ पह जीवियौ, धिर रहिया 
सुर थांण । भ्रंग ही श्रवरंग सूं, पड्यो नह पाखांण ।-- बांदा. 
२ भ्रंयुली (ग्रत्पार-श्रागण्डी) [सं° श्राग्ल| भ्राग्त भाष, भ्रग्रेजी 
भाषा । 
भ्रागलट्ो-संस्व्री० [सं० श्रगुल] उंगली (ग्रत्पा०) उ०-संदेता मति 
मोकठउ. प्रीतम त्‌ं श्रावेस । भ्रांगठडी ही गढ गई, नयणन बांचण 
देस ।--दो.मा. 
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भ्रागक्टी-सं ऽस्त्री ° [सं० प्रगुली] १ उंगली (पैर भ्रथवा हाथ की) 
पर्याय ०--भ्रंगढी, करपलव ,करसाख, करसाखा । 
याहा ०--१ भ्रागछ्ियां पुन लेणौ--भ्रपने पास से बिना कु भी 
खचं करिण दरशरे का उपकार करने का यत्च लेना. २ श्ंगढी करणी 
(घालणौी)--व्यथं का कष्ट देना, किसी कायं के बीच में निरर्थक हस्त- 
छेष करना. ३ श्रांगदछी परकड़ता पुंचौ पकडं--थोडा सा सहारा 
मिमते ही गने पड जातादहै थोडासा सिल-्िला जमते ही पूरा 
काम बनालेताहै. ४ श्रांगद्धी पकडणर पूचौ पकडगौ--धीरे'धीरे 
काम का सिल-सिला जमाना चरहिए, किक्तीसे काप निकानना हो 
तो उसे धीरे-धीरे वहा में करना चाहिए. ५ प्रांगठी सुं छरा 
करणा-- विना उचित उपकरणों या साधनों के च्छित वस्तु प्रात 
करना (श्रसंभव). ६ प्रागीस्‌ंवेटाकौ द्धौ नी-- कोई काये उससे 
संबंधित उचित उपकरणया वस्तु से ही किया जा सक्ता है. 
७ श्रांगछी सूज नँ हाक कितीक रहै--कोई वरतु श्रपने प्रनुपात या 
सोमामेंही ग्रधिकसे प्रधिक बहु सकतीरहै. = उदीप्रांगमी धी 
को निकठौ नी-- सीधी श्रगरूलीसे धी नहीं निकलता, कोई कार्थं 
कराने के लिण सीधेपन से कराम नीं बनता. € करई प्रापरी श्रांगी 
करिचरौोजी क्यामेरे कार्यस प्रापको कोई कष्ठ हृप्रा. १० गढ 
ट्द्वियां, घी भ्रांगल्ियां- -उली डमी क्रते गरड श्रौर उगनी-उगनी 
त्वानि ची शीघ्र समाप्तो जाता है, भोड थोड निरन्तर व्यय से 
प्रभिक से श्रधिक्र वरतु भी समाप्नहो यकतीहै. ११ हाथां पां 
री श्रागछियां भी सरीखी कौ हवं नी- -सब श्रदमी एक समान नहीं 
होते सव वस्तृये बरावर नही होती, समान वितरण में भी धाड़ः- 
वदेत फकं रह ही जाता है । 
२ हाथी की सुंड का ज्रभरिम भाग। 

भ्ागोभल-संण्युञ [सं० श्रगरली घर] पनवित्राह के परचात्‌ पति- 
धर जने पर भ्रपने पटेल पति द्वारा उत्पन्न साथ ले जाई गई 
संतान । 

भ्रागढ्टी रोषेखौ-सं०्वुत्यौ° |सं प्रगुलि |-पवं| ब्रंगुनियों की गाठ 
के बीच का भाग। 

श्रागवण-स ऽस्त्री ° --गर्वे, घमंट्‌ । उ०- इसडी भ्रांगवण मन माहे धरं 
सु राणा रा भ्रादमी वीच फिरिया ।-“-नैगसी 

श्रंगवणी, श्रागवांणी- संऽस्त्री०-- वश, श्रधिकार, कब्जा, प्रभाव । 

भ्रांगस-सं०पु० |सं० प्रक्ष] १ उर, भय. २ मर्यादा । 
उ०- श्रौ हसती मरौ न मानि श्रांगस राजा मरौ स चूके रीत। 


-~श्रज्ञात 
ध्ंगिभिणि-सं०्पु०--श्रधिक्रार, कम्जा। उर्--श्रागिभिणि न श्राव 


ग्रनंत र हरि पातिगसां हारियौ ।-पीरदांन लाठस 
श्रांगिरस-सं०पु---देखो श्रंगीरस' । 
श्रांगी-सं<स्भीऽ-१ प्रगिया, चोली, कंचुकी । 


कहा०--श्रांगी मे से बेस काडशौ--भ्रनहोना, श्रसंभव काम 
करना । 


प्रागीठ 
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२ छ्ननदार धेरे का पुरुषों का एक पहनावा । उ०--परछचै एक दिन 
राघवदे दरबार भ्रावतौ थौ, पहरण न धांगी हती ।--नैरसी 
भ्रागीठ-मं०पु० [सं० भ्रनना, प्रा भ्रगीठा] भ्रगारा। उ०-तरण 
तप जट्ण श्रागीठ रा सरोतर, सत्रां रण रीटराखगां सालं । 
---तिनोकजी बारहट 
ध्रांगीरत-सं०पु०- देखो `म्रंगीरस' । 
ध्रागृढ-सं०वु०-- देखो श्रंगुठ' । 
धागृठी-सं °पु° [सं° भंगुष्ठ] भ्रगूठा । उ०--हथन वौ क्रस्णाजी ्रागृठा 
सहित पकड चौ ।- वेलि. टी. 
रागी, भ्रागृढी-सं०स्वरी ०--उंगली । उ०-१ भ्रागुरी गीतां दिन 
गया, काग उडावतां दूखह्‌ छद बाह ।-वी.दे. उ८- २ उलीगाशां 
की गोरडी, म्हां की श्रांगू्ी देखतां गिणजे बाह ।- वीदे. 
ध्रांगौ-सं०पु०--१ स्वभाव, प्रकृति. २ कवच, वस्तर. ३ शरीर. 
४ काम पा कायक्षेत्र मे हिस्सा (कृषि) 
श्रांच-सं०रत्री° [सं° श्रचिप्‌] १ संकट, श्राफत, कष्ट। उ०--सांम 
धरम धर मांच, चाकर जेही चालसी । ऊनी ज्यं श्रांच, रती न 
ग्राव राजिया । --किरपाराम २ भ्राग,श्रागकीलौ. ३ तप्‌, 
गरभी । उ.-नींदन श्रावं विरह सतावे, प्रेम की ब्रांच दुन्वं। 
--मीरां 
४ नैज, प्रतपि. ५ चोट, प्रहार । उ०-मिट जोत प्रभाकर भव- 
मगी, तन घ्रं लगी गुलियत्लतगी ।--पाप्र. ६ हाति। 
उ०--घणी धकां दोडता, लूट केई धन लाता, परवत काडां वंस खोम 
केर नर खाता । मान जफां महाराज श्रंचन दीयी घ्रावा, गुनाकरं 
बगसीस खोस द॑।धा धन वावा । -वरुधजी भ्रासियौ 
७ क्रोध. ८ भय, दर. € दलोंको रण्वनेका इग प्रधया यह 
स्थान जहां नं रखी जाय । उऽ-इग भांति री करारी बीदी 
वटव समेत ए जदी पांस भपेटनं उग्रांहीज दाला री श्रांचां मां 
राखीजं छ ।--रा.सा.सं. 
ति०--किचित्‌, थोड़ा । उ०--ति गंध्पहै पांच, धरतां षग धू 
धरा । श्राव लाज न श्रांच, धर नख सूं कुचर धवढ । 
--रांमनाथ कवियौ 
भ्रांचभ-सं०पु: [सं० ्राङ्चयं | प्रारचये, ताज्जुब । 
श्राचद्छ-सं°्पु° [सं० भ्रचल| १ धोती दुषट भ्रादिकेदोनों द्धोरों का 
एक भाग या कोना, पल्ला. २ सामने छाती पर रहने धाना स्त्रियो 
की साड़ी या भ्रोढृनी का द्धोर या पल्ला । 
पर्याय ०-- प्रंचल, खेहडौ, पत्लौ, पटोनी । 
३ साधुभ्रों का ्रंचला. ४ स्तन, उरोज । उऽ---पृशौ नोगरपुरी 
गजरी पारलौ, गुडर गौव चढ़ी गयण दछायौ । बीवीणां श्रांचां 
छोडिया बालकां, ईव सुरताण गढ़ माल' भ्रायौ ।--ग्रज्ञात 
प्माचदनो, भरांचठबो-क्रि°स० [सं० प्रचलित] श्रच्छादित करना । 
उ०-पाबासर जठ पीय, पोयण हैम खिलावं। एरावत मुख 
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भ्रचठतौ धर नेह जतावै ।--मेघ० 

द्रचिठ्टी-सं°स्त्री°--र्प्रचल । उ०--भ्रांचदटी गैहती बहसाडङी छइ भ्रंग, 
हसि गल्ला नई भांजिय कांस ।--वी.दे. 

धाचविहणौ, पाचकिहबौ-क्रि°ग्र०--श्राचमन करना । 

धंचातांणौ-वि०-एेचाताना, जिसकी पुतली देखने में दूसरी श्रोर को 
खिचती है। (स्त्री °~श्रांचातांणी) 

भ्राचौ-सं ०पु०--रीघ्रता । 

भ्राजणी-सं “स्त्री ०--्रसलि की पलकों पर होने वाली फुन्सी, गृहाजणी । 

भ्राजणौ-सं ०पुऽ-- दहेज, यौतुक (जाट) 

श्राजणौ, श्रांजबौ-क्रि°स०---१ श्रांख में ग्रंजन लगाना। उ०्-ले षग 
धूड मधूर मन मान्‌, श्रौतो भ्रंनणम्हांरा नयां में भाज्‌ । 

--गी.रा. 

९ माफ करना ! 
भ्राजणगहार-हारौ (हारी), श्रांजणियौ-त्रिर-म्रलिों मेश्रंजन लगाने 
चाला । 

भ्रांजरी-संर्स्त्री०---देखो श्रंजली' । 

प्रांजस-सं °पृ०--१ देखो “प्रजस' । २ गर्व, घमंड । उ०- -कटठजुग 
चलं न कार, प्रकबर मन भ्ांजस युहीं ।-दुरसौ प्रादौ 

ग्रांजसणौ, श्रांजसबौ-क्र०स०--- गवं करना । 

प्राजियोडो-वि०--भ्रंजन किया हुश्रा। (स्त्री° भ्रांजियोडी) 

प्राजुो-सं ऽस्त्री” [सं०° श्रंजति] दो श्रजकि'। उ०--भ्राजुरी 
पितर पोखिप उदक्कि ।-रा.ज.सी. 

प्राट-रार्स्नी०--१ हथेली में तजनी श्रौर भ्रंगूटे के वीच का स्थान. 
२ शत्र ता, वमनस्य, दुरमनी । उ०-- कोई भ्राज पाठ भ्राट राख बैर 
गावं । सौदही ष्रापि दोनां सं निरी होय जव ।--शि-वं. 
२ हठ, जिह । उ०-- कुमार प्रथीराज दुरमन होय काका री गरहा 
प्रकट करी ्रौर कन्हु बी मृद्धं विहायश्राप री हवंली जाय पाद्यौ 
सभा ग्रावा गौश्राद धरी ।--वं.भा ४ कपट । उ०्-ग्रग में 
राख श्राट करमां री पासी करं । जटा वधायां फांट महासिध होवैन 
मोतिया ।--रायगिह साद ५ निखावट, अक्षर, श्रकं । उ०-मन 
जागी पीऊ मिसरी, छाछ सोवनी मिं नह छट; वल्िया सौ 
पाछा कुगा बाद उण घर री नेखण रा प्राट -ग्रोपौ प्रादु ; 
६ भिरह्‌, पेन. ७ प्रतिज्ञा, संकल्प. ८ दाव, वहा. € बगतरकी 
कटी. १० मोड, धुमाव. ११ बरकुरापन, वीरता । 
उ“--पड़ं ग्रमवड त्रोद दछतरधर फिरंग पालरटै, रट धर क्रोध 
भृज गय श्रड्या ।---कोठारिया रावत जोधसिंह रौ गीत 
१२ घमंड, गवं । उ०-~ भाज चौक हरोलां श्रि रा उतोधियां 
भानां धकं तणौ मेतियां जणी री रीत धूत । रही ्रटक्णी री 
जीवार सिद्धांराज राखी, माजी बाजी नवां कोटां धणी री सबूत । 


--नवलजी लाठस 
१३ देखो 'भ्र॑रीः । 
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भ्राटडी-सरस्त्री०- वेर, शत्रता (ग्रत्पा९) 
उ०-- लागी लगनि दयूटण की नाहीं, म्रब क्यू कीज धांटडधियां । 
श्राटण-मं ०पु० [सं ग्रदरून| १ गरि, प्रिथि। २ पैर म्रथवाहायकी 
भरगुलियों मे अ्रधिक कायया एके वस्तु के श्रधिक संघषं से पड़ने 
वाली ग्रन्थी जहाँ की चमडी कठोर एवं सुन्न होजाती है । उ०--रात- 


दिन तरवार कनं रहण सूंहाथमेंतरवाररी गूठरारश्रारण पड 
गया है ।--वी.स.टी. 


श्राटरोकोट-सं °पु०--मान व गवं का रक्षक, ब्रीर, बहण्दुर । उ०-श्रांटरा- 


कोट मन-मोट मेर श्रचछ । सूर तन ताष दे सौत सवायौ । 
® --जयसिह्‌ र।रौटु रौ गीत 
ग्राटल--विऽ-- १ शत्रु, द्रषी. २ नीच, दष । 


श्राट-साट-सं णपु ०--साजिह, मेल-जोल, गुप्त श्रभिमधि । 

श्रटा-क्रिऽवि०- लिए, निमित्त । 

श्रोटादार-वि7-१ घृमावदार, वक्र. २ गपेटदार, साफे को बाधने 
काएकदढंग विष. ३ वीर, बहादूर । 

श्रंटायत, श्रांटायतौ-विभ्यौ ° [श्रा {-श्रायत] दुरमन, शत्र । 
उ०--- वंटायत भ्रावधां फाट खामंद ब्रचा। दोयगां श्ारायत बाग 
दूजौ ।-- राव रतनसिह रौ गीत 

श्रांटियौ-संऽपु०--कवच को जोडने की कड़ी । 

भ्रांरी-वि०-- वक्र, टद, मुडी हुई । 
कहा०--१ श्रांदी टूटी गवां री रोटी - -यद्यपि रोटी श्राटी-टैठी है 
पर गेहंकीरै. २ कत्तं की पुंछ दस वरस जमींमें रवी, निकराढधी 
तौ फेरश्रांटीरभ्राटी. उ कृत्तं रीपृखंसदाश्रांटी री श्रांटी--- 
जिस श्रादमी क्री बुरी श्रादत किमी प्रकारनचुटे। 
सं०स्त्री° [सं० प्रंड] १ ईर्ष्या, वैर, शव्र्‌ता। उ०- तिग रं च्यार 
बेटा, लायक सारीखं मार्थं, च्यारांई भायां ्रांटी करी, ग्रहडस हई 
तरं वीच मांणसे फिरनं कल्यौ “सिघासगा छत्र वौच मेलौ, च्यारे ही 
भाई सिघासश री पाती दंसौ । -नणसी २ कुदती का एक पेच 
विशेष । उ०--उलभन, फंदा । उ०- -मूरख कूं समाये प्रौगुर 
करि वृभेरे, श्रापा की श्रांटी पडी सति साचनमसूभरे।- हपू.वा 

भ्रंटीपण, श्राटीपणौ-सं०पु०--१ शक्ति। उ०--पैलां कटक्कां भाराधां 
मेल परमंगां उच्यांटीपणे, बंका श्रांटीपणे गंजं प्रगंजां श्रसेरा । 

---रांमकरगा महद्‌ 

२ शत्रता, शह । उ०-कृरमांनाय जंगां धार श्राटीपणे, सामी 
फौजां फाटीपणै हरामी सधीग ।--महादांन महड. 

ध्रांटीलो-वि ०-- १ गर्वेयुक्त, श्रभिमानी । उ०---ग्रनमी श्रादीला थलिया 
थठ वादा, विपदा बाटीला वखिया बल वाढा ।-- ऊ.का. 
२ मान-मर्यादा षर हृद्‌ रहने वाला। उ०--बोलै बोल जिमा 
म्रतुढीवछ, निरवा है रजवट री नीम । की भ्रचरज ब्रादीला केहर', 
कूपा भ्राहिज रीत कदीम ।- बांदा. २ शत्रश्रो से बदला नेने 


वाला, जबरदस्त । उ०- प्राटीला उठ सताय वादा, तौ ऊपर 
बागा त्र बाठा ।-वरजृबाई 
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श्रटि-क्रि०वि०--लिए वास्ते, निमित्त, हेतु । 
प्रारेल-वि०-- १ धमंडी । उ०- दिले छाकिया छषोहा छटा छोगाला 
छबीला चैल । भ्रांटेल सच्लोहा जिनं जाकिया श्रमीर ।--र. हमीर 
द्ाट-क्रिण्वि०--लिण, कारण, निमित्त। उ०--उठ्यौ दिलीहं 
प्रोरंगसाह एेक राह तँ श्रारं ।---महारांणा जयसिंह रौ गीत 
ध्ांरौ-संण्पु° [सं० श्रद्‌] १ बदला। उऽ-नागगौ लार लूटी लिथण 
भ्रारौ कोडक ग्रागनौ । -अ.का. 
क्रिशप्र०--कादृगौ-नेगौ । 
२ गय्‌ता, बैर । 
उ५८- -श्रटौ सासू भ्रापरौ, सौ लेवौ कुढसार । जायौ बरजौ जगत 
रा, ्रटा लियगा उधार ।---वी.स. ३ नपेट। 
क्रिशप्र०. --देणौ-लगागौ । 
४ युद्ध। उ०्--वीरमदेव चारगा 


रायजी कने मेनियौ धरती रौ श्रांरौ त पगा राज मोटा द्धी । 
--रा.्व.वी. 
वि०--१ जंसाकारतंसा. २ टेढा, घुमावदार, वक्र। 


क्रिऽ्प्र०-~ कररौ-देणौ-पड्गौ-होगौ । 
प्राटौ-प्रवरो-विऽ्यौ०-- १ टढा-तिरछा. २ दुःखी, कषमय । 
कहा ° -श्रांरौ-प्रवच्छै होयनं भी काम करगौ-- काम अवद्य करना 
चाण, चाहे कितना ही क्र क्यों न उठाना पड । 
प्रारौ-दुंरौ, प्राटौ-टेडौ-विऽ- टेद़ा-मेदा, तिरद्ा. २ जीणे-शीणं। 
ध्रांठ-गांठ-वि०- -१ पृश, पूरा. २ सव तरह से बढिया। 
उ०--श्रांठ-गांठ दिव भ्रंगा। 
श्रट्‌-सां ०पु०- -१ ऊट, घोडं श्रथवा बल के श्रगलेर्पैर व दधाती कै जोड 
का स्थान । २ साहस, हिम्मत । उ. -गिरावे जिकंष्राद्‌ श्रां पांणि 
गज्जं । -वचनिका 
श्राडव, श्रांठव-सं०पु०-- सहायक, रक्षक । उ०- -द्धोगौ भूरपं हरां सारां 
मेवादां श्राठिब छत्री प्रापा उपहगं धाड़ा दूसरी उमेद । 
--रांमकरणा महड. 
भ्राड-सं०्पू० [सं० भरड| भ्रंटकोश । 
श्राश्व्-वि०-- १ बड प्रका वाना. २ बडा भ्रानसी व सुस्तजो 
श्रपने कामकोबडी करिनारईसे करताटहो। 
ध्राडिया~स०पु०बहु° [सं० श्रण्ड| श्रंडकोश । 
प्ांड्‌-वि० [सं° ग्रण्ड| ्रंडकोयुक्त, जो वधिया नहो । 
प्रादु -मंऽपु०--कालेरंगकाकरील करा फल जो उपयाग में नहीं लिया 
जाना है श्रौर प्रायः कठोर होता है। 
श्रांण-सं ऽस्त्री ०---१ शयथ, सौगंद। उ०-त्तांचं कही सगरांम थे 
माहिबजी री श्रांण । रांममजन बिन नरपसु खोड़ीला री खांश॒। 
--सगरांमदास 
२ घोषणा, दुहाई । उ०-- बंदी भ्रजे रावराजा भावसिधजी री भरंण 
कहीजै ।-- बांदा. ख्या..-२ श्राज्ञा। उ०--श्रडर मूढ डरन धारं 
कंस री श्रांण रौ, पिता माता तणौ डर न पष्ठ ।--बांदा. 
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४ हकूमत । उ०--जोबन छत्र ऊचा्या । दणि कंत ! काया मांहि । भांणौ-मुकलाषो-सं०पु--गौना, द्विरागमन । 


फरी छह प्राणि ।--वी.दे. [सं° प्रधुना] ५ वतमान का वषं, चाल्‌ 
वष. ६ षायु। 
वि०-१ दसरा, श्रौर, प्रन्य । 
कटा०-धर का जोगी जोगिया श्रां गांव का सिद्ध--घरके योगी 
जोगिये कहलाते है, बाहर गांव के जोगी भी सिद्ध कहै जति ह । भ्रति 
परिचय से श्रवज्ञा शती है। 
२ दस, यष्‌ । 
प्राण-डांण-संस्स्त्री०-- १ दुहाई. २ शपथ, सौगंध। 
भ्रंणण-सं०पु° [सं° श्रानन] भख, मुह, चेहरा । उ०-श्रफर सतां 
श्रांणण नर श्रवरां, दीटां त्यांव ज लागौ दोख ।--तेजसी लिहियौ 
ग्राणण-पंव-सं०पु° [सं० प्रानन [पंच] सिह (ना..को.) 
भ्राणणौ, भ्रांणबौ-क्रिऽस० [सं० भ्रानयन] १ लाना। उ०-सहिए 
फिरि समभ्ाविश्रउ, सुहिरदई दोस न कोदु। संच जोयणं साहिव 
वसद, प्रां भिटठावद् तो ।-ढो.मा. 
श्रांणणहार-हारौ (हारी), भरणणियौ- लाने बाला । 
वहा०-- प्राणै नींमानिनींनैहूं लाड री भुवा-- विना बृभेया माने 
जबरदस्ती मध्यस्थ बन जाना। 
ध्राणववार्ई, श्रांणवांण, प्राणवुश्राई, भ्राणदरवाई-सं ऽस्त्री ०--- दुहाई । 
उ०--जिग॒ री प्रथ्वी ऊपर प्रांगण फिर ।- मसी 
भ्रांग-मांण-सं०पु०--दज्जत, मान । 
प्रणा-संरस्त्री० | सं भज्ञा] हुक्म, श्रदेल, भ्र्ञा। उ०--प्रामार 
जैतकुमर जनक री श्राणा रे श्रनुसार इच्छगी रे एवज उरवसी देण 
भ्रायौ ।--वं.भा. 
भ्रांणांगौ, प्रांणांबौ-क्रिन्स० [संरभ्रा-। नी धातु] मंगवाना। 
भराणवावणौ, भांणवावबौ- प्र ०रू० । 
भ्रांणियोडौ-मूतकाण्कृऽ-लायादहृभ्रा। (ह्त्री° श्रंगियोडी) 
धाणीजणोौ, प्राणीजबौ-क्रि०स०कमं वा०--लाया जाना । 
उ०--श्रत जतनां माथं उपाड, रंभादीक्री थकी रहै। ग्राम कमी 
जरी भ्रांणीजं, वैरी छोरा पास वहै ।--भ्रोषौ श्रादौ 
भ्रणीजियोशो-मूजका^कृ०- लाया गया हूश्रा। 
(स्त्री° श्रंणीजियोडी) 
श्रणिराव-वि०--१ लने वाला) उ०-लृटौ सामान भंदरारां भार- 
पारी डणिराव लागौ 1 सोभा भ्रणिरषि खूटौ लजांना सचुंप । 
-- महादान महड._ 
भ्राणो-संश्पुऽु-१ मायके से बहू को भयवासुसरालसे बटीको ननि 
का भाव. २ गौना, विवाह के बादकी एक रस्म जिसमे वरवधू 
को प्रथम बार श्रपने धर लाताहै,। उ०-श्रांणः लेवणने ठे धूला 
भ्राया, दरण देवश नँ मोभी भुढकाया ।---ऊ.का. 
पाणो-एडो, प्रांगो-टांणौ-सं०्पु०-- १ मांगलिभः दिन. 
विवाहादि प्रवसर. ३ देखो 'टंणौ। 


२ उत्सव या 
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प्रात, भरतड़, रातङ़ी, भतङौ-तं ऽस्त्री° [सं° भ्रत्र] हरीरकामलया 
व्यथं पदाथं बाहर निकलने के लिए अनी प्राशियोंके पेट के भीतर 
की लम्बी नली जो गदा तकं रहती है, भ्रत्र । 
उ०-- १ भ्रात श्रौज भेजी भ्रसत, नैण नटी भख नेह । भरांमिख नर 
नांखं उदर, श्रांणै हरख प्रखेह ।--क.कु.गो. 
उ०--२ श्रता तास प्रे उवर, दूर कियौ दुख दास रौ । राख 
नेक श्रालम रर, एक उणी रौ भ्रासरौ ।--र.रू, 
उ०--३ कुड कृढ़ काया नँ माया विन मोस, रोतो कडियां दे भरतिडियां 
रोस ।--ऊ.का. 
(श्रत्पा०-श्रांतडी, ्रांतौ) 
(बहु ०-श्रांतडियां) 
पर्याय ०--श्रत, श्रतडा, श्र॑त्रावठ । 
भ्रतिर-संण्पु० [सण ्रत्र] १ प्रांत, श्रत्र। उ०-डालां ढलांतर सांतर 
ढस्योडा, बैठा निरंतर प्रतर बरियोड। ।--ऊ.का,. 
[सं° प्र॑तर] २ फासिला, दूरी. ३ भ्रन्तर, भेद। 
क्रिरऽवि०--१ बीच, मध्य. २ प्रतर, भीतर, 
उ०-- रोगी भ्रातर बंद बसतदै, बैदही प्रोखद जाणे हौ ।-मीरां 
३ दूर। उ०--भौज कूवर मुकठछावी राय । धातर वासौ दीयौ 
तिरि ठाय।--वीदे. 
श्रातट्ड-सं०पु० [सं० भ्रतर] १ दूरी. २ श्र॑तर, फासला। 
उ०-मारूत्रिहु वरसां श्रांलररठ, भ्रावौ ज्यं कीजद नातरउ । 
--ढो.मा 
प्रतरणो, प्रांतरग्थ, प्रातरगेढी-सं०प०- प्राभिषहारी व्यक्तियों रवारा 
सेक कर लाये जाने के लि्‌ उनके द्वारा गूंथी जनि वाली पशश्रों की 
श्रातं । 
घ्रातराट-सं ०१० - श्राति । 
भरातरियो-सं०्पु०- प्रात, प्रत्र. २ मध्य, बीच । 
पातरी-सं्स्त्री०-- प्रात, भ्रत्र । उ०्-रमेस री श्रातरधां श्रासीस 
दंशा लागी ।--वरस गांठ 
श्रातरे, श्रांतर-क्रि०वि० [संर श्र॑तर] दूर। उ०्-विसुद् सुद्संथसं 
श्रांतरं नहीं ।--ऊ.का. 
प्रतरौ-सभ्पुर [सण श्र॑तर] १ दूरी, फासिला। उ०-महाराज मान 
मुरधरार माथे, चमू फिरंगी नांह चं ।र। जांणै सूरजवाढौ रथ, 
कासी सू भ्रांतरे कठं ।--नाथ्‌राम लार्स 
[सं° ्रत्र+प्रौ-राण्प्र०] २ श्रत, श्रांत । उ०-जठे चावडी नूं 
सुपनौ प्रायौ जे म्हांरौ पेद काटौ छं भ्रतिरां भाड़ काड़ हूय गया द्ै। 
ˆ --रा.वं.वि. 
३ विनम्ब, देरी । उ०--एक घड़ी भ्रातर दोरम सोई दिखानौ । 
-- पाडला भ्राढौ 


(महत ०-भ्रांतड) 


श्रातालै-सं०प०-- १ दूरी, फासिला, श्रतर । 


श्रातो 


संण्स्त्री० [सं० ग्र॑त्र| २ श्रत, भरंत्र । 


द्रातिरो-संन्पु°-- दूरी, फासिला, प्रतर । उ०-बीसपंडदोनांका | 


घोडइ। बीच लगे । दोन हाकि थाक्या परि श्रातिरान भागै। 
--लि.वं. 
भरती-क्रिभ्वि०्-तंग, हैरान । 
क्रिशप्र०--भ्रांणौ-करगौ-होणौ । 
स०स्त्री°-कष्न, प्रापत्ति। 
श्रतिरौ-सं°पु०-एक प्रकार का कटिदार लाल वक्ष जिसके पत्ते भी 
लाल होते हैँ । दन पत्तो के बंधने से प्रग की सूजन कम होती दहै। 
भ्रातिलौ-सं ०पृ° [सं° भ्र॑तरिल| किसी वाहन पर (ऊंट, घोडा, गधा, 
भसा श्रादि) लदि हूए बोकका एक तरफ प्रधिके भार के कारग 
भूक जाना, श्रसंतुलन । (भि०-हर) 
भरथिण-संण्पु०--सायंकाल । उ०-च्यारसेरगेहं रौ श्रारौ प्रभात 
रा, भ्रांथण री दस सेर चावटां री खीचडी ।- सूरे खीवे री बतं 
भ्रादलघोटौ-सं ०पु०-देखो श्राधटयोटी' । 
भ्रादल्ियौ-संन्पु०--श्रधा (भ्रल्पार) 
प्रावलौ-वि०- देखो प्रांधलौ' (श्रत्पा०) 
भ्रादारली-सं ऽस्वरी०-- देखो शमरांधाउनी' । 
प्रावाकाशौ-सं०पृर---देखो "प्राधाभाडौ' । 
भ्रोदाहोली-सं स्त्री ०-- १ भ्रकपुष्पी, सू्ेमूखी । 
२ देखो श्रांधाउली' । 
प्मावी-सं°स्त्री°-देखो 'श्राधी' । 
प्रादीश्रारसी-संरस्त्रीऽ-देखो 'भ्रांधीश्रारसी' । 
भ्रांदीखोपड़ी-सं°स्त्री०-देखो शभ्रांधीखोपडी' । 
प्रावीश्राङो-स०प्‌०- देखो श्राधीभकाडी' । 
भ्रावीड़ंडढ, भ्रांदीडवर-सं०पु०--- देखो `प्रांधीडदृ । 
' #्दीवाई-सं सत्री ०---देखो शश्रांधीवाई' । 
भ्रांदोढण, भ्रांगेढन-सं०पु०° |सं० प्रांदोलन] बार-बार हिलना-डोलना, 
हलचल, उथल-एथल करने वाला प्रयत, धृमधाग । उ०--भ्रवनी 
भ्रांगोदढन भ्रोढा भ्रोसरिया। पिड़भिडि प्लासी षै गोढा जिम 
गिरिया ।---ऊ-का. 
भ्रदोवाठौ-सं०्वु०--एक प्रकार का नहम्म्रा रोग जिसका कीड़ा बाहर 
नहीं निकलता है । 
ध्रांबौ- वि०---देखो श्रांधौ' । (स्त्री° शश्रादी') 
प्रादोकाच्च-सं०प०- देखो श्रांधौकांच' । 
भ्रादोकभो-सं°पु०-- देखो श्रंधौकृप्रो' । 
ध्रावपा री-संऽस्त्रीऽ-- देखो प्राध्यारी' । 
धांधयावणी-वि०- श्रधेरी । 
धरो, भांधल-वि०--भंधा (्रत्प०) 
नीत बृमतौ रह्यौ । वाट भांधरे की यार सूकतौ बह्यौ ।-ऊ-का. 


प्राधठघोटौ-सं०्पु०--एक प्रकार कां खेल जिसमे एक व्यक्ति कपडे | 


उ०-- राज काज रीत | 


| 
| 
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हारा भ्रपनी श्र बंद कर दूसरों को पकड़ने का प्रयत करता दै। 
भ्रन्थ खिलाड़ी श्रावाज के छारा श्रपनी उपस्थित दिशा की सूचना देते 

रहते ह । प्रायः यहु बेल श्रक्षय तृतीया पर लड़कियों दारा बेला 
जाता है। 

श्राधखियौ-सं ०पू०--श्र॑भा (प्रह्पा.) उ०--्मया रे दुवारे भ्रांषलिया 
पुकारे ले'र नयण घर जाय मेरी कधी मैया ।-नो.गी. 

प्राधरो-वि०-- भ्रा, नेत्रहीन (श्रल्पा०) उ०्---निदा करसे नरक 
कूड मां जासे थासे श्रांधच्छा प्रपंग र ।-मीरां 

भ्राधाउली-सं ऽस्त्री ०--एकं प्रकार का वनो मे होने वाला क्षुप जिसकी 
डंडी कुछ लाल, पत्तं लबे, गोल च रोमयुक्त भौर फल भ्रासमानी रंग 
का नीचेकीप्रोर होता है । लटजीरा, चिचडा (श्रमरत) 

भ्राधाकाडङो-संन्पु०--एक प्रकार का पौधा विशेष जिसे श्रपामागं भी 
कहते ह । 

भ्राधाहोली-सं ऽस्त्री ०--भरकंपृष्पी, सूयंमुखी (श्रमरत) 

श्रापी-सं°स्त्री०--प्रलर वायु जिसमें उड़ने वाली धूनि या गदं से चारों 
भ्रोर श्रधेरा छा जाता है, तूफान, भभावात। 
पर्याय ०---प्र॑धारी, ककड, इंज, बावट । 
कहा °--- १ श्रांषी पकं मेह श्रावं--र््रधीके साथ वर्षा प्रती दहै, 
कन्या के बाद पृत्रहोताहै. २ श्रांषी रांडमेहांरी पाली रेवं - 
र।जस्थान में श्राधिर्या बहे जोर से चलती हैं श्रौर घंटों चलती रहती 
है, षीद मेह प्रायः श्रातादहैश्रौर मेहकेमप्रानेपररही वे दबती है, 
प्रकृति-निरोक्षगा का भ्रनुभव, दृष्ट व्यक्ति सभी की बात नहीं सुनते, 
जो उनसे जबरदरत होता है उसीके मना करने पर बरे काम से 
विरतदहतिरहैः 3 श्रांधी सां मेहभायाही रूरं--ग्रधिाके साथ 
वर्षा ग्रायाहीकरतीदहै. ४ ग्राधी में मोर चालं ज्यु क्रिया चाले-- 
श्राधी में मोर चलता वसे उगमगाता हृश्रा कंसे चलता? 
वि०--्रांषौः शब्द का स्त्री लिग, देखो 'श्रांधौः | 

श्राधोभ्रारसी-संशस्वी०--धुघला दर्पणा जिसमे प्रतिबिव स्पए्र न 
दिखाई देताहो। 

प्राधोश्लोपडो-संऽस्वरी०-- बद्धिरहित, मूखं, नासम, भोंदू । 

प्राधोभङो-सं०्पु०-- नपा मागं । 

्रांषीडंडढ, भ्रांधौडंबेर-सं०पु०--प्रांधी, तूफान, भावात । 

श्रांधीबाई-संम्स्त्रीऽ-१ नेत्रहीनस्त्री २ एक रोग विश्षेष। 

प्रांधौ-सण्पु० [सं० प्रव] (स्त्री° भ्रांधी) वह्‌ प्राणी जिसकी ग्राखोंमे 
ज्योति न हो, बिना श्रांख का जीव । 
वि° --१ रष्टिरहिते, बिना भ्रां का. 
जिसे भले-द्ररे का विचारनहो। 
पर्याथऽ--भ्रध, भ्रधिलौ, हस्टीषहीण, सूरदास । 
क्रि०प्र०--करणौ-बणणौ-बणाणौ-होणौ । 
मुहा ०--१ श्रांधौ दीयौ--धुंषले प्रका का दीपक. २ भ्राधौ 
बणणौ- प्रागा-पीषठा कु न देखना, जानब्‌ म कर किसी के भरन्याय 


२ विवेकरहित, श्रज्ञानी 
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था गलती कोन देखना. ३ भांषौ बराणौ--धोखा दना, मखं ¦ 
बनाना. ४ भ्राधौ होरौ-बेफिक्रहोना, सामनेकी चीज का भी 
ध्यान न रखना. ५ भ्रांघौ राज--एेसा शासन या राज्य जहाँ प्रर 
हो । 

कहा०-१ भ्राधां री भास्यां राम दही उषवै--निःसहाय व्यक्ति 
की सहायता भगवान ही करते है. २ भ्रांधी ना रख पितरं रा 
मृढा-- प्रधी पितरों का मुह्‌ नहीं देख पाती, ठेसी जगह ले जाना 
जहां श्रपना कोई परिचित नहो. 3 श्रांधी पीं कुत्ता वाय--श्र॑धी 
पीसती है भ्रौर शरंत्तं खाते है-- जहाँ ्रधाधंधी चलती हो । जब कोई 
व्यक्ति भ्रपने लाभ या उपाजित धन या संपत्ति की टीक-टीक व्य- 
वस्था न करे भ्रौर दूसरे लोग उसको उवे. ४ प्राव प्रागे रोव, 
नैश गमावै--जो सुने नहीं उंसते भ्राजिजी करना । जो समे नहीं 
उसको भ्रपना शरुरा बताना. ४ श्राधं भ्रागं रोवौ, भलांही नैस 
गमावौ- देखो "भ्रां प्रागे रोवे, तैर गमां." ६ भ्रांधी रौ जगण-- 
भ्रधीस्त्री भ्रगर जगती भी रहितो भी उसका जागरण व्यथं होता दै, 
वह पहरा नहीं दे सकती, भरव्यवस्था व प्रधाधृधी चलने पर. 

७ भध कत्ते रं लोत्ण भी सीर--भ्र॑धा या विवेकहीन व्यक्ति बुरी 
वस्तु को भी श्रच्छी सममताहैव उसे दुख या भ्रसंपोष नहीं होता. 

८ श्रां ने कांई जोर? दो भ्रादिर्या--म्रन्धे को क्या चाहिए, 
परमवांधित वस्तु को प्राप्ति पर. € भ्रां ने काच देखावणो है-- 
गुणों कोन सममने वाले भ्यक्तिकेभ्रागे ग्रो का प्रदर्शन करना 
व्यथंहै. १० श्रध रौ तंदूरौ रांमदेवजी बजावै--निःसहाय की 
सहायता भगवान करते. ११ श्राधौ जाश श्रध री बलाय 
जाएं -- रधा जने, प्रंधे की वला जाने-- किसी बात की कु्भी 
परवाह न करने पर. १२ श्रांधो नृतं दोप जिमार्व-जो भ्र॑धे को 
जिमाता है उमे दो को भोजन कराना पडता है--एक प्रधा, दूसरा 
भ्र॑धे को लने वाला । व्यथं को परेशानी मोल नेने पर. १३ ग्रांधौ 

न भ्रजांरा बराबर ह व---प्र॑ध। व श्रविवेकी व्यक्ति प्रनजान व्यक्ति के 
समान होते हैँ । भ्रगर इनसे कोरईमभूलमभीहो जाय तो विशेष ध्यान 
नहीं देना चाहिए. १४ श्राधाने ममाधौ नहीं कणौ--श्रधे को श्रधा 
नहीं कह कर सूरदास कहन। चाहिए, भ्रधा कहने से उसे दूना श्ट होता 
है. १४ भ्राधौ भीतदहैकं भवचीडौ खायां ठा पड--मूखं प्रादमी 
समभनि से नहीं समभता ठोकर खनने प्रर ही समन्ता है. | 
१६ श्राधा मे कांणा राव--गुणहीन मनुष्यों मे धोड़े गुण वाला ¦ 
मनुष्य भी बड़ा समभा जातादहै. १७ भांधौ वाटं सौीरणी घर-घरां | 
न देय-- प्रधा देवता का प्रसादबांटताहैतोषरके व्यक्ति्योकोही | 
देता है । स्वार्थी के लिए जो सब चीजे भ्रपने ही प्रादमियोंकोदे, | 
१८ श्रांषा ने हीया कृटोडौ मिख्णौ--जेसे को तंसा मिलना । | 
प्रल्पा०- भ्रांधलियौ, श्रांधलौ, भ्रांधियौ । 
(मैत ० -भरध. श्रांधल । भरादरपूचक-सूरदास) 

३ जिसमे कु न दिख।ई दे, धुंधला । 
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(यौ०-भांधौ काच, भरांधो कभ्रौ) (रूऽमे०-प्रष, परादौ) 

भ्रधोकाच-सं०पु०-- धुंधला दर्पणा जिसमे प्रतिजिब स्पष्ट न दिखाई 
देता षो) 

भ्रधोक्ध्रौ-सं ०१० [सं० प्रधक्प] सुखा कुभ्ा । 

प्राध्यारी-संरस्त्री ०--प्र॑धकार, भंधेरा (श्रमरत) 

्रध्र -सं ०वु०-- दक्षि भारत का एक रंत । 

प्रान-सं°्पु०-१ मर्यादा. २ शन। 
महा - प्रान री किरची--गरवयुक्त, बही हानं रखने वाला । 
३ भ्रदब, लिहाज. ४ टेक, दञ्जत । 
वि०--श्रन्य, दूसरया। उ०-सुरपुरी प्रजोध्या दुवि समान, एहवी 
पुरी त्रीजी न भ्रति ।-रांमरासौ 

भ्रांनक-स०पु० [सं०] १ डका, नगाडा. 
३ गरजता हुभ्रा बादल । 

भ्रानद्ध भ्रांनभ-संश्पु०--१ नगारा होल, मृदंग । उ०-षटा भह 
ज्यों नह्‌ भ्रानड घोरं । धुवं ताठ कसार सांगीत भोर ।--मे.म. 
वि०- कसा हुभ्रा, मढा हूभ्रा, बद्ध, भिलित । 

भ्रानन-सं ०पु०° [सं० भ्रानन| भूख, चेहरा, बदन । उ०--प्रनित राम 
राम सुण प्राणै, प्रतर प्राणं राम उर ।--महारांणा कंभा रौ गीत 

प्रानिन-पाच्च-सं ०पु०--सिह्‌, पचानन (ना. डि. को.) 

ध्रांनवांल-सं ऽस्त्री ०-- सजधज, ठसक, तडक-मडक । 

प्रांनर-सं०पु° [प्रण प्रोनर] सम्मान, प्रतिष्ठा । 

ग्रानरेरो-वि०-- केवल प्रतिष्ठा के उदेश्य ते जिना वेतन काम करने 
वाला, प्रवंतनिक । 

प्रानाकानो-क्रिऽवि० [सं० भ्रनाकरणंन | टालमदूल, सुनी-भ्रनमुनी करना, 
न ध्यान देना, हीलाहवाला, भ्रागापीषा । 

भ्रानाड-सं१्पु०---१ किला, गढ़. २ वीर, योढा। उ०-सूतं कर्त्यांण 
साह भुज सुजडां, भर समहर जीप भ्रानिड़ । बुगती चोग हई जांबारौ 
पसरी, चोट ज हृभ्रा पाहाड ।- संकर बारहठ ३ देखो श्रनड' । 

भ्रांनदेस-सं०पु° [सं० प्रन्य देश | भ्रन्य देश, दुर । उ०-श्राप्री कोर्ट 
देर लगाई, कोई भ्रांनदेतर गयो हो कईं ?--वरसगांठ 

प्रनासागर-सं ऽपु०- चौहान भर्ेराज का बनवाया हृभ्रा प्रजमेर के 
समीप एक श्रानासागर नामक तालाब। 

द्मानी-सं ऽस्त्री ०- देखो 'प्रानौ' । 

श्रानीकानो-क्रि०वि०-- इधर-उधर, सब जगह । उ०-- कही ही छानी 
कानि मे, भानी नहीं महाराज । बाणी पड़ी जिबेक मे, भतीकानी 
भज ।--ऊ.का, 

भरनूं-सरवं ०-- इनको । 
संण्पु०- देखो श्रानो'। 

प्रनूपूरवी-वि° [सं० भ्रानुपूर्वी] क्रमानूसार, एक के बाद दसरा, क्रमा- 
नुगत, भ्रनुक्रम । 

भमिक-वि ०- प्रनेक, कई । उ०--र्पांण बुष प्रनावत तण जस पायणी, 


२ भेरी, दुदी. 


श्नंगौ 
येम बरा बायी तेज प्रमिक । मीर भख डायणी प्र॑बत्रासांमही, यसी 
वरदायगी कटारी एक । --करगीदनि कतवियौ 
सवं ०-- इनको । उ०--प्रांने पथ जातां एक गोनै रीक लीनां । 
ग्रागे भशि सारां कं हका नांख दीनां ।--शि.वं. 

भ्रानौ-सं' प° [सं भ्रागाक| १ रपये के सोलह भाग का एक सिषा. 
२ सेर का सोहूवां भाग, एक दरक । 

धरां प-स्वं०--भ्रपने । उ०-लोकं श्राय माहि परसपर बात कहग 
लागा 1-- बेलि. टी. 


परपणो-सवं०पु० (स्त्री°~प्रापणी) श्रषना। उ०--इसौ ही कोई | 


भ्रपिणी परं र माहीं ।- सूरे खोवे री ब्रत 

ध्ारपा-सवं० [वहु ०] श्रपन, हम । 

प्रपाणी-{स्त्री° स्रपांगी) सवं०--श्रपना । 

श्रापां रौ-सवं ०-- भ्रपना । 

शपि, धापं-स्वं०-- १ प्रपन, हम. २ श्रपने-श्राप। 

भ्रांव-संण्पु० [संऽ्भ्राप्र| १ प्राम, भ्राग्र. [सं° प्रंवक]| २ नेत्र, 
नयन । 

भ्राबड-पं१पु० [सम्भ्रान्न] भराम, प्राग्न । उ०--ढाढ़ी एक संदेसडउ, 
कहि ढोला समाई । जोव शराबड फर रह्यउ, साख न खाश्रउ 
प्राई्‌ ।--ढो.मा 

भ्राबलास-सं०्पु° | भ्र° श्रामखास] महनों कै भीतर का वह भाग जहां 
बादशाह वा राजा बैठ कर संलाह-मरतिरा करते थे । 
उ० --तद हुवौ धाल जद मान त्रास, खुटान्डम बाल्टी श्रबिय(स । 

--वि.सं. 

भमाबैर-सं०प° [सं० प्रवर] प्रका, गगन । 

भ्रांबलर्वाणी, भ्रादलर्वाणो-सं°स्प्री°्पु" [सं° भ्रग्लिवा पानीय] देखो 
'प्रामलवांणीं, भांमलवांणौ' । 

' % भ्राबली-सं०स्त्री० [सं म्रम्लिका] १ हमली तथा उसका वक्ष. 
२ देववृक्ष (भ्र. मा.) 

प्रबांग-सं०्पु०-जयपुरसे छः मील दूर भ्रामेर नामक कस्था। 

प्राबाडो-संरस्तवीऽ--१ एकं प्रकार का पौधा जिसकी पतली टहनियों 
की रस्पी बनाते हैँ । हमके बौज चिवने होते है तथा मवेधियों को 
विला जाते. २ हाणी पर कसा जनि वाना चारजामा। 

भ्रबिनेर-सं०पु०--जयपुरसे छः मीन दूर श्रमेर नामक एके कर्बा । 

ध्राबाहठद, भांबाहकदी-सं ऽस्त्रीऽ--कपुरहत्दी जो दवाई के रूप में 
प्रयोग में लाई जाती है। 

भ्राबीजणो, भांबोजबौ-क्रि०प्र०-- १ श्रधिक शारीरिक कायं करने या 
भरधिक चलनेसेश्शरीरकाएेठा जाना (श्रमरत) 
[सं० भ्रम्लित] २ नीनब्‌, भ्राम, भ्रमचूर, दमली प्रादि खदु पदार्थो 
के खानेसे दातोंका खटा जाना) 

भ्रांबीजियोडो-मूऽका°्कृ०- १ वह्‌ जिसका शरीर प्रधिक शारीरिक 
केयं करने या भ्रधिके चलनेसेणठगयाहो. २ वहु भिसके दात 


१७४ 


[1 त , 1 1 1 9 क त 1 रिरि णि ऋ = कि । = 1 ए अ 1 रा पा प प 


धमडियोडौ 
: नींबू, भ्राम, प्रमचूर, हमली भ्रादि। सट पदर्थोकेषखमितेखटू ही 
गये हों। 
, प्ाबोहठव-सं°पु०-- देखो श्रांबाहल्दी' । 
। भरविर-सं०्पु०--{ जयपुरसेषः मीत दूर एक कस्वा जो प्रसिद्धं 
एतिहासिक स्थानदहै. २ एक प्रकार की बंदूक । 
भ्रबो-सं०१्‌० [सं० प्रा्न| १ प्रम, प्रात्र (भ्रमा) 
| कहा०-१ लां प्रावा नौ हु जवं लाबा--भ्रधिकश्राम खाने से 
| मनुष्य रोगी होता है. २ निबोढी खाई जिणनै कहं ठ क श्रांबौ 
| डौ टोवं-. घटिया वस्तु पने वाला अषटिया वस्तु को प्रनुभव कंसे 
| कर सकता है। 
२ पुत्री को विदा देते समय गाया जाने वाला एक गीते। 
ध्राम-संण्पु० [संरप्रान्न] १ एक प्रसिद्ध रसीतला, मीठा श्रौर प्रम 
स्वादिष्ट फल तथा उसका वृक्ष रसाल । 
कता०--१ प्रांम खावणम्‌ं कांमकंरूत गिणगासू--श्रामखंनेसे 
| कमयापेडगिननेसे २ भ्राम सवणा कं रूख गिणणा-- 
| प्राम खनेयारूख गिनने ? व्ययं की बातों मे मगजपच्ची न करके 
सीघे भ्रपनां मतलब पूराकरना या जो चीज सामने भ्रावे उससे 
| लाभ उठाना चाहिग्‌. ३ त्रांम फं नीचौ तुल, एरंड फल 
। तराय--श्राम कनतादहै तोनीच की भ्रोर भुक्तादै, णरंड फलता 
; हैतो इतरताहै (फलतारहै।) ४ प्रांम फं नीचौ नु एरंड 
ध्रकासां जाय--च्राम फनतादहै तौ नीचे भुता है, एरंड भ्राकाशकी 
प्रोर जाता है। बड़ा श्रादमी संपत्ति या प्रभता पाकर नम्र होता दै 
प्रौर तुच्छ व्यक्ति हत॒राने लगता दहै । 
(रू०्भे०-प्रांबौ) (सं° भ्राम] २ भ्रामश्लयरोग. २३ खाप 
हण भ्रत्र के कच्चा रहने से श्रपचक्रत सफंद तधा लसीला मलः श्रि. 
वि० [सं०] १ कच्चा, ग्रपक्व. [त्र०] २ साधारण, म।मूली. 
| श्र०] ३ प्रचलित, प्रसिद्ध । 
' भ्रामिखांनौ-स प° [सं° श्रामवास| दरवारश्राम, वह्‌ राज-सभा जिसमें 
| सब प्रादमी जा सकं । 
 श्रांमलास-सं०पु०- देखो प्रांबखास' । 
¦ रश्रपिटी-संरस्त्री०-डर, श्रातंक. भय । उ०--श्रदावां बिसर विश॒ नगे 
 नहषभ्रामिटी तुरी वग चांमटी नवं ताता । - श्रातं 
¦ श्रांमडणौ, %मिडबौ-क्रिऽश्र०-मिटना, नष्ट होना । उ०-खडहहं द 
। कालंतरं पड दद्र ब्रह्मा पड । रूपक्क नाम रायसिव रौ तौही जरा 
न श्रामड़ ।--नैससी 
पासडणहार-हारो (हारो), पामडणियो-धिऽ- नष होने वाला । 
भमडिप्रोडो-प्रामिडियोडो-प्ामडयोडो-मूऽका०कृ०- नड, मिटा हुभा. 
भ्रांमङीजणो, भ्रानशीजबो- मिटा जना, नष किया जानां । 
प्रामडीजियोशो-मिटाया गया हुभा । 
भमिडियोडो-भू०्काच्कृ०- नष्ट, मिटा दुभा । 
| (स्व्ी०-प्रांमडियोही) 


[वक क ति ` 1 1 क: 


प्मागण दूमण 





ध्रांमणडूमण-वि०--चिप्र-वित्त, उदासीन । उ०- सौ राव श्रामिणदूमण 
भ्रमूभियौ ही ऊभौ त्रै ।--डागा सूर री बात 

(स्त्री° श्रांमरदूमणी) 
प्रांमणवभणा-सं ऽस्त्री °--उवासीनता । उ०- साहिब हंसउ न बोलिया 

मुभस्‌ रीसज धराज । भ्र॑तरि धांमणब्रूमणा, किसउ ज इवडड काज । 

-शोमा 
भ्रामणदूमणौ-वि०- देखो श्रांमणद्मर' । 
ग्रामणाय-सं०पु० [सं० प्राम्नाय] देखो ांमनायः । 
धमद-संऽस्त्री° [फा श्रामद] १ धाना, भ्रागमन. २ त्राय, श्रामदनी । 
ध्रमवेरफत-सं०पु० [फा० श्रामदरपफ्त। भ्राना-जाना, श्रावागमन । 
प्रामवानी-सं ऽस्त्री ० [फा० भ्रामदनी | श्राय, प्राप्ति, श्राने वाला धन । 
श्रमना, श्रंमनाय-सं०स्त्री° [सं° श्र)म्नाय] १ इच्छा, चाहं। 
उ०--सत वीस वरण चारण विख्यात, नर नकौ भ्रांमना निज 
सनाथ ।-- पाप. २ प्रण, प्रतिज्ञा. [सं० भ्राग्नाय] ३ वेद, 
श्रुति (डि.को.) ४ श्रम्यास, परपरा ({ड.को.) 

५ श्रीमाली ब्राह्मणों का किसी प्रदेश्च से संबंधित संघ। 
प्रामने-तांमने-क्रि वि० [प्रनु०] परस्पर एक दूसरे के सामने, प्रत्यक्ष । 
धरांमनौ-सं °पु०---कोप, वैमनस्य । उ०--हु' सृंडौ राजपूत छं, सेखा 

सृजावत रं वसि वस्‌ छने म्हारा धणीस्‌ प्रामनौ कर दांणौ-पांणी 

ग्र लायौ चै ।--जंतसी उदावत री बात 

प्रासनो-सांमनौ-सं५पु० [श्रनु०] भुकाबला। 

ग्रमिमारग-सं०पु° [फा० भ्राम + सं० मागं | राजपथ, सार्वजनिक रास्ता। 

भ्रांमय-सं ^ पुऽ [सं० भ्रामय] १ रोग, बिमारी, पीडा, व्याधि । 
उ०--१ पहली कियां उपाय, दव वुसमणं भ्रामय दटं । प्रचंड हुवां 
बस वाव, रोभा घाल राजिया ।--किरपारम 

उ०--२ रोम रोम भ्रामय रहै, पग पग संकट ¶ूर । दुनियां सूं नज- 

दीक दुख, दुनियां सू सुख दूर ।--वां.द।. 

२ भ्राघात चोट (हनां.) 

सवं ०-- इसमे । 
श्रामरल, श्रामरस-सं०पु० [सं° भ्राम्र+ ररा] प्रामैरस, प्रामोंका रस, 

ग्रमावट । [सं० श्रामषं| दुःख, क्रोध । 
भ्रामरसतौ, भ्रामरासतो-सं०पु०-- राजपथ, सवंजनिक रास्ता । 
भ्रामल-सं०पु०-१ भाला. २ राज्यकर्मचारी. [फा” श्रमला] ३ चोटी 

फौज । 
भ्रोमलकी-सं०्यु° [सं० भ्रागलकी] छोटी जाति का ्रावला, श्रांवसी । 
भ्रामिलपिस्त-सं प° [सं० भ्रम्लपित्तं| एक रोग विरोषं जिसमे जो कृच 
भोजन किया जावा है, पित्त के वोषसेखट़ाहो जातादहै। 
प्रामलवांणी, भमिलवागौ-सं ऽस्त्री न्पु° [सं ० प्रस्लिका 1 पानीय] इमली 
को भिगो कर निचोडा गया पानी जिसमे शङ श्रथवा शक्कर मिला कर 
मीठा भी बनाया जताहै। 
ग्रामलिंच-सं०१०- जोश, भ्रावेश । उ०-ऊटिया कोपि भांमलिय भ्रंग, 
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श्राकासि प्रावि उत्तिमंग ।--रा.ज.सी, 
भ्रमिली-सं °स्वी ° [सं° ध्रम्लिका] १ इमली, एक वडा वृक्ष जिसके लंबे 
फल खट होते हैँ प्रौर वटार्ईके कामम पतिर. २ दसी वक्ष के फल। 
भ्रामनीो-विऽ--निमंल, विमल । उ०--प्रावी सव रत भरमि्ठी, त्रिया 
करई सिणांग।र । जिका हिया न फाटही, दूर गय। भरतार ।--ढो.मा 
भ्रामलेट-सं^्पु० प्रण] मूर्गीके प्रडेके प्रन्दर के पदां को प्याज, 
मिचं व धी प्रादि के साथ तवे पर बनाया गया एकं खाद्य पदार्थं । 
भ्रामवात-सं ०पु० [सं०] एक प्रकार का रोग विशेष । 
प्रामसांमहा-क्रि०वि ० -- प्रामने-सामने । 
धामसु -सं०पु० [सं० भ्रामशुन] एक प्रकारका रोग॒विदेष जिसमें 
ग्राव के कारण पेटमें मरोड़े होने लगते है । 
भ्रामहौ-समिहौ-क्रिरवि०-- श्रामने-साभने, सम्मुख । 
श्रांमजोरण-सं०पु० [सं० श्रामाजीणं | एक प्रकार का भ्रजीणं रोग । 
(भ्रमरत) 
श्रांमास-संऽपु° [सण श्रावास] १ निवास, धर, श्रावास, महल । 
उ०-- रत्तं चक्व सहासं, श्रामासं पासि रमणीयं ।--रा.रू. 
२ भ्राकाश। उ०--गैमर गोरी राय, तिण श्रामास भ्रडातिया। 
३ प्रामखास । --नैगासी 
ग्रांमासय-सं०पु° [सं० श्रमाय] क्रिये हुए भोजन के पदाधं एकवित 
हाने व पचनेकीपेटके ग्रदरकी भंली, भ्रामस्थली । 
प्रांमसांमाह-क्रि०वि०-देखो श्रांमसांमहाः (रूभे.) 
ग्रामिक्य, प्राभिख-संरस्त्री० [सं० प्रामिष] मांस, गोऽत । 
उ०-कुसूमल छोढ भरं नट खड़ट, करहूम भ्रांमिख हह कवटू । 
--मे.म. 
प्रामिदवर, भ्रामिखहार-सं०पु०-रमाहारी । 
भ्रामिख-सं०्पु० [अ०] हाकिम, श्रधिकारोी । उ०--भ्रांमिल श्रमनी 
रा नयगा जुडना रल्या श्रठ जाम । प्रमल थतां उघड्धा नहीं, श्रव 
उघड केहि करांम । 
भ्रामीणो-सवं० [सं० श्ररमाकम्‌] देखो शश्रम्हीणौः (रू.भे) 
उ०-- सगत तणा हुकमी सुपह, व्रन रा ्रोठंम वीर । यछ उपर 
रह जौ त्रमर पाल भ्रांभीणा पीर ।--पाप्र. 
ध्रांमी-सांमी-क्रिऽवि०- देखो श्रांमसांमहा' । 
प्राम हठदी-सं °स्त्री°-- देखो श्रांबाहट्दी' । 
श्रामुख-सं०पु० [सं] १ नाटचशास्त्र के प्रतगंत नाटक की प्रस्तावना। 
|सं० श्रामिष| २ मास । 
ग्रम्‌-संभ्पु०-भ्राम । उ०--भ्रांम्‌ तौ पाक्या नीबू रत भरधा, दुजौ 
वधावौ जी भंवरजी रा सहरमें।-लो.गी. 
भरामिर-सं ऽस्त्री ०--जयपूरसे छः मील दूर एक प्राचीन एतिहासिक 
कस्वा । 
भ्रांमोद-सं०पु ० [संण० श्राभोद] १ भ्रनिंद, हषं, बुशी. २ दिल-बहलाव. 
३ सौरभ, गध) 


भ्रमिोद-प्रमोव 


ड _ !। ~ = "मीय कि क 1 1 


प्रामोव-प्रमोद-संऽपु< [सः भ्रामोद-प्रमोद] १ भोग-विनास, 
२ द्ंमी-खुगी । 

श्राम्निय-सं०पु०-- १ वेद-पाट. २ वेद । 

भां क्ट, श्रांज्रक्‌टगिरि-सं^पुऽ-- एक पर्वत का नाम । उ०्--बरलखंतौ 
प्रगमाप बुकावं दावानठ नै। श्रां्रकरटगिरि श्राप हर्यसी मीत 
मिव्ण नं ।--मेघ. 

भ्रा त्रयध्रास-संऽस्त्री०--प्रग्नि, ज्वाला (डि.को) 

श्राम्लपित, भ्राम्लपित्त-सं .प° सं° प्रम्लपित्त] एक रोग विशेष जिसमें 
जो करं भोजन किया जाताहै पित्तकेप्रकोपसमे खाहो जाता है। 

भ्राम्हो-साम्ही प्राम्हो-सामा, पम्हौ-सम्हि-०वि०--च्रामने-सामने, 
एकं द्‌मरे के सम्म, मुकात्रले में । 

्रायभी-चिरस्त्री०- वह गाय या भस जिसने दूध देना वंद कर दिया 


हो । 
श्रार-सं०्पु० [सं० प्रभु] श्रि, ग्रश्रु, नेत्रजल । उ०- सई दे दे सज्जना, 


रातह इशि परि शून । उरि उपरि भ्रार टट, जांगि प्रवादी 
चून ।--टो.मा. 

प्ररे-सवं०-- इनके) उ०--येद्‌ धर संबर ऊंट सर था्। श्रारं 
माक्रागर मूढा रे प्रागे ।-ऊ.का. 

भ्रां रौ-वि०- --दूसरा, ग्न्य । 
सवं ०- नक ॥ 

प्राव-संभ्पु° [संर प्राम] खाये हषण ग्रप्न के वल्चा रहने से भ्रषचक्रृत 
सफेद तथा लमीला मल । 

परवण-सं०्पु० [सं० भ्रामिक्षा] १ दूधरो दही जमाने के निभित्त दूध 
मे डाला जाने वाना खटा पदाथ. २ लोकी साभी जो बैनगाडी 
के चक्क फे उसचछेदके मुंह पर लगाई जाती है जियमं से होकर पुरी 
का डंडा जाता है--मुहृदी। 

श्रवग्त-सं०पृ०- १ युद्ध मे सैन्य-दल का मंडलाकार चेरा. 
उ०--श्रावरतफरि संघारि भुभारिप्ररि।- हाभा. 

भ्रोवढठ -सं°स्त्री° [स० उत्व] १ वहे भिल्ली जिसमे गभं का बालक 
लिपटा होता है. २ वह भाडीनुमा पौधा जिसके फूल पीते रंग के 
होते है. यह चमड़ा सींजनि के काम श्रतादहै। 
विञग्--सीधी, सरल । 

प्र = प्रावढबौ-क्रिऽस० [सं० व्रामोटन| १ मरोड़ना. 

ना । 

भ्रावटणहार-हारौ (हारी), ्रावदणियो-वि०- -मरोडने वाला । 


भ्रावटनाढ-संरस्त्री° [सं० उल्व | जरायु, जर । 

धविला-सण्पु०- १ स्त्रियों के पैरों मे धारण किया जाने वाला 
जेवर विशेष. २ घोड़ीकेपैर मे पहनने का जेवर. ३ गाड़ी 
के पियो को खालसे बाधते समयनेहके चारोंश्रोर लगाए जनं 
वाले लकड़ी के छोटे डंडे । 

भ्रांवादग्यारस-सं ऽस्त्री ° [सं० श्रामलक -1-एकादरी ] फाल्गुर पास के 
शुक्ल पक्ष की एकादज्ी । 


२ गृद्ध 


२ वट 
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भ्र वट्टारूष्ट-वि ०--सुसज्जित, पणं श्फुगारयुक्त । | 
सं °पु०---सुसज्जित योदा । उ०--श्रावछाभूल रावत पड प्राविढा, 
बिदा संग सावका सात वीसी ।- गिरवरदांन साद्‌ 

भरांयव्टानवमी-सं ऽस्त्रो०-- कतिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी । 

भ्रावक्ासार, म्रांवढात्तारगंधक-सं०पु०-- खूब साफ किया हूश्रा वह 
गंधक जो पारदक्षंकहो गया हो। 

श्रवथियोडौ-भूग्काण्कृ०--मरोडा श्रा । 
(स्त्री° श्रावकियोडी) 

प्रवल्ठी-संऽस्त्री०--१ देखो श्रावण" (२) 
२ गुदा की नली (अ्रमरत) 

प्रावटीह्यारस-सं °स्त्री ०-- फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी । 

ग्रावलोजणौ, प्रावटीजबो-क्रि० भाव वा०-- १ मरोडा जाना, 
२ मनही मन कुठा जाना। 

प्रावठीजियोश-भून्काच्कृ०-- मरो गया टृश्रा, मन ही मन कु हूप्रा । 
(स्त्री° भ्रावर्छ।जियोडी) 

श्रांवलौ-वि०-टेढा, बांका । 
सं°पु०--१ पैरो में पहिनने का एक जेवर विशेष. 
[सं० श्रामलक, प्रा श्रामलभ्रो| २ एक फल जो प्रौपधि के काम 
श्राता है श्रांवला तथा इसका वक्ष । 

शराव, श्रवा-सं.स्त्री°-कुम्हारोंका वह्‌ गष्ढा जहां वे मष्री के 
वतन पकाते है । 

्रासद्ियौ-सं “पुरु एक प्रकार का पोटा विष्लेप जिसकी रश्राख फरकने 
पर ग्रखिकेपासकी भरी मी फरक्ती दहै । (ग्रशभ) --श्ा.हो. 

भ्रासु-पंऽपु° [सं० श्रश्रू| करुगा, शोक या प्रेमभ्रादिके कारणा नै्रो 
से निकलने वाला जल । उ०-- भ्रां श्रु काजद मिरनि र्यांही मसि 
हई तासु कागर निखं च ।---वेलि. टी. 
्रश्प्र° - श्राणौ-गिरगौ-ढलकागौ-नांलगौ-पीवणौ-पुदधणौ-पवावणौ- 
भरगोौ-लागौ-सूलारौ । 
कहा०-- १ ्राट-श्राठ श्रामू रोवणौ - ब्रहुत रोना. २ पौरमरी 
सासृ नं एेत श्राया भास - किसी कथ्यं वी प्रतिक्रिया नियत समयके 
बहुत बादमे होने पर । 

भरासुडो, धासूष्ने-सं०पु०- -भाषृ, श्रध (अ्रल्पा०) 
(स्श्री भ्रांसृडी) उ०---मरख मीज्यौ प्रिया चूयी, च्ुयन्रय टपकी 
जाय । भासां री धार तनेयक उट जाए ।--लो.गी. 

प्रसुढाग-संस्स्त्रीऽ--घोड़ेके नेत्रोंके नीचे की भरौ (चक्र) जो 
ग्रशूम मानी गर्ई। (शाहो.) . 

भ्राहां -प्रव्यय--नहीं, जीभ हिलषनि के श्रम से बचने के लिए किसी 
प्रन का नकारात्मकं उत्तर देते समय बोला जने वाल्ला शब्द । 

प्रहिणगो-सं °पु०--देलो -श्रहीशौः 

प्रा-भ्रव्यय-- शब्दों के प्रादि में प्राने वाला उपसं जो श्रभिविधि, 
भ्रवधि, पर्यत, सवे प्रकार, न्यून प्रौर विपरीत का भ्रथंदेताहै। 


भ्राध्ररौ 
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१७७ 
सं°पु०--१ शिव. २ कल्पं वृक्ष. ३ परिश्रम. ४ स्तुति. | 
४ षोड. ६ हाथी. ७ चंदमा. = बारक्य. € धाम. | 
१० नेत्र. ११ ब्रह्मा, १२ पितामह्‌। 
सं०्स्वी०-- १३ लक्ष्मी । (एका०-क-कु.बो.) 
वि०-१ ध्वेत. २ बडा या महान । 
स्वं ° स््रीऽ- यह्‌ । 


क्रिभ्विऽ-१ श्रौर. २ इसको, इस बातको। 
प्रध्ररो-संण्पु० [सं० प्राश्रम] कच्चा धास-फूस का मकान । 
प्राहंदा-सं०पु०--[फा० श्राइन्द या प्रायंद] भविष्य काल, प्राने वाला 
समय। | 
वि०--श्रागंतुक, भ्राने वाला । 
क्रि०वि०--भ्रागे, भविष्य में । 
श्राह-सवं०-- यह । 
भ्रादहता-क्रिऽवि०-- १ इत्यादि, श्रादि. २ इसी प्रकार । उ०-भ्रादहता 
कृपा सह प्राया, समिधरम खित करम सवाया ।--ग.रू. 
ध्रादङ-सं०पू०--वणेमाला का “भ्र' स्वर । 
श्राहठाण-सं ०पु० [सं० श्रधिष्ठान, प्रा० प्रहा, रा० श्राठांणए़ ] १ वैर 
ग्रथवा हाथ की श्रगरुनियों मं ्रधिक कायंया एक ही क्स्तुके भ्रधिकं 
संघर्षं से पडने वाली ग्र॑थी जहां की चमडी कठोर एवं मन्न हो जाती दै । 
उ०-- छारा पड्ग्या सूड कर्ता, हाधां भाइठांण । कम्मर हुयगी 
बेवडी, जी करतां निदांर ।-रेवतदन 
२ चिन्ह, संकेत । उ० --सां््णगौ सालं नहीं, सालं श्राद्ठांण । 
प्राहणौ-सं ०पु० [फा० ्राहना] १ शीशा, दपर. २ दूष का श्रभाव. 
(मिण श्राहीणौ) 
भ्राहयल-सं स्त्री° [सं० प्रार्या, प्रा० श्रञ्जा प्राजा श्राजी, रा० श्राई| 
१ देवी, शक्ति. २ श्रारवडुदेवीकाएकनाम. ३ करणी देवी । 
४ दुर्गा । 
्ाहयौ-प्रव्यय ० [सं० श्रयि] प्रय, भ्ररे, हे । उ०-पाटौषर धर पौढियौ 
श्राहयौ लेख प्रलेख ।-- ऊ.का. 
श्रादस-सं ऽस्त्री [सं० प्रादेश] १ प्राज्ञा, भ्रादेक् ! उ०-राउढठ कान्ह 
श्राइस दियड, गढ प्रंबेरि मालदे गयउ ।--कां.दे.त्र 
सं °पु° [सं० भ्रदशी] २ संन्यासी, फकीर। उ०--भ्राहस देखि 
सगां भ्रदेस कीयौ, पिण किर ही ञ्जस्यौ नहीं । 
-जखडा मुखडा भाटी री बात 
संम्स्त्री° [सं० भ्रा] ३ भ्रादा। 
प्राहसा-संऽस्त्री° | सं° प्रादेश] १ भ्राजा, भ्रावे्. 
प्राहसु-सं ऽस्त्री °- देखो श्रादस । 
पदं बडौ-सं०्पु०- एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसकी पतली टह्ूनियों से 
रेहंट की माला बनती है । दसके तने पर पपड़ी भाती है । 
भ्रई सै-सं०्पु° [सं० भ्राश्रम] सोने वं सामान रखने का मकान । 
प्ारई-सं०स्त्री° |घ० श्रार्या, प्रा° भज्जा, धरप० प्राजी, रा० भ्रई, भ्रायी |] 


२ भयु) 


| 
| 


भारुभाठक 


[व 


१ देवी, दर्मा, शक्ति, २ करणी देवी का एकं नाम, प्रावड़ देवी का 
नाम देखो शप्रावडू' ३ एक देवी विशेष । यह बीका डबी की 
पुत्री थी । इसका भरसली नाम जीजी बार था जो पीष्ठेसे प्रार्दजीहो 
गया । श्रत्यन्त सुंदरी होने के कारण माद्‌ के बादशाह ने इससे विवाह 
करना चाहा, किल इसने स्वीकार न किया । यह रदास भगत की 
शिष्या थी । श्रपने पिता के साथ मालवेसे मारवाड में प्राई प्रौर 
बीलाडा नामक प्राम मे श्रपना स्थान गुकरैर किया। भ्राज भी 
बीलाड़ मे इसकी गादी भ्रौर जलने वाली प्रखंड ज्योति के दर्हन 
करने हजारो लोग प्राते & । यहाँ का पुजारी दीवान क्टलाता है। 
ग्राजकल लगभग ५ या ६ लाखं ष्यक्ति इसके प्रनुयायी हजो प्रा 
पथी या डोराबेद पुकारे जाते ह। इसके संबंध मे कर्द चमत्कारपूरणं 
किवद॑तियां प्रचलित है. ४ श्युवला, सांकल. ५ ब्वोंको दष 
पिलाने तथा उनकी रक्षा करने वाली स्त्री, धाय, उपमाता । 
सवं ० --यही, यह्‌ । 
प्राईहता-क्रि०वि०- देखो श्रादइदता' । 
पाट, भाई, धरार्दडो-संण्पु० [सं० प्रेटक] १ श्राद्रा नक्षत्र. 
२ भील. ३ शिकारी. ४ एक देशी खेल । 
ध्रारईज-सवं ०-- यहीं । उ० --उणारी हमार तौ धारईदज दन्छा छै । 
--सूरे सखीव री बात 
प्रारईजणौ, पारईजवौ-क्रिण्प्र०--श्राया जाना। 
श्राईजी-सं ऽस्त्री ° (महत्व ०) देखो श्रई" । 
ध्ारहांण-सं०पु०--देखो श्रादशंरा' । 
श्रारनाथ-सं०स्त्री०- देखो ्राई' (३) 
भ्रार्दनो-संण्पुण [फा० ्ार्दूना] दपण, शीणा । 
प्रारपंय-संण्पुज्योऽ-- प्रई देवी द्रारा चलाया हूश्रा पंथ विलेष, रलो 
'भराई' (३) 
ध्राईपयो-संण्पु०--ध्राई पंथ का श्रनुयाथी । 
श्रा्ईयौ-्र्यय [सं° ग्रथि] सम्बोधनस्‌चक शब्द, है । श्रे ! 
प्ाईरो-तंण्पु० [सं० प्राश्रम| घासफूस की कच्वी कटिया या मकान । 
प्राईवाकौ-सं ०पु०--देखो श्राहीषालौ' । 
श्रारईस-सं०स्प्री०-देखो श्रादस' । उ०--ध्राईत दीपौ बीसठ राई, प्रोहित 
मोकटाव्यौ तीगी ठाई ।--वी.दै. 
श्राउंत-संण्पु०-एक प्रकारकाप्रग्रेजीमनजोदो प्रकार का होता 
है । ठोस वस्तुश्रों को तौलने मे १२ प्राउसका एक र्पौड श्रौर दव 
वस्तुप्रों को मापनेमें १६ डाम एक प्रौसहोताहै। 
भ्राठ-सं स्त्री° [सं श्रायु| जीवन, उश्न। 
भ्राउखी-वि०-- पूणं, पूरी, भ्रखंड । उ०-पारसी रा बोलणहार, 
भ्राउली ढाढ़ी राखागहार, बालि बाधि कोडी रा मारगाहार। 
--रा.सा.म. 
प्राडगाक-सं ऽपु०-- १ वर्षा ऋषु काश्रारम्म या भ्रागमन। 
उ०--बरसाढा प्राग जमी मिट ग्रीखम अवा लाला साढा खद्धक 


न्नावगौ 


हले नद परह बहल्ठा भ्राजगाढ उमंड मंडे बारह मेषमाठा । 
--पहाड्खां भ्रादौ 
२ सत्ताहम नक्षत्रों के श्रन्तगत दक्कोसर्वां नक्षत्र उत्तरासाढ़ा । 
प्राउगो, भ्राजगौ-वि ०--परा, पूणं, भखंड (पि.प्र.) 
उ०- सारी धर भोगवि दिन साजा, रिण भ्राउगोौ मूभदे राजा। 
--वचनिका 
भ्राउट-वि० [भ्रं०] केलमेहारारहुभ्राया बदिर्भूत । 
भराउदौ-वि० (स्त्री ° भ्राउदी) देखो 'भासृधौ' । 
भाउध-सं०पु० [सं० प्रायुध | शस्त्रास्त्र, हथियार । उ०-- इतर सत्र. 
भ्रायुधिक श्रु जुज्भे गाहि भ्राउध ।--वं.भा. 
ध्राडधि-वि०-ताजा। उ०--भ्रारुहिय भ्रस्ति भ्राउधि भ्रयाढ मगत्लां 
मठ वा जदईतमाल' ।--रा.ज.सी. 
सं०्पु०--१ युद्ध. [सं० भ्रायुध]| २ भ्रस्वर-शस्व। 
धाउधिक, ध्राउधोक-वि० [सं० श्रायुध-~ ईक रा० प्र०] शस्त्र धारण 
करने वाला योद्धा । उ०-जरे बिजैसूर भी भावीन्‌ दोस दे'रभ्रापरा 
श्राउधीक पतारि साम्हो ही भ्रायौ ।--वं.भा 
भ्राउधौ वि० (स्त्री° भ्रा उधी) देखो श्रासूधौ' 
ध्राउरवा-सं ऽस्त्री° [सं० श्रायुस्त| श्रायु । उ०--उ्यों ज्यों राति घ द्चै 
सु जाणे श्राउरबा घटं चछ ।--वेलि. टी. 
ध्राऊंलांण-सं ०पु०---१ पुराने समयमे चमड़े पर लिया जाने वाना 
सरकारी कर. २ मवेशीकापूरा चमडा। 
भाऊ-संश०स्त्री० |सं० भ्रायु] श्रायु, उन्न, वयस । उ०--श्रर श्रापरी 
भ्राऊ रं बक उत्ररिया भ्रंगन्‌ कंवाड परा मै गाढ करण कलंब रूप 
कांटां मँ जहियौ ।--वं.भा. 
धाऊशंण-सं०पु०--देखो श्रादठांण' । उ०-- जद तारागहु हवौ जिण 
श्रद्विपरचामुडातीनदहीदेवियां रा स्थान सरगीस्वर, सिव करौ 
मंदिर, एक छोटौ तडाग, जतसागर एक, ए सात टी मुख ब्राऊरखणि 
पाया ।-बभा 
भ्राएड़ीो-संन्पु० -१ श्रारद्रा नक्षत्र का एक नाम । 
सं०पु० [सं० श्राखेटक] २ शिकारी, श्राखेटक । 
धाक्प-सं०पु०-- भय, घबराहट । उ०-- वधे पर हैलर फीजां सवर, 
प्रथी भूप श्रकप साकंप पाई ।--रा.रू. 
(पौ०-्राकप-साकप) 
प्राकपणोः भाकपदो-क्रिऽप्र०-- कंपित होना, कपकंपाना । 
भाकपियोडो-मू°का०कृ०--कंपकेपाया हुश्रा, कंपित । 
(स्श्री° भ्राकपियोड़ी) 
प्ाक-संऽपु° [सं० श्रकं, प्राण प्रक्क| १ मंदार । 
क्रि०प्र०--चदरणौ-देणौ-पवरौ-लागणो । 
मुहा ०--श्राक पावणौ-- तंग करना, क्ट देना । 
कहा ०--१ प्राक धतरा नीबड़ा-यानं सींचौ घी सूं, ज्यांरा षडा 


सुभाव जासी जीव सूं-दृष्ट भ्रादमी का कितना ही भला कीजिद्‌ । 


प्यकरत 


किन्तु वह भपनीः दुष्टता नहीं घछोडता. २ भाक में भ्राबौ 
नीपज्यौ--नीच कुल में भ्रच्छा पुरुष पैद। हुभ्ा, दुष्ट के सज्जन पुत्र 
जन्मा, ग्रसम्भव बति हद. ३ प्राकरौकोषौ भ्राक सूं राजी- 
प्रत्येक मनुष्य भ्रपनी ही परिस्थिति को पसन्द करतादहै. ४ भाठी 
चामडी श्राक पवै--बटूत प्रधिक कश्देना. ५ मरतां मरतां ई 
प्राक पाव-- श्रत समय तक कष्टदेना. ६ मरततौ मरतौ ई भ्राक 
पावे-मरते मरते भी दूसरों को कष्टे देना। 
(रू. भे° भ्राकडौ, भ्रक्क) (श्रल्पा० प्राकडियौ) 
 (महत्तण भ्राकंड) [रा०] २ बैलगाड़ी में थाटे (मुख्य चौडा तस्ता) 
के नीचे लगाया हृश्रा वह चौड़ा तस्ता जो घोडेके खुर की भ्राकृति 
का होता है) 
(मि० भ्रंग) 
श्राकड-सं ०पु०-- प्राक, मंदार । 
भ्राकड़ा-काकडा-सं°पृ०--छोरे बच्चों का रोग विष जिसमें शीतला के 
समान फफोने होते दँ । (क्षेत्रीय) (भि० श्रचबश) 
भ्राकष्टियौ-संण्पु०- १ गरहैम्रों की फसलमेंहोने वाली एक प्रकार की 
घास. २ श्राक का दछोटा पौधा (ग्रल्पा०) । 
प्राकडौ-सं०्पु०-श्राक, मंदार, देखो श्राक' (१) 
महा ०-- १ श्राक्डा रं लागणौ-- सर्वजनो को सहज ही किसी 
दुलभ व्स्तुकीप्राप्ति होने पर. २ भ्राकड़ौ सींचरौ--उपयोग 
रहित व बेकरार वस्तु या स्थान पर व्यय करना, निरर्थक परि- 
श्रम करना । 
ाकञोड्ियौ-संष्पु०--मंदारके फूल जो महादेवजी को चढाएजाते दहै. 
प्राकबत-संप्पु० [श्र° भ्राकिवत| १ प्ररलोक. २ मृत्युकेबादकी 
ग्रवस्था । 


ध्राकबगाक-वि०--रेग्वो श्राकवाक' (रूभे.) 
ध्राक रसं ०पु° [सं] १ खान, खदान । उ०--जग जंपत हम्मीर निहि 
कटि प्राकर ग्रुनकेर ।-वं.भा. २ भंड, समूह. ३ खजाना, 


४ भेद, किस्म, जाति. ५ तेज। उ०-ञटं सीजई भाकरा, 
चालोय चतुरास्या सांमहां जान ।-- वीदे. ६ तलवार चलारेका 
एक भेद । 

श्राकरलखंण-सं °पु° [सं श्राकषंश | कामदेव के पांच बाोंमे से एक । 

ध्राकरखणौ, भ्राकरलबो-क्रि°स० [सं° प्रकर्षण] श्राकर्षित करना, 
खीनना । उ०-जंसे प्रजा नादइका नोदक कौं भ्राकर्यं मोडा 
छींडं । -वेलि. टी. 

श्राकरग्यान-सं०पु° [सं० भ्राकरज्ञान] चौसठ कलाग्रों के भ्र॑तगत्त एक 
कला, खानों की कला । 

ध्ाकरणात-क्रि°वि०- कान तकं । उ०-तेहे घोडे किस्या कस्या 
खित्री चटड़ीया । पंचवीस वरस ऊपहरा । भाकरर्णात मू, ना्भि- 
प्रमाण क्च ।-- कादश. 

भ्राकरती-संरस्त्री° [सं० प्रकृति] देखो “शरारती । 


भ्राकरस 


धराकरस-स०पु° [सं० श्माकषं | खिचाव । 
ध्राकरसक-वि° [सं ° प्राकषंक | प्राक्षण करने वाला । 
भ्राकरसण-सं०पु० [सं प्राक्षण] १ एकव्स्तुका दूसरी वस्तु को 
पनी शक्तियाप्ररणा से पास लाया जाने का भवि, चिचाव. 
२ कामदेवके पच बारोंमें से एकं । 
भाक रसणक्रीडा-संरस्त्री° [सं० श्राकषंराक्रीडा] चौसठ कलाग्रो के श्रतर्ग॑त 
पासा श्रादि फक्ने की एक कला । 
भ्राकरो-सं°स्तरी० [सं° श्रःकर] खान खोदने का काम। 
वि०-देखो ्राकरौ'। उ०---कंया बोल की भ्राकरी? कौशं 
दुख देवर ! उक्ग जाई ।--वी.दे. 
भ्राकरोरित, ध्राकरोदत-सं०पृ०- ग्रीष्म ऋतु । 
भ्राकरो-वि० (स्त्री° प्रकरी) १ बहुत, श्रत्यधिक। 
उ०-सूरतांण सालश्रता सबद उरते चिता श्राकरी।--रा.लू. 
९ श्रमूत्य. ३ खरा. ४ चोखा, श्रे. ५ कटार, करर, भयंकर! 
उ०--ए दिव छह पीठ ! श्राकरा | इण दिव थी सुर नर ह्श्रा 
त्र ।---वी.दे. 
नहा ९--भ्राकरं देव नं सं (सत) कोई नमे--क्रर देवता को सब कोई 
नपस्कार करते हैँ । बलवान से सभी डरतेह। 
६ हठी, जिही. ७ बहादुर. ८ तेज । उ०--चोथौ रेढौ फिरियौ 
सौ दमौ श्राकरौ प्राय फौज सूं भिचियौ सौ सागी कृश्रर कन्हां गथौ। 
--डाढाटं सूर री बात 
भ्राकट्ड-वि. [सं° श्राकून | व्याकुल, बेचन । उ०-पेखीजे धमा प्राकटढ 
देवत नीराजगाती । दरव मौ उरियार विजोगग वित्र संवरती । 
--मेघ० 
भ्राकलकरो-सं^पु° [सं० प्राकारकरम | ग्रकरकरा (भमरत) 
भ्राकटणोौ, भ्राकटठ्बौ-क्रिभ्स० |सं० प्राकूल| १ दृखित होना, व्याकूल 
होना (मिण म्राक्क) २ युद्ध करना । उ०-श्रणी जटवाइ 
वीरांती श्राक्ठ, पिवध ती रां तणी मन्ती वरणा । --वां.दा. 
प्राकटणहार-हारौ (हारी), श्राकढणियौ-वि ०--व्याकुल, गृद्ध करने 
वाला, वीर । । 
ग्राकवाक-वि०--हक्का-वक्का । त०-- काचां श्राकयाक राचां कटावार 
छाज करां ऊषरां कल्कं भैरू छाक लेता ।-- ्रञात 
क्रिऽप्र०-करणौ-होगौ । 
प्राकसमात-क्रि°वि०- - देखो श्रक्ममात' । 
भरकाक्षा-सर्स्त्री° [सऽ] १ ग्रभिलवा, इच्छा. 
ग्रतिचार । 
प्राकाक्षी-वि० [सं० श्राकांभिन्‌ ] इच्छुक, भ्राकांक्षा करने वाला । 
ध्राकाडकढ-वि०-- क्रोध मे ्रपनी मर्यादा छोड देने वाला । 
उ०-- कटक चख चठ धरबोल श्राकाडकढ, चो रंग चाह एनम 
भचू ही । श्राडबारांचिलत खां सिर ग्रावियौ, चवं जुधवार जमरांण 
चूडौ ।--बदरीदास खि्श्ियौ 
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भ्राकाय-सं°स्त्री ° [सं ऽ] १ साहस, हिम्मत । उ०-गढ़वां री ली गाय, 
भप्रछन सीचौ श्रायनै । “बूढौ' तज भ्राकाय मिल बंठौ 'जीदौ' मर्ई। 
--पा-षर. 
[सं०] २ शक्ति, बल । उ०- प्रई तूफ प्राकाय 'बखतेसः' घ्त्रधर 
प्रभंग ।--प्रथीराज सादू. [सं०] ३ वीरता, शौयं । उ०-श्रडर 
भोक श्राकाय रिण टला रा दियण श्रत ।-- महाराजा मांनसिह 
वि° [सं०] १ वीर, बहादुर । उ०--धाय ख सबं दढ प्राभ 
माथा घस । श्रोह भ्राकाय 'मधवः कटी उससे । 
--माधोरसिह साहपुरा रौ गीत 
[सं०] २ भीमकाय, प्रबल शरीरधारी, जबरदस्त । उ०--छपी वडवा 
ग्रगन लाय सौ छोकरौ डोकरौ बडौ भ्राकाय डाकी ।--फतेसिह बारहठ 
भ्राकार-सं^्पु० [सं०] १ स्वरूप, श्राकृपि, सूरत । उ०-- भ्रति प्रदभूत 
मृदर श्राकारतं पर्णेवा हरख श्रपार ।--ढो.मा. 
| सं०] २ श्रा! प्रक्षर [सं०] ३ श्राहान, बुलावा (हि.को.) 
[सं°] ४ पाताल (ना.डि-को.) 
श्राकारण्यांन-संण्पु० [सं० प्राकार ज्ञान] चौसठ कलाश्रौ के श्रतर्गत 
तान विद्या की एक कला । 
प्राकारणौ, श्राकारबौ-क्रि०स० [सं] ब्रुलाना। 
भ्राकारणहार-हारौ (हारी), भ्राकारणियौ- बुलाने वाला । 
भ्राकारिभ्रोडौ-प्राकारियोडौ-भ्राकारपचोङ--वुलाया हुभ्रा । 
श्राकारांत-संथ्पु° [सं०] वह वणं जो पन्त मे “श्रा स्वर सहित हो। 
भ्राकारा-सं°पु० |सं° भ्राकार| प्राकृति, भ्राकार, चा । 
उ०--दिन एकश पड़ जायगा धरिया श्रकारा ।-केसोदासर गाग 
श्राकारीठ-संपू* [सं श्रखड-{श्ररिष्ट, प्रा° श्राखारिदु] १ युढ, 
संग्राम, लड़ाई । उ०- -खुटा पराथी प्रनथां दीहां उरा थी उबेड 
खभ । तपोढ्रां बराधी छटा मदा काद्धा कोट । जच दूत तणा सावी 
तुरा वख गगा जम, रंगा वाठ बेह हाथी जुटा भ्रकारीठ। 
-महादांन मेह. 
२ शस्त्र-प्रहार या शस्त्रप्रहार की घ्वति। उ०्-गोकन्ठ जगौ 
गरीट करि बिहु बाजू "केसउतः "मालः हरं जुध मांडियौ सूक 
श्राकारीट ।--वचनिका (मिऽ-श्राकारीरोौ) 
वि०- १ श्रत्यन्त तीक्ष्ण स्वभाव वाना. २ जबरदस्त, बलवान । 
उ०---मिरं मृष भ्रूहारां डोलतौ घ्राकारोठ महां, गरीठ दोयणां 
हिया च्छोलतौ गरूर ।-- र.रू. 
प्राकारियोडौ-मून्का°्कृऽ--बलाया हूश्रा (स्त्री° ्राकारियोडी) 
श्राकारीठौ-संण्पु०--१ महाघोर संग्राम, घमासान गृद्ध । 
(भि° श्राकारीठ) २. महाघोर शस्त्रो का प्रहार । उ०-निस गनती 
भूवियौ नत्रीटौ रूक तरणौ मच श्राकारोठी ।- -रा.रू." 
प्राकारौ-सं०्पु०-देखो 'श्राकारा' (रू.भ.) 
भ्राकाठकौ-संऽस्वरी० [सं० प्राकालिका | विजनी (भ्रमा) 
श्राकास-संश्पु० [सं० श्राकाश| १ शून्य, श्रासमान, जहां वायु वैः श्रति- 


भ्राकाल्षमगा 
रिक्त कुष्ठ न हो, सकी गना पचभूतों के भ्र॑तगंत मानी जाती है। 
पर्याय० ` -ग्र॑तरीक, श्र॑तरीख. भ्र॑बर, श्रनंत, भ्रभ, श्रसमान, भ्राभ, 
भ्रामौ, भ्रायास, उडपथ, खगपथ, गंगापथय, गगन, गयशा, गेण, गंणाग, 
ग्रहनेम, नभ, निहंग, पथदछठाया, पवनमग, पृहुकर, पौल, पौहकर, 
बिसनपथ, बोम, मेघ, मेधपथ, वयद, विसनपद, वोम, सृन्य । 
महा ०-- १ भ्राकास शुलशणौ-बदली न रहना. २ भ्राकात द्रणौ- 
गगनचुंबी हीना, बहुत बढ़ कर बातें करना. ३ श्राकास पाताढ 
एकः करणौ--कोई प्रयत्न न उठा रखना, बढ-बढ़ कर बार्ते करना. 
४ भ्राकास पाताढ रौ फरक होणौ--बहूत बड़ा श्रन्तर होना. 
५ भ्राकसिरा तारा तोडणा--श्रसंभव कायं कर डालना. ६ श्राकास 
सू बातां करणी--बहुत ऊंचा होना, बहुत बदढ़-बढु कर बातं करना । 
कह °--१ म्राकास विना धिं खडौ है-रईदवर के कत्य महान है, 
सध्य पर ही सब कु श्राधारित है । (हू.भ. भ्रकास) 
यौ ° --प्राकसिगगा, भ्राकासचारी, भ्राकासनदीः प्राकासबेल, भ्राकास- 
वांगी, आकासमडइष, भ्रकासप्रुखी, प्रकासलोचण, भ्राकासवांणी, 
प्रकासवेल, भ्राकासत्रत्ति । 
२ प्रभ्रक. ३ सूर्यं, भानु। उ०-नमौग्ररन।द भ्राकास प्रनाद, 
नमी कासब सुत क्रोध कीयत ।(-- मुरज श्रसतोत्र 

ध्राकासगंगा-सं°स्त्री० [सं० भ्राकाश गंगा] राका में उत्तरसे दक्षिण 
तक फला हुभ्रा लम्बे रास्ते नूमा छोटे-छोटे तारो का समूह जो प्रायः 
ग्रधेरी रात्वि में स्प दिखाई देताहै। 

प्राकासचारी-वि० [संण प्राकाशचारी | श्राकाश्च मे विचरण करने वाला, 
भ्राकादागामी । 

भ्राकासनदी-संरस्त्री° [सं० श्राकाश नदी] देखो श्राकासगंगा'। 

भ्राकासबांणो-सं°स्तीऽ [सं० भ्राकाहवाणी] श्राकाश से देवता नोगों 
हारा बोले जाने वालि शब्द, म्राकासवाणी, देववाणी । 

कासबेल-सं ऽस्त्रौ° [सं० प्राकाशवतिलि] श्रमरबेत नामक लता । 

भ्राकासमंडट-सं ०पु° [सं° भ्राकाशमंडल | नभमंडल, खगोल । 

भ्राकासमुखो-सं०पु० [सं० प्राकाशमरुखी] श्राकाल कौ श्रोर मह करके 
तप करने वलि एक प्रकार के साधु विहेष । 

ध्राकासलोचन-सं ०पु० [सं० भ्राकाहालोचन] ग्रहों की गति या स्थिति 
देखने का स्थान । 

भ्राकःसर्वांणी-सं, स्त्री °- देखो “श्राकासबांणी' । 

ध्राकासवेल-सं°स्त्री ०-- देखो श्राकासबेलः । 

ध्ाशासव्रसि-संरस्त्री [सण श्राकाशवृत्ति] एेसी भ्रामदनी जो वंधीनदहो, 
प्रनिदहिचतं प्राय । 

भ्राकासी-संऽस्त्री° [सं० भ्राकाश--ई रा० प्र०| धृष भ्रादिमे बचनेके 
लिए तानी जाने वाली चांदनी । 
विण [सं० प्राक] १ प्राका्ञ से संबध रखने वाली. 
२ ईश्वरीय, देवी। उ०-्णमाटीमेसौसौ पीढी, मरगी भ्रूखी 
प्यासी । माग रोते रहघौ बवदा, प्रीत करी भ्राकासी ।--रेवतदांन 
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सं०पु०-- बादल, मेष । 
भ्राकासीविरत-सं°स्तरी ०-- देखो भ्राकासत्रति" । 
प्राकद-क्रिण्वि० [भ्र यकीन] विश्वास । 
प्राकोन-सं०्पु० [भ्र यकीन] विदवास, एतबार । 
भ्राकोनवार-सं ०पु०--विष्वासपात्र । 
प्राकुरित-वि० [सं० श्रकूरित] उत्पन्न, श्रंकुरित, भ्रंकुर निकला हप्र । 
प्राक्ुढट-वि० [सं०] १ व्यग्र, उद्विग्न, विकल. २ व्याकुल, क्ुग्ध । 
प्राकुकणोौ, भ्राकुठबौ-क्रिणप्र० [सं° प्राकुलित| १ घबराना, व्याकुल 
होना. २ मिलना, सम्मिलित होना, श्रषने कूल में मिलना । 
उ ०. -पुियौ पच्चीरौ चोतीसौ लियो । अ्रहृतामीसौ भी ब्र॑तर 
श्राकुट्ियोौ ।-- ऊ. का. 
भ्राकुठटता-सं०स्त्री०-- भ्यकुलता, घबराहट, व्यग्रता । 
भ्राकुटियोडो-भू०का०कृ०-- १ व्याकूल, घबराया हृभ्रा, 
मे सम्मिलित । 
भ्राकुखी-वि० [सं० श्रकरल] १ विकलं, व्याकुल । उ०-- वात सह्‌ ढोलई 
साभ, माढ्व्णा हुई श्राक्ुढी ।- ढो.मा. २ उतावली। 
ध्राकुढेव-वि ० |सं० भ्राकलित | घबराया हुभ्रा, व्याकूल । 
प्राकूत-सं°स्त्री° [सं०| १ प्रदर काश्राशय. २ बुद्धि। 
भ्रार्कृतो-सं०स्त्री° [सं० | स्वाभमुव मनु की तीन कन्याभ्रोंमेंसे एक) 
ध्राक्र-संण्पुर--प्रकुर। 
प्राकेलौ-वि °-- एकाकी, ग्रकेला । 
प्राक्रद, प्राक्रवन-सं°पु° [सं०| रोना, चिल्लना, रुदन, पुकार । 
श्राक्रत, श्राक्रति, श्राक्रती-संम्स्नी० |सं० प्राक्रति| १ भ्राकृति, बनावट, 
गठन, ग्राकार, क्प । उ०--१ दूध नीर मिढ दोय, एक जिसी 
प्राक्त हुव ।--किरपाराम उ०--र भली श्राक्रति भट, धणी 
वणियां थुथकारं ।--दसदेव २ मुख, चेहरा. ३ मुख का भाव, चेष्टा। 
श्माक्रम-सं०्पु० |सं०] पराक्रम, शूरता। 
श्राक्रमण-सण्पु° | सं° | हमला बलात्‌ किया गया सीमाट्लोधन । 
भ्राक्रत-वि० [सं०]| १ जिसपर अ्राक्रमणहो. रे पिरादहुभ्रा, प्रावृत्त. 
उ०---इक नहि म्राक्रात। क्रांतातुर श्राडी, डाई श्रवतोक सोकाकुढ 
डाडी ।--ऊ.का. उ वशीभूत, पराजित । 
प्राक्रिते, 'भ्राक्रिति, भ्राक्रित्तो-सं०स्त्री०- देखो “प्राक्रति" । 
भ्रक्ञे-सं०्पु० [संर १ भ्रारोप, दोष लगाना. २ कटुक्ति, व्यग्य, 
ताना । 
प्रक्षेपक-वि° [सं० | श्राक्षेप करने वाला । 
प्राक्तिजन-संप्पु०-- रूप, रस, गंधरहित एक गस या सूष््म वायु । 
प्राखंडकछ-सं °पु° [सं०] इन्द्र, सुरेश (ईड.को.. भ्र.मा.) 
वि०-- सम्पूर्णा । 
प्रालंडनो-स०पु° [सं० प्राखंडल ~-ई| दद्र (ना.डि.को.) 
सं ०स्त्री° [सं० भ्राखं इल ई] इंद्राणी । 
क्रिऽवि०--श्रगाड़ी, भ्रागे। 


२ भ्रपने कूल 
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भ्रालड्भो, प्राखदबौ-क्रि०प्र ° [सं० प्रास्खलन] १ ठोकर खाना । 
कहा ०- १ भाखङियां जतौ हूवै-ठोकर खाने पर चेत होता दै, 
हानि उठाने पर भ्रादमी सावधान होतादहै. २ भराखदिया जिसा 
नहीं हुई, जसी संभावना थी वैसी बात नहीं हु। ३ भराखडिया 
पशा पहिया नही-ठोकर खने पर भी गिरानही-कार्ण या संकट 
तो भ्राया कितु भ्रधिकं हानि नहीं हई । 
२ स्वलित होना, गिरना। उ०--प्रिसणां साथ कासद्टी पडियौ 
भ्रागम लखां दुप्रौ भ्राखदियौ ।--रा.रू. 
भ्राश -सं०स्वी०-- उदासीनता । उ०-साजां सोढ सिगार, सोणा रौ 
राखंड़ं । सांवच्िया सू प्रीत, भ्रौरां सूं भ्राखशां ।-मीरां 
प्राखदियोडी-म्‌०का०$° [सं ० प्रास्वलित] ठोकर खाया हुभ्रा। 
(स्त्री° भ्रावडियोदडी) 
भालवडो-सं०स्त्री° [सं० भ्रस्वलित] १ प्रणा, प्रतिज्ञा । 
उ०--भ्रंग न दूटं भ्राखड़ो, सीहां सापुरसांह । भ्राखडियां श्रठगी रहै, 
कूतरां कापुरसांह ।- बांदा. 
कहा ०-- तीजी फट न बावडै, भागां लारन जाय । सिघां श्रा इज 
भ्राखडी, पर मारियौ न खाय । 
२ विरुदनि की बातं, जोश दिलाने की बातें । 
(बहु° श्राखडियां) 
भ्ाखणक-पं ०पु° [सं° प्रालनक = मूदार] सृप्र (ह-नां, श्रमा.) 
भ्राखणो, भ्राखबौ-क्रि०स० [सं० भाख्यान, प्रा° प्रक्छान, रा० प्राखणौ] 
कहना, बयान करना (ड .को.) । उ०- जिन्हां दीहां चा सौ वरस ब्रह्मा 
जीवाई, उस भी भ्रह्मा भ्राखियौ, कुच उमर नाहं ।--केसोदास गाडण 
श्राखत-संऽस्व्री° [सं० श्राख्यात | बयान, कथन । उ०--रहिया 
जत्रा मास जता दन हमै न रवां । खपिया जम हीज खमौ केम 
श्राखत कर कंवां ।-षपाप्र. | 
क्रिऽवि०-- तेजी से । उ०--भ्राखत पग ऊरुतां, ऊठ साखत पखराढ्ी । 
-मे.म. 
प्रालती-पालती-क्रिऽवि ° [सं० श्रासन्न -।-पादवं ] भ्रास-पास, निकट । 
भ्रालतो, भ्राखतौ-वि° [सं० प्रगतिकं ] १ इतना ऊवा हुभ्रा किष टूटने 
पर हो । उ०-ईस घणा जे भ्राखत।, तौ लीजै सिर तोड। धड 
एकण धर रौ धणी, पडसी बैर बहोड ।--वी.स. 
२ दुखी । उ‹ --राजपूत सारा चावडां धी प्राता हूय रह्या छै । 
-नैणसी 
३ क्र.ढ. ४ उतावला। उ०-सुख सेज दण ढीलौ सदा श्रमल 
लश नं धाखतौ ।--ऊ.का. [फाणप्राख्तः] ५ बधिया किया हृभ्रा। 
क्रिभ्विऽ-क्षीघ्न, तेज । 
भाश्षर-सं०पु ० [सं० प्रक्षर] भ्रश्षर, वर्णं, हरफ । देखो “्रक्छर' । 
उ०--कपटा कवढठी नै बारे पचकारं, लाखलर लार भ्रं भाखर 
मनमारँ ।--ऊ.का. 


परिया कोनी-ठोकर खायी बसे गिरे नही, जसी संभावनाधी वसी हानि 
| 
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क्रिशवि° [फा० प्राखिर] भ्रालिर, भंतमे। 
कहा०--भ्राखर जात भ्रहीर-भ्राखिर तो श्रहीर जतिकाहै, प्राखिर 
तो भूखं बना रहा, प्राखिर तो नीच ही है । धीङृष्ण के लिए भक्तों 
का प्रेमपूर्णं तना । 
प्राखर्त-क्रि°वि०--भ्रंतिम समय । उ०-रसायश रा सोना री लाखां 
मोहरां परकणर पडायएेक ही भ्रोरियामें राखी हती, भाक्षर्ेत दान 
सारू भ्रकबर श्रकसमात मर गयौ । मोहरां धरी हीज रही । 
--बां.दा. श्या. 
प्राखरी-संऽस्त्री०--१ राति में वह्‌ स्थान जहाँ पु प्रायः विश्वम के 
लिए कटर हो जते हैँ । उऽ-हिरणां काली भ्राक्लरी ताकं कृवा 
सेढ । तिस मरता धिगता फिर, चरूटथौ हिरण्यां मेढ ।--वादनी 
२ कये पर बलों से पानी निकालने का निदिचतत किया गया समय । 
(रू०भे०--प्रालाडी, प्राखारी । 
क्रि°वि०--भ्र॑तिम । (रूऽभे०-प्राकरी) 
भ्राखी-संऽस्त्री° |सं० श्र खनी] १ पत्थर रखने व बेचने का स्थान । 
[सं० भ्रास्खलित] २ पथरीले रासते मं गड्ढा । 
प्रालवांन-सं०पु०-- देखो "ध्रावखांन' । 
भ्रा्लाणो- सं ०पु° [सं० प्रक्षवट~प्रखाडौ | युद्ध । 
उ०-- उवेढण गंग वैर भ्राखांणै, भ्रसमर कर राठोड भ्रभोय । 
--द.दा. 
ध्ाला-वि० [सं° प्रक्षत] १ सब. २ देखो 'भाखौ' (१) 
संभ्पु०--१ धानकेवेदने जो किसी मांगलिक व॒ पवित्र भ्रवसर 
या कायं के निमित्तहो. २ ब्रह्धणोंको भिक्षामे धियि जने वाला 
भ्रनाज. २ ब्रक्षथ तृतीया । 
कहा०--प्राखा रोहणा बायरी राखी सरवनन होय, पोही मूढ न 
होय तौ, मही इलती जोय--प्रगर ब्रक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र 
नहो. रक्षा बंधन पर श्रवण नक्षत्रनहो प्रौर पौषकीपृशिमा को 
मूला नक्षत्र नहो तो संसार में विपत्ति्यां उत्पन्न होती है । 
ध्राखाई-वि०-- - सम्पूण, भ्रखंड । 
सं०पु०-- वह योद्धा जिसने भनेक युद्धो मे विजय प्राप्तकीहो। 
प्राखाडमल-सं ०पु०-- बलवान, ताकतवर, योद्धा । उ०- माकड़ा भाड्‌ 
भ्राक्लाडमल, चादृधां मसती चालिया ।-मे.म. 
भरााडसिदध-वि०-- वह योद्धा जिसने प्रनेक युद्धो मे विजय प्राप्त की 
हो, योद्धा, वीर । उ०-सूर रौ तपं नरनाह भ्राश्ाडसिद्ध, धजवडां 
पांश गगणाग धारं ।- श्रज्ञात 
भ्राखाड़, श्राखाङो-सं०१ु०-- १ देखो 'श्रखाडौ' । 
उ०--श्रन वसंत कं भ्राखाङौ होत टै ।--वेलि. टी. 
२ युद्ध, संग्राम । उ०--ऊगां दन सर्म करं प्रालाडा चोरंग भुवन 
हसत भ्ररचूकं ।--प्रथी राज 
प्रालाह-सं ०पु० [सं० श्राषादृ] देखो “प्रसद़' । 
श्रा्ादुसिद-वि०- देखो 'श्रालाडसिद्ध' । उ०- सम विखम भरध सम 
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मिस्र गुण तोल वरण गणा कठ त्रवध चत्र श्रसी गीत गल चवै ` भावेट-सं०स्त्री० [सं०] प्रहेर, शिकार, मृगया । (रू०भे ० -भ्रालेठ) 


सौ चारा प्राखवृतिद्ध ।-क.कु.वो. 

प्रालाणक-सं०पु०- देखो श्रावणाक' । 

प्राव्रातीज, श्रा्ात्रीज-संऽस्व्री० [सं० प्रक्षय तृतीया] वेना मास के 
दुक्ल पक्ष की तृतीया । यह राजस्थान का प्रसिद्ध व्यीहार है। (इस 
दिन को सतयुग काश्रारम्भहृश्रा था, पेसा कहा जाता है।) 


उ०-संबरत सोह सत्तोतर १, श्राखात्रीज दिवस मन खरई ।---ढो.मा 


कहा०- १ भ्राखातीज तिथक्कं दिन, ग्रु होवं संजोत, तौ भास 
यौ मड डली, निषजं नाज बहोत-- यदि श्रक्षय तृतीया गुरुवार को 
हो ठो भडली कहती है किं बहुत श्रनाज पैदा होगा । 
कहटा०-२ भाखातीज दज की रेण, जाय प्रचांगाक जाँचै सण, 
कटक बिचे मांगी नट जाय, तौ जांणीजं काठ सुभाय। हंस कर देय 
नटं नहि कोय, माघा ही जमांनौ होय---यदि श्रक्षय तृतीया के पृं 
की हितीयाके दिन कोई किसीसे वस्तु मागे ग्रौर उसे वह भिल जाय 
तो जमाना श्रच्छा होगा श्रौर यदि वह मनाकरदेतोभ्रकालके लक्षण 
समभना चाहिण । 

ग्राखन्धमी-सं०स्त्री° [सं० धरक्षत नवमी | कातिक मास के शुक्ल 
पक्ष की नवमी । 

श्राणाभंडढ-सभ्पु«- दारिकाके पास का श्रोखामंडल नामक एक 
स्थान । 

भ्ाखारीठ- देवो "प्राकारीट' । 

भ्राखिर-वि° [फा०] देखो 'भ्राखीर' । 

प्रासिरक।र-क्रिऽवि° [फा०] देखो श्राखीरकार' । 

भ्राखिरी-वि० [फा०] प्रतिम, सबरो पिद्छला । 

प्रालो-पि०° [सं° प्रक्षय, सं° श्रविन] श्रवंड, परग, संपूर्णा. परी । 
उ०--भ्राखी उमर श्रारौ कस ्राथौ । दद्व मुतश्छव कर वसकर 

दिटकायौ ।--ऊ.का. 

कह्‌1०-- प्रधी छोड श्राखी नँ धाय, पेना दूब थाह न पाव--वतंमान 
की थोडी प्राप्ति को षोड कर जो भविष्य की श्रधिक प्राप्ति के लिण 
दौडता है वहू वर्तमान की भाधी प्राप्तिसेभी हाथधो्बैत्ताहै। 

भराखीश्रणी-वि०--१ प्रटल. २ सम्पूणं. ३ सवंदा प्रग्रगण्य रहने 
वाल। । उ०-भ्राखौश्रणी रहै उदावत, साखी श्रानम कलम सगौ । 

--दुरसौ श्रादौ 

भ्रा्यीर-वि° |फा० श्राविर| भरंतिम, पिद्धला, पीछे का । 
संण्पु<.--१ श्रत, परिणाम, फल. २ सर्मान्ति। 
क्रिऽवि०--भ्र॑त मे, निदान, श्र॑ततोगत्वा । 

भ्ासीरकार-क्रि°वि° [फा श्राखिरकार] १ भ्रतत मे, निदान, संर. 
२ भ्रवश्य। 

भराखु, प्राखू-सं ०१० [सं० रादु] १ मूता, चूहा ¦ उ०-सिवरात्री म 
सिव दरसण गयौ सुकेरौ । भ्रवलोके भ्राखू सिव जब हुश्रौ उजेरौ । 
५ सूश्रर. ३ चोर । --ऊ.का. 
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भ्राखेटक, भ्राखेटी-सं०पु० [सं० श्रातेटिन्‌] शिकारी, श्रहेरी । ` 
श्राखेठ-सं स्त्री ०--देलो श्रावेट' । 
प्रालेप-सं०पू० [सं० ब्राक्षेप] १ दोषारोपण, श्रपवाद या इत्जाम 
लगना. २ कटक्ति, ताना. ३ फेंकना, गिरना. [रा०] ४ प्रय 
का प्रघ्यायया खंड. ५ इच्छा करने का भाव। उ०-सुजस 
लगा श्राप न साजं ।--ऊ.दां. ६ परिधम, कोशिश्ञ, यत्न. 
७ कटाक्ष । उऽ--कामातुर प्राखेषप करे ।--ऊ.दां. 
भ्राखेटक -सं «पुर--- हेरी, शिकारी । 
प्रो, प्रालौ-वि- [सं° श्रगिल] प्रा, प्रखंड, भ्रक्षय, समस्त । 
(स्त्री श्राखी) उ०ऽ---रांसणा चखुडद प्रगरिया सक्ती, श्र्यौ जग 
दरसण श्रावं | -मे.म. 
संप्पु०--१ अरक्षत, श्रश्नके दने । (बहु° देखो ्राखां') 
२ बिना बधिया किया हुश्रा बैल या घोड़ा, श्रां । 
प्रार्यांन-सं०पु० [सं ० श्राख्यान] वणन, वृत्तात, कथा, कहानी । 
ध्राश्यान -वि० [स०| १ प्रसिद्ध, विख्यात. २ कहा हुश्रा। 
भ्रास्यानक-सं०पु° [सं०| देखो 'श्रास्यान' । 
प्राग॑तुक-वि० [सं०] भ्राने वाला। 
सं°पु०--१ श्रतिथि. २ प्राने वाला व्यक्ति. 
वाला रोग । 
प्रागंध-सं०पू० [सं° श्रस्वगधा] देव्यो 'श्रासगंध'। 
श्राग-संऽस्प्री°--१ भ्रग्नि, ज्वाला । 
पययि०-देखो शश्रगनी' । 
क्रि^प्र०-- करगणी-जकागी-देणी-निकादरी-पडगी-वरसगी-बाठगी- 
मूभशी-भड एगी-नगगाी । 


३ श्रचानक टोने 


मुदा ० --- १ श्रागववृदढौ होगौ -भ्रत्यन्त क्रोधितहोना. २ भ्राग 
बुगगी--- तद्ाई भगड़ा शांत होना, भूष शांत होना. ३ श्राग 


मद्यःणी--नहा्ईपेदाहोना. य प्रगमेंषी या पुरौ नाखवणौ- 
क्र पर कष देना, किसी क्रीधकोप्रीर भद्काना. ५ श्राग मैं 
कुदगौ--श्राफत मे प्रडना, जानवूभ कर श्राफत मोल लेना. 
६ ग्राग लगगी-डाहया कुंदन होना, क्रोधित होना, हृदय के 
किसी उदमगार का उमहना, बर्बाद होना. ७ श्राग लगाणी-- 
उपद्रव मचा्ना, पेट मे गर्मी पैदा करना, व्याकुल करना, त्याग देना, 
भगडा बढा देना, च्रुगनखोरी करना, नष-भ्रष्व करना. ठ श्राग 
लगाय नं तमासौ देखगौ--भगडा पदा करके श्रपना मनोरंजन 
करना या मौज नेना. € श्राग लगाय यै पांणी लाव नै दौडणौ- 
भणडा पैदा करके फिर उसे शांत करने की कोशिश करना। 
२ ताप, जलन. ३ कामाग्नि । (रू०्भे° भ्रगग) 

भ्रागह, श्रागर्द-क्रि°वि०-- प्रगाड। उर--हुं किम चालं एकलौ, 
ध्मागह गोरी तीजंद पराण ।--वी.दे, 

प्रागक्‌ड-सं ०पु०--यज्ञकुड । 


भ्रागड 





भगड-संसस्त्री०-चल्देकेभ्रागे का वहे भ्रामताकार भाग जहां राख 
एकत्रित होती दै । 
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पामि, प्रागडशो-क्रि०वि०-- प्रागे, भ्रगादी। उ०-भागढदि भूत | 


जोगण गण भैरव, भ्रागडदि भ्रमर श्रपछठर गण प्रांण ।--र.रू. 
प्मागड-क्रिऽवि०--भ्रगाडी, सम्मुख । 
भ्रागङड़ो-क्रि-वि०- हूर । उ०--भ्रगाडी धं जा प्रागड़ौ फीटा पहं 
फिटोकबा, एक न एक देखौ प्रवे भ्र पिस देवं प्रोठकबा ।--ऊ.का- 
(क्रि पद--श्रागहौ जा, श्रागडौ बल) 
सं०पु०-- १ पानी सींचते समय षक्की (गिरी) के ऊपर रस्सी 
दारा पने वाला चिन्ह. २ भ्रनुभान, भ्रंदाजा । 
कहा०- काटी रं बोधिय। रौ श्रागडां तक जोर-भ्रगर कभी गौखष् 
(कटी) षैरमेंश्रुभ भी जायतो श्रपने छोटे काटि की लंबन्द्‌ से 
प्रधिक पैर मे घुस कर नुकसान नहीं पहुचा सकती, कोई व्यक्ति 
श्रपनी सामथ्यं के भ्रनुसार ही कायं कर सकता है। 
(मि० श्रांगढी सृज नै हाल कौ हं नी) 
भ्रागजंतर, श्रागजंत्र-सं०पु° [सं° भ्रमि +-यंत्र] प्रग्नियत्र, बंद्‌क, तोप. 
्ागकाठ, भ्रागभाटा-संऽस्त्री०[सं- भ्रनि ज्वाला] १ श्रभ्नि, ज्वाला. 
२ प्रगिति की लपंट। 
भ्रागण-सं०स्त्री? [सं० श्राग्रहायण] १ मागंशीषं का महीना (हि.को.) 
२ देखो श्रागड' । 
श्रागत-वि० [सं०] १ प्राया हृश्रा. प्राप्त. २ उपस्थित । 
सं "पु °-- वह फसल जो सबसे पहले बोई गई हो । (विलो० पाश्रत) 
श्रागतरो-सं०पु०--वह धान जो समयसे कुछ पहले बोया हूभ्रा हो ! 
(विलो० पाच्तरौ) 
प्रागत-स्वागत-सं०पु०--देखो स्वागत । उ०- तिहि भांति श्रह्यस 
को भ्रागत-स्वागत प्रतीथ घ्म कोधौ ।--वेलि. टी. 
प्रागतौ-वि० (स्त्री° भ्रागती) देखो शग्राखतौ' । 
प्रागन-पंरस्त्री, [सं० प्रभग्न] भ्रग्नि। 
भ्रागना-सं°रत्री° [सं० प्राज्ञा] १ भरादेह, हुक्म (श्रमा.) 
इजाजत । । 
भ्रागनि-सं°स्त्री° [सं० श्रनि] भगिनि। उ०--षहां भ्रासोज भिदिया 
थे श्रागमि माहे जोति श्रधिक हुई चै (-वेलि. टी. 
प्रागन्या-सं०स्त्री° [सं० प्राज्ञा] देखो 'भ्रागना'। 
प्रागबहू-सं०पु ° [सं० प्रभ्निवह्‌] धुभ्रा, धृम्र। 
भ्रागबोट-सं०पु० |सं० भ्रभगिनिप्रं० बोट| भाप का जहाज श्रथवा 
नौका । 
भ्रागम-संन्पु° [सं] १ भ्राना, भ्रागमन। उ०-सरसाषै सारगधर, 
मेले मास्त माय । भूप श्रवधचौ भरथ नू, भ्रागम कटियौ प्राय । 
--र.र. 
२ श्रामद, भ्रामदनी, प्र्थागम। उऽ-चित सूं भ्रागम चित, 
भरा मजवूत उपाध, (बंक' जु नंह वांछिगौ, इण कारण शद प्रा । 
--बां.दा. 


२ भ्रज्ञा, 


भरागम्ब 
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३ भविष्य, भ्राने वाला। उ०-जद पाघछ्यौ कहिपौ जसु भागम 
भ्रकलाठं, कंश रौ घर बोड नै कई राख काठ ।--वी.मा. 
(मि प्रग्गम) 
यौ °--भ्रागमम्यनि, भ्रागमबुदि, प्रागमसोची । 
कहा० - १ भ्रत पित वाठौ श्रादमी, सोवं निद्रा घोर, भ्रणभरिया 
प्रागम कषे, रहै मेच श्रति ओर--प्रधिक पित्त प्रकृति कां ध्यक्ति 
भरगर श्रधिकं एवं गहरी नीद सोता है तो (श्रपलठित व्यक्तियों में पह 
प्रचित टह कि) वर्षाजोर की होगी. २ भागम सुभ सांश्णी, 
दोडं थठां भ्रपार, पग पटक बसे नही, अद मेह श्रावरहार-यदि 
ऊंटनी इधर-उधर दौडती फिर, पैर पटके तेकिनि बैठे नहीं वतो 
वर्षा श्रवश्य भ्राएगी. ३ बिगड़ वास चाक पर, महरी भरधिक 
उभार, भ्रारख पभ्रागम समभ कं, मेह कटै कुभार-गीली भिही के 
बतंन चाक पर से नहीं उतरे किन्तु वहीं बिगड जें तो कुम्हार 
कत्ता है कि वर्षा श्राई समो. ४ ब्रक्षन कठ विपरीत जन, 
उलट-पुलट लागंत, पड काठ भयभीत यौ, भ्रागम लिलियौ मित-- 
यदि वृक्षो पर फल-फूल एक दूसरे के विपरीत उलटे-सुलटे लर्गे या 
वे विना ऋतु फलं तो भयंकर श्रकाल पड़ेगा । 
४ भवितव्यता, होनी. ५ शास्त्र । उ०--तेत कूरम जितं समरम, 
दरा सुर प्रम निगम ध्रागम ।-- रारू. ६ प्रकृति प्रौरप्रत्थयके 
बीच होने वाले कायं भ्र्थात्‌ पद सिद्धिम श्राया हृपरा वणं (व्याकरण) 
जंसे-समहर. ७ पुरुषों की बहतर कलाप्रों के प्रतर्गत एक कला । 
वि° [सं०] प्रथम, पहले। उ०--पाठ तणौ परचार, कीधौ भागम 
कांमरौ । वरसंतां चण वार, एके न पांणी राजिया ।--किरषपारांम 

प्रागमर्ई-वि०-- प्रगिनियुक्त, श्रग्निमय। 

श्रागम्यानी, भ्रागमर्जाण, भ्रागमजांणी-सं०पु० [सं० श्रागमज्ञानी ] भविष्य 
का ज्ञाता, होनहार णा भविष्य जानने वाला । 

द्रागमण, प्रागमणौ-सं°्पु° [सं० श्रागमन| भरना, श्रागमन । उ०-नस 
कियौ श्रागमण तेरे श्रौरंग नये छिलते मदर वैवे श्रघाया ।- द.दा. 

श्रागभवांणी-संऽस्त्री° [सं० भ्रभ्रिमवःशि] भविष्यवाणी । 

प्रागमदिसट, भ्रागिमदितटी-सं०स्वरी०° [सं० भ्रग्निम दृष्टि] दूरद्लिता । 
वि० [सं° श्रभरिम हि] दूरदर्ली । 

प्रागमन-सं०पु० [सं० | श्रना । उ०--श्री क्रिसशदेव ब्राह्मण ने संहस्क्रत 
भावा करि पृं छ । तुम्हारी भ्रागमन क्यां हग्रौ ।--वेलि. टी. 

भ्रागमवक्ता-वि° [सं०] भविष्यवक्ता, ज्योतिषी । 

श्रागमसो्ी-वि° [सं° भ्रप्रिमसोची| दूरदर्शी, भ्रग्रसोची । 

प्रागमयुं-वि ~ भ्रागत, श्राया हृभ्रा । यत हुं कवन. गढ़ प्रागमय्‌ं । 
कर कागद सुप जुहार कियुं ।--पाप्र. , 

प्नागमि-वि० |सं० प्रागामी| देखो ्रागांमी'। उ०-ससिपाट की 
श्रागमि भाग्य गदी पद्ध जाय रह्यौथौ सु क्रस्णजी रं भागमि 
मांग कं पेड होय ।--वेलि,. टी. 

श्नागम्म- देखो 'त्रागमः । 
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भ्रागर-सं०्पु० [सं० श्राकर] १ खान, कोष, खजाना. २ घर, गृह. ¦ क्रिर्धि०--भ्रागे, श्रगाड़ी । 


३ समूह, पुंज । उ०-- मानि वडापण मेर, मान ऊंडापर सागर । 
मान दुजोधन, मन, गग वदियौ श्रागर ।--वरुधजी श्रसियौ 
ध्रागरणी-संर्स्त्री०--खः मात का गभंहोने के वाद गभवनीस्त्रीको 
साध पूराने (इच्छा पूति) का दिन, जब ससुराल की तरफ से उत्सव 
मनाया जकर पौष्टिक भोजन बनाया जाता है । सीमतोलयन । 
(रू.भे. भ्रधरती) ) उ०-मातमे महिने में प्रागरणी हरई। नव 
महिना भूरा हवा ।-- पलक ददियाव री वात 
श्रागरबंध-सं ०पु० (सं प्रागलबंध | कंठमाला (श्रमरत) 
द्मागरारई-सण्पु--प्रागरे का बना हुभ्रा प्रफीम। 
भ्रागछ-क्रि०°ति०-- श्रगाडी, भ्रागे, सम्मुख । उ०--१ पदमणी भ्रागदि 
घाल छद वाई । भ्रागठ वहस जीमावीयउ ।- - वीदे. 
उ०--२ सौ मूरख ससार, कपट जिगा श्रागढ कर ।--किरपारांम 
वि०--१ रक्षा करने वाला, रक्षक. २ विश्व, प्रधिक । 
सं ^स्त्री० [सं० ्रगंला] १ भ्र्गला, रोक. २ देखो श्रागटी (३) 
प्रागलर्कची-संऽस्वी°-श्र्गला खोलने कौ एक प्रकार की चाबी जिसे 
पारो मे वेने एकर शिरि टाल करमग्रन्दरे कौ श्रगना खोली जा 
सकती है । 
राग शृटौ-सं०पूऽ--वूनने के निमित्त क्रमव्द्र किण हूए लेषे सीषे सूत 
(तांणी) को बाधने का खटा । 
श्रागलङौ-वि०्-प्रगाीका,भ्रागेका। उ०-नागा नवष्छौ नेह, जिण 
तिता सूं कीजं नही, लजँ ध्रारलषा री चे, भ्राषतगोौ दज नहीं । 
--ना बाते 
द्मगदठणो, भ्रागठबौ-क्रिण्ग्र“--ङऊन्का कूदाा। 
प्रागटतू-वि ० ---ग्रधिक, भ्रावदयक्ता सं म्रधिकर। 
 भर्मागढसीगी-सं °पु० --वह बैल जिसके सींग श्रागे की तरफ भुके टण्‌ 
हों (ग्रशुभ) 
भ्रागलि-क्रिऽवि०- सामने, प्रगे, सम्भू, भ्रगादडी। उ०--सादन 
पीथल जोड सवया, श्रागद्ि धरी वशी कटि श्राया ।-रा.क. 
्आागद्धियार, भागदलियादढ-वि ०-- भ्रगुश्रा, प्रग्रगण्य, भ्रग्रणी । 
उ०--१ भ्रागदियार रुषावत ईखौ, सूरतौ विरतं सिध सरीखौ। 
--रा.रू. 
उ०-२ दत मोटा दिये कंस रौ दीषग, रिमां षाड सुजस रतौ । 
भ्रौ रडमालां तरौ प्राभरण, फौजां भ्रागछिपाटठ फतौ । 
-- तेजसी सिडियौ 
भ्रागटिहार-वि०- देखो 'भ्रागटियारः । 
भ्रागमी-संऽस्त्री° [सं० श्र्गला] १ देखो श्रागरौ' (पु) 
२ पसलीके दर्द पर लगाया जने वाला एक प्रकारका तेप । 
भ्रागणीयाठ-वि०-देखो 'भागलियार' । 
भागढू-वि०-१ श्रधिक. २ भ्रावद्यकता से भधिक । 
ध्रागले, प्रागलं-वि०--श्रगले, पूर्वं के, पहिले के । 


भ्रागकौ-सं°्पु° (स्त्री° भ्रागढी) विटकंनी, प्रगना । 
वि०-- १ विक्षेष, भ्रधिक । उ०्-ढोला भ्रांमरदूमणौ, नख सू सोद 
मीत, मधी कग दै ध्रागको, बसी तुदहाढं चीत ।--ढो.मा. 
कहाऽ--भरक प्रक सूं भ्रागनाण्‌ पत्रामूश्रारा पूत- पल्ला ब्रूमा के 
कुपुत्र एक एक से प्रधिक दृष्ट, एक एकसेवदृकरदृष्टहै। 
(वरे व्यक्तियों के लिए ) 
२ ग्र्रगी, भ्रग्रगण्य । उ०-थोडा बोलौ धरा सहौ नहचै जो न॑ठाह्‌, 
जौ परवाड़ श्रागद्धी मित्र वरीज नाह ।-हा.का. 
क्रिण्वि०--भ्रगाड़ी । उ०--चीमसि बादना जिहीं फौजां रा समूह 
चाल, श्रागढी गयंद दयाजं, भ्रगाजं भरपार । ~ -प्रज्ञात 

भ्रागलो, प्रागलो-सं०्पु० (स्त्री° भ्रागली) (दहु° भ्रागला) १ भ्रगादीका, 
भ्राये का, भग्रमाग का। उ०-ऊलटिया सिर श्रागरं श्रबदूट्ला 
'परजमाल' । श्रा पौहतं भागलौ वारण खान दुभा ।--रा.रू. 
२ जोक्रम में ततमान कै बाद पडताहो, दसरा, प्रपर । 
उ. --वायम वीजडउनांमतं भ्रागलि नत्लउ उ्वष्ट। ज्‌ त्‌ं हू 

सुजांसा तउ त्‌ं वहिन मोकठ । --टो.मा. 

कहा० १ श्रागलेधरसेसोटीव्यंब्हौ हौ- यहां क्यों व्यथं में 
रामग्र नष्र कररहेहो, भ्रागे जनि पर शायद कृषं प्राप्त हो सके. 
२ सामी लारलं गांव कूटीजनं जावंनं श्रागले गांव सिद-पाखंडी 
एक स्थान पर सजा पाकर भी श्रपने भ्रवशुणोको छिपा कर दूसरे 
स्थान पर श्रादर प्राप्त कर सक्ताहै। जो व्यक्ति एक स्थान पर बुरा 
रमभा जाता दहै वह दूसरे स्थान पर श्रच्छा समभा जा सकता है। 
३ पूवं जन्मकाया पूवं जन्म सम्बन्धी । उ० कद मरं वुटिल म्रौ 
काठ सू कहे उडाऊ कागलौ। लागगौ नार लंटौ तिय श्रांरौ 
कोक श्रागलौ ।--ऊ.का. 
(यौऽ--भ्रागलौ भौ ) 
कहा०--१ प्रागला भौ रा बदद्धा किसा चुट है ?--पूवेजन्म में 
दूसरों कोदुःखदियादहैतो उसका बदला चकाना ही पडत दै. 
२ भ्रागलाभौ रा बदढा नहीं दूटं देखो कहावत. (१) ३ श्रागला 
भौ रा बदरा है-पिद्ले जन्म के बदते (बदलो लेने वाले) दहै। 
जव कोई सताता है तब एेसा कहा जाता है । जब सन्तान होकर या 
सुयोग्य होकर माता-पिता के पहले मर जाती है तव भी कहा जाता है. 
४ श्रागलं मोतर की मागत चूकरो-- पूवं जन्मकी करणा काफल 
गिलना । 
४ परहिते का, पृवेवर्ती, १थम, पिद्धल। । 
कहा ०--ग्रागलौ पीसियौ खूट गियौ कर्द-- पहले का दुःख भरवां 
किसी बुरे कामकादिया हुभ्रा दंडः भलने पर । 
५ विगत समय का, पुराना । (यौ° भ्रागलौ समौ, आगसौ लोग) 
६ भगामी, भ्रने वाका; भविष्य । 
कहा ०-प्रगली किरणौ ठा पड है- भविष्य के सम्बन्ध मँ कौन कह 
सक्ता दै । 
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७ अगारी, सामने, सम्मुख । उ०--ध्रागलिं पित मात रमंती श्रगनि 
कामि विरांम लिपाडगा काज ।-वेलि. 
कहा ०--साप्‌ प्रागली बहू दै ---हसे कोई काथं करने के लिए दूसरे 
मे श्राज्ञा लेनी पडती है। कोई कायं करनेमे पूरी तरह से स्वतन्य 
नहीं है । 
भ्रगवण-- देखो श्रागमण' । 
भ्रागवौ-वि०--्रगुग्रा, मुखिया। उ०-त्ै भ्रागवौ खाग हू च्राग 
तोड, चंडी कालिका मात रं सघोण चोड ।--मे.म. 
ध्रागतस-सं०्पु०--१ भ्रमि, श्राग. २ दोष्‌, श्रपराध।उ०-बदुरि साह 
जसवंत ब्रूमायो, दहि भ्राग्ससौ पष्टीतनश्रायौ ।--वं.भा. ३ पाप। 
श्रागस्त, श्रागस्ति-सं ०पु° [सं० भ्रगस्त्य | देखो भ्रगस' । 
भ्रागहु-क्रि०वि ०-- पहिले, पुवं । उ०- रतन छिपायौ क्यूं रहरई, श्रामह 
वाचा कौ हीगौ छद्‌ पूरव्यौ राइ ।-वी.दे. 
प्राणाम, भ्रागमिी-वि० [संर प्रागामिन्‌] श्राने वाला, होनहार, भविष्य 
को या भविष्य संवंधी । 
श्रागाऊ-वि ° --भ्रगाडी का, प्रथम । 
स०पु०---हरावल । 
श्रागाङी-क्रि°वि०-- देखो श्रगाड़ी' । 
कटा ०--फोज में पिद्ठाड़ी भोज में भ्रागाड़ी-कायर व्यक्ति के लिये 
प्रयुक्त । 
श्रागाज-सं०्पु° |सं० भ्रानि भ्राग] १ क्रोध, रोष। 
उ०-- किय उ तुम्हे माहरउ करउ, मारू मभ कीजउ नातरउ । श्राप 
तउ ह श्र धौ राज, इणि परि धणा कीया श्रागाज ।- ठो.मा. 
सं०स्त्री° [सं° गर्जना] २ गर्जना, च्वनि। उ०--किलकरिल नाछि 
चटी सू गोढ्धां री भ्राणाज सृं धरती धमकिने रहीं ।--रासासं. 
भ्ागापण्छी-क्रि०ण्वि०- देखो 'मागौ-पादछी' । 
प्रागार-सं०्पु° [सं०] १ घर, मकान। उ०--प्रर परापरा सामी नाट्‌. 
क्यराज भीमनं प्रांणा वचावण रं काज श्रभीर्ट श्रागार जावण रौ 
अवकास दियौ ।--वं.भा. २ स्थान, स्थल. ३ खजाना । 
भ्रागाल्टी-वि५.-- १ श्रगे का, भ्रगला. २ भरधिक, चिरदोष। 
ध्रागासि, धागासी-सं०्पु० [सं श्राकाश] ग्राकाश। उ०-भेटचां 
` पातिकं जाई नासि, धोती उगाइ भ्रागासि । साजां त्र॑बाठ्‌. खड हायि, 
सस्य भणंता जाद साधि ।-का-देशप्र. 
द्रागाहट, भ्रागाहठ-सं "पु° [सं ° श्रधात्य] वह भूमि जो किमी प्रायः 
चारण) कै श्रधिकार में निरकालके लियेहौो प्रर जिसे र।जसत्ता 
पृथक कर सके । चारणो के जागीरी के गांव। उ०-हजारां गयंदं 
व्रव भिडज भ्रागाह्टं देसपतत होड रां मांणा दहिया-- मनिसिह रौ गीत 
भगि-क्रि०वि०-१ श्रगाडी । उ०-त्रिशि फरा लिधातरणि भ्रागि 
करि रघुनाथ ।--रामरासौ २ निकट, पसि. ३ दूर। 
सं°स्त्री° [सं भ्रभिनि] भ्रग्नि, प्रनल । उ०--भ्राग्या पाय श्रजोत री, 
लग्गा सूर चियागि । सिरि डरां दक सत्लछछ , जढर प्रलं किरि भ्रानि । 
--रा.ू. 





प्रागित्र-क्रिर्वि०्-- प्रप्र, प्रगे । 

श्रागिन्या-सं°स््री° [संण प्राज्ञा] भाज्ञा (हना) 

प्रानिभि-विऽ-प्रागामी, श्रागे ! उ०--भ्रागिमि एक दीह प्र॑सवार, 
मूकेस्यां परिरवा विचार ।--ढो.मा. 

श्रागिधाकारो-वि< [सं० भ्राज्ञाकारी] प्राज्ञा का पालन करने वाला, 
भ्राज्ञाकारी । 

श्रागियौ-सं°पु०-- १ जुगनु । उ०-तेजाठऊ जागिया कमंध तोर, भाभिया 
दबे भूपाठ भरोर ।-- वितं. २ छोटे बच्वों का एक रोग जिसमे 
शिर प्रादिपर फोड़े-फसी होते है. ३ एकप्रकारका पशुप्रोंका रोग. 
४ एक प्रकार की तांत्रिक या मत्र-क्रियां जिससे दूरस्थ या निकट 
स्थान पर श्रमिि षैदाकी जाती है। 

भ्रागिलौ-वि०--१ देखो 'श्रागलौ'. २ विशिष्ठ. 

भ्रागी-क्रि°वि०-- देखो 'प्रागौ' (स्त्री०) 
वि° ~ क्रतुमती, रजस्वला (स्त्री०) 

श्रागीने-क्रिण्वि०--श्रगाडी, सामने । 

प्रागीपाछ, ्रागीपा्षी-संर्स्त्री .-- १ श्रुगन्ी, निदा. 
वात उधर भ्रौर उधर को बात दधर कहने का भाव । 

मराभीरवांण-वि०-- श्रग॒म्रा, नेता । उ०--श्रटीनै स्वयंसेवकां र॑ दढ रौ 
रामलौ कप्तान तौ बीन हरी श्र रांमलै दोनां री वहूवांस्त्री 
स्वयंसेविक्रावां री भ्रागीर्बाण ।--वरसगांठ 

प्रागुं-क्र०वि०-- पहले से, पेरगी, पव । उ०-थं प्राई थेट धरा 
प्रागेच, पठकती राखहियां भर धाठ ।- साभ 

धयाग्‌-क्रि०वि०--१ पहले से, पेशगी, पूवं । उ०--कहतौ शूं श्राग्‌ 
कथन "पालः श्रमीणा पीर ।--पाश्र. २ श्रगाडी। 

श्रागृकषथय-सं ऽस्त्री ०-- भविष्यवाणी । उ०-- भ्रजन श्रगंजी गजन हर, 
गाहुया वपन गिराह्‌ । चक्यौ भोपे भाकबंद, प्ागुकथ भ्रवरांह्‌ । 

--पाप्र. 


२ दधर की 


भ्रागतो-क्रि°वि०--भ्रागे, सामने । 

ध्ागृनं-क्रि०वि०--भ्रागे वाला, श्रगला। उ०--कनैसूं मंगतवाड 
निकठी'र किंणी कयौ--भाजौ-भाजी, भ्रागूनं चौक में चिशा वटे है। 

--वरसगांठ. 

प्रागे-क्रिन्वि०- देखो श्रागे'। 

श्रागेडी-वि०-भ्रधिक, विहोषं । 
उ०--पृत सपूती भरेड़ी बहु सावत दे लियौ है मोलाय, म्हारे 

नवत वनडे रा सेवरा ।--लो.गी. 

प्रागटी-सं.स्वीऽ--बाजरी या ज्वार के कच्चे भट सेकने वाली श्रनि 
जी हल्की हल्की जरती होती है । 

प्रागेवांण-वि०-देखो श्रागीरवांण' । 

भ्राणे-क्रि०वि० [सं° भ्रमर, प्रा भ्रण| १ प्रर प्रधिक दूरी पर. 
२ सम्भल, सामने. ३ जीते जी, जीवन कालम. ४ इसके पीठे, 
इसके बाद, प्रगाड़ी । 


प्राने-वाछ 


मक णान कयित अशम धयित 


कंहा "--१ भ्रागे कुवौ (खाडौ) लारे खाई--भ्रागे कुभ्रा, पीछे खंदक 
दोनों श्रोरसंकशट्दै. २ श्रागे गधा प्राव तौ लार घोडांरी भास 
कंड़ी--भ्रगरभ्रारमहीश्रशुमहो तो प्र॑तकेशुभहोने कौ कल्पना 
गसेकीजासकतीरै.ः ३ भ्रागै धंधा पौद्यै धंधा, धधं प्र सिवरे 
उ साहव का बंदा--दूनिया मे काम-काज तो लगा ही रहता दहै, 
कामकाज में फंते रहने पर भीजो परमात्मा कोनी भूने वही 
ईश्वर का सच्चा भक्त है। 
५ पूवं, पहूे । 
कहा ०- १ भ्रागे तौ बाबाजी फएूटरा धगा नं पच्छ लगायली भभूत- 
एक तो वैसेहीकुूप है, उसके श्रनन्तर भस्मी प्रौर लगा ली, श्रव 
उसके स्प का क्या कहना ? (व्यंग). २ श्रार्गंही सोर श्रपार फर 
श्रंगीरा उरिथा--पडे हुए बाद में श्रगिनि देना, भ्राग लगाना, भगडा 
कराना. ३ श्रागै हृता जेड। लारे हूय गया-जसेभ्रागेये वसे ही 
पीये हो गये--पुवेजों के गुगों के समान संतान होने पर । 
६ भविष्ये, श्रागे को। 
कहूः०--१ प्राग प्राग गोरखं जाग - भविष्य की चिता छोड़ वतमान 
को चिता करो, भ्रगि गुर गोरखनाधजी समं है. २ प्राग एक घडी 
रीहीको दीस नी-भविष्यमे घड़ी भर बद भी क्याहोगा सो 
प्रज्ञात है, भविष्य का कुं पता नहीं, घड़ी भर बाद क्या होगा इसका 
भी षपता नही. ३ श्रा री भ्रागे दीस--भविष्य की चिता ष्योकी 
जाय, समय भ्राने पर देखा जायगा । 
महा ०--१ प्राग -ध्रागे--शनैः-शनैः. २ प्रागे ्रावगौी-- सामने ब्राना 
३ प्राग करणौ- सामने करना. ४ प्राग धरगौ--प्रपना श्रादज्ं 
बनाना, पेच करना. ५ प्रागे नांवगौ-बिनाप्रेम सेदे देना 
६ प्रागे-पीक्ठैन होणौ---कुल मे कोई न होना. ७ ग्रागे-पी्ै 
;> , फिरणौ - सदा साथ रह कर खुशामद करना सदा साथ रहना. 
८ स्मान पीच्च रेणौ-टेखो श्र्गि-पीष्ठ फिरणौ'. ६ प्रा्ग-पीच 
होरणौ-कुलमें भ्रौर लोगों का होना. १० प्रागे बढ़णणौ--पथ- 
प्रदान करना, भुकाजिला करना, प्रगति करना, सामने भ्राना. ११ श्रागै 
रौ पग लार पडणौ- श्रवनति होना. १२ श्रागे लार न होणौ- 
करूलमेंकोर्दन होना. १३ प्रागे नारे फिरणौ--सदा साथ रहकर 
खुदामद करना, सदा साथ रहना. १४ श्राग लार रे'णौ--देखो 
श्रागै तारे फिरणौ. १५ भ्रामं पीच्रै होणौ--कुल में भ्रौर लोगों 
काहोना. १६ भ्मागे होषनं लेवणौ--प्रच्छी तरह श्रागे वढुकर 
किसी भ्रति व्यक्ति का स्वागत करना। (रू.मे. भ्राम, भ्रमण) 
प्राने-पाछठे-क्रि वि०-१ एक के पीथे एक, एक के बाद दूसरा, क्रम से. 
२ षहलेयाबदको. ३ प्रासपास। 
भ्रागोतर-सं०पु०-- १ भ्र गला जन्म, भविष्य में होने वाला जन्म. 
२ पूं जन्भ। 
भरागोर-सं ऽस्त्री°-१ जलाशयके पस की भूमि जहां वर्षाकालमें 
पानी एकत्रित होकर उस जलाशयमे रताद. २ सारगी में ट 
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प्राभ्रोाननी 
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केतारकीभ्रोरसे तांत फा पहिला तार। . 
प्रागो-क्रिश्वि०- देखो श्राधौ'। उ०्-सारांहीनैदेऊंद्रु, लेण 
हाथ श्रागौ न करू ।-- पलक दरियाव री बात 
प्रागो-कद्ियौ-सं०पु०-- १ बेगार. २ बिना मन किया हृश्रा उल्टा 
सीधा कायं । 
भ्रागौ-पाछठी-सं०पु०-- इधर-उधर करने की क्षिया या भाव । 
प्ागौ-पीदो-सं°पु०-- १ श्रागा-पीचछा, हिचक, दुविधा. २ शरीर का 
ग्रागे ग्रौर पीठे का भाग। 
भ्रागौलग, भ्रागौलगा-क्रि०वि०--१ निरंतर, लगातार, श्र॑तर रहित, 
क्रमशः । उ०-- करै दुनियांगा ए भ्रागौलगा कथन, रिडमलां धापिया 
जिकं राजा ।- महाराजा मानर्स 
श्रागनेय-वि० [सं० श्राग्नेय] १ अ्रग्निकाया श्रनि संबंधी. 
ग्रम्नि निकले | 
सं ०पु०--१ श्रग्नि-पृत्र कातिकेय. २ ज्वालामुखी पर्वत. 
३ एके प्रकारके ग्रस्त जिनके चलाने पर श्रागतिकलती थी । 
(प्राचीन) 


२ जिससे 


४ पृवं श्रौर दक्षिगा के मध्य की एक दिशा । 
श्रागनेयास्त्र-संण्पु° [सं०] देखो 'न्राग्नेय' (३) 
प्राग्या-संऽस्ती° [संशश्राला] १ प्रादेश, हुक्म. 

३ शासन । 

पर्याय ०--भ्रादस, भ्र गिना, भ्रादेस, जुसोई, जोग, नियोग, फुरमांण, 

हुकम, सासन । 

क्रि०प्र०--करणी-के णी-देगी-लेणी-होणी । (₹ू०भे० ्रगिया, श्रग्या) 

यौ०--श्राग्याकारी, भाग्याचक्र, प्राग्यापत्र, भ्राग्यापादक, भ्राग्या- 

पाठगा, प्राग्याभंग । 

भ्राग्याकारी-वि० |सं० प्राज्ञाकारी| प्राज्ञा का पालन करने वाना, प्रज्ञा 
मानने वाला, सेवक, दास, प्राजानूवर्ती ¦ 

प्राग्याचक्र-संऽपु° [स० भ्राज्ञाचक्र] राजस्थानी के ग्रनुसार योग या 
तत्रमे माने गएभ्राठकमल या चक्रमे से छठा चक्रजो सुष्मरता 
नाड़ी के मध्य दोनों भौहों के बीचदो दल के कमलके श्राकार का 
माना जाना है । इसके जप १०००, रंग लाल तथा भ्रक्षरदो होते है। ` 

श्राण्यापत्र-सं०पु०-- वह्‌ पत्र जिसमे किसी प्रकारका भ्रादेशहो। 

भ्राग्यापटक-वि०-- प्राज्ञा का पालन करने वाला। 

श्राग्यापाठण-सं०्पुर [सं० श्राज्ञापालन] प्राज्ञा के भ्नुसार कार्यं करना, 
फरमाबरदारो । ति 

श्राग्याभंग-सं°पु० [सं०] भ्राज्ञा न मानना, हुक्म-उदली । 

श्राप्रह-सं°पु०--१ भनुरोध. २ हठ, जिद. 3३ तत्परता । 

ध्राग्राज-सं०स्ी° [सं० भ्रागर्जन ] जोशपूणं भ्रावाज, गजना, दहाड । 
उ०--कुमलिया पीड सिर विकट भ्राग्राज कर कंडछियौ कान नट 
राज काटो ।--बा.दा. 

श्राप्राजभो, भाग्राजबो-क्रि°श्र०- गरजना, दहाडना । 


२ ग्रनुमति. 
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्राध-संऽपु० [सं० भ्र्घं=पुजा, प्रा० भ्रग्व] १ भान, प्रतिष्ठा, सत्कार, | 
हञ्जत । उ०- १ किलाय राजावत ज्यांरं मनीजता। महाराज | 
ईसरीरिघजी री बेटी कष्धवाहीजी रौ प्राघ कम हूतौ ।--बाँ.दा.श्या- | 
उ०-२ रावतियां पग रोपसी वतटासी थह बाध । बौहरौ पाटा 
बाधां, प्राछौ होकी पराध ।--वां.दा. [सं० प्रघ] २ पाप, दुष्कमं । 
उ० -- पृहकरः सुर्थान काती सु प्रव, जास जत्र श्रहि नर जुडै। वाराह 
देव दीलां वदन, महा भ्राघ दाटद भूडं ।-- ज्गौ खिहियौ 
भ्राधउ-क्रि०वि०-- दूर, श्रलग, फासले पर । उ०-किम भ्रावेस्यद्‌ इक 
दिन माहि, लगन दीह वहि भ्राघड थाहि।-ढो.मा 
श्रघरत-सं०पु° [सं० श्रहं =पृजायाम्‌] प्रदर, सत्कार । 
भ्राघडौ-क्रि०वि ° (स्त्री० भ्रावड़ी) दूर, श्रलग । 
क्रि०पद --श्राघड़ौ जा, श्राघडौ बद्ध । उ०--नागडौ तौई देखौ निलज 
श्रमल न छोड ्राघङी ।--ऊ.का. 
भ्राधण-संश्पु०--भ्रगहन मास्। उ०--भ्राघण कर दिन छोटा होई, 
सखी संदेसौ मोकट उ कोई ।-- वीदे. 
भ्राघतौ- - देखो श्राखतौ' । 
भ्राघमण, प्राघमणौ, भराघमनौ-वि०-१ भ्रण. 
३ उमंगवाला, जोकीला. 
ग्राघरणी -- देखो ्रागरणीः । 
श्राघसणौ, श्राघसबौ-क्रि°म्र°स०--चपंशां करना । उ०- ठहुक गजाघंट 
वीर नासा पमंग हडहृडां त्रहके तासा तवेल भ्राम भ्राघसतडा । 
--माधौसिह्‌ सीसोदिया रौ गीत | 
भ्राघरतडो-सं. पु०-- १ श्रगस्त्य ऋषि. २ श्रगस्त्य नक्षत्र । 
श्राघांणगृण, भ्राचाणघुण-राण्पू०--भोरा, भ्रमर (ग्रा) 
श्राघाट-स०पुर-- देखो शश्रागाहट । | 
भ्रघात-वि० -मयंकर । उ०-- हथनि, हवाई, कृहवबांण्यां कौ सोर । 
ग्राधात होरा सागौ । -वेलि. टी. | 
सं०पू० [सं] १ चोट, प्रहार, प्रक्रम. २ ठोकर। | 
उ०-- मेष जु वरसण॒ लागा । ताह का पांणी परवतां की कंदरा थे | 
प्रर नाठां थं पाणी चाल्यौषछे सु भ्राधातत सबद हृश्रौ छ । | 
--वेलि. टी. | 
३ टक्कर, धवका. ४ ध्वनि । उ०--हैक तरफ समुद्रकी लहरी कौ | 
1 
| 
| 
| 
| 


२ उदारचित. 
४ स्वागत करने वाना | 


भ्राघात सुणं ।--वेलि.टी. 
घ्माधार-संन्पु° |सं०] १ धूप. २ घृत (प्रमा). 
४ हवि, मंत्र विशेष से किती देव विशेष को चृत देना । 
` भराधेरि, भ्राषेरी-क्रिन्वि०-दूर। उ०--म्हे कुरभां सरवर-तरी, पांखां . 
किणहिन देस । भरिया सर देखी रहां, उड भ्राघेरि वहस । 
--डो.मा, 
उ०--भ्राधं गयौ श्रागे देखे तौ कासू 


३ चछिडकाव. 


भाधै-क्रि०वि०-- देखो रागे' । 
कोट छै ।--चौबोली 
भधौ-क्रिर्वि० (स्त्री° भ्राधी) (बहु° श्राधा) १ भ्रागे, भरगडी । 
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उ०--उरड प्रकुढाय भराचा पड प्राय प्रत । 

--ऊ.का. 
कहा०-१ भाषा पधारौकूं कू रा पगलियां--प्रपने कुकुमचधित 
चरणों को दूर हटभ्रो, भ्रापका शुमागमनन होना ही भच्छा दै. 
२ प्राधौ दिणौ पाद्धौ प्रावै (पड़)--दूर हटनि पर भी वापस लौट 
भ्राता है (धन, संपत्ति), भ्रत्पत संपत्तिक्षाली के लिए, 

२ दूर, फासले पर । उ०--घड़ी दोय उठे लागी, इतरं प्राधौ रद्य 
थौ ।- पलक दरियाव री बत 
कहा०--१ प्राधा नंडाहीकौ लानं नी--जित्कूल संबंध न होनेषर। 
२ प्राषारह्यांस्‌ंहेत ववे दूर रहनेसेप्रेम बढ़ता है। विरह में 
प्रम बदृता है । 
३ १४कं, प्रलग । उ०--क्रिम भ्रावेस्यद इक दिन माहि, लगन दीह 
वहि प्राघड धाद्‌ ।-टो.मा. ४ इसमभ्रोर, उसभ्रोर, ५ निकटः, 
पाम । उ०-खकुरको प्रताप जहुश्रौतिशि ही तौ सीत पत्यौ 
भ्राधौ श्रावण न दीयौ ।-- वेति. टी. 

प्राघ्नात-सं०पु० [सं० | ग्रहगा का एक भेद जिसमें चंद्र मंडल वा सूर्यं 


मंडल एक भ्रोर मलिन दीख पडता है । कहा जाता है कि ससे भ्रच्छी 
वर्पा होती है । 


श्राङग-सं०पु०- वर्षा के भ्रागमन की सूचना देने वाली गर्मी, उमस । 
उ०---१ दुसमण री त्रपा बुरी, भती संण री त्रास। 
प्राग कर गरमी करे, जद वरसण री प्रास्त। 
२ सु मेष क भ्राडंग जागा जोगिगौी भ्रावी छं ।--वेलि. टी. 
ग्राइत-मंरस्त्री°-१ किसी दूरारे व्यापारीके मालको रखकर उसके 
व्हुने के श्रनृसार ही उसकी विक्री कराने की व्यवस्था करने का धंधा, 
प्रहृत. २ व्ह स्थान जहां पेसी भ्रात का माल रक्वा जाता हो. 
३ म प्रकार प्राटतके द्वारा विक्री क्ररने के बदले भितलने वाला घन, 
कमीशन, दस्तूरी. ४ पूराने समय मे निया जने वाला सरकारी 
नगान जो केवल समिर में ही वसूल किया जाताथा. ५ गरज, 
प्राव्यकता । 
कहा०--ग्राडृत मोटी भ्रापरी, ज्यां घर मांदापूत। भादांदछाघछन 
घानता, जेठां घालं दूध ।- जो कभी किसी की गरजनकरतादहो उसे 
भी प्रावहफकता पड़ने पर बहुत ुदामद करनी पडती है । 
प्राडतियौ-सं९पु ° -श्राइत (देखो "्राइत' [ १] } का व्यवसाय करमे वाला 


व्यक्ति। कमीशन नेकर किसी व्यापारी के माल की बिक्री कराने 
वाला। 


ध्राडपियौ, चाडइपीयौ-वि०- प्रप्राप्त, नहीं मिलने वाला । उ०--श्रौ गढ 
कटै दुनी ब्राङ्पियथौ, श्रणगढ़ रांण धयो भ्रदतार । सीजै गयौ सजानौ 
खोयौ, महमद बषरखौ मांगगीयार ।- -प्रज्ञात 


। श्राडा-घौती-सं०पु०-- १४ मव्राश्रों की ताल। 


प्राडजीत-सं०पु०-- योद्धा, वीर । उ०--भाङ़जीत कडाल रहू्कं चाम 
बंधपूरा खूद चा त्र बा वां रणंकं श्रवंड ।-- पहाडयां श्राद् 
(भि. भाडाजीत) 


भ्राड़ी 


= ~~ ~~ * ~ -~ ~ ~~, ~= ~ 


प्राडो-संऽस्वी०-- १ जोडी, युग्म, बराबर की । उऽ--१ सुंदर सकुढीगी 
भणी साड़ी मे । जुलफां सपरणीं जिम प्रपरी भरा मे ।--ऊ.का 
उ०--२ धरणी मौ राम बखतौ तूभ धी, उभभं धर बरोबर समर 
भ्राढी ।--पहाडखां भ्राढौ 
२ तबला, मदग भ्रादि बजानेकी एक रीतियाढग। 
प्राड़ीगारौ-सं०पु०--कलहप्रिय, भगडाल्‌ । श्राङ्ीगारा चावचंदां भू दंडं 
भाठता एहां । दूठ राडीगारा वा चालत। देसोत । 

-- महाराजा मांनसिह 
भ्राङोवदछ-वि०- १ बरावर, समान. ३ समवयस्क, हमरउम्र। 
ध्राइ.-वि०-- १ उहंड, २ हटीला. ३ गंवार । 

सं०पु० [सं० श्रंड] एक प्रकार के खटमीटे स्वाद वाला एक फन । 
श्राडे-पाड-क्रि०वि०--१ श्रास-पास, श्रगन-बगल. २ समीप 
भाडो-पंचताक-सं०१०--संगीतके प्र॑तगत पाच प्राचात ग्रौरनौ मात्राग्रों 
का एक ताल । 
भ्राडोत-पाशेस-सं ०पु° [सं० श्रासन्न पाश्वं | देखो “श्रडोस-पडोस' 1 
श्राङोसी-पाशेसी-सं०पु०--देखो श्रडोसी-पडोसी' । 
धङो-सं०्वु०--१ किसी वस्तु कौ प्राप्ति के लिये किया जाने वाना 
बालहट. २ युद्ध । 
प्राचंत-वि०- शोभायमान । 
क्रि०-है। 
धाच-सं०पु०--१ हाथ । उ०-श्राच्च निज जनक नृप लिखे कागद 
भ्रतुर, प्रबधपुर प्रबधपुर प्रवधपुर प्रबधपुर ।--र.रू. 
२ समुद्र, सागर (हनां., ना.डि.को,) 
धाचगद, ध्राचरढौ-वि०- दढ, श्रटल, श्रदिग । उ०-धर तोमर खग 
धार पमंगां पार । श्राचगढ्ा भ्रखडत श्रसंमर म्राछर । 
--किसोरदांन बारहठ 
$भराचप्रभव-सं०प० -- राजपूत, क्षत्रिय (डि.को.) 

प्राजमण-सं०पु०-- देखो श्राचमन' । 

ध्ाचमणो, भ्राचमगौ-क्रि°स०-भ्राचमन करना, भक्षण करना । 
उ०-- बृकंड़ा बटक गृधां गटक लिये बढ । सह॒ कटक भ्राम गजां 
सहतौ ।-- काला राजा राघवदेव रौ गीत 

ा्मन-संण्पु° [सं०| पूजाया धार्मिक कायंकेप्रारम्भमें दाहिनेहाथते 
थोडा जल लेकर पीना, जल पीना । 

भ्राचमनी-सं ऽस्व्री०-कलघछछी के भ्रकारकाएक प्रकार का छोटा सा 
चम्मच जिसे पूजाके समय षपीनेसेभ्र्यंदेने के लिए पंचपात्र भ 
रखते है । 

भ्राचमत्र-सं०पु०- देखो “प्राचमनः । 

प्राच रजसं ०पु ०--भ्रादचययं, भ्रचरज, श्रचंभा । उ०--कवश॒ मोद जुत 
जगत मे कह प्रा्रज लखाय ।-- स्वरूपदास स्वामी 

भ्राचरण-संऽपुऽ [सं०] १ प्रनुष्ठान, व्यवहार, बरताव, चाल-चलन, 
भ्राचार-विचार, प्राचार बुद्धि। उ०-प्रम कमज जिण विमि 
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पूजतौ भ्राप वडिम सुजि भ्रा्रण । 
--राठौड़ मल वीरमदेवोत रौ गीत 


२ रीति-नीति. ३ चिन्ह, लक्षण । 
प्राचरणो, भ्राचरबौ-क्रिऽस० [सं०्प्रा+चर] १ व्यवहार में लाना, 
उपयोग करना । उ०- भना भला ताजी चद । भारं बीड़ा पका 
पान ।-- वीदे. 
२ खाना, भक्षण करना । उ०- रहै भ्रूखौ बनराव, भ्रलबत धासन 
भ्राचरे । घाले हाथन धाव, गढ उपर मोतिया ।-- रायर्सिह सांदू 
प्राच रत-सं णपु०-- १ जाना. २ व्यवहार करना। 
प्राचचरियोडो-मू°्का०कृ०--१ व्यवहार में लया हुवा, उपयोग किया 
हुश्रा. २ खाया हृभ्रा। 
ग्राचवणौ, प्राचवबौ-क्रि°स०--म्राचमन करना) 


प्राच्वणगहार-हारौ (हारी); भ्राचवणियौ-वि८^-- प्राचमन करने 
वाला । 


प्राचविथोडो-भू °का०कृ. -- ग्राचमन किया हूभ्रा (स्त्री° प्राचवियोडी) 

भ्राच्चार-सं०पु° [सं०| १ चाल-ढाल, रहन-सहन, व्यवहार । 
उ०--करटवती सू क्रीत रौ, उलटौ है प्रा्ार।वान तजे घर श्राषरौ, 
जग दण रौ संचार।-बां.दा. २ चरित्र, शील। उ०--थारेसार 
भ्राधार उमेदपगौ राहु थेटा 'लद्ला' मृता पढटादे रही श्राड़ी नीह। 
--कमजी दधवाह्ियौ । ३ रीति-रस्म. ४ स्नान (म्रनुष्ठानादिक) 
५ प्राचमन. ६ दान-पृण्य। उ०-समहूर ने श्राचार, बेटा मन श्रौ 
बधं, समभ कीरति सार, रंग छ ज्याने राजिया ।--किरपारांम 
७ नियम, लक्षगा (पिप्र.) 
[फा० प्रचार] ८ मसालोंके साथतेन में रखकरखटुा क्रिया द्रप्रा 
ग्राम प्रादि फल, कचूमन। उ. --घ्त पूरितं रसं जेण घण, श्रन 
भिस्छान श्रपार । तरकारी सुषरी प्रतर, ग्रति सुंदर प्राचार 1--रा.रू. 
६ शुद्धि, सफर । उ०-- जोव न कृठ श्राचारग्रलीदै.श्रौतौ नहीं 
गरुण रूप श्रपार। हाहे हरि रीभ नेह निहार, हांहेग्रौ तौ भगति 
वस भरतार ।--गी.रा 

भ्राचारगटटो-वि०--१ वचारवान, बुद्धिमान. 
३ टद्‌, मजबूत । 

श्राचारज-सं ०पु° [सं° भ्राचायं] १ श्राचारयं, शह, पंडित, विद्वान (ह.्नां.) 


उ०-मास्रम जोसी देम व्यास, माघ भ्राश्ारज कवि कालिदास । 
----वी.दे. 


२ शुक्राचार्यं. ३ कवि (भ्रमा.). ४ भृत्योपरात क्रिया-कमं कराने 
वाली एक ज, ति विदोष भ्रथवा इस जाति का श्यक्ति। 
श्राचारजी-सं०पु० [सं° भावाय] १ पुरोहित, भ्राचायं. 
काकाम। 
भ्राथारणो, प्राज्नारबौ-क्रिऽस०--१ उपमोग करना, दस्तेमाल करना । 
उ०--रण भागा साह तणा दक 'रांमा, जुग रावण भ्रखियति जुई । 
उसरं धास मुखं प्राचरियौ, हरणी ताय दबी हई ।  . . 
वौ हतौ 


२ वीर साहसी. 


२ भ्रावायं 


प्रालार्बात 


२ भ्राचरणा करना । 
प्नाचारवान-वि० [सं° प्राचारवान] १ पवित्रता से रहने वाला, 
सदाचारी. २ शुद्धाचरण या सुभाचार वाला) 
प्राचःर-विश्चार-सं०्पुज्यो० [सं | १ प्राचार श्रौर विचार, चरित्र श्रौर 
मन के सद्भाव. २ चलि-ढाल, रहने की स्फार. ३ शौच. 
४ व्यवहार । 
भ्रायार-विक्डध-वि० [सं] कुरीति, व्यवहार-विषुढ । 
भ्राचारवेवी-सं०्ु° [संर] भारतवषं (ड.को.) 
धाचारहीण-वि °--श्राचारभरष्, श्राचारहीन । 
प्राच्ाराज-सं °पु०-देखो 'भ्राच।रज' । 
भ्राचारि-सं०पु०--१ दान. २ दातारहोने का भाव। 
जवहौ भ्रा्ारि भ्रपहड भइ निवड भारौ ।--न.पि. 
ग्राचारिज-सं०पु०- देखो 'प्राचारजः । उ०--च्रिकाछग्य तत जांण 


वांणि जोत्तिस ततवेता, श्राचारिज रिख उग्र निकी इक्छज गगा 
जेता ।- --रा.रू. 


भ्राचारी-वि० [सं ्राचारिन्‌] १ श्राचारवान, शास्त्रानृगामी. 
२ चतुर, दक्ष. *३ चरित्रवन, सच्चरित्र, सदाचारी. ४. दतार, 
दानी । [रा०.| ५ समान, तुल्य, बराबर. ६ भोजन मेँ भ्रात का 
परहेज करने वाला । 
सं०पु०-- १ रमानृजाचाययं के सम्प्रदाय का वष्णाव. 
२ श्रन््यष्नी क्रिया कराने वाला व्यवित। 

भ्राचारीक-वि° सं° श्राचार-{-ईक रा० प्र०] १ भ्राचार्यं, दक्ष, चतुर. 
२ दातार। उ०्-थारी रीभां सुशं सारं श्रचंभौ जिहान धाई। 
श्राचारीक भारी त उटाई भली श्राय । 


उ०-ऊनड़ 


--रांमकरण महड. 
प्राचारचधिद्या-सं०स्त्री०-- पुरुषो की बहत्तर कलाग्रों कै श्रतगंत एक 
कला । 
भ्राचि-संश्पु०- हाथ (ल.पि.) 
भ्राच्‌-सं०पु०-- हाथ) उ०-जिसं सायत परदठके विगारू...... भ्ग्‌ 
के श्रोनाड भ्राष्‌ के उदार काष्यवाच्‌ के प्रडोल।-र.रू. 
प्राच्छादन-सं०पु० [स०] १ ढकना. २ वस्व, कपड़ा । 
धाष्यौ-वि०- देषो श्राद्धी । 
भ्राषटटणौ, प्रषठेटबो-क्रिस०-दूर फकना। उ५-राती वरड़ी रौ 
पांडरौ नीर पवन रौ मारियौ फीण भाछठंटतौ थकौ भोला लाय 
रह्यौ चछ ।--रा.सा.सं. 
भ्र छ-संस्स्त्रीऽ-छाषछ (महरा) को बिना हिलाए कुठ देर पड़ी रखने 
पर उस पर उपर भ्रने वाला पानी या पानी के समान द्रव्य पदां 
जो छाछ से श्रलगसा मालूम होता है। उ०--ग्राद्धं रांमदे पीव 
ग्रटकी, दूभां नाभं घाली मटकी ।--ऊ.का. 
भाछड-वि०--भ्रच्छा, सुंदर । उ०्-धां सुतां म्हे चालिस्यां, एह 
निर्चिती होह । रद्वारी होल कहद्‌, करहूउ भा्ठंड जो । । 
-ढो.मा. 
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भाोदी 
भ्राष्ठट-सं °स्त्री ०--फटका, धक्का, पाट, भ्राषात । 
क्रि०्वि०--एकदमं बहे वेग के साथ। उ०-दश भ्राद्चटने तरवार 
काढी, सोर हुवौ ।- नरसी 
भरादटणौ, प्राछयटकौ-क्रि०्स०--पछाडना, प्रहार करना । 
उ०-जेठांणी भूलौ हमै, खरच दिखांणी रीस । देखौ देवर रारे, 
हाथ्यां हाथढ पीस ।--वी.त. 
उ०--२ प्राच र जोर भिरजा तण भ्रादछटी । भाचरे बाचरै बीज 
भटकी ।--गोरधन बोगसौ 
भ्रा्रणहार-हारौ (हारी), परथिटणियौ-वि०- पष्छाहने या प्रहार 
करने वाला । 
प्राष्दरिधोडौ-प्राद्ठरियोडौ-प्राणट्चोडो-म्‌०का०कृ० । 
भराचटीजगौ, भाठरीजबौो-कमं वा०। 
प्राखियोडो-म्‌०का०कृ०-- पद्वाडा हुमा, प्रहार किया हुश्रा । 
(स्त्री-भ्रा्ठरियोडी) 
भ्राछठत-संमस्त्री ° [सं० श्राच्छन्न ] दिप कर रहने फा भाव। 
उ० --बारह्‌ मासां बीह, पांडव ही रहिया प्रछन । वुरगी हेकौ दीह 
श्राछत र्यौ न श्रासवत ।- श्रज्ञात 
प्राष्ठत्न-क्रि०्वि० [सं” श्रासन्न| पारस, निकट । उ०्-ज्यां भ्रामर 
दूरि थकां भौ पासि ।--हाका 
प्राद्धयो-वि° [सं० भच्छ] १ भ्रच्छा, उत्तम, ठोक (भ्रमरत) २ स्वक्य। 
ध्राछछाद-वि० [सं ° भ्राच्छादित] ढका भ्रा, भ्रावृत्त, छिपा हुभ्रा, 
तिरोहित । 
प्रा्दणो, भाचादबौ-क्रि०स ० - ग्रच्छादित करना, इक्ना (पा-प्र.) 
उ०--सूरय बेहि करी प्रा्याद्यड ।-- कां .दे.प्र. 
प्राछ्लादित-वि° [सं श्रःच्छादित| छायाया ढेका हुभ्रा। 


उ०-छत्ररगरगकाइतना ज्मादहूग्रा घै सु भ्राकास भ्राघ्रादित 
हुग्रौ चर॑ । -वेलि, दी. 


ग्राछाषण, भ्राद्वापणौ-सं०पू०-- प्रच्छापन, उत्तमता, प्रच्छाई । 
भ्रा्ी-सं°स्त्री° --१ भलाई. २ भ्रावडदेवी की बहनि तथा मामड़ 
की पुत्री जो देवी काभ्रवतार मानी जाती है। 
विरस्त्री०- देखो श्राखछी' (स्त्री °) उ०-चतुरां क्यं ऊंदी चिता 
चापां री, भ्राछछी ई्सुर री मृडी भ्रापां री 1--ऊ.का. 
धाच्ीसिल-सं०पु° [श्राछ्ठी = श्वेत [सिल = सिला] १ स्फरटिकमशि. 
२ स्फटिक सिला । उ०-- बीच बिचाढठ मरकत-चौकी जथ सुहाव । 
श्राछीतिल पर कनक-षछी पटकीज लखा ।-- मेघ 
प्राछठली-वि ऽस्त्री ०-- श्रच्छी, श्रेष्ठ । उ०--नारायणी सिला भू नाबेली 
नरत्याद पारायणी प्रवा भ्राष्ठेली दसादेगा पातां । 


` -नवलजी लालस 
ध्राछोडो-सं°स्त्री ०--१ बालू, रेत. २ शक्कर, चीनी. २“ज्वार (सफेद) 


वि०--भ्रच्छा, भला, ठीक, सुंदर (ब्रत्पा०) (पुऽ ्र्टोडौ) 
उ०--पेहन्ा जाय उपाय, प्रा्ठोड़ो करणी प्रहर । दुस्ट किरी ही 
दाय, राजी हवै न राजिया।-किरपारांम 


भ्राश 
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प्ादोडौ-वि०-- ग्रा, भला, ठीक, संदर (ग्रल्पा०) (स्त्री° ्राश्नोडी) 

उ०--भराश्ठोडां ठिग श्राय, यों श्राद्धा भेढा हवै । ज्यु सागर में जाप, 
रच्छं नदी जठ राजिया।-किरपारांम 

प्राधो, ध्राछघौ-वि० (स्प्री० श्राद्धी) १ श्रच्छ, सुंदर, भला, 
उत्तम (हि.को.) उ०--बशियौ नहीं श्रा्धौ काम, बीर युंही 
बीती बहनी 1--ऊ.का. 
मुहा०--१ भ्राद्धी करी--भ्रच्छरा कायं किया (व्यंग्य), बहुत बर 
किया। २ श्र्छी पदराई --श्रच्छी रकी । (व्यंग्य) 
कहा०-१ प्राची जीरा सूं घोडौ श्राघ्रौ कौ गिरीजनी--ग्रच्छी 
जीन से घोड़ा श्रच्छा नहीं गिना जाता, बाह्य वेश भ्रच्छा होने पर 
भी निगरुणी गुणवान नहीं समभा जा सक्ता. २ श्राद्धी बात लोकीक 
री है- -उत्तम एवं भला वचन ईश्वरीय वचन के रमान होता है, 
दूनिया को जो भली लगे बही आत उत्तम होती दै. ३ श्राद्धौ 
फूल महेस चर्ई--श्रच्छे फूल महादेवजी पर ॒चदते ह, भली वस्तुं 
भलोंकोदी जातीदहै। 
२ स्वस्थ, नीरोग । 
क्रि०प्र०--करगौ-होणोौ । 
3 श्वेत, सफद । 
(श्रत्पा०-ग्राखोड़ी) 

प्राज-क्रि०वि० [सं° श्रय, पा० श्रज्ज] वतमान पिनिम, जो दिन बीत 
रहा है उसमे, इन दिनों, वर्तमान समय भें, श्रव । 
कहा०-- १ भ्राज भ्रां नँ काल तमां- देखो श्राज हमां तौ कान 
तमां. २ प्राज मूढौ देखीजेदहैसा--वहुत दिनों के बाद श्रन मिले 
है, श्रधिक समय के बाद मिलनेपर. ३ भ्राज मेरी मंगगी, कलं 
मेरा व्याव, टूट गई टगड़ी रहं गया व्याव--श्राज मेरी मेंगनी है, कल 
मेरा पिवाह होगा, इस प्रकार सोचने-सोधेते टाम दूटं गई श्रौर 
विवाह धरा रह गया । मनुप्य सोचता है कुचर, होता है कु, भविष्य 
का कुष्ठ पता नहीं. ४ प्रजस्‌ ही कलि---क्या ्रव हम प्रिसी कायं 
केन रै, किसीके द्वारा श्रवदेलना करने णर. ५ भ्राज हमां तौ 
काल तमां--ग्राज हमको तो कल तुमको (काम गङ्गा), संगार मं 
दूसरे से काम पडताही रहतादहै। 
संण्पु० [सं° श्राजि] घृत (ग्र.मा), युद्ध । 

प्राजकल, प्राजकाल-क्रिर्विन्यौऽ-- -द्‌न दिर्नोभे, वर्तमान समयमे, कुलु 
दिनोंमं या कुद्धं समयमें। 

ध्राजगव-सं ५पु० [सं° श्रजगव | दिवजी का धनुष । 

ध्ाजजगाद-क्रि°वि०-- परम्परा से। 

श्राजन्म-क्रि०विं० [सं०] पूरे जीवन भर, जिदगी भर, प्राजीवन । 

प्राजमभ-वि० | ्र० भ्रम] बहुत बड़ा, महान । 

धाजमाहस-सं स्त्री” [फा० प्राजमादद | परीक्षा, दम्तिहान । 

भ्राजमाणौ, प्राजमाबौ-क्रि०स०--भ्राजमादृश्त करना, परलना, जांच 
करना, परीक्षा करना । 
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प्राजमाणहार-हारो (हारी), भ्राजमाणियौ-- भ्राजमाने वाला । 
प्राजमायोडौ-मू काणक ०-- प्राजमाया हृश्रा । 
श्राजमावणौ-प्राजमावबौ--(रू.भे.) 
प्राजमायोड्ी-भू°का०कृ०-- प्राजमादल क्रिया हृप्रा, परीक्षित । 
(स्त्री° श्राजनायोड़ी) 
श्राजमावणो, भ्राजमावबौ-क्रि०स०- -देवो श्राजमोणौ' (रू०मे०) 
भ्राजमूवा-वि° [फा०] परीधित, भ्राजमाया हृश्रा । 
भ्राजलु-क्रि°पि०-- राज सौ, श्राज तक। उ०--श्रौरकी निहार ठेव 
भराजलूं जियौ । प्रापने कयि किम्रोर फोरत्‌ हियौ।--ऊ.का 
भ्राजनि-त्रि° [सं प्राजानु] १ जांधया घुटनों तक लंबा. 
२ श्राजानृबाहू । 
प्राजानदेव-मं०पु० [मं० भ्राजानदेव | सूरि के श्रादि में उत्पन्न होने वाति 
देवता । 
श्राजांनखाह्‌, भ्राजांनबाहु, भ्राजांनबाह्‌ भाजांनभुज, श्रा्जानवाठौ- 
सं°पु० [मं० ्राजानुतबाहू| जिसके वाहुया हाथ जानु तक नम्बे हों 
जिसके हाय घुटनों तक पटे, वीर, शुर, विश्ञालवाहू । 
प्राजनु-वि०--देखो 'श्राजांन' । + 
प्राजानुब'हु-वि०- - देतो 'प्राजांनबाहु' । 
श्राजाजीत-ति" [सं ° प्राज्यजित] जो फिसीमे जीतान जा सके, ग्रजेय। 
उ ` भांणौ नै सूरजमलदोयजगणाहीजहतासु मूरतौ हाथ नाया 
ने दोय रीं भाजाजीत श्रै-पच्चै राया । दसा कदे आंचियां ही दीया 
नहीं ।- ` स॑गसी 
श्राजाद-चि. [फा० प्राजाद| १ जो बद्ध या परतत्रनहो, चटा हुश्रा, 
मक्त । उ०` मरोसे खुसाठ सक्ति मिटग, संभियौ सगढां साथर, 
श्राजाद हिद करवा उगंग, निटर 'प्राउवा' नाथ रं। 
- --गिरत्ररदांन कचियौ 
२ बेफिक्त, बेपरवाह. ३ निदर, निर्भय. ४ स्पष्टयक्ता. 
५ स्वतत्र विचार के मुफी फककौर। 
प्राजावगो, श्राजावी-सं°स्ती° [फ० व्राजादी] स्वतंत्रता, स्वाधीनता । 
प्राजानेय-सं "पु [सं०| १ घोड की एक जाति जो श्रेष्ठ गिनी जाती दै. 
२ हम जात्िका वोडा।-शा.हो. 
भ्राजार-भे°्पुर [फार ्राजार| १ रोग, वीमारी, व्यापि (ड.को.) 
२ लक्षगा, चिन्ह (श्रमरत) 
प्राजि-संरस्वी° [सं०] १ लड़ाई, समर, गृद्ध । रूमे. श्राजीः) 
उ० - श्रच्छे व्राजि उडायकं मन श्राज्ि मिलाया ।-वं.भ. 
२ गमन, गति । [सं० घ्राजि] धी, घृत (हूनां.) 
क्रि°वि० [संर शर्य. प्रा° श्रज्ज] भ्राज । उण -राद्‌ कटू भवी 
हुई श्राजि । कोकरि भतीजौ सौप्यौ राज ।-- वीदे. 
प्राजिज-वि० [भ्र०] १ दीन, विनीत, ननन. २ हैरान । 
श्राजिजी-संस्त्री० [श्र०] दीनता, नभ्रता, विनीत भाव । 


प्राजी-सं°स्त्री०--१ युद्ध, संग्राम । उ०--गजारोही वाजी पदन हृष 


भानीनी 





भ्राजी गत लगि । प्रयोता योसाजी भनंग जिम वाजीगर भगे । 
--ऊ.का,. 
धी, धृत (हना) 
धाजीजी-संऽस्त्री° [श्र० श्राजिजी] १ दीनता, विनच्ता 
२ श्ुशामद । 
भाजीवका-संऽस्त्री° [सं० श्राजीवका] वत्ति, रोजी, बधान । 
भ्राजोवन-क्रि०वि०-- जिदगी भर । 
जीविका, भाजुका-सं०स्त्री° [सं० प्राजीविका] रोजी, रोजगार, 
जीवन का सहारा। 
ध्राजुत-सं०पु° [सं० श्रायुत] दस हजार । 
संश्स्त्री°- दस हजार की संख्या । 
भ्राजुरदा-सं०पु” [फा० भ्राजुर्दह| १ गुलाम, 
चितित । 
भ्राज्‌णौ-वि० (स्त्री° प्राजृणी) भ्राज का। उ०-तांत तणकं पीव 
पीये, करहौ उगाढा लेह । भलां कढ़ेसी दीर्हंडा, विह प्राजणी टार ह्‌ । 
ढो.मा, 
भ्राज्‌-तसं्पुर--बेगार प्रनिच्छासे बिना पारिमिक प्राप्त किये किथा 
जनि वाला श्रम । 
क्रिर्वि०--गश्रभी तक । उ०--भ्राज्‌ हीनोहढधू श्रटढ, बेद धरम 
बांणारसी ।--कम्गौ न 
प्राजणदं-वि०--भ्राज करा, नवीन । 
क्रिश्वि°-- भ्राज । उ०--संपहुता सज्जणा मिथ्या, हता भण 
हीयाह्‌ । भ्राजूणडं दिन ऊपरद्‌, बीजा वदि कीयाह ।--ढो.मा. 
भ्राजूणौ-वि° (स्त्री° भराजृणी) १ भ्राज की, भ्राजक । 
उ०--धन प्राजृणो दीहड़ौ, धन प्राजृणी रातं ।-- रा.रू. 
२ जीवनपर्यन्त । 
भ्राज्‌त-वि०--देखो 'प्रायुत' । 
प्राजबाज्‌-क्रि०वि०--ग्राम-पास, श्रगल-बगल । 
भ्राजे-क्रिण्वि०--प्राज ही। [सं० श्राज्य, प्राण भ्रज्ज] उ०- भ्राजं 
री वधांमणां, भ्राज नवला नेह । सखी भ्रम्हीणी गोट मदं, दधे वृढा 
मेह ।--ढो.मा. 
भ्राजौ-सं०पु० [रा०] १ बल, ताक्रत, साहस. २ विद्वा, भरोसा, सहारा । 
उ०--भ्रापरौ भ्राजो भ्रांरानै, प्रावियाम्हे वेहै एव । एकथ भोम 
बतायदौ, जिम गोढ बाधां जेथ ।--पा.प्र. ३ भ्रादिवन शुक्ल। प्रतिपदा 
को दौहित्र हारा संपन्न किया जने वाला श्रपने नाना का श्राद्ध। 
भ्राजोद्री -सरस्त्री° [सं०] प्रकाक्ष । 
भ्रानोकौ-वि०-- भ्राज का। 


२ सताया हभ, दुखी, 


भ्राम्यत्थाठी-संऽस्त्री° [सं° प्राज्यस्याली] बटन्रीकेभ्राकार का एक. 


यज्ञपात्र जिसमे हवन के लिए घी रक्सा जातादहै। 1 
भ्राष्ड-स ०ु० [सं० प्राजि| युद । 
भरका-तं ऽस्त्री -- च्छा, कामना । 


| 
| 
| 
| 


परारी 
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्ाक्राङी-वि०- काटने बाला, मारने बाला, बोद्धा । 
उ०-- वामी दिस वखतेस, जुड़ मेडतिया जीण । ब्रा्ाडा साम्हौ 
भ्रभौ, राजा महश रवेस ।--रा.ङ. 

श्राकाद-संऽस्त्री° [सं° ज्वाला] भाग की लपट, ज्वाला । 

भ्राग्हाल्लौ-सं०पु० [सं प्राजि~+-उ्वाला] वीर, बहादुर, जो्षीला, 
तेजस्वी । उ०-- १ वंस छतीस बरंम गनीमां गाटणौ । भाकाठी 
श्रधपती भली दरद भाठणौ ।--किसोरशांन बारह 
उ०--२ उदिया अजग भांश कान धराकाशौ, रण चार करनेस 

रढ़ान्मौ । उजेशा रं गड रौ गीत 

भराकौ-सं ०पु०-- वीरता, साहस, षक्ति । उ०-सांम ध्म कामि पूरी 
सुमति, खरे मतं भ्रां खरं -रांमरासौ 
वि ०---१ तिकटतेम, धनिष्ठ. २ बहुत, गहरा. ३ उदार, महान. 
४ कलंक, दोष । 

प्राददयो-सं०पु०--श्रारा, चन भ्रत्पा०) उ०-गेहडा पीसीजे, 
प्राट्यौ रार रावरौ, र म्हारा सायर सोढा, एकर तौ भमराणै 
घोड़ौ फर ।--लो.गी. 

भ्रादपाटां, भ्रादांपाटां-सण्पुऽ--पानीका नदी के दोनों तटोंसे भी 
उपर बह्ने का भाव । उ०-१ पावै खाग भाटां राच तंवाई छः 
खंडं मार्थं, रतरा भ्रादषाटां नदी बहार रौसाग ।--सूरजमल मीस 
उ०--२ तोय नहर भ्रासू भ्रावतां, घछौठ सिमट थक नीर छङ्ै । वट 
घाटां नद नांणा वाढी, श्राटां-पाटां वहै श्रजं | 

महाराणा भीमसिह रौ गीव 
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वि° - ` श्रोतप्रोत । 

श्रारबार, श्राटवार, ध्रादवारा-क्रि०वि०--दषर-उधर । उ०-- १ निज 
थाट खोय फीटा निलज, साटन बूम सार री । भ्रादब्ाट भागै श्रकठ, 
चोट लगे वरिभचार री ।--ऊ.का. 
उ०--२ देस निकंटक कर दिए, प्रसमं मरश्रारांण । कार जकां 

कुठ उवट, भ्राटवाट इतफाक ।--्बा.दा, 

भ्रारी-सं०स्त्री०--१ ्रटेरण पर लपेटादृभ्रासूतयासूतकी गृडी. 
२ वेणी मे डाली जने वाली सूतथां उनकी मोटी डोरी. 
३ वेणी । उ०--कर में ककणियां जसदा गढ काटी, भ्रदभुत मौरां 
पर लुढतोड़ी घ्रादी ।--ऊ.का. 
यौ ० -श्रादी-डोरडौ, प्रारी-शोरौ । 

भ्रारीबेद-ररटकी मालके सिरेपरकेबंधके समीप का बंध, इन 
दोनों बंधो के बीच दूसरी मालफातिरा डाल कर जोड़ा जाता है। 

श्रारौ-सं°्पुऽ ---१ किसी वस्तुक चरणं, बृकनी. २ किसी श्र्नका 
चरं, पिसान । ध 
मुहा०-१ भादा में लृर--इतना कम कि जानान जा स्के. 
२ श्राटा दाठ री फिकरहोगी- जीविका की चिताहोना. ३ भ्रादे 
दाढ रौ भाव ठा षड़गौ- होश ठिकनि होना. ४ श्रादौ बाड़ी लगरौ- 
ठीक ढगसेकामन करना. ५ श्रारौ बादी करणौ--मस्तिष्क भें 





भ्राटौ-साटौ १६२ भाठंवर 
कुमति उपजना. ६ भ्रादा रे साय धर पीसीजै-श्रपराधी के साभ विरि (डि,को.) 
निरपराधी का भी दंडित होना। प्राठपग-सं ०पु०--१ प्रष्ठापद, सिह । (भिऽ-श्रस्टापद) 
कटा०--१ श्रा खूटा नै चेला न्हाटा--खाच् सामग्री समाप्त होने २ मकड़ी । | | 
पर उस पर प्रवलंवित श्यक्तियों का वहां से चला जाना, स्वां भिटने न विण्यौऽ [सं० प्रषट-प्रहर| भ्राठों प्रहर, हर समम, 
रातत । 


पर स्वार्थी प्रादमी का श्रलग हट जाना. २ श्रै की भीत श्रटारीको 
मरबौ-भ्राटै कशी दीवार श्रच्छी नही, श्रटारी से गिर कर भरना 
श्रच्छा नही. 
रोटी बनेगी, सामभ्रीके भ्रनुसार ही किसी वस्तु का निर्माण होगा. 
४ भश्रटैमें लृ खटाव जितौ कड खटा्वै-भ्राटे में नमक चलतादहै 
उतना ठ; थोडा-सा मूठ चल सक्ता है पर प्रधिक नहीं. ५ ध्रटि 
री कसर खाट मे निकठ जार्ई--एक वस्तु की कमी की पूति दूसरी 
वस्तुसेकीजा सक्ती. ६ श्रा रीकटारी लायन मरगौ- 
श्राटं की कटारी बना कर उससे ्रात्महत्या का प्रयत्न करना, कायरता- 
पुरां बार-बार भ्रात्महत्या करने की धमकी देने पर. ७ श्राटं लृग 
समात्तौ खाणौ--श्रटे में नमक जितनी ही घूस लेनी चाहिये. = प्रारौ 
भारौ घी घडौ, खुला कंसां नार, उवा भला न जीमणाँ, घ्याटटी जरक 
सोनार-- शकनशास्त्र के भरनुसार श्राटा. पत्थर, धी का घडा, खुले 
केदो वाली स्त्री, भेडिया, लकड्बग्धा प्रौर स्वर्णेकर- ये चाहि बायीं 
श्रौर मिले चह दायीं श्रोर कभी शुभ नहीं होते. ८ धी तौ धिलोड़ी 
श्रुजब, भ्राटं रौ चाटौ नहीं--स्वागत-सत्कार्‌ हमारी शक्ति एवं साम्यं 
के भ्रनुसार करने का प्रयत्न किया जायगा । 

प्राटौ-साटौ-सं०्पु०-एक वस्तु तेकर बदने में दूसरी वस्तु देना, श्रदल- 
बदल । 

भ्राठ-वि० [सं० श्र] चार का दूना, सात प्रौर एक का योग। 
सं°पू०--८ को संख्य । 
मुहा०--१ प्राठ-प्राट र्रासू रोवणौ---बहुत रोना 
या श्राद्‌ पोर चौसट घड़ी -- हर समय, दिन-रात । 
कहा ०---१ श्राठ पूरक्रिया, नव चृल्हा--भ्राठ पूरविए ब्राह्ाणा श्रौर 
नौ चौके, जब श्रापस मे एक मतनहों श्रौर सब का मत श्रलम- 
प्रलगहो. २ श्रद्‌ बढदां्ररटयुंही चलणौ-योंही कायं चलता 
रहना, भ्रव्यवस्थित सूप से काम चलने पर । 

भ्राठश्रांनी-संस्व्रीर---भ्राधे रुपए के बराबर का एक सिक्का, श्रटन्नी । 

धाठक-वि०- भ्राठ को संख्या के बरावर । 
सं ०पु०--श्राठ की संख्या । 

भाठकरम-स०पु० [सं० प्रषट+-कमं] भ्राठ प्रकार कफे कम॑ ज्ञानावर्णी 
दशंनावर्णी, मोहिनी, भ्रतराय, वेदनी, नाम, गोत्र, भ्रायुस्य (जंन 
धर्मानुसार) 

ध्राठकि-सं ०पु०--प्रहार । उ०--धषटदड बेधड वज्जहि धार, कडक्कड 
प्राठकि काठ कुठार ।--र।.रू. 

भ्राठ्ो-वि० [सं० भ्रष्ठ] प्राठ (ल.पि.) 

धाठ्रगन-स°्पु० [संर श्रष्ट+- हग] जिसके भ्राठ प्रांखं हों, ब्रह्मा, 


२ भ्रां पोर 


३ भ्राटं जडी रोटीह है-जसाप्रादाहै बैसीही 
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प्राठम-संऽस्त्री° [सं° ब्रषटमी] श्रष्मी, चंद्रमासर के प्रत्येक पक्ष की 
ग्रष्टमी । 


प्राठमासियो-सं ०पु०--१ श्राठ मास का गर्भ॑स्य दिश. 
भ्राठ मास गभ में रह कर जन्म ग्रहण कियाहो। 

भ्राठमि, श्राठमी-सं ऽस्त्री °- देखो "श्रारम' (प° श्राठमौ) । 

भ्राठमौ-वि०-जोक्रममे सात के बाद पडता हो, श्रावं । 

भ्राठवार-सं°्पु०- नट । उ०--काट जिकां कुठ ऊब, श्राठवाट इत- 
फाक । वां सबन्ठां ही पुरसडां, वैरी भिण वराक ।--वां.दा. 

श्राठसिध-संऽस्त्री०--देखो प्रस्टसिद्धि' । 

भ्राटजाम-वि० [सं° श्रष्ट+-याम] हर-समय, रात-दिन । 

प्राानी-सं ऽस्त्री°---देखो "ग्रटन्नी" 1 


२ वह जिसने 


। भ्राठापोहुर-सं°पु० | सं० श्र प्रहर] हर समय, रात-दिन । 


श्राठांमुजा-सं ऽस्त्री ° ---१ वह जिसके श्राठ भृजा्ये हौ. २ देवी, 
दुर्गा ({ि.को.) ३ पार्वती (ड.को.) 

भ्रव्ौ-सं°्पु०--? बड़ मह वाली एक प्रकार की ऊट पर कसी जाने 
वाली बंदूक. २ एक प्रकारकी द्योटी बंदूकजो पनीते से छोडी 
जाती धी । 

भ्राठी-संशस्त्री०--१ देखो श्रारी'। २ प्राठ दद्र वाली पपृंगी' 
नामक एक वाद्य विशेष । उ० -श्रनठ भरेण बाजती भ्राठी, हरण 
भूगंगम दिये हिया ।--उडणा प्रथीराज रौ गीत 

भ्रादटू्‌-वि०-भ्राठों । उ०--दुकल जिर भृजात्रठ ह त श्रां, दिसा, लंघ 
सामंद कीधी लडाई--र.रू. 

ध्रादूजांम, भ्रादृपहर-क्रि° वि०--भ्राठो प्रहर, हर समय, रात-दिन । 

भ्राठ वल्टां-क्रिवि०--भ्राठो दिक्षाश्रो की श्रोर, सब तरफ। 

ध्राठेक-विऽ--भ्राठ के लगभग । 

श्राठौ-रण्पु०--१ श्राठ्वाँ वष. २ श्राठ का श्रंक. 
वह भत्ता जिसमें प्राठ बरिया हों । 

प्राडगो-सं०्पु०---जू्तरकफो गाड़ी सेटढृ रखने के लिये चमष़ेका गोल 
बंधन जिस वर नाशभी बधा जातादहै। 

प्राडंबर-सं०पु० [सं०] १ गंभीर शन्द, २ तुरही की प्रावाज. 
३ हाथी की चिग्धाह. ४ उपरी बनावट, दिखावा, ढंग । 


उ०्--थोथा गदब्रर संवर विणा थाया, छपनं सूमांसा श्राङभर छाया । 
--ऊ.का 


५ तडक-भडक, टीम-टाम, चरक-~मटक, लाट-बाट । उ०-- प्रति मोद 
श््राखंबरां किधौ विवाह जेरा । श्ररथ गरथ धरना बहुत, ` किक नर- 
वर जांण।-ढो.मा. ६ तब. ७ युद्धम बजानेकाबडा होल. 
८ ललकार. € युद की घोषणा । 


३ ताक का 


श्रो 

ध्माडंवरो-त्रि० [सं०] पावर करने वाला, ऊपरी बनावट या दिखावा 
करने ब्राला, होगी । 

ाड-सं० स्त्री ०--१ भ्रोट, परदा. २ रोक, बाधा । उ०--भ्राडरोपी 
वख द कोक वागौ प्रसभ ।- बन्दा. ३ भ्रासरा, सहायता की 
भ्रा्ा. ४ सहायता, मदद. ५ बहाना. ६ लम्बी टिकली. 
७ स्त्रियोंकेकठकाएक भूषणा. ८ स्रियो के मधे का भाडा 
तिलक. € रक्षा, शरणा. १० भ्रडान, प्राधार. ११ तालाबमें 
पानी लाने के निमित्त बन।ई गर्ह एक प्रकार की कच्ची नहर. 
१: एकं प्रकार का पानी मे रषटने वाला पक्षी जिसका शिकार किया 
जतादहै। (रासासं.) 
कहा०--श्राड रौ बच्चौ तौ रमुद्रामें ही तिर-ज म-जात गुण 
स्वयमेव भ्र जाते है उन्हे सीखना नहीं पड़ता । 
१३ हटया पत्थर का ट्‌कड़ा जिसे गाडी के पहि के भीवे इसलिए 
ग्रडाते है फि पहिया डालकीभ्रोरभ्रागेन बढ़ स्के) 
१४ पेतु. १५ पाल (नावका). १६ केसर व चंदन का तिलक. 
उ०-- दत फेसर श्राड भभूत दीध ।-- वि.सं. १७ सहायक । 
उ०--जोध भयंकर जोधहर, धडर मुरद्धर भ्रा । सरण छत्रधर 

सापि नै वणं भ्रकव्वर चाड ।--रा.रू. 

१८ सन्याणियोंकेकोपीनके उपर कमर पर खधी जने वाली 
जेवड़ी या उसका बं. १६ फलसा में लगाई जाने वाली लंबी 
मोटी सीधी लकड़ी । (केश्रीय) 
क्रिऽ्वि०--भ्रोर, तरफ । उ०--करहा नँ काव वाही कण्हौ कृदेखेठी 
री पी श्राङ जाय पडियौ ।-ढो.मा. 

श्राडर्ई-वि०--देखो श्राडः । 

श्राङण-संस्स्त्रीऽ---१ डाल. २ भ्राइ। 

भ्राडणो -संरस्त्रीऽ- प्रन्तरपट । उ०्-भ्रादी तौदेस्यां ब्रा्णी जी, 
भयक परोसां जी थाढ ।-मा.गी.स. 

ग्राडणो, भाडबौ-्त्रिभ्स०-जुध्रा श्रादि खेलों में बाजी पर रखना । 
उ०---तिकं दीवाठी रे दिन जुवं रमिया, तरं खाफरं तौ राजा 
जैसिघदे रौ चदुण रौ पाष्टहष्चौ धोडौ कोडीधनज श्रादियौ नै काट 
काक र्ब.जी बस्त भ्राडी ध ।- नेणसी 

भाडपलाण, भाडपिलाण-सं^्पु०- ऊंट पर एकमभ्रोर दोनों पैर लटक। 
कर सवारी फरने का हेग विह्ेष। 

भाडवंव, प्राख्वंध-राभ्पु--१ लगोटी. २ कटिवंघ, कोपीन रवाधने 
की रन्सी ! उ०-जट भ्राड्बंध सेली जड़ावं । प्रावधां वीर संजत 
ग्रान ।-- विसं. ३ वरकी लाल पगड़ी या दुपटु पर लपेटा जाने 
वाला एक सफेद कपड़ं क। लंबोतरां टुकड़ा (बां मी) 

भराडवनोटी-सं ०पु०-- श्रीमाली व पुष्करणा ब्राह्यं में व्याह की एक 
रस्म जिसमें वधू को सजा कर धोड़ी पर बंठा कर वर के धर ले 
जाते हैं । 

भाडवाहरू -परि०- १ हद से बाहर. २ भ्रपने प्रापो रोको वाला. 
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३ मर्यादा फो उलंघन करने वाला। उ०्-प्रर कुमारपणं ही 
प्रनेक भ्राह्व जीति के ही बैरिया राज्रात दक्षिण दिसा रा लोकः 
पाठरीपुरीरं पंथलगादधरारौ धनं धृपट तं भाडबाहरू हुवौ 
तिकौ हो मारि दीषौ !--वं.भा. 
प्राडवका रउ, धाडवल्छौ-सं पु [सं° प्रबुदावलि] भरावली पर्वत 
उ०--भ्रति श्राणंद ऊमाहियउ, वहष््ज पृगठ वटु) त्रीजदई हरि 
उ्लापियउ, भ्राडवकारउ धट ।--ढो.मा- 
भ्राडाप्रंक-देखो 'प्रादेभ्रंक' । 
प्राडागिरि-सं०पु०--विध्याचल पर्वेत। उऽ-तंबेरम कूम वहा 
तत्थ. भ्राडागिरि मल क हत्य भ्रगत्थ ।-मे.म. 
प्राडाचौतटी-- १४८ मात्रो का ताल । 
धाडजीत-वि०-- १ वीर, बहादुर, दक्तिशाली । उ०--मुजनाथ खां 
सिर पारथ, भारय प्राडाजीत प्रसंको ।--क.क.बो. 
भाडाडंबर-राण्पु०- प्राडबर, धमंड । उ०-डकर डौरन भाडडंबर, 
चित चातुरी न वीजौ चोज । रिमदन्र सबल भांजिया रावछ, भ्रण 
भांजवा-तणौ श्रालोज ।-- मालौ सांदू 
भ्राडायती-सं०पु” [सं० ्र्गल] १ क्रिवाड बंद करने परं लग।ई जने 
बाली श्राडी लकड़ी भ्र्गल, व्योंडा. २ क्िवाड. ३ प्रवरोध. 
४ कत्लोल. ५ सूर्योदय या सूर्यास्त पर पूवं यां परिचमकाषश 
मे दिखाई देने वाते रंग-बिरंगे बादल. ६ तलवार । 
प्राडाराजपुत-मं°पु० -- वे राजपूत वंश जिनमें पति की मृत्यु या पतिके 
त्याग पर दूसरा पति करने की ग्रनुमति है । 
श्राडाषटढ -सं०१०--भ्ररावली पटाड । 
श्राडाषाकौ-सं °पु०-- १ श्ररावली पहाड. २ चौहान वंक्षीय क्षत्रिय । 
उ०-- गुडं सेन धंडां जाडावाढी धोम जाण्य री सावात जागी, खंडं 
भ्राडावाद्डारी लागी हाला रा व्ुनास ! 
---बलवंतसिह्‌ हाडा रौ गीत 
प्राडि-संस्त्रीऽ-देखो श्रा (१२) उ०-श्राडिजु गोलं छं दहै 
तंति कनौ मुर हुश्रौ ।-- वेनि. दी. 
प्रािया-काल्या-सं °्प°- बाधकः । उ<-षण बीजा प्राडिवा-काटिया 
सरी मोकढा बढता हा । नार पृडियां ई टावरां ताईसुखसूं कौ देण 
दीनी ।-वरसगांठ 
प्राड्यी-सं०्पु०--१ गाड़ी के श्रगले हिष्ते मे सामान लादने के निमित्त 
लगाया जने वाला ङंडा जो वाहर की श्रोर भुकां रहता है. 
२ एकप्रकारकाभश्रारा. ३ बच्चेका हथ की रवाह परर नाक 
पोने की क्रिया या भाव। 
श्राडी-सं.स्त्री--१ रोक, श्रवरोध। देखो श्राडौ'। 
२ परदा. प्रोट. ३ पहेली. ४ धरातल के साथ लम्बाई. 
५ मदद, सहायता । उ०--श्रोश्षर मोसर माय व्धावडां श्राड़ी प्रावं। 
---दसदेव 


विऽ०--१ विषश्ड. २ धरातल के साथ लम्नबारईका। 


भ्राडीभोटः 


[गिरिर 
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उ०-धांडी भ्रोखस्ियां खयोश भ्राघा, लाढां-कोडां मे जायोड 
लाधा ।--ऊ.का. 

ध्राडीभ्रोढ -वि०-- समस्त, सम्पुर्ण, ¶रा । 

भाडीटांग-संमस्त्ीऽ--एक का श्रपनी टांग हारा दूसरे की टँग तें 
श्रड। कर या प्रहार कर गिरने की चेष्ठा, लत्ती। 

भ्राडीधार-सं०स्व्री०--तलवार की धार । 

भाडीमाटठ -सं ऽस्त्री ०--गाौव के सरहद की सब भृमि. 
वह्‌ भाग जिस पर फसल एक ही प्रकार की होती है । 

ध्राडीयौ-वि०--१ बरावर, समान । 
सण्पु° --: देखो 'श्राट्यौ'। 

भ्राडोलोक शराडी लोह- श्रत्यन्त श्रधिक, हद से बाहर । उऽ--टठा म 
भीत ग्डा दुषटा कोयणां चोठ ऊभभे घटा जटा सक्र गाथ मे भ्रनूष। 
लंगरां रटठा बरे पनठा ब्राडीलीह रांण ब्रा कठा फील जटा भसं 
खूप ।--पटाडलां श्र।दौ 

भ्राडू-सं०्पु०- -१ लोहे का बना बड़ा प्रौजार जो कि लकड़ी व पत्थर 
को चीरनेके कामश्रातादहै। [संण्भ्रालु] २ एक प्रकार का फल 
जो खटमिठे स्वादका होता दै। 
वि० | रा०]] श्रागे, सम्मुख । 

प्राडेभंक-वि०- बेहद, बहुत, भ्रपार । उ०--क्रपत संतोस करे नहीं, 
लालच धाङश्मक । सुपण वभीखण्‌ सु मिं, लिए श्रजारे लंक । 


२ भूमिका 


--- बांदा. 
भ्राङडेकट-वि०- सन, समस्त, पशं । 
प्राडेखंड-वि०--१ बेरोक-टोक, खुला, स्वतत्र. २ विरद । 
प्राडेधाज-सं०्पू०- एक प्रकार की नाज साफ करे की क्रिया । 
उ०--ऊफणी भ्राज कठं #, उरसां मुगन चिडी री पाख । 
--सांभ 


० भ्रारफरे-सं०पु०-- १ रेतीते टीबे का मध्यभाग. २ पवंतकामध्यमाग। 
भ्राडध्रक-वि०- देखो श्रडे श्रक'। उ०-सींगडियां उगणा सम, 
वाछड्वां री वंवः । खबर पड धुर खेचसी, श्रौ तो भ्राडभ्रंक । 
--नांद।. 
भ्राडोवन्छी-सं पु०--भ्रर।वली पहाड़ (रूऽमे०) 
ाडोस-पाडोस-सं ०्पु०-- पास का स्थान, 
क्रिण्वि०-पडोस मे, प्रास-पास, करीब । 
भराडेती-पाडेसी-सं०पु०-- पास मे रहने वाले, जिनका निवास-स्थान 
प्रपने निवास्ष-स्थान के बिल्कुल पासमेंहो। 
भरोहडि-क्रि०्वि०-देसो श्राडौग्रहि'। 
भारोहल्लणो, भाडोहल्लबौ-क्रिश्भ्रऽ-- १ मदद करना. 
चलना । 
ध्ाडै-वि० (स्त्री° भ्राडी) १ विड, विमुख (बहु भरारा) 
क्रि०प्र०-- करणौ-पडशणौ-बेहौ-हालशणौ । 
उ०--लोहां करतौ फाटका फणां कवारी व्डां रौ लाडौ, श्रै 


२ बिश 
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जोधा सूं खंनिगौ वहे भ्र॑ट-- सुरजमल मीसण 
२ सहायक, मददगार । 
क्रिण्प्र०--भप्राणौ-पभावणौ । 
महा०--प्राडौ भ्रारौो-- मदद करना, समय पडने परया कषमं 
सहायता देना । 
कटहा०--प्राडौ श्रावं जिकौही सीरी- कष पहने पर जो साथ दे 
वही वास्तव मे साथी है, 
३ भ्रांखो के समनन्तर दाहिनी श्रोरसे बायी श्रोर कौ, भ्रौररबयीसे 
दाहिनी भ्रोर को गया हन्ना बारसे पार तक । 
क्रिऽप्र०--प्राणौ-प्रावणौ-करणी-देणौ ब इणौ-बहणौ-लेणौ-होरौ । 
मुह?० ---१ श्राडा हाथां नेणौ- तानां देकर श्मिन्दा करना, मीठे 
दब्दोमे व्यग्य करना. २ भ्राडौ भ्रावणौ--प्रवरोध डालना, 
व्याघात पहचाना । 
कहा०-१ धी घालसी जका तौ भ्राडा हाथां घालसी- मक्तहस्त से 
दानि करने वाना ही सच्चादानी है। जिसका सहायता करने का 
स्वभवि है वदू तो भ्रवदय भरपुर सह।यता करेगा । 
संण्पु° [रा०] १ हार, दरवाजा. २ कपाट, किवाड । 
क्रिप्र०---देणौ-लगागौ-वोलणौ । 
३ भ्रोर, परदा। 
क्रिऽप्र०--ग्रारौ-करणौ-देगौ-टहोणौ । 
उ५-- -श्रंडज्ज स्वेदज्ज जरा उद्भिज्ज, माया संब तूकम भूलब पुञ्ज, 
म राख पडहौ भ्राश मुह्‌, जहां कु देख त्यां सब तृह--ह.र. 
४ निदायुक्त कविता. ५ भूमिके समनन्तर किसी वस्तु या व्यक्ति 
का होना । 
क्रि०अ०--करणौ-पडणौ-हासौ । 
मुहा ° --भ्राडौ-होणौ, सोना । 
केहा०-ऊबी भ्राईश्राडी जाऊं विवाह करके दस घर मे खड़ी- 
खडी प्राई हं किन्तु मृत्यु के उपरांत लेटकरही वापस जाऊंगी । 
क्रिभ्वि०--बीचमे, राहमे। उ०-भ्राडष्गरदूरि घर, वरदन 
जां भतत । सज्जगा संदह कार णद, हियउ हिट सइ नित्त । 
-ढो.मा 
भ्राडौ भ्रवरटो-क्रि°वि०--१ इधर-उधर. २ असे-तसे, ज्यो-त्यो । 
सं °पु०--प्रसव के समय गर्भदाय में बच्चे का टेदु-मेढ़ा हो जाना। 
(भ्रमरत) 
प्राडोधाडि-क्रिर्वि०- बीचमे श्रड कर, प्राङा प्राकर, रुकावट करके । 
उ०--भ्राशैप्रडि एकाएक श्रपडं, वाम्यौ एम सखमणी वीर । 
-- बेलि, 
प्राडो-लेमटौ-सं०पु०- संगीत के प्रतत मृग का सादृ तेरह मात्राश्रों 
का एक ताल विशेष । 
भ्राडौ-वंस-संण्ु०- राखो के समानान्तर बी भ्रोर से दाहिनीश्रोरया 
दाहिनी भोर से बायी भ्रोरको गया प्रा मागं। 


(स्त्री° भ्राडी) 


1 दै-जौताक्र प्राणौ 


उ०- यच रात श्राधी एक रौ प्रबदूर्ला रा लसकर ऊपर तट पडियौ 
सु पेली तौ भ्राडेधंस. ..नोलिया ।-नैरसी | 
भाडौ-बौताग-सं०पु०- मृदंग का एक ताल विशेष (संगीत) । भ्राण-सं‹पु० [सं° प्रासन] देखो ्रासन' (१) 
दाडौ-ठेकौ-सं०्पु०-संगीतके श्र॑तगंत नौ मात्राप्रौ का एक ताल । । श्राणौ, प्रादौ-क्रिऽप्र०--१ प्राना, पटैचना। 
अश-पंचताठ-सं०पु०- संगीत के श्र॑तर्गेतं पाच भ्राधात नौर नौ ¦ प्राणहार-हारौ (हारी), भाणिणौ-वि०--भ्राने वाला । 
मात्राश्नों का एकं ताल । । कंहा०--१ श्राह जिदं ही गर्--जसे भ्रई वैसे ही चली गर 
धराङौमारग-सं०पु०-- रलो के समानान्तर बी श्रोर से दाहिनी भ्रोर | २ भराई बहू श्रायौ काम गर्द बहु गयौ कांम--श्रादमी के श्राने-जाने 
रौर दाहिनी भ्रोरसे बायी मनोर को गया दभ्रा मागं । के साय काम बढता घटता है. ३ प्रा श्राईं जाई-जोभी संसारम 
(मि० श््रादौघंसः) श्राया है वहू एक दिन भ्रवश्य जायगा; संसार की सब्र वस्तु नश्वर 
श्र।दृत-सं०प०- देखो शग्राइतः । ` ई; जिसकी मृत्यु भरा गई उसे ही जाना पषेगा. भराग्ने बाई 
श्रादुतदार, भ्रादतियौ-सं०पु०- देखो श्राडतिषौ' । । श्रां प्राप श्राप र ढवां---्रपने भ्रपने ढब वालों को देना; पक्षपात 
श्राणंद-सं०पु० [सं० श्रानन्द | १ भ्रानन्द, खुक्षी, हषं. उल्लास । करना. ५ श्रायायथा हर भजन ङ्‌, श्रोटणा लग्या कपास--भगवान 
क्रिण्प्र०--करणौ-देगौ-मनाणौ-लेरौ-होणौ । का भजन करने को ग्रयिये पर कप।स श्रोटने लगे; जो काम करना था 
पर्थाय ०--उद्ुरंग, उमंग, परमसुख, प्रभरुद, प्रमोद, महारस, मुद, उसे व्रोड़ कर दूसरा काम करने लगे. ६ श्रायी श्रलाय दी चलाप- 
मोद, विनोद, सामुद. हरसि, हलास । उधर से श्राया, इर दे दिया. ७ श्रायी मौज फकीर की, दिया 
यौ०-- ग्माणंद-उदभवन, श्राणंदकर, श्राणंदकारी, श्राणंदधगु, श्राणंद- मूषडा फक -फकीरो के लिए जो सांसारिक वस्तुध्रों से मोह नही 
निघ । ' रखते; मौजी प्रादमी के लिए जो मौज मे चाहैसो कर बैठता है. 
२ मीस गोत्र काएक ईश्वर भक्त चारण कवि. ३ ईश्वर, = श्रायो ही छान, वणा बैठी घर री ध्ियांणी -भ्रायी थी 


` चतुर तण वचनेह । मारू-मुल सोरंभियउ, भावि भमर भराकेह । 
| --डो.मा. 


| 
1 
। 
1 


विष्णु (हना) > वेलिये सांणोर का एक भेद विशेष जिसके ' 


प्रथम दाने मे ४२ लधु १६ गरु कुल ६४ मात्रा होती है. इसौ क्रम 
से शेषके द्वालों मे ८२ लघु १० प्ररु कूल ६२ मात्राये होती टै. (पि.प्र.) 
५ छक वशिक छंद विशेष जिसमें प्रथम एक सगण फिर दो भगग, 


भरत में गुरु लघु होतादै. (लपि) ६ प्रथम ग गण के भेदका ¦ 


छाखकोश्रौर बन वटी घर की मालकिन; श्रनधिकार चेष्ठा करना. 
€ श्रायोडौ मोसर नहीं चकणौ--ध्राया हृश्रा प्रवसर नहीं चुकना 
चाहिए. १० श्रारे म्हारा घर रा धणी, जदा थोड़ी जुवा धणी-- 
श्रा मेरे घर के मालिक जिसके जटा (बाल) तो थोड़ी है पर उसर्म 
जुः बहुत ह (किसी स्त्री का पति के प्रति कयन), मते-कूचले रहने 


नाम 3 
प्राणंव-उदभवन-संष्पु--वी्यं (डि.को.) , 
प्राणंदकद-संत्पु० [सं परानन्द 1 कंद] ईद्वर (प्रमा. ) 
प्राणंदकर-वि० [सं० प्रानन्दकर] सुखकर, हर्षप्रद । 
प्ाणवकार-वि० [सं श्रानन्दकर] सुखकर, हषंप्रद (पिपर.) 
भराणंदकारो-वि०- सुखक्रर, प्रानम्द देने वाला या करने वाला । 
ाणंदचण-सं०यु० [सं० श्रानन्दधन | १ ईदवर. '२ श्रीकृष्ण (ह-२ 1 
३ विष्णु की एक मूति कानाम जौ पहले नागौरमे थी किन्तु भ्राज- ` 
कल जोधपुर के किले मेँ विराजमान है । 
प्राणंदणौ, श्राणंदबौ-क्रि०प्र० -- भ्रानंदित होना, प्रसन्न होना । । 
उ०--नगर लोग श्राणदिया, ध्या तोग्ण बार । धर पर गरु 
उछी, जपै जयजयकार ।--ढो.मा. 
प्राणंदनिध-सं०्पृ० [संर श्रानन्द-। निधि] सुल का सागरः, प्रत्यधिक 
भ्रानन्द । 
प्राणंदित-वि० [सं” भ्रानन्दित] भरानन्दित, खुश, प्रसन्न । 
उ०--तव धरौ श्राणंदित होय ससिपाठ विवाहण॒ चात्यौ । | 
--वेलि.टी. , 
प्राणेदियर-वि०--ग्रानम्दित, हृषित । उ०--डढोनड मन श्राणेबियञ, 


वालं फूड पुरूष के लिए. ११ रारे महारा धररा धणी, मारौ 
थोडी श्रर धंसी घी --श्रा मेरे घर के मालिक, तूने मारा तो थोडा 
पर धींसा बहुत (ग्रधमरा फरके फिर धींस-धीस केर मार्‌ अला । 
बहुत कष्ट से प्राण लिए); घृणित काम करने वाले षष परष के 
निग. १२ श्रारे महारा सपटपाट, हं थने चाट तु मने चाट-- 
्नो मेरे सपटपाट, प्रा, म तुमे चाद प्रौरतू मुकं चाटः; भ्रत्यन्त 
गरीत्री, मरत्यन्ताभाव । 

१३ श्रारे राड्धा राकरां, निकमां बहा कादिका -श्ररे रांडके 
वटे श्रा, निक्म्मे वैते कथा क्रे, ग्नौर कच नहीं होता है तो लडाई ही 
करे , निकम्मे को काम चाहिए प्रौर काम नहींहोताहैतो लडाई 
भःडेकीही मूभतीदहै. १४ श्रावतां रा भाई न जावतां रा 
जवार --ज) प्रेम के साथ हमारे यहां श्राते ट उनके हम भाई बै 
समान प्रमी प्रौर सहायक है पर जो श्रभिमान के साथ हमारे र्हा मे 
चसे जति ह उनके हम जमाईदह। जो प्रेम करे उनके सेवक है भ्रौर 
जो श्रभिमान करे उनको नीचा दिलाने वाते है. १५ भ्रवि वरः 
मनै मार--भ्रा बन मुभ मार; जानवूक कर प्राप्ति कौ बुलानाः 
१६ श्राव तौ जावहीज क्युं--प्रगर प्राना होना तो जाता ही चयो; 
ग्रगर किसी वस्तु की प्राप्ति माग्यमे लिखी हात तो प्रप्त व्नुभी 


भातक 
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चली न जाती. १७ श्रावं न जह लाडैरी भुवा- प्राता दहै न 
जाता, (कहती है किं) मं दृल्दै की फूफी; जबरदस्ती पच बनना. 
१८ श्रावौतौषरदहैनमैजावौतौ मारगदहै-श्रातेष्ो तो घर है, 
जाते हो तो यह मागं रहा; प्रेमपूर्वकश्रतिहौतौ घर तुम्हारा ही है 
ध्रौर रभिमान करके जतिष्टोतोखुशीसे जाश्रो हमे कोई प्रवाह 
नही; प्रेमी का सत्कार करना चाहिए, भ्रभिमानी की परवाह नदीं 
करनी चाहिए. १६ श्नावौ माई जीया, श्रव घोटघा'र पीया- भाई 
जीय श्राप्रो भ्रब घोटना प्रौर पीना; श्र श्रपन्न खचं करो श्रौर 
खाभ्रो-पीप्रो. २० श्रावौ भाई भूरा नेखा षृरा-- हिमाब-किताव 
साफटहै; भ्रनननलेनादहै न देना । जव हिसाब-किताब साफ हो जाय 
भ्रथवा जब लाभ-नुकसान बराबर हो तब कहा जाताटै. २१ भ्रावौ 
मीयां खाणौ खावौ भिसभिल्ला हात धलावौ--श्राश्रो मियां खाना 
खालो, (मियां ने उत्तर दिया) म तैयार हं हाथ घुलद्ृए; किसी 
काय के लिए तत्पर होने पर कहा जाता है. २२ श्रावौ मींयां छान 
उढठावौ हम बढ कोई जवान बलावौ --मियाजी श्राकर यह छीन उठा 
दो {मिणं ने उत्तर दिया) ढमनो बृढ है, करिसी जवान व्यक्तिको 
बलाप्मो । भ्रपनी सामथ्यं से बाहर कायं करने के लिए कह्ने पर । 

भातंक-संन्पु° [सं०] १ रौब, दबदबा, प्रताप, भय, शंका । 
क्िण््र०--फंलशणौ-राखणौ-होणौ । 
पर्याय ०--भ्रसंक, भ्रातंक, उद्रक, चमक, उर, बीह्‌, भय, भीत, भीय, 
मक, संक । 
२ रोग, पीडा, ज्वर (हना) ३ वेग, उपद्रव (भर.मा.) 

भावक रो-वि०-- श्रातंकं उत्पन्न करने वाला, भयंकर । उ०-वाह 
सुभ्रीव रीख्या उदी बकरी, उटी चोकी विरुपाक् भ्रावंकरी । ---र.रू. 

भ्रातंल-स ०पु०-- १ क्रोध, ग्रस्ता । उ०-लध्‌ मध्य रगण फल म्रतक 
पत पवन लख, तात श्रतु जरा तन रगत भ्रातंख ।--र.रू. 
२ देखो “्रातंक' । 

भतंग-सं०्पु०- देखो 'भ्रातंक' । 

भतंगी-सं०पु०-- यमराज । उ०-- तुटौ बीज खरौ डाच श्रार्तगी क्रोधार 
तरणौ । जाजुढी जोधार वाढौ घ्रृरौ मेलजांख ।--हृकमीचंद विडियो 

भराल-सं०पु० [सं० श्रथं] देखो 'श्राथ' । 

भ्रातम-सं स्त्री ° |सं० भ्रस्त] १ देखो श्राधगा' । उ०्-घोकौदे दिन 
रा धी जावै, भ्रातन रा भ्रसवार्थां ।--ऊका. २ सृत कातनेका 
चरला । उ०्-ञउ्ठौ हि सहियां मादी प्रातण, वेग वावी 
वागौ । हाडां कटक कूरमां होसी, नाह भ्रावसी नागौ । 

--कायर रौ गीत 

भ्रातणी-स०स्थीऽ-- १ देवपूजा चढ़ाने को जाने वाली । उ०-नारज 
श्राव बाना प्रावणी, सांवल्िया मोदथार। सेवगां को भो बाबा 
भली करौ ।--भेर्जी का लो.गी-. २ देखो ्राथशी'। 

भातलाई, धातत्तायी-सं०्पु० [सं० भ्राततायी| १ भ्राततायी निम्न 
लिखित खूप से छः प्रकार से कहे जाते दै---वधोवत, भ्रनिष्टकारी, 
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पातकी, श्राग लगाने वाला, विष देने वाला, धनापहारी, भुमि-परदार- 
प्रपहारक. २ हत्यारा. उ०्-सौ भी भराततारईन्‌ उनारि बापरौ 
वचावशाहार बादियौ तौ भी श्रद्वितीय वार हुवा सुरि किताक 


कविलोकां तिकणराही प्रहार रौ प्रकरसणं भरियौ । 
--वं.भा. 
२ डाकू. ४ खल, दुष्ट. ५ प्रत्याचारी। 


प्रातप-सं°पु० [सं०] १ धप, धाम । उ०्-पाताठ लोक ध्रातप पड, 
श्रं भ्राम भालांश्रणीं - मेम. २ गर्मी, उष्णता. ३ प्रकाश, 
रोशनी. ४ उवर। 

ध्रातपत्र-सं०्पु० [सं] १ छत्र, चवर, छतरी। उ०-यौ सिर गौड 
रतनमय श्रोपे, ऊपरि भ्राततपत्र श्रारोपे ।- रारू. २ कृुंरमुत्ता 
नामक एक पौधा । 

प्रातपयारण-सं०्पु०-- छत्र, चंवर । 

भ्रातम-सं०पु० [सं° भ्रात्मज| १ संतान । उ०्-महमाया मिस्र 
परमातम भ्रातम सिव उपजाया । [सं०] २ प्रन्धकार, भ्रज्ञान. 
३ श्रात्मा. देखो श्रात्मा'। उ०--तू भ्रातम पर श्रातमा सब्रदे 
सहिनांगी ।-- केसोदास गाडण ४ मन । उ०-- जगत विन सत- 
रज जीत न जांणी, भ्रातम मूढ़ श्रज्ांनी ।--उ.का. ५ श्रहकार. 
६ धमं. ७ स्वभाव (ब्र.मा.) 5 बुद्धि, चित्त. € संसार. 
१० परमाला. ११ ब्रह्य, जीव। 
वि ०--भ्रात्म, स्वकीय, निजी, भ्रपने। उ०-मोटां तणौ प्रसाद करै 
महि एसी भ्रातम सम श्रधम ।-- वलि. 

प्रातमग्यान-सं°पु° [सं० श्रात्मज्ञान] १ श्रपने स्वयं कां जानना. 
२ जीवात्मा श्रौर परमात्मा के विषय मे जानकारी । 

भ्रातमरग्यानी-सं ०पु०--जिते श्रात्म-ज्ञान हो । 

भ्रातमघात-सं °पु° [सं० श्रात्मघात| श्रपने हाथों प्रपने खुद को मार 
डालना, भ्रात्म-हृत्या । 

भ्रातमघतक, श्रातमधाती-वि [सं० श्रात्मघातक, भ्राताचाती| श्रान्म- 
हत्या करने वाला । 

भ्रातमज, श्रातमजत-सं°्पु०-- १ पत्र, लड़क. 
३ रुधिर. ४ शरीर भ्रमा.) 

भ्रातम्ननोणी-सं°पु° [सं श्रादमज १ पुत्र, लडका. २ कामदेव. 
३ रुधिर । [सं० श्रात्मयोनि | ४ ब्रह्मा, विष्णु. ५ शिव. 
६ कामदेव (ईडि.को.) 

भ्रातमत्याग-संऽपु ०-- प्रपने निजे लाभकर श्रोर ध्यानन देते हूए परोप- 
कारी ब्रद्धि रखना । 

श्र।तमदरस, भ्रातमदरसण-सं०पु० [सं० श्रात्मदर्शेन| समाधि कै वारा 


प्रात्मा प्रौर ब्रहम को देखना । [सं० श्रात्म ~+ दक्षं] कचि, शीकश्ष, 
दप । 
श्रातमद्रोही-वि ° [श्रात्मद्रोहिन्‌ ] भ्रपने को कष्या हानि पहुचाने वाला। 


ध्रातमभ्‌, भरातमभू-वि० [सं० भ्रात्मम्‌ ] प्रपने शरीरं से उत्पन्न, भ्राष 
, 
ही श्राप उत्पत्र। 


२ कामदेव. 


न्रात्नरममि 


प्रातिवोिक 





सं०प०--१ कामदेव (प्रःमा.) २ ब्रह्मा. १ हिव. ४ विष्णु (ह.ना-) | प्रातस-संश्स्तरी [फा० प्रातश] १ भगिनि, प्राग (डि.को., भ्र मा.) 


# पुत्र । 

श्रातमरंम-सं०्ु० [सं° प्रालाराम] १ परभाह्मा। उ०~-ह्दा मे 
लाघौ धातमररामि, कहौ जी देव करू सौ कांम ।--हु.र. 
२ भ्राह्म्ञन से वप्त योगी. ३ जीव, ब्रहा. ४ तोता 
५ प्मरपने-ग्रापि, शद । 

ध्रातमविध्ा-सं °स्त्री° [सं० चात्मचिद्या] श्रध्यालमविच्या, ब्रह्मविद्या । 

प्रतमसमु ववसं °पु० [सं० भ्रात्मसम्रद्धव | १ ब्रह्मा. २ विष्णु. 
३ शिव. ४ कामदेव । 

ध्रातमसाक्षी-सं०्पु° [सं० भ्रात्मसाक्षिन्‌] जीवों का द्रष्ट । 

भ्रातमसिद्ध-वि० [सं० आत्मसिद्ध] धिना प्रथास ही श्रपने भाष होने 
वाला । 

श्रावमषिद्धि-सं °स्त्री° [सं० प्रात्मसिदधि] प्रात्मामाव को प्रसिति, मक्ति। 

ध्रातमहत्या-सं ऽस्त्री ° [सं ° भात्महत्या] चुदकु्षी, श्रपने श्रापको मार 
डालना । 

भ्रातमा-सं ०प० [सं० मात्मा] १ मन या प्रंतःकरण से परे उसके 
व्यापारो फा जनि करने वाली एक विक्षेष सत्ता, दरष्ठा, सूह, जीव, 
जीवात्मा, मन, हृष्य, दिल, चिस । इसके लक्षणा निम्न लिखित 
माने जाते है--१ प्राण. २ श्रपान. ३ निमेष. ४ उन्मेष. 
५ जीवन. ६ मनोगत इन्दियान्तर विकार । 
महा ०--प्रातमा सताशी---दिल दूलाना । 
कहा०--प्मातमां सौ परमातमा- प्रत्येक भ्रालमां मे ईश्वर का भरदा 
है; जैसा हमें सृख-दृ्व होता दहै वेसाहीदूसरोकोभी होतादहै। 
२ पत्र. ३ कामदेव (श्र.मा.) 

श्रातमानंद-सं ०पु० [सं० भ्रात्मानंद] प्रात्माका ज्ञान, श्रात्मा मे भीन 
होने का श्रलौकिक सुख । 

भ्रातमाराम-संऽपु० [सं° श्रात्मा- राम] देसे श्रातमरांमः। 
उ०~-कोयल लाज करत जगावं कमि ने, रीभावै श्रदभृत 

धातमारांम नं ।- बांदा. 

श्रातमासी-सं ऽस्त्री °-- मछली (श्र.मा.) 

प्रातमिक-वि ° [सं० घात्मिक] भ्रात्मा संबंधी, श्रपना. मानरिक । 

भ्रातमीय-वि० [सं ० भ्राप्मीय] श्रपना, निजी, स्वकीय, भ्रतरंग । 
सं०पु०--रिष्तेदार, संबंधी । # 

प्रातमौ-सं °पु° [सं° भात्मा] देखो यारा । 

प्रातर-वि० [सं० भ्रातुर] १ व्याकुल, ध्यग्र, धबरावा हृश्रा, उतावला, 
प्रधीर, उद्विग्न. २ उत्सुक. २ दुखी, कातर. ४ रोगी । 
क्रिन्वि०--शीघ, जल्दी । 

प्रातर्पण, भरातरपनो-सं०प०--जल्वबाजी, सीप्रता । 

भातलीबछ-वि० [सं ° अरसिबल] श्रतुल्य वलशशाली, श्रत्यन्त बलवान । 


श्रातटौ-वि०-- दुष, भ्राततायी । उ०~घीचीवियुं वोडेहु, भरमर्ईणौ | 


वत श्रावं 1--पाशप्र. २ शीघ्रता करने वाना, हद्‌ | 
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२ उष्णता, गर्मी. ३ सूर्यभुली । उ०-भिकं जरदौजनि तं 

मखतुल, सरासनपं मनु भाततस दल ।-ला.रा. ४ क्रोध, स्सा । 

उ०-पसर लसकर पतर धरर कायर पजर, लहर भतस भमर 
डमर लागी ।--सेरसिह कुसठसिह रौ गीत 

संऽस्वी° [सं० श्रातिशबाजी] ५ भ्रातिदकाजी। उऽ--भ्रतस 

प्रपार उवार जस गै नाइत तक्कं गरी । नीसार मोर पूरति निपट 

यौ जांसी पति भागी ।--रा.रू. ६ तोप,. बंदूक । # 

उ०---धडहड श्रातसां पड सहदां धकौ, जमस किम शाय खग धार 
वहतौ जकौ ।--किंसनजी भ्रादौ 

श्रातसक-सं ऽस्त्री ° [फा० शातश्क ] फिरंभ रोग, उपदंदा, गर्मी । 


श्रातसलांनौ-सं०्तु० [फा० श्रातशखाना] वह स्थान जहाँ प्रमि रक्वी 
जाय । 


भ्राततबाज-संऽपुऽ [फा० प्रातशवाज] भ्रातक्षवाजी बनाने का काम 
करने वाला । 

ध्रातसवाजी-सं°स्तव्री° [फा० श्रातदावाजी] बे विलौने जिसमे याखूद 
भरा हो भ्रौर जो जलने षर श्रावाज या रंग-चिरगी रोनी श्रादि 
उत्पन्न करं । 

भरातसमूल-सं" पु०-सृग्रमुली पफल । 

द्मातसी-वि० [फा० भ्रतक्ली]| श्रभ्नि संवंी, भ्रगिनि-उल्पादक । 

प्रालाप-सं^पु° [सं० श्रातप| तेज, प्रकाश, । उ०--कलि मचंढ भ्रसात 
उटं मेचक कुहर रेरा भेचक संक ट राव रंगं । बीधरतौ तेशा दिन 
जाप "सुजा" बचिया जग दुश्दि तणे चाताप जाग ।--प्रजात 

श्रातापी-संरस्त्री० [सं] १ एक श्रमुर जिसे प्रगस्त्य मुनिने प्रपने पेट 
मे प्रचा लियाथा. २ चील पक्नी। 

ग्रातापोती-सं ऽस्त्री ऽ-- संपत्ति, लक्ष्मी, वं भव, भित्कियत्‌ । 
(भि०-भ्रधा-पूजी) 

श्राताक-वि०--तेज, कीध्गामी । ` (भि प्राक्रलौ) 
क्रिरविर-तेजी रो। उ^---र्श्राषू नास श्राख सु, कर हता किरमादट्। 
भागक नंह नाले भिषज, श्रसहां सिर श्राताठ ।-- बा.दा. 

प्रातादछौ-वि० [सं° उत्ताल] भ्रातुर, उतावला, तेज-मिजाज उ०-- साह 
मांणक छटा कवर ताजी भ्राताढं, प्राव ठणां अभे वगगफिर सभी 
वां \--पा.प्र. 

प्रातिथ-सं०पु° [सं० भ्रातिथ्य] श्रतिधि-सत्कार, पटुना, मेहमानदारी. 
उ०--करि वंदा श्रातिथ घ्म क्रोधौ । वेदे कटी तशि पिसिमि। 


| ---तनि. 
यौ ० --प्रातिथ-धरम, ्रातिथ-घ्रम । 


प्रातिम-सं०पू० [सं० श्रालमा| देखो 'ग्रातमा । 
भ्रातिभि-सं ^पु० [सं , भ्रात्मा] देखो `्रातमा' । 
श्रातिवाहिक-सं०पु° [सं०] वायुमय कहा जने वाना मृत्योपरांत लिग 


दारीर । कहा जाता है कि दरके द्वारा जीव यम लोकादि में भ्रमर 
करता है । 


भ्रातीथ १९द ल्ाषमभो 


जयो, री 
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प्रायङोजणौ, भ्राधङीलवबौ--माव वा०। 
ध्राथड्योडो-भू°का०्क०--लडखडाया द्रभ्रा, युद्ध किया हृपा.।` 
(स्व्री° प्राधडियोडी) | 
प्रायण-संऽस्त्री०-- संध्या, साफ । उ०--मित मोरियौ तुक सायण 
प्रोथ विराज । नाचे तामौ-ताक पुरां षश पुरी बाणं ।--मेच० 
कहा०-- दिन ऊगा गहबर, प्राथ भीरी वाव, डंक कटै सुशं 
भड्डी, ए काढा तणा सुभाव--श्रातःकाल फी उमस प्रीर साबंकाल 
की मंद वायु दुष्काल के नक्षरा हैँ । 
२ निवासस्थान, घर । 
प्राथणली-सं°स्त्री०--साँक, संध्या (क्षप्रीय) 
ध्राथणी-सं°्स्व्री-१ दूध को जमाने निमित्त पात्र । उ०--प्रायणी 
बरीसमी किसौ प्रव श्रयरचौ, समी घर सेख र वणी सादी । 
-- गोपीनाथ गाडश 
२ वह पाश्र जिसमें दही जमा हृश्रा हो। उ०--शुली भ्राथणियां 
साथगियां खाती, फूली-भूली फिर फचाठी गाती ।--ऊ.का, 
कहा ०--भ्रोठौ कदेई श्राथरी भिर्ढ-मादाङञंट का दूध कब जम 
कर दही वनता है? प्र्थात्‌ दूष होने पर भी वह जमता नहीं। 
किसी व्यक्ति के समय पर क्ामन भ्राने पर कही जाती दहै। 
प्राथध-सं०्पुऽ [सं° भर्थं] लमनि, कर। उ०्-भ्राथध का देवाठ 
छं । एकं हरं रेत ने चंग सुरियौ, तेरा थाका पावां प्राया छां । 
-- कहवांट सरवहिया री बात 
भ्राथमंण, प्राथमणउ-सस्स्त्री०--१ परिवम दिशा, भ्रस्त होने की 
दिश्चा। उ० -पहिनी होय दयामरणउ, रवि प्रायमणडउ जाद। रवि 
ऊगद विहसद कम, वि इक विमरणउ धाह ।- ढो.मा. 
२ सायंकाल, संध्या । उ०-पंडव नामी नीठ वायौ, लग उगमण 
ग्रायमंण तग ।--भीमसिह्‌ सीसोदिया रौ गीत 
३ भ्रस्त, नाज्ञ, श्रवसान । 
भरायमणी-सं ऽस्त्री ०-- १ प्रस्त, नाल. २ संध्या, सायंकाल. ३ पिचम 
दिक्षा । 
प्राथमणौ, भ्रायमबौ-क्रिऽप्र° [सं° श्रस्तमन| भ्रस्त होना, भ्रवसान 
होना । उ०- तपं सूर परतापसिह्‌, सब ककं संसार । श्राथभिरयां सू 
परोढसे, उण बिन धोर भ्र॑धार ।--ऊ.का. 
प्रायमणहार-हारौ (हारी), ध्रायमणियौ-- भ्रस्त होने वाला । 
द्रायमिध्रोडौ-प्राथमियोडो-प्रायमयोडौ-- प्ररत, प्रवसानहुश्रा हश्रा । 
्ायमीजणो, भायमोजगौ - माव वा०। 
प्रायम्मिणो, प्रायन्मियौ- रू०्भे, । 
कहा०- प्राथमियां पे श्रवेढौ नष तै खोयां पछ भौ नरह्‌ या 
प्राथमियां कांई श्रवेौ है खोसियां प्च कादि डर है- जब तक वरतु 


श्रातीथ-सं ०१० [सं ° ध्रातिय्य] भ्रातिष्य, प्रतिधि-स्कार । 
उ०-- तिहि भांति ब्राहमण को प्रगत स्वागत भातीय घमं कीघौ। 
-वेलि-टी, 
प्रातुर-वि० [सं०] १ व्याकुल, घवराया हुश्रा, उद्विग्न, बेचैन । 
उ०--एक तौ हौ स्त्री श्रर प्रेम करि भ्रातुर हुई ।-वेलि. टी. 
२ व्यप्र, उतावला । उ०-ताहरां मां पण भ्राहीज कही ---हालण र 
वासते सारौ लोक श्रातुर चै ।-पलक दरियाव री बात 
३ दी, कातर. ४ रोगी. ५ प्रस्थिर। 
क्रिण्वि° [सं उच्छुक] शीघ्र, जल्दी। उ०--श्रौ घट चृडलौ जांणा 
श्रोपला' गोविद क्यु नह गाव, खढ दन्ठ जिमौ उचा खांठे, प्रातुर 
कीधां श्राव ।--श्रोपौ श्रा 
प्रातुरता-सं °स्त्री° [सं०] १ घबराहट, ब्रेैचनी' व्याकुलता. 
२ शीघ्रता, उतावलापन । 
प्रातुरो-वि ऽस्त्री- भ्रातुर, घवराई हुई । 
प्रासोतार्ई-विसस्त्री०--१ इतरा हूर, पागन। 
कहा ०--श्रात्तोताई माटी श्रावै, दोपारां र दियौ जगावै- पगली 
स्री पति के प्राने पर दुपहरी मे भी दिया जलाती है; श्रसमयपरमी 
कोई काम करने प्र कही जतीदहै। 
२ सतायी हुई, दखित । 
भ्रा्तोतायौ-वि०पु०.- देखो ्रा्तोतार्ई" 
प्रात्मज-सं०पु०-- १ पुत्र. २ कामदेव. र रुधिर (श्रनेकण) 
ध्रास्मा-सं०स्त्री°- देखो '्रातमा' 
प्रात्मिक-वि° [सं.] भ्रात्माका या भ्राष्मा संबंधी, मानसिक, भ्रपना। 


उ०--मम भ्रमिय भूरि, प्रगते न दरि । ध्रात्मिक ग्रधार, पहन 
पधार ।--ऊ.का. 


ग्राथ-सं०वु° [सं श्रयं] १ धन, दौलत, संपत्ति, वभव, द्रव्य । 
उ० --घ्राथ श्रटट श्रबुट भ्रन, प्रजा धरौ सुखपोस । धन बांका ऊ 
ध्र गङो, साहिब जे संतोस ।-्बा-वा, 
[सं० प्रथं | २ मतलब, प्रयोजन. [सं० हस्त्‌] ३ हाय 
| सं० प्रथं | ४ किसानो के क्रयं करने बाले व्यक्तियों का वपं भर 
के लिष्‌ निचित कियाहूभ्रा दिया जने वाला धान भ्रथवा धन। 
भ्रथडणो, प्राथहबौ-द्रिऽप्र०--१ युद्ध करना, लड्ना। उ०्-दिग 
प्रकवर दढ ढां, श्रग श्रग भगदं श्राथङ्ं । मग मग पाड मां, 
पग पग रांग प्रतापञ्ची ।--वूरसौ भ्राढौ २ लङवङाना। 
उ०--धूरण नयगां चठ काजढठ जठ धूमं । लड ड़ भ्रायड्तौ 
प्रीतम गढ लूमे ।--ऊ.का. ३ प्रंधाधूध चलना। 
उ०--दिसा भूल होयोडा दुसटी, भ्राथण रा भ्राथदियादहै। ग्यांन 
तुरी चढ़ि लोभ गधेडे, चौडेधाडं च्या है ।--ऊ.का. 
प्राथङ्णहार-हारौ (हारी), श्राथड़णियो-वि०-- युद्ध करने वाला, 


लष्यङाने वाला । पास मे रहती है तभो तक्र उसके शोने का भब रहता दै. 
प्राय दिघ्नोडे-प्रायदडियोडौ-प्रथिश्योडो- युद्ध किया हप्रा, लडखडाया २ उगैसौ तौ प्राथ, जलै सौ मर जाय-जो म्म लेता £. वह्‌ 
भ्रा । नाष को भी भ्रवष्य प्राप्त होता है; उंछार नक्वरषदै । 


भ्राथर्माग 
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सं°स्त्री०--१ परिचम दिशा. २ भ्रस्त होने की क्रिया । 

ध्ाषमांण-सं०पु०--१ प्रस्त. २ परिचिम दिशा। 

प्राय्माणौ-वि० - द्रष्य का उपभोग कैरने वाला । 

ग्राथमियोशौ-भू०का०$ - -- प्रस्त, प्रवसनि हूप्रा हृभ्रा । 
(स्त्री° ` भाथभियोशी) 

श्राथम्मणो, भायम्भवौ-क्रिशप्र०--१ देखो श्रायमणौ (रू भेर) 
उ०--विशं नोर सौर पुर विस्तरं भड दरबार निहार भ्रत, ऊगतं 
भांख भ्राधम्मियौ पूगे दिन जोधांण पत ।--रा.श. 

ज्नाषेर-पं०पु० [सं° प्रास्तर] १ सर्दीभ्रादिसे बचने के लिए मवे- 
श्यो पर डाला जाने वाला मोटा वस्र (उस वस्त्रके उलि जनेसे 
उनके चलने की क्रिया मे कोई कावट नहीं होती). .२ धोडेव 
टके ओन के नीचे दिया जने वाला वस्त्र । (श्रत्पा° प्राथरियौ) 
कहा --१ गधातौ कूद ईने नै श्रायरिया पला कुदं --वह्‌ भ्रफसर 
(या व्यक्ति जिस पर सब उत्तरदापित्व दै) तकु कहता ही नहीं 
किन्तु उसके साथ छंट-पुटे भ्रादमी व्यथं ही डने लगते है । संबंधित 
व्यक्तिर्यो की उपस्थिति मे प्रसंबंधित व्यक्तियों का व्यर्थं मे कुछ कना- 
सुनना. २ गधौ तौ साग परण श्राधरिया बदच्योडा--बनावट 
एवं टीमटाम से वास्तविकता नहीं छिपती. ३ श्राधर सारे बोरौ 
पाड़नं कार धोरौ-- समान मूल्यया गण की वस्त्रों कै भ्रदल- 
बदल पर । 

श्राथवण-संप्स्त्री०-देखो प्रायमण'। उऽ--धोघ॑दौ कोस नव 
प्राथक्णन्‌ं जीमणै रौ घाटान्‌ं डौ ।- नैणसी 

श्राथवणौ, भ्रायवबौ-क्रिश्प्र०-देखो भ्राथमगौ । 
उ०--तद प्रथीराज कूमलमेर सुं चदियौ दिन प्राथवतां रौसु 

परभातं जाय तोड़े ।--नंणसी 

द्रायमियोश-मूज्का०्कृ०- देखो श्राथमिभ्रोडौ'। 
(स्त्री ° भ्राथभरियोड़ी) 

ध्रार्थाण-संऽपु° (सं ० स्थान प्रथवा श्रास्थान| १ स्थान, जगह। 
उ०--करंजर जिर रं श्रीकठस, भ्रलहणपुर श्रायांण ।- बांदा. 
२ नगर, दहर (भ्र.मा.) ३ धर (भिण श्रार्थांशी) 
४ गदु, किला। उ“-श्राठ पहर मोटा भराथांणा वाखांणां 
थारी वडम ।- किंसनौभ्रदौ ५ तिहूकीर्माद. ६ राजधनी. 
(ह.र.) ७ पदिवम दिशा। उ०-ष्सौ कुशा भ्र्भग लग उं 
प्राथाण नूं प्रण जंग भ्रांगमं भ्राज "कूपांण' नं ।--रांमलाल बारह 

भाथांनि, भ्राथगो-सं०्पु०-- घर, स्थान । उ०--महमंदखांन ध्र 
मनाई । भाप "क्रनन' प्रायाणि प्राह ।--रा.ज.सी. 

भाषापृंजी, भधाथपोती-संऽस्त्री° [सं° प्र्थं--फा० पंजी] १ संपूशं 
संपत्ति, जम-पूंजी, धन-दीलत । उ०--प्रमरसी भूष सुरतां प्रमो- 
लकं, सुपह वडां ची रीत सबं । सिवनाथा मुरधर धर संपत, धायापृंजी 
तंज भ्रव ।--सिवनाथसिहे चांपावत रौ गीत । २ धर संबंधी संपूर्णं 
सामान जिसमे धन-दीलतै भीहो. ` ३ गृहस्थीके प्रयोग प ध्राने 
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वाला समस्त सामान (दहेज) 
प्राधिभुक-सं०्पु- मोती (नामा) 
पयिमणौ, प्रविमबौ-क्रिश्प्र०- देखो श्राथमणौ' (प्राश्र.) 
उ०--धूठि मिल्या तास्या तेजी, जई प्रायिमतह सूरि ।-कां.देप्र 
प्राथोड-ताथीड-संम्पुऽ- दोस्त, मित्र, साथी । 
ध्रायीत-सं°पु०--प्रातिध्य । वेलि.टी, 
भ्राथुहणौ, भायुडबो-क्रि"प्र०--देवो भ्राथड्णौ'। उ०्-खाग कड 
उरड़ पड डालड़ा खड्भडं रोस चढ़ सोहृड भराथड़्‌ भ्रणुट रडवई । 
--किसनजी भ्रादौ 
भ्रायु होजणौ, धायुडोजबौ - भाव वा०। 
भ्राथडियोडो-मूऽका०छ०-- देखो श्रायद्ियोडौ' । 
भ्राधण-सस्पु० [संण० स्थान] १ स्थान. २ नगर. ३ धर। 
उ०--- मल्ल खड़भडं सहर तरसींण रा ऊजं काक श्राथुण भरडींग 
रा ।--महादांन महड. 
सं ऽस्त्री ०--४ प्र्चिम दिशा । 
भायस-स०पु०--लोहा (भ्र.मा.) 
भाण, प्राय्‌ गो-संरस्त्री०--परिचम दिक्षा। उ०-१ साभ री 
किरण ठठं भ्राथ्‌ण, यद्धी युं पीटीजी पिणिहार ।- साभ 
उ०--२ उगुणी प्राप्‌ णी दं चछरौठ, सुलावं भ्राखै भ्रमर मांय।-सांभः 
क्रि.वि०-परिचिमकी भ्रोर। 
प्राथुण्‌-क्रि०वि०° -पिचम की तरफ । 
वि ०--परड्चिम का, परिचम दिक्षा संबंधी । 
प्राथुणो-सं०पु०-पदिचम दिशा। (भिण श्रायुंण) 
प्राध्‌-सं०पु०- वह्‌ व्यक्ति जो वषं भर कृषकका कुष्ठं कार्यं करमे के 
बदले भ्रनाज वा धन प्राप्त करता हो। 
प्राटण-सं.स्त्री०--परिचम दिशा (रू भेऽ) (मि° भ्राधुंरा) 
भ्रायोमण-वि०~ प्रयोजन वाला। उ०- सामि धरम्मी सामतं 
सुशि पण ग्र सपूत । मिचिया तं भ्रायौमणा, राव तरा रजपुत । 
--रा.रू. 
प्रादत-वि० [सं० प्रादि ~-श्र॑त] प्राद्यंत, ध्रादिसे श्रत पर्यन्त । 
उ०- गण त्रविध नह ग्यां छंद श्रादंत न छण ।--ककु.बो. 
श्राद-वि० [सं० प्रादि] १ प्रथम, पहला, शुरूका, श्रारम्भ का, मूल, 
भ्रग्र, उत्पत्तिस्थान । उ०--प्रादिन कौ तौ बिग श्रमंत, भ्रातम 
क्रम्म न भाद ।-हु.र९. २ देखो श्रषध'। 
सं ०पु०--१ परमेश्वर । 
तं ऽस्त्री °--२ भ्रारम्म, बनियाद. [फा० याद] ३ याद, स्मरण । 
उ०--ग्रकबर कीना श्राद, हीदू नप हाजिर हवा । मेदधाट मरजाद, 
पग लागौ न प्रतपसी ।-दूरसौ श्राढ़ौ [रा०] ४ भ्रदरख, प्रद्रक 
(भिण श्रादौ) ५ श्राद्रा नक्षत्र । 
कहा ०-- पहली प्राद टपृकडे मासां पलां मेह-- श्र्द्रा नक्षत्र के प्रारंम 
मे बंदे पड़ जांय तो महीने पद्रह रोजमेंवर्षाही। 


पादक 
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्रादक-क्रिऽवि० [सं० प्रादिक| १ श्रादि, प्रथम, पहला, शुरू का। 
उ०--्र॑वा एण भ्रादक श्रौर भ्रनेक, हिव रण हेकण हं बधि हेक। 
-मे.म. 
२ नितांत । 
सं०पु०--एक प्रकार का रोग । 
प्रादक-बादक-श्रव्यय- त्यादि । 
प्रादकवि, ध्मादकवी-संण्पु० [सं° श्रादिकवि] बात्मीकि मुनि जिन्होने 
सबसे प्रथम दछंदोबद्ध काव्य को जन्म दिया धा। | 
धादर्णोदृ-संण्पु -- भारद्वाज गौतव्री ब्राह्मण जो बंगाल (गौड़) ते प्रारंम 
है । 
भ्रादजथा-सं०पु०--शखिगिल गीतो (ददो) की रचना का एकं नियम 
विष्ठेष जिरमे नायक का नाम गीत के प्रथम दाते मेहो त्रौर 
तत्‌पश्चात्‌ क्रमक्षः वणंन हो । 
ध्रादजुगाद, श्रावज्‌गादि, भरादजुगादी-क्रिऽवि०- १ सृष्टि केश्रारम्भसे 
भ्रत तक । उ०-जोगी श्रबजुगादही दीहुदा इडा । 
--केसोदास गाडण 


२ परम्परा का। उ०-- भ्रादजुगाद प्रखाहर श्रागं, सार मरण 
धणधणौ सुख ।--प्रथीराज जंतावत रौ गीत। ३ भ्रति प्राचीन, 
प्रनादिकाल का । 


प्रादण-सं-पु [सं० भ्रादहन =-हि° श्रदहन] १ उबसने के लिए 
रका गया पानी, उवाल. २ श्रागपरचढ़ादहृश्रा वह शर्म॒पानी 
जिसमे दाल, चावल श्रादि कति है, श्रदहन । उ०्-रांम भरोसे 
ऊकठं , श्रादण ईसरदास । उक्टता मे श्रोर ही, बंदा रास बिसास । 


श्रादत, भ्रादति-संऽस्त्री० [भ्र०] १ स्वभाव, प्रकृति. २ भ्रभ्यास, 
टेव । उ०-दुत्यादिक मोथी भादतिश प्रख्या । थोधी थटवट रा 
थल्ठिया बेधरखिया ।-- अका, 
द्रादतिधा, भ्रदत्या-सं ०पु०- देवता (प्रमा) 
भ्राददे-क्रिभ्वि०--श्रादि, इत्यादि । 
धावपंलणो, धादपंदणी-चक्रेस्वरी-सं °स्त्री०--राटौदो की कुलदेवी । 


भ्राद-पख, प्रादभ-पल- सं " पुऽयो° |सं° म्रादिपक्ष | भ्रारम्म का पक्ष, कृष्णा- 


पक्ष । उ०्- ऊच दिवस श्रसटमी श्रादषव भाद्रव श्रायां ।- रा.रू. 
प्रादपुरल-सं०पु० [सं० प्रादि पुर्ष| १ विष्णु, परमेश्वर (डि.को.) 
२ ब्रह्मा । 
प्रादम-सं^पु० [श्र०| १ मनुष्य जाति का सबसे प्रथम मनुष्य जिससे 
मानव सृष्टि चली, प्रथम प्रजापति जिनकी स्तीकानाम हव्वा या- 
इन्हीं के कारण मनुष्य भ्रादमी कहलाते है (इब रानी भ्रौर भ्ररषी मत) 
उ०-एक्तन चाहैभ्रौरत्‌, उभे दुखी द्द भ्रग। श्रादम नै इटवीस 
रौ, प्रगट विचार प्रसंग ।--बां.दा. [रा०] २ महादेव । 
भादमचतस्म-सं<पु० [भर० भ्रादम~+फा० च्म] एक प्रकार का धोड 
विशेष जिसकी भख की स्याही मनुष्य के भ्रां की स्याही फे 
समानहो। (षा.हो.) 


| 
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भ्रादमण-सं स्त्री ०-श्रादमी का स्त्री लिग, स्वरी, नारी । 
भ्रावमो-सं°पु०- [भ०] १ भ्रादम की संतान, मनुष्य ; 
महा °-- १ ग्रादमी बराणौ-सम्यता सीखना, बहा नामी शुखी 
बनना. २ भ्रादमी बणाणौ--प्रादमी कहाने योस्य बनाना, लायक, 
रिष्ट, सभ्य, गणी बनाना. ३ प्रादमी होणौ-सष्ने प्रथं पर 
मनुष्य बनना, बालिग होना, गुणी, सम्य ग शिष्ट होना । 
कहा ०--१ भ्रादमी जोरईजं रवा, लुगाई जो््जै सुवागी-भ्रादमी 
शरीरमें रोम वाला होना चाहिएभौर श्री रोमों से हीन. 
२ भ्रादमी रा भाग पत्तं भीवेहै--भरादमीका भाग प्के नीके 
है । जते पत्ता हिलता है वैसे ही मनुष्य का भाग्य परिबतित होता 
रहता है. ३ प्रादमी बवाड़में मूतताह्ीभायादहै--यहकापहोतादही 
प्राया है कहां तक रोकोगे; पृष्व व्यभिचारी होते हीर्है. ४ प्रादमी 
है के घराचककर--श्रदमी हैया घन-चक्कर; भूषं पा नटस्रट के 
लिए. ५ कूवौ-कृवौ नदं भिढं पण भ्रादमी प्रादमी सौ वार 
मिढं--एक स्थान का कुभ्रा दूसरे स्थानके कुए से नहीं भिल सकता 
किन्तु श्रादमी भरापस में कमी न कभी भव्य मिल जते; भादमी 
काकामभ्रादमी से कभी न कभी भ्रवदय पडता है। 
यौ °--प्रादभियत । 
२ परति। 
्रादर-संण्पुर [सं०] सम्मान, सतार, प्रतिष्ठा, इज्जत, खातिर, 
भास्था, शिष्टाचार । 
श्रादरणीय-वि° [सं०] भ्रादर के योग्य, सम्मान करने के योग्य, मान्य, 
माननीय । 
प्रावरणो, भादरबो-क्रिन्स०-? प्रारम्भ करना, भारम्म करना। 
उ०--मांयली तोपां तौ टं भराडावमौ धून प्रौ । भराउवेरा नापतौ 
सुगाढी पूजं श्रौ, भगडौ भादरियौ- भल्लै भाउवौ। 
-लो.गी. 
कहा०-भ्रादरधां श्रधूरा रहै, हूरकरे सौ होय-श्रादमीजो करना 
चाहता है वह्‌ नहीं होता; भगवान करते हँ वही होता है। 
२ भ्रादर देना, सत्कार भरना! उ०-१ ्रपरा वण हं थांणी 
नह भ्रादरं । प्रादहू वयण जो रांण वारं | 
--जय्सिह्‌ राठेड रौ गीत 
उ०-२ इण कारण करत श्रादरियौ, दह सोतां भुमकठ श्रो देस । 
--क्षविय प्रक्षसा 
२३ स्वौकोर करना। उ०-१ कठण रीत रजपूत कुठ, लाप कमाई 
खाय । श्रीर कमाई प्रादरे, गोलो क्षणड़ं गाय ।--वां.दा. 
४ महेत्व देना । उ०-अगमें रवि भुत जनम दांन कंचन प्राद्रियौ । 
--परङ्गुएर्ज। बारहठ 
प्रादरणहार-हारौ (हारी), धादरणियौ-विऽ- प्रादभ करने वाला, 
भ्रादर करने वाला। 
प्रादरिश्रोढी-त्रादरियोङो-प्रादरधोडो- भूणग्काण्क° । 


प्रादे रभाव 


गी 


प्रादरमाब-सं०पुऽ- सम्मान, स्कार, कदर, प्रतिष्ठा । 

धराद रष॑त-विऽ- १ भ्रादर देने वाला, सत्कार करने वाला. 
या सत्कार भ्राप्त करने वाला । 

भ्रावरस-सं ०१० [सं० भ्रादकशं] १ दपण, शीकश्चा (श्रमा.) 
उ०-हइतरं एक भाली ले भ्रावी, भ्रांनन भागि भ्रादरत ।- वेति. 
२ भ्रनुकेरणीय, नमूना । 

ध्रादरा-सं०स्त्री° [सं० प्रद्रा] सत्तार््स नक्षत्रों के प्रतत एक नक्षत । 
कंहा०- १ भ्रादरा बाज बाय भूषड़ी कोला खाय--श्रा्द्र नक्षत्र में 
वायु चले तो भोपड़ी भोका खाने लगती है. २ प्रादरा भरंखादरा 
पुनरवयु भरं तछाव-- प्राद्र नक्षत्र मेश्रगरवर्षाहो तो वह थोडी 
होती है किन्तु पुनर्वसु नक्षत्रम वर्षाहोतीहैपतो वह काफी होती दहै 
जिससे तालाब प्रादिभरजतेरहै. ३ भ्रादरा वरस नर्द, न््िगसरा 
पुन न जोय, तौ जांणीजं भङर्डी, वरसा बृंदनहोय-श्रगर भ्रा 
नक्षत्र मे वषा न हो, मृगिरा नक्षत में पवन न चल तो निष्चय ही 
दुष्काल होगा. ४ क्रतिका कोरी गई, भादरा मेह न बृंद, तौ यं जाश 
भड टी, काठ मचा दृद--भ्रगर कत्तिका भ्रौर श्ररद्रा नक्षत्र मेँ वर्षा 
कीबंदभी न पड़ी तो निश्चय ही वृष्काल का उपद्रव होगा. 
५ रोयण तष नें भिरगला बाजै, तौ प्रादरा प्रणचित्या गा्ज- 
भ्रगर रोहिणी नक्षत्रम कंड़के की गर्मी पड़े, मृगरिरा नक्षत्र में 
तेज वायु चले तो श्रा्द्र नक्षत्र में श्रव्यही वर्षा होगी । 

प्रादरियोडो-भूरका०्कृ०--१ प्रारम्भ कियाहृश्रा. २ भादर किया 
हुभ्रा । (स्त्री° भरदरियोडी) 

श्रादरियौ-सं०्स्व्री० [संर प्रद्रा] श्राद्र नक्षत्र । देखो शश्रादरा'। 
कहा०-एक भ्रादरियौ हाथ लग जाय पच्चैतौ करसौ राजी--श्रारद्रा 
नक्षत्र मे एकं बार भी वर्षा हो जाय तो कृषक प्रसन्न रहता है । 

श्रादली-सं ० स्त्री° [भ° प्रदल भ्रधवा भरादिल] न्याय, इन्साफ । 
उ ०--बहादूरी. सखावत, भ्रादली-एे तीन गृण श्रवस्य पातसाह में 

चाहिजं ।-- वादा. 

भ्रादव राह-सं ०पु० [सं° ्रादि-~+-वाराह] १ शूकर, सूध्र (हर्ना.) 
२ वाराहवतार (श्रनेक०) | 

भ्रादसगह-सं°स्त्री० [सं° प्रादि~-शक्ति] श्रादि शक्ति, दुर्गा, मह 
वाली । उ०--भ्रादसगत र।भियां, सोणा कीधा तर व्यादछा। श्र 
री शिया उवर पहर र टमाद्टा ।--बखतौ विडी 

भावसचजुगाद-क्रिऽवि०--परम्परा से । 

धादवान-सं०पु० [सं० भ्रादान] १ ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना । 
उ०-- मेधा महत, दीपत दिगंत । भादा भ्रोघ, प्रक्षय भ्रमोघ । 

--ऊ.का. 

प्रादनि-प्रदांन-सं०पुयौऽ- तेना-देना, सेन-देन, त्याग-प्रहण, परिवर्तन । 

भ्रादाब-सं०्पु° [भ्र०] १ नियम, कायदा. २ लिष्टाज, इज्जत । 
उ०---जिणथी भ्रापरो सिविर ऊषा स्थठ पर होद तौ कुपुत्र न 

भ्रादाद राख री सुद्धि रहै।-वं.भा. 


२ भ्रदिर 
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३ नमस्कार, भभिवादन. ४ संम. ५ ध्यान, श्याल । 
भ्रवाबश्ररज-सं०पुज्यौऽ [भ्रण भ्रादाब ~ -भ्रजं] नमस्कार, भरभिवादन । 
उ०--भावाबभ्ररज उम्मेदवार, परवरिति करहुं परवरदिगार । 
--ऊ.का. 
ध्रादासीसो-सं ऽस्त्री ऽ-- श्रद्ध शिरोवेदना, श्राषे सिर मेँ पीडा होना । 
भ्रादि-वि० [सं०] १ प्रथम, पहला, भ्रारम का। 
भ्रव्यय-वगै रह, इत्यादि । 
सं°पु°--१ उत्पत्ति स्थान, प्रारम्भ, बनियाद, कारण, मूलकारण, 
संऽस्त्री° [रा०] २ प्रदरख. ३ पृथ्वी (डि.नां.मा.) 
भ्रादिक-प्रव्यय--हत्यादि, वगैरह । उ०--भ्रर कालां भ्रमारां न्‌ प्रचारि 
सीसोदियां भी केथोती सीघोली, जावद, भ्रठांणां वींफोठी भादिक 
देस दुरग दावि बेम र माधं तोपां रौ ताव धमायौ ।--वं.भा. 
प्राविकषि-संण्पु० [सं०| १ वाल्मीकि ऋषि. २ शुक्राचार्यं । 
भादिकारण-सं०्पु° [सं°] सृष्टिका भूल कारण । 
भ्रादिजुगाद-क्रिऽवि०-प्रादिसे, प्रारमसे (पिश्र.) 
भ्रादित-संऽपु° [सं० प्रादित्य] सूर्यं (हुना.) 
प्रादितपुत्र-सं०पु० [सं० भ्रदिति-।-पृत्र] देवता (डि.नां.मा.) 
भ्राविता-सं०्पु० [घं० प्रादित्य] सूयं । उ०--कोट प्रनत परकास ज्यं 
सिसहर भ्रादिता ।--केसोदास गाडण 
प्रादित, भ्रादित्य-सं०पु० [सं° भरादित्य] १ सू््यं। उ०-मार्वगी मह 
वन्न भ्रादित्त हं उज्जठी ।-डो.मा. २ देवता, न्द्र भादि. 
३ भोजक जाति के व्यक्तियों के श्रनुसार शाकद्वीप के मग वणं के 
भ्र॑तर्गत एक जातिं विशेष । 
ध्रादित्यवार-सं०ऽपु०- रविवार । 
प्रादिन-सं०पुऽ--बुरे दिन, संकटकाल, बुरा समय । 
प्मार्विपक्छ-सं०पु०° [सं० श्रादि~- पक्ष] प्रारम्भ का पक्ष, कृष्णा पक्ष । 
उ०--भ्रादिषक्ख ध्रस्टमी मास नम पुम गुण मंडिति।--रा.रू. 
प्रादिपुरक्य, प्रादिपुरस-सं०पु° [सं° आदिपुरुष | परमेरवर । 
उ०--ग्रह्य नमो प्रथु-राजा प्रादियुरक्ड ।--ह.र. 
ध्रादिम-वि०---पहसे का, पहला, प्राथमिक । 
धादियासगत-सं०स्वरी ° |सं° प्राधर्शाफ देवी, दुर्गा । उ०--भ्रादियाप्तमत 
हिगन्डाज श्राप --रामदांन लाट 
भ्रादिरस-संण्पु [सं० श्रादर्श] दपंण, शीक्षा। त~ षृहू दिवसेप्री 
प्रावियउ, सभया त्री सिगागार। गिजरि दिखाई भ्राविरस, किम 
सिगार उतार ।--ढोमा 
श्रादिल-ि०-- [भ्र०] १ उदार. २ न्यायी । उ०-सेरसाह सारौ, 
सीकवंत, भ्रादिल, नेक, नीतवंत, खबरद्ारे प्रवलियौ रंत री पीहूर । 
--यां.दा-स्या,. 
ध्ादिधिपुला-संऽस्वी° [सं०] प्रथमदल के प्रथम तीन गणौ में प्रपूत 
पाद वाली श्राया, एक कंद विशेष । 
प्रादिविपुदा-जघनचपटा-सं ऽस्त्री ०- एक छंद विशेष । प्रथम पादके 


भ्रादितराधं 
गगाश्रय में श्रपणं पाद वाली श्राया जिसके दूसरे दल में दुसरा भौर 
चौवा गगा जगण हो । 
ग्रादिसराध-संऽपु० [सं० भ्रा्श्रादढ़] मृत्योपरात मृतक्र के पीष्ठे ग्यारह 
दिन फिए जाने वाते सोलह श्राद्धो मे से पहना । 
प्मादी -चि० [श्र०| श्रभ्यस्त । 
क्रि०वि० [सं० प्रादि] १ निति, बिल्कून. २ इत्यादि । 
प्रादीत, भ्रादीता, भ्रावीतौ-सं०पु० [सं° श्रादित्य] १ सृयं। 
उ०--भ्रादोता हँ ऊजनौ, मारवणी भूख त्रन्न ।-ढो.मा 
२ श्रदीति के पूत्र-दद्रग्रादि देवता (श्रमा.) ३ वामन. 
५ विदवोदेवा । 
श्रवीपुरल-सं०पु०-- देखो श्रादिपुरख' । 
प्रादीस्वश-सं०पु० [सं० श्रादीश्वर] १ जैनियों के प्रथम तीधंङ्कुर, 
च्रषभदेव । उ०---१ नाम नंद श्राणदनिध, भरत जनम करतार । 
सिद्धाचक दरस सुखद, प्रादीस्वर नौकार ।--बां.दा, 
उ०---२ भरत चक्रवर्ती भ्रापरी हाथ री मृंदरी रा मांशकमें 
द्रादीस्वर री प्रतिमा शुदायी ।-बादा. २ ईदवर, 
भ्रादिपुरूष । 
प्ावुषंयी-वि०--१ श्रादिकाल या परम्परासे एकही राह पर चलने 
वाला. र रूढिवादी। (रून्मण० श्रद्ध) 
ध्रादू-सं०पु° [सं° भ्रादि] १ मूल, जङ्‌, नींव. २ पंजी । 
वि०--१ प्राचीन, भ्रादि काल का, म्रादिम । उ०्--घाटसुरंगौ 
गोरियां, भादर कहवत एह । पदमणियां हमरोट क्छ, राख म संसौ रेह । 
,*, गंदा. 
२ प्रथम, शुरूका. ३ श्रनादि। उ०--भ्नाव्रू तिव।रमें सुगन भ्रौ 
देव श्रमल बिन दोधड़ा ।-ऊका, 
क्रिण्विऽ-१ भ्रादिमे, भ्रारम्भमे। उ०-खर्तंतं साहि विना कध 
सेध, वचाहिय देवां भाद्र बध ।--ह.र. २ भ्रादि, इत्यादि। 
प्रादूखण-वि ०- निर्दोष, शुद्ध, स्वच्छ । 
प्रादूणौ-क्रि०वि०-परम्परासे। 
वि०--श्रादिकालकेपृवंका, प्राचीन समयका। 
प्रादूनेत-सं०पु०--परम्परा से प्राती हई नेत (देखो "नेत') 
धरादरपंथो-वि°पु०- देखो श्रादुपंथी' । उ०~ प्ाहूपंथो सागवाहा 
भागांतठे ताक ्रोढ्ठौ पठाणां सू दादूपंथी वागा बरापूर। 
--दादूपंथी साधां रौ गीत 
प्रादूयण, प्रादूपणौ-सं ०प०--शुर्प्रात, श्रादि । 
द्रदेन-सं ०पु०-- एक प्राचीन राजपृत वंदा । 
भ्रदेस-सं ०पु० [सं° प्रादेश] १ भ्राज्ञा, हुमम (वं.भा.) २ उपदेश. 
३ नमस्कार, प्रणाम । उ०-भ्रक्रह भ्रप्रह श्रलेह प्रेस, प्रादेस 
भ्रादेस भ्रादेस भ्रदेस ।--ह्‌.र. ४ ज्योतिषशास्त्र में ग्रहोंका फल. 
४५ एक श्रक्षर का दूसरे के स्थान पर प्राना, भरक्षर परिवतंन, प्रकृति 
प्रौर प्रत्यय को भिलने वलि कायं (व्याकरण) 


४ वसु. 
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प्रादेसणो, प्रदेसबौ-क्रि०स०-- १ नमस्कार करना, म्रभिवादन करना । 
उ०--प्रथीनाथ पाई फतं सदाई जंसाह' पाशा, वरी ताईं ्रदिलियो 
रूकवाह वाह्‌ ।-- पहाड़ खां ग्राढौ २ भाज्ञादेना।ः 
पदेत्ति-सं°रत्री०--भ्रज्ञा (मिण प्रादेस--रू.मे.) उ०--राउठ कान्ह 
तण भ्रावेसि, पादह सोर तोरकद देसि ।--कां.दे.प्र. 
प्रादो-वि० [सं० प्रद्र] श्राधा, देखो श्राधौ'। 
यो०--भ्रादौ-दूदौ । 
सं०्पु० [सं० भ्रद्रक] श्रदरक, श्राद्रकं । 
भ्रादोत-सं°पु० [सं० श्रादित्य] १ सूथ्यं । उ०--जनम -नीबाज भावं 
परम जोत रा, दखां भ्रादोत रा चहन दमक ।-- प्रजात २ प्रकादा। 
प्रादोदूदो-विन्यौ०--भ्राधे भागके नराबरया लगभग। 
प्रादोफर-सं०्पु०-- १ पहाडके मध्यकामागं (मि० श्राधोफर) 
२ म्राकाश (श्र.मा.) 
भावो्ो-सं०१०- माप लेने का एक उपकरणा । 
ग्रद्र-वि० [सं१ भ्राद्र| १ गीला. २ हरा। 
सं०पू०--प्रादिकाल । उ०--भ्रजै सिव भ्राब्र पांश श्रालोज, टतौ ज 
हतौ ज हृतौ ज हृतौ ज ।--ह्‌.र. 
भ्रात्रकणो, प्रा्रकबो-क्रिरप्र ०--भयभीत होना, डरना । उ०--भ्रादरकक 
भ्रागरौ हुई दिल्ली हल बल्ले, जाट-वाट जूजुवा देस वै राट दहत्ते । 
--रा.रू. 
भ्ाव्रकियोडी-मू°का०्०--डरा हुश्रा, भयभीत, दहला हृश्रा । 
ध्राप्रा-स°स्त्री° [सं० श्राद्रं | सत्ताईस नक्षत्रों के प्रतर्गत छट नक्षत्र 


कानामजोश्रषाढृके प्रारभमेंही नगतादहै। देखो श्रादरा 
उ०- दहि बीचिभ्राब्राबृटीषछसु मुहसहु भाली कीधीष्ं। 
-- वेलि. टी. 


श्राधंतर भ्राधंतरि, प्राधंषर-विऽ--१ घ्राकाशके मध्य. २ बीचका, 
मध्य का । उ०--उपादियै तुर श्राषंलर, जा जणं पगौ जुवौ जुवौ । 
-- दुरसौ भ्राद्ी 
सं°्पु०---श्राकाश, श्रासमन। उ०--लागां वीर ताढी श्र्छरां 
श्राधंतरां लबे । -जवानजी भ्रादुौ । 
क्रि०वि०- प्राकाशमे, मध्यमे, बहत उवे पर। उऽ-ग्दरहै 
गिरनार ग्रह मूनव्रत निरंतर भरू' प भैरव चहं गिरनेर भ्राधंतर। 
--पटाडखां श्राढ्ौ 
ध्राध-वि० [सं० श्रद्ध] दो बराबर भागोँमेंसे एक, श्राधा। 
संणपु०-- कुषकों के कायं करने वाले व्यक्तियों को कृषके हारा उनकी 
सेवाग्नों के बदले ब।रहे मासंके लिए दिया जाने वाला श्रनाज था 
धन । (मि प्राथ) 
संऽस्त्री° [सं० श्राधि] मानसिक चित्ता, मानसिक व्यथा, फिक्र । 
उ०--चित सं भ्रागम चितव, भ्रा मजबृत उपाध । "वंक" जुं नहीं 
वंदियौ, इर कारणा दै पाध ।-बां.दा. 
भ्राधल्ल-सं.पु०-- प्रमूत्व, भ्रधिकार । 


न्राभलद 


प्राधलङ--सं ०पु०- -श्रधड़ । 
भ्राधन-सं ०यु० [सं ° प्रादहन] देखो शप्रादण' । उ०-- मद विधा धन 
मानि, भ्रोा सौ उकठं भ्रवट। भ्राधण रं उनमांन रवे विरला 
राजिषा ।--किरपारराम 
भ्राधयति, श्राधपती-सं०पु० [सं० प्रधिपति] प्रधिपत्ति, राजा, नृप । 
उ०--ध्ाधपलति धारियौ प्रालेख वरद दूज रज, "प्रभ" राज कर 
करी तारियौ पिर हुकमी चंद सिहियौ 
पाधसी-सं ऽस्त्री °-- चेती की एकं रीति जिसके भरनुसार उपज का प्राधा 
भागवतोषखेतकास्वाभी ले लेता है तथा ध्राघा भाग कृषक (परिश्रम 
करने वाले के पास) बचा रहताहै। प्क्ष भी पालन-पोषण के 
निमित्त दिए जाते ह । उनकी भी यही रीतिह। 
(भिण भ्राषिपौ) 
ध्ापरत, भराधरसि-संशस्त्री० [सं० श्रदंरात्रि] निक्लीध, श्रदरात्रि। 
उ०--म्रारंभ राम अदतसी भत्ति भ्रावियरउ मीर सिरि भ्राधरत्ति। 
--रा.ज.सी. 
धाधर-क्रिऽविऽ-धीरे, प्राहिस्ता । उ०--प्रमल कीयौ घोड़ारौ तंग 
लीयौ प्राधरं श्राधरं श्रा, फोज मेवाड़ री भेमौ हुवौ ।-नैणसी 
प्र(धब्याध-सं०पु° [सं० भ्राधि-व्याधि] मानिक भ्रौर शारीरिक पीडा। 
श्राधातिर-देखो "प्राधंतर' । 
ग्राधान-सं०पु° [सं० श्राधान] १ स्थापना, रखना. २ भिर्वी या 
बंधक रखना. ३ गभधिान, गभं । उऽ-लाय तडच्धा खान, 
धाराभयसौ भारथा। प्रसुरांखी भाधनि, भ्रवधि विहा ऊगर्गं । 
---ला.रा. 
प्राधासवती-संशस्त्री° [रां०] ग्मवती । 
प्राधार्ईक-वि०-- प्राधा, श्रद्ध, श्राधं के लगभग । उ०--कछं देस में 
कनच्छी श्रोसवाठ कल्खसूरी किया, उव हरम प्राधारईक भ्रचिल्िया मे वसै 
है प्राधार्ईकतपामे बसैहै।- बांदा. ल्या. 
प्राधार-संभ्पु° [संऽ] १ श्राश्रय, सहारा, श्रवलंब । 
२ भ्रालबाल, पावर. ३ नीवि, वृनियद, मूलाधार. ४ प्राध्रयदेने 
वाला, पालन करने वाला. ५ भ्रधिकरशकारक (न्याकरश) 
द्ाधारणो, चाधारवो-क्रिऽस० [सं० प्राधार] १ लगाना (सती होने 
वाली स्त्रियो द्वारा सती होने कै लिए जाते समय तोरण हार पर कुकृम 
से भरकर भ्रयने हाथ का चिन्ह लगाना । उ०--प्रथम सुरजपोट, 
प्राच ककम ध्राधारियौ। २ सहारा या भ्राधार देना, उठाना, 
उराये हूए रखना । उ०--बेलियां वापु कारतो प्राधारंतौ भुजा 
भ्राम ।--देदौ सुरतांणोत बीद्‌ 
प्राधारा, भाधारि-संन्पु० [सं० भराधार] भ्राधार, भ्राधय। 
उ०-भसमरा रारि भ्राधारि वां प्रगरि। बहियौ गाढ फोजां 
विडांणी ।--रावत मांनसिह सलूम्बर रौ गीत 
प्राधा री-वि०~ सहारे प्र रहने वाला । 
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 प्रावाती,. क्रावासीसी-संरस्तरी° [सं० भरद + शवं] भाषे सिर की | 


भ्राधीरात 





पीड़ा, भ्रधकपाली । उ०- जान्दर' डैरू जोय विगत दुख भेद बतावौ । 
भ्राधासीसी भांखि जुवर कुण सूढ जतावौ ।--ऊ.का, 
सूर्थवतं नाम कासिरेकारोग। 

प्राधि-संरस्वी° [सं०] १ मानसिकं व्यथा, चिन्ता, दख (रि को.) 
उ०-- बुध व्याधिय भ्राधि उपाधिय मे, सुध लाधिय सन्ध समाभिय 

मे ।--ऊ.का. २ देखो श्वावि'। 

प्राधिप्यो-संन्पु° [सं० पड़] १ किसी विषयमे भाधा हिस्सालेने याला 
२ युद्ध मे भराघा भाग लेने वाला, योदा । 

प्राधिदेव, प्राधिदेव, प्राधिदविक-सं्पु० [सं प्राधि-- दैविक] देवता, 
यक्ष, भूते प्रेतादि द्वार प्राप्त दुःख । सुश्रुत में सात प्रकारके दुःत 
गिनाए गए ह उनमें से निम्न लिखित तीन इस वग के श्रतगंत ह-- 
१ श्रोले व वर्षादि से उत्पतन दुःख. २ दैव बल कृत (चिजली 
पड़ना). ३ स्वाभाव बल कृत (भुल प्यात) उ०-भ्राधिभूतक 
भ्राधिदेष प्रध्यातम, पिड प्रभवति कफ बात पित्त ।- बेलि. 

भ्राधिपत्य-सं°पु° [सं०] भ्रधिकार, स्वामीपन। उ०-भ्राप राश्रनूज 
विक्रम रं उज्जष्णी रा भ्राधिपत्य री प्रभिसेक करि राजा भत्रहरि 
दुरगम परवतां मे निवास धारियौ ।--वं.भा. 

प्राधिभूतक, प्राधिनूतग, प्राधिभोतिक-संण्पु° [संर भ्राधिभौतिक] 
व्याग्र सर्पादि जीवधारियो दरा प्राप्त दुःख, सुश्रुत में रक्त, शुक्र 
दोष भ्रथव। प्राहार-विहार से उत्पन्न व्याधियोको भी भाधिभोत्तिक 
कहते ह । उ०-प्राधिभूतंक श्राधिदेव प्र्यातम, पिंड प्रभवती कफ 
बात पित्त ।-वेि, 

प्राधियो-सं०पु०-जायद।द का भ्राधे हिस्से का हिस्तेदार । उ०--ऊदा 
धरती भाष्या प्राहव भ्राध सिवाय ।--रा.र. 

प्राधी-वि०--१ चाधा, प्रद (पुण प्राधौ) देखो श्राधौ 
२ श्रपणं । 
सं भस्क्री ०--१ देखो 'प्राधि'। २ भरद रात्रि। उ०~- श्रावं प्राधी 
रौ (ह) साबढ हय सावढठ सुण ।--पाप्र. 

प्राधी'क-वि०- लगभग भ्राधी । 


श्राधीन-वि० [सं०] १ श्राज्ञाकारी. २ व्षीभूत. ३ स्वाधिकार 
युक्त. ४ भ्रधित, दीन) 
श्राधीनता, श्राधीनी-सं ऽस्त्री °--१ वरवतित्व. २ नम्रता. 


३ तबेदारी. ४ ब्राज्ञाकारिता. ५ धरधीनता। उ०्-चीतमरग 
रण॒ चाय, प्रकबर भ्राधोनी बिना । पराधीन दख पाय, पनि जीवन 
प्रतापसी ।--दुरसौ भ्राद़ौ 

प्राधीषौ-सं०पु०-खेती की एक रीत्ति जिसके श्रनुसार उपज का प्राधा 
भागतोद्ेत कस्वामीले लेता है तथा प्राधा भाग कृषक (परिश्रम 
करने वाले के पास) बना रहता है । पशू भी पालन-पोषण के निमित्त 
दिए जाते ह उनकी मी यह रीतिदै। 

भ्राधौरात-सं°स्त्री° [संर श्र्धराति| जव रात क। भ्राधा भाग व्यतीत 
हो गया हो । 


२०४ प्प 


प्राधनिक 
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प्राधूनिक-चि० [सं०] १ वर्तमान समय का, हाल का, भाजकंल का. 
२ नवीन, श्रभी का, नया। उ०--जिका भ्राधुनिक षंडितां रै श्रवलंबन 
रूप रामस्त विद्या समुद्र श्रनेक ग्रंथ षाया ।--वं.मा. 

प्राधू-वि०- श्राधे हिस्से पर कोयं करने वाला । 

प्राध्‌-प्राध--देग्यो श्राधौग्राधः। 

भ्राषेश्रञख-सं ऽस्त्री °--श्राधी कीमत । उ०-- व्यौ ब्राेश्ररुखै जमी 
गुमावै हौ ? करई सोच'र तौ काम किया करौ ?-- वरस गांठ 

भ्राधेरौ-संऽपुऽ- किसी दूरी के बीच का स्थान, वीच, श्राधी दूरी । 
उ०-- तिकँ चाषे फो'ता तटै दिन पौहर एक चहधियौ घ्व । 

जखडा मुखंडा भाटी री वातं 

कहा०--जाट वारौ श्राधेरौ-- मूकं हिसाब । 

प्राषेपे-मं ०पु०-- देखो शप्राधीषौ' ।' 

प्राधेये-सं ऽप किसी श्राधार पर टिकी हुई वरस्तु) 

प्राधोघ्ाध, धावोश्राधि-संरपु०-- प्राधा भाग, वराबर का प्राधा हिस्सा, 
समान दो भागोंर्मे से एक भाग। 

भ्राधो'केक-वि ०- लगभग श्राघा । उ०--किल्लौ राज सोभार्धामसारौ 
पारि पायौ, रेगी कोट खाई सैर भ्राधोकेकं प्रायौ ।--लि.वं. 

प्राधोको-संर्स्त्रीऽ--गायया बेल क्रा साक करिया हुमा भ्राधा चमड़ा। 
उ०- वोह री भूठ लोह रातं नाद्र री तरवार गटड्वं रहती । 

भ्राधोङ़ी रौ गदछडनौ रहतौ ।-- वां.दा.स्या. 

भ्राधोफर, प्राधथोफरह, भ्राधोफरौ-वि०- बीच, मध्य । उ०-१ भंवर 
रे श्राधोफरं, वरिया टूक विहग । उ०--२ उड रजं ॒भसमांर, 
श्राघोकर दायो प्रक । - गो.रू. 

श्राधोफर-सं °पु०-- १ छज्जा । उ०-- जलजा सखवति जक काजक 
अजन पीना हैक राता पहल । श्राधोफरं मेघ ऊधगता, महाराअ राज 
महन ।--येलि. २ श्राकाद श्रौर पृथ्वीके वीच मे, बहुत ऊंचे पर। 
उ०--गादी नाद्रि गोका चलै फौज गज्जं, धरा योम धाधोफरं ऊडि 
धज्जं ।--- वचतिका ३ हात्‌ जमीन, उपत्यका । 
उ०--श्रारवक्ठं भ्राधोफरह, वड मादि श्रसच्र । तिण॒ श्रजांगा ठढोनद 
तगदध, मूगं भागद मन्न ।--ढो.मा. 

प्राधोरण-सं°पु° [सं०] महावत । उ०--दगा रीतिवोदही गजां म्राप 
श्रपरा कलावां सुं श्राधोरणां नू उडाय रोस ग्र होय समीप श्रावतां 
ही लोयगा भिकाया ।--बं.भा. 

प्राधोरौ-संरस्पी ०--१ दैखौ शश्रायोड़ी . 
गोलाई देखने का एक ग्रौजार । 

द्राधोसने-क्रिरऽ्चिऽ--श्रार-पार, एमभ्रोरमे उस श्रौर तक । 
उ०--चणी तरवारियां रा चाह ऊच चरै । घशी बरी ब्राधोसले 

नीसरी छ ।-- सूरे ीवे री वात 

प्राघौ-वि० [सं० प्रद्र, पाऽ ग्रद्धो, प्रा° प्रद] (स्त्री° श्राधी) किरी 
वस्तुकेदो बराबर हिस्योमेसे एक । | 
यौ०--भ्राघीसीसी । 


२ बृह का सकडी की 


महा ०--१ श्राधी वातत केणी- साफ नं कहन, थोड़ा सा टता या 
कुल कहना. २ भ्राधे पेट र₹'णौ- तृप्त होकर नं खाना. 
३ ध्राधौ श्राध--वो बराबर भागों. ४ प्राधौ होशी-दुवला होना. 
कटरा ०--१ श्राधी छोड श्राखी नै धावै एडौ इवे याह ने पर्व 
वर्तमान की थोष्ठी प्राप्ति को षछयोड कर जो भविष्य की द्मधिक प्राप्ति 
के निण दौडता है वह वतमान की भ्राधी शरप्तिसेष्टाथयथो वंठतादहै. 
२ श्राधी रोटी घर री भली--भाधी रोटी धरे की श्रच्छी ह। परा- 
धीन रह कर पैट भरने की श्रपेक्षा स्वाधीने रह कर किसी तरह से 
ग्रजारा करना धच्छा है । परदेशमे सृव पेट भरतो वहाँकेक्ौको 
देशते हए उराकी भ्रपेक्षा भ्रपने देवा मे रह कर साधारण शजारां कर 
लेना श्रच्छा है । दसरे केर पेटभरताहोतो भी घर का प्राधा भोजन 
प्रच्छा, क्योकि दूसरे के यहाँ श्रपमान होगा. २३ भाषे महि कामन 
वांहि--भ्राघा माध बीत जाने पर कवल कथे पर व्रा जाती है। 
श्राधे माघ के बीतेने पर जाड कम होने लगता है । 

प्राधौप्राध, श्राधौध्राधि-क्रिर्वि०-दो बरावर भागोमें। उ०-दोन्‌ं 
बेधवां कं भूमि प्राधोौप्माधि त्राटौ । मावरर्सिघजी मौ 'दोल' काढ़धी 
बैर श्रांटौ ।--शि.वं. 

प्राध्ममि, प्रध्य्मान-सं०पु० [सं चध्मान] एक प्रकारका वायु रोग, 
वायु से पेट फूलना, भ्रफारा (श्रमरत) 

भ्राध्याल्मिक-वि० [सं०] ग्रात्मा सम्बन्धी, जिसे श्रात्मा का संवधहो। 

प्रानेव-सं०पु° [सं० प्रानन्द] १ हषं, प्रसघ्तता, खुशी, उल्लास । 
क्रि०प्र०--करगौ-मनागी-लेगौ-होरी । 
महा ०--भ्रानंद रा ढोल बजायणा- प्रसन्नता गनाना, प्रसन्नता श्रीर 
मस्ती से जीवन विताना। 
२ फतित उयोत्तिषं का एक योग । 

श्रानंवकंद-संऽपु०--१ श्रानन्द का मूल, ईश्वर. २ 
गोपाल (ग्र.मा.) 

श्रानंदता-चि०--ध्रामम्द देने वाला । 
सं ऽस्त्री ऽ--प्रसप्ता । 

श्रानंदबधाई -सं ऽस्त्री०- मंगल उत्सवं । 

प्रानेदभेरव-सं०पु० [सं ०] ज्वारादि की चिफित्सामें काम श्राने वाला 
वैशक का एक रस विक्ेष 1 

ध्ानंदभेरवौ, ध्रानंदभैरी-सं०स्त्री ०- राब कोपल स्वरों वाली भैरव राग 
की रागिनी । 

प्रानंवमदिरासण-संऽपुर--योगके चौर।सी ग्रासनों के भ्रतर्गेत एक 
श्रासन जिसमे दोनों पाव की एडी षर दोनों कलायो को रख कर पंजे 
के ऊगर शरीर का बो डाल कर दोनों धुटनों को पृथ्वी पर लगाया 
जातां है श्रौर वाहिने हाय से दाहिने षवकीभ्रोरर्बाएहाथसे बाण 
पाचि की एडी को पकड़ा जातादै\' 

भ्रानंवी-वि०-- प्रसश्च, खुषा । 

प्राप-सरवं ° [षं० प्रात्मन, प्रा° प्रतो] १ सवयं, द (कीनो पुरषो भे) 


श्रीङ्रघ्प, 





२ वुमभ्रौरवेके स्थानं मे श्रादरार्थक । 

मुहा०- १ भरापने भूलरौ-प्रपने को भूलना, होश 
२ भ्राप सृ प्राप-प्रपने भराप। 

कहा ०-- पराप श्राप को तान में ग्धा भी मस्तान--भ्रपनी तान में 


न रहना 


गधा भी मस्त रहता है । भ्रपनी मौज सेक्याबह़प्रौर श्या छोटे सभी ¦ 


मस्त ॒रहेते है. 


२ भ्राप श्राप रा सीर-संस्कार (सेंसकार) दै- 
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प्रपने श्रषने पूवं संस्कार प्रौर हिस्सा है । श्रपने श्रपने माग्य के ध्रनु- ` 


सार सुख दुःख मिलते है. 


३ श्राप श्राप री करणी नै पार 


उतरणी-- श्ुद के कायां के फल ष्युद को ही मिलता है, दूसरे उसे प्राप्त ¦ 


नहीं कर सकते. 
करनी के निकट है; भ्रपने श्रपने कर्मो के श्रनुसार फन भोगते दहै. 
५ श्राप श्राप री खंचौ'र श्रोदौ - श्रपनो श्रपनी चादर खेचरो भौर 
भ्रोढो; श्रपनी श्रपनी फिक्र करो; भ्रपना श्रपना काम देखो; श्रपषनी 
सपनी करनी का फल भोगो. ६ श्रापम्रापरी रोरीदहेे खीरा 
देवं--प्रपनी श्रपनी रोटी सकने के लिए सब भ्रंगरे रखते है; श्रपना- 
भ्रपना स्वाध-साधन करते है; सब श्रपनी श्रपनी रोजी बनाये रखने 
का यत्नकरतेहै. ७ श्रपिप्रापरंधरमेसाराही (सं) ठकर-- 
प्रपने-प्रपने घर सभी ठाकुर; श्रपने घर ते प्रत्येक व्यक्ति राजा के समान 
होता है. ८ श्राप म्राप रे धानै-मुकाने भला--म्रपने ्रपने स्थान 
प्रौर भूकाम मेही भले; भ्रपने स्थान पर सभी श्रच्छे लगते है; इतने 
दृष्ट हँ कि इनका भ्रपने ही स्यान में रहना श्रच्छा है (बाहर निकलना 
भ्रच्छा नहीं). € श्राप श्रापर भाग रौ सब (सं) खावं--प्रपनेश्रपने 
भाग्य का सब खाते हं; जिसके भाग्य में जितना लिला है उतना वह 
भोगता है; सब श्रपन नसीवकाखातेरहै, कोई किसी को भी नहीं 
विलाता. १० श्रपि-प्रापरौ जी त्रगछां न प्यारौ है- -श्रपना-भ्रपना 
जीव समको व्यारादहै, ग्रपी रक्षाकी फिक्रसभीकोदहै. ११ श्राप 
कमाया कांमड़ा, ज्िण नं दीज्खं दोस्--प्रपने कमाये हूए काम दै 
(श्रपने किये कामों का फल है), भ्रब किसको दोष दें । जब श्रपने 
किये कर्मो का फल भोगना पडता है, तत्र कहा जाता. 

१२ भ्रापकी (री) सौ लापसी, परायौ मौ तुसफी--प्रपनी लपसी 
भ्रीर पराई तुसकी होती है; श्रपनी सराव चीज भी श्रच्छी लगती 
है श्रौर दूसरे की म्रच्छी चीज भी खराब लगती दहै. १३ प्राप गुरांसा 


४ भ्रापप्रापरी करणी रे कठं--श्रपनी भ्रपनी ' 
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कांदा (बेगण) लावै, दूजा नै परमोद (उपदेम) बतावै --गुरुजी स्वयं ` 


तो प्याज खाते है किन्तु दूसरों कोप्याजन खाने का उपदेश देते है। 
जय कोई व्यक्ति स्वथं तो कोई काम करतादहै किन्तु दृसरो फी वह काम 
बुरा बता करन करने के लिए उपदेश देता है तब कही जाती है. 

१४ श्राप जडी परायी होवं है-- भ्रपने समान ही दूसरों को समना; 
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जिससे भ्रपने को क पहुंचता है उससे दुसरे को क्र पहुव सक्तादहै. 


१५ श्राप ठम्यां सुख ऊपजै, भ्रौर ठग्यां दुव होय--स्वयं ठग जाने ,, 
पर सुख होता है प्रर दूसरेकोठ्गने सेदुःखहोतादहै। दूसरा हमे ¦ 


ठगनेतादहैतो हमें संतोष होतया कि हमने कोरईबुरा कामतो नहीं 
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क्रिया । इससे भ्रार्मा को शांति भिलती है किन्तुहिम दूसरेकोठण लेते 
हतो हमारी ही भ्रात्मा हमे धिक्कारती है जिससे हमे दुःख होता है. 
१६ श्राप इवतां बांमणा लँ डक जजमांन-- ब्राह्मणा स्वयं तो बता 
ही है साथ ही यजमानको भी ले डबता है । मूखं पुरोहित (ब्राह्मणा) के 
लिए, शाजकल के ब्राहमणो पर ष्५श्य; जो ग्यक्ति प्रपने साथ धरपनेसे 
संबंध रखने वाले दूसरों को भी हानि कर बैठे उसके लिए. 

१७ श्राप न जवं सासरंभ्रोरां नं सिख (सीख) देष--स्वयं तो 
ससुराल जाती नही, दूसरों को जने की शिक्षा देती है-जो दूसरों 
को उपदेक्ष दे पर स्वयं व्यवहारन करे. १८ भापमलातौ जग (जुग) 
भला - भले को सब भले दिखते है; मले के साध सब भलाई करते 
है. १६ श्राप मरतां बाप किरणाने याद प्रावं--श्रापमररहाहौतो 
बाप भ्रिसे पवश्रातादहै; स्वयं ही विपत्तीमे षभहोंतोद्ूषरो पर 
किसी का ध्यान नहीं जाता; पहले श्रपते-म्रापक्रो बचने की फिक्रहोती 
है. २० राप मरियां प जुग प्रं --श्रपने मरने के बाद चाहे 
प्रनय ही हो जाय; श्रषनेमरनेके बादसंसारमें कृष्ठमभी हो इसमे 
हमें क्या लाभः; युद के चले जाने के बाद पे लोग बाह कष्ठ कर 
षूसमे भ्रपने को कष्ट नहीं होता. २१ श्राप मरियां जिनांसरग 
कठे- खुद के मरे बिना स्वगं नहीं देखा जा सक्ता; स्वयंकेद्रारा 
कायं करने या कषु उठने षपरदष्टी फलकी प्राप्तिष्टोतीहै. २२ श्राप 
मरियां सू प्रे है-देखो-- भ्रा मरियां पष जुग प्रं" २३ भ्राप 
मरं (बं ) जिर रं जग इबौ-देखो-- श्राप मरियां पठं जुग प्ररं". 
२४ श्राप मरां जग परं -देखो--्राप परियां पशं जुग प्रं ,. 
२५ श्राप मरथधां बिना सुरग कुण जाय-देखो-श्राप मरिथां बिना 
सरग कटै" २६ भ्राप भियां मंगता, बा'र खडा दरवेस--भियां 
स्वयं मंगते हैँ श्रौर दरवाजे पर फकीर खडा दै, धनहीन दानी के लिए; 
स्वयं धनहीन हों भ्रौर एूसरा सहायता मांगने भ्रावे तब. २७ भ्राष 
मिं सौ दुध बराबर मांग मिट सौ पांणी--जो स्वयं (जिनामि) 
मिले वहं दूभके समानदहैप्रौर जो मांगने मे भिले वह पानी के समान 
है, मगने की निदा. रेट प्रापमीयां मांगणा न बाहर खडा 
दरवेस-ः देखो प्राप मियां मंगत्ता, बार खडा दरवेसः. २६ प्राप 
राकांटातौग्रापरं हीज मागे- खुद के बिछ्ठाये या डाले हृए कटि 
खुद ही को चुभते है; श्रपनी करनी का फलनश्ुदको ही मुगक्तना पडता 
है. ३० भ्रापरा कोयो भ्राष॑ हज भोगमी--ध्रपनी करनी का कल 
तुद को ही भुगतना पडता है. ३१ श्रापरा पादा नं बड़ा सवादा- 
ग्रापका गद (प्रपानवायु) भी बडा मृस्वादु है। जब कोई व्यक्ति 
किसी की शुशामद करता है तब कहू! जाताहै. ३२ श्रपरीखाज 
हाथं भागै--श्रपनी खुजली श्रपने ही हथोंसे भिरती है; बिना स्वयं 
काम किये काम पुरा नहींहोता. ३३ श्रापरी लार पराथौ तक्र 
जाय हहमानि बाब रं (बजरंगबली र) पक्षके--जो श्रादमी श्रपनी 
रोटी खाकर परायी को भी लेना बाहृता। है वह हनुमानजी के धक्के 
चृता है; जो भ्रपना हिस्सा पानके बादमभी दूसरे की रोटी छीनना 


प्राप 
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चाहता है उसका नाश होता है. ३४ प्रापरी गऊ हू --श्रापकी मैया 
है, म गाय के समान सीधा-सादा गरीब ह, मेरी रक्षा करो; जत्र कोई 
-यक्ति पिसीकेपासरक्षाया दारण की याचना करता है तव कही 
जाती है. ३५ भ्रापरी गरज गध नै बाप कूवाव (बरावै)-- भ्रपनी 
गरज गधे को बाप कहलवाती है । श्रपना काम निकालने के लिए नीच 
भ्रादमी की भी खुशामद करनी पड़ती है; स्वाथं-सिद्धि के लिए बुरा 
काम भी करना षठतादहै. ३६ भ्रापरी गढीमे कृत्तौ ही सेर- 
भ्रपनी गनी मे कुता भी शेर; भ्रपने स्थान पर तुच्छ व्यक्ति भी बल- 
वान होताहै. ३७ भ्रापरी जांध (सायक) उघ।डधां श्रापनै ही 
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लाज--भ्रपनी जाप उघाडने से श्रपनेश्रषप कौ ही लाज लगती है । भ्रपने 


निकटस्थ संबधियों की बुराई प्रकट करने से स्वयं ही लज्जित होना 
पडता है । (जव पुत्र श्रादिबुराकाम कर बैठते है तेव बाप्रादि 
का कथन ) 
पर सबसे पहने व्यक्ति खुद की दाढ़ी व्ुभाने पर ध्यःन देता है; श्रपना- 
भ्रपना मतलब सबसे पहले बनाते रै; श्रपने मतलब का सवसे ग्रधि 
ध्यान रखते है. ३९ श्रापरीगायरौघीसौ कोपां खार्ईजं- श्रगर 
भ्राप किसी का स्वागत-सतकार करते ह तो वापस श्रपिका भी स्वागत- 
सत्कार होगा ४० प्रापरी नरमाई (लायकी) षैने नं खावे- 
भ्रपनी नश्रता सामने वले कोखाजातीदैः नरमाई से सामने वाला 
व्यक्ति भी पिघल जाता है । नम्रता के व्यवहार की प्रशसा. 


३८ श्रापरी डाडी र लसरकौ षै'ली देवै--डाहुी जलने ` 


४१ श्रापरी नीद सूवप्रापरी नींद जागै--प्रषनी नींद सोता ग्रपनी 
नींद जागता है (श्रपनी इच्छानुमार सोता है प्रौर इच्छानुसार जागता ` 


है) स्वाधीन स्यक्तिके निये. 
कंवं-श्रपनी मां को डहन कौन कटे; ग्रपनी वराई कोई प्रकट 
नहीं करता; श्रपने को कोर ब्रुरा नहीं बताता. 


४२ श्रापरी मा नै डकगा कुण ` 


४३ प्राषरीमारी 


हलाल-- प्रपनी मारी (मूर्गी) हाल; श्रपना ही किया काम ठीक .. 


सममना; भ्रपना किया कामब्ुराहोतो भी ठीक समभना. 

४४ भ्रापरी लाज श्रापरं हाथ में--श्रपनी लाज श्रपने हाय मे; भ्रपनी 
लज्जा को रक्षा मनुष्य स्वयं कर सक्ता है. ४५ प्रापरी नापसीमें 
सगद्ठा धी घालै-- भ्रपनी भ्रपनी लपसी मे सब कोई घी डालते है; सब 
कोई भ्रपने स्वां के वशीभूत होकर लाभके लिए कार्यं करते है. 
४६ श्रापरी लृरताई पले नं खाय-- देखो ्रापरी नरमाईषैले तं 
खाय. ४७ भ्रपरी समज हीज (बोभियां) मरैदहै- भ्रपनी बुद्धि 
केभारसे खुद ही दबना; श्रपनी बुद्धि का थोया ग्रभिमान; मूं व्यक्ति 
के निए जौ श्रपने को बहुत बुद्धिमान कहता हो. धन प्रपरं घरमे 
प्रो हीज धोढौ जवारी नीकण्यौ--प्रपने घर मे यही सफेद जेवारा 
निकला; भ्रषने कुटब मे यही प्रतापौ या भाग्य वाला द्रा. 

४६ भ्रापरं नाक माथ माली कुरा बैठ दे-श्रपनी नाक पर मक्खी 
कोर्ट नहीं बैठने देता; कोई व्यक्ति एेसा काम नहीं करना चाहता फि 
जिससे उसको दूसरे लोगों के सामने नीचा देखना पड़ या लज्जा भ्रनु- 
भव करनी पडे. ५० परापरे मूडेरी मखी तौभ्रापस्‌ही उडेला- 
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प्रपने मह पर बेटी मक्ली तो प्रपनेष्षुदकेहार्थोतेही उड़ाई जाती 
है; बिना स्वयं काम किये भ्रपनः काम पूरा नहीं होता. ४१ प्रपर 
रूप रौर परायै धन रौ पार नहीं-श्रपनेशूपका प्रौर प्राये धन 
का पार नहीं दील पड़ता, सबको श्रपना रूप सबसे ज्यादा दील पडता 
है श्रौर इमी प्रकार दूसरे का घन सबसे ज्यादा दीख षडता है । सभी 
भ्रपने को सवसे सुन्दर प्रौर दूसरों को सबसे धनवान समक्षते है. 

५२ श्रापरौ कायदो प्रापरे हथ---श्रपनी प्रतिष्ठा श्रपते हाय; श्रपनी 
प्रतिष्ठा की रक्षा करना मनुष्य के हाय की बात है (ग्रच्छेकाम करेगा 
त। प्रतिष्ठा रहैगी, बुरे काम करेगातोनष्टहो जायगी) नीच प्रादमी 
से मगड़ा करने वाने के प्रति. ५३ श्रापरौघरनै हग हंग नै भर-- 
खुदकाधरहीधर है चाहे जितना खराब कीजिये; श्रपनी वस्तु को 
चाहे जितना खराब था गंदा करो कोई उलाहना देने नहीं श्राता। 
भ्रपने धर एवं वस्तुश्रो को बहुत गंदा रखने वाले के प्रति. 

५४ भ्रापरी पेट (तौ) क्तौ ही भर लेवं--श्रपनापेटतो कुत्ता मी 
भरलेतादहै। केवल पेट भर तेना कोई बड़ी बात नहीं; मनुष्य जीवन 
तभी सार्थक है जब परोपकार किया जाय या कोई महान कायं किया 
जाय. ५५ प्रापरौ बढद कवाडियेस्‌ नथौ-खुदक्ाही बैल है 
इसे चाहे कुल्हाड़ी की सहायता से नाक में छेद करके नाधिये, भ्रगर 
हानि भी हई तो उलाहना देने कोई नहीं भ्रायेगा । श्रपनी वस्तु को 
चाष्ट जितना खराब या गंदा करो भ्रथवा चाहे जितनी हानि पहुचाप्नो 
कोई उलाहना देने नहीं भ्राता. ५६ भ्रापरौ बालियौ नँ पते रौ 
सूधारिणौ--श्रपना युद का जलाया हृश्रा श्रौर दूसरे द्वारा श्रपना 
सुधारा हृश्रा बराबरहैश्र्थान दूसरेके द्वारा किया कार्यं चाहे वह 
भलादहीहो परन्तु म्रपने भ्रापका किया प्रच्छालगताहै. ५७ श्राप 
रौ बिगाड्यौ नै परायौ सुधारियौ बराबर ष्ठ है--खुद का कायं 
बिगडनं श्रीर दूसरे का सुधरने पर बराबर संतोपहोनादहै। खुद का 
कायं बिगड़ने पर संतोष दसलिए होता है किं चलो दमसे किसी दूमरे 
की हानि तो नहीं हृई भौर दूसरे का कायं सुधरने पर भी संतोष 
नभिलता है । भले एवं परोपकारी व्यक्तिके लिये. ५८ श्रापरौ ब्रह्म 
कवे जीमे फरक नहीं पड़ श्रात्मा की पुकार एवं मागे-द्ंन पर 
किमी प्रकार क्रा प्रतर नहीं पडता; श्रात्मा की श्रावाज सदा सत्य 
होतो है. ५६ श्रापरौ माजनौ भ्रापरं हाथ- देखो श्राषरौ कायदौ 
प्रापरे हाथ" ६० भ्रापरौ माथौ थोड़ौ ही फोडीजै--श्रपने हाथोंसे 
प्रपना सिर नहीं कोडा जा पकता; जान-वूफ कर श्रपने हाथों को 
भ्रपनी हानि नहीं करता. ६१ प्रपिरौ सौ प्रापरौ म षरायौ सौ 
परायो--श्रपनी वस्तु श्रषनी एवं परायी वस्तु को परायी समना; 
भोलेपनसे ठे जाकर न तो ्रपनी वस्तु दूसरे को देना श्रौरन पराई 
यस्तु नेने कं प्रयत्न करना (नीति). ६२ श्राप व्यास्षजी बैगण खावं 
प्रौरां न परमोद बतावं--देखो श्राप गुरुजी कांदा खावं दूजां न पर- 
मोद बतार्व'. ६३ श्राप स्मान बढ नहीं मेव समान जट नही-- 
भ्रपने समान बल नही, मेध समान जल नही; सबसे बडा बल वही 
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जो भरपनेमेष्टो भयोकफिं समयं पने परे वही कामदेता है, हसी प्रकार 
वर्षा का जल स्लिम होतो है । स्वावलम्बन की प्रशंसा. ६४ प्राप 
सूं करे जकंरे बापसूं टठशौ नही- जो प्रपने सथ दृष्ता करे 
उसके बाप के साथी (दुष्टता करने से) नहीं चूकना; कोई भ्रपना 
बुरा करे तो उसका पूरा प्रत्युत्तर देना चाहिये. ६५ प्रप सुं लंग 
जम बराबर-भ्रपने से शक्तिशाली व्यक्ति यम के समान होतादै, 
उससे नहीं लड़ना चाहिये. हानि पहुंचने की संभावना है. ६६ प्राप 
सं वौ जिक्ौ कर लीजौ- श्राप जो कर सको कर लेना (ललकार) 
हमे उसकी परवाह नहीं है. ६७ प्रापही रोटी लेय नै खाय लेव 
एेडौ गिनायत चाहीज- एेसा समधी होना चाहिए जौ स्वयं ही भोजन 
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परोम कर खा लेवे, दूसरे द्वारा परोल जाने की राह नदेषे; ेसा ; 


समधी हो जो श्रपने स्वागत-सत्कार मे भ्रधिक कषटनदै। 

यौ ०-- ग्रापकरमी, भ्रापधाती । 

संप, [सं०] जल, वारि। 
ध्रापकरभी-वि०-- १ भ्रपने भाग्य पर रहने वाला, भाग्यश्ञानी । 
श्रापगरजी-वि०- भ्रपना स्वथं चाहने वाला, स्वार्थी । 
भ्राषगा-संऽस्ती° [सं०] नदी, सरिता । उ०--भ्राषगां दठण गीखम 

जलठलण प्राहौटी, वित्ते खटचलशा कटिया कदमवब्र द ।--बां.दा. 
भ्रापधात-सं०पु० [सं° प्रात्महत्या ] भ्रपने भ्रापको मार डलना, भ्रात्म- 


हेत्या । उ०-- भ्राषघात भ्रादरां हसौ मनडौ प्रकुद्यमायौ । 
--भगवांनजी रतन्‌ 
भहा °---ग्राप धति महा पाप--भ्रात्महत्या भयंकर पापदहै। 


भ्रापधाती-वि०--्रात्महत्या करने वाला । 


कहा ° --भ्रापघाती महापापी--भ्रात्महत्या करने वाला सबसे बड़ा 
पापी मना जाता है।) 


श्रापड्णी, श्रापद्बो-क्रि°स०-पकडना। उ०-- भ्रतरं मुकन कमेध 
प्राप्य, चंचठ सहित निजर खद चषियौ ।--रा.रू. 
प्रापडणहार-हारौ (हारी), प्राषडणिधौ-वि०-- पकड़ने वाला । 
भापडणौ, प्रापड़बौ- क्रि०स०। 
भ्रापडिध्रोडौ, भ्रायडियोडौ, भ्रापड्धोशो-भू०का०ङकृ०- पकड हुश्रा । 
प्रापड़ोजणो, प्रापडोरगो-भाव वा०-- पकड़ा जाना । 
ग्रापङीजिग्रोड़ो, श्रपड्जियोडौ प्रापडोज्योडो- पकड हृप्रा। 
(स्त्रीऽ--प्रापदीजिश्रोडी) 

प्रापङाणौ, भाषड़ावौ-क्रि०स०--पक्डना। (भि° भ्रपडणौ) 

प्रापड्ायोडौ-वि०--पकड़ा हुप्रा। (स्त्री° भ्राषड्योडी) 

प्रपडिपोडो-भूरका०कृ०--पकड़ा हप्र । (स्त्री भ्रापडियोडी) 

प्रापडोजणौ, च्रापडोजवो- रप्र ०-- प्रक-ड) जना। 


प्राप्-सं०पू०--प्रारमहत्या । उ०-- तर जखडं कणी, माजी सांच हीज 


फुरमावौ नहीं तौ भापच्च करिस्य्‌ं ।--जखडा मुष्रड) भाटी री बात 
भरापजक-संऽस्त्री०- घवराहट । उ०- हसौ सांभट नै सगं साथ दोष 


मची । बाहिरला-माहिलां री कों खबर पड नहीं । धाषशक लागी । 
--जतसी उदावत री बात 
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भापन-संऽस्त्री° [सं०] १ दुकान । 
सं०पु० [सं० श्रपंणा] २ श्रद्धा मरौर भक्तिपूवंक किसीको दान देना 
सवं ° [सं० भ्राप्मन] भ्रपना, श्रपने । उ०्- गह भरिथी गजराज 
मह मालं भ्रापण मतं । कूकरियां बेकाज, रुगड़ भुसं किम राजिया । 

--किरपारांम 

भ्रापणउ-सर्व०- श्रषना। प्राण्प्र०) उ०--कउभ्रा दिं बलाया, 
प्रीतम मेलद्र मुज्म। कादि कठंजउ भ्रापभड, भोजनं दिञुली 
तुञ्म ।--डो.मा. 

भ्मापण़्ो-विण्पुर--प्रपने का। (स्त्री° भ्रापरशी) 

भ्राषणप्‌-सं०पु०--प्रपनापन, ममस्व । उ०-लेह्‌ भेट कह भिटठव) प्राव, 
कष पुर्तारथ दासं । कट्‌ ताहरू भलपण जांणीसिष् धर भापणप्‌ 
रखं ।--कांदेश्र. 

प्रापणा-सवं०-- प्रपना। उ०-धराषणा मन स्यं प्रालोच ब्राह्मण 
भ्रालोचं लागौ ।--वेलि. टी. 

भ्रापणाणो, भ्रापणाो, भापणावणौ, प्रापनावबौ-क्रि०स०--? प्रपनाना. 
२ भ्रधिक्रार मे करना । उ०-जद रावठ 'मालौ' जैसलमेर भ्रावणा- 
बण श्रापरी फौज मेली ।- बां.दा.स्या. 

ध्राषणि, धापणियां-सवं ० --श्रपनी । उ०--तिहौं परमेस्वर कौ दण 
नुवाद भ्रापणि मति कं सारं सम कीधा वि केम सरं । 

--वेलि. टी. 


' श्रापणियौ-वि०--प्रपंण करने वाला । 


, भ्राषणी-सवं० - -- 


प्रपनी । उऽ--क्वेसुर भ्राषणी प्रापणी वारी दान सन- 
मान पाव । स्री महाराज की कीरत उच्छब सुं गावं ।-- रारू, 
भ्रापणो, भरापबो-क्रिऽसं० [सं भ्रपण] १ देना। उऽ-सूप्याबागा 
सावट्‌, कोडीधज केकाण । भाम्हां साम्हां भ्रापिया, प्रीतं चढ़े 
परिमाण ।- -का.दे.प्र. 
२ ्र्पण करना. ३ हुक्मदेना. ४ धारणं करना। 
उ०--भ्रापोपे हतां भ्रनंत, भ्राप्यौ तं भ्रवतार । पाय धरम घा पाहू, 
लाया जीवां लार ।--ह्‌.र, 
प्रापणावणौ, भपणावबो--स०रू० । 
सवं °--भ्रपना। उ०--प्रांरा जितै जग भाषणौ, प्रांरा जितं तन 
पाक । प्रागा प्रयाण कियां पचै, ष्है नर नाम हलाक ।--बां.दा. 


` श्रापत-क्रि०वि०--्रापस में, परस्पर । 


सं ०स्त्री ° [ सं० भ्रापत्ति | श्रापति, कए ! उ०- संपत भ्राषत सुख नं 
दुख जांण्‌ ए माय ।--गी.रां. 

भ्रापतहार, भ्रापतहारो-सं °पु०-- श्रापत्ति मिटाने वाला, संकटहरण । 
उ०--षुदा-खेजडो रू ख, जुदा भगवन भ्रवतारी । म्रुरधर प्रगटधौ पीर, 

प्रकारा भ्राषलहारी । --- दमदेव 

धापताप-सं०पु० |फा श्राफताब| स्थं, सूरज । उ०--प्रसा वीर श्याल 

रा मंडांणी चापताष उठे, तठ रिमां स।लरा 'सदांणी' वामौ तोर । 
-- फतहराम भ्राधियौ 


प्राषती 


[कि १ श ए. त १.१. 


भ्रापती-रवं ०--्रपन, स्वयं । उ० -भ्राषती सकौ वडा ठाकुर मन खां 
रध्या । कोद दरबार श्रावैन छै ।-नैणसी 

भ्रापत्ति-सं°स्वरी०--१ दुःख, क्लेश. २ संकट, विपत्ति. ३ विध्न, 
बाधा. ४ कष्ट्कल. ५ दोषारोपणा. ६ उख, एेतराज। 

भ्रापथो-प्राप-सवं ०--श्रपनेभ्राप । उ०--फलनांण दिन सोबत रा घोड़ा 
छट नं भरापयी-घ्रपि भ्रावमी ।-नैणसी 

्रषव-सं०स्त्री० [सं०] दुःख, संकट, विपत्ति । 

भ्रापदयित-वि० [सं० प्रापदाग्रस्त] प्रापत्तिमें फसा हृश्रा। 

भ्रापद्त-संष्पु०-- दत्ताय मृदिकाएक नाम । उ---बांका वेद 
पुरां बिच, सायद भ्रा सृत । मुञ्च संतोख सराहियौ, श्रापदत्त श्रव- 
धत । ---वां.दा. 
वि०--. श्रपना दिया हृश्ना, भ्रपना प्रदत्त । 

भापवा-स ऽस्त्री ० [सं०] दुःख, विपत्ति, षलेश, भ्राफत, कएटकाल । 
उ०- श्रब श्रापरं ऊपर महासंकट मानि एक दीधौ तौ परभेस्वर 

दूजो भी देसी ही परेतु प्रापाम दिल्लीस भी इसौ व्याकुठ 
धियौ ।--वं.मा. 

प्राषद्धरम-सं०पु० | सं० श्रापद्मं] केवल श्राषत्काल मे जिसका विधन 
हो । 

प्रापनभी-वि०-१ श्रपने नामसे प्रसिद्ध होने वाला। उऽ-नता 
क्रोटां नाथ रा सुभटां छोगा श्रापर्नामी, वांमी-बंध लाखां पात प्रायरा 
बरीस ।--गीत भ्राउवा रौ 

ध्रापन्न-वि० [सं०|] भ्रापदग्रस्त, संकटापन्न, दुली, पीडित । 

धापपर-क्रिऽवि०--भ्रापस मे, परस्पर । उ०--वसुदैव कुमार तौ 
मुख विख, पूरौ सुग जर भ्रापपर ।-- वलि. 

भ्रापबीच्च-क्रिऽवि०-- भ्रापस मे, परस्पर । उ ०--सुबेउ उठि बैठा हवा । 
ताहरां चिहुं भराषवीच मगड़ौ हुवौ ।- ` चौत्रोली 

भ्राप्भाण-सं०पु०- पक्षी । उ०--गहर मतवंत कग मेह घछांटां गिण, 
भेदवे कवश नभ भाषभाणे ।- र.रू. 

प्रापमणौ-वि ०पु०--रातकं, सचेत । उ०--णृंजुणु पर बोलत मोर 
धशा । मांकियां सह्‌ रं'जोह भ्रापमणां ।-- पश्र. 

प्रापमलौ-वि० [सं० भ्रात्ममल्ल] १ ग्रपनी इच्छा से कार्यं करने वाला. 
२ स्वतन्त्र । उ०--मलराउ जिहीं जगि प्रापमला, भुज पजं साहि- 
जहांन भला '--वचनिका 

भ्रापमाहै-क्रि०वि०- परस्पर, श्रापस मे । उ०-केई एक दोद्‌ मनुस्य 
प्रापम'है वातां करं छ ।--- वेनि. टी. 

भ्मापनरादी, भ्रपमुरावौ-वि०-- १ स्वयं भ्रपनी इच्छा से कायं करने 
वाला. २ भाजाद. ३ स्वेच्छाचारी । उ०-जिगा दिनां पूगढ 
रौ राव सुद्रसेण जगदेवोत घ्रापभृरादौ हुवौ, भरर देस में पण फिसाद 
किंयौ ।--द.दा. 

भ्रापयोडो-भरऽ्का $° [सं° पित] श्रपण किया हृप्रा । 
(स्ती° श्रापयोडी) 
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प्रापरंगी-वि° [सं* भ्रात्मरंगी ] प्रपनी इच्छानुसार चलने वाशा, मस्त, 
उ०-- पेल कवादी तिलंगां-बाड़ा जंगी राग धोरं पोख, महा जोम 
श्रापरंगी लीक सोवा मोड ।--बां.दा. 
भ्रापरूप-वि ° [सं ° प्रात्मरूप] मूरतिषान, साक्षात्‌ (केवलं महापुदषो के 
लिये) । 
ध्रापरौ-वि०-भ्रापका। (स्क्री° प्रापरी) (बहु° भ्रापरा) 
प्रापस-सं ऽस्त्री ०--१ परस्पर । उ०--श्रमरा' नुं कहियौ उरावा, 
सकतां चंडा प्राप भावां।- रारू. २ निज, संबंध, नाता. 
३ भाईचार (जंसे-श्रापस रा लोग). ४ एक दूसरे का साय. 
५ भ्रविक परिश्रम करने का भाव । 
प्राप-स्वारयीो-वि < - केवल श्रपना स्वां साधन करने वाला । 
उ०-- धाप-स्वारथो मरौ भ्रादमी, सत छो सौ मरौ सती । 
--अज्ञात 
प्रापहनांमी, प्रापष्टमलो, प्राषहभलौ-वि ०-- १ स्वतन्त्र, श्रजाद. २ श्रपने 
नामसे ही प्रसिद्ध होने वाला. ३ प्रभावशाली । 
श्रापा-र्थं०--्रपन लोग । उ०---उवै भ्रायसं ताहरां भ्रापां देस । 
--चौबोली 
प्रापांण-सं ` पु०-- शक्ति, साहस, पराक्रम । उर्-जांणौ बामी जेण 
गज, लटकंतौ नीसांणु । तेथी भ्रौर न संचरं, देवर रौ श्रापांण । 
---वी-स. 
ध्रपनापन । उ०--कोई्‌ तिरला सूरमा भ्राषांण छपाई ! मिन बैठा 
रहुपांण सुं लव चेतन लाई ।-केसोदास गाट्रण 
वि०-उन्मत्त, मस्त । (भि० भ्रार्पान) 
प्रापांणी- वि ०--१ बलवान, राक्तिराली, पराक्रमी । उ०्--प्मोढ भुज 
डिगतौ म्र॑बर, ्रहडा श्रार्षाणो ।--वी.मा. 
२ श्रपनी। देखो 'ध्रापांणौ'। 
प्रा्पाणो-वि० --श्रपना । उऽ--भ्रग प्रनंग गया श्रपांण, जुडिया जिशि 
वसिया जठरि ।- वलि. 
प्राचांन-वि०-- उन्मत्त, मस्त । उ०--भ्रासव छकि श्रार्पान वर जदुबंस 
जथा नस ।- वंमा, 
द्रापाउपेहृर, श्र पाञ्येह रौ-वि०- १ श्रपने यलसे भ्रधिक कायं करने 
वाला । उ०्--दछोगौ मूषहर सारां मेवाड़ भ्राठेव छत्री भ्रापाउपेहरा 
धाडा दूसरा उमेद ।--रांमकरणा महड़.. २ जोग-पूणं । उ०--श्रर 
प्रमातदही खीची १३ रातोमर कपाट रं लागनां ही कुमा? पक्त 
प्रसवार श्रषपाडञ्पेहरौ प्रावतौ देशि भ्रासंग मे शचरगाभावतौ जांसि 
गंगदेव हलौ भी न देशा पायौ ।---वंभा 
भ्रापापंथी-वि०-१ कूमार्गी, कुपंथी. २ स्वार्थी. 
वाला । 
श्रापापणह-सवं ०--प्रपने-भरपने । उ०-खीलि मागि भिलि गदि सुखि 
घणद, पहुत। देसे भाषापणह ।--ढो.मा. 
श्रापापणौ-सवं ०-- श्रपने । उ८-- पद्मन।भ कवि इरि परि भरद, प्राव्था 


३ मनमानी करने 


ध्वनी 


. शायनमर अपरा 1 बीजा छंद जै राला राय, जापाषणे भरावासं 
जाद {--कादे्र. 
भावावङी-वि०--वतवान, कषक्तिहाली । 
प्रापायत, भावापत्तो-वि ० [सं० प्राप्याधित] बलवन, शक्तिवाली, साहसी, 
जबरदस्त । उ०.--१ नोपती करं उमंगां धरै नायता, भ्राज किण 
सिर कमर कसं भापायता ।- महादान महश, 
उ०--२ भड़ सिरे परतवाठ भडधाट भांरियां ममर । ठे भ्रापायता 
सीस दुतां चमर ।-- भ्रात 
प्रापाटणौ, भावाठबौ-क्रिऽसन्भर- १ टकराना, २ परिश्रम करना। 
उ०-तठा उपरति करि नं राजान सिलामति हमै राजान कांमरा 
भूखिया, लांपणिया सीह ज्यौ भराषाष्ि नै रहिया छं । 
--रा.सा.सं. 
भ्रापित-सं ऽस्त्री ° [सं° श्रप्पित] प्रभ, भ्राग। (मिण भ्रपत नं० २) 
प्रपियोडो--भ्‌°का०्कृ०-- पर्पणा किया हृश्रा, परित । 
(स्त्री भ्रापियोढ़ी) 
भ्ापीजणौ, प्रापीजबौ-क्रि०स०-- प्रपर किया जाना । 
भ्रापीजियोडो-म्‌ °का००- प्रपंणा किया हृभ्रा । (स्त्री° भ्रापीजियोडी) 
भ्रापुपा-वि ऽस्त्री ०--भ्रपनेभ्राप समस्त कायं करने वाली प्रथवा कराने 
वाली । उ०-- वकढठा सकट व्रजा, उपाव प्राप भ्रापुपा ।- देवि? 
ध्रपुध्राष, भप, प्रापिज, भरापं-सवं ०--प्रपनेभ्राप, स्वतः । 
उ०--१ मढ़ मै ध्राषृभ्राप विराजौ, भढ ऊगौ भाण । 
-- भादा राषवदास 
२ जांशियौ कटारी सबढी लागी छै, भ्रपि हेटौ पडसी । 
--नैशसी 
३ नहीं तौ माय नहीं तौ बाप, भ्रापेज भ्रपि ज उपन्नौ भ्राप। 
--ह.र. 
भ्रापरशकौ-वि०--१ वीर, योद्धा. 
(स्त्री° भ्रपिटशकी) 
भ्रापो-प्राय-सवं ०--भ्रपनेभ्राप, स्वतः। उ०--भ्रचचै हरि तुं हीज ध्रापो- 
भ्राव, बंका हिव तुक वियां नाहि बाप।-हुर. 
भ्रापोक्लिम-सं ०पु० [य° एपोकिलिमा ] जन्मकुंडली के ्रंतर्गत तीसरा, 
छटा, नवां प्रौर बीाहर्वा स्थान । 
भ्रापोपरि-क्रि०वि०--प्रस्पर, भ्रापस मे । उ०--गमै गमै दीसह भ्रज्‌- 
याठ्शं, म्लेष्ठे छांडी चछाक । भाषोपरि प्रसपुहीया ऊरठ्ट, कटकि 
पडी बटकाक ।-कां.दे्र, 
भापोपे-सर्वं ° - भ्रपतेभ्राप । उ०-धरपोषे हृतासौ तृं श्राप, विसंभर 
भूत-संरस्व वियपि ।--ह.र, 
भ्रापौ-सं०पु०--१ स्वत्व ! उ०-न जावै तिहारी बातां जुगां-जुग याद 
करै, भ्रपौ विजा "कान थारौ जंशियौ अहान । 
--गीते रावते जोधसिंह रौ 
उ०-खलोयौ भ्रासुरी धरम भाषौ 


२ साहसी । 


२ भरषनापनं, भ्रपनी सत्ता । 


२०९ भरकरीननीौ 


विगोयौ तं मीरखांन ।- नवलजी लाठस., ३ परात्मा । 
उ०- सांईं हृदी सिर रजा चित साईं सरणा धू धरशा निरा 
प्रपा उधरणा ।-केसोदास गाडण ४ ब्रहम । उ०--भ्रापा 

म देवता श्रापौ पजारी ।--केसोदास गाडर. 
५ भरोसा, विष्वास. ६ धमंड, गर्वं. ७ जोश। उ०-भाठ 
दिसां तापौ प्रंगरेजौ हीमत छापौ खां हृणां, बापौ भ्राज सांभियौ 
बीजा, तं भ्रपौ राष्टयां तणां !-- गोपाठऊजी दधवाडियौ 
८ होर-हवास । उ०- भवे छोर पापौ सांभ लियौदहै। 
£ शक्ति, बल । उ०--हसं चोदू लोह सूं दृह पडियौ, भरापौ नांव 
दियौ, ऊठ खडौ रहि 1-पदमरसि्जी री बात. १० भ्रवतार । 
उ०--प्रवधेस्वर श्री रामचंद्र प्रापो ईस्वर का ।-- दुरगादत बारहठ 

प्राप्त-वि० [सं०] १ बड़ा । उ०-प्रिब्रहम पूरणं तत मगन तूरण, 
परमाठम प्राप्त, वहे पूरव भप्त ।--ऊ.का. २ प्राप्त. ३ कुशल, 
दक्ष. ४ किसी विषय को ठीक तरह ते जानने बाला. ५ विश्वस्त । 
संऽ पु५ --क्रषि। 

प्राफत-सं ऽस्त्री ° [भ्र ०] १ भ्रापत्ति, विपत्ति, परुसीवत । उ०--भ्राफत 
मोटी नै खोटी पुदठ भ्रारई। रोटी रोटी न रेय्यत रोवा ।-ऊ.का. 
२ दुःख, कष्ट । 

प्राफताब-सं ०पु० [फा०] सूर्यं। उ०-हाजरधा नै जनि कोका, 
भ्राफताब नै विमि रोका । निमकं की सरीती पै सिर दिया, हर कै 
विमांन ब॑टि भ्रासमांन कौ गया ।-ला.रा. 

ग्राफताबी-संग्पु० [फा० भराफतान | सूयं । 
वि०- सूयं सम्बन्धी । 

श्राफरणौ, भ्राफरवौ-क्रिऽध्र ० [सं० प्रास्फार =प्राघ्मान] वायु से पेट 
फूलना, भ्राफरा प्राना । 
कहा ०--भ्रनोखै हाथ कटोरा प्राया पांणी पी पी ध्राफरिया--भ्रनोखे 
व्यक्ति को कहीं से कटोरा भिल गया तो बस लगा उसके प्रानी पर 
पानी पीने भ्रौर पीते पीते पेट धूल गया । मूलं प्रथवा तुच्छ ध्यक्तिके 
लिए जो कोर नई चीज भिलने पर, साधारणश बस्तु भ्रषवा भ्रधि- 
कार प्राप्ति पर दतराने लगता है । 
ब्राफरणहार, हरौ (हारी), भ्राफरणियौ-- जिसका वायु से पेट 
फलता हो । 
भ्राफरिप्रोड, प्राफरियोडो, पाफर्योडौ-भूऽका०्कृऽ--वायुसे पेट 
फूला हुभ्रा । । 
प्राफरीजणौ, भ्राफरोजबौ--प्राफरा घा जाना। 

माफरियोडो-मूरकाण्कृ०-- वायु से पेट कूला हृप्रा, भ्राफरा श्राया हुभरा। 
(स्त्री ° भ्राफरियोदी) 

प्राफरोजणौ, भ्रारुरीमगौ-क्रिश्प्र०--वायु से पेट फूल जौना, श्राकफरा 
प्रा जानां । 
प्राफरीजि्रोडी, भाकरीनिषोडो, पमाकरीज्योढौ-म्‌°काज्कृ०---शभ्राफरा 
प्राया हृभ्रा । (स्त्री भ्राफरीजियोढी) 


च्राफरीयाद 





भ्रफरोवाव, धाफरीवाब-सं०पु०--घन्यवाद । उ१--यु पुकंद खनि नूं 
हणा मारियौ भस पडौ पराक्रम कियौ। चरे पातसाहनीश्री हाथां 
हमाल सूं सेह काटकनी श्रह फुरमायौ ध्राफरीबाद है तुमार तारं । 
--द.दा. 
ग्राफरौ-सं गपु” [सं० प्रास्फार] १ प्रजी या वायु से पेट पलना, 
प्राफरा श्राना। 
ध्राफटणी, प्राफटटबौ-क्रि०स°प्र ° [सं श्रास्फारण| १ परिश्रम करना. 
२ यत्न करना. ३ टैरान या तंग होना। उ०-श्रसि पायगा 
रहा भ्राकठता मद-फर खहा मैमंत ।--प्रिथीराज रारौड 


४ तडकफना । उ०- तन भरखत रो डोलत तिक उर प्र॑तर सुं भ्राफटठं । 
--ऊ.का. 


५ टक्कर लेना, भिडमा, लड़ना । उ०--१ मर्धाउत्त कज्जं रतन्न 
मुगत्ति, प्रिथि कजि भ्राफचठिया श्रसपत्ति ।--वचनिका 
उ“--२ नह सादो नीमजं, जुध जिं तिश सुं श्रौ वाहतग्रां 
प्राफठे, कंजर हलकां काय ।-- बांदा. 

प्राफटठणहार, हारौ (हारी ) -- परिश्रम पा यत्न करने वाला, टक्केर 
लेने या भिडने वाला । 
प्राफटिश्रोडौ, पाफरियोडौ, प्राफठयोडो--भूण्काण्कु०। 
प्राफारणौ, ध्राफाटबौ-क्रिर्स०। 
प्राफाटठीभणौ, पराफारीजबौ-क्रि० भाव वा० । 

प्राफलियोढो-मू®का ० ०--१ परिश्रम किया ध्रा. २ तंग, हैरान. 
३ टक्कर लिया हभरा, भिंडा हुमा (स्व्री° भ्राफलियोडी) 

भराफाठणौ, भाफाटकवौ-क्रि°स०--? प्रधिक परिश्रम कराना. 
२ भिड्ना, दो पदार्थो की परस्पर टक्कर या श्रायात कराना. 
३ तेज गति से घोड़ा चलाना । उ०-तुरी भ्राराठतो पेख भ्रवद 
तणी, मारवौ राव स्षाराहियौ पदमणी ।---द.दा. 
प्राफछठटणहार, हारौ (हारी), भाफाटठणियो-वि०-- प्रधिक परिश्रम 
करने वाला, भिडाने वाला । 
भराफालिभरोडौ, भाफालियोङ्ठी, प्राफाण्योडो--प्धिक परिश्रम कराया 
हुभरा, भिडाया हुभ्रा। 
प्ाकाटीजणो, भाफाटीजबो-क्रि०्मा०। 

प्राफाल्ठियोडो-भ्‌ ०का०कृ०--प्रधिक परिश्रम कराया हृप्रा, भिड़ाया 
हुश्रा । (स्त्री° प्राफाटियोडी) 

भाकान्टीजणौ, प्राफ।(कोजबौ-क्रिऽभा०- प्रधिक परिश्रम कराया जना, 
भिडया जाना । - 

भ्राफाव्टोजियोडो--भिडाया गथा हुश्रा, टकराया गया हृश्रा । 
(स्त्री° भ्राफालीजियोडी) 

भ्राएू-सं ०पु०--भप्रफीम । उ०-पातर हंता प्रीत कर, भ्रारूश्टां प्ररोग। 
भ्राखर पदछठताया भ्रठं, लांणतं दे दे लोग ।-- बांदा. 

प्राफ्धाफे, भाक, प्रफ-सवं०- १ स्वयं, खुद. २ श्रपने भ्राप, स्वतः 
उ०-१ हेमे तोन नहीं कस्यां । भ्राफे प्रज करस्यां । 

--राटौड भ्रमरसिह री बात 


2१० 


प्राथ 


२ एक वीर स्त्री भ्रापरा पती रौ वीरपरौ देच त्रु ऊपर 
भावण रौ मतौ करं पण पग पाछा पदै, छती धडके है, 
धकं भावतां कटौ पीठौ दीस छै । सांम्हां प्रावतौ कोर सुरं है 
तौ श्रांखियां भय री सारी भाक मीचीज जव ।-वी.स.दी. 
भ्राफीगाद--देलो “भाफरीबाद' । 
भ्रावद-संऽस्त्रीऽ--प्राय, प्रामदनी । 
कहा ०-- भरसी री भ्रबंद, चौर।सी रौ खर भ्रस्सी की प्रामदनी 
चौरासी का खं । भ्रामदनी से भ्रधिक खं नहीं होना चाहिये । 
भाव-सं°पु०--१ भराकाश. २ पानी, जल । उ०--"नीवं' तैन्टौ निकाण्यौ 
नेङौ, जिं रौ धाक नाम रं जडी ।--ऊ.का, 
संशस्त्री° [का०] ३ चमक, भामा, कांति । उ०-ऊजक जस मोती 
सौ म्हारी दरी भ्राबं उतार मती ।-गी.रां. 
४ शोभा, रौनक । उ०-करिय मीर भ्रकुटी कुटील, बोल येह 
जुवाब । किय रजपूत हि रज्ज बिन, किय नवषाब बिन धाव--ला.रा. 
५ प्रतिष्टा, उत्कषं । उ०--१ कर घटाटोप चद्ियौ फलम यं 
कथ राण प्राबं री।- बखतौ लिडियौ 


उ०--२ बंदी रा फरमांर बिच हम लिखियौ भ्रादाव । भूप सता . 

धारं मृजां, भ्रव म्हांरं घर ध्राब।--वं.भा 
कहा ०-- श्राव श्राबकर मर गया सिरहांशे रथ्या पांणी-भ्राव- 
श्राब करते हए मर गये यद्यपि पानी सिरहानेकेषासही रक्वा था 
व्योकि भरास-पसि के लोगों मे प्रावः शब्दका प्रथं समभने वाला 
कोन धा भ्रीर भिर्यांजी पानी" कहना बुरा समभते थे क्योकिवे 
फारसी पड़ -लिले थे । फारसी बोलने वालों परव्यग्य, जो घर मे 
भी बाहरी भाषा का प्रयोग करते है (जसे प्राजकल के शिक्षित) 
उनके लिए । 


भ्राबकार-सं०पु०° [फा०] शराव बनाने या बेचने वाला, कलाल । 
भ्रावकारी-सं°स्त्री° [फा०] १ जहाँ शराव चुग्रारई या बेची जाती ?, 
शराबखाना. २ मादक वस्तुभ्रौ से सम्बन्ध रखने वाला महृक्रमा । 
ध्रावखणौ, ्रावलर्बो-क्रि०प्र०-१ परिश्रम करना. २ युद्ध करना, 
टकर लेना (भि° भरफरणौ) 
भ्रावैलणहार, हारौ (हारी); ब्राबखणियौ-वि०- परिश्रम करने 
वाला, टक्कर लेने वाला । 


पभाबलारईजणी, प्रावलाईजबौ-क्रि०भा०- परिश्रम श्रवा युद्ध किया 
जाना । 


प्ाबलारईजियोढो- मू०का०कु०- परिश्रम किया गया हृपरा । 
प्रावखाणी, भ्रावलाबो, प्राबलावगो, धावन क्रि०स०। 
प्रावलाणौ, भ्राबलायौ, प्राबलावणो, धावलायबौ-क्रि०स०--१ परिश्रम 
कराना. २ युद्ध कराना। | 
प्राव्ियोडौ म्‌ °का०्कृ०~-- १ परिश्षम किया हूभा 
हुभा । (स्त्री° प्राबलियोड़ी) 


२ युद्ध किया 


भ्रागलोतरौ २१९१ भ्राभङ्पभी 
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प्राबलोरौ-सं०पु० [फा०] पानी पीने का पात्र। | भ्रावावी-सं°स्त्री° [फा०] १ बस्ती, जन-स्थान. २ जनसंख्या, 
श्राबदर्त-सं०पु° [फा०] मलत्यागकेबाद गदा को जल से साफ ¦ ३ खेती की भमि। 

करने की क्रिया । | | भ्राबी-वि° [फा०] १ पीने का पानी संबंधी, २ हत्के रंग का, फक. 
श्ाववार-वि० [फा०] चमकीला, कांतिमान, दयुतिमान । | ३ पानीके रंग का, हल्का नीना या प्रासमानी । 

सं ०पु०-पुरानी तोपोँ मे सुंबा प्रौर पानी का पुचारा देने वाला । संर्स्त्री०--१ चमक-दमक. २ तलवार का पानी। 

भ्रादमी । ` श्राब्‌-सं०पु०-- १ राजस्थान के पचिम में स्थिव भ्ररावली पहाड पर 
प्राबदारलानौ-सं°पु° [फा० श्राव -खानो] पीने के जल का स्थान । बसा एक नगर. २ भ्ररावली पह्‌।डइ का एक हिस्सा । 
ध्राबन्‌स-सं०्पु० [फा०| प्रायः जंगलो मेहने बाला एक प्रकार का | प्रादुप्ौ-वि०-म्राब्‌ का, श्राब्‌ संबंधी । 

पेड । बहुत पुराना होने पर इसकी लकड़ी का हीर बहत कालाहो । संण्पु०--१ श्राबृ का प्रधिपति. २ देवड़ा चौहान। 

जाता है। ! श्राबृडो-सं०पु०-देखो “प्राब्‌' । उ०-राब पील वधौ गिर डौ 
भ्राबनूसी-वि° [फा०] १ भ्राबनूतके समानकफाला. २ प्रबनूसकी भ्राबड़ौ लागे प्रसमान ।--भ्राब्‌ रौ गीत 

लकड़ी का । : श्राबुव-सं०पु° [सं° भर्वृद | १ भ्राब्‌ पहाड. २ भ्राब्‌ पहाड़ के निवासी। 
प्राबपासी-संरस्त्री [फा० श्रानपाक्षी] सिचाई। ' भ्रावेरणो, प्राबेरबौ - देखो 'प्रवेरणौ' । 
श्राबरो- वि०- -प्रतिष्ठित, मानवाला । | भ्राबौ-सं०ुर [सं° प्राभ] १ श्राकाक्, श्रासमान. २ भ्राना 


प्राबरू-सं०्दण्ली° [फा०] इज्जत, मान, बडाई, प्रतिष्ठा । क्रिशश्र०--प्राना। 


उ०--भ्राबरू थावतौ वटे, पीवणौ सही घौ भ्राक, जीवगौ नदीं छौ, भागोजाबो-तं 11 । 
धी जावतां 'जसंत' ।--दलजी महंड : भ्राभ-संस्स्त्री० [सं°प्राभा] १ शोभा, कांति, पानी, छवि । 


क्रि°प्र०--उतरणौ-रालणौ-होरौ । उ०--काठी कांसी कोभी कामण, भ्रपणी परणी श्राद्धी । श्रवघ्ठर भराम 
(यौ०--श्राबरूदार) (वि० बेभ्रावरू) भ्रवेर श्ररधंगा, पदमण धरियं पाठी ।-ऊ.का, 


महा ०--१ भ्राबरू उतरणी--भरप्रतिष्ठा होनी. २ भ्राबरू उतारणी, । |फा ह रान, र प्रानी (डिको.) ॥ 
। संभ्पु० [संण भ्रभ्र] ३ भ्राकाश। (मिर्प्राभौ) उ० -नांम गोविद 


प्रतिष्ठा करनी, बेदज्जत कर देना. ३ श्राव साक (धूल) मे , | | 
मिलणी-श्रपनी या दूसरे की दज्जत खराब होना. ४ भ्राबरू थयौ नमौ नंदराय नंद श्रमंद जस गौरधन प्राम श्रहियौ ।- बांदा. 


प्राभद्यो-संष्पुऽ [संर प्रभ्र| ग्राकाश, भ्रास्मान। उ०्--गीरगांणा 
मेरा मीठा, भ्राभहयौ घरराहइयौ । श्रव धर प्राज्यौ वीर म्हांरा, मेह 
वेनडा ब्रादइथौ ।--लो.गी. 
प्राभङ-सं ऽस्त्री °--श्र्त के स्पशं मे लगने वाना कथित दोष, भ्रगौच । 
 भ्राभडचेट, प्राभङ्छेट, श्रामड्घोत-संभस्व्री०- देखो "प्राभड' । 
उ०--सवि्यांणा कत्यांण तण ख्रत पधी, ग्रगै भेरिया भ्रसत भ्रग्यान, 
भ्राज सह भ्राभङश्यीत उतरियौ, स्रो गंगोदकं हुश्रौ सनांन । 


~~~ ~~~ 


मधं पांणी फिरणौ- इज्जत लराब होना, प्रतिष्ठा में धक्का लगना. 
५ श्राबहू मिट जाणी- इज्जत बरबःदहो जाना. ६ श्राबरू में 
फरक ग्राणौ-- इज्जत में धन्वा साना, प्रतिष्ठा मे दाग लगना. 

७ श्रावरूमे बटौ लागणौ, लागबौ-- प्रतिष्ठा मे दाग लगना 

८ भ्र।बरू र. णी--इज्जतं रहना । 

कहा ९ -श्राबरू उडियोड़ी मोती वादी भ्राब है--दज्जत उतरणी एवं 
मोती का पानी उतरना एक ही बात है । कांतिहीन होने पर मोती | 


नहीं शे । --दूदौ भ्रासियौ 
किसी काम का नहीं, इसी प्रकार श्रप्रितिष्ठिति मनुष्य काकहीं | भ्रासश्णौ, भ्रामडबो-क्रिऽस ० - १ चना, स्यक्ञं करना । उ०--चंपौ 


जमनी बड़ी कठिन होती है । धामह्धियौ नहीं ।- -सूरायच टापस्यौ. २ श्रशौच लगना । 
भराबर्वार-वि ०-- ञ्जत वाला, जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित । उ०- सर नांमियौ गंगाजठ सोरी, सत सीघौ कलियांण सकाज । 


| 
| 
| 
भ्रादर नहीं होता। एक बार श्रप्रतिष्ठा होने पर वापस इज्जत | चीतोडाह, पोरस तणौ प्रतापसी । सोरम भ्रकबर साह, प्रतिय 
| 
भ्राबद्छ-सं०स्व्री° [सं० बल] शक्ति, बल, सामथ्यं । । | 
न | भ्रसती पोहां तरौ भ्राभडियौ, भ्रनड प्रवीत भ्रौ तर भ्राज । 


प्राबबायरौ-वि० [भ्राबठ--रा० बायरौनहीन] भ्रशक्त, कमजोर. ¦ --दूदौ श्रासियौ 
भाववेखा-सं०पु०-- १ वौहान क्षत्रिय. २ भाबू का निवासी । ¦ ३ लिपटना । उ०--मन संतोष प्रकास्वे, बन स्रीखंड विकासि । 
भ्राबहवा-संऽस्त्री° [फा०] सरदी, गर्मी स्वास्थ्यप्रादि के विचार से  भराठस उरग न प्राभङ्, तौकी कहणौ तास ।-- बांदा. ४ भिडना 


किसी देश की प्राकृतिक ददा, स्थिति या जलवायु । टक्कर लेना । उ०-भ्रसहींस भ्राभडं करर परां, सोही-संगीत साचौ 
मुहा ०--भ्राबहवा बिगडणौ- जलवायु या वातावरणं दूषित होना । देश प्रेम चौ ।--दुरगादास 

भ्राव।द-वि० [फा०] १ बसा हूुभा. २ प्रसन्न, कुशल-परवंक. । भ्रामङणहार, हारौ (हारी), भ्राभडणियौ-वि९- रपकश करने या 
६ उपजाऊ, जोतने व बने योग्य । । भिडने वाला । 


भावद्ाणी 
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श्रामङ् णौ, प्रानङड़ासौ, प्राभङवणौ, शामङड़वबौ- क्रिऽसण०। 
ध्राभडिश्रोष्ौ, प्राभडियोडौ, भ्रमढ़चोडौ --म्‌ऽका०्कृ० । 
भ्रानड़णौ, भामडबौ-क्रिरस०-१ स्पशं कराना. २ लिषटाना 
३ भिडना । (ग्रामङ़वणौ-रू०भे ०) 
प्राभङ़ायोडङो-मू्‌०का०्कृ०-- १ स्पशं कराया हृप्रा. 
३ लिषटामरा हुश्रा। (स्व्री° प्रामडायोढी) 
प्ानडवणी, प्रामङड़वबौ-- देखो श्रमिडाणौ' । 
भाभङ्ियोडौ-म्‌ °काण्कृ०--१ स्पशं फरियादटृश्रा. 
३ भिडादृभ्रा। (स्त्री° भ्राभडियोडी) 
ध्ाभतंडकल-स०पु° [सं० प्रभ्र-श्राकाश 1 मंडल] आकाश मंडल । 
भ्राभय-संन्पु०-१ बादल, मेध । उ०- बीजुद्धियां चह्ब्ठावहकरि, प्ाभय 


२ भिसाया हृश्रा. 


२ निषटा हुश्रा. 


भ्राभय कोडि। कद रं मिदढरडनी सज्जणां,।कस कंद्की छोड ।-टो.मा. 


२ भ्राका्ष, श्रासमान । 
प्राभरण, प्रानरणौ-संऽपु० [सं०] १ गहना, श्राभूषण । उ० ~-श्र॑तर 
नीलंबर श्रवढठ भ्राभरण, त्रगि प्रमि नग नग उदित ।-वेलि. 
पभाना-संर्स्त्री० [सं^]| चमक-दमक, कांति, दीन्ति, सलक, छाया, 
शोभा, ज्योति, प्रकाश । उ०-१ जमनाजा गंगमिी, गंग जा 
भिी समंदां । भ्राभा भरिया दरद, साख पूरी रव च॑दां । 
---महारांगा जयसिंह रौ गीत 
उ०-२ भाभा कहतां सोभासमु तौ महन माहि, भ्रनेक मरनेकरंगका 
चितरांम घ ।-वेलि. टी. । उ०--२ श्रं नमसते चंडक। चंदर 
भान री नवीन भ्राभा ।--नवलजी लाठस । उ०--४ भाभा 
भ्रांगण री भ्रन मागण ने प्रई ।--ऊ.का. 
धाभानर-संरस्त्री०-- तलवार (भ्र.मा.) 
भ्ानार-सं०पु०--एहसान, उपकार । 
ध्षाभारी-वि० [सं० श्राभारिन्‌] . एहसान मानने वाला, उपकार मानने 
वाला । 
भ्ाभास-स °पु०--१ चमक-दमक, कांति, लावण्य। उ०-वणै चार 
धानास वदनारविद, उरं उपज वेख रेखा भ्रणंद ।--रा.रू. 
२ प्रतिजिब, छाया, फलक । उ०-जिकण समय कुमार रौ प्रताप 
परक र भ्राभास ऊगौ ।-बं.भा. ३ पता, संकेत, वह्‌ ज्ञान जिसमें 
सत्य की कुच भलक मात्र हो । उ०-हृवौ 'पाल' भाभाक्त जंगी हिया 
मे । पड्घौ जुम श्राटे भुजगी प्रिया में ।--पाश्र. 
भानि-सं०पु०-- प्राकार । उ०--भ्रसमांनि जहत उस्यिउ श्रसम्भ, 
यिडतद संसारि दे धानि यम ।-- राजसी. 
भाभीर-सं०ु° [सं०] १ प्रहीर, वाला. २ एक प्रकारका राग. 
३ एकं देदा विशेष. ४ एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरशमें 
११ मात्रे भौरभ्र॑त में इग गण का तृतीय भेद होता है। 
(र.अप्र.) 
याभी रनट-सं०पुण [सं०] नर पौर भ्राभीरसे मिल कर बनने वाला 
एक संकर राग । 


> ~ ~~ - ~~~ ~~ ~ --~---~ 


1 रिरि 


भ्रानीरी-संऽस्वरी° [सं०] ईस्वी दूसरी या तीसरी शतान्दी में उत्तर 
परिचम में प्रचलित भारत की प्राचीन भाषा। 

प्राभील-सं °पु° [सं०]. दुःख, क्लेक, कष्ट । 

प्राभोसेखल-सं०पु० [सं ० प्रभिषेक्र] प्रभिषेक, तिलक । देखो श्रभिसेख' 

प्रामुकण-सं०पु० [सं० प्राभूषण] देखो श्राभूखणः । 

प्राभूलण-संऽपु ° [सं० श्राभूषर ] १ गहना, भ्राभूषणा, जवर--ये भुश्यतः 
१२ माने जाते दह नूपुर, क्िकंशी, बूढी, भ्रंगूठी, ककण, विजायठ, 
हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका, सीसषूल (श्र.मा.) 
पर्याय०--भ्रामरण, गहरौ, जेवर, ताबातीनौ, भूखण, सूत । 
२ डिगल के वेलिया सांणोर छंद का एक भेद विक्षेष जिसके प्रथग 
राले मे ४६९ लघु £ गुरुकुल ६४ मात्राय हों, प्रन्य द्रालों मे ४६९ लघु 
८ गरु कुल ६२ मत्रायेदहों। (पिर) 

प्राभूखत-वि° [सं भ्राभूषित] श्रलंज्ृत, सजा हृभ्रा, सुसज्जित, संवारा 
हुभ्रा । उ०-- धाभूखत तन भ्रामरण, जकं श्रावता भूल ।--पा.प्र. 

प्राभूसण-सं ०पु०- देखो 'प्राभूवणः (१) 

भ्राभो-सं°पु° [सं° प्रभ] भ्राक्राश, भ्रासमांन। उ०--१ गोद थक 
गोडा पहुवी पोढृणनं । गाभौ गनती निस भ्राभोौ भ्रोदृरनै ।-ऊ.का. 

उ०-२ भ्राभौ रातौ मेह मातौ । भ्राभौ पीढलौ मेह सीटी । 

कहा -- १ श्रनि पटकी'र जमी काली--श्राकाशने गिरायी श्रौर 
जमीन ने भनी; बहुत ही निधन भ्रौर दुर्दशग्रस्त व्यक्ति के लिए 
जिसको कोई नहीं पूता. २ भ्रामं सू पडधा'र धरती फाल्या कोनी-- 
भ्राकादसे गिरेभ्रौरधरतीने भेला नहीं; घोर संकटं में पड्ना. 
३ श्राभी हतौ-सोके दीसं-- भ्राकाश इतना सा (बहुत छोटा) दिखाई 
देता है. ४ घ्रामौ रोपसी-सौ निजर भ्रावं--भ्राकाश नरेटी (नारि 
यल के उपर के कठोर छिलके) जितना दिखाई पडता दहै. ५ भ्रौ 
रातौ मेह मातौ -- प्राकार लाल होगा तो मेह ख्‌ूबहोगा. ६ भ्रामं 
रीषपरीज्युं दीसणौ--धाकाशकी परी के समान मालूम पड़ना; 
बहुत सुन्दर मालूम पडना । | 

भ्राभोग-सं०पु० [सं०] १ किसी वस्तु को लक्षित कने वाली सब बातों 
की विद्यमानता, पृणं लक्षण । उ०-मोनूं भब मारियां भिढं उचित 
सुजस प्राभोग ।- वभा. २ किसीप्यके बीचमें कविं के नाम 
कां उल्लेख. ३ भोगने की क्रियाया भवं । उ०-भाभोग ऊरध 
मग जगत मूरध । साधने समग्र भ्रखिलेस भग्र ।--ऊ.का. 
४ प्रूपद गीत का चौथा भाग, इसमें वागेयकारका नाम होताहै। 

प्राम॑क-सं ०पु० [सं° भ्रामिष] मासि । 

भ्रामंकजर-सं०पु०-- मांसाहारी । उ०- बढ़ गैणाक भणपार धभंकथर 

--बिसनदास बारहठ 

प्ामंल-सं०पु० [सं० भ्रामिष] मास । उ०-- प्रानं इठा भ्रमे कुण 
भ्रां । लेखर व्रथा मभमै चहुं खट ।- सांगा रौ गीत 

द्मामंलचर, प्रामंलभसजे, धामनंली, भामंलीग्राहार--वि०--मांसहारी । 

भ्रामंत्रण-सं०पु ०- पलाना, प्रान्हान, निमंत्रण । 
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द्मामानीरन-सं०प० [सं ० प्रामाजीणं ] एक प्रकार का भजीणं रोग 
(भ्रमरत) 
ध्रातूकणौ, भासूकबौ-क्रि०प्र०- देखो शरम्‌ कणो" । उ०--जुदा हभ 
जिद जीव, श्िग सग धामूभ मर ।--वचनिका 
प्रम्हो-ताम्हो-क्रि°वि०- भ्रामने-सामने । 
भ्रायंशा-क्रि०वि०- देको “प्राददा' । 
प्राय-सं ऽस्त्री [सं०] १ भ्रामवनी, प्रास्ति. 
३ प्रायु, उन्न (र.ज्र.) 
कहा०-- प्राय लारं उपाय है- मृत्यु की कोई प्रौषधि नहींदै। 
प्रायदण-सं०्पु०-देलो '्राईटांणः 
प्रायण-वि० [सं० भ्रज्ञान] भूखं, भ्रजञानी । 
प्रायणौ-वि० [स्त्री° प्रायणी] प्राने वाला । उ०--पठासै डायणी 
हाक डाक दे बायणी पास, भ्रायणी प्रीधा'र गृद गढासे श्रयास । 
--मह दिन महद, 
प्रायत-वि० [सं०] १ विस्ततः लंबा-चौड़ा, विशाल । उ०--भ्रवदुल्ला 
उर मंड भ्रायत, वणी मिदं कज सांज विध्चायत ।-- रा.रू. 
२ लंबा, देखो प्रायति"। ९ छटा, जिसकी सीमा हो। 
उ०--भ्रायत इटा प्रनठपुड़ प्रायत, समेद भ्रायतां वकं ज सात । 
- महाराणा लाक्ला रौ गीत 


२ लाभ. [सं० भ्रायु| 


४ रद्ध या मोडना देवो श्रायत्त' । 
सं ०्पु° [सं०] १ समानान्तर, चतुर्भुज क्षेत्र जिसका एक कोण सम- 
कोण हो श्रौर लम्बाई चौड़ाई फी श्रपेक्षा भ्रधिके हो (रेखा गित) 
[भ्र०] २ इंजील या कूरान का वाक्य. ३ धेरना, भवेति 
करना (मि० भ्रयत्त) 
परत्यय०-शब्दों के पीछे लगने बाला प्रत्यय जसे बंटायत, पंचायत 
प्रादि । 
प्रायति-वि०- लंबा- देखो भ्रायत' । उ० -भुज है धरति भायति भमल 
भाग, सुख विवध लल्गी पद्य विसाठ ।--रा.रू. 
प्रायत्त-सं°पु० [सं० प्रायत] रट, मोड़ना । उ०--भ्ररि नूं भ्रायत्त करि 
समीप लीधौ ।--वं.भा. । 
प्र(यदा-सं °पु- धनुष (भ्रमा) 
भ्रायदबक्र-स ०पु०--प्रायुबल । 
प्रायबौ-सं ०१०-- एक प्रकार का घास विशेष । उ०-सु किण भात रा 
बकरा छै, रातये रिण रा...भ्रायबे रा चरणहणर।--रा.सा.सं. 
प्रायल-सं०पु०--१ वहे पुंर्वली स्त्री जो किसी के साथ चली जाय । 
उ ०--भ्रायलं रा बाजं भ्रपत, कुठ कायल रा कंसं । तन घायल रा नह 
तनं, बिगड़ायढठ रा बंस ।--ऊ.का. २ एक प्रकार का मठ- 
भाषा का लोक गीतं । 


संशस्त्री° [सं० प्रार्या| ३ प्रावडवेवी का एक नाम, करणी देवी 


का एक नाम । उ०--भ्रापल भ्राप उशारसो, भिल्ठियी प्रौ मोसर। 
--ख कुर जुं रसिह मेडतियौ 


२१३ 


न क 1 र री भीष णषगैीरथिषिषि गणी [11 


भ्रारबरप 


ध्ायव-संण्पु०- कन्द, ध्वनि (हना) 

भ्रायवात-सं ०पु०--एक प्रकार का रोग विश्चेष (भ्रमरत) 

प्रायत्त-सं०पु° [सं०] १ लोहा. २ सोहेका कब. ३ नाय सप्र 
दाय के संन्यासियों की पदवी, सिद्ध, तपस्वी. ४ जोगियों में नाय 
नाम का एक भेद. [सं° श्रादेश] ५ प्राज्ञा, हुक्म, भादेश (भ्र.मा-) 
उ०-या तं घ्रायस नन्ह्‌ का लहि कटक बलाया ।-- वंमा. ` 

ध्रायात-सं०पु०-- विदेशो से माल श्रादि मंगाने का कां, भरागत । 

प्रायास, भायात्ति-वि०--काठा, ष्याम (हि.को.) 
सं०पु०--भ्राकार, व्योम (ड.को.) उ०--धायासि पलि पाडद 
्रमुल्ल, मांकड़ामुक्ड मंडा मृगरल्ल ।--रा.ज.सी. 

भ्रायी-संरस्व्री०--देखो 'प्राई' (१, ३) 

भ्रायु-संर्स्त्री० [सं०] १ वय, उन्न. २ जिदभी, जीवनकाल । 
क्रिऽप्र०-खूटणी, पावणी, लेगी, होणी । 

प्रायुख-सं ऽस्त्री ° [सं° भ्रायुष| श्राय, उन्न (र.जश्र.) 

भ्रायत-वि० [सं० प्रायत] विदाल, दीधं । उ०-उरं छिब भ्रावुतकटं 
मयंद ।-- प्रज्ञात 

प्राय॒ठ, भ्रायुध-सं ०पु० [सं० प्रायुष ] १ हयियार, प्रस्त्र-रस््र (भ्र.मा.) 
२ पाच मात्राका एक नाम (र.जप्र,) ३ उपस्थ, लिग। 

श्रायुधन-सं०पु० [सं° भ्रायोषन] युद, रण (प्रमा) 

प्राबुधाभ्यास-सं०पु° [सं०] प्रस्त्र-शस्त्र चलाने का भरम्यात जो बहत्तर 
कलापरो के प्रतर्गत गिना जतादहै। 

पायुरमेद, भ्रायुरवेद-सं०पु० [सं० प्रायुवेद] १ भायु संबंधी शास्त्र, 
चिकित्सा शास्त्र, धन्यन्तरि प्रणीत भ्रायुविधा. २ भ्रधरववंवेद का 
उपवेद । 

भायुस-सं ऽस्त्री ०- १ भ्रायु, उस्न । उ०-धायुस रौ किष्टी भरोसौ 
नही, तोसूं कमायोड़ौ क्यु गमावां ।--डढ़ाढं सूर री बात 
२ भ्राजा, भादेश । उ०-फबतौ भ्रायुस भीमाधव फुरमायौ । कती- 
चंदर नं कठींदर चायौ ।--अ.का, 

प्रायुस्मांन-सं ०पु० [सं० प्रायुष्णन्‌ | ज्योतिष शास्र के २७ योगोंमेंवे 
एक योग (जयोतिष बालबोध) 
वि०--दीधंजीवी, दी्ष॑भ्रायु । 

प्राय्‌-सं०पु० [सं प्राय] देखो रायु" । 

श्रायेदिन-क्रि०वि ०-- नित्यप्रति, हमेशा । 

प्रायोडौ-भू०का०कृऽ--भ्राया हुभा । (स्त्री° प्रायोड़ी) देखो 'भाणौ' । 

प्रायोभन, भरायोधन-सं०पु° [सं* श्रायोधन] संग्राम, लडाई (ह.नां.) 

श्रारंक-वि ०-- समान, सदृश । 

प्ारग-पर-सं०पु० [सं ०] मकान का उपरी भाग । उ०--गहुकं 
प्रारंग-र सारंग सुर गावे, आंशिक दीठां हं नीट बण भ्रावै। 

-ऊ.का. 

द्रारंबराय-सं°्स्वरीऽ--रारौडोंकी कुलदेवी । उ०-जिर काज पाठ 

रिणराज जाय । प्रारबराय कर वल म्राय।-पाश्र, 


प्रारभ 
ध्रारंम-सं०्पु० [सं०] १ किसी कायं की प्रथमावस्था का संपादन, शुरू, 
श्रीगणेश, प्रारम्भ । उ०--एकतं उचित क्रीडा चौ भ्रारभ दीरौ 
सुन किहि देव दुजि।-वेलि. २ बहा कार्य. ३ उपत्रव, युद्ध । 
उ०--दुरग तगौ साथं दुल, करनष्टरा कुठ यंभ । कच रावत विन- 
पाल सा, प्रादरियौ प्रारंभ ।--रा.रू. 


४ जलसा, ५ तैयारी । उऽ-~--श्राज किगा सीस भ्रारंभ उसा। 
--महादांन महश 
६ वभव । उ०--दया जहां प्रारंभ नहीं, प्रास्न दया न होय । 
--ह.पु.वा. 


धरारभणौ, ब्रारमवौ-क्रि०स०--१ प्रारम्भ करना, शरू करना । 
उ--- रुखमणीजी स गार प्रारनिया ।- वनि. टी. 
२ युद्ध करना, चड़ाई करना । उ०---भ्रनिग़ां विलम चरम उपने, 
खत्र स्यां उद्यम खंभियी । गजसाह' वियौ गुज्जर सिरे, श्रमस्‌ 
ध्रारभियौ । --रा.रू. 
श्रारटमणहार, हारौ (हरी), भ्रारभणियौ-वि०-श्रारम्म करते 
वाला, युद्ध करने वाला । 
ध्रारभिप्नोडौ, भ्रारंभियोडौ, श्रारभ्योडौ -नूतऽकाण्कु०। 
्रारेभरांम-संण्पु, -- वह व्यक्ति जोश्रीरामके समानी कायं प्रारम्भ 
करके सम्णप्त कर सकने की क्षमता रता हो। उ०-दित्लीस्वर 
श्स्वरद्चै श्रे प्रारंभरांम छठ, करण मतं करं । -नैगसी 
श्रारंभियोडो-भूरकाऽकर०- ` श्रारम्मकिया हृश्रा. २ युद्ध किया हुभ्रा। 
(स्त्री° भ्रारंभियोडी) 
श्रार-सं०्पु०--१ बिना साफ किया हुग्रा कक प्रकार का निकृष्ट लोहा. 
२ किनारा, कोना [सं० प्रर] ३ पहिण्‌काम्रारा. ४ काटा, पेना 
प्रतु. ५ हरताल. ६ लनि. ७ तावा. < पीतल. £बैलके 
हके के इंड के नीचे लग। कीला । उ०- धंश सिर पकड धरा, 
श्रसह सदै जे श्रार । यौहछियां विरदावियां, गरज सरं नह तार । 
--वांदा. 
[सं० ग्रल=-डंक] १० विच्छ, भिड़ या मधुभक्खी का डंक ' 
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|सं१ | ११ मंगल ग्रह । उ०- उदहाट की वंगडा दंत ईसा, सुहवं 


लिथां च्रार राका ससीसा।-वं.भा 
| सं० श्रारी | १२ चमड़ा छेदने का सुग्राया टेकु्रा. [रा०] १२३ जिद 
टेक, हठ । 
श्ारक, श्रारका-वि०- समान, बरार, सरश । 
द्रारकनिरी-सं०्पु---सुमेर पव॑त (ह्नां-मा.) 
भ्रारक्षट-सं०पु° [सं०] पीतल । 


श्रारक्य-सं ०पु०-- १ चिन्ह, निक्लान (भि शरारत) २ परीक्षा, जांच।. 


प्रारक्तता-संऽस्वी° [सं०] लानिमा । उ०-- हसी मुखि विसं श्रारक्तता 
दीस छं ।-वेलि.टी. भ 

भारक्षक-सं०्पु० [स०] कम के नीचे का भाग। 

धरार, भारह-चि०-- समान, तुल्य । उ०- मुज सिध सही सुज 


= ~> ~ ~ = ~~ ~ = ननन 


सिव सत एह न भ्रारेख प्रावरां । काय बात न मानै पर किणी 
क्रगग दीध जठछतौ करां ।-- मालौ प्रासियौ 
स°स्त्री°--१ हालत, भरषैस्था । उ०--हस धारलद माद्वी, सती 
सेज विद्छाई । साल्हकुवर सुपनहुं मिलि, जागि निसासउ साह । 
--हो.मा 

[सं०° श्रालक्ष| २ चिन्ह, निशान । उ०-सुं प्रति महदेव का 
मुख का श्रारखं कहतां चिहनं ।--वेलि. टी. ३ गुरौ । उ०--पारख 
स्री राणा करं श्रत प्रभता, प्रग श्रारश् दरसाय । 

-साहपुरं श्रमरसिह रौ गीत 


४ जोश. ५ शक्ति, बल । उ०-समराथं उष श्रइतौ सौदा, 
तु विभृहा खडतौ रगताढ । गाढां भ्रारख भडां गर्द घी, पारव तौ 
सान मेँ पयाठ ।-- महाराजा बहादुरसिह्‌ कृत । ६ परीक्षा 
७ प्रभाव । 

ग्रोशयौ-वि०-- समान, सटृश । उ०--ष्ठा इग सीह रा चीटला श्रारलौ, 
बदला सारौ नकौ वीजौ ।-फनेसिह्‌ बारह 

प्रारगत्त-वि° [सं° श्रारक्त] नाल, भ्रारक्त। उ०-- श्रावक मछ चख 
श्रारगत्त, सुरितांणा जत विदिस्यह संप्रत्त ।-- रा ज.सी. 

भ्रारडणौ, श्रारडबौ-क्रि°श्र०--चिल्नाना। १ कराहना. २ॐटका 
ददभरी भ्रावाज करना। उ०्-ते देखी करहउ श्रारङ्ह, रंति 
जांणि दुखियौ नर रद्द ।-ढोमा. ३ धंसना। 
श्रारङ्णहार, हारो (हारी), भ्रारङ्णियौ--चिल्नाने या कराहने 
वाला, धंसने वाला । 
श्रारडिश्रोड, भ्रारडियोहौ, प्रारडयोडी-भूऽकाण्कृ०-- चिल्नाया या 
कराहा श्रा, धसा हुश्रा। 
श्रारङ्ोजणौ-क्रि०--भाव वा०। 


प्रारदिियोड़ो-मू०का०कृ०-- १ चित्लाया हुम्रा. २ कराहा हुम्रा, 
३ ददंभरी प्रावाज किया दभ्रा (उट) ४ धसा हुश्रा। 
(स्त्री° श्रारडियोडी) 

श्रारज-मंऽपु० [सं० भ्रायं| १ श्रेष्ठ पुरुष, सत्कुलोत्पन्न. २ मवसे 
प्रथम सभ्यता प्राप्त कर प्रचलित करने वाली एक मानव जाति । 
रे हिन्दू । उ° - नोप हीदू नाज सगणा रोपं तुरक सू । श्रारजकुटढ 
री भ्राज, पंजी राण प्रतापसी ।--दुरसौ भ्राद्ौ 
वि०--१ श्रष्ठ, उत्तम. २ बडा. २ श्रेष्ठ कुल मे उत्पन्न । 


प्रारजधरम-सं०पु° [सं० भ्रायं +-धमं| प्रायंधमं, हिन्द्धमं । 


` भारजभोम-सं°स्त्री° [सं° धायंभूमि] घ्रार्यभूमि, भारतवषं । 


धारजवंस-सं०्पु० [संर श्रायंयंश] भार्यं, भार्यवंश। 


श्रारजवरत-सं ०पु० [सं० प्रायतत] उत्तरी भारत का प्राचीन नामजो 
भ्रार्यो काः निवास-स्थनि माना जात है। । 
भ्रारजवरती-धि० [सं ० श्रार्यावर्ती ] प्रार्यावतं में रहनै वला । 


, श्रारजि्यानी-संऽस्त्री° [सं० श्राया] साध्वी (जैन) 


भारद 


णी 


२१५ 


पभारवार 
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भ्रारद-तं०पु° [भ्रं° प्राटं] शिल्पकला, दस्तकारी, कलाकौहाल । 
श्रारटिकिल-सं°पु० [भ्र° श्रारिकिल] १ कोर निधया नेख. 
२ वस्तु । 
श्रारण-सं०पु° [सं० भा+रण] युद्ध, लडारई। उ०-गेदतौ पाडा- 
घुरी, धारण श्रचठ प्रघटु । भंड जणा सुम्‌ भलौ, थो श्रियां 
यट ।-हा.का. २ लहार की भहुी । उ०-तट गंगा तपियौ नी, 
नहे जपियौ नरसीह । जड तं मारण घमगा जिम. दम गमियां बहु 
दीह । [सं० प्रहरण] ३ लोहार का लोहे का बना एक उपकरण 
जिस पर गमं लोहा रख कर पीटा जाता है। उ०-सकमद्यौ पयि 
तपत श्रारणि रणि, पेखि रुखमणी जद प्रसन ।- बेलि. 
सं०पु° [सं० श्ररण्य] ४ वन, जंगल । उ०-है ! धारण रा हिरणा 
थे महर करौ । सीता री बात सुणाय उपकार करौ ।--गी.रा. 
सं ०स्त्री ° --५ दमशान भूमि मे जागी हर्ईप्रेत टोली. ६ तलवार, 
कृपारा । 
प्ारणियो-छांणौ-संऽपु०° [सं० प्रारण्य = वन ~-रा० छांणौ = कडा] 
कंडा, सृखा हुभ्रा गोबर (प्रमरत) 
श्रारणौ-सं°पु०-- १ कडा, सूखा हृभ्रा गोबर । 
वि०---जंगली, जंगल सम्बन्धी । 
प्रारणौ-द्राणौ-सं०प०-- देखो श्रारणियौ-छांणौ' । 
भ्रारण्य-सं०पु०° [सं०] दहनामी संन्यासियों की एक शाखा जो स्वामी 
शंकर के शिष्य पद्यनाग से प्रपनी परम्परा बतलति है । 
वि० [सं०] ज्रंगली, वन करा, वनसम्बन्धी । 
प्रारण्यक-सं.पु° [सं०] वेदों के भ्रतगंत वह भाग जिसमे वानप्रस्थो के 
लिए उपयोगी उपदेज्ञ लिखे हैँ । 
ध्रारण्यरदन-सं०पु० [सं० श्ररण्य +-रुदन ] जंगल मे रोना, कानन रुदन, 
उ<--यह्‌ पत्र विचित्रितं चित्र योग्य । भ्रारण्यरुबन वत मौ प्रयोग्य । 
--ऊ.का. 
श्रारत-संम्पु° [सं° भारक्त] १ क्रोध । उर-ग्ग तोल मग प्रारत 
खत्थं, चौड दाबी बात चकत्ये।-रा.रू. [सं° प्रातं] २ दुःख, 
पीड़ा, कषठ । उ०--विप्र गया बिन्हैं कहिया वगा, श्रत भरत उन- 
मांनरा। धर कान दूरग चित धारिया, पत्र सुजायत स्रांनरा। 
--रा.रू. 
३ परिश्रप। उ०- परटी श्राभ गयगा लग पृहृत, कीरत बाड़ी मोर 
कटी । सुतियागी भ्रारत कर सींची, फठ किव वयशां ¶फड फठी । 
-- महाराणा हम्मीरसिह री गीत 
४ कर्गाजनक पुकार । उ०-प्रारतसृणनं प्राव, वरं रं खेटं 
सूं । पीर श्ररज सुरा पाठ, श्राव नेड्‌ नेतड़ सूं ।--पाश्र 
५ श्रारती। उऽ-रतनकरां नेवेछधवरां,ले श्रारतसाजां हौ। 
--भमीरां 
वि०--१ दुली, ध्याकुल । उ०- मरौ सुयोधन गौ कल मादते, 
भ्रारधावरत को करभो भ्रारत ।--उ.का. २ दीन । उ०्-थानं 


| 
| 
। 
| 


भ्रारत च्डै बालम धररज गजारं मानो ! म्हारी मामी । 


भारती, भारतङौ-सं ऽस्त्री ०--भ्रारती, परिदन । 
(श्रारतडी-श्रल्पा०) 
वि०--दुखी, पीडित । 
प्रारतवंत-वि०- दुखी, पीडित, प्रापदग्रस्त । उ०-सम कसम सुर 
सारत सार, पुकारत भ्रारतवंत पुकार {-ऊ-का. 
भ्रारतव-संण्पु०- भ्रातंव (ग्रमरत) 
प्रारति, प्रारती, प्रारतौ-संर्स्त्रीण [सं प्रारात्रिक] १ किसा मूरति के 
सामने उसके चारों श्रोर दीपक घुमाना. रकपूरथाधी की बत्ती रल 
कर द्रस प्रकार धुमाने कापात्र. ३ श्रारती कै समय पढ़ा जाने 
वाला स्तवन पा स्तोत्र । ४ श्रभिलाषा, लालसा । उ०--डोलद 
मनि श्रारति हुई, साभि ए विरतंत । जे जिन मारू विण गया, दर्ई 
न ग्यान गिणत ।-डढो.मा. [सं° प्रातं] ५ दुःख. ६ प्रात्तवाणी 
पुकार । उ०-सीता भ्रारति राम सुणि, ईस पिनाकं उपाडि । 
--रांमरासौ 
वि०--१ व्याकुल, चितित. [सं० प्रारक्त] २ लाल, प्रारक्त । 
उ“-- श्रनि जठ तीह धयै किम भ्रारति, जमगा-गंग तट वसिया 
जाई । --ईसरदास बारह 
ध्रारत्त-वि० [सं° भ्रात्तं | पीडित, दूखित । 
प्रारत्तनाद-सं.पु° [सं° प्रात्तनाद| दुःखयावेदनाके कारणा मंहसे 
जोरसे होने वाला शब्द । 
श्रारत्तव-सं०पु° [सं० प्रात्तंव| स्त्रियों का रज । 
वि०.-क्रतु सर्बधी । 
भ्रारत्ती-संरस्त्री०---देखो श्रारती'। उ०- -क्रत जीपक दत काम, 
भ्रोप दीपक भ्रारत्ती ।--रा.ह. 
प्रारबास-संण्पु° [सं० शरदं = याचने| प्रार्थना, विनय, स्तुति । 
ध्रारव्र-वि० [सं० प्राद्र] गना, भीगा हूश्रा । 
भ्रारद्रक-संप्पु° [सं० प्राद्रक| श्रदरकफ । 
ध्रारव्रता-सशस्त्री० [सं० प्राद्र॑ता] गीन।पन, नमी । 
श्रारव्रा-संर्स्त्री° [सं० श्रा्द्रा] १ सत्तादम नक्षत्रों के श्रतगंत एक 
नक्षत्र, २ सू्यंकेश्राद्रा नक्षत्रमे होने फा समय। 
प्रारध्णौ, श्रारधबौ-क्रिऽस०- श्राराधना करना, ध्यानं करना । 
उ -- ग्रहौ निस काकभुसुंड श्राराध पठ, तौ नाम सदा प्रहलाद । 
--ह.र. 
द्रारनौ-षं०पू०-- राख का बना णक पत्र जिसमे चदी तपा कर साफ 
की जातीटहै। [मं० श्रारण्य| जंगल, वरन । 
प्रारन्य- देखो ्रारण्य' । 
ध्रारपार-सं०पु०-- यह्‌ किनारा श्रौर बह किनारा। 
क्रिण्वि -१ एकष्टोरते दूसरे दछारतक. २ एकतल से दूसरे 
तल का। 
वि°-- सीधा । 


भारय 
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श्ारब-सं०पु० [सं० भ्रारव] १ शब्द, भ्रवाज, श्राहट । उ०-चीज 
सद्टाव खिवे वीज्‌ जठ, कांठटठ जरदां कठह कठ । जोघावत दीटौ 
जोडा, दढ घण भ्रारब तुक दढ ।--चांनण विषयौ 
(मि भ्रारव-१) २ तोप रखने की गाड़ी । 
३ तोप। उ०--उड्‌ धोम भ्रारथां श्रातस, ख द सवढठ लूंबिया 
खूर ।--भ्रासिया दयाराम रौ गीत । 
४ मुसलमान. ५ देखो श्राराब'। 
भ्रारटठ -सं०पु° [सं० श्राहार ¬+-बल] १ शक्ति, वल. [सं° प्रायुर्बल] 
२ श्रायु, उभ्र। 
वि०-श्ररव देक का, श्ररब से संबधित। उ०-खेईच लसावं भ्रसा 
भ्रारबी तौखार ।--चंदीदांन मीस 
ध्रारबी-सं०्पु०--१ श्ररब देश का घोड़ा (उत्तम)--शा.हो. 
२ घोडा। उ०--श्रराकी काटीवाड श्रारबी चेट चिना सुचंग। 
--क.कु.बो. 
(भि० भ्रारबीय) ३ एकं यवन जाति. (रूऽभम० प्रारन्बी) 
४ प्ररवीभषिा. ५ कुरान हरीफ. ६ युद्ध के समय वजाया 
जाने वाला बाजा । उ० -श्रारबी बंब माद उभ, धुव नाद बादन्र 
धजर । मोनू वताय बेदीमणा, नाह कटी टेढ़ी नजर । --मे.म. 
भ्रारबीय-संश्पु०- श्ररब दे मे उत्पन्न घोड़ा, भ्ररबी चोड़ा। 
उ०--डंगरी मराक्की वंसि दीय, श्रदूराकं ततारी श्रारबोय। खुर 
सांगी मक रांणी सतंग, पतिसाह ता छट पवंग । 
--रा.-ज.सी. 
वि०-भ्ररब का, श्ररब संबी । 
प्रारशौ-सं०पू०--युद्ध के समय बजने बाला वाज। । देवो भ्रारवी नं° ६। 
श्रारन्ब-सं०पु०--१ युद, संग्राम । उ“-श्रडाभौड रावत चेला 
धरनी, सिधी सम्ब भ्रारभ्ब सौ प्रव्व सीहा ।--रारू. 
२ देषो ारवः। 
भ्रारव्वी-सर्स्त्रीर---एक यवन जाति या इराका व्यवितत । 
(रू०भं० प्रारव्री) उ०--ईरांनी तुरांनी पेसे, जवन दुरास प्रासी 
जैसे । सू मकरांरा हरेवी सधी, ध्रारन्बो गखडे प्रनमघौ ।--रा.रू. 
श्रारमी-सं°्स्त्री° [प्रं° श्रार्मी] फौज सेना। 
भ्रारयामं्छ-संण्पु |सं० श्रायं 1 मंउल| भारतंवषं, म्रा्यविरनं । 
ध्रारयामत-तंश्पु०-- भराय समाज >) विचारधारा । उ०्-चाल रायौ 
धणी-श्री दवणा ब्राखौतू तौ श्रारयामत रौ है ।--वरस्गांठ 
भ्रारग्या-संरस्त्री° [सं प्रयया] एक प्रकार का प्रधंमात्रिक छंद 
वेष जिसके भथम श्रौर तुततीय चरण म प्रत्येक मे बारहु-बारह तथा 
द्वितीय मरौर चतुथं चरर मे प्रत्येक मे पद्रहु-पद्रह मात्राएं होतीदहं। 
चार मत्रश्रोंका गण दस छंद मे समूह्‌ कहूलति हं। इसके पहने 
तीसरे, पाच रौर सातवें गा जगण का निषेधदटहै कितु छे 
गण मे जगण होना चाहिए । 
भरा रय्यागीत-संश्स्थी° [सं° भ्रार्य्यागीति] विषम चरणोंमें बारह्‌ म्मौर 
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सम चरणो में बीस मात्राभ्मों का प्राया छंदका एक भेद। 
श्रारम्य(वरत-सं०पु० [सं० श्रा्ग्यावर्तं | उत्तरीय भारत को प्राचीनं नाम। 
श्रारव-सं ०पु०-- १ दन्द, भावाज, भ्राहृट, २ करुणाजनक भ्रावाज । 

उ०--छपने धोरारव भ्रारव रव छायौ, सूरण ससि मंडठ 

गरन्बित गहणायौ ।--अ.का. ३ भ्ररबी घोडा। उ०-के भ्रार्व 


ऊध रा हैक धजराजे हरेबी । भ्रारहतां उत्तंग भ्रंग जुगि लग रकेबी । 
--रा, | ~ 
वि०-- भयंकर, कषटजनकं (भ्र.मा.) 


भ्रारवा-सं०पु०-- १ बदा चावल. 
निकालि हए चावल । 

ध्रारवार-सं०पु० [सं०| भोमवार, मंगलवार ।--वं.भा. 

ध्रारत-सं०्पु०° [सं ० भ्राषं] ऋषिप्रणीत ग्रंथ । उ०्-पद पदारथ 
संब पुनि, प्रत्यय भ्रागम लोप। भ्रारस पौरस सुम भ्रसुभ, ग्रंथ हदय 
धर गोप ।--ऊ का. 
वि०--लाल, रक्त वशं# । 

प्रारसि, भ्रारसो-सं°स्त्री° [सं० भ्रां] १ शीचा, दर्पण । 


उ०-- वंध किलौरन कधन के विधि, ्रंधन श्र/रसि श्रोपत रसे । 
-ऊ.का. 


२ शीशा जड़ा श्र) चादी-सोने का स्विथोंके गलेका एकं श्रभषशो। 
वि०-- कायर, प्रालसी । 

भ्रारहट-सं ०पु०- १ युद्ध । उ०-खडं भारहटं रूस श्ररां विमांण 
खाधा, सार कटां मड माथा पड़ वचर सोह ।--श्रज्ञात 
२ तोप। उ०--गाजं बाण श्रारहूर गोटा, धोढौ दिन साबटां 
धमोड । --बीठ्कछ गोपाठदास रौ गीत 
२३ तोपका चक्र. ४ रात्र, दुदमन। 

श्राराक - गंऽपु०- निशान, चिन्ह, संकेत । 

प्रारांण-सं °पु०--१ युद्ध, संग्राम । उ०--पाथ ज्यं श्ननम्मी खंध वसन्‌ 
चापौ पांणी, यूं पै ऊमटां नाथ पोदियौ श्रषरांण। 

-सूरजमल मीसण 


२ कच्चे या उबाले चावलोंषे 


२ सागर, समद्र ३ सूयं (ना.डि.को.) 
[सं० म्रारण्य| ४ देमशान । 
वि०-१ जंगल का. २ बृन्य, निन । 
प्रारांणि, भ्राराणो-संण्पु०- युद्ध, संग्राम, समर। उ०-रिण सोहा 
रिण सूरमा, वीकौ सोम वलाश । नायक पायक्त भङ्‌ निवड, 
भ्ररि भजर भरारांणि!--हा-भा. 
भ्राराणो-संग्पु०--्श्रागगा । उ०--तितरै भ्रांटौ' हठे भराराणं श्रायौ 
नं जांण्यौ सुता छं --जखडा-गुखड़ा भाटी री बात 
श्रारन-सं°पु०--युद्ध, देखो शभ्रारांण' । उ०- दह. दीन धभारांन में 
प्रान भकं, लगे सेल विम्मांन को भान रोकं ।-ला.रा. 
भ्रारांम-सण्पुण [सं० भ्राराम] १ उपवन, वाल्क । उ०-इसश 
बगड़ा महृम्मदसाह री भ्रगजा क्रीडा रं व्याज भ्ारांममें प्राई तिकण 
नूं ले'र रजपूती १ उफांण मेहवै प्राई ।--ब॑.मा. 


प्रार्यनतलनं 


यये धाद 


२ मकान, प्रावासं (भ्र.मा.) [फा०] १ चन, सुल, विधाम, शांति. 
कंहा०-श्रारांमषधड़ीरोदही चोखो- सुख थोडहोतो भी भ्रच्छा 
ही है। 
४ चंग।पन, बेहत । 
भारामितलब-वि०-- सदा श्राराम की इच्छा रखने वाला, सुस्त, भ्रालसी । 
प्रारात-सं०पु०-- निकट, नजदीक, पास । . उ०- पजा मिसि प्राविसि 
पुरलोतम, भ्रविकालय नयर भ्रारात ।--वेलि. 
प्राराति-सं०पु०-- शत्र, । उ०- क्रम पुस्ट पठ भ्राराति काठ। 
-वं.मा 
ध्राराध-सं स्वरी ° [सं° प्राराधना] १ स्तुति, प्राथना। उ०-मौटा 
पह श्राराध करं महि, मोटै गढ़ लीजतै भ्रुवौ । जणि हरि भगत 
तुहाव्टौ जैमल", हरि सारिखा प्रताप हुवौ । 
--जैमल वीरमदेभ्रोत रौ गीत 
ध्राराधक-वि० [सं०] प्राराधना करने वाला, उपासक । (वं.भा.) 
श्राराधण-संरस्त्री° [सण भ्राराधना] पजा, सेवा, उपासना, भ्राराधना । 
चाराधणौ, प्राराधबो-क्रिऽस०--१ प्रार्थना करना, स्तुति करना । 
उ०--पीचासशि साकशिं प्रतिबंबा, भ्रथ प्राराधिजे ग्रवलंबा-देवि, 
२ रक्षा करना । उ०-चंद हरा बिय चंद सम, दरद बधारण कणज्ज। 
बाधं दिन-दिन सांम छठ, भ्राराषं कुक लज्ज ।-रा.रू. 
३ वश में करना, श्रधीन करना । उ०--गदृपत ^सूर' साह तिण 
गादी, एकौ छत्र धरा ब्राराधो ।--रा.रू. 

श्राराधना-संस्स्व्री° [सं०] प्रार्थना । उ०-तरं रं ध्रीदेवीजी री 
ध्राराधना कीवी ।--रा.वं.वि, 

प्रारापियोजी-मूऽकाण्ृ०--भ्राराधना कियाहूुश्रा। 
(स्व्री° श्राराधियोडी) 

श्राराधीजणौ, भ्रारावीजबो-क्रिभ्स०- प्राराधना त्रिया जान।। 

श्राराघ-संरस्तरी प्रार्थना, पुकार । 

भ्राराव-सं°स्त्री°--१ गाड़ी परर रक्ी जाने वाली छोटी तोप। 
उ०--मिढ दहू दन्डं भ्राराब् गाज, सुज धरं जारा मेघा समाज । 

--शि.सु.रू. 

२ यद्धका बाजा विशेष । उ०--बाज डक भ्राराबां श्रःवक गङ्ग 
त्रबाठा । ~ -श्रज्ञात 

भाराबा, प्राराबौ-संम्स््रीऽ-१ गडीया ऊट पर लादी जनिवाली 
एक प्रकार की तोप । उ०- भ्रातस प्राराबां हवायां रौ मारकौ 
पडि नं रहियौ छं ।-रा.सा.सं. २ चककेदार बडी तोप । 
उ०--भ्राराबां प्रातस आठ, उन्हाढा प्रठं काठ ।---वचनिका 

भ्ारालिक-सं०पु° [सं०] रसोर्ईदार। 

भ्राराव-सं ऽस्त्री ०---देसखो प्राराबः 

ध्रारावौ-सं०पु०--१ देखो श््राराबौ' (१) २ भोला, बाहद। 
उ०-तरं रावं गांगोजौ भ्राराकौ सामनि सभर करि घणौ साय 
सामनि लेने कंच कीषधौ ।--जैतसी उदावत री बात 
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भ्रारात-सं०पु° [सं० भ्राद्शं] शीशा। उऽ--प्रासपास भारास उजास 
उजाय्ियां ।-- महादान महङ. 
प्राराहङो-वि०- जबरदस्त, शक्तिक्षाली । उ०--हूवं नचितेजी प्रकटा, 
केहौ का कान । प्रे हिदू भारहौ, तू मग्ग प्रसमांन। 
--रा.ज.रासौ. 
धाराहणौ, प्राराहवो, भाराहिणौ, भाराहिबो-क्रि“स०-- १ भ्राराधन। 
करना. २ प्रार्थना करना) उ०--ताहरांच्यारांहीकष्यौजु बाराष्टी 
देवी रं जाहनं पूजा प्राहवांन करि देवी ध्राराहिष्यां ।-- चौबोली 
भ्रारि-संऽस्त्री०-१ एक चिडिया विशेष. २ भिल्ली। उ०-भारि 
ततिसर भमर उपंगी, तीवट उचट चकोर तत्र ।- बेलि, 
भ्मारिख, भररिकि, श्रारिखे-वि०-सटश, समान, बराबर । 
उ०-१ ठेसा वंस छत्रीसर दरग्गह उंब रा, सामंद चंद दडदंक 
भ्रारिख हंद रा ।--वजनिका। उ०- रे भ्रारिके भ्राज विभौ 
सुर इंद । --रामरासौ 
सं०पु०-निकशान, चिन्ह, संकेत । उ०- नायका कौ मुख पीलौ ह्रौ 
सूरत कं भ्रति तंसे प्रिधी पीठा की । कोकिढा बोलती रही सोर्ई 
जांणौ निसुर हुई । श्रो काकण दहै मानौ प्रसेदकाकणछै। इह 
श्रारिख करि प्रिधि नं नायका रौ द्रस्टांत कीयौ ।--वेलि.टी. 
[सं० श्रारक्ष | रक्षा-स्थान । 
प्रारिभ-सं०पु० [सं° भ्रायं] देखो भरारज' (वं.भा.) उ०--भ्रारिज 
राजां समय इण, जटी तटी भ्रडि जुद्ध। भ्रापस री दाबे इदा, रली 
ग्रवसर रुद्ध ।--वं.मा. 
श्रारिजधर-संभ्पु° [सं० भ्रायं धर्‌] ्राय्वितं. भारतवषं (वं.भा.) 
श्रारितवंतय-वि० [सं० ्रातं| १ दुखी, पीडित, कातर (रा.रा.) 
२ भ्रस्वस्थ । 
प्रारियापंय-सं०्पु० [सं° प्रायं पथ] श्रार्यसमाज जो ऋषि दयानंद 
दारा चलाया गया । 
श्रारियामत-सं०पु" [सं भ्रायं [मत] श्रा्यसमाज की विचारधारा। 
भ्रारित्ट-सं०पु° [सं प्ररिए| १ भयंकर श्रापत्ति २ मृत्युचिन्हु. 
श्रारी-संरस्त्रीऽ--१ लकड़ी चीगने का एकम्रौजार. २ छोटा श्राग. 
३ बैनोंके हाकनेके षैनेकौ नोक पर लगाई जने वाली नुकीमी 
फील. ४ जृतासीनेकीसुतारी. ५ गेरी. ६ संनिरर्वाद को 
काटने की करोती । 
सर्व ०--इनकी । 
प्रारोकारी-संरस्त्री०---काम, व्यवस्था, गं । उ०--व्याह री प्रारी- 
करो मांडी पीटी कीधी, पीठी रा गीत गाया, बेह चौरी षधाई। 
--जगमाल मालावत री बात 
ध्रारीख, भ्रारीक्ले-वि०- समान, तुल्य. बराबर । (रू०्मे० भ्रारिख) 
उ०--भ्रस मेढी भ्रारीख, राग वाग मन रजणौ। सलर पया 
सारीख, भोग न दूरौ भरिया ।---महाराजा बलव॑तसिह 
सं०पु०--चिन्ह्‌, निशान । 


धारीयण 
ध्रारीयण-सं०्पु० [प° श्रायंस्थन] १ भारतवषं । 
दल श्रगन कडाव ध्रारीयण, लाकड सोह बक कुकर लाज । दूध कसट 
पोहतौ खीची देकर, पांणी श्रावदियौ प्रिधीराज ।--सेतसी लाठस 
[सं० श्रायंजन | २ प्रायं हिदू । 
श्रारीस, श्रारीसउ-सं०्पु° [सं” भ्रादशं] दपर, कचि । 
उ०--१ जंगम्मं पसम्मं मुखमत्ल जेही, दिपं जांणि भश्रगीस सारीसं 
देही ।--वेचनिका । उ०--२ वहू कन्दा जणणी इक वार 
भ्रारीसडठ मांग्यउ तिगि बरार ।-ढोमा, 
श्रारूढ, श्रारूद-वि० [सं० भ्रारूढ | १ सवार, चढ़ा हृश्रा । 
उ०--वििस्ट रिख बैल प्रार्ढृ रस सांत बण, उजेणी सूद्र लोयण 
उम भेख ।- रू. २ सक्नद्ध, तत्पर. ३ दृढ, स्थिर। 
सं०स्त्री°--पावती, देवी, दुर्गा । उ०-- रसिधवाहणी सार किल्यांणी 
संकरा. रद्रंणी भ्रारूढ दिस्यांणी सुंदरा ।-क.कु.यो. 
श्रारूदृणौ, ध्रारूदुवौ-क्रिऽग्र °-- श्रारूढ्‌ होना, सवार होना, चदृना । 
श्राषटडृणहार, हारौ (हारी), प्राहूढणियौ-वि०- सवार होने वाला । 
भ्ररूदिप्रोडौ, प्रारूढिियोडो, प्रारूढृ्योडो-मू °काण्कु०। 
(रूऽमे० प्रारूटणौ) 
श्रारूढहं प-सं ०पु०--१ ब्रह्मा । 
संऽस्श्री°--२ सरस्वती । 
भ्रारूहियोडो-मू जका०्क° -भ्रारूढ्‌ होने वाला, सवार होने वाला, 
चने वाना । 
भ्रारुहणी, भारूहबौ-क्रिशप्र०- देवो शभ्रारूढणौ' । 
द्रारूहणह!र, हारै (हारी), श्राङूहणिषौ-वि ० । 
प्रारूहिश्रोडो, श्रारू हियोडो, श्रारूहृचोडो-मूऽका०कृ . । 
(रू०भे° श्रारूढ्गणौ) 
भ्रारहियणौ, श्रारूहियबौ--१ देखो श्रारूद्गौ' 
उ०-- वांस श्रारूहियउं देद व।ज, कृ लाज संवारण सामि काज । 
--रा.ज.सी 
२ श्राक्रमण करना, चढ़ाई करना । उ०- रांण पचायरा उपरा 
राजा श्रारम राम । ब्ररूहियौ श्रगकठ श्रजौ' दक्र वठ साज दृगांम । 
--रा.रू 
प्रारूहियोडौ-न्‌°का०्क्र०--सनार, चदा हुग्रा । (स्त्री° श्राहूहियोडी) 
श्रारे-सं “प° [सं ऊरीकृत | १ स्वीकार, मंजर । उ०्-बंलं साचा 
बोल, काचानभ्ारे वरं । तिश मांणस रा तौल, मेर प्रमाण 
म।तिया ।- रागरसिह साद्‌. २ तट, फिनारा. ३ श्रधिकार, वदा 
उ० --दाव दारां पड़ धाक चारू दिता, भ्रापसा मांरियां करं भारे। 
--- महादान महड 
ध्रारेखं-वि०-- बरावर रामान, तुल्य । उऽ--नित वासर भज र 
धरणनांमी, प्र॑तरजांमी एक भ्रनेल । दुनियां सोफ विसेखव मतौ 
दिल, श्रंब वाण फूलां भ्ररिख ।- प्रोपौ ग्रा 
प्मारेटौ, ५रेटो-संणपू० [सं०° भ्ररिष्क] एक प्रकारका बहा वृक्ष जो 
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भधिकतर वनोंमे पाया जाता है) दके एकड्डेने ६ यापे 
निकलते है । फल गोल गृच्छेमेहोते दह) इक्के फलों के कगौ से 
रेशमी कपड़े व जेवर धोये जाते हैँ । यह वृक्ष भ्रथवा इसका फल । 
श्रारेण-सं०पु०-- युद्ध । 
भ्रारं देखो “भ्रारे' । 
प्रारल-संन्पुऽ-एकं प्रकारकामोटे दाने का नाज विचोष। इसके 
दाने काश्राकार मटरकेदनेके ज॑साहोताटै। 
भ्रारोगण-सं०पु° [सं ° श्ररोग ] भोजन, श्राहार (हना. भ्र.मा.) 
श्रारोगणौ, भ्रारोगबौ-क्रि°स० [सं० श्ररोग] भोजन करना, खाना, सेवन 
करना (श्रादरसूचक) उ०--एक दिन राजा भ्रारोगतौ हृतौ श्रौर 
रांगीजी मांख्थां उडवता हृता ।--चौष्रोली 
प्रारोगणहार, हारै (हारी), प्रारोगणियौ---साने वाला । 
श्रारोगाडणौ, भारोगाडनौ- रू०भे० । 
ध्रा रोगाणौ, भ्रारोगाबौ-क्रि०्स० (प्रे०रूऽ)-- भोजन खिलाना । 
श्रारोगिग्रोडौ, भ्रारोगियोडो, भ्रारोग्योडौ-म्‌०काणक्र° । 
भ्रारोगीजणौ, प्रारोगीजबौ-कमं० वा०। 
छारोगाइणौ भ्रा रोगाडबौ-क्रि°स०-- १ देखो श्रारोगग्ौ' । 
२ देखो श्रारोगागौ' । 
ध्रारोगाणौ, भ्रारोगाबौ-क्रिन्सर--१ देवो श्रारोगणौ'। 
(प्र०रू०) २ भोजन कराना । 
श्रा रोगियोडौ-भू०का०कृ०--मोजन किया हुश्रा, खायां हुश्रा। 
(स्त्री ° भ्रारोगियोडी) 
श्रारोगी-सं०स्त्री०- चिता । उ-- -पक्रं जमी श्राक्रास पवन पांगी चंद 
सूरिज नूं परगामि करि भ्रारोगी, दोी परिक्रमा दीन्ही, पच्छ प्राषरं 
पत परिवार नै छेहली सीखमति श्रसीस दीन्ही ।-- वचनिका 
श्रारोगीजणौ, भरारोगीजबौ-क्रि.स०-- भोजन क्रिया जाना । 
ग्रा रोग्यता-सं ऽस्त्री ०--तन्दुरुस्ती । 
धारोड-वि०--बलवान, जवरदस्त, पराक्रमी, वीर। 
लिखमण सारीसा गरडिश्रा, भ्रडसी कुठमं दण श्रारोड़ । 
--गहारांणा गढ़नकष्मरासिह रौ गीत 
द्मारोडी-संण्पु०- केगर-कस्नूरी के धुटसे तैयार किया जाने वाला 
एकौ प्रकार का बदह्धिया श्रफीम ।--रा.सा.सं 
प्रारोध-सं०्पु° [सं° श्रायुष] शस्व, हथियार । उ०--काढी चक्र 
हाय रौ प्रारोध सीधां क्रोध ।--हुकमीचंद खिडियौ 
द्रारोघणौ, प्रारोधबौ-क्रिःस०--१ रोकना. र छंकना. ३ ग्राड़ना। 
भ्रारोप-सं०्पु° [सं०] १ स्थापित करना. २ लगाना. ३ जमाना, 
रोपना. ४ एक वसतु से दूसरी वस्तु के लक्षणो का मदना. 
५ कत्पना, भ्रम. ६ कलंक, दोषं । 
प्रारोपक-सं०्पु° [सं°] श्रारोप लगाने वाला । उ०-- क्रत बिरुड मति 
विरुद मति क्रत, भ्रासोपक प्रारोप प्रसेख ।-- बांदा 
श्रारोषण-सं५पु० [सं०] लगाना, स्थापित करना, रोना । 
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भारोपणौ, भ्रारोषबो-क्रिभ्स०-१ भारोपित करना. २ धारश 
करना. ३ शोभायमान होना । उ०-यौँ सिर मौड'र तनमय भोषै, 
ऊपरि श्रातपत्र ध्रारोषं ।--रा.र. 
श्रारोपा-वि०--दृद्‌, प्रटल । उ०-- मेर ज्यं भ्रारोषा कीध माई । 
--खेतसी बारहठ 
ध्रारोवित-वि° [सं०] १ लगाया हश्रा। उ०--ध्रारोपित प्रांखि सह्‌ 
हरि भ्राननि, गरभ उदधि सति मच्छ ब्रहीता ।- बेलि. २ धारण 
किया हृभ्रा । उ०-भ्रारोपितं शर धरणौ यियौ श्र॑तर, उरस्थठ 
कुभस्थठ भ्राज ।-वेलि. २३ स्थापिवक्तिया हुभा, रोषा हृश्रा. 
४ मढ़ा हुश्रा। 
प्रारोपियोडौ-म्‌०का०कर°--भ्रारोपित किया हुश्रा । (स्त्री° श्रारोपियोही) 
प्रारोपीजणौ, प्रारोपीजबौ-क्रि० स०---१ प्रारोपित किया 
२ धारणा करिया जना। 
ध्रारोपौ-सं ०पु०--१ चमत्कार, देवप्रभा । उ० --यापे सोजत धान 
पांणां वागे छत्रपती, जांणं सरवे जेहांन भरारोपौ भारी उठै- पार. 
२ श्रारोप, कलंक, दोष । उ०-ईडर राव तौ श्रारोपौ, मेवाडा 
ऊपर मुशियौ । किरमर धार करग कोदार्ख, "चेतः कलोधर रिंग 
चिगियौ ।--कांधटठ चूंडावत सीसोदिया रौ गीत 
३ वड़ा कार्यं, उत्तम कायं । 
श्रारोमार-सं °पु०-- स्तनो से दूध सृख जाने की क्रिया या भाव। 
प्रारोह-सं०पु० [सं०] १ चदढाव, चदा. रे श्राक्रमणा. ३ घोडे 
हाथी श्रादि पर चढना, सवारी. ४ जीवात्मा की ऊर्ध्वगति (क्रमा- 
नुसार) या जीव का क्रमशः उत्तमोत्तम यौनियों का प्राप्त करना 
(वेदा०). ५ विकास, उत्थान. ६ श्राविर्माव. ७ नितंब. 
ठ स्वरोंका चढाव या नीचेस्वर के पदचात्‌ क्रमशः अंचा स्वर 
निकालना, स्वरों का सीषाक्रम-सारेगमपधनिसा (संगीत). 
६ सीकी (म्रमा.) १० ्रहणके ददामेदोमेंसे एक. ११ सवारी 
करने वाला, सवार । उ०--भ्रारोहन दीटौ दूजौ भूप साधोरिह 
एही, हजारी कुमेत जेहौ न दीढटौ हैराव ।--रांमकरण महड. 
भ्रारोहक-सं ०पु०-- सवार, भ्रारोही । उ०-- भ्रारोहक दूवौ 'भारत' नीली 
उडंड, हद धरै विधातानाथ हाथां । 
- माधोर्सिह सीसोदिया रौ गीत 
भ्रारोहण-सं०पु° [सं०] १ चद्ना, सवार होना. २ रावारी, वाहन । 
उ०--रिखि कस्यप श्रारोहण कमठ सल गाररस, मगवपत बज वरणा 
नेय त्रिय मीत ।--र.ह. ३ सीढ़ी, सोपान (श्र.मा.) 
४ प्रकुर का प्रादुर्भाव । (स्ती° भरारोहणी) 
भ्रारोहणौ प्रारोहनौ-क्रिशप्र०--श्रा्ढ्‌ होना, सवार होना । 
उ०-- वसं धर फील कियौ फील्वांणै भ्रारोह्यी सदी पग प्राणं । 
--रा.शू. 
भ्मारोहणहार, हारौ (हारी), भारोहणियौ.-वि०- भारूढ़ होने वाला । 
भरारोहिभोो, भ्रारोहियोो, भ्रारोष्यो शै श्रारूद, सवार । 


जाना. 
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उ०--भ्रारौहा 
लकाठरीकसतांधू जाक री भ्राग, रमा शूप जयो काच पंवाठरी 
राय ।-नवलजी लाम 
प्रारोहित, घारोहियोशै-वि०-- सवारी किया हुषा, चढ़ा हृप्रा । 
उ० --गज भ्रारोहित वड वड गदठपति । चौसारां धरि वंद चला । 
वीर' तणौ श्ररचतौ विसंभर । तिम भ्ररचीज प्राप वणा । 
--जंमल वीरमदेवोत रौ गीत 
ध्रारोही-विऽ-- १ चठने वाला, सवार. २ ऊपर जाने वाला. 
३ षड़ज से निषाध तक क्रमशः या उत्तरोत्तर चठने वाला, स्वरसाध । 
प्रारोहौ-सं०पु०-- तीर, बाणा । उ०--कवांणां भ्रारोहां छट च्रछोहा 
कडाव ।- श्रज्ञात 
श्रारोह्य -वि०-- सवार, भ्रारोही । 
भारोद्यगौ, भ्रारोह्टाबौ-क्रिऽसशश्र०-- १ चढ्ाना. 
चढना । (०० भारोहशी) 
प्रारौ-सं०्पुण [सं०्श्रार] ? सौहेकी दँतीदार पटरी जिससे लकड़ी 
(रेत कर) चीरी जाती है, करौते. २ चमहासीने का टेकृधा. 
३ शछेदकरनेकाश्रारा. [संन्श्राहूर] ४ मेरी. ५ भटी का 
चल्हा. ६ सपं का बैठते. समय बनाया हृश्रा घेरा. ७ रस्मौ 
कपड़े भ्रादि का बना गोल घेरा जिसके ऊपर पनी श्रादिके भरे व 
भारी बतंन रक्ते जाते ह । पह रगेडरीसे बड़ा होतादै, फेषुप्रा. ८ जेन 
मतानुसार समय काएक विभाग. [संण०्भ्रार] £ लकडीकी वह 
छोटी पटरी जो गाडी के पहिए की गहारी प्रर पृदी के बीच में 
जडी रहती है. १० हल्ला, भ्रावाजं । उ०-सीरावा जीमण दो 
परां सारौ पीसशा पोवगमें भारौ पद्लारौ ।--अ-का. 
११ समय । उ०~ श्ररीकुठ प्रारा भयौ प्यारासूभप्रारातें। 
--ऊ.का. 
प्रार चाषरत-सं०पू० [सं° भ्रारयवितं| भारतवषं । उ०--भ्रर प्रतिदिन 
प्रतना रौ प्रस्थान होतां प्राघात रं भातंक श्रारधावरत हाकार 
भरियौ ।--वं.भा. | 
ध्ररचावरती-संण्पु०-- भारतवासी । उ०-पादाकांति पदकाति विन 
पावै, भ्रारयावरती जन प्रन विन ब्रकुरावे ।-- ऊ.का. 
प्रालंक्रत-सं०प० [सं० श्रलंकार| भूषण, गहना । उ०--काज सुधारा 
सदा कविदां हाटक रा भ्रालंक्रत होय ।- नीवोल सरूपसिह री गीत 
वि० [सं° भ्रलङृत ] शोभित, श्रलकृत । 
श्रालंग-सं०पु °-- धोड़ी की मस्ती । 
क्रिऽवि०-- दूर, जुदा, पथकः, भिन्न । (मि० भ्राज) 
ह्नालंगण-सं ०पु० [सं० प्रालिगन] १ सात प्रकार की वाह्य रतियों में 
से एक । उ०.-वाच क्रिया गरुग वक्र विध, सुख चुंबन सिशागार 
प्रालंगण चेश्रा उदत, विध ्रनुभाव विचार ।--क-कु.गो. 
देखो 'प्रालिगन' । 
भ्रालंगणो.भ्रालंगबौ-क्रि०स०-- १ छुना, स्पक्तं करना. 


२ सवारी करना, 


२ याद करना, 


ध्रालंगियोढौ 
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३ भ्रा्लिगन करना । उ०-भ्रग चां प्रालंगियौ, प्रधर चणां री | भलका-सं०्पु०--छिपने की क्रिया प्रथवा भाव । 


ठठ । नर मूरल जांणी नहीं, पातरियां री १३ ।--्बा-दा. 
ध्रालं गियोडो-म्‌ऽका०कु०-- स्पशं किया हुभ्रा, याद किया भ्रा, भ्रालि- 
गन किया हृभरा। (स्त्री° भालंगियोडी) 
प्रालंगीजणौ, प्रालंगीजबौ-क्रि०स०--१ छुभ्रा जाना. 
जाना, १ भ्रालिगन किया जाना । 
प्रालंबण, प्रालंबन- सं०पु० [सं० प्रालंबन] संहारा, भ्राश्रय, भ्रवलंब । 
उ०--धरम जद सौं मारिथां तौ पलायन रौ भ्रालंबन पाद दसडा 
भ्रधरमी समस्त दही मरण पावं नहीं ।-वे.मा. 
्ालंभन-सं०पु०-- छना, पकडना. २ भिलना. 
३ मारण, वध । 
भ्राठ-सं °स्त्री °--१ यद, लडाई । उ०-दीकरौ दलेलीसीध रौ देखजौ 
भ्रसेठी प्राठ भ्रौ वेल प्रायो ।--बुधजी श्रा्ियी २ भट, बखेडा, 
भमेला । उ०--पृणै इम वीरमदे पाठ, भ्रठे थां खान करं कुण 
भ्राठ ।--गो.र. 
कहा०-प्राठ करं कपाठ, टीचियौ पडं सामली लिलाड- बरे कायं 
का बरा परिणाम । 
३ भ्रसत्य, मठ । (यौ० भराठ्जंजाट) 
उ०--प्राल्े युधिस्ठर भ्रा, भ्ररक सुत उत्तर भ्राले । बरह्मन बाच 
वेद, पाप गंगा नहि पालं ।--चौयविद्‌ 
४ सेल, केलि, देइ, धेड-छाड । उ०--प्रगूठं री भ्रा, लोभी 
लगाहं गयौ । रूनी सारी रात, जक न पड़ी र जेठवा । 
५ प्रालस्य. £ मादा पशुभ्रों का पोनि-स्थान। 
वि०-१ व्यथं, फिजल । 
उ०-जे गाव कवि तु धन्य जथा, वयुं भ्रौर वखांश भ्राढ्ध कथा । 
--र.ज.प्र. 


रेयाद फिया 


२ सामान्य, साधारण । 
धाल-सं०स्वरी०--१ हरताल. २ एक प्रकार का पौघा जिसकी जड 
भ्रौरघछालसे लाल रंग बनतादहै। उ८--श्रकबर ठ भ्राल सावां 
भ्रोखण, जू क कठह मातं रण संग । रवदां तश रगत सं राणं, राता 
किया पहाडां रग ।-महारांणा प्रमरसिहजी रौ गीत 
३ उपरोक्त पौधेसेबनाहु्रारंग. ४ लौकी, घीया. ५ हिन्दु 
प्रांणी फी जाति का किन्तु उसते कुश लबोतरा मरु-मूमि मे होने 
वाला एक प्रकार का फल विशेष. ६ गीलापन, भ्राद्रता, तरी। 
उ०-स्वेद हुवौ रति सदने, श्रोठ परट्वी भ्राल। सुषने भ्ररथी 
संभयो, गोरी प्रर गुलाल ।-- प्रज्ञात. ७ लडकी की संतान 
(यौ° प्रालभ्रौलाद) उ०-महदी री भौलाद सं प्राल बहोत है। 


--र्बान्दा, श्या. 
८ रराम । 


प्रालनभौलाद-सं °पुन्यौ°--१ बाल-बच्वे, कुल-परिवार. २ वंदा, खान- 
दान. ३ एकं कोड़ा । 


भ्राठग-क्रि०ऽवि०-१ भ्रलग, दूर । उ०्-पंथी एक संदेसङ्ठ, भल 


मांणस नह भस्ख । भ्रातम तुभ पासह भरद्‌, भाग श्डा रख् । 
--डो.मा. 


२ पृथक, भिन्न । 
प्राठगभौ, श्राटगबो-क्रिभ्प्र० (सं° भालम्न] १ मन बहलता, मन 
लगना । उ०- धणं नूं भ्रद्ठगसी धणी, सुशियां बागौ सार। 
हालीजं उण देस, प्रांणां रौ ब्यापार ।-वी.स, 
२ सतोष होना, चैन होना । उ०-१ भरंप्रजां धड सीस उतारू, 
मारू' जद श्रते मने ।-- चंडीदास मीसण 
उ०--२ क्रोध भाठां विम खगां रटकं कटक तोप सूरां सदक 
बाणा ताठा । भ्रसा चाढा विनां तनै भूरा श्रभंग। भारे 
नहीं भाराय श्राटठा ।-उमेदसिह्‌ सीसोदिया रौ गीत 
३ श्रच्छा लगना. उऽ-छाहणी धूप नूं भ्राठगह, कवियक 
भूपडा हो मसांरा ।-- वीदे. 
भ्रठच्रणौ-वि०--प्रालोचना करने वाला । 
भ्राठचचणौ, भ्राटथदो-क्रि°स०--१ विचार करना 
करना । 
भ्राठ जंजठ-सं ०पु०--भूठा मायामोह । उ०--जगत भ्राटजंजाठ, 
के तांणा-वेजा करं । कुठ मं तीनू काठ. भजन सार हिक भरिया । 
| -महार।जा बलवतसिह 
भ्राठण-सं प° (सं° भ्राद्रण] खीच पकाते समय खीच के साथ मिलाया 
जाने वाला द्िदल भ्रनाज की दाल । 
भ्राठणौ, भ्राठबो-क्रि०प्र०-१ भ्रालस्य करना । 
प्रालणो, भरालबौ-क्रि०स०-- १ देना । उ०- जे जे मलिक राद भालिया, 
ते कृभ्ररी नह पाद्या भ्रालीया। प्रागेवांणं दाखवदह वाट, साधि 
मोकण्यउ बीजडढ भाट ।--कां.दे.ष्र, 
२ गमन करना. ३ कटुना । उ०- धरणी माहूरौ नह कूरम, रांणौ 
धी । श्रवरता वयणा नह तुभ भ्राल । ` 
--ठाकुर जयसिंह राठौड़ मेडतिया रौ गीत 
४ द्धोडना, त्यागना । उ०-श्रस्वालंब गवालव भात्यौ, कटकं गधौ 
सीतठा काल्य 1--ऊ.का. 
भ्रालत-सं °स्त्री ०-हसी-मजाक 
भरालतो-वि०- लाल (डि.को.) 
ध्ालथी-पालयो-सं ऽस्त्रीऽ-पलथी मार कर बैठने का ढंग । 
भाटपंपाठ-सं०पु०- देखो "्राठजंजाठ' । 
प्रालपीन-सं०स्त्री ° पूतं° भ्रालफिनेट] एक प्रकार की धुंडीदार सूर 
जिसे कागज वगैरह नत्थी करने के काम में लिया जातादै। 
भ्रालबणौ, भालबगौ-क्रि०स०--प्रालंबन करना । उ०- चरित्र चउ- 
रासौ ह" प्रालबं विल-बिलाती कां मेद जाह ।-- वीरे. . 
प्राठ-ब(ठ-सं०पु०--पाखंड । उ०- म्राठ-बाद्र करता क्रिरे, साध टो 


२ श्रातोचना 


ए यि 





कौ सोभ । पलै मनि देखं पतित, मन प्रपां की लोम ।--ह-पु.वा. 
श्रालम-से०्पु० [भ्र° भ्रालम] १ दृनिया, संसार । उ०--प्रहहा एकण 
ढांकणी, संव भ्रालम ठांकी ।-केसोदास गाड 
२ दशा, भ्रवस्था. ३ जन-समूहं, जनता, संसार । उ -भ्रालम 
हृदी हद है, श्रलाह बेहदा ।-केसोदास गाइण. ४ खुदा, ईष्वरः 
उ०--भ्रालम मोरा भ्रोगरणा, साहिब तुभ प्रणांह। बृंद विरक्ला 
रेण करा, थाष न लब्भो त्याह ।--ह.र. 
५ तमाचा, नकल. ६ नगाङ़ा-निशान. ७ डोली । 
८ स्वामी, दशाह (रजप्र.) € बवन, मुसलमान । 
उ०--भ्रस सपतः सं भ्रालर्मां उपर, खट दठ राकस वहै खग ।-- प्रज्ञात 
१० राजस्थान मे पूजे जनि बलि एक देवता । 
भ्रालमखांनो-स^पु-- १ वह स्थान जहाँ ढोली प्रभवा गाने वाली 
वेव्याए रहती है. २ नगारलाना। 
भ्रालमगीर-सं०पु° [श्र०] १ संसारविजयी. २ संसारव्यापी. 
३ भ्रौरगजेब बादशाह की पदवी । उ०-- मालुम मलायजे करहु 
म।फ, प्रालिम है भालमगौर प्राप ।--ऊ.का. 
भालमड़ौ-सं ०पु° [श्र° प्रालम] १ ईदवर. २ दूनिया (भ्रल्पा०) 
प्रालमपत, भालमवती-सं०्पुऽ--१ बादशाह । उ०--परखिया निजर 
भ्रालमपती सारा ही मतिमंदस्‌, श्रादरंन को कह मेर उर सप्र 
सेर विलंद सूं ।--रा.रू. २ ईद्वर। 
प्रालमपना, प्रालभपनाह-सं °पु° [भ्र° श्रालम ~ पनाह | संसार को शरण 
देने वाला । उ०-देखिये दरद हेम बेगरुन!ह्‌" पेखिये विरद भरालमपमाह 
--ऊ.का. 
पालमीन-सं०पू० [श्र° प्रालम] संसार 'प्रालम' का बहुवचन । 
उ०-- मालिक नहि खालिक मुसनमीन, श्रत्ला है रन्बल भ्रलमीन । 
--ऊ.का, 
भ्रालमोचा-सं०ट०-सोलंकी वंश की एक शाखा । 
प्रालमौ-सं०पु° [भ्र° भ्रालम] १ ईदवर। उ०्--तोनं मार रालैडां 
दगा सूंकासू मू्ां तांणी, भालमा हान जांणी भावी जोरवांन । 
२ संसार। ---हुकमीचद सिंडियौ 
भालम्म-सं०पु° [भण० प्रालम] १ संसार, जगत। देखो भ्रालम' (१) 
उ०--भ्रणू मम रासं कोटि भ्रालम्म ।--हृ.र. २ बाददाह। 
भ्रालय-स ०पु° [सं०] धर, मकान, वासस्थान (हना) 
उ०-सुण भुर बीरा धाड्वी, भालय देखो भ्रौर। घर री खूणै 
भूरसी, चख मग भ्रातां चौर ।--वी.स. 
भ्रालश-सं ०पु०-- १ दान । 
संस्त्री०--२ उदारता । 
प्रालरणौ, भालरबो-क्रिरप्र०--वर्षा का शुरू होना । उ०--१ जला 
जेय न जाये, खडहश्िये नीर्वांणा । भ्राकलरंतो दहि वदै, अगहंसी 


| 


भलिवजारी 
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हलर रौ, सरब धात कालर रौ साद ।--महादान महश, 
प्रारवणो, प्रावो -क्रि°ग्र °--बोलना । 
भ्राठवकछ-सं०प०-धेरा, मंडल (डि.को.) 
प्राकस-स पृ [संर प्रालस्य] भ्रालक्य, सुस्ती । उ०--कागठ नहींक 
मि नहीं, लिखतां श्राठव धाह । कद उण ठेस संदेसडा, मोल वडह 
विकाद्‌ ।--ढो.मा, 
कहा०- मरण रं भ्रात जीवै है--बहुत ही प्रालसी व्यक्ति पर। 
भ्राठतणौ-मं०पु०--भ्रालस्य । 
ध्राठसणो, प्रदकरसबौ- क्रिस ०-- १ श्रालस्य करना । उ० --वर हमेस 
विसावणा, वाड यिना वसणोह । वाधां र॑॑क्यूं कर वणे, भ्रारणं 
श्राठसणोह ।- बांदा. २ विनम्बकरना। उ०-दसहरा लग 
भ्रात, मालवी वंणेह । मरू जिम जिम संभर, जठ भूक नयणेह्‌ । 
-- बांदा. 
प्रारसवौ-वि ०--प्रालसी, सुस्त । उ०--श्रढसषां ्रज्जाणवां, दिन 
खोटेतां दूर । साहिब सांचा साधवां, है हाजरां हजूर ।--ह.र. 
भ्राठतियोडो-वि०--प्रालस्य किया हुभ्रा । (स्त्री° भ्राठसियोडी) 
प्राठसी-वि ०--सुस्त, काहल, ध्रकर्मण्य । 
भ्ालसुवाय- वहे गाय जिसके बच्वा हुए भटृत थोषेही दिन हृएहेों। 
भ्राठसेट-क्रि०्विऽ- प्रानंह कै लिए । उ०--भिरिमाढां ज्यं गाढा जु, 
भ्राठसेद ऊचा वदां । त्याग, तप, भगती, रजपूती, नीत षाठ सुरनर 
पढ़ा ।- दसदेव 
ध्रालस्य-सं०पु° [सं०] मुस्ती । 
हुमा ।- वेलि. टी. 
भ्रालाण, भ्रालनि-संन्पु०-हायियों का बंधस्थतल, हाथी बिनि काष्टा 
यारस्मी। उ०-हम चाकर माकर उद्र, उड़ि भ्रासणु भ्राया। 
बारी बाहर नेण को, भ्रालांम दडाया ।- व.भा. 
भ्राठाणौ-संऽपु०-- १ स्थगित. २ रहू. [सं० भ्रालस्य] ३ प्रालस्य। 
प्राढाणौ, भ्राद्बौ--- हराना, पराजित करना। 
न्नाला-वि० [भ्रण श्रग्रला] श्रष्ट, बद्िया। उ०-१ सीष्यौ बकी 
पाठसाला भाला एक इकी सीख्यो ।- ऊ.का. उ०-२ कव “भोपाः 
लाडीने कीरत, भूषत वार मजाडे। श्रगा मांड्हडं पाला भ्राला, 
विया ढोल वजाड ।-भ्रोपौ भ्राढौ 
भ्रालात-सं ०पु० [सं० | जलती हुई लकड़ी । 
भ्रालाप-सं०पु० [सं०] १ कथोपकथन, संभाषर, बातचीत । 
उ०--फरवियां रा फेत्कार, प्रेतां रा भ्रालाव, राक्षसां रा रास, कुणपां 
रा कपाटठां रा कटकटाहट 1 --वं.भा. २ सातस्वरोका साधन 
(संगीत) तान, रागविस्तार । 
वि०--बोलने वाला । उ०--भवांनी नमौ सत्य धालपि बाला, 
भवानी नमौ वरद विद्चाविसाला ।-मे.म, 


उ०-~ श्रालस्य के मोडिवं मतवारा 


धरहारा ।-- जलाल बुबना री भात. २ दानं देना। उ०-भ्रसगज | भ्रालापक-वि° [सं०] बातचीत करने वाला, गाने बाला । 
गष प्रागाहट लर, बेठ समंद बालर बदबाद । हाकौ सुजस हभौ । भाल्प्रा्ारो-सं स्त्री ०-- स्वरो के साधने या तान लगने की क्रिया। 


भ्रालाषणगौ 


उ०--ताहरां सयणी ब्रोनी-- बी जाणंद' एक बार म्हांनृ श्रालापचारी 
सृणावौ ।-सयगी री बात 

ध्ालापणौ, प्रालापबौ-क्रिऽस०° [सं° ग्रोलापन] गाना, सुर खीचना 
तान लगाना । उ०--भ्रालापे राग गारड्‌ श्रकवर, दं॑पतीम भ्रसट 
कुढ दाव ।- महा संर प्रतापसिह्‌ रौ गीत 

प्रालापियोष्री-मूर्काकृ०--भ्रालापा हृभ्रा । (स्त्री° श्रालापियोडी) 

ग्रालापी-वि० [सं० श्रालापिन] गाने वाला, तान लगने वाला । 

प्रालामूुताब-सं०पु० [भ्र° श्राला-| मूसाहब्र| १ राजा का प्रधान मंत्री 
या सहवासी. २ श्रेष्ठ दरबारी । 

भ्रढायोङौ-वि° -हराया हुगरा । 

प्राकावणौ, प्राावबौ-क्रिम०--१ हराना. २ मिटाना। 

प्रालवणो, ध्रालावबौ-[सं० श्रालापन] १ बोलना. २ टका र्म॑ह 
हिलाना । उ०- -तन दाखवै जायवादढी तरक्कां कर दान श्रालावता 
क्रासत्छक्करां । जमं गगरा घोध दोन्‌ जवाड, कवी जांणि कागृड लूंगी 
कराड ।--रा.रू. 

प्रालावरत-सं०पु० [सं° श्राद्रावतं| पंखा, पंली । 

भ्रालावियोडो-वि०- बोला हूश्रा। (स्त्री° श्रालावियोडी) 

पालिग-सं०्पु०-- स्पशं करना या छने का भाव। उ०--सायर 
भ्रकठ भ्रथाउ लहिरं गाडरति गयण श्रालिग, ता किम गमि तक्राउ । 

--रामरासौ 

क्रिण्वि०--अलग) प्रवासे । उऽ--प्रियतिणा सुति र्ालिग रहां 
ताह सुं करिसड सवाद ।--ढो.मा. 

परलिगण, धरालिगन-सं०पुर [सं०] गते से लगाना, परिरंमण, सप्रीति 
परस्पर मिलन, भ्रंग लगने फी क्रिया। उ०-ढोलउ मिियञ 
मारवी, दे भ्रलिगण चित्त । कर ग्रह श्रांणी प्रक मड, सेज मुणेमी 
बत्त ।--टो.मा. 

भ्रालिगणौ, प्रालिगबौ-क्रि०स०-- प्रालिगन करना, भटना, लिपटना । 

भ्रालिगित-वि० [सं०| हृदय से लगाया दग्रा । 

भ्रालिगी-वि०-- भ्रालिगन करने वाला । 

भालि-सं०स्व्री ०--{ सखी, सहेली । उ०- देखि सुरंगी डाछि, जांण्‌ 
जाइ विलगूँ "जसा । श्रास करू हं श्रालि, करम विना मिठऊबौ 
कठं ।--जसराज. र विच्छ. ३ भ्रमरी. ४ पंक्ति, भ्रवली, 
रेखा । उ०- भुजाछि श्रालि भोलतितं वहै विभा वनँ ।--ऊ-का. 


५ सेतु । 
ाटि-सं०स्त्री०- खेल । उ०- सीहरि हेकौ सीह जणि, छापरि मंड 
भरि ।-हा.का. 


ध्ालिगणौ, प्रालिगबो-क्रिऽन्र०- मन लगना । उ०-मोहि न मंदिर 
भ्रालिगह, जाद्‌ उडासद तड राखस्युं बोल ।--वी.द. 

भ्रालिम-वि ० [भ्र०] विद्रान, पंडित । उ०-मालुम मुलायजै करहु माफ, 
भ्ालिम है प्रालमगीर प्राप ।--ऊ.का. 


भ्रदियौ-सं °पु° -१ छोटा ताका, छोटा श्राला. २ चद्रमूर। ® 


२९१ 


भादूननो 


भ्राली-संऽस्त्री° [सं° भ्रालि] १ सखी, सैली । उ०-- कीन जतन 
करां मोरी भ्राली, चंदन लाऊं धंसिके ।-मीरां. २ देखो भ्रालि' 
वि० [सं० श्राद्र| भीगी हई, गीली । देखी श्रालो' (प°) 
[भ्र०] १ बडा, उच्च. २ श्रेष्ठ, उत्तम। 
प्रालीगारो-ति०-दैल, शौकीन । उ०-राजांन भ्रालीजां भ्रालीगारां 
नाह उना श्रलबेलिभ्रां रा पदमरिश्रां रारमण रमाणं घं ।--रा.सा.सं. 
भ्रालोजापणो-सं०पु०--कोमलता, सुकुमारता ।. (₹ू०भे० भ्रालीजापण) 
भ्रलीजौ-वि०--भ्रलबेला, शौकीन, रसिक । 
सं०पु०-- प्यारा, पत्ति, प्रेमी, प्रियतम । उ०--कांई एे करू धारं 
तेल नं म्हारं भ्रालीजे विना किंसौ सेल ।--लो.गी. 
प्रालीजोभंवर-वि०--१ शौकीन, रसिक, मस्त । उ०--रजपत वट रा 
साभावां कदिया कवर, मददछुकिया श्रलबेलिया श्रालीजाभंवर । 
--र. टमीर 
२ कृषानु, उदार । उ०--जलान बडी भ्रालीजोौभंषर बादमाह 
थौ ।-- जलाल बूबना री बात 
प्रालोणौ-वि० [सं० प्रालीन] लीन, तन्मय, भनुरक्त, मग्न । 
उ०-- -श्रालीणौ हरनाम जांण भ्रजांण जपँ जो जीहा । सास्तर बेद 
पुरांण सरव महीं तत्‌-ग्रक्छर सारम्‌ ।--ह्‌.र. 
श्र छीमाट-वि०-- व्यथं, निरर्थक । 
भ्राठीयोडौ-वि०--प्रालस्य किया हृभ्रा । (स्व्री° भ्राठीयोडी) 
श्रालीसानि-वि° [अ० श्रालीशान] १ भव्य, भडकीला, शानदार. 
२ उच्च, श्र ष्ठ, उत्तम. ३ विश्लाल। 
प्रालीह-सं०्पु०-बरययि पर को पीले करके श्रौर दाहिने को सामने टेक 
कर वंठनेका बाग छोड़ने के समय का श्रासन। 
वि०--भ्ररित, भुक्त । 
ग्रालुक-सं०पु०--? सपं, शेषनाग । उ०--धड्कं उर कातर सोर धृर्खं, 
मच हक्क किलक्क प्रनेक मुखं । भ्रतरे कमंधां द बाग उटी, चति 
काठ की भ्रालुक ज्वाठ छ द्री ।--रा.रू. २ छेड-छाड. ३ भोगी । 
श्रालूप्रणौ, प्रालंधबौ-क्रि°स०--उलभना । उ०-जासूं किये जाप, 
कहिये सं कानी थया, भ्रालूध्या उर मांय, माव नाहीं मेहउत ।- जेवा 
द्राल्‌-सं०पु०--एकं प्रकार का गोल कंद यामूलजो तरकारी भादि के 
काममेभ्रातादहैश्रौर खया जाताहै। 
भ्द्ूजणौ, प्रादूजबौ -क्रि° प्र ०--उलभना । 
प्राढूजीजणो, प्रादूजोजबो-क्रि°ग्र ०--उलभाया जाना । 
भ्रा्ूक-सं०स्त्री ° [सं० प्रवहन्धन] १ श्रटकाव, फंसाव. २ भिरह, 
गाँठ. ३ बाधा, पेच. ४ फर, चक्कर. ५ समस्या, उलन. 
व्यग्रता, चिता । 
प्रादूभनौ, प्ादूज्धवो-क्रि°प्र°-- १ उलमना, फसना, भ्रटकना । 
उ०--जिकं भ्राज जीवसी तिकां वा घड़ी वुहेली । प्रातम दम भ्रादूकि 
पड जम हृष्य -प्रकेली ।-- रा.रू. २ लपेट में पड़ना, लिषटना 
६ काममे लीनहोना. १ तकरार करना, लना, स्कना, । 


>~ भ का [ह 1 ` 2. 1 ` कि, 


पादूनियोङौ २२३ 


भ्रादन्डिपोडौ-म्‌ "काकु [सं० प्रारुट] उलका हुभरा । 
(स्त्री भ्र शियोड़ी) 
प्ाद्कीजणौ, भादूकोजवौ-क्रि°प्र ० --उला जना । 
प्रदृकीजियोको-म्‌०का०कृ० । 
भरद्व, प्रादशै-वि०--वना-उना, सजा हृप्रा । उ०--संभठंत धव सर 
साहुलि संभटि । भ्ाष्ृदा ठाकुर परसल ।--येलि. 
पदयूषणौ. परादूधबो-क्रि°भ्र०-- उलं्जना, फंसना । उ०-- पहु गोधलिया 
पसि, भ्राढषा पभ्रकबर तणी । रांणी लिने न रस, प्रघटौ सांड 
प्रतापसी ।--दुरसौ भ्राढौ 
भावूषणष्टार, हारौ (हारी), परादूधणियी-व्रि --उलभने वाला । 
द्ाट्धिश्रोडो, प्राद्ूधियोङौ, प्रट्ध्योडो- मूऽकार्कृ° 
ग्राठधियोडौ-म्‌०का०कु ०-उलका हुधा । (स्त्री ° भ्राठ भियोष्ी) 
प्रालृब्ारा-सं ०पुऽ--प्रालूच नामक एक वृक्ष का फल जो सुखाया 
जातादै भौर कृ खटमिटासा होता है। 
श्रले-क्रि०वि° [सं° भ्रद्य +-कल | भाजकल । 
वि० [भ्र° भ्रष्वल] १ बंदिया, श्रेष्ठ. २ प्रथम । 
प्रालेल्ल-सं०पु० [सं०] १ लिखावट, लिपि. [सं० श्रलक्षय) 
२ दरानमी संन्यासियों की भिक्षा मांगते स्मय की जाने वाती 
प्रावाज. ३ ईश्वर । उ०-- भ्राधपति धारियौ आलेख त्रद दूज 
"प्रज" भ्रमे" राज कर करी तरियौ प्राबेर ।- हुकमीवंद विहियौ 
भ्रलेडौ-सं०्यु० [सं० प्रद्रता| गीलापन, तरी, नमी । 
प्रालेप-सं°पु०-- १ मलहम, लेप. २ लेप करने का पदां । 
भ्राठेमाट, भराठेयमार-वि ०-- व्यथं, निरर्थक । उ०--थाया संपत थाट, 
भंवर कंवर सुख भौगवं । म्द की भ्राङेमाट, करतब रो गृंजी "करण" । 
--लक्ष्मीदांन 
्रा-सं०पु०--१ उत्सं. २ दन । 
क्रिर्वि०--पास। उ०-दातारां भूकारां रा नांम छै तिश 
चारण-भाट देस देस रा रूपक लं भ्राठे प्राव । 
-जवखडा मखा भादी री बाति 
प्रकरनाहर-सं०पु° [सं ्रालय | नाहरि ] सिह कौ मादि । 
उ०--किलमवा्छं काय; के चां लागौ कवर । प्रठैनाहर भाय, 
भाठं फेर न भारा ।--ला.रा, 
प्रालोभ्रन-सं°स्त्री ° [सं० प्रालोचना) देखो 'श्रालोपरा" । (जन) 
भालोक-सं०पु° [सं० | प्रकार, बाँदनी, उजाला, चमक, ज्योति, यति, 
काति, दीप्ति । 
भरालोकन-सं ०पु °-- द्शनि, भवलोकन । 
प्रालोकमोभका-संऽस्त्रीष्यौ ° भ्रलौकिक भूमि, लोकोत्तर । 
उ०--भ्रापरी जिनावरां जिसी, जण नै भृला'र किंणी बीजा- 
भलोक-भोमका मे विचरतौ ।- वरसगाट 
भालोच, भालोधे-सं ०पु० [सं° प्रालोच] १ सोच, चिता। 
-उ०--जितृं करवा तरी सोच न कियौ जितौ, ददर भरा तणौ कियौ 


भालोजभी 


मनन । उ०- क्रियौ भ्रपसूं प्राप प्रालोज कर्ति, रमै सपि 
सेधाउ सूधौ न मानि ।-ना.द. > मंत्रशा, पलाह. 
उ०--खाचिगदं मनि पडियौ सोच, सोही साधि करद भालोच। 
जञ जांशीस्यह्‌ पिगद्छराय, दीठह कटक्रि छोड किम जाय । 
--टो.मा. 
५ हाल, वत्तात । उ०-भ्रनेकां पहां पेखया दूत भराव, वधं सोच 
भ्रालोध ठेसी वतां ।--रा.रू. ६ विवेचन, गुण-दोष का विणार. 
७ गरप्त रहस्य, द्ंन. [सं° भ्ररोच] ८ उद्टिग्नता। 
उ०- चारण वरणा निसोव, तौ प्छ रह खै 'पता'। भ्रावै मन 
प्रालोच, भूलां किम भीमेण रा ।--भंवादांन रतन्‌ ` 
[सं० भ्रालुचन] ८ हेतो में गिरा हूभ्रा प्रत्न बीनना। 
भ्रालोचक-वि ०--१ देखने वाला. २ भालोचना करने वाला । 
प्रालोचण-सं ०पु०-- १ प्रालोचन, दर्षन. २ गृर-दोष विवेचन । 
प्रालोचणो, भालोचबो-क्रि०्स०--१ भालोचना करना. २ समभन। । 
उ०--सठ गनका री बात सुण, प्राचे नह एम । चाह षणां चरणां 
चढ़ी, काठां चढसी केम ।-बो.दा. ३ विचारे करना । 
उ०--वदनारविद गोविद वीखियै, भ्रालोचं प्रापौभ्राप सू । ॥ 
~घ. 


श्रालोचणहार, हारै (हारी), प्रालोषणियो-वि०- प्रालोचना करने 
वाला । 


श्रालोलिश्ोड, भालोचियोडो, प्रालोष्योडो--भ्रुऽकारकु०। 
्ालोचना-सं°स्त्री° [सं ०] फिसी वस्तु के एण-दोषों का निरूपणा । 
भरालोधियोडो-म्‌°का ०४ ०--प्रालोचना किया हृप्रा, भ्रालोचित्त । 
(स्त्री° प्रालोचियोडी) 
प्रालोज-सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रालाप] १ बातचीत । (द.दा.) 
२ देखो 'भ्रालोज' । 
ग्रालोज, भ्रालोभ-सं०पु०-- १ संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा । उ०--डाकर 
डौर न भ्राडाडंबर, चित चातुरी न बीजौ चोज । रिमदठ सबलं 
भांजिया राव, भ्रण-भाजवा तणौ भ्रालोज ।-- मालौ साद 
२ मन के भाव । उ०--प्रख करि किंसु कहीजं माहव, भ्र॑तरजांमी 
सूं भ्रालोज ।-- बेलि. ३ विचार। उऽ~-भ्राधा कोस प्रतरं 
कटक श्रापणौ चलावां । न कौ रहा भ्रण सोज, न कं भ्रालोज उपवा । 
-रा.रू. 
क्रि०वि०-- विचार करना । उ०--हित जां सुविहांण, खान इत- 
काद भ्राद भ्रत । किंयौ विदा भ्रालोक, सोक सुख बात धात चित । 


--रा.र. 
भ्रालोजणो, प्रालोजबौ, प्रालोकणोौ, प्रालोभवौ-क्रि०स०-- विचार करना, 


रोचना । उ०--१ पदम महल पौढतां पहूनी, एेरापत देते इक भ्राग । 
दठपत रास चित भ्रालोभ, नग नग कवडी दीना नाग ।-द.दा. 

उ०-२ रांणी श्री जसराज री, कमंध निबाहुणा कज्ज, प्रत सोच 
भ्रालोज्ता, वारं मात वरज्ज।--रा.ष. 


भाटो-दीबालली 
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उ०--३ निस प्रथम जाम भ्रालोश् नर, दारण सोनभिरः ्ुरमः । 
कर वाच वादं भ्रकबर कुसठ, वीद ह्रं समया विग ।--रा.र,. 
प्राटो-दीषालो-सं°्पुण्यौ०- ताक । 
प्रारोप-सं०पु° [सं° भ्रलोप] भ्रलोप, गुप्त, भटक्ष्य, गायब । 
श्राठौ-मोरौ-वि०- नासम, मुखं । उ०--भ्राठा-भोद्धा लोग, रोग सू 
प्मराभिग भारी । सिरसिरवारी वर, खेर पनी खं वारी ।--दसदेव 
परालो-मलां-क्रि०वि०--चारो भ्रोर। उ०-मरद धमसांशा बृह लिये 
धालो-मालां । वढृणा कज वाढ़ भेरीजीये वीजटां । 
--र।वत सारंगदेव रौ गीत 
श्रालोयण-सं स्त्री° [सं० प्रालोवना] १ भ्रालोचनां (जेन) २ देखना 
या बतलाना क्रिया का भाव (जेन) । 
प्राढो-रीरौ-सं "पु०--विना पकी छोटी ककड़ी । 
भ्रालोट-वि०- चपल, बचल, ्रस्थिर । 
श्रालौ-सं°्ु° [सं° प्रालय] १ ताक, भ्राला। उ०-लेनं भीतर महल 
पधारिया नै वसत शूपै री इबी घाल ढोलिवै रं पगांतिये भ्रा थौ 
तै माही कठ थी तिकं कठ माही राखी ।- पलक दरियाव री बात, 
२ धोसला (क्षेत्रिय) उ०-लास, फोग"र, धिटाठ उ्टा, कातीसरौ 
हर मासरौ से, सेढां, घुरी चरस्याढठां प्रादां पछचां भ्रासरौ । 
--दसदेव 
वि०-[रा०] ३. प्रपरिपकवं फल । (स्त्री° भ्राठी) 
कहा०- १ भ्राढी चांमड़ी प्राक पावं-बहुत प्रधिकं कष्ट देना । 
वि०--बिना कुद किया हृभ्रा (परुभ्रौ का) चमडा। 
उ०--दैव छुठजं नमि ए बचन, बदि भ्राका खालड्‌ भ्रोढिया । 


--ऊ.का. 
भ्रव्यय [सं° श्राल्‌] का। 


प्रत्यय-- राजस्थानी भाषामेक्रिया के श्रत मे लग कर कत्तु 
वाचक संज्ञा का प्रथं श्रौर पदार्थं या वस्तुवाचकके श्रत में संयुक्त 
होकर संबंधवाचक संज्ञा का भ्रथं देता है जसे करणारौ-दूधानौ । 
(रूऽमे० वानो) 

भ्ालौ-वि० [सं° श्रद्र| १ गीला, भाद्रं । (स्त्री° भ्राली) 
मृष्टा ०--प्रालं धोरं चालणौ- साधारण कमाई होना । 
कहा ०--१ भ्रालौ सुखौ मेढा ही बठं-गीला श्रौर सुखा काठ 
साथही जलते है; सबके साथ एक सा व्यवहार होता है; सबको 
स्थान मिलता. रे कैर भ्रालौभी बढं सास्‌ सीधी ई लङ- 
जिस प्रकार कंर के वृक्ष की लकड़ी जलानेमे शीघ्र भ्राग पकड लेती 
है, चाहे वहु सूखी हो चाहे गीली, उसी प्रकार सास हमेशा वहू से 
लडती रहती है, चहि वह सीधी हो या बुरी । 
(विलोम- सुखो) [भ्र० भ्राला] २ सबसे बरिया, श्रद्वितीय,. 
३ एकं प्रकार काकीड़ा जिसे मेधी खाते ही बहोश्षदहो जाताटहै। 
४ भ्रालस्थ. ५ ताजा । उ०--दर्मामी भ्राणंद रं धाव था सौ 
भ्नाका था, फूहा दीजता ।- पदमर्सिह री बात 
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॥ 1 
भल्येगन-सं °पु° [षं० भरालिगन] भालिगन । उ०-सेज पहली रव 
की, देही भाल्यंगन्‌ वीसढराय ।- वीदे 
भ्राह्हा-संऽपु०- पृथ्वीराज चौहान के समयं का मोहबे का एक ` प्रसिद 
वीर पुरुष । 
प्रत्वंभ-सं ०प०-- गाडी के चक्रके मध्य में लगाया जने शला लोह का 
उपकरण जिसमे गाष्ठी की धुरी या प्रक्ष रहताहै। 
[सं०° भ्रामिक्षण] दथ जमाते समथ दूध भें डाला जने वाला घाद 
प्रम्ल पदां । 
भावंतद-वि०- भ्रागामी, भावी । उ०-च॑दातौ फिगा खंडियउ, मी 
खंडी किरतार । पूनिम पूरठ ऊगसी, भरावंतह भरवतार ।-ढो.मा. 
प्रावंव-सं ऽस्त्री °- भराय, ्रामदनी । 
प्राव-सं ०१० [सं० श्रवरक्षादिषु घम्‌ =भ्राव ] १ उत्साह । उ०-- राश चकं 
कस रोपरिणा, येम धरं उर भ्राब। सरग वरणा करण सुजस, है 
मरणौ हीसाब ।--र.रू, २ भ्रावभगत, भ्रतिधिसत्कार । 
उ०--भ्राषं नहीं भ्रादर नही, नहीं नरां मे नेह, जिर घरे कबहु न 
जाये, कंचन बरसं मेह ।- श्रज्ञात [सं०्भ्रायु] ३ भरायु, 
उम्न। उ०-जीव दया पाटी जका, उजव। ढी निज भराव । बनमाली 
कीधौ बढ, पडी सुराठी पाव ।-वां.दा. [सं० श्राय] ४ प्राय, 
भ्रामदनी । 
भाव-श्रादर-सं °पुण्यौ ०-प्रावमगत, भ्रादरसत्कार । 
धायकार-सं°स््रीऽ-एक धकार का सरकारी लगन. 
सन्मान । 
भ्राबको-वि०-देखो “भरावखौ' । 
भरावसनि-संम्पु०--गाययाबेल का विना साफ किया हृभ्रा पूरा 
चमडा (रा.रा.) 
भ्रावलो, भावखौ-वि०-- १ वह्‌ पशु जो बधियानकियागयारहो. 
२ परा। 
सं०पु० [सं° भ्रायुष्य] श्रायु, उश्न। उ०-जोबन में मर जवौ 
दर खठ पाजं दाप । एह उचित बोह्‌ भ्रावखोौ, सहां बौ सराप । 
--र्बा.दा. 
ध्रावगमण-सं ०पु° |स० भ्रावा + गमन] १ प्राना-जाना, प्रामदरप्त. 
र॑ बार-बार जन्म लेना प्रौर मरना । 
भ्रावगो, भ्रावगौ-वि०--पूरा, पृणं, संपूण । उ०-किण दिन देख 
बारी, भ्रातां पड्वं तुक । घाव भर्तां भ्रावगौ, बीत्यौ जोबन भक । 
--वी.स. 
सं ०पु०--म्रायु, उन्न । उ०--एकर मलः ऊपरं प्रायौ, सोह भावगो 
ंगरां साथ ।- दुरतौ भ्रढौ. (स्त्रीऽ--श्रावगी) 
प्रावदृ-सं ऽस्त्री ०-एक देवी विशेष । 
[वि०्वि०--भ्राठवीं शताब्दी बे कटियावाड के वल्लभीपुर मर्बर में 
साउवा शाखा के चारण मामड के यहां इनका जन्म इभा -षौ।ये 
सात बहिर्न थीं जो सब देविर्या मानी जाती है। इन्होते भन्रीवन 


२ सत्कार) 


प्रोष्णो ९२५ । भरधधर्वाण 
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कौमार व्रतं धारणा किया धा । तत्कालीन सि के राजा ऊमर ने 
इनकी सुदरता परं मोहित होकर इनमे विवाह करमे का हठ किया 
किन्तु इन्होंने भ्रपने चमत्कार व कौदाल से उसे मार कर वहाँ 
भाटी वंश के क्षत्रियो का राज्य स्थापित कर दिया। श्रतःये भारी 
वंश की कुलदेवी मानी जाती ह । इनके विषय में भ्रनेकों किवदंतियां 
व चमत्कार प्रसिददहै।] 
पर्याय ०--श्राई, चाठगनेची, डंगरेची, तेमड़ाराय, भादरेची, मांम- 
डियाई, सांगियाजी (सांगियाई) 
भरावड़णौ, भावडबौ-क्रि०स० [सं० भ्रापटन] १ मन लगना, सुहाना । 
उ०-- तौ विन घटय न भ्रावड़ र द्रैला, जीव उतं इत देह । 
---लो.गी. 
[सं० श्रापतन| २ युद्ध करना। उ०-१ धर कारणा बेह भ्रावड़ं छत्र- 
धर, पाट खग दाखवियौ पांण ।--ध्रज्ञात 
उ०--२ ञ्जेणा खेत घडा बेह प्रावड़, नाठ नीहाव गाज नीसांण । सूर 
हरौ माथ सायजादां, राजा उलटियौ महरांण ।-- महेसदास श्रादौ 
श्रावङ्वा-स स्त्री [सण भ्रायुष्य| भ्रायु, उस्न । उ०--भूरी सूभरमभर 
भावडदा भागी, मोरी कोटी री श्राबडदा मोगी ।--ऊ.का. 
श्रावड़ा-स ऽस्त्री० - देखो ्रवड' । 
भरावडियोडौ-म्‌°का०कृ०---१ मन लगा हूभ्रा, मुहाया हरा. 
२ युद्ध क्या हुभ्रा। (स्त्री° श्रावडियोड़ी) 
ध्रावड़ी-स °स्त्री ° |सं° भ्रावत्ति] १ लेत का उतना भाग जितना एक 
हल से एकं दिनमेजोताजास्के. २ खेत की कल्पित लम्बाई 
कानपि जो लगभग १२५ बीधाहोताहै. ३ उच्र, श्रायु। 
भ्रषडौ-विण्पु०-भ्ंकर। उ०----श्राजरौ मोन दसं गणौ भाषो 
बियी विजपाल बायां थकां बावड्ौ ।--महाराजा मांनसिह रौ गीत 
भ्रावट-सं०पू० [सं“ प्रावतं] १ नाश्य, संहार । उ०--भ्रसमर गहै कलम 
करियर श्रावट, बढृतं धड़ा कवारी बंद ।-महारांणा सांगा रौ गीत 
संणस्त्री° [सं° श्रावतं] २ इच्छा, चाह । उ०~--प्राब्रट प्राव्रद री 
धावट मन मार, थरनैषापां राथरलेग्या लारं ।--ऊ.का. 
३ सेना. ४ युद्ध । उ०---धमाधम भ्रावट कृढृगां रीठ, रकां पड़ 
सायकं सेला रीठ !- गो. रू. 
भावटकट, प्राबटकूटो-स °पुरयौ ०--१ सहार, न्ष । उ०-- तस दीठा 
कमधज तणा, प्रसणां न दीटी ९३ । काषछठेलां वत करण, कीन्हौ भ्रावट 
कूट ।-पा.प्र. २ युद्ध । 
प्रावटणो, भ्रावरबो-क्रिशश्र° [सं° श्रावत्तं, पा° भ्रावट्र्‌| १ गमं होना, 
उत्रालना, भरौटा जाकर मात्रा मे घट जाना। उ०--सांम उबेलं 
सांकंड़, रजपूतां भ्रारीत । जब लग पाणा भ्रषटे, तब लग दूष नचीत। 
--- प्राचीन 
(भि° भावदटुणौ) २ जलना, कुढना, क्रोध करना । उ०-सुमेरं 
मुहे तौ क्यूं फेर कहै नहीं पिर मन माहे भ्राषटं ।--नैणसी 
३ जलना, भस्म होना । उ०--जिकंहाडां रा सस्त्ररूपभ्रगि में 
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प्रचारक ही भ्रावटिया।-वंभा. ४ युद्ध में मरना या मारना, 
नष होना. ५ समाप्त होना, खतम होना । उ ०--१ इनदर ववदे धाबहं 
दिनं एका माई ।- केसोदास गाश्यं 
उ०--२ दिवस केतला रहिज्यौ माडि, भाजी मन भ्रावस्यु शांडि । 
भ्रसी सहस धुरक भ्रावरधा, त्रीस सहस हीदू दलि घटा । 
--कां.दे.प्र. 
उ०-३ सैदां मुंडा मंड सेफढौ, भोलीज दीजं खग कोड । भामां 
सामां कटं प्रावटं, रोद घटं न भिर राठौड़ । 
--दुरगादास राठौड़ रौ गीत 
ध्रावटणहार, हारौ (हारी), प्रावटणियौ -वि०। 
भरवरिश्रोडो, प्रावटियोडो, भ्रावटधोडो- मूऽका०क०)। 
प्ावटीजणोौ, श्रावटीजबौ-क्रि०भाव वा०(रू०मे° ध्रावदुरौ } 
प्रावटना-स “पु. [संर प्रावत्तं, पाण श्रावट्र्‌] १ हलचल, उथल-पुथल. 
२ डंवाडोनपन, श्रस्थिरता। 
प्रावरियोडो-भू०्का०कृ०- १ उबलाहृश्रा. र कुपित. ३ युखमें 
नष हुभ्रा हृश्रा । 
भ्राषटू-सं०पृ०-- युद्ध । उ०--हुवै भ्राषहु खपे खक खट ।--रा.ज. रासौ 
भ्रावटणो, धावटूबौ-क्रि°प्र०--१ प्रौटना, उबलना। उ०--बदी कूप 
नद सूकि, कुक कातर उर फट्विय । भ्राबहटिय जठ जोर, सोर दृह श्रोर 
उपट्िय ।- ला.रा. 
२ देखो श्रावटणौः (२, 3) 
भ्रावहु-संश्स्प्रीऽ- लेत का उतना भाग जितना एक हल ते एकं दिन 
मे जोता जा सके । उ०-- भूसर धायां गकर भ्रावदु कठ भांखं । नम 
नम सावढ़ न नायां कणा नांखं ।--ऊ.का. 
भ्रावण्‌-वि °-- भ्राने वाला । 
प्मावणो, भ्रावबौ-क्रिण्प्र०-- देवो “्राणौ' (खूमे.) 
प्रावणहार, हारौ (हारी), श्रावणियो-वि०-- प्राने वाला । 
ध्रावद-सं°्पु०--देखो श्रावद्ध' । 
धावदा-संर्स्वीऽ--भ्रायु, उस्न (शा.हा.) 
श्रावद्ध-मं ` प° [सं० भ्रायुद्ध] भ्रायुध, हथियार, भ्रस्त्र-शस्व । उ०- -वाहद्‌ 
खड्ग्ग वेसं विरत्त, रिणठाह रत्त भ्राबदध रत्त ।--रा.ज.सी. 
प्रावड़-नल-सं०पू° [सं° नखायुद्ध ] सिह, शेर (ना.डिको.) 
श्राचद्धि-मं.पू० [सं० ग्रायुद्ध] श्रायुदध, प्रस्त्रहस्त्र, हथियार । उ०--भ्रावदधि 
टोपि स्भरी श्रगिगि, खींटिया थाट बेवे खड़ग्गि। --रा.ज.सी 
भ्रावचध-संत्पुर [स० भ्रायुध | १ प्रायुध, हथियार, प्रस्वर-रास्त्र । 
उ०---जाय जोग बंद जाजा, प्रजुगा वन्ही करे प्राजा । वहा भ्राषध 
होम वाजा, स्पी दराजा रोस ।--र.रू. २ लि ङ्ख, उपस्थ । 
संऽस्करी °--श्राय, भ्रामदनी । उ०--क्य्‌ उयांसूं समवड़्‌ करौ, दांन 
समप दांम । दी धर भ्रावध क्रोहदत, जिगा धर उनड जांम । 
--षां.दा 
प्रावधपांण-सं०पु° |सं० श्रायुद्धपाणि] गणेर (क.कु.बो.) 


भवषनालथ 


ध्ावधर्माजण-संण्पु०--सिकलीगर (डि.को.) 

धावघी -वि०-- शास्त्र रखने वाला । 

पभावधीक-सं ०पु०--श्रसत्र-रास्व्रधारी । उ०--एक रंगी प्री नैरा सेत 
ततां धाबधीक सारा देवां सर नूर सपूर सुमेद । 

--माधोरसिह सीसोदिथा रो गीत 
वि०--योद्धा, वीर । उ”. --लीहलाट लीधां भडां सनूरा पयागां 
लागां । बंजैकारी भावपोक प्रा जगां बोध ।- रांमकरण महद्‌ 

भावभगत, भावभाष-सं ऽस्त्री ° -- प्रादर-सत्कार । 

ध्ावबट-स °पु०- प्रायुबल, श्रायु । 

ध्ावर-सवं ० [रां० श्रपर] श्रन्य, दूसरा । उ०- सुज यिध सही सुज सिच 

मत एह न श्रारख भ्रावरां ।-- मालौ प्रासियौ 

घाबरण-सं०्पु० [सं०] १ भ्राच्छादन, ढकना. २ किसी वस्तु पर ऊपर 
मे लपेटा हृप्रा वस्व. ३ पष्दा. ४ ढाल. ५ दीवार श्रादिका 
धरा. ६ चलाये हण श्रस्व्र-शस्त्र को निष्फल करने वाला. ७ ग्रज्ञान। 

भावरणसवित, धावरणसगती-सं०स्प्री° [सं० भ्रावरण ¬ शक्ति] प्रात्मा 
धा चैतन्य की रष्टि पर षरदा डालने वाली शक्ति (वेदांत) 

भ्रावरत-सं०पु०° [सं० भ्रावत | १ पानीकाभेवर. २ चक्र, फर, घुमाव। 
उ०--ध्राषरत जुद् परखे भ्रमर, हरखं रिख नारद्‌ हर । - रारू, 
३ न बरसने वाला बादल. ४ एक प्रकार का रत्न, राजावर्त, 
लाजवदं. ५ सोचविचार, चिता. ६ प्रलयकाल । उ०-भ्राधरत 
मेय सम भ्रोवङ, घड़ी पच वग्गी खड्ग । सिरदार दता भिडिया समर, 
नवद्या जिम धाय नम ।--रा.रू. [रा०] ७ संसार. ८ हस्ती, 
गज (ना.डि.को.) € भंड, समूह, सेना, फोज । उ०-प्रणियां 
धार भ्रनेक भ्रावरत, पाड मंठज पांशा गया। खडग पखांण लेडतं 
'खेता, थार रवद रण लोट थया ।--महारांरा शेता रौ गीत 
१० समद्र, सागर । उ०-लोहां लोड बोडदल लागा, सुर ध्रावरत 
संभ्रमिया सार। कठं थाट तगं कलमायण, काट वार हार 
किया ।-महेसदास श्राक़ौ 

ध्ावरतक-सं०पु०- भ्रावर्तक । उ०---पुस्कर श्रावरतक मेधां रौ वंस 
निमा) धीरे मनराभमेख राज रौ दत कहावै।- मेध 

भावरती-सं ऽस्त्री ° [सं° भावृत्ति| १ बारा फिसी बति का श्रम्पास. 
२ पाठ करना, पढ़ना । 
क्रिण्प्र०---करणी-होणी 

भ्रावरस-सं०पुऽ--१ भवेन, घेरा । उ०-- मोटा बगह्ल महोनमत्त, 
भ्रमिस््ति दिय श्रि भ्रावरक्त ।-- रा.ज.सी. २ दैखो 

धाचरय-सं०पु०---२ देखो शश्रावरत'। 

प्रावरदा-सं^स्त्रौ° [सं०भ्रायु] उस्र, श्रायु। उ०- प्राहं जमर 
ग मंड दीह । सर क्रम बंध संधिया बाप धावरबा बाढी । 

| ---जग्गो खिडियौ 
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ध्रावरितव-वि° [स० प्रावृत्त] {६ देखो भ्ाव्रत'। 
२ भूतिमान । 
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ध्रावरो, प्रावरौ-संणपु ° [सं० भराय -{-दार] भराय, भामदनी । 
धाषट-सं ऽस्त्री ०- १ छोटा टहनीदार एक प्रकारे का क्षुप जिसका 
प्रयोग प्रायः चमह को श्गने मेया भ्रौषधियो मे किया जाता ६ै। 
[रा० प्रा-~सं० बल] २ शक्ति, बल, पुरुषार्थं । 
धाव कूल-वि०- शु गार भ्रौर प्राभूषणों से सुसज्जित । 
उ०-सह श्रामरणां सोभही, धावटभूल तियांह । जांणं शूला 
भार जुत, हाटक बेलडि्याह ।--र्बा.वा. 
भावकणो, भ्रावटबौ-क्रि०्सऽ-- बट देना, बल देना, ताव देना । 
उ०--दम बौले मूं धाषठतौ । "बन्रवंत' चख भरतौ मजबत । 
महाराज बल्वंतर्सिह रौ गीत 
धावलियौ-वि०--श्रभिमान या गर्वरहित। उऽ-थित पूगद राज 
तशी थछियां । उरान्‌ कर पायक भ्रावदियां ।---पाश्र. 
ग्राषटी-वि०--भयंकर। (यौ० प्रावठीषडा) 
उ ०.--हतां हावी समंद ख्रां भ्रावढ्डी चमू वहूंड । 

--मेधराज बारह 
संऽस्वी०--१ एक पारी (ग)). २ भ्रभिलाषा. २३ भ्ायु। 
[सं० श्रवलि] ४ पंक्ति, श्रेणी । उ०-उकतां सुकवि बोल ऊच 
विरदां ध्रावटी । राजस भङं गहमह रूस परग नित री । 

--र्बा.दा. 
५ वह विधि जिसके द्वारा विस्वे की उपज का श्रनुमान हौतादहै। 
ध्ावठोघड़ा-स°स्त्री --सुसज्जित सेना, विना युद्ध, विकट सेना। 
उ०-- -साह्‌ री भ्राषट्टीघड़ा सर सावद्यं, कोके पड़ कावद्टी रोष भंडा । 
भ्रर गजां खून काटे बिना भ्रावल्टी, चुलँ वांसावद्टी तेण खंडं ।-- प्रज्ञात 
भावन्टो-वि०---१ टा. २ दृढ्‌। उऽ--भ्रहयौ विरोटं खला 
गनीमां दूसरा श्रजा' भ्रषद्धां हिलों दद्टां भ्रासमांन । 
--हूुकमीचंद खिरियौ 
सं पु०-- योद्धा | 
भ्रावस-क्रि^वि० [सं भवश्य ` श्रवश्य, जरूर । उ० --जलण माही जाट ह, 
श्रमपति वैली दही श्रा । धायस उजवाटिःद्‌, पड होमे चारू पां । 
। --पाश्र 
[सं० श्रावाय| ब्रावान, मकान । उ०- तस हुता ताढीह, दे पमां 
सबनौ दई । श्रवस उताग्ीह्‌, हव सिध "भरडौ' हालियौ ।--पाप्र. 
भावस्यक--व्रि° [संर श्रावश्यक] भ्रावर्यक, जरूरी, सापेक्ष (वं.भा.) 
भ्रावस्यकता-सं °स्त्री ° [सं° श्रावद्यकता | जरूरत. प्रयोजन, मतलब । 
प्रःवहू-सं०पु° [सं० श्राहव| युद्ध । उ०--मह्‌ कहर भ्रावहु माचियो, 
खुंदाठर चित रवि खांचियौ ।--र.रू. 
ध्रावा-संन्पु° [सं० प्रापक | कृम्हारोंके मिदर के बनेन श्रारि पकनिरना 
गड्ढा, भटर । 
प्राथागम-सं०पु° [सं० प्रावा -गमन] भ्रावागमन । उ०-- क्रम क्ीजं 
करम्मतां जाइ श्रकरम्म्‌ श्रठग्गा, चौथे क्रम चालतां सुवण भाषागम 
भग्गा ।--जग्गौ खिदियौ 


प्राबागमभ 
भ्रावागमण, भावाणवबभ, भ्राकागौन-सं ०पु० [सं० भ्रावागमन] १ भ्राना- 
जाना, भ्रामदरफ्त. २ बार-बार जन्म लेना भ्रौर मरना। 
प्रावा, भ्रावाची-संऽस्त्रीऽ-- दक्षिण दिशा (वं.मा.) 
प्रावाज-सं ऽस्त्री ९--१ शब्द, ध्वनि, नाद. २ बोली. 
४ होर । 
क्रिशप्र०---करणी, पडणी, मारणी, हणी । 
प्राषाजणौ, पावाजबौ-क्रिऽप्र०---श्रावाजकरना। उ०--प्ररावांश्रारंभम 
सोन भ्रासमांन भ्राबाजियौ ।- -हुकमीचंद चिडियौ 
भ्रावाजांग-सं ऽस्त्री ०- -प्राना-जाना, बार बार जन्म लेना प्रौर भरना। 
श्रावागमन । उ०-रतातौ नाम जक रहमांण, जिकां नह थये 
प्ाबाजणि ।- हर. 
प्रावाजि-सं ऽस्व्री० [फा० भ्रावाज] देखो श्रावाज' (प्राशप्र.-रू०मे°) 
प्रावाजियोडो-भू°्का०्ङु०- -श्रावाज किया हूप्रा । 
(स्त्री° श्रावाजियोडी) 
प्रावनि-संण्पु [सं° भ्राग्हान] श्राष्हान । उ०-रसेक्षरां जक रौ कभ 
१ भरने रखेसर दद्र रो भावान जपने मन्त्र भणने कियौ । 
--रा.वं.वि. 
भ्रावारागरद-वि° [फा० श्रावारागदं| निकम्मा, व्यर्ण मे इधर-उधर 
धूमने वाला । 
भ्रावारागरदी-सं°स्त्री° [फा० प्रावारागर्दी] व्यथं में हधर-उधर घूमना, 
शोहदापन । 
भ्रावारौ-वि° [फ० श्रावारा] १ निकम्मा, व्यथं में इधर-उधर घूमने 
वाला. २ शोहदा, लुच्चा. ३ गुंडा। 
भ्राचास, भ्रावासि-सं०पु० [सं०] १ महल, धर, प्रासाद । उ०--हाटक- 
मय भाषास, जटित मांिक मोत । दर परदे जरदोज, सयनं 
भ्रतलस्सां भखमल ।--ला.रा. २ भ्रासमान, प्राकाश (डि.नां.मा.) 
३ निवास, रहने का भाव । उ०-सिला तखत केसर चमर, भ्रनड 
दरी भ्रावास्त । प्रगट लियां ज्रगराज पद, सादूढा स्याबास ।-बां.दा. 
| सं० भ्राभास] ४ भरामसि, चमक । उ०-वरखा रितु लागी, 
विरही जागी, प्राभा फरहुर, वीजां भ्राषास करं ।--रा.सा.सं. 
४५ चिन्ह, लक्षण । उ०-रिखीस्वरकी श्रोपमा कुचांनेदी। सुण 
प्रावा तं" `ˆ ।- वलि. टी. 
भ्रावाह-सं०्पु ° [सं श्राहुव] युद्ध । उ०-भ्रन मुडतां जडतां भावाहे, 
सिरदारां मोहरे समसेर ।--गोकुठदास सक्ताबत 
भावाहण, भ्रावाहन-सं ०१० [सं० प्राह्वान] १ भ्राह्वान, बुलाया । 
उ०--भ्राया भ्रन भुपत श्राषाहण, भुजगे भजंग तजे बठ भंग । 
--भहारांणा प्रतापसिह्‌ रौ गीत 
२ मंत्रह्वारा किसी देवता को बुलाने का कायं । उऽ-होम कराड 
भणाडि विप्रां हद, जपि भ्रावाहन सूर सट जद ।--वचनिका 
भ्रावाहणगो, भावाहवो-क्रि०स०- १ भराब्हान करना. २ प्रहार करना। 
उ०--प्रं होवे भड भिडज रिणाताठ लेखा परल, खत्रीपत भीम 


३ वाणी, 
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भर्छंकां 


पाकाहते खाग ।-चतरौ मोतीसर. ३ धोषरा करना । 
भ्राबाहणषहार, हारै (हारी), भाबाहणिपौ-वि०--भ्राहु.वानं करने 
वाला, प्रहार करने वाला । 
प्राबिढ़ा-वि०-टेढा, बकरा, वीर । उ० - प्रावा भूल रावत पड 
भाविदुः, विढा संग सांवढा सातं वीसी ।-गिरवरदांन साद 
भ्राविद्धा-सं०पु०-- तलवार को भरने चारो प्रोर धुमाकर विधक्षीका 
प्रहार रोकने का तलवार के बत्तीस हाथो के प्र॑तगंत एक हाथं । 
प्रावियोडौ-भू०्का०कृ०--भ्राया हृभा । (स्वी° भ्रावियोडी) 
प्राविरभाव-सं°पु° [सं ° भ्राविर्माव] प्रकाश, प्राकटच, उत्पत्ति । 
ग्राविरहोतर-सं०्पु० [सं° प्राविर्हत्रि] प्रसिद्धनौ योगेदवरों मे से एक 
योगेवर का नाम । 
भ्राविल-वि० [सं०] गंदा, गदला। 
प्राविस्कार-संश्पु° [सं० प्राविष्कार] प्राक्टघ, किसी नई वस्तु को 
ईजाद करना । 
भराविस्कारक-वि०--श्राविष्कार करने वाला। 
श्राषिहोत्र-सं०पु ° [सं० प्राविरहोत्रि] प्रसिद्ध नौ योगेश्वरो मे से एक योगे- 
इवर का नाम । 
ध्रवेग-सं°्पु° [सं०] १ जोश, मनकी फोक। 
क्रि°प्र°--प्राणौ, करणौ, होगौ । 
२ रसे एक प्रकारका संचारी भाव। उ०-भ्रावेग हरतां चक्र 
भ्रास, तत सिमरण प्राठस मरण तास ।--क.कु.वो. 
भ्रावेदन-सं°पु० [सं०] निवेदन, प्रार्थना । | 
भ्रावेवनयत्र-सं०पु० [सं० | वहु पत्र जिस पर लिख कर कुद निवेदन 
किया जाय. प्रा्थंना-पत्र | 
ध्रषिरणो, प्रवेरबौ-क्रि°स०्-संभालना। उ०-भ्रर सं° १७३६ 
माराज पदमसिघ जादभराय दखगगी सूं भगडौ कर काम प्राया तिण 
री खबर माराजन्‌ हुई तद उणरौ रसालौ सारौ भ्रषैरियौ। 
---द.दा. 
भ्रावेस-सं०पु° [सं० भ्रावेह| १ प्रवेश. २ चित्त की प्रेरणा, वेग, 
जोश. ३ भत-प्रेतादि बाधा. ४ मृगीरोग. ५ श्रहुकार. 
६ क्रीध। 
भ्राव्रत, भ्रव्रति-वि० [सं प्रावृत्त | भ्रावृत्त, छिपा हूश्रा, धिरा या 
लिपट हभ्रा । उ०--भ्रोक्ला प्रंडढ विमठ श्रत, जठ भ्रातर जगवंद । 
--रा.रू. 
सं ऽस्त्री ° [सं० भ्रावृत्ति] १ बार-बार किसी वस्तुक भ्राना। 
उ०--सरवग्य सेस भ्राव्रति श्रसेस, सब सक्तिमान पूरन प्रधन । 
--अ.का. 
२ बार बार किसी बात का श्रम्यास. ३ पठ्ना, पाठ करना। 
ध्रासंका, प्रासंक्या-सं०स्त्री० [सं० प्राक्चका]| १ डर, भय, संदेह, शक । 
स०-- साहिब भ्रघर धरथा सब दूजा, मिलता जांण्यां नाही, हमक 
कहौ पदौ ममभावौ या भ्रासं्ष्या मन मांही ।- ह.पु.वा, 


प्रसंग 
२ श्रनिषएटकी भवना. ३ त्रास. ४ प्रातक | 
श्रासत-संऽस्त्री° [सं] १ साथ, संग, संसर्गे. २ नगाव, संबंध. 
३ श्रागक्ति, श्रनुराग. [रा०] ४ हिम्मत, साहस । 
उ०--प्रंगरेजां हता कर श्रातंग, श्रियौ दक्रां प्रमारम। जुध रौ 
सूरज चांद जेतला, नाथ्‌" राखगा नामि । 
--देवडा नाथूसिह रौ गीत 
५ सामर्थ्यं । उ०--जरै सेखेजी कटौ, प्यावास जसा भतीज, तौ 
विना री ग्रासंग कृगा करे ।--्जतसी ऊदावत री वात 
६ वल, शक्ति, पराक्रम । 
भ्रातंगणौ, श्रासंगबौ-क्रि°स० [सं० त्रासंज +-घत्र] १ साहस करना । 
उ०- रांगद्रागजी नं किगा ही भ्रासंग्या नहीं । --रा.सा-सं. 
२ मन तगना, दिल वहुलना । उ०्--युशि करहा ढोलड कह, 
साची प्राखं जोह ' श्रगर जेहा भुंषडा, तउ श्रासंगे मोद ।- होमा. 
३ स्वीकार करना (द-दा.) ४ श्रप्रिकार या यश्लमे करना। 
उ०--षगा रीति रा रजोगुणा री प्रकाम उगु समय रौ हाडौ राव 
किगहीनश्रासंगियौ ।--वं.भा 
श्रासंगरू-वि०- रामं, गक्तिशानी । उ०--कर मेर श्रकव्वर गहन, 
सेम जोर नेनं सरू । सुरतांग महण हनोचिगौ, दुरगदारा श्रासंगर । 
---रा.रू. 
द्मासंगगिरी--मं ९स्नी० ---साहस । उ०--किहीं रं काधै चर, क्िहींरा 
हाथ खेच, चपता श्रासंगगिरी करवौ करे ।-- सूरे खीयिरी बात 
श्रासंगी र~ - -श्रश्लातान, हच्छान्वित । 
श्रासंगो, प्रासंणौ-सं.पु--१ श्राता। उ० - सजन संति दूरं चिति 
नेहेगा हु नि भ्रासंगौ ।- -ढो.मा. २ साहग, हिम्मत । उ० भ्रादी 
मगडौ चानै प्रसंगी, वोनण बरत पिल समंद । 
--फनेषिह बारह? 
२ बल, पुरुषाथं । उ०--श्रासंगौ चरणी मकरं ऊदावतां र्या ज्यान 
फर गयौ रोरी ।--प्रतापरिह उदावत गी गीत 
३ भरोसा । उ०-स्यावास मोटा सगां, भणी किरया कररता. ह तौ 
यांहरे धासंगे ग्रायौ धौ तीसु इतरी श्ररज लिन्ीथी सौ भती पीट 
राखी ।-- श्रमरदिह रारीड री चात 
श्रासं-संर<स्त्री० [सं० श्राला] श्राक्षा, उम्मीद. लालसा, फामगा, मरोसा । 
कहा०--? प्रासा श्रमरहै-श्राश्ा कभी महीं मरती; श्रा सर्द 
बनी रहती रै. २ ग्रासा, जरर कर भगव्रांन वासा । 
३ श्रौसा जटं वासा-भ्राशा मे भगवान निवास करते है; प्राजा 
कभी नहीं मरती, सदा बनी रहती दहै. ४ प्रासा रेणी-गभं रहना. 
५ श्राराही श्रासा मे मिन जीवं--प्राशा टी श्राया में मनष्यर जीवेः; 
मनुष्य को भ्राशा सदा लगो रहती है; मनुष्य का जीवनं प्राजाके ही 
प्राधार परै. ६ खों मायते नै नांखनै मेद मायै री भ्रास 
रखे --वर्तमानमें जो प्राप्त है उसको दोड़ कर मविग्य कौ प्रासा 
करना । 
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क्रि०पर०--करणी, राखी, पूरणी, रेणी, हरी । 
उ०--तज जग भूटी तास, भास रास राघव श्रटी। भ्रमु मेदे भव 
पास, भजन किया सूं भरिया ।-- राजा बठवंतसिह्‌ 
(० भे° श्रासा) 
२ दिला. ३ काच । 
[सं० श्रास्य | ४ मुह, गुव (श्र.मा.) [रा०] ५ कमजोर या दुर्बल 
गाय फे वड़े का प्रसव होने के पश्वात्‌ का गर्भाशय का भाग जो 
बाहर निकल जाता. ६ शाद (मद्रा) को जिना हिलाष्‌ कु 
दैर परी रखने प्रर उस प्र उपर प्राने वाला पानी या पानीके 
समान द्रव्य पदाथ जो दछुल्ठंसे श्रलग सा मालृम पडता. 
७ वेग (श्र.मा.) ठ लद्ाई, युद्र {ह-नां-) £ तावा (भ्रमा) 
१० एक राग विशेष । उ०-रारी सरी सपोसयं, सुताल मालकोसयं । 
मिटाम श्राग मंजरी, गरी गरी सगुज्जरी ।--रा.रू. 
प्रासश्रास-तं*स्प्री° [सं° श्राश्रयाक्ञ| प्रमि (ग्र.मा.) 
प्रासदहल-रां ०पु०-- धनुष । 
प्रराउदर-सं०स्त्री--श्रगिनि (ग्र.मा.) 
प्रासकद-संण्पु० [सं अरश्वगंधा| एक प्रकार की धाम विशेष जो 
छोटे-छोटे क्षपो मे होतादैजो ग्रौपधिमें प्रयुक्त होता दै । 
प्रासक-सं०्पु० [श्र ग्राकिक| १ प्रम करने वाला मनुग्य, भ्रनुरक्त 
पूष, श्राराक्त । उ०- मेनत मजदूरी मासक ्गामोना। विलखा 
विगताठ. श्रातक श्रगावोना । --ऊ.का. २ पवन, वायु (श्र.मा.) 
ग्रासफर-वि०- याचक ' उ०- सागर भुज मृष श्रासकर संवर । 
-- क.वेः.वौ. 
ध्रासका-सं°स्त्री° [सं° श्रास्यका] १ विमूति. २ मिद्ध महात्माश्रौं 
के धूनी की राख श्रथवा देवी-देवताग्रों व भगवान के सामने रक्खे गयं 
धृषदान को रख । 
प्रासकारियौ-वि०--भ्राला करने वाला । उ. -बाकी तीनू ही भाई 
मुनसवदार हुवा । कोई किहीं भाई रौ चकर प्रास्तकारियौ नही 
हुबौ ।--प्रदमसिह री चात 
ध्रासक्षत-वि० [सं०] ग्रनुरक्त, लीन लिप्त, मोहित, मुग्प । (कंभा) 
उ०---श्रर यार-वार निराहि भोगां में भासक््त प्राद्रसी . ओर 
` श्रवनीसां रा श्रासय में सूतौ मीररस जगायौ । ~-वं भा. 
प्राकस्तक्ति-सं ऽस्त्री [सं०] प्रनुरक्ति, नगन, इश्क । 
ध्रासगध-सऽपुऽ-- प्रहवगधा (ग्रमरत) 
द्मासगीर-वि०--भ्राशावनि । (भि अ्रासागीर) 
द्रासगिरौ-संऽस्त्री ° - श्रारा, उम्मीद । 
वि०--भ्राचा या उम्मीद करने वाला। 
भ्रासचरज-सं०पु° [सं० प्रारचयं | श्रपुवं, विस्मय, श्रद्‌मृत, विचित्र, 
ग्रलौलिक । | 
ध्ासण, प्रासन-सं.पु०--१ चोड व ऊट की पीठका वह स्थान जहां 
सवारी करते है श्रथवा जीण या चारजामे पर बटे केस्थान पररा 


नासन २२९ भ्रासतीक्त 
जने वाला उपकरण । उ०--पटया करं भासणं जीरा उपेतं । चश्च माकर उश्वट उटि भ्रात्तण प्राया, बारी बाहर लेश कौ भालांण 
भ्रसवार पडा प्रणचेत ।-मे.म. [ं० प्रासन] २ स्थिति, बैठक, छडया ।- वंमा. १० सेनाका शत्र, के सम्मुख उट रहना. 


बस्ने की विधि. ३ वेठने की वस्तु, षह वस्तु जित परर बैठ ११ कुराया ङ्न का बना बैटक जिस पर बैठकर पूजाकी जातीदहै. 
जायं, पीडा. ४ योभियोंके बैठने की ठ८४ विभिन्न विधिवां या (श्रल्पा° भ्रासणियौ) १२ सवारी, वाहन । उ०्-तंती नाद 


रीतियां- तंबोढ रस, सुरह सुगंधी जाह । पग ॒मोजां भ्रासषण तुरी, धिसौ 
१ भ्रगस्ठासण. २ भ्ररधपादासण, ३ श्रध्वासण. ४ भरध- दिसावर त्याह ।-डो.मा, 

कूरमासश. ४ भररधसवाशण. ९ श्रपनासश. ७ भ्रानन्द- | भ्रा्षणियौ-सं०प०-देलो श्रासण'। उ०- घशियां तणे प्रब मरण 
मंदिरासण. 5 उस्दरासरा. & उरधवसंयुक्तासषण. १० उत्थित | सुधारण, रणदक वीव प्रहारण शूक । रिम हणिषां प्रा्षणिवे वारण, 
विवेकासण. ११ उरधवधनुसासण. १२ उक्करटासणा. १३ उपधा- । चारण हरम श्नायौ चूक ।--करणीदनि गाड रौ गीत 

नसि. १४ एकपाद व्रक्षासण. १५ कृक्कुटासण. १६ कूरमा- | भ्रासणोट-सं०्पु--घोड़ं के पीठ का तंग । उ०-सवोडा उरां साका 
सण. १७ कंदपीडनासण. १८ कोकिलासण. १६ कारमुकासण. | प्रासणोटा, मंड पीठ मंचा जिसा गात मोटं ।--वं.भा. 

२० क्षंमासर. २१ खंजनासणा. २२ गोरक्षासण. २३ गरुढा- । श्रास्तत-वि०- -भ्रास्तिक । उ०- सहु नासत सीवन सोष करै, बहु 
सण. २४ प्रन्थिभेदनासश. २५ गरभासण. २६ चक्रासण. | भासत जीवन बोध करं ।.-ऊ.का. 

२७ ज्येस्ठिकासण. २८ ताडासण. २६ त्रिस्तंभासण. | संश्स्त्री° [रा०] १ शक्ति. बल। उ०-भरासत भनं करांमत भ्रधकौ 
३० त्रिकोणासण. ३१ दक्षिरापादश्रपानगमनासशण. ३२ दक्षिण- | भगीरथ सरखौ षठ भाण । कर श्रखियात रालियौ कमधज, सुजडी 
वक्रातश. ३३ देक्षिरसाखासर. ३४ दक्षिरतरकासर. | रं श्रो सुरतांण--दुरगादाम राठौड़ रौ गीत। २ प्रांभलाषा. 


३५ दक्षिराचतुरथासपादासण. ३६ दक्षिणपादसिरासण. ३७ [सं° भ्रास्था] ३ सहारा, उम्मेद, विवास, [संर प्रस्तित्य] 
दक्षिगाजान्हासण. ३८ द्विपादपारस्वासण. ८९ द्रहासण. ४ श्रस्तित्व, स्थिति । उ० --मही बिच सही भ्राषत श्रजं मोकद्धी । 
४० धीरासण. ४१ धनुसासण. ४२ निस्वासण. ४३ पदमा महीपत तौ जसा मही माहे ।-- भ्रात 

सण. (1) बद्धपद्यासण (1) श्ररधपग्रासण (1) उरधपद्मा- क्रि° [सं० ्रस्ति] है। [सं° सत्ता] सत्ता! उऽ- गाय दहता 


सण (1४) वामारधपद्मासगा. ४४ पवनगुक्तासरण. ४५ परस्विम- | प्रांगणे सुभ साह तारे सर, हाथ बधारे वीस हथ भासत इ ऊपर । 
तनिासण. ४६ पुरतापादसिशा. ४७ पूरवतरकासण. ४८ -क.व 
प्रारथनासगा. ४६ परवतासश. ५० प्राणासण. ५१ पवनासर. | भराप्तता-सं°स्त्री° [सं० भ्रास्था| १ शरदा, भ्रादर (भ्र.मा.) २ व्रिषवास. 
५२ भृजंगासशा. ५३ मंहेकासण. ५४ मयूरसण. ५५ मरतसये ६ सभा, बैठक. ४ प्रगीकार. प्रात्तंबन। 

दरस. ५६ मत्स्यासण. ५७ योन्यासर. ५५ लोलासर. | भासति-सं स्त्री ° [सं० श्रास्तिकता| १ भ्रलस्तिकता. [सण श्रास्था| , 
५९ वांमहस्तचतुस्कोशासश. ६० वांपरपादप्रपानगमनारागा. ६१ २ श्रास्था। उ०---प्रादर विण भगति, देव विग भ्रा्षति, विण 
वांमसाखासण. ६२ वांमजान्वासण. ६३ वांमवक्रासण. ६४ वांम- | भायां संसार विखौ ।--त्याग प्रसंसा रौ गीत. ३ शाक्त, बल, 
प्ररथपादासश. ६५ वांमहस्तमयंकरासण. ६६ बाममुजासणा. । पराक्रम । उ०--प्रपुरब भ्रास्ति लोवडियाठ, क्रपा तवे ताम न 
६७ यातायनासर. ६८ वांमदक्षिणत्वासगमनासण. ६९ वीरासण. | ग्रासत काठ ।--मे.म. + 

७० वामदक्षिएपादासण. ७१ ब्रभनासणा.* ७२ धांमसिद्धासण, | ४ सत्यता । उ०--पह समराय हाथ जग ऊपरि, क्या वरि करण 
७३ पवासण. ७४ सिद्ासण. ७५ स्थिरासण. ७६ स्वस्ति- ¦ करम रौ कोट । एकणि रहणि बडी मति भ्रासति, सामां सोह चदवण 
कालश. ७७ स्थितविवेकालण. ७८ सिहासण (व्याघ्रासण) ; साल ।--ल.पि. 

७९ सलभासण. ८० सरवांगासश. ८१ समानामण. ०२ हस्त- ` ध्रासतिक-वि० [सं° भ्रास्तिक | वेद, दष्वर भ्रौर परलोकादि प्र विश्वास 


भुजासण. ८३ हस्तव्रक्षसण. ८४ हंसासश । उ०्-पलकांरं 5 रने वप्ता, ईश्वर के श्रस्तित्व को मानने नाला । 

उपर पग धर भ्राजी तौ हिवड़ा ₹ भ्रास्तण भ्राप विराजौ ।--गी.रा. । प्रासती-क्रि० [सं त भरस्ति] है । भ्रस्तित्व का भाव । 

५ कामशास्त्र के प्र॑तगंत सुरति (संभोग) की भिविध रीति. ` वि०--१ सम, दाक्तिशाली (रा.रा.) २ प्रास्तिक 

६ योगके अ्टंग योग का तीसरा भ्रंग ! उ~-ध्रर जम नियम ३ अच्छी, सुद्र, उत्तम (डि.को. ) | | 

ध्रास्षण प्रणायाम प्रत्याहर धारणा ध्यान सात्‌ ही भ्रंगां रौ जय प्रासतीक-वि ° [सं० भास्तिक ] देखो भ्रासतिक । | 
करि भ्रस्टम भ्रंग समाहित भाव मे निस्वटठ होय भ्राधही निर्पाधिक संश्स्त्री°-कशूरता, वीरता ।उ £ =! भासतीक रेणसिग , उचारं 
ध्येय रौ खूप घार लीधौ ।-वं.भा. ७ निवास, डेरा. = चूतड. घडा रौ ताडौ। ऊबारौ मड़ाठां नाम, चादौ कटां भ्रव । 


| ६ _ | 
& हाथी का कंधा जिस पर मषटीवत बैठत है। उदम चाकर । कमजी दधषवाष्ियौ 


भाती 





ध्रासतीत- सं ऽस्त्री°-देखो प्रस्तीन' । 


भ्रासतीवन, प्रासतीपणो-सं०पु०--१ बहादुरी । उ०-येखं भाप हृता ¦ 


है उजीर रौ भराषतीषभो, उरा गुणां गंमीर रौ सोजबौ प्रगाघ । 
--रामदांन भादौ 
२ सत्यता. ३ श्रन्तित्व. ४ प्रास्तिकता। 
ध्रासते-क्रि०वि० [फा० श्राहिस्ता] धीरे-धीरे, श्राहिस्ता, शनैः शनैः । 
श्रात्थाम-सं०पु° [सं० प्रास्थान] बेठने की जगह, सभा, समाज, दौर । 
(श्र.मा.) 
प्रा्तथा-सं°स्त्री०--देखो '्रासता' । 
प्रसिता-सं°स्त्री० [फा० प्रादाना| चाहने वाली, प्रेमिका । 
ध्रासनाई, प्रासनाही-सं°स्त्री० [फा०] भनुचित प्रेम परस्त्रीसे किया 
जाने वाला प्र॑म। त>- हसी साची प्रा्तनाही थी सौ साची 
निबाही ।--पदमसिह री बति 
ग्रासनौ-सं०पु० [सं० प्राध्रयर | प्राश्रयस्थल, शरणास्थल । 
उ०--ऊगै तांतौ पगां भ्रासनौ, सृव्रि्ठ करं ते श्रःप समौ। 
--दुरसौ भादी 
क्रिऽवि० [सं० प्रास्त] निकट, नजदीक । (भि० भ्रासन्लौ) 
श्रासन्न-वि० [सं०्भ्रा।सद्‌-क्त] १ निकट श्राया हूश्रा, समीपस्थ, 
पास बैठाहूश्रा. २ शेष. ३ निकटवर्ती । (नि० भ्रासन्न) 
क्रिरविऽ-- निकट, समीपे । 
सं०पु०--श्रवसान । 
ध्रासत्रता-सं ऽस्त्री ०-- सामीप्य, निकटता । 
ध्ासप्नौ-क्रिऽवि० [सं° भ्रासन्न निकंट। उ०-- प्रौ ग्रावं जिम जिम 
भ्रासन्नौ, तिम तिम मुख धारणा तकति ।- वेनि. 
ध्मासप-सं °०पु० [सं० ्रासव| बदा शराब विशेष । उ०-पीलचोसां 
परढ़ारदानिभ्रां री स्सनारई लागि रही द॑ । तेज पुंज श्रातप भ्रारोगीजै 
च॑ ।--राता.सं. 
पा्तपण, प्रासपतौ-सं०पु०--्रास्तिकपन, भ्रास्तिक होने कीज्रियाया 
भाव । 
ध्रालपद-सं०¶ु० [सं० प्रास्यद] घर, सदन (ह.नां.) 
ध्रात्तपास-क्रिण्वि०-- ? चारों श्रोर. २ इधर-उधर. 
समीप, पास । 
ग्रासपुरणौ-सं०पु०- एक प्रकार क शुम घोडा (शहो) 
भरासब-सं ०प० |सं० प्रासव] १ शराब, मदिरा. २ प्रकं। 
ग्रासरमांण, परातमात-सं०पु० [फा० प्रासमन| १ श्राकाश, गगन, व्योम । 
कहा °--भरासमान मे बीजढी अमकं भरर गधेडी लात वावं--श्रास- 
मान में विजली चमकती है भ्रौर गधी लातत मारती है। भसंबधित 
कारणा से अबके भय खाता दहै तब यह कहावत कही जती है। 
स्वार्थं मे क्षति पहुचनेकी संभविना से प्रकारण ही भय खाना 
पडता है । 
२ स्वगं, देवलोकं । 


३ निकट, 


२३० 


नि णपि णिि्््ममि 


: भ्रासर्माणी, प्रातनानी-वि० [फा० प्रासमानी ] भाकाश संबंधी. पराकात 


| 


मि 








के रग का हल्का नीला, दैवी । 
पासमुद्र-क्रि०वि० [सं०] समुह तक, समुद्रपर्यन्त । 
भासमेव, प्रासमेध-सं ०पु० [सं ° श्रदवमेष ] प्र्वमेष । देखो शभरस्वमेध' । 
उ०--भ्रासमेद जाग रा प्रमाप पांव देत प्राधा, प्राच्रैखांप हंत देत 
प्रोनगिा श्रक्रीठ ।--बदरीदाष लिडियौ 
भरातमेधी-देलो श्रासमेध' । उ०--राजा पांडुवां भी धरास्तमेषी धारि 
लीनां । लोही की सन्थोडी भूमिका नं पिह दीना ।--शि.बं. 
भ्रासय-सं०पु० [सं ° प्रादाय ` १ भ्रारव, प्रभिप्राय, मतलब, तात्पयं. 
२ नीयत. ३ वासना, इच्छा. ४ बृद्धि (ना.मा., हनां.) 
[सं० प्राध्रय] ५ धर (हना) 
भ्रासर-सं०पु०--१ भ्त. २ श्रसुर. ३ प्मदान भूमि. ४ प्रवसर, 
मौका। उ०--धूम भुसांणां में निसबामुर धावं । श्रते श्रासर 
टांणा लब भावं ।--ऊ.का. 
भ्रासरम-संण्पु० [सं प्राश्रम] च्राश्रम (वरसर्गाठ) 
भ्रासरित-वि० [सं० भ्राधित] १ सहारेपरदिकाया ठहरा हुभ्रा. 
२ भरोसे पर रहने बाला. ३ श्रधीन व्यक्ति. ४ रेवक, नौकर । 
भ्रासरियौ-सं०्पु° (प्रल्पा०) [सं० प्राध्षम +-यौ -रा०प्र०] देवो श्रासरौ' 
उ०--श्रपणे ध्रासरिषे भ्रतव्टौ दिन ऊगौ, पीहर सासरिये पतौ पुन 
पुगौ ।--ऊ-का,. 
प्रासरोबचन, भ्रासरोबाद, प्रासरीवगव-सं०पु० [सं० प्राशीषेचन, श्राशीर्वाद | 
मंगल-कामना सूचक वाक्य, श्राक्िष, दुध्रा, पंगलशप्रार्थना । 
भासरो-सं°पु° [सं० भ्राश्नय] १ सकारा, भ्रा्रय, प्रवलंब, भरोसा, 
भ्राशा । उ०---१ क्याप्रो्ध का भ्रातरा, क्था दुरजण की प्रीत। 
- प्रज्ञात 
उ०--२ भ्राता तास पहर उवर, दूर कियौ दुख दास रौ । राखजे 
नेकः प्रालम रटे, एक उशी रौ प्रतर ।-- रर, 
२ जीवन या कायं-निर्वाहकाहैतु. ३ किसी से सहायता पाने का 
निश्चय । [सं० प्राश्रम | ४ मकान, घर । उ०-- टप-टप चवं भ्रासरौ, 
टप-टप विरही नण । भप-कप पटठका बीज रा, भय-भप हिवडौ 
सेा ।--वादन्वी ५ श्राश्रयदता, सहायक. ६ शरण, पनाह, 
७ प्रतीक्षा, इन्तजार. ° भ्रनुमान, भ्रन्दाजा (द.दा.) 
पासल-सं पु०--१ राठौड राजपतों की एक उप शाला. २ हमला, 
भराक्रमणा । उ०-- देवीदास जीवतौ जोधपुर गयौ तौ रावजी न रापां 
ऊपर जरूर ले प्रावसी, इणन्‌ं भार लेणौ, भ्रासल करौ । सरफुहीन 
जमल फौजले चदिया।-बांदा. 
सं ०स्त्री०--३ प्रमि (भ्रमा) 
प्ास्तव-सं०्यु० [सं०] १ भभकेसे च्ुवाया गया मच, केवल फलों के 
खमीर को निचोड़ कर बनाया गया, भ्रौषधियों के कमीर को छान 
कर बनाई गई प्रोषधि, मदिरा । उ०--भामिक्ड पान कपुर प्रास, 
पुहवि नृप सुख पे ।--र।.रू. २ श्रकं । 


भालबार 
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प्रासवार-सं०्पु०--सढार । उ०--भ्रासवारां घोगा कोका लाँ 
प्राततवार ।--रामकरण महड. 

प्रा्वारी-- देखो “सवारी' । 

प्रतसणौ, भाससबौ-क्रि०स०-- प्राशीवदि देना, श्रारिष देना । 

धासांण, भासा्र-वि° [फा० भरासान] सहज, सरल, सुगम । 
उ०--प्रोरां त भाषण, हाकां हरवल हालणौ । -केसरीसिह्‌ बारहटठ 
[फा० एहसन ] एहमान, उपकार । 

भ्रासांणो, भासानी-तं ऽस्त्री ०- सरलता, सुगमता, सुभीता । 
विं०-सरल, सुगम । 

श्रासमि-सं ऽस्त्री °--ग्रसम, भारत के उत्तर-पृवं मे एक प्रान्त, काम- 
रूप (प्राचीन) । 

ध्रासमी-सं०्पु० [फा०] १ भ्रभियुक्त. २ देनदार. ३ कातकार. 
४ घनवान या प्रतिष्ठितं ष्यक्ति। उ०--सुण नवकोट प्रगदियौ 
स्वामी, ए भेदा मोटी भ्रासांमी ।-रा.रू. ५ वह जिसने लगन पर 
जोतने कै लिये येत लियाहो. ^ ब्यक्ति। उ०्-तरं राड दूरई। 
तरं श्रासाभियां कांम भाई तिश री विगत ।--रा.वं.वि, 

श्रासांमीदार-सं०यु ०-- मुखिया, प्रधान । उ०- १२४२ श्रासामीडार 
काम भ्राया ज्यारा शजपूत ७०१ कमि श्राया, ३०० घोड़ा बदा, 
एक हाथी मारांणी ।--बां.दा.स्या. 

श्रासा-संम्स्त्री. [सं० भ्राश्ा] १. देखो "रास २ दिशा (भ्रमा) 
३ दक्ष प्रजापति की एक कन्या. ४ एक देवी का नाम--स्रा्ापृर्णा। 
५ गभं । उ०-वों समं भूडण रितुमती हुईथीसौ भूरणनं भ्राता 
रही । महीना पूरा हुभ्रा जद चीत्हुर पाच जाया । 
| --टखाढ़ाढा सूर री वात 

श्रासाश्रास-संरस्त्री० [सं० प्राश्नयाश] श्रग्नि, श्राग (नां.मा.) 

श्रासाऊ-वि०-- श्राश्ञावान, उम्मीदवार । उ०-चौकी स्रगार दुतां 
चमर, भल भार गजवंध भति । श्रभसाह' वसत भ्रास्ाउश्रां, वप 
श्रथाह्‌ भ्रायौ तखत ।--रा रू. 

भ्र!सागज-संण्पु० [सं० श्राकश्ागज] दिक्पाल, दिग्पाल । उ०--सूब 
वजाई खग्ग नै, धारा घमचक्कं, कुक्कं कोड कराहिकं कमठेस मचक्कं । 
नीसासा नासानुगी भ्रासागज तक्कं, भोगी भोग न फलि सकं भृमि 
प्रकबक्कं ।--वं.भा. 

प्रासागौर-वि०- देखो श्रासा्वान' । उ०-नोषावर भूष कौ तमाम 
सैर कीनी । श्रासागीर पररय नांम री लीनी ।--शिवं. 

भासादृ-सं०पु०- ज्येष्ठ मास के बाद प्रौर श्रावण मास के पहले प्राने 
वाला एक महीना । 
कहा ०-१ भ्रासाढ़ धुर भ्रस्टमी, चंद उगंतौ होय । कारो कतैती कर- 
वरौ, धोष्टौ ब्द तौ सुगू प्राषाढ्‌ मास के कृष्णाएमी को भ्राकादा 
की भ्रोर चंद्रमा को देखना चाहिये । भ्रगर चरयमियर्णं है तो दृष्पाल 
पषगा श्रौर भ्रगर सफेद धै तो फसल भ्रच्छी होगी. २ सावणतौ 
सूतौ भलौ, ऊभौ भलौ भ्रासाढ--भ्राषाढ शुक्ला प्रतिपदा के दिन का 
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चंद्रमा जो उदय काल भें सीधा खडा षो भौर श्रावण मास में यही 
चंद्रमा पडा उदय हो तो जमाना दीकं होने की संभग्वना रहती है 
प्रासाद़ाऊ प्रासाद़ी-सं ०्पु०--धासाद़ का पहीना। 
वि०--प्राषाढ्‌ मास का, माषाढ़ मास संबंधी । 
सं ऽस्वरी°--प्राषाढ़ मास की पृशिमा। 
भ्रासपाठटौ-सं०पु०--ध्ररोक वृक्ष (रासासं.) 
प्रासापुरा-संभस्त्री--बरवडी देवी (चारण कुलोलन्न) का एक नाम । 
उ०--हू हज धासापुश हूर 'पावही' कीन । ह देवी हिंगलाज 
रेण इंगरं रहीज ।-- पाप. 
प्रासापुरी-सं०पु०-- १ देव-पूजन के लिये उपयोग किया जानि वाला 
एक धूप विशेष. 
सं ऽस्त्री ०--२ बौहान वंश की दृष्ट देवी (बां.दा.ख्या.) 
३ भ्राशापुणं करने वाली देवी, दुर्गा । उ०---कान्हड्‌ देवि भग॑ति 
भ्रादरी, ततविण तटी प्रासापुरो ।--कानदेश्र. 
धरासाभरी-वि०--श्राकापृरं, भ्राशावान । 
प्ासामृलो-वि०--भ्रा्ावान, उम्मीदवार । उ०--भ्रास धरं ध्रासामृसी, 


जेता श्राया ज्याग । श्रभरी हृ बलिया इता, भाण्‌ दूणं भाग । 
रार. 
प्रासायच-सं०पु०- गहलोत वंश की एक शाखा । 


भ्रासार-संण्पु० [श्र०] १ चिन्ह, लक्षण । उ०--माधृरय्य मेह, भ्रासार 
गह, सदगुरु स्मान, जीवन जहांन ।---ऊ.का. [श्र] २ दीवार के 
लीव की मोटाई. ३ दीवार की चौडाई. [संर] ४ मूसत्धार 
वृष्टि, श्रतिवृष्टि । उ०--ष्ूटी प्रासारां कामारां छिलती, पडती पर- 
नाछा पहूवी पिढ्पिढती ।--ऊ.का. [सं° श्राय] ५ श्राश्रय । 


उ०--प्रासार दान दातार भ्रस्त, राव महा सूम संपत स्वरास्त्र । 
--ऊ.का. 
प्ासालृष्धी-वि०---भ्राशान्वित । उ०-- भासतालुष्धो हृ न मद्य, सज्ज 


जंजाछ ष्‌ । मारू से कड हथ्यडा, कीश प्रगरेद ।--ढो.मा 
प्रासालूध, प्रासालधौ, भरासाय्‌, भ्रासालूत-वि०--१ प्राहावन, उम्मीद- 
वार । उ०--प्रासालष उतारियो, घणा कंचवौ गठह । चुर्मे पिया 
हरसा, भला मांनसरेह ।--ढो.मा. २ प्राकषालृन्ध, प्रमातुर । 
उ०--१ जदि जखडं कल्यी-षे कटी छौ सौ सगलौ तयार छं, पिग 
ह भ्रासालृधौ कालां रं सासरं खटवा कीधां जाव चु । 
--जखड़ा मुखा भाटी री वत्त 
उ०--२ भ्रास्लूत॒गोखड़ं ऊभी, टोयां काज टीबी । गकती रात 
पुकारं गोरी, बाबहिया ज्युं बीवी ।--सुंदरदात बीद्‌ 
श्रासावंत-वि०-- प्राक्षावान, उम्मीदवार । उ०--जगत सूत मागध वंदी- 
जण, प्रासा्ंत किया नुप ऊरण 1-- रारू. 
प्रासाव।र-संऽस्त्री०--प्राा को पूणं करने वालौ देवी । 
प्रा्तवरी-सं ०पु०--१ एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ, २ एक 
प्रकार का बढ़िया कपड़ा (रा.सा.सं.) ३ एक प्रकार का कवृतर. 
संर्स्प्री०--४ शी नामक राग की एक रागिनी। 


प्रास्ावरी्यामि 

भ्रासावरोयांम-सं०पु०--एक प्रकार का घोहा (शा-हो.) 

प्रासिक-नि० [प्र० श्राक्षिक] इदक या प्रेमं करने वाला, प्रेमी, श्रनुरक्त । 
द०-- फकीर की लकी साहिर्वां से भ्रातिक र्या ।-रा.सामं. 

श्रासिका-संरस्त्री°-देखो श्रासका' । उ०--पृजां करी कुशम नद्‌ 
चंदनि, एक राउत पाए लागष् । प्रास्यापुरी कन्हिजी पाड, कही 
प्रासिका मांगद ।--कांदे.प्र 

श्रासिल-सं ऽस्त्री °--प्राशिष, प्राशीर्वाद । उ०--विरुदावक्ति हम श्रक्खि 
दे श्रासिल मुद पाय ।--वं.भा. 

श्रासि-पाति-क्रि०वि०- श्रासपास । उ०--जैये मध्य नायका तौ 
मांशिक छ श्रर कंदगा रं बीचि जड्ौ छ, श्रास्ति-पसि हीरा लागा 
छै ।-- वेलि. टी. 

श्रासिरवाद-सं०पु० --देखो ्रासिखः' । 

प्रा्िरौ-संष्पु०- देखो श्रसरौ' । उ०-श्रौर श्रासिरौनाम्हारौ थां 
विण, तीनू लोक मार ।-मीरा | 

श्रातिस-संरस्क्री० [सं° ्रादिष] देखो श्रासीरा' (रू०भे०) 

श्रासी-सं°स्त्रीऽ-सपं की दाद्‌) (मिण भ्रारीविल) 

ग्रासीगंणौ, पासिगंबौ-क्रिऽत्र०--मन लगना, दिल बहलाना । 

प्रासीन-वि० [सं०] १ बैठा हु्रा, विराजमान. २ उपस्थित. 
३ स्थित । 

प्रासतीरवाद, श्रासीरवाद-सं०पु° [सं° श्राशीर्वादि| विरीके कल्याणा की 
एच्छा प्रकट करना. २ दग्रा, भ्रारिष। 

ध्रासोविख-सं °पू० [सं० ध्रारीविष] सपं, सागि (हनां.) 

ध्रासीस-सं ऽस्त्री ऽ [सं० श्राशिष | किरी के कल्याण की इच्छा प्रकट करना, 
दृश्रा, श्राशीर्वाद । उ०--तांहरं रांगियां भिण श्रासीस कह।यनं 
नार पान बीड़ा मल्हा ।--ढो.ण. 
(ग्रल्पा° श्रासीसडी) 

श्रासीषषी-सं . स्त्री°- देखो "प्रासीस' । उ०-~- ग्राव सुहागगा लाकडी, 
तेरा पष्टिया काज । माता दी श्रासीसङी, सो दिन प्राया माज । 

-- भ्रजात 

श्रासीसणौ, श्रासीसबौ-क्रि०्स०-- श्रारीर्वाद देना । उ०--श्रासीसे रूपक- 
थंध उचारि ।--रांमरासौ 

भ्रासीसियोो-भू०का०कृ०--श्राकीवदि पाया हुश्रा। 
(स्त्री श्रासीसियोडी) 

श्रायु-क्रि०्वि० [सं० श्रानु| जल्दी, हीध्र, तत्काल, कटपर । 
उ०---परमग्गि श्रशिगि के भ्रगे सुभग्ग भगगते सुन, उदग्ग पण्य विग्गि 

भ्रातु पभा लग्गते उने ।-ऊ.का. 

संऽपु०--१ वर्षाकाल मे उत्पन्न होने वालाएक प्रकार का धान्य. 
[सं० प्रसु] २ प्राण. [सं० प्रारिवन] भराहिविन मास । उ०-तोय 
नहर ध्राघु भ्राव॑तां, चछोढ समट थक नीर छजे । वट धाटां नद नांणां 
वाक्री, भ्रां षाटां बह भ्रजे ।--महारांणा भीमरसिह रौ गीत 

श्रातुकूवि-सं०्पु° [सं° प्राद्ुकवि ] तत्छषण कविता करते वाला कवि । 
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पीर षणि पिरि मारे 


भराघुग-सं०पु° [सं° प्रच्ुग] १ वाशा, शर (हनां.) २ वायु (हना) 
३ भन । 
वि०---द्रतगामौ । 

भ्रासुगासन-सं०पु° [सं ° भ्राल्ुगाहन] धनुष । (मि प्रासग) 

भ्रासुती-सं०पु०--शराबविशेष, ्रसव । 

प्रसुतोस-वि० [सं० भ्राशुतोष] जो शीघ्र संतुष्ट हो जाप । 
सं०पु०- महदेव का एक नाम । 

प्रासुधर-संरस्त्री°- तलवार (ना.डि.क).) 

प्रासुपाणगो-सं ऽपु०--भ्रशोक वक्ष । 

प्रातरुर-सं०पु० [सं० भ्रसुर| १ श्रसुर, राक्षस । उ०- भास गृढ़करू 
पग भ्रासुर, ज्याग विधुते जावं ।-र.रू. 
(स ० भ्रसुर] २ यवन, मुसलमान । उ०-खड्ौ कोई मुर्भतशौ 
रिण सेत, साम भ्रौ श्रासुर पुत्र समेत ।--गो.रू. 
३ भ्राठ प्रकार के विवाहो के प्र॑तगंत एक प्रकार का विवाह. 
[सं० श्रस] ४ रक्त (भ्र.मा.) 
वि०--भ्रसुर संबभी । 

ध्रसुरांण-सं ०पु०-- १ मुसनमान, बादशाह । उ०--१ भ्रासुरांण रोहता 
दोहृता देवी "वेद' भ्रद्ठी मौहता त्रभेदवाद्टी डाढ़ष्ठी नमाम । 

| --नवनजी लालस 

उ०-२ राजव खोय मन श्रसुर्राण, इफ देह नास मत कर 
प्रजांण ।--शि.सु.रू. 

ध्रासुरी-वि° [सं०] ग्रसुर संवंधी, राक्षसी (रा.रा.) 
उ० --प्रसुरं माया श्रासुरी, गरजंतं घगगत्ति ।-- रांमरासौ 
सं°स्वरीऽ०-१ संध्या (श्रमा.) २ पिशाचिनी, राक्षसी । 
उ०--रगता सेता रणा, नमौ मा क्रसना नीला, सीकोत\ श्रसुरी, 

गुरी सुसिन। गरवीला ।--देषि. 
ध्रासुरीघरभ-सं०पु०--१ स्लाम घमं । उ०--सरोयौ भ्रासुरीधरम प्रापौ 


विगोयी तं मीर्वान ।--नवलजी लालस २ राक्षसी धम. 
३ श्रसुरता। 


ग्रासू-तं°पु० [सं० श्रादिविन,। श्रार्विन, षैवार का महिना! 
उ०-- भग्र गादरवौ खाली पड़ भागौ । लगतां घ्रास्‌ मे भ्रामं भार्‌ 
लागौ ।-ऊ.का. 
केहा०--- सासू जितरं सासगीौ, श्राम्‌ जितरं मेह-जव तक सास तथ 


तक गसुरातः; जव तफ ग्र।रिवन मास तब तक वर्पाकी उम्मीद बनी 
रहती है । 


क्रिभ्वि० [सं० ग्राशु| जल्दी, षीघ्र, तुरंत । 
प्रासुग-रां०पु° [सं० श्राक्षुग] देलो (्रासुग' 
भ्रासुदगी-सं स्त्री ०-- संपत्तता, तृप्ति । 
भ्रासुवी-वि०- देखो शभ्रासूधौ । 
भावो, धासुबोहो-वि०-१ देखो “श्रासृषौः २ जिसे किसी प्रकार 
की थकान न हो । उ०-षोड़ौ जाय संभाटी-भ्रासूढौ घं कँ दौडियौ 
घ ।--जलाल बृबना री बात 


(रूभभे०) 


पासुषौ 


भ्रासूधौ-वि० (स्त्री भ्रासृधी) [फा० श्रासृद] १ परिश्रम न कर सकने 
वाला व्यक्ति. २ सपुष्, त॒त. १ संपन्न, घनाढृध. ४ भरा-पूरा. 
५ वहु लेत जो काफी समयं से विना जोता षडाहौ. ६ जिसे 
किसी प्रकार की धकाननदहो। 

भासुरण-स०पु०--मुसलमन । उ०-हइसी भांत भराषुरण हिद प्रभंग, 
चु दस्सकंध जु होता सुजंग ।--वि.सु.रू. 

भ्रापुसुखण-सं ऽस्त्री ०--श्रग्नि, भ्राग (हनां.) 

भ्रासे-सं०पु° [सं° भ्राशय] देखो भाशय'। उ०-- जोग जुगत जगदी- 
स्वर जपर्णा, श्रपणां जन्म उधार । ऊमरदांन भ्रनूपम भासे, बिरगा 
बात विचारे ।--ऊ.का. 

ध्रामेर-संण्पु० [संर प्रश्रय] १ किला, गढ़ । उ०--बुरज्जां चहु 
जागा लोकेस जाक, प्रथी द्माभरौ बीच भांग पताका । पडं दी 
भ्रातेर ज्यौ मेर पन्बे, दूती ठेखि्यां स्वरग रौ दूरग दव्वै । 
२ एक राजगूत वंश (वं.मा.) --हुकमीचंद विडियौ 

ध्रासोज-संऽपु० [सं० ग्रदवयृज| श्राष्विन मास जो भाद्रपद के बाद 
श्रौर कातिकं के पहले भ्राता है। (ड.को.) 
कहा ०- १ प्रासोजां रौ तावष्टौ जोगी हृग्या जाट--भ्रासोज की धूप 
सेजाटमभी जोगी षौ गये (जसे जोगी श्रगिनि तापतेरहै, वैसे ही जाट 
लोग, जो श्रधिकतर किसान होते ह, भ्रासोज की तेज धूमे लेतों मे 
खड़े रहते है ।) भ्रासोज की धूप बहुत तेज होती है. २ श्रासोजां 
रा तावडा जोगी हृग्या जाट । वामर हूग्या वांरिया, वाण्या हुग्या 
भार -श्रासोज की धृपसे जाट जोगी हो गये, ब्राह्मण बनिये हो गये 
श्रौर बनिये भाटहोगये. ३ धुर प्रासोज श्रमावसां, जे प्राव 
सनिवार, समौ होसी करवरौ, पिडत कटै विचार--च्रगर प्मादिवन 
मागा की भ्रमावस्या को शनिष्चरवारषह्ो तो पंडितोंके विचारमें 
वष साधारण कोटिकाहोगा. ४ प्रासोजां रा मेहडा, दोय वात 
विणास । बोरडिथां बोर नहीं, विणियां नही कपास--भ्रगर कवार 
मासमेंरवर्षाहोतोदो प्रकार की क्षति होगी-एक तो बदरि वृक्ष फन- 
रहित रहेगा, दूसरा कपास को फसल मारी जायेगी. ५ सांवण मास 
सूरियौ वाज, भादरवं परवाई । प्रासोजां में सथदरी वाज, काती साख 
सवाई श्रगर श्रावण मास में सप्तक्रषि के भ्रस्त दिवा से वायु 
चले, भाद्रपद मासमे पूवंका वायु चले श्रौरश्रादिवन मासमे र्नक्रत्य 
दिशा से वायु चले तो उस वषं फातिकं मास की फसल सवाई 

` या भ्रधिक होती दटै। 

भ्रासोमी-सं ऽस्त्री °--भ्रार्विन मासकी तिथि । 
वि५--घ्रार्विन मास की, भ्रादिवन मास संबंधी । 

भरसौ-सं०पु० (सं° ्रसव] \ लाल रग की एक शराब विशेष. 
२ तपस्या या भजन करते समय रात्रि मे वक्षस्थतकेभ्रग्र भाग तथा 
बाहुपूल मे सहारे के रूप में लगाया जने वाला कष्ठ का एकं उप- 
करणं विशेष जिसे प्रायः सन्यासी रखते है. ३सोेया चाँदीसे 
मढ़ हुभ्रा शंडा जिसे छडीदार रखता है । 


भास्यापुरी 


विण्विर-देखो "छहीदार' । ४ भरौषचियो का प्रकं (भमरत) 
४५ बठृ्ईका एक उपकरण. ६ एक प्रकारका विक्षेव अनाव का 
चांदी या सोने ते मढा डंडा विल्ेष जिते बादशाही दरवार मे स 
रहने के निमित्त सहारे के हेतु बडे बड़ शाही दरबारी रखते थे। 
उ०-- मान" महावड साख कर, ध्रासौ किर वडवाय । साह सभा बन 
मे खड्ौ, छाय। सूं जग छाय ।--र्बा-दा. 
७ यमराज का पाषा. ८ एक राग विष (रांमरासौ) 
प्रास्त-सं ०पु०--म्रापत्ति, कष्ट, विपदा, रः । 
वि०--्रास्तिक । 
ध्रास्तिकं-विण [सं०] जिसे श्वर, वेदं था परलोक दत्यादि पर 
विर्वास हो । 
प्रास्तिकता, श्रस्तिकपण, ध्रास्तिकपणो-सं°्स्त्री० [सं०] ईश्वर, घेदव 
परलोक में विश्वास । 
भ्रास्तीक-सं०पु० [सं०] तक्षक सर्पं के प्राण बचने बाले (एक 
ऋषि। (पौराणिक) 
भरास्तीन-सं°स्त्री° [फा०] रवाह को हंकने का पटहिनने के कपटे का 
भाग। 
प्रास्थान-संभ्पु०- १ बैरन का स्थान. २ सभा, बंठक । 
उ०--भ्ररदौहीतरफरा बोरां भास्वति खूप बाजार मेँप्रंण। रा 
क्रय-विक्रय खूप व्यापार भचायौ ।--वं.भा. ३ दरबार । 
भ्रास्था-संरस्प्रीऽ-- श्रद्धा, भक्ति । 
प्रास्थिसंस्कार-सं०पु° [सं० श्रस्थिसंस्कार] श्रपवित्र श्रवस्था में शरीर 
छटने पर पुनः पतला बना करकी जाने वाली दाहु-क्रिया (त्राह्ागा) 
प्रास्पव-सं०पु० [सं०] स्थान । उ०्---प्रवंती रा ्रधीस प्रामारराज 
भरत्रीहरि र रांणी पिगढां जिकश रौ बूजौ नांम भनंगसेना कहीं 
सो श्रह्ठितीय प्रीति रौ भ्रास्पद वगी ।--वं.भा. 
प्रात्फाट-स०पु०--मुजा ठोकना । उ०--जटठे बता रा श्रासका 
डशकिणी गणांरा भरू रा त्कार ।--वं.भा, 
भ्राप्य-संऽपु° [सं०] १ मल, चेहरा । उ०--श्रतिक्रम विक्रम तिक्रय श्रार्य, 
पर्क ग्रनेकन प्रक उपास्य ।--ऊ.का. [संर श्राकय] २ तात्प, 
मतलब, श्रभिप्राय । उ०- परिपूरण प्रेम, निज न्याय नेम, विग्यान 
विम्य, पूरण प्रतिम्य । गंभीर ग्ांन, विस्मय विग्यांन, उद्योग श्रास्य, 
एकौ उपास्य ।--ऊ.का. 
ध्रास्यष-सं ० उ०लि° [सं प्रास] शराव, मच । उ०--श्रमलांरारंग 
तरंग मांगीजै छ । तेज पुंज श्रास्थप रा प्याना श्रारोगीजं श्रै । 
--रा.सा.स. 
भ्रास्या-संऽस्मी० [सं० राशा] श्राशा, उम्मीद। उ०--जीवतमव्यनी 
ग्रास्या रकी, ए पाणी नहीं पीजह पडी) रांणी वात विमासी घरी, 
विख्या लेख कान्ह्डदे भगी ।-- कां.देप्र. 
प्रास्यापुरी-सं ऽस्त्री ०-- प्राता पूणे करने वाली देवी । उ०--भ्रास्यापुरी 
सक्ति कर जोडी, राउल करीउ बुहार ।--कां-देश्र. 


धास्यामेग 

ध्ास्यामंग-वि०-प्राहामंग, भ्राशाहत, निरि । उऽ-सुष्या द्रोह 
कष्ट श्रमे कीधा, कट छना विख दीधां । भरात्याभंग कह भ्रम्हे कीघा, 
कह घन प्रंगि सीधां ।--कां-दे.प्र. 

प्राल्म-संम्पुण [सं० प्राश्रम] १ जहां ऋषि भनि भ्रादि रहते रौ, 
तपोवन । उ०--कोरटप्रेमरा प्यासांने दरसण देवता हौ राज, 
दीठा प्रभूजी प्राल्रम प्रनेक हौ, प्रभूजी ।-गी.रां-. २ टिक्निया 
स्हूरने का स्थान विश्राम स्थान । उ? चछ्िपा तमे बलि भाल्म 
छटौ, तारौ जां गयण स्‌ तूटौ ।--रा.रू. : ह्न्दुभ्रों के जीवन 
की चार प्रवस्थार्मे-ग्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास. 

४ मठ. ५ स्थान, कटी. [रा०] ६ दशनामी संन्यानियों फी 

कल्लायायाभेदनजो स्वामी शंकरके लिप्य विकश््वल्प से श्रषनी 

परम्पर। वतलाते है. ७ चार का संख्या# । 

व्रि० - -चारर। 
श्रासमज्ौथो-सं०पूग्यौऽ [सं० म्राधरम |- चतुथं] चतुर्थाश्रम, वुद्धावस्था, 

सन्याराश्रम । 
प्रास्म्म-देखो श्राश्रमः । उ०--्रांबेरौ जैसाह, मूरसागर भाखम्मे । 

वरण दिसा वागसू, धगी बरूदी वड घ्रम्मे । --रा.रू. 
श्रास्रय-सं०पु० [सं० प्राधय| १ भ्राधार, सहारा, श्रवलंव. 

२ श्राधारवस्तु. ३ सरणे, पनाह. ४ घर, मकान (श्र.मा.) 
प्राल्लयपास-संरस्तरौ° [सं° आ्राश्रयाश] श्रम, प्राग (हनां., हि.को.) 
प्रास्रव-सं०पु० [सं० श्रश्रय| देषो श्राश्रय' । 
श्राल्ित-वि० [सं° प्राधित] १ किसी श्राधय या सहारे पर टिका 

हुश्रा. २ सेवक दसि। 
प्रल्रीवाद-सं०प्‌० [सं० प्राशीर्वाद ] श्रागीरवाद, भ्र।रिष। 

उ० -- महादेवजी देवी राठासण प्रसन्न हुवा, बर दीयौ, राज दीयौ, 

मु हम रांणान्‌ प्रास्रीवाव दीज घै तरं हारीत प्रसन्न नहीजं 
त्रै ।- -नैणसी 

श्रास्वाव-संण्पु० [स०] स्वाद, जायका । 

श्रास्वादन-सं०पु° [संर] चखना या स्वाद लेना। 

भ्रास्वापुरी-संरस्त्री०° - भरा्ा पूणं करने वाली देवी । 

देखो शप्रास्यापुरी' । 
प्रास्वासन-संऽपु° |सं० भरादवासन] धिलासा, तेसल्नी, सात्यना, उ।दृत । 
श्रात्विनीकुमार-सं ०पुर--१ प्रहिवनीकुमार, 

विण्विऽ-देलो 'भ्रस्विनीकुमार'। २ दोक संख्या । 
प्राहुंचणौ, भ्राहंडबो-क्रिऽपर° [० ्रम्यंवन| १ भटका देना, धक्का 

देना. २ मारना, ध्वंस करना। उ०-श्राहुचि मीर म्रागरड श्राह, 

रहडिया देस वाज रुडाह ।--रा.ज.सी. 
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प्राहुवणहार, ह।रौ (हारी), प्राहंचणियौ--भटका या धक्का देने ॑ 


वाला, मारने वाला । 


प्राहंबिष्रोडो, पाहंचियोडो, पराहष्योडो-नू°कान्छृ०---फटका दिया | 


हुश्रा, मारा हभ्रा। 


पराहनणौ 
प्राहंचि-वि०--गवं करने वाला, प्रभिमानी (रा.रा.) 
ग्राहंचियोडो-मूऽका०्ड०-१ माराह्ृश्रा. २ भटका दिया हृभा। 
(स्त्री° प्रा्टचियोड़ी) 
श्राहंस-सं ०१पु० [सं० भग्यं, प्राण प्राहंस= प्रहस] १? साहस, हिम्मत. 
२ पराक्रम, शक्ति, बल । उ०--भ्रायौ दंगरेज भ्रुलक रं उपर, भाहंस 
लीधा खंचि उरा । घरियां मरं मन दीधी धरती, धियां ऊर्भां गर्ई 
धरा ।-्वा.दा. (यौ० भ्रा्हंसधर, भारुंसधारी) 
प्राहतणो, ्रहेतबौ-क्रि०भ०-- साहस करना । 
उ०--कर विन रह म्स सज कर, भंग पौरस ब्राहसियौ गदां । 
गठण भ्रालम सा गौरी, हड हडं "ददौ" हस्तियौ ।--हूपौ साद्‌ 
ध्राहरो-वि०--१ साहसी. २ बलवान, शक्तिगाली । उ*--हीकां 
धरं राहंसी वंरिगरां घृ चलाया हाथ, भ्राहंसौ नत्रीटा काष्ठी, मटाया 
प्रीसांण॒ ।---सूरजमस मीसगा 
प्राहंसीक-व्रि°-- देखो -श्राहंसी' । 
प्राह-सय ०-- यह्‌ । 
प्र्यय [सं० भ्रहह| पीड़ा शोक दुःख खेद ग्लानिसुचक शब्द, 
निर्वास । उ०-- श्राह करू" तौ जग जर्क, जंगठ भी जक जाय । 
पापी जिवड़ौ ना जनँ, जाम प्राह समाय ।--श्रज्ञात 
सं°पु०--१ कराहना, उरांसि भरना, ठंडी सास. 
२ वःमजोर गायके प्रसव के पश्चात गर्भाय का बाहर निकलने 
चाला भःग । 
भ्राहड, प्राहडा-सं०स्ती°---सीसोदिया वंदा के क्षतियों की एक शाखा । 
(वं.भा.) 
भ्राहशो-सं०पु° [रं० श्रखिट-+ ई] १ थोरी जाति के वे व्यक्ति जो 
भरधिक गरीब होते ह तथा जानवरों काधिकार करते था मजदूरी 
करपेटपालतेदहै. २ भील। 
प्रहड़नरेत, श्राहृडत-सं°पु०--१ रीसोदिया वंशी क्षत्रियो को श्षाषा 
"प्राहडा' का व्यित । 
श्राहड्-पाहङ-क्रि०वि०--भ्रास-पास । 
प्राहङो-संऽपु०--देखो 'भ्राहड़ेस' । 
प्राहचणो, ब्राहुचबो-क्रि०स०-- द्ीनना 
लना 
श्राहचियोडौ-भू°का०कृ०--चछीना हुश्रा, कपटा हृश्रा । 
(स्त्री° श्राहुचियोडी) 


भपटना, बलाति पकड कर 


प्राहज-सं ०पु° |स० श्राज्य| धी, धृत (हनां.) (मिण श्राहिज) 


भ्राहट-मं ऽस्त्री ०--वह्‌ ध्वनि भ्रौर्‌ भ्राताज जो बिसी वरतु से उत्पन्न हो । 
क्र°प्र०--करणी, नेणी, होगी । 

भ्राहण-सं ०पु° [सं० भ्राहवन = भ्राहण] युद्ध । उ०्-खक्रबार लत्री 
गुर होय खडग हथ, भ्राम तं साचवियै दम ।--हरीसूर बारहठ 
२ श्रासण। (रूऽभे०) | 


द्ाहणणौ, प्राहणबो-क्रि०स०-- १ वार करना. २ भारना। 


प्राहनि 
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उ० -हैली धर धर की हुव, पूजां छक पैगाम । हाथी ह्‌।धथठ प्राहणे, 
नाहर जिरा रौ नाम ।--वी.स. 
प्राहणहार, हारौ (हासे), भाहनियो-वि०-वार कटने या मारने 
वाना । 
प्राहणियोडो--भूका०्कृ० ॥ 
भ्राहुणि, भाहणिय--१ फौज, सेना । उ०--उटी हिते चाहनि भाजि 
भ्रषार, खडगे लाफर शोसि कंधार ।--रा.ज. रासौ. २ युद्ध। 
उ०--भ्राहभिय एकि भ्रसिमरि उलाछि, पहटिया बिया गमिया 
पयालि ।--रा.ज.सी, 
प्राहणियोढौ-मू"का०्क०-१ मारा हुधा. 
(स्त्री° श्राहशियोडी) 
प्राहणौ, भाहबौ-क्रि स०-- १ मारना, हनन करना. 
(भि० भराहणणौ) 
श्राहुल-वि० [सं ०] घायल, जख्मी । 
श्राहतनाद-सं ०१ु०--श्राधात श्रथवा संधषण से उस्पन्न होने वाली 
संगीतोपयोगी ध्वनिं (संगीत) 
प्राहर-सं°्पु० [सं° प्राहव ] १ युद्ध, लडारई। [सं° प्रहुः) २ समय, 
वक्त, काल. ३ दिन। 
प्राहरट-सं ऽस्त्री ०--फौज सेना (भ्रमा) 
रह-सं .प०-- संहार. २ यद । उ०-{१ घणा घा ब्ुगल्लां धडिय 
चदु, रहचिवा थट्‌ हृद प्राहरट ।-रा-ज.सी 
२ देखो श्राहूरट' । 
ग्राहरण-सं ०१० [सं०] १ छीनना, हर लेना, लूटना-खसोटना. 
२ किसी पदां को एक स्थान रे दूसरे स्थान पर ले जाना । 
[सं० भ्राभरण] भ्राभूषण । उ०--धीलंड प्रक कुमकूमौ सलिल 
सरि, दलि मगता भ्राहरण वुति ।-वेलि 
प्राह रौ-सं०पु ° [सं° श्राश्रम ] कच्चा धास-फूत भ्रादि का बंद कमरा। 
प्राहव-सं०पु० [सं०] १ रण, युद (हनां.) उ०--चघाहषां प्रजीत 
चछांह हमांऊ पुनीत एही, स्क रीभां क्रीत युं तिहारी राधवेस । 
२ यज्ञ। --र.ङू 
भ्राहषान-सं०पु° [सं० भ्रा हान] भ्राष्टान । उ०-तर रिलेसरांदग्ररौ 
प्राह्वन कीषो ।--शवं.वि 
भ्राहवि, प्राहवी-सं०पु० | सं ° भ्राहव | १ युद्ध, रण । उऽ--१ चतुर 
कतौ भाभी चहुवांणां, श्राहवि लडण खगां ऊवांणां ।--रा.रू. 
उ० --२ ब्राहवि श्ितदिनि इम, पाठ हरे जांवलि पिता । 
--वचनिका 
२ वीर, योधा । उ०--उच्छाह बहि राहो, वुबाह दौडते नहीं । 
-ऊ.का. 


२ वार किया हृधा। 


२ जाना । 


भाहा-प्रव्यय [सं० भहह] १ भ्रादनयं, हर्षादिसूचक शब्द, 
२ लेदया भ्राक्षपार्थक दाम्द 


भाहाङ्-सं०१०--१ मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम. २ सीसोदिया 
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ध्राहीर 
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वश का राजपूत, [सं० प्राषद़] ३ भराषाढ मास। 
कहा०--गाज वीज नँ वायरौ, पांसम शुड प्राहाड्‌  हरवीदे ज धाय तौ, 
मेह वरी नै पाड भ्रगर प्राषाढु मासके शुक्लपक्ष की पमी को 
मेध॒ गरजे, बिजली मके तथा हवा भी चले तो बडे जोरसे वर्षा 
होगी जो षहाशोकोमभी गिरा देगी । 
भाहह-सं०पु०---१ सीसोदिया वंश के राजपृतों को एक शाखा । 
भाहाड़ा-खंड -सं०पु०-- मेवाड़, मेदपाट । 
भाहाङ-सं०पु०-१ सीसोदिया वंश की षाखा 'प्राहडा' का व्यक्ति 


उ०--कवि धारा एक दोय प्रवाडा गणां कास्‌ । प्राहाङा दिहाड 
जेता प्रवाड़ा उमेद ।--उमेद्सिह सीसोदिया रौ गीत 


प्राहाट-सं °स्त्री०- देखो शश्राहृट' । उ०्-वाटचाहै छै। एक वार 
तौ दारं प्राय कान दे भराहाद सुणै घै ।-वेलि. दी. 

भाहार-सं०पु० [सं० प्राहू + चम्‌] भोजन, खाना, खाने की वस्तु । 
कहा ० --१ श्राहार मारं का भार मारै--यातो भोजन मारताहि या 
भार मारता है; भोजन प्रच्छान भिलनेसे या भार उठाने से मनुष्य 
दुर्बल होता है. २ श्राहारनमिलनेसे या भारी चीज के नीचे 
दबने से मौत होता है. ३ प्रहारे ग्यौहारे लज्जौन कारे--प्राहार 
भ्रौर व्यवहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए । 
[सं° भ्राधार] घी, धृत (हना) 

धाहारख-सं०पु° [सं° प्रहाय] पहाड (भ्रमा) 

भ्राहारथाट-सं°पुऽ-- विवाह के एक दिन प्ले वधू के धर से वर के 
यहां भेजे जाने वाले परोमे हुए तीन थाल (पुष्करणा ब्राह्मण) 

भ्राहाराज, भ्राहारिभ-सं०पु° [सं० प्रहाय | पहाड़ (हना) 

ध्ाहार-सं ०पु०-- चिन्ह, निशान । उ०-कंहवत सारे ही कटै है जाहर 
प्राह । कहु जिकांरौ कोटड़ी, धरणी जिकांरं पाल' ।--पा-प्र. 

भराहावि-सं०्पु° [सं० प्राहूव] युड। 

भ्राहि-सं प° [संर प्रहि] सपं, सपि। 

प्राहिज, प्राहिजि-सवं ०-- १ यही. २ वही (रू०मे० प्राहीज) 


उ०--वाट ज भूला जी? क दिस दू 0 लिवी, कोई भ्राया दूज देम 
प्राहिज प्रजोध्या रं पुरीकेभ्र रही ।-गी.रां 


सं°पु० [सं० भ्राज्य] घृत (भ्रमा) 

भ्राहिलंण-सं °पु०- देखो श्राहर्टांण' । 

धाहिष-सं°्पु०-- देखो "प्राहूव" । 

प्राही-सवं ०-- यही । उ०--साहिब सूं दां मुलन, सत पूरखां उर 
साल । इगलां भ्राहिन चाकरी, चूगलां भ्राही चाल ।--्बा.दा. 

श्राहीज-सर्व०-१ यही. २ वही. ३ इसी। उ०-तद रजा 
कही साबासर भाहीज भ्राहीज वरीयां ले भ्रवौ ।--चौवोनी 

भ्राहीठान-सं °पु०- देखो शभ्रादटांण । 

प्राहीर-सं०पु० [सं० प्राभीर] गुजर, गोप, दूध दही का व्यवसाय करने 
वाली एक जाति । (भिर बरही) उ०-ब्रह्मा सिव कहै सृशौ 
प्रजनायक, ब्रज दीठां न करौ भ्रवेर । श्रमरागुर दीजे श्राहीरां, हर 
म्हानं कीजे श्राहीर ।-- सिवदन बारहठ 


भ्राहीषनठी 


॥ 1 | 
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भद्धान 





प्राहीवाल्ौ-सं०पु० [सं० श्राभिपत्य, प्रा० प्राहिवच्चन्भाहिवाकौ] ऋणी । ब्रहि-क्रि०श्र०--है। 


श्रौर ऋणदाता के मध्यकी परत्र की लिशवटका वहु रार्तनामा 
जिसके भ्रनुसार ऋशी की चल संपति (मनकृला) का हसे लिखावट 
मे उत्लेख हो भ्रौर भरगर ऋणी ऋण छुकतान कर स्के तो ऋण- 
दाता उसकी लल संपत्ति को जिसका उल्लेखं लिखावट में किया गया 
हो, उसको बे या विकवा फर श्रपनी कजं की रकम वसूल करे सके । 
(रूऽमे° श्रारईवागो) 
प्राहु, भाहरई-सं ०पु° [सं० प्राहव ] प्राव, युद्ध । 
प्राहड-सं०पु०-- युद, संग्राम । (मि भ्राहुडणौ) 
पाहुडणी, प्राहुडबो-क्रि°स० [सं° प्रा 1-हुबु=प्राहुडन, श्राहुडण + प्रौ ] 
भिडना, टवकर लेना, युद्ध करना । उ०--भ्रणी चदि खेती जसवंत 
सृ भ्राहृष्टी । पिय नसं पौदृसी नदीं पणिहारड़ी ।--हा.का. 
प्राहुदणहार, ह्वारो (हारी), श्राहुहणियौ --भिडने या टक्कर लेने 
वाला । 
प्राहुडियोडौ-मुऽकान्कृ०--टक्कर लिया हुश्रा, भिंडा हुभ्रा। 
(स्त्री° भ्राहूडियोड़ी) 
प्राहुट-सं ०पु०-- १ समर, युद्ध । उ०-प्रगन मार वरतै वर ब्राहुट, 
नारद वेद पदै नरवांण ।-- बलराम गौड़ रौ गीत 
२ श्राहट, ध्वनि । उ०-श्ररत सेज द्वार विचि ्राहुटि, सति दे 
हरि धरि समासत ।--वेलि. ३ पता, सुराग, टोह । 
प्राहुरणो, प्राहुटबौ-क्रि०व्र०-- १ वीर गति को प्राप्त होना । 
उ०--जुर वृह दक जंग, प्राहूटे हिन्दु प्रसुर । रंग हो भारथ रंग, 
उगण बेला ई प्रापने ।--ला.रा. २ युद्धकरना। 
उ०--है बरावनेस वीर विखमी हकार वाडा, धारां पार वाश सरां 
साबगां सोम । सिधु. राग रेइतं श्राह सिगारवाडा, भुटककं 
मेतं मारवाड वीर भोम ।--पभरश्नात. ३ भिटना, नष्ट होना । 
उ०-- सुजस बिगड़ बिगड़ी सभा, श्राहुद गई उमंग । गनका सूं राखं 
ग्रुसट, रसिया तोन रग ।-- बांदा. 
प्राहुरणहार, हारौ (हारी), ब्राहुटणियौ-वि०--युद्ध करने या वीर 
गति प्राप्त करने वाला, मिटने वाला । 
प्राहुटि-सं°स्त्री° [स० भ्राहट] श्राहट, खटका, श्रावाज, ध्वनि । 
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श्राहुति, श्राहुती-सं°स्वी° [संऽ्भ्रा- ह+ क्ति] १ मंत्र पढ़ कर देवता .. 
के लिए श्रगिमें होम के षदाथं डालन।। उऽ--दिव्य कष्ट खट ¦ 


जाति श्रदूखति । प्रगर कपुर धिरत चुत ्राहुती ।---रा.रू. 
२ हवन, होम. २ हवन की सामग्री. ४ एक बार मे यज्ञ-कुढ मे 
डाली जाने वानी हवन सामभ्री की मात्रा । 
प्राहूत-वि९---वरलाया हृश्रा। २ देखो श्राहूति'। 
प्राहतण-संरस्त्री°-- परन्ति, ध्राग (हुनां.) 
प्राहूत, चाहुति, ब्राहूुतो-संरस्त्री°--देखो ्रादेति' । 
उ०--देवी जम्मणी मसल प्राहुति ज्वाठ, देवी वाहनी मंत्र लीला 
विसाढा ।--देवि. 


प्राहेड-सं०पु० [सं० प्रा्ेट] १ शिकार । उ०--धृूहड एक समै छत्र 

धारी, प्राहेड़ चदधौ श्रवतारी ।--गो.रू. । 

| सं० भ्राखेटक] २ शिकारी । उ०--प्राहैषे जमरांण डश मंड 
दीहाड़ी, सर क्रम बंध संधिया चाष भ्रावरेदा शाडी । 

--जग्भौ चिडिथौ 

३ भील जाति का व्यत्ति। उ०--भालठं तणा भुरजाठ भान, 

कमठाल सीचियां तशा काठ । भ्रहिढुं भमर मजबत भ्रंग, रजपुत 

समर जमदूत रग ।--पाप्र. 
भ्रहेडा-सं ऽस्त्री ° [सं° श्र लेट] १ शिकार, भ्राेट । उ०--एक दिवस 
प्रहेडा श्राति, नठ राजा चदियौ पहगाछि ।-डो.मा. 

२ गहलोत वंश की एक शाला । (रा.वं.वि.) 
प्रहेदिपौ-सं ०पु० (भ्रल्पा०) १ दिकारी. २ भील. 
भरहेडो-सं०पु०-शिकारी. २ भील (भि० प्राहेड) 

३ श्राद्रा नक्षत्र । 
भहेडह-सं ०पु° [सं ° प्रवेट ] शिकार (श्रत्पाऽ) 

उ०--रयणि दीहि संगति ते रमह्‌, भूपति बे श्राहेड भमइ । 

-ढो.मा. 
प्रहिस-सं०पु° [सं० प्रहीश] १ कशेषनाग. २ नमा. ३. श्रफीम । 
उ०--भ्राहेसां छाकिया जड प्रलं कांत वाद्रा श्रावं रवताढा ऊभा 
भोख लाव प्राकारीठ ।--हुकमीचंद व्िडियौ 
प्राहोषियोडो-मूरका०्कृ०--चलायः हुश्रा, निक्ान लगाया हभ्रा। 

(स्त्री° भ्राहोडियोी) 
प्रहरणौ, च्राहौटनौ-क्रि°श्र ० --मिटना, नाक होना। उ---भ्रापगां 

दढ मीम्वम जद्रण॒ श्राहौरी, विसं खटचलगा क्छियां कदम-व्रन्द । 

--बां.दा. 


३ प्राद्र नक्षत्र । 


(रू०भ० श्राहुटगौ) 


। श्राह्लवाद-संऽपु° [सं० | श्रानंद, शशी, हषं । 


ग्राह्वङणोौ, प्राह्ङबौ-क्र०स० [सं° ग्राहय] श्राक्रमणा करना । 
उ“ - -भ्रसपत इद्र ्रवनि भ्राह्ुहिया, धारा कटियां सहै धका । 
--दुरसौ अरौ 
प्राह्वन-सं०पु०-- श्राने वाले, श्रतियि । उ०--जग भें जनक रे जी 
दरगह हृश्रा नुष सम्रुदाय। श्राह्वुन श्रादरं जी जोजन तशी सामां जआय । 
--र.रू. 
्ाह्वय-संऽपु० [स०) १ नाम । उऽ--मेरौ सच्चौख्थाबहै टारे न 
टरंगा, जिसक ग्राह्य भारथा वो शून करेगा ।-- -ला.रा. 
२ तीतर, बटेर्‌ भादि जीवोंकी लडार्ईकी बाजी । 
प्राह्वीत-सं०पृ०-१ पुकार, बूलावा। उऽ-भ्राया भरन श्रधषत 
श्राह्वाम । भोपत भोयग हृश्रा वठ भंग। रहियौ रांरा सत्री ध्म 
राख, स्वेत उरग कढोधर 'संग' ¶--. दूरसौ भाद 
२ यज्ञश्रादिमें मत्रोंभ्रादिसे देवताध्रों को बुलाता। 


२६७ 


इ--वर्णीमाला के स्वरो के श्रतर्गत तीसरा स्वर या वणं जिसके बोलने ` 


का स्थान ताल्‌ है रौर प्रयत्न विवृत्त दै! ई दगका वीर्धंसूपटहै। 
इं-रवं ०-- इस । उ०- दं गेले प्रायौ रजपूत दोय वार, श्राडा फिरि 
पृष लीनां सारा समचार ।--शि.वं. 
वि ०--व्यथं, फजल, बेकार । 
हउ, इंठः-क्रि०वि ०- -दस प्रकार । 
विमद विचार विचार, इछा सबलं रं ्रासरं निबदढोड़ा नरनार । 
--ऊ.का, 
हंकलाब-संऽ¶ृ० [श्र इत्कलाव] जमाने का उलटफेर, समय का 
फर, बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रति । उ०--प्रंधकार मत जांण वावक्ता, 
ंकलाब री दधायादहै। दगा भाग वदछिया लाखां रा, फे राजा रंक 
वगाया है ।--रेवतदान 
इग-गं °वुऽ [सं०| १ हिनना, कंपन. २ चिन्ह, संकेत । 
इंगरेज-सं ०पु०--्रग्रेज, रग्लंड का निवासी । 
हगठ-संण्पु० [सं० प्रागल] १ भ्र॑ग्रेज. २ इंगनिस्तान। 
दंगव््थान, हंगटठध र-सं ०पूऽ--दंगतिस्तान, दुग्लंड नामक देश । 
हगवस-सं ऽस्वी ०-- १ देखो "दुगयिस' । २ भग्रेज । 
उ० --श्रारईयौ श्रंगरेजां श्रदभुत गतिवारां, हंगढछस नेसन रा देयन 
उजव्धां ।- ॐऊ.का. 
इंगव्वा-सं ऽस्प्री° [सं° इटा] बायीं श्रोर की इडा नामक नाड़ी (हटयोग) 
इंगद्िस -सं०स्व्री ० [श्रं° इंगलिश] ्रप्रजी भावा । 
वि०--इग्लेंट का, श्रप्रजों का । 
इगचिस्तांन-गण्पु०--्रंपरजों का देश, दुग्लैद । देखो 'हुंगलंड' । 
हगटिस्तांनी-वि० -भ्रग्रजों का, श्रग्ेजों संत्रधी । 
हंगलंड-सं °¶ु ०--यूरोपर के उत्तर-पष्िविम का एक देश, इंगतिस्तान । 
हंगार-सं०्पु० [सं प्रंगार] भ्रगार, भ्रश्निकणा । उ०-देही कण गार 
जू तपे 1 राज'र मांय भयउ उगत भारा ।-- वीदे. 
हंगित-संव्पु° [सं०] १ इशारा, संकेत, चिन्ह्‌. २ वेष्ठा। 
ईग्स-सं ऽस्त्री ०-देखो (हंगदिस' । 
इंच-सां ऽपु० | श्रं] एक फुट के बारहवे हिस्से के वरावर का नाप। 
वि. --बहूत थोड़ा । 
हंजन सं ०पु० [भ्रं° एजिन] १ कल, पेच, भाप या व्िजली मै चलने 
वाला एकत्र, २ रेत्वेट्‌ेनकावह्‌ड्न्वयागाडीजो भाषके 
जोरसे भ्रौर सव गाडियों को बींचतादश्रौर चलातादै। 
इंजीनियर-सं०्पु० [अ° एंजीनियर] १ यंत्रविद्याका पूरा जानकार, 
२ शिल्प विद्या में दक्ष, विद्वकर्मा, ३ सडको, इमारतों श्रौरं पलों 
श्रादि को बनवाने, सुधारने ग्रौर देखभान करने वाला एफ सरकारी 
प्रफसर । 
इंजील-सं ऽस्त्री ०--ईसादयों की एक घमं पस्तकं । 


उ०-- ष्ठं करतौ जसवंत श्रधिक ` 


द्रदरियौ 
हंठे-क्रि०वि ०--यहां । 
हंडिया-ईंडो-सं ऽस्त्री ०- मारतवषै, हिन्दुस्तान । 
हंडी-सं०प० [सं० प्रंडा] १ प्रंटा। देखो श्रंडौ'। २ देवालय के 


शिखर के कलकश्ष 1 उ०--दुुं कहि हंडौ उतारि हाट मदै बेसि 
र्या ।--चौबोली 
दंाणी-सं०स्त्रीर--देखो शदष्ागी' । 
दंणगत-ग्रव्यय--दस ठंग से, इस प्रकार । 
हंणि-सव०-- इस । उ०- साई दे दे सज्जना, रातर्‌ इंणि परि सून । 
उरि उपरि श्रार ढह, जांणि प्रवालि चन ।--ढो.मा 
हंतकाठ-सं °पु° [श्र० दंतकाल | १ मृत्यु, मौत, स्वगवात, देहांत । 
इतजांम-सं ऽपु° [श्र० टंतजाम] प्रवध, वंदोवस्त, व्यवरथा । 
दतजार-सं ०पु० [श्र०] प्रतीक्षा, रास्ता देखना, बाट जोहना ({8.को.) 
हंद-स°्पु० [संर्दद्र] १ द्र देवो इद्र (टि.को.) 
[सं० इद्‌] २ चंद्रमा (डि.को.) ३ एक की संया । 
४ भ्रष्ट दिक्पानोंमेसे एक. ५ दप्पयक्रंद का ब्राहरां भेद जिसे 
४६ गुर्‌ ३४ लधु कुल ९३ वशां व १५२ मात्रे होत्री है। 
इंदश्ररी-सं०पु° [सं० इद्र+श्ररि] दंद्रके दात श्रमुर, दैत्य । 
हंबगोप-सं०ु० [संर एन्द्र+गोप] १ वीरबहटी नामकः वर्षा क्रतु का 
लाल कीड़ा विश्लेष. २ सथोत, जुगन्‌ । 
चि०-लातत, रक्त वर्णा (डि.को.) 


। हंदजव-संऽपु° [सं० इृद्रयच| कृषे के बीज । 
। हंदण-सं^पु० [सं० हन्धन] देणो 'हंघग' । 


इंदपुरी-संऽस्वी० [सं० हन्द्रपुरी | इद्र की नगरी, दद्रपुरी, स्वगे । 

उ०-- कनां इ्पुरी सी निजरि प्राव । -रा.रासं. 
हंदपूत-मं °०पु° [सं० दन्द्रपुत्र| दन्द्र का पुत्र, वालि, वानर, जयंत । 
हंदरबध्‌-यं ऽस्त्री” [सं° दद्र वधू | वीरवहूटी । 


' इंदर-सं ०१० [सं० दन्द्र] देखो "इद्रः । 


दंदरगढ-सं०पु०- देखो “ददपुरीः । 
हंदरजादछ-सं०पु० [सं० दद्रजाल] इद्रजान, मायाकर्म, जादूगरी, धोखा । 


' हृंदरधनक-स०पुण्यौ° [सं० इृद्रधनुप| एद्रधनुष । उ०-वौ दीस इंदर 


धनक, बावरी वार युहातौ । पदम रागरी छह, शूप रा रेल बहातौ । 
-- मेध ० 
इंद रप्रस्य-सं ०प ०-- देखो "द्‌ रप्रस्थ' । 
हुंदरलोक-सं०वु° [सं० दद्र - लोक] स्वर्गं, देवलोक, इंद्रपूरी । 


 हंदरा-संर्स्व्री° [सं° दुदिरा] लक्ष्मी (हना) 
¦ हृंदराउ-पंण्पु०--केपाटों पर लगाने की श्राड़ी लकड़ी, जिस पर दिला 


च न ~ > ~ = ^~ = 


लगता है । 
हंद रावर-सं०१० [सं० इंदिरा ¬+- वर] लक्ष्मीपति, विष्णु । 
हंदरियौ-सं०प०- द्र (भ्रल्पा०) 


हंदलोक 


हंवलोक- देखो 'दंदरलोक' (हि.को.) 

हंवव-सं०पु०- एकं छंद विहोष जिसके प्रत्येक चरण में भराठ भगगा 
श्रौर श्रन्तमेदो गुरु होतेदहै। 

इंदससतर-संण्पु" [सं० द्र +-शस्तर] इन्द्रका भाला जसा एक दास्त्र 
विदषेष, वर (डि.को.) 

हंवसेन-सं ०पु° [सं° इन्द्रसेन | बलि, विरोचन पृत्र । 

दंवा-सं°पु०.-- परिहार वंश की एक शाखा । 

इंवारो-संर्स्वी० [सं० प्रधकार] १ भ्रंधेरा. 
प्रस केश्रगे भ्रधेराखाजानेका भाव। 

इंदारो-सं०पु० [सं० प्रधकार] प्रधकार, प्र॑धेरा। 

हंदिरा-पंरस्तवरी" [सं०] १ लक्ष्मी. २ शोभा, काति। 

हंबिरा एकाबशी--संऽस्ती०---प्रारिवन मास के कृष्या पक्ष की एकाददही । 

हंदीवर-सं०पु० [सं०| कमल । 

ईदु-सं०पु०---१ चन्द्रमा । उ०-हाल्‌ कदियौ मंडोउर पुभियां भी 
द्रगरौदेबीतौहवुराभग्रादांन भ्ररथ उंचौ कर कीणा।--वं.भा, 
२ देखो ददः । १ की संख्यार। 

हंवुक-सं ०पु० --देखो 'श्रदुक' । 

हृवृजा-सं ऽस्त्री ° [सं ०] नर्मदा नदी । 

हंवुभती -संऽस्त्री० | सं०] १ पृशिमा. २ राजा श्रजकी पल्ली 

हंवुववबना-सं०पू० [सं० ददु [बदन] चन्द्रभखी, सुंदरी । 

हंवुवार-सण्पु०- १ सोमवार. २ ज्णोतिषके प्र॑त्गेत वषं कुंडली के 
तीसरे, छठे, नवं श्रौर बारहे्वे घरमे क्रर ग्रह होने पर होने बाला 
एक योग जो सोगःह योगों के भ्र॑तग॑त एवं श्रश्ुभ माना जाता है । 

इृदर-सं०ु° [सं०] १ एक वैदिक देवत। जो देवताप्रों का राजा माना 
जाता है । इसका स्थन प्रतरिक्षहै प्रौर यह पानी बरसाता है। 
सकी स्त्री का नाम शचि है । जयत इसका पृत्रहै। 
पर्याय ०--भ्राखंडठ, कोसक, गोत्रभिदी, जंभराति, तुखाट, दिवराज, 
दिवसत, नंदन, नाक्रपति, परजापति, पाकसासन, पृलमजापति, 
मघवान, मघवा, मरुतराट, म्रतवांन, सचीपति, सतमन सुरेसर, 
सहसर्नर । 
(रूऽमे° इंदर; श्रत्पा° इंदरियौ) 
यौ०--१ हइृद्ररी परी-भ्रप्सरा, प्रप्सरा के समान सुंदर स्त्री. 
२ दद्ररौप्रखङौ-- -इद्रको सभा जिसमें प्रप्सरायें नाचती ₹ै। 
बहुत सजी हुई सभा जिसमे खूब नाच रग होताहै। 
कहा०-इद्ररीर्मांतिसीफिरं-दद्रकी माँ प्यासी फिरती दै। 
सम्पन्न व्यक्ति का ब्रुरे हाल रहना या दृसरोंसे याचना करना। 
२ स्वामी, पति) उ०-ममकरिसिढील दिवि हुए हिकमन जाइ 
जादवां इत्र जत्र ।- बेलि. 
वि०-सम्पन्न, भ्रष्ठ, महान, प्रतापी । 

हइत्रगोप-सं ०पु०--वीरबहूटी नामक कीडा। 


२ चक्कर श्राने या 
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हंव्रजव-सं०पु० [सं दद्रयव | लंबे-लबे जवके प्राकार के क्ुरैणा के. 


ह्णिकः 
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भीज (श्रमरत) 

ह्रजाट-सं०पु० [सं° द्द्रजाल]| १ माया जाल, भोला, जादूगरी, 
मायाकर्म. २ पुर्षों की बहत्तर कलाभ्रो के प्रतगेत एक कला । 

इ्जाटक-वि०--हृद्रजाल संदधी, इद्रजाल का। 
देखो. "द द्रजादठर' । 

हंवजोत-सं०पु०-- १ रावण का पृत्र मेषनाद जिसने एक बार इन्द्र को 
पराजित करदिषाथा. २ गरुड (नां.मा.) 

हव्रजोत-जेत-संण्पु०- मेघनाद पर भी विजय प्राप्त करने वाला, 
लक्ष्मण (नां.मा.) 

द्रताठ-सरस्त्री०---पन्द्रह मात्राघ्रों की ताल । 

इत्र धनु, इंवरधनृस, हव्र्धानक-सं प° |सं० इंद्रधनुष] वर्षाकाल में सूर्यं 
की विर्द्धदिकश्षाकी भ्रोर बादलों या वाष्यकरों पर सूयं-प्रकादा के 
प्रतिविब पड़ने के कारण बादलोंमे दिखा्ईदेने वालासातरगोसे 
बना भ्रा एक भर्धवृत्त । उ०--कपोढ गजां चो सिदुर कंसं, श्रौषं 
हंत्रधनिख जसा श्ररेस ।--वचनिका 

हइध्वज-सं०्पु० [सं०] इद्र की पताका। 

हृत्रपुरो-सं ऽस्त्री°- इद्र कौ नगरी, भ्रमरावती, स्वगं ' 
पर्याय ०---देवपर, देवलोक, देवोकस, सरग, सुरपुरी, स्वरग । 

हव्रप्रस्थ-सष्पु०-- १ हस्तिनापुर नामक एक प्राचीन नगर जिते षांद्रवों 
ने खांडव वन जला कर बसःयाथा. २ दिल्ली । 

इपवध्‌-सं०पु०---वीरबहुदी । उ०- -मंहदी कर कोमट बंद धरी, मनू 
कृज में इदबध्‌ बिधुरी। लारा, 

दव्रम॑श्ट-संरस्त्री०- सात नक्षत्रों का समूह जो भ्रजिजितसे प्रनुराधा 
तक होता है । 

हृव्रसुप्त-सं०पु०- बाल उड़ जने काणक गेग, गंज रोग (ग्रमरत) 

इव्रलोक-सं ०पु० [सं०] स्वर्गे, वंकठ, श्रमरावती । 

ह्रवखा-सं०स्त्री०-- रधुवरजसे प्रकाश के श्रनृसार एकं प्रकार कारछंद 
विशेष जिसके प्रत्येक चर मे प्रथम दो तगर फिर णक जगरा 
तथा श्रतमेंदोदरुरुहोतेदहै। 

दुद्रवाङो-संमस्त्री° [सं० इद्र+वाटिका| खंडीवन, इंद्र का बगीचा । 

हृव्रविधु-सं, पु०-- -वीरबहुटी । (मि० इदबध्‌) 

इंवरसोवरणी-सं०्पु० | सं०] चौदलट्वं मनु का नाम, 

ह्र सृत-सं ०पु०-- इद्र का पृत्र, जयंत, बालि। 

हृद्राण-सं सस्त्री [संर इंद्राणी] १ देखो श्वद्रणीः। उ०- इ पर 
वारू उरवसी, वाहू सिर ह्रांण ।-- पप्र. २ दद्रायण का फल. 
३ देवी, दुर्गा । 

दृदरणी-सं°स्त्री °-- १ इन्द्र की पत्नी, शची । 
पर्याय ०--पूलमजा, यद्रणी, सकप्रिया, सची । 
२ इद्रायण का फल या लता. ३ दुर्गा। उऽ-देवी हृत्रणी 
चंद्ांणी रनां-रंणी ।- देवि, 

ह्राणिक-सं०पु० [सं० इन्द्राशिक] शगार तें एक भासन विक्षेष 

(कमशास्त्र) 
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हव्ा-सं स्त्री ०-देखो शददांणी' (१) 
हव्रातल-सं °पुष्यो° [सं०] १ विष्णु, नारायणा, हरि. २ शीङ्ष्ण, 
१ इन्द का धो्टा भाई वामनावतार । उ०-ानुज रौ डंड जौ, 
प्राव हरतां श्रांच । उररी नीसरणी हए, इण गढ़ लागे सांच । 
--वां.दा. 
दइ्ायणी-संस्त्ी०- १ दाचि, न्द्र की पत्नी। उ०-इशा वयण 
सची विलखी उवरि, द्र लखी ह्र यणी ।--रा.रू. 
ह्र वध-सं०पु° [सं दन्द्रायुष] वख (नां.मा.) 
हेत्रावरज-सं०पु° [सं० | ईदवर (नां.मा.) 
षटं ्रावाहण-सं ०पु०--१ हाथी, गज, २ इन्द्र का वाहन, पेरावत। 
हवरासण-सं०पु० [सं० दद्रासन] १ इन्द्रका सिंहासन । उति 
षंद्रासण विणा श्रिपत पियकर परसत पीठ ।--बां.दा. 
२ एेरावत हाधी. ३ राजर्सिहासन. ४ ठगणके प्रथम भेदका 
नाम जिसमे पच मात्राय क्रमशः ।55 होती है (डि.को) 
द्ंरि-वि०--रपाच%# । 
संण्वु०--९ पाच की सस्या २ देशौ हृद्विय'। 
त्रिय, ह्री-संस्त्री° [सं° दृन्द्रिय] १ बाहरी विषयों का ज्ञान प्राप्त 
करने वाली शक्ति जो पच मानी जाती है- चक्षु, श्रोत्र, रसना, 
नासिका भ्रौर त्वचा. २ भिघ्र भिघ्न बाहरी कायं करनेकेश्रगया 
धवयव--वारी, हाथ, पैर, गरदा, उपस्थ (ये कर्मेन्द्रिय कहलाती है) 
लिगेन्द्रिय, मने, बृद्धि चित्त तथा पहंकार. ३ शिन, लिग. 
४ पाच की संख्या । 
हप्रोजुलाब-सं “पु०--पेक्षाव लाने की दवा, मूत्र-विरेचन । 
हव्ोकौ-सं०पु०-- एक बड़ा वृक्ष विदोष। 
हृव्रौ-सं ऽस्त्री" [सं° दन्य] १ देखो !दन्द्रिय' । 
संन्पु° [सं० इद्र] २ देखो शद्रः । 
उ०--हंव्रौ न धति न मसि न लोही ।--ह.पु वा, 
हंषण-~त .-स्त्री ° [सं० दधन] ईन्धन, जलने की लकड़ी । उ०--श्रारणी 
श्रगनि प्रगरमेंहंषणभ्राहूति घ्नत घण-सार श्रदधेह ।-- वेनि. 
हंधारो-संश्स्वी०--? प्र्रकार. र भ्रांखोंकेश्रागे भ्रंधकार श्या जाने 
का भाव, चक्कर श्रानः। 
वि०--भ्रंघकारपृरण, श्रघेरी । 
कहा०-- धारी रातमें मूंग काटा--श्रधेरी रात मेँ मुंग काले (दिखाई 
देते है) । श्रज्ञान रूपी ग्रधकार मे भले-गूरे सव गकमेहो जाते है। 
दंधारीजणौ. इधारीजबो-क्रिशश्र०--श्रधकारमय होना । 
उ० - देखनां देखततां वीजदी पठपडारौ मारियौ । भ्रामौ हंधारौजण 
लागौ ।--वरसगांठ 
हंषारौ-सं °पु ०--प्रन्धकार । 
हियु-ग्रव्यय--यों। उ०--हृंय्‌ कटि दंडौ उतारि नं हट मांहै वसि 
र्या ।-- चौबोली 
इंसाफ-संऽपु° [श्र०| १ न्याय । उ०--खांविद चहूत शुद खनक सैर, 
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गप्र गर हंसाफ गंर ।--अ.का. २ फंसला, निर्णय । 
हंस्येक्टर-सं०पु० [भ्रं ०] निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक । 
इंहकारी-विऽ- प्रहंकारी, गवं करने वाला । उ०-इढ भवतारी 
उपगारी, भ्रचड़ रहावै भड़ हंहकारौ ।-- लपि. 
इ-सं०्पु०--१ भेद. २ कुपित. ३ प्रपाकरणा. ४ भनुकम्पा. 
५ खेद. ६ संताप, दुःख. ७ भावना. ८ कामदेव. € गणेश. 
१० हिव. १९१ सूर्यं. १२ स्वामी कातिकेय. १३ पवित्रता. 
१४ ब्रह्मा. १५ बकरी. १६ सपं. १७ इन्द्र. १८ षदमा. 
(एकाक्षरी) 
सवं ° ---दस, हन । उ०- जेठ मास कं विसं इ भांति जलक्रीडा 
श्रीकृष्णाजी करे च ।-- वेचि. री. 
क्रिण्विण० [सं°्ए्व] जोरदेनेका शाब्द ही। उ०-पृत ससर 
पांच पाचु इ मौनै सूपिया । जिर कृढ रीभ्रा जांच, सरम कंठे रं 
सांवरा ।-- रामनाथ फवियौ 
भरव्यय --१ निश्चया्थेक सूचक शब्दे । 
लं पतौ, प्रोहित चंदेवरी पुरी 1 -वेलि, 
२ पादपर्त्यैयं श्रव्यय धब्द । उ०-- त्रिप मति कोद वेसा, 
पातिरिया माता ह पिता ।-वेलि. 
वि०---ष्यर्थं । 
ह्र, इृए-सर्वं ०-- यह । उ०-- प्रे दतं प्रांभिस्यौ पुरौ, इए पोछौ 
ग्रथ ।-- वलि. 
ग्रव्यय - --द्समे, इतने मे । 
हउ, हऊ-क्रि°वि०-एेसे. इरया प्रकार । 
वि¬ व्ययं । 
हकत. वि० [मं० एवःन्त| श्रकेना, धुन्य, निलन । 
सर्पुञ- -गकति। 
हक-वि {सं० एक] एक । उ०-- मखी धमीणा कथ रौ, भौ इक बटो 
सभाव ।----हा भा. 
हकखरो-सं. पु०- ~ ट्िगल गीत (दधद) का भेद विदोषं जिसके प्रत्येक 
चरणा वें भ्रन्त में रगशा युक्त १४ माध्राए होती दहै । 
हाटक पिर्वि० -- निस्पंद नेघो से देखना, टकफटको लगाना । 
हकटकी--स न्स्त्री०- टक्टकी । 
इको. एकठी-क्रिच्वि० एक्रधिते। 
ति° --एकजिनि क्रिया दभ्रा, जमा, एकत्र । (स्त्री° इवद्री) 
हकडंकी-सं०स्त्री०- एकचत्रता । उ०--हकडकी गिणा एकं री, भूलं 
फृठ साभाव । सुरां प्रद्स एसर्मे, कज गुमाई भ्रव । बीस, 
हकडही-सं पु०---एकाविक्रारी, वहजो भ्रकलाही बहूनींको दंड देते 
मे समथं हो । । 
इकदालियौ-सं०पु०--एक तरफडटाल्‌ दत का बना धास-फृस का 
छोटा मकान । 
कतर-वि ०-- १ सत्तर प्रौर एक के योग के पमान. २ ददा, एकत्रित । 


उ०-- पहिल इं जाह लगन 


हकतरक। 
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सं०पू०- -ुकहनर की संल्या । देखो 'हकोततर' । 

हकत रफा डिगरी-सं०स्त्री ०-- प्रतिवादी की भअनुपस्थिति में वादीको 
प्राप्त होने वानी शिप्री । 

इकतरफौ-वि० [फा०] एक पक्ष का, पक्षपात ग्रस्त, एक रुत्व । 

एक ता-संर्स्त्री० पक्ता, मित्रता। उ०-तज मन सारी घाते, 
हकतारी राखं श्रधिकेः । वां मिनखां रौ बात, राम निभावं राजिया । 

-- फिरपागंम 

इकतार-~वि०-- बः 187, (कं रस समान । 
हकललार, धपी रसन। रस अम्रतधार ।--ऊ.का. 
क्रिरवि०-- लगातार, निरन्तर । 


उ०-- तपी तपतं सुरता | 


हकतारौ-सं०पु०-१ केवल णकहीतार लगा दूरा सितारकेढग का ' 


7क बाजा. २ एकहरे मूतका हाथ से बुना जने वाला एक 
प्रकार का कपड़ा । 
इकत।2 -संभ्पु०- १ एक क्षणा, णक पलं । उ०~-बोलद पिगन्र 
कुमरी बान ग्हद्‌ मात पण्य इकतचव्छ ।-ढोमा. २ बारह 
मात्राग्रों की ताल । 
इकताढी-क्रिण्वि०-- जल्दी, शीघ्र । 
वि०-चालोसं श्रौर एक का योग । 
सं०पु०--१ दकतालीस की संख्या । 
२ एक प्रकारका घोड़ा (शाहो.) | 
इकताठ्टीस-वि ० [सं ० एकचत्वारिशत्‌, पा० एकवत्तालीसा, प्रा ° एक- 
चत्तालीस, प्रप० एकतालीस | चानीस प्रौर एक के योग के समान । 
सं°पु०--चालीत श्रीर एक के योग की संख्या । 
इक ताठीसमौ-वि०- जो क्रम मे चालीस के वाद पडताहो। 
४१ वा| 
इकतारोसो, इकतो, इकताकौ-सं °पु०--४१ वाँ वषं । 
दैकतियार-सं०्पु ° [श्र° इस्तियार] श्रधिकार, सामथ्यं । 
हकतियारो-संऽस्त्री° [्र° इन्नतियारी | भ्रधिकार, प्रभुत्व । 
इकतीस-वि० [सं० एकतिहन्‌, पा० एक्कतीसा, प्रा णक्कतीस, श्रप० 
एकत्िस | तीम श्रौर एकः के योगके बराबर । 
सं°पु०-तीस भ्रौर एक के योग की संल्या, ३१। 
इकतोसमौ-वि०-जोक्रममें तीसके बाद पडताहो। ३१ ्वां। 
इकतीसो, हकतीसौ-संत्पु०- १ ३१ वाँ वषं. २ सोलह श्रौर प्रह 
पर विश्राम वाला घनाक्षरी नामक दंडक छंद । 
इकत्यार-रां ०पु° [श्र० दर्तियार | भ्रधिकार, साम्यं । 
इकत्र-क्रि०्वि०, वि०--एकत्र । 
इकत्रीस-वि०- देखो 'इकतीस' । 
इकदम-क्रिऽवि० [फा० एकदम | एकटम, प्रक्समात, यकायक, भ्र वनिकं । 
इकद रो-सं०पु०- पुराने दंग कं बड़-बड़े भवनों के नीचे का बना 
मकान, तहखाना (क्षे्ीय) 
हकवेसी-वि ० ---एकदेशीय । 


देखो !इकतालीस' । 


इकधाणै-सं०पुऽ-- जिसके केवल एक धार हो, एक धार का । 

हकपदी-सं ऽस्त्री ०- मागे । 

इकपोत्यो-सं०पु०- एक प्रकार का एक ग्रन्थि वाना लहसुन जिसके 
मूल की कुली एक ही हीती है (श्रमरत) 

इकबच्ट-सं ०पु° [प्र° इकबाल] १ एक बाल, स्वीकार । 
(प्रायः श्रपराध स्वीकार करने के लिए प्रयुक्त होता है )) 
२ किस्मत भाग्य ।उ०--लाग मौ इकबाद्ट सू, नीसरणी गवरणाग। 
इणा गढ़ क्युं नहि लागसी, खिविया मोकर खाग ।--ां.दा. 
३ भरतापर । 

हकमघ्रौ-वि ०-- एक मन, एक मत । 

इकमात-भाई-सं °पु०- सहोदर भाई । उ०-- श्र सृजौजी नं सातठजी 
इकमात-भाई हा ।--द.दा. 

इकमायौ-सं०पु° [सं एक मातृक] सगा भाई, सहोदर भाई । 
उ०-- पष्ठ राव बीकौ नीदौ हकमाया-भाई हा तिणां बीकानेर बसाई । 

- रा.व.वि. 

एकमायौ-भाई-सं ०पु० - सहोदर भाई । 

हकमोला-ति० (बण्व०)--एक ही भूल्य के । उ०--हुकमोला हजारी 
तिकी सूनहरी रूपहरी साखत दिरायजं ।---जलान बुबना री बात 

इकयातियौ-सं०यु---दक्यासी का वषं । 

इकयासी-वि° [सं० एकारिति, प्रा एक्कासीद्‌, श्रप° इक्यासी | श्रस्मी 
श्रोर एक की संख्या के योग के बराबर । 
र०पु०--भ्रस्सी म्मौर एक की संख्याके योगकी संख्या, ८१) 

इकयासीमौ-वि०- जो क्रम में श्रस्मी के बाद पडता हो। 

इक रगौ-विण्पु° (स्त्री० इकरंगी) एके जंसी, एकं रग कौ, एकः समान । 
उ०--धरम सुकाय दयानन्द धार्यौ, रात दिवस इकरंगी ।--ऊ.का. 
संऽपु०~--णकं प्रकारका घोडा (शा.हो.) 

हकर-क्रि०वि०-एक समय, एक बार । 

हक रकौ वि ०--एक समान रहन वाला, सदा एक सा स्वभाव रखने 
वाला । 

इक रथ~-वि०- व्यथं, बेकार, निष्प्रयोजन । 

हक रवन-रां <पु० | सं० एकरदन | गरो, गजानन (डि.को.) 

करवा, इक रवःचप-सं°स्त्रीऽ--दीवारमे लगाया जने बाला एक 
प्रकार का सीवा पल्ठर । 

इक रसति ०-- एक रंग का, एकं समान । 

हकरां-क्रिऽवि०--णक दफे । उ९- इकर रामतणी तिय रावण, मंद 
हरेगौ दह कमठ ।--महारांणां सांगा रौ गीत 

इकरांणवौ-सं०पु०-एत्रकानवे का वषं । 

हक रांण्‌-वि° | सं° एक नवति, प्रा ° एक्क उई, भ्रप० एक्कानवे, नष्वे 
भ्रौर एक के योग के बराबर । 
सं०वु०-- नन्वे श्रौर एक के योग की संख्या, ६१। 

इक रांणू'क-वि ° --एक्कानवे के लगभग । 


इकराणुमो 
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इक राणुमौ-वि०-- जो क्रम मे नम्बे के बाद पडता हो । 
हक रार-सं०पु० [भ्र०] किती कामको करने की स्वीकृति का निदवय 
प्रतिज्ञा, वादा, उहूराव । 
हइकरारनांमौ-सं०दु० [भ्र० दकरार-+फा० नामा] किसी प्रकार का 
इकरार भौर उसकी शतं लिखा हृश्रा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र । 
हक रारा-क्रि०वि०---एक दफा, एक बार । उ०- साई सर सरिता भ्रट 
इकरारा, धोठा जलधर सू घाई जकधारा ।--ऊ.का. 
इकलंग-सं ०पु०-- देखो "दक लिग' । 
क्िण्चि०- लगातार निरन्तर । उ०-चछिल दिलं भर जाय सरवर 
तठ, छिनयक चालौ परवा भार, दोय घड़ी जे हइकलंग चालो । 
--लो.गी. 
इकटटटवाई-सऽस्ती०-स्वर्शंकारों का प्रंगृठी को बड़ी करने का एक 
भ्रौजार विशेष । 
हकलांण-क्रि०वि०---१ एकान्त, निजेन । उ०-डीगोडा इंगर धोरां 
माभ, बरसतौ मीणोडौ जिसरांम । लिक मे भीजं बा इकर्लाण, 
बिराजी सांथत बण जजमांन ।- सांक. २ एक दफा, 
हकलठछाई-सं ऽस्त्री ०--१ बदृई का एक श्रौजार. २ मोची का एक 
ग्रौजार. ३ एक तह वाला दृषदा या चहुर. ४ भ्रकेलापन 
५ देखो !हकलायौ' । 
इकटायौ-सं ०प° - देखो 'इकटठासियौ । 
इकलादियौ-वि०-- समान स्वभाव वलि । उ०-सारं साथनें सनव 
वसत रौ परीसारौ हुवं छ, पांच पांच दम दस ह्ला दाइदा भेठा 
बैठा चं ।--रा.स।-सं. 
इशढास~-सं ०पृ० [० इखलास ] मित्रता, मेल, प्रीति । उ०-- मुख 
उपर मिधियास, धट मांही खोटा धड़ । दसडां सू इकठास, रालीज 
नहि राजिया ।--किरपारंम 
इकटठातियौ-संणपु० - वह ऊंट जिस पर एक ही सवार बट सके । 
(रू०भेर इककायौ) 
हृर्कालिग-सं०पु०--एकलिग, शिव का एकरूप जो मेवाड़ के श्राराध्य 
देव हँ ({इड.को.) ४ 
इकलीम-सं०पु० [भ्र०] देश । उ०-मोलवी कराड भ्ररज काजी भल्ला 
पाड़जं देव हूर दटां कर पेल । मे वांछछै जिका हिद इकलीम म, 
खौं राजा "जसौ" वणं नहु बेल ।- राजा जसवंतसिह रौ गीत 
हकलोयण-सं °पु० [सं० एक लोचन] कौश्रा (डि.को.) 
इकलौतो-सं ०पु ०- श्रपने मां-बाप का हइकलौता पृत्र । (स्तनी इक्लौती) 
इकवीस~-वि०- देखो 'दक्कीस' । उ०-हुरमलांनौ नृट इकथोक्त पालत 
वीज वाण रा भरि महाराज डर प्राणी ।--बां.दा.स्या, 
दकसंग-वि०--एक संग या साथ 
देकस-सं ऽस्त्री ०- गवं, घमंह । उ०-मन री मन र माहि, श्रकबर रँ 
रष्टगी इकस । नरवर कीधी नाहि, परी रांण प्रतापसी । 
--दुरसौ प्राढौ 


[क्क ग्रीणि 


इकेव 

इकतठ-वि° [मं० एकषष्टि, १० इकसद्ि, प्रप० एकसहटि] साठ भ्रौर 
एक के थोग के समन । 

इकसठभौ-वि ०--जो क्रम में साठके बाद पडता हो । 

इक सहे क-वि०-- दकसंठ के लगभग । 

इकसटौ-सं ०पु०---६१ वाँ वषं । 

इक तमच्चं-क्रि०वि०--श्रकस्मात, भ्रचानक, एक साथ । 

हक्सातिथौ-वि०- एक सासि मे सव काम करने वाला। 
क्रि०वि०--एक सांस से, बहुत तेज । उ०--तरं जख कौ, 
दोहियौ इकर्तासियौ क्‌ जाय छः ।- जख मृखडा भादी री बात 

इकसालियौ-वि ° [इक 1 साख = फसल ~ यौ-प्रत्यय] वह प्रान्त, वह 
गाव या स्थान विशेष जहाँ केवल एक ही फसल (खरीफ) होती हो । 

इकसार-वि०--एक सा, एक समान । उ०-- प्राद भ्रंत ईकसार, धार 
हियै ब्रहृ स्यामध्रम ।--जैतदांन बारह 
क्रि०वि०- --लगातार, निरन्तर । 

इकसुत-वि०-- एक साथ, कटा । 

इकहतर-वि ° -- देखो “दकोतर' । 

इकणभौ-वि०-- १ ६१ वौ. २९१ की संख्या का वषं । 

इकांण्‌-वि ०--नव्वे प्रौर एक के योग के बराबर । 
सं०पु०- -नन्बे प्रौर एक के योग की संख्या, ६१। 

हरकाण॒मौ - वि ० --देखो 'इकांगमौ' (१) । 

इकात-वि° [सं० एकति] १ एकति, निर्जन. २ प्रकेना। 

कातर, इकातरौ-क्रि°्वि०--एक दिनि को खोड कर दूसरा दिन 
तथा निरन्तर यही क्रम । 
सं०पु०--एक ज्वर का नामं जो एके दिन चोड कर भ्राता है । 

इकाबहाबुर-वि ०-- परिवार रहितं श्रकेला ्रादमी । 

हकावणो-सं०पु०--५१ वां वषं । 

हकावन-वि ०---देखो "दुक्यावन' । 

हक वनो-सं०पु०-- ५१ वां वधं । 

हकयासियौ-म°पु०--८१ वाँ वषं, । 

हकियासी-वि ० [सं० एकाक्लीति, प्रा० एक्कासीद, श्रप० दकयासी] भ्रस्सी 
श्रौर एक के योग के समान । 
संशस्त्रीऽ---श्रस्सीप्रौर एकके योग की संख्य । 

इकयासी'क-क्रि०वि०--दक्यासी के लगभग । 

इकीयासीमौ-वि.- जो क्रम में श्रस्सी के बाद पडता दहो । 

हकीस-वि ०---देषखो 'इककीस' । 

इकोमो-सं०पु०--२१ वां वषं । 
वि०- पूर्ण विरवासी, खरा । 

इकेलौ-वि° (स्त्री° इकेली ) श्रकेला । उ०--भ्रंचल गहतं `धनं रही, 
एक इकेली जोबनपुर ।--वी.दे. 

इकेषड-सं°स्त्री०-- एक धागे की रस्सी । 

विर देखो 'हकेवडो' । 


इकेवद्ियौ 
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इकेवड्ियौ-वि ०--देलो “दकेवडौ' (श्रत्पा०) 
इकेवङोताजीम-सं ऽस्त्री --राजा-महारजा द्वारा दिया जाने वाला 
प्रादर या सत्कार विशेष । 
इकेव डौ-वि० (स्त्री° दकेवडी) एक प्रत का, इकेहरा । 
सं०पु०-- वह व्यक्ति जिसकी कन्या या बहिन से उससे ऊचे वंह 
वाले व्यक्ति व्याह करतोलेते हँ किन्तु उस व्यक्ति के वंश मे श्रपनी 
लकी का व्याह नहीं करते । 
हकोततर-वि० | सं० एकसप्तति, प्रा° एवकसत्तरि, श्रप० हकोतरं | सत्तर 
भ्रौर एक के योग के बरावर । 
सं०पु०--सत्तर ्रौर एक के मोग की संस्या। उ०--चौकडियौ 
इकौतरां हद्रराज कराई ।--केसोदास गाडणं 
हकोतरमौ-वि०-- कहता, जो क्रम में सत्तर के बाद पडता हो । 
इकोतरे'क~-चि०-- इकहत्तर के लगभग । 
हकोतरो, हकोतरौ-सं०पु०-- इकहत्तरर्वां वषं । 
इकौ-सं०पु०- देखो ट्क्की' । 
विऽ-7क । 
दक्ष्क-वि ० --क । 
इककबद्-सं०पु० [श्र० एकबाल] एकं ग्रहयोग । जिमका जन्म उस 
समयो जब सब ग्रह कटक (१, ४, ७, १०} पापन कर (२, ५, 
८, ११) मेहो त्तब राज्य व सुख बढ़ाने वालाहोतादहै। 
(ताजक ज्योतिष) 
इषकल-वि ०---णक । उ०-- खग्ग बद्र विस्तरि प्रकव्वरसे दात्र, श्ररग, 
हक्कल निबाह्यी जिह वेदधरम नत्ताकौ ।- बालाबक्स बारहठ 
इुक्काणमो, दक्काणषौ-वि०--६१ वां, जो क्रमम्‌ नब्बेके बाद पड़ता 
हो । 
सं°पु०--६१ वां वषं । 
+हक्कावन-चि°-- देखो 'दकयावनः' । 
हक्की-मंऽस्त्री० ---0क प्रकार की कटार रखने को चमड़े की पेटी (या 
लीसा) जिसका पट्रा गले में डाल तिया जाता है तथा वह्‌ पेटी कमर 
के पास स्थित रहती दै। (मि० पड़दड़ी) 
इक्कीस-वि० [सं० एक विति, प्रा० एगवीस, श्रपर एकवीस] बीस श्रौर 
क के योग के समान । 
सं०पुऽ-बीसश्रौर एक के योग की संस्या। 
इक्ष्कोसमो-वि०--जो क्रममे बीस के बाद पड़ताहो। 
हकष्कोसे'क-वि ० - द्वकीस के लगभग । 
इक्कोसो-सं ०पु०-- दक्कीसर्वां वषं । 
वि०--पृणे विद्वासी, वरा । 
इष्शो-सप्पु०--१ शस्त्र वििद्यामें प्रवी बादशाही जमने का वह्‌ 
मुसलमान योद्धा जौ भ्रकेला बड़-बड़ काम कर सक्ता हो। 
उ०--लसकरस्‌ न्थारौ वहै, इयकौ वेग शुसाठः। हूवौ धकौ 
हरनाथम्‌, द्रु पण हाथ दुकाल ।---र.कू. २ भरपने भंड 
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को छोड़ कर भ्रलग हो जनि वाला पलु. ३ एकप्रकार की षोड 
गडी,रतागा. ४ किंसीरगकी एक ही बंटी वाला लेलने का 
ताश का पत्ता । 
वि ०--एक ही, भ्रद्वितीय, श्रनोखा, भ्नुपम, बेजोड । उ०--गुरषर 
मे पातल मरद, इक्कौ रतन भमोल । लोकां नेतो लादसी, मरियां 
पाच मोल ।--ऊ.का. । 

इककोवृक्कौ-वि०- श्रकेला-दकेला । 

इव्छजणो, इक्वजबौ-क्रि°स० [सं० ईक्षण] देखा जाना । 
उ०--त्रिकाढग्य तत जांण वांणि जोति ततबेता, प्राचारिज 

रिख उग्र जिकं इषलज गगा जेता ।--रा.रू. 

क्णो, इश्बो-क्रि०स ०. -- देखना । उ०---हक्यत जिम हिमकर उदं 
प्रबुधि उफणाया ।- वं.भा. ` 

इक्यावन-वि० [सं ० एकपंचारत, प्रा° एक्क्रावण्ण, श्रप० एकावन ] 
पचास श्रौरणए्ककेयोगके बराबर । 
सं०पु०- -पचास श्रौर एक के योग की संख्या । 

इषयावनमौ-व्रिऽ-जो क्रम में पचास के बाद पड़ता हो। 

हक्यावनौ- संण्पु०-- ५१ वां वर्षं । 

इक्यासी-वि०-देलो "हकियासी' । 

इक्ष्वाक, दक्ष्वाकु-सण्पु० |स०| सूर्यंवंश का एक प्रधान रजा जौ 
वंवर्वत मनुकेपृत्र थे। इन्होने प्रयोध्या को राजधानी बन।या 
था (रामकथा) 

इखणौ-क्रि०स०-- देखना । उ०---बदन बिलोके रामचंद्र, इषं ॑भूष 
ग्रपार ।-रांमरासी 

इवत्यार, इष्छत्यारो-सं०पु° [भ्र° इरस्तियार | भ्रधिकार, काव, प्रभुत्व, 
सामथ्ये । 

इवधाक-संन्पुऽ- तीर (इ.नां-मा.) 

ह्यटास-सं °पु०- देखो “इकटटास' । 

इखवाकि-सं०्पु० [सं० दध्ष्वान्रु] देखो दक्ष्वाकु' । 

इखाचच्ड-सं०पुऽ--एक पौराणिक पर्व॑त । 

इषु, इखू-य०पु° [स ° इषु | बाण, तीर (ह.नां.) 

एरितियार-सं०्पु० [श्र ०] प्रधिकार, करावृ, सामथ्यं । 

इख्य--स्पु० [सं० इष्य | वर्त ऋतु (इड.को.) 

इख्यारत, इख्यारय-वि ०-- व्यथं, निष्फल । उ०- विसकसाय श्रगखाय, 
मोह्‌ पाय ग्रद्साय मति । जनम इल्यारथ जाप, रांम भजन निन 
राजिथा ।-किरपाराम 

इर्वाक-सं०पु९ देलो 'दक्ष्वाकु' । 

इगताच्छी, इगतच्छीस-वि० [सं° एकचत्वारिंशत्‌, प्रा° एक्कचत्तानीस, 
श्रप० एकताली] चालीस श्रीर एक फेयोगके वराबर। 
संण्पु०-चालीसभ्रौर एक के योग की संख्या । 

इगतारीसमौ-वि ०--जो क्रम में चालीस के बाद पडताहो, ४१बाँ। 

इगताौरेक-वि०--एकतालीस के लगभग । 


इगताकीतौ 

इगतष्छीसौ, इगताटी-सं ऽपु०--४१ वां वषं । 

इगतियार-सं °पु०- देखो “ईखतियार' । 

हगतीस-वि० [सं० एकत्रिंशत्‌, प्रा० एष्कतीस, भ्रप० एकत्रीस| ` तीस 
प्रौर एक के योग के बराबर । 
सं°पु° -तीस भौर एक के योग की संख्या । 

इगतीत्तभौ-वि०--जो क्रम मे तीस के बाद पडता हो । 

इगतीसेक-वि ०---३१ के लगभग । 

इगतीसौ-सं ०पु०--३१ वाँ वषं । 

हगत्यार-सं०पु° [भ्र° दस्तियार | भ्रधिकार, सामथ्यं, प्रभुत्व, काब्‌ । 
(० भे° दखतियार) 

इगलांम-सं०पु० [श्र ० दगलाम] लड़कों के साथ प्रप्राकृतिक मैथुन, 
लौडेबाजी, युदा मंथन (मा.म.) 

इगलांमी-सं०्पु० [श्र० इग्लाम] शुदा मैथन करने वाला, लौँडबाज (मा.म.) 

इगसट-वि०- देखो “इगसंठट । 

हग्य्‌-संऽस्थी०--दीर्धं ईकी मात्रा । 

हकसट-चि० [सं० एकषष्टि, प्रा ° इकसद्भि, श्रप० एकसद्वि | साट प्रौर एक 
के योगके बरावर] 
संष्पु०--सटठप्रौरषएकके योग की संख्या । 

इकसठमौ-वि०-जोक्रममे साठके बाद षडतादहो। 

हकसटठेक-वि०-- जो सट प्रौर एक के योग के लगभग हो। 

इकसलठौ-सं °पु०--६१ वाँ वषं । 

हगियार-वि०--देखो हगियारे' । उ०- राणा दित तिण 
वरस हैभियार सिध सुण ।--भ्रज्ञात 

इगिधारमौो-वि०्-जोक्रममे दसके बाद पडताहो। 

इगिथारस-सं ऽस्त्री° [सं० एकादरी | मास के कृष्ण श्रथवा शुक्ल पक्ष की 
ग्यारहवीं तिथि, एकादशी । 
कह ०-- दगियारस रं घरं बारस पांवगी --एकादकशी के घर दादी 
पाहून । एकादशी के दिन एक वक्त भोजन करने के बहाने खूब 
तर माल उड़ाना --त्रतादि के बहाने माल उड़ाने वालों के प्रति। 

इगियारे-वि० [सं० एकादशन्‌, प्रा° एक्कारस, भ्रप० एग्यारह | ग्यारह, 
दस प्रौर एकके योगके बराबर । 

इगियारेक~-वि०-- ग्यारह के लगभग । 

हगीयार-वि ०----देखो (हगियारेः । 

हगुणीस-वि०- -देखो 'उगणीस' (वं.भा.) 

इग्या-सम्स्त्री० [सण श्राज्ञा] भजा, हक्म, भ्रदेश। उ०---पीष्ठै 
वीकौजीश्रोजीरी हग्या प्रमाण गांव चांडासर श्राया ।--द.दा. 

हृश्यार-वि ०-देखो 'इगियारे' ॥ 

इग्यार्भौ-वि०- देखो “दभियारमौ' । 

इ्यारस-संऽस्त्री°- देखो 'दगियारस' । 

इग्यार-वि०- देखो "हगियारे' । 

इष्यारो-सं°पु०- ग्यारह की संख्या का वषं । 


वरस 
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इडकरी--- देखो !इडकरी' । 

हडा-संम्स्त्री० (सं०] १ दरीरके वाम भाग मे रहने वाली इडा 
नाम की एक नाड़ी विद्ेष जो पीठकीरीढृते होकर नाकं तक है। 
बायी श्वःस इसी से होकर भ्राती है। (योग) २ दक्ष प्रजापति 
कौ एक कन्या जो क्यप क्षि की पत्नी थी. ३ सरस्वती. 
४ चंदरपुत्र वधुकी पत्नी जो वैवश्वत मनु की पुत्री भ्रौर राजा 
पूर्वा रूी माताधी. ५ दुर्गा, पार्वती । 

इडो-क्रि०्वि० (स्त्री° दड़ी) रैसा। 

इजरज-सं ऽपु ° [सं० भ्राशष्वयं | प्राश्चरयं, भ्रचंभा, विस्मय । 
उ०--सिव सूं उमंग पूं सगत, इजरज प्रत श्रावत यदैँ। ऊ कटौ 
मोहि प्रभ संत उर, रात दिवस किण विध र्हं ।--र.रू. 

इचरजणौ, इच जबौ-क्रि स०-- प्रादय करना । 

इ रजवंत-वि ०--श्रःदचर्यान्वित । उ०- इसी सुणि राजा इच्चरजषंत 
हृवौ ।---पलक दरिपाव री बात 

इच्छ-स ऽस्त्री [सं° इच्छा] लालसा, इच्छा, चाह, रुचि भ्रभिलाषा । 

इच्छणो, इच्छबौ-क्रि०स ० --दच्छा करना । 
उ० --इश्छं धन गणिका भ्रवर, धनवतां घर धाय ।--वंभा. 

हष्छना-सं ऽस्त्री [सं° दच्छा] इच्छा, प्रभिलाषा । उ०- तर सस्य 
कह्मौ-प्रावार देवी मेवाड़ ईर मे गाव छं, उठा जात बानौ, 
हच्छना करो, श्राधांन रहमी, तठा परै जात करज्यौ ।- नंगासी 

हच्छा-सं °स्त्री ०-- वह मनोवत्ति जो किमी सुखद वस्तु की प्राप्ति की 
ग्रोर ध्यान को ले जाने वाली हो । लालसा, श्रभिलाष।। 

इण्छाभेवी-सं०१०--जुलाब के लिये काम में श्रनि वाली प्रौषधि। 

(श्रमरत) 

इच्छ-सं०्पु० [सं° दक्ष] ई, गुड, ऊष । 

इच्छुक-सं०पु० [सं० इ | ईख । 
वि० [सं० इच्छक | इच्छा करने वाला, भ्रभिलाषा करने वाना । 

इच्छ्‌ - देखो "इच्छु" । 

हज-प्रजय --निर्चयार्थक सूचकं शाब्द ही । 

इजगर-सं ०पु०° [सं° प्रजगर| बडा व खूब मोटा सपं की जाति कां णक 
जन्तु, ्रजगर । 
कहा०-१ हजगर करे न चाकरी, पष्ठी करे न काम । दास 
मलृका कह गये, सब के दाता रांम--श्रालसी व्यक्ति के लिये. 
२ इजगर पृछ विजगरा, कहा करत हो {मित । पडा रहत हां रेत 
मे, हरी व रत है चित- श्रालसी व्यक्ति के लिये। 

इजतदार-वि ० [फा० दज्जत -|- दार] प्रतिष्ठित, सम्मानित । 

हज रज-सं०पु° [सं० श्रादचयं ] श्र्चयं, प्रचंभा । 

इजराथ-संष्पु० [भ्र०] १ जारी करना. २ भ्रमलमें लाना, प्रथाग 
करना. ३ प्रचार करना। 

इजक्त कणो, हजलकबो-क्रि०प्र ० - छलकना, मयदि बाहर होना, तुच्छता 
प्रकट करना । 


इजषटको 

इजव्टकौ-सं०पु०- छंलकने को क्रिया या भाव । 

इजक्वास-सं ०पु० [श्र०] १ बैठक, हाकिम की बैठक. 
फंसे करने का स्यान, कचहूरी, न्यायालय । 

इजबाठ णौ, इजवाटठबौ-क्रि०स ० -- उज्ज्वल करना, चमकाना । 

इजवाट्ियोडो-मू०का०कु०-- उज्ज्वल, उज्ज्वल किया हृप्रा, चमकाया 
हुश्रा। (स्री इजवाच्ठियोडी) 

हजहार-सं०पु० [श्र०] १ प्रकट करना, प्रकादान । उ०-जल्लाल 
जुह्म इजहार जाव, होयगौ कयामत मे हिसाब ।--ऊ.का. 
२ ग्रदालत के सामने दिणा जाने वाला बयान या गवाही । 

इजाजत, इजाजती-सं °स्त्री ° [भ्र ० दजाजत | १ प्राज्ञा, हुक्म. 
२ स्वीकृति, मंज्‌री । . 
उ०--ग्रापको इजाजती चहत श्रग्ग, मुरधरा जांणकौ देहु मग्ग । 

--ऊ.का, 

इजाफे, हजाफं, दजाफौ-सं °पु° [श्र ° इजाफा] १ बढती तरक्की, 
२ व्यय के पह्चात्‌ बचा हुश्रा धन, बचत । 

हजार-सं०पु० [फा० इजार| पायजामा, सृथन । 

इजारवार-सं ०पु० [श्र० दजार +-फाण्दार| ठेकरेदार । 

इजार्बंद-सं °पु० [श्र०] पायजामे या लंहगे के नेफ मे उसे कमर से बाधने 
के लिये पडा रहने वाला सृत या रेशम का जालीदार या सादा बंधन, 
नाडा । 

इजारेवार-सं०पु० [भ्र इजारे~ फा० दार] ठेकेदार । 

हज।रौ-सं ०पु० [श्र इजारा] उदरथया किराये पर देने का भाव, 
प्रधिकार. इस्तियार । 

इज-वि्ज-वि०-- १ एक दूसरे से श्रधिक. 
सरस्य. ३ भिन्न-भिन्न प्रकारके । 

` ‰ इज्जत-सं ऽस्त्री [भ्र°] मान, प्रतिष्ठा, श्रादर्‌ । 
क्रिऽप्रर--करणी, गमणी, गमावणी, जावणी, रावणी, रणी, 
होणी । 
मुहा०-- १ इज्जत उतारगी- मर्यादा कोन करना 
करगी-- सम्मान करना, मर्यादा करना. ३ इज्जत खोगी- 
बेदज्जत होना. ४ दञ्जत गमागी--भ्रावरू सोना. ५ इज्जत 
जाणी -- बहञ्जत होना, ६ इज्जत डुबोगी -दज्जत खराब करना, 
श्रप्रतिष्ठित करना. ७ इज्जत दो कौड़ी री करगी- प्रप्रतिष्ठा 
करना; दज्जत बिल्कुल बरबाद करना. < इज्जत पाणी--प्रतिष्टा 
प्राप्त करना. ६ षज्जत बिगाडना--भ्राबरू नष करना, सतीत्व 
नष्ठ करना. १० इज्जत भिदटढरी---बडा पद मिलना, प्रतिष्ठित 
हाना, ११ इज्जत मे बदरो लागणौ-प्राबरू खराव होना. 
१२ इज्जत मे बदरो लगाणो--- इज्जत खराब करना. १३ इज्जत 
राखणी--दज्जत बचा लेनी. १४ इज्जत होणी- प्रतिष्ठा होना; 
श्रादर पाना । 

इटिासी-वि ०- देखो 'इहियासी' । 


२ बरबिर का, समान, 


२ इज्जत 


रट 


२ भुकदमों के 
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इटीडंड, इटी-सं ऽस्त्री °--गृल्ली । 

हटतर~वि० [सं ° प्रटसप्तति, प्रा° भ्रृहृ्तरि, भरप° श्रटोत्तरि] सत्तर 
भ्रौर प्राठके योग के बराबर । 
सं ०पुऽ-सत्तर ्रौर भ्राठ फे योग की संख्या । 

इठंतरमो-वि०- जो क्रम में सतहत्तर (७७) के बाद पडता हो । 

इठंतरे'क~-वि०--जो सत्तर प्रौर श्राठ के योग के लगभग हो । 

इठेत रौ-सं०पु०--७५ वाँ वषं । 

इरतर-वि०- देखो "दटंतर' । 

इठयासी-वि?-- देखो "इषियासी' । 

इठणिमौ-वि०--जो क्रम मे सत्तानवे के बाद पडता हो । 

इठांणवौ- सं ०पु०--९८ वां वषं । 

इठणु-वि ० [सं ० श्रष्नवति, प्रा० श्रद्राणउश्‌, भ्रप० श्रटानवे] जो नन्बै 
प्रोर श्राठके योगके बराबर हो । 
सं ऽपुऽ- नन्बे प्रर प्राठके योगको संख्य । 

इठांणूक -वि °- ---्रदानबे के लगभग । 

इठासी-वि०- देखो "दस्यासी' । 

इठिधासियौ-सं०्पु०-- तर वाँ वषं । 

इठियासी-पि° [सं० श्रष्टाशीति, प्रा° श्रहासीड, श्रप० श्रद्ासी] जो श्रस्सी 
प्रौर प्राठके योगके बरावर हो। 
सं°पु०--भ्रस्सीश्रौर श्राठके योग की संस्था । 

इटठियासौ क~-वि०--ब्रदासी के लगभग । 

इठियापोमौ-जो क्रम में ८७ के बाद पडता हो । 

इठस्‌-क्रि०्वि०- हइधरसे। 

इठ-क्रि०वि ०- यहा, इस जगह । 

डक री-वि०-- मरत । उ० --पण भूरर दारू रं मतवा ज्यं हडकरी 
हुई । लोहियां सुं परर हुयोड़ा डाढ़ढौ श्र भूडग दोन श्ररबद न्‌ 
हालिया ।--डाढठं सूर री बात 

इडग-वि ० [सं० श्रडिग| श्रदिग. श्रटल, नि्वल । उ०्-तौ पद श्रवरि- 
धांन प्रवाडा सुरत भ्ररविद हग तत इधकार ।--र.रू. 

हृडांणी-सं ऽस्त्री०--कपड़ की वनी हूर छोटी गोल गही जिसमे बो 
उठते समय सिर पर रक्वा जाता है, गेडुरी । 

हृढयासी-वि०--देखो इरखियासी' । 

हढ-क्रि०वि०-- यहां, यो । 

इण-क्रिऽवि०- दधर । 
सव०-- दस, यह । 
कष्ा०-- १ ण कनि सुणी नं उरा कन काढी (गर्ई)- इस कान 
रे सुन कर उसकान सष निकाल देना-सुनीहू््बत का कोई 
प्रसर नहोनेपर. २ इणपार्क उणपार- हस पार या उस 
पार; भ्रत्यत जोखिमके कायं करने में महान हानि वं महान 
लाभदोनोंहीहोसक्तेर्है. ३ दण मृड मसूर रीदार-यह म॒ह 
ग्रोर मसूर की दाल; इस ्रवस्था में श्रमरुक वस्तु की प्राप्ति की 


इणग्त 





प्राचां व्यथं टै (व्यंग्य). ४ इणसंभ्रगिषौ कटी (पीठी) भीत 
है-- ससे भ्रागे जान। भरसम्भव है; इससे भ्रगे सम्भव नहीं 

५ हण हात चोषौ नं उण हात गढौ--इ्य हाथमे घोडा भ्रौर उस 
हाथ मे गधा; स्नेह प्रौर ईट दोनों प्रयोग करने पर; भला भ्रौर बुरा 
दोनों कर सकने की सामथ्यं रखने पर. ६ दण हाथ लेगौन उण 
हाथ देणौ-- इस हाथ लेन। तथा उस हाथ देना; जो श्यक्ति कु देता 
है वही लेने का श्रधिकार रखता दैप्रौरजो व्यक्ति कृछलेतादहै उसे 
कुष्ठ देना भी चाहिये; कायं का प्रतिफल तुरन्त भिलेगा; दधर कार्यं 
फरो तथा प्रतिफल तयार; उसी को मिलताहै जो कुदेता दहै। 

इणगत-क्रि०वि०--इस प्रकार । 

गी-क्रि०्वि०--इस भोर, इधर । उ०-द्यं करतां बजार महै 
फिर, कपड़ा मोलावं । इणगी उणगी जोव, खबरदारी करै । 

-- चौबोली 
कहा०-- इशगी कवौ उशागी खाड, गत कठ ही कोयनी--दधर 
कुश्रा प्रौर उधर लाई, कहीं भी गति नहीं है;- दोनों प्रोर विपत्ती 
या हानि! 

इणघङो-क्रि०वि०-- दस समय, ठीक दसी समय । 

दणतो र-क्रि°्वि०--- हस प्रकार । उ०--तिण सकार हणतोश सतत 
गणिका समुकाई ।--वं.भा 

हणभाय-क्रिऽवि०-- इस प्रकार, इस भाति ! उ०८-कुटठवंती सूक्रीतरी 
उनटी गति इणभाय ।--बां.दा 

इणरीत-क्रिभ्चि०-दस तरह, दसं प्रकार । उ०--रात दिवस हणरीत 
प्रगट धडियाठ पुकारं ।--र.रू. 

इणवार-दइस वक्त, हस बार । 

इणविलल-क्रि०वि०- तने में । 

इणविध-क्रि०व्रि०-- दस तरहु, इस प्रकार । 

हणवीच-क्रि०वि०- इतने मे । 

इणहिज, इणहीज-सवं०-- १ यह ही. २ इसीके, इसके । 
उ०्-जोगिरा जोगी सू कहइ, साभि नाथ समथ्थ। का जीवाडडउ 

मारुवी, हु पिण दणहिज सथ्थ ।-डो.मप 

३ इसने ही, इसने । 

इणां-सवं ० -- दन, इन्होने । उ०- णां तौ उहीज वेद्धा बंधुगढ रौ 
मारग लिय सौ रात दिन कासीद खेय हालं ज्यं चलिया। 

---पलक दरियाव री बात 

क्रि०वि०-- यहा, इधर, इस श्रोर । 

हणि-सवं०- दस । उ०-ड्‌गरिया हरिया हया, व्ण गोरा मोर । 
इणि रिति तीनष् नीसरद, जाचक चाकरचोर।-डो.मा 
क्रिऽवि०- इसमे । 

इणिया-गिणिय(-वि ०-- इने-गिने, कुच, कतिपय । 

हणियालौ-वि०- तीला, नौकदार (्राख के लिप्‌) 
उ०--भरच्रित वणी कामिणी सिणगार सिया छ, ईइनिषाटा 
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इतमीनी 
काजल ठांसिया छै ।-रा.सा-सं 
इणी-सवं०-- हस, दसी (मि० हणी) उ०--मिनख जमारं श्राय, 
रांमजी रा गरणे भला । कटै शस सगरांम, इणी सम करि तूला । 
--सगरामदास 
सं०स्त्री०--१ नोकं, सिरा। 
कहा °--इणी चकी, धार भागी--ग्रनी चृक्री, धार टी; ध्यान हटा 
कि हानि हुई । 
[सं० श्रनीक] २ेसेना की टुकडी यासेना का भाग । उ०-सु 
दखण्यां री फौजरीदो हणी दहै। प्यादां री इणी र बीच तौ सावंत- 
राय घोड़े भ्रसवार हुवौ-द.दा. ३ सेना । उ०्-सेनातौ पण 
पनू' समाचार मेलं छु भरर मोयल डावी हणी में लडसी 
जीवी मे तुरक रहसी ।--द.दा 
इणो-षांणो-सं ऽस्त्री ०-- साहस, दाक्ति, सामथ्यं । उ०-१ न सकियौ 
भ्ांगमण तरं ्रौरंग' नमं लिलतं मर पेखे परछायौ । कमंध कर्म॑धां 
धणी मठं भ्रसहां कमठ हणी-पांणी घणी हप्र भ्रायौ ।-द.दा 
२ देवो ्रणी-पांणी 
इत, इतक-क्रि०वि ०--१ इधर, इस श्रोर २ यर्हां। उ०-तठा 
उपरांति करि नै राजान सिलांमति फर पातसाहजी हुकम कयौ 
हकीकत इत कटै छे ।---रा.सा.सं 
इतणी-सवं ° --इतनी । 
इतफाक-संऽपु° [श्र° इत्तफाक | १ मेल-मिलाप, सहमति, राहयोग । 
२ मौका, श्रवसर । उऽ--प्राखर इतफाक प्रसा हुवा कं पातसाहजी 
का खजाना लाहौर सुं भ्रावताधा।-द.दा 
क्रिभप्र०- पडणौ-टोगौ 
इतबार-सं०पु° [भ्र° एतबार] विवास, भरोस।। उ०--१ तदप्राप 
कही -म्हानं थारौ इतबार छं ।-- पदमिह री बात 
उ०-२ कोयक कटै कुसागडी, धवढछ न खाच भार । इरा वायक रौ 
किही, उरन कर इतबार।- नादा 
इतबारो-सं °स्त्री ०--- विश्वास करने का भाव या क्रिया| 
वि०-१ विषवासपात्र । उ० श्रा री कूची जवरदार "हण 
कन्द चै सो मांग लीजौ, मोह इतभारी छै । 
--पलक दरिथाव री बात 
२ विवास योग्य । उ०--साहणी जंमल निपट वौ भ्रादमी हृतौ, 
इतबारी लायक ।-- नरसी 
इतमांम-सं ०पु० [भ्र° एहतमाम] १ इंतजाम, व्यवस्था, प्रबन्ध 
संरस्त्री° --२ बादह्याहकशी सवारी के भ्रागे नकीब से की जाने 
वाली ध्वनि । 
वि०-रोक्रटोक बिना। उ०--खासश्रांम इतर्माम विर, तेडायौ 
श्रगजीत' । साह मनं श्रतर तरह, वचने देखी प्रीत ।-- रा. 
इतमीननि-सं०पु० [भ्र ०] विश्वास, सन्तोष, भरोसा । 
इतमीनांनी-वि०-- भरोसे का, भरोसे संबंधी । 


|) 


इतरः 
इतर-वि० [सं०] १ श्रपर, दूसरा, भ्रन्य । उ०--स्वदृच्छा दिच्छा तं 
इतर नहि इच्छा सद सुखी ।--ऊ.का. 
२ नीच, पोमर. ३ साधारण, सामान्य । 
संण्पुण [फा० एव्र] इत्र, धृष्पसार । । 
इतरणो, इतरबो-क्रि°प्र०--इतराना, घमंड करना, इटलाना, णेंठना, 
ठसक दिखाना । 
इत रणहार, हारौ (हारी), इतरणियौ-वि०--दतरने वाला । 
इतराणौ, इतर।यणौ, हतरावबौ-(रूऽभे ०) 
इतरिभ्रोडो, इतरियोडो, इतरधोडो-म्‌०्काण्कृ०--दतराया हृग्रा । 
इत रीजणौ, इतरीजबौ--हतराया जाना । 
इतरीजिभ्रोडो, इतरोजियोडो, इत रीज्योडो-भ्‌ °काऽकृ०-- इतराय 
गया भ्रा । . 
हतरत-वि° [सं० इतर | पृथक, भ्न्य, प्रतिरिक्त, सिवाय । 
इत श्वांन-संण्पु० [फा० दत्र-दान] इत्र रखने का पात्र । 
इत राज-संण्पु° [भ्र° एतर।ज | १ विरोध, विगाड, नाराजी. 
२ एतराज, प्राप्ति । 
इतराजी-सं°स्त्री ०--एतराज । 
वि०--एतराज संबंधी । 
इतरांणौ, इतरागौ-क्रिण््रऽ--देखो दतरांणौ' । 
इत रौयोडी-भू°काण्कृ०--इतराया हृश्रा, घमंड किया हूश्रा। 
(स्त्री० इतरायोडी) 
इतरायणौ, इत रावबो-क्रिशप्रभ्स०- देखो हतरणौ' । 
हत राधियोडो-म्‌ ऽका०$ृ०--इतराथा हुश्रा। (स्त्रीऽ इतरावियोडी) 
दतरियोशो-भून्का०्कृ०--हतरा दहुप्रा, इट्ला हूश्रा ) 
(स्त्री इतरियोडी) 


। इतरे, इतरे क्रि०वि०--इतने में । उ०--नाजोटां ऊतरि गादि बैठी, 


राजकृभ्ररि सिगार रस । इतरे एक श्राली ले प्रात्र, श्रांनन श्रागछि 
भ्रादरस ।- - वेति. 

इचरौ-सवं ° (स्त्री° इतरी; बहु» इतरा) इतना । 

हतरो'क-विऽ-- इतना सा । 

इतनउ-व्ि ०--टतना, इतनी मत्रा क| उ०्-एकणि वहिलइ 
जेस साथ, दम तोवडि मादी नरनाथ । हतटठडउ किद्‌ मारहउ 
मान, कहियउ चाचगदे राजांन ।-ढो.मा. 

हनवरो-सं ऽस्त्री °- - श्रसती, पुश्चली, कुलटा स्त्री । 

इतबा री-वि ०- वि््वासपात्र, विद्वासयोग्य । उ०--श्रे दिनगीर हृष 
डरे गथा । पच्च श्रपरा इतबारी चाकर खवास पासवानां साथ इण नं 
घगा श्रोकभा कहाडिया ।--नैणसी (भि० इतबारी) 

हता-वि ०-- १ इतने । उ०--सुजु करं भ्रहीरां सरिस सगाई, श्रोठांडं 
राजकूठ इतां ।--वेलि. 
सवं ०---दृन्होने । उ०- मुख इतां धणं) छढ मारवा, मुहर श्रणी 
वध मेर्तिया ।-- राश. 
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हत्यत्ाल 


 इति-श्रव्यय ०--समाप्तिसू चक शाब्द । 


सं °स्त्री°- समाप्ति, प्रत । 

इतियाजार-सं ०पु० [सं० प्रत्याचार] प्रत्याचार, जुर्म । 

इतिहास-सं०पु° [सं०] १ पूवं व॒त्तात. २ षह वर्णन भो किसी प्रसिद्ध 
धटन। या उससे संषंध रखने वाले पुरूषो, स्थानों भादि कां कालक्रम 
मे किया जाय। तवारीख. ३ पुरुषों की बहतर कलाश्रो के प्रेतर्गत 
एक कला । 

हतिहासी-वि०-- १ एतिहासिक, इतिहास संबंधी । २ इतिहास जानने 
वाला । 
उ० -लीधौ हर लृटेह्‌, भारत दतिहासी भवन । “प्रोभा" विन ऊठहू, 

हिदवां रं ज्वाला हियं ।--सांवटदान भ्रासियौ 

इती-वि °स्त्री०-- इतनी । 

इतेई-क्रि०वि ०- इतमे मे । 

इत-क्रि०्वि०--दइतने में. २ तव तक। उ०--सूर याहर चदं 
चारगां सुरहरी, इतं जस जितं गिरनार श्राव ।--वां.दा. 

३ श्रव तक. ४ इधर । उ०-भ्रज्ज धरम रच्छ इतं रु जव- 
निस्ट उत, घाट हल्दी रण॒ भ्रमाव भट भालां की । 
- बालाबक्ष बारहट 
इतो'क-वि०--देखो 'दनोसोक' । 

इतोलणौ, हतोलबो-क्रि०स ०-- शस्त्र उठाना । उ०-- इम किय प्रसुरि 
प्राउध इतोलि पसरिस्थां देस गढ़ रूचि प्रो्ि।-राज.सी. 

इतोसो'क-वि ° --दतना सा, जरा सा । 
कह्‌ा०--श्राभौ इतोसोक दीस --भ्राकाश इतना-स। (बहुत छोरा) 
दिखाई देता है । संकुचित दृष्ट कै निये प्रयुक्त । 

इतौ-वि०-- इतना । उ०--इतौ पूकारचौजौ नारायणजी परमेसरजी । 

४ -- मीरा. 
इतौसौ-वि०-- इतना सा । 

इतला-सं०स्त्री° [श्र० इत्तल। प्र] सूचना, खबर । 

हसोर्ई-क्रि०बि०- इतने में । 

श्तो-वि०-- तना । (बहु° दत्ता) 
कहा ०--इत्ता वरस दिल्नी मे रह'र भाड़ ही भंजी-- इतने वषं 
दिल्ली में रह कर भाड़ ही भंजी; प्रच्छ स्थान में रह कर कोई लाम 
नहीं उठाया । 

&त्यंतरो-्रव्यय--्स समय. फेसे समय पर । उ०्-नव जद भरस्य 
मग्गाड।, गयि) घड़क्कद्‌ मेह । इत्थंतरी जह भ्राविसिह, तद्‌ रष 
जांशिस्सिद्‌ देह ।-- हिम 

इत्य-क्रि०वि° [सं०] एसे, थो, इस प्रकार, इस तरह । उ०-- जि 
राव त्रिंणेही भवगापति सिद्ध 'लहल' दमं उच्चरं । इत्थ चवत्थौ राव 
हुवे तौ दिव ज्तौ कर धरं ।--लल्ल भाट 

इत्थ साल-सं ०पु० [श्र० |] कुंडली के सोलह योगोंमें से एक ज्र एक 
वेगगामी ग्रह मंदगामी प्रहसेप्रंश में कम हो प्रौर परस्पर मुंह 


इह्याव 
देखते हो वब यह योग होता है (ताजक ज्योतिष) 
हस्याव, इत्यादि, शत्यादिक, इत्यादिका, इत्यादीक-प्रव्यय [सं० दरत्यादि] 
प्रकार, भन्य, प्रभृति, भादि । उ०-१ इत्याद भ्रवद्या दख भ्रकठ, 
सकठ विरोधी सुर धरम ।-क.कु.गो । 
उ०--२ इत्यादिक भ्रज्जा कथितादिकं ऊणी । पहुखी प्रमदा पथ 
परमारथ पूरी --ऊ.का. 
हत्र-सं ०पु° [श्र ०] भ्रत्तर, पृष्पसार । 
इय -क्रि०वि०--यहाँ । 
इथिपे, इथिये-क्रि०वि०- यहा, इधर । 
इवक-ति० [सं० श्रधिक | प्रधिक, ज्यादा । 
हदकमास-सं०पु° [सं० श्रधिक ¬-मास] प्रति तीसरे वषं भ्राने वाला भ्रधिक 
मासजो रवार वर्षं श्रौर सौर वषं को बराबर करने के लिये चादर 
वषं में जोड लिया जाता है, इसमे शुक्ल प्रतिपदा से लेकर प्रमावस्या 
पयत संक्रांति नहीं पडती; पुरुषोत्तम मास । 
कहा ०-- काठ मे इदक मास-भ्रकाल मे प्रधिक मास; विपत्ति में 
फिर श्रापत्ति श्राने पर । 
इ दकारई-सं ऽस्त्री ०--प्रधिकता, विशेषता । (रू०मे° एधकाई) 
हवको-वि०--१ श्रसाधारण, विशेष, बहत । उ०-सांभंडी दीस घशं 
रूपा, दुधारी वेका इदकी जां ।-- सांक 
(रूऽभे० इधकी) २ विक्षेषं (द.दा.) 
इदकौ-वि० [सं० श्रधिक] (स्त्री° इदकी) भ्रधिक, विशेष । उ०-गर- 
भीजण श्रसमांन बुगलि्यां सिद्वा प्रई । इका हुवा सुगन लेवतां 
मेध विदाई । -मेध० 
इवत-वि ° --प्रकामान ।-- पगौ जसवास समंद सत, पाजा इवत राजा 
सुकर भ्रनूप । केलपुरा सारण पर काजा, राजा प्रमर' परीत शूप । 
--भ्ज्ञात 
हहत-सं ऽस्त्री ° [श्र °] चालीस दिनों का वह श्रशौच जो भसलमान 
स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद रखना पडता है । इन दिनों वह्‌ 
दूसरे पुरूष मे विवाह नहीं कर सकती । । 
इदढध-वि ०--प्रकाशषित, दीप्त । उ०--सुत बीस हुवा जि रं प्रसिद्ध) 
भ्रनुजात गणां सत-केतु इड ।-- वभा. 
इधक-वि ० [सं० प्रधिक | भ्रधिक, बहुत । उ०--बन के विहार प्रजन 
केवार, घुर मिठ धाय चित इधक चाय ।--र.रू. 
इषधकजया-सं०स्त्री०--श्गिल गीत (छंद) रचना का एक विशेष 


२४७ 


[ककय ० पीं (9 
[ककव क ब 1 ररि 
(क दा 9 कि 7 1 ~ ~ = ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -------~ 


प्रलंकार जिसमें स्पकालंकार द्वारा वर्णन करके उस पर व्यतिरेक ` 


श्रलंकार लगाया जता है। 

इधकतारई-सं ऽस्त्री °--विशेषता, भ्रधिकता । 

इधकमास, इधकमासौ-सं१पु०- देखो ददकमास' । 

दकार, इधकाय-संऽस्व्री०- प्रधिकता, विकदेषता। उ०--लघु तै 
दीरघ पुन पुलित, यां मात्रा इधकाय । त्यां छोटन बड किय "पता, 
बडे महान बद़ाय ।--जंतदनि बारहठ 


। 
| 
| 
| 


। )| 
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इधकार-सं०्पु०-देखो 'भधिकारः । उ०--प्रसष नांम इधकार जग- 
जारं मांटी पशौ । भ्रतुर दातार कीरत उजाठा ।--र.रू. 

इधकारो-सं०पु०-- देखो “भ्रधिकारी 

इधकारौ-सं०पु०-- मान, प्रतिष्ठा, इन्जत । 

इथकेरौ-वि०--प्रधिक, विशेष । उ०--प्रादतू हीज भातमध हइधकां 
दधकेरौ ।-केसोदास गाड्ण 

धको, इधकोौ-वि° पु०(स्त्रीऽ इधकी)-- बहत, भ्रधिक, विशेष । 
उ०-नित नवली मौजां करं, नित नित नवली सेज । ढोलौ माठवण 
एकटा, इधकरं दकं हेज ।--हो.मा. 

दधणहार-सं°पु०-लकड्हारा । उ०-चाला चउरास्या न॒ लवी 
छद्‌ वार । भ्राडी भ्रावज्यौ इषणहार ।-- वीदे. 

इध राणो, इधराबौ-क्रि०स०--उद्धार करना । उ०-इडर बठं वेद 
इधराया ताड दल सुरतांण तणा ।--महारांणा सांगा रौ गीत 

इषरायोडौ-वि०--उद्धार किया हृश्रा। (स्त्री° इधरायोडी) 

इधरावणो, इधरावन्रौ-क्रि°स०--देलो इधरांणौ' । (रूऽमे° ) 

इनकम-सं०स्त्री° [श्रं०| श्राय, भ्रामदनी, श्र्थागम । 

इनकार-संऽपु° |श्र०] प्रस्वीकृति, नामंजूरी । 

इनसान-सं०पु° [श्रः इंसान] मनुष्य । 

इनसानियत-सं स्त्री > [श्र इन्सानियत ] मनृष्यता, मनुष्यत्व, भलमनसी । 

इनसाफ-सं०पु० [भ्र इंसाफ | १ न्याय, प्रदल. २ फैसला, निणंय। 

इनसालवेट -वि ०--दिवालिया । 

दूनांम-संऽपु° [फा० हनप्राम | पुरस्कार, पारितोषिक । 

इन।यत-सं ° स्त्री ° [श्र° भ्रनापरत| १ कपा, दया, प्रनुप्रह्‌, एहमान । 


२ देना क्रिया का भाव । उ०-पातसाह्‌ जहांगीरजी भूनसब इनायत 
कीयौ ।-दन्दा 


इनायतनांमौ-सं°पुऽ --कृपपात्र, वह्‌ पत्र या लेख जिसमे कृपपृवंक 
कोई वस्तु दी जाने का उल्लेख ही । 

इ नियाउ, इनियाव-सं °पु * [सं° भ्रन्याय ] श्रन्याय, श्रत्याचार । 
उ०---उभलछियौ इनियाब सुजछठ दढ ऊपर । एकोऽउदम फिर न भ्राज । 


ष -- भ्रात 
इनेक-वि ०---श्रनेक, बहुत, कई । 


इन-सम१०--दसे । 
कर°्चि०--दम श्रोर, इस तरफ । 
इन्यांम-सं°पु०-- देखो "इनम" । उ०--राजमती हन्याम दौ । मदी है 
धानीक चापानेर ।-वी.दे. 
हफरात-सं°स्त्री० [श्र० | श्रधिकता, बाहृल्य, ज्यादती । 
इव-क्रिऽवि०--१ भ्रव । उ०-भूडरण विचार कीयौ--जाया पृत 
मरिया छै, ाढाढरा सारीखौ खाविद मर गयौ इव कीस जीवौ चरै । 
--डाढ़ाठा सूर री बात 
२ इस प्रकार, एेसे। उ०--प्राविगौ हुकम जोधांणा हवं द्रु सुर. 
ताणा दिलेस रौ । हित भर सवाय होधवा कर चाह्यौ दुरगेस' । 
--रा.रू 


दबो 


[ दि मि क ` हि 1) 


एव शो-वि० (स्व्रीर इबदी) 'दतना, एेसा । उ०--संन्यासिए जोगिपए 
तपसि तापसि कांड इबडा हठ निग्रह कीया ।--- वेति, 
(कू ०० वटौ) 
इवारत-गं °स्त्री° [भ्र“] नेख, लेख-शेली, लिखा हृश्रा । 
इबारती-वि०. -गद्यात्मक । 
हबहीमी-सं०पु० |म्र०] दृश्राहीमं लोदीके समय जारी एक सिक्का 
विज्ञेव । 
इभ-सं°्पु० [सं०] हाथी (स्त्री° इभी) 
उ०--इभ कूम प्रधारी कुच सु कचुक्री, कवच संनु कामक न 
व 


हभकोस-सं०पृ० [सं० हभकोष] तलवार की म्यान, प्रावरणं (डि.को.) 
हभरमणौ-सं०पु० [मं० दभ=हाथी -1-रा० रमगौ-= केति करना | 
हथी से क्रीडा करने वाना सिह । उ०--एेमल भट टै भ्राज रा, 
थाहूर जसी थट । चंगौ साव चखावसी, इभरमणोौ भरखेट । 
- बांदा. 
इ भीयाद्ियौ, इभोयाढो, इभ्याछियौ-सं °पु०--मातृहीन एवं दुर्बल 
वं गरीब बच्चा । 
वि०---श्रहाक्त, दया करने योग्य । 
हम~-क्रिऽवि०-- इम प्रकार, इस तरह, से । 
उ०--कत सुं श्रोकबौ दियो इम कांमणी । णेगा घट ्राज रा केम 
सिया श्रणी ।--हा.भा. 
मच्ार-संऽपु० गुप्तचर, ग्रप्तदूत । 
ह मतिहनि-सं ०पु ° [श्र ० दम्तहान | परीक्षा, जांच । 
दमवबाब-मं०स्त्री० [भ्र] मदद, सहायता । 
इमवाबी-वि० [भ्र° इमदाद | मदद पाने वाला । 
इमरत-सं°पु° [सं० श्रमृत| श्रमृत, सुधा । उ०-पय मीटौ कर पाक, 
। जो इमरत सीचीजिये । किरषारांम 
इमरतियौ-सं०पुऽ.- एक प्रकारका घोडा (शा.हो.) 
हभरती-सं°स्त्री° [सं० श्रमृत] एक प्रकार की जलेबी जसी मिटाई। 
इमरस-स०पु० [सं० प्रमषं] क्रोध, श्रमषं । उ०--रवन्‌ं बेटी पर- 
गाई सगर नूं दगा वात रः घगौ इमरस श्रयौ, तर सगर दरगाह 
गयौ ।- नरसी 
ह मरित-सं०प० [सं० प्रमृत] प्रमृत । उ०-- 
नागर, इभरितं कर दियौ जहर 1- --मीरां 
इमली-सं ऽस्त्री०-- १ लंबे एवं ष्ट फलो वाला एक बडा वृक्ष. 
२ इसका फल जो खटा के कामश्रातादहै। 
इमांम-सं०पु° [भ्र० इमाम] १ वह व्यक्ति जो मुसलमानों के धाक 
कृत्य कराता है. २ श्रलीके बेटोंकी उपाधि. ३ भ्रयुग्रा। 
हमांमब!ङ़ो-सं°पु०-- ताजिया रने या उसे दफन करने का श्रहाता । 
इमि-क्रि०्वि०-फसे, यों, इस प्रकार, इस भांति । 


उ० --भ्रनि पलि बंधे चक्रवाक भ्रसंधे, निसि संधे इनि अ्रहोनिसि । 
-- बेलि. 
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इरा 
इमिया-सं°स्त्री° [सं° उमा] पार्वति, गौरी । 
इभी-सं°स्त्रीर [स्ं० प्रमृत] भ्रमृत । 
कहा०--षणी री श्रांक्ियां दमी वसं ।-- सच्चा स्वामी वही है जिसकी 
प्रसिते प्रेम वर्षाकरतादै। 
इ त, इन्नति-सं ०पु० [सं० प्रमृत] भमृत, सुधा । 
इया -क्रि°वि०-- १ एसे, इस तरह । उ०--इयां ब देखि नँ कलह्यौ-- 
भाभी जे हिव इडौ चाहर मृहडा प्रागे प्रांशिस्यां तौ धारं मृडा भ्र 
जीमस्यां ।-- चौनोली. २ इधर । उ०--इथां दिसरां र, उवं दिसरां 
रंह मारूं -चौबोली 
स्व ०-३ इन । उ०--हरि कतां श्रीक्रत्ण । हर महादेव । इयां 
बेऊ नं सेवे । --वेलि, टी 
केहा०-- १ इयां तिलां में तेल कठं (कोनी) --हन तिलो मे तेल 
कहा; जहा रे कृद मिलने की प्राशान हो; कंज॒स के लिये प्रयुक्त. 
२ व्याम राड नहींजिण्या जिकाही चोखा है-. इनमें जिन्हं राड 
ने नहीं जना (जो पदा नहीं हृए) वे ही ब्रच्छे है; सभी दृष्ट, 
हयाजी-सं ऽस्त्री ०-- सगे-संबधियों की दासी णा परिचारिका । 
इयालौ-वि० (स्व्री° दयाली) इधर का, हस तरफ का । 
इथं, इय क्रि“ वि०-- पसे, हस प्रकार । 
इये, इय-सवं ० - हस । उ०--राजा नै कल्यौ-ठकूरां, षय नै तो म्हे 
भलीभति जांां छां (--पलक दरियाव री भात 
कहा०--्यं कंन सुणी बियै कान काढी । इस कान से सुनी 
उस कान से निकाली; सुनी हई बात पर ध्यान नहीं देना. 
२ यं पारकं परल पार--इसपारया उस पार; श्रत्यंत जोधिम 
के कायं करने में महान हानि व महान लाभदोनोंही हो सकते है. 
३ यै बात नं धूड-धोबा--हइस बात को धोबे भर कर धृष (कफेको); 
इस बरत कौ छोडो. ४ यं रांमसुं मरे कोयनी--इसराम से 
नहीं मरता--भ्रशक्त श्रधवा प्रवांद्धित व्यक्ति के लिये। 
इरंडकाकड़ी-सं ऽस्त्री ०- पपीता नामक एक प्रकारका फल या इधका 
वृक्ष । 
इरकाणी-संमस्व्री०--१ अंटकेपेरकाघुरनेके उपरकामाग 
२ कोहेनी । 
हरकिथी-सं०पु०-- वह ऊट जिसके भ्रगले पेर के ऊपरी भागसे 
वक्षरथल पर रगडश्रानेसे जस्मीदहो गया हो । 
इरकी -सं०स्त्री०--१ कोहनी. २ ऊंटकेषैरके धुटनोंकाङ्परका 
भाग। उ०-षशारभाति रा रभारीञटां नै भकलैघै। सू ऊठ किण 
भांतरा छं ? यापवी तदी रा, सपवी नश्टीरा, नाठकेर मोडं रा, 
बीलफकठ इ रकी रा, हथादधिये ईढर रा, ससा सेरी बगलां रा..॥ 
--रा.सा.सं. 
इरक्ुणो-संऽस्त्रीऽ- हाय भौर बाहु का संधिस्थल, कोहनी । 
(मि० द्रकी, इर्काणी) 
दरला-संर्स्वरी° [सं० ईर्ष्या] ईर्ष्या, डाह । 
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दरद-गिरद-क्रि०्वि० [भण इर्दगिदं| चारों भोर, भ्रासपास, दधर- 
उधर । 

इ रमब-सं ऽस्त्री ° [सं० दरंमद] मेधज्योति, बिजली । 

हरणी, इरनी-वि०--ईरान देश का, ईरान देहा संबंधी । 

हरा-सं ऽस्त्री [सं०| १ बृहस्पति भ्रौर उद्भिज की माता, कदयप की 
स्त्री. २ पृथ्वी. ३ वणी. ४ भाषा. ५ जल. ६ महुप्रा 
प्रादिसे बनाई ग एक नहीली वस्तुजो पीने के कम भ्राती है, 
मद्य । 

इराकी-वि० [श्र० हराकी] ईराक देश का, राक देश संबंधी । 
सं ०पु०-- घोड़ों की एक जाति, ईराक का घोडा (वं.भा.) 

इरादित-क्रिऽवि०---दरादे से, चिचारसे। 

इरादो-संण्पु० [भ्र इरादा] १ विचार, संकल्प, मंशा. 

२ भित्रता, प्रेम । 

इरावत-संण्पु° [सं] १ एकपर्वेतकानाम. २ एक सपंकानाम, 
३ नाग कन्था. ४ उलोपीसे उत्पन्न भर्जन का एक पृत्र। 

ह रावती-ससस्त्री०-१ कश्यपक्रषिकी कन्या जो उनकी भद्रमदा 
नामकं स्त्री से उत्पन्न हूरईदथी. २ रंगून के पास सथुद्र में मिलने 
वाली ब्रह्मदेश की एक नदी । 

इरिण-सं ऽस्त्री ०--बंजर भमि । 

इल-सं ऽस्त्री ° [सं° इला] ¶ृथ्वी, भृमि । उ०--मुगती तशी नीसरणी 
भंडी, सरग लोकं सोपान दृठ ।--वेलि. 

इलकाब, इलकाव-सं०्पु०-- पदवी, उपाधि । उऽ--बतलायौ बिगडे 
विदर, प्रौर दियां इलकाब । बाट चलाव विदर नू. कृतकौ बड़ी 
किताब ।--बां-दा, 


हलगार-सं ०पु०--उत्साह, जोड, उमंग । उ०--उनच्छब सू इलगारसं, 


प्रातुर सू प्रनिमध, युं खडियां भ्रायौ प्रमी, प्रहि कूरमां कम्र । 
--रा.रू. 
कगौ-वि० [सं ° श्रलग्न | प्रलग, जुदा, पृथक, भिन्न, बेलाग । 
उ ०--्रजन' जोधपुर पांचम प्रायौ, भ्रसुरां म्रतसू इठगौ श्रमायौ। 
* --रारू. 
इ ठढवक्र-सं °पु०यो° [सं० दलाचक्र] प्राकाद भ्रौर पृथ्वी दोनों भिले 
हुए दष्टिगोचर होने का वृत्ताकार स्थान क्लितिज. २ धमिन बेला. 
उ० -- इक्र लगे उदियावरौ, महा सूर भंचगमणौ । भयंकर रूप लागी 
भूरज, वतन कोट भरे तणौ ।--पाप्र 
हद्रजाम-सं०पु० [भ्र° इलजाम] दोष, प्रपर्‌ध, प्रभियोग, दोषारोपगा । 
हठजौ-सं ०पु० -- मेहदी । उ०-वीर स्त्री रा वचन नाय प्रतै-हे 
नाया भ्राज पग मत मांड, इठजौ मत दे-वी.स.टी.--किसोरदांन 
इठषणि-सं पुण [सं हला = पृथ्वी -{-रा० धरी = स्वामी] शभ्रधिपति, 
राजा, नुप । 
इढपत-सं०पु° [सं० इला +- पति] राजा । 
इलपलो-वि०-- बदमाश, - त्पाती । 
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इठपुड-सं०पु०-- पृथ्वी तन । उ०- वा सिखर वै लाभे प्रब। 
इठ्यपुड नाम वधे परनम॑ध । --द.दा. 

इलम-सं०पु० [भ्र० दत्म| १ विद्या, ज्ञान. २ जानकारी । 

इठमदार, इलमी-वि० [भ्र दत्म-फा> दार] १ विद्वान, पंडित 
नी. २ चतुर। 

द लम्म-सं०पुर-- देखो दलम" । उ०-प्राबठी पढै साफी इलम्म। 

* काबटठी गुसं भरिणा किलम्म ।--वि.सं. | 

इ लल्ला, इलल्लाहू-सं०पु० | श्र ° हत्लित्लाह ] है ईदवर ! या खुदा | 

उ०--दियां हाथ दाढ़ी दिढं गाढ दक्ख, इलल्ला इललन। इलल्लाह 
भ्रक्लं ।--वचनिका 

इलविला-संरस्त्री० [सं०] १ कबेरकी माताव विदवश्रवा की पल्नी 
कानाम. २ पृलस्त्यकीरस्त्री। 

इक्वीस-सं०्पु०- १ वह्‌ शतान जो भ्रादम के पास रहता धा, इसीने 
भ्रादम को बहकायाधाम्रौरस्वगंसेगिरवादियाधा। उ०--एक 
न वाहैप्रौरन्‌, उभ दुखीष्डश्रंग । श्रादम नं इवो रौ, प्रगट 
विचार प्रसंग ।- - बांदा. 

इ्वा-सस्त्री° [संर इला] पृथ्वी, धरती (श्र.मा.) 

इला-संश्स्त्री०--१ एक दूरारे को पकड़ने से संबंधित केलों मे किसी 
वच्चे हारा कुं समय के लिए सेलसे पक्त होने का भाव प्रथवा इम 
हेतु उच्चारण किया जाने वाला शब्द । हक उच्चारण के बाद बच्चा 
वहीं बेट जता. है श्रौर जब तक वापस खडा नहीं हो जाता उम पर 
लेल का कोई प्रभाव नहीं पहता. २ हठ योगके श्रनुसार बयेश्रग 
की भ्रोर मानी हुई एक नाड़ी-दइडा । (ह.पु.वा.) 

इव्ठाकत-सं०पु० [सं० इला [कत | पृथ्वी का पति, पृथ्वीपति, बाददाह, 
राजा । उ०--इठाकंत उच्चर, पुत्र बरवत परक्खै ।-- रा.रू. 

इलाकौ-सं०पु ° [भ्रण इलाका] १ करई गवो की जमींदारी, रियासत. 
२ भ्रधिकार क्षेत । 

इलाज-सं“पु० [श्र०] १ चिकित्सा. २ युक्ति, तदबीर, उपाय । 
उ०-- साहब लिखं सुजात सं, कर सत्तावी काज । हूकम धरू सिर 

सांमरौ, मै फिर करू इलाम ।--रा.रू. 

३ भ्रवंध, इतजाम ; 

हलाजो-सं ०पु०-- चिकित्सक, चिकित्सा करने वाला । 

इक्ाथं भसं °पु° [सं० इला -{स्तंभ| १ राजा । उ०--इद्टाधंभ भ्रव- 
तार श्रडर ्रणबीह श्रणंकठ. परम भ्र॑स सत पुरस भाग रूपी दिन 
ऊज ।-- बखतौ खिडियौ २ शेष नाग। 

इलापणो, इलापबौ-क्रि०स० [सं० भ्राला] देखो --श्रालापणौ' । 
उ०--गृंगा राग इलाप कर कोटं राव रीकावं ।- केमोदौस गाडणा 

इठापत-स “पु ० [सं° इला -पति | राजा, नृप । 

इक्रायची-सं' स्त्री° [सं° एला~-ची] १ बड़ी तीव्र सृगंध वाले बीजों 
के फल का एकं सदा बहार वृक्ष. २ शस वृक्ष का फल जिसके बीज 
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पानके साथ या यही खाये जतिदहै। एला | 
सं०पु०--३ एक प्रकार का घोड़ा ।--शा.हो. 


हक्ायचीदांणी-सं०पु०--इलायची के बीज । | 
इटायचौ-सं०पु०-- एक विशेष प्रकार का बहुमूल्य कपड़ा (रा.सा.स.) 
इलालौ-विलारौ-वि०- रसिक, शौकीन, छैल। । 

इटावत-सं०पु०-- १ देषो 'दरावतः' । 


इटाश्रत-सं ०पु० [क्ं० इलावृत्त] जम्बू द्वीपकेनौखंडांमेसे एक। 
(गजमोख) 


देलाही-सं ०१० [श्र०] बुदा, ईदवर । 
इचि-संनस्त्री° [सं० इना] पृथ्वी, घरतौ । उ०---भ्रायौ इलि वसंत 
वधावगा प्रार्टु, पोदणि पत्र जढ एशि परि ।-वेलि 
इली-सं०स्त्री°-- १ कीटाणु विष्षेष जो बाजरी श्रादि श्रनाजयाश्राटेमें 
ग्रधिक दिनों तक पडा रखने से उत्पन्नो जातादहैश्रौर से खराब 
कर देतादै। 
कहा० ~- नी पीष्यां पांणी नीकठं --ग्रन्न कीट के पीसने पर पानी 
निकलता है (श्रौर कुच हाथ नहीं भ्राता) गरीब को सताने पे कोई 
लाभ नहीं होत। । 
२ तलवार । उ०---इली वक्र पे रद्र संख्या प्रंगारे ति ज्यां सिह 
लगृढ्ठ मूक्रस्यौ मू तारे। --वं.भ). 
इल्‌ रौ-सं०पु०---एक प्रकार का पत्थर विशेष (रा.सा.सं.) 
इरोजी-सं ०पु<-- १ मनुष्य की वह बड़ी एवं विशाल मूति जो प्रायः 
व्यग्यके रूपमे फाल्गुरा मास के उदृश्ष्यसे रक्वी हुई होती है. | 
२ भूवं व्यक्ति। 
कहा० --१ इलोजी घोड़ा रा पारखू--मूखं व्यक्तिके लिये जो कि 
घाष्टो की पहिचान नकरसक्ताष्ो. २ इलोजी चोड चद्ियानं 
| 
| 
| 
| 


वेगा हीज पड़या-कोर्द कायन श्रनि परमभी कायं में हाथ डालकर 
श्रसफल होने वाले व्यक्ति के प्रति। 


इलोठ -सेर्सत्री°-१ ढंग, चाल । उ०-- श्रावं नहीं इलोक्, बोलरा 
% चालणा री विवध, टीरोदधां रं टाठ, राजहंस री राजिया। 
--किरपारांम 

२ गति, तरंग, हिलोर । उ०्-प्रनंगन भ्रंग उमंग हलोढठ, हरी पद 
संगम गंग हित्रोढ ।--ऊ.का. | 

इल्जांम-सं ° पु०--देलौ 'दजांम' । | 

इल्म-सं ०पु० [श्र०] देखो 'इलम' । उ०--काविन कलांम कहियत , 
करीम, रहमान इत्म रय्यत रहीम ।-- ऊ.का. | 

हट्लत-सं°स्त्री०- १ रोग, बीमारी. २ कभ, वखेडा. ३ दोष, 
प्रपराध । 

शत्ली-सं ० स्त्री °--देखो 'इली' । | 

इत्वल-सं०पु०--एक श्रसुर विशेष जो भ्रपने छोटे भाई को भेड बना | 
कर ब्राह्मणों को खिलादेताथागप्रौर बाद में जब उसका नाम लेकर 
पुकाग्ता तो वह्‌ ब्राह्यणो का पेट फाड़ कर निकल श्रता था। इसे 
ग्रगस्त्य भनि मार कर पचा गपेये) 


दष्वला-संस्स्त्री० [मं०] पाचतारोकासमृद्रजो मृगशिरा नक्षत्र के | 
सिर पर रहता है। 
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हब-प्रव्यय [सं०] ? उपमावाधक शन्द जो समान, सहश, तरह भ्रादि 
का भरं देता है। 
क्रिरवि०-२ एेता, एसे । उ०-हइव करतां बरस दोय तीन नरं 
मादसाह रौ कूच लाहोर नृ हुवौ ।-- राठौड़ ध्रमरर्सिह री बात 
३ श्रब। 
इवहठ, इवडौ-वि० (स्त्री० इवडी) एेसा । उ०- साहिब हृसड न 
बोलिया, मुभसूं रीसज भ्राज । भ्रतरि भ्रामणं दूमणा, किसउज 
इवडड काज ।- ढो.मा. 
वि०--दतना । उ०-रहिया हरि सदी जांशियोौ र्खमशि, कीध न 
इयड़ी ढील करई ।--वेसि. 
इवा-सवं ऽस्त्री ° --वह । उ०--इवा नायण देखे तौ कासं कवर तौ 
भुवौ ताहरां एूलमती विचारियौ- - चौबोली 
इवे-क्रि०ऽवि०-- श्रव । उ०-तद इयं कुवरन कही इवे तू बट वाध 
भ्र राखसन्‌ं मार नहींतौश्रापां दिह नं मारसी ।--चोबोली 
इष्वाक~सं०पु° [सं० इक्ष्वाकू | राजा शक्ष्वाकु । देखो इक्ष्वाकु" (रा.रा.) 
इस-स्वं ०-- शब्द का विभक्ति के पूर्वं भरादिष्ट रूप । 
[सं° दष] भ्राष्विन मास (डि.को.) 
दसद ग्रष्यय--णेसे । 
वि०--एेसा, एेसी । उ०--हइसहश्रारखदह म।रुवी, सृती सेज विष्छाइ्‌ । 
साल्हुकुवर सुपनदं मिल्यउ, जा निसासत खाद ।-ढो.मा. 
इसकवर-सं°पु०|य्‌०]-  यूनान कै सिकंदर बादशशाहकानाम। 
विऽवि०--देखो "सिकंदर" । (रू०्भे . श्रसकंदर) 
इसक-सं०पु० |भ्र° ददक | मुहव्बत, .प्रम, चाहु । 
कहा०- --१ इसक्र री मारी कृत्ती कादं में लुटै-दइदक की मारी 
कुतिया कोचडमे तौटती है। प्रेम के खातिर हानि उना 
२ इसकं रौ भारियौ फिर ठिठ्कारियौ - दशक कां मारा-मारा 
फिरता है; इदक का प्रागल गलियों मे धक्के खाता किरता है । 
वि०---भ्राशिक, मशक । 


 इसक्षपेचो-सं०पु० [भ्र ° इदकपेचां | एक प्रकार की बेल या लता जिसके 


फूल लाल रगकेहोते हैँ श्रौर पलियां सूत की तरह बारीक होती 
ह । (रा.सा.सं.) 


 इषकी-वि०--प्रमी, प्राक्िक, रसिया, रसिक । उ०-- भाड्‌ जोक भक 


भेक, वारज मे मेठा कसँ । इसकी भंवरौ हैक, रस ले जां राजिथा । 
--किरप(राम 
इतकेल-सं°स्त्री०- मौज, सेल, करडा । 
इसड-क्रि०वि०--एेसे, इस प्रकार । उ०-परब इष्ड प्रग्रौ नाथ रौ 
मांडि पग, ढीलडी तणा परग हृभ्रा ढीला । 
--हाडं राव सत्रसाठऊ रौ गीत 
इसडसे-क्रिऽवि०- एसे । उ०-इसडतं प्रहिनांण, चहुवांणौ चौं 
चलण । इख उखती दीवांण, सुजड़ी श्रायौ सोभ ।-- भ्रज्ञात 
इसडो, इसडो-वि०-ेसा । (स्त्री हसी; बहु° इसड, इङ) 


इसद 





उ०--कृड निलजं कपुत, हियाफूट ढांढ़ा भ्रसल । इसा पूतं रजत, 
रांड अणौ च्य राजिया ।--किरधारांम 
इसट~वि० [सं° दृष्ट] १ प्रभिलषित, चाहा हुभ्रा. २ पूज्य, पूजित । 
सं°पुऽ-- १ यज्ञादि कमं, भ्रगिहोत्रादि शुभ-कमं संस्कार. 
२ ष्वेव । उ०--होम करहि भशाडि विग्रं हृद, जपि भ्रावाहन 
सूर इसट जद ।--वचनिका. ३ कुलदेव. ४ भित्र, प्रिय. 
५ भ्रधिकार। 
इसतक्ष-संऽस्त्री ° [सं० ईरित्व] एक प्रकार कौ योग-सि्ि। 
ह सपिरिर~समस्व्री ०--एक प्रकार की खालिस शराब । 
इ तवगुद-सं०पु° [फा० इसबगोल] फारसी की एक फाडी या पौधा 
जिसके गोल बीज हकीमी दवा के काम श्रातेहै। 
इसलांम-सं ०पु [श्र° इसलाम | देखो 'दरस्लाम' । 
हसान-सं ०पु० [श्र° एहसान | भ्रहुसान, उपकार । 
हसा-वि° [सं० ददश] एेसा, समान । उ०--प्रभृता मेरु प्रमाण, श्राप 
रहै रजकण हसा । जिकं पुरुख धन जांणा, रविं मंदतरं बिच 
राजिया ।--किरपारम 
क्रिरविऽ-देखो हसो" । 
हसारई-सं०पु०-देखो ईसाई" । 
इसारत-सं०प० [अण इशारा] देखो ्रसारौ'। उ०-धेठां भडां 
इसारत धारं, वात करं उर धात विचार ।---रा.रू. 
हसारौ-सं०्पु० [श्र हशारा] १ संकेत, सैन. २ संक्षिप्त कथन, 
सूक्ष्म प्राधार- ३ प्त प्रेरणा) 
इतिहं-वि०-पेसी । उ०--परवत तउ नीभरण विश्वटह, भरिया 
सरोवर फूटद ! इसिहं वरसा कालि ।--रा.सा.सं. 
इसी-वि ° [सं० उच्श] ठेसी । उ०-प्रभणंति पत्र दम मातं पिता, 
प्रति । श्रम्हां वासना वसी इसी ।-वेलि. 
इसु-सं०पु० [सं० दषु | वाण, तीर । 
इसुध-संण्पु०- ठग की पाँच मात्राश्रोके तृतीय भेदका नाम (॥;) 
(डि.को.) 
हसुधी-संश्पु” [सं० इषुधि] तुणीर, तरकश । , 
इसू-वि०-एेमा । उ०--लिखमी तडं हसू वरदान, एह धरि सुट 
नहीं निधान ।--कांदेपर. 
हसुपट-सं ऽस्त्री ° [सं० दषूपल ] एकं प्रकार को तोप विशेष जो किले के 
फाटक पर रहती थी श्रौर जिसमे ककंड-पत्थर डाल कर छोड़ जाते थे । 
इसै-क्रि०वि०-- इस तरह, शस प्रकार, एसे । उ०--सूग्रीवसेन नै मेघ 
पुहप सम, बेग बकराहक इस वदंति । खंति लागौ त्रिभुवनपति बेड, 
धर गिरि पर साम्हा धाति ।-वेलि. 
इसो, हसौ-वि° (स्वरी इसी) (बहु° इसा) एेसा। उऽ--प्रभणति 
पुत्र, इम मात पिता परति, भ्रम्हां वासना वसी हसी ।--वेलि. 
कहा०-- १ दसा कां बान (व्याव) बिगडं है-एेसे कौन मंगल 
कायं बिगंहते है; पेसी कौनसी भारीहाति हो रही टै कि उसकी 
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इृहकार 
प्रावश्यक्ताष्टो-ः २ इसौ चूतियौ सिकारपुर म साघसी-रेसे 
चृतिये शिकारपुर मे मिलेगे (मै वैसा नहीं हू); शिकारपुर मूर्खो के 
निए प्रसिददटै. ३ दसौ बाइनैकाटोहीना दिया-एेसा बाड 
कोकटि भी मत देना; एेसी धृष्ट संतान किसीकोभी न मिले । 
दस्ट-सं०पु०-देखो “दसट' । उ०-- एशां रै पकता श्री नरमिहजी रौ 
इसटं ही थौ ।- पलक दरियाव री बात 
हस्टकर-संण्पु०--एक प्रकारका घोडा (शाहो.) 
इस्टकष्ट-मंऽपुण [सं० दृषएटकाल] किसी घटनाके घटित होने का ठीक 
समय (फलित ज्योतिष) 
दस्टदेव, एस्टवेवता-सं ० ¶ू०--- १ प्राराध्य देव, पूज्य देवता, 
२ कुन देवता । 
इस्टाप, दस्टाम-सं प° [भ्रं० स्टाम्प] १ मद्रक, मोहर, टप्पा, 
२ सरकारी ठप्पा लगा हृभ्रा कागज । 
इस्टि, हस्टी-सं०पु° [सं० दष्ट +- ई] १ इष्ट रखने वाला, जिसे दृष्ट हो । 
उ०-- तिहारी सस्टी पे श्रमिय कर ब्रस्टी तन तज्‌ । कृद्रस्टी दिस्टी 
को भसम कर इस्टी हरि भजु ।-- उका. २ पति (ह.नां.मा.) 
हस्तहार-सं०पु° [श्र° दश्तहार] १ विज्ञापन. २ नोटिस, सूचना । 
इस्तिंजा-सं०पु° [भ्र०] मुसलमानों की वह प्रथा जिसके श्रनुमार वे 
पेशाब करने के बाद दहंद्रिय पर लगी पेशाब की बदोंकोमिटीके 
देले से सुखते हैँ या पनीते धोते है। 
इत्तिरी-सं°स्तरी ०--धोए गए कपड़ों की सिलवटे दूर करने कै लिए 
फराजाने वाला एक उपकरण जो गरम करने के वाद फेरा 
जाता दहै। 
हस्तोफो-सं०पु” [भ्र० दस्तभ्रफा] नौकरी छोड़ने की श्र्जी, त्यागपत्रं । 
हस्तोधार, इस्तीष्टार-सं°पु° [श्र० इदतहार] १ विज्ञापन. २ नोटिस, 
सचना । 
हस्तेमाल-स ०पु० [भ्र०| उपयोग, व्यवह।र । 
इस्त्रो-सर्स्त्रौ° [संण्स्त्री] स्त्री। 
इस्वी-सवं ०-- इसकी । उ०-- स्वी भ्रौरत वालदा खाल पक्ररेगा, 
ताई चच्चीप्रादिले सब वंद करेगा ।--ला.रा. 
दइस्पज-संण्पु०- -समुद्राके छोटे काडासे बना मुलायम रूद्‌ की तरह 
एक पिड़ जो द्रव पदाथं (पानी भ्रादि) के सोखने के उपयोग मे लिया 
जातादहै। 
इस्थ्‌-क्रि०ऽवि०---इस प्रकार सं । उ० --इस्यु प्रधान कद तिणि समह, 
सुरतांणी दक कण भ्रांगमद । जास तउ भृति भडवाय, जिगि वसि 
 कीणा रांणा राय ।---कां.देश्र. 
इस्यौ-वि०--एेसा । 
हस्लाम-सं०्पु० [भ्र० इस्लाम | १ मुसलमान धमं. २ मुसलमान । 
उ०-- दरगाह सदर दोलत दराज, ताला बुलंद इस्लाम ताज । 
-ऊ.का. 
इहंकार-संऽपु° [सं० प्रहंकार | श्रहुकार, गवं, श्रभिमान। 


इहकासे 


इहकारी-वि० [सं० भ्रहंकारिन्‌] प्रभिमानी, प्रकार । 
इह-क्रि०्वि० [सं०] १ इस स्थानमें, पहा. २ इस समय. 
३ दस प्रकार। उ०्--हयठवौ क्रस्गजी श्रागृठा सहित पाकडधौ 
जैसे हाथी सृंड सूं कमठ पाक । इह दरस्टांत । -वेलि. टी. 
सं०पु० [सं० प्रहि] १ सप. २ शेषनाग। 
धंऽस्त्री° [सं० ईहा] ३ इच्छा. ४ उपाय, चेष्टा । 
स्वं ०-- १ यह । उ०--जड़ाव कौ टीकौ दीयौ छं । मानौ इ टीकौ 
नहीं छै ।--बेलि. टी. २ इस । उ०--रुखमणीजी तौ इह भाति 
छ । भ्र क्रस्शजी छै मु खवास पासवांन सब दूरि कीया द्चं। 
--वेलि. टी. 
वि०--तेसी, सा । उ०--माहरी ल्मी इह सरीखी हुई । 
---रा.सा.स. 
हइहग-सं ०१०-- देखो “ईहग' । 
इहडो-क्रिऽवि०- इस प्रकार, एस । उ०-कुवंती पतीवरता किहड़ी, 
उधर पख च्यारि जिसा इह्ौ ।--वचनिका 
वि०--दंखो "दहडो' । 
इडो, इहडौ-वि ० (स्त्री ° इहड़ी) एसा । 
हहण-सं ०पु०-- देखो 'ईहर' । 
इहनांण-सं ०पु०-- चिन्ह, संकेत, निशान । 
इहलौकिक-वि ०-- इस लोक संबंधी, सांसारिक । 
हहा, द्यां -क्रि०वि०-- यहां, इस भरोर, इधर । उ०--दस मास उदरि 
धरि, वक्र वरस दस जो इह। परिपाठछं जिवड़ी ।-- वेति. 
सवं ०- -दन । उ०्--्मै तो इहां न्‌ जोधपुर रे पमां संचिया था सौ 
हमे जोधपुर री प्रास तौ चुकी दीम चै ।--रठौड श्रमररसिह री बात 
इहि-सवं ०-- दस । उ०- इहि विचि की संधि सु वयसंधि कहां । 
--वेलि. 
 इह-सवं ०--१ इस । उ०--श्नरजगा श्रर दुरजोधन सहाव मांगिवा कं 
कालि सरीक्रस्णाजी कन्हे श्राया । तब पणि इदु विधि हु । 
-वेलि. री. 
२ यहु । उ०-- वृ उपरि वाह देग री इहं वेढा ठं ।--वेलि. टी. 
इहौ-क्रि०वि०--ेसा, हस प्रकार । उ०--जु बणि वंध इहौ जु संघ 
की बलि दं ।--वेलि. टी. 
वि०--एेसा । उ०-सु रुखमणीजी की नासिका इहो दोष । 
- -वेलि. टी. 
स्वं ०---यह । 
ई- वर्णमाला का चौथास्वर जो ह का दीर्ध रूप है । इसक्रा उच्चा 
रणा स्थान ताल्‌ है। 
हं-सवं०--१ स । उ०-जो बादसाह रा हूकम ईतस्हकाहौी जे है 
तौ प्रर कैसी जगां मेले ।-- भ्रमरसिह री बति 
कहा ०--१ ई हाथदे ॐ हाथले- इस हाथ दे उस्त हाथ ले। 
जंसा करता वसा फल तुरंत मिलतादहै. २ दंश्रांगढी रं भ्रा 
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भ्रागठी नेशो रहसी-- स उंगली के यह उंगली नजदीक रहेगी । 
पराये पराये ही रगे श्रौर धर वाले धर वाले ही र्ैगे- २ यह्‌ । 
वि०-- व्यथं, योही । उ०- हं जीण स्‌ मरणौ बोखौ, रुरो कंद को 
कांम ।--इंगजी जवारजी री पड 

हंगर-सं०्पु० (सं० हिल, प्राण इंएल| चीन भ्रादि देशों में निकलने 

ला चटकीली लला लिये हए एक खनिज पदाथ, हिगुल । 

हट, ईटोड-सं ऽस्त्री ° [सं० दृष्टका, पा० इटुका, प्रा० दृटुभ्रा] १ सचि 
मे ढलाहृश्रा मिरी का लंबा चौकोर मोटा टका जिसे जोड़ कश 
दीवाल बनारईजातीदहै.ः २ ईट की भ्राङृति का ताश का पत्ता । 

ईंठौ-वि ०--ज्‌ढा । 

हृदणी-संरस्त्री ° - देखो "द ठ़ांणी' । 

ईशौ-सं०पु०--१ देखो श्रंडो'। २ देवालय के ऊपर शोमा के 
लिण चद़राया जाने वाला र्चादी, सोना व पत्थर का गोलाकार 
पदाथं | 

ईहंह-वि० [सं० ईहश] समानत, बराबरी । 

हंद्णी, इडा, इहो, ईंदणी-संर्स्त्री° [सं० इन्दु | धानी ] बो उठाने 
हेतु सिर पर रक्ली जाने वाली गोल गददार बनी एक वस्तु. दद्भ्रा । 
उ०--दंढी कवडाढी माथ पर प्रोद़ी, छली श्रलकावदठ मुखड पर 
छोडी ।--ऊ-का. 

हंत-सं ऽस्त्री ०--एक प्रकार का कीटया कीड़ा जो प्रायः पशुप्रों के 
शरीर से चिपक कर रहता है । उ --चींचड इता वुगदोत्रा चठोडा, 
भ्रांगे भोढ्छी में टकड़ा एेठोडा !--ऊ.का. 

इंद-सं०पु०. -देखो "दद्र" । उ०--वीकाहर राजा ईद वगिग, खाफरां 
सिरे विविया खड़ग्गि ।--रा.ज.सी. 

ईंबण-सं ०पु०---देखो "ई धर' । 

हव रापुर-सं०पु० [सं० इद्र पुर] इंदपुरी, स्वगं । 

ई दा-संस्त्रीऽ-- परिहार राजपूतों की एक शाखा । 

ई वावटी, ई दावाटी-सं °स्त्री०--ई दा परिहारो का राज्य भ्रथवा मृनि, 
यह जोधपुर के परहिचम में स्थित है। 

ई दीवर-संऽपु०--कमल, जलज (ह.ना.) 

ई धण-सं०पु० [सं° दधन| जलाने कौ लकंड़ी या कडा, जलावन । 

ई धमी) ई पणौ-सं ऽस्त्री ०-- देखो 'ई धग” । उ०--१ जेथ मदं तर 
मेखचा, गड मत तर मेख । जरं मछठंतर ईधणा, ठट चालक रौ 
देख ।--बां.द।. 
उ०--२ बेचण बीनशियां ई धणियां श्राणा ।--ऊ.का. 

द धारौ-संन्पु०- देखो "देधारौ । 


| ई ने-क्रिऽवि०-- धर, दस तरफ । 


सवं०--इये, दसको, दस । 


| ईमी-सं०पु० [सं° भ्मृत| देखो श्रमी" । 


ह सु-सवं ० --दससे, उससे । 


ई-सं०्पु०--१ कामदेव. २ महादेव. ३ ईदवर (एकाक्षरी) 
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४ काच (एकाधरी) ५ रेढ़ापन (एकक्षरी) ६ बगला । 
संण्स्व्री० [सं०] ७ लक्ष्मी (एकाक्षरी हि.को.) त पुत्रवती 
स्त्री (एकाक्षरी) € गाम स्त्री (एकाक्षरी) १० शंका (एकाक्षरी) 
११ दुःख (एकाक्षरी) १२ स्मृति (एकाक्षरी) १३ उदासी (एकाक्षरी) 
१४ देशो स" (=), (१०) 
वि०-लाल, श्श्ण (एकाक्षरी) 
सर्वं ०--यह्‌, इस । उ०--दुखं वीसारण मनहरण, जठ ई नाद न 
हृ ति । हियडख रतन तढाव भ्यं, फूटी दह दिसि जंति । 
--टो.मा. 
२ यही । उ०-दैवग्य तेडि वसुदेव देवकी, पहिलौ ई ९छे प्रसन । 
--वेलि. 
प्रव्यय [संम्हि] १ जोरदेने कां शब्द, ही । उ०- चंदणा पाट, 
कपाट ई चंदशा, खुंभी पनां, प्रवाढी खभ ।-वेलि. २ जोरदेने 
का शब्द, भी । उ०--पांखडियां हं किउं नहीं, दंव श्रवाड्‌ ज्यांह । 
चकवी कद्‌ हह पंखंडी, रयि न मेक त्याह ।- ढो.मा. 
ईऊ-क्रिऽविण-एेसे। उ०-भरं खजाना धरती भेदे, चोर कटक लेसी 
धर ददे । वाट वांट कर्णौ ईऊ वेदे, दीह गणणीया तादी दे दे। 


--श्रोपौ श्राढ़ौ 
ईंऊज-क्रि०वि०--एसे । 


वि०- व्यथं । 

ईए-सर्व०-- इस, दसी, ये । उ०-करिरि परिवार सकठ पहिरायौ, 
वरगि चरशि ईए वसत्र ।-- बेलि. 

ईकंत-सं ०पु० [सं० एकत] गएकांत, निजंन, शून्य । उ०--पेख दल 
दासरथ सेस नं पयंपं सहोदर ! सिया ले तूभ साये, उभ ईकत न्‌ । 

--र.रू. 

ईक-वि०- एक । उ०---सुशि ! सेली कहु ईक वात । म्हाहरइ 
फरकश्‌ छद दाहिणौ गात ।- वीदे. 

ईकड-सं°स्त्री°-- एक प्रकार का पौधा जिसकी छालसे रस्तियां बनी 
जाती टै। इसके बीजों को पीस कर प्रायः निमोनियामे ष्टी 
बधते है। ८ 

ईकरकौ-क्रिऽवि०-- लगातार । उ०- दरौ नगारौ ईकरकौ दहबारी 
सं जगन्नाथरायजी रा मंदिर ता वजतौ जाय । छत्र चमर दही उडता 
जावै ।- बां .दा.ख्या. 

¶कार-संण्पु०--'्र' श्रक्षर । 
क्ि०्वि०--एक बार, एक दफा । 

ईकियासियौ-वि०- देखो "हकियाक्ियौ' 1 

ईंकियासीमौ-वि०्-जो क्रम में भ्रस्सीके बाद पटताहो। 

ईख-सं ०स्त्री० [सं° इक्षु] मीठे रस वाले ङठनों वानी शर जाति की 
एक घास जिससे गुड भ्रौर चीनी श्रादि पदां बनाए जाते दहै। 

ईलण-सं °स्त्रो० [सं° ईक्षणा | नेत्र, चक्षु । उ०--श्रर्णं हेय मूख वरण 
हईंखण, जुडरा कजि भड बकं जण जण ।--रा.र. 
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ईखणौ, ईंलबौ-क्रि०स ० [सं० ईक्षण] देखना । उ० --ईक्े पित मात 
एरिसा भ्रवयव, विम विचार करं ववाह ।-- वेनि. 
ईलणगहार, हारौ (हारी), ईलणियौ-वि०- देखने या समभनेवाला। 
ईखिग्रोडो, ईलियोढो, ईख्योडो-म्‌न्काच्कृ०-देखा या समा 
हुभा। 
ईलव-वि ० [सं० षद] तनिक (भ्र.मा.) 
ईखियोडौ-म्‌°का०कृ०- देखा हूभ्रा । (स्त्री° ईखियोडी) 
ईगीयार-वि०- देखो ^हग्यार' । 
ईग्यारमञउ-वि०--भयारहवां । उ०-दस बरस ईम नीगभ्या। बरस 
ईग्यारमॐ पहतऊ भराई ।--वी.दे. 
ईडा-स°स्त्री° [सं०] स्तुति, प्रशंसा (भि° ईला) 
ईवरज-सं ०पु० [सं० प्रादचयं | श्राश्चयं, भ्रचंमा । 
ईच्छतणो, ईच्छतबो-क्रि०स०-- इच्छा करना, श्रभिलाषा करना । 
ईच्छतियोडौ-म्‌०का०कृ०-- च्छा किया हृभ्रा । (स्त्री° ईच्छ्रतियोड़ी) 
ईच्प्रया-सं^स्त्री० [सं० इच्छा] इच्छा, तृष्णा । 
ई्णो, ईछबौ-क्रि०स०-- देखो 'दच्छतरौ' । उ०--भ्रावं जौ भरकलीम, 
सात हिक सुरति रं । नहीं जिकां दे नीम, ईं लेवा श्रा्ठमी । 
--बां.दा. 
ईज-क्रि०वि ०-- निदचया्थंफ सूचक दाब्द, ही । 
ईजत-सं ऽस्त्री ° [भ्र° इज्जत | प्रतिष्ठा, मान, इज्जत । उऽ--प्रोरथं 
तेरस उजढी माह उजाठं पक्व. ई'दावत ईंजत सट, गौ बामं 
वरक्व ।-- रा.रू. 
ईजतशर-वि ० [श्र ० दज्जत ~ फा० दार] प्रतिष्ठति, सम्मानित । 
उ०--जमींदार हूय जमीं करजदारी मे कगी। ईजतवार प्रधार 
गरजदारी में गछगी ।- ऊक. 
ईजति-सं ०स्त्री ° [श्र° ज्जत | मान, प्रतिष्ठा, दज्जत । उ०-जतन न 
करं रतेन शिद रा जुहंतौ, रतन ईजति तणा जतन राखं । 
- - पूरगादास मह्यारियी 
ईटकोक-सं ऽस्त्री ०- १ गेदव बत्लंसे खेलने का एकं सेल विक्षेष । 
२ एक प्रकार काक्षुप. ३ एक प्रकार की श्रगला विक्षेष जो बाहर 
व भीतर ठोनों तरफ से लगाई जा सकती है। 
ईठ-सं०यु° [संण इष्ट] १ सखा, भित्र. २ इष्ट, प्रिय (पति) । 
उ०--सृण हाकौ रण भ्रांगणं, क्यु न मरं धण ईठ । मूफ भरोसौ 
दूध रौ, जहुर भजा पीठ ।--वी.स. 
ईहि-पं ऽरश्री ° -- मित्रता, दोस्ती । 
ईंठी-सं०पु°- --भाला श्र.मा.) 
ईठियासियौ-स०्पु०--ठत वां वषं । 
हटिया्षो-- देखो 'इरियासीः । 
हहियासीमौ-वि०--जो क्रम में सत्तासी के बाद पडताहो। 
ईठ-क्रि० वि ०-- यहा । 


` ईड-सं °स्त्री°-- १ समानता, बराबरी, तुल्यता {भि° ईढ्गरो) 
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उ०-मांन' छव्रधार रं भाज छते मछर, ईड (ष) प्राचार रं 
कमरा श्रावं ।--मांनरसिहजी रौ गीत. २ हष, शत्र.ता। 
हंडक-सं ०पु०--नगाडा, दुंदुभि (डि.को.) 
ईडगरौ-वि०--बरानर वाल, समान (मि० ईहगरौ) 
ईडर-सं०्पु०---१ उटके वक्षःस्थल का स्थान विशेष जहां को चमडी 
छुरदरी एवं लगातार बैठने पर भूमिसे रग खाते खाते संवेदना- 
शृन्य हो जाती है. २ एकं पुरानी रियासत । 
ईडरियौ-सं०ु०--१ ईडर नगर निवासी । देखो ईडर' (२) 
२ डर रियासतका राजा। देखो "ईउर' (२) 
३ वह ऊंट जिसके ईहर (देखो ईडर' (१)) में विक्रति हो । 
(क्षेत्रीय) 
ईड रौ-वि ०-- समान, बराबर । 
ईड - क्रि ०वि०-- यहां (मेवात) 
ईडौ-संष्पु०--! ब्रह्मांड. २ हिरण्यगभं । देखो श्रंडौ' । 
ईदु-सं ऽस्त्री ०-- १ बराबरी । उ०-वट तमाढठ पीपढ विरख, भ्रखजन 
समी भ्रणार । ईद्‌ तजे पत्र एक री, सूरत पाचि सार ।--रा.रू. 
२ चेष्ठावाली। उ०- साह कहै मिठतां समौ, श्रभंसाहं महाराज । 
ई तेरी तरवार सू, मेरी लाज सकाज ।---रा.रू. 
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७ प्रषने राजा द्वारा किया जाने वाला युद्ध । 

(भि° भ्रतिवृ्ट भ्रनावृष्टि मूषका सलभाः शुकाः । स्वचक्रं परचक्र 

च सप्तते ईतयः स्मृताः।) २ एक घोटा कीड़ा जो पकघ्रों के रोभ्रौ 

भे.धंस जाता है श्रौर उनका लून चसा करता है । 
ईतर-वि०-- १ हइतरने वाला, शोख, गुस्ताख, ढीठ. 

श्री का। 

संण्पु० [म्र० इत्र| इत्र, श्रतर, पुष्पसार । 
ईतरणौ, ईत रबौ-क्रि०भ्र०--देखो तरणौ" । 
ईतराणौ, इतराबो, ईतरावणौ, इत रावबौ-क्रिऽश्र°-देखो “इतरणौ' । 

क्रि०स०- बच्चे को हतराना। 
ईतरियोडो-म्‌०का०कृ ० -- देखो "इतरियोडो' 
ईति-सं ऽस्त्री ०--[सं०] देखो “ईत' (१) 
ईव-संऽस्त्री० [भ्र०] मुसलमानों का रोजा खत्म होने पर एकं त्यौहार 

जो प्रायः द्वितीया या परिवाको होता है। 


२ नीच, निम्न 


(स्त्री० इतरियोड़ी) 


¦ ईवगा-मं०पु° [भ्र ईदगाह] मुसलमानों के ईद के दिन एकत्रित होकर 


३ प्या, देष, डाह. ४ दत्रता। उ०्-मिलेन मीढ़ मीढ के : 


प्ररीढ रीढते श्री, करेन र्ईदृश्रौरकी उन्हंन ईको करी। 
५ हठ, जिदं । 
वि०--बरावर, तुल्य, समान । 


--ऊ.का, `: 


ईृग रौ-वि०-- बराबरी करने वाला, ईर्प्यालु । उ०--कलिहण ईदगरा 


हधकेरा, जोधांपति त्रत जेसलमेरा । धरणौ हजूर लगा पण धारे, 
"जेसा' श्राया इ जुहारं ।--रा.रू. 

हदबार, ईदरौ-वि०-बरावरी करने वाना, ईर््यालु ' उ०--देसोत 

% देस देसाधिपति, एम शछत्रपति प्रौद्छगै । पाव न भाग दरवार षह, 
ईढ़बार भूषां न्रगं ।--रा.रू. 

ईंणी, ईंह.णी-सं ऽस्त्री ०-- देखो "ईदांगी' । उ०-- छबेकाढी ईदणी 
धर तीस, चालनी पिणघट ने पिगिहार। साभ 

ईण-सर्वं०-- टस । उ०--ण दिवे |स] ड पीठ । श्राकरा । ईण दिव 
थ। सुर नर हन्ना छार ।-~ वोदे. 

ईणभव-सं ०पु°--- इहजगत, इस जन्म, इहलोक । उ०-- उमर देखंला 
भ्रविशासी ईणभव मोज उडावं --ऊ.का. 

ईणि, ईणी, ईण-सवं०- इस । उ०- १यय्‌ राजा राणी मीढ यं ईणि 
कलि मीदछजं सब कोई ।--वी.दे. उ०--२ वारली मांडद्धी सांगा, 
रास प्रगास ईणी विधि होई ।--वी.दे. उ०-३ भूली है बदृहनडी । 
ईणे वीसास । हूं नीव जण श्रठ्गी जास ।-- वीमे. 
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ईत-संशस््री° [सं० ईपि] १ वे उमद्रवजो सेती को हानि पहुचाने | 


वाले मने जाते है--१ श्रतिवृष्ि. 
४ चूहे. ५ पक्षियों की भ्रधिकता. 


२ भ्रनावुष्ठि. ३ टिड्डी दल. 
६ दूसरे राजा की चढ़ाई. 


॥ 


नमाज पठने का स्थान, ईदगाह । 

ईवगावल्टी- वि०---ईदगाह की, ईंदगाह संबंधी । [रा०] श्रपंग । 

ईदगाह-सं०पु° [प्र०| देखो 'ईदगा' । 

ईदी-सं०स्त्री° [श्र] किसी त्यौहार के दिन दिया जाने वाला तोहफा 
या उस त्यौहार की प्रक्षंसा में वना जाने वाली कविता (मा.म.) 

ईदुलजहा-सं ऽस्त्री ° [ म्र. ंद-उल-जुहा] बक्ररीद का नाम जो मुसलमानों 
क। एक परव है । 

ईदुलफितर-सं ऽस्त्री ° [श्र.ईद-उल-फितर ] मुसलमानों का एक पवं विष 
जिस दिन इनके रोजा समाप्त होते दै। 

ईधकादटे-सं ऽस्त्री ० - -श्रधिकता, विशेषता । 

ईधणहार-देलो 'दधगहार' (रू०्भे ) । उ०-- चाल्यौ उलीगांणौ नम्र 
मभरारो । श्राडी श्रावज्यौ ईधणहार।--वी.दे. 

ईमणी-सं०स्त्री° [सं० इन्धन ¬+-ई | जलाने की लकड़ी । उ०-- पीस पीस 
पीसणौ हाय धस गया हाथासं । लाय लाय ईनणी बाढ उड गया 
माधा सू ।--ऊ.का. 

ईनलो-वि० (स्वी° दनली) इधर का, इस भ्रोर का । 
कहा $-- ईनली छायां ऊनं भ्रायां सर-दइधर की छाया उधर प्राती 
हीह; दुल के पीष्ठे सुख श्रौर सुख के पीछे दुल प्राता ही दै. 
\ ईनतलौ घाटौ ऊने गयौ--हधर का नुकसान उधर गया; एक श्रोर 
चाटादहुभ्रातो दूसरीश्रोरलाभ हृश्रा। 

दईम-सवं०-- दस । (रूम. -इम) 
क्रि°वि०--- इस प्रक।र । उ०-धन हरिणासी ईम कटर ।- वीरे. 

ईमरति-संऽस्नी०-- देखा ईमरती' । 
सं०पु° [सं ० श्रमृत] भ्रमृत, पीयुष । 

ईमान-सं०पु० [भ्र ईमान] १ धमं, विश्वास, भ्रार्तिक्य बुद्धि. 
२ चित्त की सद्वृत्ति, भ्रच्छी नीयत । उ०-सुभ स्वाभिधरम्म 


ईमनिवार 
सेवक सुसील, भ्रनुसरण भ्रसुर ईमा ईल ।--उ.का. 
ईानदार-चि० [फा० ईमानदार] १ चिषवासपात्र. २ सञ्वा, जो 


लेन-देन या व्यवहार मे स्वा भौर पका हो. 

ईमी, ईंश्नत-सं०पु०---देखो “प्रमरत' । 

ईपा-तर्व ०-- एन । 
क्रिभ्वि०-१ फेस. २ यहाँ 

ईयेवक-क्रिऽवि०--टस तरफ । 

ईरला-सं°स्त्री° [सं० ई्प्या] देखो "ईरसा । 

रला, हरसाना -वि ०-- देखो !ईरसाठ.' । 

ईरलौ-देखो ईरसा' । 

ईरण-सं०पु० [सं०| श्रभ्नि, भ्राग। उ०-दागै सम ईरण जीरण छद 
दार । कोणप बित्थीरणा संकीरण काटं ।--ऊ.का. 

ईरसा-सं०स्व्री° [सं°ईरप्या] दूसरे का उत्कषं न देख मक्ने की वृत्ति, 
डाह्‌, जलन, कुढन, बे मनस्य । 

ईरसाद्रू-वि ° [सं ० रर्ष्यालु | ईर्ष्या करने वाला. दूसरे का उत्कषं देल क 
जलने वाला । [ि 

ईरां-सं०पु०- देखो 'ईरांन' । 

ईरण, ईरांन-संऽपृ०---मध्यपर्वं का एक देश, ईरान, फारस । 

ईरांणी, हैरानी-वि०--रईरान देशका, ईरान संबंधी । 

ईल-सं ०स्त्री ° -- मर्याद । उ०~- सुभ स्वांमिधरम मेवक सुसील, भ्नु- 
सरगा श्रसूर ईमान ईल ।--ऊ.का. 

ईला-सं °स्त्री° -- स्तुति ! उ०--हीलाकर हिणके ईला हय श्राधा, नीला 
भगवत री लीला नहि लाधा ।---ऊ.का. 

ईली-सं भस्त्र ०--देशखो 'इली' । 

ईलोजी-सं०पु०- -देखो 'इलोजी' । 

ईव-क्रि०वि०--श्रव । उ० एता दिन तुम कहांहूता ? ईव किम बसं 
सृ राज की घाट ।- वीदे, 


३ सद्वृत्ति वाला । 


३ इधर । 


इस-सं०पु० |सं° ईश] १ परमेश्वर (ह.र.) २ श्षिव, महादेव (श्र.मा.) 


३ प्रधान, वडा नेता. ४ राजा (म्र.मा.) ५ पारा. 
संश्स्त्री०--६ श्रारद्रा नक्षत्र. ७ ग्यारह की संख्या 

८ खाट की वहु लम्बी पाटी जो बाजू मे रहतीहै। 

कहा ०-- १ ईस जिसा पाया रांड जिसा जाया-- जमी (पलंग की) 
पटिया वसे उसके पाये, भौर जेसी स्त्री वैसे उसके पुत्र । माता-पिता 
के ्रनुषूप सन्तान होती दहै. २ घछीडौ ई बटो बीस- -चारपा्ईया 
पलंग की पटिया छ्योड कर बैठने पर चाहे बीम प्रादमी बैटिष्‌ टूटने 
काडरनहीं है किन्तु पटिया के ऊपर ण्कमीग्रादमीके बैठनैसे 
पटिया दृट सकती है । 

& किसी चौकोर पदां की लम्बाई। उ०-- तणाव रं छेवडां कुव 
फल नं रह्या छ । हजार पवड ईस छं । श्राठ सं पांवडा उपमौ छ । 
शा भांत रौ तावद्य ।--रा.सारं. १० गडीकां एक तरफ 
का लंबं भाग का हिस्सा । 
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वि०्-लंबा। उ०-हइसारंगमभ्‌ वरग रा भ्रट ऊंचा, सिटावै जिकां 
हैट पखी सप्रूचा । उदं हाट की बंगड़ा दंत ईसा, सुहवं लिया भ्रार राका 


ससी सा ।---वं.भा, 

शसलउ-वि०--एेसा । उ०--संदिनकटै शूडा जोवसी । चतुर .नागर 
सउ प्रांणज्यौ चंद ।- वीदे, 

ईसको-सं०पु° [सं° र्या] शपथा, दष, डाह्‌ । 
क्रिभ्प्र०-करणौ, होणौ। उ०्-येष्टग रा रोजगार रौ ईसकौ 
करता जिकौ हमेस इगानं लालां कोडां दीन तोही दसौ रजपृत भिरं 
नहीं ।--जगदेव पवार 

ईसता, ईसति-संऽस्त्री° |सं० ईशित्व | भ्राठ प्रकार कीसिदधियों मे से 
एकं जिससे साधकं सब पर शासन कर सकता है (हनां.) 


ईसस्स्रस्ट-सं०पु० [सं ° ईषस्स्पष्ठ ] वशां के उच्चारण में किया जाने वाला 
भीतरी प्रयत्न जिसके श्रनुसार जिष्हा, तालु, मूर्धा श्रौरदतको कम 
स्पशं करती है । 

दंसप-सं०पु०- राजा (्र.मा.) 

ईसफुरति-सं ऽस्त्री ° [सं ° स्फूति] स्फति, पूर्ती । 

ईसबगृछ, ईसबगोढ-सं०पु० [फा० इसबगोल ] --देखौ "ईमबगुद' 

ईसबर -स ०पु०- देखो 'ईदवर' ({ऽ.को.) 

ईसर, हंसरजी-सं०पु०-- १ प्रमिद्ध वीर मोयलवंशोय राजपूत ईद्वर- 
दसि जो गो-रक्षा के निमित्त युद्ध करता हुभ्रा वीर गति कौ प्राप्त 
हुश्रा. २ प्रमिद्ध राठौड़ वंशीय वीर जयमल का छोटा भाई ईइवर- 
दास मेडतिया जो भ्रकबरकी सेना के साथ युद्ध करता हूभ्रा वीरगति 
फो प्राप्त हृश्रा. ३ ईदवर ({इ.को.) ४ जिव, मह्‌।देव ({उ.को.) 
५ स्वामी, मालिक. ६ ईश्वरभक्त महात्मा बारहट ईर्वरदास । 

ईसरता-सं ऽस्त्री ०-- देखो "ईसता' ({इ.्को.) 

ईसरि, ईसरी-संण्पु० [सं० ईश्वर] १ देखो ईस्वर' । 
संभस्त्री० |सं० ईववरी] २ देवी, शक्ति, दुर्गा (डि.को.) 
३ पार्वती (ग्र.मा.) 

ईसरेस-सण्पु° |सं° ईइवर | महादेव, शिव । 

ईतवर-सं०पु०- देखो "दररवर' (भर.मा.) 

हसवरो-सं°स्त्री° [सं. ईदवरी] पार्वती, उमा (रा.रा.) 

ईसवरू-सं°पु° | सं° ईश्वर | देखो 'ईस्वर' (ज्र गीपूर्रण) 

ईसवी-वि° [फा०| ईसा से संबंधित । 
सं ०पु०---ईसा की मृत्यु के बाद प्रचलित सन्‌ या संवत्‌ । 

ईससख-मं०पु° [सं० ईशसखा ] कुबेर (डि.को.) 

ईससीस-संणस्त्री° [सं० ईश-दीश| गंगा (भ्रमा) 

ईस।णंद-सं०पु° [संण ईश| १ शिव, महदेव (हि.कौ.) 
२ हरिरस के रचयिता ईसरदास नामके एकं भक्त कवि। 

हैसांण, ईसान-संन्पु०--१ शिव (डनामा, भ्रमा.) 


२ राजा (ग्र.मा.) [फार श्रहसन] ३ श्रहसान, उपकार । 


दंसानका 
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स्त्री ०--४ गिरिजा, पार्वती (श्र.मा.) 
मध्य की दिक्ा। (श्रत्पा० इसांनड़ी) 
ईंसांनक-सं°स्व्री०-- देवी, दुर्गा, पावती । उ०---वीसहथी घरदत उमा 
ईसनिका, गवरी मात गणेय कटठहंकार का ।--ककु.बो. 
ईिता-विऽ- लंबा (वं.मा.) 
क्रि०°वि०-तेसा ही । 
सं‹पुण [भ्र०] ईसाई धमं के प्रवतंक ईसामसीह. २ हल मेंलगा 
हुश्रा वहु लकंड़ा जो जुभ्रा तकं लगा रहता है, हरीसा । 
ईसाई-सं०पु०- ईसामरीह द्वारा चलाय धमं फो मानने वाला क्रिस्तान । 
ईसार-सं०पु० [संश्दश [प्ररि] कामदेव (घ्रमा.) 
इसाख्य-सं०पु० [स ० ईश -भ्रालथ] शिवालय, शिव मंदिर (ला.रा.) 
ईतिता-सं°्स्त्री० [सं ईशिता] १ देवौ `ईसता' (हि.को.) 
२ प्रधानता, प्रभूत्व, महत्व । 
ईसीय-वि०-पेसी । उ०--ईसीय न खाती कौ धडडइ्‌। दसी म्रस्त्री 
नहि रवि तच दीठ ।- वीदे. 
हसुर-सं०पु० [सं° ईश्वर | देखो ईस्वर' । 
ईसुरी-सं०स्त्री० [सं० ईदवरीय] शक्ति, दुर्गा, देवी । उ०--ईषुरी छाक 
एेराक भ्रारोगता । चोगता दया द्रग कुसठ चाता।-- म. 
ईसौ-क्रिऽवि०-- देखो "दसौ' । (स्त्री° ईसी) (बहु° ईसा) 
उ० -तुम विनायौ कोई श्रौर कोई भरतार म्हारे कारणे श्रांरसी । 
ईसौ भ्रजोग्य घै ।--वेलि. टी. 
हस्वर-सं०पु० [सं० ईश्वर | १ परमेदवर, ईश्वर, क्ले, कमं, विपाक 
श्रीर प्राशय से पृथक पुरुप विशेष (योगकास्त्र) 
पर्याय०-म्रतरजांमी, भ्रल्ितविहारी, भ्रगोचर, भ्रच्युत, भ्रजर, 
श्रनत, श्रतंतर, श्रपरपर, भ्रमर, भ्रवणासी, श्रविगति, ग्रसरण-सरण, 
श्रसुरवहग, श्राणदकंद, भ्राणंदघण, प्रादिवराहु, कमलापति, 
केरणाकर, करता, केसव, खरारि, गरडधज, गोविद, धणनांमी, 
चक्रपांणी, चिदानंद, जगकारक, जगकारण, जगदीस, जगमूरति, 
जगहरना, ठाकुर, तारकश्रसवारी, तारग, विगुणनाथ, दयाक, दांभोदर, 
दासरथी, द्वारकेस, दतांदुयण, देवकीनंदन, देवांदेव, धरणी, धरभार- 
उत। रण, निरलेष, निर्विकार, पतितउधारण, पदमनाभ, मरमेसर, 
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५ उत्तर प्रौर पृ्ंके | 


ईहित 
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पुंडरीकाक्ष, पुरसपुरांण, प्रभु, बटभमुज, बेहूनांमी, बाठमुकंद, 
भगतवद्यल, भगवाम, भयहर, भवतारणं मोचनभ्रध, मोहृण, रिसी- 
केस, लोकेसु, वांमण, विलकसेन, विसंभर, वीठक, देकंटधिलासी, 
संकटहर, सरण, सारंगी, सुन्दर, सीधर, हरि । 
कहा०---१ ईस्वरकीडीनं कण हाथी न मशदेवै--ईश्वर सब 
लोगों का पालन करताहै. २ ईस्वरक्रीमेभी धश नांलै- 
ईस्वर कूरी नामक कदश्न में चुन उत्पन्न करदेताहै; ईदवंरबहेवं 
छोटे सबको प्रपत्ति में डाल कर परीक्षा लेता है 
२ शिव, महादेव. ३ स्वामी. ४ राजा. ५ धनी, धनवान. 
६ समश पुरुष । (ऽभे ° ईसवर, ईसवर) 
ईस्वरता-सं ऽस्त्री” |सं० ईर्वर [ता] भ्रभता, ईरवरत्व । उ०--? रचना 
ईश्वर री ईस्वरता रोचं। समदम सद्धा विण संभव नहि सोचै। 
--ऊ.का. 
उ० --२ वेस्या सुख भोगे परतिवरता व्याधी । इणु ईस्वररी 
हस्व रता प्रधी ।---ऊ.का. 
हंत्वरप्रणिधांन-संण्पु० [सं० ईइवरप्रगिघान] योगशास्त्र के भ्रनुसार 
पाचि तियमोंमें सेभ्रंतिम जिसके भ्र॑तर्गत ईश्वर में प्रत्यत शरदा श्रौर 
भक्ति रक्छी जाती है। 
ईस्वरी-सं०स्त्री० सं” ईश्वरी] १ दुर्गा, भगवती, महामाया (रा.ङ.) 
२ पावती (ककु.बो.) 
हंह-सं°स्त्री° [सं० ईहा] १ इच्छा । उ०-- विस्म व्यूढ गोतीत गृढ। 
निरगरण निरीह, प्राधार दह॒ । --ऊ.का. (भि ईहा) 
२ चेषा यल, उपाय । 
सवं ०-- यह्‌ । 
इंहग-सं०्पु° [सं०| १ कवि (ड.को.) 
इंहश-वि ० ---एेसा । 
हंण-सं०पु०--१ याचक (भ्र.मा.) 
३ चारं (व.भा.) 
इंहा-संस्त्री° [सं०] १ इच्छा । उ०--जडी कीलक श्रवा निज 
जीहा, श्रांणो हणी धरं रण॒ दहा । - -वं.भा. २ चेष्टा, यत्न, उपाय। 
इहित-वि ° |सं०] च्छित, श्रभिलषिते । 


२ चारण (हि.को.) 


२ कवि (हूनां.) 


| 
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उ-वणंमाला का पाँचवाँ प्रक्षर जिसका उश्चारण स्थान भ्रोष्ठ ह । 

उँ-प्रव्यय-- प्रायः भग्यक्त शब्द के रूप में प्रदन, श्रवज्ञा, क्रोध, स्वीकृति 
भ्रादि को सूचित करने कं लिए प्रयुक्त होतादहै, हु कासृक्ष्मसरूपटहै। 

उंगठ-सं०पु०-- देखो भांग" । 

उगव्छी-सं ऽस्त्री ° [सं० श्रंगुलि] भ्रगरली । 

उंगीजणो, उंगीलबौ-क्रि०भर०-- ऊना, नीद लेना, कपकी लेना । 

उंगीजियोङ्ौ-भू०का°्कृ०-ऊंघा हुप्रा। (स्त्री? उगीजियोी) 

उंगणौ, उंगबौ-क्रि°प्र°-देखो 'ऊघणौ' । 

उघाणौ, उंधानो, उंधाबणो, उंघावबौ-क्रिऽस०- देतो 'ऊधाणौ' । 

उंचणो, उंचबौ-क्रि°स०-- ऊचाया जाना । 

उंचाई, उंचास-सं०उ०लि०--ऊचार्ई, बुलंदी, ऊचापन । 
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उकडणी 


' उंबार-संरस्त्री°-- डबरी के काटे हुए पौधों के एुच्छों का पृथक रूप से 


रक्ला हभ्रा समूह । 
उंवारणो, उंबारबौ-क्रि०स०- देखो "प्रवारगौ' । 


` उंहं-प्रव्यय--हायाहं का विनोम, नहीं। 


उशदंतो-सं०पु०-- वह घोड़ा जिसके एक दांत कम हो (श्रशुम--शा-हो.) 


उंहिया-स सस्त्री. शेर की एक जाति (श्र.मा.) 

उंछियौ-सं०पु०--१ ऊंट । २ उधिया जाति काशेर। 

उंडंण, उंडयत-सं०स्त्री०- गहराई । 

उंड्ठी-वि०--गहरी । उ०- नाभि ऊउंडठी छीर कटि चठ भिरगा 
नैरी । विधना रूप-गरुमेज संवारी पेल सेलांणी ।-- मेष 

उंडर्ई-सं ऽस्त्री ०- गहराई । 

उंण-सर्वं ०--उस । 

उंणौ-वि० (स्त्री उंणी) १ र्दासीन, खिभ्नचित्त । 
[सं० उन] २ देखो 'ऊंणौ' | 

उंणौ-पुणौ-वि०--१ श्रपणं. २ प्रपरिपक्व (ब्रालक) 

उंतावद्, उंताषनू-सं ऽस्त्री ° ~. -उतावली, जल्दबाजी । 

उंतावन्लौ-वि०--उतावला, जल्दबाज, भ्रधीर । 

उंदायलौ-सं०्पु०- १ प्रायः भटी पर रक्ला जने वाला बा तवा. 
२ खपरेलों पर नरिया के स्थान पर ग्रौघा र्वा जाने वाला एकं 
खपरंल । 

उंधाडकौ-वि०- उल्टा कायं करने वाला । 

उंधायलौ-सं ०पु ०-- देखो “उदायलौ' । 

उंधाहङ्ौ-सं ०प०-- वह घोडा जिसके भ्रगले वैर उमके पिष्ठले वरो की 
श्रेक्षा कु भ्रधिक नबे हों (शा -हो.) 

उंधौलोपङ़ो-मं ०पु०--बरद्धिरहित, मूलं, नासम, जिद्री । 

उंबरण-सं०पु° ~ सफेद तने वाला एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसके फल 
नीबू के समान होते है । 

उंबरी-सं०पु०--एक बड़ा काटिदार वृक्ष जिसके पत्ते बड लंबे प्रौर भ्राम 
के पत्तो के समन होते है। 

उंबरौ-सं०पु०-- १ हल चलनेसे हाने वाली बही लकीर, सीता. 
२ देखो "उमराव" । उ०--फेसा वंस छत्रीस दरग्गह्‌ उंबरा । समंद 
चंद दहिदक भ्रारिख इंदरा ।- वनिका 

उंबी-संऽस्तरी०- देखो 'ऊंबी । उ०--ंबी सिबी भ्रंगुढी बहु सेकि 
अटक्के । लाने पपी खहलकं ताजे करि तक्कं ।-- वं.भा. 


उ-सं ०पु०--रिब. 
६ सूयय. 


२ ब्रह्मा. ३ प्रजापति. ४ नारद. ५ भ्राघीन, 
७ सार. ८ स्वामी कातिक. £ भ्राक्षीवदि. 
१० रावण. ११ त्रिकाल, त्रिसंध्या. १२ त्रिगुण. १३.काल. 
१४ बिजली. १५ पर्वती (एकभिरी) 
सर्वे ०-- बह । उ०-- मेध पुहुप सम ड बलाहकं (सम) महावेग सू 
चालं छै ।-वेलि, 
भ्रव्यय-- संबोधनसु चक या रोषसूचक शब्द जिसका उपयोग भ्रनु- 
कम्पा, नियोग, पददपुरण प्रदन श्रौर स्वीकृति में होता है । 
उध्रकःर-सण्पु--- प्रणव मंत्र, ॐ, ्रो३म्‌ । (रा.ज.सी.) 
उध्रर, उश्ररि, उभ्रवर~तं०पु० [सं उरस्‌] हृदय । उ०---१ लाखावत 
एक सारीखौ लाखां, महा सूवपे दाल मद्र । चंडावत वाही चित्तीडा 
भ्रगियाकछी रणमल उथध्रर ।- प्रज्ञात 
उ०-. -२ भ्रसपत राव तणं ब्रमरावत, परिस द्वडौ बिहु परि। ना 
भ्रायौ तौ खटके नागद्रहौ. श्रायां नह मानै उध्ररि। 
। ---कल्थांगादसि सौद 
उग्रह-सं०पृ० [सं० उदधि] सागर, समृद्र। उ०---रांमण मग्रुल्त राउ 
जहत राम, संकरइ दहत हृदसी संग्राम । श्रसपत्ति उश्रह जदतडउ 
श्रगत्थि, सोखसी सत्र करिमाठ सत्थ ।- रा.ज.सी, 


` उश्रा-सवं०--श्रका विकारी रूप, उन । उ० --पिण नहीं उश्रां राजा 


` उश्रारणौ, उप्रारभौ-क्रिभम०--१ बलंया लेना. 


= ~ ~ ~ 


रा सुख कहीं छं ।-रा.सा.सं. 
उध्रारण-वि०-रक्ा करने वाला, बचाने वाला । 
उश्रारणौ-सं०पु०--बलेया, न्यौश्ठावर । उ०-सेमनां नमौ नागेन्द्र मेख, 
उश्रारणा लियां थारा भ्रलेख ।--पीरदांन लाढस 
२ रक्षाकरना, 
३ न्यौखछावर करना । उ०--श्रर वसुदेव देवको स्रीक्रस्गाजी कौ मुख 
देखि वार-वार पांणी उध्रारि पीय छं ।- -वेलि, टी. 
उभ्रारणहार, हारौ (हारो), उश्रारणिवयौ-वि०- बलया लिया हूश्रा 
या रक्षा किया हृश्रा। 
उश्रारिश्रोडौ, उश्रारियोड, उश्रारधोडो--म्‌०का०्कृ०। 
उभ्रारियोडो-म्‌ऽकान्कृ०--१ ब्नया लिया हुभ्रा. २ रक्षा किया 
हुश्रा। (स्त्री उभ्रारियोड़ी) 
उश्राठ-स०पुर---देखो श्रवा्र' (१) 
उर्ईज -सवं - -- वही । 
उकडणो, उकडगो-क्रिऽप्र०--१ निकलना. २ लटकना। उ०- रिम 
सिर उका रहै विच पमंग पलां गां ।-- भ्रात 
उकङ्गहार, हागै (हारी), उकडणियौ-वि०--निकला या लटका 
हुश्रा । 


हि 


उकडियोडी 


उक्श्रो हौ, उकड्ियोडो, उकडघोडौ--भू°का०कृ० । 
उकडियोडौ-भूण्का°कृ०--१ निकला हप्र. २ लटका हभ्रा। 
(स्त्री° उक्रड्ियोड़ी) 
उकषड़ -सं०पु° - ` देखो "उकड्‌' । 
उकटणौ उकटबो-क्रि०स०--१ कसिया जना, कसना. २ क्राधकरना, 


३२ बार बार कहना. < स्थान छोड कर निकलना. ५ भागना. 

६ तलषार निकालना । 

उकटणहार, हारौ (हारी), उकटणियौ-- तरि ° । 

उकटियोशो, उकरियोडौ, उकटघोडो- भू°का०कृ० । 
उकटियोङौ-भूण्वाच्करृ०--१ कसिया हुश्रा. २ कद्ध. ३ भगा 


हुश्रा. ४ तलवार निकाला हृश्रा. ५ स्थान छोड कर निकना दभ्रा । 
(स्त्री ० उक्ररियोडी) 
उकषट्र-सं०ू०-- १ जोह. २ एहसान । उ०-.-उणश॒ वेका बल श्रागठा, 
दक्र कमधज्ज दुबाह । उकं ठ उ.ससं, सीस उलटा साह ।---रा.रू 
उकठणौ, उकठबो-क्रिभस०- कटार या तलवार को म्थानसे बाहर 
निकानना। (मि० उकढ़णौ) 
उकठणहार, हारौ (हारो), उकठणियौ-वि० । 
उकठयोडौ, उकटप्रोडौ, उकठघोडो-भ०्का०्कृ० । 
उक -सं०पु° [सं० उत्कृतोरु] नेठने की एक मद्रा विशेष जिसमे घटने 
मुडे रहते है, तलवे जमीन से पूरे-पूरे सटे रहते हैँ तथा चूनड़ ण्यो 
से लगे रहते हे । 
उकदृणौ, उकदृबो-क्रिश्प्र०- १ निकलना. २ चमकना. ३ भ्रक्रमरा 
करना। (मि० उकडढद्गौ) 
क्रिऽस०-४ तलवार म्यांन से बाहर निकालनां। उ० - श्रावण 
काम सराग उकयौ । चीता जिम कड्ौ चहूवांण । 
--बदलवतसिह गोटडा रौ गीत 
उकदृणहार, हारौ (हारी), उकंदृणियौ-वि० । 
उकदिश्रोडौ, उकदियोडौ, उकढ़ योडो--म्‌०का०दर० । 
उकहिभोडो-मूऽका०्कृ०- १ चमकाहुश्रा. २ निकलाहृश्रा. 
३ तलवार म्यांनसे निकला हुभ्रा। (स्त्री° उकटियोडी) 
उकठु इणो, उक्‌ दबौ-क्रि°प्र०- १ प्राक्रमण करना. २ शस्त्र निकालना. 
३ प्रहार हेतु शस्त्र उठाना। उ०-- १ नस्कनि ले सत्र हत्यौ 
उकवृ दं । किधौं कोटतं सांवठे सेर कदहृ ।-- ला.ग. 
उ०- चौड सेतां बीजा चौजां मध्यत ही चदं वीर फौजां मथ्य 
तूं ही उकदृढं बांणासा ।--हुकमीचंद विदियौ 
उकत-संरस्त्री° [सं० उक] १ कथन, उक्ति, चमत्कृत कथन । 
उ०---उपमा इस व्यंग धन उकत, जुगत भ्रलक्रत प्रकास ।- ककु.बो. 
(भि० उक्ति) २ साहित्य का एक भ्रंग विशेष । उ०--रठं उकल 
रो रूप, श्रध सौ नाम उचारे ।---र.रू. 
उकताणौ, उकताबौो-क्रि०प्र ०-- १ ऊबना, उकताना. २ खीजना, भ्रधीर 
होना. ३ जल्दी मचाना। 
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उकतणहार, हारौ (हारो), उकताणियौ-वि ०- उकताने वाला । 
उकतायोडो-भू०का ०० । 
उकतावणौ, उकतावबौ--ङ०भे०। 
उकताश्रोडो-म्‌ °का०कृ० --उकताया हन्ना । (सत्री उकतायोड़ी) 
उकतावणौ, उकतावबौ-०श्र०--- देखो 'उकताणौ' । 


उकति-संऽस्त्री° [सं* उक्ति] कथन, उक्ति. चमत्कारपृ्णं कथन । 
(₹ू०भे० उकत, उगत) 


उकति्बनि-वि ° [सं° उक्तिवान] चमत्कारपू्णं कथन कहने वाला, कथन 


करने वाला । उ०--कर लोल भूनते श्रति चपट कान, विश्वई मन 
जां गिक उकति्वान ।-.- रा.रू. 


उक्ती-सं°स्त्रीऽ--देखो 'उकति' । 

उकतौ, उकतौ-वि०--तलवार लेकर हाथ उठाये हए, प्रहार करते 
हुण। उ०--भमकियौ वक्रं भाराथ उक्तौ मृजे, साथ हाकि 
जंगढ्नाथ सारे ।--दूदौ वीट्‌ 

उकत्ती-सं ऽस्त्री ०-- देखो “उकत्ति' । उ०-श्रांणै मति प्रनुमार उक्ती 
प्रपाडा । "नाकं कही भमर, बिहारी बंकंडा ।- बांदा. 

उकर-सं०्पृ०-तीर, बागा। 

उकरड़ो, उकरडो-सं°स्त्री° [सं° उत्कररी| कचरा, फस श्रादि गंदगी 
कार, घूरा। 
व,हा०-- -उकरड़ी धन बदतां कांई जेज लागे--देखो (५) 
२ उकरड़ी पर क्सौभ्रांनौषो हूवं नी--धूरे पर कौनसा श्राम नहीं 
होता ? (धूरेपरमभीभ्रापहो सक्ताहै); बुरी जगह पर भी श्रच्छी 
वेस्तु पदा हा जातीदहै; नीचकुल मे भी सज्जन उत्पन्नहोते है. 
३ उकरड्ी पर मेह बरसं प्रौर महलां पर दही बरसं-- धरे पर भी 
मेह बरसता है श्रौर महलों पर भी बरसता है; सज्जन सबको समान 
रेष्टिसे देखते है. ४ उकरड़ी पर सोर्व'र महलां रा सपना प्रान 

घूरे प्रर सोता है ग्रौर महलों के सपनेभ्राते ह; श्रसंभव बातों की 

इच्छा करना. ५ उकरड़ी वधतां कारवार नागं घुरे को बढते 

क्या देर लगती दै? खराब या श्रनिष्ट वस्तु शीघ्र बदृतीदहै. 


जगह पर भी श्रच्छी वस्तु दाहो सक्ती है; नीच कुल में भी सज्जनं 
उत्पन्न हो कते है. ७ बेटी उकरड़ी धन है --लडकौ धरे के समानही 
है, जिस प्रकार धूरे को बढते देर नहीं लगती उमरी प्रकार लडकीको 
भी बड़ी होते देर नहीं लगती; शीघ्र ही उसके विवाह की फिक्रकरनी 


प्हतीषहै. = बेटी उकरडी रौ श्रोटौ है-देखो बेदी उकरडी 
घनदहै'। (रू.भे० श्रकूरदी, उकरडी, उकूरडी, उखरड़ी ) 


उकरास-सं०पु० |स० उत्कट अ्रशा, प्रा उक्कडासा =उकरास] 
१ उपापे, मौका, भ्रवसर. , २ 'चर-भर' नाभक एकः देशी खेल में 
श्राने वाला एक दाव या भ्रवसर। 

उकठणौ, उकटबौ-क्रिऽश्र ०-- १ उबलना । उ०-- मद विद्या धन मान, 


भ्रोखा सौ उकं प्रवट । प्राधगा २ उनमांन, रवे विरट्ा राजिया । 
-किरपार्यमि 


उंकलणौ 


२ क्रोधं करना. ३ ऊपर उठना. ४ भ्रकृलाना. ५ विकट रूप 
से होना (युद्ध) उ०--किरगतपं क्च सु अरघछी किरण हुई कलि 
कहतां लडाई उका लागी ।-वेलि. दी. 

उक्ढणहार हारौ (हारौ) उकदटटणियौ --वि०। 

उकर्िप्रोडे, उकल्टियोढो, उकण्णोडौ- म्‌ऽका०कृ० । 

उकन्टाणौ, उकट्टाबौ-क्रि०प्रे०--उकाठणो, उकल्छबो-- क्रि°स० । 

मुहा ०-उकरता बृकणौ-- त्वरा करना, भ्रभीर होना । 
उकलणो, उकलगौ-क्रिऽप्र०-- १ उधडना, २ दिमाग मे शीघ्र 

चमस्कारपृणं उपज हाना. ३ लिव ्रक्षरों का स्पष्ट उच्चारणं 
करना । 

उक्षलणहार, हारौ (हारी), उकलणिधौ--वि०। 

उकलिभ्राडो, उकलियोडौ, कल्योडौ-भूग्काण्कृ० | 

उकलाण - (सररू.) 
उकलटाणौ, उकटठानौ, उकठाव्णौ, उकटठटावबो-क्रिण्स०-- १ उक्रालना. 

२ क्रोध कराना. ३ व्याकुल कराना। 

देखो “उकटलठणौ, उकटबौ--श्र °क्रि० । 

क्रिऽअ्र°--व्याकुल होना । उ०--प्रावणं कह गये श्रजहुं न प्राये, 

जिवड़ी भ्रति उक्षे ।--मीरां 
उकलाणौ, उकलाबो, उकलावणो, उकलवबौ-क्रिभ्स०-- १ दिमाग में 

तई बति उपजाना. २ उधडाना, २ लिखे भ्रक्षरों का स्प 
उच्चारगा कराना । 

उकलीजणौ, उकलीजबौ--- भाव वा०। 
उक्षदियोड-भ्‌°का०कृ-- १ उबला हुभ्रा. 

३ व्याकृल । (स्त्री उकच्ियोड़ी) 
उकलिणोडो-म्‌ °का!०कृ०-- १ उधडा हृभ्रा. २ ब्धुत्तुत्पप्नमति स उत्पन्न। 

(स्त्री° उकलिश्रोड़ी) 
उकस-सं०पु०-- १ जोश. २ भ्र्भिलाषा, लालसा. ३ देखो 'ऊकस' । 
उकसणौ, उकसबा-क्रि०भर० [सं ० उत्कषेर ] १ उभरना, ऊपर को उठना. 

२ निकलना, श्रकुरित होना. ३ उधडना. ४ व॑र रखना, शत्रता 

करना. ५ जोक भ्राना। | 

उकसणहार, हारौ (हारो), उकसणियो-वि० 

उकसाणौ, उकसागो-क्रि०स ० । 
उकसाणो, उकसाबो- क्रिस ०-- १ उभारना, उपर को उठाना. 

२ उकसाना, जोक दिलाना । (मि० उकसरौ) (रू भ. उकसावगौ) 
उकसायोडौ-मू्‌०का ० ०---उकसाया हृश्रा । (स्त्री उकसायोडी) 
उकसावणौ, उकसावगो-क्रि°स०-देखो 'उकसाणी' । 

उकसावणहार, हारौ (शारो), उकसादणियो-वि० । 

उकसाविपोडो-म्‌°का^कृ०। 
उकसियोडौ-म्‌०काण्कृ०--१ उभया हृश्रा. २ निकला हूश्रा, श्रकरित 

३ उधडाहुश्रा. ४ श्त्रताकी हुई. ५ जोक श्राया हुभ्रा। 

(स्त्री उकसियोडी) 


२ क्रोध किया हुश्रा. 
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उकाब-सं०्पु० [भर०] एकं प्रकारका बड़ा गिद्ध, गरुड । 
उकाठणोौ, उकाठदौ-क्रिस०- १ उबालना. २ गिराना. ३ डिगाना. 


उकालगहार, हारौ (हारी); उकाठटनियौ--उबालने, गिराने या 
डिगाने वाला । 


उकालिश्रोडो, उक्ालियोढौ, उकाढ्घोडो-म्‌ °का०्कृ०। 
(क्रिभ्र.रू. उकठटणौ) | 
उकाषियोडौ, उकाकिपौ-वि०- प्रकुलाया हभरा, व्याक्रुल । 
उ०--जी-रौ उकच्ियौ भ्रसपताढ नाटौ। उट गरीबा-री सुगा 
कठं ही ।--वरम्गांड 
(स्त्री ° उकाद्धियोड़ी) 
उकाटी-सं शस्त्री ०-- किसी काष्ठादि भ्रौषधि का क्वाथ, काढ़ा । 
उक गौ-संण्पु०--१ उबाल. २ देखो 'भ्रकालौ' (क्षेत्रीय) 
उकासणो, उकास्तबौ-क्रि०्स०- १ उकसाना, जोश दिलाना, उत्साहित 
करना. २ तंग करना। उ०-तठा उपरांत करिनै राजान सिला- 
मति मांखि रा उकास्तिया सृप्र भाखरां रा मोढा फकाड फड़ म 
निकद्िया चं ।--रा.सा.सं. 
उकासियोङो-भ्‌ऽका०कृ०--उकसाया हूश्रा। (स्त्री उकासियोडी) 
उकोरौ-संन्पुऽ-- वर्षाकाल में गोबर में पैदा होने वाला जीव । 
उकील-सं०्पु० [श्र वकील] देखो "वकील" (रू.भे.) 
उकुसणौ, उकसगौ-क्रि०स०--१ उजाडना. २ उषेडना । 
उकेकढ-वि०-- मुक्तः । उ०---प्रमर उकेकठ करौ एकरा, बोहौ नांमी 
ज॑पं बट राव ।--महारांणा सांगा रौ गीत 


उकेरौ -संप्पुर-- एक बरसाती कीडाजो गोबर में उत्पन्न होकर उसे 
खराब करदेताहै। 


उकेलणौ, उकेलबो-क्रि°स० -? तह वा पतसे श्रलग करना, उवेलना, 
उषेडना. २ नोचना। 
उक्ष्कंबणो, उक्कबवो-क्रिशश्र० उवी गर्दन करना । उ०--उक्कबी 


सिर हष्थडा, चाहती रस-लुध्ध । ऊची चदि चा्त्रंगि जिउं. मागि 
निहाछद्‌ मुष्ध।- -ढो.मा 


उक्कति, उक्कती-सं ऽस्त्री ०--देखो "उकति' । 

उक्त-वि° [स०] कहा हुभ्रा, उपर का कथित, पू्वंकधित । 
उ०-- परंतु प्रथ्वीराजरौमंत्री उण रा उक्त रूप इद्रजाढठ रा 

उद्बधग मे न भ्रायौ ।--वं.भा. 

सं ऽस्त्री ° [सं° उक्ति] १ गल साहित्य का छंद-रचना का णक 
नियम या ढंग विशेष । -र.रू. र देखो "उक्ति । 

उक्रणौ, उक्रबौ-क्रिश्श्र०-.-१ जोश बतलाना. २ सिह का दहड़ना। 
उ०--सिघ उक्रतं सांकतरां सदन जडया रिप सारू ।--पाप्र 


उक्रणहार. हारौ (हारी), उक्रणियौ-वि०--जोह् बर्तलाने वाला, 
दहाडने वाला । 


उक्रमणो, उकमबौ-क्रिऽम्र [स० चन्‌ --क्रम्‌ | कूदना, नृत्य करना, छलांग 


भरना । उ०---धरर्तः सिर पौड़ धण्‌ घ्रमती। यम भ्रावत केसर 
उक्रमती ।--पा.प्र 


उक्योडौ 


= > ००० [ 1 0 


उक्रथोो-म्‌ ऽका०कृ०- जोश बतलाया हृभ्रा । (स्प्री० उक्रयोड़ी) 

उक्रसणौ, उक्षसधौ-क्रिऽस० [सं° उत्कषंशा | ऊंचा करना । 

उक्वियोडौ-म्‌°का०कृ०--ङऊंचा किया हूश्रा। (स्त्री° उक्रसियोड़ी) 

उख-सं०पु° [सं° उक्षा] बैल (हना. पाटोतर) 

उखडणौ, उलडबौ-क्रिग्र ° [सं० उत्कषंरा| १ विसीजमी या गडी 
हई वस्तु का श्रषने स्थानमे म्रलग हो जाना, उन्ड़ना, जड़ सहित 


श्रनग होना. २ किसी सुषु स्थित्तिमे श्रनग होना, जमायामटा 
न रहना. ३ चाल में मेद पडना (घोडेफेनिए।) ४ हटना, 
प्रलग होना. |सं० उषणम्‌] ५ क्रोध करना, श्राप रो बाहर होना 


£ स्वसि का यथोचितषूपसेन चलकर श्रधिक वैगसेभ्रौर ऊपर 
नीचे चलना । 
उखड़णहार, हारौ (हारी), उखडणियौ-वि०-- उग्वडने वाला । 
उखड्ाणोौ, उखडाबौ-प्रे. 5० उखाडणौ, उखाड्बौ-स.रू. । 
उखडिश्रोडौ, उख्श्योडौ, उखडयोडो-मू९का°्कृ० । 

उलडियोडौ-म्‌०का०कृ ०--उखडा हुश्रा । (स्तरी° उखडियोडो) 
सं०पु०-- वहु ऊट जिसके टखने में कुठ कसर या श्रवशरगा हो । 

उलड़ाणौ, उखड्बौ-क्रि°प्र °रू०--उखाइने के काम मे प्रवृत्त करना । 

उखणौ, उसबौ-क्रि°स०-बोका सिर पर उठाना. २ उपर उठाना, 
३ उत्तरदायित्य लेना. ४ नोचना- ५ प्रहार हेतु क्षस्त्र उठना। 
उ०--भ्रायौ खांडि खड़ग उल्मणिये, जण जण वाहौ जुवौ जुवौ । 

--श्रासौ संदाय 

उखणाणौ, उलणाबौ, उलणावणौ, उवणावबौ-स ०९८० । 

उखणा-सं ऽस्त्री ° [सं ० उषण] काली मिचं (भ्र.मा.) 

उखणाणौ, उखणागो, उखणावणौ, उखणावशौ-क्रिऽस०-- १ बोभा सिर 
पर रखवाना. २ उपर उटवाना. ३ उत्तरदायित्व डानना। 
उखणाथोडो-म्‌ ०का०कृ५ । 

उखणियोडो-भूऽकाण्कृ०-बोभा सिर पर रक्खा हभ्रा, उपर उठाया 
हेश्रा। (स्त्री° उखरियोढ़ी) 

उखध-सं °वर [सं० श्रौषधि| श्रौषधि, दवा। उ०- चतुरविध वेद 
प्रणीत चिकित्सा, ससत उखध मंत्र तंत्र सुवि ।--वेलि. 

उखरबिध, उखरबुध, उखरविध-मरस्त्री° [संर टउपर्बृध| प्रभ, 
प्राग (ह.नां.) 

उन्वरांटी, उख राटौ-वि ०---बिना विस्तर । 

उष्रराढी-ति०--१ विना विस्तरकी खाट. २ बिना बिस्तर बिद्धाये 
खाट परसोने वालीस्त्री. ३ कुत्तो भ्रादि पशृप्नोंद्वारा श्रगलं पैरों 
से रेत खोद कर बठने के लिए किया गया गड्ढा । 

उखष्ट-सं०पु०--देसो ऊखटठ, । 

उखटभगौ, उखदटबो-क्रिशप्र०-उखडना. २ क्रोध करना: 
उश्चष्ठणहार, हारौ (हारी), उख्कणियौ-वि०-- उखड्ने या क्रोध 
करने वाला । 
उलटिभ्रोडा, उखद्ियोडौ, उलण्योडो- मूका °. । 
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उखलणौ, उललगौ-क्रिऽश्र ०- देखो 'उकलणौ'। . देखो 'उखंडणौ' । 
उखटमेत्ौ-सं °पु०-- देखो “उखनमेदौ' । 
उखख्ियोडो-मू °का०कृ ऽ --उखडा य। क्रोध किया हूभ्रा। 

(स्त्री ° उषल्ठिथोड़ी) 
उखलियोशौ-मू०क।० क ०-- देखो 'उकलियोडौ" । देशो 'उखडियोडौ' । 
उलांयियौ-वि° - १ जोकश्ीला, जोशपृशं. २ वीर, माहसी. ३ क्र । 
उल्वांणौ-सं°पु° [सं० उपस्यान] उक्ति, कष्ावत, टटा । 
उचा-सं°स्त्री° [सं० उषा] १ प्रभात, सवेरा, तड्का (डि.को.) 

२ प्ररुणोदय की नालिमा. [संऽ उस्र] ३ गाय (ग्रमा.) 

|सं० उषा] ८ श्रनिरदकरी पती जो ब्राणासुर की कला थी। 

५ रात्रि ({ड.को.) 
उखाड- मं ०१, [मं० उत्वान] » उग्वाडने की क्रियाया भाव। 

(यौ० उ'ङ-पष्टाहृ) २ पेच रह्‌ कने की युक्ति या विधि, तोड। 
उखाडणौ, उखाड़बौ-क्रि०स” [सं० उत्वातन] १ किसी जमी, गदी या 

बेटी हुई वस्तु कोस्थानसे भ्रलग करना, जमा न रहने देना 

२ हटान, श्रलग करना. ३ क्रोध कराना. ४ न करना, ध्वस्त करना । 

उलाडणहार, हारौ (हारी), उखाडणिथौ-वि ०-- -उलाइने वाना । 

उलाडिश्रोडौ, उखाडियोडौ,उलाङचोडो- ` भू०काऽकृ० । 
उणखाड-पछाड, उखाड-पि्ठाड-सं० स्त्री ०-- १ उल्टी-मीघी बात. 

२ उखाडने का भावया क्रिया. ३ उपद्रव, उत्पात. ४ युद. 

५ उथल-पुथल (भि० भांगातोड) 
उलाडहियोड़ौ-मू°का°कृ०--उखाडा हरा । (स्त्री° उखाडियोडी) 
उलापत, उष्वापति, उखापती-सं०पु० |सं° उषापत्ि] १ कामदेव (श्र.मा.) 

२ प्रनिरुद्र। 
उदल्ारणौ, उलारशौ-क्रिभस०-देखो !उखाडणौ' । 
उखारियोडो-मू०का०कृ९-- देखो "उखाडियोडौ' । 

(स्व्री° उखारियोडी) 
उति-सं°पु° [सं० उक्षा] बन (ह.नां., पाठोतर) 
उखेडणो, उखेडबौ-क्रि०स० [सं० उत्लातन ] दखो “उखाडगौ' । 

उखेडाणौ, उलेडवाणौ, उखेडवाबौ --प्रे०रू० । 
उलेड्िडो-म्‌ का०कृ ०--उखड़ हुश्रा । (स्त्री° उलेडियोडी) 
उलढ-सं ०पु० [सं ० उत्वेल| १ युद्ध, उत्पान । उ०- -मरहठा करं सिर 

ब्रिलंद मठ । श्रहमदाबाद मंच्ौ उखेद्ट ।-- वि.सं. 

२ दंखो 'उखे्टः । 
उखेल-सं°पृ०-- १ उखाडने की क्रिया या भाव। 

कहा ० --उखेल चौणा गऊ वावगौ-- चने के पौधों को उखा कर 

गेह बोना; व्यर्थं की उखाङ़-पद्धाड करना । 

२ केलह । उ०~ खत्रियां मत दाखलौ उखेला, चृंडां मगतां जोडी 

चेठठां । भाई सगा हृश्रा मह भेटं, वसुधा राखौ जसी वेढां । 

--पनजी भ्रढौ 
उखेलणीौ, उलेलबो-क्रि°स०-- १ उखाडइना । देखो "उखाड़ । 





उशेलियोशो 


२ कपाट खोलना । उ०-ताहृरां भणिअ मांनधाता दीटौ देखां 
भ्रपछ्ठरा्यां कष्टौ चे प्रे कोठार मतां खोलेज्यौ सु हु कोठार एक 
उलंलीस ।-चौबोली. ३ गडा हुभ्रा पदाधं वोद कर निकालना। 
उ०- द्रव्य उखेलीयौ छ । बारं काहि मांडधौ छं । -वेलि, टी. 

उलेलियोौ-भ्‌०काण्कृ° ~ १ उखाडाहूभ्रा. २ लोला हुश्रा (कपाट) 
(स्त्री उवेलियाडी) 

उषेलौ-सं०पु०-- देखो 'उेल ' । 

उखेषणौ, उलेवबो-क्रि०स ०--किंसी देवता क यहां पूज्य व्यक्ति या वस्तु के 
सामने श्राग पर धृष भ्रादि सुगंधित पदां डाल कर धुभ्रां उठाना, 
धूनी देना । उ०-साक्गराम सिला सुध सेविस, प्रष्गर चंदणा धृष 
उखेविस ।--ह.र. । 
उलखेवीजणो, उशेवीजगौ-क्रि० कमं वा०-- धूनी दिया जाना । 
उ०--श्रारती उतारीजं धै। केसरि-चंदण चरचीजं चै। 

उलखेवीजे छ ।-- रा.सा.स. 

उलेवियोडौ-भू०का०कृ०-- प्राग पर धृप भ्रादि सुगंधित पदां डाल कर 
धुभ्रा उठाया हूश्रा। (स््री° उलेवियोड़ी) 

उलेठ, उखढौ-सं ०पु०--देखो “ऊखंठ' । 

उगटणौ, उगटबौ-क्रि°भ्र° [सं° उद्‌धटन] १ उदय होना. २ कंसिया 
जना । (भि० उघटणौ) 
उगटणहार, हारौ (हारौ), उगटणियौ- उदय होने वाला, कमिया 
जनि वाला । 
उगदटिश्रोडौ, उगरियोडौ, उगटधोडौ-- म्‌ ०का०कृ० । 

उगरटियोडौ-भू०का०्कृ” ---१ उदय हुभ्राहृभ्राः २ कसिया हुश्ना। 
(स््री° उगरियोड़ी) 

उगरौ-सं प°. -देखो "उबर । 

उगद्ि-वि ०-- प्रगट, प्रत्यक्ष, उत्पन्न । उ०-जौभश्रे देखी माक, तउ 
ग्रहिनांण॒ उगष्टि । - ढो मा. 

उगणचाल्ीस--देखो 'गुणचाटीस' । 

उगणध्रीस---देखो गुणतीस' । 

उगणसाहि- देखो गुणसठः । 

उगणाऊ-वि ०--पू्ं दिशा का, पूर्वं दिहा संबंधी । उऽ--जखडं सोचियौ 
भ्याह तौ तीन छः, तिकं उवणाऊ कं उतराधा्चं नं माजी द्वगाधू 
सासरौ क्यौ तिकौ किसी भांति ।--- जडा मुखंडा भारी रौ बात 

उगणिस, उगणीस-वि° [सं० ऊनविक्ति या एकोनविशति, प्रा णएगृग- 
वीस, प्रप ग्रुगविस] दसम्रौरनौके योग कै समान। 
सं्यु०-दसभ्रौरनौके योग की संख्या। 

उगणीसमो-वि०-- जो क्रम में श्रठारह के बाद पडता हो। 

उगणीतैक-वि०--उन्नीस के लगभग । 

उगणीसौ-सं०पु०--१९ वाँ वषं । 

उगणौ, उगबौ-क्रि०स०--देखो 'ऊगगौ' । 

उगणोतरि-धि ° --देखो "गणांतर' । 
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उगत-सं स्त्री ° [सं० उदृगति] १ य॒क्ति, उपाय । उ०-- भक्त होवण॒ री 
मन में मूरख उगत न भ्रांणी रे।--ऊ.का, २ उद्धव, उत्पत्ति, 
जन्म. ३ न्याय, नीति, ढंग. ४ हेतु, कारण, [मं० उक्ति] ५ उक्ति, 
कथन । उ°- नहीं उगत भ्रम्यास नहे, र सू नियौ न ग्यांन | 

-र्बा.दा. 

[रा०] ६ गल साहित्य का छंद रचना का णक नियम या ढंग 
विशेष । 

उगति, उगती-सं०स्त्रौ ° [सं० उक्ति ] देखो "उकति" । उ०--सुर धीर 
निवा जक्र दका, कहि दिखाई उगति । --वचनिका 

उगम-सं प° [सं० उद्गम] १ उदय, ्राधिर्भाव २ भ्रकुरित होने की 
क्रिया. ३ उत्पत्ति स्थान. ४ सूर्योदय का समय या प्रकाश. 
[रा०] ५ पशुश्रौमं होने वाला एक प्रकार क। रोग विशेष । 

उगमण-सं°स्त्री ° --१ सूर्योदय की दिशा, पृवं दिशा । 
२ देखो 'ऊगमता' । 

उगमणियौ- देखो “उगमरियौ' । 

उगमणी- देखो 'ऊगमरी' । 

उगभण्‌-क्रि०वि०-- पूर्वं दिक्ताकीप्रोर। 
सं ऽपु°-- पूवं दिशा । 

उगमणौ-सं ०पु०-- पूवं दिशा। ध 
वि०- पूवं दिक्षा संधी । 

उगमणौ. उगमबौ-क्रि०श्र ° [सं० उदयगमन | देखो 'उगमगौ, ऊगमवौ' । 
उ०- सूरज परिम किम उगमर्ई ।-- वीदे. 
उगमणहार हारौ (हारी), उगमणियौ-वि०--उगने वाला । 
क्रिर्वि० पूर्वं दिशाकीश्रोर. पृरवंकी टिल्ला 

उगरणौ, उगरबौ-क्रिऽप्र०-- .१ बचना । उ०-- पीहर ददी डुबणी, घाल 
नवले धत । माक ढोनौ उगरं, कटि समानां वत्त ।--हो.मा, 
२ उत्पन्न होना. ३ गेष रहना। 

उगरांटौ, उगरांटी-वि०--देल) “उखराढ्ी" । 

उगरांमणौ, उगरांमबौ-क्रि°्स० [सं० उदुग्रहणा] प्रहार हेतु शस्त्र 
उठाना । 

उगरामियोड-नू्काण्कृ०---प्रहार हेतु शम्व्र उठाया हृश्रा। 
(स्त्र उगरांमिथोड़ी) 

उगराणो, उणरावणो, उगरावबौ-क्रिभ्सर [सं० उद्ग्रहण] १ वसून 
करना. २ बदला नेना । उ०-- भित प्रनरथ धायोह्‌, पिड "बूढी 
"पाबू' पड़ । एक्रन उगरायोह्‌, र॒दावौ वामि र्यौ । -पाप्र. 
३ प्रहार देतु दार्त्र उटाना। 
कहा ५---उगराचिय)ड़ी ती मगीरीही कानी रहै- उठनेके" बाद 
तो शस्त्र का प्रहार पडगा ही; विचारनं के पश्चात कायंपूरा होना 
ही चाहिये । 

उगरावियोको-मूरकान्कृ०-- १ वसून व्यि हुभ्रा, बदला सिया दभ्रा. 
२ प्रहार दतु शस्त्र उठायाह्ृभ्रा। (स्त्री° उगरावियोी) 


उगराहणौ 
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उगाहौ 


उगराहणो, उगराहबौ-क्रि, स०- देलो “उग रावणौ" । उ०--श्रजमेर ¦ उगाई-सं ऽस्त्री ०--१ वसूली. २ वसूल किया गया धन । 


रं धांणं री हकीकत सांभठ न श्रादि वैर उगराहन्‌ प्रसुरांणा तुरकांण 
रा दद राजान ऊपरं विदा हृश्रा ।-रा.सा-सं. 
उगद्छ-सं ०स््री० [सं० उदगल | १ स्पये-पसे की प्रधिकत।. 
२ सामान की श्रधिकता. ३ श्रावद्यकता। 
उगदणो, उगद्बौ-क्रिऽभ्र° |सं० उदगलन] १ किसी वस्तु को वापिस 
मुंह हारा निकालना, उगलना. २ उल्टी करना, कं करना। 
उ०--परधौ व्याल ज्यौ कीलनी वचर कित्नौ मनु भक्ति तारक्ष 
पीये उगठचौ ।--ला.रा. 
३ दछ्िपानेके लिए कही गई ब्रात को प्रगट कर दना. ४ ग्रहण 
किया हृभ्रा, पूनः लौटाना. ५ भीतरकीवस्तु को बाहर निकान 
देना । 
उगठढणहार, हारौ (हारी), उगढणियौ-उगलने वाना । 
उगदाणौ, उगक्राबौ-स०रू०- (प्र.रू.) 
उगद्धिश्रोडौ, उगक्ियोडी, उगनयोडङौ-मू०का०ङ० । 
ऊगव्छाची-वि°स्वरी° [सं उत्‌कचुकि] बिना कच्ुकी पहने हूए, नगे 
स्तन वाली (स्व्रीऽ) उ०--भ्राधी उगर्ठाँची कांच्यां भ्राधी, 
बिलिये चूडी बिन चींधरिथां बंधी ।--ऊ.का. 
उगढांणौ-वि ०- नंगा, विना कपड़े पहने हृष्‌, निवस्ते । उ०--भ्राष्ा 
प्राखा जनत्रासी क्हैग। वनवासी । उठगा उगद्टांणा पाछा कद भ्रासी । 
-- ऊ.का. 
उगव्ाणौ, उगकाबौ-क्रिस०--१ मुख से निकलवाना, उगलाना 
२ इकबाल कराना, दोष कोस्वीकार कराना. ३ पचे या हडप 
किये हुए माल करो निकलवाना । 
उगन्धायोडो-म्‌ भकाण्कृ०--उगलाया हुभ्रा। (स्त्री उगलायोडी) 
उगलियोङौ-भऽका०कृ०-उगला हृश्रा। (स्त्री° उगलियोडी) 
उगन्छी-सं°स्त्री०--उल्टी, वमन । उ०--ज्ुगली उगढ्छी चीज रहै, चरगली 
दै चरक्रीन । काग हवं कं कूथरौ, इणरं रस भ्राधीन ।--बां.दा. 
उगवणौ-क्रिऽवि ऽ-- पूवं दिला की भ्रोर। 
उ०---उरदंपुर भ्राथमणौ पीषठोलौ है उगवणे सहर वसं है । 
--वां.दा-ख्या. 
उगवणौ, उगवबौ- क्रिऽप्र ° -- देखो 'ऊगगौ' । 
क्रि०वि०---पूवं दवक्ञा की श्रीर। 
उगवियोडो-भू०का००-- देखो 'उगियोडौ' । 
उगसाणौ. उगताबौ-क्रिर्सऽ--उकसाना। देखो 'उकसाणौः | 
उगसायोडो-म्‌ ०का०कृ -- उकस।या श्रा । (स्त्री° उगसायोड़ी) 
उगह्फ़ी, उगहबौ-क्रि°श्र ०--देलो 'ऊगणौ' । उ०-मारू सी देखी नहीं, 
ग्रण मुख दौ नाह । थोडौ सौ भोढकं पडइ, दणयर उगहंतांह । 
--ढो.मा. 


(स्व्री° उगवियोडी) 


उगांधो- देखो "उगठांची ' 1 
उगांण-सं°पु° - देखो 'ऊगां)' । 


| 


| उग।(इ-सं ०पु०-- १ समभ. 


२ ुलासा. ३ प्रकट करनेकी क्रिया 
या भाव. ४ उधाष्नेषी क्रियाया भावं। 


उगाडणो-सं °पु° |सं० उद्घाटन] देखो "उधाडणौ' । 


। उगाहियोडो-मू्‌०का०कृ०- देखो “उघाडियोडौ" । (स्त्री° उगादियोडी) 


उगाड़ी, उगाङौ-पुगाश-वि० [सं उद्धारित] देखो 'उधाड्ौ' । 
[सं° उद्धाटितउद्‌गनह | 


उगाणौ, उगाबौ-क्रि स०--१ उगाना, उत्पन्न करना. २ प्र॑कूरित 
करन।. ३ उदयकरना. ४ प्रकटकरना. ५ वसूल करना, 
६ तानना। 


उगाणहार, हारौ (हारी), उगाणियौ-वि०-- उगाने वाला । 
उगायोङो- म्‌०का०कृ० । उगवणौ--(रू.मे.) 
उगाठ-सं °पु° [सं० उद्गार, प्रा° उगाल] १ पीक, थूक, खंवार. 
२ निचोड़ा हरा पानी. ३ कं, वमन । 
सं ०स्त्री°-४ जुगाली । 
उगाठणौ, उगदबौ-क्रि°स०--१ मह से (शब्द) निकालना । 
उ० -- गाठ लुगायां गावही, नर मुख उचत न गाठ । भ्रमल गाढ 
मनवार कर, का सभ बचन उगाठं । --्बा.दा. 
२ देखो उगन्णौ' ३ जुगाली करना (चौपाये गाय प्रादि परुप्रोंका) 
उगाटबांन-सण्पु०-पीक, थक या खंखार भ्रादिके गिराने का बरतन, 
पीकदान । 
उगालियोडी-म्‌०°काकृ०--उगला हुश्रा। (स्त्री० उगाद्ियोडी) 
उगारी-संस्त्री°--१ सूर्योदथ । उ०-पीथल रं चखिमतां वादढ गी, 
कुगा रोके सूर उगाकी नं ।--कन्हैयालाल सेखिया २ जुगाली । 
उगाव-सं०पु०---१ उदय । उ०--तू श्रादत पलटै नरां, उलटै भांश 


उगाव ।-मे.म. २ जुगाली। 
उगावणौ, उगावबौ-क्रि°स०--देखो 'उगाणौ' (रू.भे.) 
| उगावियोडो-भ्‌०का०कृ०- देखो 'उगायोड़ौ' (रूभ.) 


उगाह-सं°पु०--एक प्रकार काछछंद विशेष जिसके प्रथम चरण में 
१५ मात्राय तथा बादमे १९१ मात्रायेहोतीदहै। 

उगाहृणौ, उगाहबौ-क्रि०स०- देखो 'उगाणौः (५) 

उगाहा-सं स्त्री ०-- एक छद विदोष जिसके रथम एवं तृतीय चरण मे 
वारह्‌-वारह तथा द्वितीय व चतुथं चरण मे भ्रठारहु-प्रठारहु मात्राय 
होती है । इस प्रकार कुल साठ मात्राय होती है। इसे प्राकृत भाषामें 
उद्गाथा भी कहते है । 

उगाहियोडौ-म्‌ °का०क़ ०--उगाहा हृभ्रा, वसूल किया हृभ्रा । 
(स्त्री° उगाहियोदी) 


। उगा्टी-संभस्त्री०--१ वसून करनेकी क्रियाया बसूल करने का काम। 


उ०- सारा देस गांवां मे उगाही बांध लीनी ।---शि.वं, 
२ वसूल किया गया धन । 


उगाहौ-सं ०१ ०--१ देखो "उगाहु' (र.ज.भर.) 


उणियोडौ 


२ वसूल करने वाला, उगाहने बाला। उ्-एहीतौ लखागर 
हुश्रा भर भमर छं, एही उगाहा हृभ्रा ।--बेलि. टी. 
उगियोडो-भ्‌०का०कृ०--१ उदय हुभ्रा हुभ्रा, उदित. 
हुभा. ३ ऊगाहुभरा। (स्त्री उगियोढ़ी) 
उगुणी, उगृणी, उगृणो--देखो “भ्रगृणी 
उगेरणौ, उगेरबौ-क्रि°स० [सं ° उद्गीरण] (गीत था सायन) प्रारम्भ 
करना । उ०--धीवहियां धर बाल्रापण धीर, उगेरं "वीरौ ऊंची 
राग ।---सांभ 
उगेरणहार, हारौ (हारी), उगेरणियो-वि०-- (गीत या गायन) 
प्रारभ करने व'ला। 
उभेराणौ, उगेरगो- प्रे ०० । 
उगेरिध्ोडौ उगेरियोडौ, उगेरयोशौ-मूऽकाच्कर० । 
उगे रणौ, उगेराबौ-क्रिभ्प्रेऽ- दूसरे को गने के लिये प्रेरित करना । 
उगेरियोडौ-म्‌०का०्कृ०-- (गीत या गायन) प्रारम्भ किया हुभ्रा। 
(स्त्री° उगेरियोडो) 
उगेरे, उेर-श्रव्यय- इत्यादि, वगैरह । उ०--तुलश्चीरांम दठ्पति 
किलांणसिघ नांम । पालबास बींजासी उमेर पाच गांम ।--शि.व. 
उगेढ-सं ऽस्त्री ०---१ रक्षा, मदद. २ भ्रधिकता, बाहुल्य । 
उगेढणौ, उगेढगौ-क्रि°स०--रक्ना करना, बचाना । उ०- भाज दावा- 
दारां कतां मेलिया काठ रे भेट । रूकां वायके वारां भेलिया हारं 
रभ उशदधिया केतां केतां ठेलिया श्रवठेला भ्रंग । बरेलिया श्रवेला बेल 
सिघी जेत खंभ ।-चेनजी साद 
उगोशौ-मर्का^कृ०--१ उदय हुश्रा हूश्रा, उदित. २ भ्रकुरित. 
३ उत्पन्न हुश्रा हुभ्रा। (भि० उगियोडौ) (स्त्री° उगोडी) 
उग्गाहू-सं ऽस्त्री ° [सं° उद्गाथा, प्रा° उरगाह्‌] श्रार्या छेद का एक भेद 
जिसके विषम चरणों में बारह-बारह मात्राय श्रौर सम चरणों में 
ग्रखारह-प्रठारह मात्राय होती है । 
उग्र-वि० [सं०| १ प्रचंड, उत्कट, तेज, च।र्‌ । उ^--राजं दिन उग्र 
दसौ दसरथ, सुर नर सेव करे श्रहि सथ ।--रांमरासौ 
२ क्रोधी. ३ कठिनं. ४ भयानक । ह 
सं०पु५--- १ शिव, महादेव (श्र.मा.) २ बच्छनाग (वत्सनाभ) 
३ सूयं. ४ एके वशंसंकर जति जोक्षत्रिय पिताश्रौर दुद्र मता 
से मानी जातीदै. ५ बहुत ऊचा स्वर (संगीत) उ०--सबद उग्र 
करनाद्र सवाई । सुर वरधू तुरही सहनाई ।-- रा.रू. 
उप्रकारी-वि०--१ भयंकर. २ वीर. ३ जबरदस्त काम करने बाला! 
उश्रगं धसं ०पु° [सं० ] जिसमे किसी प्रकारकी कोई तेज गंध हो| 
लहसुन, कायफल, हींग प्रादि । 
उश्रगंधा-सं °स्त्री०-- १ भ्रजवाहन. 
उग्रगतो-सं०पु०-हृस (नां.मा.) 
उभ्रथंडा-सं०स्त्री° [सं०] भगवती देवी की एकं मूति विशेष जिसके 
भ्रष्टदश भजय हश्रौरजो कोटि योगिनी परिवेष्ठिति है, जिसकी 


२ उत्पन्न हुभ्रा 


२ श्रजमौदा. ३ बच । 
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उधडणो 


पुजा श्राहठिवन कृष्णा! नवमी को होती है । 
उप्रतप-सं ०पु° ---क्रषि, मुनि, तपस्वी (भ्र.मा.) 
उग्रता, उग्रताई-सं स्त्री ०--१ तेजी, प्रचंडता. २ कठोरता. 
३ गोभ्य, तेज. ४ साहित्य में व्पभिचारी भावों के प्र॑तर्गषे एक 


भाव । उ०-निरवेद सपत संका निवार, मद-मोह्‌ उग्रता भ्रपसमार । 
--क.कु.बो. 
उप्रताशा-तं स्वी ०-- देवी की एक मूति जिसका दूसरा नाम मातंभिनी है, 


उप्रतढछा-सं०्पु” [सं० उग्र+भ्र० तालग्म]| भाग्यसानी, भाग्यवान । 
उप्रधन, उप्रधन्‌-सं०पु० [सं०्ग्र धन्वन्‌] १ इद्र (्र.मा.) 
२ शिव (हनां.) 
वि° - तेज धनुषवाला । 
उग्रतप-सं०पु° [सं“ उग्रताप] ऋषि। 
उश्रभ-संण्पुऽ--१ तेज. २ पराक्रम । 
विर--१ तेजस्वी. २ पराक्रमी । 
उग्रभागी-वि०- -भाग्यवान, तेजशाली, तेज भाग्य वाला । 


उग्रतेण-सं०पु° [सं० उग्रसेन] श्राहुक का पुत्र प्रौर कंस का पिता मथुरा 
का राजा। 


उग्रहणौ, उप्रहबौ -क्रि०स० [सं० उद्‌ग्रहरम्‌] १ घछोडना, भूक्त फरना । 
उ०--महदातार पयंपं माहव, बोल किसौ उचरां नियौ । ग्रहियां परठै 
उग्रहणौ गोविद, कोजौ जिम मसगराम कियौ । 
-- महाराणा सांगा रौ गीत 
२ रक्षा करना। उ०--उश्रहण मंडोवर श्रहिपु राह, छाव भ्रहिषप्पुर 
चछहत राहे ।--रा.ज.सी. ३ बदला नेना। 
उग्रा-सम्स्त्री० [सं०] १ दुर्गा. २ कर्कंशास्त्री. 
४ बच. ५ धनियां । 
उभ्रावणो, उग्रावबौ-क्रि०स०- देखो "दग्राहणौ' । 
उप्राहणवंरी-सं०्पू०-- भाला (ना.डि.को.) 
उग्राहणौ, उग्राहबौ-क्रि०स० --१ देखो 'उगरावणौः । [सं ० उदगरणा 
२ गजंन करना । उ०--चउंड राउ उगश्राहृह च्यारि चक्क, कोपियां 
साहि मल्हह कटक्क ।--र).ज.सी. [संऽ उद्ग्रहण] ३ रक्षा 
करना. उ०--भेट दाव तगौ धकं श्रावं भिडगा, चाठ बधि नक्री 
गुडण चष्टौ। कठ दाढां महा धरापड काढृतं कियौ गिडजेम 
उग्राहु कां ।-- रावत मांनसिह्‌ सलूबर रौ गीत । [सं° उद्ग्राह] 
४ द्धाडना । 
उघड़णौ, उधडबौ-क्रिऽश्र ° |सं० उद्‌चटन| १ खुलना, श्रानवरण- 
रहित हना, नमन होना । उ०---१ गोरी पीढी पर उघडता गोड, 
लबी बीखां दे लेतोडी लोड ।---ऊ.का. 
उ०--२ कृडौकिशानेरे। श्राप भ्रब भ्रोक्रभौ कोई उधड्पा संचित 
पाण ।--गीत रामायण २ प्रकट होना, प्रकाक्षित होना, 
भंडा फटना. ३ भ्रपना परिचय देना। 
उचडङगहार, हारौ (हारी), उधडणियौ-चि०- प्रावरणं रहित होने 
वाला, प्रकट हाने वाला । 


३ श्रजवाहन. 


उधड्ाणौ 


उधङाणौ, उघडाबौ--प्रे०रू० । उधडावणौ, उघडावगौ- प्र ०० । 
उधडिश्रोडो, उघडियोडो, उधड्घोडे--मू०क[°कु° । 
उधङीजणौ, उघडोजबौ-भाव वा० । 

उघड़ाणी, उधडाबौ, उचघडष्णौ, उधङावबौ-क्रि°स° [सं० उदघाटन 
१ श्रावरणरहित कराना, खुलाना. २ प्रकट कराना, प्रकारित 
कराना । 
उधङाणहार, हारौ (हारो), उघडाणियौ-वि० । 
उचङ्ायोङौ-भू ०काणकर० । 
उधङावणौ-(रू.म.) 

उधषियोडो-भू °का०कृ०-- १ प्रावरण हटा हृश्रा, नग्न. 
प्रकाशित । (स्त्री० उघडियोडी) 

उधषट-सं ०१० [सं० उत्कथन| १ ताल देना, सम पर भ्राना (मंगीत 
मे ताल की जाँच के लिये मात्राध्रों की गगाना करके नियमानुसार 
बोल बाने जातेहैँ ग्रर ताल दी जाती है, इसे उघटणौ कहते हँ |} 
उ०-कढ्ठहुस जांशागर मोर निरतकार, पवन ताठधर ताठपत्र । 
प्रारि तंतिसर भमर उपंगी, तीवट उघट चकोर तत्र । 


२ प्रकट, 


-वेलि. 
२ उदछलने की क्रिया या भाव । उ०--मरीजीवड पांणी तशय, 
साल्ह उघट नई खाद । दुख सहा पृहरा दियर, केत दिसाउरि 
जाइ ।--ढो.मा. 
उचधटणौ, उधदटबौ-क्रि० श्र ° [सं ० उत्कथन, प्रा० उक्कथन] १ उदय होना. 
२ उभरना. ३ कसिया जाना. ४ उदछलना (मिण उघट (२)) 
५ क्रोध करना । उ०-- मुगट उतार सुघट दसमरुख रा, लेकर उट 
धुजाई लंका ।--र.रू. 
उधटणहार, हारौ (हारी), उचरणियौ-- वि ऽ । 
उधटिप्रोडौ, उधघटियो हौ, उघटदोडौ - -भू°का"कु० । 
उधरणो, उधरबौ-क्रिं°स०-- प्रवेश करना । उ०--ग्रोदी उधरे भिनख 
लोदवं स्यारां भारी । कोलं कंवढ्ठी रेत, खांण री सुरगां सारी । 
---दसदेव 
उधराणौ, उधराबौ, उघरावणौ, उचधरावबौ-- देखो 'उगरावगौ' । 
उ०---वे मांडव रा पातसाह रा चाकर, जजियौ उधरावे छं । 
--नैगासी 
उधरावियोडौ-म्‌-का^कृ०-- देखो "उगरावियाडौ' । 
उचटणौ, उधठबौ-क्रि०स०--देखो (उगखणौ' । 
उधार्ई-सं०स्त्री°-- देखो 'उगाही' । 
उधाड-स ०पु° [सं° उद्‌घाट ] देखो 'उगाड' । 
उधाकी-वि०- ` भ्रावरणरहित, नंगा, नग्न । उ०-- वीजघछियां गदि 
वादठां, सिंहरां माथं छात । कदं मिट सूं सञ्जना, करं उधाडं गात । 
--जसराज 
उघाणो, उघाबौ- देखो "उगाणौ' । 
उधेरणौ, उधेरबो- देखो "उगेरणौ' । 


-॥ | । 1 | 


उष्धड-सं ०पु०-- १ निना गढ़ा हृश्रा पत्थर. २ मूखं। 

उड़द-सं °पु° [सं० कऋद, पा० उड] एक पौधा जिसकी फलिणे के दानों 
कीदाल होती है। 

उडबपरणी-सं °स्त्री °- देखो “उदयपरणी' (भ्रमरतं) 

उडवरेख, उडवरेखा-सं ऽस्त्री ° [सं० उध्वं रेखा] पैर के तलुवे की एक 
सीधी रेखा जो शुभ मानो गई है। 

उडदविगण, उडवविभण, उडवबाबेगण, उडववेगी-सं ०स्त्री ०-- १ मुसल- 
मानी काल की बादशाही दासी जो मदनि लिबास मे रहती धी, 
२ उदंड.स्त्री, क्षंतान स्त्री । 

उड्दावो-संभ्पु०- घोडे का एक खाध पदां विशेष । उ०--तरं 
साहणी क्यौ, जौ घोडां री जाबता, रातब उडदावौ घात रौ जाबतौ 
करावौ तौ श्रवे भेढा रहां ।-- जगदेव पवार री बात 

उडदी-सं °स्त्री° [भ्र० वर्दी] १ पोशाक, वेशभूषा. २ राज्य सरकार 
दरा किसी कमंचारी वगं विशेषके लिये एक प्रकार का पहनावा 
विशेष । 

उष्डू-सं०¶०--१ कोई बड़ा जलता याकायं. २ फारसी लिपि में 
लिखी जाने वानी, श्ररबी-फारसी-हिन्दी भाषाभ्रों से उत्पन्न एक 
खिचड़ी भषा. ३ लश्कर व छावनी का बाजार. ४ सेना, फौज । 

उडंगर-सं०्पु०-- पक्षी । उ०-गगन मंड मे बसँ उडांगर ऊवे प्रारंभ 
लागा ।--ह्‌-पू.वा. 

उडी-क्रिऽवि०- १ णेसी. २ व॑सी। 

उडेदंड-सं०पु०-- कसरत के श्रंत्गत एक प्रकारका दंड जिसमं मपाट 
खींचते हए दोनों पैरों को उपर फकने हैँ । 

उश्वंगौ-वि०-- १ श्रजनबी. २ उटार््गिर, उचक्का। उ०-उडगे 
उ्ंगे बके लफगे चंगे मारण लागे, श्रभागे सभागे भये टोर दीनं 
टुच्चां कौ ।--.ऊका, 

उचंडणौ, उचंडबो-क्रि०स०--उपर फकना, उद्ालना । उ०---कवन 
उरग मणि लेत, कवन ग्रसमान उचंड । कवन बात कर गहै, कवन 
'लावै' जुद्ध मंडे ।--ला.रा. 

उ-श्रव्यय [सं० उच्च | उच्च, ऊँचा । उ०--पुनरवसु रिख उश्च ग्रह 
पंच ।--रांमरासौ 

उचकणौ, उ्कबौ-क्रि°श्र ०-- १ उचकना, उपर उढठना, उदछनना । 
उ०--7कं फिरत भ्रातुर प्रमित, विद्यत समचित वाग । उकं पग 

पृ श्रवनि, जांशिक लग्ग दाग ।--रा.रू. 

२ गरुम होना, फरार हीना। उ०--खीच मुफत रौ खाय, करडावग 


कर धगां । लपर घणौ लपराय, रांड उखकसो राजिषधा। 
--- किरपारांम 
उश्चकणहार, हारौ (हारी), उचकणिधौ-वि०--उचकने वाला । 


उचकाणो, उचकाबौ, उचकावणो, उचकावगौ- क्रि°स०। 
उचकिप्रोडो, उचकियोडो, उचकयोशौ-भ्‌°कान्कृ०। 

उथावणो, उचायबौ- देखो 'उचाणौ, उचाबौ' । उ०--कवनं काठनि 
गही, कवन गिरि मेरु उचाव ।-ला.रा, 


उचित 


उथासिरौ-सं०्पु०-- १ ॐखा स्थान, उच्च श्रणी. 
निकास-स्यान । 

उजित~-वि०- १ योग्य, ठीक, भनासिव, वाजिब. 

उचिता-सं ०स्त्री °- प्रकृति (मि० उचितापति) 

उचित्ापति-सं ०प०-- ईश्वर । उ०--भ्रापण दांन लंक उचितायति, 
भगत निवाजर वभीखर ।--ह.नां. 

उचिल्लव, उचीखरव-सं ०पु० ¶ सं० उश्च ।- श्रवस्‌] सफेद कानों श्रौर सात 
मुह वाला दद्रका सफदधोड़ा जो समुद्र-मन्थन के समय निकला 
था (नां.मा.) 
वि०- ऊँचा सुनने वाला, बहरा । 

उचछ -वि ° [सं० उच््बूल | ऊँचा । उ०- महा उचढ मूकं दुक्‌ दे्‌ 
म नहीं । कहां सुगंध कध बीचि गंध गेह मे नहीं ।--ऊ.का. 

उचेरो-वि०-ऊॐचा । 

उचेश्रव-सं ०पु° [सं० उच्वंःश्रवा] इन्द्रका घोड़ा (श्र.मा.) 

उचौ-वि० [सं० उच्च ] देखो “ऊॐचौ' । उ०-- उच गोद लांबडइ नाक । 

` - वीदे. 


२ पूर्वजोंका 


२ समीचीन 1 


उच्चंडणौ, उच्चंडबौ-क्रि०स०--फकना । 

उन्वंडियोडो-मू<काण्कृ०-- फेंका हूश्रा। 

उच्च-वि० [सं०] १ ऊँचा, भ्रष्ठ, महान, 
३ उत्तम. ४ बडा । 

उश्चता-सं ऽस्त्री° [सं०] १ ऊंचाई, श्रष्ठता, महानता. 
होने का भाव. ३ उत्तमता. ४ बड़ाई । 

उच्चमन, उच्चमनौ-वि०-- ऊचे या उत्त मन वाला, उदार हदो, 
महामना । 

उस्चय-सं०स्त्री०--१ कटिबध, नाडा. 
३ लहंगा । 

उच्चरण-सं०पु० | सं० | कंठ, तालु, जिन्हा भ्रादि से शब्दं निकलना, 
मुहू से शब्द फटना। 

उच्चरणौ, उश्यरबो-क्रि०स०-- उच्चारण करना, बालना । 
उ०--उश्चरथौ खान सोही करथौ यौ मति कोमत मांनखां। 

मीरखां दार योसिता भयौ, तार गहधो अस्मान खा । 
---ला.रा, 

उच्चरणहार, हारौ (हारी), उध्वरणियौ-वि०-- उच्चारण करने 
वाला । 
उन्चरिश्रोडी, उच्चरियोडो, उच्चरथोशो-म्‌०का०क०--उच्चारगा 
किया हूुभा। 

उच्बरियोङ्-मू ०का०कु०-- उच्चारण किया हृभ्रा। 
(स्त्री ° उच्चरियोडी) 

उच्चट्टबिलतौ-वि० [सं० उच्चलचित्त | भरस्थिर चित्त वाला । उ.- तेता 
मारू मांहि गरुण, जेता तारा भ्रभ्भ । उणश्चबलचिसा साजा, कटि 
वयं दाखडं सम्भ ।--ढो.मा. 


(स्त्री ° उच्चंडियोडी) 
२ उन्नत, उत्तुंग. 


२ उत्तग 


२ साडी या धोती. 


२६५ 


उण्छव 


उच्चाट-सं०स्त्री०--देखो 'उचाट' । उ०--षोडां भडां वंका घाट, कोकणा 
खां दठ चग काट । भरसहां दठ्रां देण उच्बाट, तौ रजवाटजी रज- 
वाट ।--क.कु.बो. २ उखाइ्ने पा नोचने की क्रिया । 
उच्वाटण, उश्चाटम-सं०पु०-तंत्रका एक श्रभिचारया प्रयोग जिसके 
प्रनुसार किसी कै चित्त कोकहींसे हटाना होता है। 
उण्बातुर-स०पु० [सं०] राक्षस (नां.मा) 
उच्वार-सं०पु० [सं उत्‌¬+चर्‌¬ धन्‌] मुह से शब्द निकलना, 
मोलना, कथन । 
उश्चारण-सं °पु० [सं०] कठ, भोष्ठ, जिण्हा भ्ादिके दारा मनुष्यो का 
व्यक्तं प्रौर विभक्त ष्वनि निकाल मुख से सस्वर व्यंजन बोलना, 
वर्णो या शब्दों के बोलने का दंग, उल्लेख, कथन । उ०--श्ररटीला 
रा बचन रौ तिरस्कार करि इण रीति उच्चारण रौ भ्रारंम कीधौ। 
-- वं.भा. 
उच्चारणौ, उनच्धारबौ-क्रि०सऽ--उच्चारगा करना (मि० उचारणौ) 
| उच्चारियोडौ-म्‌ °का «कृ ०--- उच्चारण किया हुभ्रा, उच्चरित । 
(स्त्री° उच्चरियोडी) 
उशञ्चित-वि° -देखो उचिते" । 
उश्चीश्रवा, उच्चभ्नवा-सं ०१ु०-- देखो “उचिश्रव' (श्र.मा.) 
उच्चोदढ-सं ०पु० |सं० उल्लोच | चंद्रातप, वितान (हि.को.) 
उच्छटणौ, उच्छटबौ-क्रि°श्र०--टूटना, टूट कर दूर पड़ना । 
उ० --छिकि टोप बाहूल उण्छटं करिकालि कटक की कटे ।-- वंमा. 
उच्छरंग-सं०पु०- - प्रसन्नता , हषं, खुशी (प्रमा.) (मि० उष्ठरंग) 
उ नछरणो, उच्छरगौ-क्रि०प्र०्स०-१ बडाहोना. २ पोषा पाना, 
(मि० उद्धरणौ) 3३ उचछलना. ४ उच्चारणं करना. 
५ उखाडना. ६ देखो “उद्छरणौ' (४) 
उच्छरणहार, हारौ (हारी). उचछरणियौ- -विऽ । 
उर्दरिग्रोडौ, उच्छरियोडो. उच्छरघोडो-भूरकाच्कृ० | 
उच्छरियोडौ-भ्‌०का०्कृ०-- १ बड़ा. 
३ उद्छला हुश्रा. ४ उच्चारण क्रिया हुश्रा, उच्चरित 
५ -खाडा दह्र. ६ देखो उखरियोडौ'। 
उच्छलग-सं ०पु०- -उत्सव । उ०-पंखवे शुर नर सयल पर धम धमन 
सुर उच्च्ठलग । -- नेणसी (रू. भे. उदछलग) 
उष्छठणोौ, उच्छबौ-क्रि°श्रऽ- देखो “उद्लणौ" । उ०-- वटं उच्छ 
फरियौ संख पांगी, पृष्ठं पापजेप्रापसृहूत प्रांगी ।-- रारू. 
उच्छहियोडौ-म्‌°का०कृ०---उदछला हृ । (स्व्री० उच्छलियोड़ी) 
| उच्छब-संऽपु०- १ उत्सव, मंगल कार्यं, धूम-धाम, त्यौहार, पवं। 
उ०--- ना उच्छ ना हठक दूमणौ पणौ लखावं । भां इबतां पांण 
म पोयगा पंख खिलावं ।--मेष. । 
२ घुशी, उमंग, भ्रानन्द, उत्साह । उ०.. उच्धषसूं दतगार सू, 
प्रातुर सू भ्रनिमध। यू खडियाश्रायौ श्रभौ", प्रहि कूरमां कमंध। 
--रा.रू. 


२ पोषण पाया हभ्रा. 


उणश्छवाह 


[रि 





उण्छवाह, उच्छाव, उख्छाह-सं०पु° [सं० उत्साह] १ उत्साह, जोक, 
हषं, उमंग । उ०--. नाम नासुरुहीन साम्हैँ चलावण रौ उच्छाह भी 
न धारियौ --वं.भा. २ धूम-धाम उत्सव । उ०-देवी संष 
सुरताण काज सीधा, देवी क्रोड तेतीस उच्छाह कीधा ।--देवि° 

उच्छित-वि ०--ऊचा, उन्नत । 

उचकनखोरा बाय-संभ्पु<-वह घोडा जिसके नेत्रं मे भ्रसि गिरते 
हों (श्रशुभ---शा.हो.) 

उचकाणौ, उचकायो, उचकावणो, उ चकावबौ-क्रि.स०---१ चलते समय 
तैर उठाना, पैर ऊँचा करना । उ०--ढोढा हींडेडा होकर हुचकाती, 
श्रणवट ठोकर दे एडी उचक्षातौ।--ऊ.का. २ उचकाना, उपर 
उछाना, कृदाना. ३ गरुम करना, फरार करना | 
उश्काणहार, हारौ (हारी), उचकाणियौ-वि० -उवकाने वाला । 
उथकायोडो--भू०का ०० । 
उधकीजणौ, उचकोजबौ-कमं वा०। 

उथकियोङौ-म्‌°का^कृ०---१ उचका भ्रा, कृदा हुभ्रा. 
हुश्रा, फरार । (स्त्री° उचक्ियोडी) 

उ्क्ष्क-वि०- देखो 'उचक्को । 


२ गमा 


उ्क्कणो, उ चक्कबौ- देखो 'उचकणौ, उचषःबौ' । उ०---खंड चटक्क 


ल्ुप्परी, लगि लुत्थि नटक्कं । सेलां मार मुमार कै, प्रसवार उचक्कं । 
--वं.भा 

उ्क्कौ-वि०--१ उची (श्रावाज या शब्द) तेज । उ०-- भ्रतरे चक- 
चककां सबद उचक््का, म्रामुर कुक्कां श्रोद्रक्कां --रा.रू. 
सं ०पु०--१ उचक कर चीजे ले मागने वाला, उचक्का, चोर, ठग. 
२ बदमाश. ३ छली, पांडी। 

उचडणौ, उचडबौ-ज्रिप्र०--१ संटीया लगी हई किसी वस्तु का 
श्रलग होना, किसी स्थान से हटना. २ पृथक होना. ३ जाना, 
भागना । 

उ्ड्ोडो-म्‌०क।०कृ०--उचडा हृश्रा 1 (स्त्रो उचड्योड़ी) 

उश्वजणौ, उच्जबी-क्रि० श्र °--उदछल करे वार करना, पटना । 
उ ०--उचचजी क्‌भथन्ठ थाप जड्की उरड, तुरत्‌ कर एकं सूं ब्रज 

ताठी ।-बा-दा. 

उचजियोडो-म्‌°का, कर ०--उदछल कर वार किया हश्रा, भपटा हुश्रा । 
(स्त्री ° उचजियोडी) 

उचज्णौ, उथभवौ-क्रि°स०--१ तलवार ते युद्ध करना. 
उठाना, तलवार को म्यान से बाहर निकानना । 

उचट-सं °स्त्री ०---देखो 'उचट' । 

उशटणौ, उथ्टथो-क्रिश्प्र [सं उच्याटन| १ जमी हुई वस्तु क्रा 
उखड्ना, उचडना. २ चिपकायथा जमान रहना. ३ श्रलगहोना, 
पृथक होना, छटना. ४ बिचकना, भडकना. ५ विरक्तं होना, 
उदास होना, मन न लगना । उ०--चित फाटा मन ऊबटचा, रूठी 
गोरी रहष्ट गछ्िकाई ।--वी.दे. ६ भूलन। (स.रू. 'उचटाणौ') 


२ तलवार 


२६६ 


उराणो 





उ चदाणी, उ चटवौ-क्रि०स०--१ जमी हई वस्तु को उलाडना, 
२ भ्रनग करना, पृथक करना. ३ भडकाना, विचकाया. ४ विरक्त 
करना, उदास करना. ५ मृलाना। 

उशच्टियोशो-वि०- उचटा हूृभ्रा । (स्त्री उचरियोश्ी) ॥ 

उशहू-सं °स्त्री ° [सं ° उच्चाट] १ मन कान लगना, विरक्ति, उदासीनता, 
उद।सी । उ०--एकं ज चारण पथि सिरि, जोई करहा वट । होल 
चलतउ देखि करि, तिशि मनि भयउ उच्छ ।--डो.मा. २ उमंग, 
जोश. 3 उत्सव, जलसा । 

उक्षणो, उचबी-क्रि°्स०--- १ उंचाया जाना, उठाना. २ कहना । 
उ० -मढ्याचटठ सुतनु मढं मन मोरे, कठी कि काम भ्रुर 


कुच । तेणौ दखिगा दिसि दिश त्िगृरा मे ऊर्धं सास 
समीर उच ।-वेलि. 


उ्त-वि०- बवदिया, श्॑ष्ठ, सुंदर. [सं° उचित] वाजिब, ठीक । 
उ० -- बाड़ लियाड उशत पांच बिध, न्याय कनकं कर भिसर नखं। 


रोर वराह समंद वैली रुख, रांम रवा कर राम राखं । 
--महारांणा हमीर रौ गीत 


उच्रंग-सं०पु ° [सं ° उत्सव | १ उत्सव, जलसा. २ खुशी । 
वि०-- ऊँचा, उन्नत (भिर उदछरंग) 
उरणौ, उचरबौ-क्रि°स०--उच्चारण क्रना। उ०-- भाट विडद 
तिहां उरं ।-- वीदे. (मि० 'उच्चरणौ' रू.भे.) 
उचरी-मं°स्त्री०--कीति, यश, प्रशंसा ' उ० - कीरत पतं कमंध री, 


ते प्रसरी वड तौर । भरी सभा रु व्रिलायतां, उरी सुकं न प्रौर। 
-- जँतदांन बारहठं 


उचव्छणौ उचदबौ-क्रिशग्र°--चनायणन होना, केपित होना । उ०-~ -धर 
इुल्लिय परिभार, पहूमि बसवान उच्चछ्टिय । हल मिय परि 
जोर, शेष श्रहि फन पर सल्लिय । ~ -ला.रा. 

उचस्ट-वि ० [सं° उचिष्ट | ज्‌ठा, जूटन (गकाक्षरी) 

उचाट-सं ०स्व ०-- १ चिता । उ०--श्ररंदां उचाट हक, प्रलं वाट उवा । 
२ क, वमन । - -ककु.बो. 

उच्चति उचांयत-सं०स्त्री° [सं° उच्च] ऊंचाई। 

उचाकणोौ, उचाकवो-क्रिऽसऽ--विलगाना, प्रलग करना । 

उचाट, उचारण -सं°स्त्री ° [सं० उच्चाट | १ वेदना, पीडा, व्यधा । 


उ०--दइक जोगी प्राणंद मई, भ्राव्यउ त्िणदहिज बाद । जांगौ स्रीपति 
भेजिया, भांजग साल्ह उशा ।- टो.मा. 


२ चिता, व्याक्रुलता । उ० --श्रकबर हिये उचा, रात दिवस लागी 
रहै ।-- दुरसौ प्राढौ. ३ मनकःन लगना। उ०--कुढ ने लगे 
काट खाटमें जृताखावं। पंगमं हौय उक्लाद, जाट जोगी बगा 
जवै ।--ऊका. ४ विरक्ति, उदासीनत।। 

उथारी-सं ऽस्त्री ° [सं> उच्चाट] देखो 'उचाट' । उ०- भंड मेठं 
दुरजणसल भाटी, भ्रसुरां सेन्या रहै उज्ाटी ।-- रारू. 

उजाणो, उजाबो-क्रि०्स०--? उचा करना. २ उपर उठाना. 
३ (बोका) उठाना (रूमे. उचाणौ) 


उयो 


उथायोडौ-म्‌ °का००- १ ऊचा किया हुभ्रा. २ उपर उठाया हृभ्रा. 
३ (बो) उठाया हृभ्रा। (स्त्री उचायोडी) 

उार-सं ०पु° [सं० उच्चारण ] उच्चारण । 

उथारणो, उथारबो-क्रि^स० [सं० उच्चारण] १ उच्चारण करना, 
मुह से शब्द निकालना, बोलना. २ बार-बार रटना, जपना। 
उचारणहार, हारौ (हारी), उचारणियौ-वि०-उच्चारणा करने 
वाला । 
उव।रिध्रोडौ, उच्ारियोडौ, उचारघोडौ-भूऽका०कृ० । 

उच्चारिण-सं०पुऽ [सं० उत्तमणं (बहुरा) का कल्पित है-उच्च ऋग 
उसका श्रपभ्न'द] कुबेर (नां.मा.) 

उधारियोडौ-भ्‌०का०कृ° [सं० उच्चारण] उच्चरित, उच्चारण किया 
श्रा । (स्त्री° उचारियोडी) 

उचाठउ-सं°पु०-देखो “उखछागौ' । उ०--पुगठ देस ॒दुकाठ थियु, 
किणहीं काठ विसेसि । पिगक अशाकछउ कियउ, नर नरवर चश 
देसि ।--ढो.मा. 

उचाठणौ, उचदछबो-क्रिऽस०-उदछालना (रू.मे.) 

उचन्टौ-संम्पु०- देखो “उखछकौ'। उ०--राव सुरताण श्रापरा 
उचाद्धा भरनं नीसरिणौ ।-- नंणसी 

उच्छिस्ट-वि० [सं° उच्छिष्ट] जृठा । 
सं°पु०- -जूठन, जटी वस्तु । 

उच्छेदणौ, उच्छेदबौ-क्रि०स० --१ छेदन करना. २ तोडना. 
३ उखाडइना, ४ मर्यादा उल्लंघन करना। 
उ०---्रमौ' चालियौ श्र सुरां सीस एेसौ, जटनिद्ध उच्छेदियां बंध 

जसौ ।-- राश. 

उच्छेबणहार, हारौ (हारी). उनच्छेदणियौ-वि०-- उखाडने या छेदने 
चाला । 
उनच्छेरिश्रोडौ, उन्छशियोडो, उच्छदथयडो--म्‌०का०कु० । 

उच्छेदियोडो-म्‌०का०कृ०-- १ छेदा हृभ्रा. २ उखाड़ हृभ्रा, सीमाते 
बाहर हुभ्रा हृभरा । (स्त्री° उच्छेदियोड़ी) 

उच्छेर-सं०पु०- -देखो "उद्र ' । | 

उच्छ खल-वि ५ [सं०] १ जो क्रमबद्ध न हो, भ्रंड-बंड, विश्पलल. 
२ स्वेच्छाचारी, निरंकुश. ३ उदंड, भ्रक्खेड । 

उच्छाय-सं णपु० [सं० उत्‌ + धि +क्त ] पर्व॑त, वृक्षादि की उच्चता, 
उच्च परिमाण । 

उष्छठंग-सं०पु० [सं° उत्संग| १ गोदी, क्रोड, प्र॑कं । उ०--श्रषिपति 
उछंग सोभ "प्रभौ राजत ज्यौ कंचन रतन, उर दियण मोद किर 
ऊभरां, तात गोद प्रिय वरत तन ।--रा.ङू. २ मध्य भाग, बीच. 
3 ऊपर का भाग। 
चि०-निलिप्त, विरक्त । 

उछंगति-सं ०पु० [सं० उत्संग] गोद, क्रोड । उ०--कुवर मीढ जाई 
बाप हई । लई उकछंगति भोज कू वार ।--वी.दै. 


२६७ 


1 1 षी गक क कक" क 


उरग 


उष्टृौ-सं°पु° [सं ऽ उच्वंचल] एक प्रकार का घोड़ा (दा.हो.) 
उचछटी-वि ऽस्त्री ०--१ प्रधिक. २ बड़ी। 
उचछठडणो, उछंडबौ-क्रि०स ०--छोडना, त्यागना । उ०--बरमा काबुल 
वीर महाजूध मंडिया, भ्र भग्गा श्रलंगांण॒ भ्रा्यांणा उण्ठंडिया । 
--किंसोरशंन बरहट 
उषछठंडियोडो-म्‌ ०का०कृ०-- घोडा हृश्ा । (स्त्री° उच्ंडियोडी) 
उचछ -सवं ° --उस, बहु (रू.मे.) 
उह -त्रि०--थोडा, श्रो । उ०--भ्राज नीरालह सीय पडयौ, 
च्यारि पहर मांही नूं मीगी भ्रंख । उच्छ पांणी ज्यू माटी, जिव 
जागूं तिव उद्‌ दं भंखि ।--वी.दे. 
उछक-छाक-सं °पु०--लडखडने कौ क्रिया या भव । उ०-सुकितिर 
एक तौ राजान उ्छक-छाक, छंकतां बकतां थडथड़ता घूमता पडता 
घोडा श्राया छ ।--रा.सा.सं,. 
उध्कणो, उचकबौ-क्रिश्प्र०--१ प्राक्रमणा करना, घ्र्नाग मार फर 
प्रहार करना. २ नशा हृटना, चेत में भ्राना, होश में भ्राना. 
३ चौक पड़ना (मि० 'उचकणौ) 
उच्चकियोशौ-म्‌°का०क०--१ भ्राक्रमरा किया हृश्रा. 
हमा, होशमेंश्रायादहूृप्रा. ३ चौका हुधा। 
(स्त्री० उष्ठकियोडी) 
उदछजणौ, उदछठजबो-क्रि०स०-- देखो 'ऊदछजरणौ, उखजबौः । 
२ जोकश्षमेंभ्राना, ३ फूलना। 
उछजियोडौ-म्‌०का०ङ०--१ जोशमें प्राया हृभ्रा. 
स्त्र उखाया भ्रा । (स्त्री उष्छजियोड़ी) 
उरछज्ज-वि०-- उद्धत, कटिब्द. २ एणं जोक्ष में, जोरीला । 
उद्ट-स°स्त्री०-- १ तरण, लहर. २ चाल, गति. ३ उदारता, 
दानशीलता । उ०--रजवट वट धट राजतां, उप्रवट उश्वंड श्रमट 
विकट पता ज्य्‌ करणव, प्रर भ्राथांणा भ्रवटू । 
--किसोरदांन वारहठ 


२ नधा हटा 


२ श्राक्रमण हतु 


वि०--भ्रधिक। 
उद्छटणो, उछटबौ-क्रि°स०--१ कूदना । उ०--दभम चाकर माकर 
उछ्छट उड भ्रस॒ भ्राया ।--व.भा. २ कटना, कट कर दूर पना। 
उ०--विकट रहचट पलट नट गति, उलट भकटपट उष्टं खगभट 
निपट श्र दट दपट ।--वं.भा. 
उचट-स ०स्म्री --१ इच्छा, चाहु. २ प्रसन्नता. 
४ शक्ति । 
उष्छब-म ०१ ° | सं ऽ उत्मव | १ उत्सव, अलसा. २ षुणी, प्रसन्नता. 
उश्वरग, उद्रगि-सं०स्त्रीऽ- १ दच्छा, श्रभिलषा। उ०--वर साल- 
मेस' प्रांमण बं , श्राहिज रहै उचछरग रं ।--मग्वानजी रतन्‌ 
२ उत्सवे, जनंसा। उ०्--भ्रायौ भरथ श्रव भ्रभग, मंड पावडी 
उतमंग रइयत कीध श्रत उशछरग, इम प्रवास जय उमंग ।--र.रू, 
३ हर्ष, भ्रानन्द, भ्रसप्नता (भ्रमा) 


३ स्वीकृति. 


उद्यरगणोौ 


उषछठरंग श्रत विध वेद उत्तम, रथे मंह्प रीत । सुत चार 
दमरथ तेगा साथे, परणियां कर प्रीत ।--र.रू. 


ॐउ५-- 


वि० १ उत्मृका। उ०- ` उ्ठेरंग भ्रंग रिडमल प्रभंग, जोधाहर 
नाहर षप जंग । -ऊका. २ उचा, उन्नत। उ०्-सीहदछरा 
गजगाह सभ, मद भर हणे मतंग । कुटठवट 'पता' क्मंधरी, श्रादू जुध 
उश्वरंग ।--किसोरदान बारह 
उ्वरगणो, उच्छरगबौ -क्रिऽस०--१ भयंकर युद्ध केरल, पराक्रम दिखाना 
क्रिश्र.--२ उच्छश्वन होना । उ८-- इक पहर का उश्ररेगियौ 
प्रौ उवाद वम्गी खड्ग । "रिणच्योड़" "कुत भि्िया रवद, पमंग 
जितां बढ रोस पग । --रा.रू. ३ प्रसन्न होना, हषं करना। 
उछरंजण-संण्पु०° [सं° उत्सर्जन] दान (ह.नां.) 
उष्ठरजण त्याग-सं ०पु° [मं० उत्सजंनत्याग] दातार (श्रमा.) 
उश्वर णौ, उछरबौ- क्रि °श्र०---१ जन्म लेना, उत्पन्न होना. २ उद्धनना, 
क्दना (रू.मे. उखछरणौ) उ०--धरा धूम वित्थुरं, तोय अरे 
सरोवर ।-ला.रा. ३ पोषण पाना (रू.भ. उरणौ, ऊदछरबौ) 
उ०.-कनक कटोरां राखज, भल सूरत भरियोह । क्यूं निबमौ कै 
केहूरी, उश पय उद्ठरियोह्‌ ।- बांदा, 
[सं० उत्सजंन]| ४ चरने के लिण मवेरियों का जंगल में जाना। 
उछरणहार, हारौ (हारी), उदछठरणियौ-वि० । 
उश्लराणो, उचछरान्नौ-स०्र०। 
उश्ररिश्रोडौ, उचछररियोडो, उछरपोडौ-म्‌०का०्कृ० । 
उश्राणौ उद्ठराबौ-क्रिऽस०- पशुश्रों को चरने निमित्त जंगन में 
हांकना । उ०-- नासं मांह गमाय कर एवड़ उचराया । 
केमोदाम गाइ 
उश्वरियोशौ-म्‌ °काण्करृऽ- -१ जन्म लिया हृश्रा, उत्पन्न. २ उद्ना 
हुम्रा. ३ पोषगा षाया हृश्रा, पोषित. ४ चरने के निमित्त जंगल 
मे मवेशी गया हृश्रा । (स्प्री० उदछछरियोडी) 
उश्ठरेव् -वि०- बलवान, जबरदस्त । 
उशढंग-वि०- देखो "उच्छ वक्र" 1 उ०-- नाच रंग पतद्धी णक वाव 
तिगा पर सुर जष्छठंग संख सबदहु ऊनावं । - -लल्ल भाट 
उच्छ-सं °रत्रीऽ-- १ छलांग, कदन. २ लाभ वाला हिस्साया भाग। 
वि"---बद्िया, श्चष्ठ। (यौ० उद्धरषांती) 
उधठटकव-सं °सत्र ° |सं० उच्छलकृदं] १ सेल-क्द 
३ श्रधीस्ता, चचलता. ४ गड़बड़ी । 
उच्चछग-सं ०पु०-- उत्सव (मि° उच्छग) 
उश्टटणौ, उच्ठ्षौ-क्रि०भ्र० [सं० उच्छलन| १वेगमे ऊपर उठना श्रौर 
गिरना. २ भटकेकेसाथण्क बारगीादंह को हस प्रकार क्षमा 
भरके लिए ऊपर उठा लेना जिससे पृथ्वी का लगाव छट जाय. 
३ कूदना. ४ भ्रत्यंत प्रसन्न होना, बु्ीसे फूलना. ५ रेखाया 
चिन्ह का स्पष्ठ दिखाई देना, उभङ्ना ६ जोक भाना। 


२ हलचल. 


उश्राह्टभौी 


उदचछछणहार, हारौ (हारी), उण्छेणियौ-वि ० --उचछलने बाला । 

उ१क्ाणो, उख्डबौ-सणरू० । 

उ्दिश्रोडौ, उष्ठलिपोडो, उद घोडौ- - भूऽका०कृ० । 

उद्ाटणौ, उदचाठबौ-स०रू० । उशछवारणो, उघछबलिबौ- (रू.मे.) 
उचछचछषांती-संस्त्री°-- ल।भ वाला हिस्सा, श्रधिक मात्रा वाला प्रर । 
उधछठवाणौ, उदठवाबौ-क्रि०म० (प्र.रू.)---उदछछालने मे प्रवृत्त करना । 
उदछठाणौ, उदछल्भबौ-क्रि°्स० (प्रे.ल.)--उचछालने में प्रवृत्त करना । 
उचछ योङौ-म्‌ ०का^्कृ०--उचछलालने में प्रत्त किया हुभ्रा । 

(स्वरी० उ्छायोडी) 


उचद्ठियोडौ-भू°का.कृ०-- उछला हृध्रा । (स्त्री° उद्यछियोड़ी) 
उचवब-सं ०पु° [सं० उत्मव] उत्सव, जलसा। उ०-राजा भीखमक कै 
ग्रनेक उदव होरा लागा । श्रनेक बाजा ब।जं द॑ ।-वेलि. टी. 
रू भे ०---उच्छब, उच्छव, उच्छरंग, उद्वाह, उश्छाव, उदछाह । 


उचछबाट णौ, उदबाढबौ-क्रि०स०--फकना, उदछधालना, पराजित करना । 
उ°-- श्रसंख दठ दिली रा भृजां उधटावतौ । समर भर भीम दीटौ 
सर्बाही षैर विच वारहौ मंडोवर घातियौ मंडोवर धेर श्राभेर 
माही- तरौ मोतीमर । 
उष्टवाह-सं °पु° [सं ° उत्सव | १ उत्सव, जलसा । २ उत्साह, उमंग । 
उ०- सज टोप मुभट सनाह. इम किये जुध उद्बाह । धोडांम पाखर 
घाल, वप पीट ढाल बरिसाठ ।-पे.रू. 
उच्ाचछलौ-ति०--चंचल, चपल । 


उश्छांट-सरस्त्री° --१ उत्कठा, भ्रभिलाषा. र प्रबलत।, ३ बल, 
दाक्ति. ४ वमन, उल्टी । 
उदछावल्ली-वि०- - १ उन्मत्त, मस्त. २ मग्न. ३ नटश्वट। 


उचछाजणौ, उदछठाजबौ-क्रिऽस०- उद्ारना । उ०---बाजता घंट विव 
वरां, ऊरध सूंड उद्ाजता ।--मे.म. 

उष्छारक-मं ०पु° |सं° उत्सारक | द्वारपान, प्रतिहार (हनां.) 

उखछाठ-सं स्त्रीः |सं० उच्छाल| १ अनायास उपर उठने की क्रिया, 
फमांग, चौकृडी, कुदान. २ वह ऊंचाई जहां तक कोई वस्तु उद्यन 
रक्ती. ३ वमन, उल्टी, कं. ४ पनीकाष्छीरा, ५ किसी 
पृछ या जुम कायं के निमित्त न्यौचावर करके फेके हुए रस्पये का 
दान जो विवाह मे दृत्हेके भ्रगे-भ्रगे उदछाला जातादहै। शोक के 
भ्रवसरों पर यह चिना न्यौद्यावर किये फंकाजःतादहै। 


उचछाटणौ, उशछाठकबो-क्रि०सऽ [सं० उच्छालने| १ उछालना, उपर की 
प्रर फकना । 
कहा ०--१ उदछाठ भारौ करम्मे कणौ लेवणौ। या भारौ उच्ाटनं 
करममे वयुं लेवणौ-- स्वयं पत्थर उल कर उसे श्रपने माशे क्यों 
लेता; स्वयं श्रपनी श्रोर सते प्राफत सिर पर नहीं लेना ब्राहिपे। 
२ प्रकट करना, प्रकाशित करना । | 
उचाठणहार, हश (हारो), उारणियौ- वि०--वं्ालने वाला । 


उधाछियोशौ 


उथादि प्रोडौ, उछालियोदौ, उचारपोडौ- म्‌ ऽका०कु ° । 
उछाल्ियोडौ-म्‌ "का०कृ०--उषछछाला हुभा। (रू.भे. उघछागयोडौ) 
(स्त्री° उदछठाल्ियोडी) 
उचछाकौ-सं^पु०---१ उदछानने की क्रिया या भाव। उ०-समदर 
देख्यौ सूरज कानी, गरज्यौ तीर उछी ई ।--रेवत्दान 
२ हमारतकी कूरसी. ३ जागीरदार था शासक पर किसी कारण 
से नाराज होकर प्रजा का सामूहिक कूप से शसक के गाव से 
पलायन करना व एक साथ मित्तियत लेकर रवाना होना । 
कहा०---१ गांम तौ उचा प्रायौ नँ इम कं म्हूने तिवारी घानौ- 
गाँव तौ श्ासकसे नाराजहोकरजा रहाट क्नन्तु इम कहता है 
करि मेरास्यौहार का नेग देते जाश्रो; हम पर तो विपत्ति श्राईहै 
किन्तु नीच व स्वार्थी व्यक्ति श्रपना स्वार्थं ही सबसे पहले देखते है. 
२ पाडा उदछाढामेंईलामदहै--भेखके पाडको दस उदछछाले में 
लाभ क्योकि ब्धेन होने से उसे दूध भितताहै; किसी की विपत्ति 
मे मिसीकोलाभभी हो सकताहै। 
४ कमजोर व्यक्ति का क्रो मे पलायन. ५ जोश क्रोध. 
६ वमन, फ, उल्टी. ७ जल या खाद्यामावके कारण एक स्यान 
ते दूसरे स्थान को प्रयाण । 
उछाव, उछाह-सं ०पु° [सं° उत्साह] १ उत्साह, उमंग । 
उ०---धमजग्र तोप उचछाह की तबूर बक बज्जयं ।--ला.रा. 
` हषं. ३ जोक्। उ०- -यौँ सुनि राव उछाह के कीर मृच्छ 
मिगाया ।-वं.भा. ४ उत्सव, जलसा, भ्रानंरोत्सवं । 
उ ०-- राजा प्रोहिन तेड़ियउ, जाइ ढोल तल्याव । सखियां मारू नं 
कद, हुवउ श्रणंद उछाबं । --ठढो.मा, 
५ जेन लोगों की रथयात्रा । ६ इच्छा, उत्कठा। 
उछाही-वि ° --१ उत्साही. २ श्रानन्द मनाने वाला । 
उचछिस्ट-चि० [सं ° उच्छिष्ट] भोजनावशिष्ट, जूढा । 
उष्टीरौ-संण्पु० [सं० प्रसुक] खून, रक्त । उ०--काना राकरारा खमे 
हथ्थ थारा उशीरा उधारा वहै वारवारा।--ना.द. 
उचेट-सं०पु०-- सीना । | 
उषछठेद-सं°्पु° |सं० उच्छेद | खंडन, नाश । 
उछठेर-सं °पु०--१ वंश, प्रल-प्रौलाद, संतान. 
के चरने जनेकीक्रिया का भाव। 
उशरणौ, उछेरबौ-क्रिऽस०्--चरने के निमित्त पशुम्रों को जंगल में 
हाकना या ले जाना । 
उशछेरियोहो-भून्कान्कृ०-चरानेके उह्‌स्यसे जंगल में गये हूए (मवेशी) 
(स्त्री° उच्चैरिषाडी) 
उचित-वि०-- उच्च, ऊचा। उ०--श्रर प्रागे देवराज रौ रचियौश्राट 
हात उषित, भ्राठ हात लंबायत, बत्तीस पृतरी सहित ।--वं.भा. | 
उजंक~-वि०-- १ निकांक, साहसी । उ०- नमो सिसपाढठ मनावया संक, | 
जरासंध जीपण सेन उज॑क (--हृ.र. २. उहंड । | 


२ जंगल मे मतरेरियों 
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उज्योशे 


उजजड़-वि ०- देखो 'ऊजड' । 
उजडणौ, उजडबौ-क्रि०श्र ०--१ उखडना. २ ध्वस्त होना, नष्ट होमा 
३ वीरान दोना, जन-बन्य होना. ४ विखरना। 
उजडणहार, हारौ (हारी). उजडणियौ--उजडने वाला । 
उजडवाणौ, उजडवागौ-- प्रे ०रू० । 
उजडणौ, उजडागौ--प्रे०रू० । 
उजडिश्रोडौ, उजडियोडौ, उजडद्रोडौ- भून्का०्कु० । 
उजाडणौ, उजाखगौ-- स०रू० । 
उजडङवाणौ, उजडवाबौ-क्रि०्स० प्रे रू.)-क्रिसी को उजाडने में 
प्रवृत्त करना । 
उजडियोडी-भू०का०कृ०--उजडा हृश्रा । (स्त्री उजदियोडी) 
उजडौ-वि०-- १ उजड़ा हश्रा, वीरान. २ विनघ्र। 
उजड-वि ० [सं० उज्ज | भ्रप्रयीणा, श्रदत्तं । 
उजहू-वि०-- १ वख, मूखं. २ प्रस्य, श्रकिष्ठ. ३ उड, निरंकुश । 
उजडूपण, उजडपणौ-सं०पु०-- १ उदृण्डता. २ भ्रसभ्यता, श्रशिष्ता। 
उजवार-सं०्पु०-- वजीर, मंत्री । उ० --प्रधांनां उजवारां विचार नै 
राजा सूं बीनती की --चौबोली 
उजवबक, उजबको-संण्पु०--१ तातारियों की एक जाति (वांदा.स्या.) 
२ 0क प्रकार की घास. ३ एकं प्रकारका घोडा (रा.सा.सं.) 
वि० --१ उजडड, बेवकूफ, मूर्खं, श्रनाड़ी। उ०-कमटठ भ्ररियां 
तशा चा रकां कटे । उजबकां दिसी जसवंत सी उलट । 
> उद्ृण्ड, श्राततायी । -हा.भा. 
क्रिऽवि० --विचिक्रढंग से, श्रपृवं ठंग मे। उ०-- वीर भ्रवसांण 
केवांगा उजबक बह, राण हुथबाह दूय राह रटियौ । 
---गोरधन बोगसौ 
उजबक्क, उजबक्को-वि०- देखो 'उजवबक' । उ ०--कर मच्छनि घत्ले 
किलम, यम बृल्लं उजबक्क । स्यांम काज पितु के बयर, हदषै मरना 
टक्क ।-- ला.रा. 
सं °पु°--देखो 'उजबक' । 
उजमणौ-सं०प° |सं° उद्यापन, प्रा० उज्जवश] वि.सी श्रंगीकृत ब्रत फी 
समाप्ति पर किया जने वाला भोज श्रयव। उत्सव जिसके पदचात्‌ 
उस ब्रत को निरन्तर रखने को श्रावदयकता नहीं होती । 
उजमणो, उजमबौ-क्रिऽश्र°-१ वर्षाका होना, वर्षाकी छटा छना 
जिसके कारण श्रत्यन्त हीत हो । उ०-- उतन भ्राज स उजमी, पारी 
पड़ विहारा । भाजं गात्र कुमारिश्रां, देखं मुगढ पठांण ? ---ढो.मा. 
२ किसी भ्र्गाकृत व्रत कौ समाप्ति प्र भोज भ्रथवा उत्सव करना, 
जिसके पदचात्‌ उस व्रत को निरन्तर रखने की भ्रावदयकता नहीं 
होती । 
उनमणहार, कारौ (हारी), उजमणियौ-वि० । 
उजमिप्रोडौ, उजमियोडो, उजमघोडो- मूऽका०कृ० । 
उ जियोडौ-भूऽकरा०कृ०--(वह श्रंगीवरत त्रत) जिसकी समाप्ति पर भोज 


उजयालौ 


या उत्सव क्रियादहृघ्राहो। (स्त्री° उजभमियोडी) 

उजयाकौ-संणु० [सं° उज्ज्वल १ चांदनी, चंद्रिका, उजियाली. 
२ प्रकाश, रोनी (रूम. उजुयारौ) (स्त्री° उजयाढी) 

उजर-सं ०१०-- १ विरोध, भ्रापत्ति. २ विषद्ध वक्तव्य, किसी बात के 
विरुद्ध सविनय कृ कथन करना. ३ हक, स्वत्व, भ्रधिकार, दावा । 
उ०--हू उर करू, रणौ वास माथ चाद, वे कठंही उतरिया 

होय तौ काई काबाइत होय ।--नेरसी 

उजरत-सं ०पु०- -श्रणने श्रधिकार के प्रति उच्चनकरनेके लिए लिया 
या दिया जाने वाला द्रव्य । 

उजरदारी-संस्त्री ° [फा० उज्दारी] किसी एसे मामले मे उच पेश 
करना जिसके विषयमे निरय हो चक हो श्रथवा निणंय होने 
वाला हो । 

उजट-वि° [सं० उज्ज्वल] १ दीप्तिमान, प्रकाशमान. 
(नांमा.) ३ स्वच्छ, निमल. ४ यशस्वी । 
यौ ०- - उजटख।प, उजक्रजात, उज्रदती । 
सं०स्त्री०- मरस्वती, शारदा (भ्रमा) 

उजटठणौ, उजटठबौ-क्रि°श्र ° [सं° उज्ज्वल] उज्ज्वल होना, चमकना. 
्रि०स ० -- उज्ज्वल करना, साफ करना, चमकाना । 
उजटणहार, हारौ (हारो) उजद्कणियौ-वि०-- उज्ज्वल होने या 
करने वाला । 
उजटखवाणौ उजङवाबौ--प्रे०रू० । उजदाणो, उजकाबौ- प्रे०रू० । 
उजदावणौ, उजल्छावबौ -प्रे०रू० । 
उजदिप्रोडौ, उजघियोडौ, उजण्योडो-मू०का०कृ०-- उज्ज्वल किया 
हुश्रा ; 

उजदछता-सं ऽस्त्री ० [सं० उज्ज्वलता] उऽज्वलता । 
उ०--सु पणि श्रापगी उजलठता करि श्राकास मौ मिचधिगयौदहै। 

--वलि. टी. 


२ इवत, शुभ्र 


उजदमौ-वि ०-सफद, उज्ज्वल (शा.हो.) 

उजद्छवाणौ उजक्वागे-क्रिऽस० प््रे.रू.)-- उज्ज्वल करवाना, साफ 
करवाना, चमक्रवाना। 

उजटवायोडौ-मू०का०कृ०--- उज्ज्वल कराया हुभ्रा, चनकाया हुभ्रा । 
(स्त्री उजक्वायोड़ी) 

उजट्टाई-सं “स्त्री ° [सं० उज्ज्वलता] १ शौचादि से निवृत्त होकर गरदा 
दरार को स्वच्छं करने की क्रिया, भ्राबदस्त। उ०-तःं दिन उरग 
पोहर भींवाजी टेवटा लेवरा नै गया । तठं उजद्ाई करणा न जठ 
सोभ ।--जखड़ा मूखडा भाटी री बति. २ उज्ज्वलता, चमक, सफदी । 

उजक्ाणो, उजटाबो-क्रिभ्स० (प्र.रू.) - -उज्ज्वल करान, चमकाना। 
उजल्ठागहार, हारौ (हारी), उजढ्ाणियौ-वि०-- उज्ज्वल कराने 
वाला । 
उजद्ायोडौ- भूऽकाण्कृ०। उजन्टावणौ, उजदाष्यो- रू.भे. । 

उजटायोडो-भू°का०कृ ०--उज्ज्वल कराया हृभ्रा, चमकाया हुभ्रा। 
(स्री ° उजटठायोडी) 
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उभबक्ी 


उजलावणो, उजलाबबौ-क्रि०्स० पप्र.रू.)- देखो 'उजलाणौ' । 
उजल्ियोङ़ो-मू ०का०क०--उज्ज्वल हुभ्रा हृश्रा, उज्ज्वल क्रिया हृभ्रा। 
(स्त्री° उजघियोडी) 
उभन्टो-वि ० [सं° उज्ज्वन] १ दवेत, सफेद । 
कहा ० --उजन्ौ उजन्ौ ही दूष कौ हुवेनी--उजला उजला सभी दूष 
नहीं होता; ऊपर से प्रच्छ दिखाई पड़ने वाले सभी पदाथं वास्तव में 
भ्रच्छे हों यह्‌ बात नहीं होती । 
२ स्वच्छ, निर्मल । 
कहा०-- १ उजढा राम राम करणा- केवल उपरी मन से प्रभि- 
वादन करना । मनमे वास्तविक भ्रादर या स्नेह न रखते हए 
भ्रभिवादन करना । 
३ प्रकाशमान । 
पर्याय ०--श्रवदात, उजछ, धमठ, पंडरु, पड़, पिंड, विसद, सित, 


सिव, मुकल, सुचि, सृभ्र, स्वेत । (रू.भे. ऊज) 
उजगौ बग-वि °यौ° [सं ° उज्ज्वल -|- बक | बगले के समान दवेत, श्रति 
उज्ज्वल । 
उलो लोहङी-सं ०पु०--देखो "ऊजनौ लोह' । उ०- पद्य मांनसिघ 
चापां बाई नं उदैसिध री बैर गरभवंती नं अजकढे लोहे मारी । 
-- नरसी 
उजवणौ, उजवबौ- -देखो "उजमगौ' । 


उजवढ^ उजवाढ-वि०- देखो “उजक्' । उ० -बित वरसाठ खट्‌ रित 
वरस, मौज राव उजवढ मुख ।-- क.कु.बो. 

उभवालक-वि०- उज्ज्वल करने वाना। उ०---कमधां कृढ ग 
उजवाठेक नं । विरदाबुंम्र जोगिय बाठक नँ ।-पाप्र. 

उजब।ठणो, उजवाटबौ, उजवाछिगौ, उजवाटिगो-क्रि°स०-- १ उज्ज्वल 


करना । उ०- कान्ह हरी साकौ फियौ, उजवादियौ उतन्न। 
--रा.रू. 
२ प्रकाशित करना. २ चमकाना। 


उजबाटणगह्‌+र, हारौ (हारी), उजवादणियौ-- उज्ज्वल करने वाला । 

उजवाढिश्रोडौ, उजबाल्टियोडौ, उजवाणयोडौ - मूका ०कु० । 
उजवाच्छियोडौ-भू°का०क्‌ ०-- उज्ज्वल किया श्रा, प्रकारित किया हृभ्ा, 

चमकाया हृश्रा ' (स्त्री° उजवाल्ियोड़ी) 
उजबाढौ -सं°स्तरी ०--चादनी, ज्योत्सना । 

वि०-- १ उज्ज्वल, शुभ्र. २ शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष सम्बन्धी । 
उजवाठो, उजवाद्ी-सं ०पु०- १ उजाला, रोशनी, प्रका । 

उ०--१ पखौ घर में पवन सू, बचें दीप दुतिबंत । दीप हूत दरसंत, 

घर मे उजवली घण ।-- बांदा 

उ०--२ "यण्छौ' जोगीदास रौ, उजवाठ्छौ कुठ मत्त ।---रा.रू. 

२ तेज (श्रमा.) 

वि०--१ श्रष्ट, उत्तम. २ उज्ज्वल करने वाला । उ०-भ्रोटी हालं 

भगे, पीठ धूमर पमंगाढौ । भ्रास धान रौ उतन, साख तेर उजशाघ्लौ । 

--पाप्र. 
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उर्जा-सं ०पु०-- साहस, हिम्मत, पुरुषां । 
वि०--- साहसी, शक्तिशाली । उ०---उजां बहादुर नर प्रडर, साम 
धरम दिल साफ ।--चिमनदांन रतन्‌ 
उजाग र-वि० [सं० उज्जार] १ प्रकाशित, जगमगाताहृभ्रा। उ०--रूप 
के उजागर मनोज मन मोहियत--हि.वं. २ प्रसिद्ध, विल्यात। 
उ०--थांन उजागर धापियौ, नाजर दौलतराम ।--रा.रू, ३ उज्ज्वल 
करने वाला, भ्रपने नांभयार्वंहको प्रसिद्ध करने वाला। उ०--प्रायस 
पाय भ्रवधपत प्रद्ठो, गौ लंका कपि वंस उजागर ।--र.रू. 
४ समर्थं, शक्तिशाली । उ०--क्ठजुग रं कीच कटं रथ कीरत, 
नारा दन बढ थाका नर । देसल' भूष दुसरा "देसल, धमठ उजागर 
भलि धुर ।--क.कु.बो. 
विऽ--उदार। उ०-्सामां मप गुणां बधसागर, मौज उजागर मेर 
मन । भ्रचरज कयं रिया गरुण एता, त्रण साढ़ा कर भूप तन । 
-- -क.कु.बो. 
६ श्रदूभुत। उ०--एहवी उजागर पुरी एह, इकष्वा।कं वंस वाध 
भ्रछेह ।--रांमरासौ 
सं०्पु०-- प्रकाश । उ०-मांणक कण हीर श्रमीर मोकठा। जरद 
नील मरा जुवा जुवा। श्रवरन तुक सरीखौ "उदा, देस उजागर 
जगा दवा ।-- प्रज्ञात. २ सूयं (नां.मा.) 
उजाड-सं^पु०--१ उजड़ा हृश्रा स्थान, निर्जन, वीरान । उऽ-नग्री 
सोनमेनी पके गाप नांही । महा कासटा धोर उजाड्‌ माही ।-मे.म. 
२ नुक्सान, हानि (द.दा.) 
वि*--१ उमर. २ निर्जन, वीरान. ३ ध्वस्त, भिरा-पडा, नण्ट- 
भरष्ट, बरबाद । उ०-- उण दिनां मै कद्धवाहा श्र लाडखनी नागौर 
नं उजाड़ करं ।- राठौड़ श्रमरसिह री बात 
उजाडणो, उजाडइबो-क्रिऽस०-- १ वीरान करना, जनशून्य करना. 
उ०-नें इम करड़ी तांश भ्र॑तक लोकं उजाडियौ । --बां.दा 
२ ध्वस्त करना, नष्रुकरना। उ०--जेथेरांम भयन्‌ कासौ, 
तौ थे श्राणंद प्रवध उजाडसौ --गी.रां. 3 जिगाडना, चौपट 
करना. ४ तितर-बितर करना. ५ उषेड््ना। 
उजाइणहार, हारौ (हारी), उजाडणिथौ-वि ०-- उजाडने वाला । 
उभाडिगप्रोडौ, उजाडियोडो, उजाडइचोडो-म्‌~का०्कृ° । 
उजाङ़पण, उजाडपणौ-सं ०पु०--उजाड, बियाबान वी रान, बिना रास्ते । 
उजाडिपोडो-म्‌०का०्कृ०--उजाडा हृश्रा. (स्त्री० उजाडयोडी) 
उजाथर-वि०--१ उजागर, प्रकाशमान. २ प्रसिद्ध. २. वीर, बहावुर। 
उ०-चद्िया हरि सुणि संकरलण चदिया, कटक्बंध नह्‌ धणा 
किध । एक उज्ाथर कटहि एहवा, साथी सह भ्राखादृसिध । 
---वेलि. 
सं °स्त्री०--१ तलवार । 
संश्पु०-२ भार, बोका ३ संकट । 
उज।र-सं ऽस्त्री ०- १ मऊ शहर के पास बहने वाल एकं नदी (नरसी) 
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[सं° उज्ज्वल] २ प्रकार, रोशनी (हनां.) 

उजारौ-स °पु° [सं० उज्ज्वल ] उजाला, प्रकाश, रोनी । 
उ०--मधकर दथालटकासौसाहुभै न धारे, भ्रंधकार जात जसे 

भांरा के उजारे ।--रा.रू. 

उजाढ-सं ०पु०-- १ उजाला या उज्ज्वल करने की क्रियाया भाव । 

उ०- भ्रखद भ्रभंग जोधां उजाढ । जोधहर श्रवर रिण खला ज्वार । 
-रा.रू. 

२ कीति बढ़ने वाला (ल.पि.) ३ प्रकाशमान, प्रकार, रोशनी । 
उ०--बडाठ भुजाढ उजं विसन्न ।--ह.र. ४ चरितां. 
५ हस, (श्र.मा.) 

उजाछड-सं °पु०-- प्रकाश । उ०-- च उथप्रधारी (दि) नई मंगलवार, 
चंद उजाटड घरि घरि बारि ।-- वी.दे. 

उजाटक-चि ०-- उज्ज्वल करन वाला । 

उजाल्णौ-वि ०---उज्ज्वल करने वाला । उ०--भ्राहव सुरां भ्रागढठा, 
सुरताणौ हटमल्ल । महियव रीत उजारुणा, भ्रमर तणा पीधत्न । 

---रा.रू. 

उजाटणौ, उजाठबौ-क्रिभस० [सं० उज्जञ्लन] १ उज्ज्वल कःना, 
चमवाना । उ०---ऊंची रीत उजाढगौ, खीची सुदरदास ।---रा.ल. 
२ प्रकाशितः करना, जलाना. ३ नमकहलानहोना. ४ यक्ष 
कमाना, कीतिवाच करना । 
उज।(टणहार, हारो (हारी), उजाढणियौ --उज्ज्वल करने वाला । 
उजाधिश्रोढ़ो, उजाण्ियोडो, उजाण्योडो-भू०का०कृऽ-- उज्ज्वल 
करने वाला । 

उजाठदांन-सं०पु०---रोशनदान । 

उजाचल्ियौ, उजाल्ियोशौ-मू०का०कृ०-- १ उज्ज्वल किथा हुभ्रा। 
२ प्रक(शित. ३ चमक्राया हुभरा। (स्व्री° उजालियोडी) 

उजाद्ली-सं०स्त्री०-घोडेके आलो पर डाली जाने वाली जानो । 
वि०-- १ प्रकाशमान. २ शुक्ल पक्ष का, शुक्ल पक्ष सबधी । 
उ०---बीज उजाक्री कारतिक, श्रइतीसं कज वार । अचढठ कथा राठी 
"रज, साखी कियौ संसार ।---रा.रू, 

उजलौ-सं ०पृ०-- १ रोनी, प्रकाश, उजाला. २ श्रषने कुल श्रौर 
जाति में स्वेश्वष्ठ व्यक्ति. २ एक प्रकारका घोडा (शा.हो.) 
वि ०--उज्ज्वल करने वाला, प्रकाशमान । 

उजाठोपख-सं °पु०--शुक्ल पक्ष । 

उजास-सं ०पु०--१ प्रकाश, रोदनी (यौ° उजासपख) 
उ०---वरस तंणाढं चंत सुद पूनम परम उभा ।--रा.रू. 
२ काति, दीप्ति (हनां-) ३ किरण (भ्रमा.) ४ हस (भ्रमा) 
५ तेज (श्रमा.) 

उसो, उजासङ्ौ-सं ०पु०---प्रकाकशश, रोदनी (भ्रत्पा०) 
उ०.--मरूतूतौ मोहणी, सह सिगागार सपुर। महिलां महि 

उजासङौ, जारा क उगौ सुर ।-ढा.मा, 


उजासभौ 
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उजासणौ-मं ०पु०-- प्रकाल, रोदानी । 

उजासणो, उजासबो-क्रि°स०श्र०--१ प्रकाकित करना, चमकाना 
२ प्रकाशित होना, चमकना । उ०-चिरत का कम सीचं होम 
ज्यां उजासं ।- -रा.र. 
उजासणहार, हारौ (हारी), उजास्षणियौ-वि ०- प्रकाशित करने या 
चमकने वाला । 
उजासिश्रोष़ो, उजासियोडौ, उजास्योडौ --म्‌०का०कृ० । 

उज।सी-सं °स्त्री ०--- प्रकाश, रोशनी (भप.मा.) 

उजियार-सं०पु०- उजाला, प्रकारा । 

उजियारौ, उजियारौ-सं०पू० (स्त्री ° उजियारी, उजिणी) १ उजाला, 
प्रकाक्च । उ९-- भूप उदार तिलक रघृकृकौ चहुं पुर कौ उजियारी । 

-- समान बाई। २ चांदनी, चंद्रिका. 

वि०---कुल-कांतिवधेक, रूप-एणसम्पन्न । 

उजियाकौ-पाख-सं०पु यौ ° [सं . उज्ज्वल पक्ष] शुक्ल पक्ष । 
उ०--चंत मीनौ उजिाढ्टो-पाश्, नव दिन बीज लृकार राख । 

उजियास-मं०पु° [सं ° उदय | श्राशा| प्रकाश, गोवानी । उ०- बीत 
चरकी प्र॑धियारी रातां, श्राया दिन उजिधास रा, मेहता जावं धरती 
माथे, पग-मंडगा इतिहास रा ।-रेवतदान 


उजीण, उजीणी-सं ऽस्त्री ° [सं ० उज्जयिनी | उज्जैन क्रा णक नाम (श्र.मा.) | 


देष्वो "उज्जयिनी" । 

उजीर-सं^पु० [श्र° वजीर] १ मंत्री, दीवान । उ०--निजदक्र छोड़ 
उजीर, नीसरथ्यौ क्रायर परदठ कानी ।--ऊ.का. २ जतरज की 
एक गोटी (स्त्री° उजीरणी) 

उजुभ्राठ-वि० [सं० उञ्ज्वन | उज्ज्वलं करने वाला । 

उजयाढौो-सं०पू” |स्त्री° उजुयाी] १ रोनी, प्रका, उजाला. 
२ चादनी। उ०--ऊजकं श्रादरसणि निसि उजुयाणी, धणं किस 
वाखांसा घणं ।--वेनि. 

उजुर-सं «पु ०- देखो “उञ! । 

उज्‌बा-सं०्पु० | अण प्रजृवो| चमकदार छींटों वाला बगनी रंगकाण्क 
पत्थर । 

उजेड-वि० --बिगाडने वाला । उ०--गकलौ मुञ्ज जाणे उजेड, चठ 
प्रायौ खीतच्ती करे चेड ।-- पप्र. 

उजेडणो, उजेडबौ- देखो 'उजाडशौ' । 

उजेडियोडो-भ्‌ ऽका०कृ० - उजाडा हृभ्रा (स्त्री° उजेडियोडी) 

उजेणी-सं०स्त्री ° [सं० उज्जयिनी | उज्जंन नगर का प्राचीन नाम । 
देखो- "उज्जयिनी" । 

उर, उजरा, उजेरौ-सं०पु०-- उजाला, प्रकाश । 
वि०` “-प्रकाडभुक्त। 

उभकणौ, उजेढबौ-क्रि°स०- देखो 'उजादठणौ' । 

उजेछियोढो-मू्‌०का०कृ०-- उज्ज्वल किया हुभा, चमकाया हृभ्रा । . 
(स्त्रीऽ उजेलियोडी) 
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उजेक्ौ-सं ०पु० [सं० उज्ज्वल] प्रकाश, बांदनी । 

उजंणी-सं ऽस्त्री° [सं ० उज्जयिनी] उज्जन का प्राचीन नाम) 
देखो “उज्जयिनी 

उजौ-सं ०पु०-- हिम्मत, साहस । 
विऽ--शक्तिराली । 

उभोत~सं ०पु°-- प्रकाश । 
वि०-- उज्ज्वल (ल.पि.) 

उज्जद्णी, उश्जदईणीपुर, रउज्जयिनी-संऽस्त्री°- मालवा को प्राचीन 
राजधानी जोक्षिप्रा नदी के तट पर है (सकी गणना सप्त परियों 
के श्रतगत की जाती है (दं.भा.) 

उञ्जरो-सं ०पु०-- एक जाति विशेष का घोड। उ०्-छत्रीस वरण 


तगा घोडा, किस्या-किस्या घोडा-- उस्रा, गहरा, कारा, तोरको, 
भारिजा। ---का.द.प्र. 


उज्जल-क्रि०वि०-- बहाव से उल्टी श्रोर, नदी के चदव की श्रोर। 
वि ०--१ उज्ज्वल, सफेद. उजला, दीप्तिमान । उ०-उस्जटठदंता 
घोटड़ा, करहह चदय उ जाहि । तंह घर मुंध कि नेहवी, जे कारणि 
सी खाहि ।--ढो.मा. [सं° उज्ज्वल| २ निर्मल, स्वच्छ. 


३ पवित्र, शुद्ध । 
सं°पु०--शुक्ल पक्ष । उ० -सतरं संमत त्रिहीतरे, उञ्जढ त्रीज 
प्रकास ।--रा.रू, 


उस्जठता-सं०स्त्री ° [सं° उज्ज्वलता| १ काति, दीप्ति, चमक. 
२ सफदी. ३ स्वच्छता, निर्मलता । 
उम्जकौ-वि° [सं० उज्ज्वल | (स्त्री° उज्ज) उज्ज्वल, गौर वशं । 
उ० --मारुवणी भ्रुहवरन भ्रादित्ता हु उज्जटौ ।- ढा.मा, 
उञ्जीण, उज्जेण,उज्जण, उञ्जणि, उज्जंणी, उज्जेन, उज्जेनी-संऽस्त्री०- 
देखो "उज्जयिनी (वं.भा.) 
उञ्भड-वि०-- ? भक्की. २ मनमौजी. २३ उद्टत, मूखं। 
उञकेल, उञ्भलत-सं ऽस्त्री ०-- तरंग लहर । उ०--तिलां तेल पोहप 
फुनेल, उज्भेलत सप्यर । भ्रगनि कठ जोवन्न घट, भगवद सु कायर । 
ह.र. 
२ चमक, दमक । उ व्रणा माढ जिसीवगा फौज घटा, छिबर्सेन 
उञ्जढ सिढठाव छटा ।---क.कु.बो. 
उज्यागर-वि०-- देखो "उजागर । उ०--उञ्यागर भाल खग कृरणह्र 
ग्राभरण, 'प्रमर' प्रकबर तगी फौज भ्रायी । 
--पदर्मां मादू 
उज्यास-सं ०पू०-- देखो “उजास' । 
उञज-सं०पु०- देखो 'उजर' । उ०-- उञ हौ जां वौ ग्राहक प्रुजरगौ । 
--गणेस पुरी. 
उचखदारी-सं °स्त्री°- देखो “उजरद्वारी' । 
उञ्चढ-वि ०-देखो "उजद्ध' । 
उश्बढण-सं ०पु०--१ प्रकाश, दीप्ति. २ जलना, ज्वाला का उष्वंगमन. 
३ स्वच्छं करने का कायं। 


उञ्बदता 
उण्बलत।-सं स्त्री ° - देखो 'उजढठता' । 
उज्वला वि०स्त्री०- निर्मल, शुभ्न, उज्ज्वल । 
उञ्बादभो, उज्वाटबौ-- देखा "उजवाठणौ' । 
उश्वाकिपोड -म्‌०का०कृ ०- देखो "उजवाछिपोडो' । 
उन्कणो, उभकौ -क्रि०भ०-- १ उचकना, उदटलना, कूदना, 
२ ऊपर उठना, उभडना. ३ चौकना, चमकना । उ०-उर 
भ्रासुर तायां सबद परभा । उभाकतै पायां भ्रसृहार्यां ।--रा.र. 
उभकणहार, हारौ (हारी), उभकणियौ-वि०-उचकने वाला, 
उभडने बाला, चौकने वाला । 
उककिप्रोडौ, उभकियोडो, उभक्योडो--मूऽकाऽकृ० । 
उभकियोङौ-म्‌°का०्कृ०--१ उचकाहृप्रा. २ ऊपर उठा हृश्रा. 
३ चौकाहुश्रा। (स्त्री० उभकिषोडी) 
उभक्कणो, उभक्कबौ-क्रि०प्र० --देखो 'उमकरापि, उभकबौ' । 
उ०--काय उभवकं के कटे करि पाय भभवकं ।--वं.भा. 
उभ्ड-वि०-- १ उजाङ, नजन, वीरान. २ बिना मागे, राहुरहित । 
(रू.भे. उजड) 
उभडणौ. उभडबो-क्रिऽग्र०-- देखो "उजडणौ' । 
उडियोडो-म्‌५का०क़ृ ०---देखो 'उजडियोडौ' 
उभटेल-वि० [सं० उद्भट] योद्धा, वीर। उ०-गैण उचीश्ववा 
भांण खचायौ थरेन गीधां बका इ जटैल पाठ बचायौ बीरांगा । उभरैल 
पटा कालरी नचायौ चामंडा प्राठौ । पटैल बरूयां मारू मचायौ पीटा । 
~-हुकमी्चंद खिडियौ 
उभणौ-स ०पु° [सं° उपटोकन, श्रप० उवढ़ोयन] दज । उ०-श्रांणौ 
करौ तद सांवतसी घशौ ही विचारियौ पिणं बात ब्रधकाई बैसं नहीं । 
कुमरी ने उभणौ दं मेलीजे ।--टो.मा, 
उज्षक-सं०पु०-देग्वो 'उजबक' । 
उभकमगो-सं०प०-- देखो 'उजमणौ' । 
उभक-सं ऽस्त्री ०-देखो (उमेछ' । (रू.भे. उज्मेल) 
उभ्ठटणोौ, उकटबो-क्रिशप्र०--१ छलकना, पानी का किनासें के 
ऊपर होकर बहना । उ०-सेन थाट चनं हमेसां उभठं जाग सात 
सिध्‌ ।--गिरवरदान कवियोौ । 
२ च्िद्धोरापन करना. ३ भ्रवेगमें श्राना। उ०-ना उभटणे 
जोग, बाद्का नुत केर लेल । हिवडं सेवं चोट, कदे ना पाघ्ची मेलं । 
--दसदेव 
हृद से प्रधिक होना, मर्यादां के बाहर होना । उ०-उभटियौ 
दइनीयाव सुजल दृठ उपर, एकौ उदम फिर नह भ्राज । 'उदा' राव 
निभावौ श्राचां, जस जोडशं वाटी हुव ज्याज ।--भन्ञातं 
५ पति को छोड़ कर श्रन्य पुरूषके साथ चले जाना। 
मि° 'उधटणौः । 
उभलणहार, हारौ (हारी), उभ॑लणियो-वि० । 
उभदिश्रोी, उमलियोङौ, उभव्योडौ-- भू०्का०कु० । 


२७३ 


उटठबायो 


उभष्वियोडौ-म्‌०का०्कृ०-- १ छलका हुभ्रा. 
(स्त्री० उ्फलियोडी) 

उभकरौ-वि०- देखो 'उजन्टो' । 

उभष्ण्ठे-स °स्त्रीऽ--तरंग, लहर । 

उभ्वणोौ, उभबबो-क्रि०स ०--देखो 'उजमणोौ, उजमबौ' । 

उभ्ांकणोौ, उकांकबौ-क्रिऽस०--मांकना, उपर से कांकना, उपर सिर 
उठा कर देखना । 

उकांकियोदो-मून्काण्कु०--कौका हुभ्रा। (स्त्री° उकाकियोडी) 

उकाणो, उभालो-सं °पु०--उजाला, प्रकाश । उ०- नट जद निरली 
मारवी, जाणे बियौ मयंक । उश्ालरौ भ्रानीर प्रहि, कोई नहीं कटक । 

--शे.मा 


२ भरवेगम प्राया हमा. 


[ 


उकाल-सं०स्त्री° [सं° ज्वाला] ज्वाला, भ्राग की लपट। 

उभाठणौ, उकाठ्ठबौ-क्रि०स०- --बहाना, छलकानां । उ०-- मेध भ्रवे- 
खत षपाणचखांतुं नीर उभे। देख पराईपीड मयढ. हिया 
पिघाठ ।--मेव० 

उभल, उश्ल-सं ऽस्त्री - [सं > उत ~-हेलनम्‌ == उद्ध लनम्‌ = उभेल ] तरंग, 
लहर । उ०--दानां री उभ वीक भोज श्रोर्यं जाय दुर, वस्‌ सिध 
कानां री कीरती हुई वाद ।--चेनजी 
वि०-१ भ्रपार, श्रधिक। उ०--१ काकं कुमवालं वैर काजा, सक्र 
जीत उभे साजा । कियण गौ खल कुम काजा, जाग ताजा जोम । 

---र.रू, 
उ०--२ चका वृह कटं चद, उडं सेल उकभढ। वीर फफ़डै वीस 
विध, खेग हश्डं खेन ।--क.कु-वो. 

क्रिण्विऽ-पूणं जोक्षसे। उऽ--प्रहार सेल पिजरं उभेठट खगं 
पेलणी । सिन्मव वेग जाणं मघ दांमणी सकेलगी । --रा.रू. 

उभो-सं ऽस्त्री ०--उखलने की क्रियाया भाव । उ०---बीजल-मीट 
उभोढ पटकतौ जुगन्‌ जांण, इतरौ लीग उजास मंधला मौ घर 
प्राण ।- -मेघ० 

उदटम-संभस्त्री° [सं०] कटिया, कोपडी, पर्णकूरी । 

उटड्या-सं०पु ०--देखो “ऊंटडौ' । 

उटपटाग-- देखो 'उटपटांग' । 

उरटंग-सं ०पु० [सं०° उत्तम | तकिया (श्रमा.) 

उठंतरी --देखो 'उठांतरी' । 

उढ-सं१्पु० |सं० उष्ट्‌] देष्वौ ऊंट" । उ० --ताहरा साहूकार हृभ्रा 
घडी लवेस करि धाहेरंस करि वहिल उह व्यार करि !--चौबोली 

उटणौ, उठबौ-क्रि०भ्र ° [सं० उत्थान | देखो 'ऊटगौ' । 

उठहल्‌-वि०--- १ एक स्थान परन रहने वाना. २ श्रावारा. 
३ ेठोर-ठिक्रनि का। 

उठवाणो, उर्बाबौ-क्रिन्सण० प्रे.रू.)--किमी से उनि का काम 
कराना । 

उठबायोही-नूरका०कृ०--उद्वाया हृश्रा । (स्त्री° उट्वायोडी) 


उण 


उाण-सं स्त्री [सं० उल्थान| १ उठाना, उठने की क्रिया. 
२ बाढ़, बढृनेकाढ़ंग, वृद्धि. ३.गति की श्रारंभिक दा. 
४ श्रारम्भ. ५ खचं, व्यय । 

उठांणौ-सं०्पु०- मत्यु के हतु शांति कै निण किया अनि वाला एक 
संस्कार विदोष । 

उठांतरी-संश्स्त्री०-- १ उठाने की क्रिया का भाव. २ मौकूफ, 
म्वारिज, विसजित. ३ नाक. [सं० उत्थान्तरम्‌] ४ किसी जागीर- 
दारकी भूमिको राज्यंद्वारा जन्त कर लिये जाने पर उस जागीर 
दारका प्रयत्न करके उस भूमि को वापस श्रपन श्रधिकारमेलेनैका 
तथा खालसा कै प्राये हुए कर्मचारियों को हटाने के हेतु प्राप्त की हई 
राजाज्ञा । 

उहांमणी, उलठांवणी-सं ऽस्त्री° - देखो "उठावरी ' । 

उढार्ईगीर, उठाईगीरो-वि०- प्रि बचा केर चौजों को चुरान वाला, 
उचक्का, वदमाश्च, लुच्चा, ठग । 

उठाठं-क्रि०वि०-- वहाँ सं, उधरसे, उसश्रोरसे। 

उढाड-चिऽ--उठाने वाला, उचक्का । 

उठा-क्रि^वि०~ उधर, बहुं | 

उाक-वि०- -१ उठाने वाला । 
सं °पु०--शीघ्रतापवंक उठाने की क्रिया का भाव) 

उठाडणौ, उटठाइबौ-क्रिऽस० | सं० उत्थापनम्‌] १ उठान।। 
'उठाणौ, उठाबौ' । २ जोह दिलाना. ३ जीविन करना। 
उठ(इणहार, हारौ (हारी), उठाडणियौ-वि०-- उठने वाना । 
उटठारिभ्रोडौ, उठाडियोडो, उठाश्चोश--.-म्‌<क्रा^्कृ० | 

उठाङियोडौ-भूतका^्कृ०--उठाया दुश्रा, जोग दविनाया हूश्रा । 
(म्त्री° उठ।डियोड) 

उठाणौ, उठाशौ-क्रिन्स०- १ उठाना, वड़ा करना, खड़ी स्थिति में 
करना. २ नीचैसे ऊपर करना। उ०्-सर धनुख उठाया धणी 
धाया रघुबर । गीरा. ३ धारणा करना, निरोधायं करना 
४ जगाना, सचत या सावधन करना. ५ निकलना. ६ कृ 
समय तक ऊपर ताने या लिये रहना. ७ उत्पन्न करना 
उ०---तरह-तरह री बात मन मे उठाबघछे, भाजं छ । 

- मरे खीवं रो बात 
€ चढाना. १० भारम्भ 
१२ (इमारत) बनाने 


देखो 


८ बढ़ाना, उन्नत कर प्रगे बहाना. 
करना. ११ तैयार करना, उद्यत करना. 
के लिय उक्तंजित था उत्साहित करना. १२३ नियमित समय पर 
किसी दूकान या कार्यालय का बद करना. १८ समाप्तक्रना, 
खतम करना, बद करना. १५ दूर करना (किसौप्रथाया रति 
प्रादिका उठाना). १६ खं करना, लगना. १७ मड़ेया 
किराये परदेना. १८ भोगकरना. १६ ब्रनृभव करना. 

२० (गंगाजल या कोई पृस्तक आ्रादि) किसी वस्तुकोहाथमें लेकर 
शमथ् केरना । उ° - तद भ्रुरादसाह्‌ सस कोल्ल कर दिल्ली भ्राया, 


= = "~~~ ~ ४ व त त 1 ¡1 ` षा । = [॥ = ननन्न 


जश्‌ 


~ = ~ म नना नि भय क नि => भ 


कु रान उढठायौ, श्रां सांमठ हुवा ।--पदमसिह री बात 


२१ उधारदेना. २२ स्षगान पर (खेत भ्रादि) देना. २२३ जिम्मे- 
दारी लेना. २४ सहना, बर्दाहतं करना. २५ स्वीकार करना. 


२६ प्राप्त करना. २७ खोलना (दरवाजा) उ०--दक्छिश रं 
दवारपाढठ महामूद सलख रा पत्र सुगातां ही भ्ररर उलठाय मांहि लीधा। 
-- वं.भा. 

उटाणहार, हारौ (हारी), उडाणियौ-- उने वाला । 
उठणौ, उठबौ--श्र.रू. । 
उठावणो, उठावगौ- रूभ.। 
उटाभ्रोडो, उठायोडौ--नू°का०कृ० । 

उढठाव-सं०पु०-१ देखो 'उठांणः २ मिहेराबके पाटके मध्य विदु 
श्रौर काव के मध्य बिदु का प्र॑तर। 

उटावण-देवो 'उडावशौ' । 

उठावणो-संम्स्त्री०- १ जोरामे तेजी के साथ लपक्ने की क्रिया, 
प्राक्रमण, हमला । उ०--म्है सारा जाय दोला फिरियासौतिशणमे 
सूश्ररां इसी उठावणी कर श्राय भिर्या सौ बंदूक तीर किह रौ 
बहणे नहीं दियौ ।--डाढ़ना सूर री ब्रति, 

उठावणो-सं०पु०--- १ मत्यु के पचात शांति हेतु किया जाने वाला एक 
संस्कार विक्षेष. २ प्रतिम संस्कार के बारहृ्वे दिन में बिद्धाई जानै 
वानी विद्यते (जिसपर श्रद्ाजलि हेतु विभिन्न भ्रानि वाले लोग 
बेठ्ते है) को १२ दिनि बाद उटाना। 

उटठावणौ, उठावबौ-क्रि° - देखो 'उठागौ' । 
उठावणहार, हारौ (हारी), उठाबणियो-वि०--उठाने वाला । 
उठाणो, उठागे--रूभे.। 
उडाविभ्रोडौ, उटावियोड़ौ, उठाष्योड़ -- म्‌०का०कृ० । 

उठावियोडो-मूऽकाण्कृ०-- उठाया हुभ्रा। (स्त्री° उठावियोडी) 

उठावो-वि०--१ जिसका कोईस्थान नियत नहो. २ जो उठाया 
जाता हो। 

उटी-क्रि०वि०---उस तरफ, उस ग्रोर, ब्रह । 

उटठे-क्रि०वि०-- उधर, व्हा, उख तरफ । 
कहा“ १ उठे कियो नानांगौ हो-- वहां क्या ननिहाल था? 
क्रिस पसे स्थानमे जाने पर जहां पर सभ्यता एवं शिषता का ध्यान 
रश्वते हए श्राचर्ण करना पडे. २ उठे कयौ परसःद बंटतौ हौ-- 
वहाँ क्या प्रसाद बंटरहाथा? बिनालाभमके उह्यसे कहीं जनि 
पर । , 

उषठेल-सं०्पु०-- फेकने की क्रिया या भाव। उ०--समासम वेल धमा- 
धरम सेल, भ्रनातम भरतम ठल उठेल ।--रा.रू. 

उठं-क्रि°वि ०-- व्हा, उस श्रोर । उ०-उठं भाड़ कडीर पाहा एेडा । 
बणं मंथरां हालौ पंथ केडा।--ममे. 

उडंक्‌-वि०-- १ जो उड्‌ सके, उड़ने बाला. 
डोलने वाला । 


२ चलने-फिरने वाला, 
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उड, उडंड-सं०पु०- घोडा (डि.को.) 
वि [सं° ्रदश्य] १ भ्रदंडच. २ जबरदस्त) 
उडंडांणी-सं०्पु०-- घोडा । उ०-रपांणी पथा काटीयांणी उडंडंणी : 
चाक पींडा भडसांणी' धार कीन्हा करांणी भ्रारोह 1 । 
- महादान महड. 
उडंत-सं ०पु०--कुरती का एक, पेच विशेष । । 
वि०--उड्ता हृभ्रा । | 
उडंबर-सं०पु° [सं० उदुबर] गृलर। ॑ 
उडंबरी-सं ऽस्त्री [षं० उद्म्बर] एक प्रकार का तार वाला बाजा। ` 
उड-सं °पु° [सं० उडड्‌] तारा, नक्षत्र (प्रमा) । | 
उडगण, उडगन, उडगांण-सेण्पु०-- १ नक्षत्रगण, तारागण (छि.को., ह.नां.) 
उडगौ-वि०--उचक्का । | 
उडण -सं ०स्प्री ०--उडने की क्रिया । उ०--्रह उड्ण लेवाक परह्डौ । 
वि०-उडने वाला । --श्रज्ञतं 
उडणखटोलडो, उडणखटोलणी, उडणणटोलौ-तं ऽपु०--उडने वाला 
खटोला. विमान । उ०---उटे एक रोही हेती तदै रोही महि एक 
सुथार घरवासीदार रहै सु उश्णखटोलणी रौ हुनर जागो । | 
` --चौगोली , 
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उडणद्ू-वि ° - चंपत, गायन । | 
उड्णौ-सं ०पु०-- एक प्रकार का घोडा (वा.हो.) | 
उडश्णौ, उडवौ-क्रिशप्र° [सं° उड्डयन| १ वायु में होकर चिडिया | 
श्रादि पक्षियों का एकस्थान से दूसरे स्थान को जाना । ; 
कहा०- १ उडीर फुरं-उडी श्रौर फर; गप्प हीकना; उडती 
वात कहना । २ उडोणे चिहिवां सांवगणा श्रायौ--श्रब तो उड़ो 
चिधियों क्योकि सावनश्रा गया है। श्रनुक्‌ल परिस्थिति होने पर 
वही जाती है। 
२ वायु में ऊपर श्रकाशमें उठना. ३ वायु मे फंलना, धितराना 
४ फटराना, फरफराना. ५ श्धर-उधरहो जाना. ६ तेज चलना, 
भागना. ७ भटके के साथ श्रलग होना, कट कर दूर जा पडना। 
(रू.भे. “उट्णौ') उ०--हौकरं विच हैकल बाप्‌ कारं पासां बेली 
सिरीहधां वाहै सार उड सतां श्रंग।- जगौ'सांद्‌। < उधडना. 
६ श्रलग धा पृथक होना. १० गायब होना, खो जाना । । 
उ०- चगल श्रपूरब चीजहै, जिशन्‌ लीधौ जागा । श्रवरां कानि 
लागही, उड्हौ श्रवरां प्रण ।--बां.दा. ११ खचं होना 
१२ भोग्य वस्तु का भोगा जाना, भ्रामोद-प्रमोदकी वस्तु का प्रयोग 
या व्यवहारहोना. १३ रंगभ्रादिका फीका पड़ना, धीमा पड़ना. 
१४ पमार पड्ना, शरत्र-प्रहार होना। उ०--धघगौ लोह उडियौ 
राटोड नीठ पडियौ ।--श्रमरसिह री बात, १५ लगना 
१६ बातों मे बहलाना, भुलावा देना, धोखा या चकमा देना. 
१७ फलांग मारना, कूदना. १८ बारूद हारा मकनि प्रादि का 
गिरना। 
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उड्णषहार, हारौ (हारौ), उडणिपौ-वि०-उडने वाला । 
उडाणो, उडाबौ-स०्कू० । 
उडावणौ, उडबबौ-स०रू० । 
उडिश्रोडो, उडियोडो, उड्घोडो-म्‌°का०्ृ०। 
वि०- उड़ने वाला । उ०-रांणा रायमन रौ बेटी प्रयीराज उश्णौ 
कहांणौ ।--बां.दा.स्या. 
उड्ती बेठक-संमस्त्री०-वैटनेका एक भेद जिसमे दोनों पवो को 
समेट कर उठते-बेठते हए भ्रागे बढ़ना या पीचे हटना । 
उडप-सं ०पु०--१ नेत्य का एक मभेद, २ नक्षत्रदा, चंद्र. ३ प्राकाश, 
नभ (ह.नां.) 
सस्त्री [सं° उद््प] ४ नौका, नाव । 
उ०--धोवं नीर उडप पग धरजे, रज सिल उठी किसूं वनदा । 
। --र.रू. 
उडपत, उडपति, उडपती-सं ०१० [सं० उदपति | चंद्रमा, शशि । 
(हना, भ.मा.) 
उडपथ-सं०१¶०--श्र कारा, व्योम (डि.को.) 
उडमाठ-सं “पु ०--- तारे, सितारे, उडगण । 
उडराज-सं०पु०---चंदरमा (भ्रमा) 
उडन्मरि, उड्ढभरी-संण्पु०-- हाथी । उ०- उश्छनरि पूजविया 
प्रवर, भीम पहूलका तरी भत ।- मालौ सादर 
उडली-सं०स्त्री०- देवो “उडल' । 
उड्व-सं °पृ° [स० श्रोड्व] रागोंकी गणक जाति, वह राग जिसमे 
पांच स्वर लगे श्रौरकोईदोस्वरन लगे। 
उशंण, उडन-संर्स्त्री० [सं० उडव्यन] १ उडनेकी क्रिया था भाव। 
उ०---सखी भरोसौ नाह रौ, सूनौ सदनम जांण। फूल सुगंधी 
फोज मे, श्रासी भवर उडांण ।- -वी.स. २ छलांग, कुदान। 
३ एक दौड़ मे तय र्का जाने वाली दूरी. ४ कवि तकं । 
उङडणसी-सं०पृ०--एक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 
उड।ऊ-वि०- १ उडने वाला. २ उडाने वाला. ३ भ्रधिक व व्यु 
व्यय करने वाला, भ्रपव्ययी । 
उडक-वि०--- १ उडने मेँ निपुश, उडने वाला. २ देखो 'उगड'। 
उडाङ्णो, उडाडनौ-क्रिस०-१ उडनिा। देखो 'उडाणौ'। 
२ भगाना। उ०-उरकोपभ्रांणे प्रप्रमांणे सिद्ध जारं स्यं । 
प्राप श्रवा गं उड रूक भाड़ र्यं ।--रा.रू. 
२ संहार करना, काटना। उ०--चित्ति पडिग्रौ मोटौ सित्री, भ्राधौ 
दढ उड़ा ।- वचनिका 
४ ध्वंस करना, नष्ट करना । 
उडाडगहार, हारौ (हारी), उडाडणियौ--उडाने वाला । 
उडाडिश्रोडौ, उडाडिियोशौ, उडादचोडो- म्‌ज्काच्कृ० । 
उडाडियोषौ-म्‌ऽकान्कृऽ-- १ उडायाहृश्रा. २ भगायाहुश्रा. 
३ संहार क्ियाहश्रा। ४ ध्वंस किया हुश्रा | (स्क्री° उडडियोदड़ी) 
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उशाणय-वि०- -उड़ते दए । उ०--प्रसंव जात पलि बाण वेधजे 
उडशणयं ।---रा.रू. 

उडाणौ, उडाबौ-क्रित्म०-- ? किसी उन वाली वस्तुया पक्षी प्रादिको 
उड़ने मे प्रवल कमना. २ वायुम ऊचा उठाना. ३ हवामें 
दितराना या फलाना. ४ भटकेके साथ प्रनग करना, काट कर 
श्रलग फकना । उ० सत्र रौ सिर तौ चाचक उडायौ ।--वं.भा. 
५ हटाना, दूर करना, ६ गायब करना, चुराना. ७ हजम करना. 
८ शाने-पीन की वस्तुभों को खूब खाना-पीना, भोग्य वस्तु को खृब 
भोगना, प्रामोद-प्रमोद की वस्तु का व्यवहार करना. € मारना, 
प्रहार करना. १० नष्टया खं करना, बरबाद करना. 
११ बात टालना, बतो मे बहुनाना. १२ चकमा देना, घोखा देना. 
१३ भठही दाष लगना. १४ निदा करना, बुराई फलाना 
१५ वेगसे दौडनिा। उ०--श्रर केही बार बाजी नं श्रठीरौ उठी 
उडशय बीच दीधौ । --वं.भा. १६ किसी चिद्या या कला का 
उसके शिक्षक या श्राचा्यं के न जानने पर सीख लना. १७ गिराना, 
पटकना । उ०-- हग रीति दौही गजां श्राप श्रापरा कलावां सं 
भ्राधोरणा न्‌ उडङय रोसमेश्रध होय समीप भ्रावतां ही लोयण 
मिद्ाया। -वंभा. १६ नाकश्च करना, ध्व करना । उ०--श्रस 
छरुरतात्रां गिरंद उडवे । सिधू दाटणा करज मही ।- -कनकु.बो. 
उडणहार, हारौ (हारी), उडणियौ-वि^- उड़ाने वाला । 
उडणौ, उडबौ - प्र०ू० । उडावणौ, उडावयौ - रू०्भे०। 
उडायोडौ--म्‌०का०्कृ० । उीजणो, उडीजबौ-- भाव वा०। 

उडायण-क्िश्वि०- द्रत गतिसे षोड कोदौष्टाना, घोड़े का हवा से 
बानं कराना । 

उडयोडो-म्‌°का०्कृ०-- दाया हृभ्रा। (स्त्री उडायोडी) 
कहा०--भ्रांरी उडायोडी चिडधांङ्खांपरही कौ बैठे नी--ह्नकी 
उडायी हुई चिदया पेडो पर नहीं बरती, (भ्राकाश मे ही उडती 
रहती रै, या उनमें वेडो पर बेठने की सामथ्यं नहीं वयोकि श्रसली 
नहीं होती) इनको बडी बडी बति कभी पूरी नहीं होती; पये कोरी 
बड़ी-बड़ी बाते बनाते है, उन्ह पूरी नहीं करते, प्रतः इनके कथन का 
भरोसा मतं करो । 

उडटणौ, उडाठबौ-क्रिऽस०- -१ देवो 'उडनणौः। २ (कपाट) बंद 
करना । 
उडणहार, हारौ (हारी), उडष्टणियौ-वि० --उडेलने वाला या 
(कपाट प्रादि) बंद करने वाला। 
उडाटिश्रोडौ, उडाछियोड़ो, उडाश्योडौ -म्‌०का०्कु० । 

उडाछियोडौ-मू°का०्कृ०- उडेला हुभ्रा, कपाट श्रादि बंद किया हूश्रा। 
(स्त्री° उडालियोडी) 

उडावणौ, उडाबबो-क्रि.स०्--देखो 'उडागौ' | 
उडावणहार, हारौ (हारी), उडबणियौ-(स्त्री° उडवली) 
वि८-उडने वाता । 
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उडाविभ्रोडो, उडावियोडौ, उडष्योक्णौ--भूऽकार्कृ° । 

उडवियोको-म्‌ ०काण्कृ०---उडाया हृश्रा। (स्त्री उडावियोडी) 

उडि-सं०पु०--१ पक्षी । उ०--उडि बेध श्रकासं हवे उड़ता, चछिक 
जाय लृ्ताय पलार छना ।- मेम. २ देखो “उजडी'। 

उडियण-सं०्पु० [सं° उड्गण] तारे, नक्षत्र । उ०--पतिसाह सेन 
दीवी परिक्ख, उडियण किरि धावह भ्र॑तरिक्व ।--रा.ज.सी. 

उड्यांण-सं०्पु०-- १ प्राकाण, श्रसमान। उ०---१ देवी थांणा उङि- 
पांण समसांण ठाम ।--देयि० २ ्रोढनेका वस्त्र । उ०-२ कट 
उडियांणा लियां हमरू कर भांग ॒धतूरा भोगी, श्ररक फुल जच धोम 

उपात्‌, जय जय सकर जोगी ।--क.कु-बो. 

उडियोडो-भ्‌०का०्कृ०--उडा हुश्रा । (स्त्री° उब्योडी) 
कहा ०--उियोड़ी भ्रावरू पाछ्ली नहीं भ्रावं-एक बार प्रतिष्ठा चली 
जने पर वापस उसे प्राप्त करना ब्रहत कठिन है । 

उडी-सं०स्त्री ०--श्राकाह मे उडने वानी, धूलि, रज । उ०-- कड़ी बागतां 
बरम्मां पीठ पनागां ऊधडी केत, मागां काठ धडी देत पंडा श्रासमेद । 
छडानां त्रभागां लागां उडी श्रास्मनि छाय, उपड़ी ब्राजंदां बागांयुं 
भ्रायौ उमेद 1--हुकमीचंद चिहियौ 

उडीक-सं ऽस्त्री ° [सं० उत्‌-| ईका ~ उदीक्षा] १ विता. २ इंतजार, 
प्रतीक्षा । उ०---सरन्बत चम्‌ जुरे परब्बतं सरं परे। उ्ीक मानके 
पती, चयौ न क्यौ जगत्पती ।---ना.रा. ३ पर्वं श्रौर प्राग्नेय के 
मध्यकरीदिक्ा जो सू्योदिय कै समय ही इम नाम से पुक्रारी 
जाती है। 

उडीकणौ, उडीकबौ-क्रिऽम० [सं० उदीक्षरा] प्रतीक्षा करना, राह 
देष्वना । उ०--१ पिवजी बेठा ए माद्धेवे, कोई धरां ठे उीके 
नार, मास्जी घर प्रावौ ।--रा.लो.गी. 
उ०- "२ प्रवध उषीकेजी मोरां ज्यं मेहन ।--गी.रं. 
उडीकणहार, हारो (हारी), उडीकणियो- प्रतीक्षा करने वाला । 
उडीक्ियोडौ- मूऽकाकृ०। 
उशङोकाणौ, उडीकाबौ, उडीकावणो, उडीकावबौ-- सण०रू०। 

उडीकाणौ, उडीकाबो, उडीकावणो, उडीकावबौ-क्रिरस० (प्रे.रू.)-- 
प्रतीक्षा कराना । 


उडीकियोडो-म्‌ °काण्कृ०-- १ प्रतीक्षा क्यादहप्ना. २ प्रतीक्षित । 
(स्त्री० उडीकियोडी) 

उङीने-क्रि५वि०- वहां । 

उडोयंद-सं °पु०--चंद्रमा (रा.रा.) 

उडीयण-सं०पु०- तारे, नक्षत्र (रू.भे. उडियश) उ०-राजति राज- 


कुश्ररि राय भ्रंग, उडोयण वीरज भ्रंब हरि ।- -येलि. 
उडीसो-संश्पुऽ- भारत का पूर्वमे बिहार के दक्षिण मे स्थित एक 
प्रात, उत्कल । 
उड-संणपु° [सं०] १ तारा, नक्षत्र (भिण उड) २ पक्षी। 
[सं० उदेक | ३ जल, पानी (भिः उडप र) 


उडप 

वि ०-सफद, दवेत (हि.को.) 
उडप-सं ०पु० [सं०] १ चंद्रमा (भनेका्थं) २ नाव, डोगी (अनेकां) 

३ बड़ा गरड. ४ पक्षी (भरनेकर्थं) ५ तारा, नक्षत्र (भ्रनेका्थं) 

६ नाव चलाने थाला, नाविक (श्रनेका्थं) 
उडुपत, उदड्पति-सं०पु० [सं०] १ चंद्रमा (हनं) २ प्रथम लधु 

फिर दोदीर्षं कुल पाचि मात्राकानाम (155) (शि.को.) 
उडपथ-~सं ०पु° [सं०] भ्राकाश, गगन (श्र.मा.) 
उडरज-सं ०० [सं०] चंद्रमा । 
उडत-सं°पु०-खटमल (डि.को.) । 
उड-सं°पु० [सं० उड] तारा, नक्षत्र (डि.को.) 
उड्पथ-संण्पु०-भ्राकाद गगन (ह.्ना.) 
उड़ेल-संण्पु०-हलकीहालके पी से लगाई जाने वाघी छोटी 

लकड़ी जिससे हाल निकले नहीं । 
उडलणौ, उडलो-क्रि°स०- १ डालना, डालना, निराना. २ रिक्तिया 
खाली करना (तरल पदाथं) 

उडेलणहार, हारौ (हारी), उडेलणियो-वि ०-- उहलने वाला । 

उडलिश्रोडौ, उडेलियोडौ, उडेल्योडौ--मू°का०कृ° । 
उडल-सं°पु०--घास-फूस (क्षेत्रीय) 
उडलभ री-सं०्पु०-- हाथी । उ०-उडेलभरी पूजि भ्रंबर, भीम पहल 

का तणी भत ।-- मालौ सांदू 
उडेलियोडौ-मूऽका°कृ०--१ ढाला या डाला हभ्रा, उंडेला हुमा. 

२ रिक्तया खाली क्रिया हृभ्रा (तरल पदां) (स्त्री० उडेलियोडी) 
उड, उड-क्रि०वि०- वसे । | 
उडणौ, उदडबौ-क्रि०श्र °-- देखो "उडणौ'। उ०- जसवंत शुरड न 

उडड्ही, ताढठी त्रजड़ तगह । हाकलियां इला हवै, पंछी श्रवर पुणेह्‌ । 

--हा.भा. 

उद्ियोशौ-म्‌ ०का०कृ०-- देखो "उदहियोडौ' । 

उड्ीयन-सं ०पु०-- हटयोग की एक क्रिया । कहा जाता है किं दसके 
हारा योगी उड सक्ते ह । 

उं ग-वि०- प्रति ऊंचा। 

उदढंगी-वि०-बेहंगा, उचे दारीर वाला । । 

उढ-सं०उ ० लि०--नव-विवाहित पुरुष या कन्या (वं.भा.) 

उढा-सं ऽस्त्री ०--नव विवाहिता स्त्री, नव-युवती (वं.भा.) 

उण-सवं ०--{१ उस । उ०--कूट कटी दे छुरी उही कर तिश 
तास्त ।-ढो.मा. २ वह्‌। 

उणर्ईसमौ-वि --उन्नीसवां । 
मय भ्रानि ।--्बा-दा. 

उणगी-क्रि०वि०- उस भ्रोर, उधर । उ०-- इण गी उणगी जोव, सबर- 
दारी करं ।--चौबोली 

उणत-सं०स्त्री ° [सं० ऊनत्व] १ कमी । उ०्-माछी षडा हजार सदा 
सीखे जिम जांणौ, रसत भ्रायां फंठ होय सुण्यौ भ्रगलौ उखांणौ। युं 


उ०---भूक बरण उणरसमौ इक्कबीम 


२७७ उणहि 


जारा करी सेवा भ्र मम उभत प्रजहू न मिटी तम, दोस नहीं भरणदेसः 
तण नहचे बात नसीब री ।-सहिबोजी सुरतांशियी 
२ यदि, स्मृति. ३ भ्रभिलाषा, इच्छा । 
उभभमण-वि० [सं° उत्‌ मानम्‌] १ चतित, व्याकुल. 
उदासीन । 
उभमणियौ, उणमणौ-वि०पु° (स्त्री ° उमरी }-- १ उदास, खिन्न चित्त. 
उ०--खांधां पर खडिया मला मांख्यां सूं । उभमणियां जोव भरती 
प्रख्यां सं ।--ऊ.का. २ वितित, व्याकुल । 
उणम्‌खता-सं ऽस्त्री ०-- १ उदासीनता. २ दीनता, गरीबी । 
उ०--छषपन्‌ गावं गढ नैणां जक छाव । भरपणीं उणमृखतां सनमरुख 
दरसावं ।--ऊ-का. ३ चिता. ४ उत्सुकता । 
उणमुखौ-वि०- उदासीन, चितित । (स्त्री° उणग्रुखी) 
उणरउ-सर्व ° --- उसका । उ०-उणरड जोबन बहिगयउ तुं किञं 
जोबनवंत ।--हो.मा. 
उणष्ार-स ०१ ०- देखो 'उरियार' । उ०-जवण हकं जेर री, श्रांख 
नाहर उणहारं ।--मे.म, 
उणां-सर्वं ०ब०्व०-उन) उ०्-ांहेभ्राली भलादहै उणांराभाग। 
-गी. रा. 
उणारत-सं ऽस्त्री ०- १ कमी, भरभावं । [सं० ऊनत्व ] २ चाह, इच्छा । 
उ०--थांरौ भरतार तौ कने छ बीजी धानं किर बात री उणांरत छं । 
--डो.मा. 
उणि-सवंऽ-- १ उसी । उ०--जउ जीग्या तउ श्राविस्या, भूया त 
उणिहिज देस ।--ढो.मा. २ उस) उ०- ज्यं थार सांभर उगु । 
राजा उणिं घरि उगहह ही रा-सांन ।-- वीदे. 
उणिभ-सवं ०---१ उसी. २ वही। 
उणिर्थारो, उणियार-वि०- १ समान, बराबर, तुल्य । 
उ०-- खत रिपिया लिख दे लेढेव! । प्रणलीधां लीधां उभिय।र । 
- -द.दा, 


२ उन्मन। 


२ श्रनुक्ल. ३ उपयुक्त । 
संरस्त्री°-- शक्ल, सूरत । (भि° उशियारौ) 
उणिपा शौ-सं०्पु° [सं० प्रनृहार] १ सूरत, शक्ल, भाकृति, मूलाकृति । 
उ०---श्रांस्यां उणियारोष्, निपट नहीं न्यारौ हवै, प्रीतम मौ प्यारोह, 
जोती फिर रे जेख्वा ।--जेष्वे रासोरठा 
कहा ०--उरियारे उशियारे देस (मूलक) भरियौ है- समान हुलियों 
(वाले व्यक्तियों) से देशमभरादहै। एकही भ्राकार वाले भ्रनेक व्यक्ति 
हो सक्ते है । 
२ समानता, सार्य । 
उणिहार, उणिहारौ-सं०पु० [सं० भ्रनुहार] श्रकृति, सूरत, शक्न । 
उ०- इहि जोडा उणिहार, जणणी फिर जाया नहीं । निंकमी नाजुक 
-नार, भरती रंगी जेठवा ।--जेट्वे रा सारठा 
उणहि, उणहिज-सवं °-- उसी, वही । 


उणी 
उणौ-सवं०--१ उस। उ०-राय भागि राणी फिर । उणी 


सोदहसह रांगी कड उतारथौ मान ।-- वीदे, 
२ उसकी. ३ उसी । 


उणीयार, उणीहार, उणीहारद, उणीहारठ-सं०पु०--भ्राकृति, शक्ल । 
देखो 'उणियार' (खूभे.) उ०-१ सत्रांसिर वीरम वाहैसार, 
भ्राजौ को काठ तशं उणीयार ।--गो.ख. 


उ०-२ जोगी कह मुशि धरह-नरेस । विग उणीहारड कहांख 
लहेस । 
वि०-सभान, सदश । उ०-हिव होसी काच की कांमठी। दीस 


भूलउ रे प्रभु उणीहार ।- वीदे. 

उणौ-सं ०पु०-- श्रपरिपक्व गभं । 
वि० [सं° उन] देखो (ऊगौ' । 

उणौ-पुणी-वि ०पु०-- प्रपृशं । 

उष्यारं-सं ०पु०- देखो ्रंवारियां" । 

उण्यारौ-सं०पु०-- १ देवो 'उशियारौ'. २ देखो "उण्यारं' । 

उतंक-सं०पु [सं० उकत्तंक | १ वेद भनि के शिष्य एक क्षि. २ गौतम 
क्रषि के एक शिष्य । 
वि० [सं° उत्तुग] ऊचा। 

उतंग-वि० [सं उत्तुंग | १ ऊॐंचा, बुनंद । 
मतंग घूमते नहीं ।--ऊ.का. २ श्रेष्ठ । 
सं०पु०--सू्यं (ग्रमा.) 

उकगह-सं ०प०-- घोडा (ना.डि.को.) 

उत-उप० [सं०] एक उपसर्ग । 
क्रि०वि०-१ वही. २ उधर, उम श्रोर। 
विलोक श्राया, निडर राकस नीच ।--र.रू. 
सं°पु० [सं० पुत्र, प्रा पुत्त] पुत्र, लङ्का उ०--मंडघौ संदधरर 
मठ, प्रज म बं बधावणा । तट जमना रें तीर, रमियौ वसुदेराव 

५ उत । - रामना कवियौ 

उतकंठ, उतकटठा-सं °स्त्री ° [सं० उत्कटा प्रबल च्छा, तीव्र प्रभिलाषा। 


उ०-ढोलं पधारयउ कृवा कठ, पिगठ मनि प्रधिक उतकठ । 
-- ठो.मा. 


उ०-चने उकंगभ्रंग के 


उ०--उत होम भूम 


उलकंठित-वि ° [सं ० उत्कटित | उत्सुक , उत्कठायुक्त । 
उलकट-वि ० [सं० उत्कट | १ तीव्र, विकट, उग्र. २ मत्त। 
उतक्छ-सं ०पु० [सं० उत्कल] १ उड़ीसा प्रात. २ उड़ीसा का प्रधान 
नगर, जगन्नाथपुरी । 
उतकटटिका, उतकली-सं ऽस्त्री ° [सं० उत्कलिका] १ उत्कंठा. 
२ तरग, लहर (डि.को.) ३ फूल की कली (ह.नां.) 
उतकष्ट-वि० [सं० उत्कृष्ट | उक्कृष् (भ्रनेकार्थी) 
उतक -क्रि°वि ०--वहां । 
उतणौ-वि०--- उस मात्रा का, उतना । 
उतथ्य-संभ्पु° [सं०] १ भ्रगीराके पुत्र एक मुनि विशेष. 
२ वृहस्पति के म्पेष्ठ सहोदर । 


उवरभणौ 
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उतन, उतन्न-क्रि०वि०--उस तरफ, उस भ्रोर । 
सं ०¶० [भ्र° वतन] वतन, जन्म-भूमि । उ०--पुन रा सदन बरणं 
रा पाठक, देसल रतनं उतन रा दीपक ।--क.कु.मो. 
उतपत, उतपती, उतपत्ती-सं ऽस्त्री ° [सं० उत्पत्ति| उत्पत्ति, उद्‌भव, 
जन्म, पैदा । उ०-- भ्राद चहुवांशा भ्रनटठकं री ठतपत । 
- नरसी 
उतपन, उतयन्न-सं ०पु° [सं ० उत्पन्न | उत्पत्ति, ¶दादश । 
वि०--जन्मा हृध्रा, पदा हृप्रा। 
उतपनणौ, उतपननौ, उतपन्नणौ, उतपन्नबौ--क्रि० प्र ०--उत्यत्न होना । 
उ०-` रसतर संध लील राज बकं बाढ विवल्नौ । तेण पाट तुड़- 
तांश पञ्च श्रखरई उतपन्न ।- --श्रासियौ मालौ 
उतपन्नणहार, हारौ (हारी), उतपन्नणियौ-वि ०-- उत्पन्न होने वाला । 
उतपन्ट-सं ०पु° [सं० उत्पन ] नील कमल, नील पद्म (ह नां.) 
उतपाणो, उतपाग्रौ-क्रि०स०- उत्पन्न करना । 
उतपात-सं °पु ° [सं ° उत्पात | १ उपद्रव, भ्रषांति, हलचल, ऊधम । 
उ०---दभ दिल्ली उत्पात, वात विपरीत प्रगट ।-रा.रू. 
२ प्राकस्मिक धटना. ३ श्राफत, दुःख (श्र.मा.) 
४ दगा, शरारत. ५ दुषएता। 
उतपाती-वि ०-- १ उत्पाती, उपद्रवी । उ०्- श्रौर वठं नाहर उतपाती, 
महा सजोर संगे मेवाती ।-रा.रू. २ ऊधमी, शरारती । 
उतणायोडौ-मू०का ०कृ०---उत्पल्न क्रिया हृभ्रा । (स्त्री° उतपायोङ़्ी) 
उतफुल-वि ° [सं ° उत्फुल्ल | विकसित, विला हृभ्रा, प्रफुटिलित (डि.को.) 
उतर्बग, उतमंग-सं °पु° [सं ° उत्तम {भ्रंग ] शिर, मस्तक (हना. श्र.मा.) 
उ०--खेह नांख दैवर रां, श्रनराजां उतबंग । प्रलहणपुर प्रायौ 
्रडर, भ्रौ सिघराव भ्रभंग ।-बां.दा. 
उतम-वि० [सं० उत्तम] १ श्रेष्ठ, उत्तम, भला. २ प्रधान । 
उतमतर-सं०पु° [सं° उत्तम + तरु] चन्दन का वृक्ष (हुनां.) 
उतम-दसा-सं ०पु° [सं दशा + उत्तम] दीपक (भ्रमा. हूना.) 
उतम~रस-सं०पु°्यौ०- दूष (ह.नां.) 
उतमि-वि ° [सं० उत्तम देखो 'उत्तम' । 
उतरंग-सं०्पु०-मकानके दरवाजेके उपर पा नीचे लगाया अने 
वाला पत्थर । 
उतर-सं०पु०-- १ उत्तर, जवाब. २ बदला. ३ दक्षिएाके सामने 
की वह दिशा जिस श्रोर ध्रव तारा स्थितदहै। उ०-दखिशा निद 
भ्रावतौ उतर दिसि, सापराधं पति जिम सरति ।-वेलि. 
उतरण-सं ऽस्त्री०- उतरन, पिन हुए पुराने कपड, उतर हृभ्रा वस्त्र । 
संण्पुऽ--उतरने का काम। 


` उतरणौ, उतरबो-क्रिशश्र ° [स० भ्रवतरण] १ ऊचे स्थानसे संभल कर 


नीचे श्राना। उ० -दखी भाट दीयौ दीरघायु, रेवत थी उतरियौ 
राय । -डा.मा. २ इलना, श्रवनति परहोन।. ३ उपरमे नीचे 
प्राना. ४ शरीरके किसी हृडढी या उसके किसी जोड का भ्रपने 


उलर-पदतर 





स्यान सेहटभजाना. ५ कति या स्वर का फीका पडना । 
उ०्-लोगां षणी टी पुी पण कही कार ही नही । उणरौ बेहरौ 
उतर गयौ ।--पदमरसिह री बात. ६ षट जाना, कम होना 
(प्रायः जल का) ७ उग्र प्रभाव याखद्गका दूर होना. ८ वर्ष, 
मास या नक्षत्र विशेष का समप्त होना। उ०-करता मांचादे 
लांचा कृतरिया । उतरता भ्रसाढां मढा ऊतरिया ।--ऊ.का. 
६ भोश-थोडे भ्रंश मे बंठ कर किये जाने वाले कम का पूणं होना. 
१० पहनने का उल्टा, शरीर से वस्त्रादि पृथक करना. 
११ सरादया साचि पर चहाई जाकर बनार्ईजने वाली वस्तु का 
तंयारहोना. १२ भावका कम होना या घटना. १३ डेरा 
करना, टिकना, बसना, ठहस्ना । उ०-छयर परं तटाब प्राय 
उतरियीौ छ ।-सयणी री बात. १४ नकल होना, सिचना, भ्रंकित 
होना. १५ बच्चोंकाम॑रना. १६ भर भ्राना, संचारित होना 
(दुध उतरणौ) १७ भभके मे खिच कर तयार होना. 
१८ सफाई के साथ करना, १६ उचड्ना, उधडना. २० धारण 
की हू वस्तु काश्रलगहोना. २१ तौलमे पूरा ठहरना. 
२२ किंसौ बाजे की क्सन का ढीला होना जिससे उसका स्वर 
विकृत हो जाय. २३ जन्म लना, भ्रवतार लेना, २४ भ्रादरया 
दाकुन के लिए किसी वस्तु काशरीरयासिरके चारो प्रर पुमाना. 
२५ वसूल होना. २६ एकत्रित होना- २७ पदते हट जाना. 
२८ जागीरी जन्त होना । 
कहा०-उतरियौ गांव इमां ने दीजं--रज्यद्वारा चीना हृश्रा गांव 
याचकों को दो (डम =एेक नाचने-गनि वाली याचक जाति, दमामी) 
कोई जाने वाली चीज दान करे तब। २६ श्रप्रिय होना। 
क्रिऽस०-३० पार करना (रू.भे. उतरणौ) उ०--प्रटक भ्रसरांण 
रा कटक सब तरे, रहे तटवार हिदवांण राजा ।--देदौ. 
उतरणह्ार, हारौ (हरी), उतरणियो-वि०-उतरने वाला । 
उत राणो, उतराबो--प्रे०ङ० । उतारणौ, उतारबौ--सररू० । 
उतरिभोडौ, उतरिथोडौ, उतरघोडौ--मू०का०कृ० । 
उतर पडत र-सं ०पु° | सं< उत्तर-प्रव्युत्तर] उत्तर-प्रत्यूत्तर । 
उतरथती-सं०पु° [सं० उत्तर पति] उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर 
(ह.नां.) 
उतराणौ, उतरबौ-क्रिश्प्रेऽरू०--उतरवाना, उतारने का काम 
कराना । 
उतरणो, उतरबौ- भ्र ०ङू० । 
उतरकायोडो--मू०का०छृ० । 
उतरत-सं०पृ०- कुबेर (भर.मा.) 
उत रंग-सं ०पु०--उत्तर दिशा, उतरायण । उ०- श्रै बट घटं दिख- 
राण दक ज्यू ररि । वड़े उतरांणं दिन विरद वधता ।-क.कु.बो. 
उतरा-सं०पु०--१ उत्तर दिशा. २ उत्तराषाढा नक्षत्र । 
सवं ०--उतने ही । 
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उतरारई-सं ०स्त्री०- १ ऊपर से नीचे भाने की क्रिया. २ नदीकेपार 
उतरने का कर या महृसूल या मजदूरी (डि.को.) ३ नीके कीश्रोर 
ढालू भूमि, ढाल । 
उतराल्ाहा-सं ऽस्त्री ° [सं० उत्तराषाढा | सत्ताहस नक्षत्रों मे से एक नक्षत्र, 
उत्तराषाढा । 
उतराणौ, उतराबौ-क्रि°प्रे०ङ० [सं० प्रवतारण] १ उतरमे का काम 
कराना. २ उतरनेिका काम करना, 
क्रिभ्भ्र° [सं० उत्तरण] ३ पानी के उपर तेरना, पानी की सतह्‌ 
पर श्राना. ४ उफान या उबाल श्राना. ५ देख पना, प्रकट होना । 
६ सरवेत्र दिख) ई पड़ना. ७ धमंड करन। । 
उतराणहार, हारौ (हारी); उतराणि यौ--उतराने वाला । 
उतरायोडौ--भू०का०कृ०--उतराया हृश्रा। 
उतराद-सं ऽस्त्री ° [सं° उत्तर] उत्तर दिशा । [सं० उत्तराहि] उत्तर 
दिक्षा कौ प्रोर। 
उतराढो-वि° [सं० उत्तराहि] उर दिशा का, उत्तर दिक्षा संबंधी । 
उ०--उतरदे पसे एक मोदौ वडकछंसौ ये वड ऊपर चदृज्यौ । 
- पलक दरियाव री बात 
उतराध- देखो “उतराद' । उ०--दिस दिक्छगा खेडिय। पीठ उतराध 
विचारे ।--रा.रू. 
वि° [सं° उत्तराधं] पीेका भ्राधा भाग। 
उतराधी-सं °पु०--एक प्रकार का घोडा (भ्रष्व-चितामशि) 
क्रि°विण० [सं० उत्तराहि] उत्तर दिशा की श्रोर। 
उतसाष्‌, उतराधौ-वि° [सं° उत्त राहि] देखो “उतरादौ' । 
उ०-- जख सोचियौ, व्याह तौ तीन दै तिके उगृणाऊ कँ उतराधा 
छ नं माजी दखणाधू सासरौ क्यौ, तिकौ किसी भांति । 
--जखडा खडा भाटी री बात 
उतराफाठगृणी, उतराफाटठगुनो-सं ऽस्त्री ०--सत्तार्त नक्षत्रों के श्रंतगंत 
एक नक्षत्र विशेष (श्र.मा.) 
उतरायण-सं०पु० [स० उत्तरायण] सूयं के मकर रेखा से चलकर 
बरावर उत्तर को श्रोर बढृते रहने का छः मास का समय. २ देवताभ्रों 
का दिन । 
उतरायी-सं°स्त्रीऽ-उतरना क्रियाया भाव, नाव भ्रादिसे उतारनेया 
पार करने कौ मजदूरी (डि.को.) 
उतरारिष-सं०प०-देखो “उतरायगाः । 
उतराव-सं °पु०---उतार या ढाल्‌ भूमि। 
उव रावणौ, उतरावबौ-क्रिऽसऽ- देखो 'उतराणौ'। 
उतराधियोड-म्‌०का०कृ०--उतराया हृभ्रा। (स्त्री उतराविधोडी) 
उतरासण, उतरासणियौ-संम्पु०--मकानके द्वार पर छज्जे के नीषे 
लगाया जने बाला सीधा व चौडा पत्थरजोप्रायः बार्हैर की भ्रोर 
कुष्टं उठा हुश्राहोताहै। 
उतरासाड-तरस्त्रीऽ- देखो 'उतराख।ढा' । 


र 


उतरियोडौ 

उतरियोडौ-भ्‌०का०कृ०--उतरा हृधा । (स्त्री° उतरियोड़ी) 

उक्रेस-मे ०पु° [मं° उत्तर--ईश] कुबेर (भ्रमा) 

उतरो, उतरोक~-वि०--उतना । 

उत्सं प° [सं० उत्‌ + तल = प्रतिष्टार्यां| उदारता का भ्राष्याहार, 
उदारता की श्राका्षा। उ०--हूर पंथ श्रघहर पथप्रै हूय, प्रभा 
हुवंती समोप्रवाह । एक हमीर बह कांकरिये, भ्राज तुहाठं . उत 
तियाह्‌ ।--महारांणा हमीरसिंह रौ गीत 

उतबंग-सं०पु० [सं० उत्तगांग] देखो “उतेबंग' । उ०-- भवसि घड़ा 
अछि भारि, वांमण ज्यं वीठढ वधै । उतवंग जाद ब्रह्म डि श्रं, पग 
सात्तमे पयाछि ।--वचनिका 

उतसरजन-सं ०पु० | सं ° उत्सज्न | दान, उत्सगं (रि.को.) 


उतसारक-सं ०पु० [सं०° उत॑सारक ] प्रतिहार, इारपाल, चौबदार (ड.को.) 


उतसाह-सं ०पु० [स ° उत्साह | उत्साह । 
उतसुक-वि° [सं ० उत्सुक | उत्कटित, प्रत्यन्त इच्छकं (डि.को.) 
उवघूर-सं°पु° [सं० उत्सूर | संध्याकाल, शाम ({उ.को.) 
उतान-वि° [सं५ उत्तान] पीठ को पृथ्वी पर रख कर ऊपर 
सीधा (लेटना), चित । 
उतान-सहाय, उत।न-सहि, उतान-सहो-सं ०१० [सं० उतानकय]| बालक 
(श्र.मा., हना.) 
उतानजात-सं ०पु०-- उत्तानपाद का पुत्र, ध्रुव । 
उतांमल, उताबढ-संस्त्री°- शीघ्रता, जल्दी । 
क्रिन्वि०--देखो “उतावली' । शीघ्र (ह.नां., श्र.मा.) 
उतांमल्छउ-वि ०-उतावला, शौध्रता करने वाला, जल्दबाज । 
उ०--१ मारू मन चिता धर्‌, करहह कब लगाई । करहउ उषघ. 
उ्तांमटउ, साल्ह ्रचंभं थाह । ढोमा. 
उ ०--२ देखतां पथिक उतांष्छा दीठा ।- केलि. 
उताग्रह-वि०-- शीघ्रता करने वाला । उ०्-रिण काज उताग्रहुचाठ 
करा, धज वंध उठावसु मेर धरा ।--दि.मु.रू. 
उताष-सं°स्वी ° [सं° उत्ताप] १ पीडा (भ्र.मा.) २ देखो 'उतपौ'। 
उतापौ-सं०्पु० [सं० उनाप] १ ज्वर, बृलार. २ पीडा. 
३ उष्णता, ताप। 
उतायढ-वि०--श्राुः, जल्दबाज । 
उतायखी-स ऽस्त्री ° -- दीध्रता, जल्दबाजी । 
उतार-सं०पु०--१ उतरने की क्रिया, क्रमशः नीचे की श्रोर प्रवृत्ति. 
२ उतरने योग्यस्थान. ३ किंसीवस्तु की मोटाई या षरे का 


क्रमशः कमहोना. ४ धटाव, कमी. ५ नदीमें चले कर पार 
करने योग्य स्थान. ६ समूद्रकाभाश. ७ ढल भूमि, ढाल. 
ठ उतारन, प्यक्त. ६ उतरायल, उतारा, न्योल्ावर, सदका, 


१० वह्‌ वस्तुया प्रयोग जिससे नशो या विषम्मादिकाबल क्म हो 
यादोषदूरहो. ११ नदीके बहावकीभ्रोर. १२ श्रवनति, 
पतन । 


उता 
उतारण-वि०--१ उतारने वाला. २ मिटने वाला। उ०---गोविद 
ददत उतारण प्रन्ब ।-ह.र, 
सं शस्त्री ०--१ मंत्रतंत्र विद्याके प्रनूसारपानीको शिर के चारों 
प्रोर घुमाना. २ लकंड़ी की दस्तकारी । 


उतारणौ-वि--उतारने वाला । उ०--भ्रोषै बाड़ी श्रमल री, बेरी रंग 
बिरग, एकौ रंग उतारणौ, जेठ न दीटी जंग ।--वी.स. 


उतारणो, उतारबौ-क्रिऽस०-? ऊवे स्यानसे किसी नीषे स्थान में 
लाना. २ प्रतिकृति बनाना, (चित्रादि) खींचना, नकल करना. 
३ लगी या चिपटी हुई वस्तु को ्रलग करना, उचाढहना, उखाडना. 
४ पहने हूए किसी वस्व को छोडना, पृथक करना. ५ टठहराना, 
टिकाना, डेरा देना, प्राश्य दिलाना. ७ किसी वस्तु को मनुष्य के 
चारों चोर धुमा करभृत-प्रेतकौ भटके रूपमे चौराहे प्रादि पर 
रना, उतारा करना. ७ निद्धावर करना, वारना. 5 वसूल 
करना. € किसी उग्र प्रभावको दुर करना. १० पीना, घृटना. 
११ मक्षीन, खराद, सचि भ्रादिपर चा कर वना जाने बाली 
वस्तु कोतयार करना. १२ बाजे प्रादि फी कसन को ढीला 
करना. १३ भभकेसे खींच कर तयार करना या खौलते पानी में 
क्रिसी वस्तु का सार निकालना. १४ निदितं या बदनाम करना, 
लोगों की नजरों से गिराना. १५ काटना, तोडना (फल-फूल भ्रादि) 
१६ निगलना. १७ वजनमेंपूराकरना. १८ घौ में सेंकना 
भ्रौर निकालना (पूरी भ्रादि) १६ उत्पन्न करना. २० हटाना, 
दूर करना । २१ पारले जाना, नदी नले के पार पुनाना । 
२२ राई नोन मिचं इत्यादि को चातो श्रोर धुभा कर प्रग में 
डालना. २३ जगीरी जन्त करना. २४ प्रदसे हटना 
२५ धारणकीहुईवस्तुया भाव को श्रलग करना। 
उ०--मुरादसाह नू पकंड, तलत बैठांण पदं जबेह करायौ, कुरान 

रौ संस उतारियौ ।- पदमर्सिह री बात 

उतारणहार, हारौ (हारो), उतारणिभ्रौ-वि०---उतारने वाला । 
उतरणौ, उतरबौ-- ध्र ०रू० । 
उतारिप्रोडौ, उतारियोडौ, उतार्थोडौ-भूरका०कृ० । 
वि०-उतारने वाला। 

उताहियोडौ-भूरका०कृ०-- उतरा हुभ्रा । (स्त्री° उतारिथोड़ी) 

उतारू-वि०-- १ उद्धत, तंयार, तत्पर. २ उत्तरा हभ. 
३ उपयोग में लिया दुभा, उपयोग मे प्राया दभा । उ०-हसा 
करुणा रा वचन कहि घणी दीनता करी । स्त्री ठाकररजी रं उता 
चंदण लगायौ ।- पलक दरियाव री बाद 


उतारो, उताशै-सम०्पु०-१ किसी स्थान पर ठहरने, डेरा डालने या 
टिकने का काय । उ०--पहाडां रा मोरचा री मार सुं प्रठगौ 
उतारौ लियो ।--जगमाल मालावत री बात. २ ठहरने, डेरा 
डालने या टिकनेकास्यान. ३ नदीका पारकरना. ४ किसी 


२८१ 


[री 


व्यक्तिके शरीरके चारो भोर कुष्ठं खाने-पीने की सामग्री भ्रथवा भन्य । उताकियोडो-भू°का०्क०--? डाला हुभा. 


कोर वस्तु धुमा फिराकर चौरहि भदिषर प्रेत-वाधाया रोग की 
दाति भादि के लिए रखना । देखो “उतारी 
इस उतारे की सामभ्री. ६ पस्तक की नकल, प्रतिकृति. 


७ सूची, फहरिश्त । उ०-- तद कष्टी-' थे जावौ, गांवां रौ उतारौ | उतीम-वि० [सं० उत्तम ] उत्तम । उ०- गढ़ श्रजमेरां उतम टारई। 


कर सताब मेलज्यौ, तिरा माफिक लोगां नं पटौ मेल देस्यां । 


राठौड़ प्रमरसिह्‌ री बात | उतीमरस-सं०पु० [सं० उतम -{-रस ] दुग्ध, दूष (ह.नां.) 


उताढ -क्रि०वि०-- १ ऊँचा, जोर से (भ्रावाज या बोलना). 
जल्द । 
संऽस्त्रीऽ--रीघ्रता, त्वरा । 
न उत्त । चगतां धावां चौंकसी जे सुणसी अंबार ।--वी.स. 
उताढठे-क्रि०वि ०---ज्दी, शीघ्र । उ०--भ्रागै उर पीडयां उता, 
विचित्र बलाया सेभरवाठं ।--रा.रू. 
उतारी, उताको-वि०.- १ भ्रातुर. २ उतावला। उ०-सृ लाहौर 
निबाब सचा, प्राव मगि दब रांम उवाटौ ।--रा.रू. 
उतावणौ, उतावबौ-क्रि°स०---१ डालना. २ ग्रहणा करना। 
उताषद्-स ऽस्त्री ०--१ जल्दी, शीघ्रता, प्रधी रता. 
क्रिणप्र०--करणी, होगी । 
२ चचलता (ह.नां.) ३ वेग (श्र.मा.) 
क्रि०्वि०- जल्दी, शीघ्र । 
उलावछि, उतावरी-सं ऽस्त्री ०-- १ जल्दी, गीध्ता, जल्दबाजी (ह.नां.) 
उ ०--घणी उताबदठि सड परवरथउ, सोवनगिरि नेडउ + । 
--ढो.मा. 


२ दीघ, 


२ व्यप्रता, भ्रधीरत।. २ चंचलता। 

कहा ०--१ उतावढो दो बार फिर (दोडं)- उतावली मे किये कार्यं 
को दुबारा करना पड़ता है; जल्दबाजी मे कोई काम ठीक नहीं होता 
भ्रौर किये गये कायं को वापस करना पडता है । 

क्रिशप्र०---करी, खारी, पडणी, होरी । 


उलभ 
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२ ग्रहण किथा हृभा । 
(स्त्री० उतावियोडी) 


: उतिम-सं०्पु०- पाच सगण भ्रौर श्रत में हृस्व वणं का एक धद 


विशेष (ल.पि.) 


राज करह बीसठ-दे-राई ।- वीदे. 


` उतै-क्रिण्विं०---वहा, उधर, उस श्रोर । 


उ०--ब्राभी देवर नींद बस, बोलीजै | 
: उतोलणौ, उतोलबौ-क्रि°स° (सं ° उतोलन] १ तौलना, 


~~~ = = ~ = ~= ~ = क ~ ~ ~ न = न ७ 
~~ = = = ~ 


~> = ~-- -~ ~~ - - - ~~~ ~--- ~~ ~--~----~-- 


उतावो, उत।बछौ-वि° [सं ० उद -{-स्वर ] (स्त्री ° उतावढी) १ जल्दी ` 
मचने वाला, जल्दबाज । उ०- बहता वहै जी उताष्छारेवेतौ 


भटक बतावे छह ।-मीरां. २ व्यग्र, भ्रातुर, चंचल, श्रधीर । 


कहा०-- १ उतावछां री देवण्यां हवं, धीरां रा गांव बसं-- जल्दी : 
करने वालों के पीछे देहरियां (स्मारक-पत्थर) बनती है,षेय्यं रखने वालों ' 


के पीछे गांव बसते है; जल्दी करने से काम प्रधूराहोतादहै या ठीक 
नहीं होता; धीरज ते काम प्रच्छा बनता है श्रौर स्थायी रहतादहै) 

२ उत्तावका सौ बावदठा-जल्दबाज बावलाहोताद्ै. २३ उतावा 
सौ बावठा, षीरासौ गंमीर- जल्दी मे किया काम पागलपन जप्ता 
होता है, धीरज का काम स्थायो रहता दै. 


। 


सं°स्त्री° [सं° उत्तर] उत्तर दिशा । 

२ प्रहार 
हेतु शस्त्र उठाना । उ०- भाज चोक हरोढां भशिं रा उतोलियां 
भालां, धकं तणौ मेलियां जणी री रीस धत ।--नवलजी लास 
उतोलणहार, हारौ (हारी), उतोलणियौ-- चि०। 
उतोलिश्रोडौ, उतोलियोडो, उतौत्याडौ--म्‌ऽका०ङृ° । 

उतोलियोक्ौ-भू०्का०कृऽ-- तोला हूश्रा. २ प्रहार के हेतु शस्त्र उटाया 
हुभ्रा । (स्त्री° उतोलियोडी) 

उतौ-वि ०----उतना । 

उतौ"क, उतौसौ-वि०-- १ उतना सा. २ उनना। 

उत्कठा-सं ऽस्त्री ° [सं०] बड़ी प्रबल इच्छा, विना विलंब के किसी कामके 
करने की भ्रभिलाषा, एक प्रकार का संचारी भाव। 

उस्कहिति-वि ० [सं० ] उत्कंठायुक्त, चाव से भराहृश्रा। 

उत्कंहिता-सं °स्तरी° [सं०] संकेत स्थान परमप्रिय के न भ्राने या न 
भिलने पर तकं-वितकं करने वाली नायिका, उत्सुका । 

उक्कट-वि० [सं०] तीव्र, विकट, उग्र । 

उक्कटासण-सं०पु०-- योग के चौरासी श्रासनों के भ्रतर्गत एक भ्रासन 
विशेष । दोनो पावो के प्रंगुठों को भूमि पर लगाकर दोनों एियों 
को ऊँची रखने श्रौर दोनों पावो के पजेपररशरीग का बो श्रावे 
इस चाल से कुरसी पर बंठे हुये, इस प्रकार भुकं कर खे रहने मे 
उत्कटासन होता है । 

उत्क रस-सं०पु० [सं० उत्कष ] १ बडाई, प्रशंसा. २२ श्रेष्ठता, उत्तमता। 
उ ०- जं मकूवांण कही जवनां रौ जाति स्वभाव श्रापरौ उत्करष 

जणावं ।-वं.भा. ३ समृद्धि. ४ प्रभाव । 


' उत्करसत(-स स्त्री ०--१ देखो “उत्करस' (१) (२) (३). २ प्र्रुरता । 


` उत्कल -सं ०पु०--उड्ीसा प्रांत का एक नाम । 
, उत्कटिका-संम्स्त्री° [सं०| देखो 'उतकलिकाः । 


 उत्कमण-सं०्पु० [सं०] १ क्रम का उल्लंघन. 
४ उतावलौ सौ बार ) 


` पाश्चौ भरावं--जल्दबाज जल्दी के मारे प्रत्येक बार कोर्हन कोई चीज. : 


भूल जनेके कारण सौ बार वापिस भ्राता है । जल्दबाजी की निदा। 
क्रिण्वि०-- शीघ्र । उ०-- त्रिभुवनं कहतां सरीक्रस्णजी खाति लागा, 
रथ घौ उताबद्छा वेड छं ।-- बेलि. टी. 


९ मृत्यु । 
उत्क्रस्ट-वि ० [सं ° उत्कृष्ट ] श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम । 
उत्कस्टता-स ऽस्त्री ° [सं उक्फरषएता] बडाई, ध्रेष्ठता, बहप्पन । 


 उत्पात-सं०पु०-- १ फलित ज्योतिष के श्रद्ाइम योगों मे से एक (ज्योतिष- 


बद्रबोध) २ देखा 'उतपात'। 


: उकस्षगश-सं °पृ०-- घोडा, भ्रश्य । उ०---हूुकम सृगां रिगामाल हर. जोध 


उशंगौ 
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प्रडर जशिवार। रण जंगां कारण हुवा, उक्तगां प्रसवार 1--रा.क, 
वि० [सं० उत्तुंग] ऊंचा। 

उ्ंगो-वि०-- १ ऊंचा. २ दीघं प्रमा.) 
सं०पु° [सं० उक्तग] देखो “उत्त ग' । 

उ्त-सं०पू2 |सं० उत्‌] प्राष्वयं, सन्देह (वं.भा.) । 
क्रि°वि०-उ्त, उधर, उस प्रोर । 

उत्तन-सं०्पु° [भ्र° वतन] वतन, देश, जन्मभूमि । उ०--भ्राबेरो 
उत्तन बिन।, प्रतिं मन रहै उदास । भ्ररज करं ्रजमाल'सूं, उरस्‌ 
गरज धर भ्रास ।---रा.रू, 

उत्तप्त -सं स्त्री ° |सं० उत्पति] १ उत्पत्ति । 
प्रगट हूय, पिड पहली उत्तपल ।--पाप्र. 

उत्ष्त-वि० [सं] !? खृब तपा हृभ्रा, तप्त, संतप्त. 
पीडित, दग्ध ३ चितित। 

उ्षमंग-सं ०पु° [स ० उत्तमाङ्गं] शिर, मस्तक । देखो "उत्तमांग' । 
उ०--श्रर नरसिहदेव नू छित्न-भिश्न हो पडतौ देखि केही जवना नं 

परेतपति री पुरी रा पहुणा करि उही उक्तम॑ग भारि 
मुहुम्मदमाहं रं उपायन कीधौ ।- वं.भा. 

उल्यम-वि०-- १ भ्रष्ठ, भ्रच्छा, भला, पवित्र. २ प्रधान, मुख्य । 
सं ०पु०-- १ शष्ठ नायक. २ राजा उत्तानपादका रानी सुरुचिते 
उत्पन्न पुत्र जिसे वनम एक यक्षने मार डालाथा। 

उतभगंषा-सं शस्त्री ०-- मालती (भ्र.मा.) 

उल्तमतथा-क्रि°्वि०-भली-भांति, श्रच्छी तरह से। 

उकस्तमता, उत्तमतार्ई-सं°स्त्री० |सं०] १ भलाई. २ उक्कृष्ता, श्रेष्ठता, 
खुब । 

उकल्तमदसा-स ऽस्त्री ° |सं० उत्तम ~+ दशा] १ ग्योति (भ्रमा) 
२ श्रष्ठ दशाया हालत । 

उत्तमपद-सं०पु० |सं०| श्रेष्ठ पद, मोक्ष । 

` $उत्तम पुरष-सं०पु०-- सर्वनाम के भ्रतगेत वहे पुरुष जो कथन कर रहा 
हो, बोलने वालं पुरुषं को सूचित करने वाला, सवनाम । 

उस्मरस-स ०पुऽ-- दूध (श्र.मा.) 

उम सग्रह-सभ्पु” [स] १ मम्यक्‌ संग्रह. 
भ्रालिगन । 

उहा्माग-सं ०पु० [सं० उत्तमाङ्ग] शिर, मस्तक । उ०्-सतांगांग 
बाग स्वांग सारथी सज नहीं । महारथी न उत्मांग भारथी भजँ 
नहीं 1 --ऊॐ.का. 

उशभा-वि ०--भ्रच्छी, भली । 

उल्माई-स ऽस्त्री ०-- १ उत्तमता, श्र ष्ठता. २ पवित्रता। 

उत्तमादूती-सं स्त्रो ° [सं०] नायकं या नायिका को मधुरालाप से मना 
लेने वाशी श्वष्ठ दूती । 

उलतमानायिका-संस्स्वरीगष्यौ० [सं०| पतिके प्रतिकूल होने पर भी स्वयं 
प्रनृकूल अनी रहने वाली स्वकीया नायिका । 


उ०--हूरिया माढठी 
२ उत्पत्ति-स्थान । 
२ वुःखी, 


२ एकतमे परस््रीसे 


२८र 
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उशा रदिक्षवति 


त यनि म 


उत्तमोततम-वि० [सं०] सर्वश्रेष्ट, परमोत । । 
उलर-सं०पु०-- १ दक्षिणा दिशा के सामने की दिशा जिधरघ्रवतारा 
रहना है. २ वहं बात जो किसी प्रन था बात को सुन कर तस्समा- 
धानां कही गई हो । जभ्वाब. ३ किसीकायेया माग के बदले 
किया जाने वाला कयं । उ०-दाता जग माता पिता, दाता सांप्रत 
देव । दाता सरबस दान दे, उलर एक श्रदेह्‌ ।--बा.दा. 
कहा०--१ हाथ रौ उत्तर देणौ--कृष्ठ न कुठ श्रवश्य देना चाहिये, 
उसकी मात्रा कितनी ही थोड़ी भ्योनदहो। 
४ बहुना, भिस, व्याज, हीला. ५ प्रतिकार, बदला. 
निषेधसूचक जन्वाब । 
क्रिभ्प्र०-देणौ, लेणौ । उ०-कपनी खून सुरियौ कहर, भड्‌ 
मुख उस्र भाखियौ । पलटियौ देव दूजी दसा, जिणने रावत जोध 
राचियौ ।--कोठरिया रावत जोधसिंह रा छप्पय 
कहा०- छा घालतां हाती फाटे, दूध घालणौ दोरौ । रोटी देतां 
रोज भ्रावे, उत्तर देणौ सोरौ--छाद्च डालते छाती फटती है, दुघ 
हालना कलिनि है, दूध देने पर रोना भ्राता है; सबसे भ्रासान काम 
नकागात्मक उत्तर देना है; किसी के द्वारा कुच मांगने पर नकारात्मकं 
उत्तर देना सबसे श्रासान है । कजृस कं प्रति व्यंग्य । 
७ एक प्रकार का श्रलंक।र विशेष । इसमे उत्तर सुनते ही प्रह्न का 
प्रनुमान किया जातादहै या प्रश्नों का प्रप्रसिद्ध उत्तर दिया जात। है । 
८ म्रभिमन्यु का साला, उत्तरा का भाई एवं विराट कापृत्र. 
£ उत्तर दिशाकी वायु । उ०---उत्तर भ्राज स बज्जियउ, सीय 
पड़सी पूर । दहिसी गात निरध्धणां, घण चंगी चर दुर ।-ढो.मा. 
वि०--१ पिच्छला, बादका. २ उपरका, ३ बढ़कर, श्रष्ठ। 
४ तेज, शीघ्र चलने वाला । 
क्रि°वि०-- पीये, बाद, भ्रनन्तर, पश्चात्‌ । 
उत्तरकढा-सं ऽस्त्री ० - -पृरुषो को बहत्तर कलग्र के ब्र॑तगत एक कला । 
उस रकस ०पु० [सं० उत्तरकाल]. १ परचात्‌ काल. २ भविष्य, 
ग्रागामी काल । 
उत्तरकासो-संऽस्वरी° [सं० उत्तरकाशी | हरिद्रार के उत्तर में एक तीर्थं । 
उलरङूर-स°पु° |सं०| जम्ब द्वीप के नव वर्षो मे एक, एक जनपदं 
ग्रा देश्च । 
उशरक्षोसक-संऽपु° [सं० उत्तरकोशल] श्रयोध्या के भ्रासपास का देश, 
ग्रवध प्राति । 
उल रकोसत्ठा-सं ऽस्त्री ° [सं° उत्तरकीशला | भ्रयोध्या । 
उल्तरक्रिय-संभस्त्री० [सं०| १ प्रत्येषि क्रिया. २ पितृ कर्म, श्राद्। 
उशरणौ, उररभो-क्रि,श्र०-- देखो उ्तरणौ'। उ०-उत्तर भाजस 
उत्तरउ, सही डस सीह । बाठ चरि किमि छडियह, जां नित 
चंगा दीह ।--ढो.मा. 
उत्तरदाता, उल रवायो-स ०पु० [सं ०] जिम्मेदार, जवाबदेह, उत्तरदायौ । 
उत रदिकपति-संण्पुऽ- कुबेर (डि.को.) 
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उ्ारदिसपतो-सं०पु०-- १ उत्तर दिक्षा की वायु, वायु (हि.को.) 
२ कुबेर । 

उसरपंयौ-सं०पु०--एक खास जाति का घोडा (शा हो.) 

उल्ल रपसं ०पु° [सं° उत्तरपक्ष] न्याय के भरत्गंवं षह सिंदडान्त जिसके 
भ्रतर्गत पूर्वं पक्ष या प्रथम क्यिहए निहूपण या प्रदन का खंडन 
भरथवा समाधान किया जाय । अवाब की दलील । 

उशरपति-सं ०१¶०-- १ उत्तर दिशा कौ वायु (हि.को.) २ कृबेर। 

उलारपथ-सं °पु° [सं० | देवयान । 

उ्रथव-सं °पु० [सं०] किसी यौगिक दाग्द का श्रन्तिम शब्द । 

उटारफाढरगुणो, उ्तरफा्गुनी-सं°स्त्री° [सं०] सततादसं नक्षत्रों के 
भ्रन्तगत बारहवां नक्षत्र उत्तराफाल्गरुनी । 

उशरभाद्रपद-स°स्त्री०-सतादस नक्षत्रों के भ्रतगत छन्बीसववां नक्षत्र, 
उत्तराभाद्रपद । 

उल रम्र-संण्पु०- संगीत कौ एक मूर्छना । 

उद्र्मानस-सं ०पु०--गया तीथ में एक सरोवर विशेष । 

उह्रमोभांसा-सं ऽस्त्री ° [सं०] वेदान्त दर्षन (शास्त्र) 

उत्तरमोड-सं०पु०-- १ उत्तर दिशा का रक्षक. २ उत्तर दिचाका 
सिरमौर. ३ हमालय पर्व॑त. ४ भाटी वंश श्रथवा भाटी बंश 
का व्यक्ति। 

उत्त रा-सं ऽस्त्री° [सं०] १ सतादस नक्षत्रों के प्र॑तगंत एक नक्षत्र 
२ विराट की एक कन्या जो श्रभिमन्यु को ब्याही गई थी। परीक्षित 
इसका पुत्र था । 

उराच ड-सं०पु०-- भारत के उत्तर का हिमालयके समीप का भागं 
या प्रान्त । 

उराराब-सं ०पु०--उत्तर दिशा । (रू.भे. उतराद) 

उत्तराव, उशरादौ-क्रि०्वि०--उत्तर दि्ाकी भ्रोर (द.दा.) 

उस राध-सं०पु०-- देखो "उत राद । 

उसराधिकार-सं०्पु० |सं० | किसी के मरने पर उसकी धन-सम्पत्ति का 
स्वद्व, विरासत । 

उलराधिकारी-संच्पुण्यो० |सं०] कसी के मरने पर उसकी सम्पत्तिका 
मालिक, वारिस । * 

उत्तराघी-वि०-उत्तर दिशाकीभ्रोर का) 

उन्तराफावगृणी-सं °स्त्री ०-- सताष्स नक्षत्रों के प्र॑तरगत 
नक्षत्र । 

उक्तराभाद्रषद-सं ऽस्त्री ०-- सतादस नक्षत्र मेसे एक (भ.मा.) 

उत्तराभास-सं०पुऽयौ° |सं०] भूठा जवाब, भ्रंड-बंड जवाब (स्मृति) 

उत्त रायण-सं०पु० [सं० | देखो उतरायण' । 

उत्तरारध-सं ०पु° [सं० उत्तराधं | पिष्छला भाग, पीडे का प्राधा भाय । 

उ्तरासा़ा-स°स्त्री ° [सं° उत्तराषाढा | देसो "उत्तराखाडा' । 

उ शे-सं भस्त्री ०-- उत्तर दिशा की वायु। 
सवं ०--१ इतनी. २ उतनी (भि° उतरौ) 
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उत्तरोत्तर-क्रि०वि०यौ° [सं०] १ एक के बाद एक, क्रमशः,"लगातार, 
२ एकं के पदात्‌ दुसरे का क्रम, भ्रागे-भ्रगे । 

उत नि-वि° [सं० उत्तान] उष्वभुख, चित, पीठ के बल सीधा । 

उत्तनिपाद-सं °पु° | सं० उत्तानपाद] एक राजा जो स्वथंमुव मनु के पृत्र 
भ्रौर प्रसिद्ध भक्त धुव के पितता थे। 

उ्लाप-सं०पु° [सं०] १ गर्मी, तपन, उष्णता. 
३ शोक, संताप । 

उत्तारणौ, उलारबौ-क्रिऽस०- देखो "उतारणौ' (रू.मे.) 

उक्ारौ-सं०पु०-देखो “उतारौ' । 

उत्ताढ-वि०-- १ उत्कट. २ भयानक. ३ श्रष्ठ. ४ त्वरित. 
५ ऊची। उऽ--चलत लोह उषा्क, सूठ सरगदा परिष्न । 
चलत सोर साबत, मनहु ङं्र बृंद घन ।--ला.रा. 
सं ऽस्त्री ०--उतावदढी, शीघ्रता, त्वरा । 

उतताली-वि ° --देखो 'उतावगौ' । उ०- भागे भीच गोरा सि्धापरां 
र। जिहान भणी, दावौ तेगां काट दे उल्टी दस्‌ देस । 


| ` --भूरजमल मीसण 
उ्तावठो-सं °पु०--एक प्रकार का चोडा (शाहो.) 


वि०-- शीघ्रता करने वाला । 
उल्तिमंग-सं०पु° [सं उत्तमाङ्क| शिर, मस्तक । 
(मि० रू.भे. उतबग, उतमंग, उतमांग, उतवंग) 
उ०--ऊलिया कोपि भ्रामद्धिय भ्रंग, प्राकासि भ्रडाविय उत्तिमंग । 


| ू --रा-ज.सी, 
उत्तभि-वि ° [सं० उत्तम ] उत्तम, शरेष्ठ । देखो “उत्तम! । 


उ --राजा प्रोहित राखिजङह, जिरकी उत्तिम जाति । मोक धर 
रा मंगता, विरह जगावदहं राति ।-डढो.मा. 
उसी रण-वि० [सं ० उत्तीणं | १ पार गया हुश्रा, पारंगत. २ मुक्त. 
३ परीक्षा मे कृतकार्यं या सफल । 
उतुंग, उक्तुगि-वि० [स ° उत्तग| बहुत ऊचा, उच्च, उश्नत । 
उ०-- सात भूमि मंदिर उक्तुंगि, मारवणी वासी मन रंगि। दासी 
तास पंचसद पासि, मारू मनि प्रात पूगी प्रास ।-दो.मा. 
उत्तू-सं०पु° [फा०] एक प्रकारकाश्रौजारया यंत्र जिसे गरम करके 
कपड़ों पर बेलबृटो या इत्तट के निदान डालते है, इस श्रौजार से 
किया गया बलबृटो का काम । 
उत्तेजक-वि ० [स ० | उभाडने, बढाने या उकसाने वाला, प्रेरक, वेग 
को तीव्र करने वाला । 
उत्त जन, उत्ेजना-सं ऽस्त्री ° [सं०] प्रेरणा बहाव, प्रोत्साहन, वेगो को 
तीव्र करने की क्रिया। 
उशोजित-वि° [सं०] प्रेरित, उत्तेजनापूणं, प्रोत्साहित, पुनः पनः 
भ्राबेरित । 
उसै -क्रि०वि०--१ उतनी दूरी तक, वहाँ तक २ उतने समय तक । 
उत्थथ-सं०पु०-उखडने की क्रिया या भाव । उ०्-यिरा उत्थथ 
धत्थ तं, विधत्थ थत्थते वहं ।--ऊ.का. 


२ कष्ट, वेदना, पुः. 


उष्य वणौ 
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उत्थपणोौ, उत्थपबौ-क्रि०स०-मिटाना, नाश करना । देखो “उयपशौ' । ¦ उक्वाती-वि० [सं ० उत्पातिन्‌] उत्पात मचने वाला, उपद्रवी, नट्ट, 


उ०--निसि रद माधव नग्रते, राजाधि प्रमल उत्वपियौ। 
--ला.रा, 
उत्षपणहार, हारौ (हारी), उत्यवणियौ-वि - नाश करने वाला । 
उश्यपिग्रोडो, उत्थ पियो, उत्थव्योडो --म्‌°का०कृ° । 
उत्थपियोशे-म्‌०का०्कृ०-- नदा किया हृभा, मिटा हरा । 
(स्त्री० उत्थपियोडी) 
उत्यलणौ, उत्यलबौ-क्रि°स०- देखो 'उथलणौ, उथलबौ । 
उ ०--कवन भूमि उत्थलहि. कवन सर नीर मथावं ।- लारा. 
उत्थलनहार, हारौ (हारौ), उत्वरणियो-वि०। 
उत्य लिष्रोडो, उत्थलियोडौ, उत्यत्योडे--भण्कान्कृ० | 
उत्थलियोकौ-ञ्‌ °का०कृ ०- देखो "उथलियोडौ' । (स्वी ° उत्थलियोडी) 
उत्यवणौ, उत्ववबौ-क्रिऽस० [सं० उत्थापन ] १ प्रनुष्ठान करना, 
२ श्रारम्भ करना। 
उत्यवियोशो-म्‌०का°्कृ०--१ भ्रनृष्ठान किया हभ्रा. 
किया हुश्रा। (स्री उत्थवियोड़ौ) | 
उरथान--सं ०१० [सं० उत्थान | १ उठने का कार्यं, उठान. 
२ श्रारम्भ. ३ उन्नति, बढती. ४ समृद्धि। 
उत्थान एकादसी-सं ऽस्त्री [सं उत्थान एकादशी ] कातिक मास के 
शुक्ल पक्ष की एकादी--इसी दिन शेषरायी जाग्रत हेते है; देवउठान 
एकादशी । 
उत्थाप-सं०पु०---मिटाने या हटाने की क्रिया । 
वि ०---मिटाने वाला, उन्मूलन करने वाला । 
उत्थापन-सं०पु° [सं०] १ ऊपर उठाना. २ तानना। 
उत्थितविबेकासण-सं०पु० [सं उत्थितविवेकासन योग के चौरासी 
ग्रसनो के श्रतगंत एक भ्रासन विशेष जिसमे मर्यादापूरवंक हाथों की 
पलथी मार कर खड़े होना होता है । 
$ उह्पतित-वि०--ऊपर गथा हृश्रा, उठा दश्रा, ऊपर उठा हृशरा । 
उत्पत्ति-सं°स्वरी ° [सं० उत पत्‌ क्ति] १ जन्म, उद्गम, पैदादश, 
सृष्टि. २ शुरू, भ्रारम्भ। 
उत्परि एकावज्ञो-स स्त्री ° [सं° उत्पत्ति एकादशी ] मागं शीषं मास के 
कृष्णा पक्ष की एकादशी । 
उत्पन्न-वि ० | सं° | जन्मा हूश्रा, पैदा हमरा । 
उत्पन्रा-सं ऽस्त्री” [सं०] प्रगहन मास के ष्णा पक्ष की एकादशी । 
(भि° उत्पत्ति एकादशी) 
उत्पढ्-सं०पु० [सं ०उत्पल] नील कमल, नील पद्म । 
उत्पात-सं ०पु° [सं ° उत्‌ +- पत्‌ +- धन्‌] १ उपद्रव, ग्रगांत्ति, हल चल. 
२ कषटप्रद भ्राकस्मिक घटना. ३ ऊधम, दंगा. ४ शरारत, धृष्टत। । 
उत्पातक-सं०पु० [सं०] कानमे किसी भारी गहने के पहिन लेने ते 
होने वाला एक रोग विक्षेष (प्रमरत) 
वि ०--उपद्रव या उत्पात करने षाला । 


२ श्रारम्म 
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श गरती, बदभाकर, दुष । 

उत्यादक-वि ० [सं०] उत्पन्न करने वाला, उत्पत्तिकर्ता । 

उत्पादम-सं ०पु° [सं० उत्‌ [पद्‌ ¬+ रिच्‌ -भ्रनट ] उत्प करना, पैदा 
करना, उपजाना । 

उल्पोड़ण, उत्पीड़न-सं ०पु० [सं० उत्पीडन ] तकलीफ, पीडा । 

उस्परक्षा-सं स्त्री ° [सं० उत्‌ + प्र + दक्ष +-भरा] १ उदूभावना- 
२ श्रनुमान. ३ प्रारोप. ४ उपेक्षा, सादृश्य. ५ स।हित्यके 
प्र्थालंकार का एक भेद विशेष जिसमे उपमान से भिन्न जानते हुए 
भी प्रतिभा बल से उपमय मे उपमान की संभावना की जाय। 

उत्प्र्ोपमा-सं°स्व्री° [सं०] उपमाका भेद एक प्र्थालकार जिसमे 
किसी एक वस्तु के युगा का बहुतों म पाया जाना कहा जाता है। 

उत्यम उजास-सं०्पु०-दीपक (नां.मा.) 

उत्यमतर-सं०पु° [सं० प्रति +-उत्तम-[- तर्‌] चंदन (नां.मा.) 

उत्रा मंभस्त्री०--१ देखो "उत्तरा । उ०--रचं हरपुर पंडवराज 
जठ तौ उत्रा प्रम्भ मफार।-- हर. २ सत्ताहस नक्षत्रों के भ्रतगंत 
एकं नक्षत्र (ना.मा.) 

उत्राग्रभ-स°पु० [सं° उत्तरा+गभ] उत्तरा का पुत्र परीक्षित (हर) 

उत्राधी-सं०पु०--एक प्रकार का घोडा (ग्रद्वचितामणि) 

उत्सरंग-सं०पु०-- उत्सव, उमंग । उ०- इसउ एक सखी सत्रुजय तश 
विचार महिमा न भंडार मंत्रीस्वर मन माहि जांणी उर्सरंग 
भरणी ।--रा.सा.सं. 

उत्सरग-सं ०पु ° [सं ०उत्सगं | १ त्याग, दछोडना. २ दान. ३ न्यौदछावर, 
४ समाप्ति । 

उत्स रजन-सं ०पु° [सं° उत्सजेन | १ त्याग, छोडना. २ दान. 
२ वंदिक कमं विशेष जो एक बार पौषमेश्रौर एकं बार श्रावसामें 
होता है । 

उस्सरपिणी-सं०स्त्री° [सं° उत्सर्पिणी] काल को वह गति या श्रवस्या 
जिसमे हप, रस, गंध, स्पदां इत चारों की क्रम से वृद्धि होती 
है (जंन)। 

उत्सव-सं०्पु° [सं०] १ उचछछाह्‌, मंगल कार्य, धमधाम, प्रमोद विधान, 
मंगल समथ. २ त्पोहार, पवं. ३ यज्ञ, पूजा. ४ भ्रानन्द, श्रानंद- 
प्रकीश. ५ जलसा। उ०~ -नव महिना पूरा हुवा, कंवर जायौ, 
बनाई बंटी, गृढ बांटियौ, नारेढ बारिया, बड़ा उरस हूश्रा । 

-- पलक दरियाव री बात 

उत्सादन-सं०पु०--उबटन लगाना प्रौर हाथ-पेर-सिर भ्रादि दबने का 
कायं । यह चौसठ कलाभ्रों के भ्रंतगंत एक कला मानी जाती है । 

उत्साह-सं०पु° [सं०] १ उमंग, जोश. २ साहस की उर्मग, हिम्मत, 
वीर रस का स्थायी भाव। 

उष्ताही-वि०- उन्साहयुक्त, हौसले वाला, उभंगी, साहसी । 

उत्सुक-वि ° |स ० ] उत्कटित, श्रत्यन्त इच्छ क । 


उस्वुकता 


उस्ुकता-सं ऽस्त्री” [सं०] १ प्राकुलता, च्छा, उत्कंठा. २ इष्ट बत | उथलियोडो-मूऽका°्कृ०--१ डगमगाया हृभरा. 


की प्राप्ति में विलम्ब न सह कर तत्मराप्ति के लिण सश्च तत्पर हिना । 
३ एक प्रकार करा संचारी भवं। 
उथ, उथक-क्रिऽवि०-- वहाँ । उ०-राजा भोज श्रगर री वास सूं उथ 
प्रायौ । -चौबोली 
उथकणौ-क्रिश्म्र०- कूदना, छलांग भरना) 
बहसिया भ्राषा दिलाया ।--केसोदास गाडश 
उयडकणौ, उथङ्कबौो-क्रिश्प्र०-१ गिरना पडना। 
उरक धडक हिला ।--गो.रू. 
क्रि०स०--२ गिराना, पटकना । 
उथडणो, उयड्बौ-क्रि०प्र°--गिरना। उ०-खगहत्त खडत्त सजोस 
सिज । उथयडश पडत्त सधीर भ्रं ।--पा.प्र. 
उथडइणहार, हारौ (हारी), उवडणियौ-ति०-गिगने वाला । 
उथडिश्रोडो,उथडियोडो उथडङ्धोडो--भू०का०कृ० । 
उथदियोडो-भूऽकान्कृ०--गिराहृभरा) (स्वीण उधदियोह़ी) 
उथप-सं०पु०- देखो 'उत्थापः । 
उथपणौ, उथपबौ-क्रि°स० [सं० उथापन] देखो 'ऊथपगौ' । 
उ ०--मुगताहठ गजगांम समषे, धांन यांन पातां सिर थपं। यढ 
श्रसहां गढ़ धांन उथव, जग कव दवा जपे जस जपं । 
--क.कु.बो. 
उथपणहार, हारौ (हारो), उथपणियौ -वि०--मिटनेयानष् करने 
वाला, उखाडने वाला । 
उथपिध्ोडौ उधपियोडौ, उथप्योडी- म्‌ °्कान्कृ० । 
उथवथणौ, उथपयबो-क्रिनस०-१ स्थापना करना २ उन्मूलन करना । 
उथपियोडो-वि०--मिटायाया नष्ट किया दहूभ्रा २ उखाड़ हुभ्रा। 
(स्त्री० उथपियोडी) 
उथप्पणौ उथप्यबो-क्रि°सऽ-देखो 'उथपगौ' | 
उथप्पियोडौ-मू°का'कृ० -देष्वो “ऊथपियोडो' । (स्त्री ° उथप्पियोडी) 
उथल-सं ‹स्त्रीऽ--! चाल, गति. २ मस्तिष्क मे उपज की शक्ति । 
उथलणो, उथलबो-क्रिऽश्र०--१ डगमगाना, डँवाडोल होना, चलाय- 
मान होना. २ उनट-पृलट होना. ३ पानी का उथला था कम होना। 
क्रिर्सञ--४ तले ऊपर करना, श्रौधाना, उलट देना, नीचे-ऊपर 
करना, इधर-उधर केरा. ५ गिराना, मारा (रू.मे. 'उयल्लणौ') 
उथलणहार, हारौ (हारी), उषलणियौ.-वि० । 
उथलिश्रोो, उथलियोडौ, उगल्योडी--मू०काऽकृ० । 
उथलपयल, उथलपयस्ल, उ थलयपुथल, उथलपुथल-सं ऽस्त्री ०--उलट- 
पुलट, उलटफेर, क्रम भंग, इधर का उधर, हलचल । 
वि०-- उलटा-पुलटा, श्रंड-बंड । उ०-१ तीस बरस कसती करी, 
पड गड उबलपयल्ल ।--ऊ.का. 
उ०--२ वसुधा सिर धोर कट. वरतांशौ, प्रथमी उथलवुल पुं । 
-जवांनजी श्राढ़ौ 


उ०- उथक इगामंत 


उ.--उथङ्क 
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२ उलट-पलट हृभ्रा. 
३ नीजचे-ऊपर या इधर-उधर हृश्रा. ४ गिरा भा, मारा हुभा। 
(स्त्री उथलियोड़ी) 

उधलो-वि° [सं० उत्‌ ~+ स्थल| कम गहरा, छिद्धला । 
महा ०-- उथलौ करणौ--- खुलासा करना । 
सं०्पु०--१ उल्टा गिरनिकामभाव. २ मादा पशुभ्रों में नर-संगम 
से गर्भं न रहने पर पुनः होने वाली उस्कट मथूनेच्छा । 
क्रिरप्रर- करणो, खाणौ, देणौ । 

उपयत्ल-स ऽस्त्री °-- १ गिराने काभाव। उ०-खठां उत्लां खगां 
बरं बगतर बरघल्लां ।--ऊ.का. २ प्रत्युत्पन्न बुद्धि. ३ बल.शक्ति । 

उथत्लणौ, उथत्लबौ-क्रि.भ.स.-- १? देखो 'उथलणौ' २ गिराना, मारना. 
उ० - -ग्राहाड देस सगद्रउ उथल्लि, मेरा नह चाचा मारि मल्लि। 

--रा.ज.सी. 
उथापण-वि०--उन्मुलन करने वाला । उ०-- प्रथम पाखरिया विना 
रहणौ नहीं । दूजौ सनतं उधापण, तीजौ निबटां धापगा । 
--रा.सा.म. 
उ्थामणौ, उर्थामबौ-क्रि°्स०--१ उंडेलना. २ उखेलना, उन्मूलन 
करना । उ०-सोबोजी खोढ्धौ उथामण नं फौजनले भ्राया। 
---बा.दा.ख्या, 
उथांमणहार, हारो (हारो), उधामणियौ-वि०--उंडेलने या उग्भूलन 
करने वाला । 
उथामिध्रोढो, उर्थामियोडो, उ्थाम्योडो--भू०का०कृ°। 
उ्थामियोशो-भूण्का^्कृ--{१ उंडलाहूश्रा. २ उन्भूलित। 
(स्त्री ऽ उथांमियोडी) 

उथाप-सं०पू०---उन्मूलन, नाश । उञ--दुधणी जायी कुशा दिय, ऊभां 
पगां उथाप । तु हिज भ्रारमं जिती, पार करं परताप । 

-- जंतदान बारहट 
उथावण-वि०--स्थापित करने वाला । उ०--सबटठ रायथान उथाषण, 
निरजोर राय सहाय करि यापर ।--रा.रू. 

उथापणो, उथापबो-क्रि.श्र.स.-- १ उन्मूलन करना, उलटना, मिटाना । 
उ० -मन चिता होला वसी, साभ ए कुवचत्न। हिव प्रायो पाश्ठौ 

वर , इण उथाप्यौ मन्न । --ढोमा, 
२ जन्त करना, छीनन। । उ० --श्रे दस गांव दियोडा चारशां नू 
मोर राजा उथापिया।--बां.दा. 
उथापणहार, हारो (हारो), उथापणियौ-वि०--मिटनि या उन्मृलन 
करने वला । 
उथापिश्रोडौ, उथापियोडौ, उषाप्योको--भूऽका०कृ० । 
उथापना-संरस्त्री०--नवरात्रि मे श्रमी का दिन। 

उधापिथप-विन्यौ०-- स्थापित करनं वाला व॒ मिटे वाला। 
उ०--न्होरौ एक स्योगढृ में कुसच्छीरांम हातौ । जंपुर कौ उपापि- 

पापपूगोधामसौतौ ।--शि.वं. 


उयावियोडौ २८६ उवकिथोडी 
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उथापियोडौ-भू०का०्कृ० --मिटाया हृश्रा, उन्मूलित । उर्वेत-वि० [संर्श्र+दत] १ जिसके दाति जमे न हो, दांत- 
(स्त्री° उथापिग्रोडी) रहित. २ (वह ऊंट) जिमके युवावस्था के दात न प्राये हीं 
उथापौ-वि° --उलटमे वाल्ला । [सं० उदहरत] ३ वृहत, दंतुला, निकला हुशरा दात । 
उयाल-सं०पु०-- उन्मूलन, नाश । सं्पु°-- वृत्तान्त, विवरण (हि.को.) उ०-एक समय सभामें 
उथालणौ, उथालक्ौ-क्रि०स०---देखो-'ऊथानगी' । महाभारत रौ उत चालतां बडे भाई प्रतापर्सि मखं रे मार्थं हाय 
उथालणहार, हारौ (हारी), उयालणियौ-वि“- उयल-पुथल करने दियौ ।-- वंमा. | 
वाना । उदंबर-संभ्पु०-? ब्राह्माणोंका णक वंश (वबां.दास्या.) २ श्रठारह्‌ 
उथालिप्रोडौ, उथालियोडो, उपात्योडो -- भू °कान्कु० । प्रकारक कुष्टींमेंसे एक {श्रमरत) 
उथालियोङो-भू°काण्कृ०-- -उनटा हूश्रा, उलट-पृलट क्रिया हृभ्रा, | उदंमर-संऽपु० [सं० उदुम्बर] तावा (ब्रम) 
उखाडा हश्रा । (सत्री° उथालियोडी) उद-संण्पु० [सं० युद्ध] युद्ध, लड़ाई (ह.नां.) 
उधालौ-वि०--१ उन्मूनन करते वाला । उबहगिरि-सं ०पु०-- उदयगिरि पव॑त । उ०--उद्हगिरि जेम पभ्रादीतं 
सं ०पु०--गभं गिराना (पशु) ग्रोपि, कमिनी समि ब्रारुहिय कोपि ।--रा.ज.सी. 
उथि, उथिये-क्रि०वि०- -वहां। उ०- हृदरुम पटूम वागीयउ, उथि न | उवर्ह-संस्स्त्रीऽ-चींटीकेभ्राकार का एक श्वेत कीड़ा जो लकड़ी 
जप्पठं जाइ । मारू सदा सुवास छद, भ्रंगह तग सुभाद ।-- होमा कागज श्रादिमे लगकर उसे खोखलाश्रौर नष्ट कर देता दै, दीमक। 
उथडणौ, उथडगौ-क्रिन्स०---गिराना, मारना 1 उ०--सांकरसी चडि- कहा०- मंडी लियौ उदरईरौछांणौ णै ज्युं--उदर्ु्‌ लगे कंडे के 
यउ लोह सज्जि, काबिली उथेडण जटत कज्जि ।--रा.ज.री, समान मुह । कुरूप मह के लियं (व्यंग) । 
उथेल-वि०-- उन्मूलन करने वाल। । उवक्जलि -सं °स्त्री०- जलां जलि, उदकं क्रिया, जलतर्पसा की क्रिया । 
संऽस्प्री°-देखो “उथल' । उ०--कजि उवकंजछि संज कराए, जमर सिनांन कियौ नृप जाए । 
उथसणो, उथलबौ-क्रि°स ०----देखो 'उथानगौ' । उ०्-बोत्यौ मूभ --रा.रू. 
ऊभां श्रि परदा कू उथले । धरती कौ भार सेसनाग नहीं भेलै । उदक-सं०पु° [सं०| १ जन, पानी, सलि (हि.को.) उ०--ज्यां 
--शि.वं. धारं तट जाय, उदर भर पीघौ उदक । मिनस जमारं है माय, श्राया 
उथलियोशौ-म्‌०का०कृ° --देखो “उधालियोडो' । (स्त्री ° उथेनियोडी ) नह जणग उदर ।--बांदा. २ शसन, पृण्यवदानमेमाफीकी 
उथेलौ- सं०पु०--१ उलटने की क्रिया. २ गिराना. ३ पृनः स्मरण प्रदान कौ गई भूमि (टि.का.) ३ जन-संकत्प लेकर दी गई वस्तु। 


उथे-क्रि०्वि०--वहां । उवकं क्रिया-संरस्त्री° |सं०] मरे हण मनुष्य को लक्ष्य करके जल देना, 
उपेलणौ- देनो "उयलनगौ' । उ० - उथेलं मातंगां धके दुरंगां उराट । जल-तपेण की क्रिया, तिलांजलति । 
~ -ककु-बो. | उदकघात-सं प° --पूर्षों की वहत्तर कलाग्रों के प्र॑तगेत एवः कला । 
उथोपणो, उथोपबौ-र्रि०्य०- १ दछीनना. जन्त करना. २ मिटाना. | उवबकज-संण्पु° [रां०] १ मोती (ग्रमा.) २ कमल। 
३ देखो “उथापग्गौ' । उदकणौ, उककयौ-क्रि०्सर--१ किसी कं निमि त्यागना. २ कामं 
रभोपियोडो-मृन्काण्कृ०-- १ करीना हुभ्रागजन्त किया श्रा. २ निटाया प्राना. ३ किसी धार्मिक कायंकेतु हाय मे जल लेकर संकल्प 
हुश्रा । (स्त्रीऽ उथोपियोड़ी) करना. ४ उद्छनन।. कूदना । 
उदंगढ-सं०पृ० |का० दंगल] १ उत्पात, उपद्रव । उ०--सींधासमि उदकणहार, हारौ (हरो), उदकणियौ--वि०। 
समेति पालडी का काट दीनां । सारोदेस दछृटयौ जां उबंगढ फरि उदङिश्रोडो, उदकियोडौ, उदक्योडौ-- मूज्का०्कर० । 
कीनां ।--कशि.व. २ युद्ध. ३ भमेला, टटा, बेडा । उवकधरा-संरस्त्री°--जल सक्त्पकेद्वारादी हृरद दान की भूमि। 
उ०-- निरालिय नीति उर्वंगढ्छ नाय, मनी किय मंग जंगढठ मांय। | उदकपरोक्षा-सं्स्त्रीऽ--शपथ देने की एक क्रिय विक्ञेष जिसमे शपथ 
--ऊ.का. करने बाले को श्रषनी सत्यताकोप्रपातित करनेके लिएपानीमें 
उदंड-वि०-- १ भयंकर, डरावना. २ प्रचण्ड [सं० उद्ंड] ३ जिसे डवना पड़ता था, भ्रब केवल गंगां जंसी पवित्र नदियों के जल को 
दडकाभमयनहो, भ्रक्छड, निडर, निर्भीक. ४ उजडड, उदंड । हाथमेही लेना ष्डतादहै। 
उवंडो-वि०--उदड व्यक्तियों को दंड देने वाला । (स्त्री उदंड) उदकवाद्य-संन्पु०-- चौसठ कलाश्रों के प्रन्तर्गत एकं कला । 
उ०--देवी दंडी देव वैरी उवंडा, देवी वज्जया जया दैतां विखंटा । | उदकांणी-सं °स्त्री ०--उदक (जल संकल्प) के हारा दी गर्द भूमि । 


करना या चर्वाकरना. ४ देखो-“उधलौ'। उदक-श्रहि-सं०पु०--हिमालय पव॑त ({हि.को.) 
--देवि. उवबक्ियोशो-मू°का.कऽ-- १ जल-संकल्प द्वारा दिया हृभ्रा. 


उबवकी 


78 = न्न ~ = 


२ विचार हदु किया ह्रां । (स्त्री° उदकियोड़ी) 
उबको-सं०पु०-- जल संकल्प द्वारा दानमे दी गई भूमि या वस्तुको ग्रहण 
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करते बाला । उ०---श्रांबादांन गवां मेकिसांणां नै बसाया। उश्की `: 


श्री वनामी देसवासी चैन पाया ।-लि.व, 


उदक्क, उदक्कि-सं०पु०--जल, पानी । उ०--वाछियडउ जोधि सुधरम्म ` 


वकिकृ, भांजुढी पितर पोखिय उदक्कि ।--रा.ज.सी. 
उबगणो, उदगबो-क्रि°स० [सं उद्‌गरण] उगलना । उ०-गौ खीर 
सवति रस धरा उदि रति, सर पोदशिए धर सुसर ।-- वलि. 
उदगम-सं °पु° [सं० उद्गम | १ उदय, भ्राविर्भाव. २ उत्पत्ति स्थान 
३ किसी नदी के निकलने का स्थान. ४ पुष्प, सुमन. (भ्र.मा., हना.) 
उदगमन-सं०पु० [सं०] ऊपर जाना, ऊष्वंगमन । 
उदगरगक-सं ०पु° [सं० उदगंल] किंपसी स्थान पर क्तिनि हाथ की 
दूरी पर जल दहै यष जानने की विद्या । 
उदगरणो,उवगरबौ-क्रिभ्स०--१ देने के लिए विचारना. 
द्रारा छोडना। 
उदगरणहार, हारौ (हारी), उदगरणियौ--वि०। 
उवगग्योड़ौ-म्‌०काण्कृ° । 
उब्गाता-सं°पु° [सं° उद्गाता] यज्ञके चार प्रान ऋत्विजीं मे से 
एक जो सामवेद के मन्त्रोंकागान करता दै, सामवेदज्ञ । 
उदगाया-सं ऽस्त्रो° [सं उद्गाथा] प्रार्या छन्द का एक भेद जिसके 
विषम षदोंमे तो १२भ्रौर सम षदोंमें १८ मात्राय होती है तथा 
विषम गणो मे जग नहीं रहता । 
उदगार-सं०पु° [सं°] १ मनमेंकोफीसमय से रक्वीहूरई बातको 
एकबारगी निकालना, मन की बातों को प्रकट करना. २ उबाल 
उफान. ३ वमन,कं. ४ डकार. ५ थूक. ६ बदृ, भ्राधिक्य। 
उदगारणो, उबगारबो-क्रिऽस०--१ बाहर निकानना, बाहर फेंकना. 
२ उभाडना, उत्तेजित करना, भडकाना. ३ उकार लेना, 
४ कं करना। 
उबगारणहार, हारो (हारी), उदगारणियौ--वि० । 
उदगारो-सं०पु° [सं० उद्‌गारिन | वृहस्पति के बाहरणे युग का द्वितीय 
वषं (ज्योतिष) ॥ 
उदगीत, उदगीति-सण्स्त्री० [सं० उद्गीत प्रार्य छंद का एकं भेद 
जिसके विषम पदम १२, दूसरेमें १५, तथा चौथे मे १८ मात्राय 
होती ट । 
वि० [सं०] उच्च स्वरते गाया हृप्रा। 
उदगीरणो-क्रि°स०्--उगलना। उ०्--गौ खीर सचति रम धरा 
उदगीरति ।--वेलि. 
उदग्ग उदग्गनि, उदगिगिनि-वि०-- १ ऊवा, उन्नत । उ५-- दृह श्रोर 
उदग्गनि खग्ग किये, दृह भ्रोर तुरंगन वग्ग लिये ।---ला.रा. 
२ नंगी (तलवार) उ०~-उबगग खग मस में विबभ्ग श्रग्ग की 
गहे ।--ऊका. ३ उग्र, प्रचंद्‌। 


२ संकल्प 


उदममत 
' उदग्रदंती-सं °पु०--लेबे दतो वाला हाथी (डि.को.) 
उद्धटणौ, उवधटबो-क्रि०४०--१ प्रकट होना, २ उदय होना. 
३ निकलना । 
¦ उदघदियोडौ-मू०का ० ०-- प्रगट हृभ्रा, उद्घटित ह्र 1 
(स्त्री० उदघटियोडी) 
उवधाटक-वि° [सं० उदधाटक| १ प्रकाशक. २ खोलने वाना. 


----~---~ का ~ 


[ककव "का 1" परिषि 


| उदधिमेखरा-सं°स्त्री° 


३ प्रकट करने वाला. ४ उदचाटन करने वाला । 
उदधाटणौ, उदधाटबो-क्रिन्स०-- प्रकट करना, प्रकादित करना, 
स्रोलना । 
उदघाटणहार, हारौ (हारी), उदधादणयो-वि०-- प्रकट करने वाला, 
खोलने वाला । 
उक्धारिश्रोङौ, उदधाटियोडौ, उबधादघोडो--मन्काऽक० | 
उदधाटियोडो-भूऽका०्कृ०---प्रकट क्रिया हुभ्रा, प्रकाशित किया हृप्रा, 
खोला हृश्रा । (स्वी उदधघादटियोडी) 
उदघातक-वि ° [सं° उद्घातक] १ धक्का मारने वाला, ठोकर लगाने 
वाला, २ भारम्भ करने वाला। 
सं०्पु० --नाटक में प्रस्तावनाका एकं भेद विशेष जिसमे सृत्रधार 
प्रीर नटी श्रादिकी कोई बात सुन कर उसका प्रौर भ्र्थं लगतादटृभा 
कोर्ट पात्र प्रवेद करतादटैयानेपध्यसे कुछ कहता है। 
उवदणो, उवबौ-क्रि०श्र०--प्रकट होना, उदय होना। उ०--भ्रागांदसुजु 
उदौ, उहास हास भ्रति राजति गद रिखपंति रुख ।-- वेनि. 
उदव, उद, उबध-सं०पु° [सं° उदधि] १ समुद्र (डि.को.) 
उ०--१ श्रागे पग राज खक्रक्क उद, गरज्ज पगां रज मोटा ग्रद्र । 
-- हर. 
उ०- -२ भ्रगसत विना उदधं प्रवर रिव कमरा प्रहारं । 
---बुधजी श्रामियौ. 
२ ताल, भीन (द.दा.) 
उकधमत-वि ° [सं० उदधि -|-मति| गम्भीर बुद्धि वाला । उ०-- मजनके 
करे पृहतौ नगर उबधमत, कही कागद समप हतौ मिक हकीकत । 
--- रा .. 
उबधि-संऽपु, |सं०] १ समुद्र, सागर। 
उदधि लीर-सत्पु° [सं० उदधि-}-क्षीर] क्षीर समरद्र। उ०- मये 
जवन दल उदधिखीर मित, प्रच्छ हुवौ तिन तिल मर प्रचित । 
--रव.भा. 
पध्वी, भूमि। 
उदधिसुत-सं ०पु° [सं०] समुद से उत्यश्न वस्तु, यथा--चंदमा, अमृत, 
शंख, धन्वंतरि, पैरावत, कमन, कल्पवृक्ष, धनुष, श्रादि । 
उवधिसृता-संशस्त्री° [सं०] समृद्र की पृत्री--श्री (नक्ष्मी), रमा, 
कामधन, मशि, वारुणी, सीप । ४ 


` उदध्ध, उदध्धी-सं०पु० [सं० उदधि] समुद्र, सागर । 


उदनमत, उदन्त ०१० [सं» उदनवन्‌ | सबद, उदधि (भ्र.मा.ह.ना.) 
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उदन्न-मं०पु ° [सं ० उदन्वान | समद्र (भ्रमा) 
उदनेर-सं०पू०---उदयपुरका एकनाम (रूभे.) 
उदबाह-सं ०पु०-- विवाह (हि.का.) 
उदबव-वि० [सं० प्रदभूत| १ विचित्र, भ्रदृभुत । उऽ--जन हरिदास 
उदबुद कथा, परम गति गुरगमि लहिए ।--ह-पु.वा. 
[सं० उद्बद्ध] २ विकसित. ३ प्रबुद्ध, चैतन्य । 


सु ऽस्त्री ०--माया-जाल । उ०-मंडणहारं मंड की उवबद ऊपाई । 
---केसोदास गाड 


उदवुदि, उदबुध-सं ० स्त्री ०- देखो “उदबद' । 
कटु, समि करौ निचार, यह कछु. उदबुदि दस्य, दोय कटै 
करतार ।--ह्‌-पुवा. 

उक््वेग-सं०पु० [सं० उद्रग] १ घबराहट, भय. २ क्लेदा। 

उदभज-मं ०पु०- - देखो “उद्धिज' । उ०---उबभज कहिजं छख, एही 
तो प्रजा हृई। सृसिरजु रिति जका रज महि ।-वेलि. ट. 

उदभट~वि° [सं° द्द्भट| १ प्रबल (ह.नां.) २ भ्रष्ठ (हूना) 
३ दातार (भ्रमा., हना.) 

उदभव-संण्पुऽ [सं० उद्‌भव| १ उत्पत्ति, जन्म, प्रादुर्भाव, पैदा 
ददा (भ्रमा. ह.नां.) २ बढती, वृद्धि (ह.नां.) 

उडभव-रतन-सं१पुज्यौ° |सं° उद्‌भव रत्न] समद्र, सागर (श्र.मा.) 

उक भावना-स स्त्री ° [सं० उद्‌भावना] १ कल्पना, मन की उपज. 
२ उत्पत्ति. 3 प्रकाश । 

उदबभास-सं०्पु° |सं० उद्भास] १ प्रकारा, दीप्ति, श्राभा. २ मनमें 
किमा बात का उदय । 

उदभिज-संऽपु° [सं० उद्भिज वृक्ष, लता, गुल्म. वनस्पति श्रादि जो 
भूमि को फोड़ कर निकलते है, पेड-पौधे। उ०-- प्रज उदभिज 
सिसिर दुरीस पीडनौ, उतर ऊथापिया श्रसंत। वनि. 

उदभूत-वि० [सं उद्भूत] उत्पन्न, निकला हुश्रा । 

उक्षभेव, उवबभेदन-सं °पु° [सं० उद्भेद| १ फोड़ कर निकलना (पौधों 
के समन) २ प्रकाहन, प्रकट होना. ३ उद्घाटन । 

उद तवि ० [सं० उदभ्रान्त] १ घूमता हृश्रा या चक्कर लगाता हुभ्रा. 
२ भूलाय। भटका दहुश्रा- ३ चकित, भौचक्का. ४ भांतियुत्त, 
भ्रमित । 

उदभ-संण्पु० [सं० उदाम| १ वह पशु जिसके परो मे बधन नहीं टाला 
गथा हो. २ उद्योग, प्रयास, प्रयत्न । उ०- -ऊकल्ियौ एनीयाव 
सुजढठ इक ऊपर, एकौ उदम फिरं नह भ्राज । "उदां" राव निभावौ 
प्राचा, जस जोडां वाकी हव ज्याज। [सं० उद्यम] ३ उत्साह । 
उ०--क्रिस्गाजी कौ श्रागम सुगि नगर मांहि सहु किहींलोगांनं 
उबभ हुभौ च - बेलि. टी. ४ प्रष्यवसाय. ५ काम-धंधा, 
रोजगार. ६ मेहनत, परिश्रम । 
वि° [सं उहाम] स्वतंत्र, बंधनरहित । 
उलंहे, लाज बंधणा पग नागौ नीह । 

--रावत रतनसिह चंडावत रौ गात 


उ०- उदम श्रतं गया 


उ०- -मन सज्जन तोसूं ` 


उदयपुर 





। उदमणौ, उदभबौ-क्रिऽस०--खब सर्च करना, मौज करना । 


उवमणहार, हारौ (हारी), उदमणियौ--वि०। 
उदमहर-सं०पु० [सं० उदुबर| तांना (ह.नां.) 
उवमाब-सं ऽस्त्री °--- १ उन्मत्तता, मस्ती. २ पागलपन, उन्माद. 
३ शेतानी, शरारत, बदमाक्ली. ४ हर्ष, प्रसन्नता, श्रानंद। 
उ०--१ ऊपनौी चाव जगा जण उवर, माषं कुश उदमाबं रौ । 
--रा.रू, 
उ०--२ जोष्या भड़ धूह राव जुवं हर हर रंभा उदमाद हवं । 
--गो.ख. 
५ टच्छा, प्रभिलाषा। उ०--कव पृधु एम बताश्रौ कोई जावां कर 
उदमाद जटं । देसडलै नर रहा श्रदेवा, कीरत रा वर गथा कठं । 
प्रज्ञात 
६ उमंग, उत्साह । उ०---पक्चर उदमाद गयौ भ्र॑त पायौ, थान वडौ 
श्रहुकार यियौ । वांकौ मड 'सांगौ' खग वाहौ, प्रीध धपावशा हार गयौ । 
---मांगा रौ गीत 
७ कामक्रीडा । उ०-सेजडल्यां रमतां सजन श्रर करता उवबमाब, 
वालम कोजौ जी श्रवस, उरा चिन्ठाने याद ।- भ्रज्ञात 
[सं° उद्यम| ८ उद्योग, परिश्रम. £ उमंग, जोश। उ०--बेडा 
बोनतौ बोल उवमाद करतौ बिग । तोलतौ खाग भृज बढ़रा ताया । 


१० एकं प्रकार क। घोड़ा विशेष (दा.हो.) --भ्रज्ञात 
उवमादणो, उदमादबौ-क्रिऽस०-- व्यथं ख्चं करना, द्र्य लुटाना, 
दान करना। 
उवमादिथौ, उदमाशे-वि०--१ उत्पाती, उपद्रवी. २ उन्मादी, मत- 


वाना । उ०--श्रमल तूं उमाया, संणां हृदा संरा । था बिन घड़ी 
न श्रावडे, फीका लागे नरा ।--ग्रज्ञात ३ भ्रामोद-प्रमोद करने वाला। 

उवय-सं०्पु° [सं०] १ निकलना, प्रगट होना (भ्रयः ग्रहादि क लिक) 
२ वृद्धि, उक्नति, बढती. ३ उद्गम स्थान. ४ उदयाचल. 
५ उत्पत्ति. ६ प्रकाश. ७ मंगल. ५ उपज । 

उषय श्रचढठ-सं०पु° [सं° उदथ।चल| उदयगिरी ({ि.को.) 

उदयकाठट-सं०्पु०--प्रभमत, प्रातःकाल । 

उबयगिरि-सं०पुष्यो° |सं०] पूवकीश्रोर एक कल्पित पवंत जिस पर 
सूयं प्रथम उदित होता है। 

उदयणो, उदयबौ-क्रि०श्र ०--- उदय होना । 

उदयनक्षत्र, उदयनवत्र-सं०्पु° [सं० उदय नक्षत्र | श्रगर कोई ग्रह किसी 
नक्षत्र पर दिखाई पड तौ वह नक्षत्र उस ग्रह का उदय नक्षत्र 
कहूलाता है । 

उदयनयर-सं०पु०--उदयपुर का एक नाम। 

उदषपरणी-सं °स्वी० [सं० उदयपर्णी | उरद के जसे पत्तों वाली एक 
जड़ी विशेष जो श्रौषधि के प्रयोग में श्राती दहै (ग्रमरत) 
(ङू.भे. उडदपरणी) 

उबेयुर-सं ० पु०--राजस्यान का एक भ्रसिद्ध नगर । 


१णिरि 


कङ्क अ 


उदवानिरि-सं०्पु०-- देखो "उदयगिरि" । उ०-अग भ्ररध भ्रकासति 
प्रभ जदं उदयगिरि जांशिक सुर उदै।--रा.श. | 
उबयाजल-सं ०पु०-- पुवं फी धरोर एक कल्पित पर्वत जिस पर सूयं 
प्रथम उदित होता है। उ०--भोज तगह नउंतद् भिटपौ, जणं 
उबयाचक्र उगह छह भां ।--वी.दे. 
उदयातिषि-सं ऽस्त्री ° [सं०] सूर्योदय काल मे होने वाली तिथि (इस 
तिथि मेही स्नान, ध्यान, एवं श्रष्ययन भ्रादि कायं होने बाहं ।) 
उवयादौतह-सं ०पु०-- सूर्योदय । उ०-उदयादीतह जांणी बात, बाचि- 
गदे इम खेली धात ।- कादश. 
उदयापुर, उबयापुरो-सं०पु०- १ देखो “उदयपुर. 
वंश के राजपूतों का उपटंक या पदवाचक शब्द. 
उदयपुर सम्बन्धी । 
उब र-संण्पु० [सं०] १ पेट, जठर (हना) 
कंठा०-उदर रौ लाडौ समुदर सूं ऊडौ है-उदर का गङ्ढा समुद्र 
से भी ्रधिक गहरा है; उदरे को रोजाना भोजन द्वारा भरते है फिर 
भी दुसरे दिन खाली मिल्तादहै। २ किसी वस्तु के मध्यका भाग, 
मध्य, पेटा. ३ गभं। 
उबरक-सं०पु° [सं० उदकं | ? भविष्यकाल. २ मविष्य-परिणाम। 
उ०--श्रर जठ जीमणा श्रखेट श्रादि बिहार क्रीडामे सांमिढठ रहि 
स्तेह रा उदर्क रा श्रनेकं श्रमोधफठ चाखिया ।- वं.भा, 
उवरच-सं ऽस्त्री° [सं०] प्राग, ्रग्नि (नांँ.मा.^ह.नां.) 
उवरज्वाठा-सं ऽस्त्री ° [सं०] मख, जठराभ्नि । 
उदरणौ, उदरब्ौ- देखो “उघरगौ' । 
उव र्रांण-सं०पु° [सं उदर -~+-त्र।ण] उदर-रक्षक पेटी, कमर पेटी 
(हि.को.) 





२ सीसोदिया 
२३ उदयपुर का, 


उबराण्नि-संभस्त्री ° [सं०| जठराग्नि, जंठरानल । 
उदरि, उवरिल, उबरो-सं°पु° [सं° उदर] देखो “उदर' । 
उ०-दस मास उदरिधरि वठं वरस दस जौ दहां परिषां 
जिवडी ।--वेलि. 
वि ~ बडे पेट वाला, ताद्‌ (डि.को.) 
उबांत-सं०पु० [सं° उद्वान्त] मद उतरा हूश्रा हाथी (हडि.को.) 
उदवेग-सं °पु° [सं° उद्रग| देखो “उद्रग'। 
उषस-सं ०पु° [सं ० उद्िवित | १ दही, दधि (मिण उदस्त 
२ सूखी खासी । । 
उदसटियौ-वि ०- बुद्धिहीन, मूखं । 
उवस्त-सं०पु° [सं० उदकवित] दही (भ्रमा) 
उर्वाण-सं ०पुऽ --१ उदावत शाला के राटौड. २ उदयपुर नगर। 
उदासं ०पु° [सं० उदान] १ प्राणवायु का एक भेद विशेष जिसका 
स्थान कंठ कहा जाता है । इससे उकार श्रौर छींक भ्राती है (भ्रमरत) 
२ सं विशेष । 
उदाम-वि ° [सं° उदहाम] १ उदहंड, शतान । उ०--१ नमो स्रव कारण 
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सारणा स्याम, उबारण गोकटठ इद्र उदान ।- ह.र, २ भंधनरहित । 
उ०--२ भ्रास उलंष उलंषे भ्ररबद, भावध भंद उलंष उदांम । 
३ महान । -पादूठ घाढौ 
सं ऽपु०-बरुण । । 
उदात-वि ° [सं° उदात्त] १ ऊचे स्वर से उच्वारण किया हभ. 
२ कृपालु, दयालु. ३ दाता, उदार (हनां.) ४ श्रेष्ठ (हना) 
५ पवित्र, उज्वल । उ०-नाराजां उबात क्रीत भारामाल नंद । 
--क.कु.बो. 
सं°पु०--१ बेदोच्वारण में स्वर का एक भेद जिसमे तालू 


प्रादि के उपरी भाग से उच्चारण कियाजताहै. २ दान, व्याग. 
३ दया । 
उदाता-वि० [सं०] १ शाता. २ त्यागी. ३ उदार । 


उदास्ष-वि ०--देखो "उदात" । 

उवाध्वि-सं°्पु° [सं० उदधि] समुद्र, सागर। उ०---विहांगङ़े ज 
उबाध्धपघां, सर ज्य पडरियांह । कालर काका कमठ ज्यञं, इलि- 
हलि ढेर यि्यांह ।-डे.मा. 

उवाय -सं °पु° [सं० उद्यान] बाग, बगीचा । 

उदार-वि०-- १ दाता (भ्र.मा.) २ दानक्षील. ३ बहा, प्रष्ठ(ह.र.) 
४ ऊंचे दिलयाहृदयका, ५ सरल, सीधा. ६ भ्रनुकूल । 
सं °पु०--१ शिव, महादेव (क.कु.गो.) २ एक कब्यालंकार जिसमें 
निर्जीव पदार्थो में श्वेष्ठता बलाई जातीदहै-ः ३ प्रथम पांच हस्व 
फिर एक लधु दस क्रम से २८ वणं काष्ठंड विष (ल. पि.) 

उदारजरित-वि०- १ ऊँचे दिल बाला. २ उदार चरित्र वाला। 

उदाश्चेता-वि ° [सं० उदारजेतस्‌ ] १ उदार चित्त वाला. २ उश्च 
विचार वाला । 

उदारता, उदारपण, उदारपणौ-सं०३०लि०-- १ दानरीलता, फैय्याजी, 
वदान्यता. २ उच्च विचार. ३ $पालूुता (ह.र.) 

उदाव्टौ-वि०- उन्मूलन करने वाला । 

उदावत-सं०्पु०-राटठौड वंदा के क्षत्रियोकी एक उप शला या इस 
दाखा का भ्यकति। 

उद।वरत, उदावरल-सं ०पु० [सं० उदावतं] १ गरदा का एक रोग जिसमे 
काचि निकल श्राती है भ्रर मल मूत्र स्क जता है, गृदा-प्रह, 
काच (प्रमरत) २ एक प्रकार का रेग विष का षोड़ा। 

(शा-शो.) 

उदास-वि० [सं०] १ जिसका चिल किसी वस्तु से हट यया हो, विरक्त, 
२ भगड़से भ्रलग, निरपेक्ष, तटस्थ. ३ दुखी, रंजीदा, खिन्न, 
उदासीन । 

उदासत-सं °पु०- तेज भ्रमा.) 

अवास्ी-सं ०पु० [सं° उदसि + ई] १ विरक्तं श्रथवा त्यागी पुर, 
संन्यासी. २ नानकक्षाही साधुश्रों का एक भेद विषोष, ३ बैरागी, 
एकातवासी । 


उदासीन 
संऽस्त्री०--४ चिन्ता, दुःख । उ०-संकती कहै सुरौ सापृजी, 
इतरी कांय उवासी । मौ कय तणौ भरोसौ मोने, श्रौ कुसनं चर 
श्रासी ।--श्रज्ञात 
वि०-- उदासीन, खिन्न चित्त । उ०-भ्ररुजण हशारियौ होय भ्रबठ 
उषासौ । दुरजोधन करसी मोहि दासी ।--सिवदनि बरहट 

उब।सोन-वि०--१ देखो “उदासः २ भमतारदहित. ३ वासनाशुन्य । 

उदासीनता-सं स्त्री [सं०| १ विरक्ति, त्याग. २ निरपेक्षता. 
३ उदासी, खिन्नता । 

उदासी बाजा-सं०्ु०-एक प्रकार का फक कर बजाया जनि वाला 
बाजा । 

उदाहरण-सं ०पु° [सं०] ? टृष्टत, निदकशेन, उपमा, मिसाल. 
२ तर्कं के पांच श्रवयवों मे से तीसर। जिक्के साथ साध्य का साधम्यं 
या वंधम्यं होता दै. ३ किमी सामान्य बात का उदाहरण से 
स्पष्टीकरगा करने का एक प्रकार का ग्रलंकार विशेष । 

उ्िचित-सं ° स्वी ° [सं उद्वत] छाच्र, तक्र (ह.नां.) 

उदित-वि० [सं० उद्‌ ¬+-इ क्त] १ जो उदय हृश्रा हो, उद्गत, श्रावि- 
भूत, प्रकट, निकला हुभ्रा. २ प्रकाशित, भ्रालोकित । 
उ०--प्र॑तर निलंबर भ्रबटठ प्राभरर, श्रगिभ्रंगि नग नग उदित । 

-- वेनि. 

३ उज्वल, स्वच्छ. ४ प्रफुल्लित, प्रसन्न. ५ कथित, कहा दग्रा । 

उदितजोधना-सं°स्तव्री° [सं० उदित¬+-यौवना] मृग्धा नायिका का 
एक भेद जिसमें ्षीन भाग यौवन श्रौर एक भाग लडकपन हो । श्रागत- 
यौक्ना । 

उदिधणौ, उदियभो-क्रि०भ्र०-उदय होना उ०-एकणि जीभ किसा 
कहू, मारू-रूप श्रपार । जे हरि दिय त पांमियद, उदबियह दण 
संसार ।-ढो.मा. 

उदियांणौ-सं ०पु०--देखो “उदयपुर ' । 

उदियांन-सं ०पु०-- विकट एवं ऊबड़-लाबड वन । उ०- देखं सूरज रौ 
दरस, हु च पवन हिलौढ । श्रौ बाढक उविदांनमे, कंकं करे किलोर । 

--पा-प्. 

उष्ियागिर-संऽपु° --देखो "उदयगिरि" । 

उदियाचट-सं ०पु०-- देखो “उदयाचदः । 

उदियाडौ-सं.पु०- बुरा समय, बरबाद होनेका समय। 

उद्धियापूर-सं०पु०- देखो "उदयपुर । 

उदिथावणौ-वि० (स्त्री ° उदियावशी) भयप्रद, भयानक, भयावना । 
उ ०--श्क चक्र लग उदहियावणौ महासृर भेचगमगौ ।--पाप्र. 

उदियास-वि० [सं° उदास] चिन्न, उदासीन । 

उदियाप्ती -देखो "उदासी" । 

उदिश-ंण्पु° |सं० उदर | पेट, उदर । 
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उदीक-विऽस्व्री ° [सं०उत्‌ [प्र] १ उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा संबंधी । ,. 


२ ब्राहम्ण की एक शाखा । उ०-नं पुरब स्‌ बारा उवोश्च वेदिया 
१०१० नेडादने गांव ५०० सूं सिद्धपुर दियौ ।-नेणमी 


उदीजि, उदीच्ची-सं०स्त्री° [सं० उत्‌ +भ] उत्तर दिशा (डि.को.) 
उ०--कल्यौ स्वकूज प्राचि कौ प्रतीचि पयतु परधौ। भ्रवाचि जान 
भरादरधौ उबीकि कौ भ्रनादरपौ ।--उ-का. 
उदीपण, उबीपन-सं ०पु०- देखो “उहीपन'। उ०-लटालृब द्रम बन 
लता, कुस सटा चहूंकोर । उषोपण मृखण श्रटा, घटा मोर षरघौर । 
--क.कु.बो, 
उदीयापुर-सं ०पु०--उदयपुर का एक नाम (रू.भे.) 
उदीरण-विऽ- दातार (श्र.मा, ह.नां.) 
सं०पू० [सं० उत्‌ +- दर्‌ +-प्रनट्‌ | कथन, उच्चारण, कहना, 
वाक्य (हु.नां.) 
उबोस्ट-संण्यु०- १ कोई दिया हुश्रा. २ छंदमाव्रा प्रस्तार के भेद 
बतलाने की क्रिया विशेष । 
उदु बर-सं०्पु० [सं] १ ताबा (इि.को.) २ गृलर. उ देहली, 
इचयोढ़ी. ४ नपुंसक. ५ कुष का एक भेद विशेष (श्रमरत) 
उबूखक-सं ०पु० [सं ० उदूलल | ्रोखली, उलल (डि.को.) 
उदूलष्टश्मी-सं ऽस्त्री [फा०] प्राज्ञा न मानना, प्राजोल्लंघन, श्रवज्ञा । 
उदे-सं °पु° [सं० उदय | उदथाचल पव॑त । उ०-पह फाटिय सूर उवे 
यूंपरयुं। फजरेप्रर "पालः धराफरियू ।` पाश्र. 
उवेई-सं ऽस्त्री ०-देखो 'उदई' । 
उदेउब-सं०्पु०-- रंग विशेष का घोड़ा (शाहो.) 
उदेक, उदेग-सं०पु० [सं० उद्रग] उद्रग, दुःख, चिता। उऽ-मन 
भ्रामय मोड़ उदेक मिट । पठतां विप तेज कला प्रगट ।--पा.प्र. 
उदेतिलक-सं°पु०--रग विक्षेष का घोडा (शाग्हो.) 
उवेतुरंग-सं०पु०--रंग विदोष का घोड़ा (शा.हो.) 
उदेविन, उदैदीन-सं०पु०--एक प्रकार का रंग विशेष का घोडा (शा.हो). 
उदेनेर, उदेनर-सं०पु०-देखो "उदयपुर' । 
उदेबाज-सं०पु०--एक प्रकार का विष रंग का घोड़ा (दा.हो.) 
उडेनांण -सं ऽपुऽ--एक प्रकार का घोड़ा (गा.हो.) 
उदेरूप-सं०पु०-एक प्रकार का घोड़ा । 
उवेलसक र-सं ०पु०-- एक प्रकार का रंग विशेष का घोड़ा (शा.हो.) 
उवं-सं ०पु° [सं° उदय] १ उदय, उत्पत्ति । उ०-- दुक्त जिम हिम- 
कर उदं श्रवुधि उफणाया ।- वंमा. २ वृद्धि, बढती, उन्नति) 

, ३ प्रकट होना. ४ उद्गम स्थान. ५ प्रकाश. ६ उदयाचल। 
सं °स्त्री ० -७ पूवंदिशा । उ०--इसौ कुश भ्रभंग लग उवं श्राथांण 
नू । प्रसण जग श्रांगमं भ्राज कूषांण नू ।-- रामलाल बारहुठ 
८ भूमि, पृथ्वी (ना.डि.को) 

उवेग्रव्र-सं०पु० [सं° उदय ~-श्रद्वि] उदपाचलं पर्व॑त। उ०-उदंभ्रव 
जौ बारमों भांश ऊगं । पबे भ्रस्त सौ पूगियां नीठ पूं ।-मे.म. 

उबेनयर, उदनेर-सं °पु०- देखो “उदययुर' । 

उर्दासिघोत-सं०पु०-- भाटी वंश की एक णाखा धभ्रथवा इस शाखा कां 
व्यक्ति (बां.दा.ख्या.) 
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उब॑सूर-सं °पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) उदिस्ट-वि° [सं० उदि] १ दिखलाया हृप्रा. २ हंगित किया हुश्रा, 
उदोगश-सं ०पु° [सं° उदयगिरि] उदयाचल पव॑त । लक्ष्य. ३ श्रभिग्रेत, सम्मत । 
उदोत-सं०पु० [सं ° उद्योत] १ ज्योति (ग्र.मा.), प्रकाश । सं °पु०--पिगल शास्त्र के ्रनुसार एक शिया विष जिसके हारा 
उ० --सु भ्रंग भ्रंग कं विख, समु नग रतन उवोत करं छ ।--वेलि.टी. यह बतलाया जा सकता है कि कोई दिया हम्रा छंद मात्रा प्रस्तार कां 
२ उश्मति, वृद्धि, बढती. ३ कांति, शोभा। कौनमा भेद है । 
वि०--१ प्रकाशित, उदित, प्रकट । उ०-गठ फेरि छरी जंचंद | उदहौपक-वि० -उत्तेजना देने वाला, उहीपन करने वाला । 
गोत, श्रप्पनू पोत किय उवोत ।--ऊ.का. २ शुभ्र, उत्तम. उदोपन-सं०पु° [सं०] १ उत्तेजित करने की क्रिया या भाव, उभाडना, 
३ दीप्त। बना, जगना, २ प्रकाशन, उहीपन या उत्तेजित करने वात्ता 
उवोतकर -वि ०-- प्रकाश करने वाला, चमकने वाला । पदाथ. २ रसो को उदीप या उत्तेजित करने वाले विभाव (बां.दा.) 
उवोत-धांम-संण्पु यौ ०-- दीपक (श्र.मा.) उदीपित, उषटीप्त-वि° [सं° उप्त] उत्तेजित । 
उदोता-वि° | सं० उद्योत] प्रकाश करने वाला । उहेस-सं०पु० [सं उदेश्य | १ श्रभिल।षा, चाह, मंशा. २ दहेतु, 
उदोति-सं०पु०--१ प्रकाश, उजाला, चमक, श्र।म, घ्रानोक । कारण. ३ प्रन्वेषरा, श्रनुसंधान. ४ नाम निरदेशपूवंक वस्तु- 
उ० --पिया ममीप रूपरासि दासि श्रासि पासियं, भरे प्रकास सी निरूपण । उ०-- करता क्रिया जाणा भ्रौर करतव, बिध एही उदहेस 
उदोति दीप जोति भासियं ।- रारू. भिधय ।- -वा.दा. ५ मनलब, प्रयोजन, ६ प्रतिज्ञा (न्याय शास्त्र) 
सं भसत्री ०--२ उदय, वृद्धि । उदेस्य-सं०पु० [सं० उदेश्य | १ लध्य, द, हरादा, मंशा । उ, साह 
वि०--१ प्रकारित. २ उदित, प्रकटित । कियो म्हांरा श्रनामय रौ उदहेस करि श्रावै तिकां नू साम्है जाह हही 
उदौ-सं०पु०-- १ मवितग्यता, होनहार, प्रारब्ध. २ उदय । सभ्रुकाद्‌ पाछा मोडि प्रा ।- वभा. २ प्रयोजन, मतलब, तात्पर्य, 
उ०-- इहां तौ चंद्रमा का उदौ, र्लमगी जी कौ मंद हास्य च्चै। २ वह्‌ वस्तु जिसके विषय में कु कहा जाय, प्रभिप्रेतायं वह वस्तु 
वलि. टी. जिस पर ष्यान रल कर बु कहा जाय या क्रिया ज) य । 
उदंड-वि° [सं०] १ जिर दण्ड काकुद भी भय न हो, भ्रक्छड्‌, निडर, | उदोत-सं°पु° [सं०] १ प्रकाश. २ उदय, वृद्धि । 
निर्भीक. २ उजडड । वि०-- प्रकाशित, उदित, प्रकटित । 
उदंत-वि ° [सं०| वृहदत, देतुला, निकला हृभ्रा दात । उद्ध-क्रि०वि० --ऊपर । उ०-कृढ़ हरथ होदन के उद कच्छी ।--वं.भा 
उदम-स°पु० |सं° उद्यम | १ काम-धन्धा, रोजगार । उ०--उत रेल | उद्चणौ, उद्बौ-क्रि०श्र०--ऊपर उना, फल जाना । 
तार उदहूम श्रपार, गौरव इत विद्या जिन गिवार ।--ऊ.का. उद्धत-वि० [सं०| १ उग्र, प्रचण्ड. २ भक्लड, धृष्ट, उजडड, प्रगल्भ, 
२ उत्साह. ३ श्रध्यवसाय. ४ उद्योग, प्रयास, प्रयत्न, मेहनत । भ्रनत्र । उ०्-दलेलखानि तीन दही मरुर्य सामत देर प्रापरौ उदत 
उ०-- हिमां हम संजोडिया, गल्ियौ प्रीलम गाढ़ । श्राढमुवां उदम भ्रनौक दियौ ।--वं.भा. ३ निडर, ४ श्रभिमानी। | 
क्रियौ प्रायो धुर प्रासाद ।---पा्र संपृ -चानीस मात्रका एक मात्रिक द्द विशेष जिसमे १ ०, १०, 
उद्मी, उदहुम्मी-वि० [सं० उद्यमी] १ उथोभी, प्रयत्नशीन । १०, १० परयनि हती है तथा इसमे गुरु लघु का नियमः नीं 
उ०--पत्तिगाह पेखियौ श्रमौ' नरनाह श्रनम्मी, छमा गरब छीजव होता । 
सरव दामं उदहुम्भी ।-रा.रू. २ उद्यम करमे वाला। उद्धतपण, उद्धतपणौ-सं ०पु०--उद्‌'टता, उद्रतता । उ०- -उद्वतपण 
उदहान-सं °पु० -- बंधन (डि.को.) बीरम उट, बहटियौ हेत बुोद ।--वं.भा. 
उहांम-ि ° [सं०्डदाम] १ बंधनरहित, स्वतन्त्र. २ निरकरुश (1.को, ) | उद्धरण-सण्पुर |म०] १ किसी नेख या पुस्तकें भिसी दूसरे लेख 
३ उग्र, प्रबल. ४ उदंड. ५ गंभीर. ६ महान. ७ धिना या पृस्तक्रके क्सीम्रंशकोज्योंकात्यों रखना था दोहुरा देना, 
कहा भ्रा । ग्रविक्रन रूप से नकल करना. २ फते हए कौ निकालना, तरंग, 
संश्पुं०-- १ वर्ण. २ दंडक वृक्षका एकं भेद। उद्धार । 
उद्‌ालक-सं -पु० [सं०] १ एक प्राचीन प्रायं षि । इनका प्रुत नाम वि०--उद्धार करने वाला । उ०--सतिय शि मांगा महि उद़श्ण 
म्रारुशि है, इनके पत्र श्वेतकेतु थे. २ एकव्रत विशेष । एक च्वि श्रानम कटै । गायति मंत्र गहनोतप्ुर तिहि प्रताप सरग 


उदहित-वि° [सं० उदित] १ उदित. २ उद्यत, उद्धत । 
उहिम-सं०पु° [सं० उद्यम] १ प्रयत्न, परिश्रम. २ व्यवसाय. 
३ पृरुषारथ, उद्योग । उ०--दुरघर डंका दे बकरा दरद धाया, उघ्ा 
उद्योगी उदम उमाया ।--ऊ.का. 


रहै ।--्रजात 
उच्ररणौ, उददरब्नौ-क्रिन्सण [सं° उद्धरण] १ करना उ रीत 
विविध मनृहार री, भ्रति उद्धरी प्रथाह।--रा.रू. २ धारग 


= १ 


| 
| 
| 
| 
। करना उ०-- उर भ्रंबर उद्भरण वेद ब्रह्मा गावाच्ण। दक्र 


उ्शियोडौ 


दाव निरदलठ्णा, ग्रव्व रांमण चौगद्ण ।-जग्गौ खिडहियौ 

३ उद्धार करना. ४ भ्रलग करना । 

क्रिशप्र०--५ उद्धार होना, मुक्त होना । उ०-हरि हरि करि उद्धरे, 
बहो सेवग्ग बभीखण । हरि हरि करि उद्धरे, गजह॒ सांमद ध 
भ्रज्जगा ।--जग्गौ खिडियौ 

उदरणहार, हारौ (हारी), उद्रणिणौ-- वि०। 

उद्धरयोडौ, उद्धरयोड, उद्रघोडो--म्‌०का०कृ० । 


उदरियोङ-भूऽका०्ु०--१ कियाहुभ्रा. २ धारण किया हुभ्रा. 
३ भ्रलग फियाहुभ्रा. ४ उद्धार क्या हूग्रा, मक्त । 
(स्त्री° उदढगि्यिडी) 
उद्धरी-विण्पुण (स्त्रीण उद्धरी) १ उद्धार करने वाला. २ उच्चकोटि 
का. ३ निश्ञक। 
उडव-सं-पु० [सं०] १ उत्सव. २ यज्ञ की श्रग्नि. 
प्रमोद. ४ श्रीकरष्णाजी के एक मित्र, ऊधो । 
उटठार-संण्पु० [सं०] १ मुक्ति, छुटकारा, निस्तार. २ बचाव, रक्षण. 
३ पधार, उश्नति, दुरस्ती. ४ देख्वो 'उघार' (डि.को.) 
उद्धारक-वि° [सं०] उद्धार करने बाला । उ०--उद्धारक प्रारधावरत 
वीर श्रगवांणी । गुर विरजानंद समीप गयौ ब्रह्मग्यानी ।--ऊ.का. 


उद्वारणौ, उद्धारबौ-क्रि°स० [सं० उद्धार] १ उद्धार करना, छुटकारा 
देना, मुक्त करना. २ श्रलग करना. ३ उब्रारना। 
उद्धारणहार, हारौ (हारी), उद्धारणियौ-वि०-- उद्धार करने वाला । 
उद्ारिश्रोौ, उद्धारयोडे-उ्धारयोज---म्‌ण्का०्कृ० । 


३ श्रामोद- 


उद्धारियोडो-म्‌०का०कृ०---उद्धार किया हुश्रा । (स्त्री° उद्धारियोडी) 

उदढ़ोर-सं ०पु०-- एक छंद विरोष जिसमें पहले दो जगा तथा एकं लघु 
भ्रौर फिर दो जगणवम्रतमेंग्रुरु लधुहोतादहै। 

उद्बंधण-सं०पु०- बधन, फदा, जाल । उ०-प्रथ्वीराज रौ मत्री 
उशरा उक्त रूप दूद्रजाठ रा उवृबंधणमे न भ्रायौ ।--वं.मा. 

उवबोधक्-वि० |सं०] १ बोध कराने वाला, चेताने वाला, जगाने 
वाला. २ प्रकाशित, प्रक्टया सूचित करने वाता. ३ उत्तजित्त 
करने वाला । 

उद्धिज-सं ०पु० [सं०] देखो “उदभिज' 1 उ०--ग्रंदज्ज, स्वेदज्ज जरा 
उद्धिज, माया सबतूुफम भूलव मुज्ण ।-- हर. 

उद्‌भिद-सं०पु° [सं° उत्‌ भिद्‌ 1 किवप | देखो "उद्‌भिज' । 
सं ऽस्त्री °- वृक्षादि लगने कौ कला । 

उवृभेद, उदभेदन-सं ०पु° [सं०] देखो उदभेद' । 

उद्यत-वि० [सं०] १ तत्पर, प्रस्तुत. २ मुस्तंद, तयार. 
३ उरखाया हुभ्रा, ताना हुभ्रा। 

उश्चम-सं०पु०- देखो "उदट्‌म' । उ०- जस लाभ धीरज साहस धरण दया 
ग्यांन उदम करणा । रिशि सूर दशन राजान रा विधि बत्रीस लखणं 
वरर ।--रा.सा.सं. 


२६२ 


उदिष्न 


उद्यमौ-वि०- उद्यम करने वाला, परिश्रम करने वाला । 
उद्यान-सं°पु° [सं० उद्यन] १ बाग, बगीचा, उपवन, २ निजंन वन. 
उद्यापन-सं°पु०-- १ किसी ब्रत की समाप्ति पर किया जानेवाला कृत्य 
जसे हवन गोदान भ्रादि, समापन क्रिया. २ पत्लीवाल ब्राहमणो के 
मृत्यु भोज में क्रिया जाने वाला विष्णु यञ्च । 
उद्यास-वि ०-- उदासीन, खिन्न चित्त, दुली । 
उद्योग-सं ०पु० [सं०] १ प्रयत, चेष्टा, प्रयास, परिम. २ कामधंधा, 
रोजगार, प्रध्यवस्ाय. ३ उपाय । 
उद्योगो-वि०--१ प्रयत्नशील, परिश्रमी । उ०-दुरधरडंका दे बंका 
दरद धाया, उसि उश्चोगी उहिम उमगाया। 
२ उद्यम करने वाला। 
उद्योत-सं °पु° [सं०] १ प्रका, उजाला, चमक, भलक । 
उ०---जगमगत दीपक जोत, भ्रति जोति १ति उश्चोत ।---रा.रू. 
२ सूये, भानु । उ०--कमल विकास उद्यत दिवाकर ।---ककुबो. 
उद्योतवंत-वि ०-- जाज्वल्यमान, चमकयुक्त । उ०--प्रोहित मंत्रवी दीढौ 
तरं माथौ धूणियौ ज्योत्तिधारी कडाघ।री उद्योतवंत दीसं च्चै । 
- जगदेव पंवार री बात 
उद्ाति, उद्योत-सं०्ऽनि०- चमक, रोशनी, कांति । 
उव्र-सं°पु० [सं०| १ उदविलाव [सं० उदर] २ उदर, पेट (डि.को.) 
उ०--पह्वाद परतग्या रासां, हरणाकुस तणौ उद्र विदारण । 
३ गर्भे । -मीरां 
उद्रक-सं०पु० [सं० उद्‌ | -रेकृ शंकायाम्‌ + घञ्‌ | १ भय, उर (हनां.) 
[सं०° उद्‌ ~|. रिच ~ घन्‌] २ श्राधिक्य (द्‌नां.) 
उव्रबट-वि०--वहुत, श्रधिक । 
उद्रा-संणपु° [सं° उदर] उदेर। उ०--कौण ऊच कौण है सुद्रा, जें 
मरे स एकं उरा ।--हु.पु.वा. 
उव्राव- संऽपु०-- भय, श्रातंके । 
उब्रावणौ-चि ०-- भयानक, बुरा, शोकसुचक । उ०--विप श्राय खंड 
विदहरंड हुवौ सवद न हतौ सृहावगौ । गुंज्‌ृए "पाद्र' लागं जकौ भ्राज 
धगौ उद्रावणौ ।- पा.प्र. | 
उद्विश्रांमण-वि०-भेयरकर, भयानक । उ०्-भर सामगा जांमण 
भादव री । उग्रिश्रांमण दमण भ्रा घव री ।--पाप्र. 
उद्वियावणौ-वि०- देखो "उद्रावगौ'। उ०--सज खाग सबै सासरौ 
भाप हुवौ उद्रियावणौ । तोड़ जड राव धाधल तणी पगौ जायल 
पामगौ ।- पाप्र. 
उद्रीधकौ-सं०पु०-- वह्‌ बंदूक जो छु टने पर चलने वाले. के सीने में 
टक्कर मारती है । यह्‌ बेदूक का एक दोष माना जाता है। 
उद्रेक-सं ०पु° [सं०] १ बढ़ती, श्रधिकता, वृद्धि, ज्यादती. 
३ उच्चति, उत्थान. ४ भरारभ। 
उड्ाह~-सं ऽपु° [सं०] विवाह (डि.को.) 
उष्टिग्न-चि० [सं०] उद्र गयुक्त, व्यग्र, व्याकुल । 


९ उपक्रम. 


उद्धिगनता 


उदहिग्नता-सं ऽस्त्री [सं०] भ्राकुलता, ष्यग्रता, घबराहट । 

उद्वेग-सं०पु° [सं०] १ मन की प्राकुलता, घबराहट, मनोवेग, चिता. 
२ भाकेद, जोह. ३ तीत्र वृत्ति; संचारी भवो से एक। 

उद्रेगी-वि० [सं०] १ उद्विग्न, उत्कटित. २ भावनायुक्त, जोक्ीला,. 
धबडाया हूम्ना । 
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उदहेगौ-सं०प° [सं° उद्रग] देखो “उद्रेग'। उ०--उर निस्वास प्रभूक्के | 


भम्गौ ज्यास चीत सान्नमं। यौ चिता उद्वेगौ, लम्गी भ्रगग वंस 
घ्रासांणं ।--रा.रू. 
उधडणो, उधडबौ-क्रि०प्र०-- १ सिले हूए का खुलना. 
लग। न रहुना, उखडना. ३ उजडना । 
उधड़णहार, हारे (हारी), उषडणियौ--वि० । 
उषडिभोडौ, उधड्योडौ, उधडघोडौ--मू०का०कृ० । 
उधड्वार्ई-सं ऽस्त्री ०-उधेडने कौ क्रिया यां मजदूरी । 
उधहिथोङौ-भू°का०क०--१ उधड़ा हुभ्रा. २ उखडा हृभ्रा. 
३ उजडा हृभ्रा । (स्त्री° उधडियोडी) 
उधध, उधधवति-सं °पु° [सं° उदधि | उदधि, सम्रुद्र (ह.नां.) 
उ०-- क्‌ जरां विभाडर भौक चक्रवत करां, रेण वक्र हृतौ विच 
जेण राहू । सभर रच पती नागांण हूय रूप सक्र, करं तक्र 
छांडियौ उधध कछवाह्‌ ।- प्रथी राज साद्‌ 
उषम-सं °पु०- देखो “ऊधम । 
उधमणौ, उधमबो-क्रि°स०-देखो 'ऊघमणौ, ऊधमबोौ' । 
उधमणहार, हारौ (हारी), उधमण्ग्र-विर। 
उधमिप्रोड़ो, उधमियोडौ, उधम्योडो-भू०का!०कु० । 
उधमौ-वि०-खृब खचे करने वाला, दातार । 
उधर-क्रि०वि०--उस तरफ, दूसरी श्रोर । 


२ जमाया 


उधरणौ, उधरबौ-क्रिश्र ०--१ मुक्त होना, उद्धार होना। उ०--पद 
परस प्रत्या ऊधरी, वण भ्रछठर वपु कीरत वरी ।--र.रू. 
२ उद्धार करना उ०-सांई हृदी सिर रजा, चित सांईं चरणा । 

धू धरणा निरखणा, भ्रापा उधरणा ।--केसोदास ग।डण 
३ उधडना, उखड्ना. ४ निकल जाना. ५ उद्धार षाना। 
उधरणहार, हारौ (शारी), उधरणियौ-(स्जरी० उधरणी)--धि०। 
उषरिग्रोडौ, उधरियोढौ, उधरपोडो- मू°का०्कृ०। 

उधरत-सं °स्त्री ०- वह ऋर जिसका हिसाब बहीखातों में नहीं लिखा 
जाता हो । 

उधरती-सं °स्ती °- उद्धार, मुक्ति, छटकारा (ढो.मा,.) 


उधराणो, उधराबौ-क्रिश्प्रर [सण उद्धरण] १ हवा के कारण छितराना, 


२ तितर-बितर होना, बिखरना, 
होना । 

उभराणहार, हारौ (हारी); उधराणियौ-वि०। 
उथरायोडो--मू०काऽकृ° । 


३ ऊधम मचा. ४ उन्मत्त 
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वि०-१ भर्त, छटा. २ उखडा हरा । 
उधरियोङ़ी-भू°का०कृ०--उद्धार किया हुभ्रा। (स्त्री० उधरियोशी) 
उधरौ-वि०- देखो 'उधरौ' । 
उषठणौ, उधठबौ-क्रि°भ्र° [सं० उद लन] देखो उषढणौ' । 
उषसि, उधसी-संणु° [सं० ऊधस्य ] दूध {(ह.नां } 
उामणो, उ्धामबौ-क्रि०स०--१ वार करने के निमित्त शस्त्र घटाना. 
प्रहार करना । उ०-ऊधरं चाचरे सेल उधांभियौ, फौज रा थंभ 
पुठे प्रफेरा ।- पहाडखां श्रादरौ २ उंडलना । 
उधामिणहार, हारौ (हारी), उधांमणियौ-वि०-- प्रहार करने वाला. 
उधांमिभ्रोडो, उधामियोडौ, उधाम्योडो--मू०काण्कु० । 
वि०-उदासीन । 
उधाड-संण्यु०-कुर्ती का एक पेच विष । 
उधाडणो, उधाडबौ-क्रि०स०--देलो उधेडणौ' । 
उधाडणहार, हारौ (हारी), उधाडणियो-वि ०--"उषेडने वाला । 
उधाडिभरोडो, उधाडियोडो, उधाड्पोडो--मू°्का०्कृ० । 
उधाड्ियोहो-म्‌ ०का ०कृ ०--'उधेडियोडौ' । 
उधात-सं°पु०-श्रषुद्र धातु । उ०---वशावै उभातां सातां पचाव 
भ्रनेक विष । ज्यासू रोग जाव कं ताव धावं सूजांण ।-ककृ.बो. _ 
उधार-सं °पु° [सं० उद्धार] १ उद्धार, भुक्ति। उ०-भ्रर पाताछये 
म्हारौ उधार कीयौ ।-वेलि. दी. 
क्रिशप्र०-करणौ, होणौ । 
२ ऋण, कजं । 
क्रिरप्र०--कर्णौ, चकौ, देशौ, लगौ, होणौ । 
कहा०-१ उधारधररी हार-उधार देना धर की हार है; 
उधार देना बुराटै. २ उधार दियोर गिरायक (ग्राहक) गमायौ- 
दिया श्रौर ग्राहकं गेवाया, क्योकि तगादे कै इर से वहू ग्राहक 
फिर उस दूकान की भ्रोर नहीं जाता. ३ उधार दीजं दुसभण 
कीजं--उधार दीजिये श्रौर दुदमन कीजिये; उधार लेने वाला वराबर 
का नहीं सकता श्रतः उससे लडाई होही जाती दै. ५ उधार 
देवणौ लडाई मोल लेवणी है-देखो "उधार दीजे दुसमगा कीजे. 
६ दधार पुधार धरे सिधार-उधार-पूधार मांगतेहैतो श्रपने घर 
जा; उधार नहीं देना चाहिए । 
३ किसी की कृ चीज का दूसरे के यहाँ केवल कु समय के निषु 
मंगनी के तौर पर व्यवहार तं जाना। (€.मे. उदार) 
उधारक-वि० [सं० उद्धारक] उद्धार करने वाला। उ०--उधारक 
धारक लोक श्रसेस, सुधारक तारक सेस विरस 1--ऊ.का. 
उधारण-वि०-- समुद्र, सागर ({ड.नां.मा.) 
वि०-उद्धार करने वाना.। उ०-- पतित उधारण देब परम्म । 
--ह.र. 
उधारणौ-वि० (स्त्री° उधारणी) उद्धार करने वाला । उऽ-कारशणो 


उभारभी 
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तीरथां प्रदं कारणी कटकं काट मानवां उधारशी सुगत दाता माय । | उषेरणौ, उभेरबौ-क्रिन्स०-{ देसो 'उषेडणौ'. २ देखो "उरणौ 


--गंगाजी रौ गीत 
उषारणौ, उधारबो-क्रिऽस०--१ उद्धार करना। उ०्-देवी तीरथ रँ 
कूप प्र विम टारं, दैवी ईस्वरं रूष प्रधमं उधारे ।--देवि. 
२ पावन करना, पवित्र करना । 
उधारणहार, हारौ (हारी), उधारणियौ-वि०--उद्धार करने वाला, 
पवित्र करने वाला 
उधारिश्रोडौ, उघ'रियोडौ, उधारपोडौ-म्‌०का०कृ० । 
उधारि-संरस्वरी°-बाकी, कमी । उ०-एक वुरग उपेत प्राधी ह 
प्रधिक इटा श्रपगाह श्रपराध संग्रह मे उधारिन राखी ।--वं.भा. 
उधारियोडी-म्‌.का०कृ०--१ उद्धार कियिादहुभ्रा. २ पावन किया 
हृभ्रा । (स्त्री उधारियोडी) 
उथारी-वि०-- उद्धार करने वाला । 
संशश्त्री०--१ उधार दवी गई वस्तु. २ देखो "उधार'. 
३ बाकी, कसर (रूम. उधारि) ४ सुधार. ५ पीचे। 
उधाह्-विऽ--श्रौधा । उ०्-दयाठ क्रपाठ संभाढ करं, जिव काठ 
कराठ विचाठ रख । जठराढठ उषाढ खुधाढ मरं, नम नामि मा 
रसाठ भखं ।--कश्णासागर 
उधाठणौ, उभादटबो-क्रि०स०- नाद करना, बरबाद करना, श्रौधा 
करना । 
उधाठणहार, हारौ (हारी), उधाल्णियौ-वि०-नाघ या बरबाद 
करने वाला । 
उधाछ्टिग्रोडौ, उघाटियोडौ, उधाण्योडौ-- भू गका०्कृ० । 
उधियार-सं°स्त्री °- देखो “उधार' (२) उ०-रिडमल त हिदान्र 
विच रिग । श्रावां हां न की उधियार । 
-- राव रिडमल रौ गीत 
उधेड्णौ, उधेदृबौ-क्रिभ्स० --१ चीरना, काटना. २ लगाया हुभ्रा 
वापस हटाना. > छितराना. ४ भग करना. ५ सिला हृश्रा वापिस 
उखालना. ६ पतं या तहको प्रलग करना. ७ खान उतारना। 
उ०-- ताह खाजरूश्रां उधेडिश्रां रौ कास्‌ एक बलांण बजाज रौ 
हाट बस्तिराथांनषरूरी बरकी ।--रा.सा.सं 5 खोदना। 
उ०--श्रांगातं नीर पाताक्र उषेडिणै कमठ वाराह चा मांश कछया । 


+ --- जोगीदास कवारियौ ` 


उषेडणहार, हारौ (हारी), उषेडणियौ-चि ०--उधेडने वाला । 
उषेडणौ, उषेडागो, उधेडावणो, उषेडवबौ- स०रू< । 
उषेडोजणो, उधडोजबौ-- कमं वाऽ । 
उषेडिग्रोडौ, उषेडियोडो, उषेडघोडो-म्‌ ^का०कृ ०--उधेडा हृभ्रा । 
(स्त्री ° उधेडियोडी) 

उधेश्व्न-सं °स्त्री ०--१ सोच-विचार, उहपोहु. 
उलन को सुलाना । 

उषेह्णोशो-म्‌ °का०क०--उषेडा हृप्रा । (स्त्री ० उषेडियोडी) 


२ युक्ति बांधना, 


उषेरियोडौ-भू°का०ङ ०- देखो "उषेडियोडौ' । (स्तव्री० उषेरियोढी) 
उधोद-वि ०--उद्धार करने वाला । 
सं०¶०--१ श्रष्ठवीर [सं° उद्‌ घोरेय) उ०-कृढ उधोर 
प्रताप कटुता, पोढ़ौ घण घणा ब्रद पाय । 
--महा राणा प्रतापसिह रौ गीत 
२ बारहुमात्राका एकचछंद विशेष जिसके प्रतत मे जगण होता 
है (र.जश्र.)। मर्तातर से हसमें चौदह मात्राय भी कही 
जतीहैं । 
उध्यांन-सं०्पु° [सं० उद्यान] १ बाग, बगीषा, उपवन. २ निर्जन 
वन । उ०--कसमेरौ कानिह्‌, कंथा नवरंग क्रियां । एकल उध्यनिह्‌, 
"पाव" विराजे पीपी ।--पा.प्र, 
उनंगणौ, उनंगबौ-क्रिऽस०- प्रहार हेतु शस्त्र उठाना । उ०- पक्षपात 
विन महाप्रतापी निरमय तेग उननंगी -ऊ.का. 
उनंगौ-वि० (स्त्री उनंगी) [सं° नग्न] नंगा। उ०--१ श्रंगी रोस 
बरेबंट्क फिरगी करतौ प्रायौ । जंगी कारखाना मार्थं उनंगी जनेब । 
--किसनजी श्राढौ 
उ०--२ खगां उनंगां पिसण पाड ऊभौ खौ । कहू दशा भांति 
द़ीलौ सखी कंथडौ ।---हा.का. 
उनव्र-वि० [सं० उनल्िद्र] निद्रारहित। उ०-ईख लंका क्षेत्रांच्रोता 
जुगेतां मग्रांम भ्रसौ, उरधरेत केता धू त्रनेता उनंद । 
- -बदरीदास खिडियौ 
उनग्गौ-वि०- देखो “उनंगौ' । 
उनज-सं०पु° [सं० म्रनुज | कनिष्ठ, छोटा भाई (हना) 
उनताछिस, उनताढ्छीस-वि ० [सं ° उनचत्वारिशत्‌, प्रा ° एगृणचत्तानीस, 
ग्रप० एगरुणचालीस] तीस प्रौरनौ के योग के समान । 
संण्पु०-तीसप्रौरनौके योग की संह्या। 
उनतद्टीसमौ-वि०-जोक्रम मे श्रडतीस के बाद पडताहो। 
उनताल्रीसौ-सं०पु०- उनचालीसवां वषं या साल । 
उनतीनाह-सं ०पु° [सं० उस्नतिनाथ | गरड, पक्षीराज (ड.को.) 
उनतीस-वि० [सं० उनत्रिात्‌, प्रार भ्रउगात्तीस, भरप० उशतीस] बीस 
ग्रौरनौ फे योग के समान । 
संभ्पु०--बीसभ्रौरनौके योग की संख्या । 
उनतीसमभौ -वि०-जो क्रम मे श्रटुइस के बाद पडताहो। 
उनतीसेक~-वि ०--उनतीस कै लगभग । 
उनतीसौ-सं ०पु०-- २९ वां वषं । 
उनक्य-वि० [सं° उन्नाय] बंधनरहित, स्वतत्र । उ०-नाथिया उनत्थां 


नत्थां, विरा वठोठ नाथ । सिह टोढा साथिया, सबोटा लीधा संग । 
--इगजी जवारजी रौ गीं 
उनथ-वि ०- देखो “उनत्थः (ल.पि.) 


उनथनय-वि०---१ बंधनरहित, स्वतंत्र. 
भी बंधन मे करने वाला । 


२ बिना बंधन वालोंको 


डननंवा 


खनमंदा-वि०--धंष्ठ, उत्तम । उ०्- बोहत करंद। बंदगी, भ्रण 
उनमवा ।--केसोदास गाड [सं ° उत्‌ =परभहंस ] परमानन्दस्वरूप 
उ०-संपत विपत न सुख दुख प्रतर उममंवा ।--केसोदास गाडरा 
उनमणौ-वि ० [सं० उन्मन | उदास, चितित । उ०--थारी साथ सहेल्यां 
उनमणी, वनखंड की ए कोयल, वनखंड द्योड कठ चाली ।-लो.गी, 
उनंमणौ, उनंमबौ-क्रि०प्र -- १ देवलो 'ऊनमरौ' । २ उट्ना. 
३ जन्म लेना। 
उनभमगहार, हारौ (हारी), उनमणियौ-वि० । 
उनमिभोढो, उनभियोडौ, उनम्योडो--म्‌०का०कु० । 
उनमतं, उमभस्त~-वि ० [सं० उन्मत्त] १ मतवाला, प्रमत्त, मदान्ध । 
ॐ ०--- मिदि समूह गायनी गमन उनमतत करीसम । खरी भूप बसि- 
करन, भ्रानि सब दन्द्रपरी सम ।--ला.रा. 
२ पागल (डि.को.) (स्त्री° उनमत्ती) 
उनभव-वि ०- देखो “उन्मत्त' । 
उनमन~वि ० [सं० उन्मन] १ उदास. २ व्याकुल । 
उनमनि, उनमनी-सं ऽस्त्री ° [सं० उन्मनी] हठ योग की पाँच मुदभ्रोमे 
से एक । 
वि०- शांत । उ०--भ्रवधू पांच तत्व पलटिया, सहज धरि भ्रांरिबा 
प्राण पुरस लेवा पाली भ्ररध प्रस्थान मन उनमनि रंहिबा। 
--ह.पू.वा. 
उनमनौ-वि ०-- १ उदास. २ व्याकुल. २३ उन्मत्त. ४ प्रस्थिर। 
उ०--श्रगम श्रथाह थाह नहि कोई, थाह न कोद पावे रं। जेसा भजन 
तिसा सब कोई, मन उनभनां बतावे रे ।--ऊ.का. 
खउनमानि-सं ०पु० [सं ° श्रनुमान] १ भ्रंदाजा, श्रटकल । -उ०-मोरिचा 
मे सेति पड़घा सौ के उनमांन । हिदू बार्हस बीस भ्रौर मुसलमान । 
--शि.व. 
२ न्धायकेचारभेदोमे से एकं जिससे प्रत्यक्ष साधन कै वारा 
प्रप्रत्यक्ष साध्य कां भाव । देखो शप्रनुरमान' । 
वि० ---१ समान, सहश । उ०-- मद विद्या धन मानि, प्रो सौ 
उकठ भ्रवट । श्राधणा रे उनमान, रेवं विरद राजिया । 

+ --किरपारांम 
कहा०-१ सांईं हाय कतरणी, राखंला उनमनि--ईश्वर के हाथ 
में केशवी है वह भ्रनुचित किसी को वदने नहीं देता; ईहवर कर्मो के 
भ्रनुसार फल देता है । 
क्रि०वि०--प्रनुकृल, भरनृसार । उ०-दे गज गांम कोड हैवर दरब, 
भ्रधपत दत चतं उनमान ।-- हरिदास केसरिया 

उनमाद-सं०पु° [सं० उन्माद] १ पागलपन, चित्त-विश्नम, विक्षिप्ता. 
[रा०] २ उल्लास, प्रसन्नता. ३ तेतीस संचारी भावोमें से एक 
जिसमें वियोगादि के कारणा चित्त ठिकाने नहीं रहता । 
उ०-डनमाद भ्रसुश्रा ग्लान भ्रंग ।--क.कु.बो, 

उननादक-वि ° [सं ° उन्मादकं ] उन्मस करने वाला, पागल करने वाला, 
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उनाषटी 
नश। करने वाला, चित्त-विश्रम उत्पन्न करने वाला । 
ण्वु०-कामदेव के पांच बाणो में से एक। उ०-प्राकरश्षण 
बसीकरण उममाबक परि द्रवि सोखश सर पंच । जितवशि 
हसि लसि गति संकुचणि, सु'दरी प्यरि देहरा संब । 

- बेलि. 
उनमदपण, उनमादपणौ-सं०प०- उन्मत्ता, पागलपन (श्मरत ) 
उनमृणौ-वि° (स्त्री उनभरुणी) [सं° उन्मन ] १ उदास, चतित. 

२ मौन, डप । 
उनमुनी--सं ऽस्त्री ०--हृठयोग की एक मुद्रा । 
उनमुनौ-वि ० [सं° उन्मन ] १ उदास, चितित॒(स्त्री० उनमनी) 
उनमूढम-सं ०प०--द॑खो "उनम्‌(्नः । 
उनमूढणौ, उनमूठबौ-क्रि०स० [सं ° उन्मूलन | उखाइना, नष्ट करना । 
उनमृढ णहार, हारौ (हारो), उनमूढणियौ-बि०--वशल्ाइने या नष्ट 
करने वाला । 
उनमूकिभ्रोषठो, उनमृकियोडौ, उनमृश्योङौ- म्‌ का०्कु० । 
उनमठन-सं ०पु०--उखाइने कौ क्रिया या भाव। 
उनमूल्ियोडो-म्‌ग्का ०कृ°--उखाड़ा या नष्ट किया भा । 
(स्त्री उनमूकियोडी) 
उनसट-वि० [सं० ऊनषष्टि, प्रा° एगृणसटु, प्रप० उगुणसहू ] पचास भ्रौर 
नौके योगक्े समान । 
सं ०वु०--पचस भरौरनौके योग की संख्या । 
उनसठमौ-वि०-- जो क्रम में श्रदरावन के बाद पडता हो । 
उनतठे'क-वि ० --उनसठ के लगभग । 
उनसठो-सं०पु ० --उनसठंगं वषं । 
उनहणो, उनहबौ-क्रिऽप्र ०--उमडना, मेघधटा प्राना । 
धराऊ उबह्यौ भ्रायौ घट षश पर ।--ढो.मा- 
उनहीभ्रौ, उनहीधोडो-म्‌०का००कृ०--उमहा हृश्रा, वर्षा की धनघोर 
घटाय छाई हर्द । उ०--उनहीभ्रौ वरसे नहीं, करे बपीहा संतोम । 
ते सजन श्ररदीठा भला, भिर्ते लेत न सोस ।--ढो.मा. 
उर्नाम-पं ०पु०-- वह खेत अहा वर्षा के जल हारा गेहं था जना उत्पन्न 
होते हों । 
उनाग--वि ०-देखो “उनंगौ' । (स्त्री° उनागी) 
उ०--नाराजां उनागी ढाल त्रभागी तराठ तेजां। रालटौडं गनीमां 
बागी नराताठ रीठ ।--हुकमीकंद न्िहियौ 
उनारण-सं०पु०-- उष्टा पदाषं । 
उना-सं ०१० [सं° उष्ण काल] १ उष्ण काल. २ प्रभति, भ्राग। 
उ०--१ पलीता उना काक्षा लाय की लपटां ।--ककु.गो. 
२ भुकं किरमान उनाठ री काठ ।--क.कु.नो. 
उनाढी, उनाठ-सं०उगलि०--१ ग्बीकी फसल. ` २ वहुबायुजो 
दक्षिण भ्रौर पदिचम के बीचमें चलती दहै। 
(भि० संमदरी, नैरतियौ) (समानाथं-नागोरण-- शेखावाटी) 


उऽ-भ्राज 


उना 
वि०- ग्रीष्म क्रतु की, ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी । 

उना साख-सं ऽस्त्री ०--१ रबी की फसल. २ रबी की फसल पर 
सरकार द्रा प्रजा से निया जाने वाला लगान विशेष । 

उनाढ्लौ-मं °पु० [सं ० उष्लाकाल| ग्रीष्म ऋतु । 

उनि-सवं --उन । उ०--तब एक कों पदियौ- जु हों कौणा ठौर 
छो । तब उति कह्यौ--जु देवता या स्री दवारिकाजी छ ।--वेलि. टी. 

उनीदौ-वि ० [सं० उनि] नींदसे भरा टश्रा, ऊंधता हृम्रा। 

उकन्नरत-वि ० [सं° उत्‌ नम्‌-क्त] १ ऊंचा, उत्तुंग, ऊपर उठा 
हृश्रा (डि.को.) उ०--भ्रति उञ्नते प्राकार भरत सामान भ्रानि 
भरतं ।-ला.रा. २ भ्रष्ठ, उच्व। 

उघ्रताघ-सं णपु ° [सं० उत्ततार] चंद्रमाका वहुष्ोर जो दूसरेसे ऊंचा 
हो (कनित ज्योतिष) 

उन्नता, उन्रति-सं०स्त्री° [सं० उक्ति] १ बहती, तरक्की, वृद्धि । 
उ०--ईस भ्रसपति किसी उन्नति करं ्रवगति जिकू सिर क्रति । 

-- रारू. 

२ ऊंचाई, चढाव. ३ समद्धि। 

उच्नतोबर-सं ‹पु० [सं०] १ चापया वत्तकेखंटका ऊपर का तल, 
उपर को उछाहुश्रा. २ गरे । 

उन्नमित-वि ० ---उत्तोलित, ऊपर उठा हभ्रा, ऊर्ध्वङृत । 

उभ्नयन-सं ऽपु° [सं०| ऊध्वं प्रयाण, उत्तोलन, ऊपर ले जाना । 

उल्नाब-सं०पृ० [भ्रऽ] हकीमी दवाभ्रोमेंडाला जाने वाला एकं प्रकार 
का बेर। 
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| 
1 
। 
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उक्नाबी-चि० [श्र उल्नाब] उन्लाबके रग का, कालापन लिए हूए लाल। , 


उच्रायक~-वि ०--ऊचा करने वाला, उन्नत करने वाला । 
उश्राौ-सं ०पु० [सं० उष्पकाल| ग्रीष्म क्रतु (करू.मे. देखो 'उनाठौ') 
उध्रातियौ -सं °पु ०--उन्नासी का वषं । 


। उनण्हाया-संऽस्त्री०-- उष्णता, गर्मी । 





उन्म।दक, उम्पादण-धि०- देखो "उनमादक' (ङू.मे.) 
संण्पुऽ-कामदेवके पच बार्णोमेसे एक (वं.भा.) 

उन्मादी-वि° [सं° उन्मादिन्‌] उन्म, पागल, बावला । 

उन्मौलिष-वि° [सं०] शुला हुभा, प्रस्फुटित । 
संण्पु०--एक प्रकार का प्र्थालंकार जहां दो पदार्थो फे गुरा (धमं) 
समानहोप्रौरएक का शरा दूसरे मे विलीन होने पर भी किसी 
कारगासे भेद की स्फुरणा हो जाय, वहां यह भ्रलंकार होता है । 


उन्भेस-सं < पु° [सं° उन्मेष] १ विकास, खिलना. १ योषा प्रकाश 
३ ज्ञान, बृद्धि. ४ पलक । 

उन्यालौ-सं°पु० [सं० उष्णकाल ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम (कषेत्रीप) 
(मि० उनाटौ) 


उन्हड-व्रि° [सं ° उष्ण | उष्ण, गमं । उ ०--कपि जेम सुदिढ्‌ पद 
तीख कन्न वाजिन्न जेम उनण्हड वहन्न ।--रा.ज.सी. 

उन्हाकागम-सं ०पु०- देखो “उन्हाढ' । 

उ५--सरज धाम संजोया जिम 
प्रगनि उन्हाया ।- केसोदास गाड 

उना, उन्हाढठञउ, उन्हाढतसी--सं °पु° [सं० उष्णाकाल | गर्मी की मौसम, 
गरीष्म क्रतु । उ०-१ नैरत हिसा रौ उनौ पवन वाजियौ ष, 

उन्हाठसी प्रगरिग्रौ छं । जेठ मास लागौ छ ।-रासासं. 
उ०--२ महापित्रुनउ श्रालउ, श्राव्यौ उन्हालछउ । लूय वाजद कान 
पापडि द।भट ।--रा.सा.स. 

उन्हाल, उन्हालौ-सं०्पु० [सं० उष्गाकाल] उष्णकाल, ग्रीष्म ऋतु, 
गर्मी की मौराम । उ०-कहि दिखावं किणि भांति श्रारागां भ्रातस 
भाठ । उन्हाढा प्ररं काठ ।-- वचनिका 


। उन, उन्हौँ-वि० [सं० उष्ण] (स्त्री° उन्हीं) उष्ण, गमं (ड.को.) 


` उषसौ --पक्षी 


उश्नासौ-वि० [सं० ऊना्षीति, प्रा° एगृणासीद, श्रष० उगरुगासी ] सत्तर 


प्रौर नौके योग के समन। 

सं०पु०-- सत्तर श्रौर नौके योग की संख्या । 
उश्नाली'क-वि०- -उन्नासी के लगभग । 
उल्लासीमो-वि०--जो क्रम में श्रठहत्तर के बाद पडताहो। 
उन्नीतौ-सं०पु०-- १६०० की संख्या, १६ वां वषं । 


उग्मता-संऽस्त्री ° [सं० उन्मसता] उन्मत्त होने का भाव, वागलपन, ` 


मतवालापन । 
उग्मल-वि० [सं०] देखो “उनमतत (रू.भे.) 
उन्भथ-सं०पु० [सं° उन्म | कर्णंल्‌ंच कं एक रोग (भ्रमरत) 
उस्मद-वि ०- देखो “उनमत्त' (रमे. ) 
उन्मनी-सं ऽस्त्री ऽ -- देवौ “उनमनी (रू.भ.) 
उन्भनौ-वि०- देखो “उनमनौ' (रूमे.) 
डग्नान-सं०पु ०-- देखो 'उनमांन' (रू.मे.) 
डन्माव-सं ०१० [सं०] देखो 'उनमाव' (ङ.मे.) 


उपंग-सं०पु०-- १ एक प्रकार का वाजा (मि उपंगी) 
२ उद्धव के पिताकानाम। 


` उपंगो-सं०ु०- १ नमतरग बजाने वाला । उ०--कटहुस जागर मोर 


निरत कर, पवन ताङषर ताद्पत्र । प्रारि तंतिसर भमर उपंगी, 
तीवट उघट चकोर तत्र ।--वेलि. 

२ संगीतमें एकंप्रकारकातार वाद्य, हस वाद्य के नीचे तृबे 
पर चमड़ा मंदा होता दैश्रौर चमडेमेसे एक तार डांडपरश्राताषै, 
डंडकीख्‌टी ढीली होती है जिते मुरी मे पक्ड़ाजातादहै प्रौरतार 
कोकसाया ढीला किया जातादहै। सरे हाथसे तार पर भ्राघात 
करते ह। समे स्वरश्रौर ताल दोनो काकमहोतादहै। 

(रू.भे, श्रपंग, उपंग) 


` उष-उप०--शब्दों के पूवं प्राकर उनमें श्र्थान्तर या विशेषता कर देता है । 


क्रि०वि०- निकट, समीप (भ्रमा) 
उ०-सीता मुखे हरि मौ संग श्रहदिस धनुसरे, रीता भाय उप पहि 
राव सगलछा कथ ररे 1-र.ङ. 


उषकठ 


| 


उप॑, उपर्काठह-सं०पु०-किनारा, तटं । उ०- संवत्‌ १६९४ जेठ 
सुद ३ रवि राम कषटपौ भ्रागरं हवेली जमना रं उपकंह । 
--बां.दा.स्या, 
क्रिऽचिऽ--निकट, समीप । उ०--भ्रापरा धापलां रा जीवश रा 
जतन करा दक्खिण रा सहाथ सहित दोही साहजादां भ्रवंती र 
उपकंठ केही मुकाम किया ।--वं.भा. 
उपक रण-सण्पु° [सं०] !? सामग्री, भौजार. २ रज्य-सामभ्री। 
उ०-समुद्रसेण रौ भेजियो समस्त दंड रौ उपकरण वडाहरा दुक्व 
रा जगावरहार उण ही बोध करन्‌ दीधौ ।-वं.भा. 
३ श्रप्रधान द्रव्य या वस्तु. ४ सोधक वस्तु. ५ रजाभोके छत्र 
भ्रादि राज-चिन्हु. ६ परिच्छेद. ७ भोजन में चटनी रादि बाहरी 
पदाथ. 5 पुष्प, धृष, दीप भ्रादि पुजन की सामग्री । 
उपक रता-सं ०पु० [सं ० उपकर्ता | उपकारक, उपकार करने बाला । 
उषकार-सं०पु° [सं० उप [क घन्‌ | १ भलाई, हित, नेकी. 
२ सलूक. ३ लाभ, फायदा । 
उपक्ारक-वि ° [सं ०] उपकार करने वाला, उपकारी, हितकारक । 
उपकारड्-संऽपु०- देखो 'उपकार' (ग्रल्पा०) 
उपकारिका-वि०- उपकार करने वाली । 
सं०स्त्री ०--राजभवन, तम्ब । 
उषकारिता-सं०स्त्री° [सं०] भलाई, हित, नेकी । 
उषकारी-वि० [सं० उपकारिन्‌] उपकार करने वाला, हितकारक । 
(रू.भे. उपकारू) 
क्रि°वि०--लिये, वास्ति । 
उपकार ।-मे.म. 
उपकूपक-सं °पु०-- वापिका (डि.को.) बावड़ी, सीदि्योदार कम्रा । 
उपक्रत-वि ° [सं० उपकृत ] जिसके साथ उपकार किया गया हो, कृतो- 
पकार, कृतज्ञ । उ.-लग्यौ खादी उषक्रत प्रमादी नहीं लख्यौ । 
---ऊ.का. 
उपक्रम-संण्पु° [सं०] १ कार्यारम्भ के पहले का भ्रायोजन था प्रवस्था, 
प्रारम्भ (ड.को.) २ भ्रनुष्ठान, उठान, तैयारी, भूमिका। 
उपक्रमणिका-सं ऽस्त्री ०-- किसी पुस्तक या ग्रंथ की विषय-सूची । 
उपक्रमणौ. उपक्रमबौ-क्रि०्प्र० [सं० उपक्रम] उदछछलना, कूदना, 
छरलाग णरना । 
उपलान-सं०पु० [सं° उपाख्यान] उपास्यान, कथा । 
उपश्लीण-सं०पु° [सं° उपक्षीश] शोकसुचक वस्त्र । उ०--पीव लगौ 


परदेसङे धण तौ धवठ हरेह, प्री उपश्लीणा पहरिया की कीजे 
ग्रहुणेह ।--हो.षा. 


उ०--धड चीह्हां प्रीधण्यां, कमठ्ंकर 
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उपगत-वि ०-- १ प्राप्त. २ स्वीकृत. ३ श्रंगीकृत. ४ ज्ञात, जाना हृश्रा. ` 


उपगरणौ, उपगरबो-क्रि०स ०-- १ ग्रहेश करना, पकंना, लेना । 


उ०्-उमंग न पभरमंगठ मंगठ भ्रट, ईत न उतर्वंग उषगरिथौ। ` 


"सामा" तणौ सरीर सिगलडौ भ्रावधधारां उतरियौ । 
२ उपकार करन। । --ईसरदाच बारहृठ 


उवाडियोडो 
उपगरनहार, हारौ (हारी), उपणरणियौ-वि०-ग्रहृरा करने बाला । 
उपगरिध्रोडौ, उपगरियोडो, उषगरपोडौ-भू०का ०० । 
उपगरियोढो-भू०का०कृ०-- ग्रहणा किया हुभ्रा, पकडा हुभ्रा । 
(स्त्री° उपगरिथोही) 
उपगार-सं ०पु ° [सं ° उपकार | १ मेहरबानी, सहायता, भनुप्रह (हना. 
२ देखो "उपकारः । 
उषगारी-वि० [सं० उपकार ई] देशो "उपकारी" । उ०-डपगणारी 
दिल उजं जगही कू चलं ।--केसोदास गाडण 
उपगीत, उपगीति-सं०स्त्री° [सं०] भ्रार्या छंद का एक भेद जिसके 
विषम पदों मे १२ श्रौर समपषदोंमे १५ मात्रायें होती है। 
उपगरहन-सं ०पु° [सं° उप गृह -श्रनश्‌] भालिगन, भेट, प्रक में 
भरना (ड.को ) 
उषपग्रह-संण्पु° [सं०] १ जोप्रधान प्रहनंहो, किसी बह़ेग्रहु केषारों 
भ्रोर घूमने वाला छोटा प्रह. २ छोटा ग्रह, राहु, केतु. 
३ फलित ज्योतिष मे सूयं जिस नक्षत्र के हो उसके पांचा 
(विदयुन्भुख) भ्रारठ्वां (शून्य) चौदहवां (सक्निपात) भ्रठाहरवां (केतु) 
इ्कीसवां (उल्का) बार्ईसवां (कम्प) तैरईसवां (वखक) भौर जौवी- 
सर्वाँ (निर्घात) नक्षत्र भी उपग्रह कहलाते है. ४ उपद्रव । 
उ०-- महा उपग्रह उपजद्‌, जं नर उलग इण महूरत जाई । 
५ कंदी, बंदी (डि.को.) --वी.दे. 
उपचात-सं०पु०--१ नाहकरनेकी क्रिया. २ रोग, पीडा, व्याधि. 
३ श्राघान. ४ श्राक्रमण। उ०--षपातिसाहनी जोड वात, देहरा 
सरटि कीधठ उपघात । ब्राह्मरा जई भ्रूकावउं भ्राज, जीवी किस्य 
करेवडउ कज ।--कां.दे-प्र. ५ कपट, छल। # 
उपड्णो, उपद़बौ-क्रि०श्र ०- देखो ऊपड्णी" । उ०--उत्तर दी भुं 
जु उषडह, पाठउ पवन घरांह ।--ढो.मा, 
उपड़णहार, हारौ (हारी), उयडनियौ--वि° । 
उषडाणौ, उपड़ागौ, उपडवणो, उवङाबबौ--स०रू० । 
उपडिभोडौ, उपडियोडौ, उषड़पोडो-भू०का०्क०। 
उष शोजणौ, उपडीजबो-- भाव वा०। 
उष्ाखियौ-वि०--जोशीला, वीर । उ०-भ्राज रा दठ राजराकटी 
उपडंचिया डशंखिया केहरी श्रजन' दूजा ।---मेधराज भ्राढ 


उपडाणो, उपडागो-क्रि०स०--१ उमहाना. २ उन्मूलन करना. 
३ उभारना. ४ भार उठाना. ५ दौड़ना 
६ व्यय कराना. ७ खले कराना । 
उषडाणहार, हारौ (हारी), उवङानिधो--वि०। 
उपडणौ, उषडबौ- ्र०रू० । 
उपडवोडौ--भू°का०कृ° । 
उषडियोशो-म्‌०का०्०- १ उमडा हुभा. 
थाउभरादहपा. ४ सृजाहृप्रा. 


२ उन्भूलित, श उठा 
५ भार उश्याहप्रा, 


उयच्रव 


६ दौषाहृश्रा। (स््री० उपषियोशी) 
उषश्य-सं ०पु० [सं] १ उक्ति, बढती. 
३ संचय. संग्रह । 
उपचार-सं०पु° [सं० उप +- चर्‌ + घन्‌] १ भ्यवहार, प्रयोग. 
२ लाज, चिकित्सा, सेवा । उ०---काया कजि उपचार करतां, हव 
सु बेनि जगंति हवि ।--वेलि. ३ मुख्यतः सोलह माने जाने वालं 
पूजन के अंग या विधान । देखो वि०्वि° ^सोडसोपचार  । 
उपार्क-वि०--१ उपचार करने वाला. २ सेवा या चिकित्सा 
करने वाला, चिकित्सक । 
उपचारणौ, उपचारबौ-क्रि०स०-ग्यवहारमें लना, काम में लाना, 
प्रयोग करना । 


२ भ्राधिक्य, वृद्धि. 


उपधारणहार, हारौ (हारी), उपकारणियो-वि०-- व्यवहार या. 


काममें लाने वाला । 

उपथारिप्मोडौ, उपजारियोडौ, उपथारधोड--मूऽका०कृ० । 
उपक्ारियोडो-भू०का०कृ०-- व्यवहार या कामम लया हृश्रा। 

(स्त्री ° उपचारियोडी) 
उपचारी-वि ० [सं० उपचारिन्‌ | उपचार या चिकित्सा करने वाला। 
उषपष्ठंव-सं ०पु०-- चौबीस मात्राभ्नो से प्रधिक मात्राभ्रो के छंद विष । 


(रगज.प्र.) ,, 


उपष्ठ॑र-सं ऽस्त्री ° [सं ० प्रप्तरा | भ्रप्सरा, देवांगना । 
(रू.भे. देखो "प्रप्रा" । उ०- चपला गत बंबीह्‌, परी गई 
उषष्ठर परं । श्राय श्रागद ऊभीह । कमदादै नर वेखियां । 

--पा.प्र 

उषज-सं ऽ इत्र ०- -१ उत्पत्ति, उद्भव, पेदावार, २ मभ. 
३ मनगढत बात. ४ स्फूति, स्फुरण. ५ बंधी हई तानो के सिवा 
गाने में राग की सुन्दरता के लिए श्रपनी भ्रोर से कृचं तानों को 
मिला देना । 

उषजजण-सं ०पु° -- जन्म (ह.नां.) 

उपभणौ, उपजबौ-क्रि०भ्र० [सं० उत्पदन] १ उत्पन्न होना, पैदा होना. 
उ०-जे हरि देखतां जु कोई प्राणद उपञ्यौ ।--वेलि. टी. 
२ भ्रंकुरित होना. ३ जन्मलेना। उ --दन् कहतांसरीरणजु 
बाक्कं जव उपज दध तबकछिरौ जु वाउ लागी छं तब ही उह 
बाठकन्‌ भूख त्रिस लागी दै ।-वेलि, दी. 
उषजगहार, हःरौ (हारी ), उपजणियो-वि०--उपजने वाला । 
उषजाणी, उपलजायौ, उपजावनौ, उवजावबौ-- स०रू० । 
उपजिभ्रोडौ, उषजियोडो, उपभ्योडो--भू०का०कृ० । 

उपभस-वि०- काला, याम । (ि.को.) 
सं०पु°--भ्रपयक, भ्रपकीति । 

उपनाङऊ-वि ०- जिसमें श्रच्छी भ्रौर श्रधिक उपज ही, उर्वर । 

उपभाणो, उपजाबौ-क्रि०स०- उत्पन्न करना, पैदा करना, उगाना । 

> उषजाणहार, हारौ (हारी), उपजाजियो-वि ०- उपजाने वाला । 
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उरजणो, उपजबौ-प्र०रू? । 
उवजायोङौ --मूऽका०्कू० । 
उपजायोडौ-म्‌ का ०क ०--उत्पन्न किया हभ्रा, उपजाया हृभ्रा । 
(स्त्री ° उपजायोडी) 
उपजाबणौ, उपजावबौ क्र ०स० [सं ० उत्पादन] वेखो "उपजा, उपजाबौ' 
उपज्ियोडौ-म्‌ ०का ०कृ०--उपजा भ्रा, उत्पन्न । (स्त्री ° उपजियोड़ी) 
उपजीविका- सं ऽस्त्री° [सं०] जीविकावत्ति, जीवनोपाय, रोजी । 
उषजीहा-सं°स्त्री०--दीमक (डि.को.) 
उपज्जणो, उपस्जबौ-क्रि°श्र ०- देखो “उपजरी' । उ०---सम्बां थौ तुम्ह 
तुम्हां थी सम्भ, उपश्जं जेम प्रकासां भ्रम्भ ।--ह.र. 
उपभ्ूलण-सं ०पु०--एक प्रकार का छंद (र.ज प्र.) 
उपटंक-सं ऽपु०- पदवी, विताब । उ०-दणा कारण मौत्तिकराज 
हवाण सोनगिरा एहौ उषटेंक पावं ।--वं.भा. 
उषट-सं ०पु०---१ दान. २ उदारता, वदान्यता । 
क्रि०्वि०-- ऊपर । 
उपटणो, उपटबौ-क्रि०प्र ०-- १ प्राघात या दबाव यां लिखने से पड़ने वाले 
चिन्ह या निक्षानोंकाभ्रा जाना, उभरना. २ उखडना. ३ उमडना. 
उ०---ज्वान्ा क्रोध उपटौ चांपियौ काटा नाग जणं । 
-- हुक मीचंद खिडियौ 
४ मर्यादाया हदसे बाहर होना. ५ उल श्राना 
६ उत्पश्च करना । 
उपटणहार, हारौ (हारी), उषटणियौ-- चि० । 
उषटिभ्रोडी, उषटियोड़ी, उपटघोडो- म्‌ ^का०्कृ०। 
(रू.भे. उपटुरौ ) 
उषटथट-क्रि०वि०--ऊपर तक । उ०्-सौ जार पाउस कादरी 
नदियां मे उषटथट बेग रे प्रनुसार तटां बारे छठतौ महानद श्राय 
भिलियौ ।-वं.भा. 
उषपटां-क्रि वि०--ऊपर । 
वि०-- विक्षेष । 
उपटियोड्ी-भू०काण्कृ०-- {१ उभराहृश्रा. जोश में भ्राया हृभ्रा। 
(स्त्री उपटियोडी) 
इषटणौ, उष्टबौ-क्रि°ध्र ०--१ उत्पन्न होन । उ०--भ्राबद्िय जठ 
जोर, सोर दृहु प्रोर उपट्टिय ।- ला.रा. २ देखो 'उपटणौ' । 
उ०--उषटी भ्रापगा यां बभक्कं भ्रोण धारवाडा मारवाड़ हृक्कौ 
हक्कं अककं मार मार ।--हुकमीचंद चिडियौ 
उथणणौ, उपणबौ-क्रि°स०-- देवो 'उफणाणौ, उफणबौ' । 
उपनियोडो-मृ °का०कृ०- देखो !उकरियोडौ' । (स्त्री उपरियोी) 
उष्णौ, उपवौ-क्रि° प्र ०-- उत्पन्न हना । 
क्रिभ्स०-पेदा करना । 
उषत-सं ऽस्त्री ° [सं९ उत्पति] १ उत्पत्तिं । उ०- तनं दुर चार उपत 
तास पीडा संचारी को विलास ।-क.क.बो. २ भन्भम (्रमा.) 
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उपतणौ, उपतबौ-क्रि०अ ०--कष्ट पाना, दुखी होना । 

उपताषप- सं ऽस्त्री [सं०] बीमारी, व्याधि (हनां.) 

उपतारा-सेऽस्तरी०-- १ क्षुद्र नक्षत्र. २ नेत्रगोलक । 

उपत्ति -सं०स्त्री ° [सं ० उत्पति] १ उत्पत्ति । उ०-उषत्ति खपत्ति 
प्रकत्ति भ्रसंग, राजीवलोचन्न जांशं धुवरंग ।--ह.र. 
२ उत्पत्ति स्थान । 

उषत्यका-सं °स्वरी ° [सं“ उपत्यका] पर्व॑तके पास की भमि, तराई, 
घाटी । उ०--जैत कटियौ कोणपकोगा में श्रठा धी एक जोजन भ्रचठ 
री उषच्यका र श्राधार उपबसथ ।--वं.भा. 

उषपदस-सं०पु० [सं०] १ प्रायः लिगेन्द्रिय पर दांतं या नाखून लगने से 
होने वाला एक प्रकार का रोग जिसमे लिगेन्धिय परघावहो जाता 
है, गर्मी, श्रातशक, फिरग रोग. २ दाराबके धृटके बाद मुंह साफ 
करने व जायका टीकर करने कं लिए खयं जाने वाले पदाथं, गजक । 
उ०-उपर ही मेलि भद्रकाटटी लोहित रूप भ्रासव रा चसक रं साथ 
उपदंस करि पीधी ।-वं.मा. 

उपदरो, उपवरौ-संण्पु०-- देखो "उपद्रवः (रू.मे.) उ०--१ ताहरां 
देवीदास री बहू सासू कन्है जाय सरब हकीकत कटी । इमौ सौ एक 
उपदरौ तूफान छ । --पलक दरियाव री वात 
उ०--२ श्राडी नव कोट रौ नाथ प्रायौ प्रहर, श्रांबेर रा करे मत 

वात श्रनडी । सेवरा वीच कोई उदरौ पावसौ, वंलसौ रात रा 
हाय बनडी ।- महाराजा मानरसिह रौ गीत 

उपदा-सं ऽस्त्री [सं०] १ भट, उपायन, नजराना। उ०--श्रर श्राप 
भ्रापरं उचित उदारी मेंट करि राहि रौ रसिकं जोरदार रक्षक 
जांरियौ ।-वं.भा. २ दक्षन. ३ पीडा. ४ वाधा । 

उषदिसा-सं ऽस्त्री ° [सं० उपदिशा] दो दिक्षाश्रो के बीच की दिशा, 
कोण, विदिशा जो चार है-ईशान, प्राग्नेय, नंक्ऋत्य वायब्य । 

उथदिस्ट-वि० [सं० उप दिक्ष-+ क्त] जिसे उपदेन दिया गया हो, 
जिसके विषय मै उपदेश दिया गया हो, ज्ञापित, कृतोपदेश्ष । 

उषदुहो, उषद्रहौ-स०पु०---दोहा छंद का एकं भेद विशेष जिसमे लघु 
गुरु काकोई नियमनहो (ड.को.) 

उपवेवता-सं०पु° [सं०] छोटे-मोटे देव (भूत-प्रतीदि) 

उपदे्ष-सं°पु० [सं० उपदेश] १ हितकारी बात, शिक्षा, नसीहत, सीख, 
२ शुर मंत्र । ४ 

उपवेसक-वि ० [सं ० उपदेशक ] उपदेश करने वाला । 

उपवेसकारी-वि ०--१ उपदेशकर्ता. २ उपदेशप्रद। 

उपदेतणौ, उपवेसबौ-क्रि०स ०--उपदेश करना, उपदेन देना, सिखाना । 


हुमा । 
उपवेसियोडी-भ्‌ ०का०कृ ०--उपदेदा किया हृभ्रा। 
(स्त्री ० उपदेसिथोडी) 
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उथनायक 
उपवेस्य-वि ° [सं° उपदेष्य | उपदेश के योग्य, उपदेशाधिकारी । 
उषपदेस्टा-वि० [सं० उपदेष्टा] १ उपदेशकर्ता. २ भावाय, शिक्षक 1 
उषपदेहिका-सं ऽस्त्री °-- दीमक ({&.को.) 
उपव्रव-सं ०पु०-- १ उत्पात, हलचल, गड़बड़ । उ०- भूत-प्रेत समस्त 
उपन्रव बेलि पठतां भाज ।--बलि. टी. २ विप्लव, गदर. 
३ दगा-फसाई, कगडा-बखेडा, ४ किसी प्रधान रोगके बीच में 
होने वाले भ्रन्य प्रकारके विकार. ५ प्रत्याबार, भ्रधेर। 
उथव्रवी-वि° [सं० उपद्रविन्‌] उपद्रव था ऊधम मचनि वाला, उत्पाती. 
उषद्वीप-सं ०पु° [सं०] छोटा द्वीप, जलमध्यवर्ती स्थान । 
उपध-संऽस्त्री०--१ उपाधि. २ देखो "उपधा । 
उपधनि-सं०पु° [सं० उपधान | १ ऊपर रखना या ठहूराना. २ सहरि 
क॑ वस्तु. ३ तकिया, उसीसा, सिहराना प्रमा.) 
उपधानासण-सं ०पु° [सं° उपधनासन] योग के चौरासी भासनों कै 
भ्र॑तगंत एक भ्रासन जिसमें एक पावको लंबा रखा जाता है प्रौर 
दूसरे पांव को गरदने के नीचे तकि की नाई रख कर सीधा सोना 
होता है । 
उपधा-संरस्ती° [सं०| १ व्याकरण के प्रनुसार किसी शब्द के प्र॑तिमा- 
क्षर के पूर्वं काश्रक्षर. २ छल, केपट (ड.को.) ३ उपाधि। 
उपधात, उपधातु-सं ऽस्त्री ° [सं० उपधातु] १ प्रप्रधान धातु जो ण 
तो लोहे, तबे प्रादि धातुग्रों काविकारयामेल है वा उनके योग 
पते बरनी दहै श्रवा स्वतंत्र खानों से निकलती दहै--जेसे कंसा, सोना- 
मक्वौ, तुतियाभ्रादि. २ शरीरके प्रदर रस सं बना पसीना, 
चर्मी श्रादिं (म्रमा.) 
उषधि-सं°पु०--छल, कपट (ह.नां.) 
उपधूमितयोग-सं ०पु० [मं०| वह योग जिसमे यात्रा तथा शुभ कर्मोँका 
निषेध होता है (फलित ज्योतिष) 
उपनणौ, उपनबौ-क्रि°म्र०--१ उत्पन होना, पैदा होना। उर--वर 
प्रान्ति हूुवां बरकी वांछा कर द्य तिहि समय परमेसररा युणभणि 
जिकाई इच्छा उपनी च्रं ।-वेलि, टी. 
२ दो 'उफणणौ, उफराबौ' । 
उपनय-सं °पुऽ--१ उपनयन संस्कार । देखो "उपनयग' । 
२ यज्ञोपवीत ({उ.को.) 
उपनयरए उपनयन-सं °पु° [सं० उपनयन] द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेद्य) या त्रिवगं का यज्ञ सूत्र के धारगाक्ररनेका संस्कार, उण्वःत 
संस्कार । 


 उषपनह-संऽपु° [सं° उपनाह] वीणा कौ बुंटी (हि.को.) 
उषयेसणहार, हारौ (हारी ), उपदेतणियौ-वि०-- उपदेश करने बाला । ` 
उपदेसिभ्रोशौ, उपदेसियोडौ, उपदेस्योडौ-मू०का ०कृ०--उपदेश किया ' 


उथनांम-संण्पु° [सं] १ दूसरा नाम, प्रललित नाम । उ०--नगर 
नाम उपनाम निज तं चाक जेमींग । रद्र महालय मूं किया, धर 
पुड़ साचा धींग ।---बां.दा. २ पदवी, उपाधि । 


` उपनाय-सं °पु० [सं ° उपनयन ] द्वो “उपनयग' (डि .को.) 
; उपनायक-सं पुण [सऽ] न।टकों में प्रधान नायक या मित्र या सहकारी, 


उपनाह 

उपमाह-मं ०पृ” [सं०] १ सितार में तार बधं रहने की खटी 

२ मरहम पटरी । उ०--चालुक्यराज रा सूरवीर लोहछकं होय धुंमता 
लाधा जिकां र उपनाह कराय नृजांन भ्राट्‌ भ्रशिहलपुर बिदा किया । 

उपनिभ-सं०पु० [सं०] कपटं (हना) --वं.भा, 

उपनिसत, उपनितद-संण्पु० [सं० उपनिषद्‌] वेद की शाखाश्रों के 
ग्रह्वाणों के वे श्रन्तिम भाग जिसमें ब्रह्म विद्या का निरूपण है (श्र.मा.) 

उपनीत-विणपु° [सं०] जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो । 

उषनीपतत-सं ०१० [सं० उपनिषद्‌ | उपनिषद । उ०-- मत भेदन सेद 
छुबी मत की, सत चप श्रुमी उपनोतत की ।--ऊ.का 

उषनौ~-वि०--उत्पन्न । 

उपन्यास-सं०्धु ०--फ्पित कथा, कल्पित श्राख्यायिका । 

उष्णौ, उपन्नबौ-क्र०श्र० [सं° उत्पन्न] उत्पन्न होना, पैदा होना । 
उ०-- माष देस उपन्निया, तांहका दंत सुसेत । कम बचां गारगिर्या, 

खंजर जेहा नेत ।--ढो.मा. । 

उवपन्नणहार, हारौ (हारी), उपन्नणियौ-वि ०--उत्पनत्न होने वाला । 
उपर्िप्रोशौ, उपनत्ियोडौ, उपम्योडौ-- मू °काण्डु० । 

उषयत-सं°पु०-- देखो उपपति" (डि.को.) 

उरवतमी-सं°स्त्री ° [सं० उपपत्नी] १ वेद्या. २ रखंल। 

उपपति-सं०पु ° [सं०] वह पुरुष जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की स्त्री 
प्रेम करे, जार, यार। 

उषपरांण-सं०पु० [सं० उपपुराश] पुराणों से छोटे श्रौर गौण पुराण । 
पुराणों के समान ये भी संख्या में श्रठारह है सनत्कुमार, नारसिह, 
नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, श्रौशनस, वार्ण, कालिका, 
लाव, नंदा, सौर, पराक्षर, भ्रादित्य, माहेश्वर, भार्गव, वारिष्ठ । 

उपबन-सं ०पु०--देखो "उपवन । 

उपबरतन-सं ०पु ° [सं० उपवर्तन] देश (वं-भा.) 

उपबसथ-सं०पु० [सं ० उपवसथ) १ गांव, बस्तौ । उ०-भ्रठा थी एक 
जोजन प्रचछ री उपत्यका र भ्राधार उषबस्थ ऊमरथूरौ मंडप रौ 
मकान मरजी में मानियी जादतौ उठ रहियां ।--व.भा. 
२ यज्ञ करनेके पहिले कादिन जिसमें व्रत प्रादि करने का 
विधान है । 

उपबाह्य -सं०्पु० राजा की सवारी का हाथो (डि.को) 

उपभोग-संण्पु०--१ किसी वस्तु के व्यवहार का सुख, मजा लेना, काम 
मे लाना, बरतना. २ सुखकी सामग्री. ३ विलास। 

उपमंत्री-सं०पु० [सं०] मंत्री के नीचे कायं करने वाना मंत्री । 

उपमजाणौ, उपमजाबौ-क्रि०स०--१ उपमरन करना । उ०--स्वांमी 
हह सांसौ पडचौ । भीणी हरलांणी उवमजाई ।-- वीदे. 
२ उत्पन्न करना, पैदा करना । 

उषमन्यु-सं ०पु° [सं०] भरापोद्धौम्य के शिष्य गोत्र प्रवर्तक एक ऋषि । 

उपमांण, उषभनि-सं ०पु० [सं० उपमान] वह वस्तु जिससे किसी दूसरी 
वस्तु को उपमा दी जाय, जिसके समानया सरश कोद वस्तु कही 
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जाय । उ०-महा भ्रदभूत जं उपमांण, जसोमति पूत नरै फण 
जांण ।-मे.म. 
उषमा-सं ऽस्वी° [सं०] १ समानता, तुलना, सारशष्य, २ एक प्रकार 
का प्रथलिकार । इसमें दो वस्तुग्रों मे उनके बीच भद रहते हए भी 
समान धमं बतलाथा जाता है । उ०--१ व्यंग जमक उक्ती धुन 
वेता, जेहा जुगती जथा जमाव । भ्रलंकार उपमा गुण एता, रसबेता 
भृखण भुजराव ।--ककु.बो. 
उ०--२ उपमा कवि ऊमर दं भ्रमोल, तत्काल समय टकार तोल । 
--ऊ.का. 
उण्मेय-वि० [सं०] १ जिसकी उपमा दी जाय. २ वर्णनीय । 
उपमेयोपमा-सं०स्वरी° [सं ०] एक प्रकार का भ्र्यालंकार । जहाँ उपमेय 
को जिस उपमान से उपमा दी जाय, उस उपमान को भी उसी 
उपमेय से उपमा दी जाय भ्र्थात्‌ जहां तीसरे समान पदार्थं का 
भ्रभाव हो वहं यह्‌ श्रलंकार होता है। 
उपयंव्र-सं ०पु० [सं° उपेन्द्र] १ इन्द्रके छोटे भाई, उपेन्द्र 
२ वामनावतार, ३ विष्णु. ४ श्रीकृष्ण (ब्रमा.) 
उपयम, उपयांम-सं०पु० [सं ° उपयम्‌] विवाह (डको.) 
उ०--१ उषयम दोय किया मुडि भ्रातां, वसुधा भ्रचढठ करे जस बातां। 
--वं.भा. 
उ०--२ श्रु रोपाठन्‌ं न रुचं तौ कहणौ एक पत्नी र एवज इच्छा 
रं प्रमांण उपयाम कीजं ।--वं.भा. 
उषयुक्त-वि ° [सं० उपयुक्त] योग्य, उचित, ठीक, वाजिब । 
उपयोग-संऽपु° [सं०] १ व्यवहार, प्रयोग, इस्तेमाल. 
फायदा. 3 प्रयोजन. ४ प्रावईयकता। 
उपयोगिता-संर्स्त्री° [सं०] १ कामम श्राने की योग्यता या क्षमता. 
२ लाभकारिता। 
उपयोगी-वि० [सं० उपयोगिन्‌] १ काम देने वाला, 
३ भ्रनुकल । 
उपरंत-वि ०--प्रधिक । 
क्रि०वि०-उपरात, प्चात्‌, बादमे । उ०्- लुगाई मसं रात में 
एक बार भोग करौ, उपरत करवा री प्राखडी ।- रा.सा.सं. 
उपर-वि० [सं° उपरि] ऊध्वं, ऊचा। 
उपरक्त-वि ° | सं० उपरक्त ] विपन्न, पीड़ग्रस्त । 
शं ०पु०-राहूृम्रस्त अंद्मा या सूयं । 
उपरक्षण, उपरच्छण-सं ऽस्त्री ° [सं० उपरक्षण ] सेना की चढ़ाई ({.को.) 
चौकी, पहरा । 
उपरणा-सं“पु०-- विशेष प्रकारसे बधा जाने वाला बंधन जो एक 
विशेष प्रकारके बंध, देखो "खिडकियापाग' की रक्षा के लिए 
कसा जातादहै। 
उषरति-संऽस्त्री° [सं०| 
उदासी, २ मृत्यु, मौत. 


२ लाम, 


२ लाभकारी. 


१ विषय से वराग, तिरति, उदासीनता, 
३ त्याग, निवृत्ति, परित्याग । 


ऊषरत्त 


[री 


उषरत्न-संणपु ० [सं०] कम दाम के रल, घटिया रत्न जसे सीप, गरकत, 
मणि भ्रादि। 

उपरभ-सं.पु° [सं०] १ श्रत्यनि, विलीन । उऽ-राते घड़ी दोय 
पच्वली हती, तरे नाटक पूरौ हृण लगौ, तरं देहुरौ देवता उपरम 
करेण लागा ।- नरसी २ विरति, वराग्य। 

उपरमणौ, उपरभगौ-क्रि०ग्र ०--- विलीन होना, श्रतर््यान होना । 

उपरमाङ्ो-क्रि०वि०--उपर ही उपर । 
सं ऽस्त्री --महाजनी गणित का प्रन हल करने का नियम जिसके 
सहारे से गरित के प्रहत गुरुद्वाराभ्रासनीसे व॒ शीघ्र हल किये 
जाते है । 

उषरमाशे-स°पु०-- देखो “उपरवाडौ' । 

उपरमियोडौ-मूऽका०कु०-- विलीन हश्रा, भ्रतर्ध्यान । 

उपरलिर्या, उपरत्या-सं०स्त्री ०- -एक प्रकार की लोक देवि्यां जिनकी 
संख्या सात मानी जाती है, तथा जिनके प्रकोप से पिभिन्न वातत रोग 
होना माने जाते है । 
पर्याय ०-- बायां (बायांसा), वीजासणियां (वीजास्ष्यां), भवादियां 
(मावलियां), मलडियां (मेलडधां, मैल्यां) । 

उपरवाङौ-सं०पु° [सं० उपरि +-वाट| उपर का मागं, गर्त मार्गे । 

उपरवार-संण्पु०--नदी के किनारे के ऊपर की भूमि, बांगर जमीन। 

उपरस-संण्पु० [सं०] पारेके समानं गुण करने वाले पदाथं जसे 
गंधक (रवद्यक) । 

उषरांठ, उपरांठउ, उपरांट्थौ, उषरटि-वि० (स्त्री उपरांठी) १ पीठ 
फर कर खड़ाहुश्रा. २ विमरुख। उ०-ढोलद्‌ करदह पलांशियां 
सुदरि सलूणी कज्ज । प्री मास्वणी सामुहृउ, म्हां उपराठड भ्रज्ज । 

-टो.मा. 

३ उत्टे पैरों पीट्येहटना। उ०~- लोह देखियां वदनं लृकावे, 
उषरांठरौ श्रावं ग्रारांगा ।--श्रज्ञात 

उपरांत, उपर।ति-क्रिऽवि०-- १ श्रनेतर, बादमे, पदात्‌ । 
उ०-- तठा उपरति करि न राजान सिलामत घोड़ा दौडीर्जं दै । 
२ उपरसे (ल.पि.) --रा.सा-सं. 
वि०--प्रधिक (ब्रमरत) उ०्~च्यार श्रीदमी उपरांत राखण पाव 
नहीं । --कहवाट स॒रवहिया री वात | 

उषरांम-सं०पु० [सं० उपराम | निवृत्ति, विरति, उदासीनता, विराम, 
भ्राराम। 

उपरांयत-क्रि०विऽ-देखो “उपरांत । 

उपरः-क्रिण्वि०-ऊपर। उ०-जोहनं खणोतरा र माथहांडी देदनं 
भ्राघौ कीयौ । तितरं खोवे वेम भरी नै तरवार बाही षु हादी 
उपरा बजी ।--चौबोली 

उथशाउपरी-क्रि०वि०--एक के पदचात्‌ एक, निरंतर (वं.भा.) 

उषराचढ़ी-सं ०स्त्री ०- चढाऊपरी, प्रतिद्र दिता, स्पर्द्धा । 

उषराध-सं ०पु° [सं० भ्रपराघ| प्रपराध, दोष । 
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उपरायण-क्रि°वि०-? अपरसे. २ शीघ्रतापृर्वंक । 

उपराठो, उषराठो-सं०पु०--१ पक्ष ग्रहण, सहायता, मदद । 
उ०-नतोभ्रापणं जीव राखणौ, न कोई उपरमो तिखसू श्रा्षा 

हवेली मांही लडां ।--प्रमरसिह री बात 

उपराबटौ-वि०--१ गवं से सिर उचा करने वाला. 
एठा हूश्रा, जिसका सिर ऊपर तना हो । 

उषरास-क्रि०वि०-ऊपर से उपरी । उ०--श्राई फौज उषशस, जिका 
भ्रा्वी मत जांणौ । विटं साथ "विसनेसः, उणांरी खबरां भ्रांणौ । 


--पे.रू. 
उपरि-क्रिण्वि० [सं०| उपर । उ०-सूधी राव सेखाकी विघ्ात्यां 


प्रण लीनी । गादी कट उपरि खोलि बद्‌ मेल दीनी ।-शि.व. 
उपरियल-वि०-एक से एक बद्‌ कर । 
उपरोजणौ, उपरीजगौ-क्रि°श्र °--- खोटे बच्चो का रोग विक्षेष से पीडित 
होना जिससे बच्चे कफो वमन भीहोतारहै ग्रौर दस्त भी लगते हैं। 
उपरीजियोशो-भूऽ्का°्कृ०- रोग विक्ञष से पीडिते बच्चा । 
दलो 'उपरीजणौ' । (स्त्री उपरीजियोड़ी) 
उपरेधो-स०्पु०-- दरवाजे पर लगाया दभ्रा कषटका डंडा। 
उपरोक्त-वि ० [सं ° उपरयृत्त| उपर कहा हूभ्रा, पूर्वकथित, उल्लिखित । 
उषरोध-सं°पु० [सं०] श्रटक्राव, रुकावट, ्राच्छादन, कना, प्राड । 
उषपलंगौ-सं०पु° [सं० उपलांगी | पर्वत, पहाड़ (नां.मा.) 
उपल-सं ०पु० |सं०] १ पत्थर (हना) उ०--वानर री निरलज्जता, 
उपल कटरणता लीध। वायम तणौ कुक्ठ ले, कुकवि 
विधाता कीध ।-र्ादा. २ श्राला. ३ रल. ४ बालू. 
५ धास विदोषं (डि.को.) 
उपलक्ष-सं०्पु० [सं०] १ संकेत, चिन्ह. २ दृ्ि. ३ उदहष्य। 
उपलक्षक -सं ०पु० [सं०] वह गेब्द जो उपादान लक्षणा से प्रपने 
वाच्यां केद्वारा निर्दिषटहोनि वाली कन्तु के श्रतिरिक्त प्रायः उसी 
वेटि की ग्रन्थान्य वस्तुनो कामी बौध करावे। 
उपलक्षण-संप्पु° |सं०| १ वह संकेत या चिन्ह्‌जो बोघ कराने वाला 
हो. शब्द की वहू शक्ति जिससे उसके श्रं से निर्दिष्ट वस्तुक भ्रत्ति- 
रिवन प्रायः उसी प्रकार की श्रन्यान्य वस्तुग्रोंकाभी बोध होता है। 
उपलक्षित-वि०-- सूचके, चिन्हयुक्त, सूचित । 
उषलन्ध-वि° [सं०] १ प्राप्त. २ जानाहुग्रा। 
उपलब्धि, उपलब्धी-सं “स्त्री° [मं उपलत्धि] १ प्राप्ति. २ ब्ध. 
३ जान (टि.को.) उऽ--श्रर चोयौ हाथ कंठ रं लागौ देखि प्राप 


श्रापरी उपलब्धि रं श्रनृसष्रसारां ही जुदौ जुदौ भाव कटियौ । 
४ ग्रनृभव । --व.भा. 


चवलक्षधी-संरस्त्रीऽ--देखो 'उपनन्धी' । 
उषली-वि०्- उपर कवी । उ०-जार्ह करी बी चौखंडी, पहली यांची 
उपली श्रौठी ।-- वीदे. 


उपलेप-सं०पु° [सं०] १ लेप लगाना, लीपना. २ वह्‌ पदाथं जिससे लेप 
करे । 


२ श्रकड़ा हृभ्रा, 


उषलेषण 





उषलेपण, उपन्ेयन-सं ०फु° [सं ] लीपने या लेप लगने का कार्यं । 
उषन्ठी-सं ०पु° [सं० उपरिल] देखो उपरो । उ०्-हजार पाव्डा 
ईस छ । श्राठसं पावडा उषन्टौ चै । दा मांत रौ तकाव । 
--रा.सा.सं. 
उपलौ-वि०-- ऊपर का । उ०--जोभ काट्‌ूं जिणी बोनियौ, थारौ नाक 
सरीना उषलौ होऽ ।--बी.दे. 
उपठ-सं०पर ° [सं० उपमेय | उपमा के योग्य, उपमेय । उ०-पारस 
जाति ब्रद ब्रात समांपत', उपव भृपां ख्यात उदात । सेवं छांह सात 
सख सरस, परस भृज दरसं कव पात ।--क.कु.बो. 
उपवन-संष्पु० [सं०] ९ बाग, बगीचा, उद्यान (श्र.मा.) 
२ दछौटा जंगल, करृचरिम वन । 
उपवरतन, उपवरतनी-सं ऽपु° [सं० उपवननम्‌] १ देक । 
२ राज्य । (ग्र.मा., हूना.) 
उपधसत-सण्पु०-- १ उपवास, व्रतं (ड-की.) २ यज्ञ करने का 
पूवं का दिन जिसमें व्रत श्रादि करन का विधान (कं.मा.) 
उपवास-सं ऽप [सं^] भोजन का छ।डना, फाकौ, लंघन, भ्रनशन । 
उपव।(सी-वि ०--उपवास्य्‌ कत, उपवास करनं वाल), व्रती । 
उपवाह्य-सं०पु० |सं०] १ यद्ध योग्य हाथी ({ऽ.को) २ देखो उपबाह्य 
उपविद्या-सं०स्त्री ° [सं० | दिल्पादि चिज्ञान, केलाकौशल । 
उपविस-संण्पु“ [सं०| हलका विष, कम तेज जहुर जसे श्रफीम, धतरा, 
कुचेला । 
उपधिस्ट-वि ० [सं० उपविष्ट] श्रासीन, बेटा हुभ्रा, ्रासतनस्थ । 


उपवीत-सं ०पु० [सं० | यज्ञ-सृत्र, जनेऊ, उपनयन (वं.भा.) 

उपवीत उतार-संण्पु०- शर्त्र या तलवार का वह प्रहार जो कधं के 
एक छार से कमर के दूसरे छोर तक (जसे जनेऊ वांधी जातीदहै 
ठीक वैसे ही) काटदेतादहै। (भि० जनेञवढ) उ०्-चहुवांण 
उटिमूखांरा हाथ सहित दादिणे खांधे खंगरौ प्रहार कियौ। 
प्रतापा तौ उपतीतउतार दोय टक हुवौ ।--वं.भा. 

उपवेद-सं०पु० |सं०] विदयाश्रोके वे शास्र जो वेदों से निकले हृष्‌ माने 
जाते हैँ । प्रस्येक वद के उपवेददँज। चार्‌ १ धनुर्वेद. २ गंधर्व- 
वेद. ३ प्रायुर्वेद. ४ स्थापत्य । 

उपसं स्यान-सं °पु०-- १ श्रधोवस्त्र, नीचे का वस्त्र, २ साडी के नीचे 
का पहिननं का कपड़ा ({सि.का.) 

उपसंपादक्-सं०्पु° [सं०] किसी कायंमें मल्यकर्ता का सहायक या 
उसकी श्रनुपस्थिति मे काम करने वाला व्यक्ति, सहकारी सम्पादक । 

उपसंहार-सं०पु० [सं०] १ समाप्ति, नाश. २ निप्कषं. ३ शेष. 
४ किसी ग्रन्यका प्रतिमाध्यायया भाग. ५ किसी ग्र॑थणा लेव 
का भरन्तिम श्र्ाय याभाग निसमे उसका उदटद्य या परिणाम 
संक्षेष मे बतलाया गयाहो। 

उपसणौ, उपसबौ-क्रिभश्र°०--१ फएूलना. २ उभरना। 

उपसम-सं ०पु० [सं ° उपदाम ] १ दन्दरिय-निग्रह, व्रासनाग्रों को दशाना, 
२ शांति. ३ प्रतीकार । 
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ॐ¶समन-सं ०पु° [सं० उपदमन] शाति रखना, शमन, दमन, दबाना, 
निवारण । 

उपसय-सं०पु० [सं ० उपराय] निदान पंचक के भ्रतगत रोगज्ञापक 
प्रनुमान । 

उपसरग-सं ०पु० [सं° उपसगं | किमी शब्द के पृवं लगाया जाने वाला 
वह राव्द या भ्रव्यय जिससे उक्त शब्द मे किसी भ्रथं मे विेषता 
पेदाहोती हो. २ रोग भेद. ३ उत्पात, उपद्रव. ४ श्रशकुन, 
५ देवी ग्रापत्ति. ६ पांच प्रकार के माने जाने वाले विध्न (योग) 

उपसरजन -सं ०पु० [ सं° उपसर्जन | १ डालना. २ उपद्रव, 
३ गगा वस्तु. ४ त्याग। 

उपसरपण-सं०पु° [सं० उपसर्पग] १ उपासना. २ भ्रनुवृत्ति। 

उपसास-सं "पु ०-- इवास भरना, श्राह, निश्वास । उ०--रधुपत जगत 
निग उपसास राढ भामरी, विहं प्रोर भां तन पिचन्रं जौ 
वर ।-र.रू. 

उपस्‌ंद-सं °पुऽ--सुंद नामक दत्य का छोटा भाई। 

उपस्त्री -सं ऽस्त्री ०--उपप्नी, रखंली । 

उपस्य-सं०्पु० [सं° उप} रथा-क] १ नीचे या मध्य का भाग, 
पद्‌ । उ०--स्वारथ धरमन सिद्धद्दै, वणक मित्र कर लाख। दहै 
उषस्थ कच बादियां, नहि भ्रगार नहि राख ।--वां.दा 
२ पुरुष चिन्ह, लिङ्क. २ स्त्री चिन्ह, योनि। 

उपस्थलढ-सं ०पु° [सं० उपस्थल | च्‌तड, कृल्हा, पेड. । 

उपस्यापण, उपस्थापन -सं०पु० [त° उप-|-स्था-+-गिच्‌ | `प्रनट| उप- 
स्थितकरणं, निकटश्रानयन । 

उपस्थित-वि०[सं०] १ समीप बंठा हुभ्रा, निकटस्थ. 
हाजिर, मौजूद. ३ वतमान । 

उपस्थिति-संशस्त्री०[सं०] १ निकटस्थहोने क्रा भाव. २ चिद्यमानना, 
मौनूदगी । 

उपहत-वि° [सं०] १ नष, बर्बाद. 
ग्राघात प्राप्त । 

उपहार-संण्ु० [सं०] १ भेंट, नजर, सौगात । उ०-प्रथ्वीराजन्‌ं 

ग्रापरी पुत्री परिणाय लाखां रुपियां रा उपहार सहित पिदा क्रियौ । 

---वं.भा. 


२ विद्यमान, 


२ विगडाहुश्रा. ३ क्षत, 


॥ [। 
क्रिण्प्र०--करणौ, देणौ, लगौ, होर । 
२ गीत, नुत. ३ सामग्री । उ० --उपयम र उचित उपहार एक रौ 
कराद्‌ लग्न पूथियौ ।-वं.भा, 
तपहारीभ्त-सं०पु° [सं० उपहार] भेट, उपहार । उ०--श्रर नागोर 
द्रण रौ देस ांहरं काज उयहारो भृत लियौ जावसी ।--वं.भा. 
उपहास-सं °पु° [सं उप-1-हस्‌ + घञ्‌] १ परिहास, दसी, दित्लगी, 
निदा, ब्रुराई । उ०-सपरुर गही कोई सास, प्र॑ध समा नुप श्रध री। 
होरहार उपहास, देलौ भीखम द्रोणा री ।--रांमनाध कविय 
वि० [सं०] उपहास के योग्य, निदनीय । 


उपहर 


॥ कि 1) पत क । ¡1 1 | 


उपह्वर-स °पु०--एकान्त, एकान्त स्थान । उ०-तिकौ मंत्र उपहर 
भी चार लोकांरा बतुरपणाथी चोड प्रायौ थकौ प्ली ही दसौ धार 
धडता तीजा साहजादा प्रौरंगजेब रं सह।यक बरियौ ।--वं.भ।. 

उपांग-सं ०पु० [सं०] १ भ्रवयव, भ्रंगका भाग। उ०-जिकौ पण 
बट विध्य रा प्रधीसं रामः भूपाठ भ्रंग उपांग सहित सुरी । 

२ प्राचीन काल कां एकं बाजा। --वं.भा. 
उपान उषांनत, उपानह-सं ऽपु° [सं ० उपानह | जूता (भ्र.मा., डि.को.) 
उषाप्रणौ, उपाध्रबौ-क्रि°स०- पदा करना, उत्पन्न करना (ल.पि.) 

उपाश्रणहार, हारौ (हारी), उपाप्रणियौ-वि° । 

उपाहयोडो-म्‌°काऽकु० । 
उपाऊ-सं०पु° [सं० उपय ] यत्न, उपय । 

वि ०---उत्पन्न करने वाला । 
उपाल्यान-सं०पु० [सं° उपाख्यान | पूरानी कथा, वृत्तान्त । 
उपाड-सं °पु०-- १ फोड़ा, फुन्सी, ग्रन्थी. २ खच. ३ उपाड्नौ क्रिया 

का भाव. देखो ऊपाड' । 
उषपाङडणौ, उपाडबौ, उवाडिणौ, उपाडिबौ-क्रि०स ° [सं० उत्पादन] 

१ उठाना । उ०-डाढी जह्‌ प्रीतम भिढद्‌, यूं राखविया जाह । 

जोबणं छत्र उष!ह्ियड, राज न बहस काद ।--ढो.मा. 

२ उम्बाइना, उन्मूलन करना । उ०--१ क्रोध चंड सदा संगि सेल, 

ताका मूढ उपा ।--ह.पु.वा. उ०--२ भ्रौगुगग्राही जीव की, सुणौ 

संत हक बात । चंदण विरछ उपाधि, जहर तरव र जड राखं । 


--ह.पु.वा. 
३ खर्च करना. ४ श्रधिकार मेँ करना, जीतना। उ०--सत ह्र 


सारि संघारि, उपाडण भ्रन्नडां ।-- महाराजा करणरसिह रौ गीत 

५ श्राक्रमगा करना. ६ बोभा उठाना. ७ भडकाना. 

८ उचटाना। उ०्-सुंदरिमौसारौ नही, कुंवर वहेसी मग्ग । 

साहिब चित्त उवाडियौ, जिम केकांणां वग्ग ।--ढो.मा,. 

उपाडणहार, हारौ (हारी), उपाडणियौ--वि० । 

उपादिश्रोडो, उपाडियोङी, उपाड़चोडो ---भू०्का०कृ० । 
उपाडियोडो-भ्‌ऽकाणकृ०--१ उठाया हप्रा. २ उलाड़ा हरा. ३ खचं 

क्या हप्र. ४ श्रधिकारमें क्रिया हूभ्रा, जीता हुभ्रा. ५ बोका 

उठाया दभ्रा. £ भडकाया हृश्रा. ७ उचटाया हुश्रा। 

(स्त्री” उपाड़्योडी) 
उपाड -वि० [सं ° उत्पाटन] १ भ्रधिक खच करने वाला. २ जोशीला। 
उपाडौ-सं०पु०-- १ लचं, व्यय. २ बो, वजन. ३ भंड्बेरी के 


सूखे हंठलों का समूषहेजोकाट कर सिर पर उठा कर लें जाया 
जाता दहै। 


उपाणो-सं०पु° [सं० उत्पन्न] १ भ्रामदनी, प्राय. २ खचंकी गई 
रकम हारा उत्पन्न प्राय । । 
उपाणौ, उपाशो-क्रिऽस ° [सं ° उत्यादन | १ उत्पन्न करना, पदा करना । 


उ०--बन मां श्रावि बोरिया ब्रह्मा, त्रिकम नवा उषाया तार। 
--हनां. 
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२ उपार्जन फरना, कमाना, ३ रचना । उ०-मंडरहारं मंडकी 
उदद्रुव ख्पाई ।--केसोदास शाडश ४ सोचना । . 

उपा्दान-स०्पु° [सं° उप~-भ्रा~+दा-~प्रनट्‌] १ स्वयमेव कायंरूप 
मे परिशित होने वाला कारश. २ किसी वस्तुकेरतंयारहोतेकी 
सामग्री । 

उषष्ेय-वि° [सं०] १ ग्रहण करने योग्य, लेने लायक, श्राय. 
२ उत्तम, श्रेष्ठ । 

उपाध, उवाधि-सं०वु० [सं० उपधि] १ उपद्रव, भन्याय, छल-कषट । 
उ०--तिरां री सुरताण रीसायनं प्रांख काढी भ्रौर ही उपाष 

कर तरं बंदी रा उमराव सारा रांणा उय॑सिह कनै भ्राया । 
--नंणसी 
२ युद्ध. [सं० उपाधि] ३ उषपापि, लिताब. ४ पभाफत, विघ्न, 
वाधा । उ०--चित सु श्रागम चितं भ्रा मजबत उयाध । बंक' जुडँ 
नह बांचियौ, हणा कारण ह भ्रा ।-- बांदा. ५ वह जिसके संयोग 
से कोई वस्तु श्रौरकफी श्रौर भ्र्थात्‌ किसी विशेष रूपमे दिखाई दे। 
उ०--बुध व्याधिय भ्राधि उपाधियमे, सुध लाधिय सुन्य समाधिय 
म ।---ऊ.का. ६ उपनाम । 

उपाधिया, उपाध्याय-सं०्पु° [संर उपाध्याय] वेदवेदांग का षडा 
वाला, श्रध्यापक, शिक्षक, शुर. २ ब्राह्मणों का एक भेव । 

उपानह-सं०पु° [सं० | जता, पनही, पत्रा । 


उपाय -सं०पु° [सं०] १ पास पटुना, निकट प्राना. २ परभीष तक 
पहुचाने वाला. ३ युक्ति, तदबीर. ४ किसी दु््मन पर विजय 
पनि की चारे युक्तिर्था-- साम, दमि, दण्ड, भेद. ५ उपचार, 


प्रयत्न. ६ चार। 
उषायक-सं ०पुऽ [रं० उपाय] साधन, युक्ति, तदबीर । 
उपायन-संण्पु०--भंट, उपहार । उ०--परबत मेर रौ सीस 
खग री भ्रोकाडदै'र मूतनाथ भैरव रं उपायन क्रियौ (वं.मा.) 
उषारजण, उपारजम-सं ऽपु० [सं ° उप + भ्रजं | प्रनट्‌ ] १ लाम करना, 
कमना, पैदा करना, २ एकत्र करना, संचय करना । 
उपालभ, उणलंभन-सं ०पु° [सं०] उलाहना, लिकायत, निदा । 
उ०-सौ जांण्‌ हाल्‌ नरेद्र भी पावकम पत्नी रौ पहिली प्रवेस 
प्रमांण श्रौ विरुद विचारि भ्रापरा भ्रनुज न्‌ उपालभ दीधोौ | 
--वं.भा. 
उपाद्लौ-क्रिर्वि०-नंगे षैर। उ०्-वनदहै बेटा विकट पथ नालगौ 
उपालछौ ।-- रर. 
उषाव-सं०पु° [सं० उपाय] देखो “उपायः । उ०--षाटा पीड 
उपाव, तन लागा तरवारियां। वहै जीभ रा धाव, रती नं 
प्रोखद राजिया ।--किरपारांम 
उपावण-वि ०-- उत्पन्न करने वाला । 
भ्रमर नर नाग उपावण ।--हु.र. 
उषावणौ, उपावबौ-क्रि०स०-- १ उत्पन्न करना, पदा करना । 


उ०--श्रलस्ं ॒तुहीज भ्रादेस, 


1वियोौ 
उ०--गांगौ गिणाक भूम बुकाकड ऊंधी भकल उपा नै । सेलसली 
नं कुरा समाव, बस इण पोपांबाई ने ।--ऊ.का. 
२ रचना करना, बनाना । उ०-१ विध पिगढ् ससीकटठ वति, 
पाथा कुढक तणी गत पाव । यं, पालवणी भ्ररम उपाव, दुत हिगठ 
श्रावं दरसावं ।--क.कु.गो. 
उ०---२ भ्रादि पुरत भ्रादेस, भ्रादि जिर स्षिस्ट उषाईं ।--ह.र. 
३ उपार्जन करना। उ०-जुवारी जुवाखेल कर कोई गरथ 
उपाव ।--केसोदास गाडण 
उषाबनहार, हारौ (हारी), उपावरियौ- वि ०-- उकस्पन्न करने या 
रचन।( करने वाला । 
उषाविप्रोडौ, उपाकियोडौ, उपान्योडो--भू०्का०्कृ० । 
उषपावियोडौ-भू०का०कु०-- १ उत्पन्न किया हुभ्रा. २ रचना किथा 
हृभ्रा । (स्त्री उपाचियोडी) | 
उपासंग-सं ०पु° [सं०] तकंदा (श्र मा.) 
उपास-सं ° पु” [सं० उपवास] उपवास, नं घन. [सं० उपास्य] दष्टदेव, 
उपासना के योग्य । 
उपासक -वि ° सं०] पूजा या भराराषना करने वाला भक्त । उ०--उपासक 
जछ'धर तरौ प्रतपौ प्रचल ।- महाराजा मांनरसिह्‌ रौ गीत 
उषातण, उधासम-वि०-- उपासना करने वाला (पिश्र.) 
सं°पु०-- शुश्रषा, सेवा, भ्राराधना । 
उषासणा, उपासमा-सं °स्त्री ° [सं० उपासना] पास बंठने की क्रिया, 
भ्राराधना, पजा, टहल । उ०-सगरष न्धाय सासनां उपासनान 
भ्रानि की ।--ऊ.का. 
उपासणौ, उपासबो-ज्रि°स ० [सं० उपासन ] उपासना करना । 
उ ०---गुा प्रकास गणराज भ्रास जिण काज उपास ।--भ्रज्ञात 
उपासणहार, हारो (हारी), उषाक्तषणियौ--वि० । 
उषासनीय-वि° [सं०] सेवा करने योग्य, सेव्य, भ्रा राधनीय पूजनीय । 
उपासरौ-सं०पु° [सं° उपाश्रय] जेन यतियो का निवास-स्थान । 
कटहा-- १ उपासरा मे चौकनी-- उपाश्रय मे कृषि के उपकरणं किस 
प्रकार मिल सक्ते है ? कोई वस्तु उसी स्थान पर भिलेगी जहां 
उसके प्रयोग की संमावनाहो. २ उपासरे मे कांगसिया जोवं है- 
उपाश्रय में बालों में कधी करने का उपकरण कंसे मिल सकता है 
क्योकि जैन यतियोंकेतो बाल हति नहीं, तब वे उपकरण क्योंकर 
रक्खेगे । कोई वस्तु उसी स्थान पर मिलेगी जहां उसके प्रयोग की 
संभावना हो । 
उषासी, उपातीक-वि ° [सं ° उपासन | उपासना करने वाला, सेवक, 
भक्त, भ्राराधक । उ०--१ विद्या दस च्यार्‌ प्रताप विनायक, पां 
नररा उषासौ ।--क.कु.बो. 
उ०--२ हरसोकाव रा सुरतसिघ राम उपासीक है।-बा-दा.ल्या. 
उषासु, उषापु-वि ०-- उपासना चाहने वाला, उपासना करने बाला । 
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फूल जठ भोम उषाघु, जय जय संकर जोगी ।--क.कु.बो, 
उषास्य-वि ° [सं० उप ~ भराव ~य] उपासनाया पूजा के योग्य, 
भराराध्य, सेव्य, पुजनीय । 
उपाहौ-सं ०पु०--उपालंभ । उ०--षघणी उषाहौ उलगदहं, राव बलावौ 
धरा प्रचेत ।--वी.दे. 
उपवरि-सं०पु० [सं० उपेद्‌] ईद्वर (नां.मा.) 
उपियलगाह-सं०पु०--एक षठंद विशेष, एक वुत्त, गाह छंद का भेद 
विष्षोष । | 
उपुढौ-वि° [सं० ्रापृष्ठ] पीठ फरा हुप्रा। 
क्रिन्वि०्-पीठकीभ्रोर। 
उपेक्षण-सं०धु० [सं०] १ विरक्त होना, उदासीन होना. २ किनारा 
सीचना. ३ धृणा करना, तिरस्कार करमा। 
उपेक्षा-सं. स्री ° [सं° उप ईक्ष ~+ श्र(श्रा)] १ श्रस्वीकार. २ त्याग. 
३ उदासीनता, विरक्ति. ४ लापरवाष्टौ. ५ धृशा. तिरस्कार । 
उपेक्षित-वि ° [सं ० उप ईक्ष ~+क्त] जिसकी उपेक्षा की गर्द हो, 
तिरस्कृत, निदित, त्यक्त । 
उपेट-वि ०- सहित, साथ । 
उपेत-वि ० [सं० उप +| क्त] १ युक्त, सहित । उ०-१ श्र भाप 
रा रजपूतां उपेत पाहुणां नूत मानि रौ दुदुभी दिवाद्‌ वडं वेग 
साम्हौ चलायौ ।-वं.भा. 
उ०--२ स्वामी सचेत, भ्रति गुन उपेत । सेवक विसार, सौ लीन 
सार ।--ऊ.का. २ एकत्रित। 
उर्पव्रबखा-सं०पु०-रधृवरजसप्रकाडा के भ्रनुसार प्रथम जगण, 
तगर, जगण तथाप्र॑तमेदो गरुरं वणं का एक छंद विशेष । 
उपोवधात-सं०पु° [सं० उप उत्‌ ~+ हन्‌ }-घन्‌] १ किसी प्रथ के 
प्रारम्भ का वक्तव्य, प्रस्तावना, भूमिका. २ सामान्य कथन से भिन्न 


विशेष वस्तु के विषय मैं कथन । 
उष्परि-क्रिऽवि०-ऊपर । 


उप्रवट, उप्रवाट-वि ° [सं० उपरिवर्ती] भ्रधिक, बहुत, विशेष । 

उ०-१ कायरां चेत उड प्रेत जोग किलक, उप्रबट मूभट विरदैत 
प्रडिया ।-तिलोकदांन बारह 
उ०-२ धट सुं प्रोघट घाट, घड़यौ भ्रक्बरिये धरणौ । दक चन 
उप्रवार, परमक उठी प्रतापसी ।-दुरतौ श्राहौ 

उफ-प्रव्यय [भ्र०] भोह्‌, भ्रफकोस । 

उबडंलियो-सं °पु०--\ मुखा सिह. २ लुटरा । 
वि०- उह ड । उ०-रूकंड़ां पांण उबडंचिया रोक्िया, घोस्विा 
धकाया दीह षोढठ ।-दल्लौ मोतीसर 

उफणणो, उफणबौ-क्रिऽस० [सं ° उद +-फण = एतौ = उत्फणनम्‌] 
देखो 'उफणणौ, ऊफणबौ' (रूम ) 


 उफणतौ-सं०पु०--एक प्रकार क्रा घोड़ा (शा-हो.) 


उ० --कट उडियांणा लियां डमरू कर, भांग धतूरा भोगी । भ्ररकं . 


उफणाणौ, ठफणाबौ--देलो 'ऊफणाणौ, ऊफराबौ (रू-मे.) 
उफणियोङौ-नू°का०क ०-देखो ˆऊफणियोडौ । (स्त्री ° ऊकशियोडी) 


अकतनो 


उकलणौ, उकतबौ-क्रि०प्र०--देलो "ऊफतरीः । 

उकतियोङो-वि०- तंग प्राया भ्रा । उ०-पे ह उकतिणोडौ दावौ 
ठकरावतौई होऊला ।--वरसगांठ (भि० ऊफतियोशौ) 

ठउकरंटौ-वि०- १ पीठफराहृप्रा. २ विष (भिण उपरांल) 

उफराठ्ड-वि ०- देखो “ऊप रांठ्ड" । (रू.भे. (ऊफरांठउ") 

उकण, उफांन-सं ०पु° [सं० उत्‌ फन] १ गर्मी पाकर फन के साथ 
ऊपर उठना, उबाल. २ जोश, उबाल । उ०~-नयी रजो ज्यां 
नरां, वां पूरौ न उफाण। वे भी सुरतां ऊफणं, पूरा वीर प्रमाण । 
३ भाडम्बर. --वी.स. 

उकाणणो, उफांणबौ-क्र०स०-देखो 'ऊफणाणौ, ऊफणानौः । 

उका!रथां-वि ०--दिखावे मे अडा दीखने बाला । उ०-सोनीजी भ्राया 
उफारवां गणा घडावण री सला ठंरी ।--वरसर्गांठ 

उबंध-~-वि०- देखो 'ऊबध' । 

उंबर, उबबरो-वि ° [सं० उपांबर] १ ऊचा. २ वीर, बहादुर । 
उ०-१ कुटवट खेती क्मधजां, गज थट करण गहीर । उप्रवट 

"पतौ" उबंबरौ, घर यूरप भट धीर ।--किसोरदान बारहठ 


उ०-२ बाहुडिया बांहाठ बे हदु उबबर। ।-गो.र 
३ देखो "उबर" । 


उबकणो, उवकबौ-क्रि°प्र०- देखो “ऊबकणी' । 
उबको-सं०पु ०--देखो 'ऊबकौ' । 
उबक्कणो, उवक्कबौ-क्रि°श्र०- देखो अबकणौः । 
उ०--उबक्कं भ्ररानां भाग, हुवक्कं जोधार भ्रंग, (जटं) ताता जंगां 
पमंगां मेलिया निराताठ ।--बुधसिह सिढ़ाथच 
उबडयाबड- वि ०--ऊचा-नीचा, भ्रटषटा, विषम । 
उबडणो, उबडबौ-क्रि०प्र°--देखो 'उबडौ' । 
उबङ़ाक-संस्त्री०- भ्रोकाई, भिचली, कं, जी की भिचलाहट । 
उबड्ियो-तं ऽपु०--रहेट के बीचोबीच का लोह या लकड़ी कास्तम्भ। 
विण्वि०-देखो “ऊबडिषौः। 
उबट-सं०पु० [सं° उद्वाट ] देखो “ऊबट' ) 
उबटण, उबटन, उबटणौ-सं ०पु० [सं ० उद्वत्तन ] शरीर पर मलने के 
लिए सुगन्धितं लेप । उ०-सखी हिष्मिक मंगढ गावौ, बनाजी 
र उबटणौ मसदावौ -समांन बाद 
चउबटणौ, उबटबौ-क्रिऽप्र०स०--? कसिया जाना, कसला होना. 
२ रंग उडना (कपड़े का). उ०-ऊजठ मढ संकुठ पीठी उबटांणो, 
करे लोह साथे एेरण कृटांणी ।-अ.का. ३ उत्पन्न होना । 
४ उबटन लगाना, मलना । देखो “ऊबटणौ' । 
उबटरहार, हारौ (हारी), उबटनिषी--वि०। 
उबटिप्ोडो, उबटियोडौ, उबटघोको--मूरका०्कृ° । 


उबटियोडो-मू०ऽका०कृ०-- १ कसिया हृभ्रा. २ रग उड़ा हभ्रा (कपडेका 


३ उबटन लगाया हृभरा या भला हृभरा । (स्त्री° उबटियोडी) 


उबटौ-संण्पु०- ऊट या घोषे की जीनमे तंग कसनेके लिए बधिनेकी 
एक जमड की रस्सी । (मि० जबटौ) 


३०४५ उवारणौ 
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उबव-सं ०पु° [सं० प्र्बुद] देखो 'भरवद' । 

उबरेलौ. उकरेडो-तं०पु ०-- अर्षा का बंद होकर भराकाकशष का साफ होना। 
उ०-मेह बरसरा लागौ भ्रं उबरेलौ दीनौ नहीं ।--द.दा. 

उबर पणौ, उबरागबौ-क्रि°स०--प्रहार हेतु शस्त्र उठाना । 

उबठणौ, उवटबौ-क्रि०प्र ° [सं ० उज्ज्वलम्‌] १ खौलना. 
२ उफनना । 
उबटगहार, हारौ (हारी), उबलजियौ--वि ०-उबलने या उफनने 
वाला । 
उबलिभोडौ, उबल्टिपोङौ, उब चोडो--म्‌०का०क०। 

उबछियोड्-म्‌०का ०कृ ° [सं ० उज्ज्वलित] उबला हुभ्रा, खौला हुश्रा, 
उफना हुभ्रा । (स्त्री ° उबलियोडी) 

उर्गाणणी उर्बाणबौ-क्रि°स० [सं° उद्‌भरण] १ प्रहार हेतु शस्त्र 
उठाना (रू.भे. “उबांरणौ)' २ खडा करना। 
उबांणणहार, हारौ (हारी), उर्वाणणियौ-वि०-- प्रहार हतु शस्त्र 
उठाने वाला । 
उर्बाणिप्रोडो, उ्ाणियोडो, उ्बाष्योडो-म्‌०काण्कु° । 

उबांगौ-वि० (स्त्री° उवांशी) १ नगै वैर। उ०-पातसा री हेजूर 
भ्रमराव मंमृसाह, मीर गाभरूसुहरमरीखुटक त॑ भुरगाग्यां पणां 
उणा सौ तीजे भारईन्‌ श्रापडियौयौस्‌ प्रा चगी वातष्ठै। 

--नैरसी 

२ नंगी तलवार किए हुए (रू.मे. उ्बांणौ) उ०्--खेगां खूरकीधां 
बंका सेखांणी उ्बांणं खां ड, ठाणे कपु गारे, उठांणं ठम ठाम । 
३ नग्न । --इड गजी जवारजी रौ गीत 

उवांबरौ-वि० [सं० उर्पाबर] देखो "उबांबरौ" । 

उबार्-सं ऽस्त्री °-जंभाई ॥ 

उबाक-सं ऽस्त्री०--वमन, कं । उ०--पभ्रावं देख उजाक, धृक रायेवा 
थाया । उतरघा सूत प्रण्‌ त, मूत रेला नहु माया ।-- ऊक. 

उबाङ्-संऽस्त्रीऽ-१ फाडनेयाचीरनेकी दधया का भाव। 
(भि० अबाङणौ) २ दरार । 

उबाट-वि०-देखो “उबट' । 

उबार-सं०पु० [सं° उद्वारण] चुटकारा, उद्धार, निस्तार, २ रक्षा! 
उ०---जढठ तौ उत्रा ग्रन्भ मार, भरनंत परीखत संत अवार ।--ह.र 

उबारकौ-वि०--१ उबारने वाला. २ रक्षक । 

उबारण, उबारणौ-वि०-- रक्षा करने वाला, रक्षक । उ०-- नमो प्रहन्टाद 
उबारण प्रम्म ।--ह.र. उ०-२ रजवबाट ख्रां भडमारणादहै, त्रद 
हग नाम उबारणा है । --क.कु.बो. 

उबारणौ, उबारबौ-क्रि०स० [सं° उद्धारक] १ उद्धारकरना, घ्‌डना, 
रुक्त करना । उ०-१ उनारिय लपि प्रगा प्रमरीख, सेवम्ग कियौ 
ते भ्राप सरीख ।--ह.र. ॥ 
२ रक्षा करना । उ०-हण विलधर विखधर बलौ, भ्राग बकाय 
भंगार । पिसंण मार सुत पिसण रौ, प्रसमक लियौ उवार ।- बांदा, 
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उवारिथोडौ 
३ शेष रवना, बचाना । उ०-सती बं जूं सुभट, करे ग्र॑य 
कविराज । दाता माया ऊधम, नामि उबारण काज ।--बां-दा. 
उबारणहार, हाच (हारी), उबारणियौ-वि०-उबारने वाला । 
उबरणो, उबरबौ--प्रऽरू० | 
उवारिप्रो डो, उबारियोडौ, उबारचोडौ- म्‌ °का०कृ° । 
उबारियोडी-मू.का.कृ.--उनारा हुश्रा । (स्त्री उबारियोडी) 
उबारू-वि०--१ रक्षक, वचने वाला. २ शेप रखने वाला। 
उबारौ-सं°पु०-- १ बचा टृभ्रा, वोष, श्रवदिष्ट. 
२ खचं करने पर बचा हश्रा सामान. ३ रक्षा, सहायता । 
उबाठ-सं०प०-- १ जोक्ष. २ उफान, उबतने का भाव। 
उबाटठणो, उबाटबो-क्रि०स०--?१ गश्राच देकर किसी दरव पदां को 
खौलाना. २ जोशदेना. ३ पसीजना। उ०-तउ पती न 
उब्राठषहौ । नीहंबह सखी । प्रोरिग जार्टणहार ।-- वीदे. 
उबाटरणहार, हारौ (हारी), उबाठणियौ-वि ० --उबालने वाला । 
उबटणो, उबटबौ--क्रि०्श्र०। 
उबाखिग्रोडौ, उबाटियोडौ, उबाणचोड़ो- म्‌ऽका*्कृ° । 
उबालियोहौ-म्‌०का०कृ० । उबाला हुभ्रा (स्वी उबादियोडी) 
उबासौ-सं ऽस्वी ०---मृह के खुलने की एक स्वाभाविक क्रिया जो निद्रा 
या भ्रालस्य के कारण प्रतीत होती है, जंभाई। 
क्रिश्प्र०--भ्राणी, खागी, लेश । 
उबाहणौ, उबाहबो-क्रि०स ०-- १ उपर उठाना, प्रहार हेतु चस्त्र उठाना. 
२ पानी फफना, उलीचना. २ उभरना। 
उबाहुगहार, हारौ (हारो), उबाहणियौ--वि° । 
उबे-वि० [सं° उभय] दोनों, उभय । 
उबेड-सं०पु० [सं ० उद्बेल्लनम्‌ ] कये के पानी का खटाव, पानी का 


गहरापन । 
उबेडणो, उबेडबो-क्रि०स०- १ उन्मूलन करना, उव्राडना- 


हुए कपडे के टके उखेलना. ३ तोडना. ४ चीरना। 
उबेडणहार, हारो (हारी), उबेडणियौ--वि० । 
उबेडिश्रोडौ, उबेडियोडौ, उबेडघोडौ- भ्‌ ऽका०कृ० । 
उबेडियोडौ-म्‌०का°कर०-- १ उसाडा या उन्मूलन किया हश्रा. 
२ सिले हए कपडे के टके उखेला हृ्रा. ३ तोड़ा हृघ्रा. 
४ चीरा हुभ्रा। (स्त्री° उबेडियोडी) 
उबेङौ-वि०- १ दाहिनी श्रोर सं निकलने वाला (भेडिया) 
२ दाहिनी भ्रोर से बोलने वाला (तीतर) 
उबधा-विण्पु०-१ उह्‌ड. २ उत्पाती. ३ दृष्ट ४ प्रसुर। 
उबेल-सं०स्त्री०-- १ मदद, रक्षा, (रू.भे. देखो “उबेल ') 
उ०--षीकं दरंग ध।पियौ वांकौ, कटां सरण उबेल करौ । 
- महाराजा करशर्सिहं 
२ रक्षक, सहायक । उञ-हय हक्कि बीर भ्रातुर यते, रज डबर 
सम छावियौ । "लावे" उबेल प्रसुरां लड, येम,.श्ररज्जन' भरावियौ । 
--ला.रा. 
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उबेलण-सं ० स्त्री ०--- सहायता, मदद (मि० “उबेल'१) 

उबठणो, उबेव्वो-क्रिभ्स०--? बेटी हुई रस्सी क रेशों को दाप 
पुयक्‌-पथक्‌ केरना, लोलना, उधेडना. २ मर्यादारहित करना । 
उबेठटणहार, हारौ (हासे), उबेकणियौ--वि० । 
उबेछिश्रोडौ, उबेद्ियोडो, उबेखघोडौ -म्‌०का ०० । 

उबेलणौ, उबेलबो- रक्षा करना उ०-जिकण तूं बूडतौ देखि 
पष्ठ सू कमार देवीरसिह जेरबध काटणौ चींताहु नासादध्न पांशीमे 
पेसता नं. बाजी समेत उबेलियौ ।--वे.मा. 
उवेलणहार, हारौ (हारी), उक्रलणियौ-- वि० । 
उबलिघ्रोड़ो, उबेलियोडौ, उबेत्योडौ- म्‌ -का०्० । 

उबेढपोडो-म्‌०काण्कृ०--१ उधेड़ा हृभ्रा. २ मर्यदारहित किया 
हश्रा. ३ घोरा हुभ्रा। (स्त्री° उबेथोडी) । 

उबेत्योडो-म्‌०का०कृ०--वचाया हुश्रा, रक्षा किया हृभ्रा । 

उबेलू-वि° --मदद करने वाना, सहायता करने वाला । उ०--दोनं 
गटोड़ रंगा बीरस्यालश्ेल्‌ । दोनूं बगरू के तेति माधव का 
उबेल्‌ । -शि.वं. 
संऽस्व्री°-- मदद, सहायता । उ०--द्िज भयौ वेढ, श्रजामेढ. कांम- 
कठ, बाम ए। जमदूत सेलू कारवे कठमेठ. प्राम ए । सुत 
हैतहेलू नांमलेल्‌ कर उबेल्‌ साम ए।- -कर्णासागर 

उब-वि° [सं० उभय] दो, दोनों । 

उबल्ौ- देखो “उवेन' । 

उब्बटणो, उब्बटबो-त्रिश्त्र०-१ देखो 'उबटणौ'। 
क्रोधित होना । 
उम्बरटणहार, हारौ (हारी), उम्बरणियो--वि०। 
उब्बटिश्रोडौ, उब्बरियोढ़ो, उब्बटयोहो- भूत्का०कृ० | 

उब्बटियोडो-भूऽका०कृ०--१ बिगड़ हृप्रा, क्रोधित 
२ देखो !उबटियोडौ' । (स्त्री ° उन्बरटियोडी) 

उञ्म-वि०--उभय, दोनों । 

उभर्ई-वि° [सं० उभयप] दोनों, उभय । 

उभडणो, उभड्बौ-क्रि०प्र ०--उभरना, भ्रासपासम कौ सतह से उचा 
होना, बहक्राना । 
उभडणहूार, हारौ (हारी), उभड्णिषो--वि० । 

` उभडिश्रोडो, उमड्योङी, उभड्शेडौ-- भूज्करा०्कृ° । 

उभडियोडो-म्‌न्काण्कृ०--उभरादहुग्रा । (स्त्री उभड्योडी) 

उभभत-परि° [सं० श्रद्भ.त| विचित्र । उ०्-बौजढ हरा जतं यर 
बहि, ¶्रजडां मांड जेण तथ्य । पठ वरसंते ग्रीध पोहुती, भाकर 
राता उभनत ।--राव सुरताण सिराही रौ गीत 

उभय-वि° [सं०] दो, दोनों। उ०-गरुा गंध प्रहित निलि गरम 
ऊगछित, पवण वाद ए उभय परख ।- बेलि. 

उभयक्ादो-वि० [सं०] वहू जोस्वरश्रौरतालदोनों का बोध करने 
वाला वद्य यथावीणा। 


२ बिगडना, 


उमयकिषु्ठा 


उभवविपुल्छा-सं०रश्री° [सं० उमयविपुला] श्राया छंद का वह भेद 
जिसके दोनों दलों के प्रथमं तीन गणो में पाद पुरं नीं होति । 

उभरण, उमर्राणौ-विऽ- नंगे पैर वाला । उ-समरण उबरण चरण 
घणा सियपत बहत चरण उभर्णु बनबाट ।--र.रू. 

उभमांकषरौ-वि ०-- घुमक्कड़, भमणशील । उ०-पर्टिरण-प्रोदण कवटा, 
साठ पुरिसे नीर । प्रापण लोक उभांलरा, गाडर-छोढी सीर । 

| -ढो.मा. 

उभांगो, उभांणौ-चि० [सं ° भ्ननुपानहे, प्रा ° श्रणुवाश ] (स्त्री° उभांणी) 
नंगे (प॑र) उ०-फाटी.तौ एूलडियां पांव उभाभे, बलतं चरण 
धस {--मीरां 

उरमाबरौ-वि ०---प्रोजस्वी, वीर, तेजस्वी । 

उभाड -सं१धु° [सं० उद्धिदन] १ उठान, ऊंचाई, 

उभाडणौ, उमाडगो-क्रिर्स०--१ उत्तेजित करना. 
देखो "उभारणौ' । 

उभाइदार-वि०--भडकीला, उभरा हृभ्रा । 

उभार-पं १पु०-- उभाड, उठान । 

उभारणौ, उभारबौ-क्रिभसऽ-१ भारी वस्तु को धीरे-धीरे ऊपर 
उठाना. २ (तलवार भ्रादि शस्त्र) उठाना। उ०्-दक्वण स्‌ 
भ्रायौ फतौ, साहजादौ पहु चाय । काट सार उभारि्यां, बाढं लग्गौ 
प्राय ।--रारू. २३ उकसाना, उत्तेजित करना. ४ बवाना, रक्षा 
करना (रू.भे. उबारंणौ) ५ (मंछों पर) ताव दैना। 
उ० -राजङ़ कहै प्रताप रौ, भडं क्यौ सहै प्रमग्ग । मू द्ध उभार हृत्थ 

सूं, जौ कर धार खग्ग ।-रा.ङू. ६ उठाये हुए रलना । 

उ०--इसा सवेगा ऊटिया, मनु भ्रसमनि उभारे ।--पदमर्सिह री बात 
उभारणहार, हारौ (हारी), उभारणियौ--वि० । 
उभारिशन्रोशौ, उभारियोडौ, उभा्चोडो--भूऽका०्कृ०। 

उभारियोाङो-भ्‌ऽका०कृ०-- १ उठाया हृभ्रा. २ उकसाया हुभ्रा. उते- 
जित, ३ बचाया हृश्रा, रक्षा किया हुषा. तव दिया हृश्रा । 
(स्त्री° उभारियोडी) 

उभीकोल-सं ऽस्त्री ०- जमीन में खड़ी सीधी जड, भूसला अड्‌ । 
उ०--पीनणी भरर पठः ड उढी किङ किवाडां + ऊभोकील उखा 

भरणा जबर जुवाडा ।-- दसदेव 

उभे-वि० [सं० उभय | उभय, दो, दोनों । उ०- उभ साचा भ्रखर कटै 

रिख.्िंम भ्रज । हरि भज हरि भज हरि भज हरि भज ।--र.जप्र. 


२ भोज । 
२ उभारना। 


३०७ 


उमंग-सं ऽस्त्री ° [सं० उद्‌ + मंग = चलना] १ .ित्त का उभाड, सुखद 
मनोवेग, उल्लास, उत्साह. जोश । उ०- साह की बतं सुशं त्यौ-त्पौ 


उमेग प्रकासै, धिर्त का कुम सीं होम ज्यां उनसे ।--रा.ल. 
२ भ्रभिलाषा, इच्छा. ३. भवंद (श्र.मा.) ४ रधुनाथरूपक के 
भ्रनुसार िगल का एक गीत (छंद) वि्षेषं जिसके प्रत्येक जरण में 


सोह सोलह म्रा होती है भौर चारों तुको काप्रतमें वीरं वर्णं ¦ 


सहितङ्ू्कतति मिलता है. ५ रधुवरजसप्रकास के भ्रनुसार डिगल 
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का गीत (छंद) विद्ेष जिसके प्रथम चरण के भादिनें सदा शी 
सहित सोलह मात्राएे होती हैँ भौर शेष दवालो बरे प्रतमे दो दीं वणं 
सहित चौदह चौदह मात्राएे होत टँ सथा प्रत्येक दवाला के चतुथं 
चरण में वीप्सा लाया जाता है । इसका दूसरा नाम उकंग भी है। 
उम॑गणौ, उमंगबौ-क्रि०प्र०-१ उमंगयुक्त होना, प्रसन्न होना. 
२ भ्राषेक्षमें प्राना. ३ उमडना। उ०्-खटांक्लोण रगे वहै 
खग खग्गे, भ्रकसि घटा जा माठा उभे ।--रा.र. 
उमंगणहार, हारौ (हारी), उम॑गनियौ-वि० | 
उभंगिप्रोडौ, उमंगियोडो, उनंयोडो--भू०का०्कु° । 
उमंगियोडौ-म्‌०का०कृ ० -- १ उमंगयुक्त, उल्लसित, 
प्राया हप्र. ४ उमड़ा हृभ्रा। (स्त्री° उमंगियोडी) 


उ्मंगी-वि ०-- यूवावस्था की तरंग से प्रमायित। उ०--पुमल विद्य 
जोम उमंगौ । 


उमश्णो, उ्मंडबगो-क्रिनप्र०-- १ उमडना, पानी भ्रादि का उपर उठना. 
२ खौलना. ३ श्रवेशमें धाना. ४ बहना, उभडना. 
५ धटाये छाना । 
उमड्णहार, हारै (हारी), उमंड्णियौ--वि० | 
उभंहिभ्रोडौ, उमंडियोड, उमंग्योडे--म्‌न्का^्कु० । 
उमंडियोङी-म्‌०का०क०-- १ उमड़ा हृश्रा, पानी भादि का उपर उञ 
दभ्रा. २ खौलादृश्रा. 3 ध्रवेशमेंप्रायाहुभा. ४ बढ़ा हभ. 
४५ धन-घटाभ्रों से श्राच्छादित। (स्त्री उमंडियोी) 
उमंल-वि ० [सं० मत्त] मत्त, मदोन्मत्त, मदमस्त । उ०- मुखं बाधि 
लोलं किता रोस मत्ता, भ्रनेके प्रे जोस दाखं उमा ।--रा.र. 
उमंदा-वि° [फा० उम्दा] भ्रच्छा, बदा । 
उभमगणो, उमगबो-क्रि०भ्र०-१ उमडना. २ उमडना. ३ भर कर 
ऊपर उठना. ४ उमंगयुक्त होना । उ०-सादर सांईनी भादर 
उभमगारई, उडती परियां सी बरियां घर प्रई 1--ऊ.का, 
उ०--१ उभगे दान ऊधर श्राचां रांम रम पुखहू त रट ।- -र.रू. 
२ सांवा मे उमग्यौ मेरौ मनवा नरकं सुणी हरि प्रावण 
को ।--मीरां 
उमगणष्टार, हारौ (हारी), उभगणिपौ--वि०। 
उमगिश्रोढौ, उमगियोडो, उमग्योडो --म्‌०काण्कृ० । 
उमगाणो, उमगागो-क्रि०स० (प्र०ङ०)-- १ उमडाना. 
३ भरकर उपर उठाना ४ उमंगयुक्त करना । 
उमगाणहार, हारौ (हारी), उमगाणियो--वि० । 
उमगायोशै--म्‌०काण्कृ० (रू.भे. उमगावरौ) 
क्रिश्र°--उ्मगयुक्त होना, प्रसन्न होना । उ०--माताराकुचदहूत 
मुख, लडकी हरवे लगात । भूरख कान लगाड मुखं, एम श्ुगल उमगातं । 


--बां.दा. 
उमगायोडौ-भूऽका°्क०-- १ उमडाय। दभ्रा. २ उभाडा भ्रा, उस. 


जित. ३ उमगयुक्तं किया हृभ्रा । {स्त्री° उममायोड़ी) 


२ भ्रायेशमें 


२ उभडाना. 


: उमगावणौ, उभगाबबो-देखो "उमगाणौ' । 
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उमगिपोशौ-भू °का०क०-- १ उमड़ा हषा. २ उमड़ हृप्रा. उमत-सणस्ती०- १ उष्णता, गर्मी. २ वर्षाके पुर्वं की वर्वासूक 
३ उमंगयुक्त। (स्त्री उमगियोडी) गर्मी । 
उमड-सं°स्तरी०-- १ बाढ़, बढाव. २ भराव, उमा-सं ऽस्त्री ०- पार्वती (रि.को.) 
३ धिराव, धावा। २ दुर्गां (भ्रमा) ३ भ्रलसी (इको) 
उमङ्णी, उमङ्वौ-क्रिशप्र ०-- १ दव पदायं का भ्राषिक्य के कारणं | उमाकवर, उमाकुमार-सं०्ु ° [सं० उमा कुमार] १ कातिकेय (हि.को. 
ऊपर उठना, उतरा कर बह चलना. २ उट कर फंलना, धाना. २ गरे (डि.को, भ्रमा.) 
उ०--भ्रबर मे उमङ़ी चटा, भामे ्रटकी प्रांख-- बादटी । उमागुर-सं०पु° [सं०] हिमाचल पर्वत । 
३ भेरना. ४ भवेशमें प्राना, जोदरामं होना। उमादे-सं ऽस्त्री ०--एक मारवाड़ी लोक गीत । 
उमडणहार, हारौ (हारी), उमहणियौ-वि०-- उमडने वाला । उभाषथ, उमापत, उमायति-सं ०पु° [सं० उमा+पति उमा -¡-घव ] महादेव । 
उमहिभोडौ, उमदिपोढो, उमडपोशी--मू०का०कु० । उमायौ-वि ०---१ उत्कट भ्रभिलाषा वाला, उमंगयुक्त. २ ठका हुभा। 
उभडियोडो-म्‌०का०कृ०-- उमड़ा हृभ्रा । (स्त्री उमडियोड़ी) उमाव-सं ०पु० [सं०| उत्साह, उमंग (डि.को.) २ भावेष, जोश्च। 
उभटणी, उमटबौ-क्रिऽभ ०--उमडन।। देखो 'ऊमट णौ, उमटबौ' । उमावढ़ो-सं०पु०- किसी की स्मृति मे दुखी या उदासीन होने का भाव, 
उ०--काटी प्रे काठायशा उग्दी श्रे परिहारी प्रलौ ।-लो.गी. उमावर-सं०पु° [स० उमा ~ वर] शिव, महादेव (क.कु-वो.) 
उमणौ-वि ०--उदासीन, खित्न चित्त । उ०-- भ्राज दान उभणौ, भ्राज | उमावौ-सं०पु०--१ उत्साह, उमंग । उ०-स्यांम मिलश रौ धणौ 
सरसत दुचती ।-- पहाड़ लां भ्राढ़ौ उमाधौ, नित उठ जोड बाटडियां ।-मीरां 


उभत-सं °स्त्री ° [भ्र० उम्मत] १ किसी धमं के विदोषतः पँगम्बर धमं के | उमास-सं ऽस्क्री° -उमंग । उ०--मडक्कं दुभ्रासां सेल तमासा संपेखं 
समस्त श्रनुयायी. २ धमं विशेषके भ्रनुयायी । उ०-मोह्‌ सराब भांश । भ्रच्छरां हूलासां हसि नारदां उनास । 
खराब है, छत उभत छाकी ।- केसोदास गाडर --राजा रायसिह काला रौ गीतं 
उमदगी-सं ऽस्त्री °-- श्रच्छापन, खुबी । उभाह, उमाहड-सं०पु० [सं० उत्साह] १ उत्ाह, जोश, उमंग, 
उमशा-वि ० [फा० उम्दा] उमदा, श्र ष्ठ, बदा, श्रच्छा । उल्लास (ड.को.) 
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सं०पु०-- ऊट (ना.डि.को.) उ०--ज भ बांवदि श्राखर जिके, भ्रांणो सुकवि उभाह । ताहि मं 
उमब-सं ऽस्त्री °--उमंग, उत्साह । उ०- प्राया पौदी उमम घटा ब्रद कवि कहत है, न्यून भित्र निरनाह।--र.र. २ याद, 

सोह धणीहं ।--भ्रज्ञात स्मरण (डि.को.) उ०-भ्राज उमाहउ मौ घणउ, ना जाणूं किव 
उमया-सं°स्त्री ° [सं० उमा] पार्वती, गौरी । उ०- उमया ईस उभ केण । पुरख पराप वीर वड, प्रहर फुरक्कह केण ।--ढो.मा. 

प्रहुहिया किसनावतौ' तरौ सिर काज ।--गोरधन बोगसौ उमाहड़, उमाहडो-वि०-- १ महत्वाकांक्षी, २ उत्सुक । उ०--पात- 
उमयायस्ट, उमयाबर-सं ०पु° [सं० उमा -1- इह] शिव, उमापति (भ्रमा) साही कटक महि धोडौ उपाड्‌ नांशियौ, कानडदे उमाहडे मोहल बैठा 
उभर-सं ऽस्त्री ° [भ्र° उन्न] १ भरवस्था, यय, भ्रायु। देखं च ।- नरसी 

पर्थाय ° --भ्राव, भ्रावड्दा, भरावरदा, भायुस, भ्राय्‌, ऊमर । उमाहणौ, उमाहवौ, उमाहियणौ, उमाहियनौ-क्रि°प्र०--१ उत्साहित 

कहा०--उमर रा दिन भ्रा करं--व्यथं में भ्रायु गंवाता है। होना । उ०-भूभ बोल नृपां मांह, ठीक भ्राप रखे ठांह॒ । भ्रालमां 


(भ्रल्पाथं--उमरङ़ी) 
उ ०--बता किम वरणूं यत्नं भ्राज, उमरी भोढ्धी तरणौ सुहाग । 


कहे उमाह, बाह वाह वाह ।--र.रू, २ उमंग से भरना, उमंगयुक्त 
होना । उ०-फागण मास सुहामशणउ, फाग रम नव बेस । मौ 


1 


२ एक प्रकार का वृक्ष विकशषेष। -सांफ |, मन खरउ उमाहिषड, देखा पूग देस ।--ढो.मा 

उमरांगौ-सं ०पु०--ऊमरकोट का एक नाम । उ०-सेरसाह दिल्ली उमाहमहार, हारौ (हारी), उमाहणियौ-वि०- उत्साहित होने 
तखत, बटौ बठ निज बाह । उमर्शणें जद प्रावियौ, सरण हमाॐ | बाला, उमंग से भरने वाला । 
साह ।-- बांदा, , उमाहिभोडो, उमाहियोडो, उमाहपोडो-- म्‌ °का०कु० । 


उभाहियोषटो-म्‌ ० का ०क ०-- १ उत्साहयुक्त. २ भति उत्सुक, उत्कंरितह । 
| उभाहौ-सं ०१¶०-- १ उमंग. २ उत्साह. ३ प्रभिलाषा। 


उमराव-सं०पु० [भण प्रमीर का बहुवचन] १ सरदार. २ रर्शस., 
प्रतिष्ठित लोग । उ०-नन्हा मिनखं नजीक, उमराबां भादर नहीं । 
ठाकर जिश नै ठीक, रण में पडसी राजिया ।-किरपारसम वि०--१ उमंगयुक्त, २ उत्साह बाला । 

उभरौ-०पु०-- देखो "उमराव । उ०--भमे राठौड राजां तणा | उनिय।-संभस्त्री ° [सं° उमा | उमा, पावती । देखो "उमा । 
उमर, जुडधेवा पारको छठी जगां ।- प्रमररसिह री बात । उत हमीर सारिसौ त्यागी, बर उभिया दीषौ सुबर । 

उनली-वि ०--भ्रफीमची । देखो 'भमली' ¦ | --हशिदिास केसरियौ 








उंनिवावत 





उभियापत, उमिधापति, उनिवावर-सं ०१० [सं० उमा -[-पति] महादेव, 
शिव । 

उनमिरायत-संऽस्त्री° [भ० परमीर] १ दर्ईसी, धनवानपन. २ उदारता. 
१३ नजाकत । 

उमीर-सं०ऽपु° [भ्र० भ्रमीर] १ भ्रमीर, कार्याधिकार रखने वाला, 
सरदार । उ०-येभ फिलौ षारे सद, मारे किते उमीर ।- ला.रा. 
२ धनादृध, ३ उदार व्यक्ति. ४ नाजुक व्यक्ति । 

उमी री-सं°स्त्री °-₹ भ्रमीर होने का भाव, धनाढृघता, ठकुराई । 
उ०-डमीरी फकीरो बड़े एक श्रटे, शुदा ने दर्ई् है किसी के न 

बटे ।-ला.रा. २ उदारता. ३ नजाकतता। 

उमेद-सं स्त्री ° [फका० उम्मीद] प्राहा, भरोसा, प्रासरा । 
सं °पु०-एकं प्रकार का घोड़ा (का.हो.) 

उमेववार-सं०पु° [फा० उम्मेदवार] १ वह भ्यक्ति जो कोई काम 
सीखने या नौकरी षपनेकाप्रार्थीहो. २ वहु श्यति जो किसी पद 
पर श्नेजानेके लिएश्वडाहो. ३ किसी परीक्षामें बैर्नेके लिए 
प्राथना-पत्र भेजने वाला प्रार्थी. ४ ब्राशा या भरोसा रखने वाला. 
५ एकं प्रकारके रद्ध विशेषका घोडा (शा.हो.) 

उमेदवारी-संभस्त्री° [फा० उम्मीदवार होने का भाव। 

उमेस-सं०पु० सं” उमा 4. ईश | १ शिव, महादेव. २ गुमान, गर्वं, 
धमंड । 

उष्दा-वि०- देखो ।उमदा' । 

उम्भया-सं ऽस्त्री °-देखो “उमा! । 
नारी ।- देवि, 

उम्मयावर-सं ०पु° [सं° उभा वर | शिव, महादेव । 

उम्मर-सं °स्त्री°-- -देखो “उमरः । 

उभ्भी -संस्त्री० [सं०्उम्बी] गेहुयाजौ के पौषे की कच्ची बाल 
जिसमे हरे दाने होते है । 

उम्मीव, उम्मेद-स ऽस्त्री [फा०] भरारा, भरोसा, भ्रासरा। 

उभ्मेववार-सं ०पु०--देखो "उमेदवार । उ०--प्रादाव भ्ररज्ज उम्मेद- 
धार । परवरिसि करहु परवरदिगार ।--ऊ.का. 

उम्मेदथारी-सं०पु०- देखो “उमेदवारी' । | 

उन्नसं °स्त्री०-देखो “उमर ' (१) 

उम्हाणौ, उम्हाबौ-क्रि०स०--१ उत्साहित करना. 
करना, प्रसन्न करना । 


उ०-देवी उम्मया खभ्मया ईस 


२ उमंगयुक्त 
उ०--यौँं मन फुल्ली रमैनका, यौ भ्रमर 


उभ्हाया ।--वं.भा. देखो 'उमाहणौ, उमाहबौ' 
उयबर-सं °पु०- तकिया (भ्र.मा.) 
उ्णां-सवं ° ---उन । 


उपे-सवं ०-- दस । उ०-उयं दितरां रंह. मार चर ।-चौबोनी 
उरंग-सं०पु० [सं० उरग] १ सपं, साप। उ०-कूरंग उरण राता 
किण कारण, हाड बाजत नाद हर ।-उडणा प्रथीराज रौ गीतं 
२ स्तन, कुच (प्रमा) 
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उरणौ 





उरंगम-सं °पु०-- तपं, घाप । 
उर-सं ०पु० [सं° उरस्‌] १ वक्षःस्थल, छाती (हि.को.) 
२ हृदय, मन । उ०्-भर भर धर धर नह्‌ फिरे, उर धर गिरधर 
नाम ।--हु.र. 
उरक, उरख-सं०पु०- देखो "वरकः (भ्रमरत) 
उरगण-संणए० [सं०] सपं, साप (डि.को.) उ०--विख मुल जास 
बसंत, मीठा बोलां हंस मरं । उरग तणौ कर प्रत, भोर प्रकारं एह 
मतं ।-- बांदा. 
उरगाद-सं °पु०-- गरुड । 
उरगाधीप-सं०पु° [सं० उरग -प्रधिप] शेषनाग । 
उरगारि-सं०पु०° [सं° उरग ~-प्ररि] गरड । 
उरगिणी-सं°स्तरी ° [सं०] सर्पिणी, नाभिन । 
उरड़-सं°स्त्री०--१ युद्ध, लडाई । उ०--उरड मां पहल सूरज उरौ, 
सायजादौ पनौ खड घोड़ा सहल ।- महादान महड. २ भाक्रमण, 
टक्कर । उ०--भ्राठही नगारा्बंध हेकण उरङ़्‌, हीक धर ले 
गयौ निया 'हामू' ।-- रावत जसवंतसिह चंडावत रौ गीत 
३ पराक्रम, साहस । उ०-उचजी कभधथछ थाप जड़की उरङ्‌, 
तुरत कर एकस्‌ बजी ताटी ।--बां.दा. ४ जोश, प्रावेग। 
उ०--उरड भ्राखरां थाट घण लाट भ्ररथां उकत ।--क.कु.बो, 
५ उमंग । उ०--१ भ्रावै चित जि नं प्रादरतौ, भ्रत रीभां देतां 
उर । 'वीरम' तरा जसौ दण वारे, मेक उतारं किसौ भंड । 
-सगतौजी सौदौ 
उ०--२ भिदं गांन गदरप, तान सलवणां रस तंताह्‌, मिटै दान सुन- 
मान, उर रीभां भ्रडबरह ।-पहाड खां भ्राढ़ौ 
६ जबरदस्ती धंसने की क्रिया का भाव । उ०--विहद रावरा दुरंद 
सुसबद दुरद बादछा, उरङ़ मदमसत विरदां उजाठा ।--क.कु.बो. 
(भि° "उरडणौ, उरडबौ') ७ ध्वनि विशेष । उ०-- घं गेषडां 
उरड़ वाज तोपां घड़क । केमरां सोकं भंड किलम काचां ।-- प्रज्ञात 
ठ निर्भकिता, निडरता । उ०-बीरां दरबार री, उरड़दीठां बश 
भ्रावं । नरनाहर नरनाह्‌, सुभड़ नाहर वरमावं ।-मे.म. 
६ उत्कट इच्छा। उऽ-रागां भागी रीभ, उश्ड़ भागी भ्रासां री, 
भ्रसवारी भग श्राब, तेज भागी तासां री ।--बुधजी प्रासियौ 
१० शक्ति, बन । उऽ--धकायौ रांणहू मट्ण बण करडधज, 
भडा हडवड उश्ड धाव भली । भिट गर्द किसनगदु नाथ वारी 
मुरड़, उरड लल साहिपुर ना भ्राठी । 
वि०--भधिकं, बहुत । --भ्रमरसिह सीसोदिया रौ गीत 
उरडणौ, उरइ़वौ-क्रिऽश्र °-- १ श्रागे बढ़ना । उ०- उश्ड सेन भ्रसपती 
पड़ कट सार भ्रपारां, धड़ धारां उधडं, सेल ण्हा वार प्रहारां। 
` --रा.रू. 
२ जोश से उमहना। उ०-१ सांमी दणी उश्यां सामा, फौजां 
निर न कीन्हा फेर ।--द.दा. उ०--२ भ्रटक सं लियां हिदवांण 


उरडाउश्ड 





श्रायौ उशरड़, भररड पतसाह वीरकांश मारू ।-देदौ. ३ साहस करना । 
उ०-उरड़ जाता वडा करेवा गरदा. श्रभे पद वसं वे राज रीश्रौट। 
--महाराजा मानिसिह रौ गीत 
उरडणषहार. हारो (हारो), उरडणियो-- वि । 
उरशिश्रोशौ, उरडियोडौ, उरडपोडो- भ्‌ का०कृ ऽ । 
उरशाठरड-सं ऽस्त्री ०--धीगा-धीगी, जब रदस्ती । 
उशडियोङौ-म्‌ ०का००-- १ श्रागे बढ़ श्रा २ जोह से उभडा 
हुभ्रा. ३ जबरदस्ती धंसा हृभ्रा। (स्त्री° उरड्ियोड़ी) 
उरश्ै-सं०पु०--- १ जबरदस्ती धेसने का भवि। 
वि ०--जवरदस्ती धंसनेवाला । 
उरज-सं ०पु° [सं ० उरोज] १ स्तन, उरोज, कुच (्र.मा., इि.को.) 
उ०--करग मसं उरज तोड़ भ्रगियां कसा ।- बांदा. 
[सं० उजं] २ कातिकं मास। उ०--उगणीसं बावन उरज, 
भ्राठम कविबद ईस, चार बर्ज्यां जसवंत चल्यौ, पूरा मिट पतीस । 
--ऊ.का. 
उरजन-सं०पु० [सं० भर्जन ] देखो श्ररजुन' (रू.भे.) 
उरजनोत-सं०पु.- भाटी वंश की एक शाखा । 
उरभस-मं ०पु० [सं° उ्जस्‌] १ श्रवसर, मौका (डि.को.) 
२ समर्थ, शक्तिकशानी (वं.भा.) 
उरण-सं०पु° [सं०] १ मेडा, मंदा. 
३ भेड़के बाल, उनं। 
वि० [सं० उक्रण] ऋण से पृक्त, मुक्त, छटकारा। 
उरणकी-सं ऽस्त्री ०-- छोटी भेड, भंड (प्रत्पा ९) 
उरणियौ-सं ०पु०-- मेड का छोटा बच्चा, मेमना (अ्रल्पा०) (क्षत्रिय) 
उरतद-सं०पु० [सं० उरतल] १ वक्षःस्थल के नीचे का भाग। 
उ०- -उरतचठ बैरी श्राहरे, बिरै नयश निबाह । हौदां उपर हंस 
गौ, वारी बालम वाह्‌ ।-वी.स. २ स्तन । 
उरद-सं०पु०- देखो "उहद' । 
उरदृत-सं ०१० [सं० उरोद्युति] स्तन (्र.मा.) 
उश्दू-सं भ्स्त्री° (त° उर्दू) देवो 'उडदू' । 
उरड-सं ०पु ° | सं ° उर्ध्व] १ बहूत उक्तत, ऊंवा। उ०--दिन जु 
भ्रत लग्गौ दूसह, भ्र भग्गौ निस श्रद्ध। गे दिन चद्ियौ भ्रजौ, 
श्रियौ कोप उर्ध ।--रा.रू. २ भ्राकाश। उ०--ध्रति वेध 
विरुद्धा परत उरा, किंलंब दगंधां श्रधूकंदां ।--रा.रू. 
उरद्धर-सं ०पु० [सं० उर| हृदय, दिल । उ०- माग भुरद्धरदेसं रौ, 


२ यूरेनस नामक प्रहु. 
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षिण जा 


लियौ उर्डेर ज्यास । घाट भ्रनेकन संचरे, एक प्रभू री श्रास ।--र.रू. 


उणर्डलोक-सं०पुऽ- देखो “उरधलोक' (रू.भे.) 

उरथ-वि० [सं० अर्धं] १ ऊचा (रूभे. उरध) उ०-केईकरभ 
महिस श्रज नर कितेक । प्रष उरध उठे काठां श्रनेक ।--पा.प्र. 
सं०पु० -भ्राकाक्ष, श्रासमन । उ०--पठ भ्रास उश ठकं गिरध 
पल, सर तीर पुर रव नरभ्रसख।--रा.रू. 


रन्धय 





क्रि०वि ०--ऊपर । उ० -उरथ भ्र॑वर उद्ररं वेद ब्रह्मा गाषठ्ण 
द दांणव निरदल्ण शर्व रामण चौ गाणा ।-जग्गौ िडियौ 
उरधश्रोक-पं०पु° [सं° उध्वं -प्रोक्] ्रदातिका (भ्रमा) 
उरधगत-सं०स्व्री ०--१ उध्वं गति. २ स्वगं (श्र.मा.) देखो 'ऊरधगति' । 
वि०--ऊचा । उ०-मिटं सिह बन मांह, किण भिरगां म्रग-पत 
किंयौ । जोरावर श्रति जाह, रहै उश्थगत राजिया ।--किरषा्शंम 
उरधर्गामी-वि०-उध्वंगामी (प्रमरत) 
उरर्धापड-सं०पु०-- न्द्र (श्र.मा.) 
उरधपुड-संण्पु०-वैरागियों द्वारा सिरपर सफेद मिरी का लगाया 
जाने वाला खड़ा तिलक । 
उरधबाहू-सं०पु०-- उची भुजाय कर तपस्या करने वाला संन्यासी । 
उ०-- मांह जोगेसरे पवन रा साभणहार त्रिकुटी रा चडावशहार 
धूम्रपान रा करणार उरधबाहू ठठेसरी दिगंबर सेतंबर 
निरंजनी भ्राक्रास मुनी ।-रा-सा.सं. 
उरधमूढ-सं०पु० |सं० उध्वं] मूल] शिर (भ्रमा.) 
उरधरेख-सं०स्त्रौ ° [सं० उध्वं रेखा | देखो “उडदरेख' । 
उरर्धालग-सं°पु° [सं० उध्वं लिग] शिव, महादेव (श्र.मा.) 
उरषलोक-सं ०पु° [सं० उर्व +- लोक] स्वगं, देवलोक (नां.मा.) 
उरधसास-सं०पु° [सं० उध्वं + इवास] ऊपर को चढती हुई ससि । 
उरध्यांनी-सं०पु° [सं° उरो ध्यानी] ऋषि (श्र.मा.) 
उरन-सं०स्त्री° [सं° उरण] उन । उ०-जगत मात जनमी जग जानी, 
मदिरा रुधिर छवाकं मनमानी । वेस्टित प्रन उरन के भ्रंबर, तप 
मुख मनहु प्रात रातंबर ।---मे.म. 
उरनेम-सं०स्त्री°--- सती (श्रमा.) 
उरप-संऽपु० [सं° उडप] एक प्रकार का नृत्य विशेष (गोलाकार नृत्य) 
उ०--श्रांगणि जक तिरप उरप, श्रलिं पिश्रति, मर्त चक्र किरि 
लियत भरू ।--वेलि. 
उरफ-संऽपू० [भ्र° उफ | चलता नाम, पुकारने कानाम। 
उरथरा-संस्त्री° [सं० उर्वरा] १ उपजाऊ भूमि (ड.को.) 
२ पृथ्वी. ३ एक श्रप्सरा। 
उरबसी-सं°स्व्री° [सं° उवी] १ नारायरा की जंघा से उत्पन्न 
, एक श्रप््रा जिसे देख कर नर नारायणा का तपोभंग करने वाली 
हन्द्र की प्रप्सरये लौट गईथी. २ भ्रप्सरा (डि.को.) 
उरबाणौ-वि०- नंगे (पैर) उ०-जठ गजराज बत जाणे, भ्राया 
किसन पगे उर्बाणे ।--र.रू. 
उरबी-सं ऽस्त्री” [सं० उर्वी] भूमि, पृथ्वी (नां-मा., डि.नां.मा.) 
उरब्बसी-सं०स्त्री° [सं° उवंशी| १ देखो “उरबसी' (१) 
२ श्रप्सरा (डिर्नां.मा.) 
उरभन्बिय-सं°स्त्री° [सं० उर्वी] पृथ्वी, भूमि (रूम. उरी) 
उ०--डुली मनि मतथ फनी फन चपि, उरुम्बिय ताम धरतंथर कंपि । 
-ला.रा, 


उरभाभौ 
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र िषयषषषिषषषषणणण रि पकक 


उरभांगौ-वि०- देखो "उरर्बाणो' । 

उरभंडण, उरमंडन-सं ०पु° [सं° उरोमंडन] स्तन (ह.नां.) 

उरमल-सं ०पु०-- प्रज्ञान । उ०-गाफिल जागी भभागन सोई, सास 
उसासे उश्मठ धोई ।- ह.षु.वा. 

उरमदा-मं ऽस्त्री [सं° उमिला] सीताजी की छोटी बहिन जो लक्ष्मण 
क ब्याही थी, सीरध्वज जनक की पुत्री । 

उरमांडण-सं०पु०--उरोज, कुच, स्तन (हि.को.) 

उरमिद्ठा-संस्त्री° |स° उर्मिला] देखो "उरमला' । 

उर ड-वि ०--१ उदार । उ०-- प्रचपठउ भ्रउब उरछउ उरद्धि, जांणद् 
जु पसि नीसरिय जुद्धि ।--रा.ज.सी. २ विशाल, विस्तीणं । 
३ हत्का, शांत । उ०- बाबा बाढ देसडउ, जिहां डंगर नहि कोह । 
तिशि चदि मूकञं धाहड़ी, हीयउ उरछउ टोद ।--ढो.मा. 

उरठांण-सं स्त्री ०-- १ श्रधिक्ता, विस्तृतता. २ खुला मैदान । 

उरकाई-सं ऽस्त्री ०-- १ भ्रवकाल, फुरसत । उ०- महाराज नूं उरा 
हुई तद हलकारां न पृ ।---पदमर्सिह री बात । देखो-'उरठां' 

उरद्ी-वि०स्तीऽ- देखो "उरद्ौ' (पु°) 
क्रिऽ्वि०- एस तरफ की, दस श्रोर की । 
कहा ०--उरछी खुदा है--दस प्रोरपास में ही ईश्वर दै, किसी 
सज्जन णवं उदार व्यक्ति के लिए। 
सर्स्व्री--हनके ब्रीच के डंडे (हरसा) के पी के टोर पर 
लगाई जाने वाली कीली । 

उर्स-परलं-क्रि०वि०- दधर-उधर । उ०-- वाटी जजमांन उरलै-परलं 
बाई कं ग्रोज्या चानिया जी ।--लो.गी. 

उरो, उरकौ-वि०पु० (स्त्री ° उरली) चौड़ा, खुला । 
मरहा०-- उरौ होौ--रोने के बाद हृदय को कुष्ठं शांति भिलना । 
क्रिप्र०-- करगौ, होणौ । 
सं°पु०--१ ढीलदेनेकाभाव) उ०--करहां दृह फींसा बंधं कुरा । 
ग्रस दढीनिय पथ किया उरा ।--पाशप्र. २ छितरानेकीक्रियाया 
भाव । उ०- दुहूंहाधांसूकेसपासज्‌ उश्टठाकरि धप देवैष्ठं। 

--वेलि. री. 

क्रिण्वि०--१ इधरका. २ नजदीक । . 

उरवड़-सं ०स्त्रो०-- १ सन्नदहोनेकी क्रियाया भाव । उ०--हृश्रत बरा 
भड़ां उरबड़ हलोहल । कसं किण ऊपरं वीर सांगौ कंगठ ।- यज्ञात 
२ देखो ---"उरम्वड' । । 

उरधर, उरवरा-सं°स्त्री° [सं० उ्वंर] १ उपजाऊ (भूमि) २ पथ्वी। 

उरवसियौ-सं०पु०--हृदयंश्वर, प्रमी, पति ) उ०-- प्यारा सूं पलक 
ही, बां. नहीं वियोग । उरवसिया महि भ्रावज्यौ, रसिया धारौ 
रोग ।--ऊ का. 

उश्वसी-सं०स्त्री०--देखो "उरवसी' (श्र.मा.) 

उर्बाणो-वि०- देखो 'उरबांणौः । 

उरवि-सं °स्त्री° [सं° उर्वी] देखो 'उरवी' (रू.भे.) 





उर्विज-सं०पु° [सं० उर्वीज] मंगल ग्रह्‌ । 
उरबी-संऽस्त्री० [सं° उर्वी] पृथ्वी (म्र.मा.) 
उरवोजा-सं °स्त्री ° [सं ० उर्वीजा] सीता, जनकी जिसके विषय मे कटा 
जातादहै कि वह पृथ्वी से उत्पन्न हई थी । 
उरव्वड़-सं°स्त्री - पशु समूह था सेना के तेज चलने पर होने बाली 
ध्वनि । 
उरश्वङणौ उरध्वड्बौ-क्रि०श्र०-- १ एक साथ मगना या धुसना। 
उ ०---यम भावत जीद उरव्वड़धियुं ।--पा.प्र. 
२ शीध चमना. ३ श्राक्रमण करना ४ तडफडाना। 
उरब्वङणहार, हारौ (हारी), उरब्वडणियौ--वि० । 
उरष्वडिप्रोड़ो, उरण्वडिपोडो, उरष्वडधोडौ -मून्काण्कु०। 
उरष्वह्ियोडो-म्‌०का००-- १ एक साथ भगादहुभ्रा. २ भाक्रमण 
किया हुभ्रा. ३ तडफड्ाया हृश्रा. ४ सन्नद्ध. (स्त्री° उरब्वडि्योडी) 
उरस-वि2 [सं° उदरस] फीका, नीरस । 
सं ०पु०---१ श्राकाश. २ स्वर्गं । उ०-बररा कजिभश्रषछ्ठरा बाट 
जोर खडी । ज्यां भडां तणी भल्लं उरसां भूषड़ी ।- हा.भका. 
२ छाती, वक्षःस्थल, हृदय (डि.को.) ३ रक्षस, प्रसुर [श्र उसं 
४ मुसलमान साधु यापीरश्रादिकी निर्वाण तिथि या इस तिथि पर 
होने वाला उरसव । 
उरसथष्छी-सं°स्त्री° [सं० उरस्थल -1-ई] वक्षःस्थल, सीना। 
उ०--ऊंचा उससिया श्रदमुत उरज उरसयष्टी ।--र.हमीर 
उरसरीतेग--सं णपु° [सं उरस =श्राकाश [री की तेग = तलवार 
१ भ्रष्ठ, बहादुर, साहसी । उ०--जुड्‌ मुतायव 'मांन' नृपकिया 
हेकणा जमे, भे पड़ श्रनकां काद केकां भमं । सरश खीची मरण जाणा 
भ्रातां स्म, उरसरीतेग भारी रसण भ्रांगमं ।-- जसी श्रादढौ 
२ रक्षक । 
उरसा, उरसक्रौ-वि० [सं० उरकत्य] हृदय मे शूल की तरह 
चुभने वाना उग्डल्य । उ०--भुज भट हट भारोह्‌ । खय जठ हकर 
खांधां चवै । वीसोातर वाढोह्‌, दोयण उच्सषौ दुनह ।--पाप्र 
उरस्य. जरस्थदि-सं°्पु° [सं० उर स्थल] १ वक्षःस्यल। 
उ०---१ श्ररोपित हार घणौ धियौ श्रतर उरस्थठे कुम्भस्थल 
श्राज ।---वेनि, 
उ०--२ हस्ती कं कुम्भस्थचछि श्र सफमगीजी कं उरस्थदि। 
तिसौ ही मोत्यां कौ हार रुखमशीजी का कंठ कै विषै | 
--वेलि. टा. 
२ कन, स्तन) उग्--इगा भातिरी कममी त्यारा उरस्य 
नारभियां सारीखी ब्रंणहार पाके वरन कोमढ कठोर ।--रा.सखा.सं. 
उरहांणो-सं०पु०-- १ उलाहना, उपालभ. २ देखो 'उरनांणौ' । 
क्रिर्चि०-- धर । । 
उराणी-वि०- नंगे (पैर) 
उशा-क्रि°वि०--हधर की श्रोर। उ०--पह्‌ फाटिय लेषांय वित्तपरा। 


उरा 
भ्रज पाल" है बाहडमेर उरा ।--पा.भ 
वि०--धोडा, कम । 
सं०स्त्री° [सं० उर्वी] पृथ्वी । 

उराट-मं०पु०--१ हृदय. २ छाती, वक्षःस्थल (ड.को.) 

उराठ-सं °पु° [सं° उर~-रा० प्रण प्राठ] उर, हृदय, वक्षःस्थल । 

उरातेव-सं °पु०-- पाश, बंधन (रा.रा.) 

उराह~सं °पु०--काली पिडलियों वाला श्वेत घोडा (डि.को.) 

उराहटौ-सं ०पु०-- पाश, बंधन । 

उरि-सं०पु० [सं° उर] १ उर, हृदय, मन । उ०--जग पवन विना 
तर पत्र ज्यौ धिरि जुबान पणा धप्पियौ, उरि ताबि सही श्रसपति री 
पाखी ज्याब न श्रण्पिथौ ।--रा.रू. [सं° भ्ररि] २ शत्रु, 
उ ०-गढ़ां श्रगंजां गंजणा भिड़ मजणा श्रभग, हैमर उरि धर 

हकिकिया बेऊ थाट बरंग ।-- महाराजा करणसिह रौ गीत 

उरिया-क्रिऽ्वि०-- इस तरफ, दस श्रोर । 

उशी-सं०पु० [सं० उरस्‌] उर, हृदय। उ०-मरणं जीवन घं 
पगतदढदं । कनक कचोढी उरी भयौ भार ।- वीदे. 

उरीस-सं प° [सं० उरस्‌ | हदय । 

उक-वि० [सं०] १ विस्तीं, विश्लाल. २ बड़ा । 
सं ०पु० [सं उर] जघ, जंधा । 

उरशत्र-सं०पु° [सं०| घुटनों का कवच । उ०--सबाूत्र उदश्र जंघत्र 
संगी, चहै बंस चील्हा रहै एकरंगी ।-- वं.भा. 

उर्डि-सं शपुर [सं० उरोधि] १ वक्षःस्थल. २ हृदय । 
उ०--श्रचपलठउ भ्रउबं उरउ उदधि, जांणद जु पदसि नीसिय 

जुद्धि ।--रा.ज.सी. 

उरस्तं भ-सं ०पु०--एक रोग विशेष (श्रमरत) 

उश -सं°स्त्री° [सं० उरु] जांध, जंघा (रू.भे. उरु) 

उरे-क्रि०वि०-- इस तरफ, इस भोर । 

उरेडिणो, उरेडिबौ-क्रिभ्सर--इकेलना । उ०-भ्रायौ उरेडियां जोम 
रौ पटेन मां धारे ्रांटा रवत्तेस दूर हू तेडियौ काथं राग । 

--बदरीदास लखिडियौ 

उरेड्ियोडो-भू°्का°्कृ०- ठकेला हुभ्रा। (स्त्रीर उरेडियोडी) 

उरेब-सं ०पु° [सं० उर] हरय, वक्षस्थल । उ० --उमंगं जोगणी 
काचा, धड्क्कं ठरे ।-- दुरगादत्त बारहठ 

उरे-क्रि०वि०--इस भ्रोर, इस तरफ, इधर । उ०--ऊगौ हजार १० 
चोडौ लेन कोयलापुर पाटण उरं कोस ६ दिखणापी डेराउतारौ 
लीधौ ।--कहवाट सरवहिया री बात 

उरसं ०१ु०--देलो "उरेब' । 
वि० [फा०] टेढ़ा, तिरदछा, धुत्तंत। पूणं । 

उशोज-सं०पु० --स्तन, कुच (ह नां.) 

उरौ-क्रि०विश्पु० [सं° उररी, उरी] १ क्रियाभों के प्रवं प्रयुक्त होने 
बाला एक साकेतिक क्रिया विश्चेषण जो वाक्य के मुख्य भाव की 
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उलकाभत 
भ्रोर संकेत करता हूभ्रा क्रिथाप्नो पर प्रभाव शलता है । यह संस्कत 
के उररी ध्रौरऊरीका श्रपन्रशस्पहै। उ०-१ तरं सीसोदियां 
जांरियौ राठोड धरती उरी लेसी ।--रा.वं. बि, 
उ०--२ सोच कर्द, हाथमे पोथी उरोले प्रर पह ।-भजात 
२ वापस. ३ यहां, इधर । 
उरोडो-वि०- जबरदस्त, बलवान । 
उलंगणो, उलंगबौ-क्रि०स° [सं० उल्लंघन] १ लांघना, फौदना । 
उ०---धिप सृतोय नींद मुरद्धर र, गड धाट उलंग हली गिर रा । 
--पाप्र. 
२ न मानना, उत्लघन करना. ३ यश-गान करना ।. 
उ०--कुवरजी रं भरोखं नीचं प्रौ रात रा घणा सवार उलंगिया 
-- पलक दरियावरी बात 
४ गायन गाना, गीत गाना । उ०--्रोढगुवां नं हुक्म हृवौ । चारि 
पहर रात भरोखै उलंगिया ।--पनक दरियाव री बात 
उलंगगहार, हारो (हारी), उलंगभियौ-वि० -लांधने वाल।, उल्ल- 
घन करने वाला । 
उलंगिश्रोडो, उलंगियोडो, उलंग्योडो-म्‌०का०ङु० । 
उलगियोड-भरु.का०कृ०-- १ उल्लंघा हृभ्रा, फांदा हृश्रा. २ उल्लंघन 
किया भ्रा. ३ यश-गान करिया हुश्ना. ४ गायन गाया हृश्रा। 
(स्त्री ° उलंगिधोड़ी) 
उलंघणौ उलंधबो-क्रि०स०-- देखो 'उलंधणौ' (रू भे.) 
उ०--श्रास उलंध उलंघं श्ररबद, भ्रावध चंद उलंघ उदांम। वद्य 
कर्म॑ध खत्रवाटवधारी, सामा साभविया हूरसांम । 
- सादर दुरसावत श्राढौ 
उलंडणौ, उलंडबौ- क्रि°स०-- १ त्यागना, दछोड़ना । उ०-- उदम प्रसत 
गया उलंड । लाज बधरा पग लागौ लीह्‌ । 
२ उलंघनं करना । --रावत रतनिहजी रौ गीत 
उलंड्गहार, हारो (हारी), उलंडणियौ-वि०- त्यागने वाला । 
उलंडिभ्रोशी, उलंडियोडौ, उलंड्योडो- भू °काण्डर०। 
उलंडियोडौ-म्‌ ०का०कृ०--१ द्धोडा हूश्रा, त्यक्त. २ उल्लंघन किया 
हृ्रा। (स््री° उलंडियोड़ी) 
उलंदे-क्रिऽवि०--इस तरफ । उ०-पूरबमें गारं तट किलकंत्रा 
सूं बारह कोस उलंडे जांच चौडौ सहर वसायौ ।--बां.दा.स्था. 
उलंभो-सं०पु०--उपालभ, उलाहना (शा.हो.) 
उलक~सं ०१० [सं० उलूक | १ उल्लू, उल. २ श्रभिनिपिड, उल्का । 
उलकपात-सं°पु° [सं० उल्कपित| रेखा के रूपमे रात्रिम प्राकाशसे 
गिरा हुधा तेज का समूह्‌. २ उत्पति, विष्म। 
उलका-सं०स्त्री ° [सं० उत्का] देखो "उल्का (हि.को.) 
उलकापात-सं °पु° [सं° उत्कापात] १ किसी उल्का का टूटना, लुक 
गिरना. २ उत्पात, विध्न। उ०--उलकापात हुड विकराठ, 
विखम धूम धूंधदई विराठ ।--का.देश्र. 


उनकाचाती 
उलकावाती-बि०- उस्पाती । 
उलक्कापात-सं °पु०- देखो 'उलकाषपातः । उ०--उलक्ष्कपात रौ तारो 
तुटौ भ्रासर्मांण ।--बृधसिह सिदायज 
उद्डल्णौ-वि०- प्रसिद्ध । 
उकलणौ, उक्लब-क्रि०स० [सं० उपलक्षण, प्रा उवलक्छरा] पहि- 
चानना, जानना । उ०--एक दिन भूरलौ बाजार गयौ हृवौ वाहसा 
पहिल की कवरी री छोकरी उढ्लियौ ।--चौनोली 
उढठलणमहार, हारौ (हारी), उठक्ञणियौ-वि °-पहिचानने वाला, 
जानने वाला । 
उठ खाणौ, उठलाबो, उलावणौ, उटल.वबौ-- स०्रू० । 
खट्णिश्रोडो, उकखियोडो, उटस्योशो- मूऽका०कृ० । 
उठशीजणो, उटठलीजबो--कमं वा०। 
उठखाणौ, उदखाबो, उटठल्लावणौ, उल्लावबौ-क्रि०स०-- पहिचान 
कराना । 
उकलियोड़ो-मू °का०कृ ०-- पहिचान हुश्रा, जना हुभ्रा । 
(स्त्री ° उढखियोड़ी) 
उदटखीजणौ, उठलीनगो-क्रि^श्र०--पहिचाना जाना । 
उलर्लणो, उलख्लबौ-क्रि°स०- देवो “उठखणौ' (रू.मे.) 
उलग, उलगहं उलगर्ह-सं०स्त्री०-१ सेवा। उ०-तरं कवर संगी 
हकीकत कही नं हूं चाकरी करणा नै नीकक्ियौ ष. । कोई मोटौ 
राजा, तिण॒ री उद्टग करण सार निकल्ियौ छ । 
- जगदेव पंषार री बात 
२ विष्द, स्तवन, गरण-कीतन. ३ परदेश विदेश । 
उ०-? जं नर उलग ईशा महुरत जाई ।-- वीदे. 
२ कवर कहर सुगी} सांभरया राव! कांई स्वांमीत्‌ 
उलभ जार ।--वी.दे, 
उलगणौ, उलगबौ-क्रि°स०-- १ गाना, गायन करना, 
करन।, वंशावली पढना । 
उलगाणौ -सं०पु०-- वह्‌ प्रिय जो परदे में हो, प्रवासी प्रियतम । 
उ०-तरं वीजढी रा चमक्रा सं पिउसंधी दीठौ, जांणियौ 
उलगाणौजी पघारिया ।-- जखडा मुखडा भाटी री बात 
उलगि, उलगी-सं ऽस्त्री ०-- १ परदेश, विदेश । उ०-? कांमनिभ्रंग 
न प्राक्रगेह, बर दोह ्वांमी उलगि निवारि ।--वी.दे, 
२ एकान्त । उ०--पांडधौ ऊसार तेडचौ छ राई । घछीनी उलगी 
मासु कही ।--वी.दे. 
उलव-मं ०पु° [सं° उल्लोच | चंदोवा, वितान । उ०-- सिहासनि षाड 
परहिउ छद, मेधर्वना उल बाध्या छद ।--का-दे.प्र, 
उलचणौ, उलबौ-क्रि °स०-देखो 'उलीचणौ' । 
उदछजन-सं ऽस्त्री ०-देखो “उल कण ' । 
उदमणौ, उदजबौ-क्रिण्प्र०-वेलो “उककणौ (रू.भे.) 
उटमनहार, हारौ (हारी), उढजणियौो-वि ०--उलमने वाला । 


२ गरुण वंन 
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उठजिभोडो, उठजियोकौ, उलञ्योडौ-तू०काण्डू^ 1 
उठजाभौ, उटजाबो, उदजावनौ, उठकजावनौ-स०₹ू० । 
उकजाणौ, उठकजाबौ-क्रि°स०-- देखो "उठकाणौ' । उ०-मांरौ धारौ 
कर माया मे, उटञ्योडा उटजे ।--अ.का. 
उक्जायोडो-भुऽका०कृ०--उलकावा हृघ्रा । (स्तव्री° उलजायोद्धो) 
उककणी, उलभबौ-क्रिऽश्र०--१ पेसना, भटकना। उ०---बाजी 
सांवच्यिया राचरणडरां रा तावां उठश्िधा जारि कुमार दूदा 
रौ चबक बहियौ ।--वं.मा. २ लपेट में पड़ना, निपटना। 
उ ५--सुक पिक मधप प्रनत सुर, ससी वसंत प्रनत । तंत लता उक- 
भंत तर, करं धाव रिण कत 1-क.कु.यो. ३ कामें लीन 


होना. ४ तकरार करना, लडना, भगडना. ५ कठिनाई में पडना । 
६ रुकना, प्रटक्रना. ७ बल खाना, टेदुशोना. ८ प्रेम होना, 
प्रासक्त होना । 


उठ भणहार, हारौ (हारी), उल कणियौ-वि०--उलमने वाला । 
उकभिभोडौ, उकभिःयोडौ, उटक्ष्योडो- म्‌ऽका०्कृ० | 
उठ भ्ाणौ, उठरभगौ, उद्छमावणौ, उठकभावनबौ-सण०ङ० । 
उठ काड-सं°स्त्री ०-- १ उलन, फंसान. २ प्रधकाव. ३ फर, चक्कर । 
उठ काणौ, उठकाबौ-क्रि०स०--१ उलभाना, फसाना, श्रटकाना । 
उ०--ऊंधा चूधाकरफेरा उलभाषं, बनड़ौ बनी बर मनडौ 
मुरभावं ।--ऊ.का. 
२ लिप्त रखना । उ०--उक्भकाया तन सन प्राप भ्राप मे, विहत 
सीत श्चुभिणी वरि ।-वेलि. ३ प्रासक्त करना । 
उठे काणहार, हारो (हारी), उठ काणिधौ-वि०-- उल काने वाला । 
उक कायोडो-म्‌०का०कृ०--उलकाया हृभ्रा । 
उठ कावणो, उलटरश्छावबो-- रू०भे० । 
उककयोङौ-भ्‌°का०्कृ०--उलकाया हृभ्रा । (स्त्री उद्फायोदी) 
उढकाव-संश्यु०--१ श्रटकाव, २ भगडा, बेड़ा. ३ चक्कर । 
उकभकावणौ, उढकभावगौ-क्रिऽस०--देो "उठऊकाणौ' (रू.भे.) 
उलट-सं °पु०-- १ परिवतन. २ तब्दीली । उ०--क्रत उलट प्रगट 
किरि सुधट कज ।--र।.रू. ३ उलटनेकी क्रिया या माक । 
उलटणौ, उलदबौ-क्रिशप्र°स०-१ नीचे का उपर श्रौर ऊपर का नीचे 
करन, श्रीधा होना. २ परलटना, ३ पीछे म्रुडना. ४ धूमना 
४५ उमड्ना, टूट पडना । उ०ऽ--पं उलटौ सांमंद बीकपुरा, छात 
चिया वहग्या गह्‌ छंड ।--दुरसौ भ्रादरौ ६ भ्रस्त-व्यस्त होना। 
७ विपरीत होना, विष्डधयाक्रदढ होना, चिढ़ना. = नष्ट होना। 
६ बेहोश या बेसुध होना. १० तराना, धमंड करना. ११ गय 
भत श्रादि का जोहा खाकर गमन धारण करना प्रौर फिर जोडा 
खाना. १२ नेका उपर श्रौर उपर का नीचे करना, भ्रौधाना. 
१३ पलटना. १४ पटकना, प्रौधा गिराना, उंडेलना. १५ लटकी 
हर बीज फो समेट कर ऊपर चाना. १६ भ्रडर्बड करना, प्रौरका 
भ्रौर करना. १७ विपरीत या विरुद करना. १८ उत्तर प्रत्यत्तर 


उलशपलट 





२० बी मारे जनि षरकिर से गोने 
२२ कंया वमन 


१६ बात दोहराना. 
के लिए जोतनां २१ बेसुधया बेहोश करना. 
करना. २३ नघ्र करना. २४ रटना, जपना। 
उलटाणहार, हारौ (हारी), उलटणियौ-पि०-उलटने वाला । 
उलटाणौ, उलटा, उलटावणी, उलटावको- क्रिन्प्र०रू०, स०रू० । 
उलटिश्रोडौ, उलटियोडो, उलटशचोडौ-- मू ज्कान्कृ० । 
उखटीज णो, उलटीजबौ---कमं वा०, भाव वा०। 
उकूटीजिभ्रोङ़ौ, उलटीजियोडो, उलटीज्योडो--भू०का०कर° ) 

उलटषलट, उलंटपालट, उलटयपुलट-रं ऽस्त्री ०- -१ ग्रदल-बदल. 

२ परिवतंन, उलटफर। उऽ-चाव श्रसहां देण घट धट, पष्ट 


देना. 


हैयट उलटपालट ।--कर.कु.नो. ३ भ्रव्यवस्था. ४ भ्रस्तन्यस्त 
होने का भाव, गड़बड़ । 

उलटफर-सं०पु°-- १ भ्रदल-प्रदल. २ परिवतंन। 

उलटाणौ, उलटाबौ-क्रि०स ०--१ उलटाना, पलटाना. २ लौराना. 


३ श्रन्यथा करनाया कहना. ४ पी फरना. ५ उलटा करना. 
६ भभकेकीक्रियाद्वार। शराब का प्रौटाना। 
उलटाणहार, हारौ (हारी), उलटाणियौ-वि ०---उलटाने वाला । 
उलटावगणौ, उलंटावबौ-- रू०भे० 
उनटापलटी, उलटापलटौ-सं ०पु०-देखो *उलटपूनट' । उ०--दछपने 
छोरा विधि कीनी कलट।ई । उलटापलटी कर दुनियां उनटाई । 
--ऊ.फा, 
उलटायोडौ-म्‌ °का०कु०--उलटाया हृश्रा । (स्त्री° उलटायोडी) 
उलटावरणो, उलटावबौ-क्रि°स०-देखो 'उलटाणौ' । 
उलटियोडो-भू°का०कृ०--उलटा हृश्रा । (स्त्री° उसटिपोड़ी) 
उलदी-सं शस्त्री ०---कं, वमन । 
वि०--विरुद्, क्रम विरूढ, विपरीत । उ०--मुणियौ धव जीवण 
मरणा, है रागी हरि हाथ । है भ्रपजस उलटी हृवां, सौ पण चुट 
साथ ।---वंभा. 
क्रि०वि०--वापस। 
उलदटी बङ्ी-सर्स्त्रोऽ-मालखंभ की एक प्रकार की कसरत । 
उलटौ-वि ०---१ प्रधा. २ विपरीत. ३ क्रम विरूढ. ४ पीठकी 
प्रोर क । 
क्रिण्वि०-१ विर्द्धक्रमसे. २ बेरिकाने. ३ विपरीत न्थायसे। 
कहा ०--१ उलटौ चोर कोटवाठ नं डंड-उनटा चोर कोतवाल को 
दंहदेतादहै; श्रपराधी होकर भी दूसरों को फटकारा. २ उलटा 
रामर रांम गढ पडिया--भलाई के बदले ब्रुराई मिलना । 
सं°पु०-कलंक, दोष । 
उलहणौ, उलटहूगौ-- देखो 'उलरणौ, उनटबौ' । उ०-मारू चाली 
मंदिरं, चंदउ वाद माहि । जांणं गयंद उलद्टियड, कंञ्जठ 
वन मह जाहि ।--ढो.मा, 
उलट्ियोडो-भ्‌०का०क० --देखो 'उतटियोडौ' । (स्त्री° उलट्ियोडी) 
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ण्य ययतयम 


उव्णौ, उठबौ-क्रिश््र०--? फलों का प्कना. २ वृद्ध होना. 
३ भरि को पलकों का श्रश्रुपात के कारणा कण्चा पड़ना । 
उ० -भ्रजण मंजण बिन संज द्रग उछिवा ।--ऊ.का, 
उदलहार, हारौ (हारी), उद्रणियौ--वि० । 
उछिश्रोङौ, उलियोङ्ी, उन्योडो- मूरका०्कु° । 
उलत-सं ऽस्त्री०--भ्रग्नि, धाग (ना.डि.को.) 
उलता-स°स्त्रीऽ--लाल, प्ररगाकर। 
उलथो, उलयौ-सं०पु० |[श्र० उल्था] श्रनुषाद । उ०-- पहली ढोला- 
मारवणी री वात रौ उलथोौ कुसठचंद क्रियौ दं -हो.मा 
उलध्विणौ, उलध्थयिबौ-क्रि०श्र०-- १ उलटना, पलना. २ उतरना । 
उ०--. भ्राज॒गाउ धन दीहृडउ, साहिब कड मख दिटु। माथा भार 
उलस्थियउ, श्रश्यां श्रमी पयद ।--ढो.मा. 
उलफत-सं ऽस्त्री ° [भ्र०| प्रेम, भूहव्बत, व्यार, प्रीति। 
उलमुक-सं^पु° |सं० उल्प्रुव] श्रंगारा, कोयला (डि.को.) 
उलब्णौ, उलब्छबौ-क्रि०सशग्र०--१ कुदना. २ फादना। उ०-पाराधिय 
काट जिसा पठता, श्रसभ्रग्र न श्राया उलढता ।-पा-प्र. 
२ ढरकना, ढलना. ३ हमला करना. ४ हुलसना. ५ कमजोर 
होना, निबंल होना. ६ कच्चा पड़ जना. ७ वजन का संतुलन 
विगड़ने से गाड़ी का पद्येकौश्रोर भकना । 
कहा०-रांडां भांडां नँ उलच्धिया गाडा--विधवा, भांड श्रीर गाडी 
जब तक ठीक चलते रहे तभी तक ठीक दहै, उलटने पर उन्हं वापस 
रास्ते पर लाना कठिन होता ह । 
उलखछणहार, हारौ (हारी), उलदढणियौ-वि ° । 
उलटिश्रोडो, उलचख्ियोड, उलण्योडौ- म्‌ ऽकाश्वृूः° । 
उललियोडो-भूतका०्कृ०--१ कूदायाफांदादटृश्रा. २ रकां हुम्रा. 
३ हमला कियिादूग्ना. ४ हूनरसित. ५ कमजोर, निबल. 
६ वजन का संतुलन बिगडनसे पील कौ भ्रोर भका द्रा गाड 
(स्त्री ० उन्जियोड) । 
उलढी-वि०- ढीली (लगाम प्रादि) उऽ--वरहास चिडई उली 
वर्ग, वटहिवा क्रमह कम्मांण क्रग ।--रा.ज.सी, 
उद्ठवह-वि ०--- गर्त, प्रच्छन्न । उ०---कद्‌ परनारी गमन प्राचर्धां कीधां 
पतिक पच । साधां धान उद्वह बदुसी, छोरू कीधां वंच ।-- वां.दे.प्र. 
उल॑वण-वि० [सं०] १ प्रगट, स्पष्ट (डि.को.) 
२ प्रकाशित, राशन । 
उदछर्वाणौ-विऽ-- नंगे (पर) 
उलहियणौ, उलहियबौ-क्रि०भ्र ०--उमडना. देखो 'अलहणौ' (रू.भे.) 
उलहौ-सं ऽपु०- उमंग । 
{वि ०-- उमगयुक्त । उ०--रसबीर हलस्य हिये उलहौ, दुलही चतुरंग 
निकरौ दृलहौ ।--ला.रा. 
उला-क्रि°वि ०-- इस तरफ । उ०- तद डढ़ाटं कही- फते उलां री 
पलां भाजे के उलां री मोडी नहीं का पलां री मोड़ी नहीं । 
-डद़ाढासृूर री वात 


उलोषागड 
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उलांगांगड-नि०- प्रवासी, विदेशी , उ०--वर्छा्गाणड धरि चालियौ । 
सह संदेसी नया उपरि पन ।--वी.दे. 

उलाधणी, उलाधबौ-क्रि०२०-- १ लाधना, कदन. 
न मनना, भ्रवहेलना । 
उलांघणहार, हारौ (हारी), उ्लाचणियौ--लाघने या उलंघन करने 
वाला । 
उलांधिप्रोड़ी, उर्लाधियोडो, उलाध्योङौ--मू०का०्क० । 

उलांधियोढ़ौ-भू ०का०कृ ०--१ लांघाया फादाहुप्रा. २ प्रवज्ञाक्रिया 
हृश्रा, न माना हूप्रा । (स्त्री° उलांधियोडी) 

उलांडणौ, उलांश्बौ- क्रि ०स०--उलंघन करना, लांघना । उ०-ऊंडा 
टूक उन्छांड्यिा, चस में चमकी । जाया बूभतां बीजी, जोडी भल 
दृढी ।--बादमी 

उलांम-वि० [श्र° श्रल्लाम] १ दुष्ट, बदमाक्ष. 
बनाने वाला । 

उला-क्रि०वि०--इस श्रोर । उऽ- पैल खुदाय रसता पठं, उला सगतं 
उचारसां ।--वखतौ खिडियौ 

उलाप्रलबेली-वि ०--यौवनोन्मत्त । उ०-उवे राजान भ्रालीजां श्राली- 
गारा नाह उलाश्रलबेलिभ्रां रा पदमणीभश्रां रा रमण मणं चै। 


२ भ्र्वज्ञा करना, 


२ नीच. ३ बातें 


--रा.सा.षं. 
उलाक-सं °स्त्री ०--वमन, कँ । 
उलाकणौ, उलाकबो-क्रि°श्र°-- उल्टी करना, वमन करना । 
उलार-सं ०१९ - धक्का, भटका । 
उलाटणौ-क्ि०स०-- धक्का देकर श्रधा गिराना, परकना । 
उ०--पचासे' क धके चद्धिया त्यान्‌ तंड सू उलागतौ चूड सू भेठा 
करतौ पाधरौहीरावरं षोडाकन्है गयौ सौ तीन्‌ तूड 


सू उलाट दीन्ही ।--डाढढासूररी बात 
उला पला-क्रि०वि०--इघर, उधर । 
उलारौ-संण्पु०-चौतालकेभ्र॑त में गाया जाने वाला पद! 
उलट ~स °पु०-- बो के कारण (गाडी भ्रादिका) पीले भूक्ने का 
भाव । | 
उलाठणौ, उलाठबौ-क्रि°स०---१ भुकानाः २ डिगाना. ३ उल्टा 
करना.  नाक्ष करना, दूर फकना। उ०-मांगणहारां 
सीख दी, ढोलह तिहि जतन । सोवन जडति सिगारदे, 
नास्य दिद उलाढ ।-ढो.मा. ५ उठाना. ६ ऊचा करना, 
७ प्रहार हेतु शस्व फंकना । उ०-ऊभां ही उलाढ बिच टी बरघ्ठी 
बही ।-डढमासूररीब।त. ८ तेज भगाना। उ०---यहै चटकं 
रटकं कंध थूढ, पमंग उलाछता ज्यां गज पूढ ।--पा्र. 
(रू.मे. ऊलारणौ, ऊलाटबौ) 
उलण्ठगहार, हारौ (हारी), उलालणियौ--वि ० । 
उलाछिप्रोश, उलाछियोडौ, उलाठकपोक-मूरका०कृ० । 
उल्ालियोडौ-म्‌ ०का०्कृ०- १ काया हूप्रा. २ डिगाया हभ. 


[णौ शिरि 


३ नष्टक्याहूुभ्रा. ४ ऊंचाकिया हश्रा. 
फका हृभ्रा । (स्त्री ° उलाधियोडी) 
उलटो-संन्पु०--१ छलांग. २ पीेको भूकनेकी क्रियाया भाव. 
३ उदछछलने की क्रिया या भाव। 
उलालौ-सं°पु०- देखो "उत्तालौ' । 
उलाढशच्चौ-सं०पु०--चडस या मोटको शीघ्र पानी में डवनि के निमित्त 
उसके साथ बंधा जाने वाला वजनी पदाधं विशेष । 
कहा ०---चदृसरं साधं उलाठ्यौ है--चडस के साथ उसको इबाने 
हेतु बधा हृश्रा वजनी पदाथं विशेष भी पानी में इ्वताही 
है । जिसका चोली-दामनकासाथदटहै उसे हर स्थितिमें 
सदव साथ रहना ही पड़ता है । 
उलावणौ, उलावबौ-क्रि०स०--१ पुकारना, बुलाना, भ्रावाज देना । 
उ०-न & साद काय नारियण, साददिये जौ संत। भ्रापणा नाम 
उलावतां, धेनु (ही) कान धरत ।--ह.र, 
२ जपना, ध्वनि करना । (रू भे. उल्लावरौ, उल्लावबौ) 
उ०-रात दिवस हरि हरदे रहाविस, भाद्‌ पहर श्रनंत उल्ला । 
--ह र. 


५ प्रहार हतु शस्त्र 


३ उपभोग करना, मौज करना । 
उलाषणहार, ह।रौ (हारी), ज्लाषणिपौ--वि० । 
उलाविश्रोडौ, उलावियोड़ौ, उलाष्योडो-भू०का०कु० । 
उलादियोङौ-म्‌०काण्कृ०--१ पुकारा हृभ्रा. २ जपा हरा. 
३ उपभोग क्रिया हृश्रा । (स्त्री° उलावियोडी) 
उलास-सं ०पु° [सं० उल्लास] १ भ्राल्हाद, प्रसन्नता या भ्रानंद की उमंग । 
उ०--पावस रति भड़ मंडियौ, चातक मोर उलास । बीजदिषां मबक 
"जसा", विरही भ्रधिक उदास ।--जसराज 
[ सं° श्रालस्य] २ श्रालस्य, सुस्ती । 
उलातित-वि० [सं० उल्लसित] प्रसन्न, लुश, हषित, पुलकित । 
उ०- वदन्न उलासित नेत्र विसाद । ~ -हू.र. 
उलाहणौ, उलाहनी-सं०पु° [सं° उपालंभन, प्रा०° उवालहन] किसी के 
ग्रपराध, भूल श्रादि को उसे दखपू्वंक जताना, शिकायत, गिला । 
उ<-- जब बद्धिमद्रजी श्राह उलाहणौ दियौ तब क्रस्णजी लजायके 
नीची द्रस्टि करि ।- वेनि. टी. 


उलिगण, उलिगणड, उलिगांणह, उलिगाणडउ, उलि्गाणोौ-वि०-- प्रवासी, 
परदेशी । 


उ०--१ जिण सिरजद उलिगशण धर नारि । जाह दिहाडऊ भूरितां । 


--वी.दे. 
उ०--२ उलिगणड घरि राखज्यौ। जु म्हांकौ प्रीय षौ 
बाहुडद्‌ ।--वी.दे. 
उ०--३ ज्यु उलिर्गांणह घरि मिल्यौ । गढ़ उलिगाणद कीधौ हौ 
वास ।--वी.दे,. 


उ०-४ उलिर्गागउं होई संचर घौ । देस उस पहुंता जाई । 


॥ ) 


उदिषोकाचर 
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उल्हवभ 





उ०--५ मेत कमाती जाटज्पं। मई कां सिरजी उलिगाभा ¦ उतल्कशामुल-सं०पु० [सं०] १ गदश. २ एक एसा प्रेत जिसके मंहसे 


धरिननारि ।--वी.दै. 

सं°पु०-- प्रवास, विदेश । 

उद्छियोकाचर-सं °पु०-- लड़कियों वारा गाया जाने बाला एक मारवाड़ी 
नोकं गीतं । 

उलीग, उलीगांण, उलीगांणी-सं०पु०--१ देखो “उतिगांणड' । 
उ०-- सूरज पर्छिम किम उगमर्ई? उलौीग चालतां क्यं र्यौ 

भाजि ?-वीवे. २ देखो 'उलिगांणौ' 

उली्रणौ, उलोचबौ-क्रि०स० [सं० उल्ल्‌चन] पानी फेंकना, पानी 
उचछालना । 
उलीचणहार हारौ (हारी), उलोचणियौ-वि०-पानी फेकने वाला । 
उली्िग्रोडौ, उलीचियोडौ, उलीण्योडो-- म्‌°का०कृ० | 

उलोजियोढ़ी-म्‌ ०का ०कृ ०-- पानी फका हृश्रा, पानी उदछाला हृभ्रा । 
(स्त्री° उलीचियोडी) 

उलौपेली-वि०-१ इधर-उधर की । उ०-पछ्ठै साल्हूकवर तौ 
उलीषेली वात करनं ढोलाजी नखा परी उदी ।-ढो.मा, 
२ एेसी-वसी। उ०-राजृलां स्‌ कजियौ छं । उलीपषेली बात न 
रं ।-- सूरे खीवे कांधटठोत री बात 

उलीसुली-वि ०-भली-बरी । उ०- सधी बातम्ेतौक्हांछछाथे तौ 
मांनौ उलोसुलौ, इट म्हांकं कीज्यौ मती कोडी की नी श्रास ।--भ्रज्ञात 

उलृको-स °स्त्री ०-मघछनी (ह.ना.) 

उल्क्क, उलृक-सं ०पु° [सं० उल्‌के] १ उल्लू नामक पक्षी. 
२ कणादिमूनिकाएकनाम. ३ लृताकेसमनही भ्राकाश में 
फला धूति समूह याधून्र । उ०--श्रसि पाद्‌ सेह उडी उलुक्ष्क, 
गौ गगा विची मिलि गोधु क्क ।--रा-ज.सी. 

उलृत-सं ०पु ° [सं०] भ्रजगर को जाति का एक साँप । 

उलुपी-सं ऽस्त्री ° [सं०] एक नाग की कन्या जो भ्रजुन की पत्नी श्रौर 
बन्न बाहून को माता थी । 

उलेदणौ, उलेटबौ-क्रि°स०- देखो “उनटणौ, उलटबौ' । 
उलेदणहार, हारौ (हारी), उलेटणियौ--वि० । 
उलटिश्रोडौ, उलेरियोडौ, उलेटचोडो-- भू०वा ०० । 

उलेटियोशौ-मू°का०क्‌ ०--उलेटा हृभ्र। । (स्त्री ° उलेटियोड़ी) 

उलेषासै-क्रि°वि०- हस प्रोर, इधर । उ०- हमे कोई नै उलेषातं 
मतां भ्रावण देज्णौ ।--पलक दरियाव रौ बात 

उलेढ-स ऽस्त्री ०- उमंग, जोश, तरंग, हिलोर । 

उलं-क्रि०वि ०--षस प्रोर । 

उलौ-सं०पु० [6० उरण] मेड का बच्चा, मेमना (क्षेत्रीय) 

उलौ-वलो-वि ०--१ हषर-उधर का (रू.मे. उनौ-पैलौ) 

उल्का-सं ०पु° [सं०] १ प्रकाश, चिराग, दीया. २ भ्राकाड में नमकीले 
प्रकाश पिड। 

उल्कापात-सं °पु°- देको 'उलकापात' । 
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प्रग्नि निकला करती दहै. ३ दिव। 
उल्टी-वि०--देखो "उलदटौ' । 
संऽस्त्री°- वमन, कँ । 
उल्लंग-सं ऽस्त्री०- पवार वंशा के क्षत्रियो की एक शाखा । 
उल्लंपणौ, उलत्लंधबौ-क्रि०स०--देखो "उलंघरौ' । 
उल्लस-सं ०१० [सं° उल्लास] १ प्रकाश. २ हष, प्रानन्द. 
३ ग्रन्थका एक भाग। 
उत्लसण-संऽस्त्री०-- हषं करना, रोमांच । 
वि०-- उत्कटित, उल्लसित । 


उल्लसणो, उत्लसबौ.-क्रि०स०--१ उत्कठा करना । उ०- उमराव 
परस्स उल्लस, कोड़ां दरस कारणं ।--रा.रू. २ उल्लसित 


होना, प्रसन्न होना । उ०-- भ्रति मोद जुिगिनि उ हलं हर देवि ।-प्रज्ञात 
उल्लसण्हार, हारौ (हारी), उह्लसणियौ-- वि ० । 
उल्लत्िभ्रोडो, उल्लसियोडौ, उत्लस्योडो-- म्‌ ०का०कृ० । 
उल्लसियोडौ -भरका^कृ०-- १ उत्कटित. २ उत्तसित। 
उल्लाढ -सं °पु ०--एक मात्रिक भ्रद्धं सम छेद । दस छंद में विषमं चरणों 
मे १५ प्रौर सम चरणोंमें १३ मत्रायें होती दह। 
उल्लाढौ-सं ०पु ०--धक्का । देखो 'उलारौ । 


उत्लालौ-सं०पु०-- प्रत्येक चरण मे तेरह मत्राश्नों का एक मात्रिक 
छंद वि्ेष । 


उल्लावणो, उत्लावबौ-क्रि०स०--देखो “उलावगौ, उलावबौ' (रू.मे ) 
उहलावियोङौ-भरू ऽका ०क ° - देखो “उलावियोड़ौ' (रत्री° उल्लावियोड़ी) 
उल्लास-सं ०पु० [सं०] १ प्रकार, चमक. २ हषं, प्रानंद। 
उल्लासक-वि० [सं ०] श्रानंदी, भ्रानंद करने वाला । 
उल्ल्‌.-सं ०पु०--१ एक एता पक्षी जिसे दिन में कुल नहीं दीखता । 
पर्थाय०--श्रलृक, धूक, धूधू, दिवसश्रंध, रातराजा, राजा । 
महा ०- उल्लू बणाणौ = मूखं बनाना । 
वि०-- मूखं, बेवकूफ । 
उल्लेख-सं ०पु० [सं०] १ एक ही वस्तु का श्रनेक र्पो में दिख।ई पडने 
के वर्णन का एक काष्यालंकार, २ चर्चा, जिक्र, वर्णन । 
उतल्लेखालंकार-सं ०पु° [सं० उल्लेख | श्रलंकार ] जहां एक पदाथ का 
प्रभिकं प्रकार से उल्लेख (वर्णन) किया जाय वहां यह भ्रलंकार होता 
है (साहित्य) 
उष्हण-सं°पु०-- मध्य पात्र । उ०-- उत्हण मीणा सौ पूरथ्यौ । भोजन 
मगति करद तिरी ठर ।- वीदे. 
उल्हरणौ, उस्ह रबौ-क्रि०स ०श्र ०--उमड्ना, बरसना । उ०- भरि पावस 


सयां पं, उल्हरियौ जसराज । जाणृ ट ले जाहसी, काडि कठं जौ 
भ्राज ।-जसराज 


उल्हृबण-वि०-- १ उत्लसित करने वाला । उ०-चंदणा देह कपुर 


रस, सतक गंग-परवाह । मन-रंजण तन उस्म, कदे भिक सी नाह । 
-ढो.मा, 


उतल्हतनी 


६१७ 


उषं 





उल्हलमी, उल्हसबी-क्रि०स०भ्र०-- ९ प्रसन्न होना । उ०-सांभटतां 
सरीर उल्लू, जउपरई ठंष दसी एग्यारसदह । च्यारि खंड जिस्यां 
नेबनीत, दृहा अडपई मधुरां गीत ।--का.दे.भ्र, 
२ छलांग भरना, बौकडी भरना । उ०्-सुमोरज्च्‌ तंडव करं, 
निकुली ज्यु भ्रंग भांजं छै, म्रग ज्यु उल्हतं छं ।--रा.सा.सं. 
उल्हसगहार, हारौ (हारौ), उल्हतणियौ-वि०-- प्रसन्न होने वाला, 
छलांग भरने वाला । 
उल्हसिप्रोषो, उल्हतियोङौ, उर्हस्योष्टौ--भू ०का०क० । 

उत्हसियोडौ-मू्‌०का०क०- प्रसन्न हुभरा, घलांग भरा हुभ्रा । 
(स्त्री° उर्हस्तियोड़ी) 

उल्हा्ष-सं०पु° [सं० उतह्लास] १ हषं, भ्रानंद (ह भे. उल्लास) 
उ०-- थे सिभ्धावउ सिध कर, पूज थांकी भास । वीचुडतां ही 
मासां, मेड दियड उल्हास्ष ।- ढो.मा. २ चमक, प्रकाश. 
३ प्रंथक्रा एक भाग। ४ एक भ्रलंकार विशेष (साहित्य) 

उ्बध-वि०-- स्वतंत्र । 

उबंबर-वि०- देखो “उबंबर' (ङू.भे.) 

उबटण-वि०-- १ प्रकट करने वाला. २ रचने वाला. ३ मलने वाला । 

उवटणौ-सं०पु °--देखो 'उबटणौ' (रू.भे.) 

उष्रटणौ, उवटबौ-क्रि०स०- मुगंधित पदार्थो के योग मे शरीर मलना, 
मालि करना । 

उथर, उवरि-सं०पु० [सं उर] १ हदय, प्रतःकरण । उ०--थरहरं 
कायरां उबर ढीला धियां-हा.का. उ०-२ उवरि ग्यान हरि 
भगति श्रातमा, जपं वेलि त्यां ए जुगति ।--वेलि. उ०-३ तिरधौ 
चरै भव पार तौ, उवर धारह्रिएक- र. 


क्रिभवि०--ऊपर । उ०-सत्रु बारस बीतां उबरि सभीता ।--रा.रू. 


वि०--? ऊंचा. २ दूसरा, भ्रन्य। 
उबह-सवं. -- १ उसे। उ०--कु उबह तागे उमंडे, प्रथम दीपा 
पांवड ।-- रारू. 


२ वह । उ०--भ्रर उह सोहाग की कांति ग्रुख कं विख जसे प्रगट 
होद छं ।- वेति. टी. 

सं°पु° [सं उदधि] भगमद्र। उ०-नृपत धुकठांग कोमंड सर नीखछटण, 
उवह पत लंदन ते रूप उमेल ।-किसोरदांन बारहठ 


उषा-क्रि०वि०-- वहां । उ०- साह चलंतठ हे सखी, गउखं चदि महं ¦ 


दीठ । हियड़उ उवां ही सूं गयउ, नयश बहोडपा नीठ ।-ढो.मा 
स्वं-- उन्होने । 

उषां रणो, उवां रगौ -क्रि०स ९- न्यौद्धावर करना. देखो शश्रवारणौ' । 
उ०- प्रगनि धूप कं भिसि सरीरे उबारेधै। सुरच दीपक कं भिसि 
सरीर उवार ।-वेलि टी. (क्वचित प्रयोग) 

उषा-सवं ० -- १ उन । उ०-जैर्सिघजी रं खर पिया उता हेणा किया 


महाराज प्रभेसिधजी उषां ठपयां मे भंडारी रतनत्िषन्‌ नै मनस्पनुं ¦ 


भ्रोठ मे सूपिया ।--ना.दा.स्या. 


पणाया [भिरि 


२ उस। उ०्-उषां महि विसं घै त कहं इ !--षौबोली 
३ उसी, उन्हीं । उ०--ज्यां पग दीधा कागडद, वांग उषां ही हेष्य । 
--डी.म।. 
४ वहु । उ०--पे सिष्धावड सिध कर, पूजड धांकी धरसि । मत 
वीसारड मनं थकी, उबां छद थांकी दासं ।--हो.मा. 
उ्बाड-सं०पु०-- १ पद-चिन्ह, पहिनानने के लिये लगाया जने वाला 
सककर, २ विशार । 
उवाश्ो-सं °पु° [सं० ऊधस] १ यनं, गायके थनों कास्थान, २ ब्रुए 
पर बना हुभ्रा पशुश्रो के पानी पीनेका कुंड विद्ेष। 
उनारणा-सं०पु०- बलया, न्यौछावर होने का भाव । उ०--कुंवर उरि 
मां कम्है गमौ । मां उबारणा लिया ।--पलकं दरिपावं री बात 
उबारणौ, उवारबौ-क्रिर्स०--१ न्योधावर करना, वारना. २ रक्षा 
करना । उ०-देसपति उवार का दर्ईव, जीवासणि भागी लेय जीवं । 
--रा.ज.सी. 
उ०--२ कीफ वाखांणी अशि वडरायां, मोटा गढ़ राखह मडि । 
प्रपणड गोकल तशा उवारिथर, कान्ह प्रवाडउ किस्यड कलि । 

-- चौथ बारहठ 
उवारणहार, हारौ (हारी), उवारभियौ-वि०- न्योद्ावर करने 
वाला, रक्षा करने बाला । 
उवारिभ्रोडौ, उवारियोङो, उवार्पोङौ--मूऽका०्कृ० । 

उवारियोङौ-भू°का०क०--! म्योध्चावर किया भ्रा. २रक्षाकियाहूप्रा। 
(स्त्री ° उवारियोड़ी) 

उवारसी-सं ०स्त्री ०- मदद, सहायता । 
वि०-मदद करने बवाल, सहायक । 

उवारौ-ज्रि०वि०- रहित, बिना। उ०-छ हजारी जत, छ हजार 
भ्रसवार, त्यां मांह पांच हजार उबारा उरदी ।- नरसी 

उवासी-सं०स्त्री०--जंमाई (ङू.मे., उबासी) 

उवे-सवं ०- १ उन. २वे, वहू. ३ उष । उ०-तिका डबी कठदार 


उवे श्रां माही राखी ।- पलक दरिया री बात 
उबेलणौ, उवेलबो-क्रि०स ०-- रक्षा करना, मदद करना । उ०--सांभमं 
वचन मन धिख “क्न समोभम, धरं भ्रत फोज धरा मधर घ।यौ । 
'जंतसी' वडं प्रन जाय गढ़ जोधपुर, उबेलण राव नं राव श्रायौ। 
---द.दा. 
उवेलणहार, हारौ (हारी), उवेलभियो-वि०- रक्षा करने वाला । 
उवेलिप्रोडौ, उवेलियोडौ, उवेल्योढौ-भ्‌०का०्क० । 
 उवेलियोढ-म्‌ ऽकाच्ङृ०--रक्षा किया हूभरा, मदद किया हूभ्रा। 
(स्त्री ० उवेलियोडी) 
| उबेलो-सं०पु०--? रक्षा. २ सहायता, मदद. २३ विलंब, देरो। 
¦ उवं-सवं ०-- १ वह्‌, वे । उ०--राति सन्ञी दरि ताठ महं, कादज 
कुरी पंखि । उवे सरिह चरि प्रापण, बिह न मेनी प्र॑खि। 
--हो.मा. 


उषो 


१४ 


रिबोही. 





२ उक्ष, उन । उ०--उवे सम॑ सवालल्ली विशजारौ सुजांण गायक 
पणा उवं पांण उठँ भराय बेठौ छ ।-- पलक दरियाव री बात 
(रू.मे. उवे) 
उवो, उवौ-स्वं ०--१ वह्‌ । उ०-सौ उवौ उणमेसुंरिपिया३े५या 
३७ लाणे पहरण में रच कर नं बाकी कन राखं। 
--सांई री पलकमे खलक री बात 
२ उस । उ०-म्हांसारी ही बेटे नँ पुियौ, ताहरं उबौ क्यौ दोन्‌ 
ही म्हारा बाप द्वै ।- पलक दरियाव री बात 
उतस-सवं ०--विभक्ति लगने पर होने वाला बह' शब्द का स्प । 
सं०पु०- मादा पशुभ्रो के स्तन । | 
उसङौ-वि०- १ ठेसा. २ वैसा। उ०-कोर उसङौ कारीगर जु 
तौ देहरौ करा ।- नरसी (विलोम-- इस) 
उसण-वि० [सं० उष्ण] १ उष्ण, गमं (इडि-को.) 
जद सुख उसभ, वल्लभ सूर कर हु सीत ।--रा.रू. 
२ देखो “उसनः (रू.भे.) 
उसणणौ, उचगबो- क्रिस ०--उबालना, पकाना । 
उस्तणणहार, हारौ (हारो), उसणणियौ-वि०-उबालने या पकाने 
वाला । | 
उसणाणौ, उसतणाबो, उसणावणौ, उसणावबो-सण्प्रे°रू० । 
उसभिभ्रोडो, उसणियोडो, उसभ्पोडौ-मू०का०कृ० । 
उसणागभ-सं०्पू०- ग्रीष्म ऋतु (हि.को.) ` 
उसणाणौ, उसणादो, उसणावगो, उतणावबो-क्रि०प्रे०5०---उबलवाना, 
पकवाना । 
उसणियोडो-म्‌०का ०कृ ०--उबाला हृभ्रा, पकाया हृभ्रा (स्त्री °उसरियोड़ी) 
उसतशौ-सं ०पु०--उस्तुरा, चुरा, बाल साफ करने का एकं उपकरण । 
जसतान-सं ०पु०-- १ युद्ध, लड़ाई ,। उ०- पड. उसताज प्रहणे प्रसपत । 
दुजड़े दतौ खलं दुख ।-महारांर) भमरसिह रौ गीत 
[फा० उस्ताद] २ उस्ताद, गुरं । उ०- भावनगर कौ तुरक यम, सब 
तुरकन सिरताज । कुसती पटौ चिनोट क्रत, सब येलम उसताज । 
--ला.रा. 
उसताब-सं ०पु० [फा० उस्ताद] १ शुरु, शिक्षक. २ रब्ियोंको गाने 
या बजाने कौ शिक्षा देने वाला ध्यक्ति। 
वि०-१ बालाक, धूतं. २ निपुण, दश्च । 
उततने-सं °स्त्री ° [सं० उष्णा] १ भगिनि (ह.ना., भ्र.मा.) २ गर्मी, उष्णता । 
उ०-सीत उसन विरला कटू, जड़ चेतन बहौ जाति । -हपु.वा, 
वि०--१ गमं, तप्त. २\ तेज, पुर्तीला । 
उसनरसम-सं ०पु° [सं० उष्णरदिम] रवि, सूय्यं (भ्र.मा.) 
उसना-सं०पु° [चं उरनस्‌| १ शुक्र, (भ.मा.) र शुक्राचायं। 
उसममांन-सं ०१० [भर० उसमान] मुसलमानी धमं के श्रनुसार मुहम्मद के 
चार सक्षाभोमेसे एक। 
उसर- देखो 'ऊसर' 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


सं०्पु० [सं० भरमुर] १ यवन, भ्रसुर। उ०--षुखत प्रुरगम भिढी ` 

सेन वण षांकियौ, भरतपुर फर नह्‌ उत्तर भेटं ।-- बांदा. 

संऽस्त्री०--२ किरण, रदिम । ध 
उसरणौ, उसरबौ-क्रिऽ्सणप्र०-- १ गमं होते हृए या उबलते हृए पानी मे 

पकाय। जाने वाला श्रनाज करा डालना. २ वर्षाका प्राना (रू.मे,) 

प्रौसरणौ. ३ हटना, टलना. ४ बीतना, दुजरन।, ५ भूलना- 

६ पानी में उतराना. ७ चक्कीके धेरेसे पीसा हप्र प्रादा निकाला 

जाना. ८ भ्रक्रमण करता. £ देखो 'उसीसणौ' । 

उसरणहार, हारौ (हरी), उसरणियौ-वि०। 

उसारणौ, उसारबौ- स ०रू० । 

उसरिप्रोडो, उसरियोडो, उसर्थोडौ-- भू०करा ०कृ० । 


 डसरांण, उतस्तरायण-स°पु° [सं०° प्रसुर] यवन, मुसलमान । उ०- दूर 


त्र०--वपि श्रसह ¦ 


थका देलतां, जद म्ह लीना जांणा। धर मुरवर रय धाडवी, भ्रापडि 
उसर्राण ।--पा.५. 


उसरियोडो-भू°का०कृ०--१ गम होते या उबलते हए पानी में पकाने 
के उटुच्यसे डाला हुश्रा (भ्रनाजम्रदि).. २ जोरसे बरसादटृश्रा 
(मेह). ३ हटाद्ृप्रा, टला हूुभ्रा. ४ बीता हूभ्रा, गुजरा हश्रा. 
५ भूलाहूश्रा. ६ पानी में उत्तराहूग्रा. ७ चक्क्रीकेषेरेते पीसा 
हुभ्रा (श्राटाश्रादि निकाला हृश्रा). ०८ भ्राक्रमणाज्रियाहूश्रा। 
(स्त्री° उमरियोड़ी) 
उसरू-सं ०पु० [सं° ्रसुर | भ्रसुर, र।६स । 
उसतणोौ, उससबौ-क्रि°भ्र ०- देलो 'ऊससणौ, ऊससबौ' (रू.मे.) 
उसा-संऽस्त्री° [सं० उस्रा] १ गाय (भ्रमा). २ देखो 'ऊसा'। 
वि०्-वसा। उ०--कुगा जवं कात्रोज, भिस्षर भ्ररब एेराक म। 
भृज जहौ (क्रन' भोज, श्रस रीरा बगसं उसा ।--बां.दा. 
उसाकाठ-सं०पु° [सं० उषाकाल] प्रभात, तड़का भोर । 
उसाङो-सं०पु०--थन, पशुप्रों के थन. देखो "उभ्राडौ' (रू.मे.) 
उसापति-सं०पु° [सं° उषा -{- पति] भ्रनिरुद } 
उसारणो, उसारबो, उसारिणौ, उसारिबौ-क्रिर्स०--१ चक्की के घेरे 
मसे पीसाहृभ्राभाटा श्रादि बाहर निकालना। 
फहा०-- रात भर पीसियौ नँ ढकणी मे उसारियौ- रात भर पीसने 
पर भी ढक्कन में प्रादा निकाला; भ्रधिक समय लगाकर बटृत कम 
काम, करना । 
२ श्ीचना, निकालना (प्रायः कूये से जल श्रादि)। उ०--तुम्हु 
जावंड धर भ्रपशद, भ्हारी केही वात । दीहेदीह्‌ उसारिष्यौ, 
भरिस्थां मांकिम रात ।-ढो.मा. ३ बनाना, रचना । उ०-ददपतं 
कोट उक्षारिया, हर तेरी बारी।-पेलणौ ढी 
उसारणहार, हारौ (हारी), उसारणियौ-वि० । 
उसारिभोडो, उसारियोडो, उतारथोडो-भूण्कान्कृ० । 
उसारिपोडौ-नून्का०ु०--१ चक्की के घरेसे निकाला हवा (भ्राटा भादि) 


२ शींखा या निकाला हृश्रा (प्रायः कुयेसे जल प्रादि). ३ अनाव 
यारचाहृभ्रा (स्त्री° उसारियोडी) 6 


लात 





उसास-सं०प०--१ सास, च्वास, शरीरस्थ नाक से बाहर निकलने 
बाली वायु, निश्वास । उ०- नाम तुम्हीणौ हौ ! धघरणनांमी, 
सास उकसास संभारिस स्वामी ।--ह.र, २ दुःख वा शोकसूचक 
दवास, उच्छे.वास, श्राह । उ०-{ कवा क्‌ पठ प्रर कुम्हछिया 
घणी निसासां । कोरे मंजणि लूखी लट मुख हिर उसासां ।--मेषदूत 
उ०--२ भ्रालम सौ बगलगीरी भिढश्रादर किया, श्रमपती सनाह्‌ 

खोल उर उसासर लिया ।--रा.रू, 

उसासो-सं०पु०- देखो "उसांस' (रू.मे.) उ०--ज्यांनं देख पशि- 
हागियां रा सील सामान खूटिया, केवारियां जिके परणाबारीहूस करं 
है, परशियां जिके उसासा भरं है ।--र. हमीर 

उसोनर-सं०्पु ° [सं० उशीनर] १ शिवि का पिता एक चन्द्रवंश 
रजा. २ गांधार देश । 

उसीर-सं०पु०--१ तकिया (भ्र.मा.) 

उसीरक-संश्स्त्री०-- खसखस ({इ.को.) 

उसीलौ-सं °पु° [फ० उसीला] १ वसीला, सम्बन्ध, जिसते कुछ लाभ 
या सहायता प्राप्त हो सके, जरिया. २ मदद, सहायता. ३ प्रश्रय । 

उसीत्त-सं०पु०- तकिया (्र.मा.) 

उसीसणौ, उसीसबौ-क्रिऽस° [सं० उद्‌शीषंण, उच्छीरषण] किसी कामना- 
निहित संकत्पसिद्धि के उहष्य से देवता के प्रति कोई वस्तु या 
द्रव्य रखना जो संकल्प (ब्रत) पूरा होने पर वापस उठाली जती 
भ्रथवा देवताके ही निमित्त किमी कायं या वस्तु बनवाने मे सच 
करदा जातीदहै। 

उसीसियोशौ-भू०वा°ष्र०--- किसी संकत्पसिद्धि के उद्‌ द्य से फिसी देवता 
के प्रति रक्वा हूम्रा (पदां या वस्तु श्रादि)। 
विऽ्पि०-- देखो “उसीसशौ, उसीसबौ' । (स्त्रो° उसीसियोडी) 

उ.गसो, उसीस्म-संभ्पू०- नविया, सिरहाना । उ.-गोरण दिन सूती 
सखी, बागा ढोल बिणास। बाह उसीषौ खींवियौ, जागी पटक 
निसास ।--वी.स. 

उसुल-सं०्पु० [भ्र०] सिद्धान्त । 

उस्द्‌-सं °पृ० --ॐर। 

उस्टृम्री्-सं०पु०---एक प्रकार का भगंदर रोग (ग्रमरत) 

उस्टरासण-सं०पू० |सं° उष्ट्रासन] योग के चौरासी भ्रास्नों के प्रन्तर्गत 
एक श्रासन । इसमे उलटासो करदोनों पिं को पीठ पर लाया 
जाता है । षीद दाहिने पवि केभ्रगृठे को दादिनि हाथमे तथा बारे 
पाव केश्रगृठे को बयं हाथसे पक्डाजताहँ प्रर मुव तथा उदर 
का सम्यक्‌ प्रक।रसे श्राक्ुचन किथा जःत। है । दसस गमन-दक्ति की 
वृद्धि होती है तथा भूख-प्यास सहन करनं का बल प्राता है । 

उष्टृल्न'ग#ी-सं ०पु० [सं० उष्ट्श्युगी] एक प्रकारका धोड़ा (शाहो.) 

उस्ण-वि ०--देखो (उस । 


३१९ 
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हि 
उस्णता-से ऽस्त्री ° | सं० उष्याता] गर्भी, ताप । 
उस्णारस्म-सं०पु° [सं० उष्ण + रदिमि] सूयं, भानु (नां.भा.) 
उस्णासू-संणपु० [सं° उष्ण +-प्रंशु] सूर्यं, मानु । उ०--क्रतध्वंसी 


त्रस्ण्‌ कमलभव जिस्ण्‌ स्तुति कर । हिमासू उस्णाप्ु पदम पद पांसु 
सिरधरे।-मे.म 


उस्तरो-समस्त्री°--धोबीयादर्जी का वहू प्रौजार जिसे गमं करके 
कपड़े कोधोनेया सीनेके बाद कपडेकौ तह को जमा कर उसकी 
शिकन पिटाते है इस्त्री । 

उस्तरो-संण्पु०-- बाल मृंडने का दुरा, उस्तुरा। 

उस्ताशी-सं०पु° [फा०] गरुभ्राई, चतुराई, चालाकी, धृत्त॑ता । 

उस्तुरो-पं०पु०-देखो “उस्तरौ' । 

उला-सं°स्त्रीऽ-गाय (ह.ना,) 


, उह-सव०--- वह्‌ । 


उहकादणो, उषहकाठबौ-क्रि०स०---१ उद्कालना. २ डिगाना। 
उ०--केहीज लोभ राखिया तणा परतसाह उष्टक । कहीज रक 
रसिया महारोरवे दुका ।-नंरासौ ३ देखो उकाठणौ'। 
उषहड-सं °पु०-- राठौड़ राजपूतों की एक शाखा । 
उहेदेदार-सं °पु०- प्रोहदे पर स्थित व्यक्ति, प्रोहदेदार । 
उहदौ-सण्पु०-- भरोहदा, पद, स्थन । 
उहव-वि०-- त्याज्य । उ०--उहेव ध्या नां कोई वह भ्रावै, सुरियण 
मारग भ्रन्य सह ।- महाराणा हम्भीरसिह रौ गीत 
उहा-क्रिऽचि०-- वहा, उधर । उ०--इहां सु पंजर मन उहां, जय 
जःगाहइना लोह । नयरगां भ्राडा वीक वन, मनहू न श्राड कोह । 
--ढो.मा. 
सर्वं ०---१ उन । उ०--तद कूवर उहां रजपृतां नू कहौ ।-- चौनोली 
२ उन्होने । उ०--तद उहाँ णा री बातां सुगा गा रं पूरब जनम री 
नात जांण'र कटी ।-डाढदा सर री बात 
उहाठ-सं ०पु०--बहती हुई जनधारा के साथ बहने वाला कृडा-करकट 
जो तट पर जम जाया करतादै। 
उहास-सं०पु० [सं० उद्‌ 1-भास] १ प्रकाश, चमक । उऽ--प्रांणंदसुजु 
उदौ, उहासहास ग्रति, राजति रद रिवपंति रुख ।- वेलि, 
२ विद्युत रेखा । उ०--ऊजद्ठी दामी श्रणी वौजी उहास। 
-- क कु.बो,. 
उहातत-सं०पू० [सं उद्‌ भासित] तेज, प्रकाश (प्र.मा.) 
उहासहास-सं ८पु*--हास-परिहसि । 
उह।सियौ-वि ०-- १ उमंगयुक्त. २ जोशमें श्राया हृभा। 


जहि, उहि, उही-सवं ०-- १ वही, वह । उ०- १ प्रर उहिकौ कारीगर 


= 


उस्भकटिबंध-सं०पु० [सं० उष्णा }-कटिबंध] ककं भ्रौर मकर रेखाभ्रों के ` 


बीच का पृथ्वीका हिस्सा (भुगोल) 


जडगहारौ कामदेव हृश्री ।--वेलि टी. उ०-रे त्वुं राव री फौज 
पमी विजलवाई गई सौ बाजे-बाजे लोग श्रा कोस तांई गयौ, उरा 
तार मह सृं उही जबाव प्राय श्राये रौ रहियौ।--दडिढासूररो बात 


२ उस, उसी । उ०--भ्रर उही दुख ने दिन घरटिवा.लागौ ।--बेलिं दी 
क्रिभ्वि ०-- वहीं । 


हीन 8२७ | छै 
उषहीज-सर्वं ° --१ वही, निश्चया्थंकसुचक शब्द । उ०-- बता हरिया ¦ उदहुट-सं°स्त्री° [घं० उल्लोल ] लहर, तरंग । 
बाग बिच, होती रोस हजार । बसिया उहीज “बकला, भाद्‌ भाम उहै-सवं०--उस । उ०--तौ रलमणी जो चै सु षतुर घ, तिन.रउ ज 


नि | ऊरथसांमु उह पवन हृवौ ।- बेलि टी. 
२ उसी ।-उ०-इणां तौ उहीज वेता बंधुगद़ रौ मारग लियौ । 
--पलक दरियाव री बात 
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असं ०पु०-- वर्णमाला का छटवां वर्ण, इसका लघु रूप उ' है । हसका 
उच्चारण श्रोष्ठ से होता है। 

अ-पर्व०--१ उस । 
कहा <-दं हाथदेऊ हाथ ले-हइसहाथसेदे उसहाथसेनलं। 
जषा करता है वसा फल तुरन्त मिलता है । 
२ बह । 
क्रिर्वि०-१ से. २ उधर, उस तरफ । 
सं°स्वीऽ--१ छोटे बच्चों के रोने की ध्वनि। 
सं°पु०--२ निषेधसुचक उच्चारित शब्द । 
कहा०--प्रेके ऊसू' कांम सर--एक तिफं निषेधास्मक ॐ करनेसेही 
काम सफल हो जाता है 1 करिसी कमिकेने करने के लिए भ्रथवा 
वायदे भे न फंसने के लिए प्रयक्त होतादहै. ३ ब्रह्मा (हां) 

प्रव्यय--से (करण व श्रपादान कारक का चिन्ह) 

ऊकार-सं ०पु०-- ॐ प्रणव मंत्र । 

ऊखढ सं ०पु°--दैखो “ऊखढी' (डि.को.) 

ऊंखटक्टौ-सं°पु०-प्रोखली मं कूट कर निकाली जाने वाली बजरी 

(म्रघ्न विशेष) 

ऊंलन्ो-सं ऽस्त्री ° [सं° उलृखल] काठ वा पत्थरकाबना हृश्रा गदे 
नुमा एक गहरा बरतन जिसमे धान वा किसी प्रर प्रत्न कोडालकर 
भूमी श्रलग करने के लिए मूसल पे कृटते है, भरोखली (डि.क).) 
कहा ०-- १ ऊंखटी में माथौ दियौ पच्छ घाषां री कई गिशती- 
भरोली मं सिर दिया फिर चोोंकी क्या गिनती करना । 
२ ऊंखद्धी में सिर घाल्यां पच्छ मूठ (चोटां) रौ कांई इर? 
भ्रोखली म सिर डाला पीषे मूसल कीचोटोंकाक्याडर; जब किसी 
काममेंहाध डशलदिया तो फिर विध्न-बाधा या कष्टों की क्या 
परवाह करना । 

अंग-सं स्त्री ०- देखो ऊधः । 

ऊंगट, ऊग१ठ, ऊगलै-सं०पु०-देष्वो भ्रेगठ' । " 

ऊंगड-~-वि ०--श्रधिक नींद लेने वाला, निद्रालु । 

ऊंगण, उंगणियौ-संण्पु०--रहेट के जिस डंडे पर बेठ कर बैल हके 
जाते है उस पर लगा हृभ्रा सहारे काडङंडा। 
वि०--प्रधिक निद्रा लेने वाला, निद्रालू । 

ऊंगणौ, ऊंगबो-क्रि०श्र ०- देखो 'ऊघशौ' (रू.भे.) 

अगदी -सं°स्त्री°- देखो 'उगी' । 

ऊंगा-सं ऽस्त्री ०--राटौडों की एक उप-काला । 

ऊगाद्‌-वि०-- निद्राल्‌, ऊघने वाला । 

अंगियोडो-मू०का०कृ०- देखो “ऊंधिश्रोडौ' । (स्त्री° ऊगियोदडी) 

ऊंगीजणौ, ऊगीजबौ-क्रि०प्र ०- देखो "ऊधीजशौ, ऊघोजबौ' । 
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अभभोलो 


उ०-बेल रं सोक मे धर सीस, कवा फूल र्या ऊंमीज ।-- सां 
डगौ-सं ०पु ०--भ्रौषे काटेदार एक घास विलेष (क्षत्रिय) 
ऊघ-सं ऽस्त्री ०---हृल्की नीद, भपकी. तन्द्रा । 
ऊघणौ-सं०पु०-- नींद । उ” -- विपत मन्त्र विपरीत, श्रधरम प्रास 
ऊध्णौ । धपजस सोर भरनीत, पै'लां घर वांछं पिसण ।--बां.दा. 
ऊघणौ, ऊंघबो-क्रिऽश्र -- नीद मे भूमना, तन्दरालु होना, कपकी लेना । 
उ०---भ्रकबर धोर श्रंधार, ऊधाणा हीदू भ्रवर । जागे जग दातार, 
पोहरं रांण प्रतापसी ।--प्रथ्वीराज रारौड 
ऊघणहार, हारौ (हारी), अंघणिपौ-वि०--ऊंघने वाला । 
ऊंघाणौ, ऊघाबौ--स०्ङू० । ऊंघब्णौ--रू०भे° । 
ऊधिश्रोडौ, ऊंचियोङौ, ऊष्योडौ--म्‌०का०कृ० । 
ऊंघीनणो, ऊंधीजनोौ -- भाव वा०। 
कहा ०-- १ ऊंघती नँ विदछावणौ लाधम्यौ--ऊंधती हई को बिष्ठौना 
मिल गया. २ ऊंघती नं माचौ लाध्यौ-ऊधती ह्‌ को पलंग 
भिल गया; जो बतं चाहतेहो वही जाना; दृष्ठ-कापं करते 
समय भ्रनुक्ल साधन मिल जाना; काम करना नहीं चाहते हो उन्हे 
भ्रनुक्‌ल बह।ना भिल जाना. ३ ऊंधियोडाब्डै तौ जगावं परा] भ्रौ 
तौ जागतौ चोरीजं- जो जानन्‌ कर नींद का बहानाकररषहाहै 
उसे किस प्रकार से जगाया जाय । 
ऊर्धाणौ-वि०-- निद्रित, ऊंघता हृभ्रा। उ०-भ्रर प्रध्वीरजि रा वीरां 
भ्र्चाणाक काछी भिढाय ऊंघाणोौ बीर रस॒ तत्काठ जगयौ ।--र्वनभा, 
ऊधाई-सं ऽस्त्री ०-- नींद, भपकी, तन्द्रा, ऊच । 
ऊधाकन्टौ-वि०पु०--निद्राल्‌, निद्ित । (स्त्री° ऊघाकठी) 
ऊंचियोडो-भूऽका०्कृ०-ऊंवा दभ्रा, निद्रा लिया हुभ्रा। 
(स्त्री ° ऊधियोडी) । 
ऊंधीजणौ, ऊंधीनबो-क्रि^ श्र ०--ऊधा जाना, नींद लिया जाना । 
ऊंख-वि ० [सं० उच्च] १ उच्च, श्वंष्ठ. २ कुलीन । 
ऊजणी, ऊंषबौ-क्रि०स० [सं ° उच्चयन | बो उठाना। उ०--ऊंषण 
लागी नार नवेली, माथ ऊपर मटकी ।-रेवतदान 
ऊंखणहार, हारौ (हारी), अंचणियौ-वि०-- बो उठने वाला । 
ऊंचाणौ, अथागो-क्रिर्स० । 
ऊंचिघ्रोडौ ऊंचियोडौ, ऊच्योषौ- भूनका°्कु० ॥ 
ऊंलीजणौ, ऊचीजगो-कमे ०वा०-- बोभ उठाया जाना । 
ऊंचपण, ऊंचपणो-सं °पु०-- १ उच्चता, ऊंचाई । उ०-भ्रवडौसायरन 
ऊंडवण, भ्रवौ मेर न ऊंचपण ।-- किसनौ श्राद़ौ 
२ बडप्पन का भाव । ` 
ऊं्मोलौ-चि० [सं० उच्च | पूत्य | बहुमूल्य, कीमती । उ०--श्रत तुरग 
ऊंचमोला प्रनेक, कषवाटभंज ता बंस केक ।- धिमू.रू 


चरतो 


ऊं रतो-वि° [सं० उच्चरितः] १ भाग्यशाली. २ महत्वाकांक्षी 
(स्तव्री०° ऊचरती) 

ऊढ-सं ० पु [सं° उच्वल] मन, भंतःकरण (हना) 

अऊंचलौ-वि०-- उपर का । 

अववहो-वि०--१ उदंत्कध. उ०्~-ष्रागी मांभट घात्तिया, 
जमसेदांणी जाम । ऊंचबहौ उनड हूवौ, सिध तरणी धर 
साम ।- बांदा. २ बोरा उठाने वाला। ३ सहिष्णु । 


अचारई-सं ऽस्त्री ०-- १ उठान, ऊपर की प्रोर का विस्तार. 
श्रेष्ठता । 


ऊबाणो, अाबौ-क्रि०स०-- वजन उठाना, ॐंचा करना । 
ऊंखणहार, हारो (हारी), डंचाणियौ-वि०--वजन उठाने वाला, 
ऊचाकरने वाला। 
ऊचावणो, ऊंचावयौ- रू.मे. । ऊंवयोडौ-प्रूण्काश्कृ? । 
कहा ०--ऊंबायोडौ कृत्तौ करिती'क सिकार कर--कफिसी को ठेल-ठेल 
कर कितना कायं कराया जा सकता है ? कायं मनुष्य भ्रपनी इच्छा से 
करेगा तब ही ठीक होगा । 

ऊचापल-सं ०पु०---१ ऊंचाई, बड़प्पन. २ उन्चकुल । 

ऊवास-सं०पु०-ऊचारई । 

ऊंब।सरो-सं०पु० [सं० उच्नाश्रय | निकाञ्ग-स्थात्त । उ०--कपध जादवां 
वैर कदोकौ, ऊंचास्रं उजा््छं भ्राय्‌ । सीह" (लाखौ' जांम साभियौ, 
जुग जासी पणा बात न जाय ।--राव सीहा रौ गीत । 
वि०--वीर, उदार चित्त, धंष्ठ। उ०--कमर वांधियां तण सारूग 
गहियां करां । सुकर खग दान जेहान अब्रासरा ।- रा ज्र) 

ऊचासिरौ-वि° [सं० उच्चषिरा] वहु जिसका सिर अॐवा दता दै, 
गर्वोश्नित । उ०--सुतन माराथ जुष श्रनड ऊंघासिरां। लड घड 
कवारीतू ज लाडौ ।--श्रज्ञाते 

ऊंचि्यांण-पं ऽस्त्री ०- बहुत अन्तर से गभंवती होने वाली गज्ज पा भ॑स। 

अंथी-क्रि०वि०- ऊचे पर, ऊपर । 

ऊचीतांण-सं ऽस्त्री ° -- महतत्वाकांक्षा । उ०--है प्रकबर घर शण, शण 
ग्रहे नीची दिसट । तज न अंक्रौतौण, पोरस राग श्रतापसी" । 

--दुरसौ भ्रादुौ 

ऊचीधरा-वि०-- १ महत्वाकांक्षी. २ उदारचित्त। 

ऊंचोयाण-स °स्त्रीऽ--देखो "ऊंचियांण' (रू.भे.) 

ऊचौसरो-वि०-- १ महत्वाकांक्षी. २ उदारमन, दातार । 
(मि० 'ऊचासिरौ') 

ऊचोल्रवावाह-सं०पु° [सं० उच्च॑श्रवः-|-वाह= घोड़ा | इद्र, सुरेश 
(हडि.को.) . 

ऊंचे-क्रि०्वि०--१ ऊपर, ऊचे पर. २ उपर उठाहूम्रा,उपरकीभ्रोर. 
३ जोरसे (घ्वनि) 

ऊचेरो-वि०-ऊचा। 

ऊंचौ-वि० [सं० उच्च] १ उपर उठा हृभ्रा, उन्नत, बुलंद, 
भ्रष्ट । 


२ बडाई, 


२ ब्रा, 
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कहा०---१ ऊंची दूकान फीका पकवान। २ ऊंचा मकान फीका 
पकवान--दीखने मे बही हूकान किन्तु घोटीसीयस्तु भी नी 
मिलती जिसका नाम एवं कायं उस्केखूप के भ्ननुसारनहो। 
२- षणौ ऊचौ चठने नीवं पड़ं अजणै उण र उती ही ज्यादा लानै- 
भ्रधिक उन्नति के बाद पतन होने पर उतना ही श्रधिकं दुःख होता है। 
४--ऊचा चढ़ चढ़ देखौ धर धर श्रोही लेखौ- सब जगह यही शल 
है, सुल-दुख सबको भोगना १डता है । 
३ जिसका छोर नीचेतकनहो. ४ कुलीन। 
मुहा ०--ऊचौ भावणौ (ग्राववौ)- समृद्ध होना, तरक्की करना, श्रुस्सा 
करना, विरोध बहना । 
ऊचोडौ-वि०- उपर का, ऊँचा वाला । 
ऊकाडह-वि०-- भधा । उ०-- उचा हूं नीचा हुव, जे करनार करेहं । 
बावड़ हदे फूल ज्यु , भ्रावे ऊंकाढृह ।- जलल बूबना री बात 
ऊंट-सं ०पु° [सं° उष्ट्‌, पा० उदु] लंबी गरदन वाला एक ऊँचापकशु जो 
सवारी श्रौर बोा लादनेके कामम श्रातादहै। 
पर्याय०--ग्रणियालौ, श्रंखरातंबर, उमदा, कंटकश्रसण, करहु, 
करहौ, करेलड़ौ, काष्ी, कुटनास गघ, गघराव, गय, गिढ़ंग, जमाद, 
जमीकरवत, जाखोड़ौ, जु ग, टोड, तोड, दरक, दाशेरक, दुरंतक, 
पांगठ, पकेट, पींडाढाल, प्रचंड, वासंत, भुणकमटो, भृरमत्थौ, 
मयंद, सदृढौ सक, सांद्यौ । 
कहा०--१ ऊट श्रारडता्ई पीलाणीजं है-ञट के ददं से 
चिल्लाते हए भी उस पर चारजामा कता जाता है । जबरदस्ती काम 
कराना. २ ऊट क्रिसी धड़ बठं--देखं ऊंट किस करवट बैठताहै? 
देषु रागे चल कर क्या नतीजाहोताहैया कंस्ी परिस्थिति ब्ी 
हातीहै. ३ ऊटकूदंही कोयनी, बोरौ पेली ही कूदण लाग 
ज्यावं- ऊंट कूदता नहीं, बोरे उसके पहले ही कूदने लगते ह । 
सम्बन्धित व्यक्तियों की मौजूदगी मे प्रसंबंधित व्यक्तियों का पचायती 
करना ठीक नहीं होता. ४ ऊट दुवे, गधौ डांभीजं--ॐट खुडाता 
है, गधा दागा जाता; श्रपराध कोई करे, फल कोई भोगे. 
५ ऊट खुडावं जद ग्धं र डंभ देर्व-ॐट लेगड़ाता है तब गधे कै 
दाण देते है; भ्रपराध कोर्टकरे दंड करिसीकोदियाजाय. ६ ऊट 
चढ़ी शृडं खाय-अँट पर ची हुई गड खाती है। सबको 
दिखते हए कोई काम करना. ७ ॐट चढ़ी भीख मागं-डंट पर 
चढ़ी हुई भीख मागती दै । पास मे सम्पन्न वस्तुभ्रोके होते हुए भी 
भीख मांगना । भीख मांगते हुए भी ठाट-बाट रखना. ८ ऊंट 
चठ नं कृत्तौ वाय- उट पर चदढदहूुएुको कृत्ता खा जाता दै। 
ऊंट पर चष्टे हुए व्यक्ति तक कृत्तं का पहुंचना भ्रसम्मव है भ्रतः 
भ्रसंभव बात; भाग्य खोटा होने पर श्रसम्भव बातभीहो जातीदहै. 
६ ऊंट चढ्थौनैदौदीसै- ऊट परष्वढं हए को दो दिक्ाई देते 
है? थोडी सी उन्नतिमेंकुच्का कुहो जाना. १० ऊंट छोड 
प्राकङौ बकरी छोड काक रो--ङॐंट केवल मदार वक्ष को धोडता है, 


[,॥ 
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किन्बु बकरी सव कुं खा सक्ती टै केवल ककरो को छोड़ कर । 
उस ध्यकिति के लिए जो किसी बातसे परहेजनकरताहो ११ उट 
तौ भ्ररडवता हीज षपलांणीजं (लादीजं)--मि० कहा० न° (१) 
१२ ऊंटनं्रुट-पाणीस्‌ काद हूवं ?- ऊंट को गृड-पानी से क्या 
हो ? भ्रधिक खाने वालेके लिये. १३ ऊट नै ऊठ्ताष्टी ढांणा नहीं 
धातणौ-- ऊंट को उठते ही तेज नहीं चलाना । क्रिसी कामकेभ्रारभ 
मे ही भधिकं तेजी नहीं दिखाना क्योकि यह तेजी बराबर नहीं रह 
सकती भौर बाद मे काम ढीला पडने लगताहै. १४ ऊंट कफिटकी 
दियां ही श्राव, गड दियांहीश्ररशावै-ङॐट फिटकंडी देते भी 
प्राता है भरौर यड देते भीश्रर्डतादहै। दुःखश्रौर चुखदोनोंही 
मे भ्रसन्तुष्र रहने वाले के लिये. १५ उट मरं जद लंका साम॑ 
जोवं--ॐट मरता दै तब लंका (लंकियौ) की भ्रोर देखता है क्योकि 
वह उसकी मातु-भृमिदहै. १६ उंटरी खोड ङञट नै दज बोवै- 
१७ ऊंट री खोड ऊट भृगतं-ङंट की कमी या श्रवगुण स्वयं ङटको 
ही भुगतना पडता टै क्योकि उटके दोष श्रादि का कुप्रभाव श्रन्य 
पशु चोडा, बेल, भंसश्रादिके दोषकी भाति ऊट के खरीददारया 
मालिक पर नहीं होता । खुद का किया हुभ्रा द को ही भुगतना 
पडतादै, १८ उंटरीनसध्रांटीष्ैौतौ सीधी देखियौ दही क- 
१६ ऊंट रं ऊट तेरी कुणसी कठ रीधी-ऊंट की सब कर्लेयाभश्रंग 
टे -बाके ही होते है; सन प्रकार के भ्रवग्रुणी मनुष्य के लिये. 
२० ऊंट रीपीठपरनरहींलदंसौ गर्छ मेबध--जोञंट की पीठ 
पर नहीं लद सकता वह भार स्वयं सवार को उठाना पडता है। 
मातहत मे कायं करने वाले पदि कायं नहीं करते तो स्वयंस्वामी को 
ही कायं करना पहताहै। ऊंटकी पीठ पर लदने के बाद यदि 
कुछ शेष रह्‌ भी जाताहैतो बचारेके गलेमेंही बधतादहै। गरीवको 
हर तरहसे कामम लिया जाता है. २१ ऊटरे गन्वाणीसू 
का हूवं-मि० कहा० नं० (१२) २२ ऊटरेपेट में जीरारौ 
बधार-उटरंपेटमें जीररौ बधार-ङऊंट के पेट में जीरे का 
बधार, बहूत खनि वालेको थोड़ी चीजदेना. २३ ऊंट रौ षाद 
जमी रौन भ्रासमांन रौ-ञटका पादन जमीनकान ग्रासमान का; 
नोकिसीके कम का नहो उसके लिये;ःनिकम्मे प्नादमी के प्रधूरे 
कामके लिये. २४ ऊंट लदशसू गयौ तौ कार पादगासू ही 
गयौ 7--ऊंट लदनेसे गयातोक्यापादनेसे भी गया; पूणं प्रविकार 
छिन गयातोक्यासधार्ण प्रधिकारभीन रह गया? २५ ऊद 
लांबीतौपुदलछोटी-ऊंट लम्बापृछ छोटी; सवे बातं मनचाही 
नहीं होती, कुछ कुछ कमी रह गई. २६ ऊटांरं कुर च्पराद्याया 
हा ?7-ऊंटो के किसने छप्पर छाए थे भ्र्थात्‌ बेतोशुलमे ही रहते 
भ्राये है; चिना वस्तु काम चलाने के लिये । (ङ.भे. ॐड) 
२ एक मारवाड़ी लोकगीत काना. ३ भ्रोट, श्राङ़, प्राश्य । 
उ०-ढालां री ऊंट देनं जीवतौ निलोहौ पकडि हजुर ले भ्रावौ । 
--बीरमदे सोनगरा री बात 








ऊटकटाक्ी, ऊटकंटाठउ, ऊंटकंटाटो-सं ०१० [सं ० उष्टक | एक कट।रा 
नामक कंटीली कड़ी जिसे ऊंट बड़े चाव से खाता है (प्रमरत) 

ऊटगाडी-संऽस्व्ी-ऊट हएटारा खींचा जाने वाला शकट या रथ । 

ऊटगाडीदलाली-सं ऽस्त्री ०--एक प्रकार का सरकारी कर । 

ऊटडिपामहदेव-सं०पु०-- महादेव का एक तीथं स्थान । 

ऊटङो-सं°स्त्री०-- मादा ऊंट (श्रल्पाथं) 

ऊटडो-सं०्पु०--१ गाड़ीकेभ्रग्र भाग मे नुकीले भाग कै नीचे लगाया 
जने वाला लकी का वहू उपकरण जो उस समय जमीन पर टिका 
रहता है जब गाडी जमीन पर बिना्बलों भदिकेखोडदी जाती. 
२ ऊट (श्रल्पा०) (रू.भे. ॐट्पो, ऊटहङ्ौ) 

ऊंटफोग-सं ०प०-- जल वृक्ष के सहारे पसरने वाला एक प्रकार का फोग । 
विण्वि०- देखो “कोग' (कशोत्रिय) 

ऊटाडेवी-सं ऽस्त्री ०- एफ देवी विशेष जिसकी पूजा प्रायः पुष्करणा 
ब्राह्मण करते है। 

ऊठ-सं०पु०--देखो “ऊट ' । 

ऊंटषफंटारौ-सं ०पु०--दैखो 'ऊंटकंटारौ' । 

ऊटडो-वि०-दैवो “ऊंट', 'अऊंटडौ' । 

ऊटियौ- एक प्रकार का जाति विक्षेष का सिह (श्र.मा.) 

ऊटठेड-सं०पु०--गौडवंशी क्षत्रियो की एक उपशाखा । 

ऊठ-वि०- ऊंची । उ०-जहां कहीं ञंठे ची नंद च॑ तठ मुद 
उधाड़ी त्च ।-- वेनि टी. 

ऊठलो-सं०पु० (स्त्री° उठी) १ जूठन. २ सीन ्रौरप्राधेके योगकी 
ग्रणनफल की क्रमागत सौ तक को गुरन-सूची। 
वि०--जृठा, उच्छि्। उ०-्नै तौ विजय मे केवदठ प्रमाणा पाव 
र काजया कीधीज्िशथीश्रोररी ढी कीरति रौ भोगणौ बीती 
होत्र बसुधेस्वर राबसन्‌ ।-वं.भा. 

ऊठग्ामणी-सं०पु० [सं° उच्छिष्ठास्थानं] मकान के बाहर एठे बतंन साफ 
करने का स्थान (क्षत्रिय) 

ऊंढघावडो-सं °स्त्रो ° |सं° उच्छिषएटत्तिका] व्यभिचारिणी स्त्री (क्षेत्रिय) 
उ०--क्य्‌ रे मोल्या उंठाषड़ा बृभवा वारौ कुणषछठैरेतु, म्हांने 
घुसी होसे जंड जावांगा हमेस ।--ऊ.का. (पु, उंठधावहौ) 

अऊंड-सं°स्त्री०--१ गहराई. २ वहनालीजो तिचचाईं करने षाली 
मुखप नाली ते निकलती हो । 

ऊड्क-सं ऽस्त्री ०--१ मोट (चरस) के अपर लगा हूश्रा लकड़ी का बट 
टुकड़ा जिससे रस्ता बंधा जाता है । 
वि° वि०--देखो “कडतू' नं० (२) २ बलगरी मं नीवे लगाषा 
जाने वाला लकड़ी काडड. ३ गोद। उ० --जोध बढ राजान 
रौ, भढ खवां कुट भार । भ्राम सभा है ऊब, दीठे दढ कमर । 

-- रान्न. 

उंडवण, उडत, ऊंडशंयण, ऊडांयत, अडापण, ऊडापणौ-उ लि ° --गह- 

शरद. २ नीची भूमि। उ०--१ श्रवौ सायरन ऊडवभं भवौ 


ऊश्ककी 
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मेर न ऊंचपरा ।--किसनौ प्राष्ौ ३ गम्भीरता। उ०--मान 
वडापणा मेर, मान अंडायण सागर ।-बृधजी भरासियौ 
ऊंडठको, अंडठको-पं०उ०नि०-१ वह नीची भूमि जहां वर्षा के 
दिनों मे पानी एकत्रित हो जाता हो । पानी सूखने पर वरहा प्रायः 
खेती की जाती टै। 
वि०--गहरा । 
ऊंडियण-वि०--१ गहरा. श्रथाह । 
अंडै-वि° (स्त्री° उडी) १ गहरा। उ०--भ्रागे भ्रावतां एक खाढठ 
बारह हाय कौ वोड़ौ घणौ ऊं प्राड श्रयो जठ कुमार दूदौ ।- वंमा. 
२ गम्भीर. ३ श्रगाध (डि.को.) 
सं ०पु० --तहसखाना । 
ऊंडेडो-वि०-- जो गहरा व गंभीरो । (स्त्री ऊडाडी)। 
ऊंग-भ्रव्यय [सं० प्रधना, प्रा० श्रहुणा, पं० हश, रा० श्रांण॒ | इस वषं, 
वर्तमान वषं । 
ऊंणत, अणा रत-सं भस्त्र ०-- प्रभाव, कमी (र.जप्र.) उ०- पहल 
जलम भोगिया प्रछत, संगम करण न लीधौ स्वाद । पूरणहस एम 
भव पूरे, ऊंणारत बाढी उदमाद । 
ऊंणौ-वि० (स्त्री ऊणी) ९ प्राकृतिक जन्म भ्रवधि से पूवं जन्भ लेकर 
मृत्युप्राप्त शिशु, श्रपूर्णं, भरधूरा. २ छोटा बच्चा । उ०-ऊंणां 
ऊरशियां खरसगियां श्रो । डरडा नरा चिरा श्ररडा दे टो । 
--ऊ.क।, 
उता -सं ०पु° [मं० उत्ताल] देखो “उताढ' । 
ऊंताठ, सरिया दे हेला समां । वणां हैक न वाठ, मिनी जाया 
मोतिया ।--रायसिह 
ऊंलावट-सं ऽस्त्री ° --देखो 'उतावल' (रू.भे.) 
ऊअताबन्लौ-वि०-- देखो "उतावटौ' । 
ङंतोठणौ-क्रि०स०- संहार करना, मारना । उ०-- सुरांपती हैके वच 
रोल्िया पहाड सारा, सारा खढठां हके ऊंतोकिया चांदसींध । 
---हुकमी चंदे खिडिथौ 
ऊंलावल्ट-सं ऽस्त्री °-- देखो “उतावक्र' । 
ङंबर, ऊंदरियौ, ऊंदरौ-सं०्पु° [सं० उदुर| १ चूहा (प्रमा) 
कहा ०-- १ ऊंदरा धियां करणौ- निधनता के लिये. २ (घर रा) 
ऊंदराहीराजीण्डैती कामि कररौ--धरका प्रत्येक प्रागी राजी 
होतो काम करना. ३ ऊदरेरं बिलमेंकौ धसीजैनी. ४ ऊंदरे 
रौ बिल कौ जोर्ईजं नी -- -तुम्हारी इच्छित वस्तु लनिके लि चृहेके 
बिलमेतोभ्रूसान्हींजा गक्रतायादूदढरा नहीं जा सकता; भ्रनृचित 
कायं करानेके वारेमे या श्रसंभव वस्तु की प्राप्ति के लिये. 
५ उऊंदरौप्रापभी बिलमेकौ भावनी नै लारे भट कांटा बाय 
लै--एक नौ चूहा वसे भी बिल मे नहीं समाता भ्रौर श्रपने साध काटि 
भीबधिकर ले श्रता है; जहां स्ववंका भी प्रवेद कठिन हो वहां 
प्रणने गा किमी भ्रौर कौले जाना. ६ घर तौ धांचि्थांरा बद्रसी 


उ०--श्रायौ धौ ` 
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¦ ऊधौ-च्‌ धौ-वि०---१ उलटा-पुनटा, 


ऊंनिषी 





पण ऊदरा ही सुख कां पावसी-हसरो को कष्ट भे डालने वाता 
शुदं भी सुश्वी नहीं रह सकता. ७ भिनी रं रोढ होवे भर उदरां रा 
धर जावै -- सशक्त व समथं व्यक्तियों की दिल्लगी में निर्बल को कष्ट 
उठाना पडता है । । 

२ ४६ लघु १ गुर कुल ४७ वणं श्रौर ४८ मात्राभ्रोका दोहा नामक 
छद विक्षेष । 

ऊंवरी-संभ्स्त्री°- दाढ़ी मृष्छेवररिर के बाल उद्ने का एकरोग 
विशेष (श्रमरत) 

ऊबिरा-सं०पु०-- घोड़ो की एक जाति विष । 

ऊधसं ऽस्त्री ०--उत्तर प्रौर वायव्य के मध्य की दिका जिस श्रोर सप्त 
रषि श्रस्त होते है 

अंधाडकौ-वि०--उलटा काम करने वाला, विरुद श्राचरश करने वाला. 

ऊधायलौ-सं०पु०-- १ किसी मिद्री श्रादिके पात्रमें दाकरकद भरकर 
भूमि पर छौटे गडढृ में उसे उलटा रख उस पर श्राग जलाकर उन्हें 
पात्रके श्रदरही भाषसेसेकनकी क्रिया । यह क्रिया श्रधिक्रतर 
लोग रहट से पानी निक्रालने के पत्र डन्ब्‌ (धड़) में श्रधिक 
करतेहै. २ वहू बड़ा तवा जिसे बड़े चह्है पर उल्टा रखकर 
रोटियां सेकी जाती हैँ । इस पर एक साथ कुछ प्रभिक रोरियां सेको 
जा सकती है । । 

ऊधौ-वि०-? श्रौधा। उ०--त्यां उपरि जोगण्यां का पत्र अधा 
पडा व्या जाय घरं ।-वेलि. टी. 
कहा ०--ऊधौ पड्धौ श्रंबर चाट-ग्रौधे मृंह पडा फिर भी प्राकाष 
छने का प्रयल जारीदहै। श्रसमथं होति हए भी कटठिन से 
कठिन कायं करना; पराजित होते हुए भी विजय का लभ लेना । 
२ उलटा, विलोम । (स्त्री° ऊधी) 

२ श्रदल-बदल. ३ उलटा- 
सीधा । उ०-अऊंधा-च्‌धाकर फेरा उठकफावे, बनडौ बनडी बर 
मनडौ मुरभावं ।--ऊ.का. 

अन-सण्पु° |सं° ऊणं] १ भेडके रोये. [सं° ऊन| 
२ र्तरियोंके लि एक षछोटी सी तलवार । 
वि०--१ कम, थोडा, श्रल्प. २ छौटा। 

ऊंनड-सं ०१्‌०-- ऊंनड नाम का जामवंशीय (यादव) राजा जो श्रपने 
समय का महान दातार था श्रौर जिसने श्रपने राज्य (सिध) के सात 
ही भागदानमेदेदिये थे) 


, ऊनतभव्रा-संऽस्त्री°-- दक्षिण की एक नदी, तुगभद्रा । 


कक = = 


अऊनादू-वि ० [सं° उष्णकाल ऊ रा? प्र०] उष्णकालका, गर्मी की 
ऋतु संबंधी । 
सं °पु०-- -रवी की फसल । 

अनलो, ऊनाकौ-सं “पु [सं° उष्टाकाल] प्रीष्म ऋतु । उ०-विण 
गंगा नय वार कमण बाधं ऊनां (--रा.रू. 

ऊनियी-सं०पु०--भेड का जन्मजात छोटा बच्चा । 


[ 


ऊनी 


अँमी-वि०--१ उनका बना, ऊन का। उ०-राती कनी री पोत. 
डियां खडी । ऊनी लोवडिवां भगलां में उदी ।--अ.का. २ ग्म, 
उष्णं । उ०-सांम धरम धर सांच, चाकर जही च।लसी। ऊनी 
ज्यां भ्रांच, रती न भावं राजिया ।--किरषारांम 
सर्वं ०--उसकी । 
क्रि०वि०--उस श्रोर। 

ऊने. अने-तवं ०--उभक)। । 
क्रि°वि०-१ हसं श्रोर, इधर. २ उस भ्रार, उस तरफ । उ०--अनं 
राव सेला कौ सतेजौ लोग भ्रायौ । उन खेत खटधां तीर गोडां 
सांक्डयौ ।--शि.वं. 

ऊनौ-वि ०-- गमं, उष्णा । उ०-- संत दास रौ हूयगौ सूनौ, प्रातां पाणी 
पायौ नौ ,- ऊक 

ऊंब-संण्पुर-- वर्षा कऋतुके वे बादल जिनमें बहुत कम जलहोतादैतथा 
क्वचित ही बरसते हैँ । इनकी गति परिचिमसे पूवं की प्रोर तथा 
दक्षिणसे उत्तरकीभ्रोरहोतीटै। उ०-ङऊभां जठ बद कायरां, 
बिदरां कु विवहार। नहीं दवां निरधूमतां, जृ ्रदवां उपगार । -र्बा.दा,. 

ऊबर-सं°पु०--१ एक॑ प्रकार का वृक्ष या उसका फल. 
२ देखो "उमराव" 1 

ऊंबरउ-सं०पु०--देखो “उमरोव' । 

ऊबरण-सं ०पु०- सफेद तने का एकं बड़ा दृक्ष जिसके फल तने व शाखाभ्रों 
पर लगते है । फलों का भ्राकार नीब के समानहोतादहै श्रौर स्वाद 
मे मीठे होते है । 

ऊबरौ-सं०्पु० [फा० उमराव] १ देखो 'उमराव' । उ०--भ्रत स्यान 
ऊधरां सुमति अंबरं समप ।--रा.रू. २ जोती हुई जमीन मे हल 
से खींची हुई लकीर । 
कहा ०--चोरां नं भ्रां उंबर लौ के साकार किसौ ऊं ऊबरं 
ध्रावसी-चोर को हल की श्राड़ी रेख पर भगाश्रौ -किन्तु साहूकार 
को कौनसी सीधी रेखा भागना होना; भ्रग्रभ्रा भ्रगर कोर्ट टेढा कायं 
करताहो तो पीषेभ्राने वालोंकोभी वसा ही कष्ट उठान। पड़ेगा । 

ऊंबां-ल्‌ बं-सस्स्त्रीऽ-वेषएूदे (धागोंकेष्च्छे) जो ऊंटों के बाजु में 
चारजामे में लटकाये जति है । उ०-अंबनलृबां हूत भ्रनेसी, तर 
भड वदी वहीरां तंसी । श्रोपं पंथ कतारां एसी, जटधारां नदी 
सांवण जसी ।--रा.क. 

अंबी-संस्स्त्री०- गेहूं की बाल । 

ऊमच-सं ऽस्त्री ०-- तपन, गर्मी, ताप, उष्णता । 

ऊंमट-संण्पु०- पवार वंदा को एक शाखा । 

ऊमर-सं०पु०-- १ उमर या उमरसूमरा नामक एक जाति जिसने 
संवत्‌ ११११ से १४०६ तक सिधदेशमें राज्य क्रिया (ढो.मा.) 
२ उदु'बर, एक फल विशेष । 

ऊंमो-सं स्त्री ०- देखो -ऊबी' (ह. को.) 

अल्टौ-वि०--उस्टा । उ० --तीं पद्ठं ऊढा हाय री भरोड़ सुं नाहृरराज 


जि 
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षि मीम क क ननाम 


ऊकषटणो 
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सिपाह वमी रौ सीस उडङ़यौ ।-वे.भा. 

ऊही-सबं ० --उसी । उ०--दइण रीति भढ ज्ञगाक्छ सिह रा सहाय स्‌ 
गजराज नूं ग्रडाय भ्रापरं ही भ्रधीन जारि अहौ गजराज रौ लूम 
बिभागमें सिह न्‌ देण चहै ।--वे.भा. 

ॐह, अहू-प्रव्यय--निषेधस्‌ चक शब्द, नहीं । 

ऊस ०--१ वह । उ०--जगदबा कहियौ चाहै जिमौ कष्ट करौ 
भवना सुद्धन होय जरे ऊकस्ट मातंगरा न्हांरा जिम ब्रपा फठ 
बतावं !--वं.भा. २ उस। 
संन्पु०-१ रक्षा. २ शिव. 
६ प्रधान. ७ पवन. ८ स्थ॑. 
१० प्रेत. ११ भ्रमि. १२ प्राकाश. १३ कता. १४ शेष- 
नाग. १५ मुनि. १६ स्थल. १७ भाव। 
वि०-१ मखं. २ दातार. ३ वृषी. ४ व्यभिचारी. ५ लधु. 
(एका०) 
प्रग्यय--करगा एवं श्रषादान कारक का विभक्ति चिर्ह, से! 
उ०--भ्राप जिसा वीर रक्षक हुबातौ श्रव म्हे ऊ प्रदेसं लेण रौ 

संककप सजियौ ।--बं.भा. 

ऊभ्रर-संण्पु° [सं० उरस्‌] हृदय । उ०्-वाहदे तुरां चहु राह न 
सकं वहण । “विजावत' मांडियौ भाखरं बास । पाय तलत दिलीपुर 
नयर कीज पहट । साह र अभ्र मावं नहीं सास ।--सुखजी लिदियौ 

उण्ह-क्रि०वि०-- स्पशं करते हए, छते हृए । उ०-- काधि काछिवन 
कीधी काया । ऊलमि श्रव ऊषरं धर प्राया ।--भ्रासौ बारहठ 

अघ्रारणौ, ऊ्रारबो-क्रि०स०--१? बचाना, रक्षा करना । उ०--भ्रदल 
लियौ वदलौ नक, राखं उधारी, राब यम मारियौ जांणजं रांश । 
केहरी जड़ी काधटठ' उश्रर कटारी, चूक मभ ऊप्रारी प्रचड़ चठवांशा । 

--हररांम भ्रासियौ 
उ०- लाखां द्रव अभ्रारं उतार लुणा जह 


३ ब्ह्या, ४ मोक्ष. ५ चंद्रमा. 


£ पूमां निननता, द्रारिद्रध. 


२ न्योदयावर करना । 
लोहां ।- - पहाड़ खां श्राक़ौ 
अप्रारणहार, हारौ (हारी); अप्रारणिणौ-विऽ-बश्ने या रक्षा 
करने वाला । 
ऊभ्रारिश्रोड. उभ्रारियोढो, ऊध्रारधोडो-भूज्का०कृ० । 
उभ्रारियोडौ-मूण्काण्छृ०- बचाया मा रक्ता किया हुश्रा। 
(स्त्री ° उग्रारियोडी) 
ऊर्ज-सवं ०.- - वही । 
अऊएले -प्रव्यय--दधरं के । 
पह भ्राज रा ।- रा.रू. 
ऊक-सं°पु० --बंदर (ना.मा.) 
अकटणौ, ऊकटबो, ऊकरटिणो, अकटिबो-क्रिऽस०--१ प्रागे बढ़ना । 
उ०--श्रनेक ऊकट मिट कटं तुर सुप्रगमें।-- गहं. २ कत्तिणा 
जाना. ३ प्रहार हेतु शस्त्र उठाना । देखो “उकटगौ' (कू.भे.) 
४ सुख जाना । उ० --उत्तर भ्राज स उत्तरउ, ऊकटिया सारेह । 


उ० ~-धरकिथौ श्रचकठ हिद धरम ऊषएले 


ऊकहियोडै 


बेनां बेलां परिहरह्‌, एकल्लां भरेह ।- ढो.मा. ५ उन्न 
ह।ना, बना । उ०--ऊकटं खार धरवेढृ ड़गिया, सार 
फाटं गयण मेढ सांधौ ।--भ्रज्ञत 
ऊकटणहार, हारौ (हारी), अकटणियौ--वि० । 
ऊकरिश्रोडो, ऊकटियोडी, ऊकटघोङ़ो-म्‌°का०्कृ० । 
ऊकटियोडौ-म्‌°काच्कर०-१ श्रागे बढ़ाहृश्रा. २ कंसिया गया हृश्रा. 
३ प्रहार हेतु शस्त्र उठाया ह्ूृभ्रा. ४ भला हृश्रा- ५ उत्पन्न हुप्रा 
हुश्रा. ६ बढ़ हुश्रा। (स्व्री° ऊक्रटियाडो) 
ऊकटिणो, ऊकठिगो-क्रिऽश्र०-देखो “उकठढरौ, उकढबोः (ङू.म.) 
उ०--उत्तर भ्राज स वज्जियद, अकटठियह केकांण । कमिण काम 
कमेडि ज्यउ, हद लागड सींचांरा ।-- ढो मा. 
ऊकवियोडो-म्‌ ०का०्कृ०--देस्लो “उकयियाडी' । (स्त्री° ऊकषियोड़ी) 
अऊकठौ-सं०पृ०-ऊट के चारजामे के साथ कसा जनि वाला चमहड़ का 
फीता । 
ऊकडणौ, ऊकडबो-क्रि०भ्र०--देखो 'उकडगौ' | 
ऊकडणहार हारौ (हारी), ऊकडणियौ-- वि ऽ । 
ऊकडिप्रोडो, अकडियोडौ, ऊकडघोङौ- म्‌ °काण्कु० । 
ऊकडियोङौ-म्‌०का०कृ०- देखो “उकरियोडौ' । (स्त्री० ऊक्रडियोडी) 
ऊकङो, ऊकङडो-वि ° --देखो “उकड्‌" । उ०--भ्राधो भ्रंग प्रकास ऊक 
गे जद पीवं । तिश रौक्रतां ध्यान नीरजे थुं घ॒ पीवं ।- मेघ. 
ऊकदृणौ, ऊकदुबौ-देखो “उकद्णौ, उकढबौ' । 
ऊकद्िपोडौ-भू०का०क़०--देखो 'उक्ियोडौ ' ।. {स्त्री ° ऊकदियोडी) 
ऊअकतौ-वि०- १ कहने वाला, वणेन करने वाला, रचने वाला. 
२ देखो "उकतौ' । 
ऊक रड-सं०स्मो०- जबरदस्ती चेतने का भव । उ०-ऊकरङ एक 
एकां पड़ं उपरे, नारि संभार सँ कत नाया । ~ राव ज॑तसी रौ गीत 
ऊक रङ़ो-सं०स्त्री०--देखो “उकरडी' (रू.भे.) 
ऊकरङ़ीखत-सं०्पु०--रगाव का वह पंचायती खत जिसमे गांव के किसी 
सामूहिक कायं के निये खचं व हिसाब लिखा जाता है । 
ऊकरङ़ौ-सं ५ पर०- -देखो 'उकरडी' (प° महच्व०) । उ०- रे ढंढां 
करि छोड़ी, करह करहां री काणि । ऊकरड़ डोका द्रण, सौ श्राप 
डंमायौ प्रां ।-- ढो.मा. , 
ऊकढ-स०पु<-- देखो 'ऊखरी' । 
ऊक्दणौ, ऊकन्छबौ- क्रिशग्र०--देखो “उकल्गौ, उक्ट्टबौ' । उ०--रांम 
भरोतं ऊकटढ, भ्रादग ईसरदास । उकठ्तामें श्रौ रहै, राख बदा 
विसवास।--ह.र. 
महा ०--ऊकठता बृकगौ- -त्वरा करना, हीध्ता करना । 
अकलणौ, ऊकलबौ- देखो 'उकलणौ, उकनबौ' | 
ऊकस-सं ऽपु०-- उकसने की क्रियाया भाव) उ०-बिहूं थाट ऊकत 
बध रकस, सरस जम कजि तरस साहस ।--रा.रू. 
ऊकसणौ, ऊकसबौ-क्रि“श्र०- देखो (उकसगौ, उकसबौः । 
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उ०-चोटिणाढधी कदं चौसरि चाचरि, धू ढट्यं ऊकतं धड़ ।-- यलि. 
ऊकसियोडौ-मू °का०कृ०-- देखो “उकसियोौ" । (स्त्री° उकसियोढी ) 
ऊकाठणौ, अकाठबौ-क्रि°स०- देखो "उकाठणौ, ऊकाटबौ' (रू.मे.) 
ऊकालियोडो-वि०--देखो 'उकाचियोडौ' । 
ऊलख-सं °पु° [सं० दक्षु] १ शर जाति की एक धास जिसके डंटलो मे 
माठा रस रहता है ॥जिससे गरड भ्रौर चीनी श्रादि पदां बनाये जति 
है, गन्ना (डइि.को) उ०---वेद्ठा सायर वसत, दार मि श्रगिनि 


दिखावत । हवति माकि प होय, ऊख मधु रस उपजावत । 
-- ईश्व रदास बरहट 


२ बन, जंगन (ह.नां.) ३ मादा पशघ्रोंकास्तन। उ०्- धनं 


चरताडी धोरां खड धाती, ऊखां करतोड़ी लोरां भंड भ्रती । 
--ऊका. 


ऊखडणौ, उखड़बौ-क्रि० प्र ०-- देखो 'उख्डणौ, उखड़वौ' (रू.मे.) । 

ऊखडियोडौ-म्‌°का०कृ०- देखो 'उसलहियोहौ" । (स्त्री ° उखडियोडी) 

अखणणो, ऊखणबी, ऊखणिणौ, ऊखणिबौ- देखो "उण णौ, उ्रराबौ' 
। रू.भे. ) 

ऊखणोौ, उखबौ-क्रि.श्र. सं०--? उखडना । उ०---किलवां सोबा कंपिया, 
मिटी सलाह सताब । ज्यास विना जोधांण में, उखे मास नबाव । 
२ देखो “उवौ, उखबौ' । --रा.रू 

ऊध, ऊखधी-सं०उ०लि ० [सं० श्रौषधि] १ श्रौपधि । उ०-नायण 
ठूलमती नुं कही एक हू ऊखध जाणां हां तमं तनुं बोहोत 
सृख हसी ।--चौबोली २ वनस्पती । उ०--पीषांणी धरा ऊधो 
पाकी ।--वेलि. 

ऊखमल-सं०्पु०--१ युद्ध। उ०--ग भरं न ग्रीधणा गृढु गदा, प्रज- 
मल रो करं न ऊखमला । श्रजमल रौ करसी ऊखमनां, गठ भरसी 
ग्रीधण गद गठां ।---करणीदानि कवियौ २ योद्धा, बीर। 

ऊखरस-सं०पु०-- ग्न का रस । उ०--भ्रदतारां घर ऊख रस, नंह 
कारण मिसठांण ।-- बांदा. 

ऊखढठ -सं ०पु° | सं० उदूलल य; उलूखल | पत्थर या लकड़ी का पृथ्वी 
मे गड़ा हृश्रा न्रलग पात्र जिसमें डाल कर भूसी वाले श्रनाजों की भूसी 
मसल से कूट कर श्रलग करते हैँ । उ०--हरं सदा नवनीत हृद, पर धर 
दही सू प्यार । बोलं ऊखढ बांधियौ, मधुरा वचन मुरार ।- क-कु.बो. 
कहु०--ऊखढ बे माथौ दियौ धमीडां रौ कोई इर-भ्रोलली में 
सिर दियातोभ्रबचोटका क्या डर। साहसपूर्वकं फिसी कायं को 
करने का विचार ही कर लियादहैतो उपस्थित होने वाली बाधो 
या होने वाली क्षति का क्या भय। 

अखललणो. ऊखलबो-क्रि०श्र०- देखो “उखडणौः ।  उ“-कटपतङू 


ऊखलि पड़ जसौ" महा ध जांम । माठ गारं ठम महि तिकौ न 
सूम तांम ।--हा.का. 


ऊखलमेक्ौ-सं ०पु०--१ युद्ध. २ उपद्रव, उत्पात । उ०--श्रधपती 
भीम कुमंत्री श्रांट, विरडं तीजी वेढा । माधव" जिसा विजया माभी, 
मंडिया अखटमेटा ।--नवलजी लाठस 


खली 
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अशटटी-सं ० स्त्री ०-- १ देखो !उखलः' 
की चूल । 
ऊलांगो-सं०प०-- कहावत, उक्ति । उ०--१ सुणीजे ऊर्णो पुराणौ 
सयांी ।-ना.द. उ०-२ गोला सून सरं गरज, गोला जात 
जबून, ऊलांभौ सायद भरं, सौ गोलां घर सन ।- बांदा, 
ऊलाखभो-क्रिश्न्र०-कोप करना। उ०-ऊभौ दिली सीसं ऊस 
| 'जगा' तौ कसियां जरद । महलां तणा भरद भ्न महपत, 
मेवाडौ मरदां मरद ।--जोगीदास कवारियौ 
ऊखा-सं०स्त्री° [सं° उषा] १ सवेरा, प्ररुणोदय. 
कन्या जो भ्रनिरुद को व्योही गर्ईथी (वेलि.) 
ऊखाडणौ, उखाङबौ-क्रि०स०-देखो 'उखाडणौ, उखाडबौ' । 
ऊख!हियोडौ-म्‌०का ०कृ ० -- देखो 'उखाडियोडीः । 
(स्त्री० उखाडियोड़ी) 
उखेडणौ, अखेडबो, उलेडणौ, अखेडिबौ-क्रि०स०-- देखो 'उखाडणौ 
उ०-- एकां मूढ कऊक्षेडिया, हिकां किया निहाल ।-रा.ू. 
उखेडियोडो-भ्‌ का ०कृ ०-- देखो "उखेडियोड्' । 
(स्त्री ° “उखेहियोडी') 
ऊणेढ-सं ०पु० -- १ युद्ध, समर । उ०-ज्नत दिन वृक रं मेवाढां, 
यम हल हृग्नौ हृभ्रौ ऊद । रिडमल तेथ क्यौ रायां पुर, मन मुज 
बां कटारी मेढ ।--चांनण खिडियौ २ भगड़ा, उपद्रव । 
उ०---दिल साजनां दुमे, नीच संग श्रोद्धी निजर, भ्रति सबं 
उखे, पैलां घर बाच पिसण ।--बां.दा, 
ऊखेलणौ, अखेलबौ-क्रि०स ०- देखो “उखाडगौ, उखाडबौ' । 
उ५--पहुपां भिसि एक एक भिसि पातां, खाहिया द्रव मांडिया 
ऊखेल ।-- बेलि, 
ऊखेलियोडो-म्‌०काः<कृ०- देखो 'उखाडियोडौ' । (स्त्री ° उखेलियोडी) 
अउखेलो, अखेलौ-सं ०पु०--युद्ध, समर । उ०- भूप भ्रजीत रहै मौ भरो, 
दगा बट्ट टलं खां उखेलौ ।--रा.रू. देखो "उलेलौ 
ऊखोवा-सं०पु०--राठोड वंस फी एक उपदाखा । 
ऊगडणो, ऊगडबो-क्रि°प्र ०--देन्ो “ऊषडगणौ, ऊधड़बौ' । 
ऊगहियोशो-मू °का०कु०--देखो 'ऊषडियोडौ' । ` 
ऊगट-सं ०पु ०--उबटन, सुगंधित लेप । उ०-सखिए ऊगट मांजिरञ, 
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, ऊगमणौ, ऊगमबौ-क्रिऽश्र०--१ उगना, प्रंकुरित होना. 


खिजमति कर श्रन॑त । मारू तन मंडप रच्यउ, मिठणा सुहावा कंत । . 
--ढो.मा. ` 


ऊगदणौ, ऊगटकबौ-क्रि°श्र°-- १? देखो 'उगटरौ' । 
[सं० उक्कृष्ट] २ उक्क्षता करना । उ०--करतां बहु कागद मुकत। 
कर, कव बोहरौ यह श्ररज करं । सूबी करां ऊगटां खावां, सदा 
सब्र धुर गरज सरं ।--गोगादांन 

अऊगटियोशै-मू०काण०्कृ०- देखो "उगटियोडौ । (स्त्री° ऊगटियोडी) 

अगर. उगटौ-संण्पु०-ञ्ंटया चोड के चारजामे के हंग कसनेका 
चमडे का चौडा फीता, रकाब बाधने का चमडं का फीता । 


` उगदणौ, ऊगढठबौ-देखो “उगकणौ'। 


ऊगङणो 
ऊगणौ, ऊगबी-क्रि०भ ०-- १ उदय होना, निकलना, प्रकट होना । 
उ०--सींगियां ऊगण सम, वाडवं री वंक । खबर पडे धुर 
खंनसी, भ्रौ तौ राट भक ।-- बांदा. 
कहा ०- १ ऊगतां ही कौ तप्यौ नी जकौ प्राथमतां काद तपसी- 
उगते ही नहीं तपा, वह भ्रस्त होते क्या तपेगा; जो बचपनमेंही 
प्रतापी नहीं हृभ्रा वह बुढ़पिमे क्या होगा, २ ऊगतौ सूरज तपै--उगता 
हुभ्रा सूं ही तपता है; बचपन में जो प्रतिभा दिखाते है वही प्रतिभा- 
वान होते है. 3 ऊगसी जकौ भ्रायमसी--उगेगा बह भ्रस्त होग; उघ्नति के 
बाद श्रवनति प्रातीहीहै. ४ ऊगासूर भागा भूर- सुर्यं उदय हृभ्रा 
भ्रौर प्रषेरा मिटा. ५ ऊगै सौ श्रायमे, जनमे सौ मर जाय- देखो 
'ऊगसी जकौ श्राथमसी'. ६ ऊगौ'र पगौ. ७ उगौ सोई पृगौ- 
उदय हश्रा प्रर भ्रस्त को पहुंचा; दीतकाल के दिन के लिये। 
२ भ्रंकुरित होना, उपजना । 
कहा ०--ऊगतं धान री पनोटढ भी दीसं--उगते धान की पहिचान 
उसके भ्रकुरित पत्तं देखने से ही हो जाती है; होनहारके पहले मेही 
लक्षग मालूम हो जाते है । 
३ नशा भ्राना. ४ उत्पन्न हीना) 
ऊगणहार, हारौ (हारी), अऊगणियौ-वि०--उगने वाना । 
ऊगाणोौ, उगाबौ, ऊगावणौ, ऊगावबौ-स०रू० । 
ऊगिश्रोडौ, ऊगियोडौ, ऊप्योडौ--म्‌०काऽकृ० । 
ऊगत-सं ऽस्त्री ०-१ उदय होने की क्रियाया भाव. २ देखो "उगतः'। 
ऊगम-सं ऽस्त्री °--देखो "उगम' । 
ऊगमण-सं०स्त्री °-- १ उदय । उ०---१ ऊगमण भली भ्रादीत श्रारीौ । 


--भ्रज्ञात 
उ०-२ ¶ातल' हरा ऊपरा पराभव, खन ूटा तूदा 


खड्ग । पंडवनांमी नीठं पाडियौ, लग ऊगमण नै भ्राथमश लग । 
२ पूवं दिशा। -- भीमसिह सिसोदिया रौ गीत 

ऊगमणियौ-वि०--उदय होने वाला, उगने वाला, पूवं दिशा या पूवं 
दिक्षा सम्बन्त्री, पूवं दिशा का निवासी । 

ऊगमणौ-वि०--पृवं दिशा सम्बन्धी । 
सं ०पु ° ---पृवं दिक्षा । 

-२ उदय 
होना । उ०--१ उर नभ जितं न आगते, प्रौ संतोस भरदीत। नर 
तिसना किसना निसा, भिर हतं नह मीत ।--बां.दा. 
उ०---२ म्नेख्ां सरिसु भिडिउ घणा धाए, पडिउ ऊगमह सूरि । 

--कां.देप्र, 
ऊगमणहार, हारौ (हारी) ऊगमणियौ-वि०-- उगने वाला । क 
ऊगमिप्रोडो, ऊगमियोडौ, ऊगभ्योडौ---मूष्काऽ्कृ० । 

ऊगरणौ, उगरबौ-देखो 'उगरणौ, उगरबौ' । 

ऊगढ-सं ऽस्त्री°-देखो 'उगन' । 

उ०---१ गरुण गध प्रहित गिद्धि 

गरद ऊगछित, पवणा वाद ए उभय पल ।--वेलि, 


ऊगदियोषौ 


उ०--२ खाय तडच्छा खान, धारा भयसां भारा । भ्रसुरांणी 


प्राधांन, भ्रवधि श्हिणा अगे ।--ला.रा. 
ऊगद्ियोडो-म्‌०्काण्कृ*- देखो “उगद्ियोडौ' । (स्त्री° ऊगदियोडी) 
ऊगवण-सं ०पु०- पूवं दिशा । उ०-बंदी कोस ६५ तथा ७०, ऊगवण 
धा क्यू दावे री दमोर दिता हद ।--नैणसी 
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ऊगवणो, ऊगवचौ, ऊगष्वणो-क्रि०सणप्र०--! देवो 'उगणौ'. २ संवारना । : 


उ०---करी सनन ऊगब्धा बाक्र, कटि धरी तुछमी नी माठ । 
--कां.दे.प्र. 
ऊगत्रणहार, हारौ (हारी), उगवणिपौ-वि०---उगने वाला, सवारन 
वाला । 
ऊगविग्रोडो, ऊगवियोडौ, ऊगण्योडो-म्‌०का०कु° । 
ऊगारणौ, ऊगारबो-क्रिभ्स० --वन्राना, रक्षा करना । उ०-रही रही 
नह्‌ लीधा घाठउ, जीव अगारचा छोडी ठाउ ।--कां.दे.प्र. 
ऊगारणहार, हारौ (हारी), ऊगार्णियौ-वि ० --वचाने वाला । 
ऊगारिभ्राडौ, उगारियोडौ, ऊगारधोडो-भू०काण्कृऽ---वचाया हुभ्रा, 
रक्षित । (स्त्री° उगारियोड़ी) 
ऊगाठणौ, उगाठबो-क्रि°स०--देखो 'उगास्णौ, उगादछबौः । उ०- -- तंत 
तशक्कह पि पिय, करहउ ऊगारेह्‌ ।--ढो.मा. 
ऊगादियोडो-म्‌°का०कृ०- देखो "उगादियोडौ" (स्प्री° ऊगलियोडी) 
कगृण, ऊगृणी, उगृणो-सं ०उ० नि ०-- १ पूवं दिशा, सूर्योदय की दिशा. 
२ नवजात पौधे के पनपने के लक्षण । 
वि०- - पूर्वं दिक्षा का, पुवं दिक्ञा सम्बन्धी । 
ॐगेढ्-सं०पु०- देखो "उगेढ' (रू.भे.) 
ऊगोडौ-मू्‌०का०कृ° (स्त्री ऊगोडी) देखो “उगोडौ' । 
ऊघड-वि०-- १ नग्न, घुला. २ स्पष्ट, खुलासा) 
ऊघडणो, भरघडबो-क्रि०श्र०- देखो “उधडणौ, उघडबौ' । उ. - ए बन 
मूनी ऊजन्ठा, मीठा बोला मार्‌ । पृछ सफरी पनगन्‌, क्रत ऊघडं 
कठोर ।-- बांदा. 
ऊघडियोशौ-म्‌ ०्का ०कृ ०- देखो 'उधडियोडौ' (स्त्री ० ऊघडियोड़ी) 
ऊधत्तणौ, ऊघसबौ-क्रिऽश्र ° [म० उद्‌घषंरा] किसी वृक्ष या पल्थर श्रादि 
से पशु काशगीर घर्षगा करना, रगड्ना, धिसटना । 
ऊघसणहार, हारौ (हारी), ऊघसणियौ--वि० । 
ऊधसिश्रोङौ, ऊघतियोडो, ऊगसचोडो- मू °का०क्र० । 
ऊधार्द-देखो “उगाही' (रू.भे.) 
ऊधाङ---देवो 'उगाड' (रू.मे.) 
ङधाडणो-वि ०- १ खोलने वाला. २ श्रावरणारहित करने वाना. 
३ काटे वाला। उ० उरग दिन श्ररिणां कमर ऊघाइ्णौ । --भ्रजात 
ऊधाडूणो, ऊधाङडबौ-क्रिऽस० [सं° उदघाटन] १ खोलना, श्रावरण 
हटाना, नग्न करना । उ०~- गुनि चाल तप जोग ब, सरग कपाटां 
हृत्थ । वेही क्रपण कपाट नूं, ऊधाडण श्रसमत्थ ।-- बांदा, 
२ प्रकट करना. ३ भंडा फाइना। 


। 
| 
| 
॥ 
1 


~) | 





ऊघाडणहार, हारै (हारौ) , ऊघाईणियो-वि ०--उघाढ़ने वाला ! 
ऊधाडिभ्रोदढौ, ऊधाडियोडो, ऊघाइचोडो-म्‌ °का ० ०--उषाड़ा हृभ्रा, 

ऊाङऊं, ऊघाडो-वि०- १ नग्न, नगा. २ श्ुला। 

ऊधाडयोडौ-म्‌ °का०कृ०--१ प्रावरणरहित किया हृ्रा, उषाड़ा ह्राः 
२ प्रकट किया ह्ृभ्रा। (स्वी० ऊषाद्योडी) 

ऊडबाबिगण-सं ऽस्त्री ०- देखो “उङदावेगण' (रू.भे.) 

उङ्गी-वि०--१ रेसी. २ व॑सी। उ०---राती कानी री पोतडिां 
रुडी, ऊनी लोवडियां बगलां मे उडी ।--ऊ.का. ३ समान, तुल्य । 

उङोयंद-संण्पु० [सं० उड्‌~+ दद] चंद्रमा। 

ऊघड्णौ, ऊचडबो-क्रि०स०-- उचा फेवना, उश्चालना । उ०-अखडिया 
जुते मरण प्रव ईसर' खढ सखजिये चदव व्राग। गज दढ प्रक धरण 
दिस गुडिया, गज वछठ भ्रेक गया गेगाग ।-रईसरदास मेडतिया रौ गीत 

ऊचरणौ, ऊघरबौ-क्रि०स० [सं० उच्चारण | कहना, उच्चारण करना 

(डि.को.) 

उ०---वारवधृ ही हरण वित, नेह जणार्वं नण । यृ सिर लेवा अचरे, 
वेरी मीठर्वशा ।--बां.दा. । 
ऊचरणहार, हारौ (हारी), ऊचरणियौ-वि०-* कहने या उच्चारण 
करने वाद्या । 
ऊचारिश्रोडो, ऊचारियोडो, ऊचारधोडौ- भूऽ्का०्कर०। 

ऊ्ारियोडौ-भू०का०कृ०- कहा हुश्रा, उच्चरित । 
(रत्री ऊचरियोडी) 

ऊचवहौ-वि०-- देषो ऊचवौ' । उ०~ ऊचवरौ रादसिघ प्रंगोभ्रम, 
ग्रासं राजकुमार इम । तूढा दाछ्दि जडां न तोड़, शूटा किम 
प्रोड़सि रिम ।--रूपसी लालस 

ऊचांर-वि०-१ बडा. २ ऊचा, श्रेष्ठ । उ०्--श्रातस श्रपार ऊ्चांर 
जम गंलादत तक्के गष्ठी ।-रा.रू. 

ऊचाढउ, ऊचकौ-सं ०पु९-- देखो “उचछाौ' (३) उर-माष् थाक 
देसडइ, एक न भाजद्‌ रिडड । उच्चाठड क श्रवरसगउ, कट फाकड 
कड्‌ तिडड ।--टो.मा. 

ऊचलव, ऊचोल्रवा-सं ०पु० [सं° उच्चैःश्रवा] १ इन्द्र (भ्रमा) 
(भि० ब्रधश्चवा) २ इन््रका घोडा (नामा. डि.को.) 
२ सूयंकाधोड़ा। उरगेण ऊचौखवा भाण खंचायौ ग्रटैल 
प्रीधां । बकारं जटैल पाठ पढायौ बीरांगा । ऊभफटैल पटा कारौ 


नचायौ चामंडा प्राद्टौ । पटेल बरुथां मारू मचायौ पीठांण । 
-- महेम शस कूपावत रौ गीत 


ऊचेडणौ, ऊचेडबौ-क्रि°स०-- १ उखाडना, उनेलना । उ०--सिषु परह 
सत जोश्ररो, नीची खिव्रद निहल्ल । उर भेदंती सज्जणां, अबेशती 
राट्न ।-ढो.मा. २ उभारना, ऊपर उडाना। 

ऊचेट्ियोडी-भू°काण्कृ०-- १ उखड़ादृश्रा. २ उभाराहूभ्रा।" 
(स्त्री ° ऊचेडियोडी) 

ऊचलब-सं०पु० [सं० उच्चैःधवा] ? इन्द्र का घोड़ा, 
२ देखो "ऊचीस्रवा' (रू.मे.) 


अन्धश्णौ 
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अऊजासडय 





ऊच्छकणो, ऊण्छकगो-क्रि०प्र०-- देवो 'उचकरौ, उचकबौै" । 
उ०---कटट चाठ सटां सिर ऊश्धछंकियौ, उरसां सुजांणे रा उतरियौ । 


--गो.ू, . 


उण्छरणौ, उच्छरवौ-क्रि°्स०-देखो "उदरणौ, उदर बौ" । 
ऊश्छशंवर-चि०- योदा, युद्धम वीर गति को पाने वाला । 
ऊण्छरियोडो-म्‌०का०कु०- देखो “उदछरियोडौ' । 
(स्त्री ° उच्छरिथोडी) 
उच्छेरणौ, उच्छेरबौ-क्रिरस०--देखो "उद्धेरणौ, उष्टेरबौ' । 
अ्जणो, ऊघछजगौ-क्रि०स०- प्रहार हतु (शस्त्रादि) उटाना । 
उ०--? खग अछजिये श्रभंग सांललौ, वदे कलावत वीर वर। 


| 
। 
| 
| 
| 


अऊजद़णौ, ऊजड्नो-क्रि०भ्र०- देखो 'उजडशौ, उ्जड्बौ' । 
उ ०-जाण्यडं राड धरणउ श्रम्हे नडीउ, माङ देस धणु ऊभडिड । 

-कां.देम्र. 

अजडियोडो-म्‌०का ० ०- देखो “उजडियोश्ौ' । (स्त्री° अऊजङियोड़ी) 

ऊभङौ-वि ° [सं ° उञ्जडन | देखो “उजडौ' । 

ऊजटल-वि०-- चंचल, तेज । 

ऊभड-वि०- देखो “उजडड' । 

ऊजडपण, ऊजडपणौ-सं ०पु०- देखो ^उज इ डपर' । 


, ऊजम-सं०पु° सं° उद्यम | काये, प्रयत्न, उद्योग, प्रयान्न । 


--महेसदास कल्यांणदासोत सांखला रौ गीत ` 
उ०--> छोह धणं अछज छरा, केहर फाडढं डाच । एेरावत कृढ ` 


ऊपरा, मीच मंडीजं नाच ।-वां.दा. 
ऊ्टणो, उचछटबौ-क्रि°्भ्र०-- उल या कट कर दूर पडना। 


उ०--जिण नूं नवनीत रा पिड शी उपमान मृत भेजी अछठरी तिकौ ,. 


साथ उपदस करि पीधी ।--वं.भा. 
उचछरणो, उछरबो-क्रि०स०-- देखो "उचछरणौ उदछरबौ' । 
उ०- श्रागं गयां सिकार अ्ठरे, प्रौ भी नांसं तुरंग उपाडि। उटी 
नाग पागड़ौ उचर्क, नीचौ पड तुडार्वं नाक ।-- कपूत रौ गीत 
ऊखरियोडौ-म्‌ °का०कृ ० -- देखो !उद्धरियोडौ' । (स्त्री ° ऊदछरियोी) 
ऊछवणौ, अख बौ-क्रि० श्र ° [सं ° उच्छलन ] देखो 'उचछणौ, उ्टटबौ' 
उ०---घणी तरवार्सियां रा बाढ़ ऊक छ ।-- सूरे खीबे री बात 
अद्धव-सं ०पु०-- देखो “उद्व । उ०-पहिरावणी राजा करी) 
ऊव गरुडी भोज दुवारि ।-वी.दे. 
ऊच्ाछचछ -वि०-- चंचल, नटसट । उ०-- निच ज्यौ कूदता, नट ज्यौ 
नाचता, कलचता, श्रकुठणी र नेण ज्यों ऊर्णा, श्रापरी दछाभ्रां 
सू डरता ।-- रा.सासं. 
ञछन्ीौ-सं ०पु०-देखो "उछाणो' (७) उ०--पिगढठ ऊखछाढौ कियौ, 
भ्रायौ पाकर नीर । खड्‌ पांणी परघठ तिहा, हुवौ अ सुन्व मरीर । 
। --ढोमा 
अऊछाह-सं ०पु०- देखो “उच्राह' (रू.भे.) 
ऊष्ठेर-सं ०स्त्री °- संतति, संतान । उ०-- कम हीमत कुट काट, मारी 
मरणा मलीण मत । कुढ उषठेर कुवाट, षैलां घर वांद पिमा । 
--बा.दा. 
ऊजड-वि ०--जनशून्य, निजंन, उजाड़, वीरान । उ०--ऊंहा जक सुकं 


, ऊभचिधौ-वि ०-- देखो “ऊजटौ' 


उपर ही भलि भद्रकाढठी लोहित कूप भरासव रा चसक रंसाथ ¦ ऊजढणौ,उजटबौ-क्रि०स०-- १ उज्वल करना, 


अजमणो, ऊभमबौ-देखो 'उजमणौ, उजमनौ' । 
अजभियोडौ-भ्‌°का०कृ०- दे “उजमियोौ' । (स्त्री° ऊजमियोडी) 
अजदछ-वि ° [सं ° उज्ज्वल] १ उज्ज्वल, सफेद। उ०--मारू माष 


कट्यां, ऊज दती नार ।-टो.मा. २ निर्मल, स्वच्छ. ३ पवित्र । 
रा °पुऽ-भाल) । 


ऊजटहपाच्च-सं ०पु° [सं० उज्ज्वन -{-पक्ष] शुक्ल पक्ष । 

उ०- पब्ब धारां 
पाग्रे मौत र गौ श्रम रा-पु रां, ऊजं गौ गोत बंदी समरां भ्रायांणा । 

--दुर्गादत्त बारह 

२ कीतिवानक्ररना. ३ उद्धार करना। 
क्रि°ग०--४ देखो "(उजटणौ' । 

ऊजकदांन-सं°पु° [सं» उज्ज्वल दान] कमरों में ऊपर की भ्रोर 
दीवारों मे बने करोखे, रोक्षनदान । 

ऊजद्टाई-सं ऽस्त्री ° ---देखो 'उजद्छार्ई' । 

(स्त्री ° ऊजठी) 


, ऊजल्ठोनदो-सं ऽस्त्री ०-- लूनी नदी का एक नाम । 


श्रवस, नाढौ बन जरल जाय । शछुगल तशां पगफर सूं, वसती ऊङ्‌ .. 


थाय ।--बां.दा. 
कहा ०--ऊजड गांव मे एरडियौ ही रू ख--ऊजड गाँव में एरंड ही पेड 


गिना जाता है । विशेष योग्यता वाले भ्यक्तियों के भरभावं मे थोडी 


योग्यता वाले भी श्रादर पाते र्। 


ऊजकछौ-वि° [सं० उज्ज्वल] देखो 'उजगौ' (स्त्री° ऊजढी) 

ऊजटोलोह-सं०्पु०--१ तलवार. २ तेजं तलवार का पसा प्रहार 
कि तलवार के रक्त लगे ही नहीं । उ०--फोज रौ पेरौ रासि दोह 
हजार बीरां धी दहिया बछराज नूं स्ह मेनि ऊजगोलो्‌ चलायौ । 

- वं.भा. 

ऊजवणोौ, उजवबौ-देखो 'उजवगौ' (रू.भे.) 

ऊजवाौ-सं ऽ प०-- उजियाना, प्रकाश, उजाला । 

ऊजाडणौ, ऊज।डबौ-देखो 'उजाडगौ, ऊजाडनो' । 

ऊजाडियोडो-मू्‌०का०कृ०-- देखो 'उजाडियोषौ' (स्त्री ° ऊजाहियोडी) 


ऊजाढगर-वि ०-- १ उज्वल करने वाना, चमकाने वाला. २ निप्क- 
लंक करने वाला । 


उजालरणौ, ऊजाठबौ-क्रि०स०--देखो 'उजास्गौ' । 
अऊजाछिपोड-भूनका०कृऽ--देखो 'उजाच्ियोडौ' (स्तीर ऊनादियोड़ी) 
अजास--देखो (उजासत' । 
ऊजासङ्उ-वि ०-- १ उजाइ, निजंन, सुनसान । उ०--थछ मथ्य 

अऊजासङ्उ, थे शा हह रंग । धा नीजह प्री मारिजट, छाटि 
विडंग संग ।- टे.मा. 








अऊनासह ३३० अठणौ 
२ प्रकाश, रोशनी । देखो 'उजासडौ' (रू.भे ) | ऊभेरणौ, ऊभेलनौ-क्रिर्धरऽ-१ भानंदकी तरेगमें श्राना। 
ऊजासह, ऊजासौ-सं ०पु०--उजियाला, प्रकाश । उ०-सोढह्‌ कठा उ०-खट व्रन सीस मोटौ खत्री, इंद्र धोढां ऊभेशियौ । 


समाद गयौ ससि, ऊजासहि श्राप भ्रापणौ ।- बेलि. २ दान देना । --बुषजी प्रासियौ 
ऊअभा-सं०स्त्री०-- प्रतयो का वह्‌ मल जो शवके चीरने पर निकनतादै। ऊटपटांग-वि०--१ श्रटपटा, टेद़ा-मेढ़ा, बेढगा. २ बेमेल, भसंबद् । 
उ०---सौ बकडा कादि बारै ग्रीजां नै दीषा श्रीर श्रांत ऊ मेढा | अठ-सं०्पु० [सं° उट] १ तृण, तिनका. २ ऊर्णं, पत्ता. ३ दाक्ति, 
करि पेटी सढो बःधि उपरि हथियार बाध्या । बल । उ०--सथ्‌ ङठ नकीनां सरल सह्‌, रवि उदय भ्राद सभया 
श्वह्‌ ।--रा.रू. [सं उष्ट्‌] ४ ऊट । 
संऽस्त्रीऽ--५ उठ्नेकीक्िवाया भाव. £ कान्ति, भ्राभा। 
ऊठ्णो, ऊठबौ-क्रिशप्र ०--१ किर पदाथ, वस्तु या व्यक्ति के तिस्तार 
कै पहिले की श्रपेक्षा प्रधिक ऊंचाई तक पहचने की स्थिति या दक्षा 
को होना, ऊँचा होना. २ खडी स्थितिमे होना। 
कहा ०--१ ऊठ बींद फ़रा लं हाय रांम मौत दे-उठ दृल्हे फेरे ले, 
तो उत्तर देता है--हाय राम मीतदे; सबतंयारी लोगों ने करदी 
केवल फरे लेना बाकी रहा पर श्रालरी दृल्हा यह भी श्रापं नहीं 
करना चाहता; महा श्रालसी के लिये. २ ऊठाया कुत्ता कीती'क 
सिकार करं~ उठाये हए (श्रपषने श्राप न.उठे हुए) कृत्ते कितनी 


--वीरमदे सोनगरा री बात | 
| 
| 
। 
| 
शिकार करते हँ ? जिसके मन में उत्साह नहीं वह दूसरों के जबर- 
| 
| 


ऊभट-सं०पु०--उबट, ऊँचा-नीचा, विकट मागि । उ०- -ऊभड चलेन 
पडे जाय, भूखा रहे न धपिन खाय ।--ह.पु-गा 
ऊभटेल-वि०--विश्वरौ हई जटा वाला । उ०-गंगा ऊचीस्रवा भांश 
खंचायौ थल प्रधा, बकार जटंल पाठ बंचायौ नीरां । ऊभटल 
पटा कारौ नचायौ चांमंडा प्राटौ, पटेल बर्थां मारू मचायौ पीठांणा । 
--महेसदास कृपावत रौ गीत 
ऊभणउ, ऊभणो-संणपू०--पुत्री कं द्विरागमनके श्रवसर पर दी जाने 
वाली धन-संपति-वस्त्रादि वस्तुं । देखो "उभकौ (रू-भे.) 
ऊभगउ, ऊभणो, ऊभबो-क्रि°स०-- देखो “उजमगौ (रू.मे.) 
ऊभढ-वि ° [सं० उज्ज्वल] देखो “ऊजढ्र' । 
सं ण्पु०--हिलोर, तरंग । उ०--सत तारण सततोढण॒ श्रद्र सहण री, 
महण री ऊठ महरांणं री मौज ।--प्रज्ञत 
कभटणौ, ऊभटबो-क्रि०प्र०- १ देखो "उभटणौ, उभलबौ' । 
उ०-- पंथ निहार पाहुणा, गीध विहारं गेण । प्रमल कचोढठां ऊभकै, 
नीद विष्ोडं नण ।-वी.स. २ उमडना, उफनना। उ०-जट। 
जूट सिर बन पट भलं, भ्रंग भ्रषट रजट ऊढ ।--र.ज.्र. 
३ बृद्धिप्राप्त होना, बढ़ना । उ०-ज्यां ज्यां बढ ऊभषया, उचछव 
त्यां त्यां चित प्राया ।-- म्न. ज्रगेद्र 
अकलियोडौ-म्‌ °काण्डृ०--देखौ १ उकच्ियोडी. २ उमड़ा हृभ्रा. | 
| 


दस्ती ख्देडने से क्या काम करेगा । 
३ हट्ना. ४ जगना, बिस्तर द्योडना. ५ उदय होना. 
६ ऊंचाई तके ऊपर बढ़ना या चदृना उपर जाना या चना. 
७ श्राकाशमेदछाजाना. प कृदना, उदछछलना. £ सहसा श्रारंभ 
होना. १० जानना. ११ निकलना. १२ उत्पन्न होना, 
वदा होना. १३ च॑तन्य होना. १४ तंणर होना, उद्यत 
होना. १५ उन्नतिकरना. १६ किसी श्रंक या चिन्ह का स्पष् 
होना, उभडना. १७ उषपटना, पांस बनना, खमीर भ्राना, सड कर 
उफनाना. १८ किसी दूकान या कार्यालय का कारयं-समय पूरा 
होना या उस्काबंददहोना. १६ टूटजाना. २ चल पश्ना, 
प्रस्थान करन।!. २१ किसी प्रथाकादूरहोना. २२ खच होना, 
काममे प्राना. २३ बिकनाया भाड़ परजना. २४ याद ग्रान, 
ध्यान पर चदृना. २५ किसी वस्तु का क्रमशः जुड़ जड केर पूरी 
¦ ऊंचाई तकं पहुंचना, बनना (मारत) २६ खतम या समाप्तं होना, 
` चलन या प्रयाग बन्द होना. २७ जवान (युवा) होना. 
कहा -- ऊठी (ऊठ्ती) जवानी मंभा ठढीला--उठती जवानी मे कमर 
ढीली; यौवन श्रानेपरमभी जो निर्बल श्रौर निरुत्साही हो उसके लिए 


*श्र उफनाहृश्रा. ३ बृद्धि प्राप्त किया हृभ्रा। 
अभारिथौ-वि०--उज्वन । उ०-नढठढ जद निरखी मारवी, जांणै नियौ 
मयंक । ऊभारचौ भ्रनीर प्रलि, कोई नहीं कलक ।--ढो.मा. 
सं ण्पु °-- प्रकाश, रोक्षनी, चमक । 
ऊकराठ-सं °स्त्रीऽ- समूह । उ०--ग्रहांपति गरद ऊभाद्छ दायौ गरक, 
धंडंबर रतनाढ नाग लाल धायौ ।--्रज्ञात 
अभेढट~सं ऽस्त्री ०---१ देखो 'उभेल"। उ०--दिली सान सीसोदिया 


ढाल हिद दां । ऊं वातां मली पढी अ्रणठेल । खज री धारी भ्रमर कही जाती है । 

वीज वाढी खटक, श्रमर' री री दसियाव री ऊभेढ। २८ बढ़ना, कामोदहीपन होना. २४ तन्दुश्स्त होना. ३० फल 
--किसनौ दुरसावत श्रा निकलना. ३१ देख पड़ना. ३२ फलना. ३३ लिचना. 

२ तूफान, श्रंधड । उऽ--रवि उगं साहावदी, वान इनायत बेल । ३४ कटना. ३५ हिलना । 

प्रासुर प्रायौ वेडियां, ज्यां मागर ऊभेढ ।--रा.रू. ऊठणहार, हारौ (हारी), ऊऽणियौ-चि ०--उठने वाना । 

३ टक्कर, प्रहार । उ०्-पत मेता समर पतसाहां, प्रियां मह ऊठाणी, उहाबौ, उठाबणौ, ऊठावबौ--स०रू० । 

दाजतां ऊभछेढट । वीरमदेव भ्रावतां वासं, प्रन रावां पावियौ अबल । ऊटिभ्रोड़ी, ऊलियोडो, ऊठपोडौ- मूका ०० । 


--वीरमदेव मेडतिया रौ गीत्‌ ;  अटीजणौ, उठीजबौ-- भाव वा० । 


ऊट्तद 
अर्तइ-स °पु०--फुर्ती से उसने बाला, त्वरायुक्तं काम करने दाला । 
ऊक्वेठ -सं ०प०--उठना, बेठना, संगति, साथ । 
ऊठमणी, ऊटवणी-सं ऽस्त्री ° --प्राक्रमरा, हमला । उ०-- पहिली तुरक 
तणी अठषणो, ररि वाठला विद्धा । धोड़े साट दे हीदूनी, फोज 
मांहि जड फूटा ।- -कां-देप्र. 
ऊर्णो, ऊठावण, ऊठाबणौ-स०्पु०--१ मृत्यु के पश्चात्‌ शांति हैतु 
किया जने वाला एक संस्कार विशेष. २ प्रतिम संस्कारके बारह 
दिनि म बिछाई जाने वाली बिश्छायत (जिस पर श्रद्धांजलि दहेतु विभिन्न 
भ्राने वाले लोग बस्ते) को १२ दिनि बाद उठाना। 
अवियोङौ-भू^काण्कृ०--उढठा हृभरा (स्त्री० ऊवियोडी) 
ऊटी-सं०पु०-- ऊट पर सवार व्यक्ति। उ०्-तरं अढी प्रुजरौ करि 
कागज हाथ दियौ नं भ्ररज करिनं हाथ जोडिनं कल्यौ । 
---वीरमदे सनगरा री बति 
ऊङगदछ-संणम्ध्री०-तेज ध्वनि । उ०---रुडं कोस अङ्गदे जोय राता, 
घटा जांणि श्रासादर गाजं निवता । मुखं बाधि खोलं पिता रोस 
मत्ता, श्रनेके व्रने जोस दाखं उमेता ।---रा.रू. 
ऊडंढ-संऽपु०-- घोड़ा, श्रश्व (डि.नां.मा.) 
अडण-~-वि०--उडने वाला । 
संश्पुऽ--वायुयान । 
ऊडणखटोलङौ-सं ०पु °--वायुयान, उडनखटोला । 
ऊडणज्नमण-सं°पु०--एक रंग विशेष का घोड़ा । 
ऊडणो, उडबौ-क्रि०प्र०--देखो “"उडगोौ, उडबौ' । 
ऊडवणौ, ऊडवबौ-क्रिरप्र०--प्रहार करना। उ०--ऊडबतौ गूरिज 
गररिज भुज प्रावहि, सत्र-घड जाजरतौ सनढ़ । 
--ईसरद्रास मेऽतिथा रौ गीत 
उढु-सं ०स्त्रीऽ --१ देषो "उड़ा! । 
संण्पु०--२ विवाहित पुरूष, दूल्ह्य. 
प्रम करने वाला नयक । 
ऊदृणी, ऊढदृबो-क्रि°स०-देखो श्रोढणो' । उ०-विरा भ्रकुर ह्रां 
धरती नीली दीं लागी सु भानो प्रथमी नीला वस्व उदा च्चै । 
। बेलि. टी. 
ऊढा-सं०स्त्री° [सं०] १ विवाहिता स्वरी, दुलहन । उ०--बैरी बड़ 
बासड़ो, सदा खणंकं लाग । हेली कं दिन पाणौ, उदा भाग सुहाग । 
--वी.स. 
२ विवाहिता कन्दु दूसरों के पतिते प्रम करने वाली नायिका । 
ऊण-सवं०-- उस । उ०-- वैरी तणा व्खांणा, सुण नह संग दछिपावसी । 
पेमां कियो पमां, श्रौजौटहै ऊण श्रौष रौ ।--पा.प. 
ऊणत-सं ऽस्त्री०--१ भ्रमिलाषा, इच्छा। उ०--वीदग कुण महा 
कर वेठे, ऊणत नह मेटं नुप भ्रांन ।-जवांनजी भ्राढुौ 
२ श्रभाव, कमी, निर्धंनता (पि.भ्र.) | 
ऊणमनौ-वि० [सं० उन्मन | उदास, दधित, विन्न । 


३ विवाहित किन्तु पर-स्त्रीसे 
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ऊलाषलि 
ऊणारत-सरस्त्री०- देखो 'ऊणत' (१) 
ऊणिया-सं०्पु०-- १ मालको नोक. २ हरावल । 
ऊगिपारो, ऊणीयारौ-सं°पु०-- १ प्रकृति; सूरत-शक्ल । 
उ०--पाड पख प्रस जीवां रौ पृठौ, ईखं जार वदन अऊणीयार। 
किसन कै सत सूरत केहा, नर केही ताय केही नार । 
-- तेजसी बिडिणो 
ऊणोयाढौ-सं०पु०--सूरत-शक्ल, भ्राक्रति । 
अणीहार, ऊणीह्ारो-सं०पु०- सुरतं-शक्ल, भ्राकृति । 
ऊणौ-वि० (स्त्री° उणी) १ उदासीन, खिन्न । उ०--हिरदं ऊणा होत, 
सिर भूरा श्रकबर सदा। दिन दूणा टसोत, पूणा ष्ट न प्रतापसी । 
[सं० उष्ा| २ गमं, उष्य । ---दुरसौ भराढा 
म्रव्यय--का। 
सं०पु०-- देषो “ऊगौ । 
स्वं ° (बहु° ऊण) उसका । उऽ--प्रर ऊणांरा बाह रौलोभी 
भ्रः्पज जान्‌ एकठा बर्लाह सरवय ही मारू ।--वं.मा. 
उ्तंग-वि° [सं° उतुङ्ख | बहुत ॐचा, उत्तृङ्खं । 
ऊत--धि० |सं० श्रपृत्र] १ निःसंतान, निपुता । उ०--मीम ऊत गथौ। 
भीम प्च करत्यांरामल हरराजोत जंसलमेर रावल हुवो । 
२ भूख, उजंडड । --बां.दास्या. 
सं०पु०-- निसंतान मर कर पिहादिन पाने से भूत होने वाला । 
ऊवक्रस्ट-वि० [सं० उत्कृष्ट] उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, पवित्र, उच्च । 
ऊतक्रस्टता-सं स्त्री # [सं° उत्कृष्ट | ता] उक्छृष्टता, भ्रष्टता, पवित्रता, 
उच्चता । 
ऊतक्रष्टौ-वि०-देखो 'उतक्रस्ट' । 
ऊतर-सं०पु०--देखो (उलर' । 
ऊतरणौ, ऊतरभौ-क्रि°प्र०-- देम्ो 'उतरणौ, उतरमौ' । उ०-१ प्रागै 
सयगी जी माज मालदेव रं ऊतरिया ।--सयणी री बात 
उ०--२ उमंग न श्रमगछ मंगर श्राठे, ईस न उतवंग उपगरियौ | 
'सांमा' तरौ सरीर सिगलङौ, प्रावध धारां ऊवरियौ। 

---ईसरदास बागहट 
ऊलगीबल-वि ° [सं ० श्रतुल्य + बल | श्रतुत्य बलशानी, वीर, पराक्रमी । 
ऊतारणौ, ऊतारबौ-क्रि°स--देखो “उतारणौ' । उ०--रायगश्रंगरि 

रांणी फिर । उगी सोढहसद्‌ रागी क ऊतारपौ मान ।-- वीदे. 
ऊतारौ-सं ०धु०-- देखो "उतारौ' । उ०-- १ साधे मीसेही तगौ, नामी 
निखमावास । राजा ऊतारौ कियौ, परगह सहित प्रकास ।--रारू. 
उ०--२ अतारौ तिणानं दीयौ, कियौ पंचांग प्रसव । वकि पृष्ठ 
तिरि भाट ने, कहि कोई दाव उपाव ।--डो.मा 
ऊताढ-वि०--भ्रधिक, प्रत्यधिक । 
ऊतावलि-म °स्त्री °--देखो 'उतावक्ी' । उ०--गमर ऊतवावद्धि करे, 
पत्लांयिया पवग । खुग्सांगी सूधा खयंग, चद़िया दठ चनुरंग । 
--्ो.मा 


ऊताषटो 
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ऊतावन्टो- देखो "उतावमौ' (रू.मे.)। उ०-- भ्रव तू ऊताबल्लौ, पाव 
दास पुकार । धाराभिर ज्यू धांमियौ, बारा तारण बार । 
--र.ज.श्र. 
ऊतिम-वि० [संर उस्म] उत्तम, श्रष्ठ। 
अतोलणौ, ऊतोलबौ- देखो "उतोलणौ, उतोलनौ' 
उ०- निहंग ऊतोख भड़ राइ रा नेजायता, सदा श्रडपायता धाड 
सेरा ।--भ्रजात 
ऊतोलियोडौ-भू०का०कृ०-- देखो “उतोलियोडौ' । (स्त्री° उतोलियोड़ी) 
अऊसौल-वि ०---श्रधिक, भरपूर (रू.भ. "उताल'} 
ऊत्तर-सं०पु०- देखो "उत्तरः (रू.भे.) 
जाणा, अधर करं न जांणं एक ।--ईसरदास बारहर 
ऊण-क्रि०वि०- वहां । उऽ--तद रावठजी भालौ धड़यौ--'एथ बैठा 
ऊथ वैरं यां" । -- वीरमदे वोनगरा री बात 
ऊथपणौ, ऊथपबौ-क्रिन्सऽ--१ भिटाना, नष करनः;ः। उऽ-साहां 
ऊप धप्पगौ, पहु नरनाहां पत्त । राह दूह हद रक्वणौ, श्रभैसह्‌' 
्त्रपत्त ।--रा.रू. २ पराजितकरना। उ०--दठ षैलां ऊथये 
तेज ब्रह्मि उत्थपे, उत्तर दक्षिण पचिम परवता गांण पशप्पे। 
--ग्रज्ञात 
३ उखाडना । उ०-वयर सगाई वेस, मिण््यां सांच दोस मिटै । 
किणयक समै कवेस, थपियौ सगपश अथष ।--र.रू. 
ऊथपणहार, हारौ (हारी), ऊचपणियो--वि० । 
ऊषपिप्रोडो, ऊथपियोडो, ऊषप्योङौ- -म्‌०कान्छ० । 
ऊथपियोङौ-भू०का०्कृ०- मिटाया हृश्रा, नष्ट, पराजित किया ह्र, 
उखाड़ हृभरा । (स्त्री° ऊथपियोडी) 
ऊथठणो, ऊयव्छबौो-क्रि°स०-उलटना, पलटना । 
क्रिशग्र०---दखो "उथन्णौ' । उ०-- घोरां धोरं धर धूधढ धूरधाई। 
थठ धट ऊथङती बढती बुरकाई ।--ऊ.का. 
ऊथल-पयल, ऊथल-पुयल, ऊयल-पूथल-सं ऽस्त्री ०- देखो “उवल-पुथलः। 
उ०- क्रमा बिह रण पठ प्रणफेर करि, रेण अथल-पयल हती 
राखी ।--पूरौ महियारिषौ 
ऊषापणो, ऊथापबी-क्रि°स०-- देखो 'उथापणौ' । उ०-१ कदर श्रम्हे 
माय बाप नवि मान्या, वेद वचन अयाघ्थां ।--कां.देप्र. 
उ ०---२ दिल्ली ईस जिस्ता नरां नूं फर ऊथाप देरी । दीनानाथ 
* भेरीः वीस करां नं श्रादेस । --नवलजी लाढठस 
ऊषापियोडो-मूण्का०्कृ०- देखो “उधापियोडौ' । (स्त्री° उथापियोडी) 
ऊथालणौ, ऊधालबौ-क्रि°स०--१ उथल-पुथल करना, उलटना, 
पलटना । उ०्-सांम तणं बढ रमा, रिमां गिण तिल रज्ज । 
ऊथाले "प्रजमाल' छल, भाले भरांण सकज्ज ।--रा.रू. 
२ पटकना, गिराना । उ०--दिखण ऊधथाल जसराज जिसड़ा बुरस, 
प्रासं लाल भंडा वरणा पूर ।- महाराजा मान सिह रौ गीत 
३ भारना. ४ उखाइना। 
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ऊथालणहार, हारै (हारी), अयालणियौ-वि०-उयल-पुयल करने 
वाला, उलटने वाला, पटकने या गिराने वाला, मारने बाला, 
उग्वाइने वाला । 
ऊथालिभ्रोकौ, ऊधालियोड, अथात्योो--म्‌ ०का०कृ० । 

अऊथालियोडो-म्‌ ऽका ०कृ ०-- १ उथल-पुथल किया हृभ्रा, उलटा हृधरा. 
२ पटकाहृप्रा, गिरायादहुभ्रा. ३ माराया उलाहा हृभ्रा। 
(स्त्री ° ऊध।लियोडी) 

ऊथि-क्रि°वि०-- वहाँ । | 

ऊथेडणौ, ऊअयेडवो-क्रि°स०--गिराना, पटकना, मारना 1 उ०- वैरायां 
ऊथंडण "वीक" हैक रने पह सब हियौ । श्राये सीह तणी थह उपरि 
कंजर चिहुं प्रोडीर क्यौ ।- राव बीका रौ गीत 


 ऊथेलणौ, ऊयेलबौ-- देखो 'उथालणौ, ऊथालबौ' (रू.मे.) 


` ऊवक-स°्पू०--१ भ्रातक्र । 


उ०--स्रन जींद वदं उर द्रूगमेल, श्र कयौ गडद श्रशियां 
ऊपल।- पाश्र. 
अचलणहार, हारौ (हारौ), ऊपेलणियो-- वि० । 
ऊथलिश्रोषौ, ऊथेलियोडौ, अथेस्योशो-- भ ` का०्कृ० । 
ऊयेल्योडो-भू०का०कृ०- देखो "उथालियोषौ' । (स्र ° उथेलियोड़ी) 
ऊब-सं °पु०--१ देखो “अऊदबिलाव' २ गाड़ी का वह मुरूय भ्रंग जिस 
पर समस्त गाड़ी कौ वजन श्राधारित रहतादहै. ३ डोंडी पिटवाने 
की क्रिया, घोषणा (क्षेत्रिय) 
उ० --धूण जे दरंग फौजां लङ्ग हिक 
धकां । ्रसुरची धरा मभ पड़ नत ऊदकां । 
२ जन । --रावत सारगदेव (द्वितीय) कांनोड रौ गीत 


` उबण--देखो 'अद' (२) 


ऊदबिलाव-सं०पु०--नेवले से कुछ बड़ा एक जंतु जो जल श्रौर स्थल 
दोनों मे रहत। है । 
ऊदवमाव-देखो “उदमाद'। उ०-मिटं मोह अदमाव, भटे भ्रासय 
उमधमवलठ ।--पहाड खां श्राढौ 
ऊवल-सं०पु०-- महोबा नरेश परमाल के एक वीर सामंत । 
ऊदढणौ, ऊदठबो-क्रि०स ० [सं८ उद्ध लनम्‌] माता-पिताकी दच्छाके 
विपरीत वयस्कं श्रविवाहिता कन्या काया पति के विरुद्ध विवाहिता 
'युवती का किसी परुष के साथ प्रेम-जाल में पड कर उसके साथ 
भागना या प्रलायन करना । 
कहा ०-- १ उदकी रे लारं दायजौ-- किसी युवती के पर परुष के 
साथ भाग जानं पर उसके षर वालोंकीभ्रोरसे उसे पुनःलानेकी 
कोशिश मे या भ्रपनी मान-मर्यादा की रक्षां करिया जाने वाला खं | 
किसी हानिप्रद व्यय या म्रनिच्छाके व्ययके पीछे प्रौर किया जाने 
वाला खच. २ उदढ्ी नं देस रक्िपामणौ-श्रपने कुटुम्ब था पति 
को छोड परपुरुष के साथ प्र॑म-जाल मे पड कर उसके साथ भाग 
जाने वाली युवती को समस्त देष सुन्दर प्रतीत होता है । मर्यादाहीन 
व्रक्ति कौ किसी प्रतिबंध का भय नहीं। 


ऊ्वेलवाटठी 





३३३ 


ऊभाशियौ 





उदर बाछछी-विणज्सत्री ०-- वहु सथानी भ्रविवाहिता कल्या या विवाहिता 
युवती जो परपुरुष के प्रेम में पड़ कर उसके साथ भागने को तैधार 
हो जाती है। 
कहा ०- १ ऊदलबाठी रांड बीड सांप बतावं-- माता-पिता की 
इच्छा के विपरीत कोई वयस्क श्रविवाहिता कन्या या विवाहिता युवती 
पति के विरुद्ध किसी एरे-गरे के प्रेममें पडकर धर छोडमभागने को 
उद्यत भ्रपने धरकेदठज्जेमेसाप ही बताती है प्र्थात्‌ि भागने कै 
लिए श्रनेक बहाने बना देती है । दर व्यक्ति एनकेन प्रकारेण श्रपने 
कायं की सिद्धिके लिये धोखादेनेको तयार रहतादहै। 

ऊदाठ, ऊबादू-चि०--उद्योगी, परिश्रमी । 
उ० --वाता, रौ विगङ़ नं उदा, रौ सुधरं-श्रज्ञात 

अउबावल-सं ०पु०-- देखो “उदवत' । 

अवेरई-स०स्त्रीऽ--टेखो "उदई' (रू.भ.) 

उदोत-सं°पु०--देखो 'उदोत' (रू.भे.) 

ऊवोसु-सं.पृ०-- एक प्रकारका शुभरंगक्रा घोड़ा (कश्ा.हो.) 

उत्रमणो-क्रिऽप्र०--दौडना, भागना। उ०्-श्रलगी ही नडी की 
ऊद्रमते देठाढौ हुश्रौ दनां दृह '- वेलि, 

ऊधंगी-सं ऽस्त्री ०- उत्पात या कनहपिय । 

ऊध-सं०्पु° [सं° ऊधस] १ मादा पशुयों के दूध देने का भ्रवयव, 
थन । उ०--्षांघां गुडगीखा ऊधांरीषेरी, विस मे जुडगी 
भ्रा दूधां री बेरी ।--ऊ.का. 
उ० -२ लाडी लालीगी धारां धुंधाती, पीवर अधां री पारां पय 

पाती ।--ऊ.का. २ देखो 'अद' (२) 

सवं०- उस । 

ऊधडणो, ऊधडबौ-क्रि०प्र०- १ देखो 'उघडणौ, उधडमौ'. 
२ केटना, मरना । उ०-धम जगर मातौ धूधड़, प्रसमरां घड़चा 
ऊध ।--प्रज्ञात 

ऊधडियोडौ-मू्‌°का०कृ०-- देखो “उधदडधियोडौ' । (स्त्री ° ऊधडियोडी) 

ऊधडो-विण्पु° (स्त्री° ऊषडी) १ बहुत, श्रधिक. २ सव, पृश. 
३ ठेका (कमिया रुपयों का) । 
क्रि०वि०-- बिना हिसाब, बिना भाव-तौल के । 
कहा ०-- दतरा ऊधडा मत चालौ- बेकार खचं करने वालों कोदी 
जाने वाली सीख । 

ऊधम-सं ०पु०--- १ उपद्रव, उत्पात शैतानी । उ०--केर् रजपृत बंदूकां 
री चोटांकरं छं, घणौ ऊषम हूय र्यौ छं ।--द.दा. 
२ युद, लड़ाई । उ०--विगात्रीठ रीठ उड्डं विखम, हम तम ऊधम 
हैमरां । सक फौज कीध रूकां सहित, जाणा के कका बंदरां --रा.रू. 
[सं० उद्यम] ३ परिश्रम, उद्योग । उ०--ऊधम करौ श्रनेक प्रथवा 
भ्रा ऊधम रहौ । होसी नह हिक, राम करं सौ राजियथा । 


--किरपाराम ; 
ऊधमणौ-वि०- १ श्रामोद-प्रमोद या दानादि में धन खच करने वाना । , 


उ०--भ्रसभमर समर भधी ऊधमणौ, मनडं प्रणो नथी प्रहमेव । वशं 
प्रथी साभाव 'जवाना', भागीरथी तणौ अछ भेव । 
--जसजी भ्राहौ 
ऊधमणो, ऊधमयो-क्रि°स ° [सं° उर्घमनन] १ दान करना। 
उ०--सती वठं जुम सुभट, करं प्रथ कविराज । दाता माया अधमे, 
नांम उबारण काज ।-बां.दा. 
२ श्रामोद-प्रमोद हेतु खूब खचं करना। उ०्-जिकां भलां धन 
जोडियौ, ऊध्मियौ निज ्राच । कीरत पौरे करन र, वीदग ऊर 
वाव ।---बां.दा. २३ हभाशुभ कमोँके फनोंके लिए दान करना। 
उ०--उमगे दानि अथन्नै श्राचां, राम राम मुखहूत रटं 1. -र.रू. 
४ बहादुरी दिखाना। उ०---प्राप सरखा कमंष सेल मह ऊधमे, 
जोड़ चाह खड़ग भीच जाकौ, "पाल" रं ऊपरा काडियौ पगौ, हये 
जोगगापुर। करं हाकौ ।--श्रज्ञात् 
ऊधमणहार, हारौ (हारी), ऊधमणियौ-- वि०। 
ऊधमा-स०पु०--जलसा, मौज, भ्रनंद । 
ऊधमी-वि०--उधम करने वाला, उपद्रवी, उश्माती । 
ऊधरण, छधरणौ-वि०-- १ उद्धार पाने वाला. २ उद्धार करने वाला । 
उ०--मरम तं भानियौ मेरि पंडर मतौ, मखर तं राखियौ तखत 
कुठ-मौड । धन श्रांगी गमणा "गंग' कुठ ऊधरण, रोम कस सकस 
धन राव राठौड़ ।--राव चंद्रसेणं राटौड रौ गीत 
ऊषरणौ, ऊधरबौ-क्रिश्श्र०-१ देखो 'उधररणौ' २ उत होना । 
उ०-नीची न्यातां रा ऊंचा ऊधरिया, ऊंची जातां रा नीचा 
ऊतरिया ।--ऊ.का. ३ वीर गति प्राप्त होना । 
उ° -भ्रसुरां रोढ चोद ब्रन भ्रवध प्रावध, गहि प्रातम भ्ररिया। 
भ्रावध ध्म घरती उदावत, श्रावध धार ऊधरिया। 
---मह रांणा प्रतापसिह रौ गीत 
ऊधरो, ऊधरौ-वि०---१ ऊँचा, उत्त्‌ग। उ०--भ्र्ई्‌ चीत गढ़ षरा, 
सक्र गढां सिराज । तुं जूनौ परणं नवी, श्रसुरां रौ श्रफवाज । 
--बादा. 
२ उत्कट, उन्नतं । उऽ--श्राया बाला ऊधदा, भाला काल श्रभग। 
रगा पन्बं तेज" जिसा, करणु कतं रणा जंग ।--रा.रू. 
३ दानशील, दानी, उदार. ४ बडा, धेष्ठ. उ०्-श्ररज मान 
भ्रजमाल स्वाल सुगा कान मबधां, धरौ विल्लौ ऊधरौ करौ जिन 
ढाल कमधां ।--रा.रू. ५ सरल, सीधा, श्रनृक्न। 
सं०पू०-- मस्तिष्क ऊपर उटराये हृए्‌ चलन वाला बल । 
ऊधस-वि [सं उध्व] ऊँचा, उध्वं, उच्च । उ०-भ्ररस लगि पडि 
निहस धस, सूर ब्रदरस धूम सपरस।--रारू. 
सं°्पु० [सं० ऊधस्यं| १ दूध श्रमा., डि-को.) 

[संऽस्वरी०] २ सुखी ससी. देखो उधार (रू.भ.) 
अऊधारियौ-संण्पृ०---उध्रारलनेयादेने वाला । उ०--ऊमर लगं उधार 
री, बंणन छोड बत्त । जोर फिरावै जाचकां, ऊधारियो प्रदत्त । 

बांदा. 
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ऊधूल-वि०--वीर, उदार । उ०--चंडराउ दिय ऊधूल चा, राउत | ऊनागणौ, ऊनागबी-क्रि०स०भर०--१ स्यानं से तलबार निकालना । 


भ्राप दि भ्रषि राड ।-रा.ज.सी. 
ऊधो-सं०पु° [सं० उद्व] श्रीकृष्ण के एक सखा, उद्धव । 

कहा०-१ उधौकालेशा न माधौ का देणा- -स्वाधीन मनुष्य 

जिसे किसी कातेना-देनानही. २ ऊधौ कालेणा न मौका 

देणा मगन रहणा-- किसी से कोई लेनन्देन या व्यवहार नहीं रने 
वाला बेपरवाहृ प्रौर सुखी रहता दै । 

ऊभ्वनी-सं ऽस्त्री ° [सं० उदृध्वनि] ऊंची ध्वनि, तेज भ्रावाज । 
उ०-धिमिद्ध भिद्ध ऊध्वनी न सिजनी सुनी नहीं --ऊ.का, 

ऊ्नंग-सं०्पु०- नंगी । उ०्-चदढु ऊभाचंगां भोड़ं भ्रगां श्राचे ल्लग्गां 
ऊ्नेगां ।--रा.रू. 

अनंल-वि ०---उक्नत, जवा । उ०-बटी राजाभोज की, अनंत पयोहूर 
बाढी वेस ।--वी.दे. 

ऊन-सं °पु° [सं° उष्ण] १ जोश, ्रावेग, क्रोध. 
सं°स्त्री०--३ भेड-बकरी के बाल । 
कहा०--लरड़ी मायं उन करा भी कौ छोड नी-- जिस पर श्रधिकार 
होत। है उससे लाभ उठाने मे कोई नही चुकता; गरीब या शोषित 
से शासक भ्रधिक कर प्रादि वसूल करते है । 

ऊनघ्रधोडो-संम्स्त्री-एक प्रकार का सरकारी कर जो भेड 
रखने वालों से ऊन व मरे हूए पश्ुश्रों के चमे पर वसूल किया 
जाता था। 

अनकक -वि० [सं० प्रनुकल ] मुताबिक, सहायक, दयाल । 

ऊनड-पं ०पु०--१ राठेढोंकी एकं उपशाखा. २ भादी वंग की 
एक शाखा । 

ऊनणौ, ऊनमौ, उनमणौ ऊनमबौ-क्रिऽश्र०-बादल, घटा भ्रादि का 
उमडना । उ०---१ सावगण मासि अनया दीसह, जेहवा काढा मेह । 
गयवर ठाठ चालंता दीस, जोतां नावह छह ।---कां.दे.प्र. 

उ०--२ ऊनमियड उत्तर दिस, गाज्यउ गुहिर गंभीर । मारवणी 

प्रिउ संभरचउ, नया वृउ नीर ।--टो.मा. 

उ ०--३ चहुं दिति जलहर ऊनस्यौ, चमक बीजच्रियांह ।-- जसराज 
ऊनमियोडो-भूऽकाण्कर०° -उमड़ा हृश्रा । (स्त्री° उनमियोड) 
उनमत-वि०- देखो "उनमत' । 
ऊन रौ-संऽपु०-देखो 'ऊदरौ' (रू.भ.) 
ऊनलो-वि०- उधर की, उसभ्रोर की। 
ऊनवणौ, उनवबौ-- देवो 'उनमणौ, उनमबौ' (रूभे.) 
ऊनवियोडी-मू०का०क ०- देखो “ऊनमियोडौ' । (स्वी० उनतियोडी) 
अऊनांगी-वि स्क्री०-- देखो 'उनंग' (रू.भं.) उऽ---जोम गाडा वाढी 

भ्रठं काढा री ऊ्नांगी जटं । वागी हाडावाक्री नरातारा री बांणास। 

--दुरगादत्त बारहठ 
ऊनमि-संम्पु०- वह्‌ खत जरह वर्षाके पानी से गेहं व चने प्रादि 
होवे हीं । 


२ ज्वर, बुखार । 


उ०-खाग ऊनागियां लिवे माथे वठां, राण रा दां भगवांणं 

नगराज ।--राव ध।यभाई नगराज गजर रौ गीतं 

२ नग्न हीना, भ्रावरणहीन हीना । 
उनागियोङो-भृ°्काण्कु०--१ म्यान ते निकाली हुई (तलवार) 

२ नग्न, भ्रावररहीन । 
ऊनागौ-विणपु° (स्त्री° ऊनागी) १ नग्न, प्रावरणहीन. 

२ बदमाा । 
ऊन-सं णपु° [सं° उष्ण +-काल] १ उष्णकाल, गीष्म ऋतु । 

उ०--भ्राभूलणां हृद कलमा क्रायंती भाण अनल सी । 

२ रबी की फसल । ---ज्वानजी भ्राढ़ी 
ऊनाढ-वि०- देखो 'उनान' (रूभे.) 
ऊनन्ठौ-सं०पु° [सं० उष्णा काल] प्रीष्म ऋतु । 

उनाढौ भ्रायौ, दीन जनां दोरो दरसायौ ।--ऊ.कौ, 
ऊनियौ-सं नपु ° [सं° उणो] भेड का बच्चा, मेमन।। 
ऊनी-वि०-- ऊन का बना, उनसम्बन्धी (रू.भे. अनी) 
अऊनोतरतातप-सं ०पु०-- क्रमशः प्रति दिन एक एक प्रास भोजन षटि 

जाने का जनियों का एक ब्रत। 
ऊनो-वि ° [सं० उष्ण] गममं, तपाया हृभ्रा, उष्ण । उ०--उर जेज 
धरौम करौ उरड़, ऊनौ तेज श्रगन्न रौ ।--रा.रू. (रू.मे. 'ऊनौ') 

(स्त्री उनी) 
ऊनहा-क्रि°वि०-- उस तरफ । उ०- जोधौ ऊग्हा 'जतसी', लोह वृतौ 

लागि । करिनि व भूटौ किमिरियौ, उहौ कहौ ब्रती ध्राग।-रा.ज. रासौ 
ऊन्हाठहइ, ऊन्हू(ढउ-स °पु° [सं० उष्णकाल ] देखो “उन्हाठः । 

उ०-- कहिए माठ्वणी तइ, रहियउ सात्ह विमास । ऊन्हाठड 

ऊतारियउ, प्रगटचडउ पावस मास ।--ढो.मा, 
ऊन्हाढागम-सं^पु° [उष्णकाल + प्रागम] प्रीष्म ऋतु (डि.को,) 
ऊन्हाको, (ह) -सं ०पु° |स० उष्णकाल | १ उष्णकाल। 

देखो "उन्हाौ । उ०्-'उदा' धरती श्रधिया, प्राहूव भ्राध सिवाय। 

चाठ वधे सांम छठ, ज्यां अन्हे लाय ।--रा.रू, 

२ गर्मी का सृथं। 
ऊन्हौ-वि° [सं० उष्ण] गमं, उष्णा । 

डामां धी मरि जाउं।--दो.मा. 
अउप-वि० [सं० उपम भ्रथवां उपमित | सदृश, समान । उ०--भ्रघ्रीयस 

खंम किरि यंभ ऊप, श्रनि भूप कोप बंघणा श्रन्‌प।--रा.ङू. 
क्रि०वि०-ऊपर। उ०--सगत्तांणी सागरौ सतारां हंत भ्रांणी 
सना । तुरक्कांणी हिदवांखी ऊष जंतसींग । 
--ठाकुर जंतसिह राठौड़ मेडतिया रौ गीत 
उषडणो, ऊपड़बो-क्°श्र०स०-१ उमहना । उ०- उत्तर प्राजस 
उत्तर, ऊषा सी कोट । काय दहेसदं पोयरी, काय कुवारा घोट । 
-डो.मा. 


उ०-भौ ऊपर 
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२ उन्पुलन होना. उ उढठना, उभरना, निशान पड़ना, सूजन हीना. 

४ वापस उठना, उना ।  उ०-पूरा धावां ऊयह्क, जुष सिरदार 

जवन्न । कान्ह' हरी साकौ कियौ, उजवाचियौ उतन्न ।--रा ङ, 

५ भार उठाना. ६ दौढना, तेज भागना। उ०--वागां ऊष 

विखमी वार घड़कं भराकास षर । खरी ेष वाजी खरा वहत दुतराह । 

--जगौ साद 

७ व्यय होना, खचं होना. ८ शब्दोच्चार होना, बोलना । 

उ०्-ज्यांरी जीभन अण्डे, सेणां माही सेत। वारा कर किम 
उपड, खां फिरधां रणलेतं ।-- बां.दा. 

ऊपडणहार, हात (हारो); ऊपड़णियौ- वि ० । 

अपङाणो. उपड बो, उपड़ावणो, ऊवडावबो--स०रू० । 

ऊषपहिश्रोषौ, उपडियोडौ, ऊपद्पोडो- मूऽका०ङ० । 


ऊपडियोडौ-म्‌०का०्कृ०- १ उमड़ादह्ृभ्रा. २ उन्भूलित. ३ उडा | 
याउभरा हृश्रा, सूजा प्रा. ४ वापस उठाह्ृश्रा. ५ भार 
उठायादहृश्रा. ६ दौडाहृध्रा. ७ खचक्ियाद्भ्रा = शब्दो 


च्चारण करिया हृभ्रा । (स्त्री० ऊपडियोड़ी) 

ऊपजणौ, ऊपजबो- [१० उत्पद्यते, पा० उप्पज्जह] देखो “उपजणौ' । 
उ०-- परंतु मीणां र ठकूरपणौ रहियां तौ रजोगण रा क कौ 
न्हास ऊपजियौ ।-- व.भा. 


ऊपजस-सं ०पु० [सं० श्रपयश ] श्रपकीति, निन्दा, ्रपयश (रू.मे. उपजस) । 


ऊपजाणो,ऊपजाबौ-क्रि०स०- देखो 'उपजाणौ, उपजाबौ' (खू.मे.) 
ऊपरणौ, ऊपटबौ-क्रि°श्र°- १ देखो “उपटणौ, उप१टबी' । 
उ०--कुढ भ्रात मत्री सुतं कटे, उर क्रोध रावणा ऊपटे ।--र.रू. 
२ बढना, वृद्धि होना । उ०--हदियौ बढ हिदवांश, ऊषपटियौ बढ 
श्रासूरां ।-ला.रा. 
ऊपरियोडौ- म्‌ ०का०कृ०--१ बढा हूभ्रा, वुद्धि पायादहृभ्रा. 
२ देखो 'उपटियोडौ' । (स्त्री° ऊपटियोड़ी) 
ऊपणणौ, अपणवौ-- देखो 'ऊफणणौ, ऊफणबौ' । 
ऊपणियोशौ-मूऽका०कृ०- देखो ऊफणियोड़ौ' । (स्त्री ° ऊपणियोडी) 
ऊपनणी, ऊपनबौ-क्रि° श्र ०स०-- १ उत्पन्न होना, षदा होना । 
उ०--१ एक बरग में कपना, सूम कटै इकप्तार । दोलत हरं दका- 
रिपौ, दोलत्त धेन नकार ।-- बांदा. 
उ०--२ गजटलां गाहिजं छै, वीरा रस अपनौ चै । -रा.मा.सं. 
२ उपाजंन करना, पैदा करना । उ० --घोडी बेची लाख लाख 
ऊषपना, बैठा साहिबी कीज छ ।-- चौनोली 
ऊपनणहार, हारो (हारी), अऊपनणियौ-वि०-- उत्पन्न होने वाला 
उत्पन्न करने वाला । 
ऊपनिध्रोशौ, ऊपतियोडो. अपन्योडो- म्‌ ०का°्कृ० । 
ङपतियोडौ-म्‌ ०का°कृ०- १ पेदा हूभ्रा. २ पैदा किया हरा, उपाजित 
(श्त्री° ऊपनियोडी) 
ऊपनो, अपनौ-संण्पु०- माल के विक्रय की प्राय। 
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वि° (स्त्री ऊपनी ) जन्म लेने वाला, उल्पन्न होने वाला । 
ऊषपर~क्रि०वि० [सं० उपरि] १ उचा परर या ऊंचे स्थान पर. 

२ भ्राकाशषकीभ्रोर, ३ भ्राधारया सहारेपर. ४ उच्चश्रंसी 

पर. ५ प्रकट मे, देखने में। 

कहा ०-- अपर माना माय करदाढी--ऊपर से सज्जन भीतर हृदय 

मे दु । 

६ तट्‌ पर, ७ भ्रतिरिक्तः ८ प्रे. £ प्रतिकल। 

सं स्त्री --१ सहायता, मदद, रक्षा। उ०-सहि कूरम जंसाह षु, 

मिखिया भराय प्रथम । ऊपर देख श्रजीत रौ, भ्रालम लेख नरंम । 

२ दया, कृषा, मेहरबानी । --रा.र. 

वि०-१ भ्रथिक, ज्यादा। उ०-कैई खोलर जागीरदार भ्रादमी 

ढ्दसी सूं ऊषर काम भ्राया ।-- सूरे खीनबे री बात 

२ प्रथम, पहले । 


। उपरुटकी, ऊपर्टुटौ-वि० उ०लि०- ऊपर की, भ्रतिरिक्त । 
| ऊपरट-वि ०--विशेष, भ्रधिकं । 


उ०-रासखणा साध भडां रवताटा, 
ऊपश्ट खग चाक भरचार ।-मापोरसिह्‌ सीसादिया रौ गीत 


। ऊपरणो-सं °स्त्री०-- १ पगड़ी के उपर बंधी जनि वाली वस्त्र की कम 


चोडी पटी. २ भाबु के पास का एक प्रदेश (नैणसी) 
ऊपरतके-क्रि°वि०- लगातार, एक के ऊपर एक । 
ऊपरनेत, ऊपरनेत-सं ऽस्त्री ०--वह भेट या धन जो दष्ट-मित्र, संबंधी प्रादि 
के यहां शुम या श्र्युभ कायं मे सम्मिलितहोने का निमंत्रण पाकर 
उसके यहां भेजा जाता है उसे "नेत" कते हँ दन्तु दसके बदले में 
निमन्त्रणकर्ता के यहां मौका पड़ने पर श्रगर इससे कु भ्रधिक धन 
या मेंट वापस भेजा जाताहै तो वह प्रतिरिक्त धन (उपर नैत' 
कटेलाता है । 
ऊपरकीपुढ, ऊपरढ्टीर्त-सं स्त्री ०-- १ वर्षा ऋतु. 
पटले या बाद का समय. ३ द॑निक भ्रवसर। 
ऊपरलौ-वि० १ (स्ती° उपरली) १ उपर का। उम्-नारी दास 
श्रनाथ, पण॒ माथे चदिर्यां पञ्चे । हिय अपरलौ हाथ, राट्धौ न जाव 
राजिया ।---किरपारांम 
मुहा ०--उपरलौ जांणी- ईष्वर ही जानता दहै । 
२ बलवान (भ्रमरत) 
अऊपरवट-सं ०पु०-- १ दोनो पक्षो मेंसे एक पक्ष । 
सं ऽस्त्री ०--२ प्रधिकता । 
क्रिण्वि०-बढु कर। 
उपरवाडी-स°स्त्रीऽ-देश्लो 'उपरमाशो' । 
ऊपरबाड्ै-संण्पु०- १ देखो 'उपरवाड्ैः २ मकान भ्रादिका पृष्ट 
भाग । उ०--ऊपरबाढ़ हेलौ भारियौ ये जागौ महाजन लोग श्रौ । 
| --लो.गा. 
ऊपरसांपर-सं ऽस्त्री ०-- १ निगरानी. २ मदद, सहायता । 
अषरनलि- देखो “उपरांटौ' । 


२ वर्षाच्तुके 


ऊषराऊपरी 


ऊषराऊपरी-क्रिण्वि०-लगात।र, एकके उपर एक । उ०-प्रोयी 
ऊपर ऊपरा, सुणी खबर सुरां । उर श्रकृठाय पटवकिकियौ, सीस 
खुदाय कुरांण ।--रा.रू. 

ऊपरवाड-वि०- बदिया, धं ष्ठ । 

ऊपरि, ऊपरी-वि०- १ उपरका, उपर। उ०-पि पमि षरि 
पठि हस्ती को गज-धटा, ती ऊपरि सात-सात सद धनक-धर 
सांवटा ।--वचनिका भ्रचढठदास खीची. २ बाहरी, नुमादरी, 
दिखावटी. ३ विदेशी, पराया । 
सं °स्त्री०-- मदद, सहायता । उ०-- तुक वीनवृं प्रादि योगिनी, 
पा्छांकटक प्राणि त्‌ भ्रनी। हमीररायनी परि श्रादरू, नाम 
भ्रम्हारउं ऊपरि करउं ।--कां.दे.प्र. 

ऊपरे, ऊपर-क्रि०वि ०-- ऊपर, पर । 

ऊपदी-संर^स्त्री०-१ बंनगाड़ी में मुख्य भाय चोड तस्ते के नीवे लगाये 
जाने वाले लकड़ीके बड़ेदोडडोंमेंमे एक जिसपरगाडी का चौडा 
तस्ता टिका हू्रा रहताहै. २ खाट में लगाया हृप्रा छोटे बाला 
डंडा. ३ स्थान विक्षेषका चौड़ाभाग (रू.मे.) 

ऊपकौ-सं °पु०-- किसी वस्तु या चारपाई की चौडाई वाली पाटी। 

ऊपतहांणौ-वि०- विना जीन या चारजामा वाला ञ्टयाधोषा। 
उ०--चिहूं गमे ऊपल्हणा धाया, पातिसाह फुरमांशि । रांणा राय 

मलिक मुडोधा, खान बोलावी श्रांगाद ।--कांदेप्र 

ऊषहरौ-वि ०-- विशेष, प्रधिक । उ०- तेहे धोड़े किस्या किस्था खिक्री 
चडिया । पंचवीस वरस अषहारा।-कां.दे.प्र. 

ऊपांत-चि° [सं० उपात्य| श्रत वाले के समीपका, प्रन्तिमि से पहिले 
का । 

ऊ्पांततित्यी-सं°्स्त्रीष्यो० [सं० उपान्त्य तिधि| मसि कौ श्रन्तिम तिथि 
स पहिले की तिथि चतुदंशी, चौदस । उ०-- पिके भादवी माह 
ऊर्पाततित्थी, पड़ं माय रं पाय प्रथीपप्रत्थी।- मेम. 

ऊर्पान-वि०- क्रद्ध, कुपित । उ०--भ्रर जद म्हाराजा अयाम हई तद 
ए तीन्हे म्हारा छ ।-चौबोली 

ऊपाड-संन्पु०- १ नश. २ सृजन. ३ फोडा. 

उपाडणोौ, अपाडबौ देखो 'उपाडगौ, उषाडबौ' । 
उ०~-वटपाडं धरपाड़ां वाटी, प्राम जडां नांखं अपाड। कोय न 

गांज सकं कनियांणी, भी मणियाढ तुहागा काड ।--बां.दा. 

ऊपाडियोङौ-भ्‌°का०कृ०-- देखो “उपाडियोडौ' । (स्त्री ° ऊपाड़योडी) 

ऊपाशै- देखो “उपाडी' (रू.भ.) 

ऊपाधिया-सं०्पु०--एक ब्राह्मण जति विक्ेष । 

अपाव-सं ०पु०--देखो "उपायः । उ०-- वदि पत्र तिणि भाद नै, कहि 
कोई दाव ऊषा ।--डो.मा. 

ऊवावगौ, ऊपावबौ- देखो 'उपावगाौ, उपावबौ'। उ०-बभ्भीखण 
जणा करण सबठ दैतां संधारण । नव्व नाथनिमधियणा तिविष 
लोकां ऊपावण ।--ज.चि. 
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ऊपावियोढ़ौ-मू०का०कृ०- देखो “उपावियोडौ' । (स्त्री ° ऊपावियोी) 
ऊप्रवट- देखो “उप्रवट' (रू-मे.) 
ऊफणणो, ठऊकणबौ-क्रि०प्र ° [सं ० उत्फणान] १ उबलना, उफात भ्राना, 
उल उद्ना, २ भ्रनाजकोहवामें उश्चाल कर साफ करना, 
फेन देना। उ०-ऊफणी प्रा छाज कटैक ? उररां सुगनचिड़ी 
री पांख ।- सां ३ उमडना। उ०--खणिया न होड नाशं 
खरै, ऊफणिया हाडं उदधि ।- वंभा. ४ जोशमें प्राना 
उ०--नथी रजोगुणा ज्यां नरां, वां पूरौन उफांणा। वे भी सुतां 
अणे, पूरा वीर प्रमांश ।- वी.स. ५ क्रोध करना। 
| उ०--भरति प्र॑ब कोपि कवर ऊफणियौ, वरसाढ, वाहा करि । 
| --यैलि, 
ऊफणणहार, हारौ (हारी), ऊफणणियौ--वि२ । 
ऊफणाणोौ, ऊफणाबौ- क्रिऽस० (प्रेरू.) 
ऊफणिश्रोडौ, ऊफणियोडौ, ऊफण्णोडौ--मूऽका०कृ० । 
ऊफणाणौ, ऊफणाबौ-क्रि०्स० पप्रेऽरू०) १ उफनने के लिए प्रेरित 
करना । 
क्रि°ग्र०--२ श्रगाडी बदन । उ०-नारवेकां देवां निग्ि भ्रण्णं 
ऊफणाया । इत नरउर नुप के सचिव चाठ.कं चंपाया ।--वं.भा. 
ऊफणियोडौ-मू°का०कृऽ-- १ उबला हरा, उफान श्राया हृश्रा. 
२ प्रनाजकोहवामें उछाल कर साफ किया हुभ्रा. ३ जोक्षमें 
श्राया हुभ्रा. ४ क्रोघ किया हुश्रा। (स्त्री० अफरियोडी) 
ऊफतणी, उफतबौ-क्रि°्र ०--तंग होना, हैरान होना, उक्रताना । 
ऊकतगहार, हारो (हारी), ऊफतणियो--वि० । 
ऊफतिभ्रोो, ऊफतियोडो, ऊफत्योडौ--मू्‌०का०क० । 
ऊफतियोडो-म्‌°का०्कृऽ-- तंगयारहैरानहृभ्रा। (स्त्री° ऊफतियोडी) 
ऊफरांठउ-वि ०- देखो "उपरांटड' । उ०--वांधव पुत्र कठत्र, घन यौवनं 
जांणे माया जाल । जिशि दिनि हृद दैव ऊफरांठड, तिणि दिनि 
सह श्राठ ।--कांदे.प्र. 
ऊ्बंध. उबंधी-वि० [सं० उद्‌बधन] १ बंधनरदहित, मर्यादा तोडने वाला, 
उदण्ड। उ०-१ मितरखांन सक्वंध, कटक श्रनमंध धिलं 
कर । श्रसपत हद सां मंद, कध ऊर्बध परमेसर ।--- रा.रू. 
उ७--२ 'सूजे' धर 'बाघौ ' सकवंधी, बाधे पाय किया अबधी । 
--रारू. 
२ श्रपार, प्रसीम। उ०-लखि फौजतुग लङ्ग ऊब॑ध किर दधि 
| भ्रंग ।---रा.रू. 
| उ्जंअर, ऊबंवरो, उबंवरो-वि०- १ देखो 'उबंबर, उबंवरौ'। 
२ शक्तिशाली, समथं । उ०--श्राच फरस श्रोपंत, विधन बन हत 
ऊ्बंबर ।--र.ज.प्र. २ भ्रोजस्वी, कांतिवान। 
| ऊब-संऽस्त्रीऽ--१ कुच समय तक एक ही दामे रहने से चित्त की 
| चिघ्रता, उचाट. २ उद्रग, घबराहट, भ्राकुलता. 
३ देखो ऊः ४ लगातार न्यन मत्रा में बरसने वाले वे बादल 


अवकनो 
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जिनकी गति परिबिम से पूवं को प्रर प्रथवा दक्षिण से उततर की 
प्रोरहोतीहै। उ०्-ऊबां जठ नदियां लहर, बक पंगत भर 
बाथ । मोरां सोर ममोलियां, सवण लायी साथ ।--श्रजात 
५ खडा रहनेकादढग। 
ऊवकणो, ऊवकबो-क्रिण्प्रऽ०--१ वमन करना. २ जोश करना. 
३ ऊंचा होना (रूभे. उबक्रगौ) उ०--सहराभी गहरा ग्रण 
भणी, सरन थां विन एक छशा । गांवां वाडां ऊबक देखी, सदा प्रेम 
माहतपरा ।- -वसदेव 
४ उगलना (रू भे. उन्बकणौ, उन्बकंबौ) ५ उमडना, द्रव वस्तु 
का श्राधिक्ष्यकं कारु ऊपर उठना, उतरा कर बह चलना । 
उ० - तूटे सिर धड़ तडफडे, जक तुच्छं मरं जां । सेल दृसारां 
नीसरं, केतां सह केकांरा । केतां सह केकांगा भ्रट रत॒ ऊथक, 
धट प्रतर कंढड धाव हजारां हूबकं ।--किसोरदान बारहठ 
ऊबकणहार, हारौ (हारी), अबकणियौ--तचरि° । 
ऊवकिप्रोडी, ऊथकरियोडौ, ऊबक्योडो-- भूम्काण्कृ० । 
ऊबकियोडो-म्‌०काण्कृ०--१ वमन क्या हुश्रा. २ जो्यकियाहृश्रा. 
३ ऊंचाउठाहृभ्रा. ८ उगनाहूश्रा ५ उमहडा दृश्रा। 
(स्त्री ऊबक्रियोडी) 
ऊबकौ-मन्पु० श्राकारई, मिचली, वमन के पूवको भ्रवस्था। 
ऊबडला बड़-वि०-- ऊना-नीचा, श्रटषटा, विषम । 
ऊबडणौ, ऊथडबौ-क्रिश््र०- -१ उलडना, लुलना । उ ० --बगतार कडडियां 
ऊब. नड मडं वग लाय ।- श्रज्ञात २ फूलना, फूलनेमे टूटना, 
उ०---जिके सर ढीला जरद ऊब्रडही प्रारांण । पं श्रणी महां 
मिदं, मृहगौ रां माण ।---बां.दा. ३ उभरना उपर उठना। 
उ०- जिम जिम कायर धरहर, तिम तिम फलं नृर। जिम जिम 
बगतर अब, तिम तिम फेने सूर ।-- वीस. 
४ फटना, दरार होन।। 
ऊबडणहार, हारो (हारी), ऊबडण्यी--वि०। 
ऊबरिष्रोडौ, ऊबडियोशौ, ऊबडचोडो-भूऽका०कु० । 
अबडियौ-सं०पु०-रहट से पानी निकामने के लिए बैलोंके धूमने के 
चक्रके मध्यमे खड़ा किया जनि वाला लोहश्या काष्ठका कुच मोटा 
व मजबूत इंड जो कगूरेदार चक्रके बीचमें होकर निकलताहै। 
ऊबहियोडो-म्‌ ०काण्कृ०--१ उभराहृश्रा, ऊपर उठा टृत्रा. २ फला 
हुश्रा, फृलने से टृढा हूश्रा. ३ फटाहूभ्रा. ४ उबाहृश्रा, 
छुल। हभ्रा । (स्त्री° उबहियोड़ी) 
ङबद़ी-सं °स्त्री°--- एक प्रकार की घास । 
ऊबध्रठ-संरस्त्री० [सं० ऊर्ध्ववष्ठी | भाद्रपद मासे के कृष्णा पक्षकी 
षष्ठी तथा इस दिन स्त्रियों दारा किया जाने वाला एक ब्रत । इस 
दिन स्तिया सायंकाल से षद्रोदय तक खडी रहती £| चेद्र-द्न वे 
बाद भोजन करती है, ` बद्रषष्टी । 
ऊबेद-सं ०० [सं ° उदवुत्त | विना मार्ग, विशद । 


१३७ 


~ ~ = 0 8 7.7 । 


[मी करि 7 ------ ८, "त व, 


अर्बाणणौ 


7 षि णि ए 8 1 = = = प 1 1 1 0 व ५ १ 


उ०--सौ भौ महामूढ बाङ्णी रं बसीमूत श्रनेक उपद्रवं माई अवट 
ही बहियौ ।--वं.भा. रे कठिन मागं, प्रटपटा रास्ता । 
उबहणो-सं०पु०--शरीर पर रसने के लिए तयार किया भरा उबटन, 
श्रभ्यंग। उ०-सखी हमि मंगल गावौ, बनाजी नं ऊबटकतौ 
मसकावौ ।-- स्मान बार 
ऊबटणौ, ऊबटबौ--१ देखो "उबटणौ, उबटबौ" २ उत्त्र होना । 
उ "--काट जिकां कुक ऊट, भ्राठवाट इतफाक । वां सबछां ही 
पुरसंडां वंरी गिण वराक ।--बा.दा, 
अबटी-सं०पु०-ऊंट या षाड का जौनमें तंग कसने मेः लिए बाधने की 
एक चमड की रस्सी। 
ऊबणो, ऊ्रबो-क्रिऽ्प्र० ---? ऊबना. उकक्ाना. २ 
३ देग्बो 'ऊभगौ, ऊभवबौ' । 
अऊबणहार, हारो (हैरी), ऊबणियौ--वि०। 
ऊबिष्मोडी, ऊबियोङो, ऊबयोडो--भ्‌०क।०क०। 
अबता-संर्स्त्री०- हाथ उपर उठा केर व्वड़े हण मनुष्य के बराबर की 
ऊंचाई श्रौर गहराई का एक माप । (भि० तान १०) 
ऊबाताछ-क्र°वि०- -यकायक । (शू .भे.-ऊभताठ) देखो-ऊबता । 
ऊबर-संरस्व्री.---देखो `उमर'। 
ऊरणौ-सन्पु०-- बचाव, रक्ना। उ०- -भणी रय रांणभड मबक 
हाडा कुठ सरणौ । इगा दुलही री प्रोर भ्रनड 'हाल्‌" ऊबरणोौ । 
--वं.भा. 
ऊबरणो, ऊवरबौ-क्रिश्म्र० |सं° उवंरण] १ उद्धार पाना, निस्तार 
पाना, मक्त होना । उ० --जठे श्रहराव जिम भूप मागं जिके अऊ्बरं 
महेसर मान श्रोढ ।--बा.दा. \ बचना, रक्षा पान, 
उ० -कहे पथी जिग गाम धा, फाटक धरन जुड़ाय। श्रव तौ बृषटौ 
ऊबर, सूर धरणी समफाय। -वी.. २ प्रमर राना. 
उ ०---हव जेहल' रिख हाड, 'सोनग' पल जगदेव सिर | पुरु अष 
भंडा गाड, ऊबरिथा इट उपरा । --बांदा, 
४ शेष रहना, बाकी बचना । 
ऊ्रणहार, हारौ (हारी), ऊबरणियौ-वि० -उद्धार पाने बाला, 
शष रहने वाला, बचने वाला, भ्रमर होने वाला । 
ऊबरिप्मोडौ, ऊ्बरियोडो, अबरपाडो-म्‌०काण्कृ०। 
ऊबराव-पं°पु०--देखो “उमराव! । उ०.- माया रा ऊबराव बहोडा 
वीजं दै, कविराजा नां विदा कीज घं ।-रा.सा.सं. 
अऊबरियौ- -देखो "ऊबहियौ' (रू.मे.) 
अबरियोडो-म्‌०्काणन्कृ०---१ उद्धार पाया हुभा. 
३ भ्रमर. श्रवक्षि, शेष । 
ऊबरौ- -देखा 'उमराव'। (भि० ऊबराव) 
ऊबह-सं ०पु० [सं० उदधि] समृद्र। दैखो "उबह' (रू-मे.) । 
ऊ्ाणणी, ऊथांणबो-क्रिभ्स०--देखो 'उबांणणौ, उबांरबौ' (रूम) 
उ - --अबणि कमो प्रगौ प्रगे, श्राया जगे उदछरगे ।--रा.कह. 


धथ राना, 
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ऊर्वाणो, ऊ्बाणौ--देखखो 'उर्बाणी' (रूूमे.) उ०---चतुर फतौ माभी 
चहुवांगां, श्राहवि लड खगा ऊर्बाणो ।-- रारू. 
ऊर्बबिर, ऊ्बबिरो-वि० |सं० उर्पाबर| १ बलवन. स!हसी, शक्ति 
लानो (हि.का.) 
(मि० उंबर, उवबरौ-रू.मे.) उ०-१ जिरद धारियां भुजां भट 
लियां ऊ्थाबरां | हचं खट ढाल पाखर जड़ हेमरां। 
रावत सारंगदव (द्वितीय) कानौड रौ गीत 
उ०--२ फर बाग धसां गजर बंद कटकं करा, साक्ुरा स्यार 
त्मारां फर मातरा, प्रज तरवारिथां पागा अबाबरा, धगी 
रतमांम बन्रवत भोगे धरा । ज्वानजी श्राढौ 
ऊबाऊ-क्रिश्वि० --? डे खे. २ श्रचानक, यकायक | 


ऊबाङणौ, ऊबाडबौ-क्रि०म० [सं° उत्पादन] १ उलेडना, उन्मूलन करना । 


उ०--बान। प्रग धारणा भू जाहरां करेगौ बातां, उधरेगौ हाथा दंत 
बारगा ऊजाड ।- सूरजमल मीसणा र खड। करना । 
ऊबाडवहार, हारौ (हारो), ऊबाइणियौ-वि ०--उवेडने या उन्मूलन 
करने वाला, खडा करने वाला । 
अबाडिश्रोडौ, उबाडियोडो, अबाङचोडो--भतका०कु० । 
ऊबाडियोङौ-म्‌०काम्र० १ उखाडा हुश्रा, उन्मूलित. २ षडा किया 
हृभ्रा । (स्त्री° ऊत्राडियोडी) 
ऊबाङौ-चि०- -१ कुवचन कहने वाला. २ कुवचन। 
ऊबाणो, अबाबौ-क्रि०म, -- खडा करना (रू.भे. ऊभारौ) 
उ०--जटं कमार ददी तौ महज में सांवलिया नै भपाई खादने वार 
प्राह भानौ ऊबाह साम्हौ खडौ रहियौ ।-- वं.भा. 
बारकौ-वि०- -उवारने वाला (रू.भे. उत्रारकौ) 
अऊबारणौ, ऊबारबौ --देग्वो 'उबारगौ' (रू.भे.) 
ऊबा!रियोडो-- देखो ' उवारियोडौ' (म्त्री° ऊथारियोडी) 
अऊथारौ-- १ देनो "उवार. २ रक्षक । उ०---नीधां श्रासतीक 
रेणसिग उचारे षडारौलाडौ, उबारो मडारां नाम चादौ कटां भ्रव । 
- -कमजी दधवाहियौ 
कवास, ऊबासो. ऊबासौ-- देष्वो "उबासी'। ठउ०- मृं गानडिया 
सेड मे भरिया, ऊभासा लेवं मावा उतरिया 1--ऊ.क). 
ऊ्ियोडो--म्‌०कार्कर० - -ऊत्रा हृश्रा, उकताया हृश्रा (स्त्री ऊबियोडी) 
ऊबियौकषगार-सं ०१ु० -- विना छीका हुभ्रा साग । 
अबे छाज-सं प° |स उच्छपण] नाज को साककरनेकीएक क्रिया 
विशेष । 
ऊबेडल्लंभ-वि ०. -बलवान, राक्तिशानी । उ०्--खूटा पराथ श्रनत्थां 
दीहां उराथी अबेड़-खंम । कपोढां बरा थी छटा मंदा काढा कौट । 
-- पहाडलां भ्रौ 
ऊ्बेडगो, ऊबेडबौ-क्रि०स०--उखा इना, उन्मूलन करना । 
उ० -धाडा राघव धुर धमल. श्रवनाडा भ्रगाबीह। अयण जाड 
प्रसह. मृज घांसाषह्ा साहु ।-र.जप्र, 
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ऊबेडणहार, हारौ (हारी), उमेडणियो-वि ०--उलवाडने वाला, उन्भूलन 
करने वाला । 
ऊबेडिग्रोडो, अबेडियोडौ, अवेश्पोढडो- म्‌०का०्कु० । 
ऊबेड्योडो-मू०का०्कृ०--उखाड़ा हृश्रा, उन्भरूलन किया हृभ्रा । 
ऊबेडौ -- १ देवौ 'उबेडौ" (रू.भे.). २ विरुद, विपरीतं । .. 
उ०--प्रसग बखांण करं जोधांपत, वडम तुहाढी साल वं । च्रं जौ 
जके बह ऊबा, लांटां तछा राचिया खचरं । 
--भंरू दास खिडियौ 
अबेल-सं०स्ग्री० -- १ मदद, सहायता । उ०--हृरी पोकरी रँ हुवौ जेम 
व्हीजं । कवी पात रौ मात अबेल कीजं ।--मे.म. 
२ शरण, रक्षा। उ०-वीरमदेव श्रावतां वासे । श्रन रावां पायौ 
बेल ।--राठौड राव वीरमदेव मेडतिया रौ गीत 
३ रक्षकः । उ०--सबला विरद वहग सूजावत्त । श्रबठा बढी भ्रचढ 
ऊगेल ।--ग्रज्ञात 
ऊब णौ, उकेलबौ-क्रि०स०---१ उबारना, पार उतारना। उ०-उर 
दनूं प्व श्रांशिया, माई एकश सत्थ । श्रवरंग नं ऊबेलणौ, हिदवांगौं 
ग्रह हत्य ।---रा.रू. २ रक्षाकरना। उ०-डाकणा भूत कूएु पग 
डिगतां, कडकी बीज प्रक्रसिां। करतां याद मेहा मुत करणी, देव 
उबेलौ टा्ां ।- -बां.दा. 
अबेलणहार, ह्रो (शरी), अबेलणियो--वि ० । 
उगेलिभ्रोडो, अबेलियोडौ, अबेस्योडौ ---भूऽका०कृ० । 
अबेकणौ-क्रि०स०-- देखो "उबेदणौ, उबेलबौ' (रू.मे.) 
अबेलियोङौ-म्‌०का०कृ०--? उबारा हुश्रा, पार उतारा हृभ्रा. 
किया हुभ्रा। 
ऊबोडो-मू०का०्कृ*-- खडा हूभ्रा । 
ऊष्हाणौ-वि° (स्त्री० उन्हांगी) देखो "उत्रांणौः (रूभे.) उ०- प्रगट 
ऊब्हांणं पाय, प्रायौ सोह जंणै यला । सींधुर ती सिहाय, कीधी 
धरणीधर (किसन' । -र.ज.प्र. 
अभ-सं०स्त्री०-- देखो "ऊब" (३) 
ऊभभौ, ऊभवौ-क्रिभ्भ्र०- -१ खडा होना) उ०--वांणौ सुण बहूुवांण 
भ्रोरा ऊभी राय प्रंगणा ।--रा.रू. २ खडा रहना, ठहरना । 
उ०-नाग कन्या मभेत सरभ ही प्राय ऊभे ।--र.ङ. 
ऊभगहार, हारै (हारी); ऊभणिपौ-वि०- खडा होने वाला, ठहरने, 
बाला । 
ऊभिभ्रोडो, ऊभियोडौ, ऊभ्योडो--भूऽका०्कृ० | 
कहा०- १ ऊमा लेजडां वेभः थोडा ही पडु-खडे हए खेजडों की 
लकड़ी मे छंद थोड़े हौ बनाये जा सकते दै, पहले उन्हे काटना होगा; 
जल्दी मे कोई काम नहींहो सकता. २ ऊभांषगां री सगाई है- 
ख़ पैरो की सगाई दहै; सदे रहकर सामने काम करवाने से वरत हो 
जताहै नहींतोहोमीसक्वाहैश्रौरनहींभीहो सक्ता. ३ ऊभी 
भार भारी जाऊ-खडी-खडी प्रा हृं जिन्तु लेट कर बागी; शती 


२ रक्षा 


कभत्रक 





स््रीमरने पर ही षरकोछोड़ती है. ४ ऊभं लकड बे (सेन) 
कौ प१नी--देशो 'ऊभा लेजडा बेभः थोडा ही पड, 


४५ ऊमौ मूतं ` 
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सूतौ लावे, जिररौ दाठद कवे न जवं--खडे-खड़ पेक्षाब करना प्रौर | 
सोते-सोते खाना हानिकारक है, ६ ऊभौ कागलौ उडवशौ-- 


जब दूसरे कार्य कररहैहों तब उनके साथ खड़े होकर बेकार समय 
गवना । 
ऊभ्ुक-वि ०--वह वृक्ष जो खडा-खडा भूख गया हो । 
ऊभाणौ, ऊभावो-क्रिऽस०--खडा करना (रू.भे. उबागौ) 
ऊभाषगां-क्रि०्वि०-खडे-खडे, ¶कायक, उपरिथति भं । 
ऊभियोडो-म्‌०का०कृ०--खडा हृप्रा (स्त्री० ऊभियोडी) 
ऊभीषङ -क्रि°वि०-- तुरंत, उसी समय, शीघ्र, यकायक । 
ऊभो, ऊभोडौ, ऊभोौ-वि० (स्त्री° ऊभी, ऊभोडी) १ उपर को सीधा 
उठा दुश्रा. २ खड़ा। उ०-मुणे सांम भ्रागम्म ऊभी सहली, हरेवा 
हरेवा हवेली हेली ।- ना द. 
ऊमंड-सं ऽस्त्री ° [सं० उन्मंडन] १ बाढ़, बढ़व. 
३ धावा. ४ प्रविश । 
ऊमंडणो ऊमंडबो- देखो “उमडगौ, उमडबौ' । 
उ०--भिरजौ नूरमली बढ मंडे, भ्रायौ भाण सिरं ऊमंडे ।--रा.रू. 
ऊमंडियोडौ-म्‌०का०कृ०-- देखो "उमहियोडौ' (स्त्री ° ऊमंडियोडी) 
ऊमंगणौ, अमंगबौ-क्रिऽश्र०-उमडना। उ०-सहेल्यां हे, भ्राणंद 
ऊमग्यो, म्हारे छाया है मुद मंगठ माल ।-गी.रां, 
ऊषटणौ, ऊभटबौ-क्रि०स०-उमडा। उ०-ऊलेबे सिर हथ्यडा, चाहदी 
रस लुध्ध । विरह महाषण ऊमटधड, थाह निहाढह मुष्ध । 
--ढो.मा,. 
ऊमटणहार, हारो (हारी), ऊमटणियौ-वि०--उमडने वाला । 
ऊमटिधोडौ, ऊमटिपोडी, ऊमदचोशै- मूरका०्कु०। 
ऊमरिगरोडो-मू्‌ग्का०क०--उमडा हृप्रा 1 (स्त्री° ऊमटियोड़ी) 
अभण-वि ०-- १ उत्कंटित, उत्सुक (ड.को.) २ उद(सीन, खिन्न चित्त, 
ऊभणदरुमणौ, ऊमणौ-वि ° [सं ० उन्मन | उद।स, लिन्न चित्त । 


२ धिराव. 


उ०--संञ्जण हरल न बोनिया, प्रुक सां रीसा प्राज। कराये ' 


ऊमणदुमणा, कहौ स के वड काज ।--ढो.मा. 
ऊमतौ-वि ०-- उन्मत्त, मस्त । उ०--ग्ेखता घूमता मदां वरता प्रलडे 
वागा. चछत्रधारी (पता! वाढा ऊमता ंछाठ ।-- पहाड़ खां प्राक 
ऊमवा-वि ०- देखो "उमदा' । 
ऊमर-संशस्त्री°--१ देखो 'उमरः । उ०- भ्राखी अमर श्रांरौी कस 
भ्रायौ । छट बट मतलब कर बस कर छिटकायौ ।--ऊ.का, 
२ गूलरका वृक्ष, गूलर, ३ पवारवंशकी एक शाखा या ईस 
शाला का व्यक्ति. ४ देखो 'उमरावः। 
ङ्मरकोट-सं णपु ०-- १ पदिनमी पाकिस्तान मे सिध प्रतिमे भारतकी 
सीमा पर स्थित एक मू भाग। इत भूगोल के एक नगर का नाम। 
ऊभमरड-वि०-- १ जोकपुशं, बलवान, शक्तिशाली । उ०-- बाज नासां 


ऊर 


॥ ॥षपिपगािषियणाणणरररिरिििििििििििििभकक 1 क्वथ 





ठडड साज चहृए वला । ज्वाठ मढा धडड तोपशांनौ शठा । करी 
भटी भरङ्‌ मूरड चठती कटा । प्रपती ऊमरड ऊरड़ मांगे इटा । 
--जवांनजी प्राद्र 
२ विख्ड। उ०-जोधपुरनाय सूं रहै ऊमरड भिता, चिता- 
नठ बाथ तुं भरणा चदि ।--चिमनजी भौ 
सं०पु ०-साहस, हिम्मत । 
अभरङ़वण, ऊमरडपगो-तंऽपु०--१ प्रातंक, जौ. २ निशंकता, 
निडरता । उ०- जोधपुर मांय ऊमरडपणो जमायौ प्रशायौ रिडमलां 
मोद "उदा" ।-नीबाज छत्रसिह रौ गीत 
भरद राज-वि ° [फ०] दीधजीवी, चिरायु । 
ऊषर्ब्छी-वि०--१ जीवनभरका, जीवनभर संबंधी. 
भ्रायु का। । 
ऊमरौ-सं°पुऽ--? रस । देखो "उमराव" । उ०--उर दिया मोद किर 
अमर, ताति गोदे प्रियवरत तन ।--रारू. २ हल की रेखा, सीता । 
मुहा ० ---भूका ऊमरा काडरी-- बिना लाभ का काम करना। 
ऊमस-सं ऽस्त्री °- देखो "उमस" । उ० --ऊमत कर घत माट गमां, 
दंशा कीडो बाहर लाव । नीर विनां चिडियां रज नाव, तौ मेह वरसं 
धर मांह न मिं ।--श्रज्ात 
अमहणौ, ऊमहबौ-क्रि०प्र०-- १ उमडना. २ उठना, उभरना. 
३ उमंभित होना । उ०-जिण धण कारण अभह्यौ, तिरा धरा 
हदा वेस ।--हो.मा. 
अमणहार, हारौ (हारो), ऊमणियौ-वि ०-उमडने या उठने वाला । 
ऊमहिश्रोडो, ऊमहियोडो, अमह्योडौ--भू०का०ङ० । 
ऊमागो, ऊमाबौ-क्रि०श्र०--उमंगयुक्त होना। उ०-जुडैवा उमाया 
केवी श्राया जीं वार जेता । हुवा काठ रं भेट राजकंवार र हाथ । 
-मोडजी भावौ 


२ बडी 


ऊमाह्‌, ऊमाहो, ऊमाहौ- देखो "उमाहौ' (रू.भे.) 

ऊभिया-संऽस्त्री ° -- पावती ।- उ०--सिव ऊभिवा पेमां सुलोचना बुज 
तणा भ्रवतार त्यां ।--पा.्र 

अऊभी-संऽस्त्री०- देखो 'उम्मी' । 

ऊमोणो-सवं ०--हमारा । 

ऊरंग--देखो “उरग । [सं० उर] हृदय । 

ऊरंगी-वि०- खिन्न चित्त, उदास । 

ऊर-सं०पु० [सं० उर] देखो "उर ' । 

प्रव्यय-श्रौर। उ०-गरब करि ऊभौ छह सामरपौ राव । मौ 

सरीखा नहीं ऊर भूवा ।--वीषदे. 

संण्पु०--१ जबरदस्ती. २ बहादुरी। 

ऊरज-वि० [सं° ऊर्जं | बलवान, बली । 

ऊरजस-स °स्त्री ° [सऽ ऊ्ज॑स| बल, शक्ति। 

अरसं ऽस्त्री ०- देखो "उरड़' । उ०-- १ भिदलण लोह धांकिपौ ऊण 
मेहरी, दुक रनाियौ शुरढ श्रब्रदेहरी, गजद गन पायौ नाग 


ऊर्ण 
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रणा गेह री, केह री समो्नम डांशियौ केहरी ।--बदरीदास शिहियौ 
उ०--२ सीसवर ऊर भज धारयां 'तैरसी' भराग चलत मख भटे 
रारियां एरसी, फौज कर तरवारिथां जटी फणा फेरसी। 
खनिवां मार तरवारियां खेरसी ।--बदरीदास चिडियौ 
ऊरण-वि०|सं० उक्रण| ऋणभूक्त, उऋण। उ०-१ जगत सूत 
मागध बंदी जण, श्रासावंत किया नुप ऊरण ।--रा.रू. 
उ०-२ वास कब बहूं भ्रव भ्रगले भवं अरण । च्यारू वरणां री 
सरणागत चरणा ।-- ऊ.का. 
संऽ्ु° [सं° उं |] मेढा (?ि.को.) 
ऊरणनाभ-सश्स्त्री० [सं० उऊणनाभ] मकड़ी (भ्र.मा.) 
ऊरणा-संस्स्त्री० [सं° ऊर्णा] १ उन. २ चित्ररथ नामक एक गंधवं 
कीस्त्री। 
ऊरणियौ-संण्ु०-- भंड का कच्चा (श्रल्पा०) उ०-ऊणां ऊरणियां 
खरसणियां श्रोरं । उरा नरडा बिर श्ररडा दे टोठं ।--ऊ.का. 
ऊरणी-सं०स्व्री०--१ भंड. २ एकप्रकारका रोग ॒विकश्षेषं जिससे 
होढठो पर फुसियां हाती है । 
अरणो, ऊरबौ-क्रिऽस०--१ यृद्धमेधोडे को ठलना. २ चक्कीमें 
पीमे जने हेतु श्रनाज डालना. ३ खेत मे हल द्वारा श्रनान बोना. 
४ प्राक्रमर करना. ५ डालना, गिराना। 
ऊरणहार, हारौ (हारो), ऊरणियो-- वरि ° । 
ऊरिघ्रोडो, ऊरियोडो, ऊरचोडो--भृऽकारकृ° । 
(रू.भे. स्रोरगौ') 
ऊरवध्वलोक-म°्पु०-- दखो ऊरधनोकः' । 
ऊरध-वि° [सं° उध्वं] ऊँचा, उध्वं । उ०-ऊरध श्रकास पातठ 
पास, सब ठोर सिद्ध परिकर प्रसिद्ध ।-ऊका 
ऊरधगति -सं ऽस्त्री ° |सं° उध्वंगति] मूक्ति, ऊपरकी श्रोर गति। 
ऊरधतिकष्त-सं०पु० |स] चिरायता का एक नाम । 
' ऊरथपाद-सं°पु° सं० उध्वं पाद| १ एक प्रकार का भ्रासनं विश्षेष. 
२ एकं कीड़ा, गरभ। 
ऊरथपु ड-म.पू० |सं. उ्नपुंड | ललाट पर किया जने वाल्ला बड़ा 
तिलक (वंषणवी } 
ऊरधबाहु-संभ्पु° [सं० उध्व॑बाहू| प्रपनी एकं बाह ऊपर उठा कर 
तपस्या करने वाना तपस्वी । 
ऊररधरेला-स भस्त्री° [स० उच्वरेखा | हथेली की भाग्य-रेखा श्रथवा 
पैर के तलुवे पर व्रड़ी रेखा जा सौभाग्यस्‌ चक मानी जाती दै । 
(मि° उडङ्दरेख।) 
ऊ रधलोक-सं ०पु° [सं° उध्वंलोक | श्राकाश, स्वगं, बंकुण्ठ (डि.को.) 
ऊरभवधनुसासण-सं°्पृ० |सं° उध्वधनुषासन|] योग क चौरासी भ्रासनों 
के ्रतगंत एकं ग्रासन जिसमें मुलको प्राकाश्च क्री तरफ रण्र कर 
दोनो हाथ प्रौर दोनो परो को जमीन प्र लगा कर कमान जैसी 
श्राति की जाती टै। 
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ऊलङ्ल 
ऊरध्वसंयक्तासण-सं ०पु० [सं० उ्वंसंय॒क्तासन] योग का एक प्रासन 
विक्ञेष जिसमें वृक्षासन की तरह स्थिति करके दोनों पावो की तली 
को गरदा के पास लाकर श्रामने-सामने भिडाया जाता है । इसे ऊध्वं 
संय॒क्तपादासन भी कहते है । 
ऊरबौ-सं ०पु०--१ उम्मेद, भ्रागा, भरोसा. 
ऊरभि-सं स्त्री ०-देखो 'ऊरमी' । 
ऊश्मिम्ठी-पं ०पु° [सं° उमिमाली] समूद्र। 
ऊरमी-संभसत्री° [सं° ऊर्मी] १ लहर, तरंग । उ०--वृरेनादेसूरमी 


दहुन खट ऊरमी दुसमनां । रवीदु पारातं स्रवत सुभधारा सुखमनां । 
--ऊ.का. 


ठ हिकन, कपड़े की 


२ इज्जत । 


२ पीडा दुःख, ३ कः की संख्याक 
सलवट । 

ऊरथड -संऽस्त्री°- १ देखो 'उरवड' २ देखो "उरव्वड' (रू. मे.) 

ऊअरभ्वहइणो, अरष्वडबो-क्रि०प्र०- देखो 'उरव्वडगणौ, उरव्वडगौ' (रू.मे.) 

ऊरस-सं °पु०--देखो "उरस" । 

अरा-क्रिण्वि०-- देखो "उराः । 

ऊराहौ-सं ०पु०--देखो “उराह' (कां.दे.प्र.) 

ऊरि-सं०्पु° [सं० उरस्‌ | उरस्थल, वक्षस्थल । उ०--ऊरि चोड 
कडि पातद्छौ । माहीं कोयं जीमगी ब्रंखी ।-- वीदे. 

अवज-संण्पु० [सं०] १ जंघा से उत्पन्न. २ वश्य जाति। 

ऊर्त्र-सं०्पु०--धृटने श्रौर कमर के बीचकेम्रगका कवच, रानका 
कवच । उ०--सवाहुत्र ऊरत्र जंघात्र संगी, चहे वंस चीत्हा रहै एक 
रगी। --वं.भा 

अऊरू-सं०पु° [सं° उरु] जधा (रू.भ.) 

ऊस्ज-सं०पु° |सं° ऊजं] १ वद्य (डि.को.) २ वल, शक्ति. 
३ कातिक मास. ४ देखो “उरुज' । 

ऊरेडौ-सं०पु०--देखो “उरडो' (₹<.भे.) 

ऊक-संभस्त्री°-नेत्रोमे होने वाला वातनाड़ी शूल । 

ऊअल-संऽस्तरीऽ---१ चमडेके ऊपरकां वहु भाग जो धर्षण से उतर 
जाय. २ जिव्हापर जमा ह्र मेल. ३ ऊपर को चमडी, 
भिल्नी । 

ऊढलणो, ऊटढखबौ- देलो “उठखणौ, उुखनौ' (रू.मे.) 


उ०---देवीदास पण ऊभौ-ऊभौ देखि श्रर ऊढण्िया। 
॥ --पलक दरियाय री बात 


ऊदछगणौ, उदगणभौ - देखो (उलगगौ, उक्रगबौ') 
ऊलजलल-वि ०--१ भ्रसबद्ध, प्रंड-बेह. २ नासममभः. ३ 
रशि, श्रनाडी । 
अलरणो, अलटबौ --देखो 'उलटणोौ, उलटबौ' । 
उ०-- माह महारस मय सब, श्रति अलं ्रनंग; मौ मन लागौ 
मारवगा, देख पृगढ द्रग ।-- ढो.मा. 
ऊलफंल-सं०पुऽयौ°-- १ उत्पात, उपद्रव. २ नवरा । 
वि०- व्यथं, बहूत ता, बेकार । 


बग्रदज, 


ऊलरभौ 


ऊलरणौ, ऊलरबौ-क्रिऽभ्र ०--उमडना । उ०- घुमंट घटा ऊलर होई 
भ्राई, दांभिन दमक रावे ।--मीरां 
अलक गौ, अलदठबौ--- देखो “उलठणौ, उलटठबौ' । 
उ०--वरहूस विड़द अलल्छी वर्ग, कठहिवा क्रम्‌ कम्मांणा क्ररग । 
--रा.ज.सी. 
अलकिणोडो-म्‌ऽका०कृ ०--देखो 'उललियोडौ' । (स्त्री° उल्ियोडी) 
ऊलसणौ, ऊलसबौ-क्रि० भ ०--१ वर्षा का बरसना शुरू होना, बरसना । 
उ०-- कालि काचि वन कीधी काया । ऊढि भ्रंब उग्र धर प्राया । 
२ शोभित होना, सोहना 1 --श्रासो बरहट 
ऊलहगौ, ऊलहबौ-क्रि°श्र ०-- १ उमडना । उ०-- माह महारस मयग॒ 
सब, भ्रति ऊलहह भ्रनंग । मौ मन लागौ मारवा, देखण प्गछ द्र ग। 
२ उठना, उभरना । --ढो.मा. 
ऊलहियोडो-नम्‌०का०्कृ०--१ उमडाहूश्रा. २ उठा हुश्रा, उभरा 
हृश्रा । (स्त्री” ऊलहियोडी) 
अला-वि० --उल्टया। उ०्--मायाकी छायामें बैठा, अला भ्ररथ 
विचारे ।--ह.पु.वा. 
अलाटरणौ अलाठबौ,ऊलाकिणौ.उलालिनौ-क्रि०स०-- १ देखो 'उलाढणौः 
उ०--१ प्रथम बोल परियां तण तेज सुध पाछिया। श्राज रा गेण 
लग कंत ऊरािया ।--सक्तावत करमर्सिह रौ गीत 
उ० --२ अलाछिया चढ्ाये श्रिये, रोदज तं मेवा रांण । 


--भ्रज्ञातत 
२ सेंकना। उ०-श्राहा डगर वन घणा, ताह भिलीजह केम । 


ऊलाीजह म्‌ ठ भरि, मन सीचाणडजेम ।-ढो.मा. 

ऊली-क्रि०्वि०--दुस प्रोर । 
वि०--इ्सभ्रोरकी, इस तरफ को । उऽ-राम भजन सुख भ्रगम 
है, एे सब ऊली दौड ।--ह्पु.वा. 
सवे ०---षस । उ०-माराज फौज हजार ५००००० लेनं प्राया सु 
तापी नदीरीङखशो तरफ डरा क्रिया !-द.दा. 

अलेष-संण्पु०-- गवं, दपं ।  उ०-- बीड कं साथ गुजरात का षटा 
श्रमीरां का अलेष भ्र॑बर सा कटा ।--रा.रू. 

अऊलौ-वि०-- दधर बालं ।  उ०-एे राठौड़ हवं ज्यां प्राग, भिडतां 
अला वेला भगे ।--रा.र. 

ऊलोङौ-वि ०--हधर वाला, इस तरफ का । 

ऊलौ-पैलौ-वि०- दघर-उधर का । 
सारंगखांन रं बडी जंग हुवौ, ऊलौ-पलौ लोक पण॒ काम श्रायौ । 

--द.दा. 

अत्क-सं ०पु --उत्कापात । 

ऊवकणौ-क्रिश्भ्र०--मेधका गर्जना। उ०-चहती कठि बीज 
चमक्क, भड़ माचंतं सुकचि भराक्षकं । “ऊनड' हरा इंद्र उवक्कै, गुरि- 
यश मोकढ सिहड़ गहक्कं ।--ईसरदास बारहेठ 

ऊलेभोउ~सं०प०--उपालंम । उ०-- भ्राज ऊलेभोड भांजवा, या धन 
वीरा ! थारदह हिये न समाई ।-- वीदे. 
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ऊवट- देखो “ऊवटू' । 
ऊवरणौ-सं ०पु०--उबटन । उ०--उर उमंग उत्तम अणौ, धूर 
हितस्‌ पीठी कराय ।--गी.रां, 
ऊवहू-सं ०पु०--१ धभायु, उन्न, वय । देखो शभ्रवट' २ । 
२ उत्पथ, श्रटपटा व॒ उबड-खाबड मार्ग। उ०्-खरौ जिगरिया 
खनि जिकौ उत्तर भ्रपजोरं, पूरब सादित प्रगट तकौ अबहु निजतो र । 
--रा.रू. 
वि०--१ ऊबड-खाबड़, विना माग। उ०--बारभिरी तेजी दिव- 
राणा, चालद्‌ ऊबट वाट ।--कां.दे.प्र, 
ऊवडणो, ऊवडनो- वर्षा का बरसना या उमडना । 
धारां ऊवडियी, परनाटं जठ रहिर पड ।--वेलि. 
ऊषर, ऊर्ध{रि-सं०पु ° [सं° उर] हूदय,उर, वक्षस्थल । 
उ०---१ कैहूरी जडी कांधल ऊर कटारी। चूक म उबारी 
शरच्‌ चहूर्वाण 1-- प्रभात 

उ०--२ सुजि हरि समरि ऊवरि करि सोध ।--हर्ना 
ऊवलणौ, ऊ वलबौ-क्रिऽश्र ° --{ बना, शेष रहना । उ०्-जेजै 

तुरक नासी ऊबया, एक ठोमि जई जंगद्धि मिषा ।--का.दे.प्र. 

२ देखो 'उबलणौ, उबलबौ' (रू.भे.) 
उवलियोडौ-म्‌०का०कृ०-- बचा हुभ्रां, शेष । (स्री ऊवलियोडी) 
ऊवस्स-वि ° [सं० उद्‌वस उद्वास] निर्जन, जन-शून्य । उ०- वसती 

करे निवास, फेर ऊ्स्स वसाडै, नटबाजी मंडवे, पबं उपर जठ 

चाड ।-ज.चि,. 
उवहणौ उवहबौ-क्रि°भ्र °-- १ बचना, जीवित रहना. २ ऊँचा होना । 
उ०--यकछ न श्रनड ऊकहै श्रानका, नंणां दीसं सहै नवाय । 
--महारांणा लाखा रौ गीतं 
अवहियोडौ-वि ०--१ बचा हृश्रा, जीवित (युद्धम) २ ऊंचाहृभ्रा। 

(स्त्री ° उचहियोष्ी) 
ऊधां, ऊवा-सवं०--वे, उन्डं। 

क्रिऽवि०- वहां । 
उवाङौ-मादा पशुभ्रो के थन तथा धनोंके ऊपर की धेली जिसमे दृध 

रहता है । (भि० उवङौ) (रू.भे. उवाडौ, उप्राडौ, उहाङौ) 
ऊषारणौ, ऊथारबो-देखो 'उवारणौ' (रू.भे.) 


उ०-ऊजसियां 


„ , ; अबे-वन्पू०--भश्रादमी को गिरवी रक्लेजने की प्रथा के ग्रन्समं 
उ०--श्रर कांधठ्जी र नै ,, न्तत 


गिरवी रवश्वा गया मनुष्य । उ०-एदहिदू है दगादार, जांणां प्राव 
नारव, तिसे इण का चचा रांणकदे क्‌ अबाढ महि राखौ। 
` ~ -वीरमदे सोनगरा री वात 
अवेलणो, ऊवेलबौ-क्रिन्स०्--रक्षाकरना। उ०--ञउते हायि धाहि 
पोकारद, बोलावह्‌, किरतार  प्रांणीवार किमह श्रवेलद, करद्‌ 
ग्रम्हारी सार ।-कादेप्र 


¦ उबेलियोडौ-भ्‌०का०ङृ०--रक्षा किया हृश्रा। (स्री उवेलियोड़ी) 


अवेलौ-वि ०--उच्छण, ऋशण-मूक्त। उ०--मोस्‌ उबेलोह तुरत 
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हृवौ जिग रौ तवां। भीम गजां भेदटोह, करतौ जोय पब 
करघ ।--पाप्र, 
ऊर्वं -सवं०-वे। उ०-अवं नर भलां मानसं म्माया, रम्यान ध्यान 
हर रा गृण गाया ।--भ्रज्ञात 
ऊबौ-सवं ° (बहु ०-ऊवं) १ उस. 
खंड पारका ऊसर ऊवं।-वां.दा. 
ऊस-देखो--ऊवाी' उ०--धेनू चरतोड़ी धोरां खड धाती, ऊतां 
फरतोडी लोरां कड श्राती ।--ऊ.का, 
ऊसभागम-सं ऽपु° [सं° उष्णागम | ग्रीष्म ऋतु । 
ऊसनउ-वि० [सं० श्रवसघ्न ] श्रवसन्न, उत्सुक, चिन्न । उ०-करहा 
वामन रूप करि, चिहूुं चलणे पग ॒पूरि। तं थाकड ह असन, 
मृदं भारी चर दूरि ।-ढो.मा, 
ऊसमक~सं ०पु° [सं० उष्मक | १ गरमी, ताप, तपन (हि.को.) 
२ ग्रीष्म ऋतु (डिको.) 
ऊसमेव-सं ०पु० [सं ० ग्रदवमेध ] प्रदवमेध यज्ञ । 
ऊप्तर-सं०पु०- १ श्रनउपजाऊ भूमि (डि.को.) २ श्रसुर। 
उ०--भ्रभंग जंग भरतखंड पारका ऊसर उवं, मारका वज्रं दुरंग 
मिलिया ।-- बांदा. 
वि ०-कटु, कंडवा । उ०--ऊसलर बेगां सू ववती प्रटश्रारां, धूसर 
नरां सू' ध्रवती जलधारां ।--ऊ.का- 
अऊस्रणौ, ऊसरभौ-- देवो उसरणौ, उसरबौ' (रू.भे.) 
उ०-जग मे ऊसरियौ खापरियौ जं'री। बाल्हा बीख्छोटणा बापरियौ 
बैरी ।--ऊ.का. 
ऊसरराण- देखो प्रसुरांण' । उ०-रहच ऊमरशांण दठ गय। सरग चद 
रथ । सथर जसवास जुग च्यार सुगरा ।--ज.खि. 
ऊसरियोशौ-मू°का००-देखो 'उसरियोड़ो' । (स्त्री ° ऊसरियोडी) 
ऊसस-सं °पु०-- जोक, भ्रावेग । उ०--बृडौ ऊसस बोलियौ, श्रसमर 


करग उरठाय। तृ किणा कज लेवं त्रिषट, हशियौ र्म वाराह । 
--पा.प्र. 
ऊससणौ, ऊ्सबौ-क्रि°प्र ° [सं° उच्छवसन] १ जोशमेंश्राना। 
उ०- ऊअसत्तिय वोमि लगड श्रगोह, सांभछिम्रं कथने जदइतसीह । 
--रा.ज.सी. 
२ उठना (जोश ग्रथव्रा उमंग व हषंसहित) उ०्-श्रंग दसरथ 
मिठ असते मोद श्रत, महीपत, महीपत, महीपत, महीपत ।--र.रू. 
ऊससणंष्टार, हारौ (हारी) ,.ऊससणियो-वि०--जोश मे श्राने वाला, 
जोश या हषं मे उठने वाला । 
ऊससियोडो-भून्का°्कृ०-१ जोशमे श्राया हृश्रा. 
उमंग में भ्राक्रर उठा हुश्रा। (स्त्री° ऊससियोडी) 


२ वह । उ०-ग्रभंग जंग भरत- 


२ जोकशमेया 
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ऊता-सं०स्त्री° [सं० उषा] सूर्योदय के पहले की ललाई । उ०- बिहांणे 
पोयणा पंथ पयार, उगृरी ऊसा धरती श्राय ।-- साक 
ऊसाक्ट-सं ०पु° [सं० ऊषाकाल] प्रातःकाल, तड़का, सवेरा । 
ऊसारणो, ऊसारबौ- देखो “उमाररौ, उसारबौः । 
ऊसारियोडौ-भू०का०कृ०- देखो "उसारियोडौ' । (स्त्री ° ऊसारियोडी) 
ऊसारौ-संन्पु° [सं° उत्सार] मकान का बरामदा। उ०-पांड्ौ 
ऊपारं तेडथ्ौ छष्ट राई । छीनी उत्रगी मार्स्‌ कही ।--वी.दे. 
ऊसासणो, ऊसासगौ-क्रिऽस ० [सं० उच्छवास] तटोंया किनारों को 
फोड कर निकलना, जलाक्षय का बंध तोडना या फोडना। 
उ०-भरथां सरोवर पालि ऊसासी, पापलि दीघा घाउ ।--- कांदे प्र. 
ऊस्मवरण-सं ०पु° [सं० ऊष्मव्णं ] वणंमाला के सभ्रौरहं भ्रक्षर। 
ऊहू-सं ०पु०-- तकं, विचार । उ०--भ्राट्व उदछयाह उर भ्रधिक ॐहु। 
--ऊ.का. 
उहड-सं°पु०-राठीडों की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
उष्रण-सं ०पु०-- लोहार फा एक उपकरण विशेष जिस पर गमं घातु 
रख कर पीट कर श्रौजार भ्रादि बनाते ह (श्रमरत) 
अहबिणौ, ऊहविवौ-क्रि° ग्र ° [सं० ऊह = तकं | विचार करना । 
उ०--फरि श्रौखछाव कलहाव करि, अहवि पति श्रावेर । उर भायौ 
दूलह 'श्रभौ, पघरायौ नारे '--रा.रू. 
ऊहवियोशौ-भू °का०कृ०- विचार क्रिया हुश्रा। (स्त्री उह्वियोड़ी) 
ऊहा-श्रव्यय [सं० ऊह] क्लेश या दुःवसूचकः शब्द, म्रोह्‌, विस्मयसुचक 
शब्द । 
सण्पु०- -१ भ्रनुमान. > विचार. ३ तकं, दनील । 
उ०-श्रर राणे हम्मीर दरा ञ्हारी री पर भ्रापरा पोटिपात्त 
बारूनू सांसरां रा सप्तकं समेत बारह लाख राजतो मुद्रारौ 
विभव दीधौ ।-वं.भा. ४ किवदती, श्रफव।ह्‌ । 
उहाङौ-सं°पु०--देखो “ऊवाङौ' । उ०-माती उ्ाडं दरसं मादन 
सी, देई बीलोई बरस बादठ सी ।-ऊका 
ऊहान-सं °पु° [सं ० उहावलि] जलधारा के साथ बह्ने वाला कूडा- 
ककंट जो तट पर जम जाता है। उ०--श्रजाहर' हस्म दरियाव 
दीधी उभ, श्रथ जठ विच पड़ नाव ऊंघौ । गड्थठ खावती उष्ाठां 
पृड गयी, सतारा तण उमराव सृधी ।-पिरयाग सेवग 
ऊहिज-सवं °- वही । 
उदहौ-क्रि०वि०- उस तरफ । 
सर्व॑० (स्त्री उही) वह । उ०---श्रर नरसिहदेव नूं छिन्न-भिन्न 
होह पडती देखि केही जवनां नूं परेतपति री पुरी रा पाटणा करि 
अही उत्तमंग प्राणि मुहम्मदसा रं उपायन कौषी ।---वंभा. 


ए । | १४६ 
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ए 


ए--राजस्थानी वशंमाना का सातं श्रक्षर ओ संयुक्तं स्वर (म्रद) 
है प्रौर कठतालव्य है । 

एंकासै-ं०्पु०--१ ममोमालिन्य । उ०- टीका रौ मालक तिकौ, 
जीकारौ मुल जास । उणसूं एकार किप, मूल रेकारौ हास। 
.-बा.दा, 

(भिण रेकारौ, 


एश-संण्पु-सबते छोटी व प्रथम संश्या। 

पर्याय ०--इक, पहल, मेक, हैक । 

महा ०--१ एक भ्रां सं, देखणो- एकं सा समभना, एकं सा ष्य 
वहार करना. २ एक श्राघ- कुठ थोडसे. ३ एक-एक बारी- 
बारी, भ्रलग-प्रलग, हरएक. ४ एक एक खंणौ छश मारणौ- 
सब जगह खोजना. ५ एक-एक रा दौ-दौ करणा- दूना लाम लेना, 
बहत लाभ लेना. ६ एक क्ै'णी नै दस सुणणी-नतो किसी को 
भला-बुरा कष्टो न उसका सुनो. ७ एक जनांन--पषकां वायदा, 
ठीक या निरिचित बात. ८ एक जवान होणौ-- पक्का वायदा करना, 
ठीक या निरिचत बात करना. € एक जांन--बिलकुल हिलेमिले, 
बहुत बड भित्र. ` १०--एक जान करणी- मरना प्रौर मारना; 
एक जीव राखणौ- मित्रता या मेल बनाए रखना. ११ एकटक--- 
बिना पलक गिराए. १२ एकतार-बराबर. १३ एक ने एक 
दगया रं होवणौ- मेल से बहुत बल बढ़ जाताहै- १४ एक पगतणौ 
उबौ रहणौ-- काम करने को हर वक्त तैयार रहना. १५ एक वेट 


२ तूं कह कर पुकारने का श्रादररहित शब्द 

वि जीकारौ) 

भ्रनु०- ३ बोलतत-बोलते पर स्वभावानुसार प्रटकने पर मुंहृसेर्एर 

का निकलने वाना शब्द । 

संऽस्प्री०--१ एेंट, गवं. २ जृठन (रूम. एठ) 

कहा०--काबरियौ कुत्तौ मरियौने एंट सं, छ.टा- हानि पहंबाने 

वलि प्राणी के मरने परयादरूरहो जाने पर कही जाती है। 
एंडढ-वि०-- बहुत बड़ शरीर वाला, विदालकाय । 
एंडोकेड-वि०-उल्टा-सीधा, टेढा-मेदढ़ा । 

महा ०--एंडो-बंडौ सुणावणौ--फटकारना, भलाबूरा कहना । 


ठबलेत-सं०्पु० [ब्रं०] धायलों व बिमारो को भ्रस्पताल पहचाने वाली | रा सहोदर. १६ एक बात-पम्का वायदा, ठीक या निदहिवित 
वह्‌ गाड़ी ज इसी उद्य से बनाई गई हो । बात. १७ एकमा बापरौहोणौ- मिल कर रहना; भ्रसल का 


ए-सं०्पु०--१ विष्णु. २ शेष. २३ जीव. ४ सूयं, ५ बालक, होना; एक मां नापका होना. १८ एकपरस्त--एक साथ; कटर. 
६ द्विज ७ दानव. ८ बाणा (एकाः) १६ एक री दस सुणाणी---एकं के उत्तर में दस कहना; एक तानेके 
संऽस्त्री०--€ श्रनसूया. १० प्रामंत्रर. ११ भ्रनुकपा। बदले मे दस के शब्द कहना. २० (करी दौ कंवशी--दुशुना 


सवं ०-- ये, यह्‌, इस । उ०--वागरवाढ विचारय, ए मति उत्तिम 
कीध । साल्ह-महल हू दूकडा, ढाढी डेरउ लीष ।--ढो.मा. 


बदला लेना. २१ एक रं लार दूजौ--धीरे-धीरे; बारी-बारी से, 
२२. एक रौ इक्कीस करणौ-- बढ़ाना; तिल का ताद्‌ करना, 


वि०---१ संबंधी. २ सिद्ध. ३ ब्ुदिमान. ४ उद्यत. ५ दषी. 
भ्रव्यय -संबोधनसृचक रब्द, प्ररे, हे। उ०--हर बीसारेतू्‌ 
सुवै, हर जाग तौ कज्ज।एु) भ्रपराधी श्रातमा, भ्रोग्रगण एं 
ग्रलज्ज ।--ह र. 

कहा०--१ ए मां मासी, कं बेटा उड़ायदे। मां! मां || दोयहै-- 
बेटामां से कहता ह कि श्ररी ममां मक्ली श्रः ठी । मां कहती है 
क्रि मक्लीभ्राब॑ठीतो उडादे। बेटा फिर कहतादहै, मामां येतो 


२३ एक लाठी सृ' हांकणौ-- सबके साथ एक सा व्यवहार करना; 
योग्य-प्रयोग्य, बडा-घछोटा का विचार कर लेना चाहिये. २४ एक 
संचा मे ठणौ--एक ही शक्ल-सूरत के; एक स्वभाव के. २५ एक 
समान हाशौ-- बराबर होना. २६ एकता दिन नीं जावणौ- 
दुख या सुखं हमेशा नहीं रहना. २७ एक हाथ सु ताढी नीं 
बाजणी-- भगड़ मे केवल एक पक्ष का दोषन होना. २८ एक ही 
भाव तोलणौ--सबको बराबर समना. २९ एक होणौ-- मेल 


कर लेना; प्रप्रतिम होना; एकला होना; भ्रपने शरा भ्रौर धमंमे 
प्रकेला होना । 

कहा०-- १ एक श्रां श्रांख में नहीं नै एक पूत पूत मे नहीं --एकं 
प्ख प्रौर एक पुत्र नहीं के बराबर होति है; श्रगर एकहीर्प्रबहो 
नौर वह भी किसी कारणवकश रश्टिरिहित हो जाय तो भ्रदमी पूरा 
प्रधाहो जाताहै। हसी तरहएकपुत्रहीहो प्रौर किसी कारणव 
वह मर जाय तो प्रादमी निपूता हौ जाता है. २ एक श्रांखमें 
किसी लोल नै किसी मीच --एक श्रा होने पर कौनसी शोल भ्रीर 
ौनसी बंद रल; एक ही संतान हो तो किससे प्रेम प्रौर किससे इष 


एककार-सं०्पु०-एकाकार । उ०-- पएकंकार ज रहियौ श्रतगौ, ्रकबर 
सरस श्रनंसौ -दुरसो भरद 

एकंग-वि ०---एकांग, प्रकेला । 

एकगो-वि०-- जिसका स्वभाव सदा एक सा रहता ही । 

एकगो-वि०--एक रंग का, एकं स्वभाव का। 

एकल, एकंति, एकंष-वि० [सं० एकान्त] १ भरकेला. २ निराला. 
३ एकान्त । उ०-एकत उचितपक्रीडाचौभराररेभ) वीठौ सुन 
करहि देव दजि ।--वेलि. ४ निजंन, सूना । 


दो हमै केसे उड़ा ? भ्रालसी के लिए । 


एक 





रशे ?३ एक श्रांख कौ कांई मींचणौ नै कारं उषादणौ--एक प्ख 
का क्या मींचनाश्रौरक्या खोलना? देखो एक श्रख मे किसी 
खोलं किती मीच". ४ एक एक छांट (करण) स्‌ समुद्र भरी्ज॑ है- 
योड़ा-थोड़ा करके भी बहत सा कियाजा सकतादहै. ५ एक काचर 
रो बीजसौ मण दूष बिगहडं-एक काचर का बीज सौ मन दृध 
बिगाड़ देता हैः एक ही नीच बहत बिगाड़ कर सक्ताहै; च्रोदी सी 
चीञ से बहत हानि हो सकती है. ६ एक घड़ी री नकटाई (नीचता) 
दिनि भर री बादसाही--थोड़ी सी निर्नज्जता से बहुत समय 
के लियेश्रारामहोजातादहै. ७ एकघरतौ डाकणही टल-- 
एक घर तो डाकिनी भी टालती है; नीचे नीच व्यक्तिके भी कोई 
भ्रपना होता है जिसको वह हानि नहीं पहंचता; नीचसे नीच भी 
सबका नाक नहीं करता. ८ एक धर होटठी नं एक घर दिवाढी 
करणौ-- पक्षपात करना, भेद-भाव करना. £ एक चंद्रमा नव लख 
तारा, एक सती नँ नगर सारा--एक चंद्रमा एक प्रोर है प्रौर नौ 
लाख तारे एकभश्रोर रहै । इसी प्रकार सती एक श्रोर दै श्रौर सारा 
नगर एकश्रोर दहै, दोनो बराबर र्है।नौलखतारोँमेण्कही चंद्रमा 
होता है श्रौर सारे नगरमे एक ही सती मिलता (मिलती) है; श्रनेकों 
नरको एक ही मह्‌त्मा या प्रतापी होता दहै. १० एक तव॑ री रोरी 
कादं छोटी का मोदी-ण्कषह्ीतवे की रोरिर्योमे क्या तो घोरी 
प्नौर क्या मोटी, सब एकसी होती है । एक ही पदां के भिन्न-भिन्न 
भाग सब एक जंमेहोतिर्है; एकही कल या समूह्‌ के लोग बराबर 
होते 8; एकर्मां की संतान एक से स्वभाव वाली होती है; समान 
धरोके कब लोग मेरे निये बराबर; जबकोई एक ही कुल के 
लोगो था एक ही पदार्थं के विभिन्नलोगों में एकं की निदा श्रौर 
दुसरे की प्रषांसा करे तब कही जपती है. ११ णक दात रोरी 
टूटणौ---ब्हेत गाढ़ी मित्रता होना; ग्रधिक प्रेमहोना. १२ एक 
दिन पटठ"र किमो पंडित हू जासी-केवल एक दिन पह कर ही 
पंडित नहीं अना जाता उसके लिण लम्बं समय तक्र भ्रम्यासकी 
भ्रावदयकता होती है; एकं दिन नहीं भी पढोगे तो कोई हानि नहीं 
होगी; एक दिन यह कम नहीं भौ करोगे तो कुछ चिगडेगा नहीं 

१३ एफ दिन पांवगौ दूज दिन श्रणखावगौ-- मेहमान एकाध दिन 
ही श्रच्छा लगता है, ्रधिकर समय तकरहैतो बुरा मालूम होने लगता 
है; प्रतिथि को भ्रधिक दिन नहीं रहना चाहिये. १४ एक दिन रौ 
पांवणौ दूज दिन पई, तीजं दिन रया नं श्रकल कठं गर्ई-- पहले दिन 
मेहमान है; दूमरे दिन साधारगा व्यक्तिटै किन्तु श्रगर्‌ कोई तीसरे 
दिन भी ठहरतादै तो उसकी श्रक्ल कहां चली गई ? ग्रतिधिको 
प्रधिक दिन नहीं ठहुरना चाहिये. १५ एक दिन पियो'र एक दिन 
तिसौ, व्याव रौ दिन किसौ ?--एकं दिन पानी पिलाता हूं, एकं दिन 
प्थास। रहता हँ फिर बताश्रो विवाह का दिन कौनसा नियत करू 
(किंस दिन विबाहु कहू ) (विभ्वि° दूर रेगिस्तान में जहां जल की 
प्रधिक कमीदहै भौर बडी कठिनार्ईसे प्राप्त होतादहै वहा एक दिन 


हे 


एक 





जल एकत्र करने मे लगते ह भ्रौर पशुप्रो को भी पिलतिहै 
फिर दूसरे दिन उनको प्यासा ही रखा जाता है । यह दिन "तिस्या रौ 
दिनः कहृलाता है । इस प्रकार कठिनता से जीवन-क्रम बलता 
रहता है तो फिर वहां विवाह भ्रौर उत्सव का दिन कौनसा हो 
सक्ता है) जिसको काम से श्रवा नहीं मिनता उसका 
कथन; जो भ्रवकाश न भिनने का बहाना करते है उनके लिये. 
१६. एक नकारौ सौ दृख हरं (टट) --एक नार इनकार फर देने 
से सव भट मिट जाते है, फिर लोग तंग नहीं करते; जो संकफोचवकद 
निश्चित उत्तर नहीं देता उसे लोग बराबर सतते है. १७ एक न्लौ 
सौ दुख हरं (रान )- देखो 'एक नकारौ सौ दृल हरै". १८ एक नारी 
ब्रह्म च।री-- एक पत्नी्रत पालन करना ब्रह्मचयं पालन के समान ही है. 
१६९ एक पंथदी काजक कामको करते समय दूसरा काम भी 
साधही बन जाना; णक उपाथसे दो काम बनना, २० एक 
बंदरिया शूठ जाय तौ किसौ बंदराबन खाली हो जाय---एक बंद- 
रिया रूठ जाय तौ कौनसा वृन्दावन खाली हो जाता है; एक व्यक्ति 
साथनदैतो कौनसा काम नहीं बनता? २१ एक बार कथा 
सुरी ग्यांन भ्रायौ सरड, बार-बार कथा सुर, कान है क दरड ?.- 
मनभ्रातादहैतो एक वारसुननेसेहीभश्राजाताहै; बार बार कथा 
सूने भ्रीरज्ञान भीन भ्रावे तो सुनने वाले कान हँ या खंदक ? 
कोई रिक्षा हृदयम बेवतीटहैतो णक बारसुनकरही वैठजातीहै, 
बार बार कहने-सुनने से क्यालाभ? २२ एक बिरती महा (सदा) 
वैर--एक पेशे वालों मे परस्पर बड़ा विरोध होता है. २३ एकं 
मची सारौ सम॑द (तद्धाव) गींधावरै (गींदौ कर )-- एक नीच सबका 
बिगाड करता है; एकं नीच की संगति सबको विगाड़देती है; घर 
कायासाथका एक भी श्रादमी बदनाम हो तो सबकी बदनामी 
होती है. २४ एक मगा श्रकल, सौ मणा इलम-एक मन बृद्धि सौ 
मन विद्याके बराबर है; विद्या की श्रपेक्षा बुद्धि बड़ीहै. २५ एक 
मसखरी सौ गाठ--एक मसखरी करने वाले को सौ गालियां खानी 
पडती. २६ एकमृगरीदौ फाड-एकमंगकेदो दलः; समान 
गुर स्वभाव प्रादि के निये; गाढे मित्रों के लिये प्रयुक्त. २७ एक 
मेह एक मेहे करता बडराही मर गया-एक वर्षा प्रौर हो तो 
भ्रच्छा यह प्रागा बार बार करते हृ पूरवंज चले ग; श्रादमी को 
संतोष नहीं होता; संतोषही परम धनदहै. २८ एकम्यांनमें दौ 
तरवार कौ खटाव नी--क ही स्थान पर समान स्वार्थं वाले दो 
प्राणौ नहीं रह सकते. २९ एक रती भिन पाव रती--एक रती 
के बिना मनुष्य कौड़ी का है; एक प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य किसी 
काम का नही; एक प्रतापी श्रथवा वांचित व्यक्तिके प्रभावे सब 
चर शोभाहीन नगताहै. ३० एकरीदवा दौ- देखो “एक रौ 
इलाज दौ, दौ रौ इलाज एक. ३१ एक रै पाप सू नाव द्वे एक के 
पापसे नाव शबती है । एक दुष सब किया-कराया नाच कर देता है. 


३२ एक रौ इलाज इहौ-देखो "एक रौ इलाज दौ, दै रौ इलाज 


एकह 


द४४ 


एकको 





एक. ३३ एक रौ दलज (युर) दौ, दौ रौ इलाज (गुर) चार ¦ 


(च्यार)--एक का इलाज दौ दो का इलाज वार; कोर कितनाही ` 


मजबत क्थोनहोभ्रकेलादो की बराबरी नहीं कर सकताभ्रौर हस 
प्रकार दो व्यक्ति चार की बराबरी नहीं कर सकते, ३४ एकरौ 
दारू दौ-देधो "एक रौ इलाज दौ, दौ रौ इलाज खार". ३५ णक 
लरडी तुय गर्ईतौ क न्हौः-भेडोके कुण्ड में धगर एक मेडका 
गभं गिर भी जायं तौ क्या फकं पडतादटै; बडी मात्राके लाभमें 
प्रगर कुछहनिभीहोजायतो भी क भ्र॑तर नहीं पडता. ३६ एक 
वार जोगी, दो बार भोगी, तीन वार रोगी-योगी एक बार, भोगी 


। 
1 
। 
। 
1 


दो बार तथा रोगी तीन बार धशौचको जताहै; दो बारसे श्रधिक 


शौच को जाना रोग का लक्षणदहै. ३७ एक बार ठगायां सं सेस 
बुध भ्रावं-एक बार हानि सहनेया ठोकर खाने पर ही भ्रादमी 
भविष्य में प्रधिकं सावधान बनतादहै. ३८ एक विरती महा वैर- 
देखो “एक बिरती महा बैर. ३६ एकसूठरे गांसियास्‌ू पंसारी 
को हुईजं नी-एकमुठके ट्कड़े से पंसारी नहीं बना जा सकता; 
थोडेसेगुणसे बडा नहीं हृश्रा जा सकता. ४० एकसे दौ भला- 
एक से दो भरच्छे; एक श्रादगी की भ्रयेक्षा दो श्रादमी काम को 
ग्रच्छी तरह कर सक्ते है; यात्रामें साथ होना श्रच्छा है. ४१ एक 
सृं नही, दोन्‌ श्राख्यां सु देलणौ--एक से नहीं दोनों रश्राखोंसे 
देखना चादि; समान बरताव रखना चाहिण. ४३ एक हाथमे गधौ 
ने णक हाय में घोडौ- -श्रधिक प्यार करने के साथ कभी-कभी शिडक 
देना; निदा करते करते कभी कुछ प्रशंसा भी कर देना. 
हाथस्‌ तारी कौ बाजे नी--एकहाथसे तालौ नहीं बजती; कोर 
काम ग्रकेले नहीं हौता; लड।ई-भगड़ा एक प्रर से नहीं होता; णक 
भ्रोरसे श्रच्छा व्यवहार किण जाने पर दही दूसरी प्रोर से भ्रच्छा व्यव- 
हार किया जा सकतादहै; णक तरफा कोई बात नहीं बनती. 


४३ एकं ` 


४४ एक घरमे दौ (सात) मता, कूसठ कायक होय--णएक चर मे ' 


भ्रनेक मत हों तो कुशल सेहो ? चरके सबलोग एक मतसेन 
चलें तो धर नहीं चल सकता. 
्ञिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिण प्रयुक्त, समान मन वाले व्यक्तियों 
के लिये. ४६ एक पहिण रथ नहीं चालं--णक पहिए से रथ नहीं 
चल सकत।; कोई काम श्रकेले नहीं होता । 
(रूभ.- इक, हिक, हैक, हैकौ) 
यौ--एकटक, एकषंकी, पकतरफौ, 
थंभियौ, एकदत, एकदम, एकनयरा, एकपग, एकपत, 7कपत्नीव्रत, 
, एकबारगी, एकमत, एकमनौ, एकमेक, एकरगौ, एकदम, एकरस, 
एकरूप । 
२ भ्रद्वितीय, भ्रनृपम. ३ फोर, प्रनिरिचत. 
समान, तुल्य. ५ श्रकेला। 
साथी सहु प्राखलादसिध ।- बेलि. 
एकद-(प्रा०रू०)- एक ने । उ०--वींसुं सुशि होलउ कह, एकह 


४ एकही प्रकारका, 
उ०-एक उजाथर कटठहि एहवा, 


 एकट, एकठ-वि०--दकटरा, एकत्र । 
४५ णक डोरे पोयोडा---णक जैसी ` 


किम एम । मारवणी गढ हुई, कहि सांची तु केम ।--ढो.मा, 
२ एक ही । उऽ--प्रस्त्री-वरित-गति कौ लह ? एकदं प्राञ्र रस 
सबह विरास ।--वी.दे. 


। एकक-विऽ-- १ भ्रकेला (हि.को.) २ भसहाप. ३ निराला। 
एककारण-सं ऽपु९-- हिव, महादेव (क-कु.बो.) 
एकक्डट-सं °पु०--शेषनाग (ह.नां.) 
एकग-क्रिऽवि०-एक साथ । 
एकप्र-वि° [सं० एक भग्‌ र| कटा । उ०-एकप्र होर नै 


हालिया ।--चौबोली 
क्रिण्प्र०-करणौ, होरौ । 
एकड-संम्पु° [भ्र ० १ १३ बीधेया ४८४० वगं गजके बराबर का 
एकं भूमिका नाप. २ देखो 'हकडु' । 
एकचक्र-सं०पु०--१ सूयं. २ सूयकारथ। 
वि ०-- चक्रवर्तीं । 
एकथक्रा-सं°स्त्री०-- एक प्राचीन नगरी जहां बकासुर का राज्यथा। 
एकचचख-वि० [सं० एकचक्षु ] एक श्रांख वाला, काना । 
सं०पु °--दत्य-गृर शुक्राचायं (भि. चखएक) 
एकथित-वि० [सं० एकचित] एकाग्रचित्त, स्थितचित्त । 
एकछत्र-सं "प° [सं० | वह राज्य जिसमे किसी दूसरे का भधिकार या 
राज्यन हो| 
क्रि०वि०--7काधिपत्य के साथ । 


एकज-सं०्पु० [सं०] १ जोब्राह्मणनहो. २ शुद्र. ३ राजा। 


वि०--णकमात्र। उतु एकज प्रन्म यया तुम्ह श्रहय, प्रपो 
ग्रबु तणा परप्रम्म ।---ह.र. 
एकरंगौ-वि०-- जिसके केवल एक रंग ही हो, लेगड़ा । छ 


एकटक-क्रि०वि०-- लगातार देखते हण, प्रनिमेष । 

एकटकी-सं ऽस्त्री ०--टकटकी, स्तन्ध रषि । 

उ०--प्रमर किया भड एकटा, 
लियौउरदैपुर लार । -रा.ल. 


, एकठडो-वि०-एक साथ । 


एकतारौ, एकताली, एक- ` 


एकढा-वि०-- १ एकत्रित । उ०्-श्रादमी ठावा ठावा एकडा कर 
बड़ी जान बणाय गयौ ।-सूरे खीबे री ब्रात 
२ णक साथ । उ०-गोखां बेठा एकठा, माठवशी नै ढोल । 
--डो.मा, 
एकठो, एकठौ-वि ० (स्त्री ° एकटी) एकत्रित, इकटा, शामिल । 
उ०--गाभ्राठ दोहे करं एकठी गोपियां, चीर खाच धौ हांस 
चाड ।-- वां.दा. 
क्रिण्प्र०-करणौ, होणौ । 
क्रि०वि०--एक साथ । 
एकडकी-सं०पु०- देखो "दकडंकी' (रू.भे.) उ ०-सीख्यौ बंकी पाठ- 
साढा श्राला एकडंकी सीष्यौ (--ऊ.का. 


एकडा ३४६ एकलनी 
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एकडा-क्रि०ऽवि०--एक स्थान प्रर । उ०--सवा सा एकडा, जि | एकत्रित-वि० [सं०] ओ हकटा किया गया हो, संग्रहीत । 


कीध पसारा ।--केसोदास गाड एकषनियो-संण्पु०- वह्‌ महल भो एक स्तंभ के भ्राकारकाहो। 
एकरद -सं०पु०-- वह कटार जिसका बेटा प्रौर फले एक ही लोहे का विऽ-एक धंबे के समान ऊंवा (रूम. हकथंभियीौ) 
बना हो, एक लोहे का ना पूरा कटार । एकवंड-सं °पु० [सं° एकदंह ] कुंती का एक पेंच । 
एकडो, एकडो-वि०--१ श्रकेला, एकाकी. २ एकत्रित, एक साथ । एकवंत, एकवतौ-सं ०पु० [सं०] गणेश, गजानन । उ०--एकतो । 
उ०--भ्राक सरब गुरु एकडौ, जांशीजं विधि जोह ।-- ल.पि, करू वीनती । रास प्रगासुं बीसल-दे-राई ।--थीदे. 
एकढ-वि०-एक मेल क, एक ही तरहु का, समान, सरश । एकदम -श्रव्यय- १ यकायक, एकाएक. २ बिना सके, लगातार. 
एककाकियौ-सं०पु०-- १ एक मंजिल का मकान (क्षेत्रीय) ३ फौरन, उसी समय । उ०--दिल्ली हू त दृरूह्‌, भ्रकबर चदियौ 
२- वह मकान जिसके एक तरफ ढाल हो । | एकव । रांणा रसिक रणरूह, पलं केम प्रतापसी । --दुरसौ भराढ़ौ 
एकण-वि०- १ एक, एकही। उ०--एकभ रात विन्रै श्रनमंधां, ४ एकं बारगी, एक साथ. ५ बिल्कुल, नितान्त । 
कीधी तेष लेड कमंधां ।--रा.रू. २ एक समान, तुल्य. एकदसन-सं०पु०-१ एक की संस्या# २ हाथी विद्ोष. ३ गजनिन, 
३ श्रहितीय । ह गणे । 
प्कनमल्ल-वि० -- बहतो से भ्रकेला ही युद्ध करने वाला । | एकदाई-क्रि०वि०--एक बार, एक समय । 
उ०--गयदंतौ पाडाचुरो, एकणमल्लं श्रबीह । जिरा बन कवन संचरे, वि०-- समवयस्क, बराबर श्राय का । 
(0 एकवा-क्रिण्वि० [सं०] एकं बार । उ०---एकडा प्रस्ताव राव जोधाजी 


एकणगसाथ-क्रिऽवि०-- १ यकायक, भ्रकस्मात्‌. २ एकदम, एकसाथ । 
उ०-- ठा विप्र सास्त्र स्र भूठा, भूठा जगत भटा । कोप विवसथा 
करमकांड री, एकणसाथ उडाई ।--ऊ.का,. 
एकणि-विऽ०-एक । उ०्-डोला वाहिम कवडी, दसिण एकणि 
१२ । जे साज वीहंगडे, वीहंगडउ न दरि ।--ढो.मा. 


दरबार कियां विराजं है1-द.दा. 
एकनयन-वि ० [सं० | काना, एकाक्ष । 

सण्पु० --१ कौश्रा. २ कृबेर. २ शुक्राचार्य। 
एकप, एकपिग-सं °पु° [सं° एकपिग] कुबेर (श्र.मा., हूना.) 
एक्पटा-वि०--एक पाट का, जिसकी चौडार्ईमें जोडनहो। 


एकणिए-वि०-7क (ल.पि.) । ^ 
^ व पा एकपत-सं०स्त्री ° [सं० एक पति] एक ही पति को चाहूनै व प्रेम 
४ 9 ता (रूम. ह ) उ9 ध भ्रव एकणी पांगि, लान पित दती 
1 ॥ 0 0 एकपश्नीव्रत-सं०पु ° [सं० एक + पत्नी -|-व्रत ] केवल एक हौ स्त्री (पत्नी) 
एकतरफो-वि° |फा० टकतरफा] १ पक्ष का. २ पक्षपातग्रस्त. ध 


३ एकरल्रा । 
एकती-सं °स्त्री ° [सं० एेक्यता] १ पेक्य, मेल । उ०--हैत एक जुग 
रूप हित, संधि विरूप स्वरूप । कारज में गुगा एकता, भाव संध , 
कव मृूप ।--कमकु.बो. २ समानता। 
वि०--ध्रद्वितीय, भ्रनुपम । 
एकतारौ-सं०पु०- -णक तार का सितार । 


एकपावव्रज्ञासण-सं०्पु° [सं० एकपादवृक्षासन] योग के चौरासी 
ग्रासना के भन्तगत एक भ्रासन जिसमे वृक्षासन की तरह उलश 
होकर एक पांव लम्बा रक्खा जाताहै तया दूसरे पाव को लंबायमान 
कर रपांव की जधाके मूल में स्शापन करके स्थिर किया जातादहै। 

एकबारगो-क्रिण्वि° [फा० यक्बारगी] १ एकहीबारमें, बिल्कुल. 


एकताग-सं ०पु० [सं० एकताल] समताल, एकस्वर । त ॥ 
एकताकौ-सं°पु° [सं० एकताल ] केवल तीन श्रावात वाला बारह | एकबाठ संण्पु० | भ्र०| १ प्रताप, िस्वयं, २ सौभाग्य. २ इकबाल, 
स्वीकार । 
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मात्राप्रों वाला 7क ताल । 
एकताकीस-वि ° [सं० 7कचत्वारिशत, पा० णकचत्तालीसा ] चालीम श्रौर । | गा 
एक के योग के बराबर । एकमंड्ग-सं <पु०--बह घोडा जिमके नेत्र की पुतली सफेद हो (प्रशुभ) 


सं०्पुऽ--चालीमभ्रौरएकके योग की संख्या । | (शा.हो.) 
एकताढीसमो-वि०-- जो क्रम मे चालीस के बाद पडता हो । | एकम-सं ऽस्त्री °--चनद्रमास के प्रस्येक पक्ष की प्रथमा तिधि प्रतिपदा । 
एकताढी'सेक-वि०-- चालीस प्रौर एक के योग के लगभग । । एकमत-वि० [सं०] एकं राय, सपान परामकषं । 
एकतारीपौ-सं ०पु०-- ४१ वाँ वषं । । एकमते, एकमतं-क्रि°वि०--एक सम्मति द्वारा, एकमत से । 
एकत्र-क्रि०वि ० [सं०] दइकटरा, एक जगह । उ०--कदणा सत्र भ्रदभूत | एकमनो-वि०- एकमत, संघटित, मन से एक ही भाव बाला । 

हास सिगार एकत्र वरण ।- क.कु.यो. । उ०- वात वात देहि कर सलाम, केता मलिक न जाशाडं नाम । 

क्रिप्र०--करणौ, होर। । | एकमनौ मार रजधूत, हीं नउ धोडवष्यड मृत ।--का.दे.प्र. 


क्रिऽप्र०- -करगौ । 





एकमाच्रिक ३४७ 





एकलीम 
एकमात्रिक-चि० । सं०] एक माकाका। | एकरूप-वि०-- १ समन श्राकृति का. २ ज्योंकात्यौ, वसाही। 
एकमुलो-वि० [सं०] एक मुह वाला । (यौ० एकमुली, दद्रा) | सं ऽस्त्री ०--समानता, एकता । 
उ०-- भुजांश अठ डेरं जाय, हरे एकं सवा सेर री, समरणी एक- ¦ एकलंगा-सं ०पु०- क्ती का एक पेच । 


सुल पद्ध रो भां भेंट कीवी ।--पलकंदरियाव री बात । एकलंगाडंड-सं०पु०--एक प्रकार कौ कसरत या इंड । 
एकमेक-वि०-- १ बराबर, समान, तुल्य. २ भिला हृभ्रा, परस्पर । एकल-सं०पु०--बड़ा सश्र, वराह श्रमा.) उ०-सीह किसी 


मिला हभ्रा। | ह = = 
्रि०वि०--परस्यर मिला हरा, दोयादोसे श्रधिक बव्यक्तियोया ¦ हतन व चुन सढमक, एकल को भ्रोपमा, लङ भागे षह 
वस्तुश्रो भ्रादिकामिल कर फरहोना। उ०--तर जलाल बाह ¦ ॐ । ० व 
घाल, श्रालिगन कर चुम्बन कियौ । मांहौमांही एकमेक हया । ॑ 1 ५ १0 ता 0 
-जेलाल बूबना री बात | उ०--भङ्णं भ्रा लाला दढ भका । गढ साखी वागी गजर । भ्राखी 
एकरंग, एकरंगी-वि०--? ममान, तुल्य । उ०--तीं पर जोधपुर मे शज- । प्रणी भूप एकल री । धणी नाथ राखी धजर ।- महादान महड. 
सिह खौपावत कपावत परधन थौ सौ सारा प्रमरावां नू एकरंण , २ श्रकेला । उ०--हरराज डोड बूदी रा मीणां रौ एकल प्रसवार 
रालिया । -श्रमर्रिह री बात २ कपटरहित. २ सब श्रोरसे ` घराौ धरती रौ बीगड़ करं ।-नेणसी ३ प्रद्वितीय। 
एक सा. ४ एकीभूत, श्रानन्दित । ` एकलउ~-वि०--श्रकेला । उ०--जउ प्रदछन्न भ्रावद एकल, पहिली 
एकरंगी च्रातिजथा-सं ०स्त्री ०- {गक का एक श्रथलिंकार विशेष जिसमे , तरण कोधड भलउ ।--टो.मा. 
भ्रातिमान श्रलंकार का समावेश हो (क.कु.बो.)  एकललोरो-वि०--१ सदा भरकला रहने वाला, २ स्वार्थी, 
एकरगौ-वि०- सदा एक ही प्रकृति मे रहने वाला । ३ यान्‌ । । 
एक र-क्रिऽवि०--एक दफा, एक समय (भि° एकररा) | एकलगिड-सं ०पु०-- वन मे सदा प्रकेला हौ बिचरण करने वाला सूभ्रर। 
उ०-- श्ासृडा ढठकाव कायर मोर ज्यू", रं म्हारा रतन राणा, एक्ट ¦ उ०--र्जाशङ्िए्‌ वडा राग महै दरहा दिभ्रा, परिजाः दृहा । वेगा 
तौ अ्रपरांणे घोड़ौ फेर ।--लो. गी. । साड धवठ रा दृहा । एकलगिड़ वाराह रा दहा ।--- वचनिका 


एकरक्यी, एकरश्लौ-वि०-? निरन्तर एक ही प्रकृति या स्वभावसे एकलङौ-वि ° (स्वी° एकलङ्ी) भरकेला । उ०- महि मोरां मंडव 
रहने वाला. २ सदाएकहीरूप या श्रवस्था मे रहने वाला। करद्‌, मनमथभ्रगिन माइ । ह एकल़ी किम रहृउं, मेह पधार 
उ०्~-श्राकाया करप्रंब एकरक्छौी किम जावै, दोय लाग्‌ जम जरा . माद + डो.मा. 
रार्व॑री जुग खार्वं ।---ज.चि. ` एकलततीपाई-सं °स्वी०-- कृती का एव पेच । 
एकलबेणो-सं०्पु०-डगल का एक गीत (छंद) विक्षेष जिसके विषम 
पदमे १६ वंभ्रौरस्मषपदोंपमे १४ वणंहोते दह। सम पदों कफे 
प्रत मे गुरु-लघु होता है भ्रौर श्रन्य सब वशं लबु होते ह । इसके 





एकरदन-सं°्पु° [स] गणेश (भ्र.मा.) 
एकररा, एकररघौ--एक दफा, एक बार, एक समय । उ०--एकररघौ 
मिलि श्राय, साजन भीडं सांहयां । धर मौ मनडौ थाय, जाह जसा म क 
दख ज॒जुवा ।-- जसराज प्रथम चरणमेंप्रटारह वणं होते दै (र.रू.) 
एकरवा-सं०्पु०-- एक तरफ से गढ़ा हुश्रा पत्थर ।  एकलमल-सं०पु०- परब्रह्म, विष्णु । 
एकरसो-क्रि.वि०--१ लग तार. २ एक बार, एक दफा । : एकलवाड-सं °पु०-- बडा व शक्तिशाली सुश्रर ।. उ०--रिण रोहियौ 
उ० --दूजे चार ठावा मांस मेर्ह कहायौ-- भाई, एेकरसी भमौ । ४ व क न 
--पदमसिषह री बात ; एकलध्य-सं०पु. [सं०| द्रोणाचायं की मूति को गुर्‌ मान कर कशस्त्रा- 
एकरस्‌-क्रिश्वि०- एक बार । उ०--धूतारा जोगी एकरवं हंसि ¦ ् ५ ४ 
बोल ।--मीरां  : एकलापौ-सं०्पु०- श्रकेलापन, भ्रकेला होने या रहने का भाव । 
एकरा-क्रिभ्वि०-- एक बार, एक दफे ।  उ०--श्रमर उकेकल करौ ¦ वि०~ परकेला । 
एकरा, बोहीनांमी जपै बहराव ।-- महाराणा सांगा रौ गीत |, एकलिग-सं °पु० [सं० एकलिङ्ग] शिव का एक रूप जो गहलोत व 
एकरार-सं०्पु० [श्र०] १ स्वीकार. २ स्वीकृति. ३ प्रहिज्ञा, | सीसोदिया राजपूतों के कुलदेव माने जते (रूम. इकलिग) 
वायदा, कौल । | एकलि-वि ०--एक (ल.पि.) 
एकरिये, एकरू-क्रि०वि०--एक वार, एक दफा । उ०--विलखा नं ¦ एकलियौ-वि०-- १ श्रकेला. २ एक से संबेधित। 
| 
। 
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लागे महल-माल्िया, हौ म्हारा रतन रणा, एकरिये प्रमरांरो पालौ मं०पु०--एक बेल से चलाया जाने बाला हल । 
ग्राव ।--लो.गी. एकलोम-सं०्पु° [भ्र° भ्रकलीमं] देक्ष, रज्य (मिण भ्रकलीम) 


एकलौ 


एकलौ-वि° (स्त्री ° एकली ) भ्रकेला, एकाकी । उ०--रहिष निरालंब 
एकलोौ, तज काया मभ बास ।--हु.र. 
कह्‌०--एकला दोकला रौ थाग नहीं लागे--भ्रकेले व्यक्ति से कैर 
काम श्रासानी मे नहीं होता । 

एकलोतौ-वि ० (भ्त्री° एकलोती) श्रपने माता-पिता का एक मातर पुत्र । 

एकल्लमस्ल-- देखो -एकलमल' (रू.भे.) उ ०--एकल्लमल्ल दुभह्ल 
भ्रांकल कटि कलहि भ्रकठ` ।--ल.पि, 

एकल्लौ-देखो “"एकलौ' । उ०- उत्तर श्राज स उत्तरउ, ऊकटिया 
सारेह । बेला बेलां परिहर, एकल्लां मारेह ।- दो.मा. 

एकबचन-सं ०पु° [सं०] व्याकरणां मे वचन का एक भेद जो केवल एक 
का बोध कराता है। 

एकबासा-संणपु ° [सं ० एकवासस्‌] एक प्रकार के दिगंबर जेन । 

एक्वेणी-विण्स्तव्री° [सं०] १ एही वेणीमे बालों को समेटने वाली । 
२ विरहिणी. २३ विधवा) 

एकव्रती-सं९स्त्री०-- समान व्यवसाय । 
कहा०-एकव्रती सदा वैर-समान व्यवसाय वालों मे शत्रता 
होती है। 

एकसंग-सं०पु° [सं° एक | संग] १ सहवास. २ विष्णु । 

एकसंथ-वि०--एकमत । उ ०-- सुकदेव व्थास जैदेव सारिखा, सुकवि 
श्रनेक ते एकत्य ।-- बेलि, 

एकतहि-वि०- देखो !इकसठ' (रू.भे.) 

एकसल्तावाद-सं०पु° [सं०] सत्ता ही प्रधान वस्तु माननेका दन का 
सिद्धांत । 

एकसफ-सं०प० [सं ° एकशफ | विना फटे हुए क्षुरो वाने पशु यधा--घोडा 
गदहा श्रादि । 
एकतसियौ, एक्सात-क्रिण्वि०-एक सासे, बहत जोर से या उग्र 

¢ रूपसे, बेतहाश्षा। उ० -- छह बांधा रहता, तिके एकसत्िथा दौडता 
हांफण लागा ।-- जगमाल मालावत री बातं 

पकसो, एकसो-वि ° |फा० यकसो] एक जसा, एक समान । 

एकांग-वि ° [सं०] एक ही भ्रंग का, एक पक्ष का। 

एकांगी-वि०--१ एक पक्ष का, एक प्रोर का. २ हठी । 

एकांण-वि०--एक । 

एकणिव-सं०पु०--दक्यावनर्वां वषं । 

एकाणि-वि०- एक । 


या ृष्टदेव के नियत दिन पर केवल एक बार भोजन करने का एकं ब्रत । 
(रू.भे. एकासशौ) 

एकत-वि०- १ बिल्कुल प्रलग, निर्जन, सूना २ ¶थक, प्रलग. ३ श्रकेला, 
सं०्पु०-सूना स्थान । 

एकातरकोण-संण्पु° [सं०] एक श्रोर का कोना । 

एकातिरौ-सं १०१०-१ एक दिन छोड कर दूसरे दिन भ्राने वाला ज्वर, 
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एकाप्रचि्त 
एकाहिकं ज्वर. २ एक दिन छोड कर दूसरे दिन किया जनि बाला 
काम. ३ एक दिनि को छोड़ कर दूसरा दिन। 
एकातबास-सं०पु° [सं० एकातिवास] सूने स्थान में भरकेले रहना । 
एकांतवासी-वि०- सूने स्थान में भ्रकेला रहने वाला । 
एकातस्वरूप-वि० [सं ° एकांतस्वशूप | निलिप्त, श्रसंग । 
एकांति-वि ०--देखो "एकात' । उ०--एकांति कं विख जु विधि ष्ठ । 
सं ०पु०-देखो “एकति' (रू.भ.) --वेलि. टी. 
एकांती-सं०पु०-- वह्‌ भक्त जो भगवत्प्रेम को भ्रपने भ्रतःकरण मे ही 
रखता है प्रौर प्रकट नहीं करता । 
एकांयत-वि०--देखो 'एकांत' । उ ०--प्रदगा एर्कायत नीयत निरदावै, 
धृणी भ्रवधृतां द्‌ी धुकावं ।---ऊ.का. 
एका-सं ऽस्त्री °- दुर्गा । 
वि०-एक । उ०--वन्नरवाठढ बंधांणी वल्ली, तरुवर एका विय 
तरि ।- वलि. 
एकाई-सस्स्त्रो०-१ एककाभाव, एकका मान. २ वह मात्रा 
जिसके गुन या विभाग से दूसरी मात्राप्रों का मान रहुराया जाय. 
३ श्रंक गणना में प्रथ्मांकं या प्रथम स्थान । 
एकाऊट-सं०पु०--श्रकाउंट, लेख । 
एकाएक, एकाएकी-वि०-- इकलौता, एकमात्र । उ०- सौ एकाएक बेटौ 
फर कुवर सरब राजा रौ भार संभाठ लियौ। 

--पलक दरियाव री बात 
क्रि०वि०--भरचानक, श्रकस्मात्‌, यकायक। उ०-भ्राडौ श्रडि 
एकाएक प्रापड, वाग्यौ एम रुखमणी वीर । श्रबढा लेद घणी भूमि 
भ्रायौ, श्रायौ हु पग मांडि प्रहीर ।--वेलि. 

एकाकार-सं०प०--१ एक होने की दशा, एकमय होना. 
हो जाने की दञ्चा। 

एकाकी-वि ° [सं ° एकाकिन्‌] भ्रकेला, तनहा । उ०-- प्रू मै एकाकी 
धुरन मत थाक इन प्रगे ।--ऊ-का. 

एकाक्ष-वि० [सं०] काना, एक ्रखिही चारण करने वाला। 
संण्ु०--१? कौभ्रा. २ शुक्राचाय। 

एकाक्षरो-वि०-पक श्रक्षर का। 
सं०ु ---एक वृत्त जिसमें एक ही भ्रक्षर्‌ का प्रयोग होना है । 


२ एकत्रित 


 एकाख- - देखो "एकाक्ष" । 
 एकागर-क्रि०्वि०--एकाग्र, स्थिर । 
एकाणो-सं ०्पु० [स० एक -[-श्रासन] किसी विशेष त्यौहार, महत्वपूणं ` 


| । 


एकागार, एकागारक, एकागारी-सं०्यु° [सं° एेकागारिक] १ चोर 
(श्र.मा., ह.नां-) २ दृ, नीच, पतित । 

एकाग्र-वि० [सं०]| १ एकप्रोर स्थिर, प्रचंचल. २ एक ही भ्रोर 
ध्यान लगा हृश्रा.. ३ योगके भ्रनुसार चित्त की वृत्ति (रुमे. एकम्र) 

एकाग्रचित्त -वि "यौ ०- जिसका भन एकद्ीभ्रोर लगा शो व दधर- 
उधर न जाता हो स्थिर चित्त। उ०-मन सु एकाग्रचित्त करि 
ठकमणीजौ कौ ।- वलि. टी. 


एकाग्रता 


एकाग्रता-सं०स्त्री° [सं०] चित्त की स्थिरता, मनोयोग, भ्रचांचल्य, 
ध्यानस्थंं । , 

एकातपत्र-वि ° [सं०] सावभौम, एकत्र, चक्रवर्ती । 

एकाल्मा-सं ऽस्त्री ° [सं० 7ेक्यता] एकता, श्रमेद, प्रभिन्नता, एकरूपता । 

एकादस-वि० [सं० एकादश ] ग्यारह । 
संण०्स्व्री०--चद्रमास्र के प्रत्येक पक्ष की ग्यारहृवीं तिथि । 
सं०पु०-- ग्यारह का भक । 

एकादसरत्र-- हनुमान (नां.मा.) 

एकावसी-सं ऽस्त्री ° [सं° एकादशी | १ चंद्रमास के प्रत्येक पक्ष की 
ग्यारहवीं तिथि जो पवित्र दिवस माना जतादहै। प्रायः इस दिन 
उपवास रखा जाता है। 

एकाधपत-सं °पु° [सं० एकाधिपत्य, एकाधिपत्ति] १ पूणं प्रभृत्व. 
२ चक्रवर्ती, सम्राद। उ०~ तप धारं "पदम" कमंध एकाधपत चोट 
चख देख पत्तसाह चटियौ, साह दरगाह नँ वैर नव साहंसा व्याज 
लीधां थकां वंर वछियी ।-राजा पदमरसिह्‌ बीकानेर रौ गीत 

एकाभादर, एकाबाहवर- वि ०- श्रकेला, एकाकी, जिसका कोई निकट 
सम्बन्धी नहो । 

एकार-सं°्पु° [सं° एकाकार] देखो ^एकाकार'। 
वि०-१ एक समान, एक श्राकारका. २ एकाचार, भेदभाव 
रहित । 
क्रिभ्वि० [सं० एक-वार| एक समय, एक दफा । उ०--जासी हार 
वात रह जामी जग, प्रकबर ठग जासी एकार । रे राखियौ खत्री घ्म 
राग, सारौ लं वरतौ संसार ।---प्रध्वीराज राटोड़ 

एकारं, एकारू-क्रिऽ वि ०-- एकं समय, एक वार । 

एकावन-वि०- देखो "इक्यावन! । 

एकावटढहार-सं०पु०-- भ्रद्वितीय भूल्यवान हार जिसकी समता कोई दूसरा 
हार न कर राके । 

एकावलि-संरस्त्री०-- १ एक भ्रथलिकार विशेष जिसमे पूर्वं २ वणित 
विशेष्य श्र्था मे उत्तरोत्तर वणित प्रथां का विशेषणा भाव से गृहीत- 
मुक्त-रीति पूर्वक स्थापन या निषेध किया जाय (साहित्य) 
२ एक लड़ी की मालायाहार. २ कसे सौ तक गिनती। 

एकासणो-- देखो "एकांगो' (क.भे.) 

एकालित-वि०-- णक ही पर श्राभित, एक ही पर प्राधारित। 

एकाकी-वि०-- श्रकेला (डि.को.) 

एक हिक-वि०- एक दिन मे समाप्त होने वाला, एक दिनं का । 

पकी-सं°स्त्री०- १ ग्रुरु के पासतसे पेक्ाब करने के लिण कनिष्ठिका 
भ्रग्रली उठा कर संकेत से भराजा मांगने की क्रियाया भाव। 
२ इकाई । (यौ एकीबेकी) ` 
वि०-- एकं । 

एकीकरण-सं०पु* [संऽ| भिला कर एक करना। 
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| एकीबेकी-सं ऽस्त्री ०--हमली के चिभ्रों या बीजों भ्रथवा कौहठियों से खेला 
जने वाला एक प्रकार कालल या जुभ्रा, चंद्री । 
वि०वि०--एक लङ्का मद्री मे कु दमनी के बीज (चिभ्रां) च्छिपा 
लेता है श्रौर दूसरे से पदता है--'एकी या बेकी' जिसका प्रथं होता 
हैकिमुद्रीके मीतर बाले चिभरों की संख्या सम दहै मरा विषम? 
दूसरा लड़का ठीक-ठीक बतलान्देता है तो जीत जाताहै श्रौर श्रगर 
सही नहीं बतला सकता तो हार कर उतने ही इमली के बीज जीतने 
वाले को देने पड़ते हैँ जितने पहले वाले लडके की मुदरीमें होते है। 
एकीस-वि० [सं० एकर्विरति, प्रा ° एक्कवीसा, भ्रप° एकवीस] बीस श्रौर 
एकं कै योग के समान । 
संम्स्त्रीर-बीस प्रौर एक के योग की संख्या, दरवकोस । 
एषफीतमो-वि ० --एक्कीसवां, जो क्रम मे बीस के बाद पडताहो। 
एकीसार-वि०--एकसा, णक समान । 
एकीसेक-ति०-- जो दक्कीस के लगभग हो । 
एकीसो- ट्कंकीसर्वां वषं । 
एक्की-वि ० --- प्रत्येक, हरएक । उ०-- एकी श्रभसाह री, गों उठ 
गरत्थ । प्रगट इतं धन श्रौर पहु, सौ जिग करं समत्य ।--रा.रू. 
एकंद्रिय-सं०पु०--१ उचित भ्रौर भ्रनुचित दोनो प्रकार के विषयों से 
टृद्रियों को हटा कर मनमें नीन करना (सास्य शत्त्र) 
२ वह जीव जिसके केवल एक ही दंद्रिय हो (जन) 
एके, एकं-वि०- एक । उ०्-डार एक पासं चै 1 --रा.सा-सं. 
एकोकार-- देखो “एकाकार' । 
एकोदखत्र-- देखो “एकत्र ' । 
एकोज-वि०- एक ही । 
एकोतङी-वि ० ---पेक मौ एक । 
मं<्पु०--१ एक सौ एक की संख्या. २ देवो “एकोतरौ' (२) 
एकोतर-वि० [सं ° एकसप्तति, प्रा० एक्कसत्तरि, भ्रप० दकोतर्‌ | सत्तर 
ग्रीर एक के योग के समान । 
सं०पु०-- सत्तर प्रौर एक के योग कौ संख्या । 
एकोसरमौ-वि०- जो क्रम मे सत्तर के बाद पड़ताहो। 
एकोतरसौ-वि०- एक सौ एक । 
संऽपु०---१ एक सौ णक की संख्या. 
की संख्या । 
एकोतरि -- देखी “णकोतरः । 
एकोतरे'क-वि०- दुकहत्तर के लगभग । 
एकोतरौ-सं०पु०-- १ इकहत्तरवां वष. 
प्रति मास न्याजकी दर । 
एकोटाई-संणस्त्री ०--बहृई का एक श्रौजार 
एको-मं^पृऽ-- १ देखो कौ २ एक्यता, संगटन। 
वि०-.-१ देखो 'इव्कौ'. २ एक। 
उऽ--एकौही नाम प्रनतरौ वेन पराप प्रच ।--ह.र. 


२ सात हजार एकसौ एक 


२ एक पया प्रति मका 


एकतर 


एकैतरौ--देखो "एकोतरौ" । 

एक्कावान-सं०पु०--एक्का हाकने वाला । 

एक्कावानो-तं ऽस्त्रीऽ--एक्का हाकने का कायं या इस कायं की मजदूरी । 

एक्कौ-? देखो "दरवकौ' २ देखो "एकौ" । 

एगरड-संऽस्व्री° [सं० एक ] एक समय, एक बार । ० -एगरड कठ- 
क्करउ, ढोली मेस्है बग्ग । दीवा वेरा संचरू, तउ वहे चारे पश्ग । 

द --ढो.मा. 

एग्गारह- देखो शप्रगियार' (रू.मे.) उ०--हृवा प्रकट मांरिक्क हृ, 
एम्गारह ए भेद ।-वं.ना 

एणी, एडबौ-क्रि<स०---एकत्रित करना, भंड बनाना । उ०--भुरजां 
भूरजां बापूकारिया श्रडिया भां । हलं हलौ जनेवां भंडिया ठंम ठभ, 
नवां कोटां नाथ € छंडिया काठानाग नाई, तं सीस नगाराबंध 
तेडिया तमाम ।-गोपालजी दधवाडियौ ` 

एड-छेड--क्रि०वि०--दध र-उधर, भरास-पास, श्रोर-छोर । 

एङौ-गेडो-क्रि° वि०-- ऊपर-नीचे । 
सं०थु०-- एक गगरी पर दूसरी गगरी रखने की क्रियायाढंग, दसी 
प्रकार एकं वस्तु पर दूसरी वस्तु रखने या जमाने का कायं । 

एथी-सं ऽस्त्री °--श्रावड देवी की एक बहन का नाम । 

एजुकेसन-सः्पु° [भ्रं० | शिक्षा । 

एभुकेतमल-वि° [श्रं०] रिक्षा का, शिक्षा संबंधी । 

एजंट-सं०पु° [भ्र ०] त्रिटिशक्राल में किसी देशी रियासत में रहने वाला 
्रग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, दूत । 

एठंक-सं०पु० [सं० एडक] भेदा, मेडा । 

एड-सं०पु° [सं०| नर भेड। उऽ- भूख मंहि सिदुरनि रत्त किये। 
भ्रज एड महिख्लन भक्ख दिये ।--ला.रा. 
संण्स्त्री०--एड़ी उ०-तिरोहित रे राजा सिर्वस्िघ ैरकी षोड 
र एड लगायी ।--बादा.ख्या. (भि° एडी) 

एडक-संम्पु० |सं०] मेढा, भेडा (हि.को.) 

एडगज-सं ०१० [सं०| पुवाड, चक्रव (डि.को.) 

एडबाहनर-सं ०पु° [भ्रं° | सलाहकार, परामर्शदाता । 

एडवोकेट सं ०पु० [भ्र °] उच्च न्यायालय मे बहस कर सकने वाला 
यकोल । 

एडवोकेट जनरल - उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष लेकर बोलने 
वाला वकील । 

एडिटर-संण्पु, | भ्रं ०] सम्पादक । 

एडिटरी-सं णस्वरौ ०-- संपादक का कार्यं, संपादन । 

एडी-सं स्त्री ०--टखने के नीवे पैर के पीठे का गहीदार भाग, एड । 
क्रिभप्र०- --धिसगौी, देशी, मारणी, रगडणी, लगाणी । 
मृहा०-१ एडी देणी---धोडं को ठोकर देकर चलाना, ठोकर 
मारना, व्याघात पहचान, बाधा देना. २ एडी निसणी--कष् 
सहना, बहुत दौड़ना, बहुत प्रयत्न करना. ३ पड़ी चोटी रौ पसीनौ 
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एक करणौ--बहूत परिश्चम या प्रयास करना. ४ एडी रगड्णी- 
देखो “एडी धिसणी' । । 
कह ०--ढं गां रं एडियां लगाय नै जावणौ-- बिना रुके शीघ्र चले 
जाना । 
एडौ-सं०्पु०--१ हषं या शोक के समय किया जाने वाला भोज. 
२ ईर्ष्या, शह, वैर । 
एकौ-सं०पु- १ एक बड़ा प्रवसर, विहेष परवसर, मौका । 
देखो 'एडौ" (१) 
एण-सं ०पु० [सं०] १ एक खास जाति का हरिणि जिसके पैर छोटे, भ्रां 
बडीहोतीदहै. २ हरिण । उ०- राजति परति एम पदाति कृज- 
रथ, हंसमाठ बंधि लास हय । --वेलि. ३ मृगचमं । 
सवं ०--यह्‌, इस । उ०--एण समरई यद्‌ भ्रावियउ, वीस तिरहीं वार । 
| --ढो.मा. 
सं०प° [सं० भ्रयन] धर, मकान (रूम. हेश) 
एणपताका-संण्पु° [सं०] चंद्रमा (ड.को.) 
एणसार-सं०पु° [सं०] कस्तुरी, मृगमद । उ०- सुगंध गंधसार 
एणतार मेधस।र ए, सवास प्र॑बरे लुबान इबरे निसार ए ।--रा.रू. 
एणि-सवं ०-- १ इस । उ०-विधि एणि वधवे वसंत वधाए, भालिम 
दिन दिन चडि भरण ।--वेलि. २ इसने। उ०-एणि कव 
सुभ क्रम श्राचरतां, जांियं वलि जपति जगि ।-वेलि. 
संण्पु° [सं० एश] हरिण (रूम एण) 
एतत-सवं ° [सं०| यह । 
एवबार-सं०पु° [भ्र ०] भरोसा, विवास । 
क्रिश्प्र--उठणौ, करणौ, जमो, होगौ । 


म्रुहा०-१ एतबार उठणौ -- विश्वास का हट जाना. २ एतत्रार 
जमणौ-- विवास उत्पन्न होना । 

एतराज-सं ०पु० [भ्र०] विरोध, प्रापत्ति। 

एतराजी-सं ०पु° [भ्र ° एतराज ] १ विरोध, प्राप्ति. २ विरोध, 


बिगाड़ 1 


` एतले, एतले-वि०- दतने । 


क्रि०वि०--तब तक, भ्रब तक । 

एतसौ-वि० [सं० इयत ] (स्त्री ° एतली, बहु° एतला) १ इतना । 
उ०---सूर प्रगटि एतला समपिया, मिच्ियां विरह वि रहियां मेक । 
२ एेमा। --वेलि. 

एति, एत्ी-सवं ०--हम । उ०---दीधा हीरा पाथरी, काल्ही प्रावही 
राजा एषी वार ।-- वी.दे. 
वि०--इतनी । उ०-सु परि भ्रापणी उजल्ता करि भाकसि सौं 
मिि गयौ है । एती विगति नहीं लाभं छै ।--वेलि. दी. 

एतेह-वि०- एतना । उ०-सुणे शूप वीचार एतैह सूती, ढोटौ रूप 
मोरारि निभ्वांर धूनी ।-- नाद, 

एतो, ठतो -वि० [सं° इयत्‌] (स्त्री ° एती) (बहु° एता, एते) इतना । 


एष 
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उ०--मारू धृट दिह महं, एता सहित पुरिद । कीर. भमर, 
कोकिल, कमठ, बैद, मयंद, गयंद ।--ढो.मा. 

एष, एवि, एविये, एथी, एषोये-क्रि०वि०-- यहां, इस भ्रोर, इधर । 
उ ०--१ ते मि उतावका, राज पधारौ एथ ।-ढो.मा. 
कहा ०--एय बंठा भ्रोक भारं-- यहां बंठ वहां मारे दै) 
धृतं के लिए, भरत्यत भोले के लिए (परिहास मे) 
उ०--२ काछी करह त्रिथू भिया, घडियउ जोहइण जाह । हरगाखिी 

जय हति कद, प्राशिसि एषि विसाद ।--ढो.मा. 

उ०--३ मैगढ एथौ भ्राव मत, वाधां केरी वाट । साप श्रगूढा मद 
ज्यू, कदियक हसी फुघाट ।--बां.दा. 

एषस-सं०्पु° [सं०| यज्ञ का ईधन (डि.को.) 

एधूतलौ-सं०प०-- देखो ^एेधूौ' (रू.मे.) 

एन-सं प° [सं० श्रयन] रास्ता (हनां.) [सं० नस्‌] पाप (भ्र.मा.) 
क्रिऽवि° [भ्र] ठीक, उपयुक्त । 

एमणि-स ०पु०-- लक्ष, चिन्ह । 

पम-क्रिर्विण (प्रा०रू०) एसे, इस प्रकार । उ०--भ्रम्हां मन भ्र्रिज 
भयउ, सखियां प्रखई एम । तड प्रणदिद्रा सज्जगां, किं करि लग्गा 
पेम ।---ढो.मा. 

एमन-सं०पृ० [सं यवन] कत्यागा प्रौग केवारा राग कै भिलोने म 
बनने वाला पपूणं जाति का एक राग। 

एश्रत-मं०्पु० [मं० प्रमृत] देखो श्रमरत' (हना) 

एरंडो-सं०पु* |सं० एरंड] १ रेद-रंडी कां पौधा. 
श्रोहने का रेशमी वस्त्र विष्षेषं । 

एरंडोढी-संण्पु° [सं० एरंड {फली ] एरण्ड का बीज (म्रमरत) 

एरण- संपू [संर भ्राहरण| लंहि का वह चौकार खंड जिस पर लुहार 

या सूनार गमंधातुको रखकर पीटतेहै। 

देखो शग्रहंरणा' (रू.भे. एेरण) 
मुहा०--करड़ लौ'सथे एरणा कूटांगी-बुरी संगत का बुरा फन 
मिलता है । दृष्ट व्यक्ति को साथ या सहारादेने पर सज्जन कोभी 
कष्ठ उठाना ही पड़ता है । 

एरस, एरस, एरसौ-क्रि०वि ०--एेसे, इस प्रकार 4 
निरखं चरस, दद्र सराहै एरता ।- रारू. 
वि०---एेसा । उ०--भ्रनंत वार भृखणे वण वणाव एरसौ ।-- गा.ल. 

एराक-सं०पु० |प्र०| देन्वो "एराक' (रूभे.) 

एराकी, एराकौ- देखो "राकी" (रू-मे.) उ०---१ ऊभर दीठा 


जावता, हव हन करह्‌ करूर । एराकी प्रोखंमिया, जहसद केती दूर । 
---ढो.मा. 


उ०--२ रेषा शाका ऊपरं चदं नाय चीतोह ।-- महादान महद. 
एरापत--सं०पु० [सं °गरावत| देखो “एरापति' (नां.मा.) 
एराथलि-षंशस्त्री° [सं० एेरावती] देख! "रावती' (रू.मे.) 
पुरिसो, एरितौ-वि०- १ इनना. २ पेसा। उ०--शखे पित मात 


प्रत्यत 


२ क्‌ प्रकार का 


उ. चाहै धनैस 
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एरिति भ्रवयव, विमठ विचार करं वीवाह ।--वेलि. 
एरी-वि० -एेसी । 
प्रव्यय--संबोधनसृ चक शाब्द । 
एरेसो-बि०---ठेसा । 
एरोप्लेग-सं०पु० [श्रं ०] वायुयान, हवाई जहाज । 
एरो-षं०पु०-- बाजरी के सिट से भिलते जुलते सिट ब्राली एक धास 
जिसके सिषं को फोडे-फुन्मियों पर लगते ह । इष घास म रहृष्ट की 
माल बनती है। 
एठ-स ऽस्त्री" [सं० एला) इलायची । 
[सं० इला | पृथ्वी, भूमि (रू.मे.) 
एठच्ी -संऽपु० [तु०| जो एक रज्यमेदूयरे राज्यम संदेश ले जाता 
है, राजदूत । 
सं °स्श्री°--- इलायची । उ०~--सौ घगी कठपी भिमरीरामेदटम्‌ं 
धरी पक्षौ नै भिरचां रे भढ बह लन धकं ऊजा कपूरवामी 
गंगोदक पाणी सू उजलं गद्टणी' मे भोछि कोलि कारी घ॑ । 
-रा.सासं. 
एलम-सं५पु० |भ्र० इल्म]| १ ज्ञान, विद्या, बुद्धि. २ हुनर । 
उ० -फर चाप प्रठार टकी करल, परखासर एलम की परलं | । 
- -मे.म. 
एलभगोर~ति०- -दक्ष, प्रवीर । उ०--दटूक मध्य ध्रायौ तदन, सदनं 
मदन परिसीर । एलमगीर प्रषीर उर, सब तुरकन पर तोर । 
। ---ला.रा. 
एलबट, एलबिमो-पं °पु०° [सं° टेलविल] कुकेर (प्र.मा दनां.) 
एलाण-सं ०पु०- - १ निश्लान, चिन्ह, लक्षणा । उ०--बडापूरवरौ बाणा, 
म्रदना रौ भ्रादर करं । प्रोष्ठं रा एलाग, चुभमता बोन चक्रिया । 
---माष्तनान साद्‌ 

एठा-सं स्त्री ° [सं° इला] पृथ्वी, भूमि । उ० ---श्रानम फलम नवै. 
खंड एढ्ठा, केलपुरा री मीढ किसौ ।-- दारू सोदौ बारहूट 
[सं०° एला] इलायची । 

एलाज-सं०पु ° [श्र ° इलाज ] इलाज, उपाय, युक्ति, तदार । 

एलाबेला, एलाबेलौ-सं०पु०- सामने व सम्भल न भ्राकर :धरर-उधर 
या पादवं से निकल जाना । 

एढठायच्ी-सं ऽस्त्री ०- देतो “हलायची' (रू.भे.) 

एच्छियो, एदुवो-स°्पु० [अ० एनुव्रा] घौकूमार का दूधवारसजो 
कु विशिष्ट क्रियाश्रों से सुखाया या जमाया जाता दहै--द्सका उप- 
योग प्रायः रेन के लि करिया जातां है। 
मृहा० वारौ जाणे एलियौ-- श्रव्यंत कडवा के निए । 

एवं, एव-क्रिर्वि० [सं०] एेसा ही, इसी प्रकार । 

एवङ-सं०पु° [सं० भ्रजपटल, प्रा० प्रयवडल, भ्र° प्रयवड] १ मडोया 
बकरियां का समूह । उ०--प्राडावट श्राधोफरद्‌, एषड़ माहि प्रसन्न । 
तिगा प्रजांणा ढोल तगाद, मूरख भागट मत्र !-डो.मा, 


एव -छेवड 


कहा०-- एवड मे कुश जार्ईरंकंवपूवेतौनांरांस्‌ंही भंडा-भ्रधिक 
हानि पह्ाने वाले के प्रति. 
बाला एक प्रकार का करे । 
एवड-छेवड-क्रि०वि ०--श्रासपास, इधर-उधर, किनारे पर, तट पर । 
उ०---१ प्रवड़-छेवड सत सलाम, वारी धर वारी प्रौ हंजा । वीच 
लिवी दहै, गोरी राजाजी री नौकरीजी राज ।--लो.गी 
उ०--२ श्रेवड-छेषड महारा कवर भनीजा, ज्यां बिच बेल शूडा 
भांखजा ।---लो गी, 
एवज-सं०्पृ, [श्रः | १ प्रतिफलन. २ प्रतिकार, वदना. ३ दूसरेके 
स्थान पर कृ ममयके लिये काम करने वालो, स्थानापन्न। 
एवजानौ-सं०पु० [ प्र० एवज राण्प्रण्नौ| प्रतिफल, बदला, प्रतिकार, 
परिवत्तन । 
क्रिश्प्र०- वेगौ, मिढणौ, लेणौ । 
एवभो-संस्स्त्री० [भ्रण एवज + राश्प्रण्| १ बदलेमें कायं करनेकी 
क्रिया या भाव । 
सं ०प०-२ किमी जगह पर कृ समय के लिये कायं करने वाला 
व्यक्ति । 
एण्ड, एषडी, एवडऊ, एवङ़-वि०- १ इतना. २ फसा । 
उ -१ भ्रलृखांन एषड भद्वाउ, किम चहृभ्रांणं दीधञउ दाउ । 
--कां.दे.प्र. 
उ० --२ एषश्ऊ ताप गाठ, भवेह करव टाहह्‌ ।--रा.जम.मी. 
पषषो, एवहो-वि ०- फसा । । 
एवाशहो-सं०१०- भेव बकरी के समूहको रखने का स्यान । 


एब -सं ०पु० [सं० श्रजपाल, प्रा० श्रयवाल=एवाल]| १ मेड चराने ` 


वाला, गडरिया । उ०-ढोलह करह विमासियउ, देखे वीस वसा । 
ऊचे थल ज एकनौ, वच्चानदह्‌ एवा ।- होमा. २ किनारोँपर 
भ्रा जाने वाला पानी पर का कृडा-करकट, मैल भ्रादि। 
एषाक्ियी. एषलो-सं०प ` | सं° श्रजपाटठ | देखो "एवाढ' (१) 
उ०- खादी हदा कानडा, एवाढां भ्रायीन । बस श्रुगलां रे सरब 
विध, कान मटां द्म कौन ।--र्बा.दा 
कहा०- -एवाय्धिये वाङ़ी गृंज--निस्सार बात कै लिये। 
एवास-मं०पु० [सं ° प्रावाम| भ्रावास, भवन । 
एवासी-स ०१० |सं० भ्रावास + ई| निवास करने वाला, रहने वाना । 
उ०-गाजिया नगारा गयश गाज । भूमि एषासी गया भाज। 
| -- वि.सं. 
एबहो-सं०पु०-- नेता, प्रधान ।  उ०-- एक उजाथर कठि एवाह, 
माधी सह भाखादृपिध ।--वेलि. 
एबे-सवं०--वं । उ०--कमधज लीनी काटवीं, जपिया वयण जटेह्‌ । 
वायक तं नर वाह्या, एवे "पाठ ' श्रटेह ।-पाप्र. 
एस-भन्यप--सव०---यह। उ५-सुरजन हू कहियौ सजे, भ्रब मारौ 
सूत एस ।--वं.भा. 


३५२ 


२ भेड बरे वालों से लियाजनि ` 


एह 


एसरव-सं०पु०--भुसलमानों के तीथं मक्का नामक नगर का नामं 
(बां.दा, स्यात) 


` एतिया-संण्पु०--पथ्वी का वह भूखंड जिसे भारत, चीन, भरव भ्रौर 


कुषं रूस का पूर्वी हिस्सा है। एरिया । 


, एस्टीर्मेट-सं ०पु०--प्रंदाज, भनुमान, तखमीना । 
एह-सवं ° [संर एष] १ इस । उ०-- नाजवती भ्रंग एह लाज विधि, 


लाज करती श्राव नाज ।--षेलि. २ यह, ये। 
उ०-सैसवसु जु सिसिर वितीत धौ सहु गुण गति मति प्रति एह 
गिगि ।-. -वेनि, 
वि ०--फेम।। उ०--श्रन दिन कियौ पराक्रम ईसर, एकण किणि 
न कीयौ एह ।--ईसरदास मेडतियां रौ गीत 
एहृडलो-वि ° (स्त्री ° णहडली) १ पेमा. > व्यथं, फिजूल । 
उ०--ग्यांन बिनां थें युंही गमा, ऊमर एहडली ।--ऊ का. 
एहडै-वि० (स्त्री° रही) पेना । उ०---घन परेवा प्रीति, प्यारी 
विगान रहै पलक । ए मानविर्यां रीत, हखी 'जसा' न एही । 

-- जसरान 
क्रि°वि०-- एसा, इस प्रकार । उ०--एहष्ी सुण महाराज कहियौ 
उठ, श्रपड सरीची उरौ भेज दीजौ प्ररं ।---जसजी भ्रढौ 

एहम-वि०--१ शमी. २ सही । 
सर्वं ५ -- -यही । 
एहतिधात-संरस्त्री° [श्र०] १ सावधानी, चौकंसी. २ परहेज । 
एहवौ-वि^-- ठेसा (रूभे. ण्हवौ) उ<--देवतां एहमो जंग धडककं 
श्रागरौ दित्ना। ।--स्‌रजमन्‌ मीसगां 
एहलांण-सं ०पु० निशान. स्मृति, चिन्ह । 
एहौ-वि° [सं° भ्रफल ] निष्फल, व्यथं, फूल (देखो "देहौ" रू.मे.) 
उ०- घणा दिन एह गयाजी, दौोठौ नहि दीठी नहि दीदार । 
- -गी.रा. 
एह उ, एहषां एह, एहवो, एहवो-वि०--एेता (प्रा ०₹ू० ) 
उ०--१ पएषहवउ छट चाचिगदे कीयउ, पिगढ राजा परणावियड । 
--ढो.मा. 
२ पिय खोटांरा एहवा, जहा काती मेह ।- हो मा. 
३ मर सावि भाद्रवि मोगविजै, रुखमिशि बर एहवी रुख । 
--वेलि, 
एसां, एहसान-सं °पु° | भ्र ° भ्रहसान ] उपकार, कृतज्ञता । उ~-- माने 
तौ एहर्साण द्रमंके भामा उरती ! हेढटफच्टती धव भ्रंग मिन्ध गठबत्यां 
भरती ।--मेच० । 
क्रिणप्र०--करगौ, जतारौ, जमाणौ, मांनणौ, रात्रगौ, लेणौ, हीणौ. 
मुहा०--१ एहसान उटठाणौ- देखो "एहसनि लेणौ. २ एहसान 
करणौ- एसा काम करना जिससे करने वाले के प्रति किसी को 
प्रभारी या एहसानमंद होना पडे, किरीके साथ भलाई या तकी 
करना. ३ एहसनि अताौ--भ्रपने किये उपकार "या काभ की 


& 





कहलन 
याद दिलाना. ४ एहसनि मानणौ--शुश्रषुजार होना, भाभारी 
होना. ५ एहर्सान फरामोश होणौ--एहसान या प्राभारको मूला 


देने वाला होना. ६ एहसान राशणौ--प्राभारी बनाना. 
७ एहर्सान लेणौ-शुक्रणएजार या ममनून बनना, एहसानमंद होना, 
श्राभारी होना । 
यौ ° --एहसानमंद । 
एहसानिमेद-वि ° [भ्र° प्रहुसानमंद ] उपकार मानने वाला, कृतज्ञ । 
एहा-वि०-एेसा।  उ०-रांणी तौ कठजुग रौ रूप रहा प्रभिरूप 
भ्रवनीस रौ तिरस्कार करि सुद्धात “रे प्रालितं भनेक जन रहै । 
-वं.भा. 
एहास-वि०-एेसा । उ०-- बहादुर भ्रि रा एहास वीर धणी र काम 
साधणसधीर ।--पे.रू. 
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चहो 
एहि-वि०- स । देखो “एही' (रू.भे.) 
एहिज-वि०--१ एसी. २ यही, निद्वयाथंसूवक । उ०--एहिन 
परि धरई भीरि कजि प्रायां, घनंज भरन सुयोधन ।--वेलि, 
एही-वि०- १ पेता. २ यह, यही । उ०-जल-क्रीडा क्रीडंति 
जगतपति, जेठ मासि एषी जुगति ।-वेलि, 
एहु-वि०--१ यह्‌. २ एता. ३ इस (मे) उ०्-तिद्ाबस अग 
एह महानिसि, जांमिए कांमिए जागरण ।-- बेलि. 
एषो, एहौ-वि०-१ एेसा । उ०-१ रांण-महारांण एहो कियौ 
"राजसी", तेण जठ न्हांणा दूनिफांख तरियौ । 
--महारांणा राजर्सिह्‌ रौ गीत 
उ०--२ साई एहा भीवडा, मोलि महूगौ-वासि ।--हा.का. 
भ्रव्यय-संबोषनसुचक शब्द-हे, ए । 


ए--व्शमाला का भ्राठवां स्वर (संयक्तं स्वर) जिसका उच्चारण-स्थान 


कंठ-तानु दै । 
ए-पव्यय-- १ भली भति न सुनी या समी बात को फिरसे कहूलनि 
के नियं प्रयुक्त होतादहै. २ भाष्चयंसुचक शब्द । 


एचण-सं ऽस्त्री ऽ--िचाव । 
एषण, एंचगो-क्रि°स०-- १ खीचना, तनना । 
भटालि की जटाति एषते नूभं ।--ऊ.का 
एचणहार, हारौ (हारो). एंचणियौ-- खीं चने वाला, तानने वाला । 
एंचिध्ोडो, एचियोडो, एेच्योडो--मूग्काच्डृ० । 
एचतणी, ए चतबो- रू०भं० । 
यौ पचाति णौ 1 
ठेंवतणो, एवतबौ-क्रि०म०-- देखो "चणो, एचनौ' (हू.मे.) । 
एंबातांणौ-वि०-- तिरी या सदा टेढ़ी निगाह से देखने वाला (क्षेत्रीय) 


उ०~-नटालि दै 


एंचियोडो-म्‌०का०कृ०-- १ व्विचादहृश्रा. २ तानादट्श्रा. 
ेशे-वि०-ज्‌ठा । 
संऽ्पु०--अूढन। 


क्रिणप्र०- -करगौ, खावणौ, नांखरौ, फेकरौ, रेणौ, नगौ, होर । 
ह०भे० -78, एठ । 
यौ ०--एटो-चंटौ । 

ठठ, एठण-स°स्वरी ०-- १ भरकड, ठसक, गवं. २ दवष, विरोध, दुभाव. 
३ जठन (भि° टौ) उ०---भ्रंग धगां प्रालंगियौ, श्रधर धणांरी 
पेठ ।--वादा 

एंठणो, एठनो -क्रिन्स०-- १ जृठा करना. २ चना. ३ मरोड्ना, 
बल देना । उ०~ चटपट पिजारण घट घट छृच्चटी । श्रटपट श्रांतां 
नै तातां जिम एडी ।--ऊ.करा. 
प्र०-- १ धमंड करना, भ्रकडना. 
४ खिचना । 
ठंठगहार, हारौ (हारी), एंठणियो-वि०-ेठने वाला । 
एेठाणो, एेडाबणोौ, एंठावबो- स०रू०। 
एंटिश्रोडौ, पएेठियोडो, एठचयोशौ- भ्‌ °का०कृ° । 
एंठीजणो, एंठोजगौ- भाव वा०। 

देवौ, एंठोडौ, एंलै-सं०्पु० [सं० उच्छिष्ट] १ 
उच्द्िष्ठ । 
क्रिभ्प्र०--करणौ, खाणौ, चाटौ, नांखणौ, फेकगाौ, होणौ । 
मुहा ०-एेठवाढौ चाटशणौ -द्खुशामद करना । 

देंठाणौ, फेठाबो, एेंठावणौ, एंठाबबौ-क्रिन्स०्-जठा कराना 
पंठागह।र, हारौ, (हास), एंठाणियो-वि०-- जृठा कराने वात्ता । 
फेढणौ, एंठबो--श्र°ङ्० । देवो एँठणौ, एठबौ' 


२ बल खना. ३ तनना. 


जूठा. २ ज॒ठन, 


नि य क 21, ए 1 1 


एंडित-~वि ° [सं° उच्द्िष्ट ] जूठन, जृढा । उ०- भख भ्रंहित वोर करां 
कर भीलश ।-र.जप्र. 

एंठ्योङौ-मूग्का°्क०-१ डा हुप्रा, भ्रकडा हृ्रा. 
भरा (स्त्री° एठियोड़ी) 

एठो-वि०--ज॒ठा । 
कहा०-एठे हाथ ऊं कंदे गिडक नीं मारियौ- कृपण भ्यक्ति उठे 
हाथ सेकुत्तेकोभी नही भारता- संभव हाथ पर लगे हए भोजन- 
कणा गिरन जायभ्रौर उन्हे कत्ताखाते । किसी को कृष्न देने 
वाले के लिए यह लोकोक्ति कही जाती है । 
सं ०पु०-- जूठन । 
यौ ०-एेठो-चठौ । 

एंठोशे-वि०-- जा, उच्छ । उ०--चींचड ईतां बुगदोढा र्चेटोडा 
प्राणे कोरी मे ट्कड़ा एशेडा ।--ऊ.का. 

एटो-ब्‌ ठो, एठो-चंलै, एटो-षछ ल-सं०पु° -ज्‌टन, उच्छिष्ट पदाथं । 
उ०--एंठ-षूठे ने मीटौ कर प्राणे, दीटौ प्रणदीटठौ दीठो कर जाणे । 

--अ.का. 

एडणो, एंडबो-क्रिशग्र °-- चलना । उ०-निज करमसोत पेडंन बीह्‌, 
उदावत एंडगे भ्रवीह्‌ ।--ऊ.का. 

एड-बंड-वि०--१ ग्रंड-बंड, श्रसंबद्ध, ऊटपटांग-प्रलाप श्र॑ट-संट । 
उ०--एड-बेड प्रडिपल्न नीठ दोय पेड सरकं ।--रा.रू. 
२ भ्रनाप-सनाप. ३ भ्रस्त-व्यस्त। 


२ जूठा किया 


ए, एकौ-सं०पु०--(स्त्रीण एडी) १ प्रनुमान, श्रदाजा. २ भोजनंके 
लि साथ ले जावा जाने वाला बालक । 
वि०--१ ऊंचा-नीचा, दुगम, विकट, भयावह । उ०-उटठं भड़ 


कडीर पाहाड्‌ एंडा, बणे मथरां हालणौ पय बेडा ।-मेम. 
२ भ्रकंड़ा हन्ना । उ०्-स्थांम म्हासूं एडो डोले हौ, भ्रौरन सू खेलं 
घमाठ ।-मीरां 
एंण-सवं०--सं । 
रो ।--ऊ.का. 
सं°पु° [सं श्रथन] १ धर, मकान। 
रौ, श्ररर जड़ निज एण ।--वं.भा, 
सं०स्त्री° -- गति, चाल । 
एद-सं०पु०--ज्योतिष शास्त्र के सत्तार योगोमे से एक (ज्योतिष- 
बालबोध) 
एव्रो-संरस्त्री० [संण एन्द्री] चौसठ योगिनिषों मे से श्रठावनवीं योगिनी. 
एषटी-वि ०-- ष्यं, फजूल (मि° पए) 
ए-सं०पु०- १ ऊट. .२ कपि, बंदर. 
,५ कामदेव. ६ बालक. ७ भ्राम॑त्रण, 


उ०- मर जाय जदे जोखौ भिरे, भरौ धोकौ हरण 


उ०-सुशियां भ्रागम सत्र 
२ काल, समय। 


३ प्रसुर, राक्षस. ४ शिव. 
८ वचन. ६ बीज. 


एक 





१० राजा. ११ विव. १२ कुम्हार. 
सं ऽस्त्री ०-- १३ सरस्वती. १४ मुक्ति (एका०) 
वि०-१ मूखं. २ भ्यापक. ३ विषम, ४ पूज्य (एका०) 
सवं०-- यह, ये । उ०-धर हरिया षर घापिया, मात सांवा मास, 
पिशा बौहल्छिया बापड़ा, ए धुर हंत उदा ।-बां.दा. 
कहा ०- ए देखौ कूदरत रा खंल- प्रकृति के कायं प्रजीबोगरीब है, 
नियति के नियम प्रटल है। 

“ भ्रव्यय--संबोधनसृचक, हे | श्रे! उ०--एे जौ भ्रकबर काह, 
संधव कुंजर सांवठा, वांसं तौ बहताह्‌, पंजर थया प्रतापसी । 


--दुरसौ भ्रादौ 
वि०--एफ़त्रित, एकसाथ, इकंटुा । 


एक-सं °पु०--एकमत, एकराय । 

एेश्य-सं०पु° [सं०] एक का भाव, एकत्व, मेल, एकता । 

एेड्यो, एेडियो-विर--पेसा । 

एेड-नि० (स्त्री° एडी) पेसा, इस प्रकार क्रा । उ०--प्रब एषी दिह 
कदे फर होवंला के दरसण देवण री म्हांपरम्हेर होवेला।--गी.रा. 
मुहा °--एेड़ी तेडो भ्रथवा देडौ वेडौ- साधारण तुच्छ नाचीज, एेसा 
तंसा । 
कहा०--१ णडी लायकठे जो दीपौ कर देखं --सूयं को दीपक 
दिखाना, प्रसिद्ध श्रादभीका परिचय देना. २ एडी कई लोह 
जडियौ है- बहत मजबत के लिए प्रयुक्त । 

एेजन-प्रव्यय [श्र०] तथा, तदेव । 

एेजनगगौ- (स्त्री ° एेजन-गाढी) नखराला, छंल-छबीला । 
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एकत 





( एेती, एता, एेतौ-वि०-- इतना । उ०-एेता दिन तुम कष ह ता । 


ठति, एठित-वि ०--उच्छि्न, जृठा पदाथं । उ०--श्रम्ह कंजि तुमह ¦ 


छंडि श्रवरवर प्रांण, एटि किरि होमं भ्रगनि ।--वेलि. 
एढ-वठ-सं०स्त्री ०- १ परिचय, जानकारी. २ विवास । 
एेढी-वि०-- जृढा । 
सम श्रधम ।-वेलि, 
सं °पु०-- जूठन । 
एेष्ौ-वि०--देखो "डौ" (१) 
संऽपु०--भ्रवसर, मौका । + 
पेढो-मेढो-वि०- तिरछ्छा । उ०--वारं मास साड टोरडा, ठोक धपटवौ 
धापियै | एेढ़ा मेदा श्राडौ र्वै, मेड खंजानौ खापियं ।--दसदेव 
एेण-संण्पु° [सं० प्रयन] धर, मकन। उ०्-भोढाकी इर भागियौ, 


प्रत न षपटृड्‌ एण । बीजी दीठां कुठ बहू, नीचा करसी नण ।--वी.स. 


२ देखो एण. ३ देखो 'एेत' (रू.भ.) 
कासं री कयां पेठां करवत एनं ।---मीरां 
क्रिर्वि०-दस प्रकार्‌ | 
सर्वं०- दस । उ०-कंतस्‌ ्रोठबौ दिमौ इम कमिणी। एणधट 
भ्राज राके सहया प्रणी ।--हा.का 
एेतराज-संण्पु° [भ्र ° एतराज] देखो 'एतराज' (रू.मे.) 


उ०---बिरहू बिथा 


उ०-मोटां तणौ प्रताद कहै महि, एेढौ प्रातम ` 


-- वीदे, 
क्रि०विऽ--हतने पे । 
एथ, एयो-क्रि°वि ०- यहां, इषर (रू.मे. "एष') 
उ०--१ भ्रत सीतल उतराद सूं, एष बह्योड़ौ श्राय । जन सुरसरि 
प्रच जातौ, करे विलंबन काय ।--बां.दा. 
उ०--२ मैगठ एणी श्राव मत, वाधां केरी वाद । साप प्र॑धूटा मेठ 
ज्यू, कदियक हुसी कुषाट ।- बांदा. 
एेदी, देभी-वि०-देखो श्रहुदी" । 
एेषत-वि ०--उन्मत्त, युद्ध में बावला । 
एेषूष्टौ-वि०- शौकीन, दैल-छनीला, मस्त । उ०-- प्राणौ लेवण न 
रेखा प्राया, दरसण दैवण ने मोभी मूठकाया ।--ऊ.का. 
एन-सं०पु* [सं° श्रयन| चर, मकान (रभे. देर") 
उ०--देखौ राण (लक्सनः श्रलाउदीन भ्र॑तकौ, एेन दैन चाह्यौ परर॑न 
देन चाह्यौ नां ।--सूरजमल मीस 
वि ° --१ भ्रत्यत ठीक, उपयुक्त. २ बिस्करुल. 
एेमक-सं °स्त्री ०--प्राख भे लगाने का चष्मा । 
एनाण-सं ०प०--१ चिन्ह, निशान. २ लक्षण, गुण । 
क्रि°्वि०-- संकेत से। . 
एेफंण-रं ऽस्त्री ° [श्र° प्रफयून ] एक मादक वस्तु, श्रफीम । 
एब-सं०पु० [भ्र०] १ प्रवगुण, ब्रुराई। उ० -भ्रोरकी निहार पेष 
प्राजल जियौ । श्राप किये कि ्रोर फोर त्‌ हियौ ।--ऊ.का. 
२ कलंक. २ गुनाह, दोष । उ०-उत्तर देवं छोषरी, उत्तर दे 
न जाणा । लाग्याघ्ंकरर्द्ल का, दरजी एेक लर्गांसा। 

--जलालं बुबना री बात 
एेव-गेब-क्रिर्वि०--१ भ्रचानक. २ गुप्त रूपसे, प्रजब-गजब, भरनोखा। 
एेवाकी-वि०-- १ जबरदस्त । उ०--हिदू लागे पागदे, भ्रसुरां पड़ 

दहल्ल । हवं पणं नाकी हरण, एेबाकी भजमत्त ।- रा.रू. 
२ विश्ाल। 
एबात-सं ०पु०- ्रहिबति, सौभाग्य । 
एनी, एबोलौ-वि° [भ०] १ जिसमें एेब हो, प्रवगुणी, 
३ दोषी, ४ विकलांग । 
एेमक-सं०्पु ° [ग्र० श्रहमक] बेवक्फ, मूखं ।  उ०-जिसएेमषसं 
वीरासन बेटा न गया, पिदखादी कौ हाथ टेक कर श्रगाडी पैर फैला 
दिया ।--दुरगादत्त बारहट | 
एेमौ-क्रि०वि०--१ दधर, इस तरफ. २ ठेभे। 
एेयार-स°्पु° [भ्रण एेय्यार| १ चालक, धृत्त. 
३ माथावी । 


३ पूरा। 


२ दृष 


२ छली, धोखंबाज, 


। एेयास-वि° [भ्र°] १ ेलो-प्राराम कदने वाला, विलासीः २ विषयी; 


| 


लंपट, शद्रियलोलुप । 
सं ०पु०--विषय-विलास । 


एेषाती 
एयासी-संऽस्त्री° [श्र०] विषया-सक्ति भोगविलास । 
वि०-- विलासी, भोगविलास में लिप्त । 
एरण, एेरन-सं°स्त्ी०- देखो "एरण' । उ०--लोहकार उताल, मनहू 
एरन घन गज्जिय । गजर मनहु धरियार, जांम पुरन प्रति बज्जिय । 
--ला रा, 
एश्यत, एरषात-सं ०पु० --देखो 'एेरापत' (भ्र.मा.) उ०-दद्रलोक 
सू तेत्रीस क्रडि देवतांसहित इद्राणी भ्रपषछठरां रं भूलरं इर एेरापत 
चदि श्राया ।--वचनिका 
एेरसौ-वि० (स्त्री एेरसा) पेसा। उ०-१ ऊंधे पाड काठषपी 
श्रसत्ली, बोल पारसी एेरप्ती गत्लवल्ली ।--वचनिका 
उ०--२ हंद सची नह एरसौ, जो सुख प्रिया नरिद ।-रा.रू. 
एेराक-सं०स्व्री०---१ तलवार ({इ.को.) २ णक प्रकार का दाराब, 
तीसरी बार श्रौटायी जाने वाली शराब । उ०-सौकिग भतिरौ 
दारू-उलटे रौ पलट, षलरं रौ एेराक, एेरा रौ वराक वराक रौ 
सदी संदी रौ कदी 1--रा.सा-सं. 
मन्पुऽ-३ एक प्रकारका युद्धका बाजा। उ०्-गहकिया प्रीध 
रोद्धा गरूर । व्रहकिया श्रंब एेराक तूर ।-- वि.सं, 
४ श्ररब देशोत्पक्न घोडा. ५ घोडा (डि.को.) ६ ईराक देक्। 
उ०--जटनिध सहल जुश्रांगा, सामा तू बेडा सजं । भैचक पड भगांग, 
मिसर श्ररब एेराक ममः ।--बांदा. ७ मुसनमान। 
एेराक-राग-संभ्पुऽ- सिधु रागकाएक नाम । उ०-रणं कैव न्पा 
भेर धधक्कं, एराक-राग हुचक्कं गनीमां हुत दूसरी हमीर । 
--पटाइवां श्रादरी 
एेराको-वि०--१ ईरकर देश्ष का, ईराक देश संबंधी. २ श्ररबी। 
सं०्पु०- १ चोडा. २ ईराकं देशोत्पन्न घोड़ों की एक जाति या 
दस जाति का घोडा । 
कहा ०- देत हिमायत की गधी, पेराको के लात --सुसंरक्षण में रखी 
जाने वाणो गधी भ्रपने गवं में भ्रच्छे घोडे के लात लगने का साहस 
करलेतोदटै। साधारणश या बुद्धिहीन व्यक्ति जिसके किसी बड 


भ्रादमीक) पक्ष होतो वह विद्वान या योग्य पुरुष का तिरष्कार कर 
देता है । 


एे्तषपत-सं ०पु०--१ ठेरावत हाथी । 
पर्याय०--प्रज्नमातंग, भ्रभ्नमुवल्लभ, पेरापत, एेरापति, एेरावत, 
0रावंण, गजराज, पटाभर, भीगोरारि, सक्रवाह, सुभ्रदृति । 


२ प्रथम लध्‌ एव दो दीपं दस प्रकारर्षपाच मात्राग्रों का नाम ।55 
(हि.-को) 


वि०-- स्वेत, सफेद (ड.को.)# 
एरापतो, एेरापति-सं०्पु० [सं० रावत] १ इद्रका हाथी, णेरावत 
(ना.मा.) २ हाथी, गज । उ०---एरापति श्रसवार दृठ, सुजि सिगार 
सिदूर । पधरायौ गजराज सौ, श्री महाराज हच्‌र ।--रा.रू. 
एराब-संश्पु०--१ छोटी तोप. २ बादशाह को कितं से बचनेके 
लिये किसी मोहरे को बीचमे डाल देना (शतरंज) 
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एेरावण-सं०पु° [सं०] एेरावत हाथी । उ०-हृस्ति चडि एेरावग 
दद्र, श्रतरि देख सूरिज बंद ।--का.देश्र. 

एरावत-सं०पु° [सं०] १ बिजली से चमकंताहृभ्रा बादल. ` २ इद 
धनुष. ३ पूवं दिशाका दिग्गज. ४इद्रकाहथी. ५ हाधी। 
उ०-पदमर महल पौढतां पहमी, एेरावत देत इक प्राग । 
६ बिजली (नांमा.) --महाराजा रायर्सिह्‌ रौ गीत 
एर(चता, एेरावनो-सं०स्त्री ° [सं० ेरावती ] बिजली, विद्युत (ह नां.) 
एरिसा-क्रि०्वि०-एताटश, स प्रकार । 
एरी भसो-सं०पु० बिना बधिया किया हुभ्रा मंता। 
एेङू-स°पु ०--छोटे-बडे सब प्रकार के सपं (यौ° ठेरू जांजरू) 
एर जांजरू-सं ०पु०---साप-बिच्छ भ्रादि विषैले जतु । 
एरौ सवं ०--इसका (कहू.भे. रे) 
एढ, एेल-संण्पु० - साधारण से साधारग क्षति मात्रा [सं° एल] १ इला 
नृप कापूत्र, पुरुरवा. २ बाद, प्रबल प्रवाह । 
एेलक्षार-सं०्पु° [भ्रण श्रहल-{फा० कार | कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी । 
एेलके-क्रिऽवि०-- इस समय । उ०--धुकतां वयर श्र कोट वाढं धकं, 
तसां उसरां घी दयंतौ श्राह । पै'लकं गयौ ससपाठ मौ पटक, 
पटक सर एलके गयौ पतसाह ।---कमोजी नाई 

एलमंद- सं०पु०-- किमी विभाग क प्रधान कर्मचारी । 

एलांण-संऽपु०-- निशान । 

एेरा-सं०स्वी ° [सं° इला] पृथ्वी, भूमि । उ०- एेडा चीतौड सटै घर 
प्रास, हु थारा दोखियां हरू ।-- बारूजी बारहृठ 

एेव्ठी-वि° (स्व्री° एेी) [सं० श्रफल |] व्यर्थ, फजूल, निरथक । 

एेल्या-संरस्त्री ०--देखो "श्रहिल्या' । 

एषहौ, एेष्टौ-वि०--एेसा (रू.भे.) 

एवाको-वि०-- भयभीत करने वाला, शत्य रूप होने वाला शत्रु । 
उ०--१ पेराकी मागां किया, सूुभट कजाकी सत्थ । एेषाकी सहां 
प्रभौ", नाको हिदू समत्थ ।--रा.रू. 

उ०--२ धज केई धाड्वी, चोर धूजं चौताटं । एेवाको तज श्रांट, पड़ा 

सारा पिड पाठं ।--पे.रू. 
एेवाढढ-देखो "एवाढः (रू.भे.) उ०-एक एवा तठं छालियां 

चरा छ ।--ढो.मा 
एेवाछियौ-दैखलो 'एवाल्ियौ' (रू.मे.) 
एवास-सं०पु० [सं° श्रावास| भ्रावास, मकान, निवास-स्थान । 

उ०-- जंग न मंगढ जबर, एे ऊजा एेवास ।--चिमनदांन रतन्‌ 
एेवेहे, एेवेहै-स्वं °-- वे, उ० - एषह जासी भ्राज भार गाडं सिर 

धाते । कौ" * ` रावन्टौ भ्रवस परभाते परावतत ।--पाभ्र. 
एवो, एेवौ-सवं° (स्त्रीण्ेवा) वह । उ०्-सांम हृं तणी मांग 

सरी एवा जौ तोनं भ्रपे । जद कांम हूवोडौ जाणजं जरू सिद्ध गोरख 
जपं ।--पाश्र. 

वि ०--एेसा । 


एष 





वैव-प्रष्यय [सं° ठेषमः] इष वषं, वतमान वेषं या समय । 
संण्पु० [भ्र° हेश] भ्राराम, चन, तिषय-विलास। उ०-१ एस 
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ेहलाण-सं °पु०-- निशान, चिन्ह, लक्ष । उ०-देवी र दीरवांश, 
सह्‌ नर भंढा हुवा । इद तणौ एेहलाण, जाजम बटौ जीदरौ ।-- पार 


प्रमल भ्राराम, सुख उदछाहु भेट सय । होका बिना ह्गम, रणरौ । एेह्टी-वि° (स्री देही) [सं० भषफल] भ्यर्थ, निष्फल, बेकार । 


हवं न राजिया ।-किरपारांम 
०--२ श्राठस जाणा एसमे, वपु ढीलं विकसंत । सषु सुणियां 
सौ एणौ, कवच न माव कत '।--वी.स 
पेते-वि०- हस प्रकार के । देखो `९ठेसौ' । 
क्रिरवि०्-इत प्रकार, दस तरह । 
एसो, एेषौ-वि०- दस तरह का, रेषा, इसके समान । उ०--प्रेकुस 
सीस वणं गृण एेसौ, जग वेधियौ मां सनि जसौ ।--रा.ख. 
एेहो-वि०- ठेसा (रू.भे. एेसौ) 
एेहढठौ-वि०-- १ विकट, दुग॑म. २ भयानक ।. उ०--हाकौ नाहर 
एही, राह न पूगै रेन । जी मेहा थारा बार्ईसा री करीज उबेल । 


--मे.म 
एेहमकार-सं०स्त्री° [भ्र भमहमक ~+ रा०प्रण भराई] मूखंता । 


कहा०--घरी देहमकाई खोरी है-- प्रधिक भूखंता हानिकारक होती है। 


एेहसै-वि०- सा । उ ०--पन्वनौ नचंदौ ददौ प्रवेसं, प्रठे हरौ 
गम्म एही भ्रमेभं ।-ना.द. 


उ०-- एष्टा जाय उपाय, भाष्योड़ी करणी भरहर । दुस्ट कणी दही 
दाय, राजी हुवन राजिया ।--किरपारम 

(बहु° रेहमा) 

एहो-पि० (स्त्री° रेहवी) एसा । उ०-- वैरी लख" वहै जयां वांसं, 
हवा तन री केही भास ।-सलखा तीडावत रौ गीत 

एेहवात-सं °पु०-सौभाग्य-चिन्ह्‌, प्रहित । 

पएेहिक-वि० [सं०] इस लोक से संबंध रखते वाला, लौकिक, 
सांसारिक ॥ | 

एेहिन-सवं ०-- यही, निष्चयार्थंकसुचक । उ०- चुं हरा उवारणं 
चौजां, मौजां एेहिन समान" महीप ।--बां.दा. 

पेष्ठ-वि° (स््री° देही) ठेसा । उ०-१ साम रं कमि पे सधीर। 
रामर काम हणावंत वीर ।--वि.सं. 
उ०-२ जग दुख हरण सरणा जग जहा, एहा रांम चरणा भरव्यंद । 
(बहू, एहा) | रज. 


॥ 


+ $; 


नरो 








भरो-- राजस्थानी वर्णमाला का नौवाँ संयुक्त (भर1उ) स्वर बणं निसका । २ क्रररृष्टि से देखना । उ०--जटी श्राकं भोकबौ सेस कौ फोकबौ 


उच्चारगा कंठ प्रर भ्रष्ठ दै। 
धो -प्रव्यय--प्र्धागीकार या स्वीकृतिस्‌चक शब्द हा, प्रच्छा, तथास्तु । 
संश्पु०----भ्रोरेम्‌ का सूक्ष्म षूप। 


ध्रोकडो-मं.्पू०-कोल्हुके घारों प्रोर चक्कर लगनेवाले बेल की भ्रखि 


पर बाधा जाने वाला उपकरण जा प्रायः चमडकाहोतादहै। 
भोकार~सं०प० [सं०] १ प्राव मंत्र केहलनि वाला परत्रह्मवाचक 


शब्द । यह्‌ बहुत पवित्र माना जाता दहै। उ०- श्रौ भोक्ार भनत | 
` भरोकठ.प्रोकढी-संरस्मी०--१ भ्रधिक भूखा रहने से बढ़ने वाली उष्णता. 


भ्रादि भ्रविक्रार भ्रपंणर। -रा.रू. २ सोहन पक्षी । 

भ्रोकारनाथ-मंण्पु° [सण] रिवके मने जाने वाले दरादक् लिगोंके भ्र॑तगत 
एक लिग जिनका मंदिर मनधाता म्राम (मध्यप्रदेश) मेंदै। 

प्रोगणो, श्रोंगबो-क्रि५सण० [सं० भ्रांजन] गाड़ी की धूरी में चिकनाई 
लगाना ताकि पहिया ब्रासनीसे धृमे। 

भरोगणहार, हारौ (हारी), श्रोगणियौ-वि०--गाड़ी की धुरी में चिकना 
लगने धाला। 

ध्रोबली-स ०स्त्री०--१ दमनी. २ गाड़ी की बाजु में लगाये जाने वाले 
हुक जिनमे रस्सा सींचते व बधते समय प्रटकाया जाता है । 

भ्रो-स०पु०--१ ब्रह्मा. २ विष्णु. ३ रेषनाग. ४ बलराम (एका.) 
सवं ०--वह । 
प्रव्यय-- संबोधनसूु चक शब्द । 

प्रो्रहकार-सं- पु, [सं० ] देलो भोकार' (१) । उ०---प्रमर स्पधासरा 

वद्सरद्‌, जीणा दिन कंठ न भ्रोग्रंहकार ।---वी.दे. 

ध्रोश्ररी-संरस्त्री०-देखो शप्रोरी' । 

प्रोहंचणो, प्रोदंबौ --दखो 'श्रोहीचणौ, श्रोहीचनौ' । 

प्रोह चियोडो-मू०का०्कृ०- देखो 'प्रोहीचियोडौ' । 

भ्रोईजाकी-सं०पु° |सं० प्रवधिजाल, प्रा° भ्रोहीजाल] भ्रस्त-व्यस्त पड़ी 
हुई कफ मत्रा में सामग्री भ्रथवा वस्तुये। 

भ्रोक-संण्पु° |सं०| १ धर, सदन (हनां.) 
भ्रोक वभिया ।--भगवांनजी रतन्‌ 
२ स्थान, जगहु. २ नक्षत्रं या ग्रहो का समूह्‌ । 

्रोकई-सवं ०--उसके । उ०- साधन नठ प्यंगठ हई । धोक प्रांगण 
सूकइ वंपकी माठ ।--वी.दे. । 

भ्रोकखग-सं०पु०- वृक्ष (भ्रमा) 

भोकड़-सं ०पु०- सप्तपि के भ्रस्त स्थान कौ तरफसे प्राने वाला वायु जौ 
फसल को हानि पहाता दै) 

भ्रोकढ़ो-संभ्पु०- ऊंट के चारजमे के साथ कमा जाने वाला चमड़े का 
फीता (भि० उकटौ) 

प्रोकभो, धभोकवौ-क्रिभस०-१ तीर चछरोड़ना या शस्व-प्रहार करना. 


उ०---वैर हूर [किदरां 


7) 


जगां । जती यो मोकबौ नगां लंका सी? काठ । 
---हकमीचंद खिडियौ 
प्रोकर-सं०्पु० [सं० प्रवकर] १ विष्ट, ग्‌, गलीच (रू.मे. भ्रोखरः 
प्रीलर) २ कृवावय, (तू' कह कर पुकारनेकी क्रिया । 
उ० --भ्रतुढौ बढ़ %प्रमर' न सहियौ शरोर, साहि भ्रालम भ्रागठं 
सनाढ्‌ ।--केमोदास्ष गाड 
भ्रोकरणो, भोकरबौ- परशुप्रों का विष्ट खाना। 


२ हवा कै कारा श्रोट के सहारे धूलि-कगों का लंबायमान एकत्रित 
होना । उ०--ऊजन्ठी उत्तम रेत, भ्रोकठी सू ले श्रावं ।--दसदेव 
प्रोका-संन्पुऽ- देवी का प्पर। उ०--१ वेदां वरघ्नी श्रलोका भेदां 


तुलजा तरणी बाढा । रगे सू तोका भ्रोका भरत्नी रगत । 
--हकमी चंद खिडियौ 


उ०--२ घणा बाढ भाजं गदंदां धटका धाव । धभ्रोका सोण नेत 
काटी घटका प्रतोल ।--ईसरदास विडिया रौ गीत 
ग्रोकार्-संरस्वी०-- वमन, कं (रू.भ. श्रोकारी) 
प्रोकारात-वि०- जिसके श्र॑तमें रो" श्रक्षरया स्वर का ममावेश्चहो। 
भ्नोका रोसं ऽस्त्री ९---वमन, कँ । 
भ्रोको रो-सं०१० [सं° श्रवकीट| गोबर में उत्पन्न होने वाला एक कीड़ा 
विक्षेष । 
कहा०-भ्रोकीरौदही फण कर प्रशक्त व्यक्ति सामना करने को 
तयार हो जाय तब केही जाती है । 
प्रोक्‌ब-वि०--बुद्धिमान। उ०-चार भेद तिश रा चवं, कवियण बड 
भ्रोकव । समभ बेलियौ सोहणौ, खडद जांगडौ खूब ।-- र रू. 
ध्रोकेट -मं ऽस्त्री ०--भ्रधिक भूखा रहने से बढ़ने वाली उष्णता । 
धोखंगो-विऽ०-टेढ़ा, तिरा । 
प्रोलंमणो, भोखंभबो-क्रि०सर्-चलायमान करना, चलाना । उ०-ऊमर 


दीठा जावता, हण्टहढछ करदह करूर । एेराकी प्रोक्ंभिया, जदसष् केती 
दूर (--ढो.मा. 


प्रोखंडमल-सं °पु०-- पराक्रमी, वीर परुष । 

प्रालडा-सं्पु०--नादियल का पुराना गृदा (गिरी) जिसका स्वाद बिग 
जता टै! 

प्रोखण-स०पु ०--श्रोखली मे भनाज प्रादि कूटने का मोटा इडा, भूतल । 


उ०--भ्रकबर दठ भ्राठ साबा भोखण, जूक कठह मातं रण जंग । 
महाराणा भ्रमरर्सिहू रौ गीत 


भ्रोखद, भ्रोखदि, भोवी, भ्रोल्ध-सं०पु०--प्रौषषि, दवा । 
उ०--१ पाटा पड़ उपाव, तन लागा तरवारियां । बै जीम रा घाव, 
रती न भ्रोकलद राजिया ।--किरपाराम 


भ्रोलषपत 


३५९ 


द्रोगुणनाशी 


~ =. 


उ०-२ ऊभौ करौ भोली प्राणे, घौर साच मन जेम धरं। 
| --रईसरदास बरहट 

उ ०---३ तुम तणौ प्रोष घनंतर, केह पठं श्राविस्यं काम । 
--रईसरंदास बार 


कहा ०--वाटियं भ्रोखद नं मुडि मथ रौठाकौ पड़े नी--प्रपरिचित 
का कई विदवास् नहीं । 


भोखधपत, धोलधपति-सं०प० [सं ० भौषपि पति] चंद्रमा (डि.को.) 

प्रोखधी-सं ऽस्त्री ° [सं ० श्रौषधि] देखो 'श्रोखध' । उ०---किता श्रोखधी 
वंद विद्या प्रकास ।---प्रञ्ात 

भ्रोललधोस-सं०पु० [सं० प्रौषधीश] चंद्रमा (नां.मा.) 

भोखर-संण्पु०-- विष्टा गू (रू.भे. भ्रोकर, भ्रौसखरर) 

भोखराई-संस्स्त्री.-वहगयजोविष्टाखतीद्ोया जो विष्ठा खानि 
को भ्रादीदहो। 

प्रोलरी-सं ऽस्त्री ०--प्रोखली । देखो “ऊलद' । 

प्राखटणो, प्रोखठबो-क्रि°स०- प्रहार करना, चोट करना । 
उ०--श्रसवार एक जडया उट भ्रोखद्धिया भालां ्ररर।-वं.भा, 

भ्रोश्वत्ठी -सं ऽस्त्री ०--१ देखो 'उखद्' २ पहाडोंके पास के नाने 
गड्ढे श्रादि. २३ देखो 'प्रोकीः (रूभे.) उ०-श्राडी प्रोखदिषां 
त्रायोडा भ्राधा, लाडां-कोडां में जायोडा लाधा {--ऊ.का, 

प्राण, ध्रोलांणौ-सं०यु०-- कहावत, उक्ति । 

प्रोखागिर-संरस्त्री° [सं ° श्रवखाता न्=प्रवखा= कंदरा] भिरि-कंदरा, 
पहाड़, गुफा । उ०--थंडा भ्रनकां चकारां सुरां नाहरां सांबरां थोका, 
जूना खोखा धाहरां जाहरां भाढं जात । प्रोखागिरां रहता लगेल 
विना धोका भ्राठा, पूगंतू ही श्रनोखा सिकारीप्रथौनाय।! 
-- महकरगा महियारियौ 
भ्रोखापुरी, भोलामंडठ-सं०उ०्लि०--द्वारिकाका एक नाम। 
प्रोखाठ-सं ०पु० [सं०] १ युद्ध, रण. २ विरेचन। 
भ्रोखाठमल--देलो 'प्रखाडमल' (ू.मे.) उ०-- वद्र डार गई दस 
वाटा, हुई लार श्रा पार हल । धकं चाढ़ सरदार धकाया, मार घणां 
भ्रोखाटमल ।-- महादान महड. 

भ्रोखिद-- देखो श्रोखघः' । उ ० --समंद सुततन, सूत-पवश, श्रिग मुत, 
खिद भ्ित प्रापौ उदार ।--ईसरदास बारह 

प्रोलो-वि० (स्व्री° श्रोखी) १ श्रटपटा, भहूः। उ०-कोडार री कूची 
मेर्ह जावो, श्रागं कूची भ्रोखी लखी लानं छै--चौबोली 


२ विकट, भयंकर, कठिन । उ०-- भौ समुद श्रपार देखां श्रगम श्रोखी 
धार ।---मीरां 


२. दोष, भ्रपराध. ३ हानि (ग्रौषधिया खाद्य पदार्थं के सेवन मे). 
४. बीमारी. ५ प्राफत, बाधा । 

कहा ०-- नाक (रौ सौ प्रोगण हर--केवल एक नहीं कटने पे भरनेक 
तरह की भ्राफतसे बचा जा सक्ताटहै। मिण एकं नन्नीसौ रोग 
टाढं । (नन्नौ) 


¦ भ्रोगणगारौ-वि° [सं° प्रवगुणक्रार | १ भ्रवशुणी । उ०-- -म्हानं गिणुम्यौ 


मूढ ग्रमलियां भ्रोगणगारां ।--ऊ.का. 
२ बुरे कायं करने वाला. ३ कृतघ्न । 
ग्रोगणो-वि०--१ भ्रवगरणी. २ दोषी, भ्रपराधी । 


 श्रोगणोस-वि० [सं° भ्रनविशति, प्रा° एक्नवीसइ, भ्रप० एगुण वस] 


देखो 'उगरणीस । 


` भ्रोगणो-वि०--१ प्रवगुणी. २ कृतघ्न। 


क्रिऽश्र०--१ तंगकरना. २ घर्षण करना। 


| प्रोगत-सं ऽस्त्री ° ---प्रधोगति । देष्वो प्रगति । 
, भ्रोगतियो, भ्रोगतियौ-वि ०---श्रधोगति को प्राप्त । 
¦ श्रोगनियो, श्रोगनियौ-सं०पु० -स्त्रीके कान का एक्‌ श्राभूषगा विशेष, 


¦ श्रोगम-सं°स्वी०--१ पशुग्रों का एक गोग विशोष. 


कर्गफून । उ०--चद्रापकठ भ्रोगनियां री कोर, भोपणां किण भृलां 

रौ भार ?- साभ 

२ भ्रनाजके भ्रकुर 
निकलना । ` 

भ्रोगटटी-सं°स्व्ी०--बाजरीके कटे हुए पौवों का खेत में किया गया ढेर । 

प्रोगां-संऽपु०--एक प्रकार का पौधा विशेष जिसे श्रपामागं भी कहते ह 

भ्रोगाजणो, श्रोगाजक्ी-क्रिश्प्र०--गरजना। उ०-दावा गिरां दीरहां 
जे भ्रोगाजं बंदूकां दारू ।--प्रजात 

श्रोगाठ -संण्पु०--१ सींगधारी पशुश्रों का खाएहूुए चरेको फिरसे 
मृह में लाकर धीरे-धीरे चबाना, जुगाली. २ ताना, व्यंग. 
३ कलंक, श्रपयश, बदनामी । उ०-- तरे भखडं न पिरउसंधी नैं 
जखड़ा रो धरणौ सोच हवी, पिण काली दानीपणे, तिगागो भोगाद् 
री धगी फिकर हई ।-- जवं मुखं भारी री बात 


` श्रोगाढणौ, श्रोगाठगे-क्रिण्प्र०--१ परुभ्रों हारा युगःली करना. 


भ्रोग-सं०स्द्री--१ दाह्‌, जलन, उष्णता (रू.भे. प्रोष) । उ०-सृज्या ` 


होसी नण रंण दिनि नीर बहता । भूढस्या श्रधर-मजीठ निसासां 
भ्रोग सहतां ।-- मेघ. २ देखो 'प्रोघ' (रू.मे.) 

प्रोगड़-दोगड-वि ०-- प्रस्त-व्यस्त, बेतरतीब । 

भोगण-सं ०पु० [सं° भ्रवग्रण | १ प्रवगुण, दुर्गृश । उ०-- बोहा भरोगण 
तुच गुण दिल ममक मुधा ।-केसोदास याड 


२ वमन करना । 
प्रोगाठगहार, हारौ (हारौ), भरोगाढकणियो-वि०-जुगाली या वमन 
करने वाला । 
प्रोगालिश्रोड, भ्रोगाखियोषौ, प्रोगाश्योङो--मूज्का०्कृ० । 

प्रोगािणोडो-मू°का०कृ०--१ पशुभ्रों द्वारा जुगाली किया हृभ्रा. 
२ वमन क्रिया हुश्रा। (स्त्री° श्रोगाद्ियोड़ी) 


` श्रोगाढो-सं° पु०--मवेशी के चरनि के पश्चात्‌ पीष्ठे घोडा हृभ्रा चास 


, भोगण-स°्पु-देश्षो श्रोगशः । 


फस (श्रोगालौ) 

उ०--ए । भ्रपराधी श्रात्तमा, 
प्रोगण एह भ्रलञ्ज ।-- -हु.र. 

प्रोगुणगारौ-वि०- देखो श्रोगरगारौ' (रू.म.) 


भ्रोध 

ग्रोध-तं०्पु° [मं०] १ समूह, ढेर । उ०--करि मिकियौ प्रतर कपट, 
ऊपर श्रादर श्रोध । -वं.भा. २ संतोष. ३ बहाव, धारा। 

ध्रोधड-सं °पु० -जोगियों का भेद विक्ेष जिसके व्यक्ति कान नहीं 
िदवाते दै. २ वह संन्यासीजोज्ञान की परमवस्था को पहुंच 
चुकाष्टोश्रौर प्रहु एको ब्रहमोऽस्मि का पूणं ल्प मे प्रनुभव कर 
चूका हो । 
वि०- नि, धिनौना, घुरित । 

ग्रोधट-स °स्मी०-१ बुरी घटना. २ श्रापत्ति, विपत्ति. ३ मृत्यु । 


चवभृज श्रासी चीत ।--ह्‌.र. 


३६० भ्रोधाबोलौ 


व।दिया वरदाई । मामी भारमलोत, सार गोयं सवाई । प्रास ङ्रन्न 
हठ मन्न "जसू" गोवरधन जोड, रूकहथौ रुषनाथ प्रभंग दुसासंन भरोड़ । 
--रा.ह. 
प्रोडी-सं०पु०-- देखो शप्रौडौ' (रू.मे.) 
प्रोचक्कणो, प्रोचक्कबो-क्रि०श्र ०-- उचकना, लपक्षनां (रू.मे. उचकगौ) 
ध्रोचाल्लीौ- देखो "उदानौ" । 
श्रोचाव -सं ०पु० [सं० उत्सव] जलसा (रू.भे. उकछाह, प्रोछाव, भ्रौखछाह) 


` श्रोश्क्रौ-वि०--देषखो शश्रो्धौ' । 


त्रि०--१ नहीं घटने योग्य, वुरा। उधर धर भ्रोधटधाटटट ` 
निस दीह कटवि ।--ऊ.क्रा. २ भयंकर, विकट । उ०--श्रर 


विखमदुरग् श्रोधट घ।(ट रं कारण श्रापरा घोड़ा सिपाह षष्ठा ही ¦ ः । 
प्रोछंडियोहौ-मू °का०करृ० --त्यागा हृभ्रा, चौडा हृभ्ना । 


भलाया ।-- वं.भा. 
प्रोधसणो. भ्रोघसबो-क्रि०स० [सं० भ्रवचषंणा | १ वृक्ष. दीवारया हसी 
प्रकार को कोर श्रन्य कड़ी वस्तु के साथ घुजली मिटनि के 


उदभ्यसे दरीरका धषणकरना। उ०-हाधीध्रांरा कूभाधढां 
भांजिश्रां सवामणगा मोती ग्राम प्रमाणा नीसरे, प्रहार भार बनसपती ` 


सु" भ्रोघसतां थकां हमला खानं रहीध्रा चै ।-रा.-सा.सं. 

२ जोशमेंभरना। उ०--तदनंतर पिता रा निदेसरे प्रमां पात्र 

लोकां रौ पू तारिथौ उरस ह भ्रोधस्ततौ राजकुमार बढठं बंदी श्रायौ। 
- -व भा. 

प्रोचसणहार, हारो (हारी) , प्रोघसणियौ-वि०- शरीर घषंणा करने 

वाना, जोश मे भरने वाला । 

ग्रोघसिभ्रोडौ, प्रोचतियोड, श्रोचस्योशौ- भू्काण्कू० । 


प क ; भ्रोछंड्णौ, भ्रोकछंडबो- --स्यागः ~~ प्राण 
उ०--नारायशा र नाम सू, प्ंणी करलं प्रीत । भ्रोधट बशिया प्रातमा, ` शष्ट ौ, प्रोछंडबो-क्रि०्स०--त्यागना, छोढना । उ०--्रणि भ्रार 


धुर तठ श्रोडविया, समजत भ्रोठंडिया सक्ठ । जूना धमढठ. प्रोड 
भृज भूसर, बोहदिया छांडियौ बट ।--चतरभुज बारह 
भ्रोछडणहार, हारौ (हारी) श्रोछंडणियौ-चि ०-- त्यागने याला । 
भ्रोछडिभ्रोड़ौ, भ्रोछडियोडो, प्रोछंडधोडो - भू-काण्कु० । 


(स्त्री ° श्रोष्ठंडियोड़ी) 
प्रोछ-सं ऽस्त्री ०--१ श्रोद्धोपन, छोटापन. २ कमी. ३ कुद्रता। 
ग्रोखह, श्रोचउ~वि० (प्रा०्ू०) १ देवो "ग्रो" । उ०-१ भरोशह 

पांणी मच्छ ज्यडं, वेलंत थयउ विहारा 1-ढो.मा. 

उ०-२ विवश बाधह्‌ मज्जां, प्रो ग्रोहि खद्टांह ।--हो.मा. 
प्ोश्ठुणौ-वि०--कषुद्रता प्रकट करने वाला । उ०--पात। बोध प्रयाठा, 


वोले जोध मुकन्न' । स्यांम गरज्जां प्रणा, तिके श्रकज्जां तन्न। 
--रा.रू. 


, श्रोब, श्रोच्छव -सं ०पु° [सं० उत्सव | १ उत्सव, समारोह, जलसा । 


प्रोघसिथोो-भूष्वान्कृ०-- १ धर्षण किया हुग्रा. २ जोक में भराहुश्रा.. 
' भ्रोखोडणौ, भरोांश्बौ-क्रिभस०-- कसी वस्तु को खींच कर तनना, 


(स्त्री ° श्रोधरसियोदी) 

ध्रोधौ-सं ०पु०- जनी साधुश्रो द्वारा हाथमे रक्ा जाने वाला काडन। 

ग्रोड-क्रि०4०-- प्रर, तरफ । उ०-पंसेरी इक पालङ, पुगीफट 
हक भरो । ऊ ताल सम कर उभे, श्रा चतुराई खोड ।--बां.दा. 
वि०--समान, बराबर। उ०--श्रहनर सूर कह क्वण श्रोड, जयहत 
खग जोड़ 1--रज.प्र. 

प्रोडां-वि०- देसे । उ०-ग्रहधारी भ्रोडं गिणां, नर थोडं मे नेक । भेक 
लियोड़ा मे भला, कोडां माही केक ।--ऊका. 


उ०---जोधा जता कमा नं जादव, एठ मध्धुरीक करे धव श्रोघ्ठष । 
--रा.रू. 


२ प्रसश्नता, हषं । उ०- इम श्रो श्रधिको करी, प्रव्या निज 
ग्रावास ।--ढो.मा, 


स्थित करना । उ०--भ्रोपं हाट भ्रोठाडिया, पाटंबर श्रणपार । बांशाक 
जांगाकर वहुढां, इद्रधनुख उणहार ।--रा.ू. , 

प्रोछठाड-सं -पु०- -देखो श्रौदाड' । उ०--सगत सुखीकर सेवगां, श्रखिलं 
जगत श्रो । महिसासुर ज्यु मारजे, चुगल त्रसूकां चाड ।--्बा.दा, 


` श्रोश्ठाडणौ, ्रोछाडबो-क्रि०स०--देखो "भ्रौदाडणौ, प्रौखछाडनौ' । 


उ०--म्रंग मूलां श्रो्चाडि, दिया कसि मेषाडबर ।- मे.म. 


` भ्रोदछाडियोडो-भू°का°कृ०- देलो '्रौदाडिोडौ' (स्त्री भ्रोख्ाडियोडी) 


प्रोडियाठ, परोड़ीो-सं०प०-१ ऊटका एक रोग विक्षेष जिसमें उरक | 


ईडर (छाती प्रका खुरदरा चिन्ह) पर फोडाहोजातादहै. 
२ इस रोगसमे पीडित ऊट । 
प्रोड -सं०्पु०-- वह स्थान विशेष जहां रहट या मोट भ्रादि के हारा 
कुये से पानी निकल कर इकदा होतादहैग्रौर वहसे खेत में िाई 
हेतु जाता रहता है । बहुधा इस स्थान पर कड बना दिया जाता है । 
ध्ोदे-वि०- सहश, यमान, तुल्य । उ०--^ऊदा' जुष प्राधिया, वाध 


प्रोछाज-प्रहार करने हेतु शस्त्र उठाने का भाव । उ०-श्राहाड कही र 
माधं सेल रौ श्रोच्ठाज ।-- रावत भीम्सिह्‌ रौ गीत 

प्रोछापण, भ्रोापणा-सं०पु०--१ प्रोछापन, हल्कापन. २ धछोटापन. 
३ कमी. ४ नीचता, क्षद्रता। 

भोण्ाबोलौ-वि०-- १ भ्रपदाब्द कहने वाला. २ तुच्छया हत्के शन्दों 
का उच्वारण करने वाला। उ०्-खछाती धोला छोड वे, भ्रोामेला 
एह । भ्रब तौ ढोला चेति उर, गोला खवं गेह ।--ऊ.का. 


भोधयाह 


भ्रोघ्याह-सं०पु० [सं ० उत्साह] १ उत्साह, जोष, उमंग. २ हषं, 
प्रसन्नता. २ उत्सव, जलसा । 
प्रोद्याहणो, गोदछाहबौ-क्रि०स ० --प्राच्छादित करना, ढेकना । 
उ०--हेमरां हीं नर लसकरी क्रह हई, यह सिषुर कहर समर वेड । 
भ्राहाडां खंड रजमंडठ भ्रोधाहियो, पहं प्रगम सर सूगम पेडा । 
---महाराजा जसवंतरसिह रौ गीत 
प्रोछाहर-सं °पु०- देखो भ्रोाह' (ह.भे.) 
प्रोधाहिणेङौ-मू°का°्कृ०- ठेका हृश्रा, प्रच्छादित (स्व्री° प्रोच्छाहियोडी) 
धोछी-वि ऽस्त्री ०-- घोटी । उ०-- श्रोष्ठी प्रंगरखियां दुपटी धिब देती, 
गोद बरड़ी जे पूरा गामेती "- -ऊ.का. 
प्रोछीजणोौ, ोष्ठीजबो-क्रिऽग्र ० (भाव वाऽ) घटना, कम होना । 
उ०---श्रोपा भ्रा उमर श्रोणी, परबत हत विटा पांणी । 
--श्रोपौ श्राढ़ौ 
प्रोछीजियोडौ-मू०का०्कु० --कम या घटा हृश्रा । (स्त्री° श्रोष्ीजियोडी) 
श्रोद्यी्ाण-सं ऽस्त्री ०-- ऊंट की चाल विनेष। 
श्रोठी नजर -सं°स्व्री ०-- १ प्रदुरदशिता. २ दूसरेषोश्रपने से कुद्र 
समभते हुए डाली जानै वाली नजर । 
भ्रो्यौ-वि० (स्त्री० श्रोद्ठी) १ जो गहरान दहो, चिद्ला. २ शक्तिहीन, 
कमजोर. ३ तुच्छ, द्रः छि्ठोरा । उ०--मद विदा धन मान, 
प्रोष्धा सौ उकं श्रवट । श्राघण रं उनमांन, दैवे बिरद्धा राजिया। 
--किरपारांम 
४ श्रोेरी प्रतनं बान री भीत- क्षुद्र व्यक्तिका प्रेमभ्रौरबाल्‌ 
की दीवार एक समान होते हँ । क्षुद्र व्यक्तियों का प्रेम भ्रधिक समय 
तक नहीं टिकता. ५ हिगना, बौना. ६ छोटा! उ०---भ्रोघ्ठी 
श्रंगरखियां दूपटी दछिब देती ।--ऊ-का. 
क्रिशप्र०--करणोौ, पडगौ, हरौ । 
कहा ०-- १ श्रोद्धी भ्रोजरी मे धान नहीं पचं-- दिद्धले व्यक्तियों के 
मन में बात पचता नहीं, वे दूसरोंद्वारा कही हई कई गुप्त बातों को 
श्रन्थ लोगों के सामने प्रकटक्ररदेतेटहै. २ श्रोद्धी गरदन दगेब्राज-- 
भ्रोी गरदन वाला दगाबाज होता. 
६ कम, श्रवणं । (क्रिश्प्र०--करणौ, पड्गौ, होरौ) 
उ०- विग्रगा जौ बेलि रसिक रस वषः करौ करणि तौ मूमः 
कथ । पूरे इते प्रांमिस्यौ पूरौ, दभ्रं प्रोष्ठ प्ररथ ।--वेलि. 
मृहा -श्रोष्धी काटणौ (बादणौ)--बिना पूरी तरह किये जल्दी 
जल्दी समाप्त करना, कम करना । 
कहा ०--प्रोष्धी पूजी कसम (धन-धशी) नं खाय- थोडी पूजी 
मालिक कोखातीहै। धोड़ीपूजीम दुकानदारी या व्यापार में 
हानि होती दहै। (यौ०--भ्रोषठी-मोष्र) 
भ्रोदछी-मो्छौ-वि ० -- १ देखो ्रोष्रोः २ काम चलाञऊ। 
भ्रोज-सं ०पु° [सं० ्रोजस्‌ | १ बल, कौशल, प्रताप, पराक्रम । 


उ०---य। कूमणेती कत री, श्रौर न पूगे भोज । चमटी खाली होवतां, 
नमटठी चाली फौज ।-- बीस, 
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३ वीरता भ्रादिका भरावा पदा करनेवाला 

४ शरीरके भीतरकेरसोंकासार भाग, कति 
[रा०] ५ पेट. ६ पशुरभ्रों कै मरने पर उनकेपेटमेंषे निकलने 
वाला मला. ७ उष्णता, गर्मी । उ०-जानि दिवाकर जेठ म बहु 
भ्रोज बढाया ।--वं.भा. 

प्रोजक-सं ° स्वी ०--घबराहट, बेचैनी । उ०-साकुरां धमक पौडां 
धमक सांबं , लगी भोजक जजक प्रजक लाखा । 

-सुरतांणसींग रौ गीत 

भ्रोजको, श्रोजक्ौ, णोजग-सं ०पु० [सं ० भ्रवजागर, उजागर] रात्रि भर 
जागृत रहने पर उत्पन्न धकावट, जागरण । 
कह ०--नींद वेच'र भ्रौजकौ लेगौ--- वह कटिन कायं करना जिसका 
फल उस कायं की तुलना में बहुत कम मिले या बिल्कुल न मिले। 

ध्रोजगी-संण्पु०- रात्रिम जागरण करने वाला ध्यक्ति। 

भ्रोजगो-सं ऽपु०--देखो “भ्रोजकौ' । 

भ्रोजणौ, प्रोजबौ-क्रिर्स० [सं° प्रजस्‌] १ उपयुक्त होना, फबन, 
शोभायमान होना. २ श्रधिक श्राव लगने से तलीमें कुष्ठं चिपक 
जाने स द्रव या गाढ़ पदाधं का कड्श्रा होना। 
कहा ०--काठी वऊ नँ प्रोजियोड़ौ दूध तीन पीडी तांई लजार्व॑--दथाम 
वरं कौ स्त्री तथा प्रोजा हुश्रा दूध का श्रसर तीन पीढ़ी तक रहता है। 

प्रोजर-सं ०पु०-- पेट । 

भ्रोजरी-सं ऽस्प्री [सं° श्रवजरी] पटक प्रदर का वहु भ्रवयव जहां खाद्य 
पदाथं वाये जाने के बाद रसं बनने तक स्थित रहते है, पेट । 

प्रोजरौ-पं०पु०--देखो “श्रोजर' (रू.भे.) 

प्रोजक्ा-संम्पु० (बहूव,) वेगेहंग्राजौनजोभूमिकीतरी के कारणा 
भ्रपने श्राप बिना पानी पिलयेही प्रकर निकाल देते है । 

प्रोजागणो, भ्रोजागबो-क्रिण्प्र०--जगररण, जागृत रहना, नींद न लेना ॥ 
उ ०--त्तिसियां टक्वल्ियांह, भ्रधी राति प्रोजागियां । लाधौल्‌ 
प्रा्याहि, जढ सरीखौ जेटवौ ।--जेठवी 

भ्रोजास-रां०पु° |सं० उद्भास, प्राण उका १ प्रका, रोशनी । 
उ०--श्रटक कटका सतां भ्र॑तक श्ररक तक श्रोजास ।--स.पि. 
क्रिशप्र०--करणौ, पणौ, होरौ। २ स्पष्टता। 

श्रोजासणौ, भ्रोजासबौ-क्रिर्स०--प्रफाश देना, प्रकाशित करना । 
ग्र०- -श्रकाश होना, प्रकाशित होना । 

भ्रोजातियोडो-म्‌०का०कृ०-- प्रकाशित (स्त्री श्रोजासियोषधी) 

प्रोज्‌-क्रि०्वि०--१ फिर, पुनः, दुबारा. २ श्रबभी। 

भ्रोजौ-सं ०प०- मिस, बहाना, हीला । 

भ्रोजोढो-सं०पु०--बदृई का एक प्रौजार। 

प्रोभक-सं स्वरी ०-देखो शश्रोज' (५), (६) । 

प्रोभक-सं ऽस्व्रीऽ--चौर्कन्ना हनि का भाव । 

प्रोभकणो, भोभकवो--क्रि°प्र०--पएकाएक इर जनिय पीड़ादिकाभरनु- 
भव होने पर भटके से कपना या हिलना, चौकना । 


२ उजाला, प्रकाश, 
एक काव्य गग. 


भोभकियोडौ 


=== == ~> ~ - ~~ = ~ = -=-~--~ ~ 


उ०-- माई एहडा पत जगा, जहा रागा प्रताप । प्रकेबर सुतौ श्रोभकं, ¦ 


जागा सिराणै सांप ।- प्रथ्वीराज राटीड | 
्रोककियोडो-भू °का ०कृ ० -चौका हृभ्रा (स्त्री° श्रोकक्रियोष्ी) 
ग्रोभकौ-सं०पु०--१ स्मृति. २ देखो “श्रोजकौ' (रू.भे.) 
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भ्रोक्राङ-वि ०--उबड-खाबड । 
सं ०पु०--१ ब्रहार, चोट, टक्कर । उ०--इतरं में भ्राप भरोभ्ाड वाही 
सौ उरा दोय बटका हुवा भौरभ्रापबागेरी दावण खींच फाड़ 
नासी ।--पलक दरियाव री बात (रू.मे, श्रोड) 


उ०--ना बाबा रे } कणा नींद वेच'र भ्रोभकौ मोल लेव ।--वरसगांट : प्रोभाङ्णो, श्रोकाडबौ-क्रि०स०-- १ चीरना, फाडना । उ०-तुंड रं 


प्रोभख-सं °स्त्री०-लचक । उ०--वटठवंत तक तालिया, धर भरोभख ` 


वठ खाया ।-र्केसोदास गाडश 
भ्रोभड-वि “--१ भयंकर । उ०-श्राहवि कडां भ्रोभडां उड, राव 
चहुवांण तणे सिरि रीठ ।-तीकमदास खिडियौ 
, २ श्रपार, ग्रसस्य, भ्रथाह्‌ । 
सं०पु०-- प्रहार, चोट । उ०-तीं पक्ठं ऊछाहाथ री प्रोह स्‌ नाहर- 
राज सिपाह बी रौ सीस उदायौ ।---वं.भा. 
प्रोभडी-संस्त्री०--उदर, पेट, देखो श्रोफरी' । 
प्रोकडो, भवर॑ककां पटर ।--लृगाकरण कवियौ 
प्रोभडौ-सं०पु०--१ भटका. 
तौ बच गई पण घोड रौ काठजौ बूकड़ा प्रांतडा श्रोभडा फाट काद 
जावतौ नीमरियौ ।--डाढ़द्रा सूर री बात 
भ्रोक्ण, श्रोकणौ-सं०्पु० [सं० उपधन ] कन्या को गौने के समय श्रथवा 
भ्रन्य महस्वपुणं भ्रवसर पर सीख देते समय दिया जाने वाला सामान, 
गौने कासामान। उ०्-तिकौ सास्रं गयौ। घणी खुस्याटी हुई 1 
बधाई बांटी.. घरां री सीख मांगी । तरे भालां श्रोभणां री तयारी 
कीनी ।-जखड़ा भुखडा भाटी री बात 
प्रोभर-सं०पु० पेट, उदर। 
श्रोकरी-सं°स्त्री°--१ पेटकी थंली, पेट. २ उदरस्य वहु मन जो शव 
को चीरने पर निकलता है । 
प्नोभक-सं ०पु० [सं० भरवरन्धन, प्रा० श्रोरुञ्मन| १ प्रोट, प्राड्‌ । 
उ०- जप हिव श्रोभठं राख जीवन, पौढबौ त्‌ साखां डाल्रां पन्न । 
२ गुप्त. ३ ्रटक्य। -=हरः 
प्रोभटणो, प्रोभकबो -क्रिऽश्रऽ--१ कृदना, फादना। उ०--भ्रोभठं 
ग्रचीती रन लागां उमग । प्रतीती वद्म याठः भमग पूत । 
--लिद्धमगसिह सीसोदिया रौ गीत 
२ चौकना। उ०-हृसावं भडां ताखडां लंपि हाथी, उडंपःव ज्यं 
ताव दामं इछा थी । चू वंता मं श्रोभठं प्राप छाया, जिके भ्रव 
प्रप्पित के वायु जाया ।--वंभा. 
३ भिटना, नाकश्च होना । उ०-सुर मूरनोक वदं सीसोदा, प्राह्वत 
सह भ्रोक्टं परा । होतां भेट समा राव हिन्दु, हृश्रा पापसंग्रांम हरा 
--दुरसौ रादौ 
प्रोभ्धणहार, हारौ (हारी), भोकटणियो-वि०-- कदने या फादने 
वाना, भि्टने बाला, नाश्ष होने वाला। 
प्रोभखा-सं१स्प्री०- श्रग्नि की लपट । 
ध्रोगरलाणौ-- देखो श्रोणा, प्रोभणौ' (कू.भे.) 


उ०-हूरलां खहुकां 


२ पेटकीर्थली। उ०-रावरी जांध | 


जोर हायी पाहिया, फेट दे घोड़ा सवार पाडिया, ड़ांसू सुरवीरां 
ने श्रोकाड़या, भटकौ दे हटा न्हांकिया ।-- वी.स. टीका 
२ प्रहार रोकना। उ०--भोकाड्यौ ढाल हुता, नाराज काडियौ 
प्राचां । - -फतेसिह्‌ महड्‌ 
प्रोकाङ्णहार, हारौ (हासे), श्रोकाडणियौ-चि०--चीरने वाला, 
प्रहर रोकने वाला । 
भोभाहिप्रोडौ, प्रोकाडियोडौ, श्रोकाडयोडो-- भ०का०्कृ० । 
प्रोभाडियोडो-मूऽकान्कृ०--घीरा हन्ना, प्रहार रोका हुभ्रा। 
(स्त्री° ्रोभाडियोडी) 
प्रोकाट--देखो "प्रोफाड' । उ०- तरे इकौ मण दोयरीसांगबाहीसौ 
सांग रांमदातजी हाल सू' श्रोकाट सृ टाठ दीधी । 
--रा.मामं, 
ग्रोकाठ-संर्स्त्रीऽ-- प्राग की लपट। 
भ्रोकावौ-सं०्पु०--भलक । उ०---कट्धियौ यही श्रोभावौ पडियौ चं । 
खुगा खाड़नं बूरो ।- चौबोली 
भ्रोको-सं°पु०--खतरा । 
भ्रोट-संरस्त्री०-- १ भ्र।ड, रोक, जिससे सामने की वस्तु न दिखाई दे। 
उ०--१ लुकाती दिवलौ भ्र॑बर भ्रोद, निरसवा भाई प्रौ संसार । 
--साभः 
उ०--२ भ्रोटउसही की पकड, उसहीका सरणा । 
--केसोदास गाडण 
२ बाधा, रोक, व्यवधान. ३ दोष (ञ्नमा.) ४ शरण, पनाह, 
रक्षा, सहाय । उ०--१ तरं न लां ताव, श्रो तुहाढी प्रावियां। 
नदी हूईनू नाव, भव सागर भागीरथी ।-बा.दा. 
उ०--२ क्रत दत कौट किया हू यकौ, हरि नग श्रोट रहांरौ । 
--र.ज.भ्र. 
५ किसी वस्त्रका वहुषछछोर जो किचित मोड़ कर सिलाई किय। 
गया"हो, गोर, क्रिनार । 
ग्रोरणी-संरस्त्री०--- कपास श्रौर रुई को पृथक करने की चरश्चीका एक 
काष्ट का डंडा जिसके लोहे के इंड के साथ धूमने से ल्द पृथकं 
होती है । 
श्रोटणौ, प्रोटबो-क्रि°स० [सं० प्रावत्तंन] १ कपसका चरखी में दबा 
कर रूई प्रर बिनौलों को भ्रलग करना. २ पुनरस्ति करना. 
३ पीसना, दलित या चृ करना. ४ कष्देना. ५ किसी वस्त्र 
के छोर को किचित मोड कर सिलाई करना, ६ गाड़ना, धूलि, या 
राख श्रादिमें दवाना. ७ श्रोढना। 


प्रोषो 


रणम येमिर मी 1 मणी कि 1 


भ्नोटणगहार, हारौ (हारी), पोरणिषौ-वि०--प्रोटने वाला । 
प्रोटवणो, भोटवगो- रू०मे० । 
ग्रोटाणौ, पोटाभौ, भोटाबगौ, प्रोटाववो-क्रिश०प्रे०ङ० । 
प्रोटिभ्रोड़ी, पोदियोड, भरोटचोङो-भूऽका०कु० 
पोदपौ-वि०--विविष्र, प्रदभृत, भनोक्वा । उ०-- दंती हीरो फरोलां 
हेरे खुभाटां भटका देतां । करं भाव हजारी धाटका फौजां फाड़ । 
रोदा जीप बाद्रागारा श्रोर्या घाटका राजा । काटठा फोक लागै मेद 
पाट का कवाड ।--माधोसिषह सीसोदिया रौ गीत 
भ्रोदबडाग~वि ०--उटपर्टाग, प्रटसंट । 
प्रोदवणो, भोद्वबो-क्रि“स०--१ देखो प्रोटणौ' । उ०्-मग सागर 
तजि सुद्ध भमर कुण बौ घल्ल, प्रहि कणा भोठवं कमण रसण 
कर भल्ल ।-- रारू. २ प्रधिकारमे करना, दबाना। 
०--श्रतुीबदठ जतं" प्नापांणी, धडा तठ भ्रोदवी धर । 
--सूजौ नगराजोत्ष 
प्रोरबो-वि०- देखो “प्रोटपौ' (रू.मे.) 
भोटवियोडौ-मूष्कान्कृ०-- १ प्रोटाहृभ्रा २ दबाया हषा. 
३ श्रधिकारमें कियाहृश्रा। (सत्री° प्रोटबियोड़ी) 
भ्रोटि-सं०्पु० [सं० उट] १ धास-फूस. > भ्राड़, भ्रोट, व्यवधान । 
भ्रोटी-सं०पु०-- देखो “श्रोटी' । 
प्रोटीजट-सं०स्त्री०--ऊंटके बाल । 


३६१ 


कको ज क) यि यक पि यिम क प म न्क १81) 


| 
| 


भ्रोदौ-सं ०पु०--१ जलादयों मे भ्रधिक जलभ्राजनिसे उपर छल कर . 


बहु निकलने की क्रिया । 

कहा०-बेटी उखलरड़ी रौ ्रोटौ है- लकी धूरे भौर तालाब के 

भ्रोटे के समान है । जिस प्रकार धूरेको बदृते प्रौर पानी भाने पर 

तालाब को भर कर पानी बाहर बहूने में देर नहीं लगती उसी प्रकार 

लडकी कोभीबड़ीहतेया यौवन से छलकते देर नहीं लगती, 

शीघ्र ही उसके विवाह की फिक्र करनी पडती है । 

क्रिभ्प्र५ --निकद्टणौ, बेरी, होशौ । 

२ जलाशयो का बहु नियत स्थान जिधर से उनकी समाने की 

सामथ्यं से भ्रधिकजलभा जाने पर बह कर बाहर निकल जाया 

करता है, परिवाह. ३ परदेके उदटष्यमे बनि जनि वाली पतली 

दीवार, भ्राङ, भ्रट. ४ रक्षा, बचाव । उ०-वेद पढ बिन समु 

बावरा, दे मत सूना दोटा । ऊमरदांन भला इक इसमे, प्रवरां सुम 

क(-श्रोटा ।--ऊ.का. ५ सहारा, शरण. ६ ऊँचा स्थान । 

उ० ~ प्रिह काज भूलिमभ्या ग्रहि ग्रहि ग्रहगति, पृछछीजं चिता पड़ी। 

मन अरपण। कीषं हरि मारग, बाह प्रज भ्रोदे घडी ।--वेलि, 

७ विषय (रूम. प्रोठो) ५ देव विष का घो बबृतरा। 
भ्रोटंगो-सं ०१० [सं० भवष्टम्म] सहारा, भ्रटकन । 


~> ~ ~ ~~~ 


== ~ 


न~~ न~~ -----~ ~ ~ 


प्रोटीषाणदयौ 


ब -=~ क = व ७ मी णि (1 गे 


२ सहायक, रक्षक । उ०-विरधां तवणा बेलकां वांस, भर आहर 
भ्रोढंम घाटाठ ।--दोलौ बारहूट 
-सं०पु° [सं० श्रोष्ठ | हठ, भधर (ह्‌.नां.) 
-सं०पू०--१ भ्राश्रय, सहारा. २ शरणास्थल, रक्षा का स्थान । 
उ०--कूरंद विभाड्‌ धाड कंलपुरा, प्राईं पचे न री उर। भडर'“* 
न करन वीकम इम, पातां श्रोठम सायपुर ।--भ्रन्नात 
वि०-- १ सहायक, मददगार, उ०-निरधारां भोम घरानांमी । 
--र.ज.प्र 
२ रक्षक । उ०-श्रमर सुजावं धरा रा भ्रोढम, कंठह्‌ प्रकारा 
फतेह कर । नरां तुरं धारा माधव नप, सारा हिदुसर्थान सरं । 
--माधोर्सिह सीसोदिय। रौ गीत 
ध्रोठारू-सं०पु०- उट या सांडनी । उ०--गायां वा भसियां वा प्रो 
बध घा श्राया ।--द.दा 
ध्रोठावणौ, प्रोठावद्ौ-क्रिरस०-- एठा करना, णंठाना, हष्ठात देना । 
प्रोठावगहार, हारौ (हारो); प्रोहाव्णियौ-वि०-ठने वाला । 
प्रोटाविध्रोडौ, भरोठावियोडौ, प्रोठाण्योडो--मू०काण्कृ० । 
प्रोठियौ-सं०्ु०-ॐट पर सवार व्यक्ति। 
कहा ९--भ्रोष्पिं नं पोसियौ भोढायौ (प्रोहिपां रा पसिया कहीं 
भोट्टावौ हौ)- उट परर सामान नले जानेवाले को सामान लदा बल 
सौप दिया। एक कादुमरेकोश्रौर दूसरे का तीसरेको काम करने 
वलि के लि्‌ । 
प्रोठी-सं०पु° [सं० भरौष्ट्िकि] १ ऊंटक्वर सवारी करने वाला, ऊट 
सवार । उ०-याहीद्ध भोटी. रजाजी री सीव, तालर थोडा भ्रौ 
भ्रोटी सरवर मोकठी ।--लो.गी. २ राज्य सरकार दवारा नियुक्त वह 
व्यक्ति जो ऊंट पर डाक, पत्र श्रादि लनेयाले जाने के लिए भ्रथवा 
किमी व्यक्ति कोबेठाकरलनेले जने केलिए नियुक्त क्या गयाहो। 
(मि० सृततरसवार) उ०-देसरनलोगांन्‌ं फरभाय राविषौ धौ 
जे श्रहदी श्राव तिनं खारारपांणी श्रौरमुरट वाकं मार्ग त्यावणौ। 
पाछा नौटतौ बलतां दरबार सु भ्रोढो देता जिकांनृ प्राहीजे 
फुरमावता ।---पदमर्मिह री बात. ३ ऊंट पर सवारी करने वाले 
डाक्‌, लृटेरे भ्रादि । उ०--१ भोो हलि प्रगे, पीठ धूमर प्मगरौ । 
प्रासर्थान रौ उतन, साव तेरे उजवाणौ ।--पा्र. 
उ०--२ मुलतान रं मारगरौ धाडौ श्रावं सौ र।त-दिन प्रसवार 
प्रोठी दोडबौ करं ।--सूरे सींबे कांधलोत री बात 
(भ्रोटी डो-प्रत्पा०) 


` श्रोडोपौ-सं०प०--१ किसी राज्य सरकार का ऊंट पर डाक, पत्र 


मोटठंभ-संभ्पु° [सं० प्रवष्म्म]| १ भ्राश्रय. उ०-सिर दढहड यभ, ॑ 
भरनम समोवड्‌ नम्मिया । भ्रधपतियां भोम, भूलां किम भमेण रा । 


--भ्रंबादान रतन्‌ 


प्रथवा किती व्यक्तिकोबठाकरलनेने जाने का कायं या इस कार्यं 
के निए ऊंट के पालन-पोषण व सम्हालने का काम. २ नृट का मालं। 

प्रोठीगटदो-संन्यु०- बैन प्रौर ऊंट का सभूह (भ्रस्वाभायिक) 
कहाऽ-श्रोठी तरादौ करशौ--प्रनमेल विवाह के लिए जिक्षपै वर 
प्रोर वध्‌ कोभ्रायु में बहुत प्रधिकप्र॑तरहो। 


प्रोठेन 

प्रोठेम-देखो "प्रौठम' । उ०-- कवल. पत लूटण बण कह्या। रवि 
श्रसिय भ्रोढठेम भराय रह्मा ।-पा.प्र, 

भ्रोढे-क्रि०्वि० - वहाँ । उ०--तद ब्राहमण कही प्रोह एक निशा 
सीख वर. ।-- चौनोली 

भोटी-सं०्पु०-- १ भाव. विषय. 
मौका. ४ ऊंट, टत । 
कहा०--१ भोठा ही कदैई जावणं पड (भ्रोठा कदे प्राणी 


२ उष्य, भ्रभिप्राय. ३ भ्रयसर, 


भिक ?)--ऊँटणी का दूधक भी जमता ही नीं । उस व्यक्तिकेलिएजो 


कभी किमीके कामन प्राव. २ भ्रोलौहौ भर श्रोखर हिलग्यौ--ञट ` 


संब वस्तुये तो खाताहीदहै, एक गलीच बाको थासो उससे भी हिल 
गया; पतित श्रादमी के श्रौर भ्रधिक पतने पर कही जातीदहै। 
५ उनल्टे, विष्द्ध, विपरीत । उ०-भ्रोढा दिन श्रायह्‌, खोट मग 
कंरव खड़य। । जुध पडव जायाह, सा'य जिताया सांवरा। 
--रामनाथ कवियौ 

प्रोडंडी-वि०--जो देश्ि नहीं किया जाय। 

ध्रोडंडीत-वि० [सं° उदृदंडीश | बलवान, जबरदस्त । उ०-जोमंगी 
भंडीस ज्याग भरायौ ज्यं षंड़ीस जायौ, राजपत्री श्रायौ थ्‌ थंडीस। 
व्या्ररेस भोडडीसत श्रसीसतौ लगिडौ कपीस भ्रायौ, कोड्ंडीस कसी- 
सतौ भायो गृडकेस-)- हुकमीचंद विहियौ 

प्रोड-संभ्पु०--१ कुएपरबंलों को बाधने के लिए बनाया हृभ्रा घास- 
फस का मकान. २ एकं जाति वि्षेष जिसके व्यक्ति पत्थर निकालने 
या मिष्ी खोदनेका कायं कंरते दह. ३ हस जाति का व्यक्ति। 
कहा ०- भरोड़ खंदेड हेटे कद ्रावै--पोड जाति का व्यक्ति कभी 
खदान में दबता नहीं श्योकि वह मिदटरी या खदान खोदने में भ्रभ्यस्त 
होता है । निपुणया होकियार व्यक्ति किसी के चंगुल मे नहीं फंसता। 
क्रिन्वि०--तरफ, श्रोर (रू.भे. भोड) 
वि०-- समन, तुल्य । 

प्रोडक्रावणौ, प्रोडकद्मावबौ-क्रिर्ग्र०- गभं धारण करने के निमित्त 
भेड का ऋतुमती होना । 

भ्रोडण-संभस्त्री०---१ हाल । उ०--श्रोडण पुड्‌ येक येक पुड्‌ भ्रसमर, 
हति मं.ठज हात लिया ।- महाराणा सेता रौ गीत 


२ भरालय, धर. ३ खजाना, निधि. ४ भरोदृने का वस्त्र (रू.भे. प्रोढण) 


भ्रोडणौ-सं ०प०- देखो शभ्रोढणौः । 
प्मोडणौ, प्रोडगो-क्रिऽस०--१ देखो शश्रोदणौ' । उ०--धवठ प्य॑पे 
रे धणी, की दुमनौ धर मार। भ्रोडधण रो प्रावगौ, करू पहाडां 
पार ।--वी.स. २ भेलना, सहन कटना। 
उ०-१ भल बाहौ बही मडां धभ्रायखडौह एक । भ्रावध म्हारी 
प्रोडियां, बण न बार बिबेक ।--वी.स. 


उ०--२ पूगं हौदे पोडियौ, भोडं चाव प्रयाह । कुच भौर गजकूभ नू, | 


नाहर भीडे नाह ।--वी.स. ३ भोट लेना, भराड लेना । 
उ०्-भागीञं तज भीता, भ्रोडे जिम तिम भ्र॑त। किरा दिन दीठा 
ठाकरां, काटा दरड करत ।--वी.स, 
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प्रोडणहार, हारौ (हारौ), भोडणियौ-विऽ । 
प्रोडणो, प्रोडाबौ, भ्रोडावणो, भ्रोडवबौ--सण्ट० । 
भ्रोडिप्रोड प्रोडिपोडी, पोडपोडो-म्‌०का०क० । 
प्रोडव-सं°स्व्रीऽ- १ ढाल. कलक । उ०-कर श्रोडव करार पै, 
"प्रभमन' प्रहनांशौ । चकर विसनं कर चालछवण, पर पक्छ प्रमांशो । 
--मोडजी भात्ियौ 
२ रागोंकी एक जाति, पान स्वर वाला एक राग । 
प्रोडवणगो, मोडवगी-क्रि०स०-१ देलो “प्रोदृणौ' (रू.मे.) 
उ०--श्रोडव चाप ऊटियौ नरभ्रंद, जहुगम वायौ लांच जुप्रौ । उड गयौ 
सांवढठ कर भ्रौधी, मौत विना धव ग पुभ्रौ ।--नव्रलजी लाठस 
२ रथभ्रादि मे बलों को जोतना। उ०-ध्रांश भ्रां धुरतदठ 
भ्रोडविया, समजत भोदंडिया सकं । जूना धम ध्रोढड भुज भूसर, 
बोहलिया छांडियौ बढ ।--चतुरभृज बारहठ 
प्रोडाभौ, प्रोडाबो-क्रिरस०्- देखो श्रोढ़ाणौ' (रू.मे.) 
प्रोडायोडौ-मृर्काण्कृ०- देखो 'श्रोढायोषौ' । (स्त्री° प्रोडायोी) 
प्रोडठणो, धोडटठबौ-क्रि०स०--? कपाट बंद करना. [सं° प्रवधारणं | 
२ भ्रधिकार में करना। 
प्रोडगहार, हारौ (हारी), भरोडढणियौ-वि०--कपाट षदं करने 
वाला, भ्रधिकार में करने वाला । 
प्रोडारिग्रोडौ, भ्रोडाद्ियोडो, भोडन्योडौ--मू०का०्कृ० । 
भरोडाछियोडो-म्‌ऽकान्कृ०-- (कपाट) बंद किया हूप्रा, श्रधिकारमें 
किया हृभ्रा । (स्त्री° श्रोडादियोडी) 
भ्रोडंवणो, प्रोडवणो-सं°स्त्रीऽ-कन्या के पिता व संबंधियों हारा दृष्टे 
के पिता, भारईव संबधियों को दिया जाने वाला सिरोपाव या खिलग्रत। 
भोडावणो, प्रोडावबौ-क्रिभसर-देग्रो श्रोदाणौ' (रू.मे.) 
प्रोडावियोष़ो-भू°काण्कृ०- देखो शश्रोदायोडौ' (रू.मे.) 
(स्त्री° प्रोडावियोड़ी) 
प्रोडियौ-स०पु०- छोटी डलिया (भ्रल्पा०) 
भ्रोडी-सं ऽस्त्री°- १ मवेरिणों को चाराभ्रादि डालने के लिए लोह 
भ्रथवा बसि की बनी टोकरी, लिया, टोकरी । उ०्-हढी कव- 
डाढी मां षर भोडी । छली भ्रलकावटठ मुखडे पर छोडी ।--ऊ.का. 
र कुए परर बेलोंको बाधने कै लिए बनाया हुभा षास-फूस का 
गोलाकार मकान । 
क्रिऽवि०्-तरफ, भ्रोर। 
भ्रोड-सं०पु०- देखो शप्रोड़.' (रू.मे.) 
प्रो, श्रोड-संष्पु०-शरण मे रहने का भाव, शरण । उ०- क्षरा 
सावक, चहुवांणां रा पुत्र प्रौर कोई रं भो न रहसी ।--वं.भा. 
वि०-- समान, बराबर । उ०-सठ नाग देशं लाग भं ते सवाई, 
सूरजमल अगनाय के सवाई पायके से भ्रोडे।--रा.रू. 
प्रोडौ-सं०्पु०-१ पशुरभ्रोके लिए चारा भाषते का एक उपकरण, 
बड़ा टोकरा लाचा (स्त्री° भोडी) २ भराढ, दारणा, पनाह । 





परोढण 


उ०- पड उहोढा छातियां, नजर पड़ता नाह । भ्रावै भ्रव अचरे, 
भ्रोडौ हेर सिपाह ।-- वी.स. 
श्रोढण-वि ०-- १ रक्षक । उ०-गढ़बी गांगौ गाविजै, स्यांम न मेत 
साध । प्रोदुण प्रनिकारां नरां, हालां रा पण हाय ।-हा.का. 
सं°पु०--१ भोढ़ने का वस्त्र । 
पित प्रहरणौ, पुहप ई धरोढण पायरजि ।--वेलि. 
संशस्त्री०--२ ढल । उ०-खग रूपी भंड दाहिणै, धणं पराक्रम 
जां । भुज भ्रोदृण भूपाठ रे, वामं तिके बलांणा ।--रा.रू. 
भ्रोहणियौ--देखो “्ोढणौ' (प्रत्पा०) उ०--बावर बीखरिया भ्रोहणिये 
प्राढं । डाबर नयणां री टाबर वय डाडं ।--ऊ.का, 
भ्रोढ णी-सं ऽस्त्री °-- (प्रायः विधवा) स्त्रियों के श्रोढने की चादर (वस्त्र) 
जो प्रायः रंगीन होती है, उपररनी । उ०-सिधां सिर नीचा किया, 
गाडर करं गलार । श्रधपतियां सिर श्रोढणी, तौ सिर पाध 'मलार'। 
--भ्रज्ञात 
श्रोढणौ-सं ०पु०-- स्त्रियों के भ्रोढने का वस्त्र । “ 
भरोहणो, भोढबौ-क्रि०स० [सं० श्रा -}-वह ~ क्तरप्रोढ नाम धातु ग्रोढणौ| 
१ शरीरांग को वस्त्र श्रादि से ब्राच्छादित करना, प१६हिनना। 
उ०-- पहि रण-भ्रोढेण कंब्टठा, से पृरिसे नीर । प्रापण लोक उभांख 
रा, गाडर-दछान्टी सीर ।- ढा.मा. २ धारण करना। 
उ०-- राजोधर वरछराम रौ, कांधौ धर कमधज्ज। धठ श्रये बह 
भ्रोदणोौ, गढपत्ती छठ कज्ज ।~- -रा.रू. ३ रक्षा करना 
४ श्रपने ऊपर लेना, जिम्मेदारी तेना । 
प्रोदृणहार, हारौ (हारी), प्रोढणियो-वि०--गश्रोढने वाला । 
श्रोहाणौ, प्रोहाबो, ध्ोढावणौ, प्रोढावबौ-- स ०रू० । 
प्रोहिप्रोङौ, प्रोहियोडो. प्रोढपोशे- मून्काण्कृ० । 
भ्रोढव- देखो 'श्रोडव' (१) (लू.भ.। 
प्नोढवणो, प्रोढवबौ-क्रि°स०-देखो "प्रोढणौ  (रू.भे. प्रोडवणौ) 
भ्रोहांमणी, भ्रोढांवणी, प्रोढावणी- देखो शभ्रोडांवणी' (रूभे.) 
भ्रोढाडणौ, प्रोढाडबौ- देखो 'श्रोढांणी' (रू.भे ) 
प्नोडाणौ, पोढाबो, प्रोढावणो, प्रोढावबौ-- १ कपडे ते भ्राच्छादित करना, 
पहिनिना. २ शकना. ३ जिम्मेदारी देना। 
भ्रोढाणहार, प्रोढाबणहार, हारौ (हारो), प्रोढाणियौ, प्रोढावणियौ- 
वि०--श्रोढाने वाला । 
प्रोहायोडौ, भ्रोढावियोडो--भू०का०कर० | 
प्ोढौ-विण्पु० (स्त्री° भ्रोढो) १ विकट, टेढ़ा । उ०-रईढगरां कहियौ 


उ०--ग्रह बहप तरणौ तिखि पृह- , 


३६४ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


हम “उदा', सुरन हालं मीढहसत। श्रौ तौ पंथ तिहारी श्रोढौ, गोकटठ ` 
वाधा पंथ गत ।--भ्रज्ञात २ भयंकर, भयावना । उ०--प्रोही थह 


गयंदां भ्राफठतौ, श्रसहां नह्‌ पलतौ प्रटल ।--चांबंडदांन दधवाहियौ 

सं०पु०--१ मौका, श्रवसर. २ देखो 'भ्रोडौ' । 
भ्रोग-सं०्पु०--१ देखो ्रोरण' २ देखो श्रोयश' (३) 

उ०-महि भंडढ पदम प भ्रोपिया मंडी । श्रोढग्‌ ` प्रत रं जिमी 


भोदष 


णीय शि री १ 1 क कि); 


भ्रसमांण । रिख वणा प्रौ पाहार जि रि, जवन जगदीत श 
"दलो" जमरांश ।--दनपतराय सींधोत रौ गीत 

श्रोतपोत~वि ०--इतना उलभा हुभ्रा कि सुलकाना भ्रसंभव हो, बहुत 
मिला-जुला । उ०--भ्रतत वार भृखरे वणे वणाव एरसौ, जडावं 
जोति भरोतपोत भूप रूप में जिसौ ।--रा.रू. 

भ्रोतार~ [सं० भ्रवतार | देशो "प्रवतारः । 

पोतारो-सं०पु०-- पडाव, डरा । उ०- पेदे पूर-बासियां घशी प्रगजीत 
धरा रौ, जादम 'गोयंद' तण बाग कीषधौ प्रोतासै ।--रा.रू. 

भ्रोताष्ट-सं०स्त्री ०--जत्दी, शीघ्रता, उतावल । उ०--ज्यांरा एग कच 
जी तिया, सोह प¶कज सीवाठ । पडही लहरां मिस पगां, त्यां हंदां 
भ्रोताठ ।--बां.दा, 

प्रोत! दिणौ, प्रोतादिनो-क्रि०स०-- प्रहार करना । 
श्रोतारियौ लोह हद, रगत मे्ठां तर्णं नदी राती । 

-- मनिरसिह सक्तावत रौ गीत ,. 


उ०-- हिन्दव राव 


भरोतु-त णस्व्री° [सं०| बिलाव (डि.को.) 
भ्रोतोठणो, धोतोदबौ, भ्रोतोलिणो, भरोतोटिबौ-क्रि°स०--फोकना । 
उ ०-- बांकड़ भाया रं बद, रे वालिया । उरां ऊपरी खंग .भ्रोतोिया । 
करमसी सगतावतं रौ गीत 
प्रोथ-क्रिऽवि०-- वर्ह । उ०-साथ हई नं हालिया। प्रागे जाठ रौ 
ल्ख हृतौ भ्रोथ जानं ऊभा रहि ।-सयणी री बात 
श्रोयणो, भ्रोथबो --क्रि०भ०-- भ्रस्त होना, भ्रवसान होना । 
२ बुरे दिन श्राना, दुर्भाग्य (श्राना. [सं० भ्रसुत्व, प्रा° श्रहुसत्थ, 
भ्र° ब्रहुत्य = भ्रउत्थ | ३ उकता जाना, उबना । 
प्नोधिये-क्रि०वि०--- वह, उस जगह (रू.मे. भ्रोध] 
श्रोद-सं ०पु०-- वंश, लानदने, भ्रौलाद 1 उ०-- कोड्‌ पसाव पेख जग 
कियौ, भ्रषपत यों वाखं इण भ्रोद । सीभख सपथ करे श्रडसी सृत, 
सोदां नहु बिरचं सीसोद ।-बारूजी बारहुठ 
श्रोदक-सं ०पु०--डर, भय, श्रातंक । उ०-मरहदुं मन भीरं ह जब 
बाजि उठाया, तब ही पायन लग्गिदहै भदक प्रकुटाया।--वं.मा. 
वि० -भयभीत, डरा हूभ्रा। उ०-घ्मोदक भ्रमीर पद्ठटिपौ एम 
तूटते तार नगहार जेम ।- वि.सं, 
भ्रोदकणौ, प्रोदकबौ-१ चौकना, चमकना, सिककना । उ०--ठहरं जीव 
न ठाहि, श्राहि पकारे ध्रोवक, मेष्छां रा घट माहि, भाय लग्गरई "भारवं'। 
- -ला.रा. 
२ डरना, मयमीत होना । उ०--भ्रलड्‌ श्रलंगे श्रोबकं, भारय खग 
भिडवाव । तौ ऊभां करनेस' तगा, पण न लागे दाव। 
--पदमसिह री बात 


¦ श्रोदभ-संश्पु०--- गाडी के मख्य (थाट) तस्ते के नीचे लंबे लकड़ी कै 


वे दो डंडे जिस पर समस्त गाङ़ी कां वजन भ्राधारितं रहता है । 
भ्रोदध-सं०्पु० [सं० उदधि] समूद्र। उ०- -ध्रोदध कटभरार जढ 
नासत भरियौ जबर ।--नवलजी लाठस 


श्रोदन 








न्नोदन-सं ०पु० [सं० | भ्रत्र। उ०--भिच्छा मंगनहार का, जिनं भोदन 
खाया । ते प्रभु कौं पहूवं नहीं, प्रसि त्रास इराया ।--बंन्भा. 
द्नोदनिक-सं०पु० [सं० प्मीदनिक | रसोर्ईदार, रसोहया (डि.को.) 
भ्रोदरकणो, प्रोदरकबौ-क्रिशप्रऽ-डरना, भयभीत होना । 
(भिण भ्रोद्रकणौ) 
प्रोदरकणहार, हारौ (हारी), भ्रोदरकणियौ-वि०- डरने वाला । 
भोदरकिप्मोड, श्रोदरकियोङ, भरोवरक्योडो- -भू० का०कु०। 
भ्रोवसा-सं ° स्त्री ° [सं° भ्रषदशा] १ बुरी दश्षा। उ०-सुख-संपत श्रर 


भ्रोदसा, सव काहू को होय । ग्यानी काटं ग्यांन सू, मुरख काटे रोय । 
२ एूहड स्त्री । ---भ्रज्ञात 
भ्रोदादार-सं०्पु० [भ्र° उहद ~+ फा० दार] पदाधिकारी, प्रोहदेदार । 
उ०--भ्रोशाबार प्रागे छा जकां नं दूरि कीना मोटा काम द्यो 
प्रादम्यां नं सौपि दीना ।-- शिवं. 
भ्रोदी-संश्स््ी०- शिकार करनेके हेतु छिपि कर बैठने का स्थान. 
२ युद्धम खोदा गयागडा. ३ संध । उ०--प्रोदी उधरं मिनख, 
खोदवं श्यारां भारी । कों कवठ रेत, खांणा री सुरगां सारी । | 
--दसदेव 
श्रोदीक्-सं०पु०-- देखो शश्रवधीच' । 
भ्रोदीधा-सं ०पु०-- पुरोहित ब्राह्मणों #ा एक भेद विशेष जो भ्रपने को 
उद्ालिक ऋषि फी संतान कहते है । ये देवडा क्षत्रियो के पुरोहित है । 


धोबोजणौ-क्रिऽश्र०--भ्रधिकश्राचि लगने से तली में कुठ चिपक जानेसे | 


द्रव या गाढ़ पदाथ का कंडुभ्रा होना (रूम. श्रोजगौ') 
कहा °--हिलायां विनां भरोदीजं-- बिना समुचित सावधानी के कायं 
के बिगडने को संभावना रहती है । 
ोवृं-देखो “उदम (१) 
भ्रोबौ-सं०पु° [भर उहद ] पद, श्रधिकार-पद । 
वि० [रा०] भ्रधिकं श्राच लगने पे तली में कुष्ठं चिपक जानेसे द्रव 
या गढ़ पदीं क्राकंटुश्रा होने की क्रियाया भाव प्रथवा दस प्रकार 
कड्भ्रा हुग्रा पदाथ । 
द्मोव्रकणो, श्रोदकबौ-क्रिऽश्र°--डरना, चौकना, शिककना । 
उ०-१ उर श्रो्रकं सास श्रम्यास श्रांणे, वडा जह पंतारिभ्रा पील 
वाणे । गंडां मारि बैसारिश्रा नीठ गज्जं, रुप्रामाठ फेर करं 
भ। डि रज्जं ।--वचनिका 
उ०-२ कृंढता उडता कृदता, भरोदकता वप प्राप *जेही' तोखं 
जाचणां, साहण दसा समाप ।-बान्दा. 


प्नोद्रक, भोद्रकौ-सण्पु०-- १ प्रातंक, भय, धाक ! उ०-सामंद्र डहोढा , 


प्नोकां, जां हिलोढां हत्लियौ । भ्रालम्म भडां श्रजमल्ल रा, धांश- 
म्थांणे घल्लियौ ।--रा.रू, 


राजोर सूं हिदृस्थान म भ्रोद्ाव पडतां प्रतिहार नाहूरराज मंडोवरसू 
अलान प्रत्यत राज रं भ्रधीन बरियौ।--वं.भा, 
उ०-२ जिकां जिकां भ्रोद्राबा पडतां लारं जेण लागी, त्िकां तिकां 
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कायरां करेण लागी ताय ।-सुरजमल मीसण 

भ्रोद्रास-सं०्पु०- संहार, नाश । 

भोद्राह-सं०पु०--भय, डर, प्रातंक । 

भ्रोध-सं०पु०--१ देखो प्रोदश' । उऽ-कटश्रोध प्ररि त्रिय ईत 
कटी, घर हांयुप्र ब कटे धरटी ।--गो.रू, २ वेश, गोत्र। 

प्रोधकणो, प्रोधकबो-क्रि०श्र ०-- एकाएक उठ वंठना, चौकना । 

प्रोधकियोडो-मू्‌०का०कृ ०--एकाएकं उट-बेठा हा, चौका हृप्रा । 
(स्त्री° भ्रोधकियोड़ी) 

भोधण-सं °पु०-देलो "प्रोदण'। उ०-बडकं पोषण बंधिया, पसे 
पई पताठ । सोच करं नह सागडधी, धव तणी दिस भाठ ।--बां.दा. 

भ्नोधवार, परोधव।ढ2-वि०-- उत्तम वंदा का, श्रेष्ट, कुलीन । 


उ०-- सलेस जोभडा हमे, तमाम साख साख रा । पमंग भ्रोषबाढ जग- 
चठ सीस पालरा ।--पाप्र. 


भरोध'दार~वि ० [भ्र० उहृद --फा० दार] पदाधिकारी । 

श्रोधायतमसं०पु०° [भ्र ° उहृदः-| रा० प्र° प्रायत] पदाधिकारी, प्रोहदे- 
दार, हाकिम । उ रथं के धमसांण॒ जिकक्‌ देख लजावं सुधामुज्‌ 
के विमांण, श्रवरही कारखाने तिस तिसके भोधायतत श्रषनी-भ्रपनी 
जिनसूंते श्राय ।--र.रू. 

प्रोधार, प्रोधारौ-सं०्पु०- देखो “उधार' । 
जित्तं तौ इयां इ गडकतौ रंसी ।--वरसगांः 
कहा०-श्रोधार पोधार, धारं धरे सिधार--उधार माँगतताहैतो तेरे 
घर जा; उधार व्यवहार नहीं करना चाहिये । 


उ०--भ्रोषार मिदटसी 


। श्रोषि-वि०-- चालाक, धृत्तं । 


सं°्पु०- वंश, योत्र । उ०---गड़दनी विकिरि सत्योर गत्त, सप्फरी 


च्रोह के लंक सत्त । जाबुभ्रउ भ्रौधि सापत्त जीह, भ्रारुहिय तेणि भ्रासउ 
ग्रबीह्‌ ।--रा.ज.सी, 


भ्रोपूठ, भ्रोधूको-वि०-- १ वीर, उदार (रू.भे. 'ऊधूल') २ मस्त । 
उ०-मीणांरासौ उठ पचास चोडा तिका इणहीज काम ऊपर 
रहै । च्यारू तरफां रौ माल श्रावं सौ खावै, धूपटा कीज, प्रोधूष्ा 
वहै ।--सूरे खीवे कांधलोत री बात 

प्रोषे-सं ०पु०--१ श्रधिकार. २ ठाकुरजी का रसोष्या (वल्लभ संप्रदाय) 

ग्रोधौ-देखो श्रोदौ' (रू.मे.) 

भ्रोनाङ, भ्रोनाडो- देखो शश्रनड' (ड.को.) उ०--१ जिस सायत 


परदढ के विगारू, निजदलठ के किवाड, जंग के जंतवार, प्रग्‌ के 
प्राच्‌ के उदार ।--र.रू. 


उ०--२ राशौ फलतां सामूद्र रूप प्रथमां कूरमां फोजां । भोनोडौ 
पटंल धुते ग्राह ज्यां प्रठेल ।--हुकमीश्ंद लिहियौ, 


¦ भोप-संरस्व्रो०-- १ दीप्ति, चमक, कांति । उ०--चौत उदार जादमां 
प्रोद्रव, धोद्राव, धोद्रावौ- सं०पु०--डर, भय, श्रातंक । उ०--१ जवनां | 


चंवरी, भ्राप तण कुठ चाढृर प्रोष । -- प्रज्ञात, २ शोभा, छवि, 

३ पालिक्ष. ४ उपमा धारणा करने वाला। उ०-हम राज करं 
भ्रज नंद प्रथोध्या, नेतं बंधी निखत॑त । जंगां जीत तपोषठ जालम, 
परोप बड़ भ्रखडेत ।--र.रू. ५ जिरह्‌, कवच. 


धषी 
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भोमाहभौ 


न (श । [7 7) [ 


वि*-समान । उ०-लख हैली धश रौ धशी, करं न जुडियौ कोप ।, भोपमाणो, भोपमागो-क्रि०स०---उपमा देना । उ०--बेख छटा जिश- 


केतीसां पग षींसतौ, भावं गर श्रोद ।-बी.त, 

रोपी -संऽपु०--कवचधारी योदा । 

प्रोपणंत-संण्पु०--ऊपर का होठ (हनां.) 

भोपण-सं ऽस्त्री --काति, दीप्ति, शोमा (मिण भोपश-धारा) 

भ्रोपण-धार-सं०पु०-- दीपक (हना) 

श्रोपणाणौ, भ्रोवणाबौ-क्रिभ्स०-? चमकना. २ शन पर बढ़ाना, 
धार वनी करना । उ०-ततिकां री भालोड भ्रागले पसे सूं बाहर 
हीते घ मठभन्टाट करती । श्यांनू लींबौ सातवें रं सातवें दिन 


| 


| 


प्रोपणी सू भ्रोपणावं छ तीस भलका मारं छं -सूरे सखीवे काधटोतं | 


री बात 
भ्रोपगो-संऽस्त्री०--१ एक विदोष प्रकारका पत्थर जिससे सोने षर 
चमक लानेहैतु चिसार्ईकी जातीदहै. २ शस्वर्षना करने का उप- 


| 
| 


करण, शान । उ०-- तिका री भालोड भागते पसे सू बाहर दीस; 
चै, भठमटढाट करती । यां न्‌ खींबौ तातं रं सातर्वे दिन श्रोपणो ,. 


सृ` श्रोपणाव छ तीसू मनका मारच । 
-- सूरे खीबे कांधलोत री बात 


३ वमक, कांति, ४ शोभा. ५ कवच, जिरह्‌। 
भ्रोपणौ, भोपबौ-क्रि°स०---१ चमकाना, प्रकाशित करना. २ पालि 
करना. ३ साफ करना। 


क्रिर्म्म०--मलकना, चमकना. २ शोभायमान होना, फबना, शोभा 
देना । उ०--१ भ्रोषे बाड़ी श्रमलरी, बेरी रग बिरेग। एकौरंग 
उतारगौ, जठ न दीठौ जग ।-वी.स. 


ध्नोपत-सं०स्त्री०° [सं० उत्पत्ति] १ प्राय, भ्रामदनी । उ०्-कामेतियां 


कन्हं प्रोपत खपत सुरि नवौ वी माह करि प्रर महल महि पधार । 
--सयणी री बात 


२ धन, संपत्ति । उ०--भ्रोपत साथां मिठ श्रलेखं, लूट तरणी विगती ` 


कुण लेखं (--रा.रू. 
ध्रोवती-विणस्त्री०- उचित, शोभित, फबती (प° प्रोपतौ) 


प्रोपन-सं ऽस्वो ०--एक प्रकार की भरगरी जिसमे बहुमूल्य जवाहरात जड़ ¦, | 
` श्रोबासो-संस्त्री° [सं० उष्वास] जंभाई (भिण "उबासी' रू.मे.) 


रहते है । 

भ्रोषनी-देखो श्रोपरी' । 

प्रोपम-तं०स्त्री° [सं० उपमा] १ उपमा । उ०-- भियसं कुवरि सीता 
सुतन, कवि एती भ्रोपम कहत ।--र.अ.प्र, २ लोभा, सुंदरता. 
उ०-जप पात तू भ्रट जांम, रिववंस भ्रोपम रांम ।--र.जप्र. 
३ भ्राभूषगा प्रौर जेवर। उ०--तोसूं कमश रमं तलवारां, कांकरग 


हृत्य लोहमा कमाड । उजठ नृमढठ नाक रौ भ्रोपम, मोती पहु लेगौ 
मेवाड़ ।-- प्रज्ञात 


बि०-सुदर, शोभायमान । 
प्रोवमा-देखो "उपमा" । 


॥ ॥ 


उ०- जसे रिखीस्वर राति भर दिन 


वार दी कव प्रोपमाया, जांण प्रह मुख राती जुग चंद घ.डाया । 


----द दा. 
भ्रोपर-स०स्त्री ० --संहायता, मदद, रक्षा । भि० 'ऊपर' । 


क्रि०्वि०-ऊपर, ऊने स्थान में । 
ग्नोपरो-वि०पु० (स्त्ीऽभोपरी) १ परजनबी, भपरिचित। उ०्-जोगी 
हय गच्िये कोट गया, वे भ्रागला श्रोपर। प्रादमीने गावं रहणदे 
नहो सु वे चरा सुरानं मास १ गवि एकर बैस रह्या।- नरसी 
२ टेढ़ा, व्यंष्य. ३ भयंकर, भयावह । उ०- सजे प्नोवया टोप सोभा 
विधामी, जिके भीहियां दंस नागोद जाङी ।--वं.भा. 
प्रोपवणौ, भरोपवबो-क्रिशप्र०- देखो प्रोपणौ' । उ०--दसर्तान सार- 
वट बंध दिया, भ्रोयणे दोय मोजा भोपधिवा ।-गो.रू. 
भ्रोयवणत-सं ०प्‌०--होठ, भ्रोष् (ह.नां.) 
ग्रोपहरौ-वि ०- भयंकर, भयावह । उ०--जग धाट पंचायश देशगरौ, 
प्रायौ विख माथं भोपहरै ।--गो.रू. 
प्रोपावणो, प्रोपावबौ-क्रि०स ०--चमकान।, शोमयुक्त करना, प्रकारितं 
करना । 
क्रि०भ्र०--शोभा देना, शोभित होना! 
उ०---जुग पार पखं गा भूक जोवंतां, राजि कन्द रहती दिन गाति । 
भ्राज स हार विच प्रोपा्वं. जूना दैव नवी भ्रा जाति) 
--ठाकुरसी जगनाथोत समोर 
श्रोपियोडौ-नू°का०कु०--शोमित । (स्त्री° प्रोपियोष्ी) 
श्रोफ-प्रव्थय-- पीड़ा, खेद व शोकस्‌ चक शाब्द । 
प्रोबरडो, परोबरो-सं०पु०-- १ पक्की कोठरी । देखो 'प्रोरी' । 
उ०--भ्रौ रातौ मांय धरमी भ्रोबरा, श्रौ रातौ पिलंग बिद्धायप्रौ, अजे 
गोगोजी धरमी पोडिया, मींडठ ठोढं छ वाव प्रौ ।--लो.गी. 
२ दूष दही भ्रादि रखने का पींजरा। 
प्रोबासणौ, परोचासबो-क्रिश््र०-जंमाईलेना। उ०्-जे बाटौतौ 
सीह, ना श्राकासह नासं । भोबात्तं उससं हांण कोटं नुं धिं । 
- मालौ भ्रासियौ 


प्रोम (भ्रो३म्‌)-सं०पु० [सं०| प्रणव मंत्र, श्रोकार। 


श्रोमकार-सं ०प्‌०--१ प्रणव मंत्र. २ ईदवर, परब्रह्म । 
उ०---श्रथ श्रोभकार प्रक्षर उचार, निस दिवस नामि रट राम रांम। 
-- ऊ.का. 
, श्रोतरदोचचा, प्रोमधीच्च-सं°्पु०-देखो “प्रवधीच'। 
भ्रोमलो-संरस्त्री०---हमली । देखो 'प्रांमली ' । 
प्रोमाहमौ, श्रोमाहबौ-क्रिशश्र ० - १ उत्सुक होना । उ०-- भूष छमा 


की संधि संष्या-वंदण तठघा होड । रिल्लिस्वर की ्रोपमा कुर्वान्‌ ` 


ही ।-- बेलि, दी. 


भूषाठ, बदन दस्सण श्रोमाहै । मिक भेटं मुख राग, 'सतौ' निज भाग 
सरै ।--रा.रू. २ याद करना। 

भ्रोमाहणहार, हारौ (हारी), भरोमाह गियौ-वि ०-- उत्सुक होने वाला, 
यदि केरने वाला । 


भोमाहो 


व (827. ` ए 1 ए 71 ए शि । 


भ्रोमाहिश्रोडौ, प्रोमाहियोङै परोमाह्यीङौ- मृ भकान्कृ०। 
श्रोमाहौ-सं०पु०--उत्साह्‌, उमंग, उत्सुकता । उ०--भ्रमल मंगायौ 
प्रज कर, मांग लई तरवार । भिरजौ भ्रोमाहौ करे, चाद सौ मनुहार। 
--रा.रू, 
प्रोय-म्रव्यय-पीडा, खेद या शोकस्‌ चकं दाब्द । 
भ्रोयडो-सं०पु०-- १ ललिहान मे प्रनाजको पूणं हूपसे साफ करलेनेके 
बाद बंटवारे के समय जागीरदार व उसके इारा भेजे गये प्रतिनिधि जो 
बंटवारा करने तथा भ्रपना लगान लेने जाता है, कृषकों हारा सबके 
लिए सम्मिलितं ख्पसेकी जाने वाली गोठ. २ खलिहूनि में श्रनाज 
की देख-रेख करने के लिए जागीरदार द्वारा भजे जाने वाले व्यक्छिके 
लिये कृषका दवारा क्रम से दिया जाने वाला भोजन या भोज्य सामग्री. 
३ गावोंमे सरकारी का्ंदहेतु ग्रनि बाले सरकारी छोटी श्रेणी के 
कर्मचारी के लिण गांव वालों कीतरफसे प्रपनी श्रपनी बारीसे 
दिया जने वाला भोजन. ४ गांव की गयि श्रादि चरनं बाले करो 
रात्रि के समय गांव वालों द्वारा दिया जाने वाला भोजन । 
प्रोयण-सं०्पु”--१ शूद्र. र देलो शभ्रोरण'। उ०-लड़ालूम डालधां 
लमूट, जण भवर भूटणा । भ्रोयण मे लसकर लृगायां, खगा 
चगर। चूंटगा। ।--दसदेव ३ पैर, पाव, चरण (श्र.मा.) 
उ०--१ "वीजा! हर हिदवां भांण ताठा विलंद, भ्रण सुण कमण 
प्रोयण उठे । पाण राखं जिकं प्रांण छोडं प्रसण, पाण 
जोहै जिकं श्रभै पावं ।--चिमनजी भ्राढुौ 
प्नोयाडी-वि° (स्त्री° श्रोयाी) [सं° श्राज्ञापाल] किसी से दब कर 
रहने वाला, दबेल (भि० हैटवालियौ) (रू.भे. श्रोहयारौ) 
कहा०-श्रोयाठं नं भ्रोठबौ नं दवता नं ठे(ह)--दबेल व्यक्ति प्रौर 
दुःख चोट प्रादि से पीडित भ्यक्तिको क्रमाः उपालम्भ श्रौर चोट 
भ्रादि पर ठेस लगने का कष्ठ सहन करनाही षडतादैकारग कि 
दबेल को उपालम्भ श्रौर दुखी को ठेस श्रनायास प्राप्त हो ही 
जाती है। | 
ध्रोर-सं०पु०--१ नियत स्थान के भ्रतिरिक्तं शेष विस्तार, तरफ, दिशा. 
२ किनारा, पक्ष, छोर, शिरा. ३ प्रारभ, भ्रादि. ४ स्वीकार, 
मंजर । , 
क्रिण्वि०- तरफ । 
वि०--दूसरा, भ्रम्यं। उ०- तेज जागिया कमध तोर, भ्रागिया 
दबे भूपा भ्रोर ।-- वि.सं. 
भरोरडर-सं०पु० [भं० भरंडर] प्राज्ञा, प्रादेश, हुक्म । 
भ्रोरङ़ो-सं ऽस्त्रीऽ- मकान मे सामान रखने का छोटा कमरा । 
उ०-एक तौ भ्र॑ष्यारी ढोला भोरडीरे, कोई दूजी हौ भ्रध्यारी 


दूजी हो भंध्यारी जी रात, हाजी ढोला रात, भ्रव घर भ्राय 
जा ।--लो.गी. 


भ्रोरठै-क्रि०वि०-- प्रौर स्थान, भ्रन्य स्थान, दूसरी जगह । 
उ०--श्रौरां रा कर प्रोरठे, पडियां पाड बाग ।--वी.स 
भ्रोरण-तं०्पु० [सं० उपारण्य, प्रा° उवारश] एक प्रकार का वहु जंगल 
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` श्रोरणौ-सं०्पु०--१ स्त्रियों के श्रोढ़ने का वस्त्र, भोढ़नी,. 
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प्रोकणौ 


प्रथवा गोचर भूमि जो किसी देवी या देवता के श्रपणं करदी जती 

है तथा उसके पचात उस भूमि षर उत्पन्न वृक्ष की लकड़ी भी कोर 

नहीं काट सकता (धामिक) 

२ हल के 
साथ बंधी हुई बास की नली जिसमें किसान भ्रनाज बोने के लिए 
डालते &ै (क्षेत्रीय) ३ लेते प्रनाज बोते का एक प्रकार का 
ढंग । देखो "प्रौरणौ । 

भ्रोरणो, भ्रोरवो-क्रि°स०--१ (युद भ्रादिमे) फोकना। उ०--पैला 
सृशिया पांचसं, घरमे तीर हजार । भ्राधा करिण सिर भोरसी, 
जे खिजसी जोधार ।--वी.स. २ भ्रनाज को पीसनेके लिए चक्की 
मे या पकने के लिए पकाए जाने वाले पात्र में डालना। 
प्रोरणहार, हारौ (हारी), भोरणियो-वि०। 
प्रोरिभोहो, प्रोरियोश, श्रोरघोडो--म्‌ऽकाण्कु० । 

श्रोरतो-सं °पु० [सं० उरस्ताप] १ पद्यतावा, पहचात्ताप । उ०--वशक 
कहे वाप।र विध, सीखी गुरं स॒ सोभ । उट मृपभ्रां नहि भोरतौ, 
क पड ऊपर बो ।--बां्दा. २ वहम, सदेह । 

प्रोरवणौ, प्रोरवबो-- देखो '्रोरणौ, प्रोरबौ' (रू.भे.) 
उ०-चोधारां लाल, लाल खग चोरंग, वयंड थंडां श्रोरवे वाज । फौजां 


कहर तमर ¶र फाड़, रव जम जङ्कहटियौ जस राज । 
--चावंड्दानि बारहठ 


` श्रोरस-सं ०स्व्री ०- लज्जा, खेद । उ०-एक राड भव माह श्रवत्थी, 


श्रोरस श्रांणे केम उर । माल" तणा केवा कज मांगा, 'सांगा' तु सालं 
प्रसुर ।--जमणौजी सोद 

ग्रोरिधा-क्रिभ्वि०- इधर, इस श्रोर । 

प्रोरिथौ-सं°पु० -१ देखो श्रोरौ' (म्रल्पा०) 
२ देखो श्रोरीसौः (ग्रल्पा०) 

प्रोरियोडौ-म्‌०का०्क०--१ (युद्धश्रादिमे) कोकाहभ्रा. २ पीसने 
के लिये चक्कोमेंया पकनेके लिए पकाए जाने वाले पात्रमे डाला 
हुश्रा भ्रनाज। (स्त्री° श्रोरियोडी) 

श्रोरी-सं०स्वी०-- १ सामान रखने का छोटा कमरा (पृ^ भ्रोरौ) 
२ बैठक काषछोटाकमरा. ३ शीतला के समान हल्के दानो बाला 
प्रायः बच्चों क) होने वाला एक रोग विशेष । 

श्रोरोतौ-सं०पु° [सं० प्रवधष | पूजा के निमित्त केसर या चंदन भ्रादि 
धिसने का पह्थर का छोटा चकला । उ०्-सू केसर चंदण रा 


सूकड़ा सू जेसक्मेर रा श्रोरोतां मे होसनाक बुवान वस्यै । 
--रा.सा.सं. 

प्मोरू-क्रि०्वि०--भ्रौर, फिर, पुनः । उ०--भ्रोरं भ्रकल उपाय, कर 
भ्रा्ठी भृडीन केर । जग सहु चात्यौजाय,रेलाकीञ्यू राजिया। 
-किरपारांम 
प्रोरूणो-संभ्पुऽ- वर्षा के भ्रभावमें कूयते पानी निकालकर सेत की 
भूमि म तरी पदटवाते-की क्रिया जिससे भूमि भ्रासानी ते जोती जा 

सके । 


भोरेभं 


१६९ 


प्रोष 


निम यो त १ धो >. जा ३.8 =. 0-9-99 ७ क का जकः कि 


ध्मरिभ-सं°पु०--केवट (भ्र.मा.) 

प्रोरौ-सं०पु० [सं° भ्रपवरक, प्रा० श्रववरप्र, भषण ग्रडवर, रा० परौ] 
१ सामान रखने केहैतु घरकास्टोरलर्म. २ वहु कमरा जिसे 
रोशनी 'हेतुं बहुत कम लिकियां षी । उ०-रव सुरताण नुं सहर [ 
बंद करि कंठघरी मयौ नं प्रापरा रजपूत २ कन्हं राक गयौ, कह । 
गयौ~सुरतांण नू णा धनोरा माहे थी बारं नीसरण मत देज्यौ' । । . 

-नैणसी | 

भोग, भोगणो-सं ०पु०--१ पहिचान, जानकारी, परिचय. । । 
२ बुलावा (लड्कीके समुरालसेया मायकेसे) उ०-१ पहली , 
ध्ोठंग हजामाहः, ससरेजी ने मेल ।--लो.गी. उ०--२ श्रवके | 
भ्रोठंगाणे पनामारू. देवरजी ने मेज । श्रब के चोमे प्याराभ्रठेही | 
रहौ ।--लो.गी | 

प्रोठंग्‌-सं०पु०--गवेया, ढोली । उ०-सिरपावदेकृवररी सारांही ` 
नँ मवण दीवरी । श्रोडं्‌ दिन बारह तांई मर्साण भैं उठ गिया। 
तेरवें दिन राजा तत बैठो ।--पलंक दरियाव री बात 

भोलंडणो, प्रोलंडबो-क्रि०स०- -उल्लंधन करना । 

भ्रोलंडियो ञे -भू°का०कर ०--उल्लंघन किया हुभ्रा। (स्त्री° प्रोलंडियोडी) 


भोटंदी-सं ऽस्त्री ° |सं० उपनंदिनी | नववधु के प्रथम भार ससुराल जनि 
पर उसके साथ जनि बाली संखी । 


कह्‌०-- श्रो दी करिणने पीसने धालं-महमान के रूप मेप्राएहृए या 
मौज के लिए धूमने वाले व्यक्ति से किंसी परिश्रम के कायं में सष्टायता 
पाने की भ्राश्ला रखना व्यर्थं है। 


प्रा ब-सं०प० [सं० प्रवलंब] १ सहारा, भ्राश्रय, भ्रवलंब, भ्राधःर 
२ देखो श्रोठबौ' (रूभे.) 


भ्रोढंबौ, भरोद्भ, प्रोढंमौ-स °पु° [सं° उपालभ | उलाहना, उपालभ । 
उ०-- १ भ्राज धरा-दस ऊनम्यठउ, कामी धड़ सखरांह। उवा धणं ¦ 
देसी ग्रोटठंबा, कर कर लांबी बांहु।-ढो.मा, 
उ०--२ कतस श्रोछंबौ दियौ द्म कमिणी। पेण धट भाज रा 
केम सहिया प्रणी ।--हा.का. २ कलंक । उऽ-सातकसोम , 
पच समियांणौ. कमधं दीध न कहु करि । हवडां निज कुठ तणौ ' 
भरोढंभौ, माल हरं टाल्ियौ मरि ।-दुरसौ भ्राढ़ौ । 
भ्रोढ-सं०पु०-- १ वह व्यक्ति जो गिरवी रटे (प्राचीन मुगलकालीन ` 
प्रया), जमानती व्यक्ति । 
संश्स्त्री°--२ हल द्वारा जमीनमे खींची गर्ह रेखा, सीता। 
०-- थाप एक प्रवर नह धर्ष, सीह कटारी हाथ समापं। "उदो 
उदक धरा उथाप, "भ्रखवी' एकौ भ्रोढ न भाप ।--दुरसौ भ्राढ़ौ 
३ पक्तिः रेखा, लकीर । उ०-चमभर देख सौ शुणी जं उपर चखां, वषड 
नांदिया वामी भ्रोढ रा वानत ।--भ्रज्ञात्त ४ पेतुक-संस्कार, वंश 


गुर । उ०-प्रापराथणरौ दूध पावणस्‌ं धररी वीर भ्रोढ वशी | 
रहै ।--वी.स. टी 

मृहा०-- १ भरोढ मत छोडजौ-- पतृक गुण नहीं छोडना चाहिषए,. 

२ धर री भोढ--वश-परपरा का गुण । 

५ लिखावट । 
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वि०--बराबर, समान, तुस्य । उ०्-बिसरयं कुरा कंथ कमिणी 
मेध निरक्चतौ, जिकौ न परबस होय प्रमीरी भोढ बिललतौ ।-- मेष० 
क्रि°वि०-तरह्‌, माति । | 

श्रो, प्रोटइ-सं ऽस्त्री ०-- प्राड़, भ्रोट, परदा। 
क्रिर्वि०--श्रोटमे, प्राङमें) उ०--कूभडियां कूरठाशया, भो 
वहसि करीर । सारहनी जिं सल्हिपा, सज्जा मंम सरीर ।--दो.माः 

भ्रोठक्लणो, प्रोठश्लबौ -क्रि०स ० [सं ० उपलक्षणम्‌] देखो शोटठलणौ'(रू.भे ! 
उ०--खीची कुमर नू भरोदक्ख्ियौ जरं हौ पाणौ श्राह कटी--इसडा 
संकट सूं बचावं जिकौ मारण रौ तौ संक्टेप भी लावै नहीं।-- कंभा. 

भ्रोठसख, भ्रोटखण, प्ोठखणी-सं ऽस्त्री ०--पटहिचान, परिचय, जानकारी । 
उ०-- १ विचारिय जाश वलीष विसेख, भ्रपे भ्रंग बरोट लोहिष 

एक ।--पाप्र. उ०-२ भरोछखणी भरापे नहीं, ताहरां 
प्रास्या सू ही सलांम कीवी ।--पलक दरियाव री बात 

भ्रोठ खेणौ-वि०- प्रसिद्ध, माहुर, परिचित । 

भोटठशलणो, भोठस्बौ-क्रि०स ० --पहिचानना, जानना । उ०-- इतरा 
मे फकीर श्राणा हुवा करी । सारा उठ रमि राम करी । भ्रो्टविवियौ 
तौ केही नहीं परा फङीर जाजक्छमण्न सौ तपस्या षौ माणम शनौ 
न रहै ।--सूरे खीवि री बात 
ग्रोठखणहार, हारौ (हारी), भ्रोठलणियौ-वि ० --पहिचानने वाला । 
प्रोटलाणौ, भरोढलागो, प्रोरलावणो, प्रोठलावबौ-क्रि०स०---परहि- 
चान कराना, परिचितं कराना । 
ग्रोटखिघ्रोडो, भ्रोढचियोडो, धपोडश्योशो-मू०का०ङ़०---पहिचाना 
हृप्रा, जाना हूभ्रा। 


प्रोठलांण, पोटरयाणत-सं °स्त्री ०-- १ परिचय, जान-पहिचान, जानकारी. 
२ प्रसिद्धि। 
वि°--प्रि चित । 


¦ श्रोढखाणो, भोढढखाबौ, भोढखावणो, भ्रोढठ ्षावबो-क्रिभ्स० (प्रे०रू०) 


परिचित कराना, जानकारी कराना । उ०-पवन कूप पसरंत नदीं 
प्रापा भ्रोढघावं, प्राप रहै एकत पर्ष जाग न पावं ।-पाश्र. 
प्रोरखणौ, ोटणबौ--स०रू० । 
ग्रोठलायोडौ-भू°काच्करृ० | 
श्रोठलि उ-रू० भे °-- (प्राचीन) 
प्रोदढश्वणो, प्रोठह्लबौ-क्रि°स०- देखो शप्रोठखणौ' (रू.भ.) 
उ० --साथद सुंदरि जोगिणी, मारवशी स॒ प्यार । तिश जोगी 
ध्रोठर्खिया, दालउ माशू-नार ।- टो.मा 
पोढग-सं०स्वी०--१ स्मति, याद। उ०्- द्रत मभ्यारा बैठा रहा, साहं 
मग री काणा । श्रोदधग नडी सज्जरा, भाव जांण म जांगा। 
- जलाल बृूबना री बति 
२ यश, विष्द, कीति. ३ स्तुत्ति। उ०्-भ्रावं पग भरोग छह 
भ्रलाह ।--है.र. ४ टहल, सेवा (ह.ना. पाठांतर) ५ विदेश 


परदैश । उ०-भ्रोढग चात्यौ धन कंउ नाह, सहू प्र॑तैवरी भूर 
राड ।(--वीष्द. 
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क्रिण्व्रि०--ग्रलग, दूर । उ०-पथी एक सदेसडउ, भल मांणस नइ | मोढणौ, भ्रोलबौ-क्रिम्स०-१ भिलाना, मिधित करना, २ भोजन 


भस्य । श्रातम तुक पासद भ्र, भ्रोढग रूडा रसूल ।--ढो.मा. को द्रव पदां या शाक, दुध, दही भ्रादि में इवाना या मिलना. 
्रोढगण-मंभस्त्री ०-- १ यश, विरद, कीर्ति. २ प्रवास । क्रि०श्र०--३ छ्िपना, द्रम होना । 

उ०--इडर राजा श्रोढगण, थाने जांण न देस । एथ बठा ही भ्राभरण,| भ्रोलणहार, हारौ (हारी), प्रोलणियौ--वि० । 

मोल महंगा लेस ।--ढो.मा. | श्रोलिधोडौ, श्रोलियोड़ौ प्रोत्योशौ-म्‌ऽकं!°क° । 

वि०--यद्ागान करने बाली, कीक्ि-गायक । ¦ प्रोटबौ, भ्रोटभो, भोकमौ- देखो प्रो बौ" (रूभे.) 
प्रोठढगणो, भ्रोढगबो-क्रिऽस ०-- १ यरगान करना, स्तुत्ति करना । ' उ०--१ श्रगाड़ीथु जाश्रागङड़ौ फीटा पडे फिटोढबा । एक नै एक 

उ०-श्रड्र्षाणी तोनं श्रोहगियां, की नेप बिया श्रोढटगण कामि । , दैखौ भ्रव प्रापस देवे प्रोदढंबा ।-ऊका. उ०-२ वीर पुरस री 

--किसनौश्रादरौ स्त्री लहारी नं प्नोढ्ठभौ देती कह रहीद्ै।--वी.स, दी. 

२ (ढोली भ्रादि द्वारा) गायन करना । उ०--श्रःचा पडवां प्रोद्धगण, ` उण २ महमद धडद्यो जी सुसराजी सवा लाां री रही म्हारी 

जांगड़ जीमगा जाग । रणा भडतां भड़ दूर कौ, सुगासी सीध राग । सासूजी के पस ध्यान देर सुशियौजी धारी भवड दे 

३ चलना, प्रवास करना । --वी.म. : भ्रोमा ।--लो.गी. 

ग्रोतगणहार, हारो (हारी), श्रोदढगणियौ--वि० । | भ्रोठमोढ्ा-वि०-- समान, तुल्य । 

ग्रोढगिष्रोडौ, प्रोढगियोडौ, प्रोढग्पोडो--भू°्का०्कृ० । ¦ प्रोलरणो, प्रोलरबो-क्रिण््र०--वादल का भूक कर बरसना, वर्षा का 
भ्रोठगि-सं०गु०-- परदेश, विदेश, प्रवास । उ०--कुसढ प्रोढगि करि : शुरू होना, तेज वर्षा होना । उ०--धासू' ढोर्हरिया सखियां षशि- 


बाहां । श्रमावसं कौ दिन पहुतौ छह भ्राय ।-- वीदे. 
भ्रोठगियोडौ-भू०का०कृ०--१ प्रवंसा या विरद गाया हृभ्रा. २ (ढोली 


याटी । श्रांस्‌ भ्रोलरिथा प्रियां प्रशियाढी ।--ऊ.का. 
भ्रोलांडणौ, प्रोलांडबौ-क्रि०स ० [सं ० उल्लंघन ] उल्लंघन करन।, घछोडना । 
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प्रादि द्वारा) गायन क्रिया दहृश्रा. ३ प्रवास किया हुभ्रा। ` उ०-- सजु करं श्रहीरां सरिस सगाई, प्रोलांडे राजकुठ इता ।--वेलि. 
(स्मरी° श्रोगियोडी ) ¦ श्रोढा, भ्ोला-सं०पु० [सं० उपल] १ वष्टि के हिम-पाषाण पत्थर, श्रोलं 
भ्रोढगियौ-वि ०--१ प्यारा, परिचित. २ परदेशी । | (डि.को.) 
उ०--म्हारा श्रोढगिया घर ्राज्यौ जी ।--मीरां  उ०-केहर कुम विदारियौ, गजमोती खिरियाह । जांणे काला जन्द 
भ्रोढगी-सं०पु °--देखो शभ्रोढगि' । उ०-सदी मतवाढा ज्यं घल, , म्‌, भ्रोढ्ा श्रोसरियाह ।-- बांदा. २ बिनौला. २ मिश्री के 
तिशी धरी श्रोढगी कांई करेसतौ ।-- वीदे. ; लडड । उ०--खुटिषा लखनऊ का, गटा कनोज का, पेडा मथुरा 
प्रोठग्वौ, भ्रोकग्‌-सं०पु०--१ वंशावली के साथ वंरा-कीति पठने वाला का, ग्रोढा सिकदरा को श्रदभुत हवं है -बादा. ४ व. 
गायक, गर्वेवा। उ०-तेठा उपरा्यंत श्रोढगुवां वाजदारां नै दनांम ५ सहारा, ध्राश्चय, मदद, ६ श्राड, रोक, शरण । उ०-दारश 
दीजै । -रा.मा.सं. २ स्तुत्ति। उ०--वृठा मेह श्रोढग्‌ वलया, “कमा! लृ'विया दोणं, भ्रानं लिया दिवाकां श्रोखा ।--रा.रू. 
क्रवी हूलास वरह कृ पचिया प्याना मद पीवग पातछिया, एक वार कहा०--ग्रवं श्रोठा (प्रोला) क्यू नेवौ हौ- श्रब किसकी चरर) 
भ्रावौ श्रनवलिया ।--किसनजी प्राढौ - नेते हो । श्रब उर करकिसीकीश्राड क्यो नेतेहो? 
भ्रो्ग्ग-- देखो "प्रोढग' । उ०--पखाछं तीरथ प्रडसट पग्ग, दद्रादिक क्रिऽवि०--दस तरफ, इधर । उ०--दठ श्रोला पला दुह, लत्थौ- 
देय करं श्रोग।--ट्‌.र. बत्य हूवाह । जेय मृवा जे जीविया, जे जीविया प्रवाह ।-- बांदा. 
प्रोदग्गणो, ्रोद्ग्गबौ- देखो श्रोठगगौ' (रू.भे.) श्रोढ्धा, श्रोद्-वि ०-- सब, समस्त । 
उ०--भ्रोढग्गे राम जभ्रापौ ्राप, विख ल्यां पंच सकं नंहव्याप।  श्रोलारणौ. श्रोलाट्बो-क्रिश््र°--लोटना। उ०--णएक नवि रह पुर 
प्रोठग्गियोड़ौ-म्‌ °का०क०- देखो श्रोदगियोडी' । (स्त्री ° श्रोदढग्गियोडी) नड धड़ी, एक श्रोलरह प्राडी पड़ी ।-कादे. 


भ्रोलज, भ्रोलज्-सं°स्त्री° [रा० श्रो-{सं° लज्जा] लज्जा, शर्म, लिहाज श्रोलाणौ-सण्पु०- --मिस, बहाना। 
उ०--घट घट घरानांमी स्वामी सुरराई, प्रतरजांमी हूय श्रोलज नह भ्रोलाणौ, प्रोलाबौ -क्रि०स० (प्रे०रू० }--भिलवाना, मिधित करवाना । 


प्रार्‌ ।--उ.का. (श््रोलणौ' का प्रेरणाथक रूप) 
भोलण-संऽपु° [सं० प्रानिपन| भोजन करते समय रोटीके साध नगा श्रोलाद-तंरस्त्री°---देखो श्रौलाद'। उ०--ग्रसली री भलाष, खून 
कर खाया जाने वालाद्रवया गाढ़ा पदां जसे शाक, दूध, दही करां न करं खता । वाहे वदवद वाद, रोढृ वलातां राजिया । 
भ्रादि। उ०-१ धरधर मादी धूम लाख बिधि श्रोलण त्यावै, --किरपारांम 
हसं खलक प्रु हे पलक भर चनन पाव ।---ऊ.का. ` भ्रोढा-दोटा, भौटा-गोढा-क्रिन्वि०- धारो भ्रोर। 


उ०.--२ भ्रात श्रोलण नं अ्रबकर दक प्रायौ ।-- ऊ.का. । संम्स्त्री°--चौतरफ। 
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भोढा-मोका ३७१ भ्रीठो 

भोका-भोटा-वि ०- समाने, बराबर, सदश, बुल्य, समता । 

भोलायोडो-भू°का णक्‌ °--भिलवाया हृ्रा, मिधित कराया हृप्रा । 
(स्वी भ्रोलायोडी) 

प्रोलाढ-संश्यु०--वर्षाके दिनों में नन्ही-नन्हौी बुन्दं मरे होने वाली 
क्षणिक वर्षा (क्ेश्रीय) 

प्रोकाशौ-सं पु ° --बहाना, मिस । उ०-लादी भारी नै प्रोक्ाशौ लेती, | 
दुरम बारी नै बोढावौ देती ।-ऊ-का. 

भ्रोलि-सं°स्वी०- देखो 'भरोठी' । उ०-सात-सात ध्ोहधि पाक की 
बेटी, सात-सात भ्रोटि पादक ।--वचनिका प्रचटठदास खीची री 

भरोढ्िपा-सं०पु०--एक प्रकार क! गेहं बोने का ढंग विदोष भ्रथवा स 
ढगसे बोपे हए गेहूं । 

प्रोलियोढौ-मूऽका०कृऽ--मिलाया हृध्रा, मिश्ित किया हुप्रा | 
(स्त्री° श्रोलियोडी) 

भ्रोदियौ-संण्पु०-- १ लिखने के लिए कागज, कोरा कागज. २ लिखा 


[सं० उषालंभ] २ उलाहना, उपालभ । 
भोटयं , भाद्‌ ङो-सं ऽस्वी° [सं° भरवलय] देखो 'भ्रोढ,' । 
उ०--१ मन तुटौ प्रासा भिटी, नैणां बूटपौ नीर । भोदू कर 
कर भ्रपरी, सुकष्यौ सकट सरीर ।--भ्रज्ञात 
उ०-२े ऊंची तौ किवं होला बीजी, नीजी तौ सिव च 
निर्वाण, भ्रोजी भरौ गोरी रा लसकरिया श्रोद्धू डी लगायर कोठ 
वात्या ।--लो.गी. 
भ्रू दी-देखो 'भोलीदी' (रू.भे.) 
भ्रोट्‌ बो--देखो भोर.बौ' (रूमे.) 
भरद्‌ , भरोढ्‌ डो-सं स्त्री [सं० भ्रवलय] १ याद, स्मृति । 
(भ्रोटट.ड़ी, भोत्यृद़ी--भ्रल्पा०) उ०-१ सांकडं मारगिये सरमय, 
धूंचटं श्रो प्रटकाय । गई घणा सरवरिये री तौर, भुकी भट 
काटी लट छिटकाय ।--सांभः उ०-र२े ऊर्मी भ्रागशिये बोल्ड 
. भावे, गद गद भूरी सुर श्रोढूडो गावे ।-ऊ.का. २ वियोगकी 
हुम्रा लंबा कागज. ३ वह ष्यक्तिजो ऋण के बदले किसी के वहां भ्रवस्थामें गाया जाने वाला एक लोक गीत. ३ पत्री को ससुराल 
गिरवी रह जाता है या रक्ख। जाता है (प्राचीन प्रथा-विरशेष) विदा देने के पवात्‌ गाया जाने वाला गीत । 
उ०--मेडता रौ ल शियौ तिलोकचंद जिण श्पया तीन हजार भ्रापरा ¦ भोटषाट, प्रोढूवाक्ौ-वि०--उत्कटित, इच्छान्वित, उस्सुक (डि.को.) 
धर सूं दिखशियां न्‌ देनं पूरोहित हरजीवण, भंडारी सोभावंद नं | श्रोठे-क्रिन्वि०-१ दारणे, भ्रमे. २ भोट्े, भाड्‌ में। 
मुहणौत ग्यांनमल, मुंहता वाकोदास बगेरं जोधपुर रा मसही भागरे उ०--उत्तर भ्राज स उत्तर, पडसी वाहलियांह । उर धरोष्ठे प्री 
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भ्रोद्छिया हृता जयान्‌ छ. डया ।-- बांदा. ` राखियद्‌, मधा काहटि्यांह ।-ढो.मा- 
प्रोलियौ-सं०्पु० [भ्र° "वली का बहु] संत प्रौर महात्मा लोग, सिद । ` भोले-करि०्वि०--देखो '्रोलं' (रू.मे.) 
उ०--तोड्‌ जोड़ तदनीर मे, कसर न राखे काय । श्राप श्रकबर . कहा०--भ्रोलं सृे ने उनौ खावे जिण धर वैद कदं नी भावै- 
भ्रोलियौ, गढ़ वौ लियौ न जाय ।---बां.दा. सदव किसी दछतके नीचेया किसीकी श्रोटमें सोने वाला प्रीर नित्य 
प्रोठीचणो, भोटटीचबो-क्रि०स०-- १ देखो शश्रोहीचणौ'. २ उलीचना। ताजा भोजन करने काला कमी रोगी नहीं हो सकता । 
प्रोटीचगहार, हारौ (हारो), भोढीक्णियौ--वि०। ` भ्रोलंहो-वि०--१ ठा. २ स्थान-स्थान पर जटा करने बाला, शने 
भ्रोटीचिष्मोशौ, पोटठीचियोडो, प्रोरछीग्योडो--भूऽकार्कु० । ` के उदेश्य से जगह-अगह प्र मह डालने वाला । 
प्रोलीडणौ, प्रलीडबो-क्रि०स०-- १ ऊपर चहुन।. २ उल्लंघन करना, भोठ-वोठे-क्रिऽवि०--१ चारों प्रोर. २ श्राम-पास। 
लांधना. ३ पश्र का संमोग करना। ` श्रकठे-क्रि०वि०--देखो श्रो” । उ०--१ सल श्रमीणौ साहिबौ, 
भोलींडियोडौ-भू०का.क०--१ ऊपर चढ़ा हूभ्रा. २ उल्लंघन किया जमस्‌ं मांडे जंग । प्रोढेश्रगन राखही, रगा रमियादे रंग ।- बांदा. 
हुभ्रा, लांघा हूश्रा. ३ पशुभ्रो हारा सभोग किया हृभ्रा। धरले --इस प्रोर । उ०-दिह्ली मे राज करतां दरं तैभूर काबट 
(स्त्री° श्रोलींडियोडी) * रँ ध्रधीम प्रापरौ विस्वासपात्र मुगल रमर्जानबेग करतोया रं भोलं 
श्रोलींदी--देखो परोलंदी' (ख.मे.) तट पेलियौ ।--वं.भा. 
प्रोटी-संरस्व्रीऽ--१ पक्ति, रेखा. २ लिखावट. ३ हन दहारा भूमि श्रोढोबवोल्ी-क्रि०वि०--१ चारोंश्रौर. २ प्रासपास। 
पर खीं्वं। जाने बाली रेला, सीता । ` भ्रोी-सं०पु०--१ भ्रोट, बचाव, भ्राड। उ०--धरारौ लोभ नह रिदा 
ग्रोली-क्रि०्वि०-- दस प्रोर , उ०-भ्रोली तट हिद परलां, पिह सिधु मे धारिथौ, भ्रंग रौ ताकिणौ नहीं श्रोक्ठी। कंपनी कंद सं प्रातने 
पारांह्‌ । किगा सांमल करसौ कठ्‌, सोढा सिरदारांह ।- पाभ. काद्धियौ, रात भ्राधी समं कर रोढी ।--बुधजी भ्रासियौ 
भ्रोलोकांनी-क्रि०वि०--दस तरफ, नजदीक । २ शरशस्थल, सहारा. ३ सर्दीकीऋतुमे पकशुप्रो को सर्दी 
भ्रोलोजषो, भोलीजबो-क्रि०स०-- मिलाया जना, मितधितं किया जाना। ` बचाने के निमित्त बनाया गया स्थान. ४ मिश्नीका नड्‌. ५ वृषटिके 
भ्रोलीजियोो-भू°का०्कृ०- मिलाया गया हृभ्रा । (स्वरी० ्रोलीजियोडी) हिम-पाषाण पत्थर । उ०--उड दलं भटा बोठां श्रनैक, प्रो्ा 
भरोढी-दोढ्ी-ज्किन्वि०-१ चारोंभोर. २ भास-पास। जिम गोना रीठ णक।--वि.स. 


प्रो बौ-सं०पु०-- १ बिच्छ, के के मारने पर उत्पन्न वेदना. ' पर्याय०--भ्रसण, करकं, गी । 


भोरौ-भ्रोद्ध 


६ नज्जाजनकर कायं करने के पवात्‌ मह छिपाने का भाव । 
मुहा ०--प्रोलौ नेगौ-- १ श्रोट लेना, प्राह लेना. २ शरण लेना। 

श्रोरटौ-श्रोढ~संऽस्त्री ° [श्रनु०] पंक्तिबद्ध, पूर, पूरा (लेत) 

भ्रत्य देखो “प्रो ' । 

प्रोह्हरणौ, भ्रोष्हरबो-क्रि०प्र ° [सं० उद + लहरी = उत्लहरणम्‌] तरंग 
क उठना, लहर उटना । उ०--एकौ समंद दसौ प्रोष्हरियो, सत 
समंद जगा हवा समाम । देसी तौ भ्रासीम धशा दिन, मूरजदेव तगौ 
सपतास ।- महाराणा राजसिह रौ गीत 

श्रोहहौ- देखो शश्रोटौ' (रू.भे.) 

भोषडणो, भ्रोवडगो-क्रिऽश्र०--१ पडना, गिरना। उधर जंग 
सेहर श्र॑ब धारा भरोधडं प्ररापार।- रारू. २ बरसना। 
उ ०--श्रावरत मेध सम भ्रोवड, घड़ी पंच वग्गी खड्ग ।--रा.रू. 

प्रोबडियोडो-म्‌०का०्कृ०--१ गिरादहुम्रा. २ बरमा हृश्रा। 
(स्त्री प्रीवडियाड) 

भ्रोवण--देखो 'प्रोरणा' (कू.भे.) 

भ्रोवरकोट-सं०पु ° [भ्रं०| प्रायः जाड मे पहना जाने वाला वुटनों तक 
लंबा कोट । 

प्रोवरसियश-सं ‹ पु० [अ्रं०] इमारतों, सडको श्रादि व हेन पर कायं 
करने वान मजंदूरों पर निगरानी रखने वाला इजोर्तियरी मृहुकमो का 
एक कायकर्ता । 

प्रोवो-सं ०पु०--हाधी फंसनि का गड्ढा । 

भ्रोसकणो, ध्रोतंकबो-क्रि०प्र ०-- पराजित होना, हारना । उ०--श्रमुर 
ग्यादढ भ्रोसंकं घणा चावां बक्की ।--वी.मा. 


ध्नोसंकणहार, हारौ (हारी), प्रोषकणियो-वि०- -पराजित होने वाना. 


भरोसंकिरोडो, भ्रोसंकियोडौ, प्रोतक्योडौ- म्‌ ०का०ङृ०-- पराजित, 
हारा श्रा । 
भ्रोस-संभ्स्त्रो° [सं० प्रवश्याय] १ हवामें मिलीहूर्ं माप जो रति 
मे जलकणोंके शूप में पदार्थो पर पडी हुं प्रातःकाल में दिखाई 
देती है. गबनम । 
कषहा०- -ग्रोम रौपांणी है--प्रोस काजल दहै; प्रत्यन्त श्रत्प व निर 
धंक वस्तुकेलिए। [रा^] २ पवं विह्ोष पर किसी श्रमांगनिक 
कायकेहो जानेसे पवक न मानने को प्रतिज्ञा । 
क्रिऽवि०--प्रवक्यं । उऽ--- फौजां करौ रावरी, ह भ्रायौ कर रोस। 
भाग्यां भड ने कहावस्यो, दूष लजास्यौ श्रो । 
प्रोसण-वि०--कंडभ्रा, ध्रप्रिय, कट्‌ (डि.को.) 
भ्रोसणणो, ्रोसणबो-क्रिर्स०---(ग्राटा प्रादि) गृंधना। 
भ्रोसणियोडो-नू °कार्कृ०--गधाहूश्रा । 
भ्रोसता, भरोतथा-सं ऽस्त्री ° [पं० | श्रवस्था, उन्न, श्रायु । 
उ०--प्रब ज्यो ज्यों श्रोस्षता बड़ी, त्यों त्यों वप वाडा । 
--हिगढाजदांन कवियौ 
भोततचि, प्रो्धी-देलो शभ्रोवधी' । 
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श्रोचधीस -देखो "पभोखधीस' (नां.मा.) 
भोपर ~सं ०प०--१ मृतक के पीछे बारहवं दिन किया जाने वाला 
भोज (यौ° श्रोमर-मोसर) [सं° भ्रवसर] २ प्रवसर, मौका। 
उ०--कद श्रसी पालौ भलँ यौ प्रो्रया बार ।--सगरांमदस 
कृहा०-- १ प्रोसर चुकी इमणी गावं तठ-बेताट-प्रवसर चुकी 
हई मनी ताल-बेताल गाती है; प्रवसर निकल जनि के बाद काम 
ठीक-टीक उत्माह से नहीं होता. २ प्रसर चृक्यां मोसर कोनी 
मिट ---गया हृभ्रा समय दुबारा हाथ नहीं भ्राता । 
[सं० श्रसुर] ३ ्रषुर, राक्षर (मि० भरोसुर) 
भ्रोप्ररणौ, प्रोसेरबो-क्रिश््र०--जोर से बरसना (भि० उसरणौ-रू.भे.) 
उ०--१ भ्राखडी श्रोसरियौ नंह नीर, जांणियौ मृख भाग रौ मेठ । 
--सांभा 
उ०-२ फौजां तणा श्रवोदढधा फिरिया, श्रोढा जिम गोदा श्रोस्तरिया। 
--तरजेबार् 
भ्रोषरियोडो-नूणष्काण्कृ०--देलो “उमरियोष्ौ। (स्त्री° भ्रोसरियोटी) 
प्रोसरो-सं०पु ०[सं०प्रवसर] १ एक दिन छोड कर भ्राने वाला ज्वर (भ्रमरत) 
२ किसी कायं के लिए वह्‌ प्रवसर जो क भ्र॑तर देकर क्रमशः भराप्त 
हो, पारी । 
ग्रोसठ-चि०- बराबर, समान, तुल्य । उ०--मंगणा मंगणा मुं पद 
पद रद पीस, इमां देसोतां दत्र श्रोत दीस ।-ऊ.का. 
प्रोसदकणौ, प्रोतकबो-क्रिश्व्र०-- भयभीत होना, मगना । उ०--प्रषतौ 
नर॒ ज्यंता नर श्रोसदधिया, चलिया प्रनढ हुवा धकवाठ । मेक 
भृजां माड़ी मेवाड़ा, तौ विख कृण मांडे रंणताढ ।--ग्रोपौ प्रादौ 
प्रोसवाठ-संण्पु०-जेन घम को मानने श्रीर प्रायः व्यापार करने बाली 
एक जाति विश्ञेष प्रथवा हस ज।ति करा व्यक्ति । 
श्रोरससाण-सं °पु०-- १ श्रहसान, भ्रनुग्रह, उपकार । उ०्-समभदार 
सुजांरा, नर प्रोसर चकं नहीं । श्रोमररौ भ्रोस्ांण, रहै घणा दिन 
राजिया 4--किरपारांम 
२ अवसर, मौका। उ०-सौ सगदटौ माथ धछीट-दीर कगा-कश 
कर दियौ । भ्रोसांण खता हृष गया । घोड़ी मारत जे धके चदियौ 
सोही गरड भेढौ हुदौ ।--डद़कासूररी बात ३ विश्नाम। 
प्रोसाणे) , भ्रोसाबो-क्रिऽ्स० (प्र°रू०) -गधने के लिए प्रेरित करना, 
गृधाना (श्रोक्तणगौ' का प्र०रू०) 
प्रोसाप-म०्पृ०--१ गौय, पराक्रम । उ०--ऊकठं श्रमाप भुजां 
भ्रोसाप धराज प्रामौ, राजा भ्राज वामौ, खांपां न मावं भ्रारांण। 
--लिछ्ठमणसिह्‌ सीसोदिया रौ गीत 
२ सहस, हिम्मत । उ०-वीवौ, विजौ ध्वी बडा दौड़ा बडा 
चोर । विजौ सोभित वसं । लीवौ नाडीढ वसं, बेहर भोषाष बडा । 
--चोबोली 
३ षकत्ति। उ०--श्रोस्ाप कायरां भागी, सूरां लाज लगी भ्रगी । 
-फतौ मह. 


प्रोक्षारौ 


४ दान । उ०-सोत्रन भौजं समस्यण कविग्रशां दाद्धिद्र कच्पणणं, 
म्रोक्षाप तेज, प्रताप, भविक, पहवि जस पस्सरं ।- ल.पि. 
५ कीति, महिमा। तनौ मनोयार न गखष्टौ डी गा । भ्रां 
भ्रोसाप परवाड़ बृढ रा, दातारां रा, मांशागरां रा सृणाबं । 
--जलाल बृबना री बत 
६ एहसान, उपकार । 
प्रोसषरौ-सं०पु०-दालान, बरामदा, प्रोसारा का छाजन, सायबान । 
भोसास-सं०पु०-- निवास । । 
म्रोत्तियाटो-वि०-- १ भ्राश्ित, निंर । उ०--श्रश्षिषाह्ना भ्रमे, टोड- 
भल टल्ियां नहि, मेणीयात राल्यां मे, जां मौकांमी जेठवी । 
२ दबेल (रू.भे. श्रोयाठौ) 
प्रोसीजणौ, भोसीजबौ-क्रि० माव वा०-गुंषा जाना। 
प्रोसीसौ-सं०पु० [सं० उपशीषं ] सिरहना, तकिय। (ईड.को.) 
उ०-- सोना रौ पिलंग कसशां कसियौ द॑ सौ कंसोहिक सोभायमांन 
दीस? जाणें खीर-समुद्ररा काग चछ । भरोसीा गींडवा 
कंसा विराजे घ॑ ।--रा.सा.सं. 
प्रोभुर-सं०पु° [सं० श्रसुर| श्रसुर, राक्षस । उ०--तज गया गहबढ 
खायतापां, ममक श्रोसुर भागिया । उण ठोड जिण रारिखां, भ्राश्चरम 
जाग धूमरजागिया ।-र.रू. 
प्रोसौ-सं°पु° [सं° श्रवस्षव] भाखोंमे डालने का सुरमा, श्रंजन। 
भ्रोहं-स्वं -१ वही. २ ्मै। उ०-भ्रोहं सोहं भ्रखया प्रभया, श्राह 
प्रजया विजया उमया ।- देवि. 
भ्रोह-श्रव्यय--भ्राश्चयं, वेद या उवेक्षासुचक शब्द । 
भ्रोहडणौ, भ्रोहडबौ-क्रि०स० [सं० प्र्वाहडनम्‌ | १ हटाना, ठेलना । 
उ०-- देख सखी धव री दया, पलां उर दढ बाढ़ । भ्राड मालै प्रोह, 
श्रावं काक्डकादृ ।- वीस. २ रोकना, मना करना। 
क्रिशग्र०-३ पीर हटना, हार खाना। उर-श्रौर मवा सुण 
प्रोह, बरसां पांच विचा । घर मे मायड़ ध।तियौ, बटकं प्चां 
बाढ ।--वी.स. 
भ्रोहङ्णहार, हारौ (हारी), प्रोहङ्णियौ- वि । 
भ्रोहरिप्रोदो, भरोहडियोङो, भरोहङ्घोढडौ -भून्का-कृ० । 
प्रोहडियोो-मृन्का०्कृ०-१ हटायाया ठला हुभा. 
मनाकियादहृश्रा. ३ षीछेहटायाहार खाया हृध्रा। 
(स्त्री° श्रोहडियोडी) 
भरोहडो-सं ०पु० [सं० श्रवहेडनम्‌] १ टोकना, टोकने की क्रिया या भाव । 
उ०-बाभी हैकणा बैरमे, गोठविया दस बीस । भ्रब तौ देवर प्रोह, 
संच भारन सीस ।-वी-ष. २ श्रादर योग्य पुस्षको किसी 
बाते का दिया गया कटु उत्तर (रू.मे. प्रश्रोडौ, भ्रउडौ, भ्रवद्ी, ्रौड़ौ 
भ्रोहट- देखो “श्रोट' (रू-भे.) 
श्रोहृटभो, भोहटबौ-क्रि०स ० [सं० प्रवटक | १ प्राच्छादित करना, ढंकना 
उ०-जेसटठगिर चाढ्‌ संसारी नाणे, सोहड तरेगम करे सज । उदया- 


२ रोका या 
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प्रोह 


सीह भला भ्रोहटिया, रिम गढ कटकां तशी रज । 
---महारांणा उदयसिंह रौ गीतं 
२ हटना। उ०्--बांणां बांण बां गोला चौसटां सवीर वक, 
वाहाहरां मील भाजं छाज पखां बोल । जटी तदी भार पडं मीरां 
ग्रोहटे जटी, तटी तदी राजा प्राडौ भरोडजं सतोल ।--प्रज्ञत 
३ (वषा भ्रादि का) थमना, रकना । उ०--भ्रायौ प्रासोज मेह 
प्रोहरिया, व्रन थरिया पुरहेक वकी । जट चीनदी इकी भीमाजन, 
रूपा नदियां नहीं रकी ।- महाराणा भीमसिह रौ गीत ४ पोछे 
लौटना (भिण भ्रोहटणौ) 
प्रोहटणहार, हारौ (हारी), प्रोहटणियौ--वि० । 
भरोहटिरोडी, धोहटियोड, श्रोहट्पोडो-भूऽका्ड०। 
प्रोहुटियोडो-भू०का०$०-- १ भ्राच्छादित किया हृभ्रा. २ हटाया हरा. 
३ (वर्षाश्नादि) धमायार्काहृभ्रा. » पीचेलौटाहूग्रा। 
(स्त्री ° प्रोहटियोडी) 
प्रोहहृणौ, प्रोहुबो-क्रि°स०- देवो भ्रोहरणौ' (रू.भे.) 
उ०-- भ्रांणे खबर फिरे श्रो, वाटां दूत यय नट-वद्रा ।-- रा, 
ग्रोहयणो, प्रोहयनो--१ भ्रस्त होना । देषो श्रोयणौ' (रू.मे.) 


२ धुरे दिनभ्राना. ३ भागना, पराजित होना (मिण श्रौहथणौ) 
(क्वचित प्रयोग) 


प्रोहयिपोशे-नूग्काणकु०-१ भ्रस्त. २ बुरे दिनो से ग्रस्त. 
२३ भागाहृभ्रा। (स्त्री° प्रोहुयियोडी) 

प्ोहदेदा र-सं ०पु ० [श्र ° उहद-|-फा० दार | किमी भ्रच्छे पद परर काम 
करने वाला, पदाधिकारी । 

प्रोहदो-सं ‹पु० [भ्र° उह्द] पद, स्थान, श्रोहदा । 

भ्रोहरियौ-सं ०पु०--१ देखो श्रोरियौ (रू.मे.) 

[सं प्राश्रम] २ मकान, धर । उ०-पारकिये भ्रोहरिषे परिया, 

न भिं वस्त्र न श्रावं नीद । वींद र्कमणी तणौ न वांदियौ, वादे 

न्याय पराया बींद ।--प्रोपो भ्रद्ी 

ग्रोहसणो, प्रोहसको-क्रिश्प्र० |स० उद्धात, प्रा० उहास] प्रकाक्षमान 
होना, प्रकारित होना । देखो 'भ्रोहोसरौ' (रू.भे.) 

श्रोह। डौ-सं ०पु०-सीसोदिया वंश का प्राहाड़ा शाखा का न्यक्ति। 

श्रोहार-सं ०पु° [सं०° प्रवधार| वह्‌ कपष यापरदाजो रथया पालकी 
के उपर डाला जात्राहै। 

भ्रोहाठ -सं ०१० [सं० ऊहावलि भ्रथवा उदहालि] १ पानी के साधं बह्ने 
वाला कूडा-करकट. र पानी के ऊपर का मल, काई। 

उ ०-- व्रजड मेवाड़ रायजीप मालवत्तगा, तुरक दढ रहूलिया रायमल 
तीर । श्रसर घड़तोड ध्रोहाढछ मुंह उतरे, नदी नदियां मिठं 
रातड़ौ नीर ।- महाराणा रायमल रौ गौत 

भ्रोहासणौ, प्रोहासबौ-क्रि०स०--धृप प्रादि सुगंधित पदार्थं जलाना । 

ग्रोहि-प्रव्यथ--भ्राश्चयं या लेदसूचक शब्द । उऽ--भागंतां दट 
भाजिया, दारा कासिम दोहि । पलिया टो जोधपुर, श्रादि धणं 
भड श्रोहि ।-- वं.म।. 


भोहिज 


सवं ०-निकवयार्थकसूचकं सर्वनाम, यही । उ०-भत जशो प्रिड नेह 
गयउ, दूर विदेस गवाह । बिवतच बाधटह सम्जर्णा, प्रोत श्रोहि 
वटरांह ।-ढो.मा. | 

भओोहिज-सवं ०-- निश्चयाय कसु चक स्वनाम, यही । उ०- प्रोहिज साहिभ 
सब रौ सामी, चरणां में चित धरते ।--गी.रा. 

भ्रोही-सवं ° --यही । 

भ्रोहीषणगी, भोहीचबौ-क्रि०स ०--- किसी संकल्य-सिद्धि के लिए देवता के 
प्रति कोई वस्तु रखना, जो संकल्प (ब्रत) पूरा करते या हने 
पर उठाली जाती है तथा उसके बदले रुपये जो संकल्प करते समय 
निश्चित कर लिए जाते है, देवता के भ्रपंर कर दिये जति ह। 
रोही चणहार, हारौ (हारी), भरोहीषनियौ--वि० । 
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भोहोलभौ 
ग्रोहीचिप्रोडी, पोहोकियोडो, भोहीष्योडो-भऽका०्कृ० । 
परोहीनो-सं०पु०-- कहावत, उक्ति, किवदंती । 
वि० [सं° प्रबहीन)] न्यून। उ०्~-पौरंग क्पे सध धोहोनो, 
करण तणा हम जगत कटै । रेशा(शां) भ्र॑बसूर्णते रां, राज। 
हिदू धरम रहै +-- राजा भ्रनृपसिह बीकानेर रो गीत 
भोहोडो--देखो 'श्रोहडौ' । 
भ्रोहोततणोौ, भ्रोहोसबौ-क्रि°भ्र० [सं० उद्भास] उदय होना, प्रकाशित 
होना, उद्धासित होना । उ०-भ्रखंराज प्रक प्रोहोत्तियौ, नर नरद 
मंजेव निस । कठकठ किरा दीपै कमठ, दस ही दस चस्वार दिस । 
-- मालौ भ्रासियौ 
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श्रौ-- राजस्थानी वर्णमाला का दसवां स्वर । भर--प्रोका पंवक्त वण 
जो कठ श्रौर प्रोष्ठ से बोला जाता है। 

भकारं °पु०-- भयानक स्थानं । उ०-बजाजी प्रेत बहटा वणे, के 
के निस चिरतां फरं । देख प्मौकरे हस हका बाठक "फरडौ' नह्‌ 
डर ।-पाश्र 

परोगणो, भरोगबौ- देखो “भोगशणौ' (रू.भे.) 

ग्रीठभण-देलो 'भरोरभ' (रू.मे.) 

प्रोष--देखो “प्राउन्स' (रू.मे.) 

भ्रो-सं०पु०-- १ परब्रह्म. २ श्रभिमान (एका०) ३ श्रनन्त, निस्वन 


प्रव्यय-[रा०] १? पशुभ्रों को ठहरने के लिए उच्चरित शब्द ` 


प्ररे, श्री २ भ्रौर. ३ भ्राग्ाहन, संनोघधन, विरोध, निर्णंय- 
सूचक शाब्द. ४ चिरविरमृत विषय का यकायक याद भ्राने पर 
उच्चारण किया जाने वाला शन्द। 

सवं ०-१ वहु. २ यह्‌ । उ०्--रथ थमि सारथी विप्र चंडि रथ, 
भ्रौ पुर हरि बोलिया इम ।-वेलि. ` 
कहा०--भ्रौभोौमीटोतौभ्रागलौभौ किरणा दीरौ--षस जीवन में 
भ्राराम से रहना चाहिए, श्रगले जन्म को परवाह नहीं करना 
चाहिए । 

३ उष । उ०--बदञदछायौ दहै चद्रमा। भ्रौ की गात उघाडधा 
जोवन पूर ।---वी.दे. 


भ्रौकात-सं०स्त्री° | म्र "वक्त' का बहुवचन ] हैसियत, बिसात, सामथ्यं । 


भ्रोखंगो-वि० [सं० भ्रभिषङ्ध] १ देवो श्रोखंगी' (रू.भे.) २ भयंकर, 
भयावह । उ०-वीर नाद भ्रोखंगी बिहदा बाज बाहुदा, रोखंडी 
जुदा नां मुडंदा संधीरांख ।--हुकमीचंद लिडियौ 

भ्रोख-~-वि०-- जबरदस्त, शक्तिशाली । उ०-भृखा मासि प्रहारी भाखै, 
विलक्वे रंग ऊचार वांणी । वांकौ चालण॒ फोज विहदरा, भौख विडंग 
गयौ भ्रमरागी ।-दुखजी खिडियौ 

भ्रोखणणो, भ्रोखणबो-क्रिभ्सऽ०--जिना पानी डने प्रनाज का कूटना 
जिससे उसका उपरि छिलका दुर हो जाय। 
भ्रोखणहार, हारौ (हारी), प्रोखणियौ--वि० । 
प्रौखणिप्रोडो, पभौखणियोशो, भ्रौखण्योजो-भूऽका०्कु० । 

भ्रोखद, भोलध- -देखो "प्रोखद' । उ०- १ दान सरीखौ दूसरी, भरौखद 
नह भ्रदभृत । टैक थकौ सारा हरे, महारोग मजबूत ।-- बांदा. 
उ०--२े बिध चुका बदन जांणं बेदन, भ्रौखध लहै न पीड भ्रथाह। 


प्रोखधोर्दस, प्रौखधीस-सं०पु° [सं° प्रीषधि ~-ईदा] चंद्रमा (भ्रमा) 
प्रीर-सं०पु० - विष्टा, मल । देखो श्रोकर' (ह.मे.) 
प्रोखक्णौ-सं ०पु° [सं ° प्रपस्खलन] भिडने वाला, टक्कर मेने वाना, 


|. | 1 


बहादुर, वीर । उ०-सीगाक्रा भ्रौ्णा जि कुठ हैक न पाय, 
जास पुरांणी बाड़ ज्य, जिण जिण मर्थं पाय ।-हा-का. 
(रू.भ. भवखलणौ) 
प्रोखाणौ-सं °पु० [सं ° उपाश्यान ] कहावत, उक्ति) उ०-भरनै वै 
विरध उपजतं भागा धै । तौ प्रौ भौखांणौ सचौ छै ।- बेलि. 
भ्रोग-संभस्त्री ०--उष्णता, गर्मी । देखो “भ्रोग' (रू.मे.) 
भ्रौगण--देखो “प्रोगण' (रू.भे.) उ०-्मै तोह बहु भ्रौगणहारी 
भ्रोगण चित मत दीजौजी ।-- मीरां 
प्रोगत-सं ०स्त्री° [सं० प्रपगति] देखो श्रवगति'. 
वि०--१ देखो “न्रवगत. २ प्रधोगति, दुगंति । 
ध्रौगाढृ-वि ° [सं० उद्‌ गाढ्‌] १ प्रबल, समर्थ, शक्तिक्ाली । 
उ०-- १ बरस सितदियं वीततां, उतरतां भासाढ । जोगापुर लेगौ 
जवन, श्रजन तणौ भ्रौगादु ।-रा.रू. उ०-२ हवा माण 
मतारौकंमासम्‌ मंदरं हतौ यंदरां मंदरं वास वत्तया 
श्रोषादु ।--चनजी सादु 
२ भ्रथाह, बहुत गहरा. ३ रदृ, मजबूत । 
प्रौगाठ-देखो श्रोगठ' (रू.मे.) 
भ्रोगटठणो, भ्रौगषबौ- देखो श्रोगारुणौ' (रूभे.) 
प्रोगाठबध-संन्पु०--पशुश्रों का एक रोग विक्षेष जिसमे वह जुगाली 
करना बद कर देताहै। 
भ्रोगालौ--देखो "प्रोगामौ' (रू.भे.) 
प्रोगाहणो, भ्रोगाहबौ- क्रि भ्र ° [सं० प्रवगाहन | प्रवगाहना, पार पाना । 
उ०-- जन हरिदास भ्रौगण यह त्रिविधि ताप तन ताहि, सब सुभिरत 
सलवणां सुण्यां सब देख्या भ्रौगाहि ।--ह्पु.वा. 
भ्रोगुण-सं°पु° [सं० भ्रवद्ण] देखो श्रोगण' (रू.भे.) 
उ०--गृण री नहि गरज चोज कर भ्रौगुण ्ुणस्यां ।--ऊ.का, 
प्रोगृणगारौ-वि ०--उपकार को न मानने वाला, कृतघ्नी । 
उ०--्रोगुणगारा प्रौर, दूखदाई सारी दुनी । चोद्‌ चाकर घोर, 
राधे छाती राजिया (--किरपारांम 
प्रौगुणगाक्ौ-वि ०--भ्रवदणों का नाश करने वाला, वीर। उ०--भ्रव 
तौ मानि बहादर वाढा, रे भ्रौगगगाद्धा रजपूत । 


--बटवंतसिह गोह रौ गीत 
भ्नोगुन--देलो शग्रोगन' (रू.भे.) 


¦ भ्रोगौ-संण्पु० [सं० प्रौध| देखो श्रोधौ' (रू.मे.) 
---महारांसा राजसिह रौ गीत | 


प्रौघ-संभस्त्री०-- १ मकान के भीतरः कौ गर्मी या उष्णता (भिण हुडतपौ] 
सं०पु०-२ समूह, राशि प्रमा.) उ०--श्रध प्रौध खयंकरस्री 
सिव संकर, ध्यान महेमुर धारिय जी ।-क.कु.बो, 

प्रोचट-सं०पु०--दुगंम पथ, भयंकर । उ०-वट वारे घाट भ्रौषटे रण 


भौच्यार 
वन, जकर थक महियद्ध श्रजर जरै। चेलक चाड श्राष रायां रश, 
करणी सदा सहाय करे ।---चांनणा खिडियौ 
वि° [सं० ्रव-।घटूु--घाट] १ भ्रवधट, विकट, कठिन, दुर्गम । 
उ०--१ उलट थट गिरवार श्रौघट, सहल भूष सिकार ।- क.कु.बो. 

२ पावन चालं पंथ दुहेलौ, प्राडा भ्रौधट घट ।--मौरां 

२ श्रद्‌ भृत, विचिव। 

भ्रीधटधाट--देखो 'प्रौचट' (१) 
सं स्त्री ०--हिचकिचाहट, संकल्प-विकल्प । 

भरोधड़-सं ०पु० [सं० श्रधोर | १ देखो 'श्रोघड़' (रू.भे.) २ देखो “श्रधोरी' 
३ शिवका कल्प. ४ सोच-विचारन करने बाला, मनमौजी 
व्यक्ति । 
वि० ---ग्रटपटा, भ्रटवरंड, उलटा-पुलटा । 

श्रौघाट-संपु०--भयंकर स्थान । उ०--श्रराबां निबावां किशरा धट 
भ्रग्गै, पनं गाहिजं घाट भौचाट परम ।--वचनिका 

प्रोधी-सं०प्‌० [सं० श्रोच| एक प्रकारका भाडन विष जिते जनी 
सन्यासी प्रायः श्रपने पसि रखते है । 

प्रोढ- देषो 'ग्रोड." (रूभे.) 

श्रोहो-संश्पृ०--भ्रादरगीय व्यक्ति को उसक्री किसी बातके बीच वीच 
मे रोकना, उपालभ । 

भ्रौचट-संर्स्त्री०-- १ कटिनार, विकट स्थिति, संकट । 
क्रि०्वि०-- -श्रचानक, भूल से, सहमा । 

भोचलछौ-- देवो "उद्धालौ' (रूभे.) 

प्रोछंडणो, श्रोष्ठंडवौ-- १ देवा "्रोछंडणौ' (रू.मे.) 
प्रोछंडणहार, हारौ (हारो), प्रछडणियो--वि० । 
परौछरिश्रोडौ, भोषछंडियोडो, प्रौछड्योडो- मूण्का०ु० । 

भरो -वि०- तनिक, कम, किचित (भ्रमा) उ०-- भ्रौ श्रधक तुक 
श्रसम श्रे, वीदग गद्य बलांण ।--र.ज्र. 
सं ऽस्त्री ०--१ भ्रभाव. २ नीचता, लघुता, हीनता । 

पोच्श्णो, प्रोडबो-- १ देलो शप्रोंडणौ' (रू.भे.) 
२ गाष्ी के पियो का स्थान से श्रागे खिसकना। 

श्रव - देखो “उद्भुबर' (रू.भ.) 

प्रोल्ाड-सं०पु° [सं० प्रवच्छद, प्रा० श्रौ] १ उफान, उबाल. 
२ उमंग, तरंग. ३ भोग लगाते समय देवमूति के समक्ष लटकाया 
जने वाला प्रदा. ४ भोजन कने का वस्व, खानपोश, भ्राच्छादन 
वस्त्र । उ०-- महन काठ चुणि विमठ पहल रूई घ्रत पूरित, प्नोप 
सद श्रद्धा प्रमठ परिमट प्रकुरित ।--रा.श. 
५ रक्षक । उ०-एक देस प्रौदछछाड, दसा श्रभ्रंक श्ररंकठ । प्रस रूप 
भ्रम्मरां, जोध रिणमाल महाबटठ ।--रा.₹. 
संऽस्त्रीऽ०--\ छाया (मि० श्रोदाड--रू.मे.) 

भ्रो्ाडणौ-संऽपु०-- प्रच्छादन, इक्कन । 

भोछाडणो, भ्रोधाडबौ-क्रिऽस०-- १ भ्राच्छादित करना, ठेकना । 


२ भलना। 
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प्रौभश्णौ 


उ०--मंडा परौ गयर, वसुधा पाड वाह! तौभी तोरण नीद 
तिम, धीरौ धीरौ नाह'-वी.स. २ रक्षा करना। 
भ्रो्याडगहार, हारौ (हारी), भ्रोधाडणियो--वि० । 
प्रोधाडिग्रोडौ, मौघाडियोडी, भोखाडचोडो-- मू °का००क० । 
प्रोधाडियोड, पोचायो-म्‌०्का०कृ०- १ भ्राच्छादित किया हुषा, ठंका 
हुश्रा । उ०-वीजदछ्धि दति दंड मोतिए बरिखा, कालरिए लागा 
भंडा । छन्ने प्रकास एम श्रोद्धायौ. चरा श्रायौ किरि वरणा घण । 
--वैलि. 
२ रक्षाक्रियाहुश्रा। (स््री° भ्रौलछाडियोडी) 
ग्रोछारणौ, प्रौच्ारवौ-क्रिऽति०--१ गुप्त प से उठाना, चुराना. 
२ मन खराब करना, मन च्ुराना। 
प्रोदयाह-सं०पु° [सं० उत्साह] १ उत्साह, जोश, उमंग. २ प्रसश्नता, 
हषं. [सं उत्सव | ३ उत्सव । उ०--१ उदयापुर भ्रायौ भ्रजन, 
श्रमर' कियौ ध्रौचाह । श्रसुरां क्रम धटियौ इछा, सृणा सुर षरम 
सलाह ।-~रा.रू. उ०---२ भावर्षिघ "सबलाः का भमांडरा' सवार 
प्रोह सी लागे जाक "साहू" की लडाई 1---रा.रू. 
प्रौज-सं०्पु० [सं० श्रोजस्‌]| १ देखो शग्रोज' (रू.भे.) 
| सं° भ्रवद्य, प्रा० श्रउञ्ज] २ मरेहृए जानवर के पेटमेंसे निकला 
हुभ्रा मल. ३ पशुकीवेर्श्राति जौ पका कर खाई जाती रहै। 
उ०---श्रांत भ्रौज भेजी श्रसत, नण नकी भख नेह । श्रांमिख नर नांखं 
उदर, भ्रां हरख ग्रद्छह्‌ । --बां.दा. 


 श्रौजार-सं°पु० [श्र°] लोहार या बदृई ग्रादि कारीगरों के हथियार या 


उपक्रररा। 


¦ श्रौजास-सं ०पु° |सं° उद्‌भात | प्रकाश, उजाला, रोशनी । 


उ०-जन्छं सहर पुर जास निसा प्रौजास निहारे, साह प्रठं संपेखि 
सोच मद मोच सभारे ।--रा.रू. 

प्रोजौ- देखो श्रोजौ' (रू.भे.) उ०--१ तर्द हव दाख प्रौजौ तन्न, 
करे दत ऊपर देवश क्त्र । -भ्रज्ञात उ०--२ दिली धा उधार 
सं प्रमां भौजौ नथी श्राखं ।--सायबौ सुरतांियौ 

प्रोकड-सं ०्पु०- -१ तलवार क। तिरी प्रहार । 
(मि० श्रवभद्, प्रवभाड-रूभे.) उ०्-लांडां री खाटखहि काट- 
खडि भाटभडि डडाहडि ब्रेलीजं । पातिसाहां री गजघडा भडां प्रोभडां 
मारि ठेला्जं । पात्तिसाहां रे छत्र घाउ कीजे 1--वचनिका 
२ धक्का, मुठभेड, टक्कर । 
विऽ---भयंकर। उ०-ब्रवड़ा चवड़ा पघेध पड बाबरां। भौभडां 
भडां तूटं चडां भ्रसम्मरां ।--्रजञात 
क्रिऽवि०-लगातार, निरंतर । 

प्ौभडणो, भ्रोकडबौ-क्रि०्प्र ० [सं० श्रवभट] तलवारो का तिरश्चा प्रहार 
होना, एेसे तिरे प्रहारो से युद्ध करना, भिडना । उ०्-श्रोटियाढी 
कदं चौसटि चाचरि, ध. डखियं उकसं धड़ । प्रनत भरन सिमुपाठ 
ग्रोभड, ड मातौ मांडियौ कड ।--वेलि. 


भरौनाङ्भौ 


भोकादणो, भोकाडवौ-क्रिस०-- १ चीरना, काटना, संहार करना । 
उ०-- तडं गज फां तुरी, ड़ं भड़ भौक्ाड़ । हेकण कौं धूंदिया, 


फौजां पाथर पाड।-बी.स. २ प्राड करना, प्रहार या भराक्रमण । 


रोकना । उ०-श्रौभाद्ियौ ढाल हत नाराज भडियौ प्रावा, मार 
"पते" फते पाई पाडियौ मयेद ।-- प्रज्ञात ३ भ्रस्त-व्यस्त करना । 
प्रोभाडणहार, हारौ (हारी), प्रौभङ्णियौ--वि० । 
प्रोकाडिष्रोडो, भरोक्ाडियोडौ, पौकादपोडौ-भूऽका०्कु० । 
प्रोभाड्योडो-भ्‌०का^कृ०--१ चीरायाकाटाहू्रा, संहार किया हुश्रा. 
२ रोका हृभ्रा (प्रहार). ३ प्रस्त-व्यस्त क्रिया हृश्रा। 
(स्त्री° भ्रोकाडियोडी) 
पभोटणौ, परीटबो-क्रिश्स०--१ दूषश्रादिको भ्रचिपर चढ़ा कर गाढ़ा 
करना, खौलाना, उबालना । २ देखो श्रोटणौ (रू.भे.) 
श्रौरणहार, हारौ (हारी), प्रोदरणियौ--वि० । 
प्रोटाणौ, प्रोदाबो, प्रौटाबणो, भ्रोटावबौ-सण्ड० (प्रं०रू०) 
ग्रोटि्रोडो, भ्ौरियोङ, भ्रोरघोडो- -भ्‌ऽकाण्वरुः° । 
भ्रौरीजणो, भ्रौरीजगै---भाव वा०। 
प्रोटाणोौ, भ्रौटाबौ -देखो "प्रौटणौ' क! प्रे ०रू० । 
प्रोटाढ-वि०- बदमाश, चूतं । 
भ्रोटावणौ, भौटावबो-- देखो 'प्रौटणौ' का प्रे०रू० । 
श्रोरियोषौ-भ्‌ष्काण्कृ०--प्रौटाया हूभ्रा। (स्त्री° भ्रौटियोड) 
भ्रोरो-संऽपुऽ- देखो "प्रोरौ' (ल्भ) २ मकान की चौष्ी दीवार 
जिस पर सामान रखा जा सके (क्षेत्रीय) 
श्रौठम-देलो 'भरोरम' (रू.भे.) 
भ्रौठौ-सं०पु०--१ सहारा, २ देखो शग्रोहडी' (लू.भे.) 
श्रोड-क्रि०्वि०--१ तरफ, भ्रोर । उ०-१ सित चमर दनं दहु ध्रौढस्‌ 
लाखां दरब लुटाविया ।--भ्रज्ञात उ०--२ जब क्रस्णजी रखमह्य 
भरोड़ देस्य चै ।-वेलि. २ प्रकार, तरह । उ०--महिपत धरणं 
जोड गद्‌ माया, हय गय बाधं भरौड हजार ।--क.कु.बो. 
सं०पु०--देखो "श्रोड, भ्रोड' (रू.भे.) 
ग्रोडव-सं०्पु०--र्पाचिस्वरों का एक राग (संगीत) 
श्रोडोसौ-सं०पू०- उड़ीसा नामक एक प्राति । ` 
प्रौदुर-पवि०- जिधर मन भ्रव उधरही ढल जाने वाला, मनमौजी । 
प्रोकार-सं०्पु०--गाड़ी का ढलुवां भाग। 
ध्रोदौ-विण्पु० (स्त्री° श्रोढी)--देलो "प्रोढ़ो' (ल.भे.) 
उ०--१ बीजां कलां पांतरे भ्रमीरदोलौ मेर बेटी, न जाव भरियौ 
प्रौढो कलौ रायां नेर ।-बां.दा. 
एकटा, लियौ उदैपुर लार । रणौ राठौडां क्न, प्रायौ प्रौढो 
वार ।--रा.कू, | 


उ०--२ श्रमर कियामड .. 
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 श्रौत्तमि-संपु० [सं०] चौदह मनुप्रो मे से तीसरा मनु । 





पभौनाड 


भ्रौरां भ्रोर चट़ावं। सौ बाजीगर भला क नाही, एक कू करे गमावे। 

--ह.पु.वा. 

उ०--२ रतन कवर सिर राशियां, “भ्रनो' कान भ्रौतार। जोडी 

भरविचटठ करोड़ जुग, कर कायम करतार ।--पदमर्षिष्ट री बात 

प्रौतारो- देखो श्रवतारी'। उ०- भ्रौ सुरगुण रौ घाट धरी, निर- 

गृण श्रौतारी । कटै दास सगरराम, गुरां की महिमा भारौ । 

--सग रामदास 

प्रोतारौ- देखो “उतारौ' (रूमे.) उ०- मीं गढ़ सिर राजं "प्रजन, 
निज धर घरनूर। भ्रौतारौ जेसिष री, दीनौ सागर मूर । 

-- रार. 


' भ्रौवि-क्रि०वि०- -वह, उम तरफ । 


ध्रोदनिक-स°पु० [सं] सृपकार, रसोध्या । 


: श्रौदसा-वि०--फूड स्त्री, कुभार्या । 
भ्रौदात-वि० [सं० श्रवदात| श्वेत, गौर । 


~~~ ~ -~----- --~-~ == 


भ्रोदावार [भण उहद -फा० दार| देखो भरोदादार' । 

श्रौवायत-देखो शप्रोदायत' (शू.भ.) 

भ्रोदीच--देखो शश्रोमधीच' (मा.मा.) 

प्रोदीच्य-सं०पु° [सं०] गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति । 

भरो वर-सं०्पू०--श्रटारह्‌ प्रकारके कृशे मे से एक (प्रभरत) 

श्रोदौ-सं °वु° [प्र ० उहद | श्रोहदा, काम, पद, भ्रधिकार । 

द्ोद्रकणो, प्रोदरकवौ- देखो '्रोद्रकणौ'। उ०--थकं जीहू शुकं कष 
कारां श्रौद्रकं थोक, जरं बरक जमो थरक जंजीर । 

--पहाडलां प्राठी 

भ्रोदराह, श्रौद्राहौ-सं ०पु०--मय, श्रौतंक । उ०-श्ररि श्रौव्राहं उड 
गया, कई ताछ विभाठा ।- वी.मा 

प्रोध-सं ऽस्त्री ०--१ श्रवध, श्रयोध्या (र.ज.्र.) 
निर्धारित समय । 


२ भ्रवधि, सीमा, 


¦; पौधकणोौ, प्मनौधकबौ -क्रिरग्र०-- डरना, चौकना, चमकना (मिर मरोदरकणौ) 


उ०्-धीरनगारौराजरौ, गह भरियौ गाजं। दोष्यां रा मन 
प्रौधकं, सोख्यां रा छाज ।--श्रज्ञात 


` श्रौधकियोडौ-म्‌०का०्कृ०--डरा हश्रा, चौका हू्रा । (स्तरी° ग्रीधक्षियोडी) 
 प्रोधमौहरौ-संण्पु०-ङऊचा मुंह करके चलने वाला हाथी । 


' श्रौधूटियौ-वि ०-- १ मस्त, उन्मत्त. 


२ बेपरवाह्‌ । 
ध्रोषेदरार-सं०पू० [श्र° उहुद-~+फा० दर| भ्रफसर, श्रोहदेदार । 
प्रोधेव-सं °पुर--श्री रामचंद्र (र.ज.प्र.) 

श्रौधौ --देलो 'भ्रोदौ' । 


; भ्रोनाड, भ्रौनाङो- देखो श्रनड' (कू.मे. प्रोनाइ) 


छौण-सं ०पु° [सं० प्रयन] १ देलो श्रोरण' २ देलो श्रोवण' (रू.मे.) 


उ०-- गेल भ्रौण रज प्रसत रीकी नारी गोतम ।--र.ज.ष. 
भौतार- देखो 'भवतार' (रू.मे.) उ०--१ दस भरौतार दसू ए देसी, 


उ०--१ धरं धोक खच्रवाट शयुरर्साण चाद धकं। एक एकाध पत 

वडौ श्रौनाड ।-- रावत मानसि सलूब्रर रौ गीत 

उ०--२ इतरा भड भ्रौनाड, पहिया राजा पाती । राजा ऊभौ 
"रतनसी', पाखंतरां पहाड़ ।--ग्वनिका 


भौनीदौ 

प्रोनीदो-वि०- जागृत । 

श्रोपत--देखो भोपत' (रू.भे.) उ०- धात छात सब दिल्ली जांी, 
संपन भ्रौपत धद विहांणी ।--रा.र. 

भ्रोपनी- देखो भरोपणी' (रू.मे.) 

प्रोपम-सं ऽस्त्री ०--१ उपमा. २ सजावट, तैयारी) उ०-जाग्वां 
चौक जर्वान, समपश वित साटण सुजस । सर्म दले सांमांन, जोदए 
भ्रौपम जनिरा।-गो.रू. ३ वह वस्तु जिसकी उपमा दी जाय, 
उपमेय । उ०--छप्पन कुठ भौपम छोगाढो ।--क.कु.वो. 
वि०---उपमा के योग्य, जिसकी उपमा दी जाय । उ०-कुठ भ्रौपम 
कोट करम रौ, धरिभ्रौ भ्रवतार धरम रौ ।-ल.पि. 

द्रौपमा-- देखो "उपमा" । उ०--भ्रौपमना श्रनेक भाखा खटां रा उचार । 

--क.कु.बो. 

प्रोमाह-सं०पु०--उत्साह, उमंग, उत्सुकता । 

प्रोमाहणौ, प्रौमाहभौ-क्रि° प्र ०-- उत्साहित होना, उत्सुक होना । 
उ०-- भूप छमा भूषाठ, वदन दस्सण॒ प्रौमाहै । मिढठ भटे मुख राग, 
सतौ निज भाग सराहै ।--रा.रू. 

प्रोयग- देखो "प्रोयगा' । उ०- भ्ौयण मत चौवीस होय जिग रोढा 
श्राखत ।--र.जप्र. 

भ्रोरंग-सं°पु° [श्र०] सिंहासन । 
वि०--भिक्नरग। 

धो र-संभ्यु.-- पशु का वहू मल जो उसके मरने के बाद निकलता है । 

भ्रीर-वि° [सं० श्रपर, प्राण भ्रवर| १ भन्य, दूसरा, भिन्न । 
कहा०-- १ भ्रौर बात ल्लोदी, सिरे दढ रोटी--भ्रौर बात खोरी, 
सबसे वशी दात्त रोटी; पेट भरना सबसे भृखश्यहै. २श्रौररंग 
कच्चा, मृर्की रंग पक्का--प्रीर रंग कच्चे, मू्की रंग पक्का; मुरकी 
रग की प्रशंसा; पक्को लगन वाले व्यक्ति के लिये. 
सोरा, सती प्रौ सांग दोरौ--दूसरे स्वांग सब भ्रासान, सती वाला 
स्वांग कटिनि; श्यो का केम रपयों से ही निक्रलता टै बातों 
ते नहीं । 
२ अ्रधिक, ज्यादा । 
भ्रव्यय-- १ पुनः फिर. २ संयोजक शब्द, श्रसु। 

भ्रौ रठे-सं ०पु° --भ्रन्यत्र, भ्रन्य स्थान । उ०--कमौ मूढ खड्ग सांमौ 
मेलियौ । डावडी प्रौरठं परणायी ।--बां.दा. 

भ्रोरणी-सं०पु०- १ भोढृनी. २ रबी की फसल मे बीज बोने का 
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` भ्रौरावो, भ्रोरासो-संण्पु० [सं° प्रवरोध] उदह्‌ड बल, भस, मसा, 


= = = ~ ~ 


भण 
भ्रौरतौ-सं ०पु० [सं ° उरस्ताप] पदचाताप, दुःख । ¦ 
भ्रोरस-सं ०१० [सं०] १ बारह प्रकारके पुत्ोकेसे सर्व॑ेष्ठ वृत्र जो 
धर्मपत्नी ते उत्पन्न हो । सवर्णा स्त्री से स्वपुत्र. २ देखो श्रोरस'। 
प्रोरहकणो, प्रोरहकबो-क्रिण्द्म०--वीररसयपूणा रागकाहोना। 


०--केई ढोल कसाठ धरा त्रहमंड भड़क, सुराय सालढं राग 
सीधू भौरहकं ।- भ्रात 


श्रौरां-क्रि०्वि०--फिर । 
सवं ०-- दूसरा, भ्रन्य । उ०--मनसुं भगे मोर, प्रौरां सू. कद 
पञ्च । त्यांरा घटे न तौर, राज कचेड़ी राजिया ।--किरपारसम 
भ्रौराठछ-वि०--भयंकर, प्रचंड । उ०-भ्रतग काठ भ्रौरट, 
विकर माभि जिणा ।--भगवांनजी रतनु 


जगि 


गाय 
प्रादि को बाधने का वहू लम्बा रस्सा जिसतेवे बाधि फर सेत भ्रादि 
मे चरने के लिए श्चोड़ दिये जाते है। 

श्रोरियौ- --देखो शश्रौरीसौ' (ल्.भ.) 

ग्रोरू-क्रि०वि०--प्रौर भी। 

भ्रौरो-क्रिन्वि५---फिर। उ०--श्रौरांपांचसतांतौ दिनां भी फेरि 
जीस्थां, श्रौरां देह दूजी पाय दारू फरि पीस्थां ।-श्ि.वं. 

प्रोढग्‌, श्रोढग्‌-संण्पु०--गायन श्रादि का व्यवसाय करने वाली ढोली 
ग्रादि जाति का व्यक्ति। उ०---घगौ प्राडबरस्‌ं जाग्र परणीज्यौ | 
बडा रगरकी हुवा । धरौ धन खरचियौ । कुवरजी रे करोखं नीचे 
श्रोढगु रात रा घणा सवार उकछरगिया। बड़ी निव।जमम्ही । लाख- 
पसाव कियौ ।---पलक दरियाव री बात 


 भोढमौ-सं०पू° [सं० उपालंभ] उपालंम । उ०--ऊभी दद्‌ छद्‌ भरौठंभा 


३ भ्रौरसांग ,, 


एक ढंग विशेष जो कठोर भूभिको प्रथम पानी पिललाकरतर करने, 


के वाद जोत कर बोया जातादहै। 
पौरणी, भ्रोरबो-क्रिरप्र०-? वर्वाका प्रारभ होना। 
क्रि°स०--देखो श्रोरणौ' (रू.भे.) उ०-बेटौ रावद्ध सबक रौ, 
राजौ धर तिरा वार । भ्रस जाडां विच भौरियोौ, मल्ले खग्ग दुधार । 
--रा.€ 
भोरत-संस्स्वी० [भ्रऽ] १ स्वरी, प्रौरत, पत्नी. २ नारी, महिना। 


करि नाग श्रि मोड़ पृद्धह वाह ।--वी.दे 
ग्रोढ- देखो 'श्रोठ' । उ०--१ पं षंवारांसूं सगाई देणी कीवी । 

२५ सांवठटी दी । एक भाई प्रौढ रह्यौ ।- नरसी 

उ०-२ नांज दिखावं नारियणः श्रौ दन वाद भ्रौटठ। 

सारं क्रिरतार रे, बेटा पहल म बोल ।--पाप्र. 
प्रोठग-सं०पु०--परदेकश, विदेश । देखो श्रौरुग' (रू.भे.) 

उ०- निहव श्रौढग चालशहार । डावड कररेवड करकर दई ।- वी.दै. 
भ्रोठगणौ, भरौठगबो-क्रि०स०-- स्तुति करना, प्रशंसा करना । 

च ०--श्रौद्गे चंद श्रने रवि दुद्र ।--रांमरासौ 


कथय 


, श्रौद्धगि, श्रौव्गी- देखो 'प्रौढगः । उ०--१ सर्ईृभर थांणाउ बसर 


राह चहुवांण ! श्रौढगि नीवार ।-वी.द. उ०-२ चंद्र बदन 
बिलखी फिरष, स्नेह तुटी राजा श्रौढगी मेलही ।-- वीदे. 


` प्रोढभो-सं पु० [सं० उपालंभ] उपालभ (भि० श्रोढठ बौ-रू.भे.) 


प्रीलरणो, भ्रौलरबौ- देखो शग्रोलरगौ'। उ०-छाती धड्कं दल 
धराऊ भ्रौलरं, वरी पपदया पीठ पीड मत बोलरं ।--महादांन महड, 


` प्रौलस-क्रि०वि ०--इृदं-गिदं, चौतरफ । उ०-सात ताखडी साहू्जांनी 


तोल रौ खन भंखख-रा डील माही रहियौ । तला पा्चै सारोही साथ 
भ्रोलतस बंठ रहियौ ।--डादलासूररी बात 


| ।, (|| 


प्रौलाश्णी, भौलाडशो-क्रिभस०-उलटना । उ०-धरहरं पाखरां वाजते 
भूधर, दीह सुमे नहीं खेहरं इंवरे। रूधियौ वलौ रायसींव रं लसकरै, 
गरं धणा भ्रौलाडिया इ गरं ।-- राजा रायसि रौ गीत 

भ्रोलाद-सं °स्त्री° [भ्र०] संतान, संतति, नस्तन । 
उ०-१ इण रीमभां दरिथायकन्है बरं थीसौदरियायी धो री 

प्रौलाद थी ।- सूरे खीवे री बत 

कहा ०-- खेत विग तौ खाद देव पण भौलद विगडं तौ किंसौ खद 
देवं-- लेत निगड्ने पर उसमे प्रच्छी लाद हारा सुधार किया जा 
सकता ह किन्तु संतान के विगडने पर कोई हलाज नहीं; बिगरी हं 
संतान कुल को ले इबती है ।, 

प्रोलियो-सं ०पु५-- सिद्ध पुरुष (मुसल०) देखो शप्रोलियौ' (रू.मे.) 

भ्रौक्ि-सं °स्व्री° [सं० भवलि] पक्ति, लादन। उ०्-जआईकरी बेटी 
चौखंडी, पहली बांची उपली प्रौहि ।--वी.दे. 

प्रोलंदी- देखो “भ्रोलंदी' । 

प्रोदू- देवो "प्रो" (रू.मे.) 

भ्रोठं -क्रिण्वि०--श्राडमें। उ०-र्ाका मेहातधू म बीस, संकट हरं 
साभ साद । गढ़वाडा गढ़ भोक्त गाज, मढ ई भौलं गदां अजाद । 

--बां.दा. 

प्रत्यु ड़ो- देखो 'भ्रो्‌' (भ्रल्पा०) 

प्नौवनाड-- देखो “प्रौनाड' (रू.भे.) 

परौवाति -सं०पु०-- वियोग । उ०--राज पिष्ठं हूं पिश जीवती रह नहीं नै 
दो तीन पौर रौ भ्रौवात देखूं नहीं । पि माथी देस्यूं । तरं जगदेव 

कह्यो-दाबरां रौ किंसौ सूल होसी । 

--जगदेव पवार री बात 
भौसगणो, भरौसगबौ-- देखो “प्रोसराणौ' (भ्रमरत-कू.भे.) 
भ्रौसल-सं०पु० [भ्र०] बराबर का पडता, समष्टिका सम विभाग। 

वि०--सामान्य, माध्यमिक, साध।रण । 
भरोसध- देखो शग्रोखध' (रू.मे.) 
उ०--एक तौ ससत्र करम जासौं चीरे । पं दानै । दएूजौ प्रकार 
` भ्रौस्ष प्रनेक प्रकारका ।--वेलि. टी. 
भौसर-सं ०पु० [सं ० भ्रवसर] देखो श्रोसर' (रूमे.) 
उ ०-समभणह।र सुजांर, नर श्रोत्र चूके नहीं । श्रौसर रौ भ्रव- 
सांण, रहै चणा दिन राजिया ।--किरपारांम 
प्रोतरणी, भरौसरबौो- देखो “भोसरणी' (रू भे.) 


प्मौतरि, भ्रौतरी--१ देखो “प्रोसारौ' |सं० प्रवसर] २ प्रवसर, मौका। 
उ०--तिढोतमा वणका सची उरवसी सरोतरि सुरपत्ती सेवतां ईह | 


न धर तिश भरौतरि !--रा.र, 
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भ्रौताण, भोसान-सं ०पु° [सं प्रसर] १ प्रवर, मौका। 

(नि० भ्रोसांण-रू.भे.) उ०- दादाजी भाज उदास कठ हृभ्रा । तद 

वी रमदेजी सारी हकीकत कही तठं भीमराजजी कयौ पे 'भौसांभ चूका । 
--द.दा 

कहा ०--१ प्रसार भराव जकौही हयियार-वक्त पर याद श्रावं 

वही हथियार है । वक्त पर यादभ्राईहुई बात धा कायं ही कम 

भ्रातादै. २ भोतांण बी चीज है-भ्रवसर बही चौजदहै; धुन्दर 

भ्रवसर पर बेदंगी बात भी बन जाती है। [अ० एहसान] २ णहसान, 

उपकार । उ ०--भ्रधपसुता पति हत कटै कथ भ्रौ्तानि रा । सवागणं 

दान रा दयणं सागे ।-- रामलाल श्रासियौ 

कहा ०--श्रौसांरा बडी चीज है--उपकार करना उत्तम काप वै। 


भ्रौसाप--१ देलो "भरोसाप' (रूमे.) उ०-बृडौ' भरर 'जीदौ' बह 


यठ मोटे भरौसाप । भागे प्राग कुखत्रियां, सगतां दियौ सराप ।-पा.प्र. 
२ उपकार, एहसान । उ ०-- वाठ वदनौ कठस बाढ ज वीकपुर, 
मीढ नह्‌ निटायौ चयौ भरणमाप । चंद वुडियंद लग वात रहसी प्रघ, 
श्रवनपत कियौ हद भ्रौसाप ।- देवराज रतन्‌ 

भ्रोसार-सं०पु° [भ्र° भ्रासार] दीवारकी मोटाईया नौडाई (रुभे. भतार) 
उ०--कोट री सफील ऊंची गज १९ भौतार गढ़ रौ महलायत हेर 

गज २० भ्रौर गज १० कोट ध्रौर पडकोटं २ बीच धँ 
--द.दा. 

भ्रोसास--देखो "प्रोसास' (रू.भे.) उ०--प्रोषास भुयंग जडतां के 
भथग ।--भगवानेजी रतन्‌ 

प्रोस्था-सं °स्त्री ° [सं० भ्रवस्या] भवस्था, भावु, उन्र। उ०्-गोपाद्र 
पचियौ-खछोरी री ष्या भौस्थाहै ?--वरसगांठ 

प्रोहवगी, भोहेयबो-क्रिश्भ्र ° [सं० प्रपस्थित | १ मगना, पराजित होना, 
हारना । उ०--मादीतवण तणौ भ्ररी धाइ मिदतां. हविते समहरि 
प्रतर हृवौ । भ्ररिजण गोपि-प्रहणि प्रीहृचियो, महिराउणि गो-प्रहणि 
मुबौ ।--भरमौ रतन २ प्रस्त होना, मिटना। 
प्मोहयणहार, हारै (हारी), भ्रोहयणिपौ-वि०--भेगने या पराजित 
होने वाला । 
भ्रोहयि्ोडो, पोहविपोडो, भरोहष्योहो- मूण्कान्कृ०। 

प्रौहूचियोज्ञी-मू०का०्कृ०-- भयभीत, पराजित, भ्रस्त । 
(स्त्री° प्रौहयियोड़ी) 

प्रोहरो-देखो "परोरी (रू.मे.) 

्रोहिज-तवं ०--निदचयाथंकसृखक स्वंनाम, यही । उ०--प्राडमी 
भ्रवौ क्यूं फिर, धवलो बपूकार । भ्रहिज पार उतारी, चठ सामं 
श्रौ भार ।--बांनदा. 
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क-- संस्कृत, प्रङ्त, श्रपञ्रद व राजस्थानी वरशंमाला तथा देवनागरी 
लिपि का प्रथम ध्यञ्जनग जिसका उच्चारण कठसे होता है। इते 
स्पर्शं वा कहते है । 

क~-सं^पु० [सं] १ काय, काम. २ कामदेव. ३ शिर (हनां., भ्रमा.) 
४ सुख ५ जल (ह.ना.) ६ स्वणं प्रमा.) ७ कमल. 

८ दुध. € दुःख. १० विष. 
संश्स्त्री०--११ प्रनि (एकाक्षर) 
वि०- शुभ (एकाक्षरी) 

कह-स्व०-- देखो "कई (रूभे.) उ०---श्राकंह देरी भ्राज, करी 
षती ते कानडा ।-- भ्रज्ञात 

कंहया-क्रि०्वि० [सं० कियत] १ कव तक. [सं० कथम] २ कंसे। 
उ०--क््यां हः कुमारडी, कंदयां हु परिणेसि । सास्‌ संदं भ्रंग, 
वीजा बहु कटैसि ।--सयणी री बत 

कई-सवं० [सं० किम्‌] जिज्ञासासूचक एक प्रदनवाचक सर्वनाम, क्या। 
उ०-हित भ्रमल कियांभ्‌डी हई, प्रकल कठेगी प्राप री। दण माय 

कईं गाडी प्रहौ, बडीहिमांणी बापरी।--ऊक्रा. 

मुहा०--१ कई कहगौ (कणौ) है ?-- प्रशषंमासृचक वाक्य, क्या 
कहना है. २ कई चीज दै--नाचीज श्रथवां तुच्छ वस्तु कै लिये 
भ्रधवा उत्तम वस्तुकी प्रशंसा के संबंध मे. ३ कररजांण- ज्ञात 
नही, कुठ नहीं जानता. ४ कं जावे--क्या हानि होती है, कृश 
नुकसान नही. ५ कई पड़ी है- कुठ गरज नहीं, क्या जरूरत दहै? 
कहा ०- कं वांवलिया खांगा कर लेर्ई-मेरा क्या बिगाड लोगे; 
मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया जा सकता । चिद कर किसी रुष 
हुए व्यक्ति के प्रति । 

वि०-१ बहुत भ्रच्छा. २ कितना. [सं० किचित्‌] ३ जरा, तनिक, 
थोडा (रुभे, कक) 

कहा०- करई घोडँरौषटरी तौ कसवार रौ ईघटरी- परस्पर भ्रन्यो- 
न्याश्रित वस्तुभ्रों मेते एकको हानि पहनने पर दूसरेकोभी 
प्रवद्य कछ न कु हानि पहबती है । 

करईक-वि०- जरा, तनिक, थोड़ा । 
सर्वं °-- क्या । 

कंक~-सं ०पु० [सं० ककिन्गतो] १ श्वेत चीलं। (स्त्री° ककी) 
उ०--भिलत प्रीध मंडढी किलत भंड लेचरी, करत कंक कुंडली 

भजत ल्लोण भूचरी ।--भ्रज्ञोत २ एक प्रकार का मांसाहारी 
पक्षी जिसके पर प्रायः तीरमें लगये जते है। उ०- कंक ककी 
भरत ्ील कुलगां, प्रबरधर सर छे श्रंगां ।-- रारू. 
३. बक, बगला. ४ यमराज. ५ नरककाल । उ ०--वुबठी हह खरीय 
कक ।- वीदे, ६ बाण, तीर 1 उ०-कसीस श्रदार टेकां ऊधडी 


~~ ~ ~~~ -- ~~ ~~~ --- ~ -~ ~~ न~ दोक त = त्‌ = मि जा ताम ता जि म त ज म म न न > ~ ~ ~ 
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४, [रणो ^ कि मिती गयी पमि मि) ^) ) न) रीरि ॥ वि "| 


परीर कंकां, भी बीर बंकां सीस भरसंकां भूसांण ।-- दुरगादत्त बा रहढ 
७ क्षत्रिय (राजा) उ०-सलछ सद्धं कमठ पीठ फर लचक सेसरा, 
दहल पड़ कंक हक ब्रकं दसू" देस रा । पांण तज संक भ्रनमी भरं पेसरा, 
लमक किण सिर बंधं कमर 'सगतेस'रा ।- रामलाल बारहठ 
८ प्युगाल. £ कौप्रा. १० युद्ध. ११ सयं (नां.मा.) १२ शिव, 
महादेव (क.कु.गो.) १३ युधिष्ठिर का एक नाम जबवे राजां विराट 
के णहा ब्राह्मणं बन कररहेथे भ्रमा.) १४ कंस के एक भार 
का नाम । 
वि०--१ तंग. २ थकाहृभ्रा. ३ एक को संस्यासृचक# । 

ककध्टण-- देखो "ककाठणा' (लू मे.) उ०--लटियाद्िय जोग साथ 
लियां । कंकप्राछण रूप विहूप कियां ।- पप्र. 

कंकड-स०पु० [सं ककर] १ पत्थर का षछोटा टुकड़ा, कण, रवा. 
२ जवाहरात का श्रनगद़ ट्कड़ा । 

कंकडीलो-विण्पुण० (स्त्री० ककड़ीली) [सं० ककरिल] ककडुयुक्त (मूमि 
या रास्ता) ककरीला। 

ककट-संण्पु° [सं०] १ कवच (हि.को.) २ भ्रसुर, राक्षस । 
उ०--महामाया मा महथटी, कंकट करणा भ्रकाज । जिके कोप लंका 

जटी, राकस बिगड़ राज ।--र.ज.प्र. 

वि ०--वुष्ट, श्राततायी । 

कंकण-सं०पु० [सं०] १ हाथमे कलार्ईषपर धारण करने का एक भूषण 
विक्षेष, कंडा. २ लोहे का एक कड़ा जिसे श्रकाली लोग पहनते है. 
२ दू्हे के दाहिने तथा वधू के बयेहाथभ्रौरपैर में धारण करने 
का सृत का रंगीन डोरा जिसमे कोड़ी, लाख, लोहे की कंडी, मरोढु- 
फली व जायफल बंधे रहते है (रोति-रस्म) ४ एक प्रकार का 
षाडव राग. ५ छंद-शास्त्रमे चार मात्रा्रों का समूह्‌, चौकल (पिश्र.) 
६ डिगल का वेलिया सांणोर गीत का एक भेद जिसके प्रथम हले 
मे ४८ लघु गुरुकुल ६४ मात्राय तथाशेषके दवालोमें ४०८ लघु ७ 
गुर कूल ६२ मात्रये होती ह (पि.ष्र.) 
वि०-कुर्टिल% (डिको.) 

ककणी, ककणीय-सं ऽस्त्री ° [सं० कका | प्रीघनी । उ०-- काय उताढी 
ककणो, जे मद पीवण जेज। कंत समप्पं हिकलौ, कटकां डाहि 
कट ज ।--वी.स. 
(रू.भे. ककनीय) 

कंकतक-सं०्पु° [सं०] सीगयाघातुभ्रादिकी दतिदार बस्तु जिससे 
बाल सुलभाये व संवारे जते है । केद-मार्जक (ड.को.) 

कंकनीय- देखो "ककणी' (रूभे.) -उ०-हरांमखोर चोर कौ 
कुहक दे हरावनी । कराठ कंठ कंकनोय उ्कनी डरावनी ।- ऊ.का. 

कंकपश्र-सं०पु० [सं०] तीर, बाणं (भ्रमा, डि.को.) 


ककर । 13. क्ण 
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ककर-सं°पु०-- १ देखो ककड । [सं० क्रकतिर] २ नौकर, दास, सेवक । | कंगडारीराय-संऽस्वो ०--कांगष्ा फी ज्वालामुखी, देवी कां एक नाम । 


कक रीट-सं०स्त्री० [भ्रं० काक्रीट] १ शोटे-ष्ठोटे कंकरों का समूह । कगद़ो-सं०पु०- पंजाब प्रान्त का एक पह प्रदेल जहां एक धोटा 
२ प्रायः यच पटने के लिए ष्ठत पर डाला जाने वाला एक प्रकार | ज्वालामुखी पर्वत है। यह्‌ ऽ्वालाग्रुली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। 
का मसाला जो ककंडों से युक्त होता है। ' कंगण, कगन-संन्पु०-- १ हाथमे कला में पहनने का एक प्रामूषश, 
ककरीलो--देलो 'कंकडीलौ' (रू.भे.) | । केंकरशा, २ तलवार को भूठ के सबसे ऊपरी गोल गुम्बजदार भाग 
कंकला-तं ऽस्तरी° [सं० कम्‌ कला] शोभा प्रमा.) , के नीचे उठे हृए गोल भाग को संकंडा कर गर्दननुमा वना हृप्रा भाग। 
ककाणी-देखो कंकणी' (रू मे.) उ०--कंकांणौ चप चरण, गीधांगी ` कंगार, कगारौ-संण्पु०--१ दीवार का ऊपर का किनारा (क्षेत्रीय) 
सिर गाह । मौ विण सूतौ सेज री, रीत न छंड नाह ।--वी.स.  कंणठ-संण्पु० [सं० कङ्कट] कवच । उ०-दमंगछ विण दुमनौ रहै, 
कका-सं०स्तरी० [तं०] १ णक मांसाहारी पक्षी, प्रीधनी (भिर ककणी) जडं न कंगढठ जत । सनी बधावौ त्यां भडां, जेथ जुडीजं कत । 
२ एक प्रकार की सफेद चील जिसके पंख प्रायः बाणो मे लगाये जाते ` -वी.स, 
थे (मि० कंक) उ०--गीध कठेजौ चील्ह उर, कर्काश्रत बिलाय। कंगलौ-वि० [सं० कंकाल] १ कंगाल, निर्धन, दरिद्र) उ०-गदगद 
तौमीसौ धककंत री, मृदां ह मिढाय ।--वी.स. वांगी द्रग पांगी गढढाटा । कमला बगढां मे कीना कठढाटा । 
३ राजा उग्रसेन की लडकी जो कंस की वहनि थी णवं वमृदेव के । ९ ४ कमजोर । प्र गोष मं - त 
भाई को प्याही गरं ची । कंगवो-सं ०पू०-- खडी फसल मे पौषे मे 4 ही प्रनाज के दानो फे विकरणे 
कंका _ देल "ककेडौ' (रू.मे.) होने की क्रिया । पौधे में श्रनाज के विकीणं | होने का एक रोग विक्षेषं । 
कंकाठ-संऽपु० |सं० ककान| १ श्रस्थिपजर, ठररी ।  केगत-सण्पु--१ कवच. उ०-- कसमस कंगस तुरस कट, छड उन्नत 


त ४: ; 44 ट |~ गो. वा 
उ०--भृख भवीड़ा फिर खावती, नाच भमै सौ सौ ताढ। सृगन- प्रातस तीर छ । २ मांसाहारी पक्षी । 


{ छ 8 १ + १ | ग 
चड़ी सूरज ने पृष्यौ, गिरजां ने पृष््ौ कंकृ्ट ।-रेवतदांन प न न ४ | ) [सं ] निधन, दरिद्र, भरकाल श 
६ ध ४ कगाल~विण० (स्त्रो० कगालण सण कङ्काल | (नर्धेन, दारद्र, 1 
२ युद्ध, कनह्‌. ३ सिह (ना.डिको.) पीडित । 


कहाऽ-- कंगाल रौ काल्जौ पोलौ (काचौ)--कंगाल का कलेजा 
कैन्चा; गरीब को हिम्मत नहीं होती । 

कगाली-सं ऽस्त्री °-- निधनता, गरीबी, दरिद्रता । 

कंगी-संशस्तरी० [सं० ककती] १ कषे के प्राकार का कपड़ा बृननेका एक 
उपकरण जो कपड़ा बनते समय मजवृती कं लिए ठोकने के काम 
प्रातादहै। (रू.मे. कावसी). २ देखो ककांगसी'। 

` कंग्र-संण्पु०-१ मुकटमणि. २ भ्राभूषणा पर कगृरेके श्राक्रार का 

दाना, गहनो मे छोटा रवा. ३ टेग्वो "कंगुरौ" । उ०--भ्रन भुरजाढां 


ककाटटण-संर्स्तीऽ दुर्गा काणक ल्प (भि कंकश्रालग-रूम.) 
वि०---कलहुप्रिय, भगडाल्‌ । 

ककाठमाली-सं०प० [मं० ककालमालिन्‌ | महादेव, षिव । 
सं°स्त्री° [सं० ककालमातिनी | पावती, दुर्गा । 

कंकाठो-संस्स्त्री०ः -१ कलहृप्रिय स्त्री, भगड्ल्‌ स्त्री. २ दुर्गा, 
भेरवी (डि.को.) ३ जगदेवपंवार के समय की एक विदुषी स्त्री । 

ककल्लौ-सं०पु०-- कलहप्रिय व्यक्ति। (स्वरी कंकटिर, ककाटठढी) 

ककपत्रो-संऽस्त्री० [सं० कृरुमपत्री] विवाह प्रादि शुम प्रवसरों पर 
दिया जनं वाला मांगलिक निमंत्रगा पव (ल्भ. कक्‌ पत्री) 


| | | | | भूरज सा, गढ़ चीतौड़्‌ कग्‌र । - बांदा. 
कक्‌्दमांन, कक्दवान-म०्पु° [सं० ककुदमान्‌ | बेल (ह.नां., पाठांतर) करगरौ-सं०पू० [फा० कृंगरा| १ शिखर, चोटी. २ थोड़े थोड़े फामले 
ककेड, ककेडौ-सं०्पु०-- मध्यम ऊंचाई का एक प्रकार का काँटेदार ह विति की दीवार पर बने हए बृजं जहौ से सिपाही लते 8 । 
वुक्ष (ब्रल्पा० कंकेडियौ) | | 


गो, कगौ, कथो, कघौ-सं ०१० [सं० ककतक | १ वाल साफक्ररनेकी 
ककेठो-सं०पु० [सं० केलि] श्रकोक वघ (डि.को,) श १० | ] 


| । ग के नव वंशो तर । लकंडी, सीग या धातु को दातिदार वस्तु । 
ककोड-संण्पु ०°--नागोंके नवर्वोंमेसे एकया एस वंश का नाग । वर्याय०--कंकतक, काधसियौ, केसम।रजन, प्रसाधन । 
कक्नोठ-संश्पु०-एक प्रकारका वृक्ष जो शीतल चीनीके वृक्ष का मेद 


~ ठि २ करघेमे भरनीकेतागोको कसनेकाएकयत्र। 
माना जाता है । इसके फल शीतल चीनी से बडे व कठोर होते कचो -सं०प० [सं० कंडकि] १ सर्प, सौप (भ्रमा) 


है (श्रमरत) संण्स्त्री०--२ भ्रंगिया, बोली । 
कलणी-संपस्त्रो ०-- १ कलदहप्रियस्त्री. २ देवीकाएक ङ्प जो भयानक ` कंचण-सं०पु० [सं० कंचन] १ स्वर्ण, सोना । उ०--कोई कुकवि जीम 
माना जाता है। | । सं, बा रसमय बाणा । कंचण बां काढणौ, सौ लोहा दी लां । 
कंखवर-सं८पु०--पीले वस्त्र । " उ०--चात्यौ भ्रोहित मालगिर देस, ¦! ` बांदा. 
घस्त्र कंखवर प्ररि भला वेस ।--- वीदे. | भुहा०-कचण बरसणौ-- बहुत धन प्रप्त होना, शोभा देना. 


कंग-सं०्पु० [तं० कङ्धुट] कवच, जिरहबस्तर (हि.को,.) | २ धतूरा। 


कचभी 


कचणो-संर्स्तरी० [सं०| १ वेद्या, नतकी । उ०- बां प्रभु बंचणी 
संचरणी पतबरत, लाय भ्रति भ्रंचणी भेल लीधी । नंचगी जात पर 
पचणी हृदं नहं, कंचणी वात भ्रकियात कीधी ।-- प्रज्ञात 
२ एक जाति जिसकी स्त्रियाँ प्रायः वेष्याबृत्ति की होती ह भ्रयवा 
दस जाति की स्त्री। 
कचन-सं ०१¶ु०- - १ मुसलमान कंचनी वेष्याभ्रो के बाप वं भाई। 
२ देखो "कचगा' (डि.को.) 
सं °श््री ° --३ देखो "कंचणी' । 
कच्चनगिर-सं०पु० [सं° कचनगिरि] १ सुमेर पर्व॑त (ह.नां.) 
२ जालोर में स्थित एक पवत का नाम। 
कचनव्र्न-वि ° [सं० काचन -}-वणं ] सुनहरा । 
कंचनसिखर- सं ०१० [सं° कांचनरिखर] सुमेर पवेत (भ्र.मा.) 
कंचनो-संरस्त्रीऽ-- देखो कंचशीः (रू.मे.) [सं० कांचनी] २ हल्दी 
भ्रमा.) 
सं०नपु°लि०--३ नामद, नपसक, नाजर (मा.म.) 
कंचरी-सं ०स्व्री ०---मुसलमान वेश्याभ्रों का एक भेद । 
कंचल्ठी, कचवठ- देखो "कांचशी' (रूभे) (रू.मे, क्वड) 
कंचचवो-सं ०्पु° [सं° कंचुकी | देखो "कच्ुकी' । उ०--घटं तज गयौ 


+>. 


धरेह, जओबन रा करती जतन । कवौ कध धरे, महठ फिरौ षग 


मौकटं ।-- प्रज्ञात 
कची-संण्पु०-- १ कोप्रा। २ देखो कचको'। 
कंचु-संर्स्त्री० [संर कनचुकि] कंचुकी । 


कचुक-सं०स्त्री० [सं०] ?१ क्क । उ०-मंलौ भ्रं भरदतार मन, कंच 


जस तरीं रहै न । तन काौ विसहूर तण, कंशुक तेत सहै न । 
--रबा.दा. 
२ भ्रंगिया (डि.का.) 
का कवच (टि.को.) » भ्रचकन। 
कचुकी-सं.स्त्री° [सं०] १ भ्रंगिया, चोली । 


३ घटने तकं होने वाला कुक के प्राकार ¦ 


सं०्नपुण्लि० [सं०] २ वे नपुंसक या हिजड़ व्यक्ति जो प्रायः प्र॑तःपुर 


की रक्षा के लिये नियुक्त कयि जाते. ३ साप, भृजंग (हना) 


४ वह घोडा जिसका घुटने पर का एक पर सफेद हो (भ्रशुम-कशाहा-) 


कचठी- देलो “कांचटठी' (डि.को.) 
कचवउ-सरस्त्री° [सं कचुकि] कनको, प्रंगिया। 
उ ०-- १ सञ्जण चाल्याहि सखी, नयणे कयौ सोग। सिर माड़ी गदि 
कचुवउ, हुवड निचोवणा जोग ।--ढो.मा. 
कचुबी- देतो 'कचुको' (रू.भे.) 
कंजुवौ-सं पु० [सं० कचूकि ] कचुकी, चोली, भ्रंगिया (ड.को.) 
उ०--बीजचियां बद्युरि लिव, डावा दंगर मज्ज । गा उतारं कंचुयो, 
नयणे लोपी लज्ज ।--- जसराज 
कंषुकी-- देशो “कचुकी' । उ०-- बिजुलिया चहठावहलि, ्राभय भ्राभयं 
कोटि । कद रे िठडली सज्जना, कस कचूको छोडि ।- होमा. 
कज-सं०्पु० [सं०] १ ब्रह्मा. २ कमल (हरं. डि.को.) 


कंटालियौ 


३ चरण की एकरेखा. ४ प्रमृत. ५ सिरकेबाल. ६ दोष. 


७ महदिव, 5 एल (भ्रमा.) 
वि०-लाल, रक्तवर्णं # (हि.को.) 

कंजकल्यांणी-सं ऽस्त्री ° [सं० कजकलिका, प्रा० कंजकलिभ्रा ] कमलकली । 

कजज-सं ०पु°. [सं०] ब्रह्मा, विनि (नां.मा.) 

कंजर -सं ऽप ०-- १ पिष्ठड़ी एवं परिगणित जातियों के प्रतर्गेत गिनी 

जाने वाली एक भारतीय जाति विशेष । इस जाति के व्यक्ति प्रायः भने- 
बजने का कायं करते. २ इस जाति का ग्यक्ति। 

कंजरी-संरस्त्री०--? मुसलमान वेद्याभ्रो का एक प्राचीन नाम (मा.म.) 
२ कंजर जातिकीस्त्री। देखो कजर'। 

कंजचिकास-सं - पु° [सं०] सूर्यं (ना.मा.) 

कंजारी-सं०्पु° [सं० कजारि।] चंद्रमा (श्र.मा.) 

कजासण-सं०पु० [सं० कजासन] ब्रह्मा, विधि (नां.मा.) 

कंजुलिक-सं०पु° [सं० किंजल्क ] किंजल्क । उ०--कमठ सषशूपी या 
मुख माहे । कमऊ माहे कजुलिक हए तसे ए माहे दंत । दूति कृतां 
सोभा काति ।- बेलि. री. 

कजुस-वि ०-कृपरण, सूम । 

कक्-संण्पु०--क्रीच पक्षी । देखो "कुजः । 

कमणो, कजबो-क्रिण्प्र०--शौच पुरो तरहसाफनभ्रानेकेकारण की 
जने वाली जोर की ध्वनि जो शौच लानेके लिए की जाती दहै। 
उ०--भ्रमल री पिक लागी भ्रट, सुख लूट वे सुनखणां । सवेरा 

साभ दोन समे, काक कभ नं कुलखणां ।- उका. 

कटक-संण्वु° [सं०] १ काटा. २ बाधा. ३ कष्ट. ४ किसी पड 
या पौधेकाकड़ा तथा नुकोलाश्रकरुर. ५ ज्योतिषियों के भ्रनुसार 
जन्म-कुण्डली मे पहला, चौधा, सात्वं व दसवां स्थान. ६ प्रकुर. 
७ लोहे काश्रकुर. ८ श्रसुर, राक्षस (पिश्र.) & रावण (श्र.मा.) 
१० वाम मागंका विरोधी व्यक्ति. ११ शत्रु! 
वि०--१ दुष्ट । उ०--विहद हदी रहम देख जमदूत दहले, कटकं 
काठनकापही साँई सांभहं ।--केसोदास गाड २ नास्तिक. 
३ दयाहीन, कठोर हूदय. च छोटा. ५ बाधक । 

कटकश्रसण-संण्पुऽ--१ उट (डि.को.) २ विष्णु. 
सं०स्त्री°---३ देवी । 


` कौटकारी-सणन्पुऽ--१ श्री रामचंव्रकाएकनाम भ्रमा.) 


मं ऽस्त्री ° ---२ उपानह, जती । 

कंटकि, कटको-सण्पु० [सं० कंटक | १ काटा. २ राक्षस, अ्रसुर (रा.रा.) 
३ काट वाला वृक्ष । 
वि०-१ दृष्ट. २ पापी. ३ दुरात्मा। 

कंटाढउ, कंटारौ-वि०--कटीला, कटि बाला । 
सं ०पुर--देश्यो "ऊटकटढौ' ।-उ०--करहा नीरू जड चर, कंटाढउ 
नह्‌ फोग । नाग रवेलि किहां लहह, थारा थोबड़ जोग ।-ढो.मा. 


कटाल्ियौ-सं०्पुऽ~बोकाढोने का ऊंट करा एक प्रकारका चारः 
जामा--क्षेत्रीय (मि० भाष्पिर्लाण) 


कटी 


कटी-सं०स्ती>--भूमि पर छितराने वाला एक प्रकार का क्षुप विशेष । 
कंटीलो-विणस्त्री [सं० कटक ] कटकायुक्त, कटिदार, कंटीली । 
कटस्वरो-सं ऽस्त्री ०-सोलंकी वंश की एक कुल-देवी का नाम (बां.दा.) 
कंटोलिया-सं०पु०--गौखङूयाकंटी का फल जिस पर काटे होते है। 
कंठ-सं °पु० [सं०] १ गला, ग्रीवा, टेटुश्रा, कंठगत बह नली जो भोजन 
जाने श्रथवा भ्र वाज निकालने के लिये प्रयुक्त होती है । 
उ०--गंठ जोड श्रछठर भूलाल गंठ, कद्मां श्रत्रावठ वरमाठ कंठ । 
---वि.सं. 
गरहा०--१ कंठ करणो--कंटस्थ कर लेना. २ कंठ खुलणौ- 
भ्रावाज निकलना. ३ कठ कूटणौ--टीक-टीक शब्द निकलना, गले कौ 
घाटी का निकलना. ४ कंठ बैठणौ--प्मावाज भारी होना, गले का 
बैर जाना. ५ कंठ राखणौ- याद रखना. ६ कंठ रौ हार 
बरणौ. ७ कंठ रौ हार होणी-- बहुत प्रिय होना, सदा साथ 
रहना. ८ कठ मुखणो--गला सूखना । 


२ भ्रावाज, शब्द-स्वर, ध्वनि. ३ स्वर. ४ श्रनुप्रास. ५ तलवार ` 
की मूठ पर पकडमेके स्थानके ऊपर लगाई जने वाली वता ` 


चकरी, तलवार के कटोर के नीचे का गदननूमा गोल भाग। 
देखो "कटोर' (२) 


॥ 
( 


वि०--१ सुस्वर (डि.को.) २ बेगन के समान रग का+ (हि.को.) 


कठक- देखो “कठ! । 


कंठत्राण-सं०पु० [सं०] युद्धमें रक्षाके लिए गले मे लगाईजने बाली | 


लोहे कीजालीया पटरी । 

कटपाहिशा-सण्पु०--सोालको वंश को एक शाखा । 

करठ्मणि-संस्स्त्री° [सं] घोडेकेकंठमेंगले के बगलमे होने वाली 
भौरी (चक्र) यह शुभ मानी जाती है। 

कटठमाल्ठा-सं ऽस्त्री ०- गले मे होने वाला एकं रोग विष जिसमें गले भे 
लगातार छोटी फुडि्यां निकलती है; कृं विदानो कै प्रनूसार बगल, 
पेड या जंघोमे भी प्ररधि्यांहो जातीर्है (भ्रमरत) 

कठठ, कठि, कठ्ठो-संस्त्री०--? घनधटा, मघवटा । 
उ०-उनमिथ उ उत्तर दितद््‌, कालि कष्ट मेह। ह भीज्‌ं घर- 

श्रगराद्‌, पिड भीजद परदेह ।--टो.मा 

२ कंठका एक श्राभरुषशा। 

कटलो-मं ०वु०-- गले का भ्राभूषरा विशेष । 


कड 


दिसह, जिम जड कर पसरंति । दूरि थकां ही सञ्जा, कंटाद्रहूण करति । 
-- ढो.मा. 
वि० [सं° कंठाग्र] कंठस्थ, जबानी याद । 
कठ (ठ, करुादठक-सण्पु० [सं० कंठाल] ऊंट । 
कटाटो-वि०-- १ बलवान. २ गवेया, सुंदर व मीटी भावाज वाला. 
३ देखो “कंठाठकष' (षरू.भे.) 
कठि, कलठियि-संभस्वी०--१? तट, कगार । २ देखो 'कंठी' (रू.भे.) 
कठराव-संश्पु० [सं० कटठिरव] सह्‌, ष्या । उञ-प्रगतभ कंठ पेल 
देत कंठ कंठिराव कौ, दुहत्थ हत्थ ठेल देत हत्थले प्रदाव कौ । 
--ऊ.का, 
कटो-संस्स्त्री" [सं.] १ कंठकाएक प्राभूषण. २ तुलसी श्रादि के 
मनियों की छोटी मानाजिसे प्रयः बष्णव पहििनते है. ३ रक्त 
चंदनकेष्ोटे दानोंकोसृतकेधागेमे बां जाने वाला दरु का 
चिन्ह । 
मुहा०--१ कठी देणी- चेला मूढना. २ कंठी बांधणी--चेना 
बनाना; संसार से विरक्त होना; बिना सोचे-विचारे चेला बनाना. 
३ कंठी लेणो- चेला बनाना, माधू बनना ४ तोते श्रादि पक्षियों 
के गले की रंगीन रेखायें. ५ तलवारकेम्यान का उपर का वहू 
भाग जो मंहनाल के नीचे होता है श्रौर कुछ उठा हूश्रा सा होता है। 
कटोबंघ-सं ०पु०-- वहु व्यक्ति जो श्रपने एह के चिन्ह्‌-स्वल्प गलेमें कंठी 
धारण करता हो । 


: कंटीर-संण्पु० [सं° कटठीरव] निह, व्याघ्र (ह.नां.) 


कंठीरण, कलीरणी-संभस्त्री० [सं० कटठीरव | सिहनी । 


कठीरल-मण्पु° [सं० कंटीरव | निह । उ०--पटायत लाष्वं रा ज्युंही 


थह वजेषूर, उदेपुर भाकरां गमर श्रांणे । कटीरल "मधा" थारे जसा 
ठाकरां, तीस खटसाखरामृचछतांणे ।- प्रज्ञात 
कंटीरव, कठीरीप्रौ-सण्ु० [सं° कटीरव| सिह (प्रमा) 
कंठो-संण्पु०--१ बड़े बड़े मनिकों वाला कंठमें धारणा करने क्रा णक 
ग्रभूषरा विक्षेष. २ देखो ^कंटी' ३ गला, कंठ । 
कंड-ति ०-- १ चालाक, धूर्तं. २ श्राडवरसे रहने वाला, डोगी. 
३ सुवत्त% (ड-को.) ॥ 


 कंडाट-सं०्पु० [सं० करनाल, फा० करनाय] तुरही नामक वाद । . 


 कंडीर-वि०--१ भयंकर, भयानक. 


कंटसरी-सं णस्वरी ° [सं० कंठश्नी] १ गले में स्त्रियों के पहनने का एक ` 
ग्रोभूषगा । उ०--हरिणाली कंठ प्रतिरख हती, बिब कूप प्रणी ` 


अहिरि । कठ मोतियां सुसरि हरि कीरति, कंठसरी सरसती किरि । 
--वेलि, 
कंठसूकछ-समस्व्रीऽ--चो$के कठया गलेमें होने बालौ भौरी (ग्रञुम) 
कंडस्य-वि० [सं०] १ कंठाग्र, जबानी याद. 
कठगत । 
कठाप्र, कंठाप्रहण-सं °पु०-- प्रालिगन । उ०-- जिं मन पसरद चिदं 


२ प्रधिक खाने वाला, पट्‌. 
३3 बडा श्रफीमची । 

कंडील-सं°स्त्री० [्र० कंदील] मिट, भ्रबरक व कागज की बनी उपर 
के मह वाली लालटेन । 


¦, कंड़कर-सं °पु०---कपिकच्छ नामक नता, कंउच (श्र.मा.) 
कड्‌, कंडय, कंडूपा-सं°्सत्री० [सं० कंडया] खुजली (प्रमरत) 


२ गलेमेभ्रटकाद्रा, . 


उ०- १ धाडवियां ग्रजकौ धगी, भागौ भड न मडौय। जे कर 
कंड़ उतर, पौदे श्रंग भिडाय ।--वी.स. 
उ०--२ सशता हाकौ धव सवी, मू छ मृहारां छ्य । एकग नावां 


भ्रागमे, मेटी कर कंडूय ।-- वीस. उ०-३ इण रीति श्रनेक 
धूकठ करिभृजारीकंडूयाभामिन जांणि जगमाल कुमार 


ग्रहमदाबाद रा प्रधीस नुं षांहुणौ नृतियौ ।-बं.मा. 
कण --देलो "कशा" । 
कणदोरो-संऽपु०--करधनी, मेखला । 
कणयर-मं °स्प्री° [सं० कनियर] कनेर का गुल्म भ्रथवा उसका पुष्प । 


उ०-पटि भवंतौ जौ पिं, गौ थे कटिजौ ब्त । धरा कंणयर रीरे 


कव ज्य्‌ , सृखी तोहि सूरत्त ।-ढो.मा. 


कंत-संण्पु० [सं० काति] १ पति। उ०-सेल धघमोडा किम सद्या, 


क्रिम सहा गजदंत । कठिन पयोहूर लागतां, कसमसतौ तु कत । 
-- हा.-भा. 
२ ईश्वर (ह.नां.) ३ स्वामी. ४ सत मात्राप्रों का एक मात्रिक 
छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण केम्रतमें जगण होता है। 
कतडहो-संण्पु° |सं० कांत] पति । उ०-सली प्रमीणौ कतौ, भ्रंगि 
ढीली प्राचत । कड़ी ठमकं बगतरां, नी नड़ी नाबंत ।-हा.का. 
कतहरय~-सं ऽस्त्री ° | सं° कात + हषं = भ्रानंद] शय्या (भ्र.मा.) 
कता-संऽस्त्री० [सं० कांता] स्त्री, पत्नी । उ०-निमिख पठ वसंति 
मारिखौ प्रहोनिसि, एकण एक न द॑खं श्रत । कंत गुरो यसि धायौ 
कता, कांता गुणि बसि धायं कंत । - वेलि. 
कतारक-संप्पु० [सं° कातर] वन, जंगल (्र.मा.) नां.मा.) 
कलुको-सं ऽस्त्री ०--केतकी । उ०--मुलमनि परम सिध में मूले, ता रति 
कवठ कठुको फले ।--ह.षु-वा 


कतेर-संण्पु०- १ सलिहान में प्रनाजके पोधोंको कुचल कर उन्हेसाफ 


करन के लिए बनाये गये हेर के नीचे जमा हूृश्रा भूसा. २ एक कटीला 
वृक्ष विशेष जिसके पते नींद के पत्तो के सटश होते है । 
कतौ- देखो करतः (रू.भे.) 
कप-सं०्पु० [मं० कात | १ पति, स्वामी । उ०---विहसतं सहस बढ 
कंडी जाय ऊब । घाट घड कंय रं जरद दीलौ धड़ ।--हा.भा. 
(श्रल्पा० केथड़ौ) २ देखो कत' (रू.मे.) ३ हिव । 
कयकोट-सं<्पु°-पद्चिमी पाकिस्तान का एक स्थान विशेष । 
कयडु-संण्पु--- १ नाथ सम्प्रदाय काएक सिद्ध संन्यापी (भ्रलृदास) 
२ देखो "कथः । 
कयडो, कथयडो-सं ०पु०-- पति (कथः का म्रत्पा०) उ०-कंथडा कालि 
किरमाछ केडौ करा, सारभड वरया सौ सोक सैलां सरा ।--हा.भा. 
कंया-संरस्त्री० [सं०] पुराने विधं को जोड कर बनाया हुश्रा पहिनने 
का वस्त्र विशेष जिसे प्रायः गरीब व्यक्ति भ्रथवा संन्यासी पहिनतेदै, 
गुदष्टी । उ०- वृत केसर श्राड भभृत दीष । कंधा नवरंगी सिलह" 
काध।-- वि.सं. 
कथाभार-संण्पु०---१ सन्यासी. 
कथो--देलो 'कंथ' (रू.म.) 
कंड-सं°पु० |सं०] १ निनारेशे की गृदेदार जड यथा-शकरकंद, गाजर, 


२ शिव, महादेव । 


हिद 


कव रपन्रहे 


मूली भ्रादि। उ०्-मासदोयराहूवाभौर डंगर में भ्राग लागी। 
भनस्पती, कंद मूठ, भास य फट एन सह बलिया । 
-डढाका सूर र बात 
(यौ° भ्राणंदकंद, कदमू्, सकरद) २ जमाई हृदं चीनी, भिश्री. 
(यौ० कटाकद, गुढकंद) ३ दुख, उदासीनता (पिश्र.) 
[सं° स्कध| ४ कंधा. उ०-कर कोप दंत चौ मुर कब । 
--करणशीशूपक, 
[सं० कद] ५ प्रत्येक चरण में चार थगरा प्रौर एक लघु सहित 
तेरह वेणं का वशिक वृत्त विचष (पि.प्र.) ६ छप्पय छंद के ७१ 
भेदा मेसे २६ वां भेद जिसमें ४२ गुरु ६५ लघु ११० वशं प्रर 
१५२ मात्राय होती है । इसका दूसरा नाम कमलभी है. [सं० कृद] 
७ नौ निधियोंके श्रतगत एक निधि. ८ कलंक. ६ श्यामता, 
कालापन । उ०-केम कठ क लागै निकठक, 'जालम' तुभ तणा 
रव जम । कंदवठान हए समंद कश, हए नं दागठ भ्रंग हेम । 
--चतुरोजी सौदौ 
१० मेध, वारिद (भि जलद) । उ०- तन कड स्याम सुभावनं । पट 
पीत विद्युत पावनं ।--र.ज.प्र. ११ जड-मूल । उ०--विभृहा करण 
साह ठेठ, मुहकम का हरियंद । सोच निवेडण नियदकां, खटां उलेलश 
कव ।--रा.रू. १२ ममूह्‌ (हना, भ्रमा.) 
वि०-मूखं (हना, श्र.मा.) (मि० जधाजात) 
कंदक-सं ०पुऽ--वितःन, चंदोवा (हि.को.) 
कदचर-सण्पु०- सुप्र (भ्रमा) 
कदण, कंदन-संश्पु० [सं° कदन| १ नाच, ध्वंश. 
(क.कु.बो.). ३ युद्ध (हना, भ्रमा.) 
कंदप-सं०्पु° [सं० कंदप] कामदेव (एकक्षरी) 
कंदपोडनासण, कदपोडनासन-सं०्पु०- चौरासी सनो के भ्रतर्गत एक 
प्रासन । इसमे दोनों पावो के पंजों कै पार्ध्वं को मिला करनामि के 
नीचे कंद दबे हत चाल से रक्लाजातादहैग्रौर दोनों धुटनों को 
सटा कर जंधाके निम्न भागको भूमि पर लगा कर बेठा जाताहै। 
इससे कूडलिनी जागृत होती है भ्रौर्‌ सुषुम्ना का मार्गे शुद्ध हौकर 
प्रागा वायु कासंचार होता है । सावधानी न रखनेसे दस प्रासन में 
। पर उतर जनेषकी संभावनादहै। 
कंवमव्-सं°पु° [सं° कदभून | ! लंबी, मोटी श्रौर गृदेदार.जड वाला 
तीन चारहाध उचा एक पौधा. २ कंदप्रौर मून । 


२ शिव, महादेवं 


 कंवर-- देखो "कंदरा । 


कंदरप-सं०्पु° [सं० कंदर्प] १ कामदेव (हुनां.) 
श्रीकृष्णा के पौत्र श्रनिरद्ध का एक नाम (वेलि.) 
वि ०-- कुत्सित दपं वाला, भ्रभिमानी । 

कंद रपग्रह-सं ०पुयौ० [सं० कदपं ~ प्रहन ] श्रयोदक्षी । उ०-सम बत. 
दह सत्रे समे, सिसिर चरणश प्रवसांण। भसित तपा कंदरवष्रह, 
चदियौ इम चहुवांशा ।---वं.भा. | 


२ प्रद्युम्न का पुत्र, 


कवर 


कंदरा-सं°स्वी ° [सं०| गृफा, गृहा (डि.को.) 

कंदराकर, कंदराकार-स ०१० [सं०] पर्वत, पहा (हि.को.) 

कंवरी-सं०स्त्री° [सं० कदरा| गुफा, कंदरा, गृहा । 

कंवक-सं पु०--१ नाश, संहार, विध्वंशा । 
एतला, नबलक्खी उग्रह लिया । सीलंत पण सुरर्ताण सू, कंदठ सुर- 
तांणी किया ।- मालौ भासियौ २ युडढ, कलह । उ०--कांणांशौ 
कंवर हुवौ, जारो सकन जिहान । ऊबरिणौ मामी `प्रखौ', मारे पडदद् 
लान -रा.रू. ३ शोरगुल. ४ सोना, स्वणं (नां.मा,) 
५ टुकंडा. ६ भाद्री वंशकीएकषाखाया इत शाखा का एक 
व्यक्ति (बा.दा.) ठ समूह (हरन) 

कटी-संऽस्ीण [सं° कंद] १ ध्वजा (प्र.मा., हना.) 
२ देववक्ष (भ्र.म।.) ३ छठी बार निकाला गया बहुत तेज शराब । 
उ०-तठा उपरांति करि नं राजान सिलामत्ति दारू रौ पांणीगौ 


मंडियौदसौ किण भांति रौ दारू-ऊलट रौ पलं नं पलट रौ ,, 


राक, एेराक रौ बराक, बैराक रौ संदठी, संदी रौ कदली, 
कंदठी रौ कहर ।--रा.सा.सं. ४ एक प्रकारका हरिण. 
५ युद्ध, समर । उ०--केहृरी तणा जमरांरा मचंतं कंबकी, दभ्र कर 
जोडियां खड़ी दोहां । पुकार जर्वांनी नेस दिस पधारौ, लानि प्राखं 
हमें वजि लोहां ।-- लिखमीदास व्यास 
कंदारौ-सं०्पु०- पथ, रास्ता । उ०्-वण सधु निज नाम विसारी 
छठ धारौ मद छक । नरक पधारौ देय नगारौ, तिरण ककंदारौ ताक । 
--ऊ.का, 
केबाढट-संऽपु° [सं° स्कधालय] धनुष (नां.मा.) 
कदोजणो-क्रिऽमम०-- किसी गीलो वस्तु यथा घास, कटी हई फसल, मिर्च, 
फल श्रादि जो एक स्थान पर एकत्रित हों या इनकी सुखी श्रवस्था 
मे कारण विशेष से इनमे नमी प्रवेष होने पर उषयुक्त ताप भरर हवा 
के प्रभाव मे विकृतं होना, सडान उत्पन्न होना । 
कंवीलियोङो-मू०का०$०---नमीयुक्त पदां जो उपयुक्त ताप श्रौर हवा 
के भ्रमाव में विकृत हुभ्रा हो, सड। हृभ्रा । 
कदुक-सं०्पु° [सं०] गेंद । उ०-जिण श्ररभक लाड में मत्त, एकण दिन 
कंक रौ क्रीडा करतां प्राधाते रौ प्रपराधर्मानिकर्प्रम्यस्प्रीरा 
कहशा हू फ़फा समूद्रसिह नं श्राप रा बाप रौ मारणहार जांणियौ। 
--व.भा, 
कदुकतीरथ-सं , पु० [सं ० कंदुकतीयं ] ब्रज का वह स्थान जहां श्रीकृष्णजी 
गेद वेला करते थे, कदकूतीषं । 
कदूडो-सं०्पु० ग्वार या तिलहन के पौधों भ्रयवा घास का गंज । 
कंवोई-सं०पु० [सं० कादविक ] हलवाई । 
कंदोराबंद-वि०-- १ वह जिसके कंदोरा (मेखला) धारण की हई हो. 
२ प्रति पुरुष श्रौर बालक, प्रति व्यक्ति। वि.वि.-- सामूहिक भोज भ्रादि 
कै प्रयसर पर केवल पुरुषों भ्रौर बालकों को प्रामत्रित करने के लिए 


३८५ 


उ०--भ्रजमेर हवा नर ` 


वणी 


कि कृदोरा बांषने वले प्र्थात्‌ पुर्ष भौर बालक, क्योकि करनी 
बालककेही बंधी जातीदहै, इस भोज में सम्मिलित हो सक्ते है । 
कहीं-कहीं विवाह-मोज भादि के शुभ भरवसर प्र कंदोराबंद भ्र्णात्‌ 
करधनी धारणा करने बाले को दक्षिणाया मेटमभीदी जतीदहै। 


-- (हद) 
कंवोरो, कंवोरौ-देलो "कणदोरौ' (रू.मे.) 


कवो-सण्पु०-- बंदूक के पीछे क! चौड़ा लकड़ी का हिस्सा। 
कद्रप-सं०पु० [सं० कंदपं] १ कामदेव (इडिको.) २ पौरुष, पुंसत्व। 


उ०--धिना पुजी वौपार, विना प्रोढलियां धीजं। क्रीत सुण विन 
दान, विना कत्रव परणीजें ।-- प्रोपौ भदौ 


कध-सं०्पु० [सं० स्कध] १ कंधा। उ०-विसरिर्थां विसर जस बीज 
बीजिजं, खारी हागहगं खलठांह । ब्रू कंष मूढ जड़ त्रै, हन्धर 
कां वाहतां हगंह ।- बेलि. [सं०] २ गरदन, ग्रीवा (श्र.मा.) 
उ०--तन धरि धरि मरि मरि गया, हरि हरि भजे न भेद । सद्गति 
सुख जाश नही, तहां कंध काष्ठेद ।--ह.पु.वा. ३ डली । 
कधक-सण्पु०--१ गदन, गला (हनां.) 


` कंधडढक-स०पु० [संर न कधा । उ०-- कंथक दडक बडक कड़ी, 


` स्िधुडक सडक बहै सुजडो । ---गो.रू. 
कंथर-संण्पु० [सं० स्कध] १ कधा । उ०-जब लग वातल खाग कल, 
सिर कंधर उससंत ।--किसोरदांन बारहठ [सं०] २ तालाब (भ्रमा) 


› , कंधश्ा -सं°स्त्री ° [सं० स्कधरूढां] स्कंधर्ढ़ा नामक एकं देवी । 


उ०--काठीका जग क्रतौ कलहा कोमारौ । कमठा बढा कटा 
परा प्रमहंस पियारी ।- नरसी 

कधाठधुर-सं०पु०- बल (डि.नां.मा.) 

कधुर, कभो-सं०१ु० [सं° स्कंघ| कंधा । उ०-लसं पति पदर पिदट्‌ठ 
निसंक कंस कर बग्गनि कषुर वंक । गृहै कच यालन के भरि बत्थ, 
सितासित पीत कनादिक सत्व ।-- ल.रा. 
मुहा ०--१ कधौ देखौ - मदद करना, लाश की टिकटी कंधे पर 
र्षना. २ कंधौ पकडनं चालणौ- दूसरों के सहारे कामकरना, 
बहत कमजोर होना. ३ कथासु कधौ मिडणौ-- बहुत भीड़ होना, 
एक मत या एक राय होना। 

कनोर-संऽस्तरो० |सं० कणेर] एक प्रकार का फूलदार वृक्ष (डि.को.) 

कप-वि० [सं० कम्प्र १ प्रधीर, चंचल (भ्र.मा) 
सं °पु०--१ दोष, कलंक (हनां.) २ कपकंपी ३ घासकी 
महीनतम धूलि. ४ लदकर, इरा. ५ श्यगारके सात्विक भ्रनू- 
भावोंमेंसे एक. ६ भय), डर, ७ कपायमनहोने कीन्छिियामाव। 

कपकपो-सरस्त्रीऽ--१ कंपते की कियाय भाव, थरथराहट. 
२ महीनतम धूलि-कण । 

कपटथण-सं ०पु०-कपिकच्चु नामक लता, कउच (भ्र.मा.) 

कथश- देवो 'कपन' (हना) (लू.भ.) 


: कंपणी-संण्स्त्री° [भ्रं कंपनी] १ देखो "कंपनी (रू.मे.) । २ प्रग्रजों की 
केदोराबंद निप्रत्रण दिया जाताहै। हसका भ्रभिप्राय यह होता दै. 


दष्ट एटडिया कपनी (रेतिहासिक) ३ कंपकपी, धरथराहट । 


कपौ 


कपणौ, कंपबो-क्रिऽप्र०--१ कपिना, २ भयभीत होना, भ्रातंकित होना । 
कंपणहार, हारौ (हारी), कंवणियौ-वि०--कापने धाला । 
वापिग्रोडो, कंपियोडौ, कप्योङौ-भू०का०्ु० । 
कापणो, कपबौ- (रूमे.) 
कंपत- -देखो 'कपित' (रू.भे.) 
कथन-संण्पु०-कपित होने की क्रिया या भाव, थरथराहट, भय, भरातंक । 
उ०-तोरी धाक मान के जवाहर भ्रजांणबाह, गोरे जीव जीवन की 
भ्रासते धचुटधचौ करं ) चौक उठे रेण चन नींद नाहीं, कंपनी 
कठं जे मांय षन उठ्यौ करं ।- -बंगजी रौ कवित्त 
कपनो -संस्स्त्री--बहूत से मनुष्यों का एक साथ व्यापार या व्यवसाय 
के निमित्त संस्थाके रूपमे बद्धहोनेकी क्रिया या भाव । 
कंपाणो, कपाबो-क्रिऽस० ('कपणौ' का प्रे.रू.) १ हिलाना, इलाना. 
२ डराना। 


३६६ कवरकलवा 


, कंवर, कवठ, कंवल, कवली -सं ०८ ०लि० [सं ० कंबल | ऊन का बना भोढने 


का मोटा वस्त्र, कम्बल । उ०- १ परवाह न पाट पटंबर की, भर चाह 
सु कंवर प्रवर की ।-ऊ.का. उ०-र पहिरण-प्रोढण कब, 
साठे पूरिसे नीर । भ्रापण लोक उभांखरा, गाडर-दाली खीर । 


--ढो.मा, 
उ०---३ कोई कोमढ वस्र कोई कष्ट, जणा भारियौ रहंति जगि। 
-- वलि. 


(म्रल्पा° कंबलियौ, काबदियौ) 


, कंबाहय-संणस्व्री०-छडी, बत । उ०-सांभी बढा सांमहलि, कंठटि धरई 


भ्रगासि । ढोलद करह कबाह, श्राय पृगचछ पासि ।--डो.मा, 


¦ कवु, कंब्‌-सं०पु० |सं० कंबु] १ दल (ह.नां.) उ०--१ रसा भारहांरी 


कंपाणहार, हारौ (हारी), कपाणियौ-वि०-- हिलाने इलाने या डरने ,. 


वाला । 
कपायोशे--भूऽका०्कु०। 
कपावे-संरस्त्री०--पंवार वंगोत्पन्न एक देवी का नाम (बांदा. च्या.) 
कपाटठ-सं०्पु° [सं० कपाल] सिर के उपर का हिस्सा, कपाल । 
उ०---विसाठ गोढ कावठी, कंपाठ भंपती बह ।--ऊ.का. 
कपावणो, कपाबबो- देखो 'कपारौ' (रू.भ.) 
कपास-संन्पु° [भ्रं०] १ दि्षभ्रो काज्ञान करने का एकप्रकारकायंत्र 


भजा च्यार राजं । सरोजादि कब्‌ गदा चक्र साजं ।-- राक. 
उ०--२ प्रीवा कबु कपोत गरम्बां गाही ।-- बांदा 
२ हाथी (श्रमा., हरा.) ३ धोधा। 

कचोज-स०पु० [सं०] १ घोड़ा (डि.को.) २ प्राचीन कालमें इस नाम 
से पुकारा जने वाला श्रफगानिस्तान का एक भाग. ३ इस माग में 
उत्पन्न घोडा । 


` कभ-स्स्त्री°- हाथमे रखने की पतली च्टकनिया, छी । उ०-कव 


विशेष. २ एक प्रकारका श्रन्य यंत्र विशेष जिसमे वेमाद्श में , 
, कंमधस-संऽपु० [सं० कवंध [ईह | राठौडवंशी क्षत्रिय । 


लन डालते है. ३ बहुका एक भ्रौजार विशष। 


कंपित-वि० [सं०] १ कापता हृश्रा, चंचल । उ०--वेदोगत धरम ` 
 कंमटठा-सं ऽस्त्री ०- देखो "कमा" । उ०--प्रति छांह वधं मधि दिन पचै, 


विचारि वेदविद, कृपित चित लागा कहृण । हेिकणि सुत्री सरिस 
किम होवं, पुनह पृनह षांिग्रहण ।-- वलि. २ भयभीत, डरा 
हुग्रा (*कंपतः' रू.भ.) 

कंपियोडो-मूऽका°्कु०--कपिा हृभ्रा, कपित। (स्त्री° कपियोडी) 


कपो-संन्स्त्रीऽ-१ कपन, धरथराहद. २ कपकपी. ३ घासकी 


महीनतम धूलि । 


कपु, कपू-सं०पु०--१ सेना, फोज । उ०--१ कपु मार तेगां तीजी 


तादी सौ कुरंगी कीधी, जका बाद नौरगी प्रजाठी भृजां जोम । 
--गिरवरदान कवियौ 


उ ०-२ लाग खाई पूरे पाटां खहै कपु लेध लागा, वहै वाटां घायलां 


निरादां भीमवार।-बां.दा. २ सेनाकाखेमा या पडाव, 
३ जनसमूहे, समुदाय. ४ धलि-कंण । 


गयौ जदन वन कभ काज । मन भ्रमय एकलौ उथान माज ।-षपाश्र. 

कं भी-सं ०स्त्री०--पिघले हृए सोने या चांदी का बनाया हुश्रा वह ठोस 
ल्पजो लोहके पात्र (रेजे) में डाल कर्‌ लंबी इंडी कै समान बनाया 
जातादहै। 


कमन-वि० [सं० कमनीय | सुन्दर, मनोहर (ह्‌.नां ) 


क्रति मनीति ग्रह कंमद्रा। गरु ल्प एम "प्रगजीत' प्रहु, कवर श्रभौः 
वाधे कठा ।-- रा.रू. 

कमाठ -सं०स्त्री०-मृण्डमाला । उ०-- किलकारी काढी किलकिल, 
कंमाठ धारक विटवुढं ।-र.रू. 
[अ० कमाल] कमाल । 


` कमास-सं०पु०-- पृथ्वीराज चौहान का कंमास नामक एक प्रसिद्ध सामंत। 


कव~-संमस्त्रीऽ--१ छडी। उ०-पही भमंतउ जडउ मिढह, कहै : 


प्रम्हीणी बत्त । धण कणायर री कब ज्यउ, सूकी तोह सुरत्त । 
--ढो.मा. 


कवडो-संऽस्त्री०- घडो (रू.भ. कब) उ०-सड-सड वाहि म कवडी, 
रागां देह भ चुरि। बिहु दीपां बिचि माद्ईमौ धी केती दूरि। 
। --ढो.मा. 


कमेडो-सं ०पु०-- कपोत । उ०--जंसे कपोत कहृतां कमेड़ा का कठ कौ 
स्याह लीक देखीयं ।--बलि. टी. 

कमेर- देखो “कूबरः । 

कवर-सं०्पु० [सं० कुमार| १ लडका, बेटा, पृत्र। उ०्-दीयेसू 
निज कंवर देखियी, हयौ लियौ दुलराई नं ।-- ऊ.का. 
२ वहू लडका जिसका पिता जीवित हो. ३ स्वामी कातिकेय. 
४ राजकुमार । 

कंवरकलेवो-संण्पु०--१ विवाह के समय तोरण-दवार पर इल्हे के भाने 
पर उसे कराया जाने बाला भोजन. २ विवाह के दूसरे दिन प्रातः 
काल दूह्हे को करंया जनि वाला भोजन । | 


ववर्ष 


कंथरपद, कव रवदौ--देलो 'कुवरपदौ' । उ ०-- प्रं पदमसिघजी भाई केसरी- 


सिभजी थेट सू' ई भ्रालमगीर र तावं हुता कंवरपदे धकां ।- ददा, 
कव रांणो-सं ऽस्त्री ०--१ वह्‌ पृत्र-वध्‌ जिसका श्वसुर जीवित हो. 
२ राजकुमार की पत्नी । 
कंवरायति-सं०पु०--राजकूमार। उ०्-यर दस्‌ दसारा छोड भागे 
उत्तना, करं कुण समर फरंगांरा मानं कयन । महाबर भ्राज रौ यसौ, 
धोटं मथन । ' रतन" कंवररापति कडर चवदं रतन ।-जवांनजी ्राढ़ौ 
कव रार्ईपणगौ-स ”पु०--कुमारावस्था। उ०्-कंवरारईपणौ मे तौ हमीरौ 
धामि पगौ । जंकी पठि भं सिह फर्थौ भाण उगौ ।--लि.वं. 
कंवरियो-सण्यु०-क्रुमार। देखो कवर" का प्रल्पाऽ 
कवरी-संऽस्त्री० [संर कमारी] १ प्रविवाहित। कन्या. २ पत्री । 
उ०--कंवंर स्नान करदह किरमाठां, कथरी काटा रहांण करद । 


--भ्रज्ञातं 
३ राजकन्या. ४ बारह वषं तकं की कन्या. ५ दर्गा। 
उ ०-- देवी कटका हाक वीर कवरो ।- देवि, 
कंवठ-सण्पु, |सं० कमल | १ कमल (डि.को.) उ०-परदेसांप्री 


प्रावियरउ, मोती श्राण्या जेण । धण कर कंटः कालिया, हसि करि 
नाया केगा ।--ढो.मा. २ मस्तक. ३ सुभ्रर। 
वि०--कोमन । उ०--सांध प्रभात ठोरड्‌ उरं, कंषट धवल कवनश- 
सडा । गटामारी गुड़ं बाठका, हरख बरफ हिवदासड़ा ।--दसदेव 
कंवल्टाईइजणो, कवटादजबो-क्रि०प्र०--मुर काना, कुम्हलाना । 
उ०--छौटेडे वीरं री, गवरां दे, नानकड़ी सी नार, राय भ्रग्रुतडी 
कवक हइज कवठ केरे एूल ज्यौ ।--लो.गी. 
कवक्रापति-सं °पु° [सं कमला -पति | विष्णु, लक्ष्मीपति । उ०- निज 
पुरि नगर बरस कवटापलि, सकट सिरोमरि स्वामी ।--हु.पु.वा. 
कवठासङौ-वि०-- कोमल । उ०-- साध प्रभात ठोरड्‌ ठरे, कंव॑ठ धव 


कंवल्धासड़ा । गटामादी गुडं बानका, हरख बरफ हिवढासडा ।--दसदेव 


कवल्ठियी-सं ०पु०--कामला रोग । 
कवली-संस्स्वरीऽ-१ दरवाजे या विडकी के चौखट के सहारे उसकी 
मजबूती के लिये दीवार मे लगाया जाने वाला गढ़ा हृश्रा खडा पत्थर. 


२ भुल्थ दरवजे के श्रांतरिक श्रन्य दरवाजे या खिडकियों कै भ्रगल-बगल 


मे भीतर की श्रोर लगाया जाने वाला पत्थर । 

कंवल्टौ-मं०पु° (स्व्री° कवरी) १ बड़े दरवाजे की चौव्वटके श्रगल-बगल 
मे बाहर की श्रोर लगाया जाने वाला सीधा खडा पत्थरया हार के 
दोनों तरफ की दीवार का माग । उ०--कंबठं ऊभौ काठ, भ्राठ पहर 


चौमठ घड़ी । देव दनुज दिगपाठ, चलता हवं चकरिया । 
--मोहनलाल साह 

२ सफेदरंग का गिद्ध विशेष जिसकी चोंच पीलीहोतीटहै. ३ बिना 

मात्रा का श्रक्षर। 

वि०-कोमल, मुलायम । उ०--सांक रौ रातौ भरांबढ छोड, चांनणी 

मँ कुण मै रसि । कवली किरणां चोकर भेख, केरं किम परियां 

भरा वि~सिं।--सांक 


३८७ 


कतरो 


कवाङ-सं०्पु० [सं० कपाट] १ कपाट, दरवाजे के षल्ले (ईडि.को.) । 
उ०--भ्रर प्रातंक री भरवार्ईसूं जटी तठीरा गडांरा कंवा रं भवं 
ङंजीर चलाया ।--व॑.भा. २ रक्षक । उ०--१ दंती दीडी करोखां 
हेठं खंभाठां फाटका देता । फर बाज हजारी धाटका फौजां फाड 
रोदा जीप चद्धागाराप्रोटपा धाटाका राजा । काटा फोक नामे 
मेद प!टका कबाड ।--माषोसिह सीसोदिया रौ गीत । उ०--२ जिण 
रीति भानं पामौ हृवौ देखि मारवधरा रौ कथाड कनक प्रतिहार 
प्रसि रौ भ्राघात दै"र प्रथीराज रा भरस्व रौ भ्रं उडायौ ।--वंभा. 

कवाङी-सं°स्त्री०--१ छोटी कुल्हाड़ी. २ छोटा कपाट, छोटा दरवाजा । 

कवार-संस्स्त्रो--१ कुमारावस्था। २ देखो कवर. ३ कमारी । 

केवारदछर-संण्पु० [सं० कोमारांचल] कूमारावस्था, (यह केवल 
वेश्याभ्रों को लड़कियों के लिये प्रयुक्त होता है) 
मुहा ०-- कंवारछठ उतारणौ--किसी वेया की लडकी के साथ 
किसी पुरुष का प्रथम बार समागम किया जाना। 

कवारडो- देखो कवारी" (भ्रल्पा०) । 

कवारपणो-सं०्पु [सं° कुमार~-रा० प्र० पगौ] कुमारावस्था। 

कवारी-विऽस्त्री०--१ भ्रविवाहित. २ देखो "कुमरी" । 

कंवारोघड, कवारोघडा-सं°स्तरी° [सं० कुमारी -घटा] युढारम्भ के पूरव 
की सुसज्जित सेना । उ०---कंवारौ-घड़ा मेलणा जंग काटा, रिसाला 
भरी भ्रच्छ रा बच्छ वादा ।--म्रगया न्नरगेत्र 

कवारीजनि-सं ०स्त्री-- विवाह के पहले (प्रायः एक विन पहले) वधू के 
यहां जनि बाली बारति प्रथवाद्स ब।रत को दिषा जने बाला 
भोज (पुष्टिकर ब्राह्मण) 

कवारी नाती -संश्स्त्रीऽ-क्न्याके पिताद्वारया कन्या के पाणिग्रहणा के 
पूवं बरातियो को दिया जनि वाला भोज । 

कवारीलापसी-संरस्त्री०-- कन्या के पिता हारा कन्या के पारिग्रहण के 
पूवं बरातियों को दिया जाने वाला वह भोज जिसमे लपसी बनाई 
गई हो । 

कथारो-वि० [सं० कुमार| (स्तवरी° कवारी) १ भ्रविवाहित। 
उ०--१ वाटी कठ री खोवणा, नेषै थर घर नींद। रसा कारी 

रावत, बरती कौही बींद।-वी.स, 

कंवारौ भात-- देखो "कवारी भात' । 

कंविद-सण्पु° [संर कवीन्द्र | शरेष्ठ कवि, महाकवि । 

कस-सण्पु० [सं०| १ उग्रसेन का पत्र वध्वीषृष्णाका मामा, मथुराका 
क राज. जो श्रीकृष्णा हारा माराग्याथा, २ कामिका पात्र. 
३ पीनेका पात्र. ४ भाभ-मंजीरा. ५ कसोस नामक घातु (हि-को.) 

कसनिकंबण, कसनिकदन-संश्पुऽयौ० [सं० कम--निकदन] १ श्रीकृष्ण, 
(भ्र.मा.) २ विष्णु (ह.र.) 

कंसरो-सं०पु०-कासी-पीतल के बतंन बनाने का व्यवसोय करने वानी 
एक जाति विशेष का व्यक्ति (कां.देश्र.) 

कंसन्टो-सं०्पु०--कनखज्‌रा (कशषीत्रीय) 


पजिधुसी 


कंसविधंसी-सं०स्त्री ° [सं० कंस ¬ विष्वंशी | बिजली, विद्यत (मां.मा.) 

कंसार-संण्पु० [सं० क=जल = सारं यत्र] १ देखो "कसार । 
कहा०--घी बिना लृखौ कंसार, टाबर बिना लृखौ संसार--धी बिना 
कसार ङूखा, सन्तान बिना संसार रूखा; सतान ही संसार का सच्चा 
भ्रानन्द है |सं० कस~-भ्ररि] २ श्रीकृष्ण (भ्र.मा.) 

कसा -सं०पु०-- कासी नामक भिधित धातु का बना हूभ्रायुद्धमें बजने 
का बाजा। उ०-पड़ी मठ प्रासाद देव नद, भागां कूची तलां । 
हह करी पोटि मांहि पद्ठा, लीया ढोल कंसा ।--कां देर. 

कससि-- [सं ° कं = सुख = स्यति] देखो "कंस" । उ०-- वलि भरियउ 
वासा करद वेडि, कल्नृहवउ जारि कलास केडि ।--रा.ज.सी. 

कसासुर-देखो "कंस" (१) उ०-नमौ भूर-मेघ-मरहण मल्ल, कसा- 
धुर कठ संखासुर सत्ल ।--ह.र. 

क~सण्पु° [सं०] १ ब्रह्मा. ३ विष्णु. ३ सूर्यं. ४श्रग्नि, 
६ कामदेव. ७ दक्षप्रजापति, ८ वायु. € राजा. 
११ श्रात्मा. १२ मन. {१३ शरीर. १४कल. १५ धन. 
१६ मोर. १७ शब्द, १८ जल. १६ प्रथि, गाठ. २० शिर, 
मस्तक. २१ मुख. २२ केश. २३ वन. २४ निवास. २५दास. 
२६ ज्योतिषी (डि.को., हू.नां.मा., एकाक्षरी) 
भ्रम्यय--१ भ्रथवा, या। उ०--१ तं श्रहत्या तारीह, सिला हृती पति 
ख्रापसं। वरती मौ वारीह, सौवे क जागे सावर । 

---रामनाय कवियौ 


‰ प्रका. 
१० यम. 


वैदः 
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; कर्क देखो "क्क" (रू.मे.) 


उ०-- २ वाध क नाग क छेडिया, प्राग वखाग कलग ।--रा.रू. ` 


३ संबंधकारक का चिन्ह, का, के, की. ४ बिना, रहित। 
कथ्रण-सं०पु० [सं० कथन | कथन । 
कद-प्रव्यय-- १ संबंधकारक का चिन्ह,का, के, की । उ०-पांखडियां 
ई किं नही, दषं भ्रवाड्‌ ज्यांह । चकवी कह हद पलड़ी, रयणि त 
मेढ्रउ त्याह ।-टो.मा. २ श्रवा, या। उ०-कागढ नहींक मसि 
नहीं, लिखतां ध्राक्रस थाद। कह उण देस संदेसषा, मोल वडद 
विकाह ।--ढो.मा 
क्रि°्वि०---कब । उ०-दैवग्य तेडि वसुदेव देवकी, पहिलौ ई 


पच्छ : 


प्रसन । दियौ लगन जोतिव म्रथ देते, कह परणं रुखमशि ` 


क्रिसन ।--वेलि, 
सर्व° [सं° किम्‌] क्या । 
कट वार । श्रवसि ज लग्गा दीह, सेई गिण गंवार ।-ढो.म।. 
कहक-वि०-- कर, बहूत । उ०--प्रावं कक चीतिया, श्रणचीतिया 
प्रनेक ।-- बांदा. 
कटकाण-स°पु०-षोडा । उ०्-एही भली न करहला, कटहल्िया 
ककण । कांप्री रागां प्राग करि, काह भ्रच॑ती हांण ।-डो.मा, 
कहवा-वि०--कंसा । उ०-कंवादेवीदेवां थरी? कवा चंद्र बदन 
उणीह्ार ! कडा देवक-दूती ? ईसीय छद प्रमुजी भ्रमारडी नार । 
। --वी.दे. 


उ०---सदेसे ही धर भरग्रउ, कह श्रगणि 


शसति 


कहयक-सवं ०--किसी । उ०- सांवा पहले पाख मे, जे तिथ ऊरी 
काय । कडयक-कइयक देस मे, टाबर वेषं माय ।--बर्षा-विज्ञान 


क्रि०वि०-को । 
कयां -क्रिऽवि०--कंसे, क्यों । | 
स्वं०~-क्‌। उ०्-पांच पाने कौ बीड़ौ फरधौ, ज्वारसिध 


सिरदार । कथां चढायौ तेजरौ, कयां रं॑चष्गी ताप । 
-डङ्ंगजी जवारजी री पड 
कहर-सं०पु ० [सं० करील] रेगिस्तान की एक कंटीली भाडी, करील । 
उ०--करहा इण कृद्ि गांमडद, किहां स नागरवेलि । करि करा 
ही पारण, प्रह दिन यही ठलि ।--ढो.मा. 
क्हंक-वि०---१ थोडा, नाम मात्र, कुच । उ०--करर्जाणौतौ करक 
भलाई कीजौ, लाभ मिनख तन लीजौ लोय ।--भोपौ श्राढ़ौ 
२ करई, भ्रनेकं । 
कर्टु-- १ देखो "कड" (रू. भे) 
क्रिऽवि०-२ कभी । उ०-रहिया हरि सही जांरियौ सुखमणी, 
कीष न हवडी ढील करई । चितातुर चित हम चितवती, धई छीर 
तिम धीर धई ।-- वलि. 
सं०स्वी०-ेतो मे निराई करने तथा भूमि खोदने का एक प्रौजार 
विक्षेष (कृषि) 
उ०्-सुरतांण रं कर्क दिनि पर- 
गणौ मलहारणौ पिण रद्यौ ।-- बांदा. 
करईवरत, कर्टवरतक-सं०्पु० [सं कंवतक| मल्लाह । उ०--श्रोदध 
कट्‌ प्रार, जठ नासत भरियौ जबर । पातां बेडा पार, कर्ईवतरक 
'माधौ' कर्‌ ।-- प्रज्ञात 
कउण-सवं०-- १ क्या. २ कौन । उ०--पुत्र जाभ्रं कडंण गुण, वाजद्‌ 
तूर श्रनंत ।--रा.ज.सी, 
कउ-सं०स्त्री^--१ वह ध्ोटा सा कड जिसमें तापने के लिए भ्राग जलः 
जाय, श्रलाव, कौडा. २ संन्यासियों कौ धूनी । 
सर्व०--१ क्या । उ०--लोमी ठाकर श्रावि धरि, कांई करइ विदेसि। 
दिन दिन जोबशा तन लिसद, लाभ किसा कठ लेसि ।-डो.मा. 
२ कोई । उ०-मेहां बृढां श्रन वह, थद तादा जढ रेत । करसण 
पाका कण लिरा, तद कड वल्ण करेस ।---ढो.मा. 
प्रव्यय--संबधकारक का चिन्ह, का, के, की । उ०--तिही राजारे 
पांच पृत्र छठी पुत्री । एक कठ नाम रकम ।--वेलि. टी. 
कउप्रौ-सं०्पु° | सं० काक] कोौश्रा । उ०--कडध्रा दिऊ बधाश्यां, प्रीतम 
मेह भूञ्भः । कादि कठ जउ भ्रापणउ, भोजन दिउली तुज्ज ।-ढो.मा, 
कदण-सर्व०--कौन। उ०--रहि रहि मूरख न बोलि प्रयाण) कण 
देसी तोहि मंडव धार ।-वी.दे. 
कठउतिग, कडतिगग-सं०पु ° [सं० कौतुक | १ कुतूहल. २ कौतुक, विनोद । 
उ०-डाल कजि कियउ धडषड़उ ढो, जगतो रह कडतिग जोह । 
--रा.ज सी. 


करतेष 


कवतेय--सं०पु° [सं० कौतिय] कृती पूत्र--यू्षिष्ठिर, भीम, भर्जन, नकल, 
सहदेव व कणं । (भ्र.मा.) 

कउवबो- देखो कउप्रौ' (रू.भे.) 

कञऊ-देखो 'कउ' (रू.भे.) 

कङऊवो--देखो 'कउपौ' (रूमे.) 

ककखट-वि ०-- कड़ा], कटोर, सख्त, टद्‌ । 

ककङोजोग- देखो "करकटजोगः । 

ककडो-संण्पु०--१ दाढ़ी यामंछोके लालरंगङके बाल. 
मे एक योग । 

ककट--संण्पु०--? क्रोध मे दति किटकिटाने का भावं। 

ककसो-सं०पु० [सं० कक्ष, कक्षा] १ ब्रहोका्रमशण करे का मागं, 
२ परिधि. ३ बराबरी, समान, तुलना. ४ श्रेणी. ५ देहली, 
डचोदी. ६ कछठ-कं्ोटा । 
वि०- -बराबर तुल्य समान । 

ककी-सं०पु० [सं० केकी] १ भादा कोभ्रा. 


२ ज्योतिष 


२ मोर, मयूर 
(डि.को., ह.नां.) 
ककोलक-सं ०पु०- -कवच (वं.भा.) 


ककु द-सं०पु° [सं० ककुद्‌ | बेल के कथे का कूबड्‌, डल्ला । 

ककुद्मान-सं०्पु०- बेल (प्रमा) 

ककु भ-सं०स्त्री ०- दिशा (भ्र.मा.) (रूम. ककुभा) 

ककुभा-सं ऽस्त्री° [सं०] १ दिशा. २ धमेकीपत्नी जो दक्ष की 
पुत्री थी. ३ संपूणं जाति की मालकोस राग कौ रपचवीं 
रागिनी (संगीत) 

ककुभाटटी-विऽ०-दिशाश्रोसेश्राने वाली (रश्राधी) । उ०्-काठी पीठी 
सह्‌ सीटी ककुभाटठी, काठिढ कावकती बव बन्छवाठी ।--ऊ.का. 

ककंडो-सं०पु०--१ ककटिक, कती का गद (श्रमरत) 
२ देखो कंकेडौः (रू.भे.) 

ककोडो-सं०पु० [सं० कर्कट] १ एक प्रकार का लता-फल जिसका शाक 
बनाया जाताहै (भ्रमरत) 

कको, कक्को-संण्पु०--क वणं । 
कहा०-१ कक्कं रीटांग उंचीढ्हैकं नीची--प्रक्षर-ज्ञान के श्रभाव 
वालि व्यक्ति के लिए प्रयोगमें लाई जतीदहै. २ तेरे कका मेगान्ै 
जणं सिरम।ठछी रोटी भेढो ब्है-- श्रीमाली ब्राह्यगा बहूत देरी से भोजन 
करेते है । 


३८९ 


स्वं ०---कोई । उ०-वरछदंतौ ककौ मूरख, ककौ निरधन ताल कौ ।, 


कक्सट-वि०-- कठोर, कडा (डि.को.) 

कलसं °प्त्री° [सं०] {! बगल, कख. २ दर्जा, ध्रेणी। 
सं °पु०--३ वन, जंगल (डि.को.) 

कल्ल ~स ०पु०--१ ्रख का कोना। 
डांसियां रतंबर ।--पा.प्र. 
[सं० कक्ष] २ जंगल (है.नां.) 
४ एक पत्थर विशेष । 


उ०- कल काजठे जद चलं रार 


३ कसौटी, जच, परीक्षा. 


कखती-मगरी-खंऽस्त्री०--एक प्रकार की तलवार । 

कलवा-सं ०पु ° [सं० कक्षवान या कक्षवाह] वन, जंगल (भ्र.मा,, सा.मा.) 

कग-सं०्पु० [सं० काक | कौभ्रा। उऽ-दण सनमंषसंसार दा, जिम 
कोयल कगे ।-केसोदास गाडण 

कगङी-सज्युऽ--एक प्रकारका षोष्ेका रग विशेषया हइसरंगकाषोश 

करण्ण-मं०पु०-- कं । उ०-भ्ररिजर जेम कगण्ण प्रसाध, प्रनमी 
जोध तशा उतराध ।--रा.ज.रासौ 

कमन-तं ०पु० [सं° काक] काग, कोौप्रा। 

कगल्ल-सं०पु० [सं° ककट | कवच, जिरहुबख्तर । उ०- दुद सुण 
मगरे दिक्षा, संद तरणौ म्रत सल्ल ।' नृरमली जोधांण सु, चदियौ 
भीड़ कगत्ल ।--रा.रू. 

कगवा-संम्स्वो०--{ एकप्रकारकीज्वारजो रंग में सफेद होती है कितु 
उसकाभ्राटाश्यामरगकाहोताटै क्षत्रीय) २ ज्वार की फसल 
का एक रोग विशेष जिसमे ज्व।रका दानां विकृत हो जाता ै। 
पीसने पर उसका प्रादा कलि रंग का होसा है । 

कग~-सं०पु० [सं० काकं] कौप्रा (रारा.) (मिण कगौ) 

करणर-संण्पु० [का० कागज | कागज, पत्र । उ०--बुल्लौ दं कष्णरहि 
छत्र भग्यत भूव भग्गी । भब निवारि निदरिय पिक्रिखि पठ्बय दव 
लग्गी ।--वं.भा. 

कर्गल्-सण्पु० [फा० कागज] १ कागज-पत्र। उ०-लिलि कष 
कश्यवाह्‌ दिय, लय धावन निज हत्य । भ्रातुर धावन पानि के, दिध 
नवाबके हत्य ।-ला.रा. २ कवच (मिण कगल्ल) 

कष्गो-सं०पु० [सं० काकं कोप्रा । उ०-- हुसां घर हंसा हए, कगां कमना 
होय । --हेसप्रमोध 

कड़-संऽस्त्री° [सं° कटि] १ कटि, कभर (भ्र.म।.) उ०-सज्जण 
चात्या है सखी, दिस पूगठ दोडृह । सायधणा लाल कर्वरा ज्यर, 
ऊभी कड मोडेह ।- ढो.मा. २ करवट, पक्ष । उ०--भालौ पृरचै 
ठकरुरां, पडो की कड्‌ न्याय । कसु दिखावां मृहृडौ, राव कन्है इव 
जाय ।- डइढ़मामूररीषात। ३ तट, किनारा। उ०--१ कीरत 
पुगी समंद कडं--नवलजी लामरस। उ०-२ कड दध जिण 
सुजस कहज, भिडं खठ भंजे ।--र.जप्र. 

कड़क-सं स्त्री ०--१ क्रोध, कोप, गुस््ा । उ०-सभ भह सलह चख 
हवं भ्रमर्लां सड़क, जोड रा काढठजा बड़क जां । सुगा कड़क कटीनं 
पातका सिह री, खठ जटी तटीने धड्क खावं ।--मह्‌।दान "महश्‌ 
२ विजली (हि.को) ३ बिजली की प्रावाज या बंदूक की गर्जना। 
उ०--नाछियां कंड़क मृज भडठां श्रकं नभ, धरा पुड्‌ धडक प्रह 
धड़ धुरा । कड़ा बरमां बड़क रुडक बंब कावलता, भमर किण सिर 
प्रसी कड़क मूरा--रावत श्रमरर्सिहरौ गीत। ४ शक्ति, साभर्ध्य. 
५ कंडापन. ६ हदिड्योके टूटने व मोडने से होने बाली भ्रावाज । 

कडुकड-सस्स्त्री०--१ देरी ढंगसे तयार को गई बडे-बहे ठैलों वाली 
दाक्कर, खडि (मुरती खडि- क्षेत्रीय) २ देखो-कडक्कड | 


कडकटी 


३९० 


कङथेलो 


[1 क । ~ =“ [१ 


कड़कडो-संभ्स््री०-- १ जदा, भ्रावेग या क्रो के पूणं श्रावेगमें दतोंको | ठ०--१ हैजमां कडुक्कं बीज जंगी ्ीदां रंगी हाड, जडक्कं फरंगी 


परस्पर टकरानेकीक्रियाकानाम। उ०--इतणी बात सुणी जद 


। 
1 
॥ 


लोटौ, तन-मन लागी लाय । चिणी-हथोडा लेय लोरियौ, प्डघौ ,. 
` कंडख-संरस्त्री०---किनारा, तट । 


कडकडी नवाय ।- इंगजी जवारी री पड। २ श्क्ति। 

कडकणो, कड़कवौ-क्रिज्श्रऽ०-- १ क्रोध वेदात पीसना. २ क्रोधे 
गर्जना । उ०--बे बुनियाद कबोल कहि वकवाद भघारं, तामे 
कणेटी कङ्कियौ बर जेटी वारं ।--पदमर्सिह री बात 
कहा०--मुद्धकतौ नर नं कडकती नार खराब घणीष्हैहै--बारबार 
हंसने वाला श्रादमी तथा क्रोधीले स्वभाव कीस्त्री बुरी होती दै) 
३ गरजना । उ०--गात सुतां नीर हटीली लार म शछ्छोढे । कड़क 
धमंकां मांड डरपती दडकं दौड ।--मेघ० ४ विजलीका गरज 
के साय चमकना । उ०-- दुसमशा कड्कं दांमरी, छाती घड़कं छल । 

-- महादान महड्. 

४५ तेज श्रावाज से बोलना। उ०-कडकं निघातां हाक जहेडी 
कपीस कीसी, वणे माधोसींव हाथां एही बंदूक । 

--मावोसींघ सीमोदिया रौ गीत 
कड़कणहार, हारौ (हारी), कड़कणियो-वि०-- कडकने वाला । 
कङकाणो, कडकागो-स०्०-प्रेरणाथक प्रयोग । 
क्किपो, कडकयोडो, कड्क्योडो-मू°काण्कृ०। 

कडकनाठ-स ऽस्त्री ०--दात्रु सेना को भयभीत करनेके लिए छोडी जाने 
वाली एक प्रकार की तोप जिसते बड़ा भयानक शाब्द होता है । 

कड्कम-सं ऽस्त्री०-- पुरुषो के कान मे पहना जाने वाला एक भ्राभ्रूषशा । 

कडकणो, कडकाबो-क्रिन्स०्--'कडकणौ' का प्रे०रू० । देखो कड़कणौ' 
उ०-उलटौ कय न मार ही, पंचायण भमत । कडतद दढां उषाडि, 

करि कडकाप कत ।--हा.भका. 

कडुकियोहो-मून्काण्कृ०- १ कडका हृभ्रा. २ कूपित. ३ गर्जना किया 
हुश्रा (स्त्री° कंडकियोदडी) 

कडकेत-सण्पु-भयोंको एक लाखा (मा.म.) 

कडकोत्यो -सं०्पु० [स० कटु +कृत्य | १ देलो--'टोलौ' । २ देखो- 
"कड्कौ' (१) (ू.भे.) 

कड़कौ-सण्पु०--! भ्रगुलियों को चटखाने से होने वाली भ्रावाज. 
२ ताकत, बल. ३ जोरका शाब्द. ४ युद्ध के समय गाया जाने 
वाला गीत. ५ बिजली. ६ साधारण दोहा कविता, ७ लंघन, 
उपवास (श्रमरत) (रू.भे. 'कडाकफौ') 

कड़क्क-समस्त्री०- देखो “कंडक' उ०--दूठ घणोई दाखियो, पठ न 
दी पर पक्क । मूठ खड्ग हथ मेलतां, कीधी ऊठ कडक्क । 
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--भगतमाढ | 


कडुक्कड़ पं ण्स्वी०- १ देखो "कंड़कड' [भ्रनु०] २ एक ध्वनि विश्षेष । 
उ ०-क्ुककड वाजि धडां किरमाठ, बडग्बड भाजि पड़त बंगा । 
४ --वचनिका 


कड्श्कनती, कडुक्कवो-क्रिण्भ्र०- देखो कडकणौी' (रूमे.) 


| 


सीस बरगी जनेष-दुरगादत्त बारहठ । उ०-२ कड्वकं कध त्र्‌ 
क्रहु काठ, र्ठ पर सोर मं रिणताढ ।--रा.ज, रासौ 


कडसिणो, कडुलिबो-क्रिन्सन्य्रऽ०--१ पराक्रमणा करना. २ हल्ला करना । 
उ०-- कात्रिली धाट भुंय प्रासिया कडखिषा, कितौ कुड कंटकं जगत 
कहियौ ।-- राव चन्द्रसेणा राटौड रौ गीत । 
कडुलिणहार, हारौ (हारी), कड़लिणियौ- वि ० । 
कडलोजरगो, कडलोजबौ-- भाव वा०। 
कडलोजियोडो --नरून्काच्क० । 
कड़लिप्रोडो, क इलियोडौ, कड्ल्योडौ--मू०का०्कृ० । 
कड़तौ-सं०पु०-.-१ नदी का कृं उचा उठा हुभ्रा तट. 
विशेष (र.ज प्र.) 
कड़ह-सऽस्त्री० [श्रनु° | उड काष्ठ के धीमे-धीमे टृटने प्र होने वाली 
भ्रावाज या ध्वनि. २ बिजली की गर्जना । उ०--षडड पठड़नंदां 
पड़, गड़ड गडंड धगा गाज । कडड़-कडड़ बोजद्ध करं, धडड़-धडड 
धर भ्राज ।---वादनद्टी 
कड्डणो-क्रि०भ्र०-- कंडकड़ाहट की तेज श्रावाज का होना । 
उ०~ श्रडड वाज गोढठां उरड़ थद्ट चां ऊपरा, भडाभड वढोवक खाग 
भडकी । श्रि धड़ ऊउपरां “ट ' श्रस श्रोरियौ, कडडियौ श्राभ काय 
बीज कडकी ।--वीरमियौ मृरखो 
कडडाट-- देतो कड्ड' | 
कडच-क्रि०वि०-- -दीघ्र, जल्द । उ०--कोढट. सृ श्राया कड्च, लूक 
वजावशण राड । तूटा सांवत तीन सौ, भ्रोल। पला प्राड ।--पाप्र. 
कडचणो, कडचबो-- देवो "कडदछणौ' (रू भे.) 
कड्चणहार, हारौ (हारी), कडचणियो-- वि० । 
कड़चोजणो, कडयोजबौ-- भाव० वा० | 
कडचोजियोडो--भू०का०कृ० । 
कड्चिप्रोडो, कडचियोडौ, कष्ष्योडो- भू०का~कु° । 
कडच्छा-संण्पु०-- बंध । 
वि ०--सुसभज्जित, सन्नद्ध । 
कर्ष्छा-सं०स्तरी०- कटाक्ष । उ° -- नेउर पक्र नाद्यो, बिबिगश्रोर 
बढ़ाया । तिक्ड कड्च्छा सञ्ज यों, सित भत्ल सजाया ।--वं.भा. 
कड्छणो-संण्पु०--कमरबंद. २ भ्रस्वर-शस्त्रोंसे सुसज्जित होने का भाव। 
कडुणणो, कड्च्यबो-क्रिश्प्र०--१ कटिबद्ध होना, तयार होना, सन्न 
होना। उ०---वैरी कड बांकला, करं भ्रहोरौ काज । राम तार 
गिरवर रची, पांणी उपर प।ज ।-- बांदा. २ श्रहारकरे हेतुया 
मारने हेतु तेजी से लपकना । उ०--कुमल्िया पीड्‌ सिर विकट 
भ्राग्राज कर, कड्छियौ कान नटराज काटी ।--बा.दा. 
कडछलौ, कङृदल्यो-सं०पु--१ बड़ा करल (प्रमरत) 
२ छोटा कड्ाहला । 


२ एक चद 


कदचिमोवौ 


३९१ 


कङाकंदे 


कदचचियोशो-मू °का०कु० [प° कटिग्छत्त | १ सत्द, रे प्रहार करने | कङ्म्बणो, कड्म्बवो-क्रिणप्र०--प्रकपित होना । उ०--नमटट्चौ भुग्जं 


हेतु लपका इभा । (स्त्री° कंडधियोडी) 
कड़जोडौ-सं ०पु०-- कवष, सनाह । 
कडदिणो, कड्डिबो-क्रिन्सर-(म्यनि से तलवार प्रादि) निकालना। 
क्रिरप्र०- निकलना) 
कड्दहिणहार, हारौ (हारौ), कडद्णियी--वि०। 
कड्दिप्रोडौ, कड़दियोढौ, कड़्दपोडो-मूऽका०्कु० । 
कडद्योल-मू्‌०का °कृ०- निकाला या निकला हुभा। 
(स्त्री कडद्ियोडी) 
कडदीजणो, कडकीजबो-क्रिऽभर०-- निकाला जाना या निकला जाना। 
कड्दोजियोड-मू०का०्कृ०-- निकाला गया पां विकला गया हमरा । 
(स्त्री° कड्ढीजियोड) 
कडटो-सं०्पु०-खडढ, गतं । 
कडतल-सं ०स्त्री० [सं० कटि~+तल] १ तलवार, खड्ग. २ काला 
राजपूतों का विष्द । उ०--उलटौ कायन मार ही, पंचापण मेमंत। 
कड्रादर द्धा उषाडि करि, कड़काय चाटौ क्त।-हा.भा. 
कड़तु-स°स्त्री°- करि, कमर। देखो कड (रूभे.) 
कडुतोडो-सम्पु०--१ ईवर, परमात्मा. २ वहु बेल जिसके कमर 
पर एक विशेष प्रकार की भरो (चक्र) हो (ग्रजुभ) 
विण्यौ० [कड्‌--कटि, तोडी ~ तोडने वाला" कमर तोडने बाला । 
उ ० ---सिवाणे गढ़ सीह लंक्रौ है, सरापियद जायगादहै। भ्रौ किलौ 


कडतोडो है जिशसूं राजवियां र रहण योग्य नहीं ।--बंदा. श्या. 


कटडयल-सण्पु०--१ सहार, नाश. 

कडवो-संऽपु० -? कीच. 
जमने वाला कीच. 
विजातीय धातु । 

कड़पो-सं०पु० |स. करप्राप्त | गेहं की फपल कटने # समय मजदूरों 
को मजदूरी के भ्रतिरिक्त दिया जने वालाक्टे हुए गेहं का पृश्राल 
जो हथेलियो के संपुट मे समा सके । 

कड्प्रोय-सं०पु० [सं० कटि ~+ प्रोथ | नितंब, कलहा (डि.को.) 

कदृबंध-सं०्पु० [कड-कटि+ बंध] १ कमर^मे पहनने का एक 
भूषर । उ०-- छक कड़वंध सुचगां छाज, पट भरंगां राज पण पीत । 

-र.रू. 


२ देखो “कडतल' (रू.मे ) 
२ †किसी द्रव पदां के नीषे तली में 
३ सोने-वादी के साथ मिलाधा जनि वाला 


संर्स्त्रीऽ-२ करधनी. ३ कमर्बध. ठ तलवार। 
कडव-संम्स्त्रीऽ- ज्वार के पके हुए डंठल जो गाय भसत को चराने के 
लिएही काटे जतै है । कडनी। 
कलेन ~ सं ऽस्त्री ° --प्रलग-प्रलग टकंडं जोड़ कर बनायी जने बाली 
अंजीर। 
कद्वाध-सं^स्त्री०-१मू्‌ज की करनी जो यज्ञोपवौत के समय ब्रह 
च।री रछंगोटी के साथ पारण करतादहै, २ कमरबंध. २ ववार । 
कदृवोडी-सं°स्त्री०- ज्वार के सुखे इठलोंको भरी ह गङ़्ी। 


खक्री निराशा । कडम्ब्यौ कोप समी केव ।--रा.ज. रासौ 
कडन्बगहार, हारौ (हारो), कड्ष्णियो-जि०--प्रकुपित होने बाता! 
कड़न्विप्रोडी, कड़स्विपोडो, कड्न्ययोडो--भूण्का०्० । 
कड्भ्बीजणो, कडुब्बोजबो- भाव वार । 

कडमू८छ-सं०स्त्रो० [सं० कलि-मूल ] सेना, फौज (प्रमा) 

करुलियो-सं०्पु०--१ भिही का बना बतन विकषेष, २ भिषटीकाबना 
दीपक । उ०--ठोढ्‌ टोड़ ठंडा वरते, बरिया कूंडा कष्लिया । 
रूप विगाड लेण मारी, श्ुशिया ऊंडा दरडिया ।--दसदेवं 

कडलोला-सं०पु० [सं० कटिलोलन] कावर के बद बु कमर सीधी 
करने का भाव, विधामं। उ०-त्िणस्‌ भ्रठे घोढां नँ सास खवावां 
नं महे पिण घड़ी येकं कड़लोला करा । प भ्रधा बद्विस्यां । 

| --जंतसी ऊदावत री यात 

कडलो-सं०पु० [सं० कटक] स्त्रियो हारा परमे धारणाकरने का एकं 
भ्राभरूषर विश्षेष । 

कडवा ईसं ऽस्त्री ०-- कडुप्रापन, कठोरता । उ०--सोकडृल्यां चज भाहि 
कर कडवाहयां ।- बा.दा. 

कड़ापण, कड्वापणौ-संन्पु०- १ कडश्राहोनेकाभाव या धर्म. 
२ कटुता । उ०्--धूधन चुकं इंगरां, कड्वापण नीवांह । प्रीत भ 
चकं राऽजणा, देस धिदेस ग्या ।-- प्रज्ञाते 

कडवास-सं०्पु०--{ कटुश्रापन. २ कटुता । उ०-सम्पराषं फंठ 
कृण सा, जौ पाकं कडवा । काचा लगे सुववणा, गड्डर कर 
मिठास । --समन 

कदृवीरोटो-सं°स्त्री०--वह मोट प्राटे की रोटी जो किसी के यहां भृत्यु 
होने कै दिन बनाई जाती है । उस दिन भोजन नहीं बनता । प्रायः वह्‌ 
पड़ोसियों या संबाधयीं के यहासेप्रा जातादहै। 

कडदौ-- देषो "कड यौः (रूभे.) उ० पेड पेड ज्यारा पिस, द्यां 
रा कडवा बैर ।--्थांदा. 

कड़वो तेल-सं -पु०- सरसां का तेल (ग्रमरत) 

कडाई-संऽस्त्री° [सं० कटाह] १ लोहे का दयुला चौड़ मह का छिद्यला 
बरतन विशेष जिसके मिन।रे पर पक्डनेके लिए कड़े लगे रहते ह । 
प्रायः इसमे हलुभ्रा श्रादि नाया जातादहै। 
भहा०- १ कड़ई करणी- कडाही मे कोई पदायं थनाना 
२ कंडाहीमंपकरायाया बनाया गणा पदर्थं। ठउ०्-करू कां 
चावसे, तेरी दुरगा मय ।-लो.गी, [सं० कट्‌] ३ कठारता। 
४ देखो "कराई (ङ्मे.) ५ पैरके ततुएका एक फोड़ विशेष. 
(मि° छं ई) 

कडाऊ-सं०्पु०--दीवा।र को द्धनाई मे लगाया जनिवाता खड़ा, सीधाव 
पौष पत्थर । 

कढाकव- देखो कठाकद' (रू.मे.) उ०- मन तौ गबृजी | लाली कडा 
कदटहीदिया। देजियौकषटौ किसौक जोली शार है ।--वरस्गार 


कङ्कट 


कडाक डस ऽस्त ° [श्रनू० | ध्वनि-विशेष । 

कडी-संर्म्त्री०-- कलद्धी, बड़ व गहरा चम्भवं (श्रमरत) 

कडाज्‌ड, कडामूड, कड़ाजूभ, कड़ामूभ-वि ०--१ युदाधं सन्न. २ सुस- 
ज्जित कटिबद्धं । उ०--१ लङ्वा प्र गेण भ्रफण लीषा, दुबाहां 
भां पागड़ पाव दीधा । तयारी हुवां सिह श्राकेट तादः कडाजुड 
ऊभा कटै जेज काट ।--म्रगया च्रगेद्र। उ०-र संवत्‌ १७६५ 
रा काती सुद १ श्राठ हजार कङ्भूभ सिपाही घोडा सवार ही 
सदयद गैरत खां हसन खां हुसेन खां सहे प्राया ।-बादा-ख्या 

कडाबंध-वि०- १ धिर हुश्रा, प्रवेशित. 
उ०- नोह लाठ कंडाबध संधी खड भ्राम लागा, नागां घडा षड़ाग्ध 

ग्राहुदं नवात ।--हुकमीचंद खिड्यौ 

कटाबोणो, कड़ावोन-संसस्त्री० [तु० कुराबीन] एक प्रकार की चौड 
मुह वाली बंदूक । उऽ- -हाथियां माथं जंगीहौदा, जंगी होदां में 
तमंचा केड़ाबीणा, तोर, कवांरा, जादियां सिपाह ब्दा ।--बां.दा. स्या. 

कडामीड-यि०--क्वचादि से मुसज्जित। 
सं०स्त्री०---जमघट, भीड-भाड । 

कायसं ०पु० [सं० कटाह] लोहे का ुला चौड़ मह का च्छला बरतन 
विक्षेष जिसके किनारे पर पकडनेके लिण कड लगे रहते है प्रयः 
इसमे हलृवा प्रादि बनाया जाता है) (भ्रन्पा° कडाय लौ) 

कडादलियो, कडायलौ-सं०प०--१ छोटी कडाही. २ मिही का यना 
छोटा दीपक । 

कदयौ-संन्पु०--१ छोटी कडाही. २ एक प्रकार का बड़ वृक्ष 
जिसके तने का र्ग लाल होतादहै। इसके गोद कारंग सफेद होताहै। 
इसकी लकड़ी से तलवार व चुरिया के म्यनभश्रादित्रनतेहै। 

कड़ा -सं०्पु०--कवच । उ०--ऊब्ैत कडा प्रनाढा हत्ने खलक्कं 
त्रो वादा । ्रटक्कं छंड्ं भूजां गंगां श्रडंत ।-- अज्ञान 

कडाव-संम्पु० |सं० कटाह] देखो 'कंड़ाय' (रूभे.) उ०-त्तथारिण 
स्म॑ हाथी चतरा मां हल बिद्धेसौवा काव होवें जडी होवं 
ध। वी.सटी. 
कहा० -राः { मौतदंतीसीरारे कंड़वर्मे- है | ईष्वरः मत्य 
यदिद भीतं हलवेके कड़ावभैं देना । भ्र्थाति मौत यदिहोभीतो 
पानन्द उपभोग करते हृए ही हो । भ्रानन्द-काल मेही मृत्युको प्राप्त 
हो जाना भच्छा लगतादहै। कारण कि विपदा या यातना सहन 
करना बड़ा कठिन होता दै । 

कडवलौ-सं०्पु० [सं° कटाह ~+ रा० प्रण लौ| छोटी कडाही । 

कडावौ- देखो 'कडाय' (कू.मे.) उ०-देसंक्यादै, भट खुदिया 
शुदाया स्यार दै । कडवा पिया है, पच भ्र रसोदहया खा ह) 

- -वरस्गाठ 
कडाह्‌, कड़हो-- देखो “कडाय' उ०- तेल रौ कडाही उकठ घ॑। 
--चोबोली 
क्वि --चं°स्त्री० [सं० कटि] १ कटि, कमर । 


२ पेराहृश्रा. ३ सुसज्जित। 
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कच 


उ०--१ जातौ पिगक्तराद नँ गयौ श्र॑तेवर माहि । सूती ऊमा देवड़ी, 
कडि नीचं वहि जाथ -ढो.मा. उ०-२ उरि चोडौ कटि पातली । 
माटीलं कोये जीमरी भांखी ।-- वीदे. | 
२ श्रधलिला पृष्प, कलि । उ०-कस्तूरी कड केवडो, मस्तक जाय 
महकक । माह दाड़म फूल जिभ, दिन-दिन नवी उहकषक ।-ढो मा. 
३ ककण, कड़ा । उ०--धोड़ा बैसज्यौ हांसला, कड सोनहरी हाथ 
जोषी ।--वी.दे, 
कट्ाधो-संम्स्त्रीऽ- कटार जो कमर पर बाघी जाती है । 
उ०--कडि्बाधी तणौ भरोसौ करता, तोन च्थार लागी तरवारि । 
--कल्यारदास जाड वतं 
कडिय-सं९स्त्री०--करटि, कमर । 
कड़ियल-- देखो 'कड़्य।ठ' । 
कटियां-सं्स््ी०--१ स्त्रियों द्वारा पैरो में पहनने का एक जेवर विशेष । 
[सं० कटि | २ कमर । उ०---लटकं खावंद रं श्रियां उर खारी, 
पतद्री कडियां री कडियां बिन प्यारी ।--ऊका. 
३ गोद। उ०.--पच्छ श्राप प्राय मोहुनसिहजौ न्‌ संभार कडियां 
चादृ लिया, उचोढुो रं बाहिर लेय श्राया ।--पदमतिहरी बात 
४ लोहैकी कड़ी । 
कड्या -सं०पु०--१ कवचधारी योद्धा । उ०-- चग कट समर कडि- 
धाठ घास । पिया पसे पांटीस पां ।--पानप्र 
२ कवच (इ.को.) 
कडियाढी-रं°स्त्री०--१ हाथमे रसने का लोहेकी कवियों से युक्त 
एक प्रकार काडङ्ंडाया शस्त्र विशेष. २ धो की लगाम । 
क दियाो -सं ०पु०--श्रमलताश का वृक्ष । 
कडियौ-संन्पु०-- १ पत्थर की च्रुनाई का कार्यं करने बाला व्यक्ति. 
उ०- कवि किया रोप काढ धरि, रिध माड ताद्‌ स्थिर रहै। 
- यादव लाखा फूलांणी रौ गीत 
२ द्धोटा (प्रायः गेहूं क) खेत । 
कडहि-सं ऽस्व्रो० [सं० कटि] कमर, कटि । उ०--तशप्रारां रं सोनहरी 
मूटि, करडां लेडां घाल पूठि । कडिहि कटारी हीरे जडी, षाड- 
सृत्रनी छद दावडी ।--कांदे.प. 
कडी-संऽस्वी०-- १ हाथों या पैरों मे पहिनने का धतु का जेवर विेष. 
२ वस्त्र प्रटकानि के लिए लम्भी कील में लगा पतला गोला, 
३ लगाम. ४ गीतयादंदकाएक पदया चरण. ५ कवच. 
६ कमर। ७ हूषका. ८ एक प्रकार का मोटा रस्सा। 
यि०--१ कटोर. २ भयंकर. ३ तेज। दैवो `कड़ौ'। 
कडी-कडो-संरस्त्री° [श्नु०] दों वकरो यामेदंको परस्पर लङानेके 
निमित्त जोष दिलने का शब्द । 
कड़ोड-सं०्पु०- १ प्रहार, चोट. [भ्रनु०] २ बरहर से उत्पन्न ध्वनि । 
कङोदत-वि०-- १ प्रोष्म रतु. २ रीत ऋतु । 
कट्‌ ब-सं०पु° [सं० कुटुम्ब] कुल, वंश, लानदान (डि.को.) 


कड्‌ चनव 


उ०--बाप गयौ ले माहिरौ, काकौ जत कडब। तोहि मवार 
छोकर, बैरी र घर ब ।--वी.स.. 

कड-ब-वाठ-सं०पु०--? किसान, कृषक (शि.को.) २ वह ध्यक्ति 
जिसका कुटुम्ब बडाहो। 

कड भो--देलो कटवः (रू.भे.) 

कश्च भ्रो-वि० [सं० कटु] (स्त्री कड्वी) १ कटु, रप्रिय । उ०--माह 
देस उपक्भियां, सर ज्यं पध्धरिर्याह। कडवा बोल न जांणही, 
मीठा बोलणिर्याह।-ढो.मा. २ स्वादमे तीक्ष्ण, छः प्रकार कै 
रसोमेसे एक. ३ तीक्ष्ण प्रकृति वाला. ४ एक अहा वृक्ष। 

कडेचा-सं०यु०- सीसोदिया वंश की एक दाखा । 

कडली-सणस्त्री--वह्‌ बकरी जिसके पैर सफेद हों । 

कड- क्रि०वि ०-- पस, नजदीक, निकट । उ०--केट मेर्लाय कीरत 
विध कषे । सत्रवां पिड राड रनौ चवडं ।--पाप्र, 
संण्पु०-समय। उ०-वगतर कट्यां उबहं, लडहं सग 
लाय । तिण॒ दिन देवां तेमड़ा, संगट कड सहाय ।- ~“ प्रभात 

कडलो-संऽस्वरी०-बाजरे-मक्कीकी रोटी सकने के लिण मदी का 
बना एक प्रकार का तवा विशेष (भिण कंलूडी) 

कडोलियौ-सं०पु०- १ कृडा (ग्रह्पा०) २ एक प्रकार का बैल जिसकी 
दोनों भ्रं मे वनयके प्राकार की कुंडली रो (श्रश्ुभ) 

कडौ-सन्पुऽ-- १ प्रदंमंडलाकार बनाने के उदृश्यसे किया आने वाला 
दौ पत्थरों का जोड़. २ श्रवष्टन. ३ परया हाथ में पहना जाने 
वाला घातु का मंटलाकार प्राभुषण. ४ मोच करोत का एक भाग 
श्रथवा उपकःरगा.- ५ मकान को छत के उपर डाले जाने वाले कको के 
साध मिलाया जाने वाला चूना. ६ समूह्‌, भंड । उ०--हिय श्रागक 
दोवड़ तोड हृडौ । कंदियठ वढावठ बांध कडौ ।--पाश्र. ७ तर, 
श्िनारा । उ०- -तं करी दसी ऊभेल .साहिब' तरा, श्रघट चित राख 
तं मरहछंड ऊगी । परवरी बात श्रह्िश्रत सारी प्रथी, पांगढीसमंद रा 
कड़ां पूगी ।--प्राईदान लालस जुदियौ 
वि.० (स्त्री कड़ी) १ कटु, ्चप्रिय । 
मुहा०--१ कड़ी कड़ी कणी. र कड़ीकडी सुणागी--सरी-बोी 
सुनाना. ३ कौ बोलगौ- कठोर शान्दों मे कोई कटु भात कहना । 
२ कठोर, कडा। 
मुहा०-१ कंडी निजर (रल) रालणी-- कठोर दुष्ट रखना, चच्छी 
तरहू देखमाल करना. २ कड़ी पडणौ--कटठटोर दिल बनना; श्रभि- 
मान करना, ३ सहनशील, धीर. ४ तेज. ५ कफश. ६ श्रयह्य। 

करीट-सं०्पु०- पक्ति के उलटने की क्रिया या भाव (र.ज.प्र.) 

कङडौमौ-- देखो "कड बौ' । उ०- जोधौ यंद्रभांण्‌' एम बोल्यौ ऊहि 
जाव । सारां लाडलान्यां का कडा ने सृणावौ ।- लिव. 

कचच-सं०्पु० [सं०] १ केश, बाल, रोम (भ्रमा, डि.को.) 
उ०-बेष्यी मच्च जिण बार, मांण दुजोधन मेटियौ । सचे कच उश 

क्षार, धां पारय बेट््यां थकां ।-- रामना कविय 


करणे 


२ चोटी (कनकुयो.) ३ सथा फोडाया अजस्म. ४ मड. 
५ श्रंगरले का पल्ला [भ्रनु०] ६ कृषलने का राष्द । 
[सं० कूच ] ७ स्तन, थन (हना) 
वि०--१ श्यामक (हि.को.) २ कण्चा। उ०्--फुट वानरेण कथ 
नाकतिकेर फठ, मज्जा तिकरि दधि मंगष्टीक ।--वेलि. 
कचकवरः-सस्त्ती०-बा्लोमें श्यगारके उह्यसे पष्प गृथने की 
क्रिया । 
कथकोठी-संस्स्त्री-स्त्रियों हारा हाय पर धारणा करने की कावि 
की चूड) 
कच्चनार-संम्पु° [सं० काचनार] १ एक प्रकारका बड़ा बृ । लालव 
सफेद फलो के हिसाब पै सके दो भेद होते है (प्रमरत) 
२ इस वृक्षका पृष्प। उ०-विलंगी पर कचभार, सीस बना कै 
सोवं ।- लो.गी. 


कच्चत्रो-संऽस्वी०- देवी, महामाया । उ०-धवा धवढगर ध्व ध्‌ 
धवला, क्रसना कुजा कचत्रो कमटा ।-- देवि. 


कचलबोङी-सं शस्त्री ०- स्त्रियों (प्रायः जाट स्त्रियों) द्वारा हाय में पहूनने 
क¡ एक गहना विशेष जिसमे लाक्षा के संयोगसे कांच के ट॒कड़े जडे 
रहते ह । उ०--षूौ चभकीलौ कखबीडो चमकं । दांमग दमकीली 
दामणि सी दमक ।--ऊ.का, 
कथमेशो-सं°स्त्री०--रगमहल । 
कथचर-मं०रत्री०--१ कुचलने, पटने या चूर-चूर केका भाव। 
उ^--कर धरपारकी भ्रापरी जिकं नर । केवियां सीसं सग-पांणं 
करणा कचर ।--हा.का. २ कंड़ा-कचरा। 
कटा०--कचरं सू कवरी वं-कडे से कूड़ा बदृता है; सफाई 
रखनी चाहिए । 
३ कोत्टरमें भ्रध-फचरे किए हुए तिन । 
कचरक-सं^पु०--कचूमर, चकनाच्‌र । 
कलचरघण कयरधन-सं०्प०- १ संहार, नाश (रू.भे. कचरण) 
२ कीचड़ । । 
चि०--कीचश्मय 
कचरधांण-सं ०पु०-- १ श्रत्यंत कोचड़, २ संहार, नाश, घ्रंस । 
उ०--१ महमूद मीर निरखे निब, कषरर्धाण धघमसांण करि । 
मंडियौ तवत दितल्नौ मरुग, कातर बत पठाणकरि।-वं.भा. 
उ०--२ जटं घणा रा कवरधांण मे प्रापरा प्रनीक रा पट द्रव रा 
परवाह मे पटियौ । नबाब कािमखान समेत कुमार द।रासाह्‌ 
भी ठ्हरणन पायौ ।-वं.भा, 
करणो. कचरमो-ज्रि°स०--१ मसलना. २ कुबलना। उ०-कोडु 
भड करिया राजमल कोपिये, जुढण मोटाकरेकूम जयौ। 
। -- महाराणा रायमल रौ गीव 
कघरणहार, हारो (हारी), कचरणियो-वि०- कुचलने या मतके 
बाला । 


क्थराबो (ह) 


कथचरिध्रोडौ, कचरियोरौ, कचरथोङो--मूऽकाण्कृ० । 
कव रीजणो, कचरीजबो- भाव वा०। 

कथराबो (ह) -सं°्पु०-- संहार, ध्वं । उऽ-कंध कर्बध पड्धां रशि 
दीस, कीधउ क्र बोह । सोमनाथ मूकाष्यउ राउहि, पद्य पला- 
छियां लोह ।--कादे.प्र, 

कचरियोङौ-मूका०्०--? मसला हृ्रा. २ कुचला दुभा, रौदा हुमा. 
(स्त्री ° कचरियोड़ी) 

कचरोढो- १ देलो कचरौ. २ शोरगुल, हल्ला-गुस्ल। । 

कथचरौ-सं०्पु० [सं० कच्चर] १ कृड़ा-करकंट. २ बिना प्रका अरबूजा। 

कचचलूण- त ०्पु०--एक प्रकार का नमक (ग्रमरत) 

कचहङो-स्स्धी०- १ श्रदालत, न्याग्रालय. २ राज सभा, दरबार । 

कथ्माहं-स ° स्त्री °--१ कच्च।पन. २ कमजोरी. ३ प्रनुभवहीनता। 

कचारा-सं°्स्त्री०-- वेच $ चूडां बनने का व्यवसाय करने वाली 
एक जाति विक्ञेष (मा.म.) 

कथारो-सं०्पु--कचारा जाति का ध्यक्ति। 

कजिया-संरस्ती०-कच्चुकी । उ०--कुरती कंचिधा मखतूलन की, उर 
माक चमेलिय फलन की ।-ला.रा. 

कचलीमकल-सं ऽस्त्री ° [कच्ची नकल] वह्‌ बही जिसमे माल के क्रय- 
विक्रय का हिसाब हता है (वारिज्य) 

कथीरोकड़-सं०्पु ° [कच्ची -[- रोकड ] वह बही जिसमे व्यापारी श्रपनी 
दंनिक भ्राय-व्यय का हिसाब रखता दै। 

कचुर-सं०्पु०--हत्दी की जाति का एक पौधा जो प्रौषधियों मे प्रयुक्त 
होता है, नरकचर (ग्रमरत) 

कचे, कचशो-संश्स्त्री०--१ न्यायालय, प्रदालत. २ राजसभा, दर- 
बार, कचहरी । 

क्ोट-वि० - ब्रुरो चोट, कुघात । उ०--छटा सतक्रोट कोट छड़ठ, 
विसारत चेतन नेत बिडाठ ।--मे.म. 

कणो, कतोरउ, कथोटडौ-सं ऽस्त्र ° (स्त्री कवचोढडी) [सं० क~ 
चोलक] १ कटोराप्याना। उ०-{ कनक कायाषट कूं कू 
लोल । कंटीगा पयोहर हिम कोठ ।--वी.दे. उ०-२ बबा म 
देस मार्वां, वर कू्रारि रहति । हायि कधोकउ तिरि चडठ, 
सीचंतीय मरेसि।-डो.मा. २ निदा, श्रपवाद। 

कथोट्टी-संस्स््री०-१ तष्तरी. २ कटोरी. ३ एक प्रकार का 
हथियार । उ०-फिरे उभ्भरी सेन नाही फरस्सी, कोठी कटारी 
न कस्सी सकस्सी ।-ना.द, ४ चिलमके नीबचेकेभागमें लगाया 
जाने बाला धतु का हिस्सा. ५ कचिकी बनी ची विशेष । 

कयोरो-सं०्पु० [सं० क~ चोलकं] १ कटोरा । उ०-१ काग नाग 
भारिया, कईं उभटं कखोक। । च्णा केसर धोलिया, होद लेव 

` हीलोढा (-मे.म. 

कथौ--देलो कन्वौ' । | 

र~वि° [सं०| १ मलिन, दूषित (डि.को.) २ प्रस्वस्व। 


---~----------------~---- ~~~ ~~~ 
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कथनी 


३ देखो "कचर' । 
कच्ची कुदक, कर्थ कुडकी-सं ° स्त्री ० -- प्रायः महाजनो हारा भरुकदमे के 
फंसले से पहले जारी कराह गदं कुडकी भो इसलिए कराई जाती है 
कि मुहालेह ब्रपना माल-प्रसबाब इधर-उधर न करदे। 
कच्चौ-वि० (र्री० कच्ची) १ कच्चा, भ्रपक्ष्व, प्रपरिपकषव । 
उ०-तेरा एक भाला हीणा नो म्होर कच्वी, तेराएक भाला की 
सही सं रव सच्नी ।- शिवं. 
२ कायर, डरपोक (सि० "काचौ' रू.भे.) 
कच्छ-संण्पु० [सं० कक्ष] १ काल, बगल. २ सूखी घास. ३ जंगल, 
४ भृमि. ५ धर. ६ कखिकाफोडा. ७ पाप, दोष. ठ कछ, 
कषटीटा. [सं० कच्छ] & जलप्राय देश, भ्रनूष देश. १० नदी भ्रादि 
के किनारे की भूमि, कष्टार. ११ गुजरात के समीप का एक प्रदेश. 
१२ श्स प्रदेश का घोडा. ३ धोतीकीर्नांग. १४ छप्पयका 
एक भेद जिसमे ५३ गुरु ४६ लघु £ वणं श्रौर १४२ म्रा 
होती है. [सं° कच्छप] १५ कछुश्रा. १६ विष्णु के चौबीस 
ग्रवतारोंमेसे एक। उ०--मच्छ कच्छ वाराह महूमहुणी नारसिह 
बामन नारायण ।-- हूर. १७ कुबेरकशी नव-निधियोंभे से एक 
निधि. [सं° कच] १८ बाल, केश । उ०-नमणी खमणी बहू 
गुणी, सुकोमणी जु सुकच्छ।--ढो.मा. १६ तट, कूल ({को.) 
कण्थकुल-सं“पु०--कट्वाह वंश, क्षत्रियो का एक वंश । 
कश्छप-सं°पु० [सं०] १ क्ुप्रा. २ विष्णुके चौबीस प्रवतारों के 
ग्रतगंत एक भ्रवतार. ३ कूमेरकोनौ निधियोंमेंसे एक निधि। 
(डि.को.) 
कच्छपवंस-सं ०पु०--क्षतियां क भ्र॑तगत कछवाहा वंश । 
कच्छपो-संऽस्त्रो०-- सरस्वती की वीणा, कच्छुवी । उ०---भवांनी नमौ 
कच्छपी स्वनि भासा । भवानी नमौ टेन ईसि भ्रासा।- मेम. 
कष्टियो-सं०पु०- देखो "कच्छप" (१) उ०--कर्छियौ कर कर रच्छी 
र्ठ जावं ।--ऊ.का. 
कच्छी-संरस्त्रोऽ-१ जांधिया. २ एक प्रकार की तलवार. 
स॒°पु०--३ कच्छं देश का निवासी. ४ कच्छदेशोष्पन्न घोड़ा । 
कट-सं०्पु° [सं० कच्छप] १ कच्छप, कचुप्रा। उ०-मद्धकछहोय 
जष्टं डोल्यो, तो क्‌ भ्रजहूंनप्राई लाज ।--ह्‌.पुवा. 
२ देखो कच्छ. ३ जांघ, पंरोंवपेटका संधि-स्थल. ४ दोहा 
नामक छंद का १५ बां मेद जिस = गुर प्रौर ३२ लधु होते 
है (विप्र) ६ वन, जंगल (हू.नां) 
वि०- कु, तनिक । 
कछणो-सण्पु०--चमड़े की रस्सी। उ०्-नं भू हेला टसका करतां 
माहि जगदेव भ्रापरा कष्यणा सू भरू" नं प्रपूटी मसकां बांधियौ नं 
धथिरमां महि गाठडी बधि काथो करिनं श्रापरं ठेर ल्याया। 
| --जगदेव पवार री बति 
कणो, कष्ठवो-क्रि० पर ०-- पस्त्र-शस्त्र से सुसज्जिते होना, कसना । 


„ कवाद 


ड०--सिलहलानां ऊषडे, वह भ कष्ठ दुबाह । कटकां बिहु" 
हु कठ कठठढ, &९ सनाह सनाह ।--वचनिका 
क्ठवाद-सं ०पु०- पेड़ के संधिस्यल व प्रण्डकोश पर होने वाला एक 
अकार काद्र. रोग (भ्रमरत) 
कनी सं ०स्त्री०--१ कथ्ौटा. २ जाषिया। 
कप्रप--१ देखो 'कच्छप' (रू.म.) (प्रमा. हना.) २ दोहे का 
एकं भेद (र.ज.प्र.) ३ नव-निधियोंमे एक निधि (ह.ना.) 
कछर-सं०ऽपु० |सं° कच्छ] १ दुःख, क्लेश, पीडा (हि.को.) 
[सं° कच्छ] २ पामाका दुःख । 
कठव -- देखो कच्छप" (रू.भे.) उ०्-तदिहुवौ मान हर श्रडिग 
'माहृव' तणौ, साह सेना तदि पडं सासं । कद्ध वासं पलट करं किम, 
वसुह ची माड बिहु भडां वांसं ।--पूरौ महिहारियौ 
क छवाह-सं ०१०-- क्षत्रियो की एक शाखा, वंश या इस वंश का एकः व्यक्ति। 
कच्चवी-सं ` स्त्री°-- चोटी पर कथे के पीद्िप्रक्ट्होने बाला घोडे का 
एक रोग विक्षेष (दा-हो.) 
कष्छाट-संरस्त्रीऽ--कटठिनता से दूध देने वाली गायया मंस। 
कछियांगो-संस्त्रीऽ-देवी, देवी का एक प्रवतार। 
वि०--कच्छ प्रदेश की, कच्छ प्रदेशसंबंधी । 
कष्ियो-सं °पु०--जांधिया, कज्छा । 
वि०-- रसिक । उ०---भूकती माढ कलेब क तुर रा टाकिया, लट. 
कणद्योगाल्‌ ब दुसाला नांखिया। कणह भगम गहणी जोतक सावर, 
जाणे कियो कान क मुगट जडाव रौ ।- महादान महड. 
कचछची-स ०पु०-- कच्छं प्रदेश का उत्पन्न घोडा । 
कथ्वौ-सं०्पु०- उट (मि० काची) 
क्मोटियौ, कथोडियो-सं०्पु०- १ पंवारयाफेवार वंह की कष्चोरिया 
शाखा का व्यक्ति । उ०-कृष्टोहिया लोग रोदा भ्रधका बोल गोलं । 
-- राठौड श्रमरसिह री बात 
क्छ देखो 'कच्छ' । उ०-- साहिब कष्ठ न जादयद्, तहां परेरउ 
दरंग । भीमढ नयश सुवंक धर, भूलउ जाहइति संग ।-- होमा. 
कभ-क्रि०वि०-- लिये, वास्ते, निमित्त । उ०--१ शेय निखंग श्रभंग 
जुध, दोय कनांणा खड्ग्ग } भ्रंग प्रप्रनढ जंग कज, संग न चल्लं 
मग्ग ।--रा.रू उ०-२ रणा भाज कर रेव, जीवशा कज केता जिकौ । 
दीधौ सिर जगदेव, मही जस रालण मोतिया ।--रायसिह साद्‌ 
संश्पुण० [सं०क-~ज] १ बाल, केश, रोम (डि.को.) २ ब्रह्मा, विधि. 
उ०--राघव रट-रट हरख कर, मट-मट श्रध दल महत । जनम-मरण 
भय हरण जन, कभ भव हर रिख कहत ।--र.ज.¶्र. 
[फा०] ३ टेढ़ापन, दोष. ४ काम, कायं। 
कञ-जोनी-सं ०पु० [सं कजयोनि] ब्रह्मा, विधि (नां.मा.) 
कजडो-संण्पु० [सं० कार्य रा० प्र° डौ] कायं, काम। 


कज -सं०पु० [सं० कज्जल ] दीपक के धुर्ये की जमी हुई कालिल जो प्रायः | 
प्राखो मे लगाई आती है । काजल, भ्रंजन । उ०--भ्राठम प्रहर संका | कजाको-वि० [श्र० कञ्जाकी]| १ नीच, पतित। 
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समं, धणा ठम्वँ सिरागार । षांन कजङ पाल्लर कर, फूलां कौ गलिहार । 
--डो.मा, 
क जलध्रक-सं०पु०-- दीपक, चिराग, ज्योति (भ्र.मा. मामा.) 
कजलियौ-वि०--श्याम, काला । 
सं०पु०--देखो 'काजनर' 
कजली-संऽस्त्ी° [सं° कदली | १ केला, कदली (डि.को.) 


२ केलेकी फली, ३ एक प्रकार क हिरन. ४ एक साथ पिते 
देखो “कजढी बन' । । 
हए पारे प्मौर गंधक को बुकनी. ५ ठंडे भ्रंगरे के ऊपर की राख. 


कजतीजणो, क जल्टोजगो-क्रिर्प्र०--्रगारो का) ठंडा पडना, दहकते 
हए कोयलों के ऊपर रख का जमना। 

कजल्तीजियोहौ-भूऽका०कृ०--उपर राख प्रादि जमा हुभ्रा बुकाद्भ्रा 
भरगारा । {स्व्री० कजलीजियोडी) 

कजन्ठोतोज-सं ऽस्त्री ०-- भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तुत्तीया जिम 
दिन स्वयां प्रायः उपवास रखती है । 

कजरी बन, कजकरी बन-सं ०० [सं० कदली वन] १ केते का जंगल. 
२ भ्रासाम का एक वन जहाँ हाथी बहुत होते £ । उ०--कमली बन 
प्ररगौ धरौ, प्रटगौ सिधढ दीप । किम इणा वन लं केहरी, कभायढठ 
रौ कीप ।---बा.दा, 

कजटो--देखो (कजद' (रू.भे.) 

कजा-संर्स्त्री० [श्र० कजा| १ मत्यु, मौत. २ अदकिस्मते, दुर्भाग्य. 
३ प्राफत । उ०-मजा ही भ्रनभडह्‌ता चठ विच चित मरम 
कजा खत्रवट पड़ी नरम कटिं ।-- रावत भ्ररजुणसींघ रौ गीत 

कजार्ई-सं°स्त्री०- घोडे के च्रारजामे प्रौर स्ाज का एक्‌ उपकरण । 

कजाभ्रो-संऽपुर--ईटर पकाने की भटर । 

कजाक-वि० [भ्र० कजाक | १ मारने वाला, हित । उ०्-तन गरुड 
जव प्रस ताक, क्रिति काठ सुमट कजाक् । हित सृुहृड प्रति खग हुत, 
कठ सोर धानुख कत ।--रा.रू. २ प्रातताथी । उ०-कोधी घण 
परदेस कजाकां, दर्लाखां सिर धाव दिया। तौ जुध विना 
ग्रमावडतौने, बावड़्‌ भ्रावे मोज बिया ।--परज्ञात 
३ लृटेरा। उ०-ऊगौ दिन धभरंधाधुंष प्राक, किहं ताकरुधर 
दक्ले क ज।क । ब्रहदी इरिन प॑ भ्रषम श्राय, दुष देत खुदा चुद लगत 
दाय ।--उ.का. ४ बलवान । उ०्-बदीजौकरंतौ ्ुदा की 
सजा है, सदा नैक रहना हनो मे मजा है । भियां एक मस्सुरलां नाम 
जाकर, बड़ तेजवान सबों में कजाके - ला.रा. ५ भयकरः. 
६ योद्धा। उ-भृटं क्रोध मारहृट्रं पनागां रणां रा भाज, 
कंठीर डांखिया 'जगा' राण रा काक ।- प्रज्ञात 

कजाकणि, कजाकणगी-सं °स्त्री >-- साकिनी, पिशाचिनी । 
उ०-कजाकणि डकरि कडि कठ ज, जिमावत साक॑शि जह भरजेज । 

-मे.म. 
उ०-- नबी हृश्रोडा 


कजावो 


नीच डबी भर लें डाकी, बैठ सभारं बीच फर मनवार कजाकी । 
--ऊ.का. २ देखो “कजाक' । उ०--बहुकां छ.टतां मेह बस्ता गोच्ियां 
वाा, प्रण काचां राधां सृटतां बेहुं पास । कजाकी संमायौ 
धरी जोधांण रूठतां किलौ । भ्रारांणा तूटतां धांमौ लगायौ प्रयास । 
--गोपाछजी दधवाषिपौ । 
कजावो-सं.पु० [फा० पजाव] १ ईटपकनेिकीभदटुी. २ ङ्टका 
वह चारजामा जिसके दोनों भ्रोर भ्रादमी बैठने की जगह भ्रौर प्रसबाब 
रखने की जाली लगी रहती है । 
 कजि-संर्स्व्री° [सं० कायं] १ काम, कार्यं । उ०--ढोलड किम परश 
नहीं, सहु रिया समभा । के पुर्या पूगढ-दिसि, के कोही कजि 
काह ।-ढो.मा, २ युद्ध, भगडा टंटा (मिण कजियौ) 
वि०-लाचार, बेबस। 
क्रिर्वि०--- लिए, निमित्त । उ०-१ धरती कजि वडा वहा धरपति 
करता भ्राया तिसौ कियौ ।- -राजा गांगा वाघावत रौ गीत 
उ०-२ बरणा कजि भ्रपछछरा बाट गोवं खड़ी, ज्यां भडां तरी भल्लं 
उरसां भू पडी ।-हा.भा. 
कजियाक्षोर-वि०- लडाद-भगड़ा करने वाला, कलहृत्रिय । 
कजियौ-संण्पु०- १ युद्ध। उ०- दतर में नागौर भ्रौर बीकानेर भ्रापस 
मे कमिषो हूवौ ।--राठोड श्रमरपिह री बात २ भगशा-फिसाद, 
कलह । उ०--१ गंवारां एकल रं खग होसी, इण रं तौ खग नहीं 
दीसं । काल्हये दण स्‌ ही कजियौ कर भागिया? 
-डाढ़ाढासूर री बात 
उ०--२ कजिया रौ कीजं मह कारौ, कजिया में नित नवौ कढोस । 
-- बांदा. 
कजो-वि०- लाचार, बेबस । उ०--तरं सुजांसाह श्ायौ । कजी होय 
नें सुखपाढां कै रथां मांह सांखलियां बैसांण नं मभनीयौ । 
---कहवाट सरवह्िया री बात 
सं °पु०--१ देखो “कजि'. २ हानि, नुकसान. ३ दोष। 
उ०-- किले रण" वाढं माया भ्रासुरां न ला कजी, एवजी फाटकां 
था पाहली चश्रियांण ।--बां.दा, 
कजे, कजे- देखो "कज्जं" । उ०--करसाज सिम्‌ रंडमाठ कजे, 
विकराढठ तुरी खुरताठ बज ।- -गो.रू. 
कञ्ज-सं०्पु० [स० कायं | काम, कायं । उ--जेहा सज्जण काल्हु था, 
तेहा नाही भ्रज्ज । माथि त्रिसूरउ नाक सछढ, कोड विद्रा कज्ज । 
--डो.मा. 
क्रिण्वि०- लिए, वास्ते । उ०--गुपत्ती कती संगि गहा गुरज्जं, कसं 
भ्रावधां च्रीसचछं भुज्म कज्जं ।--वचनिका 
कज्जल -सं०पु० [सं कज्जल | १ देलो "काजटठ' (भ्र.मा.) 
उ०-- ठं कञ्ज सरजीव कना भ्रसताचढठ श्रप्रज, कना सेव कारणं 
देव सृत भ्राया दिगगज ।--रा.रू, 
२ कदली, केला का वृक्ष (भि० कज्जठ बन) 
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कज्जल बत- देखो 'कजनठी बन" । ठउ०्-भारू घाली मदिरां, चंदड 
वादठ मांहि । जाणे गयंद उलट्ियउ, कञ्भलय -बन महं जाहि । 
--शोमा. 
कजञ्जा-- देखो 'कज्ज' (रू.भे) उ०--साहिव श्राया हे सखी, कञ्ञा 
सहु सरियांह । पृनिम-केरे चंद ञ्य्‌, दितिं च्यारे कलिर्ण्ह ।--े.मा, 
कज्जि- देखो कज्ज । उ०-सांकरसी चडियउ लोह सम्जि, काबढी 
उधेडर जदत कज्जि ।--रा.ज.सी. 
कज्ज-संम्पु०- कायं । 
क्रिर्वि०- लिये, निभित्त। उ०--कर सिलह 'गोगोय' वैर कज्ज, 
सिव जांणि सिधंतर भख सज्जे । -गो.ङ्‌, 
कट-सं ऽस्त्री° [संर कटि] १ कमर, कटि (श्रमा.) 
उ०--१ क्रम हंस गत म्रगराज कट, रस उरज नख कपोल रट । 
गह गंध धज चख एण गृण, भ्रठ च्रकरुट यदु श्रभादढ। 
| --क.कु.नो,. 
उ०-२ परगट कटं तट तड त पट, सरस सधण तन स्याम । 
-- -र.ज.¶्र. 
३ हाथी की कनपटी, हाथी का गंड- 
५ चटाई. 


२ मेखला, करधनी. 
स्थल (डि.को.) ४ कटनेकी क्रियाया भाव. 
६ शव, मर्द । 
कटक-सं०पु° [सं०] १ सेना, फोज । उ०--कारण कटक न कीध, 
सखरा चाहीजे सुपह । लंक विकट गढ़ नीध, रींद्य-वानरां राजिया । 
--किरपारांम 
२ कंकणा, कडा (डि.को.) ३ समूह, भंड । 
उ०--श्राश्रोपम) देवरै साराही कव लोकां रौ कटक, पिण॒ इण 
मुख री कठं चंद्रमामें चटक ।--र. हमीर 
४ लृटरोंका गिरोह. ५ राज-शिविर. ६ समृद्री नमक. 
७ पहिया, चक्र. ८ मेखला. & नितम्ब, चूतड़ (ड.को.) 
१० इस नाम का उसा में स्थित एक नगर (एतिहासिक) 
१९१ पहाङके बीचका भाग (डि.को.) १२ चृडीदति का गहना. 
१३ संधा नमक. १४ घासकी चटाई. १५ काबुल की एक नदी 
का नाम (बां.दा.स्या.) 
कदक ईस-सं०पु० [सं० कटक 1 ईस | सेनानायक, सेनापति । 
कटकटाहट-संशस्त्री° [श्रनु०] ध्वरति विशेषं । 
उ०-- राक्षसां ररास कुशपां रा कपाढठां रा कटकटाहृद चितारा 
भ्रगारां करि चित्र विचित्र बडौ प्रदुभृत चरित देखियौ। 
--वं.मा. 
कटक डी-सं ऽस्त्री° [सं० कटक ] फौज, सेना (श्रत्पा०) 
कटकङ़ो-संण्पु०-सोने वादी के तारो पर ुदार्हकरनेका साचा। 
कटकण-वि०- क्रोधी (ह्री°) 
कटकणौ, कटकनो-क्रि भर०--? कड़कना । उ०-- क्रोधं भटा विषम 
सगां रटके, कटके तोप सुरां पक बाण ताला । प्रसा चाण्डा विना 


कटिं 


तने भूरा प्रभेग, भ्राठने नहीं भीराथ भाठो ।--हुकमीषंद सिडियौ 
२ बिजली का कधना, ३ क्रोधकरना, ४ प्राक्रमणा करना, 
हमला करना । 
कटकणहार, हारौ (हारी), कटकणियौ--वि० । 
कटकाणो, कटकानो, कटकावणो, कटकावबौ-स०रू० । 
कटकिष्रोडो, कटकियोडो, कटक्योडौ--भू°्का०ु० । 
कटकोजणौ, कटकीजगौ--भाव वा०। 
कटकचंध-संण्पु०--सुसज्जित सेनाया समदाय । उ०-चदिया हरि 
सुरि संकरसरण चहिया, क टंकबेध नह घणा किध ।-- बेलि. 
कटकारौ-सं०पु०- "कहा" शाब्द का भाव (कटे जावौहौ) प्रायः कीं 
रवाना होते समय दसका उच्चारण भ्रदयुभ समभा जाता है । 
कटकि-सं०स्त्री० [सं कटक] कटक. सेना । उ०--परदल पिश 
जीपि पदमशणी परणे, भ्राणंद उभ द्रा एकार । वहतं करटकि मांहि 
वादो वदि, वाघण लागा वधादहार ।- बेलि. 
कटकिपा-सं०्पु०-- व्यवसाय के निमित्त वजन उठा कर प्राम-प्राम धूमने 
वाली जाति बिसाती (काद्र. 
कटकियोडौ-भ्‌°कान्कृ०--१ कडकाहूप्रा. २ क्रोध किया हृश्रा. 
३ ध्राक्रमण किया हृश्रा। (स्री कटकियोडी) 
कटकेस-सं०पु०- सेनापति (वं.मा.) 
कटको-सं°ु०--१ प्रगुलिर्या या किसी भ्रंग के चटणलाने से उत्श्न शब्द । 
उ०--प्रांगच्छियां कटका करू, पाई तलां सूं माभीग्र रात ।-- वीदे. 
२ ट्कडा, खट, हिस्सा । उ०--कटक्षा कादव नाह, नीर विजोगे जे 
हुभ्भा । फिट कालजा काढा, सजन विन साजा रह्मा ।- -ढो.मा. 
कशक्क- देखो 'कटक' (रूभ.) उ०-दीवांशं तण। फिरिया दरषक, 
कष्टदिया ठाहि ठे कटक्क ।--रा.ज.सी. 
कटककट-संऽ्त्त्री०-दतिों को कटकटने की ध्वनि । उ०---रटुकत एकल 
हौफर सुर । कटक्कट बाजत डाढ्‌ करूर ।--पाश्र. 
कटदिकि-संण्स्त्री° [सं० कटक | सेना, फौज (रू.भे. (कटकः) 
कटलडो-संम्स्वी०--काटकाबनाकुये से पानी निकालने का एक 
प्रकार का बतन (क्षत्रीय) 
कटणो-संरस्त्रीऽ--१ भ्राभृषणो की शुदार्ईमे गैहरा छिद्र खोदने का 
भ्रोजार विशेष. २ पेटके एेंठन कौ पीड़ा, मरोडा। 
कटणो, कटबो-क्रि.भ्र०---१ किसी धारदार भौजारसे टुकड होना. 
२ मोहित होना. ३ समाप्त होना, बीतना. ४ दूर हाना. 
४ गलत सिद्धहोना. ६ जलन होना । 
महा०--कट कट नं मरणौ-- जान देना, श्रापस मे कगड्ना । 
७ भपना. ८ व्यथं व्ययहोना. ६ लिखावट का रट्‌ होना । 
करटणहार, हारौ (हारी), कटणियौ-वि०- कटने वाला । 
कटाणो, कटाबो, कटावभो, कटान्बो-- त ०० । 
कटिप्रोडो, कटियोडौ, कटपोडो-मू०का०$ृ०-कटा हुश्रा । 
करीजणो, कटीजबौ-माव वा०-कटा जाना । 


कटा 


कटफाड-सण्यु° [सं° काष्ठ रा० फाड़] जलाने फे उदेश्य भे कु 
लबोतरी चीरी हुईं लकड़ी । 

कटमी-सं ऽस्त °- निदा, बुराई । 

कटमेखक्छा-सं ° स्त्री ° --करधनी, मेखला । उ०--कट.नेखक्छा जडाय री 
सोहै घं ।--रा.सा.सं. 

कटवण-ति०-- बरा करने वाला । उ०--सौ बैरी कटवभ निट , मस्तक 
लिख्या सौ होय । लेख लिख्या कूं बाटका, मेट न सक्कं कोय । 

--भकात 
संश्स्त्री०---किंसी की बात काटनेकामभवया क्रिया| 

कटवठ-सं०पु०-- मृग, मोठ, ग्वार प्रादि वे भरनाजयथां ह्विदल जो कठोर 
माने जाते है श्रौर बाजरे के बाद बोये जतेदहै। 

कटवाङ़-संणस्त्री०--काटों का प्रहाता। उ०-एकह पुत्र कलित मावीत्र 
कटवाड़ संबंधा ।--केसोदास गाडणं 

कटवो-सं ऽस्त्री ०-- निदा, बुराई । 

कटतेली-सं°स्त्री०-कटसरंया (भमरत) 

कटहङो-सं०्पु०-- १ कर्वरा (खूभ.) २ राजा महाराजा या बाद- 
दाह के सिंहासन कै ददं-गिदं बनी काष्ठ की प्रवेष्टिनी । उ०-साह्‌ 
रौ जोध जोतां समंद, कटहङ़े चढण मलफं कमंद ।- वि.सं. 

कटहट-सं०्पु०--१ बटे भारी व कटिदार फलों वाला एक वक्ष विशेष 
जिसमे कूल नहीं भरते. २ इस वृक्ष क। फल । 

कटाकडि-सस्त्री०--प्रहारकी ध्वनि उ०-रशि राउत वावरद 
कटारी, लोह कटांकङि उड । तुरक तरा पाखरिया तेजी, ते तरू 
भ्रारे गृह ।--का.देश्र. 

कटा-सं.स्त्री०---१ कटारी. ३ कत्लेप्राम (माम) 


कटार्ईजणो, कटारईजबो-क्रिशभ्र०--१ कटा जाना. २ पीतल भरादिके 
बरतनों मे भ्रम्ल पदाथ का कसिया जाना. ३ भ्रपनेश्राप जंग 
लगना । 

कटार्ईनियोडो-भू०का०्क०-- १ कटाहुप्रा. २ कतिया हृश्रा. 


3 जंग लगा हुमा । (स्त्री° कटार्ई्जियोषी) 
कटाकट-सं ऽस्त्री०--१ सर्दी भ्रनूभव्टोनेसेर्दाति की कटकटाहृट। 
उ०-ठंड रुं भ्रंग धरत्थरं, दंत कटाकट थाय ।--किमोरसिह्‌ 
२ कटना या काटना क्रिया का भाव। 
कटाकरि-संऽस्त्री०-१ प्रहार की ध्वनि। उ०्-रणि राउत ववर 
कटारी, लोह कटाकटि ऊडद । तुरक तगा पाखरिया तेजी, ते तरू- 
प्रारे गृडह ।--कां.देश्र. २ देखो कटाकटः । 
कटाक्ष-१ देखो "कटाच्छ' (रू.मे.) उ०- गवाक्ष तं ग्रगाक्ष की 
कटाक्ष ते निने नहीं । धिराभ चंदरसार चंद्रसाठढ १ धिग नहीं । 
२ नेत्र, नयन (ना.हि.को.) --ऊ.का. 
कटाइणौ, कटाडनो- देखो "कटाणौ' (रूमे.) उ०--कूटि कड़ी 
दशि करह्‌, हिव नरषर नेषह ।-- ढो.मा. 
कटाड़ो-संसस्त्री०-कटारी । उ०्-कृट कटाषोदेष्छरी, उण्ही कर 


कटान 


तिश तास । चारणा तू देखह जिषा, किज्यड ऊमर पास ।--टो.मा. 
कटाच्छ, कटा, कटाचि-सं०्पु० [सं० कटाक्ष] १ तिरश्ची चितवन, 
भवपूणं हृष्टि, नेत्रो से संकेतं । उ०-१ करणा हावः कटाष्ठ नार 
तर हूत समी निज ।--पाप्र. उ०-२ ति माहिएक बार कटि 
करि देखे च श्र बहूहि द्रस्टि दुरा छै ।-वेलि. टी. 
२ वक्रटृष्टि. ३ व्यंग्य; प्राक्षेप। 
वि०- भ्रति तीक्ष्ण (डि.को.) 
कटाणो, कटबौ-क्रिन्स० पप्े०रू०)--कटाना । 
सकर्मक व प्ररणार्थक रूप । 
कटांगहार, हारौ (हारी), कटाणियौ--कटाने वाला । 
कटायोडो --भूऽकान्कृ०। 
कट।यत-वि०- वीर गति को प्राप्त होने वाला । उ०--बंटायत भ्रावधां 
फट लावद विया, दोणा प्रांटायतं खाग दर्भ । जटायत यछा रण 
कटायत हुयजे, षटायत पटहत्था पाट पूजं ।- -राव रतनसिच रौ गीत 
कटायोङो-म्‌ ऽका०कृ०-- कराया हभ्रा। (स्त्री कटायोडी) 
कटठार-सर्स्त्री०-१ देखो कटारी. २ ढोलियों की एक शंखा विश्लेष 
(मा.म.) 
कटारश्-सण्पु०- प्रायः वर्षाक्रतुमेहोने वाला पौधा विक्षेष जिसे 
ऊंट भधिक खाता है (क्त्रीय) 
कटारडदृ, कटारड्ढो-संन्पु०- १ कटार. २ कटार के समान पने दौतों 
वाला यथा-सिह, सृप्र । उ०-सबदां गणाग जमी गुंजाडं पाहाड 
सारा, पल्लाड मसूदानाथ नौ हृत्या पटेत । डाला मथा बाबरल जोसेल 
कटारड्डा, धुबं प्रठं काट चखां थाहूरां सधींग ।- देवी सिध रौ गीत 
कटारमल-सण्पु०--१ कटारी रखने दला योदा. २ एक प्रकारका 
घोड़ा (शा.हो.) 
कटारियाभति-सं०पु०- नीले रग पर लाल बृरियों वाला एक कपड़ा 
विशेष जो प्रायः घाघरा य लंहूगा श्रादिके काम भ्रातादहै। 
कटारी-संरस्त्रो° [सं० कटार] एक बालिष्त लम्बा, तिकोना श्रौर 
दुधारा हयियार। 
पर्याय०-- भ्रणियाढी, श्रधियांमशणी, कटार, कृतटभुखी, कोरट, जम- 
डद, त्रिजड, दुजड़ी, दुधारी, वुवजीह, दूवधारी, धारनी, बाढ़ार, 
बाढ़ाली, बिजड़ी, महिखजीह, सुजड़ी, हथ्यहेक । 
कटाको-संमस्त्री°- भूररिगणी, भटकट्या (श्रमरत) 
देशो "कटचागी' (रू.भे.) 
कटाव-संन्पु०-? कटनेया कटनेकीक्रियायाभाव. २ भूमिका 
क्षरण. ३ नवमीं बार उलटफ़र भटी से निकाला हृश्रा भ्रत्यन्त 
तेज शराब (रा.सा.सं.) ४ देखो कटणी' २। 
कटाह-देखो "कड़ाय' (रू.मे.) 
कदि °स्जी० [सं०| कटि, कमर । उ०--धर धर श्यूग, सधर सुपीन 


देखो कटणौ' का 


पयोधर, धशी खीरा कटि भ्रति सुधट । पदमणि नामि प्रियाग तगी । 


परि, त्रिबलि त्रिवेणी सोरि तर -वेलि. 
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कटोरटतात 


कटिकाहटी-सं ऽस्त्री ०---कडियो की पक्ति (ब.भा.) 
कटिग्रहु-संन्पु०--क्मरमें होने वाला एक रोम विक्षेष (भ्रमरत) 
कटिवंध-सं०पु०-- कमरबंध । उ०--हृडोति हाजरि मई कटिबंध 
कसाया ।-- वं.भा. ` 
कटिमेखल्वा-सं ऽस्त्री ०--करधनी, मेखला । 
कटियोङौ-भुन्काण्कु०- कटा हुभ्रा । (स्त्री० कटियोषी) 
कटियो-सं०्पु° [सं० कतन] १ काटने कौ क्रिया का भाव. 
बारदाना । 
कटिसजियौ-वि० [सं० करि -सजितः] कटिबदढ, सत्नद, तैयार । 
कटी-संस्त्रीण [सं कटि] देखो "कटि" (प्रमा) (रूभे.) 
उ०--.कटी सु छीन केहरी प्रवीन पायका नहीं ।-ऊ.का. 
कटीजणो, कटीजकौ-क्रिभ्भ्र०--१ कटाजाना. २ कसिया जाना, 
३ श्रपनेश्रापजंगका लगना. ४ पेटमें एेठन चलना, मरोड़ा 
चलना । (भि° 'कटशौ') 
कटीजियोडो-मू °का०्कृऽ-- १ कटय हृभ्रा. २ कसियाहृश्रा. 
३ श्रपने श्राप जंग लगा हृभ्रा। (स्त्री कटीजिगरोड़ी) 
कटीर-संस्त्री० [सं० कटि] कटि, कमर (भ्र.मा.) (भ्रत्पा०) 
कट्‌, कटुक-वि० [सं०] १ कडप्रा. २ कसला. ३ भ्रत्रिय, कठोर । 
उ०-भृष म्द नटं जद कटक कद्य भाखिया ।--र.ज.प्र 
कटंबर-सं०्पु०-- मध्य प्राकार का एक वृक्ष जिसके फल खट-मीठे होते 
है भ्रौर फलों की चटनी बड़ी स्वादिष्ट होती है, कवीठ कंथा (प्रमरत) 
कटंबरी- देखो “कटबर' (रू.भे.) 
कट्कफठ-स -पु०-- बेहड़। नामक फन या वृक्ष (प्रमा) 
कटूम-सं०पु०- कुटुम्ब । 
कटेडो-सं०पु° [सं काष्ठ डि | १ बच्चोंकां सूलने का भूना, 
२ हाथी का चारजामा (क्षेत्रीय) ३ प्रायः खिडकियों पर लगने 
वाला भूलता हृश्रा तस्ता (पाटिया) जो श्रदर की तरफ होता है 
ग्रौर बठ्नेके कामश्रातादहै। 
कटेल-वि०- १ कटे हर्‌. २ वीरगति प्राप्न । 
कटेडो-सं०्पु०--कठ्वरा (रूभे. कटहडो) 
उ ०--'करण' रं पदम जिम साहरं कटेड, वदू जौ कोई तरव।र 
। वाहै।-द.दा. 
करटेत-वि०- १ वीर, योढा. २ वीर गति प्राप्त । - 
कटोर-सं०्पु०--१ कंटोरा। देखो कटोरौ'। उ०-सज्जशिया 
ववढाद कद्र, गउले चढ़ी लहक्क । भरिया नयण कटो ज्यउ, मुधा 
हु उहक्क ।- होमा. २ तलवार की भूठ पर पकड्ने के स्थान 
के ऊपरी भाग पर लगाई जनि वाली गोल वृताकार चकेरी जिसमे 
मजबृती से पकड़ने के लिए हाथ को सहारा मिलता है। 
कटोरषी-सं ०पु०-- कटोरा, प्याला (भरत्पा०) 
कटोरवान-सं०प०-- भोजन प्रादि रखने का धतु यामिका इक्कन- 
दार बर्तन विशेष । 


२ छौटा 


कटोरी 


कटोरी-संणस्त्रीऽ-- १ पुष्पदलके बाहर कौ श्रोर हरी पत्तियों की 
प्यालीमुमा भराकृति. २ देखो "कटोरौ' । 
कटो रौ-सं०्पु° (स्तरी° कटोरी) चौड़ पदी, ले मह का गहरा वतन 
विशेष जो प्रायः षातुकाहोतादहै। बडा प्याला । 
कटू-सं०स्त्री° [सं° कटि] करि, कमर । उ०~-सही न दीठी मारवी, 
एठां सहित प्रग । हंस चलणी सस वदनी, केहर जही कटू ।--ढो.मा. 
कटक ---देखो कटक ' । उ०--कटूकां रांम रं मायं पायौ कभ क्रन । 
---र.रू. 
कटूणौ कटूगो-देलो "कटणो' (लू.मे.) 
कटूाधार~ति० -कटारी धारणे करने वाला, योद्धा । 
कटार- देखो कटार' । 
कटि-सं°स्व्री० [सं० करि ] देखो कटि (रू.भे.) 
उ०-जौ थे दैली मारुद, तउ श्रहि्नाण उगद्नि। चंदा जह गरुख 
कमि, केहरि जेहद् कटि ।--टो.मा. 
कट्टिगिणौ, कटटिगवो-- देखो "कटणौ' । 
कटुण~-वि ०- कृपणा, कज॒सं 1 देखो करिणः । 
कटघ्ाठी-सं °स्त्री०--भटकटया नामक छोटा श्रौर कट्दार क्षुप जो 
प्रौषधि-प्रयोगमे कामे प्राता है (भ्रमरत) 
कठंजरो-सं०१० [सं० काष्ठपंजर] काठ का बना कटघरा या पिजरा। 
उ०--तद भाट मग जठे कर्टजरो छ तठं गयौ । 
--कहवाट मरवहिया री वात 
कठ-सं०पु० [सं० काष्ठ | काठ, काष्ठ । 
कटठकारौ- देखो 'कटकारौ' (रू.भे.) 
कठकालर-संश्स्त्रीऽ-- कठोर श्रौर ककरीली भूमि जहां घास-फूम तथा 
खेती न होती हो । 


निज करि, चीश्रारे लागी चित्रण ।- पेलि. 
सं०१० [सं० काषटचित्र] लकडीमे खदा हुभ्रा चित्र । 
कटठट्टणौ, कठट्ठशो-- देखो 'कठ्टणौ' (रू.म.) 


३९९ 


| 


= ~= न्न = 
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कठटीजणो, कठटोजबौ- माव वा० । 

कठटो-वि०--१ बलवान । उ०--मरहला कठडा हठा जठा तठा हत 
भिरं, तूजीहां बछठा" `` ` -सांमठा नत्रीठ 1- पाड खा भ्राढौ 
२ कठोर । 

कटदुणौ- देखो 'कठटणौ' (रू.मे.) उ०--विजड़ी जड भाषन् बधि 
विन कड भीड़ कटट्ठत पालः कनं ।- पाभ. 

कठण-वि० [सं० कठिन] १ कठिन, कडा, टद । उ०-बडौ कठण 
पण फणि कियौ, कोट रं न कियौ विचार ।--गी.र,. 
२ कठोर, मजबूत (डि.को.) ३ निष्ठुर. ४ भ्किलि । 
उ०--कढण रीत रजपूत कुठ, लाग कमाई खाय ।-बादा 
४ तीक्ष्ण । 

कठणक।चक्री-सं ०पु०-- नारियल (भ्र.मा.) 

कठणता-सं० स्त्री ०-- कठिनता, कठोरता । उ०--र्वनिर री निरलज्जता, 
उपल कठणता लीध । वायस तणौ ककंठ ने, कुकबी विधता कष । 

--बां.दा. 


| कठटणो-सं°स्त्री ° [सं० कठिनी] सफेद मिटटी (हडि.को.) सद्या पिदर । 


कठन- देखो “कठ्ण' (रू.मे.) उ०-प्रीत निभावण कठन है, प्रीत 
करो मत कोय । भांग भण है सहज पण, लहरां मूसकल होय । 
--प्रज्ञात 


 कठ्पीजरौ-संण्पु० [सं० काषटपंजर] काठ का बना पिजरा। 


उ०-मैगढठ 'उगा' ने कटै, कठपोंजरे "कंवाट' । छाती ऊपर सेलड़ा, 
माथा उपर वाट ।- कवाट सरषहिय। री वात 
कटपतन्ी -सं ऽस्त्री ° [सं० कृटपुत्तली ] १ कटयुतली, काट की बनी 
पूतली, २ तार द्वारा नचाई जाने वाली गुहिया। 


 कठपूतद्ो-सं०पु० (स्ती० कटठपुतली) १ दुसरे के कहने पर काम करने 
कटचित्र, कठचीत्र-वि०- -काठ मे चित्रित । उ.-श्रारभ पै क्रियो , 
जेणि उपायौ, गावणा ग्रगानिधि हू निगुण । किरि कठचीत्र पूती ` 


वाला व्यक्ति. २ देखो कठूतठी' । 


कठबध, कटबधण-संण्पु०- हाथी के गदंन का रस्सा (हि.को.) 


, कठमडक, कटठभंदिर-सं०्पु०-- चिता (रा-रा.) उ०-- पति संग (कुमाठ' 


उ०-कतारां कठदढं चलं जुग काला, वहै वादा जांणि भाद्रम्बवाद्धा । 
--वचनिका : 


कठठ. कठरटठ-संऽस्त्री ° [श्रनु०] सेनाके प्रस्थान या बोकसे लदे हए 
शकट भ्रादि के चलनेसे होने वाली ध्वनि विशेष (भि° कठठणौ') 
उ०--कठठ दढ कूच खंराड पर करायौ ।- स्थांमजी बारहठ 
कठ्ठणो, करुटगो- क्रिरश्र०-- १ निकलना. २ बाहर प्राना. 
६३ कठठठकी ध्वनि करते हुए चलना. ४ जोरमें प्राकर चलना। 
उ०--कठठी बे घटा करे काटाहरणि, समुहे ्रांमहौ सामूहै । जोगिरि 
भ्रावी भ्राङंग जांणे, वरतं रत बेपुडी वहै ।- बेलि. 
कठटगहार, हारौ (हारी), कठ्ठणियौ--वि° । 
कठटिभ्रोडो, कठटियोङो, कठठपोडो--मू०का०कु° । 


= ~ न्व ~ ~ 


हद्‌ धार पण, सतवंतसील सलृलवा । कठमंडढ धसगा जि दिन 
कियौ, जिस ज्वादा मभ भूलवा ।--भ्ररजुणजी बारहट 

कटरूप-वि ०- -बदसू रत, कुरूप । 

कटठवर- देखी "कटुबर' (ग्रमरत) 

कटवद---रेखो “कटवक' (रू-भं.) 

कठसरो-संऽस्व्री° [सं० कंठश्री] गने में बाभन का एक प्रकार का जेवर 
विशेष, कंठी । 

कठसेडी-सं०स्क्री ०-- वह गाय या भेम जिनका दूष दुहते समय कठिनता 
से निकले । उ०--काया कठतेडी मठसेडी काप, ढांगौ बेलां नं तेलां 
ने हापि ।--ऊ.का. 

कटसेलो-सं स्त्री ०--कालि व पीले पुष्य का पौधा विक्षेष (भ्रमरत) 


¦ कठहङो-सं°पु०- देखो "कटहदौ' (रू.भे.) 


कठा-क्रिण्वि०-- कहा । 


कठो 


उ०- बात कठं जाहिर मतां करौ । 
-- पलकं दरियाव री बात 
कठांजरौ, कठतरौ-संन्पु०--? काठ का पिजरा. २ ररोर््वरमें | 
खाथ पदाथ प्रादि रखनेके लिएलहिया लकड़ीका हवादार 
पिजरा। ॥ 
कठा-क्रिन्वि.- कहूँ । उ०--प्रायातौकडास्‌ंकटीनं ररि जावौ। 
पूष्छधौ लाश्खान्यां गाव नांव तौ बतावौ ।--शि.वं. २ कंसे। 
कटाई -संश्स्वरी०--उष्याताके कारणा भरोठों षर जमने वाली पषडी। 
यह प्रायः गरमी या शुकी से जम जती दहै। 
क्रिर्वि०--कही, कहीं भी (रू.भे. कटाई) 
कठाञ-क्रिश्वि०--कहांसे (रू.भ.) 
कठातक, कटठातांई-क्रि०्वि०--- कहां तक । उ०-- दच्छां जिकां बात 
भ्ररस सु श्रां, कयां कटातक जीव हीज जांशं ।- र.रू. 
कटाती-क्रि०्वि०-- कहां से (क्षत्रीय) 
कलठामलौ-स०्पु०- कृप, कंज्‌स । 
करठलग-प्रष्यय-- करटा तक । 
कठाल्‌-क्रिऽवि० --कहां मे । 
कटठाही-क्र०्वि०८--कहीं । उ०्--घोडौ षै, रथ पालकी छ । कठाही 
रौ राजाछं। सोनेल्पेराछडीदार छ ।-- पलक दरियावरी बात 
कठि-क्रि०वि०- देखो "कटी । 
कठिण, कहिन-वि° --देखो "कठण' । उ -- १ कहिण वेयि कोकिन 
भिसि कूजति, वनसपती प्रसवती वसंति ।-- बेलि. 
उ०--२ कामिशि कुच कठिन कपोल करी करि, बेस नवी विधि 
वांणि वखांणि ।--वेलि. 
कठिन ऊ-क्रिऽविऽ-कहां से, किधर से । 
कटियक्-सं०प०-- लडाऊ। उ०- कटियक दिय सिर धरिय प्रणम कर, 
ड) गय बक निज नगर मभार ।--र.रू. 
याशा-सं°्पु०--१ एक पिच्धी हुई जाति विक्ेष जिसके ष्यक्ति लकंड़ी 
काटने व बेचने का ग्यवस्ताय करते है. २ मुसलमानोकंभ्रतगत पर्दा 
जलाने के लिये लकडियाँ बेचने वाली एक जाति विक्षष (मा.म.) 
कर्यारो-सं०पु०--कल्यिारा जाति का व्यक्ति (स्त्री° कंलियारी) 
कटिपावडी-सं०्पु०--कासियावादड़ में उत्पन्न धोड़ा। उ०-दिस्वण- 
वाशी देस रा, कटियावङो खस । बेराड़ी बड़ वेत रा, बंराडी बरहास्। 
--पे.रू, 
कटी-क्रि०वि०--करहा, किस तरफ, किधर । उण० --पीनौ भारं पाण, 
हेकण बट.ए हाकडौ । रे कष्ठ धरणी राण । भ्राज कठी गी भ्रावड़ा । 
--पा.्र. 
कटीक-क्रिनष्वि०--? कटा. २ कही. ३ किधर । उ०्-ऊउ्दा नं 
भिस करनं कटीक दिन च्यारेकसिकारन्‌ ने नीसरौ ।- नसी 
कटीड-सं ०पु०-- काठ का हुक्का । 
कटोण- देतो "कठ्ण' (रू.म.) 


क्ठाई-क्रिन्वि०-- कहीं मी । 
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कटठीने-क्रिन्वि०-- किस तरफ, किधर कहा। उ०्~-प्रायातौकठसूं 
कटीने फेरि जावौ, पूछछघौ लाडलान्यां गांव नाव तौ बतावौ ।-- कि. 

कटीयांगो-संम्पु° (स्त्री कटीयांणी) काठियावाड्‌ में उत्पन्न चोडा । 

कट्कड़-सं०पु०-सोलंको वंशा के क्षत्रियो की एक शाखा । 

कट्मर-सं०पु०-- जंगली गृलर जिसके फल धोटे-षोटे भौर फीके होते ह । 

कटठ-क्रिण्वि०-- कहा, फिधर। उ०-- तद पूचियौ जसोधर कहे कठं 
ऊतरियौ षं ।--रावंवि, 
कहा०-- कटं राजा भोज कटं गांगलौ तेली-जब दो व्यक्तियों या 
वस्तुभ्रो मे बहूत प्रतर हो। 

कठ, कठर्दक -क्रि°वि०---१ कहीं र कहींभी। उ०-नहीं हर- 
दान र सरीलौ साच रौ बोला वारौ वै दूजौ कठ नहींदेष्‌' छुं । 

- पलक दरियाव री बात 

कह़ा०-- १ कठ जावौ पर््सांरी खीर दहै--सभा जगह से की 
जरूरत पडती दहै. २ करट वावं कटंटं उगी-- कहीं बोता है कहीं 
उगता है; पेसे व्यक्ति. के लिए जो ्रभी एक श्रौर जगह थोडी देर षीय 
दूसरी जगह तथा भ्रौर थोडी देर पीथे तीसरी जगह दिखाई षडे । 
भ्रस्थिर प्रथवा बेपता श्रादमी के लिण। 

कठक-क्रि०भ्वि०--१ कहीं २ कहींपर । उ०--ऊफणी भरे छाज 
कठक ? उरतां सुगन-चिी री पांख ।-- सां 

कठयो-क्रिश्वि०-? जहां कहीं भी । उ०-- जीत लीधी जमी कठेगी 
जेश री, पराज हुई नाह फतं पाई ।--र.रू. 

कटठेय-क्रि०ऽवि०-- कहीं । उ०--लेतां श्रौ वेता, मां मेरी, नैफिरी, 
कटठेय न नाध्यौ खेत ।--लो.गी. 

कटो -स ०पुऽ-चंद्रवंरौ क्षत्रियो की एक शालाया हम शाखा का 
व्यक्ति (बां.दा. स्यात) 

कटोर-वि“--१ कड़ा, कठोर, सख्त, टट. 
३ तीक्ष्ण । 

कठो -सं०पु०--देखो "कटवक' (रूभे) 

कर्ठौतरो-सं ०पु० [सं० फटन्तर| रसोर्ईधर में भोजन या खाद्यपदार्थ 
रखने का जालीदार पिजरा। 


कठोतो-संरस्तरी° [सं° काश्पात्री| काठका बनाभ्राटा गृंधने का बर्तन 
परात । 


कढु-सं०पु९--१ पानी का बहाव, २ पानी के बहाव से बनने वाला 


नाला. ३ जंगल. ४ खलिहान में गेहं निकालते समय भूसी कै 
गिरने क। स्थान. 


सं०स्त्री०--५ कच्चा धास-फूस का मकान. ६ नमकीन ऊसर भूमि। 
कदृणो, कढुबौ-क्रि°्स शश्र ०--१ निकलना । उ०- तद फर प्रागे कदिवा, 

फोरही पहुच वढ बजे रेदं घेरियौ ।--डाढृढा सूररीबात 

२ निकलना. ३ म्यान ते तनवार निकालना. ॐ लेत की लकड़ी 

प्रादि काट कर साफ करना। उ०- काठ फोग लेता कद, सीव 


वाड बशणावता । टपी टटा टेर वाती, फठसां छोट दछेवावता । 
। --दसदेव 


२ निष्ठुर, निदंय. 


शु्नाभी 


[सं° क्वथ] ४ दुष प्रीटना। 
कवृणहार, शारो (हारो), कदणिवी-वि० । 
कताभो, कडु, कडुाबणगो, कडाबयौ -प्रे०ङू० । 
कदिप्रोङ, कदवियोडौ, कदृपोशो--भूऽका० कु9। 
कहौीभणोौ, कद़ीजबो--कमं वा०; भाव वा०। 
कदुमाभो-सं ऽस्त्री ° सं क्वथ] दूध गरम करने का बर्तन । 
कुई -से°स्तरी° [सं० कटाह, प्रा० कडाह्‌] १ प्राच पर अदने का 
लोहि का बडा गोल बरतन. २ इस बरतनमें बनागा हुमा मोजन । 
कङुाणो, कढ़ावो-क्रि०स० (प०ङ०)- १ निकलवाना., २ दूष को 
प्रौटवाना (मिण० "कदृरौ) 
कडार-संऽपु०-- कोष कै ऊपर चारो प्रोर लगे हुए बार तस्ते । 
कदुबणो-- देखो "कड़ी" (रू.भे.) उ०--धट घड़कलिया माट, 
मंगच्िया मटकी हांडा । कोवा कूज कूडाठ, कढ़षणो ठकण खांडा । 


२ निकलवाना क्रिया का भाव, --दसदेव 
कदुावणो, कदुावबो-क्रिभ्सश्प्रणरू०- देखो कठ़ाणौः (रू.भे.) 
कहियोडो, कदठियो-मू०का०क०--१ निकला हृभा. २ श्रौटायाहूुभा 


(दूध, मदा श्रादि). ३ निकाला हृभरा (स््री° कदियोडी) 
कढ़ी-सं०स्त्री ° [सं ° क्वथिता] बेसन, छाष्ठ या दही को श्रौटा कर बनाया 
भने वाला साग । 
मुहा ~क बिगाड़ णी-- काम बिगाडना । 
कहा०--कढ़ी में कोयला--भ्रनमेल वस्तुभ्रो का संयोगः; प्रच्छेके साथ 
बुरे का संयोग । 
कदोजणो, कढीजवौ-क्रिश्प्र० [सं० क्वथ] १ निकाला जना. 
२ भ्रौटाया जाना । देखो "कृणौ । 
कडोणो-संण्पुऽ--कठृ्मे तल कर निकाले गये पकवान भ्रादि। 
कणंकण--देखो 'कण-करा' । 
कण-सं०पु० [सं०| १ श्रनाजका दाना! उ०-जिकांनं दीधौ जनम 
धर, हेकौ कण दुज हत्थ । नहि बैसीजं नाव मे, सायर स्‌ मां सत्य । 
--बा.दा. 


मृहा०-- कण खंटणौ- १ भ्रायु क्रमहोना. २ श्ुढिका हास होना. 


३ निधंनता भ्राना। 

कहा०--१ करा देखि्यां मण रीठा पडै--प्रनाज के ढेर में से 
केवल एकं कणा को देख कर पूरेदढेर की किस्मके बारेमे जनकारी 
हो जातीहै, २ कीड़ीनेक्णनैहाथीने मरण सावरियौ दे्व- 
चींटी को प्रनाजका दाना जो उसका पर्यप्ति ्राहारहै भ्रौर हाथी 
को मन भर प्र्थात्‌ उसके लिए पर्याप्त भराहार ईष्वरदेषहीदेतारहै। 
ईदवर प्रत्येक को उदरपूति के लिए प्राव्यक प्राहारदे ही देतादहै. 
३ कीड़ीनेषकणदही भारी क्छैहै-जींटीके लिए भनाज का एक 
दाना उठाना भी कठिन होता है। गरीब व्यक्ति को सारणा व्यय 
का बोम मी भ्रसह्यहोतादहै. ४ धशा जायां कुछ भंशियां घणा 
वृठां कण हश प्रधिक संतनष्ने से कुल उज्ज्वल नहीं होता 
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बल्कि कलंकरित होने की पूणं सम्भावना होती हि तथा प्रधिकबु्टिसे 
फसल सृधरती नहीं परंतु नष्ट ही होती है भरतः भरति सर्वत्र वरयेत्‌ । 
२ श्रनाज । उ०-खेती नींपज बहांतौ कण प्रवं।सुक्डा वडा 
जोधा मारपा सु एही भानुं कश लीया (बेलि. यौ० कशणकोटार 
३ सरि, तत्व । 
मुहा ९-कण बायरौ होरौ--सारहीन होना, बुदिहीन होना. 
४ गुंजण्दा. ५ खंडित प्र, किनका, रवा । उ०--भ्रालम मोरा 
शरोगुरां, साहिब तुभ गुराह । ब द-बिरक्ला रंण कण, थाच न सम्भौ 
व्याह ।--ह.र. 
कहा ०---१ कण कर जोडां परश जुडे-थोड़ा थोड़ा करते से 
बहुत प्रभिकहोजाताहै. २ गधेरोगृणमेंकणांरौ फरक रं 
मरांरौकौरनी-योडो वस्तुके श्रनुमानया तोल मँ थोड़ा दही 
फरक हो सकता है भ्रधिक नहीं । 
६ बद, कतरा, सीकर। उ०-भूरं परुखहं पर स्वेदण कण भारी। 
पहुची पोग्छमे प्रीतमरीप्यारी ।--ऊ.का. ७ जंसलमेर राज्य 
मे भाटीवंशीय शासको द्वारा कृषि उपजमें से लिया जने वाला 
भ्रनाज का तिदिचत माग. र मोती, हीरा प्रादि जवाहिरात। 
उ०--बाजु सो बाज सण विध बिजडी, बेध चंच साब बदेशा । 
हंस जेम गाद्िया राव हार, क्ठथाह कोडिक कण ।--पमरजात 
£ राजा कर्णा. १० चानल का महीन दुकडा, प्र. १९१ भग, 
हिस्सा । उ०-परतु प्रापरं रासि संचय करि सहायक नृ केण देश 
री प्रधिकाई मुतीजै ।-वं.मा. [सं० कनक] १२ सोना, स्वर्णो । 
उ०-१ ककर पथर यींटियौ नश, जिण तिशं पृ तोष्ठ जट । 
सुरावततूु हैश्ण साचौ, भ्राभूग्रण नव कोट दद । 
--सिवर्सिध उदावत रौ गीं 
उ०-२ कणं कटस भट हठं, डंड उडंड संभारं ।-- ल्ल भाट 
यौ ०--कणगद्, कणगिर, करणगढ़ । 


[सं० रणकण शब्दे] १४ बाण, तीर (भ्रमा.) उऽ-धरं रोस 


` धज धमढठ प्राचकां कण प्राछठरं ।--प्रतापरसिघ म्होकमर्सिध री वात 


१४ युद, रण. १५ साहस, हिम्मत । उ०--जुडगा भूप जुष 
काज चख चोढ धीटी निजर, समर सिरताज भड विमुख सरक । 
कटारी जडं महाराज धारं कण, थरहरं श्रि म्रगराज रकं । 
--क.कु-बो. 

|सं० क्वण] १६ पायल को ध्वनि. १७ भिक्षा, भिक्षा में प्राप्त 
वस्तु । उ०--कर एक कणे कर बिये कटारी, सुचवं 'फरडौ' 'जीद' 
सना। बाबौही मांग वाहि निने कर, काकौदही मागू तुक कन्हा। 

--भरड़ा राठौड़ रौ गीत 
१८ बुद्धि. १६९ उत्तम किस्म का वह नाजजोबोने के लिए ही 
बीजके श्प में सुरित रखा जाता है । उ०--भूसर धायां गढ भ्राबदु 
कठु भाष, नभ नभ सवद नं नायां कण नांखं ।--ऊ.का. 
यो०--कणलांचौ । 


कनदु 


स्वं ०--१ किम । उ०--फञजर ताता भडज काप खाता फरं । कवर 
कण (किण) उपर कमरबंधी करं ।-जवांनजी भ्रढौ २ कौन। 
कणदहु, कणए्ठिय, कणएटी-से०ऽपु° [सं० कनिष्ठ | भ्रनुज, छोटा भाई । 
उ०--१ कचि कालि परीक्रम ए करतत, देखियद दुवापुर दिश्या दन्त । 
कणहृट कन्हा धर (लृणक्रन्नि, मात्श्रह राद ली मोटरमन्नि। 


--राज.सी, 
उ०-२ कणएटठो जाणें भिडत का, जिण जेठी दटौ जगत जन्छा । 
-पाप्र 


कणक-सस्स्तीऽ--१ गेहूं की एक किस्म। 
सं०पु०-[सं० कनक, प्रा. कणश्र] २ सोना, स्वां । 
उ 2--कशक कटोरा इज्रत भरधां, पीवतां कृण नटधारी। मीरांरे 
प्रभु हरि भ्रविनासी, तण मण स्याम पटा री ।-मीरां 

कण-कण-संण०्पृ०-टुकड़-ट्कड, खंऽ-खंड । 
भ्रनु° [स० कवग | ध्वनि विष । 
क्रिऽवि०--तितर-वितर। उ०--कोप कः कधा श्र कण-कण, 
"नीं" हरा निक क नरेस ।---दुरगादास रौ गीत 

कणकतो-सं०स्प्रीऽ- -देखो 'कदोरौ' (रू.म.) 

कणकलीयंव-- देवो कंदोराबेद' (रू.भ.) 

कणकमिण-सं०पुग्योऽ- -जादू-टोना, वक्षीकरणा । 

कणक्षो-सं०्पु०---१ किनका, रवा, जरगा, श्रति सुक्ष्म टुकडा. २ योग्यता 
३ साहस. ४ क्ति, बल। मि० ' करा (नं. ५,१५) 

कणक्कण-- देखो “कशा-कण' । उ०--पिण भ्रं वचन प्रमाणा पाण खग 
तोल धरां पण । भ्रालम दठे प्रागं, करां रगा खटं कणक्कण । 

--रा.रू. 

कणगज-सण्पुऽ-गज का, करज, कट कफला (श्रमरत) 

कणगती-सं ऽस्त्री ०- स्त्रियों के कटिप्रदेश पर धारण करने का भाभृषर, 
कंरधनी । 

कणगिर-सण्पु° [सं० कनकगिरि| १ सुमेर पव॑त. 
पवत । 

कणगृगक, कणगृगकी-सं ०उलि०-- दानेदार एक प्रकार का गुग्गुल निश्ेष 
(भ्रमरत) 

कणगेटयो-सं०पु०- छिपकली को जाति काजंतुजोदिन में कटु बार 
रंग बदलता है, गिरगिट (ड.को.) 

कणचाठ-सं०पु०-- युद्ध । 

कण्णो, कणचछबौ-क्रि०स०-- १ काटना मारना. 
करना । 
क्रिशप्र०-देखो कंमगौ । 

कण्ल-संण्पु०- एक प्रकार का षछोटा वृक्ष विह्ेष जिसके तनेका रंग 
सफेद होता है । सकर पत्त पीपल के पत्ते के समान होते हँ किन्तु 
उनके समान नोंकदार नहीं होते । 

कशडोर-संपु०--विवाह के समय दूह्हे भ्रौर दुलिहिनि की रक्षा के उदेश्य 


२ जालोर का 


२ जोशमे भाक्रमता 
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, से उनके हाथ भौरपैरमें गाधा जाने वालो धागा। उऽ-दासियां 
दौड प्राग्‌ दखे, साथ विराजौ सांग । कणेर छोड पूजा करण, 
पाल" पधारौ भांगरौ ।--पा.प्र, 


कणणंकणो, कणणंदहथो, कणणणौ, कणणबौ-क्रिश्प्रऽ्स०--१ वीरो को 


युद्धा्थं उत्तेजित करने के लिए जोशपूशं ध्वति करना, विद्दाना । 
उ०-ठणणंक धंट गदलछां ठह, गराणंकं पठचर गयणा । हणणंक हींस 
हैगांम हय, जय कणणंकं बंदिजणा ।-- वंमा. 
२ सिह का पूणं मस्ती मे चलते हुए जोशपूर्णं ध्वनि विक्षेष करना, 
दहाडना । उ०---तठा उपरांत करिन राजान सिलामति बडा सिकारी 
सिघल्ी, सादूढ, पटाला, केहरी, नवहथा, कंठीरीम्रा, रीद्छीश्रा, तेलिभ्रा, 
तीदूा, लकीरिभ्रा, बधेरिग्रा, चतरा. माति भातिरा, जाति जातिरा 
नाहर साकं जडिभ्रा । रहूडप्रे गाडं बेठा, कसता, कणणता, बुंबाड़ा 
करता वहैद्ध॑1-रो.सा.सं. ३ वीरों का जोशपुणं ध्वनि करना । 
उ०-- १ मतवादा धमं नहीं, नह घायन कणणाय । बाल सखी उ 
्रगङौ, भड़ बापड़ा कहाय ।--हा.का. उ०-२ सृरा बचन सुणेह, 
'दला' तणा द्ेपाठदे' । केहुर ज्यं कणणेह, प्राम छिर्बतौ ऊर्ोह्‌ । 
--गो.खं 

कणणाद-सं °स्वरी०- १ सिह की क्रोध या जोशपूणं दाह. २ वीरो 
की जोशपृणा श्रावाज. ३ बक-मक। 

कणवोराबंब- देखो 'कदोराबंद' (रूम.) 

कणवोरौ-स०पु० [सं० कटि दोरक = श्रा० कडिदोरश्र] १ चांदी या 
सोने का बना ्ृललानुमा जेवर जो स्त्रियो के करि प्रदेशं पर धारण 
किया जाता है। मेला, करनी. २ छोटे लङ्कां की कमर में 
बाधा जने वाला धागा। 

कणर्पांण-वि०-- श्र ष्ठ, बदडिया। 
सं ऽस्त्री ०- बहुत श्रधिकर पनी बटिया लोहे वाली तलवार विशेष । 

कणमणणो. कणमणबो-क्रि०श्र --हिलना, होलना, कुनमुनाना, गुन- 
गुनाना । उ०्-मारूतो इण कणमणह, साल्हकूमर बहूसाद । दासी 
तद दीवाधरी, सांभय्या पड़साद ।-डो.मा. 

कणमृठो-सं स्त्री मृद भर वह श्रनाज जो भ्रनाज पीसते समय 
निकाल लिया जता है । इसका उपयोग धर्माथं किया जाता है। 

। (सीरवी) 

कणयप-संत्पु० [सं० कनक, प्रा० कणप्र] स्वर्ण, सोना । उ०-तुलि बटौ 
तरणि तेज तम तुलिया, भूप कणय तुलता भ भांति ।--बेलि. 

कणयर-सं०स्त्री ०---क्नेर का पधा या पुष्प । उ०-जंघ सुपत्तल करि 
करि कप्रठ. फीणी लब प्रलंब । डोला एही माद६, जांशि क कणयर 
कव ।-ढो.मा. 

कणय।चल-सं ०पु० [सं० कनकाचल] १ सुमेर पवेत, स्वशंणिरि. 
२ मारवाड राज्यान्तगेत जालोर के पास का एकं पर्वतकानम। 
उ०-कणयाशद श्रि जांणई, ठम तशं जाबालि । वहीं लग 

जगि जाढदूुर, जण जंपद इणि काटि ।--कांदे्. 


शजलाची 

कमलांचौ-सं०पु०-- १ देखो "कश (१९) २ देखो 'लांौ'। | 

कणलाल--सं ०पु०--प्रनार (भ्रमा) 

कणवार-सं ऽस्त्री ०-करवारिया' का पद तथा उसको मिलने वाला 
वेतन, शाहनगी । देखो 'कशवारियौ' । 

कणवारियो-सं णपु ० [सं° कशावारक या करावारी] जागीरदार की भोर 
से नियुक्त वह व्यक्ति जो जागीरदार के प्रधनस्य भूमि में बोई भने 
वाली खेती व उसकी उपज फी देखरेख रखता है व जागीरशार के 
यहां छौटे-मोटे कायं करता है । 

कणतारो-सं ऽस्त्री०-प्रनाज भरने के लिए बसि की खपच्ि्यो का बना 
हृभ्रा बहु कोठाजो ऊपरसे गोबरयाम्द्रिते लेप दिया जातादहै। 

कणति, कणसी--एक प्रकार का शस्त्र तिशष । उ०--लेडां लांडां 
पडा जूजभ्रां, भाला सागि कटारी । भागे कणति पडी तस्यारि, 
म्ले माकड़ा मारी ।--कांदेषर. 

कणा-क्रिऽ्वि--कञ । 

कणांई-क्रिरविऽ- कभी । उ०---षछटोरा कणा सांड पासी दौड क्णाई 
लकडियां सांभं ।--बरसगांठ 

कनांकलो-वि ०---कभी का । 

कणा-सं््त्री° [सं कृष्ण] पीपन (श्र.मा.) ं 

कणाउदि~संरस्त्री०- भिक्षा का पदाथ, भिक्षा। उ०--वांमै ांशि । 
कणाउदि वाढ, पांणि बियौ जमदद्‌ परठेय ।--भरडा राठौड़ रौ गीत | 

कणाव-सं०पु०-- वैशेषिक शस्त्र के रचयिता एकं भनि जिनको उक | 
भी कहते है । ¦ 

कणापीच-संण्पुज्यो०-- बोर हुईं फसल मे सिच।ई कायं के पूवं िजारईकी 
सुचिधा के लिए क्यारियां व उनमें पानी पचाने के लिए बनाई जने 
वाली नानियों का कायं । 

कणारो-स ऽस्त्री०--मीगुर । 

कणारो- देखो कणसारौ' (रूभे.) 

कणिश्रागरौ-सं०पु०-- क्षत्रियो की चौहान वंश की सोनगरा शाखा का 
व्यित , उ०--वीरति खाग वजाईइ, वने श्ररितर ब बडा गौ 
'मघृकर' कणिभ्रागरौ, सरिज जोति समाद ।--वचनिका 

कणियर-सं ऽस्त्री०-- कनेर का पौधा तथा उसका धृष्य (प्.मा.) 

कणियांण्‌-वि ०- दा्ितिशाली, बुद्धिमान । 

कणियागर, कणियागरौ, कणियागिर-षण्पु०--१ देखो 'करिप्रागरौ' । 
उ०--भ्रणी भवर वाजियौ कवर, खींवडौ फतांणी । रिणा लड पड 

कणियागरौ, विकट जोध दोलौ वं ।--बलतौ खिहिपौ 

२ जआलोरके पवंतका नाम. ३ सुमेरु पर्ब॑त। 

कणियाचलठ-सं ०पु ० [सं० कनकाचल ] देखो “क शियागर' (२, ३) 

कणियो-सं०पु० (बहु° करिया) १ पतंग का वहुडोराजिकषकाएकघोर 
कपि श्रौर ठड्डेके मेल परश्रौर दुसरा पुतले के कुष्य ऊपर बाधा 
जाताहै। इस तागे के ठीक बी में उड़ने वाली डोरी गधी जाती 
है, कन्ता. २ पायेमें लगी भ्राडी लकड़ी के सहारे ब॒ मजबूती के 
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लिए लगाया जाने वाला लोहे का कीला विक्षेष. २३ श्ये से पानी 
निकालने कौ गिर्री के मध्यमे लगी लोहेकीकीलजोधुरीकाकाम 
करती है । इसके सहारे गिरी गोल षमी है । 

कणी-सं°्स्त्रीो०--? लकड़ी कावहगोल मोटा लंबा लटा जो लपरंल 
याछ्चाजन की लंबारईके बल रहताहैः २ कनेरका वुश्ष भ्रथवा 
उसका पृष्प (भ.मा.) ३ चावलों के छोटे-छोटे टुकड़े. ४ बल्ह 
परजौकोकरूट कर पकाया जाने वाला खाद्य विशेष. ५ दुकडा, 
किनका । उ०--सोट टोटं नग कणियां बीखरगी । माहव मोटं॑दुल 
जाटणिर्यां मरगी ।--ऊ.का. 
महा ०--कशियां बिखरणी--भ्रस्त-भ्यस्त होना । 
सवं ०--- १ किस । उ०-र्म भ्रवटा ब नाहि, गोसाई राखौ प्रव 


१ रावरी होश कणी रे जाऊं, हि हरि हिवहा रौ साज ।-मीरां 
२ कीन । 


कणीक- रव ०--किसको। 
कणी-कुड-सं °पु०--एक तीथं -स्थान विक्षेष (क.कृ.गो.) 
कणीसके-संऽपु° |सं° करिश] भटर, बाल (गेहूं भ्रादिकी) (ह्ि.को.) 
कणूकौ -से०्पु° (बहु° कणका) १ ग्रनाज का कणु) उ०-भ्रानंद 
सहत एकं रस पोवे, करम कणृका डारं । --्‌.पु.वा. 
२ श्रनाज. ३ शक्ति, बल. ४ बृद्धि. ५ क्श, छोटा टुकड़ा, 
रवा । विश्वि०- देखो "कग" । 
कणे-क्रि०वि०--कब। 
सवं ० - --किस । 
कणेई-प्रव्यय---कभी । देखो करई (रू.भ.) 
कणेगढृ-स ०पु०-- १ जालोर का किला. २ सुमे पवंत। 
कणेटिय, कणेटो, कणेठौ-संण्पु° [सं° कनिष्ठ] छोटा भाई (हि.को.) 
उ०--१ गध रावं उड़ावत खग घणा, तिण॒ वार क्णाठय 'पाल'' 
तणा ।--पाप्र. उ०---२ विडंगाठ कांप भ्राडावद्टं, कर पाव 
भ्रगार वक । कणेठौ "पालः क्पक करणा, श्रागौ जेठी श्राप बढ । 


--पाप्र. 
वि०--१ हीन, निङृष्ठ. २ छोटा । उ०--बे ब्ुनियद कुबोल, 


कहि बेकयादं बधार, तामे कणेटी कडकिया, बढ जेटी वार । 
--गोरधन लक्ष्मीदामोत चारण 
कणेर-सं०्स्त्री०--एक प्रकार का बडा पौधा ! इतकी पत्तियां लंबोतरी 
होत। है । लाल व सफंद फूलों के कारण इसके दो मेद होते है। 
कनेर । यह देववृक्ष भी माना जात। दै (ब्र.मा.) 


कणरो-पाव-संण्पु० [सं° कृष्णपाद ] नाथ संप्रदाय के एक महास्माका 
नाम । 


कणई-क्रिर्विऽ- कभी । उ०-दयां गम मोकढडी दही कणा कण-कण 
तौ छेडते ही कपडां सु बारं श्राय जातौ ।--वरसगांट 

कणेगढु-सं०पु०-- १ जालोर काकिला. २ लेका। उ४--वर्भीखर 
जोय करणगढ़ बेटी, मारु सु प्रसन्न थियौ मुरार । वडां मेव कीधां राव 
वका, सेवग बहा हूं संसार ।--राव वीका रौ गीत 


क्नगिरी 

कणेनिरी- देखो “कणियाचन' । 

कणेटी- देखो कोटी" (ह.मे,) उ०- राजा राबदोन्‌ हरीपुर कं 
देत पोरा । राजा फँ कणदी वोर "उदं" लेत छोड्या ।- शिवं. 

कणौ-सं०पु०--१ सीमा, हद (लेतप्रादिकी) २ खेत कीसीमा पर 
डालि जनि वाले कंटीते भड्केरीके इंटल. ३ त्िचार्ई्की सुविधा 
के लि खेत मे बयाररिर्यां बनाने के लिए हलसे.खींची हू रेखा जो 
पूरे शित मे लगभग बराबर फासले पर होती द्ै। 
वि०्वि०- हस रेता को खींचते समयदहल के साथ भृमि समे लगता 
दृश्रा गोल चपटा पत्थर बाधा जाता दहै जिससे कि हलसे शुदती हूर 


रेत की छोटी "मेढ बनाती दहै। (यौ० कणाषीच) 
क्रिभ्वि०--कब। 

कष्णउज्ज-संऽस्वरी° [सं° कप्रोज] क्लोज क। प्राचीन नाम 
(प्रा.रू., व.भा.) 


कत-क्रिण्वि०-१ कटा. २ कब। 
सं०्पु०-२ मूक षरतरन विशेष. २ कतावट। 

शर्तई-क्रि०्वि०-- नतत, बिलकुल (रू.भे. 'कतेई') 

कतक -सं०पु०-- केतकी का पष्प । उ०--प्रीयमु' भ्रधिकउ प्रेम, रयि 
दिवस रगय रम । मोहय (उ) मधकर जेम. श्ुस्सम जांणि कतक 
तशय ।--ढो.मा, 


कतश्ुवाई-सं°सत्री° [फा० | पारसी धमंके भ्रनुसार की जने वाली सगाई। 


कतरण-संन्पु.--१ कटे हुए कपडोंके छोटे टुक्डे. २ काटने (प्रायः 
कपड़ा; कागज भ्रादि) कीन्रियायाभाव। उ०-कतरण, सीवर, 
केवटशण, लं दरजी चित चोर। रजधानी तंबू रवे, ते नरनायक 
भोर ।--श्रज्ञात 

कतररो, कतरमी-संश्स्त्री०--कंची (डि.को.) 
मरष्टा०-जीभ कतरणी ज्यु चालणी-- बहुत जल्दौ जल्दी बोलना, 
सवको क।>ते चलना । 

कतरणी, कतरबो-क्रिन्स०-? काटना (प्रायः कपड़ा, गज श्रादि) 
२ मारना, सहार करना। 
कतरणहार, हारो (हारी), कतरणिपौ-वि०--काटने या संहरकरे 
वाला । 
कतरागो, कतरागो, कत रावणो, कतरावबो-- प्र ०ङ० । 
कतरिभोडो, कतरियोडो, कतरपोडो- मू०का्कृ० । 
कतरोजणौ, कतरोजबो-कमं वा०--काटा जाना, 
जाना । 

कतराक-वि० [सं० कियत्‌ | कितने । 

कतराणी, कतरानो, कतरावणो, कतराथयो-क्रिभ्प्रेऽ्०-कतरते या 
काटने के लिएरप्ररितिकरना। देखो कतरी । 

कतराहेक-वि०-- कितने । उ०-दइणा भांत कवरहेक नीसरणियां षदं 
च, तिका न्‌ मांहिला मालांसू' साभद्चै। 

--प्रतापिघ म्होकमसिघध री बतत 


संहार क्रिया 


6 





कतिर्वानी 


कतरीक-वि®स्त्री०-- कितनी (पुण कितरोक) 
कतरीजणौ-कमं वा०-१ कतरा जना, काटा जाना. 
किया जाना। 
कतरोजियोडो-मूऽकान्कृ०-काटाया संहार किया गया प्रा । 
(स्त्री कत रीजियोडी) 
कतरेकहेक-वि०-- कितने । उ०-सूरथववंस र विकलं ल्ली रामर रौ 
भ्रवतार ति थी कतरेकहेक पदां हणा रौ गह्रवार गोत्र 
कहांणौ ।-नैरासी 
कतरो-सं०पु० (बहु° कतरा) १ कारादहृश्रा, टका पाखंड. २बंद। 
वि०--क्रितना । (स्त्री° कतरी) उ०-गुण कतरा पातन गृणा, 
मत सत रा महाराज । सुधरिया जतरां सुभट, भ्रतरां फरक न भ्राज । 
--भ्रज्ञात 
कतढ-सं°स्त्री° [भ्र° कत्ल ] वध, हत्या, संहार । उ०-१ हरम रहै 
वस हिदवां, मे जाऊं श्रणचीत । कतद कबीला जौ करं, तौ वस 
नाहि प्रतीत ।--रा.रू. उ०--२ कर ल्हस्तकर कधा कतछ, पार 
पसं परमार । द्वा रुठं देवरज, धारा काठीधार ।--ां.दा. 
कतट-प्राम- देखो कतढठ -श्नाम' । उ०- मुल्ला काजी मंगहूु मयाद, 
फतवा लीजै मेटन फसाद । सबकी है मालेकम सर्लामं, श्रव जल्दी 
कजं कतट-प्राम ।--ऊ.का. 
कतकत-सं °पु०-- वध, संहार । उ०--जगपत जोम जिहाज, कुठ जोदयां 
कतठत करत । है विसटार, भ्राज, दाख कुण मेलत दला" (गो.रू.) 
कतले-प्राम-संण्पुऽपौ० [श्र० कल्लेश्राम] सर्वंसाधारण का वध । 
कतक्ढ-सऽस्त्री° [भ्र° कत्ल ] वध, हत्या । उ०-हई भ्रप्रमांणा भवांशाक 
हल्ल । कभी हय सैयद सेख कतण्ठं ।-मे.म. 
कतवारी-संस्त्री°- सूत कातने वाली । उ०्-नागजी, तडक-तडक 
मत तोड़, रे ! वरी, कतवारोी रं तारञ्य्‌, श्रो नागजी।-लो.गी. 
कता्ई-वि०- कितने । उ०--टेक शछछीपा' तणी देख दुख टाट्ियौ, छन 
बधवालियौ नक्‌ छाना । वरतियौ रहय मेटण चिता बंणियौ, कता 
करू ब।तांणा काना ।- ब्रह्मदास दादूपंथी 
संभस्त्री०-- सूत कातने के] कायं भ्रथव। हस कायं की मजदूरी । 
कतार-सं °स्त्री° [प्र० क्रितार] १ पक्ति, लादन. २ काफला। 
उ०~-१ ऊंठांरीकतारधोरंक्नसूहो'र निकठरहीही। 
-वरतर्गाठ, 
उ०-२ थटठ कतार लांधश यट, ले जिहाज जट प्रत । भोटीढडी 
बांणणी, बेटा धृत जरशत ।-- बांदा. 
कतारियौ-सं०पु०-- वह ध्यक्तिजो ङॐंटोंके काफिलों हारा एकदेश से 
दूसरे देशमे माल लनेले जने का कायं करताहो। 
कतियांगी-सं °स्त्रो° [सं० कात्यायनी] १ प्राड प्रकार की रशपिक्षा- 
जिनी योगिनियोंमेंते एक. २ कत गोत्र में उत्पज्नस्त्री. ३ दुर्गा. 
४ निरज।, पार्वती (भ्र.भा.) ४ कषाय वस्त्र धारण करने बाली 
परधेड विधवा । 


२ संहार 


कतिया 


नसमयाकणयोणयानयेमत मयडि म 6 थि नक ६ 


कतिवा-सं ऽस्त्री०-एक प्रकार की छरी 1 

कतियौ-सं०पु०-- भातु काटने का लोहे का एक प्रौजार विशेष । 

कती-वि०-- कितनी । उ०-बरिटरमें बरिटुने बहेक तित्रसालिकते, 
गरिम गरिटुते गरे कतौ गजाछि ते ।--ऊ.का. 
सं°स्त्री °--१ एक प्रकार का दात्र । उ०--कतं हाथां टोप मोजा 
क्रगरलं, जमहाठ़ वामे जिकं साग इत्लं । श्रुपत्ती कती संगि गहा 
गु रज्जं, वसं भ्रावधां ्रीस धै भुज्क कज्जं ।--वचनिका 
२ छोरी तलवार. ३ कटारी. ४ एक प्रकार को कतरनी जिसका 
उपयोग सोनार करते & । 


कतोन-सं०पु०-- एक प्रकार का शास्त्र विशेष जो कती या कातीन से 
बनावट मे भिन्नहोतादहै। 


कतीयांणी--देषो कतियांणी' (रू.भ.) 

कतोरामपुरी-संस्त्री०--एक प्रकार की तलवार । 

कतु ८2, कुह -सं ०१० [सं ० कुतुहल] १ कौतुहल, उत्सुकता । 
उ०- कवर कतुहढ केठ, केठढ चढत चौगणौ चाव ।--र. हमीर 


२ श्राष्चयं, प्रचंभा। उ०-यादवं रावढठ स्री हरिराज, ओडी तास 
कतुहट काज ।--ढो.मा, 


कतेर्ई-प्व्यय [भ्र० कतई] नितांत, बिल्कुल । 

कतेड-वि०- सूत भ्रादि कातने मे निपुण । 

कतेब-सं०पु० [सं० कात्‌ ब्रह्मणः तेपते क्षरतीति कतेपो वेदः| वेद । 
उ०--१ उर पतसाह उचाट श्रत, वाट भ्रटक्की देश्ठ। भिरच हृतासश 
होमिया, मंत्र कतेष विसेख ।--रा.ङू. उ०-२ सिर्धाभ्ागमश्ार 
वेद कतेब कदे ।--केसोदास गाड्श 

कतोदरई, कतोदईब-क्रि०्वि०-- १ शायद. २ कदाचित्‌ । 
उ०-कवद कियां जिश में कसर, राखी रती न रंच। भ्रालीजी 

प्रठसं श्रज्य्‌ , कतोदर्ईथ कदच ।--र. हमीर 

कतौ-ति०-- कितना । 

कतरणी, कत्तरनी- देखो "कतरनी' (रू.भ.) 

कस्तठी- सं ऽस्त्री °- संहार, ध्वंश । । 
उ०-छद्योहां भ्रां पेखे, श्रमं गिरवांणा छायौ । कसट्टी षार में 
प्रायौ करतौ कूवाद ।- गीत इंगजी रौ 

कलिन-सं ऽस्त्री०- एक प्रकार का शास्त्र विशेष (भि० कती") 
=०-जटे छक्कडी टोप नाही जरह, गृपत्तिन कत्तिन छत्तिन गहा । 


--ना.द. 

कसिर्वाणी- देखो "कतियांणी'। उ०-देवी व्रञ्ज विमोहणी बोम 
वांणी, देवी तोतद्ठा ग्‌ गढा कत्तिर्याणी ।- देवि. 

कली- देखो 'कती' (ङ.मे.) 

कलसोचिमतशार-संशस्त्री०-एक प्रकार का शास्त्र । 

कसौ-वि०-- कितना (मि० कतौ) 

कश्य--१ टेलो 'कथ' (रू.मे.) उ०-- प्राया दूत उतावा, सुणी भ्रजं 
समररेथ । भ्रम पडियौ मोटां मरा, कोटां पूगी कश्य ।-- रर. 
२ कहावत । 
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करभो, कतयकौ- देखो कथो (ङ.मे.) 
कत्य-सं०पु० [सं० कृष्य] प्रतिम संस्कार तथा उसके बाद के हृष्य । 
उ०--राजा नुं सत्यां साधं मजल पहटुषायौ, राजा रौ कत्य कीयौ । 
--नौबोली 
कर्स्याणी- देखो 'कतियांणी' । 
कत्रदाकी-रा०पु०-- वह्‌ घोडा जिसका रंग पीला हो किन्तु षारो वैर 
सफेद हो ।- शा.हो. 
कथ-संज्स्त्री [सं० कथा] १ कथा, वात । उ०-१ कृडा पुजारी कूड 
कथ कीन्ही, देवण कानां मे पजीरी दीन्ही।-ऊ.का. उ० --२ सरसं 
पराणां बौच सुणी थी, किसन सुदामा तणी कथ ।-बादा, 
२ वृतान्त, हाल, विवरण । उ०--कहि "महेस' 'महेस' सुणौ कष, 
गात प्रडोढल फिरू' गौ । विच भादा ₹ुड मेर वणाऊ, मसतक जौ 
साबृत भिरं ।--उम्भेदजौ सादर ३ बचन, शब्द । उ०--काहिल 
नाण कूक -त्रग कीधी, दौड 'लघछण' प्राग्या मौ दीधी । भूपर्म नटे जद 
कट्क कथ भालिया ।--र.ज.प्र. [सं ० कथदलाधायाम्‌ ] ४ कर्ती, यक । 
उ०--१ राखगा कथां वीच दोय राहो, मांग चित वधारणं मोद । 
' -- ररह सीसोदिया रौ गीत । 
उ०-- २ पंच पुत्र ताद छठी सूुपुत्री, कुप्रर ठंकम कहि विमढ कथ । 
कम बाहू भरन सुकमाठी, रकम केस नै सकम रथ ।--वेलि, 
[सं० कत्थ्य ] ५ धन, द्रष्य (ह.नां) ६ कहावत. ७ बकभक । 
कथक-वि० [सं०] १ नाचने गाने वाला (मा.म.) २ कथा करने वाला। 
उ०--कचि पंडित गायकः कथक, मंत्री गज भड मत्ल । तौ दरबार 
जिता तिता, जग चाघा "जेहल्ल' । --बां.दा. 
कथरा---देखो "कथमः । 
कथणो-संरस्श्रो-- १ कहने की क्रिधा या भाव, उक्ति, कथन । उ०--जरं 
मनसा मच्णी मथ जाणा, करं कथरो कथ कं गुजरासा ।--ऊ. का. 
वहा०--कथणो सुं करणी दोरौ---कहने से करना कठिन होता है । 
२ बातचीत, ३ कहनेकाढगया रीति. ४ बकवाद, हूज्जत । 
कथणो, कथबो-क्रिण्स०--१ कहना । उ०-ल्ीपति ह्मी कण की 
कति च्रैजु तुहारौ गा कथं ।-वेलि टी. २ अपना. १३ वान 
करना । उ०--क्षथं केम ईंसर कटै, खां सकट त्रत शेत । बांणी 
सरवशां मन बसी, निगम प्रगोचर नेत ।--ह.र, 
४ काग्य-रचनाकरना। 
कथराहःर, हारो (हारी), कवणियौ-वि० । 
कथिभ्रोडो, कथियोडो, कथ्योहौ --मूजका०्ड० । 
कथीजणौ, कयोजबौ-- कमं वा०। 
कथन-सं ०पु०--१ कथा, वुतांत, वात. २ वचन, शब्द, बोल । 
उ०--रहणा इकररगाह, कटरा नहि कृडा कथन । चित उञ्ज्व 
चंगाह्‌, भला ज कोक भैरिया ।--राजा बलवंतसिह 
३ हवम । उ०--करं कुण समर फरार मानं कथन । 
--ज्वांनजी प्राढ़ौ 


कथ ४०६ 


कथा-सं०रत्री° [सं०] १ किस्सा, कहानी, वाती. २ विवरण, वत्तान्त. 
३ धर्म विषयक चर्चा 
क्रि०प्र०--करणी, वांचणी, सुणणी । 
४ व्यास्यान, प्रसं । 

कथित-वि०-- कहा हृश्रा। 

कथियोडो-मू°का०कृ ०--कहा हृध्रा । (स्त्री° कयथियोड़ी) 

कयोजणो, कथीजबो-कम वा०- कहा जाना। देखो 'कथशौ' । 

कथोर-सं०पु०- जस्त नामक एक प्रसिद्ध धातु (श्र.मा.) 

कभ्य- देखो "कथ" (रू.भे) उ०--सउदागर राजा सुं कै, सुशड 
हमारी कष्य । मारवशणी छानी रही, से माढवणी तथ्य ।--डो.मा, 

कष्यणो, कथ्यवबो- देग्वो (कथणौ' । उ०-कहि सूवा, किम श्रावियउ, 
किहींक कारणा कष्य । त्‌ माढटवणी मेल्ह्यिउ, किना श्रमहर 
सथ्थ ।-ठा.पा. 

कदंच-क्रिऽवि--- कमी । त०--कवकठ कियौ जि में कसर, राखी रती 
न रच । भ्रालीजौ श्रठसं भ्रञ्य्‌, कतौ दर्ईव कवं ।--र. हमीर 

कवंब-संण्पु० [सं० कद्‌ श्रम] १ एक प्रसिद्ध सदा बहार पेड, कदम । 
पर्याय०-क्दम, गंध, तुल, देवांनिनेग, नीप, मदरा, सुवासमद, 
हरप्रिय । 
२ समूह, ढेर, भुड (प्र.मा.) उ०्-गंगा री सहल धारा रे समान 
केही धाराधरां री उजन्टीः धारा ककटां रा कदंब मे कदृशां लागी । 
३ सेना, फौज । --वं.भा, 

कदवरो-संऽरतरी० [सं० कादंबरी] मदिरा। 

कद-क्रिऽवि०-- कब । उ०--१ दीवाटी होढी दसरवै, गौरि सहूर 
गवाड़ा । प्रसवारी थारी कंद भासी, मिणधारी मेवाडा ।-- प्रज्ञात 
२ कभी। उ०--पौढ़िया रथा जेम प्रतमाद्री, कदी न सक्रियौ 
कादि ।--घरमौ 

॥। ह ०पु० [भ्र° कद] ऊंचाई । 

कवह-क्रिभ्वि०--कमी। उन्--रांशी मन रूढ़ोह्‌, विष यण तरह 
विचारियो । कयौ तौ कृडोह, हव कदई साचौ हूवे ।--पाप्र. 

कवक ~स ०पु० [सं० कदकं] १ तब, डेरा, ल्ेमा ({ि.को.) २ बचंदोवा, 
वितान (हि.को.) 

कदकोई-वि०-कभी का । 

कदकी-वि०--कमी का । 

कद क्रि०वि०- कदाचित्‌, शायद । 

कदताणो-क्रिर्वि०-फब तक । 

कद-घव-सं०पु० [सं० कदध्वा] कुमागं, कुपथ (इड.को.) 

कदन-संण्यु०--? दूख (भ्रमा.) २ युद (प्र.मा.) ३ नाश, ध्वंहा। 
उ ०--स्कूनी जीते सार, घण श्रन्नत बि घोल्यौ । होणहार री 
हार, करसी भारत रौ कन ।-- रामनाथ कवियौ 

कवम-संण्पु० [भ्रण] १ उग, पवं (इि.को.) २ गति. ३ धोडेकी 
एक चाल वि्ोष. » देखो कदंब" (१) ५ राजस्थानी का एक 


कदापि 





भि 


छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरणा में सगरा, नगण, रगण होते है भौर 
प्र॑तमे लधुहोता है (ल.पि) 

कवमलंडिया-सं०पु०--रामावत साधुश्रों की एकं हाश्चा विशेष (मा.म.) 

कवम्‌ देखो कदम" (रूम) उ०-क्ठ कदम के लंगर भारी, कनक 
फी हस, जवाहर के जेहर, दीपमाढाकी र्त, भालु के प्राडबर चहु 
तरफक्‌ भाक्ञे।--र.र. 

कदम्म- देखो (कदम'। उ०-बहुहूरोढ जठ बीज, कीच चंदो 
कवम्मां । थाट जांण थ।रियौ, पनः दस भाठ पदम्मां । - मेम 

कदथक- देखो (कदियक' (हूभे.) 

कदयारई-वि०- कभी का। 

कदर-संम्स्त्री० [श्र कद्र] १ मान, प्रतिष्ठा. २ हाथया पैर रैं 
व्ण॑टा या ककड च्ुभनेसे होने वाली गांठ (श्रमरत) 

कदरज-वि° [सं० कदय्यं ] १ नीच कूनोत्पन्न, पतितं (क.कु.बो.) 
२ कायर. ३ कृपण । उ०्-भ्ररथात कायरस्‌ ब कदश्जां रुपिया 


भेठा कीधादहै। प्रजा रौ खन चूमने प्रौर वांरा गहणा कराया है । 
--वी.स. थे. 


सं ऽस्त्री° [सं०] धूलि, मद्री । उ०्--धर कदरज कदरज चिर, 
भी कदरज फट पात । जन हरिदास ता विरछठ कुठ, विपति नदी 
बहि जाति ।--ह्‌.पु.वा. 
कवरवांन-संस्स्त्री० [श्र० कद्र--फाण्दां] कदर जाननेयाकरने वाला, 
गुराग्राहक । 
कवरदनी-संर्स्त्री० [श्र० कद्र + फाण्दां रा०-{-नी] गुगाग्राहक्रता। 
कदीवंड- देखो 'कजनढी बन'। उ०-पट्ृकूढ पटूणी देस भोगी धर 
दक्षण । कुंजर कदव्टीखंड विप्र तेरोतरी विचभ्नण ।--ढो मा. 
कदली-सं०पु० [सं०] केले कापेडयाकेला। उ०-१ गिर नीलम 


पसवाड किलोढां हेत सहाव । हेम कदद्िया चौफरी में रुड़ौ ललावं । 
-- मेघ. 


उ०-२ हंस चलनण कवद्ठीषह जंघ, कटि केह्र जिम खीण। मल 
सिसहर खंजर नयण, कृच स्रीफठ कठ वीण ।--ढो.मा. 
कटवद-~वि० [सं० कटद| भूख (हना) 
कद-क्रिण्वि०-१ कब. २ कभी. उ०--कहै मुञभः भिरं नह सोच 
कदा, सुज जींद सरार साल सदा ।--पा.श्र. 
कदाक-्रिण्वि०--कदाचित्‌, शायद । उ०-राहूफषाक्‌ नप्रयोतौ, 


चकोर तौ भ्रावसी। जावसीनश्राग मार, चहूराने चू'थ जावसी । 
--प्रज्ञातं 


कदाच, कदाचित-क्रि०वि० [सं० कदाचित्‌] कभी, शायद । उ>-त्यांहं 
कं संकोचि पृदधचौन जाय प्रर मन मांहिड्रघछं कदाचित यौ कहं 
जु नाया। ज्यौ-ज्यौँ ब्राहमण नजीक भ्रावं छ त्यौ-त्यौ सुखमणीजी 
ब्राह्मण का मख की धारणातकं छै ।-वेलि टी. 


| कदपि-क्रि०वि० [सं० कदा +-भ्रपि | किसी समय भी, हरि । 


उ०-निरापराध लोक पे कदापि कोपते नहीं, क्रपाठ लोकलोक 
, ठीक लीक-लीक लोपते नहीं ।--ऊ.का. 
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कवास-क्रि .विऽ--कदाचित्‌, कभी, शायद (रू.मे.) उ०-श्राकियां | कवं-क्रिऽवि०- कभी) उ०--१ अनक सुता र स्नान जेष रौ निरमढ 


भ्रकास सांमी लागोढी, कवा भगवान प्रवेद निवाजे, गठवां रं भाग 
रौ वरसं, कदास भ्रबेई ददर राजा तुं ।-- बर्सर्गाः 
कहा ०---कवास डाली निव जाय--कंदाचित्‌ डाली भुक जाय; संभव 


है सफलता भिल जाय; संमव है श्रच्छे दिन लौट प्रविं । 
कदि-देलो कदि' (रू.मे.) 


कवियक-क्रि०्वि०-१ कम. २ कभी । उ०- मगल ठेथी भराव मत, बाधां 


केरी वाट । साप भ्गुढा मेर ज्यं, कदियक हसी कुचधाट ।- -बां.दा 
कदियाङ-क्रि०्विण्यौ०- क्रिस दिन, कब। 
कवो-क्रिर्वि०--१ कमी, किमी दिन। उ०- क्रिसुं गणां पीदां 
स्यात सारी कह. दुनी प्रव प्रब प्रगट सुज दीधौ। कवी ही क्रियौ 
मह स्सरौ, कुचांमगा सामध्रम सदा कीघौ ।--बां.दा. ख्यात 
२ कब. उ०--बीजुलियां बहटावहक्ि, भ्राभहइ भ्रासई एक । कवी 
मिन. उण साहिबा, कर काजठ की रेख ।--ढो.मा. 
कवोक-क्रि०्वि०--कमी । 
कवोकौ-चि०-- कभी करा। 
कबीम-क्रि०्वि० [श्र० बहुऽ कुद्मा| प्राचीन कालसे, परंपरा से, सदंब । 
उ०-- यल सारी यम ऊचरं, कमस भ्रीध कवीम । म्हां ऊभां दज 


म्हाह्‌ री, सारंग दाबं सीम ।--षपा-प्र. 
वि०-- पुराना, प्राचीन । 


कवीमी-वि › [श० कदीम, प्राचीन, परंपरा का, पुराना । 
उ०---जगां सगा भ्ररज करी-सरकारहमतौ कदीम नौकरदहै, 
तत्ता श्राज क्या हुवा ?--पदमसिह री बात 
कदीरो-वि०-कभं। का। 
कवोसेक-~-क्रिऽति०-- कभी, प्रायः, कभी-कभी । 
कदू-संण्पु० [फा०] लोकी या धीय नामक तरकारी, कट्‌. । 
कटे, कदेहक, कदे -- देखो कदं" (हू.भे.) उ०-- मारू सनमभख तेडिया, 


। 
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पाणी । गहरी बिरश्ठा-छांह्‌ जाय न कदं बलखांरी ।-- मेष, 


उ०--२ कदं हणे पण म्हारौ कथन त लोवियौ । एक पलक महासू 
प्राघौ न रहौ ।--पलङ दरियाव री बात 


कहा ०--१ कदं ई सुपनौ सानौ करणौ'क नहीं ?--कभी सपना स्वा 
करना या नहीं । भ्रनेक बार कहने पर कामन कर दिखलाने बलि के 
लिये । अब कोई श्रनेक बार कहने के बादएक बार काम करदे। 
२ कदं गाडी चीलां परततौ कदं खरबृजांमें ही सही-- भ्रच्छे प्रौर 
बुरे समयभ्रतेही रहते ै। ३ कदे गाडी नाव पर तौ कदं नवि 
गाडी पर । कदं गाडौ नावे नं कदं नाव गाड़ मे--कभी गाड़ी नाव 
पर तो कभी नाव शाही पर; जब विभिन्न परिस्थितियों के ध्यक्ति 
परस्पर सहायता करे; दो भिन्न परिस्थितियों के ध्यक्तियों का परस्पर 
भाग्य-परिवर्तन; कभी एक कादोषतो कभी दूसरेका। ४ क्दैधी 
धरां, कदं मुदरी चिणा--कभी खूब धी से चकाचक मालभ्रौर कभी 
केवल मद्री भर चने; संसारम सभी दिनि कसे नहीं होते; जो कुच 
श्वर दे उसी से संतोष करना चाहिये । ५ कदं तौ सरिया ने कर 
सुरग गया--कब मरे भ्रौर कब स्वगं गये; जिना करनी के केवल 
कथशी करने पर । ६ कदं दिन बडा, कदं रत बडी--कभी दिन 
बड़ प्रौर कभी रात बी; समग्र सदा एक-सा नहीं रहता; कभी एक 
का दांव, कमी दूसरेका। ७ कदं न थोड़ा हींसिया कदं न खार्या 
तंग, कद न रौडधां (गांड) रण चढ़ा, कदे न बाजी बंब--फायर 
प्रौर उरपोक श्रादि से सहायता की भ्राक्षान रखनी चाहिये। दन 


न भिलने पर कंजूस यजमान के लिये याचकं जियो के लोगोंका 
कथन । 


कवर क्रिऽवि--क्भी। 
 कदरईतेक-क्रि०्वि०-- कभी-कभी । 


दियगा संदेसा वज्ज । कहू कवै थे चालिस्यठउ, काद विहांणशह | 


ग्रज्ज ।--ढो.मा. 
कवेईन-क्रिण्वि०-- कभी भी। 
कदेक-क्रि०्वि०-कब तक । उ०-कदेक सपनां माय, सायधरा श्राणा 
भिढ्रांणी । धण लेतौ गङबत्थ, पसारू' उरसां पणी ।-- मेष. 
कदेकण-क्रिण्वि०-- कभी । 
भवेकरो, कवेको-वि ०--कमभी का । । 
कवेय-क्रिऽ्वि०-- कभी) उ०-क्देयन श्रावं सायबौ म्हारौक्देयन 
प्राव बीर । मारौ ए रतना दासी कागलिया र तीर ।-लो.गी. 
कदेरोई, कदेरौ-वि०- कभी का। 
कदैव-सं०्पु०-- पण, कंजूस । 
कवेहिक, कदेहीक-क्रिऽ्विऽ- कमी । उ०-तरं कंवाटजी क्यौ, 
भणिज, म्हारो देह, म्हारा रजपुत, ज्यांसू भोर करे भ्रमल करणौ 
किसी भारी बात छी, पिश कवेहीक बरसी जद कहिस्यां । 
-- कवाट सरहविया री बात 
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कदेक-क्रि०वि०-- कभी । 


कोको. कदोको -वि०--कभी का। उऽ---कममंध जादवां वैर कोको, 
ऊंचा घरे उजिवाठं श्राय ।-- प्रज्ञात 


कवो-विऽ- काला, इयाम, कृष्ण । 

कह्न-{व° [सं० कदन | कटा हभ्रा, नष, ध्वस्त, उऽ--गरर्‌न कहन 
केक गरुगत्ल । छटे खग वेख क मेख छगल्ल ।--मे.म. 

कव्रदानि-वि° [भ्र० कद्र-फका० दान] गुरग्राहक (रू.भे. 'कदरदानः) 

कद्रवांनो- देखो 'कदरर्दानी' (रूभम.) 

कधरा-संर्स्त्रीऽ-परिहार वंश की एक नाखा। 

कथी-क्रिऽवि०--कमी । उ०.- -कत मच नहं क्षी, काचां र धर 
कुक । बुं विरौढं मावा, रोक सोणित शूक ।---वी.य, 

कष्धौ-म्‌ऽकाण्प्र०-- "करणो! क्रिया का भूजकाश्प्र-, किया। 


उ०--चढृ सिध चाम्‌ड कमठ हूंकारव कष्थौ, डरो जरतो देख 
भरसूर भागियौ भ्रवष्धौ । - भजा 


कन-प्रव्यय--१ या, पथवा । उ०--भूपां मिण जेहौ मारांणी, लाबौ 
कन लासौ कूलांरी ।-- ककु.बो. २ प्रर, तरफ। 
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संण्युण [सं० कर्णं] १ कान. २ राजाकर्ण. ३ श्रीकृष्णा । 
उ०--करतौ कहा न हुवे कम, नारायरा पंकज नयश ।-प्रलूदासं 
कनद्रज्ज, कनउम्ज, कनध्रोज-- देखो "कश्रौज' । 
कनघ्रोजो-वि०--कप्नौज नगर का, कन्नौज नगर संबंधी (प्रायः यह 
राट क्षत्रियो के लिए प्रयुक्त होता है) 


कनक-सं०्पु० [सं०] १ स्वर्श, सोना (प्र.मा.) २ षतूरा (डि.को.) ३ एक | 


प्रकार का घोषा ।--शा.हो. ४ छप्पय छंद का 7क भेद जिसके भ्रनु- 


सार २१ गुरुभ्रौर ११० लधुसे १३१ वणया १५२ मात्रर्थे होती | 


हैँ (र.ज.प्र) ५ एक वाक छंद जिसमें एक रगण एवं एक 
जगण के क्रमसे {४ वणं होते है तथा श्रत में नच्‌ होता दै (ल.पि.) 


६ बेलिया सांणौर नामक छेद का एक मंद विक्षेष जिसके प्रथम | 


हवाले मे ४४ लघु व १० गुरु सहित ६४ मात्रे होती दहै तथा शेष 
दरालों मे ४४ लधु € गुरु सहित कूल ६२ मात्रं होती (पि.प्र.) 
वि०-पीला, पीत (टि.को) 
कमककेसर-सं०पुण [यौ०] एक प्रकारका रंग विशेष का घोड़ा। 
(वा.हो.) 
कलकरदु-सन्पुण्योऽ-- १ जानोरकाकिलाया गह. २ लंक्ना। 
कलकगिर-सं०्पुत्यौ० | सं० कनक-गिरि] १ सुमेर पव॑त (भ्रमा, 
नामा.) २ जालोर का पर्वत (मि. 'कगियाचक) 
कनकयसाव-संण्पु०- एक प्रकार का घोडा विशेष (शा.हो.) 
कनकप्यार-सं०पु०--0क प्रकारका घोडा (णाहो) 
कमकवीज-स०्पु०- एक प्रकारकाघोढा (शाहो.) 


कभकलता-सं ऽस्त्री ऽयौ° [सं० कनक +- लता | स्वणेलता नामक एक लता । , 


कमकवरोसण-सं ०पुष्यौ° [कनकवर्षंग | सूयं पुत्र कणं । 
(भि० 'कनकव्रवरा') 
कनकवेलि, कनकवेली-सं ऽस्त्री श्यौ ०-- स्वर्शानता नामक एक बेल । 
उ०-रामा भ्रवतार नामि ताद स्खमरि, मांन-सरोवर मेरुगिरि। 
बक्ति करिदेस चो आढक, कनक्बेलि बिहु पान किरि! 
---वेलि. 
कनकव्रवण-संम्पुण्योऽ--सोने का दान करने वाला राजा कणं । 
उ०-रयर दिय पतान न राख, कनक व्रवण रूधौ कविदढधास। 
महि-पुडि गज-दातारे ज मरं, विसन किस पडि माड वास । 


--दुरसौ भ्राढौ , 


कनकाचल -संण्पु०--! सुमेर परवत (भ्रमा, ना.मा.) २ जालोरका 
पवंत । 

कनलल-संण्पु०--१ हरिद्रारसे तीन मील हूर एक तीथं स्थान. 
२ कोलाहल, शोरगृल । 

कनड-र्‌ ०पु० [सं ० कष्ण] श्रीकृष्ण । 

कनशो-सं ०स्वी०-एक राग विक्षेष (मीरा) 

कमङो-सं०पु०-- १ वस्त्र का धोर. २ देखो 'कन्हडौ' (रू.मे.) 
[सं० कणं] ३ कान। 
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¦ कनेन~-वि० [सं ०] जिसके कवल एक प्राख हो, काना (डि.को.) 
; कनपडी-सं शस्त्री ०-- कान श्रौर भाल के वीच का भाग, कनपटी। 
, कनपटौ-- देखो 'कनफडौ' । | 
। कनही, कनकड़ी-तं ऽस्त्री ०--कान प्रौर प्रख के बीच का भाग, कमपटी 
 उ०--फीका चै"रा पड फीकाद्रग फेर, हाहा जडा दिन भूंडा भय हरं । 
किंडकी काराय कनफडियां कूटी, तिहगी तारायण सौ पुरसां तटी । 
| --ऊ.का. 
| कनफड़ौ-सं०्पु---१ कानों को छिदवा कर उनमें बिल्लौर की मद्रा पहि- 
| नने वाले गोरखपंथी योगी । कनफटा साधु. २ देखो 'कनपटुी' । 
| कनकूल-सं०पु° [सं० करशांफूल ] कणंफ्ल के समान ही किन्तु उससे कुष्ठ 
| भिन्न बनावट का ललाटसे कानतककाषारणकरनेकास्त्रियों का 
| अ्राभूषण । 
| कनवज्ज-संण्पु०-- कन्नौज क एक पुराना नाम। 
 कनमूठ-सम्पू०- कानके पास होने वाली ग्रधि (रोग) 
। कनलो-वि०-- पात का, निकट का । उ०--हुमाय्‌ं दिल्ली भ्रायं तखत 
| बेठौ। करितोर्क कनलौ देस जबत कियौ । सिकंदरमाह लाहौर रा 
पटाडां में पटौ ।--बा.दा. स्यात 
कनवज-मण्पु०--कष्तौज नगर का प्राचीन नाम। 
कनबजियो-सम्पु०-- कन्नौज का, कन्नौज संत्रधी, राटौडवंशी क्षत्रिय । 
कनवञ्ज-सं०पु०- कन्नौज का प्राचीन नाम विशेष । 
कनवत-सं०पु०-- घोड़ंके कान, घोषेके कानोंके रहनेकाढ़ग। 
 कनसट-व्रिऽ [सं० कनिष्ट] दोरा । 
संभ्पुं -दछोटा भाई । 
कनसढठा्ई, कनसगो--देलो "कानसराई' । 
' कनसुरि, कनसुरौ-सं०पु०--फान के पास का हिसा, कनपटी । 
` कनस्ट-संश्पु. [सं° कनिष्ट| छोटा भाई (भ्रमा) 
 कनांत- देखो कनात" । उ०- जुनी ले कनात तेल सींची भ्रागि जाद्री | 
रू रा सारोतेलधी सौं सींचि राठी ।-कशशिव. 
कना-क्रिरऽ्वि०-- १ पास, निकट (देवो "कने" ) । उ०-~ --तिकं राजावां 
कनासू मृढ़ासुं द्ुगावे नं चृगतौ जेज करतौ लबा पिरांणी। 
[स० ज्वा] २ या, प्रथवा, --कहवाट सरवहिय) री बात. 
उ०---कोप स्द्र-माढ का विहगा नाथ जृटौ कना, सूठो गौरां माघं 
प्रं काठ कौसौ रूप ।--गिरवरदान कवियौ. ३ मानो। 
उ५--मनु संजति लोकेस, कना रवि हंत प्रजापति । कं रघुवीर 
कूवार्‌, लिथां श्रवधेत प्रभा जुति ।--रा.रू, 
कनाप्रण-संम्पुर-- चाड के कान । उ०--्रिसश ज्यौ मूख बांको कीभरा 
यकं कनान्रण मिद भ्रांजार सूं छिना मुख वकि करि रही। 
रा.सा.सं. 
कनाई-सं ०पु०--कन्हाई, श्रीकृष्ण । उ०- वधाई-बधाई जसोदा वध।६, 
करं मोरढी नाद ठाद कतां (नाद. | 
 कात-सं०स्त्री [तु कनात] १ किसी जगह को वेर कर भ्रौ $ेटने 
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कनाच 


[कीनि गणि गी कणि र 


वाला मोटे कपडे कापाल, पर्दा करने का कपड़ा । उ०-धडच 
कनात धारसू, गौ रहवास मभार । नूरमली लश्ल हहासर्तं, मौर 
ऊली तलवार ।- रारू. २ छोर, किनारा। 

कनाय--देखो "कमात" । उ०-कनाणं पडदां तशी 8 । चोहव्चा 
महै जठ केरा रंग तरा माशजं छै ।-रा.सातं, 

कनार-सं शस्त्री ०---१ धोष्े का एक रोग विक्षेष जिसके कारणा खपे 
समय नाकमेते गाढ़ाया पतना श्लेष्मा निकलता है, बोडे का 
जुकाम । (शाहो.) २ देखो 'किनार', या "किनारी' । 

कनारी-सं ऽस्त्री ०-- देखो “किनारी' (रू.भे.) उ०-- लाल चोभणै मामा 
मोचा, लाल कनारी जोष । लाल पाघड़ी रातौ वागौ, रातं महयं 
चोड़ौ ।--इंगजी जवारजी री पड़ 

कनारौ-सं०्पु० |का० किनारा] १ तीर, तट ({इ.को.) २ घोर. 
३ हाशिया। 

कनिश्रनि-सं०प०-- छोटा भाई (हां) 

कमियरतो-सं०पु० [सं० श्रकनीयस्‌] ताबा (प्रमा) 

कनियाण, कनिर्यांणि, कनिर्वाणी-सम्स्व्रीऽ- करनी देवी का एकं नाम । 
उ०-- मेल फौज कामरां भिरजौ, ऊ अंगदधर भ्रायौ । केवी तं भाजै 

कनिर्याणी, जंतराव जीताथौ ।-- बांदा. 

कनिर्यान-सं०्पु०---खोटा भाई (हना) 

कनिसट, कनिरट-संऽपु° |सं० कनिष्ट] छोटा भाई (हना) 

कनी-संऽस्त्री०--१ देखो "कणी". २ मेना, फौज (भ्र.मा.) [सभ] ३ कन्या, 
पुती । उ०-- काका श्रजय तशी कनी प्रभावती करिपेस बंदी नृप बरसिह्‌ 
श्रपणायौ नए एस ।-वे.भा. [रा०] ४ हीरे काबहुन छोटा टुकंडा। 

कनिश्रत-सं०पु० [सं° श्रकनीयस्‌] तात्र. तावा (हना) 

कनीपाव-सं°पु° [सं० कृष्णापाद| नाथ संप्रदाय की काटबरेलिया जाति 
के गुर कृष्णापाद । 

कनोयस-स °पु०- ताबा (हन्ना) 

कनीर-सं०पु०-- कनेर क! वृक्ष या उमका पुष्प (भ्रमरत) 

कत्र, कनूरौ-सं०पु° [सं कणं] १ कणं, कान. २ कनपटी। 

कनेठ-सं०पु० [सं० कनिष्ठ] भ्रनुज छोटा भाई । उ०-क्षी कह भ्रात 
कनठ ! नांम रेखा की लहज ।--र.ज.प्र. 
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कस्या 


बोल र्या अक काग । देर वधाई मेहरी, रह्या क्या भाग । 
--षादष्टी 
कनोई- देखो 'कंदोर्ई' (खूभे.) 
कभोजियोौ, कमोजो-सं०्पु० (स्त्री° कनोजी) १ कान्यकुमन्न ब्राह्मण. 
२ राटी शत्रिय। 
वि०-- कप्रौज का, कल्लौज संबधी } 
कनोती, कनौती-सं श्स्त्री०- षोड के कान-या कान की नोक । 
उ०-- बरचि दीप बेवडा, कठी केवडा कनोती । लंकी घर भलोकढ, 
बजरमणि मोल विचोती ।-मे.म. 
कप्न-संन्पु° [सं० कणं] १ कन, कणं। उ०-बेसे विचित्र तिदूर 
वरप्न. कडी कपाट के छाज कन्न ।--रा.ज.सी. [सं० कृषणा| २ श्रीकृष्ण 
|सं° कशं] ३ कृंतीपुत्र कर्ण । उ०-समा्षम वेल धमाधम सेल, 
भरनातम भ्रातम ठेल उठेल । प्रमाप तठं बठ लखाग भ्रजन्न, कंनोजं धरणौ 
जुक्ठा जिम कत्र ।--रा.रू. 
कत्ति,कत्री-सं ऽपु० |सं० कणं] कान, कणं । उ०-केतरि कषिन्न 
सभि कन्ति, वाउचछि किं वकि लागउ वहन्नि ।--रा.-ज.सी. 
क्लोज -सं ०पु ° --उत्तर प्रदेश क। एक प्रसिद्ध शहर (एतिहासिक) 
पर्याय ०--कन्याकरम्ज, कानङरुबज, पांडवनगर । 


' कनोजियौ- देखो "कनोजियौ' (रभे.) 
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कनोती-- देखो “कनोती' । 

कक्ष -सं०पु० [सं० कणं | कान । उ०--करहा लंब कराड्श्रा, बेबे श्रगु 
कक्ष । राति ज चीनही वेलड़ी, तिश लाखीणा पन्न ।-टो.मा. 

कम्यका-- १ देखो कन्या' (भ्रमा) (खूम.) उ०-कन्यका तषण वड 
चमतकार । धर लियौ कटण पणा हदय धार ।--पाश्र. 
२ पभ्वी (श्र.मा.) 


: कन्या-संरस्वी° [सं०] १ गेटी, पृत्री. २ लडकी, प्रविव।हिता स्त्री. 


~ => === = 


कने-क्रिऽ्वि० [सं कणं] १ पास । उ०--वाध विधम वाहरां प्रारण ,. 


छरा उपा । सीनाया सुशिया नहीं, वाधां कनं विगाड ।--बां.ग. 


कहा ०--कनं कौड़ी कोनी, नांव किरोडीमल-पासमें तो कौड़ीदही ; 


नहीं भ्रौर नाम करोड़ोमल; नमके भरनुसार गरुण नहींहोतो ्यंशं 

मे यह्‌ कहावत कही जती है । 

२ साथ, साथमे । उ०--भ्रसवार १५० विज कनैश्रा, रावत कन 

तौ साय घणौ थौ पिश विजौ जीतौ ।--नंरासी ३ निकट, समीप । 
कनेयो-सं०पु° [सं० कृष्ण] १ श्रीकृष्णा. २ एक प्रकार का छोटा पक्षी 

जो पभ्रपना धोसलां बडे विशेष इग मे बनाता है । यह्‌ प्रायः सायंकाल 

को मूड बना कर ध्राकाश मे उड़ता है । ठ०- जलहर ऊंचा भाविया, 


प्रक्षतयोनि बालिका. ३ बारह राशियों के प्र॑तगंत एक राकषि. 
मूहा०-क्न्यारासी होणौ-- चौपट या निकम्मा होना। 
४ पांच को संख्या. ५ दिशा (भरमा) 

कन्याकाठ-संसस्त्री° यौऽ-१ कन्या का कृभ्रारा रहने तक का समय. 
२ रजोदकशन से पूवं की श्रव्या । उ०--भ्रापरापुत्रांरौ संध क्रियौ 
चाह सौ राजकुमार रा प्रय मे तुले तौ कन्याकाठ रौ भ्रतिक्रम जांगि 
प्रे ही बिबाह करू ।-बं.भा. ३ कन्याग्रों क प्रभाव जिसमे पुरुष 
श्रविवाहित रह जाय) 


` कम्याकुबज-स०पु० [सं० कान्यकुम्ज] १ क्लोज (हि.को.) २ ब्रह्मगा 


की जाति विक्ष, कनवजिया. ३ कन्यकुम्ज देश मे वास करने वाला । 
कम्यादांन-सं ०पुजयौ° [सं° कन्यादान] १ विवाह म वरकोङ्न्यादेने 
की रस्म. २ इम भ्रवसर परकन्याको दिया जानेवाला दानया 
संकल्प । उ०-म्हांरं कन्यार्दानराक्टरी चाह जांशि गमार प्रत्यत 
ही प्राणद अ ऊफरिया न भावसी ।--वं.मा. 
कन्या -सण्पु० [सं० कन्याबलि] कन्या के विवाहके दिनि बडे 


रश 


दारा किया जने वाला उपवास । रात्रिको परशिग्रहण संस्कार के ¦. 


जाद ही भोजन किया जाता दहै। उ०-लाख जग्य राजस्‌ लाल भ्रसमेष 
करीजै । लाख भार मोवना, नाख कन्यावढ लीजं ।--भ्रलूदास 

कन्ह-सं०पु [सं० कृष्णा | १ श्रीकृष्णा । उ०--कन्ह भ्रारती कन्ह्‌ प्रारती, 
मढ़ हुवे यर हारामति ।---ईसरदास बारहठ २ पृथ्वीराज का 
चाचा, एक सामंत (रेतिह।सिंक) या, ध्रथवा । 

कन्हृह-क्रि०्विऽ--१ पाम, नजदीक । उ०- महं पडा बेच्या धशा, 
रहियड मास चियारी। राति दिबम ढोलई कम्हह, रहतद् राज- 
दवारि ।- डोम) २ श्रग्ी! उ०~ सउदागर राजा कन्हद, 
कटहिपउ एक विचारि डढो.मा. 

कन्हड़, कन्हडो-सं०्पु०- १ एक राग विशेष । उ०---कलंग परज 
कन्हड, सृ रांसवाद सुग्धड़ां । निवामस।त न।छ्ियं, तरिग्राम मूग 
तापं ।--रा.रू २ श्रीकृष्ण 

कन्हर-सं०पु० |सं० कृष्गा] श्रीकृष्ण । उ०--क्रियौ मनु बाडव सिषु 
प्रलोप, कियौ मनु कंस प कन्हूरकोप। भरी मनु सिघकरीतिषैडग्ग, 
भ्ररज्जन येम लग्यौ जु ममा ।--ला.रा. 

कर्हा-क्रिभ्वि० -पास, निकट, नजदीक । उ०- -दुरवेस कन्हा गरहायि 
देस । नमि कोट विची न रहिय नरेस ।--रा.ज.सी. 

कन्है-क्रिऽवि०- समीप, निकट, पास । उ०--कमधां धी हकम 
नव कोटा, मिचिया मपह कन्है परह मोरां ।- -रा.रू. 

कन्हयो-सं०प०-- १ णक पक्षी विशेष । (रू.मे. कनेयौ') २ श्रीकृष्ण । 

कप-सं०पुऽ [सं० कपि] १ बंदर, लगूर (भ्रमा) उ०-ने बनवाम हराय 
महाछछट, कषप ॒हैज्जम श्रराषार कस ।--र.रू. 
[भ्रं० कप] २ प्याला। 

कपश्-सं०पु०- देखो कपडो (डि.को.) उ० -हुसनाकां तरकसां सूं 
मण कपड री सोद्धी उतारि लौधी द्धै । कवांणा चाक कीजं च॑। 

(* . --रा.सा.सं. 
कपदृकोट-सभ्पुन्यौ०-- १ पहनने के कपटे या वस्र. २ सेमा, तंब्‌। 
कपड्याण-स “पु०--किसी बारीक बुटे-पिसे चृशं को कपे से छाननेकी 

क्रियाया भाव, कषडघ्ठन । 
कपडगो, कपड्बो-क्रिभ्स०- देखो पकंडणौ' (रू.मे.) 
कपड़णहार, हारो (हारी), कषड्णियौ-वि ०-- पकड़ने वाला । 
कयदाणो, कपडानगो, कपड़ावणगो, कपडावबो- स०्ड० । 
कपटिग्रोढो, कपडियोडो, कपड़पोडो- भूज्कान्कृ० । 
कपड़ोजणो, कपटङोनगो-- कप वा०। 
कपडवार-सं ०पु०--कपड़ सीने वाला दर्जी । 
कपड्माटी, कपड़मिही-संरस्त्री०--प्रौषधि व धातु फुकने के लिए उस 
पर कषड़ं से गीली मिही लपेटने की क्रिया (भ्रमरत) 
कपड़-विबार-स०्पु०-- दर्जी (रि.को.) 
कपङ़ा-संण्पु'---? कपड का बहुवचन । देखो "कपौ. 
द्री का दूषित रक्त, 
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२ रजस्वला ` 
३ रत्त.-प्रदर नामक स्त्रियोंका रोग विशेष । 
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क्रिशप्र०~-'पडशणा' । 
कयहाप्रायोडीो-वि ऽस्त्री °-रजस्वला, क्रतुमती । 
कवङाणौ, कवडाबौ-क्रिन्स०्--१ पकडना। देखो 'पकडणौ. २ कप्य 
लपेट कर पलंग की पटरी को पाये में फसा कर मजबृत करना । 
कपडारोकोटार-सं०पू०--राजा-महाराजश्रों का वह विभाग जिसके 
प्र॑तगतं कपडो की देखभाल एवं उनका संग्रह रक्वा जाता धा । 
कपटियोडो-म्‌०क।(०ृ०- पकड हम्रा (स्त्री° कपडियोडी) 
कपङौ-सं०्पु० [सं० कपट] १ वस्त्र, पट। 
पयाय ०~ भ्रंबर कपड़, करपट, चीर, कल, दुक्रुल, पट, पृगरण, 
ब्रसतर, वरांश । 
२ सिला हूुग्रा वस्त्र, पोज्ञाके । 
क्रि०प्र०°--उतारगौ, परगौ, फाटणौ, होणौ । 
मृहा० १ क्रपड़ा उतरवाणौो सबकृचछं ले लना; बडज्जत करना. 
कपड़ा उतारणा- कछ भी न छोडना, सबक ले लेना 
कहा ० ---१ कषडा सपेतर घोडा कमेत--कपडा मफंद श्रीर भोड़ा 
करमेती रंग का उत्तमहोता है. २ कपड़ा फाट गरीबी श्राई, जूती 
फाटी चाल गमार्द-- कपडे फटे प्रौर गरीबी श्राई, जुती फटी भ्रौर 
चाल विग्ड़ी. ४ कपडौकं तं म्हारी इज्जत राखह थारी राखू--- 
कपड़ा कहता है कि तुम मेरी दज्जत रक्वा, मै तुम्हारी रक्लंगा; 
कपडो को खूब सावधानी से रखना चाहिये क्योकि पसा करनेसे 
कपट प्रच्छ रहते है भ्रौर भ्रच्छे कपडो से प्रादमी की इज्जत होतीहै। 
यौ ०---कपडा-लत्ता । 
कपट-मं०्पु० |सं० क} पट्‌ -[-ग्रल्‌] १ भ्रपने दष्ट-साधन के हेतु 
हदय की बात छिपने की वृत्ति, छल, प्रतारण, दृराव, छ्िपाव । 
२ धोखा । 
पयपि०- कूट, कड, कंतव, छदभ, छंद, छदम, छढ दछेतरण, ठग, 
तोत, इम, द्रोह, प्रवाद, मनद्र ह्‌, विपद, विपदेस, व्याज । 
क्रिण्प्र०--करणौ, राखणौ । 
३ बहत्तर कनाश्रो के प्रतगतं णक कला। 
कपटता-सं ऽस्त्री ०-- धूर्तता, छल, धाला । 
कपटी-विण्पु० (स्त्री° कपटगा) छली, धोषेबाज, कुटिल (ईडि.को.) 
पर्याय्‌० - प्रत्रजु, कुहक, जालिक, धूर्त, निकत, वंचक, सठ । 
कपणियौ-संऽ्पु०-- महू का बना कच्चा पात्र जिसे दीपक पर रकर 
काजल बनाया जाता दै। 
कपणो-वि०- देशो “कप्पशौ' ॥ 
कपणो, कपबो-क्रिश्प्र० --१ कटना । उ०---किरमाढ महे तन त्रासा 
कपे, मल्के किर दमण मेष वपं ।--रा.रू. २ कम होना. 
३ नाक होना, मिटना । उ०- धन माति पिता लिश बंस धर,कटर्‌ख 
तिकां दरसणा कषवं । कवि किसन कटै षन नर तिक, जिके रसण 
रघुबर जपं ।--र.ज.प्र. . [सं० कप] ४ कपायमान होना, 
क्रिर्स०्-५ नाह करना, सिंटना। 


कपत 


कपहार, हारौ (हारी), कपणियो-वि० । 
कपाभौ, कपानो, कपावभो, कपावबौ-क्रिर्स०-प्रे०ङ० । 
कपिप्रोकी, कवियोडौ, कप्योडो- भू०्का०्कु०। 
कपीजणो, कपीजबो-- कम वा०। 
कपतनि-सं०्पू० [प्रर कंष्टेन] देखो "करप्तनिः । उ०-- कायमलां कव- 
तनिसे करि बाते चब्बी, सेख इनायत खान के भुज पलटण इन्व । 
--ल!.रा. 
कपरदी, कपरदोस-सं०पु० [सं० कपर्दी भ्रौर दोषकपर] शंकर, शिव 
(भ्रमा., क.कु.बो.) 
कपरो-सच्पु०-- १ नमक षेदाहोने की भूमि, 
स्थान । 
कपकठ-सं०्पु० [सं० कपिल] सास्य शास्त्र के प्रवर्तक एक मुनि जिन्होने 
राजासगरके साठ हजारपूत्रोको भस्म कर दिया था। इनको 
विष्णु का पांचवा भ्रवतार भी माना जातादहै। 
वि०-पीला, पीत । 
कपठदेव, कपठमृनि-- देखो “कपल । 
कपठटग-सं०पु गयौ° [सं० क्पिल~+ रग] पीला रंग । 
कपठ्छा-स ऽस्त्री ° [सं° कपिला] १ कलि रंग की.सीधी गाय. 
२ सफेद, पीलीया गौर वशं कीगाय। उ०--कषद्टा कवली नं 
बार पुचकारं, लाखर लाखर रे श्राखर मन मारं ।--ऊ.का. 
३ गाय (हनां.) 
कपसाय-संभ्पु०-- बदरो के साथ रहने बले, श्रीराम (भ्रमा) 
कपांण-सं०स्त्री० [सं० कृपाण] १ कृपाण, कटार. २ तलवार, 
खड्ग (ह.नां.) 
कपाट-सं०्पु० [सं०| १ पट, हार, क्रिवाड़, दरवाजे के पत्ले । 
उ०-चंदणा पाट कषाद ई चंदर, खम पनां प्रवाढी खंम। 
--वे*ल. 
२ रक्षक । उ०-जटं संगर रौ भार श्रापरे मधं भ्रोडिगुरजर धरा 
रौ कपाट होय श्रापरा बारह सं बानतां समेत काटी क्रस्णदेव चंद्र 
हासा रा चौड़ा बाढ़ चखावण रं काजप्रध्वीराजरा बीरां रं धोभ 
लगाय लहियौ ।-बं.भा र 
कपाणौ, कपानो-- देखो 'कपावणौ' (रू मे.) 
कपायौ-सं०्पु: [संर कपि] १ फपास का बीज जो दूध बढ़ने के 
निप्रित मादा भवेशिथो को खिलतिदहै. २ पेरके तलवेमे होने 
वाला क्षत या रोग कष्टसाध्य मानाजतादहै. २३ मस्तिष्क के श्रंदर 
कासार भाग। 
कपाढ-सं०्पु० [सं० कपल +-प्रण] खिर के उपर का हिस्सा, 
मस्तक (हि.को.) 
मुहा ०- १ कपाढक्रिया करणी --चिता के कुं जल जनि पर सिर 
फोड़ कर एक द्या करना जिसमे कषर पर घीकीधाराभी 
ठेढेली जाती है. २ कपाट शुलणो- सिर फट जाना; भाग्व श्षुतना 


२ पानीके पडावका 


४९१ कपातियौ 


३ कपाठ फूटणौ- सिर फूट जाना; भ्रभाग्य प्राना, 

(यौ० कपाठक्रिया) २ ललाट, माल. ३ भाग्य. ४ धष प्राहि के 

नीचे या ऊपरका भाग. ५ मिष्ट का भिक्षा-पात्र । उ०--प्ररण मेत 

कपोढऊ भ्रांणणं, भसम धूसर उरग भूषण । गणपति सुत देवतागणः, 

करग जास कपाल ।-केसोदास गाड 

६ यज्ञोमे देवताभों के लिषे पुरोडाश पकाने का बतन | 
कपाककिरिया, कपाठक्रिया-संऽस्त्री-चिताके कृश्छ जल जने पर तिर 


फोडक्रर की जनि वात्ती एक क्रिया जिसमेषी कीधाराभी उड्ली 
जाती है। 


कप।ठ च्रत-सं०पु० [सं० कपालमृत ] शिव, महादेव (प्रमा) 
कपालि या-सं०्पु०-राटौड वंश के क्षत्रियो की एक शाखा । 


-भां.दा. स्यात 
कपालिपो-सण्पु०--राटीड वंशा की कपाट्िया दाला का ब्यक्ति। 


कपाटी-वि“पृ०--जोहाथमें कपल धारण करता है। 
सं°पु०--शिव, महादेव (ईड.को.) उ०्- सेल भचमकं संकु , भरति 
धाय उवक्कं, सीस कपाद्टी सप्रहै, कठी सु किलक्कं ।--बं.भा.. 
२ देखो "कपाःठ' (पु०) 


कप'ठप्व रसं ०पु० [सं० कंपालेदवर | मारवाड़ के चौहटुन प्राम मे स्थित 
एक शिवल्िग । 


"2 ण्स्त्रीऽ-ऊटकेिरमेंहोने वाली प्रंथी का एक रोग 
वशेष । 


कपावणो, कपावबो-क्रिर्स०्- १ कटाना। 
कपावणहार, हारो (हारो), कपावणिणै-वि० । 
कपणो - क्रि०्प्र० । 
कपिप्रोडो, कपियोङो, कप्योडो--मूज्का०्ङृ० । 
कपावियोडो-म्‌ °काच्०--१ कटाया हुश्रा (स्व्री° कपावियोडी) 
कपास-सं०पु० [सं० कर्पास] १ एक पौधा जिसके डोषे से रूई निक 
लती है. २ इस पौषेसे निकाली गई रूह जिसमें बिनीने भी होति है। 
कहा ०--१ कातियौ पीजियौ कपास हुयग्यौ-- किया करारा सब 
बेकार चले जाने पर. २ परायं मांस सृरई कपास सूं ईं सोरी 
जावं--दूररों को पीडा पहूुचाना सहज है बिन्तु पीड़ा सहेन करना 
कठिन है। ३ बिनौला। 
`कहा०-कुतौ कपास में कांड समक-- कृत्ते को कपास काक्याज्ञान। 
जो जिस वस्तु का कभी उपयोग नहीं करता उसे उप्त विषय में धणं 
ज्ञान नहो होता। जो व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग नहीं करता 
उसके विषय मे बातचीत करता है तब भ्रन्य ग्यक््ति उसके प्रति व्यंग 
मरे यह कह।वत कहते ह । 
कपासिपा-संन्पु- देखो "कपात्तिपौ (१) 
कपासियारग-सं०पू०--कपसि के फूल के रग ते मिलता-ञुलता रंग । 
कपातियौ-सं०पु--१ कपास के बीज, बिनौला (बहृ० कपासिया) 
२ मध्तिष्ककेप्रदरकासारभाग. ३ हथयापेर वैं बेर के 
प्राकार की होने बानी प्र॑थी या गांठ विशेष । 


करवाती 


कपसी-संम्स्त्री०-एक प्रकारका फाडया छोटा बृक्ष। 
कपिद-मं०पु०-- सिह । उ०-राडीगारौ क्क बागां लेखं खटा तृच 

रढ । जोरावर दृ्छरछ कपिद गे जह्‌ 1-- हुक मीचंद. लिहौ 
कपि-सं०्पु० |सं०] १ बन्दर. रे. हनुमान (नाममा) ३ सूग्रीव। 
कपिकेत-सं°पुज्यौण [सं° कपिकेतु] भ्र्जुन जिसके रथ की ध्वजा पर 

हनुमानजी विराजते ह १ उ० सायर जठ कपिकेत सर, पंचाठी चय 

चीर । यासु मोजां श्राप री, वधती जहेढ' वीर ।-बां.दा, 
कपत्वि-सं०पु० [सं०] कंथे का वक्ष (डि.को.) 
कपिधाय-सं०पुण्योऽ--प्रजुन (प्र.मा.) 
कपिधज, कपिधुजा-सं०्पृज्यौ० [सं० कपिध्वजे] १ प्रजन 

(मि, कपिकेत', हना.) २ श्रजुनके रथ की पताका। 
कपिपत्त-सं०पु० [सं० कपि -{-पति | सुग्रीव (रा.रू.) 
कपिरय-संण्पुण्यो०-- १ श्रजुन (मि. कपिकेत') २ श्रीराम । 
कपिर।य-सं०पृ० |सं° कपि राट्‌] १ सुग्रीव. २ हनुमान । 
कपिक्-वि०--पीलापन लिण हुए मटमेला रंग का। 

सण्पु०--१ पीलापनलिर टण्‌ मटमैना रंग (डि.को.) 


२ प्रमिति. ३ बरंत्ता.ः ४ चृहा. ५ शिव, महदिव ६ वानर, 
कपि. ७ देखो 'कपट्ट' (१) (हन्ना) त सफेद रंग की गाय. 
£ दक्ष क्रन्था जा पडरीक नामक दिग्गज की पत्नी. १० काम- 
धेनु. १९१ शरिलाजीत। 

कपिलटा-संर्स्त्री० |सं० कपिला] १ सफंदरंगकौ गाय. २ पीलापन 
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लिए हृए मटमेले रंग कौ गाय । उ०--देहस हाथ कउ मृंदड्ड, सोवन- .. 


सिगी नर्द कपिढटा गाई ।-- वीदे. 
कपिरेसु, कपिण्ठ--देन्वो "कपद' (५) (रू.भे.) (ह.र.) 
कपो-सं०प०-.-१ सूयं, भानू (डि.को.) २ देखो कपि'। 
कपोकेत- देखो 'कपिकेत' (ह.नां., पाठांतर) 
॥, कपीमुष्ली-वि ०---जिसका मरुव बंदर के समान हो। उ०--जोडाढ्र 


मिठह जमदूत जोध, कारा कपीमुक्ष्ली रक्रोध । कुवरत्त केवि कठा ` 


किरिद्रु, गडदनी गोद गांजा निरिद् ।--रा.ज-सी. 

कपीराज, कपीरय-सण्पु० [सं० कपि~-राट्‌] ! हनुमान. २ सुग्रीव. 
३ बालि. ४ सूयं (रूभे. 'कपिराय) 

कपीठ-सं०्पु०-- बंदर । उ०-कपोढ्ाहण्‌ देवां दां सिव सगत, नाग 
दढ सेस सिर भारन सहियौ.। गरब गणे तणी ठौड ्रब गासि, 
कठी खट तीस धिन "पदम' कहियो ।- .दा. 

कपोठा-संस्त्रीऽ-- १ मध्यप्रदेश की एक नदी. २ देखो "कपठा' । 

कपोत, कपीस्वर-संण्पु° [सं० कपीश, कपीश्वर] वानरो का राजा 
यथा-सृग्रीव, भ्रंगद, हनुमान भादि (.को.) 

कथूत-वि० [सं कुपुत्र] बुरा लङ्का, दुराचारी पृत्र। 
कटा०- कपूत बेरौ खांदनंतोौ प्रथ प्रवेला. २ कपूत एत लाद 
नँ काम भ्रावं-- कपूत बेटा बापकीभ्ररथी कोक्न्धादेतेके कामें 
भ्राता; कपूत भौर करिसीकोामका नहीं होता। नालायक भ्रादमी 


२1 


श्वा 


मीकमीनकभीकृदछनकृष्कामभ्राताहीदहै. ३ कठ मे कपूत 
एक ही वणौ-एक कपूत पुर प्रपने कार्यो से सारे कुलं को कलंकिल 
कर देता है। 
कपुतो-सं ऽस्त्री [सं० कुपुत्र + राशप्र०ई] कपूत का कायं, दुष्टता, कपूत 
होने का भाव। 
कपुर-सं०्पु० [सं° कपूर] १ दालक्वीनी के भातिकापेटोसे निकला 
हुभ्रा एक सफेद रगकाजमा हुभ्रा सुगंधित ठोस पदाधं। 
पर्याय ०--करपुर, करपुरकं । | 
कहा०- पेट पूर मांगे कपुर नी मांगै-पेट सबसे पहले रोटी 
चाहता है। 
२ कपूरके रंग से मिलते-जुनते रंग का घोड़ा (शा.हो.) 
३ लखपत पिगल के भ्रनुसार सोलह वशं का एक छंद विशेष जिसमे 
प्रथम एक गुरु फिर दो लघु भ्रौर भ्रंतिम वणं दीं हो। 
वि०-१ दवेत २ काला# (ड.को.) 
कपुरिथो-संण्पु° (बहु° 'कपूरिया') प्रंडकोश का मांस । 
कपुरो-संण्पु०-- १ एक प्रकार का सुगंधित क्रा पान जिसे प्रायः 
मनुप्य खायो करते है । उ०--श्ररोगे प्रधाये किया प्राचम्लं, पुरी 
ग्रहे पान बीडा करस्नं ।- नांद. २ एकप्रकारके शुम रंगका 
घोडा (शाहो.) 
कपेलो-स^्पु०-- लाल मिटुी (भ्रमरत) 
कपेस--देखो "कपीस" । 
कपोत-सं ०पु [सं०] १ कब्‌तर (डि.्को.) २ पंडकी. ३ चिहिया 
पक्नी । 
वि०-बेगनी रग का । 
कपोतवाय-संस्त्री०- घोड़े का एक रोग विशेष जिसके कारण घोडेके 
नलो (मूत्र थंली) मे भृजनभ्राजातादहै (शाहो.) 
कपोढ-संण्पुऽ [सं° कपोल] गाल । उ०--१ कपोठे भिं रूप भरोषं 
सलक्कां । प्रम्‌ पेखतां मेश भृलं पलक्कां ।--रा.रू. र हाधीकी 
कनपटा, गंडस्यल । 
कप्पड, कष्पडो- देखो कपडो" । उ०-कप्पड़ जीण कमांण-ग्रण, भीजद 
सब हयिग्रार । इण रति साहिब ना चलद, चालद्‌ तिके गिमार। 
। --ढो.भा. 
कप्पणौ-वि० | सं० कल्पनः| कटने वाला, नष्ट करने वाला । उ०-्या 
वरि भोजं करन पर दुक्छ कप्पशौ, सास सा्ट्ण लाल परसाड 
समप्पणौ ।--ल.पि. 
कष्पणौ-- देखो 'कप्पणौ' (रू.भे.) 
कप्पणहार, हारो (हारी), कष्पणियो--वि० । 
कप्पिश्रोडौ, कप्पियोड, कप्योडो-भरू०का०$०। 
कप्पाट-- देखो "कपाट' (ङू.भे.) 
कष्पक्त--देखो "कपा" । उ०- सत्त लोक उष्पर सिकं घरसत्त थमक । 
परि भ्रट दिकपाढ के कप्पाठ कसक्कं ।-षं.मा, 


शध्योक 


कण्योद--देलो "कपोठ' (रू.भे.) 

कफ-सं०पु० [सं०] १. व्यक के भलुसार शरीर मे एक धातु जिसके 
रहने फा स्यान भ्रामाश्चय, हृदय, कठ, सिर भ्रौर संध्यां है । यह एक 
दोष मानाजाता है । उ०--भ्राभि्मृततक, भराधिदेव, भाष्यातम, 
पिड प्रमवति कफ वात पित ।-वेलि. २ लसति परमुंहमें भ्रने 
वाला बलगम । 

कफणि, कफणी-सं ऽस्त्री ° [सं० कफोणी ] १ देखो 'ककोशीः 
(हि.को. रूभे.) २ देखो कफनीः। 

कफत~वि० [भ० कपत | भ्रयोग्य । 

कफन-सं०्पुऽ - दाव पर प्रोढृने का कषपडा। 

करनो-संऽस्ती° [फा०] बिना सिला हूश्रा सधुभ्रो के पहनने का एक 
कपड़ा जिसके बीच मे सिर जाने के लिये एक छे रहता है । 
उ०--कर कफनो कोपीन कर, करकरवा भर प्रान । भवे मका 
जैबौ उचित, नवरौ नहीं नबाव ।- लारा. 

कफटठ-सं०स्त्री° [सं० कफल | सुपारी प्रमा.) 

कफोणी-संश्स्त्री० [स० कफाणि] हाथ प्रौर बाहुके जोड शी दही, 
कटनी । उ०-- फट मुंडन फाक ज्यो दारिम दरक्फं । कध कफोणी 
कर कटै करकोच कर्कं ।-वं.भा. 

कर्वज~सं०पु० [श्र० कम्जा] देखो कम्जौ' (र-भे.) 

कवरध-सं०पु० [सं० कवंध] १ युद्ध में शिरकट जाने पर भी य॒द्धकरते रहने 
वाला धड़ । कहा जाताहै कि इस समय वक्ष-स्थल.पर नये नेत्र चुल 
जते है। उ०-बिना सिर सत्रुदढ काट न्हांखियौ सौ भार 
भ्राखियां सीस परर ही कं श्या में उचडीही जनं कर्बध कै 

चै ।-यो.षन्टी, २ जल, पानी (ह.ना.,भ.मा.) ३ एक 
दानवक्रानामजोदेवीकापुत्रथा। हसका मुह इसकेपेटमेथा। 
कहते दकि इन्द्रे इसको एक बार व्रते मारा इसे इमके शिर 
श्रौर षैरपेट में घूस गये । से पूवं जन्म का विध्वासु गधवं लिखा है। 
रामचंदजी से दण्डकारण्य मे हतका युद्ध द्श्रांथां। रामचद्रजीने 
सको मार डाला । 

कथ-सं०पु० [सं० कवि] कवि, काव्यकार। 
क्रिर्वि०-किस समय। 

कबज--देसो "कम्जौ' 1 उ०-धंषटडौ हट सूं घणौ, खोलंतां कर स्यात । 
केसरिये ली कबज मे, भूवन मदन प्रिय भांत ।--भ्रज्ञात 

कवमी-संरस्त्री° [भ्र० कम्ज] मलावरोध, मलके संक्ने का एकं रोग। 

कवजो-सं०्पु० [श्र कन्जा] देखो कम्जौ'। 

कबडालो-सं °पु०--एक प्रकार का सपं जिसके शरीर परकाले प्रौर 
सफेद धन्वे होति दै. २ कौडियोंसे युक्त बनाडट का एक भराभूषण. 
विर-चितकवरा । 

कवडियो-संण्पु०- एक प्रकार का पक्षी विशेष । 

शवडो-सं०स्त्रीऽ- १ लड़कों का एक लेल विक्षेषजोदोदल बनाकर 
खेला जाता है । कबड्डी । [घं० कपदिका] २ कौड़ी (र्मे. कवडी") 
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कवडी 


३ छाती के नवे बीभो-बौच की वहु धोटी हशडी जिद पर नीचेकी 
दोनों पसलिर्यां भिलती ह । 

कवडो-सं०्पु० [सं० कपदिका] जडी कौड़ी । 

कथर-संऽस्ती० [भर० कम्र] वह चबूतरा या स्थान पर लगा पत्थर जिसके 
नीचे जमीनमें कोई मूर्दा दफनाया गया हो (मुसल०) 
उ०-के गों के गोजा, के तरवारां बार । मरे पड कवरं मही, 

बीमा मंसबदार ।--बा.दा, 

कबरसर्तान-सं०पु° [भ्र° कष्निस्तान] वहू स्यान जहां पर भूद गहड़ 
जाते हों (मुसल) 

कबराजा-संन्पु° [सं° कविराज] १ कविराजा, कवीन्द्र (डि.को.) 
२ वंद्यो कौ उपाधि. २ चारं की उपाधि । 

कबरो-सरस्त्री° [सं] चोटी, वेणी (संवारी ह) उ०--गिशका 
रौजे नर ग्रहे, कवरो डंड करेण । साग ग्रहे क्रिमि दण जट, तेज 
विहीणा तेण ।--बां.दा, 

कबरो-सं०पु०--एवः पक्षी विशेष । 
वि०-चितकबरा। 

कञ्रल-संण्पु०-- प्रास्त, कोर (डि.को) 

कब्रले जहनि-सं०पु० [श्र ° किबलजिहांन] श्व में पूजनीय, विवव । 
उ०--कलेजिषानिप्रां पतसाह सिलांमति राजांनकुमार शट भासा 
निवास द । चवदं विधां रौ जांणहार घ॑ ।--रा.सा.सं. 

कवत्लौ-सं०पु०--१ घोडा. २ सप्र (भि० कवली) 

क्वाण-संन्पु०--? लंब्री टहनियों वाला एक भप. २ धनृष। 
उ०--बे बे क्वाण भूांण बंध, भसमन छिबत रोसांण भरं । 

वि.सं. 

३ पत्थरोंया टो के जो की धनुवाकार गोल महरा । 

कबणो-संशस्त्री°--१ बदृर्ईके सियार नामकं प्रौजार को चुमाने का 
एक उपकरण, कमनी । 

कवाणीकतियौ-सं०१ु०-- बदु का एक भौजार। 

कर्बाणोदार-वि०-- धनुषाकार । 

कर्वाणोदारछानो-सण्पु.यौऽ- मकान के दरवाजे के उपर लगयिे जाने 
वाले वे पत्थर जो दीवार ते कुष्ठं बाहर निके हए तिदह भौर 
जिनका शकार धनुषक्रार होता है। 

कवाह-संभ्पु०--चोगा । उर-दौधां ताजी मात गयंद । शबा 
पदहरादइ नव लखी ।-- वीदे. 

कवाडणो, कवाइवौ-क्रिभस° [सं० कपाटनम्‌] चतुराई व कौशल से कृष 
प्राप्त करना । 
कवादृणहार, हारौ (हारो), कबदृणिपौ-वि०-- चतुराई व कौशल 
से प्राप्त करने वाला। 
कथाङो-वि०। 
कवादिध्ोडो, रदाहियोडो, कवाडपोडौ- -भू०का०क० । 

कथाङा-वि०- १ बेचने के उह्यसे जंगल मे लकड़ी काटने वाला । 


कथाड़ो 


उ०--श्रगे भरप्र्वाी बजं खग्ग वांशी, कवाड़ी सकटरां कंटे जार 
कदां ।--रा.ङू. २ बेकाम रही वस्तु्रोकाग्यापारी. ३ होशियार, 
निपुरा. ४ प्रपंची. ५ चतुरारईव कौशल से कुष्ठं प्राप्त करने 
वाला । 
कबाडो-सं०पु०--? मकानिया कृषि सबंध काष्ठकी सामग्री. 
२ बेकारकी रहौ सामग्री. ३ होशियारी व धृूतता काकायं. 
 प्रपच. ५ उपद्रव, गड़बड़ । 
कव्ाव-सण्पु०- सींलो पर भुना दश्रा मसि । उ०-छकती हिकमूरि 
मराब छकं । भर धंरा पुलाब कवाब मखं ।-- मेम. 
कवबो-वि०-सीलो पर भून कर मातर बेचने या खाने वालः । 
कवाबो-स०पु०- देखो कवाब'। उ०- उमे दुब प्राचरं एक करि कब 
कथाम, चप चंग ग्रीव तजे दुर जीव सिताब ।--रा.रू. 
कथाय-सं०पु०- प्राचीन काल का एक प्रकार का कपड़ा विशेष (मा.म.) 
कवि-संण्पु० |सं° कवि] १ काग्यकार, कवि. २ ब्रह्मा (हि.को.) 
कविका-सं ऽस्त्री" [संर | लगाम । उ०--कबिका देत कुरंग गति छबिका 
छक छाया । रवि का मन रिवाय कं पनिका जव पाया ।--वंभा. 
कवी-क्रिर्वि०- कभी । 
संऽस्त्री° [सं०] १ लगाम । उ०- -कबी लेह जे राचिया रेह कुर्द, 
सजं शंश रबा जगां मांण सूदं ।--वं.मा. 
सं ०प०--२ कवि (रू.भ.) 
कीर सं०पु०--एक प्रसिद्ध निर्गणपंथी महात्मा जो जाति के जलदे 
माने जाते है। 
कभोरपथ-स०पु०- महात्मा कबीरदास दारा चलाया हुप्रा मत। 
कथीरपयी-- महात्मा कबीर के ्रनुयायी, कबीरपंथ को मानने वाला । 
कथीरो-सं°स्व्री०- उदरपूति कै लिये क्या जाने वाला छोटा-मोदा 
कार्य, धंधा । 
+. कबीलो-सं०१०-- १ कुल, वंश । उ०--कब्लीले रा प्रादमौ चाढीस 
कामि प्राया ।- सूरे खीवे री बात. २ कुदुम्ब। उ०-म्हारे कबीले 


रासाराजांणं चछ । सगार्टकर परशणायादछचस संसार जाणे छ। 
---पलकं दरियाव री वात 
रनिवास की स्त्रियां रानी के सहित (रूम. "कवीलौ') 
४ एक प्रकारका गृलर से मिलता-जुलता वृक्ष । 
कवडी-क्रि०विऽ--कभी । 
कवद-सं०्पु०- शुभ रग का षोढा (शनहा.) 
कवु-क्रिऽवि०--कब। 
कबुषो-सं०पु° |सं° कपोत | कबृत्तर (भ्रत्पा.) 
कवठाग-सण्पु° [सं० कृभिस्थान | हाथी को बाधने का स्थान । 
कवतर-सं०पु° [फा०| (स्त्री° कवृतरी) १ एक प्रसिद्ध निराभिष पक्षी, 
कपोत. 
पर्याय०--र्राल्ांलाल, कलरव, डंकड़, परेव, पारावत, होलड । 


= 
#1 


कंहा०-कबृतर न कूवौ ही दीसं--टव पड़ जाने पर फिर मनुष्य ,, 


बही काम करतादहै। 
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२ कवृतरकेरगकाषोडा। 

। कवतरलामौ-सं०पु०-- १ बह स्थान जहां कषतर पाले शते हो. 

। २ भ्रनाथप्राश्रम। 

कबतरियाछीद-सं °स्ती ०-- प्रायः स्त्रियो के लहंगा भ्रादि बनने के कम 
भ्राने वाला एक प्रकार का कपड़ा विरेष । 

कवल-वि० [भ्र० कुबूल |] स्वीकार, भ्रगीकार, मंजूर । उ०-लुठ ढी 
तर लोम र, कूल रहिया भूल । देणौ दांन कबुल नहं, क्रपशां मरण 
कबूल ।--र्बा-दा. 

कब्लणौ, कवूलबो-क्रि०स०- स्वीकार करना, मंजूर करना, भ्रंगीकार 

। करना । उ०-पगे लगायौ नै चाकरी कबुली । 

। कवाट सरवहिये री बात 
वबलगहार, हारौ (हारी), कबलणियौ-वि०- स्वीकार करने वाला । 
कवलिध्रोडो, कवुलियोडौ, कबल्योडो-भूग्का०कृ० । 

कबलायत-सं ऽस्त्री०-- कबूल करने की क्रिया, स्वीकृति । उ०-उहां धछैलां 
री कयुलायत कर पायौ हैसीरापीरांरौ जारतकरणेनं. भ्रायोौ। 

| --मूरे सखीवे री वात 

। कवूलियोकौ-नू०का०्कृ०-- स्वीकार किया हशर । 

(स्त्री° कबूलियोड़ी ) 

` कवलो-संऽस्वी ० [भ्र° कंबल] १ स्वीकृति. २ चावलों के साथ नम- 

कीन मसाले तथा भ्रालू, रताल्‌, मसि भ्रादि डाल कर बनाया जने 
वाला खाद्य-पदाधं विशेष । 

कथोल -सण्पु० [सं० कु~+- बोल] कुवाक्य, पुवं चन । 

कम्बर-- देखो "कबर (रू.मे.) 

कम्लो-सं०पु० [भ्र० कव्जा] १ प्रधिकार, स्वत्व, कन्जा। 
मुहा °--कम्जौ ऊठणौो--भरधिकार चला जाना, भ्रधिकार न रहना । 
क्रिशप्र०--करणौ, राखरणौ, गमाणो, जारौ, लेणौ, होर । 
२ मे्राब. ३ स्त्रियों के पहनने का न्लाउज. [भ्र०| ४ मूठ 
दस्ता 1 
भहा ०--कम्ना मां हाय घरणौ--तलवार पकंड्ना, दूसरे को तलवार 
न निकालने देना । 
५ किवाड या संदूक मे जडे जाने वाले लोहे या पीतलके दो चौटे 
ट्कड, पकड । 

कम्ब- दसो “कंन्य' । उ०- नमो सेस सांयत नमौ हब कष्ब हतास । 

--ह.र. 


रौ-वि०- वितकबरा। 
कर्मडट-सं ०पु० [सं° कमंडलु | धातु, मिह, लुमड़ी, दरियादई नारियल 
प्रादि का बना संन्यासियों का जल-पात्र। 
कमं, कमंदज-सं०्पु० [सं० कवं] १ रारो वंशकः क्षत्रिय । 
। (रू.भे. 'कमध्वज') उ०-जिण बंस मही सिध पाल जगा। 
चहूुभरांण कमंदज भ्राद सगा ।--पाप्र. 
्‌ २ एक राक्षस जिसको श्रीराम ने जीवित दही भूमिमें गाडदियाभथा। 
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कमंवज-- १ देखो "कबंधः । 
हव पाल कम॑धन सूप हुध्रो ।--पाप्र. 

कम~-वि०-- थोड़ा, न्यून, भल्प । 
सवं०--१ कौन. २ किस। 
क्रि०वि०-कंसे। उ०-मुरडाठा दीस मुरभांणा, हरियौ शठ 
र्यौ कम हेक ।-- रधुनाथ भादासीगोत रौ गीत 

कमप्रसल-वि० [फा० कम -श्रसल] वणंसंकर, दोगला । 

कमक-सं०पु०--प्राभुषण (ग्रमा.) 

कमकमी- देखो कुमकुमौ' (रूभे.) 
उ०--कमकमौ गुलान तें कं पांणी तढाउ भर्थौ छं ।-वेलि. दी. 

कमल-सं०पु० [सं० कल्मष, प्रा० कंम्मख] पाप (प्रमा) 

कमसरखी, कमवरथीलो-वि०- कम खच करने वाला, मितग्ययी । 

कभख।ब-सणपु० |फा०| एक प्रकार का रेशमी कपा जिस पर बेल- 
बटे हो, 

कमची रो-सं ऽस्त्री ०--एकं प्रकार का धारदार शस्त्र जो तलवार से कष 
भिलता-जुलता होता है । 

कमजोर-वि० [फा० कमजोर] भरशक्त, दुबल, निर्वेल । उ०- जां दिना 
खंडेले भूप ऊदौ कमजोर । कासली विकाशं राव दीषां कौ तोर । 


-- लिव. 
कहा ०--कमजोर गुस्सा ज्यादा, मारखांणे का ्टरादा-- कमजोर को 


प्रधिकं गृर्साश्राताहैप्रौर परिणामतः हानि उठातादहै. २ कम- 
जोर गृस्सौ घौ, कमजोर ने गुस्सौ भारौ-- कमजोर को बहुत क्रोध 
प्राता है । कमजोर बात-बतमें क्रोध करताहै. ३, कमजोर री जोह 
सगां री भाभी--कमजोरण्यक्तिकीस्व्रीते सब मजाक करते दँ 
ष्योकिं उससे कोई नहीं डरता; कमजोर को सब सतते है । 
कमजोरो-संरस्त्री° |फा० कमजोरी] नि्बेलता, प्रशक्ति । 
कमज्या-संऽस्त्रो० [सं० कर्माजन| १ कमं । उ०-पाप पुत्र रौ पूर 
भ्रनादी चलियौ श्रावं, कमञ्या जेडी करे भली भंडी भगत, 


--ऊ.का. 
उ०-म्‌श्ां सेड माय भरी 


२ राठौड़ वंश के क्षत्िय। 


२ प्वं जन्म कृत कार्यं, प्रारब्ध । 


चिपके भीनोडी, श्रगली कों ऊधड़ी कठ कमज्या कोनोडी ।--ऊ,का. 


कमठ, कमठट-सं ऽपु° [सं० कमठ] १ कच्छप, कंचयुभ्रा (ह.नां.) 
उ०-- चहं चक्कं चटठचचिय तेस च्च्य सहस सिर । कमठ पीठ 
कठमद्धिय हण दनठमलिय सुचर विर ।--र.रू. 
२ धनुष, कमन (मि० कमठो) उ०-चटृ सिध के भावनग्री 
भुसल्ले, करां ले कभट्ठे बयं केक भूल्ले ।- ला.रा. ३ एक दैत्य. 
४ एकप्रकारका बाजा। 

कमठांण, कमठाणो-सं०्पु° [सं० कूभिस्थान] १ मकान भ्रादि बननेका 


बा कायं । उ०-भ्रसारांश राजेस कमर्ठाणि कधा भ्रकठ, कोड जुग 


लगां नहु जाय कटिया । पाठ जोय हेम रा गरम गदिया पहल, टराठ 
जोय समंद रा गरभ टस्य ।-जोगीदसि कवारियौ २ हाथी 
बधते कास्यान. ३ शरीर काचि, दारीरं की बनावट । 


उ०-जुष ज्‌ हृवौ, धड़ सीस बुप्रौ। 


कमद्न 


उ०- एह विचारी प्रात्तमा पर हाथ धविकांणा, भाजै गाफल हैक तें 
काया कमठांणा ।- केसोदास गाश्ण 
कमठाक्रत-हरी-संष्पु०- विष्णु का कष्छपावतार। उ०-हित सूं 


कमठाकत-हरी, सेवं पुलक सरीर । वदन छिपावण देह बिच, ते पानं 
तदबीर ।-बांढदा. 


कमटठाधरक्प-स<पु०-- विष्णु का कच्छुपावतार (ह.र.) 
कमटाठ-संम्पु०--१ हाथी. २ धनुषधारी, योद्धा, वीर । 


उ०-- कमटठाढ हटाठ इटं कठता । वह्‌ लाबेय पीठ वसं बढता । 
३ भील । --पा.प्र. 


कमठाटखय-- देखो कमठादढ' । उ०-वुल्हे परणेचित बोध दिया, कमढा- 
क्य प्राप जुहार किया ।- पार, 

कमठापुर-सं०पु० [सं० कमठ] कच्छप (जिसकी पौठपर भूमि का 
स्थित होना माना जाता है) 

कमटी-सं०्पु० |सं° कमट| १ कच्छप, कूम । उ०्-मचकंफुणाटां 
चेल लचकं कमटी मौर ।-- प्रज्ञात २ छोटा धनूष। 

कमटठेस-सं०्पुऽ-- विष्णु का केच्छपावतार। 

कमतो-सं०्पु० [सं० कमट| १ धनुष. २ मकान श्रादि बनने काकयं। 

कमण-सवंऽ---कौन। उऽ--राखियौ निजपुरं राय, सुरराय जेण 
सुष्टाय । जग कमण फर जाब, कठ भ्रकेठ सेर नवाब ।--रा.रू. 
२ किस । उ०--१ भरार्ईप्रावौज्य्‌ ब्रन बाहर भ्रावीजं, दैवी साद 


समर्ध्यां दीजं। बठ तज कमण पृकारू बीजे, क्राम मौ ऊपर कीज । 
--पिरथीराज राटौड 


उ०--२ राठ्वड्‌ उर्ड़दीमंज जजरस्प रा, पाण केवांण धारं 
कमण उपरा ।--भ्रज्ञात 
वि०-- कितनी । 


कमणीगर-सं ०पु०--धनुष बनने वाना । 

कमणत-- देखो "कमर्न॑त' । उ०--दछीदा छीदा भ्राछ्ठा प्राचा कमणेतां रा 
हाथां सू तीर सरणकं छ ।--प्रतापमिष म्होकमसिध री वात 

कमत-संम्स्त्रीण [० कुमति| कमति, दुर्ुद्धि। 

कमततर-संन्पु०-- १ धधा, कायं, पेडा, व्यवसाय । उ०---श्राभ्रौ भाभी 
ग्राघा श्राभ्मौ, भ्रठे कमतर हुवो चावौ ।--र.हमीर २ सामग्री । 

कमतरी-सं०्पु०--धंधा करने वाला, मजदूर, काम करने वाला । 
उ ०---धमक धमक धश बज हथोडा, कमसरिथां राबाजा। काची 

नींद भिचक मत जाजे, ए सपनां रा राजा।-रेवतदांन 

कमती-वि०--कम, प्रत्प । उ०--भ्रवं श्रापां-नं कुण हीगा समभे सकं 
है ? श्रव क्िणीस्‌ कमतीकौ रेवां नीं ।-वरसगांठ 

कमदणो-मस्स्त्री° [सं० कुमुदिनी] रकत्रि मे खिलनं वाला कमन्त, 
कमलिनी । उ०- पंथी एक संदेसहश्‌, लग ढोल पंहनाद्‌ । धग 
कमलांगी कमवणी. सिस्र उगह्‌ श्राह ।--ढो.मा 

कमदज, कमधज, कमधजियौ, कमधज्ज, कमधांणी, कमध्वज-सं ०पु०-- 
राटौडवंशी क्षत्रिय । उ०-नरन।थ रमणि सनेम, परलंत कनधभ 
परेम ।--रा.रू. 


कमन-वि० [सं०] १ विषयी, कामुक, कामी (हडि.को,) 
बहिया (श्र.मा., दनां.) 
सं ०पु०--- १ कामदेव (भ्र.मा., हना.) 
कमनसीव-वि० [फा०] हतभाग्य । 
कुरा कमनसीकद्ं जौ एेसी बात दुशानं पाष्टा रहै । 
--पलक दरियाव री बात 
कमनीय-वि ० [सं०| सुंदर (भ्रमा. ह.ना.) 
कमनेत, कमनेत-वि० [फा० कमान ~त] तीर चलाने बाला, तीरंदाज, 
योद्धा । उ०-- १ क्या श्रच्छे कमनेतथे तीरां सिर तुटूटै, फिर 
उसदे तूनीर नं सब तीरनि बुटटं ।-ला.रा. उ०्-र दुंढारे दम 
हिमे ब प्रप्प बनाया । बवे तुस बधि कं केमनेत कसाया । 
--वं.भा. 


२ रुदर, 


२ ब्रह्मा (हि.को.) 


कमबोलौ-वि०--कम बोलने वाला, मितभाषी । 

कमनिश्यग-तंण्पु° [सं० कर्मवरीक्ष्णा या कर्माभीध्ण] यम (श्र.मा.) 

कमर-संऽस्त्रा० [फा०] १ पेटभ्रोरपौठके नीचे पेड्‌ तथां चृतड के 
ऊपर का भाग, देह का मध्य भाग, कटि। 
मृहा०-- १ कमर कसी - प्ररतुत होना, तं यार होना, दढ निश्चय 
करना। २ कमरन कस नं बंधणी-- टद्‌ निश्चय करना । 
३ कमर खोलणी--भ्रपने दृढ़ निश्चय को बदलना, हिम्मत हारना, 
प्राराम करने लगना । ४ कमर भुकरी--वृद्ध हो जाना, चक जाना । 
५ कमर ट्टणी-उत्साहृहीन होना, भ्रसहाय होना, भारी दुख 
पड़ना । ६ कमर ठटोकणी- हिम्मत बँधना । ७ कमर तोडणी- 
सहारा छीन नेना, बहूत बी विपत्ति में डालना । ८ कमर पक्डनं 
ऊटणौ- बहुत निर्बल होना । € कमर परकंड नं बैटणौ-- विपत्ति 
ग्रस्त होना, भ्रति दुखी होना । १० कमर बधणी- कामके लिये 
तैयारहोना। ११ कमर लचकणी-कमर का लचकना, नखरे 

1, , करना। १२ कमरसीधी करणी प्राराम करना, कमर री कर 
मा कमर भुका कर देर तक काम करनेकं बाद खडाहोकरया बट 
कर कमर कोभ्राराम देना। 
कहा०-कमररौमोलदहै तरवाररौ मोल कौयनीं--तलवार का 
कोई भूत्य नहीं किन्तु मूल्य उस तलवार को बाधने वाले व्यक्ति कादै। 
प्रच्छी वस्तु भी करभौ बरे व्यक्तिके हाथमे पड कर बेकार हो जत्ती 
है। बेकार वस्तुके प्रच्छ हाथों मे पड़ने पर उसका मूल्य या उप- 
योगिता बढ़ जातीदहै। 

कमरकोह-सं ऽपु०--प्रफीका का एक पव॑त जहाँ से नील नदी निकलती 
है (बांदा. स्यत) 

कमरशोलाई-संस्स्त्रीण्यौऽ--किसी हाकिमकं दारा किसी रगवमें दौरा 
करते समय हाकिम के निजी संखे के लिये जनता से वसूल किया 
जाने बाला एक प्रकार का प्राचीन कर विशेष । 

कमरचाप-संम्स्व्रीण्यौ०- कमर तक ऊंची उरी हूं दीवार मे लगाया 
जने वाला चौडा पत्थर । 


उ०--प्रौर प्रापरा नौकर रेसा | 
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कमरदुक्ट-सं०पु०यौ ° [सं° कमर -[-दुक्ल ] कटिबंधन, कमरद (डि.को.) 

कमरपठी, कमरयहौ-संण्पुण [फा० कमर सं पेटिका| कमर, 
कमरकस, पेटी । 

कमरपेटी-सं०स्व्री०--कटि प्रदेशा पर धारण करने का कवचच । 

कमरबव--देखो कमरबंध' (ङ.भे.) 

कमरवंवौ-सं०प०-- १ देखो कमर्वध. २ सिरपरे बाधने काहे 
प्ररज का साफा। 

कमरवंध-संण्पु०-कटि्बधन, कमरकस, पेदटी। उ०्-कसरिया, 
बादल्टादई पारचौ, कवल, बागा, कपडौ, कमर्व॑ध पागसब न्‌ 
बधाई ।- जलाल बृषना री बात 

कमरबधी-सं°स्ती०-१ कटिब्दधहोने का भाव । उ०--फजर ताता 
भिडज भकांफ खाया फिर, कंवर किगा उपरं कमरबंभी करं । 


--जवांनजी श्रढो 
कमरबधौ-स०्पु०--१ देखो 'कमरबंध' (खूभे.). २ सिर पर बाधने 
का बड श्ररज का साफा। ॥ 


कमरासचोका-वि०--कटिबद्ध, तंयार। 

कमरी-स०पु०-- १ वात रोग. २ ऊँटकोहोते वाला एकं प्रकारका 
वात रोग जिससे ऊट बडी कठिनता से उठतानवेठता है. ३ इसरोग 
से पीडित ऊट । 
संश्स्त्री° [०] ४ एकप्रकारकी कुरती. ५ भ्रंगरली। 

कमरौ-सं०पु० [र्लरिन-कंमेरा] हवादार बैठक की कोठरी, कोटरी । 

कमल्-सं०पु० [सं° कमल] { जलकाएक सुंदर फूल बाला पौषा 
तथा उसका पुल । 
पर्याय०--भंबज, भ्रबज, भरविद, हंदीवर्‌, उतपटढ, कंज, कवक, 
"ुवठय, कुसेसय, कोकनद, खरदंड, जछज, जठजनम, अट्ट, जट- 
रूह, तांमरस, नकणी, नद्डीन, नीरज, पकज, पंकेरूह, पदम, पुंडरीक, 
पोयणा, पोहुकर, महोतपदढ, राजीव, वारज, विसप्रसून, सतपत्र, 
सरसीर्ह, सरोज, सारंग, सुघारस । 
मुहा ०--कमन्ठ खिलणौ- प्रसन्न होना । 
२ कमलके प्राकारका पेटके दाहिनी भोर होने वाला एक माँस- 
पिड. ३ ब्रह्मा. ४ किव, ५ मस्तक (हना) उ०--कमढ 
भरिया तणा घणा कटका कटं । उजबकां दिसी जसवंतसी उलटै । 

--हा.मा. 

६ जल (हना) ७ पराकाद. = एक पध्रकारका मृग. ९ राज- 
स्थानीमेयोग भ्रौर तंत्र के मने जाने वाले चक्र को कमल 
कहते है । ये संश्यामें ध्राठ होते ह यपि हिदी-संस्कृत मेये द्यः 
मने जते हँ । राजस्थानी मे माने जाने वाले भ्राठ कमल निम्नलिखित 
ह--प्रनःहत, भाग्याचक्र, ब्रह्मरध्, भंवरगुफा, मरिपुर, भूराघार, 
विसुदध, स्वाधीष्ठान. १० डिगल का एक गीत (छंद) विकोषं जिसके 
प्रथम चरण में १६ मात्रा होती ह। तत्पश्बात्‌ दो चरणा प्रष्येक 
१४ मात्राश्नों का होता है । प्र॑तिम चदुयं जरण मे दस मात्राय होती 


कमक्कोसरो 
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क्वाथे 


ट. ११ चप्यय दक्षा २९ भेद जिसमे ४२ गुर ६८ लभु सहित ¦ कनका-संरसत्री [सं० कमला] १ लकमी. (भ्रमा) २ देवी, शक्ति. 
११० वणं या १५२ भात्राएे होती ह (र.अ.प्र.) १२ प्रत्येकवरणमे ` 


तत्रह मात्रां का एक छंद विशेष (ल.पि.) १३ शिगल के बेलिया 
सांणोर धद का भेद विशेष जिसके प्रथम द्रलि मेँ २४ लभ्‌ २० गुर 
कुल ६४ मवत्रार्ये होती है। हसी क्रम से दूसरे द्वालो में २४ लधु १९ 
गुरं कुल ६२ मात्राय होती है (पिशप्र.) १४ मछली (भ्रनेकार्थी) 
१५ भंदरमा (प्रनेकार्थी) १६ शंख (प्रनेकार्थी) १७ मोती. 
१८ समूद्र ना.डि.को.) १६ एक प्रकार का चोडा (श्षाहो.) 
सं °स्त्री ०--२० पृथ्वी (मिण "कमलि') 
विण्णु° (स्व्री° कमा) श्वेत (डि.को.) २ रक्त वं, लाल 
१३ कोमल (डि.को.) 
कमककोसरौ-वि०-- पीत, पीला (रि.को.) 
कमहटगहौ-सं०पु०-- कमल के बीजं, कमलगटटा (श्रमरन) 
कम्ठकज- पसं ०१¶०-- ब्रह्मा (हे.नां.) 
कमङज्‌ण, कमद्लजोण, कमटटोजगी, कमषजोनो-- देलो 'कमलयोनि' । 
कमटगी-सं ऽस्त्री° [सं० कमलिनी] १ कमल का कूल. २ छोटा 
कमल । उ०-- जिम मधुकर नह कमदणी, गंगासागर वेट । लबधा 
ढोलउ-माष्वी, कांम-कतूहम केठ ।--ढो.मा. 
कमठरतनभोतु-सं०्पु*यौ० [सं कमल--तन] १ चन्द्रमा (डि.को.) 
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उ०--काठीका जग क्रतौ कभल्ढ़ा कौमारी । कमला बाका कठा षठा 
परमहस पियारी ।- माली श्रातियौ. ३ धन-संपति, रेर्वयं. ४ महा- 
माया. ५ एक वरिक ब्त. ६ एकनदीका नाम. ७ प्रत शर 
की जार मात्राका नाम ।।ऽ (डि.को.) ८ बू के छिक्रकी भ्राने पर 
प्रौरतो हारा बधावे के स्वषूप गाये जनि वाले गीत (पृष्करणा ब्रा.) 
कमक्ाएकादशो-संऽ स्त्री ण्यो ०-- चत्र षुक्ला एकाद । 
कमल्ताकंत-सन्पुज्यो० [सं०] १ श्रीकृष्ण. (भ.मा.) २ विष्णा ३ राजा 
कमत्छाकर-सं०्पु०--१ विष्णु । उ०--कमटनयण कमठाकर कमरा 
परंणेस कमक्राकर केतौ--रअजश्र. २ छणय छंद काुदैवामद 
जिसमें २५ गुरुश्रौर १०२ लवघुसे १२७ वशं या १५२ मत्रायें होती 
हं । 
कमलठागौ, कमठ बौ -क्रिशश्र ०--कुम्हलाना, मुरकाना। 
कमल्ठाणहार, हारौ (हारी), कमल्ाणियौ-वि०-कृम्हलाने या धुरे 
वाला । 
कमकायोढडो--मृऽका०ङृ० । 
कमललीजणो-- भाव बा० । 


¦; कमकापत, कमठापति-संम्पुण्यो° [सं° कमला ~-पति] १ विष्णु. 


कमल्ठबल्-सं०पृ०-- देलो कमल“ (१०) उ०-- काया मांही कमढदङ, | 


तहां बसं भगवंत । जन हरिदास खेल तहां, कोको विरढा संत । 

--ह.षु.वा. 

कमद्धनयता, कमटनियग-सं०पुग्यौ° [सं० कमलनयन ] १ जिप्तके कमल 
के समन भषिं हो. २ विष्णु (ह.नां.) 

कमटपुजा-सं ऽस्त्री °- देवी को प्रसन्न करने के निमित्त भ्रषना स्वयं की 


२ श्रीकृष्णा । 
कमलावणो, कमटठाबबो--देखो “कमलाणो' (रू.मे.) 


¦; कमलास्तषण, कमटासस-सं °पुण्यौ° [सं° कमलासन] ब्रह्मा (हि.को.) 


सिर कट करप्रपणक्रनेकीक्रिया। उ०्--म्हारा बपि रौ बर | 


वटं गेचंद हाथ प्रावंतौ ह कमटपुजा करनं ली सचियायजी नूं माौ 
चदृाऊ।-नणसी 
(रू.भे. .केवढपजाः) 

कमढभव, कमलभू्‌-सं०१०-- ब्रह्मा । उ०--१ क्रतध्वंसी विस्णुं कमट- 
भव जिस्ण्‌ स्तुति करं ।--मे.म. उ०-- २ `कमठनथणा कमटाकर 
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कमला भरांणेस केमढकर केसौ । तन कम मततं ज मुख चार कमठ ` 


कमभू जपे ।--र.ज.प्र 

कमठयोनि-सं०पु०्यो° [सं०] ब्रह्मा । उ०-- दोऊ दयत महादुख दीनौ, 
कमद्योनि तब समरन कीन्हो ।-मे.म, 

कनरृरंण-सं ०पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शा-हो.) 

कमद्छविकास, कमदटबिकासण-संण्पुण्यौ०- पूयं जो कमल को विकसित 
करता है (हर्ता. ककु.बो.) 

कमङ्रतनद्-संऽस्त्रीष्योऽ--कमलकी डंडी । 

शमदटधुतन-सं०पु० [सं ० कमल ~ सुत] ब्रह्मा (हि.को.) 

कमदसुरंग-सं०पु०--रग विकषेष का घोड़ा । (शा-हो.) 


कमि मं ०स्त्रो९-१ कमल. २ पृथ्वी । उ०-पीथल हरो प्रभंग मोह 
पह, छक पह प्रियां तणे छि । पग देसी 'मधकरी' पर्यपं, कमा 
पाढटिय कमि ।-- भज्ञात 

कमलि-चल-सं०्पुज्यो० [सं° कमल-+- चक्षु] १ जिसके नेत्र कमल के 
समनो. २ विष्णु (पिश्र.) 

कमद्िगो, कमल्िनो-संरस्त्री०--? कमल. 
(मि० 'कमटगी- रूम.) 

कमलियौ-सं०प० |सं० कमला] रक्तकीकमीके कारण होने बाला 
एक रोग विष्षेष, कामला । 

कमटठोक-सं०्पुऽ--नागोके नौ वंशोमेसे एक वंश या इस बंधक 
नाग (गजमोख) 


२ छोटा कमलं। 


` कमटटीजणो, कमटोजगो-क्रि० भाव वा०-कुम्हला अनि । 
' कमलौ-वि° [सं कोमल | १ कोमल, मुलायम. २ देवरो 'कंवध्टो'। 


कमसल-विण्यौ° [कम -भ्रषल] वरशंसंकर, दोगला । 
कमसोस-सं ०१० [दीश + कम्‌] शिरस्त्राण, शिर का कवच । 
उ०--कोटां कटां भरर कभसोर्षा, जुं न "जादौ" जग्गीसां । जे जुडसो 
चादौ जग्गीतां, कोटनम कट न कमसीसां। 
--्चादा मेडेतिया ते गीत 
कमहत-सं ०पु०-- बादल (ग्र.मा.) 
कमांण-सं ०पु° [फा० कमान] १ धनुष, केमान । उ०-वहिलड भार 


बल्लहा, नागर चतुर सुजांश । तुक विण धरण विलखी फिर, गृ विन 
लाल कर्माण ।--डो.मा. २ कमाई । उ०-्बाका धीरज धरण सु, 
बहौ नहि कंजर हासा । की धर धर भटका करे, कूकर प्रभिकर कर्माण । 

-- बांदा, 


84; 
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३ मेहराव. [भ्रं° कमाण्ड] ४ भ्राजा, प्रदेश. ५ फौजी नौकरी । 


कमांगी-सं ऽस्त्री ०- राजस्थान कौ एक प्राचीन जाति (कां.दे.प्र ) 

कमान- देखो 'कमांशा' (रू.मे.) उ०-- दिली कौ र्नाम सुर कमान 
क्‌ साचे, मोरे फुरमांण हासी तं वाचे ।--रा.रू. 

कमांमी-संण्पु० [भ्रं° कमांडर] फौज का श्रफसर। उ०-फरासीस 
कोम कौ फिरगी एक नामी, जंगी हज्जार बीस फोज कौ क्मांमी । 

--शि.वं. 

कमा--संरस्त्री०--करमसोत नामक राटौडों की नाला । 

कमारई-संस्स्त्री०-- १ कमाने का काय, व्यवमाय. २ कमाया हृप्रा 
धन । उ०- करे कमाई कोय, दीपक ज्यु सामी दिय । जीमण सीरा 
जोय, मुलमूल पैरण मोतिया ।-- रायसिह्‌ साद्‌ 


वि०--उपा्जित । उ०--कटठ्गा रीत रजपूत कुठ, खाग कमाई खाय । 


द्मौर कमाई श्रादरं, गोलो भगडं गाय ।---बां.दा, 
कमाऊ-वि०-कमाई करने वाला, उपाजन करने वाला । 
कहा०--१ कमाऊ पृत श्रावं डरतौ, श्ररकमाऊ प्रावं लडतौ-- 


मतलब होताहै। २ धरण खाऊनं कम कमाऊ री नहीं बावडे-- 


भ्रधिके व्यय करने वले व कम कृमने वाले मनुष्य को कष्ट उठाना : कमावणो, कमावबो- देलो "कमाशौ' (रूम) 


पडता है । 


कमागर-संश्स्त्री०-एक जाति विक्षेष जो शस्त्र बनाने का काम करती दहै। ` 


कहा०--काकर कूट कमागरां, तस्कर बंजा राह । ऊट लदश कबेसरा, 
तोटौ छं घरांहु--पत्थर क। कायं करने वाला, शस्त्र बनाने बाला, 
शोर, बुनकर, ऊट पर लकड़ी बेचनेया ऊंटको किराये फरने बाला 
श्रोर कवि ये छः सदा निधनही रहते है । 
कपाङ-सं०्पु० [सं० कपाट| १ कपाट (डि-को.) २ रक्षक । 
कमाणो, कमागो-क्रि°्स०-१ उपाजन करना, रुपया कमना । 
कहा ०--भ्राप कमाया कांमडा किशन दीजं दोस--भ्रपने किये गये 
कार्यो के प्रति दूसरों कोदोषदेनाग्यथं है। २ कमावं तौ वर 
नही तौ भाषडौ मर-क्मातादहैतोषतिहै, नहीं तो दूर जाकर 
मर। स्त्रीको कमाऊ पतिही प्रच्छा लगता है। ३ कमाव॑ तौ 
बर, नहीं जणे माटीरौहीढ्ढट-कमाताहै तो पतिदहै, नहीं तो 


मिट काडेलाहै। ४ कमं धोती भ्राढा खा ज्याय टोपी प्राठा-- | 


कमते है घोती वाले, ला जते ह टोपी वाले । हिन्दुस्तानी कमति ह 
भ्रौर उनका रेपया प्रंगरेज ले जते है. २ सुषारना, काम लायक 
बनाना । 


भेकी 


कहा ०--गम्योड़ी लेती ने कमायोढी लाकरी बरावर--बिगङी हई 
देती भरौर भुषरी हृदं नौकरी दोनो बराबर है। मौकरी कितनी ही 
भ्रच्छी तरहक्योन की जाय लाभकारिणी महीं होती । 
३ कम कराना, षटाना। ४ मासि पकने के लिये साफ-सुषरा 
करना। ५ सुधारनाया काम के योग्ये बनाना (चमहा) 
कमाणेहार, हारौ (हास), कलाणियौ-वि०--कमाने वाला । 
` कमायोडो--मूरका०्कु० । 
कमावणौ, कमावबो-ङू०मे०। 
कमायथौ-सं०्पु०--एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
कमायो-- देखो 'कमारई' (रू.भे.) उ०्- श्रौ धषौ थे हछोडौ मंबरजी भौर 
कराला कमायी ।-लो.गी. 
कमायोड़ो-म्‌०का०कृ ०--उपाजित, कमाया हृश्रा । (स्त्री° कमायोडी) 
उ० ---भ्रायुस रौ किही भरोसौ नहीं तौस्‌ं कमायोडौ क्यूं गमाबौ। 
डाटा सूर री वात 
कम-सं०पु० [भ्र०| १ परिपृणंता, पूरापन, पयाप्सिता. २ निपूरता, 
कुषलता. ३ प्रद्मूत कम. ४ कारीगरी । 
वि० - भ्रद्मृत । 


, कमालालया-सं ०पु०-- विष्ण । 

 कम(ली-सं०प०--१ मुसलमान, मुगल व्यक्ति. २ शिव, महादेव (.को.) 
कमाऊ बेटा डरता-डरता धर में प्राता प्रौर न कमाने वाला लडता- ` 
लता प्राता है । कमाऊको घर की चिता बनी रहती हैकि कहीं , 
पीठिसे कृ प्रनिषटनहो गयाहो प्रौर ्रणकमाऊको कलहसेही , 


उ०--जुट जददुरांण उभ भ्रप्रमांण, हुई वीरहक्कं कमाण्टी किलक्कं । 

--रा.रू. 
३ भैरव. ४ टीकर लेकर भी मगन वाला. ५ द्वार के ऊपर 
का काठ। 


 कमावणौ-वि० (स्त्री° कमावणी ) कमाने वाला । 


; कमी-सं शस्त्री ° [फा० कम] १ न्यूनता 


उ०--समभाऊं सौ 


` बार, समज रौ धाटौ माई । जगत कमाषण जाय, मुरड बलौ घर 
माई ।--ऊ-का, 


२ हानि, घाटा। 


' कमीज-संण्पु० [फा० कमज | एक प्रकार काकृर्ताजो प्रायः लंबी बाहों 


क। होताहै। 


कमोज-सं०्पु०-- १ कुछ जातिया विशेष भ्रथवा इम जातिर्थो के भ्यक्ति 


~ त्क = 


जो कुष्ठं विशेष संस्कारो जसे विवाह, जन्म, मरण इत्यादि पर नेग 
के श्रधिश्रारी होते हैं प्रौर उनके बदले हमेशा नेग देने वालि व्यक्ति को 
प्रपनी सेवय प्रदान करते ह । (गौ कमीश-कारू) 
वि०-१ नीच, शुद्र. २ तुच्छबृद्धिवाला। 

कमीहण-देखो 'कमीणः (रू.मे.) 

कमुद-सं०पु० |सं° कुमुदिनी] शंद्रमा को देख कर लिलते बाला कमल, 
कमोद । उ०--कमृद-जन बिकस सकलं कमठ कंस कुंभ, माबकां 
चकोरां नयण भयौ ।-- बांदा. 

कमेडो-सं°स्तरी०-- १ पंड्ल जाति की एक चिद्धिया जो सफेद कबूतर 
भौर पंडूख से उत्पन्न होती है । फलता. २ पशुं के सीग कां 
एक रोग विदोष । 


कमेक 


कमेडो-सं०प०--१ एक प्रकार का पौधा विशेष जिसके सफेद षूल भ्रति 
ह भौर-जिसे ऊंट बड़े चावसेखातादहै. २ नर पंड्क पक्षी. 
३ ककर भ्राना। 

कमेत-सं०पु०-- कमेत रंग का घोड़ा (शभ) 

कमेदूषारी-संस्त्रीऽ--एक प्रकार की तलवार । 

कमेतवपिलंग-सण्पुण्यौ०-एक प्रकारकाशुभरंग का चोडा (शा-हो.) 

कमेतसोनहरो-स०्पु०--एक प्रकार काशुभरंगका घडा (ला.हो.) 

कमेतीय-सं०प०-- लाल रग का धोडा। 

कमेर-सं०पु° [सं० कुबेर] कृबेर । (ह नां.) 

कमेत-देखो "कमेत (रू.भे.) 

कमेरौ-संऽपु०- किसान के षि संबंधी कार्यं करने वाला मजूर या 
नौकर (क्षेत्रीय) 

कमोद-- १ देखो "कुमुद" । उ०-तिण सहर री पाखती सलिता सरोवर 
कमोद जठ कमठ संजुगत विराजमान दीं चै ।--वचनिका 
सं०पु°--२ एक रंग विशेष का घोडा. ३ तेरहवीं बार उलट कर 
बनाया गया एकं प्रकार का शराब (रा.सा.सं.) ४ एकप्रकार का 
बढ़िया चावल । उ०-तथा उपरांयत सीरपुषी वणं छं । सोहिते 
सार देवजी भी जोयजै छै । विरज सार चोखा मंगायज द । 
पूलाव सारु कमोद वीणीजे छं ।-- रा.स.सं. 

कमोदण- देखो "कमुद' (रू.भे.) 

कमोदणहितु-संण्पु ° [सं० कुमुदिनी ~-हितू | चंद्रमा (डि.को.) 

कमोदणि, कमोदणी, कमोदनी- १ देखो “कमद' (रू.म.) * 
२ चांदनी । . 

कमोवी-सं°्पु° [सं० कुमुदिन्‌] चंद्रमा, चांद (ना.डि.को.) 

कप्मर-संपस्त्री° [भ्र कमर | कटि, कमर। उ०~ इसी वह तेग सदा 
श्रगजीत, सजे नर कम्मर पेम सजीत ।-पे.रू. 

कम्मरसुत-संण्पु० [भ्र कमर सं० सूत्र | करधनी (डि.की.) 
(मि° 'कशादोरौ) 

कम्मल- देखो "कमठ ' (रू.भे., हना.) 

कम्मांण- देखो 'कमांण' (रू.भे.) 

कम्मेशो-सं०स्त्रीऽ- देखो "करमेडोः (रू.भे., ङक ) 

कम्थनिजम-सं ०पु०-- एकं सिद्धान्त जिसके श्रनुत्तार किसी संपत्ति श्रादि 
पर समष्टि का श्रधिकार हो, साम्यवाद। 

कम्यनिस्ट-संणपु०-- किसी संपत्ति भ्रादि पर समष्टि कै प्रधिकार होने 
के सिद्धान्त का भ्रनुयायी, साम्यवादी। 

कय-सं०स्त्री ०--कनपटी । 

कयकाण-सं०पु०--चोढा, श्रर्व । मृड. बिसनेस तजं भड मांणा, कमध 
जहांक गयौ कयकाण ।--पे.रू. 

कयर-सं०पु० [सं० करील] करील का वुक्ष। उ०-जिण भुह पन्नग 
पीयणा, कयर कंटद्रा रूख । भ्रोके फोगे छह, ह छां भांजई भूख । 

-ढो.मा. 


) + 
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करर राज 


कयल्छास - देखो "कलास" (रू.मे.) 

कयको-सं०स्त्री [प्रर काहिली] शराब पीने के पश्चात्‌ उक्पत्र थकान, 
सुस्ती । 

कयां-क्रिऽवि०- क्यो, कंसे । 

कयांहोक-वि० [सं° कीरा] १ कंसा. २ किंतने। उ०-जदल्लीजी 
बोलिया-- कयांहीक दिनां कठ भृगतियौ । विर तौ प्रतापसिधजी 
कलमो ।-- बांदा. स्थात 

कयागरो-वि०- -प्राज्ञाकारी । 

कयामत्त-संरस्त्री° [भऽ] १ मुसलमानों, ईसादयो प्रौर यहदियो के मत 
के श्रनुमार सृष्टि का वह भ्रंतिम दिन जब सब मुदे उठ कर शं होगे 


प्रौर ईहवर के सामने उनके कर्मा का लेखा रखा जायंग।. ३ प्रलय. 
३ हलचल, खलब्रली । 
कयास-तण्पु° [श्र०] १ भ्रनृमान. २ सोचविच्ार. ३ ध्यान। 


उ०-करवाद ढाल दिष कर कयास, प्रोदद है नहि ्रनायथसि। 


--ऊ.का, 
कयाहिक-क्रिऽचि०- -कभी। 


कयुयक-वि०---कुल (श्रमरत) 
कयौ-सव ०--कौनस। । 


' करंक-संण्पु०--प्रस्थिपंजर । उ०- दादू हंस मोती च्ुगे, मानसरौवर 


न्हाय । फिर-फिर बसे बापड़ा, काग करका भ्राय ।--दद्रूदयाढ 


 करकड-संश्पुर [श्रनु० | पशु के बोलने का शष्द या ध्वनि । 


उ०---सज्ि कसशा करि लाज ग्रहि, चद्ियउ साल्करुमार। करह 
करंकड सवगा सुणि, निद्रा जागी नार ।--ढो.मा, 
करकडह, करकडो-संश्पु०-- १ भ्रस्थिपंजर । उ०--डढाना भििसिम 


वीसधरिसि, नवि श्राविसि नलेसि। मारू-तगद् करकडह, वाडइस 
ऊढावेसि ।--डो.मा. २ रीढ्की हइडी। 


करंगठ -संऽपु०-- कवच (मि 'कर्गरः) 
करड-संण्पुर [संऽ| १ बसि की पिटारी (छबड़ा)। उ५-कतनष्ठंड 
ठाकुर, करी जास करंड । ठग भोगी राजहरथी, दूजौ कौ जमदंड । 
---वी.स. 
` (श्रल्पा° क्रडियौ') २ लकड़ी क्री पिटारी जिक्षमं देवी की मूति 
रक्खी जातीरै । उ--कनवज हना करंड लाग हट "पेड 
तायौ । थप नागांणे थांन पाट पत ष्य वर पायौ ।--पाप्र. 
करंडव-सं ऽप [सं०.क(रंडव] हम या वतखकी जातिका एक पक्षी । 
उ०-- प्रगटयौ वरम कंचोतरौ, सांवण सधा मराय । साह करंडव 
पति पर, दुपमूखि रहे चख लाय ।---गा.र. 
करडियो-सं ०प० [प्रत्पा०] १ देम्वो “करंडः. २ भिटठार्ईया फल प्रादि 
रस्वने की बसिया घास की बनी पिटारी। 
करडी-- देखो "क्ररंड' (रूभे.) 
कर्राज-संण्पुण्यौ [सं० करि इद्र. राज] १ एरावत. २ हाथी, गज- 
राज । उ०-- दियं घूमे मचोा मातंगां व्रदव्रद दोढा, वहतां करद 
राज दोला भ्नरगव्रद।-बां-दा 


शरोवित ४२० करणता 


करंबित-सं०्पु० [सं० निकुरुम्बित] शूलो का हैर, फूलों का गुच्छा । 


उ०--कबरी किरि गुंधित कुसूम करबित, जगुर फण पावन्न जग । 


कुसुम गंध मकरंद कर ।-- बेलि. ७ विषयवासना (भ्रनेकार्थी) 
८ रहंट का लकड़ी का मोटा उपकरण जो चक्र के मध्यचक्र के 
ऊपरी हिस्से को रोकने मे सहायक होता है । 

प्रम्यय०--से । उ०--जब निजांममूर ने हप्तारकी तरफसे बहुत 


.सामनि बधा हवा ।-- ददा. 

करकधू-संप्पु० [सं० ककधु य क्कू | बदरी वक्ष या उसका फल। 
उ०---रधुवर भीली कररे, बिलकुल सीताबर रे। ठचि करकध्‌ 
फठ रे, जमि हसि पीषौ जठ रे ।--र.ज्र, 

करक-संण्पु° |स०| १ कमंडनु. करवा. २ दाहटिमि, श्रनार. ३ मौल- 
सिरी. ठ केवनार. ५ नारियल की खोषड़ी. ६ करील का वृक्ष. 
७ पृथ्वी के विषुवत्रेखा के उत्तरया दधिणामे २३ भ्रक्षांश पर 
निक्लनं वाली कल्पित रेखाये (भूगोल). ८ बारह रारियो के प्रत- 


करकटिका, करकटी-सं०स्तरो०--ककड़ी (रिक. 


 करकणौ, करकबो-क्रि०प्र०-- १ कराहूना, ददं से चिल्लना, २ फटना। 
- बलि. 

कर-सं०पु० [सं०] १ हाथ. (प्रनेकार्थी). [संर करी|२ हाथी. (डि.को.). 
[सं०] ३ हाथी की सूंड. (डि.को.) ४ करना. (डि.को.) ५ किरण । 
(भ्र.मा-हर्ना.) ६ कर. महसृल, लगार्न । उ०--दी्जं तिहां डंक न ` 
दंड नदी, प्रहशि म वरि तरु गांनगर । करग्राही प्ररवरिया मधुकर, ¦ 


उ०--वदां मरम न जांणां रीम्हारौ हिवहौ करकं जय । मीरा 
व्याकुठ बिरही री, प्रभ दरस दीन्यौ भ्राय ।- मीरा | 
३ कसकना, ददं करना । उ०-- पेच भदश्चाड पर "वादरौ' पिला, 
केवर रं लील मांयक्शरकं । हारगा बियां सुं हिल न हिलाष़ी, 
सिलाष्वी तौ विना नहीं सिरकं ।--ऊ.का. 

करकणष्टार, हारौ (हारी), करकणियौ--वि० । 

करकाणो, करकाबौ- स०्रूऽ। 

करकिश्रोडो, करकियोडो, करक्योडो- म्‌ °का०्कृ० । 


¦ करकर-संऽस्त्री° [सं० ककर | १ समुद्री नमक. २ ही (हि.को.) ३ ककर 
सा लस्कर श्रकठ। किया श्रम वड़ा किलाक्‌ जोर दिया जिस कर : 


गेत एक राशि. ६ एक लग्न. १० दर्पश. १९१ श्रग्नि. १२ केकडा, : 


[सं० | १३ बृष्टि के हिमपाषारा, श्रोला (नां-मा.,हि को.) १४ दक्ति, 
बल । उ०्-कंथा करकन छोदिये, हिरण क्रिसाषी लाय । श्राक 
बटृकं पवन भं, घोडा प्रागठ जाय ।--ग्रजात 
[सं० सकं | १५ ष्वेत रग का घोडा (रि.को.) १६ वेत. १७ रह रह 
कर उठने घाली पीड़ा, चस, दर्द. १८ खटक, खटकन [सं° करक] 
|, १९ सूखी ही । उ ० --कृत्ते दीटठीौ करक जरख दिस खर रुख खांची । 

# ढोल पडचौ ढोर कागलां दीठो कांची ।--ऊका. 

करकडो-संभ्पु०- १ रीढ़कीहडी. २ प्रस्थिपजर । उ०-ढोला 
मिरी ना बीसर, सनां श्रावी सनेस, मारूतणै करकडो, बास 
उगवेस ।-- ढो.मा, 

करकट-सं०पु° [सं० ककट| ? ककंडा, गिरगिट (हि.को.) २ ककंराशि. 
३ एक प्रकार का सारस. ४ नौकी, घीया. ५ कमल की मोटी जड़. 
६ कडा-करकट. ७ पास-फूस । 


सहित महीन धूलि । उ०-कच्छीयौ करर रन्छी रुछि जाव । 
तडफं मच्छी तक्र पच्छ पृठ जावं ।--ऊ.का. 
४ करीरका वक्ष (डि.को.) 
करकस-वि° [सं° कर्कश] १ कठोर, कड़ा (डि.को.) २ करर, तेज । 
करकाठढ-सं ०पु०--सपं, सांप । 
करकाक्-- सफेद, श्वेत (डि.को.) 
करकारू-सं . पु०- कुम्हडा (.को.) 
करक्ियोडो-मुऽकाण्कु०--१ कराहा हृश्रा. २ फटा दहुप्रा. 
किथाहृश्रा, कसक कियादूम्रा । 
(स्त्री करकरियोडी) 
करकोचच-सं०्पु° [सं० कर कवच| हाथ का कवच, दस्ताना। 
उ०--फटू मुंडन फांक ज्यौ दारिम दरक्कं । कंध कफोणी कर कटै 
करकोच कर्कं ।--वं.भा. 


३ ददं 


` करक्कणो- देखो 'करकणौ' (कू.मे.) उ०-कष कफोणी कर कटै, 


~~~ 


करकटणो, करकटयौ-क्रि.प्र०-- कटना, मरना । उ०--धड़ी बिच्यारि , 


ध्रणडं दठ थोभ्यउ, वीर वावरट लोह । तुरक बचा मुंग करकटिया, 
ऊपरि पडश्या समोह ।--कां.देपप्र. 


करकटजोग, क रकटयोग-सं ०पु०- फलित ज्योतिष के प्रतगंत एक योग 


जिसमे षष्ठी शनिवार को, सप्तमी शुक्रवार को, प्रष्टमी गृह्वार को, 
नवमी बुधवार को, दशमी मंगलवार को, एकादशी सोमवार को भौर 
(दशी रविवारकोहो। 


करकोच करक्षकं ।--वं.भा. 
करल-~स०पु° [सं० कषं | १ लिचाव. 
तोल. ५ दुःख (डि.की.) 
करखरती- देखो 'करसणौ' (रू भे.) 
करखधज-संण्पु०-- दीपक (नामा) 
करचिणो-क्रि०्स० | सं° कर्ष ] लीना । उ०-करलि प्रण केवियां 
दसा भ्रमरखि दुरवंशां । सूरिख बांण सासत्र जांण सुरं तारिख 
यंछां ।--रा.रू. 
करखिणहार, हारौ (हारी), करलिलियौ--वि० । 
करिधोडो, करलियोडो, करस्योडो--भू०का०कृ” । 
करम-संभ्पु०- १ हाथ, कर (हना. प्रमा.) उ०-कांमशिकशगणषु 
बांणकामरा,दोसु वश्णात्रण किरि डोर।-वेलि, २ महसूल, 
केर. ३ कटारी. ४ तलवार । 
करगसा-संश्स्त्री° [सं ककंवा] भगडाल्‌, कनहु-प्रिय । 
कहा०-मरदां नै बोया जरदै, बठदां बोदी चार। घर तं बोयौ 
करगसा नं वरसप्रसतवशी नार-मर्दो को तंबाक्‌ ने इबोया तथा धर 


२ हठ. ३ क्रोध. ४ एक 


करति 


को कलहप्रिम या प्रति वषं प्रसव कटने वाली स्त्री ने इबोया । कलह- 
प्रिय स्त्री या प्रति वषं प्रसव कटने वाली स्वीधरका नाहाकर 
देती है । 


करणि, करगगा-देलो 'कर' (१) । उ०--१ गहड़ घड़-कांमणो करं पांशौ. 


ग्रहण, करगि खग वाहतौ जुवा जुसण कसर ।--हा.का. 
उ०-२ पिंड प्रांण द्ुटसी नाड तूटसी कर्णां, धरा पेज धारसी 
करे सुख सेज श्रठग्गां ।--ज.खि. | 

करश्राही-वि०--कर (हाथ) ग्रहण करने वाला । उ०--दीजै तिं डंक 
न दंड न दीजे, ग्रहशि म वरि तश गांनगर । करग्राही परवरिया मधु- 
कर, कुसुम गंध मकरदकर।-वेलि. 

करड-सस्स्त्री०--१ एक प्रकारका धास विशेष जिते षोड चाव से 
खाते है 
उधाड़ी लूधा कान ।-भ्रज्ञात 


४२१ 


| 





~~~ ~ ------~--~--- ---~ --~--~--------> - ~~~ ~~ “~~~ 


२ कटि, कमर । उ०-चौडी पीठ साकी छाती, कश [ 


वि०- मजबूत । उ०- नाह नीहि पडिसी लेत मांभी निवड़। गयंद ` 


पडिसी गहर करड़ धड़ भड़ गहड़ ।---हा.भका, 
करडको-संण्पु०-- १ किसी कठोर वस्तुको या कंकर को दतिोंसे 
चमाने मे होने वाली श्रावाज. 


भाव. २३ इसप्रकार काटा हरा स्थान। 


२ दतिंसेकाटने की क्रिया या 


करङदतो-वि०-- कठोर दतिों वाला । उ०--वांधलौ तजारौ सौ किशन ` 


जी पाकां पाकां वरीभ्रांमां जोधारां कश्डदंता, भ्रजरादव्लां दीबरां 
डांणां दूलोडा कीश्रां लोह घरडां लोहानां लोली नेता काट रं ऊर 
है ।--रा-सा.स. 

करडूधज-वि०-- १ जबरदस्त, बलवान, शक्तिवान । 
राण ह मिठण बण करडधज, भां हडवड उरड घाव भाठी । मिट 
गं किसनगहुनाथ वाढ्धी पररड़, उर लख साहपुर नाथ भ्राढी । 

--भ्रमरसिध सीसोदिया रौ गीत 

२ एठ कर चलने वाला, प्रमिमानी । 


करङ्पटीलौ, करडबटीलौ-वि ०- चितकबरा । उ०--पतढी के. 


उ०-धकायौ ` 


वर सको करं | धारां में धंसतांह, रसू प्राव ईलिया। 
--लाखराती भार 
करशावणो, करङ्ावयो-क्रि०श्र०स०-१ भ्रकडना, एेठना. २ दतो से 
काटना, कुचलन। । 
करङोधाकां-प्रस्यय- रात्रिम १०या १०३६ बजे का समय (कत्रीय) 
करड -वि०-प्रनाज का वह दामा जो पकाने से ग्रन्य दानोंके साषपुरी 
तरह पक न सके भ्रथवा भिगोने से भ्रन्य दानोके साथ भीगन सके। 
करङ़ीमूठ-स स्त्री ९--{ कृपणता, कंजूसी. २ कठोरता । 
वि०--ङ़ृपर, कंज्‌॒स 
करडौ-विऽपु° [सं कृड घनत्वे क्तरि भ्रच=कंडं = करडौ] १ कठोर । 
उ०--ऊभन् मठ संकट पीटी उबटांणी । कण्डे लौ सां एेरण 
कुटांणी 1--ऊ.का. २ कठिन । उ०--जोडं तांशौ जगत मे, करक्रर 
करडा काम । विवनौ जीवं वंशियौ, नांणा रौ सुण नाम ।--बां.दा, 
३ भयंकर, संकटापन्न । उ०-वीसहत सहायक वणं करी बगत । 
मावड़ी सदामद जोगमाया ।--नंदजी मोतीसर ३ गहन. ४ ठोस. 
४ हदु, ६ रूल, उग्र. ७ निष्ठुर. ८ विल, मृिकिल. ९ कसा भ्रा, 
चुस्त । 
संन्पु०--१ एक प्रकार का घोड़ा विशेष जोभ्ररबी प्रौर वुरकी 
जासि के जोड़ ते उत्पन्न होता दै। २ सुखं वसफदरग का धोडा। 
--बां.दा.स्या. 
३ एक प्रकारका सपं । उ०्-काठा पटा काबरां कर, परशं 
टां गोगा पीर ।-भ्रासौ गाडण ४ हाथ की उगलियों से पकड 
जाय उतना घास या वस्तु । 


 करडोलकड़, करदोलक्कद-विऽ्यो०-- १ लकड़ी के समन कडा. २ ठा 


कंमड़ी है, सरस पूर्वांणी डाल्ियां । छट छोट लं'रां लपेट, करड़- ,, 


पटीली बनाल्ियां ।--दसदेव 
करडमरड-सर्त्त्रो° [श्रनु०] १ चं चरमर की*ध्वनि 
३ गवं, प्रकड़ । 
करदृवाट -संभ्पुण्दादीकेवे बालजो कुच श्वेत तथा कृ कले हों । 
करडणि-सम्स्त्री०--१ ग्व, प्रमिमन. २ कठोरता 
करड्ाई-संर्स्त्री०-१ कट्‌त्व, कडवापन. २ धमंड, श्रभिमान। 
करड़ाद-स°स्त्री°-१ एक ध्वनि विष्षेष । 
सं ०पु०--२ गर्वं, घमंड. २३ कंडापन। 


२ रौब, 


करणो, करड़ाबो-क्रि०भ०स२०--१ प्रकडना, टना. २ दातो से काटना, 


कुचलना (रू.मे.) 
करडापण, करड़ावणो-सं०्पु०-- १ कठोरता. २ ग्वं, प्रभिमान । 


हृश्रा । 

करज-सं०पु० [सं०] १ नाखून, नख (हना. भ.मा.) 
[भ्र० कजं ] २ उधार, ऋण, फजं। उ०---हृरि हीरौ षर माही 
भली, करज बहोत सिर कोयौ ।--ह-षपु.वा, 
[सं०] ३ प्रकाशा (नामा) 


 करजङड़ो-- -देलो "कजं ' (श्रल्पा०) 


क रजवार-सं ०पु° [फा० कजेदार ] जिसने कजं लिया हो, ऋणी । 


` करजवारी-संन्त्त्री०--कजंलेनेयादेने का भव, वेनदारी, ऋणा । 


= ~= = ~~ ~~~ = 


उ०-जमीदार हय जमी करजदारी में कटठगी ।--ऊ.का. 

करजर्बान-वि° [भ्रण कजं-]-फा० बान] कजंदार, ऋरी । 

क रजायत-सं०पु० [श्र० कजं --रा० प्र° भ्रायत] लेनदार. ऋणदैने या 
लेन वाला । 

करजरीरसम-संर्स्त्रीऽ- एक प्रकार का सरकारी टेक । 

करजो- देखो "करज ' । उ०-- निस दिने नरभ नींद, सपनेमे ध्रावंन 
सृख । दुनिया में नर दीन, करं सूं हवं करिसनिया ।--भज्ञात 


। करभढ़ो-सं ऽस्त्रीऽ-क्रीच पक्षो । 
करङ़ावण-सं ऽस्त्री ० --देख) करडापण' । उ०-पडबं पीठुर्ताह्‌, करडा. । 


करट-संण्पु० [सं०| १ कौम्रा (ड.को.) २ हायी का कपोलं (डि.कौ.) 


करटाठ 


३ दुष्ट मनुष्य. ४ कटर नास्तिक । 

क रटाट, करटठाठग-सं °स्त्री ०-- १ तलवार (ग्र.भा.) 
सं ०पु०-- २ भाला । उ०--१ धर खाबड़ बढोय राज धरे । करटा 
पन्‌ धकनाठ करं ।--पा.प्र. उ०--२ काठ लंकाठ करटा जहियौ 
कमध, वहै विकराठ रगताठढ वांई। भाठ छकडाठ चगताढ 
चुना भिद ताछ गौ काठ भर धरण तांई ।-तेजसी खिडियौ 

करडंड-सण्पुऽ- तीर (डि.ना.मा.) 

करडण- देखो "करडांण' । 

कराई देखो करडा" । 

करङाभो, करडगौ- देश्वो "करडावणौ'। 

करडापण, करडायणौ- देवो "करडा परा" । 

करड(वणो, करडावबौ- देखो करडावगौ'। 
करडावगहार, हरो (हारी), करडावणियौ  --वि०। 
करडायोडो--भूष्कान्कृ०। 

करडू--देखो "करड.' (रू.मे.) 

करहौ- देवो 'करडौ' (रू.भे.) 

करडोलकड़, क र डौलक्कड-- देखो “करडौ-लक्कड़' (रू.भे.) 

करण-सं०्पु०"|सं०] १ हथियार. र ्द्रिय. ३ देह (डि.को.) 
४ क्रिया. ५ कायं. ६ स्थान. ७ हेतु. ० कायस्थं का एक 
भेद (मा.म.) [संर कश] € कन श्र.मा., डि.को.) १० कुन्ती 
के गमं से कुमारावस्था में उत्पन्न सूथ्यं कापृत्र। 
पर्याय०-- भ्रगराज, श्ररकज, करन, चंपाधिष, भांरासुतन, रविसुत, 
राधातनय, राधेय, सृततनय । 
११ गल कोष के श्रचूतार दोगृरुमात्राका नाम ऽऽ. 
१२ हाथ. १३ छप्पय छंद का एक भेद जिसमे ६७ प्रर १८ लघुसे 
८५ वणे या १५२ मात्राय होती है. १४ व्याकरगा मे तीसरा 
कारक. १५ ज्योतिष में तिथियों का एक विभाग. १६ धनुष । 
१७ गणित ज्योत्तिष कौ एक क्रिया. १८ सूयं की रकम, किरण. 
१६ समूह (भ्रमा) 

क रणभ्रस्त्र-सं०पु° | सं० कर्णास्त्रि] घनुष (भ्रमा) 

करणकंडू-स०पु० [सं० कणं कड्‌ | कनि का एक रोग (भ्रमरत) 

करणाकार-सं०पु ० [सं ० कठ्णाकार | ईश्वर । 
मागं तेनं तिसौदेष् । करणकार केसु कहतां ।-वेलि. री. 

करणकारण-सं०्पु०-- कारणरूप, ईदवर । उ०--नम सच्चिदानंद भक्त 
वत्सल भयं हरता, सास्वत श्रसरण सरणा करणकारण जगकरता । 

| --अ.का. 
~र पु० [सं० करण शरीर -त्रागा = रक्षक | भिर, मस्तक । 
इको. 

भ ०पु० [सं० क्णनाद] कन का एक रोग जिससे कान में 
निरंतर एक ध्वनि सुना पडती है (भ्रमरत) 

करणपत्रभंग-सं०पु०-- कानों मे परहुनने के गहने बननेका कायं। ६४ 
कलमश्रो के प्रत्गेत एक कला । 
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उ०-- जोई जिसौ फढ `: 


करभोकर 


णौ णी "षणि 1 


क रणयसाव-सं०पु° [सं ° कणं प्रसाद | पुनते का भवे, ध्यान देने का 
भावं । उ०-प्ररज एक ऊचरर, चरणा शछवंण हू चाऊ । षां 
करएपसाव, समर न करण समकाञं ।-मे.म, 

करण-वाण-सं०पु०- सीर, बाण (भ्र.मा.) 

कररपाक-सं०यु० [सं9 कापाकं | कान का एक रोग (भ्रभरत) 

करर पित-सं °पु° [सं° करं पिता | सूर्यं, भानु (क.कु.बो.) 

कररापिसाच्चिनो-सं°स्त्री० [सं० कर्णं पिशाचिनी] एक प्रकार की साधना 
जिसमें साधक से को प्रदन करने पर तुरंत उक्षक। समाधान वहीं 
उसी समय कर दिया जा्ादै। 

कररा-पुरी-संस्त्रीऽ-बंपापुरी का एक नाम (ड.को.) 

करणपोत-सं०पु° [सं° पोत-कररा ] भाला (ना.डि.को.) 

करराफल-सं०पु० [सं ० कशंफूल | १ कान में पहना भाने वाला स्त्रियों 
का एक भ्रामृषणा विशेष (भ्र.मा.) २ एकं प्रकार का पुप्प विहोष! 
(श्रमा.) 

करशा-ब्रिगह-सं ऽपु०-- पति (डिको.) 

कररामूढ्-स ०पु०-- कानके मूल मे होने वाली ग्रंथि यारगाठ विशेष । 
(श्रमरत) 

करणरस-सऽपु०--देखो "करुणारस' (रू.भ.) उ०- तिके सती भ्रगनि 
स्नान करिनं सरगमभोग रा सुख माणं घ । पठे करणरस कौजे च॑। 
जगवासी लोग घै त्यानां करणरस ऊपनौ छं ।--रा.सा.सं. 

करणरोगवाय-सं°पु०-- घोड़े का एक रोग विरोष जिसके कारण उसके 
कानमे सृजन भ्रा जाती है (ला.हो.) 

कररलंब-संऽपु०यौ° [सं° कणं-- लंब] लंबे कानां वाला, गधा । 
(अ.मा, हना.) 

करणसत्र-सं०पुज्यौ° [सं° कण शत्‌ ] प्र्जुन (भ्रमा) 

कररासुव्ध-पं °पु° [सं० कणंशूल | कान का रोग विशेष जिससे कन में 
शल चलता है (भ्रमरत) 

करणसोच-वि०-- कायर, डरपोक (डि.को.) 

करणलाथ-सं ०पु० [सं०| कान का एकं रोग विशेष जिसमे कानके भीतर 
पीब बहुने लगता है (भ्रमरत) 

करणहार-वि०--करने वाला । 
तं°्पु०--र्ईरवर । उ०--उदार परब्रह्म कशर्णहार करतार जगतग 
भ्रत्‌रजामी ।--ह्‌ पु.वा. 


 करणातिधनि-सं०पु० [सं० कर्णानिधन] १ दयासागर, दया करने 


 करणाकर-वि० [सं० कदणाकर] दया करने वाला । 


वाला. २ ईद्वर। उ०-कश्णानि्धनि जगियौ कटै, बहूर्नामी वहू 


बूभिः दण । कठजुग्ग हसा महि किसन, राले पत्त राधारमण । 
| --ज.चि, 
करणास, करणामय-सं ऽपु° [० कदणामय ] करुणामय, ईश्वर । 


२ एक प्रकारका बुक्ष व उसका फल (हडि.को.) 

उ०--त्रौपत 
दुियारीह्‌, पएकारी भ्रबल्ापणे । मदती हर म्हारीह, करभाकर 
करस्यो करां ।-- रामनाथ कविपौ . 


कर्नाटक 
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करणो 





तंण्यु०--१ विष्णु (ना.मा-) २ ईश्वर (हना) 
करभादक-सं०पु०--१ दक्षिण भारत का एक प्रददा. २ ब्राहमाणोका 
एक भेद विकेष (मा.म.) 
करणाधपत-सं ०पु० [सं ० किरणाधिपति] सूर्यं, भान्‌ । उ०-पिता 
जमराज खटतीस करभाधपत, भ्रोपियौ जगते कीधां उजादौ । धोयतौ 
ाग वरियांम जोधां धरी, प्रस प्रधठं चलं जय्‌हिज पाल्टौ । 
| -- नाथौ साद्‌ 
करणामय- देखो "करुणामय" (खूमे.) 
ऊधार कीयौ । कर्भामय कहौ तौ तदि धाने कुणै सीख दीधी हती 1 


[7 त 11 11 


उ०--भर पाताल चेम्हारौ ; 


--वेलि. टी. | 


करगाठ -सं °धु०-- १ सूयं (रू.भे, 'करनाठ) २ करनी देवी, 
३3 एक वाश विक्षेष । उ०-बींद चहं जीमे बलां, बज करणाद 
सुवंस ।--र.€. 

करणावटी-सं०्पु०-- १ बीकानेर राज्य का एक प्रदेश । 

करणि-संण्पु° [सं° कशिका| १ कणिकार पष्प, कनेर का फूल । 
उ०-कंरियर तरु करणि सेवंती कजा, जाती सोवन गुलाल जत्र । 


~ ~ जान 
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८ शूने का कायं व पलस्तर लगाने का एक भ्रौजार -त्रिससे लिप 
क। भाग समतल किया जता है, करनी । उ०-नीर पड़लोहीसौ 
साग, धावां गारौ मावे । करणौ सू कारीगर कटै, दाधोड़ा नं 
दा भव ।--दसदेव € एक बुक्ष विरोष । उ०--कणेर श्रक्ष करनी 
सेव॑त्री, कजा जाय सोवन जाई ।-- बेलि. टी, १० एक देवी 
जिसका प्रशरुख मंदिर बीकानेरसे १६ मील दूर देशनोक नामक गविमें 
स्थित है । | 

वि ०वि ०--हइसका जन्म संवत्‌ १४४४ मे 'सुवाप' गाँव के निवासी 
मेहा चारण के यहाँ हश्रा था । इसका विवाह 'साटठीका' गौवकेषीय्‌ 
चारण देपाके साय हूभ्रा धा | सका स्वगंवास संवत्‌ १५९५ पे 
माना जतादहै। 

प्याय ०--श्रायी, कनियांणी, करगी, देतणोकपत, महियास्‌ । 


` करणीगर-संभ्पु०-- करने वाला, कर्ता, ईष्वर, प्रभु । उ०--१ जांण 


--बेलि, ` 


२ कनक. ३ कयं, करनी । उ०-विवरण जौ बेलि रसिक रस 
वची, करौ करणि तौ मूक कथ ।-- बेलि. 
क्रिर्वि०--करनेके लिए । त०्--मूढ ताढ जड श्रथ मंञ्है, 
सुचिर करणि चदि छाह सुख ।-- वेलि. 

-करणिका-सं ऽस्त्री ° [सं° कणिका] १ सूंडकेभ्रागे की नोक (डि.को.) 
२ उंगली का सिरा। 

करपिक्रार-संश्पु०- १ कनेर का वृक्ष (डि.को.) २ कनक चंपा पेड। 

करणियौ- देखो “किररियौ' (रू.मे.) 
वि०-करने वाला । देखो 'करणौ' । 

करणी-संरस्त्री०- १ कायं, करतूत, करनी । 
वैदिक विध वरशी श्रपणी करणी सू जग पार उतरी ।--ऊ.का. 


उ०ऽ--विश्यावेदोमे ` 


कहा०--१ करणी भ्रापो-श्राप री, कुश बेटा कुश बाप--भ्रपनी- ' 
प्रपनी करनीदै, कौनतोबेटाहैश्रौरकौन वपि है। कोरर किसी ` 
का बापया बेटा नहीं, सब श्रपनी-श्रपनी करभी फे भ्रनुसार जन्म लेकर `: 
उसका फल भोगते हई । सन श्रपनी करनी का फल भोगते है, बेगाया 


बाप कोई भी उसमें हिस्सा नहीं बेटा सकते । भ्रपनी करनी काम ,. 


देती दै, बेटे की करनी बापकेया बापकीकरनीबेटेकेकामनहीश्रा ` 


सकती. २ करणी जिसी भरणी- जसी करनी वसी भरनी- करनी 


कै श्रनुसार फल भुगतना पडता है । जसा करता है वैसा षपातादै। 
२ शुरषी. 
बिहार ।--केसोदास गाड ४ मृतक-संस्कार. ५ हथिनी. 

६ जीवन को सार्थक बननिकी दिनचर्या । उण्-पेडी करभो कर 
चलौ, लार हसी न होय ।- प्रज्ञात ७ चाल-बलन, ध्यवहार । 
उ०--करणी सुः क्याकामदै, दरसशस्‌ टै काम ।- प्रज्ञात 


२ लीला, रचना । उ०-कृंदरती किरतार कीकरणी 


प्रवीणा "विजी' जस-ग्राहग, करणीगर सहु विधि कियौ । क्रम कायरां 
लखण क्रपगां रा, सुतौन जाणे सरवहियौ ।--ईसरद्ास बरहट 
उ०--२ करणीगर रूढा करे, करत विलंब न काय । मार उषां 
मेदिनी, मुहू रतं हेकण माय ।--ह्‌.र. 

करणेजप-वि० [सं० कशंजप | १ दुष्ट, खल. २ च्रुगलखोर (ि.की.) 
सं ०पु०-- सपे, सपि । 

करणोत-स०पु०--राटौडो की एक उपशाखा य! इस शाखा का ष्यक्ति । 

कररणोद-- देखो 'फरराद' (रू.भे.) 

करणौ-वि०--करने वाला। उ०्-दलां संगरणौ करौ नाम 
जगि दालां ।-ल.पि. 
संण्पु०-- एक प्रकार का वृक्ष व उसका फल । 

करणो, करबौ-क्रिभस०--किसी कार्यं को करना, निबटाना या समाप्ति 
कीश्रोरनले जना । 
कहा०-१ करता सौ मुगंता, खिशंता सौ पड्ता--जो जसा कायं 
करता है उसको वंसाही फल मिलताहै। बुरे कामों का फल बुरा 
हीहोतादै। २ करभलातौ ष्दै मला-जो दूसरों का भला 
करता है उसका भला श्रवद्य होता है| प्रच्छ कामो का फल सदा 
ग्रच्छाहोतादहै। ३ करण मत्तं होवे जिणरे सारा संज है-- हद्‌ 
निश्वय पे हरक काम सरलहोजातादहै। ४ कररादैसौकरलौ 
भार, कठा केसां तारई-- जब तक बाल काले हैँ तव तक नजो कायं 
करना है वहू करलो । युवावस्था नैँंही कार्यं कर लेना चाहिये प्रन्यथा 
बढ़ृपि में कुचं भी नहीं क्रियाजास्केगा। ५ करता उस्तादन 
करता सागिरद--प्रभ्यास ही बही चीजदहै। ६ करसीसौ भरसी- 
करेगा सो भरेगा) जो काम करतां टै वही उसका फन पाता है। ७ 
केतौ फाप शाश्रौ ध।प-दत युग मं पापकम मे पेट सहज भरता 
है । मेहनत से व ईमानदारी से वैसा कठिनता से कमाया जाता दै! 
८ करेगा पाषपसौ खविगा धाप, करेगा धरमसो फडगाकरम-जो 
पाप करेगे उने पूरा गाने को भिनेगाश्रौर जो धमं करेगे वे श्रपनी 


क रणोल 
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किस्मत को रोयेगे । संसारमें धमं की श्रपेक्षा कुछ समय के लिए 
प्रयमंसे कमार्ईहोसक्तीहै। € करेगा सौ पवेगा, बंदा रोटी 
सावेगा-- जो व॒रा काम करेगा वही उसका फल भोगेगा, हम तो मौज 
उडवेगे । जो स्वयं बुरा काम नही करता उसकी उक्ति। जो दुसरोसे 
बुरे काम कराकर उसके बल पर स्वयं मौज करता है उसके लिये। 
१० करं जिमा भुगत- जसा करता है वसा भोगता है । करनी के 
प्रनुसार फल भ्िलताहै। १९१ करतौ डरनहीक्रेतौ काय का 
डर -जो बुरा काम करता दहै उसी को दंड मिलतादहै, जो नहीं 
करता वह्‌ दंडसेक्यो डरे) १२ करतौ उर, नहींकरेती इर-- 
क्योफि कभी-कभी नहीं करने प्रर भौीधोसेते दंड मिल जातादहै 
(श्रथवा न करने पर भी दुनियाबुराई करने लगतीहै) १३ करं 
सौ भर- देखो कहाग्त (६) १४ करौ पाप, खश्रौ धाप-देलो 
(5) १५ करौ बेटा फाटका बेचौ घरक्रा बाट्का--हे बेटे, फाटक 
(जुश्रा) करो प्रौर (फलस्वरूप) घर के धाली लेटे भी बच डालो । 
फाटके (जए) कीनिदा। १६ करौ मवा पावौ मेवा--सेवा कर्यं 
की प्रशंसा। १७ करौीला बंदगी तौ प्रायोना चंदगी-- किसी की 
सेवा करनेसे कृद्धन कृद्छ लाभ भ्रवश्य प्राप्तं होषा। 

१८ करथथौ सौ काम, भज्यौसौ रांम~- किया वही कराम प्रर भजा 
वही राम-भजन । काम को भ्रौर राम भजनकोतुरंत कर डालना 
चाहिये। १६ करौ स काम, वींध्यौ समोती-कियासो काम, 
येधा सो मोती । काम कर डालासोाहो गया, नहीं कथा सो रह 
गया । कामको तुरंत कर डालना चार्हिये | 

भूतक्रालिक प्रयोग--कीध, किधौ (कीधी) । 

कध्धी, कध्धौ (क्वचित्‌ प्रयोग) 

कनि, कन्हौ, कीनो, कीन्ह, कीन्हा, कोन्हौ--रू०्मे०मू० प्रयोग । 
करणहार, हारो, (हारी). कशरणियो-वि०- करन वाला । 

कराणो, करा, करावणो, करावबो--क्रि०स० -कराना। 
करायोडौ, करावियोो--मू°का°्कु० । 

करिग्रोङो, करियोडो, करपोडो-- भूऽका०क० । 

करीजणौ, करीजबो- कम वा०--किया जना। 


करणोल-सं०्पु° [भ्र०° कनल | फौज का वड़ा भ्रफसर्‌ । 
क रतस ऽपू० [सं० कृ--करना-{ तव्य = कतंव्य | १ कर्तव्य । 


उ०-१ दतब करसलबये रोढा दर्साता। सारी प्रथवी ये सोद 
सरसाता ।-- ठका. उ०--२ मेषां भ्रागद्छ माथ, निवं नहीं नरनाथ 
री । सौ करतब समराय, पाठं रंगा प्रतापसती ।--दुरसौ श्रादृौ 

२ क्रिये हये काये, काम, प्रारन्ध । उ०--भगवत करता ने करत 
भगतावे । पिच्छला पापां रा पामर फक पाव 1 -ऊ-का 

३ ध्म. ए उपाय. ५ जादू, ६ हुनर. 

[सं० कृ = हिसा करना + तव्य, करतंभ्य | ७ देल, कपट, पाप कमं । 
उ०-- थाया संपत धाट, भवर कंवर सुख भोगवे । म्ह कौ भ्रामं माट, 
करत रीगभी करन ।--श्रज्ञात. ठ दन । उ०-मोौसर किम 
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करतौ ` 
भृलं राव मारू, तौ सिरा देसोत तिके । जोषं करते तरी न जूता, 
जोषं थोड़ा खड जके ।-- प्रोपौ भाद 
[सं० कृ० = छितराना -[ तव्य, करितव्य | € विस्तार, फंलाव । 
करतमंकरत।- सं °पुर-- सर्वाधिकारी । उ०- तंसं परमेस्वर शश्तन- - 
करता मुने उपायौ ।--वेलि. ॑ 
करतरी-सं ऽस्त्री ०-- १ कची (हि को.) उ०--भिढठं मोहरा गोहरं पति 
मोती, कटा करतरी जीत पावं कनोती ।-- वं.भा. २ कटारी. 
(वं.भा.) ३ बारा काश्रतिम था पिघला भाग जिसमे पर लगे 
रहते ह (डि.को.) ४ एक प्रकार का रास्त्र चिहेष (प्रमा) 
करतछ-संण्पु०- १ सिहकापजा. २ प्र॑तगुरुकीचार पात्रा का 
नाम ॥5 ३ छप्पय छंद का-४५ वां भेद जिसमे २६ गुर श्रौर १०५ 
लघुसे १२६ वर्णं या १५२ मात्राय होती रहँ (र.ज.प्र.) 
करतस्व-- देखो ।करतव' । उ०- रढरांणा भां रत्न, करतन्ध भारथ 
क्रन्न । नरनाह जे भख नीर, ्रहवंत ग्यांनगहीर ।--वचनिका 
करता-सं०पु० |सं० कर्ता] १ काम करने वाला. २ रचने या बनने 
वाला" निर्माता. 3 ईश्वर । उऽ--करताजोौ लिखिया कक. रा, 
काजढ तगा करं नहि कोय ।--भीखजी रतन्‌. ४ व्याकरण के 
प्र॑तगत प्रथम कारक जिससे क्रियाके करने वालेका बोधो, 
५ श्रीकृष्ण (म्र.मा.) 
सं शस्त्रीऽ--६ देवी, दुर्गा (कम्कु.बो.) ७ पार्वती । 
विऽ--करते वाला । उ०--भगवत कशता ने करतब भुगतावं। 
पिच्छला पापां रा पामर फट पावं । --ऊ.का. 
करतापण, करतापणो-संस्पृ०- १ क्तुत्व, रचना। केहर रं हाथ 
करी, कौयी रात बराह। सूर काज कीधौ सुजड, विध करताषंम 
वाह ।--बांदा. २ प्रमृता, भ्रचिक्रार, स्वामित्व. ३ कारीगरी, 
दक्षता । 
करतपुरस, करत(पुरिस, करतपुरुस-स °पु० [सं° कर्ता| पुरुष | रचना 
करने वाला, ईैरनर । उ०--१.कषठ हूरण करतापुरिस, सुमरंतां गुण 
एह । चित माहि बित ते रही, ज्युं बहोरि न धरियं देह ।--ह.पू.बा. 
उ०--२ क्रम भरक्रम न्रम्म श्रधरम कपट, ए नेडा मतत आंण भ्रंग। 
पृ नाम रिदं करतापुरस, "जगा एक प्रवगत जग ।--जमखि. 
करतार-सं०्पू० [सं° कर्तार| १ ईश्वर, २ विधाता. 
वि०--३ रचना करने वाला । 
करतालः, क रताटीक-स स्त्री» [संर करताड] १ तलवार, खडग (ह.नां.) 
उ०- प्राण किले मां ऊर, केमंघ पेम किरनादठ । इतरं बागी 
प्रावता, क्रां री करताढ । -पे.रू. २ प्रथम प्रर ढाणा कै भेद 
कानामि ऽ. ३ एकप्रकारका वाद्य विक्षेष। 
करतल्ली-संर्स्त्रीर-हाथ द्वारा बजायी जाने वाली ताली । 
उ०--छोह कर्ताकियां चिढ़कला छह । भरमंग जसवंत जुध गरड 
नह्‌ उड्ृही ।--हा-का. 
करतावर-संश्पु०--ईह्वर । उ०--"भोका' भल भोप्योह्‌, हीये भारत 





हार यः । करतार कोप्योह, हारं हरौ तिष्टसि रौ । 
` -सांवहदनि भासियौ 
करतत, क रतुति, करतुतो-सं ऽस्वी° [सं० कतु त्व] १ काम, कायं । 
उ०--तौर मजबूत मजबत दौर भूमिद, गौर मजनत्त मजबत 
करतुतो मे ।--ऊ.का. २ क्तभ्य. उ०-- कुठ करतुति कहां 
लौ करिहौ, जामि जांमि जांभू फिरि मरिही ।--हु.पु.वा. 
३ कपट, धोखा, चाल, छल । 
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करतोया, कंरतोयार-सं ०स्त्री° [सं०] जलपार्हगोडी के अंगलों से निकलने 


वाली एक नदी जो बहत पविश्न मानी जाती है (व.मा., डि.को.) 
करब-सं०्पु० [सं° कदम] १ कीचड। उ०--धकधके स्लोण मिढ 


करव धूर, हकबकं कात्र वकवकं हूर ।--पे.रू. २ कर देने वाला. 
३ सहारा देने बाला । 
सं०स्त्री° [सं० कर दाप = लवने] ४ तलवार । उ०्--पटक्‌ः 


मूं पारा, कं पट्‌ निज तन करद । दीजं लिख दीर्वांश, इ दौ 
महली वात हक ।--प्रभवीराज राठौह २ कृपागा, कटार । 
करवम-संप्पु० [संर केम] १ कृडा-करकट. २ कीच (डि.को.) 
करवमेस्वर-सं०प०-- काशी में स्थित शिव का एक मंदिर (बां.दा.स्या.) 
करह्‌-देखो (करद' (रूभे.) उ०--गनमां गृध भख गीध उड के 
रत्रा ग्रहे । कराठां बराठां काढां सेलाठां करह्‌ ।--्रज्ञात 
करहुम --देखो 'करदम' (रू.भ.) 
करधणी, करधनी-संऽस्वी० [सं कटि +-धुनौ = कड धनी] मेखला, 
कमर मे पहनने का गोलाकार भूषरा । उ०--करधरियां री करक 
सांक नित नाच करतां । धाकौ कवदछछी बाह रतन-जुतत चंवर बर 'तां । 


-- मेघ. 
पर्याय०--कंदोरौ, कटक, कम्मरसृत, कठाप, मेखला, रस । 


करधार-संऽस्त्री° [सं०] रास्त्रं । उ०-पड्या करधारां जहर पाय, 
दुद्र रा वच्न कोडेक भ्राय।--वि.सं. 

करन-संण्पु० [सं० कणं | देखो “करग' (रूभे.) उ०--र्भुरंद विभाङ्‌ 
घाड केलपुरा, श्राई पन री उर । श्रडर हवरन करनं वीकम 
इम, पातां प्रोठम सायपुर ।--हकमीचंद खिडियौ 

करनाटकोधोप-सं °स्त्री ०--एकं प्रकार की तलवार । 

करनल, करनला, करनत्ल -संरस्त्रीऽ- करणी देवी का एक नम (रूभे. 


उ०--नखायुध हाकलियौ करनत्ल । चराचर सषि थर हटचल्ल । 
मे.म. 


[2 


करनाद-सं०१०--एक प्रकारका वृक्ष (क.कु.बो.) 

करनदे-संस्स्त्रीऽ--कर्णी देवी का एक नाम । 

करनाठ-सं०पू० |भअ० करनय| १ एक प्रकारका वाद्य विशेष, भोप्‌ 
उ०-सबद उग्र करनाठ सबा, सुर वरध बरही सहनाई ।--रा.रू. 
२ एकं प्रकारका बडाढोल. ३ एकप्रकारकी तोष. 
ॐ सूयं (डि.को.) ५ पंजाब का एकं प्रसिद्ध नगर। 

करनाल, करनाली-सं०स्त्री ०--१ वाधविकशेष । उ०-सही जायि 
गाञं सश, वरध दमांमं करना बह--श्या.च. 


[ 


कर्नट 





[मी 
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करनी-देखो करणी" (रू.भे.) 1 उ०--विरदाय बडे सतियां बरनी, 
कहि जाय नहीं जिनकी करनी ।--ऊ. का. 
करनेल-सं ०पु० [श्ं० कनल] १ फौज काएक श्रफ्षर. 
सं°स्त्री०-२ करशणीदेवीका एकं नाम। 
करमो-सं०पु०-- एक प्रकार का बुक्ष विक्षेष (ग.मो.) 
करत्-संऽपु2--? देखो करण । उ०--गद्पति भिदं उजेशिगष्, 
राजा “जसौ' “रतन्न' । रांम लक्वमण॒ राठवड, किर वुरजोध कण्व । 
२ धनुष । -- वचनिकां 
करश्रला-संऽस्त्रीऽ- श्री करणी देवी का एक नाम (रभे) 
उ० -तुही हृद करब्रला तरण त्यारनी, नरिद्र सेख बंदी फदतु 
निवारनी ।--मे.म. 
करक्नी- देखो करणी" (रू.भे.) । उ०्-जिका श्रावडा देख जेसांगा 
जित्ले, करघ्नी तिका दरग देसांण किल्ले।--मे.म. 
करपर-सण्पु० [सं कर्पट] १ पुराना कपषा। उऽ---पर्थ्या पाटणं 
दे भिक्ष्याटण भाजी, रत्थ्या करट ले चरपटवत राजी ।--ऊ.का, 
२ कपड़ा, वस्त्रं (डि.को.) 
करपण-सं०पु०-- कपड सीते समय कपड के बचे हुए छीटे टुकड़े । 
व्रि° [सं° कृपणा] कज॒स, कृपणा (हि.को.) उ०--करपण मप 
रहै ताकत केह, पट सासं हाकता पडे । कीरत राह डकता का्ठी, 
खेडेचौ प्राखता खड ।--दूरगादत्त बारहठ 
करपणता-सं स्त्री [सं० कृपराता] १ कंजसी. २ दीनता (डि.को.) 
करपत-संण्पुऽ--लनड़ी चीरने का लोहे का एक श्रौजार जिसमें दति 
लगे रहते हि, श्र'रा। 
करपत्रक-- देयो 'करपत' (कू.मे.) (शि.को.) 
करपत्री-संस्स्त्रीऽ-एक भकार का रास्व विक्षष (श्रमा.) 
करपर-सं^पुऽ--क्रजृस, सूम (ड.को.) 
क रथत्लव-सं०्पु° |स०] हाथ की उंगली । उऽ---करपल्लव कतां 
हथिां कौ श्रांगुी किसी नरम जिता फूनं दसी ।-- वलि. टी. 
करपहिणणौ-संण्पु०-गौना (श्रीमाली ब्राह्मारा) 
कराण, करर्पान--ति० [सं० कृपश | कृपगा, कंजूस । 
संऽपु० [स० कलपान श्रथवा कृषाण | वाग, तीर (भ्रमा) 
करवा-संरस्थी° |सं० कृपा | कृषा, दया, श्रनग्रह (टि.को.) 
करपाटठढ-वि° [सं० कृपान्‌ | दयाल्‌, कूपान्‌ । 
करपास-संरपु० [सं° कपसि | कपास (हि.को.) 
करपुर, करयुरक-संन्णुऽ [सं०] १ कर्पर (हिको.)२ चंद्रमा । 
करव सं०पृ० [सं० करे माति इति करभ] व्रन (हना) 
करवट --सं०पु०-- हिकार के निभित्त निहकी खबर देने वाला । 
करवठौ-संण्पु० [श्० करबला] १ श्ररत्र करा वह स्यान अहां हुसैन मारे 
गये थे. २ वह स्थान जहां ताजिये दफनाये गये हो (मुसल ०) 
करवा संऽस्त्री०-- तलवार । उ०--करबाठ हाल दिस कर केयास। 
श्रोनगेहै नहि प्रनायास ।--ऊउ.का, 
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करवीरक सं ०वु° [सऽ] दमदान (डि.को.) 

करवुर-वि० [सं० कर्बुर] १ चितकबरा (हि.को.) 
संण्पु०--? धतूरा (डि.को.) २ सोना, स्वश (भ्रमा. ह.नां.) 
३ राक्षस (डि. को.) 

करबो-संण्पु० [सं० करम्भ] दले हए श्रनाज को पका कर छाछ के 
मिश्रणं से बनाया जाने वाला एक प्रकार का पेय पदार्थं । 

करभ-सं०्पु° [सं° कलम] १ ऊंट (भ्रमा.) २ हाधी, हाथी का 
बच्ना. ३ हथेली का मरिबन्ध से कनिष्ठिका तक का भाग। 
उ०--नितंबणी जंघसु करभ निरूपम, रंभ खभ विपरीत रुख ।--वेलि. 
४ दोहा नामक एक छंद विक्षेष जिसमे १६ लघु १६ रु कुल ३२ 
वणं भ्रौर ४८ मात्राय होती ह (र.ज.प्र.) 
विऽ-१ बगनी रग काभ (डि.को.) २ क्रर। 

करभाजम-सण्पु०-- नौ योगेष्वरो मे मे एक योगेइवर । 

करभूसण-सं०पु° [सं० कर ~-भृषण ] हाथ या कलाई में पहनने का णक 
प्रकार का गहना, कगन । 

करमंदौ-सं०पु०- छोटा कटिदार एक प्रकार का भुप जिसका फल मीठा 
होता दै । 

करम-सं०पु° [सं° कमं] माम्य, प्रारन्ध । 
मुहा ०--१ करम श्ठौ होणो- भाग्य बुरा होना, बदकिस्मत होना. 
२ करम ठोकणो-माग्य को दोषी ठह्राना. ३ करम फूटणौ- 
भाग्यहीन होना, बुरे दिन प्राना. ४ करम उदं होणौ- भाग्य चेतना । 
कहा ०-- १ करम कारी नहीं लागण॒ दं जद का हुव ?- भाग्य पेबंद 
नहीं लगने देता तब क्या हो सक्ताहै ? भाग्य साथनदेतोक्याहो 
सक्ता है? भाग्य भलाईनहोनेदे तो प्रय व्यथंहै. ३ करम 
की ठढोलकी बाजी-भाग्य विपरीते होने पर गोपनीय कायं भी प्रकट 
हो जातादहैः ४ करमचछ्िन भभरूत रमायां (लगयां)-राख 
रमाने पर मभी (साधुहो जाने पर मी) करम नहीं छिपता । साधुहो 
जाने पर भी भाग्य पीछा नहीं छोडता । साधुहो जनि पर भी भले- 
बुरे काम करने की जो प्रकृति पड़ जाती है वह नहीं छिपती. 
५ करम फूट नं ककरा निकल्िया--भाग्यहीन के सदा विफलता ही 
हाथ लगतीदहै. ६ कमनं छवी तो साथे री साथे है- --मनुष्य 
कै कर्म श्रौर छाया सदेव साथ रहतीदहै। कर्मो काफल मभोगना ही 
पडता ह, वे मिट नहीं सक्ते. ७ करम फटनं चोडाढ हुय गया 
है--भाग्यहीन होना । बुरे दिन श्रना. मूता का कायं करनेषर 
व्यंग्य. 5 करम फूटा नं कारी नीं लगे-हर एकचीज को 
सुधारा जा सकता है किन्तु प्रतिकूल भाग्य को श्रनुकूल नहीं बनाया 


करनकर 


क = = = कम 


छोटे फल वाले पेड़ पर भी जं लिसोढे लग जेत्ि ह तथ कैसे कामि 
अल सकता है । थोडी हैसियत पर बड़ा प्राडम्बर नहीं चल सकता । 
११ करममें कांकरां लिखियोडानं हीरा चा्ै-भाग्यहीन भ्यक्ति 
का प्रर्छी वस्तुको भ्राशा करना व्यथं है. १२ करममेतौ कागला 


रौ पग (पंजौ) है--माग्य तो विपरीत ह, प्रतः-कंसे भ्रच्छी वस्तुकी 


प्राप्ति कीश्राक्ाकीजा सक्ती. १३ करम राकोढ कठं जाय- 
दष्कमं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली यातना भृगतनी ही पडती 
हैः १४ करमरेख ना भिरे करौ कोई लाल चतरारई-माग्य की 
रेखा नहीं मिटती, चाहे कोई लालों चतुराई करले । कितनी ही 
चतुराईहो भाग्यभेजोलिखादहैसोतोहोता ही है। १५ करम 
ही रांडधौ तौ कं करं बापड़ो पांड्ौ- किसी व्यक्तिका भाग्य ही 
ठीकनहो तो ज्योतिषी भ्रादि क्या कर सक्ते है. १६ काटाकरम 
राघोटछाधघरमराहै--जो कु भ्रच्छी वस्तु कीप्राप्तिहै वह धमं 
के कारण है तथा बुरा फल बुरे भाग्यके कारणदहै. १७ गाबां 
फाटांकारी लागे, करम कृटांनेकारीनींलागं- कटे हुए कपड़ं के 
पेवंद लगये जा सकते हैँ किन्तु विपरीत भाग्य को श्रनुकरुल नहीं 
बनाया जा सकता. १८ जाट पदिियोड्ौ हैक हते करम फो 
जडो है--प्रधूरी विद्या भी कभी-कभी हानि या बरे माग्यक्रा कारण 
बन जातीदहै. १६ कूटा करम फकीर रा भरी चिलम गुड जाय- 
भाग्य विपरीत होने पर भरी हुई चिलम भी उलट जाती है। बुरे 
भाग्यके कं।रण॒ श्रच्छी वस्तु भीबुरीहो जाती है. २० बिगडिये 
काम नै कारी लागे पण फृटोडे करमन नीं लागे-- निगडा हृभ्रा 
कायं सुधारा जा सकता दै किन्तु विपरीत भाम्य को श्रनुकूल नहीं बनाया 
जा सक्ता. २१ खूप रोवं करम खाय, खूप री धरियांणी पांणी नै 
जाय--रूपवती स्त्री रोती है किन्तु भाग्यवती बैटी-वंटी खाती दै। 
खूपवान से भाग्यवान होना श्रच्छा है। 
२ दुष्कमे, पाप । उऽ- संगत कीजं साध की, हठ कर कीजै मोहे । 
करम कट "काठ ' कहै, तिरं काठ संग लोह ।-- कार, 
३ संचित क५। उ०-चेतन वंध्या मन सूं मन करमे वंध्या । 
--केसोदास गाड 
४ काम, कां. ५ मृतक-संस्कार. ६ ललाट, माथा। 
मुहा °--करम शुनणौ--प्रारज्ध खुलना, सिर टृटना । 
कहूा०- करम में खाज हालं है- सजा के योग्य कायं फरने पर । 
७ मनोरथ, श्रमिलाषा, 5 कतव्य, € यज्ञ. १० वह शब्द जिसके 
वाच्य पर क्रिया का फल गिरे। 
संऽस्त्री°--लक्ष्मी (भ्र.मा., नामा.) 


जा सकता. € करम एूटधोड नै भाग-फूटघोडौ सौ कोसां री प्र॑व- | कर्मक--वि ०- भ्रच्छे चाल-चलन या कमं वाला । 


गाई खा'र मिठ-- कमं पूटेके पास भागकूटासौ कोस का चक्कर 


सं०पु०--शुद्धाचरण (डि.को.) 


लाकर भी पहु जाता है । भगग्यहीन के पास भाग्यहीन श्रषने श्राप | कण्मकनाई-सं °स्त्रीग्यौ°-- १ भाग्य प्रौर परिश्रम, २ पूवं संचित 


सहज मे ही पहैव जाता है। जंसेको तंसा सहजे ही पिल जाता 


प्रच्छ कर्मोका फल ।. 


है. १० करम एूटघौ रं केसवा, गृदी रे लाग्या लेसवा--गृदी जैसे । करमकर-सं०पु०--दास, सेवक, भनुचर (रि.को.) 


क रंनकल्ल। 


[णि ह मि 
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करमकलता-सं ऽस्त्री ०---एक प्रकार की बंद गोभी जिसमे केवल कोमल 
पतों का बंधा हृश्रा पुट होवा है । दसंकी प्रायः सम्जी बनाई जती 
है । 
करमकांड-सं०्पु० [सं० कर्मकांड | १ यज्ञादि के विधान का शास्र. 
२ जप यज्ञ प्रादि धार्मिक कृत्य । 
क रमकांडी-सण्ु०- १ यज्ञ, जप भ्रादि धार्मिक ङृत्य करने बाला. 
२ ब्राह्मण । 
करमगत-सं ०स्व्री ०--कर्म-गति, भाग्य की गति, भवितभ्यता । 
उ०-- दुतिया चांद मजीठ रंग, साध-वचन प्रतिपाठ । पाहण रेख'र 
क रमगत, ए नहि मिटत जमाल ।- जमाल 
करमधंरियौ-सं०पु०- १ सिर, मस्तक, ललाट. २ भाग्य । 
करमवङो, करमचछडो-सं शस्त्री ०- तलवार (डि.को.) 


क रमजाठ -संऽ्पुण्यौ०--कमं के बंधन । उ०-रांम-रसभ्यालं रा पीभ्रण- 


हार, दया षरम रा पाठणहार, करम-जाढ रा मोडशणहार, तापस 
श्रस्टांग जोग रा साभणहार सांत-रस महि गठतांण होश्नं रहिया 
दै ।-रासारसं,. 

करमजोग-सं०पु० [सं० कर्मयोग] १ सिदध प्नौर भ्रसिद्धि म ्षमान 
भाव रख करर कर्तव्य कमं का साघन. २ भावी, मचितभ्यता, दव- 
योग । 

करमट-वि० [सं० कर्मठ] कयकुशल, कर्मनिष्ठ । उ०-सिहृमल सिढ- 
किया करभट कृदिया, कंटकां हई ज हालोहाल ।-- प्रमरर्सि् री बात 

करमटलै- देखो “करमटो' (रू.भे.) (डि.को.) 

करमठ- देखो "करमट'। 

कर-मठ-वि०-- कृपरा, कज्‌स । 

करमटोक-वि०-हतभाग्य, बदनसीब । 

करमलौ-वि०--कंज्‌स, एषण, सूम (रू.मे. "करमदुौः) 

करमणा-सं ऽस्त्री° |सं° कर्मन्‌] काये, काम। 

करमवौ-सं०पु०- छोटा भाडीदार एक प्रकार क। गुल्म । 

करमध्वज-सं०पु० [सं० कमध्वज | १ ध्रपने कमं से पहिचाना जाने 
वाला. २ राठौडों के लिए प्रायः प्रयुक्त होने वाला एकं शब्द । 

क रमबंध~-सं०पु० [सं० कमंबधन] कमं से जन्म प्रहुण करने फे भाव। 
उ०-जीहा जप जगदीसवर, धर धीरज मन ध्यनि। करमबंष 

निकरम-करण, भव-भजगं भगवान ।--ह.र. 

करमर-सं °स्त्री°- तलवार (डि.को.) 

क रमसाली-र ०पु° [सं० क्मं-साक्षी ] दिनेर, सूर्यं (ह.नां., डि-को.) 

क रमसियत, करमसीषहोत, करमसोत- राटी की एक उपक्षाखा श्रधवा 
इस उपशाखा का श्यक्ति । 

करमहीण-वि० [सं० कमं -[-रा० प्रण हीर] हतमाग्य, भ्रभागा, माग्य- 
हीन । 
कहा ०- १ करमहीर कौ नहीं भिदं भली वस्तु कौ भोग, पके दाख 
वैसाख में होत काग गढ रोग-भाग्यहीन को प्रगर भ्रच्छी वस्तु 
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मिल भी जाय तब मी वहु उसका उपयोग नहीं कर संकेता । बैश 
मास मे फिशमिकश पकती है किन्तु उसी समय.कोएके गले मे रोग 
हो जाता है इससे बहु किशमिश् नहीं खा क्षकता. २ करमहीण 
लेती करं बरद (घ) मरकं काठ (कने सुखाडौ) पडं--माग्पहीन 
खेतीकरतादहैतो पातो बेल मर जते यु प्रकाल पडताहि। 
भ्मग्यहटीन जिस किसीभीकाममें हाप डालता है उसी में प्रसफलता 
भिलती है । 

करमातरो-सं ०पुऽ- मृत्योपरांत क्रियाकमं करने वाला ब्राह्मण, महा- 
बराह्मणा । 

करमांबाई-संण्स्त्री०--ईदवरभक्त एक जाटनी । 

करमाल-सं°स्त्री०-१ तलवार । उ०-वाजतां त्र॑बाठां के मरमाटां 
काढा बीच । नेज बाजां नराताढां संभरी नरेस ।--हुकमी वंद लिदियौ 

करमालो-सं°स्त्री° [सं०] १ तलवार। उ०--निराटां सोर काठां 
भटक नार्या, ल श्रस कटक चौड मंडरा उछियां । तडल खल 
वाढिया खाय रणता, कर फतं बावडं रे करमाह्ियां । 
सं०प०--२ सूय्यं । --रावत संग्रंमरिव रो गीत. 

करमठो-सं०्पु०--एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसके पत्ते लाल चंदन के 
पत्तो के समान होते ह । इसके फूल पीले तथा फल फली के भराकार 
कै होतेह । फली का गृदा विरेचक होता है। भमलताश । 

करमी-वि० [सं० कमिन्‌] १ कायं करने वाला, कायंनिष्ठ, कमठ. 
२ भ्रन्याय श्रौर श्रत्याचार करने वाना। उ०--स्यांमघ्रमी नष 
रौ सदा, करू न नरमी काय । करमो श्राया काल्या, (ज्यारी) 
गरमी देहं गमाय ।--पे.रू. ३ भाग्यशाली (ल.मि.) 

करम्म-देखो करम" (रूभे.) उ०्-कवि जगा राखि द्वि जीव 
करि, भिरे न लेख करभ्म रो ।-ज.चि. 

करम्माद्र-सं ऽस्त्री ०-- १ तलवार (डि.को.) (रमे. करमाठ", "किरमाठ') 
संण्पु०- सूर्यं. भानु। 

करम्मोत- देखो 'करमसोत' । 

कररावणो, कररावबो-क्रिश्प्र०-- १ कराहना। उ०--धुरराय प्र्‌ 
करतां घूरियां । कराय वडां लड़ कोचमियां ।- पाप. 
२ चिल्लना । 

कर -वि० [सं° कराल] भयंकर । उ०--धुबं गर प्रक काट्ठां 
सरद धर, श्ररठ सबटठ भरट करत ऊगो । - भ्रज्ञात 
संण्पु० [सं] १ हेली काप्रग्र माग. २ मुष्टिका मे समा सकने 
वाला पदाथ, मुष्टिका भर। उ०-स्यांम कटि कटिमेखटठ। समरपित 
क्रिसा प्रग मापित करट । भावी सृचक विया कि मेरा, किरासि 
ग्रहगण तकठ ।-- बेलि. 

करटव-संण्पुष्यौ० [सं° कलरव] १ मदु, मधुरस्वर. २ जन- 
समूह का श्रस्पष्ट ब्द. २ कुजन, गुंजन. ४ कठ्गाजनक्‌ ध्वनि । 
उ०--कूभटहियां कश्छव कयउ, धरि पाचिते वणेहि । सूती साजण 

संभरधा, द्रह भरिया नयणेहि ।-ढे.मा, 


करटाबनो 


करठावणो, करटावबो- देखो "कर रावणौ' । 
करलठौ-सं°पु०-- १ देखो कडपौ' २ युवा ऊंट (शोत्रीय) उ०--भूटी 


करली 


= ~ ~ -* ~ ् [2 १ त 1 ए] ~ +~ =०~-ना- 


मुटी जानं वगालौ, भटो जान रौ बीन । दग ग करलां कुची मांडौ, 


चग चग धुडलां जीण ।--इ गजी जवारजी री पड 
३ देखो "कुल्ला' | 
करवट तं ०स्त्री० [सं० करवतं ] पाव पर हाथ के बलनलेटने की यद्रा । 
करवत, करवतो-सं ऽस्त्री | सं० करपत्र | लोहे का बना लकड़ी चीरने 
का बद्र का एकं प्रौजार, श्रारी। उ०--कूफदिर्या करव कवर, 


धरि पाष्िले दरंगि । सूती साजण संभरया, करवत बही भ्रगि । 
--ढो.मा, 
कहा०- करवत भ्रावती बैरेन जावती बैरे श्रारी जति भ्रौर श्रते 


दोनों समय काटनी है । सब प्रकारसे हानिप्रेद वरतु के प्रत्ि। 


करवतोभगरी-संस्त्री०---एक प्रकार की तलवार विशेष जिसके दोनों ` 
भ्रोर पेनीधारहोतीदहै परंतु एकश्रोरभ्राराकी धार जेसी दतिदार 


धार होती है) 
करवत -- देखो 'करवत' (रू.भे.) 
` करवर- देखो करवरौ' (रू.भ.) 


करवरसणो-वि०--- जिसका हाच प्रधिक बरसता हो, जिसकेहाथमे | करसणियौ-सं०पु०--एूषक, सेतिहर। 


उ०--का् द्ढा 


` श्रधिक खं होता हो, प्रधिक दान देने वाला । 


करवरसणा, मन चंगा मुख मिदर । रण मूरा जग वल्लभा, सौम 


विरमा दिहु।--ऊ.का. 
करवरौ-सं१०्पु०- साधारण फसल का जमाना। 
कहा०--भ्रासद़ धुर प्रस्टमी, चंद्र उगत जाय । काठौ ैतौ करषरोौ, 


यदि वह काले बादलों में श्रावृत्त है तो साधारण जमाना होगा । यदि 
सफद बादलोमे टै तो जमाना प्रच्छाहोगा। २ धुर भ्रासोजग्रमा- 
वसां जे श्रावं सनिवार । समौ होसी करवरो पिडत कटै विचार--यदि 


भ्राहिवन कौ श्रमावस्या को शनिष्वर होतो पंडितो कौीरयटैकि 
वषं साधारण होगा । 


करबलो-सं०पु०-ऊंट । उ०-लृंग लुढी डचियां हेर, एवड प्रायां ,. 


भाट भंड । धपा धाड़वी करवलां ने, लंग लुटा फीणी पड़ ।--दसदेव 
करवण-स°स्त्री०--तलवार (डि.नां.मा.) 
करवानि, करवांनके-सं०्प०- एक प्रकार का पक्षी विक्ेष (रा.सा.सं.) 
करवाचोय-ससस्त्रो०--कातिक मासके कृष्णा पक्ष की चतुर्थी। इस दिन 
स्तर्या सौभाग्यके लिये व्रतकरती ह प्रौर सायकालकोमिटीके 
करवे से घंदरमाको भध्यदेतीदहै। 


करथो-संण्पु० [सं० करक] १ धतुया भिही का जल-पात्र विशेष, 
शिकोरा। उ०्-कर कफनी कोपीन कर, कर करथा भर भ्राब। 
प्रन मबवंका जंबौ उचित, वर्णौ नहीं नबाब ।-ला.रा, 
२ देखो करवरौ' (रूभे.) ३ उट । उ०- कशा बाल उताबलौ 
रं दिन थोषौघरदूर।-लो.गी. ४ बाजरीकेषिहमें होने वाला 
एक कीड। विशेष जो बाजरी के कच्चे दानोंकोही खा जात। 8 । 
करप-सं०पु०-- [सं० कवं] १ तोल, बाट (डि.को.) 
वि° [संर कृद ] २ दुभेला, पतला, क्षीण (हि.को.) > भ्रल्प, सृूक्ष्म। 
करसक-सं०पु० [सं० कृषक] कृषक, किसान (डि.को ) 
करसण-सं ऽस्त्री° [सं० कृषि | १ लेती, कृषि, कषि-कायं । उ०-- पोह 
कीरत बीज खेत रजपूती, दाह सत्रं उर खात दियौ। हृ भालौ 
करतां वड हाढी, करण प्रारम गजब कियो ।--वरजृबारई 
कहा ° ---करस जठ टं दरसर--़ुषि सब कायो मे उत्तम है । 
२ बागवानी काकायं. ३ कृषककीस्त्री। उ०-करप्षण करस- 
शियां किलकारौ करियौ ।-ऊ.का. । 
सं०पु० [सं० कृषक ] ४ षक, किसान. ५ खीचने की क्रिया या भाव। 
(मि० करसणौ') 


विं०--लींचने वाला । 

करसणी-संर्स्त्री-१ किसानकीस्व्री। 
स०पु०--२ किसान, कृषक, काईतकार । उ०- जरात में करतणी 
°“ -गिशे ।-- बां.दा. स्यात 


धाठोन्है तौ सुगा ।--भ्राषाढ कृष्णा प्रष्टमी के चद्रमा को देखो। | 1 


करसणो, करसबो [सं० क्षेराम्‌ ] १ मनमुटाव होना (द. दा.) 
२ खींचना, तनना । उ०--नीटि शुं भ्राकास पोस निसि, प्रौढा 
करसणि पंगुरिशि।- बेलि. 
क रसपति-सं०पु०- इन्द्र । 
करसल-सं०स्त्रीऽ-१ पत्थरकी चौकियो की फ. २ दीवारकी 
नींव के ऊपर का वहु हिस््ाजो मूमिसेसटादहूश्राहोतादै। 
करसलो-सं०्पु०-- ऊंट, शुतुर । उ०-बीभा काचा कर्सला, म्हे्ां 
कडवी बेल । म्हेनीरांथे चर जावसौ, निपटे जासी खेल । 
| --बींभा सोरठ री वात 
करसांग-सं०पु०-- कृषक, किसान (डि.को.) 
करसाख-सं ऽस्त्री ° [स० करशाखा ] उंगली (ह.नां.) 


` कर-सोकर-सं०पु० [सं० कर-शीकर ] हाथी की सूंड का पानी (डि.को.) 


करबाठ-संभ्स्त्री° [सं० कृपाण] तलवार (ड.नां.मा.) उ०--पूगौ 


नीठ पिदछठांणियौ, किसु बूलायौ काठ । कं पग मंडौ उकुरा, कं छंडो . 
, करसोडो-सं°स्त्री°-१ ॐटनी । 


करवाठ ।--वी.स. 
करवाठक, करवला-संर्स्त्री°- तलवार (हूनां., डि.नां.मा.) 
एरकीरक्ष-सण्पु० [सं०] सर रक्षसि का एकं सेनापति जिसे श्रीराम 
नेमाराथा (रामकथा) 


करसुक, करसुक-सं ०पु०-- १ नाखून (ह.नां., भ्रमा.) 
कृषक (डि.को.) 


२ किसान, 


करसो-संण्पु०-१ ॐंट. २ बाजरीके सिरटे मे होने वाला एक 
कोडा विदोष, जो बाजरीके क्च्चेदनोकोहीखाजातादहै। 
[सं० कृषक ] ३ ईषक, किसान (डि.को.) 


करंज 
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४१९ 





क्षरात्रीन 


करहंवा-स०पु०- प्रथम जार लघुं भरौर फिर एक जगरा का छंद | करशाछ-संस्स््री°-- छलांग । 


विशेष (पि.प्र.) 

क रह-सं ०पु० [सं० कलभ] १ उट (ना.डि.को.) २ डेट कू बच्चा। 
उ०--काष्ठी करहै बिं भिया, षडियड जोदणा जाई । हरणासी जव 
हसि कद, भांरिसि एषि विसाह।- ढो.मा,. 

[सं कलम] २ हाथी का बच्चा. ३ फूल कीकली. ४ दोहा 
नामकं छंद का सातां भेद जिसमे १६ गुरं वणं भ्रौर १६ लघु वशं 
सहित ४८ मात्रर्थे होती हं (पि.प्र.) 

करहढ-सं ०पु०-- देखो "करह' (१,३) । थां सूतां म्हे बालिस्यां, एह 
निचिती होह । रबारी होलउ कहे, क रहर प्राच जोह ।--ऊ.का. 

करहलठ-सं०पु० [सं० करभ] ऊंट । उ०--किरि गि धालं. धुधरा, 
किणि मखि वाहु लस्ज। क्वण भलेरउ कहल, मं ध मिठावद 
भरज्ज ।--हो.म।. 


करहुलौ-सं०पु० [सं० करम| ऊंट उऽ्-काची कढीन हिलियौ, | 


गुणं न रीकवियोह्‌ । हिली थारौ करल, गहमाती गमिमोह्‌ । 
--जलाल बूबना री बात 
करहा-समस्तीऽ-राटौढोंकी तेरह कशाभोंमे से एक शाखा । 


गज, थठ हवर धाकत । त्रु ठौड़ हैकण तरह, षंगौ धवटठ बलंत । 
(स्त्री° करही) 
करा-क्रि०वि०---कब । 
मदती हर भ्हारीह, करणाकर करस्यौ कशां ।-- रामनाथ कवियौ 
करांरई-वि०-कभी का । 
क्रि°्वि०-- कभी । 
(योऽ--करारई-करांर) 
कररक-संभ्स्त्री०- रकखम होने बाली प्रधी (क्षेत्रीय) 
क्रि०वि०--कब। 
क रकियो-सं० पु०-- 
वाला श्रू र जहां सिरटा उत्पन्न होता है । 
क रांगणी-सं ऽस्त्री ०--कगनी नामक एकं श्रन्न । 
करांगो-सं०पु०--एक प्रकार का कवच (कांदे.प्र.) 
करांचणो, करांचबौ-क्रि°स०-- मारना, सं्ार करना। 
कराचणहार्‌, हारौ (हारी), करजिणिपौ- मारने या संहार करने 
वाला । 
कराचाणो--क्रि०्स०। 
करांधिप्रोड, कराचियोड, कराष्योडो--मूऽ्का०फु०। 
क राचागो, करांचानो-क्रिऽस०-मरवान।, संहार कराना । 
कराचियोदो-मूज्कान्ऽ-माराया संहार कियाहृभ्रा 
(स्त्री० करांचियोडी) 
क राचोजणो, करांचोजयो-कर्म वा०--मारा जाना, संहार किया जाना। 
करांचीजियोडो-मू°कान्कृ०- मारा गया हृभा (स्तरी° करचीजियोडी) 


करामत, करामत, करामात-सं०्स्त्री० [० करामात] करामात, 
चमत्कार । उ०--भ्रासत प्रतं करांमत प्रधकौ, भागीरथ सरखौ 
कृठर्मांण । कर भ्रखियात राल्ियौ कमज, सुजड़ो र भोढं मुरतांसं 
--दुरगादास रौ गीत 
करा-सरस्त्रीऽ--सीसोदिगा वंश की एक शाला । 
कराहयोडो-भू०का०्कु०-कराहा हुभ्रा, चिल्लाया हभ । 
(स्त्री° करायी) 
कराई-सं<स्वी०--१ घासका वह ढेर जो सुरक्षित रखनेके उदेश्य से 
कटिं या खपन्जियो प्रादिसे ढक दिया गयाहो. २ कराने की क्रिया 
था मजदूरी. 3 देखो कडारः (रूभे.) 


। कराणो-सं“स्भी०- प्रादमी के पहनने के वस्तरमे वह भाग जो बगल में 


लगाया जातादहै। 

कराग-सं०्पु० [सं० कराप्र] १ हाथकाप्रगला भाग. २ उंगलियों का 
सिग । 

करागो-संरस्त्री०--तलवार (भि० "करग) 


, कराइ-वि०---१ तेज. २ श्रधिक, बहुत । 
करहौ-सं०पु० [सं० करम] ऊंट (ड.को.) उ०~-कांकर करहौगार 


--बांदा. ¦ 
उ०--द्रौपत दुखियारीह, पूकारी प्रबढापशे । 


न > ~~ ~ 


बाजरी के पौषे के डठलकीग्र॑यीमें से निकलने | 
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सं०पु° [सं०] १ कनिया, बंह्य, महाजन (डि.को.) 
२ देखो करहौ (रू.भे.) 
सं ऽस्त्री ०--३ हद, सीमा । उ०--इगा कहौ, हू क्यं जाट पटेल 
थौनहीमुषारणा दिया? हमें पाछठा मांगियां दृ" तरे वात करा 
बार हुई । -नैणसी 
कराद़णी, कराद़बो- क्रिस ० [प्र.रू.] करवाना (करणौ का प्रेरणार्थक 
रूप) 
करहडो-सं०्पु०-१ किनारा, तट । उ०-१सौ किण भाति तला 
जणो दूसरौ मनसरोवर रातासीएके रहि रं माथं पाड रौ नीर पवन 
रौ मारिग्रौ कराड फीरा प्रा्ठंटतौ ठेषां खादनं रहिया च्चै । 
--रा.तसासं. 
उ० -२ यढ ची सरतसरद रत भ्रागम । ठहर किया जठ ठम 
धल । वसु ङूपा धार मेवाड़ । वहै कराड तोड़ वद्धं । 
-महा राणा भीमरसिहू रौ गीत 
कराटो-सं०१०- श्रनि परं प्रधिक संकी हुई रोदी । 
करागो-क्रि०स०-- करवाना । 
कराणहार, हारौ (हारी), कराणियौ-वि०। 
करायोडो--मू०काण्कु०। 
कराच्ोण, कराबोणो, करादोन-संप्स्त्री० [तु० क्ररानीन] १ चौड मह 
की पुरानी बू. २ कमर मे रबाधने की एक द्योटौ.बंदूक। 
उ०--तीर तोपां कराबीणां दूरशीणां लाया तोल, बोल फेर उढाया 
पालांण तेल बाणा ।--बां.दा 
उ०--२ सेर बन्वा कंराबोणी खंजर कटार । सिरोही भ्रसील तेग 
बाहे भ्रसवार ।--ज्ि.वं. 


केरामतं 

करामत- - दखो "कःरामात'। 

क रामति, क रामती, कराभतीवत-वि०--देखो करामाती' । 
सं ०पृ०-- सिद्ध, जिसमे कुछ चमत्कार हो (ल.पि.) 

क रामात-संरस्त्री० [भ्र० करामत का बहु° | चमत्कार, करिष्मा। 
उ ०--पातिसाह ईश्वर की जात, चौरासी पीरांकी करामाव । हिद्‌ । 
मुसलमान साम कर ठाढे, एक ते एक स॒मेर से गाह ।---रा.ङू. 

करामातो, क रामातीक~-वि०--करामात या चमत्कार करने व दिखलाने 
वाला सिद्ध। उ०- तते "बृडौ'तौ राज करंश्रर पाव बरस पांचेक 
मांही पर कर(मातीक ।- पाबूजी री वात 

करायोडो-म्‌ऽकाच्कृ०--कराया हश्रा (स्त्री° करायोड़ी) 

करार-सभ्पु० [श्र] १ कौल, करार, वादा । उ०-तद रावजी 
कयौ-- ह जोधपुर जाय पूजनीक चीजां मेल देन्‌" । पारे पूजनीक् चीजां । 
रौ करार कर रावजी जोधपूर पधारिपा --ददा. र नदीका 
किनारा. ३ ताकत । उ०-करि मन धीर करार, विलवं कांड विरही 
थयौ सयग न लही सार, जावणा दं परहा जसा ।--जसराज 
४ धर्यं । उ०--नैण भरधा जावे नहीं, तज्यौन जाय करार। दोय 
पुष्स री प्रीत र, एकग ऊपर भार ।--श्रज्ञात 

करारमदार-सं०्पुज्योऽ--कौल-करार, इकरार, वादा । । 

करारो-वि° (स्त्री करारी) १ समर्थ, शक्तिशाली, जबरदस्त । 
उ०--किंसनावत रगा कूम करारौ, रांम सुजाव सृजांग श्रकारौ । 
--रा.कू. 
२ टद्चित्त. ३ जोक्ीला. ४ कडा, कठोर । उ०--करारा जाब 
पतसाह सुं करतौ छाकियौ बर श्रसमांन छायो ।-- बल्‌ चांपावत रौ गात 
४५ सट, मजबत । उ०- मेवाड़ थकां पूरब खंड मात्है, श्रोद्यो सगत 
हरा उनमांन । जग परदेस जीतवा जवं, मरव्रा गयौ करारौ (मांन'। 
--मानसिह रौ गीत, दुरसौ श्राद्ौ 
६ भयानक, भयंकर । उ०--'कना' हराजुध वार करारी, जुध जीपरा 
भ्रवसांणा जित्ता । पिता कहै साबास एत नं, पूत कटै साबास पिता। 
--बदरांम गौड रौ गीत 
७ कठिन, दुरवर । उ०--कहतां गरथ न लागे कोह, करतां घकौ । 
करारो । साव इसो भोठ वोसरनं, चाखौ तौ चितारौ ।-- ग्ज्ञात 
त०पण (स्त्री० करारी) १ मजबृती, दढता. २ विश्वास २ किनारा 
४ कोौश्रा. ५ खूब श्रधिक सक्नेसेजोक्डाहो गयाहो। 

कैर दव्ट-वि ८-- भीषरा, भयनक । उ०- -हाग्गडदि हूवं भ्रालम हैकपे, 
काग्‌डदि कयामत जाणा कराढ ।---र.रू. 
संण्पु०-१ गीवा छक्रडकाश्रग्र भाग. २ देखो कराखदतौ'। 

कराठक-स०पु० [सं० करालक| वृक्ष (नां.मा., भरमा.) 

कराठकूमढछ-सं ०पु०--वह्‌ घोड़ा जिसका नीचे का जबड़ा लम्बाहौ। 
(शा.हो.) 

कराठतेज-सं ०पु०-. -वह घोडा जिसके मंहकी दृह मोटी भ्रौर लंबी 

हौ (भ्रुभ, शा.हा.) 
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क राठबंलो-सं ०१०-- बड़े-बड़े दातो वाला घोड़ा जो भ्रशुम माना जता 
है (शाहो.) 
करालिक-स०्पुऽ- वृक्ष (ह्‌नां.) 
कराल्टी-वि०स्त्रीऽ-भयावना, भयंकर, कराल । 
संऽस्त्री०--भूमि को समतल बनानेके लिये धतु या लकड़ी का 
चौकोर उपकरण । 
कराल, कराद्क--वि० [सं० कराल] भयंकर, कराल । उ०--कोषे 
कराद्‌ भ्रध जाद्‌ बंध बाल. बोलए। सबमे गोपाठ, दै दयाल, 
मार डट्‌ कोल ए ।--दयाढदास 
करादठो-वि० [सं० कराल] १ कराल, भयकर । उ०-धमक वाज धर 
धज सौर वाटी धक, यला धक प्रती बहोत लीधौ । 
कमाद्धी चंद री तरह बलत" केमंष, कशाढी सेन विच दुरंग कीधौ । 
२ विकट. २ कटोर। --पीरदान श्राढ्ौ 
करावणो, करावबो-क्रिणप्रे°रू०- देखो कराणौ' (रू.भे.) 
करावनो-वि०--भयंकर, भयानक । उ०-डरं न सिध डोल तेस्वं 
डालते डरावने, करोठ टोढ-टोढ कोट-कोढ ते करावनं ।--ऊ.का. 
करावढ-सं०्पु° [तु° करावल| सेना के मध्यका भाग (द.दा.) 
करिद-सं०्पु०--हाथी (डि.को.) 
करि-सण्पु० [सं० कर] हाथ । उ०-जंग सुपत्तठ करि कृप्रठ, फीणी 
नंब-प्रलंब । ढोला एही मार, जांणि क कणयर-कब ।-ढो.मा. 
भ्रव्यय-- करण य। श्रपादान कारक का विभक्ति चिन्हुसे । 
उ०--१ सुंदर सू सील कूठ करि सुध, नाह किन सरि सूर्भ नाह । 
--वेलि, 
-२ राजा युवनास्वर रं पृत्र नहीं । तीये करि राजा सचीत रहै। 
- -चौबोली 
उ०---३ जिण घौर समय मे सस्त्रां राप्रहार करि व्याकुठ हुवौ नबाब 
रणा मस्तखांन तौ कमार भोजन लेर एक गरेत्तमे व्रणं त समूह्‌ रँ 
हठं दबी रहियौ ।- वं.भा. 
करिगि- देखो 'करागः । 
कशरिदछय-संण्पु०--कामदेव (भ्र.मा.) 
करिणी-संऽस्त्री ०--हथिनी (वं.भा.) 
कटिबत-संरस्त्री°-करोतं, भ्रारा। 
करिमोर-संरस्त्री०--१ कृपाण. २ तलवार । उ० -- समं एम सधर 
नर सीहो, करिमरि धूणंतौ सु-करि ।--सीहा-नि रवांण रौ गीत 
करिमल्-सं °स्व्री०- तलवार, खड्ग (मिण करमाढ') उ०- सोहिली 
भोमि वाका सुभटु। भूकार दियह करिमाठ भट ।--रा.ज.सी, 
करिया-सं०्पु०-[ब.ब. | कए मे चड़स उतारे व निकालने कै लिये 
उसके वजन को संतुलित रखने व मोट को कुएकी दीवारसे दूर रखने 
के लिए कुंए के बाहर लगाये जाने वाले ढचे के भाज-वाज्‌ लगे लम्बे 
लद । येदो होते द्वै जिनके ऊपरी सिरे पर मोट निकालनेकी गिरी 
लगी हूर्दोत्ती है। ` 6 


करिगोको 


करियोष्ो-मूऽका०क०--किया हुप्रा (सतरीर करियोडी) 
करिथौ-सं०पु०- डटः क। बश्चाया चोट ऊट । 
करिर्वाण-संशस्त्री° [संश्कृपार] कृषाण, तलवार । 
उ ०-- प्रीय तोड चाल्यौ तुरीय पलाश । सीगरि जोडलियां करिण । 
--वी.दे. 
करिसिण-तं ऽस्त्री - देलौ करसश' । उ०--सरबर नदि सश कडि 
बहु करिसिण, मांडे माप प्रधिक मंडढ ।- हरिसूर बारहट 
करीव-स०्पु०-- हाथी, गज । उ०---जदि बहि तन मन कार, प्र॑त 
दोन्युं १ श्वीजे । कांम करीद करि कुबधि कं, जि बह कीयाकं काजं। 
--ह-पु.वा, 
करौ-सं०पु० [सं० | हाथी, गज (डि.को.) २ छल पाटने की शहतीर. 
३ कृषक की स्त्री (क्षेत्रीय) ४ पथ्य, परहेज । 
प्रष्यय--करणं या प्रपादान कारक का विभक्ति चिन्ह, से। 
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उ०--रानि षतां थया दिन धशा, ढीली नयरि गया उलगाणा। ` 


भ्रलृखांन श्रधारू करो, यस्त्र एक मुचि प्र॑तरि धरी । 


---का.देशप्र. : 


क रोजी, करीजवौ-क्रिऽ कमं वा०- क्रिया जान।। 
करोजियोडो-मूऽकान्कु०-- किया गया हृभ्रा। (स्त्री° करीजियोडो) 
करीट-सं ०पु० [सं० किरीट] श्िरोभूषग, भुकुट, ताज (डि.को.) 
करीटी-सं०पु० [सं० किरीटी] १ भ्र्जुन (डि.को.) २ इन्र (हनां.) 
करीठ-वि०--श्रत्यत काला। उ०--भ्रंग बर्ीठं रोस धीठं रत्रदीठे 
नैराए ) कठा करीटं हाल पीठं खागरीठं दए ।-पाश्र. 
करोनि, करीनी- देखो "करिणी" (रूभे.) उ०-बिमांन व्योमतं भरं 
प्रनेक रंभ उत्तरे । महेस मूंडमाठ फो, चल्यो करीनि लाल को । 
-ला.रा. 
करीव क्रि०्विण० [श्र० करीब] १ पस, समीप । उ०--हौ गरीब वह्‌ 
गरीब हीयतं हरौ । काट कौ गरीबकौ करीकनां करघौ। 

२ लगभग । --ऊ.क. 
करीवो-वि० [भ्र° करीब] पास का, निकटका। 
करीम-संण्पु०-ईदषर का एकः विरोषर, ईश्वर । 

वि०--१ दयाल्‌, कृपालु. २ उदार, दाता । उ०-काबिल कलाम 

कहियत करीम, रहमान इल्म रय्यते रहाम । - ऊ.का. 
करोमार-संन्पु०-- हाथी भ्रादि को मारते वाला, सिह (डि.को.) 

उ०--खरेस साररे मृदं काठ हत फेट खा, हार करशीमाररं। मरे 
स घाल हाथ ।--रावत भीमर्सिह सदबररौ गीत 
करीभौ- देखो "करीम" ! ` 
करीर, करीरो-पन्पु०-- बसि का नया बल्ला. २ करीलका 
वृक्ष (डि.को.) उ०- कूकडियां कुरटायां, भ्रोढदह वहसि करीर । 
सारहली जिं सरिहियां. सज्ज भं सरीर ।- डो.मा 
करील-सं०पु° [सं° करीर] बिना पत्तियों का एक काटिदार वक्ष । 
कदीवर-सं०पु° [सं० करी] हाथी, गज (डि.नां.मा.) 
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करोस~सं०पु० [सं० करीष | १ उपला, कंडा (डि.को.) . 

[सं० करीर] २ हाथियों मे श्रेष्ठ हाधी, गजराज । 
करीसाग-संऽस्त्री° [सं° करीषाग्नि] उपलो की प्रभति (डि.को.) 
कद-सं१०्पु०-१ लेत में लगाया जाने वाला हिदेवाशी व इइंद्ायशा के 

फलों काडर. २ एकंप्रकार करा घास विष । 
करण-संण्पु० [सं०] श दूसरोंके दुःख के जानते उष्पन्न होति वाला 

मनोविकारया दुःख. २ साष्िष्यकेनौ रसो के ्रतर्गत एक प्रमुख 
रस. देखो “करुणारस' ३ ईश्वर, परमेश्वर । | 
करणा-सं०स्त्री° [सं०] १ देखो कक्श'. २ कृपा, मेहरबानी (भ्र.मा.) 

३ दया. ४ प्रियजनों का वियोगजनित दुःख । 
करणाकर, दै रणाकरण, करणाकरि-सं०्पु०--करुणानिधान, भरत्यंत दया 

करने वाला । उ०--१ दज्ज राम रघुराम दमोदर, क्रसन बद 

कठकी करशाकर ।--ह्‌.र. उ०--२ रामा श्रवतारी वहे रशि 
रावण, किसी सीख कर्दणाकरण ।-वेलि. 

करणानिधान, करणानिध, करणानिधि-संण्पु०---१ दया के सागर, 
दयानिधिं. २ ईर्वर। उ०्-बारज द्ग वारद वरण, गहर धरण 
गुणगाथ, कदशानिष श्रकरण करण, नमौ नमौ रघुनाथ ।-- रक. 


। 
। करणानिलय-संण्पु° [सं०| दयाके धर, ईदवर का एक विशेषण । 
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उ०-- नित्त निदविकार निरभय निपुग, नारायण कदशातनिलय । 
--ऊ.का. 
करुणामय, करदणाम-वि०-करणाकर, दयालू, कपाल । उ०--हरि 
हए वराह, हृए हरिणाकस, हू उधरी पताढ हु" । कहौ तई कद्णामे 
केसव.सौख दीध किण तुम्हां सूं ।--वेति. 


` करण(रस-सं०पु° [सं० | साहित्यकेनौ रसो के ्रतर्गत एक रस जिसका 


~ = ~ ~ 


 करूकणो, करूकवौ-क्रिन्ञ्र०--कौए का बोलना । 


| 


भ्रालंबन बंधु वा दृष्ट मित्र का वियोग, उहीपन मृतक कादाहूवा 
वियुक्त पुरुष की क्रिसी वस्तु का दशन, उसका गु श्रवण भ्रदि तथा 
प्रनुमाव भाग्य कौ निदा, ठंडी सरसि निकालना, रोना-पीटना श्रादिहै। 

करणासागर--देम्तो करुगानिधान' । 

करय, करपक-वि ° [सं० कुरुप | १ कुरूप, बदसृरत. २ बेढंगा, गेल । 

कर्वो- देखो "करवौ' (हू भे.) 

करूवौ-संण्पु०- छोटे बेर के समान बहु फलों वाला फक 
कटीला काड। 

कर देवो "कर (€.मे.) 

उ०---नित नित 
प्राय कर्कं म्हारी नीमडनी रं मीच, मारौ ए रतनादे दासी कागलियां 
रं तीर--लो.गी. 

करूर-वि० [संन्क्रर्‌] १ भयंकर, भयानक । उ०-- ऊतरियौ राजा 
"प्रजन", कोपी राड्‌ करूर । उवर हरक्लं श्रापरा, नरं परक नूर । 

--शा.कू, 

२ निर्दयी, करर, निष्ठुर । उ०--भ्रद्धहौ बदक्नां वांगी बोलती 
पलस्य भ्रसी, क्रोधाठ त्रसूठ तसां तोलतौ करूर ।-र.र. 
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३ कठोर । उ०-प्रदमसिरा प्रासणां जोगपुर, क्रोध में हतामसण 
तप करर वि.सं. 


कर-क्रि०वि० --कव। 

करेकौ-वि०-- कभी का । 

करेजौ-म ०पु० [भ्र० कलेजा | केनेजा, यक्त । 

करेणपती-सं०्पु० [सं° करी ¬+ पति] हाथी (डि.को.) 

करेण्‌-संऽस्त्री° [सं०] हथिनी (डि.को.) उ०-सुणी कीरती छाक- 
वाढं सवादी, विनां नारि हनि नथी कील बादी । करी गैलतौ एक 
दीधी करेण, बठं डाकदारां सजे लंब बेण्‌ ।-वं.भा. 

करेणुपतो-सं०्पु०-- हाथी (डि.को.) 

करे-रौ-रोग-संन्पु०--पशुभ्रों का एक रोग विशेष जिससे उनके प्रगले 
पेरोके मूल स्थान पर ददं होता दै । इसके कारण पशु घास खाना 
व पानी पीना तक षछोषदेतेद्‌। 

करेलङौ-सं ०पु०- -१ ऊंट (हइिको.) २ एक राजस्थानी लोक गीत । 

करेलियो, करेशो-सण्पु०--१ करील का वक्ष । उ०-करहाचरी 
करेलिया, पान चीतारिम रोय। सरवर लाभ ्िरजियौ खहद़ीय 
मुहे खोय।-ढो.मा. [सं°करेला| २ तरकारीके काममेभ्रनि 
वाला एक प्रकार का कट्‌ फल । 
कंहा०--करेलौ न नीम चदियौ-- करेला प्रौर नीम चढ़ा । स्वयं दुष्ट 
तोहैहीभ्रौर उस पर फिर दुष्टोंका साय । इसमे प्रधिक दुष्ट होने 
कीही संभावना होती है। 


करेवो-संश्पु०--कौप्रा | उ०-धन हरिणासखी ईम कहर, निहचरई प्रौग 


चालणहार । दवउ करेषंड करकरद, महा श्रपसूकन होज्यौ ए! 
भवाठ ।-- वीदे. 
करे-क्रिऽवि०- कब (रूम. करे") 
करेक-क्रिण्वि०--१ कभी. २ कभी-कभी. २ कब तक । 
करबो-तंन्पु०-१ एक प्रकारका घोड़ा (शा.हो.) २ देखो "करेवौ" 
करोई-सस्स्त्रीऽ- वक्षःस्थल कशी हड्डी) उ०--करोई काठजौ चेद 
भटकी कहर, लठ सबक दाहियौ श्रचटठ खीची । 
--भरडा राठौड़ रौ गीत 
करोट-सं०पु०--१ सहायता, रक्षा । उ०- नरपत दढ भारत निरस, 
करवा देस कशोट । प्रायौ जोधांणं प्रभौ", मन मायौ नवकोट । 
---रा.रू, 
२ करवट (रूम. "करौट) ति 
करोटि-सं०स्त्री० [सं०] मस्तक कौ हृइडी (डि.को.) 
करोढ-वि० (सं० कोटि ]सौ लाख की संख्या के बराबर । 
मुहा ०--#राहां मे एक-- भ्रमूल्य, चनी हुईं । 
कहा ०--करोढ्‌ दिवाण्यां राज करौ---बहुत दिन शिवौ श्रौर सुखी 
रहो का भ्राद्ीवदिाह्मक वाक्य । 
संश्पु*-सौ लाख ङो संख्या, १००००००० । 


करोडूपतो-सं ०पु० [सं० कोटिपति ] जिसके पास करोड़ों पये हो, प्रत्यन्त 
धनी व्यक्ति। . 
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करोडी-सं०पु० -बादशाही कर वसूल करमे बाला व्यक्ति (प्राचीन) 
उ०--हजरत र दाय प्राव तिरा जागीरदार बू दीजं, भावे करोड 
मेजीजं, राव हुकमी चाकर छं ।-- नरसी 

करोडीधम, करोह़ीमल-सं ०पु०--करोडपति । 

करोत-संऽपु० [सं० करपत्र] लोहे का बना लकड़ी चीरे क। एक दति- 
दार श्रौजार विक्षेष । उ०-धर करोत भ्रवध्‌त, बत मजबत महा- 
बठ ।-मे.म. 
कहा०--करोत, कूला, कपटी नर, भियां नं बिखडाव । सुर, 
सवागी, चतुर नर बिशडघां नं मिकाबं- करोत भ्रौर कु्हाङड़े की 
तरह कपटी मनुष्य मिले हृए मनुष्यो में फूट डालता है । सुई, सृहागे 
की तरह चतुर व्यक्ति लड़ने वालों मे मेल स्थापित कराता दै । 
(श्रल्पा० 'करोतिथौ') 

क रोतियौ-- देखो "करोत" (भ्रह्पा.) 

करोती-सं°स्त्री ०- देखो "करोत'। 

करोतौ-- देखो “करोत' । 

करोल-सं०पु० [तु° करौलो] १ वह श्रादमी जो ्िक्रारको चेरकर 
लाता है । उ०--दूसरेही दिन बादसाह सिकारन्‌ हालियौ भौर 
जलाल नू श्रापरं साथ लियो । करोर्ला रं साथ सिकार सेल घै । 

--जलाल बृबना री बात 

२ बन.रक्षक (डि.की.) 
वि० [सं० कराल] भयंकर, डरावना । 

करोलो--संऽस्त्री° [तु० करोली | एक प्रकार काछठुरा जिससे जनवरों 
काठिकारकरतेदहैँ पारात्रभ्रोकोमारतेरहै। 

करौ-सं०पु० |सं० कृषक | (स्त्री° करी) १ किसान, कृषक. २ एक प्रकार 
का कीड़ा जो बजिरीवज्वारके सिट में भ्रनाजकेदानों कोन कर 
देतादहै. ३ मोट खीचने के लिये काष्ठके लम्बे लहरीं के सिरे पर 
जो कए के ऊपर रहते है शिरी की धुरी रखने के लिये किया जने 
वाला गड्ढा । 

करौट -संण्पु०-- करवट (मि० करोट- खभ.) उ०--रकांकंड त्रंबक 
ग्रहकिया, उट शुलियौ कोट । सुरतां नाहर भ्राठसी, सूतौ बदल 
करौट ।-- वीस. 

करोढ-सं०पु० [तु करोली] देखो करोल' (रू.भे.) उ०--हनौ 
करौलां तबलां, बाज बेरियौ गिरद हिद ।-- भ्रात 

वि० [सं० कराल ] भयंकर, उरावना । 

करौोली-संऽस्त्ी° [तुर करौली] १ शिकार का पथा करना. २ एक 
प्रकार का छयुरा जिसते जानवरों का क्षिकार करते या शत्रु को 
मारते दहै। 

कठंक-सं ०पु० [स० कलंद | १ दाग, धन्वा, भ्रपयद्य, लिन । 
मृहा०- १ कठ'क लागणशौ-- बदनाम होना. २ कटक लगणौ- 
बदनाम करना, लांछन लगाना । 
कहा ०--कढक रौ टकौ लोभौ ही है--जब लाचारीसे कोबरा 
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काम करना पड़े, तब बाहे भण्छा काम करो चह बुरा, कलंक रो 
लगेगा ही । 
२ दोष. ३ पाप (प्र.मा.) 
वि०--काला, इ्याम# (डि.को.) 

क्टंकी-वि० [सं° कलंकित] १ दोषी, दोषध॒क्त । उ०--भिरस धरं 
पण जतमाल सविर्याणा सहर का । पात कठंकी पीठवौ निकटं की 
करका ।--दुरगादत्त बारह. २ भरपराधी, पापी । 
सं०पु° [सं० कल्कि] विष्णु का प्रंतिम चौ्रीस्वां प्रवतार । कतिक 
पुराण के भ्रनुसार यहु कलियुग केश्र॑तमें होगा । उ०--क्ठेंकी 
निकट क नाथ तु सवं कज पाण ।-केसोदास गाडण 

कलंग-सं <स्त्री०-- १ एक राग विक्षेष (संगीत) २ एक पक्षी विशेष. 
३ हिदवानी. ४ कलिगदेकशष. ५ एक वर्षा ऋतुकेप्र॑त में होने 
वाला पतिगा जैसा कीट जिसका दूसरा नाम राजस्यानीमें भीगी दै 
(ि.को.) 

कलंगी-सं ऽस्त्री °-- पगड़ी मे सजाने का एक भ्राभूषश, रिरोभूषर । 

कलंडर-सं०पु० --श्रग्रेजी तिथि-पत्रक । 

कलंदर -~संऽपु० [श्र०] १ सृफी शाखा के एक प्रकार के मुसलमान 
वियोगी साध्‌ । उ०-कुतब गौस श्रबदाठ सृफी श्रनै कंवर पीर- 
जादा भिर्ठं साभ परभात ।--महाराजा जसवंतसिह रौ गीत 
२ योगी. ३ री बंदर श्रादि को नचने वाला. ४ दोरिद्रच, 
निधनता । 

कलंदरी-संण्पु०-एक प्रकार का तीर विशेषं (भ्रमा.) उ०-कलेदरी 
तीरस्‌ं जाजम रौ डोरौ कट जाय (ककूुबो) 

कलंब-सं०पु० [सं०] १ बारा, तीर (हना. डिनां.मा.) २ लोहे के 
बवे नुकीले कीले जो कपाटोमें जडे रहते दहैँ। उ०-्ररभश्रापरी 
भ्राऊरे बट उबरियाश्रंगनुं कवाडपरा में गादौ करणा कलब ल्प 
काटां में जडियौ ।--व.भा. 

कटट-सण्पु० [सं० कल] १ यश. २ शान्ति, चेन, सुख । उ०~- प्रीत 
कियां सुख ना मोरी सजनी, जोगी मित न कोई । रानि दिवस कट 
नाहि पडत है, तुम मियां बिन मोई --मीरां 
मुहा ०--कटठ पडणौ- चन होना, शान्ति ते कंठना । 
३ संतोष. ४ विश्राम. ५ यत्र, पूर्जा. ६ दुःल, संकट (भ्रमा) 
७ कह, कगडा (श्रमा.) उ०-- कठ चड़ जोय चंदजस्तनांमौ 
करे । मरद साचा जिकं श्राय भ्रवसर मरं।--हा.भा. 
> प्रभाव, दवाव । 
कह०-- कठ सुं कठ दबं-- किसी प्रादमीसे कोर कमि कराना हो 
तो उस पर जिनका दाब पडता हो उनते दबाव उलवाना चाहिये 
तभी काम बन पाताहै। 
€ युद्ध, रण । उ०्-मुज दवं बढ बीस भज, शठे दस माया 
काट । तें दीधौ दसरथ तशा, दस सिरधर दहवाट।- बां. दा. 
१० कलियुग । उ०-- जोवरणों इंद कटै गुण जाडं, शिश वरल विलरं 
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लिश । “जसर्बत' हरा तुक चित जोतां, कट बिच दीजँ मीढ किसँ । 
-- प्रज्ञात 

११ कथा, वृत्त, वृतान्त. १२ शत्र, दुदमन । उ०--पातल हरा 

निमौ पुश्सातन, कट दठ सबट कठासं । उर फौज धजा विच प्राची, 

गरुण की गजां गरासं ।--नाहरसिह भासियौ 

१२३ वीर्य, १४ राक्षस, दत्य, दानव-(भनेका.) 

१५ संसार, जगत । उ०-१ कमे बुधवंता करं, साप वमढ 

सरीर । पांणं न मूढ पखाढठही, नदी बहते नीर ।-- बाँ.दा. 


उ०-२ कठं माया खाया केतां ही, खान 'कमाले' माया खाही। 
--कमा विहारी रौ गीत 


१६ वंश, कुल. १७ “रधुवर जम प्रकास' के भनुसार टगणं कै £ वें 
भेदकानाम (रू.भे, "कषि') १८ कपट, छल (ह.ना.) १६ उपद्रव 
(श्रनेका.) २० कामदेव (श्र.मा,) २१ योदा (भ.मा.) २२ भष्यक्त 
मधुर ध्वनि, कल-कल की ध्वनि. २३ कला. २४ सरकफीब, युक्ति, 
ठंग । 

कटा०-क्ठेसू होवंसौ बलस्‌ नहीं होवै-जो कायं तरकीबसे 
होता है उसमे शक्ति-प्रयोग व्यथं है। रक्तिमात्र से ही हरेक कायं 
नहीं हो सकता, उपाय की भी जरूरत होती है । 

२५ कांति, दीप्ति । उ०-भ्रवधेस उभंग जीप जंग कोटि भ्रनंग 
धारि कठ ।--र.ज.प्र. २६ कृपा, दया प्रमा.) २७ समय, बेला. 
२८ शक्ति, बल, ताकत । उ०--भ्रांणे भ्रायोडी जद में जठ पीशी। 
काणे चुट में कठपे कष हीणी ।--ऊ.का. 

२६ बंदूक काधोडा। [सं° कला] ३० छंद शास्तरानुसार मात्रा 
यथा त्रिकट, चौकठ । 

वि०--१ मनोहर, सुन्दर, प्रिय । उ०--छैल छबीले नवढ कान्ह 
संग स्यामा प्राण पियारी, गावत चार धमाद रागतंहदेदेकठ 
करतारी ।--मीरां २ मधुर. ३ तंदुरुस्त, स्वस्थ. ४ काला, श्याम। 
क्रिण्वि०--प्रकार, तरह भांति । उ०~ प्रहतं सत डोर "जगा 
छत्िमां शुर, बोह मोजां बिध प्रतुढ बढ । ऊडी जग ऊपर प्राहाशां, 
कीरत गृडी तंणी कट ।- महाराणा जगतस्ह रौ गीत । 


कल-क्रिण्वि° [सं कत्य] १ श्रागामीयाभ्रनि वाला दूसरा दिन. 
२ बीता हृभ्ा दिन । 


कटश्रगाटो, कलघ्रागल्ौ-वि° [सं० कलि-+रा० श्रगक्री] युद्ध में 
भरग्रणी, सेनापति । उ०--कठः चाग्टौ कढष्षगगढी, रूपौ रांमचंदोत । 
भ्रमी उबारण भ्रपशां, मेष्ठां कारण मौत ।-- रा. 
कणकट--वि०--मधुर कण्ठ वानी, मधुरमाषिनी । 
सं शस्त्री ०--कोयल । उ०-रवि बौ कठति धियौ पालट रितु, ठरे 


जु उहकियौ हैम ठंठ । ऊडगा पलं समारि रहै भ्रलि, कंठ समारि रहे 
कटठकठ ।--वेलि. 


.कटटकटी -सं्पु०---पक्षी (भ्रमा) 


कलक-संऽस्त्री०--१ श्रावाज्‌, घ्वनि, हत्ला-गृहला । उ०-- कलक भं 
सगत पियशणा कठि रा, दलेसां साल रा ताप देगा ।--रांभलाल प्राढौ 


कटठकणो 


कट्टकणो, कटटकबो-क्रिश्प्र०- १ प्रकादामान होना. २ गम होना. 

३ खौनना. ४ श्रावाज करना. ५ कडकना, गरजना. 

६ संतप्त होना । 

कठकणहार, हारौ (हारी), कटकणियौ--वि० । 

कटकिश्रोडौ, कठकियोडो, कटक्योडो- मू०कान्कृ० । 
कलकतौ-सं०पूऽ---कलकत्ता नामक शहर । 

कहा०--कलकत्तं रौ धारौ, वापस बेटी न्यारौ-- बड़ शहरो मेंबेटा 

बापसे भी भ्रलग रहता दहै । श्राधुनिक सभ्यता का यहीदढंगहै। 
कटठकट्ट-सं ऽस्व्री०--१ गमं होने या सौलने की क्रियाया भाव. 

। [भ्रनु० | २ खौलते हुए पदां से उत्पन्न ध्वनि. २ कोलाहल, शौर, 
चित्लाहट, श्रशान्ति। उ०--चल.क्यराज रा एक भाई दोय पुत्र 
मारि गृजर रा कटक मे कटठकठ मचायो ।- वमा. 

कलकल-सं°स्व्री० [भ्रनु०] १ मधुर प्रस्पष्टध्वनि. २ पानीके प्रवाह 
से उत्पन्न ध्वनि । 

कठकटटटणो, कठटक्टबो-क्रिर्प्र०--१ चमकना 1 उ०--१ कटटकचल्यिया 
कृत किररा कि ऊकद्टि, वरजित विस्िख विवरजित वाउ । धदि- 
धडि धबकरि धार धारूजर, निहरि सिहरि समखं भिद्ाउ ।-- वेनि. 
उ०--२ तरु संतोस तरह, नर छाया बैठा नहीं । कटढकठढती किर गेह, 


वाका भटके नोभ वन ।---वांदा. २ देखो 'कलकगौ' (रू.भे.) 


३ क्र से पीडित होना । 


कटठकलाट-संश्पु०-- १ कलह लडाई. २ दुःख, कष, संकट । 


कटकलटाणौ, कटकटागौ-क्रिऽस०- १ चमकाना. २ गम करना, खौलाना. 


३ तंग करना, कश्च देना. कटठकलढणौ' का स०्रू०। 

कठकठो-सं °पु०--कलह्‌, लड़ाई, टंटा । 
वि०--उघ्, गमं । 

कटठका-संरस्त्री० [सं० कलिका | कच नामक लता या उसकी फली 
(भश्र.मा.) 

कलकार-प.्स्त्री<---१ हपष-ध्वनि. २ श्रावाज, विल्लाहट, ध्वनि, 
शोर । उ०--कलक्ार वीर वांशी कजाक, हेलकार वृहू वद्ट बाज 
हाक ।.- वि.सं. २ पुकार । 

कठकाठ-संभ्स्यो--कटारी। 

कठटकफी-संण्पु० [सं० कल्कि विष्णु का चौव्रीसवः अ्रवतार जो कलियुग 
कं ग्रत में संभल (मूरादाबाद) में कुमारी कन्याके गभेसे होगा 
(पौराणिक) 

कटकौ-सथ्पुऽ-- द्रव पदाथंका अचि पर पूर्णं गर्मीप्राप्त करनेका 
शब्द । 

कलक्ष्क-सं ०स्त्री ०--ध्वनि, श्रावाज। देखो 'कलक' (रू.भे.) 

कटठककणौ - देखा "कलक्रणौ' (रू.भे.) उ०-हव मूुक्ख ललक्कः कटठटक्क 
हली । नव लक्षव धई चख लक्ल लली ।--पा प्र. 

कटठशारो-वि ० --मगडाल्‌, कलहप्रिय । उ०-कालर वेत कसूत हल, 
घर कटरललारी नार । मेला जिण रा काषड़ा, नरक्-निसांणौ च्यार। 


[| 
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कठतरो 


कलचठ -सं०पु०- देखो कठवारी" (रू.मे.) उ०--चहकीय बील पंखी 
कटचष्टि | महकोय रंभ गढ चंप माठ ।--गो.रू, 
कटठचालो-संश्त्त्री०--दासी (श्र.मा.) 
कटचाल्लौ-तं ०पु० [सं कलि--रा० चाढौ] १ यच । उ०--्वांपा 
करर मुदं कठटच््ठा । साय व्रं राटौड सिघाठा ।--रारू. 
२ युद्धप्रिय, योद्धा, वीर । उ०--१ कटचाषछछौ कठ श्रण्णललौ, रूपौ 
रामचंदोत । श्रमी उबाररा श्रपरौ, मां कारण मोत ।--रा.रू. 
उ०---२ दमगद पठ भावां बद देतौ, फाटक प्रसण रेल खग काठ । 
चितार तोने कठाद्य, किलव रंभ बाबर किरशणाठ)। 
--खूपसींग पीपाडा रौ गीत 
३ देडद्ाड. ४ उत्पात, उपद्रव । 
कलठ्जुग-संण्पु° [स० कलियृग| १ चारयुगोंमेसे प्रतिम युम, कलि- 
काल. २ बूरा समय। 
कल जुगियो, कटठजुगी-वि ० [सं० कलियुग] १ कलियुग का, कलिय॒ग- 
संबधी । २ दुराचारी, पापी । 
कटठमठछ--सं°स्त्रीऽ--कलह । उ०--दहसा उद्म्या, धर री लाज इबगी, 
टव्रकी टूटगी, घर में कटठभढ मचगी ।--वरसगांठ 
कठटण-स०स्त्रीऽ--१ 'कटरौ' क्रियाया भाव । देखो "कटठणोौ'. 
२ मृग मोठ, उदंश्रादि द्विदल श्रनाजकी दाल जो भिगो कर पीसने 
के काम ली जाती है। उससे हलुवा, बदडिर्यां भ्रादि बनाये जति है । 
३ कट, दुःख. ४ दलदल, वह महीन बालू रेत जहाँ कोई वस्तु या 
पर श्रंदर धंस जाय । उ०-- सरधा घटगी संग, बेग बिरध।पर 
वियौ । निकंढगा रौ रथ नहीं कण ऊडी में कलियी । - -ऊ.का. 
कटटणो, कठटबौ-क्रिशग्र०--१ नाथ होना, मिटना। उ०-१ श्रांणतं 
नीर पाताठ उधड्या, कमठ वाराह चा मांण किया । सेस गल्या 
गुमर गंगजढठ सालुं , महरा परवाह परवाह मिद्धिया । 
--जोगीदास कवारियौ 
उ०--२ श्रसो रंगा र।जस क्रमटांसा कोधौ श्रकठ, कोड्‌ जुग लगां 
नह जाय कलिया । पाद जोय हेम रा गरब गद्धिया पहुल, रा 
जोय समंद रा गरब टचिया +--जोगीदास कवारियौ 
२ इल दल मगा कीचड़मं फंसना। उ०--कदियांकूठांरी कदे में 
कटठगो । विसहर संगत सूं पीपद्धियां बनगी ।--ऊकरा. 
क्रिस० [सं० कलनम्‌] ३ भीगे हए द्विदलो को पीसना. ४ इबना, 
समराबोर होना ' उ० किया दख सागर जन काढ, विषत रोग श्रध 
प्रागर बाढं --र.ज.प्र. 
कटणहार, हारौ (हारो). कटटणियौ--वि ० । 
कदिप्रोडौ, कलियोडो, कथ्योडो - भृन्कान्क०। 
कटछोजणौ, कटटीजबो ---भाव वा०, कमं वा०। 
कदठत त ऽस्त्री ° [सं° कलत्र] देखो कठत्र' (श्र.मा.) 
कठतकठ-सं०्पु° [सं° कलित क्ट] पपीहा (भ्र.मा.) 
कढतरौ-संण्पु०-- लोहे कौ तगारी । 


कटति 


कटतान-सं ०धु०-- १ महीनतम पीसने की क्रिया. [सं० कलित ~ स्यान] 
२ कपट । | 

कटतोतर-सं०्पु०- तीतर धै बड़ा एक प्रकारका पक्षी विशेष जिसके 
वक्षःस्थल का रंग द्याम होता है । 

कठल, कठत्र-सं ऽस्त्री [सं कलघ्र] १ स्वी, पत्नी (श्रमा.) (रू.भे.) 
उ०--तु प्रजमेरां राजियौ । पुत्र कत्र सह परिवार ।-- वीदे. 
२ कटि, कमर (प्रमा) 

कटठदार-वि०-- यात्रिक जिसमे कुच यंत्र भादि या कल-पुरजे हों । 


उ०- कुवरजी वसतां महल रं प्रार्ं कटार में राखी । 
-- पलक दरिथाव रीत 


संण्पु०--र्चादी या धातुका बना रुपए का सिक्का । उ०--कल्टजुग 
मे श्ठदार विन, भायां पडियौ भेव। जण धर भायौ जोर मे, 
दरसण प्रावं देव ।--ऊ.का. 

कठधन-सं ०पु० [सं° कला = बत्ती ~ इं धन = कलेन्धन ] ज्योति, दीपक 
(श्र.मा.) 

कटढषारण-संन्पु०--दद्र। 

कठधूत, कटठगरोत, कठकधौत-सं°पु° [सं° कलघौत] १ सोना 
(हना. भ्रमा.) २ चांदी (श्र.मा.) 

कलन-सं ऽस्त्री कटि, कमर (प्रमा) 

करपंत-सं “पु०---देखो "कठर्पात' । उ०-- १ कूरमां समं कठ्पंत अयौ प्रांस 
देण परवारिया । स्रत यार जेम भ्रम्नत मिं 'भ्रजं' तेम उबारिया। 

--रा.रू. 

उ०-२ जग कठ्पंत तरी षर जसवंत, फेरा लहर कहर फिरियोौ । 


लोह धार गैणाग लागत, प्रौरंग ध जिम ऊत्ररियौ । 
--महेसदास श्राढौ 


कटठपतणो, कटपंतबौ-क्रि०प्र० [सं० कल्पन | रोना, विलाप करना, 
बिलना (मि० कढपणौ') उ+--रांणी रोवंतीय, सुपियारी 
सांमी चली । कवरी कट्पंतीव, एेवासा स्‌ उतर ।- पाश्र. 
कटठपंतणहार, हारौ (हारी), कटपंतणियौ--रोने या बिनखने वाला । 
कठ पतिध्ोडौ, कटपंतियोङो, कटपत्योडो- भू ऽकान्कर< । 
कठवणौ, कठपबौ-रू०मे ० । 
कटठपंतियोडो-भू०कार्कृ०- रोया या बिलखा हृभ्रा, विलाप किया हृश्रा। 
(स्त्री० क्रपंतियोष़ी) 
कटठप-सं०पु० | सं० कल्प] १ कलफ. २ वेदके छः भ्रगोंमे से 
एक (डि.को.) ३ रोग निवृत्ति कीएक युक्ति. ४ ब्रह्मा का एक 
` दिन या समय का एक विभाग जो ४३२००००००० वर्षोका माना 
जाता है। उ०-बीते पल ही कछप बरावर, जिके दिवस किमि 
जावै ।- र. ५ विजान. उ०-केस कक्ष तजियौ सकल, 
भजियौ कजियौ भूप । बजियौ इण गुरा ब्र बय, सजियौ त्श 
सरूप ।--वं.भा. ६ कल्पवृक्ष (भ्रनेका.) उ०--चुरं सुहांणी गाज, 
्रदगां तठ षमंकं । ककष तशा रसराज, पियंतां काम दमक । च 
-- मेध. 
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कठपानो 


७ कपट (श्रनेका.) ८ दिनि (भ्रनेका,) ९ धु्ि (धमेका.) 
१० प्रकाश (भ्रनेका.) ११ युद्ध (प्रनेका.) १२ रथ (भनेका.) 
[सं० कलप] १३ प्रलय (हि.को.) 

कठपणो,कटठपवी-क्रि०भ्र° [सं० कल्पन] १ विलाप करना, ब्रिललना, 
रोना। उ०्-भांणं भ्रायोषी जनमे जठ वीणी । कारो चंषटमें 
कठपे कठहीणी । २ दुखी होना, कंढना, चिदना । 
कंहा०-- गायां चंगे गांम री, सोच करं स्यारी । धान धरणी रौ उपह, 
कठ्छपै कोठारी ।- जो पराये दुख वुबला होता है । 


कटटपणहार, हारौ (हारो), कढपणियौ-बिलखने या रोने वाला, 
कटने वाला, संकल्प करने बाला । 
कत्टपाणौ, कटठपागो, कठपावणो, कटपावबो- स०र०। 


कठपिश्रोडौ, कठपिवोढो, कठष्योढो-मू०काण्कृ०। 
कटठपीजणो, कटपीजकौ--भाव वा० । 
कलपणो, कलपबो-क्रि°प्र ० [सं० कल्पन ] कल्पना करन। । 
कलपराहार, हारौ (हारी), कलपणियौ- वि०। 
कलपिपोडौ, कलपियोडो, कलप्पोडो-- म्‌ऽका०्कृ०। 
कलपत-सं०पु०---दोष, कलंक । 
कठ पतर, कठपतर, कठपतरू, कटपतरोवर, कठपव्रम-सं०पुण्यौ° [सं० 
कल्पतर | कल्पवृक्ष (श्रमानां.मा.) उ०-कटठपतरं ऊखलि पड, 
'जसौ' महा धू जामि । मालां गाग ठम महिः तिक्नौन सूं ताम । 


--हा.-कफा. 
कलपना-सं ऽस्त्री ° [सं° कल्पना] भ्रध्यारोप, रचना, कल्पना, उद्धावना । 


उ०--१ ए बध्या सौ कलपना तिस प्रातम दधा ।--केसोदास गाडश 
उ०--२ श्रासा त्रसना कलपना केतां प्राग लगाई ।-केसोदास गाड्ण 

कलपनी-संऽस्ती° [सं०| कंची, कतरनी (डि.को.) 

कशलपबेलि-- देखो 'कलपवेलि' । 

कलपविरल-सं०्पुरयौ ° [सं० कल्पयुक्ष ] कल्पवृक्ष (रू.मे.) 

कलपवेलि-सं स्त्री ग्यौ०--कल्पयृक्ष । उ०---कि कलपवेलि वेटि 
कांमधेनुका, चितामरि सोमवत्ति चत्र ।--वेलि. 

कठपत्रक्ष, कटपथ्रल, कटटपव्रिल,कठपव्रि्-सं०पु०यौ° [सं ० कल्पवक्ष ] 
कल्पवृक्ष । उ०--१ भाप जसा करतौ नह भ्ंजसं, बेल भ्रमत्‌ 
कट पत्रख ।-- सकर बारहठ ) उ०--२ शठवतव्रक्ष संतान पारिजाति 
हरिचंदण । तर मंदार दुवार, भरं ऊगा सुख प्रपपरा ।--रा.ू. 
पर्यायऽ--कलपतर, कलपद्रम, द्र मपत, पत्रीस, पारजात, मंदार, 
सुखस्यायक, सुरतर, सुरसंपति, सरगसुखदा, हरिचंदणा । 

कपत, कदटपातर-संण्पुग्यौ० [सं० कल्पांत] प्रलय, युगातकाल, ब्रह्म 
का दिवसावसान । उ०--पुरांण में कठपांतर मान, पुरव मीमांसा 
मे होणहार मनि, वेदान्त में ईस्वरेश्छा मानं ।-- बांदा. 

कटपाणो, कठपावो-क्रि०स० [सं ° कत्पन ] १ विलाप कराना, सताना, 
दुःख देना । उ०--१ निसचर ! तुं कढपासो जौ हुने, रावण । त्‌ं 
कठ पासी नयि।- गीरा. उ०--२ करसा कढपाया वरसा नहि 
बटौ ।--ऊ.का. २ कुना, ३ संकल्प कराना। 


कदषायोडौ 


क्क क ॐ 


कट पाराहार, हारौ (हारी), कटपानियौ--वि० । 

कटपायोडो-- भूऽका०्कु० । 

कठपायोडो-भू०का००कृ०-- १ सताया हश्रा. २ कृंढयाहृश्रा 3 संकल्प 
कराया हृभ्रा। (स्त्री° कटठपायोडी) 

कट पित-वि ० [सं० कल्पित | जिसकी कल्पना की गर्ह्‌ हो, मनगदंत, 
नकली । 

कटठपियोशो-मू०का०्कृ०--? विलाप किया हुभ्रा, सताया हृभ्रा, दुखित. 
२ कृढाहृभ्रा. ३ संकल्पित । 
(स्त्री ° कटटपियोडी) 

कट्टपीजणौ, कटटपोजबौ-क्रि० भाव वा०--१ विलप किया 
सताया जाना. ३ बुढ़ा जाना. ४ संकल्प किया जाना। 

कठबल्ली-वि ९ स्त्री ०--करणाजनक पुकार, कोलाहल । उ ० -कढबहली 
बागी कंद. भ्रमि भीरु भटक । पाय प्रटक्कं परग, लागि लुत्थ 
सटक्कं ।--वं.भा. 

कत्टबांगी-संर्स्त्री०- देखो ।कदवांणी' (रू.भे.) 

कटटबो-मंण्पु०- एक जाति विशेष जिसके व्यक्ति प्रायः खेती करते है। 
(रा.रू., मा.म.) 

कटटव्रच्छ-सं °पु° [सं० कल्पवृक्ष | कत्पवक्ष । उ०--कटव्रर्छ महाराज 
रा सेवकां कौ । वण्पौ रावीजै बडसू भूष बांकौ ।---मेम. 

कटठब्रच्छपता-संऽपु० [सं० कत्पवुक्षपिता] ममृद्र ({.को.) 


जाना, 


कलम-संऽ्पु० [सं०] १ करभ, हाथी या ऊंट का बच्चा. २ हाथी 
(हि.को.) ३ धतुरेकावपेड. ४ शीघ्रता (ग्रनेका.) ५ भ्राश्रय 
(श्रनेका ) ६ शकुन (श्रनेकरा.) ७ पाप (श्रनेका.) घ श्राकादा 


(श्रनेका.) £ भादों मास (श्रनेका.) 
कलम-संण्पु° स्त्रीऽ--१ किसी पेड-पौधे को वह टहनी जो कहीं श्रन्यत्र 
लगाने फे लिये काटी जाय । 
महा ०-कलम करगौ --काटना, छटना । 
२ लेखनी । 
महा ० --१ कलम चिसशी--बराबर लिखते रहना. > कलम 
चलशणी- लिखना, श्रच्छा कलम होना जो टीक लिखे. ३ कलम 
चलागी - लिखना, तेज लिखना. ४ कलम. तोडगी- मार्मिक बात 
लिखना, ज्यादा लिखना. ५ कलम फरणी-- गलत निख हूए को 
काटना. ६ कलमबंद करगौ---नोट कर नेना, लिख लेना. 
७ कलम में जोर टोगौ---{लिखनेमे प्रभावहोना. ८ कलमरी 
जीभ-- कलम का वह भाग जिससं लिखते है. ३ मान, प्रतिष्ठा. 
४ कलमा पठने वाला मुसलमान (हि.को.) उ०--रंजं कर धुंकट 
रवताठौ, श्र हाथट भजं प्रलम । सजं जाय जठी सादूढो, कृण गंज 
हिदू कलम ।--नवलजी लाठस. ५ सोनेके प्राभृषणों मे नगीना 
जडने के लिए स्थान बनने काम्रौजार. ६ रगभरनेकी बालों 
की कूली. ७ कानके ऊपर के कनपटियों के पासके बाल । 
कलमकतारई-सं ०पुज्यो° [भ्र०] लिख पढ़कर या श्रपनी लेनी द्वारा 
दूसरों को हानि पहुचाने वाला। 


कलमो 


कलमल- सम्पु० [सं० कल्मष] १ पाप (हना) २ मेल. 3 नरक 
का एक भेद । 
वि ०--१ पापी. २ म॑ला। 

कठ मत-संण्पु०- युद्ध) उ“--वित देवढ वाढोह्‌, लागू "जीदौ' 
नेवती । वीरौ मौ वाठोह, कढमत (च) वणौ करावसी ।--पा.भर. 

कठमक्णौ, कठमलकबो-क्रिश््रऽ-- १ भकलाना. २ कुलबुलाना. 


२३ करहेना. ४ श्रपने भ्रगों को धुमाना। 


. कटठढमस-सं०्पु० [सं० कल्मष | १ देखो "कलम" (डि.को.) 


वि०--२ द्याम, काला, मेला । उण्-मूरा भाखर भीजिया, 
कठटमस काठा स्याह । जाश हाथी राज रा, च्रूटचा रोही मांह । 
--वादकी 
कलमांछठात-संऽपु०-- बादशाह । उ०--देव ताद्ियां रांम जघ देले, 
गजवट वरद बिनं रखपाठ । कल्मांष्ठात छात कपारौ, टा परां 
सडं छदा ।--जग्गौ जिडियौ 
कलमांण --१ देखो कलमौ' २ बादशाह. ३ मुसलमान (हि.को.) 
कलमायण-सं °पु०-- मुसलमान । उ०-नोहां लोड बोड़ (छो) दक्र 
लागा, सूर भ्रावरत संञ्नमिया सार । काद्ध थाट तं श्लमायण, कादं 
वार श्रहार क्रिया ।- महेसदास श्रादौ 
बठमास-वि० [सं० कठ्माप | कबरा, श्यामवगां का (डि.को.) 
कलमी-सं °स्त्रो०---? इयाम रंग की घोड़ी । उ०--कलमी प्रस देवढ 
देगा कीय्‌ं । लोवडी भ्रतपाटय्‌ वण लिय ।--षपाप्र, 
सं ०पु०-२ एक प्रकार काप्राम जो काट कर खाया जाताहै। 
कलमीसोरो-सं ०पु०--साफ किया हूश्रा शोरा जिसमे कलमे होती टँ । 
यह शोरा साघारग शोरे से भ्रधिक साफ श्रौरतेज होता है। 
कलमुख-- देखो कलमलः (श्र.मा.) 
कटठटपठ -सं०पु” |सं० कलिभूल] १ सेना, फौज (ह.ना.) 
२ कलह का मून, भगडे का मस्य कारशा, योद्धा उर-वात गर 
विचित्रां तणे, मेडतियौ सादृ श्रायौ दक्र प्रजमाल रे, मन श्रणकटठ 
कठमूद ।-- रारू. २ युद्ध का मुखिया, सेनापति । उ०-हाथां 
मच्रुर केवांणा हुबियां, सुरतांणां मां यर सू । उसरां धाट काट 
प्रवटियौ, मगल जुध ठरियौ कट मूढ ।-केसोदाम गाडण 
कजमेपाक, कलमेपाल-सं०पु०--१ पवित्र कलमा. २ कलमा पद्‌ कर 
पवित्र हनि बाला (मुसल०) 
कलमौ-सं०पु० [श्र कल्मः]| १ वह वाक्य जो मूसलमान धर्म का भूल 
भत्र है यथा-'ला इला लिल्लिहताहु । मुहम्मद उरसूलिल्लाह ।! 
उ ०--पठांण, संद, मुगढ, उजबका भूसलमांन भ्राकीनदार, त्रीस 
सीपारा रा पदुगाहार, पांच वखत निमाज रा करणहार, सुध कलमे 
रा पदृणहार ।--रा.सान्. 
२ कलमा पठने वाला मुसलमान । उ०-धात्या षण सां ही 
वक्ष घमोड़, (जणो). कलमा भिढ ताज्यां मे छाती कूटवे । 
--किंसोरसिह्‌ बारहठ 


कलम्म 


कलम्म--देलो "कलम । 
कटटवुग--देखो (कलजुग' । उ०---प्रधांनां उजदारां विचार नं राजा 
सु" बीती की । महाराज हिषे कटयुग पायौ ।--चौबोली 
कल-रव सं ०पु०-- १ कपोत, कबतर (डि.को,) 
सं ऽस्त्री ०--२ सुन्दर प्रावाज, कल-घ्वनि (डि.को.) 
३ ऊसरं भूमि । 
कलढ-सं°स्त्री०--१ युद का कोलाहल । उ०--ऊरि भ्रंग बोलणा, 
कांमणि भ्राललं कंत । ए हल्ला तौ उपरा, हक कछ हुवंत । 


-हा.का. 
(यौ० हू कट-कंकेठ) २ ध्वनि विशेष. ३ नक्कारा, युद्ध का 
बाजा. ४ घोड़ों के हिनहिनाहृट की प्रावाज। उ०-? हैदठ 


कषटठ पायदठ हु कठ, सीसोदं खड़तं संनढ्‌ । 
--महारंणा लाखा रौ गीत 
उ०--२ धूधरमाठ घोडां री वाजरहीष्ठै हींस कठद होफ हुन 
रही छं (--रासासं, 


भडिज विलहीजह्‌ भारी, काबिल कद सेन कधारी ।--राभ.सी. 
२ घोडों कं! हिनहिनाना, सेना का कोलाहल करना । उ०---हिन्दुघ्रा 
तुरक्कां दुबिय हक्क, करिमाक वाजि कटद्छिष कटक्क ।---रा.ज.सी, 
कठटढस--दैलो "कंठठ' । उ०-- तीर प्रखत ढाल गज तोर । चह 
दिस कटठटछत्त मंगकोचार । चवर बडौ पेखियौ चखतं । "करणं" फठो- 
घर राजकवार ।--किसनजी श्राढ्ौ 
कटठठ-हंकठ --देखो हू कटठकल्क' (रू.भे.) ॥ उ०-कटमकम 
श्रवसि खेति सूरा करं। धीरपं सुहृड रिण चलण धीरा षरं । 
--हाफा. 
कटठटठटाट, कटठलाटौ कठढाहरट-सं०पु०-रोकमूचक ध्वनि, हाहाकार । 
उ०--१ गदगद बारी द्रग पांणी गछखाटा । कंगला बंगला मे कीना 
कठलाटा--ऊ.का. । उ०-र२ धिर श्रासोज बेद मग धाटौ, लेषट 
बालि रावण कठ लाटौ। भव॑तां करम जोग पड़ भाटी, कातीमें 
मचगौ क्कहछाटौ ।-- जका. । उ०---३ दुख वीचख ऊतर राव 
दियौ । कठटटटाहृट चारण साद कियौ ।- पाप्रः 
कठटवकटठ-वि०--घबराया हुश्रा, भयभीत । उ०-कटवकठ सबल 
दछ भटठठ साबद करां, येद्ापत कोध जठ किसा खट ऊपरां । 
-- महादान महड्‌ 
कठबणो, कठवगो-देखो कलपशौ' (रू भे.) 
कलबर-स°पु° [सं ° कलेवर | शरीर । 
कटवरो-संभस्त्री०-रहंट के माल की दोनों लोको समान दूरी पर 
रखने के लिये उनमें लगाई जाने वाली काष्ठ की पतली कीलि्यां। 
कलोरी' (रूम. ) 
कठ्वाणी-संऽस्त्री०- १ गंदा पनी. २ लोहेकी किसी वस्तुको जलके 
भंदर कई धार धुमा कर मत्रित किया दभ्रा जल, यहु प्रायः रोग-मक्ति 


७ 


| 


कटहल 


के लिये पिलाया जाता है (टटका). ३ जल पात्र में हाय शलकर 
पनी को गंदाकरनेकी क्रिया। 

कठत्रस, कटठव्रश्छं, कटठवरच-सं ०पु० [सं० कल्पवृक्ष] कत्पवक्ष (रू.भे.) 

कठव्रर्धकेो-सं ०्पु०--इन्द्र (ना.डि.को.) 

कठस-सं०पु० [सं° कलश] १ घडा, गगरा, कुंभ । उ०--प्रति भब 
मोर तोरण भजु भ्र॑बुज, कठी सु मंगठ कठ करि ।--वेलि. 
२ मंदिर, चैत्य भ्रादि का शिक्षर जो प्रायः पीतल या पत्थर भ्रादि 
काहोताहै, ३ चोटी, सिरा. ४ प्रधान भ्रंग. ५ श्वंऽ्ठ ष्यक्ति, 
६ फोहल मुनि के मत सेनृत्यकी एक वतना. ७ कव्य या काव्य 
ग्रथ की समाप्ति पर उपसंहार के ढंग पर रची हुई कविताया 
कान्य, घदेवी का प्रचित जल जो भक्त नोग पान करते. € 
प्रत्येक चराम २० मत्रा का मात्रिक छंद विक्षेष (ल.पि.) 
१० ह्गिल का एक चंद जिसके प्रथम द्वालेमे २० लधु, २२ गरु कुल 
६४ मात्राय होती दै तथा इती क्रमे शेष द्रालों मे २५ लधु श्रौर 
२९१ रुं कुल ६२ मात्रा्येहोतीदै (पिप्र.) ११ सुवत्त# (हि.को.) 
१२ कुम राक्ि। उ०्--रवि बटौ कठति चियौ पलट रितुगखरेजु 
दहकियौ हिम ठंड ।--- वलि. ॥ 

कढटसभव-सं्स्त्री० |सं० कलरमव] घटसे उत्पतन कटै जाने वले 
भ्रगर्त्य ऋषि) 

कट साजति-मं ऽस्त्री ऽ--विवाह में कन्या पक्ष कीभ्रोरसे दिया जनेवाला 
भोज विक्ञेष जिसमे कलसे के जल हारा बराततियों को स्नान करानि के 
पश्चात भोजन कराया जाता था । प्राज्ञकल यह प्रथा उठसी गर्दहै। 
(पुष्करणा ब्राहयाण) 

कटसियो-सण्पु०-- १ लोटे के प्राकार का पानी पीनेका छ्रीटा जल- 
पात्र २ बैलोंकी पीठपरका उठा हृभ्रा गोल भाग, ककुद. ३ तल- 
वार की मूठ के ऊपर गोल भ्राङ्ृतियुक्त लगाया जने वाला एक 
उपकर । 

कटठसी-सं ऽस्त्री ०--१ देखो 'कटटसियौ'. २ भ्राठ मन भ्रनाज का एक माप, 
द मिरी का बना बा जलपात्र जिसमे करीब तीन कठस जल 
समा जाता है। । 

कठसौ-सं०पु०--१ देखो 'कठसियौ. २ देखो 'कठस' । 

कटठटहुत, कटहेसक-सं ०पु० [सं ० कलहस] १ हस । उ ०-- बनमय सदन 
वसंत प्रलोक वणाविया । गरुण सुक पिक कठहृसत मोरां गाविपा । 

--नां.दा. 

२ राजहंस । उ०--कठहंष जांखगर मोर निरतकर, पवन ताढधर 
ताठ पत्र ।-वेलि. ३ ध्रष्ठ राजा. क्षत्रियो कौ एक लाखा. 
५ परमात्मा. ६ ब्रह्मा। 
वि०--सुस्वर (डि.को.) 

कटठहुत-सं०पु० [सं° कलि [हंत] पद्ध । उ०-- किमे नरूकन किलम 
भिदि, किते जुद्ध उन्मत्त । प्रथम "मान "जगतेस' की, कटू केकि 
कटटहूत ।-- ला.रा. 


॥ व 1 1 क । 


कषठटह 
कटठह-सं ०पु° [सं० कलह] १ कगडा, लडाई, युद्ध (प्र.मा.) 
उ०- तास वरशागिये दीटि मन हतणौ । मलफियौ सांमहौ केह 
बढीमणौ ।--हा.का. 
कहा०-- १ कलह रो मृक-भगडाल्‌ व शरारती व्यक्ति के लिये। 
२ कठ सुंकठसा रौ पाणी जाय परौ--कलह की निदा। 
२ विवाद ३ रास्ता. ४ कपट, छन (ह.नां.) 
वि०--*५ काला, श्यामकं (हि.को.) 
कठहक्रित-सं ० स्त्री ० [सं° कलहकीति] युद्ध-प्रशंसा, युद्ध की कीति। 
कठहगुर-वि ० [सं० कलह -गरुर] यृद्-वीर. योद्धा । उ०--कटषहगुर 
दाँनग्रुर हालियौ 'कलग्वत", लाख ऊषर कवरा वाग लेसी । 
-- दुरमौ श्राह 
कटिहेण, कटटहणि-सं०प्‌० [सं० कलह~-राण्प्रण्ण,णि] १ देखो 
कटह' (श्र.मा, डि.को.) उ०---१ मुहता प्रधान चाग्रे मिद्य, 
फरेत कीध कटहुभ करेय ।--रा.ज.सी. उ०-२ सृजाजेम प्रभ- 
नमौ "सजौ, कठष्टण गजां कठोगौ। धड़ धजवहां भगौ, 
मनसा जोत मसूगौ ।--भ्रज्ञात २ दलदल, कीचड़) 
कटठहप्रोऽवि० [सं० कलहृप्रिय] जो कलहत्रिय हो । 
संश्पु०-नारद। 
कठटहप्रेमा-सं°स्त्री ०-- युद्धप्रिया, महाका्नी, रगापिश्।चिनी । 
उ०--देवी सेचरी भूचरी भद्रवेमा, देवी पद्ूमणी साभगी कठहप्रेमा । 
--देवि. 
कटठहृबरीस-सं ०पु० [सं° कलह वर्षी | योद्धा । उ०.- साहण समद 
सेन सीसोदा, रांणां तोसूं राथ रिम । प्रथ बरीम करे सिर उपर, 
कटहवरीस न करं किम ।- महाराणा कभा रौ गीत 
कठहृ--सं °पु०--कोलाहल, हृलागृल्ला । उ०-- १ छिन छिन वार हैरता 
छाया, हुय कढहढ घोड़ा हीसाया ।--वरज्‌बादई उ०--२ भ्राज नहीं 
'जोरौ' धर ऊपर, कठहढ कांकठ हुव कटे । 
२ कलकल की ध्वनि । --जोरजी चांपावत रौ गीतं 
कठहटणो, कटटहशौ-क्रि°श्र०-- १ कोलाहल करना । उ०- एही भली 
न करहला, कटठहुखिया कहकांगा । का, प्री, रागां प्राणा करि, कां 
प्रचंती हारा ।--ढो.मा. २ चमकना, दमकना। उ-कढहूणे 
अगतरी टोपरी करहरी, घमधघमे पूधरां पाखरां छरहरी ।--द.दा, 


कठा 


कटहीणी-वि०्यौ° [सं कला ~-हीन ] भाक्त, कमजोर, दुर्बल । 
उ०--कांशे चू धट में कठ कटहीणी ।--ऊ.का, 


, कलां-वि० [का०] बडा (प्रायः गौवोके मामके साच प्रयुक्त होता दहै।) 


कलहारी-सं ऽस्त्री °--एक विषेला पौधा जिसका प्रयोग श्रीषधियों मे. 


किया जातादहै (भ्रमरत) 
कटठहि -सं०पु° [सं० कलह | युद्ध । 
उत मातं कहि ।-- भ्रात 
कटठहिर-सं प° |सं० कटहिल] शत्रु, दुदमन । उ० -ललपति विरदाठ, 
कठहिटठ क ।-ल.पि. 
कट हिवा-संऽपुऽ- योदा । उ०-वरहास विड ऊलढीवग, कटहिवा 
क्रमह्‌ कम्मण क्रमण ।--रा.ज.सी. 
कटही- देखो "कठी" (रू.मे.) 


उ०--एकणि हणे श्रनेक, किसना ` 


उ०-खुहद छोटान्‌ कटै, कला वडा न्‌ कहै ।- बां.दा.स्यात 
कलातर-सं ०पु०-- व्याज, शपये का महसूल (डि.को.) 
कलांम-संग्पु° [भअ° कलाम] १ बातचीत, कथन। उ०्-काविल 
कलाम कियत करीम, रहमान दर्म रय्वत रहीम ।-- ऊ.का, 
२ वाक्य, वचन, ३ प्रतिज्ञा, वावा. ४ उख, एतराज । 
कला-संमस्व्री. [सं कला] १ प्रंश, भाग. २ षंद्रमा का सोलहू्वां 
भागं: चंद्रमा की सोलह कलाय निम्नलिसित दै--१ प्रन्नरता 
(भ्रमता), २ मानदा, ३ तुरिठि (तुष्ठि), ४ पुस्टि (पृष्ठि), ५ प्रीति, 
६ रति, ७ ज्योत्सना, ८ ली (श्री) £ पूरणा (पर्णा), १० लज्जा, 
११ स्वधा, १२ हंसवती, १३ रात्रि, १४ छाया, १५ वामा (वामा) 
१६ श्राभा (काति) श्रंतिम सात कलाभ्रों के स्थानं पर । कहीं-कहीं 
निम्नलिखित कलाय भी पायी जाती ह--१० पूसा (पूषा) 
११ ध्रति (धति) १२ ससनी (शरनी) १३ वंद्िका, १४ प्रंगदा, 
१५ पूर्णा्नता भ्रौर १६ काति) 
३ सूयं का बारहवा भाग । सयं के बारह नाम कहे जतिदह। 
(विण्वि० देश्वौ 'स॒रज') जिनके तेज को कला कहते हैँ ये भी बारह 
है-- १ तपरी (तपिनी), २ तापी (तापिनी), ३ बोधनी (बोधिनी), 
४ संधिनी ५ कालदी (कालिदी), ६ सोसगी (शोषगी), ७ वेरणी, 
८ भ्राकरसणी (्राकषंणी), € वंसणवी (वैष्णवी), १० विस्णु- 
विद्या (विष्णु विद्या), ११ ज्योत्सना, १२ हिरण्या । भ्र॑तिम नौ कलाश्रों 
के स्थान पर कहीं-कहीं पर निम्नलिखित कलायं भी मिलती है-- 
४ धूसरा, ५ मरीचि, ६ ज्वालिनी, ७ रचि, ८ सुषुमा, € भोगदा, 
१० विस्वा (विश्वा), ११ धारिणी भ्रौर १२ क्षमा। 
४ सामथ्यं, शक्ति । उ०--प्रडाभीड वंकां भडां कोप श्रोषे, कटा 
जांणिस्यांरीनकोौप्रांसा कोपं ।-रा.रू. ५ कामदेव (ह.नां.) 
६ विभूति, तेज. ७ चंद्रमा (ना.मा.) = शोभा, छटा, प्रभा, 
कांति (ह.नां.) उ०- १ कलाहरौ चठृती कठा, जीपण जंग भाराथ | 
केहूरी भ्रटक न उतर, साहजहां र साथ ।--रा.रू. 
उ ०--२ विसवामित्र किंसोर वय, भ्रनेग रूप श्रपार। कहै जनक 
प्रदमूत कठा, कुरा ए राजकुमार ।-रांमरासौ. स्वीका रज. 
१० शरीर की सात विशेषं भफिल्लि्यां जो मासि, रक्त, मेद, कफ, 
मूत्र, पित्त भ्रौर वीयं को भ्रलग-प्रलग रखती हैँ (चिकिसा शास्त्र) 
११ तीस काष्टा का समयका एक विभाग (ज्यो.) १२ राशिके 
तीसवे प्रंश का साठ्वां भाग (ज्यो.) १३ वृत्तकाडिग्री १८०.वाँभाग 
(ज्यो.) १४ कौतुक, लीला, खेल. १५ छल, धोखा, कपट. 
१६ भ्रग्नि-मंडल का एक भाग । प्रग्नि-मंडल के कूल दस भाग होते 
है। इसके दसं भागोके नामय है--१धूत्रा, २ प्ररि (भरि) 
३ उस्मा (उष्मा), ४ ज्वलिनी, ५ ज्वालिनी, ६ विस्फुलिगिनी, 


कठा 


७ सी (श्री), = सुरूपा, ९ कपिला भौर १० हृष्यकव्यवहा । 
१७ धछदहास्त्र मे मात्रा (पिगल) १८ मनुष्य के दारीर के सोलह 
भाध्यार्मिक विभाग जोर्पाच ज्ञनेद्रिया, पाँच कमेद्विया, पाच प्राण 
प्रौर मन या बुद्धिसे कहि जते १६ तंत्र के श्रनुसार वशं या 
भ्रक्षर. २० नटों की एकं कसरत जिसमें वह सिर नौवे करके 
उलटता है. 
(यौ० कठाबाजी) 
२१ ढग, युक्ति, करतब, चतुराई । उ०-- श्प मत साधं वादढी, कह 
दे सागण बात । म्ह लखली तेरी कठा, संरा सिलाई घात ।--वादली 
२२ किसी कायं को उत्तमडढगसे करने का कौशल, हुनर, फन । 
उ० - प्रमाप तठं बट खाग "प्रजनन, कनौज घणौ जु कथ्या जिम 
"क्रन्त ।--रा.रू. 
विन्वि०--पुस्षों के विविध वंभवयपूणं प्रतिभा-वैचिश्य के प्रकार 
जिनकी संख्या ७२ मानी जाती दै--१ लेखन, २\ पठन, ३ गणित, 
ष गीत, ५ नूत (नृत्य), ६ वाद्य, ७ व्याकरण, ८ काव्य, € छंद, 
१० प्रलंार, ११ नाटक, १२ साटक, १३ नखच्छेध, १४ पत्रच्छंद्य, 
१५ भ्रायुधाम्यास, १६ गजारोहण, १७ तुरगारोहण, १८ गजरिक्षा, 
१६ तुरगमशिक्षा, २० रत्नपरीक्षा, २१ परुष (पुरुष) लक्षण, 
२२ स्त्री लक्षण, २३ पसु लक्षण (षपश्ु लक्षण), २४ मंत्रवाद, 
२५ यंत्र-तंत्रवाद, २६ रसवाद, २७ विक्षवाद (विषवाद), २८ गंध- 
वाद, २६ विद्यानुवाद, ३० युद्धवाद, ३१ नियुद्धवाद, ३२ तरक- 
वाद (त्कवाद), ३३ संस्क्रत (संस्कृत), ३४ प्राक्रत॒ (प्राकृत), 
३५ उत्तर कला, ३६ प्रत्युत्तर कला, ३७ देस-भासा, ३८ कपट, 


४६९ 
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३६ वित्तग्यान (वित्तज्ञान), ४० विग्यान (विज्ञान), ४१ सिदत, ` 
४२ वेदात, ४३ गारुड, ४४ हन्द्रजाल, ४५ विनय, ४६ श्राचारि- 


विद्या (श्राचर्य विद्या); ४७ भागम, ४८ दान, ४९ ध्यान, ५० पुराण, ¦ 


४५१ हतिहास, ५२ दरसन संस्कार (दन संस्कार), ५३ वेचरी, 


४५४ भ्रमरी, ५५ वाद, ५६ पातालसिद्धि, ५७ धरत संबल (धूतं शंबल). 


५८ वृक्ष चिकित्सा, ५९ सरवकरणी (स्वेकरणी), ६० कार्ठघटन 
(काष्ठवटन), ६१ क्रत्रिम मणि करम (कृत्रिम मणि कमं), 


६२ वांशिज्य (वालिज्य), ६३ वस्य करम्‌ (वैश्य कमं), ६४ चित्र. 


करम (चित्र कर्म), ६५ पासांणाकरम (पवार) कम), ६६ नेपथ्यकरम 
(नेषथ्य कमं), ६७ धरम करम (घम कम), ६८ धातु करम (धातुक्म), 
६६ रसवती करम (रसवती कम), ७० हसित, ७१ प्रयोगोपाय, 
७२ केवली विधि कला । 

कामष्ास्त्र के श्रनुसार ६४ कलायं मानी गई है जो निम्नलिखित है। 
१ गीत, २ वाश्च, ३ नृत्य, ४ नाट, ५ प्रालेश्य, ६ विसेसकच्छंद्य, 
७ तंडलकुसुमवलिविकार, घ पृस्पास्तरण (पृह्पास्तरण), ९ दसन- 
वसनांगराग (दकश्षनवसनांगराग), १० भरिभूमिका करम (मणि 
भूमिका कमं, ९१ सयन रचना (शयन रचना), १२ उदक वाद्य, 
१३ उदकं धात, १४ चित्रयोग, १५ माल्यग्रथविकल्प, १६ केस- 


== ~~ ~ ~= ~ ~ 


कटछाहम 


सेखरापीड-योजन (केव-रेखरार्पाट-योजन), १७ नेपथ्य पोग, १८ 
करण पत्र भंगा (कणं पत्र भंग), १६ गंधयुक्त, २० भरूसण भोजन 
(भषरा भोजन), २१ इद्रजाल, २२ कौच्धमार योग, २३ हस्तलाघव, 
२४ चित्र साकापूप भक्ष्य विकार क्रिया (चित्र शाकापूप भक्ष्य विकार 
क्रिया, २५ पानकरसरागासव भोजन, २६ सूची करम (सची कमे), 
२७ सूत्र करम (सूत्र कमं), २८ प्रहेलिका, २९ प्रत्तिमाला, ३० दुरवा- 
चक योग (दुर्वाचक योग); ३१ पुस्तक वाचन, ३२ नाटिकाल्यायिका 
दरसशं (नाटिकाश्यायिका दन), ३३ काग्यसमस्यापूरति (काष्य- 
समस्यापूति), ३४ पटटिका-वेत्र-वाराविकल्प, ३५ तरक करम (तकं 
कमं), ३६ तक्षण, ३७ वास्तु, विद्या, ३८ रूप्यरल्नपरीक्षा, ३९ धतु- 
वाद, ४० मरि राग ग्यनि (मणि राग ज्ञान), ४१ भ्राकार ग्यान 
(श्राकार ज्ञान), ४२ ब्रक्षायुरवेद योग (वृक्षायुर्वेद योग), ४३ मेष- 
कुकनुट-लावक-युढविद्या, ४४ सुक-सःरिका-प्रटपणा (शुक-सारिका- 
प्रलापन), ४५ उत्सादन, ४६ केसमारजन कौसल (केसमार्जन कौल) 
४७ प्रक्षर मूर्टिका कथन (क्षर मुष्टिका कथन), ४८ म्लेच्छित कना- 
विकल्प, ४६ देस भासा ग्यनि (देश भाषा ज्ञान), ५० पृस्प सकरटिका 
निमित्त ग्थांन (पुष्पं हाकरटिका निभित्त ज्ञात), ४.१ यंत्र मात्िका (येत्र 
मातुका), ५२ धारण मात्रिका (धारण मातृका), ५३ संपारय, 
४५४ मानसी काष्य-क्रिया, ५१५ क्रियाविकल्प, ५६ छलितक योग, ५७ 
प्रभिधांन कोस छंदोग्यान (प्रभिधान-कोष-छंदोज्ञान), ५८ वस्त्रगोपना, 
५९ शृत विततेस (चत विशेष), ६० प्राकरसश क्रीडा (श्राकषरा क्रीडा), 
६१ बाल क्रीडा करम (बाल क्रीडा कमं); ६२ वंनायिकी विद्या- 
ग्यांन (वैनायिकी विश्चा-ज्ञान), ६३ व॑जयिकी विद्या-ग्यांन (वंजयिकी 
(चिधा-ज्ञान), ६४ वंतालिकी धिद्या-ग्यांन (वंतालिकी विद्य-ज्ञान) । 
यौ०--कछाकुसज, कठावंत । 

२३ बंदूक चलाने के प्रकार जो बारहुमाने गये है--१ पहले 
देख क्र फिर 'माखी' मिला कर बंदूक का निक्षाना लगाना, 
२ दौडृते हुए पर निक्चाना नगाना, ३ उष्छलते हुए प्र 
निक्लाना लगाना, ४ राति में तिकश्चाना लगाना. ५ तेज हवा 
मे निशाना लगाना, ६ लिपि कर लक्ष्यवेध करना, ७ शब्द पर निशाना 
लगाना, ८ नेत्र बद कर निक्लाना लगाना; £ दर्पण में देख कर 
निशाना लगाना, १० बेदुकं को कथं पर रत कर पीठ की श्रोर 
निक्षाना लगाना, ११ प्राकाश्च मे फकं हुए क्रिसी पदाथं को वापम 
भूमि पर मिरने से पहले निक्लाना लगाना, १२ दौडते हए क्सीन 
व्यक्ति पर निशाना लगानाजो स्वय दौडरहाहो। 

२४ कनी । उ०-- जाह सहर के राजा री कवरी पंचकटी न मित्य, 
चपंरीकठासू तुलती ।--चौबोनी. २५ दीपक की बत्ती (मि° 
"कंठे धन") २६ दीपक (भ्रमा.) २७ न्याज (डि.को.) 


कल्टाहर-स स्त्रीऽ-- काली मेव की घटा । उ०्-ऊफर बगला पवस 


बैठा सु किसाहेक सोहै छं, आंरां कदा कागोलड नालती 
भराव च ।--रासा.सं. 


कठ हणी ४० 
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कटाहगो, कटादबौ-क्रिशप्र०-- १ कोलाहल करना. २ जोरजोरसे 
विललाप करना, रोना । उ०्-मारू-मारू कठाषधां, उज्जठदती 
नारि । हसनइ द हुंकारड़उ, हिबडउ पूटणहारि ।- ढो.मा. 
कटाई णहार, हारौ (हारो), कटढाहणियो--वि ० । 
कटटादृश्रोडो, कटादयोडो--भूरका०्कृ° । 

कठाहयोङो-म्‌०का०कृ०--१ कोलाहल किया हृश्रा. २ जोर जोर से 
विलाप किया हृश्रा । (स्त्री० कलाहइयोडा) 

कलाइयौ-सं ०पु०--न्योघ्ावर । 

कठारई-सं ऽस्त्री [सं० कलाची| १ हाथ की कोहनी के नीचे कावह भाग 
जो हृथेली के ठीक ऊपर होता है । मरिबंध, गट । 
मुहा०-- कटाई पकडगी--१ पत्नी बनना; 
सतीत्व नष्ट करन के लियं उसका हाथ पकाड़ना । 
३ काठरी. ४ वहु बड़ा श्रांगन जिमके चारा श्रोर कोटरियांहों। 
क्रिर्वि० [रा०| तरह, प्रकार, भाति। उ०-१ संध क्ठार्ईनयण 
सर, एण पापेगि ताणह । मारू मीर च बावञ्य्‌ , नहे चके बांणेह्‌ । 

--ढो.मा. 

उ०--२ रूटियां धुधल्छीनाथ कटाई ऊजली रूकां, मारवाडां दिल्ली 
ने मिदाई धृड माय ।--नवलजी लास 

कटठटाकद-सं०्पुत्यौण |फा०] खोये श्रौर भिश्री की बनी बरफी, एक 
मिठाई । 

कलाक-सन्पु० [श्रं० व्लाक| १ समय का विभाग। 
सं ०स्त्री०--२ घड़ी । 

कठटातरौ-संन्पु० १ मकड़ी. २ देखो कातरौ'। 

कलाद-सं०पु० [सं० | स्वणकार (डि.को.) 

कठाधर-संण्पु० [सं० कलाधर| १ चंद्रमा. २ शिव. ३ कलावत, 
कलाविद्‌ । 
वि०-१ बलवान, शक्तिशाली. २ वंशजं (मि. "कटोधर') 

कटठाधारो-वि०-- १ कलाविद्‌, कलावत. २ दक्तिशाली (द.दा.) 
३ वंशज । 

कठाथचिप-संन्पु०-- चंद्रमा । उ०--कट्यदार कटधाधिप भेट किण, दिन 
सू निज सीत प्रसाद दिए ।-ऊका. 

कठ्टानिध, कठठानिधि, कटठानिधो-सं ०प०---१ चंद्रमा (ह.नां..न्र.मा.) 
उ०- कित गयौ कठानिधि हिय कुमदणी हितकारी ।-- ऊ.का. 
२ कलाविद्‌ । 

कलानतमंडी-सं०्पु०-- मोर, मयर (नां.मा.) 

कठाष-सं०प० [सं° कलाप | १ समूह्‌, ठर, भंड (ह.नां., प्रमा.) 
२ मोरकी पृष्ठ. २ पयाल. ४ मृदा. ५ तीर, बाण. 
६ कमरबंद, पेटी. ७ करधनी (डग्का.) = चंद्रमा. £ मरा, 
भ्रमर (ना.मा.) १० वेदकी शाखा. ११ श्रदचद्राकार एक प्रकार 
का श्रस्त्र. १२ भूषण (डि.को.) १३ प्रपच, प्रयत । उ०-हाहा 
दिये धरोधर हेला, पुरजण हिय प्रलापा । जियं जकं नाहि जिय जांण 


किसी स्त्री का 


कलारी 





जग, किये भ्रनेक कलाप ।--ऊ.का. १४ विलाप । उ०-भबही 
मेली हेकलली, करही करह कलाप । कियड लोपा साभि-कठ, सुंदरि 
लहां सराप '-ढो.मा. १५ तकं, तुणीर (भ्रनेका.) 
कलापक-सं०्पु०-- हाथी की गदेन पर महावत के पैर रखने का रस्सा । 
(डि.को.) 
कडधापाती-वि०--उत्पाती, नटखट. २ चंचल । 
कठापो-सं°पु° [सं ० कलापिन्‌] मोर, मयूर (नामा प्रमा.) 
कलाबतु-सं०पु° [तु° कलाबतून ] एक प्रकारे का तार जो सोने चांदी 
श्रादि से मढ़ कर रेशहम पर चाकर बटा जाय। उ०-- लाहौररी 
पिसौरी धश वनात मुखमलं री लपेटी थकी, धर कटाबतु सु गुंयी 
थकी पहरजं छ ।--रा.सा.सं. 
कटठागज-वि०- कला करने वाला, नट । 
कठाबाजी-संऽस्त्री०-नट-क्रिया, खेल कला । 
कलाब्ातु - देखो 'कलाबतू्‌' (रू-मे.) 
कलाबो-संप्पु०-- १? कपाट के उपर की चूल फंसनि का गड्ढा. 
२ देखो 'कुलावी'। 
कल यखंज-सं०पू०--एक प्रकार का वातत रोग जिसमे रोगी के संधि- 
स्थानों की नसे ढीली पड़ जाती हैँ (्रमरत) 
कटठ्ठाय, कटठायण, कठायर- देखो "कटाह (रू.भे.) 
उ०-- १ वत्तीस भ्राखड़ी रौ निवाहुणहार. वरियां विभाडणहार, 
परभोमपंचायरा, धरणदियरर, जसलियणा, कटायरौ भोर 
सुधं भीन गात ।---रा.सा.सं. उ०--र्‌ श्राज कढायण ऊमटी, 
खोड वूब हलूस, सौ सौ कोसां बरससी, करसी काटः विधूम । 
--वादल्टी 
कल्ायस-सं०पु० [सं० कालायस] देखो "काठायसः (रू-भे.) 
कलार-संभ्स्त्रीऽ- घास का संग्रह करने के उहश्य से किया गया लंबोतरा 
ऊचा ढेर जिससे प्रायः काटो या खपच्चियो श्रादिसंटेकदिया जातादै. 
२ देखो कलाठ' (रू.भ.) उ०-रगकार तेलार बिनु, बिनु कलार 
दरवे । सारबंध "लावै" श्रभुर, पर नहि करत प्रवेस ।-लान्रा. 
३ एक प्रकार का वृक्ष विशेष (कनकु.बो.) ४ एकं प्रकार का 
पुष्प (श्र.मा.) 
कलारी-संस्स्त्रीऽ- जमीन को खोद कर समतल बनाने का एक उप- 
करण । देखो "कराठी' (रूभे.) 
कलाटठ-सं०पु०- १ एक जाति जो हिन्दुश्रों व मुसलमानों दोनों में पार्ई 
जाती है । इसके व्यक्ति प्रायः शराब बेचने क्रा व्यवसाय करते है । 
२ इस जाति का व्यक्ति (डि.को.) 
कलाटी-सम्स्त्रीऽ-१ कलाल जातिकीस्त्री। 
कहा०-कलाटठटी रे घरं दूष पीवं तोई कंवेके दारू पीवं--नीच 
व्यवित कौ संगत से प्रायः मला व्यक्तिभी बुरा या नीच समभ लिया 
जाता है। 
|सं० कलवान] २ एक प्रकार करा सुगंधित पौधा। ग्रह उन स्थानों 


शह्छालीक 


पर होता है जहा वर्षा मे गदढो में पानी भर जाता है (रा.सा.मं.) 


३ एक मारवाड़ी लोकगीत । यह प्रायः दामादकेभ्रनिषर गाया ` 


जाताहै। ४ शराब, मद्य (रा.सा.सं.) 
कक्रालीक-सं०प०--ध्रमर, भौरा (ब्र.मा.) 
कटठावंत-सं०्पु० [सं° कलावन| १ कलाकार. 
३ कलाबाजं, नट । 
बि०--कलाभ्रो का ज्ञाता। 
कलाव-स°्पु० |सं० कलापक, प्रा० कलावश्र] १ हाथी की गरदन । 
उ०--बीर महावत बेदि, पीर पेगंबर पावां । ऊषक्ि बंदर एम, कृद 
बेतिया कलावां - मेम. ।२ मोर का पंख फलाना। उ०्-सुरंगा 
मोरां किया कलाव, सायधर॒ हिवड़ौ धूमर खाय ।-- साभ 
कलठाच, कलाबण-मं°स्त्रीऽ-- वह रेतीली भृमि जहां कोर पर रखते ही 
श्रदर धंसने लगतारहो, दलदल। 
कलाबत-सं०पु०-- १ देखो (कलावत, 
एक शाखा का व्यक्ति (बांदा. स्यात) 
कला्वनि-वि° [सं० कलावान्‌] १ देखो "कलावत. २ शक्तिशाली, 
समथं । उ०--विधं करणी धिनधिन कटाान। 


२ संगीतज्ञ, गवया. 


२ देवडा बंराके त्रियो की 


--करणी रूपकं 
कलाषौ- देखो कलाव'। उ०-सिहरौवारहोतांही इरा कभी 
रे कलावं चामूु'डराज रौ चंद्रहास कफडियी ।--वं.भा. 
कठास-वि०- समान, तुल्य । 
मण्पु० [सं कलास] कष्छप्रा (भ्र.मा.) 
कटठ्टासरो, कटठासबो-क्रि°प्र ०स०-- १ कुहती लड़ना, मल्लयुद्ध करना. 
२ मारना, संहार करना । उर--पातल हरा निमौ पुरातन, कढ- 
दद सबठ कटसं ।- नरसिंह श्रासियौ 
कठठाहीर-वि ०-- १ निर्बल, श्रशक्त. २ कलारदहित । 
कलिग-सं०्पु०- १ पुरुषो के सिर कं भ्राभूषण विहोष, कलगी। 
उ०--कवरजी री कलिग एक नजर कीवी ।-- पलक दरियाव री बात 
२ एक प्रदेश्शका नाम. ३ एक पक्षी विशेष. ४ भ्रमर. 
५ हिदवानी नामक फल. ६ तरबज । 
कालिगङड़ग- स °पु०- एक राग विशेष (संगोत) . 
कलिव-सं<पु० |सं० | सूर्यं । उ०-सांपडि खीरसमंद, दुरंग संबारिया। 
धारा फण कलिव, तन्‌ जा धारिया ,-बां.दा 
(यौ० कलिद-तनृजा) २ वह्‌ पहाड़ जहाँ मे यमुना नदी निकलती है। 
कलिदा-सं^स्त्री° [सं० कलिद-जा] यमुना नदी । 
वि० |रा०| शीतल% (डि.को.) 
कठि क्रिण्वि०--१ लिये. २ माति, वरह । 
सं०पु० [सं० कला] १ धंदशस्त्र के प्रनुसार मात्रा कानाम. २ 
कला (पिप्र.) २३ कलह, युद, लडाई (भ्र.मा.)। उ०-कटि टोडौ 
चाठ्‌क बस कीधौ, लल्ला जवन मारि जिण लीधौ ।--वं.मा, 
४ कलियुग । उ०--रावां रावत धीरमौ, नाहीं भाज जाव। करस्यु 
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साकौ एकलौ, राक्‌ कलि मे नाव !---डद़ला सुररीबात ` 
५ क्लेश, दुःख, ६ शिव. ७ पाप. ८ योद्धा, प्रमा (ह.्ना.) ३ देखो 
कठो" (रूमे.) १० टगण कौ छः मत्रा के नवे मेद का 
नाम 55॥। (डि.क).-) ११ बहेडा का वृक्ष भ्रमा.) 
वि०-- काला, श्याम (डि.को.) 

कटिश्रक-सं०्पु०--? करुणा रव. २ मधुर ध्वनि । उ०- ककड 
कलिष्रढ किय, सुरी उ पंखद्‌ वाद । ज्यांकी जोड़ी बीड़ी, त्यां 
निसि नीद न प्राह ।-ढो.मा. 

कटिकछु-संण्पु०- एक प्रकार का घोड़ा जिसका मूख तथा चारों प॑र 
दवेत तथा श्रन्य शरीर काले रंग का होता है (शा.हो.) 

कटिकरणोत-संश्पु०-माटी वंश की एक शाखा या दमन शाला 
का व्यक्ति। 

कटिका-संरस्त्रीऽ-१ एक वणिक छंद जिसके प्रत्येक चरण मं ८ 
लघ वणं श्रौर प्र॑त मे एक गृरु कुल नौ वशां होते ह (विप्र) २कली) 

ककिकारक-संण्पुऽ-- नारद पुनि (ईडि.को.) 
वि०--कलहप्रिय । 

किलाटः, कलिचालरौ-वि०-- योद्धा, बहादुर, धीर । उ०-वाकिम 
वींद मेडता वादा, चक्तवति जतनि चह कटिषाहछा ।-- रार, 
स०पु०--युद् | 

कलिजग--देखो 'कठजुग' । उ०-किजग पाप ज प्रवत्तरथौ, राजि 
के कारगा विशसस लंक ।--वी.दै. 

कल्टिजुगि, ककिजुगो-सं०पु०- कलियुग । देखो 'कटजुग' । उ ° ---भसतां 
भडां तखत दम भ्राखं, कच्विजुगि भ्रमर न हूवौ कोद ।--भ्रज्ञात 
वरि ऽ--कलियुग का, कलियुग संबंधी । 

कशिज्जणौ, कलिञ्जबौ-क्रि०स०--पहिचानना । उ०- दीसह विवहच- 
रीयं, जांशिज्जह सयरा दुज्जण सहावौ । भप्पांा च कलिभ्जह, 
हंडिज्जह तेर पुहवीए ।--ढो.मा, 

करितर-वि ० [सं° कलित | १ सुंदर, मनोहर, विकसित । 
[सं० कलत्र] २ स्त्री । उ०--पूत कच्छित पररवार मे, सक रहे 
उल्टकाय । सूवारय कासबको सगा, भ्रति श्रकेला जाय ।--हृ.पु.वा. 
३ कटि, कमर (्र.मा.) 

कणित-कंठ-सण्पु° [सं० कलितकठ | चातक (भ्र.मा.) 

कटित्र-सं०स्त्री० [सं० कलत्र] १ प्रत्नी. २ स्वरी (ह.नां.) उ०--एकह 
पुत्र कष्टित्र मावात्र कटवाड संबंधा ।---केसोदास गादण. २ कटि, 
कमर (ह.्ना.) 

कलिपत-सं ०पु० [सं० कल्पांत | देखो "कढपति' । उ०-जांणौ कछिषंत 
काठ रौ समद उलटीश्रौ छै ।--रा.सा.सं. 

किपत र-सं०पु० [सं० कल्पतरु ] कल्पवृक्ष । उ०--ज्योति श्रति चघरि- 
घरि जागी, इमी नीली भ्रति श्रव । केईं ऊगा कद्टिपतर, श्रन तिपिज्जे 
सं प्रधि ।-ग्या.च. 

कलिद्रम, कलिन्रख-स ०१० [सं० केलिदम, कलिवक्ष | बेहडा (भ.मा.) 


किम 


कलिम-सं ०प०-- १ कलियग. उ०--ससनेही सयणां तशा, कठिनां , 


रहिया बोल ।--ढहो.मा. २ पाष । 
कटठमटणोौ, कछमलबौ-क्रिर्र०--कंपायमान होना । उ०--कमटठ पीठ 
कठमद्टिव धहुण दन्रमलिय सृचर धिर ।--र.रू. 
कटिियंक-देन्वो "कटटोयंक' (रू.मे.) 
कल्ियल-सं०पु०--१ कनरव. २ क्रच पल्ियौं का कलरवं । 
उ०--तिरि दिन जाए प्राहुणउ, कदिषल कूरभडियांह ।--ढो.मा. 
कटटियती-वि०-- कलियुग का, कलियुग संबंधी, कलियुगी । 
(मि० कटीयसी-रू.मे.) 
कलियांण-सं०्पु° [सं० कल्याण] १ विष्णु (हि.को.) २ ईदवर 
(डि.को.) ३ कल्याणा, मोक्ष (डि.को.) 
विक्षष । उ०--रायमहन दीय छह कलि्यांण, भमर पलारांयौ देव 
हहं ।--वी.दे. ५ एकं राग विशेष. ६ जल, पानौ । 
कलियार-सं°स्त्री ° [सं० कनिचार] सेना (भ्र.मा.) 
कछठिय॒गि-सं०पु०-- कलियुग । उ०--ककियगि माहि कान्हा चहूभ्रांण, 
तुं ते भ्रलावदीन सुरतांगा ।-- कां देर. 
वि०--कलियुग संबंधी, कलियुग का, कलियुगी । 
कठियोडो-न्‌०का०्कृ०- -१ तेसा या षेसा हृभ्रा. 
३ नष्ट. ४ लुप्त । (स्त्री°. ककियोड़ी) 
कलियो-सं °पु०--'कटठसौ' का भ्रत्पाथं, छोटा जलपात्र । 
कठ्ठिरव-संमस्प्री° [सं०कलरव] कलव, मधुरव । उ०--एक भरह 
बीजी कटिरव करद, तीजी घरी पीवजे ठंडा नीर ।-- वीदे. 
कलि राज-संण्पुऽ- - कलियुग । उ०-संभ घोर प्रंधकार कलिराज 
छायौ सत, जार सत कियौ श्रवद्धन गवन जास । 


२ सराबोर। 


--उम्मेदसिह मीसोदिया रौ गीत ¦ | 
` कटिजिप्रोडो, कलिजियोडो, करटिस्योडो-म्‌०्काच्कृ०- देखो 'कठणी' । 
 कठटोट-वि०-- काला-कलूटा । 


कलिठ-सं०्पु०-- पाप (ह.नां) 
कलिहृण-सं०पु० [सं ० कलह | युद्ध, कलह । उ०--कर सत्र प्रहे सण 
खलठ कठिहूभ, काढुी भ्ररियाढी कुढ-भांण ।--हरिसूर बारह 


कलिहारो-वि ऽस्त्री [सं० कलह 1 रा०प्र हारी ] कलहप्रिय, भगडाल्‌। 


उ०-लृखौ भोजन भू सुवण, घर कटिहार नार । चौथा फाटधा 
कापडा) नरकं निसांणी च्यार ।-- प्रज्ञात 
कठी-सं ऽस्त्री° [सं० कलिका] १ बिना खिला हूभ्रा पुष्प, कलिका। 
उ०-१ कठी कटी कुसमां उदां, जारा पाथ कठी ।--श्रज्ञात 
उ०--२ संग सखी सीट कुठ वेस समांगी, पेखि कटी पदिमणी 
परि ।--वेनि. 
[सं०° कलिता] २ पत्थर काफूकाहुभ्राभागनजो प्रायः दवारे भ्रादि 


पोतने के काम भ्राता है । उ०--महि मंड भीतड़ा क्रीत सूं मीदृतां। ` 
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[रा०] ४ एक घोडा ` 


 कली-पंम्स्त्री०-१ चमक-दमक. 


कठी पालट हवं जाहि केता ।--श्रजात. ३ नाहयों का नाक के ¦ 
बाल उल्लाइते का एकं उपकरण. ४ छबि, शोभा. ५ वृक्ष (भ्र.मा.) 
६ गप्प । उ०- टाबर माढठो नीर ढोवे, कर कलोठ मेलं कठी । 

संधा धारी माटी सूं, राजी दूनियां द्ूबद्धी । - दसदैव. ७म्िहरीका । 


कटध्रार 


मना बड़! पात्र जो प्रायः गाड़ी पर लदि कर पानी लानेके काम 

प्राताै. ८ बीज, £ बाल, केव. १० छंदप्रं टगणा का एक 

भेद 55॥ (डि.को.) ११ शिव. १२ युद. १२ स्त्रियोके लहंगे 
का एकं पाट या हिस्सा. उ०्-चंपा चंपेली की चतुर, सोहै माढी 
साथ । केसर लंहगां की कण्णयां, हत्‌ चैल के हाय । -भ्रज्ञात 
कहा०-जीजी नाच, हू ई नाच; जीजी रं तौसाढ़ातीन सौ कठी 
रौ गागरौ नं थारं मृभ्राजी मुरराट कर--भ्रषनी भ्रवस्था भूल कर 
सामथ्यं से बाहर दूसरे की नकल करने का प्रयत्न करन। । 

१४ कोति. १५ प्रकाश. १६ छंद शास्त्रम मात्राकानाम." 

१७ कला. १८ जस्तयारगेका बना हुक्का । 

वि०-१ श्रनथं करने वाला. २ श्रद्ध.त कायं करने वाला. ३ काम- 

क्रोधाधि-विकारग्रस्त. ४ काला, श्याम. ५ समान, सटा. 

उ०-- परुरधरी माता कुरछवं कुरजां की ।--उदयराज उज्ज्वल 
क्रि°वि०-- तरह, प्रकार, भांति । उ०-कटि भ्रगन घ्नत कठी पिह 
दक दिन पीच्सी ।--ऊ.का. 

२ चहु लेप जो चमकनिया रंग 
चढ़ाने के लिये किसी वस्तु पर चढ़ाया जाय, कलर, जसे--बतेनों पर 
कनी, काच पर कनी । 

कट्टीकोठार-सं०्पु° [सं० कलिता कोष्ठागार] वह सरकारी महकमा 
जिसमे मकानों की मरम्मत वं सफदी का जमाखचं रहता धा । 

कटठटीजणो, कटटीजगो-क्रि०भाव वा०ऽ-- १ दलदल या कीचडमे फसा या 
सरानोरहृभ्रा जाना. २ भौगे हुए द्विदलों का पीमा जाना. 

३ न होना, नाश होना, लुप्त होना । उ०-जस देसतर जावही, 
लूपंतर बटटवंत । कठ तर न कटीजशौ, जेहा तं जांणत ।--बां.दा. 
कठीजणहार, हारौ (हारी), करीजणियौ--वि० । 


कल्लीद।र-वि-- १ जिसमे कठी हो । देखो कटी २ (स्त्रिणोंका वह्‌ 
न्ग) जो पाट या हिस्सेवार काट कर सिलाई कियागयादहो। 

बलीदार-वि०- जिसमे कल्की हू हो। 

कटठ्टोयंक-स०ऽपु० [सं° कलंक ] दोष, कलंक । उ०-कोप करे कीधा 
प्रर क्ण केशा, "नीना" हरा निकठक नरेस । कठीयंक सबद न लागौ 
कोई । ग्रमुरे सुरे कियौ प्रादेस ।--दुरगादास राठोडरौ गीत 

कटोयसी---देखो "कलिवसी' (₹ू.मे.) । उ०-- कवी प्रभाव कल्पना, 


कुजत्पना कट्ीयसी । भ्रनिच्छं जीव श्रद्यते' हरीच्छ सौ बलीयसी । 
--ऊ.का. 


कलीढ-सं ०पु° [सं० कलिल] पप (हूना) 


; कलीलिया-संस्त्री०-१ पवार वंशको एकं शाखा। 


कलोव-सं °नपु° [सं° त्कीव] नपुंसक, हिजड़ा (भ्रनेका.) 

कटू बौ- देखो "कठोदरौ' । 

कटुप्रार-संण्यु०--कलियृग । उ०-भ्रोदष कुधार्‌ जढनासत भमरियौ 
जवर ।--भ्न्नात 


कु 

कलुश्ञ-सं०्पु० [सं० कलुष] १ कलंक, दोष (हि्ना.मा,) २ पाप 
(हमा, भमा.) ३ मलिनता । 

कदुनी-वि०-- १ पापी. २ दुष्ट । 
सं°पु०--कलिवुग । 

कलृल-सं °पु०-- पाप (ह्‌.नां.) 

कटुष-स०पु० [सं० कलुष | १ देखो "कट्‌ ख' (रू.भे., डि.को.) 
२ गदला पानी (डि.को.) 

कट जी-सं०्पु० [सं० कालाजाजी| प्रायः दक्षिण भारत में होने वाला 
एक पौधा विदोष जो मसलति के महीन काले दाने की कलियों का होता 
है । स्याहजीरा । 

कटु बो-सं०पु° [सं° कुटुम्ब] कुट्‌म्ब, कबीला (भि० "कड बौ रूम.) 

कटू-सं०१० [सं० कलि| १ कलियुग । उ०--भोले पवन कडू भप- 
टांणौ, धन संचण श्रभटठाख धरं ) सुजस लेश भ्राखेपन साभ, कामातुर 
ग्राजेप कर ।--श्रज्ञात २ बुरा समय। 

कलूकाढठ-सं०्पुऽ [सं० कलि +-काल] कलियुग । 

कलूरौ-सं "पु- एक घास विशेष । 

कलूस--देखो "कठ ख' (हना. रू.मे.) 

कटठेधन-सं ०पु० [संकला -- इन्धन | दीपक (भ्रमा) 

कटेज, कठजद-संण्पु० [सं° कलेजा | देखो 'काठजौ' । उ०---काय 
उताठी कंकणी, जे मद पीवा जेज । कत समष्प हेकलोौ, कटकां डाहि 
कटेज ।- वीस. उ०-२ कडश्रा दिऊ बधाष्यां, प्रतम मेद 
मुज्भ । कादि कटेजड भ्रापराउ, भोजन दिऊली तुन्म ।-- होमा, 

कटटेजी-सं०स्त्री०- १ कलेजा. २ कलेजे का मासि जो विशेष स्वादिष्ठ 
व सुपाच्य माना जातादहै। 

कलठभौ- देखो "काठजौ' । उ०- मरि पावस सयणां पखं, उल्हरियौ 
जसराज । जांण्‌ छ्‌ ले जादसी, काढ कटेजौ भ्राज ।- जसराज 

कलेवडो-तं०पु०-- कलेवे का भ्रत्पाथं । देखौ 'कलेवौ' । उ०-लुढी 
लुगायां मेव्ठा करं, भ्राखे साल कलेवदड़ौ । बालक बीजां साथ खोड़ी खं, 
मुरधर रौ मेवडौ ।--दसदेव 

कलेवर-सं०पु० [सं०] १ शरीर, देह (श्रमा.)। उ०--कमट समान 
कलेवर कोमल, कर्णा बट बन री भारी ।-गी.रां. 
२ भ्रति, भ्राकार। 


कलेवो-सं ०पु० [सं० कल्यवतं, प्रा० कत्लवटू भ्रथवा कल्यवाह्‌] १ प्रातः- 
काल किया जाने वाला हृत्का मोजन, जलपान, नाइता । 
क्रिशप्र०-करणौ, होणौ । 
२ ५ के लिये घर से चलते समय साथमे बांधा जने वाला भोजन, 
पाथेय । 

कटठेस-सं०्पु ° [सं० ब्लेषा] १ दुःख, वेदना । उ०--कजियारौ बृह 
कलक्तौ, कजिया भें नितनवौ शटेत ।-बा.दा. २ कतरह, भग. 
३ परिश्रम, (हि.को.) 

कटठ--देलो "कठह' (ङ.मे.) 

ककंमारौ-विश्पु० (स्त्री ० कठं गारी) [सं ० कलहकार ] कलहत्निय, भगडाल्‌। 
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कलिवितं 


कलोदरो-संम्पु०-लोहैे का एक उपकरण जो बैलगारङीके तस्ते के 
पीथे की भरोर दोनों वाजू मे नीचे लगा रहेतो है जिसके सहारे शक्र 
के बाहरकी भ्रोर धुरीके पहारेके लिपरे लगाई जनि वाली पजनीके 
सिरे को खींचकर बाधाजातादहै। 

कलोडो-संण्पु० [सं० कलोढृ] छोटा बैल (भिण० किलोडौ, 
किल्होडौ' शमे.) उ०्-कमठ ऋष पं न चालं कलौडा, 
छांड भाज भरं जोव छेला । "प्रजा" रा धूजीया भांड कधौ श्रव, 
बेगा तांड तौ जिसी वेदा ।--हरनाथसिष्ट चांपावत रौ गीत 

कटोधर-सं०्पु०--? कलया बंवाको धारण करने वाला, पुत्र (हि.को.) 
उ०--भालां तणौ पांरागौ भारी, कुम कडोषरजतं किथौ। तरा 
श्रपहार बेवलां तोषे, गोरी सेन भ्रचेतं गियौ । 

--उडशणा प्रथीराज रौ गीत 

कलोरी- देखो 'कलवरी (रू.भे.) 

कलो -सं . पु° [सं० कल्लोन ] भरामोव-प्रमोद क्रीड़ा, केलि । 
उ ० --१ टाबर भारौ नीर ढोवं, कर कलोढ मेलं कटठटी ।--दसदेव 
उ०--२ श्रनेक भांत रा पसु पक्षी कलो करं छ॑। 
-डद़छासूरे री वति 
कलोदलिया-सं °स्त्री ० --पंवार वंश की एक शाखा (बां.दा.श्यात) 
कर्ठोजी- देखो "कड. जी' (रू.भे., श्रमरत) 
कलौ-संण्यु०--१? हाथों के सोने या वादी के गहने बनानेका एक 
प्रौजार विशेष. २ कफेफड़ा, (डि.को.) ३ युद्ध (रू.भे. "कटह') 

कल्ड-स ण्स्त्री--एक प्रकार की उत्तम धास जिसे घोड़े बहेचावपे साते 
है । 

कत्डु-संण्पु०--१ र्हंटको मालकेसिरोंकोगथनेके लियेकाम बै 
लाया जाने त्राला लकड़ी का गुटका २ देखो "करड़' 

कत्पंत- -देलो "कटठर्पात' । उ०--किंता त बार बिसं कल्पत । बोधी 
ले सरग प्रथी बलवंत ।--ह्.र. 

कल्प-संभ्पु० [सं०| १ वेदका एक भ्रंग जिसमे यज्ञादि करने ङा विधान 
है. २ वधक के प्रनुसार रोग निवृत्ति की एक युक्ति. ३ एक प्रकार 
का नृत्य. ४ समयका एक विभाग। हसे ब्रह्मा के एक दिनि के 
बराबर माना जातादहै जो १४ मन्वंतर या ४३२००००००० वषं का 
होता है। 

कल्पणो, कल्पबो-देलो 'कठपरौ' (रूभे.) उ०--हरि युख घछांडि 
साहि सुख कोड, कत्पत गया किंत सिर कटि --ह्‌.पु.वा. 

केत्पत-सं०्पु०-- १ दष, बर । उ०-खुंन कियां जण खलक, हाड 
बैर जौ होय । बण सगां वयर तौ, कल्यत रदै न कोय ।--रष. 

कल्पण, कल्पना-सं ऽस्त्री ० [सं० कल्पना] १ रचना, बनावट, मनगदृत 
बात. २ द्विया के सामने श्रनुपस्थित वस्तुप्रों के स्वरूप को उपस्थित 
करने की एक शक्ति । 

कत्पति-सं०पु° [सं० | देखो "कठपांत । 

कलिपत-सं०पु०- दृष्ट हाथी (डि.को.) 


कल्पौ 


वि०---कल्पना किया हृभ्रा । 


कल्पी-वि० [सं०] १ कल्पना करने वाला, २ काव्यश्ास्त्र का रचयिता । 


कहमौ-- देखो ।कलमौ' (रू.मे.) उ०--कल्मां नहि भरि है पान कान, 
मारेहु न ददै है मुसलमान ।--ऊ.का, 

कल्यांण-सं०पु० [सं० कत्याण] १ मोक्ष । उ०- सबद बतावं हेकठा तथ 
होय क्थाण ।- केसोदास गाड्ण २ एक प्रकार का छंद (ल.पि.) 
३ एकः दोद्धरागजोंपूण जाति काहोतादहै। यह श्री राग का 
सातर्वा पुत्र माना जाता है। उ०-- भणत स्री विनोदयं, कल्याण 
केक मोदयं । संभायची पटं गयं, वगेसरी विहुगयं ।--रा.रू. 

कर्याणि -कठस-सं ०पु०यौ० [सं० कल्याणकलकशश | मांगलिक कल्ष (जैन) 

कत्यांणकषुवर-सं ऽस्त्री ०- पवारवंशोत्पन्न एक देवी का नाम । 
(बां.दा. ख्यात) 

कत्यांणी-संरस्त्री° [सं° कल्याणी] सोभाग्यवती स्त्री, सधवा । 

कत्याणोत-सं०पु०--कचवाहा वंश कौ एक दाखा या व्यक्ति । 
(बांदा. स्यात) 

कत्ल-सं०पु०-- एक प्रकार का धास विशेष । 

कतलणंण-संऽपु० [सं० कल्याण] देखो "वत्यां । उ०-- -पयंव ईर 
जोड पंगा, क्रपा हिव मू करौ कल्लयांण ।--हर. 

कटलर-संस्स्त्री०--१ एकप्रकारकाषछोटा कीडा जो शकरकंद की 
फतल, मिद के वतन ्रीरमिटरीके बने श्नन्य पदार्थाको लराब या 
नष्ट करदेताहै २ खटा श्रौर पतला छाच्चमिला एक प्रकार का 
पेय पदां । उ०-माहव सूम मिद्ठाव मत, पेडा घरां हिसाब । के 
हल्लर फल्लर करं, पाव कल्लर राव ।-- बांदा. ३ युद्धम बजाया 
जाने वाला बाजा विरोष (वं.भा.) उ०-त्रंब त्रहषकं कल्लर वर 
यंव बजाया, सहूनाहन लग्गी ललक सिधु सणवाया ।--वं.मा. 

कहलौ-- देखो "किलो । 

कर्हण-संण्पु०--? युद्ध (मि० 'कठहगा' रूम.) २ संस्कृत काषएक 
प्रसिद्ध प्राचीन परंडित। 

कल्हार-संष्पुण १ पुष्प (ह.नां.) २ श्वेत कमल. ३ सुगंधित कमल। 

क०0ह-सं०पु० |स० कलि | कलह, युद्ध (रू.भे.) 

कहोडो-सं०्पु०-- छोटा बैल । उ०-दइशि परि वादिवा श्राव्या कुणी 
जौ तस्या वहिलई कलहो कुणा ही परल्लांण्या श्रासषगा होडा । 

--रा.सा.सं. 

कवंद-सण्पु० |सं० कवीद्र| कविराज, श्रष्ठ कवि (श्र.मा.) 
उ०-सरव क्ंव सिष्टाय, हौ श्रह्खार वरणा । रावद्ट राजा रज्जिया, 
शनन राजा राशां । -लूुणक्ररगा कविवौ 

कवंध-- देखो कं । 

कव-सं०्पु० |सं० कवि] {१ देखो कविः (प्र.मा.) २ वहस्यति (भरमा) 
[सं०] ३ धोडा (श्र.मा.) 

कवक-सं०पु° [संर कवल] १ प्रास, निवाला. २ व्रादा, वचन । 
क्रिण्वि०--१ कभी २ कब. ३ केसे। 
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कवच -सं ०१० [सं०] १ भवदर. २ धाल. ३ योद्धाभों के पडननेका 
लोहे की जाली का एक पहनावा, जिरहबस्तर । उ०-ईम कभ 
भरधारी कुच सु कुकी, कवच समु काम क कठह ।-- बेलि, 
कवचवीप-सं०प० [सं० क्रौचन्ीप] पुरारों के भनुसार पृथ्वी के सात 
षडे खंडोंमेसे एक, क्रौच-द्रीप (रा.ङू.) 
कवजो- देखो 'कबजौ' (रू.मे.) 
कवडाढ्रौ-वि० (स्त्री० कवडाढी) १ कपदिकाभो (कौषठियों) से युक्त । 
उ०--रहंढी कषडाटी माये पर भोदी, छली प्रलकाबटठ मखडं पर छोडी । 
--ऊ.का, 
२ उमंगयुक्त (भि, 'कोडारौ' रभे.) । उ०्-सिर सेली वाठ हीर 
जडधौ, मुख कवडाल्टौ रतन जडधी ।- लो.गी. 
सं°पु०-एकं पक्षी विशेष । 
कवडियौ -सं०पु०--कौडियोंके प्राकार की घछोटी-छीटी छितियों वाला 
सपं विशेष । 
कवडी-संऽस्त्री०--१ देलो "कबडी' (रूभे.) २ कौड़ी, कपदिका । 
उ०- - प्रीतम-हुती बाहिरी, कवडी ही न लहां द । जब देषु घर भरांग- 
शह लावे मोन लहांह ।-ढो.पा. 
भवडो, कषडु-संभ्पु०- १ कपदिकाके रंग का घोडा विशेष (शाहो.) 
२ कौड़ी, कपदिकरा। उ०--कसूमल् छोढ भरं नड खड, करहम 
प्रामिख हद्ड कषहू ।- मेम. 
कवङडो- देखो कवडी'। उ०्--एकड वक्त वसंतदहा,ए वड भ्र॑तर 
काय। सिघ कवह्की ना लै, गयवर लख विकाय। 
--श्रचदढदास खीची री वचनिका 
कवण-सवं °-- कौन; क्या, प्रदनवाचक सवनाम जिसके द्वारा श्रभिप्रं्त 
व्यक्ति या वस्तु पष्ठी जातीहै। उ०-१ कवि पार तुभ ईसर 
कहै, काठीका जारी कवण ।- देवि, उ०-२ कर जोड एम 
सर कटै, कर पूजा जारो क्वण ।-ह्‌.र. 
कवत -सं ०पु° [सं° कवित्त] दंडक के प्रतगंत ३१ श्रक्षरां कौ एक वृत्त 
(छंदशास्त्र) । उ०-रि्ाई गावं नुप.कवत कर, केह गवं करतार 
--पाप्र. 
कधता-सं०स्त्री° [सं० कविता] कविता । 


¦ कवरजां-सं०पु° [सं° कविराजा | कविराज, श्रेष्ठ कवि । 
 कवररस-सं०पु० [सं० कमल-रस।] हंस (प्रमा.) 
 कवगागर-संभ्पु० [सं° कुमार ~+-गुर] १ प्रधान राजकुमार. २ राज- 


<-> 


कुमार का गुरं । ~ 
कवरांणी-सं ऽस्त्री०-- राजकुमार की धर्मपत्नी । 
कवरांपत, कवर्रपति-सं०पु०-- युवराज । उ०-यर दसं दसा राघोड 
भागं उतन, करं कूर। समर फिरंगांण मानं कथन । महाब प्राज रौ 
भ्रसौ घोट मथग, "रतन" कषशांपति कढूरा चवदं रतन । 
. --जवांनओी भ्राद़ौ 
कवराय, केवराज, कवरान्रा-स०पु० [सं° कवि ~+ राट्‌ ] कविराज, श्रेष्ट 


कवल 


कवि (श्रमा.) उ०-कांम पट कठ कोट, प्राग जद च श्रमरावां। 
कामि पड कायनां, प्राग जद कौ कवरावां ।- वि.सं, 

कवल ~स ०पु०-- १ वादा, प्रतिज्ञा, कौल, इकरार । उ०--म्है तौ लीयौ 
कवल कराय हौ रघुनंदजी, प्रव देतां फाटे हीयौ हौ रघधुवरजी । 


नाल्हा कथल। पाचियौ, पडतौ मूभ पुगाय ।-- वीस 
कवठ -सं०पु० [सं° कमल] १ कमल । उ०्-मीरां के प्रभु गिरधर 
नागर, घरण ही कबढ रखाय ।- मीरां २ सृश्रर (हि.को.) 


(मि. कवौ) ३ ,वराहावतार । उ०-- भ्राला दख सुमेढ उखेल, ,, 


ताखा लियां सांमध्रम तीख। धणीजतं, फचियौ राखण धर, स्रीवर 
कवक रदन सारीख ।-- किसनौ प्राढठौ ४ सफेद रंग क! सृभ्रर। 
कवल्टधात-सं ०पृ° [सं० कमलधाता] सूयं (भ्रमा) 
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: कवाङ़ो-संऽस्त्री०-१ घोरी कुल्हा (प्रत्पा.) 


फवक्वापति--सं णपु, [सं ० कमला ¬. पति] विष्णु । उ०--सपिहर कं घरि : 


सूर समाव उलट, उलटि कवक कवक्ापति पाव ।--ह-पृ.वा. 
कवलास-संण्पु° [सं० कलास] केलास पर्वत (रा.रा.) 


कवि 


कवाडवन, कवोषपगौ-संण्पुऽ--रक्षकपन, रक्षा करने का भावं । 
उ०--प्रर भ्रापरी ध्राऊरे वछछ उबरियाश्रंगनू्‌ कथाड्पणा में गदु 
करणा कणंब शूप काटा मरे जहियौ ।-वं.भा, 


; कवथाड्वो-सं०्पु० [सं० कुठार] १ श्रोरी कुल्हाड़ी (प्रल्पा.) 
--गी.रा. ` 
२ कौर, प्रास । उ०-नीला मौ पहली १, कीघ उतावढठ काय । 


कहा०--१ इण कवादिया भां भ्रई डशंडौ--बुरे स्वभाव वाले 
समान व्यक्तियों के मिलने पर । 

२ कींतौ कवाड्यौ भरौ श्रौर कीं धव चीकणो--कुद्तौ इल्हाड 
ही भो है भ्रौर कृद्धं कटने बाली लकड़ी भी चिकनी है श्रतः कट 
नहीं सकती । थोडी बहुत कमी दोनों भ्रोर होने षर कष्ी जने 
वाली कहावत । ३ पग में कवाहियौ क्यों बावणौ--श्रपने हाथों 
ग्रपनी हानि करना भ्रच्छा नहीं । 

२ छोटा कपाट (्रत्पा०) 

२ शोटा 
३ श्राडी व खड़ी लकडियों को जोड कर बनायी गयी रोक। 


कषा. 


| कयाडो-सं०पु०- कुर्हाडी। 


कर्वलयो-सं०्पु०- सोने चाँदीके प्राभूषणों पर खुदाई करने का स्वणं- ` 


कारों का एकं श्रौजार विश्लेष । 
कवल्ठी-संर्स्त्रो०--१ एक प्रकार की गाय। गह शुभ मनी जाती 
है (ह.नां ) उ०- -कपटा कटी ने बारे पुचकारं लाखर-ल्नाखर ए 
भ्राखर मन मार ।--ऊ.का. २ देखो `कंवलौ', 
कवलो-सण्पु० ? देखो कवन्ो" २ बेन । 
|सं० कोल] ३ सुश्रर। उ०-- द्ग कषठ (वाराह) तंडरं जोर 
हाथी पाड्या, फट दे घोड़ा सवार पाहिया, डाहां (दातदी) सूं 
सृरवीरां न प्रोकाडिया, भटकौ दे हेटा न्हांकिंषा ।--वी.स.टी. 
४ वीर, योदा, सूर । उ०-मांटीषणौ तुहारौ माना", रहियौ घम्‌ 
घणा दिन रोस । कोस हैक मरवा जवं कुण, कषरौ गयौ हजारां 
कोस ।--दुरसौ श्राद़ौ 
वि०--देखो "कवणोौ' । 
क्रिऽवि०-पातस, निकट । 
कवल्सी-सं ' पु° [सं० कलास | कुबेर (ह नां.) ' 
कवमट-स स्त्रो ° [सं० कोदास्या | कोदात्या (रू.भे.) 
कथसल्टेव-सं०पु० [सं० कौरालेद्र] प्री गमचन्द्र (र.जश्र.) , 
कवसल्या-सं °स्त्री ° [सं° कौशल्या | दशरथ की पटरानी जो श्री रामचंद्र 
की भाता थी (र.रू,) 
क्वाण, कवन-सं०्पु° [फा० कमान] १ धनुष । उ०-- सुरता जोधा- 
रपुर चोगड्द तटे, कवांभ के चत्ले तं सायक सते दटे ।-र.रू. 
२ एक प्रकार का फलन बाला काँटदार पौषा (प्रमरत) 
क्बरिपाठौ-संण्पु०--एक प्रकार काक्षुप जो लारी रेतीली भूमि ब 
तदी के किनारे पर चधिक होतादहै, धी-कुवार 
कल्लड्-सं०पु° [संऽकपाट] कपाट (हि.को.) 


 कवार-सं०्पृ० [सं° कमार] १ कुमार । 


कवाज-संऽस्त्री [भ्र कवायद] १ सेना का युद्धाम्ास, लडने वाले सिषा- 
हियं की. युद्ध नियमों के प्रभ्यासकी जिया, कवायद. २ नियम, 
कायदा । 

कथाद-सं°्पु<---१ देग्वो कवाज' (रूमे.) बंकौ भाराथां पाराथ गाथ 
भ्रसत्रां जुगाद वेता, ससत्रां कवाद जेता धारियां सघीर ।--क.कु-षो, 
[सं कवि] २ कवि. 
[रा०] ३ सींगके टुकंडो का बना धनुष या कमान । उ०--उम 
बिरथां मुनर्तान खां मखं कर घल्ल । एवि कषादे टक तोलि जब्ब्‌ 
कहि बल्ले ।--ल।.रा. 

कवादरु, कवादू-वि०--जिसे कवायद का प्रम्यासहो। उ०्-संथावीर 
विद्या कंबाद्रू सस्रा भ्राम लागासूर। जवां दूजमथी जोम भ्रथागा जरूर । 

-- दादूपधीया रौ गीत 

उऽ-रिमि वीर सहायतकी 
रण रौ, ग्रत दीह कवार लिषछठम्मण रौ ।---पाश्र. 
[सं० कुमकार| २ कुम्हार, कुमकार। 

कवारपाठो-संन्पुऽ--धी-कुश्नार (श्रमरत) 

कथारी-घडा-- देखो कवारी-घड़ा' (रू.मे.) 


 कधारौ-वि०्पू० [सं° कुमार (स्त्री० कवारी) प्रविवाहित । 


(रू.भे. कवारी} 
कविद-संण्पु० [संर कवि-|-हंद्र] कान्यक्रार, श्रष्ठ कवि (पिप्र.) 
कवि-संश्पु० [सं०] १ काव्यकार, कविता बननि वाला । 
कहा ०-१ कंबि, चतारौ, पारधौ, नृप, वेस्याश्ररमटर यांसे कपट 
न कीजिये, यारा रथ्या कपटू---कवि, चित्रकार, शिकारी, राज।, 
वेया प्रौर कथाभटर नसे कभी कपट नहीं करना चाहिए, क्योकि ये 
स्वयं इतने कपटी होते दै कि मानो कपट ही इनका रचा हुप्रा हो | 
२ जद न पोच रवि उं पो कवि--जहां सूयं भी नष्टीं पहुंचता वहां 
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कवि की कत्पना पहु जाती दै । कवि की प्रहता के लिये। 
२ वाल्मीकि (भ्र.मा.) ३ व्यासदेव. ४ सुय (डि.को.) ५ पंडित. 
६ शुक्र. षुक्राचायं (प्रमा.) ७ ब्रह्मा (रू.मे. कबि) 

कविश्रर-संण्पु० [सं० कविजन] कवि, कविजन (रूमे.) । 
उ०--प्रणकठ विमद कटै तवि कविश्रण, घणा सत व्रतत दंत भटंत 
धश ।-ल.पि, 

कविर्ईलोढ -सं णपु ०-डिगल का एक गीत (छंद) जिसके प्रत्येक पद में 
१६ मात्रार्थे तथा प्रत में सगण होतादहै। बादके दो तुकं प्रथमदो 
तुकान्त के उलट-पलट दाब्द होते है । 

कवित-सं०पु०-- १ देवो कविता. २ चछप्ययदछठंद का नाम | 
३ दकतीस श्रक्षरो का एक वृत्त । इसमे ८,८,८,७ के विराम से ३१ | 
वर्णं होते & । भ्रतमें गुरु होता है । हसे मनहरन भी कहते है । | 
कहा ० --कवित सोवे भाट नै, लेती सोवं जाट नै --जो जिसका कायं हो | 
वह्‌ उसीकोशोभादेतादहै। 

कविता-संऽस्त्री०-मनोविक।(रों पर प्रभावं डालने वाला रमणीय 
वर्णन, काव्य-रचना की शक्ति। 
कला०- कविता तौ कवं पड़ी, चृत्है पडी चतुराई । “राघौ' चेतन य॒ 
कटै, कमाई जिकौ खाई--कविता व चातुय्यं सव बेकार है, मनृष्यका 
वेट पैसा कमाने से भरता है। कविता पर च्यंग। 

कवितारई- देखो कविता, 

कविति-सं०पु०-- १ देखो कवितः 
सं ऽस्त्री ०--२ देखो "कविताः 

कवियण-संऽपु° [सं० कविजन] कवि, कविजन (रू.मे.) | 
उ०-- पायौ किणा धनवंत पद, दाम डावहियांह । कवियण किण पायौ ¦ 
कुरव, मागे मावदियांह ।- बांदा. | 

कविरना, कविराज, कविराजा, कविराव-तंण्वु° [सं° कवि +-राद्‌ | | 
१ श्रेष्ठ कवि. २ राजा-महाराजाश्रों वारा चारणा कवियों को दिया | 
जने धाला पद या उपाधि. ३ इस पदया उपाधि को पानि वाला ` 
कवि. ४ श्रेष्ठ वद्य ।` [ 

कविटास, कविदासि, कविः सी-सं णपु ० [सं° कलास] १ तिन्बत की | 
सीमा में स्थित कंलाश पवेत जो हिव का निषास-स्थान माना जाता | 
है। उ०-१ मायै मुकट सोना तौ, राजा हद्र सभा माहे | 
कविल्ठास ।-- वीदे, उ०-२ कविष्स सूं सिधवाहणी चंडी सहित | 
दंसर त्रिखभ चदि श्राया ।-- वचनिका | 
२ कंलास परवत पर निवास करने वाला शिव. ३ कलास पर्वत का । 
स्वामी, कुबेर, (ह.नां.नां.मा.) ं 

कविलौ--देलो “कवली (रू.भे.) 

| 
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क्लीव, कवीत्र-सश्पु° [सं० कवी | श्रष्ठ कवि । उ०- नाहर तणौ 
भरगंजी नृम नर, करै न समजत दूजा कोय । काज सुधारण सदा 
कर्वीदां. हाटक रा भालंक्रत होय ।- नीबोढ सशूपरिह्‌ रौ गीत 
की--१ देसो कवि' (रूमे.) 


8०स्त्री° [सं०] २ घोडे की लगाम । उ०--धकेती कवी भन्वतं परम्म 
धावे, विसाला सुची रिज्छका खान नावं ।--बं.भा. 
कवोप्रभ- देलो 'कविप्रण' (ङ.भे.) 
कवोट- देखो "कट्‌ बर' (प्रमरत) 
कवीयव-सं ०पु° [सं° करवीर] प्रेष्ठ कवि, कवी । उ०्-जिसा हाका 
मालम सोह जाश, त्‌ राख कथी्पंदां तीख । 
--मींषोढ परूपसिह री गीत 
कवीयण, कथीयांा-सं०पु०- देखो 'कवियर' (ङू.भे.) । उ०--पनंग 
तणौ दूर कर पासौ, कवीयर 'प्रासौ' एम कटै ।--प्रासौ गाडश 
कवीलौ-संऽपु०-- १ रनिवास की स्त्रियां 1 .उ०--पदमर्सिधजी रा 
कवीला वसी धरते कू पावतां रं गया।--्बा.दा.स्यात 
२ देखो कबीलौ' (रू.भे.) 
कयोसर-संऽपु० [सं० कवीश्वर ] कवीदवर, कविराज । 
कब्‌ -देस्तो 'कऊ' (रू.मे ) 
कवेरजा-सं.रत्रीऽ-दक्षिरा की कवरी नदी । उ०्--कांठे नदी 
कयेरजा, सेमां खड़ा कियाहु ।--बां.दा. 
कवेल-सं पु° | सं०केवत्य] श्रीकृष्णा (श्र.मा.) 
कवेक्ा-संऽस्त्री° [सं० क~ वेला] बुरा समय, कुसमय। 
कवेदयू-सं०पु०--खपरेल । 
कवेक्रौ-सं ०पु०-- बुरा समय, कुसमय । 
कवेस, कवेसर, कवेधुर-सं०पु° [सं० कचि -|- ईश, ईवर] कवी, कवि- 
राज, श्रेष्ठ कवि (श्र.मा.) उ०--पंगी काज कवेसां पमंगी करं पेस। 
--ग्रज्ञात 
कवो-सं०्पु०- कोर, प्रास, निवाला । 
क्रिशप्र०-देशौ, लेणौ । 
कहा०- मंडे भ्रायौ कवौ नदं गमावणौ- परह तक प्राया हभ्रा कौर 
नहीं दछोडना चाहिये । जो वस्तु भिलने को हो उसको दछोडना उचित 
नहीं । 


। कष्यंद-सं०्पु० [सं० कवीन्द्र | महाकवि, कवीन्द्र । उन्-वरतीरं छंद 


कहु यम कष्यद । --र.जप्र. 
कव्य-सं°्पुऽ-- वह प्रत्न जो पितरों के निमित्त दिया जावे। 
उ०--द्विजन्म पाय हष्य कष्य हन्य वाट में दहे ।--ऊ.का, 


| कष्वाल-सं०पुऽ- १ मुसलमानों मे गाने-बजाने वाली एक जाति विशेष. 


२ कंश्त्राली गने वाला । 

कव्वाली -संश्स्त्री०-- १ एक गीत जो प्रायः सूफियों की मजलिसमें 
गाया जताहै. २ इस धुन भैं गईं अजने वाली कोई गजल । 
यह प्रायः समूहू मे गाई जाती है. ३ मुसलमान पीरों की स्मृति में 
गाये जाने वाले विशिष्ट पदति के सामूहिक गीत । 

कस-सं०पु०-- १ सार, निचोढ, तत्व । उ०-पभ्राखी ऊमरभ्रांरौ कस 
भाय, छठ बल मृतट़रव बस कर छिटकावौ (-ऊ.का. 
क्रि०प्र०-- कादौ, खींचरौ, लेणौ । 


२ किसी प्राद्र पदार्थं को पीस कर निकाला भ्रा सार) 
क्रि०प्र०--काठणौ, खींचशौ । 
३ एक सुगंधित तृणा विशेष, खम्त (रू.मे., डि.को.) ४ प्रायः प्रातः 
कल या सायंकाल होने वाले छोटे छोटे छितराये हए बादल-खंड । 
उ०--हृवौ धिर समदर प्रामौ जांणा । कर्तां मे घुं कसुंबल रंग । 
-- साभ 
५ शक्ति. ताकृत । उ०-जैमल घौ कलस माहे कहै "मसान" 
चणी करौ, मसालां हाधियां उपर भकालनं चडौ ।--नैगासी 
[सं० कता| ६ चाबुक, कोडा । 
संऽस्व्री० [सं० कषः] ७ कसौटी, ८ कंड्की बधन की डोरी 
उ ०--बीजुटिथां चहकावहदि, प्राभय प्राभय कोटि । कद रे मिदञंनी 
सज्जनां, कस कचूकी छोडि -टो.मा, 
वि०--थोडा, कमं । 
कसक-सं्पु०-- १ कासीस नामक धातु (डिको.) २ ददं) 
कसकणोौ, कसक्बो-क्रिण्प्रऽ-- १ कसक्ना, दरदं करना । उ०्~-जग 
“राजडः श्रलंग सूं जडियौ पंजर, कसकं पंजर पसार । हाथ न लागौ अठ 
हाडकौ, गाज इलाज नहीं संसार ।-महारांणा राज्ठिह रौ गीतं 
२ भागना. ३ खसकनां ४ लचक्ना। उ०-बेतरफ भड वेहिग 
रा जृटा हंगांमी जंग रा, धसमसक धरणी कसक करम, ससक 
नामा सेस ।---र.रू. 
कसकणहार, हारौ (हारी), कसकणिधौ -वि० । 
कसकाणो कसक(बो--स०रू०। 
कसफिप्रोडो, कसकिटोड, कसक्थोडो- भूत्का^कृण। 
कसकत-सं०पु०-- कसक, पीड़ा, च्ुभन । 
कसकाणो, कसकाबो-क्रिऽस ० ("कसकणौ' के। म. ) १ कसकाना. 
२ भगना. ३ खसकाना. ४ लचकाना। 
कसकाणहार, हारौ (हारी), कसकाणियौ वि०। 
कसकायोडो--भूऽकाण्कृ०। 
कसकावणो, कसकावबो-- रू०मे०। 
कसट-संभ्पु० [सं० कष्ट] १ कष्ट, पीड़ा (च्ि.को.)} २ संकट) 
उ०--कसट सहियौ जिकौ हाल मालुम क्रियौ) हालत कटियौ श्रतं बहाल 
हुयगौ ।- मेम. ३ प्रसव-वेदना । 
कसटणो, कसटबौ-क्रिभ्भ्र०----१ कष्ट से पीडित होना. २ प्रसव-पीडा 
मे प्रस्त होना । 
क्रि०स०--३ कष्ट देना । 
कसटणहार, हारौ (हारी), कसटणियौ-- वि० । 
कसरिप्रोडो, कसटियोडो, कसरचयोडो--्‌०क।०कु०। 
कसटि- देखो 'कसट' । उ०- पूजिय कसि भंगि वनसपती, प्रसूतिका 
होद्धिका प्रब ।-- वेलि. 
कसदटियोङ़ी-भू०का०कृऽस्त्री° [सं० कस्टित] प्रसव-पीडा से ग्रस्त । 
कसटियोडो-भृ०का०कृ०- कष्ट से पीडित । (स्तरी° कसरियोड़ी) 
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केतणौ 


कत्तण-सं०्ु० [सं कृशानु] १ भ्राग, भग्न, हृतासन । उ०-बिण 
रिव बोम कसण ज्योति विरा, धाराहर बिरा जसी धर ।-- पनात 
२ कष्ुकी का बधन । उ०-नाग फणां का तडकली, छोटि कसण 
पयोहर खींची ।-- वी.दे. ३ बंधन, कसन । १ उ०-गहड धड़ कामणी 
करं पांश ग्रहणा, करगि खग याहृतौ जुवा जूसण॒ कसण ।--हा.-का. 
उ०--२ कांमरियां त्ण॑तांगिये कसणे मोहै दूजा तणा मण (न), 
'राजड।' रांण रहै रछ्ियावत, कसियां जरदालं कसण । 
--जोगीदास कवारियौ 
कसणका, कसणक्क-सं०्पु०---कवच । उ०-कसणक्क मराकंक बटकक 
कड़ा, पिडवक्कं थडक्कं दडक्क पडा ।-पाश्र. 
कतणा, कसणियौ---देखो “केसण' (२, ३) 
कसणी-स णस्त्रो०-१ रगड़ कर परीक्षा करने का काला पत्थर विशेष, 
कसौटी । उ०--जन हरिदास भ्रहरशि धरण कसणी, तब हरि 
हाथ पसारं ।--हपु.बा. २ कष्ट, तकलीफ. ३ ऊंटके चारजामे 
के ऊपर का बंधन (क्षेत्रीय) ४ बंध. ५ कचुकी बँधनेकीडोरी । 
कसरणा-सं०पु०-- १ देखो "कसणी'। उ०-कांमरियां षणौ तांशियं 
कसणे ! मोहै बीजां तणा मण (न) । 'राजड' रांण रहै ररिपावत, 
कस्तियां जरदाठं कसण ।- जोगीदास कवारियौ २ गरदन, सिर. 
३ कवचका हुक । 
कसगौ, कसवो-सं०्पु०-- वह्‌ रस्सी या फीता जिससे किसी वस्तुको 
कस कर र्बाँधते है । करसन, कसना । उ०--सजि कप्तणा करि 
लाज ग्रहि, चदि्रउ सात्हकुमार ।- ढो.मा, 
कसरौ, कसबो-क्रि°स०-- १ मजवृत बधिना । उ०--कसिया जरदं 
धणी धर कारण, जस रसिया रूकां जभरंण । 
--भ्रांनेर प्रतापसिह रौ गीत 
२ कमौटी पर कसना, कसौटी पर तेना । उ०---घष प्रहरणा रतन 
'जसी' घण घाश्रं, दोमकि कसे कसवटी दीघ । सोघ्रन जडत जिसा नह 
सौभा, सोह लगा भ्रंग सोभा लीध ।--रांमौ भ्रासियौ 
३ भींचना, दवाना. ४ कटिबद्ध होना, सन्नद्ध हाना । उ०--काष् 
सक्कं जग काटवा, कस उभौ केवांण ।-ह.र. ५ कसमसाहर 
करना। उऽ-भांति भांति रा जाति जाति रा नाहर साकठं 
जदि रहृड.ए गड बेठा कसता, कराणाता, ब्रा करता वहै च । 
--रा. सासं. 
६ धनुप पर प्रस्यं॑चा चदढाना। उ०--कर पंच निवाज वाचंकुरांणा 
कुलाघ्रम्म रत्ता कसंता कवबाशं ।- -वचनिका ७ साज श्रादि रख 
कर सवारी तयार करना. = पुरजों को मजबूती ते बढाना. £ रस्सी, 
तार भ्रादि के खिचावसे तन कर तयार होने वाले वद्यं को चद़ाना, 
बजाने के लिए तंयार करना । 
क्रि°श्र०---१० कसला होना, कसिया जाना. ११ बंधनके तनने से 
बंधी हई वस्तु का भ्रधिक दब जाना। 
कसंणहार, हारौ (हारी), कतणियौ--वि° । 


कसतुरियौ 


कसारौ, कसाब, शसावसो, कसावयो-- स ०९० । 
कतिश्रोडौ, कतियोङ, कस्योङो --भू०का०ङुऽ | 
कसीजणो, कसीजबौ-- कमं वा० भाव वा० । 
कततुरियो-वि०- १ कस्तूरी का, कस्तूरी संबंधी. २ क्स्तूरा के रंग 
का। 
सण्पु०--कस्तूरोके रंग से मिलता-जुलता एक प्रकार का घोड़ा । 
--ला हो. 
कसतुरियोखग, कसतुरियोश्रध-सं०पु० [सं° कस्तूरीमृग] वह मृग 
जिसकी नाभि मे कस्तूरी निकले । 
कस्तुरी-सं०स्त्रीऽ [सं० कस्तूरी | एकं प्रसिद्ध सुगंधित दव्य जो एक 
विहोष प्रकारके मृग की नाभि से निकलता है । मृगमद । 
कसन-~सं०पु० [सं० कृष्णा] १ श्रोङृष्णा ({ड.को.) २ विष्ण (डि.को.) 
वि०- दयाम, काला । 
क सनाग, कसनागर, कसनागरो-संप्पु०--प्रफीम (डि.को) 
कसनावाल-सं०पु० [सं० कृष्णा -‡ बास] पीपल का पेड (डि-को.) 
कलप-सं०पु° [सं०कश्यप ] एक वंदिककालीन ऋषि जो महि मरीचि 
के पूत्र श्रौर सृष्टि के पिताथे। दिति श्रौर श्रदिति इनकी स्तर्या 
थीं। उ -सुरपत रे श्रजन कसपरे सूरज, तमहर रं 
तांण ।-मेघराज प्री 
कसपतन्‌-सं°्पुऽयौ० [सं० क्यप | तन्‌] गरुड (ना.ि.को.) 
कतपरजवाठी-सं ऽस्त्री ०--मूमि, पृथ्वी (हि.को.) 


कतब-सं०्पु०- पशा, धंधा. २ व्यभिचार से पसा कमनिकाकयं. , 


३ वेदयावृत्ति । 
कसबन-सं ऽस्त्री ९- वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री । 
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कसरियो 


गजदंत । किरा पयोहर लागतां, कतमततौ त्‌ केत ।--हा.-खा, 
२ किसी कार्यं को करने पे प्रसमर्धंता प्रकटे करना. ३ उत्कलित 
होना, ४ बेचन होना, चवबराना ५ दबना, ६ कपायमान 
होना, कपिना । 
कसमसरहार, हारौ (हारी) कममसणियौ-- वि ० । 
कसमसाशो, कसमसाब्ो--सर्र० । 
कसमतसिधोडो, कसममियोडो, कतमस्योङौ--भूग्कान्कृ०। 
कसमतट-संम्पु०--१ हिचक्रिचाहट. २ कसमसाहृर । 
कसमस्तणो, कसमस्तबौ-- १ देखो "कसमसगौ' (रू.मे.) 
उ०--कतमस्से कौ रभ सेस नागिद्र सलस्सलि । सात समंद गिर 
भ्राठ, तामि धर मेर्‌ टकेट्ढि ।-वचनिका 
कप्तम।र-सभ्पु०-- किसी बंधन के दो सिरे कोभिलाकरर्बाधनेया 
कसने की प्रकुसी, बकसुप्रा (मि० "बक्कल भ्रं) 


; कसमोर-तंण्पु०- भारत के उत्तर में स्थित एक प्रदेश, काद्मीर। 


र॑ क्रन ऊंची 


कसम रजस ण्स्त्री° [सं० काश्मीरज | कारमीर में उत्पन्न होने वाली केसर 
(ह.नां.श्र.मा.) 

कसमीरसी-सं०स्त्री०- सरस्वती, शारदा (श्र.मा.) 

कसमीरी-सं°स्त्री०- सरस्वती (ब्र.मा.) 


विऽ०--का््मीर का, कादमीर संबंधी । 


¦ कसमेरि, कसमेरिय, कसमेरौ-विऽ- कादमीर का, कादमीर संबंधी । 
 कसर-संर्सत्री° [भ्र०] ? कमी, न्यृनता। उ०--कसरांकरतामें राई 


कसबी-संऽस्व्री-- उट पर चारजामा कसते के लियेिष्टा यामो ¦ 


फीता। उ०-डोलड करहुउ सज कियडउ, कसो घात पलांण । 
सोवन-वांनी घूषरा, चालशरह परियांण । --ढो.मा. 

# ॐ » 

फक सवो, कसबोय, कसबोह-सं.स्त्री° [फा० सुदानू] सुगंष (डि को.) 


उ ०--भुक-भकं गोडी लार भमक रमकोढ की, पटा छट कस्रोह्‌ ` 


भमर भणंकं परां ।- महादान मह्‌ 
कसवौ-सं०पु० [श्र” कसबा| १ बड़ा गवि, कस्वा। उ०--कसबानोल- 
गड कं तौ जमीं की सांकडारई, सम्रधसिवजी का कैर कांकडकी 
श्रडाई । -शि.वं. 
२ एक प्रकार का सरकारी लगन. ३ देखो कसबोय' (रू.मे.) 
कतम-सं०्पु° [श्र] १ शपथ, सौगध) 
क्रिभप्र०--कादृणी, खाणी, घालणी, देणी, नेगी । 
[श्र खसम| २ शौहूर, पति । 
कतमल-संऽपु° [सं° कमल] पाप (हनां.) 
कतमलप्रिय-तंण्पुण्यौ° [संर कुसुम प्रिय] गौरा (हनां.श्र.मा.) 
कतमसणौ, कसमतसबो-क्रि्प्र०- १ हिचकिचाना. कसममाहट करना, 
कुलवबृलाहृट करना । उ०- सेल घमो किम मद्या, किम सह्या 


नह काई, कसरां करमां मे भृगतां रे भाई ।--ऊ.का. 

क्रिण्प्र० - प्राणी, करी, घालरी, पडगी, राखी, रेगी, होरी । 
महा ०-- कसर काठ्णी, कसर निकाल्णी- कमी को पूरी करना । 
कषहा०--सीग री कसर पृष्ठम निकटणी-एक की कमी दूसरे से 
पुरी होने पर । 

२ बैर, दरष। 

क्रिश्प्र०--राखणी, हणी । 


मुहा ०- १ कसर काढी, कसर निकाटणी-बदना लेना. 
२ कसर पडणी-मनमुट।व होना । 


३ हानि, घाटा । 
क्रिरप्र* -करगी, होगी । 
४ नुक्स, दोष । 
क्रिण्प्र०--करशणी, होणी । 


कलरत~सं०्पु० [श्र०] शरीर को बलवान बनाने के लिए दण्ड-वैठक 
भ्रादि परिश्रम के कारय, व्यायाम । 


वि०--श्रधिक्ता, ज्यादती । 
कसरायत-सं ऽस्नी० [भ्र कसर] १ कसर। 
सं०्पु०--२ एक प्रकारका सरकारी कर। 
वि०-करिसी प्रकार की कमी न रखने वाला । 
कसरियो-सण्पु०-- लकड़ी की चौड़ाई, ऊं था समतल देखने का एक 
प्रौजार (बदर) 


कतरी 


कसरौ-सं ०पु०--निक्षान, चिण्हू । 
कसवटी-- देखो कसौटी" । 3० षड प्रहरणा रतने "जसौ धरा 
धार, दोमकि कसे कतवदी दीष । सोत्रन जडत जिसौ नह सोभा, 
लोह लेगा भंग सोमा लौष ।--रामौ भासियौ 
कसवर-सं ०१० [० कस = गतौ = कस्वर] द्रव्य, घन (नां.मा.) 
कसस्सणो, कतसस्सबो-क्रिण्भ्रऽ- जोश मे एक साथ चलना । उ०्-मड 
भिंड़ज्ज गज षञ्ज धड़ा चतुरंग कसस्तं ।-- वचनिका 
कसा-संशस्त्री०--धमेड, प्रभिमन । उ०-दोयणां च्यार दिन बहौ 
जीव दसा, तज कस। रहो महाराज ताबै--चिमनजी भ्रादौ 
कसाईलौ-सं०प०- १ कसला होने का भाव । उ०्- मीठा मोठा काटा 
खारा कडभ्रा कसला भाति भांति रा लटरस सवाद लीजं छं । 
--रा.सा.स. 
२ निषंनता (भि. "कतालौ' रू.भे.) 
कसाई-सं०्पुर [भअर० कषार्ई] १ वधक, बूचड। 
मूहा०--कसारईरणंटासुं बंधशणौ- निर्दयी के प्रधिकारमे देना। 
कहा ०- १ कसाई नं गाय बेचणी-दृष्ट के हाथ मे सीधे व्यक्ति को 
सौपदेना. २ कसाई रोवै मांस न बकरौ रोब जीव नै--इस संसार 
मे सब श्रपने स्वाथं को रोते, दूसरे के हित-प्रहित का उन्है कोई 
ध्यान महीं रहता. ३ कसायां रं घरमे तौ मास इज हात प्राई- 
बुरे व्यक्तियों के पास तो बुरी बाते ही मिलती है. ४ बिगडियोड़ौ 
वांशियौ कसा बराबर--भ्रगर बनिया बुराहो जातादहै तो प्रासा- 
मियो को बधिक के समान चृस-चूप कर मार डालता है। 
२ मुसलमानों की एक जाति विशेष जिसके व्यक्ति प्रायः मसि का 
व्यवसाय करते है । 
वि०--क्रर, निदेयी । 
कसाई लांनो-सं ०पु०-- वह स्थान जहा पशु काटे जाते हों, बूचडखाना । 
कस्ईवाङो-स०पु०-- १ कसादयों का मुहत्ला. २ बचडवाना । 
कसाणौ, कसाबौ-क्रिञ्स० १ कसान, "कसणौ' क्रियाका स.रू,। 
देखो "कसणौ' ॥ 
क्रिऽ्र०--२ कटिबद्ध होना, सस्नद्ध होना । उ०-गोबदृढन कर 
लेगा कौ, जिम कन्हं कपसाया । जांणि जटासुर जंग भ, मृज भीम बजाया । 
-व.भा. 
कताणहार, हारौ (हारी). कसाणिपौ --वि० । 
कसायो --भूऽका१्कु० । 
कसाय, कः .यकौ-ति० (स्वी० कसायली) [सं० कषाय -{रा० प्रण लौ] 
कसला. कतिया हुश्रः 
कतारं "पु० [सं०] गुड यथा चीनीभिलाधीमे मूनाहुश्रा श्रादा। 
उ०--लादु करू कसार कौ, करी में रालुं पात । दिन-दिन तौ दुख 
ते काहू, बेरिनहो गर्ईरत-लो.गी 
कतारा-सं °स्त्रीऽ-- कसी, पीतल श्रादि धालुधों के वर्तन नाने ॐ बेचने 
का ध्यवसायं करने वाली एकं जाति, उडेरा । 


1. 








कतीतणो 


कतारो-स°स्तरी ° -- भीगुर । 
कतारौ-सं °पु०-- १ देखो 'कसार' । उ०--प्रासोजां में खीरन खायी 
कती क्यो कारौ हो रम ।-लो.गी. २ कसारा जाति का 
व्यक्ति । 
कसालदार-वि०- निर्धन, कंगाल । 
कतसालो-सं०पु०-- १ निधनत। (डि.को.) उ०--बाषड़ी शरोरी काठीधार 
ड्बगी, बाप भ्राधौ भ्रर सासरं पीर दोन घरां मे कसालौ--वरसर्गाठ 
२ संकट । उ०-बनस्पति, कदमूढ, घास व फठ-एूल सहु बरिया । 
नीली पती न रही । डादृढी नँ भूर्ण दिन बडा कसालामें कटै । 
--डढ़ाढा सूर री बात 
कसिपु-सं०पु० [सं कशिपु] शय्या, पलंग (डि.को.) 
कतियो-सं ०पु०-देखो “कस्सी' (प्रल्पा.) उ०-कसी क्वाड गंडसी 
कतिया, डांडा दांती दांतियां । ग्यात्ता क्याडी गार पंजाठी, खेब सून 
पड खातियां ।--दसदेव 
वि०-कटिबदढ़, तैयार, सन्नद्ध । उ०--कृढ धारौ रश पौढृणी, 
मोन कहती माय । प्राशां गाहक पेखियौ, कतिपौ बरजं काय । 
--वी.स. 
कतियोढो-मू०का०$०--? कसाहुध्रा. उ०-निरग्रढ बोरां डर 
बसियोडा नंदा, दरबल मोरां पर कसियोड़ा डेरा ।--ऊ.का. 
२ सन्नद्ध, कटिबद। 
कती-संऽस्त्री०- १ सोना चांदी प्रादि भतुप्रों की जच के लिए 
एक प्रकार का काला पल्यर. २ देखो शकस्सी. ३ एक प्रकार 
का शस्त्र । 
[भ्र० खस्सी] ४ बधियाहोनेयाक्रनेका माव (प्रायः पदुभ्रो के) 
सर्व०-१ कसी. २ कौनसी। 
कसोजणो, कसीजनो-क्रि०प्र०--१ कसला होना, कसिया जाना. 
क्रिऽस° (भाव वाऽ) २ देखो कसणौ'। उ० -राज रौ जोध- 
पुर उपर नकारौ कसीजं; का चित्तौड ऊपर कक्षीजे, का श्रणाहिल- 
वाडा ऊपर, का भजक उपर, का धटेमखर पर, क। जादरौर ऊपर 
निकारौ कसीजे ।-- डाकृाढा सूर री वात 
कसीजणहार, हारौ (हारो), कसीजणियौ--वि०। 
कसीजिध्रोडो, कतीजियोडो, कसीण्योडौ --नू०का०कु० । 
कतोजियोडौ-मू्‌०काण्कृ०-१ कसिया गया हृपा. २ कसा गया 
हुश्रा । (स्त्रीऽ कसीजियोडी) 
कसोनागौ-सं' पुरु- दीवार के सहारे नीचे उत॑रने वाला वहु नल जो 
छत का पानी बाहर निकालने के लिण लगाया जाताहै (क्षेत्रीय) 
कसीस कपसीसक-संश्पु०--१ रित्रियोंके श्रोद्ने का वस्र । उ०-मृंषौ 
तौ विका दध. ग्वाठठा वीरा काठचौ रं कसीष,सृषौतौ करा दधः 
रे शृषशलौ हसती दांत रौ ।-लो.गी. [सं° कसीस २ एक 
रंग विदोष. ३ कासीस नामकं धातु विक्षेष (डि.को.) 
कसीसणौ, कसीसगो-क्रि°स०-१ कसा जाना. २ प्रध्यंचा चढ़ना 


कतंगो 


उ०-सीतारांम प्रारति सुरि, ईस पिनाक उपाहि। लीला षांणी 
भ्रं दठं , चाप कसीतं चाडि ।--रांमरासौ 
कतुधो-सं०पु०-१ पानी मे गलाया हूभरा श्रफीम. २ लाल रंग । 
कसुरी --देखो कसौटी । उ०--सालिहोत्र जेहनी कषुटी, तेहवा कोटि 
ककारा । गढ़ जाढहूर भणी सांचरीड. साव दद्व सुरतां । 
कादि. 
कस्‌ वल-~वि०- लाल । 
संण्यु०-लाल रग । उ०-हूवौ धिर समदर श्राभौ जाणा, कसां 
मे चुं कस्‌ बल रग ।-- सां 
कस्‌ बलिया-सं०पु०- राठोडवंश्षोय क्षत्रियो की एकं उपक्षालां 
(बां.वा.ख्यात) 
कत्‌ बौ-सं ०पु०--१ पानी मे गलाया हूभ्रा भ्रफीम (रुभे. कसुबौ') 
उ०-दतरं में सारांकषू बो पीयो, कुरा कर बलिया, गल्हां करं 
छ ।-सूरेखीवेरीवात २ लालरगश। उ०्-माटा फूट 
मजीठ कसू बा कटिया, चोड सूत खेत सुरंग रंग चटिया । 
- किसोरदांन बारहठ 
३ एकं प्रकार का क्षुप जिससे लाल रंग निकाला जाता थ 
४ एक प्रकारका रंग विशेष का घोडा (शा.रो.) 
विऽ-लालरंगका। 
कसुभी-वि०- कुसुम के समान नाल रग का। 
कत्‌ भो- देखो (कसू बौः। उ०-दशा भांति री मेठवश्ी जोनी 
जोटढी मंगाड़ीजे छं, कत्‌ भं रे वास्तं मिसरीकोरामांटं मे गढठीजं 
तरै ।--रा.सा.सं. 
कस्‌ मलं-वि०- कुसुम के समान लाल । उ०--श्रलमित देखि'र जं 
भ्रग मे, रांड कतुमल रग ।- ऊ-का 
कसृणी-स "पु [सं° कु-।-गुकून | ग्रपशुक्रुन । उ०-पहलौ तौ पग 
जोरं पागहमे दीनौ रं, कषठ म्‌ू करी कोयलडी कसंणी बोली रे। 
--लो.गी. 
कसृत~-वि०- सीधा न चलने वाला । उ०-कालर लेत कसूत हट, 
घर कटखारी नार । मला जिण रा कापड़ा, नरक निसांगी च्यार । 
--भ्रज्ञात 
कसूम-सं ०पु० [सं० कुसुम | फूल, पुष्प । 
विलाल (मि० "कस्‌ मन) 
कसूमल-लि०-- देखो “कस्‌ मल' (रू.भे.) 
, रगावां, कहौ तौ भगवां भेस ।--मीरां 
कसूर-संऽपु० [श्र० कुसूर| १ गुनाह, भ्रपराध. 
भवगुण । 
कतेल-वि०-- योद्धा, वीर । 
कसोणो, कसोबौ-क्रि०स०-- १ वि्ठाना । उ०-- महन महि पैल भ्रागें 
ढोलियौ बिदछछायौ छै । ऊपरि सेज विद्यावणा कसोया चै ।--चौबोली 
२ कसना । 


उ०~- कहौ कसूमल साड़ी 
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कतस्यपलुत 


कतो-सं ० ०-वमड़ सूत रेशम उन भादि की पतली डोरी या कीला 
जो प्रायः कंचुकी म्राधने या जारजामा कसने भ्रादिके काम भातादहै। 


। सब०-कौनसा । 


वि०-कंसा। 

कतौटण-सं०पु०-- १ कसौटी पर कसने का भाव. २ दुःख) 

कसोटी-सं ऽस्त्री ०-- १ सोने-्वांदी भ्रादि वतुप्रों कीर्जाचकरनेका एक 
प्रकारका काला पत्थर विशेष. २ परख, जाच। उ०्-भौतौ 
नेह कसौटी सांयरौ, सुख सोन लकीटी सीय ।--गी.रां. 

कसौटो-राण्पु०--१ कष, दुःख. २ संकंट। 

कर्ट-पसं०पु० [सं० कष्ट] १ दुःख, कट, पीडा (श्र.मा.) २ संकट, 
भ्रापत्ति । 

कस्टणो, कस्टबो-क्रिण्प्र०-- देखो "कसटणौः (करू.भे.) उ०-सूल 
सामान मामूरकूंनप्चैसुउढेधारूरीमाकष्टी रात री।- नशी 
कस्टरहार, हारो (हारी), कस्टनियो--वि० । 
कस्टिश्रोडो, कस्टियोङो, कस्टशचोो-- भूऽका०्कु० । 

कस्टप-सं०्पुऽ-- चंगी । 

कस्टम इध टी-संश्स्त्री°-विदेशते श्राने वाले माल पर लगने वाला 
महस्‌ल 1 

कस्टाणौ, कस्टाबौ-क्रिऽस०--दूसरों को कष देना, पीडा पहुंचना । 
'कस्टणौ' का सकर्मक रूप । 
कस्टागहार, हारौ (हारी), कस्टाणियो-- वि०। 
कस्टायोडो--भूऽका०्कृ०। 


| करिटयोषटौ-वि०स्त्री ०-- देखो कसरटियोड़ी' (रू.भं ) 
| कस्टी-चि०-- दुखित, पीटित । उ०- भई कस्टी यांमा व्यसन मन भामा 


सत भरं--ऊ.क।. 
कस्टीजणौ, कस्टोीजबौ-क्रिऽभावर वा०-- १ कष्ठ पाग्रा जाना. २ प्रसव- 
वेदना से पीडित हूम्रा जाना । "कसटणौ' का भाव वान्य स्प्‌। 
कस्टीजणहार, हारौ (हारी), कस्टोजणियो -- विर । 
कस्टीजिभ्रोडो, करटीजियोडो कस्टीज्योडो-भूऽकाणश्टर० । 
कस्टीजियोडी-भूऽका०्कृ०- प्रसव वेदना से पीडित । 
कत्टीजियोडो-भूऽका०्कृ०--कष्ट पाया हूभा, पीडित । 
(स्त्री° कस्टीजियोदी) 
कस्तूरियौ-विऽ --देखो "कमतूरियौ' (रू.भे.) उ०--्तर कस्तूरिया म्नग 
जिसा लाल नेत्र कियां घूमतौ थकौ श्रावं छै ।--जलाल बूबना री वात 


' कष्तुरी-संरस्त्री- देखो कऋसतुरी' (रू.भे.) 


२ दोष, बुराई, ,, 


कस्तो-वि०- कम । 


` कस्मेर-संऽपुर [सं० कारमीर] देखो ककसमीर' । 


उ०--देवी कांमरू पीठ श्रष्धोर कं डे, देवी लंसरं मेर कस्येर खंडे । 
-देवि. 
कर्यप-संरस्त्री° [संर कषठिपु] शय्या, पर्यङ् (ग्र.मा.) 
कस्यपसुत, कस्थपसुतन-संण्पु०-- १ सुर्यं, (नां.मा.) २ गरुड (भ्रमा) 


क(धस्वातमन 


कत्यपस्यःतमज, कस्यपात्मज-सं०पु०-१ सूरज (भ्र.मा.) २ ग्ड (नां.मा.) 

कस्त-संऽस्त्री० [भण कसर] कसर, कमी, ग्यूनता । 

कद्ततुरी- देखो कसतूरी' (रू.भे ) 

कसत्तारो--देखो "कसारी' (रूभे.) 

कस्सो--देखो "कसी' (रूभे.) उ०-१ फिर उम्मरीसेन नाही 
फरस्सी, कचोढी कटारी न कस्ती सकस्सी ।- ना.द. 
उ० --२ स्वारथ परं खंधंड सर्पा खदका भेल । कशस्सी सेलं सवं 

पीड विन पदसं धलं ।--दसदेव 

कहे-सं०पु० -- १ कोलाहल, शोरगुल । उ०---१ हेका कहू हका हीनो- 
हट, सायर नयर सरीख सद ।--वेलि. उ०--२ हैक तरफ 
दारिकाजी कौ कहू कहतां सोर नगर रा लोकां सुण ।--वेलि. टी. 
२ कलकन की ध्वनि, ३ कथा। 

कहक-संण्स्त्री० [सं° कुहूक]| १ मोर, कोकिल, चकोर श्रादि पक्षियों 
का कूजन, कलनरव, ध्वनि विदहोष. २ बिजली का कौँधना। 
उ०--साकुरां धमक सुरतांसो तणा सतां सिर, चमक श्राकासं म्रक 

कटुक चपठा ।--व।रमियौ मूढौ 

कहकहाहट-संम्स्त्री०-जोरकी हंसी, ठ्ट्रा। उर-चौकि चौकि 
ऊपरि चित्रसाढी हुई रहियौ कहूकहाहृट । --वेलि. 

कहडो-वि° (स्त्री° कहड़ी) केसा । उ०--ताहूरां देवीदास साभिठ न 
पुियो स्वांमीजी श्रौ दूहौ कहौ कल्यौ ।- -पलक दरियाव री बात 
(रू.भे. "कं डौ) 

कहण-सं °स्त्री° [सं० कथन] १ कहना क्रिया का भाव। 
उ०--कंटण सुरण हय चदु क्रमण, साहस धरगा समहफ । 

--जैतदान बारहठ 

२ उक्ति, कथन, वचन, वाक्य (डि.को.) ३ कहावत । 

कहणन्‌-क्रि०वि०--किंसलिए, क्यों । 
चाकर चछ, सगां नँ श्रगताऊ दीवा वात कहणनुं करं । - नरसी 

कहणार-वि ० ---कहने वाला (रू.भे. कहणाहार') 

कहणावत-सं ऽस्त्री °-- कहावत, लोकोक्ति । 

कहणी-सं°रत्री ०---१ कहने का भाव या ढंग । उ०--कहूणी प्रभु रीभं 
न क्‌ , रही रीकं रांम ।--ऊ.का, । 
कहा ०--कहणी सु करगौ दोरी--कोर्द बात कह देना सरल है 
किन्तु उसको क्रियात्मक रूप देना कठिन है. २ कहावत) 

कशहणो-पं०्पु° [सं. कथन| १ भ्रपयश. २ डंट-फटकार, ३ श्राज्ञा, 
हुकुम. ४ कथन । 

कहणो, कहबो-क्रि°्त० [सं० कथय | १ बोलना, व्यक्त या प्रगट करना, 


उच्वारण करना । उ०--रहनौ हिम्मतहार, कवौ श्रौ कारज कठण । 


--जेतदांन बारहट 
भहा०-- १ कहरा मे भ्राणौ-- बहुकावे मे भ्राना, ममाज्ञा मानना, 
२ कहणौ-तृणणौ--डांटना-फटकारना, समकाना-वुकाना । 
कहा०-१ कयां किंसौ कूवे मे पड़ीजं- दूसरों के कटने के भनुसार 
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नहीं चला जा सकता. २ कयांसु कमार गधं मार्थं योडौदही 
चदै--दुराग्रही, कहना न मानने वाले के लिये. ३ कणी सोरौ 
करणो दोरौ-- कोई बात कह देना सरल है क्रिन्तु उसको क्रियात्मक 
ख्पदेना कठिन है. ४ कहत हू घीयडली ने सुण है भउ्डली-- 
श्रादमी को किसी श्रन्य श्रादमी कोसुननेके उदृष्यं से कोई ब्त 
कहने पर. ४ कहर धृडमे नाखणौ है--जिस पर कहने-सुनने का 
कोई ध्रसमरनहो उप्तके लिये. इ कहवातज्य्‌ कटै रात-नींदन 
भ्राने पर कहानी कहने से रातरिश्रासानीसे कटती द, लोक-कथाभरो 
मे पक्षियों के वार्तालाप का प्रनुप्रास. ७ कल्यौ नहीं मनं, जके रौ 
काटी मूदरौ लाल पग--जो किसी का कहना नहीं मानता उसके 
प्रति धृणा । 

२ समाना (रूभे. कणौ") (यौ° कहगणौ-सुणणौ--डट-फटकार्‌) 
कहुणहार, हारौ (हारो), कहणिणी--वि० । 

कहाणो, कहाबौ-सर्रू० । 

कहावेणो, कंहावबो- सर रू० । 

कटिप्रोडो, कहियो, कल्योडो- भूर्का०ू० । 

कटीजणो कहीजणो-- कमं वाऽ 


कहुनाग-सं ०पु०--कहने योग्य वचन. २ कथन । 


। कहवत-सं०पु०-- १ वचनं, कथन (हि.फो.) कथा, वार्ता. ३ रृष्टन्त. 


भपयल्ल कलक । 

कहूर-सप्स्व्रीऽ [श्र० कहु| १ विपत्ति, भ्राफत. २ प्रलय । 
उ० --सहर लूरटंतौ सदा तं, देस करतौ सरद, कहर नर पडी धारी 
कमार्द। उज्यागर काल खग अंत्त'हर प्राभरण, भ्रमर प्रकबर तशी 
फौज श्रा ।--पदमासांदू. ३ पीटकीहङ्की, रीढकीहड़ी। 
उ०--- हट करं प्रसण॒ रं भ्राज 'धांधल' हरा, सुकेर लग जतु प्रतमाढ 
सीची । करोह काठजौ छेद भटकी कहर, तरक संव्रद दाहियौ भअ्रचफ 
खीची ।--भरडा राटीढरोौ गोत 
[सं° क न्नसुखं, हृ -हरणं | ४ ददं, कष्ठ. ५ युद्ध. उ०~-कलम 
तरौ दढ घशणौ कटंणौ, सारौ कचवांणौ सहर । बं. बादढौ पियो 
बाजार, कीधौ राजा रं कहर ।--दुरगादास राठौड रौ गीत. ६ कोप, 
क्रोध । उ०---केलपुर जगत जस समंद सातां कथां, दसहतां भां 
तोडण समर दात । भीम" तरा शहूर वजराग वाद्धी भटक, भीम तण 
महर सांमंद लहर भांत ।--किसनौ भ्रौ. ७ विष, जहर. च रोब, 
उ० --कषहर रांणा तणी बार मभ एकठा प्रसण राखं नकौ तंस 
पांगी 1 --महारांणा प्रतापरसिह रौ गीत. € तलवार. १० दुर्भिक्ष, 
प्रकाल. ११ दत्रु, दृर्भन. १२ कुभ्रा. १३ नंर्बेकारा नामक 
वाद्य. १४ सातवीं बार उलटा कर बनाया गया शराब । 
उ०-तठा उपरति करिनं राजान सिलामती दारू रौ पांणीगौ 
मंडिभ्रौ करे सौ करिण भांति रौ दारू, उलट रौ पलट, पलै रौ पराक, 
राक रौ वराक, वैराक रौ सदनी, संदी रौ कदली, कदली रौ 
कहर, कहर रौ जहर --रा.सामं. १५ गय । उ" नैजौ नेजां 


करवा 


ऊपरा श्रौरे तेज तुरंग । कहर वशियश “चंद कौ, भुहर प्रणी रश जंग। 
१६ वीर हक, जोक्षपूणं ध्वनि । उ०--हरतौ मेगठ हायि, करतौ 


मूख हाकां कहर । कूभकरणा सिर केविश्रा) भादी गौ भारायि। 
--वचनिका 


वि०-- १ भयावह्‌, भयंकर । उ०-ह हकार पुकार ज्ह्द, रांम- 


रांम भरि राम । घणं कहर वीती घड़ी, जहर लहर विधि जांम । 
--वचनिका 


उ०--२ कहर सुरपत कोप कनौ, सात दिन श्रसराढ। नीर बूढी 
हुवौ नेक न, विरज वंकौ वाढ ।--भगतमान 
२ जबरदस्त, महान । उ०्-जग कटपत तणी पर जसवंत, फेरा 
लहर कहर फिरियौ । लोह धार गंणाग नमाता, श्रौरंग' धू जिम 
ऊबरियौ ।-- महेसदास श्राद़ौ. ३ बहत भरधिक, प्रत्यधिक । 
उ०-१ कहर भूख काढ़णी, गिण दुख किसा गुणीजं । कहू बात 
यह्‌ कवर सवण बं भ्रात चुगीजं ।--र.रू. 
उ०--२ करिकोप दढां प्रारंभ कहर, धींगरश्रगे धरे। मांडिग्रौ 
मुगल्ल मास्प्र, रिणा "श्रोरंग' जमराज रे ।--वचनिका 
४ तीव्र, तेज. ५ उग्र । उ०---श्रीष्धौ केम कहां उदावत, श्रकबर 
कहर तराौ तप ईख । प्रकबर सं रहियौ प्रणनमियौ, गुरतांण प्राहयां 
सारीख ।--महारांणा प्रतापसिह री गीत 
कहरवा-सं०पु०--श्रार मात्रा का ताल विशेष (संगीत) 
कहरी-सं०्पु०-एक प्रकार काशुभरेगका घोडा (शा.हो.) 
कहुवत-सं ०पु०-- १ देखो "कहावत' (रू.भे.) 
उ०--कहृवत दुनियां माभ कहांणी, एक पंथ दोय काज भ्रगँ । 
२ कथन, वचन ({डि.को.) --वांदा. 
कहवौ-सं ०१० |भ्र० कटवा | एक पेड़ का बीज जिसके च्‌रेकोचायकी 
तरहू पीते है (अ्रमरत) 
कहाणी, कहानी --संरस्त्री° [सं० कथानिका] १ किस्सा, प्राश्याथिका, 
गहण । उ०--भगद भागवत पेट भरण री कृरिढठ कहांणी रे। 
२ भूटी बात, मनगढन बात । --ऊ.का. 
कहारेक, कहारेके-क्रिऽ्वि०--? कभी. २ कभीन कभी । 
उ०-ताहरां हरदांन फर प्रज कीवीतौ म्हारी थकी कोठार भें 
राखजौ,म्हेड्वष्छी, कहारेकेम्हे भांग पी नं मोय रहसां, 
गमाय देवां । --पलक दरियाव री बात 
कहाडणौ, कहाडबौ- क्रिस ० (प्रे५रू०) कहृलवाना । उ०-- भैचके वात 
सुण जेहनां भायां, कायरां सरे नह गरज कांई । भाष्यं काज सिर 
भ्रागमे भारथां, भलाई कहाड़ जिकं भाई । -- बुधजी प्रासियौ 
कह्टाणौ -क्रि°स०--कहलाना । 
कहार ~स °पु०-- एक जाति विशेष जिसके व्यक्ति प्रायः पालकी श्रादि 
उठाने यौ पानी भरने का कार्यं कियो करतेरहै। 
कहाव-सं ऽस्त्री ०- १ कहावत, उक्ति। उ०--काली हदा कटस री, 
कमधां भडां कष्टा । सांमहां भालां संचरं, पाद्या धरं न पाव । 
--किसोरदांन बारहठ 
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२ संदेश, खबर । उ०-- पी पाड बेटे नकोदर नू बलाय तै कयौ 
कं म्हारी तौ श्रवस्थाब्रद्धदहै प्रर मलकीरौकहाषभ्रायौ दहै. सृ तु 
जाय लाव ।-द.दा. ३ बचन, शब्द. ४ भ्रपयदा, कलंक । 
कहावत, कह वति-सं०स्वरी०--१ कही हई बात, लोकोक्ति, उक्ति। 
उ०--या कायति । जरं लाख द्रव्य होइ तेहरं लास ऊपरि 
दीवौ बद्धं च॑ । अरर कोटि व्रव्य हो तैर कोडि ऊपरि धजा बंधाई 
छ ।-वेलि. र - | 
कहा ०--कहावतां रौ काकौ--कह।वतों मे प्रवीरा व्यक्ति के लिए । 
२ वचन. २३ श्रपथश, कलक । 
कहि-सवं०--फिस । 
कहिम-म्रव्यय---चाहे । उ०--कहिम मेर डोलहै, कहिम जठ हढ है, 
सायर । कर्िम चंद लुपिकि ह, किम चहल देवायर । करहिम बीस 
बरहमंड गाट छड है काग । किम सपत पाता चनं जाय हत 
ग्रणच्चठ । खडटडं इद्र काठ्तरे, पडे रुद्र ब्रह्मा पड़ं। रूपक्क नामि 
रायसिधरौतौहीजरानश्रांमडं।--खौवौ सृरोत भ्रासियौ 
कहिर-संण्यु० [सं० क --धर~-कधरा] गदंन । उ०--सजन मिदिया 
हे सखी, कासु भगत करेस । श्रहिरां कहिशं पयोहरां, रमतां श्राड न 
देस । -ढो.मा. 
कहटो-सवं०--१ कई २ तिमी उ०-सगृणी तणा संदेनड़ा, कहीजु 
दीन्हा श्रांशि । सतिवदनी कद कारराद, हई पलांणि पलांणि । 
--ढोमा, 
कहीका-क्रिण्वि०- कहीं) उ०--कहीका भ्रजरायलां रावतां हाथ री 
छटी बरी वाही ।-- डाढाढा सूर री वात 
कहीजणो, कहोजबो-क्रि०्कमं वा०- कहा जाना । 
राजावत फर्तखिष मूषी कषहीजतौ ।-बां.दा. ख्यात 
कहीयी-मू°का०्कृ० --१ कहा हुभ्रा, कथन, कहना । 
सं०पुऽ--२ प्राज्ञा, हुक्म । 
कटहु-क्रि०्वि०-- कहीं । उ०- धुनि वैद सुण॒ति कटं सुरति संख धृनि। 
नद भल्लरि नीसांण नद-वेलि,. 
कटुकणो, कहुकबो -क्रिन्म्र० [स० कुहुक] १ पक्षी का मधुर स्वर में 
बोलना. ऊटकाबोलना। उऽ~--रबारण रा कष्या सूं ढोलोजी 
राजी हुवा । वक्र श्रागा खड़्िया जाता थका करहा ने काब वाही तद 
करहौ कहूकियो ।- टा मा. 
कहूवो-संऽपु--देन्तो कहवो (ग्रमरत) 
कहं -क्रि०यि०- कहीं (रू.भे. "कहु ) 
कटूकणौ, कहूकवो- देखो कटुकणौ' (रू.भे.) 
कटहूकौ-सण्पु° [सं° कुहक] १ पक्षी का मधुरस्वर. २ कोयल की 
बोली । उ०--नृमढा खटठक्क्र नीर प्रचला भ्रसंखां नाा, वढोवढ्ी 
कुजां तणा जहका बणत । नांचती प्र॑ब रा डाठ कोयलां कटुका नाद, 
निखंडी टहुका जटं नित रा सुणंत ।- महाराजा मनसिहं 
कहूर-स°्पु०- मोठ, ग्वार भ्रादिके फूल । 


उ०-कदधवाहौ 
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का-प्रष्यय--का, के भादि संयोजक भव्यय । उ०--त्रटं कषं मू जड 
ब्र, हठधर कां वाहृतां हटांहु ।- बेलि. 

काह-तर्व० [सं० किम्‌] क्या (रू.मेः "काई") उ०-- संन्थासिए जोभिरए 
तपसि तापसिए, काह इवडा हठ निग्रह किया ।--वेलि, 
क्रि०्वि०--क्यो, कंसे । उ०--मारूनं भ्राखद सखी, प्राजस का 
उदास । काम-चित्राम जु दिद महं, रूप न भूल तास ।--ढो.मा 
वि०- कु । 

कांइक- स्वं ०-- क्या । 
क्रि०वि०-- कुक, तनिक । 

कादिणी-संश्स्त्री5- प्लेग को गार । 

काहिणौ-सण्पु०--किसीश्रंण का भटके प्रादिके कारण जौडके स्थान 
से किसी प्रोर तन जानायाक्रिसीश्रोर ेसा मृड जाना कि शीघ्र 
रीधान हो । पुरक, मोच, मुरड । 

काईु--देखो "कांई' (रूभे.) उ०-राजा दोनां री हकीकत पी सौ 
प्रागे फगहिया तिकोौ हीज फगडौ ठीक कारि पड़ नहीं । 

-- पलक दरियावं री बात 

कर्दिक-वि०--कुछ । उ०-ताहरां राजा ब्रहुदभांण कष्यौ-तू ही 
कारक पुण्य कर ।-- पलक दरियाव री बात 

कांक- देखो कंक" (१) (रूमे.) २ देखो "काखः (रू.मे) 

कांकड़-संणपु० [सं० ककट] १ सीमा, सरहद । उ०--पैलां ककड 
पीव धर, बीच बृहारे लेत । परण पग पाछा देण रौ, हुलस भ्रच्छर 
हेत ।- वीस. २ जंगल, वन) 
कहा ०--१ ककड कौ गोटियौ गाम में माजनौ षपाडं-अजंगल में 
रहने वाले भ्रादमी से मित्रता करने पर वहु भ्रसम्यतापृशं भ्यवहार 
कर प्रतिष्ठा मगकरतादटहै. २ काक्डबाण्यां फारगती भ्र गांव 
मेञ्य्‌ कफाद्यू- महाजन डरपोक ध्यक्ति होता ह भ्रतः कहीं कर्जदार 
व्यक्तिसे डराये घमकाये जने परतोनम्नता से कह देता दहै कि 
मेरा कोट लेन-देन नाकौ नहीं परन्तु ज्यों ही भ्रपने सुरक्षित स्थान 
परश्रातादहैतो फिर वही कजं पूराकापूरामांगने के लिए तैयार 
हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितिमे जो बहुत सीधा व भला बनता 
है पर श्रनुकूल परिस्थितिमें उड हो जातु है, एसे स्वार्थी व 


डरपोक व्यक्ति के लिए प्रयुक्तं होने वाली कहावत । 
३ क्षेत्रफल । 


काकड-डोरङो, ककिड़-डोरणो-सं०पु° [सं° ककशादोरक | देखो 
काकशण' (२) 
काकङ़ल-सं°पु०-- १ सरहद पर रहने वाला. २ कीर, योडढा । 
ककफिण-सं ०पु० [सं० कंकश] १ कगन, ककण. २ दुर्हे व दंलिहिनि के 
पैर वहाथमें बाधा जने वाला रंगीन सूत का वहु मांगलिक धागा 
जिसे लोहे की छोटी कड़ी, लांस व कपदिका श्रादि गधी रहती है । 
(यौ० कांकणडढोरौ) ३ युद्ध। उ०--कंकण सम कृबेलियां, 
सरकण तरणौ सुभाव । निगणा फिर रोपं नहीं, पाव घ्डीही पाव । 
-- बांदा. 
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काक गोड, कांकणलोडनो-सं०पु०-- विवाह छी वह रस्म भब वर बधु 
का एवं वधू वरके हाथ वपैरमेंबधासूृतका धागा खोलतीदै। 
देखो "कांकणा) 

ककिडृडोरडो, कांकणडोरो-सण्पु° [सं० क्कु -दौरक] देखो 
"कांकर' (२) 

काकणस, ककिणियौ-सं ०पु०- स्त्रियों की चोटी मे गधी ऊन की डोरी । 
उ०--एक नमायां तुंड भ्रसि, उर लगि चिबुकं प्रनोप। वण 
कांकणस जवार विधि, पनिं कलंगी भ्रोप ।--रा.रू. 

कांकणी-सं ऽस्त्री [सं० ककण | प्रायः चांदी का बना एकः श्राभूषण जिसे 
स्पियां कलाई मे धारण किया करती है (ऊ.का.) 

काकर-रा<रत्री० [सं० ककर] १ कंकडोली भूमि । उऽ-काकर करटौ 
गारगज, धट हैवर धाकंत । ब्रह ठौड हैकशं तरह, चंगौ धवट चलत । 

-बां.दा. 

२ देलो काकरौ' । उ०-ताठ सूक परपट भयौ, हंसा कहू 
न जाय । प्रीस पुराणी कारणे, चुग-चुग ककिर साय ।- भक्त 
३ भीठे फलों वाला भकाडीनुमा एक प्रकार का छीटा पौधा, हसके फूल 
गुलाबी रगके होते है) 
क्रि०वि०--कंते । उ०-हसी बात म्हास्‌ कही न जाव, म्हां तौ 
परतस्थे दरसण कियासौ हसी गतां कंकर कहां । 

--पलक दरियाव री बात 
काकरङी-संम्स्प्री०--कंकरी, छोटा कंकर । उ०-पांणीष्टे जातां गोरी 
का सायना धशा पर ककरी कुण बायी म्हारा रज ।--लो.गी. 

काकरी-संरस्व्री० [सं० ककर] छोटा ककर (प्रल्पा०) 

कांकरोली-संऽस्त्री°-नायद्वारेसेनौ मील दूर उदयपुर डिविजन में 
स्थि एक कंस्वा जो तीथं-स्थान माना जातादै। 

काकरौ-सं०पु° [सं० करकेर] पत्थर या चिकनीठोस मिदर का घोटा 
ट्कडा, ककड । उ०-- श्रौ कुंवर खरच करतौ देखं क्युं नहीं, सपौयी 
काकरौ बरावर कर खरचं ।--चौबोली 
कहा०--१ करम फूट नं कांकर। निकल्िया-किसी की भूता या 
बदकतिस्मती पर. २ कांकरा कवठा हुवे तौ स्याल्यिया कद घोब॑-- 
श्रगर कोई लाभ सहजमे ही प्रप्तहोता तो उपे कौन छोडगा ? 
२ कांकरां नै हाय ध।लतां स्पिया हाय श्रार्व--किंसी भाग्ययान 
ध्रादमी को बिना परिम स्वतः धन मिलता है, भाग्यवान भ्रादमी 
प्रगर हानिकारक वस्तुमे भी हाथ डालतादहैतो वहु भी लाभक्रारक 
हो जातीदहै ४ ककिर री देशी जकौ पंसेरी री खसी-जो दूसरे 
कोहानि या चौर षहंचाता है उसे वापस बड़ी हानि या चोट प्रवक्य 
मिलती है। 

काकठ-सं०पु° [सं० किकल प्रथवा कंकालय] १ युद्ध। उ०--पचिरयं 
काकटठ मदत री, वीरन देखे वाट । एक श्रनेकां सू" हिचे, छाती 
वजर कपाट ।-- बांदा. २ सरहद (रूम. ककि) 

काको, काक-सवं ०-- किसकी, किसके । 
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कांख-सं ऽस्त्री ° [सं ° कुक्षि] १ बगल, बष्हुभूल. २ उदर. 
३ गर्भाय । 

कागङो-सण्पु०- पंजाब का एक पहाड़ी जिला। 

कगिणी-सं.स्त्री०-१ 'सालकांगरी' नामक एक बेल जिसके बीजों चे 
तेल निकाला जातादहै. २ 'मांलकांगणी' नामक एक कन्न । 
कहा ०-- मत वायजौ कांगणी, धर धर मिदटरी मांगगी-एेसा कायं 
नहीं करना चाहिए जिससे बाद में कठिनाई उटठानी पड़ । 
विश्विऽ--कागशणी नामक श्रनाज बोने के बाद में हानि उठनी 
पड़ती है षयोकि वह भ्रत्यंत सस्ता होता है । 

कांगणौ-सं०्पु° [सं० ककगा] देवो 'काकिणा' (१) उ०्-तु तौ बधि 
लाड कांगणौ, सोनी कौ घडियौ कांगो ।- -लो.गी. ` 
कागरू, कांगरूदेसत-सं०पृ०-- देवो "कांमन्प' (डि.को.) 

कणिरो-संन्पु° [सं° कगुरू| १ बृजं । उ०--के दरवाजां कांगरा, उभा 
भड़ श्ररडींग, भला चीत भुरजाठ रा, प्राम लगाया सींग ।-- बांदा. 
२ कंगुरा । उ<--परघद्ां श्रासणांरा गर धूवगमोटे पूटै रा 
छोट पीडां राच ।-रा.सा.सं. 

कागसियो-सण्पु०-- १ कधा. २ कंघं की प्रशंसामे गाया जाने वाला 
एक मारवाड़ी लोक गीत. ३ तवली मे वह स्थान जहां चमड़े का 
हिस्सा फटा रहता है । 

कागसी-संर्स्त्री° [सं० कषत ] स्त्रियो के बालोंको संवारने के लिये 
एक विशेष प्रकार का बना कंधा, कंधी । उ०--किया रवाना दोलती, 
वीसलनंद विगोय । क्रपरण हिया मंह कगसी, नहि फरे नर-लोय । 

---बा-दा. 

मुहा०- हिया में कांगमी फरणी- हृदय मे सोच-विचार करना । 
कहा ०--उपासरे मे कांगसिया जोवै-- जहां किसी वस्तु के मिलने की 
वित्कूल संभावना न हो, वहाँ उस वस्तु को दुंढृना या पनिकी भ्राशा 
करना । 


कांगाहै-सं °स्त्री०-- १ दरिद्रता, कगालपन. २ गाचकता. ३ नीचता. 
४ बुरा स्वभाव. ५ भगडा। 
कागापण, कागापणौ-संम्पु०--१ दरिद्रता, कगालपन. २ याचकता. 


३ नीचता । 

कांगी रोटौ-सं ऽपुज्यौ ०--फिसाद, भगडा-टटा, कलह । 

कागो-वि० [संम ककाल] १ कगान, दरिद्र. २ बरे स्वभाव वाला. 
३ याचक, भिखारी । 
कहा ०-- प्रां कांगां माय्वौ ई भूगौ--भिखमंगे बहुत हो जाने पर 
मालवा जंसे उपजाऊ प्रतिमे भो भिक्षाश्रप्राप्यहो जाती है। मांग 
बहुत श्रधिक बढ़ने पर प्रचर भात्रा मे उपलब्ध वस्तु की भी कमी 
भ्रनुभव होने लगती रै । 
४ कलह करने वाला । 

काप्र स-संऽस्तरी० [भ्रं०] वहु महासम। जिसमे विभिन्न स्थानों के प्रति. 
निधि एकत्र होकर परस्पर विचार-विनिमय करते है। 


कचौ 


क्रि सी-सं०्पु० [भ्रं काग्रेस राश्प्रण्] महासभा का सदस्य । 
वि०वि०-देखो "कप्रिस'। 

काचच-प ऽस्त्री [सं० कक्ष, प्रार कच्छ] पुदेद्रिय का वह भीतरी भाग 
जो किसी किसीके टटी जाते समय बाहर निकल श्राती है । 
महा ०--१ कचि तिक्ठणी- किसी श्राघात या परिश्रमसे बुरी दक्षा 
होना. २ कांच निक।ठणी-- प्रक परिश्रम कराना, बेदमं करना । 
केहा०--गी तौ गदौ करावा नं नं कांच कडाय नं श्राई--एक विपत्ति 
मिटाने के उदश्य से कहीं जाकर दूसरी विपत्ति मोल लेने षर । 


कचिणियौ-सण्पु०-वहनजो कन्जके कारण टष्ी जति समय जोर लगावे। 
कांचणो, काचबौ-क्रि°भ्र०-- कम्जके कारणा शौच के समय कृ्ठ जोर 
सग। कर पाश्वाने उतारने का प्रयत्न करना । 
कांचट-सं ऽस्वरी ° [सं० कञ्चुकः] छोटे कीटाणु व सरपं श्रादिके तन पर 
रे उतरने वाली सोनी। उर--फाकौटांगां टिरे कातरौ तारे 
कांचटर ,चरचरियां रौ चांद फिडकलां फबतौ हां चठ ।-- दसदेव 
कचटठ-भ्रचलट-सं ०पुऽयौ° [सं० काञ्चन -[-भ्रचल| सुमेर पवत (हनां.) 
२ देखो 'कांचद्धी' (रू.भे.) 
काचकियौ -देसो 'कांचद्धी' (ग्रत्पाथं) उ०--भीने कांचलिये घम घम 
डग भरती, धसदां देतोडी धम धम पग धरती ।-ऊ.का. 
काचलियौपंय-संन्पु० [सं० कड्ुकीपथ]| वाम मागं का एक भेद। 
विश्वि०--एेसा कहा जाता है किहस पंथ के भ्रनुयायी स्प्री-पुरुष 
एक स्थान पर इक्टु होकर मसि-मद्य फा सेवन करके सब उपस्थित 
स्त्रियो की केकी इक्र करे एक घड़ में डाल देते हँ । उपस्थित 
समुदाय का प्रत्यक श्रनूयायी पुरुष उस घडे हाथ डाल कर एकं 
केचुकी निकाल लेता है । जिस पष्प के हाथमे जिसस्त्रीकी कंचुकी 
भ्राती है वहु उसीके साथ संभोग करता है। इसे चोली मागं भी 
कहते हैँ । 
क चिठी-संम०स्त्री, [पंज कञ्चुकः] १ मर्पादिके शरीर का उपर का 
वह्‌ भिल्लीदार चभड़ा जो प्रति वषं गिर जाताटहै। केञ्चुली । 
उ०- जरे हाथ वाला पड़ा माथा जाचां, पड़ी साप री काचो सूत्र 
काचां ।--ना.द. [सं° कञ्द्ूलिका] २ स्त्रियों के वक्षःस्थल 
पर पह्िनने का एकं वस्त्र जिसमे वे प्रपने स्तन कसती है, कंचुकी । 
उ०-- भ्रंग में नहीं माव पिया कांचदी जी हिवड नहीं माव हार । 
-लो.गी. 
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कांची, कचिवउ, कांचवौ-सं०्पु० [सं० कचुक्र] देखो कांची 


(महत्व ०) (रू.भे.) उ०--१ ससू पूर्ठहेि बहु, तोहि न श्रावं 
लाज । काल सिवाय कांचटो, सौ क्यु फाटची भ्राज । 
--जलाल बृबनारी बात 
उ०--२ उटी उठी गोरि करि गार, लाखणड कांचवड नवसर 
हार ।--वी.दे, उ०-३ सती मति तेरौ कांचबौ रांणी 
सीभ्यो छ मंग वारां जी।-लो.गी, 


काचि ४५१ करौ 


& -- = ~~ ~ = =-= जलः = 0, ति 1 इ मीरे 


काचि, कावी-संऽपुऽ--१ कौभ्रा. २ करनी, मेखला (भ्रमा) | ४ सपि, विच्छ श्रादि। 





प्रायः ऊँटखतेहै. २ त्िहु। उ०--ग्राढ भयंकर कान प्रलवं 

, टाढं नही, का कटाढठ खट नाहरां हियं लेषेबौ भ्राट्‌" पोहर करे 
गढ़ भरट ।--राव रायपाठ रौ गीत ३ वीर, योद्धा) उ०-परगह ४ रापं-विच्छ्‌ भ्रादि विषले जन्तु. ५ बच्छ काकं. ६ वह्‌ 
धट लियां सीध रं प्राक्रम, रवताठं ग।ढ़ा पश रोप। कयौ भ्रमलरज- | सुर्ईजो तराजू की डांडी के मध्य माग में लगाई जाती है प्रौर जिसके 
वट काटि, भ्रांटाढ ठाकुर भ्रासोप ।--गिरवरदांन साद बिल्कुल सीषे रहने से तीत बराबर ठीक माना जाता दै. ७ 


कटि मे काटा निकलता दै, जसे का इलाज तैतेसेही हो सक्ता ₹। 
२ लोहै का नुक्ला टुकड़ा, ३ लहै का गडा हन्ना भ्रकुडा 


३ सप्तपुरियों के प्र॑तर्गत एक पूरी । उ०-देवी कहां हारमिती काचि वि ०--कंटीला, कटिं से युक्त । 
कासी देवी सातधुरी परम्मां निवासी ।- देवि. काटिविदृ-सं ०प०-- वह्‌ मकान जिसके जारो भ्रोर काटो का प्रहता 
कांचीपद-सं °स्त्री° [सं० | कमर, कटि (डि.को.) बना हृमराहो। उ०-सायर तणौ सरस साई दढ, मरिव। चलण 
कवु, काचुभ्रो, कांच-सं०पु० [सं० कचुक ] कंचुकी, चोली (हि.को.) मांडियां मेढ । माकी मेर नगौ मोरवटी, विद्धौ रहियौ कटिनिह । 
उ०--१ गकि पदृ्टर्ौ टंकाउलि हारि, पहिरि पदारथ कांच वड ! -- ददौ भ्रासियौ 
--वी.दे, | कांटियौ-संण्पु०-लोहे का एक उपकरण जो नीचेसे दोनों भ्रौरे हुक 
उ०--२ सरतांत-ममय हुवौ छे, महलां री हवा मांणीजे । कचरा के श्राकारमे मृडाहोताहैप्रौर गाड़ी के ऊपरी मुख्य चौष्े तस्ते 
री कस छृटी--रासा.सं. उ०-३ सोपारी सा कटर कुच वारा (थाट) केदोनोंश्रोरलगे ङ्ंडोंकी बाजु मे लगाया जाता है. 
तीखा कचु वीच विराजि च ।-रा.सा.सं. २ हंसलीकी हही. ३ हेंसिया. ४ हदय, दिल. ५ कफन। 
काचो-संऽपु०--कौश्रा। काटी-स.स्त्री°- १ एक प्रकार का भूमि पर छितराने वाला क्षुप, दके 
काछा-सं°स्त्री° [सं० काक्षा| १ इच्छा श्रमिलषा, चाह (रिको.) फ़ल पीले व बेगनी होते &ै। उ०--साटौ घास सिन।वौ जी, बेक- 
२ लोभ। रियौनं की । सछियौ खेत करं नीं जद तक, सती बधं न लांदी । 
कंजर, कांजरिणै-सं°पु० (स्त्री° कांजरी) कंजर नामक्र जति का --रेवतर्दान 
व्यक्ति । २ बहुमूल्य पदाथं तथा भ्रीषधियाँ तोलने का छोटा तराज्‌. ३ भांडी । 
कहा ०--कांजर की कृत्ती कठं जावतो ब्यावै--कंजर की कतिया वि०-समान, सहश, बराबर । उ०--रूपर्सिह केहूर का केहर के 
न जाने कहां जाकर प्रसव करे। श्रनिशठिवित स्वभाव वाले ष्यक्ति कटि, लहार के पये घन वधा बांटे --रा.रू. 
के लिये। कटि-मंभ्पु° [संर कटक | १ पेड-पौधो या धासकराकंडा तथा नुकीला 
काजिक, कांजो-सं °स्तरी " [सं० कालिकम्‌ | मदा मिलाकर खटा किया टकड़ा, कटक, काटा । 
हृश्रा एक प्रकार का पेय पठाथं जो मंदान्नि व प्रजीणं के रोगियो के कि०प्र०--गडणौ, भौ, धंसशौ, निकलणो, नीसरणौ, लागणौ । 
लिये श्रौषधिके रूपमे प्रयुक्त होता है (डि.को.) उ०-पुरख रवण मृहा०-१ कांटा विद्ठावशा. २ कांटा बोना- प्रनिषठ करना, 
प्यालौ भरं, चगली कांजी चाड । मन पय हिय प्याला महां, बेगौ वाधा पदा करना. ३ कांटा सौ खटकणौ-बुरा लगना, श्रखरना. 
दिये निगाड ।--बां.दा, । ४ काटां मधं रवणौ (लोटणौ)--कषट में दिन बिताना. ‰ काशां 
काजणौ, कांजबो-क्रि०प्र०-- देखो "क भणौ, कभबौ' (रू.मे.) मे उठफणौ--संकट में पड़ना. ६ कांटां में खीचणौ--भ्रावद्यकता 
काभर-वि०- -नीच । ते श्रधिक प्रशंसा करना, बहुत कष देना. ७ काटां मे घसीटणौ-- 
सं०्पु०-- देवो "कांजर' (रूभे.) देखो 'कांटां मे खीचगौ'. = कांटां मे फसणौ--कटिनार्ई में पड़ना, 
कांट-स°स्तरी० [सं° कटक | १ भुरट' नामक घास के महीन कटि, ६ कटां में हाय जाणौ -- फट या उलभ मे फसना. १० कांटौ 
२ ग्वार, मोठ श्रादि निकलने के बाद शेष रहा फली का भूसा। खरटकशणौ- संदेहं होना, बरा लगना, भ्रवरना. ११ कारौ चुभमगौ-- 
(क्षेत्रीय) परेदान होना. १२ कांटौ चुभोगौ--परेशान करना. १३ कारौ 
काटकटोलौ-वि० भ्रनु ° -- कंटीला । निकलगौ---वाधा या वेदना का मिटना. १४ कांटौ निकाठ्णौ 
काटकाटाढी, काटकिरारी-वि०---किं से परिपूणं । उ०-सांड टोर- (काढी) -- संदेह हूर करन।, पीडा कम करना । 
धा टोड, कोड कर कांटक्हिटद्री | लफलफ लेता बुगाढ, सूत वाहा ०--१ श्रापरा काटा श्रापने ईज भगं--चखुद के विष्ठाए्‌ हण 
वेजडली डी ।-- दंदेव काटि खुदकोही द्मतेदै। दूसरों का बुरा करने वलि का खुद क्रा 
काटिरसी-सं ऽस्त्री ०- पगरक्षिका, जती (ग्रमा.) बुरा पहन हातादटै. २ करटिसू कटौ निक्रठं-- देखो "कांटौ कार 
काटा कह़णियौ- देखो कारौ कादृरियौ' (रू.भे.) नं का. ३ कटं सुं कटौ कादृणौ-- जैसे का तंसा उत्तर देना। 
काटा, काटिदरो-संण्पु° [प° कटक] १ एक प्रकार का चास जिसे जैसे कादइलाजतंससेहीहोसकताहै. ४ कांटौ काट न काठ --- 
| 
| 
| 


४. 


कटौ 
तराज्‌ जिसमे एसी सुई लगी रहती है । 
मुहा ०--१ काटे री तौल-ठीक-ठीक, न कमन वेश. २ कारें 
तुलणौ--वहुत मंहगा होना । 
८ स्त्रियों के नाक में पहनने का एक भ्राभूषण। वि्षेष( मि० (लृंग' (२), 
६ वाधा. १० कष. ११ राक्षस। 
वि०-दुष्, प्राततायी । , उ०--वीके दुरंग थापियौ यांकौ, कटां 
सरण उबेठ करौ ।--महाराजा करणसिह 

का'टो-सं०्पु०--१ दरवाजे की कुडा । 

काटो कादणियौ-संन्पु०- १ एक प्रकार का चिमटे के श्राकार का 
दीद श्रौजार जिसके भ्राज्‌-बाज्‌ में नुकीले सुष्टये लगे रहते हैँ । इसकी 
सहायका से शरीरम गडा कांटा निकाला जाता है. २ काटा 
निकालने वाला । 

काठ्ठ-संरस्त्री०--घनघटा, बादनों की धटा। उ०--काटी काढ 
मे दामरियां दमक । चितम कांमगियां विरहाननछ चमकी ।--ऊ.का. | 

कांठल -सं°स्त्री ०--१ देखो कांठलौ' (रुभे ) २ देखो कट्ढः। | 
उ०--काठी करि काटि ऊज कोरणा धारं ल्ावगा धरहरिया । | 

- वलि, | 

काठलियौ-सं०वु० [सं ० कंठल ] सोने की कंठी (मि° कांठलौ) | 
उ०--म्हारी धृडकी नं तौ कठिलियौ घगी सुवं है ।--वरसरगांठ | 

काठ्डी - -देखो "काठ" (रू.मे.) उ०---काङरी-काढी काव्डो, उजल्ली | 
कोरा जोय । उत्तर दिस में ऊटिग्रौ, जांगा हिवाक्रौ होय ।-- वादल्टी | 

कांठलौ -सं०प° [सं० कठल | स्त्रियों के गले मे पहिनने का एक प्रकार 
का श्राभूपण, कंदुला । उ०--्रागे बहुली जोगी बैठी हती तिग | 
भरारा गढ्रा रौ कांठलो एक जडान रौ 'मानदे' नं दीयौ ।-नैणसी | 

कांठायत-वि०--१ नदी के किनारे पर रहने वाला. | 
पह्‌।इ पर निवास करने वाला । | 

काठ-क्रि०वि०-- पास, नजदीक, निकट । उ०--१ भाखर कटिं वाघ | 
भडाला । डाकर सुण मेवास उरं ।--इृन्दरसिघ राठौड़ रौ गीत | 
उ०--२ सूतौ थाहर नींद सुख, सादूढौ बटवंत । वन काठ मारग वहै, | 
पग-पग हौल पडत ।- बांदा. | 

काटलियौ-सं०प्‌० [सं० कठ = पास] पहाड़ों के निकट रहने वाली एक 
जाति का व्यक्ति। यह जाति प्रायः लृट-लसोट से जीवन-निर्वाह 
करती है । 

काठो-सण्पु०-१ सरहद, सीमा. २ किनारा, तट (नदी) 

उ०--उरं गजराज रेवा नदी रं कटिं दुह्‌ उपरं पांचसै हाथी रं हुलक 
लीजां मोडी खबर करिनं रहीप्राछ।-रा.सा.सं, 
क्रि०वि०-- पास, नजदीक । | 

काडि-स०पु० [स०] १ घटना, बुरी घटना. २ किसी प्रथ का विभाग 
जिसमे एकं पूरा प्रसंग हो, खंड, प्रकरण, परिच्छेद. ३ धनुष के 
बीच का मोटाभाग. ४ बारा, तीर (डिको.) ५ हाथ या पर 
कौ सीधी लबी हही (अ्रभरत) 


२ श्ररावली 
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वि०-- कुत्सित, बुरा । 

कांड-पट-सं ०पु० [सं० काण्डपटः| पर्दा, यवनिका (डि.को.) 

काडो-संम्पु० [ सं° काण्डीर] १ भील प्रादि जाति के व्यक्ति जो प्रायः 
धनृषनवांणा रखते थे. २ धनुष । 

कशि-सं ०० [सं० काण्ड] १ कलह, टटा, लड़ाई. २ देखो काडी' । 

कासं ऽस्त्री ०-- १ मान, प्रतिष्ठा इज्जत । . उ०-हूवं प्रथम धन 
हारा, धरौ तन पांण घटावे। कोर्दन राखं कण, मारा परतीतं 
मिटावं ।--ऊ.करा. २ लोकलज्जा, मयादा । उ० -गोना सं. कीज 
गुसट, ऊभी गिणका श्रांण । लोपी हाकां लेण नू" काका वाटी कणि । 

-बां-श. 

[सं° काण] ३ तराज्‌ पै पदार्थो को तोलते समय खाली तराजुमें 
किसी एक तरफ पलष्े का भुकाव। 
४ बड़ाई, महत्व । उ ० प्रं छते जीवं पुस्स, करसं ज्यांरी कांण। 
प्रंरा गयां जीवं पुरुस, ज्यां जीवौ प्रमाण ।--बां.दा. 
५ किसी मृत प्राणो के संबधियों से नियत श्रवधि के भंदर समवेदना 
प्रकट करने के निमित्त जाना (यौ० कांण-मखांण) ६ एक श्राव 
से कानाहोनेकाभाव. ७ एक पाख वाला (ड.को.) ८ संकोच. 
£ हद, सीमा. [सं केणंक| १० लकड़ी तथा फल प्रादि कष 
पड़ जाने का वनप्पति का एकर रोग विष्ेष जिमसे लकड़ी व फल षोखले 
होकर तथा सड कर वेकामहो जाते है। 
[सं० कःश | ११ फलित ज्योतिष कं श्रद्राईस योगोंमेसे एक योग 
(उयोत्तिषबालबोध) 
क्रिऽत्रि०- -लिये, वाम्ते। 

काणकुरब-सं०पुज्योऽ-- मान, प्रतिष्ठा । उ०--श्रर बेटा नं कहीया 
मांगामां रौ जसौ ह मनि करतौ तींसं सवरायौ कणि-कुरब 
रावज्यौ-- सरे खीवे रा वात 

काणणराण-संप्पु^ [सं० कानन -{- राट्‌ | वनराज, रिह । उ०्--महावढछ 
काणणरारा मलग, दारू मम जारा क्रसांण दमंग ।- मेम. 

कांणभ--- देखो काणः (३) 

कांणद-संष्पु०-१ कगाद क्षि (वं.भा.) २ वैशेषिक शास्त्र (वं.भा) 

कांणि-सं०स्त्री ०-मान, प्रतिष्ठा । उ०--काटीनागरीक्षाखिराखीन 
कांई, वकी बाढ मंडी चडावेन बाई ।--ना.द. 

काणियर-सं०पु०-- १ कनियर या कनेर का पौधा. २ कनक ्चंषाका 
पौघा 1 

कांणी-सर्स्त्रीऽ-देखो "काणि" (रूभे.) कणौ कास्त्री° लिग। 

कां णी-संऽस्त्री- कहानी । 

काणो वीवी -संभस्त्री०--दीवाली का पहला दिन, कपचतुर्दकशी । 

कणटो-संन्पु०--दाद्श्रौर चौकेके मध्यका दांत विशेष । चौप्पड 

कणौ-वि° (स्त्री° कांणी) [सं° कण निमीलने ¬-घम्‌ काण] १ एक 
नेत्र वाला । 
मृहा०--१ कणी रं भ्यावनैसौ जोल्ला-जरहांकोईभी व्रटिष्ो 


कणौषंचद 


वहां बड़ा भय रहेत। दै. 
कंगाल होना । 
कहा ०--१ एक तिल तिकोई काणौ-- थोड़ी तो वस्तु वहू भी खराब, 
२ काणा काणा राह किरी कं श्रांख रे शठं री--भ्रो्ठे भ्रादमी 
निरर्थक वस्तुप्रों के लिए लङ पडते है. 3 कणा कुचमादीन्दै- 
काना मनुष्य चालबाजहोतादहै. ४ काणा योषा कायरा, तिरस्‌ 
गंजा होय--काना, लंगडा, भूरी ्राखों वाला एवं गंजा व्यक्ति केभी 
भले नहीं होते. ५ काणा नँ कांणौ नी कीज, कह बतकाजे संशा । 
हवै हकवे पएश्जं, थांका कात्‌ फूटचा नैण--काने को काना नहीं 
कहना चाहिए, बलिक उमे भित्र कह कर संबोधन फरना चाहिए तथा 
धीरे-धीरे उसे पृष्टना चाहिए कि श्रापकी श्रं तसि तरह चली 
गई । सदा मृदु भ्रचरण से काम निकालना चाहिए. ६ कागानं 
कवे प्रर बाडौ लाजं--कनिको कहते हू टेढा देखने वाला भी 
लज्जित होता है श्र्थान्‌ बड़े श्रपराध वाले को उसका श्रवु कहने 
पर छोटे श्रपराध वाला स्वयं नज्जितहोतादटै. ७ कणी पीठ में 
पडं--किसी रथान के लिए प्रयौगष्टने वाला जो रस्तिसे बहत दूर 
कोने में पडताहो. ८ कांणी बार्ह छाद्घाल. € कणी राड 
राच्च घाल, मीटौ घण वौत्यौ नेटा दूष घाल सू--जिससे काम 
निकालना हौ उसमे कड़वे वचन बोलने से बात नहीं बनती । उससे 
मीढा बोलना चाहिये १५ क्रंणी रौ काज भी सरायौ--किसी के 
साधारणा पहनवे या लाभकी भी काकी प्रशंसा करने पर. ११ कणी 
रौ काजल दही क सुवावंनी- किसी के साधारगा पहनावेकोयालमि 
गो जब कोई टोके तवर ष्टी जाती है. १२ कारौ कागलौ कद कूड 
म पड--चालाक व धूतं व्यक्ति ्रपनी हानि कभी नहीं होने देता. 
१३ करण्यौ कजरौ कायरौ, चपट मुखौ मुख भूर । प्रोष्ठी गरदन 
दातलौ, तासु रीजं दूर-काना, कजरी ग्रंखो वाला, भूरी रावो 
वाला, चपटे मह वाला, भूरी मुल्रों वाला, श्रोद्धी गरदन वाला तथा 
जिसके दौत बाहर निकले हृए हों इनमे सदा दूर रहना ही उचित दै । 
यौ०--कांणौ-कोचर, कांणौ-कोचरौ, कांणौ-कोजौ, कांणी-कोलरः 
काणौ-ष्‌'घटौ । 
२ जिसका कुच भाग कीडोँ ने खा लिया हो, कठा (फलं श्रोदि के 
लिये) 
यौ०--कांणौ-काचौ, कांणौ-कूरलौ, कांणौ-कोचर, कांणौ-कोचरो, 
कांणौ-कोजौ, कांणौ-कोलर । 
सं०पु०--१ शुक्राचाय्यं. २ देखो 'कांडणो' । 

काणीच्‌घट, काणोध्‌ घटौ-संण्पु०--दो भ्रगूलियों की ब्रा से चूघट 
को हस प्रकार से स्थित करना कि श्रांख के प्रतिरिक्त चेहरा बिल्कुल 
न दील । उ०-- प्रां प्रायोड़ी जक मेँ जद पणी, काणिधू धट में 
कटै कटहीणी ।-ऊ.का. 

काणोसुकर-वि ०-- शुक्राचार्य के समान एक भख वाला, काना । 

काण्हकौ-सं ०१० [सं० इष्ण, प्रा ० कण्ह | रा० प्रर डौ] श्रीकृष्णा । 


२ कांणी कोडी नी हीणी--बित्कूल 


[काका 9, 9 यशी 


काधि 


[) ति व 7 ० 1 श ।  ) तष ए प 1 ^ । 1 


उ०- जनम जनम रौ कष्टौ म्हारी प्रीति बुभाय ।--मीरा 
कांत-वि० [सं० | सुंदर, ध्रच्छा (ह.ना.) 
सं°स्त्री° [सं० कांति] १ शोभा, प्रमा । उ०-की हीरा कणियांह 


प्रलोकिक कांत री, पू कौ कथ कुंद कठी रं पाति री 1-- बांदा. 
२ यश । 


सं०्पु० [सं०] ३ पति, प्रियतम । उ०-हाल्‌ राभ्रनुज रोपाठ 
री पत्नी भ्रापरा कांतनं. एण रीति भरियौ ।-- वंमा. 

कातमणि-वि०--प्वेत% (डि. क़.) 

कातर-संण्पु०-- वरुण (हना) 

कतिलोह- सं ०पु०[सं०] एक प्रकार का बद्िा लोहा । उ०- तुरंग दोय 
गज धज पेताद्टीसर कातिलोह मय खग, ष्यारि रंगदार चांमर साथदेर 
सारगदेव न. गजनबी विदा कीधो ।--वं.भा. 

काता-संण्स्त्रो०-१ सुंदरस्त्री. २ पल्नी (डि.को.) 

कांतार-स°पु° [सं०] सवनवन, महान (हुनां.) 

काति-संऽस्त्री० [सं०| १ रोनी. २ दीप्ति, श्ोभा। उ०--श्रर 
उवह सोहाग की कांति मुख के विखं जंसे प्रगट होह छं ।- वेलि. टी. 

कातिलोहू-सं ०पु० --देलो कांतलोहः । 

काती-संणस्त्री° [सं° काति] १ दलो काति" (कू.भे.) उ०--संदरता 
लज्जा, प्रीति, सरसती, माया, कांती, क्रिपा मती ।--वेलि. टी. 
२ स्कमणी की एक रहचरी (वलि.) 

कतिर-संऽस्त्री०--एक प्रकार की कटिदार फाडी । 

कतेरण-सं०स्त्री०- -एक प्रकार की फलन चाली कटिद्रार भाडी । 

कांतो-सं ०पू०- देखो "कात' (३) 

कांथडो-संर्स्त्री० [सं० कथा] संन्यासियो के पहिनने-प्रोठुने की ग्रदड़ी 
जो चिथडों कफो जोड कर बना जाती है, कंथडी । उ०-जे पिरद 
मुद्रा कायङ्ी, श्राव जती जोगी क।पड़ी ।--कां.दे.प्र. 

कांदसीक-वि० [सं कान्दिकीक| भयभीत, भयद्रत। उ०-प्रहरण 


ता कादसोक प्रतिपच्छी बने, पदग्रस्त बुल्लत बिलोकि रक्त नामां 
को ।--वालाबस्ग बारहट 


कादौ-सं०¶० [सं० कंद] प्याज (डि.को.) उ०--प्रोगणा सह॒ कर एकटा, 
बिदूर वणायौ वेह । जा ममः कावा घछोत जिम, छिदरां रौ नह 
देह ।--बा.दा. 


कहा०-- १ कदिराद्युतरा उतारणा चोखा कोनी--तकरार या 
विवाद की बढ़ने से कोह लाभ नहीं होता, उसक्रो शीघ्र निपटा देना 
प्रच्छाहोतादहै. २ कदि राछतरा उतारे जिता ही उतर जववै- 


चाहने पर तकरार या विवाद को बढ़ाना सरल है। 
[सं० स्कध] २ कधा (रूम) 

काष-संऽस्व्री° [संर स्कध] १ कंधा. २ क्षवयत्राये वके ले जनि 
के उपक्ररशणमे कधा लगाने का भाव। उ०-पातसाह्‌ प्रापरी 
जणणी नू कष दियौ ।--बा.दा. । 
महा ° --कांध देशी- मृत व्यक्तिकीप्र्थी को उठाने मँ सहयोग 
देना, शवयात्रा मे शामिल होना । 


काधमस 


कांधमल-वि° [सं० स्कध मल्ल] १ योद्धा, वीर । उऽ--'मालदे' 
दसरा तुभ भय कांधमल, जीव हात लहरण हीये जकिये । केवियां देवद 
क्रिया धर कंदरे, तन रहण भ्रतीतां तणे तक्यि ।--दुरसौ प्रौ 
२ सहायता करने वाला, सहायक । 

कांधल-स०पु०--१ सोलंको वडा के क्षत्रियो की एक दाखा म्रथवा हस 
दाखा का व्यक्ति. २ राटौड धंश की एक उप-शाला या हस उप- 
शाखा का व्यक्ति (बां.दा. स्यात) 

काधलोत-सं०्पु०-राटौडों की एक उप-शाखा जो राव रिष्मल के 
पुत्र कांधलसेश्रारम्भ हृरई मानी जतीदहै या इसश्ाखा का व्यक्ति। 

काधाठ-~वि° [सं° स्कध -प्रालु] बड़े कंधे वाला, बहादुर, वीर । 
उ०--धृणियाठ बाहिर बेटा धुवं, हरियाठ कंधा त्रकाट हुवं | 

-- पाप्र. 

कांचिया-सं०्पु० [सं० स्कध--रा० प्र० या श्रथवा स्काधिक] १ गिरा- 
सिया जाति के मृतक के उदक्य से बारह दिन दिया जने वाला 
भोज जिसमें मककी का दलिया श्रौर बकरे का माँस बनाया जाता. 
२ देखो 'काचियौ'। 

काधियौ-सं०पृ० [सं° स्काधिक] वह व्यक्ति जो किमीके षाव को शम- 
शान ले जाने के उदेश्य से सीढ़ी मेँ श्रपना कंधा लगाता हो । 
(बहु° "कांधिया) 

काधी-संरस्त्री° [सं० स्कध] कधा (श्रमरत) 

कांधलो, काधोटो-सं०्पु०--१ सर्दी के समय घोडे की पीठ षर श्रोढ़ाया 
जाने वाला एक वस्त्र विशेष. २ कंधे का सहारा। 

कधोधरौ-वि०--१ बड़े कधो वाला, वीर. २ सहायक (रा.रा.) 

काधौ-सं०पु ० [स० स्कध] कधा । उ०--गचियोडा सवे गात, गजब 
कधा ग्लियोडा ।--ऊ.का., 
कहा०--कांधा माथंष्योरौने गांवमें हृंटोरौ--कंधे पर बालक के 
होते हुए मी उसे गांवमेंद्‌ढते फिरना। बेखबर ग्पक्ति को श्रपने 
पाको वस्तुका भी ध्यान नहीं रहता दहै) 

कानि-संण्पु० [स० कर्णं | १ श्रवणोन्दरिय, कणं, कान । 
पर्याय ०--करण, कानड़ा, गोस, धूनिग्रह, धुनोग्रह, पिज॒स, वाशह्कचर, 
सवदग्रह, सरत्रण, सांमछण, सुणण, सुरति, सव, स्वरा, सति, 
सोत । 
महा ०--१ कान उठणा-सुनने के लिए तयार होना, होशियार 
हाना. २ कानि कतर्णा--होशियारी मे खृब बढा-चढ़ा होना, 
घासे मे डाल देना. ३ कान वाटणा--देखो कानि कतरशा. 
४ कान खड़ा .करणा--होक्ियार होना. ५ कान खडा होणा- 
ध्यान प्राना, होशियार होना. ६ कनि खाणा (खावणा)--बार- 
बार कहना, हस्ला करना. ७ कान बुलणा- सचेत होना, भविष्य 
के लिए सावधान होना. = कान सोलणा--सचेत करना, साष- 
धान करना, £ रवानि दबणा--दव्राव पड़ना. १० कनि वबाणा- 
दयाव इलाना. ११ कान देणा---ध्यान से सुनना., १२ कान 
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काति 


पकडणौ-- सावधान करना, न करने का प्रणं लेना, भरपराध 
स्वीकार करना, साधारण सजा देना, जबरदस्ती कराना, दबाव 
डातना, १३ फनि पकड'र निकाठ देणौ--श्रपमान से निकालना, 
डाट-डपट कर निकालना. १४ कान पड़ी भ्रवाज नी सुणीजणी- 
बड़ा शोर होना. १५ कनि पाकरशा-सुनते सुनते उब जना. 

१६ कान फादणा-तेज भ्रावाज से परेशान होना १७ कान फू कणा- 
शिकायत करना, चेला बनाना, १८ कान भरणा--शिकायत 
करना. १६ कानि माधे जु" नी रेगणी- तनिक भी ध्यान न देना, 
लापरवाह होना. २० करान माथ हाथ धरणौ (रखणौ)--सहम 
जाना, श्रजानकारी बतलाना. २१ कानमेंठठी लगाणी-न सुनाई 
देना. २२ कान में उालणौ (घालणौ, र्हाखणौ)--लापरवाही से 
बता देना, कह देना. २३ कानमे तैल डाल'र बेैठणौ-- सुनी- 
भ्रनसुनी करना, नापरवाह होना. २४ कान भें पडणौ- सुनाई 
देना. २५ कानमे फकशणौ--देखो कान भरणा. २६ कन में 
रूई धाल'र वैटगौ ~ सुनी-श्रनसुनी करना, लापरवाह होना, 

२७ कान लगाय नं सुशणौ-- प्रत्यक शब्द को ध्यान से सुनना. 

२८ कान लगाणा--ध्यान देना, ध्यान से सुनना. २९ कानारूसी 
करणी--धीरे-धीरे बत करना, चिप-छिप कर प्रालोचना करना. 
३० कानां में श्रागढी घानणी- जान-बूभः करन सुनना, 

३१ कानां रा पडदा फाटणा-तेज भ्रावाज से परेशान होना. 

३२ कानां रौ काचौ होणौ- सुनी बात या हिकायत का जल्दी 
विष्वाम करने वाला होना, सुन कर कहु देने वाला होना. ३३ कानां 
रौ मैल निकटवाशणौ-- सुनने योग्य हाना (व्यय) ३४ कानांस्‌ 
काम लेौ-- इधर-उधर सुन कर श्रपना हित-प्रहित समभ कर 
निरय या कायं करना. ३५ कांनोकनिं खबर नी होणी-बित्कुल 
पता न चलना । 

कहा ०---१ भ्रंयारं प किसौ कान मे कवौ जावं-श्रधेरे मे कौनसा 
ग्राम महु के बजाय कानमे चला जाग्रगा। श्रभ्यास हौ जाने पर 
कोई काम श्रंपरे में भी किया जा सकता है । उचित वस्तु या विक्छेष भ्रंग 
श्रपना उचित स्थान स्वयं ख्ठोजलेते दै. २ कानि भ्ररश्रांखमे च्थार 
ध्रंगह्ठ रौ फरक है- सुनी हुई वात का कम विश्वास करना चाहिए 
केयोकि सूनी हुई बात व देखी हई बात में बहुत फकं होता दै. 

३ कानां खुसर हायम ब्राग्या--मूरखंता का काम करने पर. 

४ कान फडावौ तौ लादूवास जावौ---जो कायं जिस जगह का होता 
है वेह वहीं ठीक तरहसे संपन्नो सक्तादै. ४ केनि लिया है 
रतोरराब्डैज्य्‌-- बड़ कानोंके प्रति व्यम्य, ६ कानां माभ कद 
वदरा मूध्या है--भ्रावाज देने परे भी किसी के नहीं सुनने षर. 

७ कानांमे कष ठंठी घाल राखी है-श्रवाजदेनेपरभीकिसी की 
नहीं सुनने पर. ८ कानांरी लोढश्ररपेट कौ भोढर बढ़ावौ जतरी 
बद--कानके नीचेका भागभ्रौर पेट की कोल जितनी बढ़ाई 
जायगी उतेनी ही बढ़ जायगी. € कनिया सानिया ङरुरर्‌, थुं चेला 
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हेष शुरर्‌-किसी को बहकाने या श्रपने प्रभाव में लाने षर, बनो 
को बहूकने के लिए । 
[ं० कृष्णं] २ श्रीकृष्ण । उ०्-तूही ज कनि गवादौ, 
तु कस कहांणा ।-केसोदास गाडण 
३ बेहक की नली के ऊपर का लोहिका भ्रवयव जिस परं टोपी रखी 
जातीदहै,लूग. ४ वंह गाय जो बच्चान देती हो (पवित्र) 
(भि० कान गाय") 
-कनिकुचरणियौ-सं°पु०- धातु का बना छोटी कलद्ठीनुमा कान से मैल 
निकालने का एक उपकर । 
कानक्रुभ्ज-सं ०पु° [सं० कान्यकुम्ज] १ कन्नौज (ईि.को.) 
२ ब्राह्मणो का एक भेद । 
कानखज्‌रौ-सं०्ु०--कनखज्‌रा नामक एक कीड़ा (श्रमरत) 
कानिगाय-सभ्स्त्री०-- वह गाय जो ऋतुमती नहीं होती व गमं धारण 
नहीं करती (पवित्र) 
वि०--वजद्िल कायर । 
कनिड. कानड़ौ-सं०्पु° [सं० कृष्या | १ श्रीकृष्ण, ईश्वर (ह.नां.) 
उ०-मानस प्रतहकरग हदं मभि सदा समरि कनिड समथ । 
-ह्नां. 
[संर कणंराण्प्रज्डौ| २ कान, कणं । उ०--छाठी हदा कांगड़ा, 
एवां श्राधीन । बस चुगलां रं सरब विध, कांन सटां हम कीन । 
३ वस्त्र का छोर । --ं.दा. 
कानिजी-सं०पु० [सं० कृष्ण | श्रीकृष्णा । उ०--गाज ऊंडौ करं मेष 
प्राया गयण, नागरी कनिजी धरे नाया ।-- बंदा 
कानजी भराटम, कानजी भ्राटम-सं शस्त्री ° [सं० कृष्ण ~-श्रष्टभी | भ।द्रपव 
मास के कृष्णा पक्ष की प्रष्ठमी। इस दिन श्रीकृष्ण का जन्म हृश्रा 
माना जाता है । 
कानभड-संऽस्तरीऽ-कानोंषे सुन कर यादी गर्‌ कविता) 
वि०---श्रुतिनिष्ठ। 
कानन-सं१पु” [सं० कानन] वन, जंगल (ब्र.मा.) 
कांननजारी-सं०्पु° [सं० काननचारिन्‌ ] ऋषि (मर.मा.) 
वि०- कवन मे विचरण करने वाला । ॥ 
काननभृली-सं०पु०--हरिण (भर.मा.) 
कानपसाव-सं०्पु° [सं० करंप्रसद] 'सुननाः क्ियाका भाव, कं 
गोचर । उ०्--कीरत थारौ कुट किंसौ, सगी गोत सुभाव । कु 
म्हारौ कमला कटै, कीजे कांनपसाव ।- लदछमी कीरत संवाद 
कनिकाड-सं ०पु०--१ वह्‌ संन्यासी जो कान दवा कर उनमें मुद्राया 
कृढल धारण करताहो। उ०--गोदड्‌ कानिकाड्‌ जोगी जंगम सोफी 
संन्यासी संसार नू भागा थका फिर ।--रा.सा.सं. 
२ नाथ संग्रहाय का संन्यासी । 
कनिली-क्रिन्वि०-भ्रोरकी, तरफकी । उ०-दरबारकौनलीतोये 
जमाखातर राखजौ । --द.दा. 
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कानवो, कनिष्हो-सं०पु° [सं० भीकृष्ण | श्रीकृष्णा (रूभे,.) 

उ०--किणेन दीठौ कनि, सुण्यौोन लोला संघ । प्माप बंधांगा 
खं , बीजा घछोडण बंध ।--ना.द. 

कनित-स०स्त्री०-१ भ्दवृत्ताकारकाभाव. २ लोहिको साफ व 
चिकना बनाने काएकमश्रौजार, ३ मकान कीदीवारके बाहुरवं 
भीतर दोनो श्रोर निकाली हुई लगभग तीन बार इंच बौड़ो पट्वी । 

कानसङछाई, कानसलापौ-सं ऽस्त्री ण्पु०--कनखज्‌रा नामक एक विला 
कीडा । 

कानहीयो-सं०पु० [सं° $ृष्ण] श्रीकृष्ण (रू-भे.) 

कनाकडमत-सम्स्त्रीऽ--प्रोकी मात्रा । 

कनिफूसो-सर्स्त्री०- १ धीरे-धीरेकी जाने वाली बाते. 
चिप कर फो जाने वाली श्रालोचेना. ३ फुसफुसाहट । 

कानामात-प्रंऽस्त्री°-न्यंजनों के लगाई जाने वाली खड़ी पाई की 
मात्रा यथा--- 

कनि वत-स ०पु०-सीसोदिया वंश के क्षत्रियो की एक शाखा या दस 
लाला क व्यक्ति (वां.दा-स्यात) # 

कानासरिथा-सं ऽस्त्री ०- राठी कौ एक उपल्ाखां जो राव मर्लिनाथजी 
फे पृत्र जगमालजीसे ्रारंम हई मानी जाती दै। 

कानिवा-क्रिऽविऽ-- तरफ, भ्रोर । उ०--खसं चहु कनिवा प्रसारं । 

--बखतो लिडिषी 


२ चिप. 


कनियो-- देखो कनः (श्रत्पा.) 

कानी-क्रि°्वि०--१ तरफ, भ्रोर। उ०-समदर देरूयौ सूरज कानी, 
गरज्यौ तीर उदारौ दे ।--रेवतर्दान 
संऽस्त्री°--१ किनारा. २ वस्त्रक लोर। 

कान्‌-सं०्पु° [सं° कृष्ण] १ श्रीकृष्ण (कू.भे.) ` उ०-कं बार, धानि 
ईसर वरदहिरां, तौकं कान्‌ वर हैरांभ्रौ राम ।-लो.गी. 
२ फिनारा. ३ भ्रलग, पृथक्रहोने का भाव । उ०-लिघछमीबर 
छान्‌ कान्‌ ले लीन । दीनन बध्‌ हुय दीनन दु दीन्‌ (--ऊ.का. 

कनिगोई-स°स्वरी--१ कानून जानने का भाव, २ कानून का कायं 
या पद । 

करनिगो-सं°पु०-- १ जमीन के बंदोबस्त विभाग का एक क्मंचारी 
विशेष. २ कानून जानने वाला ग्यक्ति। 

कनिडो-सं°्पु° [सं० कृष्ण ~+ रा० प्र डौ] श्रीकृष्णा । उ०-- सती म्हारं 
कान्डी क्लजेकी कोर ।-मीरां 
कहा०-कानृडौ कुठ मे भ्रायौ, रात बड़ी दिन छोटौ लायौ--माद्रपद 
मास को कृष्णा जन्माष्ठमीसे रातं बी होने लगती तथा दिन 
घटने लगता है । 

कानून-सं°्पु° [भ्र०] राज्य के नियम, विधि, विधान, कानून । 
फहा“--१ कानून न कायदौ भ्र बहा हकम मे फायदौ-- नियम 
कनन को दूर रख कर खुष्टामदसे काम बनाने परर (मेवाड़) 
२ कानून रा पग फागदां तई कानून का महत्व केवल कागजों पर 


[ 


कनिनन 
ही होता है; प्रायः दोषी व श्रपराधी व्यक्ति वारा येन केन प्रकारेण 
क(गजो यें श्रपनी निर्दोषिता की खानापूरी करवा तेने पर. 
कानून की कार्यवाही केवल कागजों मँ ही चलती है। केवल 
श्रपनी मनमानी करने वाते श्रीर उजष्ड व्यक्ति की धारणा एेसी 
होती है । उसे कानून के मह्न मे विश्वास न होकर उसे श्रपनी 
मनमानी में विश्वास होता है। 

कानूमन-क्रि०्वि ० --कान्‌न के श्रनुसार, नियमानुसार । 

कति क्रिण्वि०-१ तरफ, श्रोर. २ पास. ३ दूर। उ०-विरह 
दरद उरि भ्र॑तरि माही, हरि बिन सब सुख कान हौ ।-मीरां 

कनोता-सं०पु०-- मिरासियों की एक जाति विदोप (माम.) 

कानो-संण्पु०- १ श्रा कीमत्राका चिन्ह. २ बरतन के मृंहेका 
छोर. ३ पां, बगल, किनारा। उऽ--राजड कि्रौ रांण चछ 
खूडौ, कानौ दे नीसरू' कठं । श्ररि घोड़ी फरण किम प्राव, तोरण 
घोड़ी लियौ तटे ।-- नर श्रमरावत बारह रौ गीत 
मुहा ०-१ कानौ देणौ- दूर करना, भ्रलग करना या छोडना. 
२ कनौ लेणौ- दूर होना, किनारा करना, भ्रलग होना । 
कहा०-भूरख रौ कनौ कणौ चोखौ है-भूखं व्यक्तिसे दूर रहना 
ही भ्रच्छाटै। 
[सं० कष्ण] ४ श्रीकृष्ण । उ०--टेक छींपा तशी देख दख टाकियौ, 
छन बंधवाचिपौ नहीं छना । वरतियौ रह्यौ मेटणा चिता वांणियं, 
किंताई्‌ करू वाखांण काना ।-ब्रहादास दादूपंणी 
क्रिण्वि०-- दुर, भ्रलग, पृथक । 

कन्तिल-संम्पु० [भ्रं कंसल] १ राजदूत. २ वारिज्य-दूत। 

कान्हि-सं०पु० [सं° श्रीकृष्ण] (रूम) उ०--भ्रपणउ गोकरुढ तणउ 
उवारियय, का्ट्‌ प्रवाडउ किस्यड कलि ।--चौथ बारहठ 
वि०--श्ाम वणे, धमिल, हल्का काला % (इ.को.) 

कान्ह कवर-सं०पुष्यो° |सं० कृष्ण -|-कुम।र] श्रीकृष्ण । 
उ०- कान्ह कवरसं। वीरौ मागां, रारईसी भोजाई।-लो.गी. 

कान्हिड-सं ०पु० |स० कृष्ण | ध्रीकृष्ण (पिप्र.) उ०-- सुजि बद्धिभद्र 
कान्हड सषज ।-- हूना. 

कार्हडी-संश्स्त्रीऽ-दीपक राग की पत्नी मानी जने वाली एक 
रागनी (संमीत) 

कान्हृडो-संऽपृण |सं° कृष्ण ] श्रीकृष्ण (रूमे.) उ०्-रटियौ हरि 
गजराज, तज खगेस धायौ तटं । श्राकंददेरी भ्राज, करो हती तें 
कान्हा ।-- रामनाथ कवियौ (सं०्क्गटि] एक राग जो मेष 
राग का पुत्र माना जातादहै। दसमे सतो स्वर लगते (संगीत) 

कार्हरो, का्हो-सन्पु० (संण्ङ्ृष्ण] १ श्रीकृष्ण । उ०--जमना 
किनारं कादा धेतु चरावां, ब्रंसो बजावीं मीठी वाणी (-मीरां 
२ भ्रीकृष्या के वंशज, यादव । 

कर्हिवत-सं°पुर--- रारो की एकं उपक्षाला जो रव चूडा के पुत्र 
कन्हिसेभ्रारंभ हृ मानी जती है। 
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कन्टि-क्रि०वि०- तरफ, मरोर (रङू.भे, कानी ') ` उ०- तव मोहुनर्पिह्‌ 
नू छोड़ करई'क तलत री पठ काही लड़ा था ।-प॑दमरसिह री यात 

कनि-सं०पु० [संर कृष्णा] श्रीकृष्टा (डि.को.) 

कम्हि-क्रि" वि०--१ पास, निकट, २ तरफ, श्रोर। 

कन्हि-संन्पु० [सं कृष्ण] १ भ्रकृष्णु. २ श्भा की मात्रा का 
नाम (मि० कनौ) 

कापि-संऽस्नी °-- तालाबों का पानो सुखने पर उपर पपड़ी की तरह 
जमी रहने वाली बहुत महीन भिदट्री (क्षेत्रीय) - 

कपणी-संशस्त्रीऽ--१ कपकपी । स०्-पाखती तेत्र भकमन्टाटः कर तं 
रावनें कापिणी छुटी।-डादृद्धा सूर री वातं २ एक रोग 
विशेष जिरके कारण शरीर हमेशा कोपिता रहता है । 

कपिणो, कापयौ-क्रिण््रर [सं० कप] १ हिलना कपना. २ डरना, 
धरना । उ०--कांपिया उर कायरां प्रसुभ कारियौ गाजंते नीर्षांे 

गडडं ।--वेलि. 

कापिणहार, हारौ (हारी), कंपणियौ--वि० । 
कापाणौ, कपागौ--प्रे०र० । 
कापिप्रोडौ, शंपियोडी, काप्योडो-- भू०का०्कृ० । 

कांपल्िया-सं ऽस्त्री °-- चौहान वंश के क्षत्रियो की एक शाखा (नैणसी) 

कापाणो. कपिाबो-क्रिऽस० (प्र०रू०)-- १ हिलाना, कपाना, 
२ डराना, भयमीत करना । 

कापियोडो-म्‌°काण्कृ०- हिलाया हरा, कपा हृभ्रा, डरा हुभ्रा। 
(स्श्री° कांपियोडी) 

कापीजणोौ, कापीजबो-क्रि० माव वा०-१ हिना जना, कापा जान, 
२ डरा जाना, भयभीत हुभ्रा जाना। 

काब-सं०स्त्री° [सं० कव] हरे वक्षकीताजीषडी। उ०्-लांबी 
कावि चटनकडा, गंय लंबावद्‌ जाठ । ढोलउ श्रजे न बाहृहह, प्रीतम 
मौ मनं साल ।-- ढो.मा. 

काबढ-संण्पु<- चमार जाति का याचक । 

काबडो-संऽस्त्री०- छी (मि० कांब' रूम.) उ०्-बवछिकारन 
तिरजिया, मारू मं धकाह्‌ । प्रात्तम बाद़त काबड़ी, फठ्‌ सेवत कराह । 

--ढो.मा. 

काबङो-सं०्पु०-- कपड़ा बूनने के निमित्त उपयोग में ली जने वाली 
लंबी, पतली, हल्की लकी, छडी था सरकंडा । 

कांबल-- देखो 'कबल' । उ०-- कोई कोमढठ नरम वस्त्रां करि प्रर कोई 
काव्या करि ।-- वसि. री. 

काबिल्िपौ, काबलो--सं०पुऽस्त्री°-देलो "कब" (ब्रल्या०) 
कहा०-- ज्यु ज्यू भीजं कबरी व्यू त्य्‌ भारी हष-ज्यों ज्यों 
कंबल भीगताहैत्योंत्यों मारी होता है; संपत्ति अदने के साथ लालच 
या श्रभिमान भी बढृतादहै। किसी बात या विवाद को श्रभिक बदृनि 
से वह उत्तरोत्तर श्रधिक हानिकारक य। कषटदायकं होता जता ह। 

काबिव्ठौ--देखो “कब (महत्व ०) 


कवीजमौ 
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कावीजणगौ, काबीजबो-क्रि० प्र०- १ पचुध्रो के पेट में मरोड़ा चलना. 
२ भादा पशूरभरी का ऋतुमती होना व प्रबल कामेच्छा करना । 

काबोज-संण्पु० [सं०] १ घोडा. २ एक देकानाम। 

काबोजौ-सं०पु०--कांबोज प्रदेश का घोड़ा (डिनां.मा.) 


काम-संन्पु० [सं० काम] १ कामदेव । उ०--बादढ कला वरसिया, 

प्रत जट माठ भां । काम लगौ चाठढा करणा, मतवाटा रग माण । 
--बां्दा. 

यौ ०- -कांमकटठा, कांमिकांता, कामकेलि, काँमक्रीड़ा, कांमदहणा, कांम- 

बाणा, कांमरिपु, कामसखा, कांमसर, कामरास्त्र, कामारि । 

२ शिव, महदिव. ३ इच्छा, मनोरथ (्रनेका्थं) 

यौ ०--कमितरु, कामधेनु । 

४ दद्रियों की स्व-विषयों की मनोर प्रवृत्ति (कामशास्त्र) 

५ मेथुनेच्छा (भ्रनेका०). 

महा ०--काम में श्राधौ होणो--कामेच्छा को विवकहीन होकर पूणं 

करने का प्रयत्न करना । 

यौ०---कांमज्वर, कांमवती, कामवांने कांमातुर, कामी, कामुक, 

कामोहीपन । 

६ चार पदार्था मेसणक. ७ ग्रा. 

[सं० कमं, प्रा" कम्म] ८ वहजो किया जाय, कां, व्यापार । 

क्रिभप्र०--करणौ, देगौ, लेणौ, होशौ । 

महा ०--१ काम श्रटकणौ-- कार्यं मे वाधा उपस्थित होनी, हं 

होना. २ काम श्रंखौ-- युद्धम माराजाना. ३ कमि करणौ-- 

भ्रसर करना, संभोग करना, प्रयतत मे कृतकायं होना. ४ काम 

चलशणौ--काम चालू रहना. ५ काम चलाणौ-- कायं चालू रखना, 

फिसीन किसी तरह करते रहना. ६ काम तमाम करणौ--मार 

डालना, कायं पूरा करना. ७ काम तमांम होगौ--मारा जाना, 

मरना, कये पूराहौना.- 5 काम देखणौ- कायं की देखभाल या 

जच करना. £ कमि वशणौ--मामला या कायं सघना. 

१० कामि विगद्णौ--मामलाया काय बिगड़ जना. ११ काम 

लागगौ--काम जारी होना, किसी कायं मे नियुक्त होना किसी 

वस्तु के नि्ित करने का श्रनृष्टान होना. १२ काम लेणौ- 

काय्यं कराना । 

कहा०-१ काम करणौ मन रौ जांशियौ--श्रपने मन श्रौर विवेक 

के श्रनुसार ही कायं करना चाहिये. २ काम करव श्रापणा हाये 

है, श्राख रांमनाहाथमेंदहै-- कामका फल ईष्वर के भरोते छोड 

कर ही काम करना चाहिये. 3 काम करं ऊधौदास, जीम ज्याय 

माधोदास-जब कायं कोई करतादहैप्रौर्‌ लाम कोर्ट उठता है. 

४ काम करौ जोई विचारी ने करौ--सोच-विचार करके ही कायं 

करना उचिततहै, ५ काम करथा जकं कामण करधा--कायं करने 

वाला सबको वशीभरत करलेताहै. £ काम की बेटघां लाक्डी 

खाबाने भ्र चावेद्य ताकंड़ी-जो कायं कुन करे किन्तु खानेके 


~ ~~ = ~ ~ ज ~ ~ 


लिए बहुत मांगे उसके लिए, ७ कांमकेदोकृचौ धर नान्या ने 
लौ ऊंचौ-- काम छो भौर बन्ने को लो (ग्यंग्य), धिक काम- 
काजी मनुष्य बच्नों को लिलनि में प्रधिक समय नहीं दे सक्ता. 

< काम प्यारौ (वालौ) है चाम प्यारो कोयनी- काम करने वाला 
भ्रादमी ्रच्छा लगता है, केवल रूप-रंग श्रच्छा होने से श्रच्छा नहीं 
लगता । सब कामकोप्यार करते रहै, शरीरको को प्यार नहीं करता, 
६ काम भोठापौ जागो मथंमेसोट री दी है--कम करने में 
भरनिच्छा भ्रगट कम्ने वालं के प्रति, १० काम मां कमि नी 
वदवेणौ--हाय में लिए हुए काम को शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए, 
ग्रधिक नहीं बढाना चाहिये. १० कांममोटौहै नामि मोटौ नी- 
क्यं से ही किसी ग्यक्ति का महत्व रश्राकना जाता है, १२ कांमर 
नांव ताव चदुं-कायं करनेसे जी च्रुराने वाले व्यक्तिके लिये. 

१२३ काम हव स्‌" पहनी टौ सिकोतरा बोल जाय-कायं संपादन 
(पूरं) होने से पहले ही सफलता श्रथवा भ्रसफलता के चिन्ह प्रकट 
होने पर. १४ कियौ सोई कामं मजिगौ सोई राम-काम करने 
सेहीहोताहै। कामको शीघ्र निषटाना ग्रच्छाहोतादहै. 

१५ थोथं काम कटीजं थाठी कटढजुग रद्ध भांग कुव--बेकार के 
निरर्थक कायं के प्रति। 


पौ०--कांमकाज, कांमचलाऊ, कांमचोर, कामदार, कांमधंधौ, 
कमरधांम | 

€ प्रयोजन, मतलब, उदेश्य । 

मुहा०-कांम करणौ- मतलब निकालना, भ्र्थं साधना । 

२ काम चलणौ--कायं-निर्वाह होना, श्रथं सिद्ध होना. ३ काम 
निकठगणौ--भ्रपना प्रयोजन पूरा होना, जरूरत पूरी दोना. 

४ काम निकाढणौ--श्रपना मतलब साधना. ५ काम पडशौ- 
जरूरत होना. ६ कामि बणणौ-- मतलब सिद्धहोना. ७ काम 
रो--जो मतलबकाहो, जिरसे कोई उदेश्य सिद्हो. 5 काम 


होगौ -- जरूरत पूरी होना, मतलव सिद्ध होना. 

१० सरोकार, गरज, वास्ता, लगाव । 

मुहा०-१ किषरीसू काम पड्शौ--किसी से वास्ता होना, 

२ काम राखगौ --सरोकार या लगाव रखना. ३ कमसु कम 
राखरौ-- केवल श्रपने कायं से सरोकार रखना । 

कहा०---१ कामि जतरं काकीजी दूज्य्‌ भ्रागा बरौ दारोजी--लोग 
जब तकर श्रपनी गरज सममे हैतब तक ही घ्ुशामद करते है, 

२ काम सरधां दुख वीसरधा वरी हूयग्यां वैद-गरज निकल जने 
पर श्रपना उपकार करने वाले कै प्रति कृतज्ञ न होने पर । 

११ व्यवहार, उषणयोग, इस्तेमाल ) 

महा ०--१ काम प्रांणौ--उपयोग में ्राना, सहायक होना. 

२ काम देणौ- उपयोगी होना. ३ कमि तेणौ-हस्तेमाल करना, 
४ कामि में लेणौ--उपयोग करना. ५ काम रौ--उपयोगी (वस्तु) 
[सं० कमं | १२ रोजगार, कारोबार । 


कमिप्रकुर 
क्रि .भ्र०--करणी, चलणौ, होणौ । 
मुहा ०-- १ काम द्ुलणौ --कोई नया रोजगार या कारोबर श्रारंभ 
होना. "२ काम चमकणौ-- किसी कारोबार मे वृद्धि व प्रसिदि 
होना. ३ कामि बिगडणौ-- रोजगार नष्ट होना, व्यापारमें घाटा 
प्राना. ४ कामि माथे जाशौ--प्रपने रोजगार की जगह जाना. 
५ काम सीखशौ- किसी रोजगार या व्यवसाय को रिक्षालेना। 
कहा०--कामां न्यांरा धामा, करं ज्यान छाजं-जिमसकायं का जो 
भ्रभ्यस्त दहै प्रथवा जिसकाजो काम है बहु उसी में सफलता पातादहै, 
नया व्यक्ति हानि उठाता है। 
१३ रचना, कारीगरी. १४ बल-बूटे प्मादि नक्काकषी करा कार्यं. 
(यी० कामदार) 
१५ पदवी. १६ बादल श्र.मा.) 
१८ वीयं. १६ यथेषठ वार्ता. २० स्तरीकार. 
२२ तृष्णा (प्रनेका०) २३ चंडी (दसदेव) 
वि०-क्राला। 

काम्रकुर, कामिप्रक्‌र-सं०पु०-- स्तन, शुच जो कामदेव के अ्रकुर- 
स्वरूप माने जनिहै. कामदेव को जाग्रत करने वाने स्थान । 
उ०---मशछयाचक सुतनु मकरं मन भीरं, कमीकि कामश्रकूर कुच । 

--वेलि, 


१७ पृथ्वी (डिनां.मा.) 
२१ विष्णु. 


कामकला-संरस्त्री° |सं० कामकला] १ कामदेवकी स्त्री. 
२ भ॑थुन, रति । 

कामकाता-सं°स्त्री० [सं० कामकान्ता] कामदेव कीस्त्री, रति। 

करमिकमिा-संरस्तीऽ- भवानी, दुर्गां जो सब इच्छाश्रां कौ पूति करने 
वाली है। 

कामका-सस्स्त्रीऽ- कामिनी, स्त्री (ह.ना.) 

कामकाढ सं °पु [सं कामकाल] महादेव, शिव । 

कामको-सरस्रीर ` 

 कामकेटि-स“सव्रीण्यौ० |सं० कामकेलि] रति, मैथून । 

कांमकेद्भू-सं ०पु० - कामलोलुप, विषयी । उ०--द्विज भयौ वेर, प्रजा- 
मेढ. कांमकेदू वाम्‌ ए । जमदूत सेल्‌ काठ वेद्ध, , कटम्‌, प्राम । 

-- केरुगासागर 

कांमकोौतुहृठ -सं०पु०- रति-क्रीडा, संभोग । उ०-जनान हमेमां 
महल गयौ रहै, षूब कांम-कौवुहढ्ट करं । -- जलाल वृबना री बात 

कामिस-संण्पु२--पति, भर्ता (भ्रमा) 

कामिलनी-मं०पु० ~ एक मूमलमान जानि जौ पहने दह्न्दूग्रो के 
ग्रतगत धी । 

कामगा-संर्स्त्री० [स० कामगौ] कामधेनु (रूभे) 

कांमडिपा-संर्स्त्रीऽ०-१ चमड़ करो कमाने व शुद्ध करने का व्यवसाय 
करने वाली एक जति विशेष. २ तद्रे पर गने-कृजाने का कायं 
करने वाली एक याचक जाति विशेष (माम. 

कामहो-सं ऽस्त्री |सं० कविका] दड़ी । उ०--इतरे में खीवे रं हाय 


-१ गनिकरा, वेश्या (ग्रमा.) २ स्री, नारी (हनां.) 
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मे कामो थीसौश्रपुटे हयस्‌ बाही सौ टाबर कूक्रियौ। 
धुरे खीवे री वात 
कामडोकसो-संग्ु०- वह ऊंट जो चटकनिया के प्रहार से चलता हो । 
कांमच्लाऊ-वि०-- जिससे किसी प्रकार का काम निकल सके, कुर 
भ्रशोमे काम देने वाला। 
कमिचोर-वि०-कामसे जी ्राने त्राला। 
कामषठेद-संभ्पु०- प्रत्ये चरणा में दो गृरु वशांका वशिकं छंद 
विशेष (पि.प्र.) 
कामजुर-म०्पु [सं० काम~-ज्वर] प्रत्यधिक कामेच्छा के कारणा 
एक प्रकारका होने वाला ज्वर, कामातुर होने का भाव। 
कांमठ-संम्पुऽ--धनुष । उ०्-कांमटांसू तीर छुरियां मृह श्रं 
प्रांग-श्रांख पड़णं लागिया । --डाढ़द्ा सूर री वातं 
कांमठक-सं०्पु० [सं० कामस्क] धृतराष्ट्के वंशा का एकं नाग जो 
जनमेजय के सपं यज्ञमें मारागयाथा। 
कामटड़ी, कांमटठो-सर्स्त्रीर [सं. कबिका| चबक, छी । 
उ०--१ कांमध्डी मत वाया म्रौ पातद्धिया, गवरन रा दिन च्थार। 
--लो.गी. 
उ०--२ श्राली तोडी काषठील्‌ दारयौ लं, सड्काथी दोय'र॒च्यार 
जाजौ भरवौ नं ।-लो.गी. 
कांमठौ-संण्पुऽ- धनुष का वहु भाग जो चंद्राकार होता है प्रौर 
जिस पर प्रत्यचा चदढ़ने से पूरा धनूष बनता है! उऽ-सव 
ग्रादमी भला भला तीरमदाज धरणी जठध री धांमणा रा कांमठा 
सुहीरातीरदछछ।-डाढ़ाटासूररी वात 
कामड़उ, कामडौ-स°्पु० [स० कम] १ काम, काये. २ प्रयोजन । 
उ०--१ मारवणी नू भ्रति चतुर, हीयद् चेत गिमार, जउक्ताम्‌ 
कांसडउ, करहउ कबि मार ।--ढो.मा, 
उ०--२ सरां श्र सतवादि्यां, धीरा एक मर्नाहु । दई करेसी कामिडा, 
भररंड फठ सी तांह ।- चौबोली 
कामण-संऽस्त्री० [सं० कामिनी]  कामवती स्त्री, सुंदरी, युवती 
स्त्री (श्र.मा.) उ०-नागा फिर निराट, लोहं री सांकठ लगे । 
छाती भिटं न छाट, माया कामण मोतिया ।--रायिहे साद 
[सं° कामण] २ दुष्टे के विवाहूु-मंहप में श्राने पर गाया जाने 
वाला एक मारवाड़ी लोकगीत. ३ किसी को वक्ष मेंकरनेका 
एक प्रकार का वीकरण मंत्र (श्र.मा.) 
कंहा०-- बाह रा कामा किया सवाग नं, पड गया दुवा नै-मला 
करने कै उहुश्य से किय गये किसी कायंका वरा फल निकलना । 
४ मालको रागकी एक रागिनी (संगीत) ५ की उमस के 
कारण धातुके पात्र मे पड़ने वाली द्यामेता लिए हुए हल्की काह । 
यह्‌ वर्षादुचक मानी जाती दहै। उ०-- कांसी कामणं दौड, श्राभौ 
लील रंग लवं ।--वर्षा-विज्ञान ६ गड, नमक भादि पदार्थो में 
उमस के कारणा नमी भ्राने का भाव । 


कभिगभर 





कांमणगर, कामभगारी-वि०स्त्री° [सं० कार्मराकारी] पुरषो पर वक्षी- 

करर मंत्र का प्रयोग करने वाली । उ० प्रीतम कांमणगारिया, 
थठ धट बादलिर्याह । घण बरसंतह सृकयां, लू सू पांगररिरयाहि । 

--ढो.मा. 

कामिणयारै-सं०पु° [सं० कार्मणकार] स्त्रियों पर वशीकरण मंत्र का 


प्रयोग करने वाला । उ०- म्ह नहि जांणां म्हांरा ग्बाठधा कांपण- 
गारां राज ।-लो.गी. 


कमिणहार-वि०-- १ जाद्‌-टोना भ्रादि करने वाला. 
२ वीकरण मत्र का प्रयोगकर्ता। 
कांमणि, कामिणी-स °स्त्री° [सं कामिनी] १ सुन्दर स्त्री, कामवती 
स्त्री (हना) उ०--१ ऊहि श्रढंगा वोलशा, कांमणि श्राखं कत । 
` ए हत्ला तौ ऊपरां, हू कठ कण्ट हूुवंत ।--हा.का. उ०-२ बाच 


हर हर धांण, कनक न राच कमिणी । जोगी श्रहडा जांण, मन सं 
जीता मोतिया ।--रायसिह साद्‌ 


कामगोमोहणा-सं ०पु०--चार रगण(5।ऽ)यृक्त वीस मात्रा का घछठुंद 
विशेष । 


कामतर, कमितर-सं ०१० [सं० क।मतर] कल्पवृक्ष (ड.को.) 

कांमतिथय-संस्त्री° [सं कामतिथि] वयोदशी (इस तिथि को कामदेव 
का पूजन होतादटै ) 

कांभव-वि० [सं० कामद] मनोरथ पूर्णं करने वाला । 

कामिदक, कमिवमणो-संश्पृ०-एक मणिका नाम। 

कामदहण-सं०पु० [सं० कामदहन | रिव, महादेव (डि.को.) 

कांमदानी-सं ऽस्त्री ° -- वह्‌ बेल-बृटा जो बादते के तार था सलमे-गितारे 
से बनाया जाय । 

कांमदा-सं ऽस्त्री° [सं° कामदा | कामधेनु । 

कमिवार-सं०्पु० [श्र० कामद।र| १ बड़ जागीरदार, मेद, राज। के 
ग्रहां प्रबधकर्ता। 
पर्याय०--कामेती, दीवांगा. मत्री, मुस्ायव्र, सचिव । 
२ प्रमुख कर्मचारी, कारिदरा, 
वि०-कारचोबी जिम षर जरदोजी यातार के कसीदे का काम 
हो, जिस पर कलाबृत प्रादि के बेल-ब्‌2 हों । 

कमिदुधा, कामदृहा-सं०स्तरी०-- कामधेनु । 
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कमिधनि-सं०स्तरी° [सं० कामधेनु] कामधेनु (रू.भे.) 

कोमधरम-सं०्पुऽयो° [सं० कमि -[- घमं] विषयवासना । 
उ०--स्यांम धरम कृढ धरम न साजै, कांभिधरम श्रभियास करं । 

भरमा भरमी पीड भोगवै, म गरमी हूत मरं ।--बां-द 

कांमधीठ-सं ऽस्त्री [सं० कामटष्टि] नेत्र, नयन (ना.डि.को.) 

कांमधुक, काषेन, कांमषेनि, कामेन, कामधेनका-सं ० स्त्री ०-- कामधेनु 
नामक देव गाय (प्र.मा., हना.) 

कामिना-सं स्वरी ° [सं० कामना] दच्छा । उ०-ताहरां सी लक्ष्मीजी 
फर श्ररज कीवी, हये रे मनमें कारक कमनाषं। 

---पलक दरियाव री वात 

कामनि- देखो "कामी" (रूूमे.) उ०-किल कंचन कामिनि त्याग 
करे, धन संच प्रपंच न रंव धर ।--ऊ.का. 

कामयठ-संऽपु०--? बलराम (भ्रमा, हना.) २ शरीङृष्णा। 

कामिबद्-सं०पु०--एक प्रकारका धोड़ा (हाहो.) 

कांमबांण-सं०पु० [सं० कामबाण] कामदेव के पाचि बाण-मोहन, 
उन्मादन, संतपन, शोषर ध्रौर निदचेषटकरशा । वंन भास्कर के भ्रनुसार 
कामदेव के पांच वांायेर्है--भ्राकरसण (भ्राकषंण), मो्हण (मोहन) 
रावण, उनमादशा, बसीकरणा । किन्तु बेलि क्रिसन सकमणी री मे 
इनको दस प्रकार दिया गया है--पाकरसरण (ध्राकषेण), वसीकरण 
(वक्षीकरण ), उन्मादक, द्रविर, सोखणा । कामदेव के फूलों के पाच 
बाण ये है--लाल कमल, प्रशोक, भाम, चमेली भ्रौर नाल कमत । 

कमिभृरह-स°पु० [सं° कामभूरुह ] कत्पवृक्ष (डि.को.) 

कामियाब-त्रि° [फा० कामयान] सफल, कृतकृत्य, कृतकार्यं । 

कांमयाबी-संभस्त्री० [फा० कामयाबी] सफलता, कृतकाययंता । 

कामरस-संण्पु° [म्र कमस] व्यापार, वाणिज्य । 

कामरिपु-सं°्वुज्यौ° [सं° कम~ रिपू] शिव, महादेव । 

कांमरया-संऽस्त्री°--रामावत साधुश्रो को एक शाखा (मा.म.) 

कामिरी-सं०स्त्रीऽ-- कम्बल (श्रत्पा.) 

कामरचि-सं०पु.-- एक शस्त्र जिसे विश्वामित्र ने धीराम्चंद्र को दिया 
था । दके द्वारादही भ्रीराम शत्रश्रों के भ्रस्तो को विफलकररदेतेये। 


` कामिरू-सं०पु०---१ श्रासाम का प्रा्तीन नाम, कामद्प. 


कांमवेव-सं०्पु० [संऽ कामदेव] १ नरवमदाकोसंभोगकी प्रेरणा ` 
कामरूदेस-सं०पु . --श्रासाम का प्रदेशा जिराका प्राचीन नाम कामल्प 


करने वाला एकं देवता । 

पर्याय ०--ग्रकाय, श्रगागंज, श्रतन, श्रतद्टीवल, श्रनंग, श्रनिनज, श्रवप, 
ग्रातमज, कंदरप, क्रा, काम, जरामीर, दिनदूलह, द रपक, नवरंग, 
पचसर, पुसपचाप. प्र्यमन, मदन, मनमथ, मधुदीप, मनसिज, मनह्र, 
मनोज, मनोद्रब, मीनकेतन, रमनंदन, रितथती, विवरमांजुध, संबरारि, 
समर, हरि । 


कामधंधो-सं०पुरयौ०-- काम, रोजगार, व्यवसाय । 


~~ = भ 


कमिभज-संण्पुज्यौ° [सं० कामध्वज] षह जो कामदेवको पताका षर ` 


हो, मदछली । 


संऽस्त्री०--२ श्रासाम की एक प्रसिद्ध देवी । 


था (मा-म.) - 
कामरूपं ०पू०-- १ देखो "कांमक्देस' (डि.को.) २ देवता । 
कांमरूपी-वि०- --इच्छानुसार रूप धारण करने वाला । 
कांमठ-संऽस्व्री° [सं० कम्बल] १ देखो कवल. २ गाय-बेल 
भ्रादि की गरदन के नीवे लटकने बाला चमडा। उ०्-र्वेटी बाख- 
डियां चाखदियां चारै, काम न चकियां चक्षियां सूं काट ।- का. 
कामिलता-सं ऽस्त्री° [सं० कामलता| १ कांमवल्लरी नामक एक लता 
वि्ोष 1 


काना 
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कमिा-सं०्यु०--एक वशिकं टद विशेष जिसके प्रत्येक चरण मे | कांमिनी-सं०स्त्री० [सं० कामिनी] देखो (कमिशी' (रू.भे.) 


प्रथम पाच लघ फिर एकं रगश सहित कुल भ्राठ वणं होते ह (पिभ.) 

कमिियो-संण्पु ०-- छोटा कंबल (श्रस्पा०) 

कमिक्ी-सं स्त्री ०-- १ कम्बल (श्रत्पा०) 
३ एक प्रकारका घोड़ा (शा.हो,) 

कामटो-संण्पु०--१ उनका एक वस्त्र विशेष, कम्बल. ` २ रक्त 
विकृतिजन्य एक रोगं विक्षेष (प्रमरत) 

कामधन-सं०पु° [सं० कामवन्‌] वहू वन जहां महादेव ने कामदेव को 
भस्म किया था। 

कमिवनि-चि° [सं० कामवान्‌] कामी, विषयी । 

कामधठ~-वि०-- विषयी, कामी (हि.को.) 

कामिव्रर्छ-सं०पु° [सं० काम -वृक्ष] कल्पवृक्ष । उ०-उमा तात श्रदु 
हेम पव मरं यद्र ईस, देव ताठढ वध दांणा छुटियां दंताठ । कामि- 
वरश्छं जात सौ कहा बीच च्यारू कटां, प्रतपं छ्रननां पाठ राणं 
चदौ घौ पाठर ।--्बागदा. 

कामिततला-संण्पुर [सं० काम सला] वसंत ऋतु । 

कामिसास्त्र-सम्पु० [सं० काम शास्त्र] वह विद्या य) ग्रन्थ जिसमे स्त्री 
पुरुषों के परस्पर समागम, क्रीडाव प्रालिगन श्रादि व्यवहारो का 
वर्णन हो, कोक शास्त्र । 

कांमसुत-सं ०पु० [सं ० कामसुत।] प्रद्युम्न फे पुत्र भ्रनिरुढ का एक नाम। 

कामिही-संऽस्व्री --एक चारणाकरुलोत्पन्न देवी जो गौड वंदा के राजपूतों 
की कुल देवी मनौ जाती है। 

कमिंग-सं०पु०--श्राम वृक्ष भ्रमा.) 

कमाखी-सरस्व्री० [सं“ कामाक्षी] १ भ्रासाम में स्थितदेवी की एक 
मूति (तत्रशषास्त्र) २ दुर्गा। 

कामागनि, कामागनी, कामाग्नि, कमिाग्नी-सं ऽस्त्री ° [सं° कामाभि] 
काम की ज्वाला । उर-कांमिणि कामि तणी कामिागनि, मन लाया 
दीपकां भिसि कामाग्नि ।- वेनि. 

कामिातुर-वि० [सं कामातुर] काम-पीडित, संभोग की इच्छा से व्या- 
कुल । उ०-- रामा श्रभिररामा कामातुर रोवे, हडमल हृडदंगी सेजां 
मे सोवं ।--ऊ.का. 

कामारि-सं०पु° [सं० काम प्ररि] महादेव, शिव । 

कांमर्वांन-वि० [सं० कामवान्‌] संभोग या समागम की इच्छा करने 
वाला, समागम का श्रमिलाषी । (स्त्री कांमवती) 

कमि-वि० |सं० कामी] १ कामी, कामुकः, विषयी । उ०्- कामि 
कामि तणी कमायनि, मन लाया दीषकां मिसि।-वेलि. 
२ लपट, व्यभिचारी । 
संऽधु०-- १ चकवा. २ कबृतर. ३ चंद्रमा. ४ सारस। 

कांनिकाएकावसी-सं ° स्गी ०--श्रावरा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी । 

कामिण, कांनिणी-सं°स्त्री° [सं० कामिनि] देखो 'कांमणी' (रू.भे.) 
उ०-- गढ नरवर ग्रति दीपता, ऊंचा महन श्रवास। धरि कांमिभ 

हूरणाखियां, किसञ दिसावर तास ।-दो.मा. 


२ एक बड़ा वृक्ष. 


उ०--क्रणजी का जुदा जुदा रूप देखण लागा, कामिनी कहर कामि 
प्रायो, सत्र कृण लागा काठ भ्रायौ ।--वैलि. टी. 
कामिथौ-वि०-- विषयी, कामी । 
कामी-वि०-देखो कामि" (रूमे) उ०-१ जाणे षर कु 
निरख देव मन कामी जागा ।--मेष. उ०--२ कमी फिर वामी 
क्रपरा, जादूगर नर चार। रात दिवस पडदे रहै, पडदा सू हिज 
प्यार ।--र्ना.दा. 
संश्पु०-१ देखो कामि. २ एकप्रकार का क्षुम लक्षण का 
घोड़ा (चा.हो.) ३ पति (हना) 
कामुक-वि० [सं° कामुक | १ विषयी, कामी. २ इच्छक । । 
सं०पु० [सं० कमुक] १ बादल (नां.मा., हना) २ पति (ह.नां.) 
काम्‌-वि०- १ कर्यं-कुशल. २ काम-काज वाला, जिसके पास कायं 
ध्रधिकहो. ३ उपयोग बे ्राने वाला. ४ कामुक, विषयी. 
५ गभं धारण करने वाली (गाय) 
कमिडौ-वि०--कायं करने वाला । 
कमिट तेज-सं०पु०---एक प्रकार का श्रशुभ घोडा (शा.हो.) 
कमित, कामतो, का्मती-रं ०पु० (स्क्री° कामितण] प्रधान, कामदार, 
प्रबंधक (मिण कामदार (१)) उ०्-टग काभेती ठोठ गुर, चुगल 
न कौजे संगा । चोर न कीजे पाहू, ब्रहुसपती रा वैण ।-- बां.दा. 
कामोद-सं०प्‌० [सं° कुमुद] १ देखो कमोद' र विष्णु. ३ संपृणं 
जाति का एक रागजो भालकोस का पत्र माना जाता है (संगीन) 
सं°स्त्री०-३ चांदी, रूपा । 
कमिोहीपण, कामोहीपन- सं ०पु०--संभोग की इच्छा का उत्तजन । 
कामौ-संऽपु०--काम, कायं। उ०-साख रौ संरागार सांमौ, निषु 
राख भ्रमर नामौ करं । तत्रवट तणौ कामौ, राजहंस राजान । 
--ल.पि. 
कयंगियौ-सं०पुणस्त्री ०--कघा । 
कांय~-क्रिर वि०--किसलिए । 
 भरमै कय ।--ह.पृ.वा. 
सवं ०-- १ किस. २ क्यों उ०-बष तौ बेहूरियाह्‌, हरिय। कथ 
दाखं हरम । क रे केहरियाह, रज रज सरिया कर रसे । -भ्रज्ञात 
प्रष्यय--या। उ०-- जौ मांहरौ जिव जाय दै, कीर नेकं करोह । 
काय हौ कादौ काठजौ, हौ कपिप्रांगा हरौ ।-- र. हमीर 
सं०पु०-- एक प्रकार कं देरी खेल (क्षेत्रीय) उ०--कय सेलता 
लूब हरखता बाढ हटीला, चदृता पडता प्रेम छोटका चैल छबीला । 
२ कौए की भ्रावाज। --दसदेव 
कायेक- विस्तर °--कुच्, किंचित । 
कायगौ-सं०पु०-रहट की मालके साथ धुमने वले धेरे में लगी हूर 
पट्टी कावहूमाग जो चंद्राकार लकड़ी के बाहर निकला हुप्रा 
होता है 


उ०्-भरपैतौ लागं नरी, लम तौ 


शवणो 


कांयनी-देलो 'कादिशौ' (श.भे.) 

कांयरौ-सर्वं०-- १ क्या. वि० २ किस कामिका । उ०- ब पंच कायदा 
है, पंच हुव अका तौ समाज नं नोक रस्ते चलां ।-- वरसर्गाठ 
३ कहि का। उ०--तरं वीरमजी कयौ-धारं कोस ढोल सृणीजं दं 
सौ कपिरौ ढोल छ ।--रा.वं.वि. 

कवि-सं°सत्री०- १ लंबी-पतली टहनी, छडी, च्ुटकनिया । 
उ०-भ्रर ऊंची छी उखठं छ सु जांशां प्रवाी की कंवा । 

--वेलि. टी. 

भ्रनु°--कौवे के बोलने का शब्द । 

कविर-संण्पु०-कुमार। उ०-एक एक सूं श्रागव्ठा कावर प्राट्‌ 
किरण छा ।-- भगवान रतन 

कावक्ो-सरस्त्रीऽ--चील ("मिप कांवलौ') (हिकी.) 

काषल्लो-सं०्पु० (स्त्री० कवी) १ एक प्रकार का सफेद रंग कां 
गिद्ध जिसकी चौच पनी होती है (रू.भे. "कवरी" ) 
२ एक प्रकारका बड़ा कौश्रा। उ०-ऊपर उडता फेरी फिरं, गगन 
चीलडी-कांषटटा ।- दसदेव 

कासि-सं०्पु० [सं० काश] एक धास विशेष जो प्रायः ढालू भूमि में 
होती है (श्रमरत) 

कांसो-सं ऽस्त्री ° [सं० कास्य | तबि प्रर जस्ते के समिश्रण से बनी एक 
धातु जिसके प्रायः बतन, घंटे व घडियाल भ्रादि बनाये जते दह) 

कासु, कांस्‌-क्रि०्वि०-- कंसे । उ०--लोक बाहुडियौ, खीमौ बोलीपौ- 
साहजी घोड़ी रौ कसु सूल ।--जभ्वीबोली 
सवं ०--१ किससे, २ कौनमा। 

कातिलीज-सं ऽस्त्री ०-- बिजली (भ्रमा) 


कासो-सं०पु० [सं० कास्य] १ देखो "कासी. २ कास्य-पात्र. 


३ किसी भोज मे श्रामंत्ित स्यक्तिके न भ्राने पर उपस्षके घर पर षपरोस 


कर भेजा जाने वाला भोजन. ४ भोजन का भाग। 
काहि, काहिक- क्रि. वि०--कंसे । 
वि०-- कु । 
कांहिणन्‌-क्रि०वि° --किसलिये । 
कांहिणन्‌ रहौ, उरा श्रात्रौ ।--नेगसी 
कांही-वि०-- कुष्ठ । उ०--बाध छठी बिन्दौ वाट सूधा वहै, कोद मारं 
नहीं जोर कही ।-- संकर बारहठ 
सवं०---१ क्या । उ०्-तथाहे काल्ही (वावढी) भ्राज म्हारौ पती 
जुद्ध करसी सौ लोही पणौ, श्रौ घछोटौ खप्पर क्षांही लीधी । 
२ किसी । --वि.स.टी. 
क्रि°वि०-कही । उ०- सज्जरा चाल्या हे सखी, पडहड वाज्य 
रग । काही रठी वधांमणा, काही प्रव॑ठउ भ्रंग ।--ढो मा. 
-सं०पु०- -१ शेषनाग (ककु.बो.) २ दिनि (क.कु.बो) 
३ रथ (ककु.बो.) ४ प्रकाश (क-कु.बो.) ५ निरादर (क.कु.बो.) 
स०स्त्री°-६ धृथ्वी 


कारं 


विं०-१ भ्रत्प. २ कायर । 
सवं ०---१ कष्या । उ०-- वलि माठवशी बीनवह, हं प्री दासी चुह्म । 
का चिता चितं भ्रतरं. सा प्रो दाखउ मुह्क ।--हो.मा. २ कोर्द। 
उ०--कष मारुवशी सुधि मुणो, क का नवली वत्त ।--ढो.मा. 
भ्रव्य ०---पा, भथा । उ०- साहिब रहउ न राखिया, कोडि प्रकार 
किह । का धां कांमिरा मन वसी, का म्ह दृह्‌ वियाह्‌ ।--ढो.मा. 
कहा०--काकेर्दनं करलेणौ काकेर्हरौ हो रणौ--यातो किसी 
को श्रपना बना लेना चाहिए या किमसी का बन जाना चाह । 
सके बिना संसार में गति नहीं । 
काद्तार-सं०्पु० [सं० कांतार] १ गहन बन, जंगल (ह.्ना.) 
२ भयानकस्थन. ३ एकप्रकारकी ई) 
का्रति, काप्रती-संमस्त्री° [सं० काति] १ एक छंद विशेष जिसके 
चारों चरणों में मिलाकर २५ लघु प्रीर १६ दीघं वरांसे कुन ५७ 
मात्राय होत्री है (लपि) २ कांति, शोभा। 
काह-सर्व०-- १ क्यो । उ०-ढ़ी जह्‌ प्रीतम भिद यू दाखविया 
जाद्‌ । जोबगा छत्र उपाद््ियउ, राज न बहसड काइ ।--हो.मा, 
२ कोई । उ०-सीयाठदहइ तउ सी पड, उन्हाठह लू बाह । वरसाढष् 
भह चौकणी, चालण॒ नत्ति न काइ ।--ठो.मा 
फाहक-मवं०- कोर्ट उ०-- बाबहिया प्रिउ प्रि न कहि, प्रिय कौ 
नाम न सेह । काक जागद्‌ विरहृणी, प्रीउ कट्यां जिड देह । 
--ढो.म।. 
क।इब-सं०पु ० [सं० कान्य] काव्य, कविता । 
काहम-वि०-- देखो 'कायम' (रू.मे.)। उ०--काहम क्मंध त्रि 
धजाबेद, मौजां समंद प्राचार हंद ।--वचनिका 
संऽ्पु०---लखपत पिगल के श्रनुसार एक छंद विशेष । 
कामो. काडम्मो-वि०---१ स्थिर करने बाला, कायम करने वाला. 
२ श्रसक्त, निवल । 
सं ०पु०- ` ददवर । 


` काहयरत, काहइरता-पंऽस्त्री° [सं० कातरता] कायरता । उ०--किरगण 


उ०--तरं राशी क्यौ- ये श्रटं : 


| 


तषैसु वरछी किरगा हुई कलि कृतां लाई उकच्िवा लागी । 
काहुरताथीतु दूरी करी ।-- बेलि. टी. 
काडर, काहरो-- १ देखो "कायरः (कू.भे.) २ देखो 'कायरौ' (रूम) 


उ०- जोडाठ मिढई जमदूत जोध, कारां कपीमुक्ती सक्रोध । 
क --रा.ज.सी. 
का्ई-सं स्त्री०--१ जलमेंहोने वाली बारीक धातत. २ पानी पर 


श्राने बाला पैल. ३ मंल, पंक । 
चटहिगोड़ी ।--ऊ.का. 
विशस्त्री०--१ थकित, कलांत तंग. ३ कु । उ०--भ्रधिर 
भ्रादि मंड, न कौ दीसं थिरताई। काट ग्रास संसार, प्रास जीषणौ 
न कां ।--केसोदास गाणा 

सवं ०- १ कोई । उ०- चोटी वादी चमक लोयशां लागी, फग- 
धर जिसडं फल नवी कई नागणी ।-- र, हमीर 


उ०-चपटा दतां पर कार्ट 


का 





२ किसी । 
गया हंता ।-चौबोली 

काउ--सव०--१ कौन. २ क्या। 

काक-संण्यु०- १? कोशा (डि.को.) 
काक गुरा भक्षगा कीनौ ।--ऊ.का. 
काकं, ३ काका, चाचा। 
वि०--श्वेत, कला (डि.को.) 

काककंठ#-वि०--धृन्रवणं (डि.को.) 

काकड-सं०्पु०--१ कंकर. २ कच्चे बद्रीफल। 

काकडा-सं०्पु०-- कपास के बीज। 

काकडासिगी-सं°्स्त्री° [सं० ककटग्ुगी | ककटा' नामक पेडमें लगा 
हृश्रा एक प्रकार का टेढ़ा पीला प्रकर जो दवा के कामम लिया 
जाता है । 

काकडियौ-संम्पु०- १ छोटा कफर (प्रत्पा०) 
महा ०--काकडियौ काडणौ-- लाम प्राप्त करना) 
२ छोटी ककड) 

काकडो-संस्त्री० [सं० ककंटो| ककडी । 
कंह।०- -१ काकडी फाटेज्यं फाटणौ-दरीर में खव हृष्ट-गृष्ट होने 
पर. २ काकड़ीरंचोरनं मुक्की री मार---साधारण श्रपराधी 
को दंड भी साधारणं दिया जाना चाह । 

काकडो-स°्पु० [सं० ककर, प्रार कवनःड| १ एक वृक्ष व्रशेप (ग्रमरत) 
२ एक प्रकारका हूरिगा। 

काकनवो-सं स्त्री ० -जेसलमेर के लृद.वा नामक गाव कै पास वहने 
वाली एक नदी । 

काकपव-सं०्पु०° [सं०| वह्‌ चिन्हुजोद्यट हए शब्दां कै स्थान करो 
बतलाने कै लिण पक्ति के नीचै लगाया जातारहै) 

काकपुसट-संऽस्त्री° [सं° काकपुष्ट| कोयल, वाकिन (टि.को.) 

काकब-सं०्पु०- रचि परश्रौटा कर सव्र गाढा कियःहूग्रा ग्ने का 
रस जो गड से पतला किन्तु शहद के भमान हाता दहै । 

काकबटटो-सं°्स्त्री० [सं° काकर्बलि] भोजन का वहम्रंगजो श्चाद्ध के 
दिनोंमे कौवों को लिलाया जाता है। 

काक्वामडी-संरस्त्री , । सं० काकवंध्या] वह रक्री जो केवल एक संतान 
प्रसव केरनेके बाद सदवके विण वंध्याहो गर््हो। 

काकभुसुडो-स°पु° [सं° काकभुशुंडि] एक भ्रदह्ाग जो लोमश के शाप 
सेकौग्राहोगयेयेग्रौर रामके बड़ भक्त थे) 

काकर-संर्स्मी० सं० ककर} १ कपड़ धोने कौ सिला) 
सं०्पु---२ कंकर (रू.भे.) 

काक रो-संरस्क्रीऽ--- १ घ्री व महीन ककरी. 
टुकडं । 

काकरेचो-संन्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 

काकरो-तं०्पु० [सं० ककंर| ककड (ख्.भे.) 


उ०--कुकडा रौ गुण काम, 
२ बोतल का दयक्न, काग, 


२ पत्थर के ्ोटे-द्रोरे 
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शाकी 


निकाय क चक्यकककोनन्ः ग 


उ०--सु उबे च्यारं ही वीर का पातिसाहरी चोरी | काकट-संम्पु०- युद्ध, संग्राम । उ०--ऊउदौ हरी वणौ दक प्रागठ, 


करमसीयोत जीपवा ककठ ।--रा.ङ, 
काकलषह गो-संरस्त्री ०-- एक जड़ी विशेष । | 
काकस-सं ° स्त्री०--पति या पत्नीकेचाचा की स्त्री, चचेरी सास (क्षेत्रीय) 
काकसरौ-सं <पु०-- पति या पत्नी का चाचा, चचेरा ससुर (क्षेत्रीय) 
काक(-सं°स्व्री०---१ भारी वक्ष की एक शसा. २ मसी, 
३ काकोली । 
काकाई-नि०-- चचेरा। 
ककातुश्रो-संण्पु०- तोते की जाति काएकप्रकारका सफेद रग का 
वड़ा पक्षी । 
काकालका-संऽस्त्री° [सं० काकालिका] हरे (श्र.मा.) 
काकाहट- सं०पु ऽ -- सफद चोडा (ड.को.) 
काकाडौ-सं^पु०--गिरगिट नामक जन्तु । उ०-माकलटि भथ भतंगा 
घरा। मद मोख खोस घूमता, ताकि वाडि विलगा काक्ीडा नैव 
डोलंति ।--रांमरासी 
काको-सनस्त्रीऽ--१ चाचाकी स्वरी, चाची (पु०-काकौ) 
२ कौएकीमादा। 
काकवखिया-संऽस्त्रोऽ--पिताके दछोटे या बड़े भाई की स्त्र्या । 
उ०--भल नृती रेम्हारे काक्रावावां री जोड, काकी-बहियां रौ 
भमो भूलरौ जे (- लो.गी. 
काकोसासु-सं ऽस्त्री ०-- पति या पत्नी के चाचा को स्त्री, चचेरी सास। 
ककोसुसरौ-सं०पु०-- पति या पत्नी का चाचा, चचेरा ससुर । 
काक्ुसथ, काकुस्त, काकुस्य-सं°्पु° [सं० काकुस्थ | श्री रामचन्द्रजी । 
उ०--काक्ुसय चद्ददठ भसम कर, साधार सरण षभेव ।--र.ज.प्र. 
२ सृयवंशी एक राजा (राम कथा) 
काकुस्थकुढ-सं०पु° [सं° काकुस्थ कुल] श्री रामचंद्र (श्र.मा.) 
काक्‌-राव“.-१ किससे. २ किसको । उ०-श्रपरो करमकौवौकतै, 
काक, दीजं रे ऊधौ ।--मीरां 
काकोजी-संऽपू०-- चाचा (मि. "काव" 
काकादर, काकोधर-सं०्पु० [सं० काकोदर, स्व्री° काकोदरी] सपि, 
सपं (ह्‌-नां., प्रमा, डि.को.) उ०--काकोदरां मायं खगाधीस ज्य 
कावा कवा, लागौ केडे बाढृवा हजारां जंगी लाट । 
---गिरवरदनि कवियौ 
काकोरो-संन्पुर-- छोटा ककर (रू.भे. 'काकिरौ) 
काकौ-रंऽ्पु०- १ पिताक छोटा भाई, चाचा । 
कह०-- १ काका नी लाटकाई खावा. सारू सारा भस्य में 
खटके--काका की संपत्तिको खाने के लिये सम्की भख लगी रहती 
है. २ काका हाधकेडा (केरड़ा) नी वटठावणा--बष्ठहो को वापिस 
फेरने के लिये चाचा से नहीं कहन) चाहिये; बड़े लोगो से नीचे दर्जे 
का कायं न कराना चाहिये भ्रपितु उसे स्वयं कर लेना चाहिये. 
३ काकौ करं भतीज नै गांड फाटतौ गोठ-जब संकट प्राल्लीदहैतव 


बहा प्रादमी भी छोटो की शुवामद करने लगता टै। 
२ कौधरा (हि.को.) 
कालस ऽस्त्री ° [सं० कक्ष] बहुमूल, देखो "कांड" (रू.मे.) उ०--घछोटी 
दीवहियां कालां तठ छाल ।--ऊ.का. 
कहु०-काल उठायां कारुजौ दीखणौ--दरिष्र होना । 
कालविलाय-संऽस्त्री° [सं° कक्ष +-भलात्‌] बगल (कख) में होने वाल। 
फोड़ (भि. कालो") 
कालंपक-सं ऽस्तरी° [सं० कौश्नेयक ] तलवार (भ्र.मा.) 
कालोटाई-सं०स्त्री° [सं० कक्षालात] कख तें होने वाला एक प्रकार का 
फोडा, बगलगंध, कखवार । 
काग-संण्वु° [भ्र० काकं] १ बोतल या लीक्ी भ्रादिके मह बंद करने 
का काकं या ठक्क्रन । 
[सं० काक] २ देखो "काक्र (रू.मे., डि.को.) 
(फा. कागज] ३ पत्र, चिद्री. 
वि ०--सतकं । 
कागङडो-सं०पु०--१ एक भकार के विशेष रंग वाला घोड़ा (शा.हो.) 
२ गाड़ीकेश्रगि का नृकीला भाग। 
कागज-सं ०पु° [फा० कागज] देखो "कागद" (रू.भे.) 
कागजोनोब्‌-सं०पु०-- १ नीब की एक जाति, 
नीब । 
कागजीबादांम-सं०्पु-- बादाम की एक किस्म प्रथवा इसत किस्म का 
बादाम । 
कागजीसबूत-सं ०पु° [फा०] लिलित्त प्रमाण । 
कागडदि, कागढृदी-वि०--कटोर । उ०--हागगृडदि हवं भ्रालम दैकप, 
कागड़दि कयामत जाणा करा ।---र.र, 
कागडोड-संण्पु०- द्रौण फाक । 
कागण-सं०स्त्री०-१ ज्वार की फसलमेंहोने वाला एक रोग विक्षष 
जिसमें ज्वार के भृहु पर सफद-सफेद पदां दिखाई देता है श्रौरमुटर 
मे दाना नहीं पडता. २ कागज, पत्र । उ०-कागण गरि लेखण 
भगी, मसि दुटि हई खुवार। मार हदा साल्ट पिव, प्रजेन पछी सार। 
॥ ` --ढोमा, 
कागणी-संरस्त्रीऽ-मालकांगणी नामक प्रौषभि (ग्रमरत) ` 
कागद-संण्पु° [फा० कागज] १ सन, रूं, पटृए प्रादि को सड़ा कर 
बनाया हूश्रा महीन पत्र जिस पर प्रक्र लिखेया छापे जतिदहैं। 
कह्‌ा०--१ कागद री किस्ती करिता दिन चालं--क्षरर्भगुर वस्तुया 
न टिकने बाली जीज भ्रधिक नहीं चलती । भूटी बात भधिक नहीं 
निमती. र्- कागद री हांडीशत्हे को चदं नी--धोले का कायं 
सफल नहीं होता । 
२ प्राभारिक लेख, दस्तावेज. 
मुहा ०-१ कागद कालो करणौ- व्यथं का कुच लिखना. २ कागदी 
धोड़ा दौडाना--लिखापद़ी कना । 


२ इस जति का 
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कहा०--कागद होवे तौ आंचल, प्रौ करमन गौध्यौ जाय--माभ्य 
क पढ नहीं जा सकता, भाग्य का पता नहीं बलता । 
३ जामाता को गाया जने वाला लोकं गीतं । 
कागदधाई-सं°स्त्री ,--कागजो पर की जाने वाली लिला-पठ़ी (द.दा.) 
गदियो-सं०पु° [फा।० कागज ] देखो "कागद' (म्रत्पा०) 
कागदो-वि०-- कागज का, कागज से सम्बन्धित । 
सं ०पु०-- १ देखो 'कागजीनींब्‌". २ देखो 'कागजीविदांम' । 
कागवोजवांन-संऽपुऽ- कमजोर पुरुष, निबेल व्यक्ति । 
कागवीनीव्‌- देखो 'कागजीनीं्‌' (रू.भे ) 
कोगदीबिर्शाम--देखो कागजी विदाम ' (ङू.भे.) 
कागनर-सं०पु०--प्रायः श्ररावली पहाड़ के पास होने वाला एक षपौधा 
जिसका दातुन बद्िया होता 8ै। 
काग, कागवबांभो-सं ऽस्त्री ° [सं० काकवेष्या] देखो "काक्वा 
रू.भे. 
कागभस्‌ ड, कागभृसंड, कागभुसुड-संभ्पुऽ [सं० हि । छ 
ब्राह्मण ऋषिजो लोमशकेशापसे कौभ्राहोगयेथेभ्रौर राम के 


बड़े भक्तथे। उण०्--म्रहौ निस कागभुषड भ्राराध, पठतो नमि 
सदा प्रहढ्ाद ।--ह.र. 


कागमसौसंडसो-संम्स्त्री°-एक प्रकार की संडासी जिसके भ्रगले 
दोनों भाग श्रापक्त में नहीं भिलते । 


कागमृलौ, कागमृहौ-संऽपु०- -वह मकानजोभ्रागे मे तीखावलंत्राहो। 
वि०--कोौये के मूख के ममान । 

काणर-सं०्पुण [फा० कागज] कागज, पत्र (रूभे.) 

काणढ-सं०्पु° [फाऽ कागज] देखो "कागद" (रू.भे.) उऽ-कागद 
नहीं क मति नहीं, लिखतां भ्राठसत धाद । कणा उणा देस संदेसडा, 
मोलइ बड़ई विकाय ।-डो.मा. 

कागलिया-संऽप० (ब.ब.) घन चघटाकेश्रग्र भाग मे चलने वले छोटे 
छोटे बादल कफे खंड जो बही तेजी ते चलते है । 

कागलियो-सं०्पु० [सं० काकलक | १ मंहके भीतर ताल्‌ भ्रौर गलेके 
बीच मे उपर उठा हग्रा मसल भाग) यह कु मृडा हुश्रा दता दै 
तथा हका बढ जाना एक रोग है । गलतुंहिका. २ कौभ्रा (भ्रह्पा०) 
उऽ-नित नित श्राय कष्कं म्हारी नीमङली रे बीच, मारौषए 

रतनादे दासी कागलिया र तीर ।-लो.गी, 

कागी-सं ऽस्त्री °--चिदटरी, पत्र, कागज । उ०्-जीवन धड़ीयते नवि 
रहर, जिणा सु कागदी हुश्रा वहार ।-वीवे. 

कागलो-सं<पू० [सं० काक] कौश्रा, वायस (डि.को.) 
महा०--१ कागला उडाणा- बेकार कायं करना, किसी की प्रतीक्षा 
करना. २ कागला ज्यं नजर राखणी--बहुत तेज नजर रखना. 
३ कागला बओलशणा- सुनसान होना, अन-शुन्य होना. ४ कागलं 
श्राठी सीख--सिखाने वाते से सीखने वाले का प्रधिक चतुर होना. 
कहा ०१ प्रवगरुण तौ कागलौ देखं-कौए की एषि हमेशा बुरी 
वस्तु पर रहती टै । सदा दूसरों के प्रवगुण देखने वाले के प्रति. 


कागलौ 
२ करममेंतौ कागला रौ पंजी है--बदर्किस्मत व्यक्ति के लिए. 
३ काग पष कुत्ता भूस सूने घरयथा गविके लिये. ४ काग मोती 
दै नही चिद रोती रं" नहीं---दोनों पक्षो द्वारा श्रपने हठ पर टर्द 
गहने पर. ५ कागलां री दुरासीसस्‌ उँटथोडा ही मर-किसी 
कै बुरे चित्तन कने से बुरा नहीं होता. ६ कागलां रं कीं 
हवै तौ उदङ्तां दीखै ही नी-- देखो कहा० (२०) ७ क्रागलां 
रही कोई हंस होवें -बुरे व्यक्ति के संसर्गंसे बुरा व्यक्ति ही उत्पन्न 
होगा; बुरे वातावरण में पल कर कोई व्यक्ति श्रच्छा नहीं होता; जब 
पिता व पश्र दोनौंबुरेहों तवक्ही जतीहै. ८ कागलां रौ मृडौ 
सदा भिस्टा में हीज रवं--उम व्यक्तिके प्रतिजो सदा दूसगें की 
निदाही करता रहतादहै. € कागलौ ईदाखां ने मृंडौ धोव-- 
प्रलभ्य या प्रसंमव वस्तुकीप्राप्तिकौ निरर्थक प्राश्षा रखने पर 
कही जतीहै. १० कागनौ क्ोयल एक वरमा कृगा किशन कं-- 
कौप्रा श्रौर कोगनण्कहीरंगके होते हैं प्रतः कौन किसको कहस कता 
है । दो सभान बरे व्यक्तियोंके प्रति. ११ कागलौ कोयल ने कवे 
केथू काण़ीदहै-- कौश्रा कोयलसे कहतादहैकि तु तो काली है। 
दोषधुणं लोगों हारा दूमरोंके दोष बनाने पर १२ कागलौ दवः 
महीनाम्‌ योलं पणा काव काव दज बोलं--दुष्टया बुरा ष्यक्तिकभी 
दृष्ता या वुराई नहीं दोडता. १२ कागलौ तीर स्‌ उरंभ्य्‌" उरं- 
बहुत डरने पर. १४ कगलौ नाक लेय गगौ रिती व्यक्तिद्वारा 
स्वथं की मानहानिजनक्‌ कायं ष्या जातादहैप्रौर दूसरों के समक्ष 
शिर ऊंचा नहीं कर सकता तब भ्रमय लोगों द्रा उसकी प्रति व्यंग्य 
के खू्पमे यह कहावत कही जातीहै. १५ कागतौ हंस री चाल 
चालं--प्रयाग्य व्यक्तिके द्वारा योग्य व्यक्ति की बराबरी करमे पर. 
१६ कगलौ हंस री चाल सीखतौ सीखतौघररी चाल मुलग्यौ-- 
कौवा हंस फो चाल चलने गया पर श्रपनी स्वयं को चालं भूल 
गया । प्रयोग्य व्यक्ति द्वारा योग्य ग्यक्ति को नकल करने पर, 
१७ कागा करिसक्रा धन हरे, कोयल किसकू' देत, मधुर शब्द के 
कारणे जुग श्रपगोौ कर लेत-- मीठे वचनोंसे सारे संसारकोवशमे 
कियाजा सक्ताहै. १5८ कागा कुत्ता बुमांणस धणा--कौ 
श्रौर कृत्ते दोनो बुरे हति है। दुनियांमेनुरे व्यक्ति श्रधिक्र होते है, 
मज्जन थोड़होतेहै. १६ कागांर वागा हवं तौ उच्तांही घेर 
पडै--नि्धन व्यि के पास कुच धन-संपत्ति होने की प्राक्णका की 
जाती है तव वहु स्वयं कहता रहै कि यदि कुदं माल होत्ता तो चाल ढाल 
से ही स्पष्ट प्रतीत हो जाता है : घन-सम्पत्ति कापसिमें होना किसी 
को चाल-ढाल प्रकटकरदेती दहै. २० काष्मीरमें क्रिसा कागला 
कौ होवे नौ--कादमीरमे कौनसे कौए नहीं होते भ्र्थात्‌ गंदगी 
भ्रीर दुष्-जन सर्वत्र ही मिलते है. २१ कुटिया में काय पदै--जन- 
शून्य या सुनसान स्थानके न्ये. २२ कुट में कागलौ पैदा हुवौ-- 
भ्रच्छे कुल मे बुरे व्यक्तिके जन्मलेने पर. २३ जठ देख जठ ई 
कागला काका ईज है --कौए सब जगह काले होते है (रू भे. काग) 
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काची 

कागल्यौ--१ देखो 'कागलियौ' (रू.मे.) २ देशो 'कागोलड' (रू.मे,) 
उ०--कांठ्ठ उडी एकं पाखती, काल्या नांखती दीठौ जोर्ईजं षट 

रौ वणाव1-र. हमीर 

कागवांज, कागवाक--देखो 'काकबाभडी' (रू.मे.) 

कागवाय, कागवाध-सं०्पुऽ-ञ्टोमेंहोने वाला एक प्रकार का रोग 
जिसके कारण ऊट बेचैनी से बार-बार उठता-बैठता है । 

कागवौ-सं०्पु०-- गाड़ी के श्रगाडी का तीखा नोंकदार वहु भाग नो लोह 
से जड़ा होता दै श्रौर जिसके चौड भाग परर जुप्रा बधा जातादै। 
(मि° भ्सुगनी') 

कागारोरी-सं°स्त्री०- एक प्रकार को बरसाती घास विशेष । 

कागोलड-स°्पु०---मेच-घटा के श्रगाडी के सफ़ेद शछठोरे-ष्ोरे बादल । 
उ०--ऊपर बगला पावस बेटा छं सु किसहैक सोहै छै, जाणें 
काट्राइणा कागोलड नांखती भ्रावं छै ।--रा.रा.सं. 

कागौ-सं०्पु०--१ कौग्रा । उ०--गौरीण्‌ बैठी भरं मंडियां, स्यांम 
सम॑दरां जी पार । काढा रं कागा एकं सनेसौ पिव ने जाय कटौ । 

--लो.गी. 

२ जोधपुर नगर के पास काकभृशंदी का एक स्थान । यां शीतना 
माताका मंदिर दहै। 
कहा०--कागे रौ कोटियौ बैठेज्य्‌ं कार बेठोहै--सुस्त एवं वरुरेढंगसे 
बंठने वाले व्यक्ति के प्रति । 

क गोढ सं . स्त्री ०-- भोजन का वहश्रंदाजोश्रहद्ध पक्ष में कम्रं को 
सखिलाया जतादटहै। 

काड़ालौ--संण्पु०- कटाह । उ०--करि भंजाई चादि काड़ाला, विधि- 
विधि सह भोजघ्न वडाठा ।-- वेचनिका 

काच-सं०्पु० [सं०] १ दर्पण, श्रातक्षी शीक्षा, प्रारसी । उ०--श्राणंद 
वशो काचर्मै श्नमि, भामिखी मोतिण यढ भरी ।-वेलि 
कटा ०--काच, कटोरा, नण, धन, मन, मोती, कूटं टूट ज्याका सांधा 
नी लागे-- काच, बड़ा प्याला, श्रांख, धन, मन श्रौर मोती के ट्ट 
जने याषफूट जाने पर इनके जोड नहीं लग सकती । 
२ जांध. ३ नेत्रोंका एक रोग विश्षेष जिसमेनेत्रोकी रोनी के 
भ्रागे एक पर्दासाघछा जातादहै। 
वि०--कृष्ण वणं, काला (डि.को.) 

काचडक्रटौ काचड्गारौ-वि गयौ ° (स्त्री ° काचडकटी. काचश्गारी) च्रुगल- 
खोर, पिशुन, निदक । उ०--काचड्गारां उपरा, राम तशी है 
रीस । काचडगारा कडवा, बिगड़ विसवावीस ।---बां.दा, 

का्डो-सं०्पु०--१ निदा, श्रपयक्ष. २ चुगली । उ०--करं चाड 
पर काचा, श्रटी उटीसं ईख । पग बिच हाडक परिया, तिणसं. 
स्वान सरीख ।--बान्दा. 
यौ ९-काचड्कूटौ । 

काचनीशो-संऽस्तरीऽ-- काच के छोटे-छोटे टृकडे लगा कर लाखकाबना 

एक प्रकार का गहना जिसे प्रायः जाट जाति की स्तिया भ्रपने हाथोमें 

पहनती है । 


कांचने 
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कांचमे-वि° [सं० काल ~-मय] काचक बना भरा । उ०--प्राणंदवणे , कथ-संण्यु०--१ धड़ प्रौर जांघ का संधि-स्थलं जो साभने की प्रर 


काचन प्रगणि, भोभिरी मोतिए चाढ मरि ।- बेलि. 
काजर-संप्पुण्- छोटी ककडीजोप्रायः स्वादमें कुछखहीहोतीदहै। 
उ ०-- काचर, केटी, भरांमफटठ, पीव, मित्र, परषांन-1 इतरा तौ पाका 
भला, कालानां कमि ।--भ्रज्ञात 
कहा०-- १ काचर रौ बोज मणावंष दूष विगाडे--थोडी सी बुराई 
सारी भ्रच्छाह्थों का नाश कर देती है; एक मषछली सारे तालाब को 
गंदा कर देती है. २ काचर रौ बीज है--महादुष्ट एवं बुरे व्यित 
कै लिये. ३ दीवादी राददीया दीठा, काचर बोर मतीरा भीठा- 
दीपावसी के बाद काचर, बेर प्रर तरबज (हिदवानी) भीठे होते दै 
तथा हानिप्रद नहीं होते । 
काचरियौ-सण्पु०--१ देखो 'काचरो' (भ्रत्पा.) २ वषोकालमे बाजरी 
भ्रादि के चेतो मेंहोने वाली छोटी ककड़ी। उ०--सांवशा महिने 
नाजर लागी, नीनांणा रौ नाह । काचरियांरी वेलां टाढौ, बाहूरे 
साई वाह ।--लो.गी. 
कहू ०---काचरियां विनां किसा न्याव प्रटकं-- छोटी-मोटी वस्तुप्रों के 
लिये बड़ काम नहीं श्रटका करते । 
क।चरौ-सं^स्त्री०-- १ छोटी-खोदी खटी ककदियों को काट कर सुखाये 
गये द्िलके । दनक प्रायः शाक भी बन(या जाता है। 
२ देखो काचर'। 
काचरौ- देखो 'काचर'। 
काचद्-वि०-- काच का, कच संबंधी । 
मे काठा, भुजतछठ मेटं जां मेटे श्रय माठा ।--ऊ.का. 
वि०--कायर, डरपोक । 
काचो-वि०--१ प्रपरिपक्व, जो पूरापकानहो. २ प्रपूर्णं, भरधूरा. 
३ नीच, पतित. ४ कमजोर. ५ भ्रस्थिर,जोदच्छनहो. 
६ जोभ्रचिं पर पकायाने गयाही, ७ कायर, डरपोक। 
उ० --कंत मचा नंह॒ कभी, कषां रं घरर्कूक । प्रडे विरो 
मांक्यां, रों सोशित ल्क 1--वी.स. 
^ श्रसत्य, भूठ । उ०--१ बोलं साचा बोल, काचा न श्रारे कर। 
तिश मांणस रा तौल, मेर प्रमांरौ मोतिया ।-- रायसिह साद्‌ 
उ०--२ साचा लेख लिख्या उण सां, काचा करगहार न दीस 
कोई । -- प्रोपौश्राढौ 
£ निङ्कृष्ट । उ०-ना कीजौ वणां नरां, काचौ बीजौ काम । राबे 
लाजा संत री, राजा माचौ राम ।--र.जप्र, 
कालोकूररौ-सं०पुभ्यो०-- वह वषं जिसमे फसल कुट कम हो भ्रथवा 
प्रच्छीन हौ । 
वि ०--प्रधपका, कच्च । 
काच्छिलो-विन्यो०-- कच्छ देव का, कच्छ देश संधी । 
सं०पु०-- कच्छ देश का निबासी चारण । उ०-जारणा फच्छु देसां 
जाति काच्िला कहाया ।--शि.वं, 


उ०--काचटं कातरिया बाज्‌ 
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पड. के नीचेहोताहै। उ०--घोडे रौ काठजौ बका भातडा 
प्रोभडा फाट काच जावतौ नीसरियौ ।-डढाढा सूर री बात 

२ लंगोट। उऽ-काचदटढा कर बरसरां, मन चंगा परख मिहु । 
रण सूरा जग वह्लभा, सौ हम चाहत दिद ।--ऊ.का, 


३ श्रडकोश. ४ जांघो के पीले जाकर खोसा जाने वाला धोती 
कार, लंग. ५ घुटनों के ऊपर तक पहना जने वाला पाजापा- 
नुमा कपड़ा. ६ नलेके पास की भूमि. ७ कच्छ देश. 


उ०--अहल भ्राज जुहारियौ, कां नेरेत कवार ।-- वांद, 
ठ कच्छं देशोत्पन्न श्रावड देवी काएकनाम. ६ सैयणी देवीका 
एक नाम. ६ क्च्छदेशका घोड़ा। 
काठडियौ-सं०पु०-- नवजात गाय का बच्चा । 
उ०--बैडां व्यायोडी खेडांमें खसं, कोमठे काथडया वाध्रहिया 
| बांस । --ऊ.का. 
काद्यजतो-वि ०- -जितेच्िय । 
काणो, काष्ठबौ-क्रि°स०-- पहूनना । उ०---पीर्ताबर कट कनी 
का, रतन जटितं माथे भुकट कस्यौ ।--मीरां 
काद्‌, काचद्रहीो-वि ० ---जितेन्द्रिय । उ०--काछद्रहा कर वरससा।, 
मन चंगा मूख भिदु । रणसूराजग वेल्नभा, सौम विरढा दिद । 
* -ऊ.का. 
कादनी-सं०स्त्री ०-१ छोटी किष, घोती, कोटा 1 उ०्-पीतांबर 
कट काछनौ काये, रतन जटित माधे पुकट कस्यौ । -- मीरा 
२ कटि, कमर (हना) 
काश्पचाल, काचपंचाटी-सं °स्त्री ०--१ एक देवी विकषेषं जिसका जन्म 
कच्छ प्रदेशमे हुध्रा मनाजताहै. २ देवी, दर्गा। 
काछपाक-वि ०---जितेद्दिय (भि० "कचछवाच्‌) 
काष्ठब-सं०पु० [सं० कच्छप] देखो "काछबौ । उ०- काव पूप 
माची, कई खक पड़ी कं धाटी पियो ।--रेवतदान 
कादछबियो-सं ०पु° |सं० कच्छप | १ देखो "काष्छबौ' (भ्रत्पा.) 
उ०-- कानियोौ कूद कव पटं जी म्हांरा राज ।- लो.गी. 
२ दामादके प्राने पर गाया जने वाला एक लोक गीत । 
काठबो-सं०्पु० [सं० कच्छप] १ कचचुध्रा । 
पर्याय०--कच्छप, कमठ, काचिनौ, कूरम, कोडपग, गुपतिपंचभ्रंग, 
चतुरगति, पांणीजीवा । 
२ एक लोकगीत जो ऊमरकफोटके पवार रजा काद्यनकी प्रशंसामें 
गाया जाताद्ै. ३ देखो कच्छपः (२)। 
काटराय-संरस्त्री°--१ कच्छदेशकी संशीदेवीजो शक्ति का श्रवतार 
भानी जाती है. २ भावडदेवी का एक नाम। 
काछवाचू-वि ०--जितेद्िय । उ०-जंगू के जंतवार, प्रग के प्रोनाड, 
प्रा के उदार, काछछ्ठाष्‌ के भ्रडोठ, धरणी के मोहर ।--र.र. 
काछठवो-सं ०्पु०- देखो "काद्बो' (रू.मे.) 


काधिवोौ 

काचिबौ-संन्पु०- १ वेलो कावौः (रू.भे.) (ह.नां.) 
२ कच्छप के पीठ के रंग से मिलता-जुलता घोडा (शाहो.) 

काचियो-सं०्पु०- धुटनों के उपर तक पिना जाने वाला वाज्ामानुमा 
ग्रधोवस्त्र । 

काछी-वि० ---कच्छ देश का, कच्छ देश संबंधी । 
संणस्त्रीऽ-१ एक जाति विश्चेष. 
सं ०पू०-- २ घोड़ा (ड.को.) उ०--करपणा नुष रहै ताकता कैद, पह 

सासं हाकता पड । कीरत राह डाकता काष्ट, लेशचौ भ्राखता 
खंडं ।-- दुरगादत्त बारहृठ ३ ऊद (ना.डि-को.) 

काणीकूुरग-संण्पु०-- कच्छं प्रदेशमे उत्पन्नहरिनं के रग का घोडा 
विशेष (शा.हो.) 

काीकुरियी-सं०्पु०-- ऊट । 

का्चीमंगद-संण्वु०-- वह चोडा जिसकारंगजामूनके सट्दाष्टौ प्रौर 
पर्षि सफेद हों (शा-हो.) 

काटु-सं०्पु०--१ पड, प्रौर जांघके जोड या उसके नीचे तक का 
स्थान. २ जाधोके पीले जाकर खोसा जने वालाधोती का 
छोर, लग । उ०--रंगदेऊवां नरां कष्छुरापूराकाठा, रंग देऊं 
वां नरां माछ. देवण हिय माठा ।--ऊ.का. 

काषेल-सं^+स्त्री०- कादेला चारणो मे जन्म लेने वाली देवी विशेषं । 
चि०---कच्छं देश का, कच्छं देश संबंधी । 

काछला-स१स्त्री०-- १ चारणो की एक शाखा (मा.म.) 
२ कच्छदेश को, कच्छं देदा संबधी । 

काद्छौ-सं०पु०- गल का एक गीत (छंद) विकन्ेष जिसके प्रथम दाने 
के प्रथम चरणा मे ४४ मात्राय क्रमदाः १८, १४ प्रर १२ के विराम 
से होती । प्रत्यक विरामके ग्रत का वणं लघुं एवं तुकरति होतादहै। 
दूसरे चरण प क्रमाः ६, ७, १०के विरामे कुल छाल मात्राय 
होती है । तीसरे भ्रौर चौथे चरा में क्रमशः श्रद्रारईदस व छार्ईस मात्राय 
होती है । प्रथम द्वात के प्रतिरिक्त भ्रन्य द्वालों में ४०, २६, र८श्रीर 
२६ कै क्रमसे कुलवार चरण होतेदहै। 

काज-संभ्यु० |सं० कायं] १ कायं, काम । उर-- ग्रिहुकाज भूलिभ्या 
ग्रहि ग्रहि ग्रहं गति, पृ्धीजं चिता ष्ड़ो ।-वेलि. २ व्यवसाय, 
३ प्रयोजन, मतलब, उदेश्य. ४ पहिनने के वस्व में वह्‌ छेद जिसमें 
वटनयाचृंडी भ्रादि फंसाईजतीहै. ५ सोलह भस्कारोंकं श्रततगत 
संपन्न फिया जाने वाला कोद सस्कार। 
यौ०-काजकिरियावर। 
क्रिऽवि०--लिय, निमित्त । उ०---भ्रागक्ि पित्त भात रमती प्रगशि, 
काम विराम छिपाडण काज ।--वेलि. 

काजकिरयावर-सं०पु०- सोलह संस्कारों के भ्रत्गेत विभिन्न संस्कार 
संबंधी महत्वपूणं कामं । 

काजकिरयाबरो-वि०--- सोलह संस्कारों के प्रतगत विभिन्न संस्कार संबंधी 
महत्वपूणं कायं करने वाला । 
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काजक्यावर-सं°्पु०-- देखो "काजकिरयावर' (रू.मे.) 
काजमेन-सं °पु०-- मुसलमानों का एक तीथं-स्थान (बां.दा. श्यति) 
काजल -सं०्पु° [सं० कज्जल] १ दीपककेर्धुयेकी जमी हुई कालिसं 
जो भरल मे लगाई जती है, प्रजन । उ०--प्राजठ घल वेगम 
म्र॑सुपात, जमन। अठ काजटठ बहत जात ।-- वि.सं, 
पर्याय०--प्रंजण, कज्जटठ, दीय-सुत, नणसनेह, पाटणमुखी, 
मोहृणगती । | 
क्रिश्प्र०--करणौ, घालरौ, देणौ, पाडणौ 1 
कहा०--१ कांणी रौ काजढ नहीं सुवावं--दूसरे का नरा भी 
उत्कषं न देख सकने वाले के प्रति. २ काजकसुं कां श्रा भारी 
ह॑ है--बड़ो वस्तु के लिये ष्छोटी सी वस्तुक भारनगण्यहै। 
२ इ्यामता लिये रंग विक्षेष की गाय। उ०--बूरी सीणी सुर भीगी 
बतठांव, म।डी काजट लख प्राजक मत्वं ।--ऊ.का. 
वि०- काला, कृष्णा वशं# (डि.को.) 
काजलकर-संश्पुऽ०- काजल उत्पन्न करने वाला, दीपक (डिको.) 
काजदगिर, काजन्गिरि-सं०पु० [सं० कज्जलगिरि | काला पहाड़ नामकं 
एक काल्पनिक पर्व॑त । 
काजटठधजा-सं०पुऽयौ° [सं* कज्जलध्वज] दीपक ({ड.को.) 
काजदिपातीज-सं शस्त्री ०-- भाद्रपद मास के कृष्णा पक्ष की तृतीया जिम 
दिन प्रायः स्त्रियां सुहाग कै उदेश्य से व्रत रवती हैँ । उ०्-जहवं 
ढोला नावियड, काजछिया री तीज।-टो.मा. 
काजलिपौ-वि०--इ्यामल, कृष्ण व्णंका । 
सं. पु०--१ श्रोढने का एक काला वस्त्र. २ श्गार-रसपरणं एक 
लोक गीत. ३ भ्रा का ग्रंजन, सुरमा, काजल (ब्रत्पा.) 
उ०--कफिणी दिस साज सजावं रंग, ऊधङ्‌ काज री कोरे । 
- सां 
काजटटी- सस्त्री ०--१ काली घन-षटा. २ देवो काजदियात्तीज'। 
उ०-- तीजे धरि धरि मंगढठचार चहुं दिसी कांमनी करई हो सयं 
गार । रमह्‌ सहली काजढ्ठी चरि धरि, कांमनी मंडड चद 
सेल ।-- वी दे. 
काजचद्टीतीज--देलो काजल्ियातीज' (रू.भ.) 
काजा, काजि---देखो 'काज' (रू.मे.) 
उ०--१ दिखावं कसा नागबान्रा दिवाजा, बी बात साका बंधी 
कोय काजा । --ना.द. उ०-२ भ्रुगति काञजि संभरियौ 
माहव, कीरति काजि संभरे कवि ।--श्रजञात 
काजियांरोकजा- सं °स्त्री °- मुसलमान कसायो मे लिया जाने वाला 
7क प्रकार का प्राचीन कर । 
काजी-संण्पु० [भ्र कर्तो] मुसलमानों के धर्म-कर्म, रीत्ति-नीति एवं 
न्याय की व्यवस्था करने वाला भधिकारी। उ०--शरुल्ना ` कनी 
मंगहु मयाद, फतवा तरीजं मेटन फताद ।--ऊका, 
कहा०--काजीजी | दुबढ्या क्यो ? सहर रं सोच मे--धुनिया भर 


कालु 


की व्यर्थं की चिता करने वले के प्रति. २ काजीजी रीकत्ती कनैठा 
(किणनं ठा) कठ जावती ब्यावसी--धर-धर भटकने वाले मनुष्य 
याप्राहृक पर, ३ काजीजी री कृत्तौ मरी जदं सगठ्ा बैठ गया, 
काजीजी मरा जद कोय कौ गयौ नी--जब तक मनुष्य के षास 
भ्रधिकार होता है तभी तक लोग उसका प्रादर करते दै। 
काज्‌-संण्पु०--एक प्रकार का वृक्ष व उसका फल जिते भून कर लोग 
खते है । इसकी गिनती सूखे मेवोँमेकी जातीदटहै। 
काजे-क्रि०वि०-- लिए । उ०--घड़जै घसज बप्पड़ा, तौ काज हथियार । 
--डाढदासूर री वात 
काट-सं०पु° [सं० कदु] १ जंग, लोह-कीट, मुरचा. २ कलंक, दोष। 
उ०--कृढ में लागे कट, खारमें जूता खावं । श्रं में होय उचारट, 
जाट जोगी बा जावे ।--ऊ.का. २ रेव, श्रवगरुणा। 
उ०-कमनीयकंरेकूक्‌ चौ निज करि, कंठक धूम काद बं कट । 
-षेलि. 
३ कपट, छल. ४ वैर. ५ क्रोध. ६ ताशकेखेलमेतुरपका 
रग. ७ किसी वस्तु मे कमी-वेशी, 5 खंडन. & पप । 
उ०---कारणी तीरथां शरदं कारणी कटक काट, मांनवां कधारशणी 
मुगत दाता माय ।-गंषाजौी रौ गीतं 
काटक-सं०्पुण [सं० कटक] १ सेना, फौज. २ वेगसे किया गया 
प्रक्रम. ३ क्रोध, कोप । उ०-कावरडी काटक करे, कुठ दी 
भाटक काण । ताखा दाटक बखतं तर, जस खाटक घण जांण । 
---कवि राजा करणीदान 
वि०-१ क्रोधी. २ जबरदस्त, शक्तिणाली । 
काटकडि-संशस्त्री° [भनु०] कटाकट की ध्वनि। उऽ- लोहं तणी 
काटकडि उडी, यत्रि पुहतउ सुर । समरगणि नीसांण घ्रुसक्या, 
रशकाहल रणतूर ।- कांवर. 
काटकणौ, काटकनो-क्रिश्त्र०-- १? कडकना. २ क्रोध करना, 
३ तेज गति से प्राक्रमण करना । उ०--मदां भूतां गजां हाथां 
भाटके कबाथमां माये, काटकं सांमहा धृतां भ्रवाहां करूप ।- प्रज्ञात 
काटकणहार, हारौ (हारी), काटकणियो--वि० । 
काटकिम्रोडौ, काटकियोड, कारव्योषो--भूऽकीाण्कु० । 
काटकीजणो, काटकोजग--माव वा०। 
काटकोजणो, कादकोजबो-क्रि० भव वा०--१ कड़का जाना. 
२ क्रोध कियाजान।. २३ तैज गतिसे प्रक्रमणं किया जान।। 
काटक्टो-सं०्पु०- युद्ध, लड़ाई, मारकाट । ऽ०-काटकूटौ म्व 
जोगणी शिलकिलं, उपटां थश भ्ररि मार प्रायौ ।--मूढौ बीरंभियौ 
काटशही- देखो 'कटखडी' (रू.मे.) 
काटण-सं ऽस्त्री [सं० कतत्तन] काटने की क्रिया या भाव। 
बि०--१ काटने वाला. २ नीच, दुष्ट । 
काटणौ, काटबौ -क्रि०्स० [सं० कर्तन, प्रा० कटरून] १ काटना, कतरना. 
२ पीसना. ३ किसी शस््रसे खंड करना. ४ रगना. 
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५ निकालना. ६ कम करना. ७ धिक्ल-भिन्नकरना,. ठ धाव 
करना. € डंक मारना. १० उसना. ११ भाग लगाना (गथितः 
मिन्नमे) १२ फाडना. १३ रह्‌ करना। 


काटणहार, हारो (हारो), काटणियौ-वि०--काटने वालः । 
काटाणौ, काटाबो--सण०्रू° (प्र०रू०) 
काटिभोडो, काटियोडौ, काटघोडौ-भूऽकाण्डु० । 
क।रीजणो, कारीजयौ- क्रि० भाव वा०। 
काटद-विऽ०--१ जंग लगा हृभ्रा, मुरचायुक्त। उ०-सूरारण साकं 
नहीं, हवे न काटद्ठ हेम । टक करं तन भ्राषएौ, काच कटोरा जेम । 
२ कपटी. ३ नीच, दृष्ट । 
काटियोढो-भूज्कान्कृ०--काटा हुभ्र।। (स्त्री० काटियोष्टी) 
काटी-सं०पु०--१ तगडावहृष्ट-पुष्टबेल, २ जंग, पूरचा। 
उ०--पांडव क्रव्ण समीप था, गलछधा हमार जाप । लोहांक्‌ 
पारस भिटं,तौक्थू काटी खाय ।-- हृत्वा. 
काटीजणो, कारीजबौ -क्रि० कमं वान्भाव वा०---१ काटा जाना. 
२ कसीज। जाना, कसला होना । 
काटीजियोडो-मूऽका०्कृ०--? काटा गयाहूभा. 
कसंल। हुभ्रा । (स्त्री काटीजियोडी) 
काटौ-स ०पुऽ--वह घन या स्पयाजो ऋरष देते समय क्ण की लिखा- 
वटके समयदही मूलघनमेंसे काट लिया जाताहै। उ०-सव धन 
जा्टांरौकाटांरंसारू, बोराचोरां रौ को नहीं वाहू ।-ऊका, 
काठ-सण्पु० [सं० काष्ठ] सूखी लकंडौ काष्ठ। उ०--संगत कीज 
साध की, हठ कर कीजं मोह । करम कटे काठ कै, तिरं काठ 
संग लोह ।-- काट, कवि 
कहा०-१ काठरीहांडी एक ही वार चईं--कपटया धोखा एक 
ही बारहो सक्तादहै, फिर मनुष्य सचेत हो जाता है. २ काठ 
समांणौ घछोडौ पड जसी लकड़ी होगी वेसा ही उसका दिलका 
उतरेगा । जंसा भ्रादमी होगा वेसा ही उमक। कायं होगा । कम धन 
वाले से श्रधिक घन दान मे मिलने की भ्राश्ा करना व्यथै. 
२ शव को जलानेके लिए कटी की जने वाली लकडि्या. 
३ चिता। उ०-१श्रा काठां चढ़सी श्रवस, धरणीधर दे धोक । 
सठ मन मानं सुधरसी, पातर सू' परलोक ।-वां-दा. 
उ०-२ सठ गणका री वात सुशं, प्रालोचें नहु एम । चाह धां 
चरणां चढ़ी, काठां चद़सो केम । - बांदा. 
४ देववृक्ष (ग्र.मा.) ५ कंदी याश्रपराधीको शारीरिक यातना 
पहुंचाने के लिए सजा देने का काष्ठका मोटा भारी लदा जिपके एक 
सिरे पर गदृढु। बना होता है जिसमे श्रपराधी का पैर फंपा दिया 
जातादहै भ्रौर इस प्रकारदहृढृ करदियाजाता है कि बहौ समे वह्‌ 
किसी भी प्रकार से निकल नहीं सकता (मि 'लोडौ*(१)) 
६ नाव, डोगी (डि.को.) 
वि०--कटोर# (डि.को.) 


कसीजा हृभा, 


मव्हा 
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काठकाट-सं०्पु०--१ लकी काटने वाला, लकड्हारा. 
२ बद (हि.को.) १ जंग खाने वाला। । 

काठगदु-सं०्पु०--लकडी का बना किंल।। उ०्-करी वालि बाध्या 
केकांरा, पालद् दीधां मयगढ ठंशा। ठंमि ठंमि फौज राहवी, 
भला काठगहु खाई नवी ।-का.दे.प्र. 

काठगणगोर-सं०्पुऽ--एक प्रकार का छोटा वुक्ष विशेष । 

काठगणो-सं०पु०- दीवार की चना करने वालोंका एक मापदंड जो 
समको की भ्राकृति का होता है । 

काटडियो-सं०पु०- भेत का बच्चा (क्षेत्रीय) 

काठ्पेरी-संऽस्तरी०-- काष्ठ की बनी चकरी । उ०-- भ्रचटठ जुष कुजरां 
ढाल उधाटरणौ, भ्ररां करणो तंडठ प्रथी भ्रादीत । प्रजा ' हर तनं चसमां 
दियं श्रवंडठ, रख मंडठ काठ्पेरौ तणी रीत ।- जवांनजी भ्राढौ 

काटमक्षण-सं०्स्त्री० [सं० काष्ठ [भक्षा] लकड़ी को भक्षण करने 
वाली भ्रग्नि (डि.को.) 

काटज्रमशी-- देखो "काठपैरी' । उ०-बीजटां भाट थर थाट भांजणा 
बद, लाख खत्रवाट भूज बरद लीधां । प्रसी लख धाटचौ खद फेर 
प्रगट, काठटच्नमणी तणी भांत कौधां ।-- तेजसी खिडियौ 

काठमंदिर- देखो (काटमंदर' (रू.भे.) 

काठमांब-सं०पु० [सं० काष्ठ मंडप, प्रा काटू--मंडप] नैपाल की 
राजधानी जह लकी के मकान भ्रधिक बनाये जाते ह । 

काठसेडी, काठतेढ़ी-सं०स्त्री ०--वह गाय या भस जिसका दुध कठिनता 
से निकलता हो । 

काटा-सं०्पु०-- १ बादामकी एक किस्म. २ गेहुंकी एकं किस्म 
जिसका प्रायः दलिया बनाया जता है। (भि. "कारिया') ३ दोनियों 
की एक शाखा विशेष (मा.म.) 

काटि-संण्पु०--कायियावाड्‌ को एकं जाति विशेष । 
वि०-कालियावाड की, काटियावाड संबंधी । 
ठिर्थाण, काहिांणी-सं ०पु०--कासियावाडइ का घोड़ा । 
चि०- कास्यिावाङू का, काठियावाड संबंधी । 

काटिया-सं०्पु०--प्रधिक वर्षाहोनेसे वर्षा के पानी को भूमिके सोखलेने 


कै परचात्‌ उस भूमिम बोया जाने वाला गेहं या इस प्रकार बोनेसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


फसल के रूप में उत्पन्न होने वाला गेहं । 

काल्यावाइ-सं ०पु०- १ गुजरात का एक भाग. २ घोड़ा (हि.को.) 

काटियावाङो-वि०-- काटियावाड का, काटियावाड सबधी । 
संण्पु०--काटियावाड मे उत्पन्न घोड़ा । 

काटियौ--देखो 'काटठिया' । 

काटी-सं०स्व्री .--१ धो, डेट ध्रादि के पीठ पर कसनेकाचारजामा. 
२ सिर पर उठाया जा सके उतना लकड़ी का गहा (क्षेत्रीय) 
३ हारीर का गठन. ४ लकड्हारा. ५ तलवार या कटार की 
भ्यान, ६ काटियावाड्‌ की एक जाति, ७ एक राजपूत वंश भ्रथवा 
दस वंहाका व्यक्ति (द.दा.) 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
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विशस्त्री°-देखो "काटौ' (पुर) | 
काठोान-सं ०पु०--काटियावाढ में उत्पन्न घोड़ा । 
काटीवादृ-- देखो 'काटियावाड' (रू.मे.) 
काठोढौ-वि०--१ मजबूत. २ कठोर. ३ तंग. ४ संकुचित । 
काटोतरो-सं ° स्त्री ०--प्राटा गुदने की लकड़ी की परात । 
काटी-संण्पु०--१ कप, कंजूस. २ देखो "काठाः (२) 
वि० (स्त्री० कठी) १ पूरा, पृ्णं। 
मुहा ०---काठौ धापरणौ--पूणं तृप्त होना, श्रवाना । 
२ मजबूत, दृढ़ । उ०-सींगण कांह न सिरजियां, प्रीतम हाय करत । 
काटी साहृत भूटि-मां, कोडी कासी-संत ।-ढो.मा. 
१३ कठोर । उ०-तज नाग री सेज ईस जद मिढणा करावै । करती 
काठो जीव इत} टिन वाम बितावै ।--मेच° 


मुहा०- दिल काटौ करणौ-दिल को कठोर नाना, शीघ्र दयाद्रं 
न होना । 
कहा०- काठ में भाठौ'र गीलैमे गोबर-बिना व्रत-नियम वाले 


सर्वभक्षी पर व्यंग्य । 

४ तंग । उ०--कर में कांकशियां जसदा गक काटी । भ्रदभृत मोरां 

पर लृढतोडी भ्राठी ।-ऊउ.का. ५ मोटा (कपड़ा) 

६ संकुचित । 
क।ड-स ०पु०-- शिदन, उपस्थ । 
काडणौ, काडबौ-क्रिन्स०-१ निकालना. २ प्रावरणा हटा कर किसी 

वस्तु को प्रकटे करना, ३ खलं कर दिलाना. ४ किसी वस्तुको 

भ्रन्य वस्तु से भ्रलग करना. ५ कढ़ाई में तल कर निक्ालना. 

६ ऋण लेन।। 

काडणहार, हात (हाप). काडणियौ--वि० । 

काडाणो, काडाबौ, काडावणो, कडावबो--सररू५ । 

काडिभ्रोडो, काडियोडो, काष्थोडो- भूऽका०कृ० । 

काडोजणौ काडोजबौ-- कर्मं वा०। 
काडियोडो-मूऽकाण्कृ०-- निकाला हृभ्रा। (स्त्री° काडियोड़ी) 
काटोजणो, कडीजदो-क्रि० कमं वा०-निकाला जाना । 
काडीजियोडो-म्‌ ०का०कृ०- निकाला गया हृश्रा । (स्त्री ° काडीजियोडी) 
काडो-सं०पु० [सं° क्वाथ] काष्ठादि श्रौषधियों को पानी में उबाल 

कर याश्रौटा कर बनाया हृश्रा पेय पदार्थं, क्वाथ । 
काठु-स°स्त्रीऽ-- निकालने की क्रिया या भाव। 
कादृणौ, कादृबौ-क्रि०स०--१ देखो "काडणौ' (रू.भे.) 

उ९--ऊंडा पाणी कोहरे, दीसइ तारा जेम। उसारंतां धाकिस्यद, 

कहृउ कादिस्यह केम ।- ढो.मा. २ बेल-बूटे बनाना या 
तक्काशी का काम करना। 

कादृणहार, हारौ (हारी), कदुणिपौ-- वि ० । 

कादृणो, काढ़ाबो, कादावणो, कादुवबौ--स०्ड० । 

कादिप्नोडो, कादियोडो, कादधोङो-मू्का०्छृ० । 

काठ़ोजणो, कठ़ोजगो--कम वा०। 


काढ़ाक 


काह़ाश-वि०--निकालने वाला। उ०-बखतेत वाढा वटं बाद़ाक 

बाणसाबागौहुवौ बद्री हूतौ दलौ काढ़ाकही कोट। 
-- चवं डर्दान महड. 

कादेली-वि०-- निकालने बाली । 
सं शस्त्री °-एकं देवी विद्येप्र । 

कदो-देलो 'काडौ (ङू.मे.) 

काणसी-सं ऽस्त्री ° -- जिसके केवल एक भां हो, कानी । 

कात-संऽस्त्री०--१ धातु या लोहा काटने का एक प्रकार का भ्रौजार 
जिसे कतिया भी कहते ह । 
सं०पु,-२ भे की उन कतरने का लोहिका एक भ्रौजार विशेष. 
३ काटने काडढेगयाक्रिया. ४ कतुनेकाढंगयाक्रिया. ५ कता 
हुश्रा धागा । 

कातक~-सं ०पु° [सं० कात्तिक] कातिक मात । देखो "काती' । 
उ०- कातकं सुद एकादसी, बादल विजद्ी होय। तौ भसाढृ में 
भडली, व रखा चौखी होय ।--वर्षाचिज्ञान 

कातकतांम-संन्पु०- स्वामी कातिकेय। उ०--षगां हरुप्रतं करत 
प्रणाम, सोहै पग भ्रागठ कातकरसामि ।- हरर. 

कातको-वि०--कातिक मास की, कतिक मास संबंधी । 
सं०स्त्री०--कातिक मास की पृरिमा। 

कातणौ, कातबौ-क्रि.सर-चरखे, तकली या प्रन्य किसी उपकरणं से 
रूटया उन बेट कर तागा बनाना । उ०्--मायतौ कतं ए बा 
कातणौ, कात वशे थारं बौ' रंग चुनड़ी ।--लो.गी, 
कहा ०-- १ कती-कषासी सान पणी करदी--क्रियेकराये कायं 
को बिगाड़ने पर. २ काती-पींजी सनि कपास करदी-कियेकराये 
कायं को बिगाडने पर. ३ कात्या ज्यांरा सुत, जाया ज्यांरा पृत- 
सृत उसीकाटहै जो उसे कातत। द प्रौरपृत्रउसीकाटहै जिते जिसने 
जन्म दिया है। दूसरे लड़कों की श्रपेक्षा श्रपना खुद का पुत्रही भ्रधिक 


सेवा कर सकता है । ४ कत्यौपींज्यो (वीष्यो ) कपास हूयग्यो- किये- | 


कराये कायं के निगडने पर । 
कातगहार, हारौ (हारी) कातणियौ--वि०। 
काताणौ, कातादौ, कातावणो, कातावबौ--स०्रू४ । 
कातिभ्रोडो, कातियोडो, कत्योडे- भू°का०्कृ० । 
कातीजणौ, कातीजबो-- कर्म वा० । 
कातर--? देखो 'कतियौ' (रूभे.) 
सं ऽस्त्री ०--२ कवी. ३ ऊंटया मेडश्यादिके बाल काटने का 
एक उपकरण । 
वि०--? कायर, डरपोक (डि.को.) उ०-भयौ दहु भ्रोर भया- 
नकं सह्‌, परौ उन्मत्त मतंगनि मह्‌ । भयौ उर सूरन के उश्ररंग, 
धरत्थर कपिय कातरप्रंग -ला.रा. २ प्रधीर, व्याकुल । 
कातरटी- दक्षो 'काठोतरी' (कू.मे.) 
क।तरियौ-संण्पु०-- १ स््रियोके भुजा परधारणाकरनेका एक प्राभूषण 
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विशेष । उ०--कावठ कातरिया बाजु मे काठा, भुजत> भेटं जां 
मेरे भध माठा ।-ऊ.का. २ गी के पिये में लगाया जाने वाला 
वृत्ताकार लोहे का षेरा। 

कातरो-सं०पु०-- वर्षा में उत्पन्न होने वाला एक जन्तु विशेष जो फसल 
को हानि पहुचाता है । उ०--फाकौ रागां टिरं कातरौ तारं कांचढ । 
चरचरियां रौ चांद फिंडकलां फबतौ हाच ठ ।--दसदेव 

कातरधा-संऽपु०-हजामत (डि.को.) 

कातक-वि° [भ० क्रातिल] हत्यारा । उ०--प्रागर हवेली साहजहां 
प्रटकियो, हुबौ कठ कातढ्ठ करण हेवा । हसौ चकतौ जिकौ मन मही 
भ्रावटे, कमंध सू सकं नहीं मांड केवा।- महाराजा जसवंत सिह रौ गीत 
सं°्स्त्री°-१ बनजारा जाति के व्यक्तियोंद्टारा हाथ मे रखने का 
लकड़ी का एक दस्त्र विदोष (माम.) २ प्तं, परत. २ पत्थर 
का चपटा खंड । 

कातको-संम्स्त्रीऽ- शरीर की बनावट, शरीरका ढांचा। 

कातिक, कातिग, कातिग्ग-सं ०पु० [सं० कातिक] कातिक मास । 
(रूम. डि-को.) उ०-दीधा मरि भदिरे कातिग दीपक, सुगरी 
समांशियां माहि सुख ।- वेलि. 

क।तियोडो-म्‌°का^कृऽ--काता हुश्रा (स्त्री. कातियोडी) 

कातियो, कातीयौ-सं०्पु०-जबडे की हंडी, जबड़ा । 

काती-सं०्पु° [संर कातिक] भ्रादिवन के बाद प्रौर मागंशीषं के पलं 
पड़ने वाला कार्तिक मासं (डि.को.) 
कहा०-१ कांती दिन बाती-- कतिक मासका दिन बार्ते करते. 
करते ही बीत जाता है। कातिक मासमे दिन छोटे होते दहै. 
२ कातीनं. सगरधृ सारू काम भ्रावं-कातिक मास कासग्रह किया 
हुभरा सन कामश्रातादहै। 

कातीन-सं०पु०--एक प्रकार का शस्त्र विशेष । 

कातोरौ, कातीसरौो-सं०पु०--वह फसल जो कार्तिक मे काटी जाय, 
खरीफ की फसल । 

कात्यांणी, कात्यायणी-सं०स्त्री° [सं० कात्यायिनी] १ कषाय वस्र 
धारण करने वाली स्त्री. २ प्रषेड भरायु की विधवा. ३ नौ 
दर्गश्नों के भ्रतर्गतं मानी जने वाली एक दूरगा. ४ पावती, 
ऊमा (ह्‌नां.) ५ चौसठ योभिनियों के प्र॑तगंत नवीं योगिनी । 

कात्र-वि० [सं० कातर] कायर । उ०्-धकधकं सरोशा मिट करद धूर, 
हकबकं कात्र वकबकं हूर ।- प्रे.रू. 

काय-रण्पु०--१ षरीर। उ०्-दीधौ धन उपदंसले, कीधौ काय 
कुढंग । गणिका सं रासं गुसट, रसिया तोने रंग ।-- बांदा. 
[सं° कथा] २ वृत्तांत, कथा । उ०-करण भ्रप्रबणां त्रं मंडठ 
काय ।- भ्रज्ञात ३ चरित्रः ४ शीघ्रता. ५ वभव । उ०-पोढी 
नाथ ठगीजियौ, बेह रा भ्राक्षरं पाण । के दिनी धरांणा बीषेर देतौ 
काथ ।- नवलजी लानत 
क्रि°वि०-- शीघ्र) 


काथरटी 
कायरटी- देन्वो काठोतरि' (रू.भे.) 
कायरौ-वि०-१ शीघ्रता करने वाला. २ स्थिर रहने वाला। 

उ ०---सेसादि श्रंगद साथरा, कप हाकेल जुध काथर ।--र.रू. 
कायली-सं ऽस्त्री ०--मटकी, मही का धड़ा (क्षेत्रीय) 
कायो-सं०्पु०--खंर की लकडियोंकाकाढठ़ाजो सुखा कर जमा लिया 

जाता है। यह प्रायः पान मे खाया जातादहै। 

वि०--१ जबरदस्त, बलवान । उ०--धनुष किय भंग मद मलं 

फरसा धरण, कीसपत बाटसा ठटं काया ।--र.रू. 

२ शीघ्रता करने वाला. २३ तेज । उ०्--रईख भाश.भरारांण तमसौ 


तुरी तांण ऊभौ, बारंगां विवांगा हक्क, काथा मगां बोम । 
--बुधजी सिदायच 
४ व्यप्र, उतावला । उ०--दक्षरणियां री श्रामद सुण महाराजा बखत- 


सिधघजी काथा पडिया तद महाराज गजर्सिहजी न. बुलाया । | 
- मारवाड रा प्रमरावांरीवारता 


क्रिर्वि०-हीघ्, तेज) उ०-कांत श्रंगां तायौ एम चलायौ सक्रोध 
काय ।---महाराजा कल्यांरिह रौ गीत 
कादंव-सं०्यु० [सं०] ६ कदबकावक्ष. २ मेध, बादल. ३ राजहंस. 
४ बाणा, तीर. ५ ईख. ६ एक प्राचीन राजवंश । 
कादबनी-संऽस्त्री०- मेघमाला । 
कादबरी-संस्त्री° [सं०] शराब (†इ.को.) 
कादर्बाणी, कादंविणी, कदंबिनी-संभ्स्त्री°--मेचमाला (डि.को.) 
उ०-- जिकर महापातक माथ ले^र श्राधी पातसाही रौ लोभ दे प्रतीची 
रा पति भ्रापरा श्रनुज मरुरादसाह नं, मिढाहइ पाउस री कादंकिनो रे 
प्रनकरार श्रापरौ श्रनीक तशियौ ।--वं.ना. 
कविम-सर्स्त्री० [संर कादम्बिनी] १ मेघमाला। उ०-दस गोरख 
नाम जपे दन मे, क्रमियौ सिध बलठक कादममे।--पाप्र. 
सं°पुऽ [सं० कदम] २ कीच, कीचड़, पंकृ। उऽ-- वसू मांस कादम 
मचे भ्रसत परवत वर्ण, रुधिर मिदर सरतपत हुवौ रातौ ।-- र.रू. 
कादमियोबसार-संण्पु०-- एक प्रकार का जीशं ज्वर । 
कादमो-संरस्त्री०--१ कमजोरी के करण श्रथवा बृलार की धवस्थामें 
होने वाला पञ्षीना. २ वहु रकम जो किसी श्रच्छे लेत को केवल 
रबौ की फसल के लिएकिसीकोदेने परली जाती है । हासिल 


(देखो “हासिल ) वसूल करने के नियम हस पर ज्योंकेत्थों लाम्‌ 
होते है । 
कादर-वि० [सं° कातर] कायर, डरपोक, भीरु (ईड.को.) 


कावरिया-संर्स्त्री०-- मुसलमान सूफियों का एक संप्रदाय विक्षेष । 
कादरी-सं ऽस्त्री ०- पहनने का एक वस्त्र विक्षेष । उ०-हूठवढ करं 
कादरी पहर, उपर बांधे पाध प्रमेठ । वरतहार जिसौ वाडीरीौ, 
मूठी प्रन ताङ़ी रौ मेढ ।--कपूत रौ गीत 
कादव-सं०्पु° [सं० कदम] कीचड़, एक (मिण कादम' रू.मे.) 
उ०-१ भागां भाड़ बीड थिड पाघर, कादव कीधां पांणी। डूगर 
तणा स्िखर जिम चाल, तिम हाथी सुरतांणी ।-कांवेश्र, 


} \) 
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उ०-२ फटका काव नाह, नीर विजोगे जे हप्र, फिट काठजा 
कालाह्‌, सज्जन विन साजा र्या ।--हो.मा. 
कादागो-सं ऽस्त्री° [सं० कदम गोधा ] गोह के प्राकार कामोटा एक 
प्रकारका जंतु जो कीचड़ मरे रहना पसंद करता है । 
कादिम-संण्पु° [सं° कर्दम] कीचड़, पंक (भि० "कदम" "कादव' ङ.भे.) 
उ०-- नदियां, नाढा, नी भरणा, पावस चदा पूर । कंरहउ कादिम 
तिलकस्यद, पंथी पूगठ दूर ।--ढो.मा. 
काद, कादौ-संण्पु ० [सं० कदम] कीचड़, पंक (ड.को.) 
उ०-१ माया का काहू मंडधा, क्ण्या सु निकमं नांहि। श्ररस 
परस होय भिदि र्या, ज्यं माली गुड माहि ।-- ह पु-वा. 
उ०---२ कलियां कूटं री कदे में कठगी । विसहर संगत सू 
पीपद्ियां बढ्छगी ।- -ऊ का. । 
काद्रवेय -सं °पु° [सं०] नाग, सपं (ड.को) 
काष-संण्पु०-- वस्त्रादि काटने का कायं। 
कापड-सं०्पु०--कपडा (रू.मे.) उ०--कापड्‌ चोपड पांन रस, दे सह 
खाचे दांम । वणक भित्र जद बांकला, कीधौ इशास्‌ काम ।-- बांदा. 
क्रापडष्यण-वि^“- महीन कपड़े से छना भ्रा (चृणं ) (श्रमरत) 
काषड्धिया-संरस्त्री°-भाटोकी एक शाखाजो मजीरे बजा-बजा कर 
भ्रपने यजमानो की पीदियां गाते है (मा.म.) 
कापडी-संरस्वरी०--१ गनगौर का उत्सव मनने वाली श्रविवाहिता 
कम्या । उ०--थारं बाहर गावं कापी, भीतर गावं गीत ।--लो.गी. 
२ भाटोँकी एक शाखा (मा.म.) 
वि०-- कपडे पहने हए । उ०-मारवणी पभ कारणा, तजिया देम 
विवेस । पहलां हता कपड़ो. हवं जोगी रं वेस ।- हा.मा. 
काषडो-सं०पु०-- १ कपड़ा, वस्र । उऽ-लृखौ भोजन भू सुवशा, धर 


करटिहारी नार । चौथा काटा कपड़ा, नरक-निर्साणी च्यार । 
--श्रज्ञात 


२ टुक्ड़ा। उ०-प्रधीपृड सांकड़ौ मेर है कषक, वोहलौ ज।स 
सुबास बहै ।--प्रज्ञात 

कापण-वि०-१ काटने बाला । उ०-मन रा महराणा समाप 
मोजा, कापण दीनां तणा कुरद ।- र.रू. 
२ मिटने वाला. ३ संहार करने वाला। 

कापणौ-चि०--काटने वाला (पिप्र.) 

कापणो, काप -क्रिन्स०--१ मारना, संहार करना। 3०- उथापं 
गनीमां थांगुा सरां सीम धाप ऊमौ। जोधपुरा काप उभौ भीम 
भाड़ कोड ।--बदरीदान लिडियौ २ काटना। उ०्-संभारियां 
संताप, वीसारियां न वीसरह । काठजा विचि काप, परहरत काट 
नहीं ।--ढो.मा. ३ मिटान), नष्ट करना । उ०-काषं रोर कवंदां 
सा्मद तटां क्रीत ।--दूरगादत बारहटठ ४ कम करना, ५ खंड 
खंड करना. ६ व्यय करना, खं करना। उ०्-रांमणं नहं 


सोनौ दियौ, लहि सोना री लक । करन दिन सोनौ कापिपयी, बिखंदही 
लंका वंक ।-बान्दा, 


काथः 


कापणेहार, हरौ (हारी), कावणियौ--वि० । 
कापाणी, कापा, कापावणौ, कापावगौ--क्ि०्सण० प्रेऽरू० । 
कापिभ्रोडो, कापियोडौ, कप्योडो-भ्रुऽकान्कु० । 
कापोजभणो, कापीलबो-- कमं वा०। 
कापथ-स ०० [सं०] कुपथ, कुमागं (डि.को.) 
कापरौ-संऽपु०--कयड़ा, वस्त्र (रू.भे.) 
वि०--भिटाने वाला, नाश करने वाला । उ०-करण परसावां लाख 
पातां कुरद कषरा, सुजस प्ररामषप राहेक साये । 
--तिलोकजी बारहठ 
कापाढ-सं०पु० [सं० कापाल] श्ररारहु प्रकारके कुष्ठो के श्र॑तगंत एकं 
कष्ठ रोगं (ग्रमरत) 
कापाहिक-सण्पु०--मद-मांस खनि वालं व नर-क्पाल रखने वाले एक 
प्रकार के तांत्रिक साधु, श्रधोरी। उ<--द्रादस गुर. हदादस सिस्य, 
जुमले चौबीस कापाछिक हुवा है ।--र्बा.दा. स्यात 
कापियोडौ-मू°काच्कृ०--१ काटा हृश्रा. २ संहारकियाहूच्रा. 
३ कमक्रियाहुश्रा. ४ टुकडे-टुकडे किया हूश्रा. ५ व्यय पिया 
ह्श्रा, खचं करिया हृभ्रा । (स्त्री° कापियोडी) 
कापिल- देखो “कपिलः (वं.भा.) 
कापुर-वि०-१ तुच्छ । उ०--उश पु श्रमरापुर कापुर उर श्रायौ, 
मुरधर मंडठ तल महिमंइठ मायौ ।--ऊ.का., २ नीच । 
कापुरलख, कापुरस, कापुरस-वि०--१ कायर । उ०--सीहूगि हिकौ सीह 
जगि, छापरि मंडे प्रादि) दूध विटाख्ण कापुरस, बौह्रा अगं 
सियालि ।--हा.का. २ कृषा, कज्‌स। उ०--प्रासव भडीन 
लग्गही, डां छकावगा भढ । कर नह जाग कापरस, मावडिया 
मतल ।-- बांदा. ३ नीच, पतित। उ०--श्रर नीच क्रव्याद 
राक्र न्‌' दुहिता देण री किण मूढ़कहीचछै। जिशा रीति भुकद 
रा मंदिर नः बिहाय खेश्रपाठ पृजण रीलद्धा किसौ कपुक्ल चित 
धरं - वभा 
काकर-वि० [श्र° काफिर] १ भूमलमानोंके भ्रनुसार उनसे भिन्न धमं 
को मानने वाला । उऽ-सहरमें रोठाटौ | हिन्दु मसनमांनां रौ 
दंगौ कानी कनी । 
हाकौ ।---वरसगांठ २ ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक । 
उ०-- मीर श्रकब्बर साह सू, बोतते श्यांन संजुत्त । काफर साहां श्रव- 
गुगी, गौ श्रांणी करतुत्त ।-- रारू. 
काफरी-संऽस्त्रीऽ--एक प्रकार की बहुमूल्य बंदूक । उ०--काफरी 
बदूकां दूरपला री दिखण में बोहु-मोली ठावा बहादुरां कनं पाव । 
वादा, ख्यात 
काफलौ-संण्यु° [श्र° काफिलः] कहीं जनि वाले यात्रियों का समूह्‌ । 
ॐ०-“-डकू--उहरौ पारां ! बौ देलौ सामनै सू काफलौ श्राय रयौ 
है ।--वरसगांठ 


क।फी-सं०पु० [भ्र०] १ कटवा, २ एक राग विक्षेष (हेपु.वा.) 


लार मारौ ककरन. मारी काकर नै रौ 
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वि०--प्रश्ुर, बहुत । 

कादूरो-सं०्नण्पु०-स्वाजासरो का एक मेद विशेष जिसके प्रंडकोण 
बचपन में ही मसल डाले जाते है (मा.म.) 

काबर-सं०स्त्री-- एक प्रकार का पक्षी विशेष । 
कहा०- कावर रा कुर सुगन पृष्ठ-- साधारणा व्यक्ति की गिनती 
कौन करे । 

कावरङौ-सं०पुऽ--चितकबरा सांप । उ०--काबरा काटक करे, कुट 


दी भाटक काग । ताखा दाटक बत" तरा, जस खाटक ध जागा । 


--कविराजा करशीशंन 
वि०--चितकबरे रग क! | 


कावरियो-वि०--चितकबरे रंग फा । 
स ०्पुऽ--१ कथेरा कुत्ता । 
कहा ०- -फाबरियौ मरियौनंरठसृ चछूटा--कबरा कुत्ता म॑र गया 
भरौर जगह जगह जूठन से हेम बच गये भंयोकि सब जगह मुंह लगा 
कर जूठाकरदेताथ। | हानिकर व्यक्ति के मरने पर. 
२ एक प्रकारका सर्पं। 
काथरी-संऽस्त्रीऽ--१ हल्की द्यामता लिए लालरग प्रौर सफंद रंग 
ीगाय. २ कलेरग की छोटी चिह्धिा जिसका मध्य भगं 
सफेद होता है (क्षेत्रीय) 
वि०-- चितकबरे रण की। 
काबरौ-वि०-- १ देखो 'कावरियौ' २ चितकबरा। 
सं०्पु°---एक प्रकार का चित्तकबर) सपं विशेष । उ०--काटां परां 
कारां करडां परां टाठं गोगा पीर । -भ्रासौ गाडण 
काबल-संऽस्व्री०--१ प्रटक के प्रास सिधु नदीमें गिरने वाली काबुल 
नदी. २ भ्रफगानिस्तान की राजधानी काबुल । । 
कावलियौ- सं०पु०--१ गूसलमान, यवन । उ०-- पड़ लड भ्रगपार, 
ग्रै चँ साम्है श्रणी । कमधे काबलिये किश्रौ, श्राहिव घोर भ्रधार। 
--वचनिका 
२ काबुल का निवासी । उ०- चोहस तो परजया काटधा, सोन 


चोकीदार । सित्तर तौ कालिया काटा, छारा मुगढ पटांण । 
-- गजी जवारजी री षह 
वि०--काबुल का, काबुल संबंधी । 


काबली-वि०--काबृल का. काबुल संबंधी । 
सं०पु ०-- काबुल देशोत्पन्न घोडा । 
क।बा-संऽस्त्री०--१ पवार वंश की एक शाला (नैशसी) 
२ एक जाति विशेष जो लूट-खसोट का कायं करती ची । प्र्जुन क 
साथ गोपियो को इनके वारा लूटने की कथा प्रसिद्ध है (प्राचीन) 
३ चहो की एक जाति विशेष । इस जाति विशेष के चे प्रायः 
देशनोक के करनी माता के मंदिर में प्रधिक षाण जतिदहै 
४ छोटा बन्वा (स.भं.) 
काबाङो- देलो "कवडी । (रू.म.) उ०-काबाड़ी नित काटता, कीक 
कुहाडां फाड़ । हव नाहर वसणं हई, बन कृंदरत री बाड़ ।-र्वा.वा, 


कावि 
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काविज-वि० [भ्र० काबिज्‌| जिसका किमी वस्तु पर भ्रधिकार या 
कम्जा हो, प्रधिकारी । 

काबिल-सं०्पु२---{ काबुल नगर (रूभे.) उ०्-दीठौ ्षगठउ दक्षण 
देस, चतुर नारि तनि चंचढठ वेस। माटव नेद काबिल, मुकर, 
कासमीर, हुरभुज, खुरसांण ।--ढो.मा, 
वि०---१ योगग, लायक । उ०-- काबिल कलांम कियत करीम । 
रहमान इत्म रय्यत रहीम ।---ऊका, 
२ विद्वान, पंडितं । 

कबिलो- देखो 'काबली' । उ०- काविली थाट भुय प्रासिया कडकिया, 
क्रितौ कृडौ कटक जगत कटियौ ।--भ्रज्ञात 

काडिलीयत-सं०स्त्री° [प्र०] १ योग्यता, लियाकत. 
पांडित्य । 

कावी-संस्स्त्री० [फा० कावा] कुद्ती का एकं पेच जिसमे विलाडी 


२ विद्रता, 
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विपक्षी फे पीथे जाकर एक हाथ से उसके जाषिये का पि्चौटा पकड ; 


कर तथा दूमरे हाथ से उसके एकपेरकी नली पकड़कर खींच 
लेता है । 

कावक-सं०पु० [फा०.| कवृतरों का दरवा, कवृतरम्वाना । 

काबुस-सं°स्त्री०- १ भ्रफणानिस्तान की राजधानी, एक नगर, २ इस 
नगर के पास बहुने वाली एकं नदी । 

कावुलीो- देखो "काबली' । 

कावु-सं०्पु० [तु०] श्रधिकार, वश, जोर । 


मुहा ०--काब्‌ फकरणौ-- भ्रधिकार में करना, वशवर्ती करना. २ काब्‌ 


पाणौ-- स्वत्व होना, भ्रधिकार होना 
पाणौ' श्रधिकार मेँ राना, वरवर्तीं होना। 


कनिख्या-सं स्त्री |सं० कामाक्षा] भ्रासाम की एक प्रसिद्ध देवी, कामाख्या । 


३ काब्‌ होणी-- ` देलो कान्‌ 


कामंदक-सं०्पु०--एक प्राचीन मनि जो शास्त्रं के ज्ञाता एवं नीतिकार : 


थे (वं.भा.) 
कामांग-संण्पु० [सं०] भ्राम (भ्रमा. 


कायनम्‌ 
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वि०--थोडा-बहूत, कुठ । उ०-हियौ ज इठ इ जाय, बेकरे री 
बेरी ज्यं, । कारी न लागी काय, जीव डिगायां जेठवा। 
वि०- काया संबंधी, दैहिक (भ्रमरत) 

कायजे-वि<- सवारी के लिए पूणं सञ्जित (षोड) 
वि०वि०--यह शब्द उन घोड़ों के लिये प्रयुक्त होता है जो सवारी के 
लिये पणं शूप से सज्जित हो भौर उनकी लगाम उनके घारजमे में 
प्रटकादी गई दहो जिससे सवारहोतेही व्यक्ति लगामको शीघं हाथं 
मे ले सके। 
उ०--१ दासी दास रणं पद दंती, कोतल चंचल कायज ।-- र.रू. 
उ०--२ घोड़ा कायजं ही खड़ा छं ।-- जलाल बूबना री बात 

कायथ-स०पु० [सं० कायस्थ] १ लेखक का व्यवसाय करने बाली एक 
प्रसिद्ध जाति विक्षेष, कायस्थ (मा.म.) २ काया में धित जीवा्मा। 

कायथयण-सं०्पु०-- १ मलबा, २ बभव, एेदवयं । 
सं ऽस्त्री ०--३ कायस्थ जाति कीस्त्री। 

कायया-सं०स्त्री° [सं० कायस्था | हरीतकी, हरं (ह.नां.) 

कायवार्ई-सं ऽस्त्री ° [भ० कायव + ई] कायदा संबंधी, नियमानुसार । 
उ०--जैपर प्राणि सेव कायवाई बात कीनी । जँपुर भूष "जसे" तीन 
वारी दादि दीनी ।-शि.वं. 

कायदौ-संऽपु° [श्र०° कायदः] १ नियम, चाल, दस्तूर, विधान, २ क्रम, 
करीना. ३ मने, प्रतिष्ठा, इज्जत । उ०्-सु राजाभोज रं धरे 
प्राया, धशा कायवा किया, म्रनेक भाति री भक्ति हई ।- चौबोणी 
कहा ०--श्रापरौ कायदौ श्रापरं हाः श्रपनी इज्जत की रक्षा करना 
मनुष्यकेहौी हाय की बातदहै। श्रगर श्रच्छा कार्यं या बर्तावि करोगे 
तो प्रतिष्ठा होगी ्रीर वरा कायं करोगे तो प्रतिष्ठा चली जायगी । 

कायवौ-कु रब-सं °्पु°यौ०- मान, प्रतिष्ठा इज्जत, भ्रादर । उ०्-ख।स 
चौकी मांहि राल्िया, बड़ी महूरबांनी । कायदोक्रुरब, मुलाहिजौ 
दीयौ । ---डहलासूररी बत 


` कायफढ-संण्पु० [सं० कट्फल ] एक वृक्ष जिसकी दाल दवा के काम 


काच-संपस्त्रा०---१ देखो "काया'। उ०--काय निपाप करिस हम ` 


कै सव, दंडवत करे तू दयतां-दव।--हृ.र. २ मूलधन. ३ समुदाय। 
क्रि.वि० [सं० किम्‌ | क्यों । उ०--बहै बनासतं, काय रातं बर, 
जर श्रधक पूचियौ गंग जमणा ।--भ्रज्ञात 

भ्रव्यय---१ या, भ्रथवा। उ०-उत्तर भ्राज स उत्तर, अपड्या 
सीकोट । काय दहेसइ पोयणी, काय कूवारा घोट !---ढो.मा. 

२ क्योकि । उ०-कटषे प्रक्वर काय, गण पूगीधर गोडिया। 
पिराधर छाबड़ माय, पहं न रांण प्रतापस्ती 1-दुरसौ भादी 

सवं० [सं० करिम्‌] १ क्या। उ०--उलयटौकायनमार ही, पचायण 
म॑ मत्त । कड़तद्क दल्टां उप।डि करि, कंड़ काय चटी कंत ।-- हारका 
[सं० कोऽपि] २ कोई। उ०--गाति सवारण मे गये, ऊमर काय 
भ्र्जाणं । प्राखर प्राण भमूक हौ, खाल हसी मठ खारा ।-- बांदा, 

३ किस, कौनसा, कौनसी । उ०-काय बातरौफिकिरदहै। 


भ्राती है। यह हिमालय के भ्रासाम की पहाडियोंमे तथा बर्मामें 
बहूत होता दहै । 
कायब-संभ्पु° [संर काव्य] १ देखो "काव्य {रू.मे.) उ०--भ्रौगण 
दूरी कटक, कुकवी नादरसाह । काय हंदी दन कट, रसश तेग 
बदराह।~ बांदा २ शुक्र (भश्रमा.) २ कवि. ४ बहु रोला 
छंद जिसके चारोंषदोंमे ११ वींमात्राहृस्वही। 
कायबौ-मं०पु०--१ काव्य. २ कविता। 
कायम-वि० [भ्र०] १ स्थिर, ठटरा हुभ्रा. 
३ स्थापित, निर्धारित । 
क्रिन्वि०--प्रधिकारमे। उ०--प्रहं सारंगखांन कांषटजी प्रा 
भाज नीसरियौ नं कवरजी सी वीकेजी री फते हई । भढ आय दोण. 
पुर कायन कीयो ।- दन्द. 
कायममुकांम-वि०-- १ देखो 'कायम' 


२ भुकरंर, निश्चित. 


२. स्थानाषनत्र, एवजी । 
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कायमनि-संऽस्ती ° [सं० कायमान | धास-फूस फो कोपडी (हि.को.) 

कायमो-वि०-- १ श्रषाक्त, प्रयोग्य. २ दुबल निवल. ३ कायर। 

कायम्भ- देखो कायम' (रूभे.) उ०-जप भ्रासिस पदरि छव 
जोष, कायम्म राज नृप जुग करोड !- वि.सं. 

कायर-वि० [सं० कातर] १ कमजोर. २ डरपोक, भीर्‌। 
पर्याय ०--करणसोख, काची, कातर, कादर, डरपर, पसकण, पोच, 
भीर । श्रल्पा० "काषरद्ी।' 

कायरङौ--देखो 'कायर' (श्रल्पा.) उ०-सुर छतीसी साभर्ग, सूरा 
तणौ सकाज । बांका" रा वायक सुशं, काधरडा किण काज । 

--बां.दा. 

कायथरता-सं०्स््ी° [सं० कातरता] भीरुता, डरपोकपन । उ०---कायर 
छातीराडंगजी ! थं. कायरत मत लाव, सत द्विनांके भीतर 
धाने, घर ले ज्याऊं छुडाय ।--ड गजी जव्रारजी री पड़ । 

कायरो-संशस्त्री०--? कायरता. २ कोप, क्रोन। उ०-- खाय कारी 
फिरंगी बोल्यौ, सुरौ संतरां बात । ए मोडातौ कंपटी कोनी, नाय 
कपट की घात ।-- डं गजी जवारजी री पड 

कायरौ-संन्पु०---एक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 
वि० (स्त्री कापरी ) भूरी श्रांखों वाला । 
कहा०- काणो. खोदा, कायरानं तिरसं. गंजाहोय, णा सं जब 
बात करौ, तब हाचमे डंडा होय--कान।, संगा, भूरी प्रों वाना 
ग्रीर गजा व्यक्ति कभी ब्रच्छे नहीं होते। 

कायल-सं०्पु० [श्र०] १ जो तकवितकं से सिद्ध वात को मन ले। 
कबूल करने वाला. २ किसी बात या सिद्धान्त का मानने वाला) 
उ०-- धावं गज काल खाय सथाप, भुकं घट धायल श्राय भूवाप। 
विऽ-१ इरपोक. २ तंग, दैरान। उको सिरदार रं लघु 
भाई विखौ कर नीकलियौ सो ठिकांणा नै कायल कीनौ। 


--वी.स.री. 
३ पीडित । 
कायली-ं०स्त्री० [प्र० काहिली] १ सृस्ती, श्रालस्य. २ धकावट. 
३ कमजोरी. ४ लज्जा, ग्लानि । (भिर काहिलीः) 
[सं० कष्टिऽऽनय] ५ मटकी (ड.को.) | 
कापस-संम्स्तीऽ--१ चिकनेते होने वाला दुख या कष्ट. २ उह, 
जलन. २३ बकभक । 


कायसया-संऽस्यी° [सं० कायव्या] हरीतकी, हरं (ह नां.) 
कावस्थ-सं०पु०--१ लेखकं का भ्यवसाय कदने वाली एक जाति वेष 
प्रथा दस जति का व्यक्ति। 
सं °स्त्री° [सं° कायस्था] २ हरीतकी, हरं (श्र.मा.) 
कायस्या-संस्त्री° [सं०] हर, हरीतका (ह.नां.) 
कायात °स्त्रीऽ- १ शरीर, वन, देह (ह.नां,) 
कहा०-१ कोम्रानेमौकुटणरौ,मायानै मौ नुटश रौ-शरीर 
को मार का उर होतादहै तथा मायाको लुटने का इर रहूतादै। 
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शरीर मारसे इरतादहै. २ काया राख धरम--शरीर के रक्षा करने 
के उपरांत ही धमं करना उचित है। 
२ एकं प्रकारकी चुरी विशेष । | 

कायाकल्प-सं०्पुऽ [सं०| प्रौषधिके प्रभमावसे वृद्धनरीरकोभी सुंदर 
एवं युवा ननन की क्रिया । 

काया -गद-हरणी-सं०स्त्री ०- हरं, हरीतकी (नां.मा.) 

कायाचागे-सं०पु० -- युद्ध । 

कायाज --सं ०पु° - नेत्र, नयन (ना.डि.को.) 

कायाधर, कायाधार-संश्पु० - मनुष्य (श्र.मा., हना.) 

कायापलट-संऽपु०--१ भारी हिर-फर, बहुत बड़ा परिवर्तन. २ श्षरीर 
का नया रूप धारण करना । 

कायालज-सर्स्त्री०- नेत्र, नयन (ना डइि.को.) 

कायो-विण्पु० (स्व्री० कायी) तंग, हैरान । उ०--पांगी ग्यांन किगी 
नहि पायौ. ककं लोक हुश्रौ ग्रति कायौ ।-ऊ.का. 

कारौ-संऽपु° -एक वृक्ष विशेष । 

कारड-संण्पु० [सं० | हंस की जाति का एक पक्षी । 

कार~-संरस्त्री° [सं° कारा] १ सीमा, मर्भरादा । उ०--कटटजुग चैन 
कार, प्रकचर मन श्रंजस गुहीं। संतजुग सम संसार, परगट रांण 
प्रत।पसी ।--दुरसो भ्रा 
मुहा ०--१ कार खीचणी--मयदिा बधना. २ कर दछोदगी-- 
मर्यादा छाड्ना. ३ कार लोपणी--मर्यादा लाँधना। 
कटा०- बाड़ वांधियोड़ी नहीं रवे कार वांयियोडधी र'सी- रक्षा की 
पेक्षा रक्षा करने के विचार को मान्यता देना । मर्मादा की प्रशसा । 
२ काम, कायं । 


वहा०--कारनं कार सिकावै--काम करनेसे हो मनुष्य काम करना 
सौखता है । 


३ लकीर, रेखा । उ०--जिणा धर धवन धार र कार, कर 
भिनखां रौ कितरौ मोल ।-- सांक ४ मदद, सहायता. ५ दूत, 
चर, हरकारा. ६ एक शब्द जो वणमाला कफे श्रक्षरोके भ्रागे लग 
कर उनका स्वतंत्र बोध कराता टै जेसे चकार) लकार, मवार 
इत्यादि । 

[श्रनु०] ५७ एक श्रनुकरणात्मक शब्द जो प्रनुक्रत ध्वनि के साथ लग 


कर उसका संज्ञावत बौध कराता है-जंसे फूत्कार, फुफकार, गिसकार 
ग्रादि। 
वि०---लाभेप्रद । 


फार-भ्रामद-वि ० -- उपयोगी, काम मे श्रने वाला । 

कारक-सं०्पु“--१ व्याकरणमे संज्ञाया सवंनाम शब्द की वह्‌ प्रवस्या 
जिसके द्वारा किसी वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता 
है. २ विधाता, विधि। उ०-कांनकटी नकटी कुच्टा कर, कारक 
नँ नथ कंडढठ कने ।-- ऊ. का, 
प्रत्थय--शब्दों के पीदं लगने वाला षक प्रत्ययजो करने वाते का 
प्रथं देता है-जैसे हांरीकारक 


कारकवीपक ६७ करनि 
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कारकवीवक-सं१पु० [सं०| एक प्रकार का धर्थालंकार जिसे करई ४ श्र॑तिम संस्कारे । उ०-सारा लोक-प्रमराव भका होय जाय उश 
क्रियाश्रों का श्रन्वय एक ही कर्ता के साथ प्रकट किया जाय। | देह रौ कारेन कीयौ ।-- पलक दरियावे री वाते 
कारकन-संण्पु० [फा० कारकुन] १ दंतजाम करने वाला, प्रबधकर्ता. | कारजियौ-- देखो 'कारज' (भ्रल्पा.) 


२ कारिदा। कारट-सं०पु०--१ एक जाति विषोष जिसके व्यक्ति मृतक ष्यक्ति के 

क।रल-सं ऽस्त्री ° [सं० कालुष्य ] राख, भस्मी, कारिख । उ०-कुवरसी क्रियाकंम-संस्कार श्रादि करते दै भ्रौर मृत्यु-कृष्यो क दाग भी 
कही जे फेर बरजियौतौ ह पेट लाय मरस्य, कारन घाल स्थांमी हय ग्रहण कैरते ह । ये भ्रपने को ब्राह्मणों के प्र॑तगंत मानते ह (मा.म.) 
जावसं, ।--कुवरसी सांखला री वारता २ इस जाति का व्यक्ति (भरल्या. *कारटियौ) (भि० 'तारक') 

कारलानौ-सं णपु ० [फा० कारखनः| १ वह स्थान जहां व्यापार के लिये कहा०--कारटिया रौ टक्कौ ठकुरद्रारं नी चदुं--बुरे व्यक्ति की 
कोई वस्तु बनं जाती-हो । कमाई का पंसा भगवान भी ग्रहण नही करते । बुरी कमाई की निदा। 
क्रिश्प्र०--लोलणौ । ३ बच्चों द्वारा खेलं परस्परधोला या भुलावा देने कौ क्रिया, 
२ कारबार, व्यवसाय । रोगटी । 


[भ्रं काडं | ४ पोस्ट काडं । 
क रटियौ-सं ०¶०- देखो 'कारट'(२) (श्रल्पा.) 
| कारदटूम-सं ०पु०--. वहू हास्यपूरं कल्पित बेदब चित्र जिससे किसी घटना 
या व्यक्तिके संध में किसी गूढ रहस्य काज्ञान होता हो। 
कारड़-सं०पृ०- देखो 'कारट' (४) (ङू.मे ) 
कारण-सं०पु० सं. | १ वजह, सबब, हेतु (डि.को.) २ जिसके विचार 
से कुछ कियाजाय या जिसके प्रभावसे कुहो (डि.को.) ३ जिससे 
कायं की भिद्धिहो. ४ प्रयोजन. ५ निदान (डि.को.) 
६ प्रमाणा. ७ तांत्रिकों की परिभाषा मे पूजन के उपरांत का 
मद्यपान. ५८ विष्णु. & शिव. १० श्रीकृष्ण (भ्रमा) 
११ मान, प्रतिष्ठा । उ०-- बड़ी रीभ-मौजां सिरपावे पावै, कवर 
री वडी मेहूरवांनी, बडौ कारण राख ।-- पलक दरियाव री वात 
१२ गौरवं । उ०- कारश कीरतसिध रौ, सी श्रगजीत' निहादट। 
सरण श्रमं कीधौ मियां, लीधौ वीत संभाठ ।-- रा.ह. 
कारण -- देखो "कारेणं' (रू.भे.) उ०~- पर-मन-रंजन कफारणह, 
भरमम दाखिस कोह । जेही दीढठी मास्वी, तेही ्राल्ञे मो । 


--ढामा. 
कारड़ी-संऽस्त्री०--मजदूरी । उ०-निकमाढठं निकमा फिर, ना लं 


कवटां कारी ।--दसदेव 
कारणकरण-सं० पुण्यौ ०- सृष्टि का कारणस्वह्प, ईश्वर । ` 
कारणमादा-संमस्त्रो०- काव्य मे एक प्र्थालंकार जहां एक पदाथ का 
साकण सूर ।---र.रू. दूसरा पदाथं उत्तरोत्तर (शशृखला-बद् विधान-पर्वंक) कारणा भाव 
कारगर-वि० [फा०] प्रभावजनक, भ्रसर करने वाला । से वणित क्रिया गयाहो। 
कारगजार-वि० [फा०] १ श्रपने कतथ्य का भली प्रकार पालन करने | कारणसरोर-संभयुण्योर- वेदात में प्रणुवाद के भ्रनुसार सुषुप्तावस्ा 
वाला. २ कार्यकुशल। । का वहं कत्पित शरीर जिसे इन्द्रियों के विषय-व्यापार का 
कारचोभ-सं०पु० [फा० कारचोब] जरी के तारों से कसीदा निकालने का ¦ भमाव रहता है, पर प्रकार परादि का संस्कार मत्र रह जता 
कायं (रा.सा.सं.) | जिससे जौवात्मा केवल सुख हौ सुख का भ्रनुमव करता है । यह 
कारथोभो-वि० [फा० कारचोवी] जरदोजी का । उ०-मडौची बाफते । शरीर वास्तव में भरविद्या हीः है, इसे भ्रानन्दमय कोक भी कहते है । ` 
री धणे कलावत रेसम र कारचोभी रे काम री ।--रा-सा-पं. | करणि-देलो "कारण" । . उ०-क्षान भणद-कुणि कारणि भ्राग्या, 
| 


क्रिश््र०-फलाशौ । 
३ खजाना, कोष, धनागार । उ०--१ भरर पातसाहूजी भीवराजजी 
ऊपर षडा महरवांन हुवा न खरची रा रिपिया कारखान सं. हजार 
तीन दराया ।-द.दा. उ०-२ साह क्यौ--चाठीस हजार-रौ 
गहणौ थौ, डवा था, राजा कष्यौ--चठीस थंली कारखानं सुं काद्‌ देवौ, 
माल सगी वदास कर देयीस तौ मांग छेयीस, भ्रर सीरौ मंगायज्यं, मे 
देवां ।-- राजा भोज श्र ख।परथा चोर री वात ४ वह राजकीय स्थान 
जह रट, जवाहिरात व श्राभूषणं प्रादि रक्खे जति हों श्रथवा बनाये 
जाते हों । जवाहिरखाना (द.दा.) ५ किसी सरदार, रानीभ्रादिका वह 
निजी मकान जहां उसका निजी स्टाफ रहता हो । यह मकान व्यक्ति | 
के तात्कालिक निवास-स्थान से श्रलगहीहोता है, जहौ स्टाफ के 
साथ उसके स्वयं की ठहरने की मी व्यवस्था होती है (मि. नौहर) 
उ०--१ तिगसं. नापौ बांणाक लगाय बहुणा बणारई, राखी बंधाई, 
बेस दिया, हमेसां श्राप उणरं महल रं कारखाने जाव छै, ब्रातां करं 
छचैसो राजी कर लीर्ही--नांपं सांखते री वारता। उ०-> थान 
दोय बाफते रा, धान दोय मामूली सेल्हा पांच भ्रत्वल ते भ्रां । 
दरजी नं, भरमल रं कारखाने मे बेस।गिया। 

- कं.वरसी सांवला री वारता 
६ विभाग, डिषपाटभेट । उ०-कह कारखाना गिणत कुग-कुण, 
संभ्रमे तिहु लोक सुण-सुण । विसद जग उजवाछ विरद, सत्रां 
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कारज-सं०पु० [सं० काय्यं] १ काम, काये (रू.मे.) उ०-लोग धरां कड तुम्हारउं काज ।कटह प्रधान-राउक भ्राएसद्‌, कटक जोएस्यु 
रा कारे भूलिगा--वेलि.टी. २ मृत्युभोज. ३ कर्तव्य. प्राज ।-कांदेशत्र. 


कारणीक 


ई७९ 


कारी 


न ण 


कारणीक~वि ०--१ बुद्धिमान, चतुरं । उ०- वङौ प्रनरथ हण लागौ, 
तरं लाखा र घर महै कारणीक मांसरस था तिकांजहचीन्‌ षणौ 
हृठ कर बरती नू राखी ।- नसी २ काम करनं वाला. 
३ कारण उत्पश्न करने वाला. ४ विचित्र, भ्रद्भत, विश्यात । 
उ०--सखीकठस हाथी सिधराव जसि रं दठ वादम भ्रासुफदौढा रं 
लीप्रसाद नपाठ रा राजा रे जस तिलक उदयपुर फते मुमारख 
जोधपुर श्रं हाथी वडा कारणीक हुभ्रा ।-बां-दा. स्यात 
कारणे-क्रि°वि०- हेतु, निमित्त, कारण से, वास्ते। उ०-मनम्रग 
च कारणे मदन ची, वागुरि जांणै विसतारण ।-- वेलि. 
कारणोपाधि-सं०पु० |सं०] ईऽ्वर (वेदान्त) 
कारतक-सं०पु० [सं० कात्तिकेय] १ स्वामी कातिकेय. 


1 
॥ 
1 
॥ 
। 
॥ 
1 
। 
1 
1 
1 
॥ 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
॥ 


[सं० कतिक] २ कातिक मास । उ०-कारतक महिना माय, सौने | 


सियो सांभरं । टाढडीयुं तन माय, भ्रोदृण दे श्राभप रा धगौी । 
--जेघ्वे रासोरटा 
कारतयीरज, कारतवीरज-सं०पु०--कृतवीयं का पुत्र सहस्रबाहु (ड.को.) 
कारतिक-सं०पु० [सं० कातिक| १ कातिक मास (डि.को.) 
२ स्वमी कातिकेय। 
कारतुस-सं०्पु०- बंदूक मे भर कर चलाने क्री एक नली जिसमें गोली- 
ब्रारूद भरा रहता है । उ०--कारतुत घन युद्ध कर सुम्भा लगं थणे, 
एवः पलीती कारिका दहू भ्रोरनि दमे ।-ला.रा. 
कारततिक-सं०पु० [सं० कातिक] कातिक मास । देखो काती'। 
| सं० कात्तिकेय| स्वामी कात्तिकेय । 
क! रनीक-वि०- देखो `कारणीक' (ल.भे.) उ०--नरेद्के सूररूहके 
धराधरेद्रके धरत । प्रकारनीक श्राप नाहि कारनीकहौ क्रतू । 
--कऊ.का. 
कारवार-सं०१ृ० [फा०] १ काम-काज. २ व्यवसाय, पेशा, व्यापार) 
क।रब(री-ति०--१ कामकाज कण्ने वाला. २ व्यवसाय या पे्ा 
करने वाला । 
क।रमो-विरस्त्र)०-१ कमजोर, श्रशक्त. २ कायर. ३ व्यथं, बेकार, 
प्रसव्य । उ० --मन्है जाणते मेक्तियौ, विसर ऊपर पव । होषौ माया 
कारम, भावं साची याव ।---वां.दा. ख्यात। (पु०~-कारमौ) 
कारमुकासण, कारमुकासन-राग्पु० [सं० कामु कासन] योगके चौरासी 
ग्रासनों के श्रतगंत एक श्रासन विशेष । इसमें पावो को स्थिति पद्मा- 
सन की तरह रख कर दोनोंहाथोंको सीधा कर दहने हाथ सै 
दाहिने पवि के भ्रंगूठे को तथा बर्यिं हासे बरदि्पव के श्रगूढठे को 
पकड़ा जाता है। पीदिशरीर, गरदन तथाश्षिरको समान रखके 
बठा जाता है। इससे शरीर में उष्णता भ्राती है तथा भरपानव्रायुका 
उध्वं भ्राकषंया होता है। 
कार-मृख-सं०्पु० [सं० कार्मुके] १ भ्रजुन (भ्रमा.) २ षनुष। 
कारमो-वि०पु०--१ व्यथं, निकम्मा । उ०-जोवन कारम विहारं उठ 
जसी ।--प्रोपौ प्राकौ ' २ कायर, डरपोक । उ०-देठलौ हृभ्रां 


मनद 


कारमा डिगिया, पूगा कसट पगां रं शंसा ।-- तेजसी लिडियोौ 
सं°्पु° - कुपुत्र । 

कारय, करच्-संन्पु० [संर कर्य] १ कायं, काम. . २ कारण 
२ प्रयोजन, उह ष्म । 


। कारद्रारथो-वि०-- श्रपना कायं सफल करने की इच्छा रखने वाला । 


उ०---कुलीन क्रितग्य साधू कारच्ारयो सामोपाय करगौ । 
--वां.दा.श्यात 
कार्वान -मंण्पु* [फा० कारवां] यात्रिर्योका दल या समह, काफिला। 
उ० --कतार कारवनि के प्रगार प्रावती नही, प्रजा पुकार हषर षं 
पगार पावती नहीं । - -ऊ.का. 
कारस-सं ऽस्त्री [संर कारोष] देखो कारा (५) 
क।रसकर-संन्पुऽ [सं० कारस्कर| पेड, वन (हना. नामा.) 
कारसाजो-संस्स्त्री° [फा० कारसाजी] १ काम बननेयांवारेकी 
क्रिया. २ भीतरी या द्िपी हई कारवाई, चालाषी। 
कारा-संऽस्त्रो०--१ बंधन, कंद। उ०--दण रीति केही जवां श 
प्राण देह रूप करा सदन रा बंदी्वान दुडाय सहाबुहोम री सभाम 
सारंगदेव दकं टक होय कष्ियौ ।--वं.भा. २ कारागार, कंदलाना. 
३ पीडा, क्लेश्च. [सं० कारीष] ४ पद्ुप्नो के वंधने के स्थान पर 
नके परोंसे बन जनि वाला गोवर का महीनतम चर्ण (क्षेत्रीय) 
कारागार, काराप्रह-सं"पु° [सं० कारागृह ] बंदीगृह, कंदखाना, जेल । 
काराग्रह-राक्षस-सं०पु०- --इन्द्र (ना.डि.को.) 
कारावण-रा०्पु०--१ मस्तिष्क. २ भाग्य, नसीव । उ०-किडकी 
कारायण कनफडियां कुटी, तिडगी ताराय सौ पुरसां तरी ।--ऊ.का,. 
कारासदन-सं०्पुन्यो० |सं० | बंरोगृह, कारागृह जेलखाना । 
मि० "कारा (१) 
कोारिवौ-सं पुण. -दूसरेकीश्रोरमे काम करने वालः कर्मचारी, गूमाऽ्ता । 
कारिज-सं^्पुर [सं० काय्यं] देलो कारज' (रू.मे.) 
उ० ---मुवेस्या भारिज सिधम होड, भुनेसर मन बं फंद भांहि । 
--रांमरासौ 
क।रिमो-ति०-- देलो कारभौ' (ह नां.) उ०--परव्रसर वुहौ जात प्रातमा । 
करि कारिभा फिटा सह्‌ कांम । राघव तरा जोडि गुरा रूपक, मारण 
दद्र वधार मामि ।-- हना. 
कारियौ-- एकर प्रत्यय जो णब्दो के श्रागी लग कर शब्द का कर्ता प्रथ 
नःता है; करने वाला । उ०--कपिया उर कारां भ्रसूमकारियौ 
ग।जते नीर्मांणे गडड ।--वेलि 
कारी-पं°स्त्री०-- १ इलाज, समाधान, उपाय, तरकीब । उ. --हियौ 
ज इ इछ जाय, बेकररी बेरीज्य्‌"। कारौ न नग काय, जीव 
डिगायां जेठवा । 
क्रिणप्र०-लागणी, होणी । 
कहा०-१ कारी करमसारी-भाग्यके श्रनुसार ही इलाज या 
उपायहोताष्ै, २ धरकटेधोने कारी नी ला्ग--घर फटे को 
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कारी नहीं लगती है; धर मेँ फूट पड़ जाने से उसका नाश हो जाता 
है. २ थांरास्‌ कारी लागे तौ लगाभ्रौ नी--प्रगर प्राप कृ । 
उपाय कर सक्ते हो तो कीजिये. ४ विगडियै काम न॑ कारी लाभ पगा । 
फटोडे करम नं नी लागे-बिगडाहुप्मा काम सृधारा जा सक्ताहै | 
कितु बिगड़ी हई तकदीर को नहीं सधारा जा सकता; भाग्य प्रबल दहै. | 
२ टृटे-फटे बतंन, वस्त्र या किसी ग्रन्य कस्तु को दुक्स्त करने के | 
लिए लगाया जनि वाला तुरं या पब॑व. | 
क्रि०प्र०- देशी, लगाणी, लागी । | 
यौ०--कारीकूरषर, कारीकूरपौ । | 
३ प्रांख का श्रोपरेदान । 
क्रिण्प्र०-करगी, होणी । 
४ एक प्रत्यय जो शब्दों को श्रागे लगा कर शब्दका कर्ता प्रथं | 
बनता है (ल.पि) | 
५ हस्तकौरल मे दक्ष व्यक्ति (हि. को.) मि० कारीगरः'। | 
कारीगर-वि० | फा०] हासे काम बनाने में दक्ष, निपृण । | 
उ०-कीधं मधि मांरिक हीरा कुंदण, मिया कीरगरमयण । 

-- वेलि. 
सं०पु०--१ हाथमे श्रच्छा कायं करने बाला व्यक्ति. २ पत्थर, | 
लकड़ी, धातु श्रादिसे श्रच्छी व विक्षाल वस्तुरे बनाने वाला | 
शिल्पकार । 

कारीगरो-संर्स्त्रीर [फा०] हाथ से प्रच्छ प्रच्छे कायं करनेकी कला. 
२ पत्थर, लकड़ी, धातु श्रादि से भ्रच्छी व विक्ाल वस्ते बनाने की 
कला । हाथ से काम बनाने की दक्षता। 

कारोस-सं°स्त्री ° [सं० कारीष] उपलो का बूरा (ड.को.) (रू.मे. कारा") | 

कारणत्तिध-वि ० [सं० करगा ~-सिध्‌] कर्णासागर, दयानिधि । | 
उ०-- नृप दासरथनंद, सौ कारणातिध ।--र.ज.प्र | 
सं ०पु०--ईदवर । | 

कारू -सं०पु० |सं° काठ | १ भील, चमार, मीना भ्रादि छोटी गिनीजाने । 
वाली जातियों के भ्यक्ति। | 
वि०-१ कायं करने वाला (डि.को.) २ नीच, पतित । 

कार नारू-सं ०पूण्यौ०- देखो "कारू' । उ०-कमारा घ्रांबहिड। सवरई, 
चालद कारूनारू नवई ।-कांनदेप्र. 

कारो-सं०पु०-१ कलह, भगह-फिसाद ! उ०-दिन गाल दार कारा 
करं, बहै कठ जा बीच रे। जो पला हु जातौ, नेङौ न जातौ नीच्न र, 

- अ-का. ¦ 

२ निदा, प्रपकोति। उ०्-भारौ सिरहर इगरा, कारौ वेकाणांह । 
मामी खेगौ वंकडौ, नमं न सुरतार्णाहु ।- बां .दा.स्यात 
२ धिकायत. ४ एक जाति विेष का षोडा (कांदेश्र.) 

काटेतर-क्रिभ्विग्यौ० [सं० कालतिर| शुं काल के प्रनन्तर, ` काफी 
समयके बाद) उ०- लडहं शुद्र कादठठंतरे, पडे रुद्र ब्रह्मा पड । 
कपक्क नांम रायसिध रौ, तोही जराम भ्रांमडं ।-- नसी 
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 कठवार-सं०पु० -काला सपं । उ०--है ठकूरां म्हारां खामंद कै मत 


चेडौ, श्रौ किरंड मे दबियोौ कटशार्द्ै सो हणा भोगी (फ वाम) 
रा अहर-क्रोध सू" वधनं दूजौ कोई जमदंड मरण री उपाय वध नं 
नहीं छ ।--वी.सन्टी. 


काठंदो-सं ऽस्त्री [सं० कार्लिदी] यमुना नवी (हि.को.) | 
काठद्ी-संरस्त्री° [सं° कार्लिदी] १ यमुना नदी जो कलिद पर्वत से 


निकली हुई मानी जाती है । उ०--जु सुभेर पाती काच्छत्री फिरंच। 
२ श्रीकृष्णा की एक पत्नी । -- बेलि, टी, 


काट्री-सोदर-सं०पु° [सं° कालिदी +-सहौदर] यमराज (ह.नां.) 
काठ-सं<पु° [सं० काल] १ यमराज, महाकाल (डि.को.) 


कटा०--१ भ्रंजट बड बटवंत है, काठ बडौ सिकारी है-- भावी प्रबत्त 
है, होनहार श्रवक्षय होता है; मनुष्य कौ इच्छा का कोई मूल्य नहीं. 

२ वैरी भ्रावतौ दीस पणा काठ प्रावतौ कौ दीसं नी--शत्रु कोश्राता 
हृश्रा देखा ज सकता है परन्तु यमराजं को प्राता हश्रा नहीं देख 
सकते । मत्यु का कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब प्रा जाप। 

२ मौत, मघ्यु । 

गरहा०-- १ काठ श्राणौ-- मृत्यु श्राना. २ काठकरणौ--मरना। 
उ०---१ काद्र कणी देख्यौ है ?-- मौत को किसी ने नहीं देखी । उससे 
कोई बच षर नष्टं रह सकता. २ काठ कणी ने शराडी श्रावं ह ?- मौत 
किसी की सहायता नहीं करतो, वह सबकोखातीहै. ४ काठके 
ताढ नी लागे -- मौत भ्राने में समय नहीं लगता; मृत्यु को क नहीं 
रोक सकता. ५ काढ सिकार--्चिकारका होना शिकारी पर 
नहीं बल्कि जानवर की मृत्यु होने पर निभरदै। 

३ श्रतिम समय. ४ दानि प्रह. ५ शिव. ६ विष्णु. 

७ लोहा. ८ सप, सापि (हूना) ६ भ्रकाल, दुष्काल। 

कहा०--- १ काठ कौ पडबौ भर बाप कौ मरबौ-- मुसीबत पर मृुधी- 
बत काश्राना बड़ाकटदायकहोताटहै. २ काठ पड़ जण पीरनें 
सासरं सार्थं पडं- बुरा समय भ्राता है तबवचारोश्रोरसेश्रतादै। 
२३ काठ में इधक मास--भ्रकाल में भ्रधिक (मल) मास होने षर; 
विपत्ति में विपत्ति प्राने पर. ४ कठि रा काचरार सुकाठ का 
बोर-श्रकालमे तो काचरे (एक भ्रकार की छोटी कक्डी) भ्रौर 
सुकाल में बेर बहुत होते है, क्योकि काियों को जंगल मेँ भी 
पर्याप्त पानी भिल जतिाहै. ५ कठ बागड़ सु ऊपजं बरौ बामण 
सू होय --मद्भूमि से प्रकाल उत्पन्न होता दै भ्रौर ब्राह्मणसे बुराई 
उस्पन्न होती है भ्ब्राह्मणो की निदा. ६ काठ बिगोवं कोनी, बाट 
जिगोवं--प्रकाल श्र्थात्‌ श्रमाव मे बदनामी महीं होती किन्तुं छोटे 
बच्चे शीघ्र रोटी न मिलने पर बदनामी करने लगते षैः 

१० समय (हना) ११ सिह (ना.डि.को.) 

वि०--१ कालां (हना) २ क्रर. ३ तोन की संश्याकक (डि.को.) 


| काल-सं भुः [सं० कल्य] श्रागामी भ्राने वाला दूसरा दिन । 


कहा०-? काल कण देली है-- कलः किसने देखा है; भविष्य की 
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कोई नहीं जानता, २ कालक सौ पाज कर भाज करं सो भव--किती 
भी कर्ये को रीध्र कर डालना चाहिये, उसे भवष्यि पर नहीं छोडना 
श्राहिये, ३ काल की जोगशा पतर बँ पाद--मये व्यक्ति हारा पुराने 
व्यक्तियों की बराबरी या नकल कटने पर. ४ काले कटी उन्देप्रौ- 
बेकार की भरनिदिवत बात पृष्ठे पर. ४ कले री कालं देलीसी 


(गरई)-- भविष्य की जिता वतंमान में करना उचित नहीं । भ्रालसी 
भ्यव्तियो के प्रति । 


काठ-धजनी-स०पु०-- एक प्रकार का धोड़ा जिसके सीने पर श्याम रग 
की भौरी होती है शा.हो. (प्रशुभ) 

कठपाह्लरो-सं ०पु०-- १ मृत्यु-संदेश लने वाला व्यक्ति. 
जिसमे किंसीके मरने की शबरो । 

काठड--वि० (प्रा० ₹०) देखो "काठौ' । उ०-सज्जरियां वउढाह कट, 
मेविर बहटी भ्राह्‌ । मंदिर कष्ठिड नाग जिङ, हेलय दे दे खाई ।-ढो.मा,. 

काठकं घता-स०पु० [सं० कालस्कध | तमाल पत्र (भरमा) 

काठक-संऽस्त्री° [सं° कालिका] १ दुर्गा, देवी । 
सं०पु०--२ यमराज. ३ काल, मृष्यु, मौत । 

काठकड़ी-विर्स्त्रीऽ-कालेरंग की। 

काटटका-सरसत्री० [सं० कालिका] १ कालिका देवी। उ०--ष्याला 
ले कराढठ कका सी स्ोण पीष ।--हुकमीवंद खिडियौ 
२ कंद्यप ऋषि की पतनी जो दक्ष प्रजापतिषकी पृत्रीयी. ३ हरीतकी, 
हर, हड (नां.मा.) 
विशस्त्रीऽ [सं० कालिका] ध्याम रंगकी। उ०-उंखी नीची 
सर्वरिया री पाठ, जठ तै भिन्टं टोडी-टोडडा । साथीडां रं चदश टोड, 
पाबू धरी रं चढ़ केसर काठका ।-लोगगी, 

कालको-वि शस्त्री ०-- पगली । 

काठको-विऽस्त्री०--व्याम रग की। 


२ वहु पत्र 


कादक्ट-सं ०१० [सं० कालकुट | १ विष, जहर ({ड.को.) २ एक | 
महा भयंकर विष. ३ काला बच्छंनाग. ४ सींगिया जातिका | 


एक पौधा । 

काठ कीट सं ०पु०-- यमराज । उ०-कढक्रीट ऊप्रांजतौ ऊलियौ लोयशां 
कोप, नरवेधा दोयशां ब्रम गांजतौ नृतींग ।ज-बदरीदास लिंडियौ 

काठल-सं ० स्त्री° [सं० कलुष] कालिमा, कलंक, दोष । 
क्रिश्प्र°-लगाणी, लागणी। 

काठण-सं ऽस्त्री ° [सं० कलुष ] १ कल्मष, पाप । उऽ-नमौ निकट किय 
लाथ नरेह, नमौ कलि कधि नास करिह ।- ह.र. 
२ देखो काटल" । 

. काटगत-सं ऽस्त्री °्यौ --- समय की गति, समय का फर। 

कट -जकर, कटिचक्र-सन्पुऽयौ० [संर कालचक्र] समय का चक्र, समय 
का फेर \ 

कठचारहौ, काठकबलछली-संन्पुज्यौऽ- १ युर । उ०-जीवरौः चै 
धव तव मन भागडूं । चलासी खांगडौ काठवाली । 

| --रांमनाल भ्रासियौ 
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२ गुडढोन्न्त योढा। उ०--ूरहथं भवठं रौ पाट मैवट धियौ । 
काषटच्लौ बलां बोटबोटठां कियौ ।--हा.का, . 

काठजचिङी, काठच्ीडी-सं °स्त्री०--काले रंग की एक जिदिया विष । 

काठज-सं ०पु०--कलेजा । देखो "काठजौ' (रू.मे.) उ ०--बरद 
जंभावत गाढ़ जरे, उर में धिक कालजं काठ उठ ।--पाश्र, 

कलठजवन सं ०पुज्योऽ-- १ कालयबन. २ गोपाली नामक एक परप्तरा 
के गरम से महषि गर्गं क संयोग से उत्पन्न हथा पवनराज हारा गित 
पुत्र । यहू जरासंष का भित्रथाभौर भीकृष्णसेणङ़धा। 
उ०--क्रन भरतं दुरजोध गयौ क्रमि, श्रीकम काटजवन प्रागे तिमि । 

-- क्वनिका 

काठजियो-सं०पु०- कलेजा (भ्रत्पा०) 

काठजोपभ-सं °पु०- मस्य को जीतने वाला । 

काटजीबौ, कठटजीमो-सं०्पु ०--वह न्यक्ति जिसकी निष्टा काली 
हो (परशुम) 
वि०- सदा प्रषुम बाते कहने वाला । जिसकी कही भूम बतं 
प्रायः सच हो जाय । 

कालजौ-सं०्पु° [सं० कलेज] हारीर में रक्त संघालनं को नित्रा में 
रखने वाला बायी भ्रोर का एकं भ्रवयव दिल, कलेजां, जिगर । 
महा ०--१ काठजौ उथधटरौ--घबडाहट होना, भुग्ध होना. 
२ काठजौ कटणो-- प्रातो में छेद होना, भार्भिकं चोट होना, बुरा 
लगना, डाह भरना. २३ कठजौ कदृणौ-भ्रमूल्य या त्रिय वस्तु 
ले लेना, भाहित करना, सर्वस्व ले लेना, बहुत दुःख देना, 
४ काठजौ काठ तै देणौ- ससे प्रिय या बहत बड़ी वस्तु देना, 
५ काठजौ खारौ--बहुत तकाजा करना, परेशान करना. 
६ काठजौ चीर नं दिखाणौ-- पूं विष््वास देना, कोर कपट म 
रखना, स्पष्ट कहना. ७ काठजौ छल्ली होरौ-- व्यया के कारण 
हृदय क निर्बल होना. < काठजो धेदणौ-- कट्‌ बात कहना, 
चरुमती कटुना, कु कह कर किसी का जी दुखना. ९ काठमौ 
जकारौ - कष्ट देना, मती बात कह कर दुःख पहुखाना. 
१० काठजौ टटणौ--उत्साहृहीन होना. ११ काठजौ ठंडौ करणौ- 
संतोष पहचाना, शति देना. १२ काठजौ ठंडौ होशौ--संतोष 
होना, शांति मिलना. १३ काठजौ तर होरौ-तरावर भराना, 
हृदय को शांति मिलना. १४ काठजौ तोड़'र कमाशौ-प्रिधम 
से रोजी कमाना. १५ काठजौ थर थर कपसी--हूवय धढृकना, 
रना. १६ काठटजौ दाबणर बठणौ- जी मसोत कर रह जाना, 
सब्र करलेना १७ काठजौ दाबर रोणौ-हृदय को दबा कर 
रोना, सक ठक कर रोना. १८ काठजौ दाबणौ- विपति पने षर 
हिल कड़ा करना, धैय्यं धारण करना. १९ काठजौ धक धक 
करलौ-- भयभीत होना, २८० काठनौ धडकणौ- दिल काडरते 
थर्राना. २१ काठजौ धडकाणौ--डरा देना. २२ काठजौ 
निकठटणौ --बहुत वुःख होना, बहुत कष्ट कर परिश्रम करना, बहुत 
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प्यारी जका जाना. २३ काठजौ पत्थर (भाटौ) करणौ-- 
कठोर बनना, हिम्मत करना, २४ काठलजौ पश्यर (नाट) रौ 
होणौ-- दित कड़ा होना, कठोर हृदय हना. २५ काठजौ पसी- 
जणौ-- दया भ्राना. २६ कालजौ पांणी होणौ--दया भ्राना. 
२७ काठजौ काटणौ--डाह्‌ होना, हृदय मे दुःल होना. 
२८ काठटजौ भ्घरौ- उत्साह होना. २६ काठजौ बठणौ- 
दुःख होना. 
कर दुःख पहुचाना. ३१ काठजौ बंठ्ौ-हूदय मे दहशत होना, 
जोश का कम होना. ३२ काठ सृन्नहोगौ--हूदय घक से हो 
जाना. ३३ काठजौ हाथ भर रौ होणौ---उत्साह होना, हिम्मत 
वाला होना, सहन शक्ति होना. ३४ काठजा रौ टृकडौ--भरति 
५५) ३५ काठजंस्‌ लगाणौ-मारिप्यार के छाती से लगा 
ना । 

कहा०--काठटजौ मौरां लरेसृ काडलेणौ-- भ्रातंक प्रकट करनेके 
लिए कही जने वाली कहावत । 

काठकजापी-सं०्पु०- मृत्यु से भष्प करने वाला, योद्धा, वीर, सुमट। 
उ०-- काल किसौ तौ विनां पयाढ जाती काककांपा, लाडली पकी 

“चापा' प्रगुढी लगाय ।--सूरजमल मीषण 

काठंणि-सं ऽस्त्रीऽ-प्रंधकार। उ०--करम काटणि कान करे, ब्रहा 
परगनि में जारि। जन हरिदास प्रमावस वरत, कोई करसी साथ 
बिचारि,--हपु.वा. 

काठबंड-सं ०पु०- फलित ज्योतिष का एक योग । 

काटदार-सण्पु०--१ सापि (डि.को.) २ काला सषं। 

काठदूत-सं०पु °यौ०- -यमदूत । 

काठ्री-संरस्तरी° [सं० कालिन्दी | यमुना नदी (रू.भे.) 

कालनाठ -सं ०यु०-- वहं घोड़ा निसका तालु इयाम रंग का हो- (शा.हो.) 

(श्रशुम) 

क्राठप-संऽस्त्री०--१ श्रकालया दुष्काल होने का भाव या श्रवस्था। 

उ०--काद्कव चाबी कर भावी भुज भटी, मोटा मोटां री मावीती 
मेटी ।--ऊ.का, 

२ दया, कर्णा। 

कालव-स ऽस्त्री ०- पागलपन । 

काठवया-सं°स्त्री०- ईदा पडिहार वंश की उपकशषाखा । 

काटटपी-सऽस्वीऽ-पिश्वी का एक भेद । यह्‌ बद्िया किस्म की मानी 
जातीहै। उऽ-भ्राधूृभ्राध काढी मिसरी मिठायोडौ, कोरी 
गागरां माही धालियां थकां रजेस्वरां र महडं भ्रगे मनुहारां सू 
पायजे घं ।--रा.सा.सं. 

काठ ¶ चिंयौ-वि०- शतान, जबरदस्त । 
सं०पु०-१ काली पृ्ठक्ापर्पं, र पं्के कलि बालों का बैल 

(शुभ) 

काटरप्‌ छी-संरस्तरी०--वह भसं जिसके पूंछ के छोरके बाल कलि रंग 

के हों (प्रशुम) 


३० काटठजौ बाणौ - कष देना, च्रुमती बात कह | 


रे 


| 


बि०-काली पु वाली। 
काव --सं १पु०--१ वह घोडा जिसका समस्त शारीर सफेद हो कितु 
परोकारगशष्यामदहो (शा्ो.) २ यभदूत। 
काठबूट-सं०पु ° [फा० कालबुद्र] चमारों का लकड़ी का वह ठचा 
जिस पर चढ़ा कर जुता सीते है । 
कठबेलियौ-संन्पु०-- १ एक जाति विक्षेष का व्मक्ति जो सपं पकड्ने 
या उनका जहर निकालने का व्यवसाय करता है. २ सवेरा। 
काठन्र तक-स०पु° [सं कालवृन्तक ] उरद की तरह का एक मोटा प्रघ 
विशेष (डि.को.) 
काठ भसं ऽस्त्री °--कालिमा, दोष, कलंक । 
कलम-सं ऽस्त्री ०--पागलपन । उ०-काला जीव मती कर कालम, 
कालम कियां सरी कांम । देशहार हाये दे देसी, राजी हवं जिकण 
दिन राम ।--भीखदान रतन्‌ 
काठमा-सं °स्त्री०--१ पवार राजपूतों की एक शाखा विशेष । 
[सं० कालिमा| २ क्क । 
काटमी-सं ऽस्त्री ०-- श्याम रंग की घोड़ी । (प्रायः यह वीर पान्‌ राटौड 
की धोड़ी के लिए प्रयुक्त होता है ।) उ०--करणा श्रखियात चदहियौ 
भलां कमी, निवाहणा बेरा भुज बाधियां नेत ।-- बांदा 
काठम्‌ ह्‌, काठमृलो-सण्पु०-- वह चोडा जिसका हरीर भ्रौर कान 
सफेद रंगके हां भौर मुह्‌ भ्रीर मस्तककारंगकलाहो (शाहो.) 
(्रसुम) 
काठमुहा-स्स्त्री०--१ पवार वंश को एक शाला (बां.दा.ख्यात) 
काठ मुषहो--देखो “काठमुखी' (शा.हो.) 
काढमूक-सं०पु० [सं ° कालमूक श्रथवा कालमुक्‌ ] भ्रजुन (भ्र.मा.) 
काठमेद्च-सं०्पुऽयौ०-- हरिवंश के भ्रनुसारं यवनो का एक राजा जिसने 
जरासंध के साथ मथुरा पर प्रक्रमणं किया था । कालयवन 
उ“--लाखां बीच भ्रापा" नू भूपाल 'विजं' मार लीधौ । गोपाठज्य्‌ 
कीधौ काठमेषछ ने गुडद ।--हुकमीचंद खिडियौ 
कालमोध-संशस्व्री०- दाख, द्राक्ष (भ्रमा) 
कठयौ-वि०--काला, यामव । उ०--मूघौ तौ विकादघ- रे, श्वा 
वीरा, काठयौ रे कसीस, सृषौतौ करादध. रे चुड्लौ हसती दात 
रौ"।-लो.गी. 
कालर-सं ऽस्त्री०--{ घास भ्रादिके संग्रहुका सूरक्षितं रखने के उहोश्य 
से कियागयाषदर. २ एकप्रकारकाकीडाजो प्रयः वल्वर या 
भ्हीम लगतादटै. ३ स्त्रियोकेषेगे मं धारण करमे का एक 
भकारकार्चादीकायासोने का बना भ्राभूषर, ४ खराब जमीन । 
उ०--देखं विरांणे निर्वाण कू, क्यु ठउपजावं खीज। कालर भरपणौ 
ही भलौ, जामे निपजं नीज ।--प्रज्ञात, ५ कीचड़, पक । 
उ०--बिहागडे ज उदार्ध्या, सर ज्यं पंश्रिर्णाह। कारर काका 
कमठ ज्यं, इषि इलि ढेर चिर्याह ।-- शोमा, 
काठस्यण-सं०स्त्रीण्यो [सं० काल रात्रि] १ दीपावली की रात. 


किरति 


४९ 


काकी 





२ हिवरात्ि, कालरात्रि, ३ ब्रह्याया प्रलय की रातं जिसमे सब 
सृष्टि लयकी दशां रहती है. ४ भयावनी भ्रषेरी रात्रि। 
काढरात, कठरात्री-तंरस्वरीन्यीऽ- १ देल्लो "काठरयश' । 
२ चौसठ योगिनियों के प्रन्सर्गेत बार्ईसवीं योगिनी । 
कालरीनणो-क्रिः भर ०--कालर नामक कीडा लगने से भिद्री, पत्थर भादि 
क्षी बनी दीवार व वस्तुभ्रों पर से पपड़ी उतरना । 
काठ-रौ-चरखौ-विऽ- बह जो मरने मारने में तनिक भी हिचि 
क्रिचातानहो। 
काठब-सं०पु० [० काल] महाकाल, मृत्यु, मौत । उ०--कलमां 
कट्टव ग्रहणो कोटा, ईवे मोकट प्रोपौ ।- महाराणा मोकठ रौ गीत 
कालवा-संमस्त्री०-- घोषे की एक जाति विक्षेष (रा.ज.सी.) 
काठवी-संऽस्वीर-देखो कामम (रू.मे.) उ०-काटवी परत्यार 
पलांया कियौ, दूत वाठ समार लगांम दियौ ।--पाप्र. 
काटटवी-सं ०पु०--- एक प्रकार का घोड़ा (शाहो.) 
कालस -संरस्त्री ° [सं° कालुष्य | कालिमा, कलंक, दोष । 
उ०--ग्राद्रस न राख्यौ श्रग, निराठऊस चास्यौ नेक । काटसन लागी 
काय, सालस सफाई तें । -ऊ.का, 
काठटसेय-सं०पु० [सं० कालेयम्‌ | १ दही (नामा) 
सं°स्त्री०-२ छाछ (श्र.मा., ह.नां) 
काक्राण-सं०पु०--१ एक प्रकारका छोटा वृक्ष जिसकी लकड़ी मजबूत 
होती है । इसके फूल गुलाबी रंग के होते है, 
सं ऽस्त्री ०--२ मेघघटा, घनघटा । 
काठा-संसस्त्री-१ पवार वंशी एक शाखा (बां.दा.ख्यात) 
काटाभ्रालरियो, काटाघाथरी-सं०्पु०-- मृत्यु की सूचना देने वाला पत्र 
य। व्यक्ति। उ०--पग भ्रगा मन पूठने, काढडौ वदन कियोहु । श्रायौ 
काठताश्राखरी, प्रोटीडौ ब्रहयांह ।-पाप्र. 
कालाई-संऽस्त्री०--? पागलपन. २ मूखंता। 
कद्टाकबद-सं ऽस्त्रीऽ--१ श्री करणीदेवी का एक नाम. 
उन का अना कम्बल । 
काकाकेस-सं °वु०-- १ गुप्तेन्दरिय के षास उगने वलि बाल. 
(मि० काठाबाठ') २ युवावस्थाके बाल । 
काटाक्यरी, काठालरियौ- देखो 'काठभ्राखरी' (₹.मे.) 
काटागर-सं ०पु०--श्रफीम (डि.को.) 
काठठानट, काद्धाग्नो-सं ऽस्त्री ° ---१ योगियों के भ्रगिनिकूड की प्राग. 
२ मत्युकी प्रग्नि. ३ काल, मौत। 
कालापशोौ-सं०पु०वि०-- पागलपन (भ्रमरत) 
काठाबाढ-सं ०पुज्यौ ०- गृप्तेन्दिय के भ्रासपास के के, गुप्तेद्धिय के 
बाल । उ०-हतरं में सेरसिह बरी उहां बाही सौ काठराबाटां 
बगल लागी ।- मारवाड रा भ्रमरावां री वारता 


२ काली 


कालछायनग-सं०पु०- १ प्रायः वर्षा ऋतु मे गाया जने वाला एक लोक-गीत. 


संऽस्त्री०--२ श्याम मेषधटा । 
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काठायस-सं ०पु० [सं० कालायस] सोह (हना, डि.को.) 
काक्राहणि-वि ° [सं० काल ~} प्रयन] प्रलयकारिणी । उ०-क्टी बे 
घटा करे काकाहणि, समुहे भांमहौ सापुहौ ।-- केलि. 
सं ऽस्त्री ०--श्यामं रग की मेच-घटा । 
काटठिगङो, काल्टिगो-त०पु*--१ एक राग विह्ेष (ऊ.का.) 
२ तरबूज के भ्राकार का वर्षा ऋतुमे होने बाला मर्ुस्थल का एक 
लता-फल विशेष, हिदुश्रानी. ३ पक्षी विषोष। 
उ०--काल्टिगडौक्‌ कू करं, करत कोयलड़ी सोर । पपेयातु बोल 
रे, जित म्हारे ्रालीजे भंवर रौ भूकाम ।-लो.गी. 
कालिदार-संच्पु०--काला मरपं। 
काणित्री-संस्त्री° [सं० कालिन्दी | यमुना नदी (ह.नां.) उ०-कठ पोत 
` कपोत किंकहुं नीलकंठ, वडगिरि काद्र वटी ।--वेलि, 
काटिका-संश्सत्री०--१ शक्ति, देवी, चंडिका, काली देवी. २ दुगा. 
३ कालिखं. ४ स्याही मसि. ५ शराब. ६ भख की पुतली. 
७ चार वषं कीकन्या. ८ दक्ष की कन्या. 
६ हरे, हरीतकी (ह.-नां.) 
कारिक्का--देखो 'काटिका' (रू.मे.) 
कालिज, कालिभौो- देखो "काठजौ' (रू.भे.) उ०--प्रवज्छड तिज्मड 
भह भ्रसंघ, कटे कर कोपर काषिज कष ।--वचनिका 
काल्ियार--संण्पु०--फाने रंग का हरिण, कृष्ण मृग । 
वि०--कपटी, धृतं । 
कालियो-सं०पु०--१ भ्रफीम। उ०-ऊठगी उम्मेद ब॑ठण ऊठणा मेद 
न पला भालियौ। बहु गरथ देर बंधी विपथ करगौ भनरथ 
कालियो ।--ऊका. २ कालीनाग। उ०--इणा चरणा कालिपौ 
नाथ्यौ, गोपलीला करण ।-मीरां ३ श्रीकृष्ण. ४ शिरीष 
जति का एक बड़ा वृक्ष. ५ साधारण षस। 
वि०-- काला, श्याम वणं (श्रल्पा०) उ०--करहा काच्ची कारिवा; 
भुहं भारी षर दूर । हयड्ा काइ न खंचिया, राह गिठ तद सुर 1 
--ढो.मा, 
कालियो-वि०- देखो कालौ" (श्रल्पा०) 
काठटीगड़ो, काठीगो--देखो काठ्िगडौ' (रू.मे.) । 
कर्ठादिर-संण्पु०-- काला सत । उ०--फबतौ भ्रायुस सी माधव फुरमायौ, 
कातीचंदर नं काठलीदर वायौ ।--ऊ.का, 
वि०---द्यामरगका, कलिरंगका। 
कल्ठो-संण्पु०--१ कालीदह का सपं जिसे श्रीङृष्णने नाथा था। 
उ० --कानि न जपियौ नाया कठी, टौ विन पग हाथ ठर। 
२ श्रफीम (डिको.) --भ्रोपौ भ्राढ्ौ 
र "स्त्री °--३ भवानी, काली माता (श्रमा.) 
विऽ-१ काला, कृष्ण वणं (हि.को.) उ०--कशाटी कठि बादठी, 
वरसि ज मेह वाउ । प्री विण लागद़ बृददी, जांशि कटारी धाठ । 
--ढो.मा, 


काली 
२ जवरदस्त। उ०-नार तण काजठ नीलांबर, हरस करं प्रन 
राव हियं । भृष्टां बढ घातं मेबाडौ, काटी धड़ा वाव किये । 
-- महाराणा राजसींघ रौ गीत 
कालो-वि०स्त्री० (पु° कालौ) पगली, पागल । 
काठीकलटौ-सं०पु०-- एक जाति विष्ेष का घोडा (कादे्र.) 
कालीकाठट -संर्स्त्रीग्यौऽ--श्याम घटा। उ०्-कारीर्ाह्ट में 
दमिरियां दमकी, चित में कमिरियां विरहानटठ चमकी ।--ऊ.का. 

कालीचकः र-संऽस्त्री° [सं० कालिका [- चक्र] कालिका देवी कां एक 
भ्रस्त्र विशेष । 

क।ठोजीरी-सं०स्त्री° [सं० वनजीरक] एक पेड की बोडी के बीज जो 
दवा के कामं प्रति दहै। 

कल्ठीताली-संरस्त्री०--एक प्रकारको लाग विशेष जो भ्रकाल पने 
पर भी वसूल की जाती थी । 

काटटीदमण-संन्पु०--काली नाग को दमन केरने वाले श्रीङ्गष्ण । 
उ०--करी गरुख रदन कालीदमण काषठिया । मही मूढी कठी जांण 

माढी ।--बां.दा. 

काट्लोदह, काठीदाह्‌, कू ठीवो, काठीव्रह-सं °पु०-- वृन्दावन के पस 
यमुना नदी का एक दह या कुंड जिसमें काली नामक नाग रहा 
करता था । 

काटोधार, काटीघ्रह---देखो "काठीदह' । उ०- कल्ीघ्रहु काठी नये, 
क्रसना तीर क्रसन ।-- प्रमा. 

काल्टीनदो-सं ऽस्त्री ०--एक नदी का नाम । 

कालीपीटी-वि०--१ भ्रम एवं भयंकर. २ तेज एवं गहरी भराधी 
के लिए प्रयुक्त विशोषण जिसके श्रगे पीलापन होता है तथा पचे 
कालापन । 

काटटीवुई-संरस्त्री०--कलि रंग की बु, एक घास विशेष । 

कालछीगोटी-सं ऽस्त्री ०-- भयंकर तूफान, कभावात । 
वि०-१ प्रधरी. २ भ्रशुभ एवं भर्यकर। 

काट्टोनिरथ-सं ऽस्त्री ०-- गोल मिचं। 


कल्ीम्‌सद्टी-सं °स्त्री०- एक प्रकार क। क्षुप जिसमे बहुत चछोटे-खोटे | 


फूल होते है (भ्रमरत) 
कातीरात-सं ण्स्त्री०--१ कालरात्रि. २ प्रषेरी रत्रि। 
उ०-- मूर भगतां सोर मचायौ, कठीरात जरख कुर्ायौ । 
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| कालू भासं स्त्री ०--मांगणियार जाति का एक मेद विदोष (मा.म.) 


---ऊ.का. ` 


काटौसिध-सणस्त्रीऽ-चंबल की एक सहायक नदी का नाम। 

काटोसीतल्ा-सं०स्त्री ०--एक प्रकार की चेचक जिसमे फुन्ियो का रंग 
पहले लाल भ्रौर पीछे काला होता है। 

काठीसुतन-सं °पु०-- गणेश, गजानन (ड.को.) 

कालुघौ-सं०पु०--एक जाति विरहोष का घोड़ा (कांरदेश्र.) 

काद डी-संम्स्व्री° [सं० कालतुण्ड-+राण्प्र०ई] कलंक, बदनामी, 
भ्रपयदा । 


ज क मा जामि = आना क -~ -- --+ 


कालृभ्रो--देखो "कालुप्रौः (ङ.मे.)--शा.हो, 

काटूत-स ऽस्त्री ° [सं० क।लृष्य] १ कलंक, २ गदलापन. 

काले-क्रि०्वि०- देखो "कालः (रू.मे.) 

कालेज-संण्पु०--१ पवार वंहा की एक शासा. २ इस शालाका 
व्यक्ति. [भ्रं० कलिल] ३ वहु पाठशाला जहां प्रवेशिका तेभ्रागे 
स्नातक प्रादि की पढ़ाई की व्यवस्था हो। 

काठेजौ-- देखो (काठजौ' (रू.मे.) उ०- नागरी लेती तोप रं भ्रभि- 
मुंख धकावं जिर तरह कठेजा करांमे लीधां प्राणां रौ दुरभिक्ष 
पटकता ।-- वं.भा, 

कालेट-सं०पु०- ढोली (भिरासी) जाति की एक शाला (मा.म.) 

कालेय सं ०पु०- [सं०] केसर (हूनां., प्रमा.) 

काटेरौ-संग्पु०--कलि रंग का हरिणा । 

कालं-क्रिऽवि०-- कल । 

काटोवा', काटोवाव-सं०्पु०--पशुभ्रोमे होने वाला एक प्रकार का 
वात रोग जिसमें उनका खून सृख जाता है भरौर पद्यु मर जता है। 

कालो-संम्पु०--१ काला सर्पं । उ०-भागीजं तज भीतडा, भरोड़ जिम 
तिम श्रत । किणा दिन दीठा ठाकरां, काटा दरड़्‌ करंत । 


३ पाष । 


--वी.स. 
कहा०--क्धारीपृष्ट माथं पग देवणौ-- काले सांपकीपृष्ठपर 
पैर रखना; किसी भयंकर एवं क्रोधी व्यधित को द्येडने पर । 

२ हाथी (इि.को.) ३ कालारग। उ०-पटदे साब्‌ पूर, खूब 
चढ़ाय सोधन करं । धोयां होवे न दूर, काटो लागौ किसनिया । 
४ भ्रफीम (डि.को.) उ०्-काढामे कोडाय, चाहि खायौ कर 
चाद्धा । मोडा उधडधा मीत, चिरत धारा निरताटखा ।--ऊ.का. 
५ काले रंगका पदाथं. ६ श्रीकृष्ण. उ०--श्रब छोगाढठा ऊठ, 
कटात्‌ प्रतपाढ कर) णंचाठढी री पठ, चढ़ रखवाढी सांवरा। 
--रांमनाथ कवियौ 
७ कलंक. उ०--दूधां बोतल भरेह, दुनियां सह दारू कहै । संगत 
रा फट एह, काकौ लाने किसनिया। = कृष्ण वणं का, भरव देव. 
६ भ्रपयदा का कायं । उ०--काठ्लौ वीसटदे कियौ, दरन सिला तट 
दे'र । विमद कियौ वराज पह, भ्ररब समपि प्रजमेर ।--बां.ा, 
वि०--१ योद्धा, वीर, बहादुर । उ०्-मागे भीच गोरा सिधांषपरा 
रा जिहान भाढौ, दानवौ तेगां काट दे उत्ता दसू देस । तीस नीद 
न भ्रां, कंपनी लगाड़ं ताढा, की हये न मारव भ्रगंजी कुसठं स' । 


--सूरजमल मीसश 
२ कपटी, धृरतं. ३ श्यमरगका, कलेरंगका, काले रंग संबधी। 
मुहा ०--काठा कोषां-- बहुत दूर, लम्बा मागं. २ कटौ पीठी 


होणौ--क्रोधित होना । 
कहा०- १ इण सू" प्राग काटी भीत है--करिसीबात की हृद फा 
सीमा निर्षारण पर, २ काटठा काढा किसनजी(बाप) रा सार- 


क्ली 


जब काले प्रादमी की बुराईकी जतीदहैतो उसके हरा कहा जता 
है. २ कार्ाकी तारां षोरौरवे तौ स्प नहीं तौ गुण तौ 
ले्ब--काले के साथ सफद रहता हैतोष्प नौं किन्तु गुणं तो 
भ्रवक्यही भ्रा जाते है । संगतके श्रसरे पड़ने पर. ४ कठा मां 
दूजौ रग को चदृंनी-काले रग पर दसरा रंग नहीं चदृता। उस 
व्यक्ति के प्रति जिसपर किसी दूसरेकाप्रभावनप्डे. ५ कटा 
मृडारीक्‌ तरी, हंस हंस लावालेय। मौ बीती तौ बीती, काती 
भ्रावशं देह-- किसी क) विपत्ती में हंसने वाले के प्रति; भ्राफत कभी 
न कभी सब परम्रतीहै. ६ काटियौ गोरियं कनं बंठ, रग नहीं 
भ्रकल तौ श्रव ही- देखो कहावत नं० ३. ७ काठी उन कुमांशसां 
चठ न दूजौ रग--कोली उन श्रीर दृष्ठ व्यक्तियों पर दूसरा रंग नहीं 
चठृता; दए की दृष्ट प्रकृति नहीं बदल सकती. ८ काठीकमांही 
ढीकं भ्ररगोरीकयांहीढीकं--दोनोश्रोरहांमे हां मिलने वाले 
व्यक्तिपर. € काठी कुत्तीकाढटौमभ्‌त धनं भीटथारौम्‌त-- कुहो 
से सम्बन्ध रखने वाला उसका ही बेटा होता है । जब किसी से पूणं 
भ्रसहयोग करने की बात होती है तब यह कहावत कही जाती है 

१० कठी चीज खायांस्‌ पेट कामौ थोड़ौ ईज वहै काली वस्तु खाने 
से पेट काला नहीं होता श्र्थात्‌ जो वस्तु निकल जने वाली है उसका 
प्रसर स्थायी नहीं रहता. ११ काठी बऊ नं प्रोजियोडौ दूष तीन 
पीठी ताईं लजावै--काली बहू श्रौर आोजा हन्ना दूध तीन पीढ़ी तक 
लजाता है. १२ कटी रातां काढठातिढलखादा दह, जे एवां पूरा 
करवा है--काली रत्रिमें काले तिल खायं जिसे श्रमी पूरा करना 
है। किसी का कपूरा कायं जब स्वीकार करनादही पडतादहै तब 
तब यहु कहावत कही जातीहै. १४ कट्टौ भ्राखर भस बरौबर- 
श्रनपड्‌ व्यविति के लिए. १५ कालौ तौ करिसन भगवांनरौ रंग 
है काले रंग की प्रशंसा. १६ काष्ौम्‌डौ लीना पग-बुरे काम 
करने वले कातिरष्कार. १७ करौ सपि प्राडौ भ्रायौ है--भ्रप- 
वाकरुन हो जाने पर यह कहा जाताटहै. १८ जटं देशव जठ ई करौगला 
काठादहज ष्टौ --कौये सब जगह काले होते है. १६ धों उपर 


काटा मंडणा-सफेदके ऊपर काले ्रक्षर लिने जाना, श्रनपढ्‌ | 


व्यक्तिके ऋश लेने पर बनिय द्वारा ऋरा-पत्रः लिखने के प्रति । 

४ नीना. ५ भ्रकशुभया भयंकर (यौ० काटी ऊन्हाौ) 

६ जबरदस्त, महान । उऽ-वारधेस जोम गाज गाया त्रक्ट- 

नासी, राजचील जाछियातारली तेजल्स। कुमंली कठसां इद्र 

ढालिया गिरंद काढा, वीर “सिवा वाठ रिमां रादिया विधृस। 

-हुकमीचद खिडियौ 

कालो-वि०--उन्मत्त, पागल । उ०--तीर लागियांसू हसौ कालो हवी 

सोरावरेहाथीरेप्रागलं पगरेमूरचरीसांध भे खग री दीवी 

सो मुरचं रौ खालडौ मांसं हाड जाय रडकियौ । 


-डढ़ढासूररी वात 
काललीकट, काटौीकीट काठीकोट, कलटटोक्रुट-विज्यौ ०--प्रत्यंत काला । 
उ०-- कपड़ा काक्काकीट नीठ उठ उर सीरोषं ।--ऊ.का 
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कावि 
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कालो सेत-सं ०पुण्यौ०- वहु कृषि भूमि अहां सिजाईं के जाधनों का 
भ्रभावहो तथा केवल वर्षाके काशा ही फसल उश्यन्न होती हो । 

कलते जीरो-सं°्पुऽयौ--श्याम वरं का जीरा (भ्रभरत) 

कठो जर-सं०पुण्यौ०- काला ज्वर (भमरत) 

कालौ ठुड-~वि ०--भ्रत्यम्त गहरा काला 1 

काको धहुरो-संण्पुज्यौऽ-कले बीजव फलों वाला एक प्रकारं का 
बहुत विषंला धतरा । 

कलो प्रहु-वि०यौ०--भ्रत्यन्त गहरा काला 1 
सं ०पु०--कालीदह नामक यमूना का कुंड । 

कटौ नमक-संण्पु०-कलिरग का एक प्रकार का बनावटी नमक । 

काठोनी-सं ऽस्त्री०--काले मह्‌ वाली भंड । 

काठो पांणो-संभ्पु>--१ प्रग्रेजी कालम दिया जने वाला एक कठोर 
दंड जिसके श्रनूसार दंडित व्यक्ति को श्रंडमान व निकोबार द्वीप 
समूह्‌ में भेज दिया जाता थ। । उ०-सात दिनां की बोली लिखदी, 
काटे पांणी ले जाय, मिदणौद्डै तौ मिद्धौ रावजी, फेर भिटठणं 
का नाय ।--ड्‌ गजी जवारजी री पड़ 

कालो पणी-सण्पु०--राराब, मदिरा । 

कालटी भजरंग, कक म्‌ छे, काटो मिर-वि०--भ्रत्यन्त गहरा काला । 
उ०-- काटठा भू तेहिया मोई, गाड लिग चडाश्यउं । भ्रागदि घणी 

जोतरी त्रीयठ, ढीली भणी चलाव्यउं ।--कां.दे.प्र. 

काटो मृंडो-सन्पुण्यौऽ-- काला मुह, कोरर घूराकायं करने का कलंक । 
मुहा०--१ कटौ मूढौ करणौ--कुकमं पा पाप या कलंककारी 
कायंकरना. २ कठौमृडौहोणौ--कलंकित या बदनाम होना। 

कलठ्ठौ लूण--देखो "कारौ नमक' । 


। काल्ह, काहिहि, काल्है -देखो (कालः (रू.मे.) उ०- १ जेहा सञ्ज 


काहु था, तेहा नाही भ्रज्ज । मायि तिसूठड नाकं सठ, कोड विरह 
कज्ज ।- होमा. उ०-२ करहा, चरि चरिमचरि, रि चरि 
चरिम भूर ।जे वन काहि विरोलियउ, ते वन मेत्ह दूर । 
--ढो.मा. 
उ०--3 वीज हूकम प्रमां कियौ, देस रजपूत चे, तिनं काल 
फरा दिरावस्यां ।--जगदेवे पवार री वात 
उ०्-ठाला भूला ठोठ कुबषं 
नहि छोड कालहा । पुण्य गया परवार, व्यसन जद लागा बाल्हा । 
--ऊ.का, 
कावड-सं ऽस्त्री ०-१ पुस्तकके भाकारकी काष्ठकी पहटियों का ना 
वह ढांचा जिसमे प्राचीन सिद्धि प्राप्त पूरुष व धर्माप्माश्रों की प्रति- 
मर्येहोतीर्है. २ इन प्रतिमाभ्रों को दिखाये जाते समय पढ़ी जाने 
वाली कविता. ३ बोभा उठाकर लेजानेके लिए तरज़के 
प्रकारका एक रढचा. ४ कुबडा। 
वि०-१ कुटिल. २ बृरा। 
कावहि-संऽस्त्री०--एक जाति विष्षीष (कां.देप्र.) 


कावद्वियौ 


1.3). 


भाति 
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कावडियो-संण्यु०-१ कावड (देशो 'कवड़' (१) ) दिलाने वाला 
रथया दिखते समय कविता पढने बाला. उ०-रात दिवसं भीषी 
रहै, भूटी मावहियांह । ज्यांरं धन किण विष जुड़, कीरत 
काबडि्पाहु ।--बा.दा. 
२ वह व्यक्तिजो तराज्‌ केश्राकार के ठचिमे बोरा उठा कर 
ते जाय। 

कावतरौ- सं ०पु०-- कपट, छल, धोखा । 

कावय- देखो “कान्य (रू.भे.) 

कावर-सं ऽस्त्री ०--एक पक्षी विशेष जिसका मांस दुक्कर वासी वाले 
को लिलाया जाता है (डिर्को.) 

कावरजालछौ-वि०- १ कपटी, चालाक । उ०-सज्जगा सेरी सांकडी, 
काव रजौ लोग । नरां भ्रूजरौ भांनजे, नांहि मिर्ण रौ जोग। 
२ धृतं । -जलाल बृबना री वात 

काषट-वि ०--- ब्रा, निक्ष । उ०्-बादयां मत काव वंश बको, 
धुर भ्राज हूसीमोयहूत घकौ ।--पाप्र 
यौ ०--प्रावद-कावदर । 
मुहा० -- प्राव॑ढ-कावठ बोलणौ--श्रपहम्द कहना, श्रर्लील गालिवां 
निकालना । 

काबटपार-वि०-- १ कपटी. २ चालाक, धृतं । 

काबद्धयारी-सं ऽस्त्री ०---चालाकी, धूत्तता । 

काबलई-संशस्त्री -- १ अदमाक्षी. २ कुटिलता । 

कावरियार, कावलियादढ-वि ०-- १ उत्पात करने वाला, विघ्न करने 
वाला. २ कुटिल, बदमाश. २ पाखंड़ी. ४ दोषी. ५ खोटा। 

कावलिपौ-वि०-१ उल्टा, विषशूढ. २ देखो (कावखियाढः । 

कावली-सं०्पु०-- १ काबुल देशोत्पल् एक प्रकार कार्घोडा (काहो.) 
सं५स्त्री ०--२ तरंग, हिलोर (ह.नां.) 

¢ कावली-वि०--१ भयंकर. उ०-नाच्ियां कडक भुज भडाां प्रक 
नभ, धरा पड धडक श्रहू धड़ धरा । कंडा बरमां बड़क रहक न्व 
काबल्छा, भमर किरा सिर श्रसी कडक भूरा) 

-- --रावत श्रमरसिह्‌ रौ गीत 
संण्पु०--युद्ध मे बजाया जाने वाना बाजा विल्लेष। उ०--कामिरा 
जोध बांना भरर कजरा, विकट काट काष्ठां सबद वागौ । श्ररियणां 
पद्धंट सीमा धर उचंडं। श्रि नह्‌ मंडंसी सार प्रगे ।--भ्रज्ञात 

काबिढ--१ देखो 'काविल' २ देखो काबुल' (रू.भे.) 

कवेरो-संस्स्त्री०--१? एक नदीकानाम (ग्रमा.) २ वेश्या. 
३ हल्दी. ४ संपणं जति की एक रागिनी (सगीत) 

कावो-संऽ्पु० [फा० कावा] चोड को एक वृत्त मे चक्करदेनेकी क्रिया 
यांग. २ चक्कर, फेरा। उ०-जते धार जावौ करे काषौ 
खबर लावौ ज्लोद ।-र.रू. 

काष्य-सं०्पु० [सं०] १ वह वाक्यया रचना जिससे चित्त किसी रसं 
या मनोवेगसे एणं हो. २ वह पुस्तक जिसमे कविता हो. 


३ बौनीस पात्रा का एक छंद विशेष निके भरर्येक चरला की 
ग्यारहवीं मात्रा लघु होती है (ईि.को.) ४ बहत्तर कलाप्नौ के 
प्र॑तगंत एक कला । 

कास-वि ०-- हवेत, सफद (डि.को.) 
संऽस्त्री°--१ कसी का रोग। 
सं ०१¶०--२ एक तृणां विष्ेष । 

कासग-स्वं०- किसकी उ०्-सरग इह सलहियै राव पायां 
वासग । मात लोक नू राव कटां भ्रोपम कासग ।-- नरसी 

क सिशर-स °पु०---पूर्वीं तुकिस्तान का एक शहर । 

कासटिया--देखो “कसारा (मा.म.) 

कासत--देखो "कार्त (रूमे.) 

कासतकार--देखो “कास्तकार' । 

कासप--तंऽपु०-- कदयप ऋषि । 

कासपो-संऽपु° [सं० काष्यपि] १ गरुड (डि.को.) २ सूर्यं । 

कातव- देखो ˆकासप' (रू.मे.) 

कासय-सुतन-सं०पज्योऽ- स्यं, भानु (डि.को.) 

क।स्बांणी-सं °पु०-- १ सूयं । उ०--ईसरांणी चढ़धौ पाणी सादांशी 
मेवाड़ भ्रातां, कास्बांभी हीदं जंगांणी तोल कीग ।- भ्रज्ञात 
२ गरष. ३ गरड का बड़ा भार्ई। 

कापसतमिर, कसमोर-सं०्पु ०--कारमीर । 

कासमीरौ-वि०-काहमीर का, कार्दमीर प्रदेह संबंधी । 
संऽ्पु०---का्मीर देश मे उत्पत्र घोडा (शा-हो.) 

कासमेरो-वि०- देखो 'कासमीर' 1 
संशस्त्री०-१ एक देवी का नाम. 
कपड़ा जो काष्मीरमं बुनाजातादहै। 

कासर-सं०पु° [सं° कासार] तालाब (भ्रमा) 

कातटटक, कासठकौ-संण्पु०-- वह ऊट जो मस्तीमेहोग्रौर द॑तोंको 
परस्पर टक्रराकर ध्वनि करताहो। 

कातलोवाढठ -सं०पु०- दधीचि ब्रह्मणो का एक मेद (माम.) 

कासार-संण्पु० [रं०] तालाब । देखो -कासर' (ड.को.) 
उ०---छृटी श्रासारां कासारं चछिलती । पडती परनागां पूवी 

+ पिलपिलती ।--ऊ.का. 

कासारी-संशस्त्री° [सं° कासर ई] भस, महिषी । उ०--सुरभी 
कासारो सुव लेगी, देई वीनोई दोई दुख देगी ।--ऊ.क।. 

काति- देखो "कासी' (रू.भ.) 

कातिका-सं ऽस्त्री ०---वामन प्रौर जयादित्य रचित पाशिानीये व्याकरण 
पर एक प्रसिद्ध वृत्ति प्र॑थ। 

कातिद-सं ०पु०-- १ पत्रवाहक, सदेशवाहुक (डि-को.) उ०-श्रमर- 
सिहुजी कन्दै कासिद गया सौ सारा समाचार मालूम हषा । 

--भरमरसिह री बात 


२ एक भ्रकारका मोट उनी 


२ इरादा करने वाला (मा.म.) 


कालिय 





कातिप-सं०्पु° [सं° क्यप] १ कद्यप ऋषि (रूमे,) 
[सं० कच्छप] २ करुना । 
कातिप-तुतल, काततिपो-संण्पु० [सं० कश्यप-मुत] १ सृथं. २ गरड 
(ह.नां.) 
कातिव--देखो कासिषप' (१) 
कासीद-देलो "कासिद' (रू.भे.) उ०--कमंध भ्रगंजी वमनं कटियौ, 
वड दाता कीरत चौ वींद । वाक तुहाटी करी वाढौ, काठौ भूबाऊ 
कासीद ।- प्रोपौ प्रादौ 
कासीदी-सं ऽस्त्री ०-- १ संदेशवाहक प्रथवा पत्रवाहक कं। पद. 
उ०- करी हमाली कौल, कासींदौ बावन करी । ते माना नभ तोल, 
व्रवी जिका धर वीदगां ।-भ्रज्ञात २ दसकयंकी मजदूरी 
कासी-संऽस्त्री०-१ वारागासी नामक दाहर का प्राचीन नाम जिसकी 
गिनती तीर्थो कै भ्र॑तर्गत की जती है (श्र.मा.) 
पर्याय°--वाशारस, वारारस्ति, वाराणसी, सिवपुरी । 
२ कासि रोग, खाँसी । 
वि०-खूब, बहत । उ०--सींगरा फाइन सिरजियां, प्रीतम हाथ 
करत । काटी साहंत मूटि-मां, कोडी कात्ती संत ।- ढो.मा 
कासीकरवट , कासोक रवत, कासोकरोत-सं०पु० [सं° कारी करपत्र | 
१ काही का एक तीथेस्थान । यष्टा प्राचीन समयवैलोग भ्रारे से 
श्रपने को चिरायाकरतेथे. २ वह्‌ प्रारा जिससे मनोरथ या मोक्ष 
फे लिप बनारसमें जाकर महदिव के समक्ष कटा जाता धा। 
कासोका-- देवो "कासी (१) 
कासीव, कासीदक- देखो कासिद' (₹.मे.) (डि.को.) 
उ०--कासीदां प्रगाङ भ्रंणि सेवा नं सुणाई ।--शि.वं 
कासीदी--देखो "कासींदी' । 
कासीदौ- देखो 'कासिद' (लूम) 
कासोपल, कासोपति-स ०पु०- शिव, महादेव । 
कातसीफट-सं ०पु- - कुम्हडा, कट्‌. । 
कासीत, कासोसक-सं०पु० | सं०| कासीसं नामक धातु (डि.को.) 
कासु, कासू -क्रिऽ्वि०--१ कंसे, किम प्रकार ¦ उ०---करहा कि 
कासू करां जो हुई जकाह । नरवर-केरा मांणसां, कारं कहिस्यां 
जाह ।- होमा. २ किंस कारण । उ०-बहु धंधा, श्राव धरि, 
कात्‌ करद्‌ वदेस । संपत सची संपजे, भ्रा दिन कदी लहैस ।--ढो मा. 
३ क्या? उऽ०-१ हमे जो रावजी रे ख्यात लागीतौदण पसू रौ 
कास्‌ ।--डाद़ाटा सूर री वात 
रौ दुसालौ ढोलिये सू उठाय भ्रोद़ायौ । पायल भ्रापरी उतारी 
पौषी सो उठाय परपमेधाली। तद कुवरसी कही--कापू करौ 
छौ । - कवरसी सांखला री वारता 
कापु - क्रिण्वि०्-देखो कासु" (₹ूमे.) 
सं०स्त्री०-? बरी (व.भा-) २ शक्ति नामक शस्त्र (डिको.) 
काली-स०पु० [फा० कासः] प्रायः भूसलमान फकीरो के पास रहने 
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बला दरियाई नारियल का भिक्ता-वात्र (मा.म.) 
कास्टघटम-सं०पु०- बहतर कलाभरो के प्र॑तगंतं एक कला । 
कास्टफठ-तं ०१० [सं० काषएफलं ] दाख, द्राक्षा (भ्र.मा.) 
कास्टा-सं°स्त्रीऽ--१ देखो 'कस्ट'. २ दिशा (भ.मा.) 
वि०--कष्ठदायक । उ०--नग्री सोनमेनी पशौ गामि नाही, महा 
काटा घोर ऊजाड माही ।-मे.म, 
कास्ठ-स०पु० [सं० काष्ठ] १ लको, काठ. 
कास्ठा-सं°स्त्री° [सं० काष्ठा] १ भ्रवधि, हद. २ उत्तम. 
३ चोटी या ञवाई. ४ उत्कषं. ५ प्रठारहुपल का समयया 
कलाका ३० यां भाग. £ चंद्रमाकी एककला. ७ दिशा (वं.भा.) 
कास्त-सं स्त्री ° [फा० काइत] कृषि, खेती । 
कास्तकार-सं०पु° [फा० कादतकार] कृषक, सेतिहर, किसान । 
कास्मीरो- देखो 'कासमीरौ' (शला.हो.) 
कास्यावत-सन्पु०- एक प्रकारका धो जो भ्रजुभ माना जातादहै। 
(शाग्हो.) 
काह-सं ऽस्त्री ° [सं° काश] नदियों के किनारे कीचड़ मे उच्पत्त होने 
वाला एक प्रकार का छास्ष। 
क्रि०वि०--१ कहाँ से । उ०-महातत तुक न जां माहे, कियौ तुरग 
केरा श्रयौतू काहु ।--ह्‌.र. २ या, श्रधवा। 
सवं ०- कौनसा । उ०--प्राहौ समद प्रथाह, प्रष्िच मे छोडी 
ठे । कहोजी कारणा काह, जोगणा करगौ जेठवा । 
काहण-क्रि०वि ०-- क्यो, किंसलिए । 
काषहर-सं०्पु०--कहार नामक एक जाति जिसके व्यक्ति प्रायः षालकी 
उठाने का कायं करते है, दस जाति का व्यक्ति। 
काहरञऊ-सं०्पु०- काढ़ा, क्वाथ । उ०-- पंच सखी भिढी बदटी धद 
भ्राई । काहरऊ पीवो न ऊषद खाई ।--वीनदे, 
काहरां-क्रिश्वि०-- कब । उ०-रजासु कहर मेटिस्यौ, क्यौ जी, 
वेगौ ही मेच्िप्यां ।-सयणी री वात 
काहल-सं०पु०--१ युद्ध के समय बजाया जाने वाला एक प्रकारकाबदा 
ढोल । उ०-भिडधां कटक रिण काहल वाजदह्‌, वाह खांडाधार । 
सांतदमीहि सांफठड जीतू, मारिया म्ले प्रपार ।--रका.देप्र. 
२ दो लघु के गरा के द्वितीय मेद का नाम (हि.को.) 
३ शीघ्रता। उ०--हालण रे वासते सारौ लोकं श्रतुर द॑ । महा- 
राज निपट काहल करे छं ।-- पलक दरियाव री वाव 
काहटणौ-क्रिऽश्र ° --१ भयभीत होना (र.ज.प्र.) 
२ कम्पायमान होना) 
काहला है-सं ऽस्त्री ०--पागलषेन । उ०-- घड़ी दोय रात गयां ह हाते 
ही श्रां छ्‌. । थे काहलाईं मतां करज्यौ ।--पलक दरियाव री वात 
काहलि-वि० [भ्र ० काहिल] १ उरपोक, कायर. २ कृष्िल, सस्त. 
३ प्रधीर। 
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काहस्या-सं०पु०--१ पवार याफेवारभंश को एक श्राश्ला.ः २ इस 
शाखा का श्यक्ति। 
काहाङगौ, काहाइ़बो-क्रि°स०--कटहलाना । उ०-सुरतांणोत लिवश 
ब्रद सबी । सबटां खठां उतार सीस । मुडवा तुभ तणौ मेडतिथा, 
वुबयर न क्ाडे जगवीस ।-- बां.दा, 
काहिक-सवं ०--कोनती, किस । उ०्-प्रपंतो सपूतणथ्ा, ज्यु ध्य्‌ 
कर पेट भरा छा, पिशा काहिक ठौड छौ ।--नंरासी 
कहिल-क्रि°वि०- तंग, परेदान । उ०- मं बादसाह सलामत री मरजी 
देख प्ररज करम्‌, तुम काहल मतां करौ ।--भ्रमरसिह्‌ री वात 
वि० [भ्र० काहिल] १ सुस्त, भ्रालसी. २ घायल । उ०--कहिलि 
बारा ककं म्रग कीघी, दौड लचछणा भ्राग्या मौ दीधी ।--र.ज.प्र. 
काही- सवं ०---किसी । 
काहुल- देखो 'काहल' (रू.भे.) उ०--खिवं फट साबढठ नागा खाग, 
ह्ड दढ काहल सिधवराग ।--वचनिका 
काहु णो, काहुटबो-क्रिश्प्र० [सं० क्रोध विह्ुलम्‌]| १ भिडना, युद्ध 
करना । उ०-ल्िए रस जोधा जोम लंकाठ, कमधज काषहुटिया 
किरणठ ।-गो.रू. २ कोप करना, क्रोध करना। 
उ०--? समरं न जिकै नर सांमलियौ, क्रत प॑त जिकां सिर काहु 
च्ियौ । क्रत प्रतकरं कौ काहुल्ियौ, समरं जिके नर सांम- 
नियौ ।--रजश्र. उ०-२ सक भड़ बचन सुणेह, काहु- 
लियौ 'वीरमा' कर्मं । मयंद तण सिर मेह, श्रवं जांण 
प्रभराजियौ ।--गो.रू. 
क(हु-सवं ०-- १ भ्या । उ०-सांमठ वित समपं नहीं, बडकां तशां 
नलांण । काह जिकां कुलीराता, उर मांभलतु भ्रण ।-- बांदा. 
२ कसा. ३ कोई. ४ किसी। 
वि०--कुछ । उ०-- कोई काहू पाव ही, देही काहू दान ।- बांदा. 
¢ काहृल--देखो "काहल (रूभे.) उ०्--चौरग वार श्रचढ च्‌'डा- 
वत, वागौ काहल चारू वठ ।--भ्रज्ञात 
काहे, कहिर-क्रि० वि ०-- क्यो । उ०-१ तौ बादसाहु फरमार्-मना कर 
देवौ । प्रभी काहे कौ सीख देणी है ।--भ्रमरसिह री वाते 
उ०-२ भृरताराबेटा राति चार पहर मारग चालिया। कहर 
नहीं सुः किसी संचीताई ।--चौबोली 
काहेलो-संऽस्व्री ° [सं० काटेऽऽलय] १ मटकी (डि.को.) 
का नवा उतरनेके बाद की कमजोरी श्रथवा खुमारी। 
क्ि-सवं० [सं० किम्‌] क्या । उ०-क्ि किसु तासु जसु प्रहि थाक, 
कहि नारायण निरगृण निर्लेप ।-वेलि. टी. 
किठंकि-वि०- १ कष्ठ । उ०्-तिराकरिनं सुरसरि वेलि बराबर 
नहीं किउकि वेति भ्रधिकी ।-वेलि. ठी. २ क्योकि । 
किक्षण, किकणो-संरस्ती° [सं० किंकिणी] करषनी, मेखला (श्र.मा.) 
उ०--क्रिकण रकं कमर री, ससि वदनी री सेज ।--र. हमीर 
किकर-सं०पु० [सं० किङ्कर] १ दास, सेवक (श्रमा.) उ०-जग- 
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पतं दीधौ भोय, ङपनगर “नवलेस' रं । किणी हि्काणौ कोय, मीढ न 
शिक्षर मोतिया ।--रायरसिह सादर २ राक्षसो की एक जाति। 
क्रिण्वि०--्कते (ङ्.मे, कीकर) 
क्िकरि, {किकरी-संऽस्त्री०-- दासी, सेविका (्र.मा,) (पु° "किकर') 
किगार-संशस्त्री° [सं० कगार (कगाल) ] कगार, किनारा, तट (किसी 
जलाशय या नदी का) उ०- जठ थठ थठ अद हु रह्यउ, बोल ् 
मोर कगार । लवणा मर है सखी, किहां भभ प्रांशा भ्राधार । 


- क.मा. 
किचित-वि०-- थोडा, कुख। 
किच -सं ०पु० [सं० किञ्चुलुक ] कंचवा (ड.को.) 
किंजल्क, किजद्टिक-सं०पु० [सं० किञ्जल्क | १ केसर. २ पराग, 


पु्परज । उ०--१ कृकुमं रसित पराग+कजकक -प्रमूदित भ्रति 
गायति पिक ।--वेलि. उ०--२ कंक भ्र श्रखिन वचाहीयं तहां 
पराग प्रर किजदछिक ।- वलि. टी. 
किबर-संण्पु ° [सं० किन्नर] १ देखो “किन्नर' (रू.भे.) 
संश्स्त्री° [संर कंदरा] २ कदरा, पहादड़ी-गुफा । 
किवरप्रह-सं°पृण्यो० [सं° कंदरा गृह] १ वह जिसकाधर कंदरामें 
हो. २ सिह (ना.डि.को.) 
किदरू-सं ०्पु०- कटे हुए श्रनाजके पौधोक्राया घास का गोलाकार बनाया 
हुश्रा ढेर (श्रल्पा० “किदूडौ) 
किदूडौ--देखो “किदू" (भ्रत्पा०) 
किध्‌-भ्रव्यय-- १ या, प्रथवा. २ मानो। 
क्िनरेत-सं०्पु० [सं° किक्नर ईश] कुबेर (हनां) 
क्िना- देखो किना" (रूभे.) उ०--कोपं हण प्रासुरां विभाडवा 
भ्रागियौ किमा, सिधुरां पाड़ेवा, सृतौ जागियौ सादूढ । 
--सूरजमल मीस 
किपाक-सं०पु०--एक प्रकार का वृक्ष विकेष। उ०्-वंरीरा मीठा 
वचन, फट मीठा [किपाकं । वे साधां वे मांनियां, हवा व्रतांत शुराक । 
--बा.दा. 
किपरसेस, किपूरखसर, किपुरुख-सं०पु० [सं किपुरषे | कुबेर (हरना.) 
[सं० किपुरुषेश्वर] किन्नर (हनां.) 
क्िपुरत्त-सं°पु०--किक्नर । देखो “किक्नर' (ईइ.को.) 
क्िपरसेस-सं०्पु० [सं० किपुरषेश | कुबेर (डि.को.) 
किबड़ो-संऽस्त्री० [सं० कपाट ~ रा०्प्र०्ई| १ कपाट (श्रह्पा०) 
२ बंधन । उ०---प्रकट परम गुरं पारब्रह, परम सनेही सोय । भ्राप 
दिखा भ्रापक्‌, करम (किवी होय ।-ह.पु.वा, 
[किवदंती-सं ऽस्त्री ०--दंतकथा, जनश्रुति । 
किबाढ-संभ्पु° [सं० कपाट] १ ह्वार की चौखट पर जड़ हुए लक 
के पत्ते, कपाट. २ रक्षक। उऽ--वज्रगी [किबाड्‌ भू मेवा 
भुजा ड बंका, बरुधां बिभाद वीरभद्र सौ बशाद्‌ । 
-हकमीषंद खिडियौ 
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वलिवाङ़ी--१ देखो “किवाड़' {१) (प्रल्पा०) २ देशो 'किमाडी'। 

किलारी--देलो “कसारीः' (रू.मे.) | 

किलुक-सं०पु° [सं० किशुक] १ पलादा, हाक (हि.को.) २ तोता, 
सुगमा (भ्र.मा.) 
वि०-लालं* (हि.को.) 

किसुश-सं०प०-- देखो “किसुक' (रू.भे.) उ०-- कंत संजोगरि किषुल 
कहिया, विरहि कहे प्रास बन ।-- बेलि, 
विऽ- कुछ | 

किही-सवं ०--किसी । उ०- फतह कर ऊभा रहिया सो तौ केक किही 
री श्रासंग कोद हूर नहीं ।-डाढाढासूररी वात 

कि-सं०्पु०--१ कृष्णा (एकार) २ इंद्र (एका०) ३ सूयं (एकार) 
३ शिकारी (एका०) ४ गश (एका०) ५ विचार (एका०) 
संऽस्त्री०---६ लक्ष्मी (एका०) ७ श्रग्नि (एका०) ८ निदा (एका०) 
€ जुगुप्सा (एका०) 
वि०-- १ प्रसत्त (एका०) २ वुच्छ (एकार) ३ वृथा (एका) 
सवं ०-- क्या । उ०--* उज्जढ ता घोटा, करट चदिियउ जाहि । 
तदं घर मृध कि नेहुवी, जेकाररि सी खाहि।-ढोमा. 
प्रव्यय--१ मानों। उ०्-याघ भरित किण हि वतहछायौ, प्रं 
समौ किर ्र॑तक प्रायौ । सिव चै नयणा कि प्राग सिरी, ज्वाला 
सेस फणे फिर जग्गी ।--रा.रू. २ या भ्रथवा। उ०-सरसती 
न सूं ताह तु सोभ, वाउवा हृश्रौ क वाउलौ ।-वेलि. 
३ कंसे, किस प्रकार । उ०--जगदवा जह भ्रवतरी, सो पुर वरि 
किं जाय । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन श्रधिकाय ।--श्रज्ञात 

किष्रह-(प्राररू०)- करणो" का वतंमानकालिक कदत रूप करते 
हए । उ०--जिम जिम मन प्रमे किश्रहे, तार चदृती जाई । 
तिम तिम मारवणी-तरह, तन तरणापड धाद ।--ढो.मा. 

क्िप्रावरो- देखो "किरियावरी' (कू.मे.) 
उ०--कौश्रर भोज करन किष्मावरी पूर तपि परिपाटरणौ ।--ल.पि. 


किञं, किञ-क्रि०्वि०- १ क्यो । उ०- तदं श्रणदिद्रा सज्जणां, किच 
कर लग्गा पेम ।--ढो.मा. 
कहा ०--किडं पग शोडौ हौ-हार मान कर कायं या स्थान छोडने 
पर. २ किडंभुडाष्छौ भाजा जियां रा मामा मतवाटा-- जिनके 
मामा मतवाले हों उनके भानजे क्यो बुरे हो सक्ते है. 
२ कंसे, किंस प्रकार । 
वि०--कृछं । उ०-पांखष्ियां ई किडं नहीं, द॑व श्रवाड्‌ ज्यांहे । 
चकवी क हृ पंखडी, रयि त्र मेलउ त्याह । -हो.मा, 

किकनो-सं °पु० -- पततम (ङू.मे. "किनकौ) 

किकर~क्रि०्वि०- कंसे । उ०--यो खरौ करडो धरणौ, किकर बरा 
बशाव ।--सगरांमदाक्च (₹ूमे. 'कीकर) 

किकौ-संण्पु०-- १ सङ्का, पुत्र । 


सिरणौ 
किलि-सं °पु° [सं० कीदा| बंदर । उ०-- कष्टां जेट विनकर्‌, कहां शोत 
लिसाया । कहां सिह गजरिपु, कहां किलि दुम्बठ काया ।--वं.भा. 
वि° [सं° कृश] दुर्बल, कृश । . 
किक सं ऽस्त्री ०-१ परुप्रोंको हाकने के निमित्त की जने बाली 
ध्वनि. २ ताकत, बल, शक्ति । 
किङ्कणो, किङकबौ- देखो 'कठकणो' (रु.मे.) उ०-- प्र्ंट भ्रजक 
भातियौ, ताता खड तोखार । काटा भिषा किक मै, धीव लि 
वग धार ।--भ्रजञात 
किडकणहार, हारौ (हारी), किड्कणिवौ--वि० । 
किडकाणो, किड्काबो--स०्ड० । देखो 'कडकाणौ' | 
किडकिप्रोढो, [कड़कियोडो, किडक्योडौ-मू०का०कृ० । 
किडकिङो-सस्स्त्री०-१ क्रोधमें दाति पीसनेषकी क्रिया या भाव। 
क्रिश्प्र०-खाणौ, पशौ । 
२ सर्दीके कारण दाति किटकिटाने का भाव। 
किडकियोडो-भूरका०्कृ०-कडका हृभ्रा। देखो कडकियोडौ' 
(स्त्री° किंडकियोड़ी) 
किडणो, किड़बौ-क्रि०स०--धास-फस की छत छाने के लिए पृते ध्य 
वस्थित शूप से लक्यां या खपच्चि्यां लगाना । 
किडी- देखो "कीड़ी' (रू.मे.) 
किडीनगरौ- देखो 'कीड़ीनगरौ' (रू.मे.) 
किलकारो-संश्स्ती०--? परुर्रोको हकिने के निमित मृंहसे की जने 
वाली किचकिच की ध्वनि. २ देखो 'कफिचकिच' (२) 
किणकारो-सं०्पु०- (भ्रनु०)-- १ देलो किवकारी' (रू.भे.) 
२ देखो (किचकिच' 
किचकिच्-संणत्त्री ° (प्रनु०)--१ पशुप्रों को हाकिते समय की जने वाली 
ध्वनि विश्चेष, २ लजालु स्त्रियों द्वारा नकारात्मक उत्तर दैत या 
क्रिसी का ध्यान श्रपनौ भोर श्राकर्षित करने के उदेश्य से की जाने 
वाली ध्वनि विशेषं ३ विवाद, तकरार। 
किथकिचावणो, किचकिचावबो-क्रिरस०्- क्रोध मे दति पीसना। 
किचकिश्चाहट-सं °स्त्री°--१ क्रोध मे दति पीसनेकीक्रियाया भव, 
२ विवाद, तकरार। 
किवकिची-सरस्त्री०--१ भ्रव्यन्तक्रडढ होने का भाव । 
क्रिण०प्र०-खोणी । 
उ०-तरवार तांणी किथकिच्ची सवाई, परा का सोच,र पाछौ बैठ 
गयौ ।--वरसगांठ २ किसी वस्तु या पदां (जिसतैषी 
कीमात्रा कुछ प्रधिक हो) के बार-बार सेवन के उपरांत या 
श्रधिक सेवन से होने वाली प्रहि । 
किरणो, किश्चरबो-क्रि°स० -रौदना, कुचलना । 
किषरणहार, हारौ (हारी), किषरणियौ--वि° । ˆ 
किवराणो, किथरावो, किवरावणो, किवरावबो-स०र०- 
्रेरणांक प्रयोग । 


किवरिपोडो 
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किचरिभ्रोडो, किचरिथोडो, किथरयोडो- मऽका०४०। 
किलरौजणो, किचरीजबो--कमं वा०। 
कहा०- कई भ्रापरी भ्रांगरी किचरीजी- क्यो भ्रापको कोई पीड़ा 
पहुंची ? 
किचरियोङौ-म्‌०का०क०- कुचला हुश्रा । (स्त्री किचरियोषीः) 
किचटतावणौ, किचकरावबो-क्रिण्प्रऽ-रहहोना। .उ०-करकरदह्‌ 
भांडा सासश किच, बाजे भूमाड़ा बासण बिचकठवं ।--ऊ.का. 
किटकङी-सं ऽपु०- धिर, मस्तक, खोपड़ी (क्षे्ीध) । 
किंटकिट- देखो “किचकिच' (रू.भ.) 
किटिभ-सं०पु०- मत्कुण [ड.को.) 
किष्टी-सस्स्व्री० [सं० कटू] कान कार्मल (क्षेत्रीय) 
किठई-क्रिण्वि०- करा, किस जगह । उ०--किट्डुस्‌ बीज मंगावियौ 
एदहैके...भोढी किव्डेरे वाग लगावियौ ए ।---लो.गी. 
किश-स्व० [सं० किम] १ किस । उ०--किण संग चेल्‌" होठी, पिया 
तज गये है श्रकेली ।-मीरां 
कहा ० ---१ किशण-किश रं मूड हाथ दे--दुनिया बहुत बडी है, कोई 
कुठ प्रालोचना करता है कोई कुष्ठ, किसी को श्रालोचना करने से 
रोका नहीं जा सक्ता. २ किणरीतेलशा नं क्िग रौ पट्टौ--किस 
की तेलन श्रौर किस का टीपरा | विकषेष कोई संबंधन होने पर. 
ह किण रीमा प्रजमौ खायौ है--कौन मेरे मुकाबले मे भ्रायगा 
भ्रथवा मेरे मागं में बाधा उपस्थित करेगा, इतनी हिम्मत किसमे दै. 
४ किणारहीषछात चवै, किशरंही छपरौ चवं-किसीकी छत 
टपकती है तो किसी का छप्पर टपक्ता है; कुष्ठ न कुछ कमजोरी 
प्रायः प्रत्येकं मनुष्य मे हो सकती है क्योकि भ्राखिर मनुष्य मनुष्य है. 
६ किशारौहीहाथवचालंनैकिणरौही मूढौ चालं--किसी का 
हाथ चलतादहैव किसीकार्मह चलता है; कोई मुंह से गालि्यां 
# निकालता है तो किसी को पीटने का श्रम्पाराहोता है. ६ किणी 
बात री मार खोटी--च्रुभते हुए शब्द भ्रधिक तकलीफ देते है । 
२ किसने। उ०--कहौ तई करुगामं केसव, सीमव दीष किणि 
तुम्हां सू ।--वेलि. 


कहू ०--किणा पीठा चव दिया हा-किमने श्रापक्ो निमंत्ररश | 


दिया था । बिना कहे या बिना निमंत्रण प्राने के बाद किसी प्रकार 

का सगड़ा हो जाने पर । 

३ कौन । 

सं०्पु० [सं० किण] क्रिसी वस्तुकै लगने, भने वे रग षहचने 

का चिन्ह या निशान (मिण श्रार्ई्ठाण') उ०--हृथठवं ही भट 

किण, हाथ विलग्गा माय । लखां बातांहेकलौ, चूडौमोन न । 
--वी.स. 

४ जखम टीक होते समप श्राने वाला कठोर भाग (डि.को.) 


किणकती-सं ऽस्त्री ०--करधनी । 
किणकी-सं०्पु०--१ कर, खंड, टुकडा. 
३ शक्ति, बल । 


२ पतंग (रूभे.) 
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किणचणो, किणव्कौ, किणचादशी, किनचावयौ-क्रि०प्र ° --रोनी पुर्वं 
लिए बार-बार चिढना. २ कपराता दिलाना. ३ पताका करना । 
किणनणो, किणजबो-क्रिन्पभ०--कम्न या किसी श्रन्थ करणाति मलन 
उतंरने पर टट्ी जते समय कु जोरे लगते हुए मह॒ से टसंक के 
समान भ्रावाज निकलना । 
किणयपक-सवं ०--१ किसी । उ०--बोहरौ किणयक मुगठ रौ, वराक 
दिली मभ बास । दांम लिय। उण बोल दस, प्रसपत भ्रौरंग पाष । 
२ कोई। --र्वा.दा, 
क्रिऽ्वि०-कभी। उ०-वयगं सगाई वेस, मियां साच दसन 
मिरे, किणयक समे कवेस, थपियौ सगपणा ऊय ।--र.ल. 
किणसारी-- दलो कसारी' (रू.मे.) 
किणहिक-क्रिण्वि०-- किसी प्रकार । उ०---सांवरिया हंसं पड्धौ है 
फद मे, लाल म्हारा रं किणहिक् भांति निकाठ ।--गी.रा. 
किणहेक-सवं०--किसी। उ“- गंगोदक री काव भरिनं श्रागतौ 
हृतौ, सु किणहेक सहर वटाऊ धकौ । -नंणसी 
किणा-क्रिर्वि०--किधर। 
किणारै-सं०पु०--श्रनाज का बलार जो बसिया लकी की खपन्चियों 
„ बनाया जातादहै) इसे प्रायः उपरसे तेप दिया जातादै। 
किणि-सवं०--१ किस. २ कौन। 
किणियन-सवं०-- किसी ने। 
किणियाणी- देखो “किनियांणी' (रू.भ.) 
किणियो-संम्पु०-- १ मोटकेसृडकी रस्मीसे घूमने वाली चकरीकी 
धरी २ लोहेकाकीला। 
किणी-सव०-- देखो “किणि (रूभे.) उ०- हलोज किणी रं नहं 
हली हली न किण रं हृत्थ । मूरति मेहाई तणी, श्रारई गयरे पत्थ । 
---करणी रूपकं 
किणोक-सवं०-१ क्रिस । उ०- कारणा किणीक बोल, मारे कायं 
प्रापण मरे ।--नेणमी २ कोई। 
क्रिण्वि०--कभी। 
किणीयक-सवं ०-- कोई । उ०- तिका हुई विसधी तरे, वसुधा हुश्रा 
बखांणा । मू'डा प्रागठ “माल' र, किणीयक कीधी भ्रांण। --वी.मा. 
(रू.भे। 'किशियकः } । 
किणे-सवं ०---किस, किसको । उ०-- करिणं न. दीटौ कानवौ, सुण्यौ न 
लीला संध । प्रपि बंधागा ऊखठ , बीजा होड बंध ।--ना.द. 
किणौ-सवं --किसका । उ०-लृटे साथ जांणै भ्रमीडढार लीधौ, किणौ 
वेणानां सजीवन्न कीधौ ।-- नाद, 
कित-क्रिऽवि०-- कहां, किधर । उ०-१ कित है बब उडिया कट 
कतौ, मादू मुरधरिया करियोौ भिठ मत्तौ ।(--ऊ.का, 
उ०-२ का करू कित जाऊ री सजनी नंण गुमाणा रोय । 
~--मीरां 
वि०--किंतने । 


कितएक-सथं ० कितने । 
किलणा-वि, -- कितने । 
कितनेक-वि ० --किंतने ही, बहुत । 
कितमक-सं°स्त्री० [फा० किस्मत ] किस्मत, भोग्य । उ०-कितमक 
लीश्या सो भोगवी, विणा भोग्यं नहीं छ टसी षाप।--वी.्दे 
क्रितरङ-सवं०- कितना) उ०्--सुष्डाहप्रां कौ वेसास कौ मत 
करौ, देखौ माता पिता किशलर्ड चकं छं ।--वेलि 
कितदाहक-वि०-- १ कु. २ कितने ही। उ०--पछठि कितराहक 
हिन ते राखायच हालीयौ ।--रा.वं.वि. 
कितरारई-वि०--कितने ही । 
कितराकः, कितरहिक-वि०-- कितने । 
भ्रागटी मजल ।-सगरांमदास 
कितरी-वि० - - दलो “कितरी' (स्त्री °) 
कितरी'क-वि०-- कितनी । उ०--रांमदासजी पूच्ियौ सांदियां लार 
कितरीकद्यै ।--रासासं 
कितरे'क-वि ०-- कितना, कितने । 
कितरोहक, कित रो'क~-वि०- कितना । उ०-खबर मगारईजे उष्टार 
कितरोक लोक कुण कुरा कमि घ्रायौ ।- सूरे खीवेरी वात 
कितरौ-वि° (स्त्री° कितरी) कितना । 
कितव-संण्पु° [सं०] १ छली, कपटी. र दष्टः ३ जुध्रारी। 
कितां, किता-वि ०-- कितने । उ०-दे दे दरसशण दोड, किवता घर सूना 
कोना ।--ऊ.का 
कितादक, किताई, कित ईक, किताएक, किता'क-वि०-कितनेही। 
उ०-१ टेक छीपा तणी देख दुल टाद्ियौ, छान बंधवाटिपौ नक्‌ 
छ्वाना । वरतियौ मेदण चिता वांरियौ, किताक करू बाखांण 
काना ।- ब्रह्मदास दादूपंथी उ०-२ उत्तर मे कृतद्छपुर 
जठे राज कियौ किताहइक पीठी ।--बांदा 
उ०--२३ किताक काठ प्रं प्रदी बंबावदा र नरे हान्‌ श्रनेक 
उपाय करि थाकौ ।--वं.भा 
किताब-संऽस्त्री° [भ्र] ? पुस्तक । 
मुहा०- १ किताब चाटणी--प्रकांड बिद्वान होना; किताब को 
बिल्कुल कंटस्थ करना. २ किताब रौ कौीडो-हर घड़ी पुस्तक 
पृते वाला; केवल लिखी हई बात जानने वाला । 
२ रजिस्टर. ३ बहीखाता. [भ्रण खिताब] ४ पदवी, खिलश्रत, 
उ०्-फकीरक्‌ रीभंतौनांमदारकी किताब धरं ।-रा.ङ 
किलाबी-वि० [श्र° किताब ~ रा०प्र०ई] पुस्तक का, पुस्तक सबंधी । 
महा ° -१ किताबी कीडौ--हर घडो पुस्तक पठने वाला, केवल 
लिखी हई बात जानने वाला. २ किताबी ग्यांन--एेसा ज्ञान नो 
प्रयोग, भ्रनुमव या जीवनसे न मिल कर किंताबोंसे भिलाहो 
किलावक, किताहिक, किताहीक-वि०-- कितने ही । उ०-प्ठं किलां 
हीक बरा 'माहोमाहि' लड वापा र हाथ सजन रष्यौ ।- बंदा स्यात 


----------\-- 


०--यौ सुख दिन कितराक्ष 


४९१ 


म भोका क नकि भिकः छक क~ जका ज कक जक (मेर 


किकिषट्‌ 
कितिदक, कितिक, कितिथक-बि०- कितनी । उ०--गुर भ्रलाप हरि 
जाप, धशणी सेवग साधारे । मानव कितिहक बात, तोय ऊपर गिर 
तारे ।-जग्गौ खिदियौ 
किती-वि०-- कितनी । उ०--सर सोय षडे हय हक भङे, कठ शोर 
क्रिधी जुष बोल किती ।--रा.ड 
किंतीईक, कितीक, कितीयक~वि ०--१ कितनी । उ०--१ केन कतां 
करुणे मोकण्यौ, कितीक दूर थे प्रायौ छै ।- बेलि. दी. 
उ०---२ विस्र निपाय किलीहक वार, ब्रहम्मा हाय दियौ बौपार। 
- हर 
उ०--३ ग्रह नर सुर हाजर होय ऊभा, मह्‌ मानव कितीयक्ष मात । 
--भ्रोपौ भ्राढौ 
२ बहुत, कितनेही। 
कितरृहल-- देखो "कौतुहट' (रू.भे.) उ०-- मधुरा मांहि वरतिया मंगल, 
घण कितुहष् घरोधरि ।--ह.ना. 
कितेएक, कितेक, कितेयक, कितरेक--? देखो “कितीहक' (रू.भे.) 
२ किंतने। उ०--तद हरजी कितेएक एक सुं दैसणोकं प्रायनं 
सी करणीजी रौ दरसण कियौ ।--द.दा. 
कितं कितेएक, कितेक-क्रि°वि ०--कहू, किधर । 
वि०- कितने । 
कितो-वि०- १ कितना । उ०-करणु दक राहु पतसाह खसियौ 
कितौ, प्रधी जोगशपुरौ दाखवं पांण ।--महाराज प्रनूपसिह रौ गीत 
२ कितने ही, बहुत । 
कितौहक-वि०-- कितना ही । उ०--हुमाय्‌' दिली श्राय तक्षत बलै । 
कितोदक कन लौ देस जबत कियौ ।- बा.दा.ल्यात. 
कितोएक, कितौ'क, कितोयकं-वि०--कितना । उ०--१ तुम जनौ 
हम उड चलं, जरौ कितौ^क काठ ।-- प्रज्ञात 
उ०---२ धवनछ्रधां री चाली ऊतावषटी, सहर वीकाणौ कितोयक दूर । 
--लो.गी. 
कितौषोक-वि०- थोड़ा सा, कितना सा। 
कि्त--देखो "कित" (रू.भे.) 
कित्ती-सं°स्वी० [सं° कोति] कीर्ति, यश, बष्टाई । 
वि०---कितनी (रू.भे.) 
कित्तौ-वि ०-- कितना (रू.भे.) देखो “कितो' । 
कित्तौएक, कित्तौक, किलौयक-वि०- देखो “कितीक' (रू.मे.) 
उ०-- वातां हण रं बाद गोप मीटात सु पृचियौ-थारं मां 
कित्तोक करजौ है ।--वरसगांठ 
किथा-सवं०- क्या । उऽ-तज भरमल भ्ररज कीवीजे प्रापनं तौ 
इण जीवसु काम छं, बीजा जीव म्हारं किथा करणा च ।- 
कवरी सांखला री वारता 
क्र ° वि ०--कहूँ । 
किषिए्‌, किथिवे, कियीय, किथीय-क्रिऽवि०- कषां (क्षेत्रीय) 


किष 





उ०-माय खट रे कमाय धर श्राविया, माय किषीये सैं री 
धीव ।-लो.गी, 
किषे, किथो-क्रिऽवि०--कहां (क्षेत्रीय) 
किवारा-देखलो केदारा (र.म.) 
किषर-क्रि०वि०-किस भ्रोर, किस तरफ, कह । 
किष, किष, किथू-प्रव्यय--१ प्रयवा,यातो. २ मानो। 
उ०-मनुहंसका सा विलास, षुं हरज्‌ का हास, किधुं सरद 
पृन्युकासा उजसि।--रा.सा.सं. 
किन--सवं ०-- कोन, "किस" का बहुवचन । 
क्रिण्वि०-१ कहौ. २ श्रथवा,या। उ०-दूग नयर कि कोरणा 
दीस, धवद्छागिरि किन धवदढ हूर ।--वेलि, 
किनक-सं<स्त्री०- पतंग (रू.भे.) 
किनको-सं०्पु० [सं करिक| १ छोटा दाना. 
काटटाहृश्रा दाना. ३ कणमात्र वरस्तु. 
किनिर- देखो 'किल्नर' (रू.भे.) (श्र.मा.) 
किमरपत, किनरपती-सं°पु० [सं० किक्नर पति] कृषेर (श्रमा.) 
किनरेस-सं०१०-- बुबेर (नां.मा.) 
किमा, किना-क्रि०्चि०--१ या, प्रथवा। उ०-संप्रति ए किना, 
किनाए सुहिणौ, श्रायौकि हू श्रमरावती ।-वेलि. 
२ मानो। उ०-१ उठावै करां पोगरां दे उछला, किनां लागा 
नाग पैनाग काठा ।--वं.भा. उ०--२ चाप नमायौ रामचंदि, दुनि 
श्रन भूष नमे दुरि । प्रभू लांचियौ पिनाक, किना मन जानकी । 
--रामरासौ 


२ भन्नया चर्विल 
४ देखो 'किनक' । 


सवं ०--१ क्या । उ०- संप्रति एकिना, किना ए सुहिणौ ।--वेलि. 


२ किसका। 

॥ क्िमारी-संस्त्री° [फा० किनारा] सुनहला या पतला गोटा जो कपड़ों 

' के किनारे पर लगाया जाता है। 

किमारौ-संन्पु० [फा० किनारा] (स्त्री कनारी) १ लंबा के बल 
कीकोर. २ नदीया जलाश््यका तीर । 
पर्याय-- कच्छ, कनारी, कूल, तट, तीर, पुलिन, प्रतीर, रोधस । 
महा०- १ किनारो करणौ- त्याग देना, श्रलग हो जाना. 
२ किनारे करणौ- दुर करना. ३ किनारं लागगौ. -पार होना, 
सफल होना । 
कहा०- नदी किनारे रूखडां जद तद होय विणास-नदी के किनारे 
के वृक्ष कभीन कभी पनी द्वारा तट कै काटे जाने के कारणा श्रवह्य 
नष्ठ होगे; हानिकारक व्यक्तिके साथ रहनेसे कभी न कभी हानि 
प्रवय होती है । 
३ समान भ्रथवा कम भ्रसमान लंबार्ह-नीडार वासे पदां के चारों 


भ्रोर का वह भाग जहाँ से उसके प्रस्तारया फलव का प्रत होता! 


है, ४ कपडे भ्रादिमें किनारेकावह्‌ भाग जो भिन्न रंग प्रयवा 
बनाबटकाहोतादहै। हालिया, बांडर. ५ किसोरेषी क्स्तु का 


क्िबलानुभाः 
+ 
सिराव छोर जिसर्भे.चौडारनहो, छोर. ६ पारव, बगल) 
किनि्यागी-संशस्त्री°--श्री करनी देवौ कां एक नाम) 
किनिया-देखो "कन्याः (रू.मे.) 
कहा०-करंक्‌ नं किनिवा देशी-- प्रत्यत गरीबी के काररा कैवलं 
कृकुम से सत्कार कर कन्या का पाशिग्रहण कर देना । 
किनियावङ-देखो "कन्यावटठः (रू.भे.) 
शिनं-सर्व०-- किसको । 
क्रिऽवि० --किस तरफ । 
किन्नर-सं०पु०[सं०] १ धोड़ं के समान मख वले एक देवता जो संगीत में 
ग्रत्यत कुशल होते है (डिको.) उ०-कीचकं बांपां मांक पव 
नियौ मीढौ जपं, किन्नर-भामां कंठ जीत रा गीत पयव ।--मेध० 
पर्याय ०--भ्रस्वमुखा किपुरुख, तुरंगबदन । 
२ गने-बजाने का व्यवसाय करने वाली एक जाति । 
किन्ररो-सं्स्त्रीऽ--किक्नर देव जाति की स्त्री। उ०-लखी वरत 


सुरी श्रचरज लगी नार पन्नगी किन्नरी ।-रा.रू. ३ एक प्रकार 
कातंबुरा. ४ सारंगी। 


किन्ना-सं०स्त्रो° |सं° कन्या] कन्या, पुत्री । उ०--भ्रभय करं एल श्रो 


करवं विवाह किल्ला, किल्ला व्याह कोडलौ जु किन्याबढ लेव । 
---र.रू. 


श्रव्यय--या। उ०--काठी दढा सी मंगढाप्रद्धं समंदां उजठी 
किन्ना । खटां धू श्रस्टी जच्रगे थंडां खाणास ।--तेजरांम भ्रासियौ 

किन्या-संश्स्त्री° [सं° कन्या] देखो कन्याः (रूभे) उ०--कोट 
एक जिग कियां कोट किन्या परणायां, कोट रिक्ल निमंत्रियां कोट 
दीनां विप्र गायां ।--जग्गौ खिडियौ 

किन्याबद-- देखो 'कन्यावढ' (लू भे.) 
जु किन्याबढ लेव ।--र.रू. 

किन्यारात्त, किन्यारसी-संश्स्त्री० [संर कन्या रारि] १ बारह 
राशियों के श्रतगत एक रक्षि । 

किन्यावठ- देखो "कन्यावठ' (रू.भ.) 

किष-संम्पू° [सं० कपि] देखो "कपिः (रू.मे.) उ०--किप हमत 
विना समंद कृण कूदं '-- तेजसी लिडियौ 

क्िपण- देखो क्रपणा' (रूभ.) 

किफायते-सं सत्री” |श्न० क्रिफायत] १ कमसर्ची, मितव्ययिता. 
२ बचत. ३ काफी य) श्रलम्‌ का भाव। 


किफायती-वि९- १ किफायत संबंधी, किफायत का. २ कमं खं करने 
वाला, भितभ्ययी । 


किबलई-समस्त्री० [प्र० क्रिबला] परदिचम दिक्षा। 

किबना-संऽपु० [श्र० किबला] १ वह दिशा जिधर मह करके मुसस- 
म।न नमाज पठते है, परदिचम दिक्षा. २ मक्का नामक पवित्र 
स्थान मुसल०) ३ पूज्य व्यक्ति. ४ पिता। 

किबलान्‌भा-सं°पु ° [फार किबलानुमा | पदिचम दिक्षा को बताने वाला 
एक यंत्र (प्राचीन) 


उ०-किन्ना व्याह कोडलौ 


किवाहि 
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किथात्रि-सं ऽस्त्री °-- कपाट, किषाह । उ०- साधन ऊभी टेकि किवाद्धि, 
रतन-कुडठः केसिर तिलकं लीला । -वी.वे, 
किभ-सवं °--या । 

, क्रिभ्वि०्-केते। 
पूजं पागुटठौ ।- वेलि, 
वि ०- कौनसा । 

किभकरि-क्रि०्वि०-कंसे ॥ 

किमन्-क्रि°वि०- कसे । उ०-धरियासु उतार नव तन धारं, कवि 
ते वालांणा किमत्र ।-- बेलि. 

किभाङ़-सं०पु० [सं° कपाट] कपट, किवाड़ । 
पाटकी, रगत चंदन की पीठी किमाड --वी.दे. 

किमाडी-संसस्त्रो° सं० कपाट~+-राश्प्रण्] दरब्राजे पर बनी हू काष्ट 
व॒ तारोंकी एक छोटी फाटकं जो प्रायः कुत्ते भ्रादि जानवरोंको घर 
मे प्रवे न होने देनेकै लिए बनाई जाती है। 

किंमि-क्रिभ्विण० [सं° किम्‌] कंसे, कफिस प्रकार । 
भ्राकटी फिर किमि ग्रीकणी ।- हा.भा. 
वि०--कम । उ०--कहां वीस कठं एक किमि, मेर पाय मरजाद । 

--ल.पि. 


उ०-- मन सरिसौ धावतौ मूढमत, पहि किम 


उ०-कंठ जनो 


उ०-गयणा मग 


किमेर- देखो (कुबेर' (रू.मे.) 
किम्मत--देखो "कीमत (रू.भ.) 
किम्हृह-क्रि°वि०--कंसे । उ०-ऊंचे हायि धाह पोकारह, बोलावश 
कफिरतार । श्रांणीवार किम्हह उवे, करदह भ्रम्हारी सार । 
--का.दे.प्र. 
कियंकर-सं०पु° [सं० क्रिकर | देलो (किकर' (रू.भ.) 
उ०--त्रय ताप संताप दुलाप दुखंकर, पाप क्ि्यंकर लार लगा । जिय 
छाप कटठाप बिलाप भयंकर, बाफ हृतंकर म्नत्यु भरगा । 
--कर्णासागर 
कि्या-क्रिण्वि०-१ क्यो. २ कंसे! उ०-चौपदार श्ररज कीबवी- 
ईसी बात सुण महाराज किया बेसि रहै ।-परलक दरियाव री वात 
कहा ०--१ प्रांधी मे मोर चलं ज्यं क्रियां चालं है-डगमगति एवं 
लडखड़ते हुए चलने पर, २ कयां करं जणं नातं भरायोडी डेढणी 
करं-निलंज्ज नखरे करने पर । बार-बार हंसने पर (स्त्रियों के 
लिए) ३ कयां देख जांण करागलौ नींबोढी कानी देखं-ललचाई 
हई नजर से टकटकी लगा कर देखने वाले के प्रति (व्यंग्य). 
४ कियां देख जांणं गली बजार कनी देखं--भ्रज्ञानवक्ष भ्राष्चये- 
चकित होने वाले परब्यंग. ५ कयां नाच जाणें हेसराज री धोडी 
नाचं-- प्रति चंचल परव्यंग. ६ कयां फिर जांणं विगहियोडं 
व्याव मेँ नाई फिर-भरसफल प्रयल्न करने वाले प्र व्यंग । 
३ किधर । 
किया-क्रि०वि०-१ देखो "किर्या (रूभे.) २ किधर, कहाँ । 
कियारथ-वि ०-- १ कृतकृत्य, सफल मनोरथ, संतुष्ट. 


| 


उ०- ली हरि नाम संभारि काम भरभिरांम कियारव ~ -रा.र, 
२ कुदाल, निपुण, होहिधार । 

कियारी-सं०स्तरी° [सं० केदार] क्यारी । 
गाम बासह, षणी कियारी कवत घणा । 

महाराणा हमी रिह रौ गीत 

कियारौ-सं०्पु० [सं० केदार] क्यारी, केदार । 

कियावर--१ देखो “किरियावर' (रूभे.) उ०-१ वीरम भार 
बंकड़ौ, ज्यं बेटी जगमाल । दत कियाबर चावा दुनौ, साहा उर रा 
साल ।--वीम्मा. उ०्--वैढौ सूर ततं गजबंधी, सीम जिते सामिदरा 
संधी । सार कियथाषर उरं सकोयी, क्रत सम विक्रम भोज न कोपी । 


उ०-- विमल प्रवाह गग 


--रा.ख. 
कियाह-सं१्पु०- लाल रग का घोड़ा (शा-हो.) 
क्रि०वि०-- कहा । 
किथे-क्रिण्वि०- कहां | 
कियोङौ-भूुऽका०्कृ०--कििया हुश्रा । (स्त्री° कियोडी) 
कियो-सं०्पु०--१ कहने का कायं. २ प्रदेश । 
सवं ०-- कौनसा । 
किरंटो-संष्पु° [सं० किरीटी] १ दद. २ श्रजुन। 
किरंड-संण्पु० [सं० करंड | देखो "करंड' (रू.मे.) उ०-तव क्यौ 
करनेला' बचन ताप, श्रौ किरं उठाय रे धरौ भ्राप। 
-रामदनि लोढसं 


किरडी-सं०्पु०-- सापि, सर्पं । 

किर-प्रव्यय-- मानो । उ०--ध्रोपं भ्राय नंत बकर, सुतनं विया 
साथ । किर सिव ऊपर प्रावियौ, जलधर भारथ ।--राङू. 
सं ऽप ०--१ निष्वय । उ०--जिम धारौ लूनो जिकौ, किर बठमद्र 
क्ब॑ध । भ्रट विबाहण श्रांरियौ, सरणं मै बठ त्िघ ।--वं.भा, 
[सं० किरि] २ सुश्रर, वराह (नांमा.) 
संभस्त्री°--३ किरण (नां.मा.) ४ पृथ्वी, भूमि। 

किरह-सं°स्त्री०-काष्ठ की वहु लकी जो पानी खलीचने व श्ररहट की 
मालया रस्से को जोड्नेके काम भ्रातीहै। 

किरक-सं शस्त्री०-१ ददं. २ प्रस्थियोंकी पीड़ा । 

किरकटौ-सं०पु०--गिरगिट । उ‹-- स्याह लाल पीढी मधि रेख, यह 
मन करे किरकटा मेख ।- ह.पु.वा. 

किरकर-सं्स्त्रीण० [सं० ककर) देखो “किरकिर' (१) उ०-किरकर 
भोजन कर जोजन जुं जाव । घर्‌ धर निरमढ मठ बेकटठ धु 
जाव ।--ऊ.का. 

किरकांट, किरर्काटियौ, किरकाटचौ, किर्काठियौ, किरकालौ-सं०पृ०- 
गिरगिट (डि.कफो.) 
कहा ०--क्रिरकांटियौ बदले ज्यु रंग बदरठणौ-- बार-बार रग, स्वभाव 
या बर्तावि श्रादि बदलना, स्थिर होकर एक बातं पर जमे नहीं 
रहना । 


किरकिर 


ग्ण पषाण िििषिणरीषषषीीणी पि 


किरकिर-संर्स्त्री° [सं० ककर] महीनेतम, धूलिका । उ०--करणी 


मे किरकिरे, धरणी मे धिर-धिर फिर-फिर सिर फोड्दा ह।--ऊ.का. 


कहा ०--घणी संशाप म किरकिर पडं--प्रावश्यकता से श्रधिक 
होशियारी से हानि की सम्भावना रहती है । भ्रधिक होशियार से 
हानि होने पर कही जाती है । 

किरकिरौ-वि० (स्थी० किरकिरी) कंकरीला, कंकडदार जिसमे महीन 
वं पतले कषे रे हों । उ०-ये उस्ताद किसौ पीसणौ उठाय लाया, 
मजी किरकिरै कर दियौ ।--वरसर्गाठ - 
महा ०--किरकिरौ होणौ- कार्यं खराब हौ जाना, मजा बिगड़ 
जाना । 
संण्पु०-बड़ेवमोटेलोहै में छेद करने का लोहारों का एक 
प्रौजार । 

किरकोक-संरस्त्री ० - परचून व फुटकर सामान । 

किरको-संण्पु०--१ टकंडा, खंड, कण । उ०--उडं पग हात किरका 
हवं भरंगरा, अहै रत जेम सांवण बहाना '--र.रू. 
२ शक्ति, बल, ताकत. ३ साहस  उ०-- प्राक वटकं पवन भखै, 
तुरियां भ्रागर जाय । किरको मलौ रे कंथड़ा, हिरण कसा घी 

खाय । 

किरली-सं०स्ग्री० [सं० कृषि] लेती, कृषि । 

किरग-संण्पुण [सं° करटी] हाथी । 

किशडकाट-सं०्वु०-गिरगिट (क्रत्रीय) 

किरडणो, किरडबो-क्रिन्स०्-- दतोसे काटना। उ९-रीसां ब्रतौ 
किरड़ खायगौ, ननौ रूप किथौ विक्रराठ ।--रेवतदांन 

किरङा-संरस्त्री° [सं० क्रीडा] जेल, क्रीडा! उ०--किरशा कर रिम- 
मोद डोद्ध डाथ्यां रग घोढं ।--दसदेव 

` किरदहियौ-देलो 'किरडौ' । उ०-- जां हीरा पनडा भडं, चोर 

*# रंग फोर किरड्िया।--दसदेव 

किरङो-सं“पु०--१ गिरगिट. [सं करटी| \ हाथी । 

किर -सं०्पुऽ-- १ काष्ठकी वहू कीलजो रहट की पानी खीचने की 
मालया रस्सेकोजोडनेकेकामभश्रातीदै. २ वेश्रन्रके देने जो 
पकने पर भी कठोर अने रहते ट । 

किरडौ-संष्पु०--गिरगिट । उ०-- किरा कर रिमभोट. शोल डोठचां 
रग घों ।--दसदेव (श्रत्पा 'किरडियौ') 

किरच-सर्स्त्रीऽ-१ एक प्रकार कौ सीधी तलवारजो नोक के बल 
सीधी भोकीजतीटहै. २ वुकीला दकाया क्ण । 
(यौ० किरच-फिरच, खड-खंड) 

क्रिरची-सं°स्त्री०-- १ रेशम का लच्छा. २ लेबा टकड़ाजो चौडर्ई में 
कमहो कन्तु लंबा काफी हो. ३ छोटा टुकडा या कण। 
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कि र्निधौो कं । ¶ | ॥ | 





किरकौ-सं०पु० (स्त्री किरषी) टुकडा, खंड, करा । ठउ०्--षडेती 
काच री सीसी ज्यं किश्जा किरषा हय जावं ।--रा.सासं. 

किरट, किरठ-विऽ--द्याम, काला (हूना. नामा. भरमा.) 

किरद्‌- देखो किर ' (रू.मे.) 

किरण-सं °स्त्री °--ज्योति की प्रति सक्म रेखे जो प्रवाह के स्पते सूर्य, 
चंद्र, दीपक प्रादि प्रज्वलित पदार्थो से निकल कर फली हई दिखाई 


पडती है, रोशनी की लकीर, प्रभा, रमि (हि.को.) 
पर्याय-- श्रतु, भ्ररितिमर, उजास, कर, किर, गौ, छबि, जोति, 


जोतर, दीपति, दुति, प्रभा, भानु, भा, भास, मवृख, मरीचि, 
मरीचिका, रसम, रुच. वसू, विभा । 
किरण-उजदठ -सं०ु ° [सं ° किरण ¬1- उज्ज्वल] चाँद, चंद्र (न .डि.को.) 
किरणकेतु-सं० पु9 [सं० | स्यं । 
किरण -सं०यु०--तपता श्रा सृयं । उ०--किरणमकल्ठ कलहं , 
श्रव ्रंबर श्रोह्‌।सं । सपत दीप सारीख, वदन उद्योत विकासं । 
-नैशसी 
किरणपत, किरणपति, किरणपती-सं०पु° [सं० किरण ~+-पति] स॒य्यं । 
उ०--१ किरणपत श्राथवियौ कहै सुरा सुद तरण ।- ददा. 


उ०--२ किरणपति सुवासव वर गिरपत कहां एतला थोक देवां 
भ्रमेठ। ।-- जेसक्मर रौ गीत 
किरणवबाढ-सं०पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
किरणमाठी-सं०पु° [सं० किरणमाली] सूयं । 
किरणरूप-सं०्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
क्िरण-सेत-सं°पु° [सं० किरण दवेत] चंद्र चाद (ह.नां.) 
किर्णापत, किरणांपति, किर्णापती, किरणार-सण्पु° [सं° किरणा + 
पति] स्यं । उ०--१ दरसाव महासुर "पालः दियौ, किर्णापत 
जांण उद्योत कियो ।--पा.प्र. उ०--२ चले रत॒ चखाठ रता 
दुद माचियौ, खग किर्णार देखणा समर खांचियौ ।-र.रू. 
किरण -सं°पु०-- १ योद्धा, वीर। उ०-सुकनी रा साद दलौ 
संभरं, किरणाठ सृतौ सुख नींद करं ।- गो.रू. 
[सं° किरण + भ्रालु] २ सूय्यं (रू, मे. 'किरणाठौः) 
वि०---तेजस्वी । उ०-लिए रस जोधा जोम लंकाढ, कमधज 
काहुचिया किरगल ।--गो.रू. 


किरणालर-सं°पुऽ--सूय्यं । 

किरणण्टो-संम्पु०-- सूर्यं । उ०-सिघ प्रजा सांमल सलल पीव इक- 
धारा, तसकर दबे उलृक ज्यू ऊगां किरणाढा ।--र.रू. 
वि०-तेज वाला, तेजस्वी । उ०--साषे जोधाहुरौ सचारौ, फिरता- 
वत 'सूजौ' किरणाठौ ।--रा.दः 


किरणि-स °स्त्री° [सं° किरण | देखो "किरण" । उ०--पधिक वधू 


द्विहि पंख पलियां, कमठ पत्र सूरिज किरणि ।-वेलि. 


उ०-- तलवार मांणसां रे नीं दवी, वीरौ म्यान किश्ची किरी | किरणिबो-संग्पु०-१ छता. २ संकेत करने का उपकरण । 


हो गयौ ।-डादाटा सूररीवात 
महा ०-- किरची-किरची होणौ--खंड-खंड होना । 


। 


उ०-सो जठ ठाकरुर्ससिह कालौ किरणिया दियां ललकार कर 
छै ।-डाढ़ागा सूर री वात 


विषलो 





३ राजा महाराजो की वारी निकलते समय या महौ पर 
दश्वार वें बस्ते समय उनके सेवक द्वारा उनके पीथे रला 
जनि वाला एक बड़ा वृतालुकार पंखा जिसका भेरा व ठंडा बडा 
होवा ह भौर उसके मध्यमे सूयं की प्रतिमा चित्रित या भ्रकित 
होती है (द.दा.) 

किरणौ, किरबौ-क्रि-प०- परिपक्व बाजरी के सिरो के भ्रापसी 
संधर्षरा से बाजरी के दानो का निकल कर गिरना । 

किरत-वि० [सं° कृत] कत किया हृप्रा । 
सं०पु०-- १ नितंब के ऊपर का हिस्सा उ०-कटं किरत नितंब 
के जिम कच्छप जक्कं । कटि जंधा सत्थी कटं हत्थी हनि हक्कं । 

--वं.भा, 
२ कायं, काम. ३ जाल, प्रपच। उ०--कुंडाषररा कार, कृडा 
माया रा किरत । सार वसत संसार, वीठढ भनणौ वसतिया । 
-- समेठजी बारहड 
किरतगुणी-वि ° [सं° कृतघ्न] किए हुए उपकार को न मानने वाला । 
किरतब- देखो “करतव' (रू.मे.) उ०-ज्यांरा मोटा भाग जग, 
मोटा किरतब मन्न । पां हंद भ्रासा करं, खरती खट ब्रन्न ।--बा.दा. 

किश्तबी-वि०- १ करतंष्य करने वाला. २ छली, कपटी. ३ करतब 
संबधौ (देखो करतब') 

किरतभ्व--देखो 'करतब' (रू.मे.) उ०्-बवीराध वीर हलां हमीर, 
मधुकर सुतप्न किरतव्व क्रल्न ।--वचनिका 

किरतार-देखो "करतार (रू.मे ) उ०- चंदा तौ किरा खंडियस, 
मौ खंडी किरतार । पुनिम पूरउ ऊगसी, भावंतद प्रवतार ।-डो.भा, 

किरतारथ-विण्यौ० [सं० कृताथं ] सफल, कृताथ । उ०--उपकारी 
जीव रं दरस सूं हिद प्रापनं किरतारथ हुयां समभं ।--वरसगांठ 

किरति, किरतिर्या, किरती, किरतोयु-सं °स्वी° [सं० कत्तिका ] सत्तार्दस 
नक्षत्रों मे से तीसरा नक्षत्र ' इस नक्षत्रने षठः तारे है, कृत्तिकां । 
उ०--श्रामै ऊपर हंसं किरतियां मन बिलमावं बोरौ ।--रेवतदान 
कहा ०-- किरती एक भवृकडौ, भ्रोगरा सह गल्ियाह-कृतिका नक्षत्र 
मे भगर एक बार भी बिजली चमक जाय तो भ्रकाल नहीं होगा । 

किरतु-सं .प०-- काष्ठ की वह कील जो दो रस्तों को जोड़ने के निभित्त 
उनके बीच में डाली जाती दहै। 

किरत्य।- देखो 'किरतियां' । उऽ-बाद चढुृषौ गिगनार सूरज 
किरत्यां दढ रहियौ । महलां बटी मोती पोती रात जगी री । 

-लो.गी. 

किरम-देखो किरणः (रू.भे.) 

किरनाक-सं ०पु०-- सूयय, भानु (डि.को.) उ०--नमौ दिवसे विचार 
व्रहम्म, नमो किरनाष्टि नमौ सृखरम्म। 

किश्पण-वि० [सं° कृषा ] कपर, कंजूस । उ०--किरयण मर न 
भूकं माया, काठौ करि रश कसि काच ।-हपु.वा. 

किरणान्‌, किरपांनी-सं ऽस्त्री ° [सं० इपाश] तलवार, कृपाण । 
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विं०~--भजवुत, हृद । | 
किरय।-सं०स्त्री ° [सं० पा | कृषा, मेहरबानी, दया (ह.नां.. रुमे.) 

उ०-१ किरया कर मोहि दरसणा दीज्यौ, सब तक सीर बिसारी । 

--भरीशां . 
उ०-२ म्हारा मारू नं जाय कीज्यौ, महां भवदा पर किण्णा 
कीज्यौ ।--लो.गी, 
किरपाक-वि ° [सं° कृपालु] कृपालु, दयालु । उ०--वाकौ एक न हेव 
बाट, सृत चौ नांभ लियां निसतारै, कर पर गिरधार किरपा । 
--मगतमाढठ 
किर्बांण, किरर्बान-सं ऽस्त्री ° [सं० कृपाण ] तलवार, कृपाण । 

उ ०--'बीजबार' गढृपति लखे, कर मल्ली किरबान ।- ला.रा. 

(षू.भे. "किरवांर') 
किरम-सं०पु०° [संर कृमि] कीट, कीड़ा (ड.को.) 
किरमशी-वि--मटमेला लिये हुए करोदिया रंग की । उ०-भशाधाग 

बेग के भंवर भ्रंग, रेसमी पोत फिरमथी रग ।--पे.रू, 

सं०पु०--१ मटमला लिये हुए करोदिया रंग, २ स्याही लिये 

लाल रंग का घोडा । 
किरमर-सं०स्त्री०--१ तलवार, कृपारा (ह-नां.) 

उ०---"क्‌ पा! किरमर ऊल्लियां, फतमल विजपालोत । हरं न जंभे 

साम छल, मिं न मेषां मौत ।--रा.रू, २ भसलमाने । 
किरमाढ~सं०स्त्री° [सं० करवालः] १ तलवार (डि.को.) 

उ ०--कंथड़ा फाति किरमार केषौ करां । सार भह वरण सो सोक 

संलां सरां ।--हा.का. २ सूय, मानु। उ०-१ भांणकिलिमां 

उतरं, कम "पेम" किरभाढछ । इतरं बागी प्रावता, कार री करताठ । 
--पे.श. 
उ०--२ मह जसे मेटे तिमिर, रसम परस किरमाठ ।-र.ङू, 
किरमकौ-सं०पु० [सं० कृतमाल | ममलताश (भमरत) 
किरमिज-संण्पु०-- १ एक प्रकारकारग. २ किरिमदाने का बरं. 

३ किरमिजीरंगकाधोडा (रू.मे. 'किरमंकी') 
किरमिजी-वि० [सं० कृमिज | १ किरमिज के रंग का, मट्मैलापन लिये 

हुए फरोदिया रगका. २ चितकबरा। 
किरमिर-सं ०१० [सं° किर्मरि] १ भीम का एक नाम (ह.नां.) 

मि. "सब (४) 

[सं० किर्मीरः] २ एक राक्षस का नाम जिसको भीमनेमाराथा। 
किरम्माा-सं ऽस्त्री ० --तलवार । (भि० "किरमाठः रमे.) 
किरटी-सं°स्त्री०- चीत्कार, चित्लाहृट । उ०-इसौ कहि किरी 

कधी ।- जला मुखडा भाटी री वातत 
क्िर्ढक्क-सं०पु०--किलकारी, भ्रावाज । 
किरछावगौ, किरटावबौ-क्रि०प्र०--चित्लाना। ऊमौ मै किण्वं 

कायर मोरज्यं जीम्हारी नार ।-लो.गौ, 
किर्वाणी-स०्स्त्री° [सं० कृपाण] सलवार, शग । उ०- गोपीनाथ 


किरतां 


[पी भी 
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भ्रनोप कोप वाहै किराती । खाती नँ सादूठ धड़ा भरं चगधांणी । 
--रागह, 
किरताभ-सं णपु ० [सं ° कृषक ] किसान, कृषक । उ०--वगतं वटावा हेत, 
चेत किरसांभां ताईं ।--दसदेव 
किश्तानी- देखो "किरर्साण । 
वि०-ृषक संबंधी, कषक का । 
उ०--कि्घाणी धधौ कर्ता री हाथी री सी साथलां ।--दसदेष 
किरागौ-सं०पु० [सं० क्रया ] नमक, मसाले, हल्दी प्रादि वे चीजें जो 
नित्यं के व्यवहार में भराती भ्रौर पंसारियों के पहा मिलती ६। 
किरत-सं°स्त्री० [सं० क्रति] शोभा, प्रकारश्च । 
किरानी-सं०पु° [भ्रं क्रिषिियन] १ वह मनुष्य जिसके माता-पिता में 
सेएकयादोनों्ईसार्हो. २ भ्रग्रेजी दफ्तर का क्लकं। 
किराङ-सं०पु०--१ बेष्य वणं या इस वणं का व्यक्ति, बनिया, बनिया 
का निवासुचक दाब्द । उ०-तीडां करण संपियौ, बानरडां न. 
बाग । माल करडा सं पियौ, ज्यारा फूटा भाग ।-- बांदा. 
२ नदी कफाकिनारा, तट। उ०-मेह मथारं बरसियौ, नदी किरा 
मार । घोडा हींस न भतल्लिया, सीसं किराशं मार ।--बां.दा, 
किरङो-संर्स्त्रीऽ--पशुप्रोका एक चमं रोग विशेष जिससे पशुके 
शारीर पर शछोटी-छोटी प्रंधिर्याहो जाती द) (शाहो.) 
किराद़-संण्पु०-? बआाडमेर के पास का एक स्नान विशेष २ बाडमेर 
प्रदेश का एक प्रलीनं नाम । 
किराी-सं०पु०--किनारा, कूल, तट (किसी जलादाय या नदी का) 
किरात-सं०पु० [सं०| १ एकं प्राचीन जंगली जाति, भील । 
उ०-केहुर हाथठ घाव कर. कुंजर ठिगलौ कीध । हंसां नगहर नं, 
तुचा, दात किरातं दीध ।- बांदा. २ एक देशका प्राचीननामजो 
हिमालय के पूर्वीय भाग तथा उसके भ्रासपास मे माना जता था. 
३ धिरायता। 
किरातपत, किरातपति-सं ०पु० [सं° किरातपति | शिव । 


क्िरातारजुणीय-सं०्पु ° [सं० किरातार्जुनीय] भारवि कृत १८ सर्गा का | 


एक महाकाव्य । 
किरातासी-सं०पु० [सं० किरताशी ] गरुड । 
किरातिणी-सं०स्व्री°-१ किरति जाति की स्त्री. २ जटामासी । 
किराती-संऽस्त्री° [सं०] १ किरात जाति कीतर. २ दुर्गा. 
३ स्वगं की गंगा. ४ ्वंवर इलने वाली स्त्री। 
किरावणौ, किरापवो-क्रिभ्र०--१ चिल्लना. २ कराहना. ३ रोनी 
सूरत लेकर बार-बार चिद्ना । 
किरायतौ-तं०्पु०- प्याज के बीज जो काले रग के महीन दानो के 
समान होते ह तथा भराचवार भ्रादिमे कम भरते (भ्रमरत) 
किरायेवारसंणपु०- बहे जो किसी की कोई वस्तु भष पर ले। कुष्ठ 


मुहे दाम देकर किसी दूसरे की वस्तु कुठ काल तक कममे लने वाला। 


हिरायौ-संण्पु० [भर० किराया] व्ह दाम जो दुसरे की कोई वस्तु काम 
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म लने के बदले पँ उस वस्तु के भालिक को दिया जाय, भाड़ा । 
किरावर- देखो किरियावर' (रू.मे.) 
किरावल-सं०्पु० [लु° करावल] १ लङका मैदान ठीक करने के 
लिये भाने जनि वाली फौज. २ बंदूक से रिकार करने वाला प्रादभी । 
किरि-प्रवष्यय- मामो । उ०-१ बाठ्यकति करि, हंस चौ बाटक । कतक 
बेलि बिहु पान किरि ।- बेलि. उ०--र पतिसाह तेन दीवी परिक्ल, 
उडिथण किरि परावह भ्रतरिक्ल ।--रा.ज.सी. 
सं °स्त्री°- १ परहेज. २ वने का मध्यवर्ती कठोर भाग। 
किरि रो गोढौ-सं °पु०-एक प्रकार का अहाजी गोला जिसके भीतर 
लोहि के टुकडे, कीले था छरे भरे रहते ह । 
किरि, किरिठ-वि०--भ्रत्यंत काला । उ०-कुवरत्त केवि काठा 
किरिहृ, गहदनी गोढ गांजा गिरिट ।--र.ज.सी. 
किरिग-स°स्त्रौ° [सं० किरण] रिम, किरण (ह.नां.) 
किरिथांगो-सं०्पु०--पौषटिक पदाो का बना पाक, भ्रवलेह्‌, लहु, 
भ्रादि। 
किरिया-संर्स््री° [सं त्रिया] १ काम. २ कर्तश्य. ३ मृत ब्यक्ति 
के उह्यसे श्वाद्धादि कमं । उ०-तीजे दिन त्यौ करि, एूल 
छूगाई गगाजी में बहिर किया, किरिया कराई। 
४ देखो--क्रिय।' । --पलकं दरियाव री वात 
किरियाकरम-सं०पु० [सं० क्रियाकमं ] प्र॑तिम संस्कार, दाहकं । 
उ०-म्हारं खनं कई रुग्धौ-ङग्धो हौ जिकौ दादी रं भ्रौसर, बाप रं 
किरियाकरम प्रर धुदरी जिदोभ्रौ मे लेखं लाग कौ हौ ।--वरसगांठ 
किरियावर-सण्पु° [स० क्रिया वर] १ एहसान. २ सोलह संस्कारों 
के श्रतांत विभिन्न संस्कार संबंधी महत्वपुरं कायं । 
(भि. काजकिरियावर') 
उ०- हं मगती हररीह, किरियावर वका करं । घरवट जि घर- 
रीह, बिग कंदं न बसतिया ।-समेद्जी बा रहढ 


, किरियादरौ-वि०-१ एहप्तान रखने वाला, या करने वाला । 


यशस्वी, कीतिवान. ३ सोलह संस्कारों के भ्रतगंत विभिन्न संस्कार 
संबंधी महत्वपूर कायं करने वाला (मि. काजकिरियावरौः) 
किरिराज-संभ्पु०- १ बड़ाहथी. २ दस दिग्गज में ते भ्ंजन नामक 
` दिग्गज । 
किरी-संम्स्रीऽ-१ तनेकाया काष्ठ का भीतर का ठोस भाग. 
देलो किरि (ङूमे.) 
किरीट-सं ०पु° [सं०] एक प्रकार का रिरोभूषर, मुकुट । 
किरीटी-संणपु° [सं० किरीट] १ मुकृट, किरीटी. उ०--किशीटी कड 
सोमे कान ।--ह्‌.र. [सं° किरिटिन] २ हंद, ३ प्र्जून (हना) 
४ राजा. ५ वह्‌ जो किरीट (करंट) पहने हो. ६ मर्गा । उ०-क्रीड- 
प्रिय पोकार शिरीदी, जीवित प्रिय धड्ियाल जिम ।-- बेलि, ७ मोर, 
मयूर. घ प्रत्येकं वरण में भाठ भगवा सहित २४ वणं का वशिकं 
वृत विष (पि.प्र.) 
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किङ-संन्पु--१ हिन्दुवाणी काडेर, २ भकानके छ्लाजन के नीचे 
सहारे के लिये लगाई जनि बाली लकड़ी । उ०--पीनड़ी भर पट्.ड 
ऊंलटी किक क्िवाड्‌†, ऊर्मी कील उखाड़ भरणा जबर जुवाडां । 
---देसदेव 
किरं देलो "करोर" (रू.भे.) 
किरोड-वि ० [सं० कोटि ] देखो "करोड़" (रू.भे.) 
किरोडी-सं०पु०- बादशाह या सरकार की प्रोर से मालगुजारी उगाहने 
वाला या वसुल करने वाला । उ०-विज्ञरांम काम भ्रायौ, सांभररा 
किरोड़ीसं, वेद हुई तटे" - नैणसी 
वि०-करोड़, कोटि । उ०- श्रम मोहुबत कौण काम की, गिरधर 
बिनाहूं नगोडी। लोग कटै कटी कांमढी वामौ, म्हारं तौ लाख 
किरोकी --मीरां 
किरोध-संग्पुर- देखो "क्रोध' (रू.मे.) 
किरोग्ो-सं°स्त्री०- रहंट की माल मरं लगाई जाने वाली लकड़ी की 
खीरी-खीटी कीलियां । 
किरो-संश्पु०--प्रगारे व राख का मिध्रित ढेर । 
क्िलंका-सं ऽस्त्री --किलकारी, भ्रावाज । 
किलंग-संश्पु०--१? विष्णु का चौबीसर्वां प्रवतार, कतिकि श्रवतार। 
उ०--किता तं फरा जीत किलंग, जुगोजुग कौध ददतां जंग ।---ह्‌.र. 
२ कलिग देश का निवासी । उ० -सेन रिजमट भ्रसंव पलटणां 
तरे संग, भड तिलग बंग किलग तशा भिचिय( ।- बांदा 
किलेगदर्ईत-सं ०पु० [सं ० कलिगदैत्य ] कलिगदंत्य नामक राक्षस । 
किलंगी-संऽस्त्री०- १ एक शिरोभूषण, शिर कातुर्या। उ०-ढोलाजी 
नं पिणं कडा मोती जनेऊ किलंगी श्रमोलक वसतां दीधी ।--ढो.मा. 
२ एक प्रकार का धोड्‌। (शा.हो.) । 
क्िलंगौ-सं०्पु ° --एक प्रकार का पृष्प विशेष । उ०--तटठा उपरांयत 
मारी शूला री छाबांश्रांण हाजर कीजै सुफृत किण मातरा 
चै" हजारा नौरंग तुररौ मेहदी किलंगौ सोनजुहौ हसकपेचौ । 
--रा.सा.सं, 
किलंब, किलंबि-पं्पु° [भ्र० कलमा यवन, गु्तलमान । उ०--१ श्ररजं 
करं 'प्रगजीतः सू, पेस धरं लख पाग । कांकांणी श्राएु किलंब, वधिया 
पाए लाग।-रा.रू. उ०--२ क्िलंबी छात सुख कियौ राति मख 
गुज्जर चायी, प्रात गजर वज्जियां फजर दीवांणा बुलायौ ।--रा.रू-. 
किलं्बाराह, किलेवांराह, किलं्वाराय-सं०पु० [भर कलमा सं राज] 
बादशाह, यवन-सम्राट (भि° "किलंव) 
किल -प्रष्यय -- १ निसंदेह्‌, निश्चय ही, जरूर । उ०- जंतु भखं भ्रथवा 
जद, कं पडियौ रहे जाय । किट भिसटा भसमी क्रमी, दण नर तन 
संधाय ।--बो.वा. २ उसी प्रकार, वैते ही। उ०्-मेधां हदा 
मूलक मे, ञे मावडियौ जाय । महृबूबां री मिसल भे, कंठ सरदार 
कटायं ।-- बांदा. 
किलक -संभ्स्त्री०-- १ किलकने की क्रिया, हैषं-घ्वनि । उ०--घुमद 


काटठ श्राय बडी घनधोर की, ललकां कोयल लार किलक मोर 
की ।-म.्दा.का, २ कलेरव. ३ किलकारी. ४ कोलाहल । 
किलकणौ, किलक्वौ-क्रिऽप्र०--? किलकारी मारना, हषष्वनि करना, 
कलरव हशब्द करना. २ किलोल करना, क्रीडा करना । उ०्~-चेली 
भ्र चेला माड मेढा, कांम विकट किलफंव। है ।---ऊका. 
किलका-सं.स्त्री०--किलकारी । 
किलकार, किलकारी-सेन्स्त्री--१ वहु गंभीर प्रौर प्रस्पष्ठ स्वर जिसे 
लोग श्रानंद श्रीर उत्साह के समय मुंह से निकालते हैँ । 
उ०-१ कठमें हव पातल क्मंध, करं काम किलकार। मन में 
भ्राधौ समज ले, सबं रोवौ संसार ।-ऊ.का. उ०--र दृढक्रिया 
एवड़ धौरे श्रोट, सुगीजं किलकारी उण पार ।--साक २ चीव, 
चिल्लाहट. २ क्रिसीकोजोरसे पृकारनेके लिये की जाने बाली 
भ्रावाज । 
किलकाशे-सं०्पु०-- देखो 'किलकारी' (रू.मे.) उ०्-हरकण छर दिस 
चिद्धकारौ हरिण, करस करसशियां किलकारौ करियौ ।--ऊ.का, 
किलकिचित-सं०पु० [सं०| संयोग प्यृगारके ११ हावोमेंसे एक। 
किलकिलगौ, किलकिलगो-क्रिऽग्र०--खिलखिलाना, हर्ष॑ध्वनि करना । 
उ०-भिलं वीर भैरव भार किलकिले भवानी ।--भ्रजञात 
[किलकिला-सं ऽस्त्री ०-- १ किलकारी, हृरषष्वनि. २ इसी नाम की 
एक बही तोप । उ०-- राजान सिलांमती किलक्रिला नाटी छूटी 
सु गोढ्ां री श्रवाज सूं धरती धमकीनं रही द ।--रा.सा.सं. 
३ समुद्र का वहु भाग जहाँ की लहरे भयंकर शब्द करती है । 
४ जलाशयो मे मछछलियों श्रादि पर भपदटरा मार कैर प्राक्रमणा करने 
वाली एक प्रकार की चिहिया विशेष । उ०-१ ऊं द्रह्‌ु किलकिला 
ज्यं फूलधारां विचि उड़ि पड़ा ।-- वचनिका उ०--२ निज धरणी 
धरं जको श्राखर नीवर्ट, किलकिला जिता श्रमराव जुडसी कठ । जुष 
फिरंग जाचसी फेर फौजां जट, उदहर "मांन' नै याद भ्रासी उठँ । 

-- सुरतांगसी ध ऊदावत रौ गीत 
किलकिलाहट-सं ०स्त्री ° -- १ विलविलाहट, हंसी. २ हर्षध्वनि। 
किलकिली-संरस्त्री०--१ शदगुदी। उ०्-तेज घट श्रमीरां नरां 

वदढी तरह, दिली खचत्रवट निरख हिषुप्रां छात । कमधजां धी 
चढ़ी मुजां किलकिली, हलचली दिली जमदद्‌ दियौ हाथ । 
-- बखती सिट्यौ 
किलक्ो-मं०पु०-- एक प्रकारका तीर, बा विशेष (प्र.म।.) 
उ०-- चंद्राकार भ्रांकंड़ा गिलोलबंध बंगा ब्रगगा, ताता गजां लकी 
गयंदां गंजं तोर ।-ककुबो, 
किलक्क---देसो 'करिलक' (ल.भे.) 
पं उच्चक हमर ।-रा.रू. 
किलकंकणौ, किलककवो-क्रि०प्र०- देखो 'किलकणौ' (ङ.भे.) 
उ०- सेल भवक्कं संकु भ्रति धाय उवक्कं, सीस कपादठी संग्रह 
काठी सु किसककं ।- वंमा. 


उ०--हर्ई किलक्क वीर हक 


किच 


किठचु-सं °पु०--एकृ प्रकार का पक्षी । 

किलणो, किलबौ-- देखो 'कीलगौ' । 

किलव, किलर्बादिण, किलम-संऽपु० [श्र० कलमा] कलमा पठने वाला । 
यवन । देखो कलमौ' उ०-- १ किलबां सोवा कथिया, भिटी सलाह 
सताब । ज्यास बिना जोधागा मे, उमे सास नबाव।-रा.रू. 
उ०--२ किलेशांहण चंचठ कला, वच सोच खडन्भड़ भ्राठ चटा । 

--रा.शू. 
उ०--२ स्वम हूकम सिर्दार खां, सोजत नयर सिंहाय । कलम 
भ्रमांमौ कमधजां, सांमौ वगगौ श्राय ।-रा.रू, 

किल्माग-सं°्पु०-१ कलमा पठने वाला, यवन । उ०-किलर्माण मीर 
हिक मन्न कीघ, ददवांण पांणा जम डद दीध ।--वि.सं, 
२ मुसलमान धमं का धार्मिक मूल मंत्र । 


किलर्माणनाथ, किल्मांणवपत, किलमांणपति, किलमांणराय-सं ऽपु०--यवन- 


स्नाट । उ०--१ डरा बाग मभ जाय दध, किलभांणनाय ने खबर 
कीध ।--रि.सु.ू, उ०--२ किलसांपत भटे कारीगर, कारी धाव 
निहाव कर ।--महारांणा श्रमरसिह री गीत 

किलमांयण- देखो 'किलमांणा' (रू.भे.) उ०-जुलफकार कर मेलियौ, 
प्रावै जौ प्रभिरांम । किलर्मायण श्रागे कदे, छोड. नह संग्राम ।-पाश्र. 

किलमी--देखो "किलमांण' (रू.भ.) देखो 'किलम' (रू.भे } 

किलभीर-सं०पु०- मुसलमान, यवन । उ०-किलमीर मीर श्रमराव 
तांम, कीध सिलहत काज सांम ।-- रिसु रू. 

किलम्म-सभ्पु०--१ कलमा पठने वाला, यवन, मुसलमान । 
उ०-- शराबी पठं साफी इलम्म, काबढी गुसं भरिया किलम्प 

--वि सं. 

२ कलमा । देखो कलमो" (रू.भे.) 

किललोढ-संश्स्त्री०-- केलि, क्रीडा । उ^- ठाकुर श्राया, ठाकुर केठ 
करं, किललोढ करं ।--लो.गी. 

किलवांक-सं ° पु०--काबृल देशोत्पन्न एक प्रकार का घोड़ा (ना.हो.) 

किलवांरा, किलवांणी-वि रस्त्री ०-- मुसलमानों की, यवनो की । 
उ०---कमंसां घडा पूरं किलवांणी, पड््ियौ चादृ सूरद्धर पांगी । 

--रा.श. 

किलवावण-तं०्पु” [श्र० कलमा राश्प्र० प्रायर | देवो 'किलमांर' 
(रू.भ.) 

किलचि्ल-सं०पु० [सं० किल्विष] कतमष, पाप (हर्ना.) 

किलांन-- १ देखो "कल्यां । उऽ- जम जीहा जगदीस, केसव क्रस्ण 
किलांण कह ।---हु.र. २ बादल (नां.मा., भ्रमा.) 

किलांणी-संर्स्वी° [सं० कल्याणी] १ पावती. २ देवी, दर्णा 
(कं.कु.बो.) 

किलावार-देखो “किलेदार' (रू.भे,) 

किलाबंदी-सम्स्व्री० [फा०] १ दुगे-निर्माण. २ व्युहु-रचना, 
३ हतरज के लेल में बाददाह्‌ को सुरक्षितं धर मे रखना । 
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किलावो-सं०पु०--१ स्वणकारो काएक भौजार. २ हाथी के गते. 
पडा हुभरा रस्ता व वंषनं जिस पैर पेता कर महावतं हष्थी को 
चलने भ्रादिका इवारां करतादहै। 

किरास-सं ऽस्त्री कक्षा (रूमे.) उ०्-दछोरौ गुलाब रौ शूल है 
भ्र भ्रंगरेजी री तीजी किलासि में मशँ है ।--वरसगांछ 

किलि-प्रव्यय--निदचय । उ०-जोषे ऊन्हा जैतसी, लोह वहता लाभि । 
किलि वे भूठो किमिरियौ, उहौ वै बढती प्राणि ।--रा.ज. रासौ 

क्रिलिर्चि, किलिष्ध-संण्पु०--१ भसुर, मुसलमान । उ०-१ क्मध्व 
तणी धर कम्मर हीणा । करेवा भंग कलिश्च कुलीशा। 

--रा.ज, रासौ 
उ०--२ नमटूधौ भृज्ज खत्री निरवांश । कड्ब्ब्यो कोप सी केवांण । 
तणी धर बाहर ऊंची ताण । किलिख्छा केसरि भंजय काणा । 
राज. रासौ 

किलिषांण- देखो "कल्यांण' (रू भे.) ` 

किलिविख-सं ०पू०---देखो “कि ल्विख । 

किलेदार-सं ०पु ०--दूर्गाध्यक्ष, गढ्पति । 

किलोडौ-सं०पु०- छोटा बैल (मि "किरोह्ौ' रू.भे.) 

किलो -मं ऽस्त्री ° [सं० कल्लोल] १ कल्लौल, मौज, भ्रानेद, श्रामोद- 
प्रमाद । उ०--गिर नीलम पसवाड, किलोढां हेत सुवावं ।-- मेष. 
२ केनि, क्रीडा। उ०---? लहरीस सीस हिनोढ, केमच्छ कच्छं 
किलो ।- रारू. ३ तरंग, हिलोर उ०--२ टोत्यौ तौ डगमग 
करं जी वनां म्हारा तकियौ करं किलो ।-लो.गी. 

किलोहडी-सं०्पु०- छोटी प्रागु का बैल (रुमे. 'लो'डौ, कल्होडौ') 
उ०- कथूं नह धवन्टौ जोतियौ, तें सागडी गिवार। काठ जीभ 
किलोहडा, खंध न कालं भार ।-बा.दा. (मि० ननारकियौ') 

किलो-संण्पु० [भ्र० किलाऽ] लडारईके समय बचाव का एक सुहृ 
स्थान, दुर्ग, गढ़ (ह.नां.) 
पर्याय ० --भ्ररसाल भ्रासेर, कल्लौ, घररा, वप्र । 
महा ०-- १ कलौ टूटणौ--कटिन काम श्रास्तान होना, बहुत कठिन 
काम होना. २ किलौ जीतणौ-बडा भारी कम करना, किसी 
कटिनि क्रयं या समस्या को हल कर लेना । 

किलोड़न, किलौरन- देवो 'किलोहडौ' (रू-भे.) उ०- बंध क्िलौरम 
बंघन के बिधि, भ्रधन भ्रारसि प्रोपत ठेसे ।--ऊ.का, 

किल्पांण-वेखो "कल्याणा" (रू.मे.) (हु.नां.) 

कित्लणो, कित्लबौ-क्रि०्स० [सं° कोल] १ देखो "कोलणौ'. 
उ० --कं दाखन भ्रहि किहिल काटठबेलिल बसि कीन्हौ ।--ला.रा. 
२ देखा 'खीठ्णौः (रू.भे.) 

किल्लादार- देखो “किलेदार' (ङू.भ.) उ०-मोबतसिध नामी राजवी 
कार्म कहा तौ, किहलादार किल्ला 'सापरा' में रहातौ ।--शि.वं, 

किल्लाहर-सं°पु०- पष्प (ह.नां.) 

किल्लेदार- देखो “किलेदार' (ङ.भे.) 


किल्ली ` 


किलक वेशो 'किलौ' (रू.मे.) उ०-पाछौ भारि किल्ला की ब्रज 
सें कैव कीना (--वि.व, 
किथ-क्रि०बि०- क्यो, किस कारणां । उ०--प्राज उमाहच मौ धरण, 
ना जाणुं किव केण ।-टो.मा 
सं ण्पु०--कवि, कान्यकार (हि.को., रू.मे.) 
किवली-प्रव्यय-- केवल । 
सं०पु०-- बिना मात्रा का वंजन । उ०--किबल्लौ पिच्च कर्टै लह 
लघु भ्रंकं लहावै, गिणं छंद बस गुरू कवी लघुचार कहावं ।--र.रू,. 
किर्वाण-सं ऽस्त्री ° [सं ° कृपाण] खड्ग, तलवार । उ०--भ्रठी सं. लोहान 
ग्राजांनबाहू किवं मडि बीर प्रतिहार दा। मतंगज रौ मस्तक 
करा वाठ हलावतौ तोहिषौ ।--वं.भा. 
किथाड- देखो (किवाड' (र.मे,, डि.को.) 
किषाङ़ो-देलो "किमाड़ी' (रू.भे.) 
उ०--श्रब हम राम भजन सुख वाया, कामि किकी जड़ी जतन सु 
मोह मता मुरभकाया ।-ह.पु.वा 
किस-सवं ०-- विभक्ति लगने के पूवं कौन भ्रौर ्याःकाल्प। 
किसह-वि ०-- कौनसा । 
क्रिऽवि०-- रिस प्रकार । 
उ ०-- कागद नहीं क मसि नहीं, नहीं क लेखणहार। संदेसां ही. 
नाविया, जीवं कितह प्राघार ।--टो.मा. 
किसञउ-वि०- १ कौनसा । उ०--भ्र॑तरि श्रांमशणदूमणा, किस ज वड 
काज ।--ढो.मा. 
२ कंसा। उ०-हू चालवं. बुद्धि भ्रापणी, जामोरउ गढ नाखू 
खरी । सूर ऊगंतंई दीवड किषड, साम्हा गुरड भुयंगम किसड । 
-कां.दे.प्र. 
किसङ़ी, किसङीक-वि०-कंसी) उ०--मंडण सारा सर्माचार 
पुचिया-- जे डाढाढछा सो जायगा किसहीक खं ।--डाढ़ाठा सुर री वातत 
किसडे-वि०--१ कौनसा । उ०-तने किसे गढ रौ मारग वालौ 
लागे रं घन मोरिया ।-लो.गी. 
वि०--२ कंसा । 


किसङौ-वि० (स्वरी ° किसदी) १ कंसा । उ०-१ देखो प्राद श्रनादसुं, | 


राजी द्धं सीरांम । संतांरासंसार में, किङ सारं काम । 
--भगतमाम 

उ०-२ राई विना ए किस रायतौ।-लो.गी. 

सर्वं ०-२ कौनसा । 


कितणौ-सं०पु०-- कृष्ण (ङ.मे. भ्रल्पा.) उ०-- पण भूुरधर मखणना | 
भिर, किणे प्रोकृघौ कांमढो । भ्ररज गरज विलला करं, जद प्रुजरौ | 


विरलां सांभव्टौ ।--दसदेव 
किसत-संऽस्त्री ° [फा० किंत] देखो “किस्त । 
कीधी ल्‌, दिक्वणा हदं राह ।-- रारू. 


उ०--च्यार किसत 
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| 
। 
| 


किमित 


किसतुरियौ जण--देखो "कसतूरियौ श्रगः (रूबे,) ` + 
किसतुरी, किसषुरी-सं ऽस्त्री ° [सं° कस्तूरिका] एक सुगंधित द्रष्य भौ 
एक प्रकारके मृग की तामि से निकलता है, कस्तूरी । 
उ०--१ भ्रंबजसृत नृ भोठमौ. दुखी हुए जग दीध । जाखी जिर री 
जीभ मे, किसत्ुरी नह कीध ।- बांदा 
उ०--२ दढ चंपक जाय तुठद्ठी दम्मा, कपूर किसथूरी कूमगुभ्भा 
--बारहट ईस रदाष 
किसन-सं०पु° [सं० कृष्ण] १ श्रीकृष्ण (रू.मे.) उऽ--विभ्र सुदामा 
बार, कोड़ां धन लायौ किस्त । वधर चीर विसंतार, सरा चषटगी 
सवरा ।--रांमनाथ कवियौ २ भ्रजुन. ३ ईदवर. 
४ विष्णु (डि.ना.मा.) ४ एकप्रसुरजोदहदह्वारामारागया था. 
६ कोथल. ७ कौश्रा। 
वि०-शहयामवण, काला । 
किसनताद्‌, किसनतादू-सं ०पु०--१ वह घोड्‌। जिसका तालु काला 
हो (प्रधुभ) २ कलि तालू वाला हाधी। 
किसन-वरण-सं०्पु° | सं° कृष्ण वशं | व्याम, कृष्ण, काला {हृ.ना.) ` 
किसनहर-संभ्ुऽ-- वर्षा क्रतुमे गाया जने वाला एक तोकं गीत । 
किसना-सं ऽस्त्री ° [सं° कृष्णा | १ कृष्णा नदी (कू.मे.) २ द्रौपदी, 
३ दुर्गा, देवी । 
वि०-- काली, इयाम । उ०--नर तिसना किना निसा, भिटं शतं 
नह मीन ।--नां.दा. 
किसनागर-सं°पु° [सं° कृष्णाकार] भ्रफोम (डि.को.) 
किसना-मिख-सं °पु° | सं ° कृष्-मुल ] लोह (ह.नां.) 
किसनावत-संऽपु०-- १ भाटी राजपूत वंश की एक शाखा (द.दा.) 
२ इस साखा का व्यक्ति। 
किसनियौ- देखो भ्रीङृष्ण' (श्रल्पा०) 
किसन्न-सं०्पु० [सं० कृष्णा] श्रीकृष्ण । उ ०- नव उच्छव नर नार्‌, 
नवल ख गार्‌ वसन्नं । गीताम ज्रग भास, क्यौ मम कूप किसके । 


--रा. र. 
किसव-सं०पु० [भरण कस्व | १ वेश्यावृत्ति, व्यभिचार. 


२ वह धन जो वेश्यावृत्तियारेसे ही भ्रन्य कर्यो द्वारा प्राप्त किया 

जाय, ३ गरणा प्रकट करने का नाव, व्यवसाय, षंधा। 

उ०--खिलवतं हास घुसामदी, सुरका दूरकी संग । कित्तब लियां ए 
कुकवियां, माहव ह ता मांग ।--बां.दौ. 


। किसबण, किसवन-संगस्प्री०--? कत्व कमाने वाली, परतुरिया, वेश्या । 


उ०--वद्ा बडा किसमणियांरातायफा लारं है, तिके रग रंग 
उचार है।--र. हमीर ३ व्यभिचारिणी स्त्री। 
किसमल- देखो “किस्मत' । उ०-फोरी कितमत सूं पग पग फेरी । 
--ऊ.का. 
किसनिस-सं ऽस्त्री° [फा० किंशमिश] सुखाया हृभ्रा छोटी लंबा बेदाना 
भ्रगृर, दाख । उ०--भांब ईख किस्तनिस विदाम, यार रसना लेर । 
--ह.पु.वा. 


कितभिसी 


[गरणी णीं 


किसनितसी-वि० [फा किक्षमिशो] १ किशमिशाका, २ किशमिशके 
रग का। 
सं०पु०--१ देखो “किसमिक्त' । उ०-पिस्तां सुना प्रेम, कोड 
काजू रौ कोनी । नोजा लागे निकाम, किसमिसी भावं कोनी । कि 

-- 

२ एकप्रकारकाशुमरगका घोडा (चा-टो.) 

किसब-देखो "किसब' (रू.मे.) 

कितांकष-वि०--कसा । 

किर्ताण-सं०पु० [सं° कृषा, प्रा० किसान | कृषक, किसान । 
उ०--धटत घटत सब यृ घटथा, ज्यू किसांण का लोह ।--ह-पु.वा. 

किरसताणत-वि०-- काला, दयाम । 

किसांगमर$-वि०-काला, कृष्णा वशं (ड.को.) 

किसांन-देखो 'किसोण' (रू.मे.) 

किसाक, किताकड~-वि०--१ कौनसा । उ०--लोभी ठाकुर प्रावि घरि, 
का करद विदेसि । दिन-दिन जोव तन खिसह, लाम किसाकड 
लेसि ।- ढो.मा. २ किमका। 
क्रिण्वि०--कंसे। 

किसायक-वि०--किस प्रकार का। उ०-गज धेर किषायक घाव घलौ, 
हय न्हाक भीलां धड़ खं हत्लो ।-पाश्र. 

किप्तारी--देलो कंसारी (रूभ.) 

किताहिक, करिपाहीक, किसहिक-क्रि०°वि०-- कंसे । उ०--१ ऊपर 
बगला पावस बैठा, सं, किसाहिक सोहै चं ।--रा.सा.सं. 
उ०-२ रेसम री वागडोरांसं श्राणहाजर कीज सो किंसाहेक 
घोडा छं ।--रा.सा.सं,. 

किसी, किसीक, किप्तीयक-- देखो “किसौ' । 
राजबिथां ग्वाढां किसी, जाति कुठपांति किसी ।--वेलि. 


री धून पिथांणी तिका छत्रु किसीयक ।--र. हमीर 


4.1. 


क 1 पा 1 


किक्षीस-सं ०पु% [सं० कीरा] हनुमान । उ० --करां जोड श्प कीस, साम | 


पाय नाम सीस । बाधि चठ महावीर, कदिषौ कितीस ।--र.रू. 


किलं-सवं ०-- क्या । उ०-किसूं सफीलां भुरज री, काहु बजर | | ो 
क ' किप्त-संरस्वरी° [प्र०] १ पूरा ऋण एकसाथन देकर कृचं विभां 


कपाट । कोटां नू निधडक करे, रजपूतां रौ धाट ।--बां.दा. 
वि०--१ कंसा. रे कौनसा । उ०--कीर्ईरां ेराक की, कितं केच 
मकरांण । पेत तुरगा धाट जिम, बांका धार बलांणं ।-बां. दा. 
क्रि० बि०-किसी प्रकार, किसी तरह । 

किमुक-सवे० --कोरई । 

कितोहक, किसोईकी, किसोक, किसोयक-वि०-- ? कौनसा, 
२ किंसका । 

किसोर-वि० (स्री° किसोरी) [सं° किशोर] ग्यारहसे पंद्रह वषं तककी 
भ्रवस्था बाला या परबस्थासे संबधित। उ०-वय किसोर ऊतरै, 


जोर जोबम परगट । भरणमायौ श्र॑ब र्मे ति, किरि रलाकर तदहं । 
--रा.ङ. 


| 


उ०-१ ग्याति किसी | किसो'क-वि०- कंसा । 


संण्पु०--? म्यारह से पद्रहुवथं तक कोपनाद्‌ का कलक. २ दक ` 
बेटा (यौ. नन्दकिसोर) १ भोका बन्वा (डि.को.) 
४ लखपत पिंगल के भ्रनुसार प्रत्येक चरणा मे तीस मात्रा का रकः 
मात्रिक छंद विलेषं (ल.पि.) 
किसोरया-सं०पु०-- १ एक पक्षी विशेष. २ एक जड़ी त्रिदोष (भ्रमरत) 
किसोरस्यातिघाङ-सं०पु०--एक प्रकार का सिधा (भमरत) 
किसो-वि० (स्त्री किसी) १ कौनसा, कौन । उ०-ताहरां राजा कटै 
छोड़ा माहे किमसौ गुण @ ।--चौबोली 
कहा० --१ किसी चोटी कदी है ?--किसीके भरधीनयथोष्टे ही है, 
कौनसे फिसीकेरिष्यहे २ किसीधारी खीर खायी है--किंसी 
का लिहाज तभी किया जा सकता है जब कालान्तर बँ उसने भी 
श्रपना उपक्रारकियाहो. ३ किसी देवर माधे बेटी जिणी है-- 
दूमरे के भरोसे कोई काम नहीं उठाया या रक्खा जाता. 
४ किकी सांभर सृनी हवं है--कौनसी कमी हूर जाती दहै. 
५ किसी सिधृष्टी सूनी हवं है---कौनसी कम हृरद जतीदहै. ६ किमसौ 
चोरी रौ माल है--कौनसाचोरीका मालदहै; किसी वस्तु या भाल 
के जायज मालिक होते हूए भी उरते रहने पर. ७ किसौ तमासौ 
ै--रमी-मजाक को दछोड़ कर कायंकी गम्भीरता पर ध्यान देना 
चाहिए. ८ किसौनानेरौ है--कौनसा ननिहाल दहै । किसी कायं के 
सहजमें ही बन जाने की मिथ्या भ्राक्ला पर व्यंग्य । 
२ किसको । 
सवं ०--कंसा । 
सं०पु० [श्र° किस्स] देखो 'किस्सौ' (रू.भे.) 
उ०-देख सखी म्हारौ पती, किसोक श्रजकौ 
(चंचल) छं ।--वी.स. टी. 


उ०--२ तरे एक छत्रु" नाव दासी तिरा दिल री लगन जांणी बात , कित्किध, किस्किधा-संर्स्त्री° [सं० किष्किधा| १ मैसूर के भ्रास-पास 


के देश का प्राचीन नाम 

सं०पु०--२ इस प्रदेश का पवत, किष्कध. ३ रामायण का एक कांड । 
किस्टानि, किरस्टाण-संण्पु० - ईसाई मत का श्रनुयायी। उ०्-बेटा 

भणग्या प्रंगरेजी र वंगा गया किस्टांण ।--वरसगांठ 


त्र खंडोंमेदियाजनेकाएकढ़ग. २ इसप्रकार च्रुकरायाजाने कां 
एक भाग. ३ राके किसी भाग की श्ुकराने का निशित समय। 
[फा० किष्त] १ पराजय, हार। उ०-हइनकी फौज किस्त खा 
गई ।- राठौड़ भ्रमरसिघ री वात २ दतरजकेषेल मे बादशाह 
का किसी मोहरे के घात मे पडना, शाह। 

किस्तबंदी-सं स्त्री ° [फा०] थोड़ा-थोडा करके रपया देने का ठंग विष । 

किस्तवार-सं ०पु० [फा० किंत +- वार] पटवारियों का वह्‌ कागज जिसमे 
वेतो का नम्बर, रकबा प्रादि दं रहता है । | 
क्रिन्वि०-१ किस्त के ढंगसे. २ हर किदत षर, प्रत्पेक 
किक्ष्त पर । 


चित्ती 


कणम्‌ जनठ किन च 


किल्ती-सं०स््ी० [फा०. किरती] साव, तौका । 
कहा ०--कागद री किल्ती किला दित बलै- करद की माव भता 
कितने दिन चल सकती है) कठी एवं विना भ्राषारकी बातका 
स्थायी प्रर नहीं होता । 

किस्तीन्‌भा-वि०-- नौका के भ्राकार का) 

कित्म-संमस्व्री° [भ्र० किस्म] १ प्रकार, भेद, २ तरह, भति. ३ रंग, 
तज, चाल । 

किस्मत-सं °स्ती ° [भ्रण] प्रारग्ध, भाग्य, तकदीर । 
मुहा ०-- १ किस्मत उलटणी- श्रभाग्य भ्राना, कुप्रवसर प्राना, काम 
मे सफलता न मिलना. २ किस्मत छुलणी, किस्मत चमकणी- 
नाम फंनना. ३ किस्मत जागणी, किस्मत दौडणी-सुश्रवसर 
भ्राना, भाग्य खुलना. ४ किस्मत पलटणी--माग्य फिरना, भाग्य 
का प्रच्छेतेबुरायाबुरेसेभ्रच्छा होना. ५ किस्मत फिरणी- 
देखो "किस्मत पलटी", ६-- किस्मत फृटणी -बुरा समय श्राना, 
भ्रभागा होना. ७ किस्मत बिगड़णी-देखो "किस्मत उलटणी'. 
८ किस्मत में लिखियोडौ पूरौ होरौ-- भाग्य का लिखा बुरा या 
श्रच्छा फल मिलना. € किस्मत में लिसियोडौ होणौ- होनहार 
फा होना, जो लिखा है वही होगा । 
कहा ०-- किस्मत रौ घाटी --बुरे दिन प्राना, काम में सफलता न 
भिलना । 

कितस्मतदर-वि° [फा०] भाग्यवान । 

किष्मतती-वि ०--१ भाग्यवान. २ किस्मत का, किस्मत संबंधी । 
संभस्त्री० देखो “किस्मत'। 

किस्यठउ, किस्या-वि० (प्रा०्०) १ कंसा (रूभे.) २ कौनसा। 
क्रिण्वि०-कंसे। उऽ-सुखासण चात्या, कंठालीया कस्या, 
भंडार भरीया ।--का-दे.प्र. 

किंस्याक, किस्य , किस्योकष-- देखो “किस्या' (रूम) उर- तव प्रधान 
एुछचां चटुभ्रांण, किस्य वचन कहा क्यू सुरताण ।--्कादेप्र 

किस्सौ-सं०्पु० [भ्र° किस्सः] १ कहानी, कथा, भ्राख्यान. 
२ वुर्तात, समाचार, हाल. ३ कड, भगा, तकरार। 

किहुङ्ौ-वि० (स्त्री० क्रिहुड़ी) कौनसा, कंसा उ०- कुटवंति पती- 
वरता कहो, उधरं पख च्यार जिसी दही ।- वचनिका 

किहां-क्रिर्वि०-- कहा, किधर) उऽ--ल्लांवा दूभर हे सदी, किहं 
मु प्रां श्राधार ।-हो.मा, | 

किहाण-पवं ०-- किस ) उ०-ताहरां क्यौ राजपांणी माहि किहाण 
न्‌ भ्राऊ ।-सयणी री वात 

किहाणन्‌ -क्रि०वि० (प्रा०रू०) किसलिए । 

किहाङडौ-सं०्पु०- घोडे को एक जाति विष्षेष (कां.दे.प्र.) 
उ०-पांणीपेथा नह्‌ क्षुर्सांणी, एक तुरकी तुरग । सृडपंला नद्‌ 
किहाडा, एक नीलड सुरंग ।--का-दे.भ्र. 
क्रिण्वि०--रुसा । 
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किहिक-सवं०--कोरई। 
वि०-- १ $, जर । उ०--रालौ रे किहिक रजपती, मरद हिद की 
परस्सलर्माण ।--र्बा.दा. २ किस । उ०--कहि सृवा किम भ्राविवद, 
किहिकष कारण कथ्य ।-डो.मा. 

किहि-सवं ०-- १ किसी । उ०--१ किहि करणि कुमकुमौ कुमकुम, किहि 
करि, किहि करि कुसुम कपूर करि ।- बेलि. उ०--२ एकत उचित 
क्रीढा चौ भ्रारंम दीठौ सुन किहि देवं दूजी ।-वेलि. र कोई । 

किहिक- देखो "किटिक' (रू.भे.) 

किहीक- देखो “किहिक' (रू.भे.) 

की-वि०- किचित्‌, जरा। 
सवं ०---किस । उ०---तदं श्रसवार दोय हलकारा चदु साम्हां भाय 
बात कीवी, कींरौसाधदैहो ठकुरां ।-- सूरे खीषेरी बात 
कहा ०--कींकी रांड मरै प्ररं कीके सपनेड प्रावं- किसकी स्त्री 


मरे श्रौर किसके स्वप्न मे प्रावे । भ्रनावक््यक कए किसी को नहीं 
सहना चादिप्‌ । 


कीक-वि०-- कु, जरा, किचित। 
कोकर-क्रि०्वि०--कंसे, किस प्रकार। उ०-१ भीषम मात्त प्रभाव, 
मात गंग कीकर मनं । सो पखहीणा सभाव, सेवट सिटभ्या सांवरा । 
-- रामनाथ कवियौ 
उ०-२ जीण मेरी बाईये । मुखौ दिखाऊं (जद) कीकर जाय । 
जामण की ये जायी ! कांई बताऊंये मायडबापनं। 
-लो.गी. 
काक्‌-सण्पु०- कुमकुम । 
काक्पत्री-सं ऽस्त्री ग्यौ०-- विवाह का निमंत्ररो-पतर, कुमकुम-पत्रिका । 
कजिरो, कीकरो-सं०्पु०---{ कलंक, दोप. २ कुल-कलंक, ३ लांछन । 
काट-सं ०पु०--१ बच्चा, रिष्षु. २ फल। 
कोठ, कोठ, कीडं-क्रिन्वि०-कर्हासे (क्षेत्रीय) उ०-कीहेप्रायाघ्ौ 
जावौ छौ कीठं । --ऊका. 
कोद, बीदूडो-देलो "किद्‌ (रू. ) (स्त्री कीदृ) 
कीही-वि० कुं । उ०--दिनां नं. जावतां बेढा कहीं नहीं 
लागं--डाढ़ाटा सूर री वात 
को-संभ्पू०- १ प्रोड़ा, २ हाथी, २ सपं. ४ वृषभ. ५ गुलाबी 


रंग. ६ व्यभिचारी पर्ष. ७ पुष्ष. ८ बास. € कुल. * 
१० क्रोध (एका०) 
संस्त्री०--११ पृथ्वी १२ कमला. १३ चींटी. १४ जिह्वा, 


१५ कुबद्धि (एका.) [भ्रं] १६ किसी प्रयकी कुजी। 

श्रव्यय-- विभक्ति "का" कास्त्री° । 

क्रि०--"करणौ' क्रिया के भरतकालिक ख्य "कयौ का स्त्री । 
ग्रव्यय- - या, प्रथवा । 

सवं ०-- क्या । उ०-- केहरि धोटौ बहुत शरण, भोड गयंदां मांश । 
लोह बडाई कौ कर, नरां नखत परमाण ।--हा.भा, 

वि०-- कौनसा, कौनसी । 
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कहा०--{ की जेठसारूहीज बेटी जरं है-¶सरे के रोपे कीर 
काम नहीं उठाया या रषा जति. २ की डोकरियां काम, राज कथा 
सं, राजिया-बुदिषेयों को राञ्यकायं से कौनसा मतलब, जिना मतलब 
किसी कायं मे हस्तक्षेप करने पर। 
कीरं, कीढ-क्रि०्वि ऽ --करयो | 
वि०-कुछं । उ ° -नहुचटठ प्रत कटा रहण नारे ना, भरादम काठ 
नदी भारेप्रा । लारमदाटकशीमनं शरे खा, गिर जट म दिष्ाडा 
गारे गा ।--भ्रोपौ प्राढ़ौ। 
कोक, कीऊक-वि०- कु । 
कोकट-सं ०वु० [सं ०] निधनता, कंगाली (हि.को.) 
वि०- निर्धन, कंगाल । 
कीकर -सं०पु० [सं० किकिराट] बबृल का पेड़ (प्रल्पा. 'कीकरियौ') 
क्रि०्वि०--कंते, किस प्रकार । उ०-बोढौ बगनौ हूयग्यौ कीकर, 
धरती हलौ पाड ।-रेवतदनिं 
कीकरियौ-सं०पु०--१ देखो "कीकर" (श्रल्पा.) २ भ्रग्रेजी बबूल का वृक्ष. 
३ वैखो 'कांकरियौ' (रूभे.) 
कीकत--सं०्पु° [सं०] १ प्रस्थि, हड़ी (डि.को.) उ०-जहां अंब फठ 
व्रच्छ वहां नीव फठ न पांमस, जहां चीरी पकवान तहां कीकस रय 
मानस ।--करमसी शवौ भ्रासियौ २ कषद्रकीट (डि.को.) 
कीको-सं०्पु° (स्त्री कीको) पुत्र, लडका, दिषु । 
कहा ०--किण रा कीकारौ कणदोरौ ढीलौ हं है-किसी कायं- 
विष में किसको गरज पड़ी । किसकास्वाथं है जो कार्यं हो। 
भ्रधिकं स्वाथं (गरज) के स्थान पर प्रयोगमे प्राने वाली कहावत । 
कीड-संऽस्त्री° [संण० क्रीड़ा] केलि, क्रीडा) उर्-दादोज सारंग 
देवरौ, पतखोर पंजर पीड । मरजाद तज प्रथिराज महलां, करी जिग 
रिते कड ।-पाप्र. 
कीङ्ापरधत-सं०पु° [सं० कीट पवत] दीमकंदहारा बनाया भ्िहरी का 
मीटा, अल्मीक (डि.को.) 
कीङ़ो-सं°स्त्री° [सं० कीटी] १ चिञंटी, चीटी, पीपिलिका। 
उ०-- जवन श्रतेक तन क्रपण धन; भनक कोड भ्रां । घरती मे 
ऊंडशौ धरे, जाणा भलौ निज जांण ।- बांदा, 
अरहा ०--कीडियां लागणी-जी उकताना, शरारतं करना, शरारत 
करने की इच्छा होना, त्वरा करना । 
कहा०- १ कौषी केवेकमांगृडरीमेलील्याव्‌,माकेवं क बेटी 
धारी कमरही कैवं है नी-प्रषनी शक्तिके बाहर कोई कायं करे 
के प्रयत्न षर. २ कीडीनैकण, हाथी नै मश--ह्ववर सबको 
निर्वाह के योग्य मोजनदेताहै. ३ कीषी नै पंतेरी वावणी- देखो 
कहावत ४. ४ कीडी नै पसेरी री मारणी- कमजोर परर 
प्मधिक अल प्रयोग प्रभवा व्यंग्य कसना भच्छा नही. ५ कीषहीनं 
मृत रौरेलौ ही भारी ष्ठ है--कमजोर एवं साम््यहीन पुरुषको घोटा 
सा एषं सोघ।रण संकट भी सहन करना कठिन होता है. ६ कीडो 
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संवे तीतर ्ञाय, पापी कौ धन परं जयी का दका 
किया भ्रा तीतर क्षति है प्रौर पापी का धनं दुसरे लेः अति दहै; पाप 
का कमाया हुभा घन पौपीके काम नहीं पाता; कोष का धत बरे 
कामोंमेंनष्टहोतादहै. ७ हषी वेग चद नै कीषडठी वेगं उतर 
बुलार के लिए प्रयुक्त जो प्रायः तेजी ते बढता है किन्तु बीटी की 
चाल के समन धीरे-धीरे उतरतो है । 
२ अवार के पौधों भे लगने वाला एक कीड़ा । 
कोड़ीनगरो-सं०पुण० (सं° फीटी नगरम्‌] १ भूमि मे बना हभा 
चींटियो के रहने का स्थान जिते चींियां स्वयं भूमि खोद कर एवं 
पोली करके बनती ह. २ चींटियो मड. ३ भरंगुलिपवं या 
पर की तली पर होते वाला एक प्रकारं का दोथयुक्त दीर्व॑स्थायी 
रोग । दसकी सूजन मेँ चिकनाहेट एवं एक समानता होती है जो 
संपृशं हड्डी को प्रभावित करती है किन्तु पीव पड़ने के लक्षणा नहीं 
दिखते । प्रायः उस स्थाम भें से कले-काले दाने निकलते है । 
कीड़ी-रो-लाल-संसस्त्री०--१ कुलार्थे लाकर खेला जनि वाला एक 
प्रकार कां बच्चों का खेल विशेष. २ भ्रसंभव भ्रथवा कटिन कार्यं । 
मुहा०-कोडी री खालं निकाटणी--कलिन कार्यं करना । 
कोडो-सं्पु० [सं० कोट, प्रा० कोड] १ छोटा उड़ने या रेगने वाला 
जंतु, कृमि । 
मुहा ०-- १ किताब रौ कीडौ-हर घड़ी किताब लेकर पठने वाला, 
केवल लिखी हुई बात जानने वाला. २ कोड़ा पड्णा-- बुरा फलं 
भिलना, सड जना. ४ कीडौ काटणौ--जी उकताना, शरारत 
करना, दारारत करने की च्छा होना । 
कहा०-केरमराकीडानं धरम रा पसीडा-जो केवले ऊपरी 
बनाव-ठनाव से साधू या सञ्जनं मालूम पष उसके लिए । 
२ मकोड़ा. ३ भिरगिट. ४ साँप. ५ अ. ६ खटमल 
७ योषे दिनिका बच्चा. < पशुभ्रोकारक्तविकारका एक रोगं 
जो पहले कसी के समान होकर धीरे-धीरे नासुर बन जाता है। दो 
तीन वषं बाद प्रायः वह मिट जाता है। 
कीष-सं०पु० [सं०] १ पंक, कीचड़, दलदल । उ०--कीच निहारथां कनै, 
भेत रौ चटठणृ मारी । पेल बढद पग प्रगट, लिस नह्‌ दीठां खारी । 
। --ऊ.का. 
२ वह पानी जिते मर्थः को भिगो कर तयार किया भाता है । इसे 
सोने के प्राभृषणों पर सोने के कण चिपकाएु जते है. 
३ देखो “कीचकः । 
वि०-काला, ध्यामकं (डि.को.) 
कोचक-संण्पु० [सऽ] १ राजाविराटका साला भ्रौर उसकी सेना 
क| नायक जिते भीम ने भज्ञातवासं के समय मारेडलाथा, 
२ कीचड़, पक । 
वि० [सं०] खोखला बांसि। उ०- कीचक वातां माम पवनियौ 
मीटौ जंपं, किलर भामां कंठ अत रा गीत पंप ।-- नेष, 
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कीचक-मोरन--सं०्पु०-- भीम (अ.मा., डि.को.) 
कीकस, कौजकार, कीचकारि-सं०पु० [सं* कीचक-1-भरि] कीचक 
को मारते बाघे भीमसेनं (हना. भरमा.) 
कौचड़-सं०पु०-- गीली मिह, पंक, कीची, दल-दल (भ्रल्पा. कीच) 
उ०--ापञ्यौ मती वारा चरर, कांप-कपि रौ कीचड़ । फफ री 
दे'र मुख फोरज्यौ, सपि कपि रौ खीचडौ ।--ऊ.का. 
पर्याय०--करदभ, कादौ, गारौ, बीखलौ, नी खिल्लकं, जंबाठ, पंक । 
मुहा ०--कीचड मे पणौ, कीच मे कसणो- दुःख मे पड़ना, गदे 
मनुष्यों के ष्यवहार मे फंसना । 
की्ल--देखो कीचड़ (रू.मे.) 
कीट-सं०पु° [सं०] १ रेगने या उड़ने वाला छोटा जंतु । 
उ०--मकोडी कीट पतग मुरा, भिखंग तुही ज तुंही ज भृभ्राठ। 
--ह.र, 
२ बच्चा. [सं किट] ३ लोह पर लगने वाला जंग (भि. काट) 
४ंतैलयाधघी के बततनके ऊपरया पदेमे जमने वाला 
मल, जमी हूर मल । 
कीटौ-संस्स्त्री०- १ दूधके द्वारा बनाया जाने वाला खोवा। 
उ०्-भूरी कीटी रा प्रासी भव भटका, गृड्ढी छां रा सपने मे 
गुटका ।--ऊ.का. २ कीट-क्रीडा। उ०-दीपक वरत करं सो 
दीवौ, सो वरखा धर भरं सर । कोटीभ्रगकरं स। मधुकर, धरपत 
सो दत दुरद धर । -भ्रज्ञात 
कीरौ- देखो 'कीट' {रू.भे.) 
वि०-काला, श्याम । 
कीट-सं०पु०--१ लोहे का रिरसत्राण. २ देखो कीरौ' (रू. भे.) 
वि०--भ्रत्यन्त काला या श्याम । 
कोठे, कीठे-क्रि०वि०-- कहा । 
कीणो-सं०पु० सं, क्रयरा].प्रायः देहात में शाक तरकारी प्रादि खरीदने 
के बदले दिया जाने वाला थोडा सा भ्रनाज। 
कीत-सं०स्त्री° [सं० कीति] कीति, यश्च । 
कीतर, कीतवर-वि०--उदार, यदस्वी । उ०--वस्‌ साधार भोल 
लां कीलवर, प्रभंग पारथ भ्रत दढा राजौ "भ्रमर । 
--विसनदासि बारहठ 
कीतावत-सं०्पु०- गहलोत वंलकी एक शाचत्रा या इस शाखा का 
व्यक्ति (नैणसी) 
कीती-सं ऽस्त्री [सं० कीति] कीति, यश । उ०-- पूरब पच्छिम उत्तर 
दिर कौत रेण खटभटठर , भ्रं राज प्रक भ्रोष्टासतियौ हय नरंद 
हाटोहटं ।-- मालौ प्रासियौ 
कोधौ-क्रि०-- करणौ' क्रिया का भूतकालिक शूप विशेष 'कियौ' का पु 
रूप, (स्त्री° कीधी) उ०-कापड चोपड़र्षान रस, दे सह खांवै 
दांम । अकण मित्र जद बांकला, कोधौ इश सु काम ।-बांदा 
कीन-क्रि०--करणौ' क्रिया का भूतकालिक श्प, किया । 
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कीनाल-सं ०पु० [सं ० कीनाश] १ यभ, यमराज (ह.ता,, मानमा.) 
२ एकप्रकार का बंदर) । 
विं०--गरीव, निषेन । उ०~- समर त्रास कीस परोसौ, भादी 
राघवं तरणौ भरोस ।--र.ज.प्र, 

कीनीर्यामी-सं ऽस्त्री ०-श्री करशणीदेवी का एक नाम । 

कीन्‌ -क्रि०--करणौ' क्रियाकाम्‌०का० शूप, किया । उ०-तन मनं 
धन सब प्रपर कीन, छाडी छै कुढ की लाज ।--मीरां 

कोनि-सर्वं०-- किसको । 

कीनौ-- "करणी" क्रियाकामू० का० सूप--'किया'। उऽ-पहौ कारं 
जाणें गृवाक्िपौ, बेदरदी पीड पराई । जनमत ही कुट त्यागन कोम, 
बन बन धेनु चरा्ई्।--मीरां 

कीप-संण्पु०--? कीचड, पंक. २ रस, प्रानंद । उ०--कजठी बन 
प्राधौ घशौ, श्रठटगौ सिधट दीष । किम इ बनले केहरी, कू मायठ 
रौ कौप ।--गां.दा, 
वि०-काला । उ०-काट्ा जठ रा कीष, बाह भाण पारविणा + 

--बां.दा. 

कीपला-सं०स्त्री° [सं० करपीठ, प्रा० करपीडन्=कीपला] छोटा सिक्का 
विशेष । उ०--सरी जी उमेदसिघजी दैसूरी संल करणं पधारता जदं 
भमरा वा कौपलां री कावड़ां जरेव वंति गांव रा डावडा मागता 
ज्यान कीपलां ममरा दिरीजता ।--वा.दा.ङ्यात 

कीमलाब-सं०पू०--एक प्रकार का चमकोला वस्त्र पिशोष । इसमे घागों 
के साथ सोने-वांँदीके पतलेतार भी डले जते है। उ*-जनुषट 
मेष के तोप तंब्‌ कनातं, लटं भ्रंबरं कोमला बनातं ।-- ला रा, 

कोमत-सं ०पू० [भ्र०] दाम, मूल्य । 
क्रि०प्र०--करणी-देशी-मांगरी-नेणी-हौणी । 
मुहा०-- कीमत ठेराणी- दाम ठीकं करना । 

कोमति, कीमती-वि [श्र० कौमती] १ भ्रधिक दामों का, बहुमूल्य । 
उ०--बकीमती कौमति कहा, मज परपंच पछ तजि दोय ।--ह.पु.वा. 
२ परीक्षक (ल.पि.) 

कोमियागर-वि० [मर०-~-फा० |] रसायन बनाने वाला, रासायनिक परि 
वतन बे प्रवीणा । 

कीमियागरी-सं ०पु० [श्र०-) फा० | रक्तायन बनने की विश्ा। 

कोमियो-सं०पु० [भ्र°| १ रासायनिक क्रिया. 
२ देखो “किमि्यांगरः । 

कीमौ-संन्पु० [श्र० कौमा] वटत छोटे-छोटे टुकड़े कटा प्रा खानेके 
लिये हडडी रहित गोत । 

कोयौ-वि०--कौनसा। 
कहा०-- १ कीया मुसलमानां रा हद कर देहौ--किसी कलन कायं 
करने वाले के प्रति. २ कीयी दूबटं धर ग्याव है- किसी समथं एवं 
धनवान व्यक्ति के किसी कायं के प्रति । 

कीर-संभ्पु०--१ धीवर. २ केवट, लेवटिया, पार लगाने वाला। 


कीरकेणो 


उ०-- महादिय मान करी गुह भीत, तरे सह शीर कटंब सहीत । 
--ह र. 
१ पालकी भ्रादि उठाने वाले कहार (मा.म.) ४ बहेलिया, 
[सं० ] ५ शुक, तोता । उ०-- मोती ग्रहियां चाच मभ, जांणाकं कीर 
जलूर ।--बा.दा. 
कीरदणो, कीरडबो-क्रि०स ०-. देखो "किरडणी' (रू.मे.) उ०--परषौ 
सावत पाय, काचो हुड दांतां कोरड । भ्रायस बटौ श्राय, षाष्ठी भ्रास्ण 
पीपली ।-पा.प्र. 
कीरदिपोशो-भून्का“कृ०-रदतोंसे चबायाया काटा हृभ्रा। 
(स्त्री० कीरहियोद़ी) 
कीरमी-सम्स्णीऽ--कीर, धीवर या भील जाति कीस्त्री। 
उ०-सिसिया तं गौतम वडौ तपोतम, ब्यास करणी निपजाया। 
--पा.प्र. 
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कीरणीवु-सं०पु०- छाता। 
कीरतंभ-सण्पु° [सं० कीति स्तम्म] कीति-स्तम्म, स्मृति-स्तम्भ। 
कीरत-संऽस्त्री० [सं° कीति] १ कीति, यश, बड! (इिको.) 
वर्यायऽ-कीत, कीरती, पंगी, पांगी, प्रभता, प्रभा, सतरंगी, 
सुजस, सुसबद, सेतरंगी, सोभा । 
कहा०-कीरतं ददा कोटड़ा पाडा नहो पडंत- कीति के किले 
गिराने से नहीं गिरते; यक्षकाकभी नाश नहीं होता । 
२ पीता को एक सखी. ३ राधाकी माता। 
वि०-१ दवेत, सफद# (ड.को.) २ उज्ज्वल । 


कीरतका-सं०स्त्री° [सं० कृत्तिका] देखो `करिरतियां' । उ०- सम्मत । 


सतरौ प्रडसटौ, महिसुध फागुण मास । कहिज नखत्र किरतका, तिथ 
सप्तमी प्रकास ।-- पाप. 

कशीरतथंभ-सं°्पु०- वह स्तम्भजो किसी की कीतिको स्मरण करानेके 
लिये बनाया जाय । कोति-स्तम्भ, स्मृति-स्तम्भ। 

कीरतन-संण्पु० [सं° कीत्तन| १ कथन, यक, वान. २ भगवान संबंधी 
भजन प्रौर कथा भ्रादि। उ०-कहण तगौ तिरि तणौ कीरतन, 
सम कीधां विशु केम सरं ।-- वनि. 

कीरतनियो, को रतन्यौ-संपु० [सं० कौरत्तन| १ ईश्वर संबंधी भजन 
भ्रौर कथन सुनाने वाला. २ कीतंन करने वाला । उ०-कौरतन्या 
काचं मतं, जपं नकेवम राम ।--हन्पुवा 
लंबी जाति विदोष जिसके व्यक्ति कृष्ण या रामलीला करते हुए एक 
स्थान से दूसरे स्थान को धूमते दहै (मा.म.) 

कीरतबर~सं०पु० [सं० कीति ~-वर| १ कीति पनि वाला बग्यक्ति, दात।र। 
उ०--कीरतबर “जेहो' कवर, जाड़चां घर जोत ।--बां.दा. 
२ त्यागी । 

की रतरायः, कीरतवंत, कीरतवर-वि०- कीति पाने वाला, यकश्षस्वी । 


उ०- इत लेसे भौर भ्रनेक हुभा कोरतथर का। जिसदी गत्लां 


उबरी सब प्रालम सिरका।- दुरगादत्त बारहठ 
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शीरति-सं ऽस्त्री ° [सं० कीति] देखो 'कीरती' १ उ०-- जोषि प्रदैः 
छ्वात जोधां, प्रभौ" कीरति ऊजकी ।--रा.ङ. 


कोकि्ोोनकयिच जक अकि 


| कीरतिथंभ--देखो 'कीरतथंभ' (रू.मे.) उ८--छत्री गढ़ बीतौड्‌ रौ, 
षी छं बलवंत । भ्रादर सुं रहसी इटा, शीरति्ंभ कटंतं । 
--उदयराजं ऊज 


कोरतिधांन-वि० [सं० कोलिवान] १ यक्षस्वी, तेकनाम. २ षिस्यात । 

की रतिस्तंभ- -देलो "कीरतथंम' (रू.भे.) 

कीरती-संऽस्त्री° [सं° कीत्ति] १ देखो 'कीरतः' (रूमे.) २ गहा 
छंद का भेद विरोष जिसके चारो चरणों पे १४ गुर भरौर १६९ लघु 
वणं सहित ५७ मात्रां हो (लपि.) | 

को रत्ती-सं °स्त्री° [सं० कीति] कीति, यश (रूभे.) उ०-वरण इंद 
सिव ब्रह्म धरम नारद धवपत्ती, 'भरजन" धिन्न उच्चारि करे ण पर 
करती ।--रा.रू. 

कोरथंव, कोरथंन- देखो "कीरतयथंभ' । 
कहा ०--सृनी नाडी रौ कीरथंन वहै ज्यू भासपास के समाज से 
प्रलग श्रकेले खड़े ध्यक्ति के लिए जो श्रस्वाभाविक व॒ महा मालूम 
देता हो । 

कोरसभ्वा-सं०स्त्री° [सं० कीरशब्दा] चतुदश ताल का णक भेद (संगीत) 

की रोटी-सं^पु० [सं° किरीटी] देखो "करीटी' (रू.भे.) 

की रीत-संऽस्त्री° [सं० कीति] कीति, यश । 

कोल-संम्श्त्री०- १ जड। उ०-उभी कील उखाड भरणा जबर 
जुवाड़ा ।--दसदेव २ प्रादा पीसनेकौीचक्कीकीलूटी जो दोनों 
पारो के बीच उनको भ्रलग रखने के लिए होती है. 

कोलक-संण्पु० [सं ] १ कील. २ लोहिया काठ की मेख. 
२ खटी. ३ कटा. ४ खृटा. ५ तंत्रके प्रनुसार एक देव्रता. 
६ श्रन्य मंत्रकी दाक्तिको नष्टकरने वाला मंत्र । 

कोल णौ, कोलबो-क्रि०स० [सं० कील=बंधने] १ मंत्रों द्वारा वश में 
करना, २ मजबत करना, बधन में टह करना । उ०--गरथ जमी 
विच गाहिया, केते काम कोलं ।-केसोदास गाडण 
३ देखो 'खीलणौ । 
कोलमगहार, हारो (हरी), कोलणियो--वि०। 
कीलिप्रोडो, कोलियोडो, रोत्योषहे-भूऽकाण्कृ० । 

कोल्‌ा-संभस्त्री [सं० क्रीडा| १ केलि, क्रीड्‌, लेल, कौतुक । 
उ०--लिय। सार षिगार गोचार लीला, करं भाज रौ जम्भूना तषट 
कोला ।--ना.द, २ निसांणी छंद का भेद विकोष जिसके प्रत्येक 
चरण बे ग्यारह गुरुश्रोर एक लधुहो (पिप्र.) ३ भ्रग्नि, भाग, 
भ्रंच (डि.को.) 

ग्र ०्पु०-- प्रत्येक चरमे छः यग का वणिक बुत्त विरोष 
(पि.प्र, 

कोलापति-संण्पु० [सं०] सूयं, मानु। उ०्-प्रभरी किरण पेलि 
कौलापति, देखे मीढृरा तणौ दुह दाव । तेद शहुमाऊ' रीत न साम, 
सीस न नाम 'सिध' सुजाब ।- महारण प्रताप रौ गी 
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शीनाल-सं०पु ० [सं०] १ पानी, अल, बारि । करप्रल-सं ०पु ° [सं° कमल] कमल । उ ०--अंष सुपसठ करि क्ष, 
[०] २ भभृत । सीरी लंब-प्रलंब ।-ढो.मा,. 
[सं०] ३ शहद (भि. कौलालपः) कधार-सं०पु०--कुमार । उ०- कयौ दण परं जानकी, कत दसरव 
कोलालप-सं०प०-- रमर (ह ता.) | कभार ।--रामरासौ 
कोलित-वि° [सं०] ? कील ते जड़ा हुभा (डि.को.) २ मत्र से | क्रपारमग-सं०्पु० [सं० कुमार-~-भागं] १ पराकात गंगा। 
स्तंभिह या बंधा हृभ्ा। उ०--उतमेग किरि भंवर प्राधौ भ्राषि, मांग समारि कुष्ार मग । 
कीलियौ-सं०पु०--मोट के बलो को हाकने वाला या जोततने वाला। - बेलि, 
विण्वि०-जोतते सभय वहू मोटशी कीली ओोहृता है भरतः उसे विण्वि०- कुछ लोगो का विदवासदहैकि इस मागं से प्रविब्राहित 


कीलियो कहते दै । ¡| ब्यक्तिरात्रिको नमकडोतेर्है, २ शिदुमार चक्न। 
उ०--ये तौ वण ज्यौ कौलिया माङूजी, मै पतढ्ड़ी पिरियार । | कुध्रारो-वि° स्त्री° [सं० कुमारी] कुमारी, भ्रविवाहिता । उ०--रही 
--लो.गी. कुभ्रारी राह कुरी, सुर नर खपे प्रसिद्ध ।--रंमरासौ 


कीलो -सं०स्वी०--चक्र के मष्यकी कोल जिस पर वह घूमता दै। सं ऽस्त्री ० --पिगल प्रकादा के श्रनुसार निसाणी छंद का एक भेद 
कोलोड़ौ-सं ०पु०--सुन्दर छोटा बेल । विशोष जिसके प्रत्येक चरण मे ८ गुरु भ्रौर ७ लधु वशं हो । 

कीलो-सं०पु०- बड़ी कील । । कुप्रारो-षिण्पु° [सं° कुमार] जिसका विवाह न हुभ्रा हो, भ्रविवाहित । 
कीवो--'करणौ' क्रिया का स्त्री. लि. भूतंकालिक प्रयोग । कई-कुररक वि० कुच । उ०्-तोनं कुक कहौ सु कहीत। 
कीस-सं०्पु० [सं० कीश] १ बंदर भ्रमा.) २ चिडिया, ३ गाय -मैरासौ 


या भस का प्रथम बार दृहा गया दूष (ग्रमरत) (भि. गतौ) 
क्रि०्वि०--कंपे, किस प्रकार । उ०-मूभ प्रचंभौ हे सखी, कत 
बखांण्‌ कीस । विरा माथे दढ बादवियौ, भ्राख हिये कं सीस । 
--वी.स. 
कोसउ-वि०-- कंसा । उ०--राज-कुगी महूरत कौस, म्हां तौ भ्रोगम 
चालस्यां भ्राज ।--वी.दे. 
कीसक-सं°्पु° [सं० कीकस] हङी, भ्रस्थि (डि.को,.) 


कप्रौ- देखो "कूवौ' (रू.भे.) 

कंकण-सं०्पु०-एक प्राचीन देशा विक्षेष कानाम। उ०--कुकणनै 
केदार दीप सिंघल मातले री ।--नेणसी 

कंकम-सं०्पु०-- १ हाथी (ना.डि.को.) २ कुकुम (रूभे.) 
[सं० कृकुम | ३ केसर (हनां.) 

ककल ग-सं०्पु०--एक प्रकारका घोडा (शाहो.) 

कुकुम-सं०पु०-१ केसर (डि.को.) २ लाल रंगकी बुकनी, रोली। 

कीतबर-सं०पु० [सं० कीसवर] हनुमान । उ०्-बंदवीर बजरंग | ककूमी-वि०-कृकुमके रग का, केसरियारंगका। उ०-केतां छादन 
कोसवबर मंगठकारी, समर मात सरसती विम कविता विसतारी । कुकुमी रणमोद रचाया ।-- वंभ. 

--र.रू. : कूण -सं०पु०-- कवच, भिरहबस्तर (ड. को.) (रूम. "कष्ट } 
कीस्‌-सवं०- कंसा, क्यो ।  क्ूुववउ-कनचुको, चोनी, भ्रंगिया । उ०--भासालं.ष उतारियउ, धश 
कीसौ-वि० (स्त्री० कीसी) १ कंसा २ कौनसा। उ०्-निरगुणा ` कूंचुवउ गाह । घुमह पहिया हंसडा, भूला मनसाहं ,-- ढो.मा, 

धारौ कोसौ हौ वेसास ।--मीरां | कुंचित-वि०-- वक्र, टेढ़ा (ड.को.) 
कीहां-क्रि०वि०--कहाँ । | कंज-सं०पु० [सं] १ वह स्थान जिसके चारों प्रोर घनी लते धई 
कीहुंक-वि०- कु, थोड़ा, जरा, किचित ।. | हों । वक्ष-वौचि। 
कु -क्रिऽवि० क्यों । उ०-- तरं राजा कल्यौ, हणरी खबर ल्यावौ, कु | पर्याय०--कुजमवन, तरकुज, लुकवेस, विजुढ, विदुछरथी, विदपतदी । 
गावंद्य॑नैक्‌ रोव चै । -जगदेव पेवार री वात | (सं०] २ हाथीकारदात. ३ नौ ग्रहों समे एक, मंगल (नां.मा.) 
वि०- कु । उ०-थारीबैहनन्‌ तौ बचियारा घों री षृ । ४ कमल (श्र.मा.) ५ क्रीच पक्षी । उ०--कद्िगां सुवं पाणी गँ 
बंधाय, तरं इरही कं क्यौ ।- नणसी | वैठां पगां रा नव कालं च्चै, दूष रं भौठावं विलाव वासी छै । ऊपर 
कु भरर-सं °पु०--कुमार । उ०-पंच पुत्र ताद ठट सुपृत्री, कुध्रर सकम कुजा सारतां गहक्ने रही छै ।--रा.सा.सं. 


~ = ----~ ------- -~--~-~----- ~ - -~---- ---~~ - -~ ----- - ~ ~--~-~--~-~-- --~-------- ~ 


कहि विमदठ कथ ।-- बेलि. लाल, रक्त वशं # । 
सं ऽस्त्री ०- कुमारी (रू.मे.) उ०-क्ुभ्रर उमं कसधज री, सत्र | कुजक-सं०्पुऽ [सं० कचु | प्रतःपुर में प्राने-जनेवाला उोकीपरका 
धन भरय समध ।--रांमरासौ चौकीदार या चोबदार (डि.को.) 

क धरो-संऽस्त्री०--कुमारी । उ०-- राजति राज कुभ्ररि राय भ्रगण, | कुंजकुटीर-सं०स्नी० [सं०] वहु कुचिया जो चारों श्रोर से लताघ्रों पे 
उदीयर कीरज प्र॑ब हरि ।--वेलि. छाई हृ्हो। 


नगली 





= भस्त्रीऽ-बगीषों बे लतो से छाया हृश्रा पव. २ पतली तं 

गली । 

कजडा-संऽस्त्री०--सम्जी बोने व बेचने वाली एक जातिं वि्षोष । 

कज डो -सं०्पु०--"कुजडा' जाति का ग्क्ति। 

कजटियौ-स ०पु०--धिसा हुभ्रा तिनको का छोटा फाड़. । 

कजबिहारो-सं०्पु०- १ कुजो विहार करने वाले श्रीकृष्ण (डि.को.) 
२ ईदवर (नां.मा.) 

कुजमारा-संशस्त्री° यौऽ-वन-फूलों की माला-उऽ-हाथमरे सोनेरौ 


चिटियौ धूजी रमणा खेलं नं चाल्या, पाव पींजणिवां गढ कंज- 
भाट्टा ।-लो.गी 


कुजर-सं०पु० [सं०] १ हाथी (डिनांमा.) २ एकनगकानम. 
३ बाल, केश. ४ एक पर्वत (राप-कथा) ५ छप्पय का दक्कोसवां 
भेद, जिसमे ५० गुर, ५२ लघु से ६९०२ वणं या १५२ मात्रायें 
होती है । 
वि०---श्रेष्ट, उत्तम । 
कु जर-प्रसण, कुजर-प्रसन, कुजरचार-संश्पुण्यौऽ ` पीपल का पेड 
(डि.को, प्रमा.) 
धरजरच्छाय-संरस्त्रीर्यौ० [संर] ज्योत्तिष के श्रनुसार एक योग । 
कुजराराति, कु जरारि-संमन्पुष्यौोर- सिह । 
कुंग रारोह-संऽपु०° [सं० क्‌ जर--भ्रारोह्‌] हाथीवान, महूवत । 
कुजरासम-सं°्पुऽयौ० [सं० के.जरादान| प्रदवत्थ, पीपल (डि.का.) 
कुजटठ -सं्पु० [सं° कूजर] १ हाधी (रूभे.) २ छाछ, मठा (हि.को.) 
कुजविहारी-सं ग्पुण्यो° [सं०] देखो क जबिहारी' (भ्र.मा.) 
कुजी-संश्स्त्री° |सं० कुचिका] १ चाबी, तानी. २ वह प्तक जिससे 
किसी दूसरी पुस्तक करा श्रथं खुले । 
कुमो-सं०्पु० [श्र० कुजा| १ पुरवा, इक्कड. २ रुराही। 
कुभ-संऽस्त्रीऽ- क्रौंच पक्षी । देखो कुजः (र्मे) 
(भ्रत्पा० कं भड़ी, क्‌ भड़ी) उऽ--१ कुड्यां कलिग्रढ कियउ 


सुरि प॑खह वाद । ज्यांकी जोड़ी वीची, त्यां निसि नींदन श्राद्‌। 
--ढोन्मा 


उ०--२ कूं ऊ नष्‌ पंखडी, धांकउ विनउ वहसि । सायर लंघी 
प्री मिरे, प्री मिलि पाष्ठी देसि । ~ दो.मा. 

कुट-सं०पु० [सं° कुट | वृक्ञ (हना) 

कुटव -- देखो 'कुटंव' (रू.मे.) 

कु ठ-~वि० [सं० कुठत्व] १ जोचोखावतीक्ष्णनहो. 
बिका (श्र.मा.) [सं° कूट] ३ वृभ (हना) 

क टित-वि० [सं०] १ जिसकीधार तीक्ष्ण न हो, कूद 
बेकाम, निकम्मा । 

कृड-सं०्पु०--१ चोड मुह का गहरा बतंन. २ छोटा जलाशय, हौज । 
३ भरग्निहोत्र करने का एक गडढाया धतुकापात्र. ४ लोहैका 
टोप जौ युद्ध के समय सिर पर धारणा किया जाताथा, कूड, खोद. 
५ शिव. ६ एकनाग. ७ ज्योतिष के भनुसार चंद्रमाके मंडल 


२ मूर्खं, स्थूल 


२ भद, 
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काएक मभेद. ८ परग्नि, भ्राग, ९ बह धततं जो परति की.जीचित्त- 
वस्था में ही परपुरुष के संसगं से उत्पन्न हई हो । 

करंडकीट-संभ्पु० [सं०] १ चार्वाक मत को भाने वाला. 
ब्राह्मणी का पुत्र । 

कूंडवामोव र-सं०्पु०- द्वारका के पास का एक ती्-स्थान । 

कुडट -संण्पु० [सं०क्‌डल] १ सोनेयाचँदीका बना हूभ्राकान का एक 
मंडलाकार प्राभूषण (प्रमा) २ बाली, मुरकी (कान ङकी); 
संन्यासियो के कान का भूषण. १ कोल्हूके चारोंभ्रोर लगा हृभा 
गोलबंद. ४ वह मंडल जो कुहरे व बादली में षद्रमा वा सूयं के 
किनारे दिखाई पडता हो. उ०--सारी स्तस्टी मे कूड्ठं छट करियौ, 
भारीहाहारव भूमेडक भरियौ ।--ऊ.का. ५ वहु कूडलाकार 
गोल लकड़ी या लोहे काषडनजो मोटके मँहपर बंधी रहती 8। 
गोडरा. ६ शेषनाग (श्र.मा.) ७ सपं (हना) ठ नाभि, 
£ छट मे वह मातृक गण जिसमे केवल दो मात्राएं हों पर श्रक्षर एक 
हीहो. १० बार्हस मात्राभ्रोंकाएकछछंद. ११ श्रांख का गडढ़ा। 
उ०--श्रर्कौ न लाधं चाचरं केस, श्रांखां रा कडा ऊंडा।--श्रज्ञात 

कुडटणो-सं ऽस्त्री ° [सं° कु"डलिनी] १ तंत्र प्रौर उसके श्रनुयायी हट- 
योग के भ्रनुसार एक कल्पित वस्तु जो मूलाधार पे वृषुम्ना नाद़ीकी 
जड के नीचे मनी ग्रहै. २ हाथीकोसंडङ. ३ डिगल का एक 
छंद विश्षेष । दसभे प्रथम प्रार्या छद होता है, बाद के चार पद 
काव्य छंदके होते ह । श्रार्याके चौथे पद का प्र॑तिम दाब्द काव्य 
छद के प्रथम पदमे भ्रातादहैश्रौर प्रार्य छंद का प्रथमं पद काम्य छंद 
के चौथे पदके श्रत में उलट कर भ्राताः भ्र्थात्‌ भार्या का प्रथम 
शाब्दे भ्रौर काव्य का प्रतिम शब्द एक ही होना चाहिये । 
(रू.मे.- कडटनी, कुंडलिनी) 

कु ठपुर-सं०पु० [सं° कुण्डिनपुर] विद देश का एक प्राचीन नगर । 

कुड भह, कडठमह्‌महू-स०पु० [सं० कु उलमद्र, कु उलमहाभद्र] कु उल- 
दीप का प्रधिपति दैवता का नाम (जेन) 

कुडव्ठाकार-वि० [सं० कृडलाक।र] ? गोल, मंडलाकार, बवत्ताकार. 
२कंडलके प्राकार का, चंद्राकार। 

कुडक्िका-संऽस्त्री०-डिगल का एक छंद विशेष जिसमें प्रथम एकं दोहा 
तृथा बादमें रोला छंद होता है। 

कुडकिणो, कुडकिनो- देवो ¶्कु उणी' (रू.मे.) 

कुडकियो-संन्पु० [सं° कुंडल्िका] १ मंडलाकार रेखा, गोल धेरा, 
२ डिगल का एक छंद विशेष । यह चार प्रकारकामानागया है। 
(१) भडउलट--दसमे प्रथम दोहा, फिर ॒ बीस-बीस मात्रा के धार 
पद होते हं । चौथे पद को पँचवें मे उलट दिया जाता है। (२) राज- 
वट--हइसमें प्रथम दोहा, फिर रेण मात्राकेष्ठः पददहोते हे। प्रथम 
भ्रीर भ्रतिम पद का चौथे प्रौरर्पांचवं पद का सिंहावलोकन होता है। 
(३) शुद्ध कु ऽच्टियौ--दसमे प्रथम एक दोहा प्रौर फिर २४ मक्र 
के चार पद होते हूं । चौथे प्रौर पाचवें पदमे तिहावलोकन होता है 
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भौर प्रथम पदे के परादि के रब्द तभा प्र्॑िमि पदके धतके शम, 


एक ते होति ह । (४). दु'खटियौ दोहाठ-- इसमे प्रथम एक बोहा 
तथा बाद में जौवीस-बौबीस मात्रापभोके्ठःपदहोते है । दोहि के 
श्रौये पद का धां पद में सिहावलोकन होता है । प्रथम पद पौर 
भ्रतिम पद एक ही होते ह। रषवरजसप्रकाश के प्रनुसार “शुद्ध 
करु श्टियौ' के बादही एक दोहा रख दिया जाय। दोनो के लक्षण 
भिलते-ञुलते है । 
कुडकियौ-दोहार-सं०्पुण्यौ ०-- कुड्य" चंद का एक भेद, देखो 
शु डिपो, । 
कुंडली -सं °स्त्री० [सं० कुडली] १ जलेबी. २ कुडलिनी. (देखो 
षुडठणी') ३ कवनार, ४ जन्मकालके ग्रहों कौ स्थिति बतनि 
वाला एक षक्र जिसमे बारह धर होते हं, जन्मपत्री । 
उ०--क्रपण हुए मर कृडली संपत ओट नाहि । कहियौ चों कुष्ठी, 
भरतां भारथ मांहि।-बांदा. ५ सपिके बैठने की मुद्रा विशेषं । 
[सं० कु'डलिन्‌] ६ सपं, (प्र.मा., हना.) उ०--क्रपण हए मर 
कंडकी, संपत बटे नांहि । कहियौ चोड कुडढी, मरतां भारथ मांहि । 
-बांदा 
७ भेसके सीगोकीकुडलीकार बनावटे भ्रथवा एसे बनावट बाले 
संगो वाली मेस । भरर मेस. ८ विष्णु. ६ मोर. १० धनुष. 
उ०--कुश्ठी प्रढारटंकी नायां घमक्कं कोम ।--हुकमीचंद विडियो 
११ एक प्रकार का वाश विशेष । उ०--युधा कुश्ठौ लंजरी धंग 
सोष्ै, वजे घंग भिरदंग सोभा विमोह ।--रा.रू. 
१२ लोहैमेशेद करने काश्रौजार. १३ प्रगृठी के उपर लगाया 
जनि वाला वह चौकोर घेरा जिसमे चौकोर नगीना लगाया 
जातादहै. १४ मवेक्षियों के लगाया जाने वाला वृत्ताकार दाग 
विष. १५ वद्धावस्थाके कारण राखो की पृतलियों के चारों 
भ्रोर एकं प्रकार की सफद धारी पह जने का रोग विशेष. 
कुडन्लीक-सं°पु०--सदर्दोन चक्र (नामा. भ्रमा) 
कुडसुरज-संष्पु०-सुयकूढ नामक दारिका के पस का एकं तीर्थ 
स्थान । 
कुडापव-संम्पुर--वाम मागं के भ्रतगंत एक शंप्रदाय विशेष । 
कुडापंयी-सं पुऽ -- "क्‌ हापंय' नामक संप्रदाय का भ्नुयायी । 
देखो “कू डापंयः । 
कंडारी-संप्स्व्रीऽ--चंद्रमाके चारों भोर कभी-कभी पाया जने वाला 
वृत्त विक्षेष जो वर्षागम का सूचक माना जतादहै। 
कुडा -सं ऽस्त्री ०-- १ वृत्ताकार चिन्ह. २ चद्रमाया सू्यंकेचारों 
भरौर होन वाला गोल चक्र । उ०-बहे बराल भालाठ वि्ोढ 
` लिथयौ, किरणालर कल कुंडल किमो ।-- पश्र. ३ चोडमुंहका 
बेला भिह्ी का बर्तन विषोष । 
षलकियौ, धंडाली-तंण्पुण [सं० कड] १ गोत चक्र, गोल भेरा, वृत्त । 
उ०--लोभं रं डां मे भाज, उडारई पाभ ताईं शंख ।-सामि 





|. | + 
२ धोड़े को वृत्ताकार गोल दौड़ते की क्रिया (निर (कारवो) 
उ०--तरं श्षुरी कराय' कंडे फर सिराहौ दिरायौ । “` 
--कहवार सरवहिया री बात 


३ किसी वस्तुके बारो पोर केवल मात्र प्रपना प्रधिहार अलाते के 
लिए लीचा गया वृत्त. ४ भिहटरीकायालोहेका बना हुभ्रा कोड मुहे 
का एक गहरा पाव जिसमे पानी, प्रन भादि रक्शा जातादै. 
४५ नगारा, नक्कारा। 
कंडिक-सं०्पु° [सं०] धृतराष्ट्‌ के एकं लडके का नाम। 
कडिवौ-सं०्पु० [सं० कूड] देखो (कंडियौ' (रू.मे.) 
शंडी-सं०्पु०-? घोड़ा (डि.को.) २ मच्छी पकडनेका पंच (भ्रमा) 
शंडोवर-सं०पु° [सं ०] महादेवजी का एक गण । 
कुडो-देलो (क्‌ डौ" (रू.मे.) 
कुण-सवं०-- कौन । उ०---कवण देस तदं भ्राविया, किहं वुम्हार्व 
वास । कुण ढोलउ क भ माहवी, राहि मल्हाया जास ।--ढो.मा. . 
कत-सं०पृ० [सं०] भाला, बरी । उ०-कठ करिया श्रुतं किरण 
कलि ऊक्रलि, व रजित चिसिख विवरजित वाउ ।-वेलि, 
कु तण-सं०पु० [सं० कताश्र| भाले की नोक या भरनी । 
कूताप्रह-सं ०पु° [सं° कृतप्रह | योद्धा, बीर । 
कुत्सं ०पु० [सं° कतल] १ सिरके बाल, केश (प.मा.) 
२ बरी (हि.ना.मा.) ३ संपशां जाति का एक राग (संगीत) 
४ वेदा बदलने वाला, बहुरूपिया. ५ एकदेशकानाम जो ककरा 
प्रौर बरारके बोचमेधा। 
कु तल्मृली-सं °स्तरी °-- कटार (हिननांमा.) 
कूता- १ देखो "क्‌ ती' (क्मे.) उ०--किंता बेर पांडव ऊपर कीष, 
लाखा कता कड लीध।-हर., २ पवार वंग की एक 
शासा (वंमा) 
कुतिभोज-संश्पु° [सं०| कती (ण्या) को गोद तेने वाला एक्‌ रांजा। 
कुती-संरस्त्री०--[सं०| पाड की पत्नी जो युधिष्ठिर, भीम पौर भ्रजुंग 
की माताथी, पृथा. [सं०्कूत] भाला, बरध्ठी । 
कुत -सं०्पु° [सं०क्‌तढठ] देखो "कुतठ' (रूभे.) उ०्-लंक 
लचकि धच उचकि, नृत्य गति वक सरठ अलि । इति कू ढठ बलं 
चलित उरि कलर हारावलि ।--ला.रा, . 
कूथ-सं०पु° सं० | वर्तमान भ्रवसर्पिणी (काल) का सत्रां प्रहत (अजन) 
कुद-संभ्स्त्रीऽ [सं०] १ कुबेर की नो निधियों मे से एक निभि 
(डि.को., हन्ना.) 
२ जही की तरह सफंद फूलों का एक पौधा । उ०--१ लसैब्रद 
सानंद क्ब गुलाब, निरक्ले हवं इंदरवाङ़ी निराब ।--रा.रू. 
उ०--२ केवड़ा कुसुम कुंद तणा केतकी, ल्म सीकर निरभर 
सवति ।- बेलि, 3३ एकपवत का नाम. ण्नौकी 
संशया. ५ विष्णु । 
वि०-[फा०] १ कूटित, गृढला. २ स्तब्ध. ३ उदास. लिप्न। 


शुदभ 
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४ दवेत, सफद* ({3.को.) 

कवण--! देखो कदन (स्भे.) २ कुदन के समान रंग वाला 
घोड़ा (शा.हो.) 

कुंदणपुर, कू दणपुरो- देखो क्‌ उटपुर' (ङूमे.) 

कुवन-तसं०पु° [सं० क्‌ दन) स्वच्छं स्वणं, बदिया घोना । उ०-कडि 
सोहै तरवार कटारी, भलकि रहे मणि कदन मारी।--रा.र. 
वि०-१ खालिस. २ स्वच्छ, बद्विया. ३ स्वशएिभ, सोने करा 


बना । उ०-करंदन तन होमं कुढवंती, कीधा चंदनांमा कुठ्वंती । 
--वचनिका 





कवनपुर-- देखो "कृडढपुर' । 
कुदनसाज-स°्पु ०-- सोने के स्वच्छ पत्तर बनाने या जने वाला । 
कुदम-संण्पु०-- कद का पुष्प, देखो "कृद । उ०-लीला पोयशा 
पारा केसडां कू दम राजं, लोध रजा भल भामियां रं मुखडे ५ । 
-- मेघ. 
कंवलता-सं ऽस्त्री ° [सं०| छब्बीस श्रक्षरों की एक वणा वृत्ति जिसे सुख 
भी कहते है । 
कुवल-सं०्पु०--एक प्रकार का शस्त्र विदोष। उ०---प्र॑बुवाट छोगाठ 
संगा श्रणी, करवाठ कुबाढ घनंक तशी ।--पाप्र 
कवी -संम्स््री०--१ धुले हृएयारगे हुए कष को तह करके उनकी 
सिकुंडन भ्रौर रखार्ई दूर करने तथा तह जमाने के लिये उसे लकड़ी 
से कटने कीक्रिया. २ ठोक-पीट. ३ देखो ^कुदौ' (रा-सा-सं.) 
कंदीगर--सं०पु०--कु दी (देखो कू दी' (१)) करने वाला । 
कवेरणौ, क देरबौ-क्रिभ्स०--१ छीलना. २ खरोचना. ३ कुरेदना। 
कवैरियोढो-म्‌°का०्कृ०--१ धछीलाहभ्रा. २ खरोचाया कुरैदाहृभ्रा। 
(स्त्री ° कं देरियोदी) 
कुदो-तंण्पु०-- १ बंदूक केपी का लकड़ी का चौड़ा भाग, कुदा. 
२ श्राभूषणों में मोती प्रादि पिरोने के लिये लगाया हृभ्रा गोल धेरा। 
वि०--मजबूत । 
कंमण- देखो "कदन ' (रू.भे.) 
क्वं ध-बंधू-सं०पु० [सं० कृमुद-बधु | चंद्र, चंद्रमा (नां.मा.) 
कव-संऽपु०--१ रावा का भाई, कुभकरण (भ्रल्या.) 
२ देखो कंभः (रू.मे.) 
कर्वाण-सं०पु० [श्र०° कमन] १ धनुष, कमान 
संरस्त्री०--२ कुटेव, बूरो श्रादत। 
कुवाथठ-संश्पु० [सं० कूमस्थल] हाथी का गंडस्थल । उ०--मदां मृतां 
गजां हाधलां काटकं कूब्ायठां माधे, काटकं सांमहा धृता श्रवाहां 
करूप ।--भ्रजात | 
कुवारियौ- देखो "कुमारियौ (रूभे.) उ०--कुबारिया कूटी बारं 
ज्याने लाज कासू । भूखाका राज सा काटठा मानै गीत मंत्र। 
--करणीदान कवियौ 
शुबी-सं०स्व्री० [सं० कुमी] १ कायफल. २ कुंभी, जलकंभी. ३कंम 
नामकं वृक्ष (देखो कूम") 
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कुवौ-देलो कब (समे.) ` | 

कुम~-स०पु° [सं० क = (जल) का उम्म = (भरण)] १ भिषीकाबडा, 
फलद । उ०--रखेसरां जठ रौ कुंभ रोक महि मेत्यौ धै । 

--रा.बं.वि. 

२ हाथीकेसिरके दोनो भ्रोर उरे हए भाग। उऽ--इम कभ 
प्र॑धारी, कूच सु कचुकी, कवच संभु कामि क कटह्‌ ।- बेलि. 
३ एकादसवीं राशि जो बारह राशियों के भ्र॑तगंत मानी जाती है। 
४ प्राणायम के तीन भागोंमें से एक. ५ हर बारें वषं पर 
पड़ने वाला एक मेला जो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन प्रौर नासिक षार 
स्थानों पर प्रति तीसरे वषं क्रम-क्रम से प्रत्येक स्थान पर भरता है 
प्रीर इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर वह्‌ बारहर्वे वषं होता है। इने 
प्रयाग का सर्वाधिक महत्व दहै. ६ गुल, ७ वतमान प्रवसप्णी 
के उन्नीसवे प्रहुत (जैन) = सूरं जाति का संध्या समय गाधा 
जाने वाला एक राग (संगीत) £ प्रह्लाद का पुत्रं एक दानव. 
१० के.भकरण (रामकथा) उ५--कुभ उठधा रीस करि सीस गयश 
लगाया--केप्तोदसि ग्ण ११ कृभकरणा का पुत्र एक राक्षस. 
१२ एकः बानर (रामकथा) 
[सं० कं भज] १३ प्रगस्त्य ऋषि. १४ मोर, मयुर (भ्रमा. हना.) 
१५ हाथी. १६ हाथी का मस्तक । उ०-फवे सवा मणा मरकत 
फठ, मगल कभ मभार । पिण हाथठ बक सूं हुवौ, सीह वणं 
सरदार ।-बां.दा. १७ धने (भ्रमा. हना.) १८ श्राया गीत 
या खंधार (स्कधक) का भेद विशेष (पि.प्र.) 

क्‌ मकवन-सं०्पु०--श्री रामचंद्र (नां.मा.) 

कुमक-सं०पु० [सं० | सासि लेकरवायुको शरीरके भीतर रोक रखने 
का प्राणायाम का एक भाग। 

कुमकरण-सण्पु०-- रावणा का भाई एक राक्षस (रामकथा) 

कुभकवन-सं०्पु०--१ ईश्वर (नामा) २ कंभकरण को मारने वले, 
श्री रामचंद्र । 

कुभकरल्न- -देखो "क.भकरण' (रूभे.) उ०-रुदां रिशि भूकि करत 
रतश्न', कपीदढ जांशि कि कू भकरत्र ।--वचनिका 

कभकठत-सं०वुऽ --१ एक प्रकार का घोड़ा (शुभ) --शा-हो. 
२ देखो "कूभकठस' । 

कभकार-संश्पु° [सं०] ? भिहीके पात्र बनने वाला कुम्हार (डिको.) 
२ कूक्कृट. मूर्गा। 

कभकारी-संरस्त्री०-१ कूलथी, मेनसिल. २ कुम्हारकीस्त्री। 

कुमक्रन, कुभक्रप्र-देलो "कु भकरण' (रू.मे.) 

कमगद्‌-सं०पु०- मेवाड़ काकु भलमेर नामक किला । 

कुभज-सं०पु० [सं०] १ घे से उत्पन्न मनुष्य यथा---धगस्त्य, वरिष्ठ 
भ्रौर द्रोणाचायं । उ०-कु भज कह कहै जी सियावर सुण सहे, बवे 
पग बहे जी गेलौ बन गहे।-ररू. २ रावण का भाईकु भकरर। 
कु मज सूता नीद. भर, किर सकस जगायां। निं माह गमाय कर, 
एवड़ उच्राया ।-केसोदास गाढश 
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ह्मजात--देलो क्‌ भज । 

कुभवह-सं०पु०--के.मस्यल, हाथी का गंदस्थल । उ०--उचजी 
भवह याप जडकी उरड, तुरत कर एक सूं बजी ताठी ।--र्बा दा. 

कुंमदासी-सं०स्त्री० [सं०] कटनी, हती, कं.मिका । 

कुमनरक-देखो "क मीपाक' (पौराणिक) 

भुंमनी-सं०स्तरी ° [सं० कुम्मिनी] १ धरती, पृथ्वी (हना. ना.मा.) 
२ भमच्छी फसाने का यंत्र (भ्रमा) 

कूभला-संऽस्त्री° [सं०] गोरखमू ड । 

्भसंधि-सं -पु० [सं०] हाथी के सिर के वोनों कभोंके बीच मे होने 
वाला गड्ढा । 

कु मसंभव-संश्पु० [सं०] श्रगस्त्य मुनि का एक नाम । 

कूभस्यल कुमस्वल्टि-सं०पु०--हाथी का गंडस्यल । उ०--यहा धरौ 
फरल पडयौ घ्र हस्ती कं कू भस्थछि प्रर रुखमणीजी कं उरस्थल । 





[` 


कमहनु-सं०्पु० [सं ०] रावण के दल के एक राक्षस का नाम। 
कभांणी-सं ऽस्त्री ०--कवाहा वंश की एक शाखा (बांदा. ख्यात) 
कुभायढ्-संन्पु०--हाथी का गंडस्थल । उ०--कुजर पाय बाधिया 
केवी, कू भाट चाद्या कवी ।- प्रज्ञात 
कंभार-संन्पु० [सं०्कुभकार] १ एक जाति विशेष जिसके व्यक्ति 
प्रायः मिटरी के बर्तन भादि बनतिहै। 
(स्त्री° कभारण, कुभारी) २ इस जाति का व्यक्ति, कुम्हार । 
उ० --खर पर लद भार, ऊंट भर भाड़ लावं !--दसदेव 


पर्याय ०--कं भकार, कूल, कूभार, कोली, घटकार, चक्कर 
जीवत, परजापत । 


कहा०--१ कुमारकुभारी सूं को नावं (षडप) नी अरं गेहारा 
कान मरोईै- बलवान से वह न चले तब निबल पर गुस्सा उतारने 
पर. २ कुभार कूटा हांडांमेंहीज खावं है -- बनाने वाला भ्रषनी 
वस्तुश्रों का प्रधिक उपयोग नहीं करता । देखो कुमार फटी मे 
राप" ३ कमारण्टीमें रि--संपन्नष्यक्तिके धरमेंमी बेपरः 
वाहो भरथवा भ्रविचार से श्रह्ोभनीय कायंहो जति है. कुमार रं 
घरे कूटी हांडी- देखो कहावत २ ्रीर ३. ५ निकमौ कमार घडे 
नै भाम - निकम्मा भ्रादमी बेकारके कायं किया करता दै; शृन्य 
मस्तिष्क क्षंतान की उपजदै। 

कमारियौ-सं°पु०--१ सिदूरी रंग का एक विषेला सपं । 
२ देखो "क्‌ भार' (भ्रल्पा०) 

कंमि-संम्पुर [सं° कमी १ हाथी (डि.को.) २ मगर. ३ एक 
विला कीडा. कम संक्रांति । उ०-सूरजक्ठमि्बठो सु कुभि 
भ्रायौ ।-- बेलि. टी. 

दूंभिक-संन्पु० [सं०] एक प्रकार का नपुसक (भ्रमरत) 

कंनिका-सं०स्त्री ° [सं०] १ कमी. २ वेश्या. ३ कायफल. 
४ भल काएकरोग. ५ एक रोग जिसमें लिग पर जामुन के 
बीज की तरह फुसि्यां होती है, सूक रोग । 
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| कुभिनी-संऽस्त्री° [सं० ] भूमि, पृथ्वी (भमा) 

धभिला-सं ऽस्त्री ०--राक्षसो की एक देवी । र, 

| कनो-सं°पु०-[सं०] १ हाषी (वंमा. प.मा.) उ०-- सिह रौ वार होता 
| हीदणराकुभी र कठा चांपुडराज रौ कंदरा भडियो ।--ब.भा. 
२ मगर । उ०-नित गुधक्राव्रणं नीर, कुभो सम पकवर कमै । 





गोहिल रांश गंभीर, पण गरष न प्रतापसी ।--दुरसौ भ्राढौ 

३ एक विषेला की. ४ बच्चोंकोक्लेशदेमे बाला एक राक्षसं 
(रोग विक्चेष) ५ सर्पं (प्रमा.) ६ कूःमीपाक, नरक, ७ कायफ़ल 
कापेड. ८ छोटा धडा (हृ.नां.) € हंडिया (डि.को.) 

कूभोक-सं.पु° [सं०] १ एकप्रकार कानपुषक. २ अलर्कूमी, 
३ पूश्नाग वुक्ष। 

कू भोधान्य-सं°पु० [सं०] घड़ाव मटका भर धरन्न जिसे को गृहस्य या 
परिवार ६ दिन (किकतीके मतसेसाल भर) खा सके। 

कु भीधान्यक-सं०पु० [सं०] "क भीषान्यः रखने वाला । 
देखो "कं भीषधान्य' । 

कुभीनस-संण्पुण [सण] १ करर सपि (हनां.) २ एक प्रकार का 
विर्षला कीडा. ३ रावशं। । 

कुभोपाक-सं०पु० [सं०] १ एक प्रकार का नरक जिसमें माँस भक्षणके 
लिये पशुपक्षी मारने वलि लोग खौलते हुए तेल मे डले जते 
है (ह.नां.) उ०--जिणरी संगति रे प्रभव सुं स्वरग लोक रौ 


मारग मृद्धित कराय कु भोपाक रौ निवास माल्ियौ--वं.भा. 
२ एक प्रकार का सल्िपात। 


| 

। 

। 

। 

| कुभीपाठक-सं °पु०- हाथीवान, फीलबान, महाव (डि.को.) 

| कु मीपुर-सं ०प० [सं०] हस्तिनापुर का एक प्राचीन नाम (हृ-नां.) 

| शुमीमृख-सं्पु° [सं०] चरक के श्रनुसार एक प्रकार का फोड़ा। ` 

| कूभीर-सं०ऽपु० [सं०]| १ नक्रया नाक नामक जल जंतु, मगर. 

| २ एक प्रकारका कौड़ा। 

| कु मीरासण, कुमीरसन-संण्पु० [सं° कुभीरासने] योगमेएकप्रकारका 

| भ्रासन जिसमे भूमि पर चितलेट कर एक पैर को दुसरे पैर पर भौर 

| दोनों हाथोंको माधे षर रसलेतेदहै। 

| कुमेण- देवो कू मकर । उ०--हशे कष मेणसा जोधपुर सी हया, 

| करेक्णातेणा परमां कया ।--र.शू. 

| कमेर-संस्त्री” [सं०] एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसके पत्ते पीपल के 

। पत्तों मे मिलते-जुलते होते ह । खंभारी, गंभारि (भ्रमरत) 

| कमण-- देखो कू भकरण (रू.मे.) उ०- तब प्रहकारी कोपियौ, 

| कभेण जगाया ।--केसोदास गाडण 

, कुभोदर-सं०पु° [सं०] महादेव के एक गण का नाम। 

। कूंमोलृक-सं -पु° [सं०] एक प्रकर का उल्लू जो बहुत बड़ा होता है। 

| कुभो-सं०पु०--! सिटी का बरतन, २ कूभकर्णा. ३ प्रगस्त्य भरनि। 

| कंमढाणो, कुंमक्ाबो-क्रिर्स०--१ कृम्हलाना, मुरभाना । 
उ०--सखियां रासी घूं कई, माकू-मन-मांणी । साल्हृक्‌ मर पास 
विना, पदमिणि कू मर्टाणी ।- ढो.मा. २ सुस्त होना। 


ुनषठायीकौ 





कुमषटाणहार, हारौ (हारी) , कंमटानिपौ-वि० । 
कमल्टायोडो-मुष्काण्कू० । 
कमकायोडौ-मू०का ० ०-- कम्हलाया हृ्रा (स्त्री ° कू'मठायोढ़ी) 
कमु द-सं°स्त्री° [सं० कुमुदिनी] कृमुदिनी । उ०-- कंज कर्यांणी विक 
सण लागी, भंवराकी विकसण लागी । भ्रोसकण वरसण लागा, 
कुद मद दरससा लागा ।--र. हमीर 
कु परी-संरस्वीऽ--कृमारी । उ०- कुरो कोडाढठी बेटङ़ी, कठी मेठा- 
बउ कवग वलामरि ।-कां.दे.प्र. 
कय -क्रि°वि०--क्यो । 
करवथ-देखो "कुरब' (रूमे.) 
कवर-सं०१.-- १ राजकमार. 
जिसका पिता जीवित हो) 
कवरकलेवौ-- १ देसो कवरकलेवौ' (₹.मे.) 
२ हस श्रवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत । 
कवरपद, कवरपदो-सं ०पु०--कूमारावस्था (जबकि पिता जीवित हो) 
कवरी-संऽस्वीऽ--कुमारी (पुण कवर) 
करबरेस-सं०पु० [सं° कमार ईदा] ज्येष्ठ पुत्र । उ०--सूरां श्रागट 
सामरे भः.कार हवाई, नंद गुमान “बिजैस'कं क'वरेस कहाई । 
--मोडजी श्रात्तिगौ 
कब्र -सं०पु०--१ कमल । उण०्--तछठाव रं छेवडां कवठ फूलनं 
रह्या च्चै ।--रा.सासं. २ देखो कवौ (रूभे.) उ०--सपना 
मे श्रौ मार्जी दीपक जौ देख्यौ, क षट्ठां री केठ रद्रावणी जी । 
---लो.गी. 


२ पुत्र, लडका, ३ वह्‌ बालक 


कवाड-सं ०पु०-- कपाट, किवाड्‌ (ड.को.) 
कुवार-सं०्पु०--१ एक प्रह विशेष जिसका प्रभाव बालकों परे पड़ा 
करता ह (श्रमरत)। २ श्रमि। 
[सं° कुमार] ३ भ्रादिवन मास । उ०-सुख लेतां मुरधर सुप, 
बीतौ मास कवार ।--रा.रू. 
[सं० कुमार ' ४ वह बालक जिसका पिता जीचित हो (हि.को.) 
५ पाच वर्षका बालक. ६ पुत्र. ७ युवराज. ८ स्वामी कातिकेय. 
£ तोता. १० सनत्कूमार. ११ क्वारपन, क्वारापन। 
कुषारी-संऽस्त्री° [सं० कूमारी] कुमारी, कन्या । 
वि०--भ्रविवाहिता । उ०-तद फएलमती कही, हं कूवारीषु. | 
--- चौबोली 
कृवारीधजहा-देखो "कवारीघडा' (रू.भे.) उ०- सती रा नार तोरण 
रा प्राखा क्‌ थारीघड़ा रा वीद गाह रा गाडा। रा-सा-सं. 
कुसं ऽस्त्री ० [संन्कुः] १ पृथ्वी (डिनां.मा.) उ०-- क्‌ प्रत्य ्रमावत 
हृत्थ क्रपांन, दिखा वतं संकर को प्रति दान ।-वंभा. २ तट) 
सं०पु०--३ पोखर, ताल. ४ हृदय. ५ सरस शब्द (एका.)। 
वि०- तनिक (एका.) । 
उप० [सं०| एक उपसर्ग जो संज्ञा के पहले लग कर विशेषण का 
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काम देता दै, जिससे उसमे नीच, कुत्सित प्रादि का भाव ध्रा 
भाता ह। 

कप्रर-सं०पु° [सं० कु+-भरि] 
कुमार. २३ देखो ककूमार'। 

कुभ्ररि-सं°स्त्रो° [संर कुमारी] १ कुमारी, सड़की. 
राजकन्या । 

कुप्रवर-सं०्पु० [सं० कुमार] कमार । 

कृप्राद्यी- देखो (कवाडियौ' । 

कप्राङो-सं०्पु° (स्त्री० कुप्राड़ी) कुठार, कुल्हाडा । 

कुभ्रार-संण्पु° [सं० कुमार, प्राण कुवार] १ देलो "कू वर (रू.मे.) 
२ भ्रारविन मास । 

कप्रारउ-वि०--श्रविवाहित, कुमार । उ०-- भ्रजह कृभ्ारउ बप्पड़ा, नहीं 
ज कमिण मोह ।--ढो.मा. । 

कुप्रारो-वि०-- १ श्रार्विन मास का, प्रादिवन संबंधी. 
(स्त्री° कुभ्रारी) २ श्रविवाहित। 

कप्राल्लौ-वि०--कुये प्र कायं करने वाला । 

कहलो- सं०पु०-- कोयला (खूभे.) उ०--ढाढुी एक संदेसड़उ, प्रीतम 
कटिया जाद । सा धण बलि कला मई, भसम दटौिसि श्राह । 


---ठो.मा. 
कूररजगो, शर॑जबो- -देखो ककुयीजणौ' (रूमे.) १ 
शप्रो- देखो "क्वौ" (रू.भे ) 
कुकड़लौ-सं ०१० - १ दामाद को संबोधित कर गाया जाने वाला एक 
लोक गीत. २ देखो कृकडो' (कू.भे.) 
कुकड़ो-स ऽस्त्री ०-- १ सूत की लच्छी. २ काले कानों वाली भेड्‌। 
३ सूर्मी । 
कुकडो-स०पु० [सं० कुक्कुट] १ पूर्गा। उ०-ककडारौ गुण काम, 
काक शुर भक्षरा कोनौ ।-ऊनका. २ एक राजस्थानी लोक गीत । 
क्कर-सं०पु० [रां० कुक्कर] कत्ता, श्वान (ह. नां.) 
( भ्रत्पा.-क्‌करडौ, कृकरिषौ ) 
कुकरडो-संरस्त्री०--? एक प्रकारका पौधा जिसका मुद्रा उपर से 
लाल भ्रौर नीचे से सफेद होता है। इसके बीज ष्यामरंग के भ्रत्यत 
महीन दानो के समान होते ह (श्रमरत) २ कुतिया (भ्रत्पा.) 
ककरम-सं ०पु° [सं० कुकमं ] बुरा काय, खोटा काम, पाप, कुकृत्य । 
कंकरमो-सं०्पु० [सं° कुकर्मिन्‌] १ बुरे कायं करने वाला, पापी, 
भ्राचरहीन. २ व्यभिचारी। 
क्करिवो-स०पु०- कुत्ते का पिल्ला। 
ककरी-नेपाठटो-सं °स्त्री ०-- एकं प्रकार का दस्त्र विशेष । 
ककव, क्कि, कुकवो-सं०पु० [सं० कुकवि] १ बृराकवि। 
उ०--किल सोकण भख भूम वयश केण, सुकवि कुकवि बालणी न 
रू१।--वेलि. 
कुकस-त ०पु०--भ्रमक्ष्य पदार्थ, निकृष्ट पदाथं । उ०-- कर संच कृत 
भख, प्रति चतुराई राजा गढ़ वार । - वीमे. 


१ वैरी, दत्रु. [सं° कुमार] २ राज. 
२ कन्या, वुज्री. 


शकला -वि०--१ नीव, २ निर्दयी, निदुर. ३ बधिक, हत्यारा। 

कक्षाम-संण्पु० (सं० कु+-करयं] देखो कूकरमः'। 

कका -सं ऽस्त्री ° -चिल्लाहृट, पुकार । 

कका ढ-वि० - पुकारने बाला, चिल्लाने वान्ा। उ०्-घश ढोल 
ककाञ प्रा धुरसी, फजरं पर 'जायलियौ' फरसी ।--पाप्र. 

क दर-सं०यु० सं” ] १ चतदपरका गङ्ढा. २ कूकरौधा। 

शुक्रकरं ०पु० [सं° कनद] भूवन्‌ (वैल का} (डि.को ) 

कक्‌ ववान--सं०पु०-- बेल, वृषभ (हू.नां.) 

ककभ-सं०्पु० [सं०] १ एकरागकानाम (संगीत) २ एक मात्रिक 
छंद जिसके सोलह प्रौर चौदह के धिरामसे तीक मात्रागं होती है। 
दूसके प्र॑त मे दो गुरु होते है (विगर) 

कक्भा-संरस्ती --एर्क राग (संगीत) (मि. "कुकुभ) 


कुकर-सं०पु० [सं०] १ यदवंशी क्षत्रियो की एकं जाति. २ एकं प्रदे 
नर्हा कुकुर जाति के क्षत्रिय रहते थे. ३ एकर्साप. ४ कृत्ता। 


ककरलासी-सं ऽस्त्री ०-सृखी खासी फा बच्चो का एकं रोग जिसमें कफ 
नहीं गिरता (भि. 'खुलबुलियौ) 

कुकठ-सं०पु° [सं० कुकुल | तुषाग्नि (डि.को.) 

कुकस्त-सं ०पु° [सं० काकुस्थ] १ श्री रामचंद्र (नामा) 
२ श्री रामेश्वर । 

कुकोह-सं०पु० [सं° कू क्रोध ] १ बुरा या श्रनुचित क्रोध । 
उ०-- क्रतांत भांत कोह मे, कृकोह कोहि कौ कढृ ।--ऊ.व. 
[सं° कध] २ पर्वत (हि.को.) 

क्क्क-संऽस्त्री०--? कूक. २ त्राहि-त्राहिकी पुकार। उ०्-भ्रासुरके 
भ्रतहपुरनि, परी भ्रचांणाक कृकष्क ।-- ला.रा, 

कषकटवाहुगी-स ऽस्त्री °-- बहीचरा देवी जिसका वाहन भूर्गा माना 
जाता है । 

क्क्करतांसी--देलो कृक्‌रलांसी' (रू.भे.) 

कुषक्ट-सं पु० [सं०] मर्गा (डि.को.) 

कक्क्टकपाद-सं०पु० [सं०| एक परवत का प्राचीन नाम जो गयामसे भ्राठ 
कोस उत्तर पएूवमेदै। 

क्क्कटव्रत-सं०पु० [सं०] भादों शुक्ला सप्तमी फो होने वाला एक 
व्रत । 

कुषकटसिश्ता-वि ० [सं० कृवंकुट + शिखा ] लाल, रक्तवशं* (डि.को.) 

कुक्कटासण, कक्क्टासन-सं०पु०-- योग के चौरासी भासनों के भ्रतगत 
एक भ्रासन जिसमें पद्मासन की तरह बंठकरदोनों हाथों को जंघा 
भ्रौर घुटनों के बीचमे धसा करउपीके बल से समस्त शरीर को 
ञ्चा उठा कर तौलाजाताहि। पाव की स्थिति बदलने से इसका 
दूत्तप प्रकार भी होता है। इससे भ्रालस्यवतद्राका नाश होता दै 
कथा जठराग्नि की वृद्धि होती है। 

कुष्कुर-सं०पु० [सं०] १ कृता. २ यदुबियों की एक शाखा । 


३ एक भनि। 
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कूकत-सं०पु० [सं० क्‌+ कृत्य] कूकर, पाप । 
कक्ष-सं ०पु० [सं०] पेट, उदर । 


ककषि-संम्स्त्री° [सं०] १ पेट. २ कोख। 


| कक्षिभेद-सं ०पु० [सं०] वृहत्संहिता के भनुसार ग्रहण के सात प्रकारके 
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मोक्ष केमेदोमेंसे एक। 

कल-सऽस्त्री° [सं० कृषि] १ कोख, बच्वादानी. 
३ प्यास । 

क्लि देखो "कुक्षि" (रू.भे.) 

कव्विभेद - देखो कृदिमेद' (रू.भे.) 

कुलेत-सं ०१० [सं० कुत्र, प्रा° कूवेत्त ] बुरा स्थान, कृटौर । 

कुख्यात-वि० [सं०| निदित, बदनाम । 

कर्याति-सं ऽस्त्री ° [सं०] निदा, बदनामी । 

कगंध-सं ऽस्त्री ०--बदब्‌, दुगन्ध । 

कुगति, कुगतो-संभस्व्री° [सं० कुगति] दुर्गति, दुर्दशा, बुरी हालत 
(ड.को.) 

कुगात-वि०-- बेडौल, बुरा शरोर । 

कट, कधट-संण्पु० [सं०क्‌ घट] १ बुरा शरीर, बेडौल, बेढगा, 
कुरूप. २ नाक ।उ०--सांप श्र्ुठा मेद ज्यु, कदियक हसि कधा । 

--बं.दा, 


२ उदर, पेट. 


वि०-बृरा, कुरूप, भहा । 

कुघारौ-वि०-- देखो "कृघाट' । 

कुधात-स०्पु० [सं०क्‌-घात]| १ कृश्रवसर, बेमौका. २ छल-कपट । 

क डु-सं०पु०-- एक प्रकार का लोहे का यंत्र जिससे हरिण श्रादि पके 
जति है, फदा । उ०--कांफठ छोडं कूदियौ, भागदठ पौरस भंग । 
कीधा जां काठ्मां, कुड नीसरं कुरंग ।-र्वा.दा, 
(मि० कूड़क' (४)) 

कडक, कड़ुको-स९स्व्रौ०--१ जुर्माना या कर्जा चुकाए जाने के लिए निषमषा- 
नुसार ऋणी की संपत्ति को जन्त करने की क्रिया. २ प्रमर-बकरेके 
कानमे डाली जाने वाली कड़ी. २ कान का एक जेवर विशेष. 
४ जानवरोंकोमारनेके लिए फंसाने को एक प्रकारे काफंदा (नदिया) 
(शेत्रीय) ५ मूरगेके ्रंडेदेना बन्द करनेकाभव. £ नागोँकेनौ 
वशोभेसेएकया दस वशकानाग(गमो.) 

कुदुको-प्रमोन-संण्पु०-- वह राजकीय कर्मचारी जो नियमानुसार किसी 
की संपत्ति को ककं करे । 

कडकइती-सं ऽस्त्री ०-- एकं प्रकार कौ चिडिया । 
निचोय नारधां कूडकढती सी कांपती ।--दसदेव 

कडको-संण्पु०--? किसीकेठोरया कड़ी वस्तु के चबाने से उत्पघ्न 
होने वाली ध्वनि. २ देखो "कृडकः (४) 

क इचियो-सं०पु०-- चम्मच, करश्च ल ग्रत्पा०) 

कदय. कड्श्छी, कडछी-सप्स्तरीऽ-- बदा व गहरा चम्मच । 
(रू.मे. 'कुडधियौ') 


उ०्-चटक चीर 


कूषणौ 


2 । ७9 ००० 6 -०न = = ककण 


= नमन =-= = ~ ~ नक > = 


कणो, कडुबौ-क्रि०्र०-? मुकना (वृद्धावस्थासे) उ०--मडियौ 
कडियौ मेर संग सडियौ न सुहावै, पडियौ रहै परेत देत अयू दात 
„ दिखावं ।--ऊ.का, 
२ भ्रनाजके ंट्लों का पक कर म्रुह जाना या भूक जाना। 
कडतो-संश्स्त्री०-- चोली के ऊपर कूने की भ्राकृति से कृं भिलता- 
जुलता स्त्रियों का एक वस्त्र । उ०--ग्रंगिया लेलौ क्बजा लेलौ 
कृती ते घर जावौ ।-लो.गी 
कड़तो-संन्पु०-कूरता, कमीज। उ०-मूलायचूगीरेजीको सीद्‌ 
कइतौ सटकौ लगायद्यूगी ।-लो.गी. 
कड़बङो-सं०्पु०- चरसके बीच में लगाई जाने वाली लकड़ी । 
कडमल-सं°्पु०--१ कली, मूकृल. २ एक नरक) 
कडल्पति-संण्पु० -क्‌ डिनपुर का राजा, शिशुपाल । 
कड़योडो, कडियौ-मूऽ्कान्कृ०- मका हुभ्रा (वृद्धावस्था या पकने से) 
(स्त्री ° कुडियोडी) 
कडो-चि-- भूटा, श्ररत्यवादी, भूठा, मिथ्या । 
कंवन-संप्पु० [सं०] १ रक्तचंदन. २ बक्कम, ककम) 
कच-सं०पु० [सं०| रतन, छाती उरोज । 
विऽ--१ संक्चित. २ भ्रति तीक्ष्ण (दि.को.) ३ कंटीर 
४ छरुपण, कज॒स । 
कुच्क्ग-सं ०पु० [सं० | षडयंत्र । 
कचक्री-संण्पु० [सं० कृचत्रिन्‌ | षडयंत्रकारी । 
कुचमाद-संश्स्वीऽ-- १ चालाकी, धृतंता. २ बदमाकश्ी। 
कचचमादी-वि०- १ चालक, धृतं. २ बदमाश । 
महा ०--कूचमादियां रौ कोथदरी--बहूत धूतं एवं बदमाश व्यक्ति के 
लिये । 
कचरकी, कचरडी-सं "स्त्री०-- छोटा या पतला दधन (श्रत्पा.) 
कचरङो-सं ^ पु५--- निदा, श्रपयक्, श्रपकीतति। उऽ--ध्वहीं जे बहीर 
होधस्यां तौ सं लोक क्ेचरडौ करस्थं जे शजिठीथीसौ किही रं सार्थं 
परी गर्ह ।--कू वरसी सांखला री वारता। 
कुचरणी, कथरबो-क्रिऽस० खुरचना, केरोचना, करोना । 
कुचरणहार, हारौ (हारी), कुचरणियौ -वि०) 
कुचराणो, कुचराबो, कुचरावणो, कुचरावबी-क्रि०सण--प्रेऽरू०। 
कुचरायोडो- -मू०का०्कु० । 
कु षरिश्रोडो, कुषरियोडो, कुचरयोडो-भूऽकाणत्र°। 
कुचरीजणो, कुचरीजबो- क्रि० कमं वा°। 
कु चरीजिप्रोश, कुचरीजियोडो, कुच रीज्योडौ-- म्‌ °का०कृ०। 
कुचराणो, कुचरावो-क्रिऽस०--कुचरणो' का प्ररगार्थंक रूप । 
देखो "कुचरणौ' । 
कुचरियोङो-म्‌ऽ्कान्कृ०-खरोचा हुभ्रा, कुरेदा टप्रा। 
(स्त्री° कुचरियोड़ी) 
कुखरी-सं.स्त्री०---दछोटा व पतला इधन । 
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महा ०-कचरी करणी, तेग करना । | 
कुच रोजणो, कुच रीभवौ- क्रि कमे वा०--खरोखा जाना, कुरेदा जना. 
देखो “कुचरणौ । 
कुचकणौ, कुचठबौ-क्रि०स०-किसी षीज परं सहसा ेसी दाब पहंबानां 
जिससे बह बहुत दब कर विक्रत हो जाय, मसलना. रे्षैरोसे 
रोदना । - 
कुचटठणहार, हासौ (हारी), कुषद्धणियौ- वि । 
कुचटाणौ, कुचठावो, कुच्चटतावणौ, कु चदाववो--क्रिरप्रे०रू० । 
कुचायोडो-- भर =का०्कृ° । 
कु चदिप्रोडो, कुषलियोड, कुचण्योडौ -भूज्का०कु० । 
कु चदीजणो, कु चटटीजबो--क्रि० कमं वा०। 
कु चट्टीजिभ्रोडो, कुचद्टीजियोडौ, कुटीञ्योो-म्‌रका०कू० । 
कु चकियोड़ो-म्‌०काण्कृ०-- कुचला हृभ्रा । (स्त्री° कुचक्ठियोड़ी) 
कुचांमणी--स०्पुऽ-- कुचामन का एक प्राचीन सिक्का विशेष । 
कुचार-चवि०-१ दृष्ट, नीच, उह ड. उ०--विध सुगात कोयणा चख 
विकार, चारणां सीस धिकियौ कुर ।--रांमदांन लाढस 
२ कुमार्मी । उ०--चले कार वार कौ सुचार मे चल(वनी । 
--ऊ.का. 
संभस्त्री०--१ बदमासी, हतानी. ३ बुरा श्राचरर, 
दृष्टता । 
कुचाल- देखो (कुच।र'। उ०--१ सालं निस दिन समभगौ, चालं 
चाल कुषाल।-ऊ.का. २ उ०--दे धरणौ दातारसू, मागे 
हठ कर माल । कृडा बोलं क्रतवरी, कुकवि भ्रनंत कूचाल । 
बांदा, 
२ दु, पाजी, 


२ कुचाल. 


कु चाली-वि०--१ कुमार्भा, वरे ्राचरण वाला. 
बदमाश । 

कुचाध-सं०पु०--- बुरी उमंग, ब्रुरो चाह । उ०--चितमे दुष्ट कुचाव, 
प्रौ निलज लायौ श्र । श्रव गिरधर भट भ्राव, सोय करण तं 
सांवरा । - रांमनाथ कवियौ । 

कुचित-वि०--१ वक्त, बांका, टेढ़ा, तिरा. २ कुटिल, छली । 

कुचिल-चि०- --कु चाल चलने वाला, कूमार्गी । उह ब्रह कुधिल 

^ कुदरसनि, सकति सुहागन होय (ह-पु.वा.) 

कुचोल~वि० [सं० कुचेल] १ मेले वस्त्र वाला, मलिन. २ दृष्ट. 
३ गंदा, मेला । उ०--सिवरी कुल भील चील सरौरी, चाखत बोर 
रसील संचे । गहावत ढील करी नह गोविद, वीच श्रंगीर मंजार 
वंचे ! ~ -भगतमादछ ४ नीच, पतितत। उ०--धृत बजारी धरम 
री, हिय न मान हील । मन चलाय खाप मही, काढ नफौ इषोल । 

--बानदा, 

कुचोलणी-वि ऽस्त्री ०-मैली-कु्ली, गंदी, भलिन । उ०--नीच कुल 
प्रधी जात, भ्रति ही कुबीलणी ।--मीरां | 

कु बीलो-सं ०पु०--एक प्रकार का मध्यम श्राकार का वृक्ष । ईसका फल 


कमार 


नारंगी के सहश होता है जिसमे पाधा दंव व्यास के निपटे गोल बीज 
हते ह, इह मी कीला कहते ह (प्रमरत) 

कुचुमार-सं०१ु० [सं०] काम शास्त्र के एक प्रधान प्राचार्य (काम सूत्र) 

कुथेन-सं०पु० [सं° कु चैन] दुःख, व्याकुलता । उ०-जन कौ केन 
नें गमावनौ बह्मौ ।--ऊ.का. 

कुचेला-स ऽस्त्री ०-सीसोदिया वंह की एक हाला । 

कूकेलो-- १ देलो "कुीलौ' (रू.भे.) २ बुरा शिष्य । 

कुचेश्ट-वि° [सं० कषे] जिसकी बेष्टाये बरी हो । 

कुवेस्टा-सं ऽस्त्री ° [सं० कुचे] १ बुरी चेष्टा, कुप्रयत्न, बरी चाल. 
२ चेहरे का बुरा भाव। 

कू चोप~-वि०- सराय, बुरा। उ०-चवियौ भख वायक प्रतं कुषोष, 
कररला चठं ताय महा कोप ।--रांमदांन लाठस 
सं०पु° -भ्रसुर । 

कुष्चडढो-वि०- कूची के समान दाढ़ी वाला। उ०- च कुण्बड्हु 
निखा हीन मस्ये हरांनी श्ररज्ी तुरक्फ्ी चिगत्ये ।--ला.रा 


कुच -वि० [सं ० किचित्‌, प्रा० किची] थोड़ी संख्या व मात्रा का, जरा, 
थोषासा 


ग्रहा ° -१ कुछ रंणौ--भला-बुरा कहना. २ कृच न चलणौ--- 
वश न चलना, की उपायन लगना. ३ कुष्ठं रौ कुछ-उलटा. 
४ कुस कुच्ठहो जाणौ--बहूत्त बहा परिवर्तन हो जाना. 
५ कू होणौ--- किसी लायक हो जाना, विक्षेष बात । 
सर्वं ° [सं० कदिचत्‌. भर° कोचि] कोई । 
सं०पु° [सं० कुश] कुश । 
कुशेक-वि०-- कुछ, जरासा। 
कुज-सं०्पु० |सं०| १ मगल ग्रह (श्रमा.) 
स्वं ९-- कोई । 
वि०-- लाल, रक्त वश (डि.को.) २ कु) 
कुजकोटं-वि०-- १ सामान्य, हरएक, साधारण. २ तुच्छ, छोटा. 
निम्न । उ०- कजकोई चुंमरा करं, गरक हंदौ गाल । कुजकोई 
खावरा करे, मावडियां रौ माल ।--वांदा 


कु ज्पणा-सं०स्त्री०-- बकवाद । उ०---कवो प्रभाव कत्पना, कजब्धपना 
कलीयसी ।--ऊ.का 


क्‌जवार-संण्पु०-मंगलवार। उ०--षाष्ठौ उमरथ्‌णं जाह भ्रासाद्‌ 
क्रस्ण नवमौ कुजधारां रा लगन प्र गोल्वाठ री पुत्रियां रौ विवाह 
चालुकराजराकवरांरंसथकरदीघौ।- वंमा 

कजस-सं०्पु° [सं०कु+ यश] कुयश, प्रपयश, निदा । उ०--बाकं ग्रथ 
अणा विय, कायर कजत निकेत ।-- बांदा. 

कजा-सं °स्वी ०- सीता, जानकी (डि.को.) 

कजाति-संऽस्त्री०-- १ बुरी जाति, भ्रोष्छी भ्रथवा नीच जाति। 
उ०- १ काष्छवियं री जात कजात, बाजी ्हारा भो ।-लो.गी. 


उ०--२ मिठ जात कजात जमात मही, निज धात कथा विन बत 
नहीं --ऊ.का. 


२ वक्ष. ३ नरकासुर। 


४५१३ 


शुट् 


२ पतित पुरुष । 
कहा०--कुजत मनाथां मधं चदं- नीन जाति का ग्यक्ति अतनि ते 


सिर चठृता है । नीव की खुश्षामद करने ते बह प्रर भकडता है । 
३ बकरी । 


कजाब-सं०्पु०-- गाली, प्रपशब्द । उ०--सू लोदी रा भ्रादमिधां कुजाव 
कयो तिण पर कगौ हुवौ --द.दा. 
कुजास्टम-सं०पु ° [सं० कुजाषट्म्‌ | फलित ज्योतिष के भ्रनुसार एक योग 


जो जन्भकृडली के चक्रमे मंगलके श्राव्वें स्थन पर होने से होता 
है (भ्रशुभ) 


कजोव, कजीवो-सं०्पु०- नीच, बुरा जीव । उ०--कुजीव कुसंग कहां 
कुमक्रात, विजोगरण पीव सजोगण वात ।--ऊ.का. 

कुजोग-सं०पु° [सं कुयोग] १ कुसंग, कुमेल, बुरा संयोग. 
२ बुरा भ्रवसर, भ्रुभ योग। उ०-रोग कौ भवन ज्य, कुजोग कौ 
समन जांणं ।--ऊ.का. 


कुञ्जो-संण्पु० [फा० कजा] १ भिहरोकाव्याला, २ भिश्रीकी बडी 
डली । 


कटंब-सं०्पु० [सं० कुट्ब] १ परिवार, कुटम्ब । उ०-महादिय भनि 
करी गुह मीत, तारे सह्‌ कीर कटंब सहीत ।--ह.र. २ बश, कूल । 
(यौ० कृटंब-कबीनौ) 
कुटंबजातरा, कुटबजात्रा-स ऽस्वी ° -- संन्यास लेने के पश्चात्‌ एक बार 
पुनः भ्रपने कुट्‌ ब में भिक्षाथं जनिकी क्रियाया प्रथा । उ०्-म्हारौ 
राजस्थान रौ पाटणं गांव ने मता भरं, येकहौ तौ क्टवजात्रा 
करि भ्राऊं ।--जलड़ा मुखा भादी री वात 
कटंबविरोध-संप्पु०--एकं प्रकार का घोड़ा (प्रषुम)--षाहो. 
वि०-वंश यो कृटृम्ब में विरोध उत्पन्न करने वाला । 
श्ट-सण्पु० [सं०] १ चर, गृहः २ कोट, गढ़. २३ कलश, 
४ पस्थर तोडने काघन. ५ वृक्ष (अ्.मा., हना.) ६ पर्बह। 
सं ऽस्त्री० [सं° कष्ठ, प्रा° क्ट] ७ एकं वही मोटी भाड़ । इसकी 
जडं बहुत क्राम प्रती है। 
कुटक-सं०पु०--१ विष, जहर, माहुर. २ एक श्रौषधि विशेष. 
३ हल के नीचे हृलवानी के पीछे लगने वाली लकड़ी (हि.को.) 
४ एक प्रकार की तताकी जड (बंष्टक) ५ खटा दुकडा। 
कटकको---देखो "कूटकौ' (रूम ) 
कुटकणोौ, कुटकबो-क्रिन्स०-- कठोर व कड़ी वस्तुश्रो को चबाना । 
कटकी-संऽस्ती^ [सं० कटुका] १ पर्विमीभ्रौर पूरवीं षाटों भै तथा 
प्रन्य पहाड़ी प्रदेशो मे होने वाला एक क्षुप । इसको जड़ परे गोल-मोल 
बेडौल गांठे पडती जो प्रौषधिके कामम्राती्है. २ टुकड़ा। 
उ०--मांणक मोती परत न पहर म्ह तौ कथकी नटगी, गहरौ म्हारं 
मादा दोव श्रौर चंदर की कटको ।-- मीरा. 
कटको-संन्पु०-? खंड विमाग. २ छोटा दुक, कण। 
कुटज-सं०्पु० [सं०] १ करवा, कर्ची. २ श्रगस्त्य सुनि. ह द्रोणा- 
चायं का एक नाम। 


कुणी 


क्टणी- देखो (कुटनी' (रू.मे.) 

कटमो-सं०स्तरी° [सं० कटनी] १ स्त्रियो को बहका कर उर्हे परपुरुष 
से मिलनि वाली भ्रथवा एक का संदेशा दूसरे तक पहुचाने वाली स्त्री, 
दूती, श्ुगलखोर. २ ब्रह हथियार जिससे कटाई की जाय. 
३ कूटे जाने की क्रिया। 

शटबहाड-सं°पु०--सोलंकी वंश की एक शाखा) 

कटम- देखो "कूटब । 

कटवि ० [सं० कुटिल] १ वक्र टेढ़ा. २ कुटिल, कपटी, छली । 


उ०--प्रकबर कुटकर भ्रनीत, श्रोर विटल सिर श्रादरं । रधुकूठ उत्तम ,, 


रीत, पाठौ रास प्रतापसी ।--दूरसौ श्राढौ 
४ पीत, शेत प्रौर लाल नेत्र वाला। 
कूट पण-सं °स्वी०-टेद़ृपन. २ स्रोटार्ई, छत, कपट । 
कटक्टांण, शूटकार्ई-सं ऽस्त्री --कृटिलता, छल, कपट । 
कटाई-संभ्स्त्री०--कूटने का काथ प्रथवा दस कायं कौ मजटूरी । 


` कूटाङौ-सं०्पु०- लकड़ी का वह उपकरण जिस पर रल कर भूता 


\ 


महीन-महीन काटा जातादहै। अहूटण (क्षत्रीय) 
कुटाणो, कटाबो-क्रि°्स० (प्रे०ङू०) १ कूटने की क्रिया कराना. 
२ कूटनेमे तस्परकरना। 
कुटामहार, हारौ (हारो), कुटाणियो - - वि° । 
कटायोडो-मृरका०्कृ० । 
कटावभो, कुटाववो --रू०मे ° । 
कटावियोडो--भू°्काण्कृ° । 
कटीजणो-- क्रि० कमं वा०। 
कुटापोडो-म्‌०का०कृ०-- कुटाया हृप्रा (स्त्री कृटागोड़ा) 
कुटार-संरस्त्री०--समग पर दूधनदेने वाली गायया मंम । 
हटावणो, कुटावबो-देलो 'कुटागौ' (रू.भे.) 
कटावियोडो- देखो `कटायोडौ' । (स्त्री° कुटावियोरी) 
कुटास-संस्त्री०-- खूब मारपीट प्रथवा कूटने का भाव । 
कटि-सं ऽस्त्री ०- १ गंडासा (क्षत्रीय) २ देखो कटी (रूमे.) 
कुटिया-सं°स्त्री- -पणंशाला, पड़ी । 
कहा०-कुटियामें काग पडे--बित्कृल निजन एवं सुनसान स्थानके 
0 
ध कान्डु०--कृटा हुश्रा । (स्त्री° कूटियोडी) 
कटिढ-वि. [सं° कुटिल] १ वक्र टदा, तिरा (डि.को.) 
२ करर, दुष्ट (डि.को.) ३ कपटी, दगाबाज भ्रमा.) 
४ जंचल (हि.को.) ५ बह जिसका रग पीला व श्रांखे मफदहो। 
सं०पु० [सं०] तगर क षूल (श्र.मा.) 
कटिट्कीट-सं ऽपु° [सं० कुटिल-कीट] साप । 
कटिकता-सं ऽस्त्री ° [सं° कृटिलता] १ टेढापन. २ लोटा. 
३ धोखेबाजी, दछल-कपंट । 
कटिक्रा-संऽस्त्री° [सं° कुटिला] १ सरस्वती नदी. 
लिपि 
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ज 
क्टिद्ाई-सं°स््री० [सं० कुटिल -1- ई] देखो "कूटिठता' । 
कुटी -सं°स्त्री° [सं०] १ धास-फस से बनाया हृभा धर, . पटं शाला, 


कटिया, मोषडी. २ षास के कटे हुए धोटे-षछोटे टुकडे (भि. शरूतर) 
कुटुब-सं०पु० [सं० कुटुम्ब] परिवार । 


करदुबो-सं०पु० [सं० कुटुम्बिन्‌] परिवारजन, कुट्ब के लोग, नाते- 


रिऽतेदार । 


| कुटुम- देखो "कुटुब' ¦ 


कुटव, कुटष-सं० स्त्री ०-- वरा भ्रम्यास, खराब भादत । 

कुटरण-वि०-- १ पाजी, दु, बदमाश । उ०- जे जलाल कूठ रह गयौ 
सो बादसाह फरात सूं रिसायौ-कृहुम जलाल जता फेर कहां 
मिठता ?-जलाल बूबना रौ वात २ मारने वाला. ३ सिध के 
मुसलमानों में दी जाने वाली एक गानी । 

कटटिम-सं०पु, [सं° कृट्िमम्‌] १ वह्‌ भूमि जिस पर ककड, पत्थर वा 
इटं बंठा्ई गई हो, पक्का फ (डि.को.) २ भ्रनार, दाहिमं। 

कृटो-सं ऽस्त्री०- कूट-काट कर महीन किया श्रा भूसा (क्षेत्रीय) 

कुठाम-सं ०पृ०--कुटौर, बुरा स्थान । उ०-विद्या बिद सनेह धन, 
नलौदेन कर्म, ए उण ठोडां नाखिये, जे प्राव फिर कांम। 

--भ्रजञात 

कुठार-सं ०पु०---१ देखो (कुटार' (रू.भ.) 
[सं०] २ कृत्हाडी। उ०--घडदढड बेड वजञ्जहि धार, कडकेकड 
ग्राठकि काठ कुठार ।--रा.ङू, ३ परशु. ४ नाश करने वाला। 

कुठोड, कुठोड़, कुटोर-संस्त्री०-- १ बुरा स्थान. २ गुप्तांग। 
कहा०- कुटड खायी नं सुसरौ जी वंद-गोप्य स्थान पर चोट या 
काटे जाने का समुर से इलाज कंसे कराया जाय; जब साधन होते 
हण भी उनसे काम लेनासंभवनहो; भ्रज्ञान वा धोखे ते हानि 
उठाने तथा निश्षाय होने पर । 

कुडंड-संण्पु०-- कोदण्ड, धनुष! उ०-- रमानाथ रीसं करतं कसीसं, 
कुङुंड प्रचकं कियौ टूकनटूक ।--र.जप्र. 

कुड-संरस्त्री० -चट्रान, शिना। उ०-पडं रिशि उच्छलि एम प्रबंग, 
कुडां चदि जांरि विनाशि कुरंग ।--वचनिका 


| कुडकौ- देखो "कुडकौ' (₹.भे.) 


२ एकं प्रा्नीन | 


कुडचियों, कुड्लो-देलो "कंडचौ' (रू.मे.) 

कुडांदहो-सम्स्त्री०-्गेदसे खेला जाने वाला एक प्रकार का देही , 
मेल । . 

कुडान्ठो-सं°स्वरी ०--मिटूी का बना चौड़ मुंहुकाष्षुला बर्तन 

कुडाब-सं०पु०--बुरा श्रवसर, कुदाव। उ०-१ म्ह यम जांसियौ 
महाराजा, फोयक इव करडाषि करू । मार महेव बंध किया भिरजं, 
मिरजौ मारं पष्ठं मरू ।- तेजसी लिहियौ उ०-२ चौपड रभवा 
लागियाजी म्रा राज, पड़ गया डाव कुडाव, मारवरीजी जतिमा 
जी म्हांरा राज ।--लो.गी. 

कुढौ-सं०पु०--? खलिंहानों बँ रक्ली हुईं साफ किए हुए प्रताग की देरी, 
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२ दैलो शुंडांदीण ६ हंदयव का वक्ष, कुरैया ( प्रमरत) 





वि०-दैखो शङौ" (रू.भे.) उ०-तरं रावजौ रा दिल त कड | 


सतरौ पटियौ -- रा.षंचि, 


कडपापष्री-संस्त्री०- १ घोष को गोल चक्र मे दौडाने का ढंग विष । 


उ०--फटै कोट चोषा जिकां बोट फटा, बलं सौम हु कुड्धापदटी 
चपेटां ।- बभा. २ इय का वृक्ष, कुरैया (भ्रमरत) 

कृढग-सं०्पु०-- १ बुराकंग, कुषाल. २ खराब। उ०--दीधौ धन 
उपदस ले कीधौ काथ कुढग ।--ऊ.का,. 
वि०--१ बृरेढंग का, बेढगा, भहा, बुरा। 
"उ०-- बोद। कपड़ा बहुत रग, सींवणहारे कुंग । धह टाका ऊध, 

धरण मोड़ंती भ्रंग ।- जलाल बृबना री बात 

कुढंगो-वि० (स्त्री० कंग) १ कृमार्गी, चरित्रहीन. २ बेढगा। 
उ०--ऊमरदांन निज भरथ उडावशा, कर मत बात कुढगी ।--ऊ.का. 
३ कुरूप, भहा । 

कुढु-स ऽस्त्री ०-- १ देखो करुठनः २ देखो "कढु' | 

कुढडी- देखो "कुद" । 

कदृण-सं °स्की ०--१ भीतर ही भीतर रहने वाला क्रोध, चि. 
२ वहंदुःखजो दूसरे के भरनिवार्यं कष्को देख कर हो । 

कुदणो, कृदबो-क्रिण्परण [सं० करद, प्रा कुढ़ो] १ भीतर ही भीतर 
क्रोष करना, मन ही मन खीजना। उ०-- कुदे कृढ़ काया नै माया 
बिन मोसं, रोती कडियां दे भ्रांतियां रोस ।-- ऊ.का. 
र शरीर को समेट कर चलना। उ०-क्रुृता उडता कृदता, 
्रोद्रकता वप प्राप । जेहौ तोखं जाचशा, माह इसा समाप । 

--ां.दा. 

> बरा मनना. ४ डाह करना, जलना, चिदृना. ५ मसोसना । 
बुगहार, हारो (हारी), कुईणयौ- वि० । 
कुदाणी कृढ़बौ--क्रि०स० । 
कुदिप्रोडो, $दिोको, कद धोडौ- मूऽका०कृ० । 

कृदन- देखो "कद्र (रू.भे.) 

कुवब-वि०-- १ बुरेदढगका. रे कटि, दुस्तर | 

कुणी, कुद़ाबो-क्रि०स०- १ क्रोध दिलाना, चिना, खिजाना, 
२ दुली करना, कैलपना. ३ उंडेलने का कायं कराना । 
कुकाणहार शरौ (हारो), कढाणियौ- वि० | 
कुदुापोडो-भू०का०्कृ० | 

कु डायोडो-भूुज्का०्क०--१ क्रोध दिलाया हृभ्रा. चिढ़ाया हृभ्रा. 
२ उंडेला गया हृश्रा। (स्वरी करायी) 

कृ वणी, कु डावबो-देलो "कुदाणौ' ( ङू.भ.) 

कढाबियोडौ-मूऽकाऽकु०- देखो "कुढ़ायोषौ'। 

कु हियो-सं०पु०--कुये पर काम करने वाला । 

कुङ्कोगगी, कुदीभनौ-क्रि० माव बा०--१ कृढ़ा जाना, खीका जाना. 
२ उंडेला जाना। 
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कत 
कृड़ीणियोडो-मू°का०्कृ०--१ कृडा हुभा. २ देशेला गया हा । 
(स्तरी° कृीजियोडी) 
कुण-सवं०-- १ कौन । उर सपति कभ सुमति तू गुर जु तवति । 
-- बेलि. 
२ क्रिसि। उ०--ताहरां राशी पृथियौ, जुं महाराज कुण वास्ते 
हसिया ।--बौवोली 
सं०पु० [सं० क्वण] ३ शब्द, भावाज (ह.नां.) 
कुणका-संम्पु०- नाज, धनाज । 
रहा०-- कोटी में कुक होरां--भ्रायु होना । .. 
कणक ईसं ऽस्त्री ०- माता, मा (ग्यंग, भ्रपमानसुचक) 
कुणक्ियौ-सं ^पु०-- पिता (व्यंग, प्रपमानसूचक) 
कुणकूण-सं ०पुयौ ० -- कुनकुनाहट । 
कणकुणाट -सं स्वरी ०-- कलह (प्रायः कौटुम्बिक कलह) 
कुणकुणो-वि ° [सं० दुष, प्रा० कण्ट ] कुष्ठ गरम (पानी), गुनदुना । 
कुणकुणौ, कुणकुणबौ-क्रि०प्र०-- विलाप करना, दुखी होना । 
कुणको-स°्पु०--भ्रन्नका दाना । उ०--सेढजी काम काद्‌'र उत्तर दै 
दियौ, चर मे कुणकौ ई कोयनी ।- वरक्गांठ 
कुणद्वत्यो-सं०्पु०- छोटी कदा । उ०-देणौ करदौ निमचा मांस 
दृरूह्‌, कलमी सूँ माग्या दो हांडी कृ णद्ठल्या । - प्रज्ञात 
कुणणाणो, कूणणाबो-क्रिऽप्र०--मुनभुनाना । 
कुणणायोडो-भू ०काण्कृ०--भूनमुनाया हुभ्रा (स्त्री. कुणरायोह़ी) 
करणब-सं °पु° [सं° क्वान] शब्द (म्र.मा.) 
करणप-सं०्पु° [सं०] मृत शरीर, शव (ड की.) उ०--महीपरौ पाष 
जीवता कणप नू सारोही संसार हां रौ दान लेशाहार कहै -व॑.भा. 
कुणबी-सं०प०-- एक जाति विशेष जिसका व्यवसाय खेती ह । 
(भि. कठी, पटल) 
कुणबी-सं०पु० [सं० कुटुब, प्रा० कडु ] कुटुम्ब, परिवार, लानदान । 
कुणरिवो-संग्पु०-- बालक की ददपूशं भ्रावाज ( भ्रमरत) 


` कुणसोडो-वि° [स्त्री कुणसोडी ] कौनसा । 
 कुणि-सर्वं०-- कौन, किस । उ०--खान भए कुणि कारशि प्राष्य, 


कहउ पुम्हारउ काज ।--कां.दै.प्र, 
कुणोदरा-संरस्तो०--सोलंकी वंश की एक शाला । 


 कूणे'क-सवं ०-- फोई । 


| 


कुणेन्‌-सर्व ०- किसको । उ०--भाटी कै कुणेत्‌ भाख्‌, रहु कुसठ तौ 
भेषटी राखं ।--रा.ू. 

कुण-सवं ०-- १ कौन. 

कुण्यां-सवे ०-- किस (कुर' का बहु.) उन्-श्रोश्रे वादी, ब्फां धनि 
बात, गीत कण्यां धर गावं जी राज।'-लो.गी, 

कृत-संश्स्त्री०--१ वर्षाऋतु नें होने वाला एक प्रकारक छोटा मच्छर 
२ एक भकार का घ।स-विशेष। 


२ किसको । 


कतक 
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कुतकश-सं ०पु०--ढंडा । उ ०- कृतक विद्र धवं काठ रा, विदर पजा्बण कुतौ-- देलो कृत्तौ | (श्र.मा.) 


वेसं । तौ पिरा हाजर राशा, धरा मेखचा हमेस ।-- बांदा, 
कृतकौ-सं०पु० (स्त्री कृतकी) छोटी लाठी, सौटा, डंडा । 
उ०---वतद्धायौ विगड़ं विदर, श्रौर दिये दलकाब । वाट चलवण 
विदर नं, कुतकौ बही किताब ।- --बा.दा. 
कहा०--कूतकौ बड़ी कितिबके लागा ही लटका करं- डंडे के भय 
से सब दते ह । 
कुतदौ-सं०्पु० (सत्री कतडी) कृत्ता (शरल्पा५) उ०--काजरां तशी 
कुतो कदे 'मोकम' सूर न मारिया ।-- प्ररजुराजी बरहट 
कुलदथी-संस्पु०- एक प्रकारका घोटा (शाहो.) 
कूतप-सं°पु० [सं° कुतुप] दिन का प्राटवां हृतं जो मध्यान्ह के समय 
म होता दहै। 


कतव, कुतव्र-सं०पु० [भ्र० कुरव] १ एक प्रकार के मुसलमान महात्मा | 


या क्षि जिनके सुपुदं कोई बहा इलाका होता है। उ०-कुतब 


गौस भ्रवदाठ सूफी प्रन फटछ'दर । पीरजादा मिं साम परभात । 
--. राजा जसवंतसिह रौ गीत 


२ कुतुबमीनार (रूभे.) ३ घ्रुवतारा। 
कतर-सं०स्त्री०-- १ एक प्रकार की कपड़ों पे चिपक जाने वाली घास। 
उ०--कुकेव हुत प्राची कतर. ॐ चंदगा पास । लहि चंदेण सोरम 
लहै, चंदणा रा गृण रास !-बा.दा. २ बाजरी याज्वार के सूते 
डंठलों को महीन-महीन दुक्डो पं काटने की क्रिया प्रथवा महीन-महौीन 
ट्कड मे काटा हृभ्रा वास (मि° कूटी) 
वि०--नीच, दुष्। उ०-लियां रही दम माप्त लग, उदर दा 
उतरांह । दुख जिए जशी नं दिवं, कठी गह कतरह ।-रबा.दा, 
कृतरक-संऽस्वी° [सं० कतकं ] १ बुरा तक, बेढगी दलील. २ बकवाद 
वितंगरवाद । उ०--कतरक गरक चरक कौ श्रलरक लौं भूता करधौ । 
-- ऊ.का. 
(१ कत रको -वि० [सं० वुतर्की | व्यथं तकं करने वाला वित्ंडावादी । 
कुतरद्ौ-सं०्पु० (स्वी° कृतरङ्ी) कृत्ता, श्वान (भरत्पा.) 
कुतरवेड-सण्पु०- कृतो का समह । 
तरौ -सं०यु० (स्वी० कतरी) १ कुता, श्वान. २ नीच. कायर । 
उ०--प्राखदहिग्रं प्रकगी रहै, कतरा कापृुरसांह ।---बा.दा 
कतवार-सं०पु०- -१ वह पृरूषजोबंटाके लिएवेत कौ फसन का 
कनकरूत करे. २ कोतवाल । 
कृत्ारो-संऽस्त्री०- कोतवाल का काये या पद । 
कुतारीफ-सं ऽस्त्री ०--प्रपयश, बदनामी । 
कुतियौ-संण्पु” (स्ती° कृत्ती) कृत्ता, इवान । 
कहा०--कतियौ कादा मे कठणौ--प्रापत्ति या संकट में फंसने पर । 
धुलुक --देलो "कोतुक' (डि.को,.) 
कूलुबनमा-सं ०पु०--दिक्षा का ज्ञान कराने वाला एक यंत्र । 
कुतूहल -सं ०प०--१ कतूहल, कोतुक (हि.को.) विनोदपूं उक्ता. 
२ क्रीडा. ३ भ्राश्चयं। 
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कुरार देखो "गृतर' (रू.मे.) 
कुतौ-सं०पु०-मेड्िा, लोमी प्रादि की जाति का धरी रक्षा 


करने के लिए पाला जाने वासा एक हिसकं पशु, कृता, वान । 
पर्याय०--श्रस्तमुख, कृत्तौ, कूरक्र, ककर, कूकरी, कतरो, कौठ यकर, 
लेतटभ्रस, खेतद्वरथ, ग्रांमसीह, ग्रह त्रग, चक्र, जागर, जिभ्याप, जीभप, 
ठेगडौ, तंदृल, पुरोगत, मुष, मंजारक, मंड, स्रगदंस, रतकील, 
रतपरस. रतसांई, रमन लिटि, रातजगणा, रितपरस, रितसाई, लषट, 
लेलिराति, वठतपु ठ, वादघ सारमेय, साटाश्रक, सुम, सुनक, 
स्वान । । 

हा ०--१ कृत्ता री कपी होणी-सदा बकभक करने वाने के 
प्रति. २ करत्तारी तरह चद्‌ बेठणौ गुरा कर या बहुत नाराज 
होकर टूट पड्ना. ३ कृत्ता री पंछठ-भ्रपना कटू स्वमाव न छोढने 
वाला. ४ कृत्ता री मौत मरणौ- बुरी मौत मत्ना. ५ कृत्तारी 
दिमाग (मेजौ) होणौ --बहुत बकभफ़ करने वालि के प्रति. ६ कृत्तौ 
काटणौ--बेवकृफी करना, पागल होना. ७ कृत्तौ होरौ--वफादार 
होना, गंदा रहने वाला होना । 

कहा ०--१ श्रांधी पीर कृत्ता खावे- जहा प्रधाधृभ्री चलती हो; जहां 
भ्रधेरस्राता हो; जब कोर व्यक्ति श्रपने लाभे या उपाजित धन या 
संपत्ति की ठीक-टीक व्यवस्था न करे प्रौर दूसरे लोग उसको उडावें. 
२ उंनाया कृत्ता कडीक सिकरार करं--करिसी को ठेल-ठेल फर 
कितना कायं कराया जा सकता है; कायं मनुष्यं श्रपनी इच्छा से 
करेगा तब ही ठीक होगा. ३ कागा कृत्ता कूमांगास धणा--कीए, 
कृते श्रौर दुष व्यक्ति बहुत होति है; दुनिया मेँ बुरे व्यक्ति प्रधिक होते है, 
सज्जन धोड़े होते है. ४ कृतडौ कवे क गाङ़़ी म्हारं ही पांश चनं-- 
प्रयोग्य व्यक्तिके इस कथन पर कि सब मेरा किया ही होतादै, 
एक व्यंग. ५ कृत्तां रसंप हवे तौ गंगाजी नहाय श्रावं जिन 
लोगों मे परस्पर मतेक्य नहीं होता उन पर. ६ कृत्ता (कृतरां) काच 
भाढठल्य्‌, भची भुवौ दन्या माय--कृत्ते ने काच देखा तो संप्तार भर 
मे भोकता-भोकता मर गया; मूखं व्यथ की वातोसे दुःख उठतेदहै 
७ कृत्ता थारी काण कं धारं धी री कण-द2 का कोई तिहाज 
नहीं यवता किन्तु उसके परिवार वालां की सज्जनता का लिहाज 
करके ही उसे क्षमा प्रदान कीजतीदहै. 5 कृत्ता थारी काण कै 
धारं मालक (धरणी) री कांण--देलो कहावत (७) ६ कृता 
(कतरा) माति कतरा पाणी नँ चेटी हरकी जाह -भ्रापस में ला कर 
दूर चले जने वाले के लिये यहु कहावत कटौ जती है. १० कृत्ता 
म।रतौ फिरणौ- व्यथं घूमते फिरना; प्रावारागर्दी करना. ११ कत्ता 
रं पांश गाडी षालणी--दसरों के भरोसे कायं चलना; व्यथं ही भ्रपते 
व्यक्तित्व को महत्य देना, १२ कत्तारोठ करणौ--धिद्ठोरापन 
करना. १२ कृत्तालङ़ाई फरणी- व्यथं की बतो पर सङ 
करनी. १४ कृताहीलीर कौ लावला नी-कोई भी नहीं पृेगा; 


किसी के पड़ने पर उसके हारा भयंकर हानि पटवन की धमकी, 
१५ कृती भरा करिया है-प्रधिक संतान होने पर, १६ कृत्त 
गई नै गढामणौ ई तेर्गः--कृत्ती स्वयं भौ गर्ह भौर साथमे गलेका 
पटाभीलेगरई। किसके दवारा बहरी हानि पहुचाने पर. १७ कूत्ती 
जाया कूकरिया एके डोरे ऊतरिया--किंसी समाजं के समी व्यक्ति 


र्गुणी हों तब. १८ कृतती ही गई नै पटियौहीले गई-देखो 
कहावत (१७) १९ कृत्तं भ्राठी जण पूरी करणी-बेकार का 


जीवन व्यतीत करना. २० कृत्त नैनं छोटे टाबरनं हुरकारियोषौ 
ही भलौ- कृत्ते भौर छोटे बालक दोनों को दुत्कारना ही श्रच्छा; 
. मूर्खो को पास नहीं फटकने देना चाहिये. २१ कृत्तं नं भृंढं तगा- 
वणौ चोखौ कोनी--कृत्ते को मृह लगाना प्रच्छा नहीं. २२ कृत्तंनं 
रोटी नाीढ्टैतौ भुसतौतौ सहौ--भ्रगर कुं उपकार करते तो 
उसका प्रतिफल श्रवश्य मिलता. २३ कृत्तं री पूछतौबांकीरी 
बांकी रेवे-- जिस प्रादमीकौ बुरी भ्रादत किसी प्रकार न दू. 
२४ कृत्तं री पष्ठ दस बरस जमी मेँ राखी, निकाठी तौ फैररभ्रादी'र 
प्राटी- देखो कहावत (२३) २५ कृत्तं री पठ सदा प्री री 
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भ्राटी--देखो कहावत (२३) २६ कुरौ रं मृडमें जांणं कोई खट 


पड़ी है--दृष्ट व्यक्ति का बोलना बन्द करने के लिए । 


२७ कुततै रौ सिर लललि जोगौ- मूं या ताडना के योग्य होने पर; ` 


जैसे को तैसा, २८ कत्तं वाठी नीद--शीघ्न जगने या सावधान होने 
वाली नींद. २९ कुत्तौ कपास में कष्टं समर्क- कुत्ता कपासमेक्या 
सममे? ३० कृत्तौ नारेठ रौ कांई कर- कृत्ता नारियल का क्या 
करे । बिना विशेषता समभे किसी वस्तु पर श्रधिकार या संपकं रखने 


पर. ३१ कृत्तौ होयने कौ भूनियो नी- कुत्ता होकर भी भौकता नही; | कवार -सं०सत्री |सं० कु दारा] १ बद्वलन स्त्री, पतिता। 


जब मनुध्य प्रपना कर्तव्य पूरा नही करता. ३२ पीटियौ कौ राजी 
वै जशेतौमंडौ चाट नै रीषमे षै जणे पींडी पकङं--पीला कृत्ता 
जब प्रसश्नहोतारहै तवतो मुंह चारतादहै कितु गुस्से मे होने पर 
काटने दौडता है । एसे व्यक्ति के लिये जोीघ्र प्रसन्नहोता हो प्रौर 


~~~ ~ 


हीघ्र नाराज होता हो भवा प्रसन्न होने पर खूब फायदा पहुचाता 


हो किन्तु क्रढ होने पर हानि भी लूब पटुंचाता हो. 


के लिये। 


रूग्मे०-कतरडौ, कृतरौ। (ग्रत्पा. कृतढौ) 


कूश्र-क्रि०वि०--करहा पर । उ०--कस्मात्‌-कस्मिन्‌ किल मित्र किमरथ, । कविन-सं०्पु० [संर] १ श्रापत्ति का समय, बुरे दिन. २ ९९ सूर्योदय 


केन कार परियासि कत्र ।--वेलि. 
कथ-संण्पु० [सं° कुथः] १ गिलाफ, खोत (हिको.) २ कृश, 
दर्भ (डि.को.) 
कुथपणो, कुषपवो-क्रि°प्र०- १ विलोम होना, विपरीत होना. 
२ खराब होना। 
कुच पियोढौ-नूऽका°्क०-- १ विलोम हृभा हृश्रा, विपरीत. २ खराब । 
(स्नी° कूषपियोड़ी) | 


३३ वेटततौ ` 


कृत्तौ ही पाठं है- पेट तो कृत्ता मी भरलेताहै । निकम्मे व्यक्तियों ` कदाढी-सं° स्तो०---देलो "कुदाः (१) (परल्पा०) 


भवेषं 
कथान-स०्पु० सं० कु स्यान] कूटौर, बुरी जगह । ` उ०--थानकौ 
कषान यान मान नीसरघौ, होय सो सूर्थान हा विहन बीषरधौ । 


-- ऊक, 
कुथाल -वि ०--१ विपरीत, उल्टा. २ खराब। 


कुपि-सं ०पु०- सुय वंशी एक राजा (रामकथा) 
कुदतो-सं०पु०--एक प्रकार का घोड़ा (लान्हो.) 
कुदतार, कदतौ-वि०-- १ कपण, कंजूस, २ नीच । 


कुईरत-संऽस्तरी ०--१ शक्ति. २ प्रकृति, भाया. ३ महिमा, 
४ प्रभूत्व)। 


कुद रतपत, कुवरतपति-संण्पु --रई्वर, प्रम । 

कुदरता-सं ‹स्त्री० [श्र० कुदरत] माया, ईश्वरीय शक्ति। उ०-जिणं 
राति पैदासकीसो कायम कुशरता ।--केमोदसि गड्ण 

कुदरतो-वि०-- १ प्राकृतिक. २ स्वाभाविक. ३ दवौ, दंदवरीय। 
उ०--कुदरती क्रिरतार की करणी बणिह्‌ारं ।--केसोदास गाडण 

कुदरसणी, कृदरसनो-वि०-दैलने मे श्रशुम । उ०-हू ब्रह्म कचिल 
कवरसनी, सकत सुहागन होय ।--हु.पु.वा. 

कदान-संण्पुण्यो [सं०्क्‌ दान] १ बुरा दान (लेने यलिके लिए) 
२ कृपाश्र श्रथवा श्रषोग्य व्यक्तिकोदान. ३ कूदे की क्रिया. 
४ उतनी दूरी जितनी एक बार कूदने मेपारकीजा सके, 
६ पैर की जती (श्रमा.) । 

कदाणो, कदाजौ-क्रि०प्र०रू०- कदने के लिए प्रवृत्त करना । 
कदाणहार, हारो (हारौ), शषाणियो--वि° । 
कदायोडौ--भूऽका०्कृ०। 

कदात-त्रि०-- कृपण, कजम । 


उ०- कारकौ बिगार सोचलारसै किंयौ, दार तं कुदार पर पोच 
मे दियौ ।---ऊका. 
कवठ -सं०पु०--१ लोका बना खोदनेका एक प्रौजार जो प्रायः 
एक हाय लंबा श्रौर चार प्रंगुल चौडा होता है। 
२ वह घोडा जिसका उपर का जबडा लम्बाहो (शाहो.) 
कदाठतेज--देलो 'कुदाढ' (२) 


' कढाठो-देलो "कूदाढ' (१) 


क्वाव-सं०्पु० |सं० कू दाव] १ बुरार्दाव, कुश्रवसर. २ बुरार्पेव। 


से लेकर दूमरे सूर्योदय के मध्यका दिन का परिमाण. २ वह दिन 
जिसमें ऋतु-विषुढ या इमी प्रकार की श्रौर कष्ट देने वाली घटनं 


; हो। 
¦ करिस्टी-संज्स्त्री० [सं° कुष्ट] बरूर दष्ट, बदनिगाह, प्ापभरी नजर । 


[ 1 7 ए 7 ए) 


कवीढ-देलो "कुदाठ' (ग्रल्पा०) उ०--धर धृजत पाय धर्ंक धरं 
कर जोड क्ुरीठ खग्ग कर ।--पाशप्र 
कदेव-सं०पु° [सं० क:-}- देव | १ भूदेव, ब्राहमण. 


शह्तल 
[सं० क्‌ - देव] २ राक्षस, दैत्य । 
कहाक्-सं ०पु०--भूमि सोदने का श्रौजार धिष (डि.को.) 
क्रष्टी -- देखो कृदिस्टी' (रू.मे.) 
करषन-संऽपु° [सं० क्‌--धन] १ खोटाधन, बुरी कमार काषेसा। 
कधर-संण्पु० [संर कुः घ्र] १ पहाड़, पवत (डि.नां.मा.) 
[सं० कुः--धर] २ शेषनाग। 
कधनि-सं ०पु० कु -धान] बुराभ्रनाज। 
कध!र-विऽ- क्र, क्रोधी) उ०--जवांनहि सीह जदीस जुधारभ 
चदृघौ (किनकेस' तोह कषार ।-दि.सु.रू. 
कधिक-वि० [सं०क्रद] करद । 
कुधी-वि० [सं०] मंदबुद्धि, मूखं । 
कमकवाज-सं०पु०--एकं प्रकार का धोडा (शाहो.) 
कमल~-सं०पु०- प्रायः नाखून के मध्यमे होने वाला एक प्रकरार का 
फोडा वि्षेष जिससे नाखून हमेक्ा के लिए नहो जाता है (भ्रमत) 
केनटी -सं ऽस्त्री ° [सं०] मेनरिल, मनःशिल (डिन्को.) 
कनण-सं०्पु० [सं०क्‌ दन] १ स्वरणं, सोना (हना. रमा.) 
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२ श्रच्छे श्रौरसाफसोने का पतला पत्तर जिसमे लगाकर गहनो परर 


नगीने जड़ जते & । खालिस सोना. 
[भ्रं० कूनगा] २३ कनन (ग्रौषधि) देखो कु्नैन' (रूभे.) 

कनणपुर, कनरणापुर-सं०पु० [सं० क दनपुर] १ एक प्राचीन नगरजौो 
शिद्यपाल कौ राजधानी धी (महाभारत) २ लंकाकाएक नाम 
(डि.को.) 

कुमणेचा-सं०पु०-- एक राजपूत वंश । 

कनफौ-सं०पु०- नुकसान, हानि । 

कमी-संण्पु° [सं० कट्‌ बी] ! हिन्दुश्रों की एक जाति जो प्रायः बैती 
करके श्रपना पेट पालती है (माम.) २ इम जाति का व्यक्ति। 

°श्रैरू.मे. 'कृशावी') 

कुनबौ-सं०पु० [सं० कट्‌ ब| कृट्म्ब, परिवार, सानदान। 

कनर-सं०पु० [सं०वु-)-नर] बुरा एवं नीच भ्यक्ति (वंमा) 
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कनांम-सं°पु०-श्रपयक, बदनाम । उ०--गांम गांमरग्रामि मैँक्ूनमितं ¦ 
` कृपियो-सं°स्त्री०--१ देलो “लु्या' २ कृप्पी. ३ सुराहीनुमा मिद 


करथो, नाम कौ विदाम साथ धाम नां घरशौ।--ऊ.का. 

कनानि-सं °पु०--धन, द्रव्य (डिका) 

कनार-संस्त्री° [संण्कू-नारी| पतिता स्त्री, व्यभिचारिणी । 
उ०-- गुणा विन चंदण लाकड़ी.- एण विन नार कृनार ।--भ्रजात 

कनाब-- देखो 'कूनांम' । उ०-रूपकू कुना नाव नाव तौ रह्यौ। 

--ऊ.का. 

कने -क्रि०वि ०-- किस तरफ । 

कूनेन-सं०पु० [श्रं क्वनिन] एक भ्रग्रजी प्रौषधि जो मलेरिया की 
रामबाण दवा मनी जाती है। 

कल्ण--देखो "कूनर' (रूभे.) 


कम्याव-सं०पु° {सं० कू न्याय] १ श्रन्याव. २ पक्षपातपुशां न्याय । 


1 


उ०--बोह्यौ सादुटसिष भाई मानुत्ला, भाटक पै तेण बही भो 
कुम्याय सल्ला ।--कि.वं. | 

कपय -सं०पु०-कृमागं । 

कुपयी-वि०--कूमार्गी । 

शुपडी-सं ऽस्व्री° [सं० कृतुपिका ] देखो 'कूपी' (रू.मे.) 

कुपथठि-सं०्पु० [सं० कूपथ्य] कपषथ्य । उ०्-सो फीकौ पीं नहीं 
कपथि पड्चा सव कोय ।--हपुवा, 

कपथ-सं ०१० [सं° कृपथ्य] १ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन. 
[स०] २ बुरा रास्ता, कुमागं। 

कुपभ्य-- देखो कृपय (१) (रू मे.) 

कुपठी-सं °स्त्री०--कोंपल । उ०-दव का दाधा कपटी मेल्ही, जीभ 
कादाधानु पांगूरई।-वी.दे. 

कुपह-सं०पु० [सं० कुप्रभु] १ दुष्ट राजा, भ्रन्यायी राजा। उ०्--जग 
मगति भुगति दाता जगा, दान मनि वंदित दिये । पारधं किसू" मेठग 
कप्‌, प्रमू नाय पारत्थिये ।--न.खि. 
[सं० कुपथ] २ कूपथ, कूमागे । उ०-१ नर देही नर धारि कपह 
उरभात है ।--ह्पुवा. उ०-२ हरि पर हटि चाल्या कूपहु गठी 
मेते दोय फध।--ह.पु.वा. 

क्पातर-वि०-- १ श्रयोग्य, कूपात्र । उ०--कह-कह धाकौ थन हाय मन 
हाय कपातर ।-सगरांमदास 
२ कपूत । उ०- लड माहेस हरियंद गया लाज हु । रहा कुठ 
कूपातर विगाडण राज ह ।- महादान मह्‌ 
२३ वह जिसे दान देना शस्त्रो मे निषिद्ध ह। 

क्पातो -वि०--कुपथगामौ, नीच, पामर । उ०--थाट भह प्रग नरसुरगण 
वासी धिया । रांडिया पाती लं.ड लारं र्या ।- महादान मह्‌ 

कुपाश्र- देखो 'कुपातर' (रू.भे.) 

कूपल्टी -सं°स्त्री° [सं० कपाल] कपाल, खोपडी । 

कु पि--देखो 'कुप्पी' । 

कुपियोडो-भ्‌०का०्कृ०--क्रढ, कुपित । उ०--दीटौ छं रावत रौ दूड 
सुभाव कुषियोडौ कुटकवंत बिच करसी कावढी--किसोरसिह बार्हस्पत्य 


का बना जलपात्र विक्षेष । 


: कृपो-सं ऽस्त्री° [सं कृतुप| १ छोटे संकरे परुहवाला मिट या धातु 


का बन। एक पात्र विशेष. [श्र कीफ्‌] २ द्रव पदार्थो को ठीक 
तरह से तंग मंहू के बरतन में डालते समय लगाई जनि वाली चगी। 
कपोच-संण्पु०-- {१ कष्ट, संकट, यतना । उ०--प्रठं मालजादियां रा 
घर था, थां महे धणी कूषोच हसी ।-चौबोली. २ कुपथ्य । 
कुप्रित-संश्पु०---कायर व्यक्ति (रू.भे. "कापुरस") 
कुप्पीो- देखो “कृपडी' । 


` कफंड-सं०पु०-- धत्त॑ता, पाखंड, ठगी । 


शुफडी-वि०-पालंही, ठा, धृतं । 


कम 


क्वण, कवगो-नि ० --विरदडध । उ०--राजा भ्रांत पार री, अंग क्वा 
जीत । राज्ञा पग बधं रता, राजा कृठ री रीत ।-वी.स. 
कवदौ-वि° (स्त्री° कूबड़ी ) जिसकी केमर भूकी हई हो, जिसके कबड 
निकला हषा हो । 
कुबज-वि०--? नीच, नीचा. र टेढ़ा, वक्रः ३ कुबड़ा (डि.को.) 
सं ०प०--एक वायु रोग जिससे पीठटे़ी हो जाती दहै, कुडा रोग। 
कुवजक-सं ०पु०-- कुज, कूजा नाभक वृक्ष विशेष । उ०-तढ साठ 
मालिका बकुल कुबजक सरजूरी बोलसरी माधुरी निगर भरहरी 
सनूरी ।--रा.रू. 
कु बजक।, भू बजा, कुवजोका, कुबस्ज, कबज्या-सं °स्त्री° [सं० कुञ्जिका] 
१ वुर्गाकाएकनाम. २ प्राठ वर्षकीकन्या. ३ कसकी एक 
कुव दासी जो श्रीकृष्णा पर प्रेम रखती धी। उ०-१ भ्रहिल्या 
रेस दियो तं प्रंग, सरीर कुबस्जाकीष सु चंग ।--हु.र. 
उ०-२ मीरांके प्रमु कब र मिलेगे, कुबभ्या श्राह का याद। 
--मीरां 
कुबणेत-सं०पु०-- बाण चिद्या मे निपुण धनुर्षारी। उ०--कठृतौ 
कं दीठौ सखी, मितौ बाण समांश । कुबणेतां कर कपिया, वठँ न 
छटा बांण ।-वी.स. 
कुषत-स°्स्त्रीऽ--१ बुरी बात । उ०-कर कटिद्य किरवांण, 
करुबत सूखते खट कदय ।--ला रा. [भ्र० कुप्रत] २ बदि। 
कु वव-संरस्त्री° [सं° कुबुद्ि] १ चालाकी, धृतंता, नीचता । 
उ०--परियां तण न हालं पड हालं कुषव विचार हीयं । दानां 
मिनख न रासं डेरा, दानां विण कृण सीख दियं ।--बां.दा. 
२ कुबुद्धि, मूर्खता । 
कुबदी-वि० [सं° कुबुद्धि] १ धृतं, चालाक. २ नीच, हतान । 
उ०-- तामे सटके मामले सूं सला संभारे, कुबवी क्या जांणं क्रिया 
मियां मन हारे ।--पदमसिह री वात २ नटखट. ३ पाखंडी. 
कुववीडो-देलो "कुवदीः (प्रत्पा०) 
कुवध-संस्स्त्री०--? देखो शरुवद (रूभे) उ०-मेख धारता कीदी 
भूडीकुबधां केह॒डलो ।-ऊका, 
क बधभल्र-सं०्पु०-चोर (हना) 
वि०-- बदमाश, कठहुप्रिय, चालाक, पूवं । 
कु बधि, कुजधो-वि०-१ देखो 'कुबदी" (रू.मे., श्रल्पा०) 
२ बोर (प्रमा) 
कुबलय$-वि०- नीला, भ्रासमानी (डि.को.) 
कुबे यापीड़-सं०्पु०--एक हाथी का नाम । इसे कस ने कृष्ण को मारने 
के लिए द्वार पर रक्लाथा। 
कुक यासव-सं ०पु° [सं० कूवलयाश्व | सूर्यवंशी राजा धृधमार का एक 
नाम (चू. प्र.) 
कुबस~वि ०--भरमांगलिक, भ्रषुम । 
कु्बाणि-सं ऽस्त्री ०- १ कुटेव, बुरी भावत. २ कुषित वाणी । 
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उ०- बाणी हेर बीसारे कर, बचे धरनिकुबण -- हर. 
सं०्पु० [भ्र० कमान] ३ धनुष, कमान । उ०--प्रायषाटां अंग 
ख्पी कुबोणां नवाई पाणां । तत्रादां पौडियौ थाटां सवाई 'सोभागः । 
-हुकमीचंद लिडियौ 
कुबाक-स०पु० [सं° कुवाक्य | कुवचन, टेढ़ा बोल, कंट्‌वचन, गाली । 
कुषाङो-वि ० -भ्रपशब्द उच्चारशा करने वाला । 
कुविज्या-- देवो "कूबजा' (ल.मे.) 
कुयुद--देलो “कृवद' (रू.म.) 
कुबुध- देखो “कृतुद' (रूमे.) उ०--परमेस्वर भा किसी उपाध की, 
मोन किसी कुबुध भ्राई ।- नरसी 
कुबेणो-सं०स्त्री ° [सं० कृबेनो] १ मच्धली फंसाने का यंत्र (डि.को.) 
२ शिकार की मछली रशने की लिया । 
कुबेर-सं०पृण० [सं० कृबेर] यक्षो का राजा एक देवत्ता। ये महर्षि 
पुलस्त्य के पोते भ्रौर ऋषि विध्रवाकेपूत्रये। कृूपहोनेकेकारण 
कूबेर कहलाये । इनके ३० पैर वत दांत मनि जति दहैँ। ये चतु 
लोकपाल हैँ तथा भारद्राज की कन्या देववरिनी इनकी मातादहै। नौ 
निधियोकेय भंडारी) 
पर्याय०--प्रलकापतं, उतरपत, उत्तरदिकपती, एकपिग, एव्छविठी, 
कमला, कमेर, किनरेस, किपुरखेसर, कूमेर, कवेर, जलखराट, 
जखाधीस, जन्छप, दसतोदर, धन्ईस, धनंद, धनाधिप, नरधरमा, 
न रवाह, निधि-ईसवर, पौलस्त, वैभ्रवणा, सितोदर, हरसखा । 
कुबेरततटारई-स ०१० -एक प्रकारका प्रबुभ रंगकाषोड़ा (शाहो.) 
बेरिया -सं°स्त्री०--कुसमय । उ०--करहौ कंथ केरिया, सुगणौ माङ 
संग । वांस ऊमर सूमरौ, ताता खड तुरंग ।--हो.मा. 
कुबरी-सर्स्त्री०-१ कुबेर कीस्त्री. र दुर्गाका एक नाम। 
उ० - देवी कौमारी चामु'डा वि्ज॑कारी, देवी कुबेरो भैरवी क्षेमकारी । 


३ लक्ष्मी । --देवि, 
कुबे ा-सं०स्त्री ०--ग्रसमय, कूनमय । 
कूबली-वि०्पु० (स्त्री कूबेनग्‌) १ बुराप्रादमी. २ बैरी, दुष । 
कुबग-सण्पु° [सं° क्‌ वचन] कूवचन, बुरे यचन। उ०--जिण 


कबरा सहियौ जिकौ, रहियौ बेठी राव । लाल सु चुप प्रप्रज लके, 
ऊफणियौ भ्रमाव ।--वं.भा. 
कुबोध-संन्पु० [सं०क्‌ बुद्धि] कृबद्धि, मूर्खता, ज्ञान।माव। 
वि ०---दुर्बोध । 
कु बोल-सं ०पु०- प्रपराब्द, क्टुवचन, कवचन । उ०--बे बुनियाद 
धुबोल कहि, बक्रवाद बधारे। तमे कणेठीं कडकिथा, बन जेठी वारे । 
--पदमरसिह री वात 
कुबोलौ-विण्पु० (स्त्री० कुशेलो) श्रपक्तडद बोलने वाला (हनां.) 
कुगो-वि०--क्‌बडा, भृडाया भका हृभ्रा (भ्रग) (भ्रमरत). 
कुभ्ज-संन्पुऽ--१ वायु-त्रिकारसे होने बाला एक प्रकार क रोग 
जिसे छाती या पीठटद़ीहोकर उमरजावीदहै. २ सरोगका 
रोगी (श्रमरत) 


कच्छ 
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कु भच्छ-सं पु° [सं° क्‌ भक्ष्य ] न खाने योग्य पदार्थं । 
कुभट-वि०-- कायर, डरपोक। उ०--केदकां पुभटां विनां कभा 
फगटां कीनी ।--श्रज्ञातं 
कभरो-संश्पु०--एक प्रकारका वक्ष (रा.सा.सं.) 
कभारजा-संऽस्त्री |सं० क्‌ -- भार्या] बुरी पत्नी, कलहप्रिय स्त्री । 
कमंखो-वि०- क्रोध करने वाला । उ०-बारधेत जाम गाज माच्या 
त्रकुटबासी । राजचील जाघछिया तारखी तेज हस । कमली कृरसां 
दद्र ढाखिया गिरदकाढा। वीर सिवा वाढं रिभां रालिया विधूस । 
---हिकमीचंद लिड 
कुमंस्या-सम्स्त्रो०-प्रासाम की कामाख्या देवी (रूभ.) 
कृमंत्रो-सण्पु० सं०्क्‌--मंत्री] धृत्त एवं बुरा मत्री, बुरा सलाहकार । 
उ०~ श्रागं "भीम" कमश्री श्राटे, विर तीजी वेढा । "माधव" जिसा 
विजाया रिष्मल, मंडिया उख मेदा ।~ नवनजी लास 
कमंद-देलो "कमद' । 
कमको-सं स्त्री [तु° कूम] वह हविनी जो हाथियों फो पकड़ने में 
सहायता करने के लि्‌ सिखा गर्दहो। 
कमकमहं-स०पु०-- गुनाव्रजल । उ०--चछारा पांणो कमकमह, 
वभ वीक्ष्या वाइ । हुईं सचेती मानवी, प्री प्रागद्धि विला । 
--ढो.मा. 
कमक्मो-संप्पु° [तु° वुमनुमा] १ लाख श्रादि का बना हूभ्ना एक 
प्रकार का पोला, गोल या चिपटा लद. जिसमें प्रवीर भ्रौर गृलान 
भरकरहोली पर लौगएक दूसरे परमारतेर्है. २ ककम) 
उ०---पाग सुरगी पीवरी, साल श्रिय सूरग । कैंसर भीना कमक्रमं. 
पुसबां भरिया पिलंग. ३ सिदुर. ४ रग विदोषं का 
घोडा (शा.हो.) ५ गुलाब । उ०-- वसत्रजु पहिरयाद्चैसु क्मकमौ 
कहतां गुलाब ।--वेलि. टी, 
कैव मी-सं स्त्री ०--उन्मत्तता, मस्ती । 
क्मकम्मौ-- देखो (कृमक्मौ' (रू.मे.) दद चंपक जाय तुढद्टी 
दस्मा, कर किसथुरी कुमक्म्मा ।--ईगरदास बारहठ 
कमक, कमल-सं ° स्त्री °--१ कोप, क्रोध, गुस्सा । उ०--पातन सुपट 
घपावसो, रातठ भूख म रश्व । प्रियां चाव्छ उपर. मारू ती 
कमक्य ।-- प्रप्र. २ हीरा (अ.मा.) 
कमला-सम्स्त्री०--कटृष्टि, प्रकोप । 
कमजा-सं^स्त्री° [सं० कमं-|जा वा कर्मन्‌ 1 -ग्रजा, शक] भाग्य, प्रारन्ध 
उ०-- गायां भस्यां रौ कर दीनौ गारौ, सज्जा कमजा रौले लीनौ 
लाटी ।--ऊका. 
कमठ, कमटियौ-सं०पु०--एक प्रकार का कटिदार वक्ष जिसके फन 
फलीनुमा लगते ह । उन फलियों के बीज को "कमट' या +कुमटिया' 
कहते है । इनक। हाक बनाया जाता है । 
कुमणा-संर्स्त्रीर--कोप, क्रोध । उ०--किरक्मणासूःध्रो कारण, 
, बेग बलांणौहेएमाय।-गी.रां. 
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क्मणेती-सं ०पु०--कमनती, बाण-विद्या में कृशलतौ । उ०--या 
श्मणेती कत री, श्रौर न पुनं भ्रोज। घमटी लाली होबतां, नमदी 
चाली फोज।--वी.स. 
कमत, कुमति, कूमतो-सं ऽरश्री० [सं० कू +-मति] दुरबृदधि, उस्टी मति । 
उ०--१ गयां कमल लयां साधां संगत, स्यांम प्रीति जग साची । 
-मीरां 
उ०--२ श्रभिमांनी कशुमती रे निसचर कूमती । म्हाराप्रांशां रां 
प्रीतम सु" बिद्धवौ ये कीयौ ।--गीर्रा. 
कमद-सं°्पु° [सं० कृमुद| १ कोका, लाल कमल. 
२ देखा 'कमददती' (वं.भ।.) 
कुमदणी--देखो "कूभुदणी' (रू.मे.) उ०--भ्रारसी उरसां निरखं रूप, 
कमवणी हंस हंस पो हार ।-सांभः 
कमददती-संण्पु० [सं° कूमुद ¬ दतिन्‌] नंकऋत्य दिका का दिग्गज (ग.मो.) 
कमदनि, कमदनी-संऽस्त्रीऽ- रात्िमे चंद्रमाकी रोशनी में विकसित 
होने वाली कोई, कुमुद । 
कु मवब॑धु-सण्पुण [सं० कुमुदब॑धु | चंद्रमा, चाँद (हना. भ्रमा.) 
कमया-सं ऽस्त्री ०--कोप, नाराजगी, गस्षा। उ०्-जु रांणौ इगास्‌ 
तरी कुमया करं छ ।--नैरसी 
कमर-संम्पुऽ-र्कृमार, कूवर, राजकूमार। उ०्-संग रांम लक्ष्मण 
कमर दसरथ. धरम घ्रत रिरा धीर 1-- रण. 
कमरक-संण्पु० [सं० कृवरक| बुरा वे भयानक गङ्हा। 
उ०---धुनाय धूलि भ्रकरधां केमरक भे धसा करियौ ।-- ऊ.का. 
कमराणी-संन्सत्री०--{ राजकूमार की धर्मपत्नी। उ०-बंदांणि 
कमरणो न्‌ ग्राधान सहित पिउहुर ही मेहि प्रायौ ।-वंभा. 
९ राजकृमारो। 
कूमरि- १ देखो कवरी २ राजकन्या) 
कुमरिया-सं०्स्त्री०- हधियो की एक जाति जो उत्तम मानी जाती है । 
कमरी - देवो "कवरी (रूभे) 
कमलय-सन्पु०- कमल (श्र.मा.) 
कमटाणौ. कमटटाबो-क्रिरश्र०--कुम्हलाना, मुरभना, सूखना । 
उ ° -- ऊगतां भ्रनेक कहतां उदार, प्रफूठत कमठ कवि मुख श्रपार । 
जोवतां कृपरुद कमलाह जाइ, सृणतां ज कुकवि चख घर माह । 
--सू.ष्र, 
कपल्ाणहार, हारो (हारी), कमटाणियौ--वि०। 
कमद्ायोडौ -. म्‌०का०कृ० । 
कमटावणो, कुमटटावबौ-क्रि०स० (० मे०) 
कुमठोजणो, क्मलीजबो-- भाव वा०। 
हसलीनियोडो-भू०का०्कु० । 
(स्त्री० कुमढीजियोडी) 
क्मकायोडी-भू°का०कृ ०--कूम्हलायः हृश्रा, मुरकाया हृभा । 
(स्श्री° कूमदायोड़ी) 


कानक्ानणौ 





कूमकावणौ, कुमताववौ--देलो "कुमठारौ' (रू.मे.) उ०--कविजन 
म्द कवठ कमल्टाया, गोत कुकवि जण्‌ स्याल गाया ।--ऊ.का, 
कमल्रावियोडौ-सू°का०कृ०--कम्हलाया हृधरा, मुरकाया हृभा । 
(स्त्री° कभठावियोडी) 
कूमक्तिवापीड- देखो कबलियापीड' । उ कुमषियापीड्‌ सिर विकट 
प्राप्राज कर, कड़दियौ कनन नटराज कारौ ।- बांदा. 
कु्माण-वि०--१ वृष, क्रर, निदेयी. २ कपरी, बुरा, 
क मांणस्त-स पु, [सण वु मानस] १ बुरा मनुष्य, नीच व्यक्ति. 
२ भरयोभ्य या पतित व्यक्ति. ३ कुपात्र। 
कहा०-कुमांणएस सृ पानौ पड़ं जद कोड विन हूवै-कूपात्र से 
प्रसंग पड़ने पर प्रनेकं उत्पात या बाधार्पं उपस्थित होती है । 


४ रक्षस । उ०--उलिगणां मृगा वरशणतां कुकठ कूमांणसां जिण । 


कहूई रस ।-- वीदे. 
कमांति-सं ऽस्त्री ° [स० कु -मौत] श्रकाल मृत्यु, बुरी मौत । 
कमानेतण-वि०-- वहू स्मौ जिसका पति उसका मान न रखता हो । 
कमाई-- देखो "वमाह" (रूभे.) उऽ्--पियारी नार गोरी की 
कमाई सूं पूराना पडं।-लो.गी. 
क्माणौ, कमाबौ-क्रि°स०- उपाजन करना । देखो कमाणौ' (ङू.भे.) 


उ०--जिक्ण रा सीलणां में सहियौ न जाद इसडा प्रनेक ग्रनरथ कमइ 


मनमत्तं बहै तकण रौ श्रत तौ हमद खटाव ।- वंमा 
कमायोशौ-मूऽकान्कृऽ--कमाया श्रा, उपाजित। (स्त्रीः कृमायोी) 
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कमार-सं°पु० [सं०] १ पाच वषंकीश्रायु का बालक, बालक (हन्ना) , 


२ पुत्र, बेटा. ३ युवराज. ४ राजकुमार, ५ स्वामी 


कातिकेय (मेघ०) ६ सनक, सनंदन, सनत्‌, सुजात श्रादि ऋषि | 
जो सदा बालक ही रहते ह (पौराणिक) ७ एक ग्रहं जिसका | 


उपद्रव बालको पर होता है (भ्रमरत) ८ मंगल-प्र. € एक 
प्रजापति । 
वि०---भ्रविवाहित, कृश्ारा। 

कमारक-देलो कुमारः । 

कुमारग-संण्पु० [स० कुमागं] १ बुरा मागं, बुरी राह । 
पर्याय०--भ्रपथ, उबट कदधव, कापथ, बिपथ । 
२ श्रधमं। 

कमारगगांमी-वि° [सं° कुमागं + गामिन्‌] १ कुपंथी, कुमार्गी. 
२ श्रधर्मी। 

कमारगी-वि० [सं° कुमागिन्‌] १ बदचलन, कुचाली. २ श्रधर्मी। 


कमारशो-सं ऽस्त्री °-- १ श्रविवाहिता कन्या, कुमारी । 
उ०- कद हु" कवी कमारङ़ी, कहि नै कद परिशेसि । कदहू वाज 
कोटडं, वीजा बहू कहैसि ।--सयणी री वात । 
२ कुम्हार जाति को स्त्री (श्रल्पा०) 
कुमारपण, कुमारपणो-सं ०प०-- १ कुमारावस्वा. २ कौमार्यविस्था। 
उ०-- पहली जतारण र सांखलं राजा महराज कृमारपणे नरद ह 
भ्रापरी बडी पुत्रीरौ संबंध कीषो ।-वं.भा. 
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कमारमग-सं °पु०--प्राकाश गंगा । 
विऽवि०-देखो "कंपभ्रारमग' । 

कुमारमहि, कमारमही-सण्पु०-- मंरल (भ्र.मा.) 

क्म।रिका-संरस्त्री-- कुमारी, कन्या । 

कमारिकाले्र, कमारिकामेड्ट -संण्पु० [सं० कुमारिकाक्षेत्र] वह्‌ स्थान 
जहां वशं-ग्यवस्था हो, भारतवकषं । उ०-जिण सपय रा कोषिद 
लोग श्रवंती श्रषीस रा दीषाश्रन्न रा श्राय विनां कमोरिका्भबड 
कवगा रहै । -वं.भा. 

कमारिल भटु-सं०्पु० [सं०] शंकर भाष्य प्रौर प्रन्य स्रोत सूत्रों के 
टीकाकार एक प्रसिद्ध मीमांसक । 

कमारी-संस्स्त्रीऽ [सं०] १ बारह वषं तक की कन्या. २ धौकश्रार। 
३ श्यामा पक्षी. ४ सीताजीका एक नाम, ५ पावती (क-कु.बो.) 
६ दुर्गा. ७ चेली. ५ भारतके दक्षिणा का एक श्र॑तरीप। 
वि०---ग्रधिवाहिता। 

कमारो पूजन-सं०पु०-- एक प्रकार की पूजा जो देवी कै पूजन के समय 
होती दै ग्रीर जिसमे कुमारी बालिकाभ्रों का पूजन करके उन्द 
मिष्ठान्न श्रादि दिया जतादहै (तंत्र) 

कुमारौ -. -देखो कुमार' (रू.भे.) 

कमी- देष्वौ 'कमी' (रूभे.) उ०--जिण समय राटोड्‌ शद्रहास 
चनावगमे कूमीन कोधी ।-वंभा 

क्मीठ-संस्स्त्रीऽ- कुरषटि। 


कमल -सं०पु० [सं०] १ रावणा का दुर्म नापरकं एकं योदा, 
२ सूग्रर। 
त्रि०-- भह चेहरे वाला, जिसका चेहरा देखने में श्रच्छानहो। 

कमव संत्पु०-१ कोका, कमल २ विष्णु. ३ एकर्दैत्य, 
४ एकद्ीप. ५ आ्राठ दिग्गजों में क्र दिग्गज का नाम (कंभा) 
६ क केतु तारा। 

कमृदणी-संऽस्त्री° |सं° कुमुदिनी] १ रात्रिमे चंद्रमा कौ रोक्षनी मे 
विकसित होने वाली कोर, कुभद । उ० --दिषंश्रलील कूड में चिली 
कमृदणी, नमामि मात दंदरा समंद' नंदणी ।--मेम. २ वह 
स्थान जहाँ कुमुद हो । 

कुमेहियौ-सं°पु०--एक श्ौटी जाति का हाथी । 

कमेत --देलो "कमेत" (रू मे.) 

कूमेर-- देखो "कुबेर' (१) (कू.भे.) (हनां.) उ०्--सौभन भ्रवास 
सोभा सुभेर कोटक भंडार समसर कुमेर ।- सृप्र. २ षाठ नामक 
एक लता (श्र.मा.) 

कते - सं ८पू०--प्रनब्रन, दष, दुरमनी, वमनस्य (ह-नां) 

कूम॑त-स न्पु०--१ घोडोंकाणएकरगजो स्याही लिए लाल होता रहै, 
लाखी. २ ्परगफका घोडा (शाहो.) ् 

कमौज-यं०्पु० [सं० कु -फा० मौज] ! नखुशी. २ कत्र. ३ सस्ता 

` एं बुरा मनोरंजन । उ०--विभीचारी विभचार, कर कुंढ ध्म खोय 
कुमौज । सूट गया इण सलक मे, खुडको हवी न लोज ।--ऊ.का. 


कमौत 

कमोत-सं “पु०-- बमौत, श्रकाल मृत्यु । 

कस्म-संण्पु० [सं° कुम, प्रा० कुम्भ] १ कच्छप, कचयुप्रा. 
२ कद्छवाह। वंश (वं.भा.) 

कुम्मट- देखो 'कुमट' । 

कम्माथट- देखो “कुभायलठ' । उरगौ काठो कुम्मांयल्ला, काठ गजां 
सिर काठ ।--वचनिका 

कम्मेव- देखो (कुमेत' (रू.मे ) उ०-- घोडा सात सौ भ्रबलस, समदा- 
भंवर गंगाजढ संजब कम्मेव प्रर गृलदारी फुलवारी तयार 
कराया ।-- जलाल बृबना री वात 

कम्मेर-- देखो (कुबेर' (रू.भे.) उ०--प्राविया वश्णा कूम्मेरहद्र) 

--स्‌.प्र. 

क्म्हठणो, कम्हटबौ-क्रि०ग्र ०--कुम्हलना, भूरभाना । उ०--कवढा 
कपठ प्रधर कुम्हूचिया धरी निसासां, कोरे मजि लृखी लट मूख 
हिने उसासां ।-मेच ° 

कम्हव्टाणो, कम्हराबौ- देखो "कुमलाणौ' (लू.मे.) 
उ०-- मुखौ कम्हव्ायौ भोजन विख भारी ।--ऊ.का, 

क्रहलायोडो-म्‌ऽकान्कृ०-कुम्हलाया हृभ्रा । (स्त्री° कम्हटायोडी) 

कुम्हारियौ-सं°पु०-- १ श्रत्यत जहरीला एकं सपं विशेष. 
२ देखो "कुम्हार (म्रल्पा०) उ०--बार्दश्रे म्हारं घरे दहै टीपणियां 
रौ काम, कम्हरिया रौत्रेटौ बती भेलसी ।--लो.गी. 

कुयीजणो, कपोजबो-क्रि०श्र° [सं० कुथ्‌-पूती भावे | सड्ना, समीर उठना । 

कयीलियोडो-म्‌ -का०क०--सडा हृप्रा, खमीर उठा हूश्रा। 
(स्त्री० कुंयीजियोडी) 

कयोग -वि०--कुभ्रवसर, बुरा भ्रवसर, बरा मौका। उ०्-भ्रयोग हु 
कूुयोग में यथा नियोग कीजिये ।--ऊका. 
सं ०पु०---बुर। संयोग, कुभ्रवसर । 

क्रकमं ०पु०- -कोख (पिशप्र.) 

शुरग-सं०्पु० [सं०] १ हरिनि, मृग (घ्र.मा.) २ कुम्मेत रंग का 
घोड़ा (शा.हो-) ३ संसार (श्रनेका०) ४ पतंग (भ्रनेका०) 
वि०--१ बुरे रंग का, बदरग । उ०--ददढप्पति दोम दू दुरग, 
कियौ कमरौ' जिण भाजि करंग ।--रा.ज.रासौ 
[सं० कुरंग] २ प्रसुहावना. उ०--हंस क्र बोनी माठ्वशि, 
सांमटठ कटै कंत सुरंग । सगछा देस सुहामणा, मारू देस कूरंग । 
३ चंचल% ({ड.को.) --ढो.मा. 

रग, करंगाण-सं०पु० [सं° कुरंग] हरिण, मृग. 
देखो ^कूरग' (१) (रूभ.) 

क्रि, शूरंगी-- देखो चकुरग' (रूभे.) उ०-१ सुदरि सोवन वरण 
तसु, प्रहर भ्रलत्ता रगि। केसरि लंकी खीण कटि, कोमठ नेत्र करनि । 

--ढो.मा. 
उ०-२ ली रा वचन सांमटढ कमठ लोयणा, लोयशां करणी लियां 
लारा ।-र.रू. 
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कुरज-सं०पु ° [सं० क्रौच] क्रौंच पक्षी । 

क्रंद-सं०पु०--दारिद्रथ, निधनता, कगाली । उ०--मन रा महारांण 
समापण मोजां, कापर दीनां तणा करब ।--र.ङ, 

कुंवा, कूरव्रा-सं ऽस्त्री °--दरिद्रता, निर्धनता । 

कुरव -तं ऽस्त्री ०-- दज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान । उ०-पारख सी रांश 
करं प्रत प्रभता, भ्रंग भ्रारख दरसाय । धन धन भूष 'प्रमर' छत्रधारी, 
येठा करब सदाय ।-- प्रज्ञात 

कुरभ-सं ०पु० [सं° निकूरंभ] समुह (भ्र.मा.) 

कूरभो-संपपु° [सं० कमं] १ क्छप्रा. २ कदछवाहा वंश। 
उ०--लाखां हाडां गोड री, कषुरंभा भ्राडी लीक ।--नवलजी लाठस 

शुरप-सण्पु०--? क्षत्रियो के भ्र॑तगत कवाहा वंश. २ हसवंशाका 
त्रिय. ३ कुप्रा (भ्रमा) 

क्रमी-वि०-- क्षत्रियो के कच्चवाहा वंश का या कष्ठवाहा वंश संबंधो । 

क्रम्म- देखो करम" (रू.भे,) 

कर-संण्पुऽ-- कौरव (भ्रह्पा.) 
रक्खगा कथ्थां ।--द.दा. 

कुरक- देयो "कुडक' (रू.मे.) 

कुरकश्रमीोन- देखो (कुडक-श्रमीन (ू.मे.) 

कूरकनांमौ-सं ०पु०--श्रदालत का वह परवाना जिसके भ्रनुमार कुक 
प्रमीन किसी की जायदाद कुकं करता है। 

कुरकाट, क्रकाट-संम्पु०- फले हुग्‌ प्रगूठेश्रौरबंद मुदरी की लम्बाई 
का माप। 

करको - देखो कुडकी' (रू.मे) 

क्रक र-सं ०प¶०---१ कुत्ता, इवान (ड.को.) 
वस्तु के दब कर टूटने का शब्द । 

क्रकरी -सं ऽस्त्री ०--घोड्‌ का एक रोग विष जिसमे उसका पाखाना 
ग्रोर पेशाब बदहो जतादहै (ला.हो.) 

क्रकरौ -वि०--दरदरा, मोटा । 


कहा ० ---कुरकूरा पीसं करर पोवै जि रा मांटी रात्य्‌ः रोवै-- 
फहड स्त्री के प्रति। 


क्रख-संण्पु०--१ क्रोध । उ०-समहूर भर थटं "बाहूदर' श्रसमर, कटं 
वेरहर भर करल । जगा खन भ्रावट त्रिपाजां, सर चौसट ऊछछटै 
सुरखं ।--कविराजा करणीदांन 
२ कवच करो बद करनेके हुक । 
| सं० कूलक्षय] ३ शत्रु ्र.मा.) उ०-फंले दढ श्रकठ सबढ संघ 
फूटा, काकठ बढ जटा करलं । राड़ी तेग डद धर राखी, राजा 
धर बाराह रुख ।--चांवंड्दान दधवाहियौ. ५ राजा, नृष 
(शरि. “भूपाठ') 

कुरसेत, कुरखेतर-सं °पु° [सं० कूरक्षेत्र] एक भ्रति प्राचीन पृण्य-स्थान । 
यह प्रंबाला भौर दिल्ली के बीच तै स्थित दहै। महाभारत का युद्ध 


यहीं हा था। कुरकेत्र ) उ०--कनक दान करखलेत, विरपि एशि 
वासुर-वासुर ।--रा.कू. 


उ०--कूुर पंडव जीहा श्रमर, कठ 


| भ्रनु०] २ किसी खरी 


करः 





क्रड-सं ° ०--१ पीठ । उ०--सुजड भधकाव जड़ करड परवाह 
सक, दूठ ऊमरड़ सत्रां होमं देहा ।- कविराजा करशीदांन 
२ पवार कंश की एक शाखा। 

शरङ़ी-तं०पु०-- १ भ्ररवौ प्रीर तुर्की जति के षोड़ा-वोड़ीके जोड से 


उष्षम्न एक दोगली जाति का चोडा (शाहो.) २ देखो कूररौ' (रू.मे.) 


उ०--संकर सागर हूयायौ सुरा, करण मिदं नहीं पांरी शरदा । 
--ऊ.का. 
करथरो, करचबौ-क्रि०स०--देलो “छुरचणौ' (रू.मे.) 
करचिल-सं०पु” [सं० कुरचित्लः] केकडा (डि.को.) 
करछी-सं ऽस्त्री ०--कलघछी, चम्मच । 
क्रज-सं ऽस्त्री ०--१ क्रींच पक्षी । उ०--सासूजी ने कहियौ कूरभां पगे- 
लागणा, छोटे से देवरिये नं व्यार कहीज्यौ--ए उडती कुजरिथां । 
२ एक राजस्थानी लोक गीत । --लो.गी. 
क्रजणियौ, कूरजणौ-सम्पुऽ- १ एक राजस्थानी लो.गी. २ एकप्रक्रार 
की बरसाती घास । 
क रजीत-सं°्पु०-- युधिष्ठिर (भ्रमा. 
क्र्भ-सं०पु०- देखो 'कूरज' (रू.भे.) (श्रत्पा. "कूरडी') 
उ०-जिशि दीहे पाड पड़ष्, माथ त्रिड़इ तिलांह । तिणि दिन 
जाए प्राहुणञ, कलिपट कूरभदिर्याह --ढो.मा. 
क्‌रकण-सं°स्त्रीऽ-- १ क्रीच पक्षी। उ०-वेखौ षषी पलंग पर 
करण कूरटाती । किय गजब काय कवरजी मूधा मुराती । 

२ देखो कूरजणौ' (रू.भ.) --र. हमीर 
करमी-सं°स्त्री०-- देखो करजः । उ०--चुगइ चितारद, भी चुगह, 
पुगि-द्गि चित्तारिह । करकी बच्चा मेटि्हि कड, दूरि धका ष ॥ 

--ढो.मा, 
कुरट-वि ०-- काला, इयाम । उ०-काजठ सा का करट, बाद 


बकं बीज । थठ पर थठ सथापणा, प्रेमासकत पसीज ।--श्रज्ञात 
कुरटणौ, क्रटवौ-क्रिऽस०--कूतरना, दतं मे छोटा सा टुकड़ा काटना। 
क्रटणहार, हारौ (हारी) कूरटणियौ--वि० । 
क्रटाणौ, करटाबौ, करटावणो, कूरटावबौ-प्रे०रू० । 
करटायोडौ-भू°का०्कृ०। 
करटिभोडौ, करदियोडो करटयोडौ-मूऽकान्कृ०। 
कुरटीजणो, करटोजबो-- कमं वा० । 
क्रटाणो, क्रटाबो, क्रटावशो, कंरटावबो-क्रि°्स० [प्०रू०] कूतरने 
का कायं कराना) देखो कूर्टणौः। 
क्रटियोङौ-तू०का०्कृ०- कतरा हु्रा, दातोसे छोटे-छोटे टृकड़ किया 
हुभ्रा (स्त्री° कूरटियोड़ी) 
करड--देखो "कुरड' (रू.मे.) 
कुरडौ-- करद" (र. ) 
शरभा-सं °स्त्री०-- ? करुणा. २ हर्का बुखार । 
 कुरणाटी-संण्पु०-१ अकमक करने की क्रिया. 
कर कराहना । 


२ ददं मे रहर 
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शूरत-पण्स्वी० [सं° कु ऋतु] बेमौसम। 
कुरतो- देखो “कुडती' । उ०-- करती कचिया मखतलन की, इर माठ 
चमेलिय फूलन की ।--ला.रो. 
क्‌ रवतियौ-वि०-कुलक्षणो वाला । उ०-क्रर उनार्छं हरियां पतां, 
चिढकोल्यां चग चग कर । कुरवसिया कृत्ता बित्ला चड़, रेढ रंग 
र भग भरं ।--दसदेव 
करवाती ~सं स्त्री ०--एक प्रकार का पक्षी विक्ेष । उ०-- प॑ने देखन 
कल्यौ कूरवांतल्ली रा दंडा ल्यावै तंरी वडा ।--चौबोली 
क्रनस-सण्पुऽ [तु कनृंश] भक कर प्रणामं करना। उ०-तद 
पातिसाहजी वीरमदेजी ने फुरमायौ, कंवरजी, हेम तुमार ता 
हमारी लड़की साह-वेगम दीधी, कूरनस करौ । 
- वीरमदे सोनगरा री वा 
करवण-सण्पु“-- कपडे या चमड़ का वह्‌ श्रनावशष्यक भाग जो उपयोग 
करते समय घछटे-छोटे टकडो मे रह जाता है । 
वि° [सं° कपण | कजूस । 
करपत-सं०पु° [सं० कौरव पति] कौरवपति दुर्योधन । 
उ०--कूरपत के मेवा कहर, चित नाही धारे । विलकून लाधी विदुर 
धर, भाजी भलकारे ।--भगतमादढ 
क्रपो-सं०पु०- -चमड़ेया कपड़ेकाघछोटासा बेकार दुकंडा। 
कूरव-सं०पु०- ञ्जत, प्रतिष्ठा, सत्कार । उ०--१ बावन पिड्गनां 
तौ रायसल नँ साहि दीनां, सारा पंचारी का मुनासब कुरव कीना । 
-- शिवं, 
उ०--२ श्रवल उकील नृ जी श्रादर करब दे प्रवधेस ।-र.रू. 
कुरबक-सं०्पु० [सं० कुरवक] श्रडसे की तरह का कटिदार एक प्रकार 
का पौधा। उ०-- कुरबक व्रच्छां वाड्‌ माधवीक्‌ज सूरागी। 
--मेध, 
क्‌रबरा-सं०स्त्री०-- दज्जत, प्रतिष्ठा (मा.म.) 
करर्बाण-वि० [श्र कूरबान| जो न्योदछावर किया गया हो, जो बलिदान 
हो गया हो भ्रथवा कियागयाहो। उऽ--सुपियारी रानछ सहिभ, 
भालाढौ जिम भांश । इणा जोड़ी रं ऊपरं, कोड करू करबांण । 
--पाश्र. 
करवांणो,करवानी-सं ऽस्त्री ०-- १ किसी देवता प्रादि के लि्‌ किसी 
जीव को बलिदान करने की क्रिया, कूरबान करने काकाम। 
उ-+--ल।गी फट किस्त की लखिये, हुई दते बडहाणी । तीलेषपगकौ 
एक तोरडौ, कियो प्रथम करबांणी ।--ऊ.का. 
२ त्याग, उदारता। 
करड्च देषो करब (रूभे.) 
करम- देखो "क्रम" (रू.भे.) उ०-क्रमां नाथ जगां धार भांटीपणै 
सामी फौजां फाडी परणं हराम सधींग ।-- महाराजा मानसींध रौ गीतं 
करमदन-सं०पु °- स्वर्ण, सोना (हर्ना.) 
करराव-सं०्पु° [सं° कृठराज] कौरवराज, दुर्पोधन । 
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कररि-संरस्त्री° [सं० कुररी] १ मादामेह (हि.को.) २ एक पक्षी | 
विष्ेष । 
क्ररियौ-- देखो कूरियौ-काचौ' । 
क्ररी-संर्स्नी०- १ कराच पक्षी. २ प्रर्म्य छंद क्रा एकं भेद जिसके । 
चारों चरणों में मिलाकर ४ गुर भ्रौर ४6 लघु वणं सर्हित ४७ | 
मात्राय होती टै ३ देवो "कृररि'। | 
कुररो-- १ देखो ककूरियो-काचौ. २ कटु, भ्रप्रिय । उ०- दछषत | 
कन्हीरामोत बात इर बेठेकहीसो कहीं जाय रांमर्िहुनं कहीजो | 
कन्ही रांमोत बखतसिहजी सू भिचियोडौ छै । तद रांमरसिहजी कुररौ | 
जाब दियो ।-- मारवाड रा श्रमरावां री वारता 
करद्र-वि०.-लाल रंग का, लाल । 
सं०्पु०--लाल रण । 
शरकरो, कुरढबो-क्रिभ्प्र०- १ कराहन,, ददं से व्याकूल होकर ध्वनि | 
करना । उ०्-रातिजु सारस कुरिया, गुजि रहे सब ताल । 
जिशणकी जोड़ी बीद्धड़ी, तिणका कवा हवाल ।--ढो.मा, 
२ चौखना वचिह्लाना। उ०--१ शुरठे केकी सी काया कृम्हलांणौ । 
--ऊ.वा, 
* उ०-र धीरपतियां सूतौ धी, करक चक्वी काय । देखीं भण 
दहर, सुख दा जांम सिवाय ।--वी.स. ३ कलह करना. | 
४ कलरवं करना, कित्लोल करना. ५ दन करना, विलाप करना । , 
उ०-~ बआंह प्रदरोढी करटं ब्रीवी, वर सहृ दूदै वहिया । | 
--राटीड दरदं जोधावत री गीतं 
७ व्याकूल होना (रूभे. "करठाणौ) 
करछाट-सं ०पु०-- रुदन, विलप, व्याकुल । 
कुर्टटाभो, स्रावो, कुरल्टावणो, कुरटावबो-क्रिश्ग्र०-- देखो "कुरदटगौ' । 
उ०-- मूरख भगतां सोर मचायौ, काटी रात्त जरण कूरदायो। 
---ऊका. ` 
करी-सं५प० |सं० कूरलः] कुल्ला, गरारा। उ०--दातण करडा | 
दहु ऊरि नह करं प्रभागी, भ्रग छागी प्रसा लाखां माख्यां भख | 
लागी ।--ऊका 
कहा०--र्मस किसौ कृरढौ करं जिको सेर घी देवै- प्रायः ५तःकाल 
दातुन-कृल्ला न करने वालि व्यक्ति कहा करते हैं। 
करवंसी-सं०्पु० [सं० कौरव 1-वंशी] कौरववंशी, कौरव । 
करवाबरत-सं०पु०- धोडं का अशुभ चिन्ह (शा.हो.) 
करती-संऽस्त्री [भ्र०] १ एक प्रकार की चौक) जिसके पये कृ्ठ ऊचे | 
होते ह श्रौर जिसमे पीचिकीभ्रोर सहारेके लिये पटरीया दसौ | 
1 


प्रकारकी कोई चीज लगी रहती. २ वह चबृतरा जिसके उपर 
इमारत या सी प्रकार की कई चीज बन।ई जाती है । यह श्रात-पास 
की भूमिसे कृ ञंचीहतीदहै. ३ पीढी, पृक्त (यौ. कूरसीनांमौ) 
४ पद (₹ूभे. श्ुरसी) ॑ 
करसोनांमो-सं ०पु० [श्र० कूरसीनाभा] वह पत्र जिसमें वंश-परम्परा लिखी | 
६६ हो, वंश-वृक्त, पुष्तनामा । 


कतै 


क्रतीबंध-वि०-- प्रतिष्ठितं । उ०-- ये सगा भला मांणत घौ पलां 
पूरा छौ, शुरसोबधं छौ ।- सूरे लीवे री वात 

कुरस्तो-संन्पु०-कूमागं, बुरी राह। 

करहा-सं०्पू०-राठटौडों के प्रसिद्ध तेरह वंशो के भ्रन्तगंत एक वंश 
(बां.दा, स्यत) 

कुरहावणौ, कुरहावबो-क्रि०स० [सं ० कुदलाघनम्‌] १ नापसंद करना. 
२ बदनाम करना. ३ श्रपयहादेना. ४ धृणा क्ना। 





| कृरांड-संऽस्त्री०- बदचलन सत्री । 


कहा०- कुराड काचयियांसूईमूगी- व्यभिचारिणी स्त्रीके प्रति; 
उस कार्यं के प्रति जिसमे लाभकीप्रयेक्षा मूल पूजीकीभीजानेकी 
या हानि की संभमविनाहो। 
करांश- संऽ्पु० [श्र० कुरान] श्ररबी भाषा मे लिखा भुसलमनों का धमं 
्रन्थ करन । उ० -प्रमेसर तोरा पाय प्रोय, कर्राण पुराणा न जारण 
कोय ।--ह.र. 
कुराणिन, करांगी-संऽपु०--क्‌रान पर विश्वास करने वाला, भसलमान 
उ०--कर पाठ कूरंणी सिलह कध, चल चढ़ सक्रठ नीसांण दीध । 
-- शि.सु.श. 
कूरापिड-सं°्पु०- चावलयाश्राटे के बने पिड (कर्मकांड) 
उ०--फर कवर रा क्रापिड भराया, रोहणी कूड तरपग किया । 
-- पलक दरियाव री वात 
कुरावणी, क्रावबो- देवो "कूरहावणौ' (रूभे.) 
क्राह-सम्स्त्रो° [सं कू-|-फा० राह] १ कमागं, बुरी राह। 
उ ०--बदलाह सलाह वघारत क्यू, पद ताह कराह पधारतक्य्‌ । 
--ऊका 
[सं० क्‌+-दलाघा] १ श्रपयज्, श्रपकीत्ति २ निदा। 


' कूराही-वि०--कूमार्गी, बदचलन, दुराचारी । उ०- कहै जसकरन द्र्य 


` हरन उपाय विन कुटिल कशह गण दुरजन उदास भौ । 
--जसक्रण 
करिव, करियंव-सं०्पु० [संम कृध्] १ पहाड. २ दारिद्र, कंगाती 
(डि.को.) उ०---धर श्रि नांन्हा सिच धातिया, कूरिद तटं जाई वास 
करि ।--दुरसौ परादौ 
३ भील. [सं० कुरद्रन्द्] ४ रुद्र, महादेव । उ०--बे जुरा जोध 
तेगीं च्छा नरा ताला बागा, क्रोघ ज्वाला मादा जागा किरीटी करिष।. 


--हकमीचंद खिडियौ 
वि०-दरिद्र, निधन । 


क्रियी-- १ देखो 'कूरियौ-काचौ'। 
सं°पु०--२ ऊंट का छोटा बच्चा। 


¦ करियो-काचौ-विण्पुण्यौऽ-- जब वर्षा की कम) के कारण भ्रनाज बहुत 


कमयासाधारणदूभ्राहो (वषं) 
क्रो-संष्पुू- १ रत्रु। उ०्-भरंबनिर वीकपुर बेहर, नर कुरीयां 


"+ नीर ।- प्रज्ञात २ वर्षा क्रतु में होने वाली शकं भा 
ष । 


| 
कुरीिजनी 
। 
५ 
णि णीमणिणििणी मी 


कुरीभणौ, करीजवो-कमं वा०-- लता जाना । उ०--रेवा नद रछकीज | 
पड़ी है विध्य पठार, जणे रेख वमृतं कुरोजी गे सिणगारा- मेध, 

कूरीति-संरस्तरी०- कुप्रथा । उ०-- भलाई कई कवौ, शूरीति तौ षणी 
छायगी 1 "कटै है करीति ? पिता-पूुरबी रीते परर चालणौ कोर : 
कुरीति है ।-वरसगांठ ॑ 

क्र -ईस-संप्पु०-- १? युधिष्ठिर (हि.को.) २ देखो कृरू्दस' (रू.मे.) 

कश्ल-- १ देखो “कुरस' (रू.मे.) २ नाराजगी । 

करुणेत, शरलेत्र, क्रसेत्रि- देखो "कूरलेत' । उ०--जो फठ नारायण 
दीठद नेत्रि, जे फठ हष दानि क्रलेत्रि ।-का.देप्र 





वगणा वेस लृहमशीवंध ।--रा.-ज.सी. 


करूडो-सं०्पु०- कये पर्‌ काम करने वाला। 

करप-वि० [सं ०] बदस्‌रत, भदा, बेडौल । 

कुरूपत-सं पु ०--कौरवपति, दुर्योधन । 
भ्र कृरपत उच्चरणौ ।- पाप्र. 

कुरूपता-सं °स्त्री०-- कुरूप होने का भाव। 

क्रेभी-सं०पु०--ग्यंजन । उ०-देदेसां नूदड्नी डेरा लार, इकटठौ | 
ही कूरेभौ थाने प्रासां ।--ङरिसोररसिह बाहुस्पत्य 


उ०-करण महाबठ करण 


क्रेत, करेसो-संण्पु०--प्ररब के मुसलमानों की जाति विशेष (वां-दा.स्यात) | 
उ०-मोगिय मोख कूरोगिय । 


क रोगी-वि०-- बुरे रोग से पीडित । 
भोजन, जोगिय जोखत जोवत जते ।- ऊ.का. | 
कुलेक-सं०्पु० [फा० कुलंग | १ लाल सिरश्रौर मटमनेरंग के शरीर 
वाला एक पकी । उ०्-बहरी भ्रमख हित पंख बल, गहै कुलक 
भरसंक गत ।--रा.रू. 
कूलंण-सं °पु०--१ देखो कलंक. उ०-- कक फंकीभ्रत चील कूलंगा ` 
प्र॑बर चर सर ष्ेदे भ्रगा।-रा.रू. रे कौश्रा। उ०--भ्राज 
कलंग परमण तिण ऊपर, लाग जिनावर लोट ।--र.रू. 
सं ऽस्प्री०--३ कंर्तीनी, बदमाशी (वि. कृलंगियौ) 
महा” -- क्‌लंगियां रौ काकौ है -- प्रत्यन्त शतान व्यक्ति के लिये) 
कुलंजन-सं०पु० [सं०] १ भ्रदरक की तरहका एक पौधा जो बरमा, 
मलाया द्वीप प्रौर चीन भ्रादिमें होता है । इसकी जड़ मूल बो दुगन्य 
कोदूरकरतीदै. २ पान की जड, नागरबेल का मूल (म्रमरत) 
श-सं०्पु० [स० कूल| १ वंश, घराना, खानदान, जाति। 
उ०---सींगालौ श्रवखल्लणौ, जिरा कठ हेक न धाय । जास पृर्राणी 
वाड जिम, जिण-जिण मत्थं पाय ।--हा.का. 
यौ०-कृठ-ऊधोर, कूठ-कटक, कूठ-करता, कूढट-कठ क, क्‌.-कांण, 
कूठ-काट, कूट-कूठार, गुढ-एर, शूठ-तिलक, कूढ-देव. कूढ-दवता, 
कट-देवी, कूठ-भ्े, कूठ-धारक, कूठ-पति, ूढ-भूलणं । । 
२ समूह, समुदाय (भ.मा.) | | 
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क्कपुर्‌ 
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यौ०--कविकूठतिलक, कविकृठढभूखरा । 
३ तंत्र के श्रनुसार प्रकृति, काल, भ्राकाश भ्रौर वायु भ्रादि पदां । 
४ संगीतमें एक ताल. ४ तीन लधु के ढगणाके तृतीयमेदका 
नाम (डि.को.) 
क्ल-वि ० [भ्र० | समस्त, सब, सारा, पूरा । 
शृठ-ऊधोर-वि०-- कल फा उद्धार करने वाला, वंदाका मान बदृनि 
वाला । उ०-जांणे "लाखौ' गख जुगति, धरपति शढ-ऊभोर । 
-- ल.पि. 


। कठकटक-सं०्पु०--प्रपने कूकृत्यो से वंक वार्नोके लिए कटक रूप होने 
कुरगुटू-सं०पु० [सं० कृक्कृट] मर्गा । उ०-कागारि कप्त कुरगहू कथ, | 


वाला, श्रपने वंश वालों को दुखी करने वाला । 


। कटक-संऽस्वी०-षुजली, पीड़ा । 
कुरजगठ -सं०पुऽ--पांचाल देश के पदिचम का एक देश (प्राचीन) ¦ 
करुदेव, कठईस-सं ०पु०-- भीष्म (हि.को.) | 


कठकत-सं°स्त्री०-- गायन की मधुर श्रौर सुरीली ध्वनि + उ०--रागा 
वारा राढ, खांमिगंनं दे मोस । ठंडी रूढौ रात, सुणीजे कष्टकत 
कोसां ।--दसदेव 

कठकरता, कठकरत्ता-सण्पु [सं० कुनकर्ता] वंश काभ्रादि पुश या 
संस्थापक, कूलपति । 

कढकाण-संऽस्त्री०--कूल की प्रतिष्ठा, कूल की मया । 

श्टकाट-वि०-- १ कृल मे कलंक लगने वाला। उ०-कम हीमत 
कूढकाट, मामी मरा मलीणं मत । कुट ऊधोर कवाट, पलां धर 
वारं पिसणा ।--बा-दा. २ कूल का नाश करने वाला। 

कछ-किसब-सं०पु° [सं० कृलकश्यप] सूय वंश । उ०-राति दिन मामला 
किया सजको रहै, दायगा जला मंज धका दाटी। दूठ कूठट-किसन्न 
री श्रजन्र दूजा द ।--उम्मेदसिह्‌ सीसोदिया रौ गीत। 

क्‌ठकुडट्िणी, कुटक्डकिनी-सं °स्तरी° [सं° कुलकुण्डलिनी] तंत्र के भ्नु- 
सार एक शक्ति, सारा संसार जिमका एक प्रर है। 

कठकठी - देखो 'खुठलुढी' (रू.भे,) 

कलखश्न - देखो 'कुलक्खण' । 


 कललणो-विन्पु° [सं° कुलक्षरा-{-राण्प्र०भ्रौ] (स्त्री० कुलखरी) १ बुरे 


लक्षणा वाला, भ्रवगरुणी. २ दुराचारी । उ०-कूललषणां माय मोरी 
कमर, भ्रादत खोटी श्रांरी ।--ऊ.का. 

कटय, कुठलयक, कटलायक-स ऽस्त्री ०-- १ मछली (हूना. प्रमा.) 
वि०--श्रपने कुनकाही क्षय करने वाला। 

क्‌ लक्ष्लण-सं ०्पु° [सं० कू-+- लक्षण] बुरा लक्षण, बुरा चिन्ह, कुषाल, 
भ्रवश्रुणा, पेच । 
वि०- -देखो 'कलखगी' (रू.भ.) 


' कटठगांम, शुठर्गाव-संम्पु०-- छोटा गाति । 


(ग्रत्पा० (कूठगांमडियौ, क्‌ ठगांवडियी') 

शठ चियौ-सं०पु०-१ एक प्रकार का पौध। जिसका बीज ककड के 
समान कठोर होता है. २ चिकना ककड । 

ठम्‌ र, कतगुद-सं°्पुज्यो° [सं° कृल 1-गुर] १ वंश का गुर. 
२ बंषाकी वत्ति करने बला ब्रह्मण । 


कुलद 
लड, कलङो-सं ०पु° [सं० कम्भक| (स्त्री° कुलडी) दूष-दही रखने का 
मिटटी का पात्र विक्षेष। उ०--१ कुलङ कटोरदान कचोढा लोरां 


ऊंखठ माटी ।-- दसदेव उ०-२ नव लख सोरठ नायतं कीनौः 


कुलङ़ी त्रपत ।--पाश्र. 

कहा०--१ कूलङी मयि कणानौ ने कागा भ्ये नृतू -कल्हडी मे तो 
कशा भी नहींहै भ्रौरकहताहैकि्यै काका भारईको निमेत्रित करू | 
भ्रप्नके विना भोजन नहीं हो सकता. २ कूलडी में गड गाठणौ- 
छप कर कायं करना. ३ कूल मे गृड किताक दिन गदं -- दिप 
कर कायं कितने दिनि तक क्याजासकतादहै? ४ कृल्डीमें गृह 
नी फोडणी श्राव- वोद बड़ा कायं गुप्त रीत्ति सेनहीं किया नजा 
सकता घी दुक्िथौ तोई कलड़ी रं परवांगा- किसी की हानि 


उसकी सामर्यनुसार होने पर । 
(श्रत्पा० (कृलडियौ') 


कुलच-सं ०पु०-- बरे लक्षरा, कुलक्षर, भ्रवगुरा, एब । 

कुढचाको-सं०पु० [सं° कुलाचार] १ कुन ववंशकीमर्णादाके श्रनु- 
सार किया जाने वाला कयं. २ युद्ध । उ०--चढृ भ्रसहां करणा 
कटच्क्ता, धर दुमहां उर धोल ।--्रज्ञात 

कलचौ-सं०पु०-- वहु उट जिसके पीये केषर कामूरचा उतरा हृश्राहो 
भ्रौर जो लंगा चलता हो । 

कुलश्छगवंत-वि०-- देखो "कललो (रूभे.) उऽ-छोषे जे निज 
छांह न्‌ , चा बहु चाहत । पवनां सूं बायां पडं, विदर कूलश्छुणवंत । 

कलज्हणो-वि° (स्त्री° कूलच्छगी) देखो 'कृलखगौ' (लूम. , ॥ 
उ०--कःडकं बीज कलश्छषी. गाजं चणा गंभीर । - वादी 

कल. कलघछछण--देखो "कलस (रू.म.) 

कठजा-संस्स्त्रीऽ-- पुत्री (भ्र.मा.) 

कृलट-वि ० [सं०] १ बहुत पृष्षोंसेप्रेम करने वाली, व्यभिच।रिगणी, 

¢ बदचलन. २ नृत्य के समयपैरोंको रखने का ढंग । 


०--द्रीवष्छड द्रवं श्रक्र पग धरती कलदट नट वटा ज्यः भक्त 
करती ।--गिरषरदान सादर. ३ देखो कृलटा" (३) 


कलटा-सं°स््री° [सं०] १ बहुत पृस्षों से संभोग कराने वाली, पतिता 
व्यभिचारिणी स्त्री। उ०--चद्रकिरणि कूलटा सु निसाचर, 
दरवडित श्रभिसारिका द्विठ ।--वेलि. > वेया, पतुरिया ,{.को.) 


३ धीौड़को एक चाल विक्ेष. ४ टद श्राकृति. ५ नाच, नृत्य. 
६ जमीन, भूमि (प्रमा) 
वि०--चंवल# (डि.को.) 

कुलट।ई-सं°स्त्री०-- नीचता, कृटिलता, ब्राई । उ०---छषने छोरा 


विधि कीनी कुलदा, उलटा पलटी कर दुनियां उलदाई ।-- उका. 
कणौ, कठबो-क्रिशभ्र०-- टीस मारना, वदं करना । 
शलत-सं ऽस्त्री०--१ बुरा स्वभाव, खराब भ्रादत. उ०~-भडवा 
भङ्वापणू चुगलिया श्ुगली चासी, ठग ठग लेसी ठोठ कलतिया 
कलत करासी ।--ऊ.का., २ बरी भ्रादत। 
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कलतिवौ-वि०- १ नी, पति. २ ठेबी. 
बुरी लत वाला । 


कटस्य, कठ--सं ०पु° [सं० कुलत्थ] देखो "कुकी" (हि.को.) 

कुलथवनो-सं ०प०-- जाति विशेष का घोडा (कांदेश्र.) 

क्लथा-संऽस्त्री०- घोडे की एक जाति विशेष (कांदे.प्र.) 

कठठथी-संर्स्त्री०-उरदकी तरह का एक मोटा भ्रन्न जो प्रायः बरसात 
मे ज्वार के साथ बोया जाता है। 


कठयो-सं०पु०- देखो कठथी' (रू.भे.) २ जाति विशेषकाचो 
(का.दे.प्र.) 


कठटवातरी-रऽस्त्री०-- व्याम रंग की एक चिहिया विशेष । 

कुढदीत-सं०पु० [सं० प्रादित्य कूल] सूर्यवंशी राजा रामचंद्र का एक 
नाम (इन्को.) 

कूठदेव, कूठदेवता-संन्पुज्यौ° [सं° कूलदेव] (स्त्री° कुंठदेवी) वहु 
देवता जिसकी पूजा किसी कूठमें परपरासे होती प्रा्हो। 
उ०--कदेवो धापन करं, जात गया री जाय । सरब ठिकाण विदर 

से, कृठ में मूढ कहाय ।- बांदा 

कुव्डधर-सं०्पु० [सं० कृलधर] कृल का नाम रखने वाला 
बेटा ({5.को) 

कठधरम-संर्पुण्यो [सं° कुल-धम] वश-मर्यादा. कल का धमे, क.त- 
कर्तब्य । 


कूद्षारक- देखो "क छवरः । 

कटध्रम- देखो "क.ठधरम' (रू.भे.) उ०-विभचारी विभचार करः 
कटघ्रम लोय कूमोज।--ऊ_का. 

कठनक्षत्र, कढनखनत्र-सण्पुऽ-तत्रके श्रनुसार भरणी, रोहिणी, पष्प, 
मघा उत्तरा-फाल्गुनी, चित्रा, विशाला, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, श्रवा, 
उत्तर भाद्रपद--ये सब नक्षत्र । 

कढनायिका-संऽस्त्रौष्यौ° [सं° कुलनायिका| वाम मागं के श्रन्तगतवे 
स्तर्या जिनकी पृजा कौल लोग चक्रमे करते ह यथा-- नटी, कपालिनी, 
वेद्या, धौविन, नादन, ब्राहमणी, शूद्रा, प्रहीरिन भ्रौर मालिन । 

कठनाङ, कठ नास-सं °पु०--ऊट (डि .को.) 

कव्ठनासी-विश्पु°स्त्रीन्यौऽ - कूल का नाश करने वाली। उ्-लोग 
क्या मीरां बावरी, ससु क्या कृठनासी री ।--मीरां 

कलप-- देखो 'कूलफ' (रू.भे.) 

कुटछवपत, कठपति-सं०्युग्यौ० [सं० कृलपति] १ धर का मालिक, सर 
दार. २ वंश की मर्याद। व प्रतिष्ठा का रक्षक. ३ वह भष्या- 
पक जो विद्याधियों का भरश-पोषण करता हृभ्रा उन्हं दिक्षा दे. 
४ विहवविद्यालय का चांसलर। ५ महत । 

कटठपांति-सं ०पु०--वंर, क्ल । उ०--ग्याति किसी रजवियां श्वा, 
किसी जाति कढपांति किसी । -वेलि. 

करेपाजा, कुठपाज्‌-सं स्त्री °यौ०--वंह की मर्यादा, कल की प्रतिष्ठा । 


उ०--सूर्मित्रा का मत्री-संद सहुरकार सागर लाज का कोठार कुपाष्‌ 
के प्रागर ।- र. 


१ बुरे स्वभावं या 


पतर 
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कृलकरू-सं स्त्री ०--१ ताला । उ०--देवकठ विरा देव भरभवं, तहां कलक 
जई न खोल । २ पालदु बीतोंकी परख पर बाधने की पटरी वि्ोष। 
उ०--इव डार करोलां महर प्रागे, भांश कादियौ घै । तिकां ऊपर 
जीता चूटै ठं । कुलकां दुर कीज त्रं । तमासौ वण रद्यौदै। 
--रा.सा-सं, 
कैलफी-सं ऽस्तरी--१ पेन. २ टीन या किसी भ्रौर धातु ध्रथवा मिदर 
प्रादि का बना हभ चौगा जिसमे दष भ्रादिभर कर बफं जमतेद। 
३ उपयुक्त प्रकारसे जमा हृभरा दूष, मलाई बा कोद पदार्थं । 
कठवभ्‌-सं °स्त्री "यौ ° [सं० कृलवध्‌ ] कुलवती स्वरी. कूलीन स्वरी, मर्यादा 
से रहते बाली स्त्री । 
कठबसणौ-सं ०पु° [श्रन्‌०] छोटे-छोटे जीवों कै हिलने-डोलने की श्राहट । 
कटटबसणौ, कडबसबौ-क्रि०प्र०--१ छोटे-छोटे ओवो के हिल-होल कर 
भ्राहृट करना, चंचल होना. २ व्याक्‌ल होना । 
कठबहु- देखो "कृठबध्‌' (रू.मे.) उ०--म्हारौ कवर धर रौ चनिणौ, 
कटटबहुवां दिवले री जोत- सहैत्यां भ्रांबौ मोरियौ ।-लो.गी. 
कठबाहिरो-वि०-- कुलहीन, नीव कूल का, जिसके कूल का कोर पतान 
हो । उ०-- बात बुरी मिठ मित्र री, कटबाहिरा करत ।- बाँदा. 
कुसबे-क्रि०्वि०--गृप्तस्पसे। उ०- १ कूुलबेलगे गुरा री कुची, 
खट ताढा चुल जवं ।-ऊ.का. उ०--२ तद वीरमदेजी "कूपं" भ्रर 
"जेत" सं, मुलाकात करी कलबं ।--द.दा, 
कक्भऊ- देखो कूढठबध्‌' । उ०--म्हारं बेटा पोतां कौ जोड़ हर राली 
म्हारं कूलबहुवां रौ भूमखौ ।-- लो.गी. 
कठ भांण-संःपु° [सं० कल ~1-भानू] १ वंश का पूर्य, कृलदीपक. 
२ सुय्यं वंश। 
कटटमंड-सं°स्त्रीऽ--प्रनिनि (नां.मा.) 
कठमो-स०पु०- राजस्थान की कृषि-कायं करने वाली एक जाति या 
हस जाति का व्यक्ति । 
कुलय, कलया-सं रस्त ° [सं० कृत्या ] छोटी नदी. नदी (हू.ना.) 
कठरारईअणौ, कठराईजगो-क्रि०भाव वा०--व्याकूल होना, मुर्फाना । 
उ०--दंपाढ निराठ दिलगीर ह्रौ. ककारोढसं कटराहज गयौ । 
- पलक दरियाव री वात 
कलल-सं ०पु० [सं० कलिल] पाप (भ्रमा) 
कठलीक-संभ्स्व्रीष्यो--कृल को मर्यादा । उ०--बांभः नारि कुढलीक 
विधृंसक, कहत नपु सक केता ।-- ऊ-का. 
कदढवंत-वि ० [सं० बलवान्‌ ] कुलीन, शरेष्ठ वंश का। उ०-बैरीरीही 
बत्ती, करं नहीं कुढब॑त । बात बुरी मिठमित्ररी, कूठ बाहिरा 
करत ।-बानदा, 
कटवति, कठबतो-सं ऽस्त्री ०--कृलीन स्त्री, वंहम-्यादा का पालन 
करने बालीस्त्री। उ०-कुठबतीसं क्रीत रौ, उलटौहै भ्राचार। 
षान्‌ तजे धर भ्रापरो, जग दशरो संचार --बांदा. 
शठवट, शकबह, शढबटृडो-सं ऽस्त्री” (सं० कल-वत्ति] १ कूल कौ रीति, 
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वंदा की मर्यादा । उ०--थटठवट धान सथाव्यौ कुकरबरटं, किनिवांरी 
मां कूठवट किनियोणी ।--मे.म. उ०--२ द बोटाशौ जास दिस, जावै 
भ्रतक जेम । सादौ बन साहिबौ, कठव चड़ केम ।--बा.दा, 
उ०--३ जोधा देल सामश्छठ, भ्रा जोधां शकह । खरग न वर्मी पाधरीौ, 
तां लग्ग उवट ।--रा.रू. उ०--४ प्रादू चाड प्रागा, गृणी पयवे 
गीत । राठौड़ कूठब्ृड़ी 'पत्तौ' रवण प्रवीत ।--किसोरदांन भारहठ 
कठवध्‌, कुटवहू- देखो (कृठवधू' (र्म.) उ०--प्रांगरिपांरीषोकगौ 
कवर तुम्हारो जी, राजा क.भ-कंठस थारी कठबू राज ।--लो.गी, 
कठवान-वि० [सं० कृलवान्‌ | क्लीन । 
कुटवाट--- देखो (कृठवट' (रू.मे ) 
कुटव -क्रिऽवि०- गुप्त रूपमे (रूम. शूट") उ०-तद कंवर स्री 
वीकंजी कूदवं भ्रापरो प्रादमी मेलने बाधं कांधलोत नु बलायौ । 
--द.वा. 
कटसंकृढ--सं०पु° [सं° कुलसं ल | एक नरक का नाम । 
क्ढस-संण्पु° [सं० कृतिश] व्र । उ०-पांण मरकट हुलस गुरज 
रिम॑सिर पड़, भट शूढस हतगिर जांण टोरा भडे ।--र.र. 
कुठसणो-वि० [सं० कू ~ -लक्षण] (स्व्री° कृठरतणी) कृलक्षण बाला, 
बुरा, शतान, नीच । उ०-पडजौ कुठसजियां वौ'रां पर प्टकौ, 
गे'णां ¶ांठा रौ ठग करणग्या गटक्रौ । - ऊका. 
कठसार-सं०पु९--कृलधमं, कूलरीति । 
क्युदढ, कूठसुध्व-सं०पु०वि०--उच्व्रकन, भ्रष्ठ कल, कुलीन, भरच्छे 
कुल का। उ०--पावस मास विदेस प्रिय, धरि तक्णी कटठतुभ्व। 
सारंग सिखर निसद करि, मरह सकोमल मृध्ध ।--ढो.मा, 
कटल स्ठ-सं०पु०- - कायस्थो का एक भेद विशेष । 
वि०- -कुलीन, श्रेष्ठ कूल का। 
कटठत्वासतणी-सं ऽस्त्री ०- पुत्री (भ्रमा) 
वि०्वि०-देखो 'सवासणी' । 
कठहाणी -विऽ--कूल-विनाशक, वहा का नाशे करने वाला। 
उ० -- पृदियौ नह चप कथ तौ पांशौ, धांम जनक भिद्धिपा रज- 
धांणी । हतौ कठं पोरसं कटठहाणी, श्रब तं सिया दगौ कर भ्रांरी । 
--र.रू. 
कलां, कलांछ- सं ऽस्त्री ०-- छलांग, कूदना । 
मुहा ०--कुठांच सांणी--कंह कर वचनो मे फिर जने पर । 
कह।०--बांदरौ बृढ़ौ व्ह पया करटा खावणी कौ भूलं नी--बंदर 
वृश्ढा होजतादहै किन्तु छलांग मारना नहीं भ्रूलता; मनुष्य की 
प्राकृतिक श्रादेते भ्रायु श्रधिक हो जाने पर भी विष्मृत नहीं होतीं । 
कठाकठ-सं “प° [सं° कृलाकण | तंत्र के श्रनुयार कृष्ठं निषहिवित नक्षत्र, 
वार श्रौर तिथिर्या। < 
कुक्ाच्र- देखो 'कू्ठाच' । उ०--दत्यदमनी खुसी हई, महताज पाई । 
इसी कटारा मारी सु माठा टूट पड़ी ।--पंचदडी री वारता 
कठाचणौ, कुठाचबी-क्रिऽभ्र०-- छलांग मरना, कूदना । 


क्का 

क¶ृठाछ- देखो कूठांच' (रू.मे.) उ० --पंजुरं उलरी शृढाच्च देल 
पाचछठणा री हृटषीसी लगाई ।- नरसी 

कठ्ठालरौ-सं०पु०--१ मकनों में दीवारों पर सफेद रग का जाल बना 


कर रहने वाला पतली टांगौ वाला एक प्रकार का जंतु, मकड़ी. 
२ देखो कतिरौ' (कू.मे.) 


कठाघ्रम, कटटाघ्रम्भम- देखो (कठधरम' (क.भे.) उ०-- करं पंच निवाज 
वाचं करणं, कृकाघ्रम्म रत्ता कसंता कर्वाणं ।--वचनिका 

कट्टाबौ-सं०्पु०--१ कपाट के उपर की चुल को ठहरनेका लोहे का 
वनाकडा. २ हक्क के जलपात्र कै ऊपर लगा जने बाली सुराही- 
नुमा नलिका के ॐपरी गर्दननुमा पतले भाग पर लगाया जाने 
वालाब्गंध. ३ तलवार की मूठ पर श्योला' भ्रौर कटोर' को 
जोडती हुई एक तरफ लगाई जने वाली धनुषाकर लोह-शलाका 
जो तलवार को पकड्ते समय हाथ के बाहर की श्रोर रहती है। 

क्टायतौ-संऽपु०- मकड़ी (ब्र.मा.) (रू.भे. "कुठातरौ) 

कलाह-सं०्पु० [सं० कलालः] १ भिह्टरौ के बरतन बनने वाला, 
कम्हार (डि.को.) २ ब्रह्मा, विधाता (नामा) 


३ देखो 'कूलावढ (रूभे.) 
कलाल च-सं ०पु०-म्रत्थन्त लालच, श्रतिक्षय लोभ (बरा) 


कुलालच्ी-वि०---भ्रत्यन्त लाली, भ्रतिशय लोभी (बुरा) 

कलाली -सं स्त्री ०--१ दूरबीन (हि.को.) २ देखो "कुलाठ' (रूभे.) 

कठावट-संर्स्त्री०- हाथ, टंगड़ी या गदनमे कीं ददं होनेके कारण 
उनको संचालित करने वाले संधि-स्थानोंके पराखुन कर कायं न 
कर सकने से संव्रन्धित उर्मुल, काख या कर्णमूल श्रादिमें से किसी 
स्थान पर होने वासी प्र॑थी। ददं मिटने या तपनि से वहु प्रायः स्वयमेव 
मिट जाया करतीदहै। 

कट्ाह-सं०्पु० [सं० कुलाह] १ भूरेरंग का चोडा जिसके प॑र धुटनेसे 
हुर तक कालेहों (शा.हो.) २ डिगल कोश के भ्रनुसार घुटने श्वेत 
व पीतरंगकाचोडा (डि.को.) 

कटाह सं ०पु०-- कोलाहल, शोरगुल । उ०--ग्वाठ बाढ सब करत 
कटाह, जय-जय सबद उचारे ।-मीरां 





[1 [रीं 


कलिग, कुलिगक-संग्पु०-- एक प्रकारक नर चिडिया जो चमक्रीनी कुस -सं०पु० [सं० कुनिष्ष] देखो "कुलिस' (रू.मे.) 


होती है. २ चटक चिडा (हि.को.) 
कलिजन--देलो "कुलजन (प्रमरत) 


++. 
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कलिमंड-वि०-कूलरदीक । 
सं स्त्री ०--भग्मि, भ्राग (ङ.मे. (कृठमेड') 

शदटियौ-सं०पु०--१ भकार में प्रन्धादित धूल का गुब्नारा। 
उ०--जद नीसंर दौड वाठ चदिियौ सो देखं तौ बोडी प्रजमेर घाम्ही 
जाव छं सो चेह रौ कष्टियौ दीसणे लागियौ ।- सूरे लीये री बात 
२ स्त्रीव पुरुष के रप्तेन्द्रियके भागे का उभरा हभ भाग। 

कुलिर-सं०पु° [सं० | देखो (कूलीर' । ` 

कूलटिस-सं०पु० [सं० कृलिश] १ हीरा. २ व (भ्र.मा.) ३ बिजली, 
गाज. ४ कृठार, ५ ईश्वरावतार रामकृष्णादि के चरणौ का 
एक चिन्ह जो वख के प्राकार का माना जाता दै। 

कटितकोभ-सं०्पु०-- छः की संख्या# । 

कटिसधर-सं०पु° [सं० कृलिष्ाधर ] इद्र | 


कक्टि्ती-सं °स्त्री° [सं° कुलिशी | भ्राकाश्ष के मध्य मानी जाने वाली एक 
वेदोक्त नदी 


कुढी-सं०पु° [तु° कूली ] १ मजदूर, भारवाहक, बोका ढोने वाला. 
[सं० कूल] २ कूल, वंश, गोत्र । उ०-गरब गाठ तणी, ठौड 
ग्रब गाच्ियौ । शढी खटतीस धिन पदम कहिथौ ।- पदमिह री वात 
३ पुष्प, फल. ४ गृदा, ५ बीज, दाने। उ०-- दंत जिसा दाडम कठी, 
सीस फूल सिणगार ।-ढो.मा. ६ तरनब्रूजके प्राकार के लता-फल 
(हिदवानी) तथा इन्द्रायला नामक लता-फृल के बीजं जिनको शुद्ध 
कर के रोटी बना कर खार्दजातीहै। 

कठ्टीक-वि० [सं° कुली + रा०प्र०क] वंक का, वंश-सम्बन्धी । 
उ०--यम करण उपद्रव खट कठ्ठीक, भ्रायौ निसंक लावा नजीक । 

--ला.रा. 
केलीण-वि० [सं० कलीन] उत्तम कुल मे उत्पन्न, प्रच्छे घराने का। 
कट्ठौराता-सं ऽस्त्री ०--कृलोनता, उत्तम कलमे होने का भाव। 


,  उश्-सांभठ वित समप नहीं, बडकां तणा बखांण । बहु जिका 


कलोणता, उर मांभल त्‌ु भ्रण ।- वादा. 


` कुटरोनस-सं°्पु° [सं० कूलीनस | पानी, जल (ह-नां.श्र.मा.) 
 कुरीर-संश्पु० [सं०] केकड़ा (ड.को.) 


कछि-वि० [सं कुल | कुल, वंश । उ०--माहोमाह मूक मांडिस्यद, .. 


कुटि कलंक, माहरह लागि स्यह ।--ढोमा, 

कटिकजोग-सं ०पु० [सं० कुलिकयोग | फलित ज्योतिष का एकं योग 
जिसके श्रनुसार प्रतिपदा को शनिवार, द्वितीया को शुक्रवार, तततीया 
को गुष्वार, चतुर्थी को बुधवार, पचमी को मंगलवार, षष्ठी को सोभ- 
वार तथ। सप्तमी को रविवार होता है। 

कुलिगांमङ्ो-सं "पु०--र छोटा गाव (रू भे. कुटगांम) उ०-करहा इण 
शुष्ठिगामड्ृह किस नागरवेलि। करिकष्रंही पारण, भ 
दिन ये्ी ठेलि ।--हो.मा, २ भ्रषते वंश का गाँव । 


। 


उ०--बारधेस जोम गाज गाटिया प्रकट बासी, राजचील जादलिया 
तारखी तेज रूस । कु्मंली कृठेसां इद्र ढाल्िया गिरंद कालरा, 
वीर सिवा वाढं रिमां राछिया वधूंस ।-- हुकमी चंद लिडियौ 
कुलोक-सं०पु०° |सं० कु-+ लोक] १ बुराप्नादमी। उ०--लड नहीं 
सुरोक तें कुलोक तं लडघा करं ।--ऊ.का. २ बुरा संसार । 
कुत्यंकका, कुल्यकर, कुत्या-सं ऽस्त्री ° [सं० कुत्यंकषा भ्रयवा कृष्या] 
नदी (भ्र.मा.) 
कुर्ल्‌क-सं ०पु° [सं ०] मनुसंहिता के प्रसिद्ध टीकाकरार जो दिवाकर 
भहूके पृत्रये। 
कूहलौ -संण्पु० [सं० कुरलः] १ मह को साफ करमे के लिए उसभ पानी 
लेकर भौर इधर-उधर हिला कर फेंकने की क्रिया, मरार, 


१, 
५4 
॥) 
|} 
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२ इतना पानी जितना एक भार रहम लिया जय (रमे. रुरौ 
कृलहव्‌, शुहहरौ -सं ०१० [सं° कुल्हर] (सत्री ° कृस्ही) पुरवा, इतक । 
कुरहाङी-संण्यु० (सं° कुठार] (स्री कुल्हाड़ी) एक भौजार लिससे 

बदर धरादि पेह काटते भ्रौर लकड़ी चीरते है, कुठार । 
कुर्क ०पुऽ--टेढापन, बाकापन । 
कू वड़ो -संस्त्रीर--दोटा कुप्रा । 
कुष, कु वज्न-सं०्पुज [सं० कु +-वचन] १ कुवाक्य, बुरे दाम्द 

२ कटूवश्वन । उ०-जे संतोस सुमेर, खड बेटा मानष घतुर। दें 

नवै ज्यां देर, कुशचन सर लागे के ।-- बांदा 
कुबज-- १ देखो "कुब्जाः । 

सं०पु०--२ कमल से उत्पन्न, ब्रह्मा । 
कुषजा- देखो कुम्जा' (रूभे.) उ०-कूषजा नारद विदर री 

विवरां संजुत वात । हरि रा दासां ञ्य हुए, दासां नं सुख दात ।-त्रां.दा 
कु वट-सं०पु° [सं० कु + वट] बुरा रास्ता, कुपथ । 
कुवटो -सं ०पु०- -कुभ्रा (दसदेव ) 
कुषत--देखो "कुबत' (रू.मे.) 
कु वयण--देखो 'कुवचन' (रू.भे.) उ०-भ्ररिजण वण कुषयण, 

तजे समभा दिषरा लधुपणं दाव ।-- रा. 
कुवरपद, कूवरपदो- देखो "कुव रपद, कुवरपदौ' (रू.मे.) 
उ०--क्वाहा मांनसिह भगवंतदासौतन्‌ कूवरपवें फौज दे 
मेलियौ हृतौ ।--नैणसी 
कुवलय -सं०्पु° [सं०] कमल (हनां.) नीली कोई, नील कमल । 
कु वतयापीड-देसो "कुबठयापीड' (रू.भे.) 
कुवरयास्व-सं०पु० [सं° कुवलयाश्व] १ धुधुमार राजा का एक 
नामं (सृश्र.) २ एक घोड़ा जिसे ऋषियों का विष्वंस करने वाले 
प॑तालकेतु को मारने के लिए पृथ्वी षर भेजाथा (पौराणिक) 
कबली-सं ऽस्ती० [सं कुवली ] बेरी (हिनो) 
कथां-संऽस्त्रीऽ-दक्षिरा की कावेरीनदी का एक प्राचीन नाम। 
(बां.दा, खयात) 
कर्वाण-सं °स्त्री० [श्र कमान] १ धनुष. [सं° कृपाण] २ तलवार 

[सं० कुबाशी | ३ कुवाक्य, कुवचन । 
कु्षारी-- देखो 'कंवारी' (ङ.मे.) 
कुवादिियाफ(इ-वि०-- १ बिना सोचे-समभे श्रट-संट बोलने वाला, कुवोचर 
करने वाला. २ सदा खरी-खरी एवं सच्ची कट क्त्या कहने बाला देवह- 
कुवाहियो, कुवाङ्ौ-तं०पु ° (स्त्री° कुवाडी) १ कुल्हा (रूमे.) 

२ एक कोडा विष जो भ्रनाजमें लग कर उसे नष्ट कर देता है। 
कुभाच्-सं०्पु ° [सं० कुवच्न] कूवचन, प्रपशब्द । उ०--पुण गण नाच 

कुवा प्रकासं, नकटौ काच निहार ।--ऊ.का. 
कुषाह-सं०पु° [सं० कपाट | कपाट (डि.को.) 

बिण्[सं०] कुमार्ग, कपप । 
कुवाद्ीकाद-सं ० पु० --दात्र, (भ.मा.) 
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कलङन 
कुवाव-सं०पु०-वर्षाकोहानि पहुचाने वाली बिषड हरा? 
उ०--जे कदास कुवा पड तौहायां वाशा द्युटजै। जरौटे ठन 
नाकृ, भाग मरू रा फूटजं ।-- दसवेव 
कूवियरा, कु बीयल-- देखो "कुवचन' (रू.भे.) 
कुवेर--देलो "कुबेर" {र.भे.) 
कुवेराचठ -संऽपु०-कंलार परवत का एक नाम। 
कुवेला-संऽस्ी०-- १ कुसमय, भनुपयुक्त समय, प्रसमय. २ संकटका 
समय, भ्रापत्तिकाल । उ०-- चिता में बुध परिये, टोटे परं त्रिर्याह्‌ । 
सगा कुबेढां परविये, ठाकर शुन्हा कि्यांह ।--प्रज्ञात 
कुबो-सं ०पु० [सं० कवल] १ कौर, ग्रास (डि.को.) 
[सं° कूप] २ कुभ्रा, कूप । 
कुष्वत- देखो कूबत' (रू.भे.) 
कुसंग, कुसंगत-सं ऽस्त्री° [सं० क्रुसंग ] बरे लोगों का साथ, बुरी सोह्रत । 
कुषंगो -वि०---कुसंग करने वाला बरा, नीच । उ०- प्रणम विचार पाप 
को पापी, करमतं करमत मीत कुषंगी ।---ऊ.का. 
कंहा०-संगी सौ मिठजौ पण कंसंगी एक भी न मिढजौ-बुरी 
वस्तुकौी धोषीसीप्रस्तिभीबुरीदै। 
कुसंप-सं०्पु०- दष, परस्पर का वमनस्य, प्रनबन, विरोध, श्रता 
(ह-नां.) 
कु संस्कार-सं०पु० | सं० | श्रत.करणा मेश्रयधाथं वा निषि बात का 
प्रभाव जिससे बुद्धि ठीक निश्चय न कर सके वा मन भ्रच्छै कामोँकी 
भ्रोरन जाय, बुरा सस्कार। 
कस-सं०पु० [सं० कुश] १ कसिकी तरह की एक घास जिसकी पतिया 
नुक्ीली, तीखी भ्रौर कड़ी होती है । दाम, ढाभ, दभ (डि.को.) 
पर्थाप०-- कुथ, डाभ, दरम । 
२ जल. २३ सातद्वीपोंमेसे एकट्रीप. ४ लोहे कालबा व नुकीला 
कीला जिससे गड्ढृ खोदे जति है. ५ फाल, कुसिया, कुसी (हल की) 
करकंडिका-संस्त्री° [सं० कुशकट्का | वेदी पर वा कुड में प्रमि 
स्थापना करने की प्रानुष्ठानिक क्रिया जिसका विधान निन्न-भित्त 
है । इसमे होम करने वाला कुशासन पर बैठ कर्‌ दाहिने हाथ भँ कु 
लेकर उसकी नोक ते वेदी पर रेखा शीचता जाता है। 
कुसङो-सं०पु०-कुये पर काम करने वाला (क्षेत्रीय) । 
कसताद्यु-सं०पु०-- वह घोड़ा जिसके मस्तक की मागमे प्नौर सीने में 
थाम रगके चक्तेहोग्रौरसंपूणं शरीर किसीएकहीरगकाहो 
(श्रषुभ--शा.हो.) 
कसती देतो "कुस्ती' (रू.भे.) 
वि° [कसती] कुलटा, पतिता । 
क्सतीबाज--देलो 'कुस्तीबाज' (रू.मे.) । 
कसदीय, कुतहटीप-सं०पु० [सं० कुशद्राप | सत ठीपोमेसे एकजो शारो 
भोर श्रुत-सधृद्रसे चिरा दै (पौराणिक) 
कलङधन, कुसभुन, कुसभ्वज-संण्पुण [सण कुदाष्वज] राजां अनक के 


दतती 


छोटे भाई सीरध्वज जिनकी कल्पार्ये भरत भौर हतुध्न को ब्थाही 
धीं । कुशष्वज (रांमरासौ) 
कधनेही-वि° [सं० कु 1 सेह-+- ई | कटी, छली, भा मित्र । 
उ०--ससनेही समदां परह, वसत हिया मंभार । शसनेही घर भ्राग- 
शद, जाश समदां पार ।--ढो.मा, 
कुतब-वि० [सं० दु - शुभ] प्रमांगलिक, श्रलुभ । 
कसम-संण्पु० (सं० कुसुम] १ फूल, पष्प (श्र.मा.) उ०--दिपि 
कनक तोरण हार, सम कृसम माठ सिगार ।--रा.रू. 
२ एक प्रकारका लाल फूल, २ रजोदर्शन. ४ भ्रखि का एक 
रोग (मि० भ्कूलौ" २,३) ५ प्रस्येक चरण मेत मात्राका मात्रिकरघंद 
विशेष (ल.पि.) 
कुसमक--देलो "करम" (रू.भे.) उ०- कूसमक तारां ब्रद हुलसि, 
हिय करै, दसतन धरिया काय सुधाधर दूजरे ।- बांदा. 
कसमद-सं °पु०-पेड, वक्ष (भ्र.मा.,नांमा.) 
क्समटत्रिय-सं०्पु०--रभोरा, रमर (नामा) 
कसमत्तर-सं०पु०° [सं० कुसुमशर] कामदेव । उ०--नाता समंद पसं 
भ्रन नारी, सुलभ समौभ्नरम कुसमस्र । सुणियौ ज्यौ वेखियौ संपेखण, 
बेलियौ ज्यौ वांच्ियौ वर ।--पदमां साद 
कुसमांडा-सं ऽसत्रो० [सं० कुशमांडा] १ नौदुगश्रमेसे एक। 
उ०---त्रतीय। तुही चंद्रधंटा तवीजे, चतुरथी तुही कुस्मांडा चवीजे । 
--मे.म. 
२ शिवके श्रनुचर. ३ कुम्हडा। 
कसमांण-मंश्पु० (सं० कृसुम] पष्प, फूल । उ०--किनर प्रसमांण 
कुस्मांण बरला करे, गंधरव गाया वाखांण गावं ।-मे.म. 
क्तमाक-सं०पु० [सं० कूममाकर| वसत (भ्रमा) 
कसमाब-संऽस्त्री०-- १ फून वाले वृक्ष या पौधे २ ध्तता, चालाकी । 
° छैकसमायध-सं०पु० [सं ० कूसुमायुध] कामदेव । उ०--कुसमायुध कहतां 
कामदेव ते कं उदं करि केटि विलास ।-- वि टी. 
कुसमाठय-सं०पु० [संर कूममालय] भौरा, भ्रमर । 
कुसमालिया-सं ऽस्त्री०--राठोड राव मलि्निनाथजी केपूत्र मांइगाके 
वंशज रारठौडो की एक उपक्लाखा । 
कुतमावलत-सं०पु° [सं० कृषुमावतं | वसंत (श्र मा.) 
कृतमावलो-सं ०पु० [सं० कुसुमावलिद्‌ ] च्रमर, भौरा (ग्रमा.) 
कतमाहिम-सं"पु०- चंपा (भ्रमा) 
कसमिह-वि ० -प्रफुल्लित । उ०--कसमित फहतां पूली, कूसम।- 
„^ युष कहता कामदेव तें कं उदै करि केछि विलास । -वेलि. 
क्समे -सं०पु० [संऽ्क्‌ू-समा, कू समय] कूपमय, भ्रसमय । उ०--समं 
कसम सर सारत सार, पुकारत प्रारत वत पुकार ।--ऊ.का. 
कुतम्मौ-संन्पु० [सं० क्‌ समय १ दुभिक्न, दुष्काल. २ कूसमय, 
भ्रतमय । 
कु पराणो, कृतरावौ, शत रावणो, कुस रावबो-क्रिऽस० [सं० कु ~ दलाघनम्‌] 
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निदा करना, भपय देना । ठ०--दरीलाना री बरत वडा इतमम 
वशार्व, करं निदा वार की रीत पलां कृतरावे ।--भररकुननी बारह 
दुल रावियोङौ-भू°का०कृ०- प्रपयदा दिया हुमा, निदित । 
(स्त्री° कूसरावियोढी) 
कुसढ-वि० [सं कुशल ] १ चतुर, दक्ष, निपुण । उ०-कर वाश्व वाद 
भरकबर कुस, "वीद' हरे सिया विडंग ।--रा.हं. २ श्रेष्ठ. भला. 
३ क्षेम. मंगल, लेरियत । उ०-- मन सुद्धि जपता रखमिशि मंगल, 
निषि संपति याह कसढठ नित ।--वेलि. 
पर्याय०--प्रधेय, श्रमय, खेम, भव्य, भष्यक, भावक, मंगल, मद्र, 
सक्षउ, ससत, सिव, सुभ । 
४ शिव का एक नाम। 
कुसटटखे, कुसटलेम-सं०पु०यौ [सं ० कृषलक्षेम ] राजी-खु्ी, सरियत 
(हना, प्रमा.) 
उ०--मया करीने मुकञ्यौ, कषष्टखेम ना लेख । लीलापति ललजौ, 
वदी समाचार ।-ढो.मा 
पर्याय०--श्रमय, खेम, भद्रसेव, मवक, भव्य, भावक, मंगढ, सुभद्र, 
सुपत. सेवर । 
कुसठता-सं ऽस्त्री ° [सं ० कृशलता | १ चतुराई, निपुराता, दक्षता, 
२ योग्यता. ३ खंरियत, कृशलक्षेम । 
कुसल -पांग-सण्पु ° [सं° शुक्लापांग | मयर, मोर (ह.नां.) 
कृतठसमाध-सं स्त्री ° [सं० कुशल समाधि | कृशलक्षेम, कृशल-मंगल । 
उ०-- यू कि निष्ठरावढ मेल, हेजूर माही बुलाय, भिढ हाथ फेर, 
कृसकठसमाध पृछ सीस दीवी ।- ` जलाल बृबना री वातं 
कता, कसन्ाई-सं ऽस्त्री ° [सं कुराल] कुशल-क्षेम, सं रियत । 
उ०-- प्राव नहीं श्रादर नहीं, नहि भगति नहि प्रेम । हेस कसदा पृत्र 
नही, खडा न रहिये खेम ।- प्रज्ञात 
कतठात, कुसदढाता, कतकोतो, कूतठायत---देखो "कृसक्रता' (रू.मे.) 
उ० -१ कपटात पच दम हैत कीध, देवौ रसाठ जवाहर दध । 
--वि.सं. 
उ.--२ सुन सु बढी संदन मे, क्यु पी कसात ।- बांदा, 
उ० -३ सांप्रत पछी नह किराही कतल्णता, प्र॑न-प्र॑न करतोडी 
, मरगी ्र॑नदाता । --ऊ का. उ०--४ बिं, हस बोलती, (जद) 
घणा दिनां सं. मिठतौ । कसाय पूछती, भ्रमल श्पेटां गतौ । 
--भ्ररञुणजी बारहठं 
कूसद्ी- सं ऽस्त्री [सं° शकुनी] मच्ली (ह.नां.! भ्रमा.) 
कसवावट सं ०स्त्र ० [सं ° कुसुमावलि] कुसुम, पृष्प, फूल (नामा. भ्रमा.) 
कससधटी, कुसस्थटी-संऽस्त्री०- हारका का एक नाम। 
उ०--क्ससथणी हू ता क्‌ दशापुरि, किसन पधारथा लोक कंहति । 
-- बेलि. 
कतागङ़ो-सं ०पु° [सं० कू शाकटिक | वह गाडीवान ओ बलो को शकने 
मे निपुणनहो। उ०-कोयक सकट कुसागद़ी, भार विविसं भरेत । 


धवल बडप्परा परापरं, शांधै लं निबहत ।-- बांदा. 
कुताप्र-वि° [सं० कृशापर] तीव्र, तेज, नूकीला, वैना । उ०-कुलाग्र तीव्र 
बुदि कौ समग्र ब्यप्र ते करी ।-ऊ.का. (यौ कृसाग्रबुदि) 
तं °पु०--कोरडा, जानुक । 
शतानद- देखो छुरामद' (रू.भे.) उ०-- कर कुसामद कूर, करं कृता 
पद कूकरा । दुरस कृमामद दुर, पुरस भ्रमोल प्रतापसी ।-- दुरसौ भ्राद़ी 
कुसासदी-देलो ुशामदी'। उ०-काचं कृष्ट कृतामदी जे वाचं 
नाराज । साच जस "परतापसी, मन रावं महाराज । 
जंतदांन बारहृट 
कसाबरते-सं०पु० [सं° कृशावतं | हरिद्वार के पास एक तीथं कानाम। 
कसातन-त°पु° [संर कृहा+श्रासन] १ कृश नामक धास काबना 
भ्रासन । 
[सं० कू [शासन] २ बरा शासन। 
श्सिक-सं०पु° [सं० किक] १ एक प्रचीन भाय वंश. २ हल का 
फाल (इ.को.) 
कुसियौ-देखो "कुस" (३) 
कती-सं०स्त्री ०-- १ घास काटने का एक प्रौजार. २ चीशा। 
उ०-कुसी रिख राज करे कराकर, धजाबध पत्र भरं रत्र धार। 
--मे.म. 
[सं० कृशी] ३ हल का फाल. ४ देशो खुषी' (रू.मे.) 
उ०-क्ञाणा पीणा खरचशा, एेस कसी भ्रारांम । करणा हौ सोकर 
लेवौ, काटा केसां काम ।--भ्रज्ञात 
कसीक-क्रि०्वि०-खुशी मे, प्रसन्नतासे। उ०-लाधां पातां बेरा 
रूपां, नही लुम सनातनां दीघा त्याग इरादा कुस । वास गैस 
नाग 'मधा' केड रा कृसाढ बापौ, लों नाज सोभाग ज्रजदां मत्रा 
लीक ।---कविराजा करणीदांन 
सील, कुसीलौ-वि० [सं० कुशील] हुराचारी, पतित, जो शील- 
वाननहो, बुरा। उ०-दोनां रे एक-एक ण्ड धर'र बोली-रांडधा 
कधन भ्र कतोलौ, भाई री बराबरी करसी, कयौ ।--वरसगांठ 
कतुम. कतुमो-षि ० [सं० कुसुम] कुसुम के रंगका, लाल। 
कृसुम-- १ देखो “कुसमः (डि.को.) २ छप्पयद्ंदका ६७ वाँ भेद 
जिसमे र ुरुश्रौर १४४ लघुसे १४८ वर्णया १५२ मश्रार्ये होती 
है (रज्र) ३ छद हास्म सगणं का छठा भेद जिसमेमात्रा 
का क्रम ।5॥ से चलता दै (िर्को.) 
वि०--१ लाल, रक्तवं#* (डि.को.) २ कोमल (डि.को.) 
कुसुमायुध -सं पुण्यो० (सं०] कामदेव । उ०--कुसुमति कुसुमायुध 
भ्रोटि केलि क्रत, तिहि देखे धिड खीश तन ।- बेलि, 
कपतु-सं०पु०--कंचुभ्रा (डि.को.) 
कुश्रुमल-- वि ०--देखो “कूसुमी ' । 
केतेतथ-सं ०ु ° [सं० कृशेदाय] कमल (हना, भरमा.) 
कस्तमकुस्ता-सं०पु०-- गृ त्थमगुत्था, लडाई, मुठभेड़ । 
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क्हक्क 


कुस्तो-सं ऽस्त्री° [फा० कुती] दो प्रादभियों का परस्पर एक सरे को 
अलपू्वंकं पष्ठाहने या पटकने के लिए लड़ना, मत्लयुद । 
मृहा०--१ कुष्ती करणी- संभोग करना (वाजा) २ कृश्ती 
लडणी-महलयुद्ध करना । 

कुस्तीगीर-सं °्पु०- मल्लयुद्ध करने वाला, पहलवान । उ०- कूस्तीषौर 
जटी एक दिल्ली माभ भयौ ।-- हिन्व. 

कुस्तीबाज-वि° [फा० कुदतीबाज ] कुहती लड़ने ब्राला, पहलवान । 

कुस्तो-सं०्पु० [फा० कर्तो] वहु भस्म जो धावुभ्रों को रसायनिक 
क्रिया से पक कर बनाया जाय, भस्म । 

कुस्त्री-सं°स्भी° सं क्‌ -स्त्री] बुरी पत्नी, कलहुप्रिय स्री । 

कस्याली-त < स्त्री ०--खुशहाली, प्रसन्नता, हषं । उ ५--बागा बादिस्यांहां 
के कस्थली का नगारा, दोन दीन हाजरि चाकरी मे भ्रंश सारा। 

--षि.वं. 


| कुखती-सं ऽस्त्री [सं° कूसृति| माया, धृतंता, ठगाई, दद्रजाल, बाजी- 


गरी (ई.को.) 

कुस्वारथ-वि०--श्रहित, बुरा । उ०--ज़़्वीन्‌ घशणौ हठ कर बठती 
नू राखी, पिण जाड्ची कहे "ये म्हारौ कस्वारषं करो ष्ठी | 

--नणमी 

कुस्सम- देखो "कूसमः (कूमे.) उर प्रियस्‌ प्रधिकड प्रेम, रयशि 

दिवस रंगय रभ । मोहय मधकर जेम, कस्स जारि कतक-तणय । 
--ढो.मा. 

कुह-सं ऽस्त्री ° [सं० कुहू] १ मधुर स्वर, मधुरध्वनि., २ कोयला 
बोली. [संज कुह] ३ भधरमावस्या। उ०--दिपा कुह रात दिह 
भ्रधकार गेण छायौ ।--हुकमीचंद खिडियौ 
सं०पु०-४ कुबेर (डि.को., हना.) 

कुहक-सं०पु° [सं०] १ माया, धोखा, इन्द्रजाल का खेल (डि.को.) 
२ धृतेता, मक्कारी. ३ मेदक. ४ नागं विरोष. ५ बाल्दसे 
चलने याला एक भ्रस्त्र (भिण कुहुकर्बांण) उ०--प्रतवरसे गोटा 
प्रसमांरां, कुहक बारा भंड तीर कवांणां ।--रा.रू. 
६ पूर्गा (डि.को.) ७ देखो "कुहकः (एू.भे.) 

कुहकणी-सं ०स्वो ०--कुहकने वाली, कोयल । 

कुहकणो, कुहकबो-क्रिश्श्र ०--१ कोल का बोलना, २ पक्षियोका 
कुजना। उ०--मोर कटकं छं, डेडरा उहेकं छे, भाखरां रा नाठ 
बोलने सह्या ।--रा.सासं, 

क्हकवांण-संण्पु०--१ एक प्रकार कावाणाजो्बाश्निकी पटियां जोड 
कर बनाया जता. २ प्रग्निबाण। उ०--हृथनाहि हवा 
कहक्वांण हुवि, हो वीरहक गेगहण ।--वेलि 
३ एकं प्रकार की तोप (रा.सा.सं) र 


¦ कृहक्क--१ देखो "कुहक" (रू.भे.) २ ध्वनि विक्ेष। उ०--हराम- 


खोरचोरफौ कहक्क दे हरावणी, कराठ कठ ककणीय इष.री 
इरावरी ।--ऊ.का. ३ तातकेसाट भेदो मे एकं मेद (संगीत) 


भाहि 


४ भय, डर्‌। 
कृहडि-सं ऽस्त्री ° [सं° कुहा] देखो कड (रूम) 
उ०-- साष्ह चलत्‌ परटिया, भ्रागण वीखश्यांह । कुहा केरी शड्‌ 
ञ्य, हिव होप रहियाह +-दो.मा. 
कहटा-संण्पु०-- हुक के समान एक उपकरण । उ०- तटा उपरांति 
करि नै राजानं सिलामति श्रतरा मांदै. तरकतां रा॒शृहटाङ बीहिया 
छै ।--रा.सा.सं,. 
कहुणि-स०स्त्री° [सं० कफोणी | कोहनी । 
कहन-वि० [सं०] ईर्ष्या करने वाला, मक्करार, धोलेवाज (हि.को.) 
संभ्पु° [सं०] १ बहा, मूता (प्रमा) २ मिदर का वतन (हना.) 
३ सपि। 
कहुनी-उड़ाम-सं०र्वी ०-- कुती का एक पेच जिसमे पुर्ती से कुहनी 
के भटके से प्रतिददीके हाथों को पकड़ कर रह्‌ दिया जाता दै । 
कृहर-सं०पु० [सं० कुहु] १ वह्‌ श्रमावस्या जिसमे चंद्रमा बिल्कुल नहीं 
दिखाईदेः र प्रमावस्या की श्रधिष्ठत्री देवी. ३ प्नक्षद्रीपकी 
एक नदी. ४ प्रधेरा. [सं०्क्‌ भूमि हरति त्यजतीति कुहरं ्रधो- 
भृयनम्‌] ५ पातान (हि-नांमा.) £ कृहरा. उ०-- ककि मचंड 
प्रसात उठ मेचक कूर रणा मेचक संक व्ही राव रांगौ। वीथरतौ 
ते दिन जाप “सूजां' विया जग दुदिद तशं श्राताप जांणं । 
७ कुभ्रा। --उम्मेदसिह सौसोदिया रौ गीत 
कहाडउ, कृहाङो-सं°वु° [सं० बुटार| कुल्हाड़ा, फरसा । 
उ०--कहाशं मार जिहाज वटका करं ।--द.दा. 
वि०--१ विध्वंसक. २ विशुद्ध । 
उ०--श्रसमर साकिश्रजीमन्‌ , थयौ कहषो साह | ---रा-ल. 
कहक-वि०-- कृं । उ०--लक््मीजी भगवान सृ. श्ररज कीवी-देवीदास 
धांहरौ निज भगत दै, दरान्‌ कीक दीजं ।-- पलक दरियाव री वात 
कुही-सं °स्त्री०-- १ एक प्रकार का शिकारी पक्षी । शह प्रायः पक्षियों 
काशिक्रारकरनेके लि पाला जाता है। उ०--तठा उपरांति करि 
राजान सिलामति बाज कही सिकरा, सींचांणा, जुररा तुमती हृसनाकां 
सारवानाराहाथां उपरसू सगगाट करता चरं छं ।--रा.सासं. 
२ एक जाति विशेष का घोडा । उ०--कराटवा कुषौ करडा कियाह्‌, 
हांसला हरेवी नइ हलांह ।--रा.ज सी. 
कुहुक-देलो 'कहुक' (रू.भ.) 
कू-प्रभ्यय -- दितीया विभक्ति--को । उ०-- भ्राकां कषु रखवाढठ कर को 
भ्रांवा लावं ।--केसोदास गाडशा 
वि०-१ कृ. २ कोर) 
कभ्रर-- देखो "कृभ्रर' (रू.भे.) 
कूभ्रारो-- देखो "कृश्रारी' (रू.मे.) 
ककडो-सं०पु०--१ ऊट के मस्तककाएक रोग 
घोडा (शाहो.) ३ पूर्गा। 
ककणे--? देलो "कु कणा (रू.मे.) २ पवारे वंश की एक शाल्ता श्रथवा 


२ एक प्रकार का 


स शाला का ध्यक्ति । 
ककणी-किवको-संण्पु०--एक प्रकार का घोड़ा विशेष (शा.हो.) 
ककणो, कुकवो-क्रिशश्र ०-देलो "कुकशौ' (रू.मे.) उ०--ताहसं पूल- 
मती विचोरियौजु हमे क्ंकां तौ भ्रापां रौ श्रठे कोई नहीं ।-- चौबोली 
कंकम--देखो कुकुम' (रू.मे.) उ०---करं तिलक श्नत्यु का तिलक 
ककम वीसारं ।-रा.रू. 
ककावटी-संरस्वी० [संर कुकुम¬+पुटी] कुकुम का पत्र । 
उ०--हे कक्‌ तौ भरी जच्वा राणी रँ कंकाषटी ।--लो.गी. 
कक्‌-सं“पु° [सं° कुंकुम] देखो ककुकृम' (रूमे.) 
ककपत्री-सं०स्त्री ०- विवाह का निमेत्रण-पत्र । 
कल, कूखि, क ली-सं ऽस्त्री” [सं० कुक्षि] १ कोल, गर्भाय 1 
उ ०---१ नालच लिलिया बहुनडी, सामहै हीयडद डावी कंखी । 
--वी.दे. 
उ०--२ हरियौ-ह्रियौ कारईकरौप्रे, हरी प्रे वन में तौ दूब। 
हरियौसूरजनजी रौ घोडलौ, हरी बहु रेणदेरीष्ख।--लो.गी. 
कचो, कुगतो-सं०पु०-- दमली का बीज, चिश्रां । 
कूगौ-सं °पू०- --हमली का बीज, चिश्नां । 
वि०-- निर्धन, कंगाल । उ०-- कोडु-कोड़ी ले कछियोडा क्ुगा । 
--ऊ.का, 
कच-सं ऽस्त्रो०---१ कंच, रवानगी, प्रयाण । उ-जोधपृर लेवगा नू 
मंडोवरसं कूच कियो ।- मारवाड राश्रमरावांरी वारता 
२ एक प्रकारका वृक्ष. २ ३ेखो, कूच (रूभे.) 
कुच को फली-सं ऽस्त्री °--रकौच की फली (श्रमरत) 
कषला-सं०पु०-- भोजन चत्रानेके दाति विशषेषजोभ्रगाडीके दतों के 
प्रौर ङाढ़ोंके नीचमें होते हैँ (भि. कांणेठा) 
कचो-सं ऽस्त्री ०--१ चाबी, ताली । उ०--कुलबंलगे रां री कंषी, 
खट ताठा खुल जवं ।-ऊ.का. २ कटीदहर्हमूज या बालो का 
गुच्छा जिससे चीजों का मेल साफ करते है श्रथवा उन पर रंग फेरते 
है । ३ चित्रकारकीरगभरनेकी कृची. ४ ऊंट का चारजामा। 
उ० - चग-चुग करलां कचो माड, छग-दग धृडलां जीरा । 
--ड.गजी जवारजी री पड 
१ ऊंट करा उपस्थया शिश्न. ५ लोहे का वहट्ढा छह जिषको 
फिबाडङके खेदमे डाल कर बाहरसे भीतर की श्रगंला या सिकनी 
खोलते हैँ । भ्रकरसी । 
कचोकस-सं ऽस्त्री °--चाजियां लटकाने के लिए करधनी के साय बंधा 
कड़ी व भ्मुतला लगा एकं उपकरणा । 
कज-सं०पु०-- १ क्रच पकी (लू.भे. कज") उ०--प्रायी भ्रायी मा 
पीवरिये री ए कंज, भ्रायर बंठी मा नीमडीजी ।-लो.गी, 
२ एक प्रकारका मिह्ीका बर्तन । उ०--घट घड़कलिया माद, 
मंगट्िया मटकी हि । कोवा कूज कुड, कढ़ावणी इकर शांडा । 
। ---दसदेव 


क्का ४५३३ कत 








३ दैलो "कज (रू.भे.) टोपी जिसे लड़ाई के समय पहनते ये, शो. २ कुड, हौज । 
कुंजङ़ा-सं ऽस्त्री ०-सम्जी बोमे व बेचने वाली एकं जाति विदोष । शडढ-सं०्पु०--१{ ढोल पर लगाया जने वाला गोल कडा । 
कजहि, कजहो-संऽस्ती०--क्रौच पक्षी । उ०्-प्रत्बंब गिरां सिखरां २ देखो "कु डढ' (रू.मे.) उ०-- कडा मोक नम अदत कडा, 
पडि, करटं नम मारग कंजिया ।-- पात्र. २ कजड़ा जाति प्रग क्मध तरणौ गुमर उततारियौ ।--प्रज्ञात 
की स्त्री । उऽ-केधां बेच बोर कंजड़ी, दाखां छिब दरसाई । कदड्ठी-सं०स्व्री°--१ ले की पत्तीके प्रदर सुराख करते समयं नीचे 


--ऊ.का. 

कजङौ-संण्पु° [कुज -+-प्रट=क्‌जट--रक.] कुजड़ा जाति का व्यक्ति। 

कजणो, कजबो- देयो कूजरणौ' । उ०--कर्ई जात रा तत्र पत्राठ कज, 
गहक्कं सिवा साद सादूठ ग्‌ जं ।- मेम. 


रसे जाने वाले प्रीजार. २ देखो "क्‌ डली" (रू.मे.) 

ष्‌ डगो-सं०पु०--गोन घेरा, वत्त । उ०-- जै तटं कंड्टौ साडियौ, ए 
लम्यां री डोरी ।-लो.गी, 

क डापथ- देखो 'कृडापंथ' (हू.भे.) 

कडपंथो- देखो क्‌डापंथी' (रू.मे.) 

क डाल्ियो- देलो "कुडाखियौ' (रू.भे.) 

क.ढठटी- देवो कुडाटौ' (रूभे.) 

क.डियो-संश्पु० [सं० कुड| १ वृत्ताकार गोल षेरा, बृत्त. २ सूयं, 
चंदरमाप्रादिकेचारोंभ्रोरहोने वालाचक्र. ३ भिहटरीकाबनाहृभ्रा 
चोड मुह्‌ का एक गहरा पात्र जिसमे पानी, श्रनाज श्रादि रखा जाता 
है. ४ धोडेकोवर्तुलाकार धुमानेकी क्रिया. ५ इस प्रकार धूमने 
से होने वाला वर््तलाकार चिन्ह । 

कडी-संन्पु० [सं०्कुड| १ घोडा (हि.को.) 
स्त्री०--१ पत्थरवामिहीकाक्रटोरेके प्राकारका बरतने जिस 
लोग दही, चटनी प्रादि रलते है. ३ प्रगिनिहोत्र करने का स्थान. 
४ जंजीरकी कदी । । 

कडो-संन्पु° (सं०्कड] १ चौडेमरुह का एक गहरा बर्तन जिसमें 
श्रनाजभ्रादि रखाजाताहै.ः २ गोल घेरा, वृत्त. ३ किसी बस्तु के 

¦ चारोंश्रोर केवल माश्र ध्रपना भ्रधिकरार रखने के लिये लीना गथा 

एक वृत्त । 


क्‌ की-सं०स्त्रीऽ-गोल धूमे हए सगो वाली मेस । 
क ट-कं टन्ौ-वि०--१ चित्रित. २ कोनेदार। क ण-सवं०--कौन (रू.भमे. "कणः ) 


करणो, कंटबौ-क्रिभ्स०-१ ऊंट का एक पर मोड कर वध देना सं०पु०-- कोना, दिक्षा । 
जिससे वह चरता चरता भ्रधिक दूरन जा सके। उ०--ऊमर सार्ह . कं ी-संरस्त्री° [सं० कफोणी ] कोहनी (देखो "ख री") (क्षेत्रीय) 
उतारियउ, मन खोट मनृषहारि । पग सूं ही पग कटदियञ, पृहरी , कंत-संन्स्वी० [सं०्क्‌ती] १ पाड्‌-पल्नो, कती । उ०--सत श्चोडय 
कासी नारि ।- होमा | : सीताय ककत सती, लिख वार टं जुध "पाल" जती ।- पार 

कं. टियौ-वि०--एक पैर मोड़ कर बधा ग्रा (ऊट) | २ करामात, चमत्कार. ३ तंत्र, ४ भ्रनुमान, प्रदाज. ५ भ्रक्ल) 
सं०पु०--१ लकड़ी प्रादि धछीलने व काटने का एक उपकरण. बृद्धि. & भाला, बरी (डि.को.) उ०--धौटढटं दिन वागा धक, 
२ "कटौ" का श्रह्पा० । देलो कूट" । तोर कत खड्ग । भाम्हां सम्हां प्राहुडे, विहंग उपाश्ै वण ।--रा.रू, 

कंठौ-सं०्पु० [सं०्कुठ] १ दरवाजेकी चौखट मै लगा हृभ्रा कोठा ७ द्रज्जत, प्रतिष्ठा । उ०--१ गल राखणं निज जड़ गमश, +. 
जिसमे सां$ल पफौसाई जाती है भ्रीर ताला लगाया जाता है. वधार केत । पिड़श्रांगमणा में पौढियौ, तेवा पूत मपूत । पाप्र. 
२ किवाड़में लगी हुई संकल जो किवाड को बंद करने के लिए उ०-२ श्राधा जातां मुडौले'रपछठारईनप्रावणौ छौ, करे सारं 


कजा-बरदार-सं०पु०-- पानी पिलनि वाला सेवकं । उ०-चीरौ चाकर 
किसनसिच रौ कंजा-बरदार काम भयो ।--बां.दा.स्यात 
कजी-देलो वजो (रूभ.) 
कंक, ककङो-सं “स्त्री ०-क्रीच पकी । उ०-१ कंका एकणि संनि, 
तालि चरती दिद्धियां ।--ढो.मा. उ०--२ कूकषिां करट्व किय, 
धरि पाले वणेहि । सूती साजण संभरधा, द्रहु मरिया नयरेहि । 
--ढो.मा. 
उ०--३ किंणहीं श्रवगरण ककड्टी, करली मांकिम रत्त ।-डो.मा, 
क ट-संऽस्त्री०--१ दिक्षा, कोना, कोण (हि.को.) उ०-सावण तौ 
लहरथौ भादवे रे बरसं च्यारू' कट ।--लो.गी, 
उ०--२ जीण मेरी बाण । बैल्यौबौ बादस्या चादर ताण । 
मेरीमांकी जाई | च्यारसुपारीयेषक्‌टां मेलदी। 
--लो.गी. 
संभ्पु०--२ किनारा, छोर. ३ ऊंटकैपंरकाबंधन। 
उ०- ढोल मनह्‌ विमासियउ, साच कह छंड एद्‌ । करहु भेक 
दोन्‌ चदृचा, क.ट न संमण्ठह्‌ ।-डो.मा, 


[क प श ए | [रिणी गिण णिणिणीगरणीणीगिनीिी 
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कुंडे मे फंसाई व डाली जतीदहै, कूुडी. १३ जंजीरकी कड़ी) । भेठा क्यं. गमावशौष्टौकूत। श्राव थावंतौ. वटे पीवरौ 
कड-संन्पु० [सन्कुठ] देलो "कट" (रूम) | सही चछौ भ्राक, जीवणौ नहीं छौ धरणी जावतां "असं ६! । 
क्‌ ठी--देलो कटौ (रू.मे.) --दलजी हृष्ट 


कुंट-सं °स्तो० [सं° कड] १ सिर को बचनेके लिये लोहेकी एकङंनी ८ कीरति, यदा (प्रल्पा. कू तषी") 


कंतद्ी 

कं तडो-देल्लो कंत' (भ्रत्पा०) उ०-चीतं घण सैलांश कंतङीदण 
बिष श्रं, सं पदमणा बार पेखता मो धर जांणं । - मेध, 

क तमो, कंतनो-क्रि०स०--परतुमान करना, भ्रंदाजा करना, किसी वस्तु 
को विना गिने, नपि या तौते उसकी संशया, मूह्य या परिमाणा प्रादि 
का प्रनुमान करना । उ०- कल्लर पीतठक्ंत, एक रीत कर प्रादरे। 
हे उण ठाकर हूत, भाखर सखरौ भैरिपा ।- राजा बदछवंतर्सिह 
शं. तगहार, हारो (हारी), क तणियौ-- विर । 

क ताणो, कं ताबौ, ४ तावणौ, क तावबो- क्रिर्सप्प्रे°रू० । 
कं तिभ्रोडौ, कतियोडो, क त्योढो--भू°का०्क० । 
कं तीजणौ, कं तीजबी - क्रि० कमं वा०। 

कं तट -स ०पु०---बाल, केर ({इ.को.) 

क तहर-संश्पु०-- भाला, रधी । उ०-हृणु तुमर केहर शंतहर, 
कर करत दूय दसमूुख चकर ।--र.ू. 

क ता-देखो कृती (रूभे.) उ०्-गंधारीन जुड़ी धारो गति, 
ञुडोनकंता यारि जोडि।--गोरधन बोगसौ 

कंताई-- देखो "कतो । 

कं ताणो, कंताबौ-क्रि०स० (प्रे०रू०) --प्रनुमान कराना, श्रंदाज लगवाना 
किसी वस्तु को बिना नपे-तौते उसकी संस्था, मूल्य या परिमाण 
प्रादि का श्रनुमान करवाना । 
कः ताभहार, हारो (ररी), कं ताणियौ- -वि० । 
कतायोडी--म्‌"का०्कु०। 
देखो क. तणौः (स.रू.) 

क तायोङौ-भूण्का०कृ०- भ्रनुमान कराया हूश्रा, श्रंदाज लगवाया हुभ्रा। 
(स्त्री° कं. तायोडी) 

कति, कं ती-सं०स्त्रो०-१ देखो कृती 
सामीति चाडि, उतरा सेन नांखिया उपाडि।--रा.जसी 


या परिमाणा का श्रनुमान करने की क्रिया का कायं । 


मे वंमनस्य होने पर विरोधीकोकही जतीदहै। 

क. ब-सरस्त्री०- गाल लकडीके बने चक्र पर लंबा पड़ा रहने वाला 
लद्भा जिगके एक सिरे पर बैल जोते जाते ह । 

कं दवौ-सन्पृ०- १ घासकाछोटादढेर. २ देखो कदूडौ' (रूमे.) 

कं ल-सवं०--कौन। देखो "कुणः (रू.म.) 

कं पठ-सं०्पुण [सं० कुपल्लव| १ वृक्ष प्रादि को छोटी. नई प्रौर 
मुलायम पत्ती, भ्रुर उ०-सुरि डोला करहठ कहह, मौ मनि 
मोटी भरा । कषां कंठ नवि चरू, लंधघरा डद पचास ।--ढो.मा. 
२ देखो कषा" (२) उ०-भ्ररियां उध्ररि बिच धसि प्राधी, 
कंयलठ चरे कटार ।-- नरसिंह भ्रासियौ 

कं पणौ, कपटटबो-क्रिरप्र०--वृक्षभ्रादि की छोटी, नई भ्रौर भरुलायम 
पत्ती का प्र॑कुरित होना । उ०-- क पडतो इं देवदार बटठवात परयाणे, 


भाला. बरछा । उ०-चउड्टार 


४५8४ 


| क बरी-वि०--कोमलांगी। 


~ ~~~ -= ~ ~ =~-~-~-~-~-- ~-~---~ ~ ~~ ~ 


१; 





सौरभ रस रंजाद धरा दिसं दिवसा भ्रण ।-- मेष. 
(भि० पागरणौः) 


क्‌ पीस ०स्ती०-- १ कपल । उ०--पान भता देख कर, हंसी 
क पल्ठियांह । मौ बीती तौ बीतसी, धीरी बापडटियांह ।-- प्रक्षा 
२ छाती के नीचे बीचोबीव की वह छोटी हड्डी जिस पर सक्ते 
नीचे की दोनों पसलियां मिलती है. ३ लकडीका बना कुप्पी कै 
प्रकार का बहस छोटा पात्र जिसमे स्त्रियां काजल रखती है । 


उ०--म्डं नं ढोलौ भृ बिया, महान्‌ भ्रावी रीस । चोवा करं कं पै 
होठी साहिब सीस ।--ढो.मा 


क पटो-सं०्पु०--कोपन । 
क पलो-- देखो कृपलौः 


। क.पा-संरस्त्री°- १ सीसोदिया वंश की एकं शाला. 


२ राठौड़ वंह की एक शाखा । 

क.पावत-सं०पु०--गाठोड राव रिडिमल के पुत्र कूपाजी के वंशज, 
राठोडौ की एक उप-लाखा. २ इस शाला का व्यक्ति। 

क पी-संरस्त्रीऽ-करुप्पी। उ०्-हिमकीकपी मयणकीमुध साधन 
समरई जीम मात गयंद ।--वी-दे,. 

क पू-सं०्पु०-सेना। उ०्-लाहोर रौ राजा सिख रणजीतरसिह्‌ 
जिणरेदोक.पु एक तिलंगांरो ।--बां.दा. स्यात 
(भि° "कपू 

उ०- संज सूखासण कं बरी, राजमती 
बीसनदे जाग ।-- वीदे. 

क्‌भ-संण्पु०- १ मोर, मयुर, २ देखो ष्कुभ' (रूभे.) 

क भकढस-संण्पुज्यौऽ- विवाह श्रादिमेंबेधने के काम श्राने वाला 
मांगलिक कलश । उ०-प्रांगणियां रौ चौक बौ कवर तुम्हारी जी 
राज, क.भ-कठस थांरी कृठब्रहु राज ।--लो.गी. 


 कंमल-- देखो कक मक' (रभे. 
कं तो-संऽपुऽ-- वल्नु को बिना गिने, नपे या तौले उसकी संख्या, मूल्य ` ° (1 ५.१ र 
कू भलौ-संम्पुर- रावण का भाई "कृ भकण'। 


| । क भ।यठ--देखो (कू भाथल' (रू.मे.) उ०-- क भाषढ मोताहद्टा, भरिया 
मुहा०-- करडा कता करणाः-मेराभ्राप क्या बिगाड़ लेगे। भ्राषस | 


वप गिर भांते। चंद्रवरण गज रतन र्म बंगड़ बरिया दांत। 
--बांदा, 
क.भार-सं०पु० - देखो "कंभार' (रू.मे.,डि.को.) 
क्‌ मावत-संश्ु --रामावेत्त साधुप्रो की एक शाला (मा.म.) 


` कं भिला-संऽस्त्री9- एक देवी का नाम। उ०-कुभिला पूज लगौ 


क्‌वर क्‌ भक्रशाजागि।- सृप्र. 


` क्‌ भोपाक - देखो "क्‌ भीपाक' (रूमे.) 


~~ 


कं भौ-देखो "कू मो" (रूूमे., डि.को.) 


` कंम-संर््त्री०--कोम, जाति। उ०-सबेक्षुममे यहनस्के दुरे है, 


जुरे जंग में पहु कहू नामुरेदै।-ला-रा 

कू्‌यरी-देलो "क प्री (हू.भे.) उ०- कथरी भरद तात श्रवधारि, 
हंत कान्ह देव भ्रक्तारि ।-- काद्र, 

क्‌ ठ-संण्पु०-{ कमल । उ०-कटियांकूढारी काई में कटगी, 


की ४३६४ कूकरशसी 
विखहर संगत क्ष, पीपक्ियां बठगी ।--ऊ.का. २ प्रधपका छोटा } शकडिपौ-सं०प०--१ देलो कोक" । उ०-बोखौ वण्यौ दमदृकौ 
भ्राम । तैरी, कक्ष्ये री लार, चाल रे बरखला हाल, रे बरसला ।--लौ.गी, 
क छो--देखो कवदी' (रू.भे.) २ देखो "ककय". (ङू.मे.) उ०--कंध धनु क्रम कूकषियौ निस ` 
कंवर--देलो "क्‌ वर' (ङू.मे.) दीह तता तुरगांण तता ।--किसनौ दधवाडियौ 
कं अरक्केबो- देखो “क्‌ वर-कलेवौ' (रू.भे.) क्कडो-सं°स्त्री०- देखो कुकी" (रू-भे.) उ०--मोहर-मोहर 
क बी--वि०--कोमल । उ०- केचि गरम जीसीक्‌षह्ठी, कक्‌ चंदन री कात्‌ भंवरजी ककड जी, हां जी ढोला रोक दपभ्रिये रौ तार। 
कीधां लोकी । -वी.दे, --लोगी. 
कं स~-वि०--दु8 । उ०-सग्ठी बात सशी, पिण जोर कोई वार | कृकडियौ-सं०पु०--१ देखो 'कोकडी'. रपू. ३ धूर्गे की गरन 
नहीं । महेवा रं भाडां लेह लगाय नं कं कते गयौ। के समान गरदन वाला घोडा । 
-जगमाल मालावत रौ वात | ककड -संऽस्त्री°- परिहार राजपूत वंश की एक शाखा । 
श्-संभ्पु०--? कृध्रा. २ राजा. ३ कभ. ४ कारण. ५ द्रव्य. | कूकढेसर रौ कंड-संण्पु०--चित्तौडगदु कै श्रंदर एक तीथंस्थान 
६ कर्यं. ७ प्रकाश (एका०) (बा.दा.ङ्यात) 
सस्त्री [सं० कः] ८ भूमि (एका.) € कूजने का शब्द. ककडो-पं०पु° (सं, कुक्कुट ]--१ पीतल का गोन गोला जिसमे पानी 
वि०-१ गंभीर. २ मंद (एका.) भर कर सोने-चाँदी को गलायाजातादहै. २ पूर्गा। 
भ्रव्यय--द्वितीधाविभक्ति चिन्हु--को । उ०-उदार मेस शक्ति है कहा०--१ कूकटाकेतौ ब्सेरामेही लाभ--मूर्गेको तौ भ्रत्न के 
जोग के समाधक्‌ ।--पाप्र. विखरजनेपेही फायदा है जिससे कुछ दाने श्ुगने को मिले; 
कध्रति-संर्स्त्री° [भर० कृश्रत] बद । चालाक व्यक्ति दूसरों की फट में लाम उठते २ कृकषटौ बोते 
कंजणो, कर्दजबो- देखो 'कुर्दजणौ' (€.मे.) जठंई परभात नहीं होवै- देखो कहावत ३. ३ कूकटठौ ह जठे 
कूरजियोङ्ो-मू°का०्कृ०-देखो कुरईजियोडौ' (रू.मे.) ज दन उगै- जब कोई व्यक्ति प्रनावर्यक प्रकार करता है तव यह्‌ 
(स्त्री कूर्दजियोड़ी) कहावत कही जाती है । मूर्गे कौ बँग प्रमतिके होने की सृचकदैः; 
कप्रो-सं०पु० [सं कूप] कूप, कुश्रा (रू.मे. "कवौ') प्रभात का कारण नहीं है। 
क्क-सं०रत्री० [सं° कूजन] १ लंबी सुरीली ध्वनि. २ पुकार । ३ गायणङ्टकेहोने वाला एक रोग जिसमें उनके कंठे फफोला 
उ०--१ गर पुकारां जोधपुर, कक गई भ्रजमेर। सुणी इनायत हो जाता है जिससे उसका श्वास क्क जाता है। यह रोग प्रायः 
श्रसत खां, वणी जमात जु फर ।-रा.रू. प्रसाध्य मना जातादहै- ४ मटकी बजाते हए दामाद को गाया जाने 
उ०--२ चितं जे मतष्ठै चट विचढठं। भज भज तहचढं भाय । वाला एक राजस्थनी लोकगीत । 
कक करं जिर दिन कुट, स्रीवर करं सहाय ।--र.जप्र. (मि० "कूकडलौ') 
३ रुदन । उ० कक करू तौ जग हंसं, चषके लागे लाय । ठेसे कठण | ककणा-संर्स्त्रीऽ- पवार वंश की एक वाखा (बां.दा. श्यत) 
सनेह कौ, किण विध करू उपाय ।--्रज्ञात ४ कराह, चीख, व्राहि- | ककणो, कूक्वौ-त्रिप्र०--१ शोर करना, हल्ला-गुल्ला करना. २ रुदन 
त्राहि की भ्रावाज । उ०्-वाड करी रुखवाठ तं, वाहखेतनं खाय, करना, विलप करना । उ०-- पगौ (पातदियाह', हातदिया जओोडत 
राजा ङं रेत ने, कक किसे घर जाय ।--ग्रज्ञात हुवा, कंक कावबलियाह । बाबलिया तं बोविया ।--जुगतीरदान देषौ 
५ मोरया कोयलकी बोली. ६ ह्ला ।` ३ चित्लाना । उ०--दिली लश्वं दिगदाह, विगत हित साह विषारी । 
उ०--कृक फजर कंटकां करी, धरी न किलम्‌ धीर । सब्र दिन रोजे खर भकं रव खग, स्वान शूकं सुवहारी।--रा.शू. ४ फरियाद 
सम गयौ, बढी विसम कट पीर ।-ला.रा. करन! उ०्-किगा दिग हका म्ह किशा दिग करका ।-- ऊ.का,. 
कुकड़-सं०पु० [सं० कुक्कुट | कुक्कुट, मर्गा । उ०--चौये प्रहर रंणकं, ककरहार, हारौ (हारी) क्कणियौ-वि०। 
ककड मेत्ही रालि । धरा सभाठं कचवौ, प्री मृषा रा बटि।-ढो.मा, कुकाणी, कूकाबो--क्रि°सर। 
ककडुक्थं, ककडुकधो-वि०- पूरे की गर्दन के समान प्राङ्ृति वाना कक्िप्रोढो, क्कियोडौ, कक्थोडो- मू °का०्कु०। 
घोडा (रा-ज.-सी., पे.रु.) ककर-सं०्पु° [सं० कुक्कुर] कृत्ता, इवान (हनां.) उ०-्बांका धीरज 
कूकडृलो-संऽस्तौ ०--एक प्रकार का पौषा जिसके पत्तो का शाकं बनता धरण सं, ह्लं नहि कंजर हाण। की धरधर भटका कर, कुकर 
टै। भ्रधिक कमाण ।-- बांदा. 
क्कङलो-सं०पु० [सं० कुक्कुट] १ मर्गा. २ दामाद के लिए ससुराल | कूकरखांसी-सं °स्त्री ०-- प्रायः बर्ज्वो को होने याला सूखी लांसी का एक 
ञे गाया जनि वाला एक गीत (कमर. (कूकडलौ') रोग (भि. “खुलच्रुलियौ) 


जियो 
[कावप व प्रीरि 
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ककरडौ 


कूकरङो-सं०्पु० (स्त्री० कूकरी) देलो कूकर (्रल्पा.) 


क्करमगिरो-संण्पु०- बरसात की मौ्तममे उत्वन्न होने बाली जही 


विक्ञेष, ककरौधा (भ्रमरत) । 
कूकरियौ, कक रौ-सं०पु०- कृत्ते का पल्ला, कृत्ता (डि.को.) 
उ०-- गह भरियौ गजराज, मद छकियौ चाल मते । कूकरिया बेकाज, 
रोठ भसं क्यं, राजिया ।--किरपारांम 
ककवो-सं°्पु०--प्राहि-त्राहि की भ्रावाज, ददं या दुखभरी चित्लाहूट । 
उ ०---लृगडिया हृतां त्यां ऊपर लोही रा छांटा नाखिया, पञ्च घर माहे 
पंस ककवो कियौ ।-- नेरासी 
ककस-वि०--{ नीच, दुराचारी. २ बुरा, खराब । उ०--१ गूढ चावल 
तंदुलिया दूध सीं फति सहित सकराया, करा कूकसां सहेता राबहिया 
नैव संति । --रामरासौ उ०-र कक्सं खावं नित धाव॑ कणा 
काढ । --ऊ.का, 
कोका-संऽस्त्री° -नानकशाही संप्रदाय की एक शाखा । 
ककाऊ-वि०-- कष मिटाने के लिये भ्रातंनाद वपुक्रारकरने वाला। 
उ०--वाजं महमद बेगड़ौ, पतसाहां पतसाह । कर श्राईं क्कारघां, 
धों दिन री घ्राहु।--वी.मा, 
कूकाणो, ककावो-क्रिभ्स--"कूकणौो' कास.रू. | देखा (कृकगी' । 
शकारोठ, ककारोलो-संन्पू०- १ देखो 'कूक्वो. २ स्दन, विलाप। 
उ०--दैपाढ निराठ दिलगीर हुवौ, ककारौठ सू कृठरादइज गयौ । 
~ पनक्र देरियाव री वात 
कक्रिमोडो-मू०का०कृ° -- सदन या विलाप किया दृश्रा, चिह्नाया दुध्रा, 
लोर किया हृभ्रा (स्त्री° कृक्रियोषी) 
शकरियो-सं०पु०-- चीत्क।र, चितल्लाहूट, ददंभरी पृक्रार । 
उ० -सुरजमल दौडनं पूरणामल नं पाडियौ। उश कूकथा किया, तरं 
रांगौ उण रा उ्परन्‌ चलभ्रायौ- नंगासी 


¢ ककिवि-वि० [सं० कुकवि | बुरा कवि, दुर कवि। 


कुकी-संपस्त्री°-- लडकी | 

ककीजरो शकीजवो-क्रिण्माव वा०- ददन किरा जाना, विलाप किया 
जना । उ०-देखं तौ कामि श्रायोडांनं दाग दिरीजं च्चै, घायल 
संभाठ बहीरकियायाजेशूकीजं दै ।--ड!दृकासृररी वात 

ककूल-सं०पु०- वफ, तुषार । 

ककौ-सं०्पु०-१ दिशु, लङका. रे ददभरी पुकार, कूकर । 
उ०-तरं भरू बरही हृवौ नै भरू कका किया, मनं दछोडि । प्राज 

पश्च हणा महिल कदे नाॐ ।-- जगदेव पवार री वात 

कूल-देलो क्‌ ख' (हन्ना. भ्रन्मा. ) उ०-देव कठा धन मात देवकी, 
कूल नीपना नंद कमार ।--ह.ना. 

क्लजली-देखो "कोलजणी' । 

कलडृली-संण्स्व्री० [सं० कुक्षि] कोल (प्रल्पा०) उ०्-मा मोरी 
कण्यां येके भागे कर पुकार, कशली वरर हुई ।-लो.गी 

कलषारण-सं ऽस्त्री [सं° कृक्षि-धरण | मता (भमा.) 
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क्षि-संस्वरी° [सं० कुक्षि | उदर, पेट (भमरत) 

कद्‌ -सं०पु० [सं० कृट | १ भट, भिथ्या, भ्रसत्य । 
पर्याय ०--प्रीक, प्रणाले, प्रनरथ, भ्रनिरित, प्रलीक, प्रसिति, भाल 
पपाठ, कूड, खोटीकथ, भूठ, मिथा, विकट, वितथ, त्रिथा । 
कहा०--१? कृडरा पग काचाद्रौ--मृठके पैर कच्चे होते है । भूरु 
धिक देर तक महीं ठहर सक्ता. २ कष्रापग तीन भ--मृढ 
के तीन पर दै । मूठ जंगडा होता है। कूठ भ्रधिक देर तक टिक नहीं 
सकता । 

२ हायसे पकड़कर खाली किए जाने वले मोटके कुएं पर लविकी 
चरी (भूर) पर लगाया जाने वाला सीधा पत्थर जिस पर पैर 
रख करमोटकी लाव सीचते ह, ३ रहंटके मध्यस्तंभको स्थिर 
रतने के लिप्‌ मध्य चक्रके ऊपर लगाया हन्ना काष्का लंबाडंहा. 
८ कुबहापन. ५ उंटवबेलप्रादिके पीठ का ऊपर उभरा दभा 
भाग । कूर, ककूद. ६ उंटके चमे का बरना घी, तेल श्रादि 
रखने का बड़ा पात्र. ७ कपट, छल (भ्र.मा.) ॐ-१ तद बेनौ 
चट्ियी सो नाप नं सारहे प्राय पहुंचियौ । कही साबास घछै। मोसु' 
ते भलौ कड कियौ ।- नापा सांखला री वारता 
उ०-२ त दूत रूप राजा कटै घं । मारग श्रोहिज बँ । सखरौ छँ । 
यू कही तरं कवरी जांशियौ दूत मोस्‌ कूड करचौ। दूत 
श्राप रे धरे जाय त्रै ।--पचदंडी री वारता 

कडचौ-वि० (स्त्री° कूड) ) भिथ्याभाषी, श्रसत्यवादी । 

उ °-- काचड़ गारां उपरा, रामतगौ है रीस । काचढ्गारा कंड्चा, 
बगड़े विसवाबीस ।-- बांदा 

के इलो-वि० (स्त्री° कूटली ) भिथ्यभिषी, भ्रसत्यव।दी । 

क ड़ापण-सं०पु०---भटापन, भ्रसत्यता, मिथ्यावादिता | उ०--श्रापरा 
भंगज रौ कडापण दिलावणा रं काज बेस बदलण नं म्हांरौ पण 
कृडापण ही प्रमांणौ ।-- वंमा. 

कङाबोलो-वि ऽपु० (स्त्री° कंडावोली) श्रसत्यवादी, मिध्याभाषी । 


: कूष्ियौ-सं०्पु०-१ मोट को कुये से बाहर निकालने के समय लाव 


जो लकड़ी का गोल चक्कर (भूरा) घूमता है उसकी धुरी रखने 
को लकड़ी (मि० कर्यिाः) उ०्-मू्‌णागिडगिडी वंध्या कूड, 
लाख चङ्म भर लावे -रेवतदान [सं० कृतुप] २ ऊंट के 
चमडे या लोहे काबना कृप्पा जिसमे तेल धी प्रादि रक्ला 
जाताहै। 

क्डो-विण्पुण (स्त्री° कूडी] १ मूढा, मिच्यावादी, निकम्मा । 
उ०--२ रहणा एकरंगाह, कहा नहि कडा कथन ।--किरपाररामि 
२ शतान, जबरदस्त ' उ०--१ काबिली थाट भुय प्रासिया कड़लिया, 
कितौकङौ कटक जगत कहियौ ।--भरज्ञात 
उ०--धारे मुलक मे भक्ति नहीष्ठै, लोग बसे सव कृडी ।--मीसं 
तंण्यु०--१ कृडा-करकट कचरा । उ०- कूड उतारे सुकवि, शाटी 
महनत गीत । जलाल उतार खात सू, हसौ कृकव भ्रनीत ।--बदा, 


शूकीनकर्सद 


यौ०--कृडो-कथरौ, कृ ौ-करकंट । 
[सं० कृत] २ ऊंटके चमहेया लोहिका बना कुप्पा जिसमें तेल, 
धी प्रादि रक्लाजाताटहै) ३ बरा समय. ४ कृप्रा (कत्रीय) 
कहा०--कूहा माये उत।रौ नै मेज वाड दी- क्ये र उतार कर रस्सी 
काट दी; विश्वासात्‌ करने पर यह कहावत कही जाती है । 

कडो-करकट-सं०पु०--धास-फूस, कचरा, कुड करकंट । 

कूच-संर्स्त्री० [तु०] १ प्रस्थान, रवानगी। उ०--मेठं सगह दां 
पह मोटा, कीघौ कूच धी नव कोटं ।--रा.रू. २ ठृहीषरकी 
नुकीली दाढ़ी । उ०-तेहे घोड़े किस्या किस्या छत्री चदा । पंचवीस 
वरस ऊपहरा प्राकरणास मृष्टं नाभि प्रमाणा कुष ।--रा.सा.सं 

कूचवंदिया-सं०स्त्री ०--एकः पिंडी जाति विशेष । 

क्(-संऽपु० [फा०] छोटा रास्ता गली । 

कुचील-वि०-- गंदा मंल। (प्रनेका.) 

कचीली-सं०्पु° [सं कच्चीर] दवाके कामै भ्राने वाले विषे बीजों 
का एक वक्ष श्रथवा उसके बीज, कचला । 

कचौ-सं°्पु०--धास, भुसा। (यौ° कृचौ-पांणी) 

क्जणौ, कजनो-क्रिशप्र०- कोमल प्रौर मधुर शाब्द करना, चहुकना, 
कलरव करना । उ०-- कटि वेयि कोकिल मिसि कूजति, वनेस- 
पती प्रसवती वसंति ।--वेलि. 

कजा-संश्पु०--१ मोतियाया बेले का कल । उ०्-कणियर तर 
करणि सेवंती कजा, जाती सोवन गुलाब जत्र ।--वेलि. 
सं -स्त्री०-२ क्रींच पक्षी (भीत्रीय) 

कूनित-वि ०--ध्वनित (डि को.) 

कट-संभ्पु० [सं०] १ भ्रनाजभ्रादिकी राशि या इरी. २ हेधौड, 
३ लकड के म्यानरेंद्िपाहुभ्रा हथियार, ४ छल, फरेव, कपट 
(ह.नां., डि.को.) ५ भ्रगस्त्य मुनि का एक नाम. ६ गुप्त वर. 
७ नगरकाद्वार. ५ गुप्त रहस्य. 
प्रथे गृहो. १० भरखोंके ऊपरका भाग. 


घर भोढा श्रावणो, जमरी कटं कढाय ।--वी.त. 
छोर (रूभे. कट) १२३ पिखर। उ०--कटेधा धरण सज्जठ 
छज्ज कान, सिर गिर कज्जल कट समन ।--मे.म. 
तैर का बंधन (रूम. कूट") उ०-- चारण ढोल न कह, किस गृण 


१५ पहाड़ (नां.मा.) 
यौ०-हेमकृट, चित्रकट । 
१६ बुकन (श्र.मा.) 
सं$स्व्री०- १७ कट नाम की श्रौषधि। 
१४८ काटने-कुटने या पटने भ्रादिको क्रिया. 
वि०-१ भा छलिया, कपटी. 


१६ कटी, भोषडी । 
२ कृतिम वनावटी, नकली. 
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६ बह हास्य था व्यंग्य जिसका । 
११ नकल. चिढ़ने । कूटियञ-संम्प्‌०- पैर में बेधन डाला हृप्रा ऊंट । उ०्-ऊंमर सशि 
काभाव। उ०-लोह चरणां रं चाबणे दात बिहुणा धाय । दण 


१२ किनारा, ` 


की 


कू गहै छ केस, दुठ ब्रकोवर देख रे ।--रंमनाय कविगीौ 
क्दभुत-सं०ु० [सं० कूट युद] कपट का युद्ध, छलयुड। उ०--श्रर 

मारग मै कूटजुख करण रा स्थान जांशिया जिकर टह दीषा । 

--बगभा. 

कूटणौ, शूटबौ-क्रि०स०- १ ऊपर से लगातार बलपूर्वक भाषत पहंबन। 

मारना, पीटना । 

पहा०--१ कृट-कूट नं भणौ- ठसाठस भरना, भच्छी तरह भरना. 

२ कट-पीस नं पेट पाठणौ--किसी तरह कड़ी मेहनत करके जीवन- 

निर्वाह करना । 

२ सिल, चक्की श्रादिमें टंकी से छोटे-छोटे गड्ढे करना या धत 

निकालना । (भि० टाचशौ) 

कूटणगहार, हारी (हारौ) कूटणियौ--चि० । 

क्ट।गौ, कूटाबो, कटावणो, कटावबो--प्रे०रू० । 

क्टिश्रोडो, कटियोड, क्टपोडौ-- मू०्का०्कृ० | 

कटीजणो, क्टीजगौ- क्रि०कमं वा०। 

कटीजिधोडो. करीजियोङो, कटीज्योशो- मूऽका०कु° । 
कूटनीति-सं^स्वीग्यौ० [सं०] दाव्पेच की नौति या चाल। 
कटपार-सं°स्त्रो° [सं०] मृदगके चार वर्णो से एक वर्णं (संगीत) 
कटर, कूटललौ-सं°पु०--? फूस, कचरा, कृडा-करकट । उ०--कोलं 

काठज्यौ योधौ करे लेन कारी कृड री । फूस क्टढं दरा मरै, 

होड हवे ना धृह री ।--दसदेव २ रही कागजोंया रहौ कागजों 

की बनी लुगदी कादढेर। उ०--णारं कनं काकंजी-रा कागज-पस्तर 

हावेला ? वणी ही कुटढौ है ।--वरसगांठ 
कटावणो, कूटावर्बौ-क्रिऽस० [प्र०रू० | देखो कृटाणौ' (रू.भे.) 
कटि-संस्त्री०- ऊंटके पैर का बधन । उ०-कटि कटाड़ी इ्णि 

करह, हिव नगवर नेह । ऊमर सुरि मुभ वीनती, धो म मारेह। 

---ढो.मा. 


मरक वीनती, दहिम मार तुरग । करिहउ लंचियउ कटिणह, भाषावठ 
त्रदवंग ।--ढोमा. 


¦ कूटियोङौ-भूरकाण्कृ०- कूटा हू्रा। (स्त्री° कूटियोडो) 


१४ ऊट के ` 


देषो "कूटणौ' का भूऽकाण्कृ० । 


' कटियौ-देखो कटियउ' (कू. भे.) 
प्राया राज । ऊपर ये बिन्हे चढ्चा, करह कूट किण काज ।--दो.मा. ¦ 


। 


१ कटश, दुष । उ०-क्ूठ भ्रसी द रेस, ऊठ महामड़ ऊठ भ्रब। | 


कटौ-सं०्पृ०- १ कागज या चिथडयाटारके टुकंडोंश्रादि को पानी 
मे भिगो कर सङा कर बनाई गर लृगदी. २ देखो करौ'। 

कटोड-- १ देलो (कुठोड' (खूभे.) २ कुमागं, कुपथ, बुरा स्थाम। 
उ०- श्रापीं विनां कदे एकलौ नहीं जातौ, नै श्रमर्लाचाक पोसाक करर 
भ्राज प्रकेलौ ही मूटकतौ धकियौ चालियौ सौ भनौ नहीं । कों 
जाय छ ।-- जलाल बबना री वात 

कडी-सं०्पु०-खलिहानमें पड़ा प्रनाज काडढेर। उण्-वरसाक कटै 
भराव वसत, क कूड कौगृण। बे १३ सो होय सुध, संमरषडैमो 


५ 
लृण ।--बा.दा. 

कण-सवं ०-- देखो कूर" (रू.मे.) उ०--बाबहिया मिढठ पंखिया, बात 

दह दष लृणा । पिच मेरा महं प्रीडकी, त्‌ प्रिय कदस कभ 1-ठो.मा. 
सं०स्श्री°--दिशा, कोना । 

कूणन-संरस्त्री ° [सं० कवन] शब्द, ध्वनि (ह नां.) 

कणिका -सं ऽस्त्री ° [सं०] वीणा, सितार, सारंगी वा चिकारा भ्रादि 
तंश्री बाजोंकी तारर्बाधने की खूंटी विशेष जिसे समय समय पर भरोड़ 
कर तारकोडढीलाया कड़ा किया करते ह। 

कुणी -सं स्त्री ° [सं° कफोरि, प्रा कहोरि, प्र” कोहगी, रा० कणी, 
खणी] हाध भ्रौर बाहु के जोड़ की हडड़ी, कुहनी । 

कूणो-सं०्पु०-- कोना । उ०--जलसोप्यारौ जीवै, कण सी कोमठ 
काय । कणां से कुण वादली, राखी बीज छिपाय ।--वादढी 

कत-सं ऽस्त्री °--१ एक प्रकार का छोटा मच्छर. २ एकं प्रकारका 
घासं विशेष । 

शूतणो, कूतबौ -देलो कंतणौ' (रू.भ.) 

कतर-- १ देखो "कृतर' (रू.भे.) २ कृत्ता । 

कशलस्ड(- देखो (कृतर ' (ग्रल्पा०) 

कूतरडौ-सं०्पु ० (स्त्री° कृतरड़ी) कृत्ता (श्रत्पा०) 

कूतरियो-सं०पु०-- १ घास की महीन कुटी काटने वाला । 
उ०--करता माचा दै चा शू्रिथा, उतरता भ्रासाढां मूढा 

ऊतरिया ।--ऊ.का. (प्री कृतरी) २ कृत्ता (भ्रल्पा०) 

कतरी, कथरो-सं०पु० (स्त्री° कूतरी) कृत्ता (भ्रल्पा०) उ०-चुगली 
उगली चीज है छगली है चरकीन । काग हूर्वंकंषकूयरौ, दण रे रस 
प्राधीन ।--षा.दा 
वि०--नीच, द । 

कणी -सं ऽ रत्री ° -- बच्चों का एक सेल विशेष । 
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श रनु. 


शृषर-संण्पु° [सं° कृध्] पर्वत (डिर्ना.मा.) 

कूभ-सवं ०-देलो "कृण (रू.मे.) 

कूप-संश्पु०-कुप्रा। देखो "कवौ (रू.मे.) उ०- मित णज प्रोगशा 
मित का, भ्रनत नहीं भांत । क्ष छह ज्यु भापणी, हीयेमेंही 
राखत ।-- प्रज्ञात 

क्पलो-तं०पु०- देखो क पली' (६) उ०-१ हे काजठतौ भरियौ 
ए जच्चा राणी रं शृषलौ ।--लो.गी. उ०--२ कूषलौ किणरौ 
हुलियौ भ्राज गुदढती घण श्रसरमानी ढाल ।-सांमः 

कपार-सं“पु° [संण कूपार] सपरुद्र (डि.नां.मा.) 

कबड-सं°स्त्रीऽ [सं० कञ्ज | १ पीठ का टेढापन, रोगके कारणपीठका 
उभर करेढाहोनेका भाव. २ किसी चीज का टेडापन. 
३ नाय संप्रदाय का एक प्रसिद्ध सन्यासी । उ०-र्वैहृरेगोरख त्‌ 
भरडा लख, जै नह भ्रौगड मै नह कृवड़ ।-- पप्र. 

क्बड़ो-सं ऽस्त्री ०--कृन्जा नामक दासी जो श्रीकृष्ण पर भ्रत्यन्त प्रेम-भाव 
रखती थी । 

कूबाबत-सं०पु०-- वेष्णाव संप्रदाय की एक शाखा भ्रयवा इस शाला का 
व्यक्ति (बां.दा.ख्यात) 

क्वियो, कूबो-वि० (स्व्री० कूबी) १ जिसका मँहटेढायामृडाहृश्राहो. 
२ कुबड़ा। 

कभटौ-संण्पु०--एक प्रकार का कटीला वृक्ष विक्षेष जिसकी फली के 
बीजों का शाक बनाया जाता है । उ०-- सोडं खील्हैरी रा॒चारिया- 
फुरियां रं बसराहार भटे ककेडं रा सुरडणहार, भ्ायवे रा चरशण- 
हार ।---रा.सा.स. 

कम-संऽस्व्ी० [भ्र कौम] जाति, वणं । 

कूमत- देखो कमेत (रू.भे.) (शा.हो.) 


` शूमेतकसमोरी-सं०पु०--एक प्रकारका शुभ रंग का घोड़ा, कृमेत- 


्ैदपौ-वि = कदने वाला । उ9 --पूटरिया हिरणी जशे, मोह कदणौ | 


घट । जयांरा मांही बांकड़ौ. धामे राखं थट्‌ ।--डाढ़ढा सूर री वात 
संभ्पु०-एकं प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
कदणो, कदबो-क्रिश््र० [स० कदनं] १ उद्लना, कौदना, जान-बूभ 
कर ऊषर से नीवेकी भ्रोर गिरना, कूदना । उ०--श्रवा सिर सूदत 
कदत एम, तजं गिरि सरग प्लवग तेम ।-- मेम. २ श्रत्यन्त 
प्रसन्न होना. ३ किंसीकामयाबातके बीच में सहूसाभ्रा मिलना 
थ दखल देना. ४ लष जाना। 
मृहा०--गाय कूदी-गायका दूध देना बंद करना । 
क्दरहार.हारौ (हारो), कूदणियोौ -वि० । 
क्दाणो, कूवावो, दूदाचणो, कवावबो--स०रू० । 
क्दिष्रोडो, कदियोडो, कदपोडो- -मू°का०्कृ० । 
कदीजणो, कवोजबो -भाव वा० । 
कदायण-संर्स्त्री०--कूदने या द्लांग मारने का भाव। 
कदारण-सं०्पु०-खोदने काएक प्रकारका भ्रोजार, कृदाली (डि.को.) । 


~~ न ~~~ = = (४ । 


| 


कदमीरौ (शा.हो.) 

कमेव -संण्पु०--एक प्रकारके शुभरंगका घोड़ा (शाहटो.) 

कूमोत ` ठेलो "कूमौत (रूमे.) उ०--कहणे लाग्यौजे मोन मारंही 
तौहाथस्‌ मार, तरवारसू भार पण कूमोतक्य्‌ः कर मारंछ। 

--सूरे खीवे रीवा 

कूयां-सद०--कोर्टभी। उ०-म्हारारी गिरधर गोपढ, दूसरां न 
कथां । दूसरा नां कूयां साधां सक्ढठ लोकं जयां । -- मीरां 

शूर-वि० (सं°्क्रर| १ निदेयी, करर, नीव। उ०-सम्मन संपत 
विपत मे, जे भूरंते कूर । मासाषटेन तिल व, जे विध लिख्या 
भ्रकूर ।--सम्मन २ लोटा. उ०-दजीहु शूर मूरकौ प्रदर दूरती 
दैः विधान वक्र चक्र तं प्रचक्र चरती वहं ।--ऊ.का. ३ कूमार्गी, 
बुरा, दुष्ट. ४ भयंकर, डरावना. ५ भूठा, भ्रसत्य । ठउ०-करं 
क्सामद कूर, करं कुसामद ककरा । दुरस कसामद दुर, पुरस भरमोल 
प्रताषसी ।--दुरसौ भ्रादौः 

कुर-कपुर-सण्पु०--एक प्रकार का लाध-पदाथं । उ०-ज्ाै शदक ` 


| +) 


रौ 


सालणे वडी कृश-कपुर तदी पापी ।-का.दे.ष 


करङ़ी-स ° स्री ०--कुडा-करकट का हेर (कत्रीय) (रमे. पङ्रडी, ऊकरडी) 


कूरपर-सं ०स्व्री ०--कोहनी, कुहनी (डि.को.) 

क्रम-सं०्पु० [सं० कूम] १ कच्छप, कषुप्रा (रू.मे. करुरम' -ह.नां.) 
२ पृथ्वी. २ प्रजापति का एकं भ्रवतार. 
नाडी. ४ विष्णु का दूसरा भवतार, ६ एक राजपूत वंश, क्वाह. 
उ०--हाडा शूरम राठवड़, गोला जोख करंत । कहज्यौ खांनाखांन नै, 
बनचर हृभ्रा फिरत ।--महःरांणा भ्रमरसिह ७ रीरस्य दत 
वायुश्रो वैसे ? जिसका निवास पांलोमें है प्रौर जिसके प्रभावे 
प्रालं खुलती है श्रौरबंदहोतीहै, ८ तन्त्र के भ्ननुसार एकमुदरा. 
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कलीर-सं ०पु० --केकड़ा । 
कलो- देखो कल्हौ' (ल.भ.) 


¦ कूल्यस-सं °पु० [सं° कुलिश | वप (नामा) 
` कूल्हणी, कल्ह्जौ-क्रि०स०--तिरक्ी निगाहों से देखना, एक भास रुष 


४ ताभिचक्रके पासकी . 


£ छप्पय का एक भेद जिस ५३ गृढ ४६ लधु कुल ६६ वर्णं व ` 


१५२ मात्रे होती है। 
करमचक्र-सं ०पु० [सं० क्मंचक्र| तात्रिक लोगों हारा बनाया जनि वाला 


एक प्रकार का चक्र जिसमे बुमाशुभ का शकुन श्रौर फल जानां ,, 


जाता है। 


कूरमवरादक्ली-स०स्त्री° [सं० कर्मद्वादशी] कच्छपावतारहोने की तिथि, ` 


पौष शुक्ला द्वादशी । 


कूरमपुरांण-सं०पु° [सं° कर्मापुराण] श्रठारह पुराणों के प्रन्तगत एक 


पुराण ; 

कूरमवंस-सं ^पु०--कंद्वाहा वंक । 

कूरमा-सं ऽस्त्री” [सं° कर्मा] एक प्रकार की वीणा । 

कू रमासण, कूरमासन-सं०पु०[सं, कूर्मासन] योग के चौरासी भ्रासिनों के 


श्रत्गत एक प्रासन । इसमें दोनों पावो की एहिर्नोसेगृदाकोदबा ` 
कर दोनों पवोंकेपंजोंको थोडा पिद्धिलेषैरकी तरफ रखकर बट | 
जाता है। इससे श्रपन सहित वीयं का उ्वगमन होकर शारीरिक 


बल की वृद्धिहोतीदहै। हेसका नाम गोमुखासन भी है, क्योकि पीछे 
की तरफ गौके भखके सहत भ्राकृति बना कर बा जाता है। 


कूरम्म- देखो "कूरम' (रू.मे ) उ०-नमौ मच्छ माधव कच्छ क्रम्म, ` 


पतित्त उधार देव परम्म ।-- हर. 
कुरिम-सं०पु०-कष्ठवाहा वंश का राजपूत । उ०-हिदू ताम हकारिभ्रा, 
सिध जसौ जंसिध । किया विदा करिम्‌ कमंध ।--वचनिका 
करि-सं०पु०--एक प्रकार का धास। 
करो-सण्पु०--प्रायः मेवाड की तरफ होने वाला 
विशेष जिसके दानो कौ रोियाँ गरीब लोग खतेिहै। 
कहा०--कुरा करसा खाय गहू जीमं वांणियां- जहां बनिये संपन्न 
है वहाँ किसान गरीब ह। 
कठ-सं०्पु° [संज्कल] १ किनारा, तट, तीर (डि.को.) रक्ैनाका 
पीछे का भाग. ३ बड़ा नाला. ४ तालाबं। 
क्रि°वि०- समीप, पास । 


एक भरनाज 


कठटातरौ-संऽपु०--१ होठ का एक रोग विरोष जिसमे हठ परर एक | 


प्रकार का जहरीला फोड़हो जाताः २ देखो "कातरौ' (३) 


~ ~ ~ =~-~ “~ ~ ~ = 


छोटी करके लक्ष्य की तरफ स्थिर नजरों से देखना । उ०--घौ्ं री 
पठ तखतां ऊपर बंठा चै, भ्रास्यां प्रादी कलै च ।--रा.सा-तं. 
कूल्हर-स०स्त्री०-- घी गै भुनाहृभ्रा भराटा जिसमें शक्कर मिलाकर खाति 
है। उ०-नशणदल कहर खाय, वारी ए लूम्यां री डोरी। 
--लोगी. 
क्ही-सं ऽस्त्री ०--परालों पर लगाई जाने वाली पटरी विदोषं (रा.सा.सं.) 


कुल्हौ-संण्पु०- कास के नीचे कमरमेपेडूके दोनों भोर निकली हई 
हडिडर्यां । 


कथडो-संऽस्व्रीऽ-घछोटा व संकराकुभ्रा (प्रल्पा०) उ०--कार्टी भारे 
क्वौ, श्रे रातं चं पिरिहार, भिलौ म्हारी चृनड़ीए।-लो.गी 

कूवाको-विऽस्व्रीऽ-कुये की, कुपे स्बधी । उण्-ङटांरौ लादबौ 
छोडदौ, मारूजी लेल्यौ कषदठी चौय ।-लोगी, 

कूयो-संन्पु० [सं० कूप पानीके लिये पृथ्वी वे खोदा हूभ्रा गहय 
गर्दा, कूष। 
मूहा०--१ कूवामे गिरणी (पडणौ)- क्श मे फंसना. २ कृवा 
मं फकणौ-- जने देना, बर्बाद करन, जन्म बेकार करना. ३ कते 
हौ भाग पडणी-- सभी लोगो का नशेमे चूर होना; सबका पागल 
या भूं होना; सबकी बुद्धि मारी जाना. ४ कूवौ खोदशौ- कसि 
परिश्रम करके जीवन-यापन करना; दूसरे को भिरनि के लिये कुच 
करना. ५ कवौ चलागौ- सेत को कुएं के पानी से सींचना। 
कहा०--१ कूवा रौ इडरियौ-कुये का मेंढक); संकैचित विचारों के 
भ्रादमीके लिये. २ कूवौ-कवौ नई मिं पण प्रादमी-प्रादमी सौ 
वार भिर्छं -मिटं --एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे कमी न कमी जरूर 
मिलता है; मनुष्य का काम मनुष्यसे कभी न कभी भ्रवष्य पडता 
है. ३ कृवंमेहुवं तौसेठीमे भ्रवं--मीतर कृ तत्व ही तौ 
बाहर श्रवे; पासमे कुहो तोदं. ४ कूवंरीषछठायाकृवैमे रैव॑- 
गंभीर भ्रादमी श्रषते मनकी बाति मनमेंही रखता है; उस प्रदम 


के प्रति जिसकी संप्तिया विद्या किसी दूसरेके कामन भ्रावे। 
सर्व०--कौन। 


कसमांड-स ०पु०--कुम्हडा (ड .का.) 

कह-संरस्त्री० [सं० कुहु] १ देवो 'कुहर' 
सं०पु०--र गुबेर ॥ 

केकडो-सं०पु० [सं° केकट, प्रा० ककट | एक प्रकार का अतु, पानी कां 
कीड़ा जिसके प्राठ रटागि प्रौरदो पने होते ह। 

कडो-सं०्पु०-- बद का एक प्रौजार। 

केप्र-सं०्पु० [सं०] १ किसी वृत्तके ठीक बीचका बिदु. २ ज्योतिषं 
वास्त्र में ग्रहोंके कद्र. ३ फलित ञ्य,तिष के भ्रनुसार कूडली में 
पहला, चौथा, सातवां प्रौर दसर्वां स्थान. ४ बीच का स्थान। 


शेव 


केव सं०स्त्री०-- एक प्रकार की लता व उसकी फली । 
के-सं०प०--१ रल. २ खान. ३ मयुर, ४ प्राण (एका) 
वि०---कुष् । उ०-ढोलउ किम परचद नही, सहु रहिया 
समभाईइ । के पुष्धिया पूगढ दिसी, के कांही कजि काइ ।- डो.मा. 
सवं ०-- कौन । उ०--सज्जशिया सांवश हया, धडि उलटी भंडर । 
विरहु-महारस ऊमटदह, के ता कटू संभार ।-ढो.मा 
वि०-कितनेही, कई । उ०-नारायणारा नांम री, मोड़ी पडी 
पिच्रंण । के दिन बाटावै गया, के दिन गया भ्रजांण ।--ह्‌.र. 
प्रत्यय-सबंधकारकं का विभक्ति चिन्ह काः का बहुवचन । 
उ०-- पद्टिलद पोहरे र॑ण के दिवला प्रंबर इल । धा कसतूरी हृद 
रही, प्रिव चंपा रौ फून।--डो.मा. 
केश -वि०- कर, कितने ही । उ०-गुडा हिं बाडमेर हेर केक गांव । 
-बा. दा, श्यात 
केई-वि०- करट कितने, भनेक । उ०-इटवयोडा डोर कैर, डोफा 
गाफल जनम गमवं ।-- ऊ-का. 
कहा०-- के्‌ बायां नौ कांकडिां नौ मैन खादौदहै-- करई स्त्रियों के 
कंकशा का मल खाया है; रोटी बनाते समय ककण श्रारे से दधते ह 
जिसे उनका मल भ्रटे मे दूरता है; बहुत प्रनुभवी के लिएु कही 
जाती है । 
सवं ०-- किसी । 
कटहा०-- केर री जीभ चालक रा हाथ चालं--कोर् गानी देतादहै 
कोई पीट डालतादहै; जो गाली देता है बह मार खातादहै। 
कैर्क-वि०--१ क्रितनेषही. २ कुचछठ। उ०्-जंमलजी रा माणसं 
गिररी वावरं समेट कैेर्रक दिन रह्मा ।--बांदा. ख्यात 
केकष-सं०पु० [सं० किप्किधि| १ ममूरके श्रासपासके देशका प्राचीन 
# नाम. [(सं० किष्किधा] २ किष्किधा पवत-श्रेणी. ३ किष्किधा 
पर्वत की गुफा ४ रामायण का एक कांड । 
केक-सं०पु० [सं केकी] मयुर, मोर । 
सवं०-- किसी । उ०-- दूरं दिखालं केक काठ प्रच पारं ऊपरं। 
दीढा दार तेण ताढठं, वय बडाटं वीर ।--र.रू. 
वि०---१ कुष्ठ । 
हल्ियौ भुजबंद हाथ शूप रंग पडिया फोरा ।-- मेध. 
२ फितनेही, करट, बहुत । उ०- छत्री कुल भरम छक्र, कायर कर 
देत केक । टारत नहि एक टेक, पाव कौ पुजाता ।---श्रज्ञात 
केकय-संण्पु० [सं०] १ एकं प्राचीन देष का नाम. २ दमरथके 
ससुर भ्रौर केकयी के पिताकानाम। 
केकयी-संऽस्त्री० [संर] १ केकय देदा की स्वरी. 
स्त्री जोकि भरत की माताथी। 
केकाण-सं०्पु° (स्त्री केकांणी) घोा (ना.डि.को.) उ०्--उत्तर 
भ्राज सं वञ्जियउ, ऊकठियह केकांण । कांमिशा काम कमेडि ज्यं, हह 
लागड सीर्वाण ।--ढो.मा,. 


२ दक्षरथ की एक 
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उ०- उरण परबत पर केक बिताया दिनड़ा दोरा, 


(1 


केका-संऽस्त्रौ०-- मादा मोर, ममूरिनी । उ०-केकी केका ति ठेका 
दे ठरणा ।-ऊ.का, 

केका, केक्षा-- देखो केकंष' (हू.मे.) 

केशी-सं ०पु० [सं० केकिन्‌] १ मोर, मयुर (हनां.) उ०--युेर सूरण 
धनस्यांम री, टिवदंमेदहै केकी समाय ।--गीरा. 
२ सुस्वर (डि.को.) 

केण देखो केकयी' (रू.मे.) 

केार-सं०्पु०-एक प्रकारका बड़ वृक्ष । इसके तने का रंग श्याम 
होता है तथा इसकी लकी मंदिर की ध्वजा केदंडके कामग्राती है। 

केगहि, केगहौ - देखो केकयी' (रू.भे.) 

केड-सं०पु०---? वंश । उ०--सहर बसायौ तिश रा केरा कपालिया 
कहीजे छ ।--रा.वं.वि, 
मुहा ०-केड रौ होशौ- बंज होना । 
२ च्छा । उ०--करस्यह केडि मारस्य हीद्‌ श्रवते फिरतार । 

--का.दे.प्र. 

केड-क्रि०वि०--१ पीछे । उ०--है पशिहारी बापडी, जहरी सूं वर 
जाय, केडं कटकां लं बिया, लायक मरसी श्राय ।--हा-भका. 
२ बाद मे, परचात्‌ । उ०--भ्रर प्रभात हूुवां कें गरमवती पत्नी 
प्राप राभ्रनुगांनू काठां चदृणा रौ निदेसदेषर धणी रा प्र॑चठह 
ग्रंचटठ जोडियौ ।--वंभा. 

केडो-सं^्पु०--धास-फूस का समूह्‌, घना घास क्षत्रौय) 
क्रिर्वि०-प्रीछा। उ०--कथड़ा कालि किरमादठ केडौ करां, 
सारभगा वरण सो सोक सेलां सरां ।--हा.भका, 

केच-संप्पु०-एक देहा का नाम) उऽ--कीष््रां एेराक की, त्रिसु 
केच मकरांगा। खेत तुरगा धाट जिम, बाक्रा धाट बलांश॒ । 

। -बां.दा. 
केववाठ-सं ऽस्त्री ०-- परिहार राजपूत वंश की एक शाखा (बांदा ख्यात) 
केण- सवं ° --१ कौन. २ किस, किसने उ०-महानत तू न 

जांणै माह, कियौ तुभ केण प्रायौ तू काह ।--ह.र. 
क्रि०वि०--किस कारण, किमसलिए । उ०-- भ्राज उमाह3 मौ घण, 
ना जांण्‌ करिव केण । पुरख परापउ वीर वड, श्रहुर फुरक्ई् केश । 


-हो.मा, 
केणिका-संम्स्त्री०- खेमा (हि.को.) 


केत-मंष्पु" [सं०्केतु| १.केतु.नौ ग्रहोमेसे एक । उ०--करं चख 
नाहर राहर केत, नेत-त्रण भाठ डरं निसनेत ।-मे.म. 
[सं०] २ धर. ३ जगह, स्थान. ४ केतु, ध्वजा (भ्रमा.) 
उ०---कड़ो घागतां बरम्मां पीठ पनागां ऊघड़ी केत । 
--ह क मीषद चिहिगौ 
केतक-सं ०पु० [सं०] केतकी, केवड़ा (डि.को.) । 
वि०-१ कितने. २ बहत । 
क्रि०वि०- किस कंदर । 


नेहेकी 
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केतकी -सं ऽस्त्री ऽ [सं] १ एक प्रकारका सुगंधिति फलो का घोटा | केवु-स०्पु०--? देलो केतु" (अ.मा.) २ भंडा, पताका (शम.) 


भाड़ या पौधा (हि.को.) २ यात्रां साय रसने का जलपात्र, 
३ केव ४ दवेत सुगंधित पुष्य । उ०-केवडां कुमुम कुंद तणा 
केतकी सस सीकर निर कर सरवति ।-- बेलि, 

केतम-संण्पु० [सं | १ निमंत्रण, प्राहान, २ ध्वजा (हि.को.) 
३ चिन्ह. ४ धर, स्थान। 

केलमक्र-सं०्पु० [सं० सक्र+केतु] कामदेव । उ०-लोभांणी नवोढा 
नेह निसा एक चोषा लेती, भासि भ्रंग प्रचोढा सवोढका लेती भव। 
करां केतमक्र रं लचोढा लेती, तूजी कना नक्र रे मचोढा सं, हचोरा 
लेती नाव ।--र. हमीर 

केतलङ-वि ०--कितना । 

केतसो-संस्स्त्रीऽ---यात्रा में साथ रक्वा जाने वाला एक विवेष प्रकार 
कां जलपात्र जो ऊपर से कषद दारा मढ़ा होता है। 
र्वं ०-- कितना । 

केतलो-वि०--कितना । उ---कुंणए जांणं संगि हृश्रा केतैला, देस-देस 
चा देसपति ।--वेलि. 

केतसाली-सं°स्वरी ° [श्र° कहतसाली ] १ दृष्काल, भ्रकाल. २ वह वषं 
जिसमे प्रकाल पषड़ाटहो। \ 

कैर्ता, केता-वि ° --कितने, कितना । उ०-१ तुं सिर धड तडफड, 
जट तुच्छ मछ जां । सेल दुसारां नीसरं केता सह केका । 

--किसोरदान बारहठ 

उ०--२ रांम भणंतां रे हिदा, कह केता गुण होय ।--ह्‌.र. 

केताई-वि०-- कितने ही । 

केतिय-वि०---कितने ही । 

केलो-वि०-कितनी। उऽ-प्राडाड्गरमृद घशी, सज्जणा रह 
विषेस । मांगी-तांगी पंखुड़ी, केती वार लहेस ।-- ढो.मा, 
क्रिर्वि०-कहां तक । 

केतु-सं ०पु० [सं०] १ ध्वजा, पताका, निक्ान. २ दीप्ति, प्रक्ष. 
३ एक राक्षस का कबंध (पौरारणिक) ४ एक प्रकारका तारा जिसके 
साथ प्रकादकी एक पद्ध दिखाई देती है। पृच्छलतारा. ५ नौ ग्रहों 
के भ्रन्तर्गत एकं ग्रह (भ्र.मा.) " 

केतुकटी-सं °रती ° [सं ° केतुक डली ] फलित ज्योतिष के प्रनुसार बारह 
कोष्ठो का एक चक्र जिससे प्रत्येक वषं का स्वामी निकाला जाताहै। 

केतुमांन-वि ° [सं ° केतुमान्‌] तेजव न, तेजस्वी, बुद्धिमान । 
सं°पु०--हरिवंश के श्रनुसार काशीराज दिवोदास के वंश का एक 
राजा । 

केतुमाढ-संण्ु० [सं० केतुमाल] जंबू द्वीपकेनौलंगोमे ते एक खंड 
(पौराणिक) 

केतुबरक्ष-सं०पु० [सं० केतुवृक्ष | पुराणानुसार मेर के चारों श्रोरके पर्वतो 
पर लगे वृक्षो के नाम। 

केतुहष्ट-सं ०पु० [सं० कुतूहल ] कौतुक, कौतुहलं । 


३ ४ड़। उ०--शङौ लागडौ वीर वीराभि खेतु, करं रागदें छागडां 
राह केतु ।-मे.म. 
वि०-१ विनाशक. २ धंष्ठ। 

केतुशो- देखो "केतु" (प्रत्पा०) उ०--ज्य्‌ षृ सहु केतुषेरी स्‌ करं 
ठंवादी चांदलं री ।--लो.गी. 

केतेऊ-वि० [सं० कियत्‌] कितना । 

केतेक-~वि ०--कितने । 
संभ्पु०- केतकी, केवड़ा (डि.को.) 

केथ, केि-क्रिऽवि०-- कहा, किधर । उ०-१ ते माटे ऊतावठा, राज 
पधारौ एथ । निजर दौलत निज सांम नी, पमीजं कहौ केण ।- होमा. 
उ०--२ करहा पांणी खंच पिउ, त्रासा घणा सहसि । छीलरियर 

दूकौसि नहि, भरिया केचि लहेमि ।-- होमा, 

केथो, केथे-क्रिऽवि०--१ देखो केय' (रू) उ०--षूक ह्रां के 
नर चीतारं, वाहै कई पडंतां वाद्‌ । पोदविया रयण ज्यो प्रतमाली, 
केथो कोय न सक्रियौ काठ प्रज्ञात २ कही। उ०~-मोरौ 
पांगी लाज, साच बीघछठडियां समी । जाह त्थाऊं जसराज, कोई जौ 
कैथी कहै ।--जसराज ३ कहां । उ० -जाढधर दसकंध भुरासंध 
जहा, केथी गया न जां कोय ।-- प्रोपौ भ्राढौ 

केयौ-सं०्पु०-- एकं प्रकार का कंटीला वृक्ष जिसके फल खट होत है, 
कपित्थ । 
क्रिऽवि०---क्या। 

केवार-सं०्पु०--१ केद।रनाथ नामक एकतीर्थ. २ मेषरागका चौथा 
पृत्र (संगीत) 

केदारनट-संण्पु०-षाडव जाति का एकं संकर राग विशेष (संगीत) 

केवारनाथ-सण्पु०-- उत्तरां इ में हिमालय में स्थित एक तीर्ध॑-स्थान । 

केवारिः देखो 'केदार' (रू.भे.) उऽ-जे फठपामह गंगाष्ठारि, जे 
फल हू ई भेटि केवारि ।-कांदे.प्र. 

केदारो-संरस्ती०-१ दीपकं राग की पांचवीं रागिनी (संगीत) 
२ एक जाति विक्तेष । 

केदारेस्वर-सं्पु०-- काशी में स्थित शिव का एकं मंदिर (बां.दा.श्यात) 

के दारो-संरपु०-- एक राग विशेष (संगीत) (भि० केदारी') 

केन-सं०पु° [सं०] एक प्रसिद्ध उपनिषद जिसका पहला मंत्र "कौनेषित 
केन" शब्द से श्रारंम होत। है। 

केबत-स°स्त्री०-- कहावत, लोकोक्ति । 

के्वाण-संऽस्त्री° [सं० कृपरा | तलवार (हि.को.) 

केबी-सं०्पू०--दात्रु, रिपु, वरी । उ५--श्ा नभ भाठ पातर शष 
उपावश, कपावणा काठ विकराठ केबी ।--लेतसी बारहठ 

केम-क्रि०्वि० [सं० किम्‌] किस प्रकार, कंसे। उ०--द्टोलह मन चिता 
हई, जारण वचचन सरह । हिव भ्राग्यड पाश्चउ वकद, करहा केम करेह । 

--ढो.मा. 


केनशम 


पणि ४ 1 1 ता 1 


केमद्रुम-सं ०पु० [य्‌० केनोडोमस्‌] ज्योतिष मे चंद्रमा का एक योगं जो 
उस समय होता ह जबकि चंद्रमा वाली रक्षि के श्रगे या पीछे 
वाली रारि पर कोरदप्मौर ग्रहनदहो। 

केभर--सं ०पु० [सं० कार्मुकं] धनुष । 

केमरो-सं०्पु०-१ धनुष २ भीनुमा छोरा वृक्ष । 


केमि-क्रि०्वि० [सं० किम्‌] कंसे । उ०- नाह महंगा दियण मूषड़ा | 


निमे नर, जावस्ौ कडतलां केमि जरसौ जहर ।-हा भा. 
क्रि०वि०--कहां 1 


¶ 
1 


{ 
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केरा-प्रव्यय-- १ संबंधसुचक धम्यय-के । उ०--१ द गर-केरां बाहा, 
भरो्छां नरां सेह । वहता वह॒ उतामढा, भटक शिब 
चेह ।-हा.का. उ०--२ चंदशकेशानाग ण्यं, लपटाई रही 
ही ।--भीरां २ अंसा, समान। उ०्~-ज्यां प्रागै फेरजै, बडा 


लाखीक बेरा । ज्यां दरगह्‌ नित दिषै, कोड सुख हद्रहु केशा । 
--जग्गौ खिडियौ 


` केरो-प्रव्यय--संबंधसुचकं प्रभ्यय-की। उ०-कागां करौ बा ज्यु; 


केरकेयक-वि०-- करई । उ०--मौत प्राय केयक मरे, केक करं प्रपधात। ` 


--पा.प्र. 
केयुर, केयूर-सं०पु° [सं०] बाह मे पहनने का एक प्राभषश । 


(भि° “भुजबंधः) उ०-पुराचा जहत जडा पृची, क्ट प्रा्जान | 


भृजा केषर ।--र.र. 
केरटी-सं०पु० [सं० किरीटिन्‌] किरीटी, श्रजुन। 
केरठी-सं०पु° [स० कैरठी[ १ मकर, मत्स्य २ म्ली) 

(यौ° केरंटीकुं ड) उ०-मीर मुगट सिर जास कांतकेरटीक्‌ उठ, 

वसन पीत तन स्याम गदं माढठा गु जाहटं ।--जग्गौ चिडियौ 
केर-प्रव्यय--संबंध-सूचक भ्रव्यथ--का, की, फे । 


उ०--पहिर पृछ ` 


खोलशी, पेई भूखा केर । हिडवियां भाभी हंसी, नरद करनं नाम र । 
--वी.स. 


सं०पु०--१ एक कंटिदार वृक्ष तथा उसके बीज, करील । 


उ०-भरावं तौ म्हारी निजरदू धरतीमें गाड, उपर कांटा केर का ` 


सकं न कई काड ।-- सगरांमदास 
२ वंशज । उ०--श्राखषियां रतनाद्ियां, मूछश्रवहां फर । जि 
भय कप गज्जणौ, श्रो गीरदांणी केर ।-- नरसी ३ नारियल (प्रमा.) 
केरफ-स०पु० [सं०] हाथी। 
केरकुमटियौ-सं ०पु०--१ लड्कियों हारा गाया जाने वाला एक गीत, 
२ कैरव कुम्मटश्रादि वृक्ष भ्रथवा उनके बीज) 
केरड-सं०पु०--मरभूतिमे होने वाला एक प्रकार का पत्तेविहीन काट 
दार वृक्ष व उसके फल, करील । 
केरडियौ, केरडो- १ देखो "केरड (रू.भ.) 
(स्त्री० केरी) २ गाय का छोटा बड़ा । 
केरिया दीक ।--ऊ.का, 
केरपा-सं °स्वरी ° [सं० कपा | कृषा, मेह रवानी, दया (ह.नां.) 
केरल-सं०पु० [सं०] दक्षिण भारत का एक प्रांत (षाश्र.) 
केरलो-संण्यु०- केरल देश का निवासी । 
वि०-केरल का, केरल सर्बधी । 
केरथ-संण्पु०--रहंट पर बलों के धूमनेकेचक्रपर लगा दभ्रा पत्थर 
या पाट जिसके नीचेसे लाट निकलती दै। 
केशटी-सं०पु०- देखो केरंटी' (रूभ.) उ०-कन्ह भागे पंच दीषक 
अल, केरांटी कूड मठमठं ।-ईसरदास बारहठ 


उ०-डांद़ तामाङ 


ना मा मनमि का न ^ न > ~ ~~~ ~~~ ~ -= -~------ ~~~ ~ ~ ^~ 


छुगतलां केरी जीह । विसटा ज्य परची बुरी, चू ये सबही दीह्‌। 


--बांदा 
वि०-समान, तुल्य, बराबर । 


संरस्त्री०--१ भ्राम का कच्चाभ्रौर घोटा नया फल. २ लकी 
फा एक बित्ता लंबा पतला छड जिसमें जुलहि (बाना बुनने के लिए) 
रेशम लपेटते है. २३ एक लकड़ी जिस पर नेवार बृन कर लपेटी 
जाती है। | 
केर, केरू-सं०पु०--कौरव (महाभाग्त) उ*--१ घटि धटि रावण 
लंका द्वार, घटि घटि कैर सेनि प्रपार ।- ह.पु.वा. 
उ०--२ केरू सक्ठ संहारिया, करम कस रा फाड ।- सगरामदास 
केरे-प्रव्यय -- १ संबंधसुचक श्रग्यय-के। उ०-- प्रीतम वोद्युटियां पष्ठह्‌, 
म न कहि जह काई। चोदरी केरे पान ज्य, दिन दिन पीढी थाह । 
--ढो.मा. 
केरौ-भ्रव्यय--१ संबंधबोधक भ्रव्यय-- का । उ०--मतना मेरी माता, 
मतन। कर जीवण केरौ सोच । मेरी रातादेई, आवण री चित्या ए 
वुढमेह करू ।-लो.गी. २ तरह, भांति, जैसे। 
सर्वं ०--किपतका। 
केरोतिन-सं०्पु० [श्रं०] मिदर का तेल। 
केठ -सं°्पु०--१ भाला. २ कामदेव (ह.ना.) 
सर्स््री° [सं° केलि] ३ केलि, क्रीडा। उ०--१ दरखतां ऊपर 
मोर कुहक गह्या च्च, सुवाकेठकरं द्व ।--रा.सासं. 
उ“ --२ जिम मधुकर नह कमठी, गंगासार वेठ । नुबधा ढोलउ 
मासती, काम कतुह केठ ।-- ठो.मा. ४ मंथन, संभोग, स्त्री- 
प्रसंग । उ० -भारथ मत कर भांमणी, मो भारथ नहु मेठ। बापी 
कुप बताव विस, कंकर म्ह केठ।-ा.दा 
[सं० कदली | ५ केला नामक फल व उसका वृक्ष (डि.को.) 


उ०--- केठ रहै नित कापती, कायर जण कपुर । सीहृण रणा साकं 
नहीं, सीह जण रण सूर ।--बां.दा 


सं^स्प्री° [सं कदली | ६ कोपल। उ०-१ रामजी चाल्यारए 
नंदजौ क लाल, दांत लाया जी काची केढ रा ।--लो.गी 
उ०--२ वरंतपचमी पच्च नकट काची केठां ।--दसदेव 

किसी वक्ष की शाष्लायाडाली. = मांगलिक भवसरों परधर 
के दारके दीनोप्रोरकी दीवारों पर विभिन्न रगो से बने हुए 
केले के चित्र । उ०--सपनामे प्रौ माजी दीपक जौ देश्यौ, कवं 
री केठ रटवणी जी ।-लो.गी. 


केलङ़ी-तं ऽस्त्री ०--मिही का बना तंवा । 


केलन-सं०पुऽ- भाटी षदा की एक राला (बो.दा.ल्यति) 
` केलणावरी-सं ऽस्त्री ०-- जैसलमेर राज्यान्तगेत "कलश" भादियों के राज्य 
की मृमि। 
केलणोत-सं०पु०-भाटी बंदाको एक शालाया इत शाखा का ब्यक्ति। 
केलपुर-सं०पु०-- १ सीसोदिया वंश का राजपूत. २ उदयपुर राज्य 
के प्रतर्गत एक प्राम । 
केलपुरी-सं°स्त्री०--१ देखो केलपुर'. २ सीसोदिया वंश की कन्या। 
केलपुरौ- देखो 'केलपुर' (रू.भ.) उ०- मेलं जोगिण पुरौ महादठ, 
केलपुरौ उखे करे ।-- महाराणा प्रताप रौ गीत 
केठरसक्यारो-संरस्वी.- कम-क्रीडा का साधन, योनि (र. हमीर) 
केटरवगौ, केढवबो-क्रि°सर-- सुधार करना । 
केठटवर-सं०पु° [सं० कलेवर | शारीर. देह, डवा । 
केलवा-सं°स्त्रीऽ--सीसोदिया वंश की एक शाखा] 
केषछठवियोडो-भू°्का०्कृ०- सुधार किया हुभ्रा । (स्त्री केरवियोडी) 
केठ-सं ऽस्त्रो° [सं० केलि] १ रस, क्रीडा, भोग, प्रानंद। 
उ०--भृखश प्राभखणश मनसा भरियोडी, वेढा मन वंित केटा 
करियोडी ।--ऊ.का, 
सं ०पु०-- २ एक प्रकार का घोडा विष्षेष (रा.सा.सं.) 
केास- देखो 'कंलासः। 
केि-सं °स्त्री° [सं० केलि] १ देखो केठ' (३, ४, ६, ७) 
उ०--१ केचि कहता क्रीडा त्ये कौं घणौ सुख पायौ ।--वेलि. टी, 
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उ०--२ मान सरोवर सक्ठ सुख तहां बंटा कि करद्‌ ।--ह.पु.वा. 


केदिप्रभ-सं०्पु° [सं० कदली ~ गमं} कदली-ग्भं, केसे का तना। 
उ०--गति गयेद, जंघ केद्धिग्रभ, केहरि जिम कटि लंक ।--ढो.मा. 

केदिप्रह-सण्पु०- क्रीडा-स्थल, रतिगृह, शयनागार । उ० -सलियां 
प्राग जाय, केटिग्रहु बहुतां रहस्य मंदिर सयन मंदिर तिहिकौ श्रांगण 
मारजणा कहतां उसंवारियौ । वलि. टी. 


केवलायां 





२ चोदा शमी वृक्ष । उ०--मूका केषा काट टाप अरं गाणा भला । 
चेते भू पी लेत समित भ्राणंद संदेसां ।--दसदेव 

केवच-देलो कचः । 

केवड़ो-सं०पु० [सं० कविका] १ केतकी से शृ बडा सफेव रंग का 
पौधा (डि.को.) उ०्-हाय बसंती केवडौ जी कईं करे भवर सं 
हेत, बदिछी बरसे क्यूनी ए, बीजढी चमकं क्युनीए।-लो.गी 
२ इस पौधेकाफ़ूल. २३ इसके फूल से उतारा हृध्रा सुगंधित एल 
का श्राक्तव (यौ० केवङ़ा-जठ) ४ एक लोक गीत कानाम, ५ एक 
परफार का घोड़ा (शाहो.) £ केवेा नामक वुक्ष। 

केवट-सं ०पु० [सं० कंवत्त, प्रा० केवट] १ मल्लाह, पार लगने वाला, 
२ एक वणेसंकर जाति । 

केवटणो, केवटबौ-क्रि°स०---१ निभाना. २ बटोरना 
उ०--हाट वसं भृखौ हसं, हाथ धरं कण हां । कमर कसं भर 

केवटण, नहतर संज सवांणं । - गां.दा. २३ सुधारना, 
उ०--कंतरण सीवरा केवटण, लं दरजी चित चोर । रजर्घानी कंबु 
रच, ते नरनायक श्रोर । ~. भ्रज्ञात 

४ मसि को परकने कै योग्य कमा कर तयार करना. 
६ देखभाल करना, हिफाजत करता. 
(यौ० धर-केयदू) ८ कमाना। 
केवटणहार, हारौ (हारो), केषटणियौ--वि०। 
केवटाणी, केवटावो, केवटावणो, केवटाववौ--प्रे०रू० । 
केवरिधोडौ, केवरियोड, केवरधोडौ- मू०का०्कृ० । 
केवटीजणो. केवटीजबौ-- क्रि कमं वा०। 
केवटीजिधोडौ, केवटीजियोडी, केवटोभ्योडो- -भू०का०्कु० । 


५ संभालना. 
७ मितव्ययिता करना. 


' केषटियो-- देखो 'केवट' (श्रल्पा०) 


` केवटियोडौ-मूण्काण्कृ०--१ निभाया हूप्रा. 


केटिनि, केद्टिनी-संऽस्त्री° [संर कदली ] कदली, केले का वृक्ष या फल । | 


उ०-पंयी एक संरेसडदह, लग ठोल दह पहुच्य [इ । जंघा-केष्धिनि फलि गई, 
स्वात जु बरसडउ प्राह ।--ढो.मा..' 
केलियौ-सं०पु०--श्रकुर निकलता हृभ्रा कोमल पौधा (क्षेत्रीय) 
के्टी--देखो कक्तिः (भ्रमरत) 
केल्‌, केलूडो-सं °पु° (स्त्र ° केलृड़ी) खपरंल । 
केदृशौ--देलो केट' (५) उ०्-नीराजीकेढडा दरी काम ए रेजा 
धारी जनमे रे।-लो.गी. 
केलोड-सं०पु०-तंवर वंके क्षत्रियो को एक शा्ा। 


केतटो-सं “पु [सं० कदल, प्रा० कयल ] १ गज सवा गज लबे पततं वाला ` 
एक कोमल पेड जिसके फल लंबे, गृदेदार व मीठे होते ह । यह तनेके ,, 


ऊपर ही लगता है । कदली । 
पर्याय ०--कभटी, कदली, केठ, गुष्छफठ्या, भनुफला, मोचा, रंम। । 


२ सुधारा हुभरा. 
३ सभालाटुभ्रा- ४ हिफाजत क्ियादहृभ्रा. ५ कमया दशना. 
६ बटोगा हुभ्रा। (स्त्री° केवटियोदी) 
फेवदट्‌-वि°- -१ निमनि वाला. २ सधारने वाला. 
र पकाने योग्य बनाने वाला. ४ पित्तव्ययी. 
केवत-संन्पु० --१ कहावत, क्रिवदंती, 
केवट -सं०पु०--१ विष्णु (हर्ना.) २ श्रीकृष्ण (भ्र.मा,) 
३ कल्याणा. ४ एकः छंद विशेष जिममें एक तगर, एक जगण, 
कं यगा भ्रौर प्रतिम दसवां वगा दीघं होता है (ल.पि) 
वि०--१? मात्र, सिफ. २ एक मात्र उ०-सृनाय निपावगा 
केवल संत, चिताया ब्रह्मा हंस चरित्त ।--ह.र, 
३ शुद्ध, पित्र । 
केवलगत-सं°स्त्री° [सं० कंवत्य गति] चारप्रकारकी पक्तियौमे से 
एक भुक्ति भ्रमा.) 
केबदग्यान-सं०प० [सं० कंबल्य ज्ञान] १ त्रिविध दुरो की प्रत्वन्त 
निवृत्ति (साष्य) २ विक्ेषदर्शी श्रात्ममाव की भावना ब्र्थात्‌ 


३ मासकोकमा 
५ बटोरे वाल्ला । 
२ भ्रपयष्ष, फलक । 


केषी 


भ्रदंकार की निवृत्ति (योगशस्त) १ प्रह्ित्तीय ब्रह्मभाब की | 
भराप्ति (वेदात) ४ दुःख को प्रत्यत मुक्ति (म्याय) 


केषलो-वि०-- ञानी । उ०--चाठ डो बरतणा भांडा, कोस मुसायब | 
। केसबाठ, केसब्राद्टी-सं०स्ती° [सं० के ~-भ्रावलि] १ धो की भवं 


केवल्टी । नर सेवक देव करवा रा, धके विरंडौ देवढी ।--दसदेव 


केवक्ीविधिकटका-सं ऽस्त्री ०- पुरुषो की बहत्तर कलाप्रों के प्रतर्गत एक 
कला । 


केवांभ, केवणी -सं ऽस्त्री [सं ° कृपाण] तलवार (ह.नां.) कृषाण, कटार । 
उ०-जगपत्ती उण जोस मै, रत्ती भ्राग समांण। वनसपत्ती खर 
जाठवा, करतत्ती केवणि ।-- राह. | 
केवा-सं०्पु<- १ दुःख, कष्ट, भ्रापत्ति । उ०--सदव्रत करतोड़ी वरणा- 
लम सेवा, काठ मरतौड़ी रेवातट केवा । -ऊका. २ ष, शत्रुता । 
उ०--सुरा बचन सुणेह्‌, सांवश रा साचा सव्रद। दारण गोगादे, 
केषा काढुरा कोपियौ ।--गो.रू. 
केषाड--संपु०--कणाट । देखो "किवाड़' (हू भे.) 
केषाद-संण्पु० [सं० किवृत्तम्‌] (बाहु०) वृतांत, समातच्तर, खबर, 
विवरण । 
केविय, केषो-संष्पु०- १ शत्रु, रिपु। देखो केबी' (रभे) (ह.नां.) 
उ०--? करं धरपारकी भ्रापशी जिके नर, केवियां सोस सग्पांग 
करणा कचर ।-- हा.का. 
उ०-२ वेच धवलः प्रावतडी, कानां लाग कहत । जिकौ मित॒ मत 
जांराजे, केवी जणं कत ।-- बांदा. 


उ०--३ कांमिगि कहि कामि काठ कहि केवी, नारायरा कहि प्रवर 
नर ।-वेलि. 


क्रिण्वि०--कंसा, कंसी । 

केबो-स०पु०-- १ प्रतीकार, बदला, वर । उ०--मागेहलेमी मायभ्रौ 
केषा उघरावसी ।-पाप्र. २ देखो "केवा'। 

केष-संण्पु० [सं०्केद] १ सिरके बाल । 
कहा०- १ केसां ने कटां किसा मुडदा होढा हूुवै-- बाल काटने से 
कोन से मुदं हत्के हो जाते है; बड़ी एवं प्रधिकांश बुरादयों के रहते 
छोटी सीबुराईकोदूर करनेके यत्नबेकारद्ै. २ नार्ई-नाईं केस 
किताकंसांमे प्रायष्ड़ी-है नई | मेरेसिर पर कितने केश &। 
(नाई उत्तर देता है) जितनेभीरहैवे सब कटने पर तुम्हरे सामने : 
भ्र जायेगे; भ्रभी मेद खुल जायगा; उतावला न बन कर शेड़ी 
प्रतीक्षा करनी चाहिए तब तक मेद श्रापही श्राप प्रगटहो जातादहै। 
२ शेरयाधोडेके गलेपरकेबाल। (यौ० काटठाकेस) | 
३ विश्व. ४ सुर्यं, ५ विष्णु, ६ केसी नामकः दैत्य जिते; 
कृष्ण ने मारा या (विश्र.) | 

केत्तकाट-सं०पु०-- नाई, नापित (डि.को.) | 

| 


केतकार-सभ्पु०-- १ बवाल काटने वाला, नाई, हृञ्जाम. २ बालोको 
संवारने वाला । 


केवह-सं ०१० [सं० केदाट ] कामदेव के पांच बाशोंमे से षोषरा नामक 
गारा । 
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केतवंध-संण्पु० [सं० केशबंध] नृत्य मे हाथों कौ धुमाने काएकढंगया 
क्रिया विशेष जिसमे हार्थो को कषे पर से धमति हए कप्रर पर लति 
है प्रर फिर ऊपर सिरकी प्रोर ले जतिदहै। | 


के षालोकी पक्ति (डि.को.) २ षोडेकी भ्रयाल पर धारणा करति 
का जालीनुमा प्राभृषण । उ०्-केसथाशीरंग रग री गुधीजै चै, 
भरगाड़ी पद्ाडी खोलने छ ।--रासा.सं. 

केसमारमन-सं °पु०--कघा (डि.को.) 

केसमारजनकौसल-संण्पु०-- बालो का मलना भौर तेसं लगाना जौ 
चोपठ कलाभ्रो के प्रतर्गत मानी जने वाली एक कला है। 

केसर-सं०्पु ° [सं०] १ फूलों के श्रन्दर बीचोबीच बाल की तरह पतले- 
पतले सीके या सृत, [सं] २ ठंडेदेशोमे होने वाला एक षौधा 
जिसका केसर स्थायी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है, जाफरन । 
पर्थाय०--कसमीरज, काठक. काठयक, ककम, कुर्कुम, कुकूमकाय, 
कक्‌, केसर, गडवरणा, गुडबररी, चदश, दीपक, देववलभा, देव- 
वल्लभ, धीर, पिसुख, पीत, बाहलीक, मंगठकरण, मंगलकरशणी, 
रकत, रगत, `लोहत, लोहित, वन्हिसिख, वाहलीकजा, संकज, संकोच, 
सुगन्ध । 
३ घोडे, सिह भ्रादि जानबरोंके गरदन परके बाल, भ्रयाल. 
४ नागकेसर. ५ बकुल. ६ मौलश्री. [सं०] ७ स्वर्ग. 
८ देववृक्ष (अ.मा.) 
वि०--लाल, रक्तवर्णं# (डिको.) 


केसरबाई-संम्स्त्रीऽ-मेहा चारण की पुत्री एकदेत्री जो करणी देवी 
की बडी बहिन धी । 


केसरि-- देखो केसरी" (रू.मे.) 

केसरिपूत-संण्पु०-- केशरी के पुत्र, हनुमानजी । 

केसरियाकवर-सं०पु०-- १ राजस्थान के एक सोक देवता जो गोगाजी 
के प्रात्मीम पुत्र माने जते । इनको नागस्प मानागया है। भाव्र- 
पदं मास के शुक्ल पक्ष को नवमीं को इनका पूजन किया जाता है. 


२ प्रति (प्रायः इस श्रं में यह शब्द केवलं लोक गीतों में प्रयुक्त 
होता है) 
केसरियानाय-सन्पु०- जेनिगों का एक तीर्थ-स्थान (नां.दा.स्यात) 


` केसरियो-सं०पु०-१ श्रफीम. उ०--तिण भांत रौ केसरियो, पोतां 


घोलिषौ मनुहारां हवं छै ।--डाढ़ढासूररीवात २ रसिक नायक, 
उ०--१ धूधटडौहटस्‌ षणौ, खोलता कर श्यत । केसरि ली 
कंबज मे, भूवन मदन प्रिय भांत ।--श्रज्ञात उ०--२ जीमण 
नं केसरिया बालमजी भरो सियाठं घरे पधार ।-लो.गी, 
वि० केसरिया रंग का, केसरिया संबंघी । 
मुहा०- केसरिया करणौ- युद में मरने के लिए तैयार होना। 
केसरी -सं°पु° [सं° केसरिन्‌] १ सिह भ्रमा.) २ षोढा (हि.को.) 


३ नागकेसर, ४. पुन्नाग. ५ बिजौरा नीबू. ६ हनुमानजी के 
पिताकानाम, ७ एकं प्रकारका बबुला। | 


लि०- केसरिया रंगं का, लाल । 

केषरीतंदन, केतरो्ंदमि, केसरीोपुत-सं०पु०- केसरी के पत्र हनुमान । 

(हि.को.) 

केस रीसिघोत सं०दु०-- १ राठौड़ राव मालदेव के पौत्र के्रीरसिह्‌ के 
वंपज, राटौडों की एक उप शाखा. २ दसं शाखा का ब्यक्ति। 

कतल च-सं०पु, [सं° केदालु च] सिरके बाल नोंचने बाला, जनं यति) 

केतव-सं०पु० [सं०केदव] १ विष्णु का एक नाम) उ०-केलव 
क्रस्ण किलास कह, भ्रलख भ्रजोरी ईस ।-ह.र. २ धीङृष्ण का 
एक नाम. उ०-त्‌ तशा भ्रनंत्‌ तणी ती, केतव कहि कुण सकं 
क्रम ।--वेलि. रे ब्रह्म. ४ परमेश्वर. ५ विष्णु के चौबीसं 
मूर्ति-मेदों में से एक । 

केस राह-सं०पु° [सं० केदाव राट्‌] भीङृष्शा (नां.मा.) 

केसवाछटी--देखो "केसबढी' (रू.मे.) उ०्-जीण मांडे छं । केत- 
बद्री रगरंगरीग्‌षीज छ ।--रा.सान्सं. 

केसवौ-सं०पु ° [सं० केशव] १ विष्णु की बौबीस मूतियोंमेंसे एक, 
२ श्रीङृष्ण. ३ विष्णु । 

केततेखरापीड-योनन-सं°्पु०-- शिर पर पुष्पों से प्रनेक प्रकार की कारी- 
गरी करना । चौसठ कलाश्रों के प्रन्त्गत एक कला । 

केसिनी-संऽस्त्री° [सं° केशिनी] १ जटामासी. २सृन्दर व॒ बहे 
बालों वालीस्त्री. ३ एकप्रप्सर, ॐ रावणकी माता काएक 
नाम । 
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रिणी णण [नकी मी ४ 


| 


केसियो-संण्पु*--शिरके ध्राज्‌-बाज्‌ बालों मेँ लगाया जाने वाला फूल । , 


वि०--रस्िकं (भि० लाल केसियौ) 


केती-सं०प० [सं० केशिन्‌] १ एक श्रसुर जिते श्रीकृष्ण ने मारा धा. ¦ 


२ घोडा. 3 सिह. ४ एक यादवका नाम। 
वि०-१ किरण वा प्रकाश वाला. २ श्रच्छे बालों वाला। 
केसू-सं०पु०--? पलादाका वक्ष, टेसू। 
पिरे वनसपती पीठा वसन ।-वेलि. केसृढौ-प्रल्मा०) 
केसुल केपुलौ-संण०्पु०---१ ठाकं के फूल, पलाश का पुष्प, 
२ देश्वो केस्‌' (रा.सासं.) 
केहृद-वि ° -- १ कौनसा, किस । उ०--थठ मथ्यद्‌ ऊजासड्उ, थे हरा 
केह रंग । धर लीजह भरो मारिजदह, छांडि विडांणउ संग 1--ढो.मा 
केहद्ली-वि०--कंसी । उ०-- मेक धारतां कीदी ू'डी, कुबधां केहडली । 
--ऊ.का. 
केहङौ-वि० (स्त्री° केही) कंसा । 
केहर-सं०पु° [सं° केसरी] १ सिह, शेर। उ०्-जिण मारण कहर 
बुवौ, रज लागी तिहि । ते खड्‌ ऊभा सूकसी, नह षरसी हिरशांह्‌ , 
--र्बा.दा, 
[ं० केसर] बाल, केश । उ भृखाकेहरी रौ केषर, सीजिया 
नामराज रो भरि माणी काटकिलेश रौ बढ होय तौ म्हांरा 
प्रस्थान रौ राह. रोकणं री सन्नाह छ ।--भे.भा. 


की 








केहरि, केहती-सं°स्क्री ०-- १ करण देवी कौ बहिन केषर बाई । 


देखो केसरवारई' 
सं०पु०--२ देखो केसरी' । उ०-- १ बढ़त केहरि केहरि शाम, 
मखाय गाजत भाजते नाग ।-मे.म. उ०-२ केरी जम रण 
करणा काज, बेहरी मुक्छ मोडण सुवाज ।--वि.सं. 

केहवि-वि०- कसी । 

केहवो-वि ०--कौनसा। उ०-प्राकरुट ध्या लोक केहषौ प्रचिरज, 
वंदित छाया ए विहित ।-- बेलि, 

केहा-वि०~--कंसा । 
क्रिऽवि०-कैसे। 

केहि, केहो-सवं०-? क्िसि। उ०-रंगदैकिराधणरौकुश शीर, 
केहि पथ रंग रजवौ नित चाय ।--सांमफ २ क्या। 
वि०--१ कौनसा, रे कैसा, कंसी । उ०--१ वुम्ह्‌ जावउ धर प्राष- 
णद, म्हारी केही वति । दीहै-दीहे उसारिस्यां, भरिस्यां मांभिम रातत । 


-ढो.मा, 
उ०--२ केहौ कीजे दुक्ख, केही प्रारति भ्रारिये । सिरज्यां पालं 
सुक्ख, जिमतिमहीन भिं जसा ।-जसराज 
३ करई, बहुत । 
केहेक-स्वे०- कुच । उ०--ताहरां सारा गोठ कर प्यादा मुह भागे 
लेय प्रसयार केहेक डाव, केहेक जीवशा नेय कही । 
डका सुर री बत 
केहौ-वि०-- १ कंसा) उ०--वंद तरणी बंसावछी, केहौ बाच कांम। 
महा रोग जामणं भरण, निगम लिये तौ नाम ।--हुरर, 
२ कौनसा) उ०---हृवं वि तेजी एेकठा, केहौ कद कनि। ए हू 


भ्राराहडौ, तू मुग्गठ भ्रसमांन ।--रा.ज.रासौ 
सवं ०--क्य।। 
क्रि°वि०-- क्यों । 


¦ कंको-सर्वं०-- किसकी । कको रोव बेन-मांणजी, कंकी रोषे माय । बंध 


उ० -- पृहपं करणि करि केस ` 


मे बटौ कहै डंगजी, सुण रे लोटचधा जाट ।- गजी जवारजी री पड़ 


| कंची-सं°सत्रो° [तु०] १ बाल, कपड़ध्रादि काटने या कते का उष- 


करण, कतरनी. २ कंचीकीपरह एक दूसरे के अपर तिरी 
रक्वी हू दो सीधी तीलियां वा लकया. ३वे दा तिरष्ठी 
लकडियां जो सहारे के लिए धरन के बहूए मे लगी हई हो. 
४ कुष्ती काएकर्पेच. ५ मालखंभ की एक कसरत । 

केडे-क्रिभ्वि०-- कहां (क्षेत्रीय) 

केत-संण्पु०- कपित्य का वृक्ष (ड.को.) 

कंपा-संण्पु०-दहमली का बीज (क्षेत्रीय) 

केवार-संशस्त्री° [सं० कीति-~-वारनढेर] कीति, गश । उ०-सुरतिं 
खंभाति ताईं फर, करं कवि पत्रताह्रा कवार ।-ल.षि 
-सं ०नप०-- १ हिजिडा, क्लीव । 
सं०्ु०--२ मद (एका०) ३ पुष्ष (एकार) ४ वायु। 
संभस्व्री०-५ सरस्वती. ६ वाणी. ज्रिऽक] ७ कं, वमन, 
उल्टी (एकार) 
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विं०-१ बलवान. २ पवित्र. ३ ननन (एकार) ,. 
[सं० कति, प्रा० कह] ४ कितने, कितना । उऽ-कं मण चाह्या 
चै कोयला वौ प्रमिरा राज म्हेलमेंजी।--लो.गी. 
परथ्यय [संऽ किम्‌] या, प्रथवा। उ०्--प्राषही अजणावसी, भलौज 
होसौी वगिि । कं मांगिण दरसावियां, कं उछछजियां खमि ।--हा.का. 
कहा०--१ कं धोडाधोड़ा मेकं धोडाचोरां पै-हानि-लभ कौ 
परवाह न करके किसी कामे जुट जाने पर कहीजातीदहै. 
२ कते खाये मोट पणये, कं खाये बैरपशाये। कं खाये मांन- 
पणय, तीन वति चोड दियेते वौ है देवपणाये मवि-मनुष्य 
बडप्पन को भावनश्रो से, दूसरों की शत्रुता से, भ्रौर प्रभिमान की 
भावना से भ्रालस्यवशदही दुःख पताह णवं नीचे गिरतादहै, तीनोंको 
छोड़ने पर वह देवस्वकष्प होता है. ३ कंते चोतौ हन्‌ करे कं 
करं सोनौ-षातो चना सूनापनपेदा करदेता है या फिर सोने 
जेसा संपत्तिशशाली; धर बनने का कायं सोच-समफ कर प्रारभ 
करना चाहिए. ४ कंते धन धी खाय, कं धन धिपे खाय- 
धन का स्वामी पनका उपयोग करताहै नहीं तो फिर भन पट 
रहने मे वह स्वामीकोलाजातादहै. ५ कंतेभारमांभेलैनं कं 
जमीभेरं--यातौभारमांहीउछातीदहै याजमीन ही; मां को 
पुत्रके निग बहुत कष्ट उठाना ष्डतादै. ६ कतौ रोकं पांणी नं 
कं रोकं दांणी--मनुष्यकोयातो नदी, वर्या श्रादिके कारण रकना 
पडताटैयाकहीं कर (जकात) देना पडता हो वहा सुकना पडता है । 
हन दोनों की स्वीकृति फे बिना भ्नागे नहीं जाय। जा सक्ता. 

७ कंसा मोही श्ुगे, कं निगणा रह (भूलां मर) जाय- महान्‌ 
व्यि भ्रपना सिद्धान्त कभी नहीं दछोडते; स्वाभिमानी व्यक्ति स्वयं 
नहो जाते ह किन्तु भ्रपना स्वाभिमनि नहीं छोइते । 
पव ५०-- किस । उ०्-- दसं तद्टाव श्राया, पोटा पाया। डेरौ दीरौ। 
क्यौ रं भ्रौकंरौडरौघछ ।--सयणी री वात 

कहै-वि०-- कई, कितने ही । उ०--करामात री बात साखात कं, 
सतता मात री चद्रकृपादि सई ।- मेम. 

कंक-चि०--कर्ई, कितने । 


,4॥ । 








के१ट-संस्त्री०--एक प्रकार का गारा । उ०--धोटढख रूप सरूप धवल ¦ 


माटी गाग्ठी, कंकढट कटं रग, डगछां नाखणा हाढी ।-दसदरेव 
केडी-वि० (स्त्री० कंडी) कंसा । उ०- कहो(नी) मालूजी थारा मनड़ा 
री बात, कंड़ ने उणियारे गौरी धारी इटरी ।-- नो.गी. 
कठन-सं०पु० [सं०| मधु नामकं देत्यकाषछोटा माई जिसे विष्णु नेमारा 
था। 
कं टभकंदन, कंटभकवत, कंटभाजित-संन्पु० [सं०| केटम्‌ नामक दह्य को 
मारने वले, ईदवर (नां.मा., भमा.) 
कंनसं०्पु०--चमदेकी बनी छोटी रस्सीजो चरस के उपरी हिस्से में 
कसी जाती है। 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 


। कंर्धो-म्रव्यय--१ या, श्रथव्रा. २ 


ध ष 
च 
॥। 
। 1 ॥ 





कणा, कंणावत-सं ऽस्त्री ०--१ कहावत. २ किबदती 1 . 

कं'णी-सं भस्त्री ~ १ कहने का ठंग. २ कटने" का भाव, कथनी + 
उ०-दाता गण ग्यातादुवरा नदेषु, वणी कंणीसूं ब्रू पल 

रण्‌ ।--ऊ.का. ३ क्रवर्देती ४ कटावत। 

कणो, के'बौ-क्रि०स०-- देखो कहशौ' (रू.मे,) 

कंतन-सं ०पु०- ध्वजा, भंडा (हर्ना.) 

केतव-सं.पु० [सं०] १ धोखा, कपट (भ्रमा, हना.) २ अघ्रा. 
३ बहाना. ४ बंदू्यं मरि. ५ धतरा. ६ मूगा. ७ चिरायता। 

कंतवापनति-सं ऽस्त्री ° [सं कंतवापन्हुति] वह भर्यालंकार जिसमे उपमेय 
का निषेध कंतव, ग्य।ज, भिस श्रादि शब्दों के भ्रथं द्वारा फिथा जय। 

कतसाली-सं ०स्तरी ° [प्र० कहत-साली ] श्रकाल, दृष्काल । उ०--जेती 
भूमि भरू रावराजाकी दुहाई, कीनुं राज जेतं कंतसाली भी न भराई । 

-दिर्वं, 

कंतुछ-सं०पु ० [सं ० वगौतूहल ] देखो कौूहढ' । उ०-भिटं रंग राग 
चहल, हासरांमत कवुहटठ ।- पषहाषलां प्राढ़ौ 

कंथ-क्रिऽवि०--कहाँ (क्षेत्रीय) उ०-- नह बहमन नौसेरवां, श्रफरास्याब 
न एेथ । फरेदून नमूद फिर, कयुमरस गौ कय ।- नांदा, 
सं ऽस्त्री०--कपित्य का वृक्ष (इ.को.) 

कंद-संऽस्त्री० [श्र०] १ बंधन, प्रवरोध. २ कारावास, जेल) 
पर्माय०--प्रटक, जेर, बंध, सकत, रोकश्‌ ॥ 
३ किसी प्रकार की शत, प्रटक या प्रतिर्थध । 

कंदलानौ-सं०पू० [फा० कंदखाना | वह स्थान जहाँ कंदी रक्षे जति हो, 
बेदीगृह, जलग्ाना । 

कोदतनहाई-संम्स्त्रो०-- वह कंद जिसमे कंदी को बहूतही द्यी भ्रौरतंग 
कोठरी में श्रकेले रखा जाय, कालकोठरी । 

कंदमहज-सं०स्त्री° | भ्र० ] एेसी कंद जिसमें केदी को किरी प्रकार का 
परिश्रमया कामन करना पड़, सादी कंद। 

कंदारी-संभ्पु०-भाटोको एक शाखा। प्रातःकाल भीगे हए कषडे प्रो 
करर्गावों भ फरी देने वाले भाट । हृन्है वासुदेवा भी कहते है । 
रू.भे.-"केदारी' (म.मा.) 

कोदी-संण्यु० [भ्र०] जो कंद कियागयादहौ, बंदी । 

, पर्याय०-उपग्रहु, ग्रह, ग्रहुक, प्रग्रह, बंदी । 


: कंदीर्ानौ -- देखो "कंदखांनौ (रू-भे.) 


मानो । 


। कन-वि०--कौन, कौनसा । 


कन्‌, कंने-सर्वं ०-- किसको । उ०्-साचकहौधे कोरा षौ, भ्रर पाता 
कन्‌ पासं, राख हर नमस्कार करौ ठौ ।-चौबोली 

कंप-सं ऽस्त्री° [भ्रं०| टोपी । 

केफ-पं०पु० [शरण कंफ| १ नशा मद. २ प्रफीम (हि.को.) 

कं फियत-सं ० स्त्री 3 .(भ०] १ समाचार, हाल, वशोन, विधरण, तफलील. 

कंम-सं ऽ पु०--एक वृक्ष विशेष । 
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केमलानी-सं ०पु०-- एक भाति जो पहले राजपूत धी किन्तु भ्रय पूसलमानं 
ह । इनके बहुत से रीति-रिगाज राजपूतों से मिलते-जुलते है । 
(बाँ.दा. स्यात) 
कंमर, कमरो-संग्पुऽ- धनुष । उ०--१ केभरां मार हिक वार कीध, 
दुस्तरां चिल अदृशं न दीध ।- वि.सं, उ०-२ जड़ अमददृ जीमण, 
कमर अङ्कं केवांरां । वियौ पूर क्रंमदो, मीड ऊपरा भाषारौ । 
--बखतौ िहियौ 
कंमल-सं ०१० [सं० क्रमेलक ] ऊंट । 
कयां -क्रि०वि^-- किंस प्रकार, कंसे । 
कंट-सं०्पु०-मरुमूमि मे होने वाला एक प्रकार का पत्तेतरिहीन काटिदार 
वृक्ष व उसके फल, करील । 
कहु०-- १ केर प्रालो भी बं नै साय सीधी ईं लङ--कर की 
लकड़ी गीली भी जल जती तथाससंभ्रगरसीधीभी हा तोभी 
बहू से लहती है; सास कंसे भी श्रच्छेस्वभावकीक्योंन हो, वह 
बहू से श्रवश्य लडती है; सासकीब्रुरा २ कंररौ कटौ वदृचौ 
साढुी सोढं हाथ--फरील काकांटा बढ़ा सादु सोलह हाथ; बहूत 
गप्प कहने वाले पर. ३ धारं मूडंनं कर रौ कारो- तेरे प्रह 
के लिएकंरकाकांटा; जसे करका कंटक चूभ करकष्टदेतादटै वसे 
ही तेरे शब्दलोगों को कष्देते है; बुरे वचन कहने वाले के लियेकि 
तेरी जीभमें कंरवृश्रके कटिल्गे. ४ मौका रीद्याया कंररीही 
भलौ, बिना मौके बडलौ भी चोखो नही- मौका पड़ने पर कंर वृक्ष 
की छिली छया मौ भ्रच्छी लगतीहैभ्रौर बिनाकामके वटवृक्षकौ 
धनी छाया भी वेकारदहै; समयपरजोकामभ्रा जाय वही ठीकदै। 
प्रल्पा०--केरडियौ, कैरडो' । 
कंरद्ियौ- देखो 'कंर' [भ्रल्पा०) 
केरव-सं०्पु०--१ कौरव (महाभारत) उ०- व्यास व्रिगाडघौ वंस, 
करव निपज्या जेण वंस । प्रसलीब्हैताम्रंस। सरमननलेता सांवरा। 
[सं०] २ कुप्रुद। --रांमनाथ करवियौ 
करव-वद्धण-सं ०पु० --भीम | हना.) 
करवि, कंरवी-सं ऽस्त्री ° [सं० करविणी] १ कुमुदिनी । 
संण्पु०--२ चंद्रमा। 
करो-सन्स्त्री० [सं केकरी] १ भाम का कच्चा प्रौर छोटा नया 
फल । उ०-केठौ, करी कामी, पीव मित्र परधन । इतरा तौ 
पाका मला, काचा नाग्वं काम ।-- प्रज्ञात 
सं०पु०--२ वहं बल जिसकी एक भराखमे वलय के प्राकार की 
क्डलीहो (परशुम) ३ एक प्रकारका चोडा जिसकी एक प्ल 
निर्मनहो तधा सरी प्रखमे चक्रहो (शाहो.) 
वि०्-भूरे रग की, ललाई मिले सफेद रग की (प्रांल) 
सर्व ०-- किसकी (प° कैरौ) 
केगीकवतर-सं०पुऽ--रंग विरोष का एक षोढ़ा (शाहो.) 


कैवल्य 





करुदो-सं०पु०-एक प्रकारका फलो वाला पेड बे उसका फल । 
करको -संरस्व्री०--पिटरी का घोटा सा पात्र जिसमे स्तिया त्रत भावि 
की कहानिया सुनति समय गेह या बाजरा भरदेती ह भ्रौर पूजा कर 
स्त्रियो को ेटस्वकूप भ्रषित करती है । 
करौ-सं 1 ०-- कौरव । 
सवं० (स्त्री° करी) किसका। उ०--प्रज॑पाठ बोलियौ-रेतू बाप 
करौ, कुरान बेटौ कटै घै ।- पलक दरिथाव री वात 
कहा०--१ करा जायो कैन दुल दे--विदै्ी प्रथवा भवित 
व्यक्तियों कै प्रति. २ करीमां (सेर) सूठ्खाईं है- किसी कायं 
को करवनेके लिए लोगों को उकसनि की उक्ति। 
कंलद़ी-संऽस्त्री०-- भिदो का बना रोटी सकने का तवा) 
कलपुर, कंलपुरौ- देखो केलपुर' (रूमे.) उ०-क्ठहणि सू 
क्रीतियां कंलप॒रौ, चाढुं साह नरौ वड चीत । 
--नारायशदास सक्तावत 
कंठात-संन्यु° [सं कौलास] १ हिमालय कौ एकचोटीका नामभो 
तिब्बत में है । पह शिवजी का निवास-स्थान माना जाता है (पौराणिक) 
२ स्वगे । 
कंठासरउयाद-सं०पु०--रावरा (श्र.मा.) 
कंकातनप-सं°पु [सं० कैलास ~ नृप] महादेव, कंलाशपति (डि.को.) 
कंठासपत, कंठटासपति, केठासपती-सं०पु° [सं ° कंलास ~+-पति] महा- 
देव, शिव (डि.को., प्रमा.) 
कंठासप्री- देखो कटास' (रू.मे ) 
कंठासो-सं०पु०-- १ कलास निवासी, महादेव. २ कुबेर । 
कणि--- देखो "केठ' । उ०--जंघस्यठ जिसौ करम कषटीजै, दूसरा 
द्रस्टांत जिसर कटि कौ पेड होय ।- बेलि. टी. 
कंल्‌-सं ०पु० -लपरंल । उ०-१ जियै मारग पायौ हृतौ क्षीव ही 
भारग श्रपूढौ उतरियौ । केलृ ज्य" हृता त्प हीज दिया ।-- चौनोली 
उ०-२ पडवौ कल्हूयां सु छायौ ।--बौबोली 
कंवच---देखो "कवच" (रू.भे) (नां.म).) 
कंवणो, कंवबौो- देखो "कहणौ' (रू.मे.) 
कंवगहार, हारौ (हारी), कंवणियौ-- वि० । 
कोवागोौ, कवाबौ- स०रू० (प्रे०रू०) 
 कंवावणो, कंवावबौ--(प्रे०ङ०) 
कंविभ्नोडो, कंविपोड़ौ, कष्योडो-मूरकान्कु५ । 
कंवीजणो, कवीजबो--करम वा०। 
कवत -संर्स्त्रीऽ-१ कहावत, २ किवदंती। 
केवल्य-संण्पु० [सं०] १ शृता. २ एकता. ३ त्रितिषदुःखो की 
भ्रत्यंत निवृत्ति को क वल्य माना जाता है भरौर विकृ को उसका एक 
मात्र साधन बतलाया है (सांख्यशास्त्र) ४ योगशास्त्र में विशेषदर्षीं 
भाटम-माव की भावना भर्थात्‌ ग्रहंकार को निवृति को कैषल्य 
बताया है। 


कषा 
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कंजा-सं०्पु० [सं कथ] १ कसर, दोष, कमी. २ कलंक, ३ धवगुरो 
केवाणो, कवावौ-क्रि०्स० (प्रे००)--कहुलाना । 
भ्राता, बुध के दाता, वचन विधाता, कंवातां । सौ नाह सुहाता, पर- 
जठ गाता, उरते लाता, मुरभाता ।- मगतमाढठ 
कंवायोषो-मूगकान्ड०--कहलाया हृश्रा । (स्त्री० कंवायोडी) 
केवार-सं०्पु.- १ दिगलका वह गीत (छंद) विष जिसके विषम 
चरणों मे १६ मात्राय भ्रौरसमषदोंमे € मात्रायें भौर तुर्कति भैं 
गरहौ. २ प्रत्येक चरण मे २२ मात्रा का एक मात्रिक छंद 
विशेष (ल.वि.) 
संभस्त्री° [सं० कीति~+-वर] ३ स्तुति, यश, कीति, 
उ०--१ कापियां ज्यां कमठ कीरतौ कारश, खत्रिणां भ्रागं कटै 
खंगार । कटिजुग तणा संतोली कविय, करं गरथ दीने केवानर्‌ ।- 
खंगार रायमलोत सींधल रौ गीतं उ०--२ धवट सरीखौ धवन दहै, 
की कीजं कंधार । जतौ भार भटाविये, तेतौ खंचरहार !--बां.दा, 
कवावणी, कवाववो-क्रिभ्स० पप्रे०रू०)--फहलाना (रूम. कवार") 
कजोजणौ, कंवीजबौ-क्रि० कमं वा०-- कहा जाना 
कथो-सं०पु०- युद, कलह, टंटा-बलेशा । उ०--पुजीजे धृहड़ प्रतक, 
प्रगट मांड लख पाठ । कंवा लेवशा कड़लियौ, 'पाल' श्रनं रांयपाढ । 
--पाश्र. 
केतिकनिसाद-सं०पु° [सं० कंरिकनिषाद| संगीत में एक विकृत स्वर 
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उ०-दस्षकधरः । 


जौ तीन्र नामक श्रुतिसेभप्ररम्भहोताहै प्रौर जितम तीन धरत्तियाँ 


लगती है । 
कंसिकपंचम-संण्पुण [सं कंसिकपंचम] संदीपनी नामक श्रुति से 


भ्रारम्म होने वाला संगीत में एक विकृत स्वर जिसमे चार भरुति्यां ` 


लगती है । 


कंसिकी-सभस्त्री° [सं० केदिकी] नाटक कीभरघरुख चार वृत्तियोमेसे ` 


एक । वि०वि०--यह वृत्ति ठेसे नारको में पाई जाती है जिसमे श्रगार- 
रस की बाहूल्यता हो । भ्रधिकरंशतया पसे नाटकों में स्त्रीपात्रहोतिहं 
भ्रौर गीत, नृत्य, भोग-विलास भौर व।द्य त्यादि का ध्रधिकं प्रदर्शन 
करिया जाता दै। 

कंसियर-सं०प० [भ्रं०] संजाची । 

कंसो क-ति०--कंमी । उ०-- तद डाढृष्टं कही-जागा कंसी'क बनाऊं 
जां दूसरौ सरग हीज द्ध ।--डाढ़ढासूर री वात 

कसोहिक-वि०--कंसा । उ०-- सोना रौ पिलग कसणां कमियौ छै, सौ 
कसोहेक सोभायमान दीस चै ।-रासा.सं. 

कहलवौ-सं °पु०-- सपरंल (भि० कल्‌" रू.मे.) 

कंहवत- देखो "कवत" (कू.भे.) उ०-कंहबत सारं ही कहै, है जाहर 
प्राहाल । कहू जिकां री कोटड़ी, धी जिकां रँ पाल ।--पाश्र. 


कंही-वि०-- १ कंसा, कंसी । उ०्-तांम धार मगज घाम सुरतांशिया, ¦ 


कसक वाढ करा क्रीत कही ।-सुरतांणर्सिह रौ गीत 
२ कौनसी. ३ कृ्। 





वकम कणो भ जडम कको 


कोकण-सं ऽस्त्री ०--परशुराम की माता रेणुका का एकं नाम । 
कोकणियार-सं ०पु०--रहट पर समय निदितं करि के लिये लकड़ी. के 
चक्र के मध्यमे खे स्तंम पर डोरे व पतली रस्सीके गहं समाने 
की लकी की कीली । 
कोकणो-सं०स्ती० [सं०] १ कोंकणा देश की भाषा जो भ्यं प्रौर द्राविड 
भषाके मेलसे बनीदै. २ चांदी का एक प्रकार काहाथ का कंगन। 
कोकर-क्रि०्वि०--१ बयोकर. २ कैसे। 
कोधा-सं ०१० [सं० कच = बंधने ] बहेलियों की चिदहिया फंसने की नासा 
लगी हृ लंबी छड । 
कोग-सवं ०--कौन । उ०-- गिरधर सू्पणां जी कोण गुन्हा, कु इक 
भ्रोगुरा काढ म्हर्मम्हे भी सुरां ।-मीरां 
को-संभ्पु०-- १ शोक. २ सोना. ३ चातक. ४ बालक. ५ क्रोध. 
६ भाज पक्षी (एका.) ७ देखो कोपांन'. ८ मोट, चरस । 
वि०-१ कोई । उ०-१ नको भ्रव पूगढद, सहु को नरथर 
जाइ । मारू-तरा संदेसड़ा, बगड़ विचा ह खाय ।--ढो.मा, 
उ०-२ भ्रकरम करम उपाय फर, जागविया तं जीव । जगपत को 
जांणं नहीं, गत थारी हैग्रीव।-हु.र. २ कौन। उ०--एक 
गात एती वात, एक साथ एक हाय । करौ विख्यात रेसौ, दूसरौ 
दिखात को ।-जेतदान बारहठ ३ कुश्चं। उ०्--वीरसमद वडौ 
तकाव दं, तठं पातक्षाहजी को दिन रह्या ।- नसी ४ कितना, 
कितने । 
क्रिऽवि०-कभी नहीं । 
कह्‌०- मरौमा जीवौ मानीकोधी घालौको गोडा हालं, माता 
मर जाय, मासी जीवती रहे-न मासी धी डलेगी श्रौरन चलनेषी 
स्फूति होगी जो युद्धमे जा सक्र | 
प्रव्यय--संबधसू चक भ्रव्यय--का। उ०्-दछोडत न दिपी निध्चीन 
लेत मध्य छिपा, छाये छ वंचकर न खात हति हात को। 
--जेतर्दान बारहठ 
कोह, कोहक-सवं०- कोई । उ०-ताछि चरत कुकी, सर संधि 
गंमार । कोक प्राखर मनि बस्यउ, उडी पंख संभार ।--हो.मा, 
कोहट, कोहटी- देखो "कोयरौ' (रू.भे.) 
कोहन-संरस्त्री° [भ्रं क्वीन] रानी, सघ्नाज्ञी। 
कोहयक- सवं ° --कोई । 
कोहयन-सर्वं०- कों । 
यो०-- कोई नहीं । उ०-एमाहीडे हीणा गयी भ्राज यै कोन 
हींडं हिडायी ।-लो. गी. 
कोहयो-संभ्पु- सत या उन भ्रादि का लच्छा। 


 कोदल-सं ऽस्त्री° [सं० कोकिल] १ कोयल। उ०्-भ्रावा की डटि 


| 


कोहल इक बोर, मेरौ मरण प्रइ जगकेरी हंसी ।-मीर 
२ छप्पयष्ठंद कां १६९ वां भेद जिसमे ५२ गुर ४८ लधु कुल १०० 
वर्णे या १५२ मात्राय होती दह (र.ज.ष्र.) 


कोकः 


कोई-तर्व० [सं° कोपि, प्रा० कोवि] १ एेसा एक (मनुष्य या पदार्थ) 
जो भङ्ञात हो, न जनि कौन एक, ठेसा एक जो भ्रनिदिष्ठ दहो, 
२ बहृ्ोमेसे चाहे जो एक। 
कहा *-- १ कोई गवं होढी री, कोई गावै दिवादछी री--प्रसंबद 
वार्तलिाप पर; अब कहते वाला कु कहे परन्तु दूसरा उसका रषु 
दूसरा ही उत्तर दे तब कही जतीहै. २ कोई चालं चाकरी ताज्यौ 
तुरक तयार-- प्रयोग्य व्यक्तिके प्रत्येक काम करने को उद्धत रहने पर 
व्यंग्य. ३ कोर्ट बाब परावन कोईतषद्धी बाजै-नतो बाता भावं 
भ्रोरन ताली बजे; साधन नहोने के बहाने कामन करने षर, 
४ कोर जीमरराजीन्ै कोई जीमा!रराजी बहै-कोर्ट्‌ खाकर 
प्रस्न होता है तो कोई लिलाकर. ५ कोपन तां ह लाडे 
री भृवा--बिना पू्े-ताछे किसी बात या कार्यंके बीचमें कृद पड़ने 
पर. ६ कोई फिरं डाठ डा, हू फिरू पात~पात--ब्रतुर भ्रादमी 
से गृष्त भेद या चालाकी छिपा नहीं जा सकती । 
क्रिण्विऽ--१ एकभी. २ लगभग, करीब-करीव। 
कोरक-सवं०-? देखो "कोई" (खूमे.) उ०-उतारं कोक सेवक 
एसी श्रां संतां री भ्रारती ।-ऊका. २ किस, किसी । 
उ०--जरं उठा ही सू पीठह्व भुवा रौ भवन छोडी कोक प्रतीतां रो 
जमाति रे साथबेड़ी रं बट ।-वंभा. 
कोररकौ-वि०-- कोई सा। 
कोरदरौ-वि० [सं° कोथी, प्रा कोही] १ तुच्छ विचार या सिद्धांत 
वाला व्यक्ति. २ मनही मन करुढने वाला, बुरा चाहने वाला। 
कोर्ईली- देवो "कोयल' (रूभे.) उ०-वनखंड काटी कोर्रली, 
बसती श्रंब कष चपकी डटि ।- वीदे. 
कोर्दलो-सं ०पु०- कोयला । उ०-ऊंडा तहखानां महि वर कोर्लां री 
मकालां जगाड़ीजै छ ।--रा.सा.सं. 
कोउ, कोङऊ-पवं ०--कोई । 
संऽस्त्री° [सं० कुपक| श्रग्निक्‌ंड । देखो कउ' (१) (रूम) 
कोऊक-सर्न०-- कोई । 
कोक-सं०्यु० [सं०] (स्त्री° कोकी) १ चकवा पक्षी (डि.को.) 
उ०-दिन सकुचीजी कोक नद, कोक न कोकीसंग ।--नांदा. 
२ रति-क्षास्परका ज्ञाता एक पंडित, ३ काम-लास्त्र। 
उ०- १ मदी तदि साध सुरमरा कोक मनि, रमणा कोक मनि साध 
रही ।--वेलि. उ०-२ दंपति प्रवीन रति कोक विधि, 
दिन चछिनदा संमोग रत ।-ला.रा. ४ संगीतका छठा भेद 
जिसमे नायिका, नायक, रस, रसाभाप्त, प्रलंकार, उरहीपन, प्रालंबन, 
समाज प्रौर समाजांदि का ज्ञान भावष्यक होता है। 
सर्ब०--को । 
कोककठा-सं °स्त्री° [सं० कोककला | १ रति-विद्या, काम-कला, रति- 
शास्त । उ०--मोगे शोककटटा बठ , गुराकठ। चितामणौ साकडा । 
२ संभोग, दति। --रा.सा.सं, 
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 -कोकश्ला 


कोकड-सं०्पु० [सं० कौकुट] १ बाल-अल्ने. २ पीलु वृका के सृके 
फल । . 

कोकडियौ-सं०पु०-- देखो "कोकंडी' (१, २) (भरस्पा०) 

कोकड़ी-सं °सप्री° [सं० कुक्कटी] १ कण्वे सृत का लेटा हृश्रा लच्धा 
जो कात कर तक्ले परसे उतारा जतादहै, २ दस उतारेहृएथा 
हस प्रकार भरन्य विधिसे बनाए गए सृतकी लच्छी. ३ मदारका 
डोडाया फल. ४ पील वृक्षकेसूलेफलजो पदुश्रों को लिनाए 
जतेहै. ५ बध, बंवन। उ०्--लक्ड़ीराकृदाष्ठै, सूप॑दीतारां 
रा, कोकंडी सीरम, सपेतं रा बंधद्धं ।--रा.षा.सं, 

कोकणो, कोकबो-क्रि०स०-- १ कच्ची सिलाई करना, कच्चा करना, 
२ ब्रहार हेतु शस्व उना. ३ बुलाना। उ०--कोकं पांडपौभ्ररी 
परधन, दीधौ छ जब तिहा चउगुराठ मांन ।--वी.दे. 
३ भालेसे छदना, मारना । उ०--गंव चाढा चौ तरफां रोक्रियौ 
याहिरां बीच, चद दद्र श्रटा हू विलोकियौ सचा । भीम नाह भ्रप्रा- 
जतौ तोकियौ गंणाग भुजा, लाग मेड रायजादं कोक्रियौ संकाट | 

--ध्रज्नात 

कोकदेव-सण्पु०--कोकशास्त्र या रतिशास्व का रजथिता एक कादमीरी 
पंडित । 

क(कन-सं०पु०- दक्षिण भारत का एक प्रदेश (रू.भे.-'कोक्णः) 

कोकनद-सं०्पु० [सं०| १ लाल कमल । उ०-मकरंद तंनोटठ कोकभव 
मुख मभि, दत फिजवक दुति दीपंति ।- बेलि. २ कमलं (हु.नां.) 
३ श्वेत कमलं जो चंद्रमा उदग्र होने पर खिलत। है। उ०--कोकन 
सिर खहा कटक, तं सिधराव श्रभंग । दिन सकुषौजं कोकनद, 
कोकन कोकी संग ।-- बांदा. 

कोकर-~संण०्पु०-- ककड (रूभ.) उ०-रोड़ा पत्थर ईट अपाव माटी 
गारं, कोकर सोरा खडी वाट्ड़ी संच सारे ।--दसदेव 

कोकरङो-सं०स्म्रो०--१ वह्‌ बकरी जिसके कन छोटे होते है. 
२ ठेखो “कोकड़ी' (श्रह्पा०) 

कोकरो-संस्स्त्री०--हल के जुएके मध्ममें लगाई जाने वाली काष्ठ 
की कोली । 

कोकरो-संण्पु०-रहंटमे बलों को जोतनेके जुएके मध्यमे लगी हूर 
लोहे की कील । 

कोकट-सं०्पृ० [सं० कौकुट] बाल-बच्चों का परिवार (प्राधः प्रभावा 
वस्था में भ्रधिक संतान के लिए यह प्रयुक्त होता दहै) 
उ०- दिन दिन खाती बिच चदृती निज छाती, मोक चाकठमे 

कोकठह नह माती ।--ऊ.का. 

कोकल-सं ऽस्त्री ° [सं० कोकिल | कोयल । उ०--ग्रीवा मोरमी, बोली 
कोकल सी, भ्रधर प्रवारी, दात दाडमी कठी ।--रा.सा.स, 

कोकला-संश्सत्री० [सं० कोकिला] १ कोल. उ०-सुरं कलीप 
कोकला कनक कूभतेस्यणं ।--पाप्र २ बिना धिलका उत्तारी 
हर्ली केकी के छोटे शंड । 





शोकषं 
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कषा०- -धूढडधांणी न कोकलापांणी- निःसार कर्यं या फल के । कोड-वि० [सं कोटि] करोड, कोटि । उ०्-कौड दरब दीभौ कम्र 
र | 


लिए । 

कोकव-सं०पु° [सं०] पूरबी बिलावल, केदारा, मारूभ्रौर देवगिरी से 
मिलाकर बनाया गया एक संकर राग (संगीत) 

कोकतार, कोकसस्त्र-सं^पु° [संर कोकशास्वर] कोक कृत रतिहास्त्र, 
कामशास्त । 

कोका-संभ्पु० [भरण] १ दक्षिणी भरमेरिका का एक वृक्ष जिसकी 


॥ 
| 
( 
। 


सुखा हई पत्तियां चायया कह्वे की भांति शक्तिवद्धक समी ` 


जाती ह. (रा०) २ कंकर । 

कोकारी-संर्स्वीऽ०-- १ चीत्कवार. २ तेज प्रावाज। 

कोकाह-संण्यु० [सं०] सफेद रगका घोड़ा (हि.को.) 

कोकिल-संऽस्तरी० [सं०] १ कोयल (हि.को.) २ छप्पयका१६ वां 
भेद जिसमे ५२ गर, ४८ लधु, भ्र्थात्‌ १०० वण या १५२ मात्रायें 
होती. ३ जलता हृभ्राभ्रंगारा., ४ बावन युद्ध-प्रिय वीरों में 
ते एकं (बंभा.) 

कोकिला-संश्स्त्री० [सं०] कोयल । 

कोकिलातण, कोकिलापन-संण्पु०-- चौरासी भ्रासनों के ग्रतर्गेतं एक 
भ्रासन जिसमें पञ्मासन की तरह बंठ कर दाहिने पाव के भ्रगृूठे को 


दर्ये हाय से तथा बरें पाव केश्रगूठेकोबांगेंहाथसे स तरह 


पकड़ा जाताहै किर्पषे ठंडनी पर बोम पड । दसी चालसे शरीर 
को सामने मूका कर ठेउनिभ्रों को पृथ्वी पर टिकाया जाताहै। 
कोकीद-देखो "कोकोन' (रू.भ.) 
कोकी-सं ऽस्त्री ०--चकषवी (देखो कोका ' पु०) उ०--कोकन सिर खडिया 


कटक, ते सिधराव श्रभंग । दिन सकूचीजं षोकनद, कोक न कोकी 


संग ।-बां.दा. 

कोकीन-संऽस्त्री० [भ्रं० कोकेन | कोका नामक वृक्ष की पत्तिणसे त॑यार 
नगे हृ एक प्रकार की भरौषधिनजो गंधहीनप्रौर सफंदरंगकी होती 
है । यह कुछ भ्रगों को सून्नकरनेके काममेंभ्रातीहै। 

कोकौ-वि०--योधा, खोखला, पोला । 

कोल-सं०प्‌० [सं० कुक्षि, प्रा० कुक्लि | १ उदर, जठर, पेट. २ पस- 
लियो के नीचेपेटके दोनों भ्रोर बगलकास्थान. ३ ग्भाशय। 

कोलजल्टी -सं ऽस्त्री ° [सं° ज्वलित-कुक्षि] वह स्त्री जिसके संतान होकर 
मर जतीहो। 

कोलबद-संम्स्त्री०- बक, बध्या। 

कोलयक-स ऽस्त्री ° [सं० कौलेयक] तलवार, कृपागा {ह.नां } 


कोला-सं०पु०-- खलिहान में गेहूं साफ करते समय गेह के साथ गिरने ` 


वाला वह मोटा भूसा जिसमे प्रनाज कुछ भंशो मे शेष रह ज।ता है । 
कोलिपक- देखो कोखयक' (रू.भे.) (भ्र.मा.) 
कोगत-सं ०स्त्री ° [सं० कौतुक ] हेसी-मजाकं, दिल्लगी । 
कोगति, कोनलो-वि० [सं ° कौतुहुकी ] दित्लगी करते वाला, मसखरा । 
संशस्त्री°-- बुरी गति, भ्रधोगति । 


सवा कोड पह सींग । व्रीकांणा दाता वडा, उन हुभा भरदीग ।--गां-क, 

सं ०पू० [सं० क्रोड] १ दोनों बाहं के बीच का भाग, वक्षःस्थल, गोद 

[सं. कोटि] २ करोडुकी संस्या। 

कहा०--कुमाणासां कोड्‌ विधन है--बुरा व्यक्ति करोड़ों विघ्नो का 

कारश बन जातादहै। 

३ सृश्रर (नां.मा.) 
कोड़पसाव-सं०पु० [सं° कोरि प्रसाद] करोड़ स्प्यो के मूल्य का पुर 

स्कार । उ०-उर वधत हरख भ्रमाप, सुश-सुर त्रवं कोडपसाब । 

--र.रू, 

कोड़व रोस-सं०पु०-- करोड़ रुपयों के मूल्य का पुरस्कार या दन देते 
वाला व्यक्ति । उ०-- वसुधा कोडवरीस, कूर धारी समवड कर । 

--पाश्र, 

कोडि-वि० [सं° कोटि] १ करोड । देखो "कोड । उ०--साहिब रउ 

न रािया, कोडि प्रकार कियांह।काथां कमिणा मन वसी,का म्हां 

दृहवियाहू ।- होमा. २ देखो "कौड़' (रू.मे.) 
कोडिक-सं०्पु° [सं° कोटिक] कसई (डि.को.) 
कोडिर्टकावली-वि०--करोड रुपये के मूल्य का । उ०--राज कीज्यौ 

धरि श्रापरह, रांणी नद दीयौ कोडिटंकावली हार ।-वी.2. 
कोडियौ--देलो "कोडियौ' (रू.भे.) 
कोड़ी-सं०्पृ० [सं० क्रोड] १ सुश्रर (डि.को.) 

सं०स्त्री ०--२ बीत की संख्या । 

वि० [सं० कोटि] करोड रुपयेका। उऽ-कमाढा लदे सब्ब त्यां 

द्रव्ब कोड़ी, सकट लठां भार ज्यौ टस जोडी ।--रा.रू. 
कोड़ोप्राठ-सं०्पु० [सं° क्रोडपाल| सृश्रर। 
कोडोक, कोडोण-वि० [सं० कोटिक] १ करो, भ्रारित, बहुत, 

२ करोड़ रुपए का, श्रमूल्य । उ ०--- १ सिरदार सुतन भ्रहरण समर, 

राज लाज राखे रह्यौ । कोड़ीक नग" सेरौ" कमध, गांठ हूत छ्रटं गयौ। 

--पहाडखां परादौ 
उ०--२ कियौ जुड़ मूधडं करम, जड़ सार वप जुवो जुवौ । कीमत 
लाघ फतावत कृतां, हरम रतन कोडीक हवी । 

५ रामौ श्रासियौ 
कोडोडदु्ो-सं ०पु० [सं० क्रोडदत] १ सूभरर. २ व्राहवतार। 
कोढ़ोषज-संश्पु° |सं° कौरिष्वज] १ करोढृपत्ति। उ०--कोङोधन 

व्यापारी रहै ।--चौबोली २ एक घोडा विक्षेष (वी.दे.) 

वि०--करोड्‌ के मूल्य का, मूल्यवान । उ०-सृूष्या वागा साबट्‌, 
कोङ़ोघज केकांरा । प्रांम्हा सम्हि प्रापिया, प्रीत बहुं परिमांण। 
--भे.मा. 
कोड़ , कोडेक-वि०-१ करोड. २ करोडके लगभग। 
०--पदड्धिया करारा जहर पाय, इद्र रा क्ख कोदेक धाय । 
- वि.सं. 


| >, ^ 


सं०स्त्री ०-- करोड की संश्वा । 
कोच्-सं०्पु० [भ्रण] १ एक प्रकार की चार परियों की षोडागोढी, 
२ गदेदार बदिया पलंग । 
[सं° कवच | ३ कवच, बर्तर । उ०- सुर हनी हील सहज, 
लेणौ पड्वं लोच । कत सजजंतां सौ धरौ, कडो जतां कोक । 
--वी.स, 
कोचवकत, कोचवक्स, कोचबगस-सं०पु जयौ ° [प्रं० कोच [बाक्स] घोड़ा 
भाड्धी में वह ऊँचा स्थान जिस पर हाक्ने वाला ठता दहै) 
कोचर-- १ देखो "कोचरी' । उ०-- काय भ्रमंगटठ प्र॑ब्र भुकाई, कोचर 
कठ कुसंप कुकाई।-ऊ का, 
सं०पु०--२ दातोंमेहोने वाला सुरा. ३ छेद, सुराख., ४ कोटर। 
कोखरणौ, कोचरबो-क्रि०स ० [सं० कचन ] देखो "कुचरगौ' (रू.भे.) 
कोचरिथोडो-मू०का०कृ०- देखो 'कुचरियोड़ौ ' (स्ती° कोचरियोडी) 
कोचरी-सं०स्त्रीऽ- शाप्री के पोले हिस्से में निवास करने वाला एक मादा 
पक्षी जिसके बोलने पर लोग शक्नो पर विचार करते है । ग्रह उल्लू 
की प्रकृति व प्राकृति की होती है किन्तु भ्राकार मे उससे छोटी होती 
है । दिन में यह देख नहीं सकती । उ०-सासू्जः मनं बांवौ तीतर 
बोत्यौ, एक द्यांी गोली कोषरी ।-लो.गी. 
पर्याय०्-देवी, भंरवी, भवानी, चवरी । 
कोचवांन-संऽपु० [श्र° कोचमेन| वोषा-गाड़ी हाकिने वाला । 
कोची-सं०स्त्री ०-- सप्त परियों के श्र॑तात एक तीथं, काची (प्र.मा.) 
कोचीन-सं०्पु०- दक्षिणा भारत कौ एकं प्राचीन रियासत जिसक्रा विलय 
केरल प्रातभेहोचुकरादहै। 
कोज-तसवं०-- कोई) उ०-कुरांणा पुराणा व्चांण न कोज, हती ज हूतौ 
ज हृतौ ज हृतौ ज ।~ ह.र. 
कोजक्िपा-सं०्पु०-- बिना धोया हुभ्रा कलप लगा लदा (कपड़ा) जिसको 
प्रोदनी के काममें लेते ह (पुष्करणा ब्राह्मण) 
कोजो-वि० [सं० कु + भोज] १ कुरूप, भदा, बदसूरत. 
प्रनिष्टकर (यौ कोजौ-कूररौ) 
कोजौ-कुररौ-वि० [यौ०] बदसूरत, भहा, बेदुग। । 
कोच्तै-वि० (स्त्री० कोभी) देखो 'कोजौ' (रूूभे.) उ०-- काटी कांणी 
कोज्ती काम, श्रपणी परणी श्राद्धी । रवर प्राम श्रवर भ्ररधगा, 
पदमा धरिये पाशी ।-- ऊग्का, 
कोट-संण्पु० [सं० कोट] १ दुगं, गृ, किला) उ०--चाचरं गयण 
चक-चूर चोट, कांगरा प्रवारथ भूरज काट ।--वि.सं. 
कहा ०---कोर रू जकां रा- किले उन्हीं के पहर होते ह जिनका 
उन षर पहले कम्जा होता है। 
२ शहरपनाह, प्राचीर, ३ राजमंदिर। [सं० कोटि] ४ समूह, 
बृथ, अत्या । [सं० कोटि] ५ करोढको संल्या। उ०-महामत 
महरा असगाथ पूनि बालमीक, कोट सत त्रिरत रधु नाथ कीधौ । 
--र.ङ्, 


२ ब्रुरा, 
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[भरं०] ६ कमीज या कुरते के ऊपर पहना जने वलि भ्ंगरेजीः हेम 
का एक पहनावा जिसका सामना बटनदारं होता है । 
[सं० कोटर | ७ बिल । 
[श्रं° कोटं] ८ ताशके सेल में एक साथ सात हाय जीतने से हुई एक 
प्रकार की जीत जिसमे विपक्षी कोएकभीहाथ बनाने का भवसंर 
नहीं दिया जाता । 
९ नगर, वाहर । 
यौ °--भ्रमरकोट, स्याठकोट । 
कोटक-सं०्पु° [सं० कोटिक | कोरि, करोड (भ्रनेका.) 
वि०- करोड । उ०-सोमन श्रवास सोभा सुमेर, कोटक भंडार 
समसर कुमेर ।--स्‌.प्र. 
कोटहिया-सं ° स्त्री ०-- राठौड़ राव मल्लिनाथजी के पुत्र जगमालं के वंदाज 
राठौडों की एक उपकशाखा । 
कोटषी-संऽस्वी० [स० कोट राण्प्रव्डी] १ किसी छोटे जागीरदार 
का भवन या कचहूरी । उ०--विना पोटी वांशणियौ, चिना सीम रौ 
बेल । कदियक प्राव कोटो, छिपतौ-छिषतौ छल ।- बदा. 
कह०--मिदररं भागैसू नंकोटडोरंलारंस्‌ बंणौ- मन्दिर के 
सामनेमे रौर राव-भवन या कचहरी के पीछे से निकलना बाहिये; 
राजभवन याष्छोटे जागीरदारोसेद्रही रहना ग्रन्छाहै। 
२ छाटौ जागीर । उ०-सू तिरा रं प्रवलादरी प्रोबेर री धरती 
मै बारं कोटी दहै ।--द्दा. ३ महमनोंके ठहूरने का स्थान. 
४ बैठक का स्थान । उ०--इतरं में भरमल ऊठ भरापरी एक कोटी 
खडी कीवी यी उरमेजा बेटी ।-- कृ वरसी साललारी धारता 
५ मर्दनी बंठक । उ०--विजयरसिहजी बीकानेर पधार दरबाररी 
कोटडी ते बढा रहिया।-मारवाडरा प्रमरावांरीवारता 
कोटडीक-- देवो "कोटरड्ी' । उ०--जेसौ प्राशि फठसा कोटङ्ीक्ां नं 
बुलाया, हनौ देर सारां कोटडीकां नं जगाया।- लिन, 
कोटङोखरश्च-सं०्पुण्योऽ--जनतासे जगीरदानो द्वारा वसल किया जाने 
वाला एक प्रकारका कर) 
कोट ड़ोदाषो-सं ऽपुऽयौ ०-- मेहर्मानिवाजी, मेजबानी, प्रातिध्य । 
कोटङो--देखो कोट" (भरल्पा ०) 
कोट चक्र-प०पुण्यौ° [सं०] युद्ध से पहले भ्रपने दुगं का शुभाश्षुम परि- 
णाम जानने के लिये प्रयोगमें लाया जाने बाला एक प्रकार का 
तांत्रिक चक्र। 
कोटपाढ -संग्पुऽयौ° [सं० कोटूपाल] दुगं रक्षक, किलेशर । 
कोटबबर-संभ्पुण्योऽ-युदमेक्टे हुए वीरोकेशिरोकादेर। 
उ०--अंसाणं दुरजण तिलोक सज के समहूर का, बरदतिां सिर 
बोलिया चरुणा कोटबबर का ।--दुरगादत्त बारहठ. 
कोटर ~त ०पु० [सं०] १ पेड़ का लोखला भाग. २ दुर्गं के प्रास-पा 
का रक्षा के लिये लगाया जाने वाला कृत्रिम वन। 
कोटरा-संर्स्तीऽ-बाणासुरकी मताकानाम। 
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कोटरी- देखो "कोटी" (४,५) (रभे.) 

कोटबाक्-सं०पु० [सं० कोटपाल] १ वर्गरक्षक, किलेदार, २ कोतवाल । 
कहा ०- प्रपुटौ चोर कोटबाठ नें ंडै- उल्टा चोर कोतवाल को 
दढ देता; भ्रपराधी होते हुए भी दूसरों को फटकारने पर । 
३ पन्यासियोंका बडा चिमटा. ४ पीरा आति का एक गौत्र। 
(मा.म.) 

कोटवाली- देखो "कोतवाली" (र.भे.) 

कोटबा-संर्स्वीऽ--राठोषौ की एक उपकश्ताखा (बां.दा, हयात) 

कोटप्लेम-सं०पु०-- वह दुगे या स्थान जहा राजा, जागीरदार भ्रथवा 
उसके बंधु कंद कयि जति हो, सलेमकोट । उ०- नेकं पत्र भतीज 
सम, जग प्रहि मत्री जेम 1 पुर दिल्ली कीषा पकड़, दाखल कोटसलेम । 

--रा.र. 

कोटारिपो--वेखो 'कोटारियौ' (र.भे.) 

कोटि-संशस््री० [सं०] १ धनुषकासिरा. २ किसी भस्त्र की नोक 
बारधार. ३ वगं, भ्रणी, दरजा. ४ उत्कृष्टता ,उत्तमता. ५ समूह्‌, 
अल्था । 
सेश्पु०--६ प्रग्र भाग ।उ०--१ प्रर दव र परतंत्र प्रतापर्सिघ प्ररि- 
सिच दोही गदां रं बीच प्राया । उ०--२ एक तरफ तट दुरगम, एक 
तरफ द्वह प्रगाध, देनिदोही वीरांमूछांरा भ्रग्रमृहारां री कोटि 
लिया भरर भ्रस्वमेध सत्र रा कठ देगष्र दोही गजां र साम्दौ पेड 
दिया ।--वंभा 
७ जलाशय का वह स्थान जहां लोग जलपात्र भरते है, घाट । 
उ०--वपु नील मकि हम बलांण, जगमगत घटा मभ द्टा जणा । 
त्रिय कोटि कोटि दम सरजु तीर, नग भरित भरत षट हैम नीर) 

--सु.प्र. 

वि०--करोड, उ०- नमौ लख कंट्रष कोटि लावन्न, नमौ हरि 
मरण शूप मदन्त ।- हर. 

कोटिक-यि० [सं० कोटिक | १ करोड़. २ ्रसंस्य, बहुत श्रधिक । 
संण्पु० |सं० कुट कौटित्ये | १ मासि बेचने वाला, कसाई (ईि.को } 
२ खटीक। 

कोटिभ्या-सं ऽस्त्री° [सं०| ग्रहो को स्पष्टता के लिये बनाये हए एक 
प्रकारके क्षेत्र का एके विहेष प्रश। 

कोटितीर्य-संन्पुज्यो० [सं° कोटि त्थ] एक तीथं विक्षेष । 

कोटिरुकी-संरस्त्रीन्यौ° [सं० कोटिफली] गोदावरी नदी के सागर 
संगम के निकट का एक प्रसिद्ध तीथं । 

कोटिस-संण्यु ०-ढेले तोड़ने क एक उपकरण हुगा, पटला (डि.को.) 

कोटी-सं०स्त्रीऽ- १ कोना (डिन्को.) २ देखो कोटि (कू.मे.) 
क्रिण्वि०-- भाति, प्रकार । 

कोटीक-- देखो "कोटिक (रू.भे.) उ०- देवी सहस्त्रं लसखं कोटीन सार्थं, 
देवी मंडी जुध मलास मायं ।- देवि, 

कोटीर~संऽपु० [सं०] मकुट (डि.को.) 
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कोटेषा-सं°स््री ०--रालौडों की एक उपराजा 
कोरोसर, फोटेस्व र-सं ०पु० [सं० कोटी््वर भरथवा कोटेदवर] शिव, गहा- 
दैव क। एक शूप (हना.) उ०-उण ठौड़ शोटेस्वर महादेव घै, 
वभिणा विजयदत पुत्र रथ सेवा करं छ ।-नैणसी 
कोटु- देलो कोट । | 
कोटबो-सं ऽस्ती° [सं०] १ बाणासुर की माता. २ नंगीस्त्री. ३ वुरगा। 
कोठ-पंम्पु० [सं०] १ मेडलाकार होने वाला एक प्रकार का कोदु। 
[सं० कोष्ठ] २ कोटा, खाना। उ०--केश समं वेषे कोठ भरत यक 
प्रक भरीजं।--र.जशप्र, 
वि° [सं° कुठ ] १ जिससे कोर वरतु कनी वा चवारईन जा सके, 
२ कुटित। 
कोठ्डीो--देखो कोटदी' (रू.मे.) 
कोऽड-क्रिऽविऽ--कहां। उ०-म्हेहंस वायी, म्हारी गोरडी षण, 
थार कोटडल लागी, म्हारा राज ।-लो.गी. 
कोटलियौ-सं०्पु०-१ मिहीकी बनी हई छोटी कोटी, बृलार । 
उ०-- चुनो सुरली सरब, श्ररबगण बरत भांडा । कोटी कशोटलिया, 
चिरीजं चेजारां रा ।-दसदेव 
कोटा कुचाठ सं °पु०- हाथियों की वह्‌ बिमारी जिनमे उनकी भूख मारी 
जाती है। 
कोठार-सं०्पु०- १ प्रत्न, धनादि रखने का स्थान या भंडारघर, कोष) 
उ०- १ ताहरां हरदनि फेरप्ररज कीवी, तौ म्हारी थकीकोठारमें 
राखजौ ।-- पलक दरियाव री वात उ०--२ श्रमिट भशं 
बठ प्रग मे, कोठारां समान । सांमघमी ठाकुर सकौ, दियरंग 
दुनिया ।--बां.दा. 
संरस्त्रो° [सं° कुठार] २ कुल्हाड़ी । 
कोठारियौ-सं°पु०---१ देखो "कोठार" (रू.भे.) २ दीवार था किसी 
प्रत्य स्थान मे बनाया हुश्रा कु रिक्त स्थान जो सामानादि रखने के 
कामभ्रातादहै। उसकेष्छोटेसेमुहं का दरवाजाहोतादहै. ३ रसोर्धर 
का वहु बंद कोठा जिप्नमे पकाया हूना भोजन, घी या तैल प्रादि रक्वा 
जाता है। 


¦; कोठारौ-संन्पु०- मंडार का प्रबंध एवं पदार्थो का संग्रह करने वाला. 


प्रचिकारी, मंडारी । 
कहा०--गायां चूगें गाम री, सोच करं स्यारी । धान घशी रौ उपड, 
कठटप कोठारी- जब व्यय किसीकाहो किन्तु फिक्र कोई भ्रन्यकरे। 
कोठालिणे- देखो 'कोठारियौ' (रू.मे.) 
कोटी-संरस्ती०--वेड़ा पक्का मकान, हवेली, बगला. २ बड़ी एकान 
जिसमे धोक की बिक्रीहोती षहो. ३ भ्रनाज रखने का कुठला, बार, 
गज । 
कहा०--१ कोटीमें घाल्यांही को जीवं नी--कीटी नें शलते षर ' 
भी नहीं जीते; भ्रभामे भ्यक्ति के लिये; प्राय समाप्ति पर कही भनि 
वाली कवत, २ कोडीमे शंणा है जिते तौ कोर डर कोनी- 
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जाते को जव तक है तथ तक कोर फिक्रनर्ही; उन्न तव तक तो 
कोर डर नही. ४ अंदूक यें बह स्थान जहां बारूद ठहरतो है 
५ स्यान की साम. ६ भिहीयाषलुका बन सामानं प्रादि 
रखने का बहा पात्र. ७ कृप्रा, कुष. 5 कोत्तु मे वह स्थानं 
जहौ वेर के लिये तिल भादि डले जति है। 

कोटीषल~सं ऽस्त्री ०--एक प्रकार की बंदूक जिसके बारूद रहने के स्थान 
मे कुछ खराबी होती ६ । 

कोटीचाली--सं ऽस्त ऽ--१ कोटी चलने का काम. २ कोटोवाल भ्रक्षर। 
देखो "कोठीवाठ' (२) 

कोटीवाह्-संण्पु०-- १ वह जिसके यषां कोटी चलती हो, महाजन, 
सहकार, बडा कारोबारी. २ बिना शीषं रेखाये भौर मात्राप्रों के 
महाजनी भक्षर । 

कोठे, कोटेदे-क्रि०वि०--कहां । उ०-श्भ्रोएर्बादी बमा धानं बत, 
कोठे म्हारी जच्चा रणी पदं जी राज ।--लो.गी. 
उ०--२ प्यारी धणा षं नीबृडा कुरा बाया म्हारा राज, म्हेहंम बाया 

जी गोरी धरा प्यारी, थारे कोठडी लागी श्राया राज। 
` --लो.गी. 

कोठेसर, कोटठेस्वर-सं °पु०- महादेव, हिव (ह ना.) 

कोठे- देखो "कोठे" (रू.मे.) उ०्- मारौ बाहे छांडौ रणा, नाहि रह 
मै बरजी । सुगना साहिब सुमरर्तारे, म्ह थरं शोठं खटकी {--मीरां 

कोटौ-संण्पु० [सं* कोक] १ बड़ी कोठरी, चौडा कमरा. २ भंडार, 
कोष, बहत सी वस्तुश्रों को संग्रह करने कास्थान. ३ मकानमे छत 
वाषाटनके ऊपर का कमरा, प्रटारी। 
भहा ०-- कोठे माथे वेठणौ-- रंडी बनना, वेश्या होन। । 
४ उदर, पेट, भ्रामाक्षय । उ०-कोढौ राख साफ, उदर रा रोग 
मिटा । जलं नहीं है नीम, कोढणी कम्नी जाव ।-- दसदेव 
गरहा०- १ कोढौ बिगङ़णौ--बदहजमी होना. २ कोठौ साफ 
होणौ -- मन में कृष्ट बुरा भाव न होना; पेट साफ होना । 
कहुः०- कोटे रो बात हठे प्रायी रवं--मन को बात कभीन कभी 
होंठों परश्राहीजातीहै; कपट कमीनकञमीप्रकटहोही जातादहै. 
२ को$ सोद होठं-जोपेटमं होती टै वह हठो पर भ्राती दहै; साफ 
हिल वाले व्यक्ति के लिये। 
क्रिण्प्र०--बिगडणौ । 
५ गर्भाय । 
६ लाना, धर (जसे चौपड रौ कोटौ) (ल.पि.) ७ किसी एक पंक 
का पाडा जो एक खनेमें लिश्षाजाताटैः ठ शरीर वा मस्तिष्क 
का कोई भीतरी भाग जिसमे कोई विशेष शक्ति रहती दै. ९ कुये 
के पास पानी निकालि कर भरने का हीन, कड । उ०्-साली खेठी 
क बाज लराशादा, भाज धपिड़ लं कोला भणणाटा ।--ऊ.का. 
१० भरनांज रशने का गकार । 

कषोटपार- देखो "कोठार" (रूमे.) उर प्रादमी डे सौ घायल डोढी 
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घल ल्यायाथा, सो पाटा भौपहु खावरा मृ" सरकार रा कोघ्धार 
सुं पां छं--डाङ़ढा सूर री वात 
कोडंड- सं" पु० [सं० कोदण्ड] १ धनुष, कमान (हि.को.) 

उ ०- वदं भीमं भरजन वगा रशणा वाट रा, सिहायकं पट रा जका 
सायौ । जि मही थाट राभार कोडंड अकी, भवे भज लट 
रा वणी प्रायौ ।- रावत दलेसींग रौ गीत 

कोडंड-धर- सं ०पु० -धनुषधारी, योदा । 

कोडंडी, कोडंडीत-संण्पु० |सं० कोदण्ड ईश] १ प्र्जुन कां गौडीव 
धनुष ! उ०-जोमंगी भंडीस ज्याग प्रायो ज्वं चंडीस जायौ, राज- 
पत्री श्रायौ धंडीस व्याठं रेष । भोडंडीस प्रसीषतौ लांगडौ कपीस 
प्रायौ, कोडंडीस कतीसतौ प्रायौ गुडाकेस ।--हुकमीचन्द खिडियौ 

२ बड़ा धनुष. ३ धनुष (डि.को.) 

कोड-सं०पु०--१ उत्साह. उ०-नरपति प्रायौ देस न्‌, कवर 
उजागर कोड । 'पहकमः' बीकानेर नृ, गौ क्चेरौ घ्योड ।--रा.रू. 

२ हषं, उमंग. उ०-१ सात सहेली भ्राषां हिढमि> भूलां, हारे 

मन कोड ज छायो ---लो.गी. उऽ-२ कमधज क्चवाहां धरे, 

भ्रायौ नप श्रमसाह । कोड सलृशा कूरमे, उर दूणा भ्रोद्छाह । 
--साह, 

३ प्रभिलाषा, उत्कंठा चाह) उ०--१ भ्राज तौ मनम पीर 
कोड, याद उण सरवग्यि री पठ ।-सांक उ०-र न्यारा 
प्राज्यौ पाकर, प्यारी धरा रँ देस । साजन म्हांरा पिहुर में, शरा 
कोड ह्मेस ।-- प्रज्ञात [संण कुड = बाल्ये ¬+ धन] ४ लाड, प्वार, 
दुनार । उ०--लाड कोड लाडणौ, लाडी परण्यौ भह । विसमय 
पाम्यौ श्रति धणौ, देखी कुमरी ते? ।--ढो.मा. ५ शौक. 

[सं० क्रोड] ६ सूभर, वराह. [सं० कोटि] ७ करोड की संया. 

[सं० कुष्ठ] 5 देखो "कोट" (रू.मे.) [रा०] ८ सक्करार । 

कोडयाटो जंवार-संर्स्त्रीर-- एक प्रकार की ज्वार । उ०--भूर निष- 
जापी ए मोठ"र बाजरी, जांणं शोडयाष्टटी ज्वार ।-- लो.गी, 

(रूभे. "कोडघाऊी जवार) 

कोडाणो-क्रि०स०-- हषं करना, उमंग करना । उ०-काठामें कोडाय, 
चाहि खायौ कर चाठा । मोडा उघड्चा मीत, चिरत थारा चिरत 
। --ऊ.का. 
कोड(यतो-वि०---१ सुखद मनोवेग वाला, उल्लासपूर्णं । उ०--॑तमें 
कमनीय सांगरी, लोग लगे कोडायता । भो प्रचार प्रोलवे, रं 
रंगीला रायता ।--दसदेव २ जोक्षीला, उत्साह एवं प्रयुक्त । 
कोडाल्ौ-वि० (स्त्री० कोठी) १ स्वागतं करने बाला. २ प्यार 
करने वाला. ३ उमंगयुक्त। उ०--कुयरि कोठी बेटडी बी, 

मेढावउ कवं वठामरि ।--कां-दे.्र. ४ 

संण्पु०--१ एक प्रकार का धब्बेदारसपं. २ ऊंटकेगलेमें बधते 

का एकं भराभूषर., ३ छोटा शंख । 

कोडि-संरस्व्री०--१ किनारा, तट, कोर । उ०--बीजुटियां बहठाबहृक्ि, 
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प्राय भ्राभय कोडि । कदरे मिलरंली सज्जना, कस कष्ुकी छोहि । 
२ देखो ˆकोडीः (रू.मे.) , -डो.मा, 
कोडिप्रा-सं०पु० [सं० क्रीड्पाल] १ सुश्रर. २ वराह श्रवतार । 
उ०--भ्रोढ़ी धह गयंदां प्राफठतौ प्रसहा नह पलतौ ्रठेल । विशन शक 
रद पाण बहोदधी कमज कोडिश्रादध कठ ।---चांवडदान दधवांडियौ 
कोडियक्ती-संस्स्त्री-बलों के गले पे पहना जाने वाली कोडियों की 
माला विकेष । 
कोडियो-सं०्पु०-- १ देखो -कोदठियौ' (रूमे.) 
उपकरगा । 
वि०्वि०-- यष एक चपटा पत्थरकाटुक्ड़ाहोतादहै जो मही के 
पात्र का प्राकार बढ़ने प्रथवा संवारनेकेकाम प्राता है। पात्रके 
भीतर की ध्रोर दाहिने हावमें दस उपकरण को रखकर दूसरे हाथ 
भे एक लबोतरा लकड़ी के टुकषेकोलक्ररभिटरीके पात्र को हत्के- 
हत्के बाहर कीध्रोरसे पीटते है जिससे मिह दब कर कुठ भ्रधिक 
फल जाती है एवं संवरती है। 
कोडी-वि०-- १ प्रसन्न, हृषयुक्त । उ०-सींगणा कांड न सिरजियां, प्रीतम 
हाथ करत । पाटी साहत महिमा, कोडी कासी संत ।-ढो.मा. 
२ श्वेत, सफदर (हि.को.) ३ प्रभिलाषी, उमंगयुक्तः । 
उ०--पडवं नह पोदढी उर कोडी विलस श्रषवां, चंवर वीच छोटी 
किमकर सोढ़ी कामी ।--रांमनाथ कवियौ 
संश्स्त्री०--१ कोडी, कपदिका. २ प्रांखका डेला। उ०्-पीठी 
कोडी रा डोद्ा पटकाता ।--ऊ.का. 
कोडोको, कोडोलौ-वि०--उगयुक्त, हपित । उ०---कागद मेहूनां 
जंवाष््यां थन, प्रोटी भ्ैने ये स्टार भ्रायजौ। ग्रो कोडोला जवादयां 
दिन बस पावणा ।-नो.गी, 
कोडे, कोडे-वि ०- -उत्साहपुक्त, जोशसहितं । 
क्रिऽवि०-- उस्सुकतासे। उ०-एक पोहर नडियौ बढ भ्रोडे, 
तःपधां भोम विसावगा कोडे।-रा.रू. २ करटा. ३ पास, निकट । 
कृहा०--कोडे जो काम श्रावं, सोनानी लंकाषेटी है--पामहै वही 
कामग्रातादै; सोने की लंक्रादूरदै। 
कोडो-संम्पु०- एक प्रकार क्रा धन्बदार सपं. 
मुहा०-- कोड मेलगौ--काम बरिगाडना । 
३ बच्चा, बालक. ४ मनही मनकी कुढन या जलन, 
की णोटी-खोटी बूदें (रूम. "कोडौ'-- के्रीय) 
कोडयादटी-संरस्त्री०-- एक प्रकार की चिषिया (क्षेत्रीय) 
कोडपाषली ज्वार- देखो "कोडयाटठी जंवार' (रू.भे.) 
कोदृ-तं०पु० [सं० कुष्ट] एक प्रकारका संक्रामक श्रौर पृत्षानुक्रमिक 
रक्त श्रौर त्वजा संबधी रोग । दसका रोगी घृणित एवं प्रस्पृश्य 
समां जातादहै, कुष्ठ । 
कहा ०--क्रोठृपमे पांव स्हेगी--एकं द्र के साथ दूसरे दुव के 
भ्रति ठर । त 


२ कुम्हार का एक 


२ बड़ी कपर्दिका । 


५ वर्षा 
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कोदृण, कोदृणी-सं °स्त्री9 --कुष्ठरोगसे पीडति स्री । 
वि०-- दृष्टा । उ०--कोलौ रां साक, उदर रा रोग भिटाषै। नटे 
नहीं वै नीम, कोढुणी कबजी जावे ।--दक्षदेव 

कोहा-सं ऽस्त्री ०---सीसोदिया वंह के क्षत्रियो की एक शाल्ला । 

कोत्ियौ, कोकी-सं ०पु० (स्त्री० कोढृण) कुष्ठ रोग से पीडित ष्यच्ति 1 
वि ०--दुष्ट । 
कहा०--१ कोय रौ टक्कौ ठाकुरदुवारं को चठ नी- दुष व्यक्ति 
की सेवा भगवान भी स्वीकार नहीं करते. २ कोद्धिये रौ सवासरी भारं 
मन चालं- दुष्ट व्यनिति श्रपनी बहन-बेटीपर भी कुषटि डालने से 


नहीं चूक्ते. ३ कोढियो विसवहौ कै है- दुष्ट भ।दमी हमेशा जहर 
फलाया करता है। 


कोर-सवं०--१ किस । उ०--रिम ध्रामन छोड्ध्रा फेर रसा, दूर 
जासिष जीदोय कोण दसा ।-पाप्र. २ कौन) उ०्-भ्राज सखी 
हम यू सुण्यौ, पौ फाटत पिय गोण । पौ भ्र हिवडं होड है, पहली 
फाटे कोण ।--भ्रज्ञात 
सं०्पु०--१ कोना (डि.को.) २ एक बिदु पर मिलती या कटती 
हुई दो रेखीभ्रो के बीच के भ्रतर (रेखा गित) ३ दिला 
(टि.को.) ४ दो दिशभ्रोंके बीच की दिशा-विदिशा। 


उ०---जंत कहियौ कोरप कोण में श्रठाथी एक जोजन भरचढरी 
उपत्यका र श्र ध।र उपवसत ।--वं.भा. 


५ हाथ की उशुलीके सिरे परधारण करनेकी सितार बजाने की 
निया ।--वं.मा. (क्.मे, "कोनन') 

कोणवंड-संण्पु०-- वह दंड नामक कसरतनजो घरके कोनेमेदोनोंश्रोर 
की दीवारों परहाथ रख करकी जातीदहै। 

कोराप-सं०पु० [सं° कोणप] १ राक्षस, ्रसुर, दत्य (.को.) 
२ शव, मर्द । उ०्-दागं समरईरगा जीरण छंद दाद, कोणप 
बित्थीरण संकीरण काटं। बालहा बन्ही बिन बात्हां विसरावं, धर 
प्र॑तेस्टी कर परमेष्टी धावं ।--ऊ.का. 

कोरापकोण-संन्पु०- नैऋत्य । उ०-जत कहियौ कोणपकोरण मै, 
भ्रठा थी एक जोजन भ्रचदढ री उपत्यका रं प्राधार उपवसथ । | 

--वं.भा. 


कोरालंग-सं ०पु०-- वह घोड़ा जो चलते हुए लंगडत है (श्रशुभ-शा-हो.) 

कोणधेक-सं पु, [सं० कोराक्षकु ] सूयं की वह स्थिति जवकिवहन तो 
कोशवत्तमेहोभ्रौरन उन्मडलमेंहो। 

कोणस्त-सं०पु०- शनिर्चर (श्र.मा.) 

कोणाकोणो -प्रव्यय [सं०| एककोनेसे दूषरे कोने तक 

कोणगाघात-सं०्पु° [सं०] एक लख हुडको कं भौर दस हजार डोलों के 
एकं साथ बजने कौ श्रावाज। 

कोत-रः०्पु०-बेदूकों का जृडा, एकं साय खडी की ररह बदूकोंकादढेर। 

कोतक-सं०पु° [सं० कोतुक | कौतुक, कुतुहल, खेल, तमादा, क्रीडा, 
विनोद । उ०--१ निसा कोक लगौ "रेण जुष निरखवा रेण 'दथ 
रोक बद्र गणं ऊभौ ।--रयगर्चिह सीसोकिया.रौ गीष 
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उ०--२ देस-वेत सह कौ दियं, पूरान्‌ स्याबास । ज्यारौ कोतक 
देल जुध, हुवे मुनिर हास ।--बा.द, 
कोतकी, कोतगी-वि ० [सं० कौतुकी ] कौतुक करने वाला, कौतुकी । 
उ०~--जटी ज्यू कोतगी वीर नाच रौ लवा जगां, खला भंगा भखेवा 
डाच रौ जजलेद ।--हुकमीषंद लिहियौ 
कोतणो, कोतवौ-देखो "क्‌ तणोौ' (रमे ) उ०--प्रोठम जग बटवंत 
 भभरापरौ, प्रघटौ जस कोते प्रथम।द । 
-- महाराजा बठ्वन्तसिह रतलाम रौ गीत 
कोतल-सं०पु° [का०] १ सजा-सजाया चोडा जिस पर कोर सवारनहो, 
जलृसी धोडा । उ०- समाचार साद्या प्राय मालम कर जवै, 
हरवला फेर कोल हलं सजिया मजरा जोत रा ।--भरजुराजी बारहठ 
२ राजाकीसवारीकाषोडा. ३ वहूधोड़ा जो प्रावदयकता के 
समय के लिए साथ रखा जाय । उ०-राव बीसणदे र॑ घोडौ बीर्जौ 
कोतल हाजर यौ, सो भारा हाजर कियौ ।--डढ़ढा सूर री वात 
वि०-खाली सजा हृभ्रा, बिनाकाम का। 
कोतधक-स०पु° [सं कोटुपाल] १ पुलिस का प्रधान प्रधिकारी, नगर 
रक्षक, पुलिस कप्तान । | 
[रा०] २ कुत्ता. ३ साधु का लम्बा निमटा। 
कोतवाठकी-सं ऽस्त्री -- १ पुलिस के "कोतवाल" का कार्यालय. 
२ कोतवाल का पद । 
कोता-वि° [फा० कोतह] १ छोटा । उ०-सिकल का बेदुरुस्त, सुरत 
का खराब, क्रिसमत का कोता, दिन का महताब ।--दुगगादत्त बारह 
२ केम, श्रत्प। उ०-नयां नागां सुरां नार, जज जीत लीध जार। 
धपं न कोता बुधवार, है गिवार ह गवार ।--र.रू, 
कोताई-सं ऽस्त्री ° [फा० कोताही ] १ कमी, भ्रत्यता, खामी । उ०- हठ 
दुशस्त उद्य । मतौजिण कामरौकरे तिरु किणी र मनक्रियां 
मैन होय । उशा काम बे काली कोताईन करं ।-नीभ्र. 
२ छोटाई भूल, गफलत । 
कोताखानो- सं ऽस्त्रीऽ-एक प्रकार की विशेष बनावट वाली कटार । 
उ०--प्रोडा री प्रदर, मोगढी री कोताकल्लानी, पाडाजीमी धणं सोन 
मे भकोढी यकौ ।--रा.ता-सं. 
कोताङ़ी-सं०स्वरीऽ- छोटे कानों की बकरी (क्षेत्रीय) 
कोतिक, कोतिवक- देखो -कोतकः (खूमे.) उ०-१ कोतिक लबे 
हए विकराठ, दीरध रद किया । सालृद वशे चंड सरीर खावण 
कज सिया ।--र.रू. उ०-२ इसा गज्ज धंटाछर घंटा प्रपार, च्रिण्डे 
लोक कोतिक्क देखंत त्यार ।- वचनिका 
कोतिण-देखो “कोतक' (ङ.भे.) उ०--कोलिग भ्राष्या देवता, 
कोतिग प्राव्या दद्र विमान ।-- वीदे. 
कोतिल--देलो "कोतल' (रू.मे,) उ०-बपल कोति कट शचंचट 
विहद मदगठ अभर भ्रववदठ ।--र.रू. 
कोतुक-वेशो कोतक' (ङू.मे.) (डि.को.) 


कोयुहल, कोदुहक-सं ०पु० [सं० कौतुष्टल ] १ कौतुक, लेल {डि.को.) 
उ० --रिख कटै सुणि राम जोप्रण, जोसी जनक जिग कोह 
कामि ।-रांमरासौ २ उत्सुकता । 
कोयल्टी-स ऽस्त्री °--१ धोटी धंली (कोथलङी-भ्रल्वा०) 
व०-- एक कोवलङ़ो दरब दियो, विनायक लाडल की माय -नै। 
--लो.गी. 
२ संबंधियो, रिष्तेदारो याकन्याके ससुरालथंली परे कुठ भरकर 
भेजना. ३ धंली भरी सामग्री । (पह° कोधटौ) 
कोयलौ-सं०्पु०- १ बड़ा धंला (भ्रह्पा० कोथल्ियौ) 
उ०-- साम होई ताहरां बहियां नं संमाई कोषढ्छौ शुमास्ता रई हाय 
दियौ ।-पलकं दरियव री वात 
२ विवाहम कन्या के पिता द्वारा भ्रपने सब भारई-सरगोको दुला कर 
वर-वध को गहना तथा १००) भ्रौर वर के भार्ईबंदो के वेशभूषा 
कराने की एक प्रथा (जाट) 
कोथी-संभ्स्त्री०- (तलवारके) म्यान के सिरे परलगाहृभ्राषातु का 
छल्ला या टुकड़ा, म्थान की साम | 
कोदंड-सं०्पु० | सं०] धनुष । उ०-हिर हियौ हरसायौ, बजर समान 
कटिन कोबंड री ।-गी.रा, 
कोव-संऽस्त्री०--१ दिशा, कोना । उ०-हृटीजृट तें मेरू के कूट 
हल्छ, चहु कोब सप्तोद के जोत चत्लं ।--वं.भा. २ नोक। 
उ०--गरै कोदकटार कौ पार गोदे, सुरां बाजिके चुभ्मिके भरूभ्मि 
तोदं । -वं.भा. 
क्रि०वि०--प्रोर, तरफ । 
कोदाल-संण्पुऽ- १ एकप्रकार काधोडाजोप्रहुभ माना गया है। 
२ कृदाली | ` (शा.हो.) 
कोदाटी, कोदाललौ- देखो (कुदाष्ठी'। उ०-किरमर धार करग 
कोवाठे, सेत कठोधर रिण लिशियौ ।-- प्रज्ञात 
कोदू-सं०्पु०--कोदा नामक भ्रनज विशेष जो हल्के दर्जे का माना 
जाता है । 
कोनन--देखो "कोणा (४) उ०-यौँरागन पाय प्रमृदर्यौ सिषून 
छाया, यौँ कोने लाया करन यौँमुद्िमिढाया।--वे.भा. 
कोनी-क्रिण्वि०- नहीं, कमी नहीं। उ०-जैपर भिदढली जोध ।र 
मिदगी, मिद्रमी बीकानेर । दोय परां नं जागां कोनी, माई होग्या 
लर ।-ड्‌ गजी जवारजी री षड़्‌ 
कोनोयौ -संम्पु०--चौकोर चीज को मजबूत करने हतु लगाई हई लोहे 
या धातु की कबी पत्ती । 
कोन्यां-क्रि०वि०-- देखो कोनी" । उ०्-वनवारी हौ लाल, कोभ्यां 
धारं सारं ।-लो.गी. , 
कोष-सं०० [सं०] १ क्रोध, गुस्सा, रोष। 
पर्याय०्--प्रमरख, कुप, क्र.ध, क्रोध, छोह्‌, जाजुट, ताय, ताव, धुव, 
धोम, मच्छर, रीस, श्ट, रोष । 


कोपणोौ 





ति 1 षी मी ररी 


२ श्ठनेफाभाव. ३ श्रूगाररसमे नायिका का नायक के प्रति 
बनावटी कोप। 

कोपरो, कोपबौ-क्रिऽभ्र० [सं० कुप] कोप करना, क्रोध करना, नाराज 
होना । उ०-१ उठं सृण भ्रंगद वयश, विग्रह कज रधबीर । शोषं 
गज धड़ ऊपर, कोषं जांण कंटीर ।--र.रू. उ०--२ शोषपियें 
छाकिये जहर पड़ प्रहर करि, फरदटतं पिसणा धड़ फेरवी भ्फिर 
फिरि ।--हा.भा. 

कोपमवम-सं०पु० [सं० | वह्‌ स्थान जहां कोई मनुष्य क्रीधकरके या 
प्रपने धरकेप्राणियोपमेरूठ कर रहै। 

कोपर-संम्पुऽ-- १ पत्यरका टोट टुकड़ा (श्रह्पाऽ कोपरियौ) 


२ मकरानकेतोरणद्वारके दोनों भ्रोर लगाये जाने वाते चपटे | 


पत्थर । 

संभस्वरी° [सं° कृपंर] ३ कोहनी । उ“--- श्रवज्भंड त्रिज्भड भड 

प्रसंध, फटं कर कोपर कालिज केष ।-- वचनिका ४ धृटना। 
कोपरियौ- देखो '"कोपर' (१) (रूभे.) 
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¦ कोविद देखो “कोविद (रू.मे.) 


कोपत-तं०पु० [फा०] १ लोहेपरसोतेया बादी की पञ्चीकारी, 
, २ प्के हुए भास का विशिष्ट प्रकार का सालन । 

सं ऽस्त्री ०-३ रंज, दुःख, खेद, परेशानी, हैरानी । 

कोपतणरी -सं ऽस्त्री ° [फा०] लोहे के बरतनो या हधियारोँ पर सोने था 
चांदी कौ पच्चीकारी करने का काम। 

कोपतौ-सं०पु० [फा० कोप्ता] कटे हुए मास या बेसन व मसाले का 
जाप्रून के भ्राकार का किन्तु उससे बहा एक प्रकार काचरपरा पदां 
जिसके श्रन्दर प्रदरक, पुदीना, सससस, मुना चने का प्रादा श्रादि 
भरदेतेदहै। 








उ०-जिण समय रा कोबि 
लोग प्रवंतीश्रधीस रा, दीधा श्रन्न प्रास्य विनां कुमारिकामंडन 
मे कवर रहै ।--व.मा, 

कोबोदार-सं०१० [सं° कोविदार | कचनार कां वृक्ष (डि.को.) 


, कोको, कोमलो -वि° [सं कोरपाकी, मा. कोवं, रा० कोमंकी 


कोपरी-- १ देखो 'कापर' (३) (ङ.भे.) उ०- दतकुढी श्रगुढी करी ; 


कोप्ररौ कपाट, वीच लेत वित्थरी फरी वहरी किरमाठां ।--रा.रू, 


२ लकी की बनी वस्तुश्रो के किनारे की लृूवसूरती बढृने का ¦ 


भ्रौजार। 
कोपरो--देखो 'खोपरौ' (रू.भे.) 
कोपवाल-संण्पु०-- क्रोधी व्यक्तिः परस्सल । 


कोपनि-सं०्पु० [स० कोशपान] श्रभियृक्त के न्याय-नि्णय की एकं , 
प्रचीन परिपाटी, दसम श्रभियुक्त तिसी दैव विक्षेप को सक्षी कर ` 


समाज के सम्मुख देवकेलश कं। जल-पान करता है । विक्ष्वासके भ्रनु- 
सार भरगर वह वास्तवे श्रमियुक्तहै ता देव के कोप-भाजन बनेगा। 

कोपानो, कोपाबो-क्रिन्सण० प्रे०८रू०] १ क्रोध कराना, गुस्से के नियं 
प्ररित करना. २ कोशपान कराना। 


~~ ~~~ ~~ ~~~ ---- ~ * - 


कोपानद्ि-सं ऽस्त्री ० -- क्रोधागिन । उ०--श्रागद्‌ श्र घाद कोपानदि, ` 
देत्य सवे तदं बाव्या | तद प्रथ्वी माहि पृण्य वरतास्या, देवनोक्रि भय ¦ 


टान्या ।---कांदे.प्र. 


कोपायत-वि०- कद । उ० - हसी खबर नगररानोगां राजास की।; 


तद राजा कापायत होय दूत मेस्टिया ।-पचदडी री वारता 
कोपियोडौ-भू°्काण्कु° [स० कुपितः] क्रोध किया हृश्रा। 
(स्त्री कोपियोडी) 
कोपि, कोपी-वि०--क्रोधी, गुस्प॑ल। 
सं०पु०--संकीणं राग का एक भेद । 


 कोमद्-वि० [सं० कोमल| ! मूलायम, मृदु । 


कोपीन-सं भस्त्री° [सं० कोपीन | ब्रह्मचारी या संम्यासियों श्रादि के पहनने ` 


को गोरी, चीर, कषा । 

कोपीगो--देखो कोपांन' (रू.मे.) 

कोफटा-संण्पु०-- १ बकरी, बकरा. २ सूते हए घ्ोटे-घ्ौटे ककडड्यो 
के ट्व । 


कोमखी | १ क्रोध का चिन्ह वाला, क्रोधी । उ०-केवांणां कोमंकी 
वागौ श्रांटीलौ कमंध -हुकमीचंद खिड्यौ २ क्रोधी स्वभाव वाला, 
३ योद्धा। उ०-कोमंली श्रतूठा क्रोध शूप जोध केवांणा सु । 

--भ्रजञात 
सं ०पु०--तेजी से चौड़ उठाने की क्रिया (ड.को.) 

कोप्रंड-संण्पु” [सं० कोदंड] ! धनुष (म्र.मा.) उ०--१ वीरम कोमंड 
पकडियौ, जम घाल बध्थे ।-वीरमायगा उ०-२ जवर दसौ 
कुण जोमंड, मो ऊभां संकर चौ कोमड ताण भीच कृश तड । 

२ भौह्‌। ---वी.मा, 
कोमेत--देलो "कृमति' (रूम) 

कोम-सं०्पु० [सं० कूम, प्रा० कुम्म, रा० कौम] १ क्लग्रा. २ कूर्मा 
वत्तार, कच्छपावतार । उ०---महा क्रोधंगी गनीमां हु त।, हचके नरीद 
'माधौ' । मृचकं भूलोक बाधो, चकं कोम भार ।--हुकमीचंद खिदियौ 
[शर० कौम| ४ जाति, वर्णं। उ०--मन प्रकृबर मजबत, फूट 
हींदवां बे फिकर काफर । कोम कपूत, पकड. रांणा प्रतापसी । 

[मऽ कोदंड] ५ धनुष । --दुरसौ भौ 
कोमका-संऽस्त्री° [सं° कुमे, प्र० कुम्म] कच्‌ प्रा, कच्छप । 

(यी० कोमठचित) 
२ सुकुमार, नाजुक । उ०-. पावस मास विदेस पिय, घरि तश्णी 
कुठ सुध्य । सारंग सिखर निसह्‌ करि, मरहस कोमल मुभ्ध । 

--ढो.मा, 

३ कच्चा. ४ सुंदर, मनोहर. ५ संगीतपेंस्वरका एक भेद। 

कोमठता-संरस्त्रो० [सं° कोमलता] १ मूलायमव कोमल हने का 
भव. २ शोभा (भ्रमा, नामा) 


। कोपटा-देखो "कोमटठ' (रू.भे.) 


कोमाच-संण्पु०--१ एक श्रकार का चमकीला काचर. २ सफाई। 
उ०--काचं हुलम कोना, नाच पातर नखराठी '--मे.म, 


आनद 
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करभ 





कोमारी-संरस्त्री° [सं° कुमारी] १ कुमारी. २ भ्रविवाहिता। 
कोप-सवं०-- १ कोर । उ०-कर जहा लोयश सवेरा, जियौ ने भ्राषं 
कोय ।-- हर. २ किसी को) उ०-सदृटौ प्रापा समौ, वियौन 
कोय गिरं । हाक बिडांणी क्रिम सहै, घर गाजियं मरत । 
--हा.का. 
वि०-कुच । उ०--धोय घोय तम अख जठधारा, रोय रोय नर 
नारी । जोय जोय धोका जग जमी, कोयन लागी कारी ।--ऊ.का. 
कोयक-सवं ०-- कोर, कोई सा1 ठ०-कोयक सकट कुसागढी, भार 
विसेसं भरत । घवढठ पदप्पण प्रापर, कधं लियां बहत ।--बां.दा, 
कोयटौ-सं०पु° [स० कूपोत्थर, प्र कवटा] वह कभा जिस पर चरस 
हाया सिचा होती हो । 
कोयण-सं°पु० [सं कोचन] १ भ्राखकाकोना। उ०--१ लोबण 
लागशिया तरिया लज वाटा । कोयण काजदलिया रछिया रजवाला । 
। --ऊ.का, 
उ०-२ भ्रोयरा ग्रडग नृपत 'राजड' भर॑स । दोयशणा जोय खगदहण । 
ललना जयौ करहरं लोयण, कोयण धार श्रंगार कण । 
--कविराजा करशणीदान 
[सं० कोचन] २ श्रा का डला. ३ नेत्र, नयन । उ०- चठटा भेभीत 
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रा दुषटा कौयणां चोठ, उभ घटां जठा सक्र गाथ यै श्रनूष। ¦ 


लंगरां रव्ठा बे पठ्ठा भ्राडी लीह्‌, रांण वाढा भूठा फील जटा | 


भ्रसं रूप ।--पहाइखां भ्राढौ [सं० कोपन, मा, कोवर, रा० कोयगा | 
४ शत्रु) उ०--है थट सुभट हमल हालावं, कोयण कटक साबता 
केव । वरसंध वाढ प्रजेपुर वछियौ, विक्रमादीत जैत हय बेव । 
--चानण खिदियो 
कोग्रनी-प्रव्यय- नहीं । उ०--कठं नांव जाढठोटिया है, कठंक पील प्रेम 
रा। सीबी सोणी फिकर कोर, कनं कोयनो कमरा ।--दसदैव 
कोयन-देसो 'कोयण' (रू.भे ) उ०-- धलि लोयन कोयन खून भर॑. 
दहं उन्मत्त मतंग श्रं ।--ला रा. 
कोयन्नटटट- देखो "कोपानट' । 
प्रसिद्ध महाब तेजस-पुज ।--ह.र. 
कोयर-सं०पु“ [सं भ्रकपार, क्षार] कुप, कृपरा । 
कोयल-सं०स्त्री° [सं० कोकिल] कले रंग की एक चिडियाजोकौवेसे 
कु छोटी होती है प्रौर मंदानों में वसंत ऋतु के भ्रारेम से वर्षा ऋतु 
के श्रतं तफ रहती है । मीरी गोनी कफे लिए यह संसारमें प्रसिद्धदहै। 
कोकिला । 
पर्याय०--कोकल, दतसुर, परन्नत, पिकं, मरव्रतं, रगत द्रग । 
कहा०-- १ कागा किसका लेत है, कोयल किसकू्‌ देत । मीटी वांशी 
सुणाय कं, जग भ्रपणा कर लेत-कौभ्रा किसीकाक्यालेतादैप्रौर 
` कोयल किसी कोक्यादेतीदहै, फिर भी लोग कोयल से युश रहते दहै; 
सीटी बोली से सब शुध रहते है. 
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उ०--मरुनीस महेस कोयन्नट मंज, ` 


बोलने से उनका भेदे प्रकट होता है । (प्रह्पा ० "कोवलंड़ी') 
२ सफद भ्रौर नीले फूलों बाली एक लते! जिसकी पत्तियां गुलो 
की पत्तियो से मिलती -जुलती होती है; भरपरर्जिता (रा.ता.सं.) 
२ एक प्रकार का राजस्थानी लोक गीत जिसे लडकी को ससुराल 
के लिए विदा करते समय गायाकरतेदहै. ४ लङकरि्यो हारा राति 
मे गाया जाने वाला एक लोक गीत। 

कोयलक-सं०पु० [सं० कौलकेय] कुत्ता, श्वान (ह नां.) 

कोपलङी-देप्रो 'कोयलः (खू.भे.) उ०-वरज शौ नारे वागा 
मायली कोयल जी राज, कोयली बरजी नरे जाय, वारीधरवारी 
प्रो हजा ।--लो.गी, 

कोयलाररणी-सं°स्त्रीऽ-१ ल्मी । उ०-रिध सिध दियरा कोवला- 
राणी, बाटठा बीज-मंत्र ब्रहमांणी ।--ह.र. २ एक देवी विकेषृ। 

कोयलिया- -देष्लो 'कोयल' (श्रल्पा०) उ०्--भ्रांम की डाठ शोयलतिया 
बोल, बोलत सबद उकशसी ।-मीरां 

कोयलो-संऽस््री०--? कोयल (कूम) उ०--प्रमरांणो में बोल सुवा 
मोर, बागां मैं बोल काढी कोपली।-लो.गी. २ बाहुभूलके 
नीचे पीठ मे उठने वाली वात विकार की गाठ. ३ लकी का 
वह दुक्डा जो रस्सीया रस्सेके किर परश्रटकान या फसान दषु 
लगाया जता है। 

कोयलो-सं ०१० [सं० कोकिल] १ धव्रकते हुए प्रगारोको बुकनि पर 
भ्रवशिष् प्रश्ण जिभे बरापम जलानेके कामपे निया जता, 
२ जलानेके कामें श्रनि वाला एक प्रकार का रुनिञज पदां । 
रहा०-- कोयला मायं छप लगांणी -मामूली खवों मेँ कंजूसी 
करन । 
कहा ०-- १ कोयला खावं जकां रौ काढौ मही द्टै-- बुरे काम करते 
वालं की बदनामी होती है. २ कोयला खासी जकंरौ काठौ मृहौ 
होसी--देखो कहावत (१) 3 कोयलां री दलाली में काटा 
हाथ--बृगे काम में सहयोग देने वाले की बदनामी होती है; जब 
कुछ लाम के बजाय कृ हानि सहन करनी षडे. ४ दुधमें धोयां 
कोयला किसा पौठा व्छै---दूधमंधोने पर भी कोयले सफेद नहीं 
होते; उम बरे व्यक्तिके प्रति जिसपर समफानेका कोई प्रसर न 
हौ. ५ रांमरीगतहीरा रौ भाई कोयलौ ईै-भ्रसमान प्रुणोंया 
लूपरंग वाले व्य्वितयों श्रथवा पदा्थांके एक साथ होने या रहने 
पर । 


` कोयो-स॑० - कोर | 
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| कोरंम-संन्ु० [संर कमं] १ कचयुध्रा. 
२ कोयल कागलौ एक रग, | 


बोल्यां खबर पढे--कोयल भौर कवे का रग एक ही होहा है, 


कोयो-सं^पु० [सं कोच] १ भख का कोना (प्रमरत) 
२ भ्रं्की पुतली. (संण् कुच] ३ रस्थी या धि का समेट 
हश्र सच्छा । | 


॥ । 


२ वराह भ्रवत्तार । 
उ०-कसमस्सं शोरभ सेत नाद्र सष्टस्तलि ।- बचचनिमम 
३ कष्छवहा कषत्रिय । 


कोर 





कशोर-सं °स्त्री° [सं० कोरि] १ किनारा, सिरो, शोर । 

उ०-१ चठापढठ प्रोगनियां री कोर, भोपशा किण भूलां रौ 
भार 1- सांक उ०-२ काजटठ टीकी विशा फीकी वरग कोरा 

--ऊ.का. 

मुहा ०--काठजा री कोर--वहृत प्यारा । 

कहा०-लाद्‌रीकोरकीखारीनंकी भीटी-लष्ड्‌ के सब दनि 

मीठे होते है; खुद की सब संतान प्यारौ लगती है; समन प्यार 

किये जाने बाले व्यक्तियों के लिये । 

[सं० कोटि] २ सीमा। उ०-जेदृए सेमे जोर, कुश तेण चंषं 

कोर । जिणा पेख जवन सजोस, सुज गयौ तजि गवृ सोस ।--रा.रू. 

| सं कोटि] २३ पक्ति, कतार । उ०- दहः भोर बनी चतुरंग भनी, 

दृह" पोर करीन किकोर बनी ।-ला.रा. ४टष्टि. ५ कोना. 

६ प्र॑तराल। 

|सं० कोटि] ७ हथियार को धार. ८ दष, बैर, वैमनस्य. € दोष, 

एेष, बुराई. १० सोनेयार्चादीके महीनतारोंके साय बनी हुई 

पतली लंबी गोट जो स्त्रियां वस्त्रो पर लगाती £ै। उ०-१? विहदं 

कोर गोटा बश, पातर रे पोसाक्र। परणी फाटापूगरण बेटी फाड़ 

जाक ।--ऊ.का, उ०--२ सरवर पाणी नर्म गयी, प्रेलौ भीजं 

महार साठडंरी कोए, वालाजो।--लौगी. 

कोरकसर-सं० स्वरौ गयौऽ--दोष, त्र. टि, एेब, कमी । 

कोरगोटौ-सं०पुण्यौ०- सुनहले या ख्पहले बादल का बना हुभ्रा पतला 
फीता । देलो “कोर ' (१०) उ०--बीखरं डाबर नैशा लाज, चमकं 
चोखो कोर्रा-गोद ।-- साभ 

कोरड-संज्पु०-- १ एक प्रकारका चास. २ देखी कोर. । 

कोरङी-संर्स्त्री-१ देखो "कोटडी' (लभे.) २ एक प्रकार का 
घास (कांनदे.भ्र.) 

। कोरड-सं ऽपु०- मृग, मोठ, ग्वार प्रादिवे प्रनाजया द्विदलजो कठोर 
मनिजतेह प्रौर बाजरेके बाद बोएजतेहै। उ०्-थारं करलां 
नै कोर घलाय, एक भार प्राज्यी, जवारी म्हारं घर पांवणा। 

-लो.गी. 
कोरहो-संण्पु०- १ एकछोटयाडडाया दस्ता जिसमे चमा या सूत 


३ ५; 
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कोरट-सं०पु° [प्रं कोटं] १ प्रदालत, कबहरी । 
[रा०] २ कटार (ि.नां.मा.) 

कोरट-प्रोफ-वारदस-संण्पुज्यौ० [धं कोटं प्रोफ वाडत्‌] वह तरकारी 
विभाग जिसके हारा किसी भरना, विष्वा घा प्रमेग्य मनुष्यं की 
सारी जायददि का प्रवेष होता है। 

कोरट इंसवेक्टर-सं०पुज्यौ० [भ्रं० कोटं हंभपेक्टर] पुलिस कशी भोर से 


फौजदारी श्रदालतों मे भुकदमे की पैरवी करने वाला पुलिस का 
क्मंचारो । | 


कोरटपोस-सं०पु०यौ° [भ्रं० कोटंपीस] १ चार भ्रादमियों में खेला 
जाने वाला एक प्रकार कातादका ब्रेल । 
कोरटकोस-सं°स्तरी ग्यौ° [श्रं° कोटं -फी] ्रदालती रसूम, न्यायशत्क । 
कोरटम।रसल-संग्पुण्यौ° [्रं° कोटं माशंल] फौजी श्रदालत जिसमें 
सेना के नियमों का्भंगकरने वाले, सेना धछयोड कर भागने वाले 
तथा बागी सिपाहिणो का विार होता है। 
कोरटसिष-संस्वी°्यौ° [भ्रं कोटं शिप] एक पादचात्य प्रथा जिसके 
प्रनुसार पुरुष किसी स्त्री को भ्रपने साय विवाह करने के लिए उद्यत 
करता है तथा भ्रपने श्रनृकल करता है, कन्या-संवरण । 
कोरण-सं°पु०--काले बादलों के किनारे श्वेत बादसों का भाग । 
उ०--१ दूरा नयर क्रि कोरण दीस, धवठागिरि किना धवदछह्र। 
-- वेलि. 
उ०--२ कोरण सुभट घटा थट कटक, वजडां हय दामी तप । सूर 
तणौ धरहरं नरेसुर, वनपत यर खं करण वप। 
--देवराज रतन्‌' 


` कोरणावटी-संश्स्त्री°--मारवाड राज्यान्तगंत एक प्रेक्ष । 


रो मम १ 


प्रादि बकर लगाया जातादहैभ्रौर जो मनष्योंयाजानवरोंकोमारने ; 


के कामम भरातादहै, चाबृक, दुर्या । उ०्-ञ्यांतौ गार्याकेए खीची ` 


मारं कशोरी -लो.गी. २ उत्तेजक बात. ३ मर्मस्पर्शी बात. 

४ कुदती का एकः पंच जिसमे विपक्षी के दाहिने पेतरे पर खडे होने 
पर बाय हाय की कोहनी से उसकी दाहिनी रान दबते है भ्रौर 
दाहिने हाय की कलाई से उसका दाहिने पैर का गदरा उठा कर दोनों 
हाथों को मिलाकर जोर करके उसे चित्तणिरादेते है। 
क्रिर्विऽ-केवल, मात्र, सिफ । उ०- पहली प्रतोढी मै पैटठतां ही 


कोरणी-संर्स्त्री° [स० कोटनी. प्रा कोडनी, रा० कोरणी] १ चित्र 
कारी. २ पत्थर पर खुदा का काम, संगतराशी, नक्काशषी. 
३ एक प्रकार की सिर की हजामत विकश्षेष ) 
कोरणीदार-वि०--चिश्रशक्त। उ०- छदन कोरणीदार फएूटरा कूट 
कूटा्टा । उत कयल रंवास कागलां रा इत भ्राठा ।--दसदेव 
कोरणो, कोरबौ-क्रिभ्स° [सं० कोटनम्‌] १ चित्रकारी करना. 
२ भ्राडी.टेठी रेखायें खींचना. ३ पत्थर पर खुदाई का कायं 
करना । 
कपेरणहार, हरौ (हारो), कोरणियो- वि०। 
कोरवावणो, कोरवावगौ--क्रि०स० प्रे०ङ०। 
कोराणो, कोराबौ, कोरावणगौ, कोरावबो-- क्रिभ्सः । 
कोरिध्ोङो, कोरियोडौ, कोरपोढौ--भूष्का०क° । 
कोरनो--देखो "कोरणौ' (रूमे.) 


: कोरर्पांण, कोरर्पाणौ-सं०्पु० [सं० कटे वर्षाऽऽवरशयौः, स्वायं शिष्‌ सर्वं 


1 क) | 


भांहिला जोक में हाड पडिहारां रे पवांशाक कोरी लोह भाजियौ। | 


2 वं 1] भ, 


धातुभ्य इन्‌, काटि | माड लगा, बिना धृला (कपड़ा) 

सण्स्न्री° (सं° कोरपन] २ रवीकी फसल में भनाज बोने.के 
बाद प्रथम भार कुए्ादिते लीच कर फसलको पिलाये जने की 
क्रिया । 


५ ५१ ॥ ् 
प 1 
॥। 
५. 





कोर्थ--तं०यु ० [भ्रं०] किसी सभा भादि के संचालन व॒ कायं-निर्वाह के 
लिए सदस्यों की भ्रावष्यक उपस्थिति सस्या. [सं० कम] कच्छपा- 
बतार । उ०-कोरभदहंदाल्पत्‌ु भुरदेत भुरांणा। 
-केसोदास गाडश 
कोरमौ-सं०्पु०-- १ खलिहान में भ्रनाज को साफ करते समय वह भ्रव- 
दिष्टं भाग जिसमे धनाज व भूसा रह्‌ जतादहै. २ मृग, मोठभ्रौर 
चने कीदाल को साक करने के पदात्‌ अचा महीन वचर कै समान 
भाग. [तु° कोरमा|] ३ प्रधिकघीमें भूनाहूष्रा एकर प्रकार का 
मासि जिसमे जल का प्रशषया शोरबा बिल्कुल नहीं होता । 
वि ०--चित्रित। 
कोरथ-सं०पु०- कौरव (रूूभे.) 
कोरर्वांण- देखो "कोरपांगशा' (२) 
कोरस-संण्पु० [भ्रं० कोसं] १ पाठक्रम. २ साभूटिक गायन । 
कोराई-संऽस्त्री०-१ स्खापन, स्खार्ई. २ चित्रकारी करने का 
कायं, नक्की. २३ चिश्रकारी करने की मजदूरी। 
कोराङो-संश्पु--प्राकाक्से बादलों के हट जाने प्रर लरूखा ष्य । 
उ ° --श्रसाढ़ कोरा उतर चौ, मैयल पतटचौ मेह । दढ ने ठाकर 
देह, जीवन लाभं जेठवा । 
कोराणो, कोराबो-क्रिभ्स०--१ चित्रकारी कराना. २ नक्कराशी 
कराना । 
कोरायोडौ-मू०का०ृ०--वित्रकारी यो नक्की कराया हृश्रा । 
(स्त्री° कोरायोड़ी) 
कोरावणौ, कोरावबो-क्रि०्स० --देखो कोराणौ' (रू.भे.) 
कोरावियोडो-भू°का°्कृ०-देखो "कोरायोडौ' (स्त्री० कोरावियोडी) 
कोरियोहौ-भूऽकान्कृ०-- चित्रकार या नक्काक्ञी किया हृश्रा। 
(स्त्री ° कोरियोडी) 
कोरीजरणो, कोरोजबौ-क्रि० पमं वा०-चित्रकारी या नक्कराक्षी किया 
जाना । 
कोरौ-वि० (स्त्री कोरी) १ जो बरतान गया हो, जिसका व्यवदारन 
हृभ्राष्टो। उ०--मिस्लीकठपी गंगा पार रीमंगायकोरा षडां में 
भिजोयज च॑ ।-रा.सा.सं. २ नया, श्रद्रूता। 
यौ ०---कोरौ-काचौ । 
महा“ - कोरौ जबाब-- सूखा उत्तर । 
३ जिससे जल स्पर्शनदहृश्राहो। 
कटा ०---कोरौ रियौ रे सींदडा सदा सोर के संग-तेल भरनेके बर्तन 
को संबोधन कर केकंहागयाहैकितुभमे बह्व भरनेतेत्ुकौरा 
का कोरा रह गया, भर्थात्‌ तंने सुखी बस्तु के साथरहने से कोर 
लाभ नहीं उठाया । 
४ जिस पर कृ लिखा या चित्रित नतकियागयाहो। ५ सादा, 
साफ, खाली । 
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|, | 
६ रदित, वंचित. ७ दोष से रहित, बेदाग, निष्कलंक । 
< शुष्क, शूला, श्वे स्वभाव क} । 
यौर-कोरौ-मोरौ । 
£ उदासीन. १० भरनपद़, प्रशिक्षित, मरं. १९१ बह अश्वा जिस 
पर बच्चो के संक्रामक रोगों (शीतला, कुक्कूर्थासी प्रादि) का प्रभावं 
नषा हो) 
कोरौ-गोरिपो-- एक प्रकार का हास्त्र विशेष । 
कोरौ-मोरौ-वि०-- बिल्कुल कोरा । | 
कोलबक-सं०पु° [सं० कोलम्बक] वीणा कां तूव्ापभ्रौर डंडा (हि.को.) 
कोल-सं०्पु० [सं०] १ सृभ्रर, वराह (भ्रमा.) २ बराहावतार। 
उ०-- कंपं कोलतुडा कास्बांणी छोयौ वायक्‌डा। 
--हकमीर्च॑व सिंडियौ 
३ पुरु वंगो प्राक्रीड नामक राजाके पुत्रकानाम. ४ एकप्रदेशका 
प्राचीन नाम. ५ देखो कौल" (रूभं) 
संश्स्त्री०-६ काली मिचं (भ्रमा) ७ सेम की तरह की एक 
लता जिसने सेम सी ही पत्तियां, फूल श्रौर फलियां लगती है, कौच 
(श्रमा) ठ छोरी नाव (हि.को.) £ एक जंगली जाति। 
कौलक-सं०पु० [सं०] १ प्रसरोटका पेड, २ कालीभिं। 
(डि.को., प्रमा.) 
[रा०] ६ एक प्रकारका छोट लंबा प्रोजार जिसकी सतह पर .. 
दाने होते है, हसते रेती प्रौरप्रारी तेज की जाती है 
५ देखो कौल । 
कोटलेम-सं°स्व्री° [सं० कुदालक्षम] कुशल -क्षेम, भ्रानंद.म॑गल । 
कोदगिरी-सं०पु° [सं० कोलगिरि] दक्षिण भारत का कोलाचल नामक 
पर्वत, दमे प्राजकल कोलमलय फहते है । 
कोटठजोचिपौ- देखो 'लोढजोलियो' (कू.भे.) 
कोलणौ, कोलबौ-क्रि०स०- सोदना, गहरा करना । उ०-- प्रदी उधर 
मिनख खोदवै श्यारां मारी कोलं कवठ रेत खण री सुरां सारी । 
--दसदेव 
कोटमृली-सं.स्तरी०-सुश्रर के समान मख वाली तोप। उ०-मातंग 
भृजंग नाहर मगर, कोलमृली बाहर कठी 1- मेम. 
कोलताण-संऽ्स्तरी०--एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसके एलं गुलामी रंगके 
होते ह । इसकी लकड़ी मजबूत होती दै । 
कोटामण-सं्स्त्रीऽ-भूरेरंगके बादल जो प्रायः वर्धा ऋतु भैं होते 
है । जस समय प्रायः ठंडी-ठंडी हवा चलती रहती टै । 
कोलात, कोलायत-सं पु ° [सं० कपिलपद] कपिल मुनि के भाश्रम का 
स्थान जो बीकनिर के पास कोललायत नाम से प्रसिदहै। 
कोठा पत-सं ऽस्त्री ०--कुशलक्षम । 
कोलाल, कोलालकश-सं०पु° [सं° कुलाल] १ कम्मकार, कुम्हार. २ ब्रहा। 
उ ०--धिविध संसार उपाविया कशोलालक भंडा ।-केसोदास गादण 


कटा ०--कोरं प्रभं बीजटढी पदशी-- प्रसंभाध्य या ्रनहोनी बातत पर ।' कोलाली-सं०पु० [सं० कुलाल] १ ब्रह्मा (हननां.) २ उत्व. 


कोह 


१ जंगली मर्गा. ४ कम्हार (हि.को.) ५ एकप्रकार का पक्षी 
वि्षेष (हि.को.) 





कोलाहर-सं°पु० [सं० | नृत्य में प्रवीण वह मनुष्य जिसके भंग खूब ट्टे | 


हो, जो भगोको शव मोड़ सक्ता हो, जो तलवार की धार पर नाचं 
सकताहोभरौरजोमुह से मोती पिरो सकताहो। 


शोटाहढ-सं०ु० [सं० कोलाहल] बहुत से लोगों की भ्रस्पष् चिल्लाहट, 


दोर, हल्ला, ध्वनि, प्रावाज । उ०-१सुष्हां पंली बोले द्यं सु 
" जणं बंदीजना कौ कोठाहृक हो च ।-वेलि. 
उ ०-२ दक इंकियौ बाजतौ र्वै, कोठाहष् होय रहियौ छ, णोडां 
सं जमी बाजंघै।-कुवरसी सांखला री वारता 
कोलियौ-वि०-१ तिरी निगाह से देखने वाला. २ थोटी रश्रखि 
वाला । 
कोरी-सं °स्त्री०- १ जंगली जातियों के प्रतत एक जाति विक्षेष । 
उ०--श्रंजन' क मोई उपरा, भ्रसहां जण उतन्न । पुर होढी जिम 
धेरियौ, कोटी लीम करघ्न ।--रा.ङ. 
संऽस्त्री०-२ काटियावाड की एक शासक जातिया दस जाति का 
व्यक्ति (वि.सं) 
कोली-सेरस्त्री०--तिरष्टी निगाह्‌ 1 
कोटीकदौ-संण्पु०- भौषधके काम श्रनि वाली गोभीया गरम गोभी 
नाम की धास। 
शोकीवाङ-सं भर्त्री ०-- मकड़ी (प्र.मा.) 
कोढू- सं ऽस्त्री ०-- मारवाड़ राज्यान्तगं्त पश्चिम का एक स्थान जहाँ पर 


| 


प्रतिज्ञा वीर पान्‌ राठौडकास्मारक स्थानहै। यहाँ पर पाबूजी के | 


भक्तो का वषं वें एक नार बड़ा भारी मेला लगतादहै। 

कोलेयक-सं ०पु० [सं० कौलकेय | कत्ता (ह.ना.) 

को'2े-वि०--कुशल, कुशषलपूवंक (यौ० कोटठेम) 

कोक्ौ-सं०पु०-- १ कुष्मांड, एक गोल फल जि्तका शाफ़ बनाया जाता 
है, कुम्हडा । [मं० कोल] २ सृप्र ({िको.) 

कोलो-चि०--तिरदछी भ्रखि वाला । 

शोतह-सं०पु०-- १ तेल निकालने या उखपेरने करा एकत्र जो कुछ 
गृ्ठ डमरू के प्राकार काश्रौर बहृत बहाहोतादै. २ खपरंल। 
उ० --प१डवं चदि नै एकं वाती विचला कोल उतारिया ।--चौबोली 

कोस ०१० [सं० को-वंर्य | पितरोंको बलि देते समय कौषु को 
पुकारने का शब्द । 

कोविद-सं०पु०-- १ पंडित, विद्वान (डिको.) २ कवि (भ्र.मा.) 

कोस-सं०्पु० [सं प्रोश] १ प्रायःदोमीलकीोदूरीकाएकनप 
[सं० कोष (कोष) ] २ पचपात्र नामक पूजा का बरतन. ३ तलवार, 
कटार प्रादि का प्यान । उ०-भ्रदतां केरी भ्रथमञ्य, कायर री किर 


मा । कोड्‌ पुकारां कोस सूं, नह पवं निकल ।-बा-दा. ४ वहृम्र॑य 


जिसमे प्रथं या पर्यापके शब्द दइकटु किये गये. ५ भंडकोष 


ज्योतिष में एक योग जो दनि भौर वृहस्पति के साथ किसी तीसरे । 
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ग्रहकेभतिसे होता. ७ खोली, प्रावरणं । उ०~---कनेक कौत 
सींगां सजे, रजत श्वुरां प्रभिरांम । हम गोगा दीधौ पधिप, नियतं ` 
उबारण नाम ।-- वंमा. 
[सं० कोष] € संचित घन, खजाना । 
[रा०| १० कपट (हन्ना, भ्रमा.) ११ मोट, बरत । 
उ०--किर्सांणां हृ खोदिया, लीन्हा लाब'र कोस । कूवां कटां बेरिया, 
पगा जीवं भसोसं ।-- वादी 
[सं० कोश] १२ भ्रंडा (हि.को.) 
कोतक-सं ०पु० [सं० कौरिक] १ कौशिक, विर्वामित्र (डि.को ) 
उ०--एकण दिहाङ मूनिराज ्रजोष्या काक भावरा कीधौ। 
--रे.. 
२ एक राग विक्ञेष (संगीत) ३ इन्द्र (नामा) 
कोसक्षार-सं ०पु° [सं० कोशकार] १ म्यान अनने वाला. २ शब्दकोक्ष 
बनाने वाला । 
कोसणौ, कोतबो-क्रि°भ्रऽस०--१ विलाप करना. २ श्चीनना, लृटना । 
कहा ° --कोस्यां पां इमी भागी बारा कोस-लृट जाने के बाद 
ढोलन डरके मारे बारह कोस तक्र भागी; कमजोर हृदय वाले 
व्यक्ति को श्रावश्यकता से श्रधिक डर लगता है। 
३ भला-बुरा कहना । 
कोसणहार, (हारौ) हारी, कोस्तरियौ--वि०। 
कोसाणौ, कोस्ताबो- सर्रू० । 
कोसिभ्रोडो, कोयो, कोस्योडो- भूरका०्कु°। 
कोसोजणो, कोसीजबौ- भाव वा०। 
कोसनायक-सं०पु° [सं° कोहानायकं ] कोषाध्यक्ष, खजां ची । 
कोप्तपति-सं श्पु ° [सं° कोशापति | कोषाध्यक्ष । 
कोतढ-सं०पु० [सं० कौशल ] १ श्रयोध्या का एक नाम । 
संरस्त्रो०--२ देखो "कौसल्या" (रू.भं ) उ०- जनमे कोस मात जदि 
रामचंद्र भ्रवतार ।- सू.प्र. २ चतुरता, दक्षता । 
कोसल्य- -देखो कोसत्या' (रू.भ.) उ०- वधं मात्त कोत्तह्य भ्राए 
बयाए्‌ । --सूप्र 
कोसत्यानन्दग, कोसल्यानम्दन-सं९पु०-- कौशल्या के पुत्र, श्री रामंद्र। 
कोताहको-सरस्त्रीऽ--तोरई (डि.को.) 
कोसाध्यक्ष-संरपु० [सं० कोषाध्यक्ष] कोष का प्रध्यक्ष, स्रजांची । 
कोसिक-सं ऽस्त्री [सं° कौशिक] १ मज्जा, गृदा (हि.को.) 
२ देखो कोसक" (ू.भे.) 
कोतो-संरस्ी° [सं° कौशिकी] १ एकनदीजोनेपास के हृष से 
निकल कर चंपारन के पास गंगा में मिलती है। दसा बहाव बहुत 
तेज दहै. २ एक राग विशेष (मीर) 
[सं° कोशी] ३ फली (हि.को.) 
कोसोटौ-- देखो 'कोयटौ". रू.भे. । उ०- गवां कोसीटा २०० हषे, बीजा 
गांव सारा इकसाल्िया \-नणसी 


नेरौ 

कोसीद-सं ०१० [सं° कौसीथम्‌] पालस्य, पुस्ती (हि.को.) । 

कोलीत-सं श्पु० [सं ० कपि-दीषंक, प्रा० कविसीस, भरप० कवसीस, रा० 
कोसीस] १ किलाया गढृकी दीवार थोडी-योडी दूर पर त्रिकोणाकार 

स्थन, कगूरा। उ०्-तिश गढ़ महि वावी कृभ्रा ताव जठ 
बह धान छित तैल लृरा खड दधर्‌ भ्रमत कपडो धरणौ भ्रपार 
संचो किम घ । कोट भुरजां रा कोसीस नै धमटठहर धमकरगिर पहाड़ 
ज्यौ बादणां रा किरण सरीखा उजद्ा सीकोट सो निजरि परां 
छै --रा.-सासं. -२ शिखर। उ०-कोट कोतीस। प्रत न पार, 
देव-नयर चछ ख्वड्उ ।--यी.दे. ३ कोशिश, यल, परिध्रम । 

कोते'क-वि०-- एक कोस के लगभग । उ०-पाव कोतेक गया जद 
डाहालौ बोलियौ ।--डाद़ृठढासूररी वात 

कोतेय-सं °पु० [सं° ङौरोय| रेशम । उ०-सिरोरूह कोतेय कारा 
सरीखा, तियौ श्रांक भं, बांकड़ा नेत तीखला ।- मेम, 

कोसो-सं°पु०-- १ कोल्हूमेसे खली को हटनेका लोह का बडा ड. 
२ पत्थर हटाने का बड़ लोह काद्य. ३ बदल का बररसने के 
नाद का शेष जल । उ०--विरखा काटी राखले, मत नां शोत्तौ 
साड । पाका पानां मत कर, भ्रोठां री बौदछाड ।-वादठी 

कोस्तब-सं०पु° [सं कौस्तुम] एक मणि का नाम। 

कोह-सं ऽपु० [फा०] १ पर्वत, पहाड। 
[सं° कोशपान | २ किसी प्रकारके प्रपराधया दोष के कलंक की 
मृक्तिके हेतु देव विशेष का नाम लेकर पीया जने वाला जल । 
[सं० क्रोध ] ३ क्रोध, शस्ता । उ०--बिमोह मीौह-मोह भे, विद्रोह 
रोहिष बृ । क्रतांत भांत कोह मे, कु कोह कोहिकौ कठ ।-ध्छ.का. 
संभ्स्त्री० [रा०] ४ धृलि, रज । उ०- राण दिस हालिया ठंण 
भ्रारांण रुख, कोह भसमांण चढ़ भांर-इंका ।- र.रू. 
[सं० कुह] देखो कृह' (३, ४) (रू.भे.) 

कोहुक~-संम्स्त्री०- मोर की तेज भ्रावाज। 
उ०--भर फल फलित श्रकार भार, जुथ करत न्नमर भगहर गृंजार । 

भिदि करत तंब छत्र कोहूक मोर, सुक चात्रिग कोकिल करत 
सोर ।- सूर. | 

कोहकाफ-सं०पु° [फा० कोह श्र काफ़] यूरोप ्रौर एशिया के मध्य 
का पहाड। 

कोहन्‌ र-सं ०पु० [फा० कोहे +-प्र० नर] १ एक प्रसिद्धहीराजोप्राकार 
मे साधारण दहीरोंसे काफी बडा । कहते हि कि यहे राजा करणां कै 
पास धाभ्रौर पी मालवेके राला वीर विक्रमादित्य के पास था। 
तत्पष्चात्‌ इस हीरे को गोलक डा के बादकाह्‌ क) सानहवीं हताब्दी 
के प्रारभ मे ग्वालियर के राजाने दिया । करनाल के युद्ध के पचत्‌ 
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सन्‌ १७३६ में यह नादिरशाह के हाय लगा भ्रौर उसी के वंशज शाह | 


सजा ते महाराजा रशजीतसिहजी ने हैत ही को प्राप्त किया। 
भाखिरमें तरिश सान्नाञ्यमें यहदहीरा भग्रेजोंके हाथ लगा भरौर 
दूसरे ही षं सन्‌ १८१५० मे हेगलेह की महारानी विक्टोरिया को 


 )| 
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प्रपित हभ भ्रौर भ्राज भी यह भ्रप्रेगो के राजकोशा भे" भुरक्षित है। 
प्रारम्भे इसहीरे को संसार का सबसे बड़ाहीरा संमा जाताया 
प्रौर इसका वजन ३१६९ रती धा किन्तु भ्रव दवारो जांच करने पर 
इसका वजन केवल १०२१ रतीहीरहगयादहै. २ मुसलमानों का 
एक तीर्य-स्थान (बां.दा.ख्यात) 

कोहमंड-सं०पु° [सं° कोदंड] धनुषं । 

कोहमा-सं ऽस्ती ०- रजक, धूलि । उ ०---कोहमा बढंका भांश, उड 
रेण प्रीध कंका । प्रसंका भ्रारांण बीच, एंडे जीव भ्रास । 

--हुकमीचंव खिहियीौ 

कोह र-सं ०पु० [सं० श्रकूपार] कूप, कुप्रा (क्षेत्रीय) उ०-सो ननापौ 
कोहर ऊपर खड छ । फोहर तेवायौ सो वारा भ्राठं नौ नीसरिया। 
दसनौ वारौ शांचतां नाकौ हुस गयौ ।-- नापा सांखला री वारता 

कोहा-सवं ०--कौन । नागहारी मोहा संच वैताढ समोह नच्चं महाकाठ 
होहा तच्चं कोहा मच्च मीच ।--हुकमीवंद लिद्धियौ 

कोहिक-सर्व०- कोद । उ०--भ्रा खबर मांनसिथ दूदावत नुः सीरोही 
भा कोहिक प्राय हृतौ तिख कही हृंती ।-- रैणसी 

कोहिर--देखो "कोहर" (रू.भे.) उ०-पडपण कोषिर पर कोहिर पड 
जावं ।- ऊ.का, 

कोहीरो-वि० [सं० क्रोधीला या कोयी, प्रा० कोही] १ तुण्ड विचार 
या सिद्धांत वला २ मन ही मन कुवृने वाला तथा बुरा बाहे 
वाला । 

कोहेलुबाननि-सं ०पु०--मृसलमानों का एक तीरथ-स्थान (बां.दा.स्यात) 

कप्रर- देवो कुप्मर' (रूूमे.) उ०-कौँश्रर भोज करन, किभरावरी 
पूर तपी परिपाठणौ । -ल.पि, 

कोकुम-संश्पु० [संर] तीन पूवा चोटी वाले लाल रंग के पुच्छन 
तारे । बृहत्‌ संहिता के प्रनुमार इनकी संक्या ६० मानी जाती ह । 

कोच, कठि कौधि-सं शस्त्री [सं० कच्छ] एक प्रकार की लता विष, 
कौच (भ्रमरत) 

कोण-सवं०--कौन । उ०--स्वामीजी ! मन के कौण राह, कौरा चाल 
कौणा मूढ कौर उठ । -हपुवा. 

कोतथस-सणपु० |सं० कौतेय ] कृती पुत्र युधिष्ठिरादि (ह.नां.) 

कपठ-संण्पु०- कोपल। उ०--रहै उमा भुज वीरियी, सव कौप 
रं रंग। प्रादर पावं कठ उश, सूर तणौ उतमंग ।-- बांदा. 

कोभ-संन्पु° |सं०] सौ वषं का पुराना धी (वैश्चक) 

कौसल रसं ०पु० [श्रं ०] परामर्शंदाता, सलाह देने वाला । 

कोतिल-संस्त्री° [भ्र] १ कुठ लोगों की वहू बैठक जो किसी विषय 


पर विचार करनेकेलिएकीगर्हो. २ हासकको परामर्षं देन 
के लिए बनाई गई कृच लोगों की सभा। 1 
कौ-सं्पु०-?१ वृषभ. २ नर. ३ कामदेव. ४यम. ५ यच. 


६ कायं (एका) 
विण -- धु ॥ 


कौटि 
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सर्व०-कोर्ई। उ०-तांम सूमन कौ, ठम धवढह तशा। धरा 
भन रायां, श्ख राख घणा ।--हा.का. 

प्रव्यय--संबंधस्‌चक प्रष्यय-का। उ०-ध्राठम प्रहर संभा सर्म, 
धगा र्वै विरगार । पान कजट पाखर करं, फलां कौ गचिहार । 


--ढो.मा. 
कौड़ि-वि° [सं° कोटि] करोड । उ०-सृणत सुरत सुणि सुरि 
प्रसणि, कथत कथत गये कौडि ।--ह.पू ता. 
कोडिपालको-वि० (स्त्री° कोडिपटी) कौडीके रंग का, क्पदिका से 
जडा हम्रा। 
सं०पु०--१ कोक रंग. २ एक विषंला सपं । 
कौडियौ, कौडोयौ-संन्पृ०- वंजरीट नामक एक प्रकार का पक्षी । 
उ०-हइसा जु सखंजरोट कहतां कौडोया, सोषु गतिकार हृभ्रा । 
--षेलि. 
कौच-सं०पु० [सं० कवच] कवच, जिरह-बस्तर । उ०--हू हैली भ्रच- 
रज कहू, घर में बाथ समाय । हाकौ सुखतां हलक, मरणौ कौ न 
माप ।--वी.स, 
कौचुमार-संऽत्त्री° [सं०] कुरूप को सुम्दर बनाने की विद्या, चौसठ 
कलाप्नों के श्रन्तगंत एक कला । 
कौडी-सं ऽस्त्री ° [सं० कपदिका] १ घोधे जसां प्रस्थिकोषश् में रहने वाला 
समद्र कीडा. 
सिक्के की भाति उपयोग में लिया जाता था। 
घहा०-? कौडी कामिरौनदींहोणौ- बेकरार, कुमी काम का 
मही. २ कौडी-कौडी चुकाणी- कजं का पसा-पसा चुरा देना. 


२ दस कीड़े का श्रस्थिकोक्ा जो सबसे कम मूल्य कै | 
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३ कौड़ी नी पुषणौ--एकदम बेकार ममभना; मुक्तमेभीननलेना. ` 


४ कौडी-कौड़ी नं तरसशौ-- पास में रुपया-पंसा विल्कुलन होना. 
५ कौडी-कौडी सेणी- पूरा लेना; हिसाब मे कौडी-कौड़ी तक ले 
लेना, ६ कोडी रौ- बेकार; बेद्ञ्जत; गिरा हुभ्रा. 


७ कौडीरौ 


करणौ-बरबाद कर देना; इज्जत बिगाड़ डालना, ८ कौषी रौ तीन 


शोणौ - कुष्ठ कदर न होना; बहुत सस्ता होना । 


कहा०- १ कौडी-कीडी करधां लंक लगै--थोडा-योडा करके ही 


॥ 


प्रधिक होतादहै. २ 


कौड़ी के लिये केज॒स, पर रुपयों को उड़ने वाला. ३ कौडो-कौडी 


कौडी-कौडी नं कंजूस, रुपया रौ दतार--कौड़ी- , 


संचता श्पियौ हृवं--धथोडा-थोडा करने से बहूत हो जाता है. ४ कौड़ी ,, 


साटै हाथी जावं--कम मूल्य की वस्तुके बदले प्रधिक मूल्यकी 
वस्तु का प्रादान-्रदानं। 
३ भ्राख काड्ला. ४ वक्षस्थल के नीचे बीचोबीच का वहु भाग 
जहाँ पसलियों की हह्ियां मिलती है । 

कौन -सर्व०- देखो "कौन" । उ०--देख भीखमं द्रोश, जेठ करण 


देख जरै । को" हर वरज कोप, लाज रुखाला लाज लं । 
--रांमनाथ कवियौ 


कौतग-- देखो "कोतक' (रू.भे.) 

कौतल-- देखो कोतल' (रू.मे. ) उ०--पदि कूलति कौतल पाय, जिण 
निरख नट नमि जय ।-- राश. 

कतिक, कोतिग कौहुक--देसो 'कोतक' (रूभे.) उ०-- १ तड प्रर 
रथ परक कतिक, उदधि रण प्रषाह -सृश्र. उ०--२ व्रज माही 
कोतिग मया, हरिजन सलं फाग ।--ह.पु.वा. 

कोत्रहछ-सं ०पु° [सं० कोतुहल] १ कतुहल, उत्सुकता. २ शिगल के 
वेलिया सांणोर छंद का एक भेद जिसके प्रथमे द्वाले में २२ लघु २१ 
गरु कुल ६४ मात्राय होती ह (पिपर) 

कौन-तसवं० [सं० क्रिम्‌ | व्यक्ति या वस्तु की जिज्ञासासुचक प्रदनवाचक 
सर्वनाम । 

कौनस-सं०पु०-- बृ का एक भ्रौजार। 

कोक-स०पु° [फा० लौफ| श्रातंक, भय। 

कोफरी-वि०--काफिर की, काफिर संबंधी । उ०-फरमांण कमरबृत 
कौफरी, रकम जवाहिर ऊच रिष ।--रा.रू, 

कोम-संरस्त्री० [भ्र० कौम] जाति, वणं। 

कोमार-सं°्पु° (स्त्ी° कौमारी) देखो कुमारः । उ०-- प्रजे नुपत 
उणा वार, नूर कौमार परक्वे। एम धकं दशरत्थ, जेम स्रीरांम 
निरक्वे ।--रा.रू. 

कोमारी-संऽस्त्री° [सं० | चौसठ योगिनियों में से छप्पमवीं योगिनी । 

कौमियत-संऽस्त्री° [भ्र | जातीयता, कौम का भाव। 
क्रिण्वि०-कौम के संबधमे। 

कोमी-चि ०--- जातीय, कौम संबंधी । 

कौरवदकण-सं०पृ०- भीम (हनां.) 

कौल-सं ०प्‌०--१ वायदा, प्रर, वचन, कथन । उ०--१ किण वास्ते 
धाराजर्वानीरा दिनै, समयकामरे जोररौनं कटक लागणं रौ 
चै।त्‌कौलदेयसो थार भ्राषठा घराणे री बेटी लाऊ।--नीर. 
उ०--२ जेक्ुवरजी स्रावण रीतीजरौकौल कर प्राया्च सो 

उठं गगौ रहसी ।- कृवरसी सांखला री वारता 
उ०--रेप्रभूसू कौलपवच्ियौतौ प्रम्‌ पणा लुरत ही किरपा कीवी। 
--नीश्र. 


॥) 


(क्रिशप्र°---करणौ, देशौ, लेणौ, होशौ । 

मृहाऽ- १ कौल बांधणो-- वचन देना, प्रतिज्ञा्ध होना. 

२ कौल रौ षणी; कौल रौ पक्कौ; कौल रौ पूरो-जो कहै उसे 
पूरा करने वाला. ३ कौल माथं जमणौ- कही हुई बात पर जमा 
या भ्रड़ा रहना । 

यो ०--कौल-करार । 


 कौठ--१ सुप्र । उ०-तुडां गज फटां तुरी, ड़ं भड़ प्रौढ) 


कोणे-- किसने । उ०-- प्रीतम कू पतियां लिखू , विसुर-विसूर। ये तुमको ; 


कोणे कही, या पर डारत धूर 1--भर्ञात 


हैक कोठे चू दिया, फौजां पाथर पाड ।--वी.स, २ वराह भव- 
तार । उ०--जहतसमी राउ जंगमां जोक, कांपियर सेस कृरम्म कौट । 
` --रा.ज.सी. 


$ बडा बहा । उ०--किरदा कष रिमकोषठ डोढ-डाण्यां सा वाल, 
ऊंदरिथां री भ्रौठ शौ विल जडां टंटोढं ।--दसदेव ४ विलाप, 
शदन, भरश पातं । उ०--ढोलौ बाल्यौ है सखी, भ्रांवा केरी कोठ । 
हिठ हिमजट होष््‌ रह्यी, नयश मंडी कौ होमा. ५ उत्तम 
कूल में उत्पन्न, ६ वाममा्गी । 
वि०--१ काला, श्याम (डि.को.) २ पतृक [सं° कौल] २ प्रच्छ 
कुल मे उत्पन्न, कुलीन । 

कौलका-सं ऽस्त्री ° [सं० कोलक |] काली भिं (भ्रमा) 

कौटक्षेम-सं ऽस्त्री ग्यो° [सं० कुशल क्षेम |] भ्रानम्द, कुशलता, प्रसन्नता, 
राजीश्वुशी । 

कौलनामौ-संश्पुजयौऽ--दकरारनमा । उ०्-जोर दीधौ फिरगी 
लिखायौ कौलनामौ जठ, भ्राष-रगी बडा तं मेवाड़ राखी भ्रोट। 

--राघौदास सादर 

कोलयक-सं०पु० [सं° कौलेयक] कुत्त। (भ्र.मा.) 

कौलव-सं ०पु० [सं० | ज्योतिष के भ्रत्तगंह ग्यारह करणो मसे तीसरा 
करण । इस करण मे जन्म लेने वाला विदान भ्रौर गरणी होता है। 
सके देवता पित्र है । 

कोला-संरस्त्री° [सं° कोला] पिप्पली (भ्रमा.) 

कोसक~-संऽपु० [सं० कौशिक] इद्र (ना.ड.को) 

कोसक-बाहण संम्पु° [सं० कौशिक -1- वाहन] १ हाथी (ना.डि.को.) 
२ एेरावत। 

कोसकी-सं.स्त्री° [सं० कोरिका] एक नदी का नाम । उ०--विसवा- 
मित्र विहम वड नदी कौसकी नामि ।--रांमरासौ 

कोततब-सं ०पु° [सं० कौस्तुभ] कौस्तुभ मणि । 

कोसया-सं ऽस्त्री ०--कुश की दाय्या । 

कोसलि, कौसत्या-संरस्त्री ° [सं° कौरदाल्या] राजा दशरथ की ञयेष्ठ 
रानी, कौशल्या (रामकथा) 

कोसाबी-सं ऽस्त्री० [सं० कौरवी] एक बहुत प्राचीन नगर (एतिहासिक) 

कोतिक-सं०पु० [सं० कौशिक] १ विश्वामित्र । उ०-कोतिक रिख जग 
काज रं, जाचिया स्ली रधुराज र ।--र.जप्रः २ इन्द्र (हनां.) 

कोतिको-संऽस्वी° [सं० कौशिक] १ एक रागिनी (संगीत) 
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२ काश्यमे एक वुत्ति जहां कदणा, हास्य प्रर श्यगार रस्त का, 


वर्णान हो ्रौर सरल वशं राये उसे कौरिकी वृत्ति कहते ह (बां.दा.) 


उत्पन्न हृ थी. ४ चौसठ योगिनियोंमेसे त्रेपनवीं योगिनी । 
कोधिलिया-देखो कौसल्या" (रू.मे.) 
कोसीतको-सं ऽस्त्री ० [सं० कौषीतकी] १ प्रगरव्य कौ एक सत्री का 
नाम. २ ऋश्वेद की एक शाखा। 
कोसेय-चि ० [सं० कौहो ] रेदाम का, रेशमी । 
कोलंया-वि»- देशो "कौसेय। । 
संण्पुण [सं०क्‌-- शय्या] बुरी शय्या । उ०--लगे ना कशोसेया मलिन 


ववार 


सुभ संया मन शम । पटींरा पारादी महिम जित चीरादिक पणं। 
--ड.का,. 

कौस्तुभ-सं०पु० [सं०] १ समुद्र-मंथम के समय प्रप्त एक मशि भिस 
भगवान विष्णु भ्रपने वक्षस्थल परधारण करते ह. २ तंत्रकेभनु- 
सार एकं प्रकारकी मूद्रा। 

व्यड, षयढ-क्रि°्वि०--१ क्यो. २ कंते, किस प्रकार उ०--बोर 
मन भ्राठष करि रहद, जाक रहद लुभाद । राज्यंद जे नर क्य 
रह, माल पराया खाह्‌ ।--डहो.मा. 

क्यव-सं०पु० [सं० कवि ] देखो कवि" (रू.मे.) 

क्यवराज- देखो "कविराज (रू.भे., डि.को.) 

कया-क्रिऽवि०--१ कंसे, किस प्रकार । उ०--एम सुजायत खान न्‌", 


लिखियौ भ्रवरंग साहु. मूठ सफी लां कालिया, सौ श्यां हवै निबाह । 
२ क्यों । --रा.ह. 


सवं ०--१ एक प्रष्नवाचकं दाडद जो उपस्थित या प्रभिप्रेत वस्तु की 
जिज्ञासा करता है । 
कहा०--१ क्या करं नर बाकडा, जदधेली का मह सांक्डा-पैसे 
नहोंतो मनुष्यक्ष्याकरे. २ क्यारी कुपढी है--बकवादी के प्रति। 
२ किस. ३ कौन। | 

श्यांम्लणानी- देखो कंमलानी' (रू. भे.) 

क्यामटकुट--देखो कंमखानी' । उ०-- बर्यामदकुट धू कठ कियौ, किश 
पे निजरि कषर । भ्राज फतैपुर ऊथपां, जेपुर किसी जरूर ।-- शिवं, 

क्यांर-क्रि०्वि०--कंसे। उ०--क्यांर बगावां बउरीजी पाठ, क्यार 
सिचावां हरिये शूल नं -लो.गी. 
विश --कंसा 1 

क्याहरो-क्रिन्वि०--१ कंसी. २ किस बातत की उ०्--भ्रार पहिलां 
मांहीज घोष़्ी श्रांणी महां पहिल की धानु वडाई कर्हि री।--ैबोली 

क्यांहि-सवं ° -किस । उ०-क्ह्यौनाजी यु नहीं चार हसा करिस्या, 
क्यौ जी ण्यारि कर्याहि रा।--चौबोली 

क्यांहीक-वि०-- कुद (श्रमरत) 

क्या-- देखो श्यां । 

क्याडो--देखो "किमाड़ी (रू.मे.) उ०्--कत्ती क्वाड गंडासी कतिया 


डांडा दाती दांतिर्या, श्याता श्यी गाड पंजाटठी लेब ख षडु 
लातियां ।--दसदेव 


: क्याबर- देलौ "क्यावर' (रू.मे.) 
[सं० कौषिकी] ३ एक देवी जिनकी उद्षत्ति कानी के शरीर से ¦ 


क्याबरौ-विऽ०-ठेखो "क्यावरौ' (र.मे.) 


 क्यारा-सवं०--किसके | उऽ-श्याश कागद होती वे काम मामे 


फोड़ा क्यु ।--ढो.मा. 
क्यारो-से०्पु० [सं० केदार] (स्त्री० क्यारो) १ बगीचों म योडे-योडे 
म्र॑तर पर पतली मेंढ़ांके बीच करी मूमि जिसमे पौधे लगाए जति ह। 
उ०--तिणं दिन तीजशियां निरखी तन प्यारी, कचन केली सी 
केसर रीश्षयारी ।-ऊ्का. २ सिार्ईके लिए लेत में 
बनाए गण विभाग। 





कहाऽ--भ्यारा सु क्यारौ पी गयौ- साय रहने वाले सबं बुरे 
व्यक्तियों के लिए । 
३ तमक जमाने के लिए स्थान का छोटा विभाग। 

क्पावर-सं०पुऽ-- १ कायं, काम, बडा उत्तम कायं । उ०--मिरं दान 
सुनर्मानि उरड रीभां श्राडबर, मिटै लङ मांगगां करम धरम सत 
क्यावर । --पहादलां प्राढौ २ दान (हि.को.) उ०्-१ पादै 
तुवर परणिया, स्री दलह भ्रभसाह्‌ । तनया जोरावर तशी, क्यावर 
गंग भ्रवाहु ।--रा.रू. उ०-२ भ्रां गांठ जेते पुखत, दण तन 
मकल एह । क््यावर ते ते नामि कर, दाम गाठ मत देह ।--बांन्दा. 
३ श्रहसान. ४ उदारता, यश, गौरव । उ०- दत्त क्याबर दौढ़ा 
सदा, प्रथमी पर परमार । भ्रा गादौ श्रमरांणा री, साबत रख सुष्थार। 

--पा.१. 

क्यावरि, क्यावरो, क्यावरो- देखो "यावर" । उ०--- पह समराय हाथ 
जगं ऊपरि, क््यावरि करणा करम रौ कोट ।-ल.पि. 
वि०~-१ श्रहसान करने वाला, श्रहसान रखने वाला. 
२ यास्व. ३ दतिार। 

क्यु" ्यु-सर्वे०-- कोई । उ०--हूं किसी भाति बोलू, बात कही तौ 
हृकार देतौ तौ सारीखौ बौजौश्षव नहीं ।--चौबोली 
क्रिण्वि०-- बयो । 

व्युहर, क्यहो-वि०- कृष्ट । उ०--राणौकुभौक्यु हीरो क्युही बोलं 
तद कू.मलमेर रहता सु गढ़ उपर ठौडमामाकूडल चै ।-नैणसी 

क्य -वि०--कुष्। 
भ्राणंद नकल रौ ।--ऊ.का, 
सरीर श्य्‌ केचन हुवौ ।- मारवाड रा भ्रमरावांरीवारता 
क्रिर्वि०- क्यो) उ०्-नरनारीसृ' क्यु जठ, नरस नारि 
जलत ।-दो.मा. २ क्सि व्यापार या घटना के कारण की 
जिज्ञासा करने कान्द. ३ कंसे, किस कारण । उ०-जन मोठा 
बोला जिके क्यू जग बसन करत ।--बा.दा. 
कहा०--१ क्यु प्राधौनूतरक्यू दो जिमावणा- देता कायं क्यों 
करना जिसमे हानि उठानी षड. २ क्यु रांड कहु भ्रर निपूती 
सुणणी-- अंसा कहोगे वसा सुनोगे । 

क्य ई, क्य ईंएक, श्य्‌ क-वि०- कुं । उ०--१ रिसीस्वर घाल रौ 
विबारकीपौ, तरंक्षयंईहबपाने देण रौ विचार कीयौ ।--नैणसी 
उ०--२ उमर पिशा जिके श्रह्या री वारव, तद क्युक कहणी में 

प्राव ।--र.रू. 
क्रिभ्वि०--कंसे, किस प्रकार। उ०-१ ऊभां सीहां केस दक, 
कर लगौ मुसकल्ल । पांश छतं यु कर पड, ऊमां सीहां खल्ल । 
--र्षा्दा. 
उ०--२ बहौ छौ पण जालोर एक धड़ी माही लेषस्य । राखसे 
क्यकर ।- मारवाड राभ्रमरावां री वारा 
क्प कि, च्यु क-क्रिऽवि०-- क्योकि । उ०-हे सरस्वती महै महारा हृद्य 


उ०--१ प्रसल रौ मजीक्षयु श्रोर है, निकम्‌ | 
उ०--२ दरूजे दिन बखतरिहजी रौ 
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अवस, जट पकः 


"की - 


मँ मन री जांणी रक्तीलायौहू श्युकि वीर पुरयां री करती गाय 
नं प्रगट करणा साङू ।--वी.स.टी. 
व्युही, क्यु हीएक, क्यु होक, ध्य्‌ हेक-वि०-- कृ, कुठ भी । 
उ०--१ तद केसरीसिह नकीब न्‌ तौभ्युही कही नहीं भरर षर 
भात नू बकसी सलावत खां कन्दै गयौ ।--भ्रमरसिह री बात 
उ०--२ कितरोदक ऊपर गहणौ, य्‌ होक रोकड दियौ, तद बारा 
डवडान्‌ ले धर गयौ ।-नैरसी 
क्रिण्वि०- कंसे भी) 
कर्योकर, वर्योकरि-क्रि०्विऽ-कंसे, किस प्रकार, किंस कारण । 
उ०--१ कूवर फुरमायौ भाज क्योकर मिटीजसी, महाराजा तौ 
बंधुगढ़ बिराजिया 1-- पलक दरिया री वातं 
उ०-२ नी पत्र दियौ इरा वारी, श्योकर स्याम म्हनि विस्षारी। 
--लो.गी. 
क्योहिक, क्योही- देखो भयु ही' (रूमे.) उ०-१ उररं ठिग कोर 
रहै भ्रादमी, तौ क्योहिक कसर कुभाई वै ।--ऊ.का. 
उ०--२ जँ साहकार नै प्रादमी श्रायां री खबर हुई तौ कहीं पर. 
देस मेल देसी; पकं क्योही वटसी नहीं । 
--पलक दरियाव री वात 
क्यौ-देखो क्यु ' (रू.भे.) 
क्ंगवा-संशस्त्री°-पेवारया पवार वंशाकी एकं दाला) 


, करभी-संऽस्त्री०--क्रौच पक्षी (रूम. क्रमीः) 


क्रंत- देखो “कांति । उ०-१ कचरा जवहर क्रत विविच सिगार 
बडाई ।-- बांदा. उ०-२ कवर खभ मडित कीन वरशशं 
छबि कारां । भगहठ कत पूर भठ.स मृगता कालरा ।- बां.दा, 
क्रदन-सं०पु° |सं०] १ रोना, विलाप । उ०-क्रंवन की कूक मूक 
नभ कौ विलोड रही प्र॑धकारभसेहा 1 संसारडउनबिनदहै। 
२ यृद्ध-समय वीरो का भ्राब्हान। -केसंरीसिह बारहठ 
क्रल-सं ०पु° [सं० कर्णं) राजा करणं । उ०-ररामणं नह सोनौ दियौ, 
लह सोना री लंक । कन दत सोनौ कापियौ, बिरही संका जंक । 
-बा-दा. 

कम-सं ०्पु०-- कायं, कृत्य । उ०-दहियौ काम कियौ कम दारण । 
। --न्न पु. 
ककचथ-सं०्पु० [सं०] १ ज्योतिष भें एक श्रदुभ योगं जबकि वारभ्रौर 

तिथि की संल्याका जोड १३ होतादहै. २ करील का वृक्ष, 

[सं०] ३ भरारा, करवत (डि.को.) उ०-करवाठ श्प करका मै 
भ्रग रा फाचरा उडादसेलां रा सालां करि पाछौ जुडाई खेत पडियौ । 
४ तक नरकं । --ं.ना. 


। ककचच्छब-सं०पु०-केवडा, केतकी (डि.को.) 


क्रकवाक्‌-संऽपु° [सं° कृकवाकुः] पूर्गा (डि.को.) 
क्र --संशस्त्री° [सं० कृषि] लेती, कृषि । उ ०- सूक्त कल्ल भलर 
सबद, लगां भ्रगन रग लाल ।--पाप्र. 


॥ 





क्रष~-संण्स्नो० [सं करग] १ तलवार, शडग (दि.को.) 
२ हशाथ, हस्त (रूम, "करग) 

कगलिष्‌-सं ०पु०--कवच । उ०- किप टोप रंगावटठ क्गलय्‌, सज 
हाथठ सीह सरक्कयि यृ ।-पा.षर. । 

कगल्ल--सं०पु०-- कवच । उ०--कंसं हाथलां टोप मोजा कगत्लं, जमा 
वाम जिकं लाग इत्लं ।--वचनिका 

ऋग-स०पुण [(सं०कराग्र] १ हाय । उ०-कुपावत कान्ह प्रजन 
कण, सृत एम माम नुप छट सुमग्ग ।--रा.क. 
[सं० करग ] २ तलवार । उ०-- सृज सिच सही सुज सि सत, एह 
न भ्रारल प्रवरां । काय वत्तिन मानं पर किणी, क्र्म दीष जठतौ 
करां । -मालौ प्रा्तियौ 

कण-सं ०पु० [सं० कणां] दानवीर क्रां जो कुन्ती के कुमारावस्था में 
ही गभं से उत्पत्नहुए थे (रूूभे.) 

कऋतंत-सं ०१० [सं° कृताति] १ भ्र॑त या समाषप्ठ करने वाला. २ यमराजः 
काल (प्रमा, नामा.) ३ धवं जन्म कृत शभाशुम कर्मफल. 
४ मृत्यु. ५ पाप. ६ देवता. ७ निवार. ८ भरणी नक्षत्र. 
६ दो की संख्याक 

कलसं ऽपु० [सं० कृत्य | १ कृत्य, कायं, काम । उ०-१ भ्ररक दिखण 
मग भरयन, मास श्रगहन गुरा मंडत । क्रतं मगल प क्रस्न, उदय 
भ्राणंद भ्रखंडत ।-- रा. 
यौ ०--क्रतगुणा । 
२ शुम कार्य. प्रच्छा कायं । उ०-गरढ़ी गंधारीषह्‌, जिर पृञ्ठौ जाय 
नं । सो कही सारीह, क्रत श्रक्रत री कौरवां ।--रांमनाथ कवियौ 
३ क्त्य. [सं० कन = हिसायाम्‌] ४ कपट, छल, धोखा । 
उ०-एे बकर मुनि ऊजढा, मीठा बोला मोर। पृची सफरी पनंग 

नू, ऋत उघड कठोर ।-- बांदा. | 

[सं० कृतिन्‌, कृती] ५ क्वि (भ्रमा,) 
व्यक्ति (हूनां.) ७ देवता (श्र.मा,) 
८ सतयुग. (यौ ०--क्रतजुग) 
संशस्व्री° [सं° कीति] ६ कोति। उ०-मीठा कहे जांशियौ मीच, 
कमधज धन तहरी कत । बीकाहूरा रेण विसतरियौ रे, मरत भोहण 
माहै भन्तं । -- प्रज्ञात 


कतमालछा-संऽस्त्री ° [सं० कृतमाला ] दक्षिण देश को एक छोटी नदी का 
नाम (बांदा.) 
वि०-१ किया हुश्रा, संपादित. २ बनाया हृभ्रा, रचित। 

भतका-सं०दु० [सं° कृत्तिका ] देखो 'क्रतिका' (नाँ.मा.) 

४ 9 पुग्यौ० [सं० कृतिका कुमार] स्वामी कातिकेय 
प्रमा. 

0 [सं० कृतिका + नंद ] स्वामी कातिक्रेय (ह.नां.., 
नामा 


कतकायुत, कलकासुत-सं ०पु०यौ० [घं कृतिका ~+- सूत] स्वामी कातिकेय 
(भभा, हूना.) 


६ पंडित, विद्वान 
(मि० विबुध, सुमनस) 


ककर पारय ययया ययाम 
म भ र ग्गशिगिणिषषणरषगगिषणणरगिणणरिषिषिषषपपीष 
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कति 





तग -वि०-- १ गुरा करने वाला, भला करने वाला; उषकारक 1 


[सं° कतेष्न ] २ कृतघ्न । उ०-- राजा निकट भुकन तनं रावत, कल- 
गुण सीकी "सिवौ' कलावत ।--रा.रू. 
करतधण, ऋतधणी, ऋतधघन, कतधनी, ऋतष्नी-वि० [सं० कृतघ्ने] दूसरे 
के उपकार को न मानने षाला,. कृतघ्न । उ०-१ कीधोक्ौ उषगार 
नर, करतचण मां नष्टं । लांणतियां ज्यां लार, रजी उडवौ राजिया। 
--किरपारामं 
उ०-२ दे धरणौ दतार सं, मागे हठ करमाल। कृडा बोल 
कतधनी, कुकवि प्रनत कुचाल ।--बा.दा. 
तजुग-सं ०१० [सं ० कृतयुग] सतयुग । 
कतत्रलार-स०पु० [सं० तुषारङृत्‌] दद्र (भ्र.मा.) 
कतधेती, कतधुंसो क्रतध्वसो-सं०पु०-- शिव, महादेव (ग्र.मा.) 
उ०--ऋतष्वंसी विस्णूं कमटठमव जिस्ण्‌ स्तुति करं, हिमासू उस्णाू 
पदम-पद पांसू सिर धरं ।-- मेम. 
ऋतपुर-वि०--कातियुक्त, शोभायुक्त। उ०-कंव खंभम मंडित कीन 
वरणा छवि करां, भटहर क्रतपुर भट. स भुगता कालरा ।--बानदा. 
ऋतब-देखो "करतब' । उ^- लोभ कर धशणी नँ कपट कर संग लिपौ, 
किमू" सारं भिटं कतव प्राौ कियौ । -रस्यामजी बारहट 
कतमुज-स ०पु° |सं० क्रतु +- मृज] देवता (हनां.) 
ऋतमुख-वि ० [सं० कृत + मुख] १ कुशल, २ पुण्यात्मा (दिको) 
करतवरमा-सं "प° [सं० कृतवर्मा] १ राजा क्नक का पुत्र भ्रौर कृतवीर्यं 
का भाई. २ जन मतानुसार वर्तमान भ्रवसरपिणी के तेरहवे पर्हृत्‌ 
के पिता। 
ऋतवासा-सं पु › सं० कृतिवासस्‌ | शिव, महादेव (क.कु.बो., नां.मा.) 
क्रतवोरज क्र्तवीरय-पं०पु० [सं° कृतवीर्य्व ] राजा कनक का पुत्र प्रौर 
कृतवर्मा का भाई । 
ऋतांत-सं °पु° [सं० कृतन्त ] देखो 'क्रतंत' (डि.को.) उ०-दुस्सासेण 
माय रौ करतात रोध धाय दूठ जेठी पाराथरौकिनां भाराच रौ जोध। 
--हुक मीच चिहियौ 
क्तान-सं ° स्त्री ° [सं० कृत्वक्न ] प्रभिनि (ह्‌नां.) 
ऋताभ्रत-सं०पु° [सं० कृताम्त] १ यमराज (हन्ना) २ नाश करने 
वाला. ३ पाष। । 
ऋतारथ-वि० [सं० कृताथं १ जिसका कायं सिद्होनश्ुका हो, कृतकर्म, 
कृतकृत्य, संतुष्ठ, सफल । उऽ--प्रापगा मन स्यु भ्रालोच ब्रहम 
भ्रालोषं लागी, जु सुवमणीजी क्रतारय होये, हौ तौ क्रतारथ हृभ्रौ। 
२ दक्ष, कुशल, होशियार । -वेलि.टी. 
क्रति-सं°स्व्री° [सं० कृति] १ काम, कायं (मिण क्रत, १) २ रचना। 
[सं० कृतिन्‌. कृती] ३ पंडित, विद्वान व्यक्ति (डिगडो.) (भि० क्रत, ६) 
[सं० कृत्या] ४ जद, टोना, उपश्वार । उ०--मिढी भ्र॑व साखं 
भ्रसाखं रसमय भ्रभिति भजुर भरंजुरे। रसहीन श्रनि तर सरब रेशा 
सीत छट ऋति सचरे।- रार. 


कलिका 





क्रलिका-सं०स्त्री° [सं० कृतिका] सतताद्रस नक्षत्रों के प्रतर्गत तीसरा 
नक्षत्र | 
कतिकासुत-सं ० पु° [सं० कृत्तिका सुत ] कृतिका नक्षत्र से उत्पन्न होने 
वाले हिव के ज्येष्ठ प्रात्मज जिन्हे षंत्र-पत्नी कत्तिका ने भ्रपने पय 
से षालाथा। ये देवताभ्रों के सेनापति थे । षडानन । 
(हरन, डि.को.) 
भरली-चि० [सं० कृती] १ पंडित. २ कवि (हन्ना, प्रमा.) 
कतु -सं०पु० [सं०] १ निश्चय, संकल्प. २ दच्छा, भ्रमिलाषा. 
३ विवेक, प्रज्ञा. ४ हद्रिय जीव, ५ विष्णु. ६ श्राषाढ्. 
७ पण्य, धर्म. ८ ब्रह्मा के एक मानस पुत्र जो सप्त ऋषि्योमेसे 
दै. £ सतयुग जो १७२८००० वषं का होता है. 
[सं० क्रतुः] १० यज्ञ (डिको.) 
कतुष्वंसी-सं०पुऽयौ० [सं०] दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करने वाले, 
शिव । 
ऋतुपघु-सं०पु° [सं० कतुपश | धोड़ा, ध्रव । 
क्रलुभक्षण-सं ०पु०- देवता, सुर (डि.को.) 
क्रतु-सं ०पु° [सं कृतम्‌] १ सतयुग । उ०--भ्रगहन मास क्रतु ग्यौ 
भ्राखो, पौ प्रेता जुग बीतौ पाखौ । दपुर माध महीनौ दाखौ, रसा 
सिधायौ भावित राखौ ।-ऊ.का. [सं०्क़तु] २ होम, यज्ञ, 
हवन (डि.को.) ३ देखो "क्रतु (रूभ.) उ०्-नररु्र के सुरद 
के धरा धरेद्रके धतु, भ्रकारनीक भ्रापरनांहि कारनीक हौ क्तु । 
--ऊ.का. 
कतिकाभि-सं०्पु° [सं०] वह शकटाकार तिलक जो श्रष्वमेष यज्ञ में 


घोडे के लगाया जाता धा । 
कततिका-सं °स्त्री° [सं० कृत्तिका] देखो 'क्रतिका' (रू.पभू.) 
क्त्य -सं०स्त्री ०- देखो "क्रतिका' (खू.भे.) उ०-क्त्थां रौ भूबखौ 
न्य र चंदसो रुख, धाकौ हंस प्रसील वंस ।--रा.सा.सं. 
कत्या-सं ऽस्त्री ° [सं° कृत्या] एक देवी विशेष जो मारण कर्मं के लिण 
विशेष खू्पसे पूजी जाती दहै. २ एक राक्षसी जिसे तांत्रिक लोग 
भ्रपने भ्रनुष्ठान द्वारा उत्पन्न किसी दात्ुके नाशया संहार करने कै 
लिए भेजते है. ३ श्रभिचार. ४ दुशावककंलास्व्री। 
ऋत्रिम-मणि-कभ-सं^पु०- पुरुषो की बहत्तर कलाश्रों के श्रतर्गत एक 
कला । 
कन-संऽपु०-- १ कर्ता, करने वाला. [सं° कशं] २ कुन्तीपुत्र कणं । 
उ०-- महाभारत रं विख ऋन कही, किना लंकापति कमेण 
कहीजे ।--वचनिका ३ कान. ४ समकोण त्रिभुज नें 
समको के सामने की मृजा (रेखागरित) 
अनतात-सं °पु० [सं° कररातात] सुय्यं (ना.मा.) 
कनाक्र-स°स्त्री०- बंदूक । उ०-कारिषां तरी बाजी करनाल, तये 
चढ़ी सेन नह लगी वाढ ।-पे.र. 
कल्ल - देखो "क्न" (रू.मे.) उ०--पगां नित पूजे पांडव पंच, सेवै 
पग कभ दें सुख संच ।--ह.र, 
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कासं ०स्त्री° [सं० कृष्णा] यमंना नदी । उ०--कना वट गोपी. 
किसन सरद निसा राकेस ।- हना. 

करथ-वि ० [सं० कृप] दयालु । 
सं °पु ०--कृपाशाय्यं । 

ऋपण-सं०पु० [सं० कृपण ] १ कजृस, सूम । उ०-- वणां भस भावं 
कठ, गुरु विमां नू ॒ग्यांन । प्रसुरां दया न ऊप, चंचटठ चित्तां 
ध्यान ।-- बांदा. २ कायर, डरपोक । उ०्- भटी सतारौ भावगी, 
दुभल श्रठी भड दोय । मंशियौ समहर मेडतै, कपण न रहियो कोय । 
> क्षुद्र, नीच । --महेसदास कंपावत रौ गीत 

ऋपणता-सं ऽस्त्री ° [सं० कृपशत।] कजृसी । 

करपणासय-सं ०पु० [सं ° कृपशाराय] कंजूसी । उ०--दुरभिल निकटासण 
किशन नह दीधौ, नकटै नकटापरा क्रवणासय कीधौ ।--ऊ. का. 

क्पन-वि०-- देखो क्रपर' (रू.मे.) 

कऋथया-क्रि०वि० [सं० कृपया ] कृपापूवंक, प्रनुग्रहपुवेक । उ०- गो तिमर 
गच्छ सूत स्वच्छ, दरसरं दयाठ क्षया क्रपाठ ।--ऊ.का. 

कपर, क्रपरबोस-सं०पु०° [सं० कपरी भ्रौर कपंरदोस | शिव महदेव । 
उ०--क्रषरदबोस क्रतांन रेता उरधलिग उदार ।--क.कु.बो. 

कपांण-संऽपु० [सं° केपारा] १ तलवार, कटार (ह.नां.) 
वुत्त करा एक भेद । 

ऋपांणक-सं०पु° [सं° कृपाणक ] तलवार, कटार । 

ऋपांणिका-संर्स्ती [सं° कृपारिका] छोटी तलवार, कटार । 

ऋपांणी-सं °स्त्री० [सं० कृपाणी] १ कटार. २ कंची (डि.को) 

कपा-संऽस्त्री° [सं० कृपा] १ जिना किसी प्रकार की प्राशाके भ्रन्यकी 
भलाई या हित करने की इच्छा वा वृत्ति, भनुग्रह, दया । 
उ०--य्‌ कही दीनता करी तौ कुबेर क्षा करि कही । साप तो 
भिटै नहीं, भोगियां हीज सरसी ।-डढ़ठासृर री वात 
२ क्षमा, माकी। 

कपाचारय-सं०्पु° [सं० कृपाचार्य | गौतम के पौत्र, शरदत के पत्र श्रौर 
दरोणाचायं के सालं एक ऋषि । 

क्रपानिधनि-संश्पु° [सं कृपानिधान] १ कृपा करने वाला. २ ईहवर। 
उ०~-मनीति गोन मानै न होनहारहनिकी। जहां न कोन जान 

* क्रया कषानिधनि की ।-ऊ.का. 

ऋपानिधि-सं ०पु° [सं ° कृपानिधि ] १ दयाल, मेहरबान, २ देखो 
'क्रपानिधांन' । 

कपावात्र-सं०्पु° [सं० कृपापात्र] वह्‌ व्यक्ति जिस परङपा हो, पाका 
प्रधिकारी । उ०-स्वास पासवान क्पापात्र जत्य रास्टु भर, सुधर 
सुचाठ सम्य सबको सहायौ तू ।--ऊ.का 

कपारांम-संण्पु० [सं० कपाराम] लिद्धिया गोत्र के प्रसिद्ध चारणं कवि 
जिन्होने भ्रषते सेवक राजिये को संबोधित कर दोहे लिखे ह । इमके 
लिखे 'राजिये के सोरठे' प्रसिद्ध ह । 

ऋवाद-वि० [सं० कृपालु] दयालु, कुपालु, कूपा करने वाला । 


२ दंडक 


अतो 
उ०-- कषा विसोठ सिवा किसन्न, बडाठ भूजादठ उजाढठ विन्न । 
` -ह.र, 
कषाङता-सं ऽस्त्री ° [सं ° कपालता] मेहरबानी, वया का भाव | 
उ०--करी बुरी सु पायली, भ्रव बरी करू नहीं । क्रपाढ की कपाठता, 
संकट तं इष नही ।--ऊ.का, 
कपाठी-सं०पु° [सं० कपाली | महादेव, शिव । उ०-सुनृर स्र संमके 
निसंभ से हंसे नचे, कषा कालिका श्रमे न बाधि शालिका बवे। 
--ऊ.का. 
कय(सिष्‌-सणपु० [सं० कृपातिधु] १ विष्णु. २ ईष्वर. ३ श्रीकृष्ण 
(भ्रमा) 
वि०--कृपासागर, दयाल । 
ऋपी-सं °स्त्री० [सं० कृपी] १ श्रदवस्थामा की माता श्रौर द्रोणाचायं 
की पत्नी जो कृपाचायं की बहिन थी । 
ऋपीट-सं०पु° [सं० कृपीटम्‌] नीर, जल (हना) 
ऋम-संण्पु° [सं०] १ पैर रखने की क्रिया, चलने की क्रिया। 
उ०- क्म क्रम ढोला पंथ कर, ठंश म चके गल । भ्रा मारू बीजी 
महल, भ्राखडइ भूठ एेवाढ ।--ढो.मा. २ वस्तु. ३ पद, घरण 
(डि.को.) 
उ०--दूलह हद भ्रागे पाच दुलहणि, दीन्हा क्रम सूरहर दिति । 
--वेलि. 
४ चस्तुश्रोया कर्यो के परस्परभ्रगे पीथे भ्रादि होने के नियम. 
५ नियम, कलैली, प्रणाली. [सं० कमं] ६ कायं, लीला) उ०-तू 
तशा भ्रनैतु तशी तणा त्री, केसव कहि कुण सके कम ।-वेलि, 
७ सिलसिला, भ्रनक्रम. 5५ किसी कयंके एकम्रंगकोपुराकरने 
के उपरांत दूसरेभ्रंगको पूरा करने का नियम. € वंदिक विधान. 
१० कमे, कायं । उ०- एशि कवर सुम क्रम श्राचरतां, जांशियं वेलि 
जपति जगि ।--वेलि. [सं° कमं] ११ ललाट, भाल. 
१२ हद, सीमा, मर्यादा। उ०्-भेर डिगत सायर क्रम लोपत, 
भ्ररक मिटत दृठ तजत श्रहि ।- महेस कल्यांणमलोत 
१३ प्रारन्ध । उ०--क्रम कमाई-मूगति्यि, किस हंदा सारा । 
--केसोदास गाड 
[सं° कृञ्‌ हिकषायाम्‌] १४ पाप, दुष्कृत, कुकमं. १५ दाह-संस्कार, 
मृतक-संस्कार. १६ गति, चाल, गमन । उ०- क्रम हस गत रग 
राज कट, रस उरज नरपा कपोठ रट । गह गंध धज चख एणं 
गृण, भर भरकुटयंदु भ्रभाठ ।-ककु.बो. 
कम-क्रम-क्रि०्वि०-- १ धीरे-धीरे, शनः-शनं. २ करमरः। 
उ०- कम क्रम तीरथ कीध, धन ध्म नकी धारणा। सेटे लाहौ 
ली, मिनल जमारं मोतिया ।- रायसिह साद्‌ 
कमगत-संऽस्त्री ° [सं° कमं गति] अरम्ध, होनहार । 
उ०---कमगत एषं तौ कने, गोविद हू" अ गिवार ।--ह.र, 
कनना-तं ऽस्त्री *- लाख (डि.्को.) 
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करमण-सं०पु०--१ पैर, पौव (हि.को.) २ पारे कै भष्टारह संस्कारों 
मेसेएक. ३ कायं, काप, ४ उल्लंघन, ५ गमने। 
उ०--कटक सजे कीधौ कमज, सो इम नृप समुह ।--वं.भो. 
कऋमणा-स णपु ° [सं° कमणा] कम्मं । उ०-मनसा वाचा कमणा माही, 
नरहर तौ बिश राखिस नाही ।--ह.र, 
क्रमणो, कमबौ-क्रि°प्र० [सं० क्रम्‌] १ जाना। उ०-धौषे मंगर 
रांमचंद, सूरतरणी स्ीरांम । श्रावं कमि धांणि भन॑ति, सीतावांमस्‌ 
भ्रगि।--रांमरासौ २ चलना. उऽ-सुशि स्वणि वयगा भन 
माहि थियो सुख, कमरियौ तासु प्रमांण करि ।- बेलि. 
३ वारकरना। उ०-वरहास खिडष् ऊलद्टी बग्ग, कटठरहिवां कम 
कम्मांरा क्रग ।--रा.ज.सी. 
कमणहार, हारौ (हारी), कमणियौ--वि० । 
कमिध्रोडो, कमियोडो, कम्योडो--मूज्का०्कृ० । 
कमननासा-संऽस्त्री° [सं० कर्मनाशा] कभनाक्ञा नाम की एक नदी । 
ऋमपाठ-सं ०१० [सं०] वेदों के पाठ का एक प्रकार जिसमे संहिता 
भ्रोर पाद दोनों को मिला कर षाठ करते है। 
करमपासी-सं ०पु० [सं० कमं ~ पाशी] यमराज (हना) 
क्रमबधण-सं०पु०--१ पाप. २ दृष्कर्मो का प्रतिफल । 
कमसंन्यास-सं०पु० [सं०] वह संन्यासी जो क्रम से ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ 
प्रर वानप्रस्थ श्राश्रम में रह च्रुकनेके बाद लियाजाय। 
कछमसाली-संण्पु० [सं० कर्मसाक्षिन्‌] १ स॒य्यं (नाँ.मा.) (क.कु.बो,) 
कमसोत-सं०पु०--राटौष्षोकी एक शाला (रा.रू.) करमसींहोत । 
कमहोणौ-वि° [सं० कमंहीन] (स्त्री ° क्रमहीणी) भ्रमगा। 
कमांणक-सं०पु०--चोड़ा (इ.को.) 
क्रमाठट-सं °स्त्रीऽ [सं० करवाल] १ खड्ग, तलवार । 
[सं० करवाल] २ नल, नाखून । 
कमाली-सं °रत्री ° [सं° क्रमेलक] मादा ऊट, ऊंटनी । 
कऋमि-संण्पु° [सं० कृमि] १ कषा, कृमि. २ पेट का एक रोग जिसमे 
श्रातो में छोटे-छोटे सफेद कीड़े पैदा हो जाते &। 
कमिक-क्रिऽवि० [सं०] १ क्रमयुक्त, क्रमागत. २ परम्परागत। ` 
कमिक्रमि-क्रिऽ्वि०-- क्रमशः, धीरे-धीरे, क्रमानुसार । उ०--दिन जही 
रिणी रिणाई दरसरि, कमिक्रमि लागा संकूुडिशि ।- वेलि, 
कऋभिजा-सं°स्त्री° [सं० कृमिजा| लाह, लाख, लाक्षा (डि.को.) 
कमी-सं०पु° [मं० कृमि] देवो "क्रमिः । (रू.मे.) 
ऋमुक-सं०पु० [सं०] १ सुपारी कापेड्‌ (डि.को.) २ नागरमोधा. 
३ कपास का फल. ४ शहतूत का पेड। 
कमुक्रमि-सं०पु० - कदम, डग। 
` ज्िन्वि०-देखो 'क्रम-क्रम' (रू.भे.) 
करमेल, कमेलक-सं ०पु° [सं०] ऊट, शुतुर (शि.को.) 
क्रम्म--देखो क्रम । उ५८- देवौ पुण्य ह्पं देवी प्रम्भ श्प, देवी कम्म 
पं देवी धम्म ल्पं ।- देवी. 
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य-सं ०पु° [सं] मोल लेने की क्रिया, खरीदने का कायं । 

उ०्-दोहीतरफरा बीरां प्रास्थान श्प बाजार. प्राणां रा क्य 
विक्रय रूप ष्यापार मचायौ ।--वं.भा. 

कष्य-सं ०पु° [सं० | मासि, गोहत (हि.को.) 

ऋष्याद-संण्पु° [सं०] १ मांसाहारी. २ चिताकी प्राग. ३ राक्षस। 
उ०--श्रर नीच कष्याह राकुटन्‌ दुहितादेशरी किण मूढ कही 

छे ।-वं.भा. 

कष्यादराक्षत-सं °पु०--ढ.ढ नामक राक्षस । 

छस-वि० [सं° कृष] १ दुबला, पतला, कृश, क्षीण. २ भ्रत्प (हि.को.) 
सं°स्त्री° [सं० कृषि] सती, कृषि । उ०्-्ज्यौ क्व भंजं तन 
गं, घण गोढक तन लग्ग ।--रा.रू. 

कऋतसक-~-सं०्पु० [सं० षक ] १ षक, सेतिहर. 

ऋषण-वि० [सं० कंष्णा ] श्याम, काला (ग्र.मा.) 
संण्पु° [सं० कष्णा | २ यदुवंशी वसुदेव के पुत्र, श्रीकृष्णा. २ वेद- 
व्यास. ३ प्र्जुन. ४ कोयल. ५ कृष्णा पक्ष, प्रंधेरा पक्ष. 
६ कर्लिथुग. ७ लोहा. छ छप्ययद्वंद का एक भेद जिसमे २२ 
गरु श्रौर १०८ लधु कुल १३० वशं या १५२ मात्राय भ्रथवा २२ दुर 
१०४ लधु कुल १२६ वशं या १४८ मात्राय होती ह । रघृवरजस- 
प्रकादो के धनूसार ५१ वाँ मेद जिसमें २० गुरूश्रौर ११२ लधु सै 
कुल १३२ वरणं या १५२ मात्राय होती रहै । 


२ हल का काल) 
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कसणदहेषायन-सं ०पु० [सं० कृष्णां पायन ] देखो (क्रसनष्वं पायन" (रू.भे.) ` 


क्रसणयपक्ष, कसणपल-सं °पु° [सं० कृष्ण पक] कृष्ण पक्ष, प्रंधेरा पक्ष । 
ऋसभगबरण-वि ० [सं० कृष्णा वण ] काना, इयाम (ह.नां.) 
भ्रसतणससा-सं ०१० [सं° कृष्णा सखा] श्रजुन (ह.नां.) 

कसला- देखो ' क्रसना' (रू.मे.) 


कतणाचठ-सं०पु ° |सं० कृष्णाचल] १ रेवतक पवत (प्राचीन दारका ,. 


बृसी परवत परथी) २ नीलगिरी पर्वत । 


कसणाभिसारिका-संऽस्व्री° [सं० कृष्टाभिसारिका] वह ब्रभिसारिका . 


नायिका जो प्रधरी रात मे श्रपने प्रेमी के पास संकेत-स्थान में 
जाय । 

ऋषणास्टमी-सं°स्तरी ° [सं० कृष्णाष्टमी | भाद्रपद मास के कृष्णा पक्ष 
की प्रष्टमी, दस दिन श्रीङष्णा का जन्म हूश्राथा। 

कसन-सं०पु° [सं° कृष्ण] १ देखो (क्रसण' (रू.मे ) 
२ भौरा भ्रमा.) । 

ऋसनहेपायन-सं ०पु० [सं° कृष्रादैपायन] पाराश्लर के पुत्र, वेदव्यास, 
पाराशय्यं । 

कसनपक्ष, कसनपल-- देखो “क्रमणा पक्ष" । उ०-- मधु मास कतनपषु 
दसी, जुध प्रकास जग जांशियौ ।--रा.रू. 

कऋतसनवरण--देखो “क्रसणवरण' (रू.मे.) 

कतनसश्वा-सं०पु० [सं° कृष्णसला] भ्रजु न (भ्र.मा.) 
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३ यमुना (हना) ४ दक्षिणा की एक नदी. ५ काली दाख, 
६ काली देवी. ७ पवी (ककृ.गो.) द पम्नी की सात 
जिगण्हाश्रों मसे एक. € एक योगिनी । 
ऋसनापित-सं ०पु° [सं० कृष्णापिता] सूयं, मानु (कमकु.बो.) 
कऋसनाकफष्टा-सं°स्त्री ° [सं कृष्णफला | काली मिषं (श्र.मा.) 
सनी -सं ऽस्त्री ° [सं० कर्षणी ] बिजली (नां.मा.) 
ऋतश्न- देखो (क्रसरा' (रू.भे.) उ०--श्ररोगे भ्रधाये किया प्राचमन्न, 
कपूरी ग्रहे पान बीड़ा क्रतन्न।-ना.द. 
करसभाव-सं०्पु° [सं° कश भाव] दुबलापन, कशता । उ०-- भां 
सहियां भाढठ लिया कमभाव ने, चित पिय कोमढ ताय बधवं चाव 
ने ।-षां.दा. 
कर्ताण, कतान-सं ऽस्त्री ° [सं° कृशानु] १ प्राग, प्रन्नि (नामा) 
उ०--थियौ सदय सुण निज धई, टीटम हूत कसान ।-- बांदा. 
सं०पु° [सं० कृषक] २ किसान, हलधर । उ०-- पड सीस चिना 
लोट पठांण, किर ज्वार सिरं दुका कराण ।--रा.रू, 
कसानद्ग, कतानरेता-संन्पु [सं० कृशानटग, कृशानरेतस्‌| शिव, 
महदिव (भ्र.मा.) उ०-क्रपर दोस #सनिरेता, उरधलिग उदार । 
--क.कु.बो, 
क्रसान-संऽस्त्री° [सं° कृशानु] श्रन्ति, भाग (डि.को.) 
कतिक-स°्स्त्री° [सं° कुशौ] लोहे की वह कील जिससे हल चलते 
समय जमीन षुद कर पोलीहो जातीदहै (ड.को.) 
कसी -संऽस्त्री° [सं० कृषि] लेती, कात, कृषि । 
कसीकारी-सं °पु०--कारतकार । 
क्रस्ट, करस्टि, कस्टी-संण्पु° [सं० कृष्टि] पंडित, कविं (हननं. भ्रमा.) 
(डि.को.) 
ऋष्ण-सं०पु० [सं० कृष्ण] १ श्रीकृष्ण । २ प्रजन. ३ कृष्णपक्ष. 
संश्स्त्री° [सं० कृशानु] ४ भ्रग्नि, प्राग (हना) 
ऋपर्णापिगठा-सण्स्ती° [सं° $कृष्णपिगला] बौसिठ योगनियों मे से 
उक्नीसनीं योगिनी ॥ 
कस्णमाप्रज-सं प° [सं० कृष्णाग्रज] बलभद्र, बलराम (भ्रमा) 


' क्रत्णमृल-सं०पु° [सं० कृष्रागरुल] लोहा (भ्रमा) 


क्स्णला-सं०स्त्रो° [सं° कृष्णला] धुगची, यजा (डि.को.) 


: कऋस्णवरतमा-पर्स्त्रीर [संर कृष्णावस्मन्‌ |] भरग्नि, भाग ( हना ) 


कस्णा-सं ऽस्त्री° [सं° कृष्णा] १ यथना नदी (भमा) 

२ देववुक्ष (ग्रमा.) ३ देखो "क्रसणा' (ङ.मे.) 
कस्न-सं ०पु° [सं० क्रष्ण] १ दानिद्चर (भ्र.मा.) २ देखो "क्ष्णः । 
क्रस्नवरतमा-- देखो "क्रस्शावरतमा' (₹.मे., प्रमा.) 


` कऋहकणो, क्रहकबौ-कि °भ्र ०--भूत-प्रतादि का युद्ध के समय प्रसत्त होता । 


1 
॥ 
|] 
| 


उ०-- कहके योर वेताठ करूर, ब्रहकं राग सिधु रिरतुर ।-गो.कू, 


कलना -सं°स्त्री° [सं० ङृष्णा] १ द्रौपदी (भ्रमा.) ९ पीपल (प्रमा) | आटककह, क्रहक्ह-सं०पु° [भनु] प्रसप्नता से जोरसे हसने की क्रिया या 


अहकथौ 





ध्वनि, पटहास । उ०--१ कहकह श्योति हसंति कपो, तणौ रंग 
सोहै भुषिख तंगोट ।--र।अ. रासौ उ०-र ककं कष कहकह 
काठ, र्ट पठ मोण मब रिशताठ ।--रा.ज. रासौ, 

कहकहशौ, बहक्रहबो-क्रि०श्र० [श्रनु०] देखो “क्रहकणौ' (रू.मे.) 

कहक्कह-सं ° स्त्री °--१ चमक-दमक. २ प्रभा, काति, 
8 देखो 'करहु-क्रह' । 

क्रहका-सं०पु०-- ऊट के बोलने का शाब्द । उ०--थाकउ करह भहूका 
करदह, धट भारी पग माठा भरद 1-ढहो.मा. 

क्रंसतेज-सं ०पु०-एक प्रकार का घोषा जिसके प्रगले प॑र के घुटने पर 
भौरी हो (श्रलुभ-शा.हो.) 


करत-संस्त्री० [सं० कांति] १ कति, छवि, शोभा उ०--हिदू 


मरुस्सलमांरा खडा दीर्वांणा विचि, किया दीप सम क्रतं कवर नगे 


दर काठं ।--रा.रू. 
वि०-१ भयभीत. २ दबायाढका हुमा 
मण हृभ्रा हो, प्रस्त. ४ सुन्दर, मनोहर (ह.नां.) 

क्रांति-सं०स्त्री° [सं०] १ उलटफेर, फरफार, उपद्रव, विद्रोह. 
[सं० कांति] २ कति, प्राभा, सोभा (हना) उ०--चछिवं मेष 
सोभा हसौ भाल छाज, रवीपत द्र कुंडं कति राजं ।--रा.रू. 
३ यह कत्पित्‌ वृत्त जिस पर सूयं भूमि कै चारों तरफ परिश्रमण 
करता है (खगोल) ४ खगोलीय नाड़ी मंडल से किस्त नक्षत्र की 
दूरी (खगोल) 

क्रतिव्रत- देखो "क्रांति" (३) 

करतिसाम्थ-सं ०पु० | सं० | ज्योतिष मे ग्रहों को तुल्य क्रति । 

कामत; क्रामति, क्रमतो-स°स्त्री० [सं० काति] १ चमत्कार, करामात। 
उ०-कर कर करंमती जी खोये जथ हथ जस खंभम ।--र.€. 
[सं० काति] २ कति, दीप्ति, शोभा (अमा) 
भांण भांणा नृप राघव, कौहक भांणा लियां मृख कामत --र.जश््र. 


३ जिस षर श्राक्र- : 


५६६ 


| 


~ ~ =-= ~----- ~~ ~~~ = ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ - 


= त = ~= == = = 


उ ०--२ वड विना क्षिति न कौ वरति, पिड हई मत जाय ¦ 


संपत्ति ।--रा.रू. 
क्रायंती-सं ऽस्त्री° [सं° कति] १ कांति, दीप्ति, चमक । 
उ०--प्राभूखणां हई मलम कंयंती भाण उन्हाठ सी) 
--नवलजी लाट 
[सं० क्रांति] २ देखो "क्रांति" (रूभे.) 
क्रयककराय-सं०पु० [प्रनु०] कौये की बोली, काव-कावि । 
मुहा ०--क्राय-क्रांय करणो- बेकार की बकवास करना) 
क्रादस्ट-सं ०प०--ईसामसीह 
ऋडन-संऽपु° [श्रं०] १ राजमुकुट, ताज. 
तपि १५.२८२०.। 
कऋथ-संन्पु° [सं०] १ एकनागका नाम. 


२ छापेके कागज का 


२ एक बंदर (रामकथा) 


भणे -वपनिण्े [रि [1 व) 
५ 





काह-सं०्पु०- बैल भादि पशुश्रों को बाधने की रस्सी, पाश्च । 
उ० - वाह दे राव दढ ठाह छाडाडिया, काह घाते करिया ताह का 1: 
'कल।' भ्ररि दाह हयवाह सिर केवियां, महा रिम राह पति- 
साह मानि ।-- महस भारहठ 
कहि-संऽस्त्री० -क्रदन, दुखभरी भ्रावाज । उऽ--क्राहि भाय कूकसी 
सयण सायण सुत नारी, काया हसी श्रकज सबं माया दुपिथारी ति 
--अ.लि, 
क्रिकेट-संण्पु० [प्रं | एक प्रकार काभ्रग्रजीदढंगकारगेद का ेल जो 
ग्यारह-ग्यारहृ प्रादभियोंके दो पक्षो में बेला जाता दहै, गेंद, बल्ला। 
क्रिल्ली-सं ऽस्त्री ° [सं० कृषि] सती, कादत । 
कहा ०--क्रिली नासीर पसु मर गया, दूधां बरसौ मेह--कृषि सुख 


„ जाने परव प्ु मर जने पर कितनीभीवर्षाहो क्क्ती काम की 


नहीं होती; समय निकलने पर भ्रावष्यक वस्तु की प्राप्ति श्यर्थ 
होती है । 


क्रिगल-पं ०पु,--कवच, जिरहबस्तर । उ०--पिड बहुरूप कि भख 
पालटे, केसरिया टाहे क्रिगल ।- वेलि. 

क्रित-मं०प्‌० [सं० कत्य] देखो “क्रत । उ०-- १ विसतरी बात दिति 
दिसि चिदिस, क्रित भ्रमूत पलां किया ।--रा.रू. उ०-२ लौया 
बिरिया लाख, धरथांरीथेही धी । निदित क्रित हकनाक, कुर- 
वुठ मृखगा मत करौ ।--रांमनाथ कवियौ उ०--३ केहरि तणौ 
धारिये कुठ क्रित, दठ सूरत पुरियौ दुभकाल । 

--राजारत हरिसिह राठौड़ रौ गीत 
क्रितक्रत-वि ०---१ किया हुश्रा. २ कृतकृत्य । 
क्रितधरा-वि०--उपकार शो न मानने वाना, कृतघ्न । 
क्रितत्र- देखो "करतब' (रू.भ.) 


 क्रित-मन-सं^्पु° [सं० क्रतुमनाः] इन्द्र (हना) 
उ० --रे कट ¦ 


क्रिताग्रत-सं०्वु° [सं कतांत | यमराज (ह.ना.) 

कितारथ-ति° [सं० कृताथं ] कृताथ, सफल, रतुष्ट । उ०- हिव स्खमशी 
क्रितारथ हूष्स्यै. हुप्रौ क्रितारथ पहिलौ ह । - -वेलि. 

क्रितारथी-भ्रव्यय-- लिये, निमित्त । उ०- उभी सहु सिए प्रसंसिता 
प्रति, क्रितारथी प्री भिण क्रत ।- बेलि. 


 क्िति--१ देखो 'क्रत' (रू.भे }) उ०-रग सुरंग वगा गजराज, किति 


भ्रभ्रत होत श्रकराज ।--रा.रू. २ किया हूृश्रा काथ, रचना। 


 क्ितिधन-सं०पु० [से० किन्तुध्न| १ ज्योतिषके ग्यारह करणो तें से 


क करण कानाम (गमो) २ देखो 'क्रतघन' (कू.भे.) 


` क्ितीर्यां--देखो 'क्रिरतिर्या' (रू.मे.) उ०- चतुरंगी रायजादी क्ितीणां 


ऋसलक, करासलक्क-सं ऽस्त्री ०--मस्ती भै भ्राएहुए ञ्टके मह चलने 


पर दतो के परस्पर की टक्करसे होने वाली ध्वनि। उ०-तनं 
` दाशं जोसवाटठी तरकका, कर दांत भरातावता कातटटक्कां ।-रा.र. 


रौ भत्रिखौ. मोती््रारी लड़ हवं तिशि भाति री ।--रा.सासं. 
क्रिपण-वि० |सं° कृपरा ] १ देखो क्रपण' (क.भे.) 
२ क्षुद्र, तुच्छ, दीन । उ०--मूख कहि क्रसन -कलमिरि मंग, 
कई रे मन-कटठपसि कषमा ।-- येलि. 
किपा-देखो कपा (हना) उ०- सुंदरता लज्जा प्रीति सरसती, 
माया कांती ज्वा मति ।--वेलि. 


क्िवनाय 
क्रिश्प्र०--करणी, मांनणी, होशी । 

क्रिवानाय-वि०--कृपालु, दयालु । 
सं ०पु9 --ईहव्र | 

निपाद देलो 'क्रपाठ' (रू.भे.) 

किमि--देखो (क्रम (रूभे.) 

किमिर्कोड -स०्पु. [सं०| चोल देश के एक रजाका नाम । यह कटर 
शेव था । 

किमिभक्ष-सं०पु° [सं०] एक नरक का नाम । 

क्रिमी -संम्पु° [सं° क्रमि] देखो (क्रमी' (रू.भे.) 

क्रिपमांर-सष्पु०--१ वहजोकिया जा रहा हो. २ कमके चार 
भदोमेसे एक । उ०-क्रियभांण भिलान भोगान संचित्तय, प्रंशि 
वर्सानि सुधान जका ।- करुणासागर 

क्िया-संर्स्त्रौ० [सं०] १ किसी प्रकारका व्यापार, कमं. २ प्रयत्न, 
चेष्ठा, हिलना-डोलना. ३ भ्रनुष्टन, धारभ. ४ व्याकरण का बह 
भ्रंग जिससे किसी व्यापारकाहोनाया करना पाया जाय. ५ कश्षौच 
श्रादि कमं, नित्यकर्म. ६ श्रद्ध श्रादिप्रेत कमं. ७ प्रायरिचत्त 
प्रादि कम. ८ उपाय, उपचार. € न्याय या विचार का साधन. 
१० मृतक-संस्कार. ११ मृत्युके बाद तीसरे, न्वे, ग्यारह, तथा 
बारह्वे दिन किये जाने वाले संस्कार । 


क्रिथाकरस-सं ०पुऽयौ° [सं क्रिया -{-कमं]| १ मृत्यु के पश्चात्‌ ग्यारहवे 


दिन किया जाने वाला संस्कार. २ मरणोत्तर संपन्न कयि जने 
वाले कमर । 

कियाकांड-सं ०पु०यौ° [सं०] वह शास्त्र जिसमे यज्ञादि का विधान हौ, 
कमकांड । 

क्रिथाजोग-संश्पुग्यो० [सं क्रिया -[-योग | पुराणो के प्रनुत्तार देवताग्रो 
को पूजा करना भ्रौर मंदिर भ्रादि बनवाना । 


¢ क्रियातिपत्ि-सं°पु० [सं०] एक प्रकार का काब्यालंकार जिसमे प्रकत 


से भिन्न कल्पना करकं किसी विषय का वर्णन किया जाता है। 

किपाकठ-सं पण्यौ° [सं० क्रियाफन] १ वेदांत के भ्रनृसार कमं के 
चार प्रकार के फल--उत्पत्ति, प्राप्ति, विकृति भ्रौर संस्कृति. 
२ यज्ञभ्रादिसे होने वाला फल या पुण्य । 

क्रिथावर-- देखो 'फरिरियावर' (ू.भे.) 

क्रियाविकण्प-संर्स्त्रीग्यौऽ- १ क्रियाके प्रभाव को पलटने काकायं. 
२ चौसठ कलाश्रों के भरतगत एक वला । 

किपाविदग्धा-संम्स्त्रीन्यौ० [सं० | नायक पर किसी क्रिया दवारा भाव 
भरकटं करने वाली नायिका । 

करिधाविसेपर-सं०पुण०्यौ० [सं क्रिया +- विशेषण | बह शम्द जिससे 
क्रिया के किसी विक्षेष काल, भावया रीतिभ्रादिका बोधहो। 
(ग्याकरण) 

क्रियासविति-सं ऽस्त्री ण्यो° [सं क्रियाशक्ति रईदवर से उत्पन्न वह 
शक्ति जिसमे ब्रह्मांड की सृषटिकाहोना मानाजतादहै। 
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क्रियाषुन्य-संण्पु ° [सं° क्रिया --शन्य] कर्महीन । 

कि्यास्नांश-सं ०पु° [सं क्रियास्नान] स्नान की एक विधि (धर्मास्त ) 
हस विधि के करने से तीर्थं-त्नान काफल होता है। 

करित-वि० [सं० कश | देखो करस (रू.मे.) उ०- हिम वाधि हिमरित 
निसा हरणे, दिवस किक गुरि देखिये ।--रा.श, 


क्रि्न- देखो "क्रसन' (₹ू.मे.) उ०- महल खवास निवास मन, कित्तन 
वरस्ता काज ।--रा.रू. 


क्रिसनवरतमा-सं ऽस्त्री "यौ ° [सं कृष्वर्मन्‌] भग्न (ह.नां.) 

क्रितना--देखो 'क्रसना' (हृ.नां.) 

क्रिसनागर, क्रिसनागरौ-सं ०पु०-- १ श्रफीम (डि.को.) २ सुगंधित 
पदार्थं । उ०्--उवं कांमणी घण क्िसनागर, कस्तूरी भ्र॑बर श्र॑तर 
साधे सं, गरकाब हुई धकी ।--रा.सा.सं. 


` किसांण-सं स्त्री ° [सं° कृशानु] १ श्रग्नि, 


सं“ पू० [सं० षक | २ किसान, कृषक । उ०--कणा गंज पज क्रिसांण 
करसरा, धरं उद्यम धारणा । वधि श्रास ज्यास निवास वरां, भवनि 
धन श्रपारणा।--रा.रू. 
क्रिसांन, क्रिर्तान्‌ -सं °स्त्री° [सं० कृशानु] श्रग्नि, श्राग । 
किसा--देलो 'क्रसः । उ०--स्यामा कटि कटिमेखला समरपित, 
प्रग मपित करटढ ।--वेलि. 


करिता 


 क्रिसोदरीय-विरस्तीग्यौ° [सं कृशोदरी | जिसका पेट पतला हो । 


उ०-निसास-रोज श्राननी, उरोज धारनी नहीं। क्िसोकरीय 
कामिनी, बिभा बयोधरी नहीं ।---ऊ.का. 

क्रिस्टांन- देखो 'क्रिस्तान' (रू.भे.) 

क्रिस्णतादु-सं °पू° [सं० कृष्टा + तालु] वहू घोडा जिसका ताल काला 
ही (शाहो.) 

क्रिघ्णागर, क्रिस्णागरौ-सण्पु०- १ देखो शक्रिसणागर' (ह.मे.) २ एक 
सुगंधित पदाधं । उ०-सोकि बिन्हे महलि प्रापणे, क्रिस्णागर वासितं 
धूपणे ।--ढो.मा. 

क्रिस्तांन-सं०पु ° [सं° क्रिश्वियन्‌ | ईसा के मत पर चलने वाला, ईसाई । 

क्रिस्तांनी-वि०- १ ईसाश्यो का, ईसाई मत का. २ ईसाई मतके 
भ्रनुसार । 

क्रीड्णो, क्रोड़बौ-क्रिशश्र० -लेलना । उ०--१ कसतूरी गारि कपूर हट 
कर्षि, नवं विहारं नवी परि । कुमुम कमठ दढ माठ भ्रलंक्रित, हरि 
फ्रीड़े तिरि धवढठ हरि ।- बेलि. उ०-२ करि इक बीषशौ वद्धं 
वांमकरि,कौरसु तसु जाती कीड़ति।-वेलि, 

क्रीडा-संऽस्त्री° [सं०] १ कल्लोल, केलि, भामोद-प्रमोदं । 
उ०--कथां तुही कथ क्रीड़ातुही काम, रमाह मोपग्ग लाधौ हिव 

राम ।--हृ.र. २ संभोग, रति, क्रीडा. ३ वालके साठ 

मृस्य भेदो में से एकं (संगीत) । 

कीडाग्रिय-विण्यो० [सं०] विलासी, रतिक्रीडा का प्रेमी । 

कोट-सं०प० [सं० किरीट] १ शिरोभूषरा. २ मकुटके उपर धारण 
किया जने वाला भ्राभूषरणा । 


वित - 


क्रील~वि० (सं०] लरीदा या मोल लिया हुभ्रा । 
सण्पु०--१ मतुकेप्रनुसार बारहप्रकारकेयधुत्रो मसे एक जो 
मोल लिया रया हो। 
संस्त्री° [सं° कीति] २ यक्ष, कीति, प्रशंसा । 
ऋत रौ, उलटौ है प्राचार । धानं तज घरप्रापरौ, जगदण रौ 
संचार ।-बां.दा. ३ शोभा। 

जीतक- देशो क्रीत" (१) 

कीतङ़्ी-सं०स्त्री° [सं० कीति] कीति, यद, प्रशंसा (प्रल्पा०) 

कतव मसं ०पु०--कीतिस्तंभ, स्मृतिस्तंम । 

क्रीतपाक-सं०पु०-राठोडों की एक उपलोला । 

भीतो- देखो “क्रत (रू.¶१.) 

क्रीला- देखो क्रीडाः (रूभे.) उ०-कष्ठं मच प्रनेक कीला करत, 
नव हंस बाठ खंजन नचंत ।- स्‌ प्र. 

चचपव-सं०पु०--एक वरिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण मे भगण, 
मगण, सगर, भगश फिर चार नगणा तथा भ्र॑त में एक गरु सहित 
२५ वणं हीते है (पिपर) 

ककि, क्र को-सं ऽस्त्री °--क्रौच पकी । उ०्-सा धणा ककि बचा 
ज्यउ, लंबी थर तु कध ।-ढो.मा. 

कभनो-संर्स्त्री° [सं० क्‌ भिनी] जमीन (भ्र.मा.) 

कठ, क्रध-वि० [मुं०] कोपयक्त, क्रोधित। उ०- १ जांमवंत कष 
भट कठ हरी ।-सू.प्र. उ०-घणं कृषि तेन्‌ हणमन धायौ । 

--सू.ष्र 

करधांगणी-सं ऽस्त्री ०--क्रोधाग्नि, कोपानल । उ०--क्र्धागणो निस्तंभा 

सुर भसम संभा सूरक्रती, भ्रई हंदू श्रवा जयति जगदंबा भगवती । 
---मे.म. 

क्ूधार~-वि०-- क्रोधी, कोप करने वाला । 

क्रमुक-सं ° रत्री ° [सं० क्रमुक | सुपारी । 

कूलथोधो-सं०पु०--एक प्रकार का घोड़ा विशेष (शा.हो.) 

करुम कूभडी-संर्स्त्रीऽ--क्रौच पक्नी। (क्र.क-रू.मे.) 

ऋर-वि° [सं०] १ परपीड्क, निष्ठुर, निर्दयी. २ तीक्ष्ण, तीखा. 
३ उष्ण, गरम. ४ नीच, बुरा. ५ घोर । 
सं०्पु० [सं०] १ ज्योतिष में विषम राशियाँ. २ केतु, मंगल, रवि, 
राहु श्रौर दानि ये पांच ग्रह जिन्हें पाप-प्रह भी कहते दहै । 

करबंती-संऽस्त्री° [सं०] दुर्गा का एकं नाम । 

भरत्रक-सं०्पु० [स० क्ररटक्‌| १ शानिग्रह. २ मंगलग्रह। 
विऽ-- दुष्ट, खल । 

शेता-सं०ु० [सं०] १ खरीदने वाला, मोल लेने वाला, खरोददार. 
२ सतयुग । उ०-उमंडं र केस धंड तारका ज्य्‌ केता श्राठा । 
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कोस ०पु०-- हिमालय की एक पर्व॑त श्रेणी का ताभ । उ०-पेश्यां 
हलकं हिभाठ सारस बार पथांणे, कश्च र प्रलियात पारस कशीरत 
प्राणे ।--मेष 

कोड्-सं ऽस्त्री ० [सं०] १ भ्रालिगनमें दोनों बाहों के बीच का भाग 
वक्षःस्थल, गोद । 
[स०] २ भूभ्रर. ३ वराहावतार। उ०-खब बजाई ख्य ने, 
धारा धमचक्कं । कुक्कं कोड कराहिकं कमठेस मचक्कं ।--वं.भा. 
वि० [सं° कोटि] करोड । उ०-म्रहीराव नै दावा एह प्राङा, 
¶णां वेद जोतां कही करोड़ गाडा ।- नाद, 

कोडपग-सं०पु० [सं० क्रोड + रा० पग] कयभ्रा (हना) 

कोङ़ोधज-- देखो "कोड़ीषज' (रू.भे.) 

कोधंगो-वि०--प्रत्यधिक क्रोध करने वाला, क्रोधी, गुस्संल । 
सं०्पु०--वीर, योद्धा (ड.को.) उ०--कोधंगी हमीर वाढी हामी 
केवांणा ।-तेजरांम प्रासियौ 

क्रोध-संऽपु° [सं०] १ किसी भरनुचित श्रौर हानिकारक कां को होते 
हुए देख कर उत्यघ्न होने वाला चित्त का वहू तीव्र उद्टग जिसमे उस 
हानिकारक कायं करने वाले से बदला लेने की इच्छा होती है, कोप, 
रोष. २ कृष्ण पक्ष । उ०-सम्मत प्रठारसौ मास कोष, गुषध्षे 
गुता चाछिस्त रचय जोध ।--शि.सु.रू. 

क्रोधकराठा-संरस्त्रीण्यौ° [सं० क्रोध -~-ज्वाल] क्रोधानिनि। 
उ०--क्रोषभादछा विसम खगा रटके, कटके तोप सूरां सट्क बाण 

तादा । भसा चाणहा बिना तने भूरा भ्रमण, प्रागे नहीं 
भाराय भ्राठा ।--हुकमीचंद खिडियीौ 

वि०-- क्रोधी, गुस्तंल । 

कोधताबत-वि०- क्रोध में तप्त, क्र । उऽ--वांणा सुर प्र॑वाठ वावत, 
ताण म्‌ छां कोधतावत । गहरसुतनचा विरद गावत, रंग रावसे रंग 
रावत ।--र.रू. 


` क्रोधमवन-संण्पुज्यौ° [सं०] कोपमवन । 
 कोधवंत-वि०---गुस्सेसे भरा हृभ्रा, कुपित । 
' करोधवस-क्रि०्वि° [सं० क्रोधवकश] क्रोधके वशीभूत होकर । 


-- ~ ~ -~ 


--हकमीचंद विषयौ , 
करेध-वि०- खरीदा जानि योग्य । उ०-क्रेयभ्रोविक्रयक्था काज तै ¦ 


करप, लय कौ विसय साज लाज नां मरौ ।--ऊ.का, 


सं ०पवु०--एक राक्षस का नाम। 
क्ोधवता-संश्स्त्री० [सं०] दक्ष प्रजापतिकी एक कन्या श्रौर कश्यप 
प्रजापति की प्राह पल्निषोमेंसे एक । 
कोधनठ-संरस्त्रीन्यौ० [सं० क्रोध --ग्रनल] क्रोधाम्नि, कोपानल । 
उ०--सजियौ कोधनिढ नियौ सीह, दावानढ दमगढठढ तीन दीह । 
-- विसं, 


¦ कोधार, कोधाटछ-वि०-- करद । उ०-१ प्रं साधवा एूटियौ सिध 


वारधके लोप पाजां, करी धृ पटेत हके छ.टियौ कोधार। 
---जालमसिह मेडतिया रौ गीत 
उ०-२ भालाढ शोधाढठ स्यू वैण भणे, मिढमूतब्रहाठ रोसाट 
मृणं ।-- गुलाबसिह महद्‌ 


शोधी 
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कोषी-चि० [सं० | क्रोष करने वाला, गुस्सावर ) 
संभ्पु०--क्रोध नामक संवत्सर । 
कोथवीप-संभ्पु०--पौराशिकं साते महाद्रीपों धं से एक महाद्रीष। 
कोँचदार-सं ०पु० [सं० क्रौचदार] स्वामी कार्तिकेय का एकं नाम 
(हना, प्रमा.) 
शोचार-सं°्पु° [सं० क्रौचारि| स्वामी कातिकेय (हना) 


[मि द पि ह 1 "प 


कौची~संऽस्त्री० [सं०] कश्यप ऋतिक ताघ्ना नामक पतनी से उत्पन्न ` 


पचि कन्यभ्रोमेसे एक । 

कोह देखो ' क्रोड (प्रमा.) 

कलब-स०पु० [भ्रं०] वह समित्तिनो कुछ लोगों हारा साहित्य, विज्ञान, 
राजनीति भ्रादि सार्वेजनिक विषयों पर विचार करने प्रथवा प्रामोद- 
प्रमोदके लिए संघटित की गर्हहो। 


कल रभसं ०पु० [भ्रं० कलकं | किसी कार्यालय का लेखक, मुरी, मृहरिर । 


कलात-वि० [सं०] थका हृश्रा, श्रांत । 

क्लांति-सं °स्त्री० |सं०] १ परिम. २ धक्रावट। 

कलाक--त सस्त्री [श्रं०] दीवार में लगने योग्य बड़ी धी । 

किलिस्ट-वि ° [सं० विलष्ट] १ क्लेशयुक्त, दुली. > करसिन, मूिकिल, 
जो करिनता से सिदहो। 

कलीव~-वि०पु° [सं०] १ षद्‌, नपुसक, नामदं. २ डरपोक, कायर) 

क्लेबण-सं०पु०- पाच प्रकारके कफमेंते एक (्रमरत) 

क्लेस-सं °पु० [सं क्लेश] दुःख, कष, व्यथा, वेदना । 


क्लोरोफारम-सं०्पु० [श्रं ° क्लोरोकामं] एक प्रसिद्ध तरल श्रौषधि ,, 


जिसको विचित्र मीठी गंध से व्यक्ति प्रचेत हो जाता 
शास्त्र) 
कवण-सं०्पु° [संऽ] १ वीणा काकब्द. २ घुघरू का शब्द । 
कवांर~संऽ्पुण [सं कुमार] १ कवर. २ कृमार। 
कर्वारौ-वि० (स्त्री° कवारी) कुमार, श्रविवाहित । उ०--मीरांरेप्रमु 
मिढसज्यौ माधौ, जनम जनम री कवारी ।- मीरां 
ववाइ-संण्पु०-- १ कुल्हाड़ी । उ०-कसी क्वाङ्‌ गंडासी कसिया, डंडा 
दांतती दांतियां ।-दसदेव २ देखो 'किमाड' (रू.भे.) 
क्वाय-संऽपु० [सं०] काढ़ा । उ०--काढुौ पांणीभरां घूटियौ गृजराती 
मे, कमजोरी क्वाय पीड होयां छती मे । ---दसदेव 
क्वार-सं०्पुऽ---श्राहविन म।स। उ०- प्रगहन काती भवार, लावण्यां 
देत मजरी । पोह माघ कगरा, चायना खचियां पुरी ।--दसदेव 
क्षण-सं०्पु° [सं०] १ कालयापतमयका बहूत छोटा भाग. 
२ काल, भ्रवसर, समय, वक्त । 
क्षणवाकार-सं०्पु० [सं०] चद्रमा। 
क्षभभंगुर-वि ० [सं०] शीघ्र नष होने वाला, भनित्य । उ०-- संदा क्षण- 
भगुर जांण सरीर, सखा सुखसागरसु कर सीर ।--ऊ.का. 
्णिक-वि० [सं एक क्षणा रहने वाला, ल्षणभगुर। 
कषणिकता-सं ऽस्त्री ० [सं०] क्षरिक का भाव, क्षणर्भंगुरता। 


(चिकित्सा- ; 


क्षतभ-वि० [सं०] १ क्षत से उष्य, २ लाल, सुखं 

संण्यु०-एक प्रकारकी सी जोक्षतरोगे होती है) 
क्षत्रजोग-सं ०पु० [सं० धत्रजोग ] उयोतिष में एक प्रकारे का योग । 
क्षत्रव्रद्धि-सं०्पु० [सं० क्षत्रवृद्धि] तेरहवे मनु के पृत्र का नाम। 
क्त्रवट-सं °पु०-- कत्रियतव, क्षत्रियपन । 
लपणक-~-वि० [सं० ] निर्लज्ज । 

सं°पु०[सं०] १ बौद्ध संन्यासी या भिक्षुक. ३ नंगा रहने वाला जनं 

यती. ३ वीर विक्रमादित्य कीसमभाकेनौरल्नौं मेते एक जो 

कवि था भौर जिसने प्रनकाथं ध्वनिमजरी नामक एक कोषाकी 
रचनाकी धी। 

क्षपाकर-संभ्पु० (सं०] १ चंद्रमा. २ कपूर। 

क्षपानाथ-सं०पु० [सं०] चंद्रमा। 

क्षमा-सं ऽस्त्री° [सं०] १ दूसरे दौरा पहचाये हुए कष्ट को चूपचाप सह 
लेने भ्रौर उसके प्रतिकार या दंडकी इन्छा नहींकरनेकी मनुष्यं कै 
चित्त की एक वृत्ति, सहनशीलता, माफी. २ पृथ्वी (मिण क्लषमाप') 
रू.मे. --खमया, खमा, खम्मया, खम्या, खम्मिया । 

३ दक्ष की एक कन्या. य दुर्गाका एक नाम। 
क्षमाजुक्त-सं ऽस्त्री ष्यौ° [सं० क्षमा 1 युक्त] क्षमायुक्त । 
क्षम'व-सं०्पुऽ०-- १ भूमि भ्रौर जल । उ०-क्षमाप वन्हि वायु व्योम 

त्‌ खपावणी ।--मेम, 
कषयी-सं ऽपु° [सं०] १ क्षयरोग (श्रमरत) 

[सं०] क्षय रोग से पीडित, ङण (ग्रमरत) 
क्षतिाकारो-वि० |सं० क्षातिकारी] १ क्षमा करने वाला । उऽ-नमौ 

क्षाताकारो श्रजरजरहारी जरि नमौ ।-ऊका. २ सहनक्षील, 

शात । 

क्षार-सं०पु० [सं०] १ दाहक, जारक या विस्फोटक श्रौषधिगों को जला 
कर य। खनिज पदार्थो को पानी भैं घोल कर रसायनिकक्रियासे साफ 
करके बनाया हूश्रा नमक. २ मोखा नामक वृक्ष की पत्तियोकेक्षार 
मे बनने वाली एकं प्रकार कौ प्रोषधि (म्रमरत) ३ नमक. ४ सज्जी, 
स्वार. ५ भस्म, राल. ६ सुहागा. ७ धोरा. 

वि५--खारा। 


¦ कषारषंचक-संग्पु०-- पांच प्रकारके क्षार का समूह-पलाश, मूली, जव, 


सज्जी श्रौर चना। 


, क्िति-सं०स्त्री° [सं ०] पृथ्वी । उ०--बावन दुरंग बके विविध, सब 


क्षिति छोगौ छत्रपति ।-- लारा. 


, क्षीण-वि° [सं०] दुबला, पतला, छश । 


क्षोणपण, क्षोणपणो-सं ०पु०--प्रशक्ति, निर्बलता, कृशता (भ्रमरत) 
क्षोरोबधि-सं ०१० [षं० | क्षीरसागर । 
क्नी-स०स्त्री० [सं° कोशी] पृथ्वी (डि.को.) 


, कृषा-सं०स्त्री ० [सं° | -मोजन करते की च्छा, भूल । उ*-कषुषा 
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व्यासा त्रासा, सह कर प्रासा वख खगे ।--ऊ.का,. 
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क्ेरपद्~सं०पु० [सं°] १ जेत कां रखवाला, २ एक प्रकारके भेरव 
ओोसंस्याे ४९. ३ किती स्थान का प्रधान प्रबन्धकर्ता. 
४ हारषाल। 
क्ेत्ररुठ -सं०पु° [सं ०] लंबाई पौर चौडारईके धातय गुणने माना 
जने वाला किसौ क्षेत्र का वर्गात्मक परिमाण । वर्गं-परिमाश। 
। (गणित) 
कषेप-सं०्पु० [सं०] १ फेंकना, २ ठोकर. ३ निदा, बदनामी. 
४ भक्ष. ५ कलंक. ६ दूरी. ७ निताना, श्र॒जारना। 


क्ेपणी-सं०स्त्री०-१ एक प्रकार का दस्त्र विष्ेष, २ नाव का 
डंडा, वल्ली (डि.को.) 

क्षेमंकरौो- एक चिहिया का नाम । 

कषेमकरण-सं ०पु० [सं० लेमकणं | भ्रजुन का एक पौत्र जो जनमेजय का 
सखा था । 

क्षेमकल्याण-सण्पु०- संगीत के भ्रतगंत एक संकर राग जो हमीर भ्रौर 


कल्याण के संयोग से बनता है । 
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लोहेन 


क्षेमकारी -सं स््री०--१ सफेद गले शी एक श्रील. २ एक देवी 

उ०--देवी कौमारी चामुडा भिजंकारी, देवी कुवेरी भैरवी 
क्षेमकारी ।- देवि, 

क्ेमासभ, क्षेमासन-सं०्पु०- योग के चौरासी भ्रासनों के भतगेत एकं 
प्रासन जिसमे प्रथम पलथी भार कर पीथेदोनोंह्ाथोंकी ठेउनीको 
जांषके परूलमे रख कर करतलोँ का संपुट करके वंठा जाता है। 

कम्र -सं०पु० [सं०] कादमीरका एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, प्र॑थकार 
प्रौर इतिहःसकार । 

क्षोगा-संभस्त्री ° [सं° क्षोणी] पृथ्वी (नां.मा.) 

क्षोणिप-संश्यु० [सं०] राजा । 

क्षोणी-सं ऽस्त्री ०- पृथ्वी, जमीन । 

कषोहण, क्षोहणी-सं स्वरी ०- प्रक्षौहिएी । उ ०-- प्रसीय सशहृस सजे करि 
मेमत्ता। । पंच क्षोहम जे कह मिहह नररिद ।- वीदे. 
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शअ-वामालाकेक यवग का दूसरा वणं । हसका उच्चारण कंठ से होता दै । 
शंकार- देवो 'लंखार' (रू.मे.) 
शंल-संऽस्व्री° [सं० खं = प्राकार भ्रक| वायु में धूलिकणो का समूह, 
गदि जिसके मुव नाकम जाने ते घटन सी भ्रनुभव होती दै । 
उ०--प्रटगा उजं शंख रा गोट, टोकरां टणमणती टणकार। 
-- साभ 
क्रिःप्र०-- प्राणी, उडणी, छारी, भरीजरी, लागरी । 
शंकर, शंलरो-वि०- १ बहुत पुराना (वृक्ष), जिसके पत्ते प्रादि भड 
गये ह, भ्रतिवेद्ध । उ०-- भंड पत्र वधूदढांय दोट जुवा, हव भलर 
संर स्ख हुवा ।-पाशप्र. २ जोश्राकर्षक नहो. ३ जहां जाने 
से भय उत्पन्न होता हो, वीरान, निजंन, उजाड । 
लल, शललाइ-सं ऽस्त्री ° [सं° खंखोल ] प्रधी । उ०--हीमाठा उत- 
हीज, सुजष्टी साही सोमडं' । ढील यहां रिमहा घड़ी, शंकषेढ बठको 
 शलीञ ।--नंणमी 
खंखाट-सं ०स्वरी ° (श्रनु०) [संर खंक -प्राहृट ] तेज ्श्राधी की ध्वनि । 
लंलार, संलारौ-सं०पु०-- १ गाढा ूक या कफ जो खखारने से निकले, 
कफ, बलगम. २ दूसरों को सावधान करने के लिए या कफ 
निकलते भमय गले से खरखराहट की निकली हुई ध्वनि । 
लंलाटर सं ऽस्त्री ° [सं° खंल -[भ्राल] देखो खंखठ' (रू.मे.) 
शंलेरणो, कंलेरथो-क्रिऽस०-- १ ऋक भोरना, पकड़ कर हिलाना. 
२ कना. ३ जलती हुई चितामे वको बुद्ध इस प्रकौर से 
ठीक करना जिससे वह भली प्रकार पणं रूप से जल जाय । 
शलेरणहार, हारौ (हारी), खंखेरणियौ-वि०। 
हलेरिभ्रोडो, लंलेरियोडो, संलेरपौडो- भू०का०क० । 
लंलेरीजणौ, संलेरीजबौ- कमपं वा०। 
लंलेरिथोडो-म्‌ऽका०कृ०--१ भककोरा हृभ्रा. 
(सत्री° खंलेरियोढी) 
लंलोटणी, लंलोटठबो-क्रिभ्स० [सं० क्षालन] १ हल्का धोना, थोड़ा 
धोना, प्रक्षालन करना. २ स्नान करना. ३ किसी वस्तु भ्रादिको 
पानीमे डाल कर भ्रथवा किसी बर्तनमे पानी डाल कर धोने के 
उह ष्य से हिलाना-इलाना । उ०- फर बादढा कंलोढ उणहीज 
तद्धावरं पांणीसृ छाणा भरजं छ ।--रा.सा.सं. 
कलो णहार, हारो (हारी), खंोढणिथो--वि० । 
ललोटिभ्रोडौ, कंलोखियोडो, लंलोढपोशो--भू०का०्कृ० | 
लंलोटोजणो, लंलोटीजनौ- कम वा० । 
संलोटियोडो-म्‌०का०्कु०-१ हल्का धोया दभ्रा. २ स्तनं किया 
हृभा. ३ किसी वस्तुको पानीमे डल कर हिलाया-इूलाया हृभा। 
(श्री ° खंखोलियाडी) 


२ भाडाहुभ्रा। 


शंलोक्ी -सं ° स्त्री ° (पु° खंसोढौ) स्मन, नंहाते का कार्यं । 
क्रिश्प्र०--खाणी, लेशी । 

लंग-संण्पु° [सं° खङ्ग] १ तलवार, २ देवो 'खग'। 

शंगवन्टो-सं०्पु०- देखो खु गद्धी' (रू.भे.) उ०--साप पिटारा 
रांणाजी भेज्या, कोर द्यौ मीरांने जाय। कर कंगषाण्टौ मीराबाई 
पहरियौ, कोई हो गयौ नौसरहार ।-मीरां 

छंगापति, खंगापतती- देखो 'खगांपत' (रू.भे.) 

छंगाशोत-सं°पु०-- १ राठौड र।व ओधाजी के पौत्र व जोगाजी के पुत्र 
खंगार के वंशज राटौषोकी एक उपशाला, २ कछठवहु वंश की 
एक उपशशाखा । 

खंगाढ-सण्पु०्- तीर (डि.नां.मा.) 

छंगादणो-वि०- संहार करने वाला, नाश करने वाला । 

खंगादणो, खंगाठबो-क्रिऽसर-संहार करना, नाक करना । 
उ०--खीची राव सत्र. कंगाढण, गाढुौ जोर दगां बढ धालण । 

--पा.्र. 

छंगेल-सं०पु०--लंबे दात वाला हाथी। 

खंच-सऽस्त्री°--१ तंगी, कमी, खिचावट । 
क्रिण्प्र०--श्रणी, करणी, पड़री, होरी । 
२ रात्रुता, विरुद्ता, वमनस्य, मनमुटाव. ३ तिरषठापन. ४ भौहों 
की धनुषाक।र स्थिति. ५ सीचाताणी । उ०-पण दरवाजे माही 
छं करतां एक घटी लागी, सो दरवाजे रं एक गेहमेेराज्‌ खां री 
सवारी री घोड़ी खडी ।--सूरे खीवेरीवात ६ टदृतासे की गर 
मनहार । 

संचणौ, खंचबो -क्रि०स०भ्र° [सं० कषं ] १ खीचना । उ०-- धवल सरीखौ 
धवन की कीज कवार । जेतौ भार भटलाधियौ, तेतौ शंचण हार। 

--बां.दा. 

२ खींचा जाना. २३ चिन्ह बनाना. ४ तंगीया कमी सहन करना। 
खंचणहार, हारो (हाप), खंचणियौ -वि० । 
खंचिप्रोड, लंचियोडो. संख्योडो--मू०काण्कु० । 
दंचोजणो, लधीजबौ -कमं वा०, भाव वा०। 

लंवमास-सं ऽस्त्री ०-- प्रमं डलाकार पत्थर की चपटी गहन । 

खच, सचाबो-क्रिभस० [“लंचरौ' का प्रे०₹ू०] १ लखिचवाना, 
२ चिन्ह बनवाना) 
कलचाणहार, हारौ (हारी), संचाणिपौ--वि०। 
खंचायोडो-मूऽकाण्कृ० | 
संचारईजणी, संचाईजगौ-- कमं वा० । 

संचियोढ़ो-मू°का०कृ०---१ लीचा दुभा. २ भ्रंकित किया हृभ्रा। 
(स्त्री० खंचियोड़ी) 


शंल--वेलो “सजा' (रू.भे.) 

शंणक-वि° [सं] पशु) 
सं०पु०--पैरः जकड़ जने का एक रोग । 

शंभत-सं०पु० [सं०] एक बहत सुन्दर पक्षी जो बहुत चंचल होता है। 
सुन्दर ्रालों के लिये प्रायः इसकी उपमा का प्रयोग किया जाता है । 
उ०-- भन्‌ रंजन जम भ्रंसन मे, अपके लपके धिय कंकन में । 

--ऊ.का. 

बि०-काला, दयाम (डि.को) 

लंलनासरा, अंजनाकसषन-पं०पु० [सं०खं जनासन | याग के चौरासी 
भासनों कै भ्र॑तगत एक प्र सन जिसमे गोपरुखासन की तरह दोनों पावो 
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की स्थिति करके दोनों हाथ के पञ पर शरीरका बोकर प्रवे । इस ¦ 


प्रकार शरीर को सहज नीचे भका कर बैठा जातादहै। 


शंजर-सं ०१० [फ।०] १ एक प्रकार का क्सत्र (ब्र.मा.) उ०्-भजरां 


कठ जां तेल मार, पजरां खंजर करं पार ।-पि.सं. 
[सं० खञ्ज ~+स्वाश्प्रण्र] २ खंजन पक्षी) उ०--ग्रुलं सिप्र 
खंजर नयश, कूच स्रीफट कठ वी ।--ढो.मा. 

संज री-सं ०स्त्री० [सं° खंजरीट=एक ताल] १ डफली के प्राकार का 


एक वाद्य विशेष, लंजढी । उ०- सुधा कुंडी खंजरो चंग सोहै, ¦ 


बजं चंग भिरदंग सोभा विमोह ।--रा.रू. २ देखो खंजर, । 
(श्रल्पा० स्श्री०) 
छंजरीट-सं०पु° [सं०] १ खंजन पक्षी । उ०-- विधि पाठक सुण सारस 
रसब॑श्वक, कोविद खंजरीट गतिकार ।-वेलि. 
तालं (संगीत) 
लंअरीर-सं०पु° [सं० वजरीट ] एक पक्षी विशेष, खंजन । 


लंभा-सं०पु०-- एक मात्रिक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरण में चालीस : हंप्रस्लार-सं ण्पु० [सं०] संगीत मेँ एक प्रकार का ताल । 


मात्राय होती है तथाभ्र॑तमे रगण होता है (र.ज.प्र.) 
कंड-सं°पु° [सं० | १ भाग, टुकडा, हिस्सा । 
महा ०-खंड-खंड करणौ--चकनाचूर केरना । 


२ एक प्रकार का । 


संडवालिगौ 
३ किसी बात को भयां प्रसारित करने की क्रिया, निराकररा । 
संडणो, शंडबो-क्रिरप्र०-- खंडित होना, कम हो जाना। उ०-ररपि 
राजा वीजौ ही भाई हवै जाहनू कषा उजाइ कियौ मारिपौ सौ भरट 
जद साध कंड गयौ ।-प्रमिर रा धरणी री वात 
क्रिऽस०-२ खंडन करना, तोडना. ३ नष्टुकरना. ४ संहारं 
करना । उ०--खागि उषछठाजिये डं रिण प्ररि दला, सूर प्रगटाहिवै 
सो सरां सावठां ।--हा.का. ५ किसी बत को प्रयुक्त हराना, 
निराकरण करना. ६ साथी कोष्टोडा कर श्रकेला फकरना। 
उ०--चदातौ किरा खंडियउ, मौ खडी करतार । पनम परव 
ऊगसी, भ्रावंत भ्रवतार ।--ढो.मा. ७ कीमत निदिचत करना। 
वंडणहार, हारौ (हारी), लंडणियौ-- वि ० । 
चवरिप्रोो, लंडियोड, संड्धोडो- भूज्का०क०। 
खंडोजणौ, संडोजबो-- भाव वा०, कमं वा०। 
छंडत-वि० [सं० खंडित] १ दृटा हूभ्रा, भगन। उ०्- मूख केस शंडत 


नही, नाक न खंडत कोर । षड़ी पठतां पाघड़ी, सुकलीरी तज 
सोर ।-बाष्दा. २ श्रपूणं। 


शखडपति-सं°पूष्यो° [सं०] राजा। 
खंडपरस, खंडपरसु-संण्पुण्यौ० [सं० ंश्परशु] १ शिव, महदेव 
(क.कु.बो., नामा.) 
२ परशुराम, ३ विष्णु. ४ राहु. ५ दातिटुटा हुभरा हाथी । 
खं इपीन-सं ऽस्त्री ०-- मछली (भ्र.मा., हना.) 
खंडपुरो-संरस्त्रोष्यो० [रा० खंड शक्कर -¬+-सं० धूलिका] मेवे भौर 
मसले के साथ चीनी भरी हई पूरी । 


 खंडप्रलय-संण्पुग्यौ० [सं० | चतुर्युगी या ब्रह्मा का एक दिन बीत जाने 


पर होने वाला प्रलय (पौरारिक) 


खंडफणए-सं'पु° [सं०] एक प्रकार कारसापि। 


 शंडबड, खंडबिहुंड-सं °पु° [सं° खंड] विष्वंश, नाक्ष । 


२ देष, मृल्क (हि.को.) उ०-रमि-रांम रटतौ रहै, पराद्‌ पोहर | 


प्रंड । सुभिरण सा सोदा नही, निर देख नव कंड ।--ह.र, 


मै, न खायो जाय गढ में।--ऊ.का. ५ काला नमक. ६ दिशा. 
७ वन (हना, नां.मा.) = मंजिल. € महादेव (क.कु.बो., नामा.) 
१० प्र॑थकार्परिच्छेदया विभाग । उ०-पदमनाभ १ डित मति 
कटी, बीजा खंड सम पति हुई ।--कां-देप्र, ११ तलवार. 
१२ मासि (क्षेत्रीय) १३ नौ की सस्या-बोध+ (डि.को.) 

शंडकाम्य-स णपु ०यौ० [सं] वह्‌ काम्य जिसमे कल्यके सपुरां भ्रलंकार 
या लक्षशनदहों, बत्कि कृष्हीहों। 

शंडलीभ-*देषो 'खडपीण' (रू.मे.) 

शंडण-सं०्पु० [सं०] १ तोडने-फोडने की क्रिया, भंजन. २ छेदन । 
उ०---तंसोद मडशा वीक तरा, लठ शंडन चग धार ।-रा.ङू. 


वि०--१ धपूणं. २ दोदूक। उ०्-खगांरालेल्हमें शंडबिहुड 
होर बिमांरां बंटा ।--वं.भा. 


। ` शंडतेद-सं०्पु० [सं०] पिगल की वह रीति जिमके द्वारः मेह या एका- 
३ रत्नों का एक दोष विहोष. ४ शक्कर । उ०-खायो जय खंड 


वली मेरुके बनये बिनाही मेष्का काम निकल जाता है। 
संडर-सं०्पुज्यो० [सं° खंड रा० धरर] टूटे तथा गिरे हुए मकान 
का प्रविष्ट भाग, जीर्णलीणं भाग, खंडहर । (भि० ढेर) 


 शंडरणो, लंडरबौ-क्रिभ्स०्-- संहार करना, नाक्ष करना। 


उ०--बह मुगलां बिरदत, लगे खंडरतौ लठां । खासां खुंदानिम 
तशा, वानं गौ वानत ।--वचनिका 


खंडर-सं०्पु° [सं० खंड | १ देखो "खंड" । 
[सं० खंडन] २ गोद्धा, वीर, खड्गधारी योद्धा । ,. 

शंडव-- देखो 'लांडव' (रू.मे.) 

शंढवाछियो-सं०्पु०- सदान वें पत्थर तोडने का काम करने वाला 
भ्यक्ति। 


शंडविहंब 
शंडविहड- देखो संह विर्हृड' । उ ०--१ मंडी भ्रास मठ छं खटरा शंडव्रुगां 
चितंगौ किती लंडबिहुढं जिती हारधरि सुरर्ताणौ ।-- रार. 
उ०--२ शवं खगधारां धकं चाढ़ । विप किया संडविहंड बद्‌ । 
--पाप्र. 
संडहिणो, संडहिगो-क्रिन्स०्- देशो -खंडणौ' (रू.मे.) 
शंडा-सं०स्त्रीण [सं खंड] तलवार । उ०-उलग जांण की परीय तौ 
सार, राजजनी गती जिसी शंडनि धार ।--वी-दे. 
छंडाक-वि०- संहार करने वाला । 
शंडालीण, शंडापोण-संऽस्त्री° [सं० कषुद्राण्डपीन ] मश्वली (हूना) 
हंडार- देखो 'खंडर' (रू.मे.) उ०-- गांव हाडौती रौ हयनं प्राग खंडार 
गढ़ चांबठ मेढी हुई ।-नरसी 
लडक्री-स°स्त्री° [सं° खंडाली] १ तेल मापने का एक परिमाण. 
२ कामक इच्छा रखने वालीस्त्री. ३ देवी. ४ दर्गा। 
शंडली-सं०पु० |सं० खंड + रा०प्रण श्रामौ] खड्गधणरी योद्धा, वीर । 
उ०-जोपेल कवारी धडा, छल कैट मायं । शंडाटां निराठां एम 
दूसरौ लूमांणा ।-बुधसिह सिद यच 
शंडहदट-सं °स्त्री° [सं० खंड -[-भ्रवटी ] नंगी तलवार की पक्ति) 
उ०- वीस कोस दिस वांम वीस दाहणै तरक्कं, जलधर सांमहौ 
करं बेमहौ सरक्कं । होठी खंडाह्यां रहै दोढी दीहाड़ी, रजश 
लण्गो प्रां जांण खंडीवन वाडी ।-- रान 
शंडिक-संऽस्त्री० [सं०] कांख, कक्ष । 
शंडित -[सं०] देखो 'खंडत' (रू.मे.) 
अंडिता-सं ऽस्त्री° [सं० | श्रपने नायक को रात को किसी श्रन्य नापिका 
के पास रह कर सवेरे ध्राने पर उसमे समोग के चिन्ह देख कर कुपित 
होने वाली नापिक्रा | 
शंडिनी-संऽस्व्री ° [सं०] पृथ्वी । 
शंडिवम --देखो "खाडव" (रू भे.) उ०-- धूण खग धृटड लागा धीभ्राग, 
उड पड जांगा खंडित प्राग ।-गो.ख. 
छंडी- १ देखो तांडव (रू.भे.) २ देखो "खंड" (रू.भे.) 
सं रस्त्रीऽ--२३ भूमि, पृथ्वी (श्र.मा.) ४ एक प्रकार का व्यंजन 


विशेष जिस पर शक्कर का पुट दिया हप्रा हो । उ०--खाजे पपी | 


खलल के ताजे करि तक्कं । सुरमा खं़ी खुप्परी, चक्लं धम चक्क । 


---वं.भा. 
वि०-खंडित। 
शंडीवम-- देखो 'वांव' (रू.म.) 
हंडोवमसखावक-सं०पुज्यो०--श्रगिनि, भ्राग (डि.को.) 
शंडेलबाल-सं०्पु०-- १ बेध्योंकी एक शाला. २ ब्राह्मणों की एक 


शाखा जो वहृले व्यापार करती थी। 

शंडौ-संण्पु० [सं० खंड] १ तलवार. रे पत्थरकावह बडा ट॒कडा 
जो दीबार श्रुनते समय छ्रुनाई के उपयोग परे लिया जाता है. 
३ देखो 'खंड' (रू.मे.) 


४७६ 








+ । 4: 
शंणकौ-सं०पु० [भनु०] १ लोहि, पीतलं भ्रादिके बर्तन के गिरते चै 
उत्पन्न भल्लाहट, खनश्चनाहट । | 
[सं० खनक] २ चृहा । 
खंणशंण-सं ऽस्त्री ° [भ्रनु०] देखो 'खंगंकौ' (१) (रू.मे.) 
त-संशस्त्री०-१ दाढ़ी. २ भरभिलाषा, इन्छा। उ०-सुश सुंदर 
ढोलौ करै, भाजं मनरीच्रत। मौ मारू मद्वा तशी, बरी विलगपी 
खंत ।- रोमा. ३ दैलो 'सत' (रू.भ.) 
संतराव-सं०्पु०--एक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 
संति-संऽस्त्री°--१ लगन । उ०-शंति लागौ त्रिभुवनपति लेड, 
धर गिरि पुर साम्हा धा्बंति।-वेलि. २ भभिलाषा (भिण खंत') 
उ०-सुशि सुंदरि सच्चड चवां, भांजद् मन ची चाति । मौ माङ 
मिलख्वा वणी, खरी विलगगी शंति ।--टो.मा. 
वि०--भ्रधीर। 
लते. खंतौ- क्रि०विऽ-- शीघ्र, जर्द । उ०--ऊजक्र दंता उंसिया, खतं 
खडियौ जाय । वौ घर मुघज केहवी, तिण कारणा सिदाय '-- होमा. 
लंदक-संरस््री० [श्°] १ शह्रया किलि के चारों प्रर खोदी हूर 
खाई. २ खदान. २ गतं, बड़ा गढ़ा । 





। शंवासिणौ- देखो "वंधौ' (रू.मे.) उ०--व्यावां घर दोगण दिषणा, 
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मुरधर में माटी तणा। चांद चकरिया रेल कोरणा, सिरसूणा 
लंदाविणा ।- दसदेव 

खंवालोढछ-सं ऽस्त्री ०--मूखंतापुण छेडछाड या उच्छ खलता, गदहमस्ती । 

लंवी-- देखो 'खंधी' (रू.भे.) 

खंवौ - देखो "खंधौ' (रू-मे.) 

लंध-संम्पु° [सं° स्क] १ गलेश्रौर बाहुमूलके बीच का देह-भाग, 
कधा । उ०---खंषध वसश रण हाथ खग, घोडा ऊपर गेहं) धर 
रुखवादठ्टौ बिन धरणा, गिणैनत्रण सम देह ।-जैतदांन बारहठ 
मृहा०-वंधौ देणौ--१ सहारा देना, २ शवयत्रामे जाना। 
२ गरदन । उ०--कछिया गाडा काढ ही, जाडा कंध जि्ांह । रहे 
नचीतौ सागड़ी, ज्यां कठ जोत दि्यांह्‌ ।- बांदा. ३ कान्यदघछदका 
क भेद (पिश्र.) 

संधाण-संन्पुऽ--गणह। छंद का भेद विश्षेष जिसके प्रथम चरश में १२; 
द्वितीय चरमा में २०, तृतीय चरणमें १२ भौर चतुथं चरणे २० 
कुल ६४ मात्रयें होती है (पि.प्र.) 

लंधाबार-सं°पु° [सं° स्कधावार] १ राजधानी । उ०--१ मुहू करमां 
नै भ्रापरा ट्र सहोदर नुं जोर रौ दुरग दीधौ, जै शंष।बार 
जमाय भौक्तिकराज नं पुररवां प्रियत्रत रे समान राज कीथौ ।--वं.मा, 
उ०-२ स्वाभी रे भ्रनुक्‌ढ समस्त ही खंधाबार रौ भार भराप-भराप 

रं भनुकूठ वहै ।--वंभा. २ फौज, सेना। 

लंधार-स शस्त्री ° [सं० स्कधावार | देखो, खंघाभार' (रू.भे.) (प्रमा. ह मां.) 
उ०--खट कोटि चार राजत क्षधार, पर्मगां लधु किंकरांन कौ पार) 
सं° खंड पाल] राजा, षरदार । --चुश्र, 


कंवा 


` संधार, लंषासतै-सं१्वु ०--कषार मे उत्पन्न घोड़ा (रा.ङू.) 
वि०-कधार का, कंधार संबंधी । 

कशंधी-तं शस्त्री [सं० स्कधक] ऋणवा देन च्रुकाते का षह हंग जिसमे 
सक्च रुपया एक बारगी न दिया जकर, बलिक उसके करईभाग करके 
प्रत्येक भाग के कने के लिये प्रलग-श्रलग समय निदिचित किया 
जाय, कित) उ०--दतै मे खंधी श्राटठ म्हाराज प्रायगर घोरौ 
घुमायौ, क्यौ--कटीनं री त्यारी करौ हौ ।--वरसगांऽ 

लंधीवाट - देखो 'लांधीवाठ' (रः.भे.) 

शंषेड, सषेडो-सण्पु०-- पभिदरी की खान, मिह खोदने का स्थान । 
उ०--कुलड कटोरदांन, कचौढठा, लों ऊंखठ माटी । साह धेड 

दासं प्रजापत, न्यांही नगरां हाटडी ।--दसदेव 

शंषो-संण्पु° [सं० स्कध] १ कंधा (रूभ.) 
[रा०] २ भकानकी चौडारईकी दीवारकेवे भागजोटाटके पुभीते 
के लिए लंबाई की दीवारसे त्रिकोण के भ्राकारं के श्रधिक ऊचे किये 
जाने ह प्रौर जिन पर लकड़ी का वह लंबा बडा श्रौर मोटा लह 
रक्वा जाता है जिसे बडेर कहते हैः ३ मकान के दरवाजे के बाहर 
भ्रोट के लिये बनाई गई वह दीवार जिससे बाहर का कोई व्यक्ति सीषे 
रूपसे दरवाजे के भीतर नहीं देल सकता । यह पर्दा-प्रथा रखने वलति 
व्क्तियों के दरवाजेके बाहर होतीदहै। 

खंब-सं ०१० |सं० स्कभ| १ खंभा,स्तभ। उऽ-धरगा धूज द्रगपाठ 
दस कोस नागीदर धड़क, श्र ब्रहमंड सबद गड्ड ऊठ, बड्ड संध 
खडड़ हक हड्ड वांणी विखम, रद कडड प्रसुर भ्र॑त करण रूट । 

-- ब्रह्मदास दादूपथी 
२ सहारा, भ्राश्रय | उ०-जग प्रव्लंब शं सतजुग रा, दिवपुर 
वसतां “सिवा! दुश्रा ।-- रामलाल बारहठ 
[सं० स्कर] ३ कधा । 

[रा०] ४ बल,टेढाहोनेकाढंग या क्रिया, तिरछठापन । 
क्रिभ्प्र०--श्रागौ, पडणौ, निकठणौ, होणौ । 
५ पहाड को तलहटी का मध्य मेग। 
लंबायची-सं ऽस्त्री ०-- खम्माच राग (संगीत) , 
शंवौ-सं०पु० [सं० स्कभम| १ स्तम, खंभा। 
[सं° स्कं] २ कंघा। 


। । { | 





छं --१ देखो 'खंब' (रू.मे.) उ०-कचरा खभ महति कीन वरशशं | 


छचि करां ।-- बांन्दा, 


संश्सत्री० [रा] २ गुफा, कंदरा. ३ पहाड़ की तलहरी का मध्य भाग।| 


उ०--राव सुरतांण सीरोही छोड़ दी, भाखर री खम काली । 
[सं° कमी] ४ हाथी (ना.डि.को.) --नैणसी 
लंभट-सं०पु० [सं० कमं {भट ] नौकर, सेवकं । 
कंभात-सं शस्त्री ° [सं० स्कमावती ] गजरात के परिचिम प्रान्त का एक 
प्रदेश अधवा नगर । 
शं भाय, संभावक्ी-देलो (सम्माय (ङ.मे.) उ०--१ भंगे प्रतर 
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केसरां, सुरां शंभायच सार ।--रा.रू. उ०--२ भरत ल्ली विनोदय, 
कल्यांरा केक मोदयं । लंभापच्ी पटंगयं, बगेसरी विहगं -- राक. 
खंभायत- देखो खंभात' (रू.मे.) 
लंभारो-सं०्पुण्यौ° [रा० खं = हाथी +-भाषरौ = प्राश्य] हाधो कै रहने 
का स्थन । उ०--वेहू एम जूटिपा बंधव पिडबटी भराहारा, कूटा 
मदर जुग जांण शंभारा ।--र.रू. 


। संमूठागो-सं०्पु° [सं० कुमी स्थान] हाथियों के बघ्ते का स्थान । 


उ०-- हाथियों के हलके शंभूठांण, तं खोलं प्ररापत के साधी भद्र 
जाति के टोठ ।--र.रू. 
छंभो-सं०पु° [सं° स्कभ] १ स्तम्म, थंमा। 
[सं० स्कध] २ कथा । उ०-पवित्र खंभां बे करिसि एण षर, प्रक 
दिवाड संख चक्र ऊपर ।--हु.र. 
लंवव-सं०पु० [फा० खाविद ] पति, मालिक, स्वामी (ङू.मे.) 
छंवो-सं०पु° [सं० सकध] १ कषा । उ०्-तिवौ कथां नम धंमरौ, 
भीमौ भुजां उदार ।-रा.रू. 
महा ०--खंवी देणौ- सहारा देना, बोकर उठाने मे सहयोग देना, 
हाव-यात्रा मे पर्थी में कंधा लगाना । 
२ रट के मध्यस्तंभका वह मध्यकोभाग जोरकगूरेदार बड़े चक्र 
प फसाया जातादहै। 
खंसणो, खंसबो-क्रि°भ्र> [सं० कष = हिसायाम्‌] १ भस्ती करना. 
२ युद्ध करना। 
[सं० कास] ३ खासिना. ४ प्रयत्न करना। उ०्-ना जीहा षै 
वीमुहा, न्घ सीरजे नथ। केता कव-जन क्षं गथा, प्ररि केता 
भारथ ।-द.दा. ५ रगड़ वाना । 
तंसणहार, हारौ (हारी); कंसमगियौ-वि०। 
वंसाणौ, संसागो, खंसावणौ, खंसावबो-- क्रिण्स०। 
वंसिभ्रोडो, शंसियोडौ, संस्योडो-- भू०कान्छु० | 
दंसोजणो, खंसीजबौ- भाव वा०। 


ख-मं०्पु०--? गड्ढा, गतं. २ निर्गम, निकास. ३ छेद, बिल. 


ढदद्रिय. ५ कुश्रा. ६ श्राकाशष. ७ स्वगं. ८ मूख. ६ कर्म. 
१० विदु. ११ ब्रह्मा. १२ शब्द. १२ भुख, भ्रानन्द. 
१४ पहाड. १५ कमल (एका०) १६ सूयं (हनां.) 


१७ प्रलय (ड.को.) 
संऽस्त्री°-- १८ खाई. १९ पृथ्वी, २० लक्ष्मी (एकार) 
छदंग-सं० पु. | फा० विग] चोडा । उऽ--तांणावि तंग चडिया वरह, 
लख खेडृह खोगि खहंगां खुरेह ।--रा.ज.सी. 
खहस-सं०पु° [सं० श शीषं | देखो "खरस (रू.मे.) । 
श-संम्स्व्रीऽ--कंटीली काय का वहुटेर जो बर्ह. (देखो "वर्ई) के 
सहारे सिर पर उठा कर लाया जाता है (भि० 'मयारीः) 
छर्ईस-वि०-१ पापी, दु. २ नीच. ३ कठोर परिघ्रमी। 
उ०--स्वारथ परं लंषेड, लतां खदका भोल । कस्सी सेल सवं, पीड 
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बिन पसं षेलं ।--दक्षदेव 
सं०पु° [सं” ख शीषं] ४ बिना सिर क भूत व प्रेत । 
उ०-शेजडी माय निकस्यौ खत, सो जरौ भ्रांगा गेगाग सीप । 
---क रशगीषूपक 


कषकर-सं०पु०[सं० खाक =भ्राकादा--कर = किरणा, काति] मोर (नां.मा,) 


शकार-सं०पु०-- १ 'स' वरा. २ देखो 'खंलार' (रू.भे.) 
शक्लड--देखो 'खखड' (रू.भ.) 
शल्ल-संपस्वी० [फा० खाक] १ भस्म, राख. २ धूलिकण, रज। 
लसड-सं०पु० |सं० स-+खंड] १ भ्राकाश । उ०-हल चहलिनय हिद. 
वान, शख जुरगनि चिलित्लिय ।--ल।.रा. २ जबरदस्त, 
दक्तिश्षाली, प्रचंड । 
वि° [सं° खकर| वृद्ध । 


शसडधज-स०पु° [स० कुक्कुट ~ ध्वज | १ प्रचंड, बलशाली. [सं° खक्वट| 


२ वृद्ध. जुग । 
सलपती-वि०यौ० [फा० खाक ~| सं° पति] कंगाल, निधन, दरि । 
कषखाटी-सं°स्त्रीऽ भ्रनु०] शुष्क कसि (खासी) तथा इससे उत्पन्न होने 
वाली ध्वनि । 
हगं्र-सं०पु० [सं० खगेद्र] गदड । उ०--तेज हाक नीर पूर पाथोद 
पाटिपा तसा, नगां उतारियाज्यु श्र बधे नेत। पबंपंखे बजा 
आडिया बोम वच्छ पाठ, वलां थाट दूजं "दलं" बकारिया खेत । . 
-हुकमीचंद जिडियौ 
कषग-सं०पृ० [स०] १ पक्षी (डि.को.) 
विण्वि०- हस शब्द के श्रागे पत, पति जोड़ने म गरड का भ्रथं 
होता है। 
यौ०--खगर््सवर खगपथ, खगराज, लगराव, खगांधर, खगांधीस, 
गां राज, खगाधिप, खगिद्र. खगेद्र, खगेसर । 
२ मोर (नामा) ३ देवता (हि.को.) ४ बादल. ५ तारा. 
६ चंदमा. ७ ग्रह. ८ गरड (्रमा.) ९ सूयं (कनकु.बो, डि.को.) 
[सं० खड्ग | १० वङ्ग, तलवार (इड.को) उ०--फौज घटा 
हग दांमणी, बंद लगह सर जेम । पावस पिउ विण वल्लहा, कहि 
जीवीजद्‌ केम ।--ढोमा. 
यौऽ- खगलेल, खगचा्तौ, सगमल्ल, खगधर, वगमठ, खगवाट, 
गवाही [रा०] ११ बाण, तीर (श्र.मा.) 
उ०--क्षगां काट समराट लोहलाठ भाजगा खढठां, तीख खंत्रवाट धर 
बाट तोरा ।--रावत्त जोधसिंह रौ गीत १२ सुभ्ररके निकले 
हए दात जिनसे बह हात्र पर प्रहार करतादहै। उ०्-रावराधोड़रं 
तंग री ठौढ खगलगायौसो धोडौ च्यारू' पगां पड गयौ 
-डदढ़ाढासर री वाति 
१३ भोजन चबनेके ॐरके दति विक्षषजो प्रमे के दातो के 
पौर डरो के बीवमेहेते है. १४ रज, धूलि (प्र्मा.) 
१५ गिदनी (डिरको.) (रूम. 'लगनः) 


खगर्दसषर-सं०पु०यौ ० [सं° खगेदवर] गरुड (ह.नां.) ४ 

छगललेल-सं०पु° [सं° खडग + खेल ] युद, लाई । उ०--हमौ चहूर्वागा 
प्रलावदं हल, खांगी-बंध जेत रच्यौ सगलंल ।-मे.म. 

लगचौ-सं ०पु० [सं० खष्ग +-रा० चाकी = उपद्रव] यृदध। 
उ०-चचि पेखं साह धश अगचाटो जिद विना कठ सीद जुई । 

--रा.ङ. 

खगभलौ, लगभतल-विभ्यौ° [सं० खग -रा० कल्ल] १ तलवार 
हाथ में रखने वाला, योद्धा, वीर २ शक्तिशाली, समथं । 

खगट-वि० [सं ° खड्ग -[श्रट शक-खहगट ] १ उदार. २ दातार (हना) 

सगणो, खंगकौ-क्रिऽ्स० [सं० खंडन] नाश करना । उ०-क्षघा व्यासा 
वरासा दुह कर प्रासा दुख खगे ।--ऊ.का. 
छगणहार, हारौ (हारो), खगणियौ--वि० । 
छगिप्रोश, खगियोडौ, लमग्योडो-भूऽकाण्कु० । 
लगीभणो, सगोभयौ- -कर्म वा०। 

छगधर-विभ्यौ ° [सं० खग धारिन्‌] तलवार धारणा करने बाला, 
योद्धा, वीर । उ०-लख लोहां पड़ खगधर लागौ, भागौ रे नभ 
मारग भागौ ।--र.रू, 

खगधार-संश्पुज्यौ° [सं° खड्ग ~+-धारा] १ तनवप्र. 
२ देखो 'खगधर' (रू.भ.) 

खगपथ-संण्पुज्यौ० [सं खग-+पथ] पराकाद (श्र.मा.) 

खगपत, खगपति, खगपती-सं०पुऽयौ° [सं० खगपति] पक्षीराज, गरुड 

(डि.को.) 

खगपथ- देखो -खगपथ' (रू.भे.) 

खगमेठ -सं०पु*्यौ० [सं° खड्ग मेल] युद्ध । उ०--दाटकं प्रन दंड 
नह दीधौ, दोयस धड़ सिरदाव दीयौ । मेठ नह कीयौ जाय बिच 
महलां, केठपुरे खगमेढ कीयौ ।- दुरसौ भ्राढ़ौ 

खगराज, खगराजा, खगराय, लगराव -सं०्पुण्यो० [सं° बग -राट्‌] 
१ पक्षीराज, गरुड (ड.को.) उ०-कटठ थट किलकता तणा शग 
दाव कठ, बाज पंख कृत चच जत बररणे ।--बां.दा, 

खगरूप-सं ०पुऽ्यौ ० |सं० खग = गंधवं = किक्रर {रूप एक प्रकार का 
घोडा विशेषं (शा.हो.) 

अगवाट-सं०पुऽयौ०--युदढ, समर । उ०- घाट निरार प्रहा षडतौ, 
भाट गां खगवाट मल्‌ ।-- बल्‌ चपावत रौ गीत 

छगत्राह, शगवाहौ-विण्यौ° [सं० खडग-रा० वाही] १ तलवार 
चलाने वाला, योद्धा, वीर 1 उ०-१ विदा किया भाटी शगबाहा, 
बेली साधं कमध दुबहा ।--रा.ङू. उ०-रे प्रछचर उदमाद गयौ 
प्रत पायौ, चनि वड़ौ ्रहुकार धियौ । वांकौ मड सागौः लगबाहौ, 
ग्रोध धपावण हार गयौ ।- सांगा रौ गीतं 
२ बलि पशु का सिर काटने वाला. २ राजपूत जाति का व्यक्ति। 
कहा०--मरा वाकां माणौ नीपं, ्रगवाहां रा बेत--राजपूतो रा 
एक मन भ्रनाज बोने परर केवलं पांच सेर ॒उष्पक्न होता है; राजपूत 
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„ जै. 
खेती की भोर ध्याम नहीं देते थोकि उनका मख्य कायं युद है । 
श्गाधर--संण्पुग्यौ ° [सं० खग -{-रा० धर] पक्षियों का घर, पेष । 
। (नामा. हना.) 
छगाधर-सं ०पु०्यौ° [सं° खग +-धारिन्‌ ] वृक्ष, पेड । 
छर्गाधीस-सं पु °यौ० [सं ० खग -[-प्रधीष्वर] गरड । उ०- मातंग हरि 
मानहु ज्रगीस, मनह्‌ पनग्ग॒ललि खगांधौतत ।--ला.रा. 
छगापित, ल्गापति-सं ०पु° [सं खग -+- पति] गरुड । उ०- वागा प्राच- 
रत पवन महाराज वखतं विण, सरोतर तोलतां षांण भवसांरा । 
नरगापत करमांनाथ चलतां नगा, र्गापत हुभ्रौ प्रवचछछाड सुर्मांणा । 
-हकमीचंद लिहियौ 
श्गांराज-- देखो "वगराज' (रू.भे,) 
लगाद-संभस्त्री ० [सं० ड्ग] १ खड्ग, तलवार । उ०--१ प्रासथांन 
मुरधर इटा, खाटी पांण खग ।--श्रज्ञात उ०-२ वेष धरती 
तण खगाटां वाजिया, उभं राठटौड छत्रधर भ्ररोडा ।---पहाडखां प्रौ 
संऽपु०-- योद्धा, वीर। 
सगाधिप-संम्पु०° [सं० खग भरधिप] पक्षीराज, गरुड । उ०-- पीठी 
पलराढठ तुरंग न पंत, खगाधिप भरनंत खिलंत ।-- भ्रज्ञात 
छगारण-संन्पुण्यौण [सं० लग~+-रमणा = भर्ता, पत्ति] गरुड । 
उ० प्राह शखगारण धाय धरारण, चक्र चलारण काज कियौ। 
करुणासागर 
लगाकी-विण्यौ° [सं० खड्ग रा०्प्रण प्री] खष्ग धारणं करने 
वाली । संऽस्त्री०-दवी। 
खगिद, ख्गिब्र-- देखो "खगेद्र । उ०-गिरंद कश्चवाह होतां कदम 
चलत गत, खगित्र दूजे "दले" ढांकिया लेत ।--भ्रनूपराम कवियौ 
शगि-संण्पु° [सं० खड्ग] तलवार । उ०्-खत्रवट खणि त्यागी सुय 
मिरि। साव खरौ ।-ल.पि, 
छर्गीद्र-सं ०पु० [सं° खगेन्द्र गरड । उ०-- घावां गुडाके पले काटे कौ 
करिद्र षडा, जे शर्गोत्र पाखं नाग दाटं कौ ज्यान । 
--की रत सिह खिडियौ 
शग -संऽस्त्री०- देखो 'खगि' (₹.भ.) 
छगेग्र-सं०्पु०्यौ° [सं०] गरड । उ०-- भ्रनठ बढ प्रबढ वहतां भ्रकठ 
भ्रजावत, सिखर उड १ गज धजां समेत । गिरंद कथवाह होता 
कदम चलत गत, खर्गेद दूजा दला छबं रणखेत ।- प्रज्ञात 
लगेल-- दलो 'लगेल' (रूभ.) 
सगेस-प्रर-सं०पु०- [सं० खगेस +-भ्ररि] शेषनाग (प्रमा) 
शगेल, सगेसर-सं ०पु० [सं० खग ईश, सं० क्षग ~+-ईश्वर] पक्षीराज 
गर (हि.को.) उ०---रटियौ हरि गरा, तज शगेस धायौ तठ । 
--रांमनाय कवियौ 
शगैल-सं०पु० [रा० खग ~-प्र° एल = वाला] १ सुभ्रर। उ०-भ्रौला 
गिरं रहता गेल विना धोक्राभाठा, पूैह्‌ ही भनोश्चा सिकारी 
प्रथीनाथ ।--मेहकरण महियारियौ (भि० “अग -- १२) 
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दृरूणौ 
२ योद्धा। . 
खगोढ-सं०पु० [सं० खगोल] १ भराकाश-मंडल. २ पाका के नक्षत्र, 
ग्रह, तारे व प्रन्य पदार्थो के संबंधे ज्ञान प्राप्त करनेकी विद्या । 
खगग-संऽस्त्री° [सं० खड्ग, प्रा० खम] देखो लगग'। (रमे) 
उ०--भरनंक शण बगतं सु प्रंल खोलते नही, पटादि शल पेलकै 
सटा समाढते नहीं ।--ऊ.का. (यौ० सरगबग) 
लग्गबमा-सं ०पुज्यौ° [सं० खड्ग -।- बग्ग = बजना] तलवार का युद । 
उ“--भ्राजे मीत भ्रमत्ल खग्ण-ब्गां खशरकारां, पिड़ सीधु सुर प 
भडा कानां भरकारां-ऊ.का, 
लगर्वाणो-सं ऽस्त्री ऽयौ० [सं० खड्ग वारी ] १ तलवार की मनमनाहट । 
उ०-मधांणे मटत्ले मही जाणा हल्लै । भ्रगे प्प्रवांणी बज 
खग्गवाणी ।--रा.ङ. 
[सं० खग {-वाणी] २ पक्ियोंका कलरव। 
खग्गवारी-सं ऽस्त्री ° [सं० खड्गपालि] तलवार कीधार । उ०--वहै 
खग्ग्वारी, करगे कंटारी । तुटे मुंड तुंड, कठा नट कड ।--रा.क, 
खग्ग, छग्गी-सं °स्त्री° [सं° खड्ग] १ तलवार। उन्-प्रषै ही 
जंणावसी, भलौ ज होसी वग्गि | कं मांगिरा दरताधि्या, कौ ऊजि 
खग्गि ।--हा.भा. २ पश्चिम के मुसलमानों का एक नृत्य । 
शग्र।प-सं°पु° [संऽ] एेसा ग्रहणा जिसमे सूय्य या द्र का सारा 
मंडल छिप जाय; पणं ग्रहण । 
खड़-सं°स्व्रो ° [सं०] १ घास । उ०-ते खड ऊभा सृक्रसी, नह्‌ बरसी 
हिरणांह ।- बांदा. 
कहा ०--१ खंड कटाप्रौ चावं गेलं चलाम्रौ -चहे धास कटश्रो बहे 
रास्ते चलश्रो; उतने्ी समयमे चाहे कुष्ठमभी का्यकरानो। 
२ ड़ अरे बड़-- जहां मंद-मंद हल्की वर्षा होगी वहीं श्रधिक धाम 
होगी; मद-मंद हल्की वर्षाकी फुहारांकी प्रशंसा । 
सं०पू०--२ श्योनक, लोध, सोनापाठी दृक्ष. ३ एकक्रषिकानाम। 
४ वने, जंगन। उ०--धेनूं चरतोडी धोरां खड्‌ धाती, उखां कर- 
तोड़ी लोरां भड प्राती ।-ऊ.का. 
सं०स्त्री० [रा०] ५ चलानिया हाकनेकी क्रिया या भाव 
६ चाल में चलने की गति। 
लड़क सस्त्री ° -- १ जलाशय या नदी का तट, जलाशय का बाध. 
२ चिता। उ०्-जंदूरीर्मानं सडक लागी, बंमांगा तागा भरण 
सरू किया ।--वरसर्गांठ ३ एक प्रकारका खाद्य पदापषं। 
उ०-- खाजे खडक सालणे वही, कूर कपूर तदढी पापड़ी ।--कादेप्र. 
लड़कणो, लडकबो-क्रिऽभ्र०ग्रनु° [सं० विट | १ 'वड-खड' शब्द होना. 
२ ढोल का बजना (भिण 'खहक्कणौ) ३ ध्वनि करते हुए जल- 
प्रवाह का बहना । उ०-पावस पहनें रहीश्रा च्रं, परनठे लठ 
पहाड़ खड़कशीधा च॑ ।--रा.सासं. ४ देखो 'लटकणो'। 
क्रि०सं०-- ५ तह पर तह लगाना । 
सदृकणहार, हारौ (हारी), खड़कणियौ--वि० । 
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शद्काणो, वडकाजौो, लदकावणो, खड़कावबो- क्रि०ऽस० । 
सडकिश्रोडौ, खडकियोड़ौ, सडक्योङो-- भू. का०कृ० । 
खडकीजणो, खडकोजबो- - साव वा०, कमं वा० । 
खडककरो, सङवकबौ-- -रूऽ्मेऽ। 
हडकाचर-सं ०पु०--छोटी-छोटी गोल या प्राकार ककडियां । 
देषो काचर । 
खडकाणौ. खङ़कागौ-क्रि०स०- 'खडकणौ' का स० रूप । देखो 'खड़करौ' 
हडकारौ-सं०ु ° [धनु०| १ भ्रावाज. २ इशारा, कटाक्ष। उ०--कहौ 
कवर केहौ करू, भोजा्ई रौ भाव । चलां खड़कारा हुवे, सुण सुरां 
रौ रां । 
--कृवरसी सांखला री वारता 
शङुकौ-सं०पु° [प्रनु०] १ खड-खड की ध्वनि. २ किसी जलादायया 
नदीकातट। उ०--उटै धर पाणी मे कणा सु कडका पार्थं 
जंशिया। हगहटीज तरं वंरीनं पांमणा कयासो पमिशा नहीं 
दुसमरण है ।--वी.स.टी, (रू.भे. 'खड़क') 
३ मत्य-मोज के बाद बजाया जाने वाला ढोल, हस ढोल कौ श्रावाज। 
उ०--विभीचारी विभचार कर. कुठ घ्रम लोय कुमौज। बूट गया 
रा खलक मे, खड़कौ हूवौ न खोज ।--ऊ-का. 
दडषकणो, खड्क्कबौ- देख) 'खड्कणो' (रू.मे.) 
उ०-- घर घोड़ी पिव भ्रचपट्टौ, बेरी बाडं बास । नित उठ ढोल 
सडक्कवे, कद चुडलं री प्रास ।--वीस. 
शडकलड [श्रनु० | देखो 'खडषड़ः । उ०--भडां धडमभजिद्हे बिचि 
मरग । खड़कलड़्‌ ठल्ल भडर्फड खग्ग । --वचनिका 
शङ्ल- -देखो ` खडक' (रू.भे.) 
कडखड- सं °सश्री° [श्रनु० | पदार्थो पा दस्त्रों कै परस्पर टकरने कौ 
ध्वनि । उऽ-हाय पग धूजं घडधड, उर दांत ड गोडा खड्खड । 
--वचनिका 
लङ्खङणगो, खद़लड्बो-क्रि०प्र०--'सलडलड' को ध्वनि करना । 
संडखडारौ, खडखडाबौ-स०कू० 
शडलडाट, शङलङ़ात-स स्त्री ° [श्रनु० ] ध्वनि विष । उ०-- पीठ बड- 
बड़ात कूरम छटा प्रटं री । मही शडृहङात हैजम मचोटां । 
-बा.दा, 
एलडखडियो-सं ०पु० [रा० खडखडणौ| १ पालकी, पीनस. २ एक 
प्रकार की द्योरी सवारी की गाड़ी जिसे घोडे वींचते है; तांगा, 
दकक। । 
सङलङो, कङ़लडो-सं ऽस्त्री न्पु० [भ्रन्‌०] कंपायमनहने का भावया 
क्रिया, केपकषी । 
सङ ावगो, लड्लावबो-क्रि०स० [अनु ० ] वड-खड की ध्वनि कराना । 
शडलड- देखो 'खडखीर' (रू.भ., हननं.) 
लदश -देखो "वडलड' (सूभे.) उ०-खदृश्लङ जोड लङड्वव 
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खग्ग ।--रा.ज. रसौ 

लङग-संर्स्त्री° [सं० खड्ग] १ तलवार, कृपाशा (हि.को.) \. 
२ एक प्रकारकारगेडा जितके मुखके प्रग्र भाग पर सींग निकला 
हमरा होता, इसका दूसरा नाम गेडाहाथी भी टै (डिग्को.) 
(रूऽभ० 'खहगी') 

ल़ग-खेत्ह-सं०पु०यौ ° [सं° खड्ग + रा० लेल] युद्ध । उ०-भ्रर सिह 
देव भी साथही हठे भ्राय शछङ्ग-खेह्ह मचाय महाप्रलय रा महानट 
री म्नाभा धरो ।--कंमा, 

खड़गधर-विण्यी० [खडग धारिन्‌] तलवार धारण करने वाला योदा, 
वीर । उ०्-धर वाहरू प्रताप खड़गधर, सुज बीसरे न पाक्वर सेर। 

--पीयोजी श्रासियौ 

छडगधारणो-विर्स्त्रीऽ्यौ° [सं° चद्ग~ धारिन्‌] तलव।र धारण करने 
वे।ली । 
सं ऽस्त्री दुर्गा (डि.को.) 

खड़गधारो-वि ° [सं० खड्ग | देखो 'खड्गधर' (रू.भे.) 

लङ्गरूप-सं०पु०- एक प्रकार का घोडा (शा-हो.) 

खङ्गसाही-संण्पु०--मारवाष राज्य का एक प्रकार का प्राचीन सिक्का। 

लड़गसिष-विन्यौ० [सं° खग -|-सिद्ध] वीर, योद्धा। उ०्--धरा 
उजवादियां दीपियौ खडूगतिध ।-- महाराजा करमरसिह रौ गीत 

खढ़गहत, सडगहय-वि ० [स ० खड्ग -{-हस्त] १ योद्धा, वीर, खडग- 
धारी) उ०-खत्रवाट खत्री धुर होये खडूगहष, श्राहणा तें सण्चविये 
इम । -हरीसूर बारहठ 
२ तलवार मे भ्राहत । 

खड्गो --१ देखो 'खडग' (२) (डि.को.) 
[सं° खद्गिन्‌ | २ योद्धा । 

छङगा-- देखो "खड्ग" (रू.भे.) उ ०-- प्रवाहै खङ्ग्ग मे हत्य वग्ण, 
लहै जांण भ्रारा धरं काठ लगगं ।--रा.रू. 

सडड़-सं स्त्री ° [भ्रनु° ] ध्वनि विशेष । उ०- खड नर हृड्‌ सपर 
वडखड ।--र.ज.प्र. 

खड्ड्णौ -क्रि०भ्र ०- हड़वडना, धबराना । उ०-गड्डते सोर भरि 
जोरम।तो गहण । कड़े कायरे लोह लिलते ।-- महाराजा करण- 
सिह रौ गीत 

खडड़ाट- देखो खडखडाट' (रू.मे.) 

लड़वर-स०्पु०-- पशु । उ०--धूजे सीस ईस भजि भाई, सङ्चर रखे 
पड़े मति खाई ।--ह्‌-पु.वा. 

खड चराई-सं °स्त्री ० -मवेष्ी रखने बालों से लिया जाने वाला लगान 
बिशेष । 

अडजंव-सं ०पु० [सं० षडयंत्र] षडयंत्र, धौला, एप्त चाल, कषपटयपूरणं 
भ्रायोजन । 

सदृशी-सं °स्त्री ° [सं ० लेटलम्‌ | १ केत जोतने की द्विया या भाष, 
२ जौतने पोग्य भूमि. ३ किसी वाहन के चलने की क्रिया वा इग । 


शकृणो 
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शदृनो, सगवौ-करि<त० [सं ° सेटनम्‌] १ चलाना, हौकना । 
उ०-+अर-वर सृ" तीतर ने घोड़ौ, लाली ऊजड़ शदििया है ।--ङ.का. 
२ शेत को जोतना। 
क्रिण्प्र० [रा०] ३ मरना। 
शङ़राहार, हारौ (हारी), लडृणिपौ--वि०। 
वङ्गो, सङ्गो, खद़ावणौ, लड़ावबौ- क्रिन्स० प्रेऽङ०। 
सदिप्रोङौ, सङडियोडो, लङ्पोडो--भू°्का०्०। 
सङोजणी, खङोजबौो--कमं वा०, भाव वा०। 

सडवोखड, अडदोखडौ-सं०पु०-- वह वषं जिसमें धारे का श्रभाव हो। 
दुर्भिक्ष, दुष्काल । उ०-पाधर रा बादसाह बड़ा भोका सो एक 
बरस दां गांवां मे अटृबोखङ सो हुवौ ।- सूरे खीवे री वात 

शङ्पीण-- देखो 'खडपीश' (रू भे.) 

छडबड़-सं ° स्त्री ° [श्रन्‌०] १ खट-खट का दहाब्द, व्यतिक्रम, उलटफेर, 
हलचल. २ लडाई, वमनस्य, फगडा । 

खदृबड्णो, खड्बद़बो-क्रिःप्र ०-- १ प्रातुरता करना, उतावला होना । 
उ०-सौ पांवंडा भ्राघा गया तरं रावद्ा सात्तवीसी रजपूत खड़बशीया 

जुद्ध करण न तद ठाकरां कही माफ करावौ ।--वी.स.टी. 

२ लडार््होनायाकरना। उ०-खाग भट उरड पड डाला 

खड़बङ्ं, रीस चढ़ सोहड़ भ्रायध ्रगुट रष्वडै । ` 
-सुरतांणसिह्‌ नीबाज रौ गीत 

३ सतकं होना. ४ चौकना, ५ विचलित होना । 

खड़बडगहार, हारौ (हारी), खड्बडणियौ-वि० । 

खड़बडागो, सडबहडगौ-- क्रिन्सर प्रे ०० । 

खडवडिधोडो, चड़बदियोडी, लद्बडचोडो--भूऽका०्कु° । 

अडवङोजणो, खडवडीजबो-- #० भाव वा०। 

शडबशाट, सङ़बड़हृट-सं ऽस्त्री ° [भ्रनु० ] ष्वनि विशेष । उ०--वहलां 
रा वास पद्यां रौ खड़बङ़ट हूय नं र्यौ च ।--रा-सा-सं. 

लडबडियो-भू०का०्कृ° | प्रनु०] १ खड-लड वाम्द किया हृभ्रा. 
२ भगडा किया हृभ्रा। (स्त्री खडबहियोडी) 

खडबद़ो-सं०स्त्री ° [भ्रनु ०] देखो लश्बह' (रू.भे.) 

लद्बजो, लद्बुमौ- देखो 'लरबृजो' (रू.भे.) 

लङ्बौ-स०पु०-- १ किसी गाढ़ी चीजकी जमी हई मोटी तह, जमा 
हृभ्रा कतरा, धरकरन. २ हिदवानी का विकृत फल । 

छ दुढभङ्‌, खडभड- देखो खड बड़" । उ०-- १ किलां चं चठ पाय 
कठा, विध सोच शङ़म्मङ्‌ पाठवका ।--रा.ङ. उ०-२ बूर पडि 
जंबूर बिहु धड़, भुरज बीड पडे शङ्भकृ ।--रा.रू. 

लङ्भङ्णौ, लड़ मड़बो-क्रि०प्र०- देखो 'सड्बडरो' (रू भे.) 
उ०-जटी तटी न्‌ कर कर जुरड़।, खिल लावा शडमहिया है । 

--ऊ.का. 
शअङभङाद-देखो 'खडबड़ाट' (रूम.) 

अङ भद्योदो-देलो 'लडबहियो' (रू.मे.) 
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शदानौ 


सद भङी--देलो 'खडवडी' (रूभे.) । 
सडवा-सं°स्त्री० [सं लिट] १ जोती भयवा बोई हुईं जमीन. 
२ पशुकी चषाल. ३ यत्रा) 


` शड़तल-सं०स्त्री ०--चार पियो का रथ विषोष जिसका टप दुम्बजदारं 
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। छडाखङो-क्रिभ्वि०-१ खडे-खड़. 


होता है । उ०-वनाती भूलां चातियां रकां एकां अडतलां अता 
छै, सु हालियां थकां घोडां री मामि पाड ।--रा.सा.सं, 

छड्हड-देलो “खडबड' (रू.भे.) उ०-सडड नरह लपर सङृहड़ । 

--र.ज.भर. 

खड्हङ्णौ, खडहडगो-क्रि०भ०- लखना । उ०-माटवशी कंठ तन 
तप्यउ, विरह पसरियड प्रंगि, । ऊमी थी सडहङ्‌ पडी, जांणै इसी 
भूयगि ।- होमा. र घ्वनि होना) उ०--ताणावि तंग बरिया 
तुरेह, शडलड्द खोरि खदहंगां शुरेह ।--रा-ज.सी. ४ गिरना. 
उ०--१ सखी प्रमीरौ सादिनी, बोह जू'कौ बट्वंडं। सो वानं 
भुजडंड सू , खडहड़तो ब्रहमंड ।- बांदा. उ०-र कगरा लागा 
धका विराजं छै जिं भ्राकासलोकन्‌ गिढ्णानृ दतिदिया षै । ऊंची 
निजरि करि जोदजै तौ माथा रौ मुगट शड्हब । 


--रा.ता.सं, 
५ बिजली चमक्रना। 
छडहङणहार, हारौ (हारी), खड्हष्णियौ-वि० । 
सङ्हडिप्नोड, सद़हडियोडो, शवहक्पोडो- मू०का ०कृ० । 
खडहियौ, शड्हीयौ- देखो 'खहियौ' (रूमे.) उ०्-भजन भेद 


जांणं कदु नाही, कुबधि खड्हीया कालां माही ।--हू.पु.वा. 
खडाऊ-संरस्त्रीऽ- परमे पहनने की तलुये के प्राकारे की काष्टकी 
पटरी, पादुका । 
खड़ाक-वि०- सीधा, खडा । उ०-भडता महमंद येग ॒भांजियौ सींग 
खाक वेगड़ा सांड ।-- तेजसी लिहियौ 
लड़ाखंड-सं °स्त्री° [प्रनु०] १ ध्वनि विकशेष। उ०-तरवारिणां री 
खड़ाखड बाज रही छ । नबाब पण खड़ी खड देख र्यौ धै । 
--पदमसिह री वात 
२ प्रहार या प्रहार मे उत्यघ्न होने बाली ध्वनि विशेष । 
उ०-भ्रर बरध्ियां री धमाधम छकेणी होवे, तरवारियां री 
खड़ाखड़ सहशी होवं सो म्हारं सगे भ्रावौ । 
--क्‌ वरसी सांखला री बात 
२ एकाएक । उ०~-सो डेरा 
करौ ह्म तरह खड़ी भय कर अलणा होय । 
--शलक्वी जोदये री वारता 
संऽस्व्री०--खटपट, शत्र ता, वमनस्य । 
छड़ाललर-सं०पु० [सं° षडक्षर] छेः वरा या भरक्षर (र.जश्र.) 
खङ़ाणो, सडाबौ-क्रि०स ° [सं० वेदनम्‌] ('खडरौ' का प्रे०ङ०) 
१ अलवाना, हाकने का कायं इसरों से करवाना. २ भूमिकौ 
ञुतवाना । 


॥ ५ + 9 
शड़ाणहार, हारौ (हारौ), कडनियौ-वि०। 
लङढ़ायोडो--मू°का०क० । 
लङ्ईजणो, खडरदजनौ --कमं वा० । 
सड वणो, डावबो- (र.भे.) 

शङ़ाकज-- देखो 'ला दाबुजः (रू.मे.) 

हङ़ावणो, सडावमे--क्रिण्सण प्रे०रू०- देखो खङ़ाणौ' (रू.भे.) 

हदधि9-वि० [सं० सटी = खदिया मिहटुी जो प्रायः इ्वेत होती है] 
सफेद, हवेत (रि.को.) 

हषिणो, सदौ देखो खड्गी (रू.भे.) 

सदियोडौ-भष्का°्कृ०- १ चलाया हुश्रा, हका हुभ्रा. 
२ जोता हुभ्रा। (स्त्री° खडियोड़ी) 

सहियी-संण्पु०-- १ कपष काबनादहूभ्रा कधं पर रखने का ब्राह्मणो 
का भिक्षा मागन का भोला, धंला. २ दोनों कंधों पर लटकाया 
जाने वाला बडा थंला। 

५ भस्क्रीऽ [श्रनु०] भारी वस्तु के गिरने की श्रनुकरणात्मक 
ध्वनि । 

शडीडको-सं ऽस्व्रो०-- मालखंभ की एक कसरत । 


शडीभ-सं०पू°--वह नीची जमीन जहां वर्षाऋतुमे पनी भर जता 
है तथा सृखने के बाद उस भूमि को हृल चला कर जोतते है । 
उ०--'जेहट' ताठ खडोण ष्ट, तरवर लाकंड होय । हरम दहै 
हुवे, जस भ्रविकारी जोय ।--बां.दा, 
शङ्ौ-वि० |सं० खंडक] (स्वरी० खड़ी) १ धरातल से समकोशा पर 
स्थित, सीधा ऊपर को उढठादहृश्रा. २ पृथ्वी पर पैर रख कर 
टगों को सीधा कर श्रपने शरीर को उचा किया हृभ्रा प्राणी. 
३ प्रस्तुत, उपस्थित. ४ तयार, सन्नद्ध, उद्यत. ५ प्रारभ, 
जारी. ६ धर, दीवार श्रादि ऊंची वस्ुध्रोंके विषय में स्थापित, 
निभित. ७ जो उखाडा प्रयवाकाटान गयाहो. ठ बिना प्रका, 
कश्चा. £ समूचा, पररा. १० जिसमे गतिनहो, हरा दहश्रा. 
११ शैतन्य. १२ तालाबभ्रादिकीमिद्रौ की जमी हुई मोटी तह्‌। 
शत ~वि० [सं० खचित | १ जहित, जड़ा हुश्रा. २ लिखित. 
३ बनाया हृश्रा- ४ चित्रित । 
शच्रर-संण्पु० [सं०] १ पक्षी. २ श्राकाश मे विचरण करने वाले. 
३ दैखो `खच्चर' (रू.भे.) (स्त्रो० खचरांणी) ४ राक्षस । 
सजालच-क्रिभ्विण० [रनु | बहुत भरा हृभ्रा, ठउसाञस । 
मुहा ° - खचाखच भरणौो- खूब टत दूस कर भरना। 
शश्चर-संण्पु०-- गधे प्रौर घोड़ी के संोग से उत्पन्न पश्‌, जिसके कान 
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जक -सं ०पु० [सं५ जकः] मथनी, मधदंड (हि.को,) 
शभमत-सं °स्त्री ० [भरण सिदमत ] १ हजामत, 
यौ ०--खजमत-लू'टी । २ देखो 'खिदमत' (रू.भे.) 


¦ शजर-वि०-क्रोधसे पूणं, क्रढ। उ०-खजर उभ ब महौ र धगन 


~ ~ -~ ~~~ ~~~ =-= 


' खजोनो--देलो "खजांनौ' (₹ू.मे.) 


भटक भ्रजर, गाज धशजुहीरं बाजधुसां गजर । लोटहबक्ठी र 


श्रदन ऊभौ खजर. नहीं रं जुहारण जिसौ भावं नजर । 
--बदरीदास बिदियौ 
खजलौ-सं०पु ०-- एक प्रकार का पकवान जिसे लाजा भी कते है । 


खानी -सं ०पु° [भ्र० खजनः-।-फा० ची] खजाने का भरफसर, कोषा- 
ष्यक्ष । उ०--बादसाह चाही कौल श्रापरौ पाठ्जं सो लजानली न्‌ 
तेड न कही-- नकद खजने रौ लेखौ करौ ।-नीप्र. 

खजानासार- सं ०पु° [भ्र ° खजानः ~ सं० सार ] संपत्ति, षन-दौलत (ह ना.) 

सर्जान , खजानौ -सं ०पु० [भ्र ० जानः चिजानः] १ वह स्थान जहां 
धन संग्रह्‌ करके रक्वा जाय, धनागार, कोष । उ०-खतम शुसी 
प्रनखूटं खजाना, निरमठ चंदमुखी ग्रह नार ।-र.रू. 
२ भरूठके समीप तलवार का वह भाग जर्हासे तलवार की चपटार्ई 
या चौड़ाई शुरू होती है । यह माग वहाँ तक होता है जहां तक कि 
तलवार की धारभश्रारभ होती है। 

लजाणौ. खजाबौ-क्रि०्स° [सं० खिद्यते, प्रा० लिज्जहइत| १ लखिजाना, 
चिह्ाना. २ क्रोधित करना। 

छजार-सं°स्त्रीऽ--गभंवती न होने वाली बकरी । 

खजित- सं °पु० [सं०] एक प्रकार के शून्यवादी बौद। 

उ०--करियौ प्रभृजी की बात 


सब दिन, करो प्रमूजी को बातरे । हस्ती घोड़ा महल खभीना, दे 
दोलत पर लात रे ।--मीरां 


, शेजूर-सं ०उ०लि० [सं० खर्जूर] एक प्रकार का पेड़ जो गरम देशो में समुद्र 
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` समूरड़ी, सजूरि-देलो “लज्‌र' (रू.मे.) 


गधे के समान होति है । मजबूती व बोभाढोनेमेयह धोड़े से भी. 


भषिकं शक्ति रलतादै। 
पर्थायऽ--बेगसर, बेसर । 
लज-सं ०पु० [सं० साद्य, प्रा० लज्ज] खाद्यपदार्थ, भक्ष्यपदायं । 
उ०-मानसरोबर माथ, बुग मुरा भढ वसं । लज प्रपणौही खाय, 
नाग प्रमाण भरिया ।-- महाराजा बटठवंतर्सिह 


मिभः 


के किनारे या रेतीले मंदानोंमेंहोताहै। इस जाति के पेड सीषे 

खभ की तरह ऊपर चले जते है। इसके फल स्वादिष्ट होते है । 

पर्याप ०--खिजर, खौडिया, जगभख, जायति, ताढठ, व्रणद्र म, पड्व, 

परपत्रावछि पिचकिच। 

केहा०--पीतन्णौ ने फेर खंजर रौ-- फिसलना बृरादहैकरिन्तु खजुर 

वृक्ष से फिसल जानाभ्रौरभी बुरादहैः प्रत्यलिकं पतनव हानि पर। 

भ्रत्सा° खजृरदड़ी' । 

उ०-१ कारी कटका 
वरसार्टं मे टं ऊटां मजरडी। ढोलौ भ्रर भ्रागढी देवश, मांडश 
ग्र खजूरी । -दसदेव उ०--२ ढालि लंज्रि पुटि उरकाषै, 
गिरिवर सिणगारिया गप 1-- वलि. 

छभरियो- १ देखो खजूर' (रू.मे.) २ देखो अजुरियौबावल' । 

सज्रियोबावल-संण्पुत्यो० [सं० सर्जूर~+-ववुंरः] एक प्रकार का 
बबूल का बृक्ष जो खजूरके वक्ष के समान ऊना होता है। 

खटंग-सं०यु° [सं* षषट+-प्रग] बंद के छः भरग--शिक्षा, कान्य, 
ध्याकरण, निरक्त, छंद भौर ज्योतिष । 


िषछयकनकिधयः मीन गी 





मेयम = कत 


५६, 
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शद-वि० [सं० षट्‌ ]. छः । उ०--वेद च्यारि शट भ्रंग विचार, जांणि | लहकरमी-सं०्ु° [सं ० षट्कर्मा] षटकर्मं करने वाला; श्राह्यश । 


चतुरस चौसठ जांशि ।--वेलि, 


+ संण्पु०--दो बीर्जो के परस्यर टकरानि या किसी कंडी चीज के टूटने | 


से उत्पन्न दाब्दे । 
क्रि०्वि०--शीघ्र, अदी । 
गृहा ~ खट सू -- तत्काल, धरत । 

छटश्रग-सं०प०यौ०- देखो 'खटंग' (रू.भे.) 

लटक सं °स्त्री०--१ खटकने का भाव, खटका. २ ददं, वेदना, कष्ट, 
तकलीफ. ३ इष, पुराना बैर. ४ कसक, टीस । उ०्-जातां 
सुरग कढठपतर जीवा, लटक हियं सुण नाय खटी । 

--रामलाल बारहठ 

५ ्रहार। दिली साल सीसोदिया हाल हद्‌ दां, उभं वातां 
भली पढ़ प्रणठेल । खीज भारी “भ्रमर' वीज वाढी खटक, 'प्रमर' री 
री दरिथाव री उभेल ।--किसनौ श्राढ़ौ 

खटकर देखो 'खटकटठ' । 

खटकणौ, लटकवो-क्रि०श्र ०-- १ खटकन।, कसकने।. २ शरीर में किसी 
कटि श्रादि के ग्ने या ककरी, तिनका प्रादि बाहरी चीजों के भ्रा 
पड़ने के कारण रहू-रह कर पीडा होना । उ०्--प्रोतौ राम सदा 
धारा केरा मे, भ्रोतौ खटकं न घात्यां नण में ।--गी.रा. 
३ बुरा मालूम होना । उ०-खटकं खत्रवेष सदा तेहडतौ, दिन प्रत 
दाखंतौ खचत्रदाय । भ्रकबर साहू तणौ उदावत, रांण हियं चरणां भ्रन- 
राव 1-- पीथी भ्रासियौ 
मृहा०-भ्रांख मे खटकणौ-- प्रप्रिय लगना । 
४ विरक्त होना. ५ डरना. ६ प्रहार होना । उ०--भ्रर तुरकां 
गहाडां षरहाडांराखारा खंग खटक्किया।-वं.भा. ७ परस्पर 
भगडा होना. ८ किसी प्रकारके भ्रनिहया उपकार का प्रनुमान 
होना. € भ्रनुषयुक्त जान पड्ना, ठीकन जान डना. १० कृष्ट 
देना, बाधा १हचाना। 


| 
| 
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कहा०--खटके कणाने नै खटकारे कणये-दुख किसी से होता है ; 


प्रौर दुख दिया क्रिसीकोजातादै; वख देने वाले को उसका बदला 
चुका कर किसी श्रन्यको कष्ट दिया जत्ताहैतो यहु कहावत कही 
जती है। 
११ खरट-खट शब्द होन। । 
कहा०-- भरट टक बा'र मास ददर रीएक भडी- रहेट जिस कायं 
क र मास करता है उसको हद्रकेवल एक भी मे परा कर 
ताहै। 

लटदकणहार, हारौ (हारी), खदकणियौ--वि०। 
शटकानो, सटकानो, अट कावनो, शटकावदौ- प्रे ०र० । 
शटश्िधोडो, लटकियोडो, सटक्योङो- मूज्काच्कु०। 
शटकोजणो, लरकीजनो-- भाव वा०। 

शदकरम-तं०पु० [सं° षद्कमं | ब्राहमणो के छः कमं--यजन, याजन, 
भ्रध्ययन, भ्रष्यापन, दनि देना भ्रौर दान लेना । 


। सटकठ-सं०स्त्री०--दरवाजे पर कुत्ते भादि अनवरो के प्रवेष ते अणाव 


के लिंपे लगाई जाने वाली छोटी फाटक । 


 लटकठ।-सं ०१० [सं० षट्कला] संगीत के ब्रहातालके छः मेदो 


एक । 
खटकामुक-सं०पु० [सं ° खटकामुख | १ नृत्य के भ्रतगतकी जने वाली 
एक चेष्टा, २ तीर चलाने कां एक भ्रासन। 
लटकाणो-वि०---कसक पैदा करने वाला। 

लटकाणौ, शटकाबो-क्रिभ्सण०भर० ('खटकणौ' का प्रे०र०) १ शट-खट 
शब्द कराना या करना. २ शंका उक्वन्न कराना या करना 
३ देखो 'खटकशौ' प्रे०ङ० । 

खटकियोडो-मूजका.्कु०--खटका हुभा (स्त्री° टक्रियोी) 

खटक्णो-सं .पु० [सं० षट्कोणी] वच (नां.मा.) 

टकोण-संऽपु० [सं° षट्कोण ] ९ छः कोने वाली वस्तु, जिसके छः कोने 
हो. २ वस । 

खटको-सं०पु०- १ खटका, शिता, फिक्र, प्रा्ंका, भय, इर। 
क्रिश्प्र०--पडणौ, मिटणौ, लागरौ, होणौ । 

२ कलट-खट शब्द. ३ किसी प्रकार कार्पच, कोलया कमानी जिसकी 
सहायता ते किसी प्रकार का भावरा छुनताया बंद होता हो प्रयवा 
हसी प्रकार का कोई भौर कार्यं होताहो. | 
क्रि०प्र०~-दबाणौ, लगाणौ । 

४ फिवाड की चिटर्किनी । 
शखटक्कणो, सटक्कबो - देखो (वटकणौ' (रमे. ) 
लटक्कियोङौ-म्‌०का०$०-- देखो 'खटकियोषौ' (रू.म.) 
खटखट-सं °स्त्री ° [प्रनु०] १ ्रट-खट का शब्द. २ भंमट, भमला, 
भगदा, तकरार । 
लटखटाणो, खटलटाबौ-क्रि°स०- १ खटन-वट का शष्ट करना. 
२ किसौवस्तुको ठोकना या पीटना, खडवषना. ३ स्मरण 
करान।। 


 शटड-संम्पु०- सोलंकी वंश के त्रियो की एकं दाला भ्रथवा इस हाला 


का व्यक्ति । 

खट चक्कर, सरच्क्र-सं०पु० [सं० षट्चक्र] शरीरके भीतर कू'डलिती 
के ऊपर छः चक्र, यथा-१ प्राधार २ स्वाधिष्ठनं २३ मशि. 
पूरक ४ प्रनाषहत ५ विसुद्धि ६ प्रञा। उ०--युही लशजक्कर 
भेद प्रधाव, पच्च त्रिपुटी तुरिया पद पाव ।--ऊ.का, 


 छटश्चरण, खंटचलण-स °पुऽथौ° [सं० षट्चरण | भौरा, भ्रमर । 


उ०-- विते खछटश्लण कलया कंदम व्र द वार वाहां, कई प्राठ मासां 
बण ।-बा.दा. । 
कटमती-सं ०पु गयौ ° [सं° षट्‌यति| टः यति--लक्ष्मणा, हनुमान, मीष्म, 
भे रव, दत्त भ्रौर गोरख । 


¦; क्षटणी-संश्स्त्री° [सं० खरिका] कडिया मिदटरी (डि.को.) 


हदभी 
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शटणौ, सटबौ-क्रि०स०्र०--१ समाना। उ०-१ खशियां न होड नडं 
शदे ऊफणियां हाहं उदधि ।--वं.भा 
कहु ०--पतठी दष खट नहीं पाणी --- पतली छा म श्रौर भ्रधिक 
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| 


पानी नहीं समा सकता; जिसका श्राधार ही कमजोर हो उसके लिए 


किसी प्रकार बोभः सहन करना करिन होता है । 
२ पर्याप्त होना. ३ जशूरतहोना. ४ प्राप्त करना, उपाजन 
करना. उ०-.- प्राखं एम श्रोपलौ' प्राढ़ी, खूनी कासू लाभ खहदं। 
ताहरी उमण सण तालारौ, मेल्‌ जद मौ दाभकमिटे ।-भ्रोपौ ्राढौ 
५ जीतना. ६ निभना. ७ महन होना. ८ हजम होना । 
खटणहार, हारो (हारी), खटणियौ-- वि०। 
टाभौ, सटाबो, लरावणो, खटावबो- प्रे ०रू० । 
हरिश्रोडौ, लरियोडौ, लटघोडौ- मूऽकाण्कृ० । 
सटीजणो, लटीजबौ- क्रि० कमं वा०, भाव वा०। 
शटताकर -स प° [सं° षट्ताल | मदंगकाएकनालनजो श्राठ मात्राप्रों 
काहोतादै। 
खटश्रोस-वि० [सं० षट्‌ ~| त्रिशत्‌ ] देखो "छ॑त्तीसः' । 
कछटदरसण-संण्पु० [सं° षट दर्शन] १ छः प्रकार के द्शंन-न्याय, 
वषदिक, सांश्य, ममास, उत्तर मीमांसा प्रौर योग. २येः 
प्रकारके समूह-- ब्राह्मण, जोगी, जगम, माट, संन्यासी प्रौर साध। 
उ५-7> हटदरसण सबदटठ्गि खाया, बाजी काभरमन पाया। 
-ह.पृ.वा. 
(ह.मे.-खटबरग, खटवरण) २ छः की संख्या । 
क्टबरसणी-सं०पुष्यौ० [सं० षडदर्शन-[-रा० प्र ई] १ षटदर्षेन 
का ज्ञाता, पंडितत। उ०-खटबरसणी रहै तिणा नगरी रं विसं 
राजा भोज राज करं ।--चौबोली २ देवो 'खटदरषण' (२) 
शटपट-सं शस्त्री [प्रनु०] १ भ्रनबन, वंमनस्व, लडाई-भगड़ा । 
*# उ०--उस दिन भिस्ती भरर भिस्तनमे कख खटपटहो गई सो दर 
, वाजे रा किवाइयधा सो जुडिया नरीं। 
---पलक दरियाव री वात 
मृहा०--खटपट होणा--लडाई-वि रोध होना । 
२ दो कठोर वस्तुभ्रो के टकराने का शब्द. 
(रू.मे.-खटन्वट) ४ काम, कायं (कूभे.-खटपटौ) 
शटपटणौ, खटपटवबो-क्रि°भ्र०-टकराने से वर-खट की ध्वनि । 
उ०-विकराठ काठ मुगढी व्रजागे, खटपटी धरांश रण बोर खाग। 
-- वि.सं. 
कटपटिपौ-वि यौ ०-- १ लक्‌, भगडात्‌. २ प्रपंची। 
कटपटो-वि०- १ प्रपची. २ भगडल्‌ । 
इटपटौ-सं०्पु०--काम, कायं । 
शटपट-कण्पुऽयोौ° [सं० षट्पद] १ भौरा, चमर (ह.नां.) 
२ छः की संस्या# । 
शदपटी-सं °स्वीऽयौ° [सं° षद्‌ +-प्दी] १ जुं (डि.को.) 


लहकदने ` 
२ बह प्राणी जिष्केषःषर्ोः ३ छष्ययछंद जिसमे छः भरर 
होते है. ४ भ्रमरी, भोरी 
लटज्रम, जटन्रप्न-- देखो "खटदरसर' (२) (र.भे.) 
छटभाल, सटमाला-सं ०स्वरीष्यौ ° [सं० षट्‌ + माषा] छः माषे - 
१ संस्कृत २ प्राकृत ३ शौरसेनी ४ प्राच्या ५ भ्रावम्ती ६ नागरापन्नषश्। 
उ०-पगां बिदिया सह जोष पांश, बटं पग तौ खटभालल बर्खारा । 
--हं.र. 
लटमल-सं०पु° [सं० खट्वा -मल] मटमेले उन्षोबी रंग का एक प्रसि 
कीडाजो गरमीमें मती खार्टो. कुरतियों प्रौर विस्तरो प्रादि मैं 
उत्पन्न हाता है, उदुस । 
पर्याय ०-- किटिभ, मतकुणा, मांकड, मांकंश । 
वटमलो-वि०-खटमलके रंग का, गहरा उश्नाबीयाखैरारंगका। 
खटमात, खटमता, खरमतुर-सं०पु यौ ° [सं° षाण्मतुर ] स्वामी काति- 
केय जिनका पालन छः कृतिक्राभ्रों द्वारा किया गयाथा (श्र.मा., नां.मा.) 
लटमिहो-विऽयौ०--देखो "खटमीटी' (रू.भे.) 


` शखटमिलौ, खटमीठो-वि०यौ० -- कु खटा भौर कु मीठा, जितमे खटा 


श्रौर मीठा दोनों स्वाद हों । 
लटभुलख-सं ०पुऽयौ° [मं० षट्‌ {मुख ] जिसके छ॑ः मुह हो, स्वामी काति- 
केय (डि.को., ह.नां.) 


 शटरस-संण्पुग्यौ° [सं° षट्‌रस| १ छः प्रकारके रसयास्वाद-खटू, 


२३ खेट-पटका शब्द, ` 


खारा, कडवा, कसला, मीठा, तीखा । उ०--मूुरधर थया बधांमणा, 
गौसरि खार विकार । खटरस भोजन बांमशणां, घर-घर मंगदाचार । 
--रा. रू, 

२ इन सब रसों का भिश्रणा, एक श्राचार. ३ वटाई। 
उ०-हरदी जरदी ना तज, खटरेस तजं न भ्राम । श्रत्तनी श्णका 
ना तज॑, गुण कं तज्ञ गृलांम ।--भ्रज्ञात ४ देखो 'खटरास' । 

खट राग-स पुण्यौ [सं० षट्राग] १ संगीत के छः रग-भेरव, 
मलार, श्रीराग, हिडोल, मालको श्रौर दीपक. २ बखेढा, भमर. 
३ वैमनस्य, फगडा । 
महा ०-- १ खटराग करणौ-भककट करना. २ खटराग फंलाणौ-- 
श्राडंबर बढ़ाना; कमट बढ़ाना. ३ खटराग पडणौ- बाध। उपस्थित 
होना; ष्फभट पड़ना. ४ खटराग मचागौ- देखो 'टराग करणौ' । 
४ छः की संख्या# (डि.को.) 

खट शास-सं ऽपु०---मनमरुटाव, मनोमालिन्य । 
क्रिश्प्र०-पडणो होरौ। 

शटरित, खटरितु-स°स्त्री° [सं ० षट्‌क्रतु] छः प्रकार कौ ऋतुं 

हटरिपु-सं०्पु° [सं° षडिपु] १ कम-करोधादि मनुष्य के छः विकार, 
२ शरीरधारी या जोवधारी के छः विकार--उत्पत्ति, शरीर-वुद्धि, 
बालपन, प्रौढता, वृद्धता श्रौर मध्यु। 

कदरौ-वि०-ठिगना, नाट. 

सटथदन-सं °वु° [सं० षट्‌ + बदन | स्वामी कातिकेय (ध.मा.) 
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शटवरण--देलो 'लटवरसश' (२) 

शहवांम-तं ०पु° [सं° सट्वाङ्ग] १ एक दस्त्र का नाम जिसे महादेव 
रखते है. २ एक सूयेवेशी पौराणिकं राजा, ३ चारपारईकापाया 
याषाटी. ४ तंत्रकेप्रनुसार एकप्रकारकी मुद्रा । 

ज्दवागी--सं ०पु० (सं टवाद = दिव का एक प्रस्तर + रा०्र०६| 
शिव, महष्ेव । 

शअटवाटी-सं°स्त्री०-- प्रण, जिद, हड । उ०-पातसाह री बेटी हती सु 
खटक्डटी ले पडी, धान खाय न पांणी पीव ।-नैणसी 

खहश्रम- देखो खटदरकणः (२) 

खटसास््र-सं०पु° [सं ० षट्‌ [शास्त्र] हिन्दुभो के प्रसिद छः शास्त्र। 
देखो 'खटद रसश" (१) 

छट तास्त्री-वि° [सं० षटरास्त्री] षटश्षास्त्र का ज्ञाता, पंडित । 

सटाई-सं°स्त्री °-- १ खटापन, भ्रम्लता । 
मुहा०--१ खटाई करणी- बिगडना. २ खटाई में नांखणौ-- 
दुविधा में छोड देना, बीच में भंकट पैदा करना. ३ खटाई में 
पडणौ- कृष ठीक न होना, एक जाना, बीच मे कोई व्याघात या 
भकभट भ्रा जाना। 
> वह वस्तु जिसका स्वादषदराहो. 
वैर, मनमुटाव । 

छटाऊ-वि०-- १ प्राप्त करने वाल । उ०--सरग गयौ कहियौ सगता- 
वत खश्रवट बरद खटाङ । नाग तण मृख अकौ गुठ नीपजे, वौ गुट 
देउं वटाऊ ।-श्रोपौ श्रादौ २ सहन करने बाला. ३ निभाने 
वाला. ४ समने वाला। 

खटाक, खटाखट-क्रि°वि०- १ खट से, जल्दी, हीच । 
संभस्त्रीः [भ्रनु०] किसी वस्तु के निर्माण प्रादि मे भ्रौजारों के 
प्रहार की ध्वनि । 

शटाक्षरी-सं ऽस्त्री ° [सं० षडक्षरी] वष्णवों मे रामानुज संप्रदाय का 
मुख्य मंत्र । 

सटाणौ, लटाबौ-क्रि०स०-- १ निभाना । उ०्-नहु वीरात्रण म्‌ पड, 
धादौ एय सटाय । यानै दावुर धाप री, काला रंफणा काप ।--वी.स. 


३ कपट, छल. ३ वमनस्य, 


२ निभाना. ३ सहन करना. ४ प्राप्तं करना, उपार्जन करना, 
५ समाना. (खटणौ' का स०कू०; देखो 'लटणौ) 


६ समभव भ्राना। 

शटाषट, कटापटी - देखो 'खटपट' (रूभ.) 

शटायत्-वि०- देखो "खटाऊ' । उ०्-खाग मष उरड पड ढलडा 
खडमड, रोस चढ़ सोहड प्राधृड गुट रड्वड़ । खटायत वरद सुरताण 
साम्हां खड, लाख रौ पटायत न्याव हरा विष लड ।--किसनौ प्रदो 
सं °पु०--धय्यं । 

शटायौ-देलो 'सटासियौ' (रू.भे.) 

शटाह्टी-सं०प° [सं° सट्वासन] दृटा-ष्ूढा ष जीरं-शीर्णं व्यथं का 
साभने । । 
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कहा०--बलती रौ नाम गाही, रकियौ तौ शटालौ--किसी मशीन 
की उपदेयता तभी तक है जब तक वहू ठीक कयं करती है, श्की 
. भौर बेकार । | 
लटाव-सं०्पु०--१ निर्वाह, गुजर. २ सहनशीलता, सहिष्णृत।, षयं । 
उ०--प्राखर एकं दिन रांमसा प्रांख लाल करर कौ दयौ, भवं 
म्हारं खटाव कौ है नी । --वरसगांठ 
कहा ० -- खटाव बिन! बटाव नहीं-धैयं का फल सदा भरण्छा 
होता है। 
सटावण-सं ०पु०--१ धैय्यं, शांति. २ सकने या ठहूरने का भाव, 
३ खटरायाभ्रम्ल पदार्थ. ४ निर्वाहे, गुजर। 
लटावगो, लटावबौ-क्रि०स०--१ देखो 'खटागौ' (रू.भे) 
उ०--१ पिण पातस्ताहीरा रहण हारासु गयां मार, सु हिदुधां १ 
खटाव नहीं ।- नैरासी २ समभमेंप्राना। उ०-रश्रर 
प्राप जिसा राजकुमार रौ शा तरह भ्रटा लग ध्रावणौ प्ररथ- 
बिहणौ शटाबं नहीं ।--वं.भा. 
खटावियोङौ-मूरका०क०-- सहन क्रिया हृभरा, गुजर या निर्वाह किया 
हुभ्रा (स्त्री° खटावियोषौ) 
खटास्‌-सं०पु०-- १ द्र षभाव, दुरमनी, शत्रुता, प्रनबन (ह.नां.) 
२ भ्रम्लता। 
लटातियो-सं ०पृ०- पशुर्न के कमरके जोडकी हृहियों के नीचे एक 
थनी विक्षेष । 
खटि-संरस्त्री° [सं° खटिका] खडिया भिटरी (डि.को.) 
खटिक-देसो 'खटीक" (रू.भे,) 
छटिपारई- देखो 'खटार्ई' (रू.मे.) 
खटी-वि० [सं० षट्‌ |रा० प्रण ई] जोक्रम में छठे स्थान परदहो। 
उ०--खटी मात कत्यायशी तू विख्याता, रं सातमौ स्प तु काल- 
रात्री ।-मे.म, 


 खटीक-सं^पु० (सं सट्क | १ हिन्वुप्रों के प्रतर्गत फल तरारी मोने 


प्रोर बेचने का व्यवसाय करने वाली एक जाति भ्रधवा हस जातिक्ा 
व्यक्ति २ चमड़ा बेचने वाली एक जाति विशेष । 

खटीकण-सं०पू०-- दही जमने के लिए दूध में प्रत्रा खटाई के लिए 
शाक में डाला जाने वालां खटा पदाचं । 


शद्‌ बर-सं०पु० --एक मध्याकार का वुक्ष जिसके फलो की चटनी बड़ी 


स्वादिषटहोतीदहै। 

वि०--खट्रा। 
हटेत~-वि ०--योद्धा, वीर । 
कटोलङ़ी, लटोलगो-सं °स्त्री०--१ छोटी खाट, खटिया. २ देखो "खटोली! । 
शटोली-संऽस्त्रो° सं० खट्वा] १ छोरी खाट, खटिया. , 

(श्रह्पा० “खटोली ) २ वाहन, सवारी) उ०्--भ्रर नायशादटे 

बेसभ्ररउठासु खटोलीना कही श्षटोली बाजणौ इंड जेय जये 

तेथ म्हारं कवर रौ पिंड ।--चौबो्ी ३ वायूयान । 


शटोजो 
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शलटोलो-सं०पु०--लाट । उ०--एकज खटौलौ वौ राज दोयजणां । अणंक-सं०पुण [भनु] १ एक ध्वनति बिषेषः २ तलबारके प्रहरन्की 
नि 


मानी भींचा जी भीच।-लो.गी 
(श्रल्पा०-- खटोली, खरौली, खटोली) 
खटु--देखो खट' (रू.भ.) 
लटुगौ, कटबो- देखो 'खटरौ' (रू.भे.) उ०्--महगलां नीर पायड 
मसि, खेडेव उ भ्रायउ जहत ख्व ।--रा.-ज सी. 
लटुा्क-वि०--बहूत भरधिक खटा । 
शट. -सं०पु°--जेसलमेर का एक प्रकार का पीला पत्थर । 
सडगो-सं०्पु° [सं० षडांग] षडांग, षटशास्त्र (टि.को.) 
लडंजा-संण्पु०- ईटोकी खडी बुनाई (फक्ं पर) 
सड-संज्पु०-- वन (भ्रमा) 


दलाटी-सेऽस्त्रीऽ-- घास के उपर लिया जाने वाला एक सरकारी कर ; 


विशेष । 
शलडली भसं ऽस्त्री° [सं० षडक्षीण; मदछधनी (ध्र.मा.) 
छडग-- देखो "खडग' (रू.भ.) 


सढगो, खडगौ-सं ०पु० [सं० लङ्ग] वह गेंडा जिसके नाक की हृङ्डी पर 
¦ ज्णक-सं०पु० [सं० सनक] १ चृहा, मूसा (हना) २ कनघ, कंवच 


एक प्रकार फा प्रत्यन्त पैना सींग होत) है (हि.को.) 
सडजत्र- देवो 'सडजंत्र' (रू.भे,) 
सडपी ग-सं ऽस्त्री ° [सं० कषद्राण्डपीन] मचछली (हना) 
शडवो-- -देलो 'खडनौ' (रू. भे.) 
शडवा-- देखो वडवा' (रू-भे.) 
शड्हृड-सण्पु०-- चोडा । 
शडाति-स ऽस्त्री ०---१ नीची भूमि। 
[सं० गतं, भ्रप० गहड| २ गडढ़ा। 
शडालर-- देखो "ल डासर' (रू.मे.) 
सडाबुज-- देखो 'खाडाबूभ' । 
कडा -सं ०पु०-- १ जंसलमेर के भ्र॑तगत एक प्रदेश । 
सुं शंडाद पस्विम मे है ।--बां.दा. स्यात 
[सं° षडाल] २ ४६ क्षेत्रपालोंमेसे ४७ वां क्षेत्रपाल । 
हडारो-पस्स्त्री०--१ त्िधी जति का एक भेद. २ खडाल का 
निवाक्षी । 
शषदियाकी-सं °पु०-- वह घोड़ा जिसके भ्रधिक दात हों (दा.हो.) 
खडी-सं ऽस्त्री [सं० खरिका] लहिया मिदर (डि.को.) 
पर्यायर-कटणी, खटणी, खटि, लडिया, खडी, पाड । 
खडोड-सं०्पु० [श्रनृ०| भारी वस्तुके गिरे की ध्वनि, शब्द, ध्वनि। 
शङ्भो-सण्पु०--सिर का साफा (क्षेत्रीय) 
खदूलो-सं०पु० (स्वी ° खडूलो) एक प्रकार का भूमि-कंद जो वर्षा ऋतु 
मे होता है (क्षेत्रीय) 
शडी, बहस ०पु० (सं० खात्‌] खड्डा, गड्ढा । उ०-कहा जांणू केहि 
शह मे, जाय पडगे हृद्‌ड। 
सदड्-सं ०१०-- मध्य प्राकार का वृक्ष बिह्ेष । 


उ०--जेसद्छमेर 


सणंकणो, सर्णंकनो -क्रि०्भ्र ० [धनु °] १ सडकना, कनकना, शस्त्रो की 
ष्वनि उत्पन्न होना । उ०- खणे खडगगं पड़ हृत्थ पणं, कती धार 
कसी जरी दंत जेमी ।--रा.ङ. २ खन-खन की भ्रावाज होना । 
खण-सं ०पु०--१ किसी का्यंको सिद्ध करने के लिए उसकी पूति- 
पर्यन्त धारण किया गया त्रत, प्रण । उ०-काजठ टीकी कौ धारी 
धर खण लियौ ।---लो.गी. 
क्रि०प्र०--लेणौ । 
[सं० क्षण | २ क्षण) उऽ-पण शण भर मे उशियारौ उतर 
ग्यौ, सोचण लागी--स सूप री भट किशन देऊला-बरस्गांठ 
३ समय, वक्त । | 
[सं० खंड) ४ खंड, मंजिल । उ०-महला रा वणाव हई ने रहियौ 
छै, सुक छै ममांणी पलांण रा महल सात कणा भ्रामस चुरिभ्रा 
थका ।-- राता. स. ५ धर, दराज. ६ कोठा, कोष्ठक. ७ एक 
विषेला अतु । 


(श्र.मा,) 
वि०-- नितान्त सुखा । 
यौ --सृखौ खशक । 


लणका-सं ऽस्त्री ° [सं° क्षशिका] विजर्ली (नां.मा.) 
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खराकारौ-तं०पु° [भरनु०] खटका, दो पदार्थो के परस्पर टकराने से 
उत्पन्न ध्वनि, खटका । उ०--भ्राजे मीत भरमत्ल खमग्ग-बग्गां लकारा, 
पिड सीध भूर पड़ भडां कानां मकारा ।--ऊ.का. 

त्ररकण, कणखणन, सणल्रणाट, खणश्तरण-सं°पु [भ्रनु० | १ खनखना- 
हट, न -खन को ध्वनि. २ शस्त्रो के टकराने से उत्पन्न ध्वनि। 


उ०-तरवार क्लसाखरण तट तर, परा मत्र भरभण रसण ष्ण । 
~ र्‌ क्र 
३ द्रव पदार्थं का उबाल या उबाल के समय की ध्वनि । 


सरमंखणौ, कणणंलबो- देषो 'णंकणौ' (रू.मे.) 
लणमार, खणरणाटो, लगलगाहट-सं०्पु [श्रनु०] देखो 'खरखश । 
उ०--१ ल्रणलण।हट पारां, नाद फणणाहृट नेव र । पट जेवर पह- 
\ राय, कयां तसिणगार कलेवर ।-मे.म, उ०-२े षडतां 
काच परेह, विण ज्ञणराटौ बाजियौ । प्रापणं तन एह, ब्रहियौ 
जद पोरस धशौ ।- पार. 
लगणौ, लणबौ-क्रिभ्स० [सं° खन्‌] १ खोदना। उ०--ईरानियां धन 
वास्तं दिनी री जायगावो प्रति अंडी कणी ।-बां.दा.स्यातं 
२ टीकां लगाना (शीला) 
चणत-वि०- नीचा, भ्रष (भ्रमा) 
लणबा-संश्स्त्री ° [सं० क्षणदा] राति (नां.मा.) 
जरभाडिका-सं °स्त्रीऽ. ` [सं० क्षणो नाडिका] धर्म धडी, शुभ समय, 
मांगलिक समय । 


ज्नधंगुर-नि०- देखो (अरा्मगुर' (रू.भे.) 

जरस, लनसो-सं०प०- १ शत्र.ता, वुमनी. २ प्रप्रसन्नरता, 
३ अटक । 

राशौ, लराबो-क्रि०स० ('लराणी' का प्रे०ङू०) ! तालाब कभा 
भ्रादि शुदवाना । उ०--कंवर प्रथीरसिघजी री मा ज्यां तटाव 





हरणायौ, बंधाय नवि जनिसागर, कोई लोग सेखावतजी रौ तट | 


कहै ।--बा.दा.ल्यत २ टीका लगवाना (शीतला) 
छशिन-सं ०पु° [सं० खनिज] १ दान । उ०-मूरड मेट लालश्रर 
पीठी लशिज खंपेडौ खलक रौ ।- दसदेव 
[ भ्र» चिजानः] २ खजाना । 
हणियोडो-मूऽ्का०्कृ०-खोदा हृश्रा (स्वी शरियोी) 
कणीजणो लणोजगो-क्रि० कर्म वा०-१ खोदा जाना. 
उ०--तितरं सहर विखं एक ताव छणीमतौ थौ तिण मे कीरत- 
थम नीसरियौ ।-चौबोली २ शीतला का दीका लगाया 
जाना । 
सरोतरौ-सं ०पु०-- जमीन खोदने का भ्रौजार । उ०- जोई नँ लरोतरा 
र माथे हांडी दे ने भाधौ कियौ ।--बौबोली 
छतग -वि ०-- १ निशंक, निडर, साहसी । उ०- पलां वागां कल्लियां 
ऊलां देख तुरंग । वृठा बाणा दुह दशां, छटा मूठ लतं ।-रा.रू. 
[सं० क्षत --प्रंग = क्षतांग] २ पराक्रमी, बहादुर । उ०-खटठ कटं 
सहेता जरद खगां छतंग, खद क धावां रतंग दरद सायै । 
-- रावत गुलाबसिह चू डयत रौ गीत 
३ भ्राष्वर्यजनक. ४ श्रष्ठ। उ०- दुर हंदा वायक खतंग, इदेर 
भ्रधपले ।-केसोदास गाड्ण ५ स्त्री व संतानरहित ष्यक्ति. 
६ तीक्ष्ण, तेज । उ०-रूढौ जोबन ङ्प रग, त्रिया भ्रंग सीतंग। 
सुदरतेरा वरस मे, खंअन नेन श्त॑ंग ।- पना वीरभ री वात 
७ घायल । उ०--फी फरड़ फर्क नद फरक, हुय विढुक शक -हक 
वी रहर, खित गहक सूर लर्तगण । - रर. 
संण्यु° [सं० नक्षत्रागण, भ्रप० नखतांगण] १ श्राकाश । उ०--बाज 
धोम नारियं, बांरा बाजिया निहुगे । चिला-बाज तू भियां, सोक बाजिया 
शतंगे ।-- बलतो चिहियौ २ विष-बाणु (श्र.मा.) उ०्--दीटी 
रूपानी म्दँही घरियां पिशदृशीर्यांही लोयशां रीभ्रशियां, जि 
भांत खलतग रा बांणालागा थका हरं हीज प्राण ।-र. हमीर 
[रा०] ३ घोडा । उऽ--ष्ुरसांरी मकुरांणी खतंग, पतिसाह तरा 
छट पवग ।-- राजसी. ४ प्रभिमान । उर्-खूबीन रही काय 
लतंगा वंजनां, नेही च्चै मुनिराज, विसारि निरंजनां ।-बा.दा. 
५ एकं विक्षेष प्रकार का कवुतर । 
[सं° क्षत +-भ्रंग] ६ किसी भ्रवयव को क्षति पहुंचने का माव । 
लत-सं०पु० [भ० खत] १ पत्र, चिहुी (यौ० लत-किताबत) 
२ लिखावट । उ०-दरसावे जग नं दया, पाप उठावं पोट । हित 


मे कितमेहायमे, तमे मतम लोट ।--वांदा, ३ दस्तवेज 
चऋरावपत्रं । 
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पहा ०--१ खत लिलशौ-- दस्तावेज लिख कर रदैया उधार लेनी, 
२ खत कोडणौ-- कर्जा शुका देना । 
४ ददी, दाढ़ीके बान। 
[सं० क्षिति, प्रा° लिति] ५ पृथ्वी, जमीनं (डि.को.) ६ क्षभियत्व |. 
उ०--पेखं भाप तणा पुरसोतम, रोहणीयाढ तरणे बट रा । लल 
मेचियौ जटं भ्रनखत्रियां, खत राखिपौ जटं खूमांण ।--दुरसौ पाहो 
[ सं० क्षत ] ७ घाव, जरम । 
[रा०] 5 मकानों कौ छतों के नीचे सुंदरता के लिये चलुर्भुजाकार 
को रेखा । 

लतकस-सं०पु०-- बदु का एक भ्रौजार। 

खतजात-सं ०पु° [सं० क्षतजात] रुधिर, खून (रू.मे.-खितजात) 

ततनो, लतरौ-सं०पु० [भ्र ० खितान, खत्म] परुसलमानों की एक रस्म 
जिसमे उनके मूर्रेप्रिय के ्रगते भागकाबद़ा प्रा चमड़ाकाट दिया 
जाता दहै, सन्नत 1 

लतबही- देखो 'खाताबही' (रू.मे.) 

चतमंडौ-सं०्पु०--एक प्रकार का वैल जिसके पके बाल सफेद भौर 
श्याम दोनों साथ-साथ हों (शा.हो., प्रहुम) 

लतम-वि० [भ्र खत्म] १ पर्णं, समाप्त, भरत । 
क्रिण्प्र०--करणौ, होणौ । 
२ प्रत्यन्त । उ०-लतम खुषी भ्रनख्‌ट सजनां, निरमठ बंदली 
ग्रह नार ।--र.रू 

हतमाठ-सं °पु° [सं० कवतमाल | धुप्रां (ड.को.) 

खतमेटण-संऽपु०-- लाख, लाह, लाक्षा (हि-को.) 

छतम्म- -देखो “खतम (रू.भे.) उ०--पातल रं तन भ्रोपिया, तकमा 
गप तम्म । पप्र 

क्षतर-सं०पु० [श्र ° खतर] देखो “सखतरौ' (रू.भे.) 


, शतरनाक-विन्यौऽ [भ्र° ततर-फा० नाक] १ भयानक, इरावना। 


उ०--खतरनाक स्वाब मे मनै" पीरा फरमाई ।--मे.म. 
२ धोखेव्राज, कपटी. ३ खतराया हानि पहचनि बाला, षसार। 
४ वीर, बहुदुर। 
तरी, कतरेटी- देखो खत्री । 
तरौ-संण्पु० [भ्रण खतर] डर, मय, खौफ, प्राकंका। ठ०्-र्ाजौ 
प्राटौ दस पनरौ खपिया, सतरं बीसं हय लतरं मे खडिया । 
--ज.का. 
तासं °स्व्री° [भ्र खता] १ कसूर, श्रपराध। उ०-बरक शतां 
राकाममे, भरो दरपावै खंर। नारईन्‌ दीधी मुहर, बिश टार 
व॑र ।-बान्दा. २ धोखा, फरेव. ३ भूल-बूक, गलती. 
उ०्--भांमर राड हुई जदसारा सिरदारां री भ्रसवारी त हैसी 
धोढा हृता, उवां खता कीवी ।--बा-दा.श्यात ४ धक्का 
उ०-कोपिया मान' सृ जोर बालं किसी, पूतां प्रत विशा भता 
पाई ।--गोपादठ चरडाङ्तं ५ दंड, तजा 
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उ०--"फता' जसौ चरणी कौ फबही, कता न देतौ खून खर । 
-- भरज्ञात 


७ भगङडा-फिंसाद । उ०- प्रसली री पोलाद, खून करथां न करं ¦ 


शता । वाह वदवद वाद, रोढृ दूलातां राजिगा ।--किरपाराम 

शतावण, लतावणो-संरस्त्रीऽ- वहू बही या रजिस्टर जिसमे खतेवार 
परलग-प्रलग हिसःब दरसाया गया हो। 
क्रिशप्र०---करणी, मांडणी । 

शतावरो, खताववौ-क्रिण्स० [फा० खत = पत्र ~+ प्रावणौ] खतिवार 
भरायया व्ययका विवरण लिखना। 

शतावियोड-मूण्कान्कृ०- खातेवार भ्रायय। व्यय का विवरण लिखा 
हरा । (स्त्री खतावियोडी) 

लति-संरस्त्री ° [सं० क्षति] क्षति, हानि, न्‌कसान, कमी, घाटा । 

कषतिया-सं °पु- लोहु-कीट, जंग ! 

खती- १ देखो "वति" २ तलवार का वहचषपटामभाग जो भूठ के 
नीबे होता है, जिस पर प्रायः खुदाईवसोनेकाकाम भी किया जाता 
है । इस भाग के नीते से तलवार की धार प्रारंभ होती दहै। 
(मि० 'खजांनौ' २) 

तीक सं०्पु० [श्र° सतीब] खुतबा प्न वाला, लोगों को संबोधन 
करके कुछ कहने वाला (माम) 

शतेड-- देखो 'खातरोड' (रू.भे.) 

शतोणी--देखो 'खतावणी" (रूभ.) 
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शतो-सं०्पु०--१ सफेद रगमिधित कले रग का ्रोढ़ने का घटिया 


ऊनी पा सूती वस्त्र विशेष । 

हलस्थे-वि०--उतावला । उ०-खग तोल मग भ्रारत खत्वं, चौड दाबी 
वात चंकत्थं ।--रा.रू. 

शश्यौ-- १ देखो "खतौ'। उ०- छखश्या वेसलिया भाखलिया लां, 
धमार दांमोदर बामोदर बधं ।--ऊ.का. 
२ प्रुसलमानों का प्रधोवस्त्र। (रूमै. 'खथीभ्रौः) 

छत्र -संश्पुण (सं० क्षत्रः] १ क्षत्रियत्व, वीरता। उ०-खश्र बेचिया 
पभनेक स्त्रियां, खत्रवट धिर राखी खमांण ।-- पृथ्वीराज राटौड 
[रा०] २ क्षत्र, रमन । उ०--खत्र नाहरां विच लेडेचौ, भ्राद्‌ 
पोहुर करं गिडश्राठ ।--- राव मलीनाथ रौ गीत 
१ युढ। उ०--ह्त्रचणा कियाप्रागे ही सत्रियं, किये प्रथ्वी 
प्रनाथ किम ।--कांघल च्‌ डावत रा गीत 

शत्र री-संऽस्त्री०-क्षत्राणी । 

शत्रवाव, शत्रधोड, शत्रवट, सत्रवाट--सं०पु०--क्षत्रियत्व, बहृादूरी) 
उ०--१ खटकं खत्रवेध सदा लेहष्तौ, दिन प्रत दाखंतौ सत्रदाव ।- 


पीषौ प्रासियो उ०-२ मौजां घणा महरा मगहर मंब्ण, घ्रू 


धारण धरियं लग्रधौड। रावा वडां तणी रुलमांगद, रीत उजाल्ँ 
राब राठौड़ ।- राठौड़ रुकभगिद करणौत राजाउत रौ गीत 
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सब्रधोढ । कजटां कमठ वीदाहरा प्रतुटब, मांनीजं त्‌ जिसा भ्यां 

कठ मोड ।--राठौष् क्‌ पा जयमलोत रौ गी 

उ०--४ खत्रवट तो सेहेचा, बाहर तणी न भाज वेह । जरद तप 
डीलां जोधपुरौ, हैवर तप पलांणा हिट । 

--माधघौरसिह्‌ महेचा रौ भीत 
उ०--५ ल्त्रवाद खत्री पुर होय खड्ग हथ ।--हरीसूर बारहट 
उ०--६ खाग त्याग स्रवद, पूरौ रंशा प्रतापसी ।-दुरसौ भराढौ 

खत्रवेध-सं °पु०-- युद्ध, भ्राहव । उ०-सटकं शत्रवेष रद। सेहडती, 
दिन प्रत दाखंतौ खत्रदाव ।-पीथौ ध्रातसियौ 

खत्राणो-सं ऽस्त्री ०--१ क्षत्रिय जाति कौस्त्री. २ खत्री जातिकीषत्री। 

छत्रि-संभ्पु- (स्त्री खत्रिरी) देखो "खत्री" । उ०-जपै नागपृत्री खनि 
रूप जोती, महाभद्र जाती तणौ कान मोती ।--ना.द. 

खत्रिप्रम-संण्पुऽयौ० [सं° क्षत्रिय ~- धमं | क्षतरियत्व, क्षत्रिय धमं । 

लत्रिय-सं०्पु ० [सं० क्षत्रिय, प्रा० लत्तिय। क्षत्रिय । उ०्-नहींत्‌ विप्र 
नहीं तु बेस, नहीं तू खत्रियसूद्र न संस ।--हु.र. 

लत्रि्यांण-सं०्पु०--क्षत्रिय । उ०--करण वाखांरा। हूनियांश धिन-धिन 
कटै, धरम कत्रियांण भुज श्रमर घारू ।--द.दा. 

त्री-सं०पु० [सं° क्षत्रिय, प्रा खत्तिय] (स्त्री° लत्रांणी) १ हिन्दुप्रो मे 
क्षत्रियो के प्र॑तगंत पंजाब मे बसने वाली एक जाति विशेष। इस 
जातिके लोग प्रायः व्यापारकरते है. २ इस जाति का व्यक्ति, 
३ क्षत्रिय, राजपूत । उ०--शश्री दुज बैस गथा सुद्र घ्रोज--ह.र. 
(रू०मे०-खत्रि, खत्र) 

लत्रीट-संण्यु०--राजपूती, क्षत्रियत्व । उ०-खागां विरुद साजण 
शत्रीठ, रगडा वजावं लाग रीठ ।--पे.हू. 

लत्रीपण, खत्रीपणौ-सं ०पु० [सं° क्षत्रिय +-रा०प्र० परण] क्षत्रियत्व, 
शयं । उ०--हिदूनाथ दिली चे हारे, वतौ न खरं खत्रीपम। 

--प्रथ्वीराज राठौड़ 

लत्रीयांवट, खसत्राठे, सत्रोवट, लत्रीवाट-सं०प०--क्षत्नियत्व । 
उ०-१ प्रं हों भड़ भिडज रिणएताठ, लेखा पलं क्ञन्रीपत मीम 
भ्रवाहते खाग ।--चतरौ मोतीसर उ०--२ हाथां प्रवसि ईए 
वसि हाथा, बाहे भ्रणी शत्रीले वाढ़ृ ।--हरीसूर बारहूठ 
उ०--३ मन भावे चलं क्षत्रीवट मारण, वौरत शावं षडा बरै। 

राजा पति जसौ" महाराजा, कमंध सुहव जेम करं ।--नाधौ साद्‌ 

छत्रेस -सं०पुण्थो० [सं० क्षत्रिय ~-ईश] योदा । 

खश्रोट-सं रत्री ° [सं° क्षत्रियत्व ] देखो “खत्रवट' । उ०--घरे कंसरे 
तुबढी तात धाठी, तदा ताहरी केष खत्रोद त्राठी ।- नाद. 

खयीपध्रो-देलो "त्थः (ङू.भे.) उ०्-क्यीपध्रा पहरण पगला, 
लोवहिभ्ां नतानि ।-पा्र, 

सदंग-सं०्पु° [फा० खदंग] बाण, तीर (भरग्भा.) 


 शद-सं०पु० [सं° क्षुद] भुसलमान, यवन । 
 उ०-- भृहीयड दां दक मुरि दन मंडयण, धार भर भ्रोवरण . 


₹०मे०- सद्‌, सहन, ख दाह, खद, शद्राठ (भत्पा-वषौ) 


तकी 





अदकौ-सं ०पु०--१ ्रोट, प्रहार. उ०-स्वारथय परः संधेड लर्शतां 
सदका में ।--दसदेष २ कष्ठ, दुख. ३ मस्ती । 
४ खदबद की ध्वनि । देखो 'खदबद' । 

सदशद- देखो `खदबद' (रू.भे.) । 

शदङो-- देखो .खद' (भ्रत्पा९) 

हदवद-सं०पु° [भ्रनु०] ध्वनि विक्षेष जो प्रायः किसी भनाजया गाढ़ 
पदार्थं के उबलने वे उक्पञ्च होती है। 

सदवदरौ, दवदवन. सवदवाणो, सवबवाबो-क्रि०भ्र० [भनु ] सदबद- 
खंदबद की ध्वनि उत्यन्न होना । देखो "खदबदः । 

खबराठ -संऽपुऽ-- मुसलमान । 

छदवब- देखो 'सदबद' (रू.भे.) उ०-लदबद सो बाजरौ, कोर 
लथपथ सीज दाठ, मीरौ खीलडौ ।-लो.गी, 

सदवदणौ-क्रिणप्र०-- प्रनाज इत्यादि का सीमते वक्त ध्यति करना । 
उ०--जब तक हांडी शषवदे, तब तक सीजी माय | सीजी तब ही 

जांशिये, नाच कृदं नाय ।--भ्रज्ञाव 

चबीव-सं०्पु° [फा° चिदेव] बादशाह । 

वह्‌, खन, खहाह, बहू--देखो "वदः (रू.भे.) उ०-१ अद्धो 
मोजदारं दिवानं खु, हयं पाव मडं करीके हवह्‌ं ।- ला.रा, 
उ० -२ तदन श्न के हिये परौ प्रचांराक सोर ।-ला.रा. 

चद्ध-देखो “सदः (रू.मे.) 

खथ्ोत-सं०पु° [सं०] १ जुगन्‌। उ०-रवि स्मान खद्योत सेस जट 
साप समीप्तर ।-पाशप्र. २ सूयं। 

शद्राल-सं°पु०-- मुसलमान । 

छध्ध- देखो “खाधौ' (रूभे.) उ०्-तिण वेठां कंट रोकियड, 
जांणंक सची खध्ध ।--ढो.मा 

लनंक सं ऽस्नी ° [भ्रनु° | देखो “खणंक' (ू.मे.) 
बग्ग तं सु प्रंख खोलते नहीं ।---ऊ.का. 

हमंकणी, खनेक्बौ- देखो 'खरांकणौ । 

लननंक-संऽपु० [भ्रनु° | खन-खन कौ ध्वनि विशेष, भकार । 
(मि° खणंक') 


उ०- खनक खग 
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= ~ जति = ~ त त या ० ०८ अधि नो ज आ भा त ० था ता ज जा वोदा 


छ ने-क्रि०्वि०- पास, निकट । उ०-वाबू साब | कं लने वंच है, 


भ्राठ भना ।--वरसर्गाह 
खप-सं °स्त्री०--१ "लपणौ' 
३ देशो “पतः । 
शपो सं०पु> [सं० खर्पर, प्रा° खप्पट ] मिट का वह्‌ बतंन जिसमे भिक्षा 
मांगी जाती है, खण्यर। 
लनो. ल पथौ-क्रिण्श्र [सं° क्षेपण] १ किती प्रकार व्यय होना, काम 
मे प्राना, लगना, समाप्ते होना । उ०--दुसासश क्रन्न गंगेव दभो, 
शपे कुरलेत परदार भोर \-ह.र. २ चल जाना, गुजारा होना, 


क्रिधथा चया भाव, 


निभना. ३ परिश्नम करना, प्रयत्न करना, ठ०्--१ रही कुभ्रारी ¦ 


शादइकु परी, सुर नर शपे प्रसिदट।-रांमरासौ उ०-२ तपकरि 


२ संहार, नाज, 


~न नक = 


~~ ~ 


कां खपौ करौ कार, तीरथ खजियां तीरथ धार । शग वेशौ दिर 
वटं विष दीसं, सादु" किणौ सरग ।--खेतसी लाठस.. ४ परेशान 
होना, तडफना. ५ सनक होना, ६ तंग होना, दिक होना। 
लपणहार, हारौ (हारो), सपथियौ--वि०। 
छयाणो, लपाको, लवाबणो, सपावबगो-- स ०० । 
लपिभ्रोदढौ, शपियोौ, लच्योषो-- भू०्का०्कु०। 
वपीजणो, सपीजगौ-- क्रि० माव वा०। 
छपत~सं ऽस्त्री ° [सं० क्षपति] १ समवेश, समाई, गु ज।दश, 
२ मालकीकरतीया बिक्री. ३ संहार, नाक. ४ सनक. 
५ खच. ६ परिश्रम, प्रयत्न, मेहनत । उ०-खेजडा री अपतं 
हुभ्रा है, वीर सती भरर सेवड्ा ।---दसदेव 
शपतो, खपलि- देखो खपतः (रू.मे.) 
वि० [भ्र० खन्ती] १ सनकी, विक्षिप्त, पागल. [रा०] २ ताश, 
संहार । उ०-उपत्ति-खपत्तिप्रकत्ति-प्रसंग, राजीव-लोचन्न आण 
धृवरग ।--ह.र. 
खपर--देखो खपडौ' (ङ.मे.) 
खपरल्लौ-सं ०पु ०--एक जाति विशेष का घोडा (शाह. ) 
छपरियो-संस्व्री° [संण छपेरी] १ भूरेरग का एक खनिज पदार्थ 
यह ख के भ्रजन श्रीरसुरमेध्रादिमें भी पडतादहै (भ्रमरत) 
२ ध्रनाजमें लगने वाला कौशा (भि० खापरियौ) 
(रू.भे. खपरी) 
सपरो-संश्स्त्रीऽ-हिदवानी केफलको फोडने या काटने से होने 
व।ले दो विभगोंमेसे कोर्ट एक। 
ख परघौ-सभ्पु०-देखो खपरयौ' (रुभे. 
खपाऊ-वि०्- संहार करने वाला. २ पने वाला. 
करने वाला । 





३ परिश्रम 


खपाक-क्रि०वि० [भ्रनु०] दीघ्रतासे, खटसे। 
खपाणौ, खपाबौ-क्रि०्स० [सं क्षेपण] १ किसी प्रकार व्यय करना, 
काममे लाना, लगाना. २ नादा करना, मारना । उ०्~--हजरत 
को क्रपाश्रादहूर्ई जो धर सारौ खपाव दियौ। 
--गौड गोपाठदास्ष री वात 
३ ग्रुजाराकरना, निभाना. ४ परिश्रम कराना, प्रयत्न कराना. 
५ तंग करना, दिकं करना, परेशान करना । 
खपाणहार, हारौ (हारी), लपासियौ--वि०। 
कवायोडौ--भूऽका०कु° । 
छपार्ईजणी, खपारईजबौ-- कमं वा०। 
सपाणो- प्र०रू०। ॥ 
खपायोडो-भूज्का०्कु०--१ ध्यय कियादहृश्रौ. २ तह क्रिया हषर. 
१ गुजाराकिया हुमा. ४ परिश्रम कराया हुभ्रा. ५ परेशान 
किया हरा । (स्त्री° खषायोडी) 


न्रपाचभौ 

शपावणौ, खदावबौ-क्रिन्स०्- देखो पाणौ" (ख्भे.) उ०- मारं 
भराय श्रर बोलिया- जवौ जावौ माई | क्यू माथौ लपावौ हौ । 

| --वरसगांठ 

खव पिणोडी-नू०कान्कु०--१ लपाहृभ्रा. २ परिश्रम फियादहृश्रा 
३ खजं किया दुप्रा। (स्त्री° लपियोढी) | 

खपीडू-सं ०पु० [सं ° क्षपति | हानि, नुकसान. २ भ्रत्यन्त बृंद । 

खपुभ्रा-सं^स्त्रीर- -एक प्रकार की छोटी किस्म की मुगलकालीन तलवार 
जो प्रायः पुरस्कार भ्रादिमे दी जती थी (वीरविनोद) 

शयुर-सं०्पु° [सं०] १ गंधव मंलजो कभी-कभी भ्राकाश में उदय 
होता है श्रौर जिसके उदयहोनेते श्रनेक शुभाशुभे फल मानै जाते 
है. २ राजा हरिश्चन्द्रको पुरी. २३ बाध नख। 

खप्पर-संऽपु° [सं० तपर] देवो 'ववडो' (ल्मे.) उर्-बीर नाच 
रहिया छ, जोग ढाक बजावं छ, खष्वर भरं छं ।- सूरे खीवेरी वातं 
कहा ०-- खाय पीय नं खप्पर नई फोडणौ-- जिसमे लाभ प्राप्त हो 
उसकी प्र्युत्तर मे हानि करना श्रच्छा नहीं होता; जिकस्षकी खाना 
उसीकी निन्दा करना सर्वधा प्रनुचित है। 

 रू०भं°- खपड़ौ, खप्र, खफर, खपफर, खाफर । 

ह्प्पराकर, खप्पराढी-सं०पु० [सं० कपर ~-रा.प्र० भ्रायक, सं° कर्पर 

, राश््र° श्राढी] खप्पर धारणा करने वाली काली देवी जिसमे वह 
श्थिर-पान करती है । उ०- चदा करत खप्पराकं चंडी राग बज 
ध्रयराक ।-- र जप्र. 

हछप्फा-वि० [भ्र० तफ] देखो 'खफा' (रूभे.) उऽ-खप्फा होवं खलक्र 
पर इष्फा डावां डोन ।--ऊ.का. 

खषर-संण्पु०- देखो "लप्पर' (रू.मे.) उ०--कितेकं खप्र खोपरी बणाय 
जुग्गनी चुनी ।-~ लारा. 

ल्ध्राछी-वि० [सं कर्पर राशप्र० प्राठी|] देग्बो 'चप्परारी' (रूभे.) 
उ०- क्रपाढी कोपाढी भ्रकुटि मतवाढी गहभरी, वगढी श्प्राढी 

चवसरि मूद्राठी सहचरी ।-मे.म 

छफकगो-संरस्त्री० [फा० खफगी | १ अप्रसत्नता, नाराजगी. २ क्रोध, कोप। 

शफत-सं०पू० [श्र° न्त] १ पागलपन, सनक. २ देखो खपत' (₹ू.भे.) 

क्कनौ-सं ऽस्त्री ०-- कफन । उ०-- खपनी खकन मरिखी, पहरं विरढा 
कोई ।-- ह.पु.वा, 

लफर-सं०्पु० [सं० कर्पर] १ देखो खपडी' (रू.मे.) २ मुसलमन । 

शफसुरत-वि° [फा० सृबसूरत] सुंदर, मनोहर । 

कफा-ति० [शर° खफा] १ श्रप्रसन्न, नाराज, नाखुश. 

छपफर-सं०५०--देलो 'खपडो' (रू.भ.) 

शपफा-वि० [भ्र खफा | देखो 'खफ।' (रू.मे.) 
संण्पु०- कुश्ती का एकं पच । 

सवडवारो-संरस्त्रीऽ-देखो 'लबरदारी' (ल.मे.) 

शबच्नौ-सं ०पु०--! छोटा गड्ढा (भि० खबोचियौ' भ्रल्पा) 
२ क्रिया. ३ बाधा. ४ मगडा, दंगा। 


२ क्रढ। 
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सथर-संऽस्त्रीर [भ्र० खबर] १ समाचार, वर्तत, हाल । 
उ०--भ्रविस्वास री हृद करणी लोक विचारणौ, जासृसत भ्रापरा 
साथ बैरी रा लस्कर उण रा साय रं पाय। हेत विरोध री पूरी 
खबर लेरी ।--नी.प्र. 
क्रिश्प्र०--प्राणी, करणी, देरी, भेजणी, लेगी, हरी । 
२ संदेश, सुचना, जानकारी । 
क्रिश्प्र०--भ्राणी, करणी, देशी, भजरी, लाणी, होणी । 
उ०--उण वक्त खबर गुजरात श्राय, भ्रसपति भ्रमल दीन्हौ उठाय। 
--वि.सं. 
मुहा ०--१ खबर उडणी-- भ्रफवाह फैलना, २ खबर फलणी- 
प्रफवाह होना, सृचना प्रसारित होना । 
३ सुधि । उ०-खिरचखिणनले जग ची खबर, जबर सगत जगदीष। 
--बा.दा. 
परहा ०-खबर लेणी--लालन-पालन करना, परता लगाना, सुधि 
लेना, देख-भालं करना, दण्ड देना, मारना, बरी दशा पर स्याल 
करना । 
४ पता, खोज । 
सबरब्ार-वि० [फा० खबरदार] १ होशियार, सजग, वैतन्थ, सावधान, 
गचेत । उ०--भ्रागम्‌ के जांगागर मब हृ्नतर खबरदार ।- र.रू. 
क्रि°प्र०--कररौ, रहणौ, होणौ । 
२ प्रवीण, दक्ष । उ०्-सो बरसां पनरह मांहै हृवौ तिकौ बहो 
रापूत, नमे-लेखे विणज-व्यापार माहे बहोत खबरवार । 

-- पलक दरियाव री वति 
तं०पु०-- संदेशचवाहक । उ०- दिस प्रस्ट संबर कज छबरदार, 
प्रिया सिद्ध ग्रुटका प्रकार ।-रा.रू. 

लबश्वारी-संश्स्व्री० [श्र° खबर~+फा० दार~-राश्प्रण्द] सावधानी, 
होक्षियारी, सतकंता । उ०--कदाचित कोई उरौ ही भ्राश लागे तौ 
धां सावधान रहिज्यौ, घरी शबरदारी राखज्यौ । 
-कूवरसी सांखला री वारतां 
लब रनवेस-सं०्पु० [भ्र० वर-+फा० नवीस] संदे या समाचार 
पहुंचाने वाला, संदेशवण्हुक । 
खबरि-सं °स्त्री° [श्र° खबर] १ देखो 'खबर' (रू.भे.) 
०--खिति हुता भ्रायां शबरि, भ्राया दरि उमराव ।--रा.रू. 
२ परीक्षा, जच । उ०-खोटे खरं री खबरि करदे ।-जौबोली 
हबरो-संण्पु० [फा० खबरी] दूत, संदेशवाहक । उ०-इतरी सण ञे 
बादसाह रा खबरी था तिकां बादसाहुनू खबर लिख मेल्ही । 
--भरामिर रा धणीरीवारता 
शथीडणो, लबीडबौ-क्रिभ्स° [सं० ख~-वेष्टनः, प्राण ज~ विहृ] 
१ पीठना, मारना. २ पशं मरना। 
लवीढो-स ०पु० [सं° लवेन] १ प्रहार, भोट. 
३ घचका. ४ सदमा । 


२ धोलाल्ा जाना. 


नीत 
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शथौस-वि० [भ० शवीस] १ पापी. २ नीय, दृष्ट. 
सं०पु०-- दैत्य. दानव । 

सबोचिपौ -सं०पु० [सं० शपोटक ] छोटा खडा । 

शभ्यौ-सं०्पु, [सं० स्कंध| कधा, स्कध । 

क्ञभोक्ती-सं ०पु०--चोट । उ०-पजावगर री प्रीत, खंधेडौ खातर राखं । 
छाय ख मोटःा खूब, पीड पाव प्रग प्रं ।--दसदेव 

शमंकणी, लमकबौ-क्रि०स० [सं० समकर ~ मंडन ] चमकना, दमक्ना । 

छमंत, समिणा-सं ०पु०यो° [सं० क्षमत-क्षमापन] जनियों का भ्रापसं 
मे करिया जने वाला एक श्रभिवादन (हसका भर्थंहै मेरे किए हए 
श्रपराष क्षमा करो) 

खम-सं०धु° [सं० क्षम, फा० खम] १ संतोष. २ समथ. 3 टेापन, बल। 

लमकरौ-सं०पु०--'लमा-क्षमा' का सूचक हा्द । 

त्मकरो-सं०स्त्री०-- १ (प्रायः घोडे का) चंचलत्ता के साथ हिलना- 
डोलना. २ किसी कायं वें न्यप्रता करना। 

लमण-देखो "खमा" (रू.मे.) उ०-बीदग विरचौ बीनश्ी, हठ गाह 
ले हत्ल । नमरा लमण दछोडं नहीं, जोह कर 'जेहत्ल' ।-- बाँ.दा. 

खमगी-सं °स्त्री ° ---सहनशीलता. २ क्षमाशीलता । उ०--नमणी 
खमणी बहुगुणी, सगुणी श्रनई सियाह्‌ ।--ढो.मा. 

हभणौ, खमबो-क्रि०स० [संर क्षमश] १ क्षमा करना। उ०्-रीत श्रन- 
रीत फलियी रावण, खमियौ नहीं भभायां लाम्ग ।- रारू. 
२ सहन करना । उ०-न शमं ताप हजार नर, जुदौ जुदौ डर 
जाग । केर गडड़ं क्रोध कर, गाजे गिर गयशणाग ।--बां.दा. 
३ फल भोगना. ४ भोलना. ५ देखो "खिवगौ' (रूभे.) 

वभत-सं°स्त्री °--ध्रम्नि, प्राग (हना) 

छमता-स°स्त्री° [सं० क्षमता] १ क्षमता, साम्यं. २ सहनशीलता । 

खमदाह-संण्पुज्यौ० [सं° क्षम-दाह| कष्ठ सहन कर सकने का भाव। 

क्षभया-सं शस्त्री ० |सं० क्षमकत्री] १ देखो 'खमाः। ; देखो 'लम्मया' 
(रू.मे.) 

खमसा-सं०पु° [भ्र° खमसः| १ एक प्रकार को गजल जिसके प्रक 
बंदमेर्पाचचरणहोतेहै. २ संगीतमेएकप्रकारकी ताल । 

छमा-सं०स्त्री" [सं० क्षमा] १ देलो क्षमा'। उ०--बिजं मातरी 
जात्तरी लोक बो, ज्ञमा बण ऊचारता नंण वोर ।--मे.म. 
२ राजाभ्रो, महाराजाश्रो, सन्राटों एवं श्रपने श्राश्रयदातमग्मों को 
किया जाने बाला प्रभिवदद्नि. ३ दामादको गाया जाने वाला एक 
गीत. ४ पृथ्वो (डि.नां.मा) 

शमाई-सं ऽस्तरी०- १ सहनशीलता । उ०-बादसाह रीण्डी समभ 
भारी खमा, देख सगला चाकरी पे एक मना हुवा । -नी.त्र. 
२ क्षमाक्षीलता। उ०्- क्रोध जेर नरमी भारी खमार्दरेनहोयतौ 
हर एक बजन करतूत सृ रीस पकंडुं तरं तहकीत मिनख मारा 
जाय देसमे खूबी नहीं रहै ।-नीश्र. 

समालम समालमा-सं०स्त्री ऽयौ०- देखो शमा" (२) । 


३ भयंकर । 
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समाणौ, कमाबौ-क्रिऽस० [सं ° क्षमापरा] सहन करन।। 
हमायची-सं°पु०--१ जामाता को गाया अति वाला -एक भरकर 
का गीत (भिर खमा-२) २ एक राग विक्ञेष (संगीत) 
खमार-संश्यु [प्र० खुमार] मार, मादक्ता। उ०्-माटी मद 
वेचड़ ह्वमार, चउद सहस चाल चमार ।- कांदेप्र. 
समी र-सं०पु०- १ प्रकृति, स्वभाव, भ्रादत. २ नशा. 
[भ्रण खमीर] ३ श्रनल्रसभ्रादिकोसडा कर तयार किया एकौ 
पदाथं. ४ गदे हुए भ्राटे का सहाव । 


"0 ०्पु° [भ्र° खुमीर| चीनीया शीरेमेपका कर बनाई हई 
ष 


वि--ख्रमीर उठाकर बनायाया खमीर म्रिलाया प्रा । 
खम्मया- देखो “क्षमा (रू.भे.) उ०-देवी उम्मया ` हम्मयां ईस- 
नारी, देवी धारणी मंड त्िभृत्रधारी'- देवि 
खम्माक्-सं°स्त्री°-मालकोस राग की दूसरी रागिनी (संगीत) 
खम्माच कान्हङ़ा-संग्पु०्यौऽ--संपुणं जाति का एक संकर राग (संगीत) 
चम्मच टोरी-संर्स्त्रीन्यौऽ-संपूणं जाति की एकरागिनी जो कंभा. 
वती भ्रौरटोरी से भिलकरबनीदहै। 
खम्मिया - देखो (क्षमाः (रूमे.) उ०्-महा क्भम्मिया मद्धसू 
लम्या-संम्स्त्री --क्षमा, माफी (खूमे.) २ प्रार्याया गहा धद का 
मेद विशेष जिसमे कुल २२ दीधं वणं भ्रौर १३ हृस्व वणं करुल ५७ 
मात्राका एक छंद विशेष (ल.पि.) [सं० क्षमा] ३ पृथ्वी (भ्रमा) 
खम्यास्यात-संऽस्त्री०--पथ्वी (श्र.मा.) 
ब्रु मोटा, खरौहिकत्‌ ही जिया सर्वं खोटा ।--ना.द. 
लयकर-वि० [सं० क्षय ।-कर] संहार करने वला। 
छरयंग-सं°्पु० [फा० सिग] १ घोड़ा) उ०्-जुरसांणी सुधा शयंग 
चदिया दढ चतुरंग ।-ढो.मा. २ तलवार. ३ नाष, संहार। 
खय-संण्पु० [रं० क्षय| १ विनाश, क्षय। उ०-वडेरां जिकां य 
करणा होता विदा ।-- महाराज मांनत्िह्‌ रौ गीत 
२ क्षय रोग. ३ प्रलय, नाश (डि.को.) 
खयकर-सं ०पु०- नाश, संहार । 
खयकार-सं०्पुण [सं° क्षय] नाष, संहार। उ०-कियौ न खट 
लयकार, काद्वेली भनरथ कियौ ।--पा.प्र. 
खयक-सं ०पु०- - चौहन वंश की एकं शाखा । 
खयरा-वि० [सं° क्षथ~+-रा० ण] नाश करने वाना (हूना) 
खयपत्रनिर-सं ०पु०यो०-- वचर (श्र.मा.) 
खयानतत-संशस्त्री° [श्र खयानत| १ धरोहर रक्वी हूं वस्तु ते देना 
भरधवा कम देना, गबन, बेरईमनी। उ०्-जिक्‌ प्रभू बंदानदीष्ै 
सो ्रमानत छं तिरा मे छयानत योग्य नहीं ।-- नीर 
विचार (मा.म.) 
छयःबद -सं ०पु ज्यौ ० [सं० क्षया ~+ बल] नाश करने की ताकत । 
लयाल्न-स ०प° [भ्र° व्याल] १ देखो "श्याल" (ङ.मे.) उ०-है हरस 
जोधपुर हरन हाल, खालतौ करन खाली कयाल ।- ऊ.का. 


शवालत 
२ एक विदि गायकी । हस गायकी वें राग को भ्रपने विशि श्प 
म पूणं स्वतंत्रता से विकसित किया जातादहै। हस्केदोहीभग 
स्थाई एवं भरम्तरा । दसम क्षुद्रतान एबं गिटकरी का प्रयोग होता है । 
स्यालदोप्रकारके होते है-थोटा एवं बहा । प्रालाप-प्रधान एवं 
विलंवितत लय मे बड़ा दयाल एवं तान-प्रधनि एवं द्ुतलय मे छोटा 
श्याल गाया जाता है । 
शपालत-- देखो 'लयानत' (रू.मे.) 
शर~सं०पु° [सं०] (स्त्री० खरांणी) १ गधा (देखो द्धौ") 
कुहा०--खर धष्चू मूरत्व पसू, सदा सुखी प्रिधिराज--गधा, उल्लू, 
पशु भ्रौर मृखं सदा सुखी रहते है । मृखं व्यक्ति को प्रपंचो में नहीं 
पड़ना पता भौर न लोग चेरे रहते ह । उसे किसी प्रकार की चिता 
नहीं होती । मूर्ख व्यक्ति के लिये । 
२ बगला. ३ कौभ्रा. ४ रवशाक्ा भाई एक राक्षस (रांमकथा) 
५ तृश, तिनका, घास. ६ गरमी, उष्णता (ह.नां.) ७ साट संव- 
त्सरोमेसे २५्वां संवत्‌. ८ छप्पयदछछंद का बीसर्वां मेद जिसमे 
५१ श्ररूभ्रौर ५० लघु से १०१ वणंया १५२ मात्राय होतीदै। 
(र.ज.श्र.) 
बि०-१ तेज, तीक्ष्ण. २ कड़ा, कठोर {डि.को.) ३ घना, मोटा. 
४ हानिकर. ५ बगनी रंगका. ६ धूम्र वर्ण (उि.को.) 
७ उष्ण, गमं (डि-को.) 
लर्ईस-सं ०पुण्यौ० [सं० खर ~- ईस] कुम्हार । उ०-एक प्रधेली रं 
प्रथ, लुम सतन खर-ईत, लुज-लुठ कहू 'लाल्‌' लं, बाढ लाख 
बरीस ।--भ्रज्ञात 
शरठ-क्रि०्वि०-निश्ष्वयही ) उ०्-मौ मनं खरड उमाहियञउ, देल 
पु गद देसं ।- ढो.मा, 
शरक-सं ऽस्त्री ०-- १ वायव्य-उत्तर भौर परिचम के मघ्यकी एक दिक्षा 
उ०- दशां श्रागं मांणाच रा मगरा कोस रक महि भील बस । 
। --नंणमी 


रे कपा बनने का जुलहि काणक प्रौजार, (देसी खिरक'-रू.मे.) ' 


शर-कर -सं०पु° [सं० खर, तेज, तीक्ष्णा कर = किरण] सूयं, भानु! 

सरकंता- देखो (स्वि रक' (रू.भे.) (ना.मा.) 

लरकोभ-सं०्पु° [सं° ख रक्वाण] तीतर पक्षी । उ०--धरे छत्र संभर- 
धी, रामचंद्र नर राज । किया गरद खरकोणसा, बैरीगणा जिशण 
बज ।---व.भा. 

हरश्र-संशस्त्री०--एक प्रकार की लाग जिसे जागीरदार भ्रपने किसान 
सेषसेयाश्रमके लर्पमेंलेतेये। 

सरशरावणो, सरसराववौ-क्रिऽस० [भ्रनु०] देखो दुरषुराणौ' (रू.मे.) 

करलशियौ-तं०पु०--जो जागीरदारके सेत में बिना मजदूरी लिये कायं 
करे, एक प्रकार की खरखरकी लेगान मेंकाम करने वाला ग्यक्ति। 
देखो "ख रख र' । 

शरशोदरिपी-सं ०पु० --वृक्ष का सोखला भाग, उ०--लरलोदरिया 
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मांय, गोहिरा सांप गजब रा। मड फाड़ अड जाय, उररिया बबं 
भरजब रा ।~ -दसदेव 


सरगङ्ौ-सण्पु०-- एक प्रकार का सरकारी लगान। 

सरग, शरगो, लरगोस-सं०पु० [सं° खर गो] शशक, खरहा । 
पर्याय ०--दत्यौ, सस, सुसकत्यौ, स॒सल्यौ, ससौ । 
कहा ०- रावली पोठ ऊं खरगौ कदं पाछा जावं--कमजोर भ्पक्ति 


एक बार ताकतवर भ्रादमी के चक्करमे फंसने के पदात्‌ निकल 
नहीं तकता । 


खरङ्-सं ऽस्त्री ° [भ्रनु०] १ रास्त्र-प्रहार की ध्वनि. २ भ्रफीमकी 
डलिया के ऊपर का मेल, भ्रफीम का बरादा। उ०--पोततौ पहियौ 
रहै ्रगाङी मंड भ्रागे, खढ बयियां री ण्ड छुरी सुः छाल 
लागे ।--ऊ.का. ३ बड़ी दरी, जाजम। उ०-पांनां एूलां जी 
पंडप छादयां, लंबा तीखा जी खंरड विघ्ठाषया ।--लो.गी, 

लरढ़क- सं ऽस्त्री [प्रनु०] रगड । उ०--कटारी बरदछीरौ दवौ नहीं 
सृश्रर री दातरड़ी लागे तौ खरड़क न उतरं ।--रासा.सं. 
(रू.मे. खरडकौ') 

लरड़कणो, सरडकवौ-क्रिऽप्र ० [प्रनु०] १ टकराना, टकरा कर ध्वनि 


करना । उ०---माजै छडां खरडकं भाला, पड न पिड़ देतौ पसर । 
--नैगसी 
[अनु०] २ भना । उ०--गया ज गछती रात, पर जती पाया 


नहीं, से साजन परभात खरड़किया ुरसांण ञ्य्‌ ।--ढो.मा. 
३ धमीट कर लिखना. ४ कसकना। उ०्-नह पलटें खरक 
प्रहोनिस, चड़ दुरवेस घडं घरां धाव । भ्तांगा' हरौ तश प्रालम 
साह, पात रिदं महूपत श्रनपाव ।--पीथौ श्रासियौ 

छरङकौ-सं१्पु ० [ग्रनुऽ] १ ध्वनि विशेष. २ रगड़ से उत्पन्न ष्वनि. 
३ रगड़, घषेगा । 

खरडणो, श्रडबौ, सरदडिणो, छरडिवौ-क्रिऽस०- १ कुचलना. 
२ कुचल करमेल दूर करना. ३ धंसीट में लिखन।. 
पदार्थोसे कपड वररीरको गंदा करना. ५ खरोचना. 
६ वेदना से तडफना । उ०--प्राघा श्राघा ऊचरे, राउत तध हरौठ । 
पग खंरड़ं हटवट पड़ , बोले गठबट बोल ।-- वी.स. 
रडणहार, हारो (हारी), खरङ्णियौ--वि० । 
वरदिप्रोङो, सरडियोड, लरड्घोडौ--भू०का०कृ०। 
खरङ्ोजणो, लरङोजबौ-- कमं वा० । 

खरङ्ो-सं०्पु०--१ एक प्रकारकीलागजोपटाश्षिये हुए मक्नो के 
निवासियों से जागीरदार वसुल करताथा. २ वहु लंबा या बडा 
कागज जिसमें कोई भारी हिसाबया विवरणा लिखाहो. 
३ ऋ, कजं । उ०---जनम जनमे करज कियौदहै माषं करद, 
मिनख कियौ महाराज काटदेक्यू' नहीं खरौ ।-संगररामदास 
४ देखो खरड़” (२) ५ किमी भ्रौसरके श्र्रसर पर समीपवर्ती 
गावो के स्वजातीय बधुध्रो को नि्मंत्रित कणे के लिंए भेजा जने 
वाला इतलानमि या संथनापत्र । 


४ गदे 
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शर -सं०्यु० [फा० शवं] १ किसी कार्यम कोर वस्तु का लगना, 
ध्यय । 
क्रिऽ्प्र९- भरारी, करणी, बलौ, दरौ, पडणौ लगौ, लेण, 
होशौ । 
महा०--१ लर उठाणौ-खवंका भार सहन करना; लं बंद 
कर देना. २ खर चलावणौ- सवं के लिए रुपया देना; गृहस्य 
निभाना. ३ वरचे घालणौ--व्यय भैं लिखना. ४ खरचमें 
नांखणौ-- खं करने पर मजबूर करना. ५ खलरचमे पडणौ- 
ष्यय करने को लाचार होना । 
कह ९--खरच रा माग मोटा--कंजूसी की निदा। 
२ क्हधन जो किसीकाम मेँ लगाया जाय । 

खरची-संरस्त्री° [भण खचं~रा० दईं] १ देखो 'खरच'। 
कह०-- ख रची खृटी यारी टृटी- लोग दोस्ती तभी तक रखते ह 
जब तक पास में पेसाहोताहै। 
२ बहुषनजो किसी को निर्वाह के लिए दिया जाय, निर्वाह भत्ता। 

लरथीलौ- वि° [श्र ख्चं-राभप्र० हलौ] १ बहुत प्रधिक ध्यय करने 
वाला. २ जिसमे बहुत खं होता हो। 

खरचो- देखो “खर चः । 
कहाऽ-लाड़ी श्रौर गाड़ी रौ खरच बराबरष्डै-- स्त्री का व्यय एक 
बल गाड़ी के रखने के व्यय के बराबर होता.ै। 

छरभ्र-देलो १ "खजूर! (रू.भे.) [सं° लर्जुर] २ जादी (श्र.मा.) 
३ हरताल । 

लरजूरवेध-सं ०पु° [(सं० सर्जुरवेध] ज्योतिषमे एक प्रकार का योग 
जिसमे विवाह होना वजित है । 

शरज्री- देखो “ख रज्‌र' (रू.भे.) 

खरडवो-संण्पु०- गेहं की फसल मे होने वाला एकं धास विशेष । 

शंरडौ- देखो 'खरड)' (रू मे.) 

हरण-सं°स्त्रीऽ-१ बृह्हे पर चढ़ये हुए पानी भरे बतेन सै उबाल 
भ्राने के पहले भाने वाली घ्वनि. २ तलवारादि की धार पनी 
करने का उपकरण, सान । 

शरणियौ- देलो 'खरसणियौ' । 
कहा ०--पाह्यी रं समौ खररियौ दे जदे पायी भल्ल, दं भल्लं 
कोनी-जंसे को तंसा । 

करणी-संऽस्तरीऽ०--१ चोरी के मालका पता प्राप्त करने की नीयतसे 
ोरोको गुप्त रूप से दिया जाने वाला धन । 
[सं० क्षीरका] २ भौलश्री वृक्ष तथा उसका फल । 
[रा०] १ राजाश्नौ द्वारा दिया जाने वाला कर (मिण "बोध, ४,५) 
उ०- मरं क्षश्णी जिकं किसा भुपाठ ।--उमेदजी सादर 

लरणौ-सं ०१० [सं० क्षरण | वंश, कुल, गोत्र । उ०--धवठ रूप धरियौ 
धरम, सिवं धवद्धौ भसवार । कामषेने करणी धवल, क्यू नह भाल 
भार ।--्बान्दा. 
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शरकष्‌ 
सरणो, सरथौ -क्रिण्प्रज [सं० क्षरण] १ वीर गति की प्रप्त होभा। 
उ०-खगधारां बशतेस शरं ।--बखतौ लिहि २ गिरना 


पड़ना । 

शरतर-सं०पु०--१ तेजस्वी होने का भाव । उ०्-खरश् शत्रव 
खाटमा, खरतर जां पिछठाण । उदल में हां एकडा, डश माणा प्र 
पांण ।-- इ गरसी भारी 

शरतरगघछ-सं०पु०-- वह्‌ संप्रदाय जिसमे तेज की तीषेणाता हो (अन) 
उ०--तयागच में तेर बैसणा है, खरतरगघछ वें इ्यारं वैसा है । 

--बा.द्रा. 

सरतरो-वि ° [सं° खर = तेज ] तेज, तीक्ष्ण । 

खरदड-सं\पु०--कमल (हनां.) 

ख रदांवणौ-संण्पु०-- हाथ की उगलियो मे धारणा करनेका स्त्रियों क। 
एक भरभूषया । 
कहा०--लाडी जी मांगें खरदांवशौ, दौ रांड रं दांवणौ--वध्‌ लर- 
` दांवगा की मांग करती है, इसके 'दामणा' दो--बिना प्रवसरके कोर 
पदाथं नहीं मांगना चाहिए नहीं तो उसका भिलना तो दूर रहा उलटा 
दंड सहन करना पड गा । 

खरदुलत्रर, शरदुतण- सं ०पु०्यो० [सं० खर [दषा] रावण के भाई खर 
भ्रौर दुष नामक दो राक्षसं (रामकथा) 

खरधरौ-विण्पु° (स्त्री० छुरधरी) खुरदरी (भ्रमरत) 

रष्वं सौ-सं ऽपु° [सं° लरध्वंसिन्‌] १ श्रीरामं (भ्र.मा.) 
२ श्रीकृष्ण (नामा) 

छ रयट-व ° [सं० ख्पंट | ्रति वृद्ध । 

ख रपौ-वि० [सं० कपंट | श्रति वृद्ध । 
सं ०पु०--देखो "शुरपौ' । 

ह रब-संण०्पु० [सं० खव] १ सौप्ररब कौसल्या 
ग्रतगत एक निधि भ्रमा.) 
वि०-१ सौश्ररब. २ नीच, बुरा उर्-गरत्र में भ्रखरब 
रब गरबना गरौ, परब मे विषखं पख बासना भरौ ।-- ऊम्का, 
३ नाटा, बौना, वामन. ४ छोटा, लधु। 

ल रबसाल्ल-वि ० --नाटा (डिन्को.) 

छरवजो-सश्पु० [फा० खबरुजा] ककड़ी की जति की एक बेल जिसके 
फल गोल, बड़ , मीठे प्रौर सुगधित होते ह । दके बीज प्रायः नदियों 
के किनारे लगाये जाते है) चंत से प्राषाढु तक दसम फल लगते है । 
मके यौज ठंडा के साथ पीस कर पीयेभीजातेहै। 
कंहा ०-- ख रबजं नं देख'र खरब्‌जौ रंग बदरं - दुसरे फो देष्व कर 
लोग उत्साहित होते द । संग रहने का प्रभाव श्रव्य पडता है । 

श्वरमौ-मभ्पु० [भ्र° षुरमा] देखो “खुरमौ' (रू.मे.) * 

शररर-संऽस्त्री° [भ्रनु०] १ ञचे स्थान से खिसक कर गिरने वै 
उत्पन्न ध्वनि । 

खरङूव-सं ०पु०--एक प्रकार कां घोषा (दा.हो.) ¢ 


२ नर्व निधियों के 
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खरद्-वं०स्त्री ०--१ देखो "खरक, एक दिका । 
उ०-खर्ट हिसा खांखलठी, तवं तीतर दिसं उतर ।--नणसी 
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[सं° सल] २ पत्थर, धातु, काच याकाष्ठकी गोल या लंबोतरी | 


कड जिसमे दस्ते से भौषधियां कूदी जाती है. खल । उ०-नुकरा 
ना्हा निपट खर कर पीवं खोरौ, पलं भव रौ पाप मह्‌। उषडियौ 
मोरौ ।--ऊ.का. 

हरकरकणो-सं ०पु० [प्रनु० | ध्वनि विशेष । 

लरटकणौ, लरछकनौ, लरटक्कणो, सरटठक्कवो-क्रिश्प्र०-१ ध्वनि 
करना, खडकना । उ०-भाय दाय क्रमि भरं पाय लंगर शरटक्क, 
एंड बेड श्रहियत्ल नीठ दोय पड सरक्कं ।--रा.रू. २ विसकना। 

शरद्टायत-सं ०पु०-- भाला वंश के क्षत्रियो की एक शाता यादस शाखा 
का व्यक्ति । 

लरलटी-संरस्त्री° -१ सनन, 
नहर क्षत्रीय) ३ बरव्रादी, नाश. 

लरव- देखो 'खरब' (रू.मे.) (हूना) 
वि० [सं० खर्वं] १ जिसका प्रग भग्नया भ्रूं टो. 
लधु. ३ वामन, नाटा, बौना (डि.को.) 

लरवड-तं ०पु०-- १ एक प्राचीन राजपूत वंश. 
एक शाखा । 

लरणांस-सं०पु० [सं० वर =हानिकारक-[ मास] पूस प्रौर चैत का 


२ चेमे पानी देने के लिए बनाई गर्ह 
४ हानि। 


२ ष्टोटा, 


[वि 1 1 


२ परिहारवंश की ` 


। 3) ॥ | 


२ षोड। उ०-लरहंड फौज भरगन खंदालम, नर ईंधरा प्रज भीमे । 
राजा सीर न यंच राखियौ, नीर प्रजलियौ खेडनरेस -- प्रज्ञात 
[सं० खर = तेज हिड = गति] ३ सेना । उ०--श्रीष्रठड बभशौी 
चचद्ि चेय, शरहंड लेय श्रायद खडय ।--रा.ग.सी. ४ शृसल- 
मान. ५ युद्ध मे षस्त्रोसे टुकटुकडे करना) उ०-समधारां 
सरहंड गनीमा गेरणा, तोपा सिर तोखार बणे बट धेरशा । 
--किसोरदान बारहृठ 
छरहन-सं०पु० [सं० | सेना (ह.नां.) 
सरहृड- देखो "ख रहंड' (रू.भे.) उ०- खड सेन शरहड भूर सीधी 
धर धारह्‌, परमार दढ पहट दीघ प्रसं पाहारह ।--नैरसी 
लरांरक-सं०पु० [सं०] शिव के एक श्रनृचरकानाम। 
खरासु-सं०्पु° [सं० खरांशु | सूर्यं । 
सराई-संभ्स्त्री० [सं०खर-{रा०दई] वराहोनेका भाव। 
उ० श्रपणे माहि श्रकल नह पेसी, श्ुद ही लघ्रं सराह नं ।--ऊ.का. 
लराखर, शराखरी-त्रि०- १? पक्का। उ०्-नहीं तई बोल 
खराखरी-लेणौ-देणौ । --वरस्गांठ २ कठिन, मुिकिल. ३ द्दृ । 
सं ऽस्त्री ०--१ हहु-निद्वय. २ कठिनाई । 
खराडणौ, खराड्बौ-क्रिस० [सं० खर --प्रदन] खिलाना। 


¦ शराष्टियोडो-मू०का०ङृ०--सिलाया हुश्रा (स्वी° खरादिोडी) 


महीना जब कि सयं घन प्रौर मीन रादिमेंहोताटै। हन महीनोंमें 


` भांगलिक कायं करना वजितदहै) 
करवा---देलो शबुराई' (रू.मे.) 


हरविता-संरस्भी° [सं० खविता] १ वह श्रमाव्रस्या जिसमे चतुदंशी ` 


भीभिलीरहृहो. २ वह तिथि जिसका काल~मान पहले दिन की 
तिथि के काल-मनिसे कुष्ठ कमहो। 

शरसंडिपो-सं०्पु०-एक प्रकार का बेल । उ०--लरसंडिया संरू कर, 
गोर दड्के साड । नारा गोधा बाघड़ा, मचमच होवं टंड ।--वादटी 

खरसणियौ-सं०्पु०-- शमी, करील, कुमट भ्रादि के वृक्ष जो काट 
करलेत की भंड पर लगये जाय । उ०-ऊणा ऊरशिया खर- 
सणि्षां श्रो, उरडा नरडा बिश श्ररडा दं टोट ।--ऊ.का. 

करतणौ-सं ०पु०--एक प्रकार का जन्म तने का. लंबी व गहरी जडका 
क्षुप विशेष । 

हरसाण-सं ०स्त्री०-- १ श्रस्त्रोंषी धार पनी करने का उपकरण, सान. 
२ तलवार. ३ भुमलमान (मि° खुगसांगा') 
वि०--गोल, वत्ताकार+# (को. ) 

शरसुमौ-सं ०पु०-- जिस घोडे के सुम गधेके सुम कीर्माति बिल्कुल खड 
हों । 

शरहंड-सं०पु० [सं० क्षरत्‌ ¬-खंड ] १ चिता । उ०- सिध चाठबिया, 

` शरहंड माय लंचेरिपां । रणा राख ययां, वीसरमां जद "वाधः नै । 


--भ्रासौ बारह ` 


खराड़ो-सं ०पु०--पशुश्रों का एक रोग विशेष जिसमे उनके मुह भ्रौर 
शुर में दाने निकल प्रति हग्रौर मुह से लार टपकती है) सारा 
बदन गरमहो जाता है । यह रोग संसर्गं से बहत जल्द फलता है। 
यौ०- खरड्ौ-मुराडौ। 
चशणौ, लराबो-क्रिर्स०-खराना, पक्का करना, टह करना । 
उ०- फर हरमादा नं खराय ठीक पृचियो, ताहरां हरमाल कह्यौ- नं 
मनौतौ थे जावो, चौकस देलौ ।-- पलक दरियाव री वात 


 खराद-सं०पु० [श्र खरात, फा० खराद] १ एक श्रौजार जिस पर चढ़ा 


कर लकड़ी या धातु भ्रादि की सतह चिकनी भ्रौर सुडौल की जाती है। 
संश्रश्री०--२ खरादने का भाव, हग, बनावट, गढ़न । 
वि० [सं° खराप्त]| खराषन पाया हुभ्रा। 
रावणो, लरादबौ-क्रि°स०--खराद पर चढ़ा कर क्रिसी वस्तुको साक 
शप्रौर सुडौल करन।, काँट-छीट कर सुडील अनाना । 
ल रावणहार, हारौ (हारी), खरादणियौ-वि०। 
लराविध्रोरो, खरादियोडौ, खरादपोडौ--भूऽका०्कु०। 
खरादियोडो-म्‌०काण्छृ०--खराद प्रर चढ़ा फर सुडौल बनाया हध्रा। 
(स्त्री° खरादियोडी) 
सरावी--देलो खेराती" (२) (रू.मे.) 
खरापण, खरपणो-सं०पु०--१ खरा होने का भाव, दृता, 
२ सत्यता, सश्वारई. ३ उन्मतता । 
सराब-वि० [भ्र° व्यब] १ बुरा, निकृष्ट, हीन। 
मुहा ०-खराब करणौ--बरबाद करना, बिगाडना । 


शरा्ी ` 





२ द्दशाप्रस्त. ३ पतित, मर्यादान्नषट। 
मुहा०- शराब कंरणी-- किसी स्वरौ का सतीत्व भग करना । 
खराबी-सं°स्त्री° [पण रावी | १ बुरापन, दोष, भवगुर । 
मुहा०-सराबी मे पड़शौ- बरी दशामे होना, २ दुदेशा, 
दुरा वस्था । 
मुहा ०-खराबी में डालणौ-- दुख पहुचाना, हानि पहुवाना. 
३ गंदगी, गलीच । | 
हराबौ-संस्पु० [भरण खराब] १ खराबक्रनेयाहोने का भाव. 
२ हानि, नुकसान. क्षति । 
खरारि, खरारी-सं०पु° [सं° खर -श्ररि] १ श्रीरामचन. ` 
२ श्रीकृष्ण. ३ बलराम. ४ विष्णु. ५ ईह्वर (अ्र.मा.) 
बरारौ-सं०्पु° [सं घुरारौ] एक विशेष प्रकार के घास का बना 
भाड्‌. । 
हरास-संरस्तवरी° [फा० खरार] प्रायः छिलन प्रादि केकारण हो जाने 
वाला हल्का घाव, खर्गच । 
क्रिश्प्र०- प्राणी, षडशी, लागणी, होणी । 
खरियद्-वि०--१ खरी कमाई करने वाला. 


वाला । 
शरीटी--देलो "लरंटी" (क्षेत्रीय) 


२ खरी कमाई खाने 


खरीकौ, खरोखौ-वि ० (स्त्रो° सरोको, खरीसी] १ छलचिद्रुन्य, सन्चा. 


२ स्पष्ट वक्ता । 

लरिघाहि-सं०प० -विक्वास । उ०-तद यं र मन करोधाहि हतौ 
तद उठं इयं नुं राखी ।--वौबोली 

खरीटिया-संर्स्त्रीऽ- बकरी की जाति विक्षेष । 

छरीतौ-सं०पु० [भ्रण खरीत] १ थेली. २ खीसा, जेब. ३ वहू 
बडा लिफाफा जिसमे किसी बहे प्रधिकारीकीभ्रोर से मातहत के 
नाम भ्राज्ञा-पत्र श्रादि भेजे जांय । 

खरीद-संभस्त्री० [फा० सुरीद] १ मोललेने की क्रिया, क्रय. 
२ मोल लिया हृभ्रा पदां । 

सरीदणो, खरीदबो-क्रिस० [फा० खरीदना] मोल लेना, क्रय करना । 
हरीदणहुार, हारौ (हारी), खरोदणियो-+वि० । 
सखरोवाणो, खरीदागो, लरीदावणोौ, अरोदावबौ- क्रिभप्रे०ू० | 
हरोदिप्रोडो, लरीदियोढौ, सरोवचोडो-मूरकाण्कृ०। 
ल रोवोजणो, सरीदोजगो -कमं वा०। 


खरीददार, शरीवार-सण्पु० [फा० सरीददार] १ मोल लेने वाला, ग्राहक. 


२ चाहने वाला, इच्छक । 
खरीदारी-संरस्त्री० [का०] खरीदनेकी क्रियाया भाव । 
खरीदियोडौ-मू०क(°कृ०-खरीदा हुभा । (स्त्री खरीदियोडी) 
हरोवौ-वि०--खरीदने वाला । उ०्-लादां लकी जनै, नीकर्टं न्याई 
लपटां । खनं क्रीदा खडा, वांनकी निरखं कपट ।-दसदेव 


शअदलानक-सं०पु° [सं० खंरलानल ] ४९ क्षेत्रपालो मे से प्रठारहवां 
क्षेत्रपाल । 


५६१ 


शरौ 
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| लरूट-सं०्पु०--फोड़-फुन्सी या घाव श्रादि के ठीक होकर सृखने पर 


| 


` खरौ-वि० (स्त्री° खरी) १ तेज, तीला. 


[क 1 1 1 वि) 


ऊपर जमने वाली पडी, शुरट । उ०--जाठ छाल बा बुरकाया, 
राख खश्ट ले ऊतरं ।--दसदेव 
मृहा०-खरूट उखेलणौ; खरूट छोलशणौ--पुरानी बातों कौ यादं 
कर वेमनश्य उत्पन्न करना; पिद्धले भरवशुरो को प्रकाश मे लना। 

खरेशी-सं °स्श्रो ०--घास-फूस का कच्चा छप्पर (प्रायः हसके नीचे कपास 
रक्वा जाता है । 

खरेदौ - देखो “ख रोटौ' । 

खरेवरकत, वरेलाभ-सं पु ०यौ ०--भ्रनाज भादि तौलते प्रथव। मापते 
समय तौलने वाले द्वारा प्रारंभ में उच्चरित शब्द, गिनक्षी के प्रारभ 
मे शुभ लाभ की कामनासे एक के स्थान पर उच्जारण किया जने 
वाला शब्द । 

खर-क्रि०वि०--निश्वय । उ०--पिड्‌ श्रांगणा श्राज खरे पडगौ । 

---पाप्र. 

खरेटी-संऽस्त्री० [सं० सलरयणटिका ] शरष्वर्ग की एक भ्रौषधि विक्षेष । 
देवो "खिरंटी' (भ्रमरत) 

सरंबरकल- देखो "खरेबरकत' (रू.भे.) 

खरोच-संऽस्त्री० [संर क्षरण] नख प्रादि लगनेयाप्रौर किसी प्रकार 
छिलने का हल्का चिन्ह, खरा । 

खरो -सं ऽस््रीऽ-धाससे भरी हू गाड़ी । 

स्बरोट-- १ दैखो 'खरोच' (रूम) उ०--लागां कुसुम सरीस ब, 
ज्यारं पड़ खरोट । हद नाजक हिरणास्लियां, है मां भल हमरोट । 


--बा.दा, 
२ देखो शवुरट' (रूूभ.) 


खरोदिया-संण्ु०---रामावत सधु्रों का एक भेद विदेष (मा.म) 
खरोटौ-स०्पु० [सं० कर --उत्था, प्रा० करोर] १ देखो "खरोच. 
२ एक प्रकार की लागनजो जागीरदार श्रपनी प्रजा के भ्रलावा भ्रन्य 
मवेशी मालिको से वसूल करता है जो कुठ समय के लिए उनकी 
भूमि पर ठहरा है. 3 प्रामवसियोसेही वसूल की जाने वानी 
एक प्रकार की लाग जो गाव-हित में व्ययकी जा सक्ती दहै. 
(भि° ऊकरड़ीलरच, गोचरी') 
४ धागन भ्रादि लीपने के लिए गोबर के साथ भिलाई जाने वानी 
मिदर जो भुरडः से कु निम्नश्रेणी की होती है। 
लरोदक-स०पु° [सं० क्षीरोद १ समुद्र. २ श्वेत वस्त्र । 
उ०--दीया खरोढक्र पहृहेरगाह राजा कवर बसांणीं भ्रांी । 


२ विशुद्ध, बिना भिलावटं 
का, खालिस । 

गहा ०--१ खरौ उतरणौ-- कसौटी पर विद्ध सिड़ होना. 

२ खरोखोटौ-भलावबुरा. ३ खरौ खोटौ परवणौ--ग्रच्छे-बुरे 
की पहिचन होना. ४ मनमां खरौ खोटौ होणौ--चित्त बलाय- 
मात होना, मन डिगना, बुरी नियत होना । ` +. 


। , 
कहा०--खसरौ खोटौ राम जशिं--प्रच्छा-बुरातो ईदवर ही जानता 
है; भ्रच्छे बुरे की पहिवान करना कठिन होता है । 
यौ०--खरौ-खोटौ । 

३ सेक करकडाकिया भ्रा, करारा ४ तच्चा उ०--प्राडा 

डगर बन धशा, शरा पियारा मित्त । देह विधाता ¶ंखक़्ी, भिदि 

मिहि प्रावंडं नित्त ।-डो.मा. 

मृहा°-खरौ उतरणौ- सच्चा साबित होना । 

५ जो भकनेया मोडने से ट्ट जाय, कड़ा 

साफ, ईमानदार । 

मुहा ०--१ खरौ भ्रासांमी--चटपट दाम देने वाला श्रादमी। 

२ खरौ श्रदमी-ईमानदार श्रादमी; साक साफ कहने वाला 

प्रादमी । 

७ नकद (दाम) 

मृहा०-रुषया सरा होणा--स्पए मिलने का निश्चय होना । 

कहु०- खरी मजरी चोखा दाम-मजदूरी की प्रशंसा । 

८ लाग लपेट न रखने व(ला, स्पष्टवक्ता. € श्रप्रिय सत्य । 

मृहा०-खरी खरी सुगाणी-- स्पष्ट बात कहना चहे वह बुरी क्यों 

न लगे । 

१० पक्का । उ०-१ खरो जिगरिया खान जिकौ उत्तर श्रपजोरे, 

पुरब सादित प्रगट तकौ ऊवट निज तोरं ।--रा.रू. 

उ०--२ बादसाह मुल्क नँ फरमाई जे म्हारी तरवार मोसूं ही 
खरौ पियासी छं ।-नीश्र. 

१९१ गहरा गेहश्रा या इयामल (शरीर का) 

यौ०-खरौरग। 

१२ मष्टान, जबरदस्त । उ०-वागां उपाड विखमी वार, घडकं 

भ्राकास घर । खरौ तेष वाजी, खरा वहतं दुवह ।-- जगौ सांदू 

' हठ-वि० [सं० वल] १ करर, दृष्ट, हुजन, नीच । उ०--१ भत जांणं 

प्रिउ नेह गय, दूर विदेस गयांह॒ । बिवणाउ बाधड सज्जा, श्रोदधउ 

प्रोहि खर्छ ।--ढो.मा. उ०--२ खिज्जि क्यौ रे जनक तुल्य 
छठ, सजव होहु रक्लस नष बीसट ।--वं.भा. २ चगललोर., 

३ कपटी, धोशेबाज. ४ शत्र, विरोधी । उ०--हुरि समरण रस 

ममर हरिणाखी, चात्रण खट खगि सेत्र चदि ।- बेलि. 

५ भूखं। 

संशु ° [सं०] १ सूयय. 

(यौ० खलसाल) ४ खनलिहान. 


६ छल-धिद्रशृन्य, 


३ रक्षसं (भ्रमा) 
६ तिलो से तेल 


२ रावण भ्रमा.) 
५ खरल. 


निकालने के पदचात्‌ बचा हुभ्रा काला-काला सा पदाथं जिसे दूध 


बद़नि के उदेश्य से पशुश्रों को खिलायाजातादहै। उ०-चखढ गड 
भ्ररकताय, एक भाव कर श्रादर । ते नगरी-हु ता, रोही भ्राद्धी राजिया 
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--किरपारामि `: 


कहा०- १ लट गुड एक ईं भाव-- जहां उपर `का कोई प्रधिकारी 
देखने वाला नहीं होता है वहाँ “भन्धेर नगरी श्रू राजा' कीः तरह 


॥ 
4 


प्ति 


| खटठको-तं०पु०--१ कुर्ता, कग. 


1 
गुड़ भ्रौर खली एक ही भाव विकते ह--प्रब्यवस्थित शाम सता षर्‌ 
व्यंग्य. २ तेल तिलां सूं उतरिया तौ शठ सुं कई सिनेस-तेल को 
तिलो से निकलने के पश्चात्‌ खली से क्या स्नेह रह जाताहै। 
७ ्रफीम की डलिया के ऊपर कां मेल, भ्रफीम का प्रुरादा। 
उ० -खल् बदियां री खुरड छुरी सू छालण लागे ।--ऊ.का, 

८ युद्धभूमि। उ०- खट प्रबटठ पाड पडियौ खट , जस प्रसि राख 
जरू । तज घछोत मरण उपजण तशी, मिट जोत भीमंगर ।--रा.रू. 
यौ०-खठसाल । 

वलक-सं०पु° [श्र° खलक] १ सृषटिके प्रणी या जीवधारी, जगत, 
दुनिया । उ०--१ सांईं टेढ़ी भ्रंखियां, बरी ललक तमाम । टेकि यक 
भोला महर का, लक््‌ करं सलाम ।- भ्र्ञात उ०-र जिकौ बाद- 


साह प्रभू री भ्राग्या माने छे उणरी भ्रोग्या खलक मानँ ।-- नीर. 
२ भीड़, भंड । 
लन्कट-सं०्पु०-- संहार, विध्वंस । उ०-खलकट सूं लां सावरत 
खांडौ, खांडौ कदे न राखं लाप । खांडा बि राखं खूमांशौ, प्रथमी 
खांडा तणी प्रताप ।- महाराणा प्रताप रौ गीत 
खक्कणो, खटकबौ-क्रिर्भ्र०-- १? बहना, धार के रूप पे प्रवाहित 
होना । उ०--जस किलक वकेवक मुख जपिक, भूव शटेक रुधरक 
मभक भक ।--ररू. २ कलकल ध्वनि करना. ३ दछलकना। 
उ०--खक्कियां लोए तांय बौह धटखाच्वियां, रिण भडां सीस युं 
बैठि रतनादियां ।--हा.का. ४ निकलना) उ०्-सोतीर 
सवंचतां भाले सू कमरबधौ बढ़ गयो सोसारा तीर खलठक नं 
पाखती पष्ठिया ।- सूरे खीवे री वात ५ सखङ्कना, खनकना। 
खदकणहार, हारो (हारी), खटकणियौ--वि०। 
खद्काणो, खलठकाबो, खटठकावणो, खटकाववबो-- क्रिर्स० । 
खटटकिभ्ोडो, खठकियोडो, खलश्योडौ- म्‌ °का०कु० । 
खढठकीजणो, खदधकोजबो-- भाव वा०। 
वलकत- देखो खलक' (रू.मे.) उ०-ललकत जां भल्ियां ाजण नै 
लागी, भूखां मरतोडी खलकत पड़ भागी ।--ऊ.का. 
खङकागौ, खठक्ाबौ -- देखो 'लठकावणौ' (रू.मे.) 


खटकाट-सं०्पु०-- १ तलवार (नाममा. भ्रमा.) २ श्रीरामचन्द्र, 
३ श्रीकृष्ण । 
खल्टकावणो, खठकाबबो-क्रि०स ° ['लठकणौ' का प्रे०रू०] १ खढ़काना, 


खनकाना. २ खौलाना २ बधनमें डालना, ४ प्रहार करना. 
५ पनी बहाना. ६ ढहाना। 
'खदकणौ' का स०रू० । देखो 'खठकणौ' | 

लट्टकी-सं ऽस्त्री°-- स्नान । 

सलठकुलीक-वि० [सं° खल ~कल~ रा० क] दुष्ट, क्र र, नीच । 


उ०-यम करत उपद्रव शटक्ुलीक, भयौ निसंक ' लावा" नजीक । 
लानो, 
२ पानी के प्रवाह से उत्पन्नकल- 


कलं की ध्वनि. ३ नाला, प्रवाह. ४ स्नान। 





सलक 


नय 2 ~~ = 


शलश -- देखो 'खिलकौ' (रू.भे.) 
शटश्क-- देखो "खक (र.मे.) 
लटक्कणी, शसतक्कवो--देसं) 'लत्करणौ' (कू.मे.) उ०--जिण दौह- 


=क् ५  = @> == १ 3. क, न न्७ ७०४ == = 


वरा हर धर, नदी लकक्क नीर । तिश दिन ठाकुर किम चलं, 


धशा किम बांषह धीर ।-टो.मा. 

हलखट-- देखो "लटठकट' (रू.भे.) उ०- सां सबठां भंज शटखट, 
विज कर रण वार --र.जशप्र. 

वटलट-सं °पु° [भ्रनु० | [सं० कलकल] पानीके बहाव से उत्पन्न 
ध्वनि, कलकलं । 

खटरलदणो, लटखटटयो-क्रिऽभ्र०- १ कल-कल करते जल कशीधाराका 
बहना । उ०्- परनाला पणी पडे, नादा बटवलिपाह । पोखर 
भ्रास पुरावशा, साठ खटढलदिपाह ।-- वादढी 

लटठलछौ-वि० (स्त्रीण सठखली) १ भ्रधिक, विक्षेष. 
ठीक. ३ उदारतापृशं । 

छटखत्ल-सं °स्व्री° [भरनु०| १ हंसने की प्रावाज, खिलखिल । 
उ०--गरडं गिड-कध मदंध मृगल्ल, स्याली रिखराज हसं खटठसल्ल । 

--मे.म. 


२ काफी, 


२ देखो “खट्ट, (रू.मे.) 
खढखायक-वि० [सं ° सल = दृष्ट +-रा० लायक = खाने वाला] दष्टो 
का संहार करने वाला। उ-खटठलायक साहिक अना, दीनबधु 
देवाधि । द्याठटबाछ सरणागती, तुमसे पति हम ध्याधि। 
--कत्णासागर 
सं०पु०--~-विष्ण्‌ । 
खकशेदू-विऽ०-- शत्रु को नष्ट करने वाला । 


= ~ न 


१ ~ ~~ 


सटढस्ल८--देलो "लठलढ' (रू.मे.) उ०--भलठम्भटठ सू मजा भढ- ` 


कत, छटस्खट खन नदी बठकत ।--मे.म. 
लटठगट-- देखो 'खनकट' (रूभे.) 
खलङो-सं०स्त्री० [सं० खल्ल] १ छाल. 
(रू.मे. 'खत्ल ड) 
वटचणो, खटथबो-क्रि°स र~ मारना, नक्ष्‌ करना । उ०-लठचिया 
धरा खगां मृहखेगरे, प्रसुर ची भररथकं धर प्रयांणौ। 
--महारांणा सगा रौ गीत 
लठटचियोशो-मू.काण्क०-- मारा भ्रा, ना किया हुभ्रा। 
(स्त्री खदचियोडी) 
ललजारण-सं०पु० [स० खल +जारण] १ दष्टो कासंहार करने वाला. 
२ सुद्ान चक्र (नां.मा.) 


२ चमड़ा (रू.मे. लालड़ी 


शटटमध्टिलनौ 
क्रि०स०--७ संहार करना । उ०--१ प्रसशा बखांणा करं जोधा. 
पत, वडम वुहाकी सालव्टटं।एे जौ वहै उबेषा, शांडं तठं रलिया 
खलं ।--मैरूदास चिहियौ उ०-२ ऊजद्टं चिक भरिया उर 
शठं सत्र षोढौ खगां जूटिया भला बेबे जबर ईंसरोत राजा भरगां। 
-बसतौ सिदडियौ 
चट णहार, हारौ (हार), खढणियौ--वि० । 
खटछागौ. खल्टागौ - प्रं ङ० । 
खल्िभ्रोडौ, खलियोडो, लन्योडो--म्‌०का०्कृ०। 
ललता-संरस्त्री° [सं° कल्ल ~ ता| दुता, नीचता । उ०-१ फिदा- 
हसन सू खलता कीवी राव राजा बखतावरर्सिह ।--बां.वो. कयात 
उ०---२ चंदर विभचारी, ेल्या नारी, ज्ञद्ता जारी पतखारी । रिस 
साप सहार, प्रगत धारौ, वरस हजारी सिल भारी । 


---भगतमाठ 
शटता--देषवो 'वलीत्तौ' (रू.भे.) 

सलधनि-सं ०पु° [सं० खल स्थान | खलिहान । 

्रठबट-सं०पु० [सं० लल +-बट = टुकड़ा] १ युद. २ संहार। 


उ० -- चित कारणे करं नित श्ठकट, सेट कटक तरा शुरस।शा । 
---प्रथ्वीराज राड 

वटठबत-सं ०स्त्री०--? मेल, मिलाप. २ गोष्ठी । उ०्--बौःरा ष 

बिहृणां तिल श््बत तरजं, बृढ़ी चेली नै साधू ज्यौ बरजं ।--ऊ.का. 
सट बधकर-संण्पु°यौ [सं० खलल वध ~+ कर] महादेव, शिव (प्र.मा,) 
चकब -सं०स्त्री° [भ्रनु°] १ हलचल, शोर, हल्ला, २ कुलब्ुलाहट, 

३ भ्रगांति, गेच॑नी, घबराहट । 

क्गि०्र०----पडणी, मचणी । 

(रू०भ ०-खन्ठबन्री, खढमठ, वटठभदढाट, खवठभराहट, सटभदी, 

खदछभ्भटठी) 


` खठबणो, लठबलबो, सठबक्राणो, सबलराबौ-क्रि०प्र०--१ सलबल 


| 


~ न~ न ~ ~~ ~~ ~~ ~ 


शटठणो, सठबी-क्ति°प्र ० [सं० स्वलन| १ इलना, विचलित होना, ` 


डिगना. भ्रधीर होना. ३ बिगडना. ४ गिरना 
५ पथ-न्रष्होना. £ मरना। 
कह $--सटठ खलिया^र विधन टल्िया- दष ष्यक्ति के मरते ही 


विध्न स्वयमेव पिट जाति है । 


शब्द करना. २ खौलना, 
४ खडवडाना । 
खनबी, खट भढ -सं०स्त्री ° [भ्रनु० ] देखो 'खठबठ' (रू.भे.) 
ठ०--१ सागर तीर वीराज्या स्वामी, लका मांय ठबली जामी । 
--गी.रा, 
उ०---२ कांकठ योरप कठ विकठ, लटभ मच नव खंड । 
--किसोरदांन बारहुठ 
लल मठणौ, खदभटबौ-क्रि०भ्र० [भ्रन्‌०] १ देसो 'सरबखणौ' । 
उ०- मार-मार वित्थार वार ऊखियौ विकारे, क्षुरा्सांणं शठभलँ 
निहंग सा वनच्चा नस ।-नैणसी २ भयतुर होना, उतवला 
होना । उ०-लोक सहु पातियह मिठया, देली कटक देस 
खल भक्तया ।--ढो.मा. 
शक मलाट, शठ भङराहट-सं °स्वी ° [भनु० ] देखो "खलल" (रू.भे,) 
सद्मलिलनो, लट भदिलगो-क्रिर्पर ०- चमकना । 


३ हिलना-डोलना, विचलित होना. 


। (1 
उ०--वीजछिणां खकमल्ठिलया, श्रामे भ्राम कोडि। कदे मिरसू 
सञ्जना, कसकधुकी छोडि ।--जसराज 

छक भव्छी-- दलो 'लटबटी' (रू.भे.) 
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लदभ्भषट -देग्वो 'खकबली' (रू.मे.) उ०-खकरभ्म्ठ होय प्रसतां ¦ 
; शखठयाभयंकर-सं०पु०--ईदवेर, परमेद्वर (नां-मा.) 


खांम, जपै भडुधार मृखं जे राम ।--रा.ज. रासौ 
कललं ऽस्त्री° [भरर श्लल] १ रोक, श्रवरोध, बाधा, विघ्न। 
उ०--उसने विना री--परभात बादसाह र धिना षादसाष्ी मे खलल 
पडसी ।- साई रो पलक 
क्रिशप्र०--नांखगी, पडगौ, होगा । 
२ गतक्ती, भूल. 
एक पग ऊमा, खातर कलल पडधां ष्टौ खीज । --चंडीदनि साद्‌ 


३ हंसी, मजाक. ४ कमी । उ०--प्रावे धरकरं : 


कगठ-संऽस्तो° [श्ननुऽ] १ द्रव पदां या पानी के प्रचंड प्रवाह से उत्पन्न , 


ध्वनि । उ०--खटद चठ्वक्र सरित खनहल । -र ज्र. 
२ जंजीरों को ध्वनिं। 

ललक्वादट-सं स्त्री ० [श्रनु० | देखो 'खक्रष्ट' (रू.भे.) 

सठबवट-स ०१०- युद्ध) 

शठतेरभो, सलकतेशवो-क्रि०्स०- १ काना. २ जलती हृदं लको 
से भटक कर प्रगारे भ्रलग करना. ३ दाहु-सस्कार के समय कपाल- 
क्रिया करना. ४ मोठ, मृग, ग्वारभ्रादिकोहिला कर व उघछाल 
करे फलिणो से प्रलग करना । 

शठत्ताल~सं ०्पु० |सं० खल-कल्य | १ युदढ. (भ्र.भा.) २ रावण (भमा) 
३ क्ख (प्रमा.) ४ श्रीरामचंद्र (मिण "खल, २) 
५ विष्णु (मि० “खढ' ३) 


लक्रहल-सं ऽस्त्री ° [स० कलकल ] जल-प्रवाह समे उत्पन्न शब्द, कल- , 
कल । उ०--वल वढ कठ विनां हार, भुजंग गंग पिर खटहक । ` 


रा.रा 
^ सकहलणो, लटहटबो-क्रिश्प्र०- १ कल-कल की प्रावाज करते हूए 
पानी का बहना । उ०--१ भूरा भूरजाठा प्र॑बद भठहछिपा, 
साढा नदनाढा बण््हा कछहृखिपा ।- ऊ.का. 
प्रसाद धड्कया मेह, लग्हच्छिपा खाश्यां वहि गई सेह ।--वी.दे. 
२ खल-खल की घ्वनि होना या करना, 
उ०-- प्रसि पायगा रह्मा प्राफटठता । मदर खचहटता ममत । 
--त्रिधीराज राटौड 
लङहागो, ललहाबो-क्रिऽप्र०-१ नष होना 
क्रि०स०--२ विष्वंश करना, नाश्च करना । 
लङ हियोडौ-म्‌ ०का ० °-- पथभ्रष्ट, पतित, मर्यादाश्नष्ट | 
(स्वी संढहियोडी) 


व्वटटाडलां-वि०--खंड-खंड, टृकटड-टुकडे। उ०-डोह धड़ चोवडा 


= न ४ ४. 


=== =-= ~ 


, छलास-वि° [भ्र] १ छटा हृभ्रा, मृक्त. 


| खद्धिक्ष-वि० [सं ° स्वलित] १ चलायमान, बचल. 


उ०--२ धुरि ,, 


फतह अंग शकाश, खत्री गुर रौ घल करं नत धृक्ठां ।--प्रज्ञात ` 


छटठाहिक ~प °स्वी ०- अल-प्रवाह की कलकल की धवति । उपायं 
सक्ाहक गंग पुनीता, की तालं भ्रष कोड ।--र.ज.र. 


शक्षीः 


श्वकः ॥ ४ = =० द प 


हलांण- देखो "वलधान' (रू.मे., क्षेत्रीय) 

कतस ण०्पु० [सं० लल ~+-भत] १ दुष्टो का संहार. २ शतर्भोः 
का नश, संहार । उ०--्रात कांत ष्ठै खपा, दुदांत शेरते नहीं 1 
सुशिद्धनी धवा धपा, अपा बल्ञेरते नहीं ।--ऊ.का, 


शर्णाहिकलौ-क्रिऽप्र०--द्रव पदाथं का गतिमानं श्रवस्या मे ध्वति करना । 

उ०-- रदति नीर जिं शहिराठ, लहरि जांणि कि भावं 
खाठ ।--वचनिका 

खक्ताक-सं०पु ° [सं° स्खलन] १ किसी रोगके भिटने पर उस रोग 
संबंधित परहेज तोडने का शब्द याभाव. २ कपड़ा बुननेमे नली 
चलानि ते उल्पल्ल दन्द. [सं० खन] ३ कुठ श्रमजीवी जातियों के 
व्यक्तियों को उनकी वर्षं भर की बेगार, सेवा-टहूल प्रादि के बदले 
फसलमेंसे दिया जने वाला एक नियत्त एवं बंधा हृपा भाग। 
€समे फट्कौ' से कृष कम भ्रनाज होता है (मि० "फडकौ') 


छलटि-सं०्पु० [स० खल] १ शत्रु, वरी. २ दुष्ट, खल । 
शराडटा-वि०्-देखो 'खठांडठां' । उ०-फौजां देख न काषी फौजां, 
दोयण किया न खढाड्ढा।--बं.दा. 
२ समाप्त, खतम । 
क्रिभप्र०--करणौ, हरो । 
खलासी-सं°स्त्री ०--१ मुक्ति, छ्‌टकारा, छदी । 
सं ०पु०--२ बहु ष्यक्ति जो किसी यंत्रद्वारा चलने वाले वाहन कै 
चानकं कौ सहायता करे, यान की सफ करे एवं यान मे शक्ति 
प्रदान करने वाला पदाथं यथा पटोल, कोयला भ्रादि डले । 
खद्धि -सं ०पु० [सं० स्वलि] पाप, दोष । उ०--भणे ए तुभ तशा 
भगवांन, जां खट त्यहि तणा खंमांम 1--ह.र. 
२ भिरा हृभ्रा। 
सं ०पु“ [भ्र खिलभ्रत| खिलभ्रत, राजा की भोर से सम्मान मे. 
मिलने बाला वस्त्र । उ०्-सिरेव, मोतियां री माठा, शलित, 
तरार, हाथी, पालको, हतरी निंवाजस भेजी । 
--जलालं बुबना री बति 
सं धू [सं० स्खलित | वीय्यपाते (भ्रमरत) 


ख्टियोको-म्‌ °का०कु०-- १ चलचित्त. २ निभेन । 
३ भला. ४ डवाडोल. ५ गिरा हृभ्रा, भ्रष्ट । 
(स्वरी खलियोड) 


वलियौ-सं °पु° [सं० खल्ल ~- हयौ ] जता, पादरक्षिका । 
लल्टीगंणो, लङीगबो-क्रि०स०-- खाली करना, उरेलना । उ०~- कड 
कटीनै हालिया, डनी सटीगण ठंणा ।--ऊ.का 
लकी-सर्स्त्री° [सं° खल] १ भ्वार, भोऽ प्ादिके एूसक्रा भोल.हेर 
२ भिकलाह्ट । उ ०---मुढै. भिटकशी रै शल्ि उकारी-रवै † 
--कुकषसी 'सौलकःरी वार्ता 


शीतगो ४९९ लवासं 
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बि०--१ वृष्ट, खल, पापी, २ वत्र, । उ०-तौ परग भेटं पाता, 
भेटं बे सुख भांण । शग मेढे जता शठी, जाय भेटं जमरांरा । 
--किंसोरदांन बारह 


वि० [सं० खल] १ दुष्ट- २ शत्रु । उ०-भड क्लहलं क्रगस्ल बगल्ल 
भडं, धड़ लनल्ल पमत्लं नहल्लं धद । --किसोरदनि बारहठ 
३ प्राधा । 
शहलड़-सं ०पु० [सं० खलल -रा० इ] १ चमडी, खाल । 
उ०--पौ खछत्लड़ खौ, हवा काठजे माय सूं बड़ नीसरं। 
२ जता। --वरसगाह 
खल्लाघ्तर-सं०पु° [स०] ज्योतिष मे दसर्वां योग । 
खतली-सं०पु° [सं०] चौरासी प्रकारकेवात रोगों मे से एक जिसमें 
रोगी के हथ पर मुडजाते है (श्रमरत) 
छलीट~सं ०पु° [सं०] वह रोग जिसे सिर के बाल कड जते है, गंज। 


नमाया, जंग पलानं डारिकं कसि तंग भिदठाया।--वंभा ४ + क ॥ ध 9 (1 नै, बोदी 
र रं 2 
खलीफा-सं ०० [श्र० खलीफः] १ श्रध्यक्ष. २ श्रधिकारी तौष्टयेरौीमां बीजी भ्रापसी ।-वरसगांठ 


सं ऽस्त्री ०-निलहरी । | 
| 
३ कोई बढा व्यक्ति, खुर्रट. ४ हज्जाम, नाई. ५ उत्तराधिकारी ल्व, खल्वाट-स ०१० [सं °| वह रोग जिससे सिर के बाल मड जते 


शद्वीगणो, लक्रीगकौ-क्रि०स०--१ छलना. २ खाली करता 
१ उंटेलना । 
ललीतो-सं०्पु° [भ्र° खरीतः] १ थेली, जेब. २ वह्‌ बडा लिफाफा 
जिसमें भ्राज्ञा-पत्रादि भेजे जाप, खरीत। । 
वि०--खाली, रिक्त । उ०-सोषं खाय करं नहं सुक्रत, खोव दीह 
गिता ।--र. 
क्षलीन-सं ऽस्त्री० [सं०] लगाम । उ०-देत लीना दोरपे नचि कष 


ऽ गंज । 
६ मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो समस्त भरुसलमानों के सवं- टै | | 


लीढ्‌-संरस्त्रो° [सं० खलीन | लगाम । लवणो, सवनो -क्रि०्स०प्र० --१ खना, व्यतीत करना । उ०-- मन जणे 
वि० [रा०] योद्धा, वीर, जबरदस्त । उ०-भ्रभंग पाथ हातां जसा चू हाधियां मा, हर रगङ्तां जनम छव । नर री चौती बात हुव 
खलीढ श्रांगमण, कह हर नर का जौ भं कांमू ।-- प्रज्ञात नह, हर री चीती वात हवं ।-भ्रोपौ श्रौ 

खढू-वि० [सं० सल] पाजी, दुष्ट, नीच । उ०- नरनाथ सजात वेपात > 
नीची, चल भ्रांरियां केम जा मात खीची ।-- किसोरदांन बारहठ 

शले-सं ०पु० [सं० सल्ल] जूती, पनही । उ०-जिण धरणी विसारिया 
सिरतिशदौ खले ।-- प्रात 

शलेची-सं ऽस्त्री ° [सं० स्वलीति ] कचे जसी सिली हई धोटी धंली 
जिसमे कितार्बे, कपडे प्रादि रके जाते है । 

ललेधौ-सं०¶०- बुकचे जसा सिला हृभ्रा बड़ा धेला। 


खवलिांच-वि० [सं° स्कधलचित्र | कथे तक प्रायः यह स्त्रियों हारा 
| पहने जने वले हाधीदतिके चडेके लिये प्रयुक्त होताहै।) 
| उ०-- खांलाच चूडं लांवद रं, उणहिज वड गई यटा ।--बां.दा. 
खवानी-सं०पु° [भ्र० खवानीन] "खानः का बहु° । "खानः की उपाचि 
रखने वाले लोग॒वबड़-बड़ सरदार । उ०- ईरानी जस भाखत।, 
भिं छलर्वानी प्राय । प्रीत घी प्रांतेरपति, कोटा धी सवाय । 
(भि "खलेची' भ्रल्पा०) नह 
खट्रौ-सं °पु° [सं° खल] १ खलिहान, वह स्थान जहौ फसल काट कर | शवाडइणो, वाडवो, सवाणौ, सवाबो-क्रिन्स० (श्लाणौ' का प्रे०र०) 
रखी, मांडी व बरसाई जाती है । प्रनाज पौर भूसा यहीं श्रलग किए १ लिलाना. २ साने के लिये प्रेरित करना । उ०--भरा कुरा जणं 
जति ह । उ०-- बलभद्र शे ललां सिर बैठी, चारौ पठ प्रीधणौी गाथ भ्रनोली, लन गूढ साय सवाई ।--ऊ-का. 
चिङ्‌ ।--वेलि. र राशि, ठेर. २ ललिहानमें तंयार किया हृपा | लवाब-संरपु० [श्र सवाब] स्वप्न । 
परनाज. ४ सहार, ध्वंस । कवापोडो-मूऽकास्कृऽ-चिलाया हप्रा (स्त्री० वायो) 
शलौ--१ जती, पादरक्षिका (भ्र.मा.) २ राज्य की तरफ से मिलने | सवार, खवारी-संऽस्व्री° [काण स्वारी] १ बरबदी, नाश। 
वाला भोजन (क्षेत्रीय) उ०--हुय धुरठढ एम हंसौ हंसार, खोसनं कियौ सरसौ खार । 
नत्तो-- देखो 'अलोतौ' (रू.म.) | । --भर.ङ, 
लयोङौ-देलो 'खलहियोडौ" (रू.मे.) | २ धोखा, बुराकाम. ३ बदनामी। उ०- हू पत तुक यशां 
शल्न -सं ऽस्त्री” [सं०| १ चमडा) उ०~-१ धरती म्हारी म्हे धशी, बिहारी, खाली बातां कीध सवारी ।- रख. 
हाहा नेजां इत्ल । किम केर पडक्षी ठाकरां, ऊमा सीहां खलल । लवावणो, सवावबो-क्रि०स० (सं० खाद] खवाणी' का प्रेरणार्थक शूप । 
--भश्ात । शबात-सं०यु° [श्र° खवास] १ राजशभ्रो श्रौर रर्सों भादि का चिद- 
उ०--२ ऊमा सीहो केस इक, कर लेणां युसकह । पांण ते क्यू मतगार । उ०--जर्णां महा बाता सगठा प्ररज करारई-जे षणां 
क रे पट, ऊभा सीहां हल ।--वां.वा. २ जुता। दिनां सू सबं री च्छा थी ।- साई री पलक २ हेग्जाम, नाई. 


शवातन ६०० । हि | 
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सं ऽस्त्री ०--४ दासी, सेविका. ५ उप-पत्नौ, रल्लैत प्रौरत । शतकियोङौ-नू °का०क०-- खिसका हृभा (ली ० लसकियोह) ` 

उ०--१ गृजेरां री नटणी उमेदी नूं उमट भ्रचठसिध सवास कीवी । | सतसलस-सं०स्तरी ° [सं० सस्य] पोस्त का दाना जो धाकार भ सरो 
॥ [र बा.दा, ख्यात 4 

उ०--२ हवं वसी रौ वांणियौ, पातर हबे खवास । हव कीमिया- हि न ना को माति । 


गार ठग, निध हर जवं नास ।--्बा.दा. । 

४ । न सं०पु०-खसखमयुक्त भांग । उ०-क्सल्रसिथा शोण र मंश्छी 
भवात वन प 9. मस्त हो'र धलघछर्रां उडावण॒ लागी ।--वरसगांठ २ कंठकीलर- 
सवासवाछ-सं °स्त्रीष्यो ° [का० खवास ~+ सं° बाला] १ देखो खवास" (५ 1 

॥ 1१ (५ हसङृकौ-सं०्पु० [भरनु०] रगड, खरोच । 


उ०--महाराजा प्रभयसिहजी संवत्‌ १८७५ प्रासाद सृदी ५ न्‌ भ्रज- | 
मेर माही देवलोक हुभा। स्री पोहकररजी ऊपर दाह हुवौ। लसण-सं °स्तौ०- १ लसकने कौ क्रिया याभाव. २ लङ़ाई युद । 
। । वि०-युद्ध करने वाला। 


जोधपुर नू प्रामाढु सुदौ € नूं खबर भ्राई। मोहिल सं खबास- । ह ॥ 
वद्ध लुगायां सती हुई4-- मारवाड रा प्रमरायां रीवारता कतना, ससव क्रि ०-- १ भड्ना, युद्ध करना । उ०-१ सनि भनात 
खस जोधांण, नूरमली पाली र धरणिं ।--रा.र. 


२ रखंलस्त्री को संतान (राजा-महाराजा) „= | 
शबासि- देखो 'खवास' । उ०-इशि भाति सं च्यारि रांणी त्रिहि दरवा 11 
उ०--३ 'जसा' रा डीकरा विण गढ़ जोधपुर खत्री भ्रन छतं सुखता 
| 
| 
1 
| 
| 


खावें ।--बां.दा, 
२ शुजली मिटाने कै लिए दीवार भ्रादिसे रगड़ खाना (पशु) 
उ०-- १ भखड शप्ता ब्रच्छ दवानठ दपटां भाल, भूमर काटी सुराः 
धेर रा पृष्ठ दकाठं ।-मेष. 

३ प्रयत करना, कोशिश्च करना । उ०--मींशा रौ एकल भरस्वार 
धणौ धरती रौ बिग करै, तरं मीणा घणाही खत थाका।--नंरासी 
४ खसकना । उ०-हूले थाट दखराद लग टल तोपां हसत, लसत 
मद मींढृरानरांखागां ।--भ्रज्ञात ५ गिरना, इहु पडना। 
उ०--कढी सेत ब्रेन पालटं पड़ जोखिम खसं वुंमी हवं मंडप लांगौ। 

राव गांगौ 


साति गंगा जठ सनानि करि ।--वचनिका 
शवासी-सं०स्त्री° [भरण खवास~+रा० ई| १ खवास का कयं, खिदमत- 
गारी, चाकरी, मेवा, टहल । उ०--लारं खकासो मे पुखनस बटौ 
मोरछठह कर टै ।- ददा. २ इस कायं के लिये भिनने वाली मज- 
दूरी. ३ हायीके हदे या गाड़ी भ्रादिमें पीलेकीप्रोर वह॒ स्थान 
अहौ खवास वठता है. ४ दासी, सेविका. ५ नाई जातिकीस्त्री। 
शवीष्-संन्पु° [भ्रण खवोस] सिरकटाहुभ्राप्रेत या भत। 
उ०--हुव खवोसां हाक जोगशियां वाठ जमं।-पाप्र 
श्वेयो-वि०-- १ खाने वाला. २ (नाव) चलने वाला। 
अवो-स०पु° [सं स्कंध| कधा, मुजमूल । 
लसंग-सं०पु° [सं० ख} संग] हवा, वायु । उ०--हूवं रथ चक्रितं देव 
निदंग, खहा व्रत मेध कि वेग शलसग ।--रा.रू. 
शस-संऽस्त्री० [फा० सस] एक प्रकार की सूुगंधिति धात की जड, 
गांडर धास की जड (श्रमरत) 
कसकणो, लतकबो-क्रि°श्र० [भ्रनु०| १ धोरे-धीरे एक स्थान से इरे 
स्थान पर जाना. २ ध्रपने स्थान से ्घर-ठषर हट जाना. 
8 सरकना, विसकना. ८ विचलित होना । 
खंसकणहार, हरौ (हारी), खसकणियौ- -वि० । 
ससकाणो, ससकावौ, लतकावनो, ससकाबदो--क्रिन्स० (परे०ङ०) 
लषसकिपरोडो, लसकियोङो, खसक्योडो--मूऽका०्कृ० । 
शंसकीजणो, ससकोजनो-- क्रि० भाव वार । 
सतकाणो, ससकाबो-क्रिन्स०-१ धीरे-धीरे एक स्थान से एसरे स्थान 


खसणहार, हारौ (हारी), खसणियौ--वि० । 
खतसिभ्रोडौ, लतियोढौ, लस्योडो-मू०का०ङ० । 

छसपोस-संण्पु° [फा० खम-पोश्] घास का भ्राच्छादन, घास का मकन 
प्रादिके ऊपर का पाटन । उ०-जंसी भीतर बि्ठायत वंसौष्ी 


ढोलियौ, वसी ही शसपोस ऊपर नू हवादार जाटठी । 
--कूुवरसी सांखला रीवारता 


वि०्-धाससे ठका हुमा, घासप्तेषाटा हृभा। 

खसबोई, ससबोय, खसबोह, लतवौो-सं०स्त्रो० [भर° दुदाब्‌ ] सुगंध, 
'षुशब्‌ । उ०--? तटं भला भला भोगी भंवर होसनाक लस्ों 
सेर नै अभा रहै ।-- जगदेव पंवार री वाक्त उ०-२ वीस वीस 


पांवडा खसबोय रा डोराघछटे घै, जांणौ गांधी हाट पसारीघछ। 
रासा. 


पर भेजना. रे श्रपने स्थान से इधर-उघर हटाना. ३ सरकाना, उ०--३ उबटणौ करं चै, पीठी सिनान करं धच, असौ लगायनं 
खिसकाना. ४ विचलित करना। चै ।---रा.सा.सं, 


हसकागहार, हारो (हारी), खसकाणियौ--वि० | 

शसकायोडो-मूऽकार्कू°। 

सतकारजणो, ससकाईजनो--कमं वाज । 
अतसकायोढो-मू०का०्कु०--लसकाया हृभा (स्वरी° खसकायोढ़ी) 


खसम-सं०१ु० [प०] पति, शाविद, स्वामी । 
मुहा ०-खसम करणौ-- किसी को पति के खूप मे प्रहण करना । 
कटहा०-सखाने-पी- लम री, गीत गां बीरा रा-हृतज्ता न भावने 
बाले के ्रति। 





बिसः कनि कः क करका कक 


शसर-सं०्पु० [सं ख~ शर] गरुद । उ०-क्षतर करता तिके प्रसर 
सह खंडिमा, जीविया तिके त्रिरौ लेह जीहै । 
। ---धरमवरधन उपाध्याय 
हसरौ-संण्पु० [भ्र०] १ परटवारी का एकं कागज जिसमे प्रत्येक खेत 
का लंबर, रकम प्रादि लिखा रहता दहै, २ किसी हिसाब-किताब 
काकथ्चाचिटुा. ३ सिर का मेल। 
लसालत-संऽस्त्री°--१ कलह, युद. २ वैमनस्य । उ०-रायमलनं 


सूरजमल धरी ही खतसालत रही, सूरजमल धणी धरती गिरवा 
सूषी लीयां रहै ।- नैणसी 


क्रि°वि० [म्रन्‌°] देखो 'खचाखच' (रू.मे.) 


ससियी-वि० [भ. खस्सी ] जिसके भ्रंडकोश निकाल दिए गएहों। 
बधिया, नपुंसक (पश) 


छस्‌-खस्‌-सं०स्त्री ° [श्रनु° | खाँसते समय होने वाली ध्वनिं । 


उ०--एक डोकरी जिकी री भ्रांखियां मे सास हौ, षडी-वदी कस्‌- | 


शस्‌ करती करती टोरी दोरी बोली ।--वेरसरगांठ 
लतेरण-संऽस्त्री° [सं० ख {क्षरण ] रजकण, धूलिका । 
शसोटा-संष्पु०- कुश्ती कां एक पेच । 
वसो-सं०ु०- संहार, नाश । 
खस्ता-संस्त्री° [फा० खस्तः] १ भिड़ंत, टक्कर. २ सटनेका कार्य. 
छत्म- देखो “खसम' (ल.भ.) उ०--दुनिया दुरसि भूलौ दीन, वा 
सस्म की कछु. खबरि नाही प्रौर की पराधीन । --हु.पु.वा. 
छहंड-सं०पु० [सं° खंड] १ खंड, विभाग. २ भ्रदव, षोडा। 
उ०- लहंड ज्‌थ बटटवंड सभं भंड भड ततखरा, जवनयंड वहं 
खागां जरींदा । सीहरा सांकंठा जेम नव सहसा, भौपियौ 
कंठ जोधार "दंदा' ।-- प्रज्ञात 
लहू-सं०पु० [सं° खं] १ भ्राकाश, व्योम (श्र.मा.) उ०.-पडि खाट 
धठ थठ ताठ पूरित खह ल्प भ्रखेहयं ।--रा.छ. 
३ धूलि, रेत । 
शहक-- प्रहार । उ०--हुरलां खहकां भोमडी, भवरका फहे ।--व.दा. 
सहण, लहणि-सं०पु०- युद्ध (₹ू.भे. लस") 
उ०--१ त्रखंड मड़ डाकं बागी महण, तटाका, रिमां चड़ डहर 
प्रासक चहश रभ । भसमरा वहं मातां कहर भखाड़ा, 
वागडौ कमंष चाहा प्रदीक्षंम ।--कविराजा करणीदांनं 
शहणी-संऽस्ती ०-- युद्ध करने का भाव | 
हणो, सहवो-क्रिरसन्भ०-१ भिडना। उ०-खही साय जेता कर 
दुरग लोढा, मही रे प्रही साय देता मषोटां ।--वं.भा. 
२ युदढकरना। उऽ-लग लाई परेषां लहै कप्‌ लेष लागा, 
वहै लाटां घायलां निराटां भीमवार।--्बान्दा. ३ पणुप्रौका 
शरीर की शाल मिटाने के लिएकिसीपेडयादीवारसे शरीर का 
धर्षरा करना. ठ गिरना. ५ स्पा करना, रगङ़ खाना। 


ढ०-- समर धुवे भवाट होय नादे सिधु सबद, खहा लान गवर 


भुभत्र शे । ---भन्नात 


१ ॥ 


६०१ 


सीकरी 
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४ देजो ` 'चसराौ' (२) (भि° 'लसणौ) 

खहदढक-स०पु० [सं० स] भराकाशा, गगम । उ०-- किल पार भ्टहट 
सोर कठभठ, धरण लहवद् धड्हडे ।---रा.र. 

लहसुधार-सं०पु० [सं० क्षत + सुधार] धी (भ्रमा) 

लहाव्रत-सं - पु० [स० लेह -[भ्रावृत्त] धुलि से प्राच्छादित । 
उ०--हुवे रथ चक्रित देव निहंग शष्ात्रत मेघकि बेग संग । 

--रा.रू, 

शहोडणो, अहीडबौ-क्रि०स०-- मारना । 

लहीजणौ, लहीजबो-क्रिऽमाव वा° ('हणौ' का माव वा०) युद्ध क्या 
जाना, लंडा जाना, लडना, भिडना । 

खहेड-वि०--यलवान, जबरदरत । 

खां [फा० खान] प्रायः मुसलमान के नामके भ्रगि प्रयुक्त होने वाला 
शब्द । यह शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि यह प्रायः प्रद्येक 
भुसलमान के सबोधन के लिए प्रयुक्त कर दिय। जाता है । 

सशोक ईसं ऽस्त्री [सं० कक्ष} प्रलात्‌] बगलमे होने वाली प्रथि 
विशेष (भ्रमरत) 

लांख-संऽस्त्री° [सं° कक्ष, प्रा० कक्छ] बाहूमूलके नीचेकी भोर का 
गड्ढा, कलि, बगल । 
कहा०--१ खांलमें कटारी चोर नं धोचांसूं मार. २ शांखमें 
छरीर चोर नं मूकं रो मार-श्रषने पासमें वस्तुके होति हृएभी 
उसका उपयोग न करनो भुखंता है. ३ खांलमें टाबरनं सैर 
ठंदोरो-- पास में को वस्तुहोनि पर भी उसकाश्ञनन होना भ्रौर 
उपे चारों भ्रीर दृते फिरना. ४ लंकां माय सूं हसौ निकल है- 
बहुत भ्रधिक खिललिल। कर हसने वाले के प्रति. ५ लांखमें 
छांणौ नं प्रतर मोलार्वं--भरपनी सामथ्यं पे प्रधिक कायं करने प१२। 
(पैसे संबंधी) 

सालर, तांखरो-संन्स्त्री०- १ एक बारी बन्वा देने वाली ऊंटनी. 
२ एक प्रकार का शस्त्र विशेष (भ.मा.) 
३ वृद्धा, बूद्िया। 

लांलट-समस्स्त्रो०-१ प्रकाशये छा जने वाली गदं । 
देखो 'खंख' । उ०- सूरज सखढठ रतन सटठ, पोहमी रिणा जट पंक । 
कायर कटक कठ क, कुकवी समा कठक ।-बांन्दा, २ भ्रभिलाषा। 
उ०--ज्यु व्यावमें दारूपी नं मन रौ लाख काद़ी ।--ां.दा. 
मुहा०-खांखट काद़णी--इच्छापूति करना । 

शंसत णो, लांखठबौ-क्रिर्स०-- प्राकाश का धूलि से प्राश्छादित होना. 
उ०-- गेण बीच ऊभी शांखटठ जोय, जगत रौ भेक प्रधूरौ मात । 

-- पकरि 

शाशक्ियोदौ-मू ०का०कृ०- गदं य। धूलि से भाच्धाित । 
(स््री° कसिल्ियोडी) 

आसिक्ियो-वि ०-- (एेसा दिन) जव प्राकार मे शूब गदं छाई हंहो) 


शालोद्णौ 
उ०---गृूडछियौ सोई गंग जठ, कलिय तोह दीह । खरौ विक्ञाती 
वीमदौ, सांकलियौ तोह सीह ।--प्रामल-खींवजी री वात 
ललोठमो, वालोटबो- देखो 'वंलोठणौ' (रू.भे.) उ०--किण भांत 
राहुक्काष्ठै ?सोनंरा, रूपै रा, विदरी, ला्नोढ ठढ़ा पाणी सू 
भरज च ।--रा.सासं. 
लांलौ-वि०--वुद्ध। 
सं०पु°--वीर पुरुष । उ०-- चावे चिहूरपे चुंडावत, भ्रौ वक्षि कीधौ 
भरलग ।--भरज्ञात 
ज्षागडो-वि° - १ प्रर्तड़, उटड. 
३ टे । 
सं ०१ु०--राटौडों का उपमावाचक शब्द । उ०--प्रापरं भरोत राग 
जांगह़ौ दिराय ऊभौ, साय ऊमौ जनेनां कागजी मांनसींगः । 
| --नवलजी लाठस 


२ योद्धा, वीर (डि.को.) 


ज्षागारो-सण्पु०--एक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 

शागीर्घ-सं ०पु०-- वह व्यक्ति जो तिरा साफा बाधं (वह प्रायः राटी 
कै लिये प्रयुक्त होतादहै।) उ०-छंघी म्रजाद दथ लहर लेत, 
लागी्बंष चदििया वीर वेत ।--वि.सं. 

शागो, लघो, लधो-वि० (स्त्री खांगी) १ टेढा, बांका, तिरश, 
शक्र । उ०--१ कटी सेत ब्रन पालं पं जोखिम कढस, खस खुंभी 
हुवे मंडप सगो ।-- दाव गगौ 
कहा०- कई बांवल्ियाखगा करले्ह-तूमेराक्या कर सकता 
(विरोध होने १२) 
यौ०---खागौ-बांको । 
२ वीर, बहादुर । 
सं०पु०--गाठौष्ट वंशीय क्षत्रियोंके लिए प्रयुक्त होने वाला वीरता- 
सुक शढ्द । 

शषाच-सं०स्त्री० [सं° वच] १ बाहूप्रों पर स्त्रियों इरा धारणाक्रिया 
जाने वाला चूहा जो सुहाग-चिन्ह माना जाताहै. २ पराग्रह, मनु- 
हार (भा.म.) 

साचणौ, लांचबो-क्रि०्स०-- देखो खीचणौ' (रू म.) 
शांचणहार, हारौ (हारी), कचिणियौ--वि० | 
लाचाणौ, दांथाबो--क्रिऽ्सर। 
शांचिप्रोडो, लाबियोडो, लाच्योडो --मूण्काच्कु० । 

शौचार्ताग, साचातांणो --देखो 'खींचतांन' (रू.भ.) उ०--१ बं भार 
अप वहै, करं न लाचातांण । जद त्‌ तांडे धवल जिम, तौ तांडणौ 
प्रमांणा ।-- बांदा. उ०-२ पीवशनं घट में नहीं पणी, तिरिया 
पुरुसां काषार्ताणी ।- उनका. 

शाचो-सं०पु०---१ दो वस्तुप्रोंके बीच की जगह, परंधि, जड. 
२ शीं कर बनाया हुभा निशान, गठन, चन. ३ मकानभ्रादिका 
प्रागे निकला हप्र भाग, कोना. ४ तनाव, खीचने की क्रियाया भाव। 


शौद--सं०स्त्री० [सं० षट = वाट] भ्रासतानी से दूध न दहने देने बाती गाय। 
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उ०-- जाह शुजा दित रात रहे ुस, लात लं पय पात न पीने ।. 
--ऊ.का, 

कहा०--खटि गायभ्ापरौदूधकी ेवरनीजी रौ काय दे--बृष्ट 
गाय श्रपना दूष नहीं देती भरौर भ्रन्यकादूधदुलादेती हैः दुष्ट व 
स्वयं लाम षहचताप्रौरन दूसरों को पहुचनेदेतादहै। 

लांड-सं ऽस्त्री [सं० खंड ] बिना साफकी हई चीनी, कच्ची दाकर । 
उ०--विणजारी ए लोभणा शड्‌ उस्ियां मेँ जाप, चिमद्यां रे चिम- 
ट्यां जावे खांडड़ो ।--लो.गी. 
कहा०-- १ खांड खायां गांड ग्छं--भ्रधिक मीठा नहीं खना 
चाहिये, २ खांड गदं जद सगा श्राय ज्यावं, गांह गदर जद कोर 
कौ प्राव नी-खनेमें या संपत्तिमें सब साथदेतेदहैँ किन्तु कष्टमें 
या विपत्ति भ्राने पर कोई साथनहींदेता. ३ लांडमे खायौ जाय 
ना कोर गढ में वायौ जाय-क्रिसी भी प्रकार वशमें नक्यि जा 
सकने पर । 
(प्रत्पा०-खांडड) 

लांडणोत-वि०- संहार करने वाला, मारने वाला । उ०--भ्रर लांडणोत 
बठ धुध प्रसंक, छज मांडरोत हैरियंद निसंक ।--शि.सु.रू. 

खाडणौ-सं०पु^-- चावल व भ्रनाज भ्रादि उखलमे कूटने का उपकरण, 
मूसल । 

लांडणो, लांडबो-क्रि०स० [सं० खंड] १ (श्रनाजभ्रादि को) पूसलमसे 
कटन। । उ०-तीजस तुस्णां तिल तिन सड, तीन-णां भ्रागे पग 
मांड ।---ह्पु.बा. २ मारना, काटना, संहार करना । उ०-खग- 
धारां गोरा सिर शि, बरी दलठ पाड भर बाथ ।--चंडीदान मीसण 
लाडणहार, हारो (हारी), लडिणियौ- वि ० । 
खांडिभ्ोडौ, लांडियोडो, वड्धोो- भू०का०्क० । 

शांडण्य--देखो 'सांडणौ' (रू.भे., डि.को.) 

छांडथ।रस, खांडबारो-सं०पु०- मृत्यु के बारह दिन मृतक के निमित्त 
किया जाने वाला मृत्युमोज तथा हस भोज पर संबंधियों या भित्रों 
दारा दिया जने वाला रुपया । 

लांडमील-सं ०पु०-- एक पहाड़ी जाति विशेष (नैणसी) 

लांडरणो, लाडरवो-क्रिभ्स०-- काटना, मारना । उ०्-खोणी मंडट 
लूर, रतनौ कमधज शूपसी । विढृतां सुरबंधव वणे, शांडर तौ सठ 
खर ।--वचनिका 

लांडल्य्‌-सं ०प० (स्त्री° लांडाठी ) खंडित सींग का सींगधारी पशु । 

शांडव-सं०्पु° [सं०| एक प्राचीन यन जिसे भरजुन ने जलाया धा, 
नंदनवन (महाभारत) 

लाड्हन्-सं ° स्वरी ° [सं० खङ्ग | तलवार (डि.को.) 

शांडादेवट राय-सं °पु०--चारण-वंशोत्पन्न एक देवी जिसका इसरा नाम 
ूबड दैवी है । 

स।डाधर, लांडाधार, शांडायत-सं ०१० [स० सद्ग धारिन्‌] वलवाद- 
धारी योदा) उ०-१ साषि यिकठ भोज्त्‌, लाडाधर मृदल 


, । , 8 ६०६ । 
यौ०--ांडौ-ल्लोचरौ । 

लोडौलोच्रौ-वि०- टटा हुभ्रा, भग्न । 
लांण-सं०पु०--१ भोजन, भोजन की सामग्री (ह.ना.) 


 भ्रागिढह. धाभ्यड 1--कां.दे प्र. उ०-२ हण्या हबसी शडधार। 
--कादे.प्र. 
उ०-२ सवा लाख शाडायत सरस्‌, पालरीए केकांणे । समीप्रांणे 
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राठठ कान्हुडदे, प्रान्यु छडे पीयांणे ।-- कांवर. 


शांडाटी-सं०स्त्री° (पुण लांडल्य्‌) टटे हए संगो बाली गाय भयवा | 


मेस (रू.भ. 'लांडी') 
शांडियौ-संण्पु० [सं० खंडित] १ द्रे हृए सीगों वाला पलु । 


कहा०--लांडियौ भंड धराडौ घाल, हीगोलल्या ना हींग मा्ग-- ` 
विना सींग वाले बेल पभ्रौर मुड़ सींग बाली गाये सहायता के लिए ` 
जोर की प्रावाज करती ह प्रौर सींग वालों कै सीग टृटते है । साघन- ¦ 
हीन व्यक्ति भ्रपने संकटकाल नें साषन-सम्पन्न व्यक्तियों को लडा कर ' 


साधनहीन कर दिया करते है । 
२ एक कुषि उपकरण । 
वि०---जिसका कोई प्रग था हिस्सा दृट गयाहो। 
लांशोष- देखो खाडव ' (रू भे.) 
हिरणाक्न विदारणा । हर मारण मनमत्थ पारथ शांडीष प्रजारण । 
--ला.रा, 


कवाई-- देखो लांडौ' (लूम) उ०-भ्रागह परह्य वरांसउ वीतछ, 


हिवडां छढ नवि छड्‌ं । भ्रसपति ना दठ सांहयाउ बाल्य, लेह ऊघाडउं 


लां ।- कादर. 
लांडेराउ-वि०- खड्गधारी योद्धा । उ०्-धण श्रहिरण धश घा 
तांम्दै चाचरि सात्रवां वाहै साहै वीठलौ लांडौ खडिराड । 


--वचनिका 


छांडेल, खांडेलौ-सं ०पृ० [सं० खंग] १ देखो 'खांडोः (रू.मे.) 
उ०-तरवार उड़ हूय टूक ता, शखाडेल रमे किरवबंध लाठ । 


--पा.प्र. | 


२ होली जलने के दिन प्रत्येक धर से उक्त पर डाले जाने वाले छोटे. 
छोटे सकी के डंडे जिन्हें गांव काखातो रीति-प्रनुसार प्रत्येक धर 
मेदे जाता दहै (हिन्दू) 

कहा०--होढी भाठा शांडेला है-बेकार वस्तु; उस वस्तु के भ्रति 
जिसकी कोहं उपयोगितिानदहो। 

३ देखो "खड्लौ'. ४ जंगली जमीकंद जो भ्रालू की तरह का 
होता दै प्रौर वर्षा ऋतुभेहोतादै। 


लडो-सं०्पु० [सं० वङ्ग] १ खड्ग, तलवार, वुधारी तलवार (ईड .को.) 


उ०-शांडा हृदी धार सिर, हुसियार हलदा ।--केसोदास गागण 
कहा०-खांडेरीधार वंशौ है-- बहुत कठिन काय के प्रति, खतर- 
नाक कार्यं के प्रति । 

२ ट्टे हए सीगोंका पशु (स्त्री° सांडी) 

विण (उ्त्री° लाड) जिसकाकोर्दभ्रंगया हिस्ता दृटा हृभा हो, 
भ्त, पपु, छंडित । उ०- पूनम ¶रो ऊगसी, रती न डौ होय । 
उक्ररांसा री गोरडी, बंठी निरमठ होय ।--भज्नात 


उ०--कान्हुर मारन कंस, हरी । 


यौ ° --खांरा-पांशा, खान-पान । 
२ भोजन करनेकाडंग। 
सं °स्त्री° [सं० खानि| ३ वह स्थान जरह से धातु, पल्धर प्रादि शोद 
कर निकाले जाय, खदान. ४ भ्राधार स्थान, उत्पतति स्थान । 
उ०- दैवी ब्रह्मत विस्णु भ्रजद्द्र राणी, देवी वशत्‌ लाणत्‌ू मूतं 
प्रणी ।- दैवि. 
कहा०-- खारा ब्द जड़ा नीपजं-- कोद वस्तु भ्रपने स्थान के प्रनुसार 
ही उत्पन्न होती है। 
५ जहां कोई वस्तु बहुत सी हो, खजाना. ६ चारप्रकारकी 
सूष्टि--उद्धिज, सेदज, प्रंडज श्रौर जरायुज । उ०-नौरासी लक 
च्यार शाण परटं परमाण ।--केसोदाय गाडश 
७ कृश्रोंमे पानी की कमी होने पर प्रन्दरसे निकाला भने वाला 
मलब। । 
लांणको-सं ऽस्त्री --रिश्वत, घूस । 
ाणखंडौ, साणक्लंो-वि०पु०--भोजन-प्रिय, (सत्री ° साणखंरी) 
लांणधघर-सं०पु० (सं° खानि -मृह = घर] लोहा (भ्रमा) 


, काणास-वि०--१ खाने वाला । उ०्--रणां इंड प्रंडा गवार्वं भींव 


वाघरा का, ल्लागरा का भुरडडां भररद्रां शणास। 


-- गिरवर कविषौ 
२ नाश्ष करने वाल्ला । 


| लांणि, शागी-संऽस्त्री° |सं० खानि] १ शरान, उस्पत्ति-त्थान, खदान. 


२ प्रकार, ठंग । उ०्-च्यारि ल्ांणिक्षा जीव सब, गरक फरक 
बिसतार 1 --हपु.वा, 
वाणूकरग-सं०पु०-- हलवाईं (ड.को.) 


| लाणेराव-संण्पु० [फा० खान ~+-सं० राट्‌] बादशाह । 
। कशाण्य- देखो 'खांग' (रू.भ.) उ०- राजा साभ्या भोगवौ, रसता नीथ 


सवाय ।-- रारू. 
लात, लांति-सं °स्त्री° [सं० ख = दृद्रिय (मन) हसका पन्त = निश्चय] 
१ विचार, ध्यान, ख्याल । उ०्-? सरकाररौ लोग खासखेष्ठी 
सो तमासगीर गयौ हृतौ सो खात राख कजियौ न कियौ । 
---डढृद्धा सूर री वात 
उ०-२ त्रिभूवन कहतां सरीक्रसगाजी शाति लागा रथ धरणौ उता- 
वढा लेड छै ।--वेलि. टी. २ दधता, घतुराई । 
उ०-- कड ऊतारं सुकवी, गाढ़ी महनत गीत । लाल उतारे जाल सू, 
इसष्ी कवि भ्रनीतं ।--नां.दा. ३ दच्छा, इकि। 
उ०--१ मद लेता भाखं मती, भोढी चाबुक भात । छकियौ लाला 
छागसी, खाती डाहट शांत ।--वी.स. उ०- २ एक शांति 
पूरषठ भ्रम्हारी, कटक जिह दिति जोसं ।-कां.देप्र 


शातिलो 
४ व्यवस्था । उ०-मेहतिया षणा सज सारौ सयलेय सहर कोट 
र दरवाजे बाहर प्राया खडा रहिया । कौज री खाति कर घसो उहां 
पगा दोय श्रणी कीवी ।-- मारवाड रा श्रमरावां री धारता 
५ उमंग । उ०-संसारीरा टूकड़ा, नव-नव श्रागरुठ दति । सीरा 

, लाड नापमी, खावं कर कर खात ।--सगगंमदास 

६ लगन + उ०-१ कोड भ्रध श्रोध जिग नाम भरं कटे । रे 
कफिसन' लात कर क्यं न तिणनं रट ।--र.ज.प्र. उ०--२ ढोला 
मन प्रति चिता धरी, शांति धग माङ्वणी तणी - ढो मा, 
७ सावधानी. < बुद्धि. € भेद, भिश्रता। उ०-सो कोई सबब 
सू चरुगलां रा चित्त मे शात पड़ी ।-नी.प्र. 
क्रिभवि०--१ गौरसे. ध्यानसे २ विचारपू्वेक ! 
उ०- -श्ररि शांत प्रकर्बर ऊपर, दसी भातत ऊरणब्वडा ।--रारू, 

कातिल, सतीलौ-सं०्पु०-एक प्रकारका थोषा (शाहो.) 
वि०--१ चतुर, होरियार। उ०---हमकं नं ऊना खतोल, घर 
वसौ जी म्रा राज ।-लो.गी. २ बुद्धिमान । 

बवि-देलो 'खांधः (रू.भ.) 

लांदियो-सं०्पुण [सं० स्कध-]रा० इयौ] {१ शवको कन्धे प्रर रख 
कर उठने वाला. २ शवयात्रा में सम्मिलित होने वाला | 
कटा०- १ खांदियौ खांद दिये ते खान जाय ववड़ावीनेने जाय- 
भरे हुए व्यक्ति को कोई क्रे पर उठाकर यथास्थान ले जाने 
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योग देगा तो म॒त्यु-भोज को खाकर जायगा कुछ विला कर नहीं; ` 


कोर बुदखप्रादवामेही कार्यं करने को तयार होता है. 
; खांदियौ चांददे लारं थोड़ही बं-मरे हुए भ्यक्ति को लोग 
कन्थे पर उठा कर मान तक छ जार्येगं उसके साथ जलगे नही; 
दसो तरह सहायक से स्वयं को तरह हानि सहने को भ्राकला करना 
व्यथं है । 

सदिडो --देखो 'सांधेडी' (रू-भे.) 


कनिाणोदे 
9 १ देखो शां (खमे) २ कृपे पे एकत्रित भिह्ी, कचरा 
भ्रादि। ` 
लानलांना-सं०्पु० [फा० वनेखान] १ सरदारो कासरदार. 
२ मुगल राज्य में मुसलमानोँको दी जाने वाली उपाधि । 
छनिगो-वि० [फा०] जिससे बाहर वालों का कुछ संबंध नहो, निज 
का, श्रापस का, घरेलू । 
लानडौ-वि०--वीर, गहातुर । 
संऽपु० [तु खान रा० प्रण डौ] मुसलमान, यवन। 
उ०्-खारौ मीठे सूं सरपहै, भल वतेरा पानडा। देम ॒विदेस 
दुवायां वशे. खुसी डाकचर लांनड़ा ।--दसदेव 
खांनजादौ-सं०्ु° [तु° खान 1-फा० जादः] (स्त्री छांनजादी) 
१ श्रमीर का पत्र, ऊंचे घराने कापृत्र। उ०्--ढीवी कानजादीनं 
कुठी की त्रास दीनी ।--क्षि.वं. २ भ्रच्छी जति कै वे हिन्दु 
जिन्होने मुध्नमानों के राज्यक्राल मे मुसलमानी धर्मं ग्रहण कर लिया 
था. ३ मुसलमान शाहजादा। उ०--ल्ई दीनतरई रहं शानजादे 
कटै कहै खो गये मेच्छ बेरे चिव दे ।-ला.रा. 
लानदांम-सं०पु० [फा० खनदान] वंश, कुल, घराना । 
लनिवांनो-वि° [फा० खानदानी| १ अचे वंश का, भच्छे कूल का 
२ वंश-परंपरागत, पुतं नी, पतृक । 
खनिवेत-सण्पु° [फा० खानदेश | बम्ब प्रांत का एक प्रदेश । 
खांनपांन-सं ०पुण्यौ०-- १ खाना-पीना खने-पीने काढगया क्रिया, 
२ श्वाने-पीने का संबंध । 


' खनबहादुर-सं पु° [फा० स्रानबहादुर | भारत सरकार द्वारा मुसलमानों 


खांध-संभस्व्री° [सं० स्कध] १ शव को श्मशान भूमितक उढाकरले ` 


जाने का भाय या क्रिया। 

कंहा ० --कपूत पूत काधनं कामि प्रावे--बेटाकपृतमभी होतो भी 

कन्धादेनेकं कामतोभ्राताहीदहै। 

२ देखो "वाधेडी' (रू.भे.) 
लांधडो-सं०पु० [सं० स्कध] कन्धा । 

लांघ हिलावं, सीस धरणि दिस सिट मुरड लांधङ्ो भिखावै । 

--ऊ.का. 

लांधोषाठ, लाधीवालौ-वि०-- कितो पर रुपया कजं देने वाला । 
लांधङो-संरस्वी०--मिदटरी लोदने का स्थान, मिह की खदान। 
शांधौ-संण्पु० [सं० स्कध| बाहू काउपरीभाग जो हंसली से जुडा 


रहता है, कन्धा, पीठ । उ०-नरेस सौ सुरजन पुत्र रौ लधौ धापनि । 


हदय ह लगाई बिस्वासियौ ।- -वं.म 
मुहौ०--खांषौ धापणौ-शाबारही देना । 


उ०-मृढौ खांधौ मेल हाथ 


वं पारसियो को दिया जने वाला एक चिताब (त्रिटिषशषकलमे) 
छांनबाज-सण्पु०--एक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 
शानसांतौ-संन्पु० [फा० खानसमा] श्रग्रजो, मुसलमानों प्रादि का 
भंदरारी या भोजन बनाने वाला । उ०--तद बादसाह्‌ खनसामे न्‌ 
फुरमार्ई- जे जाने सूं नकदी दिरावौ, जे रिसाला तयार कर देवौ । 
--जलाल बृबना री वात 
शरननांणौ-सं०पु०-- १ मोजन. २ मोजन-योग्य पदार्थं, ३ यवनोंका 
प्रदेदा । उ०-खानाणे खंडे खडग बट वाधौ, लाधौ प्रौ व्रद भाज 
सलाह ।--द.दा, 
लांनाखराव-वि०्यौ° [फा० खनःखराब] १ चौपट करने वाला. 


२ भ्रावारा. ३ पथश्रष्ट- ४ दोगला. ५ जिसका सब कुनट 
हो गयाहो भ्रभागा। 


| सानाजंगी-सं ऽस्त्री ° [का० खानाजंगी ] श्रापस की लडाई, युद । 


उ०--राठोड मरसिघदास कला रायमलोत रौ सूरसिव सुंदरदास 
रामसिधोत भास्‌ भाव का शनाजंगी हुई - बांदा. श्यते 

लानाजाद-विण्यौ० [फा० खानाजाद] १ घरमे पदा या पाला-पोसा 

हृभ्रा- २ सेवक, एुलाम, दास (ह.नां ) ठउ०-जोषणिं री नायबी, 


ज भावै पतसाह ¡ शिजमत सानाजाद री, तौ देल दोह राहु । 
--रा.ङ, 


लौनितिलाती 
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छतातलासी-सं शस्त्री ° [फा० खानातलाशी ] किसी शोर, छिपी या पन- 
आनी चीज के लिये मकान के भरंदर छानबीन करना । 
छनापुरी-सं ०स्तरी°यौ° [फा० खाना -{-सं° पूणं ] किती चक्रया सारणी 
के कोठो में यथास्थान संख्या या वाक्य प्रादि लिखना, नक्शा भरना । 
लानाबदोस~वि ० [फा० खानाबदोहा] बिना स्थायी घर-बार वाला । 
सनाभार-संऽपु०-एक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 
कानावधार-सं०पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शान्हो.) 
क्ानाघुमारी-संरस्त्री ० [फा० खानाश्ुमारी] किसी गौव या नगर प्रादि 
के मकानों की गिनती का कायं । 
खनी-क्रिऽवि०--तरफ, भोर । 
सानेडो--देवो 'खांपेषी' (रू.भे.) 
खानेजाङ्सं०पु० [फा० खानाजाद] देखो 'खांनाजाद' (रू.मे.) 
उ०-दरसणा क्रि भट कोवी भ्ररश्ररज करश लागौ--खानेजाद री 
प्रतिग्या श्राप रखी रहसी ।-- पलक दरियाव रो वात 
खनौ-सं०पु० [फा० खानः = गृह, धर] १ वंश, कुल । 
परहा०-खांनौ खराब होणौ-वंशया कुल के व्यक्तियों का सराब 
होना । 
२ श्रालय, धर, मकान । 
यौऽ-क।रखांनौ, डाकखांनौ दवाखानौ । 
३ श्रलभारी, मेज भ्रादिमे चीजे रखने के लिए पटरियों या तस्तौ के 


द्वारा किये गये विभागयाखंड. ४ सारणीया चक्र का विभाग, ` 


कोटक । 


खाप-सरस्त्री०-१ गोत्र, वंश. २ वणा भेद, जति । उ०~चांपज्यौ 


मती बारा चरण, कांप-कपि रौ कीचडौ । फांफरी देर मुख फरज्यौ, ` 


लाप खाप रो खीचडौ ।--ऊ.का. 
खांपण-सं ऽस्त्री ° [प्र० कफन | शव कने का वस्त्र, कफन । 
उ०-- धूत बजारी धरम री, हये न मानं हील। मन चलाय शांपण 
मही, काठ नको कुचील ।-- बांदा. 
कहा०- खां लाप लेणौ- मरने के लिए हर समय प्रस्तुत रहना, 


मरनेसेन डरना। ॥ 
छापिभियौ-वि०- १ मारने वाला, नाक्ष करने वाला. २ शवको वक्र ` 
से दंकने वाला । 


लापांछेक-सं ऽपु०- सवंनाश, सत्यानाश, संहार । 

छापौ-वि०--कलहु-प्रिय, लडाक्‌ (यौ ०-वापौ-खरडौ, खांपौ-लीलौ) 
धोचौ (लकड़ी का बेकार टृकडा) 

` लपौलरड़ौ, दापोलीलो-तवरि ऽयो ०--१ लडाक्‌, कलह-प्रिय. २ दृष्ट 
सं ०पु०--स्वतंत्र मिजाज का छोट बभव का राजपूत जो टंट- 
फिषाद करने में हिचकता नहीं । 

लाबी- देखो (लांभी' । 

साभ देलो लमः (ङू.भ.) 

लामणो, लांननौ-क्रिऽसऽ- मारना, नाष करना । 
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शांभिया किता श्ेताहरं” सीधुरां श्हसकरां सहस सुरताण । 
 -महारांशा सगा रौ गीत 
खांभिणो, लाभिबो-क्रिण्स० (संर स्कभ] १ रोकना। उ०्-रषवां 
तणां खांभिथा रहिया, दहबारी धाभिया दठ ।--प्रज्ञात 
२ देखो (तांभणौ' (रू.मे.) 
ख।भी-सं०पु०--लावमें कीली जडने वालावलाव से जते बैलों को 
हाकने वाला । उ०-गोसी धारौ नांव कासू कही, जी न्रौ, लभी 
नूं कही हाकल मार धारौ नाव कासू, उण कहौ जी जमाल छै) 
-नापे सांक्षले री वारता 
शामंद-सं ०पु° [भ्रण ताविद] पति, स्वामी । 
समि-सं०पु° [सं० स्कभः] १ संधिकोजोडनेकाकायं. २ पुहरबेद 
करना, किसी पदार्थं द्वारा किसी बतंनका मुंहबंदकश्नेका कायं। 
क्रि°प्र०-- करणी, देगी, लगारी, होणी । 
३ खान। उ०्--प्रो कुण सीचं कवडी ए, प्रो कुण कदं 
छं खम ।-लो.गो. ४ दल, सेना। उ०--खढठमढ होय भ्रसतां 
छाम, जपं भेड धार गखंजंरांम।--रा.ज.रसौ ५ पहङ्का 
समीपवर्ती स्थान, कन्दरा । उ०-- सहर छोटी सौ भाखरी री शम, 
भ्रगवारे वडौ मैदान, ऊनाद्धी निपट धरणी ।- नंणसी 
समला, लामिलांमी-क्रि०वि ° [फा० स्वाह ~ म ¬ स्वाह ] नाहक, व्यथं प । 
सामाई-स °स्त्री ०-- चतुराई, हस्तकौशल । 
शांमची-वि०--हस्तकौशल मे प्रवीणा, निपुण, दक्ष । 
लामचीपण, लामचोपमो-सं ०पु०-- हस्तकौराल, दक्षत।, चतुराई । 
खांमण-सं०पु० [सं० स्कभन्‌ | देवो "वाम" (१, २) 
उ०- रीत भ्रनीत फलियौ रावण, खमियौ नहीं भ्रभा्ां खामणे । 
--रा.रू. 
लांमणियौ-सं०्पु०-- १ छोटा गदा. २ चृर्हेकेभ्रग्र भाग (भ्रागड) 
की बनी दीवार में बरततंन रखने निमित्त बनाया हूभ्रा स्थान । 
वि०--गुहरबंद करने वाला, रोकने वाला (क्षेश्रीय) 
खांमणो-सं०पु०-- कद । 
उ०-दछछोरी री माकी हंस'र क्यौ-पण कंवरजी रौ सांभमणौ श्रौ 
है भ्र धोरी दोलड हाड है ।--वरसगांठ 
लांमणो, लामबो-क्रि०स० [सं० स्कमन] गीली भिही, श्राटे या भ्रन्य 
किसी पदाथ से किसी पात्र का मुँह बंद करना। 


 शांमभोती-सण्पु०-एक्‌ प्रकार का घोडा (शाहो.) 


खांभिव-सं०पु° | श्र ° खाविद] देखो 'खामंद' (रू.भे.) 

शामी-संऽस्त्री० [फाण वामी] १ कच्चापन. २ कमी, प्रभवं। 
उ०--खटकं उर खामोह, नामी नृप कम नीपं ।--प्र्ञात 
क्रिभ्प्रऽ--करणी, नांखरणी, पणी, भरणी, होगी । 


, शखमिहो-सं°पु०- नाव से कीली जोढने तथा निकालने वाला । 


उ०--मोडौ मत कर तेवणा वाठा, जाज्ञोहौ श्ररडव । बीली सोलदै 
लमिङ्ौ, वारौ भरियौ बोलं रे ।--रेवतदांन 


शांभोलाम 


शामो्वाम , लामोखा--देखो "लमसाः (रू.भे.) 
शांमोस-वि० [फा० खामोस] शुष, मौन । 
क्रिरप्र० --करणौ, रणौ, होणौ । 
लांमोसी-सं ऽस्त्री° [सं० खामोक्षी | मौन, ष्पी । 
लावंव, खाविद--देखो 'लांविद'। उऽ--नायक तीजी नार रौ, मौ 
दुखदायक मार । धरणीधर छांवंव धकं, परणी करे पुकार । 
--बवां.दा, 
छांसङौ-सं °पु०--जोणं-शोणं जता, फटा जता । 
छांधणो, लांसबौ-क्रि० [सं कासनम्‌, प्रा० खासना] कफयाप्रौर कोई 
प्रटशी हू चीज निकालने या केवल शाब्द करने के लिए वायु को 
भटके के साथ कठसे बाहर निक्रालना। 
कासीसं ०स्थीण [सं० कस] १ कफयाप्रौर कोई श्रटकी हूई चीज 
निकालने या स्वाभाविक शूप से श्रपने भ्राप निकलने या केवल शाब्द 
कशनेके लिएवायु को भटके के साधकठसे बाहर निकालने से उत्पन्न 
शब्द या क्रिपा. २ इसी प्रकारका एक रोग। 
ला-संसस्त्री०-१ शारई. २ पृथ्वी. ३ लक्ष्मी (एकार) 
सं ०पु०--४ पहाड़. ५ कमल (एका०) 
लाप्रङो- देखो 'खांसषौ' (रू.भे.) 
हाहयाढ -वि०-- १ खनि वाला. २ कपटी. ३ दुष्ट । 
शाई-त ऽस्त्री° [सं° लानि, प्रा° खाद] वह गष्ढा जो किसी गाव, 
किले, बाग या महल भादिकेचारोश्रोर रक्षाके लिए खोदी गर 
हो, खंदक उ०-पेट कपूत सपूत परखियौ, खोद न दीनौ शाह 
मं । --ऊ.का, 
पर्याय० -खातिका, परिखा । 
कहा ०--१ भागं खाडौ लार खाई जब प्रागे-पीचे दोनों प्रोर 
खतराहो. २ लाई करं उपारई--खाई रक्षा केण उपाय करती है। 
लाउकडो- देखो "खाऊ (भ्रत्पा०) 
खाञ-पि०--१ बहत खाने वाला, पेद । उ०-- मने तौ बाबजी ! खाली 
कडाकंद ही दिया, देचियौक बेटौ किसौक चोखौ खाऊ है । 
-वरसगाठ 
महा०--भ्राटा रौ खाऊ -श्रालसी व्यक्तिके लिए, 
कहा०--घणखाऊनं कम कमाऊरी कदे नहीं बावडै--प्रधिकं खाने 
वाला व कम कमने वाला सुखी नहीं रह सकता । 
(श्रह्पा० 'खाउकडौ') (मि. "चाऊ) 
२ मुँहमे काटने वाला (बरी श्रादत) 
शाप्रो, लावो-- सुरत, शक्ल, प्राङृति । 
लाक-सं°स्त्री० [काण खक | १ धूल, मिदर. २ राख, भस्म। 
मुहाऽ-खाकं करणौ- नष्ट करना, जला डालना । 
[रा०] ३ पृथ्वी, भूमि (ना.डि.को.) ४ देखो 'ांल'। 
कहा>-१ खाक उगाडियां काठजौ दीसे--बहूत निषंन के प्रति। 
२ खाक जठ सौ जठ, बाह बट सौ बल-जक्रतहोने पर याहर 
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समय बगल बे लटकती केतली का पानीहीकाममे प्राह, उसी 
तरह हर समय या मौका पड़ने परङ्युद की भुजाभ्रौं का बलही 
सहायता करता है । 
नि० -तुच्छ, भ्रकिचन । 

तवाक रोव-सं°्पु° [सं० खुकिरोव | भाड़ देने वाला, भंगी (डि.को.) 

खाकलौ- देखो (लाली (ख.मे.) 

लाको-सं०पु०-- १ राख या भस्मी लगने बाले साधू या संन्यासी. 
२ वंरागी साधुप्रों काएक संप्रदाय या हस संप्रदाय का साभु (मा.म.) 
३ शिव, म्रहादेव (नां.मा.) (रू.भे. शवाखी) 
वि०-मिटीकेरंगकाभूरा। 

लाको-संण्पु० [फा० खाक] १ चित्रश्रादिका डौल, ढाँचा, नकषा, 
मानचित्र. २ किसी काम का तखमीना. ३ कच्चा चिदा, * 
ममौदा (रभे. 'खाखौ) 

लाल-- १ देखो खाक" (३) (डि.को.) उ०--ज्यांरं लाख बिद्ठा- 
वशी, भ्रोदृशा नं भ्राकास । ब्रह्म पोख संतोख वित, पूरण सुख त्यां 
पास ।--बां.दा. 
२ देखो “लाक! (२) उ०ऽ--पग पग जमडाका पड़, बांका धार 
विवेक । हत भुकं बिच जठ लाख है, उडणौ है दिन एक ।--बा.दा. 
[सं° कक्ष] २ देखो 'खांख' (रू.मे.) उ०-हरड़ वहेडा श्रांवा, 
घी सक्कर मे खाय । हाथी दबं खाख भ, साठ कोस ले 
जाय ।--प्रजञातं 

खाखडियौ- देखो (ककडियौः (लू.भे.) 

लाखडो-देग्वो 'काकडी' (रू.मे ) 

खाखण-सं ऽस्त्री ° -- राख या भस्मी लगने वाली स्त्री । 

खाखलबलाईं -देखो /खांकोठाई' (रू.भे } 

खार- देखो 'खाखरौ' (१) (महत्व) 


लाललर्यी - १ देखो "खाखरी' (१) (श्रत्पा०) २ पलाश्च। 


' चाखरो-सं०पु० [सं० खरखर] १ चना, मोठ प्रादि की बनी हई पतली 





रोटी. २ गेहुंकेभ्रटेकीठंडीसूख करकंड़ी हूर रोटी. 

३ पलाश का वृक्ष (भ्रत्पा. 'खाखरियौ) 

कहा०-१ खाखराकेतौतीनकातीन पांन-ढाकके तो वर्षा 
ऋतु श्राने पर भी एक डंठल में तीन पत्ते ही लगते ह । स्थिर भाग्य 
वाले संपत्ति भ्रौर विपत्ति में समान रहते है. २ खाखरा नी खी 
हृ जाणे जग ना सवाद--पलासि की गिलहृरी डाल-पक भ्राम के स्वाद 
को क्या जने ? निम्नश्रणी का व्यक्ति उच्वश्रणी की वस्तु का 
भ्नुभव नहीं रखता । 

४ ऊर के चम का एक पोला उपकरण जिसमे ककड डाल कर 
लकड़ी के सहारे लटका कर लेत मे पक्षी उड़ाने के लिए बनते है. 
[फा० खाक~+राणप्रण्रो] ५ होली का दूसरा दिन, धलडी, 

६ दीपावली के दुसरे दिन गोवद्धन पूजा के त्यौहार पर गाय भथवा 
भख के मस्ती भ्रथवा उन्माद प्र भ्रानेका भावया क्रिया । 





[गररीरीोिीीीयय 


लालौ-संण्पु०--गेहे व भौ के डंठलो के महीन-महीन टुकड़े जो 
गेहं का दाना निकालने परर बर रहते है। यह पशुभों का 
खिद भूसी । 
यौ०-खाखलान्वाणी । 
लाशी-१ देखो "लाकोः (सभे.) उ०- जटा कनफटा जोगटा, खाली 
पर धन खावशा 1 मरुधर म कोडां मिनख, करसा एक कमावणा । 
--ऊ.का 
सं०्पु०- २ बहा प्रफीमयी (कषत्रीय) 
लालोकाई-- देखो 'लांकोलाई' (रू.भं.) 
जालौविलललौ-चि०पु० (स्त्री खासीविलसी) १ व्याकुल, मेचेन 
२ उदासीन, लिन । 
शछाखौ- देखो 'वाकौ' (रू.मे.) 
छाग-सं०पु० [सं० खड्ग] तलवार (डि.को.) उ०-लाग प्रातस्‌ भ्रधाह 
दे लंक दाह, सिय वयर सार सुगा समाचार ।--र.रू. 
ज्ञागङडल, लागङो-सं०्पु०--१ सूभर. २ योदा, वीर। 
लागध्षटौ- देखो 'लगचाढटौ' (रू.मे.) उ०- हवै फैल धरणा हैकप 
हवं, चद्‌ वरां करं कुण लागजालौ ।--जवांनजी भ्राढौ 
लागधारी-वि०- देखो 'खगधर' (रू.भे.) 
खागवंद-वि ०यौ० |सं० खड्ग -{फा० बंद] योदा, वीर । उ०-संशेलं 
नही हणं गोविद खागबेव, बखत दा खेती नहीं 'बखतौ' । 
--गोपाटदनं खिडियौ 
लागबक-स०पु भ्यौ ° [सं० वषग ~+ बल ] तलवार का बल, बहादुरी । 
खागरणी-सं ऽस्त्री ०- संहार करने बाली, तलवार । उ०--रतवाह्‌ वजा- 
वण छागरणी, तेउ वाजन सूराय वाज तशी ।-पाप्र. 
चागवठछ-सं०पु०--१ तणवार, कृपाण । उ०- बीज नहीं एे खागव, 


बद नषे बाण । षटानहींयाकाम की, भराई फौज भ्रचांण । प्रज्ञात 


२ देखो 'खागबटठ' (रू.भे.) 
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मारलनेकी हच्छाहोना, २ साजवालशी- कौ कायं करनेकी 
इच्छा होना, कुष्ठ पने की इच्छा होना. मेथुन की दण्छा होना, मार 
खने की दच्छाहोना. ३ खाज भिटणी-संभोगतेष््री का तुत्त 
होना, भ्रच्छी तरह पिटना । 
कहा ० -खाज विशियां भागे-कायं कलने सेहोतादहै। 
[सं° वाश] २ खाद्य-पदार्थं। उ०-हमे जौ रावजी र सात लागी 
तो इण पस्‌ रौ कसू । भीतौ भरापर खाज हीज है। 
। --डाढ़ढठ सूर री षत 
वि०--१ निकम्मा. २ डरपोक, कायर. ३ दीन । 
लाजटणौ, लाजटबौ-क्रि°स०---खाना, भक्षण करना (क्रोध मे शब्द को 
बिगाड़ कर कहने का प्रयोग) 
वाजरवारई-संन्स्त्रीऽ--रमाति कै लिए मारे गए बकरे, हिरन भादि 
पश्र की खाल प्रलग करने की क्रिया । 
लाजरू-संण्पु०--बलि का बकरा, मासि के लिए मारा जने वाला 
बकरा । 
क्रि°्प्र० --करणौ, करारौ, चढ़ाणौ, होरौ । 
उ०-- प्रर वनमाणीदास लिखमीनाथजी रं मिदर कन लार कराया । 
--द.दा, 
महा ०--खाजरू करणौ--बलि देना, मसि के लिए बकरे को 
मारना । 
लाजत्यो-सं °पु०--बृढा चोडा । 


` ल्ाजि- देखो खाज (खू.मे.) (श्रमरत) 


द्यागवाहौ-- देखो 'खगवाहो' (₹.भे.) उ०-वुरत गत॒ ण उसरराणा | 


सर दयंतौ, लयंतौ फुरटबौ थाट लाह । सतन 'गज-बंधः सुरकांमणी 


संपेखं, विवांणा धांभिया शछागबाहो ।-- महा राज जसवंत्सिह रौ गीत । 


शागाट-सं०पु° [सं० खड्ग | तलवार, खङ्गं । 
खागि- देखो खाग' (रूमे.) 


लागेल-वि० [सं० खग -+-ठेल] १ सृभ्रर । उ०--गेदंतौ खगेल गिड, ` 


कंथौ गिशं न कोय । मांदांणं इण मारगां, भावं जौ मर जाय) 
सं०्पुऽ न्द ऊट. ३ योडा 
ल्षाङेती-सं ०पु०-- १ गाडी हाकने वाला । 


--हिगकाजदांन कवियौ | 
उ०-श्वाङक्ी खोलिया 


चिक लाता रथ खानां । सिरागारपा तिदशां मिर्ण मामां 


भजमानां -मे.भ. २ हलं चलाने वाला । 


शान-सं °स्वी° [(सं° खमु | १ एक रोग जिसमे शरीर बहुत श्ुजलाता | 


है, शुजली । 
प्रहा०- १ क्षाज उठ्णी--कामातुर होना, सहवास को इच्छा होना, 


लाजो-स०पु० [तं० खाद्य, प्रा० लज्ज] १ भक्ष्य वस्तु, खाद्य. 
२ बारीक मैदे प्रादि से बनाई जने वाली एक मिठाई वे पकवान 
जो पूरीकीशक्लकारहोतादहै किन्तु पूरी के समान फूलता नहीं। 
उ० - --मोनौ षटं सुनार, कदो लाजा करे । भोगे भोगणहार, करम 
प्रमाणं 'किसनिया' । 
लाट-संस्त्री, [सं° खर्द्वा] १ चारपाई, च्ररिया, पलंग । 
उ०--१ सोई सज्जरा श्राविया, जाह की जोती बाट । थांभा माह 
धर हसद्‌, खेलण लागी खाट ।-ढो.मा. 
उ०--२ सांक पडं दिन भ्राथवै, जद खतणा लावंल्ञाद। कई पए 
करू धारी खाटने, म्हारं समारूढं बिना किसौ ठाठ ।--लो.गी. 
लाटक-वि०-खट-खट की श्रावाज करने बाला. २ प्राप्त करने वाला, 
प्राप्तकर्ता । उ०--काबरष्ा काटक कर, कटटदी भाटक काशा । 
ताखा दाटक बलत" तण, जस शाटक घर जाणा । 
--कविराजा करशीदांन 
३ महान. ४ वीर, प्रचंड, योदा उ०--षोषाषोशास्युं। पाठा 
पाठास्युं । खड्ग तणा खाटक । लेडां तणा कटक !--कां-दश्र. 
५ टक्कर, प्रहार. ६ जबरदस्त। उ०-क्रपणा बराटक पावि, 
नारक कर निलम्ज । सुरा जाचक शाटक करं, सब दिन फाटक 
सज्ज ।--बा.दा, 





श्वाटकणौ ६०्ब सोकं 
सं°स्वरी०--खटक, कसक, ददं । संऽस्वीऽ-? कीति, यदा, २ वैभव । 
काटकणी, लाटकवो-क्रिन्स० [संम्खट] १ प्राप्त करना. २ प्रहार | शाटल-संन्पु०- पहाड़ी जंगलोमें वैदा होने वासा एक घोटा वृक्ष 


करना. ३ कोप करना । उ०--करतौ दवि घाव काटकतौ, रीस 
चखां खाटकलतौ रोठ । भट मृज ऊच मृं काटकतो, चाटकतौ पंजा 
बसचोदठ ।-- महाराजा मानरिह्‌ रौ गोत 
शाटकारई-सं °स्त्री०- पिता की बची हुईं संपत्ति, जायदाद । 
लाटणङ़, साटलडि-सं० त्री०--१ खटखट की ध्वनि, २ षदार्थोके 
परस्पर टकरनेसेहोने वाली ध्वनि। उ०-१ दारू रा दांब 
वीच-वीच लीजै छ, गोदियां री शाटलड लागनं रहीं ।--रा.सासं. 
उ०-२ तरवारां राछणाकार हुयरह्याकछ्रं। चोरंगां री खाट 
हृणनं रही चै ।--रा.सा.सं. उ०--३ शांडां री खादखडि काटभडि 
डंडाहडि खेलीजं ।-- वचनिका 
लाठडललौ-सण्पुऽयौ० [रा० खाट-+इखलीौ] बिना तनी हई साट, 
ढीली चारपाई । 
शाटण, लाटणो-विण (स्त्री° खाटणी) १ खाने वाला. २ प्राप्त करने 
वाला। उ०्-रंदौही हों मती, मती वभूलौ मित्त । होवे करवत 
सारिसौ, षाटण साटण वित्त ।--श्रज्ञात 
खाटणो, लाटबौ-क्रि०्स० [सं° खट्‌] १ प्राप्त करना. 
उ०---श्राप प्रापरा मालिक रौ लव ऊजारौ दिखाय स्वरगलोक 
रा सुख श्चाटिया।- वंमा. २ उपाजन करना, भजित करना, 
कमाना। उ०-१ वीसट्टदे वेसूर, काटी पणं खादी नहीं। 
घात करूर, माया उण में मोतिया ।--रायसिह साद 
उ०-- २ सादूौ बन साषटिबौ, खाटं पग पग खून । कायरङा इण 
कामि नू, जबक कटै जनन ।- बांदा. 
लाटणहार, हारौ (हारी), लारणियौ---वि° । 
चखाटाणोौ, लाटाबौ, सारावणौ, सकाटावबौ ---प्रे०रू० । 
स्वारिश्रोडौ, ल्राटियोडो, खारपघोङौ-म्‌तका०्कृ° । 
लाटीजणौ, याटीजबो-- कमं वा० । 
श (टणोत-- देवो 'खाटण' (=.भे.) 
ल।टम, लाटरमा-संरस्त्रीऽ-१ उपाजन. ० धन-लक्ष्मी। 
उ०-- नहुनदठ भ्रत कठणा रहणा नारेना, प्रादम कट नदी श्रा रे 
प्रा । खाटम दार (म) कोऊ खारे खा, गिर जद जेम 
दिहाहागारे गा) -भ्रोपौ श्रौ 
महा ० --खारमा खाटणी ---धन प्राप्त करना (व्यंग्य) | 
२३ कीति, यद । 
हाटरौ-वि०- बौना, सिगना, नारा । उ०्-तारां तेजसी क्यौ- प्रीतौ 
ल्वाटरो हैनं करमकंद डीधोहै'-- ददा. 
लाटलौ-संऽपु०- चारपाई, खाट (श्रर्पा०) 
लाटिपौ, लाटियोकौ-मु०का०ऽकु०-- प्राप्त किया हूश्र।, प्राप्त । उ०-रख 
पिता पाट धूटहड सुराय, खाग रौ लाटियौ प्राप खाय ।--पाप्र 
कलाटी-वि० (पुण लाटी) खदरी, प्रम्लं (मिण खाट!) ~ 


न = ० = = = = 


कोदी 


~ ---~~-~--~~-> -- ~~ ~--~---~ ---- ~ ~ ~ ~~~ ~ = 
५ 


जिसके पत्ते शुदाबदार होते है । 
लाटौ-वि° (स्त्री शाटी) खहा, भ्रम्ल, वुर्ष, कच्चे भ्राम या दमी के 
स्वादकासा। उ०-पलटी लृंकी देय पठाटा, लाहा प्रं कुर खाया । 
--ऊ.का, 
महा ०--१ खाटी-मीटी बातां सुरणी--भली-बुरी बातों को बर्दाश्ति 
करना, बरा-भला सुनना. २ साटौ बाणौ--पभ्रप्रसन्न रहना, मुह 
फूलाना, ३ खारौ होणौ--प्रपरसन्न होना. ४ मन खाटौ होणौ- 
दिल टूट जामा. ५ मन सादौ-मीठौ होौ--मनमें लालच होना. 
६ खाटीषछछानं राबड़ी ते खोणौ--विगड हए कर्य को भौर भी 
बिगाडना । 
यौ ०--खाटौ-मीटौ, खाटौ-चकौ, सारौ-तूड, सारौ-बडद्य । 
सं°पु०-- १ छाछ, मदा । 
कहा०- कई खाटौ मोढो ष्है--एेसा क्या भ्रनयथं हश्रा जाता है (कुश 
देरी होने पर) । 
२ बेसन के हारा बनाई जने घाली कड़ी । उ०-ारौ खीच सोग- 
रौ लाज, मीठोडौ गल्वांणी । चौमसे रा गुडला बादल, पालर बढा 
पांणी ।-रेवतदांन 
कहा-- १ खीच उपर खाटौ इज ्ै- कोई वस्तु भ्रपनी समान जाति 
की वस्तुप्रोंमेही शोभा षरतीहै। 
कहा०-२ रंदायी खीर नै रांदियौ चाटौ, पामर रौ मन जरं 
ह फाटौ- बिना मन किसी की मेहमाननवाजी करने पर । 
(खाटडिपयौ, वटोडौ--भ्रल्पा०) 
लारौतुकृ, साटौबड़धघ, लाटौबङ्स-वि ०यौ ०--भरत्यंत खटा । उ०--बंगारं 
ए बोर, रतना मुरधर जेडा। शछाटाबङ़स निकाम, गिरे ना सूर गरैडा। 
--दसदेव 
खादयो --देखो 'लारियोडौ" (रू.मे.) 
शाड-सरस्त्री° [सं० लात = खड] गड्ढा, गतं । उ०- उण ऊपर रेवड 
छालियां रा नीसरतां किशीरौषपग खडमे पड - नीर. 
कहा०- १ खाड चिणौ जिकेनं क्वौ त्यारदहै-जोदूसरे का बुरा 
करता है उसका खुदकाबुराहोतादहै. २ लाडसुं निकठ त कष 
मे पडणौ- एक भ्राफत से निकल कर दूसरी भ्राफत भैं गिरना । 
साडलो-सं ०पु०-- उतड़-स बड़ मूमि, ऊंची-नीची भूमि । उ०--मांड 
ऊंट बकरियां बेली, खड्ौ चरावं लाडलौ ।--दसदेव 
लाश्रौ-संश्पु०--देखो 'खाड' (रूम.) उ०-मूडण चील्हूरां न्‌ लियां 
नकां, जञाडरा, रुला, कडां री कगी र प्रोल्है बालं । 
--डाढ़ृाद्ा भूर री वहि 
लाडव-सं०पु० [सं० षाडव ] शास्त्रीय संगीत की जाति जिसमे केवल 
धः स्वर ही उपयोग में लिये जति है। ॥ 


| शाडादून, लाढाबूक-वि° (सं लात = सड +-रा० बभ] जमीषोज, 


कमित । उ०--प् मूक्रराज री मान्‌ लाडबृज करते बीजं दिन 
राणपुत प्राप बढ. किथा था ।-नैशसी 

ज्ाडक-सं०प०--जैसलमेर राज्य का एक भू-लंड (बा.दा. स्यात) 

शाडहियौ-वि०-खाटाल का, खड संबंधी (देखो 'लाडठ') 
सं०पु०- शलाडाल प्रदेशा का ऊट । उ-- काची भोदला छपरी 
जाढोरी बगरू बलोची सिववाहिया शाडलिया-प्रौर ही भ्रनेक 
जात-माति रा उट ।--रा.सा.सं. 

लाडाक्री-संऽस्व्री०- मेस । उ०-खुंडी पाड़ीरा लाडी चलं लोढं, 
धमती लाडी कठी दिन धोठं ।--ऊ.का. 
वि०-खाडाट संबंधी, खाडाठ का) 

छाडियो-परुण्का°्कृ०--गडा हृप्रा । उ०--पुहुपां भिसि एक-एक मिसि 
पातां. शाशा एव मांडिया उचेलि ।-वेलि. 
सं°पु०--खहा (भ्रत्वा.) 

चाडी-तंर्स्त्री- १ वह नीची भूमि जिसमे वर्षाकाल भे पानी भर 
जाताहो. २ समुद्र । उ०-भोषड प्रतीतां री भमाति रे साथ 
बेड़ी रं बट खाड़ी लांचि हिगरलाज देवी रे धाम पूगियौ ।--वं.भा. 

खाद्-सं०पु०-भतोंकां समूह । उ०-१ तद भरमलभ्ररज कीवी 
जे हठा सू कोस सवा ऊपर म्हारं भेसां रौ शङ्‌ छै-उठं तीअ रं 
दिन म्ह हर भति श्रायस्यं ।--कृवरसी सांखला री वारता 

छाईकर-सं.पु०-भंसो के समूह की देख-रेख करने वाला । 
उ०-भरमल कही-जे प्रापण शाश महिस दूष मण एक रोजीना 

रौ प्रोहित न मेल देषे, शछाडकरां नू कहिदेजे--नाधा कंदे नहीं 
कर ।--कवरसी सांलला री वारता 

लाडली-संर्स्त्रीऽ-संगमरमरया चीनी का बना चपटा, गोल या 
चौरस पात्र जिसमें सोने-चांदी की वस्तुप्रो मे जोड़ लगाने का मसाला 
तयार किया जाता है (स्वणंकार) 

ला डौ-सं०्पु° [सं० खात = खड] गड्ढा, गतं । उ०--पूरवासद़ा में 
क्लाडा में पिया, भरगले भ्रनरथ रा भंकुर उषडिया ।- ऊ.का, 
मुहा०-१ लाडा पै नाकणौ-- किसी को धोखा देना, घाटा पहचान, 
२ खाडमें पडणौ- कषर पे पड़ना, भरसम्जस मे पना, कठिनार्ईमे 
पटना, ३ खाडो व्ोदरौ-- हानि करना, नुकसान पहूचाना, किसी 
को नीचा दिखनिया गिरनेकाडउपाय करना. ८ खाडौ पडणौ- 
गढ़ा हो जाना, कमी पटना. ५ खडी भरणौ--कमी को पुरा 
करना, गढ को भरना, छखा-सूखा खा कर पेट भरना, विरोध दूर 
करना । 
यौ०्-खाडौ-खडवौ, खाडौ-लोचरी । 

लाण--तं०पु० [सं० लादन, प्रा० खाभ्रन ] भोजने, खाच सामग्री । 

ज्ाण-~-वि० [सं० खादनः] १ खनने वाला, भक्षण करने बाला. 
२ काटने बाला (भि शखावरी) 

लाणौ, साबौ-क्रिर्स० [सं० खादन्‌, प्रा" लाप्रन] खनेकी क्रिया 
करना, खाना, भोनन कदना । 
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मुषा ०--१ खाणौ जेर करणौ- क्रोधित होकर भोजनः कै समथ 
कोई विध्न या बाधा डात्त निरानन्द करना । 
कहा०--१ खा एड--भ्रवसर पर शीघ्रता से पनुित लाभ उठाने 
वाले ध्यक्ति पर व्यंमोक्ति. २ खाई खों नै मांहीनं रोयौ-- लरने 
मे व्यथं का श्रपष्यय कर निर्धनता में पीच्चे सिर पीटना, जिना विचारे 
प्रधाषुध व्यय करने के बादमें पच्ताना पडता है. ३ खाऊ तौ 
खाडौ पडे, नी खाडऊंतौ रोड़ी बढछं-खाताहू तो कमी पडती दै 
भ्रीर नहींखाताहंतोनष्टहोतादहै। उपयोगमें नहीं लाने पर जी 
वस्तु नष्ट होती हो तो उसका उपयोग करना ही उत्तम है. 
४खाजावंनंखाडा कूट जावं -उस ग्यक्तिके प्रति जो परस्प्रीसे 
संभोगके श्रतिरिक्त उसका धन भी हथिया ले | कृतघ्न होना, 
५ खार्तां पीतां हर भिर्ट तौ हमक कहियौ--खाते-पीते भ्र्थात्‌ रेशष 
करते समय भगवान भिलेतो हें कुना । धिना कष्ठ उठाये लाभी 
दृच्छा करने वालो के लिए व्यंगोक्ति. ६ खातां पीतां ही मडौ 
दखं-- खाने जसे सरल कायं करने में भी नजाकत दिखाने बालि के 
लिए व्यंगोक्ि; स्वस्य भ्यक्ति जब साधारण कायं करने में श्रसम्थ॑ता 
प्रकट करता है तब कहाजतादहै. ७ खातौ जाय'र खप्पर फोडतौ 
जाय-कृतघ्नके प्रति. घ खाध करं उप।ध-भर पेट भोजन 
मिल जाय तो शून्य भस्तिष्क मे शतान उपजता है. € काय जिंण 
रीही फोड-कृतघ्नके प्रति. १० खाय हंगिया केन धाया- 
खातिही जो शोघ्र पाखाने जाता है वहु कभी तृप्त नहीं होता; 
भोजन के बाद शीघ्रही पाखानाजनाबुृरादै. ११ खायां किसा 
खाया पड़ है--खने-पीने से क्या कमी पड़ती है? भोजन का व्ययं 
भ्रन्य व्ययो के भ्रनुपातसे कमहोतादहै। 

१२ खायपीर लार पष्णौ--हाथ धोकर पी पड्ना. 
१२ खायासो डवरिया दीयासोही सभ्व-जीवन-काल मे जो 
धन भोगा गया ध्र्थात्‌ जिसका उपयोग किया वही बचत मे शा 
भ्रौरजो कू परोप्रकारमे दिया वही पुण्य कमं का सहारा रहा। 
धन कां उपयोग करना या परोपकारमें व्ययकरनादही सही उषयोगं 
है. १४ खायो रं परडोटिौ कं काच्िदारकठा सूं लाङऊं--हृ्ई्सो 
माधारण घटना परन्तु हसे विक्ाल या महखवपू्णं घटना का शूप कते 
बनाया जाय । 
यौ०-खातौ-कमातौ, खातौ-पीतौ । 
खणिहार, हारो (हारी), ल्ाणियौ--चि०। 
वाङ्गो, सवाडवो, लवणो, लवबौ--प्रे०रू० । 
दो, वादो; लाधौ-मूत्काश्प्र० | 
लायोडो-मू°काण्क५। 
ल्ाईनगो, सारईजगो--कमं वार । 
लावणो, लावबो-रू०मे०। 

लात--१ देखो "खाद" (रू.मे.) २ वहमागं विोष ज चोर चोरी 
करने के उष्य से दीवार बे बनति ह; संघ । 


सातं 


ल्ातक-सं०पु० [सं०] छोटा तालाब, तलंया (डि.को,) 

लातमौ-सं ०पु० [भ्र खातिम] १ श्रत, लात्मा, समाप्ति. 
९ मृत्वु । 

लातर-संशस्त्री०--१ वाद. २ विश्वास, भरोसा। उ०--श्रपि भटा 
ही धोडपां त्यां पश्च धारी खातर हं तौ घोड़ो टोठज्यी। 
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क्रिशप्र०---करणी, राखी, होशी । 
उ०-हातम सहमान री शातिश्वारौ कीवी, प्राची ठलौर उलारियौ । 
प मेहमान नु सुवाण्यौ, भरं बाहिर गयो ।-मी.प्र, 


 शतो-सं०्पु° (स्त्री खातर, खाती) लकड़ी का इमारती काम करने 


--जखडा म्रुडा भादी री वात 


३ दत्छा, मर्जी । उ०्-तरं ऊ बचन सांभठ पिउसंघी कल्यौ- 


कुट मूदका क्या प्राधी हमारी है, प्राधी तुमारीदै। तठेक््ु 


चडभडृश्यौ रजपूतां रौ साय । तरं भीवंजी कषह्ौ-प्रापरी खातर श्रावं 
त्य्‌ करौ ।-जखडा भुखडामाटीरी वात ४ दया, कृषा. 
४५ श्रादर, सम्मान । उ०-कोड बचन खातर किथां, पातर नह्‌ करं 
प्रीत । प्राथ देव श्रकुलीण नू, माड करलं मीत ।-- बांदा. 
६ घ्यान, विचार। 
क्रि०वि०--लिये, वास्ते । उ०--१ रसिया रौ तन रोग सू, सड जाव 
नह सोच । हेम रजत खातर हवं, पातर लोच परलोच ।- बाँदा. 
उ०--२ तेर खातर जोगण हू गी, करवत लृंगी कासी । मीरांकेप्रम्‌ 
गिरधर नागर, चरा कवल की दासी ।--मीरां 
खातिरजमा-संश्स्त्रीष्यौ०-- देखो 'खातिरजमा' । उ०- व्यास नूं फर 
सिरदारां दबायौ,जेथांरहौजेसारांरौ खातरजमा रहसी । 
(क्रिश्प्र०--रावगी) --भ्रमरसिह री वात 
शातरदारी- दसो “वातिरदारी' । 
क्रिभ्प्र०--करगी, रे'गी, होरी 1 
खातरो-संर्स्त्री० |फा० खातिर] १ सम्मान, भ्रादर, श्रवभगत। 
उ०-- तद परधानां संस सपत कर जगमाल री हर भांत खतरी 
करी ।. नरसी २ तसल्ली, इतमिनान, संतोष । 


उ० - -खातशी नजर धर करहु चोज, हम है न सजा लायक हनोज । 
= ऊग्वा. 


३ सेवा, बंदगी. ४ विवास, भरोसा उ०--कल्यागासिघजी 
फयौ-- घरी श्राद्धी बातहै, कागद थांरी ्लातरी रौ श्राक्ठी तरं 
लिख देसां ।- द दा, 

लातरोड-संऽस्त्रीऽ-- बदृर्के काष्ठश्रादिका क्म करने का स्थान। 

खाता, खाताईह-- देवो 'खाथार्द' (रू.मे.) 

लाता, खाताबही, लाता, लातावही-संश्स्व्रीणष्यौ०- वह बही या 


--- ~ ~ = = मा म तिप म जम ० 


वाली जाति विक्लेष या दस जाति का व्यक्ति, बृ । 

वि०्वि०- सुधार श्रौर खाती दोनों जातिषोँंका ध्यवसाथ एक होते 
हए भी ये श्रपने श्राप में कुं भिन्नता मानते! ये दोनों ही भ्रषने 
ध्रापको विद्वकर्मा के वंशज मनते्है। जो खाती लोहे का काम 
करते ह वे लृहार-खाती कहलाते हैँ । 

ल तीचिड़ौ, लातीचोडौ-सं०्पु०--१ एक प्रकार का पक्षी विक्तेष जिसके 
सिरपरतुर्सहोताहैप्रौर वहपेडोंकी शाखाभ्नों व तनों पर प्रपनी 
चो मार कर कीड़े खता है; करठफोडा. २ एक प्रकारका 
घोड़ा (शा.हो.) 

खातुन-संस्त्री ° [तु° खतून] भले धर की स्त्री, भद्र महिला । 
उ०--विलायत में खातूम जन्नत रौ नाम प्ख मींचनं लेव । 

--र्बा.दा.ल्यात 

खातोड-सं ऽस्त्री ०-- वह स्थान जहाँ बद़ई बेठ कर नित्य भ्रपनी लकड़ी का 

कायं करता है। उ०-खाती री खातौड्‌ गुंजता जाव गाजी, साधं 
जौ लुहार रामजी भिढठम्यौ राजी ।-ऊ.का. 


, खातौ-पीतौ-विग्यौ०-- संपन्न, मध्यम वेगं का। 


छातो-स°्पु०- १ वह्‌ बही या किताब जिसमे प्रत्येक श्रासामी पा 
व्याप।री रुपयों के लेन-देन का हिसाब मितीवार श्रौर व्यौरेवार 
रखता है. २ मद, विभाग. २३ भ्राय-ग्ययमभ्रौर रेन-देनकी बही 
कालेख. ४ रहट को चलाने के लिए बसने वाले काष्ठ के डंडे के 
मध्य का पका दभ्रा भाग जरह मध्य स्तम्भ (उबहियौ) सटा हृभ्रा 
रखता है. ५ खांचा, कटा हुश्रा स्थान । 
क्रिरवि° (स्त्री° खाती) तेज, शीघ्र, उतावला, वरुतगामी । 
उ०--चदृ पमंग उमंग लाता चलाय, उण वखत मठं भैरवः सूं 

प्राय ।-पे.र. 


 शात्र-संन्दन्लि-खाद। 


किताब जिसमे प्रत्यक व्यापारी या श्रासामी श्रादि का हिसाब मिति- ; 


वार श्रौर व्यौरेवार लिखा हो। 


शाविश-- देखो "खातर" । उ०-जिण समय कोन कियौ माल दरवेसां 


नू देयस्यू तरं सिपाहियां नू खातिर मेभ्रारियायथा।-नीप्र. 
लातिरजमा-सं०स्त्री० [श्र० | संतोष, इतमीनान, तसहल; । 
उ०--कूवरसी कही-थे ल्रातिरजमा राखो, धांहरं खावदां नू कहावौ 
जे भ्राय कर पिठ लेवौ ।--कुवरसी सांखला री वारता 
लातिरवारी-संर्स्त्री° [भ्र० लातिर~+फा०् दारी] सम्मान, भ्रादर, 
प्रावभगत । 


छात्रीड- देखो "खतोडः (रू.म.) 

लाया, लायाटठ, लायावल-स ऽस्त्री ०- तीव्रता, शीघ्रता, त्वरा । 

खायौ-वि०पु° (स्त्री° खाथी) उतावली, शीघ्रगामी, तेज । 
उ०-फोरं कलाया नं गाठी फटकारं, तोर जातां तै हाढी ततकारं। 

--उ.का. 

क्रि०्वि०-तेज, शीघ्र । 

ख(ब-सं०उ०लि [सं° खाद्य] १ वह पदाथ जो भूमि में उसे प्रधिक उप- 
जाऊ बनाने के लिए व उत्तम फसल प्राप्त करने के लिए डाला 
जाता है । | 
वि०्वि०--घास, फस, पत्तियां, डंठल, कषा-करकट, कीचड़, पशु- 
पक्ियों का मल-गू्र तथा मृत शरीर प्रादि समो को गद्ढ मे सङ 


॥ | ;: | ५ 





५ 
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गला कर श्रण्छी लदके र्पति तयार किया जताहै। भ्रनेक क्षारो 
शे भी शाद बनोई जातीदहै। 
कहा०--? अषदेतौ होवे लेती नहीं तौ दहै नदी की रेती- 
शछाददेनेसे ही उत्तमलेतीकीभ्राशाकी जा पकती है नहींतो वह 
खेत केवल रेत को नदीके शूप में रहता है । श्रच्छी लेती के लिए 
साद प्ावश्यकटै. २ खादप्रर पारी कं करं निशांणी- कोरे 
परिश्रमसते कुछ नहीं होता; चेती के लिए शाद एवं पनी कीभी 
भरत श्रावद्यकता होती है । 
२ देखो शलाध' (रू.मे.) 
लादणं, खावन-स०्पु ° [सं० खादन्‌] १ भोजन, भक्षण (ह.नां.) 
२ दति (डि.को.) 
संशस्त्रीर-खनेकी क्रिया, भावया ढंग। 
शादर-संरस्तरी०-- वह नीली भूमि जिसमे वर्षा का पानी बहुत दिनों 
तक स्का रहता हो, कछार, तराई । उ०- गेह डा निप खादर मे, 
नित बरसौ मेहा बागड़में।-लो.गी. २ पञुप्रोंके चरने की जगह, 
चरागाहू । 
ल्ादरौ-सं०पु° [सं० वातक] खड्डा, पोखर, छोटा गडद। । 
कहा०- प्रादरा भरं खादरा, पुनरवसु भरं तठाव- भ्रा नक्षत्र में 
यदि थोड़ी मामूली वर्षाहो जाती है तो पनर्वसु नक्षत्र में खूब प्रधिक 
वर्षाहोने की भ्रकश्षाकी जा सकती है (कृषि कहावत) 
शादी -संस्त्री°--एक प्रकार का मोटा सूती कपड़ा । 
खादोकडो-वि ० (स्त्री ° वादोकड्ी) भोजन-प्रिय, भ्रधिक सने वाला, 
पेट । 
लावो-भूकाश्प्र०--'लाणो' का भूतकालिक रूप, खाया (स्त्री° खादी) 
(र.भे, "व धौ) 
ज्ञाध-सं «प° [सं० साद्य] १ सने की सामग्री, खाद्च। उ०--प्रापणं 
देसमे बाजरीरौदहीखाधहौप्ररम्रा भावम ई सस्ती मिदतीही। 
-वरमगांठ 
२ खनिकाब्यय. ३ खाने की इच्छा, सचि । 
लाधोकड-वि ° महत्व ० (स्ती° खाधोकडी) १ प्रधिक भोजन करने की 
रचि रखने वाला, मोजन-भटु, पद्‌. २ चटोरा, षटू, (खमे. 'लादोकड़ौ 
काधौ-भू०काण्प्र० (स्तीर साधी) देखो लादौ (रू.म.) 
उ०-१ सी तारक खट दुस्ट नै, स्वांमी कारतिक लाधौ ।--र.जशप्र. 
उ०-२ म्हारातौ घरमे मही वणेरौ, हरि चोर दधि धाषोरी। 
-मीरां 
छाप-संरस्त्री०-१ सश्ग, तलवार । उ०-मायं सत्रां क्ञापा धवं 
गवावं जिहान मथ । दसुं दसा सोभाग छवायौ'- ` । 
--कमजी दधव।डियौ 
२ म्यान, कोष । उ०--खटठकीय खान हरकीय जाव ।--गो.ङू. 
महा ०-खापां बारं होणौ-युद्धाथं तलवार को म्यान ते बाहर 
करना, भति कधि होना, भ्रपि से बहर होना। 
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र -9\ क कमक अका कनक 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


सक 
३ म्यानके भ्राज्‌-बाज्‌ कीदो फट्र्थो मे से एक +. 
वि०--श्रति उज्ज्वलं, स्वच्छं # (ि.को.) 
सापगा-संऽस्व्री० [सं° श~-प्रापगा] गंगा नदौ (भरमा) 
खापडौ - देखो लाप" (रू.मे.) उ०-खेल पभ्रारांशा र नं माब श्ाषङौ; 
फल दिखरांणा र फिर पा ।-- रांमलालं भ्राकी 


लापट-तन्स्त्रीऽ--१ बासकीपटरी. २ कु बोौडार्युक्त पतला लम्बा 
पत्थर । 


चापटा-रौ-कोठार-संऽपु०--अवाहरखाना (प्राचीन) 

खापटौ-सण्पु०--१ दूर से फंका जाने वाला एक प्रस्थ विक्ेष (पा्र.) 
२ पत्थर करा एक छबा-चौषा व पतला चंड, पतली किला । .. 

छापन- देखो 'लाप' (रभे.) उ०--खणशंकिय ल्लापन खग तजी, 
सरशं किय गिदनि पं सजी ।-- लाय, 

खापर-संऽपुऽ-- मुसलमान । उ०--१ गहग्गहु परिधी मंगढ गाह, 
जोधा धर जीषपरा खापर जाई ।--रा.ज.मी. उ०~-२ जोधार जीप 
छापर जुग, तुरगे जीणा कसे भड तंग ।-रा.ज.सी. 

लार्पारयो-संण्पु० [सं० पर] १ पृतं. २ चोर। उ०्~-अगमभें 
ऊयरियौ ल्ापरियौ जै"री, बालहा बीध्ठोडण बापरियौ बरी । 

--ऊ.४।. 

[रा०] ३ भ्रनाज में लगने वाला एक प्रकारका की जो प्रनाज 
कोनष्ठकरदेतादै. संम खर्परी] ४ भूरेराका एक अनिज। 
यह प्रायः वंक की श्रौषधियों मे प्रयुक्त होता है। उ०--लापरिषां 
मधाऊं कवा बावडी(जी) ढोला, मोतीड बंधा (रे) ताव 
जंत्राष्यां री प्रेखची ।--लो गी. 

लापरो-सरस्त्री°-- खडिया मिह का बना एकं प्रकार का भसाला 
जिसमे सोने के टुडे डालने पर गोल बन जति हैँ (स्वणंकार) 

खषरचयौ --देखो 'खापरियौ' (रू भे.) 

लापो-सं शस्त्री ०--ध्रावश््यकता, जरूरत । 

लापो-संण्पु०--१ कील, मेख. २ देखो (खाप (रू.मे.) 

छाफर-विण्पु० [ध्र काफरिर| देखो 'काफिर' (रूम) 
सं०पु०° [सं° खपर] १ देखो "लपडौ' (रूम) २ भुसलमान। 
उ ०---१ लाफरां जदत वाहृ वहग, वासदे जांणी वनने विलम्ग। 


--रा.ज.सी. 
खाकर मगर 


0 क) । षि, त, श १ क) ` ए. एत, 


उ०--२ धार खग चकर धण भगत कर्णा धरे, भाज 
भुजां भांमी ।-- ददा, 
लाबको-सं०्पु०--१ शाही दरबार. २ राजावरानीकी बहु मञ- 
लिस जिसमे केवले उनके कृपान्पात्र हा उपस्थित हो. ३ वहु स्यान 
जहाँ इस प्रकार की मजजलिसहो. ४ राजा रानी का शयनागार । 
उ०-- प्राधा चारण खाबकां, बीडी मौज बटंत । दूरा केम दकाल, 
हू चकतां भढ हेत ।--वी.स, | 
खाबड़-सं स्त्री ०--१ उबड-लाबद. २ ईंडर रियासत की भूमि। 
लाबङिया-राटौषो को एक उपदशाखा जो जोधपुर के महाराजा रवं 
मालदेव के पश्र जगमालसे भारम्म मानी जातीहै। 


शावहौ 


क्ाबडो-सं०्पु०--पानी भरा छोटा गढ़ा । उ०--बाबेनी ए लीवं- 


लीव भरिया है तठाव, बरसे ने भरिया भ्रौ नाडा लाबड़ा। 
--लो.गी. 


लबेडी-विण०्पु०- प्रत्येक कायं बंए हाथमे करने का भ्रम्यस्त । 
लाबोचियो-संण्वु०- १ छोटा गडढ़ा. २ योनि (बाजारू) 
 जाबो-वि० (स्त्ी° खाबी) १ (वहबैल या भसा) जिसका एक सींग 
उपर तथा दूसरा नीचे मृढाद्ृभ्राहो. २ एेवातना. ३ वीर, 
बलवान (स.भ.) ४ बँया। 
सं०पु०-तिरछा देखने का भावि या क्रिया। 
जापक लायजावौ-त्रि०उु०--१ खनि वाला । उ०-- हैवर गवर गांब 
फौज फरहर बहौ पायक, बहौ जोधा दरबार खसं भ्राखृं भी खायक । 
--ह.पु.वा. 
उ०--२ मतां सायक तृ सदा, दुमहां खायक देव । केसव तौ वरणन 
करू, भल शुर दीनौ मेव ।-भगतमादढ 
खायत-सं ऽस्त्री ° [फा, ख्वाहिक्ष ] दृच्छा, चाह. लालसा । उ०--जहां 
भ्रव फट व्रच्छ तहां नींव फट न पांमस। जहां चीगी पकवान तहां 
कीकस रय मानस । जहां जायसं जपे तहां प्रादर नह पायस । जहां 
 उषपायस बोहत तहां बोहतेरौ खायस ।--लीवौ करमसी भ्रासियौ 
कलापोौ-मूर्काण्कृ०-खाया हुप्रा। (स्त्री तायोडी) 
क्षार-सं०्पु० [फा] १ क्रोध, कोप, गृम्सा। उ०-- सावग। जटठहर 
गाज सुण, खीजं उर धर खार । जग सुं उनटा जांगशा, वाधां तशा 
विबार ।-- बांदा. 
क्रिऽप्र०-~-- -ऊघडगौ, करणो, घालशौ, रोगो । 
प्रहा०---खार खागौ-- क्रोध करना, र्ट होन।। 
२ ईर्ष्या, इष, डाह। उ०--बध्यौ मछछजिगा बार मारा दुजोधन 
मेटियौ । खच ष्च उश खार, थां पारथ बेट्यां थका । 
--रांमनाथ क्रवियौ 
क्र०्<---करणी, काडर, षडणौ, भागशो, मेटणौ । 
मुह।०---१ खार काटगौ--प्रतिरोध लना. २ खार प्रेटणौ-- 
बंमनस्य दूर करना । 
३ काटा, कर्क. [सं० क्षार] ४ रज, धूलि. ५ राख । 
६ देखो श्षार' (रूभे.) ७ खारापन. 5 भ्रम्लना. 
[रा०] £ बंदूक की नाल पै पडी हई तिरदछी व सधी धारिर्यां जिन 
पर छोटी-छोटी बिदियां होती ह । 
लारक-सं०पु० [सं० क्षारक, प्रा० खारक | १ सखज्‌रकं पेड का सुखा 
फल, चुहारा. २ देव वृक्ष (भ्रमा) 
श पु०- लड़कियों हारा गाया 
गीत । 


क्ारक्ियाबोर-संम्पु०--घुहारे के भाकारके बेर। 
लारक्षंध, सारखंधो-वि०- प्रति क्रोधित, रत्रा का भाव लिये हृए । 


उ ०-१ करणा तणं विदतं बंघव-कज, खठ दटठ कीधा शारलंध | 
-द.दा. 


जन वाला 


नापिते 


उ०--२ लड्वा सर धांधट दाव लौ, अङपावतं सीजिय शार्णो । 
--ग.भ्र. 
लारड्िया--सं स्त्री ०-सीरवी नामक कादतक्रार जाति का एक भेद । 
लारडो-सं ०पु०-- १ जता, पगरखी. २ सुखा हुरो पुराना अता । 
लारव-संऽस्त्री° [सं० क्षार ~स्थल, प्रा० लरथ] १ वहु भूमि जिसमें 
कुछ क्षार का मिश्रण होता है शरोर वहाँ कुछ भी उस्पल्न नहीं होता । 
उ०--क्रपणां री मतवाठ की, करसशा लार वेत ।--बां.दा. 
वि०- बेकार । 
चलारचियौ-सं०पु०--खारे पनी से उत्पन्न गेहूं । 
वि०-खारा, कडवा । 
छा रज-वि° [श्र° खारिज] १ बाहर किया हूप्रा, निकाला हृभ्रा, 
बहिष्कृत. २ रट्‌कियाहृश्रा. ३ भिन्न, प्रनग। 
ल्ारण-सं ०पु०--प्रजवायन्‌ (वी.मा.) उ०-जशणी किणी न ल्लायौ 
जावे, खारण खाटौ खारी । हमस हलावणहार दिली सू. है कोई तेडश- 
हारौ ।-- प्रज्ञात 
छारभगणा, लारभंजण, लारभनणा, लारभनणा-सं०्पु०--१ श्रफीम 
सेवन (महफिल मे) के पचात सेवन किया जाने वाला मीठा पदार्थ. 
२ गजक, च्ुरवुन। 
पर्याय ० --भ्रवदंस, उपदस, चखश्‌, नुकंटि, मंजण्‌, मदपभ्रसरा । 
खारवाठ-संऽपु०-- १ एक प्रकारका देशी खेल. २ नमक का व्यवसाय 
करने वानी जाति या उस जाति का व्यक्ति। 
लारवौ-सं ०पु०-- पानी व कीचड़ के मध्य श्रधिक रहने पर पेरोमेंहोने 
वाला चर्म-विकार विक्षेष । 
खारतसमुक्ष-स०पु° [सं० क्षारसमुद्र] लवणोद, सुद्र । 
छारास-सभ्यु० [सं० क्षार~+रा० स| सारापन, तीखापन, कड़्वापन । 
सारिक-देखो 'खारक' (क.भे.) उ०-लारिक्‌ दाल नाङऊीयर नीलां, 
फ।फटठ श्रनद्‌ विजरं ।--का.देप्र 
छारियौ-सं०पु०- १ बजरी के सूखे हुए डंठल. 
सूखे पतत । 
[सं० क्षारिकम्‌] ३ क्षारयुक्त पदाथ । 
वि०---क्षारयुक्त । 
लारो-संरस्त्री०--१ छोटौ चौकोर उलिया। उ०्-वारौ नाणु भै 
लारी भर चारं, प्रपशी प्यारी पर प्राणांतक वारं ।--ऊ.का. 
२ बनास की सहायक नदी (नैणसी) ३ बाजरी के सुले इंटल. 
४ एक प्रकारका खराब नमक । 
वि०-देखो 'खारौ' का स्त्री । 
छारीमाट-संण्पु०--नीलकारंगर्तंयार करने का एक ठंग। 
हारीलृण-सं०पु०-- जमीन पर खारे पानी से जमाया हमा नमक (्रमरत) 
लारोलौ-वि०पु० (स्त्री° खारीली) क्रोधी, शुरसंल । 
शारीधा-सं०पु [सं° क्षीरवाह] केवट (भ.मा.) 
छ रोटिपौ- देखो "लारौ' (१ १०) (अल्पा०) उ०--संगटठा हारियान्थक्कि- 


२ चने के पौधे के 








यर भुशां मरै । मार्थं लारोदिया, जका मे पोडौ सामांन'र पूर धूलौ । 
-वरसगांठ 

शारो - देखो "लारौठ' (रूम) 

छलारौ-वि° [सं° धार] (स्त्री खारी) १ नमकयाक्षार के समान 
स्वादयुक्त, कटु, कडवा । उ०--ब्विमरियां विसर जस बीज बौभिजै, 
लारी हाटाहनणं खटठांह ।- वेलि. 
कहा०- सारा लाई जक मीठा भी खार्ई-जो कडवे का स्वाद 
लेगा उसे मीठा मी मिलेगा; दुखके बाद ही सुख की भनुभूति 
होती है; कष्ट भुगतनेके बाद ही सुख-प्राप्ति सम्भवदहै। 
२ छ्भने वाला, भ्रप्रिय, कट्‌ (प्रायः वचनन) उ०-बोल्यौ खान 
माँनुलना हिया में रोस कीन, सादौ बोलतां की साभि लासै जाव 
दीन्‌ ।--शि.व 
क्रिप्र°--कं^णौ, वोलशणौ, लागरौ, सुणएणौ । 
कहा ०-ख।री बोल माव मीठा बोल लोग--द्भुभने बाली बाते तो 
हितंषी ही कहते है, दुसरे लोग तो केवल सृहावनी बते ही करते है, 
चाहे वे गलत रस्ति परलेजनेवालीहीभ्योनदहौं। 
३ भ्रनिष्टकर, श्रहितकर । उ०्-भांगडलशाराखून कर, तु श्रांण 
न डर तार । भ्रौ ऊभौ ब्रडसी हरौ, हामू बगसशहार ।--बा.दा. 
४ श्रदचिकर । उ०--म्टारं घर प्राज्यौ प्रीतम ध्यारा, तुम धिन 
सब जग खारा।- मीरा ५ संकटयुक्त, संकटमय । उ०-माह- 
राज भ्रौधेस श्राधार संता, वार खारी रलं लाज बेखौ ।--र.जप्र, 
६ जोशीला. ७ क्रर। उ०्-माभी मीर ग्लककी मल्लं, मीर 
संद पदरांण मुगत्लं । खारी प्रौर सजोर बृखारी, धर काबली विलाति 
तधारी ।- रारू. ध क्रोधी, युस्सेवर. € कडा, कटोर। 
उ०--१ ज्यु तावड़ौ लारौ धरौ पड़ । 

२ भ्राज खारा घा दौडाया। 
उ०--१ ज्यं गाडी ल्रारो चशणी दोढं। 
२ ञ्टलारा घौ दोड़। 

११ भयंकर, भयावह । उ०-जरदपोसां कषा भीड रोसां जङ्‌, 
पोह बगत नकीवां तणा हाका षडरं । धार थारी दसत सतारौी षड 
धं, राज रौ नगारौ प्राज खारौ डु ।- महादान महड. 
संण्पु०--१ चार भने वाला बड़ टोकरा जिसमें मवेशि्यो को घास 
जराया जाता है। (ब्रल्पा०-लारी, सखारोरिणै) 
२ चने के पौषे की पत्तियां व डंठलों का मिला ग्रा भूसा जिते 
जानवर बड़ चावे खतिदहै. 
हेज के लिए) । 
यौ०-लारौ-वारौ । 


१० तेज । 


लारोक-सं^्पु. -- १ नमक्र का व्यवसाय करने वाली एकं जाति श्रवा 


ठस जाति काष्यक्ति. २ एक प्रकारका देशी चेल । 
कश्षाठ-संण्पु०- १ नीची भूमि. २ मोरी. ३ परानीके प्रवाहषेकट 
कर. जमीन में बने गषटरे सदडे। 


३ संभोग, पथुन (वंद्चक प्रयोग पर- | 
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क्रि०प्र०--धालणौ, पडराौ । 

४ नाला, छोटी नदी । उ०- भागं पवतां एक ला बारह हथ 

कौ चौड़ णौ ऊंडौ प्राडे प्रायौ जठं कमार ददौ तौ सहज मे सांब- 

द्विया ने भंपाई खाठ रं बार भ्राह भालौ उवाह साम्हौ वष ४14 । 
--वं.भा. 


५ कत्री भादि खेलों में परस्पर विष्ड खिलाडियों के सेलने कां ` 
स्थान । 


खाल-सं०स्वी ° [सं० खल्ल] चमड़ा, त्वचा । उ०--सुकवि कुषवि 


देसी सुरौ, हरं कटिया जाब । करसी न भ्हारा कवित रा, शाल उतार 
खराब ।--बांदा. 


क्रि०प्०--उतारणी, उधेडरणी, काडगी, पाडणी । 
मुहा ०--खान उडी -- कड़ी सजा देना, प्रधिक पीरना । 
संऽ्पु०--देखो शस्यालः (रूभे.) 
खालक-सं०पु° [भ्र० तालिक्| १ सृष्टिकर्ता, ईइवर । उ०- एृतङियां 
न हंदि्यां, वया भ्रादम गदै।एेभीखेलण जांशियां, उस खालक हदं । 
२ कौतुक । -केसोदासं गाश्ण 
खाल, खालक्ञी-- १ देलो "लाल" । 
कंहा०-खानड़ा री देवी ने खालडा री पूजा--चमदड़े कीदेवी की 
पजाजूतेमेही होनी चाहिए; जो जिस योग्यहो उतेवैसाही सत्तार 
मिलना चाहिए । 
२ जता, सृखा ज्‌ता। 
वि०- वृद्ध, बुडढा । @०--शालड़ संखारौ घर घाटी शैव । दसत 
भ्रोधारौ भ्राटौ नह देवै ।-ऊ-का. 


खालत-संम्पु०-सोलंकी कंश कौ एक शाखा या दस शाखा का 
राजपुत । 


खालपिया-सं ०पु ०--क परसलमान जाति जो चमड़ा रंगे का कर्य 
करती टै। 


खालर--देखो शलोमणीः । 

खालसाई-वि०- खालसा संबंधी (देखो "खालसौ') राज्य का, सरकारी । 
यौ ०-- खालसाईं चाकर, खालक्षाई्‌ हावही । 

खालपताजमीनमङ-सं०्पूज्यौ ०-- खालसा की जमीन पर लिया जनि 
वाला एक प्रकारका सरक्रारी कर । 

लालसो-सं °पु० [श्र०° खालिस] १ राजाकी निजी प्रौर जाती -भूमि 
भ्रौर जायदाद । उँ हिरस जोधपुर हरन हाल, श्ालसौ करन 
खाली खयाल ।- ऊ.का. 
क्रिशप्रऽ--करगौ, होगी । 
२ सकलो का एक संप्रदाय, वालसा. १ इस संप्रदाय काब्यक्ति। 

लाला-सं्स्व्री° [श्र° खालः] १ भाता को बहिन, मौसी । 
उ०--दस्दी श्रौरत वालदा शाला पकषरेगा, ताईं चष्वी धरादि भे सब 
बंद करेगा ।--ला.रा. २ गनिकष।, वेशया (भर.मा.) 

शाद्धाय- देखो 'लाटौ' (कू.मे.) उ०- तिम नाठाय लल्ाय नीर तजे, 
अरसाठाय काटाय दक वजं ।-- पौत्र. 


शालिक 

शालिक, खालिकि-सं ऽपु० [भ्र० लालिक] १ ईववर, सृष्टिकर्ता । 
उ०--खलौ खबरि कालिक की पाई, सींधूडे वाजं सहनाईं ।--ह.पु.वा, 
२ संसार। 

साल्ियो-सेग्पु०- पानी की नाली । उ०-खढकिया स्तो तांय बौह 
धट छ्ाछियां । रिण भडां सीस यं बेठि रतनाच्िवां ।-- हाक 
अल्पा०-खाङ्ी । | 
महत्व °-खाठ । 

क्षाली-वि०-? जिसके प्रदर कुष्ट न हो, रिक्त, दुन्य । उ०~ उत्तरन्‌ 
शाली कटै, उर ज्यां बडौ भंधेर । उत्तर दिसा सुमेर है, उत्तर माहि 
मुबेर ।--रणा.दा. 
पर्याय ०---रिकतक, रीतौ, रिक्त, सून्‌ । 
क्रिश्प्र०---करणौ, होणौ । 
महा ०- १ खाली पेट- विना कुठ लाये-पीये, मृखा. 
होणौ- रिक्त होना। 
कहा०- १? खाली तजारा माज चोकी--रीते द्िलकों पर पहरा 
भ्र्थात्‌ साधारणा वस्तु पर कंडी निगरनी रखना मूखंता है. २ खाती 
बासरा घणा सडखडावं (खष्बड़ीजै)-- रिक्त बर्तन टकरानि पर प्रधिक 
प्रावाज कण्ते है । गुखहीन व्यथं बढृ-बढु कर वाते ब्रनाते है । 
र जिस षपरक्ुछनहो। ज्यं खाली बोडौ. ३ रहित, विहीन । 
मुहा०- १ वाली हाय-- व्यय करने के लिये पसि भे रुपये-वेमे न 
होना, चिना किसी भस्त्र-दास्तर के, विना भेट-उपहार के, बिना कुच 
लिये-विये. २ लाली होणौ--स्पय।-वैमाभ्पास मे न होना । 
कहटा०- साली हाय मूडा सामौनी जावं--सालौ हाथ कभी मृंहकी 
भ्रोर नीं जाता; निधेनतामें कुष्ठ भी खचं नहीं किया जा सकता । 
ष जिसे कृं कामनरहो, जो किसी कायेमेनलगाहो। 
मुहा ०--१ खाली बैठणौ --बिना रोजगार के बठना. 
होगी-- बेकार होना । 
कहा ०--१ खाली बेरां उतपात सूभ- - निटल्रे बंठ ऊषम सूभता दै, 


२ खाली 
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२ खानी ` 


भर्थात्‌ भिना कायं नहीं बैठना चाहिये. कुष्ठ न कुचर कायं करते ही 


रहना चाहिये. २ खाली बंठां विच बेगार भली-खाली भ्र्थात्‌ 


 शावणो-वि०-१ खनि वाला. 


कायंरहित बैठने की पेक्षा वेगार करना भ्रच्छा होता दै; मनुष्य को ` 


कुद्न कु कायं करते रहना चाद्धिये । 

५ जो व्यवहारमेन हा, जिसका काम न हो (वस्तु) 
निष्फल । 

घुह'०- १ बात खाली जाशी- कही ट्‌ई बात निष्कल होना, भूठा 


६ व्यथं, 


विद्धहोना. २ वार लाली जारगौ- निक्लाना ठीक न बैठना, बेकार 
होना । 
७ भ्रदुभ. (यौ्-खाली दिस) जिसके पेट मे गमं नहो 


(षु) 
संशस्तरी--तबला मृदेग भ्रादि बजने मेताल का वह स्थान जो 
दाली छोड दिया जण्ताहै। 


क्रि०वि०-केवल, सिषं । 
च्वटी-सं ऽस्त्री °- १ नाला, छोटा नाला, 
निकालने की मोरी । 
शालोचोपण-सं ऽस्त्री ०-भराभूषर्णो पर नक्की करने का एक प्रौजार । 
शालोबावटर-संज्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
लाठ्‌-सं०प०-- १ कवडी के खेल का मुखिया, ज्ञेल-नायक । 
कहा०-- साट पडियौ नँ चेल बिलरियौ- मूल्या हारा भ्रौर वेल 
समाप्त हूप्रा भर्थात्‌ नध्यकके गिरतेहीयाहारतेही बाजी चली 
जातीदहै। 
२ टोली-नायकं । उ०--विक्कम' सांड ऊससह वग्गि, श्ाटुभ्रां खटक 
हियद् खग्गि ।--राज.सी,. 
खालेड-वि ०- १ खाली, रिक्त. २ श्रावारा। 
संभ्स्त्री० [रा० खाली ~-ठेड = बहरा, मूक] १ उपापकरनेषपरमभी 
कु हाथ न लगने काभाव. २ शिकारमें कुह न प्राना। 
ल्वालेडणौ-क्रि०स०-- मरे हुए पशुश्रो की खाल उतारना । 
शालेड्ियोडो-म्‌०का०कृ०--लाल उतारा हुभ्रा। 
खालो-विष्पु° (स्त्री° खाली) रिक्त, खाली । 
साठी, लान्यौ-संन्पु०-- १ गंदा पानी निकलने का निकास-स्थान, 
गंदा नाला, मोरी. २ नाला उ०-१ भूरा भुरजाला श्र॑बद 
भठह्ल्िया, खदा नदनाढठ बःण्हा खटठटद्िया ।-ऊ.का. 
उ०---२ धुरि भ्रासाढ़ धड्क्या मेह, खठटश्या खाया बह गई चेह । 
--वी.दे. 
लावंव- देखो “खाविद' (रू.भे.) उ०्-साथ रा मांणसां देख कटी- 
भ्रोहौ, भ्राज तौ म्हारी खावंब वारहृहजारी हौ प्रायौ 
--भमरसिह री वात 
२ साने की क्रिया या 


२ गंदै षानी कौ बाहर 


लावण-सं०्पु०-- १ खाद्च पदाथं, भोजन. 
ढग । 

खावणलंडौ, लावणक्दो-वि० (स्त्री° लवावराखंडी) देखो “खाशखंडौ' 

(रू.भे.) 

२ हजम करने वाला. ३ नाषा 
करने वाला । उ०्-नह डाकी भ्ररि न्ञाबणौ, श्रायां केव बार । 
वधा वधी निज वावणौ, सो डाकी सरदार ।-वी.स. 

लावणौ, लावबो--देखो 'लारौ' (रू.म.) 
कहा०--१ स्वादे भख जाय दीढठे भृख न जाय--भृख शाना खनेते 
ही मिरी है केवल खाद्य सामग्री के देखनेसे नहीं; कायं करने से 
ही होता दहै वार्तालापसे नहीं; २ बाप्रतौ डक्रणनी खाय तौ 
डाकण-- लाये तब मी डायन नहीं खाय तब मी डायन; बुरा ष्यक्ति 
भला कायं करने परमो बुराही समाजताहै. ३ खावण नं 
खोखा परण नं चोला--खनेकोभलेही खेजड़ी के सृके फल ही 
मिले परन्तु पहिनने-को वस्त्र उच्च कोटि के चाहिए; भाषुनिक युग 
कै उन युवकों के लिए ग्यगोक्ति है जिनके पासं उनकी भकर्मण्यताके 


ज्जाचली-दोषतौ 
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कारणा सने को तो कुटी नहीं भौर केवल भडकीले वस्त्र 
धारणा कर फिरते रहते है. ४ सावर पीवरा न खेमली नाच नै 
नगराज--कामकरनेके वक्त पर कोर प्रीरध्रौरे मौज उषशनेकेलिष्‌ 


कोई भौर. ५ खावरा पीव नं दीयाद्ी कटीजण न छाज-खनि-पीने | 


को दीवाली भ्रौर पिटने को छाज; परिश्रम कोई करे भौज कोई प्रीर 
उडाये. ६ खावणौ मनचायौनं षैरणौ परनायौ-खानामन का 
चाहा भौर पहनना पर का बाहा; लानातोमन की रचि का 
हो परन्तु पहन।व समाज की सुचि का होना चाहिए 
पीवतौ मरं जके रौ कोई काद कर- जो खता-पीत। श्रा भीमरेतो 
उसका कोर प्रन्य भी क्या करे; सावधानी रखते हृए भी कोई कायं 
बिगड़ जाय तो उसका क्या उपाय. ठ खवा नी वेढा भागौ 
कामिनी वेद्धा पद्धी-खाने के समयमभ्रागे प्रौर कामके समय पष्ठ; 
भानन्द चाहने वाले धिन्तु प्रालसी ग्पक्ति के प्रति कही जतीदहै. 

& शावं जकीदही थाठी में हिगै- जितस थाटीमेखानाठउसी में ही 
हंगना ! उपकार न मानना, कृतघ्न होना. १० खे जकीहांडीनं 
फोडै-- जिस हेषिया (पात्र) में खानाउसीको फोषना; उपकारन 
मानना, नमकहराम होना. 
करं-- मि० कहा० (१०) 
(१०, ११) १३ खावं जकं रौ गावं--जिसका खाता हैरउसी का 
गाता है; प।लन-पोषण करने वाले का उपकार मानना, कृतज्ञ होना. 
१४ खावें जिती भुखल, लेव जिती नींद-खावे जितनी ही भूख 
भ्रौर ली जाय जितनीही नींद; भृखव नंदकी कोई सीमा नही. 
१६ खां पीवे जिकण नं खुदादेवं-जो खातापौतादहै उसेषुदा देता 
हैः कंजूसी की निदा; संपत्ति का उपयोग करना चाहिए, भोगने से 
उसका नाश नहीं होता; खनं के लिए ईश्वर देताहै.ः १७ खावं 
सूर कुटीजं पाडा--खति है सृप्र भ्रौर पिटते दै पाड (भते); भ्रष- 


राध कोद करतादहैभ्रौर दण्ड किसी को प्राप्त .होता है; भरब्यवस्था , 


पर श्थंगोक्ति। 
लावगहार, हारौ (हारो), खावणियो-वि०। 
सवाइणगो, लनाडवो, सवावणो, सवावबो--क्रि०स ०, प्रं ०रू० । 
लायोडो- भू०का०कृ० । 
लावीजणो, लावोजनो- कमं वा०। 

शावतो-पोवतौ-- देखो ' खातौ-पीतौ' (रू.मे.) 

लावद्-वि०--खनि वाला । 

लाचिद-सं०पु० [फा०] पति, स्वामी, मालिक । 
(रू.मे.-खांभिद, लावंद, खांविदे । 

लाधौ-- देखो 'खाभ्रौ' (रूभे.) 

श्षास-वि० [भ्र° खास] १ विक्षेष, मुख्य, प्रधान । उ०-छबीलौ धशणौ 
क्षास प्रावास छां । लखे धटे स्वराट रौ पाट लाजै ।-- वंमा, 
मृहा०-१ खास कर- विशेषतः. २ स्षास-ास--चरुनिदे, मख्य । 
२ निजी, निज कृ, प्रात्मीय, प्रिय, ३ विक्षुद्ध, ठठ । 
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७ खावतौ 


१९१ लावै जकोहडीमें ही छेकला - 
१२ खावं जठ ही ढोढं--मि० कहा , 


~~~ 


1 शि 1 = ~ = अकाः = क ज = = 


0 त 0. 7 । श 2 ष षणा 1 11 ग 


[सं० कास] ४ लसी । # 
लासो - मंडली । उ०-लाससेी रा लोग था त्यात बादसाह 
कहियौ-- मेरा बेटा जलाल खून र ऊपर खून करं है। 
--जलंल बूबना री वातं 
खासङञे-सं०पुऽ-- जता (र.मे.-'साश्रडौ') 
लातजात-सं०्पु०- भूर्य भ्राफ़ीसर, प्रधान (नैरसी) 
लारस्णौ-क्रिऽश्र°--खांसना। 
ख'सपहाडइ-संण्पु०--एक प्रकार का चोडा (शा.हो.) 
लासबाड़ो, ज्लासावाङ़ो-सं०पु० [भर० सास~+सं० वाटः = वेष्टन, घेरा] 
मुख्य घेरा, मुख्य दल । उ०--? सतू ही सांमंत लास न्‌ तोहि 
गजां रा गोठ में जावता जकिया।--वं.भा. उ०-र मारेभ्रगी 
हरोलां वहारे गौ इटा तमात, हृकार वकारं मूष षारं जत्र हास । 
वाधोयौ चाटकं तुरौ बगतेस खासावाड, बगतेस खासावादे कारकं 
बाणान ।--कविराजा करगीदांन 
लास-नवोस [श्र° खास -[-फा० नवीस] जो राजश्रों या बादकाहों कौ 
हर बात की सूचना देता हो (नैणसी) 
खासाडोवड़-सं०पु० - विवाह पर भोज हतु बनाया जाने वाला एक 
पकवान विशेष । उ०---पूरी कचौरौ खासाडोबष़ा जौ वनाजी यान 
रामजी मिया, एजी धानं भूजिया तार छटाय, वनाजी धिं रामजी 
मिना ।--लो.गी. 
खासियत-संऽस्त्री° [भ्र०] १ स्वभाव, प्रकृति, श्रादत, गणा । 
२ -विक्षषता, प्रधानता । 
ासी-वि°स्त्री० [भ्र०] १ "वासौ का स्तीन्लि° 
तलवार, ढाल, अदकं या घाड़ी। 
खसो-सण्ु० [भ्र लासः] १ राजा का भोजन. २ राजाक्ी सवारी 
काचोडाया हाथी. ३ एक प्रकार का सफेद सूती वस्व, मलमल 
उ०---खासा पट खरजूर सुभूसरा सार ने, दीधी दौलत पूर बधा 
दार नं ।--र.रू. ४ वहु भ्रस्तबल जहां वादनाहु या राजाके यास 
निजी घोडेय। हाथी र्वे जते. ५ प्रकृति, स्वभाव । 
विन्यु° (स्त्री° खास) १ भरच्छा, भला, उत्तम. २ मध्यमश्रगी 
का, सुल, स्वस्थ । ३ प्रधिक, ब्रहूत। 
खाहङ्ौ-स०पू०--फटा जूता, जीणं जता । 
खाहणौ-क्रि०स०-- देखो "खारौ' (रू.भे ) उ०--उज्जठता धोटडा कर. 
हे चद्ियड जाहि, तदं घर मुंच बेहवी जे कारणा सी खाहि । 
--ढो.मा. 
साही-सं ऽस्त्रीऽ |सं° खनिरप्रा० खाई] गाव, नगरयागढु प्रादि की 
रक्षाके लिय चारोंभ्रोर बना नहर को माति गवा । 
साहेडिया-सं०्पु०-- सारथी, कोचवान । उ०--करहा चरं करेलियां 
पान चितारम रोय । सरवर लाभ सरीजियौ, जाहेहियां मुंह सोय । 
-ढे.मा 


२ राजा की खास 


` लिंग-सं०प० [का०] वह सफेदरंगका थोड़ा जिसके मुह पर षहा भौर 


चविजर 
चारों सुम गुनावीपन निए सफद हों (शा.हो., डि.को.) 
(खभ. ("खष्ग") 
किजर-सं०पु० -खंजन, पक्षी । उ०--चंद वदिं चंपक वरीणि, ग्रहर्‌ 
उनत्ता रंगि। छिज्ञर नयणी वीण कटि, चंदन परमि भ्रंगि। 
--ठो.मा. 
खिटोर-संन्पुऽ---व्य्थंमेतंगकरनेयाक्ष्टुदेने का भव। 
(मि० 'खोडीलार्ह) 
चिडखगो, खिडगौ-क्रि०्ग्र १ जाना। उ०--भीड एक-एक कर 
लिङ्गो ।- वरसगांट २ भेजना. [सं०्खंद] ३ देखो 'खंडगौः 
(रू-भे.) 
विडाणौ, लिङ्गो, खिङवणौ, खिडावसौ-क्रि°स०-- १ भेजना। 


उ०-गरव गुलाल चरणा तद्धि चरथा, प्रग ग्रवरीर खिडापा। 
-- -ह.पु.वा. 


[सं° खंदन] २ खंहितक्ररना। उ हतर मं व्यामजी क्यौ-- 
हवेली न तोपखाने सूं खिडाय देये, पशे लोग जमी होये तौ 
बेतरह काम प्रास्यां । --श्रमरसिह री वात 

दाग, खिदा, खिदावणौ. खिदावबौ-क्रिऽसम०--मेजना। 
उ०--बिलंब न करौ लिदावतां, मारू तन मुरभांग । म्ह यान कहिया 

सही, पदमगा तणा श्रहिनांणं ।-- ढो.मा. 
खिबता-सं ऽस्त्री ०-- क्षमा । 
िमिया--मऽस्त्री° [सण क्षमा| देखो क्षमाः । 
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{खियाद्छ~-चि०-- -वह ॐट जिसके श्रगले षरोद्वारा जोड के स्थान पर ' 


चलते समय गरीर के प्राथ रगड खते-खाति घावहो जातादहो। 
्ियाछौ-संण्पु०- कोयला (क्षेत्रीय) 


विवण-संन्प्त्री०-- १ विजली, दामिनी (ह.नां.) २ बिजली की चमक. 


३ भाला (नाडि-को.) $ 
सिवणो, खिदबो-किन्यरऽस०--१ चमकना) 


{दध्यौ, सहीज बरसा हार। जाय मिकीजं सज्जनां लंबी बाह पसार ! 
--जसराज 


२ देवताभ्रौंके त्रागे सुगंधित पदां का प्रग्नि-भोग देना। 
लिबणहार, हारो, (हारी). खिवणियौ--वि०) 
जिकाणौ, जवाब, खिवावणो, छिषावबो-- क्रिन्सम, प्रे०ङू० । 
खिदिश्रोो, लखिधियोडो, खिभ्योडौ-म्‌मका०कर०। 
खिवीजणौ, लिवोजबौ -- कमं वा० भाव व्रा०। 
व्विबियोङो-मृ०काण्कृ०-- १ चमकाहूश्रा. २ देवता के समक्ष श्रग्नि-भोग 
हिया हुपरा । (स्त्री व्िवियोडी) 
लि-सं०ु° [सं० विन्‌ | इन्द्र (ह.नां.) 
लिश्रालि-संरस्त्री० [सं० स्याति] १ प्रसिद्धि, स्याति. २ इतिहास, 
तवारीख । उ०--१ जगण पाह श्रावं जुगम, खट श्राखरां खिद्यति 
मानि छंद सू मालती, रांम समर दिन राति ।--पिगटप्रकास 


विडणौ, विडबो-क्रिऽस०--१ टीका लगाना. 


उ०--ऊडौ गाज्यौ धूर , 
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सिखिद-सं०पु० [सं० किक] १ द्षिरा देश के एक पाका नाम, 
क्रिप्किध पर्वत. २ बीहड भूमि) 


खिल्ेर-वि०--छितरने बाला, तितर-वितर करने वाला, फलने वाला । 

सखिङ्क~-पं°स्त्री०- दरवाजा, हार, कपाट । उ०्-खड्त्यां लोलिमा 
खिंडक खासा रथ खानां ।--मे.म. ॥ 

खिडकणौ, खिडकबौ-क्रि०स०- तह पर तहु जमाना, एक पर दूसरी 


भ्रौर फिर उस पर श्रन्थ इसी क्रम से किन्हीं वस्तुप्रों को ष्यवस्थित 
ढग से जमना। 


लिड्कणहार, हारौ (हारो), खिडकणियौ--वि० । 

खिङ़कवाणोौ, विडकवाबो- प्र ०रू० । 

खिडकाणो, खिडकावो, खिङकावणोौ, खिडकावनौ--क्रिऽस० प्रे०रू० । 
लिड़किश्रोडो, विड्कियोडो, खिडक्ष्योडो-म्‌ऽका०्कृ०। 
विडशोजणो, खिड़कोजगो- कमं वा०। 

खिडकियापाग, खिड़क्ियाबंद-संस्स्वरी०- मारवाड़ी पगड़ी या शिरका 
पचा बाधने का एक हंग विश्चेष जिसमें ऊपर की श्रोर कृद भाग 
सुला रहता है । 

लिङ़कियोङौ-चि०--- तह १२ तह लगा कर जमाया हश्रा। 

(स्त्रो० विडक्रिणेडी) 

विडकी-सं °स्त्री° [सं° खिद्‌] १ दरवाजा, दार के कपाट । 
उ०- दुसमणां लाभ दनि दहण, खुली न कनां विषक्षियां । नर 
परम धरम बभ नहीं, हुक्कौ सूं हिडकियां ।--ऊ.का. 
मुहा०-- कानां री खिड़की घुलणी- ज्ञान होना, अनुभव महसूस 
होना । 

२ तितर-वितर हीना, 
विखर जाना । उर्-हायीतौश्रापौ ग्रीपही खिड़दुर जाय ऊभा 
रहिया ।--डाढृ्वा सूर री वात ३ कृभ्रा खौदना. ४ तह पर 
तह लग कर वस्तु श्रादिकोडढग से जमाना। 
चिडणहार, हरौ (हारी), क्िडणियौ--वि० । 
वखिङाणो, वलिडाबो, विड्वणगो, चिङ़ावबो-- प्रे ०रू० । 
विडिश्रोडो, लिषियोडौ, खिड्धोडौ-- -मूऽका०्कृ० । 
विङोजणो, विङोजबो-- कर्मं वा०। | 

विडाल, खिड़बो-क्रिर्स०--१ (टीका) लगवना. २ कृपरा खुद- 
भाना। उ०-माधव साधन श्ररठ मंडायौ. खारौ मुख लं घणौ 
विङड़ायौ ।--ऊ.का. ३ भगाना, तितर-बितर कराना । 
विहाणहार, हारौ (शारी), लिह्ाणियौ--वि०। 
विशयोशो-भूऽकाच्कु०। 
किडावणो, खिङ्वबौ--रूऽभे०)। 
विडार्दजणौ, विड़ाईबो--कमं वा०। 


 िड्योडो-म्‌°काण्कृ०---१ (टीका) लगाया हृभ्रा. २ घुदवायाहृप्रा। 


(स्त्री०--खिडायोडी) 


उ०--२ एकणि ता छावीस वरण लगि प्राणि जं ज्यांरी जाति , लिियोढ़ो-रू०का०कृ9--१ (टीका) लगाहूभ्रा. २ शुदा हृभ्रा। 


विध्राति इसी विध जांणीजं ।--पिगदप्रकास 


(स्त्री ०--िहियोडी) 


किशङ्ी-संऽस्व्री० [सं० कृसर] चावल व मृग की दाल का मिधिते 
हलका मोजन । 
क्रिश्प्र०-करणी, काशी, पकणी, रांधशी, सींजणी । 
मृहा०-- १ खिचडी पकाणी- शप्त भाव से सलाह करना. २ डा 
चावक्र री खिचड़ी राधगी-- सामान्य सम्मति के विष्ड प्रपते मतसे 
कोई कायं करना) 
सिजणौ, किभबौ-क्रि०भ० [सं° क्षीज ] देखो 'लीजगौ' । उ०- १ पै'ला 
सुशिया पांचसं, घरमे तीन हजार । प्राधा किण सिर श्रोरसी, जे 
शिजसो जोधार ।--वी.स. उ०-२ विजमत करतां चिज चैल 
छट चंडाठी ।--ऊ का. 
सखिजमत-~-सं°स्त्रीऽ०- १ किर श्रयवा दादी के बाल काटने ्रथवा छांटने 
की क्रिया, हेजामत. २ देखो “खिदमत'। उ०-पचं द्रोब रीषपौट 
फिटी करनं ठंशियौ हय रयौ, चरणी लिजभत करं ।--नेरसी 
खिजमतदार-सं ०पूुगयौ० [भ्र चिदमत--फा० दार] किदमतगार, 
सेवक, सेवा करने वाला । 
खिजमति, खिजमती-सं.स्त्री° [श्र० चिदमत] १ सेवा ,टहल. 
२ हजामत. ३ देखो 'खिजमतदार' । 
खिजाब-सं°्पु० [भर० खिजाब] सफेद बालों कोकाला करने की श्रौषधि। 
खिजावणोौ, सिजावबौ-क्रि°स०--देखो 'सिजाणौ' (रूभे.) 
उ०--भ्रंसौ देख श्रचूंमौ श्रावं, पावं क्वण भला पार । र"यौ रिका- 
वगाहार लंशपुरी, हरिपुर गयौ खिजावण हार ।--भगतमाढ 
खिनिषोडो-भू°का०क०--देलो 'सीजियोडौ' (खभ ) 
(स्त्री° खिजियोडी) 
किज्‌र--देलो 'सज्‌र' (रू.मे.) 
चिज्‌रयौ-- १ देखो 'लज्‌रियौ' (लू.मे.) २ एक प्रकारका घोड़ा। 
विज्जणौ, खिज्जबो, िचिणो, विभिबो-क्रिशश्र°--देखो 'खीजणीः 
(रू.भे.) 
विकियोडो-भ्‌०का°्कृ०-देखो 'खीजियोडौ' (रू.भ.) 
(स्त्री ° खिभियोडी) 
चिटणो, खिटबो-क्रि०प्र° [सं० खिट्‌] १ क्रोध करना। उ०--गि 
भ्रमलदार तिरणुं गिणे, मरण इवि सुमांशसां । खटजाति सिरडि मन 
म खिट, मिट न टिरडि कूमांणसां ।--ऊ.का. २ द्रष करना, डाह 
करना । उ०--खृट्ढ पे खिरियौ खास गंधठी न गांधी ते, कूरनतं 
कटी नाह, दुसमण तं दट्चौ नाह ।--ऊका. 
लिटणहार, ह।रौ (हारी), लिटणियो -पि० | 
विहबाणौ, लिटवाबौ.-प्रे०ङू० । 
लिटा, खिटाबो, सिटाधणौ, विटावबो-- क्रिस ० । 
विटिश्रोङ्ै, विटियोकौ, विटचोड--भूण०्का०्कृ० । 
विटीजणोौ, खिटीजब-- भाव वार । 
लिटाभो, किटाभौ-क्रि०स ०--१ गुस्सा दिलाना, क्रोध कराना. २ दष 
कराना, डाह्‌ कराना । 
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लिरतणाणो 


किटाणहार, हारो (हासे), लिहाणियौ-चि०। ˆ 
सिटायोढो--मृन्का.कु०। 
सिटाईजणो, लिटाहईजगो- कर्म वाऽ । 
वखिटाषणौ, जिटावबौ--र<०भं०। 
लिदायोडो-मून्का०्कृ०- क्रोध केराया हन्ना (स्त्री° खिटायोड) 
विटावणो, चिट(वबौ-क्रि°स०-देखो 'खिटाणौ' (₹ू.मे.) 
लिटियोडो-म्‌°काण्करृऽ-क्रद्ध किया हुश्रा, कुपित (स्त्री° खिरियोडी) 
खिड्लौ--सं °पु०-- जंगली जमीकंद । 
लिणक-संन्पु०-१ चहा. २ गोदने वाला. [संर क्षिक] २३ क्षण 
भर रहने वाला, क्षणभगरुर । 
लिण-संर्स्त्री° [सं° क्षगा| क्षण, पल । उ०--मन भिदियोडा तिका 
मादृवां, जीभ करे लिण मांह जुवा ।--बां.दा. 
स्त्री [सं° क्षरिका| बिजली (भर.मा.) 
चिणक-संभ्पु° [सं० क्षणिक] १ क्षरा, पल। उ०--म।मी लिणक 
भिजाज, बे श्रदबी स्तात्‌ विसन । लोभ धरणौ कम लाज, पलां घर बां 
पिसगा ।--बां.दा. 
वि०--२ श्रनित्य, क्षगभंशुर (रू.भे. 'सिशांक') 
लिणकर-सं०१०-- सिह (ना.डि.को.) + 
विणका-संस्तरी० [सं० क्षशिक्रा] बिजली (श्रममा., हु.ना.) 
विणणौ. लिरबौ-क्रि°स ० [सं० खन्‌ विदीणें | १ टीका लगाना. 
२ खुजलाना. ३ सोदना । 
कहा०--१ सिगियौ इगर निकलियो ऊंदर--- सादा पहाड़ निकला 
चृहा; बहुत श्रधिक परिम का बहुत थोड़ा फन भिलना. २ लिणं 
जिको पड़ - जो खोदता टै वही ख्डेमे गिरता टै भ्र्थात्‌ करनी 
काफल भिलताहीदहै। 
विंणगहार, हारौ (हारी), खिणणियो--वि०। 
विगवाणो, सिगवाबौ, खिण।णौ, खिणानो, किणावणो, विणाबवदौ-- 
प्र०कू० । 
विणिभ्रोड़ी, खिणयोडो, विणचोड़ो -म्‌ऽका०्कर० । 
खिणीजणौ, लिरोजबौ --कमं वा०। 
खणणौ, खणबो, खिडणो, सिवो. (रू०्मे ०) 
विणशा, खिणवर-संऽस्त्री° [सं° क्षणदा] रात्रि (हनो.) 
खिणबाढ्ी-संरस्त्री-यौ० [?] भूमि (ना.डि.को.) 
विणभेग~-वि०--क्षणारभगरुर, श्रित्य, थोडं समय के लिए] 
खिणमंत-क्रि°्वि° [सं० क्षगामात्र] क्षण मत्रि, धोड समयकेलिगण। 
उ०--मा जांणमि भित्र तुम्हं निसिवासर बीसरेणा । लिरमंत जह व 
केव्यांण सूरं चंद जहा चकारेग ।--ढो.मा. 
खिणमपि-क्रि०्वि० [सं° क्षण--श्रपि] क्षण भर मी.। 
लिणमबि-क्रि०्वि०- तत्क्षण, उसी समय । 
सिणवारौ, सिखवायो, लिगाणो किणागौ-क्रि०म ०('"खिरणौ" का प्रे०रू०) 
१ सुड्वाना । उ०-परण हौ पट मे मायौ नहीं तद दरवाजौ 


योडै 
कििणिथाव नं माय लियौ ।--द.दा, २ टीकां लगवाना, 
३ शुजलवाना. ४ खृदवाना। 
लिणागहार, हारो (हारी), लिणागियौ--चि०। 
लिगायोङो --भूर्कान्कृ° । 
विणारईजणो, लिणाईजगो- कमे वा० । 
सिणाडणो स्ि्ण्बौ-- (ू०भं०) । 


लिंरायोश-भूज्काण्कृ०-१ टीका लगवाया हृश्रा. २ खुदवाया 
हुश्रा. २३ तुडवराया दभ्रा. ४ खुजलवाया हुश्रा। 
(स्त्री० विणायोडी) 

विणारौ-सं०्‌०--? चचक का टीका लगाने वाला. २ खोदने 


वाला । 
लिणाबणो, विण(वगो- देखो 'लिणागौ (रकू.भे.) 
खिणावणहार, हारौ (हारो), खिणावणियौ-- वि० । 
लिणवावणौ, खिणवावबौ- प्रं ०रू० । 
खिणाविग्रोडो, खिणावियोङो, खिणाव्योडौ--म्‌०क)०कृ० । 
लिणावीगणौ लिणवीजबौ--केमं वा०। 
लिणि-सं शस्त्री” [सं० क्षरा| देखो "लिश (रूभे.) 
लिणियोडो-भरूर्काण्कृ०--१ टीका लगाया हृश्रा. २ बुदा हुभ्रा. 
३ टहाहुभ्रा. ४ ्ुजलाया हृश्रा । (स्वी° सिरियोडी) 
लिणे, खिणेय--देखो `खिगा' (खू.भे.) 
लित-सं०स्त्री° [सं० क्षिति] १ पृथ्तरी, धरती, भूमि (म्रमा.) 
उ ०--खित पडडियौ न पठचरां साधौ, पावकं घटं सकियौ न प्रजा । 
२ हानि नुकसान । - -भ्र्जुन गौड रौ गोत 
संश्पु° [सं० धि = क्षये = क्षित] ३ धन, द्रव्य (भ्रमा) 
४ धोडा (ना.डिको.) 
कितग-सं ऽस्त्री ०--गंगा । 
खितजात-सं ०पु० [सं० क्षतजात | रुधिर, सून (भ्रमा) 
वित-डसर-सण्पु०-- भाला, बरी (ना.ड.का.) 
सिंतधर, खितधारो खितनाय, लितपति-सं०पु° [सं° क्षितिधर] 
१ राजा, नृप । उ०--१ प्रचंड छितधर किण पाधर।- रारू. 
3०. -२ खटती वंस तणा लितधारी, विग्रह सूप बरारादै। 
--र.रू. 
उ” --३ तपति प्रा सुणतां वबरि, भरजन इवौ श्रस्षवार । 
--रा.रू. 
लितुड-सं ०पु०-- पृथ्वी-तल । उ०-भ्रायौ फेर हकावनौ, "काजम' 
लयौ निदान । नायब हुवो नवाब रं, लितपुड लसक्षर खान । 
--रा.र. 
लितश्ह-संण्ु० [सं ० क्ितिरह] वक्ष (भ्र.मा.,नां.मा.) 
लिलवा-सं०पु० [भ्र० खुत्ब | तारीफ, प्रशंसा। उ०--भ्रकवर साह 
जलाल दी, शिते वरी श्ुदाय । बाजदार कर बंदगी, तजदार हौ 
जाय ।--रबा.दा. 
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लितवाद-तं ऽस्त्री ०--क्षत्रीपन, कषत्रियत्व । | 
लिताब-सं०पु० [श्र०] पदवी, उपधि। उ०-महाराज मूं किलां 
नादसाह्‌ इनायत राज राजेंद्र महाराज सिरीमणि रौ वियौ। 
--मारवशशां रा प्रमरावां री वाव 
लिति-सं°स्तरी ° [सं° किति] पृथ्वी, धरा, धरती । उ०--जांलट्‌ भद 
सरद धाति जग्ग, खिति मिती नदी साहइ खडग्ग ।--रा.ज. रासौ 
खितिज-सं ° स्त्री ०--- क्षितिज । उ०-लितिज री छाती लग लीला, 
धरा में दीसं धरणौ सुगाठ ।-सांभ 
लितिरू-देखो 'खितरुह' (रू.मे.) उ०--करं सिर हारहूर नच नारद 
कहर, खिति पड मवं चहुवं दसा खेद ।--भ्रजात 
चिती- देखो खिति" (रू.भे.) 
खित्रवट-- देखो 'लित्रीवट' । उ०- भुज धरण बंका बिरद भभग 
तीरख खित्रवट तेह ।- र जप्र. 
खित्रीो--देखो खत्री" (रू.भे.) उ०-सूरां सुभट लिन्री तणं धरे घोड़ा 
पाठव्या, छत्रीसं वरग तणा घोडा ।--कां.दे.प्र. 
खित्रीवट-सं०पु०--क्षत्रियत्व, बहादुरी, वीरता । उ०-चखिघ्रोषटजे 
साहम धीर मालदेव छह लहुठऊ वीर ।-- कां .दे.प्र. 
खिदमत-सं स्त्री ०- सेषा, टहल । उ०-जँपुर रा सारा उमराव जँपुर 
राज री खिदभतमे रहै ।-- बांदा. ख्यात 
खिदमतगार-सं०पुऽ- सेवक, नौकर । उ०--तौ इण फेर श्ररज ङीवी- 
जेभरापतौ कृवरजी नँ फरमावं भ्रापरं खिदमतगार धरार । 
--क्‌ूवरसी सांखला री वारता 
लिव र-संण्पु०--खंर का वृक्ष । उ०--कुतक खिदर धव काठ रा, विदर 
पजावणा वेस । तौ पिश हाजिर राशा, घणा मेखचा हमेस ।--बा.दा. 
खिनणी-सं ०स्त्री ०-- बिजली, विद्यत (ह्‌.नां., श्र.मा.) 
विनाणौ, खिनाबो-क्रि०्स०- भेजना । उ०-नरदल बाई नै सास्रिपे 
| लिनाय, वारी धशा वारीभ्रौ लंजा।-लो.गी, 
| चिनाणहार, हारौ (हारो), खिनाजियो--वि०। 
विनावणो, खिनाषबो-प्रे०रू० । 
| खिनायोडौ - भूऽका०्कु०। 
खिनार्दजणो, किनारईजनो - कमं वा०। 
| चिकायोङञो-भून्कान्कु० । 
खिनावभौ, सिमावबो- देलो "लिनाणौ' (रू.भे.) 
उ०--नरदल बाई तोडा बड रा पान, देवरिये छिनगारे तोडी 
साटकी । नणएदन बार्ह नं सासरिये लिनाय, देवर नै खिनावौ 
राजाजी री चाकरी ।-लो.गी. 
लिनावगहार, हारौ (हारी), लिनावणियौ -वि०। 
लिनावि रोड, लिनावियोडौ, चिनाष्योडौ--भू°का०्कृ०। 
दिनाधीजणो, लिनावोजबो-- कर्म व° । 
शिनाबियोडौ --देखो -सिनायोदौ' (रू.मे.) (स्त्री° लिनावियोड़ी) 
। लिपा-संऽस्त्री” [संर क्षिपा] रात्रिं (नामा) 
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्िप्र-क्िऽवि० [सं° क्िप्र] शीघ्र (हना) 
सिमन-सं ऽस्त्री °-- १ भाला (ना.हि.को.) २ बिजली (हना) 
लिमणो, सिभबी-क्रिऽप्र०-- १ सहन करना । उ०-- पहु गोधलिया 


पास, श्रद्टधा भक्बर तणी) राणो किम न रास, प्रच्छ साड 
प्रतापसी ।--दुरसौ भदौ 


२ क्षमा करना. ३ चमकना, 
६ मंडराना, चक्कर लगाना । 
मुह्‌" - काठ लिमणौ-- मौत घूमना पर्थात्‌ संकट मे फेसना । 
लिमराहार, हारौ (हारी), लिमणियौ-वि०। 
विमाणो, खिमागौ, विभावणो, खिमावबौ--त्रिऽस० । 
लिभिद्रोडौ, लिमियोडो, चिम्पोडो-मू०का°्कृ० । 
लिमीजरौ, लिमीजबो--भाव वा०। 
लिमत, लिमता-संभस्त्री° [सं० शषमता] १ सहनशीलता. २ क्षमा, 
उ०--लिमत करं जिम खान, वीरम जिम भ्रवौ बै ।--गो.रू, 
सिमद, खांववा-सं०पु०--जेन यतियो मे मृष्यु के उपरांत संबंधियों या 
मित्रों दवारा सहानुमूति प्रकट करने के लिए भ्रानि की रस्म विक्षेष । 
विमा-संरस्त्री० [संर क्षमा] १ क्षमा. २ सहिष्णुता, सहनशीलता) 
चिमारूप-संश्पु०-- एक प्रकार का धोडा। 
खिमावंत-सं०पु° [सं० क्षमावान्‌] क्षमाववंतत, दयावान, कृपाल्‌ । 
उ०--हृढधर बंधव गोकुढ बाढ, खिमावंत साधुव दृष्ट खंगाट । 
--ह.र. 
्िमिया-सं ऽस्त्री [सं क्षमा] १ क्षमा, माफी. २ दुर्गा काएकनाम। 


लिमिणेडो-म्‌.का.कृ.--१ सहन किया हूभ्रा. २ क्षमा करिया हृभ्रा. 
३ क्रद्ध। (स्वी विभियोी) 


विभ्या-सरस्त्री° [सं० क्षमा] १ सहन-शक्ति. २ क्षमा. 


= = ५ ~~~, ० „~ 


४ भुकना. ५ फले भोगना. 
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उ०-भरई प्रकल मौ भिसट कट्या कूवचन प्राई न, सगत चिम्या रा ` 


समभ विरद वेडकी बाई नं ।-पाश्र. 

लिपात- देखो स्यात (रू.भे.) 

लियाल- देखो 'ख्याल' (रू.भे.) 

सियलढ--देखो “खियाठ' (क.भे.) 

लियौ-सं ०पु०-- १ तिल्ली, प्लीहा. २ खिस्सा, जेब । 

लिरक-सं ऽस्त्री ०- लगभग दो भ्रंगुल चौरी चिकनी पटरी जो करषे में 
दो खूटियों पर श्रटका कर खड़ी रखी जाती है भौर जिस प्रर ताना 
पला कर बनने का कायं किया जाता है, खर-करवट । 

विरका-सं०स्त्री० [श्र० खिरक] १ भूसलमान फकीरों के प्रोढ़ने की 
गदी. २ साधु, त्यागी (मागम.) 

लिरकोलियो, लिरकोरटी-संण्यु०-- वह खूंटा जिस पर ताना फलने कीदो 
भ्रगुल चौडी चिकनी पटरी खरकवट शी लगाई जाती है (जुलाहा) 

लिरणूर-सं०पु° (सं° खन्‌ र] १ बंदी, रीप्प (हना) 
२ देशो "लज्‌ (₹.मे.) 

लिरणियौ-वि०-१ ट्ट कर गिरने वाला. २ बीर गति प्राप्त करने 
बाला। | 
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शिरणी-- देखो 'खरणी' (रू.मे.) 
लिरणौ, लिरशै-क्रिशध्र° [सं० क्षरण] १ स्वतः दुट कर गिरना, 
सूखने या पकने पर (जसे फूल, फल प्रादि) २ बीरगति कोप्राप्त 
होना. ३ गिरना) उ०-मेहा बृठां भ्रन बहुत्र, थक ताह जर रेस । 
करसरा पाकां कण खिशा, तद कउ चठ करस होमा. 
लिरणहार, हारौ (हारी), खिरणियौ--वि०। 
विशभोौ, लिरागौ, खेरणौ, खेरगौ-- क्रि५स०। 
विरिधोडौ, लिरियोहो-मू<का०्कृ० । 
खिरोजणौ, खिरोजबो --क्रि० भाव वा०। 
लिराज-सण्पु° [भ्र० | राजस्व, कर, मालगुजारी । 
विरियोशौ-म्‌ <काण्कृ०--१ सूम्यकरयाषपककरभिरा हृभरा. २ मरा 
हु्रा (स्त्री° खिरियोी) ३ वीर गतिप्राप्त। 
खिरेटी-सं ऽस्त्री° [सं खरयष्टिकि। ] बला, बीजबंद । 
खिरोड़ा-संश्पु०--विवाहकेदिनकन्या-पक्षकी प्रोर से वर-पक्ष को 
पापड, वही कर, सांगरी, सेलड़ा, वनपापड़, काचरो श्रादि सुखे 
साग एवं कुष्ठं रोकड स्पये भेजने की एक प्रथा जिसके साथ बिषाहू 
का लगन पत्र भी भेजाजातादहै (पृष्करणा ब्राह्मण) 
विल-सं°स्वी° [सं०] १ बिना जुती हुई जमीन को साफ कर प्रथमनबार 
लेती हेतु जोतने की क्रिया. २ नया सेव । उ०~-बरसौ बेता- 
माठ खिला री सौरम जिण मे ।- मेध. 
लिलप्रत-संस्त्री° [श्र०] वह वस्त्र प्रादि जो किती बड़ राजाया 
बादक्षाड्‌ की भ्रोर से सम्मानसूचनायं किसी को दिषा जाता हि। 
लिलकत-सं ऽस्त्री ° [श्र° लित्कत] १ सृष्टि, संसार. २ बहृतसेलोगौं 
का समूह्‌, भी) 
(रूम. “वलकतः) 
लिलकौ-सं०पु०--१ हंसी, मजाक, दिल्लगी. २ खेल, तमाशा । 
विलविल-सं०पु० [भ्रनु०] { जोर से हंसने से उत्पन्न ध्वनि. 
२ श्रटृहास (मि 'खिलविलणौ') 
चिरखिलणौ, खिललिलबौ-क्रिऽश्र ° |प्रनु० ] खिलखिला.कर हँसना, जोर 
से हसना । उ०-क्ेतपाठ किललिलं करं हकार बकेसर ।--पाश्र. 
विललिलार-संस्धीऽ- खिललिल की ध्वनि। 
विलजी-सं ऽस्त्री०- १ भ्रफगानिस्तान की सरहद पर रहने वाले 
पठानों की एक जाति. २ नायक जाति के मुसलमानों का एक भेद । 
विलणियौ-वि०-खिलने वाला, विकसित होने वाला । 
वि०-खिला हूश्रा, शोभित होने वाला । 
लिलणौ, खिरूबो-क्रि०भ्र [सं ° स्वल] १ लिलना, विकसित होना. 
२ प्रसन्नया रोभितहोना. २ ठीक जंचना. ४ सेलना, खेल 
करना । उ०-फाडतौ फौजां भ्रफिर, धूमाड़तौ घए चड़ । भबादंहौ 
"वीक' भलौ, किलंतौ निघात लेल ।-दूदौ सूर्ताणोत बीद्‌ 
शिलणहार, हारौ (हारी), लिलणियौ-- वि ० । 
विलाणो, सलिलाय, लिलावणो, लिलदबो- क्रि०स०, प्रे०ङ० । 
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लिलिश्रोडौ, खिलियोडौ, जिल्योङो-मूऽका०करु० । 
लिलोजणौ, लिलोजबौ--माव वा० । 
ल्िलत- देवो 'खिलभ्रत' (क.मे.) उ०--पीडि भाटियां वातं ठहुरायी 
तद राव लृणाकरगजी देवीदासजी न्‌ खिलत भ्रनायत करी ।--द.दा, 
खिलबत, लिलवत-संरस्त्रीऽ-१ साय रहने का भाव, संग, २ हंमी- 
मजाक. ३ सभा-समाज. ४ विलवाड. ५ मंत्री. ६ केलि- 
क्रीडा । उ०्- हमे कुरना किया, पानां रा बीड] लिया जटं कूवर रौ 
दिल लिलत सारू जांरियौ ।-र. हमीर 
[भ्र० विलत | ७ एकान्त, शून्य स्थान । उ+ दिल भौ कही खिलवत 
करौ, जे मसलत री बात कहां - नीर. 
वि०- निजी, निज का, लानगी। उ०--खिल्बत हास चुसामदी, 
सुरका दुरको संग । किसब लियां ये कुकवियां, माहब हू ता मांग । 
-बा-दा. 
लिलवाड-सं ऽस्त्री ०--सेलवाड, चेल, तमाह, क्रीडा, कौतुक । 
किलावणौ, विलाववौ-क्रिऽस० (सं० 'खिलगी' का प्रे०ङू० ] प्रफुत्लित 
करना यां कराना । उ०-पाबासर जठ पीय पोयण हेम लिला, 
एेरावत ग्रुख श्रांचठतौ चगा मेह जतावं ।-- मेघ. 
विलस-सं ०स्व्री ० ~` ठंसी, मजाक, दिल्लमी । 


लिलसणीौ, लिलसभो-क्रिन्स०--१ क्रीडा करना, खेलना. २ हेमी 
करना. २३ घु होना । 
किलतियोषौ-मू ०का०्कृ०--१ क्रीड़ा कियादृश्रा. २ बेला हुभा. 


१ युद किया हृभ्रा। (स््री° चिलसियोडी) 
लिलाई-सं ऽस्त्री ०-- भोजन की क्रिया, खाने या दिलाने काकाम। 
श्िकशाङ- देखो 'खिलाडी' (रू.भे.) 
किलाङ़ी-वि० [सं सेल] १ खेलने वाला, लेल में दक्ष. २ जादूगर। 
लिलाणौ, विलाबौ-क्रिनस०्--१ खिलाना, किसी को खेल में नियोजित 
करना. २ भोजन कराना. 3३ विकसित करना. ४ प्रसक्न 
करना । 
लिलाश्हार, हारौ (हारी), किलाणियो-वि०। 
लिलाईजणो, लिलाईजवो-- क्म वा०। 
लिलायोडो-भूरका०्कु० । 
खिलशौ--प्र० रू० । 
विलाबराौ, लिलाबभो- रू०्म० । 
्िलाफ-वि° [भ्र° खिलाफ] जो प्रनुकूल न हो, विश्व, विपरीत । 
सिलाकत-सं ऽस्त्री [भर० विलाफ~+रा० प्रणत] विष्द्रता, प्रति- 
कूलता, मनमुटाव । 
लिलायोडौ-म्‌०का०क०- १ सिलाया हृभ्रा. 
३ प्रसन्न कशया हुभ्रा। (स्त्री° लिलायोडी) 
जिलादलौ, सिलावबौ- देखो 'खिलाणौ' (लू.भे,) 
ज्िलावरहार, हारौ (हारी), लिलावलियो-वि०। 
सिलाविधोङे, किलावियोङौ, किलाण्योडो--मूऽका०कु० । 


२ भोजन कराया दभ्रा. 
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किलाषीनरो, लिलाबोनदौ-कमं वा०। 
लिलणौ -प्र०ङ०। 
जिलावियोशे--देखो 'खिलायोडौ' । (स्त्री° लिलावियोडी) 
लिलाहर-वि०-- १ योद्धा, वीर. २ खेलने वाला. 
वाला । 
लिलियार-वि०--१ खिलाड़ी । उ०--भ्रहकार भ्रटी श्रभमल प्रमान, 
छिलिय।र उटी सिर विलंद खान ।-- वि.सं. 
विलीजणो, खिलीजबौ-क्रि० भ्र ० (“खिलणौ' का भाव वा०) १ विल 
जाना. २ खेला जाना. ३ प्रसन्न होना. [सं० कील] ४ बंधन में डालना 
५ मत्रोंष्टारा वक्ष में होना। 
विलीजर्ार, हारौ (हारी), विलीजणौ--वि० । 
खिली जिप्रोडौ, लिलीजियोडौ, खिलीज्योडो- मरूऽकाण्कु० । 
विलणौ--प्र ० ङू० । 
लिलीलियोडो-मू०का०क०--१ वेला गया हृभा. २ विकसित, प्रसन्न । 
म्॑रोंद्ठारा वेक्षमें किया हृभ्रा। (स्त्री° विलीजियोडी) 
जिलोरो-सं °पु० [सं° लिलवारी] मेड-बकरी चरने वाला । 
किलौना-सं०पु०--काठ, मोम, मिहरी, लकडीया लोह श्रादि की वनी 
हई कोद मूरति यां इसी प्रकार की कोई वस्तु जिससे बालक 
चेलते है । 
लिह्लत-- देखो “विलश्रत' (रू.भे.) उ०- सुभ लित्लत एवं वपतन 
सूरगी, श्रसि खंजर सर पेच कलगी ।- रारू. 
ल्रित्ली-सं ऽस्त्री ०-- १ हम, हास्य, दिल्लगी, मजाक. 
२ देखो खील (.भ.) 
चिल्ली, लित्ल-वि०- प्रफुल्ल, प्रसन्न, विकसित । उ०-- मन मिलिया 
तन गह्या, दोहुग दूरि गयाह । सज्ज षांणी खीर ज्यु, स्ित्लौ 
वित्ल थयाह ।-ढो.मा, 
खिषेण-संश्स्त्री०--१ बिजली (नांमा.) २ भाला (ना.डि.को.) 
खिवणी-सं ऽस्त्री °-- बिजली, विद्युत । उ०-नव घण धटा बरसती 
थाक, भार प्र्ारह पाई । चित लिवरी गाजे गत भ्रायौ, वसुधा गगन 
समाई ।- हपु वा. 
खिषरगौ, िवबौ-क्रि०प्र० [सं° क्षिव्‌] देखो 'लिमणौ' (रू.मे.) 
+ उ०---सिधु परह सउ जेभ्रणे, नीची लिह निहूल्ल । उर भती 
सज्जणां, उवेङती सल्ल ।- ढो.मा. 
विषरहार, हारौ (हारो), लिवरियौ-- विण । 
लिवाणौ, लिवायो, लिवावरणो, लिबावबो--क्रिभ्सन, प्रे०ख० । 
लिषिप्रोडौ सिवियोो, लिष्योडो--मू०का०्०। 
विवीजणौ, लिंवोजबौ-- माव वा०। 
लिबाणौ, लिवाबो-क्रिमस०--चमकाना। 
विवायोडो- देखो "खिमायोडौ'। (स्त्री° खिवायोड़ी) 
लिबियोो-- देखो श्िमायोडौः । (स्त्रीर लिवियोडी) 
लिलकणो, लिसकबो-क्रिण्प ०. -देलो (खसकौ' (रू.मे.) 
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उ०--टगषौ मरे लागां टल पड लित्तकि म पागडौ। नागशौ तोर 
देसौ निलजं पमल न चोड भाषौ ।--ऊ.का- 
लिसकणहार, हारौ (हारी), लित्कणिवी-वि० । 
वितकाणौ, खिंसकाबौ, कितकावणौ, लिंसकावबौ --क्रिण्सण०, प्े०रू० 
कितकिथ्रोडौ, खिसकियोडौ, लिसक्योडो- मू०काण्कृर । 
लिसकीजणौ, लितकीजबौ-- माव वा०। 
लिसक्षाणौ, लिसकाबो-क्रि°स०-देखो 'खसकाणौ' (रूभे.) 
उ०--डोलौ चात्यौ है सखो, बाज्या विरहं निर्माण । हाये ची लित 
पडी, डीला हवा संधां ।--ढो.मा. 
लिसकाणहार, हारौ (हारी), खिसकाणिपौ -वि०। 
लिसकायोढो--म्‌०काण्कर० । 
सिसकाई सितकार्जबो--कमं वा० । 
नितकणौ-- प्रक ०० । 
लितकवणो, खिसकावबो--रू०भे० । 
खिसकायोडो-म्‌०का०कृ०- देखो 'खसकयोडौ' (स्वरी° खिमकायोडी) 
लिसकावगो, वित्तकाववो-क्रिम्सय०्-देखो खसकाणौ' (रू मे.) 
विसकावणहार, हारौ (हारी), लिसकावणियौ -चि०। 
लितकाविभ्रो टौ, लिसकावियोङ़ौ विसकाष्योडौ-मू०का०्कृ० । 
विसकावीजणोौ, विसकावोजकै--कमं वा०। 
विसक्णौ - प्रक ०० । 
लिसकियोडी-म्‌°का०कृ०- देखो 'खसकियोडौ' (रू.मे.) 
(स्त्री ° खमकियोडी) 
वितगो, विसबो-क्रिशप्र [भ्रन्‌०] १ पष्ठ हटना। उ०्--देख प्रकबर 
दूर, धेरौ दे दुसमण धड़ा । सागाहर रण सूर, पैर न सितं प्रतापी । 
-- दुरसौ भ्राद़ौ 
२ निसकना, सरकना, हटना । उ०- जोत लिग यौ सु उपाहनं 
भ्राला चावां महै बाधनं गहे मही चातियौ सु महादेव ठोड ती 
लितं नहीं ।- नरसी ३ फिमलना. ४ क्रोध करना. ५ चिसियाना, 
फीका पड़ना । उ०्-लिसियौ न किरंड, सब गा चिसाय। 
--रामदान लारस 
६ भागना। उ०्-र्मामी जिके हता गढ़ महै, लित्तिगाभ्राये मरण 
सिरं ।- महैमदास कश्यांरादास रौ गीत॒ ७ भिडना। 
उ०-मगज प्रत मनां रौ खानि दौलत भिरं खिसं दरियाव भाव सांगौ। 
--प्रज्ञात 
लिसणहार, हारै (हारो), किपणियौ-वि० । 
लिसागौ, चिसायो, लिसावणौ, लितसावबौ--क्रिन्सम, प्रेणरू०। 
किचिग्रोशे, खितियोङो, लिस्योशो-मूग्कामर्कृ० । 
लित्ीजणो, लि सीजगो - भाव वा०। 
जि्णि, लितांणौ-वि०-- लज्जित, खितियाया हभ्रा, शर्मिन्दा । 
उ०-- हर प्रथीराज लिसाणौ पदियौ, सुवगड दी वादयां बे डेरा 
कियां बलौ रहै।- ददा. 


| 


_ .._ ~~ ~~~ ~~~ -----------------~----- ¬~ 


लिषाणो, लिसागो, लिसावगो, वितावनो-क्रिभ्स०--१ पठि हटाना, 


पराजित करना. २ लिसकाना. ३ क्रोध करना) उ०--कहां 
जेठ दिनकर कहां लद्योत लिसाया, कषां तिह गज रिपु कहां किख 
दुम्बढ काया ।-वे.भा. ४ भेपना, लज्जित या शर्मिन्डा करना । 
विपाणहार, हारौ (हारी), लिसाणियो-वि० । 
सिसायोडो--मू°का०्कृ० । | 

विसाहजणो, लिसाईजनो --कमं वा०। 

विसणौ--श्रक ०९८० । 


खिसिणौ, खिसिबौ-क्रि०प्र०-- देखो 'खिसणौ' (रू.भे.) उ०--१ मामी 


जिके हृता गढ़ माहै, ित्तिगा प्राये मरण खरं । ~ प्रज्ञात 
उ०--२ ध्रासल कमध लगा उजवाठ, खिसियो नहीं वंदे बहुः खट । 
-- भरशत 


वि्तियोडो-भ्‌ का ०कृ० --१ सज्जित हृभ्रा ह्राः २ पीथे हदा हा, 


३ विमा हूश्रा. ४ विस्ियाया हृ्रा. (स्त्री° खित्तियोडी) 


खि षौ-सर्व० --कौनसा। 


सं°पु०--जेब, लिस्सा । 


खीषणौ, लीचयो-क्रिर्स° [सं° क्षेगम्‌] १ किसी वस्तुको प्रकार 


एक स्थानसे दूसरे स्यान पर करना कि वहु गति के समथ श्रपने 
भ्राधारसे लगी रहे, घमीटना. २ किसी कोष, थले, म्यान प्रादि 
से फिसी वस्तु को बाहर निकालना. ३ किसी रेसी वस्तु को धोर 
या बीच से पकड़ कर प्रपनी श्रोर बढ़ाना जिसका दूसरा छोर दूसरी 
श्रोर भ्रयषा नीचे-ञ्परहो। 

महा “-- १ खींच'तांणा -खीचातान; किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये 
दो व्यक्तियों काणक दुगरेके विष्द् उद्योग. २ पीड खीचणी- 
कषठ दूर करना; श्रौवधश्रादि देकरया सहारा देकर ददं पिटना. 
३ हाथ लीचणौ--हाथ हटा लेना; किसी कायं से भ्रपना सहयोग 
हटा नेना. 

४ प्माकपित करना. ५ वलपूवक किमी प्रोर ले जाना. ६ सोना, 
चूसना. ७ भभके से प्रक, शराब प्रादि टपकाना. 5 किसी वस्तुके 
गृण या तत्व को निकाललेना. € कलमसे रेवा श्रादि डालना, 
लिखना. १० चित्रित करना ११ रोक रखना. १२ भ्यापार 
का मान मंगना। 

सलींचणहार, हारौ (हारी), लीथणियौ --वि° । 

खींखाणो सवानो, सीथावणोौ खींवावनौ -प्रे०्० | 

सीचिभ्रोडै, सीचियोङ्, शलीभ्योडो -भू०क्ा०कु० | 

छीवोजणो दीचौजबो--कम वा०। 

शींधणो, संचणौ-रू०भं०। 


सीचतांरा सीचतान,-सं ऽस्त्री ०--१ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए 


दो ग्यक्तिथोंका एक दृप्रे के विद्र उद्योग. २ शींषा-षीची. 
३ विलिष्ठ कल्पना द्वारा किसी शब्ड या वाक्य भ्रादि का भन्यथा 
भवं करना । 


लीधारी 


सीधा, लीचागो-क्रिऽस० (शश्ींवणो' का प्रे०ङ०) शीजने के कायं 
मे प्रवतत करना, लींचने कां कायं दूसरे से करवाना । 
लीथासाहार, हारौ (हारी) , लीधाकियौ-वि० । 
लीजायोहो--भू०्का०्कु | 
सोचाईजरो, सोचार्दजबौ--कमं वा०। 
छीथातणि, कंचार्ताणी-- देखो 'लीचतांण' (रू.भे.) 
खीचायोडौ-भूग्का०कृ०-खंचाया हुपरा । (स्ती° लींचायोडी) 
सीचावणो, कीचावबो- देवो 'खींचाणौ' (₹ू.मे.) 
शीचावरहार, हारो (हारी), कीजावणियौ--वि०। 
लीचाविभ्रोडौ, लीचावियोडो, लीशाव्योडो-म्‌°का०कु०। 
सोधावोजतणै, सोचावोजगो-- कम वा० । 
शीजीजणो, सीचीजनो-क्रिम्कम वा०-खींचा जाना, धसीटा जाना । 
कीचोजियोडो-मू०्का°्कृ०-लींचा गया हरा । 
(स्त्री° खीचोजियोद़ी) 
लीजो-सं०्पु० | प्र० कीसः] जेव, विस्सा। 
शीट, लोटकौ-क्रि०श्र° [सं० विट्‌] देखो “विरौ' (रूूभ.) 
उ ०--भ्रावद्धि टोपि अमरी भ्रगिग, लीदियाथाटमबे बे खहगिगि। 
--रा.जम्सी. 
ललीटणगहार, हाते (हारो), सीदिणियौ-वि० । 
शोटाणो, लीटागौ- क्रिभ्स० । 
श्ोरिप्रोडौ, लीटियोडौ, खीटघोहो--मृर्का०्कृ० । 
लीटीजणो, खीटीजब- भव वा०। 
कीरयो --देखो `खिरियोडौ' (रू.भ.) 
शीटीजणो, लीटीजबौ- क्रि भाव वा०--चिढना, क्रोधित होना । 
शीटो जियोदढो-भू०का०्कृ०- चिदया हृश्रा । (स्त्री° सींटीजियोढी) 
कोप-सं ऽस्त्री ०--0क प्रकार का जंगली मरुस्थली पधा जिसका तना 
पतला व समूहमेदहोतादहै प्रौर उसके पत्तियां नहीं होतीं । हइमके 
तने से रस्मे, खाट, चटाई श्रादि बुनते है) यह मकान छने के भी 
काम भाताटै। उ०-१ लीपाखीपिा मूरट बुर बरणावे, भुरट 
लापटी लूं गजब बेलां गरणावं ।--दमदेव उ०--२ कीपां 
तणा पुराणा खोनलङ्, धारे हियं न उर्तदिया !हरपाठ' । 
---दूदौ भ्रासियौ 
(श्रल्पा०- लींपडियौ, लींपड़ौ ) (महत्व 'लीपडः) 
कशीवसा-सं०्पू०--राठोड राव भ्रासथान के पृत्र लीपसा के बंहाज, 
राटौडों की एक उप-शाखा । 
श्वोपोल्छी-सं ऽस्त्री खीप' नामक पौष की फनी देखो "लीप" । 
शौया-संश्स्त्रीऽ-- रारो की एक उपन्लाखा। 
लया-संण्यु ०--१ वह ऊंट जिसके भगले परो के पास भ्रौर ईडर 
के मभ्य का चमड़ामो्टाहोकरबादृप्रा होभरौर रग्ड खतादहो, 
डर का एक दोष । 
कीबली-संऽस्त्रीऽ- गले मे धारणा करने का भाभृषण विक्षेष । 
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उ०-- गां र परवांणा भार लवली स्याम तौ विली सी मौज 
धारौ भ्रालीजौ लगावै ।--लो.गी. 
शीसियाढ ~ देखो “लीय (रू.मे.) 
शो-संन्पु०-? विधि, २ श्यूगाल. 3 कामदेव. ४ क्रुवाल-क्षेम । 
[सं० चिन्‌] ५ इन्द्र (हनां.) (मि० नाकौ) 
मं ऽस्त्री ०--६ भ्रप्सरा (भि० खीवर') 
लीलां-सं ऽस्त्रीऽ-- हानि, क्षति। 
सीङणौ, कीड़बो--देलो 'खलिडाणीौ' (रूभ.) 
लीडायोडौ- देखो 'लिङायोष्ौ (रू.मे.) ` (स्त्री° लीडायोही) 
खीड्वणो, लोडवबो- देखो 'खिङडणौ' (रू.भे.) 
खीड़वियोड़ौ - देखो विडायोडौ" । {स्त्री° खीडावियोष्टी) 
लीचच-सं.पु० [सं० कृसर] गेहूं के साय कुष्ठ मूंग या बजरी कै माथ 
कद्ध मोठ को कूट कर उनके छिलकों को भ्रलग कर फिर उबालं कर 
पकाया गया एक प्रकारका खाद्य पदां । 
क्रिश्प्रऽ-करणौ कटणौ, खागौ, खावणौ, धालणौ, रांषणौ । 
कहा ०--१ खी ऊपर खाटौ इजष्है- सीन के साथ कदी होती 
है; एक वस्तु का भ्रन्य के साथ सभूचित संयोग. २ खी उपर 
खाटौ देख जमाई नाटौ--भ्रपने स्तरानूुकल सम्मान प्राप्त न होने पर 
मनुष्य भ्रपना भ्रपमान श्रनुभव करता है । 
खीचड-देलो 'खीच' (महत्व वा०}) उ०्-दोयषड़ी तौ शछोचड़ 
र्यौ सारौ कुटव जिमायौ, मेरा स्याम लटकरौ भरायौ जी ।--लो.गी. 
> जाल, करील, नीमप्रादिवृक्षोंका बौर. ३ बेरके वक्ष प्र 
होने वाल। विकृत पदाथं । 
लोचषी-[सं० इृसर]-- १ दाल प्रौर चावल का भिधित पकाया हूभ्रा 
खाद्य-पदाथं । उ०-ष्ुस लाण। है सोच, माहे ट्‌कियक लुंण । 
मांस पराथा खाय के, गदौ कटावं कणा ।--ह.षु.वा. 
कहा०-- १ लीच़ी पापड़ खावतां ही पुणचौ उतरं-- खच लाने 
सेष्टी हाथ का पहुंचा उत्तर जता; निर्बलया सुकुमार के लिए 
न्यग; भ्रधिक नाजुकता कै लिए न्यंगोक्ति. २ खीरां मेली श्षीची 
टीलो भ्रायौ टच्च (टप्प)-- खिचड़ी को परकने पर चृह्हे से उत्तार 
करश्रंगारो पर रखाहीकि खनेके लिए श्टीला' (व्यक्ति विशेष) 
\श्राया भ्रौर चट भ्रासन लगा कर बेठ गया; कर्यं भ्रथवा परिश्रम के 
समय तो लुप्त रहना श्रौर जब लामलेने का श्रवसर हो तो उसकै 
लिए शीघ्र उपस्थित हो जाना । 
२ श्रद्ध वृद्धहोना. ३ बालों का कु धंश मे वकद होना. 
४ मिधित. ५ गडबड. ६ एक प्रकार का मारषाड राज्वद्रारा 
लिया जाने वाला प्राचीन लगान. ७ अजँनियों मे विवाह के समय 
दिया जाने वाला एकं भोज । 
लीचङो- देखो (डी (म्रल्या०) उ०-- गाढ़ी कादं जिसी धाच्रो है 
धिव न्यारी । रषं लौचडौ खूब चूटिये र उणियारी । --दसदेव 
लीचणो, एीचनो- देखो "लीनरणौ' । व 


॥ 
मक उयणडअयकमृमीरि द दियत त= १ नयनयो पेततू च ८2 (पन शु यिमा० 7 कित % जनक ० 


लीचनहार, हारौ (हासे), ोचणिवौ--वि० । 
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| 


लीणाद्णौ, शीकाङ्वो, लोयाणो, लीद, लीचाधणौ, लीचावबौ 


--प्रे०ङू० । 
शलीचिप्रोडो, लीचियोङौ, लीष्योडो--नूग्काण्कु० । 
कोचीजणौ, सीलीजनो . -कमं वा० | 
लीज्ाणौ, लीचधाबौ- क्रि०स० ('खीचशौ' का प्रे०रू०) देखो खीचाणौः 
(रू.भे.) 
शौचायोडी- देखो "लीचायोडौ' । (स्त्री° सींचायोडी) 
सलीचावणो, सोच्ावबौ- देखो 'खींचाणौ' (रू.मे.) 
शीचावियोडो- देवो 'लीचायोडौः (खू.भे.) 
(स्श्री° खीचावियोड़ी) 
लीचि-देलो "खीची' (ह.भे.) 
सीनियोडी-देखो "खीचियोषौ' (रू.भे.) (स्त्री° खीचियोडी) 
लोचियौ-सं०पु° [सं० क्षार = लार चित्‌, क्षीर चित्‌] ज्वार, पंडवा 
गेहं श्रादि प्रनाजके चूनमे साजीया क्षार मिला कर बनाया जाने 
वाला पतला रोटीनुमा एक खाश्च पदार्थं जिते सुला कर रख लिया 
जातादहै भ्रौर फिर कभी भी उसे सेक कर खाया जाता है। दइसक। 
प्रयोग श्रधिकतर भोजन के अंतमे किया जातादहै। 
खीचो-संण्पु०- चौहान वंश की एक शाश्चाया दस शाखा का व्यक्ति । 
सौचोवाङो-पंण्पु०-लीची चौहानों का प्राचीन राज्य । उ०--जायल 
राजथांन क्षियोसुं गोरा रा पोतरा लीच्ीषाडं गया।- नंणसी 
तीज-संरस्तरी० [सं० क्षीज] १ कोप, क्रोष। 
सू, केहर शोज करत । हाक धरा उपर हवं, केम सहै बटवंत । 


~~ -~ ~= =^ ~ = त" र ख. न्य 


उ०-श्रबररी भ्रग्राजज : 


--र्बा.दा, ` 


२ खीजने का भाव, खिभलाहट, चिदु । 
रौ, गया फब्वकं बीज । विरही मन मंहै ' जसा", लिश विणं श्रावं 
लीज ।-जसराज ३ शीतकालमेंऊटमें प्राने वाली मस्ती । 


सीजणो, लोजबौ-क्रि०्रण [सं० क्षीज] १ बीजना, चिदना, भुकलाना. ` 


२ क्रोष करना, क्रद्ध होना. 
न्मत्त होना 
शीनणहार, हारो (हारी), लीजणियौ--वि० । 


३ हीतकालभे ऊट का मस्तीमे घ्राता, ` 


, सीजाडणौ, सीजाड्बो, सीजाणौ, सीजन, लोजावणौ, लोजाबबौ- ` 


क्रिभ्सण०, भ०० । 

शीजिभ्रोडो, लोनियोडौ, लोज्योशो- मूऽकाण्कु० । 

आीजीजणो, शीजोजबो-- क्रिर भाव वा०। 
शलौजरौ-संप्पुण-रग विशेष का घोड़ा (दाहो) 
जागो, शीजाश-क्रि०स०--१ सिजाना, विदाना. 

३ ऊट को मस्तीमे लाना। 

लीजानहार, हारौ (हारी), लीजानियो--बि०। 

लीनार्जमौ, लीजारईमबो--कमं वा०। 

शलोनायोडौ-भूऽकाण्कृ० । 


२ क्रोध कराना. 


' लोजाक-वि०- १ क्रोध करनेवाला 


लोजङ्भो, लोजङ्वौ, लोजवणो, लीनावबी--रू०भे० । 
लीजणौ- प्रक० ० । 

लीजायोडौ-भूनकाण्क०- १ क्रुद्ध क्या हुभ्रा. २ चिढ़ाया हुभ। 
३ मस्ती में लाया हृभ्रा। (स्प्री° खीजायोदी) 

२ भरातंक जमाने बालां । 


उ०-लहैरो मर्हैरंण भपाठ 'लनच्छीः भ्रखां दूसरौ रीभः लोग 
ग्रच्छो ।--मे.म 


लोजावणौ, सीजाव्बो- देखो 'खीजाणौ' (रू.भ.) 
लीजावणगहार, हारौ (हारी), खीजवणियौ-वि०। 
खोजाबिभ्रोडो, लोजावियोडो, सीजाव्योडो- भू°का०कृण । 
लोजात्रीनणो, सीजावीजबो--कमं वा०। 
सीजणो--भ्रक० ₹ू० । 

सीजियोडो, लोजोडौ-भू०का०्कु०--१ कुपित, क्रोधितः. 
हृश्रा. ३ मस्तीमे भाया हृभ्रा (ऊट) 
(स्त्री° खीजियोडी, खीजोडी) 

श्वीक--देखो "खीज' (रू.भ.) 

लीटणौ, सोटबौ-क्रिश्श्र°-देलो खिटणौ' (रू.भे.) उ०-सूग्ज नाद 
तांम समास, खरं प्राप वाजियौ खरौ) हेकां सिर सीदे बावर हर, 
हेक। “भ्रमर' “संप्रांम' हरौ ।-- महाराणा प्रतापसिह रौ गीत 
छोटणहार, हारौ (हारी), खीरणियौ--वि०। 
सीटवाणो, खीटबाबौ--प्रे० ० । 
खीटाणौ, खीटाबौ, खीटाषणो, लिटावबौ--क्रि०सण० | 
खोटिश्रोकौ, लीरियोङ्, खीटधोडो--भूऽकाण्कृ० | 
खीनीजणौ, लीटीजबौ--भाव वा०। 


२ खीजा 


उ०- श्रायौ पावत ध्राजज : सीटाणो, लोटाबो-क्रिऽस०-देखो 'खिटाणौ' (रू.मे.) 


छीराणहार, हारौ (हारी), खीदाजियौ--वि०। 
खीटाहेजणौ, लीटार्हजगो- कम वा०। 
खीटायोडो-भू०का०कृ०° । 

सखीटणौ-- प्रकण ० । 


लोटायोशो-म्‌ण्कान्कु०--क्रद्ध किया हूप्रा, चिदया हृप्रा । 
(स्त्रीऽ खीटायोडी) 


लोटावणो, खीटावबौ- देखो 'खिटाणौ' (रू.भे ) 
लीटावणहार, हारौ (हार), सीटावणिपौ- विर । 
छोटाविध्रोडौ, सीटावियोडो, खीराम्पोडो- मू०क। ०० । 
खीटाधीजणो, खीटावीजनौ- क्रि° कमं वा०। 
हछीटणो--प्रक०रू० । 


शीटियोडो-मूरका०कृ०-खीजा हभ्रा, चिढ़ादहृश्रा, करद । 
(स्त्री खीरियोडी) 


 श्षीटोर- देखो 'लींटोर' । 


लौण-वि० [सं० क्षीण] १ दरबल, निर्बल, कृषा । उ०्-षांसौ सायब 
लीग दूमणौ मिढना खातौ । उमे प्रंबक नीर निसार्सा घाम धातौ । 
-- मेध. 


शीभता 
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२ कीश, सूक्ष्म । उ०-- विलासं धदरणी शोण उजास, पाथरं सांवल 
सेजां रण ।-- साफ ३ उदासीन, चितित. ४ पतला, कृषा । 
उ०--हंस वणा कदी सुजंघ, कटि केहरी जिम क्षीण । भूख 
ससिषहटर खंजन नयश, कुच सीफठ कड बी ।---वेलि. 
छीणता-संश्सप्री° [सं क्षीराता] दुर्बलता, निर्बलता, करता । 
शीणो-विण्पु० (स्त्री° खीणी) देखो खीण' (लू.मे.) 
कीदन-सं०पु०-- ढोली जाति की एक राख विदोष । 
शलोनलाप-सं०पु०-एक प्रकर का बदह्िया जरीदार रेशमौ वस्त्र। 
खीप- देखो लीप (रूभ) 
जीवर, छीभर-- देखो 'लीवर' (रू.म.) 
क्लोय-सं०्पु०-- भाटीवंशीय राजपूतों की एक शाखा । 
क्षीर-सं०्पु० [संर क्षीर] १ टूध (भ्रमा) 
सं०स्त्री०--२ दूधमे चधल उलि कर पकाया हूश्रा मीठा खाद्य 
पदार्थं । घावल के स्थान परकर दुसरा खाद्य पदाथं यथा प्रालू, 
दाकरकन्द, प्याज प्रादिभो कामें लिये जा सक्ते द। 
क्रिण्प्र०-खाराी, पकाणी, पुरसणी । 
कहा ०--१ खीमला-बीमला ! खीर मीदू्‌, खाये जशायं खवर-खीमले- 
लीमले | खीर मीटी, तो लाये जिते स्वाद का ज्ञान; 
उपयोग किये बिना किसी वस्तु के गुण-दोष नहीं जाने जते. 
२ सीर भं मूस प्रसंगत साथ, योग्य या समूचित वस्तुयें ही एक 
दूसरे के साय कोभ! देती है । 
३ पानी. ४ ध्रार्यगीत या खंर्धाण (स्कधक) का भेद विशेष । 
ह्ोरकंठ-सं०पु° [सं० क्षीरकठ] बालक (ह.नां.) 
लोरकाकोठो-संर्स्त्री०-- एक प्रकार की प्रौषधि विशेष (श्रमरत) 


क्लोरह़ी-संरस्त्री०--१ एक प्रकार का पौधा विशेष. २ देखो 'लीर' (२) 


(अत्पा०) 
फलोरन--सं णपु [सं० क्षीरज | दधि, देही (हनां.) 
लीरदथ-सण्पु० [सं० क्षीरोद] समुद्र, क्षीरसागर (ना.डि.को.) 
उ०--दधां विधाता दूजां खछौरदध, भूषां सिधां जानकी भूष । 
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--र.जश्र, 


शछोरदधि, शीरपत, ल्ीरथति, शीरपती-सं°पु° [स० क्ीरपति] समद्र । 


` शलीलादहियोडौ-म्‌०का०कृ०--१ बंधने डालता हृश्रा. 


भ्रमा.) ` 


क्लीरसंध, खीरसमंद, लो रसमुव्र-सं०१० | सं० क्षीरसिधु, क्षीरसमुद्र | क्षीर. 
सागर । उ०-सित कुसुमां गूथी सुखद, बेणी सहया ब्रंद । नागि 
जांण नीसरी, सापि लोरसमद । - बांदा. 

क्षीरतागर-सं०्पु० [सं क्षीरसागर| १ क्षीर-सिधु, दूध का समुद्र. 


~ ~~ ~~~ 


२ लीरया द्भ्य पदां परोसने का एक नालीयुक्त गहरा व नौढा ` 


बतेन । 

ल्वी रौ-सं ०० [सं० क्षरण] १ भ्रगारा, जलता हृश्रा कोयला, 
२ एकप्रकारकी सकी. ३ छोटी श्रायु का बल, बहु बेल जिसके 
दृकषरी बार र्दातनं प्रापे हों (क्षेत्रीय) 


लोरोद-तं०पु० [सं० क्षीरोद) कशागर, भपुद्र । 
शीरोहियौ-सण्पु०-- १ एक प्रकार का जंगली श्याज. 
खीर ॥` 
लील-संऽसत्री० [सं० कील] १ लोहिया काष्टुकी मेख, कील, सूरी । 
क्रि°प्र०--उलेडणी, गाडणी, ठोकणी, सगावणी । 
२ शरीर पर होने वाला कठोर भौर नुकोला फोडा, कुसी. 
३ रहृट के उपकररा (ऊबहियो) को खट रखने हतु भ्राजू-षाज्‌ में 
दो काठके डे लगाए जति ह। उनके सहारे के लिंएखहीको भाने 
वाली पत्थरया लकंडीकास्तंभ. ४ चक्रकीकेदो पाटो के बीच 
की विक्ेष बनावटकी कौली जिसके प्राधार पर ऊपर का पाट 
घूमतादहै. ५ देखो 'कीलः। 
दीलण-सं०्प०-- १ वस्त्रके दो टुकडों को परस्पर जोडनेकीक्रिया या 
भाव. २ प्रकु. ३ मंत्रोद्रारावशमेकरनेकीक्रिया। 
सीलणौ, लीलबौ-क्रिऽस० [सं० कोल वधने] १ व्स्वकेदोदुक्डोंको 
टाकना. २ मंत्रों वारा भूत-प्रेत, सवप्रदिकोवशौभूतकरला या 
बंधन में डालना. ३ बांधना. ४ नृती गांढना। 
छीलणहार, हारौ (हारो), लीलणियो--वि० । 
त्रीलाणौ, खौलावणो--क्रि°स । 
लीलिप्ोडो, लीलियोडो, खीत्योढौ- मू०का०कृ० । 
लोलीजणोौ, खीलोजबो- कमं वा०। 
होलोडो- भू०काण्कृ० | 
खीलहरी-सं०पु०- १ बकरी चरने वाला, गडरिया । 
उ०-क्रिसे बोकडा सोरड़ खीलहरी रा चारिग्रोड़ा, सौ ऊटां बिसं 
बोकडा मसकां री भांति सौ लिष्ाई नं घात्िप्राछ्। 

२ देखो 'खीलोरी' । --रा.सा.सं. 
लोलाइणो, खीलाद्वो-क्रिभ्स० (सं कील] १ बधन मे डालना या 
इलाना. २ दोवस्त्रोको हाथमे सिला कर जुडवाना, टेकवाना. 

३ कीलाना। 
खीलाडणहार, हारौ (हारो), शोलइणियो--वि० । 
खोलाडिभ्रोड, लोलाहियोडो, लोलड़चोडो--म्‌०का०्कृ० । 
२ टेकवाया 


२ भ्रटेकी 


हभ, ३ मशो हारा बषीभूत किया हृप्रा। 
(स्त्री ° खीलाडियोडी) 
ल्रीलाणौ, खीलाबो- देखो 'खीलाडणौ' (रू.भे.) 
हौलाराहार, हारौ (हारी), लोलशिपौ--वि° । 
` शीलापोडो-भ्‌ग्काण्कू° | 
छौलायोडौ-देखो 'खलीलाडियोडौ' (रू.मे.) (स्वी° लीलायोषी) 
लोलावणो, खोलावबो-देखो खीलदडणौ' (कमे.) 
खोलावराहार, हारौ (हारी), जोलवणिषो- विण 
लोलाविध्रोडौ, लीखानियोडौ, लिलाष्योडौ-मू्कारककु० |. 
लोलाधोजसो, लीलाबीजबो-- कमे वा०। 


-शनारियोकी 
कीला वियोडौ- देखो लीलाडियोकौ' । कूम ) (स्त्री° लीलावियोढी) 
लीलिपोको-म्‌रका०कु०--१ टाका हृष, कीला हुश्रा रे मर््घोद्रारा 
वशीभूत किया हुप्रा, बाया हृश्रा। (स्त्री° लीलियोडी) 
क्ीली -- देखो 'लील' (रू.म.) 
लोलोलनौ-संन्पु०-लवष्ाका कयं कररनेका कारखाना, बहदुरई फा 
कारखाना । (खमे. (कीनीवांनौ) 
शीलोलापो-विप्पृन्यौ०--देलो "खांपौ-वरङौ' (रू.मे.) 
शीलो -- दैवो न्वीलियोडौः (रूभ.) (स्त्री खीनोङ) 
लीलोरो, खीत्योरो, सी्हैरो- देखो खीलहरी' (शू भे) 
उ० - ढोला खीत्योरो कहह. सरी बुग। वेण । "मार 'म्हांजी' 
गोटणी, सं मारूदार्संण -ढो.मा. २ मूख, मूढ्‌। 
उ०--दसौ मृगान वीरमदेव्जी जांणियौ सगा मे खोटा-खाधा 
रावछ में लखा खौलोसै राहै।--वीरमदं सनगरा रीवारता 
खीव-सं०्पु५ |सं० क्षीव्‌] योद्धा, ूरवीर। 
खीवण-सं्स्त्री०- स्त्रियों के नाक का एक प्राभूषण (र्भ. 'खंवण) 
धोवर-सण्पु |सं० ख~-राप्रर्द-|-वर प्रथव। संर क्षीव = मस्त] 
भ्रप्सराको वरणा करने वाला, योद्धा, व॑र । उ०--क्लीवरां हाय 
बागाखस, बह पीक जागा रोक्री बनास ।- चि.सं. 
खोषसा-सं -पु०---राव िहाके वेश में राठोड़ो की एक उप्लाला। 
खोस-सं०पु ° -- प्रसव के बाद प्रथम निकाला हृम्ना गाय या मेंस का 
दघ (क्षेत्रीय) 
खीतणौ, खोसनौ-क्रि°श्र° [सं० क्षीष्‌] १ नश्च होना. २ गिरना, 
म्बसकना. ९ कोपक्ररना। उ०- सूरमखान दराब खीिया, त्रहा- 
मियात्रांषाट ।---ग्रजात 
त्रीसणहार, हारौ (हारो), लीएटणि्ौ - वि०। 
खीतारणो, खोसागौ, खौ तावरण, खीपावबौ ---क्रि०म० | 
शोसिश्रोडौ, लोतियोभ, सीप्योडो--भूग्का०क्रर । 
ण्ोसोजसए१, लोसीजव--माव वा०। 
दीपारौ, खीपानौ-क्रिमस०-- { गिराना, खसक्राना. २ नाश करना. 
क्र करना । | 
शसा कहार, हारो (हारी), खीसाकियौ- विर । 
शीसाईजरी खीपार्ईजबौ-- कमं वा०। 
लोसयोष्ो-भृ°का०्कृ०। 
क्षीणौ -प्रकण्ड० 
लोतायोडो-भू.काऽकृ०- १ गिरायादृग्रा. र 
( त्री° खीसायोडी) 
खीसावगो. लीतावबो - देवो खीसागौ' (रू.भ.) 
वितााह्ार, हारौ (हारी), खीसावरिपौ-वि०। 
खीताविश्रोडौ लीसावियोडो, सोसाष्योङौ- मूऽकान्कृः । 
शीताबीजरौ, खीसावीजबो - कर्मन्वा०। 
शीससो-- प्रक०रू०। 


कद्ध स्िाहुप्रा। 
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शोसाव्योङो-भण्कान्ह०-- देखो 'लीसायोटौ" । (स्त्री° शीसाविवोदी) 
खीसियोडो, सोसोङौ-म्‌०कान्०-? युद कियाहुभरा, २ नष्ट, 
३ गिराह्प्रा. ४ कुपितत। (स्त्री खीनिपोङी) 
बीषौ-संष्ु^ [ग्र० कीसः] १ जे. पाकिट, गिरह। 
कटा०-सखीसौतरतौ भवं ज्यं कर--जेब तर टै तो मनबाहा 
कर; पेया पासमेंहोतो सबकृष्स्िया जा सकता है । 
२ थला, ललीता. ३ होढटोसे बादर निकले हए दाति यां टै 
दात वाला ष्यक्ति। 
घुंजाठणो, खुजारवौ-क्रि -स०- देखो "खुजारणौ' (रू.मे.) 
खुडासमग-संण्पु०- वृत्ताकार प्रुड हए पशनो के सींग। 
खुंडो-संर्स्प्रीर-धृमे हुए या मड हुए सीगों बाला (परु) । उ०--कुंडी 
पादी रा लाडी चख खोठं ।--ऊका, 
खंद-सं“पु०-देख) "खुद" (हू.भे.) उ०--द्ठृ वात नेम लखि रक्सियौ, 
खव धान सेमगूहं ।-- राश, 
लुंदवाणो. शुंदवाबौ-क्रि°स ० [ "लदशौ" का प्रे०रू०  रौदना, कुचनवाना । 
चृदाछ-वि ऽ - पगे तले रोदने वाला । 
चुबालिम-से०पु०-. १ बादशाह । उ०्--बह मूगठां विरत, लाम 
खडरत) खठां । खासां खुदालिम तणा, बनि गौ वानत ।- वचनिका 
२ यवन । उ०--खुदालिम करि लोध, वसुधा ऊपर वाजिभ्रा। 
--वचनिका 
सुंमो-संरस्त्री°-- लोहे या प्त्यरके गोलया चोौकोर स्तम्म को श 
करने क लिये उसके सहारे हतु उमके नीचे लगाया जाने वाला भाधार, 
भ्राधारशिना। उ०--चेन्दणा पाट कपाट चन्द, क्षुभी पनां 
प्राढटी खम्भ ।-- वलि. 
ख॒ -संश्पु०- -१ कामदेव. २ विक्रम व्यक्ति. ३ दुवी. ४ उल्ल. 
५ निखावन. ६ स्थान. ७ ब्रह्मा. = खद्योत (एकार ) 
त्ग!हशो-संण्पृ०- एक प्रकार शा घोड़ा व्रिशेष। 
लुदृक-संसस्त्री०--१ एक प्रकार का पशुत्रो मे, विशेषतया ऊर्म, होन 
वाला संक्रामक रोग जो भयंकर माना जाता. २ जलाशय या 
नदी का तट । 
संडकरी, खडकबौ-क्रिऽ्र० [अनु] खडखड की ध्वनि होना । 
उ०.- खुड्कं गायां हुंदा तांठ, सुकीन बंघी री कएक्ार।- षाक 
लुङ्क्ियी-- देखो ` खुडक' (भ्रत्पा०) 
खडकी -संण्पुः [भ्रनु०] १ भ्राहट, भरागज, खटक्रा । उ०--भरमल हा 
पणी चतुर हीज थी सो पगां रौ छ्कौ सातां हीज जगाया । 
- कूवरसी पश्िलारीवारता 
२ मृत्यु के पश्चात्‌ दवादशेकी सम्पुतं क्रिया होने के बाद शो 
समाप्ति हतु सकितिक ढोल बजने की क्रियाया इतःप्रवसर पर इष॒ 
प्रकार बजे हुए ढोल की श्रवाज (रू.भे. 'खड़कौ') 
३ देखो "शुक । 
लुङडलोज-सं ०पु०यौ०-नामोनिशान, भस्तित्व । 


सूद्व 


षप 0 षा 1 त त त 


[णण मिरी [कि | 


श्ढ़ृद-सं०१९०-- १ संहार, नाश । उ०--्रतर्जीद वदक उर श्रौ मेल 
श्र कियो हुड श्रियां उथेल ।--पाश्र 
२ देखो "खुरद' (षूभे.) 

लृडदवीन--- देखो 'खुरदवीन' (रू.भे.) 

शृडवसाशीर-सं०प०--गल साहित्य के जांगडे गीत (छंद) का एक 
मेद जिसके प्रत में हस्व होता है एवं प्रत्येक चर्या भ १३ मात्राय 
होती दै। 
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शुडदा-सं०स्त्री° [फा० खुद ] १ खोटी-मोरी वस्तु. २ छोटा भिक्का, | 


रेजगी । 


बेचने वाला, छोटी-मोटी वस्तुे बेचने वाला। उ०--रे दलाल . 


( 


लृडदिय।, हू डीवाठ बजाज । ए हिज करं पसारटौ, केव धन र 
कज ।--वां.दा. 

लङा-सं०प०-- पटहो मे होने वाला वक्ष विशेष जो कड श्रा श्रधिक 
होता है । 

लुडाणौ, लुडागो, लुडावरा, लुावबौ- देखो 'वोडाणौ (€.मे.) 

लडियौलातो-सं ०पु०-- १ पक्षी विशेष जिसकी चच लम्बी होती है. 
२ लडक्रियो द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गीत 

खुडो-- १ देखो 'खोढ़ो' (रू.भ.) २ टखनेके नीचे पैरी गही का 
बाहर की श्रोर निकमना हृभ्रा भाग, एडी । 

सजो, शुष -क्रिऽग्र ° -- १ धेसना, फंतना. 
३ चलना, भ्राना (भ्रवज्ञा) 
कंबरहार, हारो, (हारो) . लचरियौ--वि० । 
लु्ाणो, सुचागो, खचावणौ, खुचावक्रौ--क्रि.स० । 
लबिप्रोडी, लुचियोड़, खुष्योडो-म्‌०का०क° । 
सघोजणो, शुचीजबौ-- माव वाऽ । 

खचरो, साबो -क्रिन्स०-- १ धंसाना. २ चुभाना। 

| लुखाणहार, हारौ (हारी), ख्चाणियौ-वि० । 
खुचशावणो, ख॒चवावबौ -प्रे०रू० । 
खवायोडौ---मू°का०कृ० । 
लवाईजणौ, खुचाईजबो- कमं वा०। 
लुषरणौ- प्रक ० रू० । 

सु्ायोडौ-म्‌०का०्कृ०--१ चुभाया हभ्रा, 
३ चलाया हूम्रा। (स्त्री° सखुचायोडी) 

लवावणो, शुषाववो-देलो लुचाणौ' (रू.मे.) 

लुचियोडो-म्‌°्काण्०--१ च्रुमाद्भ्रा. २ धेंसाहुश्रा. 
दुध्रा (श्रवज्ञा) (स्त्री° खुचियोही) 

खुजठ णौ, सुज बौ-क्रि०स०--षुजलाना, हाथ से खुजली मिटाना । 
खुजठणह।र, हरो (हारी), खुजकणियौ-वि ° । 
खुजल्तारा, खुजव्टागो, सृजक्तावरो, .खुजनावबौ --क्रि०्स०, प्रे०रू” । 
सजलिभोडौ, खजघियोडौ, लृजनछ्योडो--भू०का०४० । 


२ भना. 


२ धेसलाया हृश्रा. 


३ चना 


सनकीभरौ, लनदीजबौ-- कमं वा०। 
स्जलाणो. सुजला शै-क्रि०स ० (श्ुजकारौ' का प्रे०ङ०) साज श्ुजल- 
वाना, कुच रवानां । 
सुजछायोडौ-मू का ०कृ ०--श्ुजलाया हुभरा । (स्व्री° जटायो) 
लुजक्ताबणौ, सूजटावबो - देवो 'लुजकाणौ" (रूभे.) 
लुजन्ी-सं ऽस्त्री -- १ खाज, एुजलाहृट. २ एक प्रकार का लम रोग 
जिसे शरीर मे शुजलाहट चलती है ग्रौर छोटी-छोी कियां निकल 
प्राती ह । 
सजारो, सुजाभौ-- देखो खुजठणौ' (रू.मे ) 
लजाणहार, हारो (हारो), खजाणियौ--वि० | 
खजायोडौ--नरू०काण्कृ° । 
लुजाईजणौ, लजार्दजबौ --कमं वा० । 
लुजावणो, लुजावनौ --रू०भे° । 
खजायोडी--देलो 'खुजलायोडौ' (रूम ) (स्परी° खुजायोदी) 
खुजाररो, लृजारबौ- देवो खुजाणौ' (रू मे.) 


¦ खुजारियोडो-मू०का०्कृ०-- खुजाया हृ्ना । (स्वरी° सखुजारियोडी ) 
: शजाठ-सं ऽस्त्री ०-- खुजली, खाज । 


क्रिशप्र०--विणणी, चलणी, चालणी । 

लुजानगणो, खुजाढबौ-क्रि°स०-प्रंगके किसी भाग पर क्रिसीकारणमे 
सुरसूरौ चलने पर नाखून श्रादि से उसे रगड़ना, ुजलाना, कुचरना, 
सहृलाना । 


` शजात्णहार, हारौ (हारो), खजाठणियौ- वि० । 


लजाचिभ्रोडो, खुजाकियोरौ, सुजाल्योो -म०्काण्कृ० । 
खुजालीजरौ, खुजालीजबो- कमं वा० । 
लुजाणो, खुजाबौ, सुजावणो, खजावबौ- रूऽमे० । 
खुजाछि--द्वो 'खुजादट' (रू.मे.) 
लजाटियोडो-देवो खुजायोडौ' (रू भे.) (स्त्री° खृजाल्ियोड़ी) 
लजावरौ, खुजाववो - देखो 'खुजारणौ' (रू.भे.) 
लुजावरहार, हरो (हारी), लूजावणियौ--वि० । 
खुजाविश्रोरो, सजावियोङौ. लुजाष्योडौ --भूग्का०्कु° । 
खुजावीजणौ, खुजावीजबौ- कमं वा०। 
सुभावियोड़ो-- देवो "खुजायोडौ" (रू भे.) (स्त्री खुजायो) 


खुटक-संस्स्त्री०- १ व्वटका. २ प्राशंका. ३ चिता. ४त्रि, 
गलती । 
खुटणौ, लूटबौ-क्रि°प्र०-- १ ्वुलना, बंधनमूक्तषहोना, ९ समाप्तं 


होना । उ० --है ! पणिहारी मत कटै, खोड़ौ सप्र आय । धव र 
` घर खुटसौ कोई, नाहक मरसी भ्राय ।--डदृढा सूर री वात 

खुटणहार, हारो (हारो), लटसियौ- -वि० । 

खटावाणौ, खटावाबो--प्रे०रू० । 

ख॒टाणौ, खुटाबौ, खंटावरो, सुटावबौ-- क्रिऽ्सर । 

लुरिश्रोशो, खटियोडी, खुदघोडो- म्‌०का०° । 


शटीजर. संदीजनो- माव वा० । 

शटाररो, लटा -क्रि०स०-- १ समाप्त करना. 
शुटाणहार, हारौ (हारी), कुट रियौ - वि० । 
शटापोढी - भूरका०्कु० । 
सृटाईजौ, सुटारईजबो- कमं वा० । 
छटणोौ - भरक० ० । 

शु7योङौ-मूरकाण्छ० -१ समःप्त क्रिया हुभ्रा. 
हुमा । (स्री खुटायोड़ी) 

शटाईजरो, शुटाईजबौ - देखो 'लुटागौ' (रू.मे ) 
वटावणहार, हसै (हारो) बटाबरियो--वि०। 
लृटाचिप्रोडौ, सुट वियोडो, खुराग्योडो --भू्‌०का०्कृ० । 
शुट'वोजणो, खुटाधोजनौ - कमे ता०। 

सुटिपा-सण्पु०- एक प्रकार का खाद्य पदार्थं जो लखनऊ वनतादै। 
उ०---खटिधा लखनऊ कौ, गहा कनोज को, पेडा मथरा कमै, प्रोठा 

सिकदरावाद ¶ौ श्रदभुत हवं छ ।-- बांदा. 

खटियोडो-भू<का०्कृ०-- समाप्त. २ बन्धनमुक्तः । (स्त्री° चुटियोदही) 

खटोडो- देखो 'खटोडौ' (रू.मे.) (स्प्री° बुटोदी) 

शडौ -- देखो खुद्डौ' । उ०-सो ठाकुरदवारौ इण छु ऊपर भराय 
चद्पौ ।---नांपा सांखढा री वात 

धुड़ी--- १ देषो "खो. ८ देखो (वृडडोी'। 

शुङौ-सं०पु° [सं० खान = खड्ड] १ मूर्गा-पूर्गियोंको रखने का कट 
धरा, दडबा. २ मुग्वद्रार (गफ प्रादि का) उ०-- जौ नीसर जायसी 
तौ खोह रा शहा नजीके छ, जिगांमे बड जासी तौ भूढा पडसै। 
३ ऊँची भूमि। -डाढ़ासूररी वत 

शृदे्ठी--१ देखो खोडी'. २ वहु गड्ढा जौ कुतिया भ्रषने बच्चे देने 
के लिये प्रसव के पूवं खरोद कर तयार रथ्तीदहै ३ गहरार्मे चना 
हुश्रा छोटा घर, ४ गुफा। 

खृणखेणिपौ-सं०पृ० [श्नु] १ ब्य का एक बिलौना विशेष जिसे 
कङ़र होने पे उसे हिनाने पर प्रावाजरहोती है. २ योनि (बाजाशू) 

शणचियो, खणसौ-मंन्प०---हाथ को उगलियों को परसतर के समान सटा 
कर प्रग षे बीच में रखने पर चम्मचनुमा बनी हई हेली की 
प्रकृति तथा इस श्राक्रृति मे समाने वाला पदाधं। 

शणमगो, सणबौ-क्रिरस०-- देखो 'विणणो' (रू.भे.) उ०--टठोड़-ठोड्‌ 
ठावज्धा वरते विया कूढा कंडालिया। रूप विगाहं लंणा माटी, 
शूणिय। ऊंडा दरडिया 1--दसदेव 
छुगणहार, हारौ (हारी), शुणणियो--वि० । 
शृणिप्रोडो, लुणियोरौ, चण्णोडौ-भू०का०कृ० । 
लुणीजणगौ, खुगोजबो-- कमं वा०। 

शुणस-सं०पु०-घुनस, क्रोध, दस्सा, रीस । उ०्-मनी संकाणी 
मार्वौ, शणक्षड राखड्‌ कत । हंगतां प्रीसूं वीनवह, सामि प्री 
विरवत ।- डोभा. 





२ बयनमृक्त करना। 


२ बंधनमूक्त रिया 


[के क्रीम 
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0 । 


हुणाणो, शुणावो-क्रिऽस० (-लुरणौ' का प्रे०क ००) देलो लिशाशौ' 
(ङ्.भे.) 





उ ०-- ताहरां राजा क्ुणाय वित कढ़वौ ।--बौबोली 

लणियोडो-मृज्का.कृ०्- खदा दभ्रा (स्त्रो° खुशियो) 

लतरकछी-सं °स्त्री ०--पशुभो के पैर खुरचने की क्रिया जिससे भूलि पी 
की भ्रोर फेंकी जाती ै। 

शयो-संनपु०- करी के बानके बने हुए मोटे बस्तर जो गी गे 
की भूसी व बदरी पत्र (पालौ) श्रादि भरकर लाने के लिये उसके 
भ्ाजू-बाज्‌ मे लगये जते, काप्रग्र भाग जो गाड़ी के भगे के भाग 
मेखडेदोडंडोंके बीच उठाह्ोताडै। 

लुदंग-सं०्पु०--एक देशकानाम। उऽ--घछाच्ठ कवं क्षवंग सर, 
समरेरां ईरान । भरांणं श्रस एेराक स्‌, थटण वणौ धन धान ।--बा.दा. 

छुद-प्रव्यय [का० | स्वयं, प्राप । 

ुदकास्त-सं°स्त्रीन्यौ० [फार खृदकात] वह जमीन जिते उसका 
मालिक स्वयं जोते व बोये। 

खुवक्‌सो-सं°स्त्री यौ० [फा० खुदकुशी ] भ्रारम-हत्या, भपने हाथों पपमे 
श्राप मारने की क्रिया। 

छुदगरज-विऽयौ° [फा० सुद -श्र० गरज] श्रना स्वयं का मतलब 
साधने वाला, स्वार्थी । 

खुदगरजो-संऽस्तरी° [फा< खुद + प्र गरज ~+ रा० ई] स्वार्थपरता । 
वि०-- स्वार्थी, मतनबी । 

एुदश्णो, खवद़बी ` - क्रि०स° [सं० भूदिर] कुचलना, रौदना । 
शुदडङ़नहार, हारो (ह्रो), सृदडणियौ--वि०। 
शुदडिप्ोरो, खयड्वोङो, लुबद्पोडो- मू -काण्कु० । 

शुवहियोडौ-म्‌°काण्कृ०-कूचला टभ्रा (स्त्री° सुदहियोशी) 

खुदणो, लुवबो-क्रिण्श्र०-- खुदना, खोदा जना । उ०-कु्यौ ए 
सवायन हांए बाई धारौ भरौ ए कनोरा खाय, फीलशावाठी बाई 
गाव रासामरे--लोगी. 
लुदणहार, हारौ (हारी) लुदणिपौ--वि०। 
खदिप्रोडो, लदिषोडो चुदपोषो-म्‌ऽकाण्छू० । 
खु दोजण), खदीजबौ- मात्र वाऽ 

खुदबलुद-वि° [फा० कुद +-ब -} खुद ] स्वयं, भपनेभ्राप, भाप शद । 

खुदमुशतार~वि ० [फा० खुद -प्र० मुखतार] जिस पर किसी का दवा 
न हो, श्रनिल्द्ध, स्वतंत्र, स्वच्छंद । 

लुदमुखतारो-संरस्वी ° [फा० सुद -प्र° मुश्तार + रा० ~+ ई] स्वण्ोदता, 


स्वतत्रता । 

वदवाई-संर्स्त्रीऽ-- १ खदवने का मव. 
३ खदवनि की मजदूरी 

शुवबाणो, सृदवाबौ-क्रि°स०--(*सोदणौ' का प्ररणार्थेक ङ्प) शुद- 
वाना, खोदने का कायं कराना । 
शूदवाण र, हारो (हारौ), शदवाणियो--वि०। 


२ खुदवाने की क्रिया. 


शुदवायीोदौ 


श्दवायोडो -मू०्का-कृ०। 
शुदणौ-- प्रक 9 9 | 
शुदवायोढो-म्‌ऽका०्कृ०--खुदवाण हभ्रा। (स्त्री सखुदवायोडी) 
शुदा-सं०्पु० [फा०] दहवर, परमात्मा, स्वयम्‌ । | 
कहा ०--१ खुदा जेहडा फरेव्ता- जसा खदा वेसा फरिदता; उपयुक्त 
वस्तु के मेज के लिये प्रयुक्त होता है (भि०-नकटा देव सुरडा पुजारा) 
२ खदादेगातौ छप्पर फाड़कर देगा--ईत्वर चाहे तो येन-केन 
प्रकारेण सहायता करही स्कताहै. ३ खदा री महर तौ लीला 
लहर-- यदि ईश्वर की कपा दहै तो सवं कृश्ल है; परमात्माकी कृपा 
से सब भ्रानन्दहो जतेहै। 
शदाई-सं ऽस्त्री° [फा० वृदाई] १ ईइवरता. 
उ०-धट-धट नूर खुदाय दा भरपूर खदाई ।-केसोदास गाडगा 





२ संसार, सृष्टि । [रा०] ३ खोदने का कायं भ्रथवा भाव. 


४ लोदने की मजदूरी। 

सदाणो, सुवाबौ-क्रिऽस०--देखो "खुदवाशो' (रू.म.) 
लूदागहार, हारौ (हारी), शुवानिपी--वि० । 
शवायोडो-- मू०का०्कृ० ॥ 
शुदारईजणो, लदार्ईदजवो-- कमं वा० । 
शुवमौो--प्रक० ० । 

शदाय-सं०पु° [फा० खुदा] १ ईद्वर, स्वयम्‌ । उ०--नहचठ नाम 
सदाय दा वु प्रौरन बाकी ।- केरोदास गाडण [ का लदाई ] 
२ खदा. सृषटि। 

शुदयोडो-म्‌०काण्कृ०--खुदाया हुभ्रा, चोदने का कायं कराया हृश्ना । 
(स्त्री° ब्वदायोडी) 

शुबा -संस्पु०- १ रथ. २ सूयं का रथ, व्राहन। 

खवालम-सं०्पु० [फा० सुदा +-प्रलम| १ बादशाह. २ योद्धा, वीर । 
वि०--विद्रोही, ग्रही, उपद्रवी । 

शदावंद -सं०पु० [फा०| खदा, ईदवर, मालिक । 

सूदाबणो, लुवावधो-क्रि०स० [ "खुदो का प्रे०रू०] खदाने का कायं 
दूसरे से कराना, लुदवाना । 
लदावणहार, हारो (हारी), शुबावणियौ --व्रि । 
खुदाविधाढो, लदावियोडो, खुदाग्योडौ --म्‌०काण्कृ० | 
खुदाधीभणो, सृदावोजबौ -कमं वा० । 
शुवणो-प्रक० रू । 

छदिधा-सं ऽस्त्री ° [सं० क्षुधा] भूख, क्षधा (ग्रस्पा०) 

हूदियारत-- देखो खुधियारत' (रू.मे.) 

शदोखुद- देग्यो “खुदबलद' (रू.भे.) 


 लृषरी-संरस्त्री°---१ सरोपडी । 


3 ^ 
॥ 
॥ ॥। 
॥ 
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उ०-- १ भ्रन्तथ नल्थ नत्य ले पनश्य कौ निभायले, रिककरे निहत 
रे, खिजे कुषाढ लायले ।--ऊ.का. उ०-[सं° घुधा्भ॑त| 
२ पठ चरे साक्णि डाकणि प्रेत, ्ुषावंत भुख लिये रिण 
तेत ।--वचनिका 
शुधियारत-वि° [सं० भुधातं | भूखा, कषुधा से पीडित । उ०्-खंड- 
लीर घ्रत मेठ चणो क्ुधियारत सधौ ।--ग्रलूदास कवियौ 
लुध्या- देखो "वृधा" (रू.मे.) उ०--सीत उखन खुध्या तरला, मानि 
भ्रमांनि पल पोखं । ममत मनोरथ सोच पोच संगि सांसौ सोखं । 
--ह.पु.वा. 
लूनियायौ-देलो 'खुन्यायौ' ({रू.मे ) 
छनी-देखो 'खनी' (रूभं.) 
सुन्धायो-वि०--हलका, उष्ण, हल्का गमं जो नितांत ठंडानहो। 
छपणौ सपद्रौ-क्रि०श्र०-च्रुभना, कील-काटे प्रादि का भंसना, गडना । 
खुपणहार. हारौ (हारो) , खपणियौ--वि०। 
लुपवाणो, लृपवाबो-प्रे०रू० । 
छ्पाणो, सुषाव, खुप(वणौ, खुपावबौ-- क्रिऽस० । 
शपिश्रोो, खुपियोडो, सुव्योडौ-भून्का०्कु० । 
छुपीजणौ, चुपोजबौ--भाव वा० । 
ववुपाणौ चुपबौ -क्रिभस०--चुमाना, कील-कांटा प्रादि को धंसाना। 
लुपाणहार, हरौ (हारे), लषाणियो-- वि०। 
शुपायोडो-भू°्का०्कर” । 
ल पाईजणौ, खुपाईजबो--कमं वा । 
शछषणो - प्रक० ₹ू०। 
चुषायोशे-मूऽका०्कृ०--चुभाया हृश्रा । (स्त्री° खुपायोडी) 
लुपावणो, खुपावबो-- दलो “खुपागौ' (रू.भे.) 
सुपावणहार, हारो (हारी), खुपावणियौ-- वि० । 
खपाविग्रोडो, च्वपावियोडौ, दुपाष्योड़ी -म्‌तकाच्क० | 
खपावोजणो, खपावोजवो---कमं वा० । 
छुपणौ-भ्रक० ० । 
सपावियोडो-भूत्काच्क०--चुभाया हूध्रा, 
खुपावियोडी) 
छपियोडी-मूग्काण्कृ०-- दुमा हूष्रा, धसा हृश्रा । (स्री° लुषियोडी) 
उ०-सृ ढाल कट धों री कनौती 
मां पड़ीसूं धोडंरी क्नौतीने माये रीखुफरी दूर हृ ।--ददा. 
२ देखो 'खपरी' (रूम.) 


धेसाया हृभ्रा। (स्त्री" 


 बुफिया-वि ०--गुप्त, पोभीदा, छिपा हृभरा । 


धा, लुपा-सं०स्त्री° [सं० लुधा] भोजन करने की इच्छा, भूल, भुधा। । 
| शु ्र-संऽतत्रीऽ-मभपते कपडेधोनेकीधोग्री की मदी । 


उ०--कुधा न माज पांणिर्या, तरला न छीजं प्रत्न । भुक्ते नहीं हर 
नांव बिन, भानव साच मन्न ।--ह.र. 
सुधार, लुवाठ, सुधा्वंत- [सं ° कषूुषा + प्रालुच ] भृशा, भुधित । 


यौ ° -- खुफिया पुलिम । 
शफियो-सं०पु° [भ्र° खुफीयः| गुप्तचर, भेदिषा । 


लुवक-सं ०पु०-- घोड़ों का एक रोग विशेष जिसके कारणा घोडे के गले 
मे ग्रंथी हो जातो दहै (कशाहो.) 


वणौ ` | . ६२९ शुरथंन 


ता -- 


शूवणो, सुबो -देलो "ल्पी (रू.भे.) शु्माणी-सं०स्वी ०--एक प्रकारका मेवा विशेष । ठउ० कारक ना सुस 
शुबणगहार हारौ (हारी) सथणियो-वि० । करं, शु्माणो दायन भराव । खारी वणी विदाम, दांम भखरोट 
सथान, सवधाबौ-परे०र० । लगाव ।-दसदेव 
छुबाणो लावो लबावणौ लबावबौ- क@०स०। छुमार, शुमारो-सं ग्पुण [भर° लुमार] १ नदो के उतार की भवस्था 
सूविप्रोङो, लूबियोश, शु्योदो -मू०काण्क० । जिसमें हल्का सिर ददं भरर हल्को एठन होती है २ मद, नशा, 
हरौजणो लबीजवौ- भाव वा०। उन्भाद ३ नशे की भरवस्था। उ०--हसं समयमे धूप तपं छै, 
श्ण सुबाबो-देलो भ्वृपाणौ" (रू.मे.) रात राभ्रमलां री शुमारियां देसोतां राजानां ने तिस्षलमं ठं । । 
-रा.सा 


शयोक -देलो खुपायोडौ" । (स्त्री° खुबायोड़) 
कबाचणो, लबावबौ-क्रि०स०- देखो श्ुपाणौ' (रूभे.) 
छवावणहार, हाते (हारो), शुबावणियो--वि° । 
शुबाविोडो, खुब वियोडो, लबाम्योडो- मू "काण्ड । 
त्रथावोजणौ, खु बावीजबो-- कमं वा० । 
खबणौ--प्रक० ₹० । 
खवा वियोडौ-म्‌ ०क।ा ° ०- देषो “सुपावियोडो' (रू.भ.) 
(स्त्री° खुगवियोड़ी} 
खदियोडौ-म°का०क०-- देवो खृपियोडौ' (स्त्री ° खुबियोदढी) 
मणौ समवो क्रिऽभ्र०-- देखो 'खुवणौ' (रू.मे.) उ०-- चदि प्राभ 
छडाठ चमक चमी, खरताढठ धमक पता खुभो।-मे.म 
सुभगहार, हारो (हारो) छुभणियो --वि०। 
लुभवाणो, लुभवग्बौ-प्रे०रू०। 
लुभाणौ लुभाबौ, लुभावणौ, लुभावबौ- क्रि०त० । 
लमिभ्रोढो, बुभियोडो, लुभ्योषौ - मूरकाण्कृ० । 
खुभीजणो, चुमःजबौ- भाव वा०। 
शुभाणो-क्रिन्स०-देखो 'खुपाणो' । उ०- सू भ्रौ वचन जाहुर हूवौ भ्र 
प्रौरंग सृणियौ तद दिल पे लुभाय रख्यौ चो ।-- ददा. 
लुभाणहार, हारौ (हारी), शुभाणियौ- वि°। 
लुभायोडो--भू°काण्कृ०। 
धुभारईजणो, जुभारईजनौ- कर्मं व° । 
घुमगौ--श्रक० रू० । 
छुभायोडौ-म्‌°का०्कृ०-- देखो -खुपायोड़ी" (ङ्मे.) 
(स्त्री° खुमायोड़ी ) 
हुमावणो, लुभावनो-क्रि०स०- देल "लुपाणौ' (रू.भे.) 
कुभावणहार, हारौ (हारी), खुभाबणियौ--वि० । 
हुमाविप्नोडो लुभावियोडौ, लुमाष्योडो - मूच्काश्क । 
शुमावोजणो, छुमावोजबो- कम वार । 
शुभणो --प्रकण रू० । 
शुमावियोडौ-म्‌०का०कृ०-- देखो "लुषायोडौ' (रूमे.) 
(स्त्री° खुभावियोदी) 
कुभियोशौ-भू°का०्कृ०-- देखो 'लुपियोडो' (कू.मे.) ब 
{स्व्री° खुभियोडो) मुहा०-- खुर्र शूटणी--बची-खुची सामग्री का भी समष्ठ हो 
श्ुमरी-संरस्त्री०-- एक चिद्धिया विशेष (वेलि.) जना । 


४ वहू दशा जो रात भरजागणनेते होती है। उ०--प्रल्बली प्रल- 
सांण, निपट शुमारी नीद की ।--परजञात 
|रा०] ५ गर्मीकी ऋतु में भिगो कर प्रोढ़ने का कपष । 
लुरंट-सं ०पु० [सं लुर = ख रोचना अड] धाव के ऊपर सृ कर 
जमा हभ मवाद, सूते धाव के ऊपर जमी पपड़ी । 
पर्याय -- किरा, ब्रणपदे । 
क्रिश्प्र०--भ्रावणौ, उखंडणौ, उवेलणौ, कुचरणौ । 
मुहा ०-- खुरंट उबेडणौ --घाव की पपड़ी उेषना--घाद् को ताजा 
करना; श्रुभने वाली विस्मृत बाहों को पूनः दोहुराना । 
कहा०--लारला खरट उदेलशा- रभ घातको ताजा करना । क्रिसी 
को चुभने बाली भूली हुईं बात को पुनः दोहराना । 
शुर-संण्पु० |सं०] १ चौपायोंकेपेरकोक्ड़ीटाप जो बवे से 
फटी होती है । गाय, मेस श्रादि सींग षाले चौपायोंके पैर का निचला 
छोर जो खड होने पर पृथ्वी पर पडता दै । पफ । (प्रत्पा० खुरडौ) 
२ नख नामक गंध द्रव्य । 
[रा०] ३ वैर, चरण । उ०--मन जांणौ चदं हायिवां मायं, खुर 
रगइतां जनम खव । नर री चीती बति हुवे नह हर रो जीती बात 
हुवे ।-श्रोपोश्रदरो ड तीर, बण (ब्र.मा, हि.ना.मा.) 
लुरलुरागौ, लुरणुराबो, लुरलुरावणो, शुरलुरावबो-क्रि०प्र [म्रनु° | 
सुर खुर शब्द करना, गले में कफ के कारण घरषराहट होना, बुर- 
खुरा मालूम होना । 
|सं०|-- किसी पदाय को खोलते धी यातेलमे मूनकरक्डाकरना। 
लुरणुरौ-सं °पु०- पशु की चाल विक्षेष । 
| वि०--जो चिकनानहो, खुरदरा। 
| शुर -सं स्त्री ०-- पृथ्वी (हि.मा.मा,) 
| शुरड्गौ, लुरढबौ--देलो "लुरचणौ' (रू.मे.) 
बुर्ायोडो- १ देखो सुरचियोहौ' । (स्तरी° ुरडियोडी) 
२ छरपटाया हमरा । 
शुरवण-सं°स्व्री° [सं० कचनम्‌] १ लुरचकर या कूरेद कर एकत्रित 
कीहु वस्तु. २ पकतियाभ्रौटति समय बर्तन के तले में चिपक 
जनि वाला खश्च पदार्थं का वहप्रंशजोबादमें कुरे कर निकाला 


जि चो = पज 


शुरचभियी 


ल्‌ रचणियो, घुरचगौ-सं०्पु०--सुरचने या कुरेदने का छौटा उपकरण । 
शुरजणो, सु रचवौ-क्रि°स० [सं क्षुरणं | कुरेदना, किसी जमी हूर वस्तु 
को उसके श्राधारपरसे कुरेद कर भ्रलग करना। 
सरथणहार, हारौ (हारी), सुरखणियौ---वि० । 
शुरचाणौ, सुरलाबौ, लुरचाबणो, सुरचावबौ--क्रि?प्र ०० । 
सुरच्िप्मोडो, सुरचियोी, खुरच्योडौ - मू °का०्कु० । 
लुरज्नीजणो, सरथ्ोजगौ- कमं वा०। 
लुर्णो-सं ऽस्त्री °---१ छेनी कौ तरह का एक श्रौजार जिससे ठरे 
बरतन छीलने का कायं करते. २ चमारोंका एक प्रौजार, 
३ “लुरचणौ' का श्रह्पा०। सुरचने का छोटा भ्रौजार। 
खुरचिधोडो-भ्‌०का°कृ०-करुरेदा हृश्रा, खुरचा हुश्रा। 
(स््री० खुरचिोड़ी) 
तवुरजी-सं ऽस्त्री ०-- घो पर दोनों श्रोर लटकने वाला कोला जिसे 
जरूरी सामान रतने कै लिए श्रुड्तवार सवारी के समय ्रपने साथ 
रखता दै । 
प्वरणोख-संस्स्त्रोऽ--प्राकाशमे उङ्करदछा जाने वाली रज, धूलि । 
प्रतार, लुरताठ, सुरताक्ति सुरतानु-सं ऽस्त्री ग्यो० [संर क्षरत्राग| 
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१ खुरया सुम कराश्राधात, टाप । उ०--१ गिर छीजे सुरताढ, | 


पटवि धल मिशर पल । षषे श्रपंथे पथ, व्रणह तद्र सर खुद । 
--रा.रू. 

२ षोडेके सुमके नीचे लगाई जनि वानी लोह की "नालः । 

उ०~- १ हयं सफ सारन की खुरतार, खनंकिंत पाहन श्रगिगि उपार । 


उ०--२ खुरतादु के भमके सत सिपा फे सिक्ाव श्राउ जाउ में 
चक्री निरत करवेमे हूर ।-र.रू. ३ ज॒तोंकी मजबूती कै लिए 
उसके तले, एडी भ्रयवा पंजे के नीचे लगाई जाने वाली लोहे की 
नान । 


तुरव-वि° [फा० खुद | छोटा, लधु । उ०--खरद छोटा नू कहै, कलां | 


गडान्‌ कटै ।- -बां.्दा.ख्यात, 


है. (स्त्री° खुरपी] २ देखो जुरपी' (अल्पा) 
३ तलवार । 
परहा °--खुरपौ स्यान करणौ- तलवार म्ान वें रला भर्थात्‌ च्रुप 
रहना । 

शुरफो- देखो (लुरपौ' (रू.मे.) 

शुर्बाणो-देलो “खु्बानी" (रू.मे.) 

खुरभी-सं०्पु०--१ श्रोटा बडा. २ कायर, कमजोर । 

शुरमुरी-संऽस्त्री०--किसी कायं के लिए करिब्द्धया तंयार रहने का 
भाव । 

खुरभो-सं °पु० [श्र° वुरमा] १ चूरमा बनानेके उवुश्य से तले हूए 
श्रटे की बाटी जिनकोचूरकरचूरमा बनाया जता है. २ एक 
प्रकार का घोड़ा (शा-हो.) । 

खुररांट-विण्पु° [सं° खुररट] १ बढ़ा, वृद्ध. २ श्रनुभवी, 
३ चालाक, कांहयां । 

सुररो-सं०पु° [सं० क्षुरक]| १ घोडे तथा प्न्य परलुप्रो की पीठका मैल 
उतारने का एक उपकरण तथा इस उपकरणा द्वारा मल उतारने 
की क्रिया। उ०--कंवर दिन ब्राधभियं सहिर मांह श्राय खांरां 

दाशा री कीघीने टकौ एकदेयने घोडा र श्षुररौ करायौ। 
-जगदेवं पवार री वातं 

२ उपरसे नीचे तक परत्थरया ईंटों से भमि समतल बना कर 
यातायात योग्य निमितं की गई ढलृश्रा जमीन। 


 ्ृराणियौ-संन्पु०-गाड़ीसे खाद डते समय गाडी पर लगाया जाने 
--ला.रा. ` 


वाला एक उपकरर । 


; शुरासनी-सं ऽस्त्री ०--एक प्रकार की तलवार । 


खुरदबीम-सं ऽस्त्री ° [फा० खुर्दबीन | एक विक्षेष प्रकारका घछोटौ वस्तु ` 


को बड़ प्माकारमे देखने का यत्र । 
वुरदम-सं०्पु० - गधा, लर (भ्रमा. हना.) 


खुरशाफरोत-संश्पु* [फा० चुर्दाफरोश| छोटी बड़ी फुटकर चीजें , 


बेचने वाला। 
सुरप-सं०पु०--गधा. लर (श्रमा.) 


सुरपी-संऽस्त्री° (पुण खुरपौ) १ लोहिका बना एक छोटा प्रौजार जिसके | 


एक सिरे पर पकडने के लिए लकंड़ी का हृत्या लगा रहता है। यह 
भ्रौजार घासकोछीलने व भूमि गोडनेके कममेभ्रातादहै. 
२ चमागोंका चमं को घछीलने का श्रौजार। 

लुरपौ-सं०पु० [सं० क्षुरप] १ लोहे का बना एक उपकरण जो कार 
वि शुभा वगैरह बनति सभय हिलाने या खुरचनेके काम में प्रता 


खुरसनी-संऽस्त्री०--चौपाए पशुभ्रो के घुर । 

खुरसांण-सं ऽस्त्री ०--१ तलवार । उ०--गया गर तौ राति पर, जकती 
पाया नहीं । ते सज्जा परभ।ति, वड, हडिया शुरसाण ज्यं ।--ढो.मा, 
सं०्पु०--रे यवन, मुसनमान (डि.को.) ३ घोड़ा (प्रमा) 
४ तीर (हि.नां.मा.) ५ सेना (ग्रमा.) ६ बादशाह 
उ०--खित कारण करं नित ॒खटवट, खदँ कटक तणा शुरसांण । 

प्रसणां सोण॒ प्रहोनिस "पाताल खग सावरत रहै खुमांणा । 
४ --प्रहारांणा प्रतापसिह रौ गीत 
७ शस्त्र ष॑ना करने का एक प्रौजार। उ०-१ तीररौ लोह तब 
ही तेज दोह जब शुरसांण चढ़ादये ।- बेलि. दीं २ सच्चा सतणुह 
शुरसाण लांडा दुधारा ।-केसोदास माड्ण ८ देखो शलुरासांणः 
(रू.भे.) 


| शुरसाणज-सं°पु--तीर (डि.नांमा.) 
: लुरसांणियौ-सं णपु ०-- शान पर शस्त्र पना करने वाला । 
' खूरसांणो-वि ०-२ सुरसान देश का निवासी । उ०--ऊमर ऊताषटि 


करह पत्लांणियां पवंग, सुरतणिो सूधां खयंग चद्िया दटठ श्रतुर्दग । 
---ढो.मा. 


रति 


२ भुसलमानी । उ०--क्षुरसाणी साफर लेड खति, प्रारम्भ कियउ 
उवराषिप्रति ।--रा.-ज.सी. 
सं°पु०-लुरसान देश का घोड़ा । 
लुरसांम- देखो खुरा! । उ०--दूजे बंध लोहे रौ जिण भ्रंग न्‌ 
दीजं-सौ सोहांन शुरसान सू धिसियौ जाय ।-नीप्र 
खुरसाड-संन्पु०--पकशश्रोके खुरोमेंहोने वाला एक रोग विक्ेषं । 
लुरसी-सं°स्त्री०--१ कुर्सी, वेत्रारन. २ पद, प्रोहदा. उ०---श्रमावड्‌ 
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वनां मे हई लोयां प्रनत चदं, घोड़ां वात दिगंत चली) सधथरा, 


दिरांणा हजारां साहिबा, खुरत्िया हजारां हई खानी ।-- बांदा. 
क्रि°प्र०-- बैठी 
३ मकान प्रादि का भाधार। 
क्रिन्प्र०-माद्णा । 

सुरसीबंध- देलो “कुरसीबंध' । उ०-- तत प्रत नेह तार मत तांणौ, 
प्रारतवंत दथातौश्रांगौ।जे म्हानं खुरसीबध जांणो, माह प्रय भहूलां 
रग माणौ ।--सिषाठा रौ गीत 

खुरहरौ- देषो 'खुररौ' (रूभे.) 

खु रई-सं ऽस्त्री ०-- १ वह रस्सी जिससे पषशुश्रो के दोनों पैर परस्पर 
बांधदिए्‌ जातेहै. २ एक प्रकारकाफंदा जो उदं बेल कौ पकडे 
के लिए कामये लिया जन्तादै। 

खु राक-सं . स्त्री ० [फा० खुराक्र] १ भोजन, भाहार. 
एके समय कौ माश्रा। 

खु राको-सं शस्त्री - वह नकद दाम जो खुराक के लिग्‌ दिए जायें। 
वि०--्रधिक तने वाला। उ०-खोषर बहौ सुराकी, जिण 
स्रायौ प्रपा सरीखौ डाकी । 

सखुराद्ियौ, खुरा - देखा “खराडो' (कू.भ.) 

शु राट~-वि०- दक्ष, चतुर । 

खेराफत-स स्त्रो ० [श्र०] १ बहदी व भही बात, गानी-गलौज. 
२ भगडा, बबरेडा, उपद्रव । 
क्रिऽप्र०--करगी, सृभगी, रोरी । 

सुरासाण-संन्पु०--१ फारस ददा षा एक यदु! रु्ा। यह श्रफगानि 
स्तान के पषठिचिममेँश्रायादहृश्रारै. २ मूसलमान, यवन (ि.को) 
३ सेना, फौज (श्रमा.) ४ बादशाह. ५ परुमलमान. ६ खुरा 
सांरा देशा का घोड़ा विशेष । उ०-- बण लूम ममां हुवा सज्जबनजी, 
तुरी खुरासांण भड़्ेज ताजी ।- वभा. 

छुरसांगो- देखो शलुरमांणी' (रू.भे.) 

शरो-संरस्त्री° [सं° खुर-राश्प्रर्ई] १ राए गए पलुध्रों को पुनः 
लौटने कै लिए दिया जाने वाला ग्रुप्त धन. २ पलुरभराद्रारा भूमि 
खोदने की क्रिया । उ०--शूरि्णां करता खद हवं तुरिषां हाकारां । 

--ऊ.का. 

३ मौज, श्रानन्द। उऽ्-लसरी माताजी करतौ पषठांणा नै मंड 
दिखाय न धोडियां ल्यावां नं बुस करां ।-जखडा मुखडा भाटी री वाति 


२ प्रीषधि की 
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शलभो 


४ धो को फेरने की क्रिया विक्षेष। 
संण्पु०--५ खुर वाला षशु। 


गृहा०-खुरी करणौ, खर पटकना--१ उतावला होना. तंग 
करना । 
६ खुर, मुम. (बहु° खुरिया) ७ घोड़ा । 

लुरौ-पंण्पुऽ--१ फं. २ देखो खुररौ' (रूमे.) ३ शिर पर 


बालोंकरी जडो मे जमने वाला मल । 
खुछलुदाणौ, युखवुकाश्रौ -क्रिम्स०-खेनमें कोडि्यांया पासे को हाथ 
मे लेकर नीचे गिरने के पहिले हिलाना । 
खुलखुलियौ-सं ०पु० - बच्चों को होने वाला एक प्रकारका रोग भिस 
उन्हे बार बार खासी चलती दहै । कुक्कर खासी । 
घुठलुलो-म°स्त्री०-- १ श्रष्यवस्था. २ खासी की खरखराहट. 
३ शीघ्रता, उत्तावल, जल्दबाजी. ४ गुदगुदी, सिहूरन. ५ कामो. 
योनक् सिंहगन । 
सखुलणो, खुलबौ-क्रिःश्र ° [सं० खृड, खुल = भेदने] १ खुलना । किसी 
वस्तुकेजुडेहुणयामटे हूए भगोंका हस प्रकार श्रनग होना कि 
उमके प्रंदरया पार तक भ्राना जाना या वस्तुका रखना प्रहि हो 
सके । मध्यके प्रवरोधय। प्रावरणका दूर हटना. २ किसी बंधी 
हुई वस्तु प्रादि काद्कृटना. ३ ढरार होना, छंद होना, कटना । 
उ० श्र सोढे सारगदेव चामृढराज रं चाचरं चंद्रहास भाडियौ 
निणसुंटोपरादो टक होय मस्तक रौ चोधौ प्र॑स बुलियौ | 
-वं.भा, 
४ एेगी वस्तु कार्यार होना जो बहुत दुर तक लकीर के कूप मे 
प्रागे बदरी हुई चली गर्ईहोश्रौर जिस पर किमी वस्तु का श्राना- 
जानाहो. ५ क्रिती कार्यालय, दफ्तर, दूकान या शरलाने भ्रादि 
का नित्य का कयं म्रारम्भ होना. ६ बाधने वानी या जोड़ने वानरी 
वन्तु काहटना बंधन का छूरना, जोड हृटना. ७ एषे नये कायं 
का श्रारम्म दोना जिमसे सवंसाधारणा या भ्रनेक लोगों का कायं प्रादि 
कै हषििगासे सम्बन्धयहो सके. ८ किसी क्रमकाचलनाया जारी 
होना. € क्िक्रार तिये गये पकषुकी चमडी का उतरना। 
उ० ~ तठा, उपरायत्त बाकर उणहीज दरश्वतां सूं रोगा कीज धै 
वकररा खुले ,-. रा.मा-मं. १० किमी गुप्तया गूढ बति 
काः प्रकट होना । 
महा ०~-बात खृनगी-- गुप्त रहुम्य खुल जाना । 
११ फबना, सुहावना जान पटना, ग्रच्छा लगना. १२ हदय की बत 
कौ सच्चे षूप मे प्रकट करना, किसी बात को साफ-साफ कहना, 
मेद बताना । 
खुलरहार, हारै (हारी), खुललशियौ-वि० । 
सुलवारौ, खुलकामो, बुलवावणो, लुलवावबौ-प्रे०ङू० । 
सुखारी. शुलाद्े, खुलावरण, खुलावबो- क्रिस ० । 
खुलिभ्रोडो, लुलियोडो, खुल्यो - मृ ऽका०क० । 


शलभो 


सुलीजो, खलीजै- भाव वा० । 

खुद्णो, सृठबौ-क्रिशश्र ०--चौतर भ्रादिलेनोमे कोड़ी-पासे प्रादि का 
हाष भें हिल कर गिरना। 

लुलमयुला-क्रि०वि०--तुले भ्राम, जाहिर, प्रकशि स्पसे। 
(पि० "चौड-धाड') 

खुलवायोडौ-म्‌०का०ृ०--१ वुल्वाया हुश्रा. २ बंधन-मूक्त कराया 
हुश्रा. ३ प्रारभ्भकफरायाहुग्रा (स्तरी° बुलव।योह़ी) 

खुलाणो, सुलाबौ-क्रि°्स° ("खुलणो' का प्रे ०रू०) 
देखो शवृलावणौ' (ल्.भे.) उ०-मदभरां भारथ रौ टां नह्‌ 
मलाव, खाग बढ खुलावं फीलखांना । 
खृलाणहार, हारौ (हारी), खृलारियौ -वि०। 
खलापोडौ--मू०काण्कृ° । 
खुलाईजणो, सुलाईंजबौ-- कमं वा०। 
वुलणौ--श्रक ० रू० । 
खवलाबणौ, लुलावबौ-रू०भे० । 

क्णो, सुल्ाबो-क्रिभस०--नौसर प्रादिवेलमें कोड़ी या पासे श्रादि 
को हाथमे लेकर हिलाकर उालनाया हाथों कै बौीचयामृदरी मे 
लेकर हिलाना । 

खुलायोडो-भूज्काण्ड०--१ खुलाया हुभ्रा. २ बंधन-मृक्त कराया 
हुश्रा. ३ भ्रारम्भकरायादहुश्रा। (स्त्री चुनायोडी) 

सुढायोजो-म्‌°कान्कृ०--चीसर सेन में कौड़ी प्रभवा पिको हाथ से 
हिना कर खेला हभ्रा । (स्त्रा° खलायोड़ी) 

खुलावणौ, खुलावयो-क्रिर्स० (खुनणौ' का प्रंऽ.रू०) १ वूलाना, 
खुलवाना. २ प्रारम्भ कराना. २३ वंधन-गक्त करवाना. 
४ बधन हटवाना । 
छलावणहार, हारौ (हारी), खलावणिथौ - वि० । 
लुलाविप्रोडो, ख॒लावियोड़ो, खुलाग्योड़ौ - मूर कराच्डृ° । 
खलाधोजणो, खुलावोजबौ- - कम व।० । 
छुलणौ- श्रक० ₹० । 

सटटावणो, लुकावबो-क्रि°्स ० --देग्वो "व्ृतरागौ' (रूभे.) 
खढ्ावणहार, हारौ (हारी), खुढावणियो--वि० । 
लुाविमोषौ, खुावियोडौ, वृटाव्योडौ --म्‌का०्कृ० । । 
लुठावीजगौ, लढावोजबौ --कमं वा० | 
शुखणौ --प्रक० ० । 

लृलासक-संरस्त्रीऽ्यौ° [रा० खुला-- संर णाना] मकान में कमरों 
के श्रागे के भागम बनाई जाने वानी खुनी शाला जिसके कोर्ट दार 
नदीं होती, ऊपर छत होती है । बरामद. सुला बरंडा । 

खुलासौ-संश्पु° [भण सुनासा] १ सारांश. संश्नप. २ निबटारा, 
फपला । 

. विऽ- खुला हूम्ा, श्रवरोधरहित, साफ-साफ, स्पष्ट । 
भषाढे-क्रिया वि०- देखो 'खुलमखुला' । 


लुलेषगां-वि०-- स्वतंत्र, भराजाद, मुक्त. २ यरच्छं.खलन। 
खुलो-वि० (स्त्री° खुली) १ बंधनरहित. २ श्रावरणरहित्‌ । 
उ०--खली भ्राथरियां साथशियां खाती, एूली-षूली फिर णूद्यठी 
गाती .--ऊ.का. ३ प्रवरोषहीन, स्वतेत्र, स्वच्छंद । 
२ स्पश, प्रकट । (स्त्री° खुली) 
सृखयौ-वि ° [सं० स्खलित | पतित, पथन्नष्ट । उ०-- रण्या खुण्यों 
रजपूत बिरांमणा मिढगा बिटदा । वस्य भिढठ गया विकठ सुद्र कुठ 
रठगा सिटढा ।--ऊका. 
खुल्लमन्रुल्ल-वि ° [सं ० क्षुल्लकंज | १ श्रव्यवस्थित. 
सं .-पु०-सामन, श्रटाला । 
खुल्लणो, खुत्लबौ-क्रि°ग्र ° --देषवो 'खलणौ' (रू.भ.) 
चुल्लमखत्ला --देखो 'खुलमलुला' (रू.भे.) 
खु्हणो, खुलहबो - -देखो 'खुलणौ' । उ०--१ श्रनिर्बध चम्‌ वशि चतुर 
भ्रंग, महिनाय हुकम लुहिलय मतंग । ~ रा.रू. उ०-२ तठा उषप- 
रायंत बाकरा उशहीज दरखतां सू टांगणा कीजं छं । बकरा खुल 
छै ।--रा.सा-सं. 
खृवाडियौ-- देखो "कुव।डियौ' (रू.मे.) 
स॒वाणौ, खुवाबौ-क्रिऽस०--खिलाना। उ०--१ खाणौ व्यांरौ सातः 
सृचागौ निज उशियारौ। लेणौ जाणा नोज, दिराणौ कारज 
उ्थांरौ ।-दसदेव उ०--२ जो म्हारौ काम सुधरे तौ जितरी 
नकद खजांनामेंदसारी फकीरांन्‌ बाट्‌, भृषां नू खुवाय देऊ । 
-नी.प्र 
गबृवार-संण्पु० [फा० खव्वार| १ खरत्री. २ नशा. ३ नारा, ध्वंस। 
उ०८--जिरां कपटम्‌ धरणी रौ परव छोडियौ तिणां नूं मारिया 
खकार किया ।-नी.प्र. ४ श्रनधं। उ०--मोडाटोडाबाक्ररा, 
चोथी विधवा नार । इतरा ती भृखा भला, धाया करं खुषार । 
--प्राचीन 
त्रि०--खरात्र। उ०--सोठउण री कवबरनदी ररेलैषृंनेडंथीमौो 
एक समय मेह इसौ धगौ श्राष्यौ, रेलौ दसौ जोरू प्रावियौजे घोर 
न्‌ खुवार कर ।--नीप्र, 
ग्वस-वि° [का० खुश] प्रसन्न, मगन, मुदित, भ्रानन्दित, भ्रच्छा । 
क्रिऽप्र०--क्ररगौ, रे'रौ, होरौ 1 
तुसक्ी--देखो “वुस्की' (रू.भ.) 
खुसखत-वि ° [फा० खुशखत | जिसकी लिलावट संदर हो, सुंदर प्रक्षर 
निखने वाला । | 
खुसखबरी-मं °स्वो ० [फा० खुशखबरी | शुभ समाचार, प्रसन्न करने वाला 
समाचार, भ्रच्छी खबर । 
खेसदिल-वि° [फा० खुशदिन | १ प्रसन्न चित, प्रत्येक दशा में भ्रानेदित 
रटने वाला. २ हंसोड, मसखरा । 
वृसनवीस~सं०पुण्यौ° [फा० खुशनवीस] सुन्दर भ्रक्षर लिखने वाला, 
सुन्दर लिखावट वाला । 





२ भरडबंड 


शुततभबोती 


खंलनवीसी-सं ऽस्त्री ° [फा० सुशनवीसी ] पुन्धर भरक्षर लिखने की कला । 

खुसमसीव-वि० [फा० खुदानसीव ] सौमागभ्यवान, खुशकिस्मत । 

खुसमसीबी-सं° स्वी ° [फा० खुरनसीवी | सौभाग्य । 

खुसनुभा-वि ० [फा० खुशनुमा] जो देखने मे भला मालूम हो, सुन्दर, 
मनोहर । 

खुतब-सं°स्त्री ° [फा० खुशब्‌ | सुगधि, सौरम । 
(रू० भे ०~-खुसबोय, लुसबोह्‌) 

खुसब्शार-वि० [फा० खुशवृदार |] नृगंधियुक्त, सुगधित । 

खुसबोय, खस्तबोह-वि ०- देखो “लुसब्‌" । उ०-- १ जीम चट, करर्पान 
भ्रा रोगियां पच्च खुसबोय लगाई ।---कुवरसी सांखला री वारा 
उ०--२ जाहर जस खुसबोह जुत, सुदता कुसम सुसोह । कटां सूं 
भंडी क्रपण, वप श्रपजस बदबोहे ।--बां.दा. 

सुसभिजाज-वि ° [ फा० खुरामिजाजे ] सदा 9सन्न रहने वाला । 
देश्वो “खुसदिलः । 

सुसरंग-वि० [फा० लृशरंग ] चटकीले रग वाला, सुन्दर रग वाला । 

खसहाल-वि ° [फा० घुगहाल} १ श्रच्छी स्थिति वाला, सुखी, सम्पन्न । 
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उ०--जद महाराज फरमाई जे इण बखत इसी वात कृच नहीं दोन ` 


ही जे खुतहाल छां ।--पदमसिह री वातं २ प्रसन्न, छुदहा। 
उ०--बरमाढा गठं पहराई शुसहाल होय घर कू चाली। 
--पंचदंडी री वारता 
खंसष्टालो-सं ऽस्त्री ° [सं ° खृशहाली ] १ उत्तम दंशा, प्रच्छी हालत । 
उ०--उठ जद महाराजं कही-वशसी जिण दिन दीसी जासी, 
प्रबारतौ कोई खुसहाली री वातां होवण देवौ । 
सूरे वींवेरीवारता 
२ प्रसश्रता। उ०-र्ईवतोौ णौ उवाह व मंगढ वौ, सार सहर 
मांहौ खुसष्ासी हुई छ ।--कृवरसी सांखला री वारता 
खुमाभदो-- देखो "खुस।मदी' । उ०- स्वतंत्र मन्त्र तन्त्र से, युरोपियन बदा 
वदी । खराब प्रञ्ज भ्रज्ज के, खुसामंदी छुषामंवी 1 --ऊ.का. 
छसामद-संरस्मी° [फा० खुश्तामद| दूसर को प्रसन्न केके लिए की 
जाने वाली मृटी प्रशंसा, चाट्कारी, चापलूसी । 


कहा ०--लुकामद कौ ताजा श्जगार-खुशामद करने से प्रच्छी 
` बुहम-सण्पु०-तीर (हिनां.मा.) 


प्रामद होती रहती हे । 

छुशामदगोय-वि० --लुशामद करने वाला । उ०--राजा पातसाह कनं 

` कुसामदगोय श्रवस्य रहै, श्रां कनां सूं शसामबगोय दूर होश रौ उपाय 
ही नहीं, भब्बुलफजल कटै ।-- बांदा. यात 

शुसामवी-वि०-- १ चापलूसी करने वाला, चादटुकारी करने वाला, प्रपने 
स्वाधं के लिए किसी भ्रन्य की भूठी प्रशंसा करने वाला । 


सं ऽस्त्री ०--चापलृसी, चाटुकारी । उऽ--चिलावत हास श्वुतामदी, | 


सुरका वुरकी संग । किस लियां ए कुकवियां, माहव हृता मांग । 
--बां.दा, 
लुसाछ--देलो “खुस्याठ' (सू.मे.) उ०-कीषौ हार सुधारतां, सिव 
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शार 


तिण बार चुसाढ ।- रा. 
शुताकी--देलो "खुस्याठी' (रू.भे.) उ०-जेम्है लरणां रं कुसठ- 
सेम सु परण भाया शीं । रावजी खुसाढी मान्यौ । 
--कृवरसी साला री षारता 
शुतियाक-देलो 'लुस्याढठ' (रू.भे.) उ०-दाखी प्ररज दुरग मां, तथ 
खठ करी संघार । साहब मन शतियाकछ सू; जीवै साल हजार । 
--रा.ङू. 
खुतियाली--देखो “खुस्याटी' (रू.भे.) उ०--पिरियारयां शुसयाठ्ठी 
करदे, धरमें ताल भराई रे।-लो.गी. 
खुसिष्टाठ--देखो “खस्याठ' (रू.भे.) 
लसिहारो-- देखो 'खुस्याठी' (रू.भे.) 
खैसी-संस्त्री° [फा० लुशी] हर्ष, प्रानन्द, प्रसम्नता । 
खुतुरफुसुर-सऽस्वी ०- चुपकेन-चुपके कान मे करने की एप्त बत, 
कानाफूसी । 
खुस्क-वि० [फा० खुदक] १ जोतरन हो, सुखा, जिसमे रत्तिकता न 
हो (सं० शुष्क] २ शूले स्वभाव वाला। 
सुस्को-स ०स्त्री° [फा० खुदकी ] १ रूलापन, शुष्कता, नीरसता । 
क्रिश्प्र०--प्राणी. लाशी, हणी । 
२ स्थल व भूमि. ३ पदल चलने का कथं. ४ प्रकाल, प्रषष॑णा। 
खुस्याठ-वि० [फा० खुशहाल] १ भ्रानंदित, प्रसन्न, खुश । 
उ०--१ खंरादियां दा दिल शुस्याठ दिल पाक तिरंदा। 
-केसोदास गाड 
२ महाराज घणा कस्याद हुवा नँ फुरमायो । 
--जगदेव पवार री वात 
२ एक प्रकारका घोडा (शाहो.) । 
सुस्थाठवल, खुस्यालबाग-सं°पु०-एक प्रकार का घोडा (शा-हो.) 
सुस्याढटी-सं°स्त्री°-- खुशी, प्रसक्ता, भ्रानंद । उ०-१ इतरौ कही 
मारग चात्यौ तिकोौ सासरं गयौ, घशणी लुस्याली हु, बधा षांदी । 
-- जड़ा भखड़ा भादी री वि 
उ०--२ रावजी नं राढ मेली । चणौ हेत हयौ । परवांना रावजी 
ना चीया । छस्याढी हई । - वीरम दे सोनगरा री वात 


छंकियो, खंको-वि०-- जिसका हाथ टूटने के उपरति वापिस जोह जाने 
पर्‌ कुष्ठं ठंढा रह गया हो । 

लृलाट-सं ऽस्त्री ०--तेज प्रांधी या प्रचंड तूफान की भ्रावाज । उ०--्राधी 
खंखाटा करती उठ श्रावं । फदके म्रफाटा चेता चुट जावं) --ऊ.का. 

कंखाणो-क्रिऽस° |्रनु०] १ तीव्र ध्वनि करना । उर्--भ्रादूं 
पोरा ण्कसी,स्‌ं सुं सुंसातीह। बांडी युं बटक। भरं, खं ख्‌ लंलातीह । 

--वादली 

२ तीव्र गति करना। 

शखार-वि ° [फा० व्वृल्वार | 


१ रक्त पीने वाला. २ डरावना, 


शंगाछी 
भयंकर, २ क्रर, निर्दयी । 
संप्पु०--नाश। उ०- हििमायत प्रदलरीजे नहीं होवं तौ सबछा , 


निबलांनूं मार खंखार करं ।--नी.ष्र 

शु गाटटी-संऽस्तरी०--गलेमें पट्निनेकासंने या चांदी का भ्राभूषर 
विशेष जो हंसुली फी हही के पास रहता है । उ०---खोढा रंकथोड। 
गढ में छंगाठी, जक जुत ठोदरी पर टिमक जंघाठी ।- ऊ.का. 

वगलौ-सं०पु° देखो "लुंगाली' । उ० -- सूद्राढा प्रताप कोट साबूत : 
रालियौ, मार सादुद्धा पटंत वा खृंगाढा सारीव ।-- महादान महड. । 

शच -संऽस्वी०-- गधे की गतिया चाल। 

चणो-संश०्यु०- दोष, प्रवगुण, एव । 

लंजियो, खंजीयौ-सं ०प०-जेव, गिरे, पाकिट । (मह. ख॒ जौ) 

शंजौ ---देखो 'खूजियौ' (कू.मे.) 
उ०-बंरव बीजशियां वंधशणा विगता, नट्ट धोती रा खजा 

लरकाढ. ।--ऊ.का. 

शंट-संण्पु० [सं°्खंड] १ छोर, कोना. २ भारी चौकोरया लम्बरा 
गोल पत्थर ओ मकान की मजवृती के लिए कोनो पर लगाया जाता 
है. ३ भोर, तरफ. ४ भग, हिस्सा. ५ ननेकाकायंय। 
क्रिया । 

खंश्णी-सं ऽस्त्री ०-- चुने (तोडने) की त्रिया, चूनने की स्थिति । 

संटणौ- देखो “लुरंट' (रू.भ.) 

ख्‌ टणौ, खटबो-क्रि०स० [सं श्ट छेदने | नना, ताडना, पौधेषर से 
फूल फल भ्रादि हाथ से तोडना । 
खंटणहार, हारो (हारो), खु टणियौ-- वि०। 
संगडणौ, ख्‌ टाड्नो, वृटाणौ, सृरावौ, सृटावणोौ, खुंटावबौ - प्र ०० । 
ख॒ 'टिभ्रोडौ, ख्‌ टियोडौ, वू टचोड़्ौ-- भृन्वा°्कृ० । 
क्‌ टीजणो, ख्‌ टीजबौ-- क्रमं वा०। 

शू खा-स ग्पु° (एक व° टौ) १ पंवारया पवार वंत को एकशाखा 
२ ज्वार या बाजरीश्रादि की फमन कटनेकै वाद पाच्च लड रहन 
वाले सखे डंठल । 

शेटाउशोड-वि०-- वंदा का नाल करने वाला, निक्रम्मा। 

ंटाउपाड़, सृंटाञपाड-वह घोड़ा जिसके वक्षस्थल पर भमौरी (चक्र) 
हो (शा-हो.) 

सूढागाड-सं ऽस्त्री ०--घोडं के धृट्ने के नीचेहोने वातीरभौरी जो शुभ 
मानी गर्ईदहै (क्षाहो.) 

कंटाचिटकण-सं०पु०-- वह वैल जिसके भ्रपने बंधन स्थान से चलने प्र 
थोडी देरके लिए परस चट चट शाब्द निकलताहै। 

शंट!डांणचराई-स्स्त्रो०-- एक प्रकार कासरकारी क्र जो मवेक्षियों 
की घरार्ईके संबंध मे लगायाधा। 

लंटाणौ, शंटाबौ-क्रिरस० (-लूटणौ' कं प्रे०रू० ) चुनतराना, तुडवाना, 
पौधों से फल, फूल प्रादि मे तुडवाना । 
शंटाणहार, हारौ (हरी), कंटणियौ--वि० । 
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शृहायोङौ --म्‌ ०काच्छ° | 
खटाईजणौ, शंटा्ेजबो-- कमं वा० । 
लंटापाड-सम्स्त्रीऽ--घोड़के जच फी संधि की ननी पर हीने वाली 
भौरी जो श्र्ुभ मानी गर्दै (क्ानहो.) 
खंटायोडो-म्‌ ०कार्करऽ--चुनवाया हृभ्रा। (सत्रा खंटायोषी) 
चृटारोष-संन्पु०-- एक प्रकार काघोडाजोशुन मानागयादहै (कश्षाहो.) 
छंटालो-वि ०- - म्भोयुक्त । 
शूंटावणौ, खृंटावबौ-- देनो "संटागौ' । 
खुंटवाइणो, प्वृटवाडबौ--प्रे०रू० । 
लृटाणहार, हारौ (हारी), खंटावणियौ-- वि ० । 
वृंटाविप्रोडो, दृंटावियोक्ी, संटाग्योडो - -म्‌ त्का ०कृ० । 
खृंटाीजणौ खुंटावीजबौ -- कर्मं वा० । 


¦ बंटाविोड़ो --देवौ "लूटायोडौ' (रू मे) 
' खंटी-संर्स्त्री०--१ लकड़ी की कील । 


क्रिणप्र०---गाडणी, लोरणी, लगारी । 
मुहा०- खटी खींच'र सोवरौ, खटी तांशा'र सोवगौ--चहुर श्रादि 
को इम प्रकार श्रोढ करव तान करसोना रि एक सिरा सिर के 
नीचे दबं एवं दूमरासिरारोंके नीचे दब तथा दोनों सिरोंके बीच 
क। कणड़ा खन तना हृश्रा हो । निश्चित होकर सोना । 
२ मेखकीप्राकारका छोटा लकड़ी का टुकडाजी किसी चीज तें 
श्रन्य चीजों को प्रटकने, के लिण लगाथाजाता है. ३ बाजरीया 
ज्वार के पौध्र का व्ह मृख। डंठल जो फसल काट नेने पर वेत में 
गडा रह जाताहि. ४ बालोंके कड श्रकर जो मून्नेके बद्र बच 
रहते ह या मूढने के बाद धोड़-ग्रोड़ फिर निकल प्राते है। 
महा ०--खटी उब्रेडणी, खृटी निकाल्गी--ेसा मूढना कि बालकौ 
जड तक न रह जाय । 

खंटीउलाड-सं०्पु ०--घोड्‌ की एक भौरी जो पैरो मे पृद्रोके परास होतो 
है सौर निसक। मृँह उपर को श्रोर होत। है (शा.हो.) 

लुंटीगाड-सं०्पु०---घोड़ं की एवः भौरी जो पेशो मेपृदु के ऊपर होती 
है ग्रौर जिसका मृंह नीचे कीश्रोरहोतादहै (रा-हो.) 

खृंटौ-सं ०१५०-१ बड़ी मेख जिसको भूमि प्र गाड कर उमे क्रिसी 
पशु को ब्रांधते है । कोई नकड़ीजो भूमिपर संडी गड़ी हो भौर 
जिसमे कोई वस्तु वारी या प्रटकाई जाय । 
क्रिप्र०--उलेखणौ, उखेलणौ, गाद्णौ, ठोरणौ। 
कहा०- -१ घुट हार गढ वीजौहू कर-स्वप खटा ही बंधी रस्सी 
को निगल जाय तो भ्रन्य कोई क्या करे। जब रक्षक दही 
भश्नक बन जाय तब कही जाती है. (भिण बहड़लेत नं सराय) 
२ खे रं ांण बघ्रटौ कूदं--खंटे के बल पर बडा कृदता 
है। बडा भ्रपने मालिक के बल पर ही कृंदता दै। कोई 
सामान्य भ्यक्ति किसी समं व्यक्ति के बल पर ही कु बोलता 
हैया करता दहै. १ बुंटी चोलौ जाहजं--खुंटा श्रश्छा होमा बादिए। 
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परुभो के विक्रय के समय कही हुईं उक्ति कि खरीददार प्रच्छा होना 
चाहिए जिससे उस पशु का पलिन ठीकहो सके. ४ सुरौ कोरडौ 
किने हाय है-खृंटा भौर कोरडा (अाबुक) का प्रधिकार किसके हाय 
ह ? भर्थात्‌ खटा बल के मालिक पौर चाबुक्र घोषे के मालिक के 
भ्रधिकारमेहीहोती दै, भ्रतः वुंटा प्रर चाबुक स्वामित्व-संपश्नता 
का प्रतीक है। 


। 
| 
| 
| 


२ बाजरीया ज्वार भ्रादि की फकसलकटने के बाद बेत से खडा 


सूखा इंटल । 


महा ०--खूटौ काडगौ --ब्वृंटा निकालना प्र्थात्‌ किसी बात की जड़ 


फ पता लगाना । मन की जानकारी करना । भून का पता लगाना । 


शसंडियौ-सं०पु०--हाय में रखने की छड़ी जिसका उपरी भाग कुठ गोला- | 


काररूपमेमुडाहुभ्राहो (रूम. 'गेडियौ) हांकी (भ्रग्रजी) 
लुं डी -सं ऽस्त्री °--प्रटेदार या मृड हुए सोगों वाली (भस) । 
संणो-सं०स्त्री° |सं० कफोणी | हाय श्रौर बाहु के जोड की ही, 


=== => === = =, 


= === ^~ ~~~ ~ ~~ = ~~ ~~~ = ~~~ 


कोहनी । उ०--भणकं कालरियौ भूमरिया कटकं, लूमी भींगां री | 


हंगी तठ लटकं ।--ऊ.का. 
नंणौ-संऽपु° [सं० कोरा] कोना । 
मृहा०-खृणे बठणौ- कोने में बैठना । विधवा होना । 
उ०-सुण सुरा बीरा धाड्वी, भ्रालं देखौ श्रौर । घर री शणे भूरसी, 
चख मग भ्रातां चीर -वी.स. 
ख व-सं०पु० [फा० साविद] १ बादशाह । 


= === 


उ०- १ ओवतां बिया | 


मंडढीकां वारिज जिहीं, जुगल हू' राखियौ न कौ जृवौ। "जेतसी' ¦ 


प्रभि नमौ छंद जगनाध चं. हियं छगु लात ची भात हृवौ । 


---दलठपतसिह्‌ रायसिहोत रौ गीतं | 


उ०--२ सलं म दीह रणा मम सालं, भ्रकुकावं पावं वख प्रग । 
खंढ हिये लागौ खमांणा, मालौ तुक तरणौ भ्रणमंग । 


--महारांणा राज्मिह प्रथम रौ गीत | 


२ स्वामी, मालिक । 
उदार.खूदके विखंमेव्रनमेरके प्रकार ।-रा.रू. ३ रौदने की 
क्रिया का भाव । उ०--खुरियां करता व्वंद हुव तुरियां होकारा। 

| ---उ.का, 


४ कषठ, तकलीफ. ५ योद्धा । उ०--घडहृडीये सुणे बाजते ढोले, 


उ०-ताका भाई हरकिसनचद चित का. 


हव बाजी कटपंत हुवा । धूह ऊलटते धवलामिर, खूब पले कूण धरे ,. 


खवा ।--बारहठ नरहरदास 
हवो -क्रि०्स०-पेरोंसे कुचलना, सदना । 

चुंदणहार, हारौ (हरो), कंदणियौ-वि० । 

दूदवानो, संदवाबो-प्र ०० । 

संदाडणौ, संवादबो, सूंदाणो, शंदाबो, सूंदवावणो, लूंववावबो 

--क्रिऽस० ०८० । 
शंदिप्रोढौ, लंदिपोडो, संवपोडौ- मू०काण्क० । 
संदीनगौ, संवीजबो--कमं वा०। 


लंदलम, शंदलभो- देखो 'लूदालम' (रू.मे.) उ०-~-तील सग प्रभि- 
नमौ 'माल' साहां तई । सेल दटठ बंगाढां धिखं बल रीस । चापद 
काट रज्ब॑ध' हरौ चदव, संकरी पाट क्ंदलनां सीस । 
-- महाराजा प्रजीतसिह रौ गीत 
संदाढणो, शुंदाढबौ-क्रिऽस० (खंदणौ' काप्रेण्डण०) रदे कां कार्यं 
भ्रन्य से करवाना रौदाना, कुषलवाना । उ०--पाताट रांण प्रवा 
मल, बांकी घडा विभाड । लंदड़ कुर है बुरा, तौ ऊर्म मेवाड़ । 
--त्रिथीराज राट 
चंशाङ्णहार, हारौ (हारी), खंदाङ्णियौ--वि० । 
खंदािध्रोष्ठ, खुंबाडियोडौ, खंवाडपोडो-मूऽका०्कृ०। 
खंदाडोजणौ, सृंदाङोजबो- क्म वा० । 
लंदाडियोशौ-भूऽ्काण्कृ०--रौदाया श्रा, कुषलाया हूना । 
(स्त्री ° वृदायोड़ी) 
छुंवाणौ, लुंवाबौ-क्रि०स० (*खृदणौ' का प्रे०ू०) देखो खृदाडणौ' (रू.भ.) 
खे दाणहार, हारौ (हारी), खंदाणियौ--वि०। 
खुंदायोडो-म्‌०काच्कर० । 
खु दारईजणौ, खूंबाईजबो- कमं वा०। 
खृंदावणो, खुंबावबो--रूऽमे° । 
ख्‌ दायोडो-भू०का०्क०-रौदाया हृश्रा, कुचलाया हुभ्रा। 
(स्त्री खूदायोडी) 
खंदालम, सुंशालिम-सं०्पु०--१ बादशाह । उ०-१ राणी जरौ स 
गदु गढ़ राजा, सख्ुंदालम खीजायौ। दावा हाक्णाहार दिली स्‌, 
जसवंत ब्रेटौ जायौ ।--म्रज्ञात उ०-र२ रोहशियाढ समं रायां गुर, घाये 
प्रसुर उतार धांण। भ्रबलाबठि न धारं प्राड़ी, खुबालम घातं 


वूमांगा ।- महाराणा सांगा रौ गीत २ मुसलमान. ३ सहन- 
दील, सहिष्णु (इि.को.) ४ सहनशीलता (डि.को.) ५ प्रधिक 


विनीत होना. ६ वीर, बहादुर । उ०-पर शद लेशा रोपषग, 
ग्ररि निर देगा तौड । धराहूत नहीं धापणौ, शंदालमां न खोड) 
--र्बा.दा. 
लंवावणो, लुंदावबौ -- दलो 'वृदाड्णो' (शू.भ.) 
वं दावणहार, हारो (हारी). शुंबावणियौ--वि०। 
ंदाविप्रोडो, चवावियोडो, खंदाव्योडौ-- मूऽका०्छु०। 
खंवावीजणो, लुंदावोजबौ - कमं व ० । 
लंगावियोडी- देवो “खुदावियोडौ' । (स्त्री सृदाडहिषोडी) 
खंदियोडो-भु०का०्कृ०--रोदा हृश्रा, कुचला हृभ्रा। 
(स्त्री° खंदियोडी) 
खंन -वेखो "खून (रू.मे.) उ०-एकं चित्र ऊजा चले सुभ नीत 
रसत्तं , एक सन छटवांन वहै कोला मत्तं ।- रार. 
खुंनणौ, खुनबौ-- देखो 'खंदणौ' (रू.भे.) उ०--जालमिह कीजे 
बाततौप्राही षणी हूर्ईघैजोयां मारवाड रो मृलक खनियौघ्ं। 
--मारवादड़ा रा प्रमरावांरीवारता 


शुनी 
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कुनी- देखो '"वुनी' (स्मे.) उ०्-वाढी बरतन बदु, कुप्रे माला 
काटा । चिन शुनी मत मार, कमिणा धारी काष्ठवा ।--रन्र. 

लंबी, दंभो-- १ एक प्रकार का भूमि कै मैल से उत्पन्न बिना पत्तं का 
सफेद पौधा रिसका शाक बनता है । यह पौघा वर्षा में त्वतः उन्न 
होता है । भृपफोड २ शि्लर, गुम्बज। उऽ-क्ठी सेत ब्रन 
पालटै, पड जोल्िम ककस । खसं क्षुभी हप्र मंडप खांगौ । 
--राव गागा रौ गीत 
शंसाण-सं ०पु०-- रावल "लुम्मान' के वंशज सीसोदिया राजपूत । 
शंसदौ- देखो “लासडौ' (रूभ.) 
हू-संप्पु०-१ कविजन, २ वृहस्पति, ३ सुय. ४ जीव. 
५ किनारा. ६ पृथ्वी के जीव (एका०) 
वि०~--खूब, बहुत, भ्रधिक। उ०-पांचौ भरने दसत पनरौषु 
कीडया सतर वतै हय खतरं में पहिया ।--ऊ.का. 

शूल्‌-सं ०पु०--सृथ्रर, एृकर । 

शड-देलो 'लू2' (रूभे.) 

लूजियौ- देखो 'लुंजियीो' (रू.मे.) 

कूट-सं°स्त्री०-- चकं जाने का भाव, समाप्त होने का भाव, खटम । 
उ०--पाबू रा पराचियां, कनौ भ्रावट कूट । पडि पुरापां सौ, 

सखीची रण मे खट 1-पाप्र. 

शूटणो, सूटवौ-त्रि०प्र०-- १ समाप्त होना, च्रुक् जाना। उ०-पुर 
जोधांण, उदर, जँपुर, पह थारा अटा परि्याण ।--बा.दा. 
२ मरना। उ०-बटी लापड गीचांबर बिन बृटी, ल्ली बडी 
सब रावण बिन टी ।--ऊ.का. 
कहा०-खटी नं बूटी कोनी- मौत के लिए कोर दवा नहीं । मृत्यु 
ग्रवश्यम्भावी दै । 
३ बंप्रनमुक्तदहोना। उ०--जुनी धह्‌ मितां हद जृटौ, खूनी सिह 
साक्रन्यं खटी ।-वरज्‌ वां ४ हारना। उ०्-खढ कर जोर 
ताण पग कूटा, उठे राण कपि बांण उचारं ।-र.रू, 
५ फहरना । उ०--प्रोहीज खटा भंडा मिका कज भ्रावियो, वढं 
वाजावियौ जेत वाजा। कमर दी खनि यक्त ऊसहु भरजां करे, 
राखिया मुदीकर यसह राजा ।--कविराजा करणीदान 
शूटाणहुर, हारो (हारो), शूटाणियो--वि० । 
कूटाणो, शूटाबो, कूटावणौ, सुटावबो --क्रि०स० । 
शुटिग्रोभ, शूटियोडौ, खूटघोडो- भू °का०्कृ० । 
कूटीजणो, सूटीजगे- भाव वार । 

शूटन्व-वि ०--निलंज्ज, बेशमं । उ०--मलेच्छन ते सिटूयो नाह, सूरन 
ते मिदट्यौ नाह । दूटल पं लिट्पौ खास, गंधलीन गांधी तं। 

--अ-का. 

कूटवण-वि०- समाप्त या संहार करने वाला । 

दुटादणौ, शूटाश्वो- देखो "लूटारो' (रू.भे.) 

बूरगोङी- देखो “लृटायोड़ौ' (रू.मे.) (स्त्री° खूटाहियोडी) 


॥ 
1 








शुगरगो, शूटाणे-क्रि.स०-- समाप्त करना, खतम करना, श्ुकाना । 

लूटागहार, हारौ (हारी), शुटाजियौ-वि०। 
शुरायोडो-भरून्काण्कुर । 
शुराईजणो, सूटार्दजवो- कमं वा०। 
शुटणो ---प्रकण० रू० । 

षुटायोड-भू०काण्कृ०-१ समाप्तं क्रिया हुभ्रा. 
लगाया हृप्रा । (सत्री° खूटाषोढ़ी) 

षुटावणौ चुटावबो-देलो 'खूटाणौ' (रू. 
सुटावणहार, हागै (हारी), शुरवणियौ -तवि० । 
शुटाविप्रोडौ, सुटाधियोङौ, सूरष्योडो--भूऽका^कु० । 
सुटावीजणोौ. बुटावीजनो- क्रि० कमं वा०। 
हूटणौ- प्रकण० रू० । 

शृटावियोौ-- देखो खूटायोौः । (स्त्री° ूटावियोी) 

षूुटियोडौ-भू०का०्कृ०---१ समाप्त, चुकादहृप्रा- २ निकम्मा, गया- 
वरीता । (स्त्री खृटियोड़ी) 

शुटोडो-वि° (स्त्री° खूटोड़ी) १ समाप्त. २ मृत. ३ निक्रम्मा। 

षुरौ-वि०- भूला । उ०-मांस मिं नहतौ मर जावै, कुटौ सिह 
धा नहि खावं ।--श्रज्ञात 

चूड-१ देखो "कुड" (२) । उ०- घंटा खड़ा वठा इंचिया, हालां सू हठ 
ठांभिया । तिरधर भ्र संतीर सारा, खड भूगा थम पाटिया ।-- दसदेवं 
२ हल चलने से निकलने वाली रेखा, सीता । 

हूण-संण्पु० [सं°्कोण] १ कोना. २ नदीमेंहोने वाला पानी का 
गढ जो नदी के बहावके बाद जलसे भरा रहनादहै.ः ३ पहड 
की गुफा, माद । 

खुणियौ-संन्पु०-- रहट के गड्दृके दोनों क्निरोमें से एक जिसमें 
दूसरा चक्र धृमताहै. २ देखो खणौः (ग्र^पा०) 

षूणोदार-वि०- जिसका कोना हो, कोणधारी, कोने वाला । 

हुणं-सं०्पु०--१ कोना. २ छोर । 

तूणी -संन्वु०--१ कोना । 
कहा०--सात्‌ सृणा राजीद्ैतो कामि करजौ-धरके सबं सदस्य 
लुक हों भ्रथवा सहमत हो तो करना । 
र दीवारोँकेश्रापसमें मिलने का स्थान । उ०-तद एकण करुणं 
उवा बीजी पण मोजष्टी पड़ी दीटी।-चौबोली ३ दो दिशां 
फे बीच की दि्ञा। 

छूव- देखो 'खंर' (रू.भे.) उ०- भद्र जाती श्रुणं सीस मोतो ज्ञो 
पंका भर्ग, खात मोती मुराठी नसंकां चग छूद ।--बद्रीदास ल्िहियी 

श्दणो, लदवो -क्रिऽस०-- १ सोदना, कुरेचना । उ०- ढोला भ्रामणं 
दूमणउ, नख ती छूदह भीति । हम धी कुशा छद भ्रागगी, बसी बुहा- 
रइ चीति ।--ढो.मा. २ देखो खृंदगौ' (रू.मे.) 

सदालम, कुदालम- देलौ 'खुंदालम'। उ०-तद हयौ घाल जठ मनि 
त्रास । खूहालमं वाठ भ्रव खास ।- वि.सं, 


२ तिकम्मा, हलकी 


क 


कनद ऽप [फा०] १ रक्त, रुधिर, लह । 
क्रिण्व्रऽ--काडराौ, देगी पीगौ, बहाणौ, भिदशणौ । 
मृहा०--१ खून उतरणौ- गुरसे से श्राव व मुह लाल होना. 
२ खन उबल्णौ-- क्रोध होना, गृस्साभ्राना, जो भ्राना. २३ खून 
ठंडौ पडणौ- सून ठंडा होना, डर जाना, भयभीत हो जाना. ४ खन 
देणौ- बलि होना. ५ खन पीणौ- मारना. बहुत कड़ाकषटदेना 
६ खून रौ पाणी करणौ-- भ्रधिक परिम करना । पसीना बहाना । 
२ वध, हत्या, कल्ल । 
क्रिश्प्र०--करगौ, होणौ । 
मुहा०--खून करगौ---हर्या करना, मार डालना । 
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कहा०--खुन रं बदरं फांसी - मृत्यु के श्रपराधपर क्ांपी का इड, 


प्राप्त होगा ही । प्रतिशोध की भावना के प्रति। 
यौ०--खन-खराबौ । 


बे जिणा उपर चद्वियासौ दसौ करहामे कासू खन च ।--टो.मा 

छन री लिष-संऽस्त्री ° - रक्त-प्लीहा । 

छनि, शनी-वि° [फा०] १ मार डालने वाला, हत्यारा, कातिल, 
धातक. २ श्रपराधी, गुनहगार । उ०- साह तणा खूनी सबटठ, श्राय 
अचे दशा टीड़ । प्रौ सातु इकलोम मे. चावौ गढ़ चीतोड।--बा.दा 
३ प्रत्याचारी, जालिम। उ०--मूनी गाफल हूय रहै, खूनी जुल- 
मांगा ।-केसोदास गाइशा ४ क्रद्ध, कुपित । उ०--जूनी थह 
भिकतां हद जृटौ खत्री सिह सांकठां खृटौ ।-- वरज्‌बाई 
स०पु०-- १ वह जिसमं से खून निकले, बवासीर. २ सिह । 

लव-वि० [फा०] १ प्रधिक, बहुत. २ धच्छा, भला, उत्तम । 
क्रिण्वि० [फा०] पूर्णा रीति से, श्रच्छी तरहसे, 

हलूबकर्ला-सं्स्त्री० [फा०] फारम देशा के माजिदरा नामक प्रात षे 
उत्यन्न होने बाली एक प्रकार की घासकेबीज जोपोस्तकेदानोंके 
समान श्रौर शलागीरगके होतेह) 

खूबर्याल-सं०पु०-- एक प्रकार का घोड़ा (शा हा.) 

चछूबड- देखो खु बड़ ' । । 

छूबड्लाबड़-विण्यौ -- जो समतल न हो, उबड-खावड, ऊंचा-नीचा । 

शूबङो-संभ्स्त्री- माध) की पुत्री खूबडइनजो देवी का भ्रवतार मानी 
जाती है। 

शुबरंण-सं०्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (हा.ही,.) 

शुबसुरंग-सं ऽप ०--एक प्रकार का घोडा (शा-हो.) 


-काधी 


शूबो-सं०स्त्री० | फा० खूबी] १ प्रच्धाई, पश्छापन. २ गुण, निशे- 
पत्ता, विलक्षणता । उ०-- छवी न रही काय लतंगां शंजनां, नेहो वै 
मृनिराजं विसारि निरंजनां ।- बाद. ३ श्रानन्द, मौज) 
उ०--१ करतां बहु कागद प्ुकता कर, क्व गोहरौ यह भरज करं । 
छूबी करां ऊगटां वावा, सदा सबढठ धुर गरज सर । 
---महु।राजा प्रदमर्तिह्‌ शौ गी 
उ०--२ इतरे राखस अरग मांह नीवौ सिर फर वडतौ हतौ भरर 
कूवर सङग बाह्यौ तंसुं राखस मारीयौ । वं ए राखस मार 
प्रापरौ सहर कर शनी करं छ ।-नौवोली ४ दाति । 
उऽ---क्रीधजेर नरमी भारी खमार्हरंन होय तौ हर | एक वने 
करतूत सू रीस पकड तरं तहकीक भिनख मारपा जयदैतमें 
शबो नहीं रहै ।--नी.प्र. 


, शूम-सं०पुऽ-- १ यवन, भरसलमान । उ०-क्षूम हकम सिरदार सखा, 
३ भ्रपराध, पनाह । उ०--चारणा क्यौ जे ठाकरां ऊंठ खोडवं नं , 


~ ~~~ ~ 


सोजत नयर सिहाय ।-रा.रू. २ हिस्सा, विभाग । उ०- जेत सहर 

माहि पसाहइत। खा्वं छै, जन उश राद्ध ।-नेगासी 

३ एक प्रकार का सूती साफाजो सिधी भुसलमांन धारणा करते है । 
चूमकोस--देवो “खूमपोस' । 


: शूमचौ -सं०पु० [फा० स्वानृचा] { बह बड़ा चौड़ा पात्र जिम मिभ 


याश्रौर कोर भ्रन्य खाने-पीने कौ वस्तुं बेषने के लिये भरी रहती 
है. २ वहधालयादठला भ्रादि जिम सामभ्री रख फेरी बलि 
मिठाई भ्रादि बचते ह । 

लूमपोस~-मे°पु०-- मिठाई या भ्रन्य पकवान प्रथवा भोजन का थाल 
कने के लिये बन। हुम्रा कपड क। प्रावरणा विशेष । 


` लू्माण- देवो खंमांण' (रू.भे.) 
 सू्माणो-वि०- भयंकर, प्रनिष्टकारी। उ०-क्पांणी वारी बराह 


श्यांत, भंरव चहचांगी तिगाह भांत ।-- वि.सं. 

शूर-संप्पु०--१ घोडा) उ०-लेद़चं खद्िया थाट क्षुर, सतवां काठ 
विकर सूर ।-.विसं. २ फौज, दल (हूनां.) उ०-कटकांर 
छर पडिनं रहीप्रा छै, हाथी लडावीजे घं ।-रा.सा.सं. ३ समूह, 
भंड । उ०--१ ख दढ सबठ लुत्रिया चूर, पातक तणा मोहर 
उदयपुर ।--दयाराम चारण रौ गीतं उ०-२ भय मेर दासे 
विरद भते खष्टां त्रासे चूर'।--र.ज.प्र. ४ बार, तीर। 
(रू०भे०-खुर) 
वि०---घना, भ्रधिक्र। देखो 'खुर'। 


 शूरदम-संऽपृऽ-- गधा, ग्दम (हना) 


शूबधरत-वि ° [फा० खूबसूरत | सृभ्राकृति, सन्दर भ्राकृति वाना. ल्प- ,. 


वान, सृन्दर । 
शतु रतो-सं ऽस्त्री ° [फा० शूबसूरती | सुन्दरता, सौन्दयं । 
कूवानो-संरस्त्री° [फा० खूबानी] एक प्रकार का मेता जिते जरदाल्‌ भी 
कहते & \ इसका पेड प्मधिकतर काबुन की पहाडियो वें होता है। 
इसके फल सला लिये जति है भौर सजे भी शये जते है । 


खुरन-सं ऽस्त्री ० [सं० क्षुर | हाथियोंकेषेरोंके नखूनों की एक बीमारी 
जिसमे नाखून फट जते है । 

हूराक- देखो खुराक" (रू.भे.) 

शूतणो, सूसवौ-क्रि°्स०--१ धछीनना. २ दंसना । 

लूताणो, लसन, लृसवणो, खसावगो-क्रि०स०-- १ छिनिनाना, 
२ ठसाना । 


शूतियोदौ 


ययय = ययमा एः दल ८8 ५ पण न ॥ "न िप्मभ्डदग कः पिको ) प ऊच इवि । 


सतिपोडो-मू०काच्०-- १ छीन हृप्रा, २ टृसाहप्रा। 
(स्त्री° बूतियंषी) 
लह-सं०पु०--कप्रा, कृप । उर पांशी प्रटके ह पर, कट बरत 
किरंमर । सीह हृप्रा मेहा सदु, प्रह्विया भज प्रबर। 
--जंभार षिद्‌ मेढृतियौ 
चेले -सं०सत्री° [प्रनु"] देखो 'से-वं' (रूमे.) 
केग-सं०्पु०--१ पशुश्रों की पहिवानके लिए दागाटृप्रा चिन्हु. 
| [फा० सिग] (स्वीण खग) २ घोडा । उ०-रज पं नर-वंदण 
रेवतियुं हय सेगण धृषउ सवतिय्‌ं ।--पा.प्र. 
कषेगडो- देलो `खांगडौ' (रूमे.) 
केगरणौ, सेगरबौ-क्रि०समण्श्र०-- नाश करना मारना, संहार करना । 
उ०-खटठः शेगरण वडा व्रिदखाटण, रं सूं चाठढवणं विरोध। 
सामि सनाह दुत्राहा सांमंत, जगि जणियार कठोधर जोध । 
---स॒जांनतिह राठौड़ रौ गीत 
३ दृष, खेद ४ सभाद्रार. 
८ शिव (एका०) 
१० धूलि, गदं. 


ले-सं ०प०-१ कवि. २ पक्षी. 
४५ नभर, ६ तलवार. ७ प्राण. 
& श्राकाश (रूभे.-- खं) (हि.को.) 
क्रिश्प्र०-उडणी, पणी, लागणी । 
कहा०-- ले देख'र धोडा मत बदढौ--धूलि ग्रा गदं को उडते देख 
कर किसीषेनाके भये घोडोंको उलटा भगाना। केवन सन्देह 
मात्र से भयभीत नहीं होना चाहिए । 
११ राल. १२ धधक्ते हष श्रंगारोंकाडढेरजो गोल बारी सकने 
कै लिए उपले जमा कर एवं जना कर तंयारकी जाती दहो) 
क्रिण्प्र०--चधालणी, पड्णी, लगाशी । 

नेहणौ, चेहवौ - देखो वेणौ (रूभे) 

ले -- देखो "लई' (रू.भे.) 

ेली-सं०पु०-- बड) प्रफीमची, प्रधिकर भ्रफोम वाने वाना। 

ल्ेगाढ-सं०पु०--१ बहत तेज वेग । उ०---वपगतौ ठाडोढ तुटजं 
बार लेगा, दूखियां मेटण दख विडद घण संपत वाढं ।-- मेघ. 
२ देखो "खोगा' (१) 

नड -सं .स्त्रीो०--१ विशाल भोज. २ सेत की जताई. ३ दूरीया 
मंजिल तय करनेकी क्रियाया भाव+। उ०--विजौ हरराज रौ श्र 
सूरी, एनीसरियासू किताएकदिनां म्‌ खे कर प्रजांणजक श्राया । 


६३४ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


- दरदा. । 


४ एकत्रितक्रनेकी क्रियाया भाव । उ०्-बेट नरसींधदास भी 


घणौ बरौ मानियौ, काठ दीयौ । कष्यौ "मोन मृहंडौ मत ॒दिलावं ॥ ` 
' खेचरी --१ देवो 'बेचर'. 


तिश ऊपर च्‌'डावतां रासापम्‌ं मेष तेड़ा मेलिया, वी सेड करी। 
बहा-बड़ा राजपूत ठाकुर चू'डावत प्राय मेढा हवा ।- नेमी 


कणो, जोड -क्रिश्प्र०--१ चलना । उ०--पाल्म प्रत वहै सहै श्रत - 


पल्छौ, जात तगौ पथ मोण्णा जात । गायौ नही सत हरणं गंधारी, 
लेहे न्याव प्र॑षारी रात --प्रोगौ प्रौ २ चलाना, हाना 


उ०--शांति लागौ त्रिभुवनपति के, घर गिरिपुर स्ह धाति । 
 - बेलि 
देडणहार, हारौ (हारी), कलेडणिपौ-वि०। । 
लेडिभ्रोडी, लेडिणोङो, लेड्पोडौ -म्‌०का०कृ०। 
वेङोजणो, खेङडोजवौ -- भाव वा०, कतं वः०। 
लेडपत, खेदृपति, लेड गती, सेड्पति-सं०्पु०--राटौडया राठौड़ राजा। 


उ०- १ धड्दृडृह ढोल धून परत्ति, प्ड़ियालमि वरसई लेडपतसि। 
--र।.ज.सी. 


उ० -२ म!हैमोत हरि मन भाणे, लेडपती साथै लूपांणं ।- रारू. 
सेडा-सं०पु०--१ सोलंकी वंश की एक शाखा यादस शाखा का व्यक्ति. 
२ कण । उ०-खागां दं पड़ हुय देङ्‌, श्रकस धसं सहां भ्ररेडा। 
--रार्. 
३ वह्‌ वर्षाजो कु्ठ-कुच दिनोंके ्रतरषरहोतीदहै। 
लेडाऊ-मं ०पु०-- प्रकाल पडने पर मवेशिये को तेकर भ्रत्य प्रदेशों की 
प्रोर चारे-परनी की खोजमें जाने वाला । (भि० गोल!) 
उ०--सांवशा सूक पडियौ, हमे हु कठं जाऊं । कासू खाङऊं। गांव 
रौतौव्यू भ्रायौदही नहीं प्रौर श्रायौ जिकौ खेहाऊ खा गया। 
हक म्हारं जुपिया नदीं ।-सुदरदास भारी दयी वारता 
देवो "वडणौ' (रू.मे.) 
चेशो-संभ्स्त्री° [सं० चेडी |] एकर प्रकार का पक्का लोहा जिसके हथियार 
बनाय जते है फौनाद । उ०्-तोड़ीवालोवां री लगाम, जांमण 
कोए जाई, खेडोरातोडधाण दुबकी दवणा ।-लोगी, 
लेड.-विर--हाकन वाला, चलनि वाना । उ०--ताता दोय धोरी 
जोतरिया, भंवर उजछठ दोउ पाख भला । बाजं जीहा वाटली निध- 
विध, इण रा छेष. श्राप भ्रलाहु । प्रोपौ भ्राकुौ 
लेड, लेड, खेडचौ-सं०पु०-- राटौड राजपूत । उ०-- १ लेडेचर 
नगराज चडि खेधि वक्तवा हृश्रउं सं सत्रवेधि ।--रा.ज.सी. 
उ०--२ महै केवर जंत मद्वेचौ, खग ऊवरं नरं लेषचो ।--रा.रू. 
तेचर-सं०पु° |सं० वेचरी] १ नभचारी। उ०--खिढ पढ खेचर 
भूचर ख्याल, हले संग जागणा दे हवाल ।--पे.रू. २ सू्य-चद्रादि 
ग्रह. ३ तारागण. ४ देवता. ५ विमान. ६ पधी. ७ बादल. 
८ भूतप्रेत. € राक्षस. १० शिव. ११ कसीस (डि.को.) 


+ १२ चौसठ भरवों के श्रतर्गत एक भैरव । 


संऽस्त्रो०- १३ श्रत्सरा. १४ वायु. १५ रश-पिशाचिनी, दुर्णा। 
उ०-- गेमरांहैमरां नरां पाहि राहि दीध गग, दूसरा केहूरी बिले 
खेषरां दुब्राह । सो सरां खंजरां वरां करा परा रूट सेल, 
ऊपरा ग्रच्छरां कर रिरुखरा उष्टाह ।-- राठौड़ त्रिसनरिह 
२ देखो शेचरी मुद्रा ३ देखो ज्ेचरी- 
गरटिकाः. ४ पुरुषों की ५२ कलाप्रोंषि से एक. ५ युद्ग्रिव 
योगिनी, देवी । उ०-- प्राप लोहां प्पद्चर हंस वरियौ, तिवमागा 
लेचचरि रत सरियौ । "प्रासा" हरौ सरां भाचरियौ, सुजि हरि जोति 
भगति सांचरियौ ।- राठौड़ गोकुल सुजांनसिहोत रौ गीत 


 सधरीषुरंक। 


किखरीगुटका, लेचरोगुटिका-संरस्त्री ष्यौ०- तातिकों के मतानुसार एक 
प्रकार की योग-सिद्धिकी गोली । ठेसा माना जाता कि इम प्रकार 
की गोली भूहमे रलनेते प्राकाशमे उड्नेकी रक्तिभ्रा जतीदहै। 
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सेच रीमुत्रा-सं ऽस्त्री [सं०] १ जवान को उलट कर तालू से लगाने | 


प्रर हृषि को दोनो महो के बीच मध्तक पर लगाने की थोग-साधन 


होता. २ दोनों हाथों को एक दूसरे पर लपेट लेने की तंत्र के 
भनुस।र एकं प्रकार की मूद्रा। 
वेचल-सं०्वु०-- १ कष्ट, परिश्रम, तकलीफ । उ०-हू सगां कौ 
मुदी छ नं माटवं तिघ्‌ घरी लेल करं नं दख दं च॑ । 
--कहवाट सरवहिये रीव।त 


२ तंग करनेकीक्रियाकाभाव । उ.---स्रीजीरद्रारे रसत मोत । 


गयी, उदयपुरस्‌ं सोत्रीजीष्ठारास्‌ खैचल करणी ।-बां.दा.ख्यात 
लेचलणो, लेचलबौ-क्रिऽस०--कष्ट देना, तकलीफ पहुचाना। 
लेचाई-संस्स्त्री०--१ हष. २ श्त्रता. ३ व्यंग. ४ मवौल। 
लेचौ-संन्पु०- १ द्वेष. २ दात्रता. ३ व्यंग. ४ मलौल। 
लेज-सं०पु०--खाद्य पदां! उऽ-- नगा दीठां क्या हूवे,जे नह 
मेकौ धाय । पेट पड्श्चां ही धापिये, उवं खेज गमाय। 
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` शेटक-सं०पु° [सं०] १ बलदेवजी की गदा. 


कगौ 
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४५ एक प्रकार का भस्त्र. ६ युद्ध, संभ्राम । 
२ हाल । उ०~्रशां 
पोम नत्रीठ, पीठ खेटक खग पांगां ।- मेम. ३ योखा, वीर, 


४ दाक्तिशाली, सभं | 


' शलेटको-संऽस्त्रीऽ--१ ढल । 
की एक युद्रा जिसके सायन से मनुष्य को किती प्रकारका रोग नहीं | 


सं°पुऽ--२े योद्धा, वीर। 


` केटणौ, लेटबौ-क्रिभस०--संहार करना, नाश करना । उ०्-खितं 
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---जलाल बूबना री वात , 


लेजड-सं ०पु° ('सेजडी' का महत्व° शब्द) देवो “खेजडी' । 


उ०--जेठ महीन धूप पडली, तावदिये री ताह । खेजड़ चदढ'र लोखा ` 


खासा, वाह रे माई वाह ।-भ्रज्ञात 
शाखा या इस शाखा का व्यक्ति) 
चेजड लौ, खेजडियौ - देवो शवेजडीः (श्रल्पा०) उ०-- खेजहलां री 
छांग दृठ मेढा कर राखे, ठंठं लगावं दिग्ग जिग्ग जांमौ कर नाकं । 
---दसदेव 
खेजडी-सं ०स्त्री ०--रेगिस्तान का छोटी पत्तीदार पक कटीला वक्ष, 
शमी का वृक्ष । उ ०--तेजडियां नै बावदियां नं नाजरिगां 
रा पंख, तीन तिलोकी सुं होवं निरा मूुरधर्‌ धारा नूख। 
-लो.गी, 
कहा०--? खड लेजडां बेज काडणौ-सीधे खड वक्षमे छेद नहीं 
हो सकता । भ्र्थात्‌ श्रसम्भव कायं को करने का प्रयास करना 
व्यथं है. २ सुंवी सेजड़ी सोरौ चदरज--बिना काटे वाले शमी 
के वृक्ष परभ्रसनीसेचडाजा सक्तादहै। भ्र्थात्‌ सीधे व सरल 
व्यक्ति को हर कोर्ट दवा सक्तादहै। (वेजड, वेजडौ-- महत्वर) 
(खेजडलौ, वेजडियौ--प्रत्पा०) 
छेजङौ-सं०पू०- देखो “सेजडी' । 
कहा०- गांव गांव खेजजौ नं गाव गांव गोगौ- गांव गाव मेंसर्पं ह 
तौ उपचार हेतु गाँव गाव मे बवेजड़ी भी उपलन्ध है। जहौ ददं है 
वहां दवामीदै। 


२ पँवार्वंश् बी एक ` 


कारणे करं नित खलवट, खेटं कटक तणा बुरसांणा । 
--भप्रिथीराज राटी 
लेटर, लेदरवल-सं ०प०-- फटा हूभ्रा या सूखा हृभ्रा पुराना अता । 
उ०--क्षटर खल मूड! छिपियोडा छाती, गोडा गरियोडा धिपियोडी 
चाती ।-ऊ.का,. 
खेटाबणो, चेटावबौो-क्रिभ्स० [सं० लेट] १ पराजित करना । 
उ०--दिलीनाथ सहता दिली दढ, चार वार चद भाया । सात्‌ चौकी 
मार साह री, खंडचं खेटाय। ।--महाराजा प्रजीतर्सिह रौ गी 
२ क्रुद्ध करना, 
खेटाणहार, हारौ (हारै), चेटाणिपौ---वि० । 
चेटायोङौ--भू०का०कृ०। 
व्ेटा्ईजणौ, खेटाईजनो-- कमं वा०। 
लेटायत-वि० [सं० खिट] योद्धा, बीर । 
खेदयोडौ-मूण्का०कर०--१ पराजित. 
(स्त्री० श्ेटायोडी) 
खेटावणो, खषटाबबौ- देखो 'वेटारौ' (रू.मे.) 
खटावणहार, हारौ (हारी), केदावणियौ--वि०। 
खेटाविप्रोडो, लेटावियोकौ, षेटाष्योषो-भूग्काण्कु० । 
खेटावोजणी, खेटावोजबौो-- कमं वा०। 


२ क्रोधित किया हुभा। 


` शेटावियोशौ- देखो 'बेटायोडी' । (स्त्री लेटावियोडी) 
| लटौ-सं०पु० [सं बेट] १ युद्ध । उ०--१ सुप्र वीरसूं उपजियौ छै, 


तीसूं धारा बापसरीखौहोयभ्रौर रावसृं शेटौ करे। 

--डाढदढा सूर दी वात 
उ० -२ बंधू कम जेष्टौ प्रन मेष बेटौ। खंवां जोहि मोनूं करं 
कोरि शेटौ ।---सूप्र. २ दष, ईर्ष्या । 

त्वेड-सं णपु ° [सं० खिट्‌, लेट] १ युद्ध, समर। उ०--वड वड वीच 
भान विच दस्तांन भङदं, सिर देदार मादार सिर हक शोड हुवेदं । 

-- पाश्र. 

२ तीर, बाग (डि.नां-मा.) 

खेडार-वि०-- देहाती, ग्रामवासी । 

खेडूर-वि०-- जबरदस्त योदा, बहादुर | । 

शेडेथ-- देखो सेचः । 

शेडौ-सं०पु०-- वडग, तलवार (ना.डि.को.) 


शेट-सं०पु० [सं०] १ बारह ग्रह. २ षोशा. ३ हाल. ४ चमा. | लेण, लोबौ-क्रि०स० [सं° वेवं] १ नाव वेना, नाव चलाना, 


लेत 
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२ कालक्षेप करना, समय तरिताना. ३ पार ङ्रना, ४ देव- 
पूजन के लिए गंध द्र्ग्थो को जला कर घूपदन करना। 
उ०-ज्यांतौ मा्यांकेश्रे चारण, त्‌ं लेनी गृगद् धप ।--लो.गी. 

शोत-संण्पु० [सं क्षर] १ वह भमि खंड जिसे उसमें जुनाषं कर 
प्रनाज प्रादि बोनि व फमल उपपन्न करने के योग्य बनाया गया हो। 
जताई किया ह्श्रा भू भाग। जोतने-बोने की जमीन । 
क्रिश्प्र०-खड्गौ, जोतगाौ, बावगौ, बोवशोौ । 
मुष्ा०--खेत कमवणौ; खेत कमागौो -खेतमेखादभ्रादि डालकर 
उसमें प्रच्छी जुतार्र करना । खेत करो उपजाम करना । 

२ खेतमें खडी फमसलं। 

मुहा ०--- वेत भिठणौ- खडी फसल मे पशग्रों का प्रवेश होना । 
कहा०--१ खड ज्यांराव्रेतनं चदं ज्यांरा घोडा--लेन उसी का 
जो उमकी जताई करेश्रौर घोडाउसीकाजो उस पर चढृा्ईकरे, 
भ्र्थात्‌ चेत जोतने वाल काश्रौर चोडा सवार का. २ वेत खण 
नाडौ घरे प्रायां पै वाड प्राडौ-त्रिसानोंमेब्रेत या खलिहानसे 
प्रनाज लेना सरन परन्तु उनके धर पहुचने के बाद वहसे 
निकलवाना कठिन है । 

विश्धि० --मारतोय जरिसान की गरीब स्थितिहोने के कारणा वह 
ब्रायः व्यापारी वग से श्रनाज व रकम उधार लेकर ही भ्रपनी खेतीष 
जतिका चला पातादहै। ये व्यावारी वर्गं के नोभ श्रपनी रकम वसूनी 
के लिये प्राः खनिहानसें प्रनाजर्तंयार होने पर रकम के स्थन 
पर श्रनाज लेने वीं पहटुव जते, कारणा कि वहसे वे सरलता- 
पु्वंक ला सक्ते ह । षसौ सम्बरन्य मे यह उक्ति कही गर्ह है। 
१३ खेत मे पडगी खी, धानम पड्ग्यौ फाग्यौ | बहा इटा पे पड़ी 
बीजद्धी, तव्रलौ भंवरी खाग्यौ--बेने सें पानीकी नानी पड गई जिमसे 
स्वाद व मिह बह ग, षी फमलके धाने काया (परधमेंश्रनाज 
का विकी होना) पह गभा, बह लश्के प्रर व्िजलौ गिर गई तथा 
काठके बतेन भंवरी खा गर्ह; दुर्भाग्यलाली कृषक की दला का 
वगन; बद-क्रिस्मती से सव्र उलटा ही उलट होता दै. वेन 
विगडं तौ लाद देवै.षगा प्रौलाद पिगड़ं तौ क्स खाद देवं- खेत 
उपजाऊन हो तो उसमे खाद प्रादि डाल कर उपजाऊ बनाया जा 
सकता है परन्तु सन्तान यदि बिगड़ जाय तो उत्ते सुधारने हेतु कौनसी 
खाददी जा सक्ती टै । प्र्थात्‌ बिगड़ी सन्तानका सुधारना भ्रत्यन्त 
कठिन हो जताद्ैः ५ ्रेतां माय हाल करा, धेर माय रंड 
लङाक, खट्टा माय तागा पि बेतमें तिरा लगन वाला हन, 
घर में मगडाल्‌ स्त्री श्रौर सलिहान में प्रनाज पर पटने वाली भूसी 
ये सबहाधसेही सुधारनी परतीर्है- £ बधि कूदी च्वुरपी हाथ, 
लाठी हमृभ्रा रासं साय । काटे धाम श्रौ वेत निरावे, सो पूराक्रि्सानि 
कायै -जो बुदाली व बुरपौ भरपने हाथ में रखता हो. लाटी-हंसिया 
ध्रपने साथ रवतारहोभ्रौरजोश्रपने हाथमे धाव कटेप्रौर्‌ जेत मे 
निराह करे वही पूरा किमान कहल हि | प्र्थात्‌ किसन वही जो 
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स्वयं हाथसेक्िती करे, ७ लेनैत्रैठ गमौ आण बोदौ देत भी 
लेनं बंटो-प्रउपजाऊ खेत बीज कोश्रपनेमे ही लुप्तकर लेता ह 
पर्थात्‌ कोई पौधा उत्पन्न नहीं करता । यहु कहावत तेते ही भक्ति 
के निय व्यंगोक्तिदहैजो कसी वस्तुकोलेकरहमेशषा के ल्पिं छण 
लेता हि, उसके किमी प्रतिषटपकोमभी प्रकट नहीं करता. = हे 
हां खेत फादनां - म्रच्छे हाल वालेहलसे हौ जुताई भ्रच्छी हो 
सक्तो है। 
२ किसी चीज के, विक्ञेषतः पशु्रां श्रादि के उत्पन्न हनि का स्थन 
या देह । उ०-दिष्वगा वाड देस रा, काठश्चावाडी खास । खरा 
वडखेतरा, वैराड़ो बग्हस।-पे.रू. ३ युद्ध-स्थल, ररक्षत्र, 
समर भूमि। उ०--१ जप्तवंत बौद्धा कातिया, श्रौरगसाह ऊपर । 
प्राया खत उजीण रं, दक्र नियां भयंकर ।--द.दा. उ०-र पतं पंत 
वजजा बोम वस्पात, खण्ां थाट दूज दनं" बभाडिया चेत। 
--हुकमीचंद लिडियौ 
मुहा०--लेत हारगौ- युद्ध हारमा। 
४ इमक्ञान-मूमि. ५ वंश, सानदान. 
मध्यका भाग जहां से उमका प्रहार हीता दै. 


६ तनवारकी धारका व 
७ पृथ्वी (नां.मा.) 


खेतग रमं ०पु०-- १ योद्धा, वीर. २ क्रिसान। 
ण्ेतडौ-सं०पु० [सं० क्षेत्र] १ देषो "खेत (ग्रन्पा०) उ०--मेहां लोड 
वाल्यां मिद्ध फवं खेतडौ फाडदै।--दमदै्व २ कुम्हारों की 


एक ग्वेतड़ा शाखा का त्थक्ति (भा.म.) 

खेतजीत्र-सं०पु ० -- किसान, कृषक ({ि.को.) 

खेतपाढठ -सं०पु° [सं० क्षेत्रपाल | १ राटौड राव धूहेड्‌ के पृत्र लेतपाल 
के वकशज, राठाडौ की पक उपशाखा या इस हासा का भ्यक्ति। 
२ देवा 'सेतरषाठ' (श्म) 

चेतर-देष्यी चेत" (ल्भे.) उ०-सं'रतगी मीम में कट शेर 
कालतां रा, चरगा नगा धानम विडग जायल वालं रा ।--पाप्र. 

शेतरपाद्छ-मं०्पु [सं० क्षत्रपाल| १ क्षत्ररक्षक, म्बत का रस्रवाला, 
२ देवता विशेष जिनके ४६ भदमनेगण् है ये दस प्रकार दै- 
१ श्रजन. २ भ्रजग. ३ प्रन्ववार. ४ श्रापरकु. ५ हद्रस्तुति 
६ ईशाचार. ७ उक्त. ८ उन्माद. ६ एकदस्टृक (एकदंष्ट्क) 
१० ठेरावत. ११ भ्र,ध्बधु. १२ प्रौलधोस (प्रौषधीहा) १३ काठ 
१४ खणुवानल, १५ गावुश्य. १६ धटाद (धण्टाद) १७ चट 
वरणा (चण्डवारणा) १८ श्रटाटपि. १६ जट. २० अगोव 
(भङ्खाव) २१ टंगांणि (टङ्गपःणि) २२ शण्बधु (खाणकन्बु) 
२३ डामर (हामर) २४ दक्कारव. २५ महदह. २६ ¶तुर (दनुर) 
२७ धनद. २८ नन्तिक्तात २६ नमर (कम्न) १० नरस्वरं 
(अरश्चर) ३१ प्रथंडक (प्रचण्डक) द? फटक्रार. ३६ भंग 
(भन) ३४ मेधामुर. ३५ युर्गातक. ३६ रिक (ऋषु) 
३७ रिगिमृदन (ऋषिसृदन) ३८ रौष्यक. ३९ संबोर्ठ 
(लम्बोष्ठ) ४० लवारवणा (लमाणंव) ४१ लूपक (लृपक) 


# 


४२ शप्तकरेसं (लृप्तकेहा) ४२३ वसुगण. ४४ वीरस (वीरशङ्क) 
४४५ सूकनंव (शूकनन्द) ४६ सड़ाल (षड़ल) ४७ सुनामा 
(सुनामा) ४5८ स्थिर. ४६ हुत्रक। ॥ 
(रू.मे.--क्षत्रपाछ, खेतपाट, खेतल, सेतलौ, सेत्तरपाठ) 
छेतल-सं०्पु० [सं० क्षत्र+पाल] १ एकप्रकारका भैरव, 
२ हारपाल., ३ देवो शेतरपाठढ' (रूम) ४ किसी स्थानका 
प्रधान प्रबेधकर्ता । 
तेतलप्रसत-सं ०पु०-- दवान, कुला रमा.) 
चेतरलथ, लेतलवांहण-सं °पु०--कुत्ता, इवान (ह.नां.) 
वाहण खडखडे, चृत चांमरिग्रठ ।- नसी 
लेतलोजी-- देखो 'खेतरपाठ' (रू.मे.) 
लेतसीपोत-सं०पु०-- राठौड़ राव रिडमलजी के पौत्र जगमाल के पत्र 
खेतसी के वंशज । 
लेतिहर-सं०पु° [सं० शोत्रधर] लेती करने वाला, किसान, कृषक । 
सेती-सं स्त्री [सं क्षेत्र] १ सेत भै भ्रनाज नो कर उत्पन्न करनेका 
कायं, कृषि, काइतकारी । 
मुहा ०-- चेती हेती--खेती स्नेह श्रौर सहयोग के बल पर ही सफल 
होती दै । 
कहा०--१ खेती कणायेनी पूणवा दिये- वत्ती किमी को नहीं 
पहचने देती भर्थात्‌ श्रन्य धन्धों को श्रपेक्षा खेती करना ही सबसे 
श्रधिक लाभप्रद रमभ्ाजात्ताहै. २ खेती करे तौ राख गाडी, राड्‌ 
करतौ बोल प्राडौ--खेती करनीहै तोपस मे गड़ी रख श्रौर 
लडाईक्ररनीदैतो टडा बोल; 
भ्रावद्यकता रहती है उसी प्रकार खेती के लिण गाड़ी रखने कौ 
नितान्त श्रावक्ष्यक्तादहै. २ खेती समां सेती, खती धरिणां 
सेती-खेतीतो मालिककेहथसेही सुधरती है. ४ खेती नौ 
खाडौ खंती ईज भराय है--कृषि में रहूने वाली कमी तो कृषि करने 
परही पूरीहो सकतीहै. ५ खेती बढ्दां कीभ्रर राज घोाडां कौ- 
राज्य के लिए जिस प्रकार धुडसवार पेना श्रावक्यक है उसी प्रकार 
खेत) के लिए बेल श्र वश्यक है । विना र्बल कै खती सम्भव नरी. 
६ गम्योदी खेती प्रर कमायोड़ी चाकरी बरावर-बिगडी हुई खती 
भ्रौर सुधरीदहुरद नौकरी बराबरही होती दहै । खेती की प्रशंसा । 
८ बठदमार खेती नद करणी च।ईज-एेसी खेती मे कोरु प्रयोजन 
, सिद्ध नहीं होता जिसमे बलों से हतना काम लिया जाय कि वे 
कामदेते देते भर जांय। सामथ्यं या शक्ति से श्रधिक परिश्रम 
करना हानिकारक है। 
यौ०--ेतीबाडी, खेतीपाती । 
२ खेत मे खड़ी फसल । 
लेतीपर-सं०्पु०--१ कृम्हारो की एक जाति विशेष. 
काकूम्हार. ३ लेती करने वाला, किसान । 
केतीवाती-सं . स्त्री ण्यो ०--कृषि-कायं, कारतकारी । 


उ ० ---खेतल- 


२ इस जाति 
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लेतीबकछ-सं ०१० [सं० कृषिबल] गसन, खेतिहर {ईि.को.) 

लेतीबाडी, सेतीबाङो-संरस्त्रीण्यौ० - कृषि, कादत, खेती का भधा । 

लेदु-सं०पु० [सं० क्षेत्र] १ युद्धस्थल। उ०्-वरण्‌ वरण्‌ के बिलास, 
खेतु मे कायम, भारसी मे मंजुन ।--र.रू. 
२ देखो खेत (रू.भे,) ३ प्रेत्रपाल। 

लेषु-सं०पु° देखो "वेतु" (रू.भे.) उ०-खहौ लांगडौ बीर वीराधी 
तेतु, करं रागडा छागड़ा राह केतू ।--मे.म. 

लेत्तर- देखो “खेत (रू.मे.) 

खेलरपाठ--देखो खेतरपाटठ' (रू मे.) 

लेच्र-सण्पु० [संर क्षे] १ रग-क्षत्र। उ०--पिहिनीपनौ कि छत्र 
प्रवाढी सिरा हंस नीसरं सति ।-वेलि. २ दमशान, मरघट (डि.को.) 
३ देखो "खेत" (रूूमे.) 

चेत्र ज-सं ऽस्त्री ०--१ सोलंकी वंदा कीएक श्राराध्य देवी का नाम 
| । (बा.रा.ख्यात) 
स ऽपू०---२ क्ष ¶्रज-तन्तान । 

लेत्रपाक--देखो खेतरपाठ' (रूम) उ०-जिख रीति मुक्दरा 


मंदिर नूं बिहाय लेत्रषाह्क पूजण री घडा फिसौ कापुरुष चित्त धरं । 
--वं.भा. 


चेत्राडो--देलो म्सोत्राड़ी' । उ०--भांजै भोमि गरुदौ भिलवाशौ, वांफिम 
माछ चरं वेडाय। पां हठ पकरणं पग, छेत्राड़ं खगां बढ 
खाय । --राव मल्लिनाथ रौ गीत 
लेत्रि. लेत्रो-सं°स्व्री° [सण० क्षेत्र] देखो शेत" (रू.भे.) उ०-१ जहत्‌ 
ढोला नाविययउ, कह फागुगा कष्‌ चेति । तउ म्ह चोडा बाधिस्यां, काती 
कुडिय। खेत्रि ।--ठढोमा. उ०--२ प्रवर कहतां श्राकास जाय 
लागी, खत्री जु क्सिंणा त्या वेत्री रौ उद्यम क्रियौ छं ।--वेलि. 
२ रराक्षेत्र। 
लेद-सं०पु० [सं०] { प्रप्रसक्नता, रंज, खिन्नता. २ कष्ट, पीड़ा। 
उ०--१ बुरहानपुर में राजा जसिधनजी राम क्ण, पक्षपतहृप्रौही 
दोय महिना खेद रही ।-- ददा. उ०~- २ बांका भोजनं नह्‌ 
स्चेज्यारे वप ज्वर लेब ।--बां.दा. ३ उह, ह्णा, हष, 
४ ग्लानि, घणा. ५ थकान। उ०---रातरौ श्रोजगौ शेव 
थीसोदोन्‌ ही पोढृ रहिया ।--कुवरसी सांखला री वारता 
छेदणौ. लेदबो-क्रिश्प्रण [सं०्खेट] १ भागना. २ कश्िकार के पीचचे 
दौडना । 
क्रि०स०--३ भगाना, खदेडना ¦ उ०--सुरहल र॑ नैरी छेश्चां जाय, 
वारीम्हारा गृणा मलर्हीप्रौ ।-लोगी. ४ तंग करना, कष्टे 
पहुंचना । 
वेद महार, हारौ (हारी), चेबणियौ--ति० 1 
लेदिश्रोडौ लेदियोडौ, चेदधोशौ- भू०काशकर° | 
खंदीजणोौ, खेदोजनौ ~ भाव वा०, कर्मं वा०। 


। शेदाई-सं°स्क्री०-- १ खदेडने का कार्यंया भाव, देने की मजदूरी. 


२ वैमनस्य. ३ डह, ईर्ध्या। 
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लेबित-वि० [सं०] दूवित, चिन्न, 

लेषियोडो-म्‌०का०्कृऽ--भगाया हृत्रा, खदेडा हुभ्रा, पीछा किथा हृभ्रा। 
(स्वी° सेदियोडी) 

लेदी-सं०पु० [सं° खेद] १ उह, ईर्ष्या, दष । उ०्-धायौ कांकांणी 
"प्रजन, धर खेदौ कमधज्ज ।--रा.रू. २ पीा। उ०्-साथे फोज 
कवाहां री थीसोप्राणंदमंचजी रं साथे खेदौ क्रियौ ।--रावंवि. 
8 जिह, टेठ. ४ किसी बनले पशुक्ोमारनेया पकंडने के लिये 
भ्रेर कर उपयक्त स्थान पर लीने का कार्य. ५ शिकार, श्राखेट। 

लेध-सं ०पु०--१ विरोध । उ०--१ "रां" भ्रनं 'श्रमरेस' रे, वद्धं प्रग- 
टश्रौ वेध । मन फाटीो लाट। चिता, खट दाध न लेव ।--रा.रू. 
उ०--२ छके जोमसूं जाय जमरांण पा घेड्या, लङ ्ररि रेडिया 
क्षेध लागा ।- रारू. २ युद्ध, रण। 
उ०--वागां ऊपडं विखमी वार धडक्कं भ्राकास धर, खरौ ज्ञेध वाजी 

खरा वहतं दुबराह।--जगौ साद ३ क्रोध. ४ वाद-विवाद । 

५ देखो "खेद" (रूभे.) 

लेधाऊ-वि०--१ क्रोध करने वाला। उ०-कियौभ्राप सुं श्राष श्रालोच 


कानि, रमं साप क्षेधाऊ सूधौ न मर्निं। नाद. २ ईर्ष्या रखने 
वाला । 


लेधी-संष्पु०- शत्रु, बेरी, वुरमन (हना, भ्रमा.) 

शेधो- देखो 'सेदौः। उ०-धृटदियौ बीजां ही धांखं, रस सधे 
हुश्री राठौड़ ।---रावछ मल्लीनाथ रौ गीत 

छेप-संस्स्ध्री° [संर क्षेप] १ श्रातंक, भय, इर. २ गाष़्ी, नाव प्रादि 
पी एक बारी यात्रा । मोरौ दता भांगियौ, तोरौ भागे तेण । कीं 
सायर ्ञेप किल, जुडं जवाहर जेण ।--बां.दा. ३ उतनी वस्तु 
जितनी एक बारमे ले जाई जाय. ४ नरभडोंका समूह्‌. 
५ खजाना, माल-मिल्रियत । उ०-- विविध बांणी नर भासं, खेप 
धरि प्राई लोवं।-- हपु वा. 

सेपणी-संऽस्त्री०-- नाव चलाने को बल्ली, शंड (डि.को.) 

लेब--देलो "तेप" (रू.भे.) । उ०--ग्याता क्याड़ी गाड पंचाढी, लेव 
खूब्र पड लांतियां ।--दसदेव 

लेबट-सं ०१० [सं° क्षेपक | मत्लाह, नाविक । उ०--जसौ दधि खेबर 
हण जहाज ।--रांमर(सौ 
(₹०भे ०-खेवट। 

लेम-संण्पु° [संर क्षेम] १ सुरता, प्राप्त त्रस्तु की रक्षा. २ कुशलता, 
प्रानन्द-मंगल । उ०--प्रणाघाव रह्याकेई खेम प्रग, रजपूत हुभ्रा 
कैदं चोट रग ।-पा.प्र. 

लेमक रो, चेभकर्त्याणी-सं्स्वीऽ [संण क्षेमकर~+-ई] वेत रंग की 
चील (चील) जो परम मांगलिक प्रौरश्रादि शक्ति का श्प मानी 
जाती है। 

लेमङ्सनट-वि ०यौ° [सं० क्षेम ~ कुशल | कुशल क्षेम, राजी-लुशी, भ्रानंद- 
मंगल । उ०- हरा भातसूं क्ेमकुत्ठ थी पीहरे गर्ह, मातां सूं 
मीही ।- रीसा, री वात 
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लेमलाप-सं °पु०-- एक भडकीला सुनहला वस्त्र विदोष । 
लेमटौ-संग्पु०- बारह मात्राप्रों का एक ताल जिसमे तीन भाधाह प्रौर 
एक वाती होता है। 
सेमा-सं०स्त्री° [सं° क्षमा] भृमि. पृस्वौ (हना) [संर न ध 
हना. 


सेमौ-सं०पु०--[भ्र.सेमा] तंब्‌, डेरा। उ०-पह चाठक धनवंतपुर, 
लांठे लूट लियाह । कांठे नदी कवेरज।, खेमा खडा कियाह । - बांदा, 
सेमाटठ-सं०स्त्री ° [सं० क्षेम ~+ प्रत्‌] तलवार 
लेयारा-सं०पु० [सं° सचार] नक्षत्र (नां.मा.) 
वेजर-सं ऽस्त्री ° [सं° खजुर] चाँदी (हनां.) 
लेर्ण-वि° [सं° क्षरण] नश्च करने वाला । 
सं०पु०--१ बचा-कुचाचूरासा प्रविष्ट पदार्थं, 
चोट, दाव. ३ (भ्राटा छानने की) चलनी. 
एक्‌ प्रकार का बडा वक्ष। 
लेरणिया-संग्पु०-हिन्दुश्रों के भ्र॑तगंत लहार का एक भेद जिसके 
व्यक्ति प्रायः सिकलीगर का कायं करते ह| 
तेरणियौ-सं०पु०-- १ छोटी चलनी. २ 'खेररिया' जाति का व्यक्ति। 


देखो खेरिया" ३ भ्रनाज को छान कर सफ करने का 
उपकरगा । 


खेरणी-संम्स्त्री०- १ सफदरगके तने क्रा एक बड़ा वृक्ष जिसके पत्ते 
पीपल के पत्तो के समनहोते हँ । इसकेतने से दूध निकलता दै, 
हसके फूल सफेद तथा फल फलीनुमा होते है । २ चलनी । 

चेरणौ--देखो खेरगियौ' (रूभे.) 

तिरणो, वेरबौ-क्रिभ्स० [सं० क्षरण] १ गिराना, टपकाना । 


`उ०--जांिक बादछधरू है मेल्ही गाई, नयन ते भ्रंसु बेरिया । 
--वीण्दे. 
२ उलखाइना, पटकना. ३ वृक्षध्रादि को खूब हिलाना जिससे 
उसके पत्ते या पके फल श्रादि भ्रपने श्राप नीचे गिर जाय, 
४ किसी जमी हू चीज को उलाडना, उऽ्-मेर मरजाद रण- 
जीत प्राखाडइमल, खेर दीधा उस जब्र षेटं ।-- बांदा. 
५ संहार करना, मारना। 
लेरणहार, हारौ (हारी), खेरणियौ-- वि० । 
शेराणो, लेरायो, लगावणो, लेरावबौ-प्रे.ङूः । 
लेरिप्रोडो, लेरियोडो, लरधोडो--भूग्का०्छ° । 
चलेरोजणौ, खेरोजबौ-- कर्म वा०। 
छेराणो-क्रिन्स०-१ गिरत्राना. २ पकवाना. ३ उखाडना. 
४ संहार करवाना. ५ पेड़ प्रार्दको हिला कर पत्ते फल भ्रादि 
भिरवाना। 
लेरादा-संन्पु०--राटौडो की १३ प्रमुख शालाभ्रोमेते एक शाला। 
(रा.वं.बि.) 
ले रायोडो-भू°कान्कु०-१ गिरवाया हुभ्रा, टपक्रवाया हा, कडृवाया 
हा. २ हार कराया हुषा । (स्नी° शेरायोडी) 


२ वार, प्रहार, 
४ सफंद तने का 


जेहाबरलो 
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क्ेराकणो, सेरावबो-- देखो “खेराणौ' । 
शे रावणहार, हारौ (हारी), लैरावणियौ--वि०। 
शंराविधोशौ, ले रावियोङौ, लेराव्योङो-- भऽका०्कु०। 
ले चवीजगो, लेरावीजबौ--कमं वा०। 
लिश्णौ--प्रफण० रू०। 

ह्ेशवियोशै- देखो 'सेरायोडौ" । (स्त्री° सेरावियोडी) 

ेरी --१ देखो लेडी २ एक प्रकारका पुप्प । उ०--इमकपेचौ, 
खेरी, कोयल, मालती" ``, भ्रौरही प्रनेक भांत राफूलां री मामा 
किर्लंगी छंड़ी सेहेरा गूथिया छ ।--रा-सा-सं. 

वेरु, शेरू-सं ०¶ु०--१ नाश, ध्वंश । उ०- मेने सेन्या दंतां मारण, 
पाणी उपर बांधे पाजं । कीधौ खेरूं सीता कारणा, राणं लंकषपती 
चौ राजं) --पिश्र. २ क्रोध । उ०--सगढा धूमरौ कियां ऊमा 
राव रौ डील संभ, से ्रौर डाढाकौ निलोह धक्रियौ परद्टं पासं 
जाय ऊभौ खरू करं छं ।--डाढ़ाढा सूर री वात 
वि०-- विध्वस्त बरनाद, विकृत । 

खेरौ-सं०्पु० [सं० क्षरण] १ किसी व्तुका दृटा हृभ्रा सुक्ष्म भाग, 
श्रवशिष् कण । 
क्रिश्प्रऽ--करगौ, होगौ । 

वेख-सं ०० [सं०] वह साधारणा मनोरंजक ङ्त्यजोस्वयं की दच्छा 
से, विना करिसी विवशता के, केवल चित्त की उमंग से दिल बहलाने 
या व्यायाम के लिए फिया जाये । दृकषमें प्रायः हार-जीत भी 
होती है। 
क्रिश्प्र०--करणोौ. वेलशौ, जीतणौ मादर, जिखरणौ, हारौ । 
मरह ०--सखेल बिगडगाौ --खेन वराब होना, रंग मे भंगहोना, 
कहा ०-- १ लेल खतम पमा हजम-- लेल समाप्त हूम्रा श्रतः येल 
देखने के लिए जो पसा दिया वह हजम । काय-समाप्ति पर । 
२ खेल खिलाडचां राश्रर घोड़ा ्रसवारां रा--खेल लिलाडियों का 
श्रोर धोड़ा सवार का । साहसी व श्रनुभवी पृस्ष को ही सफलता 
मिलतीदहै. ३ माभ मिया ने बेल वीखरिया--टोलीनायक के 
मरतेही खेल की समाप्तिहोजातीदहै। (भि०्-खाठ पडियौ नं 
खेल वीखरियौ) 
२ बहुत हल्का या तुच्छ कायं । 
कहा०- डवि हाथ रौ खेलरहै--बायि हाथ का खेल है; बहूत तुच्छ 
यास्धाररा कायं के लिये। 
३ काम-क्रीडा, केलि, विषय-विहार । उ० --खारी लागे खल, बारां 
नं बढ़ां तणी । मनां न हों मेढ, जोडी विना रे जेठवा। 
४ किसी प्रकार का श्रभिनय, तमान्ञा। 
मुहा^- ` खेल करणौ---किसी काम को श्रनावह्यक समभ कर टेसी 
म उडाना, कौतुक करना, तमादा करना, मजाक या दिल्लगी करना, 
५ कोई श्रदमृत कायं, विचित्र लीला। 

शे --१ देखो “खेठी' (१) उ० --दहिरणां भली श्राखडी, ताक 
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शेलार 


क्वा खेद । तिस मरता यिगता फिर, छु रथौ हिरण्यां मेढ । 
--बादढी 

२ कुल-भेद। उ०-पणी पराणां री बावन खेट है।--बा.दा श्यति 

श्ेलकबतरी-सं “स्वरी " | सं० लेलकपोत -} -रा ०१०६] कूलार्चे खनि का 
एक खंन । यह खेल प्रायः नट किया करते है । 

खेलङो-सं०पु० [मं० वेल] देखो खेल रौ" (रू०भे०) 

खेलण-सं०यु° [सं० खेल] खेल, क्रीडा, कौतुक । 

ष्रेलणौ-ति° [सं° खेल | खेलने में दक्ष, खिलाडी । 

खेलणौ, खेलबो-क्रिभ्ग्र° [संर खेल] १ केवल चित्त फी उमंग से प्रथवा 
मन बहलाने या व्यायाम के लिये दधर-उधर उदछलना, कृदना, दौडमा 
प्रादि । | 
मुहा ०- खेलणौ-खाणौ- भ्रानंद से दिन व्यतीत करना, निरिषतं 
होकर चन से दिन काटना। 
२ काम-क्रीड़ा करना, समागम करना। 
क्रि°स०--२३ सी क्रिया करना जो केवल मन-बहलाव या व्यायाम 
भ्रादिके लियेकी जती है। इसमें कभी-कभी हारजीत का भी 
विवार क्िथाजातादहै।-- ज्यं दडङी बेलगौ, चौपड खलणौ। ४ किसी 
वस्तु को लेकर भ्रपना जी बहलाना, उसे इधर-उधर हिलाना । 
५ प्रभिनय करना, नाटक या स्वांग रचना। 
यौ० - सेन-तमासौ । 
खलण्ार, हारौ (हारो), लेलणियौ-- वि० । 
खलाडणौ, खेलाड बौ, खेलाणौ, खेलाबौ, सेलावणौ, खलावषौ -- क्रिस, 
( खलगौ' # प्रे ००) 
चेलिभ्रोरौ, खेलियोङौ, खल्योङो - भूरका°्क०। 
खेलीजणोौ, षेलीजगौ-- भाव वा०, कमं वा०। 

लेलतमासौ-सं०्पृज्यौ० [सं°्खेल--श्र° तमाशा] खल व॒ तमाक्षा, 
श्रभिनय । 

लेलर, खेल रौ-सं°पु० [सं ° क्ष्व] प्रायः टिड़ी, हिदवानी, वरसाती ककड़ी 
(काचर) श्रादि को काट कर सुताया हुभ्रा दुकड़ा। यहु सुख कर 
कड़ा एवं सिलयटे च्रादि धारण केर लेता दहै। रेगिस्तान के उन गर्वो 
मे जहां बारहो मास हरी सम्जी उपलब्ध नहीं होती है, वहां वर्षाकी 
ऋतु मे उपरात्त सन्जियां भ्रादि के टुकड़े काट कर सुखा लिया करते 
है । इनक्रा साग वहांके लोग बड़ चावसे खातेदै। 
भृहा०-~ सूल भं खंलरौ हागौ-- सुख कर श्रप्यन्त शक्राय होने पर । 

खलबाड़-सं्पूण [संर केलि] खल, क्रीडा, तमाशा, मन-बहलाव का 
कार्यं, दित्लगी । 

खेदा-सणरक्री° [सं० केलिं ] क्रीड़ा, खेल, कौतुक । उ - पग रणमस्त 
परत मौज भाई करि भटा, भ्रण प्रवसर दम प्रा खोलि दीधी इर 
लदा ।---वं.भा. 

सलारई-संर्स्त्रीण [सं० खेल-[-राश्प्र० प्रार्‌] लेने का कायं, खेलानेकी 
मजदूर । 
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लेलाड 


केलाड--देखो 'लेलाढी' (रू.मे.) 
छेलाङगौ, खेलाडबो-क्रिर्त० ("खेलगौ' का प्रे०रू०) देखो 'खेलाशौ' 
(रू.मे.) 
उ०--तब बोली चंपावती, साल्हकुवर री मात । रे बाजार लोहरी, 
कांड लेलाडह पात 1 -ढो.मा. 
त्ेलाङो-वि° [सं० खेल + राशप्रण श्रङ्ा| १ खेलने वाला, क्रीडाशील, 


खेलनेमे दक्ष, २ विनोद. ३ खंलमें सक्रिय भाग नने वाला, 
४ तमाशा करने वाला, भ्रभिनय करने वाला. ५ ईश्वर । 
(मह ०~-खेलाड) 


छेलाणौ, केलाबो-क्रिभ्स० ("खेलणौ' का प्रे०८०) किसी श्रन्य को खेल 
भ लगाना, खेल में सम्मिनित करना, जी बहलाना । 
खेलाणहार, हारौ (हारी), खेलाणियौ वि^। 
लेलायोडौ- मूऽ्काऽ्कृ०। 
लेलारईजणो, खेलाईजवो---कमं वा० । 
खेलाबणोौ, खेलावबौ-रूऽम० । 

लेलायोडो-म्‌०का०कृ ०--खेलाया हृघ्रा । 

छेलार-वि०-देखो 'खेलाडी' (रू.मे.) उ०- १ वस प्रांगी सब करम र, 
करम सुं प्रेरणाहार । नाच नचाव त्यां नच, ज्यां पृतदढी खेलार ।--रा.रू. 
उ०-- २ 'तिसौ खेलार श्रगंजी जंसिध तगौ, हाथ बद चोड खरां 

सिरहार ।-जयपिधश्रमिर राधगी री वारता 

केलाबणो, लंलावबौ-क्रिरस०- देखा खलागौ' (रू.भे.) उ०--नाचं 
वेल।वण मेनावरा नाही, जोव जोगी वा बद्धा जग माही ।--ऊ.का, 
खेलावणष्टार, हारौ (हारी), खेलावणियौ --वि० । 
लेला्विश्रोडौ, खेलावियोडो, खलास्योडो- भूरकाण्कृ० । 
लेलावीजणौ, खेलावीजबौो- कमं वा०। 

छलो-संऽस््ी०-- १ मवेलियों के लिए पानी पीने क्रा वना हूुम्रा कूड । 
वि्वि०--यह प्रायः द प्रकार की बनी होनी है ।--(१) कृण के पास 
श्रायताकार बनी हूर्दजो कवन परशुशरोंकेपानीपीने के निग होती 


है । उ०~- देख ग्रजे तक साला पड़ा, कृडी कोठा खेी । 
--रेवतदन 


(२) धरोंके सामनेयापासमे रहने वाली वरगकिार, प्रायातर्कार 
या गोढ बनी हई जिसमं गृहगियां पानी एवं कठा भोजन जानवरों 
कै चाने-पीने धा चाटनेके लिण डल देती रहै । 
२ सेनी, मखी. ३ मस्तंरस्च्री। 

खेद्‌- ° ---मूर्थ, प्रधान । 

खेलूर-वि० [सं० क्षवेल्‌ = रा० खेलरो = सुखा हुभ्रा] ग्रति वृद्ध) 

खे -संऽपु०--१ मूव, नासम, पामन । २ मस्त। 

छेल्ह देखो "खेल" (रू.भे.) उ० श्ररघछ्छोटा दही सोदरं होढी रा 
हुक्रियार जिम खां रौ छेहह मद्यो जुवौ जुवौ ।--वंभ।. 

खेल्हणौ, खेहहृशे- देखो 'खेलगौ' (कू.भे.) 

खे--देखो "वेष" । उ०--भेटधा र्न लाई खव, नगर भगी पघ- 
रन्ा देव 1---कांरदे.प्र. 
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शेषी 
लेवट-सं ०पु० [सं० कंवतं ] १ नाव पार लगाने वाला, मल्लाह, मामी । 
उ०-- मिट भ्राग तप मिट जाय, साकप सीत सवाय । रदृ पते शेष 
दामि, तट धरी शृदरी तांप ।--रा.रू. २ परिश्रम, प्रयत्नं । 
३ नाव चलाने एवं मिष्ट खोदने का कायं करने वाली एकं जाति । 
खेवदियौ-सं०पु० [सं० कंवतं = रा० सेवर +-रा० प्र° इयौ] नाव देने 
वाला, नाव चलाने वाला । पार उतारने वाला । उ०-लेषटियौ 
बण न खेडचा श्रटकी नाव उतारी ।--सिवसीध उदावत रौ गीत 
पर्याय ०-भ्रोरेभ, खारी्वा, डालाप्रंग, दधमेदी, दधचिषि, दूग्तेरी, 
नाकवा, नावांहूांकशा । 
लेवरणौ, खेवटबौ-क्रिभ्स०-नावको खेनाया पार लगाना। 
णेवटणहार, हारौ (हारी), खेवटणियौ ~ वि० । 
खेवटिप्रोङौ, खेवटियोडो, लेवटद्ोडो--म्‌०का।०कु° । 
खवटीजणो, खवटीजबो-- कमं वा० । 
खेवण-देखो वीव" (रू.भे ) 
खेवणी-सं ऽस्त्री °- नाव का डंडा, बल्ली (रि.को.) 
लेवणौ, खेवबौो--देखो सेगौ' (रू.मे.) 
लेवणहार, हारौ (हारी), खेवणियौ--वि० । 
खेवाडणौ, खेवाडबो, खेवाणौ, खेव (बौ, तेवावणो, खेवावबौ- प्रे०ङू० 
लविभ्रोड़ो, खेवियोड़ो, खेब्योडो--मू०काण्कृ० । 
सेवीजणो, खेवीजबोौ-- कर्म वा०। 
खेवर-सं०म्व्री ०-- चौहान वं की एक शाखाया इस्त शाखा का ध्यक्ति, 
लेवारई-संऽस्त्री° [सं० खेवृ राण प्रण्श्रार्ह] १ नावखेनेक्राकायंया 
स काथ को करने की मजदूरी. २ देव-पूजनहेतु गंध द्रव्यो को 
जला कर धूप दान हेतु सुगंधित धरां करने का कायं या उसका 
व्यय । 
त्ेवाडणौ, खेवाडबौ-क्रिऽ्स ° ('खेगोौ' क्रिया का प्रे०रू०) १ नाव चलाना. 
२ व्यतीत कराना. ३ पार कराना. ४ देव-पूजनके लिए गंधं 
द्रव्यो को जला कर धूपदान कराना । 
वेवाडणहार, हारो (हारी), खेवाडणियौ - -वि० । 
लेवाडिभ्रोडौ, लेवाडियोडो, लेवाडचोडौ--भूऽकाण्डृ° 1 
खेवाङोजणणै, खेवाङ्ीजबौ--कमं वा०। 
खंषाणोौ, खेवाबौ- देखो "खेवाडगौ' । 
तेवायोडौ - देवो खेवाडियोडौ' । (स्त्री खेवायोडी) 
खेवावणौ, खेवावबौ- देखो 'खेवाडणौ' (रूम ) 
खेवावणहार, हारौ (हारी), बेदावणियौ--वि० । 
खेवाविप्रोडौ, खेवाविपोडौ, सेवाव्योडो-- भूऽका०्कृ० । 
तेवावोजगौ, खेवावीजबो--कमं वा०। 
खेवियोडो-म्‌ऽकाण्कृ०--१ नाव चलाया प्रा. २ धूपदान किया 
हुभ्रा. ३ व्यतीत किया दहुभ्रा। (स्त्री खेवियोडी) 
खेवी-वि ०--न।व चलने वाल। । उ०--सदा एक रांणी-त्रती धरम. 
सेवी, खरा जुद्ध सिधू विज्खं नाव शेवो ।- वंमा, 


चैत. 


लेव-प०्पु० [फा० केश] देखो खेतलौ' । उ० -ठावा नामी महाजन 
जे थातिरां नू शेस मेलिया ।--कंवरसी सांलला री वारता 
विण [रा०] नष्ट, ध्वंस । उ०-देख कँ सकौ देस, खत्री बीज गयो 
शेस ।--र.रू. 

लेसणौ, खेसबौ-क्रिमस०--१ छीनना. २ पीछे हटाना, २३ धक्का 
देना. ४ नष्ट करना। उ०-सकल सावं मतं ददं दोखियां दढा, 
सूर रिण प्राहुडं खेसं लटां ।--ह.पु.वा. 
५ युद्ध करना। उ०-खेतठ रिणी शंसद व्वुरासांणा, जुध धमद 
मत्त गहज्‌ह जां ।--रा.ज.सी. ६ हराना, पराजित करना । 


उ०--खभे नगे खटां खसे, पगे राखी पातसाही । 
--दूदौ सुरतांणोत वी 


खेसणहार, हारौ (हारी), खेसणियो-वि० । 
लेत्िप्रोडो, लेतियोडो, लेतोडो- म्‌०का०्कृ० । 
खसीजगो, लेमोजबो-- कमं वा०.। 

खेसलियौ, लेसलौ -सं०पु०-- [फा० लेन] सृत, ऊन व दोनों का मिश्रित 
एक मोटा वस्त्र जोश्रोदृने के काम मे लिया जता है। दसकी 
बनावट एक विशेष प्रकार की होतीदहै। 

खेपवणो, खेसचिणौ - देखो 'खेसणौ' (रू.भं } 
उ०-- १ धरां दस लाग पिया चेर रं, खेसधिधां प्रचठं खागेर। 

--प्रचठरिह सक्तावत रौ गीत 


उ० --२ खेसि भ्रौरंग पहल बि्वौ मेटे खत्री राखियौ देस दुई बार 
राण ।-- पतौ श्रासियो । 
खेसियोडो-मू°काण्कृ०--१ छना हूश्रा. २ पीछे हटा हुभ्रा. 

३ युद्ध किया हुश्रा ४ महीर किंयाहृग्ना। (स्व्री° व्वंसियोड़ी) 
खसोत्त- वि ०---संहार करने वाला, नाश करने वाला । 
खसो-संण्यु०--१ णक प्रकारका ्रशुम घोड़ा (शा-हा.) 

२ बैर, ३ डाह, द्रष (भिण 'खदौः) 
खेह-सं स्त्री [सं० {ईह = चाहना] १ धृल, रज, पटरी, गदं 


(भ्र.मा.) उ०-होल वद्राभ्यउ हे सखी, भींणी उडद ह । । 
--ढा.मा, 


मूहा०--खेह करणौ-- भाग जान। । उ०-- कहर री दीठां कला, ख 
दक करसी चेह । लंबा भड नहु लग्गिया, लृश्रां न कानौ नेह । बा.दा. 
२ खाक, राख, भस्म । उ०---देह शह होह जाय जीव श्रपणी करि 
बभ ।--ह.पु.वा. ३ पंवारवंशकी एक शावा या इस शावा 
काब्यक्ति. ४ देग्वो खे" (११) (रूम) 

लेहङ्णौ, लेह डबौ-क्रि० प्र ०--भ्रषने कत्तव्य पर चलना, कव्य निभाना। 


` उ०--खंटकं खश्रवेध मदा व्वेहडतौ, दिन प्रत र।म्व॑नौ खत्रदाव । 
--पीथोनी श्रियौ 


लेहटियौ विनायक-पं०पु०यौ०-- विवाह के मुहूतं के श्रवमर पर लार्ई 
जाने वाली गणेश की जिहुी की बनी ब्ूतति। उरऽ---बी्जं दिन वीर- 


मती गै पीठी कराई खेहटियौ विनायक चाप्यौ | 
--जगदेव पवार री वत 
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लंचरती 


सेहंवर, लेहङमर- देखो 'खेहाडबर' (ङू.मे.) 


लेहडलो-सं०स्वरी०-- भस्म, राज्ञ (ग्रत्पा०) उ०्-मरियां षूं सुनी 
मिक जासी खनी खेहडली ।--ऊ.का, 
लेहडो-- देखो 'खेह' । 
उ०--वरव। घण धाट क्रमे वनडौ, खढ धाटां पे पीठ नियां लेह । 
--ष१.प्र, 
लेहरी-संरस्त्रो० [सं० क्षार] १ धूलि, गदं, २ रा. 


[सं० केसरी] ३ तिह, शेर । 


| खेहाट-तं ऽस्व्री° [सं० ख~-ईह~+-रा० प्रण श्रा] प्राकाशमे उद कर 


चारोंश्रोरदछा जनि वाले धृलि-कण, गदं, रंजी । 

लेह डबर, सहार, शेहारवण-संण्पु ° [सं० ख ईह ¬-प्राडबर, स ~ 
ईह -{- रव | १ तूफान, प्रचंड भ्राँधी जिसमे प्राकाश धून से भाष्छादित हो 
जाय. २ गदं । उ०-१ खेहाडंबर खर प्रंबर परडावै, धरणी ष 
धूं गरदब गरड ।---ऊ.फा. उ०-२े धृप्रा रव दव भोम, 
खहारव वर खरा । क्रमते राद्राइण किश्रौ, वोम विचार बोम । 

-कवचनिका 

उ०--३ सतन कलियांग माहण दष सम शुं उरभियां धट 
खेहारषर उपदधे ।--द.दा. 

लेकार- देखो "खंखार' (र्मे ) 

लखाड़, लंखाट-सं°स्त्री° [प्रनु०] भावात की ध्वनि । तेज हवा लने 
से उत्पक्च ध्वनि। 

लंलार-सं°पु० [श्रनु०] १ संवार, बलगम. २ ववि पर होने 
वाली हलकी ध्वनि. उ०--खठ खार शेलार न बोल ल्म, नह 
कोय किगी पर टंक नमं ।--पाप्र, 
३ सहार, वध, नाश, विध्वरंश । 

कैलारो-मं प° |श्रनु०| देल्लो खेवार'। उ०--वरटौ गढ़ माहि लेक्षारौ 
करने पादं ।-- वीरमदे सोनगरा री वात 

से-वे-सं ०स्त्री ० [श्रनु०| तेज वायु के चनने से उत्पन्न शब्द, मकवात 
मे वाय वेग क्रा शाब्द या ध्वनि। उ०---श्रंचठ उलटाती कुलशक्रति 
ग्राव, खं-खे करतोडी मरतोडा खानं 1--ऊ.का, 


` वंग-े०्पु० [फा० विग] (स्त्री° खेगर) देखो ्बेग'। 


1 
1 


| 


उ०---ग्वर भूतं रव खग, स्वान कूके सुख हारी ।--रा.ङू. 


 कैगारौ- देवो "खैवार' । 


छगाढ-सं०पु० ~ संहार, नाह, वध । उ०--जुथ मारय दसरथ सुतं 
जीपगा, खर दृषर प्रसुरां लेगाठ --ह.ना. 
वि०- नाश करने वाना संहारकरने बाला। उ०-- नमौ कमेण 
तगा भूनक्राढ, नमौ कुक-राकमन-बंम संगा ।- हर. 

लेगल्लौ- वि ० ---संहार करने वाना । 

छंव-क्रि०स ०---शिचाय, तनाव । 

वेखणौ, सेचौ क्रि०स०-- देखो 'खींचगौ' । उ०---बेध्यौ पयु जिश 
बार, मांण दूजोधन मेद्यौ । शच कन उगनार. थां पार्थ बढा 
थकां ।--रांमनाय कवियौ 


केतन ~ | 





शेचणहार, हारौ (हारी), संचणियौ --चि० । 
सेचवाणौ, लेचवाबो, लं चवावणो, तेचवावबौ- प्रे ०० । 
लेजाणी, सेचय, सेचावणौ, संधावबौ-- प्रे ऽह ० । 
लेचिप्रोढो, संचियोडो, सेस्योडो--मू०्का०्कृ० । 
लेंखीजणो, लंचीजनो-- कमं वा० । 
वोकणो, लीचबो-- रू०मे०। 
कलषा्ताण, केचातांणो- देखो 'लींचातांग' (रू.भे.) उ०-दस जता दस 


जृतणा, दस्त पाखती वहत । हेकरा धवला बायरा, खेचातांण करत । 
--बा.दा. 


शेचियोडो-म्‌०का०कृ०- देवो 'सलीविड़ौ' (रू.भे.) 

(स्त्री ° खं चियोडौ) 
लडर-वि० [सं° विट्‌ | शक्तिशाली, बलवान, प्रचण्ड, योदा । 
लंण-संन्यु०--१ क्षथ नामकः रोग. २ नाश, विनाश्च। 


छैर्पाण-सं°पु०--१ मुसलमान. २ सहर, ना्ञ । 
वि०--वृद्ध। 
खे-संश्पु०-१ दिव. २ नंदीगगा. ३ भाई. ४ लडका (एका) 


[सं० क्षय] ५ नाश, संहार, क्षय। उ०--तोषां रणता र सकज 
भूपाठ संवारी, छं प्रकाठ खाटणी काढ धाटणी करारी ।-मे.म, 
लेकार-वि ° [सं० क्षयक्रार] नाश, घ्रंस । उ०- कूठ जोदयां खकार, 

जग गोगा देः जनमियौ ।--गो.रू. 
संप्पु०--१ नाश, संहार. २ प्राकार (डि.को.) 
लेकारी-वि० [सं० क्षयकारी | विनाशक, संहार करने वान। | 
लेकाठ, लेलाठ सं ०पु० [सं० क्षय ~+ भ्रल | १ नाह, संहार । 
उ०-कृढ जोष्या खंकाठ, दीस तू जायौ "दला ।-- गो... 
२ युद्ध, सप्राम। 
वि०- संहार करने वाला । 
संगमल-सं०्पु०-- घोडा (शा-हो.) 
छगरणौ-वि०- संहार करने वाला, नाशन करने वाना । उ०--दटां खैग- 
रणौ करगौ नांमजगे दाखौ। लपि. 
संगरणौ, लेगरबौ-क्रि०्स० - संहार करना, मारना, ध्वंस करना | 
तंगाढ-वि०-- संहार करने वाला, संहारक । उऽ--सूपातां करेवा पाठ 


उजाठ तेरे ही सखा, मेष्ठ दछां खंगद्ट लंकाठ पणां मंड । 
--पहाह खां प्राह 
सं°पु०--संहार, ध्वंस । 
(ू०भे ०-खोकाठ, खोगादर) 
लंगोढ-संण्यु०- भ्रासमान, गगन । उ०---भूगोढ करते यढ सतारौ 
उथेल भालां । वगो लते हाथ दधो भ्रडाल्लतम। 

-- भ्रजीननिच च्‌टाव्रत रौ गीत 
सैडमरेस-सं ०पु०--१ राटौड राजा. २ गाठोड्‌ राजपूत को पदवी । 
लंडो--देश्वो खेड।' (रू.भ ) 
सेड -सं०्पु०--राटौड क्षत्री। उ०- खंडन लहिया वाट खुर, सत्रवां 

वरा विकराट सूर।--वि-. 


शतत 





लेदौ-सं०्प्‌० [सं० लेट] १ छोटा गाव । उ०-ऊजड्‌ ङा फिर 
वसं, निरधनियां धनं होय । गया न ॒जोबने बवे, सुध्रा न जीवं 
कोय ।--प्रज्ञात २ गावके पास वाले खेत. ३ बरं (ततया) 
का छत्ता. ४ मृत्मोपरांत किया जाने वाला एक प्रकार का भोज. 
५ एक प्रकार का सरकारी कर। 

लेण--देसो "खगा" (रू. ) 

सर्पाणा, लेफांगण-देखो 'खंपांण' (रू.भे.) 

लबर-संण्पु०- भारत व भ्रफगानिस्तान के बीच हिमालय पर्वत मे 
पश्चिम की श्रोर एक दर्रा। 

सेमांन-सण्पु० [सं० क्षयवान्‌] नादा । उ०्--भणे शण तूफ तणा 
भगवान, जावं खरि त्याह नगा खं्मानि ।--ह.नां. 

लेयंग~सं प° [फा० खिग] घोडा (र्भ. खग) 

ले र-मं०पु° [सं० खदिर] १ एक प्रकार का बबूल जाति का वृक्ष 
विशेष जो प्रायः बड़! होता है । 
कहा०--खंररी तृटौहोणौ--खैरवक्षकौलकषटी क्रा खटा होना 
प्रथ्‌ ददता धारणा करना । 
२ इस वृक्ष की लक्डियोंके छोटे २ टुकडंको उबाल कर बनाया 
हृश्रा रसजो पानके साथ खाया जातादै, कत्वा । 
|फा० खर] ३ प्रसघ्नरता। उ०- बरिक खताराकामर्मै, श्रौ 
दरसावं खेर । नाईन्‌ं दीधी बरहर, वाणा टाकर वैर ।--बां.दा. 
४ दान। उ०- चहं श्रोर इटा वध त्तौर चहुं चक्र, खैर दिय कव 
रोर खंडं ।--चिमनजी कवियौ ५ पण्य । उन्-खैरकौन चन 
खायौ, मै'र कौ मरथौ उमायौ ।--ऊ.का. ६ कुशल, मंगल, क्षेम । 
उ०--खोसां मार मनावौ खर । -- चिमनजी कवियौ 
प्रव्यय--कुद चिता नहीं, भ्रस्त । 

लरखाह-वि० [फा० खं रस्वाह ] भन।ई चाहने वाला । 

खेरत्राही-संरस्त्री° [फा० वैरख्वाटी | शमचितन, भलाई । 

लै रख्वा--देन्वो "ख रखाह' (रः. भे.) 

खैरसार-मंण्पुऽ-खंर युश्रका रम, कत्था (भ्रमरत) 

तरा-संश्पु०--पंव।रया पवार वंश की एक श्ाखा। 

ख राइत- देनो 'खेरात' (रूभे.) उऽ-सतधरम रा राखगहार 
सराइतां रा करणहार चैन मू वसं चछ ।--रा.सा.सं. 

खंराहती- देखो “खंरायती' (शू.भं ) 

लराड़ा-मंरस्त्रीऽ-सोलंकी वंद की एक लाखा । 

छं रात-सं०स्त्री० [श्र०] दान, पुण्य । उ०-जलाल दोय लाख रिपिया 
खरात किया । ब्‌बना निद्धरावढ मेली ।--जलाल बृबना री वात 

खंरातो-वि०--खंरात लेने वाला, दान-पृण्य लेने वाला । 
उ०--ज्यांरा मोटा माग जग, मोटा किरतबमन्न। वां हृदी प्रासा 

करं, लेरातो खटव्रन्न । - बांदा, 

सं०पु०---खराद काकाम करने वाली एक जातिव उस जति का 
व्यक्ति । 


| | ५ ; 
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२ रात कशने वाला, खैरात संबंधी, दनिका, पुण्यका। 
कराद-सं०पु० [फा० छर्राद] वह उपकररा जिसके द्वारा लकड़ी या धातु 
की वरतुप्रों को उस पर चढ़ा कर चिकनाकिया जत्तिा है, खररद । 
लञेरादी-सं्पु० [भ्र० सर्त, फका० खररद राश्प्रन्ई| १ कषेख संयद 
भ्रादिसे मिलकर बनी हूं एक मृक्षलमान जाति जो लकड़ी या दाति 
को खर्राति पर उतारने काकयं करतीरहैया हस जाति का व्यक्ति. 
२ बढह । 
विं०---दान-पुण्य करने वाला। 

संरायत, शंरायती-- देवो "खं रात" (रू.मे.) 


~ ~ -* ~~~. 


है । दूसरा दल इनके बीच के फासले में खड़ा रहता है तब बेटी हर 
टोली का खिलाडी प्रन्य टोली के खिलाहियों को दूने की कोशिश 
करता है, हसी समय प्रवसर देख वह्‌ प्रपमी टोली के प्रस्य लिला 
को पीछे से 'खो' शब्द कहु कर विपरीत टोली कै विलयो को 
रुने के लिये भगाता दै । इसी प्रकार खेनते. खेलते ब॑टी बाली टोली 
दूसरी टोली के सब खिलाडियों कोद्र लेती है तो बेल बदल जाता है। 


' शो'-- देखो "वोज' । 
 सोभ्रौ-संन्पुर--दूधकोभ्रौटा कर बनाया गया मावा, ल्लोया। 
` लोकौ-संमन्पु०--१ सकड़ीके तस्तोंकीपेटीनजो खाली वं पुरानी ही. 


वि--खंरात लेने वाला, दान लेने वाला । उ०--राजह्‌त कहियौ ` 


वड रिड्मल, सैरायतां हवे नहि खेचल ।- श्रजात 
लेरियत-सं ऽस्त्री ° [फा०| कुशलता, श्रानन्दमयता, भलाई, कल्याण । 
[फा० खंरात] दान-पुण्य । उ०-- साह श्रजजपाठ घरं प्राय धणी 
खंरियत करी (--पलक दरियाव री वात 
शरो-सं०पु०-- १ एक फूल विकश्ेष (भ्र.मा.) २ एक वृक्ष विशेष जिसकी 
लक्ष मजबत समभी जाती. ३ देखो खेही'। 
सरी गुंद-संण्पुज्यौ०- सर वक्ष का गोद । 
लेरू--? देखो "सरू" (कू.भे.) २ गाय बेल प्रादि का मस्ती मंशुर 
से धूल को पीछे की प्रोर उद्ानने का कायं । उ०--खरसंड्िा खं 
करं, गोर दइं रंड । नारा गोचा वादा, मच-मच हवं टांड। 
- ` वादढी 
संरौ-संण्पु०- क्रोध में देखने का भात्र । 
वि०- कुटिल, क्रोधीला। 
मुहा ०-- खंरौ भनगौ- दमनी कायम रखना । 
लेसवार-सं०्पु° [सं° ख -{- चर] श्राक।शचारी पक्षी । 
लसवणौ-क्रि०श्र०--- हराना, मारना। उ०-ग्रामि सप्रामि भूभकार 
माल्दै गहड प्ररि धड़ा हंसव प्राप न विं प्रनड़्‌ ।-हा.भा. 


भांणा, बाचलौ केहरौ चैन" घेरियौ वलाग्र ।--सूरजमल मीसण 
शोलो-सं०पु० [श्रनु० | खांसने फा शाब्द, सासन के समय हनि वाली 
ध्वनि । 
शोगाह-सं ०पु० [सं०] पौलापन लिये सफेद रंगकाषोडा (हिको.) 
छो-संष्पु०--१ खंजग. २ स्यं. ३ पृण्य. ४ सम्मान. ५ भय. 
६ नाश, संहार (एका०) ७ गतं, गडढा। 
कहा०--लोरीमादीखोमे रष्वं- गढ की मिट ग्द मरी 
रहती है । १ प्रत्येक यस्तु श्रपने स्थान पर टी उनित व भली प्रतीत 
होती है. 
उपयोग मे नहीं श्राना । 
८ "खो" नामक देशी खेल जिसमे दो दल खेलते &। एकं दल कै 
लिली पक्ति बनाकर कुष्ठ-कृ् फासलेते बेठते है जिसमे क्रमसे 
एक को छोड़ दूसरे का मूख पहिले वाले से विपरीत दिशा मे होता 


=~ ~ ~~ = ~= ~-~~----=~---~- ~ 


२ शमी वृक्ष की सुखो फली । 
लोलर-संन्पु--१ राटौड राव छाडोजी के पत्र खोखर के बंज 
राटीडोंकी एक उपशाल्लाया दस शाखा का व्यक्ति) 
२ जाटोँंकी एक शास्रा (गोत्र) या दम गोत्र काष्यक्ति। 
लोशरि्या-सं शस्त्री ०--प्रिहार वंश की एकशाला जो रंबारी (गडरिया) 
हो गयं । 
खोखलौ-वि०- सोखला, शून्य, पोला । 
खोवादढणौ-क्रिन्स०--खोलवला करना, पोला करना । 
खोखालणहार. हारौ (हारौ), खोखालणिषौ -- वि०। 
सोथाहिप्रोडौ, सोखाचछियोडो, खोखाण्योडो-- मूज्काण्कृ० । 


` लोखाजियोङौ-म्‌ °काण्कृ० --लौना किया भ्रा । 


२ वस्तुकाएकतरफया एकान्त में रहने के कारण ` 


(स्त्री° खोखाघ्ियोड) 

लोखौ-सं०पु०-- १ पामौ वृक्ष की सूखी फनी जो खाई भौ जाती है । 
कहा०-- खोला ख पांगी पी काली डोकरी रों की-- पगली बुदधिया, 
व्यथंमें रोता क्योदै? शमीक्ी फली खाकर उपरसे पानीपीनले। 
जो कद्ध प्राप्तहोतादहैउमे हौ खा-पीकर संतोष कमना चाहिए, 
व्ययं मे दूखित होने से क्या लाभ? २ एक प्रकार कादेकषी क्ञेल। 
देखो “वो (८) 


लैह- देखो 'सेह' (रू भे.) उ०--भाल धांचौ फरियौ संह रीहतल्ायौ ` ए्ोगड-सं °रत्री ० -- मादः, गरफा (क्षत्रीय) 


लोगसीगी-सं०पु०-- वह्‌ भ्रशुभ धोड़ा जिक्र पैरो के तलुबों मे मौरी 
हता है। --शा. रो, 

खोगादढ -सण्पु० --१ संहार, नाश ! 
कह ०--१ पादा-पाडालडंनै स्खो रौ खोगाठ; २ साड-सांड 
प्राथडं बाठां रौ लोगाढ---पाडों यासांडोंक्रा लड़ना प्रर वृ) का 
तश्र होना; वडों धा सामर्यलानी व्यक्तियों कौ लदा्ईमे गरीबों की 
व्ययं वे हानि होना। 
२ व्वोखलापन. ३ गरुफा, मादि, कदरा। 

लोगोड़. खोगीर-सं०्पु० [का० खोगीर] वह ऊनी कपड़ा जो धोड़े के 
चारजामे के नीचे लगाया जाता है | बुगीर। उ०-सक्तिसिह सवार 
बही सो पेम घोडौ फरते रं लागी। मो घोडं रं श्रोगौर बदर रोही 
री हाड़ी घों री वबंठ गई । --मारवाडरा प्रमरावांरीवारता 
महा०-खोगीर रौ भरतीमें देणौ--समूची प्राय को क्रिसीबह़ 
व्यय की पूति के प्रयत्न में वचं करना। 


शौ 





शोड़-सं ऽस्त्री ०--१ ठेव, भ्रवगुण, दोष । ठउ०--हाधां ठालौ हालणौ, 
जाभी संपत जोड । मौत ॒सरीखौ निन रे, खलक मही नहि शोढ़ । 
यौ ०---खोडसबाड, खोडलाडइ । --बां.दा, 
मुहा ०- १ खोड मालणी--दोष ददन. २ खोड मेटगी--भ्रव- 
गृण हरना, गलती मिटाना । 
कहा ०-ऊंट री खोड ऊंट भूगतं- ऊट कोश्रपनेही दोष या भ्रव- 
गुण से उष्पन्न होने वाले क्ष्टकोस्वयं को ही भुगतना पतादहै। 
प्रपने ही भ्रवगरणो का दुष्फल स्वयं को ही भुगतना पडता है। 
२ धूर्तता, घालाकौ । उ०-पंसेरी दक पालं , पुंगीफटठ हक श्रोड़; 
ऊ तोलश सम कर उभे, प्रा चतुराई लोड ।- बांदा. 
३ न्यूनता, कमी, कसर । उ०--पीथढठ धोठा टमंकिया, बहुली 
लागी क्लोड । पूरे जोबन पदमणी, ऊभी मूह्‌ मरोड। 
--प्रथ्वीराज राठीड 
४ शारीर, तन (भि 'खोढ' २) उ०-१ नीदभ्रावा पा्व॑नक्छै, 
म्हारी खोड तौ श्रटं द्धै, जीव नलवरगढ मेंक्रं, थे धीरज बंधाभ्रौ 
छी ।-हो.मा. ५ कलंक । उ०-- चौड़ लीक द्धाप माथंवडांरी 
न धारी बाल, खोटी सला विचारी लगाई कृठां लोड । 
ल्रोडड--देखो "खोडौ' । --दलजी महड, 
लोडकी-वि°स्त्री°-लंगङ़ी । 
संऽस्व्रीऽ--१ एक प्रकार का बच्चों का वेन । 
यौ ०--खोडकी टांग । 
२ एक प्रकारक बेलोंको होने वाला रोग विक्षेष जिससे उनक्रा 
एक पैर सूज जाता है । यह संक्रामक रोग होता है । इममे मृत्यु शीघ्र 
होती है। 
खोडखबाड, खोडख।ड, लोडलेबाड-सं ऽस्त्री ग्यौ ० - ठेव, श्रवगुगा, दोष । 
शोड़घो-संण्पु०- वह काष्ट का बड़ा मोटा टृकडा जिसके बीचमें लोहे 
का चीड़ाव मोटा ठोस गुटका, जिस षर लूहार लोह कृटते दै या 
सुनार स्वणं चांदी कृटते हँ, लगाया जातादहै। 
वि०--लंगडा। 
सोडाणी, खोडाबो-क्रि०ग्र° [सं° खोन्‌ ] लंगडाना। 
मुहा०-सखोड़ खोडारौ- किसी के कायं कौ नकल करना । देग्वादेखी 
कायं करना 1 
छोडाणहार, हारौ (हारी), खोडाणियो --वि०। 
खोङ्ायोडो --भूऽकान्कु० । 
खोडाईजणौ, खोडाईजगो-- भाव वा०। 
खोडावगो खोडावनौ--रू०्भर। 
लोडायोडौ --भू"का^कु०- लगडायाहृश्रा. (स्त्री° सोडायोदी) 
लोडावणौ, शोडाबबौ- देखो 'खोडाणी' (रू.भ.) 
खोढबणहार, हारो (हारी), खोडवणियौ--वि० । 
लो डाविभ्रोडौ, खोड़ावियोडौ, लोड़ाव्योडौ -- भ्‌ ०का०्कृ० । 
लोडावीजणो, खोडवीजबौ-- भावि वा०। 


1 1 








शोडङ़ावियोडी-देलो "लोशायोषहौ' । (स्त्री सोडावियोडी ) 
शोहियाल-संरस्त्री०-्ारण वंदा में उत्पन्न एक दैवी । 
वि०- कायं मे बाधा लने वाला, रंटा फसनि वाला । 
ववोड्यो-वि० [सं° खन्‌ | लंगड़ा । 
स°्पु०-१ हनुमान. २ कधा । 
कहा०-खोडिया ढीला मेलौ भ्रदर प्रदर करय्ये काम न बालै- 
क्षे दले करो, केवल हलके २ धूमने से काम नहीं चलता । 
खोड़ी-सं ऽस्त्री ०--वेत की मेढ में भ्रने-जाने हेतु बनाया जाने वात्ता 
सकरा मागं । यह्‌ इस प्रकार बनायाजतादहै क्रि इसके हारा केवल 
मनुष्य ही श्रा जा सकता है, पशु खेत भें प्रवेश नहीं कर सकता । 
२ देखो खोडियाठढ' । (रू. भे.-वोडी) 
लोडोलारई-सं ऽस्त्री ०--१ नाहुक तंग करने, छेडने या बाधा डालने का 
भावया कायं, व्यथं काकष्ट- २ तानी, शरारत, दुष्टता । 
लोढीलो-वि०पु० (स्त्री खोडीली) १ व्यथं मे तंग करने वाला, 
२ विडचिड़ स्वभावका, ३ ध्यं की बाधा डालने वाला. 
४ वहू जिसकी उपस्थिति या जन्म के कारण श्रनि होने की 
सभावना हो । 
लोड--देखो “खोडौः । 
वोडो-सं०पु° [सं० खोल] १ कंदीके परोमेंडाना जाने ब्राला एक काठ 
का उपकरग जिससे बह चल फिर नहीं सकता । उ०---धन लोड 
तोड़े धरम, विध विध जोडं वात । जड़ सनेह खोड जडगा, गिराका 
मों गात ।--बां.दा. २ देखा 'खोड़चौ' (३) 
वि० (स्त्री घोड़ी) लंगड़ा। 
कहा ०--खोड़ी वऊ वायदौ करं भरर सात जणों टांग जमावं- 
लंगडी बहू कूढा-करकटं डालने का कायं करती दहतो सात श्रादभियों 
को उसका उपचार करना प्डताहै श्रथति एते व्यक्ति से कायं 
कराना निष्फल सा होता है जिसके काम करने पर दूसरों को उसकी 
सहायता करना पडता है । 


; सोज-ं ऽस्त्री --१ श्रनूसंधान, तलाक्ष, शोष । उ०-- देस बिगाडपौ 


राव रौ, फर विनासी फौज । इर बंठां कासू हवं, राजा लाग्या खोज । 
- डदाङासूररीवात 
^ क्रिश्प्र०--करशी, लागगी, हरी । 

सं ०पू०--२ पदचिन्ह । 

उ०--परतण्व जबक पेखि्या, कोय न जावं भाग। सीहां केरा शोज 
सुं, मांनीजं डर माग।--वां.दा. 

क्रि° प्र०--देवणौ, पड़णौ, भिटणी । 

कहा ०--र्मैगछ हदा खोज मे, सबही खोज समाय-हाथी के पद- 

चिन्ह बे दूमरे सत्र पद-चिन्ह समाजति है। कोर्ट बहा कायं या 

प्रभाव छोटे-मोटे कार्यो या प्रभावों को ग्रपने भं समा नेता 8ै। 

३ चिन्ह, निलान, पता । 

महा०-खोज जाशौ--१ वंश निमृल होना, वलया कुलं काला 


जलका 


होना. २ सोल भिटाणौ-- नषे करना, ताक करना । 

कशोजक-वि०--सोज करने वाला, भ्नुसंधानक्र्ता 1 

लोभो, लोजबौ-क्रि०स °- तलाश करना, पता लगना, दृढना । 
उ०-ढोलह चहि पड़ताल, इंगर दीन्हा पूठि। खोजे वाद्‌ 

हथ्यङा, धृडि भरेसी मठि ।-ढो.मा. 

शोजणहार, हारो (हारो) लोजणियो- वि° । । 
लोजाडभो, लोजाडगो, खोजाणो, खोजावो, सोजावणो, लोजावबो-- 
स०रू० प्र०रू० । 
खोजिप्रोडो, सोजियोङौ, लोज्योडौ--म्‌०का०कु० । 
खोजोजमो, खोजीजनो -- कमं वा० । 

खोजाडणो, खोजादइबौ, खोजाणो, लोजाबौ- क्रिस ("खोजणौ' का 
प्रे०ङू०) दृढ़ाना, तलाश करवाना, पता लगवाना । 

खोजायोशौ-म्‌०का, कृ ०--दढवाया हश्रा, तलाश कराया हूभ्रा । 
(स्वी° खोजायोढी) 

खोजावणो, लोजावबौ - - देखो 'खोजारौ' । 
लोजावणहार, हारौ (हारो), लोजावणियौ--वि० । 
चोजाविप्रोडो, लोजावियोडो, सोजाव्योडो-भूत्का०्कु० | 
सखोज(वीजणो, खोजानोजबो-- कमं वा०। 

खोजावियोडौ- देखो 'खोजायोषौः । (स्त्री° खोजाधियोडी) 

त्रोभी-सं ०पुऽ-- १ खोजने व'ला, ददने वाला. २ पद-चिन्हों को 
पहिचानने वाला । पद-चिन्ह विशेषञ्ज. (भि० "पागी) ३ वहु ऊट 
जिसके जन्भ सेहीश्रदकोश की गोलीनहो। 

खोजौ-सण्पु० [फा० स्वराजा] १ वह्‌ नपुंसक व्यक्ति जो भतनमानी 
हरमो मे हार-रक्षक या सेवक की भाति रहताथा. २ बकरी के 
बालो का बना हश्रा मोटा कपड़ा जिसमे किसान लोग श्रायः चास, 
भूसी भरकर गाड़ी मरताहै. ३ नपुंसक. ४ वह ऊट जिसके 
जन्मसेही प्रंडकोश की गोलीनहींहै। 

खोज्यौ-सं ०ु०-- एक प्रकार का छोटा थला जिसे खेत बोते समय 
फिसान प्रनाज से भर कर प्रपनी कमरमे बांध कर श्रागे लटकाता 
है भौर हल चलता हशर पटी भर भरकर हलकेवोगामें बोनिके 
लिए भ्रनाज डालता दै। 

चोटगौ-वि ° [संऽक्षोट ~+ प्रंगिन्‌ ] (स्त्री° खोटंगी) १ छेनी, कपटी, धूर्त. 
२ प्रगहीन, अ्रंगभंग। 

खोट-सं ऽस्त्री ° [सं° क्षोट] १ भूल, भ्रशुद्धि, गलती ) 
मृहा०--१ खोट श्रणएवणी -- लिखने मे भृल करवा देना. २ खोट 
भ्रणीजणी-~ दृष्टिदोष श्रादिते लिखनेमें भूल होजाना. ३ खोट 
प्रणी (भ्रावणी)-- लिखने में प्रशुद्धि ही जाना, भृल हो जाना. 
४ लोट श्रोटगी--लिखनेमेप्राई हृद प्रशुद्धि को चछुपाना. दबाना, 
भूल प्रकट न होने देना. ५ खोट भोढवणी-लिखी हुई भल को 
जान लेना, मृल निङानना, ठेव को मालूम करना. ६ लोट उधा- 
इणी-- किमी कीभूलको प्रकाश में तलना. ७ लोट उतारणी-- 


नोह 


प्रतिलिपि करने में भ्रषुदढ लिखना. ८ खोट कबाड- देखो "लोट 
लबाड़'. £ शोट करणी-लिखने भे भूल करना, गलत लिखना, 
१० खोट काडगी-किंसी के सिषे हुए भै भूल निकालना, भूल 
पकडना, किसी के स्वभाव मे दोष निकालना. ११ खोट कोरणी- 
प्रशुद्ध चित्रकारी करना, पत्थर व लकड़ी प्रकी जनि वाली भित्र 
करीम भ्रगुद्धि करना. १२ खोट खबाड- मूलक, किसी बस्तु 
के निर्माण मे भूल प्रौर टेढ़ापन. १३ लोट लोजणी--ध्रशुडि 
खोजना, भूल खोज कर निकालना. १४ खोट गावणी-निदा 
करना, किमी कीमूलको बार-बार कहते रहना. १५ खोट धोलरी-- 
ग्रशुद्र उच्चारण का श्रभ्यासं करना, श्रद्ध रटना. १६ लोट 
चनाणी--भूल को किये जना. १७ खोट चदृणी--बही भ्रादि 
मे रकम की संल्या भूल से गलत निखना, गलत हंदराज करना. 
१८ खोट चाबणी (चावरी)-. बातोही बातोंमें यानजर बचाकर 
म्रपनी भूल को किमी के सामने नहीं भाने देना, भल को नजर-प्रदाज 
करना. १६ खोट खछापणी--भ्रशुद्ध छापना, छपाई के कायं मे मूलं 
करना २० खोट जपरौ--प्रशुद्र जप करना, मंत्र भादि का प्रगद्ध 
उच्चारणा करना २१ खोट जांचगी--धशुद्धि की जांच करना, 
भूल जाचना. २२ खोट जांरणी--भूल का श्रनृमव करना, भूल 
को सममना. २३ खोट जोवशी-भृल का पता लगाना, भून 
तलाश करनी, प्रबुद्धि दुंढना, त्रटि निकालना. २४ खोट कलशी- ` 
वरटि पकड्ना, मूल का पता लगाना. २५ खोट टारणी--जान- 
बरूभ करत्रटि को चलाना, भूनकोभ्रागे नहींश्राने देना. २६ लोट 
टूकगी--श्रगुद्ध लिष्ठना, श्रशुद्ध प्रतिलिपि करना. २७ खोट 
ताइगी ~ भून को समभ लेना. २८ खोट तांणणो- समते हुए 
भी भून को निरन्तर करिये जाना. २६ खोट थोपगी-~ भूल स्वीकार 
करने के लिये वाघ्यर करना. ३० व्रोट वाकगी (दागणी)- 
जिस जगहमे भल हई हो उसे वहीसे भिटादैना. ३१ बोट 
दाबगी--भून को दवा देना, भूल को प्रकट नहीं होने देना. ३२ बोट 
धरणी --भ्रलुद्ध लिखना, किसी श्र॑क को गलत रखना. ३२ खोट 
धोवणीः ` निदा करना, भन सुधारना, ३४ खोट निकठणी-- 
किसी लित्ित कायं मेत्रटिभ्राना, भूल नजर श्राना. ३५ खोट 
निकाकिगी-- च्र.टि निकालनी, भ्रशुद्धि निकलना, भूल व्रताना. 
३६ खोट न्याररौ -भृल के ऊपर विचार करना. ३७ ग्वोट परक 
दगी--त्रटि को पहचानना, श्रशुद्धि पकडना, मूल बताना. ३८ लोट 
पारग्वी-भृल भ्रथवा श्रशुद्धि कौ जांच करने वाला. ३६ लोट 
पाखणी--मृल को किये जाना, मृलक्रो लिये चलना ४० खोट 
पोतगौी---भृत को मिटा देना, श्रशुद्धि चछिपाना. ४१ वोट बता- 
वरी --छिखने प्रादि में की हुईं मृ को निकाल कर बताना, 
४२ चोट बाडणी--व्यपार प्रादिमं नसिमकी से ठेसा भ्रष्यव- 
हारिक कायं करे लेना जित्तमे हानि उठानी षड. ४३ व्वोट 
बोधणी --गलत उपदेश देना, गनत सलाह देना. ४४ लोट 


लोटः 
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बोलणी-- प्रशुद्ध बोलना, श्रशुद्ध पना. ४५ खोट भरणी--स्तियों 
दारा भरागन में चित्रितं किये जाने वाले साखिये (स्वस्तिक) मे गलत 
चित्रण करना व उनमें गलत रग भरना. ४६ खोट मापणी- 
भूल को जान भ्रथवा सम लेना. ४७ खोट भटली--भ्रशुदि 
दहना, च्रटि देखना, भूल लखोजना. ४5 खोट भोगणी-भूलका 


दंड भगतन. ४९ लोट मंडावणो--श्रशुद्ध लिखवाना, ५० खोट 
मांडणी--भ्रशुद्ध लिखना, भरशुद्ध प्रतिलिपि करना. ५४१ खोट 
मांनणी--भृल को स्वीकार करना, चश्रटि मानना. ५२ खोट 


रहगी- लिखने के कारय मे भ्रशुद्धि रह जाना, भूल रह जाना. 
५३ शोट राखणी--भूल रखना, प्रशुद्धि करना. ५४ लोट र'णी- 
देषो "खोट रहणी' (रू.मे.) ५५ खोट रौभ्यार कदृणौ- भूल का 
पता लगाना कि वह किस प्रक्रारश्रौरकर्हाहो गई. ५६ खोट 
छधिणी- लिखने के कायं या हिसाब प्रादिमेभूलका पता लगना. 
४५७ स्लोट लावणी-- भ्रशुद्धि करना, स्मृतिजन्य पाठ को गलत लिखना, 
लिषावदके कर्येमेत्रटि रखना. ५८ खोट लिखणी-लिखने के 
कायं में भ्रशुद्धि करना, प्रतिलिपि करने में प्रशद्ध लिखना. ५९ खोट 
वाचणी--भ्रशद्ध पढना. ६० खोट वारगी- भून को सुधारना, मृल 
नहीं होने देना. ६१ खोर विचारणी--श्रशुद्ध सोचना, गलत सोचना. 
६२ रोर पोचणी- भ्रपनी मूल पर विचार करना, श्रगुद्धिको 
सोचना. ६३ सोट सोधणी- भूल को सुधारना भ्रशुद्धि को ठीक 
करना, भरशुद्धि दढ कर निकालना. ६४ खोट हलाणी--जान या 
प्रनजनमेकीहई भूल को (नहीं सुधारकर) उसी प्रकार चलाते 
रहना. ६५ खोट हालणी--्रशुद्धि का चलना । ६६ खोट हुशी 
(होवगी )- लिखने कै कायं मे भूल श्रादिहो जाना, श्रद्ध लिखा 
जाना । 

यौ०-- सोट-प्राठी, सोट-कबाड, खोट-लबाड़, सोट-बुक, खोट-निश्रार, 
सोट-पारखी, खोट-पीणौ, खोट-मारी, खोट-रखो, लोटवालौ, शखोट- 
हाढीौ । 

२ वह निभ्नकोरिकी वस्तु जो किसी विशुद्धया उच्च कोरि की 
वस्तु में प्रथं-नाभ की षटि से भिलाई जाय प्रथवा हस प्रकार की 
भिलावट । 

महा०-१ खोट धषणी --गढने के कथ्यं मे विजातीय वस्तु मिल। 
कर तैयार करना. २ खोट घालणी--विशुद्ध वस्तु में चिज्नातीय 
यानिम्नकाटिकी वस्तुको मिलना. 3 खोट नांवगी-देखलो 
"खोट धालशणी' ४ खोट परखणी -पिलावटर क्री जांच करना, 
विशुद्धि का पता लगाना. ५ चोट बरतणी (बरताणी)--मिला- 
बटे कौ वस्तु का व्यवहार करना. वस्तु में भिलावट करके बेचना. 

६ खोट-बरतीअणी-मिलावट काभ्राम प्रचार हो जाना, कृतिम 
वस्तुपध्रो का भधिक व्यवहारमेभ्राना. ७ लोट भेटणी-- विशुद्ध 
व उत्तम वस्तु मे निम्नकोटि की वस्तु मिलना. 5 खोट मेलणी- 
किसी विशुद्ध वस्तुके भ्रदर कृत्रिमवा निङृ वस्तुको रख देना, 


£ खोट मेठणी-देखो *खोट-ेकंणी' १० लोट रार्शी- 
देखो "खोट धालणी' (रूमे.) | 
११ खोट वापरणी--देखो "लोट बरतणी' (रू.मे.) 
यौ०-खोट-परखौ, परली, खोट-परखशियौ, खोट-पारखी । 
३ कपट, छल । उ०-१ रांणौ मन में घरी लोट राखंधै। 
| --्रसी 
उ०--२ दरसाबै जग नूं दया, पाप उठावं पौट । हित में चितं में 
हाथ मे, खत में मतम खोट ।-बां.दा. 
मृहा०--१ खोट भ्रावी-मन में कुटिलता व्यापना. २ खोटं 
भ्रोठखणी-- किसी की धूतंताया कपटको जान लेना. ३ खोट 
घडणी- दगा करना, छल करना. ४ लोट ताडणी -घछल को 
समम लेना, कपट जनि जाना. ५ खोट तेवडणी--दगाकरनेका 
विचार करना, कपट करने का निश्चय करना. ६ खोट धारणी- 
कपट धारण करना, छल विचारना. ५ खोट भांपणी-- कपट को 
जान लेना, कुटिलाई समभ लेना. ठ खोट राखगी--कपट वृत्ति 
रखना. €. खोट वांछणी--दगादेने की च्छा करना या रखना । 
१० खोट वापरणौ--षछल-कपट उत्पन्न होना, भन मे कुटिलता 
ष्यापना । 
कहा०--रामि नाम तौ रटियौ नहीं, मन में राखी स्रोट । ऊनाढा रौ 
तावी, मथं मणरी (मोटी) पोट--रामक्रानाम तो लिया नहीं, 
केवल छन-कपट का ही व्यवहार करिया, तब मुक्ति कंसे प्राप्त हो । जिस 
प्रकार प्रीप्मको कड़ी धृपमेंमनभर का बोभा हो उसी प्रकार 
मनुष्य जीवन में सदूकमं के स्थान पर छल-क्पट का व्यवहार कष्ट 
दायकही होतादहै। 
४ पप। उ०्--भ्रतरि च्रोट तहां हरि नाही, ताते बडा षपरढा 
माही ।--हपु.वा. ५ कमी, हानि। 
महा०--१ खोट खमणी-हानि सहन करना. २ खोटखाणी 
(खावणी )--कसर भुगतना, हानि उठाना. ३ खोट वाटणी--हानि 
उठाना. ४ खोट जरणी-हानिको सहन करना. ५ खोट 
जीरवगी--हानि से विचलित नहीं हाना. ६ खोट नांवणी-घाटा 
डालना. ७ खोट पडणी- (व्यक्ति) को कमी होना, हानि होना. 
"८ खोट पड़णी-- कमी डालना, हानि पहुचाना. \ खोट पूरी 
करगी--किसी कमी को पूरो करना, धन-हानि की पूति करना. 
१० खोट भरणी-- कमी की पत्ति करना. ११ खोट भमोगणी- 
हानि व कमी को सहन करना. १२ लोट मारणी--किसी वस्तु 
या ब्यक्तिके श्रमावसे होने वाली हनि को भुगतना, कमी याध 
को सहेन करना. १२३ खोट वारणी--कमीको दूर करना. 
१४ खोट वेठणो-कमी को सहन करना. १५ खोट सरशणी- 
कमी कानिभ जाना. १६ सोट साजरणी-कमीया बारे के समय 
किसी को सहायत्ता देना । . 
पो०-लोटभ्रंगौ । 
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६ होष, एेब। उ०--१ लाजाट गढ चिमनमे, खगवबुट माहि 
वकोट, मावहिया निनखां मंही, यां तीनां माही शोट ।--बां.दा. 
उ०~-२ श्रषणा करमदही कौ खोट, दोस करि दीजं री प्राली । 
---मीरां 
प्हा०- १ खोट प्रोदणी- दोष चछिषाना. २ सोट काडणी- 
किसी के स्वभाव में दोष निकालना. ३ खोट खोजगी--दोष इूढना 
४ खोट सखोलणी- दोष प्रकट करना, भेद प्रकट करना, ५ खोट 
जोवणी--क्िसी में दोष दूढ्ना. ६ खोट डाटणी--- किसी के दोषों 
को दछिपाना. ७ खोट ढाकणी- दोष दछिपाना. ८ वोट हाबगी-- 
प्रपने में दोष बनायें रखना. & खोट ताकणी--दूसरे में दोष देखना, 
दूसरे के दोषों की खोज करना. १० खोट थोपी--भ्रपना दोष 
दूसरे पर डालना. ११ खोट दाटणी (दाबी )--दोषों को 
दधिपाना. १२ खोट रोपगी-- दाष लगाना, दोषारोपणा करना. 
पौ०-खोटपाखोौ, खोटकरमौ । 
७ श्रपराध। 
महा ०--१ खोट वारगी--श्रपकीति प्राप्त करना. २ वोट दूकगी- 
श्रपराधलाग्‌ होना. ३ खोट मांराणी-- छल, कपट, व्यभिचार 
प्रादि कार्यो मे रत रहना । 
८ कलंक । 
महा०-- १ सोर पोतणी--कलंक को मिटाना, कर्लंक वेनो साफ 
करना. २ बोर लगरी-- कलंक लगना, लांष्न लगना । 
£ कामसेजी रने का भाव । 
मुहा ०--वोट-खावगौ -कामचोर होना। 
यौ०--खोट-परांगौ, खोट-पीगौ । | 
१० श्रसल्य, कूठ । उ०--सुगातां तरी बात कुमच्र मौ भांमग 
जाग । खलक वकं जेखोटन'म उर कदेन प्राणं । -- मेष 
वि०--१ नगडा. २ भटा, श्रसत्य । उऽ- समार भगद विद्या 
सकल, खोट साच दीस खरौ । जाये न क्रिरी निखियौ जगा, पमौ 
लेख श्रलव्ख रौ ।- ज. चि. ३ ना्वान। 
खोट्रगौ-तिण्यौ० (स्त्री° लोटश्रंगी) १ चऋनी, कपटी, धृतं. 
२ प्रंगहीन। 
(० मे ०-खोटं गौ, खोटींगौ) 
खोरप्रष्ठौ (स्त्री० खोटशध्राठी) देषो 'वौटमाटी' (रूम) 
खोटकबाइ-मऽस्त्रीन्यौ०--देखो "वोरखनाड' । 
खोटक रमो, खोटकरमोौ-विण्योऽ |सं° क्षोट-1कमिन] १ टूषित कमं 
करने वाला, पापी. २ छली, कपटी. ३ व्यभिचारी। 
(स्त्री° खोटकरमी) 
लोटलबाड-सं ऽस्त्री ०--१ भृल-चूक, 
भूल ग्रौर टठेापन । 
छोटङ्-वि ०--- बलवान, शक्तिशाली । 
लोटण-संण्स्त्रीऽ--बाजरी षा उवार की पकी बालों को प्रनाज 
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दानो को पृथक फरने के लिये पीटने का डंडा । 
खोटणौ-क्रि०स०--ठटोकना, पीटना । 
सोटपखी, शोटपललौ, श्रोटपाखौ-वि° [सं० क्षोट-}- पक्षिन्‌] १ जिसका 
पक खोट! हो, दूषित. २ कषटी। 
लोटपण- देखो लोटापशण' । 
खोरमाडौ-वि° (स्त्री° खोटमाठी) वह्‌ वस्तु जिसकी कल (मशीन) 
बिगड़ गरहदहो। | 
लोटो, लोटबौ-सं०्पु०-- १? गृप्तांगके बाल. २ शौचजाने फा कायं । 
मृहा०--खोटवां करगौ, खोटवथां काठगौ--गुप्तांग के बाल साफ 
करना. २ खोटवा वाटशी जावशौ, खोटवा कादृरौ-- शौच जाना, 
प्रातःकाल निस्यतमं से निपटना। 
लोट-रखौ-वि ०--कपटी, धूतं, छली । 
लोटहृङ-संश्पु०-- वीर, बहादुर । उ०-- उभ चख मही रं श्रगन भकं 
प्रजर, गाज घगा जुही रं बाज धसां गजर । शोढहङ कही रं प्रदम 
ऊभौ खजर, नहीं रे जुहारणं जिसौ प्राव नजर ।--बद्रीशत चिदियौ 
खोरहडियौ-वि०-- १ विस्तृत. २ फला हृभ्रा । उ०--मादद्र्वैरी गाज 
ज्यु भ्रावाज करतां. साठीका रे भमश ज्यं चसदठका करतां, भागै 
गाड़ ज्यू बटटठाट करता, ्रागद्ं काग नांलता सोहहृडिये रा गोघ्ने रा 
भ्ठ कृप गा कंसिमा कपोला रा ।-- रासां, 
खोटाई-सं°स्त्री°-- १ बृराई, दृष्ता, शुद्रता. २ कपट, छल । 
खोटापण, खोटावणो-सं०पु०--- १ हीनना का भाव. क्षुद्रता. २ कषर, 
छल । 
लोटी-क्रिश्वि०-इन्तजार मेँ व्यथं समय गंवाना। 
क्रिभ्प्र०--करगौ, होणौ ] 
मरहाऽ--! खोटी करणौ --विलम्ब्र कराना, प्रतीका मं खड़ा रना, 
२ खोरी होणो--दहन्तजार करना, व्यथं समय गवाना । 
सोरीकय-संन्पृण्यौ ०--्रषत्य, भटा कथन (ह.नां.) 
लोटीपौ-सं°्पु०-हन्तजार मं व्रं समय गंवाने का भाव, विलेब । 
पोटौ-वि० (स्त्री° खोटी) १ जिप्तमें कोर दोष प्रथवाठेषहो। 
मृहा०- १ खोटी कमागौ--वरे कार्योसेपंसा कमाना. २ खोरौ 
खारा --रूम्वा-सूगा खाना. २३ सखोटौ रपियौ -- वह दोपर-युक्त सिक्का 
जिमक्त। कोमत नही मिन्ती हा, भ्रनुचित स्पसे प्राप्न कियाहृभ्ना 
धन । 
यौ०- -वोरौो-ग्वगे। 
२ बुरा, श्रनुनित । उ० -.१ वेदा निष लटा वरण, रहा हीगा 
रहत । पात श्रखेहा धन लहै, जेहा घन जहत ।--बा.दा. 
उ०--२ दियं चहीलं चालतां, श्रार गा एक दोय । बाड़तं! छोटौ 
हुव, धवढठ न खटी होय ।-- बांदा, ६ 
भृहा०--ख।टौ समौ-- बुरा समय । 
कहा०--१ लोटा ना लटका मर्गणां मां निकटं -- बुरे व्यवितियो 
से बदला दमकशान में लिया जतादहै; बरे व्यक्तियों कौ निदा दाह. 
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क्रिया के समय शमशनमेकीजाती है. २ खोटा नूं खश करं 
जानौ नाम प्रादमी-सखोटेकोलरा करदे प्र्थात्‌ बिगड़ हुए बुरे 
को सुधार कर भला बने वही वास्तविक मनुष्य दहै. ३ खोटी 
खरी वगत मे काम प्रावै--बुरा समा जाने वाला ष्यक्ति भी कभी- 
कभी कटिनाई पड़ने पर बहुत काम भ्राता है. ४्खोटौ लाणौनं 
खरौ कमारौ- साधारण भोजन एषं ईमानदारी से व्यवसाय करना 
व धन कमाना--ये दोनों कायं श्रादमी को ऊंचा उठतेदह। 

३ भटा, भ्रसत्य । 

कहा०-खोटे खत में साख कुशा घाल --भूठी बातत में गवाही कौन दे 
सकता है? कूः दस्तवेजों में गवाही नहीं भरनी चाहिये; भूटी 
बतमेहामेहां नहीं मिलानी चाहिये । 

४ कामसेजी च्रुराने वाला, भ्रडियन। (मि. ¶ैल(२) माटौ(२)) 
कहा०-खोटौ बद बुखकारी सुं राजी--भ्रडियल ब्ल पुचकारने से 
शुश रहता है; षयोकि पुचकारना बलके लिये कायं बंद करने का 
संकेत है ठीक इसी तरह कामचोर व्यक्ति प्रसक्नदायक बात श्रथवा 
काम बेदं करनेके संकेत की प्रतीक्षामें रहतादै। 





५ विकट, भयंकर । उ०-देखौसूरमांरौ स्रौ कितरौ खोदौ | 


लागे ।--वी.स.टी. ६ भाग्यहौीन, श्रमागा । 
लोटौखरौ-विऽ्यौ०-- भलाब्‌ रा, श्रच्छाबुगा । 
लोटोडौ-- देखो 'खोरौ' (श्रत्पा०) 
छोड --! देखो 'सवौड' (२) २ नाशं होने वाली वस्तु । 
उ०--प्र्रम खट भ्रोलंब, श्रक्रम कोटे श्रालू जिस । जम दडढा मक 
पडिस, खोड माया खोसाडिस ।---ज.खि. 
३ जंगल । [सं०्खो| ४ शख (ह.नां.) (भ्रमा) 


फक मारीतौ उवा खोड ऊठ खडी हई ।--नपि सांखने री वारता 

लोडस-- देखो 'सोदसः (रू.भे.) 

चखोडतकल्टा--देख सोदकता" (रू मे.) 

खोडसोपथार-संऽपु° [सं० षोडहोपचार ] पूजा के सोलह भ्रंग । 
१ श्रावाहन, २ श्रामन, ३ श्रष्येपाद्य, ४ श्र चमन, ५ मधुपकं, 
६ स्नान, ७ वस्त्राभरण, 5 यज्ञोपवीत, € गध (चंदन) 
१० पृष्प, ११ धूप, १२ दीप, १३ नैवेद्य, १४ तावल, १५१रि- 
कमाश्रौर १६ बंदना। 

छोडि-पं°स्त्री०-कमी, न्यूनता । 

खोडिपो- देखो “खंडियौ' (रू.मे.) 

लोडो-सं०पु०--१ फप्न बोनेके बाद खेत में प्रिचाई के निमित्त बना 
जने वाली क्यारी. २ वेतोंया बगीचोंमे थोडे थोड़ं फासले पर 
पतली मेढो को बीच की वह भूमि ।जसमे पधं लगाए जति है. 
३ नमक को क्यारी । 

छोण, लोणि, खोगी-सर्स्ती० |° क्षोरि] पृथ्वी, धरा (नां.मा.) 


छोत्राडो-सं०पृ० [सं० क्ोणित्रोड़] १ मृम्रर. 


++ +) > ~ न ने ¦ खोतौ-सं०पु०-- १ उनके श्रदर का मेन. 
५ शारीर । उ०--तद जोगी रागां रीदेहपष्हीयथो, उगरे कानमे , ग -मं ०१०! म 


उ०-एकौ ही नाम भरन रौ, पलै पाप प्र्ंड । जव तिल चेतौ 
ज्वाठ नठ, लोणी दहै नव संह 1--ह्‌.र. 
लो'णौ, लोबौ- देखो खलोसणौ' (रूभे.) 
लोगो, खोबो-क्रि०स० [सं० क्षेपण] १ गंवाना, नष्ट करना। 


उ०-खोयौ श्रासुरी धरम, भ्रापौ विगोयौ तं मीरखनि। 
-नवलजी लारस 


२ नाशकरना। उ०्-सोनारी भूरं कटै, रे ठक्रुर कुठ खोय। 
मूभः घडाई लोषणौ, तु मडा्ई होय ।-वी.स. 
लोणहार, हारौ (हारी), खोणियौ -वि° । 
चखोयोडौ--भ्‌ऽका०ृ० । 
लोर्हजणो, लोहंजबौ- -कमं व।० । 
खोवणो, खोवबो- रऽ मेऽ । 

खोतरणो, लोतरबो-क्रि०स०-कुरेदन । 
खोतरणहार, हारौ (हारी), खोतरणियौ ---वि० । 
छोतरावणो, खोतरविबौ--क्रिन्सण०, प्रे०रू० । 
खोतरिश्रोढ़ौ लोतरियोडौ, खोतरथोडौ --भू०काण्कु० । 
छखोतरोजणो, शोतरीजबो--कम वा०। 


है सो वारी प्रीया रा ्रजब श्रनोषा चूडा ऊतरतां जे भ ही नहीं | खोतराणौ, खोतराबौ, लोत रावणो, खोतरावगौ-क्रि° सश ( प्र ७9 ) 


कुरेदने का कायं करवाना । 
खोतरावगहार, हारौ (हारी). सोतरावणिपौ-- वि० । 
खोतरायोडौ - म्‌ ०का०कु० । 
खोतराविश्रोडौ, लोतरावियोडौ, खोतराष्योडी-भू्‌०का्कृ० । 
(स्त्री° क्रातरावियोडी) 
खोतरावियोशौ-नूतका०्कृ०--कुरेदा हुप्रा। (स्त्री° खोतरावियोदी) 
सोतलौ-सं०पु०-- वह ऊंट जिसके शरीरके बाल उड गष हों। 
२ गधा (क्षेत्रीय) 
वि०---जाति-द्यन । 
२ वौर, बहूदुर । 
उ०---भांज भोम गरढौ भिलवाडौ, यांकिम माल चरं वेडाय। षगां हठ 


पोकरगा पृगढ, खोत्राड खागां बढ ताय । 
-- राव मलीनाय रौ गीत 


| णोय~सं ण्स्त्रीऽ-ङऊंट या बकरी का एक रोग विशेष जिससे उनके 


~ ~~ ~~~ 


रीर के बाल उड़जतिरहै। 
खो यौ-सं०पु०--१ नपसक, हिजडा. २ बिना साफ किया हृप्रा उनं 
का गृच्छा. ३ श्वोय' रोगसे पीडित ऊंट या बकरी । 
(रू०भे ०-खोनलौ ) 
खोद-संण्पु” [फा< खोद] लोहे का बना टोप जिसे योद्धा लङार्के 
समय पहिनते ये, किरत्रागु (रव.भा.) 
खोदणो, खोवयौ-क्रिऽस० [सं° खन्‌] १ खोदना, किमी स्थानं को 
गहरा करने के लिए वरहा को भिद भ्रादि को हटाना, गेददा कना, 
२ खोद कर उलाडना या गिराना । 
३ किसी पदाथं परतीकैण या वने पमौजारते चिन्ह, धक या वेन. 


कोरर 
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बूट श्रादि बनाना, नर्वकादी करना । 
शलोदभहार, हारौ (हारी), लोदणियौ-वि० । 
लोदाङ्णौ, खोदाड़गो, खोदाणौ, सोदागो, खोदावणौ, लोवावनो- 
क्रिभ्सण०, भे ०ङू०। 
खोधिभ्रोडो, लोदियोङी, खोदधोडो-म्‌० क1९क्र० | 
लोदीजणो, लोदीजौ-- कमं वा० । 
लूवणौ-- प्रक ० ० । 

लोदरडौ-सं ०पु०--गृहस्थी सम्बन्धी कायं जिनकारतानालगा ही रहता 
दै श्रीर समाप्तहोनैकानामहीनने एवं जिसे प्रनिच्छा से पूरा 
करने का प्रयत्न करना ही पड़ता है, घरेलू कायं । 

व्ोदवाणौ, शोदवाबौ-क्रिण्सण (प्र०हू०) खोदने के कायं मे लगाना, 
सोदे का कायं कराना, नक्काशी करवान।। 

लोदा-- देखो "खुदा (रू.भे.) 

खोदारई-संशस्त्रीऽ-- १ वोदे काकापं. २ खोटे की मजदूरी. 
३ नक्काशी का कायं ग्रथना दस कायंकी मजदूरी. ४ शीतानी, 
उत्पात । 

खोदाडणौ, खोदाडङ्बौ, खोदाणोौ, खोदाबौ-क्रिन्स० (प्र०रू०) खुदना, 
खोढने क कायं द्रे से करवाना । 
खोवाणहार, हारौ (हारी), खोदाणियौ--वि« । 
सोदायोडो-मृ०्का°्कृ० । 
खोदार्शजणोौ, खोदार्ईजबौ--कमं चा०। 

खोदायोडो-भून्का०्कृ०---१ खुठ्वाया हुश्रा. 
हृश्रा । (स्त्रोऽ खोदायोड) 

खोदावणो, खोवावबौ---देवा “खोदाणौ' । . 
लोदाबणगहार, हारौ (हारी), खोदावणियौ--वि° । 
खोदाधिश्रोङौ, खोवावियोडौ, खोबाष्योडो-मू.कः०कृ० । 
लोदाबीजणौ, सोदाबीजबौ --कमं वा०। 

चखोदाधिधोडौो-- देखा 'खोदायोडी' । (स्त्री° खोदावियोड़ी) 

खोदियोशे-मू०का०क०--१ खुदा टुश्रा, षुदाईकाकयक्ियादहुश्रा. 
२ वह वस्तु जिस पर खुदाई का कायं कियागयाहो। 


२ नक्क्राक्षी कराया 


२ 
(स्त्र° खोदियोड़ी) 
खोदोजणोौ, खोदीजबो-क्रिर्शरऽ (भाव वा०) खोदा जाना। 
सोदीजियोडो-मू°काथ्कृ०- खोदा गया हृश्रा। 
त्रोवो, लोदयौ- देखो “लौदौ' (रू.मे.) 
(ू०भे ०-खादियौ) 
लोध-सं०्पु०--क्रीधः, गृस्ता। 
ऊपरि बाजिश्रा ।- वचनिकां 
सोनेशो-सं ऽस्त्री° [सं० खन्‌] किमी प्रकारकीमिद्री की खदान। 
खोपड़ी-संम्स्त्री० [सं० कर्पर] १ सिरकी हड्डी, कपाल, मस्तक । 
पर्याय °---कपाल, करर । 


उ०-खंदालिम करि खोध, वसुध 


का 1 1 अ 


शोषो 


नि मी पिकी 1 1 ` क 7 स । श 1 1 0 1 


मूखं. २ खोपडी खाऊ खाऊ कर--क्षंतानी करने वाले को डोर 
फटकार के प मे भय दिखाने के लिए कहा जाता है. 
३ खोपड़ो खावरणी--सिरपच्वी करना, दिमाग खाना, परेशान 
करना । 
(रू० भे०-खोपी ) 
२ बढी गाय (व्यंग्य) (ग्रल्पा०) 
सोपडो-संन्पु०- १? सिरकी हड्डी, कपाल. २ सिर, 
४ गरीकागौला। 
(रू०भं०-खोपरौ) ५ बढ़ा बल (व्यंग्य) (भ्रस्पा०) 
लोपणौ, लोपवौ-क्रिऽस०-- १ रोपना, गाडना । उ०--कर कर कांम- 
तीजी शलोषे जंत हेय जस खंभ।--र.रू. २ शुभाना, खुभाना, 
धंसाना । 
त्रोपणहार. हारौ (हारी), खोपणियौ--वि०। 
लोपाणौ, लोपाबौ, खोपावणौ, सोपाबबौ -- प्र ०रू० । 
लोपिग्रोौ, लोपियोशौ, खोप्योडो. - भूऽकाण्कु० । 
सोपीजणौ, खोपीजबो-- कम ता०। 
तुपणौ--श्रक० रू० । 
खोपरौ-- देषो 'लोगडी' (रू.मे.) उ०-हे कभेण सा जोध सी 
हाथा, करे कग तेण परमांरां काया । जगत सारौ प्रजं साख दै 
जिकर री, खोपरी गृ्चा भीम खाया ।--र.रू. 
खोपरल-सं'्पृ° --नारियल का तेल) 
क्रोपरो. योपरो-संऽपु०--- १ देखो लोपौ" (रूभे.) २ नारियल 
की गृखौ हू गिरीकेदो बराबर भागोमेसे एक भाग। 
कहा० --खारी चाटौ खोपरौ सोषारी नै तेल, जे धारं गवणौहैतौ 
इतरा श्राधा मेण गनिकै लिये यदिरागको ठीक रखना है तो 
खटाई ्र्थात छरी चोज, नारियन, सौोपारी वतेन श्रादि की बस्तु 
का प्रयोग व्याग दना चाहिय । 
खोपावणौ. खोपवबौ-क्रिण्सऽ प्र०रू०) रोपने या चुभने का कायं 
करवाना । 
खोपावणहार, हागै (हारी), खोपाघणिपो-वि^। 
त्ोपाविश्रोडौ, खोपाधियोडौ चोपाव्योडो--म्‌ऽकान्कृ° । 
` र्वोपाधीजगौ व्योगवोजशौ---करमं वा०। 
लोपावियोडौ-भ°का०कृ८--१ रोपवाय। हुश्रा, गदट्वायाहुप्रा. २ चम 
भाया हुन्रा । (स्त्री खवोपात्रियोड़) 


३ नारियल, 


` कोषो ल्ोपौ-संग्ृ०- १ वृद्धवन्रन बेन. 


२ देवा न्वोपडौ' (स्जी° खोपी') 


 खोबाबाजो-संश्स्त्री०-- -च्ुत्ल्‌ में गलादहून्ना ग्रफौीम भेर्‌ कर पीने व 


गृहा ०-- १ ऊंधी लोपो रौ--प्रौधी खोपडी का, बिना श्रक्ल का, ' 


पिलाने की क्रिया या श्रफीम्र की मान-मनृहार । उर--भ्रमलां शोषा 
बाजियां मचे भडां मनृहार । जांगडिया दूहा द्वियं, सिध्‌ राग मकार । 
--र्बा.दा. 

खोवो, खोबो-संण्यु०--१ प्रजली. २ देखो "प्रजी" । उ०-मिलियां 


लोम 
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मन जोषा भमल, पातं भोजन पान । भड़ घोड़ा भ्रजका सदा, जिण रौ 
हुकम जहांन ।-- वी. स. 

होम -सं०पु० [सं० क्षोभ] १ घबराहट, भय. २ रंज, शोक. ३ क्रीध। 
उ०--भ्राढ बाढ करता फिर, साधहोणकी सोम । वलं मनि देखं 

पतित, मन प्रपणा की खोभ ।--हू.पू.वा, ४ फिक्र । 

खोभणो, लोभबौ-क्रिरप्र०--क्रोघ करना, कुपित होना । 

शछोम-सं°पु०-बुजं (डि.को.) 

शोमणी-संस्स््रीऽ-सोनेया चांदी की गोरी बनाने का लोहेका एक 
प्रोजार । (रूभे.--खालर) 

शखोय-सं ०पु^-- दोष, एक कलंक । उ०--'मांणेरा' मत रोय, मत कर 
रत्ती प्रियां । कुठ मे लागे खोय, मरतां मान संमारिये। 

--मांणेरा यादव रौ दही 

खोयण-सं ऽस्त्री ०---श्रक्षोहिनी सेना । उ०-खपिया जठे श्रलारं खोयण, 
प्राधी रहिया तेण श्रवाह। चौसठ खफर परिषा चुटवढ, हैकण 
कमे तणी हतव्राह ।-- -प्रथीराज जंतावत रौ गीत 

न्लोयौ- देखो 'खोग्रौ' (रू.भे.) 

चोर-संण्पु०--बाल काटने का कायं, क्षौर-कमं । उ०-रतन पभ्रामरण 
भूखण छाडश्यां, शोर किया सिर केस ।- -मीरां 
संण्श्त्री०--कटनी । | 
विण [फा० सूर | यह दाब्दोंके प्रनतमेंश्राकरकरने बाला याखने 
वाला श्रयं देता है, यथा--हूरामखोर, नश्ाखोर, चगलखोरे प्रादि । 
[रा०] लंगडा । 

चोरो, लोरड़ो-सं०पु०-- एक प्रकार का चोडा (शा.हो.) 
वि०-- वृद्ध । उ०--यंद कियो गज खोरड़ौ, संकरभश्रोढ़ी खाल । तौ 
विशा कुश दं नाथ' तण, सुंदर गज 'सत्रसाल' । 

-सत्रसाल हाडा रौ गीत 

शोराक-देलो 'लुराक' (रू.मे.) 

ल्लोराको- देखो "खुराकी' (रूभे.) 

शोरी-देखो "खाड़ी" (रू.भे.) 

शोरौ- देखो 'खौरौ' (रू.भे.) 

लोद्-संस्स्त्रीऽ-१ पर्वतो के जीचमे गुफा की तरह का एक मां 
जिसप्ते लोग श्रन्दरसेश्राजा सके. २ शारीर, गात । उ०-- कुंवर 
रौ जीवं नीसरियौसौदैर्ह्दासरीखोढछस्री ठकरां रं खो में पडी 
थी ।- पलक दरियाव री बात ३ श्र॑क, गोद. ४ भ्रावरगा, 
गिलाफ । उ०--ओोगी बदठो पउलह जाई, बभृतसर सी धोढ 
कराई । -वी.दे. ५ कीडां का उपरी चमडा जो समय-समय पर 
बदलता है. ६ विवाहके भ्रवसर की एक प्रचलित रम्म जिसमें 
भांवरे पड़ने के पचात दृल्हन जब दूत्हे के साय बारात ठहूरने के 
स्थान पर प्रथमबारजातीदहैतो वर पक्षकीभ्रोरसे मेवा, भिश्री 
भ्रादि षे उसकी गोद भरी जाती है । हसे शुभ माना जाता है । 
७ तिह की मांद। 
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शोलङ़-सं०पु०-- खं डहर, पुराना मकान । उ०-खीपां वणा पुर्णा 
खोल, धार हये न ऊतरिया हरपाठ ।- ददो भासियौ 
(भ्रल्पा० “खोलदियौ") (मह्‌० “लोल ) 

खोलो, खोलङो- १ देखो खोल" । उऽ-खमं न डोकर णौ 
लोलङ्ौ, धरपत हसती तरौ घकौ ।--भ्रज्ञात 

चोठजोटिपौ-सं०पु०--विवाह्‌ कै समय वधु हारा पटने जाने बाले वे 
कपड जो उसक्रे ननिहाल द्वारा भेजे जते है । 

खोठण-सं "पु ०--बर्तनो प्रादि की धोवन । 
कहा० -भ्रांषं कृत्तं रं खोढ्ण भी खीर-अंधे कुत्ते के लिए धोवन 
(बतेनो भ्रादिके घनिकापानी) भीखीरदटहै। भ्र्थात्‌ भ्रज्ञानी भ्रौर 
भरसमथं व्यक्तिके लिए साधारणा बात भी भ्रधिक महत्वपणं हो 
जाती है। 
यो०-खोटठण-खाटरा । 

खोटणो, खोढबौ- देखो “वंखोछणौ' (रू.भे.) उ०-तोलंतौ सोहै 
त्रजड लोटठंतौ, स्ोणी खडा रं । रोढठतौ खंडन, राजा टटोढ'तौ 
ट्छ ।-- ददो सुरतांणोत वीद्‌ 
खोद्णहार, हारो (हारी), सखोढणियौ--वि० । 
खोटिश्रोड़ौ, लोखियोडो, खोन्योडो--मू<कान्कृ० । 
खोष्टीजणो, खोटोजजौ- कमं वाऽ। 


खोषशणो, खोलबौ-क्रिऽरा० [सं० खुढ, खुल = भेदने] १ किसी वस्तुके 
भिलेया जुड़ हण भागोको एक दूसरेमे इस प्रकार श्रलग करना 
किं उस घुले भागके प्रंदरया उसके पार तक भ्राना जाना श्रौर 
टटोलना, देखना श्रादि हा सके. २ श्रवरोघ्तश्रावरयाको दुर करना. 
३ एेसी वस्तु जो हटाना या इधर-उधर करना जो किसी दूसरी चीजं 
कोदछिपाए हुणहो। दरार करना, देदकरना. ४ बाधने या जोडने 
वाली वस्तु को श्रनग करना. ५ किसी बंधी हू वस्तु को भुक्त 
करना, ६ किसी क्रमफो चलाना या जारी करना. ५ ठेसी 
वस्तुभ्रों को तंयारक्रनाजोदूरतकरेखाके रूपमे चली गई हों 
प्रर जिसपर किसी काश्राना-जानाहौ. ८ कोरईरेसा नया कायं 
भ्रारभे करना जिसका लगाव स्वसाधारणाया बहत से लोगों के 


साथहो. € किसी कारखाने, दुकान, दफ्तर प्रादि का दैनिक कायं 
"श्रारम्भ करना. १० किसी गुप्तया गृढबातको प्रकट या स्पष्ट 
करदेना. {१ किसी क्रो प्रपने मनकी बात कहनेके लिए उद्यत 


करना. १२ अष्ट करना। उ०-राजा उदियादीत रं लोहा बेटा 
` री श्रतेउरषछ म्रौर पाली सगढी मांडनं भात कही। मोन छन 
करनं मालजादो रांडां ल्याई । पञ्च म्हारौ धरम लोलण नुं गोलौ 
प्रायौ, तरं गोला नं मारियौ ।--जगदेव पवार री वात 
१३ शिकार किप्‌ गए पश्च का चमड़ उतारना । उ०-तठा उपरा. 
यत सुवर खोलजं चरँ । सादां उतारे सुक्रुण भांतरा दीस घ॑ 
जाणे रगरेज री हाट खुली छ । जुदो देगचां मे वणायज छं । 
--रा.सा.सं. 
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शोलभगहार, हारौ (हारी), खोलणियौ-वि० । 
लोला णौ, शोलाडनौ, लोराणौ, लोलाबौ, लोलावणौ, खोलावबौ- 
क्रिन्स०, प्रे०ङू० | 
शलोलिप्रोडौ, लोलिपोशौ, खोल्योडो-म्‌०का०्ङ० । 
शोलीजणौ, सोलीजबो--कमं वा० । 
ललणो-प्रक० ₹ू० । 

शसोदाङणौ, खोढाडबौ, सोदाणो, सोठाबौ-क्रि°स० (शोग्णौ' का 
्रं०रू०) प्रक्ञालन कराना, बर्तन भ्रादि धृलवाना । 
लोढ्ाणहार, हारौ (हारी), लोढाणियौ--वि०। 
लोक्ायोडो--भूण्का०्ु० । 

शोलाङइणो, त्रोलाडबो, लोलाणौ, खोलाकै-क्रि०स० ("खोली का प्रे०हू०) 
सोलने का कायं श्रन्य से करवाना, खुलवाना । 
लोलागहार, हारौ (हारी), खोलागियौ--वि०। 

शछोटात, लोरायत, लोटायती-सं०्पु० [सं० ] १ गोद लिया हूभ्रा पुत्र, 
दत्तक पृत्र.+ २ दत्तक या गोद लेने वाला माता पिता। 

छोटायोडो-म्‌०क) "कृ०- बर्तन में पानी डाल कर हिला कर धोया 
ह्र? प्रक्षालन किया हरा (स्त्री° खोटायोडी) 

लोलायोडी-म्‌०का०कृ०--्ुलवाया हुभ्रा (स्त्री° खोलायोड़ी) 

लोदढावणौ, खोन्टावबौ- देखो 'खोटाणौ' (रू.भ.) 

छोलावणो, खोलाव्बो - देखो 'खोलागौ (रू.मे.) 

लोढावियोडौ- देखो 'खोन्योडौ' (रू भे.) 
(स्त्री° खोठावियोडी) 

छोलावियोड़ौ ---देखो 'ोलायोडौ' (रू.भे.) 

लोलियोडौ-मू्‌०का०कृ ०- -प्रक्षालन किया हुभ्रा, बतंन श्रादि पानी डलं 
कर हिला कर धोया हश्रा (स्त्री खोल्योडी) 

लोलियोडौ -मूजकाच्क° -खुनाहभ्रा, खोतने का कायं किया हुभ्रा, 
लोला हुभ्रा (स्त्री सखोलियोडी) 

लोटियौ-सं०्पु०--गात, शरीर। (ू०मे०-खोट) 

लोर्टीडी-संम्स्त्री- सेत मे बीज बोते समय कमरमें भ्र जने वाली 
वह थली जिगमें बीजके दाने र्ञे रहेते ह तथा उसमेसे चलते हए 
बीज हृल के पास बंधी नलिका मे डालते रहते है । 

शोटी-संन्स्त्री०--१ गिलाफ, प्रावरण. २ कथेकेदोनोंश्रोर लटका 
जा सकने वाली कपड़े कौ धंली जिसके दोनों ग्रारं लम्बी थंली होती 
हि श्रौर बचसेषुलीहोती दहै (रा.सा.सं.) (मिण "रखी') ३ ऊंटके 
चरजामे को रकाब की रस्सीके उपर का कपड़ा । 

श्लोक्ीजगणौ, लोीजबौ-क्तिऽस०, कमं वा०-- प्रक्षालन किया जाना, बतन 
प्मादि का पानी डाल फर हिला कर धोया जना। 

खोलोनणो, शोलोजगै-क्रि०स०, कमं वा०-स्ोला जाना । 

शोधी जियोडो-म्‌ ०का०कृ०--व्तन प्रादि पानी डाल कर द्विला कर 
धोया हूश्रा । प्रक्षालन क्षिया गया हूप्रा (स्त्री° लीढीजियोष्टी) 

लोलोनियोडौ-मू्‌०काण्ड०- खोला गया हूभरा (स्त्री खोलीजियोडी) 


लोवोविषोडी 


लोकौ -सं०पु०--? प्रक, गोद । उ०--मिनलांनुं पय माय, तुं पावें 

किणं तरह रौ । जणणी शोकं जाय, पय फिर नहि पीरौ पड । 
--बा.दा. 

कहा ०--लो मिले नै छोड'र पेट मांयले री प्रास करणी--गोद 
वाले बच्चे को छोड़ कर पेट वाले पर्थात्‌ गर्भस्थ शिशु की भ्राका 
रखना । प्रत्यक्ष या निष्चित वस्तु को छोड कर भनिदिचत की प्राशा 
करना। 
यौ०-खोौ-कोढटौ । 
२ र्तायाघोती का सामने की भ्रोर नीवे सलटकने वाला भाग जो 
कोई वस्तु प्रादि रखने हेतु कोलीनुमा बनायाजतादै। 
उ०- खत्रवट धरम सदा धां लोठे ।--रा.रू. 
कटा०-गांव कनंश्रायनं खोढाटांक्शा-गांवं के समीप भ्राकर 
बहादुरी बताना, कायर के प्रति। 
३ मेस (क्षेत्रीय) ४ पवेतके प्रन्दर की गुफा। 

लोवणो-वि०---१ नाश करने वाला, निदाने वाला । उ--हिचं मरं 
खठ हात, खगधारां कुठ खोवणा । सृंपं हेकरा साथ, सिर वित चर 
वसुधा सुजस ।-- बांदा. २ गुमानेवाला। उ०्-खारी कठ री 
खोवणा, नेपं घर-घर नींद । रसा कवारी रावतां, ब्रती कोटी 
बींद ।--वी.स. 

लोवणो, लोवबौ-क्रिणस०--१ देखो 'सोणौ' (क.भे.) उ०--सोनारी 
भ्रं कटै, रे ठाकुर कुठ खोय । भूम घडाई लोवणा,तूक मढ़ा होय । 

-- वीस. 

२ दे्ो "लो्षगौ' (रू.मे.) 
खोवणहार, हारौ (हारी), खोषणियौ - वि०। 
खोवाडण्मै, लोवाड़वौ, लोदाणो, खोवायो, खोवावणो, खोबावबो- 
प्रे५ङू० । 
लोविपोडै, लोविपोडो, खोष्योडौ---मु°काण्छृ० । 
खोवीजणोौ, लोवीजबौ - कमं वा०। 

लोवा्ंवौ-सं ०पुग्यो०--लृट-लसोट, मारकाट । 

खोवाइणौ, सोवाडवौ, लोवागो, लोवगो-क्रिऽस० ('लोरौ' का १०७० 
गुमवाना । 
घ्ोवणहार. हारौ (हारी), खोवणिपौ--वि० । 
खोकायोडौ - -मूजकान्कु०। 
खोवारईजणो, सोवार्ईजबौ- कमं वा०। 

खोषायोडौ-देन्वो “खोसायोषो'। (सत्री खोवायोषह़ी) 

खोवि्रोडौ--१ देखो "खोसियोड़ौी" । (स्त्री° खोवियोड़ी) 
२ युमप्या हुश्ना, खोया दभ्रा । 

खोवोजणौ, लोवोजबौ- १ देवो 'लोसीजणौ. 
जाना । 

लोवौभियोडो --? देखो "खोवीजियोडौ. २ सोया गया हुभ्रा, गुमाया 
गया श्रा । (स्त्री° बखोवीजियोड़ी) 


२ गुमाजाना, स्रो 


शोषणो 


लोसणो, लोसगौ-क्रिर्स०-१ छीनना, मपटना. २ भ्रनुचितशूपते 
भ्रधिक्रार करना या किसी दूसरे की वस्तु जबरदस्ती ले लेना. 


३ लूटना, डाका डालना । उ०--रपंलौ खों पाचड़ी, ह॑तं दिखाट 


दत । कायर मोनं क्यु कटै, सुद सुभावां संत ।-- बांदा. 
लोसणहारः हारौ (हारी), खोसणिथौो--वि० । 
दोघाङ्णो, लोताडबो, खोसाणो, शोसानौ, खोसावणी, लोतावबौ- 
प्र०रू० । 
लोपिभ्रोषी, लोसियोडो, खोतपोडो-- मू्‌०का०कृ० । 
लोसीजभौ, लोसौजबो- --कमं वा० । 
छोत्तरो, लोसरौ-संण्पु०--वेव्या का दलाल । 
शोसाषंगौ- देखो “खोवा-बंदौ' (रू.मे.) 


लोपाडणौ, लोसाडबो, खोताणोौ, खोसाको-क्रि°स° ("वोसणी' का पे०रू०) | 


छीनने का कायं दूसरे से कराना, श्रनधिक्रार श्रधिकार कराना। 

उ०-- जके भड छेड खोप्ताङ्‌ श्रकवर जवन, हा वहै हीया हत 
हरिया ।--वां दा, 

शछोसाणषहार, हारौ (हारी), लोसाणियौ- वि०। 

खोसायोशौ- म्‌ ०काज्डु० । 

लोसारईजणौ, खोसारईजयो-- कर्म ° वा०। 

लोसावणो, लोत्तावरबौ-- ू०भे० । 


ल्रोतायोढो-मू°्कारक्र०- दिनिवाया हूश्रा, खोसाया हुभ्रा, छीनने का । 


कार्यं श्रन्यसे कराया ह्रा। (स्त्री° सोसायोड़ी) 
छोसावणो, खोसावगौ-क्रिम < -देखो 'खोसाडइणौ' (रू भे.) 
खोसावगहार, हारो (हारी), खोसावणियो--वि०। 
सोसाधिश्रोडौ, खोसावियोङो, खोसास्योडो- भू०वा०ढः० । 
लोसाषोजणौ, सोसावोजबौ-- कमं वा०। 
लोतावियोडो-म्‌०का०्कृ०--घुसवाय। हृभ्रा, नवाया हृश्रा, किसी 
भ्रयसे छीनने का करयं करवाया दग्रा (स्वीण खोसावियोडी) 
लोतियोडो-म्‌९का०कृ०-- छीना हृश्रा, खोसा हप्र, भ्रपने प्रधिकार में 
किया हुश्रा (स्त्री° खोगियोडी) 
शोसौ-सं०पु०--लुटेरा, ड्‌ । उ०्- बल कर लूट लियौ सिध बाधो, 
खोसां माल मूलक रौ खाधौ ।--चिमनजी कवियौ 
शोह-सं °स्तरी ० [सं° गुहा] १ गुफा, कन्दरा । उ०-.१ खौ मत जीवर 
बादटठी, डंगर खोहां जाव । मिढर पुकार मुरधरा, रम-रम धोरा 
भराय ।--वादनद्धी 
उ०-२ सूभ्र एक सोहमे रोकियो छसो सिकार चेल फिरतौ 
कदमपोसी करसं ।--भ्रामेरराधगी री वारता 


२ “भुलसना' क्रिया का भाव । उ०--पोहु महीने पाठौ पडसी, खालडी 


रौ होहु । खालड़ी रौ खोह फीनौ, वाह रं साई वाह।-लो.गी. 
लोहण, शोहुणी-सरस्त्रो° |सं° प्रक्षोहिणी | ्रक्षौहिणौ सेना. चतु- 

रगिनी सेना जिसमे १०६३५० पंदल, ६५६१० धोड़, २१८७० रथ, 

भौर ११८७० हाथीहोते ह। उ०-!१ तेरह लोहेन दक मिक. 
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भीन 


बाजह खटद पखावज भेर ।--वी.दे. उ०- २ खपे भटारदं शोणी, 
रल पंडव न्यारे । मार जरार्सिध भूक्पे. दीली भूपारे।--मगतमाद 
सोह -सं ऽस्त्री° [सं० शहा] १ दो पहडोंके बीच की भूमि, घाटी, 
कन्दरा, गुफा । 
सोहन्णो-सं०्पु०-- पानी का गड्ढा) उ०-जिण जायगा प्रायो, बडा 
लोह) दीठा, पांणी गौ निवास दीटौ ।- नपि सांक री वारक 
यौ ०-- वादौ, खोहन्टौ । 
खोष्हिण, बोहिणि, खोहिणी-देखो 'खोहणी' (रू.मे.) 


| शोौगद्-देखो 'खोगाल' (रू.भे.) 


लश, खोडो-वि° [सं० खंडित] १ वह (पात्र) जिसका किनार। टटा 
हु्राहो. २ एकरसींग ट्टा हुभ्रा (पु) 
सं०पु०--तलवार, खग, खड्ग । 

खौखाट- तेज प्रवाह या तेज प्रवाह की ध्वनि । 

चौड - देखो "लोड" (रू.भे.) 

खौडो-वि०-- देखो "खोडौ' (रू.भे ) 


। लोड-संण्पु०--१ शंख (श्न.मा.) २ क्यारियां बनानेका क्यं भ्रथवा 


इस कार्य के करने की मजदूरी । 


। छौडिया-सं०स्त्री०- खजूर (श्र.मा.) 
। लौडी-संरस्व्री०- १ घास-फूम एकतित करने, क्यारियां बनने श्रधवा 


रेत, खाद भ्रादिकेदढेर का दितराने का लकडीका कषे को भांति 
बड़े दतिदार एक उपकरणा. २ महीन किये हुए भेर. ३ भरट 
को महीन पीस कर शक्कर मिला कर बनाया जाने वाला चूगां 
विशेष । 
खौडौ-देखो 'खोटौ' । (रूभे.) 
खोदौ-सं०पु०--बिना बधिया किया हूश्रा बल । 
कहा ०--खौदा-वौदा प्राथङ्‌ 'र बालं रौ खौगाद । 
खौप, खौफ-संऽपु० [भ्र खौफ| डर, भय, दहसत, श्रातंक । 
खौर-संभस्त्री०-१ वृद्धा ऊंटनी. २ भेस। देखो "खोर । 
खौरौ-संष्पु” [सं० क्षौर] १ एक प्रकार की खुजली (चमं रोग) जिसमे 
चमडा बिल्कुल स्खाहोजाताहैप्रौर बाल प्रायः कड जाते ह । यह 


रोग कुत्तं श्रौर बिल्लियों मे श्रधिकहोतादहै. २ दैखो खार 
` ३ शिरके बालों को जड में जमने बाला मल । 
यौद -संरस्त्री० (स्त्री° खाठी) { हीर कोमलधास. रदातहु का 


प्रोढुने का एक वस्त्र. ३ टीका. ४ देखो 'खोढ' (रू.भे.) 

खौदधियो- शरीर । उ०-सूरवीर रौ सुभाव चाहे जिशदही ल्लौखियामें 
होवे, सूरपणौ पलटं नहीं ।-- वी.स.टी. 

खोटढीडो-देखो "खोरी" । 

खौ'छौ-वि° (स्त्री° खौढी) ढीला, शिथिल। 

त्वौहण-सं ऽत्र ८--श्रकषीहिणी सेना । उ०--चषपकरां नुप रांम चठ, 
माभ रजी तद भारा मंदं, खौहण के परसुरांरा खपं, प्रज्ञ सिवा पठ 
खाय तरवै ।--र.जशप्र. 


धन्नी 


श्यन्री-षंण्पु० [सं० क्षत्रिय] क्षत्रिय, राजपूत । उ०-भीरमदेजी क्यौ, 
 धातप्राहजी, म्डे हीद्‌ हां, श्यत्री धरम छां ।--वीरमदे सोनगरा री वातं 
ह्पति- देखो "लात" । उ०-तद भरमल शांत कर दीठौ जे भबकौ 
किणएरै छ ।-कवरसी भांखला री बारता 
ह्यातीलो-वि ° [सं० लयात्‌ ] विचारशील, बुद्धिमान, चतुर, प्रवीरा, दक्ष, 
निपुणा । उ०-सुषड नाह रस कस लीज, परुहंगौ मदे पीबश मोमीजं । 
बालम धरा सृ हंस बोलीं, स्यांतीला कमरां खोलीज । 
--्ियाछा रौ गीत 
ख्यात-सं ऽस्त्री ° |सं०| १ दतिहास संबंधी बात । उ०-खूबी मिरी 
धारणा क्षयां, जगदंवा तौ क्रपा जद ।--बां.दा. 
२ वृतान्त, वर्णन । उ०- मुरी म हयात प्रहीण मत्त, गोविद न 
लाधी धारी गत्त।--ह.र. ३ कथा. वन (भ्रमा) 
५ यक्त (श्र.मा.) 
वि ०--प्रसिदढ, विदित । 
ल्यातवी-वि ० [सं° श्यात्‌ | प्रसिद्ध । 
श्याति-सं °स्त्री ० [सं०] प्रसिद्धि, शोहरत, नामवरो । 
द्याल-सं०पु° [भ्र०] १ ध्यानः विचार । 
क्रिण्प्र०--प्राशौ, करगौ, रलौ । 
महा ०--१ स्याल प्राणौ--क्यालमें प्राना, ध्यानमें प्राना 
२ ख्याल राखगौ-- ध्यान रखना, विचार करना, याद रखना. 
३ श्याल रहणौ-- ध्यान रहना, याद रहना । 
२ भ्रनुमान, श्रन्दाज । 
मुहा ०- ख्याल करणौ--्रन्दाज लगाना । 
३ भाव, सम्मति. ४ भ्रादर, लिहाज. ४ एक विशेष प्रकारका 
गान जिसमे केवल एक स्थायी पद प्रौर एक म्र॑तरा होता है तथा 
ग्रधिकतर श्ुगार रसकाव्णनहोतादहै., ६ खेल, क्रीडा । 
उ०--१ ऊध जरदां कड़ी खड़ी चंडी याल ई्ञं । 
-- पहाड़ खां श्राढौ 
उ०-२ लेवामुड सूर गणां भूतेस चालवा लागा, खंचे रथां दिकेतां 
भठवा लागा श्यालं । --रा.रू, 
यौ ०- स्याल-तमासौ । 
७ नाच-गानकावेल. ठ दिल्लगी, मजाक, मखौल. € रेति- 
हासिक, पौराणिक प्रेम-गाथा सबधी विभिन्न रसोयुक्त प्राश्यान जो 
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श्वाहितमद 


नृत्य, गीत भ्रोदि भभिनयं के साथ रात्रि भर तक ग्रामीरा अनतता 

हारा भनोविनोदे के लिए नाटकके ख्पमेखेला जताद्चै. 

१० रेतिहासिक कथये जिनको राजस्थान में ग्रामीण नुस्य प्रादि 

भ्रभिनय के साय पद्चस्पमें गाई जातीहै या खेली जाती है। 
ह्यालक-वि० --? स्याल था कौतुक करने वाला. २. वाद्चकर । 
हयालवती-वि ° स्वी ०--हेसी-ठटोली व दिल्लगी करने बाली । 
स्थालो-वि०--१ कल्पित, फर्जी, मनगदृन्त. २ सन्तो, सनकी, बहमी । 

३ स्यान करने या देखने वाला । उ०-- गुडं गि?-कंध मदंघ गुगहल । 

्याली रिखराज हंसं खलखल्ल ।--मे.म, 
स्योगी-सं ऽस्त्री ° [संरश्लोणी] पृथ्वी, धरा (हिनां.मा.) 
रथोणीपति-सं °पु° [सं° क्षोणीपति ] महिपति, राजा, नरेद (हि.ना.मा.) 
छब-सं ०पु० [सं० खर्ब| नौ निधियोंमेंते एक्‌ (नां.मा.) 


जिष्टान-संन्पुऽ-- ईसाई, क्रिस्तान । 


खवाजा-सं ०१० [फा० स्वाज।| १ मालिक, सरकार. 
पीर. 3 नवाबोंके हरम कां नपुसक प्रहरी. ४ भ्रजमेरममे 
स्थित ख्वाजा पीर की दरगाह. ५ एक बादशाही पद। 

स्याजेसरै-सं ०पु° [का० क्वाजा | नवाबों के हरम का नपुक्षक प्रहरी 
या मेवकं । 

हवाब-तं०१० [फा० सवान] स्वप्न । उ०्-जंगटठधर जंग री, लाय 
किगा भ्रायं लगाई । खतरनाक हवाब मे, मनं पीरां फरमाई । 

--मे.म. 

हवार-वि० [फण स्वार] १ खराब, बरवद, नष्ट २ श्रनादुत, 

तिरस्कृत । उ०-प्ररमित्रांनुं शवार बेहज्जत करणौ मत विचारं । 
-नी.प्र. 

हवारी-तश्स्त्री० [फा०] १ बरबादी. खराबी, न्ता । उ०-पातसाय 
नौरगजेब खुदाय का श्रवतार, श्रपनी सब ल्वारी करी तहवरशां 
गंवार ।--रा.रू. २ श्रनादर, भ्रपमान, तिरस्कार । 

खबालबाह-सं ०पु०- -एक प्रकार का चोडा (शा.हो.) 

ख्वासत-देखो "खवास" (रू.भ.) उ०--हवात, पासवान, क्रपापात्र, 
भ्रत्य रास्टं भर, सुधर सुनाल सभ्य सबको सृहायी तुं ।-ऊ.का. 

ह्वाहिस-सं ५स्त्री ° का ० स्वाहिक्ष] इच्छा, कामना, प्रभिलाषा । 

हवाहिसमेव-वि० [फा० स्वाहिशमंद ] ख्वाहिश रखने वाला, दण, 
प्राक्राक्षी । | 


२ ऊव। फकीर, 


ग- क यगं का सीक्षरा वणं जिसका उस्वारश स्थान कठ है एवं इसका 
प्रयत्न भधोष भ्रह्पप्रागा है। 
ग॑ऊं-सं०पू० [सं° गोधूमः] गेहं । 
गंग-सं०पु०- १ प्रकबरकालीन एक कवि. २ योगके भ्रनुसार नाक 
का दाहिना चछ्िद्र। उ०्-उधा कमन सुलटि करि सुधा, भ्रनहद 
सब्द उचारा। शग जमन मयि रयि सरसि मेढा, सहज भया मतवारा। 
। --ह १.वा. 
३ तीर, बारा (ह.ना.) 
संश्स्त्री० |सं० गङ्खा| ४ गंगानदी हरन) उऽ-१ मिच्थि 
तट उपटि विधुरी पिचिया धरा, धर धाराधर घणी। केस जमर 
गंग कुसुम करंबित, वेणी किरि तविवेणी वणी ।-वेलि. 
उ०-२ बद बठदीपनिसंकबठ,तूक्य्‌ लाज मरत । पिताधी धर 
पांमणौ, उलटौ गंग बहुत । -प्रञ्नात 
यौ ०--गंगक।ज, गंगगरधर, गंगजढ, गंगवार, गंगवधर, गंगभिर । 
५ भकनि की नींव । 
उ०--संमत्‌ ६०१ रे वंसाख सुद ३ रोहणी नक्षत्र मध्यांन्ह विजय 
मोहरत पाटगाराकोटरी गंग भरी ।--नैणसी 
गंगह-सं० त्री. - मना जाति क) एकर चिडिया। 
गंगकाज-संग्पुज्यो० [सं० गंगिकाज| गंगा करा पुत्र भीष्म (डि.को.) 
गंगगरधर-सण्पुष्यौ० [सं० गंग {गर = विष धर | शिव, महादेव । 
उ०--अछु टे कडा बरमां रधर बमासा, गंगगरधर खड़ा तमासागीर । 
--हकमीचद खिडियौ 
गंगनल-सण्पुष्यौ° [सं० गह्धा~+जन] १ गंगानदी का जल जो 
बहुत पवित्र माना जातादहै. २ एक प्रकारका घोडा विशेष (शा.हो). 
गंगधर-संश्पुऽ्योः [सं° गद्खा-~+धर] गगा को धारण करने वाला, 
शिव, महादेव (ह-ना., श्र.मा.) 
गंगवर-संश्पुज्यौ० [सं° गदा --वर = पति] गगापति, सागर, समुद्र । 
गंगवर-सं ०पु०--दिव, महादेव । 
गंगार-सं०पु० [सं° गंगा--वारि] गंगाजल । उ०---बाददला कनक 
रा गंगवार । धूमरां मंजरां तुठखधार । -+ वि.सं, 
गंगसिर, गंगसीस-संण्पु० [सं गङ्ख 1 शिरस्‌ | शिव, महादेव । 
(ना.डि.को.. नां.मा.) 
गंगा-संशस्त्री° [सं० गङ्का] १ भारतवषं की एक प्रधान नदी जो 
हिमालय पर्वत से निकल कर उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल मे बहती 
हुई १५६० मील को यात्रा कर कलकत्ते के समीप बंगाल की खाड़ी 
मे भिरती ह । हिन्दुभ्रो ने इस नदी के जल को भ्रधिक पवित्र मान 
कर दसे धर्म मे महत्वदियादहै। हिन्दु्रों के प्रधान तीथं प्रयाग, 
हरिद्वार, काषी, बद्रीनाथ श्रादि इसी के किनारे पर स्थत है। 





पयय ०--श्रवमोचणा (न), ईससीस, खापगा, लितग, गंग, गलप्रंग, 
गोमगमणा, जगपावन, जटसंकरी, जाहनवी, तचिपथगा, तिपथा, देव- 
नदी, नदसुरषति, पापमोचन, भागीरथी, भीसमप्रारई, मंदाकशी (नी), 
मोखदा, रिखलधुनि, सरगतरगशणा, सरितबरा, सिद्धभ्नपगा, सरगनदी, 
सुरनदी, सुरसुरी, हरवांम, हरसिरा, हेरिपदी, हेमवती । 
मुहा०--१ गंगा उठणी-गंगणा की कसम खाना. २ गंगाजट 
(गंगाजन्ठी) उठणौ-गंगा का जल हाथ मे लेकर कसम साना. 
३ गंगा नाणौ-- पाप खतम करना, नि्ित होना, कृतार्थं होना, 
४ गंगा लाभ होणौ-मरना, मरनेके बाद गंगा में प्रस्थि-विस्जन 
होना. ५ बवती गंगा मे हाय धोशौ- किसी सी बात से 
लाभ उठाना जिससे सज लाभ उठारहेहोंया भो सबके लिये बुला 
हो, भरच्छा भ्रवसर देख कर फायदा उठा लेना । 
कहा ०-- १ गंगा भियां गंगादास, जमन गियां जमनादास- गंगा गये 
तो गंगादास्र बन गये, जूना गये तो जमनादास बनं गये; भवसरा- 
नृकल श्रपना परिवर्तन करने दालों या मुंहदेखी बात कहने वालों के 
प्रति । श्रपने-प्रपने मतानुसार, भ्रपना-भ्रपना मागं ग्रहण करना. 
२ गंगा गयां गघौ किसौ धोड़ौ ब्है--गंगामें स्नान करने से 
गधा घोडा नहीं बन सकता । बाहरी प्रभावों से किसी की वास्तविक 
प्रकृति (स्वमाव) में भ्रन्तरप्रानाकठिनिहोतादहै. ३ मन मां मल 
नं गंगा न्हावं-मनमेंतो कुटिलता एवं पापमभरा है श्रौरगंगा मेँ 
स्नान कर पवित्र होना चाहे है; ऊपर ते घर्म॑ध्वज एवं भ्रन्दर से 
कपटी व्यक्तियों के प्रति; ढोगी व्यक्तियों के प्रति। 
खऽमे०-गंग, गंगि । 
यौ०-गंगाजयुनी, गंगाजलठ, गंगाजली, गंगाजात्रा, गंगादसमी, गंगा. 
दवार, गंगाधर, गंगानंद, गंगापथ, गंगापुत्र, गंगामग, गंगासागर्‌, गंगेस, 
गंगोतरी, गंगोदकं । 
प्रल्पा०--गंगडी । 
२ राजा शांतनु को पस्नी एवं भीष्म की माता (महाभारत) 
` विभ्वि०--कहा जातादहैकरि कुर देषके राजाशतनु सेगंगाने इत 
दतं पर विवाह कियाधाकिर्मेजो चा्हुगी वही करूगी। शाततुंसे 
गंगा को सात पत्र उत्पतन हुए, उन सबको गंगा ने जनमते ही जल में 
फक दिया था । जब श्राठर्वां पृत्र उत्पन्न हृश्रा तब शांतनु नै उसे जल 
भे फेक्ने से मना किया तबगंगाने कहा-महाराज श्रापने श्रपनी 
प्रतिज्ञा तीडदी भ्रतः य जाती हं । रैनि देव-कायं की सिद्धिके लिये 
श्रापके साथ सहव सि करिया था । एसा कहू कर वहू चली गर्ई। यही 
श्राठवां पुत्र देवव्रत ही श्रागे चल कर भीष्मके नाम से प्रसिद्ध हुभ्रा। 
वि ०- सफेद, ध्वेत, उज्ज्वल (हि.को.) 
गंगागद्दी, गंगागडदी-सं ऽस्त्री ° [भनु०] हुंकार करने से उल्पन्न शब्द, 


सधाजलना 
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हकार । उ ०--गंगागड़दि दुह भोढां दढ गाज, तागड्दि सबल 
बाज रिशतुर । रागष्दि रांम रावण जुष रोपे, सागद्दि भ्रमर 
परपद्ठरगण धार ।--र.ङ. 

गंगानमना, गंगाजभनी-संस्स्व्रीन्यौ०-१ बह चत्तु जो किन्हींदो 
भांति के पदार्था से बनी हो । उनमें एक पदाथं बिया तथा दूतरा 
घर्टिया भीहोसक्तादहै. २ एक प्रकार की चिलम. ३ एक 
प्रकार का कपड़ा । 
वि०--१ भिला-जुला, दोरगा. २ स्याह ब सफद$ (डि.को.) 

णंगाजद्ल-सं०्पु०यौ० [सं° गङ्खा+जल] १ गंगा नदी का जल जो 
बहुत पवित्र माना गाया है। 
विऽ्वि०- हिन्दू जाति मे भायोजित किया जने बाला एक विष्षेष 
समारोह भो प्रायः किसी ती्थेयात्रा ष संपूर्णता के पदात्‌ धर प्र 
लौटने पर या परिवार के बडे-बृढे सदस्य कै मृत्योपरान्त उसका भ्रस्थि- 
विजन गंगा मेँ करके पुनः नौटने पर बाहर दिन श्रपनै जाति व 
संबंधियों की उपस्थिति मे फिया जाता है। इत भ्रायोजनमें जो तीं 
यात्रासे लौटते समय गंगा का पविश्र जल श्रपने साथ लाय। जाता 
उसे फिसी कए, मंदिर रादि उचित स्थान पर रलं दिया जत्ादै। 
फिर धरसे ढोल बाजे सहित स्त्री व परुष उस जल-पात्र को लेने 
पहचते है । वहां जलपात्र की यथा-विधि पूजा कर मिद के पवित्र 
जलपात्रों में श्रन्य जल के साथ गंगाजल मिला कर सुहागिन वधध्रोंके 
सिरपरवे पात्र रखकर पुनः घर लौटा जाता है । लौटते समयक 
बार बाजे कौ ध्वनि व लयसे जन-पत्रे वाली वधुप्रोंको देह हिलने 
लगतीदहैभ्रौर जल उन पात्रों से बाहर निकलने लगताहि। हसे लोग 
गंगा देवी का विड में भ्राना, उबकना यौ उमडइना कहते ह भौर बहूतं 
शुभ मानते ई । इस भ्रायोजन पर श्रामत्रित नोगों को गंगाजल का 
प्राचमन कराया जातादहै प्रौर फिर सामूहिक भोजहोता ह। 
कहा०-गषं न कर्ट् ठा गगजठकेडो क्टौ-मूखं को ज्ञान के 
विषय मे क्या बोघ? 
२ एक विशषरगकाचोषडा (शानहो.) ३ एक प्रकार काबह्धिया 
कपड़ा (रा.सासं.) ४ डिगल के वेलिया सांणोर (छोटा सांणोर) 
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गगोतरौ 


गगाधर-सं०पुण्यौ° [संर गङ्गा {-धर] १ शिव, महादेव नाभा.) 

उ०--शंणाधर गंगा तजे, कोई पाप करम होवे सुख देश । ज धरम 
कियां नरका पै, तोही रमन लोपं बापर वंशा ।--गी.र. 

२ एक भौषधिकानाम जो नागरमोथा प्रौर मोचरस धाडिके योग 
से बनती है । यह प्रौषधि संग्रहणी रोगमें दी जाती है (प्रमरत) 
३ चौबीस प्रक्षरो का एक वशं वृत्त जिसके प्रत्येक चर्ण मै ८ 
रग होते दै । | 

गंगानद-ंण्पुण्यौ° [सं० गंगा नंद] १ स्वामी काक्िकेय (ना.मा.) 
२ भीष्म पितामह । 

गंगापथ-सं०्पुष्यौो० [-° गङ्खा~+प्रथ] १ भाकाद, व्योम, गगन. 
२ भ्राकाश गंगा। , (डि.को.) 

गगापाट-संम्स्त्री*-एक भौरी जौ षोष्केतंगके नौचे होती है। चह 
मोरी यदितंगके बाहरहोतोकुभ मनी जतीदटै। तंग के नीचे 
होना श्रशुभ मानते है (शा.हो.) 

गंगापृत्र-सं०्प०-१ गंगाके गभं से उत्पन्न राजा शांतनु का पुत्र मीष्म. 
२ ब्रह्मणोंकी एक जाति जिसके ष्यक्ति प्रायः गंगा श्रादि नदियोंके 
क्रिनारे पर रहते हँ एवं नदियों के धारो पर दान प्रादि ब्राप्त करते 
है. ३ हस जाति का व्यक्ति. ४ गंगानदी से प्राप्त छोटे-छोटे 
पत्थर व कङ्कर जिनकी पूजामी की जाती है। 

गंगामग-सं०ुण्यौ०--१ तीन की संख्या । २ धाकाक्ष। 
(भि० गंगापथ) 

गंगासपतमी, गंगासप्तमो-सं०प०--वंलाख मास के शुषल पक्ष की 
सप्तमीं तिथि ॥ 

गंगासागर-सं०पु०- १ एक तीथं-स्थान जहां गंगा सागर में भिलती ह. 
२ टोटीदार जलपात्र । 


, गंगास्तातम-देखो “गंगासपतमी' (रू.भे.) 


 भंगसुत-सं०पुग्यौ०-- १ भीष्म. 


२ स्वामी कातिकेयं (डि.को,) 


' गगिकाज-संर्पु०-गंगा पुत्र, भीष्म (डि.को.) 


गगेड-सं ऽस्त्री ०--१ नशा. २ नक्षे की हालत मे प्राने वाल। चक्कर । 


, गंगदियौ-सं०पुऽ-- जाति विक्षेप का घोडा (शाह) 


छेद का भेद विशेष जिसके प्रथम ढलि मे १० लघु २७ गुरु कुल ६४ ` 
माश्राये तथा इसी प्रकार दोष दएाली मे १८ लषु २६ गुरं कुल ६२ ` 


मात्राय होती है (पिप्र.) 


गंगागद्ी-सं ऽस्त्री ०--१ कांचया धातु का एक प्रकारका पात्र विक्ञेष , 


जिस ती्धंयाश्री गंगाजल भर करले जते है. 

पात्र. ३ एक प्रकारका घोडा विशेष (शाहो.) 
गगानात्रा-संर्स्त्रीऽयौ० [सं° गङ्गा यात्रा] १ मरणासन्न ष्यक्ति का 

गंगाके टकी पभ्रोर मरने हतु गमन, २ मृलु। 
गगादसनी-सं०स्त्री °यौ ०-- ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिचि। 
गंगाद्ार-सं ०पुण्यौ०--१ गंगा का उद्गम स्थल, एक तीथ. 

२ हरि्ार। 


२ टोटीकशार जल- ` 


गंगेय-सं०पु० [सं० गगिय| १ गंगा का पुत्र, भीष्म पितामह. 
२ स्वामी कातिकेय। ३ सोना, स्वणं (हूनां) + 

गंगे रण-सं०पु० [सं° गागेर्फी] एक पौषा विशेष जो प्रौषधालय बँ 
चतुविधबला के प्रन्तगंत मानाजाता है प्रौर सहेर के पौषे के 
समान होता है। 


 गंगेध-संण्पु° [सं० गांगेय] १ गंगा-पुत्र, भीष्म (डि.को.) 


~~~ => ~~ =~ ~> =. 


उ०-नमौ दजरंम दामोदर देव, नमौ शरु द्रोण करघ्न गेव | 
२ स्वामी काततिकेय। ॥ - हर. 
गेगेस-सं०पु० [स गगेश | शिव, महादेव । 
गंगोतरौ-सं °स्त्री° [सं० गंगावतार] गढ़वाल जिले पे हिमालय पर्वे 
का वहु स्थान जहां गंगा का उद्गम स्यान है (तीथंस्थान) 


गोयं 

गंगोब-सं ०पु०-- गंगाजल । उ०्-र्यौ मुख बीडी भ्राप यौ भंगोदं 
प्रचाधा ।--वं.ना. 

गंगोक -सं०पु० [सं°] १ देवो 'गंगोद'। उ०-एक बांमणा तापस 
कोई एक गंगाजी सू कावड एक गंगोढक री भरारा ने सौर्म्य लिंग 
उपर चाठृं ।-नैणसी २ चौवीस श्रक्ररोंका एक वणं वत्त। 

गगोटियो-सं ०प०--एक प्रकार का खटा नीबू जिसका छिलका दानेदार 
होतादहै। 

गंज-सण्पुण [सण कञ्ज, बंज] १ एक प्रकारका रोग जिसमे शिरके 
बाल उडङ़जातेरहै. २ छोटी-छीटी फुन्सि्यां निकलने का शिर का 
एक रोग. ३ काव्य छंद का एक मेद (पिप्र.) ४ ज्योतिष 
दास्त्रिके २७योगोंमेसे एक । किसीशुम कायं के करने में हम 
योग की प्रथम सात घटि श्रक्षुभम मानी जातीरहै. 
[सं० गंजा| ५ शार।बधर. ६ शराब । उ०्-षर धर श्रोघट 


घाट टाट निस दीह कुटावे, दिल नहि लेव दाट लाट गंज हाट खटाव । 
--ऊ.का 


उ०--या सुरतां ही जाणे बारूद रा गंज 
८ धुंघची, गुंजाफल. [रा०] ९ ऊट । 
उ०-लोभिथां कज गंज 


७ इर, रारि, समूह । 
पि वमग दीधौ ।-व.भा. 
१० युद्ध. [फा०] ११ खजाना, कोष। 
समप लघ्री --र.ज.ष्र. 
गंजका-संर्स्त्री०-- एक प्रकार का विक छंद जिसके प्रत्येक चरगामें 
पहल दीघं एवं फिर लधु इस क्रममे करुन बीम वशं होते है, 
गंजगोौ-संण्पु०- तोप का] वह्‌ गोला जिसमें बहुत सी छोटी-छोटी 
गोलियां भरी रहती है । 
गजण-सं०पु० [सं° गंजन | १ सगीतमेश्रष्टताल के श्राठमभेदों भसे 
एक । 
वि०--नाह् करने वाला, मिटाने वाला । उ०-१ रिम गेजण तध 
मछछरियौ राजा, जो जिणा ठांम स जुवा-जुवा ।--द.दा, 


उ०--२ गिरतनया पत सिख प्रभ गंजण, सुध निसं बासर सेवं । 
--र.रू. 


२ पराजित करने वाला । उ०्-गिर प्रासिया श्रगंजी गंज, वीक 
हरं खग दीनी वेल ।--द.दा. ३ दबाने वाला । उर--विशूदावढी 
हसती वरीस भ्रवनीस, लाख सांसण कोडि वरीस। अङ्ड ङंडण 
भ्रगंजी गंजण, भ्रूलमी भ्रसूत ताह्ती नमी भृतकरण ।--रा.रू. 

गंजणरोर-सं०पु०- मेघ, बादल (नामा) 

गंजणो-वि० [सं० गंजन] देखो "गंज" (रू.भे.) उ०-सोनंग साहां 
गंजणो सोनंग साहां साल । परम तणौ वसियौ पुरां, धरम सुरांची 
ढाल ।--रा.रू. 

गजगौ, गंजबौ-क्रि०स०--१ नाश करना, नष करना, भारना। 
उ०--भ्रखमाल कमंधे बठ प्रथाह्‌, गजण खटां बालौ सगाह ।-- रा.. 
२ जीतना, पराजित करना । उ०-- हैदल कटक पायदढ हूकट, 
सीसोदं खेड़तं सनढ़ । गहकं हो बीजागढ़ पतिया, भज प्रगंजी त्रिकुट- 
गढ ।-- महाराणा लाखा रौ गीत्त ३ दबान।, दमन करना। 
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गढल्थै 
०--मल्हुनास इत्यादिक राजा नुं रजो रं उ्फांशा दंड लेले 
गंकिया ।--वं.मा. 
गजगहार, हारौ (हारी), गंजणियौ--वि० । 
गंचिध्रोडौ, गं जियोडो, गंज्योडौ--म्‌०का०छ० । 
गंजोजणौ, गं जीनबो--कर्मं वा०। 
गंजन-वि° [सं ०] देखो "गंजणः (रू.मे.) 
गंजवाढ-वि ०-- १ पराजित करने वाला । उ०--श्रोट कोट षठा सह्‌ 
भ्रासुर, शंजवाढठ वल्ियौ गाढ़ा युर ।-- रारू. २ नष्ट करने वाला, 
मिटने वाला । 
गंजाग्रह-संण्पु०्यौ° [संण गंजागृह] हराव की दूकान, शराब केचन 
वाका घर । उ०--पदमणि पूगहठरी ऊगद् गढ भ्रागं। लंजा 
हजा दे गंजाग्रह लागे ।-ऊका 
गंज।र-संभ्स्त्री°-तोपके द्ूटने की श्रावाज, भड्कानि की ध्वनि । 
उ०--गोदढाल कर गेजार, पावेस ता कुण षार ।--गप्रे.रू, 
गंजियौ-वि०-देलो "गंजौ' (रू.मे.) 
गंजी-सं ऽस्त्री ०--मक्षौन से बनी हई या सिली हक घोटी कुरती या कंडी 
जो शरीर पर कमीज श्रादि के नीचे पहनी जाती है, बनियान । 
उ०--सोचतौ-सोचती माथौ जोर सूं बटीडा मारण लागौ भ्र 
भ्रासुवां सू गंजी भोजगी ।--बरसरगांठ 
गंजीफा-सं०्पु० [फा०] एक खेल जो प्राठरंगके ९६ पत्तों मे चेला 
जाता है । यह्‌ सेन तीन श्रषदमियों से खेला जाता है। 
गजेकेर-सं०पु०---भीम (श्र.मा.) 
गजेडी-वि ०--र्गाजा पीने वाला, नशेबाज । 
गंजौ-वि° [सं° कंज, खंज] (स्त्री° गंजी) १ जिसके गंज रोग हो 
गया हो; जिसके सिरके बाल मड गयेदहों। 
कहा०-१ काशा खौडा कयरा सिर से गजा होय। वांनै जदं 
ही धेडियै, हाथ में डंडा होय--काना, खोड़ा, कायरा श्रौर गंजा इन 
च।र प्रकार के व्यक्तियों से सदैव सतक रहना चाहिए (व्येग्य) 
२ गंजे नं नखे नहीं देणा हा--गंजे कोनाखूनदेदेनेसे वहु िरके 
बाल श्ुजलां २ कर लहुलुहान कर देता है। दुष्ट व्यक्ति को कर 
खतरनाक शस्व या कोई भ्रन्य प्रधिकार मिलने पर उसका सदैव 
दुरेपयोग ही होता है । 
[रा०| २ गांजा नामक नशीला पदां । 
गंठ-संऽस्त्री° [सं० प्रधि] १ प्रथि, शिरह्‌. र शरीरकेभ्ंगका गोड. 
३ गन्नेकीपोर. ४ गहा, घास-फूस का बधा बोभ. ५ माया- 
जाल । उ०--गछरगो रम ब्िटी गंठ, करौ हरि बात लगांडिय 
कठ ।--हु.र. ६ एकरोग. देखो गंखिणैः ७ रस्ती भादि 
काजोड। ८ कुटिलता। उ०- दिल्ली सूं उत्तर दिसा, जमश 
तशं उप कं । ऊउतरियौ भिढ श्रापरां, गुं प्रकासरा गं ।-- रार 
गंठकटौ-संण्पु०-गांठ में बंषे रूपये-पंसो को काट लेने वाला, भिरहु- 
कट । 


|... 
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गंठभो, यंठक्ो-क्रिर्स० [सं० प्रथन] १ गांठना. २ भित्रता करना. 
३ धनप्राप्त कना. ४ जतीसीनाया बनाना. ५ कस कर 
बधना। 
गंटणहार, हारौ (हारी), गंटणियो--वि० । 
गंठवाणो, गंठवागो, गंठवावणौ, गठथावबौो- प्रे०ङ० । 
गंठाइणौ, गंठाडभौ, गंटाणो, गंठाबौ, गंठावमगौ, तंठादभो- क्रि०स०, 
प्रे ०८० । 
गंठिध्ोडो, गठियोडो, गंठचोडो-- म्‌०क।°कु° । 
गोज, गं टीजबो --क्रि० क्रमं वा०। 
गंठार्ह-स°स्त्री०-१ गार्टने का कायं. 
३ मित्रता करने का कायं। 
गंठाणो, गंठाडबो-क्रिन्स० (्गंटौ' का प्र्ू०) गंठाना, गांठनेका 
कायं श्रन्यसे करवाना, भिच्रता करवाना । 
गंठागहार, हारौ (हारी), गंहाणियौ--वि०। 
गंठायोशो- भून्कान्कु० | 
गंठार्ईजणो, गंडार्ईजबो- कम व° । 
गंठायोडौ-मू°काच्कृ^--गांठने क्रा कायं श्रन्यसे कराया हुभ्रा। 
गंठावणौ, गंठावबौ--देखो "गठागौ' (रूम. ) 
गंठावणहार. हारौ (हारी), गंडावणियो--वि०। 
गंठाधिग्रोडौ, गंठाशियोडो, गंठाष्योडो--मूज्का०्कृ० । 
गंटावीजगो, गंरावोजबौ-- - कमं वा०। 


२ गाटने की मजदूगी. 
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गंटाव्योढडो-भ्‌०्काण्कु०--गंठाया हू, गंठने का कायं श्रन्यसे कराया , 


हुभ्रा । (स्त्री° गंठावियोडी) 
गंल्योङो-मूऽकान्कृ०--१ गंटा हुश्रा. 
(स्त्री° गंठियोडी। 
गंठियौ-संऽपु० [सं ग्र॑थिल]| १ जमीन पर फंलने वाली एक प्रकारक 
परथयुक्त ततु वाली घास. 
विशेष कर धृटनो मे सूजन प्रर पीड हत्ती है । 
गंटीोनणौ, गंटीजबौ-क्रि० कमं वा०-- गांठा जाना 
जाना, कस कर बंधा जाना। । 
गठीजियोडो-नरूज्कान्कृ०--गांठा गया हशर, भित्रता किया गया हुभ्रा, 
कस कर बांधा गया हुश्रा। (स्वी गंटीजियोड़ी) 
गंटोलियौ-सं०्पृ०--एक प्रकारका घास विक्ेष (क्षेत्रीय) 
गहेली-वि०- गाठ वाली । उ०--निकठं भिरष्ालार गठली सुखी 
साकठ । धर कोटं र ध्येय पडी लद लकडथधां वख ।---दमदेव 
गंलो-सं०पु° |सं० प्र॑धिक] १ गाँठ, गुर, बोरा. २ ऊंट पर 
भ्रा लकडियो का बोका । 
गंड-सं०्पु० [सं०] १ कनपटी, गंहस्थल. २ हाथी का कुमस्थल। 
उ०--गडामारि बैसारिया नीठ गज्जं, रस्श्रामाल फरं करं भाहि 
रज्जं ।--वज्निका ३ गंडा जा गल मे पिना जाता है, तावीज. 
[रा०] ४ मलार, गुदा (रु.भ.-गांड) 


२ कसकर बघाहूम्रा। 


मित्रता किया 


२ एक गोग जिसमे भ्रगों केजोडमें 


धंडिवौ 


गंडक-सं०पु०-- (स्त्री गंडकडी) कुता, इवान । 
उ०---गैला गंडक गुलाम, बचकारघां बयं पष | कूटथां देवं काम 
रसन कीजं राजिया ।--किरपारंम 

कहा०--१ भ्रकेलौ गंडक मुसँ क पतठ घाटै--प्रकेला कृत्ता यातो 
भोक्ता है या पातल चाटता रह जता है; प्रकेला व्यक्ति कुं भी 
नहीं कर सकता, उसे दूसरे न्यक्तियों की सहायता कौ परम भावं 
दयकता होती है. २ गांव लार गंडक लादं--प्रस्येक गांव मे कुतं 
तोहोते ही) थोड-बहूत बदमाशया पतित लोग प्रायः सभी जगह 
मिलते 3 गंडकड हू गोटीपणा छंनाठ ना हु संग--कुत्ते 
प्र्थात्‌ दृष्ट व्यक्तिसे क्या मित्रता प्रर कुलटास्तरीका क्या साथ? 
इन दोनोंते दूरही रहना उचितदहै. ४ गंडक रीष रौ बट 
नारा बरत भृगठीमें रालतौमीनी नीकटं--कुते की पे बारह 
वषं तक भृंगठी में सीषौ रली जाय तंब भी बाहर निकलने प्रर वह 
टेढ़ी कीष्ठी रहेगी । पड़ीहूर्दकृटेवया बुरी प्रकृति बहुत प्रयत्न 
करने पर भी नहीं बदलती. ५ गंदकी खांदं लेणी पर हरवाडौ 
साधशौ-- कतिया को कंषे पर बठा कर भी साप्ताहिक हारम जाना। 
कठिनाई एवं तकलीफ सहेन करके भी श्रषना शौक परा करना। 
६ गंहकां हू छानी गलियां नही- -दुटो ते कोई भ्रवगुरा छिपा हृभरा 
नहीं । 
४ ०~- गिडक । 
ग्रल्पा०- -गडकड़ौ । 
महा ०-- गं उकःड । 

गंडकी-म°्स्त्री० [सं०| १ एक नदी जो नपान में हिमालयसे निकेलकर 
पटना के पासगंगा मेमिलजतीदहै. २ सत्रह मात्राग्नों का एक 
तान (संगीत) 


; गंडम्राठ-सं °स्व्री° [सं० गंडमाला] १ एक रोग जिसमें गलेभग्रंथिया 


लबा, 


गांठ उठती है । धीरे-धीरे पास-पासमे बदटूतसी गांटहो जती ह भौर 
रोग भयकरहो जाता है) दसक्ा उपचार भी बही करठिनतासे होता 
है । गलकंड, कठमाला. २ षोड काएकं रोग विशेष (शा-हो.) 
गंडसुर-संण्पु०--मृश्रर की भ्राकृति से भिलता-जुलता एकं जानवर जौ 
प्रायः मनृष्य कं बस्तीमे गंदे स्थानों पर रहृताहैश्रौर मनुष्य के मल 
का भक्षण करता है । सूभ्रर की भाति दसके मुहके बाहर दात्र नहीं 
निकष हुए होते । मेहतर हमे पालते मी है भ्रौर मारकर इसके मभस 
का प्रयोग भी करते रैं । ग्राम-शूकर। 
गंडसी---१ देखो "गंडासौ' (श्रल्पा०) > वरतुग्रों कोकस कर पक- 
इने का भ्रौजार, सडासी. ३ छक प्रकार का शास्त्र । 
गडासो-सं०्पु० [सं° कठाक्षी प्रथवा कटसी] १ चौषायो के खनि के 
निये चारे था धासके टुकंड करने काहथियारनजोदो कुट के लग- 
भग लम्बा टता है । यहु एक लकड़ी के दस्ते मे जुड़ा चौड व॒ चप 
नोह का धारदार प्रौजारहोताहि. २ णक प्रकरार का शस्त्र । 
गंडियो-वि०-देललो गाद्‌ । उ०--रदियां काभ्रास्तक, गियांका यार। 
भडवां का दोस्त, बडमृ्भीं का प्यार ।--दुरगौदत्त बारहट 


शेडी 


गडी-सं०स्त्री ०-- चत, मलद्रार । 

मंदपव भव-सं°पु° [सं०] शीशा नामके धातु, जस्ता (हि.को.) 

गेडपदो-सं०पुऽ--गिजारई, एक कोट । 

गंडो, गंडौ-सं०्पु० [सं° गंडक] १ गांठजो किसी रस्सी या धमि भ 
लगाई जाय. २ वह बटदार तागा जिसमे मंत्र पड करे गांठ 
लगाई जाती है । हसे लोग प्रायः रोगप्रौर भृत-प्रेत कौ वाधा या 
पोषा दूर करने के लिये गलेमे बाधते. ३ वहु ताबीजजो मंत्रादि 
मे तंथार कियागयाहो. ४ धो की गरदनके साथ कसा अने 
वाला तंग। 

पंतन्य-सं ०१० [सं०] १ जानने योभ्य। उ९- मतध्य मान, गंतध्य 
ग्योन, वंदक विधान, धर धंय ध्यान ।--ऊ.का, २ पहुंचने कास्थान। 

गता-वि०-- यात्री, राहमगीर । उ०-राफां करणावं गिरणावं रोता, 
गंता गिरगाव करमां रा गौता । --ऊ.का. 

भंदगी-संऽस्थ्री° |फा०] १ मलिनता, मंलापन 
वित्रता. ३ मला, मल. ४ दु्गेध। 

गवल-संण्पु० [सं० कंदल| १ कोपल, किसलय. २ मूलो प्याजश्रादि 
मे होने वाला पलों का डंठल जिसमे रस प्रधिकहोताहै श्रौर स्वाद 
भी मीठा हातादहै। 

गंदलौ-वि० | फा० गंदा राण्प्रण्लौ] मैला-कुचला, गंदा, मलिन । 

गंदाबगल-सं०पु०यौ०-- वरह घ्रोडा जिसके दोनों बगलमे दो भौरियांहों। 

गेदियो-सं०्पु०--- १ गहं की फसल में होने वाली घास. रवर्षाऋतु में 
उत्पत्न होने वाला विक्षष कीटजो धासमें पनपतादहै। इसके कुचले 
जने से विशेष बदब्‌ श्रतीदहै। 
वि० [फा० गंदा~+राश्प्र' यी] गंदा (श्रह्पा०) 


२ भ्रशुद्धता, भ्रष- 


गंवोबङो-सं०्पु° |फा० गंदा~-राण्ई-रा० प्र० वाडौ | गंदगी, मेलापन। 


गंदलो, गंबोली-सं ऽस्त्री ०- सुशबृदार घास विष । 
मदौ-वि० [फा० गंदा| (स््री° गंदी) मला, मलिन, गंदा, भ्रशुद्ध, 
पिनौना, नापाक । 
सं०्पु०--ऊटके बालोसे बना हृश्रा विचछठाने का दरीनुमा मोटा 
गाढ़ा वस्त्र । 
गबोरणो-संन्यु०-१ मद, दाराब. २ वीयं, घातु (ब्राजारू) 
गंद्व-स°्पु° [सं० गंधवं ] गधवं । ठ०---किक्नर गरा ग्र सहित रिखि 
नारद प्राया ।--वचनिका 
गभ-सं°स्त्री० [सं० पन्ध] १ बास, महक । 
यौ०--गधगज, गंधग्राही, गघपत्र, गंधबह, गंधम्नग, गंषवह । 
२ सुगध, सुवास, सुगंधित द्रव्य जौ शरीर पर लगाया जाय । 
गंष-सं पुण्यौ ०-- चन्दन (श्र.मा.) 
गंधक ~स ०स्त्री° [सं०] एक खनिज पदाथ जिसे वंद्यक में उपघातु माना 
है । यहूखारीखारेस्वादकीहोतीहै। 
पर्याय ०--दयितेद्र, पावकोदृसाश्रव, सुक पिच्छक, सृलव । 
वि०-- पीत, पीला* (डि.को.) 
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गंभषहेदृत 


गंषक्षवरी-सर्स्त्रीणष्यौ० [सं9 गंधक ~- वटी ] एक भौषधि धा कोली जो 
शु गंधक, चिश्नक, मिं, पीपर भादिके योगसे बनाई जाती है। 

गबगज्-सं ०१० [सं०] मस्त हाथी । 

गंधगात-सं °पु° [सं° गंधगात्र] चंदन {डि.को.) 

गंधप्राही-सं०्पुज्यौ० [सं° गंध ~ ग्राही | नासिका, घ्रारोन्दि। 
उ०-- तिके वेर चाहिजं विचय हवाई तेभ; गंदग्राही लतांकेर 

हालियौ गणाग ।--र.षू, 

गंधजाण-सं०्पु०-- नास्तिका, गंध का भरनुभव करने वाली इन्द्रिय, 

नाक (डि.को.) 


= 9 = 9 9 ज णो नति कहिन = दी धो भो व जनगणना यी = य चीन भूरे खि ७७4 शति मै पच द = > धी कः ~> क भका 


` गंधणग-सर्स्त्री०- १ तेल त्र का व्यवसाय करने वाली एक जाति. 


२ इस जातिकीस्त्री। 
गंधपश्र, गंधपत्रता-सं०पु०-- तमालपत्र (भ्र.मा.) 
गंधबह-सं०पु० [सं० गंषवाह | १ नासिका, नाक (ट्को.) २ हवा, 
पवन (० म ०-गंषवह) 
गंधमव-सं०पु०-- हाथी, गज (डिर्ना.मा.) 
गंधमाद-सं०्पु०--रामचंदरजी कीसेना का पक बंदर । 
गधमादि-सं०पु° [सं० गंधमादन | एक पर्व॑त विक्ेष । 
गंषल्जग-सं०पुऽ्यौ० [सं० गंधमृग | कस्तुरी मृग 


¦ ˆ गधरब, गंधरव-सं०पु° [सं० गंघ्वं | १ तुरंग, घोटक, घोडा (हना) 


२ दैयताश्रों का एक भेद, ये पुरणानुसार स्वगं मे रहते ह श्रौर वहा 
गाने काकायं करते ह (नामा) ३ ग्वेयों के श्रन्तर्गत एक भेदे 
जो जेन ध्मके देवक्षाभ्रों को महिमा गतेहै. ४ कस्तुरी मृग. 
५ एक जाति जिनकी कन्थाये गाती ह एवं वेश््या-वृत्ति करती है। 
(मा.म) 

गधरव-विद्या-सं ०पु°यौ° [सं० गधववंविद्या| गान-विद्या, संगीत । 

गधरविवाह-सं०पुष्यौ° [सं० गंधवंचिवाह्‌] १ श्राठ प्रकारके विवाहोमेसे 
एक, इसमे माता-पिता की श्रनुमति के बिनादही वर-वधू एक दूसरे 
को पसंद करते हए विवाह कर लेते है । 

गंधरववेद-सं०पु ° [सं° गंधववेद] संगीत शस्त्रजो चार उपवेदोंमे से 
एक है । दसमे स्वर, ताल, राग, रागिनी प्रादि का वर्णनदहै। 

गंध-रस-प।ठकग-सं°पु०-- मधप, मरा (हना) 

गंधरा-सं०पु०--पटिहार वंश की एक शाखा । 

गंषवतो-सं ऽस्त्री ०--एक पौरारिक नगरी (ग.मो.) 

गंधषह, गंघवहण-स ०पु° [सं० गंधवाहू] १ वायु, हवा (हना, भ्रमा.) 
२ नाक, नातिका (₹ू०मे ° -गधबह्‌) 

गंधवाद-संश्पु०--पुरषो की ७२ कलाश्रोमे से एक । 

गंधवाह-सं °पु° [सं०] १ वायु, पवन (हना, भ्रमा.) उ०--केवडा 
कुसुम कृद तशा केतकी, खरम सीकर निरभर स्रवति । ग्रहियौ कंषरंष. 
भार गुर, गंधवाह तिरि मंद । --वेलि. २ नाक, नासिका। 

गं धवाहुत-सं ०पु यो ° [सं ° गंषवाह सूत] १ भीम (भ.मा.) 
२ हनूमान । 


वैनविरोना 
गथविरोका-सं०१०--एकं प्रकार का गोद जो वीह बुक्ष पर उक्पन्न 
होत है। 


गषसार-सं०्पु° [सं०] चदन (नां.मा., हूना.) उर-मृगमद भ्रबर सार ; 


धरा, गषतार भ्र॑गरेढ ।--र.श. 

भंधसुल-सं “पुर -- मधुप, अमर (ना.मा.) 

भधहर-सं ०पु० [सं०] नासिका, नाक (डि.को.) 

गंषदस्सी-सं ०पु० [सं०] वह हाथी जिसके कभ से मदे बहता हो, मदो- 
न्मत हाधी । 

गंधाविरोजा-देलो 'गंधविरोजा' (रूभे.) 

गंधाभादन-सं०पु०- एक पर्वत विक्षेष । 

गधार-स°स्त्री° [सं० गांधार] १ सिधुनदी केषपदिचमका देश जो 
पेशावर से लेकर कंधार तक मानाजाता था. २ गंधार देश का 
रहने वाला. ३ संगीत मे सात स्वरों तीसरा स्वर. ४ प्राणवायु 
जोनाभिसे उठ कर कंठे जिन्ाके ग्रन्ते से क जत्तीहै। स्वर. 
स्थान, नासिका. ५ एक राग (संगीत) 

गंधारवषंचम-सं°स्त्री० [सं० गांवारपंचम | एक षाडव राग ओ मांगलिक 
मनी जाती है (संगीत) 

गंधारभेरव-सं०्पु° [सं० गांघारभरव] एक रागकानामजो देवगांधार 
के मेल से बनती है (संगीत) 

गंभारी-संर्स्त्री° [सं० गांधारी] १ गंधारदेशकीस्त्रीया राज-कन्या. 
२ धृतराष्ट्‌ कीस्त्री एवं कौरवो की माता महाभा.) ३ मेषराग 
की पांचवीं रागिनी (संगीत) 
५ गांजा. ६ शरीरस्थ योगकीनौ नाहियोंमेंसे एक नाडी । 

गंधास्टक-संण्पु० [सं० गंधाए्क | श्राठ गंघद्रश्यों कोमिलाकर बना 
हुश्रा एक संयुक्त गंध जो पूजा मे चढ़नि श्रौर मंत्रादि लिग्वनेके काम 
मे भ्राता है । प्रषगंध। 

गधि-- देखो "गधी ' (रूभे.) 

गंधिनी-सं स्त्री [सं०| मदिरा, शराब । 

गंधियो-सं०्पु० [सं० गंचित] १ वर्षाऋतु होने वाला "क कीड़ा. 
२ एक अरसाती घास । देखो 'गदियौः। 

गधो-संण्पु° [सं° गधिन्‌] १ सुगंधित तेल भ्रौर इत्र प्रादि बेचने वाला 
भ्रलार, २ इसका व्यवसाय करने वाली एक जाति. ३ मुमलमनि। 
वि० [का० गंद-~-रा०ई| गंदी, मंली, मलिन । 

गधीलौ-वि० [फा० गंदा राण्प्र° हलौ] मंला, गंदा, गेदला । 

गषीधाडो-संश्पु०--? गंदगी. २ वह स्थान जहां दु्गघयक्त बहूतसी 
चीजे हों । 

गणे, ग्षल~-सं ०पु०--धुशवदार पत्तो की धास विशेष (क्षेत्रीय) 

गंध्प, भंध्रय, गघ्रव- देखो 'गंघरवः' । 

ग प्रवति, गंश्रषयती-सं०्पु ° [सं० गंधर्व + पति | कुबेर (भ.मा.) 


६६१ 


= = भ~ जनककानकना = १ कन्म विहन 9 =+ १००० 


~ ~ ~ ~ र 


४ जनो शौ एकर शासन देवी, , 


#। ) 
गंभोर~-वि० [सऽ] १ जिसकी याह जल्दी त॒ भिले, गहरा, २ भिस 
जल्दी धुस न सके, घना, गहन. ३ जिसके पर्थं तक पहुवना कठिनं 
हो, गूढ, जटिल. ४ धोर, भारी. ५ शांत, सौम्य । 
सं०पु०--१ समद्र (श्रम. हना.) २ कमल. ३ शिब. ४ एक 
राग (संगीत) ५ गदा मे होने वाला एक फोषा विष ) (भमरत) 
गभो रता-तं स्त्री ०-- १ बहप्पन, गौरव. २ गहनता, गूढता. ३ शां, 
सौम्बता । उ०-मोटापरौ गंसीरता पर्वं को संघ री मेषा, केवी 
बभाड़ा सव यंद री कुदीठ। राजी हुभां जका घरां, भातंदकद री 
रिधी, वृजेस नंद री ब्रजचंद री सुदीठ ।--जादूराम प्राढौ 
गंभीरवेदी-सं०्पु० [सं० गंभीरषेदिन्‌ ] प्रकुशकी गहरी बोट की भी 
परवाह न करने वाला मस्त हाथी) 
गंभीरा-सरस्त्रो ०-- मेघदूत के प्रनृसार एक नदी का ताम । 
उ०--निरमटठ चित ज्यं नीर गंभीरा छांह सहाव ।- मेष. 
गंभीरो-संन्यु° [सं° गंभीर] समुद्र (ह.ना.) 
गमर~सं ०पु०-- गवं, दपं । उ०-नांम भ्रमर गाढ भ॑मर जोष संमर 
जीत ।--ल.पि. 
गेमार, गेवार~वि० [सं° प्राभ्य] १ ग्रामीण, देहाती । उ०-देविह 
रौ दसौ हुकम सुरतां ही गंधारां जरियौ कहिया जिका दहिया- 
दिकां रा ।--वंनभा. २ भ्रसम्य, बेवकफ, मृखं । उ०-- ताल चरती 
कुभडी, सर सधियउ भंभार । कोदक धाखर ममि भस्यउ, ऊडी पल 
संमार।-डढो.मा. ३ भ्रनजान, प्रज्ञानी । उ०-निसवासर श्रां 
जुरा, मन सोवं कहां गंवार 1--ह.पु.वा 
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` मंवारिया-सं°स्त्री "मंज कूटने, सिरक्रियां बाधने, मेस के सीग के कषे 


` ग-सं०¶०--१ कृष्णा, 


गंभासे-सं स्वी ° [सं० | एक बडा वृक्ष जिसके परततं पीपल के पत्तो के , 


से भौढं ते है एवं छाल सफेद रग की होती है। 


बनाने का व्यवसाय करने वाली एक जाति बिष । 

गंवारो-सं ऽस्त्री ०-- १ गंवारपन, देषहातीपन, प्रामीणता. २ भूखेला, 
ग्रज्ञानता । 
वि° -१ गंवार के समान. २ भहा, बेदृग।, बदसूरत। 

गंवारू-वि ० --देग्वो गेवारी' (रू.मे.) 

गबाक्-संभ्पु 3 [सं° गोधूममाल] बह जमीन जिस पर गेहप्रादि की 
फसल बओयी जाय । रबी के खे । 

गेस-संऽस्त्री° [सं० प्रयि] १ क्रोष। उ०-गेष धारी खठां ह्ये ऊबकरे 
नैज रा धाब, अंस धारी नमौ राजा तेज रा प्र॑वार। 

--महा राजा मानिरमिह रौ गीष 
२ गांठ. ३ दष, व॑र. ४ मन मैं कसक उत्पन्न करने वाली 
व्यगोक्ति, श्राक्षेष, ताना । 

२ गणश. ३ प्रधान ष्यक्ति. ४ हाथ, 
५ पक्षी. ६ प्राण. ५ जल. ८ एकराग. ९ छंदकस्तमें 
गृ रु-बोधसूक प्रहार (एका०) १० देललो गंधार'. ` ११ वायु । 
संभस्त्री०-१२ गंध. १३ प्रीति। 

गहब, गहंवर-सं ०पु० [सं० गरजद्र, गजवर] हाथी (हनो.) 
उ०--१ गहै दंत री मदादठा गंवां ।--बंमा 
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उ०--२ गहंवरां मीर उतर गाउ, राठउड खद्‌ जदईतंसी रा । 
--रा.ज.सी. 

गहजूह-सं ०० [सं० गज +-यूथ] हाथियों का समूह्‌, गज-यूथ । 
उ०--स्रेतल रशि क्ेसद खुरासांर, जुध धस मज्ज गहजूह जां । 
-- रा.ज.सीं. 
गहण, गहणाग, गहणागि-संऽपु० [सं° गगन] भ्राकाण, नभ । 

उ०--१ चक श्रचठा चटठचरं गहण गध गरदां ।--रा.जभसी. 
उ०---२ व।जिया ढोल दढ हाक वग्जि, गज्जिया गोशा गहणाग | 

गज्जि ।--रा.ज.सी. उ०--३ धडधडद धरा प मगर 

धञ्ज, वेगवंत जेम गहणा ब्रज्ज ।--रा.-ज.सी. 

गहलो-सं०्स्त्री°-- सवारी । उ०--रहिरहि रावभ्रोठ्रगीत्‌ं जार्ई, | 
महरी गदली त्‌ करदह पठ ।- वीदे. । 
विश्स्क्री०-- पगली । | 
गइलौ-सं०्पु ०--रास्ता । | 
विण (श््री° गदली) पागल । | 

गहब, गहंध- देवो "गदः (लू.भे.) उ०--१ धरा गाढ़ भाज गर्ईवां 
धटक। धाव, भ्रोकां सोण लत काटी घटका श्रतोल । जनेभां रटका 
जगनाथ रा श्रटका जेम, हृवौ भारात रं वीच बटेका हरोल । | 
| 
| 
| 


--ईसरदास विषयौ 
उ०-- २ चमराठां पाए उडि चींध, गदटड त्रिक्ल मूभड्‌ गर्ईध। 
--रा.जम्सी. 
गरई-सं ऽस्प्री° [सं° गति, प्राण गई] १ धृष. २ गति, तर्हदेने या 
जाने देने का भाव । उ०- इण परधांनगी महि सवाद कौ नहीं तरं 
राण ही गरदं कीवी ।-नणसी 
मुहा ०- गई करग्पी-- तरह देना, जाने देना, छोड़ देना, ध्यान न देना । 
३ माणं. ४ उपाय, ५ दशा. ६ गमन । 
गररवाङछ-वि०- १ प्रयोग्य, श्रपात्र. २ हतमाग्य। 
करगठउ-सं्स्त्री० [सं०्गौ| गाय, गौ। उ०-१ वनमलठीदास रीस 
बोलियौ कं दण जागा तो गडउवां पठसी,एेतौ खाजरूरहै।-- ददा. | 
उ०-२ गदृवाड़ा री श्रांरा ग्रहो गउश्रां ।-पाश्र. | 
कहा०--गउ संतन के कारण हर वरसावं मेह-गयों प्रौर साधू- | 
संतो के लाभाथं भगवान मेह बरसति हँ । सत्पुष्षों के भाग्यसे ही | 
सृष्टि को सुख मिलता है । | 
(ऽभे ०-गउश्र, गऊ, गाय ) | 
यौ ०-गउखानौ, गउचागौ, गउसादढा। | 
गञ्क-सं०पु० [सं° गौ = गाय-~-भ्रक्ष = परिमाण प्रयना सं० गवाक्ष] ` 
रोका, वातायन । उ०--१ बाबहिया चदि ग्ल सिरि, चदि । 
ऊह्‌ री भीत ।--ढो.मा. उ०-२ सां समद सउदाभिरी, भ्राष | 
तष उतारि । बहटी गरल तिरि समद, नयग निरखी नारि । | 
--ढो.मा. | 
गरलानो-संन्पुजष्यौ० [सं गौ--फा० छलना] गौशाला । | 
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: गंडलाणो-सं०्पुग्यौ° [सं गौ~-रा० साणौ] मललमान, यवन । 


उ०--दीतां काठटं डादिियां सीजं शडलानाह ।--पाश्र. 
गउधूकक-- देखो "गोषृढ्ठीक' (रू.मे.) उ०--गरधुल्टक घाघल वाग 
ग्रही ।--पाप्र. 


¦ चरर-संरस्त्री [सं० गौ] १ भ्रचला, भूमि, पृथ्वी (हना) 


२ देखो "गड" (रू.भे.) उ०्-जग जाडा जंफार, भ्रकबर पग 
चपि भ्रधिप। गड राखण गुंजार, पिडँ रांश प्रतापसी । 
--वुरसौ भ्राढ़ौ 

गउव-सं ०स्त्री° [सं° गौ] गाय । उ०-गडवां थट बाढघले गढ़वा, धुठढ 
भागम "वाल' थी पडवा ।--पाशप्र. 

गऊ-~सं०पु० [सं० गोधूम] गेहं । उ०--भरा तौ धमसी चोली म्हारी 
गङऊड़ा पीसापू । एे तौ गेऊंडा चोखा भ्हारा लादडा सोधाङऊं। 
कहा०--१ गऊतौ गरटली बायरौ मेवौ है-गेहुं तो गुटनीरहित 
मेवा है । ्रन्य मेवो मे गुठली होती है परन्तु गेहूं गुठलीरहित होने 
के कारशा श्रेष्ठ मेवाहै। 
(भ्रल्पा०-- गऊडौ) (रू०भ ऽ - गेह) 

गऊ-संभस्त्री० [सं०्गौ| १ गाय । उ०्--हालषरे हठ इंगरां, बदद 
गऊ रं पेट । हाढी हींडं पालणे, भाती पहुंचौ सेत ।--श्रज्ञात 
मुहा ०--१ श्रल्लाह री गॐ -नितांति भोला, भोला एवं सीधा 
व्यक्ति. २ गऊ होगै-- सीधा होना, किसी की शरणमे जाना। 
कहा०-१ गऊ मारयां पापव्हैला-- गौकौहत्या करने परर पाष 
के भागी होगे; गौहत्या महान श्रयमदहै. २ गरजौक्य्‌ तौसांडहा, 
भागौक्यूंतौके गऊराजायाहां- -सांड गायको देख कर गरजता 
है श्रौर जोर-जोरसे गरजता है, परन्तु श्रपने से बलवान को देख कर 
चुपचाप भागता है । श्रवसरवादी बहादुर के प्रति। 
यौ ०--गऊ्खानौ, गङऊचर, गञचरो, गर्दन, गऊभेख, ग्म । 
(रू०्म०-गउ, गाय) (अ्रल्पा०-गङडी) 


| गरऊखानौ--१ देखो "गउखानौः (कू.भे.) २ राजकीय बलों हारा 


ढोने योग्य सवारिथां (वाहन) रखने का स्थान एवं विभाग । 
गञ्चरौ- देखो "गोचर (रू.भे.) 


| गञढबौ-संण्पु० [सं° गौ--राश्प्रण डौ] गायया गाय का बदा, बेलं। 


गजर्बवान-सं०्पु० [सं० गो} दान| गौ को विधिवत्‌ संकत्प करके दान 
करने की क्रिया । 
क्रि०प्र०--करयौ, देगौ, लेग । 

गऊभेक, गऊभेख-संण्पुण्यो° [सं० गौ +- वेर] १ नितांत भोला-माला 
सीधा-सादा श्यवित. २ कायर व्यक्ति। उ०-१ फौजभ्रायदोटी 
फिरी, भड भागा गङऊभेक्ष । ररा रहिया रगनाथ रा, डरा बदठता देख । 

--पहाह लां भाढ्ौ 

उ०-२ भगत भाव गऊभेख मिढं ठाकुर मवडिया ।-- पात्र. 

गञमुख-- देखो "गोधु" (रू.मे.) 

गऊनुको--देलो "गोमृकी' (रू.मे.) उ०-देई वेवता सगो ले दा 
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छै, बनाति री गङऊभमृक्ली में हाय घातियां प्राप र हस्ट रौ ध्यान 
सुभिरण ।--रा.सा.सं. 
गङब- देखो "गऊ' (रू.भे.) उ०--गऊर्वां रज उडड ची गयणे । 
---पा.प्र. 
गएण-सं०पु० [सं० गगनः प्रा° गयशण] भ्राकाश, गगन । उ०-मुशिियं 
मठ धज शएण मही, न रही सम श्रौर सगत्त नहीं ।--पाप्र, 
ग्कर-संण्पु० [सं० केकय] पंजाब के उत्तर परिचम में रहने वानी 
एक जाति । 


गखड़-सं ०पु०--यवनों की एक जाति प्रथवा दस जाति का व्यक्ति। 


(रा.रू.) 
गग -- देखो "गच' (ल.भे.) 


गगण- देखो "गगन" (रू.भे.) 

गगणमिण-सं०पुज्यौ° [सं° गगन मरि मथ्यं (ना.डि-को) 

गगन-सं ०पु० [सं०] १ भ्राकाश, भासमान (इ.को.) 
₹<ू०भे०-- गए, गगणं, गया । 
यौ ° -गगनगति, गगनगाज, गगनचर, गगन चख, गगनचुंबी, गगनध्वज, 
गगनपति, गगनफाल, गगनवांगा, गगनभेदी, गगनमंडक्र, गगनरूप, 
गगनवटी, गगनवांखी, गगनस्पर्शी, गगनेचर । 
२ छप्पय छंद का ६१ वां भेद जिसमे १० गुरु श्रौर १३२ लघु सहत 
१४२ व्ण या १५२ मात्रये होती (रजशप्र.) ३ भ्रार्यागीति या 
खंधाशा (स्कधक) का भेद विकशषेष (पिप्र.) 

गगनकु सुम-सं ०पु०्यौ ° [सं०| प्राकाशकुसमुम, श्राकादपृष्प । 

गगनगेति-संण्पुण [सं०] १ वहुजोभ्राकराश्च में चे, नभचारी. २ सूयं, 
चंद्र श्रादि प्रहु ३ देवता। 

गगनगाज-सं °पु०--एक एकार का घोड़ा (का.हो.) 

गगनचर-संण्पु° [सं०] १ पक्षी. २ ग्रहं ३ नक्षत्र. ४ नभचारी। 

गगनचर रख-सं०पु०--एक प्रकार का घोडा (शा-हो) 

गगनध्वज-सं णपु [सं०| १ सूर्य. र बादल । 

गगनपति-सं०पु° [सं°| इद्र, सुरराज) 

गगनफ(छ-सं०पु०--एक प्रकार का घोडा (रा.हो.) 

गगनर्बाण-संण्पु०- एक प्रकारका घोड़ायाचोह की एक जाति चिक्षेष 


(शा.हो.) 
गयनभेशो-वि०-- भ्राकाशभंदी, प्रधिक्र ऊच।। 


गगनभेदी हवारई-संण्पु०- एक प्रकार का प्रस्त्र विशेष । 
गगनमंष्ढ-सं०्पु० [सं० गगनमण्डल] १ नभमंडल, व्योममंडल. 
२ मस्तिष्क (योग) उ०--प्रनहद नाद बजं हइकतारा, गगनमंश्छ 
गणरणावे ।--ऊ.का. 
गगनङूप-सं ०्पु०-- एक प्रकार काघोडाया चोड की जाति (ताहो) 
गगनबटी-सं ०पु° [सं० गगनवर्ती] सूर्यं (ड.को.) 
गगन्ांणी-संरस्त्री० [सं० गगनवाणी | भ्राकाशवाशी । 
गगनस्पश्सी-वि० [सं० गगनस्पर्शी ] भ्ाकादाकोष्ठुने वाला, नमदुम्बी, 
गगनद्भुम्ी । 
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गगनांगना-सं . स्त्री ° [सं०] भ्रप्सरा, परी । 

गगमबु-स०्पु० [सं०] श्राकाशसे गिराहृभ्रावृष्टिकाजल जो अैश्यकं 
मे धरिदोषघ्न, बलकारक, रसायनोपयोगी, शीतल प्रौर विषनाशक 
माना जाता है। 

गगनाधंग-संप्पु०--२० वर्णया २५ मात्रा का मात्रिक छंद विक्षेष 
जिसके प्रतमें एक गुरुहो (पिशप्र.) 

गगनाग-सं ०प०-- प्रत्यकं चरण में १२, १३ परयति व प्रत मे एक 
रगणा सहित २५ मत्राका मात्रिके छन्द विशीष (र.जश्प्र.) 

गगनापति, गगनापती-सं०्पु ०- सूयं (डक) 

गगने र-सं०पु० [सं० गगन~चर] १ ग्रह, नक्षत्र. २ पक्षी. ३ देवता । 
वि०--श्राकाश मे विचरण करने वाला, भ्राकाशचारी । 

गगक्ष-- देखो "गगन" (रूभे.) उ०्-प्रभ्‌ त्‌ं पांणी माय पवन्न, 
गरज्जं गाजे माय गगन्न ।--ह.र. 

गगराडी-सं°स्त्री०--चछोटेश्राकारका मिटरीका पात्र जिसे दीपावली के 
समय पूजन का सामान रखा जाताहै (क्षेत्रीय) 

गगराज--देवो शगधराज' (रूूभे.) उ०--कवर सर ताज अग बंद 
नांमौ कियौ । लियौ जस दिपौ गगराज लालं ।-- जवांनजी भाढ़ौ 

गमनवटी--देखो "गगनवटी' (.को } 

गध, गधराज, गघराष-सं०पु० [सं° घ = हसने] ऊट (ना.रि.को.) 
(रू०भे०-गग, गगराज) 

गघठ-सं०पु ०--पशुभ्रो हारा जुगाली करते समय उनके मुह से उत्पन्न 
होने वाली ध्वनि । 

गघ्चर निरवांणो-संग्सत्रीऽ-एक प्रकार का छन्द जिक्षके प्रथम चरण में 
१८ फिर श्णमात्राहोती दहै तथा तुकात में मगणऽ5ऽहोतादहै। 
इसके दूषरे भेदम प्रन्त मे जगणाभ्रौर कुल ३२ मात्रार्थे होती दै। 

गङ़-सं०्पु” [सं° गड्‌] १ प्रयि. २ वह फा जिसके भ्न्दर कृ 
गांठ सौ मालूम होती हो एवं पीब उत्पन्नौ णयाहो। 
क्रिणप्र०-- ऊठणौ, फूटणौ, मिटणौ, होणौ । 
कहा -गड फटा नै पीड़भिटी--फोड़ा फूटते ही पौष निकल गर 
श्रीर ददं भिट गया । मूल कारण दूर होने पर गडा, दुख प्रादि 
सब्र समप्तहो जतेहै। 
यौ ०-- गड, गूबड़ । 
३ देखो "गड" (रू.भे.) उ०-- -प्राठ भयंकर कान भ्रठवै, टाठं न्ह 
कांड कांटाद८ । खढठ नाहरां हिय बेड चौ, श्राद्‌ं पोहर करं गड म्राठ । 

-- राव रायपाषट रौ गीत 

४ वराहावतार । उ०--कटै जम दिये ज्यं हीज ब्रमुर कोपियो, सहै 
दुख रहै मानस श्रमर मूक ) वही जाती थकी प्रधी इण वार विच, रही 
गड उसणा कमधज तशी रूक ।--दुरगाद।स राठौड़ रौ गीत 

गडकंद---देखो "गिडकद' (रू.मे.) 

गक णो-वि ०-- लुढकने वाला । 

गङ़कणो, गड्कबो-क्रिर्प्र ° ---? लुदकना. २ साह बल प्रादि का दहाडना 


गडकाणौ 


[ ` < न च -०~ ~ ~> 
। , 


उ०---रिणमल्लं धरा छट रक्लपाट, भडकिया सांड गो गोवा । 
--रा.ज.सी. 
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गडकणहार, हारौ (हारौ), गडकणियौ- वि० । 
गङ़कानो, गङकाबो, गड़कावगो, गडकावबो-क्रिभ्सण०। 
गडकिद्योडौ, गङ़कियोडौ, गङ्क्योडो-- भूऽकाण्क्‌ । 
गड़कीनणौ, गडकीजगो-- भाव वा० 
गड़काणौ, गडकाबौ-- देखो 'गडकाणौ' (रू.मे.) 
गड़कायोको-म्‌ “का ० ०- देखो "गुडकायोडो' (रू.मे.) 
(स्त्री° गडकायोड़ो) 
गड्कावणो, गडकावबो --वेखो श्ुडकाणौ' (ङ्.मे.) 
ग़कावियोडौ-भ्‌ऽका०कृ०- देखो "एुडकायोडौ' (स्त्री गडकाविोड़ी) 
गड़कियोषौ-म्‌ ०का०क़ °--लुदृक्ा श्रा (स्त्री° गडकियोडी) 
गडकीजणौ, गडकीजबो-- देखो "गुडकीजौ' (₹ू.भे.) 
गडकीजियोौ -- देखो 'गरहकीजियोडौ' (रू.भे.) (स्त्री ° शुडकीजियोडी) 
गढ़क्क-स ०पुऽ [श्रनु° भ्र° गक] १ पानी मे इूबने से उस्पन्न शब्द । 
स्ती०--२ नक्कारे की ध्वनि । उ०--किंयहू कठ चठ कठ गह 
त्राबक गडक्क । दरस्यउ सरि सुरतांणा दढ चठ चद चारे चक्क । 
--भ्रजति 
गङ़क्कणौ, गड़क्कबो-क्रि०श्र ०--१ देलो 'डकणौ' (रू.म.) 
२ कडकना. २ गड्गदाना। उ०-मभक्के प्ररावां नाट गड्क्के 
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भ्र्राजा गोम, फडक्के फीफरां भ्रोण प्रडक्के फण । धडक्के कायरां 


नरां बडकके सनाहं धारां, लडक्के चाचरां सुरां कड़क्के लंकाठ । 


गडगह-सं°्स्त्री° [प्रनु० | १ नक्कारे की ध्वनि। उ०-गड़गड त्रंबक 
गाजिया श्रसमनि गजाया ।--वी.मा. 
३ तोप की भावाज। 

गडगडणौ, गड गडबो-क्रि°श्र०--१ गडगडाहट को ध्वनि होना. २ नगाड 
का बजना। उ०--१ नश्रीठा त्रंवक गङ़गडं 'कुसीयाठ' नंद, सत्रां मद 
महं उर बीच रट संक ।--गुलजी भ्राढी उ०-२ पैदल दहैदल पूर 


२ गङहगङाहट से उत्पन्न शब्द. 


सदां संग चडं , नित नौबत नीसांण गां सिर गडगड । गौड करे : 


गजराज खंभा नित खोला, एता दे किरतार फेर नहि बोला । 

--श्रजञात 
४ भागना, दौडना. ५ हुक्के से धुरा लींचते समय 
६ लुढुकना. 


३ गरजना. 
गड-गड की ध्वनि होना. 
(० भे४-गरुडक णौ) 
७ कोप करना. 5 तोप की श्रवाज होना, तोप दगना । 
(रू.भे.-गड़डणौ) 

गङ्गङ्ाट-सं ऽस्त्री °[भ्रनु०] १ गङ़्गडमे का शब्द, गराी घूमने, गाडी 
चलने या बादल गरजने प्रादि का शब्द, कडक. २ हुक्कापीने का 
दाब्द, २ पेट खराब होने पर उसमें होने वाली गडगड़ाहट । 


| 


गङृगङ्ाणौ, गढगङ़ागो-क्रि° प०्स० [धनुर] ? गरजना, गडगड करना । ; 


यद्वद 
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उ०--गयसा गद्गङ्ति पड काट गोटा ।--ब.दा., ९२ कङ्कना. ` 
--३ नगाडं का बजना या बजाना। 

गड़गङ़ी-सं ऽस्त्री ° [भ्रनु०] १ भ्रपराधियों को कठोर रड दे के लिये 
बना एकं काठ का यंत्र (प्राचीन) 
वि^वि०--हसमे श्रपराधी कोणएक चरली के सहरि खड़ा कर भूमि षर 
पैर ब्रांधदेतेहैश्रौर हाथ चरली से बांधदेते ह। चरली बडी होती 
है। जब चरणी धुमा जाती दै तब चरली श्रयने साथ प्रपरोधी 
को भी लपेटने के लिये पूरे जोर के साथ उपर शींचती है किन्तु 
प्रपराधीके पर भूमि पर बंषे ने के कारण वह खिच नहीं सकता । 
इससे प्रपराधी प्रधमराष्टो जता तथा भ्रधिक पातनासेमरभी 
जताहै. २ एक प्रकार की बड़ी गिरी जिसके सहारे कए से अजल 
भरा मोट (चड़स) बाहूर निकाला जता दै) 

गडगडो- देखो शश गरडी" (रू.भे.) 

गडगुंबड-स °पु°्यी °- देखो "गडग्‌मड' (रू.भ.) 

गड़गु बड़-स °पु०--चियदे-लत्तं । 

गङ्गृबङ़, गदगूमड़-तं०पुन्यौ० [सं० गड. रा० गूमड़| फोडे-शुन्सी 
ग्रादि चमं रोग। 

गडढ़-सं ऽस्त्री ० | रनु ०] गडगड़ाहट की ध्वनि । 

गङ्डणो, गड्डबौो - देखो “गड गद्गौ' (रू.मे.) उ०--१ लृथ बूध भ्हु- 
घणा सुर लं, गज धरा नभ गङ्ड।--र.जश्र. उ०-र२नखमे 
तोप हजार नर जुदौ-जुदौ डर जाग । केहर गड क्रो कर गाजे गिर 
गयणाग ।--मां.दा. 


--किसनसिह राठौड़ रौ गीत ` गड़्ढनी, गडदानी-सं शस्त्री ०- गर्दन, गर्दन का पिद्धला भाग । 


उ ०--करुवरत्त केवि काढा किरि, गङ़दनी गोढ गांजा गिरिर । 
-- रज्र. 

गड़बद्-सर्स्त्री० [भ्रनु०| १ क्रम-मंग। 

क्रि०प्र०--करगी, पडणी, होणौ । 

२ नियम-विरुद्ध कायं. ३ श्रव्यवस्था, बुःप्रबध। 

क्रिरप्र०-करणी, नखी, हौणी । 

वि ०--१ उऊंचा-नीचा, भ्रसमतल. २ क्रमविहीन. ३ भ्रनिवमितं। 
गडबडणोौ, गडबङ़बौ-क्रि°भ्र०-- १ गड़बड़ी मे पडना. 

२, देखो गड बड्ागौ' | 
गङ़बङ़ार-सं०स्त्री° [भ्रनु°] गडबद्ी, प्रग्थवस्था । देखो 'गषटबड़' । 
गड़बडाणो, गड़बड़ानो, गहवडाकणो, गडबङ़ावबो-क्रिण्प्र०-- १ गड़बड़ी 

मे पडना. २ क्रम-भंग होना, क्रम टृटना. ३ भूलमे पड़ना 

४ भ्रव्यवध्थित होना, भ्रस्त-व्यस्त होना. ५ बिगडना, नष्ट होना । 

क्रि०स०्--६\ गडबङ़ी म डालना. ७ बिगडना, नष्ट करना, खराब 


करना । 
गङ़बडियोडो-म्‌०का०्कृ०-- गड़बड़ मे पड़ा हु । (ह्री ° गङ्बडियोडी) 


गङवडी-- देखो "गडबड ' (ङू.भे.) 
गडवडीजनी, गडवङोजधो-क्रिण्माव वा०--गढ़बदशी' का भवि व्य 
कप । देशो 'गडबड़ारौ' 


. भड्वषीकियोडौ 


गद्वकीणियोको-म्‌ काण्ड ०-- गडबड मे पड़ा भा, गडबड ते प्रभावित । 
(स्त्री ° गडबहीजियोकी) 
गद्बौ-संण्पु०-- एटा दुभा मिष्ट कापात्रजो रहृटकी माल पर बांधा 
जाता हि । 
गङ्बङणो, गड वडबो-क्रिरऽपर०--१ भागना, २ देखो "गड्बडशो'। 
(ङू.भे.) 
गड्हडणो, गडहङ्बो-क्रिश्प्र०-देखो 'गडगडरणो' (र.भे.) 
गडागड़-सं०पु° [श्रनु०] १ लुढृकने का क्रम, २ लुढृकने से उत्पन्न ध्वनि । 
गङ़ासंध, गडातिध-सं०पु ° [सं० गढ +-संधिक |-- सीमा, हृद । उ०- सु 
जेसठ्मेर रौ चदधियौ जेसठमेर स कोस ४० सोश्राऊ जेसक्मेर मेहवारी 
गडासिघ भ्रापडिया। क्रिन्वि०- निकट, समीप । उ०-लृणौ लभी 
लखौ तेजसी, सरणृवा रा भाखर सिरोही री मांछं तिणां री गङ्ासंष 
प्राय र्या छ ।--नंणसी 
गडिदो-सं०पु०-- ? सिर नीचे करके उलट जाना, कलाबाजी । 
क्रिण०प्र०--खाणौ। 
२ पदाथ श्रादिके उचेते गिरने की ध्वनि। (मि° श्ध्िदौ) 
गहियडगौ, गडियडबौ-क्रि०श्र०---१ नगाड का बजना. २ देखो "गड़- 
गड़णौ' (रूभे.) २३ हाथियों का विग्वाइना। उ०-दिस गयंद 
गडियडे सीह लिशा गृंजारं । कणं कठत भग्यं इंड प्रहंड संमरं । 
--लल्ल भाट 
गङोजणो, गङोजभो-क्रिशप्र° [सं० गरवंरा | भस का गभ धारण करना। 
गडीजणहार, हारो--वि० । 
गडोजिभ्रोङो, गङोजियोडो, गङीभ्योडो-- भ्‌°का०्कु० । 
गङीजियोडो-म्‌०कान्कृ०-- गमधारण की हु (मंस) 
गड. कणो, गड कबो-क्रिश्श्र०- १ गड्गड्‌ शब्द करना. २ गरजना। 
उ०- भंड रूपौ पावस भं, विरह लगावं बांण। ऊंडौ गाज 
गड कियो, 'जसा' लिये भ प्राणा ।-जसराज 
३ भांसाहारी पक्षियों का मस्ती में प्रावाज करना । उ०-भुक परी 
बरेवा रेवा काठ भकं भप। चकं डाक भरेवा गड .कं मंसचार । 
„, --दुरगादत्त बारह 
गह .चल्-संश्पु०-- कुलांच । उ०--खाए रिं महि गड़.चठ खान । 
जिहीं नट खेल कुलद जु्रान । स्द्रां रि भूकि करत "तन्न", कपीदट 
आंरि कि कुभकरन्न ।--वचनिका 
गड स--देखो “गड्स' (रू.भे.) 
गङो-सं०पु०--भ्रोला । उ०-- शा पड़ बीगड़ं नहीं हरगिज गेहं, चडा- 
पड़ नं श्रावं रोग बालौ ।--ेतसी बारहरठ-२ देखो "गिड़ौ' (रू.मे.) 
गच्च-संण्पु० [सं० खच] १ किसौ नरम वश्तुमें किसी कंडी या पैनी 
वस्तु के धंसने का शब्द (यो०~-गचागच) २ चूने, भुर्री प्रादि के 
मैल से बना हुभ्रा मसाला जिससे फलं (मूमितल) पक्का किया जाता है । 
३ चने, सुरसी भ्रादिसे पाटी हई भूमि (डिक्रो.) (यौर-गचकारी) 
गच्क-सं०्पु० [सं° वच राण्प्र० का] जजका, णकक। | 
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गचकारी-सं ऽस्त्री ° [सं० लज | गज (पक्की छत) पटने का काम, चने, 
मुरली का कम । 

गच्चगर-सं ०पु०-- पक्का फं या पक्की छत बनाने वाला कारीगर । 

गच्गीरो- -देखो "गचकारी' (रू.भे.) 

गण्छ-सं ०पु० [सं०] १ (जेन) साधुभ्रोंकामठ, २ एक ही सम्प्रदाय 
के जेन-साध-शिष्य. २३ देखो "गब' । 

गश्छी-सं ऽस्त्री ०--मकान की छत । 

गछठंत-सं०पु° [सं० गम्‌] जाने या चलने की क्रिया, गमन । 
उ ०-- परभाते गहू डबरा, दोषा रांह तप॑त । रात्यु तारा निरमटा, बेला 

करौ गत ।-- वर्षा विज्ञान 

गज॑द, गजं-सं ०पु° [सं० ग्यंद ] हाथी, गज । उ०-- गजे सूंड नाभ 
कड पेट पत्र पीपलं, नितंब तंब गंध रंभकेहरी कटी मिल ।-पाप्र 

गज-स०्पु° [सं०] ? हाथी (ना.डि.को.) 
यौ ०--गजप्रांनन, गजकांन, गजगति, गजधडा, गजपति, गजपति, 
गजपाटर, गजबंध। 
२ एक रक्षसकानाम जो महिषासुरकापृत्र था. ३ रामचन्द्र 
की सेना का एक बन्दर (रामकथा) ४ गंडासा, परशु (हिनां.भा.) 
४५ णक प्रकारका सपं (हि-ना.मा.) ६ मदूकमें बाद जभानेकी 
लोहे की छ. ७ रंबाई नापने का एक नाप जो सोलह गिरहया 
तीन कटका होताहै। 
महटा०--१ गज भरगरी छाती होणी-साहम होना. २ गजभरकी 
जीम होगी- षने को लालची होना, बहुत चटक-मटक करना, 
बहुत बह-बहड करना । 
यौ०- `गजधर । 
८ वह पतली लकड़ी जो बलगाड़ी के पिये मे प्री ते पृद्ौ तक 
लगा जती है जो पह श्रौरभ्रारोंको मंडी में जकड रहती. 
६ ज्योतिष मे नक्षत्रों की बीचियोमेसे एक. १० सारगी बजने 
का लंबा धनुषाकार उपकरणा. ११ चारमत्राके इगणा के प्रधम 
भेदकानाम (इ-को.) १२ भरतततगुतकी चारमत्राकानाम। 

(हि.को.) 

गज्रानन-सं०पुष्यो० [सं० गज ~+-प्रानन | गगोश (हि.को.) 

गजरउचा्-सं ०पु९-- भोम । 
वि०--शक्तिणाली, बलवान । उ० -.-भ्रापथांनजी रा धूहडजी, धूह 
जीराबेटां री विगत- `रायपठि महरि, जाग।दत उडगौ, बेगड 
कटारमल, जाल्‌ गजरघछाद।-गं.दा.स्यति 

गढउभक-सं ०पुज्यौ० |स० गज -1-उज्वल| १ सफेद हाथी. २ इन्द्रका 
हाथी (नां.मा.) 

गजक -संऽस्त्रो० |फा० कज] { वहु वस्तु जौ शरा श्रादि पीने के 
बाद प्रह का स्वाद बदलने कं लियं लाई जती. २ तिनषटरी, 
तिलशकरी. ३ भाजन  उ०्-घंर संबठ गजराज, केहुर पठ गजकां 
करं । को मठ कर कम काज, रिगतादहा र' राजिया।--किरपाराम 


गजकति 
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गजकान-विश्- चंचल । 
गजकूभ-संण्पु० [सं०] हाथी के मस्तकके दोनोंभ्रोर के उठे हए भाग। 
(डि.को.) 
गअक्ुषर, गजकेसर-सं्पु०-एक प्रकारका घोडा (शा.हो.) 
गजव्कणो-सं०स्त्रीण [फा० कजकं | भोजन करना, खाना । 
उ०---गात नमावं गिदढनी गिलि गूद गजक्कं । -वंभा 
गजलंभ-वि < [स० गजस्तम्भ] शक्तिशाली, बलवान, वीर । 
उ०~ १ सेडचा खार खंधा गजखंभ (गोषू. 
उ०-२ मानदा वालिया वचन वेदी मशा, खां रा गाछिया 
गरब गजभ ।--राजरांम बारह 
गजग-- देशो 'गजगाह' (१) 
गजगत--- १ देखो "गजगति" (कू.भे.) उ५ -धूघट खोलंदी नही, बोलंदी 
पिक बण । गजगत जावे गोरियां, लांब मर जठ लंण ।-बां.दा. 
२ डिगल का एक गीत (छंद) विशेष जिसके प्रत्येक द्वाले के प्रथम 
चार चरणों मे नौ-नौ मात्राय होती है एवंभ्रंत मे लधु शुरु सहित 
चारों चरणों मं तुका मिलते टै । प्रथम एवं तृतीय चरणा के बाद 
"जी" शब्द फा प्रयोग किया जाता है । तत्पश्चात्‌ चतुथं चरण का 
निष्टावलोकन करते हए गीया छंद जोडा जाता दहै। 
गभगति-सं स्त्री [सं०] १ हाथी की चाल. २ हथीके समान मंद 
चाल. 3 रोहिणी, मृगरिराप्रौर श्र्द्रामे शुक्र की स्थिति या 
गति (ज्योतिष) ४ एक छंद विशेष जिसके प्रत्येक चरगा में नगण, 
भगा प्रौर लघु गुरुहोते रै, 
गजगमणी, गजगवणी-विऽ-हायीके समान मंद श्रौर मस्त चलने 
वाली, गजगामिनी । उ०--त्णौ गजगभणी रवमणी जी नं सखीते 
भ्राई ।- बेलि. टी. 
विन्वि०्--भारतवषंमेंस्व्रियंकी मंद चाल को शुभ एवं सुंदर 
मानागयादै। 
गजेगहू- देखो "गजगाह्‌' (रू.भ.) 
गज्गामिणी- देखो गजगमणी' (रूभे.) 
गजगा, गजगाध-- देखो (गजगाह' (१, २) 
` कहा ० -गदेडी नं गजगव--गधी पर हाथी की कूल; प्रयोग्य को 
उचित, उपयोगी या उच्च वस्तु देने मत्र से वह योग्य नहीं बन 
मकता । 
गजगाह-सं ° पु० [सं० गजगाध] १ हाथीकोसंवारने के लिए उसके 
हदे के समीप कथो पर लटका जाने वाली भूल. २ घोडेकेचार- 
जामे के समीप उप्षके कंधों पर लगाया जाने वाला उपकरणा । 
उ०--१ रग बिरगे राह के गजगाहु लगाया ।-बं.मा. 
उ०--२ भाष कसक चाहौ भ्रधप, भ्र धण॒ु रौ श्रहवात । एक 
"प्रजा' गजगाह र, रहौ लूब दिन-रात ।-- बदरीदास विदहियौ 
३ युदध। उ०--१ एक पथ काज प्रवरंग खड प्रावियौ, त्र॑बालां रोड 
बज भ्रसंल तुर । बारहठ रच गजगाहं ' राज्ज" विय, परम भ्रागठ 
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देवे लौहं एर ।-नर्जी सौदा रौ गीत उ ०--२ प्रादमी हजार 
दोय रजपूतां सू पो माथं गद्‌ महि साकौ कीयौ; धा हुरक 
मारिया, बडौ गजगाह हुवौ ।--वीरमदे सौनगरा री बातं 

उ०--३ श्राहुडियां सुर धटे गु ऊपर, श्रपद्र रथ कटिया प्रोर्माहि । 


बेटौ बाप सेहरौ बांधे, गौड चटढुं तोरण मजगाह । 
--गोषाटढदास गौड रौ गीत 
४ संहार, नक्त ध्वंश। उ०-धडक मत चीत्रगढ़ जोहर धीरवं 


गंन सत्रां दां करू" गजगाह । भुजां सूं मूक जद कमठ कमलां मिट, 
पर्छ तौ कमल पग देह पतसाह ।- जेमल वीरमदेभ्रोत रौ गीतं 
५ हाथियों का दल, समूह । उ०--लि्यां भूप ऊमेद गजगाह लड- 
लोह, लागियां डांण गजगह्‌ लटकं । जेख गजराज रांसियां बतत. 
सी, खांत तगा हये गजराज खटकं ।--उमेद्िह मीसोदिया रौ गीत 
६ योद्धा, वीर पूरुष । उ०--१ धावां बहुत सेत पडयौ धूमत, बृध- 
हीणं कीवी सिरबाह । जटं "पदम" गिरतं "जादम' त, गोडां तठ दौनौ 
गजगाह ।--द.दा. उ०--२ 'सब्ठौ' प्रस करश्र रौ, गौ जीषं 
गजगाहु ।--रा.रू. उ०--3 सुत "बक्राव' "कुभक्रन' भ्रासौ, राजा 
राब वदं दोय राह ! पूरा पहर हिवे निठ पडा, गदृपत रा मोटा 
गजगाह ।-- गौड गोपाठदास श्र बीटकठदास रौ गीत 
७ एक प्रकारका घोड़ा (कशा.हो.) ८ हाथी का दान। 
उ ०--कोट एक जिग किया, कोट किन्था परणाया । कोट रिक्व 
निमेत्रियां, कोट दीनां विप्र गायां । कोट कोटे गजगाहू, क्रम्म 


एता जिग किथां। कोर मौर सोत्रन, दान पुर श्ररथहु दीयां । 
---ज.चि, 
विण स्त्रीऽ--गजगामिनी । उ०--तिलक क्रियां केसर तणा. गजब 


वण गजगाह । जोय राह बहुं ये जं, वाह्‌ उदयपुर वाह । वाह उदय- 
पुर वाहुके पुंगछ श्रारखा, पदमर धर घर नार प्रथी विच पारा । 
मरदगरद हुयं जाय देख गुंगटकोभ्रोलौ, भक पीलछोनारीतीर दीग्र 
पिशियास्ां कोलौ ।-- महादान महड, 
गजगोरी-सं°पु०--एक प्रकार का बह़या लोह । उ०--तुम गजगीरो 
कौ चंतरौ रं, हम बाढ की भीत। -मीरां 
गजगुश्नि-संन्पु०--एक प्रकार का वोडा (लान हो.) 
गजग्राहु-सं °पु०-- युद्ध, रण, समर । उ०---म्नन मृडतां जुडतां प्रावाहै, 
सिरदारां मोहरे समसेर । मरणे दीह गजग्राह मंडांणौ, मुडघौ त 
कहारौ गिर मर ।-गोकुठदास सक्तावत रो गीत 
गजधटो-सं णपु०-- एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
गजघडा-सं ऽस्त्री ° [सं° गजघटा] गजदढ, हाथियों की फौज । 
उ०--त्रिजड कालि श्रागदि धसे साहि दःरा तणा, गजघडा दूकं करि 
भड़ां गाही । "सतं" ऊभां रही पातसाही तिरं, "सतं पहिया 
गयी पातसाही ।--हाडा राव सत्रसाल रौ गीत 
गजण्छाया-संऽस्त्री° [सं०] ज्योतिष का एकं योग जो उस समयं होता 
है जब कृष्णा पक्ष की त्रयोदक्षी के दिन चेद्रभा मघा नक्षत्रं मँ प्रौर 
सूयं हस्तं नक्षत्र वे हो। 
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भवं 





भजनिवा--संऽस्ती ° ---शरीरस्य योग कौ मौ नाडिर्योमेसे एक। 

गभद-सं०्पु० [भ्रं० गजेट] १ समाचारपत्र. २ सरकारी सुचना- 
पत्र । 

गजठेल-वि ०-- जिसमे हाथियों कोभी ठेलने कौ क्षमता हो, शक्ति 
शाली । उ०--ठरडे भह करडा गभटठेल ।--प्रजात 

गजदहल, गजहाल-सं ऽस्त्री ०--१ हाथियों के मस्तक पर सुरक्षा हेतु 
लगा जने वाली डल । उ०-- १ गज राजां ऊषरां गजहालां ठटकि- 
नँ रही द्य । जाणे पहाड़ां ऊपर खजूर कल श्रावां री मंजर ढटकरिनं 
रही छं ।--रा.तसा.सं. उ०--२ गहै सोदे ग्राहका, ढाहे जे गजदह्ल । 
लाहौ लोटे वांशियौ, भ्रा है सांची गल्ल ।--बांष्दा. 


२ महनि योद्धा । 
गजणौ-वि०--१ गजन करने वाला, गरजने वाला. २ नाह करने 
वाला । 


गजणौ, गजबौ-क्रिश्प्र०--गजंन करना । उ०-- घु दठ राजिद्र बार्जदर 
धोम, गजं गुरा बांगर भर्मं रिण गोम ।--वचनिका 

गजतार, गजतारण-सं ०पु० [सं ०] भगवान विष्णु श्रथवा उनके भ्रवतार 
यथा-राम, कृष्णा (श्रमा,, नामा.) 

गजयथ हृ-सं ऽस्वी०-- हाथियों की सेना । 

गजवंत-संश्पुण्यौ° [सं०] १ हाथी कादांत. २ एक प्रकारका घोड़ा 
जिसके दांत हारी के दांत की तरह मुहे बाहर ऊपर की भ्रोर 
निकले रहते दै (ला-हो) ३ दांत कै ऊपर निकला हुश्रा दात. 
४ नृत्य की एक मुद्रा जिसमें दोनों हाथ कथे के सामने लाए जाते है 
भ्रौर हाय की उंगलियोंको सपं के फनको तरह बना कर प्रागे 
मूकति है । 

गजबंती-वि० [सं०] हाथी-दत का बना हृध्रा, हथी-दति का। 

गजर देखो 'गजधर' (रूभ.) 

गजदसा-सं शस्त्री ०- गणित ज्योतिष के श्रनुसार जन्म-पतिका मे होने 
बाली प्रान प्रहु की दशा। = 

गजवीष-सं०्पु०- एक प्रकार का घोड़ा (शाह) 

गजधर-सं ०पु०--१ मकान बनाने वाला मिस्त्री याकारीगर. २ वह 
ष्यक्ति जो भवन बनने के पिर उसका नक्शा श्रादि तंयार करता 
हो. ३ दर्जी. ४ वहु बदृरईजो सरकारी कायं करताहै एवं जिते 
राज्यकीभ्रोरसे नापने का गज मिलतादहै (मा.म.) ५ एक प्रकार 
का विदोष बनावट क। मवन । उ०- सिद्ध पुरादिक ल्किांशा नेमी- 
स्वर विहारादिक जिन मंदिर संप्रति कराया गजधर प्रस्वधर नरधर 
मडितं ।-- बां.दाख्यात, 

गजनबी-वि° [फा० गजनवी ] भ्रफगानिस्तान मे स्थित गजनी नगर का 
रहने वासा । 

गजनापक-संण्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शाह) 

गजनाङ, गणनाल्टी-सं ऽस्त्री ° [सं० गजनाल | १ एक प्रकारको बडी 
भारी तोपजो प्राचीन समयमे हाधी हारा सीची जाती थी. २ एक 
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प्रकार की छोटी तोप ओ हाथी पर रख कर चलाई जती धी) 
(रा.सा.सं.) 
गजनी-सं ऽस्त्री ०--भ्रफगानिस्तान का एक नगर जो महमूद की शाज- 
धानी धा। 
गजनीम-संरस्तरी०---नींव । उ०--कृण चिणायौ श्रो बालाजी, धारौ 
देवरौ जी ? कूण दिरायी गजनीम ?- लो.गी. 
गजपत-सं ०स्त्री०-- १ बुदि, श्रक्ल । 
प०-२ देखो "गजपति" (रू.भे.) 
वि०- महान, बडा । 
गजपति, गजपत्ति-सं०पु० [सं० गजपति | १ वह राजा जिसके षास 
बहुतसेहाथीहो. २ बहूत बड़ा हाथी, एेरावत. ३ मध्यरगुरुकी 
चारमात्रा!ऽकानाम (इ.को.) 
गजपात-सं °पु० [सं० गजपाच्र] वह बहाव महान कवि जिसे किसी 
राजा ने पुरस्कार-स्वल्प हाथी प्रदान क्रिया हौ। उ्-न क्यू 
विहांणी निसा इण वखत दूजा नरां, छता बहू दीसवं बडा वड छात । 
पदम विन नकौ प्रथमाद दातापश, पदम विन नकौ प्रथमाद गजपात । 
--देनद. 
विश्वि०-- प्राचीन समय में केवल उन्हीं कवियों को गजधात कहा 
जाता था जिन्हें किसी राजाकीप्रोर से पुरस्कार-स्वह्प हाथी प्रदान 
किया गयाहो किन्तु कालांतरमे प्रायः हते बड़ंया महान कवि का 
पर्यायवाची शब्दे मान लिया गया भ्रौर विन। हाथी-पुरस्कार के भी 
बड कवियों के लियं इते प्रयुक्त किया जाने लगा। 
गजपाठढ-सं ०पू० [सं° गजपाल | मह्‌वत, हाथीवान (ड.कौ.) 
गजपोठमडरक्षक-संप्पुभ्यौऽ- हाथी कौ पीठका कवच । 
गजपीषर, गजपीपक, गजपीपद्छी-सं ऽस्त्री ऽयी ° [सं. गज्जपिष्पली | मभौले 
कद के एक पौये का न।म जिसके पत्तं चौड़भ्रीर गृदेदार होते है। 
दुसकी मंजरोकोमुखा कर नाजारमेप्रौषधकेस्प में बेचते है। 
बड़ी पीपल । 
गजपुट-संण्पु० [सं०| धातुध्रोके कूक्रने की रीति। इत क्रिया के 
ग्रत्गत सव। हाय के लगभग गहरा लंबा-चौड। गड्ढा खोद कर नीचे 
विनुए कड विच्छा कर फूकी जाने वाली वम्नु को रख कर ऊपर उतने 
ही कंडे प्रौर विद्धा कर गडढेकोदढकदेतै हैं) थोडा सा मुंह खानी 
र कर उसमे प्रागडालदेतेदहै। 
गजपर-सं०पु° |म०] हस्तिनापुर, दिल्ली का एक नाम । 
गजक्षव, गजबध-सण्पु° [सं० गज्रध] १ एक प्रकार का चित्रकाव्य 
जिसमें किसी कविता के प्रक्षरों कोहाथीक्र एक चित्र बना कर 
उसके प्रंग-प्रत्यगमे भरदेतेर्है. २ जिसके यहा हाथी बधते हो, 
राजा, महाराजा । उ०-१ पाखांणां चशिया सह --पडसी, श्रधका 
दिन जातां भ्रनमंघ । बद्टा-वडा गजबध बखांणं, ब(पाहरा तणां धञज- 
बंध ।--दूरसी श्रादौ उ०-र श्रगति मोर गाजसी, पवन वाजसी, 
गजर्ब॑थ छत्रबंध गजराज गरूहसी, हद्‌ प्रसुरादण लसी ।-- वचनिका 


गन्ंनी 





गजवंभी-वि०- जिसमे हाथी कोमी बधदेने की क्षमप्ताहो। 
सं०पण-देसो "गजबेध' २ (रू.म.) 

गनेब-सं०पु० [प्र० गजब] १ कोप, रोष, गरस्सा। 
क्रिशप्र०--करणौ, हरौ । 
२ श्रापत्ति, श्राफत, भ्रापद, दैवी प्रकोप श्र।दि। उ०-- १ जवन 
सफीता भूठरौ, पठ पायौतीं वार । गजब जिसौ सुरताण रौ, 
फुरमांरा रौ विचार ।--रा.रू. उ*-२ क्रोधश्रर गजब रं समय 
प्रक्रति रं वस नहीं होवगौ ।-नीप्र. ३ श्रन्थ, श्रन्याय, जुल्म। 
क्रिण्प्र०--करणौ, हागौ होणौ । 
४ विलक्षगा बात, विचित्र बत. ५ भ्राई्चर्यं। 
खावैन प्रा, श्रपगौ जाणा श्रमाग। भ्रषणौ जांण भ्रभाग गजब न 
खाय गधी ।-- ऊ.का, 
वि०--भ्रत्य॑त, प्रधिक । उ०-- गजब रीस रं समयय्‌ंयोग्य छ जे 
प्राग्या नहीं करणी च्प रहणौ | उणाकाम रौ श्रत भ्क्ल मे ही 
विवारणौ ।-नी.प्र. २ बहुत बड़ा, भ्ंकर. २ प्रद्भृत, 
विलक्षण । 

गभवदन-सं०्पुण्यौ० [सं०| गजानन, गणेश । 

गजबध-संण्पु०--भीम वका एक नाम (श्रमा.) 

गजर्बाक, गजवाग-सं०पज्यो० [सं गज-+फा० बाग] हाथी को चलाने 
का श्रकृश। 

गजदो-वि० (स्त्री० गजवण, गजवगा) गजब करने वाला । 
(भि० "गजब ) 
उ०--१ गढ गयोदटेसहा हा गजब, गजबी तज्यौ न गाठगणोौ । 

--ऊ.का. 

उ ०--२ भीम नै भेखग कर घरौ-षर भमायौ, रतन नं पकड कप- 


कठी कर रमायौ । गजनिरयां फेर कुमलनेरगद़ गमायौ । जोव 


उयी राण रौ राज दम जमायौ ।--स्यांमजी बारह 
उ ०-३ भिरगनेणी श्राय थारी श्रसा पजोय हां ए मनं सोगन 
थारीएकोर्ईहंयेहतियारी एकोर्ई प्राम निरस्थौ गज्ञबणौ तं 
करप जी राज ।--लो.गी, 
(बहु० गजबरियां) 
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गनज्ज मी-सं०पुण्यौऽ--भीम (भ्रमा) 








भजा गजभारा । भिड़ फौजां गज दहु बमं, निज घोर सगादा) 
-शुखकरणा कवियौ 


गजमणि-सं°स्त्री° [सं०] गजमक्ता (भिण गजमुक्ता") 

गजमुक्ता-सं०पु° [सं५] एक प्रकार का भोती जिसकी उत्पत्ति हाषी 
के मस्तकसे मानी गर्है। भ्राज तक ठेसा मोती कहीं नहीं पाया 
गया (₹ू.मे -गजमोती) 

गजमुख-सं ०पु० [सं ०] गणेधा, गजानन (ह.ना.) 

गजमृली-सं०पु० [सं०] १ वह जिसके मुख की प्रकृति हाधीकेमरुह के 
समनहो. २ गजानन. ३ एकप्रकार की तोष। 

गम्‌ रति-सं °पुऽयौ° [सं० गज मूरति] एक प्रकार क। धोड शाह.) 


: गजमोचर (न)-सं०्पुग्यौ° [सं०] विष्णु का एक रूप। 


गभवबीथी -संस्त्री° [सं०] शुक्रकरी गतिके विचार स्े रोहिणी, मृग- ` 
शिराभ्रोरप्रा््के समूह का नाम जिसके बीचसे होकर शुक्र-गमन : 


करता है। 


गभवे ल-सं ऽस्त्री [सं० गज -[-वहली ] एक प्रकार का लोहा, कातिसार । ` 


गजबोह, गजबौह- देखो 'गजां-बोह' (हू.भे.) 
गजभ्ब- देखो "रजवः (रू.भे.) 
गजमति-सं°स्त्रो०-- एक प्रकार का कपडा। 
उ०--कैरटकांरौथारौ चटनी कर टकांरी गजभात, राजीड 
लाल चूडो प्रह्राव ।--लोगी. 


गजभारा-संण्पु०- हायथियोका दल । उर-पया हृरोली केहूरी, 


विश्वि०--दसी रूप को धारण कर कै उन्होने एक प्राह से लहते हृए 
हाथी को रक्ाकोधी। 
गजमोती-सं०पुण [सं० गजमोौक्तिक, प्रा० गजमोत्तिप्र] देखो "गजभूक्ता'। 
उ०--१ केहर कुंभ विद)रियौ, गजमोती लिरियाह । जाणें काटा 
जलद सूं प्रोढा श्रोसरियाह।--बां.दा. उ०---२ ताहरां 
कंवर हाथी गौ माथौचीर श्र गजमभोती कदु. फूलमती रं 
मोहं प्रागे डिग क्रियौ ।- चौबोली 
भ्रल्पा०-गजमोतीडौ । 
गजमोहन-सं °पु०-- एक प्रकार का घोड़ा (दा-हो.) 
गजर-सं०पु° |सं० गन] १ निरन्तर होने वाला प्रहार । उ०- -दोही 
तरफ गोढां री गजरहू श्रोट श्रावं जिता ही धोडां सिपाहां समेत 
हाधिर्यां रा गोठ उडणा लागा ।-वं.भा. २ सप्रकार के निरन्तर 
प्रहार से उत्पन्न ध्वनि । उ०-परबत रं सीस पवि पति र प्रमाण 
गढ़ गंजण तोषां र सवण प्रलातदेदै'र गोढां रौ गजर लगायौ 1 
--वं.भा. 
१ प्टुर-पहर पर घंटा बजने का शब्द, ४ प्रातःकाल, उषाकाल। 


उ०-गजर उगतां नेजां फरक्कं गेवरां, धोम चख श्रजर बजराग 
धवते !-- रावत प्रतापर्सिह चूडावत रौ गीत 


[ सं गजं = मदे] ५ हंसी, मजाक, दित्लगी, तमा्ा । 

६ नगाष्टा। उ०्-बजियौ भलौ भरतपुर वालौ, गाज गजर 
धजर नभ गोम । पहला सिर साहिन रौ पडियौ, मह ऊं नह्‌ दीधी 
भोम--बा.दा. 

क्रि०प्र०-गाजणौ। 

७ शोरगरुल, दहलका । उ०- गोटा किम मांडौ गजर, होतां फजर 
हराम । नीट हिया भ्राया नजर, जां भजर दु्जाम ।--वी.स. 

८ गर्जन । उ०--प्रथम गजर तोपां पड़, गोटा बजर ग्ण । 
मचियौ जि दिन माभियां घोर प्ररं धमर्सांणा ।--वं.भा 
स््री०--&£ सवेरे प्रभातके पूवं लगभग चार बजे बजने वाला षंटा 
या इस धटे को ध्वनि। उ०-निस बीती जीतौ फजर, बजी गभर 
प्रभात । भ्रालंम दूत प्रजारियां, भात रहै कित रात ।- रार. 


भ्रव 





वि०--बिक्चाल, बढ़ा । उ०- युं निषार तं गजरण हेरौ शौ करायौ 
मरौर जलाल न बलाय ।--जलाल बडना री वाति 


गजरथ-सं०पुण्यो° [सं०] हाथी दारा लींचा जने वाला बहा रथ। ग) 
क 


गजरब-सं ०पु गयौ [सं ०1 हायोर्दात । उ०--सदा मिढं बिल सयाढ र, 


बच्छ पुच्छं शुर चांम । मिं ग्यां ज्रगराज थह, गजरद मोती प्राम । 
--बा.दा. 


गभरप्रथंध-संऽपु° [सं ०] गायन श्रथवा नृत्य म्रादिके प्रारम्भे शरोत्रं 
के सामने गने व बजनि वालों की स्वर-साधने की क्रिया, वाद्चके 
साध स्वर मिलाना। 

 विश्वि० -जं नृत्य भ्रथवा गायन प्रारंभहोते है तो उसके पहले 
गायक भ्रथवा वाद्यक लोग उपस्थित श्रोताभ्रो कै सामने प्रपना स्वर 
तथा बाजे इत्यादि लय के भ्रनुसार मिलाते हैँ । यही क्रिया गजरप्रबध 
कहलाती है । 

गजराज-संण्पुण्यौ° [सं०] १ बहाहाथी. २ षनद्रका हाथी, हैरावत. 
३ डिगल कै वेलिया साणोर गीत (छंद) का एक भेद जिसके प्रथम 
दाते मे ३० लघु १७ शुरु सहित कुल ६४ म्रा होती है। शेष के 
ालों मे ३० लघु {६ गुर्‌ सहित कूल ६२ मत्रायं होती है (पिश्र.) 

गजराजप्रर, गजराजध्ररि, गजरिप्‌-संन्पु०यौ° |सं० गजराज -ध्ररिया 
रिपु] सिह (न।.ड.को.) 
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गजरी-संणस्त्रीऽ--१ एक भ्रामूषण जिति स्त्रियां कलाई में पहुनती है । ; 


(मि० 'गजरौ २) २ छोटी गाजर (श्रत्पा०) 

गजह्हृ-- देखो "गजरथ' (ईइ.ना.मा.) 

गजरौ-सं०पू०--१ एूलादि की धनी गुंयी हई माला. २ एक प्रकार 
का भ्रामृषण जिसे स्त्रियां कलाई पर पहुनती है। उऽ-गजरा 
नवग्रह प्रोचिया प्रोचे, वटं वं विधि विधि वित ।--वेलि, 
(प्रत्पा० "गजरी') ३ गाजर के पत्तं (कषत्रीय) 

गजल-सं.स्तरी° [श्र गजल] फारसी प्रर उर्दूमेंश्युगार रस की एक 
कविता जिसमे कोई श्य खलाबद्ध कथा नहीं होती किन्तु प्रेमियों कै 
स्फुट वचन था प्रमी भ्रथवा प्रेमिका कं हूदयोद्गार होते है । 

गनलील-सं०्पु ° [सं०] तालके साठ प्रख्य भेदो मे से एक जिसमे 
चार लकु मात्राय प्रौरशभ्रतमें विराम होता है (संगीत) 

गजवदन-सं ०पु०यौ° [सं०| गणेश, गजानन । 

गज्बान-सं ०१० [सं० गजवान | महावत, हाथीवान (ड को.) 

गजविभाड-वि ० -- हाथी को पछठोड़ देने वाला, योद्धा, वीर । 

गजवेल, गजबेलि- देखो 'गजबेलः (रू.म.) 
कल्बूत री नीसरी सांटी कांकरे गभवेल रा भटका, सोने री नन्बमी 


तिके बंधी । पं कवांरां चाक कीजं घं 
। --जंतसी उदावत री वात 


उ०--२ मेषवना काडा धिया, पाए मोजष्ा पोगर नवा। खांडां 


षटां तणा गजवेलि, भ्रलवि श्रगिला हीशद्‌ गेलि । 
--का.दे. 


उ०-१ तकण मे | 


मौ णि पि 





"भ न्यक 


गजश्दा-सं° स्त्री ° [सं° गजशाला ] बह षर जिसे हाथी अधि जति 
ह, फीलखाना । 
गनतिक्ञा-तं ऽस्त्री [सं° गजरिक्षा] पुरुषों की बहतर कलापरो के 
भ्र॑तगत एक कला । 
गजसु दर-सं०पु०- एक प्रकार फा घोड़ा (शा.हो.) 
गजतोभा-सं०्पु०--एक प्रकार का घोड। (शा.हो.) 
गजहुस-सण्पु०--एक प्रकार का घोडा (शाहो.) 
गजबिल.ः- देखो "गजबेलः (रू.भे.) 
गजांबोह-सं ०पुण्यौ° [सं° गज ~-व्यूह] हाधी-दल । उ०--गरांबोह 
बीच तुरी भेढतौ बरा धी गादौ, लोह जाय भेतौ उरां धी लोह । 
- बदरीदास लिडियौ 
गजाडणो, गजाडबौ-क्रि°्स० (प्रे०रू०) गजंन करवाना । 
उ०--गजाङं घणां घोर युं धौर गाजे, विलागां भिना इंगरां बच 
बाज ।--र्व॑.भा, 
गजाणण-सं०पु०यौ° [सं° गज - प्रानन] जिसका मुख हाणी के समान 
हो, गोश । उ०-तरणा रथ धिक्तं षरा वहै खागां प्रतर, श्रडर कर 
कर मरं वररा प्रवरी । पटं धड़ गजाणण कटै दम पचाशागा, गजांश 
कठ रिणा सोक गवरी ।--पीथौ साद 
गजाणो, गजाबौ-क्रि०्स०-- गुंजायमान करना । उ०--गड़ गह त्रंवक 
गाजिया श्रसमांणा गजाया ।--वी.मा 
गजानंद-सं ०पूण्यौ० [सं° गज-| वत्‌ (लोप) -{-प्रानंद] हाथी के समानं 
मस्त रहने वाला गणश । 


 शंजानन-स°्पु° [सं०] गणेश (हि.को.) 


~ ~~ ~~~ ~~~ ---- ---- -~--~-------~- ~ ~ 


गजारि-सं०्पु° [सं० गज -+भ्ररि] सिह । 

गजा रोहृण-सं ०पु०-- पुरुषो की बहतर कलाध्रों के प्रतर्गत एक कला । 

गजारोही-सं ण्ु*्यौ° [स० गज भ्रारोही] हाथी पर सवार ष्यक्ति। 

गजाव-सं°पु° [सं० गज] हाथी, गज । 

गजासन-मं ०पु० [सं० गज ~+ प्रशन प्र्वर्थ बरक्ष, पीपल । (प्रमा) 

गजास्य-सं०पु° [सं०| गणेश का एक नाम । 

गजि-संण्पु० [सं० गजेन्द्र] हाथी । उ०--केवियां दढ तंश्ट जेण 
त्रिश्रा, दत्त सासरा नक्ख गजिद्र दिया ।---वचनिका 


 गजो-संग्स््री---१ एके प्रकार का मोटा दैशी कपड़ा जिक्षकाप्ररजकम 


~ -~~ ~--- ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ --- ~~ 


चौड़ा होत है. २ हथिनी । उ०्--दियौ खास हाथी भिरं तास 
दानी, गजी साय हालं सदा सौ गरमानी ।- -वंनभा, 
गज्‌-सं०्पु” [प° गज द्राथी । उ०--मुमटू सस्ख सक्वरे, लसंग लक्ख 
पकवरं । धर। श्र ढोल इल्लयं, गजं निसान खुल्लयं ।--ला.रा. 
गजेद्र-सं०पु० [सं०] गजराज, एेरावत। 
गजेत्रगर-सं ^पुज्यौ० [सं०| स्द्रताल का एक भेद (संगीत) 
गजोवर-सं ०पु० |स० गज ।-वर | हाथी (हि.ना.मा.) 
गज्ज---देखो "गज" (हू.भे.) उ०--रतन गज्ज सिरताज, सरब गजराज 
सिरोमलत । पंचहजारी प्रगट, दियौ मनसष्प दरस्सणा ।-- रार. 


भश्लगाह 
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गन्जगाह- देखो "गजगाह' (रू.मे.) उ०-ग्रडी लौ ठंडी गिद्धनी व्योम 
छायौ, नहीं हर रमा रथां पंथ पायौ । भिरी पकलरा-पक्वरां , भीरि 
पूर, हयं गस्जगाहुं भय चूरम्रं ।--ला.रा. 
गज्जणो-वि०- देखो गजशौ' (ल.भ.) उ०- कुण हित्ली कुण गज्नणौ, .. 
हैवं कमरा हमीर ।--रा.अज.रसौ 
गञ्जणी, गश्जबौ-- देखो गजणौ' (रू.मे.) उ? ~ विञ्जुदटियां नील- 
ज्जियां, जगहर तूही लज्जि। सूनी सज विदेस प्रिय, मधुरहु-मधुरह 
गञ्जि।- ठो.मा. 
गज्जायी-सं ०पु०--एक प्रकार का कीट, गिजाई | 
, गख--देखो "गजर' (रू.भे.) उ०-- फौजां लं हिलोभां श्रोढ' दोटां भ्र | 
निधु फटा महा गख गोला बच तृटा जज माग ।--हुकमी्रेद खिदियौ ¦ 
गटक-संऽस्व्री०--१ निगलने का भव या क्रिया. २ प्रथि विशेष। । 
गदकणो, गरकडौ, गटकाणौ, गरकाशौ-क्रिण्सण० [सं गलगलन| 
१ निगलना। उऽ--विख रा प्याला राणैजी भेज्या, इमरत करि ¦ 
गरटकास्यां ।--मीरां २ हड्पना, दबा लेना। 
भटकणहार, हारौ (हारी) गटकूणियौ--.वि° । 
गटकाध्रणो, गटकाथनो- रू. भे. । 
गटकवाणो, गटकवाबो, गटकवावणो, गटकवावक्षो - प्रेण 
गटकिभ्रोशो, गटक्ियोड़ौ, गटश्योडो-मूऽक्रा ^°) 
गटकोजणो, गटकीजबौ गटकाईजणो, गटकाईजबौ-- कमं वा० । 
गटकायोहो-म्‌°कान्कृ०--१ निगलादहूश्ना. २ हृडपा हृश्रा, दबाया ' 
हुम्रा। (स्त्री° गट्कायोड़ी) 
गटकावणो, गटकावबो- देखो गटकाणौ' (करू.मे,) 
गटकावणहार, हारौ (हारी), गटकाषणियौ -वि०। 
मरकाबिध्रोडो, गटकावियोडो, गटकाव्योडो- भूऽकान्ृ° | 
गटकावौजणो, गरक।वोजबो--कमं वा० । 
गटकणो, गटकबो, गटक्षाणो, गदकाबो--रू०मे०। 
गटकावियोडौ, गटकियोडो-मू°का००- १ निगला हुभ्रा. 
हद्पा हुभ्रा, दबाया हृश्रा। (स्त्री° गटक्रावियोडी, गटकरियोड़ी) 
मटकशीजणो, गटकीजबौ-क्रिन्स० (गटकागोः का कमं वाऽ) निगला 
जाना, हडपा जाना, प्रानेद किया जाना। 
गटकीजियोडौ-भू°काण्कृ०- निगला गया हु्ना, हडपा गया हृभा। 
(स्त्री° गटकोजिवड़) 
गरक्डी-सं ऽस्त्री ०-फास्ता, पंडकी । 
गदक्षडौ-वि० (स्त्री गटकृड़ी| १ सुंदर णवं सूल. 
३ छोटा सा (ब्रह्पा०) 
सं<पु०--कबतर । 
गटकौ-संन्यु०--१ घुट । उ०-भूरीकीटीदामभ्रासी भव भटका, 
गृडढी छदां रा सपने मे गठका ।--ऊ.का. 
क्रिश्प्र०--करणौ, देणौ, लेणौ । | 
ब रस, भ्रानन्द । उ०्-प्रटका नुं ठाकर श्रबे, बटका भरणा बोल। 


~= == ^~ 


२ प्रिय. | 
| 





४9२ 


भ मि मोन क णो ध च ज 0 ययी मि माय १ जामय) णि 0 = ० मने चे मयान्‌ ताम द म्न नड क 


भला भिनख भटका लिये, गदा सायं गोल ।-- ऊक. 
क्रिशप्र०-शभ्राणौ, लेशौ । 
३ नतीजा, परिया । 
गटकौ काडियौ ।--ऊ.का. 
क्रि०प्र०--काडशौ, भिस्लौ। 

४ हृद्पने का भाव। उ०--पटजौ कुलसणियां बषोरां पर ¶वटकौ, 
गै'रागांठा रौ करणा गटकौ ।---ऊ.का, 

क्रिण्प्र०--फररौ । 


उ०--परमांम गालं बटकौ मरियौ, कां 


` गटक्कणौ, गटकष्कबो- -देलो "गटकणौ' (रूभे.) 


गटक्रकौ --देलो "गटकौ' (मं) उ०--सुणै दीधा दादरं धटक्करा 
भडां लीध्रा साथ, पीधा चंडी स्वाद रं गदां सोणा पूत । 
--दुरगादत्त बारह? 


` गटगट, गटग्गट-सं०्पु० [श्रनु०] किसी पदां को कट बार करके 


निगलने या धंट-षूंट पीने मे गले से उत्पन्न होने वाला शब्द । 
उ०--हाथ कमाई घाट हरख सू पतद्धी गटगट पौरी ।--ऊका. 
क्रि०वि०- गटगट शब्द सहित, निरन्तर, लगातार, धडाधड । 
उ०-- कुसी रिखराजि करं फणकार । धजावंद पत्र भरे रत्र धार। 
भरह्फट खेतल देत फलाय, परौ पत्र लेत गटग्गट पाय ।- मेम. 
गटपट-संऽ्स्त्री° [ग्रनु०| १ दोयादोसे श्रधिक मनुष्यों या पदार्थो 
का परस्पर बहुत भ्रधिकरं मेल, मिलावट, २ सहवास, प्रसंग संयोग. 
३ गुप्त मंत्रणा, कना-फूसी । 


` गटरगू, गटरग्‌-सं०्पु° [श्रनु०] कबृतर या पंडुकीके बोलने का शब्द । 
` गददक्षौ- देवो "गटकौ' (रू.मे.) 

: गटढी-वि°-- कहे कर बदलने वाला, कपटी, छली (रू.भे.---गिटढी) 

: गटागरट-देखो "गटगट' (लू.भे.) 


गटाणौ, गटाबो --देखो 'निटाणौ' (रूभे.) 


' गटायोडौ---देखो "गिटायोडौ' (रू.भे.) 
¦ ` गटावणो, गटावबो- देखो "गिराणौ' (रू.भे.) 


गटाविथोडौ -- देखो 'गिशाविषोशौ' (रूभे.) 

गटी-सं°्स्व्री०-१ घोषेके परमे पहिनने की लोहे की बही कटी । 
उ०-सो दरवा रएक गहूमेराज्‌ूखां री सवारी रीषोडी खडी 
सो चंवर ढाल उभी । षगां माही सवा मणलोहु री गदी चै। 
चाकर रामांचादोनू पासं घ ।-सूरेक्लीवे रीषत 
२ छोटी गोन काष्ठ की चकरी। 

गटीजणो, गटीजबौ- देखो "गिटीजणौ' (रू.मे.) 

गट्कडो- देखो 'गटकृडीः (रू.मे.) (स्त्री° गटृकडी) 

गटौ-सं०पु०-- १ एक पक्षी विक्ेष जिसका मास भ्रच्छा होवा है श्रौर 
शिकारी बड जावसे खाते ह। यह पक्षी शीतक्मल के प्रारम्भ में 
उत्तरी एेशिया से भ्राता है भ्रौर शोतकाल की समाप्ति पर वापिस 
लौट जाताहै. २ तम्बाक्‌ की डि्बिया. ३ एक प्रकार का 
घोडा (शाहो.) ४ बेसनयामोठकेभटेका बेल कर बना 


हरा खाद्य जिक्के टुकष्टो को उबाल कर या तल कर प्रायः काक 
बनायाजाताहै. ५ पैरकी नली ्रौर बलुएके बीच की गांठ. 
६ हयथकी कलाक जोढ़पर एक भ्रोर उभरी हई गांठ. 
७ व्यवस्थित रूप ते लपेटा हृभ्रा धागा (म्रल्वा०--गद्री) 
८ वह उपकरणं जिस पर व्यवस्थित खूप से धागा लपेटा जाय ¦! यह 
प्रायः लकड़ी काही होतादहै (भ्रत्पा०--गरी) € हूष्केके नैचेके 
नीचे की वह गांठ जहाँ दोनों नं मिलती हैँ भौर जो फरशी या हूक्के के 
मुह पर रहती है. १० वेधने बादल जो प्राच्छादित होने पर एक 
ही षारमे सृथंके प्रकाषाको रोक देते है (क्षेत्रीय) 
वि०--किसी शब्द के भरत भे लगकर तुल्य, बराबर, सटश प्रादि 
प्रथं देने वाला एक विशेषण, ज्यु -- लृगार्ईगटौ भिनख 1 

गहू-स °पु° [भनु] किसी वस्तु को निगलते समय गले से उत्पन्न होने 
चाली ध्वनि । 

गही-स०स्ी०- १ हाथीर्दाति का वह्‌ खंड जिसे चीर कर स्त्रियों के 
लिए भुजा श्रौर कलाई मे पहिनने के लिए चूडिर्यां उतारी जाती ई. 
२ ग्यवस्थित रूपसे लपेटा हूश्रा धागा भ्रथवा वहु उपकरण जिस 
पर इस प्रकार धागा लपेटा गया हो (महर- गौ) 

गहरौ -देखो 'गटौ' (रू.भे.) 

गठकटी-वि०--रगाँठ काट कर सुपये च्रुराने वाला, गिरहुकट । 

गटजोड, गठजोडौ-सं ०१० [सं० प्रयि -]-रा० जोड] देखो `गठबंधन' । 
उ०-रर त्रांमागट रोहि, जोहि श्रछछरां गठजोडं । सेल घमोडां 

सार, मार मुगठां दठ मोडां।- मेम. 

गठण-सं °स्त्र ° [सं ० प्रथन, प्रा० गठन] बनावट, रचना । 

गठणौ, गठबौ-क्रि°भ्र० [सं° प्रथन] १ जुडना, सटना. २ बड़े-बड़े 
टके लगना. ३ श्रच्छी तरह निमित होना, भली माति रचा जाना. 
४ क्रिसी षटचक्र या पप्तं विचार से सहमतया सम्मिलित होना. 
५ श्रधिक मेल-मिलाप होना । 
गठणहार हारौ (हारी) गठ्णियौ-वि°। 
गठब्ाणो, गठवाबोौ, गठवावणौ, गठवावबौ-- प्र०ू० । 
गठाणौ, गानो, गठावणौ, गठावबौ--सर० । 
गहिश्रोडो, गरणे, गठ्धोङौ---म्‌ ०क।[०कु० । 
गटीजणौ, गटीनबो-- माव वा०। 
गांठणौ, गांठबौ-स०र० । 

गठ्बंधण, गठवंधन-सं०पु०यौो ° [सं० प्रयि ~ बंधन, प्रा” गण्ठबंधन ] 
१ विवाहम वरभश्रौर वधू के वस्त्र कोपरश्पर बांध देने की एक 
रीति. २ पति-पत्नी के वस्त्रकेघछोरोंको परस्पर बांध देना। 
पर्याय०- -गठजोडौ, छेडा-छेडी, बरजोड़, बरजोडणा । 
हा ०--गठंधण करणौ -- संबंध स्थापित करना । 

गठरी-संऽस्त्री० [सं° प्रन्थि-राश्प्रभ्री] १ किसी कपे मे गाँठ देकर 
जधा हुभा सामन, बही पोटली । 
मृहा०--१ गठरी करणौ- हाथ, पेर तोड़ या बांध कर भथवा प्रौर 
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कसी प्रकार बेकाम करदेता। ढेर करना. २ गठरी गंधणा- 
सर्दी के मारे चुटना प्रौर छाती एक करना; जने को तयार होना । 
२ संचित धन, जमा की हूर दौलत । 
मृहाऽ-- गठरी मारणी-चालाकीसेकिसीका माल श्रा लेना। 
३ तरे का एक ढग जिसे तंरने व।ला श्रपने पैरों भ्रौर धटो को 
छततीसे लगा कर प्रौर उन्हे दोनों हाथों से जकडकर गठरीकीसी 
भ्राकृति बना तेता है । 

गठाणो, गठाबौ-क्रि०स० [सं० प्रथन] ("गठणौ' का प्रे०ङ०) १ गठाना, 
सिलवाना. २ मोटी-मोटी सिलाई कराना. ३ जुडना । 
गठाणहार, हारौ, (हारी), गठाणिपौ--वि०। 
गठावणो, गरवबौ---रूऽभे० | 
गठार्ईजणौ, गठार्दजबौ-- कमं वा०। 
गठभ्रोडो, गठायोहे-- -भू०काण्कु० । 
गठणौ, गठबौ -- प्रक ० । 


गठायोडौ-म्‌ °का०कृ०--गठाया हृश्रा, सिलवाया हभ । 
(स्त्री° गठटायोड़ी) 


गठावणो, गठवबौ- देखो "गठाणौ' (रू.भे.) 
गठाक्णहार, हारौ (हारी), गठावणिपौ --वि०। 
गठाविश्रोडौ, गठावियोडो, गलठाश्योडो-मू०का०्कु० । 
गठाषोजणौ, गटावीजबौ--कर्य वा०। 
गटणौ, गठबी- प्रक ० । 
गल्योडो-भ्‌°का०कृ०--गठा हभ्रा, सिला हूभा, जुड़ा भ्रा । 
(स्त्री ° गलियोड़ी) 
गठोजणौ, गठोजवो-क्रिण्प्र० ('गठणौ' का भाव वाण) १ गठा जाना, 
२ सिलाजना. ३ राजाना, ५ जोडा जाना। 
गटीजणहार, हारौ (हारी), गटीजणियौ--वि०। 
गठीजिश्रोडो, गठीजियोडौ, गटीज्योढो--भू°्का०्कु० | 
गटणौ, गठथो--भ्रक रु० । | 
गठोजियोडो-मू०्का०कृ०-- गठा गया हूश्रा, जोड़ा गया हृभ्रा । 
(स्त्री° गठीजियोडी) 
गठीलो-वि° [सं° प्रधिल| (स्तरी° गटीली) १ गाठ वाला, प्रधियुक्त. 
२ गठा हुश्रा, सुडौल, मजबत, र्‌ । 


गठ्लो-पं°स्प्री०- षोड का एक रोग विशेष ओ जब पर प्रकट होता 


है (कशा.हो.) ॥ 
गट्गण-सं०पु०- गल्या नामक वातरोग । उ०-कफजादि रजाधि 


फियादि ससूकृण, वायु गद्गण भोग जिता ।--कर्णातागर 
गङंग-सं °पु° [सं° गढ़ ¬ भ्रग-रक | उट (डि.को.) 
गड-संभ्पु” [संर] १ पभ्रोट,भ्राड. २ चहारदीवारी. ३ गढ, किला 
उ०--दसमाथ विहंडणा श्रासुर खंडर, राघव भूप श्ररोड़ा । पाथर 
रच पाजं समुद सकाजं, ते गड हाटक तोडा 1--र.जप्र, 


गणौ, गडबो-क्रिप्र०--१ धेतन, श्रुमना, गहना. २ भिटरीश्रादि 
के नीचे दबना। 


मुहा ०--१ गढ जागौ--लजा जाना. २ गदियोषा मुरदा 
उखाडना--बीती हू बातों कोफिर के सामने लाना, पुरानी बातों 
की याद दिनाना। 
३ समाना, पेठना। 
गडगहार, हारौ (हारी), गडणियो- वि ० । 
गडवाणो, गडवानो, गडवावणो, गङ्वावथबो- प्रे ०ङू० । 
गडाणौ, गडाबो, गडावगो, गडवबो--क्रिभस०। 
गडिप्मोडौ, गडियोङौ, गडोहौ-भू°का०्कृ० । 
गङडीजणोौ, गरीजबौ---भाव वा०। 

गडत-सं०स्त्री०-- तंद्रा, हल्की नींद । 

गडवार-सं°पु०-- मस्त हाथी के साथ-साथ भाला लिये चलने वाला 
व्यक्ति जो हाथी के इधर-उधर जाने पर भले की नोक शुभो कर 
उसे टीक राह पर रखने का प्रयत्न करता है । 

गडमेक-~-वि०- गहरा, गंभीर, घना । उऽ्-दिनि ऊगां री चीतरी, 
सिक्या रा गडमेद । रात्य्‌ तारा निरमला,एेकाढां रा खेल । 

-- वर्षा-विज्ञान 
गडवाशो-सं ०१० [सं° गढ़वृत्ति | चारो को जागीरमे दिया हृभ्रा गांव । 
गडवो-तं ०१० [सं० गढवीजिन] १ धातु का बना छोटा कलसा या 

जलपात्र (श्रत्पा०-गडवी) २ चारण. ३ कवि। 
गडसुर, गडसुरौ- देखो 'गडमूर' (रू.भे.) 
गडागड-क्रि°वि-- जगह-जगह, स्थान-स्थान, पास-पास । 
सं०पु०--घनिह प्रेम। 


गडाणो, गडाबो-क्रि्सर-१ धंसाना, चुभाना, गड़ाना. २ भिद 
प्रादि के नीचे दबाना, ३ समाना, पैठाना। 
गडाणहार, हारौ (हारी), गडाणियौ--वि०। 
गडाहंजणो, राडाईजभो-- कमं वा०। 
गडावणो, गडावबो--रू०भे०। 
गणो, गडबौ--प्रक ₹<० । 
गडायोडो-म्‌°का०्कृ०--१ ग्ड़ाया हृश्रा, च्ुमाया दभ्रा. २ मभूमिमें 


गड़ाहृभरा. ३ पठाया हुभ्रा । (स्त्री गडावियो्ी) 
गडावणो, गडावबौ- देवो गडाणौ' (रू.भे.) 
गडाबणहार, हारौ (हारो), गडावणियौ--वि०। 
गडाविप्रोढो, गडाविपोडो, गडाव्योडो- मृ ण्काण्कृ० । 
गडावीजणो, गडावीजबो-- करम वा०। 
गडणौ--प्रक रू० । 
गडावियोडो-देखो "गडायोडौ' (रू.मे.) (स्त्री. गडावियोडी) 
गडासी--देखो "गंडासी' (रू.भे) 
गडि-क्रि०्वि०- पास, निकट । 
संशश््री°- गाड़ी । 
गडियोडो-म्‌°कान्कृ०--१ गडा हूभा, धसा हुभ्रा, ज्ुभाहुप्रा. 
२ भूमिम दवा हूभ्रा. ३ समाया हृ्रा, षठा हृभा। 
(श्श्री° गडियोडो) 
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गङो-संरस्व्री०--१ देखो गढो' (ङ. भ.) 
कलसा या जलपात्र । 
(रूऽभे०--गडवी) 
गदुट-सं१्पु०--कुवडा व्यक्ति। 
गङंबो-सण्यु०-- १ इन्द्रायन का कल (प्रमरत) 
हिदवानी का फल । 
गड़-वि०--जीर, पुराना । उ०--गड़ जोई नं एते घात्युं, तौ कम 
भ्राव्यू--वस्तु पुरानी प्रौर जीणं हो गई ग्रतः श्रनुपयोगी समम उसे 
गोरी मे रख दिया तो समयपरवह भी काम च्रा गर्द; भर्थात्‌ 
पुरानी भ्रौर जीं वस्तु भी समय पर उपयोगमेभ्रा जतीहै। 
गडयठ--देखो "गड. थठ' (रू.भे.) 
उ०--श्रजाहर' हसम दरियाव दीधी उट, श्रथ जल विचधं पड 
नाव ऊधी 1 गडथल खावती ऊ कां पड़ गयी, सतारा तग 
उमराव सूधी ।--पिरयाग सेवग 
गडूर-सं ऽस्त्री ०--भ्रावाज, ध्वनि । 
गङ्रौ- देखो "गंडसूरौ' (रू.भे.) 
गडस-सं०पु० [सं« घटा] सेना, दल (हन्ना.) 
गड-त्रिःऽवि०-- पास, निकट । 
गङौ-सं०पु° [सं० गंड] गंटस्थल, हाथी की कनपटी। उ०--कसनं 
नदं लगौ सिघ कलोधर, प्रहवि घाव मनाडि इमौ । गड उपाडइ न 
भराव गैमर, दूजा ही 'गोपाठ' दिसौ ।--गोपाछदास चंडावत रौ गीत 
गडोथक्- देखो "गड्थछ' (ू.भे.) उ०-सव लाषां ऊपर नवसहसा, 
लाव पचीसूं दीध हिलोढ । खित पड घणा गडोधढट खां, बडे छात 
बिया जस बोल ।--दुरसौ श्राढौ 
गड-सं°पु०--१ गड्ढा. २ गढ, क्रिला। उ०--भिराबं गढगडुको, 
विगडढ्‌ छडडती वहै । बकारि बरिव्रदं कौ, डकार इदडदृती बह । 
--ऊ.का, 
गडी-सं°स्त्री°-एक ही भ्राकार की एसी वस्तुप्रो काहेर जो तह से 
जमी हुई रक्खी हों । ढेर. समूह, गंज । 
गड़ी-सं०पु° --१ छोटी लड़कियों द्वारा एक प्रकार कै कंकरों हारा लेते 
जाने वाले खेल का एक गोल कंकर. २ वद्ध ग्यक्ति। 

* कहा °--गडड ते मरे खोज, मोट क्यार मरं लाज-- वृद्ध भ्रपनी भादत 
से मरते है, किन्तु बड़ श्रपनी लज्जा से । श्रादतवदा किसी को एेसा 
कोई कायं नहीं करना चाहिये जिससे दुसरो को दुख हो । 

गदु, गवृ-सं ०पु ° [सं० गाढ्‌] १ कता, दुर्ग, कोट । उ०-गनीम गड 
गन्वतीय, गन्म कौ गमावनी । जहन प्रान मानि जोर, सोर तं जमावनी । 
--ऊ.का. 

कहा०- १ गढ़ किलातौर्वाकाही भला-गढु भौर किलेतोर्बाकुरे 

ही मले । गढ़ श्रौर किला तो रहस्ययुक्त प्रौर हही भले. २ गढां 

रे गढ़ पावणा-गढ़ोंके गढ़ ही पाने होते है भर्थात्‌ बडोकेबहेही 
पाहून होते; बडों का संबंष मी प्रायः बर्डोसे ही होता दै. 


२ धातु का बनाछोटा 


२ वकत यां भदा 


कलौ 


५ 
[मी 





= 





३ दाया ज्यारा गढ कोट- जिसने गढ था किर को दवा लिया 
बही उसका स्वामी होगा । बलपूरवंक प्रधिकार कर सकने की साम्यं 
श्खने वाला भ्यक्तिही गढ़ का स्वामी हो सक्तादहै। 
यौ ०---गदृपत, गद्बध, गठ्मंगौ । 
२ खा। 
क्रि०वि०-- पास, नजदीक । 
गदुकिला-सं०थु० -एक प्रकार का सरकारी लगान । 
गढ़णो, गदृ्ौ-क्रि°स०--१ किलो सामग्री को काट-छौटकर कोई वस्तु 
बनाना, रचना, २ बात बनाना, कल्पित बातें रचना. ३ मारना- 
पीटना । 
गदणहार, हारौ (हारी), गदृणियौ--वि०। 
गढ़ाणौ, गहागे, गदुावणौ, गढावबौ- प्रे०ङू० । 
गदिप्रोडो, गदियोडौ, गढृघोडौ--मूऽका०्कृ०। 
गढ़ीजणौ, गकोजबो--कमं वा०। 
गढ़त-सं ऽस्त्री °-- रचना, बनावट । 
गदृपत, गदृपति, गहुषती, गढृपत्ति-सं ०पु०-- १ गढ का स्वामी. राजा । 
उ०- १ लाख वरीसै भोज तूं कवित नवा कहणांह । लड़ालूब 
वणियौ विहद, गढुषत जस गह्णांह ।- बां.दा. 
उ०-- २ हिकःमत करौ हजार, गदृपति्थां जाचौ घणा। धीरज 
मटकी धार, करम प्रमाणं किसनिया। २ किलेद।र, गढु- 
रक्षक । 
गढृबंध-सं ०पु०--राजा । 
गढृमंगो-सं०पु०--राजाश्रों का याचक, ढोली । 
गहुराज, गढ़राव-+संश्पु०--राजा ' उ०---यह "पालः न मावेत वीरपणै, 
गढ़ृराव जिकां व्रण मात गणं ।--पाप्र. 
गढ़ रोह, गढ़रोहऊ, गढरोहौ-सं०१०-- गढ़ पर किथा जाने वाला भ्राक्रमश, 
गढ़ काधरा। उ०--१ दणि परि जाठवउ हीदू, हरहि चडीउ सुर. 
तांणा । वरस सात करथउ गहु रोहऊ, छंडाव्यउ चहूश्रांण ।--कां-दे.्र. 
उ०-२> भड लखमसी, रतनसी, करन तीने भाई ग्रोहै काम 
श्राया ।- नरसी 
गदृव-संऽपु०-- चारों का एक नाम (पाप्र.) 
गदृषाङ्ौ-संण्पु०-चारणोंको गांत्रके स्पमेद्री गई जागीर) 
उ०-मेष्ठां भ्रपराधियां मारी, मलां सेकगां श्रावं भाव । करे करां 
छाया तूं करनी, गजं कुण गदृवाङ़ा गांव ।-- बांदा. 
गहुषी-सं०पु०-- १ गदृपति, राजा, ठाकुर, २ चारणो का एक पर्याय- 
वाची शब्द (हा.का.) 
गहुवौो-सं०पु०-- चार कवि । उ०-गढवां धट बाढ घलं गढ़वा, पठ 
भ्मागम "पाल" थी पठवा ।-- पार. 
गहपति (ती ) - देखो गढपत्ति' {रू.भे.) उ०-सर्मापती लखप्यती 
सुरद नरपति । धरापति नरिद ग़ांपतो करांमती ।--ल.वि. 
गदृई- देखो -गोटाई' (रू.मे.) 


६७४ 


"पीपी म ण क कक क कक 





ङ़ाणो, गढ़ाबौ-देखो "गोडाणौः (रू.भे.) 
गष्ठो-सं°स्त्री°-१ छोटाकिलाया गढ। उ०्-सीकरिक लघैमी 
रावराजा फौज मेली । फेर इंडकोदा की गक नं जाप मेरी । 


२ गविकेचारोंभ्रोरकाश्रहाता. २ एकप्रकारकाकीटणु जौ 
ग्वार की फसल कोलखेत्मे खाकर नष्ट कर देता है। उ०~--कटवट 


खाधौ कातरं, गी भ्ररोग्यौ गवार । बरां खाधी बाजरी, भाभी लेती 
जुश्रार ।-- प्रज्ञात 


गढीस-वि०-- गढ का स्वामी, गदृपतिं । 


गद्श्रोत-सण्पु०-गहलोत वंश की एक शाखा या दस शाखा का 
व्यक्ति । 


गढोई-सं ०पु*--वह गड्ढा जिसमे मकान की विभिन्न नालियों से पानी 
कटा होता है । 

गढ़ोगद-- देखो "गडोगड़' (रू.मे.) 

गणमराव-सं०्पु° [सं° गण ~ राज| गजानन गणश । 

गण-सं०्पु° |सं०] १ समूह । उ०-राता तत चितारत. शिरि कंदरि 
धरि बिन्हे गण । -वेलि. २ भशि, जाति. 3 हेते मनृष्योका 
समुदाय जिनमे किसी प्रकार कीसमानताहो. ४ नक्षत्रं की सीन 
कोटियो रे से एक. ५ फलित ज्योतिष में नक्षत्रों के तीन गण हि- 
देव, मनुष्य श्रौर राक्षस. £ छंदशास्व मे तीन वर्णो का समूह । 
लधु, गुरु के क्रम-भेद से इनकी सख्या भ्राठ मानी गई है, यथा- 
१ भगणा (555) २ यग (155) २३ रगण (55) ४ सगण 
(॥5) ६ तगणा (55) ६ जगण (15) ७ भगण (5) 
८ नगण (1) । इन वशिक गणो कै भ्रतिरिक्तर्पाच मात्रिक गश 
भी होते है--१ टगर (छः मत्राये) २ ठगगा (५ मात्राय) 
३ गगा (चारमाव्राये) ४ दग (तीन मत्ररये) ५ गण 
(दो मात्र्ये) ७ दिवके पाषद. ८ दूत, सेवक. £ गणेश. 
१० हाथी (नाहिको.) ११ श्रार्या, गाहा श्रथवा गाथा छंद में 
चारमत्राकानाम। 

गण्ईस-सं ०पु० [सं गणेश ] गणेश, गजानन । 

गणक-सं०पु० [सं] १ ज्योतिषी (हि.को.) २ बशिक, बनिया । 

गणक्षकेतु-सं०पु° [संऽ] एक प्रकार का धूमकेतु, जो तारापुंज सा दिशा 
पडता है । 

गणकराज-सं ०पु० [सं०] श्रेष्ठ ज्योतिषी । उऽ- तुगलक रै समय 


दक्लिण भे कोई गणकराज विप्र रौ चाकर एक हसन नाम जवन 
हवो ।--वं.भा. 


गणका-देखो 'गणिका' (रूमे.) 

गणगवर, गणगौर-संऽस्त्री° [सं० गुणगवरी] १ पार्वती, गौरी, 
२ राजस्थान की वरकाक्षिणी कमारियों भ्रौर सौभाग्यवती महिलाभरों 
क! एक हर्षत्लासयूशं पवित्र सांस्कृतिक पवं या त्यौहार । 
उ०-बोत्थौ वाग रमै, सुभटां तणं समाज । उदयापुर री गणगवर, 
श्रव देखांला भ्राजं ।--बगसीराम प्रोहित री वाक्त 


गलन्रन 


॥ 1. त, 1 भी 


विऽवि०--दाम्पत्य प्रेम के उश्वाददाके ख्पर्मे संकर-पार्बत्ी के जडे 
की अभिव्यक्ति ही गशगौर पूजा" महोत्सवं मे होती है । दोलिका- 
दहन के पष्बात्‌ .गरागौर एजा' शत्र कृष्णा १ से प्रारम्भ होकर 
गौरीशंकर की श्र्चना के हास्त्र-निदिष्ट दिन चत्र शुक्ला तृतीया को 
समाप्त होती है । यही जन-साधारणा मेँ गरगौर दिवस माना जाता 
है ' परे भ्रठारह दिन गणगौर पूजाकेस्पमे हस त्यौहार की चहल- 
पहल रहती है । कुमारी कन्याये गुणशाली वर-लामा्थं प्रौर पतिवती 
महिलयें श्रते सौभाग्य को भ्रभिवृद्धि की कामना से गरगौर की 
पूजा करती है । 
(रू०मे०- गवर, गवरजा, गोरल, गौर) 

गणश्रभ, गणप्राभ-सं०पु० [सं° ग्रहग्राम] भ्राकाड, नभ (डि.को.) 

गणणकणो, गणणंकबो-क्रि०्र०-१ गोल घेरा बनाते हूए पक्षियों का 
प्राकाक्त मे .मंडराना । उ०--ठणएणंक घंट गदां ठह, गणणंकं पटठ- 
रर गय । हशशंक हीस दैर्गाम हय, जय कशणणंकं बंदिजण । 

- वं.भा. 

२ ध्वनि विशेष का होना। 

गगणक-सं ०स्त्री० [भ्रनु०] १ श्राकारा में पक्षियों के मंडरनेकी क्रिया. 
२ ध्वनि विशेष । 

गणणट- देखो 'गशणाट' (रू.भे.) 

गणणणौ, गणणदो-क्रि०्श्र०-- १ प्रतिध्वनित होना । उ०--जागि प्ररं 
रिणा जंग, उड सर साम्हा श्रगनि। गंडां सवाया गणणिच्रा, नाचित्र 
मादा निहंग ।- वचनिका २ चला जाना, व्यतीत होना। 
उ०--भरं खजाना धरती भेदे, चोर कटक लसी घर षछठेदे। वाट 


वाटं फहिथौ दउं वेदे, दीह गणणिया ताढठी दे दे। 
--ग्रोपौ प्राढौ 


गणनाट, गणणारौ-सं ०पु०--१ चक्कर, परिभ्रमण, घूमने का कायं. 


व०-बारं बार र॑ धनदे बणणाटा, गांजर सांचं लं पांजर गणणाटा। 
वयः 


२ जोरकीध्वनि। उ०-सिहां तरौ सकोय, गभणारौ मोटौ गिणं। 
कुत्तौ मसं तो कोय, रलं संक न राजिया ।--किरपारांम 

[भ्रनु०] ३ पक्षियो, भ्रमरो, मक्सख्ियो श्रादि का पदाथ विशेष 
पर मेडराने की क्रिया, भरथवां हस प्रकार मेडराने से उत्पन्न ध्वनि, 
भिनभिनाहट । उ०- मेलं ऊपर मांखियां, गणणाटा लं गल । हैकंड 
कटीनं हानिया, उन्री खटठीगण डेल ।- ऊ का. 

गगणाणो, सणगाबो, गणणावणौ, गणणावबो-क्रि°प्र० [भ्रनु० | 

१ चक्कर खाना। उ०-षपडं गणणाय मूरभफाय इढ उपर । पूर 
मंगठ हु वां राखसां रूपटं ।--र.रू. २ पक्षियों का भ्राकाश में 


मेंडराना। उ०्-ग्रीधां गणणावं खावं तन वांच, रामदारा में 
रांडां जिम राच ।--ऊ.का. ३ भिनभिनाना. ४ गुनगुनाहट की 
ध्वनि करना । 


ह्िन्स० ("गराणौ' का प्रेण्ङ०) ५ गिनती करवाना, गणना 
करवाना । 


६७६ 








गगणौ, गशबौ -क्रिऽस०-- १ गिनती करना, गिनना. ` २ .शं्या 
निरिचित करना. ३ समभना। उ०्-सृरा तन सुरं जद, क्षत 
सतियां सम दोय । भ्राडी धारां उतर, भणे भनढ नूं तोय ।- -था.दा. 
४ प्रतिष्ठा करना, सम्मान करना. ५ देखो गरणाणौ' (ङ.मे.) 
गणणहार, हाते (हारी), गणजियौ- वि०। 
गणगाणो, गणान, गणावणौ, गणावबौ -प्रे०ङ० । 
गणिप्रोडो, गणियोड़ो, ग्योडौ-- भू °क[०कु० । 
गणीलणो, गणोजबौ--कमं वा० | 

गगणेटी, गणणोटौ-- दलो 'गरणाद' (रू.मे.) उ०-वागां भावा 
गरक भंवरा गणणेटा । पोते पापां गरक गरक सीततंगशैबेटा। ` 

--भ्ररजुणजी बारह 

गणतत्र-सं ° पु० [सं०] जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकरश्र । 

गणधर-संश्पु० [सं०] एकं प्रकार के जेनालयं जो तीथंद्कुर के रिध्य 
होते ै। ये लोग तीचंङ्कुरों के उपदेशों का संग्रह करके उनके पिष्यों 
मे प्रचार करते ह) 

गणन, गणना-सं०्पु ऽस्त्री ° [सं०] गिनने की क्रिया या भाव, गिनना। 

गणनाथ, मणनायक-सं ०पुण्यौ० [सं०] १ गणोंका स्वामी, गणेश । 
उ०-- वंदन कर गणनाय कौ, जे पूत गवर का ।--दुरगादत्त बारहठ 
२ शिव, महादेव (भ्र.मा.) 

गणनायिका-संस्त्रीण्यौ० [सं०] १ दुर्गा. २ पार्वती । 

गणप-सं ऽपु° [सं०] गणेश (डि.को.) 

गणपत, गणपति-संग्पुज्यौ० [सं° गणपति] १ शशो का स्वामी, 
गनेश. २ किव (ह.नां., क.कु.बो.) 

गणपरवत-सं पुण्यौ ° [सं० गणा पव॑त] वह पवंत जहाँ शिव के गण 
या प्रमथ रहते हों । 

गभयल-सं०पु° [सं० गणकल | चंद्रमा (नां.मा.) 

गणराज-संश्पुष्यो० [सं० गगणा-]-राट] १ गों का स्वामी, गणेश, 
गजानन (डि.को.) उ०-- क्ती गणराज सारदा सुखकर, बगसौ सुमत 
रांम-सीताबर ।--र.ज.श्र. २ प्रजामेसे दने हुए लोगों द्वारा चलाया 
जाने वाला राज्य, गराराज्य। 

गणराव-देखो "गणराज" १ (रू.मे.) 

गभलौ - देखो गरणौ' (रू.भे.) उ०- माजी रच रासं मतौ, सौ चभगलां 
छंरांत । श्रसल श्रागराई प्रमल, जभियौ जग जांणंत ।-बो.दा. 

गणव-सं०पु ०-- गणेश, गजानन (हि.को.) 

गणपुर- देखो "गंडसूर' (र.भे.) 

गणाई-सं°स्त्री०- १ गिनने की क्रिया. २ गिनने की मजदूरी। 

गणाणो, गणाबौ-क्रि°सर('गरणौ' का परे०रू०) १ गिनाना, गिनती कराना, 
२ समाना. ३ प्रतिष्ठा कराना, सम्मान करना. ४ संशया 
निरिचत करवाना । 
गणागहार, हारो (हारी), गणाणियो--वि० । 
गणाभ्रोडौ, गणायोो-भूग्का०्कु० । 


-शव्यथयत 





गनावणी, गणावडौ, निना, गिभावौ, पिणाकगौ, गिगावबौ- - 
० भे०। 
निनारहेजमी, गणईनबौ--कमं वा०। 
शगाणषत, गभाधयति, गणाधिप, गगाधीस-संष्पुज्यौ०--१ गणो का 
स्वामी, गणेश । उ०-तेग फाठां छोड कंक बिश्ोडे वंकूठ तारा, 
गोडं भणगाधीस माका जोषं धारगंग ।--हुकमीजंद तव्िडियौ 
२ शिव. ३ जंन साधुर्रो के समुदाय में सबसे प्रतिष्ठित या वृद्ध साधु । 
गणायोङौ-म्‌ °का०कृ०--गिनाया हृभ्रा (स्त्री° गशायोडी) 
गणावणो, गणावबौ- देखो शगिणाणौ' (रू.भे.) उ०-किसूं गणा 
पीडयां स्यात सारी कटै, हनी प्रब-प्र प्रगट सूजस दीधौ । कदी दही 
कियौ नहे शसो कूर्वामिर, कुर्बामरा सांम-ध्रम सदा ही कीधौ । 
बां.दा.स्यात 
गणावणहारः हारो (हारी), गणाबणियौ--वि०। 
गणगाधिद्नोङो, गणावियोहो, तणाभ्योडौ--मूऽकाण्कृ० । 
गणावोजणी, गभावीजबौ-- कमं वा०। 
गणावोजियोडो-भरू०कान्कृ०- देखो गणायोडौ' (रूम ) 
(स्त्री° गशावीजियोड़ी) 
गणिका-सं°स्त्री० [सं०] वहु नायिका जो द्रव्य के लोभ से नायक से 
प्रीत्ति करे, वेश्या, पतुरिया । उ०-सममभः देख निगडी सभा, भाहूट 
गई उरग । गणिक्रास्‌ूं राख गरुसट, रसिया तोनं रग ।- बांदा, 
गणित-संण्पु० [सं०] १ वह्‌ शास्त्र जिसमे मात्रा, संख्या भ्रौर परिमाण 
क विचार रहो । इसमे निर्धारित नियमों प्रौर च््यिश्रों दवारा ज्ञात 
मात्रभ्रो, संस्यभ्रो भ्रौर परमाणो के संबंध के प्राधार पर भ्रज्ञ्त 
मात्रा, संख्या या परिमाण का निचय किया जातादहै. २ पुरुषोकी 
बहत्तर कलाभ्रों के प्र॑तगत एक कला । 
गणितग्य-वि० [सं° गितं -+-्ञ] १ गरित शास्त्र का ज्ञाता, गरितज्। 
२ ज्योतिषी । 
गणियोडौ-म्‌०्का०्कृ०-- १ गिना भ्र. 
(स्त्री° गरिषोडी) 
गणोस, गणेस-सं०पु° [सं° गणेश] १ हिन्दुभों के एक प्रसिद्ध देवत। 
जिनका साराशरीर मनुष्य का है किन्तु हिर हाथी के समान 
है (डि.को.) 
विण्वि०--ये शिव के गशोंके भ्रधिपतिहै तथा शिव तथा पार्वती 
के पुत्र । कहा जाता है कि इनके जन्म के समय लनि भी इन्हे 
देखने भ्राए थे। शानि जिसे देख लेते है, उसका सिरधड से प्रलग 
हो जाता! शनि के देखते ही गणेश का सिर प्रलगं हो गया। 
उस समय विष्ण, के कहने पर उत्तर दिक्ामे शिर कयं हुए हन्द्रके 
हाथी एेराषत कासिर काट कर इनके लगा दिया गया। इन्हं एकदंत 
कहा जाता है जिसके बारे मे परसिद्ध कि एक बार परशुराम शंकर 
से भिलने भ्राये । उस समय क्षंकर व पावती निद्रामग्न थे भरतः गणश 
ने हारपालके क्प मे परक्षुराम की रोका । तब परशुराम नेक्रोधमें 


२ प्रतिष्ठा पायाहृश्रा। 
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प्राकर इनका एक दत काट डाला । एक नार सब देवता ने पुष्वी 
कौ परिक्रमा करने का निषचय किया। गशेशष ने स्वंभ्यापी राम 
नाम लिक कर उसीकी परिक्रमा कर डली जिसे देवताधों बे 
सवं प्रथम उन्हीं की वन्दना या पृजाहोतीहै। इनके बारे तै बह 
प्रसि कि ग्यास के बोलने पर हन्होने ही महाभारत को लिपिबय 
किया था । इनका वाहन चूहा माना जाता है । 
पर्याय ०-- भ्रग्रेसूर, दकरदन, एकदन्त, एकरदन, काढीसुतन, गज- 
भ्रण, गजमुख, गजानंद, गजानन, गरष, गरापत, गरराज, 
गणव, गणेस, गव रीनेद, द्रं मातर, निधगृणा, परमनंद, परसीत्तस, 
परपीपांण, विनायक, बद्धिसदन, महैससृत, मूसावाहण, रगण, 
लंबोदर, विधनराज, विनायक, रिद्धि-सिदधिनायक, सिधबुधवायक, 
सुडाम, सूंडाठ, हृङ्बी, हैरंब प्रादि । 
(रू.भे.-- गरा, गणीस. गनीस । 
२ छप्पय छंद का २१ वाँ मेद जिसमें ५० गुरु ५२ लधु से १०२ 
वणां या १५२ मात्रयेंहोतीर्ह। इसे कृजर भी कहते है। 

गणतखंटी-सं °स्त्री ०--करषे के दाहिनी प्रोर रहने वाली जुलाहों की 
वह खुंटी जिसमे ताने को कसा रखने के लिए उसमे बंधी ह प्रतिम 
रस्सी या जोतेका दूसरा सिरा विधा या 'हथेलाः (करषेके षी 
लगी हुई दूसरी वुंटी) के पीष्ठेसे घुमा कर लाया भ्रौर बाधा जाता 
है । यह खटी करधे की दाहिनी भौर बनने वारेके दाहिने हाथ के 
पास हसलिए रहती है कि जिसमे वह भ्रावद्यकतानुसार जोति को 
ढीला करता रहे भ्रौर उसके कारण ताना श्रागे बदता श्रवे। 
पर्थायऽ-- विनायक खूंटी । 

गणेसचतुरयी, गणेतच्ोथ-सं ऽस्त्री ०--माद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 
चतुर्थीं । हस दिन गश्च की पुजाकी जतीदहै। 

गणेत्तयुरराण-संन्पु०- एक उप-पुरार का नाम। 

गणेसमूसभ-~सण्पुयौ० [सं० गणो +- भूषण] सिदूर । 

गणेसर, गणेसुर-सं०्पु° [सं. गणेश्वर] १ हाथी (ना.डि.को.) 
२ गजानन, गणेश । 

गण्णौ -- देखो गरणौ' (रू म.) 
कहा०--गोढा मूढे गण्ण्‌ दिये, दन्या मढेसू दिये-खाछ्च जिलोने के 
चड़ तथा मिदरीके भ्रन्य किसी बर्तन का मुह कपड से बाधि करढका 
जा सक्ता है किन्तु ससारकामुह नहीं बाधा जा सकता । भ्र्थात्‌ 
जन-साधारग में फली हूर बात को फलने से रोका नहीं जा सकता । 

गतंड-सं०पु° [सं० गताण्ड] हिजडा, नपुसक । 

गत-वि० [सं०| १ गया टृश्ना, बीता हूभ्रा। उऽ--भ्रज नव बारह 
प्रब्द गत, सक विक्रम संबंय । दिन नवमी श्रासाढु बदि, मीरां तेहि 
मदंध ।-- वेमा. ॥ 
मुहा ०-गत होणौ- मरना । 
२ रहित, हीन. खाली । 
उ०-गत प्रभा धियौ सत्ति रयणि गढती, वर मंदासई वदन बरि। 
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दीपक परजक्तौह न दीपे, नासफरिम सू रतनि नरि ।--षेलि, 
सं०्छ्क्री०--१ समय (श्रमा.) २ हालत, भ्रवस्या, दशा । 
उ०- तारां तेखंजी कयौ, "रावजी, मै थरो कादं बिग कयौ, म्हे 
तौ जमीर कारणं काकौ भतीजौ विहृता हा पणाजा यै गत 
हृ्सोतं गत हूयज्यौ ।--द.दा. 
क्रिश्प्र०--करणी, होणी। 
मुहा ०--१ गत रौ--प्रच्छा, भला, २ गत बशाणी- दरदा करनी, 
दूगंति करना, श्रपमन करना, मारना-पीटना, उपहास करना, उत्ल्‌ 
बनना । 
क्रि०प्र०-करणी, होणी । 
४ संगीतमे बाजों के कुछ बोलो क क्रमबद्ध भिलान। 
उ०-डढोली बाहर रौ ढोल ज्‌भाऊ भ्रनं खतौ घणौ लियौ तद करै 
छं । वीरांगना वचन-ए ढोल, ढोली नू कह इतरी ढोल री 
पलां (ढोल री पौहु व गत) भैं इतरी क्यूं ताकीद करं ।-वी.सन्टी, 
४ नृत्य मेंशरीर का विशेष संचालन श्रौर मुद्रा । उ०- ताये 


तारं चेई येद थेई ताता, गतां ल प्रहस माया नंद रौ गवाढ ।-रजशप्र. 


क्रिशप्र०-लेणी। 

६ प्रकार, ढंग, तरह । उ०-जस री गत॒ श्रदभमूत जिका, सत 

धारियां सुहाय । नर जीवं नर लोक मे, जस श्रमरापुर जाय ।- बांदा. 

[सं० गति] ७ गति, चाल । उ०-१ हुवौ नचीतौ पवन हव, श्रस 

रीतौ भौ श्राज । जीतौ खगपत गत जिकौ, बीतौ चीतौ बाज । 
--रिव्दान मह्‌ 

उ०-२ गत गवर कटि केहरो, रमणी हाटक रंग। कुच गिरवर 

लोयरा कमठ, एे है कुर प्रग ।-बा.दा. 

(ऽभे ०-गति) 

द गति, मोक्ष । उ०-१ राव बौ रजपूतघ्छ, सूरवीरद्यै। पाष्धौ 

जाय कमि श्रायसूं तौ गत होयसी ।-डाढारा सूर रीवात 

उ०--२ ग्राह जिसा श्रधमां दीन्ही गत, तोनू राघव कयन तारे । 

--र.ज.प्र, 

क्रि०प्र°-गत भिङणी, गत होणी। 

भहा ०- गत होणी- मोक्ष होना । 

कहा ०--रांम-राम सत है, प्रागे भियां गतदहै-रामकानामही सत्य 

है जिसके स्मरण मात्र से परलोक मे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

(० मे ०-गति) 

€ लीला। उ०--श्रकरम करम उपाय कर, जागविया तं जीव। 

जगपत को जांणं नहीं, गत थारी हैप्रीव ।--ह.र. 

क्रिण्प्र०--करणी । 

कहा०--रांमरीगतहीरारौ भाई कोयलौद्हैहै- ईश्वर की भी 

क्या लीला है ? हीरा जिसकी लालों रुपयों की कीमत होती दहै, 

कोयले की खान मे मिलतादै। 

[रा०] १० गाप (भ्मा.) 
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गतश्रंग-सं ऽस्त्रीऽ--गंगा (भ्र.मा.) 
गततार-सं०पु०--ध्राभूषण (भमा.) 
गतप चमी-सं °स्त्री °- पंचतत्व को प्राप्त होना, मोक्ष । उर वहीं गया 
माचि मुवा, रवि मठ रं राह । जंक मवा रण॒ रभे जिके, गतपंच्मी 
गयाहु ।- बांदा, 
गतराडो-सं पुण्यौ ° [सं० गत ~ राट्‌ | नपुंसक, नामर्द, हिजिडा । 
कहा ०-- १ गतराड़ा वोढं चठ प्रौ पिडत पाला जाय-नामर्दं चोड 
पर सवार है भ्रौर पंडित पेदल चलते है । योग्य भ्यक्तियों की भ्ेक्षा 
प्रयोग्य व्यक्तियों की ङ्द्रहोने पर, २ गतराङा्ई कठे गाम लूटा 
है-क्या नपुंसको ने मी कभी प्राम लृटा है? नामदै व्यक्तियों से 
वीरतापूणं कायो के करने की भ्राश्षा नहीं रखनी चाहिए. ३ गत- 
राढा र पृं गाती मांडै- नामं पुरुष की सहायता के लिए कमर 
कसना व्यथं है । जिसके पासं थोड़ा बहुत भीस्वयं का बल न हो 
उते दूसरों की सहायता भ्रधिक लाभ नहीं पचा सकती. 
टं गत्तराड़ं श्राठी गाती मारणी है- किसी कायं को न करने के 
लिए श्रालस्य प्रकट करने वाले के प्रति । 
गतराज-सं०्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शाहो.) 
गतवंत-सं ०१० [सं° गतवत | पद, पैर, चरण (भ्रमा) 
गतवन्ही-सं ऽस्त्री गयौ ° [सं° गत ~ प्रकार {वन्हि = भ्रगिनि | केसर (केसर 
को संस्कृत मे श्रशिनिशिखा कहा गया है ।) 
गतागत-वि०्यौ° [सं० | श्राया गया । 
सं्स्त्री° [सं०] १ प्रावागमनं. २ जन्म-मरण. ३ गति, लीला- 
ज्यू ईस्वर री गतागत समक्रमेनी प्राव. ४ दग-ज्य्‌ं इण कांमरी 
गतागत कीं बठे कोनी । 
गति-संमस्त्री° [सं०] १ एक स्थानमे दूसरे स्थान पर क्रमशः जाने 
को क्रिया, चाल, गमन । उ०-- १ पदमशि रखपाठ पाषदठ पाक, 
हिवद्छिया हलिया हसति । गमे गमे मदगकित गृुडता । गात्र गिरो- 
वर नाग गति ।--वेलि. उ०---२ भ्राकररसश वसीकरण उन- 
मादक, परटि द्रविण सोखण सरपंच । चितवशि हसि लसि 
गति संकूचणि, सुंदरि द्वारि देहरा संच ।-- वेनि. 
यौ ०-गति्वंत । 
१२ श्रवस्या, दशा, हालत । उ०-१ तृ म्हामें कृडा भोगुण काढ घं 
सोजेम्हारी गति हुई जिकी थारी गति हयज्यौ। 
-ठाकुर जंतसिहजी री षारता 
उ०-२ गढ़वी ढोला ने कहै, तु मांणै नरपत्ति । महासू सांचौ श्रक्छजे, 
मारू केही गति ।- डो.मा. >? हिलने-डोलने की क्रिया, 
हरकत-- ज्यु नाडी री गति बिल्कुल धीमीहै. ४ रूप, रंग, वेष, 
४ पहुंच, प्रवेरा, पैठ । उ०--हश करणा मागघ लोकां रा घणा श्रथां 
मे एक ही लेख जांणि सोही प्रमाण हण प्रथ मे रासियौ परंतु 
पीढियां री विसेस-हौ विसमता हू विरोध श्रावं अरं भौर रोर 
गति न जांणियां चष्टेक्बसरी तेवीस ही पीद्वियां में षणां र 


पंकस्थ पुत्र हुवा हो हसा ही संभव रा विषार धी लट । 
--वं.भा. 
६ प्रयतत की सीमा, प्रतिभ उपाय. ७ चाल, चेष्ठा, करनी. 
८ ठंग, रीति । उ०-नर विवनेव।नतरहै, जगमेभ्रा रह जाय। 
कुठवती सू क्रीत री, उलटी गति इ माय ।--बां.दा. £ लीला, 
माया. १० जीवात्माकाएकदारीरते दूसरे श्षरीर में गमन. 
११ पृक्त, मोक्ष) उ०-ध्यांन समाधि नित मतधारी, वरिक 
सृता गति दुलम विचारी ।--वं.भा. १२ प्रकार, तरह. 
उ०--हइ हरख धरी सिसुपाठ हालियौ, ग्र॑थे गायौ जेशि गति । 
कुण जणं संगि हुभ्रा केतला, देस देस च। देसपति ।--वेलि. 
१३ कुदती प्रादि के समय लडने वालों की चाल, पेतरा. १४ ग्रहों 
की चाल । यह्‌ तीन प्रकारकी मानी गई है- शीघ्र, मंद भरौर उच्च, 
१५ ताल प्रौरस्वरके भ्रनुसार प्रंग-संचालन. १६ सितारप्रादि 
बजाने में कुशं बोलो का क्रमन्ड मिलान । 
यौ०-गतिकार । 
१७ संगीतमे लय. १८५ पाँच की संस्या$ (डि.को.) 
क्रिऽवि०--प्रकार, तरह । उ०--श्रसुरं माया भ्रासूरी, गरं ध 
गति ।--रांमरासौ 
गतिकार-वि०-संगीत मे लयं लने वाला श्रथवा लय के प्रनृरूप चलने 
वाला । उ०--विधि पाठक सुक सारस रस, बक कोविद खंजरीट 
गतिकार । प्रगठम लग दाट पारेवा, विदुर वेस चक्रवाक विहार । 
--वेलि,. 
शतिवंत-सं °पु० -- पर, पग, चरणश (ह.नां.) 
गती -. देखो "गत्ति' (रू.भे.) 
शतू-वि०- पूणं, संपूण । 
क्रिस्वि०्--पूणंसशूपसे। 
गतत-- १ देखो गतः (रू.भ.) उ०--१ जुषमागांथां र्ग जिकौ, गढ 
तजियां नहि गत्त । गढ़न्‌ म्ह बांध्यौ गट. प्रावौ सो “श्रमपत्त'। 
-- रबा. दा, 
उ०--२ नाभि सुकोमठ कमट मुख, डीलगसु सीतठ गतत । तिरि 
कादमि खुच(द) बिरही, मन मयगढ मयमत्त 1 - ठढो.मा. 
[सं० गात्र] २ गात, शरीर) 
गत्ति, गल्ली- देखो "गति (रू.भं ) उ०-१ दीलौ तौही गतिं न 
जां रां देव, श्रनत तुद्धीरा कोरि श्रवेव ।-ह.र. उ०-२ गावत 
निगम श्रगम तव गसि, ल्ली करनी जय जयति सक्त्ती।- मेम. 
गलू-- देखो 'गतु' (रू.भे.) उ०-भ्रह प्रभु चौधरियां कुट कवर उबारं, 
मत्‌ प्रत्‌ मे गू दे मारं ।--ऊ.का. 
ग्तौ-सं^्पु० [सं० ग्रंथ] १ कागजकी कर परतोंकोसटा कर बनाई 
गई दपती जो प्रायः जित्व बाधने के काम भाती है, कुट. २ किसी 
पुस्तक पर चढ़ाया जाने व्ला प्रावरण। 


भत्र-सं०पु० [सं० गात्र] गात, शरीर, देह। उ०-बीज्वियां गढ 
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 बादर्ढा, मेहा माथे छत्र । कदी मिष्टः उर ज्जा, करी उधाड़ा 
गतर ।--ठो.मा 
गत्धर-वि० [सं०] १ जाने वाला, गमनशील. २ नाशबान । 
उ०-- सोढ़ी भ्रधम गई सुशि सत्वर । गंजश खढ गिरियौबपु 
गत्वर ।-- व.भा. 
गथ-संण्पु० [सं० ग्रथ, प्रा° गरथ] १ पूजी, जमा. २ माल. 
३ देखो "गाथा" । उ०-गढृवा जे पढ़ बौज सची गथ, जमम तशा 
दख सो जकणा ।-र.ज.्र. ४ देखो "गत" । उ०--रे मीत नित 
हुवौ कप राजिद, याव हरी नंह श्रावं । तोरौ वीर बीड तीरा, षां 
गथ सो हिव धावं ।--र.कू. 
गणियौ-सं०पु° [सं० गत] नपुंसक, नामदं, हिजङ़ा। उ०-गथियाभ्रागं 
हेमा गया, सह मेढा हूय एकं समं । पायौ जनम प्रथी सिर पादौ, 
वां लीघौ श्रवतार हे ।--ऊमरदांन लाढस 
वि०-गया-बीता, निकम्मा। । 
गम्य- देखो 'गथ' (कू.मे.) उण--रघुनाय समथ्थं रि यद षभ्वं रिण 
संगी ।--र.ज.प्र 
गद-सं०पुऽ--१ विष (प्रमा.) २ पीडा, रोग, (भ्र.मा., हि.को.) 
उ०--मग्गण वित्तद मरण मरण सरणद सरणागत । सुशि सेवक 
खत सुपह, गदी गड समर जांणि गत ।--वं भा. 
३ श्रीकृष्णा काघछ्योटा भाई. ४ रामबद्रजीकीसेनाका एक बंदर 
सेनापति (रांमकथा) ५ एक प्रसुर कानाम. ६कवि पंडित (प्रमा) 
गवकलछ-सं०पु०--दाहिम (भ्रमा) 
गदगद-चि० [सं० गदृगद्‌ ] १ प्रत्यधिक हषं, प्रेम, श्रद्धा भ्रादि के भ्रावेग 
मे निमग्न होने की स्थिति. २ श्रत्यधिक हषं, प्रेमादि के कारणा 
रुका हृश्रा, श्रस्पष्ट या भ्रसंबद्ध । उ०-- १ प्राणंद लखश रोमांजित 
परास्‌, वाचत गदगद कंठन वरो । कागठ करि दीधौ करणाकरि, 
तिशि-तिखि हित व्राह्मण तण ।-त्रेलि. उ०--२ तरौ कहता 
तुरत दोनू भाई गदगब कठ होय सिलांम करण लागा, फिस पहिया । 
पलक दरियाव री वातं 
३ प्रस, भ्रानंदित, पुलकित । उ० --ऊभी श्रांगरिये बोट. प्राव॑, 
गबगद मुष्टी सू भरोड़ गवं ।--ऊ.का 
गदगदपण, गदगदपणौ-सं०पु०-- गदगद होने का भाव । 
गदगदो-सं ऽस्वरी०- १ गुदगुदी, भ्राद्ाद, उल्लास. २ हंसी, ष्ट्रा. 
३ एक प्रकारका रोग (म्रभरत) 
गदाम -संऽपुऽ्यो० [सं० गदचमं| हाथी का एक रोग विशेषं जिसमें 
उसको पीठ परधावहोजतादहै। 
गदपाठ-सं स्त्री ०--भ्रनार, दाडिम (श्र.मा.) । 
गदफड-संन्पु०--एक प्रकार कामांसाहारी पक्षी 
वि०्वि०-- यह पक्षी ण्द्ितेष्छोटा प्रर चीलसे बहादहोताहि। यह 
सफेद रग काहोताहै्रौर इसकी चोच पीली होती है। (र.मे.-गदपड) 
ग बबं धवच्चनिकशा-संरस्त्रीऽ- राजस्थानी साहित्य के भरंतगंत वहु गश्च 
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जिसमें भ्रनुप्रासों श्रौर समासो की भरधिकता हो । इसको पने तें पद्य 
का भ्रानंद भ्राता है। वृत्तगंधि। 

गवबङ्णौ, गदवडबो-क्रि०भ्र०- घोरी-छोटी फसियो का जोश भे भराकर 
उनमें मवाद उत्पन्न हो जाना । 

गवद-स ऽस्त्री ०--१ पुष्टि मागं के श्रनृसार एक प्रकार की ददार बगल- 
बंदी जो जड़ेमे ठकूरजी को पहनतेरहै. (मा.मा.) [भ्र° गृदर| 
२ हलचल, उपद्रव, ३ विद्रोह, बगावेत। 
क्रि०५०-- करणो, मचारौ, हणी । 
यौ०-गदरगडीडी । 

गदरगङीडो- देखो "गदर' ३ (रूूभे.) उ०-महाराज रं पावां 
लगायौ, दिलाप्ता करि साय लियौ। महूना सात श्राठ पारव तें 
श्राग्ही सांम्ही गदरमडीडौ मांड राखी । 

- मारवाड रा श्रमरावां री वारता 

गदरौ-सं०पु० [फा गहा | ईश्रादिसे भरा हुभामोटा एवं गुदगुदा 
बिश्ौना, गहा । 

गदढ-सं णपु° [सं० गजदल| हाथियों का समूह, गजदल । उ०--ठण- 
शंक घंट गदां ठहै, गणणंकं पठचर गयणं ।- वं.भा. 

गववंपवधनिका- देखो “गदबंधवं वनिका (रू.भे.) 

गबहशो- देखो गधौ (श्रत्पा०) 

गदहपक्ीप्ती-सं °स्त्री०-- प्रायः १६ से २५ वषं तक की श्रवस्था जिसमे 
लोगों का विवास है कि बुद्धि प्रपरिपक्व रहती है । 

गवहरणी-संस्त्रो०-- हर, हरीतकी (ना.मा.) 4 

गदहलोट-सं०पु०--कुष्ती का एक दवि । 

गदा-संरस्त्री० [सिं०] १ प्राचीन समयमे प्रयोगमे लापा जने वालो 
दास्तर । 
वि०वि०- समे लोहे का एक डंडा होता है जिसके एक सिरे पर 
भारी लट्ट्‌ की श्राति का बोभा लगा रहता है । हसका डंडा पकड 
कर उस भारी बोकिले भागसे शत्रु पर प्रहारकरते है । विष्णु के 
चतुर्भृजस्ूप में एक हाथमे गदाधारण की हई देखी जती है। 
प्रमुखतया यह महाभारतकाल में प्रधिक प्रयुक्तं होती थी। भीमका 
यह प्रमुख शस्त्र माना जाता हि । रामायरकालमे हनुमान का यह्‌ 
प्रिय हास्त्र धा । 
यौ०- गदाधरः, गदाधीस, गदार्पारि । 
२ कसरत के सामानमेंसे एक जिसमें बास के मजबूत डंडे के सिरे 
पर पत्थर का गोला छेद कर लगतेहैभ्रौर उसे मृग्दर की भाति 
धुमते है । 

गदाधर, गदाधारी-सं०पु०-- १ विष्णा, (नामा) उ०-साप्रत सामी 


मो मज्जः सरीर । गोविद गबाधर ग्यांन गहीर1-ह.र. २ भीम. 
३ हनुमान (ड.को., हन्ना. भ्रमा.) 
गदाषीत-सं०पु०--१ पाड-पुत्र, भीम. २ हनुमान, ३ वष्ण । 


गदार्पानि, पदाराणी-संण्पु०यो० [सं गदापाणि] १ भीम। 
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उ० -र्पांणं रा करल्न महा प्रारांशा रा गदा्षांणी, नागसे पूषणं रा 
प्रम्मांण रा निर्घान ।- महाराजा मानरसिह रौ गीत 

२ बहु व्यक्ति जिसके हाथमे गदाहो पथा विष्ण या उनके राम- 
कृष्णादि भ्रवतार. ३ हमुमान । 

गदाबकवान-सं०्पु०- भीम (भ्रमा. | 

गबारा--एक प्रकार की तलवार । 

गदाध-देलो 'गदा' (रू.मे.) 

गदियौ-- १ वेखो "गधो (श्रत्पा०) २ सृ उपलो के देर मँ षाया 
जाने वाला एक प्रकारका कीट। 
३ एक प्रकारका प्राचीन तिक्काजो चांदी एवंताव के भिश्रणसे 
बनता था । यद्ग सिक्का पाचवीं रतान्दी में प्रचलित था, 

गवी-सं °पु° [सं०| १ रोगी । उ०-मण्गरा बित्तद मरण, मरणं सर- 
रद सरणागत । सुरि सेवक मनत सुपहु, णदी गदसमर जांरि गत । 

--वं.भा, 
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स्त्री ०--२ देखो "गधौ' (स्त्री °) 
गदीजणो, गवीजबो-क्रिश्प्र° [माव वा०] इधर श्रानाया जाना (तिर- 
स्कारसृचकं संबोधन) 
गवेडियौ-सं ०पु०--१ कातने के चरते लगे हुएदो इडां में से एक 
जिनमे तकुश्रा फसा या लगा रहता है. २ देखो "गधौ' (श्रल्पा०) 
गदेडो - (स्त्री° गदेडी) देखो "गधी" (ग्रत्पा०) उ०--बंगाढं ए बोर, 
रसं ना मुरधर जड़ा । खाट। ब्घछ निकाम, गिं ना सूर गदेड। 
--दसदेव 
गदेलौ-वि०--गंदला, घु धला, मटम॑ना । 
संण्पु०-रूईया जुट श्रादिसे भरादहृश्रा बहुत मोटा गहा। 
गहुरो--देखो "गदरौ' (रू.मे.) 
गहा -देखो "गदा" (रू.भ.) उ०--गुपत्ती कत्ती संगि गहा रज्जं, कसं 
भ्रावधां त्रीसछे भुज्म कज्जं ।--वचनिका 
गही--१ देखो "गादी' २ देखो "गदी" । (रू.भ.) 
गडो-- (स्वी° गदी) देखो "गधौ' (रू.भे.) 
गद्च-सं०पु० [सं०] १ वह लेख जिसमे मात्राश्रौर वणं की संख्या व 
उनके स्थानकाकोरईनिय्मन हो. २ वार्तिक का्व्योके दो भेदीं 
"मे से एक जिसमे छद श्रौर वृत्त का प्रतिबंध नहीं होता, बाकी रस 
प्रलंकार भादि सब गरा होति है। 
गधफड--देखो 'गदफड़' (रू.भे.) 
गधाचोतरो-संस्स्त्रीऽ--भ्राकाशमे बड.बड़े ट्कडों के सूप में छत्रे 
हुए बोदन । 
गधामस्ती-सं °स्त्री ० ~ धक्कमधक्का, ऊधम, उत्पत, शरारत । 
ऋ०१9०-- करणी, मांडणी । 
गधियौ-सं°्पु०--देखो "गदियौ' (र. भ.) 
गधेडिया, गषेडो- (स्त्री गषेडी ) देखो 'गधौ' (भ्रल्पा०) 
उ०--भ्रपणौ जाणा भ्रमाग अक नहि साय गधे, सूकर डी 


योनिकर्म 





धम निषद निकर नहि मेडौ ।--ऊ.का. 

गधौ-सं०पु° [सं° गर्दभ, प्राण गहूह्‌ ] (स्त्री० गधी) १ घो के भ्राकार 
का किन्तु उससे कु छोटा एक प्रसिद्ध बौपाया जो प्रायः मश्मले 
रंगकाभ्रौरदो हाप ऊंषाहोताहै। इसके कान लंबे होतेह भौर 
खड रहते है । यहं जानवर बोभा ढोने मे मजबत होता है। भूखं 
मनुष्यो को प्रायः इसकी ही उपाधि दी जाती है। 
पयय ०--भ्रंबापोहशा, करणलंब, लर, ुरदम, धुर, गरदभ, 
चक्रिवा, चिरमेही, भारवहुण, भूंकण, रसम, रासिवि, रोडीराष, 
रंबकररा, लादणभार, लिय, संकूकररा, सखसन्दी, सीतटठपुहण, 
सीतंल्ायाहण । 
युहा०--१ गधा माथं कितानां लादणी--मूखं को पुस्तकं देना, निरे 
गवार को पढ़ना. २ गधा माथं चढ़ाणौ--खूब बदनाम करना. 
३ गधा माथं भूल डालणी- कुरूप फो कीमती तथा सुन्दर वस्त्र 
पहनाना, ४ गधा ने गजगाव- देलो-- गधा मार्थं भूल डलठ्णी. 
५ गधौ होणौ- बिना श्रव्ल काया भूखं होना। 
कंहा०-१ गदेडा री गृशातीमें ६ मण कोबदौनी-गधे पर लादे 
गये मालमें £ मनकाभ्र॑तरनहीं हो सक्ता । भ्र्थात्‌ थोडी वस्तुमें 
बड़ा अंतर नहीं चलता. २ गधांरंकिसा सींग होवं ?--गधोंके 
कौनसे सींग होते है प्रयति मूर्खो को कोर खास पहिचान नहीं होती. 
३ गधं नं मार्धास्‌ं घोडोकोहूवं नी-गधंकोमारनेसे घोड़ाहीं 
हो सकता भ्र्थात्‌ मूखं मारने से नहीं सुधर सक्ता. ४ गधं ने लाख 
सचणमसू धोवौ घोड़ोको हुवे नी--गधे को साबुन से कितना ही 
धो्ये वह्‌ घोडा नहीं हो सक्ता । भूख को ज्ञान देना बेकार दै. 
५ गधं री लात सूं गधौकोमरं नी-गधे की लातसे गधा नहीं 
मरता; समान दाक्ति वाले श्रादमी परस्पर एक दूसरे को श्रधिक हानि 
नहीं पहुंचा सकुते. ६ गधंरंतोजीवरीपड़ी है नै स्याथ ने 
हृकी हारं--गधातोपकटमें फंसादहैश्रौरसियार का बोलने का 
मन करता है--कथा-प्रसंग-गधा श्रौर सियार एक खेतमे चरने 
गये । पेट भरते ही सियारका मन बोलने को हुभ्रा। गधे ने 
लाख समाया कि ्मैभ्रभी भूखा हं भ्रौर तुम्हारी भावाज को 
सुन कर्षित का मालिक श्रा जायगा । किन्तु स्तियारन माना प्रर 
वह बोलने लगा । खेत कै मालिक ने गधे की प्रच्छी पिटाई को। 
दुर्जनो के स्वभाव के कारण उनके साथ वाने व्यक्ति को भी कष्ट 
भूगतना पडता है. ७ गधौ ऊकरङ़ी मधं लोटण सूं राजी-गधा 
घूरे पर लोटनेसेहीषुशदहोतादहै; गंदा भ्यक्नि गंदगी मे ही बुश 
रहता है. 5 गधौ जांणं सांवण सदा ही सुरगौ रहसी-गधा 
समभमता वै कि सावन सवादही हरा-मरा रहेगा; सब्र समय सदा 
एक क्षा नहीं रहता । उसे सदा एक सा समना मूर्लो कां काम दै. 
९ गधौ भिसरीसार कादं जांण-गधा मिश्वीकेसारया स्वाद को 


क्या समभे ? मूखं या भ्रज्ञानी प्रच्छी वस्तु की कद्र नहीं कर सकता. 
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नीं किन्तु उसके ऊपर रश्खी गही पहले ही उदछसने लगती है । 
भ्रफसर (या व्यक्ति जिस पर सब उत्तरदायित्व है) तो कु कहता ही 
नहीं किन्तु उसके साय के छटपुटे प्रादमी या भ्रभीनस्थ कार्यकर्ता व्यथं 
ही शटने लगते हैँ । संबंधित भ्यक्तियों की उपस्थिति में भसंबंधित 
व्यक्तियों का कुछ कहना-सुनना, ११ गेषं रौ मांस राल्लमे धोधां 
विनां को सीजंनी- गधे का मांस राख से धोये विनां सीभता महीं ५ 
सजा पने कै भ्रादी बिना सजा पये मागं पर नहीं भ्राते । (भि०-लातां 
रामृत बतांसूंकोमाननी) १२ गेन काठ गंगाजक कंडी 
ठहै है-- गधा गंगाजल का स्वाद क्या जने। देखो कहावत नं ६। 
१३ गधे री पृछ पकडणी--बिना सोचे-समभे किसी बात का व्यथं 
हठ करना. १४ विजद्धी तौ भ्रासमांन मे लिव नी गधौ जमी मार्थं 
लातां वावं- भ्राकाश मे बिजली चमकती है प्रौर गधा चौक कर 
भका को भ्रोर दुलत्ती फाडता हं । भ्रसंबंधित कारण से जब कोर 
भय खाता है, उसके प्रति । स्वां मे क्षति पहुचने की संभावनां ते 
भ्रकारणा ही भय खाने पर । मूखंत पूणं कायं करने के बाद। 
(रू० मे ०-गदहौ, गदी, गदौ) 
यौ ०-- गदहषपच्ीसी, गधामस्ती । 
भ्रल्पा०-गदहङ्ौ, गदियौ, गदेडियौ, गदेडौ, गधियौ, गधेडियौ, गषेडौ ,. 
मह ०--गदेड, गधेड । 
गनका- देखो गरिका' (रू.मे.) 
गनगोर- देखो "गणगौर" (रूभे.) 
गनायत-- देखो 'गिनायतः (रू.भे.) उ०--भेदपदार गनायत भाई, सम॑ 
देख पलटं सगलरा ई ।- देवी रौ गीत 
गनिका-- देखो 'गरिका' (रू.मे.) 
गमीभ-संण्पुण० [भ्र] १ शत्र, वरी उ०-र्मैतौ जे कुष्ठं बदखबर 
सुणुगा, उस दिन कोई गनीमहोसी तौ उका सूं कजियो कर काम 
प्राऊला ।--पदमरसिह री वात र लूटेरा, डक्‌। उ०-कुंडा 
मुलक रां भंढाहृह गया, सोएक तौ मुगल दसवेग श्रौर एक 
पठांण दुसेश्वां सो दोन्‌ मलक नू लूटे । टका करं । गनीम हुवा फिर । 
बादसाह कस्मीर में रहै । ए हिदुस्थांन में रहै बही धूम मांडी। 
--गौड गोपाछदास री वारता 
गनीमत-सं °स्त्री० [भ्र° गुनीमत] १ युदढधमेशत्र की सेनां से छना 
हुश्रा माल. २ लृटाहृभ्रामल, लृट कां माल. ३ संतोषकी 
बात, धन्य मानने को बात। 
वि०-- उत्तम, भ्रच्छा । उ०--समय नूं गनीमत जांगणी, चित्तनैं 
सुख देणौ बादसाहां नू योग्य नहीं छं (--नी.प्र 
गनीमांण-- देखो मनीमः' (खू.भे.) उ०--क्रोधवद्टं रूप गनीर्माण रौ 
विधूस कीधौ, जोध वाठ वीरभद्र दक्ष जाग जोम ।' 
--बदरीदाम लिपौ 
गनीस--देखो "गणेसः (रू.मे.) उ०- ईस दनीस गनी गिर, सोम 
धराधर सेस । राज फरहू जते रिष्‌, माधवसिह्‌ नरेस ।-- किवं 
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गन्त, गत्नौ-संम्पु०--१ संबंध, रिष्ता । उ०- गोल काढ़रौ ग्न, 
भस ऊठ मन भावणौ, धरी खाक्णौ धनन ।-- प्रज्ञात 
(रा०] २ गन्ता, ईव. ३ देखो गरणौ' (रू.मे.) 
गर्यान-- देखो श्यनः (रू.मे.) 
गप-सं ऽस्त्री ° [सं० कल्प, प्रा० कप्प ] १ इधर-उधर की बात जिसकी 
“ सत्यता कः; निश्चय नहो. २ केवल जी बहलनिकेलिएकी जाने 
वाली बात, बकवाद । 
क्रिऽप्र०--मारणी । 
मुहा०--गप मारणी- व्यथं की बकवदे करना । 
यौ ०--गप्प-सप्ष । 
३ भिथ्या बातत, कपोल-कल्पना । 
क्रिभ्प्र०--धररी, फेकणी, मारणी । 
मृहा०-गप मारणी या लडाणी-मूठ-मूठ की बात करना । 
४ मिथ्या खबर, प्रफवाह्‌ । 
क्रि°प्र०--उडणी, फली । 
मुह।०- गप उडणी -भ्रफवाह फलाना । भूठा समाचार कहना । 
५ बडाई, प्रकटके लिए की जाने वाली भूठी बात, शींग। 
क्रिश्प्र०-धरणी, मारणी । 
[भ्रन्‌०] & वह शब्द जो कटं से निगलने, किसी नरम भ्रथवा गीली 
वस्तु मे घुसने, पडने या निकलने भ्रादिसेहोताटहै। उ०-सो कूवर 
सुंदरदास गधं से छाव सू नीसर घोड़ा सगा कोस लिया, मारिया 
पीटिया । उण रौ साथसग्डौनसेमेहीजेथौसो धणी बुरी हालत 
हुई ।-- भाटी सुंदरदास बीकृूपुरिये री वारता 
यौ ९--गपागप, कटपट, जल्दी-जत्दी । 
गपङचोष-सं°स्त्रीऽयौ०- १ गडबड. 
बातचीत । 
शपसप- देखो "गप" (२) 
गपागध-क्रि०्वि० -शीघ, जल्दी, भटषट । 
शपियौ, गपिहौ, गपी-वि ०-गप्प मारने वाला, गप्पी, मिथ्याभाषी । 
उ०-करामात का बिन करतूती, गदी चलाव गोटा । राम रांमकर 
रांड बिगाडं, प्रकटे पाप का पोटा ।--ऊ.का, 
कहा ०--गपियां रौ बादसाह है-उस व्यक्ति के भरति जोगप्प मारने 
में दक्ष हो। 
गपोड-देखो "गपोडौ' (रू.मे.) 
वि०-देखो "गपी' (रू.भे.) 
गपोड़ेभाजौ-सं ऽस्त्री ०- गप्प लगाने का कायं । 
गपोङौ-सं०पु०-- "गप का महत्ववाची खूप, कोई बहु गप् । 
उ ०--ग्यान गपोडा श्र हरि कथा, कलि में घर धर होत। कर 
दीपकं कृए पडे, नारायण बिन जोत ।--संतवांणी 
गष्प--देशो गप (रू.भे.) 
गष्पी-वि०-- गप्प मारने वाला, मिध्याभाषी । 


२ व्यथं की गोष्टी, निष्प्रयोजन 
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गर्फौ-सं०पु० [भ्रनु° गणपः] १ खनेके लिए उठाया गया बहल बढ़ा 
ग्रास, बा कौर, २ स्वादिष्ट भोजन शने काभाव. ३ बढ़िया 
व स्वादिष्ठ भोजन । उ०-खप्फा होवं खलक पर्‌, इष्फा शंवाडेल । 
नप्फा थारं है नही, गष्का खावं गोल ।--ऊन्का. ४ लाभ, फायदा | 
गफलत, गफिलारई-सं ऽस्त्री ° [भ्र ° गफ्लत] १ भ्रसावधानी, लापरवाही । 
उ०--दुस्मन श्रौरंगजेब सा, फिर गफलत ई भात । प्रह बालतां जोग 


नाहि, परबंध राखी तात । 
- महाराजा जयसिह भामेर रा धणी री धारता 


२ भूल, भ्म । उ०--हे दरवेसर्यै सृक्रकरतौ धौ तींसू धारं जवाब 
री गफलत हई ।--नी.्र. 


गप्रूर-संण्पु° [भ्रण गृफूर] दया करने वाला, ईश्वर का एक विष । 
च०-- खांविद चहत खुद खलक सर, गप्र गेर दंसाफ गर ।--ऊ.का. 
गपफौ-- देखो 'गफ्फौ' (रू.भे.) उ०-भ्रापां हणीई चोखौ गप्फौ मारधौ 
है फर लोम करणसू ` "ˆ “"।--वरसगांठ 
गबडकाणौ, गबड़कायौ, गबडकावणो, गबडकावबो-क्रि°स०--फट- 
कारना, दत्कारना । 
गबड़कावियुोडो-मू-का०्कृ०-- फटकारा हुप्रा, दुत्कारा हृश्रा। 
गवडकौ-सं०्पु०- व्यथं की बात, श्रनावकष्यक बात । 
गबन-सं०पु° [अ० गुवन| व्यवहार मे मालिकया क्रिसी श्रन्य के सपि 
हुए माल को हप करना, दब्राना, खयानत । 
गबरू-वि ० [फा० खबू] १ उभडती जवानी का, तस्गा. 
भाला, सीधा. ३ बेस्तबर। 
गबागव-स ऽपू०-- गडबड, प्रव्यवस्था । 
क्रिर्विऽ०-देखो 'गपागप' (रू.भ.) 
गबीडो-सं०पु०--१ धोखा, हानि, नुकसान । 
क्िणप्र०-- खारौ, धरणौ, नांखगौ, मेलणौ । 
२ चोट, प्रहार या प्रहर की ध्वनि, ३ श्रसत्य खबर, श्रफवाहु । 
गब्रियौ-सं०१०-- फटा हूश्रा वस्त्र । 
गवो --देखो `गबोढौ' (रूम) 
गबोढणौ, गबोटबो-क्रि०स०-- १ गड़बड़ी मे डालना, घोटाले में डालना. 
२ गंदला करना । 


गबोलियोडो-म्‌ ०्का°कृ०--१ गड़बड़ी में डाला हुभ्रा. 
` श्रा (स्त्री-गबोदधियोडी) 
गबोढौ-सं ०पु०--१ गडबड-घोटाला । उ०-लाख पचासां शूटिया, 
रोकड धन रों । मोटन" सिरखा मारिया, गढ़ लीध गोठ । 
क्रि०प्र०--काडणौ, धालणौ, पहूचाणौ, मिटाणौ, मेलरौ । 
२ इबकी । --वी.मा. 
गब्ब-सं०पु° [सं गव| ? प्रभिमान, गवं । उ०-वडौ दढ जीतौ 
प्राउध वाहि, मरुध्यर गब्व कियौ मन मांहि।-रा.ज..रासौ 
२ देखो "गप" ६ (रूमे.) उ०्-कादं सभा-धमा हुवे जणे गब्ब 
देणी जाय'र सभ पिति वरा जावशो । भ्रखबार में तौ नांव भ्राय जबं। 
(सगि 


२ भोला. 


२ गंदला किया 


भच 
भब्ड-वि०--१ भोला, नासम, दम्ब । 
गण्भ-यं ९पु०--१ देखो "ब्ब" (ङू.भे.) 
[सं० गभं] २ देखो "गरम! (रूभे.) उ०--? प्राम।री पति मरत, 
फिंवौ सहगोन रीतं करि । बृहली पवक बिसतः रही जहोनि गड्म 
धरि ।-- वंमा. उ०-२ गनीमं गढ़ गव्वतीय गम्भ कौ गमावनी। 
--ऊ.का. 
गब्भूती-तन्स्त्रीऽ- दूरी काएकमापनजो चार मीलके बराबर माना 
जाता था। 
गब्भो, गभौ-सं ०पु०--१ वस्र, कपड़ा (रू.मे.-गावौ) 
२ भाय का छोटा बद्ंडा (स्त्रीऽ--गम्भी, गभी) 
गम-सं ०पु° [सं० गम्य] १ प्रवेश, पहुंच, पंठ. २ भ्रक्ल, बदि, 
समभ, विचारकशक्ति । उ०-१ गम राखौ मालकां ! यथे कार्ूष्टोरां 
सू छोराईकरौहौ।थेतौ दाना हौ ।-वरसगांठ उ०-२ प्रसल 
सू नकल मीष़ौ भ्रसल, गुरगम हीशां गम नष्ठीं । भ्रमलियां हत देलौ 
श्रपत, हका वाढा कम नहीं ।--ऊ.क।. 
क्रि०प्र०--राखरी, लेणी, होशी । 
३ पता, इत्म, ज्ञान । उ०-१ निस दिन जनमाठ्म प्राठम गम 
नाही । माधव जनम्यौ कं मरियौ जग माही ।-ऊ.का. 
उ०--२ सो सगा लोग कमर बांध प्रादौ, मांरास व्यार रापेटमें 
बात, बीजं सगढां नूं गम नहीं ।-- ठाकुर जैतसिह री वारत। 
क्रिण्प्र०--करणौ, पडणौ, होौ । 
[सं० गमन] ४ गमन, प्रस्थान । उ०--गदु भ्रजमेरा गम करउ, 
चउरी बहसी पाठज्यौ पाव ।--वी.दे. 
क्रि°प्र०--करणौ। 
[श्र० गुम] ५ दुख, शोकं, रजं । 
क्रिण्प्र०--श्राणौ,) करणौ, होणौ। 
यौ ० --गमगीन, गमगलत । 
६ सहन करने का भाव, क्षमाक्षीलता, क्षमा । उ०-षयां गम 
मोक्षी ही परा कणई-करई तौ खेडते ही कषां सृं वारं श्रय 
जातौ ।- वरसगाठ 
क्रिशप्र०--करणी, खारी, राखणी। 
मुहा०- गम खाणी-क्षमा करना, सत्र करना, संतोष करना, कुच 
देर सब्रसे प्रतीक्षा करना, ठहरना। 
यौ ०--गमसखोर, गभखोरी । 
[रा०] ७ खबर, सूचना । उ०-रिम दौडियौ दिवस तिण रतिया, 
मोहर खबर पूगी मेडतिर्यां । उदां तणं तुरत गम प्राई, भेठा थया 
पौहर म भाई ।--रा.रू. 
क्रिभ्प्र०--श्राणी, करणी, मजी । 
[सं० गम्य] ८ जनने योग्य बात । उ०~--पिगदराय कह तिरि 
वार, कादि बठी प्रपुरब सार । दीटीहूह सामुफनह्‌ दाखि, गम 
गोवर मन माहि म राखि !-डो.मा, 
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्रिऽवि ०--वार, दफा । उ०--एकह शमह ऊतरीख "सात", धणु 
मेद्ावउ लेय । बीज गम कटकि अष विलगू, राउल. कान्हष्देभर । 
--का-दे.प्र, 
गमक-सं०्पुण [सं०] १ संगीतवैएकश्रूति या स्वर पर से दूसरी 
भ.तिषपरयास्वर पर जनेकी एक प्रणाली. २ तबले की गंभीर 
प्रावाज. ३ धनद, मौज. ४ पच मात्रा का मात्रिक षद 
विशेष (र.जप्र.) ५ स्वर का कपन। 
गमसोर-वि० [श्र° गम ~-फा० खोर] सहिष्णु, सहनशील । 
गमलोरो-सं°स्त्री° [श्र° गम~फा० सोर~+-रा० प्र ई] सहिष्णुता, 
सहनशीलता, सहन करने की क्षमता । 
गमगलत-सं०पु° [श्र° गमगृलत| शोक यां चितादूर करने या भुलनै 
का भाव । 
गमगोन-वि० [श्र गुम +-फा० गीं] इुखी, खिन्न, उदास, गम मे लीन । 
गमचछठी-सं°स्ती ०- घोडे की जीन के साथ रकाब सेकसी जानै बाली 
चमडेकी रस्सी। 
गमच्यो-संण्पु०- शरीर को पने का वस्त्र विक्ञेष, तौलिया । 
उ०--मास्टरजी गमं सूं पसीनौ प्ता -पृतां बारी माप सूं बार 
देखिषौ । किणी कयौ --थोड़ी म्ह री-ई सुणौ, बापजी । 
--वरस्गाठ 
गमण--१ देखो "गमन" । उ०-१ नायकं रं विदेस गभ भ्रापरी 
भरंगना रं स्मान राजपुत्रियां भीकरुढ रा धरम र प्रनुसार पावक रा 
प्रवेस बिनांही उण ही बिदेस में बसा री चाह लागी ।--ष॑भा. 
च ०-२ श्रौर पर स्त्री गमण प्रादि कठकांस्‌ पूरित है।--वी.त, 
२ नाश करते वाला, संहारक, विध्वं्क। उ०--सुतण दसरत्थयं 
सुकर संख सारगमं, प्रनत श्ररामगयं, गम दत सीरगमं ।-- पिश 
गमणौ, गमन्रौ-क्रिशन्र० [फा० गुम] १ वोना,.भूल जाना। 
उ०- बोलंति मूहुरमृह विरह गमं बे, तिसौ सुक निति सरद तणी । 
हृसणी ते न पास देखं हम, हंस न दैखं हंसणी ।-- बेलि, 
२ खोना, गायब होना । 
कहा०--गभे तो गामरां नै लादजौ-श्रगर कोई वस्तु खो मी 
जायतो किसीसाथीको ही मिले तो भ्रच्छा | 
३ नाश होना । उ०--जिण महाभक्तरौश्रंगसंगहोतां ही श्रापरौ 
कोठ गमिग्रौ जांशि मीसगा राठोड सृं दसमां सािग्राम हसडौ बिषद 
दियो 1 वं.ना. 
कहा ०--गमियःड़ी लेती नं कमायोड़ी चाकरी बरावर बिगड़ी हूर 
लेती ध्रौर सुधरी हुई नौकरी दोनों बराबर दँ, नौकरी की निदा 
एवं कृषि की प्रशंसा । 
| सं० गमन] ४ चलना, गमन करना । 
क्रिभस० [फा० गुम] ५ खोना गायब करना. ६ खोना, व्यथंरमे 
त्रिताना । उ०-१ नट गंगा तपियौ नहीं, नह जपियौ नरीह । 
अहतं प्रारण धमशा जिम, दम गंभिया बहू दीह।-र्बा.दा, 


पवत कोक 





उ०-२ गाहा गीत विनोद दस, सशुणां दीह लियंति। कद निद्रा 
कद कठह करि, मूरिख वीह गमेति ।- होमा, 

७ नाकच करना, विष्वं करना । उ०~-१ देवी गाजता दैत ता 

जस गमिया । देवी नवे खंड तरिमुवन तू नमिया ।- देवि, 

उ०-२ मेधाडङंबर छतर धर मसतक, महि लग गमं सला चा मढ । 


जहर गरज करं जोधपुरौ, सत्र भाफर्टं मरं साद्ूट । 
-देवराज रतन्‌ 


[सं° संगमन] ८ फबन, भ्रच्छा लगना । उ०-खातां न शमे खांश 
पाशी न गमं पीवतां। सयशां विणा समरसांण, जग सगौ दीसं 
जसा" ।--जसराज 
गमणहार, हारो (हारो), गमणियौ--वि० । 
गमाडलौ, गमाडबो, गमारौ, गमान, गमावरणौ, गमावगो- 
क्रिभस०,) ङ०मेऽ। 
गमिग्रोडौ, गमियोडो, गम्योडौ-- म्‌ ०का०कु° । 
गमीजरौ, गमीजबौ- कमं वा०, भाव वा०। 

गमत- देखो "गम्मत' (रू.मे.) 

गमन-सं णपु [सं०] १ जान), प्रस्थान, रवानगी. २ चलना, यात्रा 
करना. ३ किसी वस्तु के क्रमः एक स्थानसे दरसरे स्थान को 
प्राप्त होने का कमं । यह वैशेषिक दहन के श्रनुसार पाच प्रकार के 
कमोंमेते एक माना जाता है. ४ संभोग, मेयन- ५ राह, रास्ता. 
६ पैर (हर्ना.) ७ नाश । उ०्-रोगकोभवन ज्यु कुजोग को समन 
जांणै, दया को दमन भ्रौ गमन गर्वा ई को ।--ऊ.का, 

४4. न्स्त्रीऽ-भादी वंश की एक शाखा जो श्रव भरुसनमान हो 
गई है । 

गमयोडो-वि०- १ खोया हृभ्रा, गुमा हृश्रा. 
(स्त्री० गर्मयोडी) 

गमर-सं ०पु० [सं ० गज, प्रा० गय, प्रप० गवर] हाथी (डि.को.) 

गमलौ-सं०पु० [सं० ग = विनोद-~-लौ = लाने बाला] नाद के श्राकार 
का मिट्टी या घतुश्रादिका बना हूभा एक प्रकारका पात्र जिसमें 
फर्लो के पेड भ्रौर पौधे लगाए जाते है। 

गमागमां-क्रिण्वि०्-चारोभ्रोर। उ०्-गहि चाढे मंडोवर जंग, 
सांकडठियां मिदियां दढ सम्बटठ । समहर कुठ लज्या पं संकट, गमा. 


गमां वौटांणौ गोकढठ । 
- राठौड़ गोकठ (सुजांनसिहोत, ईसरोत) रौ गीत 


गमा-सं ऽस्त्री-दिशा। 

गमागम-क्रिऽवि०-१ यत्र-तत्र, जहा-तहा । उ०्-वशिया दक गमा- 
गम बंका, जहर वरसं जुभ्रा जुप्रौ । तिश वेढा ला प्राधंतर, हदियं 
बन गरकाबि दुभौ ।-नवलजी लास २ निरदतर, लगातार । 
उ०--कमंध भ्रखं ललकार, भग उर वार गमागम। मार मार 
ऊचार, धार हर नाम सांमधघ्रम।-- रारू. ३ एक साथः 
४ च्रारोंप्रोर । उ०्-छत्रपती तुंग गमागमषछटा। ति करि गयण 
सूं नाखत्रं तटा ।-- राक्‌, 


२ नह, ध्वस्त । 
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सं °स्त्री०--१ भाना-जाना, पावागमन, ९ रहस्य, भवं । 
गमाङरौ, गमाडवो, तलाश, गमाबो-क्रि०्स०-? गमरौ' का शण्ड? 
उ०--१ भरालडियां बर हूर, नथ गमाया रोय । ते सज पर 
देस भह, रह्या बि्टंणा होय ।-डो.मा. उ०-२ तरं भाकषकरशा 
भूढो हृबौ । तरं मूरा रतनसी जांशियौ--भौ मांहरौ दुन्नमर 
भौसु म्हांरौ भलौ चाकर गमायौ। तिरा थी इणां ठाकरां र 
माहोमांहै प्रसुख धरणौ बधियौ ।- नैरासी । 
२ नाश करना । उ०-हण साक्षात सती श्पी धश रा कपंडा रगत 
प्रा सत करणा नं पोषाक मंगाषसी अद म्हांरया दादर गमायदेती सौ 
इण ने जीवतं रांड करदी कायर ।-वी.स.टी, 
गमाइणहार, हारौ (हारी), गमाइणियौ-वि० । 
गभाणहार, हारै (हारी), गमाणियो--वि०। 
गमाईजणो, गमारईजबौ-- कमं वा०। 
गमायोड- भू०का०कु०ऽ । 
गमणो, गमबो--श्रक ङ०। 
गमायोडो-मूजकान्कृ०--१ गुमाया प्रा, खोया हृश्रा. 
हु्रा, नष । 
गमार--देखो शंमार' (रू.मे.) उ०-१ घर नीली धण पुंडरी, 
धरि गहगहद गभार । मारू देस सुह्‌मरणउ, सावि सां्ी वार । 
--टढो.मा, 
उ०--२ वदं "जसौ जिशा वार, कंवर प्रग्गठ जोड कर। मीणा 
प्रधम गमार, धणे छक प्रनड्‌ रहै घर ।-वं.भा, 
गमावणो, गमाबबो- देखो शमाशौ' (रूभे.) उ०-स्याठट मत 
श्रावं ज्यु सांप्रत, गांव तरफ गडवडिया है। हया गभाषा षा 
हवाल बै, ऊमर सृ श्रन प्रडिया है ।--ऊ.का, 
गमावगाहार, हारौ (हारे), गमावरियौ- वि०। 
गमाडरणी, गमाडनो, गमास, गमागे-रू०्भे०। 
गभाविश्रोशौ, गमावियोडो, गमाव्योडो-भूग्का.क०। 
गमाषोजणौ, गमावीजशे-- कम वा०। 
गमणौ, गमथौ-- प्रक 5० । 


२ नाश किया 


गमावियोौ-म्‌जकाच्कृऽ-१ गेंवाया हृभ्रा, खोया हृध्रा. २ नह 
* किया हूश्रा, मिटाया हृभ्रा । (स्त्री° गमावियोडी) 
गभियोडौ-मू°्काच्कृ०-- १ गमा हूभा, खोया हुप्रा.- २ नष्ट, ध्वस्त । 


(स्त्री° गमियोडी) 

गमी-संऽस्त्री° [श्र गम-{ई] गमते संबंधित, म॒त्यु, मौत. २ शोका- 
वस्था । 

गम्‌ --देखो ^गस्य' (रू.भे.) 

गमे-क्रि०्वि०- तरफ, धरोर । उ०--"गोकठ' हिक गमेह्‌, हिक शमे दिद 
प्रर । सत तोलियौ सत्रहु, भार कहिक भौ 'भांरावत' । 

क गोकङढ्धदास सक्तावत रौ दही 

प्रष्यय--प्रथवा, या। 


` शमेभनरन--सं०स्त्री ०- सुरती, गंगा (हे ना) 
गेमने-क्रि०्यि०--१ बाररो प्रोर।. उ०-गतेषमे भारेवा लागा, 
भलिका सवे विच कीधा । प्रगोध्रगि बिहु वटि साम्हा, मलिकिं ऊथतरा 
दीधां ।---कां.दे.प्र, 
२ इधर-उधर । उ०--पदभिणि रखपाढ पाददलठ पाहक, हिठ्वलिया 
हलिया हसति । गमेगमे मदगचित गता गाव, गिरोवर नाग गति । 
--वेलि, 
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, भन्ेताई-सं ऽस्त्री ०- गव के मुखिया का कायं। 
कहा०-षेरनौलंणौतौषधोषहोनीनं गाम मे गमेताई करं--घर 
काकोनातोशछलोडताही नहीं प्रौर गांव भें भृखिया काकयं करने 
लाह) एक ही स्थान पर बेठकरजो केवल बते करता है उसके 
प्रति । 

गमेती-सं०पु०--१ प्रामीश. २ गौव का मुखिया। 
कहा०-गमेती ने हये कात. नी प्राव रढी गव नी बात- 
गाँव का भ्रुखिया है श्रौर पास में षक्ति है परन्तु जानता साधारण 
बात भो नहीं है । भ्रयोग्य मुखिया या नायकके प्रति। 

गमोगम- देखो "गमागम' (रू.भे.) उ०-- इम स्वास दमोदम दुःख हमो- 
हम राम रमोरम जांण सवे, प्रहु-ग्राह गमोगम जीव भमोभम एक 
तमोतम भ्रोर नवे ।- करुणासागर 

गक्मत-सं ऽस्त्री ° [मराडी] १ हसी, दित्लगी. २ मौज, भ्रानन्द, बहार। 

गम्थ-वि० [सं०] १ जने योग्य, गमन योभ्य. २ सहज, सरल । 
उ०--दसा विसम्य संम्य हा श्रगभ्य भम्य हि नहीं ।-ऊ.का, 

३ संभोग करने योग्य, मधुन करने योग्य । उ०--स्वीय कुमार सारंग 
की, धात्रयी भगिनी सु दौडहि गही, नुप देखत हि, गस्य नहीं न गिनी 
सु।-व.भा. ४ सध्य। 

गम्योशो- देखो गभमियोडौ' (रू.भे.) (स्त्री° गम्यो) 

गयंव-सं०पु° सं° गजेन्द्र, प्रा० गिद, गद] १ हाथी (हि.को.) 

२ एक प्रकारका घोड़ा (शानहो.) 

गयंदगुमां म-सं°पु०- एक प्रकार का घोडा (शाहो) 

गप॑बौ- देखो "गयंद' १ (रू.भे.) उ०--गाजं द्वारि गवौ गाजे, 
नीसांण जेत सिर बाजा।-वचनिका 

भय-सं०्पु° [सं० गगन] १ भाक, गगन. [सं० गज] २ हाथी । 
उ ०--१ इर विध नबाब गय चदु प्रयाण । गज चा भग्र चालं 

धुमांण ।--शिमसु.रू. उ०--२ राजति श्रति एण पदाति 
कूज रथ, हेत माठ बंधि लास हय । डालि सजूर पूठि टकराव, 
गिरवर सिणगारिया गय ।--वेलि. [रा०]| ३ ञ्ट (ग्र.मा.) 
उ०--लांबी कबि चटककड़ा, गय संबावह जाढ। होल भ्रजे न 
बाहुद्द, प्रीतम मो मन साल ।--डढो.मा, 
संशस्प्री° [सं° गति] ४ गति, बाल । उ०्-खंजर नेत विसा 
भय, चाही लागह चर्ख । एकरा साटद भार्वी, देह एेराकी लस्ख । 
--ढो.मा 
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गयगतरसि, गयगमरी, गथगपरी--देलो "राजगमरी (स.मे.) 
उ०-१ लज लोह लंगरे लगाए, गय जिम भ्रांशि भवमसनी । 
वेनि. 
उ०--२ भारवणी सिगार करि, मंदिर कूं मल्हपंति । सखी भुरग 
साथ करि, गयगपरो गय गति ।-दोमा, 
गयणग, गशयणगणि-सं ०पु° [सं° गगन] भ्राकाश, नम । उ०--१ उड 
रहियौ मन लाग उक गे, गडडी जांशा भ्रमं गयणंगे ।--रा.ङ. 
उ०-२ वीर हाक वाजि गपणगणि, सीगणी ना गुण गाज । 
-- काद्र. 
गयण-सं०प० [सं० गगन[ १ प्राकार, गगन, ष्योम। 
उ०--१ कुसठावत वीढठ रण कोषे, ऊभौ गयण भुजाडंड प्रोडे । 
-- रा. 
उ०-२ पी कवशण गथण लगि पहुचे, कवणा रंक करि मेरु करं । 
-- वलि, 
यौ ० -¶यरगामरि । 
२ हाथी । 
गयणगग-- देखो गगयण' १ (शूभ.) उ०्- प्रतरं शरदां उपषी, 
खडी पणां गवणरण । भाया भद 'भरजमालः' रा, कर तोलता खड्ग्ग । 
-- रारू, 
गयणमण, गवणमनि, रयणमिग, गयणमिणि, गयणमिणी-संण्पुण्यो° 
[सं० गगन~+-मशि] सूयं, मानु (हनां., नामा.) 
उ०्-जोधपुर धरणी सूं गथणमर रीकिमौ, देख रण वसत फं 
करणा दीधौ ।- सूभरंम बारहठ उ०--२े केवी मुहर पहि 
सुर कामि, जडाधार पसे नम जोगिशि। मोह्या सुर प्रतरीख 
गवणनमिणि, राहजाशौ सोहियौ महारिणि । 
--राठीड़ गोकु (सुजांनसिहोत, ईस रोत) रौ गीतं 
गयरणाग, गयरागज, गयणाग, गयणि-सं०पु० [सं° मगन] गगन, 
भ्राकाश। उ०--१ लां मौ हकबाल सुं, नीसरणी गयमाग । इण 
गढ़ क्थ नहि लागसी, लिविया मो कर खग ।-- बांदा, 
उ०--२ गाढ़ी गय्णांगण रज ले गरणाटा। सांवण सूकोगौदेतौ 
सरशाटा ।---ऊ.क। 
उ०-३ न संम ताप हजार नर, जुदौ जुदी इर जाग। केहर 
गडड़ं क्रोध कर, गाजं गिर गयणाग।- वादा 
उ०--४ ऊदी खेह थय प्रधारू, गयि न सूह भांश । बाली दढ 
मुहडासद परार्ध्यां, ठमहृमियां नीसांरा ।- का-दे.प्र, 
गयसिनिभी--देखो "गयरामिणी' (षू) उ०- संह भांजिया तशा 
मौहेना, मिढी ते साखी गयणिमिशि । कठ ्राभरण श्रभिनमा कृपा, 
भू.मेडलि चादौ मरशि। । 
--राटौड गोवरधनसिह (चांदावत) रौ गीत 
गपरणी -१ देखो 'गयणि' (सूभे.) २ बादल, मेष (भ्रमा) 
गयदंतो-सं०पु०--हाथीके दातो के समान दाति बाला, सूभ्रर। 
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उ०--शयदंतौ पाडा शुरौ, एकरा मल्ल प्रवीह । जिणं बन कवमौ 
संचरं, तिण बन फेर सीह ।-डद़ढा सूर री वात 

गयनर-संम्स्त्रीष्यो० [सं गज नाल | एक प्रकार की भारी तोष 
जिते हाथी खींचते थे, गजनाल । 

गयन्न-सं०पु० [सं° गगन] गगन, प्राकाश । उ०-जांमिनी सत्र जंगमा 
त्ति, गोए यन्न सासत्त गति ।--रा.ज.सी. 

गयराज्ञ- देखो "गजराज" (रू.मे.) उ०-- यरानां गुड ग्रहण, रहण 
पार हयराजां । पाजां छठि दढ प्रधठ, सचगा बरसाठ समाजां । 

--वं.भा. 

गयला-स°स्त्री ऽ-- चौहान वंश की एक शाखा (वं.भा.) 

गयलौ-सं०पु०-- चौहान वंह की गयला दासा का ष्यक्ति। 
वि०-पागलं । 

गयवर-संन्वुण्यौ° [सं० गजवर] हाथी । उ०-उरि गयवरं नइ पग 
भमर, हालंती गय हुभः । मारू पारेवाह्‌ जय, भ्रंखी र्ता मंम । 

--ढो.मा. 

ग यतिर-संश्पु० [सं० गयशिर| १ भराकादा. २ गथाके पासि का एक 
पर्वे (पौरारिक) ३ गया तीथं । 

पया-सं०्पु° [सं०] जहार या मगध देहाका एक प्राचीन पृण्य-स्थान 
यह्‌ तीथं स्थन श्राद्ध श्रौर पिडदान भ्रादि करने के लिए बहुत प्रसिद्ध 
ह प्रौर हिन्दुपरो का विवास दहै कि विना वर्ह जाकर पिडदान किये 
पितरों का मोक्ष नहीं होत। दै । 

गयोको-म्‌ऽकान्कृऽ- क्रिया जाशणौ का मून्काण्कृ० । उ०--पुरण- 
मल जायौ सो गयो भोमि स्यायौ ।-- रिव. 
(स्त्री° गयोषी) 

गयोबोतो, गयोषीतौ-वि०-गया-बीता, गया-गुजरा, निकम्मा । 

गरंद, शरप्र-सं०पु० [सं° गिरि~-दद्] १ पर्वत । उ०-चित सुध 
"भ्रमौ" पयंपै 'चिमनौ', उपर खड श्राया भ्ररंद । खोसं धन मगरा बहर 
खाधौ, गठं जकौ वाधौ गरंद ।--जादूराम भ्रढ़ौ 
२ हिमालय पर्वत. 8 सूमेरु पर्वत । 

गर-संण्पु° [सं०] १? विष, जहुर (ड.को.) २ वत्सनाभ. 
३ ग्यारह करणोमेसेर्पाचर्वां करण (ज्योतिष) 
[ं० भिरि] ४ गिरि, पर्थत, पहा । उ०-डाकर फर फरंग फर 
गर दोरा, जे खग ठाकर केम भलं ।-जादुराम श्राढौ 
[सं० गृह] ५ घर, गृहु। उ०्-तारं होनेजी क्ष्यौ,ये तौ गरे 
पधारौ । म्ह तौ मारवणी लारं जीवत काठ लेसां ।--ढो.मा. 
भ्रस्यय० [फा०] बनाने या करने वाले कै भ्रयं मे यह्‌प्रायः शब्दके 
भरत मे प्रयुक्त होता है--यथा बाजीगर, कारीगर। 

गरक-वि० [भ्रण गकं] १ इवा हूप्रा, निमग्न । उ०-१ सगौ साथ 
भ्रमराव कूवर रा हजूरी भ्रमलां गरक रहै, ऊभिये भ्राषे री खबर ही 
नी प ।--कृवरसी सांखले री बवारता उ०्-र वा ठोड मंग- 
कीकाथलठ काव छै । तठ मध । सु भोमियौहोयसु डंडी प्राव । 
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प्रसंधौ डंडी य्ठं सु घोरौ प्रसवार गरक हु जय । प्रभूमियौ डंडी 
संण्ठंसु भरे ।-नैशमो २ किसी कायं भ्रावि भै लीन, लभ्म । 
उ०-सोधणादिनांसु कामि भोग री वासना में थौसोभ्राय 
महलां माही गरक हुवौ ।- नपि सांखले री वारता 
३ परिपुणं, लदा हृश्रा। उ०--१ भला पधारौ भीषा, परक 
सिलह में गात । केहर वाठा कहू री, वठसा कीजौ वात ।--बनदा, 
उ०--२ गरक धरौ जठ गूरडा, ले तन सू लपटाय । भ्रत्य बत्य भर 
काठ, मंदिर जठते मांय ।-- बांदा. ४ नष, माहा, बरवद, 
तबाह । उ०-दतरे में डावी प्रणी दर्लिणी भाय लूदिया तद जोधौ 
सुखल्प भ्रभयराजोत मुजरौ कर भेला सो भरक हुवा । 
मारवाड रा भ्रमरावां री वारता 
क्रिशप्र०--करणौ, होणौ । 
५ गहरा, घना । उ०--हवै प्रफुल्लत गात हद, सांभठ बात सकोय । 
गरक घटा उमषी गरज, हरस सिखंडी होय ।--रा.रू. 
गरकाव, णरकाव- देखो "गरक" (कह.भे.) उ०-१ तिका काटी, 
डीगी, मो दांत, दुबली, चरी रावणी, माधा रा लटा विद्ठरिया, 
घणा तेल माहे चवती, धवला केस, माथ निलाड सिंदूर येथडियौ 
थकौ, लोवडी काली, काटौ धान्द्ी, काच्छी तेल माहि गरकाब 
थक, उघाड़ौ माथौ कोधा, हाथ महि त्रिसूढ कालियां दरबार श्राई । 
--जगदेव पवार री वात 
उ०--रे श्रादश्यं जाइ साथि सु चढ़ि चदि भाया, तुरी लाग ले 
ताकि तिम । सिलह मांहि गरक संपेखी, जोध मकर प्रति. 
बिम्ब जिम ।--वेलि. 
उ०--३ खाट खड ठालड़ां ट्‌क ऊट ख्यां, बाज गरकाव कीधा 
समर बांघलां ।--चांदावत राठौड उदय्िह्‌, नरर्सिह श्रौर 
लखधीर रौ गीत (₹ू०भं °-गरगाब, गरगाव) 
गरकी-सं ऽस्वी° [भ्रण गुरी] १ इबनेया निमज्जित होने की क्रिया 
याभाव. २ पानी भ्रधिक बरसनेसे बाढ्‌के पानी का फलं जाना। 
(मि ०-गरक) 
गरक्क- देखो गरक' (रू.भे.) उ०- -जोग पंथ संकर तज॑, वै गिर 
मेर गरक्क । करनी ऊपर नह करं, ऊगं केम प्ररक्क । 
॥ -- चौथ बारहठ 
गरग-संश्यु० [सं० गगं] १ एक वेदिक ऋषि. २ संगीत मे एक 
ताल । 
गरगज-सं०पु० [रा० गढु-सं° गर्जन] १ किलेकी दीवारों पर बनी 
हुई बुजं जिस परतोपे रहती है. २ वह ऊँचा $ृत्रिम दृहा या 
टीला जिस पर युद्ध की सामग्री रक्खी जातीदैश्रौर जहां से शत्रु 
सेना का पता चलाया जातादै. [सं° गल-~+गजं] ३ बहु तख्ता 
जिस पर फांसी देने के समय भ्रपराभीको खडा करके रउप्केगलेमें 
फँदा लगते है । हिकदी 


गर्गा, गरगाव- देखो "गरक" । उ०~-तिका कटागी किसीएक पै 


गर्णेवका 
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थेट बुदी री नीपनी, कंडकती वाजटी, छे सांप, 
मरगावि कीधी ।--जंतसी ऊदावत री वात 
गरगेवडा-संऽस्वी०-दमी वृक्ष की बिगड़ी हुई फली (क्षेत्रीय) 
गरड--१ देखो गर्कृ (रूमे.) २ बंदूक छेटने की ध्वनि। 
उ०-- गरड नाठ गोलियां, दरड़ गायां श्रपारां । धरह श्राभ धारता, 
जरड कूजरां जयरां ।--बगतौ लिहियौ 
भरङगांमी- देखो 'गर्डगांमी' (रू.भे.) उ०--धार सग चकर घण 
भगत करुणा धरे, भांज खाफर भगर भृजां भांमी । रज-धरम राखियौ 
भूष रासाहरं, गज-घरम राखियौ गरङ्गांमो ।--ठाकरसी दाय 
गरङ्धज- देखो गरुड्ष्वज' (रू भे.) उ०-तज तज श्रवर "कसनः 
कव नतप्रत । घर मन नहचढठ गरड्ज ।--र.ज.प्र. 
गरडा-संरस्त्री० [सं० गुर] एक जाति जौ भ्रपनी उत्पत्ति ब्राह्मणों से 
बताते हैँ नौर भाबी, चमार प्रादि जाति में विवाह, पूजा श्रादि कायं 
सम्पस् करते हँ एवं उनके गुरु माने जाते है । 
गरड़ावणो, गरड़ावबौ-क्रिन्भम०्--गधेका रेकना। उ०्-शेहा डबर 
खर अंबर श्ररडावे । धरणीतक धूजं गरदं गरडवं ।-ऊ.का. 
गरहौ-सं०्पु०--१ गरडा' जाति का व्यक्ति (रू.भे.-गुरडौ) 
२ रंग विशेषकाधोड़ा. ३ वह घोड़ा जिसकी एक श्राव भूरी 
हो । 
गरज-सं०स्त्री° [सं० गर्जन] १ बहुत गंभीर धरौर तुमुल ध्वनि, गड्- 
गडाहट, २ गाज, वस््-ध्वनि । उऽ-गोम गह तुरी गज भशरज 
गरज वाजा गड़ी, ऊख रंभ तोजियां रणा रज ऊपड़ी ।- द दा. 
[्र° गरज्ञ] ३ श्राशय, प्रयोजन, मतलब । उऽ-चाहीजे गरज 
उगा लशार््सूं छट पूरी भलाईरीनदहोयधरमन छुट भ्रौर दफा 
श्रन्याव उत्पात रौ होय ।-नी.प्र, 
मुहा ०--गरज गांठ्णी- मतलब सीधा करना । 
४ श्रावश्यकता, जरूरत, स्वाथं । उ०--श्राद्धस तज निज गरज 
भ्रव, भज त्रभृयण भूपाठ। पीय निरंतर भ्राय पय, बांका काम 
बिडद ।-- बांदा. 
क्रिशप्र°--पडणी, रखणी, राणी, ररि, निकटणी, निकाटशणी । 
कहा ०- १ गरज गधंनं बाप कंवावे--भ्रावदयकता व स्वां के 
कारा गधंकोभी बाप कटुना पड़ता है । भ्रावश्यकता बरी होती है, 
इसके लिए निम्नसे निम्न कामभी करना पडताहै. २ गरज गधे 
ने बाप करं- देखो कहा० १,३. ३ गरज गधंडा ए बाप कंवीजे है- 
देखो कहावत नं. १,४. ४ गरज जतरं नौकर, गरज मिटी नै दीवी 
टोकर- जब तक जरूरत धी तब तकं तो नौकर बनकर भौ भ्रपना 
स्वां पूरा किया, बादमें ठोकर मारदी। स्वार्थी व्यक्ति के प्रति. 
५ गरज पड्ष्ये थारूर मारू करबौ पडं--कार्यं होने षर तेरामेरा 
कर इधर-उधर से मांग कर काम चलाना पडता है. 
६ गरज मटी नं गूजरी नटी-स्वायं पूरा भ्रा प्रौर गुजरी ने इन्कार 
किमा । जन तक स्वां होता है तभी तक भ्यक्ति का रल ॒भ्रनुकूल 
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रहता है. ७ गरज मिटी रे गांगला बद्द गायां मे जाय~--बंलोका 
कायं पूरा हृधा या भ्रावष्यकता भिटी कि बे्ारों को भटकनेके लिए 
गायो के साथ श्रोड दिया । स्वथं पूरादहोने या भ्राव्यकता भिटने 
पर पूनः कोहं फिसी को नहीं पूता. ८ गरज रौ माटी-- स्वार्थं का 
साथी, मतलब का दोस्त. £ गरज सरीर वेद वंरी- स्वायं पूरा 
हुभ्राक्रिर्वद्यवेरीहो गया । उपवचारकास्वार्थथा तबतक वंद्यकी 
भ्रावह्यकता थी श्रौर उसका श्रादर किया जाता था। उपश्चार होने 
के बाद उसकी भ्र।वक्यकता नहीं रही श्रत: श्रब वह भ्रषना सुत्क 
मागताहैतोक्षत्रता बांध ली । काम निकंलनेके बाद कोई किसी 
को नहीं पचता । 
यौ ०--गरजदार, गरजवांन । 
५ चाह, दन्य । 
क्रिशप्र०--रखणी, राखी, रे'णी, होणी । 
भुहा०--१ गरज रौ बावलौ--प्रपनी गरज के लिए सब कुष्ठ करने 
वाला । पनी लालसा पुरी करनेके लिए हानि भी सहलेने वाला 
२ गरज रौ दीवांणौ--देखो मुहा° १। 

कहा ०--१ गरज दीवांणी गूजरी, श्रव ध्राई घर कुद । सांव घष्ठ 
न घालती, भर वंसाखां दूष --स्वाथं की बावली गूजरी भ्रम स्वतः ही 
धरमें कृद करश्रार्ईहै । सावणमस मे तो वह्‌ घ्व भी नहीं 
डालती थी, स्वायं के कारण श्रव वसां माहमे जब कि पूणं सुखा 
होत है, भर-भर कर दध देती है । भ्रपनी लालसा या किमी प्रकार 
की दच्छा पूरी करने के लिए प्रादमी सब कृ्ठकरते को तंयार हो 
जाता है । 
यौ०-गरजमंद, गरजदार, गरजवांन । 
६ घुशामद। 
क्रिश्प्र०--कररी, राखी । 
कह्‌।०-- दत्ती देर राजा री गरज करी हुती तौ गाम दे देतौ--हइतनी 
देर तक किसी राजा की खुक्नामदकी होती लो वह इनायत मे कर्द 
गांव दे देता । काफी हुशामद करनेके बद भी जब कोई भ्यक्ति 
क्सीके लिए कये करने के लिए तंय।र नहीं होता तब उसके प्रति 
यह्‌ कहावत कह कर भ्रसंतोष प्रकट किया जाता है। 

गरनण-संण्पु० [सं° गन] १ गंभीर शब्द, तुप्रुल ध्वनि, 
२ वज्रपात. ३ गरजनेकीक्रियाषाभाव। उ०--वक पक्त रद 
नीर मद, गरजण गाज पिदछागा । पटकं हाथढ पंचशुख, जलठहूर ्वैगढ 
जांरा ।--बां.दा,. 

गरजणौ-विऽ--गरजने बाला, गजेन करने बाला । 
कहा०-गरजणा वादक वरसंणा नहीं, भसा कुता शाशा 
नहीं -गरजने वारे बादल बरसते नहीं प्रौर भौकने वाले कुटो काटते 
नहीं । बढ़-बढु केर बाते मारने एवं काम कुन करने वके के प्रति । 

गरजणो, गरजवौ-क्रिऽभ्र° [सं० गजन] गरजना, गंभीर या तुमुल ध्वनि 
करना, वखखपात होना । | 


भरभवार 
कहा०-गरजे सो वरसं नही, बरसे घोर प्रंभार-जो बादल भर्धिक 
गरजता है वहु बरसरता नहीं वथा जो धोर धघटायुक्त शुपचाप भ्राता 
है बह खूब बरसता है । बदृ-वढ़ कर बते मारे एवं काम कुष्ठ न 
करने वाले के प्रति । 
गरनणहार, हारौ, (हारी), गरजरियो--वि^ । 
परजवारी, गरजवायौ, गरजारणौ, गरजाओो, गरजावशो, गरजावगो- 
प्रे०हू० । 
गरनिप्रोडौ, गरजियोडौ, गरण्योडो -मू°्काण्कु०° । 
गरलीजरौ, गरजीजबौ- माव वा०। 

गरभदार-वि० [श्र° गरज--फा०् दार] जिसे गरज हो, गरजमंद, 
स्वार्थी । 

गरमदारी-संश्स्त्री० [श्र° गरज-+-फा० दार{-रा० ई] गरज, स्वाथं | 
उ०--जमींदार हूय जमीं करजदारी मे कठगी। ईजतदार श्रधार 
गरजदारी मे गलरगी ।--ऊ.का. 

पररजमंद-वि० [भ्र ० गरज} फा० मंद] १ जिसे किसी बात की भराव- 
दयकता हो, जरूरतमंद । 
कहा ०--गरजमंद मारीजं है--गरजवाला ही मारा जातादौ । जरूरत 
या स्वाथं होने पर व्यक्ति को विवश होकर उचितानुचित सब सहना 
पठता टै । 
२ इच्छक । 

शरण्वान-वि० [भ्र० गरज -{-रा० वांन] देखो 'गरजमंद' (रू.भे.) 

गरजापत-सं ०पु°यौ° [सं ° गिरिजा -[- पति | महादेव, शिव (डि.को.) 

शरजित-सं ०पु० [सं° गजित | मस्त हाथी । 
वि०-गरजा हुश्रा. 

गरजियोशो-मू०का०्कृ०-गरजा हुभ्रा (स्त्री° गरजियोड़ी) 

शरजियौ, गरजी-वि ० [भ्र गरज -|-राश्प्रण इयौ, ई] गरजमन्द, स्वार्थी, 
मतलबी । 

गरजू--देखो "गरजी' (रू.मे.) 

गरज्ज- देखो "गरज' (रू.भ.) उ०- सुण रारौड महाबी, भेढा थया 
स्कञ्ज । खीची मुकन बृलावियौ, दरसणा सांम गरज्ज ।--रा.ख. 

गरभ्जणौ, गरज्जगै--देलो 'गरजणी' (रू.म.) उ०्-प्रभ्‌ तूं पांणी 
माय पवन्न । गरभ्जं गाजे माय गगघ्न ।--ह्‌.र. 

गरज्जनियोडौ-- देखो "ग रजियोडौ' (र.मे.) 
(स्त्री° गरज्जियोडी) 

गरभ्णो, गरभबौ--देखो 'गरजणौ' (रू.भे.) उ०- स्री सिव संकर क्रीत 
प्रणंकठ, ज्वा जट जठ गंग गरं । भृत सभा भव साय गणेसर, प्रग 
उमावर त्युं रस तमं ।--क.कुबो. 

गरकिपोडै- देखो 'गरजियोडी' (ङूमे.) (स्त्री° गरजियोडी) 

गरद, गरहू, पर, गरठ-सं°पु० [सं° घरटू | १ समूह, दल, भंड । 
उ०-- १ छिकि शोप बाहु उच्छ, करि कालि ककट की कटै । भट 

गरड मिदि धट परट, छट पट कुषट ।--वं.मा. 
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उ०--२ वं कोटि लेष्टं गजा वाजि राजा, सरंगां सुमहा गर्हा 
समाजां ।--रा.क. उ०--३ गरणाट माकियां रौ गरह लार 
उडतौ लाविया । पसु जुगत बात जांणी परी, एे बंधांणी ्राकिया। 
-ऊ.का. 
२ सेना (भ्रमा. हृ.नां.) ३ राचि, देर । उ०-धंड धरती पग 
पागङ््‌, भ्राता तणौ गण्र। तऊ न छोड साहिबौ, मां तणौ मर । 
--वी.स. 
्धेरा। उ०-गरदाय सिविर दीधौ गरट, जांमिकपण लीधौ 
सजव ।-वं.भा. ५ वृक्ष । उ०-रिण रीं मरकट जयत रट, 
भट प्रगट गज ठटकज सुभट । कट भरट गिर धट गहु कपट, नट जेम 
वृधट करर निपट ।--र.रू. ६ पाताल (डि.नां.मा.) 
वि०--घना, गहरा । उ०--प्राब मलौ उगौ भ्रट, गहरौ छांह गरहुं । 
पावं फट मीठा पही, बह प्राव इण बटु ।--बां.दा. 
गरड- देखो "गरुड (रू.मे.) 
गरश्ू-सं०्पु०-१ बेर तथा शमी वृक्ष की टहूनियों पर होने वाली ्रथी 
जो उमी वक्ष से निकले एक विशेष प्रकारके रससे बनती दहै। यह 
श्रकाल-सुचकं मानी जतीहै. २ ध्रांवमेंहोने वाली गाठ । 
(रू० भे ०-गम्ड्‌, गरेदौ) 
गरौ, गरढौ-क०्वु° [सं° गरिष्ठ, प्रा° गरहूु] (स्त्री° गरडी, गरढी) 
वृद्ध, बढ़ा व्यक्ति) उ०-१ च(करियां गरा भया, दमडां चित्त 
दियाह । वढठं विदेसी बोनमा, कहड़ा कांम कियाह्‌ ।---र.रा. 
उ० -२ पिड बियापर गरढृषण, हुवणं पराक्रम हांण । पण वय 
वधन प्रतापसी, श्रहु वध घणा श्रापांा ।--जतदांन बारहछ 
उ०--२३ राजाजी साथे छ, गरौ एक खोजौ । नांम मियां मुस्तक 
दोदियां रास्यौ ।--रा. बां, (रू०भे०-गरढेरौ) 
गरण-सं “स्त्री [सं°्गृ = शब्दै] १ ददभरी ध्वनि, कराह। 
[सं° ग्रहण | २ ग्रहण (रू.भ.) 
कहा०-गरणरौदाननंगंगारौ सिनांन-- ग्रहण का दान भ्रौर 
गंगा-स्नान धार्मिक दष्टिकोणसे बराबरदै। श्रदण में दिये जाने 
वाले दनि के महत्व के प्रति । 
गरणगट, गरणा, गरणाटौ-संण्पु० [भ्रनु०] १ वृत्ताकार तेजी से 
* चूमनेकी क्रियाया भाव । उ०---गाढ़ी गयशांगण रजले गरणाटा, 
सांवण सूको गौदेतौ सरणाटा।-ऊ.का. २ वत्ताकारतेजीसे 
घूमने पर उत्पन्न होन वाली ध्वनि। उ०-गरणाट मांचियां रौ गरट, 
लारं उडतौ लाविया । पस जुगत बात जांणी परी, ए बंधांणी भ्राविया। 
--ऊ.का. 
३ शृन्य एवं निजंन स्थान में व्याप्त हल्की ध्वनि । उ०-नकीवां 
बोल हरणाट हुय नोबरतां, गयण धर सबद गर्भादं गाज । 
-खेतती बरहट 
गरणाणोौ, गरणाबौ-क्रिश्प्र ° [सं० गृ = राब्दे| १ चक्कर खाना, वत्ता 
कार घूमना. २ कराहना, ददंमरी ध्वनि करना. ३ गुजायमान 


होना । ठउ०--थटौ बधावौ भंवरजी रा महल ते, भ्हांरौ महल च्छ्य 
गरणाय ।--लो.गी. ४ भिनभिनाना। 
गरणायोहो-भू०का०कु०- १ चक्कर खाया हमरा, वत्ताकार घूमा हभ, 
२ करुणा-क्रदन किया हृश्रा, कराहाहूभ्मा. ३ भिनभिनाया हुमा. 
४ गुजित (स्त्री गरणायोषी) 
गरराबरो, गरणावबौ--? देखो गरणाणौ' (कू.मे.) 
२ पसरना, फंलना । उ०-खीपा पीपा फोग, भुरट बृ बरणावे) 
भुर लांपड्धी लुं , गजब वेलां गरणावं ।--दसदेव 
गरणावियोशौ -- १ देखो 'गरणायोडौः (रू.भ.) 
हुभ्रा। (स्त्री° गरशणावियोडी) 
गरणी-सं०स्त्री०--भ्रफीम को गला कर छानने का एक उपकरण । 
गरशौ-सं०पु० [सं० गलन] कपडे का वह टुकंडा जिससे पानी छना 
जाय । 
(रू०्मे०-गरणलौ, गण्ौ) 
गरत-सं०पु० [सं० गतं] १{ गड्ढा, गतं. २ जलदाय. ३ एक नरक 
 कानाम। 
(र.भे.-गरत्त) 
गरतमानि-सं०पु° [संर गस्त्मान] गरुड (नांमा., हना.) 
गरता-सं ०पु० [सं° गतं] पाताल (डिर्ना-मा.) 
गर्त -- देखो "गरत" (रू.भे.) उऽ-जिण घोर समय मै सस्त्रां रा 
प्रहार करि व्याकृढठ हृवौ नबाब रणमस्तखांन तौ कूमार भोज नृ लेर 
एकर गरत्त में त्रिणां रा समूह हठं दि रहौ ।-- वं.भा. 
गरत्थ, गरथ-संण्पु० |सं° ग्रथ] १ द्रष्य, धन, संपत्ति (नांमा.) 
उ०--१ एकी भ्रभसाह री, गोठां उरं गरश्थ । प्रगट दतं घन भौर 
पह, सो जिग करं समत्य ।---रा.रू. 
उ०-२ वालिभ गरथ वसीकरण, वीजा सहु श्रक्रयथ्य। जिर 
च इचा दढ उत्तरह्‌. तरुणि पारद हध्य ।--टो.मा 
पौ०--ग्ररथ-गरथ। 
२ गृहार्थ, तत्व, सार. ३ सामग्री । उ०--रुपिया कचन जात, हवै 
हुंडी रा गरथां । नहं नांणं नही, हवे भ्रारण रा भ्ररथां। 
-- भरजुगाजी बारहठ 


२ पसराया फला 


गरथध्रत-संरस्त्रीऽ--हवन की भ्रग्नि (नामा) 

गरब-संश्स्त्री० [सं०] १ विष, जहर. २ एक प्रकार का रेशमी 
कपा. [कफा० गदं] ३ ना, संहार । उ०-धरे छत्र संभरधणी, 
रामचंद्र नरराज । किया गरब खर कोण सा, बेरी गण जिण बाज । 

- -वं.मा. 

४ गवं, धूलि । उ०-सूरज मांधारं ऊपर प्रावियौ, जूकारां न 
प्यास लागी । गरमी र कारणं मरदांराहोठ सूख्णं ्नाभिया भरर 
भरद गालां ऊपर जही ।- नीर. । 
मृष्टा ०-गरद उडणी- न हो जना। 
१ भंड, समूह, ६ पृथ्वी (मारमा. डिनामा.) 
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वि०--१ विष देने वाला, बिर्षप्रद. १ मस्त, मदषूर । 
उ०--सूतौ सहे सहैलियां, गहरी नीद गरष । दरद नहीं घ॑ दसरा, 
दलं जिकां दरद । --बगसीराभ प्रोहित री बात 


गरदन-सं०स्त्री ° [फा० गर्दन] धड ध्रौर सिर को जोडने वाल भंग, 
ग्रीषा। 
गुहा० --१ गरदन उठाणी-- विरोध करना, क्रति या बगाबत 


करना. २ गरदन उडागी-गरदन काट कर मार शलना, 
२ गरदन एटियोष रणी प्रभिमान में रहना, कष्ट मे रहना. 
४ गरदन कटगी-- बुराई होना, हानि होना, भ्रपमानित होना, गला 
कटनेसे मर जाना. ५ गरदन काटणी- प्रपमानित करना, हानि 
प्टचाना, गला काट डालना, बुरा करना. ६ गरदन भूक्णी- 
लज्जित होना, नज्रता दिखलाई पड़ना. ७ गरदन भूकाणी--शर्मा 
जाना, विनीते या श्राज्ञाकारी होना, न्न होना, हार मानना. 
५ गरदन नी ऊठणो- - कमजोरी के कारणा सर न॒ उढना, पेतराष 
न करना, सह्‌ लेना, लज्जित होना. & गरदन पकड" र करा लेणौ- 
जबरन करा लेना. १० गरदन पक्रड्'र निंकाररौ-- बेदज्जती 
करके या गरदनियां देकर बाहर निकालना, जबरदस्ती निकालना, 
११ गरदन मध्ये चुरी फरशी-हानि पहुचाना, प्रनहित करना, 
तंग करना, बुराई करना, प्रत्याचार करना. १२ गरदन मां बुप्रौ 
धरणौ - जिम्मेदारी लेना, जिम्मेवारी देना या सौपना. १३ गरदन 
माथं वो होणौ- सिर पर्‌ बोभ होना, जिम्भेवार होना, बुरा 
लगना, भारस्वकूप लगना. १४ गरदन मां लेणौ-उततरदायिष्व 
लेना. १५ गरदन मां सवार होणौ--पीछठि-पौष्ठे लगे रहना, 

१६ गरदन मरोडगी---गरदन मरो कर जान से भार शलना, 

दबाव डालना, कष्ट देना. १७ गरदन रौ बोम-- उत्तरदायित्व, 

करष्थि. १८ गरदन हिलण लागणी-- बहत बृद्ध होना. 

१६ गरदन हिलाशी-- नाहीं करन । 

२ बोतल या शसि भकार कैः श्रन्थ पात्रम्रादिका ऊपर का संकरा 

भाग । 

गरदसधुमाव-संन्पु० -- कुश्ती का एक पेच । 
गरवनतोड-सं०पु०---१ कुश्ती का एक दव. 
गरवनबाध---संन्पु०--ूःरती का एक पेंच) 
गरदनी -संण्पु०- कुश्ती का एक दाव । 
गरठब, गरबभ-संण्पु° [सं० गदभ] गधा (प्र.मा.) उ०-सेहुहिबर 
खर श्रंबर श्ररदावं, धरणी तठ धणं भरदव गरडावं ।--ऊ.का, 
गरवव-सं°स्त्री° [फा० गदं] १ धूलि, रज. २ संहार, ध्वंस । 

उ ०--विरदपत जबर परताप विजपत बिया, सद निजै त्रबा्ं 
पिसत्र सेलोट । उरई जाता वडा करेवा गरदा, भ्रभैपद 
वसं वे राज री भ्रोट ।-- महाराजा मांनरसिहू्जीं रौ गीत 

गरदह-संर्स्त्री०--समा। उ०--ज्यानं पाचन भोठलै, भरी गरदह्‌ 
माहि । तिणही हंवौ हि सखी, जीतब ही कु नांहि । 
--भलढा मखा भादी री बाद 


र एक प्रकारका स्वर । 


राणो 

गरदाणौ, गरदाक, गरदावणौ, गरदावबौ -क्रि°्स०--१ धेराडाल कर 
भ्राक्रमण करना । उ०्-नरेस भी फरमांण भराता ही जाद्‌, मऊ 
गरदाह भगङ्ौ जमाई कोटेसरां रालिया। मऊ रा फौजदार खीची 
नगराज नू उचित श्रातंक देर बारकाद्णि।-वंभा. २ घेरना, 
वेष्ठिति कना । उ०- रवत फाटक रजां गनां म्हावत गश्दाया। 
संपडाया जट सीच, बट चितरांम बगाया ।--मे.म. 
३ धूल उडाना। 
गरदाणहार, हारौ (हारी), गरदाणियौ--वि०। 
गरवावणहार, हारौ (हारी), गरदावणियौ--वि । 
गरवाप्रोङी, गरवायोडौ, गरदाचिश्रोडौ, मरदाधियोडौ, गरवाव्योडौ -- 
भ°का०क० | 

गरदायोडौ, गरदावियोङो-म्‌०का.्कु०- १ घंरा इल कर श्राक्रमरा 
कियाहृन्ना. २ धरा हुश्रा, वेष्ठिति. ३ धून उड़ाया हृश्रा। 
(ह्री ०-गरदायोढ़ी, गरदावियोडो) 

शरवावदि-संऽस्ती °---धूलिकणा, रजक्गा । उ०--चद्वि चहिलय मेद्छांन, 
भान गरदावलि भित्लिय । हलचल्लिय हिदवांन, खखड जुण्गनि खिल- 
लिहिलय ।--ला.रा 

गरदिस-सं°स्त्री° [फा० गदश] १ धुमाव, चक्कर. 
भापत्ति । 

गरवी-सं °स्त्री° [फा गर्दी | १ भीड़, समूह । ज्यु-गाड़ीमेंभ्राजघणी 
गरदीहै। २ परिवतन। ३ धूति, रज 
उ०--र्वारे खुद रं जीवशा रासपना तौ गा समाज री गरदी भें 

ठोड-टोड बिखर ने श्रलोप ब्हैगा ।--विजयदांन देथौ 

४ क्रति । उ०-- दिवशी चणा मारांणा, भाऊ री कतटठ भाऊ 
भरवी कहांणी ।- बा.दा. ख्यात 

गरहु, गरहून-सं ‹स्त्री० [फा० गदन| १ ग्रीवा, गर्दन । उ०-- गर्ह्‌ 
मार कियौ रिम धाव । पड धर सीस चलं नह पाव ।--पाश्र. 
२ गर्दन का पिद्धला भाग । उ०- गरहून कट्न केक मुगल्न, छट 
खग बेल क मेख गल्ल ।-- मेम. ३ धूलि, रज । उ०-प्राहधौ 
भड़ ऊर्बाबरौ, मगज श्ररोठ मरह्‌। भंड पाताल तोम मिहं, गज 
धड़ मिट गर्ह्‌ ।-- किकशोरदांन बारहट 

गरही-१ देखो 'गरदी' (रूभे.) २ देखो "गरद्‌' (रूभे.) 
उ०--खेह गरही मेहलां भब्बीर उहाया । फूल कजे फिप्फरे फवि 

फक फुलाया --वं.भा. 

गरधव, गरधभ-- देखो गगरदभ' (रू.भे.) उ०--गहु चदविया संतोख 
गज, धर पुषज्यांन्‌ धोक । चह्ियाज्यां नूं चहरजे, लालच गर्भ 
लोक ।-- बां दा. 

गरनाढ्-सं °स्त्री०- एकं बहत चौड़ मुंह की तोप । इसका मुह्‌ इतना 
चोडा होता है करि एक भ्रादमी सरलता से धृस सकता है । 

गरघ्रार--देखो "गिशनार' (रूूभे.) उ०-देवी गदे कोटे गश््नार 
मोखे, देब सिधु वेला सवा लाख सोज्ञे (- देवि. 


२ विषत्ति, 
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भश्ब्-स ०पु० [संभ गवं | १ भदटकार, मड, देयं (हना. ) 


उ०- ममता मिथ्या गरब प्रमाद दध उनमंधा ।--केसोदास् गाडशा 
क्रि°प्र०-- प्राणौ, करौ, पड्गौ, होरौ । 
यौ०--गरब-गुमांनरा, गरब-गहेली । 
२ देखो 'गरम' (रू.भे.) 
गरबणौ, गरवो क्रिण्प्र०- गवं करना, श्रभिमान करना । 


उ ०--१ गरं फोडं कुभ गज, धरा बढ चावहियाह । पाषड -फोड 
पोमावही, मन भं मावडियाह।- बांदा. 


उ --२ रडमाल गरवे गरवं मारवाड रंशा, थाट धशी यरं 
जोधांण राजर्थान । उरां रभ रथां माठ बेहडा दोढडाय श्यौ, 
जीवता संभ ज्यं चापा कहायौ जेहांन ।--प्रभूदांन मोतीसर 

गरबरफ~-सं°पुष्यो> [सं° गिरि~+फा० बफं | सदैव बफंसे ठका रहने 
वाला पव॑त, हिमालय पर्वत । उ०--हरा जगपत सरब जाणा भाना 
हता, चभ तज मांण वीरांणा चल्िया। रासा हिदवांणा राभांण तप 
राज रं, गरबरफ जेम उसरांण गद्िया ।--जवांनजी भ्राढौ 

गर्बांण-- देखो गिरनांण' (रूभे.) उ०्~-ग धुम प्रारण घांण 
मर्थांण नीसांश धोक, सृकं डया सृंडाङंडां बीद्युदं सीधांण । दोवटा 
विवांरा ठहै लड़ा गरांश देखं, भडं दखगांण ह त हिदवांश भांर । 


--पह्‌डखां श्राद़ 
गरबाणौ, गरबाबौ- देखो "गरबरौ' (रू मे.) 


गरवायोडौ-मू°का०्कृ० - गवित। (स्त्री गरबायोड़ी) 
गरबाबणो, गरबावबौ--देखो 'गरबगौ' (रू.मे.) 


उ०्-मो उभां माहरी धरा खग जोर धरक्रावं । बोल मोटौ बो वं 
मन मे गरमा ।-पा.प्र. 


गरबावियोडौ-भूऽकाण्कृ०-गवंसेंठाहुप्रा। (स्त्री० गरब्रावियोडो) 
गरबी-विशस्त्री° [सं° गवं~-रा० प्र ई] १ धैयंवान, गंभीर । 
उ०--नमणी खछमणी बहुगुणी, सृकोमटी ज सुकच्छ। गोरी गंगा 
नीर ञ्य. मन गरी तन प्रच्छ ।-र.रा, 
२ वहपत्थरनजोदो विडक्ियोके बीच रला जाता दै. 
३ एकं प्रकार का गायन । 
गरबोजणौ, गरबीजबौ-भाव वा०--गवित होना । उ०-भूषत भण- 
काराह, जसराजिकेन जां लिया। तांतां तशणकाराह, गाणां भ्यो 
गरबीजिया ।- बांदा. 
गरबौ-सं०पु०--एक प्रकार का लोकं गीत । 
वि०-गंभीर, सहनशील (त्री गरबी) 
गरभ्ब--देखो "गरब" (रू.भे.) ` उ०--श्रषकारी श्रसुरां तशा, सुण 


धूञिया सरम्ब । निषि चौ सोच निवारियौ, उर धारियौ गरभ्व | 
--रा.रू. 


गरभ्बरणो गरभ्वबो, ग रम्बारो, गरम्बाबौ- देखो गरणी" (रूूपे.) 
उ०-१ कलमपत मांण हीणा किया, बम्बर पभ्रकबर दन्विया। 
चीतोडनय बेकुठ १२, सु ग जगत सं भरष्किया । 


, -- महाराणा राजसि रौ गीते 
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ड०--२ भावड डावड का माषरा गुण गाता । षाया गरभाती गोरी 
गरम्बाता ।--ऊ.का. 

गरभ्वित-वि० [सं० गित] ९ धमंडी, भ्रभिमगानी. २ धिरा हृभा, 
भ्राच्छादित। उ०-- पनं घोरारव भ्रारव छायौ। सूरज ससि 
मंडढ भरन्वित गणशायौ ।--ऊ.का. 

गरभ्भ--१ देखो "गरम" (रूभे.) उ०-१ प्रकत्ति प्रतीत पुरुक्ख 
प्रधान । गर्भ वि्ग्यांन जगतत गिनान ।--ह.र. 
२ देखो गरब" (रू.मे.) उ०्-साह सुशं श्रत सोचियो, मन 


मोवियौ गरड्म । दख प्रताप भ्रजीत रौ, रीत विचारी सब्ब ।--रा.रू. 


गरभ-संण्युर [सं० गर्भ] १ पेटके प्रदर का बध्वा, हमल, भ.र। 
क्रिश्प्र०--गिरणौ, ठंरणौ, र'णौ, हिलणौ । 
यौ०-गरभधाती, गरभपात । 
२ स्त्रीकेपेटके प्रदर का वह स्थान जिसे बल्ना रहता है, गर्भा 
धय । उ०--फहौ पिता दहै कोगा, मति गरभ कुण मेनियौ। देनं 
बरौ द्रोणा, सौ की प्रचरज सांवरा ।- रामनाथ कवियौ 
पौ ०--गरभनाछ, गरभमास, गरभवास, गरभसङ्ग । 
२३ किसी पदार्थं कः भीतरी भाग। उ०-? चंदवदन श्िग लोयशणी, 
भीसुर ससदलठ भढ । नासिका दीप सिखा जिक्ती, केठ गरम सुक- 
माठ ।--ढो.मा. उ०--२ भारोपित श्रि तहु हरि भराननि, 
गरभ उदधि ससि मधे प्रिहीत। चाहै भख श्रंगरि भ्रोटै चदि, गावं 
मूलि मंगढ करि गीत ।-- वलि. उ०--३ कटि परभ जिसी 
कवी, कक्‌ चंदन कधा स्लोढी ।-- वीदे. 
४ चक्र का मघ्य भाग, केन्द्र 
यौ ऽ--गरमन्यूह्‌ । 
५ पेट, उदर (प्रमा.) 
उत्पत्ति जिससे वर्षा का भागमन होतादहै (हना) 
क्रिभप्र०--ऊठणौ, गलणौ । 
यौ ०-गरभदिवस, गरभमास । 
[सं० गर्वं] ७ देखो गरब" (रू.भे.) उ०- महक गरभ जरम्मनां, 
पातल धाक पडत । किसु रभ जरमन करे, अरमक हिन उ्चरंत। 

--किसोरर्दान बारह 

गरभकेशर-सं०पुण्यौ° [सं० गभ [केसर] पुष्पके मध्यमे गर्भनाल में 
होने वाले पतजे शंटलों के सिरे पर, बाल के समान पतले व छोटे 
रेसे या सृत जिसके साथ पराग केसरकेपराग कशा का मेल होने 
पर फलों ब बीजों की उत्पत्ति होती है 1 
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६ फलित ज्योतिष मे नण मेषो की ` 


गरज्य्यत 


गरभनी-वि० [सं° गर्भिणी] बह जिसके गभे वे हमल (अन्ना) शो, 
गभिणी । 

परभण, गरभवौ-- देखो गरवो" (खूमे.) .उ०---रड़माल गण 
गरं मारवाड रेणा, भाट धणी गर्म जोधांणा राजयांनः। ऊत र्म 
रथां माछ चेहा छौडाय प्रायौ. जीवता संम ज्यं कापा कहायौ 
जहानि ।--प्रभूरदान मोतीसर 

गर्सद-वि० [सं० गर्भद] गभं देने बाल, जिसमें गमं रहै । 

गरभवात्त-सं०्पु° [सं० गभंदास] वह जो जन्म से दास हो, दाक्षी. 
पत्र । 

गरमदिवक्ष-संण्पु० [सं० ग्भ + दिवस] १ गर्भ का समय, ग्भकाल. 
२ ृहत्संहिता के भरनुषार १६५ दिन की भवधि जिसमें मेष का 
गभं होता है । यह समय प्रायः कातिक की पूरिमाके वदि प्राताहै। 

गरमनाठ-सं०स्त्रीऽ्यौ° [सं० गर्म ~-नालं] पुष्पके मध्य की वहू पतली 
नलिका जिसके सिर पर गभं केसरहोताहै। इमी गभं केसर पौर 
पराग केसरके मेलमे फल भ्रौर बीज की पुष्टि प्रौर बुद्धि होती है। 


। गरमपात-संण्पुण्यौ० [सं० गभं -|-परात] पेटके बच्वेकापुरी बृद्धि के 


पहले ही निकल जाना, गभं गिरना । 

गरभमास-सं०पुण्यौ° [सं०| वहु मास जिस्म गभधिन हो । 

गरभवतो, भरभवती-संण्स्त्री° [सं० गर्भवती] जिसके पेट बे बण्बा 
हो, गभिणी । 

शरमवास-सं०पु० [सं० गमंवसि १ गभंके प्रदर की स्थिति. 
२ गर्माहाय. ३ गभे रहने की भ्रवधि। उ०--गरभ्षात दस- 
मास सदा दृख पाद्ये । हरि हां जन हरिदास भजि राम च ठैौड 
चुकादये ।--ह.पु.वा, 

परभव्यह-सं०पुण्यौ° [सं० गम्य] प्राच्ीनकालीन स्थल-युद्ध में 
सेना की एक प्रकार की रचना जिसमें सेना कमल के परतो कौ तर 
श्रपने सेनापति था रक्षित वस्तुको नारोभोरसे धेर करली होती 
थौ । 


' गरभककु-सं °पु०्यौ० [स० गभं -- शंकु] चिकित्साशस्त्रानुसार बधक 


= न= ~~~ 


(1, ए ति ष) 


गरभव्रह-संन्पुण्यौ० [सं० गम~+गृह] १ घर कामध्य माग प्रथवा ` 


मध्य भागमें बनी कोठरी. 
कोठरी जिसमे भुश्य प्रतिमा रखी जती है । 
गरभधाती-वि° [सं० गर्भ॑षातिन्‌] मर्भपात करने वाला । 
गरमन्न-वि० [सं० ग्भेज] १ गभं वे उकत्यन्न. २ जिते साथ लेकर 
कों उन्न हो । - 


२ भंदिरके बीच कौ वह प्रधान 


उपयोग का एफ उपकर जिससे गमं मे मरे हुए ब्वे को पेद 
कै श्रन्दर से निकालते थे (भ्रमरत) 

गरमहत्था-संण्पुण्यौ० [सं गभं~+-हृत्या] गर्भह्य भगा की हत्या 
करना । ब्र्भस्थश्चराको किसी प्रकार भ्रवकध्षि ते पत्रं गिरना 
गर्भपात। । 

भरमाणो, गरमाबौ-क्रिरप्रऽ--गाय-वल भादि का रेभाना। 
उ०- गावड़ डाव का भावा एण गाता। गायां गरभाती गोरी 

ग रञ्वाता ।-- ऊर्क. 


` गरभाषान-संग्पुण्यौ° [सं° गभं +-भ्राधान ] मनुष्य के कशोलह संस्कारे 


से पहला संस्कार ' यह संस्कार स्त्री के ऋतुमती होने के समय होता 
है एवं नर-वीयं तथास्व्रीके रज से गमं स्थिति होती है। गर्भ धादण। 
गरभावास्- दलो -गरभवात' (कू.भे.) उ०-वैसवा नारायणाराव री 


भर नाति 


गांदी, नारायणारावं रौ गरभावास घोरौ भाधोराव बलौ | 
--वांदा. श्थात 
गरभासण, गरभासन-सं ०पु° [सं० गर्भासन] योग के चौरासी श्रासनों 
कै प्रतर्गत एक श्रासन जिसमे प्रासन की तरह पवो की स्थिति 
करके वुवकटासन की तरह दोनों हाोको पावोंके वीचमेंचुसा कर 
हाथों से गरदन को ्रकुडा निडा कर पकडाजातादहै तथा गरदन को 
नीवे भूकाया जाता है। दससे भ्रालस्य दूर होकर दद्ियां शति 
होती है। 
गरभासय-सं ०१० [सं° गभशिय | स्त्रियों के पेट मे वह स्यान जिसमे 
गभधन के समय वे गर्भं धारण करती हैँ । बच्चादानी । 
गरभिणी-विस्त्री° [सं० गभिरी ] जिसके हमल रह गया हो, गर्भवती । 
गरभोजणौ, गरमीजबौ -माव वा०-१ गभं धारणा केरा । 
उ०--गरभीजण प्रसमांन बुगलियां मिद्व भराई । इदका हुवा सुगन्न 
लेवतां मेध विदाई ।-- मेध. २ गित होना । 
गरम~-वि० [फ़ा० गमं यासं धमं] { जिसको सपक्षं करने प्र जलन 
का श्रनृभव हो उष्ण । 
क्रिश्प्र०-करगौ, दागो | 
महा ०-१ गरमचोट- हाल की लगी चोर, ताजा घाव. २ गरम 
मामलौ--हान की घटना, नई घटना, संगीन मामला । 
यौ °--गरमागरम । 
विलोऽ-ठंडौ । 
२ तीक्ष्ण, उग्र, तेज । 
क्िण्प्र०-- करगौ, दोणी । 
मुहा ०--१ गरम करणौ--क्रोधित करना, उत्तेजित करना, उकसाना. 
२ गरमहोणौ-- करद होना, भ्रवेशमेश्राना. ३ मिजाज गरम 
होणौ-- क्रोध श्राना। 
विलोम-- सात । 
३ जिसका गुरा उष्णा हो, जिसके सेवन से गरमी बढ़ । 
यौ०--गरम कपडौ, गरम मसालौ । 
४ उत्साहपूर्ण, श्रावेदापुणं । 
गरमालौ-संश्पु०-एक प्रकारका बड़ा वृक्ष जिसके पत्तं लाल बंदनके 
पत्तों के समन, फति पीले श्रौर फल फली के श्राकार के इद्‌ हाय 
लम्बे होते ह । दसकी फली का गूदा जुलाबके काममें लिया जाता 
है । भ्रमलतास। 
गरमास, गरमाहट-सं०पु° [सं० धमं ] गरमी, उष्णता । 
गर्मी -सं शस्त्री [फा० या सं° घमं राशप्र°ई] १ उष्णता, ताप, जलन। 
क्रिभप्र०--करणी, पडणी, लागी, होणी । 
महा०-१ गरमी करणी-- प्रकृति मे उष्णता लाना, 
निकाठणी-- उष्णता दूर करना । 
१ तैजी, उग्रता, प्रचंडता। 
शहा०- १ गरमी निक्ठटणी-- गवं एवं उग्रता दूर होनी. २ गरमी 
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निकालठणी- गवं .दूर करना । 
कहा०--दूसमण रौ करा बुरी, भली संश री तास। जद भुश्ज 
गरमौ करं, तद वरस री भ्रास-शात्र का कृपालु होना खतरे से 
वाली नहीं भ्रौर स्वजन द्वारा कषठ दिया जाना भी प्रायः हितकर होता 
है । सय्यं जब श्रधिक उग्र होकर तपता है तब ही वर्षा होने की 
भ्राषा होती है । स्वजनों की प्रह्ंसा। 
३ श्रवेश, जोश. ४ कोध, गरुस्सा। 
क्रिभ्प्र०--प्राणी, चुरी । 
५ ग्रीष्म ऋतु । 
क्रिणप्र०--प्राणी, जाी । 
६ भ्रप्राकृतिक भ्रथवा दुष्ट मथन से होने वाना एक प्रकार का रोग, 
भ्रतराक, उपदंश । 
क्रिशप्र०--निकठणी, फूटणी, होखी । 
७ त्वरा, शीघ्रता । उ०-जिकौ काम गरमी हन्कारईस्‌ प्रावरं तो 
सही भ्रा चछ, श्रथ नहीं सुघरं--प्रागलं दख रौ कारणा होय, संसार सूं 
सरेमिदगी होय ।-नी.प्र. ८ हाथी, घोडे, ऊंट प्रादि का एक रोग 
जिससे उनके पेशाब के साथ खून गिरने लगता है (शा.हो.) 
विन्वि०्-लम्बी दूरौ की यात्रा करनेके बाद जबकि पशु काशरीर 
गरम रहता है, एकाएक किसी पसे स्थान में वांधने स जहां उसे शुद्ध 
व भरपूर हवा नहीं मिलती, यह रोग हा जति है। दस्मं पशु 
श्रपना खाना-पीना छोड दैत) है। 

गरमीजणौ, गरमीजबो-क्रिश्प्र० [भाव वा०] हाथी, घोडे, ऊंट श्रादि 
का गरमी रोग (देखो-गरमी ८) से ग्रसित होना । 

गरर-सं०स्त्री० [ग्ननु० ] ध्वनि, श्रावाज विशेष । 

गरठ-सं०पु० [सं० गरन | विष, जहर (ह.नां., श्रम.) 


उ०--जीकारी श्र्नरित ज्युही, भावं जगन्‌ भाढठ । है रेकारौ प्राक पय, 
गरठछ बराबर गद ।-वांदा. 


गरद्छक-संण्पु०° [सं० गरल ~+-क] १ सपं. २ शेषनाग। 


उ०-- दिल बहत धकर-धक ग्रदछक् छक, प्रतराठ गरक दुठ इधक । 
--र.रू. 


गरलधर-सं०पुऽयौ० [सं° गरलधर] १ वहजो विषको धारण करे. 
,२ सपं. ३ शिव, महादेव । 


गरढस-स°पु° [सं° गरलश | सापि, सपं । 
गरठ्ाणो, गरट्टाबौ, गरटखावणौ, गरदादबौ-क्रि°श्र ०-- १ र्दन करना, 


विलापकरना। उ०-करसा कूरठावह, दूणा मरुधर देस रा । धर 
घर गरदा, भ्राज न भूप उम्मदसी ।--उदमराज ऊट 


२ ऊपरसेमुह्‌ बे पानी उंडेल कर गल-गल की ध्वनि निकालना। 
गरलो-संश्पु०-उपरसेभुहमें द्रव पदाधं को उंडेत कर गल-गल की 
भ्रावाज करनेकाभावया क्रिया| 
गरवणियौ-सं०पु०--रहंट के उपर दोनों भ्रोर रहने वाले लहो को स्थिर 
शखने के लिये उर्नके सहारे हेतु खड़े किये गये स्तम्भो के तारो भोर 
बनाया जने वाला छोटा चबूतरा । 


8१ 
शशक ४० ,\ त १ 
॥ 


धवरायौ मक भोय । जिर कारश जगदीस सू, जरी परी जोय । 
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रवभ, गरववौ -देललो "ग रथस" (क.भे.) ठ०- वेट षरे जायौ पचै, | 


| 
| 
| 


दा. , 
गरवत-संण्पु०-- १ प्रहास (हिगल) सांणोर गीत (चंद) का एक ` 


भेद. २ गंभीरता । उ०-अंस करं एम दूनिर्याशा जाय, महराण 


जम गरुत प्रमाय । दाबसी धशा बका दुरग, जीसक्षी भजे नूप ` 


धह जंग । -- वि.सं. 
विण [सं गचित] गचित, प्रभिमानी । 


, गरहर-संरस्वी° [श्रनु०] प्रावाज, ध्वनि। 


गरवत निरसाणी-संम्स्त्रीऽ-निसाणी नामक गल छह जिसके प्रत्येक 


पदमे १२ मात्राश्रौर फिर १० मात्राहोभ्रौर तुकांतमे लधुहो। 
भरथर-सं०्पु० [सं० गवं] १ घमंड, दपं । 
[सं० गिरिवर] २ पहा, पर्व॑त । उ०-हूब शड उरू हड्वड नरां 


हैमरं, लोह पसरां दिये छोह लाजा । तेजड़ 'उमेद' भजर खनं ¦ 


तरवरां, गश्वरां उपरा खर्वं गांजा ।-- उमेदसिष ईयरदास रौ गीत 
गरवरणो, गरंवरवो-क्रिऽश्र०-- समूह स्पमे कटा होना । 
गरवहारो-वि ०--गवं मिटाने वाला, गवं को खडिति करने याला । 
गशरवाई-सेशप्त्री०- -१ गभीरता. २ धमंड) 


` गरहा-सर्स्त्री° [सं० ग्देगा |] निदा, शिकायत । 


उ०- गलौ गांव-गांव ` 


गेलै मै, गिण नहीं णरवाई न । चित जिदं रौ करौ चरम्‌, कनै | 


राग्वि कडवा न ।--ऊ.का. 
गरदाणो, गरवाबौ-क्रिश्प्र ०--गवं करना, घमंड करना । 
उ०-- उदियापुर दिस प्राय दोय गांमद्िया पया भ्रंधाषुघ हूय 
गया सपि बोदी गरथाया - भ्ररजुनजी बारह 
क्रि०स०-गवं कराना, घमंड कराना । 


गरान् 


"ममतं = ^ कहि कक च ह 1 


कि छप रोप = ककि -> पन आद भ-का क 


सावधि सावधि की सूनं । शुननि भ्याम रहण परसवम की 

गुन ।--ऊ.का. २ उपालम्भ, शिकायत । 

[रा०] ३ निदा, भालोचना. उ०-नरे बार्धेके मे विते 

जीवाव॑णहार भ्रापरा प्रारग्ध री गरहणा करि बंबावदारं बाट ही 

जोपिशौी नामि देवी तूं मस्तक चढ़ाई भ्रभीस्ट लोक धुगौसो तौ उद 

पठे दूर भावी जाणीजं।- षमा. ४ षणा। 

| भ्रनु०] ५ सक्कारे की ध्वनि. ६ एाष्द, ध्वनि विशेष । 

उ०--घर्तां हैर नरां 
पालरा मरहृर, बभू हुव नव बर बला । प्रसपत तौ चत प्राह, 
तुना चढृतां हृ वं तुका ।- महा रांणा जगतसिहजी रौ गीतं 

मरहरणौ गरहरधौ-क्रि भ्र०-१ युद के बजे जना, नगे का 
बजना । उ०--उगा सर्म कवी द श्रा । बोहौ भिद मीर 
गरहर त्र वाठ ।--करणीरूपक २ विजलौ कंडकना, बादल गरजना, 
३ दष्टाहना । 

उ०--१ कुमारे 
प्रिथ्वीराजं दुरमन होय काका रो गरहा प्रकट करी । उ०--२ पाठे 
दिन कुमार प्रिध्वीराज कन्ह रे सदन जाय सत्कारपूरषक गरहा री 
ग्नानि भगाई -- कंभा. 

गिरादणी- देखो प्रजी" (रू.भे.) 


, भरापत-पं०पु° [सं० गिरिपति] सुमेर पव॑त । 
 गरा-संर्स्त्री° [सं०्भगिरा] १ वाणी। उ०-सरण भ्रसरण धमै. 


गरथाराजा-संश्पु०-दामादके भ्रानि प्रर गाथा जने वाला एक लोक- ` 


गात । 
गरवाथणो, गरवावबो-क्रि°्स०---धंमड करना, गवं करना । 


गरविता-संशस्त्री° [सं० गविता] वहु न।यिका जिसे प्रषने स्प प्रौर गरुण ` 


प्रादि का धमडदहो। 

गरवो- देखो "गरबी' (लू.भ.) 

गरवीलौ-वि° [सं० ग्वाला | (स्त्री° गरवौली) १ प्रमिमाना, नमंडी. 
२ गंभीर । उ०्-श्गता सेत रंशा, नमौमा कसना कीला । गीको- 
तर भ्रासुरी, संरो सु्िला गरबीला ।--देवि. 

गरेराथ-सं “पु०--? गिरिराज, पवेतराज. २ बौहान राजपूत । 

गरवौ-वि०--१ ंभोर, षै्यंवान । उ०-? गरा होव हरि गुशा गावौ 
छीलर जम न दाल्लौ चेह ।--भ्रोपौ भ्रादौ उ०--२ गौतम सौ गरवौ 
न्याय मां निरधारियौय - उका. २ बडा) 
उऽ्-बरवा भादरना करे, करे प्रीत कफात) संक्रर बिल सायर 
बहूनि, कोर मधर धारत ।-- प्रात 

मरह - देखो श्रह' (ङूूभे.) 

गरहन --देखो (प्रहण' (रू.भ.) 

गरहणा-ं ऽस्त्री ° [सं° गहा] १ फटकार, गट । उ०-सदीष सत्य 


कररा, धराधर सरीखा चरण धवं । जोरा संगट हरणा बर्ण बै 
हवं अक्ता, गरा तरण-वारणा किंन गावं -जसजी भादी 
२ सरस्वती । 
गरा क, गरा गण-- देखो 'प्राहकः [रू.मे.) उ०्-हिबेटावेसत्र माथारा 
गराकटैसो बलिया श्रवार प्रावणारी वार ओवै ।-वी.स.टी. 
गराज-सं०पु०-- उपाय, तरकीव । 
गगजा-संरस्व्री°--- गर्न । उ०--पाजा लोप सिषु जिउं भरावा ह 
प्रवाजां पूर मिंगां गराजा धुर जटी साजा मोष । 
-- हुक मीचंद लिहियीौ 
गराहु-सं०्पू०-- गवं घमंड, प्रभिमान । 


` गशयरौ ~ देख "गरारो' (३) 


॥ 


गरारौ-संश्पु° [श्र गगरा] १ देखी "रमौ" (लभे.) २ गरारे 
करने की प्रौषधि । 
[रा०] ३ ढीली मोहरी का पजामा। 
वि०- गर्वयुक्त, प्रचंड, प्रवल । 
गरक -सं°पु० [सं° गिरि] पहाड़, पर्वत । उ०्-काठे भंबाटठ ईसर 
तगौ भटहर , भ्रज्वढं वटं दीं ऊथाठा । सराह रौहूराठ गाढा 
वचं ष्ठ, भटहर गराहा वीच भाला । 
--उम्मेद्तिह ईसरदासोत रौ गीत 
गराव-सं ऽस्त्री °-- चौहान वंश की एक शाला । 


शशासणौ 
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भरातणौ, गराततमौ-क्रि°स०--कटढ ते नीचे उतारना, निगलना । 
उ०--ग्रोखद जरं तौ मन मरं, खाय!र करं उखाठ । जन हरिदास ता 
जीव कू, प्रति गरतं काठ ।--ह.पु.वा. 
गरिहु-वि०-देखो "गरिस्ठ' (रू.मे.) उ०-बरिटुमे बरिदुञे ग्हेक 
तिन्र सालितं, गरि मेगरिदरते गरे कती गजालि ते 1--ऊ.का. 
गरिभा-सं ऽस्त्री ० [सं० गरिमाम्‌] १ रुत्व, भारीपन, बोभ. २ महिमा, 
महत्व, गौरव । उ०-तो चरणां लागं तिकी, चाटक करन सुजाव । 
नर शरिमा महिमा लहै, साचौ त्‌ं सिधराव ।- बांदा, 
३ गवं, प्रहंकार. ४ प्राठ सिद्धियोमेंसे एक सिद्धि (हनां.) 
गरिष्ठ, गरिस्ठ-वि० [सं० गरिष्ठ] १ भ्रति, गुरु, ्रव्यन्त भारी । 
उ०-श्रर जगमाल मस्तक राभारन्‌ गरिष्ट मानि श्रद्वि रं ऊपर दव 
लगाह्‌ धारा तीरथ रं उश्ाहू हमड़ी प्रनेक वातां रौ श्रवलंब 
गहियौ ।--वं.भा. २ कठिनता से पचने वाला । 
सं०्पु०--१ एक राजाका नाम. २ एक राक्षसकानाम, ३ एक 
तीर्थका नाम। 
गरी-संरस्त्री०-- १ गली, कुचा, संक्रा मागं । उ०-सरी-सरी सपो- 
सपं, सुताढ भाठ कोसयं । मिठास भ्रास मंजरी, गरो गरी स गज्जरी । 
--रा.रू, 
२ मोहट्ला. ३ गिरी, गृदा. ४ नारियल के फल का भीतरी 
वह॒ गोला जो लके के तोडने से निकलता है भ्रौर मुलायम तधा 


खानेके लायक होतादहै. ५ दशनामी संन्यासियों का एक भेद 
देखो "भिर" । 
गरीट-वि० [० गरिष्ठ] १ देखो 'गरिस्ट' (रू.भे.) २ देखो "गरीट' । 


(रू.मे.) 
गरीठ, गरीठौ-वि° [सं० गरिष्ठ | १ बलवान, प्रचंडकाय, महाप्रबल । 
उ०--१ प्रहै कर साबढ्ट भ्रंग गणरीठ, 'पबौ' चदृतौ जद केसर पीठ । 
--पाप्र. 
उ०--२े वड़ं पराक्रम प्राजम वीतौ, जुध भरीठ हट भ्रालम जीतौ । 


--रा.रू. 
२ भयंकर । उ०--घणी ल।ज वीदियौ, वाज मेलिया नत्र । दहं । 


प्रोड़ रूकडां, रीठ उडियौ गरीढे ।--बखतौ खिडिगौ 


३ प्रभावशाली, पराक्रमी । उ०-द्वादस रामचद्रसुत दीठा। गुण 


तोलण जग हूत गरीरा ।-- वभा. ४ देखो गरिस्ठ' (रू.भ.) 
सं०पु०-१ हाथी। उ०्--रोरभ्रदीठ हशर प्रजन्ठं रिम, री 
भरीढ व्रवं मृज राव ।--क.कु.बो. २ ऊंट । 

गसैण-वि० [सं० शरुरु] दीं, विशाल, बहत बड़ा । 

गरीत, गरीय देखो "गरीठ' (रू.मे.) उ०-निरत करवमें हूर, अंग 
जंगृ मे गरी, सालोतरू में पूर ।--र.रू. 

शरीब-वि० [भ्र० गरीब] (सत्री° गरीबरा, गरीबणी) १ निर्धन, 
कंगाल । उ०-मारषाड़ रौ माल मुफत मे खावं मोडा, सेवक जोसी 
पग गरीवा दे नितं गोडा ।--ऊ.का, 





कह्टा०--१ गरीबरीशागसो जड़्रूढ सूं जाम-जो गरी का 
घन खातादहै वहु समूल नष्टो जतादहै, २ गरी रेषो बर 
टूबर हीज धन है-गरीब की संपत्ति उसकी संतार्नहीहै। 
यौर-गरीब-गुरबौ । विलोऽ--भ्रमीर। 

२ नश्च, दीन, हीन । उ०्-मुरधर नर संमदर मही, है कुर तारण- 
हार । गज जिम तुरत गरक री, पतल सुणं पुकार । 

--चिमनदनि रतम्‌ 
कहा० - १ गरीब उपर गृणती बत्ती न्हाकं--गरीब को हर कोरर 
काम सौप देता है, दससे उते श्रधिक काम करना पड़ता है । गरीब 
कोसभीसततिर्हैः २ गरीब का बे रांम--गरीब का रक्षक 


दर्वर है. ३ गरोबरीहायनी लेणी-गरीब को सताना बहुत 
बड़ा श्रपराधटहै. ४ गरीब री जोरू सगन्यारी भाभी-गरीब की 


स्त्री सव्की भौजारईहोतीहै, हर कोई उसे दिल्लगी कर्ता है; 
गरीब को कहीं श्रादर नहीं मिलता । उसकी हर वस्तुको हर कोर्ट 
म्रुफ्त में लेना चाहता है. ५ गरीब री हाय खोटी-गरोब की हाय 
बुरी होती है, उमे कभी सताना नीं चाहिये. ६ गरीबरे मधं 
दोय गृंगाती वत्ती लादै-गरीव को हर कोई कायं करने कै लिये कह 
देता है । गरीब सदैव श्रधिक कायंसे दवा रहतादहै. ७ गरीब तौ 
मेल व्ह जकन कुरा भी नहीं राख हणा वास्तं गरीब नहीं हृणौ--गरीव 
तो मल होता है श्रतः उसको कोई भी नहीं रखता । गरीबका कीं 
भ्रादर नहीं होता इसलिये गरीब नहीं होना चाहिये. ८ गरीब रौ 
बेली रांमदही कोयनी- गरीब कार्श्वर भो सहायक नहीं होता। 
समर्थं की सब सहायता करते ह किन्तु दीन जनों की प्रायः कोई सहा- 
यता नहीं करता । 

यौ०--गरीब्रस्वांनौ, गरीवनिवाज, गरीवपरवर । 

श्रलणाऽ-गरीबडीौ । 


। गरोबलानो-सं०्पु० [श्र० गरीब--फा० खानः] एसा घर जिसमे सुका 


कोटं साधननहो | वक्ता श्रपने घर के लिये भी शिष्टता हेतु यही 
दाब्द प्रयुक्त करतादहै। उ०---खांगीब्द सांसशां वरीं नवा फील. 
खाना । वीक भोज कीरती वरान बीसा वीस । भाण श्रं मान- 
सिध देखजे श्रना भूप । सदा दीठ भ्रमीरी गरीबसाना सीस । 
--जवांनजी भ्रा 
गरोबगरथौो-सं°पुग्यौ०-- निधन व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, कंगाल । 
उ०-दरबार सूं गरोबगुरवे नूं संरायत लंगर वंटणं लागिषौ । 
--कूवरसी सांखला री वारता 
गरीबी (स्त्री° गरीबडी) देग्वो "गरीब" (भ्रत्पा०) 


|, 


| गरोबनवाज, ग रोबनिवाज, गरीबनेवाज-वि° [म्र० गृरीब~+-फा० निवाज] 


दीनों पर दया करने वाला, दयालु, कृपालु । उ०--भवगुण भौरा 
बापजी, बगस गरीबनिवाज । जो कु पूत कपूत द्टै, तौ ही पिहा 
कुट लाज ।--ह.र. 

सं०्पु०-- ईष्वर । 


भरीवतस्वर-विण्यौ० [भ गरीव~-फाश्प्रर पर्वर] दीनो का पालन 
करने बाला।॥ 

मरीर्वानिषान- देशो गरीवनिवाज' (रू.मे.) 

गरीक्ो-सं० स्त्री ° [१४० गरीबी] १ दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली । 
कहा०-गरीबी मे प्रारौ गीलौ- गरीब स्थिति मे जो कुष्ठं भ्रा 
(चन) पास मेथा, बह भी भधिक पानी मिल जने से गीला हो 
गया । गरीबी मे प्रापत्ति पर भापत्ति भ्रानि पर । 
२ दीनता, नज्रता। उ०--दिन-दिन भोढौ दीसतौ, सदा गरीबी 
सृत । काकी कुजर काटतां, जांरावियौ जेदटूत ।-बी.स. 

गद--देखो "गुर" (रू.भे.) उ०- चेला वंस छतीम, शच धर गष्लोतां 
तरणौ । राजा रांणा रीस, कहां मत कोई करौ । 

-- सूरायचजी टपर धौ 

गदप्रो-वि०- १ बलवन, शक्तिशाली. २ गंभीर। 
उ०--वीस दोई मात्रा विगति, मेक चरणा मंडां । गुर गरप्रे गहर 
रा, भर छंद परर्माण ।- लपि. 

गरचंटाठढ-सं०पुण्यौ०- धातु का बना वाजा जो केवल ध्वनि के लियं 
मोगरीसे ठो कर बजाय। जाता है। 
वि०-१ बडा भारी चालाक, प्रस्यन्त चतुर. २ धत्तं, चालबाज। 

गरंड-संण्यु० [सं० गरड] १ पक्षियोंका राजा माना जने वाला एक 
पक्षी । । 
विण्वि०-- एक पौरारिक पक्षी जिसका प्राधा हरीर मनुष्य काप्रौर 
प्राधा पक्षी का माना जाता दहै । यहु विष्णु का वाहन है । बालखित्यों 
की तपस्या के फलस्वरूप पत्र ष्ठि यज्ञ के परचात्‌ क्यप श्रौर वनिता 
से इसकी उत्पत्ति हई । कद्र. श्रौर वनिता की दात्रताके कारण कद्र- 
पुत्र सर्पौका यह्‌ बहाशत्र, है। इसका भूख हवेत, पंख लालणएवंशरीर 
सुनहला भाना गया है) संपाति इसका पृत्रथा। इसकी पत्नी का 
नाम विनायका है । रामचरित मानसके चार वक्ताग्रौर श्रोता वर्गं 
मसे काकमुशुडश्रौर गरुडमी एक वग दहै। 
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२ उकाब पक्षी जो गिदकी तरह का प्नौर बहुत बलवान होता है. 
३ तेमाकी एक प्रकार की व्यूहु-रजना जिसमें प्रगला भाग नौकदार, 
मध्य का भाग विस्तृत भौर पिघला भाग पतला होता है । | 
यौ ०--गरुढ़-बयूह्‌ । 
४ बीस प्रकारके प्रासादो मे से एक जिसमे बीका भाग चौडा तथा 
भगला भौर पीठे का भाग नृकीला होता £. ५ चौदह कल्य का 
नाम. ६ छप्ययछवंदका ५५ बां भेद जिसमे १६ गुरु १२० लषु 
से १३६ वणं या १५२ मात्रयिहोती ह (र.ज.प्र.) ७ देवालय मे पुजा 
याश्रारती के समयहाथ्मे लटका कर वजाया जाने वाला शिकोरां 
जिसके हत्थे पर प्रायः ग्ड कौ सूति होतो है। 

गर्ड़केतु-सं णपु ०यौ° [सं °] गरुडष्वञ, विष्णु । 

गश्डू्गाम, गर्डगांमी-सं °पुऽ-- विष्णु । उ०--रश्ुबर महाराज गाब 
नहयं यक पल न लाव, रंक करं सोई राव सुद्ध भाव सांम रे । दीन- 
बधु देवदेव भाखत सति भ्रहम भेव, जेता अग सो प्रजेव गहर 
गर्गा रे ।--र.जप्र. 


| गरुडघटो-सं०पु०--देवालय मे पृजा के समव हाथमे लटका कर बजाया 


जाने वाला टिकोरा जिसके हत्थे पर प्रायः गण्ड की पूति होती है। 
(मि० गरड ७) 

गरदधज, गर्डृध्वज-सं०पु० [सं ° गरुडष्वज] १ ईंरवर, विष्णु श्रा 
हईदवर के रूप (नां.मा.) उ०--गरुदृष्वज रिम मारा गाढा, वैर बाहर 
सीतवाढ्टा ।-र.ज.प्र. २ एक प्रकार कास्तम्म जिसपर गरुढकी 
प्रकृति बनी होती दै। 

गहड्पक्ष-सं०पु° [सं० | नृत्य मे कुहनी टेढ़ी करके वोनों हाथ कमर पर 
रश्वने का भाव, नृत्य कौ एक मुद्रा । 

गरेडपास-सं१पुध्यौ° [सं० गरुडपाक् | एक प्रकार का फंदा या फांसी, इते 


प्राचोन कालमेरात्र, को फसनिभ्रौर बाधने के लिये उस पर केका 
जाता धा। 


। गडपुराण-सं “पु ०्यो° [सं० गर्डपुराण] श्रहारह उष-पुराणो के अंत- 


पर्याय ०--शभ्रणभंग. भ्रणसंख, श्रत्रतचरण. प्रररानुज, श्रहणावरज, , 
प्रहिगाह, प्रहिभुक, धरहिरिप, इंद्रजीत, उनदरीनाह, कसपतनु, कस्यप- ; 


सुन, कस्यपात्मज, कासपी, कासीपी, खग, खगपत, सवगराज, खगेस, 
खगेसर, गिरगज, ग्रौधक, चपटटवास, जतीवाह, तारक, तारक्ष, 
तार, दिदृरवंत, दुजपति, घलपंल, पंखपत, पंखी, पंलीपत, पत्रीराज, 
पूतात्मा, प्रगड, बलवत, बिखहा, बिनतासुतन, बिहगेस, बेनतेयः 
भुजंगमवर, भुजवेद, भूयगचर, मंत्रपूत, मनवाह, वंद्रजात, राजपत्र, 
लधुभ्रतरा, वजरतुंड, वनितासुत, बायुचिरोधी, विखहर, वेनतनय, 
व्यादढारी, सक्रतीषरण, सक्तीधर, सजव, सालमटठी, सुतपावाहन, 
सुघ्राचरण, सुपर, सुप्रसश, तेस, सात्रनतन, हरिबाह, हरिवाहणा । 
ङू.मे.-गरड़, गरुडि, गरुड , गुर । 

यौ ०--गर्ढकेतु, गरुडगांमी, गरुडधज, गच्डपक्ष, गरेढपास, गर्ड- 
पुरां, गरहवाह, मर्ढनेग । 


य 


| 


गेत एक उपपुरारा । 
विऽत्रि०-- इथको इ्लोकं संख्या १९००० तथा प्रकृति सात्विक कही 
जाती है। गरुडकल्प मे विष्णु भगवान ने हसे सुनाया जिसमें विनत।- 
इन गरुहके जन्मकी कथा कही गई | इस पुराणा में त्रो के 

मत्र भ्रौर प्रौषधियों का वरशंन भ्रधिक है। रल, घातु प्रादि की 
परीक्षा-विधि विस्तारसेदी गई है । हसके पश्चात्‌ सुष्टि-प्रकरणासे 
लेकर सृथं तथा यद्बंनी राजाप्रों का इतिहास तक का वरन किया 
गया है । पाश्चात्य विद्वान विल्सन गश्दृपुराण के प्रस्तित्व पर ही 
सदेह प्रकट करते है । हदुश्नो मे मृत्यु षर तीसरे दिनसे ग्यारहषे 
दिन तक इसकी कथा कही जाती है । 

गरड्ब्ाह-सं ०पु० -- विष्णु । + 

गरदडवेग-सं०प्‌० - शीघ्रता, जल्दी (ड्.को.) 

गरदब्यूह-सं ०पु०यौ० [सं° गण्डब्यूह्‌ | देखो "गरुड' (३) 

गर्ङारूद-सं०पुज्यौ० |सं० गर्डारूढ्‌] गरुड पर सवारी करते वाला, 


गरङ्गान्नण 
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विष्णु (तां.मा.) उ०- रावण्वंकूढ.धनंतर रिक्लभ, गर्कृ विसन 
प्रसणीप्रय ।--.ह्‌.र. 
गगङ़तण, गरङ्ासन-सं°पुण्यौ9 [सं० गरडात्तन | चौरासी भरासनों के 
भ्रन्तगत योग का एक श्रासन जिसमें खड रहकर कमरसेषरीरको 
सम्मुख काक्र दोनों हाथो को पीठे की तरफहिरकेभ्रगेसेमोड़ा 
जति है । मतान्तरसे खड रह कर दाहिने गांव के घुटने पर बे 
पांव के धुटने को रखना श्रौर फिर रवा पावके पंजे को दाहिने पाव 
की घडी के उपरकेभागमेभ्राटी मार कर, पीठ बयं हाय के 
मध्य भाग पर दाहनं हाथी टेउनी का उपर का माग रखके प्रारी 
मार, दोनों करतलों को मिला कर स्थिर खड रहने ते भी गरुडासन 
कट्लाता है. २ ईश्वर (नां.म।.) 
गदषि--देखो 'गरुड़' (रू.मे.) 
गरहिधजि--देखो 'गव्डध्वज' (कू.भे.) 
गदष्िपति-सं °पुग्यौ ° [सं० गरुड +-पति | विष्ण्‌ । 
गर्ठ~वि ०--देलो 'गूठ' (रू.भे.) 
गदेड-देलो "गरड" (रू.भे.) 
गहतमनि-सं०पु° [सं० गर्तम्‌ ] गरड (हनां.) 
गश्-देखो "गरूर ' (रू.भे.) 
गररी- देखो गरूरी' (रभ) 
गदवह्व-सं ०पु° [सं०] १ गौरव, महत्व, बडइप्पन । 
उ०-- निस दिन रूप भ्रनंत, वधं विधु सृकछ जिही विध । मकर श्रादि 
दिन मानि, सोम गश्वध्व वधं सिध ।- रारू. २ भारीपन, बोभ। 
गरवार्द-सं ०रश्री० | सं० गरस्ता| १ बङ्गई। उ०-रोग को भवन ज्यं 
कुजोग को समन जागा, दया को दमन भ्रौ गमन गस्वाई को। 
--ऊ.का. 
२ चमंड, भ्रहंकार, गवं । 
गर्वौ-वि० [सं° गुर्‌] १ गौरवक्षाली, यदाप्वौ। उ०-१ तं गर्वा 
गिरनार, काद्‌ मन संचर धरयो । मरतां राखेगार, एेकौ सिखर न 
ढचियौ ।-- राजा खंगार री वत उ०-२ गरुणांविध त्रिविध भृज- 
नाथ गरवो गहर ।-- क.कु.बो. 
गङूटठ~वि ०--प्रचण्ड, जबरदस्त । उ०-रोसायमान डीलां गट, दढ 
भ्राया लाखा भ्रसुर दूठ ।--करणीरूपक 
गङूत्मान- देखो गर्तमांन' (रू.भे., ह.नां.) 
गरूर-सं०पु० [प्रण परूर] १ भ्रभिमान, घमंड, गवं, शंखी, श्रहुवाद । 
उ०-ग्रयणाग सीस छिबते गरूर । सभ फतं भावियौ बियौ 'सूर' । 
-- वि.सं. 
२ बड़ा, दीं, प्रचंडकाय, जबरदस्त । उ०-प्रजोध जोष कुप्पि के 
प्रधाव धपिि दे पर । महा गरूर पुर सूर दूर दूर तं मरं।--ऊ.का. 
उ०- २ गहूकत दसौ लाखौ ग्र, सीहौ इज साभ महासूर । 
३ भयंकर । -सू-प्र 
गङ् री-सं०पु° [भ० टुङ्र] घमंड, भरभिमान (० भे०-गर्ूर) 
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ॐ०--१ मप हैदर फाडिक्र, गवर माका गांज.। रणाः सेभां षदः 
पौ"कृयो, भशं गूरी भाज ।--वी.स. उ०-२ , धाधस सत्ये 
स्वास के भरि फन भभस्कं । दोह शङौ छोरि के-सिर -फोरि 
ससकं ।-- क.मा. 
वि० [भ्र० दरुरूर~+सण्प्रश्द] अभिमानी, षमंडी। 
गरेशे-देलो, गरड" (रू.मे.) 
गरे-क्रि०वि० -१ पास, समीप, निकट । 
२ देखो. प्रहु (रू-मे.) 
गरोगो- देखो "गांगौ' (रू.भे.) 
गरोढणौ, गरोढछबौ-क्रि०स०-मिलाना, भिध्धित्त करना । 
गरोकाणौ, गरोढाबो, गरोढावणौ, गरोलावबौ-क्रि०स० [गरोटसौ' का 
प्रे०ङू० | मिलवाना, मिधित करवाना । 
गरोटावियङो-भूऽका०्कृ०- मिलवायथा हुश्रा, मितं कराया हृभ्रा। 
(स्त्री०-ग रोढावियोडी) 
गरोरी-सं °स्त्री° |सं° गर-रा० ्रोठी] छिपकली (ड.को.) 
गरोह-सं°पु० [फा० गुरोह | १ समुदाय, भंड. २ दल, पार्टी। 
गरौ-संण्पु०- १ भडवेरीकेक्टे हए भाडों के सम्रूह को गोलाकार 
रखने का ढंग (मिऽ-श्रंवार, ३) २ ठेर, राशि। 
उ०-विरजारां री वाढद पड तिरा भांति घों मडां हाधीश्रां रा 
गरा पड़ीयाछचं ।--रा.सा.सं. २३ नाश, संहार। उ०्-- त्या वाधौ 
तरवार च्यृटी वहै, तिको घोड़ो भ्रसवार दोनृं ही दूक होय यों 
हजार चार तुरकां रौ गरौ कीयौ ।--वीरमदे सोनगरा री वात 
४ साहस, हिम्मत । 
[फा० गुरोह] ५ समूह, दल । उ०-- श्र धांस्‌ तौ वणाई मिलिया 
है, एकं मै भ्रायां का धार भारी गरौ हुसी।-द.दा, 
[रा०] ६ शक्ति, बल । उ०-नं प्रासिया सारा प्राय भिचा श्रश 
देस म रिपिया पदास्त कियौनं राज रौ भारी श्रौ गंध्ियौ। 
-दष्रा. 
गठढ-संण्पु° [सं° गल] १ गल।, कंठ, गरदन । उ०--ग मुंडमान्र 
मसर ग्रह, संग पिसाच समाज । पावन तुक प्रमाव सू, संभ श्रप- 
वन साज ।-बा.दी, 
* यौ०-गदकट, गटठकोर, गठगंड । 
२ स्वर, भ्रावाज। उ-हैरे हरियाढौ भूतठ हर खाती, गहरे अचे 
गढ ह रियाठ) गाती ।-ऊ.का. ३ मछली, मीन. ४ एक प्रानीन 
बाजेका नाम । [रा०] ५ फँमी। 
क्रिशप्र०-- देणी, चढ़ावरी । 
६ मांसपिड, गोरत का टुकड़ा । उ०-१ सुज ण्डां समप प्री 
समदा, पठां भोजन परी ।--र.ज.प्र, उ०-२ शद भार लियं 
पठचार प्रीध, पत धार सगत भर धर पीध ।-- वि.सं, 
वि० [सं° ्रड] मीठा । उ०-तक पंथी गह एल फट, सरप्ीन 
समाय । प्रोहिज हरियौ ङ लड़ौ, सुखो दृढ कषाम ।--भज्नात ` 


॥.; {8 


` क्रि्विऽ~--१.पास, निक्रट ^? उ०्~गोक गायां ले गामं गढ गाहै। 
दुखिका-सुल्लिका निढ दोन्‌ दढ दाहै 1--ऊ.काः २ इदं-गिद। 
उ०--दटूकां ग्ल कर्नल लपटयंणी, वरशिंयौ भरद नकल बनो । 
--नवलजी लाठष 


गल-देखो गगल" (रू.भे.) उ०--१ तो हंता डोलौ कहै, कड़ी गल | 


भां कत्य । हवं तो जीणा एकरा, मरतौ साकू सत्थ ।--ढो.मा. 
उ० --२ गोपाठीत भ्रमर राखणा गल, 'देवा' सवार्ईसींग जिसे दिल । 

राजाहूत कल्यौ वड रिहइमल, खै रायतां हवे नहि जेचल । 
--ठक्रूर भभृतसिह चांपावत रौ गीत 


गक बरस °स्त्रीऽ -गायके गलेके नीचे का लटकता रहने वाला | . 


भाग। 
गदकट~वि ० [सं० गलकट ] गला काटने वाला, हृत्यारा । 
उ०---१ भूवा भगनी रा थलचट भिलियारी, धन्या कन्था रा गदकट 
हृठध।री । -ऊ.का. 
गठछका-सं °पु° (बहु°) श्रानन्दटायक स्वादिष्ट भोजन कोरुचि से खाने 
का भाव । 
कहा०--धणा दाड़ा गलका कीदा, पण खरा खोट नी पारख भ्राज 
है - बहुत दिन तक प्रानन्दसे खाते रहै परन्तु समय घ्रा गया दहै, 
तुम्हारी प्रच्छ्या बुरार्ई्की परीक्षा भ्राज ही होगी । किसी के 
दारा निरन्तर लाभ उठाते रहने के पश्चात्‌ जब उरे किसी कयंकी 
कसौटी पर कसा जाता है तव यह कट्रावत्त कही जाती है । 
गठकाणो, गटकाको-क्रि०्सऽ [संर गलकलित] १ गले के नीचे 
उतारना, निगलना. २ खाना हजम करना। 
गढछकायोडो-भ्‌°का०्कृ०--१ गले कै नीचे उतारा हृश्रा, निगला हन्ना. 
२ खाया हुभ्रा, हजम श्रिया दुभा । (स्त्री° गढठकयोडी) 
गदकावणी, गठकावक्ौ--टेखो "गठकाणौ' (रू.भे.) 
गढकावियोडो- देखो "गटक्रायोडौ' (र.भ.) 
(स्त्री गढक्रावियोडी) 
गछकोड-सं०पु०-- वह बंधन जिसमे बेलगाड़ी कै साध उन दौ लकड़्ियों 
को बाधा जाताहैजो रि गाड़ीमे गड़ीवान के बेठने की जगह के 
स।मने सीधी लगी हुई होती है एवं जिनकी सहायता से बेल को लोल 
लेने पर भी गाड़ी खड़ी रहती है । 
गठकोड़ा-सं °पु०-- १ माल्खंम को एक कतरत, 
पेच । 
गढकोर-संभ्स्त्रीऽ-जट की बनी काली पतली रस्सी जो बलों को 
सजाने के लिए उनके गले तरे पहना जाती दै। 
गढलोड-सं०्पु०-चोषेके गले मे बाधने की चमं की पट्टी जो 
लकी की गुडेलसे या कपमारसे बांधौ जतीदहै। 
गलगंट, गदमंटौ-संग्पु° [8० गल ~ग्र॑यि] गलेकेदोनोंश्रोरकी गिल्टियां 
जो जबानकशी जड़के दोनों तरफ होती दै, 
गङ्गेक--& ०९० ( सं०] गले मे होने बाला एक रोग जिसमे . गले मे शोध 
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हो जाताहै भरौर धीरे-धीरे अदतेनवढते साभनेः एक्षःः गांठ निकल 
भ्राती है। . 
गगण -स °स्ती° [्रनुर] १ महभै पानी भरकर गभे से बाहर हवा 
निकालने पर उत्पन्न ध्वनि । 
गलगढणौ, गदगटनौ-क्रिरसर--निगलनाः। उ०--गायां गोका: 
ग्‌ दां गठगढती, ढाठां व्रग हढठत्ती बृदां बठबदती ।--ऊ.का, 
गढगन्टो-वि° (स्त्री० गद्धगद्धी) १ उबडबाए नेषों बाना, प्रशपूर्णः। 
उ०--तरं डोकरी भ्राल्यां ग.ण्गठी करिनं गठं भगी नै कष्टौ; धनं 
दिन भ्राज रौ, घणा दिनां रौ ब्रीद्धदधियोदी पुत्र भिलियौ । 
- -जखडा मुखड़ा भादी री बाच 
२ गद्गद्‌ कठ । उ०-भ्रन्दुल सीख पाय गढ्दग्धौ चकौ बारे 
प्रादयो ।--नीप्र. ३ श्रधिक् चृतयुक्त (भोजन या कौर) 
गठगेरौ-सं०पु०--पानी के साथमभ्राटे भ्रादि को मिला कर ध्रव पर 
पकाते समय बिना हिलाये एवं श्रसावधानी के कारण बनने वाली बे. 
ग्रंथियां (यरटलि्यां) जो कि श्रंदर से कच्ची रह जाती है। 
गद्छगोत-सं०स्त्री०--गिलोल । 
गछ प्रहु-स ०पु०-- कठ का एक रोग विशेष जिसमे कफ की वृद्धि से 
गला श्रवरुढ हो जाता है (श्रमरत) 
गद्धग्रहवाई-सं ऽस्त्री ०--घोड का एक रोग विक्षेष जिसके कारा घोडे 
के गलेमेंप्रथिहोजातीदहैभ्रौर घोडा प्रपना कंधा नीचे भुकाए्‌ 
रहता दै (शा.हो.) 
गठकच्वट-वि ° --१ रोटी के लिए मारा-मारा फिरने वाला, टृकड़सोर. 
२ श्रधिक धृतयुक्त भोजन (भौजनयाकौर) उ०--भ्िरमिर 
किरमिर मेहृष्टौ बरसे बादकठियौ चघररावं ए । ग्वाछां नं म्हारं गढघुर 
चरमो ।- लोग. 
गदष्ठेदक-सं०पु०--एक प्रकार का शस्व । 
गठजोड-सं०्पु---१ दो पशृश्रों फो एक साथ बंधने के लिए उनकी 
गर्दन मे बांधा जनिवयाला एक उपकरणा. २ दस प्रकार एक 
साथव्रंधनमें बधंदो पलु. (मिऽ-सिलाइ) ३ जोडा, युग्म । 
उ०--गनजे बाग भ्रारहट गों, षोटढटं दिनं साबलां षमोड । 
गोपाठोत ऊपरं ग्रूडिया, जोगरपुरां तणा गठजोड़्‌ । 
--वीठल गोषाढदासोत रौ गीत 
गठकप-सं ऽस्त्री ऽ्यौ° [सं गल ~+- कपा] युद्धके समय हाथियों के गले 
मे पह्नाई जने वाली लोहे की भूल । 
गक्भद--देखो "गलचछट' २। उ०--बाठकियौ भतीजौ मेरौ रेवंड 
च रावं, नणदल गाषां षेरंए। गवा्ां नेम्हारं गर्द चरमो, हाण्यां 
ने खीर लपसौ ए।--लो.गी. 
गकठडव, गलडबो-सं०्पूण्यौ० [सं गल द्रव्य] १ .कन्धे से लटकने 
वाला महे का एक पटा, जिसमे तलवार बंधी जाती है। 
उ०--बहाबुरसिचजी रं नागौरी धमाकौ खवां में रहतौ । लोह गी 
मूठ लोह रातं नाच्वी तरवार गर्डढबे रहती । भषोढड़ी रौ 


भयोः 
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गङ्लडनौ रतौ ।--्बगा.द।. स्यात 
उसे गते ते लटकति हुए ऊचा रखने के लिए कोहनी से हाथ मोड 
कर गले ति बंधी जनिवाली ष्टी. ३ पशु भ्रादिके गले मे बाधने 
का पटा । 
गहडल-संण्पुण्यौ° [रा० गठ = मांस +-डठ ~ टुकड़ा] मासिपिह, गोकष्त 
का टुकड़ा । उ०्-डाक चमु वजा थपाढ़ प्रीषां गढड्कां, वीज्‌ 
जटां मुजाबटठरां माज खलां त्रद। पभ्र्रां भ्रां करं भ्रारीला 
वीवांणां भावौ, भंगहोमां कटै ऊमी भ्रावौ पुरां हंद । 
--वनजी खिदियौ 
गकभी-सं ऽस्त्री ° [सं० गलनी | गले हुए प्रफीम को छानने का एक 
उपकरण । उ०-- मला जुवांन मजकावं घं । बेवडौ गणो सूं 
खीरी चद छांरजे छं ।--रा.सा.स. 
गद्धणौ--देखो "गरणौ' (शू.मे.) 
ठगी, गढबौ-क्रिण्प्र०-- १ किसी द्रष्य के संयोजक भ्रंशो या भ्रणुश्रो 


का एकं दूसरे से इस प्रकार पृथक होना कि जिससे वहु द्रव्य विहृत | 


कोमल था द्रव हो जाय, गलना. २ भिटना, न्ट होना । 

उ०~-१ ज्रि टौ मन क्रम शद्धे, निरमठ धावे देह । भाग हवं तौ 
भागवत, सांमद्जं सवरणेह ।--ह.र. 

उ०-२ बीजी ही जायगादचतौ चोर लगायस्यां सो भ्राज सारौ 
गरब गद्िषौ ।-- सूरे खीवेरीवात ३ किसी दल के खिलाडी 
का परास्तं होकर हटना या पृथक्‌ होना. 
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४ कृश होना, क्षीण होना । उ०--१ सट पडियोडा सथल गोढ 


भज है गल्या । गल्िथोड़ा छिक्र गुंभर गिरे दूंगा मकठिपीड़ा । 


--ज.का. ,, 
` गढतियौ-सं °पु०--पशुश्रो का, विशेष कर उंटकाही एक रोग विशेष 


उ०--२ हदु बदन गोखडां ऊभी, टोयां काजढ टीबी । गरकप्ती रात 
पुकार गोरी, बाबह्धिा ज्यु बीबो ।--राठोड़ भ्रमरसिह री वात 


उ०-३ गया गतो राति, परजढठती पाया नहीं से सज्जण | 
` गढती-सं ऽस्त्री ° [श्र” गलत -रा० प्रण ई] १ प्रगुद्धि, भूल, वरटि. 


परभ।ति, खडहडिया शुरसांण ज्यु ।-- ढो.मा. 
मुहा०--रात गढणी- रात्रि का ढलना, ग्यतीत होना । 
क्रिञ्स०--५ निगलना, हृजम करना। उऽ-रहचै जते प्रण 
दद्ध रास, धारां मुंह नीजोड धड। गठतो मांस रगी रणा प्रीधर्‌।, 
ऊडती रगिया भ्रनह ।--क्ंकरजी बारहठ ६ नाक करन।। 


उ० -तुट भ्र्षण घसण तरवा र्यां, कीक बहे साबलां कट । गकिया ` 


"गजन' तणं धवकगिर, दहु पतसाहां तरा दढ । 
--नरहरदास बारह्ठ 

गलगंहार, हारौ (हारी), गणियो--वि० । 
ग्थाणौ, गद्धवागो-- प्रं ०० । 
गद्ाङ्गौ, गादौ, गकाणो, गठाबो, गठावणौ, गठावबौ-- 
क्रिभ्स० प्रे०खू9 । 
गहिप्ोौ, गलियोङौ, गथ्योडो--मूण्का ०कु० । 
द्रोणौ, गद्धीजबौ-- भाव वा०, कमं बा०। 
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णी 





२ हाथमे चोटलगने पर | गढतंय-सं०्पृ०-ङटके गलेमें डाला जने वाला षमद़ेथा सूद का 


फोता। ऊंटकी पीठ पर का जारजामा पी न लित्तके भतः चार 

जामे को रस्सी हारा इस फीते के साथ कस कर शां दिया जताहै। 
गढत-वि° [भ्र ०] १ भरशुड, भममूलक, भसत्य । 

[रा०] २ एक प्रकारका रोग (भि०-गह्तकोढ) 

३ वह जायदाद या संपत्ति जिसका मालिक मर गयाहो एवं उसका 

कोई उसतराधिकारीनदहो। 


गठतकियौ-सं णपु °--१ सोते समय गालो के नीचे रक्छां आने वाला 
छोटा गोल भ्रौर मुल।यम तकिया. २ वहु छोटा पत्थर का टुकड़ा 
जो दीथार एवं छत की पट्ियों के संधिस्यल पर भ्रावदयकतानुसार 
लगाया जाताहै। 

गढतकोदृ सं ०पु ०--भ्राठ प्रकारके कुष्ठ रोगो मे से एक । गलितकरष्ठ । 

गढत्नामौ-सं०पु यौ ० --करिसी प्रकाशित पुस्तकं मे लगी हुई वह सूची 
जिसमें प्रशुद्धियों की शुद्ध रूप मे दिखाया गया हो । शुद्धिपत्र । 

गठतकहमी, गकतकमी-संऽस्त्री० [श्र गलतफहमी] कुठ का कुच 
समभना, बोधभ्रम । 

गरतं, गढकतान-वि०-- १ निमग्न, तल्लीन । उ०-रांमरस प्याले 
रा पीभ्रणहार, दया-धरभ रा पाठगाहार, करमजाछ रा मोडणाहार, 
तापस भ्रस्टांग जोग साभरहार, सात रसं माहे गढतांण होहनं 
रहिश्राछै । --रा.सा.ं. 
२ भ्रनुरक्त. ३ मस्त, उन्मत्त । उ०--भ्रादमी बागियां सण्ढांन्‌ 
भ्रमलां सूं गढतनि रालां तौ तीजां नीसर जावे) भ्रापानूं दोय दोय 
गोठ पाती भ्रायसं !- कूुवरसी सांखला री वारता 


जिसके कारणा पशु दिन-प्रतिदिन भ्ररक्त होता जता है। पशुभ्रोंका 
कमला रोग। 


२ देखा "गठत' (४) 

गढ्छथणियौ-वि° [सं० गलस्तन] १ पवंतीय जाति की बकरी की गर्दन 
के नीचे चमष्ेकेदो ट्कडों मे लटकने वाले वे भाग जो स्तनं कै 

^ समान लदटक्ते रहते है. २ गले से पशुभ्रों को बाधने का बंघन। 

गढषणी-स०स्त्री ° [सं° गलस्तनी | वह्‌ बकरी जिसकी गरदन के नीचे 
गकथरिया । (देखो "गरथरियौ' १) लटकते रहते है । 

गदछवण्यौ देखो "गटयशियौ' (रूभे.) 

गढठथली-सं स्त्री [सं गल~+रा० धंली] ब॑दरोके गालके नीषे की 
धंली जिसमे बं खाने को वस्तु भरते है। 


` गठधो-संण्पु० [सं° गल हस्त | गदंन पकड कर धक्का देकर निरनि 


की क्रिया । गरदनियां 
गढष्थण, गङष्वियो-सं ०पु° [० गलस्थाण्‌] १ गले का बंधन । 
उ०--गयवर ग्ट गभ्थियो, जहं लंबे तहं जआय-। सभ भलणष्यरा 
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जे सहै, तौ दह लाख चिकाय ।--खीनी भवकदास री वचनिका 
देखो गदथशियौ' । ` 
गढवाई-सं ऽस्त्री ०- मंदान्ति के कारणा प्रम्ल भ्रौर जलनमय उद्गार के 
श्रनि का रोग। 
गढनषहौ-सं०पु०--हाधियों का एक रोग जिसमे उनके नाखून गजल-गल 
कर निकला करते ह । 
वि०--वह शथी जो षसं रागसे पीडडितिहो। 
गढपटियौ-सं०्पु०--? स्त्रियों के गले का प्राभूषण विक्षेष. २ गलेमें 
बंधी जाने वाली पटरी । 
गप चियौ-सं०पु०--एक प्रकार का घास विशेष (क्षेत्रीय) 
गठप्रोत-सं०्पु०--कठ का एक श्रभूषरा । 
गढ फड़ौ-सं०पु० [सं० गलस्फटा | गाल के दोनों भ्रोरका वह मांस जो 
दोनों जबड़ो के बीचमेंहोतारहै। गाल का चमडा । 
गदछकफवार-- एक विशेष प्रक्रार के बनावट की खिडकी। 


गह्टफांसी-संरस्त्री° [सं० गलपाश] १ गले की फी. २ 
वस्तु या कायं । 


गठबध-सं०पु-- कठ सकने या दम चुटने का भाव, कठावरोध। 
उ ०-- गंधि गयौ ग्रह रेगर के, गद्छ्वध भयौ ग्रहधंय विगारधौ। 


पीनस कायके पास कपूर, धरौ कवि 'उमर' तौ हिय 
हारथौ ।--ऊ.का. 


गद बस्य, गद्टबथ-संस्त्री.-गले मे बहि डाल कर मिलने का भाव, 
श्रालिगन । उ०-- १ सपे वात्हा सगा, मिद गद्बर्त्थां मार । पहली 
बाहणा पाणां, मंटीजं मनृहार ।- वीस. उ०-२ मनितौ एह 
सांणा द्रमके भांमण डरती । हटफटती धव भ्रंग मिं गदटबत्धां 
भरती ।--मंघ५ 
क्रिण्प्र०--घालशणी। 
गठबलक-सं०पु° [श्रन०] १ फोलाहल. २ खलबली, गड़बड़ी । 
वि०--श्रसपष्ट । उ०--भ्राधा-प्राधा ऊउचर, राउत तेथ हरो । पग 
खरड़ं हलबदठ पड़, बोलं गढबठ बोल ।- वी.स. 
गदरव, गदरबांह, गलटर्बाही, गठबाखङ़ो, गढबाथ-सं ऽस्त्री ° [सं० गल -|- 
बाह | गले में बह डालना, कठालिगन । उ०-- १ माठ बेस विवांशां 
माड, क्रीत जुगां ताह कहलोत । भ्रपद्धर परण गयौ हक दांई, गढ- 
बाहीं कीघां गहलोत ।-- महादान मह्‌ 
उ०--२ च्यारिही भाई पंलांनू जायं संसय जणाहइखागांराषेल्ह्में 
खंड बिहु होई बि्मांणां बैठा नारियां र साथ गढ्बांह॒ कीधां 
सुरलोक पूगा ।--व.भा. 
उ०--३ गठर्बाही दीजं है, पूरणा नेह नेह रस लीजं ।- र. हमीर 
` उ०-४ तिशा भाति गह्गंखडीश्रां घधातियां थकां बालौ जोबन 
मांणीजं छं । इण भांति सृख-बोल करि रात पाठी नालीजं 
छै ।--रा.सा.सं. 
उ०--५ जण ह हिव हवो, संरा हंदौ साथ । जे सपनी सांचौ 
हुने, तौ घाल गढबाय । -र.रा. 
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(रू० मे ०-गटठबत्थ, गटबय) 
पटबाहु-सं ०पु०--रहंट के मध्य स्तम्मके ऊपरी सिरे पर शगा हा 
लकड़ी का श्रंकोड़ा जिसमें वह सिरा घूमता है । 
गटठबूचियौ, गठबचो-सं०्पु०--हथेली को फला कर बनाई गदं वह भद - 
चद्राकार मुद्रा जो किसी का गला पकड कर धक्का देने के उदश्ष्यसे 
जनाई जाय श्रयवा हस प्रकार कीमुद्रासे दिया जने बाला घक्का। 
गढवोनौ-सं०प्‌०- पवतीय जात्तिकी बकरी की गरदन के नीते चमं 
के दो दुकड़ोमे लटकने वालेवे भाग जो स्तन के समान लटकते 
रहते है । (भि ०-गठ्थशियौ) 
गलवौ, गरबो--१ देखो ,'गरबढछ' । उ०-- इस कित्ले में सुजांनसिष 
ठाकर, जिसके "हाजर्या' चाक्र । हाजरर्या' ने भ्राषां दिलाया, 
गलबे के साय बाहुरकोश्राया।-ला.रा. २ पशुश्रोंके गलेमें 
डालने का ब्रधन। 
गल्टमुच्छो-सं०पु०-- दोनों गालो पर के बढ़ाये हुए बाल, गलमुच्छा । 
गलमुद्रा-संभ०स्त्री° [सं० गल -मुद्रा] गाल बजनिकी एक प्रकार की 
मद्रा जो शिवजी के पूजन, शयन प्रादि के समय उनको प्रसन्न करने 
के लिएकीजतीदहै। गनमंदरी। 
गटमेद-सं ऽस्त्री ० -- गले का एकं रोग जिसमे प्रारम्भ भें सृजन होती दहै 
भ्रौर क्रमशः बदृते-बढ़ते सामने एक गांठ सी निकल श्राती है। यह 
गाठ भिन्न-मिन्न प्रकार की होती है प्रौर कभी-कभी इतनी बहु जाती 
है कि थले की तरह गले में लटकने लगती है। 
गलर-सं०्पु०--१ स्वादलेनेकीक्रिया. र वक्षया पौधे का रस- 
भराभाग। 
गटढ-संऽस्वी ° --निगलने का भाव । उ०्-ग्रीध हटवन समर गढ 
पठ मिदगरां, भरसठ सढठ वद्ठावदढ् फलन हू क्छ तुरं! 
--महादान मह, 
गठलारौ-सं°पु० [श्रनु०| १ हत्क के नीचे द्रव॒ पदाथं उवारते समय 
होने वाली एक ध्वनि. २ शोकजनक श्रावाज। उ०-गदगव 
वांणी द्रग पाणी गढद्ारा, कगला बगलां में कीना कठढाटा । 
--ऊ.का. 
गदछद्धाणौ, गकढठाबौ, गठटावणौ, गटढावकौ-क्रिर्प्र०-- १ इनडाना, 
२ शोक-ध्वनि करना, विलाप करना । उ०-देखं सूरजमल दरस, 
हिय पाबु रं हेत । श्रोटी गढढायोौ प्रधक, दुर हुता पगदेत। 
-- पार. 
[भनु०] ३ पानी मुहुमे भरने एवंभ्रंदरसे वायु बाहर निकालने षर 
भरे पनीके कारण होने वाली गल-गल की ध्वनि। उ०-जल 
भीतर प्राव मचाय महाजुध, कंटक लीध दबापर करी। गावत 
सूंड रही दुय श्रगु, हेत धर पराय हरी ।--ममततमाठ 
गठबाणी-संऽस्त्री०-सिके हुएश्राटे कोगुडमें मिला कर पानी भैं 
उबाल कर बनाया भ्रा मीठा पेष पदार्थं । 
गठर्वागौ-सं०पु०--१ देखो श्वा" (ह्भे.) २ एक प्रकार की 


पक्र 
बरसाती घास जिसके खाने से पलु का पेट भ्रफर जता. २ पशूप्रो 
के गले मरं आंधी जाने बाली चमड़ेया सृतं की रस्सी। 

गदछ्वानि-वि०--गलने वाला, नेष होने वाला । 
कहा०-गारे ना गद्या कल गटवना-मिद्टी के पात्र नाहवान है; 
नेदवर देह का क्या मोह ? 

गटखबाह-सं ऽस्त्री ०- गेदन पर किया जाने वाला प्रहार 1 उ०--करि धड़ 
बेह गरा केवियां, हाधू के गाह हिचि । हंस वप हूत विुटी 
हालिषौ, वांटियौ सुरां विभां विचि ।-तोकमदास लिहियौ 

गक्सरी, गठतिरी-संऽस्श्रो° [सं० गतश्री ] गलं मे पिना जने वाला 
कटी नामक भ्रामूषशा । उ०्-- ग्य मे गढसरो पहर लीज्यौ ये 
भंषा ।--लो.गी. 

गढसुडो-सं०स्त्री° [सं° गलशुडी] १ मांस क्रा एक ध्योटा जीभ के 
प्राकार काखंडजो गले के प्रदर जीभ के मूल के पस होता 
ह (श्रमरत) २ तण्ल्‌ का एक रोग विशेष जिसमे कफ श्रौर रक्त 
के विकारसे तालु की जङ्मे सृजन हा जाती दहै (प्रमरत) 
(खूऽभे ०-गन्सू डी) 


७55 


४ ष. 2. ह, 1 1 1, क । १ 1 9 क स म य प 


= ~~~ ~ 


~ ~~~ ~~~ = ~> ~~ -----~~~ ~ ~ =-= 


भौिजिन्नी ५ ११११ ९1 # 


1 
पि कीरा | । 1 1 1 17 ति 7 वि 1 4 1 1 


[सं° गलकलित] २ निगलने का भाव । 
गलागटट-सं०स्वी ° (भ्रनु०) एक साय शीधय निगलने की ज्याया भाव 
गङ्राणौ, गक्राबौ-क्रिऽस०- १ किंसौ द्रष्य के संयोजक भंहो या भ्रण 
का एक दूसरे से हस प्रकार पृथक करना करं जिससे वह व्रष्य विशत, 
कोमल या द्रव हो जाय, गला. २ मिटाना, नष्ट करना. 
३ किसी दल के विली को परास्त करकेषेलसे हटाना या पृथक 
करना. ४ कृश करना, क्षीण करना. 
(गङणौ' का प्रे°रू०) ५ निगलना, हजम कराना । 
गटाणहार, हारौ (हारी) गदाणियौ--वि० । 
गढाङइ़णो, गटाडवो, तकावणो, गडावबौ- रूऽमे० | 
गढाश्रोडो, गक्ायोडो--मू+काण्कृ० । 
गठाईजणगो, ग्छाईजबो- कमं वा० । 
गदछणौ -- प्रक ० | 


| गलांनि-सं ऽस्त्री ° [सं० ग्लानि] १ दुःख या पश्ठतावे के कारण लिन्नका 


गक्टतुप्रौ-सं°पु° [सं° गलसूती) शौतकाल बे मस्ती प्रये हृए ऊंट ¦ 


के मुह से बाहर निकलने व।ली गलक्षुडी । 
विश्वि०--देखो शसाढ्‌' ६। 
गलसृंडी- देखो “गरसुंडी' (रू.भे.) 
गलस्तमी- देखो 'गटठथगियौ' (लू.मे) 
गकृहाय-देखो "गल हाथ' (रू.भे.) 
गराचौ, गर ि-सं०्पु° [सं० गलोच्छन ] (स्त्री° गमंछडी ) किसी 
बर्तन को उसके गले तक भरदेने की क्रिया । 
वि०-गले तक भरा हूश्रा। 


गलांण--देखो "गलांनि' (हू.मे.) उ०्-हशा पसु तिर विण ह्च, | 
` गठावणौ, गलछावनौ- -देखो "गठाणौ' (रू.मे.) 


हये दया री हांण। थाठी मांह माण थट,गिलही छोड गर्लांण। 


[स बे † * दा. + 


गद्धाणौ-सं०पु०- किसी पात्र के गले में रस्सौ श्रादि का डाला जने ` 


वाला वहू बधन जो उत्त पात्र को उठाकर लाने ले जाने के लि्‌ 
सह्‌ (यक हो । 
गक )मणौ-सं०पु०-- १ गले का बंधन जो पालतू परुभ्रो के गले डाला 
जाताहो। २ देखो गलवांणौः (२) 
कहा०--कृत्ती गर्दन गठांमणौ ई लेगी--किसी बड़ी हानिके साथ 
छोटी-मोटी श्रन्य प्रकार कौ हानियां होने पर। 
२ देखो "गदाश (सू.भे.) 
गद्टावडो-सं०पु० [सं० गलादुक] पशुभ्रो के गले मे बंधी हुई रस्सी। 
गद्ाई-क्रिणवि० --र्माति, तरह, प्रकार । 
संश्स्त्री--१ पिघलाने का कायं. २ गलानेके कायं की मजदूरी। 
भक्राशै-संण्पु० [सं० गल~-क] १ गला निकाल कर काक्नेकी त्रिया 
ब्रा भाष । 


1 


| 
| 


श्रपने किण का पच्तावा या खेद, श्रषनी करनी पर लज्जा. २ धशा।। 
गलायोडो-मू-कानकृ०--गलाया हुभ्रा। (स्त्री° गगक्रायोड्ो") 
गलार-संशस्त्री०--१ मेड दढाराकी जाने वाली ध्वरनि। उ०्-सिधां 

सिर नीचा किया, गाइर करं गलार । प्रधपतियां सिर प्रोढगी, तो 

सिर षाध मलार ।--भ्रज्ञात 

२ गिद्ध पक्षी की ध्वनि । उ०--खर दिसा खादी तवै तीत्तर 

दिस उत्तर । प्रोधगा करं गलारं चील चोहंती वडां सिर ।--पाप्र. 

३ प्रार्नेद, मौज । उ०- कृकर रखवाढी करं, दूजां लोकां हार । 

देसोतां री डोदहिया, गोला कर गलार ।--बां.दा. 


' गलाढ-सं ०पु०--मांस-पिड, गोदत का टुकड़ा । उ०-- भिड़ प्रस तोला 


लोह भि, गिं रस ग्रीधण गृद गशन्बद्ध ।--गो.षू. 
गङवद-संर्स्त्रीऽ-गलनि की क्रियाया भाव। 


गद्ाकवणहार, हारौ (हारी), गदढावणिपौ--वि० । 
गढाविभ्रोडी, गडावियोड, गढाब्योज्ञे--म्‌रका०्क० । 
गद्छावीनणो, गावोजबो--कमं वा०। 

गटणौ--प्रक छू० । 


। गद्धावियोडो-भ्‌°काण्कृ०--गलाया हूश्रा। (स्त्री गलावियोही) 


गलि- १ देखो गी" (ूमे.) २ गला, गरदन । 
उ०--प्रामृखर वख तशा प्रया । माथा तणा हार गहि माहै। 

त सूणप्र- 
गलिच्ौ, गलि चौ-सं ०पू० [फा० गालीच | गलीचा, कालीन । 
गलिल-वि० [सं०] १ गला हुभा. २ पुराना, जीरणं-लीशं, लंडिष। 
शरित्रागौ-सं ०पु०-- ? यज्ञोपवीत भारशा किया भ्रा भ्य, ब्राह्मणा, 

हिज । उ०्-तितरं हेक दीठ पवित्र भशरित्रागौ, करि प्रसपति लागी 
कटरा । देहि संदेख लगी इवारिका, बीर वंटाऊ ब्राहमण । -- वेनि 
२ जनेऊ, यजोपवीत । 











गहिंमनर-सं ग्यु*--गली-क्‌चे मे बनाना धूमने वाला, दहौकीन, 
चैला । उ०--सुक्रर केवांण॒ लेषेच माली समर, भाग भोलाखिया 
कोट गद्धि्याभिभर । ग्द लग मारगां भां कं^तां गुमर, भाविया वीलो- 
कणा गयण केता भ्रमर ।--रिवदान बारहुठ 


गद्धियार, गकधियारौ-वि° [4० गली चार] (स्त्री° गचियारौ) 

१ गली-गली श्रावारा घूमने वाला । 

कहा ०-गधौ गचियार नं भ्रादमी इल्ियार- गली-गली धूमने वाला 

गघा एवं भ्रावारा व्यक्ति दोनों एक समान है । श्रावारा व्यक्ति की 

निदा. २ धाय, भ्राहत। उ०्-प्राढौ रण गदियार उरखयौ, 

लागि नुजान श्रप्पपुर लायौ ।--वं.भा. ३ उन्मत्त, मस्त । 

उ^--रण रा गचछियार रोसमें रजगुणर खूप हुवा थकांन्‌ सिंहनाद 

रं साथ दाकलिया ।--वं.भा. 

सं०पु०-पत्तली छोटी गली, गलियारा । उ०-सखी श्रमीरा कत 

रौ, श्रौ हक बढी सुभावं । गछियारां ढीलौ फिर, हाकां वागां राव । 
-हा.का. 

कहा० - -गलियारे रौ घर राम-राममही जाक्षी-गछी के मागं पर 

पड़ने वाला धर रमि-रांम का श्रभिवादनमभै ही नष्ट हो जायगा) 

मागं मेँ पड्नेके कारणा श्राने-जाने वाले लोगों से रामराम का 

प्रभिवादन करनेमेंही कोफी समय नष्टहो जायगा, इसके साथ ही 

शिष्टता कै नाते श्राने जाने बालों को धूम्रपानश्रादि कराने का भी 

खच करना पडगा इसं प्रकर बेकार समय गेवाने व खं करने से 

घर शीघ्र नष्ट होगा । श्राम रास्ते एवं भ्रधिङु श्रावागमनके रस्तिमें 

धर की स्थिति की बुराई । 

गदिपौगुकसरौ-सं ^पु° [सं° गलित] गलाया हुश्रा श्रफीम। 
उ०--श्र्रं लाल कवर श्रमलां रा जमाव मांडिया, गदधियौगुटढसरौ 
छटौ भ्रमल क्रियौ ।--जगदेवं पवार री वात 


गलियोडो-म्‌ऽकाच्कृ०--गला हृश्रा (स्त्री°-गलियोडी) 

गचियौ-वि°पु° - मीठा, स्वादिष्ट । 
कहूा०--गचछियौ लगे जे गोढनी, खारी लानं जे खांड-संसार में 
जो जैसा दीखता हैया जसा श्रपने को कहता है, वास्तव में वह वसा 
नहीं होता । 

गलिदागौ, गछिठाबो-क्रि०श्र °--चिल्लना । उ०-पहिर नु चोटी 
नवरेगी, बावन चंदन प्रंग सखहाई । चित्त फाटा मन उचटथा, लूटी 
गोरी रहद गचिष्ठाई ।-- वीदे. 

गकी-सं ऽस्त्री [सं° गल] १ घरों की पेक्तिोंकेबीचसे होकर गुजरने 
वालातंगव संकरा मागं जो मुख्य सडकसे कमचोड़ाहोतादहै, 
कचा। उ०-१ बींजौ बरजं सोरटी, मूभगठी मत श्राव। धारी 
पायल बाजरी, म्हारौ भ्रौर सुभाव 1--र.रा. उ०-२ ड़ 
भंधाठा इदियां मेँ धिया, रलियां जायोड़ा याढयां में रुल्िया । 

-ऊ.का, 
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पर्याय०-- डं ही, हुरती, परसोढी, प्रणा, प्रतोद्धका, परतोढी, बितिशा, 
बीथि, मग, वाट, रध्या, सेरी । 
महा ०-गढी-गदढी फिरणौ; गद्टी-गह्ती पारौ-मारौ फिशणौ- बेकार 
ग्रौर बेज्जत दधर-उधर धमना; मरे-मारे फिरना । 
कहा०--गलठी रा गिडकहौकोबृकंनौ-गलीके कुतं भी बत 
नही कते; भ्रकिचन का कहीं भ्रादर नहीं होता । 
यौ०-गढीकं ची. गढी-गोचरी । | 
२ मृहष्ला. ३ उपाय, तरकीव । उ०-लीशा प्रलीरा भक्ती नहि 
लाधी, बुघ बिन जगत बूडगी बाधी ।--ऊ.का. ४ भेद, रहस्य. 
५ वड़ा छेद । उ^-ताहूरां पदछठीत खोदशां बटौ नचींत थकौ सोद 
छं । सोदर्तं-लोदतं गदी की जिसडीर्मै माथौ माव सखींवौ तरवार 
काटठिनं बटौ चै ।- चौबोली 

गढोकूचो-सं०स्तरीऽयौ०- मेद, रहस्य । उ०--तेलो लुगाई शयन 
भरथनेर ्रायौ नं ठाकृरसौजी रं रजपूतन्‌ मढ़ री सारी गढ्ठीकंची 
दिका ।--दद।. 

गलीच-सप्पु*-- प्रत, भत-पिक्ञाचादि. २ मल, विष्टा. ३ मेली, गंदी 
एवं धुगित नेस्तु । उ०--कीच मो गली काम भूलि तं भयौ. नीच 
कामि बाच श्री नीच तु नयौ ।--ऊ.का. 

गलोचता-सं ऽस्श्री ०--१ मल, गंदगी. २ मल, विष्टा । 

गलोचौ-संऽपु० [फा० गरालीचा| एक प्रकारका बू मोटा बूना हूुभा 
चिद्ीना जिस पर रंग-बिरगे बल-नृटे बने रहते दँ प्रीर घने बालों की 
तरह सृत निकले रहते है । 

गलीज--देखो "गली च" (रू.भे.) 

गलीड्‌णियौ-सं ०पु० - - गुल्ली-डंडे का तेल । 

गलीम-सं०पु० [भ्र° गलीम] १ लुटेरा, डक्रू- रे शत्र, वंरी। 

गद्ूचियौ---देखो "गछब्‌चियौ' (रू.भ.) 

गठबाज-वि०--भरच्छा गाने वाला, श्रच्छेकंठया स्वर वाला। 

गणहा थ-संण्युज्योऽ--ग्लेकोच्छकर शपथ खनेकाभाव। 

गठे-क्रि०्वि०-- पास, निकट, समीप । उ‹.--जिकेददु फणा इंद कंद 
तां गदं निक्तं । जु प्रवीणा रढरांणा पांण स्यां दूरि पियास । 

-- मालौ भ्रासियौ 

गल्छोबठ-देसो "गटठबत्य' (रू.मे.) उ०--गुलाबां भीरजां नावां 
गाहुटे , गढोबह्ट घातियां हेत गां । फरो पाखडी भ्रातरा फींफरा, 
काठजा कजदत भमर काढ ।- तेजसि सेखावत रौ गीत 

गठछौ-संभ्पु०-शरीरकावहभागनजोदिरको षड से जोड़ता है। 
गरदन, कंठ, गला (श्र.मा.) उ०्-गवो कटवं लोभ यौ, लोभी 
काटणहार । लज कानी लोभ सृ, मिट संतोख मकार ।--बा.दा, 
मृहा०-१ ग्छा र नीचं उतरणौ-सममः मे प्राना, समभ में 
बैठना. २ ग्रा रौ होल-गलेकाबोक. ३ गमारौ हार- 
बहुत व्यार. ४ गद पडणौ-जी को लगना (जबरदस्ती या 
विवकता से) संबंध जुडना या जष्ना. ५ गढ माथं छुरी 





गनी ७०२ 
फरणी--बहुत नुकसन पहुवाना, मारना, गला काटना. ६ शठं 
बाधगौ--दन्छा के विलाफ देना, जबरदस्तो देना. ७ गले 


नांखशौ-- किसी के जिम्मे देना, प्रादर देना. ८ गठं लगणौ- 
गले मिलना. £ गठं लगाणौ-- प्रेम करना, भ्रालिगन करना. 
१० गदर काटिणौ--प्रत्याचार करना, सरको धडसे भलग करना, 
बहुत कष्ठ देना, बहत बडा नुकसान, भ्रहिित या बुराई करना. ११ग्टौ 
धृटणो- सासि ठंक-सक कर प्राना. १२ गढ घोटशौ--गला दबा 
कर हत्या कर डालना. १३ गौ छं-डाशौ--छ.टकारा पाना, 
मुक्तिया छ.टकारा दिलाना. १४ गौ द्रुटशौ -भंकट भिटना, 
अभद से निकलना, १५ गठौ टीपशौ-देखो 'गन्ठी घोटणौः. 
१६ गमौ दाबणौ-किसीको कोद कायं करने के लिए विव्ञ 
करन।, गला दबा कर हत्या कर डालना. १७ गमौ कंषणौ-- 
लाचार होना, फष कर लाचार होना, १८ गौ फसारौ-- बंधन 
मँ डालना, जान-बूक कर किसी श्राफतं में पड़ना. १६ गढौ 
फाडणौ--चित्लाना, बहुत जोर से बोलना. २० गठौ मरोडणौ- 
गला घोट कर मार डालना । 
कहा ०-- १ गया रोजा छोड नं नै गं नमाज पहगी--रोजे की 
प्राफत छ डने गये कि नमाज पठने की बहौ भ्रफत प्रौर शिर पर 
लग गर्‌ । एक भ्राफत को छौडते या हटते दूसरी भ्राफत का ५। जाना. 
२ गनौ ताठ्वं ईको लागे नी-लनेिकी उस वस्तु के प्रति जो 
भ्ररथन्त श्रल्य मात्रामेहीखनेकोदी गर्ईहो। 
मि०-ङट रं मुह जीरौ । 
२ गले कास्वर, कटस्वर. ३ गलेकेश्रदर, तालूकी भालर के 
बीच का लटकता हश्रा मांस का दुका, घाटी, लंगर । 
विश्वि०-दरसधांटीके कुद्धश्रषिकं नीचे लटक प्राने या सिकृंड 
जनिकाएकरोगभीहोताटहै जो प्रायः बाल्यावस्था मे ही श्रधिक 
होता है । दससे कु ददं प्रौर खान-पीने पे बहत कष्ट होता है । 
महा०-- १ ग्न्ठौ पडणौ, गो होणौ--घांटी के कुछ श्रविक नीचे 
लटक्रने का रोग होना. २ गौ उठाणौ, गलौ करणौ-बही या 
प्रधिक लकी हुई घाटी को दबा कर यथास्थान करना । 
कहा ०--गर्ई तौ ग्टौ करावण नं पण काच माथेभ्रा पडी-गईतो 
थी गले का कौव। उठ्वाने परन्तु काच निकलने की बीमारी भौर 
लग गदं । एक प्राक्त को छोडतेया हरते हीदूसरीभ्राफत का ध्रा 
जाना । 
भि०~गया रोजा छोडण न नं गं नमाज पड़गी । 
४ श्रगरखे, कुर्ते, ग्लाउज श्रादि की काटमे बह भाग जो पहिनते 
समय दिर के ऊपर होकर गलेमें पडता. # बरतनकावहुतंग 
या पतभशा भाग जौ उसके मह के तीचे रहता दै । 

गलौ-संश्ु° भ” गुल] १ कोलाहल, शोरगुल । उ०--मूशसिघजी 
ज्नाय पडिया श्रौर माय गलो हृवौ । प्रालमयीर दोलिये सूं ऊढ ऊभौ 
हभौ ।--द.दा. २ [फागत्ला) मुढ, दल, सभरूह । उ०-एे दिन पहर 
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एक चदृतां ढीगसर रं गोखं भँ सांढियां रा गला सम्हाभ्रायासोवैरशे 

धेरिया ।-सूरे सीवे री बात 

[भ्र° गरह्ला | ३ भ्रनाज, गल्ला । 

[सं° ग्लौ] ४ चंद्रमा (हूनां.) 

[रा०] ५ देखो शुञ्लौ' (६) 

गढ्धोध-सं.पु० [सं° गलौध] गालो मैं एक प्रकार की सूजन हो भने एवं 
सांस लेने मे कटिनता होने का एक रोग (भ्रमरत) 

गहप-सं ° स्वरी ° [सं° जल्प, कल्प] १ भिध्या प्रलाप, गप्प, डींग, 
२ चछ्रेटी कथा। 

गहल-सं°स्व्री०--१ छोटी कहानी, कथा, गत्य । उ०--सुदतारां भावं 
सद्‌ा, सुदर्तारां री गल्ल । भ्रवतारां भावं नही, सृणियां हभ उर 
सल्ल ।-- बांदा. 
कहा०--मन री मनमें रह गरहवा गुगेभ्राढी गल्ल-गुगे ब्यक्ति की 
मात मन की मनम रह जाती है; उसके प्रति जो किसी काररावश 
भ्रपने मनकी बात प्रकट कर सके। 
२ गप्प, डींग. ३ कपोल, गाल, ४ यक्ष, कीति। उ०-हस लेखं 
भ्रोरू भरनेक हूभ्रा करत वर का, जिस दी शह्लां उरी सब भालम 
सिर का।--दुरगादत्त बारहठ ५ पुकार । उ०--रनां बनां तर- 
गरा, गढां मदां सुण गल्ल । ज्यां होवौ ज्यां नावज्यो, (मा) क्रियां 
सद करनल्ल ।--करणौीस्तुति 

गल्लका, रत्लको -सं ऽस्त्री ०--गंडक नदी । उ०-देवी नरमदा स।रज्‌ 
सदा नीरा, देवी गल्लका तुंगभद्रा गंभीरा ।-- देवि, 

गत्लङ़ी- देखो "गल्लः (भ्रल्पा०) उ०- जिस कुठ हंदी गत्लक्टी, जस दी 
जाहर का । भ्रवर महीपत सौखवं, पेतीसू पर का ।--दुरगादत्त बारहठ 

गल्ल-बल्ल-सं ०पु०यौ ०-- कोलाहल, शोरगुल, भ्रस्पष्ट ध्वनि । 
उ०---मृद्धाठ भ्रत्लं क्रोध मल्लं गल्लबत्लं म्स ए । जिदरावं सत्थं बांध 
जत्थं "पालः मत्थं खंचरए्‌ ।--पाप्र. 

गल्लवर-सं०्पु° [सं० गजवर] हायी (इ.ना.मा.) 

गर्लवतह्लो-सं ° स्त्री ०-- बोलने की प्रस्पष्ट ध्वनि । उ०-ऊधे पाग 
काठ रूपी भ्रसत्ली, बोलं पारसी प्रोरसी गल्लबत्लो ।--वचनिका 

गहलाफरोत-सं०पु° [फा० राल्लाफरोश] भ्रनाज का व्यापारी, भननाजका 

` विक्रेता। 

गल्लिका-सं ०पु०-- राजस्थानी का एक विक वृत्त जिसके प्रत्येक षरं 
मे रगण, जगण, रगण, जगण, एगण, जगण एवं गुरु लधु के क्रमसे 
बीस वशं होते हैँ (र.ज.प्र.) ४ 

गल्लौ-- १ देखो "गलौ" (रू.भे.) २ वह संदी जिसमे दूकानदार 
रपये-पसे श्रादि दूकान भें रखता है भ्रथवा दस संदूकृची भ रक्ला 
गया धन । 

गल्हु-- देखो "गल्लः (रू-मे.) उ०-१ भखवाणां पहिया पूगढ, गक 

दी उनारे । बप निज पूठं पठबी, पर पड़ लोह भपारे । 

--पदमिह री बति 
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5०२ अरणरे-गधर हवा सू तभा लायन धै, गर्हां फीये छै ।  । कहा०--गवर रूठसी तो प्राषरौ सवाग लेसी--बौरी | श्ठेगी तो 
(भत्पा०-गल्हदी) --रा.सा.तं. 


गह्लौ-वि ०-- पगले । 
संण्यु*--१ देखो “गुल्लौ' (रूूभे ) २ देषो "ग्लौः (रू. मे.) 

गब-सं०पु०-- १ रामचद्रजी कौ सेना का एक षंदर । 
स्री° [सं° गौ] र गाय। उ०-गवां बचाय थटरुगढ गाय, मारं 
गिड हेकल दिली माय ।-- वि.सं. 

भवगवंति-सं ०स्त्री ०-- दध दैने वाली गाय, दुधारी गाय । 

गथङ-- देखो "गौड़" (रू मे.) 
जपाले । भवड़ द्रवड़ दोन्‌ गतौ दूरगा दरसाठं ।--प्रज्ञात 

गवण--.१ देखो "गमन" (रू.भे.) उ०--प्रतनोक श्रनं सुरलोक महीं, उभ 
गवण है महरी । इण रीत म्हनं कीजे भ्रमर, तवं दवा सिध ताहरी। 

--पाप्र 

२ पद, पैर प्रमा.) 
संऽस्त्री०-३ गति, चाल । उ०-हुंस ग्ण कदी सुर्जघ, करि 
केहर जिम लीरा । मूल ससहर खंजन नयश, कुच स्रीफंट कठ वीरा । 


गवि, गवणौ-सं ९रत्री ०-- मादा भात्‌ । 


उ०--ददं ताम पुरणाहृती जद मंत्र 


जक = ~ क => न 


प्रपना दिया हृभा सुहाग ले लेगी, इससे प्रचिक कया ` करेगी ? किस 
के ह्ठने पर । | 
२ देखो गणगोर" (रूमे.) ३ गरागौर व्यौहार पर गाया भति 
वाला लोकगीत. ४ ह्स त्यौहार पर सजाईं जने वाशी षौर्व॑ती 
को सुति । 
गथरजा, गवरज्या-सं ऽस्त्री ०- १. गौरी, पावती । उ०--हीरां बिता 
परहरौ, करौ मती मन कृद । गावौ मंगढ गरश्या, वा करसी प्रारांद । 
--बगसीरांम प्रोदित री बात 
२ देशो "गरगौरः (ू.भे.) उ०-- फागगा उतरे धीव गवर्न्या 
पूजशं चावे । वीणा लासवा फूल, बड़ा चद्रायशा गावं ।--दसदेव 
गवरनर-सं०्पु [्रं० गवनर] किसी प्रात भ्रथवां प्रदेश का वहु अ्रधन 
हाकिम जिसे उस पदपर राजायाप्रजानैष्ुनाहो या किसी देश 
की सरकार हारा नियक्त किया गथा हो । शासक, हाकिम । 


 गवरमर-भनरल-सं०्पुज्यो. [प्रं० गवनर जनरल] गवनरो के ऊपर 
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वि०---१ गमन करने वाली । उ० - चंदमुली हंसा गषेणि, कोमल 


द्रीरघ केस । कचन बरगी कांमगी. वेगौ ध्रावि मिनस ।--र.र।. 
२ शाने वाली । 
गवणौ, गवबौ-क्रिर्प्र ०--जाना, गमन करना । उ - -१ धुमड़ी नञ 
ग्रीधणि चीष्ह धरी । गहकाय श्रवाज सिवा पवणी ।-मेम, 
उ०---२ कुंकुम की बेदी लिलाट कर, चंद बदन छिब श्रघक चित । 
श्रानंदत देखंणा गवर, गणी उर गयंद गति । 


--बग्सीरम प्रोह री वात 


गवतम-- देखो "गौलम' (रूभे.) उ०--गग्तमं नारो रज पय तारीः 
भय जप भाखी सर मनि साखी ।--र.जश्र. 
गवस-- देखो "गमन । 
गबय-संभस्त्री° (सं०| १ नील गाय। 
सं०प्‌०--२ रामचद्रजी कीसेना काएकं बन्दर. ३ गेडा। 
उ०्-जिश बन भूलन जावता, गेंद गय गिडराज । तिश बन 
जंबुक ताखड़ा, ऊधम मंड भ्राज । --वी.स. 
गवर-वि०--गौ, गोरे रग की । उ०-१ प्रथम लधु यगश फठ ब्र 
जद श्रधपति, कहू उवघ मेदनी गवर रंग कीन । रिलि भ्रात्रं य चदृणं 
मगर कषणा रस, तलत गिरमेर कुठ विप्र द्रग तीन ।--र.रू. 
उ०--२ प्रदमृत ससं छव गवर प्र॑ग, पदमणि कोम चंपक प्रसंग । 
दुलड्पां संग सखी दूल । दमकंत भ्रंग जरकस दक । 
--बगसीरांम प्रोहित्त रो बात 
घंण्स्री० [सं० गौरी] १ षा्वेती, गौरी । उ०--गवर मात सिव 
तात, सिष पूजित सुरेषुर । मंद सुगं ऊपर भमे, मद-मत्त मधुकर । 


--करणीश्युति 


` गवरिजा-देखो "गतरजा' (रू.मे.) 
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किसी देदा का सवमे बड़ा अधिकारी या शासक । 

गरन री-सं ऽस्त्री ०-- जहाँ पर गवर्नर शासन करता हो, शासन, 
प्रधिकार। 

गवर्तिट, गवरमेट- पं °स्त्री--१ शातक्-मंडल, सरकार । 
उ०-- पमाने मोद सीमोद, राजनीत बद राखणौ । गवरमिट री गोद, 

कठ मीठा दीठा "कता" ।--केसरीसिह बारहढ २ राज्य । 

गवरल, गवरदि-सं ऽस्त्री° [सं० ग्रणगौरी] १ गौरी, पावती, 
२ देखो "गणगौर" (रूभे.) उ०-१ चेत महीने शबरल शृजी, 
वैमाखां वड सीन्यौहो राम ।-लो.गी. उ०-रे गहांशकोटांसुं 
गवरल उनरी, हांजी बेरं हाय कवन केरौ फल, गवरल रूढौ मजारौ 
तीवा नगा रौ ।--लो.गी. उ०-२ राणी गशवरवि हीडा बैठपा, 
धरती न भेलै भार,प्रो जी | ईसरजी ए ललकारौ दिषो, भो हीडै 
गयौ गिगनार, श्रो जी ।--लो.गी. 

गव राइणो, गवराड़बोौ, सव रागो, गवर" जो, गवरवणौ, शवराषबौ--देलो 
"वाणौ' (रू.भ.) उ०--१ धरणो दिराड़ं चमरां, गरा नह्‌ गूढ । 
भाद वाढी भाम नू. माषं चां मृद्‌ ।--्बा.दा. उ०--र कियां दुबहा 
कोट, पाल जांगड़ गवरावं । गहमह कटै दरवार, वडा भूषत वह्‌ भ्रावं । 

- १.४. 

गरि -- देखो 'गवरी' (हभ) उ०-- साभि श्रनुराग थयौ मनि 
स्यांमा, वर प्रापति अंति वर । हेरि गृण भणि ऊपनी जिका हैर, 
हर तिरि वंदे गरि हर ।-वेलि, 

उ०--दूलह न दूलेहणी री 
जोडी देखि देखि तँ लोक वार-वार बखांगं छं, कट छ --गंगाजी भाहै 
ऊंडे जद वैसि तपस्या करि ईस्वर गबरिजा एज्या छं ।--र(सा.षं. 

गवरो-संभस्प्री० [सं० गौरी| १ देवी, दुर्गा. २ पार्वती । 
ॐ०--- वदन एक सह वय सहस रसना वशी, तिकौ कशपती शण 


भव रीनेव 
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थकं तवरी । तनं संपेच्च रधुनाथ विरतां ती, गुर कीरत 
कटू सुणौ गवरी ।--र.रू. ३ हर्दी (भ्रमा) 
गव रीनंद-संण्पु°यौ० [सं० गौरीनंद] गणेक्ष, गजानन । 
गबल्छ-सं०पु०-१ रोक । उऽ-देखो जिगा वनमे ऊ सिध हौ जद 
उण वनमें गं द (हाथी) भगवद रो गिडराज सूरप्रं नही जाता। 
२ जंगली भसा। ---वी.स.टी. 
गबद्भू-पं ०१० [सं° गोपाल] ग्वाला, गोपाल । उ०-१ गमिया धन 
नांह धशणी गदु, कुव देसाय प्राण घटी कवठ ।-- पप्र. 
तवा--देखो "गवाहु' (हू.भ.) 
गवाई-सं ऽस्त्री [फा० गवाही | किसी घटना के विषय में किसी रेस 
मनुष्य का कथन जिसने वह घटना देखी हो या उसके विषयं में 
जानता हो । साक्षी या प्रमाण । 
गवाक्ष, गवाक्म, गवास, गवालि, गवाखेस-सं ०१० [सं० गवाक्ष ] 
१ चोटी खिड़की, भरोखा । उ०्--गवाक्ष तं न्िगाक्ष की 
कटाक्ष त ` निग नहीं । थिराम चंदरसाक चंद्रसाट पै चि नहीं। 
--ऊ.क. 
२ गवाक्ष नामक वानरजो राम की सेना का सेनापति था। 
उ०-दसां जोजनां णग नाम दारच, यत) हूत दूरा गबाशेस प्राखं। 
-- सप्र 
गवाङ़-सं०्पु०--१ चौक. २ बाडा, श्रहाता। उ०--गाड़ी पड़ी 
गबाड मे, पणां उभारणी जाय । बेटी बेटी बापके, कहौ चेला किण 
दाय ।--भ्रज्ञात 
कहा ०--गवाड़े वाढी केरी ने ऊरण हुवौ गवाठ- बध्ठडों को बाड 
मे डलं देने के परचात्‌ श्रपनी जिम्मेदारीसे ग्वाला प्रक्त हौ जता 
है । किसी उत्तरदायित्व से मक्त होने पर । 
गाङ्गो, गवाड़बो- देखो "गवाणो' (रू.भे.) 
सीखं-सांभलं, जिण री गोगोजी पूरं छं श्रास प्रो ।--लोग्पी. 
उ०--२ खतम भ्वसांण खंपांणा रहिया यत, रीकियौ भांण 
दर््वांण राजी । सिव सगत सवाड़ा भ्राश सेल रा, गाड प्रवाड 
सुतन गाजी ।--बखतौ लिडिौ 
गबाडो-वि० [सं०्गं] १ गने केलिए प्रेरित करने वाला, गवाने वाला. 
२ देखो "गवाड (ङू.भे.) 
गबाभो-करिन्स० [सं°गे] (गाणौ'काप्रेङू०) गाना गने केलिए 
प्रेरित करना, गाने का कायं किसी दुसरे से कराना। 
गवाणहार, हारो (हारी), गथाणियौ--वि०। 
गवङाणौ, गवड़बौ, गवङ्गौ, गवाडूवौ, गवारणो, गवारवौ, 
गवावणौ, गवावबो-प्र०ङ० । 
गव।प्नोडो, गवयोडो-मू०का०कृ०। 
गवायोडी-मू०का००-- गाने का कायं कराया हृभ्रा, गवाया भ्रा । 
(स्त्री° गत्रायोड़ी) 
गवार-देखो "गंवार (शमे) उ०--ते भररय न कटै भवाजक 


उ०--१ गाय गवाड ¦ 
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सो संदग्ध रष संदेह । भग्रतीत निज ग्रामं उष, प्रोम्य गवार कषमं 
मति-प्रेह ।-बा.गा. | 
सं°पु०-- खरीफ की फसल क। एक पौधा जिसकी फलियों कौ शर 
कारी बनाई जती है भ्रौरबीत प्णुप्रों को लिलने के काम बै 
लिए जति दहै । । 

गवारणी-संरस्त्री०--१ “गवःरिया' जातिकीस्त्री. २ भूं स्त्री, गेार 
स्त्री । 

गवारपाठो-सण्पु०--प्रायः नदियों के किनारे पर प्रधिक होने भाला 
एक भ्रकार का क्षुप, घी कवार, ग्वारपाला। 

गवारफढी-संस्स्त्रीणग्यौ०-- ग्वार के पौषे पर भ्राने वाली फली जिसका 
शाक बनाया जाता है। 

गवारिया-सं शस्त्री ०- एक जाति विशेष जिनकी भ्रौरतं प्रायः सृं व कषे 
प्रादि बेचन का व्यवसाय करती दहै। 

गवारिथौ-सं ०पु०--'गवारिया' जाति का व्क्ति। 

गवाढ-सं०पु° [सं° गोपाल] १ गायों को चरने बाला, वाला, गोपाल 
उ०--माढी हाढी बाढधी, गाडेती गवा । सात देव रक्षा करौ, 

प॑सेरू पाठ ।--श्रज्ञात २ विष्णु. ३ श्रीकृष्ण । 
उ०--नमौ गोविद नमौ गोपाठ, नमौ गिरधारिय नंद गाद । 
--ह.र. 

विऽवि०---बचपन में गये चरानेके कारण ही श्रीकृष्णा को गोपाल, 
ग्वाल, प्रादि नाम से पुकारा जने लगाथा। 
४ भूमि पर बना वह नियत गोल चक्र जिस पर रट को धृमाने 
वाले बेल चक्कर लगाते है | 
सं°स्त्री०---५ रक्षा । उ०--जनमाढ धुरा दृषाठछ सिरज्जत, 
काठ मे कयो न गव करं ।--कस्गासागर 


गव णो-सं ऽस्त्री ०--१ ग्वाले जाति की स्क्री, ग्वालिन, २ डोर 
चराने वाली । 
गवाठणो, गवदबो-क्रिभ्य०--१ रक्षा करना, बचाना. २ गाये 


चराना। 
गवालियौ--देखो “्वाढौ' (रू.मे.) 
गबढी-सं°स्त्री° [सं° गोपाल~रा० प्रण ई] १ रक्षाकरनेका कायं, 
\ दक्षा. २ गा्योको चरानेकाकर्य., ३ रक्षाकरनेयागायोंको 
चरानेके कायं की मजदूरी। 
गवास-सं ०पु० [सं० गवाशन] गौनाशक, हत्यारा, कसाई । 
गवाह-संपु० [फा० गवाह] वह जो किसी घटना के विषयं म जान- 
कारी रखता हो प्रथवा बह घटना देखी हो । साक्षी । 
गवाही-संस्स्त्री° |फा०] किसी घटना को देखे हए या जानकार 
व्यक्तिः का उस्र घटना के संबंध में दिया गया बयान, साक्षी, प्रमाण । 
क्रिश्प्र° -देणी, भरणी, लिखाणी, लेणी । 
(क०मे०-गवार्ई) ` 
गवोजणी, गवोजबो-क्रि> कमं वा०~- गाया जना। 
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्ीनिषोडो 
भनीजिबोडो-म्‌०का०कू०-- गाया गया द्श्रा । (स्त्री° गवोजियोड़ी) 
गव्-संऽस्वी०-- गाय (भमरत) 
गबेसा-सं ऽस्त्री [सं° गवेषणा | खोज, गवेषरा, भ्रनूसंधान । 
गबं-संण्पु० [सं० गवय] राम की सेना क) एक वानर (रांमकथ)) 
गवेयौ--वि ० -- गायक, गाने वाला । 
गग्य-वि०--जो गायसे प्राप्तहो, गौ ते उत्पश्। 

संण्पु०--गाय का भंड, गौ-समूह । | 
गस-संर्स्त्री° [भ्रण गशी, फा० गश] १ मूर्च्छा, बेहोधी. र२नेत्रोंमें 


होने वाली लाल रेखा । उ०- गतत चखां ब्रुरस री खशां भांजण 
गजौ, छटा रण॒ बरस री प्रथी उप्रवट छंजौ। महाजस सुरसरी नेग 


ग्रनभी मजी, प्रणी कद्‌ उरस री तेग रावत श्रजौ। 
--बदरीदास िंडियौ 


गसल-- देखो “ग स्त" (रूभे.) 


गसती- -देखौ `गस्ती' (रूम ) उ०--दूठ देव प्राहंसी बाहादरेस भूष 


दीटौ, बीरांणा सींग रूप धीटौ क्रोध बार । मूलगौ गसती भौम भागं 


वदै श्रसतती भागौ, मसती न लागौ फर हैसत्तौ मलार । 
--हुकमी चंद विडियौ 


गसा, गसी-देषो 'गस' (रू.भे.) उ०--भ्रावं जद याद शसा तद 
श्रावं, देव दसा दियारी । रसा गयौ तूं राजेस्वर, छोड “जसा 
छत्रधारी ।- ऊ.का. 

गस्त-सं °वर ०--१ टहलना, धूमना, भ्रमरा करना, २ दौरा, चक्कर. 
३ पुलिस, चौकीदार श्रादि कमंचारियों का पहरा देने कै लिए 
चक्कर लगाना । 
क्रिश्प्रऽ-देणी, मारी, लागी । 
यौ ०-- गस्त-गिरदावरी । 
४ एक प्रकारका नाच जिसमें नाचने वाली वेश्या बरत के श्रगि 
नाचती हई चलती है । 

गस्त सलांमी-संरस्धी०-- वह्‌ भेट या नजर जो पराने समय मेंदीरे पर 
गये हुए हाकिमों को मिला करती थी । 


गस्ती-वि० |का० गती] धूमने बाला, फिरने वाला, गहत लगाने 
वाला । 


संशस्त्रौ ०-- व्यभिचारिणी, कुल्टा । 

ग¶ह-सं ०पु० [सं० गवे] १ गर्वं, भ्रभिमान, धमंड । उ०--१ धेर सं 
रथ पालखी, फर तुरंगं वभा । मंग थयौ गह मीर रौ,संग भयौ ज्‌ 
मग्ग ।--र।.रू. उ०-२ पं उलट्ौ सांमंद बीकपुरा, छात निया 


अहग्या गह छंड । मेधाङबर मुकट सिर मंडे, रीभ धकं न सकं पग : 
मंड ।--दुरतौ भ्राढो २ मस्ती, उन्माद । उ०--गह भरियौ गज- ` 


राज, मह हालं भ्रापण मतं । कूकरिया बेकाज, रगड़ भुसं किम 
राजिया (-किरपारांम 


१ वीर, बहादुर भ्यक्ति) उ०-काबल वरी पीड कवाहा, ग़ ` 


रोकं रोकिया भह । गिढवा नहीं राक्षिया गल्हय, साजा रायांसिध 
सह ।-- द.दा. 


गहकभी 


४ प्राह, घड़ियाल । उ०--गहे ग्रब संसा भाज सूरर्ताण बह, 
कीध नर सुरां पिहायतनि केही । प्रावियौ संकट गज सुषह उवेल्ियौ, 
जंगद्छ च नाथ रघनाथ जेही ।- ददा. 
[सं० गृह] ५ चर, गृह । उ०-गहु छंद गदिल हृभरउ, पष 
वटि पृष्ठत । मारू तराई संदेषडह, होलउ नह धापंत । -डो.मा, 
६ पारसियो हारा नमाज पढने का समय (मा.म.) 
संश्स्त्री० [श्रनुर] ७ ध्वनि, श्रावाज. ८ मान, प्रतिष्ठा, 
उ०--नेवर पराखर रोढ नती, संग मेरविलंद तशं । सोभ॑ती 
रोद्ी श्रजण' तशो रंग रमणी, गह खोसाड गई गयगमरौी । 
- --द्वारकादास दधधाडियौ 
६ मकनिकाएकमभगया हिस्सा । उ०--परा दरषा्जं माटी संच 
करतां एक घड़ी लागी । सो दरवाजे र एक गहू मे राजृखां री सवारी 
री घोड़ी खी, सो चंवरढाठ ऊभी द्वं --सूरे खीवे रो वात 
वि०--१ महान, जबरदस्त, भयंकर । उ०--दक समल खल वाह 
यभ बाज श्रणथाह, गह रचर गज गाह नरनाह रधुनाथ । सट- 
पटत भर सेस भ्रति चकित प्रेस, दिन धुंधटठ दिनेस थरहरह श्र 
साथ ।-र.ज.प्र. २ गहरा, गंभीर । उऽ-भ्रकबर मच्छ भ्रयांश, 
पूछ उदारा बट प्रबठ । गोहिलवत गह राण, षायोनिधि प्रतापसी । 
- दुरसौ प्रादौ 
३ मस्त । उ०--चवदहु बरसां श्रधिक चित, जोबन तशी जिहाज । 
जोवत श्रब टेढ़ी निजरि, गह चालत गजराज । 
--बगसीरांम प्रहित री वात 
गहक-सं ०पु° [सं० | कविता पठने या गनि की घ्वनि, लय । 
गहकणो, गहकबौ -क्रिऽप्र०-- १ इका होना, एकत्रित होना. २ नगाह्का 
बजना. ३ गनेकी ध्वनि करना, गाना। उ०्-गोम नेजा हलक 
राग सिधु गहक, टक डडाहृष्ां सोस डंका ।--र.रू. ४ गवं करना । 
उ ०--हैदन कठ पायदनठ हू कठ, सीसोदं खतं संनद्‌ । गहके हौ 
बीजां गदपतियां, गजं प्रंगजी त्रिकटगद्‌ । 
-भहारांणा लाश्चा रौ गीत 
५ पक्षियों का ध्वनि केरना। उ०-ऊपर कुरजां सारसां गहकनं 
रहौ छं ।-रा.सासं. ६ मंडराना. उ०--चिलते भिलंब श्रायुष 
चढाय, प्रसवार हुवो गज पीठ श्राय । गहकिया प्रीध टोटा गहर, 
व्रहकिया त्र ब एेराक तूर ।-- वि.सं. ७ जोदापूर्णं भरावाज करना। 
उ०--चछिल बहत धक-धकं भ्द्ठक छक, भंतराढठ गरक दु इधक । 
फोफरड फरक नद फरक, हूय विदृक हक हुक वी रहुक, सित 
गक सूर खतंग ।--र.रू. 
८ चाहसे मरना, उमंग ते भरना, लालसा पणं होना । 
गहक हार, हारो (हारी), गहकणियो--वि० । 
गहकथाणगी, गहकथाबो-प्रे०ङ० । 
गहकाणो, गहकावो, गहकाङ्णो, गहकाढवो, गहकावणो, गहण्ाबबौ- 
। 0 ॥ 9.8, 
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पहनाया त यामाका 


गहकिभोडो, गहकियोडौ, गहक्योढौ --मू०का ०० । 
गहकोजणो, गहकोजबो--भव वा० । 
महक्कणी, गहक्कबो -- ० मे० । 
गहाण, गहकाबौ-- "गहुकणौ' (स.मे.) 
उ० --शिदनि चिल्हनि गेन मै गनके गहकाया । धूरि विलम्गी भान्‌ 
के सवं भानु छिपाया ।--वं.मा 
गहकाडणौ, हकाड़बो, गहकषारणो, गहकारथो, गहकावणो, 
गहकावबो-रू०मे० सक. । 
गहकियोडो-म्‌०का०्०-- १ एकत्रित. २ गाने छी ध्वनि क्या 
| ३ गवं किया हृश्रा. ४ पक्षियों का ष्वनिकियाद्ृभ्रा. 


हुश्रा, 

५ मंडरायाहुम्राः ६ जोशपूणं प्रावाज किया हृभ्रा. ७ चाहव 

लालसा ते पृं, उपंगित । (स्त्री ° गहकियोडी) 
गहकी-सं०्प०--१ राग, तान, लय. २ चहक. २ हषं; ध्वनि । 


गहककणो, गहवकबौ-देलो "गहकणो' ( कभे.) उ०-गिरवर मोर 
शहक्किया, तरवर मृक्या पात । घणियां घण सालण लगा, बूट तौ 
बरसात ।--ढो.मा. 
गहक्कियोडी--देखो "गहकरियोड़ौ' (रू.मे.) 
(स्त्री गहविकियोडी) 
गहं भ-सं०पु०- नासिका, नाक । उ०्-क्रमहस गत घ्रग म्रगराज 
कट, रस उरज नरपा कपोल रट । गहरगंध यज चख एण गण, श्रत 
भ्रकृट चंदु प्रभाठ ।--क.कु.गो. 
गहमह-वि ०- प्रफुरिलित, प्रसन्नतापूण, उल्लास से भरा हरा । 
उ०--गहूगह ग्रिघणी मंग गाई, जोधा धर जीपर खापर जाह । 
--रा.ज.सी. 
क्रिथ्वि०--धमाघम, धूम के साथ (वाद्-वादन प्रादि) 
गहुगहणौ, गहगहबी, गहगहाणी, गहगहाबौ-क्रि°म्र °--९ प्रफुत्लित होना, 
प्ानंदित हाना । उ०--मात्वणी तव चित्ति चठवद्ी, छानी वातां 
सहि सांभदढधी। साचे मन सउदागरि (कदि), म।सुवेणी हीय 
गहगही ।- ढो मा. २ वनस्पति श्रादि का घना होना। 
उ०- नदौ महा पूरि भ्रव, प्रध्वी पीठ प्लाबह्‌ । नवा किस- 
लय गहगहृहं, वल्ली वितान लहलहह ।--वाग्विलास 
३ महक फलन, द्युशब्‌ देना । उ०--मेघवना उलच बाध्या छर । 
परीयघ्ठ ढी छह । केतकी ना गंध गहगहीया छद ।-- काद्र. 
४ जोश होना । उ०-गहुगहिय थाट बकं गरीठ, राठउडि 
राउहि वजियड रीठ ।--रा-ज.सी. ५ उमंगर्मे भरना. 
उ०--रम सूरां नरख हृरख भख भूख रही, ग्रीध सवना डढा भख 
लय गहगषह्ी ।--जर्वांनजी भाद 
गहगहौ-देखौ 'गहगह्‌' (कू.भे.) 
गहगो र-वि०-- १ योद्धा, वीर । उ०-देसोत वाडिमि दाखणौ, धर 
राखणौ लख धीर । बर वीर वांनय धारशौ, गढ़ मारणो गहगीर । 
-ल.पि. 
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२ गेभीर। उ०-गहभीर लुरां गय करत गोड । शु धोक इंड 
पैदल प्ररो । -करणीषशपकर 
गहग्णाह-सं °पु०--१ भुड, समूह. 
गहघटू-सं °पु०-- १ जमवट, समूह 
वि०-बहुत, भ्रधिक, धना । 
उ०--छांडी छांडौ पागडा, सार प्रावौ टू । डाढ़ानौ कह रावतां, जं 
माचं गहषटू ।--डढ़ाम सूर री वात 
गहधूमणो-क्रिभ्प्र०-मंडराना। उ०- गहृषूमी लूमी षष्ठा, पावस 
उलट्‌या पुर । सांव महिने सायवा, कदे न राख दूर ।--र.रा. 
गह्‌, गहड़ र-वि०-- १ गंभीर । उ०- १ म्हंतौ घरि प्रांगणे, सखी 
सहेलौ कामि । जे जाणूं पिय माल्हणौ, जे मल्दै संग्रामि। ग्रामि 
सग्रामि ककार माषौ गहड़ । श्रि धड़ा खेसवे श्राप न ससं भ्रनड। 
-- हा.भा. 
उ०--२ फरा लेतं फिर श्रफिर, फेरी धड़ प्रगाफेर । सीह ॥ तणी 
हरन सुत, गहमाती गहदेर ।--हा.का. 
२ वीर, बहादुर । उ०--केहरि केस ममंग मनि, सरणा सुह. 
सती पयोहुर क्रषणा धन, पडसी हाथ भुवांह । भुवां हिज पड़सी हाथ 
तौ भमंग मशि, गहड़ सरणाद्यां ताहरं गै डसि ।--हा.का. 
३ विकट । उ०-नाहू नीहि पडसि खेत मामि निवड, गयंद षड़सि 
गहर करड धड़ भड गहड़ ।--हा.-भा. 
गहभेर-देलो “गहडेर' (रू.मे.) 
गहृट-स ०पु०-- १ नारा, संहार, विध्वंश. 
३ समूह । 
गहदर-देखो "गट (रूम) 
खंड विहंढ पमंग षड ।--पाश्र. 
गहड़ंबर, गहड़ भर, गहृडंमर-वि०-- गहरा, घना, सघन । उ०--१ सूषं 
काठ संजोहयौ, भज माट मही भर ! नीलोतर न्ह नेहडी, बशियौ 
गहश्बर ।--ठाकुर जंमारसिह मेडत्तियौ 
उ०-- रं परभति गहुडमरां दोपारां तपंत । रत्य तारा निरमला, 
चेला करौ गद्ध॑त ।--वर्षाचिज्ञान 
गहण, गहणि-वि०-दैखो "गहन" [रू.भ.) 
सं०पु०--१ युद, लडाई । उ०-महण वन दहृणा केसर शह 
मंडियौ । तेण खग वहृए धश सध तरियौ ।-- किसोरदनि बारह 
२ मेना, फौज. ३ फरा, चक्कर । उ०- गुरुं गयण धाते 
गहण ।-- प्रज्ञात ४ समूह । उ०्-्यांको बीरहक हण लागी; 
गय हस्ती त्यांको गहणि हुई । गहण. कहता भीड़ ह ई ।-- वलि, 
५ गंभीर । उ०--कठि वाधौ जंतमल कटठोधर, गज फौनां डोह 
गहण । समहर भर ऊपरि नव सहसौ, ताई परोडविखं भां तश । 
-- राठौड़ नरपाठ (नरहरदास भांणौत, कापावल ) रौ गीष 
गहगौ-सं ०१० - गहना, भामृषश, प्रलंकार । उ०- मन मांशक पहभी 
प्रथो, मित तुमार परास । नेह व्याज भरती बद़घौ, नहि छ टश की 
प्रासं ।--र.रा. 


२ पियो का समूह । 


२ वभव, श्वय. 


उ०--.धरवदट पहुद्र गह धड़ । पिड 


| 


(त । 
४ पणौ ौ 
५ 
(म 


क्रि०प्र०--चडवरौ, जड़ावणौ, चारौ, धरणौ, परशौ । 

गहणौ, गहबो-क्रि०स०-- १ रौदना, संदना । उ०- सो खान पोड़ी नू 
देख कहण लागियौ-जे ह" तौ सारी जमीन गहलौ फिरिथौ, प्रर 
धोडी म्हारी तदी मे रही- सूरे खीवे री वात २ कु चलना, नष्ट 
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| 


करना । उ०-सोसागी हाथी जाय बागिया, हदे री पेटी रारस्वा ` 


बादृशभ्ररदइसाही जे फोज मे फिरिया, फौज सारी गह लीवी । 
--भ्रमरसिह राड री वात 

३ धारणा करना । उ०---श्रर जगमाल मस्तकरा भार नूं गरिस्ट 
मानि श्रद्रि रं ऊपर दव लगाहइ धारा तीरथ रं उच्छा" इसड़ी 
ग्रनेके बातां रौ प्रवलंब गहिथौ।- वंमा. 
४ पकडना।) उ०-- सुकन सुतन बट मंड स्रत, पड़ी न खंड लिगार। 
रंणायर रामंग रू, सरू हुवौ गहू सार ।--रा.रू. 

गहतंग गहतत-वि०-- नके में चूर, मस्त । उ०--१ श्रमल पांशियां 


राथंडालाग रहियाघ्चं। चार पहर रात नं दिन गहं हुवा रहै 


छ । उमे श्रांथिये री खबर ही नहीं ।- कवरी सांखला री वारता। 


| 
| 
| 


| 


उॐ०-- २ धणं चोन सूं मन लियां मनहारां कीजं छ । दिल हाथ लीजञ | 


छ । श्रमलां गहुतेत हुवा चँ ।--रा.सा.सं. 
गहन-वि° [सं०] १ गंभीर, गहरा । उ०---१ देवी ग्यान र॑ शूप तू 
गहन गीप्ता, देवी क्रिस्ण र शूप गीता कथीता ।- देवि, 
उ०--२ बटौ गहन गुफा बिच वामा, राजा वह निरखी श्रभिरामा। 
--वं.भा, 
२ दृगम, कठिन। 


~ --~ ~ ~ -~ ~~~ ~~~ ~ 


गहरौ 


किर ग्रहे थह गहमह, रहरह कोद वह रहे रह । सुज दुज पुरा 
नीसरे सूतौ, निसा पड़ी चालियौ नह ।- वलि. 
५ गह-गह कौ ध्वनि। उ०--सूरथ भ्रस्तमित ह्री धरा कं विखं 
गहमहाट होद्‌ रह्यौ छै ।- वेनि. 

गहमातौ-वि० (स्परी० गहमाती ) गर्वोन्मित्त । उ०--१ हेनी धातौ 
करहो, गहूमातो गमियोह ।. --जलाल बूबना री वाति 
उ०---२ फरा लतं फिर भ्रफिर, फेरी षड श्रया फर) सीह तशी हर 

धवढ सुत, गहमाती गहडेर ।--हा.भा. 


। गहच्रग-संण्पुज्यौ० [सं० गृह मृग] इवान, कुत्ता (ह.नां.) 
। गहर-वि०- १ गंभीर, भयंकर । उ० --नाह नीहि पडिसि खेत मांभी 


निवड । गयंद षडिति गहर करड़ धड़ मड गहडइ ।--हा.का. 
९ श्राह । उ०- दीनबंधु देव देव, माखत स्ति भ्रहूम भेव । जेता. 
जग सौ श्रजेव, गहर गुरुड गामरे।- र. ज. 
सं०्पु०--१ घमंड, गवं। उ०्-वध्रोप वाजत्र वाजिपा, सभा 
टाप बगतर साजिया। फस कमर बड केर शहर कर, धर धजर 
प्रावध सधर धर ।-र.रू. २ बहप्पन । उ० -सहर की तारीक 
क्रा कर सके, भ्रमरावेती के श्रमर तिस गहर क्‌ तकं ।--र.रू, 
सं °स्त्री ०--३ ध्वनि विदेष । 

गहरणो, गह रबो-क्रि०प्र०--ष्वनि करना, गरजनां । 

गहरबा-सं स्वरी ०-- चौहान वंको एक शाता । 


' गहरवार-सण्पु०- राजपूत वंश । 
: गहराई-सं.स्त्री° [सं° गंभीर--रा० ई] गहरापन, गंभीरता, गामीयं । 


सं°पु०-- १ वन, जंगल (नां मा., हना.) उ०-पृप्री करि भरगग जु ` 
परिणाई, भनी वेहिनि सारंगा भाई। सो पति मरत सिद्धि दख ,. 


संजम, रही सु पुस्कर गहन मनोहरम ।--वं भा. 
२ ग्रप्त स्थान (हूनां) 
[सं० ग्रहण, प्रा० गहर] ३ कलंक, दोष. ४ दुख, कष्ठ, विपत्ति । 
(श्र.मा.) 
५ बधक, ग्न. ६ पकड़ने क भाव, ग्रहणा करना । 
गहपूर~सं०पु०-- पिह (हना. ना.डि.को.) 
गहबरा-सं °स्व्री ° [सं० गब्हरी] पृथ्वी, जमीन (भ्रमा. ) 
गहशद्-वि०--वलवान, जबरदस्त । उ --रधुवरर तित र्याजी, 
मोटी कर मया । मेचक ख भया जी, गहब तज गया ।- र. 
गहम-वि० [सं० ग्रह | गर्वं, घमंड । 
गहमत-सं०स्व्ी ०- सलाह, राय. सम्मति । 
गहमह, गहमहाद-सं ऽस्त्री ०--१ भीड़, समूह । उ०--हाडां घर गहमह 


न = => = 


ह जाडां विरद लूभांण । गाडां मरि जाडं गलां, खाडां तुरक 
ख्पाण ।--वंभा. २ भ्रधिकता। उ०--उकतां सुकवि बोलं ऊच ` 


बिरदां प्रावद्री, राजस भडां गहमह, रूस पूरणा नित रढी।-बां.दा. 
३ उत्सव, जलसा, धूमधाम । उ०- वैदल दैवल द प्रघ बहू 
हूमह दरगार ।-- रा.रा. ४ भगमगाहट । उ०-१ गई रवि 


उ०--सौष्णबारतौ ठाकुराई बधारी, गहराई पकडी । 
---सूरे सीवे रौ वात 
गहराणौ, गह राबो-क्रिभ्प्र०--? गरजना। उ० धर लीली गिरवर 
धूपं, घन मुधरौ गहरात । निस सारी खारी ल्ग, बिन व्यारी 
बरसात ।- ररा. २ गद्गद होना। उ०--तो पिश रतनां 
प्रवियां भरी, चाणां लूबी, गं विलूबी, बोलणी न भ्रायौ, गदौ 
7हुरायो ।- र. हमीर ३ श्रधिकारमें करना। 
गहे रापण, गह रापणौ-सं ०पु०--गहराषन, गहूराई । उ०-मवियौ रस- 
तीर वसंत रत मातौ, त्रवध पवन पोह गोढा तीर । कुसमपात तर 
जटं कुसकहर, गहरापण कीधौ गजगीर । ---अर्रांम महयारियौ 
गहरायोडो-भ्‌०का°्कृ०-- १ गरजा हृभ्रा. २ गद्गद । 
(स्व्री० गहरायोदी) 
गहरावणौ, गहरावबौ- देखो (गहराणौ' (रू.भे.) 
गहरियोङो-मूण्का^कृ०--गरजा हृश्रा, ध्वनि क्रिया हु्रा । 
(स्त्री ° गहरियोडी) 
गहरी-सं ऽस्त्री [सं० गह्वर | भूमि, पृथ्वी (हनां.) ` 
गहरौ-वि° [सं० गहन] १ जिसकी धाह बहुत नीचे हो, जिसका 
विस्तार नीचे की श्रोर श्रधिक हो, गंभीर, श्रथाह्‌ । 
उ०-- गहरा होय हरी द्रण गावौ, छीलर भिठं मत दासौ छेष । 


गक 


भ्राज कं काल करतां "प्रोपा", दीहडा गथास ताठी देह्‌। 
--भ्रोपौ प्राढ़ौ 
२ भ्रधिक, ज्यादा. ३ घोर, प्रचंड. ४ हृ, मजबूत. 
५ भारी, कटिनि। 
गहक~-सं ऽस्त्री ° [सं० ग्रहल ] नषा, चमार, उन्माद । उ०--डाकी ठाकर 
रौ रिजक, तासां रौ विश्व एक, गह मुवा ही उतर, सुशिया सूर 
प्रनेक ।--वी.स. 
गहला-सं °स्त्री ०-पंवार वहा की एक शाखा । 
गहोजणौ, गहटीजबो-क्रिश्प्र० भाव वा०-१ किसी नशेके प्रभावे 
होना, नक्ीला होना. २ चेहरेकी रौनक कम होना। उ०्-भरमल 
नं भ्रासा रही, महीने चार रौ गरभ हुवौ तींसूं डील सिथठ पड़णं 
लागौ, नेत्रां री तह गहकीजजण लागी ।--कवरसी सांखला री व।रता 
गहलोत-सं०पु०- क्षत्रियो के ३६ वशोमेसे एक वंश श्रथवा इस वंश 
का व्यक्ति । 
गहलौ-वि० [सं० ग्रहिल ] पागल, बावल।। उ०--१ ताहरां हर्दान 
कहछो-- महाराज, म्हे गहला कोयं नहीं, बात चौकस कहां छां । 
---पलक दरियाव री वात 
उ०--२ मागा लाभे जव चणा, मांगी लभं जवार । मांग्या साजन 
किम भिं, गहली मूढ़ गवार ।-र.रा, 
गहलौत--देखो "गहलोत' (रू.भे.) 
गहत्ल-सं शस्त्री० --ध्रायड्‌ देवी की बहिन, एक देवी । उ०--गंजं दढ 
रेप लांग गहृल्ल । मारं बोहो मीर श्रमीर मूुगल्ल ।-मे.म. 
गहवंत-वि०-- १ गंभीर, गहरा । उ०--सबदी लग कोड मृजाद राय- 
प्िघ, गहवंत रंणायर वड गात ।--दुरसौ श्राढौ 
२ वीर, बहादुर । उ०--भ्राविया मीर तेजी उलाछि, वाराह विडेवा 
वाग वाधि । गहवंत जहत सांम्हड मुगरल्ल, तहृमल्ल राउ निहराद 
तुर्ल ।--रा.ज.सी. ३ गर्वीला, भ्रमिमानी । उ०--भ्राद इता भड 
भ्राठ सौ, गदु श्राया गहत । मापन कौ माटी पणे, उरज्यां तापन 
प्रतं ।--रा.रू. ४ श्रटल, स्थिर। उ०-देवठ पड़ वाजद 
दवारि, भालरी संल सुसबद भणारि। भ्रादीत जिसा निरमटढाश्रग, 
गहत राउधू जेम गंग ।--रा.ज.सी. 
गहुवग-सं ०पु०-- मल्लयुद्ध । उ०-- गहवगां जण जण श्रगता ग, 
मुर भवण कपण लग मण, लंका धूजिय लंक । -र.रू. 
गहषर-सं ०पु०--घनापन, सघनता । उ०--सु मांनौ वसंत हुलरार्दजं चै । 
तरु कहता जि वब्रक्षां गहवर पाकङ्धौ छं ।- वेलि. टी. 
गहवरणौ-सं ०१० --गर्व, भ्रभिमन । 
गहवरणो, गहवरबौ-क्रि० भ्र०--१ बहादुर होना, निडर होना, 
२ धना होना, सधन होना । उ०-हुलरावणं फाग इलराया, तरु 
गहषरिया यिया तष्ण ।--वेलि. 
क्रि०स०--३ उत्तेजित करना. ४ फुलाना । 
गहरा-सं ऽस्त्री [सं° गहरी | पृथ्वी, भूमि (भ्र.मा.) 
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गहवरो-सं°स्त्री ° [सं० गहरी] प्थ्वी, भूमि (हना. तामा.) 

गहू्वान-वि०-- १ जबरदस्त । ठ०-- नुप सुमेर पातन निडर, भर भर 
करण उद्यान । तोयध तरठ८ तरंग तिर, गां लंदन सहवनि। गा 
लंदन गहवान सुमह सारखा । साहण लीधां साथ परक्ते पारला । 

-- किसोरदान बारह 

२ गर्वीला, भर्भिमानी । 

गहणी-सं०पु०-- वह बेलियो गीत जिसके प्रत्येक द्वाले के प्रथम गाया. 
हो देखो बेलियौ, गाथा) 

गहांणौ-क्रिण्स०--१ संहार करना. २ ग्रहणा कराना, पकडाना। 
उ०--दिल्ली रा जावणा रासमयसूं तीजे बरस चहूवांण प्रतिहार 

मू कुमार रासंबंध री बतत स्मरण में गहाई।-वं.मा. 

३ धारण क्रराना। 
गहाणहार, हारौ (हारी), गहाणियौो--वि°। 
गहापोडो, गहायोडौ- नूजका०्कु०। 


: गहणौ--भ्रक ० । 


(क) 78.71 


गहायोडो-मूऽका.कृ०--१ संहार किया हृश्रा, 
पकड़ाया हृश्रा (स्त्री° गहायोडो) 
गहावणो, गहावबो- देखो "गहाणौ' (रू.मे.) उ०--सिवरी कुठ भील 
कुचील सरीरी, चाखत बोर रस्ील संचं। गहावत दील करी नह 
गोविद, वौच भ्रंगीर मंजार वंचं ।--भगवमार 
गहि-सं०्पु° [सं० गृही | १ कत्ता, इवान (श्र.मा.) २ गृहस्थ । 
गहियोडौ-नूग्का°्कु०--१ संहार कियाहूम्मा. २ ग्रहण किया हृध्रा, 
पकड़ा हृश्रा, ३ धारण कियादहुभ्रा (स्त्री° गहियोडी) 
गहिर- देखो 'गहीर' (रू.भे.) उ०--१ बशोव राजां बहिर महिश 
तोपां चरा गाजां ।--वं.भा. ।उ०-२ गंधरब सेण सुत मन शहिर । 
--वं.भा. 
गहिलउ~वि०--देखो "गहलो' (ह भे.) उ०-गह्‌ धछंडह गहिलड हुभ्रउ, 
पृष्ठ यलि पृषत । मारू तशद संदेसड ई, ढोल नह धा१त । 
--डढो.मा, 


२ ग्रहण करायाहश्रा, 


गहिलाणोौ, गहिलाबो-क्रिऽ श्र ०-- बहूना, प्रवाहित होना । 
,उ०--पाक्ञि पांणी धाहरह्‌, जट काजक गहिला । स्यांशां तणां 
संदेसडा, मख वनच्नने कटिवाह ।- --ढो.मा, 
गहिलोत-- देखो "गहलोत (ङ.भे,) 
गहिलौ-वि° [सं ° ग्रहिल] (स्त्री° गहली) देखो गहलौ' (र.मे,) 
उ ०--गहिली है, स्त्री तोह लागौ छइ वाय । भ्रस्ीय ले कोद उलि 
जाई ? गहिली मुधउ तुं बावली ।धंदक्यु कूड ठांकाशाउ जाई ? 
--वीष्दे. 


भेदनः 


। गहीर-वि० [सं० गंभीर] १ गंभीर, गहरा, भ्रथाह । 


उ०- १ मारांणी दुख भंजणौ, यण रंजणौ महीर । जास सजाने 
जगत रौ, चाहिव रां सीर ।--गां.बा 
उ०- -२ परणपति श्रे गष्ठीरं, एण प्राहग दान गरा दिभ्रणं । सिधि 


भहीनी 
रिषि सुबृधि सधीरं, सुंडाढरा देव सुप्रसनं ।--वचनिका 
२ घना, गहन, जटिल. ३ भारी. ४ सौम्य, कांत. ५ मधुर । 
उ ०-कोयल सूर मिट भायका, गावत गीत गहीर | हय घ्यावत 
धर थरहरत, विवध खिलावत बीर । 
-- बगसीरराम प्रोहित री वत 
सं०पु०--१ महादेव, शिव (हि.को.) २ हाथी (डि.का.) 
गहीलौ-वि ० [सं० ्रहिल] देखो ग्लौ" (रू.मे.) 
गहू, गहू-देखो गेह ' (रू.भे.) 
कहा ०--गहु"र गोयला तौ मद्य ही नीपने- गेहूं श्रौर गोयला" नामक 
धास साथही पदा होते है। संसार में भले-व्रे दोनों प्रकारके व्यक्ति 
होते है । 
गहेटौ- देखो "गाहरौ' (खू.भे.) उ भले भींच केता कठ खग 
फोला । टलं उरे भू पड़ंभव्र टोटा। जिशीवार बृडा लग्‌ पाथ 
जेठौ । घण घूमरां पाड मातो गहेठो ।- पाप्र 
गहेर- गभीर । 
गहेलश-देखो 'गहलौ' (श्रल्पा०) उ०-सगुण सलृणा राख 
र्सणृं किस्य । ह ता प्रेम गहली. तूं सोनिगिरउ चहुभरांण जी । 
--कां.दे.प्र, 
गहेल्‌, गहलौ-सं °पु2 -- १ मार्ग, रास्ता, पथ. २ देखो 'गहलौ' (रू.मे.) 
गह्वर-सं०्पु० [सं०] १ भ्रधकारमय स्थान, गरुफा, कन्दरा. २ वहू 
स्थान जिसमें छिपने से छिपने वाले का पता न चले, विषम स्थान. 
३ भूभिमेंष्ठोटा छिद्र. ४ कज, सघन भाड़ । 
गह रौ-सं ०पु°- -जाति विकशषष का घोड़ा (कांदे.प्र.) 
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गांगड़ी-तं ऽस्त्री ०---१ एक प्रकार का टहनियोदार पौधा, जिसमे काटे ` 


नहीं होते तथा टहनियां पतली होती है । इसके फल छोटे-छोटे तथा 
पकने पर पीले रग केहोते दहै (बां.दा.स्यात) 
फल. ३ इंगरपुर की एक नदीकानाम (नणसी) 


२ इस वृक्षका , 


गांगशे-सं०्पु०--हल प्रौर हाल को मजत्रृत करने के लिए दोनों के | 


बीचमे लगाया जाने वाला लकी का ग्रुटका। 

गांगण- देखो गंगी (रूभे.) 

गगिनिय, गागणियो-ं०पु०--"गांगड़ीः नामक वृक्ष का कल । 
देखो "गांगदी' । 

गागनौ-वि०- १ मूखं, विक्षिप्त. २ जिसका ध्यान एकं स्थान पर 

स्थिर न रहे, गाफिल (मि० 'बांगौ) 

गोगरत, गांगरो-संस्त्री° [सं° गङ्ख कीति, गणं ] किसी वस्तु, बात, 
भगा, कलह या घटना बीत जने पर भी उसी की राग प्रलपि जने 
काकयया क्रिपा। 
महा०-गांगरौ गणो- बीती हरं बात या कथन की बार-बार 
पुनरावृत्ति करना । 

गागलो-संरस्त्री ~ श्रावण था भाषाढु मसि में दक्षिणा भौर पदिबम के 
मध्य से चलने त्राली वायु जो बर्षाका प्रवदोधं करती ६ (क्षेत्रीय) 


पानी 
कहा ०- गांगली कोई रोवण भैं रोर्हजै नँ म कोई गीवां में गार्जै- 
उस व्यक्तिके प्रति जिसकी कहीं भी प्रतिष्ठान) 
गागांणो, गंगो, गागुवण-- देखो गाग" (रूमे.) (रा.सा.सं.) 
गगिडो-संण्पु०-१ बर्तनोके गंहका गदेन के ऊपर का माग. 
२ मृष्योपरान्त संबंधियो द्वारा गंगाजी जाकर लौश्ने के बाद किया 
गया वह भोज जो बहुत मामूली खचंमें ही पूरा कर लिया शया 
हो । | 
गांगेय, गागोय-सं०्पु° [सं° गांगेय] १ भीष्म. २ कार्तिकेय. 
३ सोना (ह.नां.) 
गांगो-संण्पु०-- १ बर्तनोंके मुह का वृत्ताकार गदननुमा भाग। 
कहूा०-- गीलं महाधनं गमि मे माथौ-- हाथ गरिष्ठ भोजन भेप्रौर 
शिरषीकेपात्रमे, भ्र्थात्‌ सूब घृतके बने पकवान प्राप्त हो रहे 
हैँ । भ्रधिक मौज व श्रामंद के समय की उक्ति। 
गाध्वा-सं°स्त्री०--रबांसि की उलिया प्रादि बनने था बांस संबंधी व्यापार 
कर्ने वाली एक जाति । 
गाधौ-सं °पु०--रगाछ्ठा' नामक जाति का व्यक्ति। 
गाज-वि०-नाक् करने वाला । 
गांजणो-वि०- तोडने वाला, नाश करने वाला । 
दढ भांजणौ, गढ़ गांजणौ गहगीर ।-ल.पि. 
गांजगौ, गांजगो-क्रि°स०- १ तोषणा, खंडित करना, गवं मिटाना । 
उ०--गांज मगज पतसाह रो, भांज मुदप्फर खनि । (प्रभौ त्रिवेणी 
ध्रावियौ, जांणी वात जिहान ।---रा.ष. 
२ पराजित करना । उ०--जितं मो सीस खवा पर जां, इतै कृण 
गाज सकंतोभ्रांण।--गो.रू. 
गांजणहार, हारौ (हारी), गांजनियौ--वि०। 
गांजवाणो, गाजवाबौ- प्रे०रू०। 
गाजिप्रोडो, गाजियोौ, गज्योङो- भूऽका०्कृ० । 
गांनीजणौ, गांजोजबो---कमं वा०। 
गंजणौ, गंजबो--रू०भमे०। 
गांजर-सं ऽस्त्री ० --बहूत से प्रादमियो द्वारा चरस खींचने की क्रिया। 
उ०--भाजे धाफड लं कोटा भणणाटा, गाजर खा लं पंजर 
गगागाटा ।--ऊ.का. 
महा ०-- गाजर खांचणी--जीवनयापन करना । 
गांजवणो, गजवबी-- देखो 'गांजशौ' (रू.भे.) उ०- ठठं थां मेल जेष 
प्रपाल जरु नहि गांजव सकं जगमाल ।-गो.क. 








उ०--भारयि खला 


 गांजागिर-संश्पु० १ रजा, नृप (हि.नां.मा.) 


 मजोजणौ, गांजीजबौ-क्रि०्स० कमं वा० 


~~ 


२ भाग्यविधाता। 

१ तोडा जाना, संडित 
किया जाना. २ पराजित किया जाना. 

गाजीष-सं ०पु ० [सं० गांडीव | भर्जन का धनुष, गांडीव । 
उ०- सअ रोप बक्सर सुर, करिये कमध ङ्प क्र । हव लीध 


गजेषी 
सावकठ हाथ, पुन सजे गांभोव पाथ ।-पे.रू. 
गाजेडो-वि०---गाजा न।मक मादक पदाथ सेवन करने वाला, गंजेही । 
गांजो-संभ्पु० [संऽ गंजा| १ भागकी जाति का एक पौधा जिसमे 
भाग की तरह फूल नहीं लगते। हमको पतिरयं मादक होती, 
जिह नशा करने वाले लोग नशे कै लियं तम्बाक्‌ के साथ भिला कर 
चिलम पर फूक्ते ह । प्रौषधिमे भी इसका प्रयोग होता दै. 
२ भाला, बरदा (ना.डि.को., डि.को.) उ०-नहंग लग तोल 
बागां विकट नगरां, मह श्रणी चगारां रगत मांजौ । कलोधर 'जगा' 
रा धाडथाराकरां, गज खटा त्रगारा पार गांजो। 
-- जोधसिंह राठौड़ रौ गीत 
गार, गाठ~संण्स्थीण [ सं” प्रथि. श्रपण गंठि| १ रस्सी, डोरी, तगिप्रादि 
मे पडी हई उलभन जो खिच करकष्ीप्रौरद्छहो जाती है, गिरहः 
प्रधि । उ०--ुलं कूण जाणे किण पृष गाठ, हुवे सह धरती रंग- 
बिरग ।--सांम 
क्रिश्प्र०--घुलरी, खोलणी, देशी, पडगी, बाघी, लगाणी । 
मुहा०- १ गट हुलणी-समस्या का सुलभ्ना या हन होना, 
मनमुटाव दूर होना. २ गांठ खोलगी--श्रहचन दूर करना, उलन 
भिटाना, करसिनाई भिराना. १ गांठ पड़णो-- मनमुटाव होना, भ्रनबन 
होना. ४ गाठ पर गांठ पडगी-बहूत मनमुटाव हो जाना । मामला 
पीदा होते जाना. ५ गांठ राखगा-मन में डाह रखन।। 
यौ० -- गांटगठोलौ, गांठ-गोषी, गास्दार । 
२ भ्र॑ंचल, चर या किसी कषड कौस मे कोई वस्तु लपेट कर 
लगाई हूर गार। 
महा ०--१ गाठ केतरगी-- जेर काटना, धोती के फटे श्रादि को 
कतर कर रुपया ले लेना. २ गांठ करणी--बटोरना, इदा करना. 
३ गांठ कर राखगी-याद रखना. ४ गां काटणी-देवो गांठ 
कतरणी. ५ गार बांधणी-- न भूनना, याद रखना, न भूलने के 
लिये धोती, रूमाल या ग्रगोद्छेमेगठिर्बाघिना ६ गि भै बधिरौ-- 
स्वंदा याद रन्वना. ७ गांरटमे ररौ --धनी होना, पासे पंसा 
रखना. ८ गांठे होणौ--पास में होना, प्रधिकार में होना. 
६ गांठ रौ गमावगगौ--श्रपना स्पया बरबाद करना या खोना. 
१० गठरी पूरौ-धनी, सपय वाला ११ गाटरौपुरौनं श्रांख 
रौ प्रांधौ--धनी परन्तु मूख. १२ गांठ रौ पदसौ--भ्रषने पसका 
धन. १३ गांठसूं-भ्रपने पासते. १४ गरस जांणौ--भ्रषनी 
हानि होना । 
३ गठरी, गहा । 
कह।०-- गांठ रौ भरम क्यू गमावणो--ुद की गठरी का भेदे क्रिसी 
को क्यों देना ? भ्रपने घर का भेद किसी को नहीं देना चाहिये । 
(भि०-पोट) 
४ प्रग का जोड, बद्‌ । 
भहा ०- गांठ उखष्टणी-- किसी अंग का श्रपने जोड षर से हट अना, 
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जोड उखष्टना । 
५ ईख, बसि प्रादिमेगंडाया चिन्ह षडा होमे का बहू स्थात जिसमे 
से कनखे निकलते हँ । यह्‌ स्थान थोड-थोडे भ्र॑तर पर कु उभरा 
हृश्रा एवंकंडाहोताहै. ६ गंठके भ्राकारकी जड. 
(ग्रह्पा०-गाव्ियौ) ७ एक प्रकार का गहना. ८ समूह । 
उ०--इनरामें दृटा सो भेदा गांठमें जाय पद्या, लोग सारौ 
गोका सू फूल गयौ ।--कुवरसी सांखला री वारता 
गांठ गोभी-संम्स्व्री-गोभी का एक भेद । हसकी जड से चार-पांच 
भ्रगरुल पर एक गांठ पड़ती है । इसकी तरकारी बनाई जती है । 
गोठडी-देखो शगांठ' (ग्रस्पा०) उ०--बांधं गांठडि्णां बडियां चग- 
वाद्ध, राली गृदडने कंधे पर राठं ।-ऊ.का. 
गव्डी-१ देखो गांठ (३) (महत्व०) २ 
चला एक रोग विशेष । 
गाठणौ, गांठबौ-क्रि०स० [सं० प्रथन, प्रा० गण्ठन]| १ गांठ लगाना. 
२ फटी हई चीज के टाका लगना या मरम्मत करना । 
भहा ०-- मतलब गांठणौ--काम निकलना, प्रयोजन सिद्ध करना । 
३ चमे को जती ध्रादि बनाना. ४ श्रपनी शरोर मिलाना, भ्रपने 
पक्षम करना, वश्मे करना । उ०--परगह सिर लीधौ पलौ, 
रसिया मे नह रम । ग्रह नव नाड गांठिया, माड गाठी माम । 
-मां.दा, 
५ किंसीपस्वीकोसंभोगके लिए भिलानाया राजी करना 
६ दवाना, दबोचना । 
मुहा०- सवारी गांस्णी-सव।र होना । 
७ सोचना, विचार करना । 
मुहा ०--मनसूबौ गांठ्णो- नई नई चच्छाश्रों को पूति के लिए 
विचार करना। 
गां८गहार, हारौ (हारी), गाठणियौ---वि० । 
गांठाणौ, गांठाबो, गांठावणौ, गाठावबो --प्रं ०८० । 
गांटिभ्रोडौ, गाटियो, गांटघोडो-- भू०का०्कक° । 
गांठीजणोौ, गांटोजबौ--कमं व ० । 
गांठदार-वि ०--- जिसमे बहुत गांठ हों, गांठ युक्त, प्रंथिल, गंठीला । 
गौऽंगो-सं स्त्री ०-- कपड़ा बनते समय सूत के धागों का ताना बनते 
समय साधने का कयं । 
गांठियोङो-म्‌ ०का०कृ०-- गांठ हभ्रा । (स्त्री गांसियोड़ी) 
गांहियो-सं०प्‌०--१ गांठके प्राकारकी जड। उ०-नारी गाहियौ 
सृठ दूजी म खायौ, जनूनी तुह हेकहेकौ ज जायौ ।--ना द. 
कहा० - सदौ सामी सूठ रौ गांसियौ--प्रधिक परिचित से प्रायः सब 
कोई फायदा उठाना चाहते है । 
२ एक प्रकारका घास । 
गांटी-षंरस्त्री ०-ज्रन्थि, गाठ । 
वि०-जर रखने बाला, भ्रनबन रखने वाला 1 
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गाली-सं०्पु०-- गठरी विकषेषं जो केसर की होती है । 
उ०--किस्तूरी रा पुषा एक, एक केसर रौ गांठौ, एक बावने चंदण 
रौ कड, एक मूगियां रौ, तरवार, एक श्रमल, दतर वसतां 
श्रनोसखी श्र दुजौ मेवौ. कषषौ भांत-भांत रौ नजर करनं बटो । 
--. पलक दरिथवे री वात 
गांड-सं°स्त्री° [सं° गतं, प्रा० गडड] मल-द्वार, शुदा, श्रपान । 
महा ०- १ गड उघाहचां फिरणौ- नंगा फिगना, बच्चों को तरह 
श्रनजान बना फिरना. २ गांड गरदन एक करणी--थका कर लथ- 
पथ करना; मार-मार कर बेसुघ करना. ३ गांडगो में 
भ्रावणी- संकट मे पना, भ्राफत में फंसना, तंग श्राना, हैरान 
होना. ४ गांड चाटणी-चापलूसी करना बुकामद करना 
५ गांड द्ृटी--दस्त श्राना, पेट चलना. ६ गांड तोडणी- 
मार-मार कर भुस बनाना, खूब पीटना. ७ गांड धोवशी - -षुलामद 
करना, सेवा करना. ८ गांड फाटणी--डर लगना, भष होना, घब- 
राहट होना, € गांड बरुणी-- बुरा लगना, न सुहाना, ईर्ष्या होना. 
१० गांड मराणी--गरुदा मेथून कराना, प्रकृति-विरुद् मैथुन कराना 
हानि सहना; कसान उठाना, चापलसी कमना. ११ गांड 
मारणी--गृदा मेथुन करना, तंग करना, सतना, कठिन परिश्रम 
लेना. १२ गांडमे श्रांगद्धी करगी-छेडना, तंग करना 
१३ गांडमेगृ होगी -पासमे पेसाहोना १४ गांड में घुसगौ--- 
चापलूरी करना, खुशाभद करना. ११५ गणंडमें मिरचां लागणी- 
वरौ लगना, खलना, न सुहाना. १६ गांड रगड़गी --बहृत प्रयत्न 
करना, बहुत दौड-धूप करना । 
कटा०---१ गांड करं ने सरायमेंडरा-दस्तेतोलगरहीरहैँ शरीर 
सरायमे श्रावास चाहते हो । प्रयोग्य पुरुषों द्वारा योग्य प्रौर प्रच्छ 
स्थानमें रहने की कामना परव्यंग्य. २ गांड तरपंजद सूत कनं- 
एक स्थान पर जम कर ्बरने से सृत कतताटै । जम कर कायं करने 
सेही कायं पूरा होतादहै। कायं मे सफलताके लिए परिश्रम श्राव- 
ध्यक टै. ३ गांडमें कीडौ हालणौ--लगातार कृच्च श्रटपटा या 
बिगाड़ का कराम करते रहने वाले के प्रति. ४ गांइरौगडनं 
फटसे रौ लेणायत- गुदा का फोडाभ्रौरद्रारके सामने का तेनदार 
दोनों हौ महा दखदायी होते हैँ । 
गडिर-सं°स्त्री°-१ किसी वस्तु के नीचे का वह्‌ भाग जिसके बल पर 
वहू खडी रह सके | पदी, तला. २ एक प्रकार फी घास विदेष। 
गाडोव-सं०पु ° [सं०] श्रजुनके धनूषकानाम। 
गांडीवी-सं “पुऽ-- गांडीव को धारणा करने वाला, श्रुत । 
गांडू-वि ०-- १ जिसे गुदा-मैथून कराने की लत हो. २ निकम्मा. 
३ जिसमे हिम्मत नहो, डरपोक, कायर । 
गांण- देखो "गांन" (रूभ.) उ०~-राक पनिडा कट, कामयां 
गोधड़ माड । चकं नगदी नेग, गांण ग्रह देव्यां मांडे ।- दसदेव 
गोगपत-वि° [सं० गारावत्त] गणपति सम्बन्धी । 
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गांधारी 
सं०पु०° -एकं संप्रदाय जो गणेश की उपासना करतां है । 
गांणबर-सं ०पुऽ--रिव (डि.नां.मा) 
गांती --देखो "गती" । 
गांती -देखो गांयौ' (रू-मे.) 
गाथणो, गांथबौ-क्रिऽस० [सं° प्रथन] १ गृथना. २ मोटी सिला 


करना, गाठटना,. 
से बांधना। 
गाथणहार, हारौ (हारी), गांयणियौ--चि०। 
गाथाणौ, गाधा, गांयाकणौ, गांयावबौ-- प्रे ०० । 
गांयिभ्रोङौ, गांचियोडी, गाभ्योङौ--मूज्का०ङ० | 
गांयोजणो, गायीजबौ--कमं वा०। 

गायियोडो-मृन्कान्कृ०--१ गथा हूप्रा. २ मोटी सिलाई किया 
हुश्रा, गांटाहृभरा. ३ दो (पशश्रों) को एक साथ प्रापसमें गलेसे 
वाधा हृभ्रा (स्त्री° गांधियोडी) 

गायौ-संण्पु° [सं* प्रथन] वह रस्सी या भ्रन्य बंधन जिससे दो पशुभरोको 
एक साथ उनके गले से बाधते है। 
महा ०--गांथे जूतशौ--सःथ लगना, मदद मे जुतना । 
(मिऽ-भिलाड) 

गादिनी-संन्स्मी० |सं०] १ श्रक्ररकीमाता जो काशीराजकी कन्या 
तथो शवफलक् की भार्याथ. २ गगा। 

गदी--देखो "गाधौ' (रू. भ.) 

गांधरव-वि० [सं° गांधवं] गंधवं संबभी, गंधवदेशात्पन्न । 
सं०्पु०--१ घोडा. २ सामवेद का उपवेद, गंघववेष्ट. ३ गंधवं 
४ श्राठ प्रकार कै विवाहोंमेंसो एवकरः जिसमे वर्‌ श्रीर कन्या परस्पर 
प्रपनी दच्छानुमार भ्रनुरागपूवंक पति-पल्नीवत्‌ रहते है । 

गांधरव वेद-सं०पृष्यौ० [मं० गांधवं ~ वेद | रामवेद का उपवेद, संगीत- 
शास्त्र । 

गधार-संन्पु° [सं०] १ सिध्‌ नदी कं परिम का पेशावर से केधार 
तक माना जाने वाला एकदेक्ञ. २ गधार देश का निवापी. 
३ संगीतकेसातस्वरोमेसतीमरास्वर. ४ एकप्रकरकाराग 
(संगीत) 

गांधार पंचम-सं०पु° [सं~] एक पाडव राग (मांगलिक) (संगीत) 

गांधार भैरव-संभ्पु° [सं०] एक रागकानामजो देवधार कै मेन से 
बनता है (संगीत) 

गांषारी-संस्स्त्री० [सं०्] १ वृतरण्ट्‌कीस्त्रीया कौरवो की माता। 
विण्वि०--यह्‌ गांधार देशाके राजा सूबलकी कन्या थी । शिव की 
ग्राराधनाके कारा इन्दं १०० पुत्र होने का वरदान मिनां धा। 
कुर्वंश मेपृत्रोंकी कमीके कारणा भीष्म श्चादिने धृत्तराष्ट्‌ के लिये 
गांधारी को मांगा था, भ्रतः इनका विवाह धृतराष्ट्‌के साथहो गया। 
पति कैश्रंधे होने के कारणा गांधारी ने श्रपनी श्रांखो परमभीसदा के 

लिये षी बधली । कालान्तर मे हसके दुरयधिन श्रादि सो पुत्र हुए । 


३ दो (पशुश्नो) को एक साथ भ्रावस धै गले 


गांधी 
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२ मेधराग की पांचवीं रागिनी (संगीत) ३ तंत्र के प्रनुसारे एक 
नाडी. ४ जैनोंके एक शासन देवता । 
गाधो-संश्पु० १ वर्षक्रालमे धनिके लेतोमे होने वाला एक कीड़ा. 
२ हींग. [सं° गांधिक] (स्प्री° गाध) ३ तेलव दत्र का व्यव- 
साय करने वाली एक जाति प्रथवा हस ज।ति का श्यक्ति. 
४ श्राधूनिक भारत के एक प्रसिद्ध महात्मा । 
विश्वि०--इनका नाम मोहनदासथा। भरी करमचंद गात्री के यहां 
गुजरात क पोरबंदर नामक स्थान में इनका जन्महुश्रा था । भारतीय 
राष्टीय काग्रिसके ये मुख्यस्तंमवे । भारतको ब्रिटिश शासन मे 
स्वतंत्रता दिलवाने काक्रोयदहन्हीं को प्राप्त टै। हनका स्वगेवास 
३० जनवरी श्यटठको हूभ्राथा। प्रति वषं दो प्रक्टूबर को इनकी 
जयन्सी मनाई जाती है। 
शात-संन्पु०--१ गने कौ क्रिया. २ गाना, गायन, गीत । 
उ०--प्रलियठ श्राज करत नह, गयंद कपाद्ठां गाम । सहनाद मद 
सृक्रियौ, श्रौ कीजं प्रनुमांन ।--बां.दा, 
3 संगीत । 
गानिगर-वि , :सं° गानकर] गायक, गाने वाना । उ०--- दीं तिहां 
डंक न दंड न दीजै, प्रहरि मवरि तरु गनिगर । करग्राही परवरिया 
मधुकर, कुमुम गंध मकरंव कर ।--वेलि. 


गानवंत-वि० [सं० गानवत]| गायक, गवया । उ०--मूसि गान्वंत 
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वसंत मंग संत धाम सृहावही, क्रिरि प्रति भ्रबीर ग्रूलाल केसर मूष ` 


लघ सुख भावी । ।--रा.रू. 
गांम-सं०्पु० [संग्राम] गाव, देहात । उ०- हृदा उदा नयर, मास प 
त्रास विमा । गाम गांन मल्हांण, वहै भ्राषागा संभाठ ।-- रारू. 


कहा ०--१ गाम कर ज्यां गिवारमभी करं--ममूह या समाज के 


लोगों के देखादेर्ख। कायं करन वालं के प्रति. 
लोकता यंकणा--गाव के पास आ्राकर कस कर तयार होना । डरपोक्र 


२ गाम खनं भ्रायनं , 


[वि व श त 


यौ० --गांमवेर, गांगनामितरौ, गाम-गोखर । 
(श्रल्पा ०-गांमहियौ, गमौ) 
पमिलेर-सं शस्त्री ०-- प्राम की गायो का समूह (नि०्-गोभादठ) 
भाम-भांमतरौ--देखो “गांमतरौ' (सू.मे.) 
माम -गोचर-सं०पु०-- किसी गाव के भ्राधीन वहां के मवेशियो के खरम 
के उदेश्य से छोडी गई भृमि, चरगाह । 


 शांमड्ौ - देखो 'गांमः (भरल्पा०) 


मांमङी-वि०~- म्रामीशा, ग्रम-निवासी । 
गांमङौ-देलो "गाम" (श्रल्पा०) उ०्-सौना री ईइढासिभां, भांणे 
जद श्रबदाहु । गांजा निवना गांगां, सगत नहीं सबरह । 
--बां.दा, 
गांमतरो-सं०पु० [सं० प्रामान्तर] एक गांबसे दूसरे गावको जने की 
क्रिया, गांव-गांव को जने वाली यात्रा । 
गमि-नानी-संण्पु०--शासक की प्रोर से नियक्त "भांभी' जाति का बह 
व्यक्ति जो गाव के व्यक्तियों को भ्रावक््यकतानुसार ब॒ुलनेि का कायं 
करता है। 
गांमाऊ-वि० [सं० प्राम-|रा० प्र० श्राऊ] गावि का, गाँव संबंधी । 
गामी-वि ° [सं० गामिन्‌] (स्त्री° गांमशि, गांमणी) १ चलने वाला, 
गतिवान । उ०--उठा हू नागणेच्यां भबणा श्राविया, लाविया सरब 
रणवास लार । गती गजराज हंसां गवा गांमणी, इंद्र पर कामणी 
लवशा वारे । मेम. 
यौ ^ --गरुड-गांमी । 
२ संभोग करने वाला, रमगा करने वाना । 
यौ०--वेश्यागांमी । 
संण्पु०--श्रीकृष्ण (?.को.) 
णामिहट-सं०पु५०- वर्षा होने धर गांव के मोहल्लों का एकत्र होकर बहने 
व्राना जल । 


 गमिती-वि०--ग्राम-निवाशी, ग्रामीण । उ०--श्रो्ठ रंगरलियां वृपटी 


व्यक्तिकेनिणएजो प्रपने गांवके पास भ्राकर श्रपन को बहावुर ` 


बतासादहै. 


३ गांम माये घेर नी उजाङ मायं बेत नी-न गाम 


मंधरहैन अंगलमे खेत है । उस व्यक्तिके प्रति जिसके पास न. 


रहने को घरहैश्रौरनबोनेकोबेतदहै. ४ गांमरौनाम खारी 
तौ मीलौ कारई्--गावकानामहीखारादहैतो वहं मीठा क्याहोगा? 
जसा ध्यक्ति होगा वैसे ही उसके गु होगे. 


५ जिर गाम नहीं ` 


जांणौ उणरौ मारगही क्यु पूश्वणौ --जिस गांवको जाना ही नहीं ' 


दै, फिर उसका रास्ता पुने से क्या भ्रभिप्राय । जिस कायं कोकरना 
ही नहीं है, उसके संग्र मे जानकारी करने से क्य। लाभ । 

६ मरौ पांमणौ गमने भारौ-डोली के धर पर प्राया हृश्रा 
मेहमान गि वासो के लिर्‌ बोभा होता है। निर्धन व्यक्ति भ्यय 
प्रादि के कारणा उक्षके पषौसी एवं सबंधियो के लिए बोकाहोतादै. 
७ रोधतौ फिर गांम बाभी फिर थू भ्रधिक दधर-उधर घूमने व 
चक्कर लगाने वाले के प्रति । 


छिब देती । गों बरही जे पूरा गेली । -ऊ.का. 
सं ०¶०--गांव का स्वामी । 

गांनोगाम्-संर्पुऽयौ ० -- प्रत्येक गाँव, हर गतर । 

गांष-सं०पु° [सं० प्राम] छोटी बस्ती, प्राम, देहात । 
पर्याय०- सेडौ, निवसथ । 
कहा०--१ गांव करं ज्यु गली करद--देखो शाम करे ज्यां गिवारभी 
कर. २ गांव कोटवारी भाप ही सिखायं दे- कोतवाली करना 
गाँव खुदही सिखादेताहै। कविं करने एवं श्रनुभव से ही भरधिक 
सीखा जाताहै. ३ गांव गाव खेजंडी ने गांव गावं गोगौ---प्रस्पेक 
गवि मे सपि मिल जाया करता है, किन्तु उसके इलाजस्वखूप शमी 
वृक्ष भी पत्यक गाव में मिल जाता है । जहाँ दष्ट ष्यक्ति होते है बहां 
दृष्टो का कमन करने काला भी कैन कोर भिलःही भातादै, 
४ गांवमगेलंनेकोिशंनीने गेलौ गावं ने को गिरे नीव 
भर्थात्‌ उसमें बसने वाले पागल को महत्व नहीं देते भ्मौर पागल भी 
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गवि वालों को कष्ठ गी महत्व नहीं देता । जते को तंसा व्यवहार के 
प्रति. ५ गांषं गैल ठेदशडौ सगं है-- नहा गाँव है वहां चभार- 
घषाभी दहै | भ्रच्छा्ईवुराई, सफा्ई-गंदगी प्रादि कख ने कुछ सब 
स्थानों पर भिलंताहीदै. ६ गावैं जरं देढवाडौ-देखलो "कहावत" ५ 
७ गांव धारौ, नाम म्हारौ-कौपिनं करके भी उका यंश स्वं 
प्राप्त करने की दच्छी रसने वालि के प्रति. ६ गांव बिशङ्धौ 
गोरी, व्याह जिंगाडधी मेह--विवह को वर्षा एवं गौव को चर- 
वाहा जिगाड देता है (विकाहके दिनों वर्षाहो जाथ तो विवाह का 
प्रानन्द किरकिरा ही जता है प्रौर चरवाहा श्रपने पशुश्रों को बेतों 
प चराने लगेतो रारे गाँवकीहानिहोतीदटै। € गविरी गी 
को पुरं नी--र्गाव की गधी मी नहीं पुती । श्रक्रिचन के प्रति. 
१० गावरीष्छब गोरमेनं घर री छव पौटमे-जिसं प्रकार गाँव 
की स्थिति उसका बहरी भाग या चौहेटा देखने से मालभे हो जती 
है ठीक उसी प्रकार घर फी स्थित्ति उसकं प्रवेश-हार से मालूम हो 
जतीदहै. ११ गांवरीदछब गोरमांस्‌ंही नजर प्रवै-र्गावकी 
स्थिति उसके बाहरी भागसेही प्रतीत होती है (मिण कहा०-- १०) 
१२ गवरी साख बाडा भर-गवकी दोभा या उसकौ स्थिति 
उसके बाहरी बोमेही प्रतीत होती है १३ गवं जारे गंडक 
लां --प्रत्येक गाँव में कुत्ते होते हीह । थोष्-वहुत बदमाश व वष्ट 
लोग प्रायः सभी जगह पर मिलते है । 
(रू०भे ०-गाम) 

गांधयेर-संश्स्त्रीऽ-गँवं की गायों का समूह। 

गांवधा्ट~-सं°स्त्री०- मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला एके भोज जिसमें 
उसी गाव के तथा केवल उसी जाति के व्यक्ति भोजन के लियं 
बुलाये जते है (जाट) (₹ऽभे०-'गामधघाटः) 

गांवड्ियौ, गविडो- देखो "गांव (च्रल्पा०) उ०--लीलोती चौगीस मानै, 
गिण न छोटौ भांच्ौ । जद नीम सगलां सूं वली, धारौ ही सुभ 
नावौ ।- दसदेव 

गांशतर- देखो "गांमतरो' (रू.भे.) 

गांवबांभी--देखो 'गामिमाभी' (रूभ.) 

भावेती- देखो 'गमिती' (रू.मे.) 

भाल, गांक्ती--तं ऽस्त्री ०-- ? रोक-टोक, प्रतिरोध, बंधन. २ ईष्या, द्र, 
वमनस्य. ३ कपट । उ०--सो सग सुणी बातां दुरगादासजी नं 
कही तिरा पर बहोत राजी हृदया, कोर्ईपेटमे गस थी सो परा 
सारी छोड दीवी ।- भादी सुदरदास री वारता 
४ नोक, नुकीला भाग । उ०--बरछियां रा फठ माहि टट ॒रहिया । 
तीरं रीसाटी ट्टी, भालां री गत्ति माहीर्हीसो लोहांस्‌ं पूर हृवौ 
धकौपारहोय जा बरड़ी उपर शष्ट रहियौ ।--डाहठा शूर री षात 
५ माठ) बंखन । उ०--ध्ररजं करे भ्रबका कर जोड्धा, स्याम वुम्हारी 
दासी । मीरां के प्रभु गिरधर नागर करलत्यां म्हारो मां्ी ।--मीरां 
६ दुष्ट प्रकृति, दुष्ट स्वभाव । 
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गांसु--देखो “गास” । उ०- सवरं सुराल मेरौ पुध कु निसरी, लगी 
रहतं तामे भने की गि री ।-मौरां 

गा-सं°स्व्रीऽ--!१ पार्वती. २ लंदमी. ३ गंगा. ४ पृथ्वी, ५ सरस्वती, 
६ नाभि. ७ राक्ति. ८ शाय । 
सं०पुऽ--£ बृढ. १० ज्ञान. 
पंडित (एका० ) 

गाप्रठो-सं०पु०-- १ किसी वस्तु, शरीर धादि को प्रधिक्र पीटनै सेरोभे 
वाली भ्रवस्था, कचूमर. २ नाश, विध्वंश ३ सलिषहान मँ भूते 
से श्रनाजे पृथक करने की क्रियाया भाव । प्रनाजके सूखे डंठलों भं 
से दाने निकालने के लिये उसे बलों द्वारा श्रवा बलों से जती गाहियौं 
षरा रौँदनै का कार्थं । 
(रू०भे » -गा'टौ, गाटौ, गायरौ, गाहटौ, गाहटौ । 

गाध्रणौ, गाघ्रबो- देखो 'गाणौः । उ०--श्रति उत्तिम दीजं उकति, 
सरसती हूं स॒प्रसन । गध्र ललपत्तो गणे, महिपत्तौ वड मंन । -ल.पि. 

गाह-सं. स्त्री [सं० गौ] गाय (हना) उ०--तौो शह महा भ्रजोग्य 
वात हषं । जैसे कपिढठ। गा दान दोजं ।- बेलि. 

गाहृडमल-- देषो 'गायडमल' (₹ू.भे.) उ०- -भ्राज म्हारे भादमल ने 
बावायेजी रे न्य्‌त्यौ । --लो.गी. 

गादृड-सं ०पु० [भ्रं] पथ-प्रदर्शक । 

गाहइणी-चि०-- गने वाली । उ०- निरखंति श्रह्धर नीची निजर, गौ मद 

मच्छर गहणी । इगा वया सची विलखी उवरि, हंद्र लखी इत्रायणौी । 

--रार. 

गाहब--देखो "गायव' (रू.भ.) 

गाहरूष- संश्स्त्री० (सं० गौ खूपा] पृथ्वी (हि.्नांमा.) 

गाई-संरस्त्री० [सं० गौ] गय (रूभे.) उर गंडक गिणौनं गिग 
गधेडौ, गोधौ गिग न गानं ।-ऊका. 

गार्हजणौ, गारईजयो-क्रि०स०, कमं वाऽ--गाया जाना। 
स्प गार्ईजं माहव, चारसूंणएही मंगठ चार ।--वेनि. 

गाउन-संन्पुर [भ्र०] १ एकं प्रकार का लंबा ढीला वहनावा ओ प्रायः 
परिनमी देशो में पहना जातादहै.ः २ एकर तरहका चोगाजो करई 
श्राकार प्रर प्रकारका होता है। 

ग गड़-सं ०प० - श्रपरिपक्व बेर । 

गागडका-वि०--भ्रधिक गाहाया चना उर--षौ निक्ठकागावासी मे 
भरिया प्रर दृपारं श्र सिज्यारी गागा छाणे। उपर ओर्व 
दूगार ।--वरसगांठट 
विरवि०--प्रायः यह शब्द किसी द्रव पद्राथ के लिए विषोषरा श्यं 
प्युक्तं होता है । 

गागणौ, गागबौ-क्रि०प्र --चिल्लना, रोना, कूहरामं मुखान, विलोप 
करना । 
गिगहार, हारौ (हारी), गागनियौ- विण । 
गानिधोडो, गानिषेङौ, भाग्योडो- भूण्काच्क० | 
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गागीजणो, गागीजबो-- माव वा०। 

गगर-संशस्त्री० [सं० गगर] गगरी, षडा । उ०--बैरा बरागर सागर 
समम सोमा, रीती गागर ले नागर तिय रोभा।--ऊका, 
महा ०--गागर मे सागर भरणौ- संक्षिप्त माषा में तत्वररूप कहना । 
थोड दाब्दों मे बहत कु व्यक्त कर देना । 

गागरौ-सं०पु०- त्हुंगा, घाघरा । 

गागिधोडो-मू०का०कृ०-- रोया हुभ्रा, चिस्लाया हूुभ्रा, विलाप किया 
हुश्रा । (स्त्री° गागियोडी) 

गागोलिषा-सं स्त्रो ० --गुजराती नटो की एक शाखा (मा.म.) 

गाघ-सं°स्त्रीऽ-- घाव, क्षत, चोट । 

भाघणो, गाधबौ-क्रिभ््रऽ- दुख या कष्ट मे पीडति होकर दर्दभरी 
भ्रावाज करना, कराहना । 
गाधणहार, हारौ (हारी), गाघणियौ-- वि०। 
गाधिभ्रोडी, गाधिोडो, गाध्योड़ौ --म्‌ऽकाण्कृ° । 
गाघीज्णौ, गाघौजग्रौ-- भाव वा०। 

गाच्रांणौ-सष्यु०-- एक प्रकार करा पृनधिवाह। उ०~ कोर्ट ठावौ 
गामेती, वासदियौ तथा घर रौ धी रजपूत मर, कं मोटिषार काम 
प्राव, तो उणरी वायर (वरैर) गाधराणो करं । 

-- जखड़ा मूवड़ा भाटी रौ व्रात 

(मि०-नातौ) 

गाघरियो, गघरौ- -१ देखो "गाचरांणौ' (रू.भे.) 


२ देखो शवाधरौ' (भ्रत्पा०) 

गाध्ध-सं०पु०- वड़ा वृक्ष, दीधंकाय पेड क्षेत्रीय) 

गाज-सं०पु° [सं० गजेन) प्रा° गज्ज] १ गजन। उ०-१ प्रर तोपां 
रागाजहु सेमरा सीसां समेत मक्राक्रत मेखत्रा मही रं मचोढठा 
लगाया ।-व.भा. उ०-२ जंअक सबद नत्रीत कर, उर कर तू 
मत भाज । सादृद्धौ खीजं सुणे, जगहर हंदौ गाज ।--बां.दा. 
२ बिजली, वज्र । उ०- लवं भ्रब्रहा लाज, सवरा हूय व्रैठा सकौ। 
गरढ़ सभा-पर गाज, सुगातां रादौ सांवरा।-रांमनाथ कवियौ 
३ मस्तीमेभ्राएहूण्डट्‌की श्रावाज । उण - रंगा धीरा 
जंगराज, गगना जोड रा क्रय गोज ।-- पे. 

गाजणौ-वि० (स्त्री राजी) १ गर्जन करने वाला, दहाडने वाला । 
उ०--१ मेरौ देवरियौ चरावं सांड, केरला गाजणा ।--लो.गी. 
उ०--२ मेरौ परण्यौ चुधावे टोडिया, मेरौ जेठजी दवं भूरी भोट 

सांडधां गजणो ।--लो.गी. 

२ बजने बाला, ध्वनि करने वाला। उ०्--धणीरा गाज्णात्रबाठ 
नगारातौ भ्रापरं हीज पांण बाज है।--वी.स.टी. 

गाजणौ, गाजबौ-क्रिण्ग्र०-- १ गर्जना, कडकना। उ०--कांपिथा उर 
कायरां श्रसृम गाते नीसाणे गडडं ।--वेलिटी 
२ प्रसं होना. ३ दहाइना। उ०-- नाहर जे गाजिस् नही, 


ए गज बहता ईख । सर सर कमल सुगंध री, भमर न मांभिस भीख । 
--बां.दा. 
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४ हकार भरना. ५ माणन करना । उ०-गोरी परशियारी तेजौ 
तन गाज, लारं धोरी र जरियारी लाजं।-ऊ.का. 
गाजणहार, हारो (हारी), गाजणियौ--चि०। 
गाजिप्रोड़ौ, गाजियोडो, गाज्योडो --भू°्काण्क० । 
गाजीजणो, गजोजबौ-- माव वा०। 
गाजनमाता-सं ऽस्त्री ०--बनजारा जाति की कुलदेवी । 
गाजर-सं°स्त्रौ०---एक प्रकार का पौधा जिसकी पर्तिमं प्रायः धनिए कै 
पोषे कौ पत्तियों से भिलती-जुलती होती दहै २ इस पौपेकी जड 
जो एक खाद्य पदां है । यह मूनी की तरह ही होती है किन्तु भली 
से मोटाई में कुच श्रधिक् तथा लंजाई में कुच कम होती है। 
कहा०--१ गजिर श्रठी पीपढी -जिक्षके रहने सेनलाम हो श्रौर 
मिटने से न हनिहो. २ गाजर री पृंगी वाजी जिते वजाई 
नी वाजी तौ तोड़ लाई गाजर कौ पुंगी जब तक बजी तब तक 
वजन के काममें लेली प्रौर खराब होने पर तोड़कर खानेके काम 
मेले ली। देसी वस्तु के प्रति जो श्रच्छी एवं बुरी दोनों श्रवस्थ। ते 
प्रयुक्ते हो सके । 
गाजरियो-सं°्पृ---१ गेहंकी फमलमेंहोनि वाली घाम. 
कावना खाद्य पदाथं । 
गाजषूप-संण्पु० --एक प्रकार का घोड़ा (दा.हो.) 
गाजियोडो-मूग्काण्कृ०--१ गजेन। किया हृश्रा. २ गाया हु्रा। 
(स्त्री° गाजियोडी) 
गाज, गाजोउ-संग्पु० [श्र०] १ मुसलमानों में वह वोर पुरुष जो धर्म 
के लिये विध्मियों से युद्ध करे। उ०-जग्गौ श्रवर्सांणे जोरवंत। 
सुत सांम सेत गाजी श्रत ।- रारू. 
२ एक खास प्रकारका ऊट । उ०-खाती री खातोड्‌ गंजत। जाव 
गाजी । लां जो लोहार रामजी मिदढरग्यौ राजी । -ऊका. 
३ घोडा (भ्र. मा.) 
वि०--वहादूर, वीर पुरुष, श्र॑ष्ठ पृष्ष। उ०-गगं प्रोहित सुभट 
गाजी, तेड भत्री श्रकल ताजी, सला कीध सधीर ।--र.ङ्. 
गजोमरद-संऽपु०--१ बहुत बड़ावीर, २ घोडा। 
भाजी भियां-सं०्पु० [श्रं] सालार मसडउद गाजी नामक एक व्यक्ति 
^ जो महमूद गजनव का भानजा था । वहु हिदश्रो को काफिरे सम 
कर उनसे लड़ने के लिये भ्रवध तक बदृश्रायाथापरभ्रारेम ही में 
श्रावस्ती के जेन राजाके हाथों मारा गया धा। 
गाट-सं्पू० [श्रं° गोड] १ रक्षा करने वाला, रक्षक. २ पहूरादेने 
वाला । 
गाटक-सं०पू०- धृट) उ०-दुर्धांरास्वावप्रग्रतसारिखा ला्द्चै। 
सु कदी रा बहिभ्रां रा णाटक लीजें छं ।--रा.सा.सै. 
गादर-सं०पु° [्र० गटंर| लोहं की लंबी, मोटी एवं ब्रत्यन्त भ।री धरन 
जिते बड़ा कमरा जनाने के लिये दीवार पर डाल केर छत पारी 
जाती है। 


२ गजर 
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गाटा-सं०पु०-- बेलगाड़ौ मे पुश्य धाटे (चौद तस्ते) के नीचे मजबूती के 
लिये लगाये हए लम्बे डंडे । 

गा'टौ- देखो गगाप्रठौ 1 उ०--गार्णा-भैस्यां रौ क दीन्हौ गाष्टौ, लज्जा 
कुमजा रौ ले लीनौ लाटौ ।--उका, 

गालै- देखो 'गाप्रठी' {रू.मे.) 

गाड ०पु० [सं° गतं, प्रा० गड] १ र्तं, गडढा । 
स्त्री ° --२ गाड़ी, बंलगाडी । 
उ०- कसी, क्वाड, गंडासी, करिया, डंडा, दांती, दातियां । ग्याता 
क्याड़ी, गाड पजारी, खेव सुब पडं खातियां ।- दसदेव 

गाडणोौ, गाडबौ-क्रि"स० [सं० गतेन] १ गड्ढा खरोद कर किसी बस्तु 
को उसमे छाल कर ऊपरसे मिट भ्रादि डाल कर दग्रा देना, गाड़ना, 
दफनाना 1 उ०-हूडीसूं भंडी हुवे, ऊंडी गाड श्राय । देवादौ दर- 
सायदे, कर काठौदहिय हा ।--बां.दा. 
२ भूमि में खड्डा खोदक्र किसी वस्तु के एक भाग को उरे डल 
मजबूती मे खडा करना, जमाना. ३ किभी नुकीली वस्तु को उसकी 
नोक के ब्ल किसी चीज परर ठोक कर जमाना, धंसाना। 
गाडणहार, हारौ (हारी), गाडणियौ--चि०। 
गडवाणौ, गडवानो, गडवावणौ, गडाववबो- प्रे०रू० । 
गाडिग्रोे, गाडियोडौ, गाडचोडो-म्‌ऽकाच्कर° । 
गाडोजणौ, गाडीजगे-- कमं वा०। 
गडणो, गडबौ- प्रक ₹ू० । 

गाडर-सं ऽस्त्री ०-भेड । उ०-परिरश-श्रोदण कबला, साठ पुरिसे 
नीर । भ्रापगा लोक उ्भाखर, गाडरघछाढी खीर!-ढोमा 
कटा०--१ गाडर भ्रंणी ऊन नै उबी चरं कपास- मेड को उनके 


लिये लाया गया परन्तु वहु चरती-चरती कपास को चररगर्ई्। एक 


वस्तु के लाभ के बदले दूसरी वस्तु की हानि सहन करना। लाम कै 
लिये लाई गद वस्तुसे हानिहोने पर. २ गांडर रे माथं उन कूण 
छोड-भेड कौ ऊन कौन दछयोडता दहै : गरीबों से हर कोई लाभ 
उठता है । 

गाडरतातियो-संश्पु---एक प्रकारकीघासजो वर्षा ऋतु में उत्पन्न 
हती दै। ६ 

गाडरियो-संण्पु०--१ एक प्रकार की लता का फल । 
वि०्वि०--इसका स्वाद कंड्श्रा होता है । इसके संबंध मे रह प्रचलित 
हैकिजो भेस गभं धारणा नहीं करती उसे भ्रगर यह फल लिला 


दिया जाय तो उसमे गभं धारण करने की दक्तिश्रा जाती दे) 
२ शवेतं बादल । 


माडशौ-सं०पु० (स्त्री° गाडरी) नर मेड । 

गाडलिया- देखो .गाडोलिया' (ङू.भे.) 

गाडलियौ--देखो "गडोलियौ' (र.मे.) 

गाडासढ्-सं °पु०--गाद्ियो, छक भ्रादि एर रखा हृभ्रा सामान । 


उ०--बठदां माहा पाडां पर बोरा । छोटा शोदतर रोरांकुर 
छरीरा ।--ऊ.का. 
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गाडियोडौ-मूरका०्०- गाड़ हृभ्रा (स्त्री गादिषेड़ी) 

गाड़ी-सं°स्त्री ° [सं० दाकटी ] घोडे, बल प्रादि हारा लीचा जाने वाला 
लकड व लोहे प्रादि का वह डौचाजो घृमने बाले पहिरयो के ऊपर 
ठहरा हृभ्रा होताहै। यह भ्रादमियोंके बंठने भ्रौर ग्रसनाब धराद 
रखने के कामभ्राताहै। दस पर मालमी होया जाताहै। यान, 
शकर । 
क्रिण्प्र०--खडशी, जोतणी, वांगी । 
महा -१ गाडी द्रूटेणी-- गाड़ी न पकड़ पाना. २ गाड़ी पक्डशणी -- 
ठीक वक्त पर स्टेशन पटच कर रेलगा़ी पर चना. ३ गाडी 
भर---बहुत ज्यादा, दृर। 
कहा०-- १ गाडी कनं बलद श्रायारेमी-गाश्ली के पास बल श्रवक्य 
भराबेगे । उचित स्थान पर उपयुक्त वस्तु प्रवद्य श्रायेगी. २ गाडी 
तो चीलांही वंव--गाडीतोश्रयने मागं रही चलतीहै। कायंका 
ठीक शूप से चलते रहना या किसी का उचित मागं पर कायं करते 
रहने के प्रति. ३ गीतौ वांगी ही चालै- गाड़ी तो उक्षे 
पियो मे तेल देने प्र ही ठीक तरह चलती है । किसी को रिष्वत 
देने पर शीघ्र कर्थंहोजानेके प्रति. ४ गाडी देख'रलाडीराषग 
सूं - साथमे सवारी की व्यवस्था होने पर पंदल चलना हर किसी 
को बरा लगता है । किसी वस्तुको देखकर उमे प्राप्त करने की 
लालसाहो जाना. ५ गाडीनं लाड़ी वधावगो चोखी -गाड़ी श्रौर 
वधू का स्वागत करना श्रच्छा है क्योकि वधु गृहस्थी का मूल भ्राघार 
है श्रौर गाड़ी जीविकाका. ६ गाड़ी नीचं कृत्तौ वैवं जकौ जरौ 
गाडी म्हारं ही पाण चालं--गड़ी के नीचे कुत्ता चलता है प्रौर 
समभतादहैकि गाड़ीमेरीहीकशक्तिके कारणा चल रही है। दुसरे 
दारा संपादित कराये का किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा यक प्राप्त करने षर. 
७ गाड़ी भरधांन री मूढी भर वांनगी - गहड़ भ्रनाजसे भरीहै परंतु 
एक भूद्री भरश्रन ज देखने से ही भ्रनाअ कौ विस्म एवं प्रच्छारई-बुराई 
का पता लग जत्तादहै। थोड़ सेनमूनेषेही पूरी वस्तुकी जानकागी 
कीजासक्तीहै. < गडीभरीनं ब्रोयुंनेटोपीभरीनं लाघू- 
गाड़ी भरकर बोया श्रौर टोपी भरकर लाया । प्रकुशल व्यक्ति के 
प्रति. ६ गाड़ीमे दछजढ रौ कारभार गाष्टीप्र सूपका क्या 
भार्‌ ? धनिक व्यक्ति को साधारण खं का बो मालूम नहीं 
पठता. १० गडीराधगीनंगोरमेभी रेणौ प्डं- गाड़ीक 
स्व्रामी को श्रवसर पड़ने पर गड़ीकीरक्षाहेतु गवि के बहर भी 
गहना पहता है । श्रपने कायं के लिये कृष्ट उठाना ही पड़ता इच. 
११ गाडी लीक जो गाड लीक--जिस मार्गते छोटी गाड़ी निकल 
जाती दहै उधरसे बो भी निकल सक्रतीदहै। योषे श्रारंभकेटारा 
बड़ा कायं भी किया जा सकता टै. १२ चालती गाड़ी मयि चाण्नी 
नो सूं भार-- चलती गाह मेँ चलनी काक्या भार ? देखो कहावत 
सं० ९" । १३ चालती गाडी पै फाचरौ देणौ--चलती हई गाहीमें 
शकावट डालना । करंसी परे हेति हुए काम में दक्राबट डलने पर) 


गाडजगौ 
यौ °--डटगाडी, चोडागाडी, बटदगाडी, मोटरगाडी, रेलगाड़ी । 
प्रल्पा ०--गाड्लौ । 
मह०--गाडौ । 
गाडीजणौ, गाडीजबो-कमं वा०--गाडा जाना, दफनाया जाना । 
गाङीजणहार, हारौ (हारी). गाडोजणियौ--वि०। 
गाडीजिप्रोङ्ौ, गाडीजियोडौ, गाडीज्योड़ो -- भू°का०्कर°। 
गाहीजियोडौ-म्‌°का०्छ०-- १ गाडा दभ्रा. २ दफनायादहृश्रा. 
(स्त्री० गाडीजियोड़ी) 
गाडीणौ-सं०पु०-मिटरी के बड़ -बड मटक्रोमे परनीभरकर लने ले 
जानि के उपयोग मेँ भ्राने वाली बंलगाड़ी (रेगिस्तानी) 
उ०--नाडा भरियोडा नडा निजराता, गाडा गृड्काता पेडा सड पाता । 
लाख एूलांणी कीणं सूर लेता, डीगा गाडीणा उब-ढब धुनि 
देता ।--ऊ.का. 
गाडीत, गाोतौ-मं°्पु०-- १ देसवाली मुसलमानों का एक भद. 
२ गाडोलिया। 
गाडीवांन-संन्पु०-गाडी चलने या र्हाकने वाला । 
गाडूलो-सं्पु०-- १ छोटी बैलगाड़ी, छकड़ा (प्रत्पा०) उ०्-पीढ़तौ 
बैरी मायड मन करौ, मन कर मेत्यौ लो'डौ वीर । कटे तौ पडियौ 
मायड गाडुलो, कठ म्हारा धोञा रा जोत ।-लो.गी. 
२ अच्चो के वेलने के लिये लकड़ी या लोहेका तीन पहियों वाला 
खिनौना जिसके सहारे से बच्चे चलना बहुत शीघ्र सीख लेते है । 
गाडेती-सं ०पु०--१ देखो "गाडोलियौ' (रू-भे.) २ गाडीवान। 
उ०--माठी हादी बाठधी, गाडती गवा । सातदेव रक्षा करौ, 
पंखेरू पृलछाठ ।-- प्रज्ञात 
गाडेसर, गडेहर-संण्पु०-मकानप्रादि का वह दरवाजा जिसमे से 
होकर गाडी प्रा-जां सके याभ्राती हो) 
गाडलिया-सं°्स्त्रीऽ--लृहारो की एक जाति विक्षेष । इसके व्यित 
प्रायः प्रपना सब धरवार एक गाड़ी पर ही स्थापित कर एक स्थान 
से दूसरे स्थान को धृमते रहते है भ्रौर एक स्थान पर टिक कर नदीं 
रहते । 
गाशोलियो-सं०पू०--"गाडोलिश्रा लुहार' नामक जाति का व्यक्ति । 
गाडोलौ-सं ऽस्त्री ०--१ देखो गाली. २ भूरेरेगकीष्ोटे भ्राक्रार 
की एक प्रकार की चिडिया जो प्रायः जलाशयो के पास मिलती है। 
गाडेलौ-१ देखो 'गाडौ' (रू.मे.) २ देखो "गाड्लौ' (रू.मे.) 
गडे-संन्पु०-१ बडी गाड़ी (डि.नां.मा.) 
कहा०--गाडापाडानासू भरोपौ, वाटे रात रखं--गाड़ी श्रौर 


मेस का विवासत नहीं करना चाहिये कोकि इनके कारश कमी 
रास्तेमेंही रात व्यतीत करनी पडती है) 


२ बीम मनका परिमाण । 

गाढ-सं ०पु० -- १ दाक्ति, बल । उ०-१ हूवौ जेम हर्णंक यम साहू 
भ्रवरंग हवी, ग्रै सुर नरां छोड दियौ गाढ । भ्रवन प्रणथाह जातां 
हरं प्रबरकं, दुरग री तेग वाराह री डद ।-- भोजराज महियारियौ 
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उ०--२ दिकपाटां रा गाढ़ समेत, दिग्गजां रा मद ्रुटि धां ही 
भ्रनेकप लकितपश रा चीकार करण लागा ।-बंनमा 
क्रि०प्र°--पडणौ, निक्लणौ, राल्णौ, होणौ ) 
२ मान, प्रतिष्ठा । उ०-गोहिल कुठ धन गाढ, लेवरा श्रकबर 
लालच । कोडी दे नह कढृ, परणाधर राण प्रतापसी ।--दुरसौ प्रौ 
३ गर्वं, भ्रभिमन (प्र.मा.) (मि०-गाह रौ भ्रांवरौ) 
४ दृता, मजबूती. ५ षयं, धीरज । उ०--श्रावां मास श्रसाढु, 
प्रथम प तैं पांवगा । महल रसौ मन गाढ़, भ्रव मत लिषजौ 
भ्रोटभा ।- -ररा. 
६ प्रम । उ०--फरगट मारं एूटरा, करसं सरगट काढ । सठ दासं 
भाक्तौ सरस, गिशका वाठो गाढ ।--बां.दा. ७ बुद्धावस्था. 
८ श्रग्रहु । उ०-तिसं खवास न शादु करि प्ियौ, साच बोलौ 
किण कवर कं राशी, प्रधान महते उमराव दूसमण॒ जिण॒ दिरायौ 
तिण रौ नांम ले ।--वीरमदे सोनगरा री वात £ साहस, हिम्मत। 
उ०-- तिम्‌ सूराचद रं गोले चोताढ्छं भ्रसेधा श्रसवार दलं छै, तरं 
प्ण रौ गाढे घणौ करं तिश ऊपरां राजस्‌ पृष्ठ रौ गाढ़ कियौ। 
--जंतसी ऊदावत री वात 
१० गाढापन, सचनता, कठोरता । उ०-- नदी दीह वधे सर नीर 
घटे निनि, गाढ़ धर। द्रव हिमगिरि । सुतर छांह तदि दी अगत सिरि, 
सूर राह किय जगत सिरि ।- वलि, ११ कपट । 
उ० --जद बादसाह गाह छोड न्याय बोत्यौ ।- नी. 
१२ कृत्ता, श्वान (ग्र.मा.) 
वि०--१ भ्रधिक्र, बहुत । उ०-कोकलं परिग्रां गांन घशाकरिया, 
ग्रीधां भमर भरिया गाढ़ ।--बां.दा. २ हद, मजबूत । 
उ०-तठं गढ़ रौ धरणौ गाढ़ जाबतौ कियौ-वीरमदे सोनगरा रीषत 
३ धना, गाढ़ा. ४ विकट, कठिन, दुगेम. ५ पूणं युक्त, परिपू । 
उ० --प्रथम मारियौ सलावतखांन कितांई पै, सांक्डं सूर रूं 
मंबांही 'भ्रमरसी' तखत पातसाह प्रागढी, वीर रस गाव जम- 
दाढ्‌ वाही ।--माधोदास्त गाडग 
गाहुयंम-ति ०~. -वीर, योद्धा । 
गाढृम-सभस्त्री° [सं० गादा] १ गवे, गंभोरता. २ वीरता, बहादुर । 
उ०-गाहणौ गज यट भ्रघट गाढुम प्रगट रजवट पेखजं ।- रज्र, 
३ भ्तिष्ठा, मान. ४ बल, शक्ति। उ०-ऊपहिया पतसाहु, दढ 
वागी भेर निसांण । भाटी दोर्नौ भीम दे, तव गाम प्रमांणा। 
--श्रसराव रतन्‌ 
षाढहृमल-- देखा "गायडमल' (रू.भे,) उ ०--गादृमदछ खद्टां खागां भपटः 
गाहणौ, मूष कर्त्याण सृत सयण मन भावौ ।--रौडजी भादी 
गाढ रौ प्रावनटौ-सं०पु०--१ धेय्यंवन, गंभीर, स्वाभिमानी । 
उ०-गढ़ दा भावला इता सरग गया, वचुंधियौ सलक रौ माल 
चोरां ।--सुरतौ दोगसौ २ साहसी, सामभ्यबान । 
गाबाल-वि --गंभी र, षंयंयान । 


गा्गुर 


भादुर-वि०- १ पभिमानी, षमंही. २ वीर, योढ़ा। 
उ०--शाङगुर देव हणो भिर मेर, सरां सिर काट दिये समसेर । 
--स्‌.र. 
शाक्ाक~-वि०-- ? गहरा, गंभीर । देखो "गाढो, २ . जबरदस्त, जोदीला, 
बौर । उ०्-भ्रंभारास्‌ं ठौ क्रोध शाहाक गनीमां प्रागे । पाभी धकं 
क्ाढ़ाक गनीमां मालकोट ।--चावंडदांन महड, 
गाामाङ-सं०पु०-- १ रोकीन, द्यैला. २ भ्रायपुत्र। उ०--जठं नं 
जंवाहयां लस्कर नीकटठं । जटं नँ गामा रौ लसकर नीकढठं । 
--लो.गी. 
गादिम-वि० [सं° गादिमि| गंभीर, धैय्यंवान । देखो `गाढौ' । 
उ०-१ `मा" वीरम मंडी, गाहिमि गोत्र गंवाढ । तुहि तांखण 
“चांड' तरी, राड चा उर रखवाठ ।--राजरासौ 
उ०-२ गजसिधोत कमंध नर गाद्िभ, ततं लिण माचवियौ रिशण- 
ताठ । दुवयण वयण काद्य दु्रासु, प्रिसण परां काद 
प्रतमाठ ।--कैसोदास गाड 
गाक्ीलौ, गाह्‌. गादेराव, गदढ़ल, गाढुराव-वि०--धयवान, गंभीर, 
देखो "गादौ" । उ०्-डाकी डद़िरावं गजां गनीमां भरतौ डाचा, 
गदेरा भूरौ बाघ करतो गंजार ।-- हुकमीचंद खिदियौ 


गाष़ौ-वि० [सं० गाढ] १ जोपानीकी तरहतरलनहो, जो घनत्वं लिये 
हए हो, तरलता वाला. २ जिसके सूत परस्पर मिले हो, ठोस, मोटा. 
३ धनिष्ट, गहरा, गूढ । उ०--हरसा बीरमेरारं, बेनहमभाई रौ 
गाढो नेह । जलमी का रं जाया, पर धर की दूती रे भराय तुडाहयौ। 

--लो.गी. 
४ बहुत, भ्रधिक , उ०- १ गादौ प्रसन्न रहै जस गाया, बाधारं 
ईजत वरदायां ।- र. जप्र, उ०-२ रंगा रा धिन रावतां गां 
प्रादर गाढ़ । प।ग्नौ श्रकबर पानड, चित्रकोट जल चाढ।--बा.दा. 
५ गहरा, गंभीर, धैर््यवान । उ०--क्ियां प्रप ठाडौकरता सू, 
मांटीपणा तशो सिर मोड । ररा गी ठाढ़ौ रजपूती, लंम-ठांमलाशौ 
राठौड़ ।-- बल्‌ गोपाढदासोत रौ गीत ६ दृढ़, मजबूत । 
उ०- कपट भगट गार करं पीत पट बांध कर, भ्नात बढ हाथ दै 
लक्रुट भालौ 1--ब.दा. 

गानी-मे०्पु° [सं० गान] गने को चीज, गायन, गीत । 

शा गो-सं“पु०-सखलिहान में भसे से भ्रनाज पृथककरने की क्रिया या 
भाव । भ्रनाजके सूले षठलो मे से दने निकालने के लिये उसे बलों 

` हारा भ्रथवा बलों जुती गाहियो द्वारा रौदने का कायं । 

भाषौ, गाबो-क्रिस-१ ताल, शब्द के नियमानुसार दाब्दोच्चारण 
करना. २ भालपके साथ ध्वनि निकालना. ३ मधुर ध्वनि करना, 
४ स्तुति करना. ५ वान करना, विस्तारपूर्वक कहना । 
उ०- प्रथम रहम भ षेद, छद मारग दरसायौ । सग भरग॒पिगढ 

नाग, नाग पिगठ कर गायौ ।--र.बश्र, 
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गाणहार, हारौ (हारी), गाशियौ--चि०। 
गवाश, गानो, गवाडलो, गवाडनो, भवावणौ, गवाथबौ -प्रे०2० । 
गवर, नावौ -- ० भेऽ | 
गाध्रोडौ, गायोडो- मू०का०्कृ० | 
गारईजरौ, गारईजको, गायोजशौ, पापोजबौ- कमं वा० । 

गात-सं०पू० [सं० गात्र, प्रा गात्त] शरीर, भ्रंग, बदन । 

उ“-- सखी भ्रमौ साहिबौ, मदन मनोहर गात । महाकाढ भरत 
बरं, करणा गयंदां घात ।--बां.दा, 

ग तिरियो, गातरो-सं ०पु० (स्त्री) १ शरीर पर वस्प्र लयेटने क] एक प्रकार 
काढग जिकषेप्रायः साधू लोगकाममें लेते है। इसमें लपेटे आने 
वाले वस्त्र के दोनों छोर एक-दूसरे पर भरकर क्रास बनते हए पीठ 
कीश्रोर गिरजा. २ बह वस्त्र जिसे इस प्रकार लपेटा जय। 

गाततरो-संण्पु०-१ कपाट में मजबृतो के लिये बोच-बौच मरे लगाये गये 
डंडे. २ काष्टया लोहे फी बनी निश्रेणीके गीचबीचमे लगे डे जिस 
पर पैर रख कर ऊपर चदते हैँ । उ०--बौजा बार-बार तडा कराया, 
बीचमें राद रा गातरा कराया सो हाय तीन चौडा गातरा किया। 

- ठाकुर जेतसी उदावत री बात 

गाति -देखो 'गात' (रूमे.) उ०्-तठा उपगंति करिनं राजान 

सिलांमति उक चतुरंगी रायजादी क्रितीयां रौ भुविलौ मोतीभ्रां री 

लड़ी हवं तिणि भांति री ऊजढी गोरंगीभ्रां ऊजक्रं भाति ऊजं 
बावन चंदगा री लो कियां ।-रा.सा.सं. 

गातियौ-- १ देखो गातरौ' (श्रल्पा०) २ जबहेकी हृदी । 

गाती-सस्त्री° [सं० गात्रिका] देखो "गातरी' (रूभे.) 
उ०--भ्राधा भादवा री भ्राधी रात गर्छ ताहुरां काटी कावद री 
गती मारि टोपी माधे मेलिहि जांघीयौ पिरि द्युरौ काडि कडि 
बाधि श्रर सहर महि चोरी नुं वालीयौ ।--चौबोली 
महा०--गती मारणी--्मरके वस्त्रको कस कर लंडने को उत 
होना। 

गातौ--? देखो 'गातरौ' (रू.भे.) उ०- तद मुज ऊट दोयरी मंगायो न 
जाडा-जाडा राद वटाया प्रर वीचर्मै हाथ रं भ्रातरं लकी रा गाता 
विया रसां बीच नं बरत री नीसररी बशायी । गाता चोड पेटं हाय 
तीन करायासु इरा वातनूं गिवार लोक कां जांणं कौ कवरजी 
ह्‌।धियां रौ तांग करायौ है ।---द.दा, 

गात्र- देखो "गात (रू.मे.) उ०--१ पदमिशि रखपाठ पाददठ पदक, 
हिगवदिया हलिथा हसति । गमे-गमे मदगछित गुता, गात्र भिरोवर 
नाग गति ।--वेलि. उ०--रे उत्तर भ्राज स ऊउजमी, पालौ पञ 
विहांरा । भाज गात्र कुमारीग्रां, देख गुगढ पठंश ।-ढो.मा. ` 

गात्रथुप्त-सं ०१० |सं०] लक्षणा के गभं से उत्पन्न श्रीकृष्णा का एक 
पुत्र । 

गात्रवर्भ-सं ०१० [सं० शात्रवं] स्वर-साधन की वह्‌ प्रणाली जिस 
सतो स्वरो में से प्रत्येक का उच्चारण तीन-तीन बार करते ह। 


वि द, 


गात्रतेल 

गात्रसल-सं०पु०्यौ० [सं० गात्र +क्ंल] हाथी (डि.नां.मा.) 

गाय-सं०प० [सं° गात्र] १ देखो "गात" (रू.मे.) उ०-गलियोडौ सब 
गाथ गजब कांधौ गरसरियोडौ । श्रमल खां नै ग्रजे बलं मंडी 
बदधिमोडौ --ऊ.का. 
संऽस्त्री° [सं° गाथा] २ देखो 'गाथा'। 
[सं० ग्रथ] ३ धन, दौलत । 
[रा९] ४ यश (भ्रमा.) 
उ०--मही राखग गाथ रा प्रखियात रा गात मेर ।--र.ज.प्र. 

गाधा-संरस्त्री° [सं०] १ वह श्लोक जिसमें स्वरकानियमनष्. 
२ स्तुति. ३ प्राचीन कालमेंदहौने वाली एक प्रकार की प्रसिद्ध 
रचनां भिस्मे लोगों के दान, यज्ञादि का वर्णन होता धा। 
४ कथा, वृतांत, हाल । उ० ~ -रीधौ साथा रंगावां, जस गाथां 
जेहत्ल । भारांणी बाथां भरे, भ्रां दियं श्रपहनं ।--बां.दा. 
५ पोरत्ियोंके ध्मग्र॑थका एक मभेद (मा.म.) ६ एकप्रकारकां 
श्रद्ध -मात्रिक्ं छंद जिसके पहले श्रौर तीसरे चरगामे बारहु-बारह 
तथा दूसरे प्रौर चौथे चरण मे पन्द्रहु-मन्द्रह मात्रायं होती है। दशके 
पहले, तीसरे, पचवे श्रौर सातवें गरा मे जगण नहीं होना चाहिये 
(चारमात्राध्रोंके गणको समूह कहतेहैँ।) किन्तु द्धे गगा में जगगा 
प्रावयक है. ७ यज्ञ॒ (मिऽ-गाथ 2) 

गाधो - देखो गाथा (६) 

गाब-सं०पु०-- वचन, दाब्द । उ५--षपाद तौ पर्धान गादरौ स्रत 
गोटौ ।--ऊ.का. 

गादड़, गादड्यौ, गादडौ -सं -पु०--गीदड, सियार । उ०-गोड़ावण 
तिल्लोर, खेत भडधां लुक खावं । श्रोगं प्रोौ लिया, श्राय गाद 
गरद्ावं । -दमदेव 
कहा ०-- १ गादड प्राला भाला भिडागा-- फूट षदा करना; परस्पर 


(. 


मत्तमद उत्पन्न कर देना. २ गादहं कं मृड न्याव होणौ-- 
साध।रणा व्यित पर धसी बति का निर्ण दष्धोड्‌ दना. २ गाद 
री मौत श्रावं जद गांव कानी भाजं---सियार की जब मौत श्राती है 
तो वह गाव की श्रोर भागता है । विनाघधकाले विपरीत बुद्धि । 
वि०--कायर, उरपोक, भीर्‌ । 
गावरणौ-सं०्पु“- - मंजरी, कोपल । 
गादरणौ, गादरबो-क्रिण्प्रर-प्रंकुर जमना, श्रवुर निकलना, उत्पन्न 
होना । उ०--श्रजहूं तरु पृहप न पल्लव भ्रकुर, थोड़ डल गादरित 
धिया । जिम सिरागार श्रकीघ मोहत्ति, प्री भ्रागमि जांगिये त्रिया। 
--वेलि, 
गादरित-वि० [श्रनृ० | १ गद्‌गद्‌, प्रसक्च, २ युवावस्याकेश्रारम्भ में 
ररीरकापूषटभरौरसूडौनहोने का भाव, गदगदाया हृश्रा, स्थल। 
गादेह॒-सं०्यु०-- गधा, गदभ । उ०-साहिब म्हांका बाप कड, छ 
क रहां कड वगग । जे करहंउ खोड उ इवइ, गाबहू दीजई दग्ग । 
--ढो.मा. 
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काशो 
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| गाबी-संऽस्त्री०--१ छोटा गहा. २ शूईयाञूटसे भरा मोटा गद- 


न~ ~ ज क न= = ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ -~---~~-- 


दारं बिच्ौना । उ०-धोड़ां ने तो घास धतवां, धाने बरौ भात। 
गादौ गिडवा देवां बेसणां, षणी करां मनवार । 
ड्गजी जवारजी री पड 
यौ०--गादी-गींडवौ | 
३ यह कपड। जो पोडे-ऊट ्रादिकी पीठपर काटीया जीन भ्रादि 
रखने के लिये डाला जाता है, ४ व्यवसायी श्रादि के बैठने का 
स्थान. ५ किसी बड़ श्रधिकारीया राजा क्रा षद । 
ज्यू-महत री गादी, राजा री गादी । 
उ०--कुमार चहं बड़ा प्रसभ रंप्रर्माणा पिता रौ संबंध करवा प्राप 
चीतोड़ री गादी दछोडरा रौ लेख करि मारवाड र भ्राधीन 
कीधौ ।--वे.भा. 
क्रिशप्र०--बटणौ, राखणौ, रेणौ । 
मुहाऽ--गादी माथं बंखगौ, गाद बंटणौ - सिहासनाष्ढ़ होना । 
यौ ०- -गादीनसीन, राजगादी । 
६ गायके थन । 


' गावीधर-संश्पु०--१ वहे जो किसी सिद्ध पुरुषकीगादीपर बेटाहौ, 


२ राजा) 


गावीनसीन-~-वि० |रा० गादी, फा० नक्शीन| सिहासनाषूढ । 


उ०--श्रणंदराव फकडा रा बेटा मुकंदराव म दौलतरावजी रे सोद 
गावीनसीन हुवा ।--बां.दा. ख्यात 


गादेल-सं ऽस्त्री ऽ- रट के कगरेदार चक्र पर बौचमे लगा हूभ्रा लम्बा 


॥ 


व मोटा काष्ठ का लद जिसके एक छोर पर बेठ कर रट चलाने कै 
लिये बल हके जाते है । 


गादौतरौ-संण्पु° [सं° गौवधोतर या गधोत्तर = प्रतिष्ठा से निकला 


हुश्रा भ्र्थात्‌ कलद्धति| १ गवि कं जमींदार, शासक या प्राम-निवा- 
सियो से ऊब कर कोई जाति विक्ष वरिद्रोह करती थी तब गाय के 
सिरकी पत्थर की भूति उस गांवकी भूमि पर खड़ी करके वहु जाति 
उस गांव को छोड दंती थी। उसके पश्चात्‌ उस जाति का कौर 
व्यक्ति उस गावमें प्रवेश नहीं करता था । इसक्रियाका नाम गादो- 
तरौदहै. २ भूमिदान करते समय उस भूमिको सरहद पर पत्थर 
लगाने की एक प्रकार की क्रिया । हस पत्थर पर गाय व बड़ की मूति 
प्रकित होती थी । इसका तास्पयं यह होता था कि भविष्य में यदि 
कोई उसे पुनः श्रपषने ग्रधिकार में करनेकीकचेष्टाकरेगातो उसे 
गौहत्या का पाप लगेगा । 


गादौ-सं० पु9 --कीचड्‌ | 


कहा०--गादा माय जांणीनै पड तौ फवडका उद़ेज- कीयड्‌ भर 
गिरने पर घछीटे प्रवद्य उदछलते ह । जान-पूभः कर मूर्खता से को 
कायं किया जायगा तो प्रवद्य परेशानी होगी । 


| | गाध-संम्पु०--कुत्ता, द्वन (भर.मा) 
गाधनृपनेदण-सं ०पु° [सं० गाधिनुपंदन ] विष्वाभित्र । 


भवि 


[1 [ष्क ( रि 1 
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शाधि-ण्पु० [सं० | विष्वामित्र के पिताकानाम जो कौरिक (किक) 


रजाके पुत्र थे। 

शाधिदं, गाधिपुत्र-सं०पुग्यो° [सं०) विदवामित्र। 

गाभिषुर-सं ०१० [सं०] कान्यकून्ज । 

शाधिधुमेव-सं०पु ज्यो ०-- विश्वामित्र । 

गाधी--देखो "गाधि" (क.भे.) 

गाधेव-सं०्पु° (सं०] गाधि के पुत्र, विश्वामित्र । 

गाधोलशै- देखो शगादोतरौ' (रू.भ.) उ०--गाधोक्षशा रोप छोड परा 
गया । परं जाढोरी रौ गांव वाधरौ जठा सं व।घरेचा प्रोसवाठ भराय 
सर्वाणिं वसिय। ।--बां.दा, स्यतत 

गाफल, गाफिल-वि० [श्र० गृाफिलि] बेखबर, प्रसावधान। 
उ° -डहक्योडा डोल कई डोफा, गाफल जनम रगमावं । राजी भख 

मात्र नै राख, संगजांही सुख पावं।-ऊ.का. 

गाफिली-संऽस्श्री ०--भ्रसावधानी, गफलत । उ०-राम तुम्हारी 
गाफिली, प्रहड-श्रहृधी जोय । म्हारं चित में जांराजं, हितमसूं भ्रति 
दुख होय ।-- महाराजा जयसिंह प्रामेर राध्णीरी वारता 

गाबड़-सं ऽस्त्री ०-- गर्दन, ग्रीवा, गला (भ्रमा) 
रूऽभं०-गाबड़ी, गाबड । 

गाबणो--देग्वो "ग्याबगीः (रू.भ.) 


गावद्ठ बाम श्रं ।-गो.रू. 

गाबलियौ, गाबो- देखो 'गाभौ' (लू.मे.) 

गाभ--देखो 'गरभ' (रू.भे.) उ०- जिणि दीहे तिल्ली तिडद््‌, हिरणी 
भाल गाभ । साह दिहां री गोरडी, पडत भकालड प्राम ।-ढो.मा, 

गाभौ-संऽषु० [सं० गर्भ, प्रा० गम्भ| १ पेटके प्रन्दर का हल्का भोजन. 
२ गम। 
| रा०|२ वस्त्र, कपड़ा । 

गाय-संर्स्त्री० [सं० गौ] सींग वाला एकं सीधा-साहा मादा मवेशी जिक्ष 
लोग दूध व ब्ध के लिये पालते है । इसके नरका साड या बल 
कहते है । 
पर्थाय ०--प्रंगना, श्ररजुनी, उसा, उश्ना, कपदा, कवढी, गञ, तंबा, 
त्र॑बा, दहृव्रन, देवधनः, धेन, नलेपिका, निलयका, माहा, माहेयी, 
रोहिणी, सींगाढी. सुरभी, सुरह, सुरं, सौरमेई, सर गणी । 
महा०-१ गाय रामभेसदहेटं न भंसरागायहेटं करणा-इधरका 
उधर करना, गहबड करना. 
भीत हो जाना. 
सीधा होना । 
कहा०-१ गाय धासस्‌ भायेली करं तो खयं कारि गाय यदि 
धासतेहीप्रेम करे तो फिर खये क्या । निरन्तर प्रयोग या उपयोग 
भें पाकर लप जनि बाली वस्वुभों का मोह व्यथै. २ गाय दूयनं 
अथान पाबशौ--गाय दृह्‌ कर गधों को पिलाना। प्रति कठिन 


~ 7) 


| 1 1 ॥ | 
परिश्रम से उपार्जन कर व्यथं में भपध्यय करना । उपार्जित धन रेते 
भ्यत्तिःयों पर खं करना जिससे कुष भी लाभ नहो. ३ गाय दू यतं 
गिडकां प्रानं क्यं ढोठणौ--देलो "कहावत सं० २. माय नं 
हर मे जोतशी-गाथ को बंलके स्थान पर हल तें जोवना । निल 
या ्रयोग्य व्यक्ति को कसिनि काम सौपमा. ४ कोई गाये न 
बलद मे-न शय जंसाभ्रौर न बैल जंसा। निद्यंक एवं निकम्मे 
व्यक्ति के प्रति. ६ गाय रं भंस कार लागे- गाय श्रौर भैस कां 
परस्पर क्या संबंध ? उनके प्रति जिनमे कोई परस्पर संबंध नहो. 
७ गायां ऊछरगी, पोटा लार छोडगी- गाये जंगल पै चरने बली 
गई, पौषे केवल गोबर मात्र छोड गई । सज्जन ष्यक्तियों के चले जति 
एवं पी निकम्मे व्यक्तियोके रहने पर. ८ गयांतौ कण्यारीदहै, 
गुवाच्विये रतौ हाथमे गेडियौ है--गयं तो भ्रपने-पभरपनेस्वामीकीङहै, 
ग्वाला जो दिन भर उन्हं नरातादहै, उसके हाथमे केवल लाढी ही 
है । किसी के द्वारा सौपा हृश्रा धन भ्रपनी संपत्ति नहीं होता । प्रपनी 
संपत्ति तो कठोर परिश्रम मेही प्राप्तकी जा सकती है) 
र०भे ०-गऊ, गाद, गाव, गौ । 
भ्रल्पा ०--गायडी, गाबज़्ी । 
सं०पु०-- २ बहुत सीधा-तादा मनुष्य । 


, गायक्-सं०पू० [सं०] १ गाने वाला, गवेया । उ०--परागलि रितुराय 
गाबटध--टेखो "गाबह' । उ०--जमजाढठ कड़ी जरदाढ जड, उत्बंगर ¦ 


मंडियौ भ्रवसर, मंडप वन नी्ररणा म्रदगं । पंच्वांण नायक गाथक 

पिक, वसुहं रग मेकगर विहंग ।--वेलि. 

२ ग्राहक । उ०्-टेका कडियां बांध ढोवत्ता धर पर प्राशी। 

फोगां हृदी फसल गरीबां गायक लाखी ।--दसदेव 
गायकबाड-संम्पु०-बडौदा राज्यके महारजाश्रों की एक उपाधि । 


¦ गायकौ देखो "गायक' (रू.भे.) उ०्-यौ कुण बडे रै गायकौ 


२ गय री तरह कपिणौ-- बहुत भय- | 
१ गायहोणौयाभ्रस्ला री गाय होणौ--बहृत , 


जी म्हारो, यौ कुण खरचंलौ दाम, राजींदा लाल बौ पहूराष । 
--लो.गी. 

गायड-वि०-- १? गंभीर. २ बहादुर. ३ भ्रभिमानी। 
यौ०--गायङडगाडीौ, गायडमल । 
सं०्पु०--गवं, भ्रभिमान (भि० गदर) 

गायड़मल-सं०पु०--लोक गीतों मे प्रचुरता से प्रयुक्त हने वाला कशब्द 
जो प्रायः नायक के लिए ही प्राता है। उ०-गायङ्मल धीमा हालौ 
जी, फूटरमल धीमा हालौ जी ।-लो.गी. 

गायटौ, गावठौ- देखो "गाप्रटौः (रू.भ.) 

गापण-सं०पु° [सं० गायन] १ गना, गीत । उ०-वड कटटस बंदा 
गायण गावं विरदावे कह क्रतां । ईशं भ्रसवारी नर भ्र नारौ पुरी 
सिगारी कर प्रीतां ।--र.ङ 
सं श्पु० स्त्री ०--२ गायन करने वाला, गायक । उ०्-सु कामिका 
पंवबांर छं । इहै नाक हृभ्रा । कोकिला ही गायन हुई । प्रध्वी पं 
रगभौमि हुई ।--वेलि. टी 
३ बेदया । उ०--सौ प्रवीरा गागण सकठ उष्ठरत उद्व प्रालि ।--तृ प्र. 


धावी 


शायणी-सश्स्त्रीऽ-- {१ परनि वाली, गायक. २ वेश्या । उ०-१ गायणौ 
नृतं संगीत रंग करत उरवसी रीत ।- सृप्र. उ०-२ तर्नैर 
प्रोछाडियो हेम तारां । हवा भाण उदहोत जांणं हजारां । सं गयी 
सोढ लिगार साजा । बजावं छह तीस प्रणंद वाजा ।-सू-प्र 

गायणेचा-संस्त्रीऽ---राटौड वंदा एक उपशाखा। 

भायणौ-सं °पु०-- विनो जाति का गुस। 

गायश्री-संरस्त्री° [सं० गायत्रिन्‌) १ एक व॑दिकछछंद का नाम। यह्‌ 
छंद पतीन चरणो काहोतादहै श्रौर प्रत्येक चरणे श्राठ-प्राठ श्रक्षर 
हते ह । इसके प्रार्षी, दवी, श्रासुरो, प्रजापत्या, याजुषी, साम्नी, 
प्रार्चो प्रौर ब्राह्मी प्रठमदर्है. २ एक पवित्र मंत्र जिसे सावित्री 
भी कहते है । 
विश्विण -ब्रह्याकीस्त्रीकानाम गायत्री था । गयत्री मंत्रवेदका 
सवते प्रचतित मन्त्र श्रौर गायत्री छंद सबसे प्रसिद्धच्रद है। सको 
वेद माताभीकहागयाहै। यहु मन्त्र सबसे श्रचिक पुनीत श्रथवा 
पावन भमाना गयादहै। द्विजो में यज्ञोपवीत के समय वेदार्भ संस्कार 
करते हूए प्राचायं हस मन्व का उपदेश ब्रह्माचारी को करता है। 
प्रस्येक भ्रामर के लिए त्रि्तध्या मं इसका जप करना श्रनिवायं माना 
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गयादहै। मन्‌ काकथनहै कि प्रजापति ने प्राकार, उकार श्रौर ; 


मकार वर्णो, भूः भुवः श्रौर स्वः तीन ब्याहूतियों तथा सावित्री मन्त्र 
के तीनों पादों को ऋफ, यजः श्रौर सामवेद से यथाक्रम निकाला 
है । गायत्री मन्त्र इत प्रकार है--ॐ भूः मृवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम्‌ 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ । विद्वानों ने दसका भिन्न 
भिघ्नप्मर्थं कियाहै) मन्त्र का मौलिक प्राशय हस प्रकार है--'हम 
उस परम तेजोमय सूर्यं (सविता) के उस तेज की उपासना करते है 
कि वह हमारे मन श्रौर बुद्धिको प्रकाशमान करे 
३ दुर्गा. ४ गंगा. ५ गाय। 

गायत्रीरईस-सं ०पुजयौ०- -ईठव्र, ब्रह्मा (ड.का.) 

गायन--देखो 'गायण' (कह.भे.) 

शायब-वि० [श्र° शायव| लुप्त, प्र॑तरधान । 
क्रिश्प्र०-- करणो, होणौ । 
मुहा ०-- गायब करशणौ- रा लेना, उड़ा लेना । 
२ गाने वाला, गायक । उ०-कवि नव नव कायब कथं, गायब 
तान सगनि । वाजित्रा लोम॑ प्रमर, नर सोभं दीवान ।--रा.रू. 

गायबिट-सं०प०यौ० [सं० गोविट] गायका गोबर । 

गायबौ--१ देषो "गायथ' (२) (रूम) 
२ गाना, गायन । 

गायीजणौ, गायीजबौ- देखो "गाईजशणौ' (सूभे.) उ०्-स्री करनी 
जीन्‌ भ्राचिरजास्तीमुलसूं वाय पालम करी। तिका भ्रद्याप 
रातीजुगे में भायोजे है ।--द.दा. 

गायोडौ-म्‌ऽकारकृ०--गाया हभ । (स्त्री° गायो) 

गा रसं ऽस्त्री ° [सं० गाल] १ गाय, भस, बेल भादि के मोबरके साथ 


| 
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मिली हई चिकनी पिदटरी का सम्मिलितलेपजो धरो के कच्चे प्रागमि ब 
दीवारों भ्रादिको लीपनेके कायेमे लियाजातादटै. २ भिष्टी, रेत 
३ कीचड़, पंक। उ०-सांवणा भ्रायडउ साहिबा, पग विली 
गार । ब्रच्छं विलबी बेलडधां, नरां विलूबी नार । -हो.मा. 
४ दलदल । उ०--काकर करहौ गार गज, थठ हैवर धाक्त । त्रिहू 
ठौड हिकणा तरह, चंगौ धवछठ चालत ।-- बांदा. 
५ दीवारकी चुनाईकरनेके कायम पत्थरों को एक दूसरे पर 
जोडने के लिए लगाया जानै वाला चिकनी गीली मिहरोका लेप। 
(भि° ग'रौ'- ङ्भ.) 
संश्पु५ [श्र° गार] ६ गहरा गइठा. ७ गरुफा, कन्दरा। 

गारक-सं०पु° [सं° गंरिक] सुवर्णं, सोना (हि.को.) 

गारगी-संभस्त्री° [सं° गर्गी] १ एक श्रत्यन्त ब्रह्मनिष्ठ तथा विदुषी 
वेदिक स्त्री का नाम । जनक की सभाम हन्ने याज्ञवल्क्य मुनि ते 
शास्त्राथं किया था। यह वच्क्र ऋषिक) कन्याघी. २ दुर्गा । 

गारग्य-सं०पु° [सं० गाग्यं| १ महर्षि गगं के पुत्र प्रसिद्ध धर्मेशास्त्रकार 
तथा वेय्याकरणा जिनका उतल्लेव यास्क तथा पाणिनि नै किया है. 
२ गगं गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 

गारड़व, गारी, गारड़.--देखो 'गारड' (रूम) 

गारट-संष्पु° [श्र° ग्रत] समूह । उ०-- खग पट बे थपट छट 
खदखट विकट श्रविश्रट विढं रिशिवट । षष धट कटि उलट पालट 


गारट समरट पहट गाहट विचत्र खंड खट तशं दहूवट । 
| --ल.पि. 
गारड-सं०यु° [श्रं० गांड] १ पहूरेदार, रक्षक. २ रेल का बह प्रधान 


कमचारी जो रेलगाङ़ी की रक्षा एवं देख-रेख के लिये उत्तरदायी हो 
प्रोर पीले एक निर्धारित भाग [व्रक) मेरहाकरताहो। 

गारडव, भारडो, गारडइ-स०पु° [सं° गारडिन्‌| १ सों का विष उता- 
रने वाला । उ०--विषहूर जे डंकिया विजावत, दोरा काठ निस 


दिवस । ले रांश गारडवां लसकर, वापर पाली लगे विस । 
--जगरांमसिह्‌ उदावत नींबाज रौ गीत 


२ संपेरा। उ०--१ गोपीनाथ रा हाथ प्राया गडडदे, श्रही गारुडी 
जां छांरधौ भ्रञडदे । अ्रही मठ वाजीन जेही उपाड, रमे गारडी जेम 
काठौ रमाड ।-ना.द. उ०-२ वदन्न वशं कंध वाकं विनां । 
जन गारड छेडियौ नाग जणं ।- रा.रू. 
गारत-वि० [भ्र° गारत] न्ट, बरब।द । उ०--१ गारत भ्रसुरां दल 
किया गाह, मारिया मीर बह सेत माहु ।-शिम्मु.रू. 


उ०-२ श्र रांणा वरसल नरबदकांमभ्रावा, ने मोधलां रौ साथ 
गारत हृवौ ।--द.दा. 


मुहा ०-- गारत करणौ-- नष करना, तहस-नहस करना । 
गारद-संऽस्त्री° [श्रं० गाड] १ सिपाहियों का एक निर्धारित षंश्याका 
समूह दल जो एक भ्रफसर के प्रधीनहो। सेना की टकी | 


उ०--दोय सौ तोपा बाहर हजार गारा दशराहिम शां तालुकं हती । 
२ पहरा, बौकी । --बां.दा. श्यत 
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वि०-गारवी। जसे तंसे इज्जत को बचाए रखना । 
गारथ-सं०पु० [सं० गवं] गवं, घमंड, भभिमान । (रू०म०-गल ) 
गाश्हपह्याग्नि-सं स्त्री ° [सण गाहुपत्यानिनि ] छवः प्रकार की भरग्नियोंश्रेसे | (भ्रल्पा०~गालङ्यौ, गाल) 
पहली भौर प्रधान श्रग्नि । : गाढ-संर्स्त्री° [सं० गालि] १ कलंक । उ०्--१ प्रसजे मौ धड़ 


प्रीघणी, भररियां सम्रुख उता । धर दिस पाछ्ठौ धीसतां, लागे मौ 
$ बाद ।- प्रज्ञाति उ०--२ कहै कथनं दुहुः कुठ अजदी 
कामण, बां फोजां भिदं खाय वाग । नानती तिका नू जिके मड 
नीसरं, लारला वंस नूं गाढ लाने ।-- वीर-परश्ंषा 


गारक श्ङो-संन्पुर-संपूणं जत्तिकाएकरागजो संध्या के उपरति 
गाया जात्ता है। 

गारि-देलो गार' (रू.भे.) उ०-१ पावस मास प्रगद्टियउ, पद्‌ 
विलंबद्‌ शारि । धरण की भ्रोही वीती, पावस पंथ निवारि, 
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--ढो.मा. २ गाली, श्रपशब्द । 
उ०--२ कसतूरी भारि कपूर दंट करि, नवै विहांणै नवी परि । क्रि०प्र०--काडणी, देणी, लागरणो । 
-वेलि, परह०--१ गढ खाणी--गाली सुनना. रे गाल्यिं रौ भंड 


गारिथा-सं शस्त्री ०-- रामावत साधुश्रों की एक शाखा विशेष (मा.म. ) बाधणौ- बहत गलियां देना, लगातार गालि्यां देना, 3 गार 

गारी- देखो गार" (रू.मे.) लागरी--गानी का सच्चा होना, क्षाप पड़ना । 

गार्ह-सं०्पु° [सं० गरुड] १ गरुड पक्षी. २ सोना, स्वशं (हना, ¦ कहा०--१ गोतरीगछमैसनं भी खारी ला्गं-- जाति संबंधी 
भ्रमा.) ३ गुर्डपुराण. ४ पुरुषों की बहतर कलाश्रो मेसे एक। गाली भेसकोभी बुरी लगतीहै। जाति संधी गाली की निदा। 
वि०-- महान, बहा । उ०- सासं खट तीसां सिरं, भाखां गारुड भाग । जाति संबंधी गाली नही देनी चःहिए्‌. २ गाच्यां सुं किसा गृमडा 
करा भ्राखा नाखं कमट, लाखा ताखा नाग ।--सूरजमल मौसए जटं (हवे) --गातियों से फोड़ नहीं होते । गालियौ का कोई प्रमाव 
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गाड, गारड़ी-देखो "गारडी' (रू.भे.) उ०-- तहां सापशी नहीं संचरं नहीं होता । 
डहक्रि दोय ंक न धारं । प्रथम नहीं चदं जहर, मंत्र शार्डीनमारं। , ३ सगे-संबंधियो की रित्यं दारा परस्पर पृद्षों या स्त्रियों को 
--हपु.वा. : संबोधित कर्‌ गाये जने वाले वे गीत जिसमें गायिकार्ये व्यग्य, ताने 
गारतमत-सं ०पु० [सं० गारुत्मत} १ मरक्त मणि. २ गरुडदेवका ¦ या दिल्लगी स्वरूप संबोधित व्यक्ति की ग्नोर कस कर गालियों की 
रत्र । ` बोदधार करती है। उ०--गाढ लुगायां गावही, नर मुख उचत न 
गारो-सं०्पु० [सं० गाल] ईट, पत्थरकी चुनार्ईके काम प्राने वाला ¦ गाढ । ्रमल गाढ मनवारनःर, का सुभ बचन उगलट।-बां.दा, 
एक प्रकार का लसदार लप जो मिरी, चूने ्रथवा सूर्ली श्रादि को : क्रिश्प्रू-गावगी । 
पानी मे सान कर बनाया जातादहै। ४ मध्य, मीच । 
कहा०-१ ग।रेकानगाराश्रौर धर का वजावा वाछा--मिदी के ¦ विऽवि०--ह्स शाब्द का प्रयोग प्रायः पडो के मध्यकी तंग धाटी 
नगारे भ्रौर धर के बजने वाल तो फिर डर क्रिसका भ्र्थात्‌ खूव बजाना ; या ऊनरे-डेचे टीबे या ऊवे किनासेके मध्यके लंबे रास्तै कै लिए 
चाहिए. २ गारेना गद्या कल गलवाना है-मिदटौके बने हण ¦ होताहै। 
बतन प्रधिक नहीं चलते । देह की नश्वरता के प्रति । ; उज्-एक्निगजी रा देहरा रीबेउ तरफ भालरांरी गाठ छ । 
गाल-स०पु०--१ भरखिंके नीचेकामुहुके दोनों श्रोर टुडडी भ्रौर तावी 
कनपटी के बीचकाभग जो बहुत कोमल होता है । कपोल। | सं° गल| ५ जहर, विष. ६ वर्षाके उपरति प्रातःकान सूर्यो 
पर्याय०--कपोल, सकवणा । द्य के पूर्वं दिखने वाले बादल. ७ द्रव पदार्थं, घोल, ८ सहार, 
महा ०--१ गाल तोडणौ-- जबरदस्ती चुम्बन कर लेना. नहि. £ देषो गाढौ' (रूमे.) १० सिचाई के निए सेत तक 
२ गाल पिचकणा--कमजीर होना, कृशगात होना. ३ गाल ; पानी पहुचाने वाली नाली में उयक्री मजवृती के लिए विद्धा जने 
फूलणा--मोटा-ताजा होना. ४ गाल बजणा--बदृ-बढृकरबतें ¦ वाला चिकनी मिट्टी का घोल । 
मारना. ५ गालां में घोड़ा दौडणा--बिनाभ्रायका फिक्र करिए ¦ [सं° काल] ११ समय । उ०--प्रकवर लेख परमाणो, तहवर सहत 
खं को बढ़ा चढ़ा कर बातें मारना, विभित्नस्वादु पदार्थो के खनि ¦ राज लोमशो । प्राव चित श्रचीती, भिरासशा गाद बृद्धि विषरीती। 
की तीव्र इच्छा होना । [0 
कहा०-- १ गाल थप प्रांतरौ कितरो'क--गाल श्रौर यष्यडके बीच . १२ छेद, बड़ा सूराख । उ०- नाथ सूते बांधिया चाल भुज नीम, 
फासला कितना ? सन्निकटता के लिए कही गईं कहावत. जुहण जमजाठ लंका जू । जोध भरिरमाकर गहि डाल प्रीरं जटी, 


२ बाप देनै गाल रातौ करणौ--भप्पङ़् लगाकरमृह लाल रसना; तठ पडि गाढ भूरजाठ तदं ।- भ्रनोपरजिह सोद 


गिक 
वि संहार करने बाला, नाच करने बाला । उ०--तीन इतां 
तवी टा, भरट किसी रगी कसर । मिनख है गुण गाछ श्रठेरा, 
मत करज्यौ श्रोगण प्रर ।-दसदेव 
गादछक-वि०--गलने या पिघलाने वाना । 
गाठगर-वि ०. - संहारक, नाश करने वाला) उ०--सुपातां पाठगर 
जोग पारथ समर, केविषां गागर वंस रा दिनंकर। वसू साधार 
भोख लागे क्रीत्तवर, शरभंग पारथ श्रत ष्ठा राजौ श्रमर। 
-- विसनदास बारह 
गालडिौ, गालङौ- देखो गाल' (ब्रत्पा०) उ०--मृशछां गालडिया 
सेडे मे भरिया, ऊबासा लेवं मावा ऊतरिया ।--ऊ.का. 
गाठण-सं ऽस्त्री °--लोहा गिघलाने या तपाने की भटटी (लुहार) 
वि०-- गलाने वाला, पिघलाने वाला । उ०--दठ दांशाव निरदल्ण 
ग्रव्ब रामा चौ गाटण ।--जग्गौ विडियौ 
गानो, गछबौ-क्रिऽस०--१ गनाना (लूभे) उ०--मज्जन बाधं 
पाठ सिर, सीसा छक्रियां गाढ । दूरजण फोडं गाढ दे, प्रीत सरोवर 
पाठ ।--बां.दा, 
२ नष्ठुकरना। उऽ--गरब गशदछणतगी ठौड ग्रब गादधियौ। 
कुढी खट तीस धिन 'पदम कटियौ । ददा. 
गाकणहार, हारौ (हारी), गद्धणियौ-वि०। 
गादिभ्रोडो, गाछियोडौ, गान्डयोडो -- म्‌ऽका०्कुर। 
गाटोजणौ, गाटढीजबौ-- कमं वा९। 
गद्धाणौ, गढाबौ- प्रे०्ट० । 
गद्छणौ - प्रक ₹ू० । 
गालकदार-संन्पु०-- एकर प्रकारके कपाट जो श्रद्धचंद्राकार दरवाजे में 
लगाए जति है । 
गाठबौ-सं °पु०--प्रभिमान, गवं, घमंड । उ०--मौहूरं चदियां मयंद 
रै. भचक जाय भडाक । गवर भूल गाढबो, चीसं चढ़ चित चाक । 
-- वां-दा. 
गालमसरुरी, गालमसुरौ-संम्पु०--गलेके नीचे लगाने का छोटा गोल 
मुलायम तकिया, गलतकरिथा । उ०--मचली रं बेभ वणाय, दावण 
धलावौ मखनूल री । सवा वरी सौड भराय, ग¶ालमसुरा गादी- 
गोंडवा ।-नो गी. 
गाकमौ-वि०-गना हृभ्रा, तरन। 
संश्पु०--गला हूुश्ना प्रफौम, प्रफीम का रस। उ०-धीराधीर 
ठाकुर, दसी उतावढठ काय । लीजं खोवां गाना, जमी कटं घुस 
जाम ।--वी.स, 
गालरकोटे, गालरगोटे, गालरणोट-वि०--१ प्रनाज की फमल की वह्‌ 
ग्रवस्था जिसमे उनके ऊपर को बाल या सिटृटा निकलने मे मामूली 
देर हो भ्रौर पौवा पां यूवा भ्रवस्थामेहो. २ पणं युवा श्रवस्या, 
यौवनोन्मुखी । 
गालव-सं०्पुर [सं०)] एक प्रसिद्ध ऋषि जो विवाभित्र के प्रिय शिष्यथे। 
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गा-सं०पु०-- १ एक वृक्ष विशेष. २ एक भौषधि विरेष जिते 
लोध भी कहते है । 

गाढाबंध-सं°पु०--रस्ती का एक प्रकार का गले का बंध । 
उ०---साभ मेषं सुजड़ जस धरिये, कठकढठ कोप किये कमल । 

गाठाब्ेध महल नहु घातं, शण घात पतसाह गढ । 
-- महाराणा सांगा शौ गौत 
गाधि ---१ देखो गारी (रू.मे.) उ०--१ रति रयण सुदि नरनारि 
रांमति भि प्र मदति गावही । प्रुख गांन दिन निस स्वाम मंगठ वशा 
चंग वेजावही ।--रा.कू, 

गालिब-संण्पु*-- उदु के एक प्रसिद्ध शायर । 
वरि०--१ जीतने वाना, विजयी. २ समथं, बलवान। 
उ०--नर जिग सिर गालिब नहीं. दूममर रा सौदाष। विण 
पर्दियां ही ववाक्रला, सपद्धियां रा राव 1--बां.दा. 

गाद्धियोडो-भू°्काण्कृ० -गलाया हृत्रा । (स्त्री गालछियोडी) 

गकी-- १ देखो "ग्ट" (१,२३) उभ तेगां बट गज सिर तोडण 
मारन, गाह्ि पीठि पग मोडण । --वं.भा. 
२ कानोंके श्रभूपरा (टोटी) का पिद्ठला गोल भाग. 
३ चमड की वह रस्सपीजो घोषे की रकत्रि क्रो ऊगटे 
(देो 'उगटौ) से नोड़ती है 

गाटीगलोज, गाढोगलौज-सं ऽप °्यौ०--१ परस्पर गालियों का श्रादान. 
प्रदान, दुर्वचन । 

गालीचौ-- देखो "गलीचौ' (रूमे.) उ०-तेत्यां कं पिनारां क 
दूसाल। श्रोढवरानं । गालीचा भगोला मे विद्वात्यां पोट़बानै । 

- शिवं. 
गाठ्टीजणौ, गाढोजबो-क्रि० कमं वा० -ग्लाया जाना। 
गौ-संण्पु०--१ गले का बधन, पाश. 

२ देखो "गाढ (११) (रूभे.) उ०--ताढा तोड़ करे मू" काटठा, 
गाढा घाल गृढु । भाद नेणां बाठा मोढा, माढा फेर मूढ, 

--ऊ.का. 

३ ठरकीके मध्यका रिक्त स्थान या गृदां जिसमे जुलाहि नरी रख 
कर कपड। बनते है. ४ देवो गारौ' (रूम) (शोत्रौय) 

५ घोष्कीटांगमे सुम व टखनेके मध्यं का भाग । उ०--रेम 
री बागडोरांसं श्राणा हाजर कीजै । किसाहेक घोड़ा दै? बे 
पल भला, ऊंचा श्रलला, कटोरानखा, श्रारसी सारीखा। तिश्रंगढ 
गादा, मुखिया बीलफमा ।--रा-सा-सं. 

[सं० गाल] ६ चक्कीके उपर का वह्‌ गोल सूराख जिसमे पीसने 

के लिए ऊपरसे भ्रनाज डाला जाता है भ्रथवा इसद्धेदयें एके बार 

मे डाला जने वाला भ्रनाज. [सं° गाल] ७ निवाला, ग्रास, कौर। 

उ०-- कही गजदतां सहित सुंडादंह सूना करी दीढा दोयणां रै 
सोशित भद्रकाद्टी रौ खप्पर भरावीर वतां नूं गुद रा 
गादा जीमाद --व.भा, 


गौरी 

भावत्री--देलो गा्त्री' (सू.मे.) 

गाब-संरस्त्री° [सं० गौ| १ गौ। 
[फा० गाव, सं° प्रत्र] २ पर्व॑त (भ्र.मा.) 

गादकुल-सं°पूरयौ° [सं० प्रीवाद्कु.दा] लगाम (डि.को.) 

गाषकोहान-सं०पु० [फा०] वह घोड़ा जिसकी पीठ पर बल की तरह 
कूबड़ निकला हो (भ्रशुभ, शा.हो.) 

गाबड-सं ०पु०-- १ गला, गरदन. २ ग्वाला, गोष । 

गाषह्ियौ-सं०पु° [सं०] गायों में रहने वाला बल । उ -- भूर भार 
न भल्लही, गोधा भाबड्ांह । इम जस भारन उप, मोलां 
मावडियांह ।- बांदा 
कहा०- -बेटो मावब्ियौ न गोघौ गावहियौ--स्त्री-स्वभाव वासं 
(स्त्रंरा) व्यक्ति की निदा। 

गावो-संऽस्त्री° [सं० गौ] गाय (म्रल्पा०) 

गावची-संण्स्त्रीऽ-- कलाई पर धारणा करने क। एक श्राभृषएा । 

गावजबनि-सं °स्त्री० [फ०] एक बूटी जो फारक्ष देश के गीलान प्रदेश 
मे होती है। 

गावटौ-देलो "गाग्रठौ" (रू.भे ) 

गाबण-- देवो “गायण॒" (रू.मे ) उ०- दारा दुन दृति दुगशित दर- 
साई, सावा श्रावगा में गावण सरसाई।- ऊ.का, 

गावणौ--१ देवो "गागौ' (रू.भे.) २ गायन, माना । उ०्- ग जै षण 
सुण गाबणो, प्याला भर मद पाव । भूल रेसम रंग मड, रोदा देर 
भलाव ।--र.रा. 

गावणो, गावबौ-देलो 'गाणौ' (रू.भे.) उ०-- दुज जठ मांमठ सां पडे, 
भ्रण उदं री बार । गाव कं दातार गुरा, कँ गावै किरतार।- बांदा 
परहा०-- १ गावौ भ्र रोवौ सब जांणै- गाना प्रर रोना सभी 
व्यक्ति जानते ह. २ गावगा कोमप्रावैनी, गावा रौ भाई श्रावं 
है-- गाना तो नहीं श्राता है परन्तु उसका भार प्र्थात्‌ रोना भ्राता 
है । रोनी सूरत वालेके प्रति. ३ गावणौ भौर रोवगौ कुर्‌ नी 
जांगौ-- देखो महा° (१) 
कहा०--गावता इम कौ कांड नी विगङं--.करिसी कायं में ब्रभ्यस्त 
ग्यक्ति को उस कायं को करने में प्रधिक धकानं मालूम नहीं होती. 
गाबणगहार, हारौ (हारी), गावणियौ-वि०। 
गाणो, वाबो--रू०्भे« 
गाविभ्रोडौ, गावियोडौ, गाभ्योडौ--भूर्काज्ृ० । 
गावोजणौ, गावीजबो-- कमं वा० । 

गा वणो, गा'वप्रौ--देलो "गाहणौ' (रू.भे.) 

गावतकियौ-सं०्प० [फा०] बड़ा गोल तकिया जो फां पर वटते समथ 
कमर के सहारे के लिये लगाया जताहै। 
उ०--तिसीहीज बि्धायत ऊषरां गाषतकिया, बगलतकरिया, गीदवा, 

बदला, पास्वा, मसंद ऊपरं पहिया छै । 
-जगदेव पवार री वात 
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गात्रि, गावत्री-संरस्त्री०-- १ गाय। 
प्रमि ।-रांमरासौ। 
२ देखो "गायत्री" (ङू.मे.) 


उ०-- गावच्रि हैम तुरी गज 


उ०--गावत्री प्रयाग प्रसह गंग । 
--रामरासौ 
गा्सुम्मौ-सं०पु०---वह घोडा जिक्षका सुम फटा हो (श्रशुभ) 
गावारुणो-संन्वु० (स्त्री° गावाढरा, गावास्णी) १ गयों क चरने 
तथा देख-रेख करने वाला ग्वाला. २ रक्षक । 
गावानणो, गगवद्बो-क्रि०स०--१ गायों की रक्षाकरना, गर्यो को 
चराना. २ देतो 'गवाडरौ". ३ रक्षा करना । 
उ०-- प्रत राले द्रोपदी, प्रभु विरदां प्रतषाढे | ब्रह्य पत राहूवी, वेष 
च्यारे ही गष ।-- जगौ सिद्धियौ 
गावित्रि, गाविघ्री- देषो "गायत्री (रू.मे.) 
गाबीजणौ, गावीजबौ- देखो "गार्ईजरौ' (रू.भे.) 
उ०--गदढृवरी गांगौ यावि, स्याम न मेन्द ताध । 
नरा, हालां रा पण हाथ । --हा.भा. 
गानोजियोडो-मृण्कान्क०--गाया गया प्रा । (स््री° गावीजियोड़ी) 


गास-संन्पु० [सं० ग्रास] ममे चबाने हेतु एक ही बार में रक्लौ जने 
वाली खाने की तस्तु, कौर, निवाला, ग्रास । 
(अ्रल्पा०-गानिषौ) 


गसमारो-सं°स्त्री०- देखो 'घासमारी' (ल भे.) 

गासियो देवौ "गास" [श्रल्या०) उ०-- बैन भाट जीमां साथ। 
जामराको ये जार, त्रिच षिच बदलां ये बालहा गासिया ।-लो.गौ, 

गाहुक -देग्वा "गाहक' (कू.भे) 

गह-सं°्पु०-- १ मक्रान, घर, उ०-बीजा गामां बाहू, नीदांणौ 
धर नाहि । होनशियां धरा तेव, गान मंड गाह ।--वी.स, 


२ रक्षक । उ० -नमौ रधुनाथ तधीर समाध, गगां गज गाह दसा- 
नन दाह ।-र.ज.प्र, 


३ विध्वश. नःश। उ०--धरी खरी सरीत निवाही बाज कून धारां 
गोन्यकूड रीत चरे प्ररी करे गाह ।--बदरीदास सिड्यौ 
संर्स््री०--४ गाथा, कथा। उ०्--माजी मानि वेद मत, पृण सदा 
सुर गाह । सती श्राठमी सापरत, दसमी घी दरगाह ।-वां.दा, 
गाहक-स णपुर [न° प्राहक| १ खेन वाना, खरीदने वाला सरीददार। 
उ० -नर ते निमांणा निलजी नारी, श्रकर गाहक बट प्रबट। 
चोहटं तिया ज।य'र चीतोडो, वेनं भिम रजपून बट । 


। ८ प्रथ्वीराज रालौड्‌ 
२ चाहन वाना, कद्र करने वाला, दन्छुक, प्रभिलाषी । 


गाहुकताई-संरस्वी ° | सं० प्राहुकता | कदरदानी, चाह । 

गाहुकी-सं०र्त्री ° --- विक्री । 
स°पू०.- प्राहक, खरोददार । उ०- बाप बाया बैर, लेवं निडर 
निराट । बेटा मिर रा गाही, बद्धिय। जोव बार ।- वीस 


गाहड--१ देवो 'गायड' (रूमे.) उ०- प्रावध सम्िया धका चौक 
पधार चं सु किशामात राच काल्ही रौकठम सतौ रौ नाढर, 


प्रोदेणा भनिकारां 


पाहड्नल 
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" " "गाह रा गाडा, फौज रा लाडा।-रा.मा.सं. 
सं०स्त्री० [सं० गाह] २ मान, प्रतिष्ठा, मर्याद । उ०- -दत क्या- 
वर दौढा सदा, प्रथमी पर परमार । भ्रा गाङ भ्रमरांणा री, साबत 
राखे सुप्यार ।-पाश्र. 

गाहडमल, गाहिडमल्ल - देखो "गायडमल' (रू.भे.) 

गाहटणौ, गाहदकै- देखो गाहणौ' (रू.भे.) उ०-- रिण गाहृटते राम 
खला रिण, धिर निज चरण स मेदि धिया ।-वेलि. 

गाहदियोडो-- देखो "गाहियोडौ' (लू.मे.) (स्त्री° गाहरियोडी) 

गाहटौ, गाहलै- देखो गाश्रठो' (रू.मे ) 

गाहटण-सं०पु० [सं० गाह] १ युद. २ देखो शाग्रठौ' (लू.भे.) 
वि०-संहार करने वाला, संहारक । उ०-श्रग्रज रामचंद्र मन 
उज्ज, िच्ची राज रनज गाहूण संर ।--वं.भा. 

गाहणी-सं ऽस्त्री ०-- १ गाने का व्यवसाय करने वाली, गायिका, २ ढोली 
जाति कीसी. ३ गाहा (श्रार्या) छदका एकर भेद जिसके प्रथम 
व तृतीय चरण में बारहू-वारह तथा द्वितीय श्रौर चतुथं चरण मं 
अटारहु-प्रठारह मात्राय होती है । 

गाहणौ-सं०पु- संहारक । उ०--गोढठ भर सबठ नर प्रगट श्र 
गाहणा ।-- पदमां साद 

गाहणौ, गाहबौ-क्रि०स० [सं० गाह] १ संहार करना, नष्ट करना । 
उ०--मुंह्‌ नियं पर मारियै, केहर कठा प्रबंध । भूखौ धाहर में 

सुण, कं गाह रज गंध ।--बांदा, २ इूब कर धाह लेना. 


३ मथना उ०-जिखि यमुना जठ गाहीड, जिशणि नाथीचं भयंग। , 
--कां.दे.प्र. ` 


४ टूटना) उ०- गहै सोदे ग्राहका, ढै जे गज ढल्ल। लाहौ 
लूट वाशिर्यौ, भ्रा है साची गल्ल ।--बां.दा. 
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५ खलिहान में प्रनाजके दानो को पृथक करने के लिये श्रनाजके ` 


डटलों को कुचलना, 
गीधांणी सिर गाह । मो विर सूतौ सेज री, रीत न छंड नाह । 
--वी.स. 
७ ग्रहण करना, पकडना, छ पार करना, जाना । उ०--गोढ्‌ गाया 
ले गांमां गठ गहि, दुखिया सुखिया मिठ दोन दढ दाह ।--ऊ.का. 
गाहूणहार, हारै (हारी), गाहणियौ--वि० । 
गाहिप्रोकै, गाहियोडो, गाह्योडो -म्‌°काण्छु° । 
गाहीजणौ, गाहीजबो-- कमं वा० । 
गाहा-देखो "गाथा' (लू.मे.) उ०--मारवणी म वीनवह, धनि 
प्राजशी राति । गाहा-गूढा-गीत-गर, कहिका नली वाति ।- ढो.मा, 
गाह्ोसर-सं०पु०-- सावकं श्रहल गीत (डिगल छंद) काएकही टाला। 
(यह ार्याह्यंदकाही नाम है। विश्वि०-देषो गाथा" ६) 
गाहिड़--१ देखो 'गाहड' (रूभ.) २ देखो गायड (रूमे.) 
उ०--गौरव गायां रा गाङ रा गाडा।--ऊका. 
गाहिदमल--देलो 'गायडमल' (ू.मे.) 


६ दबाना। उ०्--कंकांणी चप चरण, 
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गाहियोडो-मू०का °कृ०- गहा हुभा, गाहणौ' का भू-का.ह. । 
(स्त्री ° गाहियोड़ी) 

गाहू-सं०प०-- ५४ मात्रा क्रा एक छंद विशेष जिसके प्रथम व तृतीय 
चरण मे बारहु-वारह मात्रायें तथा द्वितीय व चतुथं चरणा भे षन््रहु- 
पन्द्रह माप्राये होती ह । 

गाहेणि, गाहेणी-सं०्पु०-- गाथा (प्रर्या) का एक भेद जिसके प्रथम एवं 
तृतीय चरणा में बारहु-वारह मात्रा्ये तथा द्वितीय व॒ वतुधं अरणमें 
बीस-बीस मात्राय होती ईह । 

गाहौ- देखो "गाथा" (६) 

पिजौ -देष्लो "गंजौ' (रू.मे.) 

गिडक ---देलो "गंडक" (रू.भे.) (श्रत्पा ०-गिडकडौ) 

गिवो-सं०स्त्री०- गंदगी । उ०--लावौदहैदिन चार ट जासी या 
गिदङ़ी । कटै दास सगराम जितं साजी है जिदडी ।--सगरांमदयस 

गिदणौ-वि ०-- दुर्गन्ध देने वाला, बदबृदार 

गिदणोौ, गिदबौ-क्रि“श्र० [मं० गंधन] वदन्‌ देना। 
गिदणहार, हारौ (हारी), गिदणियौ वि०। 
पिदाणौ, गिदायो, गिवावणौ, निद।वबौ-- रू०ऽमे०। 
गिदिश्रोडौ, गिदियोडो, गिवचोड़ो -मूरका०्कृ० | 
गिदीजणौ गदीजबौ-- भाव वा०। 

गिवफड़ सं०्पु० | सं° गंधस्फट ] देखो "गदफड' (रू.मे.) 

गिदाणो, गिवाबो-क्रि०सऽश्र०--बदव्‌ फलाना, गंदगी फैलाना, बदव देना । 
गिदाणहार हारौ (हारी) गिदाणियौ--वि०। । 
गिवाबणो, गिवावबौ --रू०भं० । 
गिवाभ्रोडे, गिवायोडो -भूतकान्कृ०। 
गिदणौ - प्रक० ० । 

गिदायोडो-भू°का०्कृ०--बदनू फलाय हुभ्रा । (स्तरी° गिदायोङधी) 
गिदावणहार, हारौ (हारी), गिदाषणियो--वि०। 
निदाविश्रोडो, गिदावियोडौ, पिदाभ्योहे-भू०काण्डू०। 
निदावीजगौ, गिदाबीजबनौ-- कमं वा०। 
गिदणौ, गिवबो--श्रकण० 5० । 

गिदावियोड़ो - देखो गिदायोडौः (रू.भे.) 

गिवियौ-वि० -१ गंदा, मैला. ; बुरा तीच। 
सं०पु०--एक प्रकार का बरसाती कीट जिसके स्पशंसे हथ गंदेहो 
जति दै भ्रौर उनसे बदब्‌ प्राने लगती है। 

गिदोजणौ, गिवीजबौ-क्रि० भाव वा०-- गंदा होना, बद्‌ प्राना । 
गिदीजगहार, हारौ (हारी). गिवीजणिवयौ-वि०) 
निदोजिप्मोडौ, गिबोजियोड, गिदोज्योडो-भूर्कान्० । 

गिदोजियोशो-म्‌०का०ङ़ ०-- बदबू दिया भा, गंदगी फलाया हृभ्रा । 
(र्प्री° गिदीजियोडी) 

निशीयौ-देलो गंदियौ' (रू.मे.) 

गिदुक-सं०पु०-- तकिया, उपधान (ब्र.मा.) 


पविनार 


विसार, गिषार- देखो शगंमार' (रू.भे.) उ०--१ मारवणी त्‌ं भ्रति 
तुर, हीय चेत निवार । जउ कता सूं कांमडउ, करहउ काबे मार। 
--ढो मा. 
उ०-२ तरं रावठ्जी नूं जगमाल प्राय कद्मौ--जु गांव माह 
भ्राज सशो रजपूत प्रायौषठै, सुकंतौ कोई गिवार चछ, कं 
कोक राजवी रधर रौदोरू छ ।--नैणसी 
गिवारी-वि०-पागल, पागल संबंधी । उ०-बालपणौ हंस खेल 
बितायौ, गाफल चाल निवारी ।--ऊ.का. 
गिग-सं०स्त्री°--च्र हारे कौ गुटनी । 
गिगन-सं०पु० [सं० गगन] १ प्रकाश, नम [नां.मा., ना.डि.को.) 
उ० --गिगन ग्रीव चलाय, श्रडबोम श्रपद्धुर प्राय । सज कमध एम 
सधीर, भरव्वः प्रापे भीर ।- पेरू. 
२ गन के वेलिया सांणोर छंद का एक भेद जिसके प्रथम लेमे 
२६ लघु, १६ गरु सहित कुल ६४ मात्राय तथा शेष द्रानों में से 
प्रसयेक मे २६ लधु व १८ गुरुकुल ६२ मात्रयंहोतीर्है (सश्र) 
गिगनमडक-संण्पू० [सं० गगनम] नममंडल, व्योम । 
गिगनार-संण्पु०--१ सौरषष्ट्‌ का एकः पर्वत, गिरनार. २ श्राकाश, 
गगन । उ०--चांदडइलौ भंषरजी चद्धियौ गिगनार! हां श्रो भवरजी 
कोई कीरति ठठ श्राई गह रे कांगरेजी म्हार राज ।-लो.गी. 
गिगन्न-- देखो `गगन' (रू. भे.) उ०--धूधहर वरसतां धन्न, गूरिजां 
निहाद्‌ वाजष् गिगघ्र ।--रा.ज सी. 
गिगाय-संःस्त्री०--एकं देवी का नाम। 
िड्ंद-सं०्पु° [सं° गिरीद्र] १ पहाड़, बड़ा पवंत । उ०-- रघुराजा ! रे 
रघुराजा ! रिख मूक गिङ्ंद दराजा । चौमास रहे वे भ्रात, सुगा 
तांम खटे जस ताजा ।--र.रू. २ हिमालय । 
गिड-संण्पु० [सं० गिरिभ्रंग = गिर्थग] १ योद्धा (डि.नां.मा.) 
२ सृश्रर भ्रमा.) उ०्--गिड़सूरतौ वन वाब्ांने डोहै है श्रर 
ऊंडा-ऊंडा पहाड़ी नदियां रा डाहां नं गजराज डोह रहिगा चै । 
--वी.स. टीका 
३ फोडा (₹ू०मे०-गड) 
[सं० गिरि] ४ पवंत, पहाड़ । 
गिड़कव, गिडकध-विण्यौ ° [सं० गिरिस्कंध] जिसके कथे बहुत विशाल 
ही, बलवान, दीधक्राय । उ०-जरद्रेत लोह मभि कडाजूड, श्रवनाड 
भूप गिडकध श्र इ ।-सूप्र 
सं ०पु०--ऊंट । उ०--कच्छ रा कर्क भुज रा कहाय, भ्रोपिया इसा 
गिङकध श्राय । वेग रा प्रबछ जिम चली वात, जोजन प्रमाण घटि 
एक जात ।-पे.रू. 
गिड़कणौ, गिड़कबो- देखो "गुडकणौ' (ह.भे.) 
निडक्णहार, हारो (हारी), गिडकणियौ -र्वि० । 
गिङ्कवाणो, निडकवानो- प्रे०ङू० । 
निडकाणो, गिदुकादो, गिडकावणो, पिडकाबवौ--स०ङ०। 
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गिड़किप्रोडौ, गिडकियोडौ, गिड्क्योडो--भूरका+क० | 
गिडकोजगौ, गिड़कोजगौ--भाव वा०। 
गिडकाणो, गिङ़काबौ--देखो 'शुडकाणौ' (रू.भे.) 
गिड़काणहार, हारौ (हारी) गिडकाणियौ--वि^ । 
गिडकावणो, गिडकवभो--रू०भे०। 
गिड्कार्ईजणो, गिडकाईजबो- कर्म वा० । 
गिडकायोहो -मूऽकान्कृ०। 
गिहकणो, निड़कमो-- प्रक रू० । 
गिडकयोडो-म्‌०काˆकु०-- देखो 'गुडकायोडौ' (रू-भे.) 
(स्त्री° गिडकायोदुी ) 
गिड़कावणो, गिडक।वबौ- देखो 'भुडकाणौ' (रू.भे.) 
गिड़कावणहार, हारौ (हारी), गिडकावणियौ- वि । 
गिडकाणोौ, गिडकबो--रू ऽमे" । 
गिडकाविष्रोो, गिड़कावियोडौ, गिडकब्योडौ -- म्‌ ' काण्कृ० । 
गिडकावीजणोौ, गिडकावोजबो--कमं वा०। 
गिड़कणौ. गिड्कबौ -भ्रक० ० । 
गडकावियोडौ देखो "गुडकायोडौ' (रू.मे.) (स्त्री ऽ~गुड्करावियोडी) 
गिडगिडणौ, गिडृगिङ्बो-क्रिऽ्र° |सं० गद्गद्‌ | प्रावक्यकता ते प्रधिक 
विनीतयानम्रहौ कर कोह बाते कहना या प्रार्थन) करना। 
गिड़गिशाहट-सं ऽस्त्री ° [सं० गदगद ] विन ग्रता, गिडगिड़नि का माव । 
गिडगिडो-संरस्त्री° [श्रनृ०] १ गोल चरखी जिस पर रस्सी चढ़ा कर कृये 
से पानी लीचते है. २ एक प्रकारकादोदा किन्तु लम्बा गोल काष्ठ 
भ्रादि करा गुटका (चकरी) जो चड़स से पानी खींचते समय बड़ चक्र 
के सहायकं सूप मे नीचे वाली पतली रस्तीके चलनेके सहारेके 
लिये उपयोग मे लिया जाता ई। 
मिङडणौ, गिड्गौ- देखो शगुडणौ' (रू.भ.) 
गिड्णहार, हारौ (हारी), गिडणियौ-वि० । 
गिडश्रोडो, गिषियोडो, गिड्घोडौ-मू<्कान्कृ०। 
गिडव- देखो गिडदीः (रू.भ.) 
गिडदावथ-सं °पृऽ-- विस्तार, घेरा, क्षेत्रफल । 
गिड्दी-सं °स्वरी°- भीड़, जपघट, भंड । 
गिडदीजणौ, गिडदीजबो-क्रि० भव वा०-१ चारोभ्रोरतेषैरा जाना, 
भ्रावेष्ठित होना. २ भीड होना, जमधट होना । 
गिडवो-संण्पु०- सिर फा पिद्धला भाग, गृही । 
गिडराज-सं०पुऽ-- १ शृकरराज, सृ्रर । उऽ--जिण बन भूल न जावत।, 
गेद गवय गिड़राज । तिणा बन जंबुक ताखडा, ऊधम मंड भ्राज । 
२ ऊंट। --वी.स. 
गिहराय-सण्स्त्री ०--श्रवड देवी । 
विण्वि०-देखो “प्रावडः। 
निहि, किकी-देलो "गिड़' (दना) 
निषो-सं०पु०--१ भोला । 


ति्णो 
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कटा०्--श्राजही मधौ मुंडायौ ने भ्राज हौ गिडा पड्श्या; माधौ 
मृंडावतां ही गिड़ा पडिया-भ्राजदही सिर मुटाया प्रौर श्राज ही 
भ्रोले गिरे; विपत्ति पर विपत्ति पड़ना; कोई कयं प्रारम्भ करते ही 
भ्रापत्ति प्राना । 
२ बडा बेरौल गोल शिला-खंद। उ०्-नं मालदे जाय मूजरौ 
कियौ । पै मागंजी नं माल देवाय मै भालगढ सृहेठे गिडार 
नांखिया । - ददा. 

गि्णौ, गिचबी-क्रिश्प्र०--श्रधिक भार या बोभ से दवबना या 
पिचकना । 
गिच्णहार, हारौ (हारी), गिचणियौ--वि० । 
गिचिश्रोडौ, गिचियोडो, गिच्योडी-मू्‌०का०्कृ° । 

गिचपिल्-वि० [श्रनु०] जोमाफयाक्रमसेन रो, प्रस्फट) 
संशस्त्रीऽ-हिचकति.चाहदट । 

गिचपिधियौ-संप्पु०-बहूतसे होटे-छोटे तारोंकाषुजनजौ एक गुच्छे 
के समान श्राकाश में दिखाई देता है। वृतिका नक्षत्र । 

गिचपिच्ची- देखो 'गिचपिच' (रू.भे.) 

गिशरकौ-सं०पू०--१ पक ध्वनि विशेष जो किसी वस्तु श्रादि कै भार 
से दब कर कुचल जाने के समय उत्यन्नहोतीदहै। 
क्रिण्प्र०-करगाौ, काडगौ, निकलकणौ, होगा । 
२ हिचकिचाहट. ३ किसी फोड़ यागृदेदार फल को जोर से 
दभाने पर श्रकप्मात्‌ निकलने वाला द्रव पदाधं या गदा । 
क्रिशप्र०--करगौ, काडणौ, निकठटगौ । 
४ देखो श्गुचरकोौ' (रू.भे.) 

निजर-पिचर-नंऽस्त्री० - किसी काम विशेषको करने में भय, संकोच 
या भ्रनिच्छा प्रकट करने काभावया क्रिया, हिचरकिचाहूट। 

गि्लांण-सं°स्त्री०--प्रषचि, मिचलाहृट । 

गिली -सं ऽस्त्री ०-- कट्‌ कर पलटने का भाव, श्रपने शब्दो से विमुख 
होने का भाव । 
वि०-कह कर पलटने वाला, भ्रषने शब्दों से विम्रुव होने वाला । 

गिधियोडौ-भूऽकान्कृ०--प्रधिक भाररे दवा हुभ्रा या पिचकाहूभ्रा। 
(स्त्री ° गिचियोडी) 

गिच्वर-पिश्चर- देखो 'गिचर-पिचरः' । 

निजा-सं शस्त्री [श्र गिजा] १ खाने योग्य वे पदां जो पृष्ट प्रदीन 
करते हों. [रा०] २ प्राफत। उ०--पडं तेणा पडि हाव भूपाढ 
हैकप पड़े, जत सत बात संसार जांणी । भ्रकल पतसाह्‌ मंडोवरा 
ऊपर, भरणमिणी गिजा कलिथांण भ्रांणी । 

--ठाकुर जेतरसिह री वारता 
निष्ट, निट्क-सं ऽस्त्री०--१ निगलने की क्रियाया भाव, २ ग्र॑धि। 
गिदकि री-सं०स्वरी° [भ्रनु०] तनलेनेमे विशेष प्रकार से स्वर का 

कपिना जो बहुत भनच्छा समभा जाता है (संगी) 


७२६ 
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गिदणौ, गिढबौ-क्रिर्सण० [संन्गृ] मुह में गले के तीचे उतारना, 
निगलना । उ०- चूं जुग समदर री बौष्ठाक, जड सूं हवा हहत 
जाय । माचगा बरिया मगर बट, साबती मादछद्धियां गिर जाय । 


गिदणहार, हारौ (हारी), गिटणियौ --वि०। 
गिटाडणौ, गिटाड़बो, गिटाणौ, गिटाबो, गिहावणो, निटावबौ-- 
प्र ०० । 
गिरिश्रोडौ, गिरिपोडो, गिरयोडौ--भूण्कान्कु० । 
गिटीजणो, गिरीजबो.-कमं वा०। 
गिटपिट-मंरस्त्री° [प्रनु०] निरथंक शब्द । 
महा० --गिटपिट करणौ-दटृटी-फृटी या साधारणा भ्रंग्रेजी भाषा 
बोलना; ानाफूमी करना । 
गिटाङणो, गिराङ्नौ, गिटाणौ, निटानौ-क्रि०पए० -निगलवान्‌ा। 
भगिटायोडौ-मू०काऽकृ०---निगलवाया हृभ्रा । (स्त्री° गिटायोड़ी) 
गिटावणौ, गिरावबौ-- देखो 'गिटागौ' (रू.भे.) 
गिटावियोङ्गो-मृजका०्कृ०-- देखो "गिटायोडौ' (रू.भे.) 
(स्त्री ° गिरावियोडी) 
गिटियोडो-म्‌ऽकाण्फ़०--निगला हूग्रा। (स्व्री० गिटिग्रोडी) 
गिटीजणो, गिटीजणौ -क्रि० कमं वा०--निगला जाना । 
गिरीजणहार, हारो (हारी) गिरीजणियौ--त्रि०। 
गिटीजिश्रोडो, {गिटीजियोङो, गिरीज्योङी-म्‌ऽका०्कू° । 
गिटणौ, गिटबौ--सकण०रूञ । 
गिरीजियोडौ-मू०का°कृ०-निगला गया हुश्रा (स्त्री° गिदीजियोड़ी) 
गिद्रक-संर्स्त्री०--१ गोन कङ्कुर. २ इस गोन केकर के समान गोल 
ग्रथि, ३ "गिटकिरी'लेनेमेंस्वरया तान का षह सबसे छोटा 
भागजो केवल एक कपन मे निकलता है, दानां (संगीत) 
गिड़क, गिड--देखो 'गिड' (रू.भ.) 
गिणगोर, गिणगौर- देखो गणगौर ' (रू.भे.) 
गिणणौ, गिणबौ-क्रि°स० [सं० गणन] १ गणना करना, शुमार करना, 
संख्या निदिचत करना । उ०्- रिणा भ्रचढ जोड दढ ढल्ल राम, 
जादम संग्राम कज गिणत जाम ।-रा.रू. 
गरहा०-१ गिण-गिग॒ नं दिन काटणा-- बहुत दख से दिन गुजारना. 
२ गिगा-गिणनं मारणी-बहूत पीटना. ३ दिन गिशना-- प्राशं 
मे समय वितान, प्रतीक्षा करना. ४ गिरिया-गिणाया-- बहुत धोड़े, 
सीपित। 
२ गरित करना, हिसाब लगना, ३ कख महत्व समभन, 
कुठ समभना । उ०-- १ वयणा घा सांभढं रहै क्रिम वीसमौ, सुपह 
स।दूढ कुणि गिणे प्रापा समौ ।--हाका. उ०--२ म्हानं निणजौ 
मूढ़ भ्रमलियां भ्रोगगगारां ।--ऊ.का. ४ निगलना। 
उ०--तरं प्रपर हाथ थी कडछणौ लोत्यौ नं धूंमतं नेव फाडतौ 
मू रा केस सरन ऊभा हवा, जाणे कों जम सरब तुरक्ां 
नँ भिण जायं तिसो दीतं ।--वीरमवे सोसगरा री वात 


निभतं 
गिगणहार, हारौ (हारौ), गिणणियौ- वि । 
निगाणौ, निमा, निगाबणो, गिणावबो-प्रे०ङ० । 
गिणिश्रोकौ, गिणियोषो, भिणयोडो-- भू ऽका०ु० । 
निणीलमो, गिगीजबौ- कमं वा०। 
गिभत गिणती-संरस्त्री०-१ वस्तुभ्रो को समूहसे तथा एक दूसरी से 
प्रलग कर के उनकी सख्या निर्दिचित करने की क्रिया, गणना, शुमार । 
उ०-१ महान कादियां पचै दूजां न्‌ कुण रालसी, पापी गिणत 
कार्‌ नही-मारवाड़रा भ्रमरावां री वात उ०-२ भ्रन 
गमां गिणती नह पराई, पुर बले ज्यां खाग पजाई।--रा.र. 
क्रिरप्र०-करणी, होणी । 
मुहा०- १ गिणत (गिणती) कराणी- किसी कोटि के श्रंतगंत 
समभा जाना. २ गिणत (गिरती) मे होणौ-- किसी कौटि में 
सममा जाना, कृष्ठं समभा जना. ३ गिणत (गिणती) होणी- 
किसी महत्व क। समभा जाना. ४ गिराती रा-थोड। 
२ संख्या, तादाद. ३ एकमेसौ तक्रकी भ्रकमाला. ४ उपस्थिति 
कीरजाच, हाजरी। 
निणार्ईहजणो, गिणाईजबो-क्रि० कमं वा०-भगिन।या जाना । 
गिगागोौ, गिणाबो-क्रिस० ("गिणाणो' का प्रं०रू०} गिनाना । 
गिणाणहार, हारौ (हरी), गिणाणियौ -वि०। 
गिणाप्रोड़ी, गिणायोडो--भू०का०्कु० । 
गिणावणौ, गिणावबनौो-रू-भे०। 
गिणार्ईजणो, गिणारईजबौ- कमं वा०। 
गिणणो--क्रि०स०। 
गिणायोङ्गो-भूण्करान्कृर--गिनाया हूश्रा । (स्त्री° गिशिायोडी) 
गिभावणोौ, गिणावबो-देसो "गिलाणौ' (कू.मे.) 
गिणावगहार, हारौ (हारो), गिणावणियो--वि०। 
भिणाविन्नोडौ, गिणाविर्ेडौ, निणाव्योौ--भूऽका०्कृ० । 
गिणावीजणोौ, गिणावोजो-- कमं वा०। 
गिभणाव्योकै- देखो गिणायोडौ' (रूमे.) 
(स्त्री ° गिणावियोडी) 


गिणियोडङो-मूऽका०कृ०-१ गिनाहृश्राः २ समभा हृभ्रा। 


॥ 1 ^ 
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गिणोजभणो, गिणोजबो-क्रि० कमं वा० ("गिशणौ' कमं वा०}) गिनती ` 
 गिनारणौ, गिनारबो-क्रिर्स०--१ ध्यान देना, परवाह करना । 


मे भ्राना, गिना जाना। 

भिगीजगहार, हारौ (हारी), गिणीजणियौ--वि०। 
निणीरजिश्रोडी, निणोजियोङो, भिरीन्योडो-भू°काण्कृ० । 
गितश, गिरबो-- सकण 5० । 


गिणोजियोडो-म्‌०का०क०- गिनती किया हृभ्रा, गरनामें प्राया ह्भरा। ; 


(श्त्री० गिणीर्जियोडी) 
निष-सं०्पुर [सं० गद] १ क्वि (भ्रमा) २ रोग। 
गिददभौ, निवटबो-क्रि०पर०-१ गंदला होना । 
क्रिन्यर०--२ गंदला करना। 


भिनारिवौकी 
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गिवक्ाईजणो, गिदटा्ईजगो-क्रि० कमे वा०--गंदला किया जाना। 
निदलाणौ, गिददाबो-क्रिन्स०--गंदला करना। 
गिवढायोङी-मू०काण्कृ०-गंदला किया हृप्रा । (स्त्री° निदढायोी) 
गि वढटावणौ, गिदटावबौ- देखो "गिदठाणौ' (रू.मे.) 
गिदद्ावियोडो-देलो "गिदायोडौ" (रू.भे.) 
(स्त्री ° गिदलरावियोडी) 
गिढ़ -सं ०पु< [संर गृध्र] (स्त्री° गिढशी) एक प्रकार का बडा मांसा- 
हारी पक्षी जिसकी छोटी बड़ी कई जातियां होती ह, इसको भिं 
बही तेज होती है। 
पर्याय०--खग, दुज, दूरनैश, पंखश, रातंग । 
(ू०भे०- गिध, प्रीध, गिरज, गिर भ) 
पिद्राज-संन्पुज्यौ० [सं° गृघध्रराज] १ जटापु. 
गिध- देखो "गिद्ध (ू.भे.) 
गिनका-संर्स्त्री° [सं° गणिका] १ वेश्या, पतुरिया । उ०-गिनका 
रौ जेनर प्रह, कबरी डंड करेगा । खग प्रहै किमि दट्ण खठ, तेज 
विहीरा तेण ।-बां.दा. 
पर्याय ०---कचणो, कामको, कुलटा, साला, गायणी, चातुर, भग- 
वल्लमा, द्रबत्रिया, धनजोखता, नगरनायका, नगरवधू, निलजा, 
नृती, परप्रिया, पातर, पुंसचटी, प्रेमास्वारथ, बेस्या, भगत, सूप. 
जीवी, लंभिक, वारवधू, संभटठी । 
(० मे ०-- गणका गनका, गिराका) 
२ सोनजुही (प्रमा.) 
गिनर-संस्त्री° [सं० गण] ध्यान, श्याल । 
गिर्नान-सं ०पु० [सं० क्ञान] १ देखो "व्यान" (कू.मे.) उ०~- सुजक् 
गिनेनि मंजन तन सारिस, धरम क्रम जपतपनेम वधारित। 
--ह.र 
गिनायत-सं °पु०--१ सजातीय क्ति. २ संबंधी, रिक्तेदार, 
३ लड़की या लड़के के समुराल से संबंधित कोई व्यक्ति। 
उ०-बाटी समद्र भ्रापरी सीमां वरी रा लोकां सहित मीसणां 
रौ गोठ दिवाद्‌ गिनायतां नृ भ्रादर र साथ रालिय।। 
-्वंभा 


२ गदड । 


यौ ° --गिनायतमभाई, गिनायतबारौ । 


उ०--पच्चं सुरजमल प्रापन्‌ कहाहियौ--'रावढठ रं घर नू बिगोयै, या 
सारीनचै, राटों ताईं पोहतौवै, मूलकीधं मुमान तौ 
गिनारही नहीं --नणसी 

२ समभना. ३ गिनना। 

गिनारणहार, हारौ (हारी) गिनारणियो-वि०। ` 

गिनारिपोडो, गिनाधििोङौ, गिनारपोढो-मू°काण्० । 

गिनारियोड़ी-मूर्का०्ड०- १ ध्यान दिगा दभ्रा. २ समका हुषा, 
३ गिनाहृश्रा। (सनोर गिनारिग 


निभो 





"ध णि 


गिनो-संर्स्त्री० [श्रं०] सोने का एक सिक्कर। जिसका व्यवहार इंगलंड 
मेसन्‌ १६६६ मेभ्रारम्भदहूभ्राथा भौर सन्‌ १८१३ मे बंद हो 
गया । 
गिनौ- देखो गनौ' (रू.मे.) 
निमार- देखो 'गंमार' (रू.मे.) 
गियान-देखो “्यांन" (रू.भे.) उ०-नमौ भ्रवधृत उदार भ्रलक्ल, 
नमौ गुरु दत्त गिन गोरक्ख ।-ह.र. 
नि्यानो--देवो "ग्यानी' (रूभे.) उ०-भणे जती नित जाप भवानी, 
ग्यांन विजँ भूनि परम गिनी ।--रा.रू. 
गियाकस-सं०पु०--घीया, लोकी भादि को रगढ़ फर कुतरने व छोटे 
छोटे टकडों में विभक्त करने का एक प्रौजार । 
गिथारस- देखो “इगियारस' (रूभ.) 
गियोडो-भ्‌°का०्कृ०--गया हृभरा । 
कहा०--गियौ घन वोद्ावौ मागं--खोया हुग्रा धन श्रपने पचे कुच 
व्ययश्रौर मांगताटहै। जोषनचोरीप्रादिमेंनष्टहोजाता हैया 
चला जाता है उसे पुनः प्राप्त करने या उसक्रा पता लगाने कै लिषए 
प्रौर खर्च करना पडता है । 
वि०-१ गया-बीता. २ पतित । 
गिरुडियौ-सं०पु०- सूषा गोबर । 
गिरंद-संण्पु० [सं° गरि--दुद्र| १ पहाड़, पत्र॑त (ग्र.मा.) 
२ सूमेह पव॑त (ब्र.मा.ज नामा.) 
गिस्वबाज-संन्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शादो) 
गिरंबर-सं०पु० [सं० गिरीद्र] १ पवत, पहाइ. २ सुमेर पर्वत । 
गिरंदरूप-सं०पु०-- एक प्रकार क! घोड़ा (शा.हो.) 
गिरध-संण्पु० [सं० गृध्र] गिद्ध पक्षी । 
पिश-सं०्पु* [सं० गिरि] १ पहाड़, पववत (हि.ता.मा.) 
उ०--न खमे ताप हजार नर, जुदौ जुदौ डर जाग। केहर गड 
क्रोध कर, गाज गिर गयणाग ।-बां-दा. 
२ सन्यासियोंके दस भेदोंमें सेषएक. ३ किसी फललल बीज प्रादि 
को तोडने पर उसके प्रंदर से निकलने वाला गूदा । 
निरद्रहार, गिरध्रहार-देखो श्रहारगिर' (रू.मे.) 
उ०्-सीरोही उपरां छिव सार, प्राब्‌ धर धजं गिरभ्रदार। + 
-- वि.सं. 
गिरडर-सं०पु० [सं° गिरिवर | पर्व॑त, पाइ । उ०-सर जहर उडि 
धम धर खर । रीठ तर पड़ वजर गिरउर चौतरफ धमचाढठ । 
-- सृप्र. 


13) 


(स्त्री ° गियोडी) 


पिरकद-देलो “गिड़कध' (शू.म } 
उ०्-सारका कोट प्र॑तक्र समान, मारका बहादर मुसलमनि। 


पोस।क सिल रसा क पूर, गिरय छाक पौरल गहर ।--विन्सं. 


२ ईर्ष्या, दष, डाह। 


निरक-संप्वु०-- १ गवं, घमंड, श्रमिमान. 
२ हिच- 


पिर-गिराट-सं°पु०--१ जौ मिचलने का भाव, निचली. 
किषाहृष्ट । 
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भरतौ 
गिरप्हण-सं ०पु०--पर्वत को धारण करने वाले, श्रीहृष्ण (पिश्र.) 
गिरज, भिरजजङौ- देखो “गि (रू.मे.) उ०-- भामं ऊपर भमं गिरनड़।, 
चीलां उडती जाय । पग-पग ऊपर ला'स मिनख री, कुता माटी शाय । 
` -रेवतदांन 
भ्रह्पा~गिरजडौ । 
गिरजपत, गिरजपति- देखो गिरजापति" (रू.भे.) 
गिरभा-सं०्पु° |सं° गिरिजा] १ देखो "गिरिजा! (रू.मे.) 
२ देखो "गिरजाधर' (रू.भ.) 
गिरजाघर-सं०पु०यौ° [पृर्तं० दप्िजिया + रा० घर] ईसाई मतके भनु- 
यायियों का ईश-म्राराघना का भवन । 
भ्रत्पा०-गिरजौ । 
गिरजानदन-सं°्पुग्यौ° [सं० गिरिजा नंदन] पाववंती-पृश्र, गणेश । 
गरजापत, गिरजापति-सं०पु °यौ ° [सं ० {गिरिजा पत्ति] महादेव, शिव 
(भ्र.मा.) 
भिरजावर-सं°पुज्यौ° [सं० गिरिजा~+-वर] क्षिव, महादेव । 
गिरजो-सं०पृ° [सं० गृध्] १ गिद्ध पक्षी । उ०~ गजं परटाल न 
निरजां । भुरजागाय प्राण ग्रही भुरजां ।-- पार. 
२ देखो "गिरजाधर'। 
गिरफ-देखो "गिद्ध" (रूभे.) उ०्-फेर वसाई भ्विा, भरत करे 
पियारी। मारं ईसर भाजी, गिरभां गहकारी ।--द.दा, 
गिरड्‌-संण्पु०-पेडों मे रसविकार से निकलने वाला सुपारोनुमा गोल 
पदाथ जो प्रोषधिके काममेंप्रातादहै।, 
गिरण-संस्स््री° [संश्गृ] १ पीडावददंके कारणा मूह ते निकलने 
वाली ध्वनि, कराह । उ०-भाटी नै जम भेट कियां दूब॑ती किरणां। 
तडछ्यै घर जत्या चण्‌ घट करतीं गिरणां ।- पार, 
२ देखो "प्रण (रू.भे.) 
गिरणणोौ, गिरणदो, निरणामौ, भिरणानो, गिरणावणौ, गिरणावबो- 
क्रिश्भ्र०-पीडा से कराहना, ददं-भरी भ्रावाज करना । 
उ०-राफां करणावं गिरणं रोता, गंता निरणावं करमां रा 
गोता ।-ऊनका. 


-गिरणियोड -भू°का०्कृ०-ददंसे करहा हृभ्रा (स्त्री° गिरणियोड़ी) 


गिरणौ, गिरभो-क्रि°ग्र०. [सं० गलन] १ रोक या सहारे के भ्रभाव के 
कारण किसी वस्तु का ऊपर से नीचे श्रा जाना। उ०--भ्रवनी पादो- 
लन भरोढा भ्रोस्रिया, पिह भिहि प्लाप्ती प गोदा जिम निरिवा। 
--ऊ.क।. 
२ किकी वस्तु श्रादि का किसी धर।तल पर खश्ान रह सकना 
ज्यू--घर भिरणौ, स्ख गिरणौ। 
३ निरन्तर हास की भ्रोर जाना, भ्रवनति होना । 
पूं जाति गिरणी, देस गिरणौ। 
४ द्धोटी या बही किसी जलधाराका किसी समुद्र या अलाहाव में 
जाकर मिलना. ५ शक्ति, स्थिति, प्रतिष्ठा, मुल्य प्रादि की शशि 


विश्वं 


1 । जोन क ०७. ००१ षो "कक क 


कम होना । भ्युं-समाज में पादमी भिरणौ, बीमारी स्‌ डील गिरणौ। 
६ दुबेलता या क्षीराताके कारण किसी वस्तु का भ्रषने स्थान से 
हटना या कडना । ज्य-दांत गिरा, केस गिरशणा । 
७ युद्धम मारा जाना 
भिरगहार, हारौ (हारी), पिरणियौ--चि०। 
निराबणौ, गिरावबौ-प्र°र० । 
गिरङडणो, गिराडवो, गिराणो, गिरयो, निराक्णो, निरावबो- 
क्रि०स० । 
गिरिप्रोड, गिरियोडौ, भिरघोडौ-मूरकाच्कृ० । 
गिरीजणौ, गिरीजब्ौ-- भाव वा९। 
गिरत-सं०पु° [सं° गिरि~+-रा०्त] पव॑त । उ०--गोप गायां त्रिया सहत 
वसिया गिरत, चिरतं ्रदमृत तणी करत चरचा । श्राप जिम करग 
नग धर्पं दर उचत ए, ऊथवं पुरंदर तशी प्ररचा।-बांदा. 
गिरथ-सं°पु०-- धन, संपत्ति, श्रथं । 
गिरद-संरस्त्री° [फका० गदं] १ पृथ्वी (ना.डि.को.) २ धूलि, रज, गर्द। 
उ०--उड गरब छव प्रसमांणा नू, भरपूर ढकि भांणन्‌ । जक उभ 
भढ जटठधार जल, चठ विचद्ट दिग्गज श्रचक चछ । 
--र.रू, 
|सं° गृध्र] ३ देखो "गि (रूमे.) 
(रू०भं०-गिरध) 
[फ।० गिर्द] ४चागोश्रोरका षेरा। उ०-१भिरद गजां चघमषांण, 
नह धर माई नहीं । माव किम महुरं, गज सौ रं षेरे गिरद। 
--केस री सिह गरहठ 
उ०-२े सो लसकर बडौ भारी कोस च्यारच्याररा गिरबमे। 
--जयरसिह श्रामेरराधणीरी वारता 
क्रि°वि०-- चारोंभोौर, भ्रास्त-पास। उ०--मरद भूठ बोले तौ 
धाक जाती रहै, हजार तरवार उशरं जतनां रं वा्तं उशा 
गिरद होय पश जीभ उरी भृठी ध तौ भिनखां री निजर में 
-उणरौ भार नहीं दं।- नीर, 
गिरदभ-सं०्पु० [सं० गदभ] गधा (हुन) ' 
भिरक्वाई, गिरदवाय-संण्पु०- विस्तार, फनाव, प्रसार । 
उ०-उदयपुर री गिरबवाहं कोस ५ भ्रगे गिरवौ कहीजं । --नैणसी 
गिरदाणौ, निरदाबौ-क्रिभसऽ--भ्राक्रमण इरा किसी स्यान को चारों 
: तरफसे धेरना। उ०-लेह!डंबर घूमते धर प्रबर छाया । हह्ला 
बोलि हक्रारि के किल्ला गिरदाया।-लारा 
भिरवाव-संण्पु०-- चक्कर । उ०-सोर्पाच सौ षांच-पांच कोस ता 
सहिर रं गिरदाथ धोषौ फरं ।--रिसाल्‌ री धात 
गिरदाबर-सं०्पु० [फा० गिदविर| धूम-धूम कर जांज करने बाला, दौरा 
करने वाला व्यक्ति । 
निरदावरो-पंश्स्त्री०-गिर्दावरकाकायं पा पद। 
पिरद-सं०्पु० [सं° गिरि] पवत, पहृषड़ । 
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गिरध- देखो .गिद्ध' (ङ.भे.) उ०--पठ भासं उरधं इक निरथं पल, 
सर तीर पुर रवं नर प्रसंख ।--रा.रू. 

भिरधर-सं०्पु० (सं० गिरिधर] पटाड़ को धारणा कते वाला, 
हनुमान, श्रीषृष्ण । उ ०--हस भायला^मूढुरे, कर हर सर 
बिसराम । मर-मर घर-घर नंह फिर, उर धर निर्भर नाम ।--हु.र. 


रू०मे०-गिरधरण, गिरधरलाल, गिरधार, भिरधारणं, गिरषारन, 
गिरधारी । 


२ एक कविका नाम जिनकी बनाई कुडलियां बहुत प्रिद दहै) 

गिरधरण-सं°्पु०--१ देखो 'गिरधर' (रू.मे.) उ० -धडां सिर जोष 
तारजं धडां धमाषम, कुरां तरफ बाजे कुहा । किलौ गिरषरण 
प्रो "रथश" बंधकडा, विरो चौवड़ा फिरंग बाठा ।-बा.दा. 
सऽस्त्री०--२ पृथ्वी। 

गिरधरणि, गिरधरणो-सं ऽस्त्री ०---पृथ्वी (इ. नां. मा.) 

गिरधरलाल-सं०्प०--श्रीङृष्ा । 

गिरधरियो- देखो "गिरधर (श्रत्पा०) उ०--श्ररे राणा पहली श्यौ 
ना बरजी, लागी निरधरिथास्‌ प्रीत ।--मीरां। 

गिरधार, गिरधारण, गिरधारन, गिरधारो--१ देखो "गिरधर' (रू.भे.) 
२ ईइवर (नामा) 

गिरनार-संश्पु०--१ अंनियो का एक पवित्र तीथं जो गुजरात में जूनागवृ 
के निकट एक परवंतके उपरटै, २ एक पर्वतं का नाम। 

गिरनारी-संऽपु०-- १ गिरनार पवत के निवासी. २ एक राग विशोष। 
यह राग सोपको वहत प्रियदहै। 

गिरपत, निरयति, गिरपतो-संग्पुण्यौ° [सं० गिरि-}-पति] १ सुमेश 
पर्वत (नां.मा.) २ पवेत, पहाड़ (भ्रमा) 

गिरपतार-वि० [फा०] जो पकड़ा, कंद क्रियाया बांधा गया हो, प्रसा 


हुश्रा, ग्रस्त । 
गिरपतारी-सं शस्त्री [फा०] गिरप्तारहोनेकामवयान्रिया। 


गिरां, गिरब्ब्रांण- देखो "गिरबांणः (रूभे.) उ०--दद मं परस्य 

गिर्बांण भून सामां प्राया । सारां है बधाय कीधां कलूसा समाज । 
-चावडदतनि हब 

पिरमट --देखो ¶निरमिट' (रू.म.) 

निरमा- देखो शगरिमा' (हना. नामा.) 

गिरमाथ-संम्पुज्यौ° [सं° गिरि ~+ मस्तक] सुमेरु पवत । 
उ०-मलफं कुश गिरमाय हाय कु भ्रगनं हलां । विक्ञ भरियोशः 
व्याठ ख्याल कर कवश विलवं ।--पे.हू. 

पिरमाढ-सं“पु०--१ पर्वत, श्रणी. २ श्रमलतास। 

निरमालौ-देखो (किरमामौ' (भ्रमरत) 

गिस्मास-संण्पु०-- १ गरमी, उष्णाता, ताप । उ०--गायां नै गिरमात 
ठिकाणौ चोड ठायौ । सवं सूतक सुधी तठ छविगास बिस्तायौ । 
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प्रकार का बडा बरमा (बृर्ह) 


विरेभिर 

गिरमिर-सं०पुण्यौ० [सं० गिरि मेर) सुमेर पर्वत (हना) 

गिरमी-१ देखो "गरमी' (रू.भे.) उऽ-निरमौ णिरमी में गिरं 
गुहियोषा, जन्तु इड ञ्य गोडा जुहियोडा।-ऊका 

[सं० गरिमा] २ भ्राठ सिद्धियोमेंसे एक (्रमा.) 
गिरमेर, गिरमेर-सं०्पु° [सं गिरिमेश] सुमेर पवत (ह.ना.) 
गिरयंद-सं०्पु० [सं० गिरीद्र] १ बड़ा पवत, पत । 

उ०- चित सुध "प्रभौ" पंप शचिमनौ, ऊपर खड श्राया श्ररयेद । 

खों धन मगरा बढ खाधौ, गलं जिकौ बांधौ गिरयंद। 

२ हिमालय पर्वत. ३ सुमेर पर्वत -जादूरांम प्रा 
गिरम्णी-संस्त्री० [संर गिरि+मणि] पार्वती देवी, गौरी। 
गिरराक, गिरराका-संश्पुर्णे० [संर प्रारक~+गिरि]| सुमेर पवत 

(नामा) 
गिरराज-संण्पुष्यौ° [सं० गिरिराज] १ सुमेरु पर्वत. २ हिमालय. 

३ कोरु बड़ा परवत । उ०- तेण सर गिरराज तारे, महा खलढ दहु- 

कथ मरे ।-र.ज.्र. 

४ गदड (ना.मा.) 
गिरराय--संस्स्त्रीऽ-१ श्री भरावड देवी । 

विश्विऽ--देखो प्रावड' । 

२ पावती । 
गिग्वर-संम्पुर [सं° गिग्विर] बड़ा पवत । उ०-हूई स्षाज सिधर 

हैमरं, प्रति जांगा गिरवर पारं । इणस्पन्‌प चदि सुह भ्रातुर, 

्रस्ट दिति भड़ तुरं म्रडवड़्‌ ।--रा.रू. 
गिरवरधणी, गिरवरधर-संभ्पुर<- श्रीकृष्ण । उ०--१ दस्षण निषाप 
करिस दामोदर, प्राणदतूम ङ्गम गिरवरधर ।--ह.र. 
गिरवांण-सण्पु० [सं° गीत्राण| १ देव. देवता, सुर (भ्रमा. नामा.) 
उ०-सरवर लां संचर, पगाधट पदमणिर्याहु। फिर निर्वाण 
कंवारिया, बत मोमा बणियांह ।-बां.दा. 

२ ञउटके नकम डाला जाने वाला काष्ठ का उपकरण । 

(रू०मे०-गरवांण, गिरबांण, गिगम्बांणा, गिरवांन) 
गिरवांगपत-मं०पु० [सं० गंर्वाणपति] सृरपति, इंद्र) उ०-जेहोता 

रद्धपाठ जग, यां सुहडां रा थाट । पांख गिरां गिरर्वांणपत, किण विष 

सकेतौ काट ।-बांदा, 
गिर्वाणो-सं०्पुण [सं गीर्वाण ई] १ देवी. 

२ श्रप्सरा। 
गिरवांन--देसो "गिरवांणः (ह.भे.) 
गिरवाणौ, तिरवाबो-क्रिन्स०्-गिराने का कायं दूसरे से करना, 

'गिरणौ' क] प्रे०० । देवो "भिरणौ' 

(ऽमे ऽ-गिरवाव्णौ, गिरवावबौ) 
चिरादियोशौ-रूरकाच्कृ०-- गिरवाया हुभ्रा। (स्त्री गिरावियोड़ी) 
गिरवी-सेरस्व्री० [फा०] बधक, रेहन । (नि° भ्रण, प्रडंणौ) 

क्रिभ्प्र*--राखणौ, शरणौ, मेलणौ। 
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यौ०-गिरवीदार, गिरवीनांमौ, गिरवीपत्र । 
गिरवोदार-सं०पु० [फा०] वह व्यक्ति जो रेहन या बंधक रख कर लेन- 
देन का कयं करतारहो। 
गिरवीनामो, गिरवीपश्र-सं°पुम्यौ ०-- वह लिखित पश्र जिसपर गिरवी 
की दतं लिखी हौं, रेहननाम। । 
भिरवं-देखो 'गिरवी' (रू.भे.) 
गिरश्वर- देखो "गिरवर' (रू.मे.) 
गिरस-सं०्पु° [सं° गिरीश] शिव, महदेव । 
गिरसार-संण्पु° [सं° गिरिसार] लोहा (भ्र.मा.) 
गिरसर-संन्पुन्यौ [सं° गिरिशिखर] पवंन की चोटी, पर्वतशिखर । 
गिरसुता-सं ऽस्त्री ऽ्यौ ° [सं° गिरि ~ सुता] गिरिजा, पावती । 
गिरह-सं ऽस्त्री° [फा०] १ गाठ, ग्रधि. 
क्रिश्प्र०-देणी, बाधणी, लगागी । 
२ एके गजं का सोलहवां भाग जो मवादो इंच के बराबरटोतादै. 
३ कलाबाजी, उलटी कर्लया । उ०-केहक गिरेबाज कबूतर री 
नाई शिरह्‌ खाता ने पचर पंश्ियां ज्यं मडफड़ता सफीलां सु प्रती 
पडता पहली दोय दोय तीन तीन कटारियां लगे च| 
- -प्रतापसिह म्होक्रमसिह री वात 
क्रिशप्र०-खागी, मौरणी, लगागी, लेगी । 
[सं ग्रह] ४ देखो ग्रह". [षं गिरि] ५ पवत, पहाड। 
उ०--गिरह पलाछण सर भरण, नदी हिडोठणहादि । सूती तेजं 
प्रकली, हद्‌ हद्‌ दइ्वममरि।-ढो.मा. 
गिरांमणो-संण्पु०--एक प्रकार का घास । 
गिरा-संस्स्त्री० [संर] १ सरस्वती (हना) २ विद्या. 
३ वाणी. बोली. ४ जिष्हा. ५ भाषा. ६ सरस्वती नदी. 
७ कविता, शायरी । 
गिराक्-देखो श््राहक' (रू.भे.) 
गिराणौ, गिराबो-क्रिभ्सण० (*गिरणौ' कासण्रू०) १ रोकया सहारे 
को हटा कर किसी वस्तु को ऊपर से नीचेकी श्रोर डालना, पततन 
करना. २ धरातल पर खड़ी वस्तु या भ्यक्तिको जमीन परर डाल 
देना, ज्यू मकान गिराणौ. ३ निरन्तर हास की श्रोर प्रेरित 
करना, प्रवनत करना. ४ किसी जलधारा को किसीढालकीभ्रोर 
प्रवृत्त करना. ५ शक्ति, स्थिति, प्रतिष्ठा, मूल्यप्रादिकी हृष्टि से 
कम करनाया हास करना. ६ दूर्लता, क्रीणता या किसी प्रन्य 
कारण से किसी वस्तु को भ्रपने स्थान से हटाना या कड्ना, श्य्‌ 
दाति गिराणा, केत गिराण।, गरम गिराणौ. ७ लार मे प्रण 
लेना, मार डालना । 
भिरागहार, हारौ (हारी), गिराणियो-वि०। 
गिराहइतो, निराङड़गो, गिरवणो, गिरावबो-ङ्०मे०। 
निरवावणो, गिरथावबौ-प्रे०र० । 
भिरार्दजणो, निरारदनवो-- कमं वा०। 
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भिरयोशौ--भूग्काण्कू° । 
गिरणौ -शप्रक ₹ू० । 

गिरापति-सं०पु० [सं०| सरस्वती के पति ब्रह्मा । 

गिरापिहु-संण्पुज्यौ° [संर गिरा-~+-पितु | सरस्वती के पितता ब्रह्मा । 
विश्वि०--हस संबंध मे एक कथा प्रचलितदै। एक बार ब्रह्मा फे 
शरीर से एक प्रत्यन्त सुंदर कन्या की उत्पत्ति हई । उसकी सुन्दरता 
के कारणा ब्रह्मा उस पर मोहित हो गये। इनकी वासनाभरौी रए 
से बचनेके लिप्‌ वहब्रह्माके पीये खडीहो गईं ब्रह्मा फिर उसको 
ग्रोर मुख करके उमे देखने लगे । इमौ प्रकार वह ब्रह्मा के चारों 
प्रोर धूमी भ्रौर ब्रह्मा उसे देखने को चतुम्‌ हो गये । उन्हनि उभर 
कन्याको, जो भ्रागे चल कर सरस्वती को संज्ञामे विभूषित हुई, भ्रषनी 
भ्रद्धागिनी वना लिया। तब से सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी 
दोनों ही मानी जतीदै। 

गिरबि~सं०्पु० |[श्रं° प्रेष] १ तोपक्रा वह गोला जिसमे खोरी-दछोरी 
गोलिर्णवद्धरं भी रहतेरहै। 
संण्स्त्री° [रा०] २ उमरकोट के इलाके की भूमि। 

गिरायोडौ-म्‌.कान्कृऽ--गिराया हुश्रा (स्त्रीऽ गिरायोड़ी) 

गिरारक-संन्युन्यौ० [रां० भिरि-श्रारक, गिर्यारक्र] सुमेर पर्वेत 
(नां.मा.) । 

गिराठ-संष्पु० [सं०रगिरि-]-रा०प्रशग्राठ] पवत, पहाड । उ०- बयाठ 
सिया उना वयाक्रु, वरि वरखाठ च्ुदाष्ट मयुं । वनाठ विचा 
गिराढठ प्रसाकल्, ज्वाठ मयादठ सखाक लय" ।--करुगासगर 

भिरा, गिरावट-सन्स्त्रीऽ--गिरनेका भाव या क्रिया, पतन, उतार, 
घटाव । उ०--श्रर नो सोचण लागौ-गरीब बाठक समा अभा 
रोटी र टुकडं नं तरसं श्ररम्हे वनं चिगायर माल उडावां। हिरं 
री किक्ती गिरावट प्रर समाव रौ कित्तौ दृत्वापण है।--वरसगांठ 

गिरवणो, गिरावधो-क्रि०स०-- देखो 'गिराणौ' (रू.मे.) 


उ०--गिणौ मदंध सोख जोल गोखं कौ निरावणी, फवे फिसाद मंद 
कौसुफटदे फिरावणी।--ऊ-का. 


भिराषणहार, हारौ (हारी), गिराबणियौ--वि०। 
गिराधिभ्रोडो, गिरावियोडौ, भिराष्योडो--भूरकाण्डु० । 
गि राीजणौ, गिरावोजबौ-- कमं वा०। 


गिरणौ--श्रक० रऽ । 
गिराधियोडो-भू°्काच्०- देग्वो "गिरायोहो'। 


गिराषजणोौ, गिरावीजबौ - -देखो "गिरार््जणौ' (रू.भ.) 
गिराक्ष-सं०्पु०-- १ उपाय, तरकीव. २ दैलो प्रास (रूभे.) 
गिरासिया-देखो 'ग्रासिया' (रू.मे.) 

गिरासियो-सं०पु०--ग्रासिया जाति का व्यक्ति। 

गिरासी-देखो 'प्रासिया' (रू.भे.) 

गिरालमी-सं०्पु०-[सं० गिराश्रमी | १ कवि । उ०- विसाढ बुसा 


भीष्व वेद की धुनी नहीं । सहालभी प्रहाचछ्लमी, गिरासमी गुनी 
नहीं ।--ऊ.का. 
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निरिति 
२ पंडित । 
गिरिद-संण्पु०-- पवत (हना) 
गिरि-संण्पु° [सं०] १ पर्वत, पहाह. २ दशनामी संन्यासियों के 
प्र॑लगंत एक उपाधि. ३ पारेका एक दोष जिसको बिना शोधनं 
रोवन करने रे शरीर प्रचेतन हो जाता है। 
गिरिकटक-संण्पु° [सं० | वज । 
गिरिक-संम्स्त्री०- १ मेद (टि.को.) 
सं ०१० [सं०|२ रिव, महादेव. ३ वहु जो पर्वत से उत्पन्न हो। 
गिरिका-सुंऽस्त्ी° [सं०] पुरुवंशकेवमु राजा वी स्त्री (मह्‌ा०) 
गिरिगृड-सं०स्त्री०- गेंद, कंदुक (डि.को.) 
गिरिज-सं^पू* [सं०] १ श्िलाजीत. २ लोष्ट. ३ भ्रभ्रक. ४ गेह । 
गिरिजा-पंर्स्त्री° [सं०] १ पार्वती जो हिमालय की कन्या मानी जाती 
है । 
यौ० -गिरिजापति। 
रूऽभेऽ-गिरजा । 
२ गंगा । 
गभिरिजावीज-संरपु° [सं०| गंचक । 
गिरिष-चि° |सं० गरिष्ठ] १ शक्तशालो । उ० जोर मिलह जम- 
दूत जोध, कारा कपीमुक्ली सक्रोध । कवरत्त केवि काठा करिह, 
गड़दनी गोठ गांजा भिरि ।--रा.ज.सी, 
२ पौण्िकि। 
गिरित्र-सं०्पृऽ [सं०] १ शिव, महादेव. २ समुद्र । 
गिरिधर, गिरिधरन-सं ऽपर [सं° गिरिधरन्‌| १ श्रीकृष्ण. 
२ हनुमान, 
गिरिधातु-सण्पु० [सं०|] गोरू। 
गिरिधारनः गिरिधारी-देखो "गिरधर" (कू.मे.) 
गिरिध्वज-संभपु, [सं०| इन्द्र । 
गिरिनंदिणो-संरस्तरी°्यौर [सं० गिरिनदिनी] १ पर्वती, 
३ नदी, सरिता। 
निरिनणर-देखो `गिरनार' (रूम ) 
निरिनाथ-सं०पु० [सं०| शिव, महादेव 1 
निरिमा-संशस्त्री ०--्राठ सिद्धियों कै भ्रत्गत एक सिद्धि (भ्रमा) 
भिरि्णाडोब-क्रि०्वि०--टखने तक । उ०--ठायचं रा, मिसरू रा, 
गरुलबदन रा, मालनेरी रा, बाफतां रा, चरस चद्धीसष्टाधांराद। 
गिरिवांडीव रं समानाडा द्व ।-- रासां. 
गिरियौ-संर्पु०---एडी के उपर उभरी हुई हड्डी की गांठ, गुल्फ । 
उ०--जांधां गरभज केठ की, पींडी पूहरिगांह। गिरिया मोट 
सुपारियां, भीरी पांसल्ांह । * 
--कवरसी सांक्ला दी वारता 
गिरिराज-संश्पु० [सं०] १ बडा पवंत. २ हिमालय पवेत. ३ गोबर्ध॑न 
पबत. ४ स्मेर पर्वत । 
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गिरि्--देखो "गिरीस' (नां.मा,) (रू.मे.) 
गिरिसार-सण्पु° [सं०] १ शिलाजीत. २ लोहा । 
गिरिसुत-सं०पु० [सं०] मेनाक्र पर्त । 
गिरिपुता-संभस्त्री° [सं०| पर्वती । 
गिरिर ण-सं०्पुऽ्यौ० [सं० गिरिश्ृग] परवंत-कशिखर, पवंत की चोटी । 
गिरप्र-संश्पु० [सं०] १ हिमालय. २ बडा पवत. 
गिरी-सं्स्त्री--? वहु गृदाजो किसी बीज प्रादि को तोडने पर 
उसके भ्रदररे निकलतादहै. २ नारियलके प्रदर के गदे का 
टुकड़ा. [सं° गिरि] ३ देखो "गिरि' (रू.मे.) 
गिरश्रौ--देखो 'निरियौ' (रूमे.) उ०्-सुराही गढ रं चारि, 
सभासल पींडी, शीण भिरीश्रे उपरि वाजणी पायल रा धूधरा रम. 
मोठ भणाकरिश्रा जाणे कठं रा बच्चा बक्रोर करि रहिन्रा च॑ 
-- रा.सा.सं. 
निरीयक-सं०्पु० [सं० गिरिक| गेंद, कटुकं (हि.को.) 
गिरोसष-सं०्पु० [सं° गिरीश] १ महादेव, शिव (ह.नां.) 
२ हिमालय पवत. ३ कोर्ट बड़ा पर्वत. ४ हिव-लिग। 
उ०-- भ्रति ॐचा तिय रं उरज, बगिया बरिसवा बीस । जोडं लार्गं 
जगत में, गिरि गज कभ गिरीस ।-- बांदा. 
निरीलग-देखो "गिरित्र ग' (रू.भे.) 
गिरप्रा-सं०्पु०- एक राजपूत वंश (का.दे.प्र.) 
निरैगो्चर--देखो "गोचर" (३) उ०--किसन्‌ घरौ-दई भरूजी रं 
प्रसाद ˆ"मावड्ियाजी-रे भ्रखा भेजिया, डाकोतियं खनं गिरं-गोचर 
देखाया श्र छनीदछरजी-रौ दान कियौ पण भ्राष्यां-रा प्ट भिटठ-ई 
गया ।--वरसर्गांठ 
गिर--१ देखो "प्रह" (रू.भे.) 
मुहा ०--१ गिरं भ्रावणी--संकटग्रस्त होना, विपत्ति में पड़ना. 
२ गिरं लागणी--भ्रापत्ति में पड़ना । 
३ देखो 'गिरह' (रू.भे.) 
निरंशज-सं०्पुज्यौ० [फा० गिरहबाज] एक प्रकार करां कबूतर जो उडते- 
उडते ही उलट केर कलाबाजी दिखाने लगता है भ्रौर फिर वापिस 
उडने लगता है । उ.-केहक गिरंबाज कबूतर रो नाई गिरहुखाता 
नै पटढचर पंचियां ज्यं भडफडाता सफीलां सुं धरती पहली दोय-दोय 
तीन-तीन कटारिया लगाव च ।-- प्रतार्पािह स्होकमतिहू री वात 
गिरोगौ- देखो गगरोगौ' (रू.मे.) 
गिरोषर- देखो "गिरवर" (रूभे.) उ०-षप्दमरि रखपाश पाइदग 
पाक, हिलवखिया हलिया हसति । गमे गमे मदगलिता गुडता, गतर 
निरोकशर नाग गति ।- वेनि. 
गिलंक्षा-सं०सत्री ०-- मजाक, दिल्लगी । 
गिलका-संशस्त्रीऽ- नदी (भ्रमा) 
गिलकातिला-संरस्त्री०- गंडक नदी जो गंगा की सहायक नदी है(ह.र.) 
विलगिली-संभ्स्त्री- ~र गुदगुदी, २ मीठी सुरसुराहट या खुजली जो 
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शरीर के किसी भ्रवयवं पर श्रंगुली श्रादिके स्पशे होती षै, 
३ धोड़े की एक जात्ति। 
गिलची-सं०्पु०-- मुसलमानों का खिलजी वंश, गिलजरई वंश । 
(बां.दा. स्यात) 
गिलट-सं णस्त्री° [भ्रं गिल्ड] १ सोने का पानी चढ़ाने का कायं, मुलम्मा. 
२ एकं प्रकारकी हेत्कीश्रौर कम मूल्यक्ी धातु जिसकारग सफेद 
भ्रौर चमकीला होता है। 
गिलटी-सं०स्त्री° [सं० प्रंधि| १ एक प्रकारका रोग। 
विश्वि०--इस रोगमें शरीरके संधिस्थलोंमें स्थित गांठोंमे से 
किसी गांठ में सूजन प्राकर फून जाती है श्रयवा शरीरके क्रिसी 
दूसरे भागे हमी प्रकार की कोई गाठ उत्पन्न हो जातीदहै। 
२ एक प्रकारका छोटा कीटाणु जो मृत देहु केर्मसि पर ग्रधिक होता 
है. ३ श्रपने फटे कथन से मुकरने या पलटने का भाव । 
गिलण-वि०- निगलने वाला । 
सं०स्त्री°--गला, गर्दन । 
गिलणी-तं ऽस्त्री ०-- गरदन । 
गिलणौ-सं ०पु०-- गला, गदंन । 
गिढणौ, गिदबौ-क्रिभसम० [सं० गल] १ निगलना, खाना । 
उ०--१ गित मासि रंगी रिण ग्रीमरा । उड़ती रंगिया भ्रनड। 
- धो जी 
उ०--२ व्यार मजल श्रजमेरसू, दाभे श्रवरग दुक्। ज्यौ विखधर 
छेच्छूदरी, भिढे न त्थं मुक्छ ।--रा.रू, 
२ भ्रधिकारमें करना। उ०-१ राहु विलग्गौ प्रिह, ्रहण करण 
गजगाह । देवभिर स्रिखा दरंग, वैठौ गिं दुबाह ।-- चतुरौ बारहट 
उ०-२ गाहै थासा गढ़ गि, तुं पातल बलवंत । हमे कबर बासौ 
सी, भ्रकबर प्रायौ प्र॑त ।--वां.दा. 
३ `संहार करना । उ०-त्रडा विरद करमेत रा वीरवर, भ्र॑जसं 
दुरग जोधांण धर एत । फिरेण्फिरत श्रणी साबढ फटा, छट हारां 
गिढं तुहिज छत्र त ।- नरद 
| क्रिन्प्र०-४ पिघलना, द्वित होना । 
गिढणहार, हारो (हारी), गिदढणियौ --वि०) 
गिढबाणौ, गिढवागौ-प्रेण्रू० । 
गिद्धिश्रोडौ, भिखियोडौ, गिन्योहो -मू्‌०काण्कृ० । 
गिद्छीजगो, गिटोजबौ -- कमं वा०, भावे वा०। 
गिलबिला-सम०्पु०- मुसलमान । 
गिलविलाणौ, गिलबिकाबो-क्रिशश्र°-ग्यकुल होकर बकना, भसंबद्ध 
| प्रलाप करना। 
गिलबो-पं०पु०--१ कोलाहल, शोर । उ०-गिलबौ कर कहसौ जे 
भूडी गत्ल, (तो) बांभी भरणगिणती रा लेसी बारणा ।--लो.गी, 
२ शनेकी ध्वनि, ३ शिकायत। 
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उ०-- १ घट भृखं सीह ज्यू, षदिपा भुहि चुगलाढ । गिलमां ऊपर 
गि गयौ, ऽया ज्रग भाठ लंकाठ ।-रां.ङ. 
ठ०--२ अरी बिद्धायत बाह्यां, जाजमे गिलम जुहार । भाष दुनीचां 
ऊपरी, प्रदभूत्त यलं श्रपार । 
--बगसीरांम प्रोहित्त री वात 
उ०-३ तारं माहि भिलमां विद्याया । ऊपर वादरा बिछछाया । 
२ तक्रिया। --चौबोली 
गिलवं-- देखो 'गिलाय' (श्रमरत) 
निलांण, निरलांणी, निष्ठान, गिलानी-संर्स्त्री० [सं० ग्लानि] देखो 
"ग्लानि" (रू.मे.) उ०--१ हणं पस्‌ तिर लिश हूए, दिए दया 
रीहांणा। धाढी मांह मसांण यट, गिलही छोड गिर्लाण ।-- बांदा. 
उ०---२ परग माथ प्रर करज, मोतीलाल सेठरी बेमूरोवती, वर में 
टोरौ, लुगार्शसूं कपटश्रर उपर सूं भाई गोपाठ री मीटी 
फटकार, श्रां सारी वातांस्‌ रमेस रें मन मे गिलांणी पद। 
हुयगी, श्र करतब-बुद्धि जाग उटी ।- बरसरगांठ 
उ०--३ तौ फेर कही-वांरं मनम गिलानी नही, मेरं मनमे दहै 
गास्‌ माफी करौ ।- श्रमरसिह री वात 
गिलाक-सं०्पु० [श्र०] १ कपडुं का बना वहु भ्रावरण जो तकि, 
लिहाक श्रादि पर चाया जाता दहै. २ लिहाफ. ३ म्यान। 
गिलार-संऽस्त्रीऽ---गला, गर्दन । उ०--करके तरवार ग्रहे हिरगाकृंस, 
मूढ निरोस निवार प्रं । सुतके बढ एकं मुरार तणौ, सज थम 
विडार गिलार थडं ।--भगतमऊ 
निलारी-संस्स्त्रीऽ- एक प्रकारका दोरा चंचल जानवर जो परिया, 
यूरोप श्रौर उत्तरी श्रपेरिकामे बहूत प्रधिकतासे होता है । गिलहृरी 
नगिलास-सं०स्त्रीर [भ्रं ग्लास] पानी. दूध श्रादि तरल पदार्थं पीने का एक 
पात्र जो गोल श्रौर लम्बाहोतादहै। वह पदे मे कम चौडा श्रौर 
मह को प्रोर कूलं श्रधिक चौडाहोताहै) 
(भ्रत्पा० 'गिलासड़ी') 
गिलित-वि०--निगला हुभ्रा। उ०--ग्रहिया भूखि मूला गित 
उग्रहिया ।-- बेलि, * 
नगिलिम-- देखो "गिलम' (रू.भ.) 
गिलीो- १ देखो 'गुल्ली' (रू.मे.) २ देखो “गिलगिली' (रू.भ.) 
गिलोही-सं०स्त्री०--१ गृ घौीवश्रटेकेमेलसे बनाई जाने वाली 
मोरी रोटी. २ देखो `धिलोडी' (कू.भ.) 
गिलोगी, गिलोबौ-क्रिन्स०-१ गीला करना. 
मिलना. ३ गधना। 
गिलोणह।र, हारौ (हारो), गिलोणियौ- वि० । 
पिलोयोडो- भू०का०क० । 
निलोषणोौ, गिलोवनौ--रू५भं० । 
गिलोय-~-संणस्त्री° [फा०] एक प्रकार की वक्षो पर चदने वाली लता, 
गरव, गृढुवो। 


२ मिध्ित करना, 
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गिलोयोढौ-मू °का०क०-- १ गीला किया भा. २ मिधित किमा हषा, 
मिलायाहृभ्रा, ३ गुंधाहृश्रा। (स्त्री गिलोपोडी) 

गिलोरी माडिया-संम्स्त्रीण्यौ०--घी कौ रोटी। उको जद 
चित भ्राया गिलोरी भांडिया, लायौ नङ खाटी-मीदी छाछ जी । 

-- लोभी, 

गिलोढ- देखो "गुलेढ' (र.भे.) 

गिलोको-सं°पु° [फा गुलेल] मिह की बनी घ्वोटी गोलो जो गुर 
से फकी जाती है। 

निलोवणौ, गिलोववो--देलो "गिलोणौ' (सभे) उ०-१म्हे तौ 
भ्रांगण गार गिलोषत्यां, म्हारी विरधी राकोडां।-लोगी, 
उ०--२ नालं मोल मजूर, लद ऊंटां पर बोरा। गार गिलोषणहार 
चिशणावं वेज श्रोरा ।- दसदैव 
गिलोवगहार, हारौ (हारी), गिलोषणियौ--वि° । 
गिलोविश्रोडो, गिलोषियोडो, गिलोव्योडो--मज्का०्ङृ० । 
गिलोधीजणो, गिलोधोनबौ--क्म वार | 


¦ निलोवियोशी-मू०का०कृ०- देखो "गिलोयोडौ' (रू.मे.) 
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(स््री° गिलोवियोडी) 

गिली-सं ०पु० [सं° गर्हा] १ लड़ा, भगड़ा, टटा । उ०--प्रमरसिह रौ 
प्रापस माहि रस नहीं । कसी रं जसवंतसिहजी सूं दककरास सो 
प्रमरसिहजी सू बात बात गिलौ करं ।- प्रमररसिह री वात 
२ भ्रपकीति, निदा। उ०-१ जाडाथंडां मेल प्राया गनीमां सूं 
बांध जिलौ, जिकौ लेस चोडंधाड़ प्राडा खंडं जूट । कमेधां रे नाथ 
म्ह)रं भरोस सूपियौ करिलौ, किलौ ढीलौ कियां हवं भगिलौ षाः 
खट ।-- देवीदांन लाढ्स॒ उ०--२ जशां कही फलांणौ बरी थारौ 
गिलो करतौ घौ, यारी फाटी वातां कहतौ थौ, मै उणान्‌ं मनं फियौ 
थौ ।--नी.ष्र. 
३ खबर, सन्देश । उ०-दणरं प्रन्यायरोगिलौ प्रभू री वरगाह 
मे घगौ पहुचो ।-नी.प्र. 

गित्ली--१ देखो शगुल्नी", 

गिबल-सण्पूर-रोम। 

गिहवर-संण्पृच्यौ० [सं० गिरिवर | पहाड़, परवत । 

गिसत--देखो "गस्त' (रू.भ.) 

गिसी-समस्त्री° [भ्र° गिक्ल, गिक] श्रयुभ, भयंकर । 
उ० -गजां दांग सूक इसा बांण गार्जं । प्रं काढ सहै गिक्ती नाम 

बाज ।--रा.रू. 

निस्ती--देखो श्रहस्थी' (रू.भ.) 

गीगगी-संरस्व्रीर--एक प्रकार का छोटा पक्षी जिसके नेत्र पीने होते 
है । जबये पक्षी बहूतसे एक मसाथहोते्हैतो टयि-रांय की भ्वति 
करते दहै। 

गींडवी-सण्पु०--१ तकिया, उपधान । उ०्-लायौ नटडौ कादौ 
पुरांणौ पूर जी, कीर जद चित प्राया सोर गींडवा।--लो.गी, 


२ गुदगुदी । 


मीडिदियौ 
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२ घोटा गोल तक्रिया। उ०--सोना रौ पिलंग कसं कियो 
सो कंसोहैक सोमायमांन दीसं घ्रं? जागी खीर-समृद्ररा भकग घ्च॑। 
श्रोसीसा गींडवा कंसा विराजं ? जांणै सीगीमल काष्ठा समुद्र में 
केठ करं छ ।.-रा-सा.सं. 

गींडोदियौ, गींडोगौ-सं०पु०---वर्षा ऋतु मेंहोने वाला एक प्रकार का 
कीडा जो गोबर के गोले बनाता है। 

गीदवो-सं०्पु० [सण गेदुक | देखो "गींटवौ' (रू.मे.) उ०--कंत लखीजं 
दोहि कुठ, नथी फिरंती छह । मड़्िया मिव्रमी गीदवौ, वक न 
घण री बाह ।--वी.स. 

गी-संम्स्त्रीऽ--१ शोभा. 
५ सरस्वती (हना) 
वि०---कठोर । 
'जागौः क्रिया का भूतकालिक स्त्री लिगस्प। 

गीग्रामाठतौ-संरस्त्री०- प्रत्येक चरशामें २८ मात्रा काएक मात्रिक छंद 

गीगौ-सं.पु० (स्त्री गीगी) छोटा ग्स्चा। उ०--मरू प्रक जीवं मोरी 
माय, दरहागण॒ कौ मानि वधायौ, जी राज, म्हारी धीहड धारी 
मरगी बनाय, दृहागणा कौ गोगौ मनि यधघायौ, जी राज ।--लो.गी. 

प्रल्पा०-गीगलडौ, गीगलौ, गगल्यो, गीगियौ । 

गीजद़-संण्पृ०--प्राल का मन (डि.को.) 

गीजा-संरस्त्रीऽ--तरिना नगीने वानी एक प्रकर करी म्रेगृठो विक्षेष। 

गीड-संण्पु" [सं० किटू] श्रि करा मल। 
० भे ०--- गीजडइ, गीद । 

गौण-संप्स्त्रीऽ--पीडाया वेदना से उत्पन्न होने वाली कराह । 

शीणणौ, गीणबौ-क्रिरत्र०---१ कष्या पीड़ा से चीखना, कराहना. 


२ रोना। 
णीत-सं०्पु०---१ वहु वाक्य यापदजो गाया जाता हो, गाने की सामग्री, 


२ स्वरी. ३ वाशी. ४ भ्रमत (एकार) 
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गायन । उ०--प्रति पोचठि भूल सप्रीत, गावंति सुंदर गीत । जग- ,. 


भगत दीपक जोत, भ्रति जाति पंति उद्यत ।--रा.रू. 
२ मांगलिक गायन । 
ल्पा ०-गीतडलौ, गीतडौ । 


२ बड़ाई, यश। 
महा *--चमारी राढा गीत-- मठे बड़प्पन के लियं कृष्ट उठाना । 


गीर्ललसौ 





गोता-सं स्वरी” [सं०| १ भगवव्‌ गीता, २ छब्बीस मत्रा का एक 
छंद जिसमे १४ प्रर १२ मात्राभ्रों पर विराम होतादै 
३ वुत्तात, कथा, हाल. ४ एक वशिक वृत्त जिसके प्रत्पेक अरणी 
मेसजनजमभरभ्रौरसकेक्रमपेतथाभ्रततरेएक लषु एवं एक 
गुर सहित २० वणं होति है । 

गीतारी-संरस्त्री०--१ भंड बना कर रहने वाला एकं प्रकार क। पक्षी. 
२ गायन विद्या मे प्रवीण । 

गोतिका- देखो “गीता (४) 

गोतेरण--देलो "गीती" (रू.भे.) उ०- गांवां गवां में गोतेरर गाती, 
चित्रण ब्रह भीतर चित्तेरणा चाती ।-- ऊ.का,. 

ग्रीव---देखो "गीड' (रू.मे.) 

गीदड-सं०पु०- सियार, ्पुगाल। 
महा ०--गीदड्‌ भभकी-- सिफं डराने के लिए डर या कोई बत । 
वि०-डरपोक, कायर, भीर । 

गीदल-सं ऽस्त्री ०--्राधी चलने के बादश्रकाशमेंष्ठा जाने वाली ग्वं 

(क्षेत्रीय) 

गीध-~सं०पू० [सण गृध्र (स्त्री° गीधण गीधरि, गीघणी, गीधांणी) गिद्ध 
पक्षी । उ०--१ गई चदि चीर्हगि गौधणि गेण । नसौ करि बेल 
चद़घो त्रण-नण ।-मे.म. उ०--२ ककांणी चंपं चरर, गौधाणौ 
सिर गाह्‌ । मो बिणा सूतौ सेज री, रीत न छंडं नाह ।--वी.स. 

गिप्ती-सं ऽस्त्री. [सं° गीर~-पती, गीष्पती |] सरस्वती । 
उ०--बराबर दीस दिगगंतर बाह्य, श्रगोचर गोचर गिप्ती प्रप्राह्म। 

--ऊभ्का. 

गीयांन--देखो -ग्यांन' (लू.भे.) 

गोया-सण्पु०-एक प्रकारका मात्रिक छंद विशेषं । 

गोयाई-सं्स्त्रीऽ-धीकी विक्री पर प्रजासे लिया जाने वाला सर- 
कारी कर विशेष । 

गीरंद-सं ऽपु०्यौ° |सं° गिरि +इं] पहाड़, पर्वत । 

गीरथ-संण्पु० [सं०] १ वुहरपति का नाम. २ जीवात्मा। 


` गीरदेवी-सं ऽस्त्री ° [सं० गीदवी ] सरस्वती, शारद। । 


४ राजस्थानी (गल) के एक खास प्रकार कै छंद जिनकी कुल ¦ 


संख्या ८४ है. ५ स्व्रियों शो चौसठ कलाभ्रांके प्रतगेत एक कला. 
६ पुरषो की बहतर कलाभ्रो मेम एकर कला) 

गीतका-संभ्स्व्री°-- १ एक माधिक छंद विशेष, 
वशिकं छंद विक्षेष । 


२ बीस वणंका एक 


, गोरपति-सं०पु० [सं० गीति] १ वृहस्पति. २ विदधान, पंडित (भ्र.मा.) 
| गी रषांए--देखो “गिरवांण' (रू.मे.) 


गोला-स°स्व्री०--१ चौहान वंश को एक वाखा (वंमा) 
२ ढोली जाति की एक €ाखा। 


` गीलापश, गौलावणौ-सं०्पु०- प्राद्र या गीला होने का भाव, नमी, 


तरी । 


` गोलोपनौ, गोलोपन्नौ-वि° -- सुकुमार, नाजुक, सुंदर । 


मौतणी-संण्स्त्री०--वहजो गीत गवे, गपिक्रा।) उ०--च्राप कनं 


सामान यौ तिकरौ दगरियौ न सुश्वषाढ मंगाय गीदोली मं बंसांण 
नगर त चाल्या नं भीतणियां नं हुकम कियौ, महान नँ सहूजादी गीदोली 
नै गावौ ।--जगमाल मालावत री वात 


गीलौ-वि० [सं° गीली] भीगा हमरा, नम, तर। 
गीस्लसरतौ, गोल्लसबो-क्रिर्स०--निगलना, ग्रसना। उ०-सासु 
कहृद्‌ बहु । घर मांह प्राव । चंद कट मोठ तोहि गीश्लक्षह राह । 
--वीषे, 


गुणं 
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गगट-संण्यु० [प्रनुण्] चूका शब्द (भ्रमरत) २ देखो वषट (रूभे.) 
शुंज-सं ऽस्त्री ° [घं* ञ्ज] १ भौरोके अनमभननि का शब्द, गुंजार. 
२ सलाह, परामशं । उ०-१ ऊकटिया उदियापुर ऊपर, मेवड़ा 
मिलिया तिरा मौसर ) राण कवर धी गंज रचायोौ, प्रगट करं कांड 
देस परायौ ।--रा.रू. उ०-र श्रक्यर तहेवर्‌ खान हम, उर निज 
गंज उप।य । दठ सोनम दुर्ग रे, दीना दूत पठाय ।- रारू. 
३ धुधचची, गुजाफल। 
गंजणौ--देखो "गुंजा" (१) 
गंजणो, गुजबौ-क्रिश्य्र०--मौँगों क( भनभनाना, मधुर ध्वनि निकालना। 
गुंजगहार, हारौ (हारी), गुंजणियौ--त्रि° । 
गजजिभ्रोडो गुंलियोर, गुज्पोडौ-- मूऽकाभ्कृ०° । 
गुजीोजणो गुजीजकबो- भाव वा. । 
गुजन-स“स्व्री° [सं०] १ भौरोके गुंजने से उत्पन्न राब्द, भनभनाहट. 
२ भौरोंके समान कोमल मधर ध्वनि। 
गुजा-संरस्त्रीऽ [सं०] १ धुंघची नाम की लताजो जंगलमें भाषो पर 
चदृती हि श्रौर जिसकी फनियोमेसे प्रहर के बराबर गहरे लालरग 
के दानि निक्रलते है, चिरमगटी । उ०--गृजासूं घटतौ घगौ, मावद्ियां 
रौ मोन ।- बांदा. २ एक प्रकारका खाद्यं पदाथं विक्ेष। 
गुजाहस्-सं०्पू० [फा० गुजाद्ल] १ स्थान, जगहं। २ सुभीता। 
गुजाड़णौ, गुजाडबौ, गुजाणो, गुजाबौ-क्रि०स ° (ब्गुजणौ' का भ्र ०र०) 
गुजाना, मधुर ध्वनि उत्पन्न कराना । 
गुंजामाढठ-सं ऽस्त्री ९--धुंधचियों कौ माला । 
गुजायमान-वि ० -- गजता हुभ्रा, मधुर ध्वनि करता हृश्रा। 
गुंजायस--देखो "गुनादस' (रू.मे ) 
गुजार-संमस्त्री--१ भौरोकी गंज, भनभनाहृट । उ०-१ रे लार 
गुंजार रोठब राजी ।-वं.भा. उ०-२ तीं समे वींकबर रं उपर 
भंवरा गुंजार कर रहिया, सुगंध इतर री सारं फल रही । 
-- जलाल बूबना री वात 
[सं० गरह्यागार] २ सामानगृह, गोदाम. ३ चौडेद्वार का एक गृह 
या कोटार जिसमे किसान वर्षा ऋतु में श्रमी गाही रखते ह याघास- 
फस भरते है. ४ ताकत, रक्ति। उ९-जग जाडा जुंफार, प्रकर 
पग चपि श्रधिप। गौ राख गृंजार, पिडमें रांश प्रतापसी । 
--दुरसी श्रा 
गुजारणौ, गुंजारबो-क्रिशश्र०--१ गरजना. २ गरुनरुनाना। 
गंजाणहारः हारौ (हारो), गुंजारणियो--वि०। 
गुजारिप्रोडो, गुजारियोडो गुजारघोडो--भू०का०्कृ० । 
गुंजारव-सं०्पु०-- १ भौरों के दारा उत्पतन ष्वनि, गुंजार । 
उ०--भंवर गुजारव करिनं रहिया च ।--रा.सा-सं. . 
२ गजना । उ०-गुंजारष गमरां धुवं हव साभ ढोलां, जादम सुं 
कर जंग फवे चिर भारी बालां ।-द.दा 
गनावो, गुजाबबौ -देखो गृजांणो' (रू.भे.) 
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गुजाहट-स ०पु० [सं० गुंजाफल] १ धुधची, चिरमटी । 
उ०-- भरहर रंग रत्तउ हृवेह, भख का जक मसिः श्रन्न। जांण्यड 
गुजाहढ भ्रष्ठ, तेण न दूकउ मन्न ।--हो.मा 
२ धृवची की बनी माला । | 
गुजियोडो-म्‌०का०ृ०-- भन मनाया हूश्रा, गुंजार कियां हृभ्रा । 
गुंजौ-सं०्पु०--एक प्रकार की मनिठाई। 
गु देखो "गुंज" (रू.भे.) उ०- दिष्ली सूं उत्तर दिसा, जमण तणै 
उपकठ । ऊतरियौ मि भ्रापरां, गु प्रकासण गंठ ।-- रारू. 
गृख्षी-सं०पु० [सं° गहि] घुट (ग्रत्पा०) उ०्-गुषडौ तौ मोष 
नोकोटी रौ राय जगावियौ, जागौ-जागौ भंवर सुजांण ।--लो.गी. 
गृखौ-मं पु०--एकप्रकारका नटे कदका घोडा) 
गुंड-सं०प¶ु०-१ मल्हाररागका एकमेद. २ देखो श्ुडौ'। 
उ०-- दयाम्‌, द्द न सरवथा व्रथा दया मया दटे, मिट जुगुंडमुच्छ 
मुड धुंद ऊटकं थरं ।-- ऊ.का. 
गुडापण, गृडाषणो-सं०पू०--गृडापन, शोहदापन, बदमाशी । 
गुंडो-सभस्त्री०-- -रस्मी या डोरे भ्रादिमें प्रयिक्र बलदेने पर होने वालो 
एठन । 
महान्-मनरीगुडी खुलणी-- कपट मिटना। 
विऽ-देष्रौ गु डौ" (स्त्री°) 
गुंडो-वि० [सं० गुंडक | (स्त्री° गुंडी) १ दुवृ, दुराचारी, बदमाश्ष. 
२ मनम गांठ रखने वाला । 
रां०्पु०-- बदमाश ब्यक्ति। 
गुहो-संऽस्त्री° [सं० प्रधि | १ गाँठ, फेठन, प्रथि. 
बना छोटा बटन घुंडी । 
गुढेल-सं°स्प्री०-- काष्ठ काद्धोटा गुटका जो रस्सी के किनारे षर 
विक्षेष सूप से तंयार करके लगाया जाता है। 
वि०-- देखो "गुरौ" (न्.भे.) 
गुणपचास-वि० [सं० ऊनपञ्चाक्षात, प्रा० ऊरपंचासा] चानीस श्रौर नौ 
के योगके बराबर । 
गुयित-वि० |मं० प्रथित | गुंथा हृश्रा । उ०--कबरी किरि गुंषित कुसुम 
करुत्रित, जमुणा फर पावक्त जग , --वेलि, 
गुधणौ, गुचबौ -देलो "गू धरौ" (रूमे.) 
ग्थावणौ गुथावबो- देवो गू धावणौ' (रूभे.) 
गुंथावणहार, हारौ (हारी), गुयावणियौ--वि०। 
गृयाविद्योडो, गुचावियोड, गुयाग्योडौ --मृ०का०्कु० । 
गृदरह-क्रि वि०-- निकट, पास, समीप । उ०-- मोटा मलिक गुदर 
वद धोडां मरद्‌ नवां मोकढई । चाल्यां कटक सोनिगिरि भणी, 
पठ बगनी भ्रव्रह घणी ।--कादेप्र, * 
गदिनी -- देखो "मुवी' (रूमे.) 
गुंफ-~--सं०पु० [सं०] १ उलमन, जान. 
गुषङो- देयो 'गुबडौ' (लू.मे.) 


२ सृत के कपडेसे 


२ गुच्छरा। 


गष 


गुबज-संण्पु° [फा० गुब्रद] देवालय या भ्रन्य विशाल भवनो पर ऊपर 
की गोल छत । 
₹ू० भे ०-गुम्मज । 
यौ ०-गुवजदार । 

गभार, गुभारौ-सं-पु०--१ तहखाना. २ गम्बज । 

गु-सं०पु०- १ प्रक. २ प्रागा. ३ कामदेव, ४ कृत्ता. ५ खर, 
गधा. ६ भय. ७ नर. ८ गुणा. & पय. १० समाज (एकार) 
[सं० गूथ] १२ विष्टा, मल। 
कह्‌।०- ग्‌ खायां काठ नहीं निक्छं- विष्ट खाने से प्रकाल नहीं 
निकलता । बेईमान याहराम की कमाई से जीवनं सफल नहीं 
हो सकता । 
सं ऽस्त्री ०--युक्ति, उपाय । 

गभ्रर- देखो गवार । 

गभ्रारपाठौ- देखो ¶्वारपाठौ' (रू.मे.) 

गुश्रा2-संश्पु [सं० गोपाल| १ गांवके बीचक्रा चौक । 
उणादि गुध्राठ दरती दाया, जकरौ पटतर देख जुर्‌ । सुमबद 

बसीजं सहर सितारौ, हथणापुर मे वे हुए ।--भ्रोषौ श्रादौ 

२ गवाला। 

शुप्रादिपौ, गुश्रालो-संण्पु०--१ ग्वाला. २ श्रीकृष्ण । 

गुख-सं०पु०-- गवाक्ष, श्विडकी । उ०--कोटा नद कोमीसा धगां, शख 
बार मद्‌ मतवारणा । वी धवदढदेर जोगरां चटी, रतनजडित बद्ठी 
फूदड़ो ।--का.देश्र. 

गुणजो-संण्पु०-- माटी वंश फी एक शाखा श्रथवा इत शाखा का 
व्यक्ति (बांदा. स्थान) 

गुगर-सं०्पु”-- किरी धातु का बना वह गोन गूरिया जिसके भीतर 
छोटी गोली या ककर होता है । हिनाने पर इससे मधुर ध्वनि उत्पन्न 
होती है, धुंधरू । 

गग -- देखो `गग्गुढ' (रू.मे.) 

गुगढधष-सं०्पु ० न।मक्र वृक्ष या सनई के वृक्ष से निकलने 
वाला गोद या धृष । 

गुगस्यौ - देखो 'गुकगृचियौ' (रू.मे ) 

गुणगुढ -सं‹ पु०--एक काटेदार पेड जौ सिध, काट्यिावाडइ, राजपूतान, 
खानदे् श्रादिमें होता है । इममे मे कुच हरापन लिये हुए भूरे रंग 
का गोद निकलता है जिसे गुग्गुल कहते है। 
पर्याय०--गुगक, दवधूप, पलंकस, महिखाक, वायुष्न । 

गु्धर--१ देखो “घचर' । उ०--जवन्निय सेन प्रछ किर ज्वाढ, धमं 
धम पक्र शृग्धर माठ ।--रा.रू 
२ देखो 'गृणरी' (शू.मे.) 

युग्धस-सं ०पु०-१ जिनाजलके बादल. र मृगी रोगमें महसे 
निकलने वाले फन । 

गृण्धो, गुधौ --देखो "धुषी' (रू.मे., माम.) 
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गृड-सं०्पु० [सं० गूढ] १ हाथी का कवच । उ०्-१ गहै गजराज 

गुड़ं रहर मवचावं कीच, ज्यांरं नवग्रह पाधरां, जे बंका रण बी। 
-- बांदा. 
उ०--२ गयराजां शृ ग्रहण, रहण पाखर हयराजां । षपाजां छदि 
ट्ट प्रधठ, सघ वरसाठ समाजां ।--वन्भा, 

मुहा ०- गुड पार होणौ --कटिबद्ध होना, तैयार होना । 
२ गेद कंदुक. ३ पाकर जमायाहूभ्रागघ्नेयाताडीका रसौ 
कतरे, बी याभेलीकेखरूपमें होता दै। 
पर्याय ०-- इच्छु । 
गहा०--१ गृढखाणौ नं गृलग्रुलां सूं परहेज करणौ- बी बुराई 
करना भ्रौर घोटी बुरा्से बचना। किसी कायं का बड़ा प्रव 
करनाप्रौरलछोटेसे दूर रहना । किसी कम हानिकारक चीज को 
बचाना प्रौर ज्यादा हानिकारक को खाना. ३ गुड गाठटणौ-- किसी 
मांगनिक कायं के प्रवसर पर बहा मोज करना जिसमें कोई गुड- 
मिधित वस्तु बनी. ४ गुड गोबर करणौ--बना बनाया काम 
विगाहदेना, ५ गृडदियां मरतो जहर क्यं देणौ-श्रसनी से 
काम निकलता होतो सस्ती नहीं करना चाहिये. ६ गुड माध 
मालियां घणी श्रव -मालहोगातो चखने वालं श्रपने श्रषप भ्रा 
जार्थगे; कोई चीज होगी तो उसकी जरूरत वाले श्रपने प्राप 
पहुचे । 
कहा ०--१ गड घाल जितौ मीढो हृसी-- जितना गुडं डालोगे 
उतना ही मीठा होगा । जितना परिश्रम करोगे उतना ही लाभ होगा। 
जितना खर्च करोगे वसी ही वस्तु मिलेगी. २ गड खाई जिकौ कान 
बीदाई- जो गुड़ खायेगा, वही कान छिदवेगा । जो कृं धन लेगा 
उसे कुद कष्ट भी उठाना होगा (लड़वां का कान खेदते प्रायः उनके 
हाथमे गुडकी डली ददी जात्ती है जिससे वं उसमे भूले रहें प्रौर 
भरसे कानद्छेददिएरजाय. २ गुडदेतांहीषछोरी हवं जरां पच 
काट कर-गुडदेते हृए भी लडकी हो जायतोक्य। क्रिया जाय ? 
प्रधिक परिश्रमया व्यय करने पर भी सफलता न भिलने पर. 
४ गड किना किसी चौथ, जंतल बिना किसौ रातीजोगौ-- बिना गुड 
भर्थात्‌ मिष्ठान के चौय भ्रादि का त्यौहार पणं नहीं होता, उकी प्रकार 
विना जैतल (देवी विलेष का गीत) गाये रात्रि-जागरण ्रधूरा होता 
है । जंतल देवी का महत्व-प्रदशेन । 
रू० भे ०- गक, गढ, गोठ । 

गृड़कणो, गृडुकगौ-क्रिऽश्र° [प्रनु० | लुढृकना । 
गुडकणहार, हारौ (हारी), गृडकणियौ-- वि ० । 
गड़काङणो, गुडक।डबो, युडकाणो, गुडकाबो, गुढकावणो, गृड़काववो- 
क्रिभ्स० । 
गृहिप्रोडौ, गुडियोडौ, गुडद्ोडो-मूरका०ङृ० । 
गुडकोजणो, गुडकीजबो-- माव बा० 
गुडणो, गुडवौ--ङू०भे° । 
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शुङकाणो, गुडकाबौ -लुढकाना । उ०- नाडा भरियोडा नेडा तिजर।ता। 
गाडा शुडकाता पंडा रढपाता ।-ऊ.का. 
गुड्काणहार, हारौ (हारी), गुडकाणियौ--चि०। 
गुडकाङ्णो, गुडकाड्वो, गु डकावणौ, गृडुकावबौ--रू०मे० । 
गृडकायोढो-भू^काण्कृ०। 
गुडकाईजणो, गृहकाईजगौ- --कमं वा० । 
गृडकणो, गुणकथो--श्रक ०रू० । 
गुडकायोडो-म्‌०काण्कृ०- लृदुकाया हूग्रा। 
(स्प्री० गृढकायोड़ी ) 
गृडकावणो- देवो 'गडकाराौ' (रू.भे.) 
गुडुकावणहार हारौ (हारो), गुडकावणियौ -वि०। 
गडकाडणौ, गर्काडयो, गड़काणौ, गड़काग-- रू०मे०। 
गृडकाविश्रोडो, गडकावियोड, गुड़काष्योो -मू्‌०का०्कृ° । 
गुडकावोजणो, गृडकावोजबौ- कमं वा०। 
गुडकणो, गृड़कवो- प्रक ०८० । 
गृडकावियोडौ-- देलो "गृडकायोड़ौ" (ू.भे .) 
(स्त्री ° गुडकावियोही) 
गडुकियोडौ-म्‌काण्कर०--लृढका द्ृश्रा (स्त्री° गुडकियोङ़्ी ) 
गुडकोजणो, गृडकोजवो-क्रि० भाव वा०-- लृढका जाना । 
गृडकोजणहार, हारौ (हारी), गृडकीजणियौ--वि० । 
गुडकौजिश्रोडौ, गृडकीजियोडौ, गृडकोज्योडो- -म्‌०का०्तर°। 
गुढ़कोजियोडो-म्‌०का०्कृ०--लूदका हुश्रा (स्त्री° गुडकीजियोडी) 
गृडको-सं०पु०-- १ लुढ़कने की क्रियाया भाव. २ष्वनि, श्रावाज, 
उ०--भ्रादियौ भ्रासाडाह गाजें नै गडकौ क्रियौ, बटो भेदहाहु, 
निबढी भुयपर नागनी ।--र.रा. 
गृडगाठ-सम्स्त्रोऽ-- १ एक प्रकार का बड़ा गोल पत्थर नजो हसी नाम के 
एक प्रकारकेखेलमें उपथोगमे लाया जाता है. २ एकप्रकारकी 
गाढ जा कठिनता से खुल पाती है । 
गृड्गृड़-सं०पु० [श्रन्‌०] १ वह शब्दभो जनमे नली प्रादि के द्वाग 
वेगपूणं वायु के धुसने भ्रौर बृलबुन। उठने से, उत्पन्न होता है. 
२ मंदाग्निसे उ्रमे होने वाला शब्द । 
गुड्गृडाणो, गुडगृडावौ-क्रिऽस०-- १ गुडगृड़ शब्द करना । 
२ हक्का पीना। 
गृडगुडहट-संर्स्त्री° -गुदगुड शब्द की ध्वनि । 
युर्गुडियो-सण्पु०---१ हमक के नीचे काजलमरनेकापत्र, २ एक 
भक।र का हुक्का । 
गृडगुड़ी-- १ देखो "गडगुड़' (रू.भे.) २ देखो श्ुड्गुहियौ" २ (रू.भे.) 
गुढगृढोलो-विण्पु० (स्त्री गुदगृडीली) बह लकी जिसमे करट 
ग्रधिर्यां हो। 
शृडगुशो-क्रिन्वि०- मुहु या किनारे तक । 
(ङूण्म०~गढगड)) 
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गृशणौ 
पङ्गो, युदृगो-क्रि०प्र०- १ लुढृकना । 
कहा ^~ रुडूतो-गुडतो गोढ हवे --लूककती -लुढकती ही कोई वत्तु 
गोल होती है । सतत प्रभ्यास करने पर ही कुच ज्ञन प्राप्त होता है 
या सफलता मिलती है। 
२ गिरना. ३ जाना, गमन करना । उ०--जाडा घन वाका सिधु 
तट जुरा । गाड़ा तन पाटा गुज्जर धर शुद्धया ।--ऊ.का. 
४ बजना । उ०--रिरा तुर नफेरिय भेर ४, गहरं स्वर तांम दमांम 
गढ़ ।--रा.रु. ५ गड्गड़ शाब्द होना. ६ मरना, मृष्युको प्राप्त 
होना । उ--घां-धां चु्गी खा उधांरी धेरी, विसमे जुडगी हा 
षां रोबेरी।--उ.का. ७ कवच धारण करन), | 
उ०~ तेहे राउते चानते हूते हस्ती गृडीरा । तुरी पारिया रथ 
जता । -कादे्र. 
< भृमना, भूमते हए चलना । उ०-- पदमिशि रषा पाहद 
पादक, हित्छवदिया हलिया हसति । गमे-गमे मद गछ्ठित गुडता, गात्र 
गिरोवर नाग गति ।-वेलि. € बीतना, निर्वाह होना । 
गृडणहार, हारौ (हारो), गुडणियौ--वि० । 
ग्डाणौ, गशबो, गुडारणो, गृडावबौ- क्रिऽस०। 
गडिघ्नोडौ, गुडियोडौ, गृड्दोडौ-भ्‌०का°्कृ० | 
गृड़ीजणो, गृङीजबौ- भाव वा०। 
गृड्यढ, गुड्यलो--देलो "गद्यठ' (रू.मे.) उ०-- वीजूजल दाव दूसरी 
वीक, साहे श्रावाहै सबढ । खल पारधौ गृडथटठ सायं, दाढ़ी सिरि 
ह कठं दढ ।--नरपाछ राठौड़ रौ गीत 
गुव, ुङ्दपेच-सं०पु०- गिराने या लुढकानेकी क्रिया था भाव । 
० लाला बीच प्रागा नं मूपाठ "बिजे' मार लीधौ, गोपा ग्ध 
कोधो काटने नं गृड्द ।-- हूकमीचंद चिड्ियौ 
गृडवौ-सं०्पु० [फा० गरदः, सण गोद ? ] १ रीदृदार जीवोंके श्रंदर का 
रग जो कलेजे के निकट होता है । साधारण जीवों मे रीढ के दोनों 
शरोर एक-एक के हिसाबसेदो गुदे होते ह। शरीरस इनका काम 
पेशाब को बाहर निकालना श्रौर लून साफकरनाहै. २ एक प्रकार 
की द्धोटी बंदूक. 3 कान का एक प्राभूषशा विषेष । 
गृडपालर- वि० ` - सुसभञ्जित, कटिबद्ध. र कवच धारणा किया हुश्रा। 
०० ` ुड्पाह्लरि पूरब गयौ, नभ प्रौ धसते सीस। भ्राटौ करं 
उडाविया, जणा पट्‌ठंणौ मीस ।--बाद्‌ 
गुड्फढ-सं ०प०-- पल्‌ जाति का वुक्ष। 
गृड्बाणिय-सभ्यु०--चींटा (भश्रीय) 
गडमच-सं °स्व्री०-- क ध्वनि वि्षेष | 
गृडवरण, गुङवरणी-सं रस्त [सं० गौरवणं | केसर (भ्र.मा.) 


| गृद्वाड-संरस्त्री° [सं० गुडवाट] गन्ना, हव । 


गृह, गुडहाटठ-सण्पु-- एक प्रकारका वृक्ष, गरडहूर । 
गुडाणो, युदाबो- क्रिस (गुडणौ' का सण्ङ ) १ लुषकाना. 
२ भिराना. ३ बजाना. ४ ग्ग रष्व करना. ५ मारना । 


गुडाबणो 
उ०--केसोदास ललमण बांणज सांधियौ गंणा भमर गृडया । 
--केसोदस गाड 
६ कयच धारण कराना. ७ बिताना। 
गृडाणहार, हारौ (हारी), गृडाणियौ---वि०। 
गुड्योडो-नूऽकाच्कृ° । 
गृडावणो, गृडवबो--रूऽमे० । 
गङ्ाईंजणो, गुडाहजबौ-- कम वा० । 
गृडणोौ, गृडबो-- प्रक ०० । 
गुडवणौ, गुडावबो- देखो गगुडाणौ' (रू.भ.) 
गुडाबणहार, हारौ (हारी), गृडावणियौ--वि०। 
गृडाविध्रोडौ, गृडावियोडी, गृडष्योडो-भूरकाच्क°। 
गुष्ावोजणो, गुङावीजबौ- कम वा०। 
गुडणो, गुडबो-- प्रक ०रू० । 
गङावियोडी-भू°का०कृ०--देखो 'गुडायोडौ' (स्त्री° गुद़ावियोडी) 
गृह्ियौ-सं०्पु०--कवचधारी हाथी । उ०-गृष्ा ढाहै मदघगज, 
ताता चाल तुरग । साकडभीडौ सुरग ष्ट, जिकौ कहीजे जंग । 
--बा.दा. 
गुडियोडो-भ्‌०का०क०--१ लृढृकाहृभ्रा. २ युद्धमें काम प्राया हृश्रा। 
(स्त्री° गृह्योडी) ३ मराहूभ्रा। 
गृीो- देखो 'गृडी" (रू.भ.) उ०-- पहिरावणि राजा करी, उब गुडो 
भोजं दुवारि।-- वीदे. 
गृडीकेत-सं०पु० [सं० गुडाकेश श्र्जून (ह.नां.) २ दिव । 
गडोजगो, गृडीजबो-क्रि० भाव वा०-१ लूढृक्राजाना. २ युद्धमेकाम 
प्राया जाना । 
गृङणोजणहार, हारौ (हारी), गुडीजणियौ- वि० । 
गुडोजिप्रोडो, रुडीजिणोडो, गृडोज्योडो- भू०क[०कृ० । 
गडोजियोहौ-म्‌ °काण्छ०- लुढ़का गया हूश्र । 
"गृहणीजणौः का भूर्काच्छृ० । (स्त्री° गुडीजियोडी) 
गडेरक-संश्पु०- कौर, निवाला, ग्रास । 
गृङल- देखो "गृडेल' (रू.भे.) 
गुरो, गुचट कियो, गचटको-संऽपु° (स्त्री° गुचलटकी) १ पानी मंगोता 
खाने की क्रिया, इबकी । उ०--चड़ा पीषद्धा नाख नटसखट, तिरणौ 
सीखं सोख सूं । गेला गजब गुचटको गिटे, चतर दूर दस दोख सू । 
-दसदेव 
२ श्रधिक भोजन करनेसे उकारे साथपेटमेसे श्राने वाला वह्‌ 
तरल पदां जो प्रपचके कारगा गले तकश्रा जाता है। कभी-कभी 
यह भहके बाहरमभी भ्रा जाता है । उ०--भोजन श्रसमरां चाखता 
भूषरका, गुखरका सावता जावता गोतीह ।-- मालौ साद 
गुख्ी-संऽस्त्री०-१ भूमिमे बना हूभ्रा बहत छटा गड्ढा. २ वह 
विहोष प्रकार का छोटा गढाजो बालक गोलियां या गुल्ली-डंडा 
नरिलने के लिये बनाते है । 


५७६ 


कीन च कनः कच 


| 
| 





शी 


गृन्छं-देलो "गुच्छौ' (रू.मे.) 
गृच्छी-देखो 'गुच्ची' (रू.भे.) 
गृच्छौ-सं०पु०--१ सम्मिलित लगे हुए करई पत्तो, फलो षा एलो का 
गृन्छा. २ एकमे लगी गुंथी या बेधो छोरटी-घोटी स्तुभो का बमूह। 
गुजर-सं ‹पु० [फ° गृज्‌र] १ निर्वाह, गृजर-बसर । उ०-सो दसा. 
इसा बडा रजपूत भ्रागं हृभ्रा । एक दिन री बंदगी सुं जमारे तलक की 
गुजर हई ।--दूलची जोडय री वारता 
२ षहच, पठ. ३ कानक्षेष. ४ देखो "गुज्जर" (रू.मे.) 
गृजरङो-- १ देखो गूजर" (प्रल्पा०) २ दश्वो 'गुजर' । 
गजरणौ, गुजरबौ-क्रिश्ग्र०--१ किसीस्थानसे होकर स्नाना यां जाना, 
गृजरना. २ व्यतीत होना, बीतना. ३ मरना, चल बस्तना। 
गृजर-बसर, गृजर्ण-- देखो गुजर (रू.मे.) उ०--परेसान था तिकां 
सरच पायौ । हमे थे बंठा जोखिया कगौ थांरी छाया सूं महै 
गृजराण करस्यां । -जलाल बृबना री वात 
गुजराणौ, गुजराबौ-क्रि०्स० -- निवेदन करना । उ०--घ्री महाराजस्‌ 
भ्ररज गुजरांणी, सबक महांणी । सी महाराज श्रजमाल, सुभितकः 
कौ श्ररज क। सुगीजं सवाल ।--रा.र. 
गजरात-संण्पु° |सं° गुर्जर गोत्रा] पिचिम में स्थित भारत का एक 
प्राति । 
गुजराती-वि०-- गुजरात प्रान्त का, गुजरात संबंधी । 
संश्स्त्र०-१ गृजरातकी भाषा. २ छोटी इलायची. ३ ब्रह्माणीं 
कौ एक जाति. ४ नटोंका एक मेद विक्षर जिनकी स्त्रियाँ रस्पी 
पर चलने या कलाबाजिर्यां खाने का काम नहीं करतीं (मा.म.) 
सं.पु०--५ गुजरात का निवारी. ६ निमोनिया नामक एक रोग। 
गुजारणो, गुजारबो -क्रि°स० |फा० गुजारना | विताना, व्यतीत करना। 
उ>-थांरं माह सीह वाजौ जड़ी सकती नहीं, दीनता सुं भ्रापरा 
दिन गुजारौ ।- वी.स.टी, 
मुहा ०- नमाज गुजारणौ--नमाज पदृना । 
गुजारणहार, हारौ (हारी), गृजारणिपौ -ति०। 
गुजारिभ्रोडो, गुजारियोडी, गुजारधोडो -मूऽका०कृ° | 
गृजारियोडो-म्‌ °कान्कृ०- बिताया हुश्रा, व्यतीत किया हृभ्रा । 
(स्त्री° गृजारियोड़ी) 
गजारिस-संऽस्त्री° [फा० गुजारिश] प्रार्थना, निबेदन । 
गृजारौ-सं०्पु° [फा० गजर] १ देखो गुजर' (कू.भे.) 
उ०- बहू मजरी कर त्यावं तमे गृजारौ करं । श्राप बजार में 
महनत मजरी करं सो दिन बुरी तरह स्‌ नीसरं। 
-- साह रामदत्त री वारता 
२ वृत्तिजो किसी को जीवन-निर्वाहिके लिये दी जाय। 
गुजहिक-सं ०पु° [रं० गुह्यक ] देवयोनि विहषेष, यक्ष । 


गुजी-संऽस्त्री° [सं० गो ~-दधि, प्रा° गुही, गुज्छी] १ छा को प्रगति 


भर्थर 
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पर गमं करते के भद पुनः ठंडा होने पर उसपरप्राये हुए पानी को ,, 


पृथक करदेनेके धाद प्रवरिष्ट गाढ़ा पदां | 


[सं० गोधूम +-यव ] २ वहे श्रनाज जिसमे गेहूं भरौर जौ दोनोंके दाने ` 


हो| 
(ङ.मे.-गुम्जी) 


गुश्जर~सं०्पु० [सं० गुर] १ गुजरात प्रांत. २ देखो "गूजर! (रू.भे.) , 


३ तीसरे विवाहकीसत्री। 
गुञ्जरात- देखो "गुजरात (रू.भे.) 
गृभ्जरी-संरस्त्री° [सं०] १ गुजर जति कीस्प्री, गूजरी. २ एक 
रागिनीजोभेरवरागकीस्व्रीदहै (संगीत) ३ गृजरतिरप्रातकी 
सत्री । 
गृञ्जी--देखो गुजी' (शू.मे.) 
गुञ्भ, गृभ-सं ०पु° [सं० गृहच | गुप्त भेद, रहस्य । उ०-- नहीं तू गज्ज 
नहीं त ग्ान। नहींत्‌ दुज्ज नहींतू दान ।-ह.र. 
वि ०-- गुप्त । उ०- निरंजनाय परम्म नृवांशा, किसन्न महाघण- 
शूप कल्याण । सरबग्गरा देव श्रतीत संसार, बिम्‌ प्रति गृश्क परम्भ- 
विचार ।--ह.र. 
गुकियौ-संऽपु° [सं° गृह्यक] खोये की बनी एक प्रकार की भिटठाई 
जिसके श्रदर धथो्धी मिश्री भ्रयवा इलायची श्रौर कालीभिशं रहती है । 
युटक-- दसो "गुटकीौ' (रू.भ.) 
गुटकणो, गुटकबौ-क्रि°प्र ° [श्रनु०] जलकाग, कवृतर, फ़ास्ता धादिका 
मस्ती में बोलना । उ०--टीटोड़ी टहकनं रही छै, जलकाग गुटकनं 
रह्मा छी ।--रा.सासं. 
क्रि०स०--२ निगलना, धृंट-घृट कर पीना । 
गुटकाण-देलो "गुटकौ' (रू.भे.) 
गृटकी-संर्स्त्री०- १ जन्मजात बच्चे को सवंप्रथमे पिलाया जाने वाना 
रेव पदाथ, जन्मधुटरी । 
क्रिणप्र०-देणी, लेणी । 
२ बनच्चोंको उदर-शुद्धिके लियेदी जाने वाली भ्रौषधि. 
बार में गले के नीचे उतरने वाला कोर द्रव षद्राधं, धृट । 
उ०--म्हानि गुर भिद्धिया श्रविगासी, दई स्यान की गुटको ।-मीरां 
गुटकौ-सं०पु० [सं० गुटिका] १ काष्ठभ्रादिका छोटा टुकड़ा. 
२ गोली. ३ छोटे प्राकार की पुस्तक, छोटी पुस्तक. ४ एक 
सिद्धि जिसके भ्रनसार कोई सिद्ध-गुटका महे रख लेने पर यौगी 
जहाँ चाहे चला जा सकता है, उसे कोई नहीं देख सक्ता. ५ नीम 
बुक्षके पके फल (शेखावाटी) ६ एक बार में गलेके नीचे उतरने 
बाला कोर द्रव पदाथ, घृंट। उ०-गृड्डीष्छाष्ठां रा सपना मे 
गुटका ।--ऊ.का. 
गृटरग्‌-संऽस्त्री° [भ्रन्‌०] जलकाग, कषतर, कास्ता प्रादि की मस्तीमें 
की गई भ्रावाज । 
गुरदटकी-देलो "गटकौ' (ङू.मे.) 
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गुदली-- देखो "गुठली' (रू.मे.) 


, गुहिका-देलो गरकौ' (रू.भे.) 


गुटियौ-सं°पु०-- वह गौल व श्रोटा पत्थर जो "गुड़ गांठ" लेल भै प्रयोग 
किय जातादहै व फेंका जाता है। 

गृटकौ- देखो गदर" (ख.मे.) 

गृह-सं०प०-१ समूह, टोली दल । उ०- पांच पचास भ्रादभियां रौ 
गह हवं जद काम चालं ।-वरसगांढ 
२ शाब्द, श्रावाज, ध्वनि । 

गौ, गृहो-संण्यु9-- नीम का फल, निबौरी। 
वि०---नारे कदका, छोटा। 

गुठली-सं °स्नी ° [सं ० गृटिका] एसे फल के बीज जिसमे एक ही बडा 
प्रौर कड़ा बीज होता है। 

गृठी-- देखो शुटौ (रू.भे.) 


. गृड-सं०पु०-- हाथी का कवन (वंमा) 


(करू०मे०-गृढ़) 
गृडगुडीलो-वि ०--१ धूतं, चालाक. २ कपटी. ३ गाठोयुक्त, गेठीला। 
गृढढ- देखो गुडछिगौ' (रू.मे.) 
गृडढकियो-वि° [सं° गोधूलि] गोधूली समय का, गोधली समय संबंधी । 
गृडटणो, गुड्टवो-क्रिशप्र०--१ (पानी) का गंदा होना, 
२ धृूनिमिधित होना । उ०--गृडक गैणाग रिण तूर सर गड 
गड़ी । ऊभ रंग ताजियां र॑ण रज उपड ।- प्रज्ञात 
३ (पानी को) गंदला होना । 
गृडक्णहार, हारो (हारो), गृष्टणियौ--वि०। 
गृडलिश्रोडो, गडकियोडो, गुडण्योडो- मू०का०्क९। 
गुडरीजणो, गृडठोजबो- भाव वा०। 
गुडवता-सन्स्त्रीऽ- १ गंदलापन । उ०-प्रथीतं पंक कह्तं कादौ 


दूरि हश्रौ, जठ क गृख्छतादृरि हई ।-वेलि. टी. 
२ ग।ढ़ापन। 


ग डदपणे; गृडटपणो-स०्पु०- १ गंदला किया हुश्रा पानी, गंदा जल. 
२ गन्दला करने की क्रिया, गन्दलापन । उ०--वितए प्रासोज भिदे 


नभि वादल, प्रथी पक जरि गुडढषण ।-वेलि. 
३ गाढाषन। 


गुडकाणौ, गृडलागे-क्रिऽस०-- १ पानी को गन्दा करना. 
मिधितत करना । 


गृडक्ायोडो-मूऽका°्कृ०--गन्दा किया हूभ्रा (पानौ भ्रादि) 
(स्त्री° गुडठायोडी) 

गृडकतावणो, गृडठावबौ- देलो "गृडकाणौ' (रू.भे.) 

गुड्लि-सं °स्त्री ०---प्रभिकता । उ०--प्राङ्गरी गुश्हिमाहे ऊं 
गाजीग्रौ घै ।--रा.सा.सं. ` 

गृहलियौ-संम्पु०-प्रकाए हुए मासिकी वह जोड़के स्थान की हृदड़ी 
ध मह से उसके भास पास लगे मासिको तथाम्रन्दर के गदे को 
चूसते ह । 


२ भलि 


गुडद्दिगोडौ 
गषटिवोङौ-मू०का०कृ ० --गन्दला किया भा । (स््री° गृडदियोी) 
गृडठौ-वि० (स्त्री° गुडली) १ गन्दला, गन्दा. र धूलि ते भ्राच्छादित. 


३ धना। उ०-चौमामे रा गृडद्धा बादटर, पालर बृठापांणी। 
-- रेवतदान 


४ गहा । उ०-मूरी कीटीरा श्रासी भटका. गृड्ी छां रा 
सपना मेँ गुटका ।--ऊ.का. 

गृडा-सं०्पु०--१ कवचधारी हाथी. २ दाख (्र.मा.) 

गुडाकेस-सं०पु° [सं० गुडाकेश] १ श्रजुन। उ०्-जो मंगी भंडीस 
ज्याग प्रायौ ज्यु चंडीस जायौ । राजपत्र प्रायौ थंडीस व्याठ रेस । 
श्रोडडीसं श्रसीसतौ लांगडौ कपीस श्रायौ, कोडंडीस कसीसतौ भ्रायौ 
गृडाकेय ।--हुकमीचंद खिडियौ 
(रू०मे ऽ -गृडीकेस) 
२ शिव, महादेव । 

गृडायलौ-सं०्पु० - तोहे कां एक गुटका जिस पर रख कर सोने व चांदी 
की कटोरियां बनाई जाती रहै । 

गृडक-संऽपु,--राटौड्‌ वंश की एक उपकश्षाखा । 

गुडाद्धिणां, गृडाण्यां-सं स्वी ०--धुटनों फे बल चलने को क्रिया। 


उ०--देख गृडाश्यां हालं उण दिन, डंगर डिगरौ चहीजं । 
--रेवतदांन 


गृडिया-सं ऽस्त्री ०-- कष की बनी हूरई पृत्तली जिससे लड़कियां सेला 

करती है । 
गुडियांण-सं०पु०--राठोडों को एक उपशसा या इस शावा का ग्यक्ति 
(बां.द।.स्यात) 


गुडियौ-संम्पु०--१ समाचार. २ गप्प. ३ देखो शुडियौ' (रू.मे.) 

गुडी-सं०स्वी०--१ किसी रस्सी मे प्रधिक बल देने पर उसमे उत्पन्न 
होन वाली एंठन. २ कपट, धृ्तता. छल । 
मुहा ०--मन री गृडी स्ोलना--कषट खोलना. २ मन मे गृडी 
होणी---कपट होना । 
३ पतंग, किनका । उ०--१ सोतुरत श्राणा हाजर कर दियौ। 
साढौ सलांम कर प्राप लेय लियौ । श्रसवार हुवौ सो जांणजै गृडी 
गृडी होवं ।--कूवरसी सांचला री वारता 
उ०-२ खग धावां नह पूगे खडतां, ले टक ौह लाई । दीधी 

डोरी गड दो-दोखी, दारू श्राग दलाई ।--देवाजी दधवाडियौ 

४ ध्वजा, भंडी । उऽ--नगर लोग श्रां दिया, बाध्या तोरण बार। 
धर धर गुडो ऊचछी, जंपं जयजयकार ।--ढो.मा 
५ कवच. ६ देखो गृडियाः (रू.भे.) 

गुडेल-सं ०पु०---१ वनने के निमित्त तनेको लम्बा कर उसके छोर 
पर बांधा जने वाला काष्ठका गुटका जिसे किसीषखृटी पा कीलसे 
कस कर वांधने के लिए लगाया जता है । हस प्रकार बंधने मे ताना 
तना हभा रहता है. २ सूत, उन, चमड़श्रादिकी रस्सी के सिरे 
पर नांधा जाने वाला विदीष प्रकारसे बना हूभ्रा काष्ठ का घोटा 
गुटका (भि०गुढेल) 


ऊ४७ 


॥ 





गुडो-संण्पु०--१ रुपये रक्षने क। धेला । उ०-कुवरसी गुदं माही सृ 
पांच मुहर काठ़ भरमल ऊपर निद्ठरावढ करनं यडारणं तं दीबी । 
--कृवरसी सांखला री कारता 
२ देखो दृढौ" (रूमे.) 
गृही--? देखो 'गुडी' (रू.भे.) उ०--उड रह्यौ मन लाग भ्रलंगे शङ्खी, 
जां मं गयणगे ।-रा.रू. २ एक प्रकारका छोटा हुक्का. 
३ लड़के के जनेऊ के श्रवसर पर सूचना के लिये उसके ननिहाल 
भेजा जने वाला गरुडवघी। 
गुढ़ी---! देखो "ढौ" (श्रल्पा<) २ ध्वजा, पताका, ३ पतंग 
(गडी' का रू.मे.) ४ रहस्य । उ०- भ्रंग भभूती गरं ज्रगखाह, 
तू जन गुदं खोल ¦- मीरा 
गृहेर-संण्पु०--एक फूल का नाम (श्रमा.) 
गृढठी-सं०पु०--१ रक्षस्थान । उ०--गुढौ संभाए साहली, पहली जोई 
वाट । प्रायौ बारठ केहरी, पडतां काट तिराट।-रा.रू. 
२ वह्‌ स्थान जहाँ प्रारम्म में मनृष्य रक्षाथं रहते ह भ्रौर धीरे-धीरे 
वहुरगाविके रूपमे बसजातादै. ३ रहस्य। 
गृददु-सं०्पु०---१ गंभीर रहस्य. २ प्रबल इच्छा उ०--चाहनथी 
हण सब्द री, मंद मती सुण पदढ्‌ । प्रौढ़ देख धारणा पती, मो मन 
हती सु गुढढ़ ।-- पार. 
गुणत र-वि० [सं० ऊनसप्तति, प्रा° एगृणसत्तरि, श्रपर उशंत्तरि] साठ 
प्रीर नौकी सख्याके योगके बराबर । 
गणंतरमौ-वि०्-जो क्रम में श्रडक्तठके बाद पडतादहो। 
गुणतगेक-वि०-- उनहत्तर के लगभग । 
गुणत रो-सं “पु०--उनहत्त रवां वषं । 
गृण-संण्पु० [सं०] १ किसी पदाथं श्रादि में पाई जाने वाली वह्‌ 
विश्चेषता जिससे वह वस्तु या पदां पहिचाना या जाना जाता है। 
वस्तु या पदां के साथलगा हूश्रा भावया धमं। 
क्रिश्प्र०--भ्रारौ. रावणौ, जांणणौ। 
२ निपुणता, प्रवीणता. ३ कोर्दकलाया विद्या। 
क्रिश्प्र०--जांणणौ, सीलासौ, सिखणो । 
४ श्रसर, प्रभावं। 
' क्रिण्प्र2--करणौ, देवणौ, पहैवारौ, होणौ । 
यौ ०-- गुणकार, गुणक।[रकं । 
५ ग्रच्छा स्वभाव, शोल, सदृवृत्ति । उ०्-श्राडार्गर बम धणा, 
भ्राडा चां पढास । सो साजन किम बौसरह, बहुत गृण तणा निवास । 
--ढो.मा 
कहा०-१ गुण नौ तो वन भलौ, को गरुण नौ मनख लोटौ--सदश्रण 
कातो वन भी भला किन्तु दुगुणी मनुष्य बुरा. २ एण लारं 
एजा-गणसेही मनुप्यकी पूजा होती दहै। 
यौ ०-गुरश्रतीतः ˆ शुराश्रागार, गृणग्राहक, गृरग्राही, 


गुणचोर, 
गुणवत, गुणवान, गुरवाचक । . 
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६ विशेषता, खासियत, लक्ष. ७ एहसान। 

मृषा ०-- गुण मांनरौ--ङृतज्ञ होना । 

यौऽ-गृरचोर । . 

८ तीन की संश्या# (डिको.) € सांख्य के प्रनृसार सत्व, रज 
भ्रौर तम-तीन गुण. १० रस्सी, डोर, तागा । उ०- कुमकुम 
मेजर करि धोत वसत धरि, चिहूर जढछ लागौ श्रुवण॒ । छीणौ जांशि 
छघ्लोहा दृटा, गुण मोती मखतुढ गुण ।--वेलि. 

११ धनुष को प्रत्यञ्चा । उ०--कप्पड़्‌ जीर क्मांणा शण, मीजद सब 
हथियार ।--हो.मा. १२ यश, कीति । उ०---१ मन दुख दाधा 
डील मत, साधा जग तज साव । मानव भव भीता मिट, गृण सीता- 
वर गाव ।--र.जप्र. उ०-२ तेरौ जलम-जलम गुण गास्युं, सूवा 
म्हारौ भवर दिखा दे रे!-लो.गी. 

मुहा०--गुण गावरौ-- यक्ष गाना, प्रशंसा करना । 

१३ हिगल साहित्य का गीतया छेद । उ०-सुज प्रहास साणोररे, 


दस मत भ्ररध सिवाय । मेल दोय पूरब उतर, चोटियाढठ गृण चाय । 
~र. ज.प्र, 


१४ मित्र (भ्र.मा.) १५ काव्य, कविता । उ०-? चाहुवाीण सोभौ 
हीमालावत मुगढ प्रेम गाय मारी ति ऊपर मारियौ तिश साख रौ 
गुण छायल फूल विच्ाय वीसमतौ वरजांगदै, गेमर गोरी राय तिश 
प्रामास श्रहाविया ।--नैरासी उ०-२ कवि वेदव्यास बलमीक 
कवि, करि प्रस्तुति वंदण कियौ। सूरज प्रकास सरज जिसौ, 
श्रभमल' गुण प्रारंभियौ '--सृशप्रण 
सं०स्त्रीऽ--दासी, सेविका (श्र.मा.) 
वि०--१ भ्रति तीक्ष्ण. २ बड़ा, गुरु। 

गुणश्रकुस-स °पु०--एक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 

गुणप्रतीत-वि०- गुगो से रहित, गणो से परे, निगु रा । 
सं०्पु०--परब्रहा, परमेश्वर । 

गृणभ्रसो -देखो "गुणियासी' । 

गुणध्राकर~सं०पु०--दद्रिय (भ्रमा.) 

गृणश्रागर, गुणश्रागलौ-सं०पु०-- एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
विगुणो का धर । श 

गुणक~-सं्पु° [सं०] वह श्रक जिसे किसी श्रंक को गृणा क्रिया 
जाता है। 

गणक र-विऽ०- गुणकारी, लाभकारी । 

गुणकारी-संऽस्त्री° [सं°] एकं रागिनी जो किंसीके मते भैरव राग 
कीम्मौर किसीके मत से हिडेल राग की भार्या मानी जती 
है (संगीत) 
विऽ-लाभप्रद, फायदेमंद । 

गुणक !र-सं ०पु०--१ पाकलशास्त्र का ज्ञाता. २ भीमसेन । 
वि०्-लाभप्रद। उ०-भ्रौगण मेटणहार, भ्रमोलख भ्रोखद दरामे । 


द धरणौ शुणकार, भरग्यय सक्ति है जिरमें ।--दसदेव 
(ली. गुणकारी) । 


भुणणौ 


गुणकारक, गुभकाशरो-वि° [सं०] फायदा करने वाला, लाभदायक । 
पणगाथ --१ यशहगाया, कोर्ति-स्तवन । उ०-मूरष कूं पोथी दिवी, 


वाच क्‌्‌ गुणगाथ । जसे निरमचठ प्रारसो, दी प्ाषेके हाय । 
>? प्रदासा। -- परज्ञा 
प्रह्पा °-गुरगाथडी 


गुणगाढ-वि०-- गुणो को मिटाने या नाश करने वाला, कृतघ्न 

णगुण, गुणगुणाहट-सं °पु° [श्रनु०] मन ही मन गुनगुनाने का भाव, 
गुनगुनाहट । 

गुणगुणाणौ. गुणगुणाबौ-कि०्स०- १ हत्के स्वर से प्रपने प्रापही मनम 
गुनगुनाना. २ नाक में बोलना । 

गृणगुणायोडी-मू ऽकाण्कृ०--गुनगुनाया हृश्रा। (स्त्री गुगागृणायोडी) 

गृणगुणावगो, गुणगुणावबो- देखो शगृरगुणाणीः (रू.मे.) 


गुणग्य गुणग्याता-वि° [सं ° गुरा्ञ, गृगाज्ञाता। गुण को जानने वाला, 
गुरज्ञाता । 


गुणरयान-सं०पु०--हन्द्रिय (श्र.मा.) 
गृणप्राम-वि° [सं० गुणग्राम] १ विद्वान, गुणसम्पन्न (भ्रमा) 
२ चतुर। 
गुणप्राहक, गुणप्राही-सं ०पु० [सं° गृणग्राहक, गुणग्राहिन्‌] गुरियों कां 
ग्रादर करने घाला भ्यक्ति, कदरदान मनुष्य । 
वि०-गुणियों का भ्रादर करने वाला, गुण की खोज करने वाला । 
उ०- १ गुणश्राहक गिरनारपत, चूडा राव खंगार । एक परब भ्राधौ 
प्ररब, दं तृं हिज दातार ।--वांन्दा. उ०-२ गुणग्राही 
गोविद गुणा गावा, भजि भजि राम परम पद पावां ।--ह.पु.वा, 
गुणचक्छी, गृणचाढोस-वि ° [सं० उनचत्वारिशत्‌, प्रा ° प्रउणचत्तालीसा | 
तीस भ्रौरनौके योग कै बराबर । 
स ०पु०--उनचालीस की संख्या । 
गुणच्चाछीसमो-वि०-जो क्रम में श्रडतीस के बाद पड़ताहो। 
¶णचाटीते'क-वि०- उनचालीस के लगभग । 
गृणचाटठीसो, गृणचाठो-सं०्पु०--उनचालीसर्वां वषं । 
गृणचास-वि " [सं० ऊनपचाशत.| चालीस भ्रोरनौके योगके बराबर । 
संश्पु० |प्रा० ऊनपचा, एगृणपण्णास | उनपचाम की सद्या, ४६। 
गुणचासमो-विऽ--जोक्रम में श्रडतालौस के बाद पडता हो । 
गुणचसेक~वि० - -उनचसि के लगभग । 
गुरचासो-सं°पु०-उनपचासर्वां ववं । 
गुणचोर-वि०-- किय हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न । 
उ०--डगल बधक गुर सेजगत, चोर क्रपण गुणधोर, करा घटतौ 
बधतौ क्वण, एक्णा भिर रा मौर (-बां.दा. 


गुणनोड़ो-सं°पु०-- १ कविता बनाने वाला, कवि. 
करने चाला। 


गुणणी-सं ऽस्वी° [सं° गुणनी] पाटशाला में छात्रों हारा सामूहिक रूप 
सेचद्री के समय बोली जाने वाली गिनती । उ०--वबिद्यारथियां रं 
मुख गुणणी (नी) गुणीजण लागी ।-- र. हमीर 





२ कीति-गान 


भूणणौ 


गुणो, गणबौ-क्रि०्स०--१ सममना। उ०--भ्रमरसिह रा भेजिथा, 
कागद प्राया भ्राज । सुण कर गुण लेवौ सकट, पाच करिषौ काज । 
- राजसिंह री वात 
२ विचार करना, मनन करना, उ०्-बत बडा चिते नाधरं, 
सुण धोटां रा बोल । श्ररथ तशी बातां गुणं, हृदय तराजू तोल । 
--ठकरुर अंतसिह री वारता 
कहा०- भरिया पण॒ गृरिया नर्ही--षपद़ाई श्रवकष्य करली किन्तु 
उस पर मनन नहीं किया) 
३ गृणा करना. ४ वर्णन करना। उ०-वासिटठ विसवामित्र कौ, 
हेत कणह सुत हांणि । सकठ गुरांणा सुभ श्रसुभ, सत्यानंद सुगांणा । 
--रामरासौ 
५ बोलना। उ०-भ्रचांणी गुरतां गेरी गंज, सरण ज्यं भ्रावं 
भोढी लाज । होठ री भ्रोट हियौ कह जाय, बयरियां भीमौ मृधरौ 
बाज ।--रसाभ 
६ गुनगुनाहट करना । 
गरणहार, हारौ (हारो), गुणणियौ-- वि०। 
गुणिभ्रोड़ी, गरियोडौ, गुरषोडौ- भू०का०कृ०। 
गुखती, गुरतीस~वि० [सं ० उनत्रिशत्‌, प्रा० श्रउणतीस, श्रष० उशतीस | 
बीसभ्रौरनौकेयोगके बरावर । 
सं°पुऽ--उनतीस की संल्या, २९। 
गृरातीसमौ-वि०-जो क्रम मे प्रहास के बाद पडता हो। 
ुणतीते'क-वि ०--उनतीस के लगभग । 
गुणलीसौ-सं ०पु०--उनतीसर्वां वषं । 
शृरत्रीस-- देश्लो 'गुरतीस' (रू.भ.) 
गृणद-~वि०-- गुरादायक, गुराकारी । 
गुणदा-सं०स्त्री ०-- हल्दी (भ्र.मा.) 
विशस्त्री०--गुणकणरी । 
गुणधारौ-संश्पु०-- गुरो को धारण करने वाली, गुणधारी । 
गुणन-सं०पु० [सं°] गुणा। 
शुभनफटढ-सं०पु० [सं० गुरनफल | वह श्रक या संश्या जो एक भरंक को 
दूसरे भ्रंक के साथ गृणाकरनेसेभ्रातीहो। 
गुणनिधान-सं°्पु०--एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
वि०-गुरावान, सर्वगुणसम्पन्न । 
गुणनिधि-वि०- १ विद्वान, पंडित. २ गुरावान। 
सं ०पु--ईवर । उ०-- प्रारंभ म्ह क्रियौ जेशि पायौ, गावा गुण- 
निधि ह निगुण ।-- वलि. 
गुणनेउमो-वि०-- जो क्रममेंश्रदसी के बाद पड़ताहो। 
गुणनेअ-वि०--भ्रस्सी प्रौर नौके योगके बरात्रर। 
संऽपुऽ- नवासी को सस्या, ८६। 
गुणनेबौ-सं ०पु०--८६ वां वषं । 
गुणपचास्त-देखो गुराचास' (रू.भे.) 
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गुणपचातमो- देखो गुणचासमो' (ङूभ.) 
गुणपचासक- देखो गुणचासेक' (क.मे.) 
गुणपच्ासौ--देलो "गुरचासौ' (रू.मे.) - 
गुमपत, भुणपति, गुणपतस्त-सं०पु° [सं० गणपति] गणेश । उ०. -शृभपति 
गुणे गहीर, गुगाग्राहग दानगुण दिधणं । सिधि रिचि सुबुधि सधीरं, 
सुंडाा देव सुप्रसनं ।- -वचनिका 
गुणमांणिक-सं०्पु०-- एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
गुणभोतो-सं<्पु०--१ एक प्रकारका षोढा (शाहो.) २ एकप्रकार 
का बह्िया मोदी । ॥ 
गृणयल-संण्पु° [सं० गुरिकल, भ्रा" गृशियल] खदा, चंद्रमा (नां.मा.) 
गुणरजणौ-वि ०--१ गुगों से उत्पक्ष होने वाला. २ गुशग्राहुक । 
गुणरासि-सं °पु०--चंद्रमा (नां.मा.) 
गुणरूप-सं०प०--एफ प्रकार क! चोडा (शा-हो.) 
गुणकवंत-वि० [सं०] (स्त्री ग्रुरावंती) १ गुायुक्त, गुणवान ! 
उ०--१ श्रबली सबली नं सबद्धी उर श्रांरौ, गोरी गुणवती गोरी 
गुण जां ।--ऊ.का. उ०-२ हसड़ी वा कन्यासु 
काठ भल करं चै, सरवर चयै, गुणवती छ । 

२ विद्वान, पंडित । --पंचदंडी री वारता 
गणवणी, गुणवबो-क्रिऽस०-- विचार करना, मनन करना । 
गुणवती--देखो 'गृरावंत" का स्त्री (रू.भे.) 
गुणवरवान-स ०पुऽ-- गणश्च, गजानन (हु नां.) 
गुणवनि-वि०--१ गृणगुक्त, गुणवत । उ०--नीतिवान गुणवान समय 

सुजान जान, गुरा के निधान सूर सुरिघ्र स्वदेस के ।--ऊ.का, 
२ पंडित, विद्वान । 
गुणवाचक-संभ्पुष्यौ°- गुरो को प्रकट करने वाला, गुणों की प्रशंसा 
करने वाला । 
गुणत्रद-संण्पु° [सण | मीमसिाके भ्रथवादका एक भेद। यह्‌ प्रायः 
तीन प्रक्रार का होता है-- गुखवाद, भ्रनुवाद श्रौर भृतार्थवाद । 

गुणवेलड़ी-सं “स्त्र --गुणलता, गुरसंपन्न । उ०-- वाही धी गुणबेशङी, 
वाही थी रसवेलि । पीण॒ह पीषी मारवी चात्वा सृती मेलि ।--ढो.मा, 

गुगसरठ--देखो "गुणसाठ' (रू.भे.) 

गुणसठमो- देखो "गुरसाठमौ' (रूभे.) 

गुणसठौ-देखो शगुणसाटौ' (रू.मे.) 

गुणसमो-संण्पु०--एक प्रकार का घोड़ा । 

गुणसाण-वि०- गुणवान, श्र ९८, गरणाज्ञ । 

गुणसागर-वि०--गरीं का समद्र, गुणवान, गुरानिधि । उ०-र्वासी 
भ्रवरकठ सुध वचन, गुणसागर वडगात । डोलौ पूगठ भावतां, पंथ भिर 
कवि पात ।--ढो.मा. 

संश्पु०-एक प्रकार का घोडा । 
गुणसाठ-वि० [सं ५ ऊनषष्टि, प्रा° एगुरासदटरु, भ्रप० भ्रठणह्] परास 

प्रौरनौकेयोगके अरावर। 





सं०पु०--ठ्वसठ की संख्या, ५९ । 
गुणसाठलो-वि०-- जो क्रम में भ्दरावन के बाद पड़ता हो । 
गुणत क-वि ०--उनसठ के लगभग । 
णुखसाम-सं०पू०--५९ वां धवं | 
शरतार~सं०प०-मांगरियार जाति का एक भेद । 
भुरालि्तर-वि० [सं० ऊउनेसप्तति, प्रा० एगृणसत्तरि, 
साठध्रौरनौके पोगके बराबर। 
सं०पु०--६६ की संङ्या । 
गुरासिलरमौ-वि०--जो क्रम भै परहहत्तर के बाद पड़ता हो । 
गुरसित्तरे"क-वि ०--उनहत्तर के लगभग । 
गुर्तितरौ-सं०्पु ०-- ६६ वां वषं । 
गुरसोभा-सं०पु०- णक प्रकार का घोडा (शा.हो.) 
गरही, गुखहीर, गुरहीरौ-वि०-- एणहीन, ग्रगा रहित, निर्बृदधि, 
मखं, २ कृतघ्न । 
गुरकि-सं०पु° [सं०] वह श्रंक संस्या जिसको किसी से गुरा करना हो] 
गुणकारी- देवो शुणकारी' (रू.मे.) उ० -नीमां चढ़ी गिलोय, 
वणं वडी गुणकारी । छः श्रना मर भाव, फा प्राम पारी 
-- दसदेव 





भप० भ्रउरत्तरि] 


गुखगिहोर्-वि०-- गम्भीर गुगों वाला, गुरावान । 

गुणणी-संर्स्त्री०--माला (भ्रने०) 

गुणागर-- [सं° गुणावर | देलो 'गुशसागर' । उ०-- गति ग्यनि विग्यान 
गुरागर बहे, सत्य ध्य विधान सुसागर बहे ।--ऊका. 

गुणताीस- देखो 'गराचाठी' (रू.भे.) 

गुणातीत-वि०-- जो गुणों के प्रमाव से श्रलग हो, गुरो से परे । 
सं°पु०--परमेक्ष्वर । 

युणनुवाद-सं०पु०--गुगों कौ ग्याख्या, यश-स्तवन । 

गुणादृप्-वि०- गुरावान, गुणसम्पन्न । 
सं ०पु०--एक प्रसिद्ध कवि जिसने वंशाच भाषा मे बड़ा ग्रंथ लिखा था। 

गुभाधयति-सं०पू०--गरोश, गजानन (को) 

गुणाव -सं °स्वी° [सं° गुणावलि] संन्यासिर्यो के गले मे धारणा करने 
को माला । उ०--मिठश्रक्ष बुणावलड कठ मई । लख चीप कमडढ् 
हाथ ल ।--पा १. 

गुणावकि, गृणाबढी-सं °स्तरी ०--१ प्रशंसा, यश कीर्तिमान (ह.नां. } 
२ हार, माला (म्रने०) 

गुणिद-संण्पु : [सं० गुणदर] कवि) उ०- दृढ सिर भां विजाहुर 
प्रोष । नाथ क्रया प्रभता नृमटठ । जठज गुणिद हरस मय जाभा। 
खूटं रिख बठ छोड सट ।- महाराजा मांनसिहृजौ रौ गीत 

गणिभ्षण, गुणिजण, गुणियजण-सं०पू० [सं गुणीजन] १ गुरावान । 
उ० - राजा परजा गुशियजरा, कविजणा पंडित पात । सगदं मन 

ऊव हृभ्रड, वं तौ बरसात ।- हो.मा,. 

र विद्वान, पंडित । उ०- कालं प्रजुभ्ाव्धौ किप्रौ, भ्रावि दलं 
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भविभ्रदु । चारणा भाट चगाहटा, गुरिध्रण बटु गन्द ।--बषनिका 
३ कवि । उ०--गुशिश्रण माङ दिस पुरब प्रमि । धर सगतं ष्य 
प्रवतार घाम ।-पाप्र. 
४ गवया, गायक । उ० -नृष सनद कोटनाय रै. संग वंटैसारी 
रात । शृरिभ्रणां भूनर गाषतां, पवतां मद परभात ।--पाग्र. 
यौ ०--गुशिजनलांनौ । 
गुणिजन्खानौ-सं० १० -- प्राचीन दैक्षी रियास्तो के प्रत्त होने वाला 
एक विभाग जिसे गायक, नतक व नर्तकियो ङ कायक्रम व सरं 
भादि का ग्यौरा रक्वा जाता था। 
गृणित-वि° [सं०] गुणा किया हुप्रा । 
गुणियण, गुणिवर--देलो 'गुशिभ्रणः (रू.भे.) उ०-- १ गुभियण दार वधार 
गावे, श्रत दिन भ्रन सोव्रन घन पराव ।-रा.रू. उ०--२ ठ राइ 
करन वार फि हंद, गृणियणां ग्रिहे बाधा गहेद ।--रा.ज.सी,. 
गुणियातियी-सं"पु०--उनासी क। वषे, ७6 वां वषं । 
शुणियासी-वि° [सं अनाक्षीति, प्र एणणासी | सत्तरभ्रौर नौ के 
योग के बराबर । 
सं°पु०--उनासी की संख्या, ७8 । 
गुणियासोक-वि ०--उनासी के लगमग । 
गुणियासीमौ-वि०-जोक्रमें प्रठहृत्तर के बाद पडता हो । 
गुणियोडो-भू°काणछृ०---१ विचार किया हेश, मनन किया हृभ्रा. 
९ सम्ादभ्रा. ३ विदान, गुशौ। (स्त्री गुणियोडी) 
गुणियो-संण्पु०--१ कमान, प्रत्यञ्चा. २ डोर, तांत, ३ शिल्पकारों 
का भूमि मापनेका एक प्रकारका छटा गज. ४ बवुर्ह का एक 
भ्रौजार । 
गणी-चि०--१ जिसमे कर गुण हो, गुरावान, गुरायुक्त । 
3० -उकमाया तन मन भ्रापममे, विहृत सीत रखुमिणि वरि । वाशि 
भ्ररथ जिम सकति सकतिवत, पूहुप गंघ गुण शृणी परि । 





[पोर 


-वेलि, 
२ दक्ष, निपूरा। 
सं०्पु०--१ कवि (भ्र.मा.) २ विद्वान, पंडित, ३ गवया. 
४ भड-फक टोनाश्रादि करने वाला प्रोका, ५ डोरे, रस्सी, 


६ प्रत्यञ्चा. ७ कमान । 
गुणीभ्रर, ृणीजण- देखो शुरिजण' (रूभे.) उ०्--गरीब सरात 
पावे । गरीनां नूं नितका नाज, कपौ लिकौ चाव सो पाव । ढाढी 
शुरीजन भ्रावं ।--जलाल बूना री वात 
गुखीजराखनो -देखो 'गृशि जगखानौ" (रू.भे.) 
गुणीजणौ-क्रि०ध०--१ श्रन्‌मव प्राप्त करना, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
शस्ताः २ मनन करना, विषार करना. ३ उण्वरित होना । 
उ०--विद्यारथियां रं मुख गुणी गुणीअण लागी र, हमीर 
गुरीजनल्ानो- देखो "गुरिजरखानौ' (हू.भे.) 


' गुणीभियोडो-मू०का०कृ०-- प्रनुभव प्राप्त किया हरा, मनन किया हृष्रा। 


भुीमूत 


गुणीभूतं व्यंग्य -सं०पु०--काष्यमें वहु्यंश्य जो प्रधान न ही वरन 
वाच्यार्थं के साथ गौणाल्पमेप्रायाहो। 
गुणीय -- देखो गुशिजण" (रू.भे.) उ०--ृीयण कणौ .गुरं लघु 
पहली तरह पठत ।-- र.ज.प्र. 
गणोत--देखो “उगणीस' (रू.भे.) 
[सं° गृण ईश] कवि, महाकवि । उ०-धनेस देवे दुजेस 
ध्यावे, गुण राचौनितक्यू न गवं ।--र.जशश्र 
ग¶णेस, गुणेसर-सं०पु०° [सं० गणेश, गणेश्वर ] गणेषा, गजानन । 
उ०--उघ्रंकार भ्रन्नाहत श्रक्लर, सिद्धि बुद्धि दे सारद गुणेलर । 
| --रा.ज.सी, 
गृणेस्वर-सं०प० [सं० गणेश्वर] १ तीनों गुणों पर प्रमृत्व रसने वाला, 
ईदवर, परमेदवर. २ चित्रकुट पर्वत. ३ देखो 'गणेसर' (रू.भ.) 
गृणोपेत-वि ° [सं०| जिसमे गुर हों, गुणवान, गुरायुक्त । 
गुणो-सं०पु° [सं° गुरान] १ गणित की एकं क्रिया) 
विश्वि०--हस क्रिया के भ्रनुसार एकभ्रंक पर दूसरे प्रक का इस 
प्रकारसे प्रयोग किया जाताटै कि जिसे उनका फल उतना ही 
प्रवि जितना पहिले श्रंक को उतनीही बार रखं कर श्रलग जोष्नेसे 
प्राव । 
क्रिण्प्र०--करणौ। 
[का० गुनाह] २ गुनाह, दोष । उ०-बगसं तनं गुणौ इश वार, 
चित भरयणौ जो विरद विचारं ।--र.ङ. 
प्र्यय--एक प्रत्यय जो केवल संख्यावाचक दन्दो के श्रत मे लगता 
है, ज्युं--दुगुणौ, तिगुणौ श्रादि । 
शुण्य-संप्पु° [सं०| वह भ्रंक जिसको गुणक से गुणा किया जतादहै। 
शृत्वस्गुर्य-सं०पु० -१ दो या प्रधिक वस्तुभ्नो का इस प्रकार परस्पर 
मिलनाया गुँथनाकि दोनोंके कर्ईश्रंग कर्दश्रोर से प्राकर लिपट 
गए हो, उलभाव, फसाव, २ हाधापारई, लडाई । 
गृष्यी-संऽस्त्री° [सं० ग्रंथि] १ वहु र्गांठ जो करई वस्तुश्रों के एक में गुँथने 
से बन जतीहो. २ उलभन। 
गुणौ, गुथकौ-क्रिशश्र०--१ एक का दूसरे के साथ लड्नेके लिए खूब 
लिषट जाना. २ उलभना। 
गुथणहार, हास (हारी), गुथणियौ--वि० । 
गुथवागौ, गुथवाबी, गुयाणो, गुचागै-प्रे०रू० । 
गुचिधोडौ, गुचियोडौ, गुध्पोडो--म्‌ऽका०्०। 
गुथोजगो, गुथोजबो-- माव वा०। 
गुयाणो, गुयाबो-क्रिर्सण° (गुषणौ व गृधो का प्रे०ङू०) १ उलाना 
गुःथवाना. २ शूथनेकाकायं दूसरे ते कराना। 
गुषाणहार, हारौ (हारी), गुषाणिकौ-वि०। 
गुधाप्रोडौ, गुथायोडौ -म्‌ऽका०कु° । 
गुथावनो, युजावबो--रू०भे०। 


कुवाईजनो, गु थार्दजवो- कर्म वा०। 
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गुथायोडौ- भू°का०कृ०--उलकाया हुभा, गुकवाया हृधा । 
(स्त्री० गुायोडी) 

गुथावणो, गुथावबौ- देखो 'गुथाणी' (₹ू.म.) 
गुथावणहार, हारौ (हारी), गुथावणिषो--वि० । 
ग्‌ थाविष्रोडौ, गुयावियोशौ, गुथाग्योडी--भू°्का०्कृ० । 
गथावीलणो, ग्थावोजबौ- कमं वा०। 

गुथाचियोडौ- देखो शगुथायोढौ' (रू.भे.) 
(स्त्री° गुथावियोदी) 

गुथियोडौ-भूऽ्काऽकृऽ-- गुध हुप्रा$्डलभा हूभ्रा । 
(स्त्री ° गुथियोडी) 

गृव-संऽस्त्री० [सं०] १? गदा, मलद्वार. [रा०] देखो गुदी' (रूभे.) 

गुदगदाणी, गृदगुदाबौ-क्रि०स०--१ काल, तलुषे, पेट या शरीर के 
किसी कोमल, मांस्तल भाग परभ्रगुली श्रादि के स्पशं द्वारा सुर 
सुराहट या गृढगुदी उत्पन्न करना. २ मन बहलाव या विनोद के 
लिए छेडना । 

गुवगुदो-संरस्त्री ° [सं० गृद्‌ क्रीडायाम्‌] १ कख, तलूवे, पेटया शरीर 
के किसी कोमल व मसल भाग पर प्रंगुली भ्रादि के स्पशं से उत्पत्र 
होने वाली मीटी छुजली, सुरमुराहृट. २ उत्कठा, शौक । 

गुदड्ियो-सं०पु०-१ गृदह्ी पहिनने या भरोद़ने वाला. २ फटे पुराने 
कपट ध्रादि बेचने वाला. ३ खेमा, फक, विद्धावन, दरी भ्रादि 
किराए पर देने वाला. ४ गृदड्या संप्रदायका साधु । 

गवङ़ी-सं °स्त्री° [सं° गुध = परिवेष्टने] १ कफटे-पुराने कषडों को करई 
तहों को एकमे जुटायासी कर बनाया हृभ्रा बिछावन या पभ्मोदृनेका 
वस्त्र । उ०--एे तोकस तकिया थार, थारी बरोबरि म्हे कर, 
स कोद फाटी गुदड़ो म्हारं।-लो.गी. 
२ कपड़े के फटे पुराने टुकड़ा को जोड़ कर बनाया हुश्रा कपड़ा, 
कथा। उ०- सुत परताप धगां भरसारां ददा उजीण वुकानि । 
काया प्रमर गृडी कधी, जगपतत गोरखनाथ जिम । 

-- महाराणा श्रमरसिह रौ गीत 

३ देखो गृही" (भ्रल्पा०) 

ग्‌ दडो--१ देखो "गुदड़ी' (रू.मे.) २ एक प्रकारका धोड़ा। 

गृषश्नंस-सं०पु० [सं० गुदभ्नश| गृदाद्वार से कांच निकलने का एकं रोग । 

गुदररणौ, गुवरबौ- देखो "गुजरणौ' (रू.मे.) उ०-दिनि शांब-छः 
गृदरियां ताहरां एक दिन दोपहर री बरियां खीमौ रिगसतौ रिगसतौ 
प्रायौ ।--चोबोली 

गुदराण, गुवरान--देवो "गुजरांशा' (रू.मे.) उ०--इणांरे माहो- 
माहे रा एका बिगर इाज नहीं छै नं प्रक्रति इणरी विष्टं भिरा 
बीचमें रीत वाहीजे तिरस्‌ मांहोमाहे गुढरांण करं । कशां उपर 
प्रस्थाय नी होय ।-- नीर. 

गुदरारौ, गुदराबौ-क्रिर्स० [फ० गुजरान रा०प्रग्णौ] १ पेक्ष 
करना, सामने रखना, उपस्थित करना । उ०--१ भभरात्रा हबुरियां 


कासदारं सागिरदपेसे सगतम भाण मूजरौ कियो । पोषा, हाथी, 
हेवालदारां श्रां नजर गुदरापा ।--हड़रा सूर री बात 
उ०-२ प्रज भ्रजीत हूत गुबरारई, सकं गयौ जंक्षिघ सवाई । 
--रा.रू, 
२ निवेदन करना । उ०-भरोटिए भांशि राजनि सूं मनर गुदराया 
छै ।--रा.सा.सं. ३ हाल कहना । 
गृदरायोङौ-मू°का०कृ०-- १ पेद किया हुभ्रा, सामने रक्ला हभ. 
२ निषेदन किया हृभ्रा. ३ हाल कहा हृग्रा। 
(स्त्री° गुदरायोडी) 
गृदराथरौ- देखो 'गुदराणौ' (ङू.भे.) 
गुषरियोशो- देवो गुजगियोडौ' (रू.मे.) (स्त्री° गुदरियोड़ी) 
ृदरी--देखो "गृदडी' (रूभे.) उ०-मिटभ्राग तप मिट जाय 


साकंप सीत सवाय । दरद्‌ पोत सेवट दाम, तट धरो गुदरी ताम । 
--रा. 


गृदव्रशौ, गुदढबौ- देखो “गृडकल्णौ' (रू.भे.) उ° --ज्िदकसोमे रा 
चीलरिया, बंधगी बा कूपाषटटी पाठ । कूपलौ किरा रौ दुदियौ भ्राजं 
गुदलती धणश्रसमानी हट - साभ 
गुद्ाणौ गुदाबौ, गुदढावणो, गुकरावो -देलो गुड्राणौ' (रू.भे.) 
गदलियोडो-. देखो "गडच्ियोढौ' (स्त्री ° गृदछियोड़ी } 
गृददिपौ-वि०- १ धृलि से प्राच्छादित. २ गंदा, धूलभरा। 
उ०--१ गुदध्थियौ जल्गार, जौव न धापं जेठवा । 
उ०--२ ददियौ तोह गगजक्र, सांक्रलियौ तोई सीह । 

--कहवार सरवदहिया री वात 
गद्ौ-वि०--देखो 'रुख्जो' (रू.मे.) उ०-दूध(ए) पकाऊ गदली 
खीर, घौचिया जीभ्रो थम्हारं भ्रायजौ धरमी पावगा ।--लो.गी, 

गुद्ावशो, गुदवावबो- देखो "एदाणो' (रू.मे.) 
गुदहछक-सं °स्त्री ° [सं० गोधूलिक ] गोधूलि, गोधूलिक । 
उ०-- दम करतां गुदहव्क वेका हुई । तारं कोहर ऊपर पधारिया । 
--ढो.मा 
गदा-संस्त्री° [सं० | मलद्वार। 
गुदाणौ, गुवाबौ-क्रि०स० (दण का प्रे°रू०) १ गोदने की क्रिया 
कराना भाना । 
गुदारहार, हारौ (हारो), गुदारियो--वि० । 
गुदादौ, गुदाड़वो, गुदावणो, गुदाववौ -रू०मे० 
गुदायोडो--भू°का०्कृ० । 
गृदाईजरो, गुवोईजबो- कमं वा० । 
गदायोडो-भू०का्कृ०-गोदने को क्रिया कराया हृभ्रा। 
(स्त्री गुदायोडी) 
शुदाह्ठ-सं०ु०--मांस-पिड (गो.रू.) 
शुदटक-वि०--मासाहारी{मांसपिड साने वाला । उ०-- गुबलक 
पलाठं गजे, विकराठ बरंबाठ त्रबाठ बजं ।-गो.र, 
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गुदावरणो, गदावबो-- देखो पुदागौ' (रू.मे.) 

गेदावियोडौ-देखो "गुदायोडौ' (रू.मे.) 

गृबियाशौ-संऽपु०--एक प्रकार की घास । 

गदी-संग्स्त्री०--१ पशुप्रोंके चरनेके बादबचा हुश्रा षास-फूस का 
महीन श्रवशिष्ट भाग. र देखो "प्रहरी" (रू.मे.) ` 

गुदीजणौ, गदोजबौ-क्रि० भाव वा०-गृदा जाना, च्रुमा जाना। 
गवोलराहारं, हारौ (हारी), गदीजरियौ--वि० । 
गुदोजिध्रोडो, गंदीजियोडौ, गुवीञ्योडी--मू°का०्ु० । 
गुदग्णौ--श्रकण० रू० । 

गृही, गुद्धी-मं सत्री ०--१ गूदा, सार. तत्व. २ गदंन फा पिद्ठला भाग। 
मुहा ०--१ श्रांलियां गुरी मे होणी- देल कर कामन करना, भृखं 
होना. २ गुही नापणी-सिरके पील थप्पड़ मारना. ३ गोड 
गुही एक करणो -मार-मार कर म्रधमराकरना। 
३ गदन के पिद्ठले भागके बाल. ४ हेली का मांसल भाग। 
प्रस्पा०-- गुदङी, गुदडौ । 

गधद्रक्ियौ-वि ० - गोधलि समय संबधी, गोधूलि समय का। 

गुधदछणो- देखो `गुडठगौ' (रू.भे.) उ०-- नित गृषद्धाधण नीर, कभी 
सम श्रकबर क्रम । गोहिल रंगा गंभीर, पगा गधं न प्रतपसी । 

--दुरसौ भ्राढ़ौ 

गुषलाणो, गुधटान्रौ, गुषडावरणौ, गुधलठावबी- देखो गरडराणौ (रूम) 

गुधटठावियोडौ--देखो शगुडकावियोडौ' (रू.मे.) 

गधलिक-- देखो "गोधलूकः (रू.भे.) 

गधो --देखो गुडरौ' (रू.मे.) 

गनकलो-संरस्त्री०- एक राग विशेष । 

गनगमौ-वि° [संर कदुष्ण, प्रा कउण्ह] प्राधा मरम या कुष्ठ हृत्का 
गरम (पानी), कुनर्कुना । 
(रू०भ , -कगाकुरौ ) 

गुनहगार-वि० |फा०] १ श्रपराधी, दोषी. २ पापी । 
(० मे ०-गुनागार, गुनाहगार, गुर्नगार, गुन्हगार, गुन्दैगार । 

गनहगारी, गुनहरो-सर्स्त्री० |फा०] १ दोष, धपराध. गुनाह । 
२ किसी श्रपराधया दोषके निए प्राप्त किया जने वाला दंड) 
उ०-सोतु मन मनाय श्रर गुनहरी प्तक देयः दतरा बरसां रौ 

परगना रौ हिसाब देय ।-- ठाकुर जैतसी री वारत। 

रू०मे ५-गुनागारी, गुनाहगारी, गुनं गारी. गृन्हगारी, गुन्हैगारी । 

गनागार-देखो "गुनहगार (रूभ.) उ०्-हुथां कन्है थां प्रभू 
कन्है गुनाभार छौ ।-नी.प्र 

गुनागारो- देखो "गनहगारौ (रू-मे.) 

गनाड्प-देख)। "गृणाढचः (रू.म.) उ०--गुमड़ं गरिमादिक ग्यनि 
गुनाडच, रड रड त्रंबक ध्यान धनाडध ।--ऊ-का. ` 

गृभाटो-सं स्त्री ०-- यश, प्रशंसा, गुरा । उ०--गुनाढी गाऊर्भै पूनिनं 


पिष्टताञं पथ पष । कूपथ्यादि कट्‌ धरम पथ थाट्‌ गथ धरू । 
--ऊर्का, 


पनाह 


गुनाह-सं०पुण० [फा०] १ प्रपराच, दोष. २ पाप । 
क्रिभ्प्र०--कदणौ, होगा । 
(० मे °-गुना, गुनौ, गृन्हौ) 
गुनाहगार--देखो शगुनहगार' (रूण्मे०) उ०्-तौ कहीउवाघछके 
जिशमुं बेगुनह उस्‌ निडर रहै भ्र गुनाहगार डरता रहै । । 
-नी.प्र, 
गुमाहगारी -देखो गुनहगारी' (खू-मे.) उ०-१ नं जावणौ दरवेसां रौ 
बंदगी दरगाह बादसाहां री में गुनाहगारो घ॑ ।- नी.प्र. 
उ०-- २ जिकौ सगौ सलूकायौ उहां हिसाब दे दिराय राजी किया, 
गुनहगारी श्राप लीवी श्रौर सारं परगने रं सिर हवालौ 
ठहरायौ ।- ठाकुर जंतसी री वारता 
गृनाही-सं०्पु० [फा०] श्रपराधी, दोषी, कसूरवार । 
गनू--देखो "्ुनाह' (रू.भे.) उ०~ सुण. हरिराम गुन किय साफ, महा- 
प्रभ मांगत श्रागत माफ ।-उ.का. 
गनेगारी- देखो शुनहगारी' (रू.भ.) उ७--गुनेगारी भारी बकस 
हितकारी मम गुणौ ।--ऊ.का. 
गनेगार-- देखो “गुनहगार ' (रू.मे.) 
गुनेगारी- देखो "गुनहगारी" (रू.भे.) 
गुनौ--देखो "गुनाह" (रू-मे.) उ०-थे भीतौ धारं भायलां-भपेलां भै 
बैर'र दुख-सुख री वातां क्रिया करौहौ। परे पास कनं गया 
परा तौ कई गुनौ करियौ ?--वरसगांठ 
गृन्मी-देखो शुणणी' (रू.मे.) 
गृन्हणार-देखो गुनहगार! (रू.भे.) 
गुन्हणारी--देखो "गुनहगार" (रू भे.) उ०--देवीदसि कह्यौ-श्रन्न तौ 
दरसरा करनं जीमसू । साह कल्यो-सवारं गुग्हूगारौ मेढी चाद्य, 
पशा प्राजतौ जरूरी कमि ष्ठं ।- पलक दरियाब री वात 
गृर्हैगार- देखो “गुनहगार ' (रू.भे.) उ०--श्रमरसिह गजसिह के, करी 
प्रचट राठौड़ । कानि बाद बृचौ कियौ, भृन्हेगार छै गौड़ । 
--भमरसिह री बात 
गुन्हैगारी--देखो 'गुनहगारी' (रू.मे.) । 
गुग्हो- देखो गुनाह (रू-मे.) उ०-- ताहरां क्रिवाइड री सेरियां हाथ 
घात कवा लागौ, महाराज पहसौ लीजौ, म्हामे तकसीर ¶डी, मो'डौ 
प्रायौ गुन्हौ माफ कीजौ ।-पलकं दरियाव री वात 
गुपशरुप-क्रि०्वि०- प्रप्त लूपसे, युपा कर, धुपचाप । 
सं ऽस्त्री ०-- गृ्तगृ, गुपचुपं को बात । 
शुपत-वि° [सं० गुप्त] छुपा हृभ्रा, गूढ, पोशीदा (भ्र.मा.) 
उ०--मावडिया भ्रंग मोलिया, नाजुक भ्रंग निराट। गुपत रहै ऊमर 
गम, खलाय न निज बद खट ।-्बा.दा. 
सं ०पु०--१ एक प्राचीन राजवंदा जिसने पहले मगध देश में राज्य 
स्थापित करके सारे उत्तरीय भारत भें प्रपना राज्य फनाया. २ एक 
प्रकार का दास्त्र जो ऊपर से केवल डी के समन दिखता है किन्तु 
प्रस्दर किं लगी रहती है । (रू०मे०--गृप्त) 
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गुपतध्रंग-सं०प० [सं० गुप्ताय] १ कुमरा, कमठ प्रमा.) २ गुप्तं श्रंग। 

गुपतकासी-सं ऽस्त्री [सं° गृप्तकाही] हरिर एवं बद्रीनाथ केः मध्य 
स्थित एक तीथं । 
(रू०भे ऽ -गृप्तकासी) | 

गुपतखर-सं०पु° [सं° गुप्तचर] किसी बात का चरुपचाप भेदलेने बाला, 
भेदिया, जासूस । 
(₹ू०भे०-गुप्तचर) 

गुपतवान-सं शु ० [सं० गुप्तदान] वह दान जिते देने वाले के सिवाय 
भ्रौर कोई व्यक्ति दानदाता कानमिन जान सके। 
उ०-- हकीम सिकंदर नं कटै गुपतर्बान दे, भ्रसमांन सूं ध्रवं जिका 

भ्राफत गुपतर्दान रा पुण्य प्रभावात मिटे ।--बा.दा. ख्यात 

कहा ° --गुपतदान महा पुन--गुप्तदान बड़ा पृण्य-का्य दै । गृष्त रीति 
से कायं धीरे-धीरे करते रहने से सिद्धि प्राप्त होती है । 
रू० मे ° -गुप्तदांन । 

गुपतमार-स °स्त्री° [सं° गुप्त मार] १ ठेसा प्रहार जिससे शरीर पर 
न तो कोई चिन्ह षड़भ्रौरन खून भ्रादि निकले परन्तु शरीर के 
फिसी भीतरी भागमे चोट पहूचे. २ एेसा भ्रनिष्ट जो बहुत छिपा 
कर किया जाय । (रूऽभे०-गृप्तमार) । 

गुपता-सं°स्वी° [सं° गुप्ता] ६ वह नायिका जो सुरति छिपनि का 
उद्योग करतीषटहै. २ रखंलस्त्री। 
रू० मे °~-गुप्ता । 

गुपतिपंचभ्रग-सं०पुज्यो० | सं° गुप्ताङ्ग पंचांग] क्छभ्रा (ह.नां.) 

गुपती, गुपत्तिय, युपत्ती- देखो 'गुपत' (३) उ० -१ गुपसिय खंजर 
धूप कटार ।-- ला.रा. उ०--२ गृपत्ती कत्ती संगि गहा गुरज्जं । 

--वचनिका 

क्रिन्वि०- छिपे रूपमें। उ०्-कातिग मांसा जण (ह) चल।ई। 
कोरौ काग गुवती लीखाई ।- वीदे. 
(₹ू०भं °-गुप्ती) 

गृप्तगगा-संभस्त्रीऽ-- एक पौरारिकं नदी । 

गप्त-देखो 'गुपत' (रू.भे.) 

गृप्तकासी--देखो “गृपतकासी' (रूमे) 

गप्तचर- देखो "गृपतचर' (रू. मे) 

गप्तदनि--देखो गुपतदानि' (खरूमे.) 

गृष्तमार- देखो शगुपतमार' (रू, . 1 

गप्ता--देखो "गुपता' (रू.भे.) 

गुप्ती-देखो गुपती' (रू.भे.) 

गृष्फा- देखो गुफा' (रू.मे.) 

गुप्फागदढ, गुफागुष्ण- देखो "गुपफागृध्ध' (रू.भे.) 

यृफा-सं शत्री° [सं० गुहा] वहू गहरा भ्रंघकारयुक्त गड्ढा जो जमीन 
या पहाड़ के नीचे बहूत दूर तक चला गयाहौ। 
पर्याय०--कदरा, लोट्‌, गुद, दरी । 


भुतव 





(रूूमे°-गृहा) 
गुवतग्‌-सं ऽस्त्री ° [का०] १ बातचीत, वार्तालाप. २ गुप्तं मश््रणा। 
णुषफागृष्ध-क्रि०वि०--१ हदु भ्रालिगनपूर्वक । उ०--दज पोहरे 
रया कं, भिदधियत गुक्कागुध्ध । धर पाठी पिव पालरधौ, विह 
भला भड जुष्य ।--ढो्मा. 
२ गुह्यमगुत्था । 
गुबार-सं०्पु० [भ्र०] १ गर्द, धूल. 
दुख, देष भ्रादि। 
गुम्वारौ-सं०पु०--१ गरम हवायाहवबा से हल्की कैं गस भरकर 
प्राकार मे उडने की एक प्रकार की धेली श्रथवा इसके प्राकार फी 
कोर श्रन्य वत्तु. २ दसी प्रकारका बना कागज का गृब्बारा। 
सके नीवे जलता हृभ्रातेलते भीगा कपड़ा बांध देते है जिसके 
गरम धृये से गब्वारा उड़ने लगता है । 
क्रिणप्र०--उड्णौ, उडाणौ, छु. टौ, छोडणौ । 
३ भेद, रहस्य । 
गुम-सं«पु०--१ गवं, धमंड. २ पता, ज्ञान । उ०्-ताहरां डबी 
देखि सृजांरा कह्यौ- बातत सांची । डबी री गुभ कुवरजी बिना दूज 
नं पश कोयनी ।- पलक दरियाव री वात 
वि०--१ गुप्त, प्रप्रकट, छिपा हुभ्रा. २ भ्रप्रसिद्ध. २३ खोयाहृभा। 
क्रिण्प्र०--करणौ, जाणौ, होशौ । 
यौ °- गुमनांम, गुमराह । 
गुमङौ-सं०पु०-ग्रथि, फोड़ा। 
गुमटी-संरस्प्रो° [फा० गुबद| १ हमारतके उपरी भागे सीढ़ी या 
कमरोंश्रादिकीष्टतजो शेष भागे भ्रधिक ऊपर उठी हुई होती 
है । गुबज. २ इमान भूमि में बनवाया जाने वाला स्मारक स्थान। 
गुमनांम-वि० [फा० गुमनाम,| भ्रप्रसिद्ध, भज्ञत। 
गुमनांम रौ खत-सं०्पु०- वह कऋण-पश्र जिसमे ऋणदाता का नाम न 
लिखा दहो । 
गुमर-सं०पु०-- १ श्रभिमन, घमंड (ग्रमा.) उ०-१ प्रभंग कर्मं 
तरौ गुमर उतारियौ, चमर बध धारियौ चुमर चूढा। 


२ मनमे दबाया हुभ्रा क्रोध, 


५ -- रावत जसवंत रौ गीत 

उ०-२ भ्रौर रजपुतपश रौ गृभर जिकांरं हिया में श्रसर ही 
नहीं ।--वी.स. टी. 

२ मने छिपाया हभ क्रोधया दोष ३ धीरे-धीरे की बातचीत, 


कानाफूसी । 
गुमराह-वि° [फा०] १ कुपथगामी, बुरे मागे पर चलने वाला, नीति- 
पथसे हटा हुषा. २ भटका हुभ्ना। 
गुमराहटी-संश्स्ती° [फा०] १ भूल, रम. २ कुपथ, कुमागं। 
गुभघुभ-वि ०--भ्रवाक, स्तन्ध । उ०- थोड़ी ताठ ताद तौ वं गूमघुम 
ऊभा रहय, पच्च हवी मे सीप राबटण कलर बोल्या। 
बारी. विजयशंन देधी 
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शुभ्भर 
गुमान-सं ०पु०-- गरवे, भमिमनि। - 
गमनिरंजनण-संण्युऽ- -एक प्रकार का घोडा (ला.हो.) 
गुमानिराव-संण्पुऽ-एक प्रकारका घोड़ा (शा-हो.) 
गुभांनसार-संण्पु०- एक प्रकार का घोडा (शान्हो.) 
गुमानी-वि° (स्त्री° गुमान) १ भ्रभिमानी, षमंडी, प्रहुकारी । 
उ०--१ ह भ्रबढा री जात, जण नार री जोयले। पग मे बेडी 
घात, गयौ गुमानी जेठवौ । उ०--२ मन मुसकाथ सेतके 
महीं, बोल्यौ मोटी बानी । चंगी चाल साह कर चुक्यौ, गढ़ नह 
सज्यौ गुमानी ।--ऊ.का. 
२ एक प्रकौर का घोड़ा (शा.हो.) 
गुभाणोौ, गुमाबौ-क्रिऽसऽ- गुम करना, खोना, गायब करना । 
गुमागहार, हारौ (हारी), गुमाणियो--वि०। 
गुमाद्णौ, गुमाडबो, गुमष्वणो, गुमादबौ--रू०मे० । 
गुभयोडौ -भूण्कान्कृ० । 
गुमाईजणो, गुमाईजवौ-- कमं वा०। 
गुभणौ - भ्रक० रू० । 
गुमायोडो-मू०का०्डृऽ- गुम किया हुभ्रा, खोयाहृभ्रा । 
(स्त्री° गुमायोडी) 
गुमाबणो, गुमाचबौ- देवो "गुमाणौ' (ख.भ.) 
गुमाषणहार, हारौ (हारी). गुमावणियौ-वि० । 
गुमाविध्रोहो, गुमाचियोडौ, गुमाष्योडौ--भरू°का०्कु° ) 
गुमावोजणौ, गृमावीजबौ--कमं वा०। ` 
गुमणौ-- प्रक ₹० । 
गुमावियोक्षी-. देखो शगुमायोडौ' । (स्त्री° गुमावियोडी) 
ुमास्तागीरो-संऽस्त्रीऽयौ° [फा०| गुमारते का कायं, गुमादते का पद । 
गुमास्तौ-सं०पु० [फा० गुमाऽता] किसी व्यापारी प्रादि की पे़ी पर 
हिसाब लिने या क्रय-विक्रय के लिए नियुक्त क्रिया गया कर्मचारी, 
मुनीम । उ०-- तांहरं भ्रजंपाठ साह काम गुभास्ता नं सौपि बेटा 
देवीदास नं साध लेय घरं जीमण नं मयो ।-- पलक दरियाव री वात 
गुमी-सं ०स्त्री०--एक प्रकार की वीणा (प्रमा) 
शुमेज-मं °पु०--गर्व, श्रमिमान । उ०-? नाभि उंडाटी दछीणा कटि, 
चल मिरगा नैणी । विधना रूप गृमेज, सवारी पैल सेलांशी । 
-मेष. 
उ०-२ वीरा ऊमी प्रोरिया रवार, देव्ररजी मूमा बोलिया। 
भावज करती वीरा रौ गुमेज, वीरौ बत्तीसी ले गयौ । 
--लो.गी. 
क्रि०¶०-- करगौ, खंडणौ, राखगणौ, टोणौ । 
गुम्मज- देखो “गुबज' (रू.मे.) 
गुम्भत-- देखो 'गम्मत' (रू.भे.) 
ग॒म्मर-देखो शगुमरः (क.मे.) उ०-१ धीरा-धीरा ठकुरां, गुम्भर 
कियां म जाहु । महूगा देमी मूषड़ा, जं घरि होसी नाह ।--हा.का, 
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उ०--२ शौ भ्रजमेर मियां तज गुम्मर, प्रायौ दरंग पजावे ऊपर । 
। --रा.रू. 
गरंड-सं०्पु०-्रगरेज। उ०--हिद्‌ गुरं खगां हूचकिया, वहा वाहस्‌ 
। (6. विचाठ ।--दुसगादत्त बारहृठ 
गुर-देलो "गुरः (रूमे.) उ०-१ गढृतू जिसौ सि रायां गुर। 
गढ़ सिरखं। रि तौ यह गात ।- ददा. उ०-२ खश्री गुर 
वासिय। मोलि महू गा खरा । भ्ररि घडा भाजिसी भीच जसवंत रा। 
--हा-फा. 
गुरगम, गुरगमि-सं°्स्व्रीन्यौ०--१ गुरु-शिभा, उपदेश । 
उ०-मेर मरजाद रणजीत श्राखाइमल, खेर दीधा सण जबर 
खेटे । पृखत ग॑रगम मिनी सेन पण पाकियौ, भरतपुर फर नहं 
उसर भटे ।-- बांदा | 
२ तत्वज्ञान । उ०-जन हरिदास उदबृद कथा, परम गति गुरगमि 
लिए । धर बन गिरि तर कंदरा, राम राखं तहां रहिए ।--ह.पु.वा, 
गुरगल्ट-सं०पु०--एक पक्षी विशेष । 
गुरगाबी-सं स्वी ०-- एक प्रकार का जृता, मृडा जृता । उ०--पातसाह री 
हृज्‌र श्रमराव मंमूसाह मीर गाम सु हरम री खुटक नं गुरगाध्यां 
पणां उथांणा सो तीजं भान्‌ श्रापदियौथौसुश्रा षणी वातवं। 
-नैणसी 
गुरङ़- देखो "गरुड" (रूूभे.) उ०- जसवंत गुरड न उड्डही, ताढी 
व्रजड़ तणेह्‌ । -हा.भा. 
गरड़गाह-सं णपु ०-- एक प्रकार का घोड़ा (शा.हो.) 
गरडधज-- देखो “गरुडध्वजः (ह.नां.) 
गुरडपल-संग्यु०--एक प्रकार का घोड़ा (नाहो.) 
गुरङ़सिण, गुरङ़ासन-सण्यु०- १ गरुड पर सवारी करने वाला-ईश्वर, 
बिष्णु (श्र.मा., नामा.) २ देखो "गरडासन (रू-मे.) 
गुरडेस-सं ०्पु०--गर्ड । 
गुरहो-सं०पु०--१ गुरु, २ गुरु जाति का ब्राहमण जो चमारोभ्रादि 
के विवाहु-सस्कार श्रादि कायं सम्पन्न कराताहो. २ घोडे का एक 
प्रकार का विक्षेष रंग प्रथवादसरण का घोडा । 
गुरज-सं°पु" [फा० गुज ] १ गदा, सोटा (श्र.मा.) उ०-हाधमे सोना 
री गुरज हती सौ प्रोहितजी रा मायामे दीवी न॑ कट्यौ-तुम्हारं 
सीराय॑त मारधम हृवौ तौ वीर माहाराज रे वटं कोय नहीं ? 
--रीसाल्‌ री वातं 
२ एक प्रकार की गदा जिसे मुसलमान श्रपनी भाषा में प्रायः गुज 
कहा करते थे । यह दस्पत की बनी श्रत्यधिक भारी होती है श्रौर 
सक्ते उपरी भाग पर श्राठ श्रद्धचद्राकार पत्तियां लगीहोती है जिन 
पर तेज धार होती है । पत्तियों के भिलने वाले स्थान पर मुंगरी 
(मोगरा) लगी होती है । इसके नीचेकेभाग पर सुंदर दस्ता या 
मूठ बनी होती है. + कोट या शहूरपनाह (प्राचीर) की दीवार 
का वहु स्थान जोकुखं गोलाकार उभराहुभ्राहोताहै, बजं। 


भुरा 





ग्रजलाप-सं०्स्त्रीऽ-एक प्रकारका रंदा। 
गुरजेणगकूलो-सं०पु० (स्त्री गुरजराकुती) एक जाति विशेष का कुता । 


गु रजदार, गुरजयरदार~सं०्पु०--१ गदाधारी. २ बाद्ाहवंराजाका 


व्यक्तिगत सेवक । उ०--भ्रत मितां भ्रादर भ्ररब, करं क्मंष विशा" 
पार । सेव खडा गिरादेव सम, गृरभदार पडदार ।-- रारू. 
३ हाथमेंडहंडाया गजं नामक शस्व रखने वाला सिपाही । 
उ०--राव फील चराही न देवं प्रौर पण लाजमा रा सवाल अवा न 
करं तो बादमाहु एूरमाई -फील चरार्लेवौ तद गृरजबरदार 
मेलिणौ सो श्रांण कटी ।--प्रमरसिह गजसिहोत री वात 
गुरजमार-संण्पु०--एक प्रकार के मुसलमान फकीर जो लोहे का गर्ज 
साथ लिये फिरते है। 
गुरजर-सं०पु० [सं० गुजर] १ गुजरात. २ एक जाति या इस जाति 
का व्यक्ति। 
गृरजरी-संरस्वरी° [सं° गुजरी] १ गृजरात देक कीस्त्री. 
जात्तिकीप््री, गुजरी. २ भरव रागकी स्त्री (संगीत) 
गुरज री टोडो-सं°स्त्री०-संपूणं जाति का एक राग (संगीत) 
गुरज्ी-वि ° [फा० गुज | जाजिया नामक देश का एकं कुत्ता । 
गृरज्ज--देखो "गुरज' (कू.मे.) उ०--भ्रवा तहवर उपर, भिर कोपं 
जगदीस । पवं भुरज्जां वज पर, पड़ी गुरज्जां सीस ।--रा.रू. 
गुरडि-देखो "गस्ड' (रू.भे.) उन्-गुरडि चडी हरी श्राव्या श्रनी, 
प्रवी सकति सिहू-वाहिनी ।-- कां.दे.प्र. 
गुरङी-संऽस्त्री०--१ रस्सी की एेठन । 
क्रिभ्प्र०-षटद्णौ, लागरौ । 
२ कपट । 
महा०-मन री गुरडी मेटणी- मन में कपट म रखना । 
गरड देखो "गर" (रू.भे.) 
गुरणी--१ देखो "गुणणी' (रू.भे.) 


२ गुजर 


२ गुर-पत्नी । 

गुरदवा रो-सं०पु० [सं° गुणद्वारा] १ गुर का निवास-स्थान, २ सिक्खों 
का देवालय । 

गृरमाई-संण्पु०्-दोयादोसे श्रधिकवे पुरुषजोएकही गुरुके दिष्य 
रह्‌ चुके हो, गुरुभाई । ५ 

ग्रमुख-- देखो "गु रमुखः (रू.मे.) 

गुरमुखी- देखो "गुश्भुी' । 

र्रराणो, गुरराबौ-क्रिऽभ्र० (श्रनु०) |सं° धूर] क्रोषवकषा गलेसे भारी 
श्रावाज निकालता, क्रोध या भ्रभिमानके कारणा भारी भौर ककं 
स्वर में बोलन।, गुरना । 

गुररायोडो-म्‌"काणन्कु०- गुरा हुभ्रा (स्त्री गुररायोडी) 
गरव।शित्य-सं०पु° [सं० गुर्वादित्य] ¶ृयं भरौर बृहस्पति का एक रादि 
पर गमन (ब्रञ्ुभ) 

गुरवार-देखो गुर्वौर' (रू.भे.) उ०--मास मिगसर वार भुर, बीज 
उजाटी पालं ।--रा.रू, 
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शुरता-सं०दन्री ० --र्यामा चिद्या । 

शुरंजशी-सं ° स्ती° [सं० गबुभ्रंजनी] भख की पलक पर होने वाली 
पन्सी । “ 

भुराणी-सं ऽस्वी०-- १ गुष्पत्नी, गृहक स्त्री, २ स्प्री-शिक्षक, शिक्षिका। 

शुरासा-संऽपु०-- गुर के लिये सम्मानस्‌ चक शाब्द । 
२ अजन यति। 
कंह।०-भ्राप गुरासा वं गण सावं दुजां नं परमोद सुणा्वं--गुरुजी 
स्वं तो बंगन खतेहैश्रौरदसरोंकोरसेन खाने का उपदेश देते 
ह; जिस बात १२ स्वयंभ्राचरशनकरतेहों उस बात परदूसरोंको 
प्राचरण करनेकी शिक्षादेने पर; कथनीव करनी मे प्र॑तर होने 
पर । 

गुरा, गुराङो-सं०पु०-भ्रग्रेज, गोरा। उ०-गंज गाडां जेबूरां जंजाां 
दागी गोम गाज, छां प्राहा श्रच्छरां श्रच्छरां लागी दीठ। जडा 
थंडां ऊपरं जोसेल भ्राग जागी जठ, रोसेल गुराड हाडां बागी सागां 
रीठ ।--दुरगादत्त बारह 

गुराव, गृराधा-संस्स्त्री°-१ छोटी तोप। उऽ-गुरावां ब्रटक तट 
उतरे विकट गत, साहीपुर दरंग थट श्रघट समाज । 

--रररसिह सीसोदिया रौ गीत 

२ घोडे, ऊट श्रादिसे खींची जने वाली तोप। 

गृरिज-सं०्पु० [सं० गुरूजं] १ हाथी. २ एकं प्रकार का शस्त्र, गदा। 

गृर-सं"पु° [सं०] १ भ्राचायं, शिक्षक, उपदेशक । उ०-गुर गहि 
गश्रौ गुरु चूक जांशि, गुर नांम लियौ दम घोल नर ।--वेलि. 
कहा०--१ गुरु खनं तौ ग्यान हीज लादै- गुरुके पासतो कान ही 
प्राप्त होतादहै. २ गुरु तौ गुड रं"ग्याप्रौर चेला सक्र हंग्या-- 
गुरु तो गुड ही रहे भ्रौर चेले शक्कर हो गये; शिष्य गुह से मी श्रागे 
नेदु गये. ३ गरं विना क्रिसौ ग्यांन गुरुके श्रभावमें ज्ञान कंसा 
श्र्थात्‌ ज्ञान तोगुरुतेही प्राप्त होतार. 
४ धररातौषटरीवाटैनैगुरांनं भरटौ भववै--धर के तो सब 
चक्की चाटरहैरहैश्रौर गुरुजीको श्रटे की दच्छा हो रही दै। 
किसी भ्यक्तिसे समर्थ्य से श्रविक मांग करने पर । 
(० गो ऽ- गरु, गष, गुर, गुरू) 
यौ ० -ग्‌ रक्‌डष्टी, गुरुकुढ, गुरुषंटाढर, गुरुदक्षिणा, गरदत्त, गुरुदुवारौ, 
गुरभारई, गुरुमंतर । 
२ देवताश्रों का भ्राचायं, वृहस्पति (श्रममा.) २ बृहस्पति प्रह! 
उ०--त॑तिक सोढह सारि भला कवि गुर न प्रस्त भणि ।- वंमा, 
यौ ०- गुरवार । 
४ ग्रह (ना.मा.) # दो मात्रो का भक्षर 5 (छंदशास्तर) 
६ भपने-भ्रपने गृह्य सूत्र के भनुसार यज्ञोपवीत भ्रादि संस्कार कराने 
बाला जो कि गयत्री मंत्र कां उपदेष्टा होतादहै. ७ वह साधन, 
भ्रखाक्णी या क्रिया जिसके प्रयोग करते ही कायं तुरत हल हो जाय, मुल- 
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॥ 1 





गु 





मनर, सार. ब्रह्मा. ९ विष्णु. {० शिव. ११ माता-पिता + 
उ०-- गु गेहि गयौ, गृरं चूक जांणि । गुरु नाभ लियौ, दमधोख नर+ 
। | --वेलि, 
१२ एक ब्राह्मण जाति जो चमारोश्रादि के यहां विकाहु कार्थादि 
कराती है भ्रथवा इस जाति का व्यक्ति. १३ तीन कौ संख्याक । 
वि०---१ भारी, वजनी । उ०-केवडा कुसुम कंद तणा केतकी, 
सीय सीकर निरभर प्रवति । प्रहियौ कधं गंध भार गुड, गंधवाहु 
तिरि भंदगति ।- बेलि. २ लम्बेनौड़ भ्राकार वाला, दीर्षाकार, 
३ ध्रष्ठ, शिरोमणि. ४ महान, बड़ा। 
(रू०मे०-गरुर) 
गुद कुडल्ी-सं^स्त्री° [सं० गुरुकुडनी ] फलित जयोतिष मे एकः चक्र 
जिसके द्वारा जन्म नक्षत्र के प्रनुसार एक-एक वषं के प्रधिपति प्रहु 
का निकष्चय किया जतादहै। 
गृरकुढट-संऽपु० [सं० गुस्कुल] गुर, श्राचायं या शिक्षक के रहने का बहु 
स्थान जहाँ वह्‌ विद्याथियों को भ्रपनं साथ रख कर रिक्षादेतादै। 
गुरगंधरष-सऽपु° [सं० गुरुगंघवं] दद्रजालके ६ भेदोभंसे एक (कंगीत्त) 
गुरगम-संऽपुण्यो' |सं० पुर +-गम ~= ज्ञनि| गृरुद्वारा प्राप्त ज्ञान, पु 
से समभादटप्रा रहस्य । उ--प्रीत धुत मेदी षपीठीतंत रौ तेल 
चदायौ, समक तलवार हाथमे लीन्ही गुरणम ढोल धूरायौ। 
-- कका, 
गुरधंटाठ~वि०--१ महान धरत. २ निपट मूलं । 
गुरुष्न-सं०पु° [सं] युर-हत्या करने वाला, गुरु-हुत्या का भ्रपराधी । 
गुरुच-सं०स्नी ९ {प्न ° गुह्ूवी | निलीय । 
गुरजन-संण्पु०यौ° [सं०] बहे लोग, माता-पिता, भावयं प्रादि । 
गुरुडियउ-संश्पु ०-- रंग विशेष का घोड़ा (रा.ज.सी.) 
गुरता, गुवताई- सस्त्री |सं०] १ गुरुत्व, भारीपन, २ महत्व, बहप्पन, 
३ गुरु होने का भाव। 
गुर्बलिण, गुर्दखणा, गृरुदलिणा, गुरुवछणा-संरस्ती०--विद्या पवने के 
पश्चात गृरुकोदी जाने वाली दक्षिगा। 
गुर्दत्त-सं०पु०--दततता्र य । उ०--नमौ भ्रवधूतं उदार भ्रनक्, नमी 
गुरुदत्त गियांन गोरक्ड ।--ह.र. 
वि०--१ गुरुकादिया दभ्रा. र गुरुकोदियाहु्रा। 
गुरुदवार, गरुदषरो-संण्पु° [सं० गुष्टरारा| देलो भुरदवारौः । 
गुरवंवत-सं ण्पु° [सं०| पप्य नक्षत्र । 
गुदहारौ -देखो 'गुरदवारौ' । 
गुख्पुस्य-स °पु° [सं० गुरपुष्य | बृहर्पति के दिन पृष्यनक्षत्र के षपडन 
का योग । 
गर्पनन-सं°पुग्यौ° [सं० गुरुपूणिमा| प्राषाढ़ मान्त के. शुक्ल पक्ष की 
पिमा । हस दिन गुर्‌ का पूजन किया जता है । व्यासपूरणिमा । 
गुरवला-स^स्त्री° [सं०] संकीर्णं राग का एक भेद (संगीत) 
गुदभ--सं०पु०-[सं०| १ पुष्य नक्षत्र. २ मीन राशि. ३ धन राक्षि। 


युदा 


गुरनाई--देलो शुरमारई' । 

गृरम॑तर-सं ०१० [सं० गुरुमंत्र] १ गृुरद्वारा दी जानि वाली शिक्षा। 
क्रिश्प्र०-देणौ. फूरणौ । 
२ गुकािष्य को दीक्षित करने काकायं। 





गुरमुश्ल-वि ०--कंटस्थ, जैसे गुरसे ञान प्राप्त हौ टीक्वंसा ही किया 


गया याद या कंठस्थ। 
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। 


शूरम्‌ लो-सं०स्त्री ०--१ गुरु नानकं कौ चलाई हई एक लिपि जौ भ्राज- | 


कल पंजाबी भाषाकी लिपि दै. 
वाली भाषा, पंजाबी. ३ देतो "गुरमुख" (रू.मे.) 


२ हस लिपि में लिखी जनने | 


गुरवार, गुरवासर-सं०पु० [सं०] सप्ताह के सात दिनों मेस एक, 
बृहस्पतिवार । उ०- संवत सत्तर छिनप्रौ पणां तस॒ वरस पटंतर । ,. 


तिथि उतिम सात्तिम वार उतिम गुहवासर ।-ल.पि. 
शुरुसंथा-सं०स्व्री०- गुर ह्वारा दी जनि वाली हिक्षा व दीक्षा। 
गुदडी-देखो "गुरौ" (रू.मे.) 
गुरू-देलो "गर" (रू.भे.) 
गुरूप-सं०पु० [्रं० मुप] दल, भंड, समूह । 
गुलेबर-सं०पु०--हार पर त्रिमुजाकार बना भ्रा भ्रात्तरिक ताला । 
गुल-सं°पु० [फा०] १ गुलाब का पृष्प। 


[1 


२ मनुष्यया पशुकेहरीरपरगमंकीरहधतुश्रादिके दागने से 
 गुढठकव-संण्पु० [फाण्गुल-}सं० कद] ठंडी तासीर की एक मीठी 


भ्रंषित होने वाला चिन्ह, दाग । 

क्रि०प्र०~-दागरौ, देशौ । 

मृहा०-गुल खारौ-भ्रपने शारीर पर गरम धातु से दगवाना। 
३ पष्प, फूल (भ्रमा) 
मांहि बकोट । मावडिया भिनखां मही, यां तोनां मे खोट ।-- बांदा. 


उ०--लाजाण, शुल्त चिमन.मे, खग कुठ 


महा ०- १ गुल विलणौ--विचित्र बात होना, प्रनहोनी बात सामने ` 


प्राना, हलचल होना, कफर होना. २ गुन खिलाणौ-- विचित्र 
घटना उपस्थित करना, एसी बात उपस्थित करना जिसका श्रनुमान 
पहले सेदह्ीलोगोंकोन हो, बखेडा खडा करना, उपद्रव मचना। 
यौ०-- गुलजार, गृलदस्तौ, गुलदांन । 
४ दीपक श्रादि मे बत्ती का वह भंहानजो बित्कुल जल जाताहै। 
क्रिश्प्र०--कतरणौ, काटणौ, पडो । 
महा °-- (दियौ) गुल करणौ-- (चिराग) बुभाना । 
यौ०--गुलगीर । 
५ चिलम पीन के बाद बच रहने वाला तम्बाक्‌ का जला हशर भ्रंश. 
६ किसी चीज पर बना दृश्रा भिघ्न रग का कोई गोल निक्ान। 
क्रिशप्र०-- पडणौ । 

गुढ-सं०पु० [सं० गृह] गृह । देखो गुड" (कू.भे.) उ०-दाता 
धन जेतौ दिये, जस तेतौ धर पीठ । जती गुट लं पाकियां, तेतौ 
जीमणा मीठे ।--्बादा. 
श्रहा०--१ कूलडी मे गुढ गर्णौ- गुप्त रीति से कोई कायं करना, 
ध्िपि-धिपे कोई सलाह करना. २ गुढ इलियां घी भ्रांगलियां-- 


एक-एक डली करके गृह भौर परगृली-प्रगुलो करके धी बट समाप्य 
हो जाला है; नित्य की थोड़े-योड व्यथसे बडी रािं मी समाप्तो 
जाःतीहै. ३ गुठ-खट एकश भाव--भ्रच्छे-बुरे प्रथवा योग्य-प्रयोग्ध 
सब को एक समान समभना. ४ गृरतौद्ारेमेही मीटौ--गुड 
तो श्रधेरेमें भी मीठा ही लगता है; उपय॒क्त वस्तु सब जगहही टीक 
होती है । | 
कहा ०--१ गढ नहीं गृवांणी नहीं, गुढठ स मीढी जीभ ही नही- 
गुड एवं गुड का पक्वानतो दूर रहा, मंहसे मीठे वन भी नदी 
बोल सक्ते ? भलाई या सहायता कसना तो दूर, मीठी बोनी बोलने 
से भी परहेज करने पर. २ गढ लार तमाखू बढ -गुडके साय 
तम्बाक्‌ भी जलती है; समूर्दिक भोजे जर्हा भोजन में श्रधिक 
व्यय हाता है वहां साय वे छोटे-मोटे श्रन्थ खचं भी करने पडते दह, 
गुलश्रनार-सं०पु°यी ' -- एक प्रकार का पुष्प विशेष (रासा.सं.) 
गुलभब्बास-सं०ु° [फा० गुल प्र ° भ्रब्वास] वर्षा ऋतु का एक 
पौधा जिसमे लालया पीले रंगके फूल निकलते है। 
गुलध्रम्बासी-वि०--गुल भ्रन्बासके पुष्पके रगका, हल्के नीले रणको 
भांरईयुक्त चमकते लाल रंग का । 
गुलभ्रसरफो-संण्पु° [फा० गुलग्रदार्फा | एक प्रकार के पीले रग का 
फ़ल । 


ग्रौषधि जो चीनी याभिश्रीके रसे श्रमलतास या गुलाब के 
फूल की पंुरियों को मिलाकर धूपकी गर्मीमे पका जातीदहै। 

गुलक--देखो 'गोलक' (रू.भे.) 

गुलकागङ्ी-संभ्स्प्री०--एक प्रकारे की बकरी विशेष जिसके शारीर पर 
सफेद, लाल प्रौर श्याम रगके धन्वे होते हं। 

गुट्कारस-सं०पु०--- मोती (ह.नां.) 


गुटकारस उदमव-संम्पु-- १ हीरा. २ मोती (हना) 


` गुलक्यारी-संरस्त्रौज्यौ० [फा० गुल~+सं° केदारिका] फूलीं की क्यारी । 


गुठगचियौ- देखो गुठगुचियौ' (रू.भे.) 
गुलगलौ-सं°पु०-- १ एक प्रकारका घोड़ा (नान्हो.) 
का व्यंजन । 


२ प्क प्रकार 


` शटगांठ-संरस्वी° [सं° घटित [ग्रथि] एेनी गाँठ जो घुल जाती है प्रीर 


~ === ~= ~ ~~ 


भ्रासानी से नहीं खुल सकती । 

गुलगीर-सं ०पु० [फा०] चिरागकागुलकाटनेकी कंवी, बत्ती काटने 
कीकं"ची। 

भुकगुचियौ-सं०पु०--१ प्राकृतिक सूपसे बना प्रा छोटा चिकना गोल 
पत्थर या ठेसे पत्थर का टुकड़ा । उ०्-धूजताहाधां सूंपेदी ऊंषी 
कने सगटी चीजां दरी माथं बिल्ेर दी-सिगरेटां रा चिठकता 
जलपू, भात-भात री छापां, भोत-मांत रा गुडगृचिया, काचरां कैर 
टुकड़ा ।--वांणी, विजयरदान देयौ 
२ एक प्रकार का फलने वाला कटीला पौधा जिसके बीज कंकडके 


संभान कठोर व॒ निकने होते है. 
गुलगुली-देलो 'निलगिली' (रू.मे-) 
गुलनुलो-संण्पु०- गृडके रसमे स्मर, श्राटा या मंदा भिला घोल 


बना कर उबलते हृए घी यातेल में निकाले हुए छोटे-षोटे गोल 
पकोडे । मीठा पकौड़ा । 


गुलचसम-संण्पु०-- एक प्रकार का घोडा । 

गुढचियौ-संण्पु०- पानी में इबते समय खां जने वाली इबकी, गोता । 

गुढथोसन-सं०पुऽ--णक प्रकार क्रा धोडा (शा.हो.) 

गुटष्छरशा-सं^पु०-- वह भोग-विलास या ठे जो बहुत स्वच्छंदतापूरवेक 
भ्रौर श्रनुचित रीत्ति से किया जाय। उ०-खसखसिया द्योण'र 
मेडढी मस्त हार गुढ्चररा उडावशा लागी ।--वरसगांठ 

गुलनार-संऽपु-- बाग, उद्यान, वाटिका । 

वि०--१ हरा-भरा. २ श्रानन्द श्रौर कशषोभायुक्त. ३ बहल-पहलसे 

परिपृणं । 

गुलजारू-सं०पु०-- फूल, पुष्प । उ०--गुलजारू की पंकत रोसी सरसाधै, 
तिसक्‌ देखिये नंदन वन सहसा लखावं ।--र.रू. 

गुलतुररौ-सं०पृ०--एक प्रकार का घोड़ा (शाह) 

गुलदस्सौ-सं०पु५ [फा० गृलदस्तः] १ विशेष प्रकारसे बेधा हृभ्रा करई 
प्रकार के सुन्दर फलों एवं पत्तियों का समूह, गृच्छा. २ एक प्रकार 
का घोडा जिसका भ्रगला बायां वैर गांठ तक सफेद हो भौर दाहिने 
पैरकरा रग पिछले दोनोंषैरोकेरगकेसमनरगङकाहो (शानहौ.) 

गुल्वनि-सं°पु० [फा० गुलदान] गुलदस्ता रलने का पात्र । 

गुलवाउव-संण्पु०--एकं प्रकारका र्ग विक्ेष का घोड़ा (शा.हौ.) 

गलदाउवी-संर्स््री° [फा०] १ एक प्रकार का छोटा पौधा जिसकी 
लम्बी कटावदार पत्तियों मे मी उसके फूल की भांति हल्की भीनी 
छश होती है. २ इस पौधेकार्फल। ३ देललो "गृलदाउदः 

गुलदार, गुरदारौ-सं०पु० [फा० गुलदार| १ एक रंग विशेष का घोड़ा 
(र। सासं.) 
२ एकं प्रकार का सफंद कबृतर | 

गुलबृषहरिया-संण्पु०--एक प्रकार का पौधाजो लगभग ४-५ फुट ङऊंचा 
होता है। ह 

गृलनरगस, गुलनरगिस-सं ऽस्त्रीऽ्यौ° [फा० गुलनरगिसं | एक प्रकारकी 
लता, वत्लरी । उ०- वौ बादसाह नोसेरवां जिर धर रं श्रागण 


म गुलनरगस होतो उठंभ्रापरीस्त्रोसूं भोगविलासन करती । 
-नीप्र. 


गुलनार-संभ्पु° [फा०] १ प्रनारका फूल । (रू०भे०-गुनश्रनार) 
२ गहरा लाल रग । 

गुलकानृस-सं °पु० [फा०] केवल शोभा के लिये लगाया जाने वाला एक 
प्रकारका बहा वृक्ष । 

गुल्-देलो "गुलाव' (रूभे.) 

गुलबदन -सं०्पु०--एक प्रकार का बहुषल्य रेशमी कपड़ा जो प्रायः 
लहरियेदार या धारीदार होता है (रा.सा.व.) 





३ देलो "गुठगवियौ' (रू.भे.) 
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भुलकिदमि-से०्पु०--एफ प्रकार का घोडा (दाहो. ) 
गलमंड-सं०पु०- एक पौधा तथा उसका फून (भ्र भा.) 
गुलम-संणपु०° [सं० गल्म) १ षहपौधा जो एक जड से कई होकर 
निकले तथा जिसमें डी लकड़ी तथा इंटल न हो । 
उ०-- १ वन धाहर नर वसं, बाहर थाट विडार। तरवर भलम 
समीर विशा, न को नमावगहार।-- बदा. 
उ०--२ मावट पोवट मध्य, गुलम गरा कूपर काठ । मेसवरिथा 
डागा, घेरा घुरड़ं वाढ ।--. दसदेव 
२ सोने चांदी के भ्माभ्रषणौं पर की जाने वाली ुदाई का नाम 
विश्लेष. ३ श्राभ्रूषणों पर खुदार्ईकरने का एक भ्रौजार विशेष । 
गुढमट, गुठमटिणौ-सं०्पु०--धुटने मोड कर छाती के पास समेट कर 
सोनेकादढंग। 
वि०--गोलाकार, युत्ताकार । 
गलमवाय-सं ऽस्त्री ०-- घोड़े का एक रोग वि्ेष जिसके कारणा धोष्धेके 
समस्त श्षरीरमं प्रथियां हती द (शा. हो.) 
गलमेहुदो-संश्स्त्री०--१ एक प्रकार कापौधाओो श्रारिविनि माल 
फूनता है. २ इम पौधे क्रा फन । 
गुलरगदार-वि०--गुलाबके फूनकेरंग का) 


॥ - 1 


उ०--चश्रवर बजार 
चित्र काम चार । दुतित्रत वेलि गुलरेगारे ।-- सश्र 
गृलर-- देखो गूनर' (रू.भे.) 
गकछराब-सम्स्त्रीऽ- सिके हृएश्रटे को गमे मिला कर पानी भँ 
उबाल कैर बनाया हृश्रा मीठा पेय पदाथं (मि० "गलर्वाणी') 
गृलरि- देखो शगूलरः (रू.भे.) 
गुलरियौ-संष्पु०-गृनरका फलय गूलरके फलका जन्तु । 
गृलरो-सं०्पु०- गूलर का वृक्ष । 
गृटढरूप-संश्पु०--एक्र प्रकारका घोडा (शाहो.) 
गढ रोबदृ-संरपु° -- शस्व का पंनाभाग। 
गृल्लंजा-सं°स्त्री° [फा० गुल~+सं° रंजा] सुंदर स्त्री। 
उ०्-मादातु सभागियौ, पीष्ठोढा री टग्ग । गुललंजा पाणी भरे, 
ऊपर दे दे पण ।- महादान महड. 
गुललाल-ष°पु०-- एक प्रकार का घोडा । 
गढवा, गक्वाडि-स॒ शस्त्री ०--{ ग्ने कीलखेती. २ गन्ना । 
उ०-१ स्‌ एक्लक्ि भतरौद्धै। जरौ बारह प्रांगढ खग 
लीडीकट छै, कांधो-पूठ एक सारखौ घं । गुढवाङ़ गोहूः जव 
चिगांरौ, जुवार रौ चरणहारछं ।--रा.सा.सं. 
उ“--२ सृश्ररे रते खून किश्रौ च । सूरे गृढवाडि विधांसिषा छै । 
--रा.सा.सं. 
गुलसन-स०पु° [फा० गृलदान] वाटिका, बाग, उद्यान, फुलवारी । 
गलसका-सं ऽस्त्री ° [का० गुलकशषन्बौ| लहसुन को तरह का एक छोटा 
पौधाजो रातमे फूलतादहै। 
गुलत्तरसक-सं०्पु०-एक प्रकार. का घोड़ा (शा-हो.) 


गुलहरी 

गुलहजारी-सं०पु० [फा०] १ एक प्रकर का पौषा विशेष या दत पौषे 
का फूल, गँ दा, गुल्लाल). २ एकं प्रकारका घोड़ा । 

गृलहवास-- देखो 'गुनभ्रव्वास' (रू.मे,) 

गुांच, गुटांबी-सं ऽस्त्री ०- कलाबाजी, कुलांच । उ०--दो थप्पड़ बाप 
छोर रं लागा । लषदाटौ गुरी खार प्डियौ ।--वरसर्गाठ 
क्रिश्प्र०--खागी, लगागी । 

गलांम-पं ०१० [ध्र० गुलाम| १ खरीदा श्रा, नौकर । 
मुदा --१ गुलाम करगौ एकदम श्रषने वकशमे करना. 
२ गुलाम बगागौ-देखो गुलाम करणौ' ३ गुलाम होरौ- 
ग्रधिकार मे होना । 
२ साधारगा मेवक, दाम. ३ ताहका एक पत्ता जो दहलं से 
बहा भ्रौर बेगमसे ष्टा समभाजातादहै। 

गरलामी-संरस्त्री° [श्र° गुम-ई] १ दासत्व, सेवा, नौकरी । 
मुहा °--गृलांमी प्रस्तियार करणी --दासत्व स्वीकार करना । 
२ पराधीनता, प्रतंत्रता। 

गलामौ- देयो गुलाम (रू.मे.) 

गुलाब-सं०पू० [फा०] १ एक भाडया कटीला पौधा जिस पर बहूत 
सुंदर एवं सुगन्धित्त फून लगते है. २ गुलाबजल । 

गुलाबजल-सं०्पुऽयौ०-- भमके हारा गुलाब के पृष्पों कां निकाला 
भा भ्रकं | 

गुलाबजांम्‌, गुलावजामुन-सं०प०-खोवे प्रौर मंदाके योग से बनाई 
जाने वासी एक प्रकार की मिठाई । 

गुलाबताद्‌-संण्पृ०-गुलावके रगके तालु वाला हाधी (शुभ) 

गुलाबदानी- देखो शगुलाबपास । 

गुलाबदा्ो-संऽस्त्रो०--ननकशाही संप्रदाय को एक शाखा (मा.म.) 

गुलाबपास-सन्पु० [फा० गुलावपाक्च] प्रायः शुभ श्रवसरों पर गुलाबजल 
छिडकने को एक प्रकार की भारी कं प्राकर का लंबा पात्र जिसके 
मृह पर हजार लगा रहता है । 

गुलाबपासी-सं°्त्री० [फा० गुलाबपाश्ी | गुलाबजल छिडकने की एक 
क्रिया । 

गुलाबबाई-सर्स्त्री०- महातचारणकीपूुत्रीएवधी करनी देवी की 
बी बहिन जो देवी कः प्रवतार मानी जाती दहै। 

गुलाबदेग-संऽपु०-- एक प्रकार का धोढा (वाहो) 

गुलाबी-वि० [काऽ] १ गुलाबके रग का, गुलाब संबंधो. 
२ धोडाया कम, फीकरा, हत्का । 
यौ ०--गृलाबी नसौ । 
संण्पुर-- एक प्रकारका घोड़ा (शा-हो.) 

गुलाल ~-संर्स्त्री" [फा० ग्‌.ल्लाला] १ एक प्रकार कीलाल बुक्नी या 
चूणं । प्रायः होली के दिनोँमें लोग इते एक दूसरे क बेहरे परर 
मलते है। उ०-प्रतर गुलाल प्रवीर, सोभ जांनियां सरीकां | 
चल्लरा केसर चरच, कियौ उच्छव मघछरीकां - रार. 
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क्रिश्र०--उडणी, नांखणी । 
२ महीन धूलि, धूतिकणा । उ०--ष१लिया परदेसी भरजकाय, भगमै 
भ्रसमानी भ्रसमांन । उडं कोड प्राथ.णी गला, भराई सां धरा 
भजमानं ।- सांक | 
३ एक प्रकार का लाल पृष्प। 

गुलाखरग-स°पु---एक प्रकारका धो (शष).हो) 

गुलाला-मंऽस्व्री०-सोने-चांदी के प्राभूषणो पर की जाने वानी चुदाई 
विक्षेष । 

गृलालो-वि०-गुलालके रंग का, गुलाल संबंधी । उ०्--भ्रागला कध 
पडी प्रलप, मलप गुली मृषियां ।-मे.म. 
सं्स्त्रीण-लानिमा। 

गुलिक~सं ऽस्त्रीऽ--गृरिका । देखो गुटक्री' । उ०--मिधि गुलिक वेग 
पर सक्ति पव. धजराज प्रुकुट खगराज धाव ।--रा.रू. 

गृलियहल, गुलो-सं °स्त्री ० -- १ एक पौधा विशेष जिमसे गहरा श्रासमानी 
र्ग प्राप्त करने के निये उसकी खेती की जातीदहै, नील. २ जिस 
भेड के कान बह, ३ लहसुन का बीज (श्रमरत) 

गुलोडौ-सं०पुज्यौ °` [सं० कीलदंड ] गुल्ली श्रौर डंडे से वेल। जाने वाल। 
एक प्रकार क' लेल । इसमे गुल्ली को इड से मार-मार कर सेल 
लेना जाता है । 

गुलीबंद-सं०्पु० [सं° गलवंध या फा० गुलूबध] १ गले मे धारण 
करने कासोनेका एक श्राभूषश जिसमे लहर पड़ी होती दै. 
२ सदियों प्रायः ठंडसे बचने कै लिए सृती, उनी या रेदमी 
लंबी प्रौर कुच्छ चोौड़ी पटी जो प्रायः गले या कनो परर लपेट ली 
जाती है । यह सिला्ईया कश्धे परबुनी हूर होती है। मफलर। 

गुलीबावन्टी-सं ऽस्त्री ०- एक प्रकार का बबूल । 

गुटचा-सं०स्त्रो- १ कुलांच. २ डुबकी, गोता। 
उ०-- जगत सारौ प्रजं सःखदे जिक्ण री, सोपरी गुढे्ला भीम 

खाया। -र.ू. 

गरटेटौ-संऽपु०-- कुलांच, कलाबाजी । 

गुटेडी-संऽरत्री°- -घी तेल भ्रादिमे तल कर शक्करपारे की भांति गोल 
बनाया हृभ्रा ्नाद्च-पदा्थं। 

गुर्लनार---देलो "गलनार' (रू.मे.) 

गुलेल-सं °स्त्री° |फा० गिलूल| १ पक्षियों प्रादिको मारने के लिये 
गोलियां या पत्थर के टुकड्‌ फेंकने के उहेश्यसे बनायां हृभ्रा कमान 
या धनुष ) उ०--फरी पिमतोल गुलेल कुठार, यके नन हृष्य बकं 
म्रुख मार ।- --ला.रा. 
सं०ु०--२ गहरा भ्रासमानी रग । 

गुलेलची-सं ०पु° ~ गुलेल नामके भस्त को चलाने वाला. 
नामक भ्रस्त्र को चलाने मे दक्ष व्यक्ति। 

गुलेलौ-सं ०पु० [फा० गुलूला] जियो का पिकार करने के लिये बनाई 
गई मिटटी की गोली । यह गुलेल में फेक कर्‌ मारी जाती है। 


२ गुलेल 


| 


शुस्या-सं ०यु ०---गीज (श्रभरत) 
गुललालौ -सं ण्पु० [फा० गुस्लाला] एकं प्रकार का लाल कूल । इसका 
पौषा पोस्त के पौषे के समान होता है । 
भुहली-संऽस्त्रीऽ-- लगभग ६ इंच लम्बा प्रौर १ इंच मोटा काष्ठका 
गुटका जिसके दोनो छोर नुकीले होति ह। इते डंडे से मार कर 
अलक खेल खेलते 8 । 
गुल्ली डंडी देयो "गुली डंडौ' (रू.मे.) 
गुहलौ --१ देखो गुलेलौ' (ङू.भे.) २ देखो गुलेन' (रू.भे.) 
३ ताश का एक पत्ता, गुलाम. ४ मस्तीके समयङट केम्रुह से 
निकलने वाला गलसुश्रा (वि ऽवि०-देखो साट्‌; ६} 
गुाड-सण्पु° [सं० गोवाट] १ गविके मध्यकाया गाव के बाहरका 
खुला स्थान जहाँ गाव भर की गाये एकत्रित होती है. २ भकनके 
भ्रंदरकाया पास का वह भ्रहाता जहां मये बांधी जाली हों भ्रयवा 
वुही जाती हों । 
गुवाङ़ीो-संरस्त्री° [सं० गोवाटी| मकानकेश्रदरक) या पासि का वहु 
ग्रहाता जहां गये बांधी जाती है श्रवा दही जाती है । उऽ--स्याठा 
जाति गांवां की गुषाडधां मे फिरावं।--शि.वं. 
शुवार--देस्वो `ग्वार' । 
यौ ° -गुवारकटी । 
गुवारवा-सश्पु०-- ग्वार का खेत, 
गुवाढछ-सं०पु° [सं० गोपाल] १ गायों को चरति वाला, ग्वाला । 
उ ०--बूञ्यौ सजना गागा रौ गुवाढ, सीव बताध्रौ रे हाडे राव दी। 
--लो.गी. 
२ रहंट चलने वाले बलों कै चलने का गोल चक्र । 
गुवाक्ठियो-सं०पू० [सं० गोपाल] गायों को चराने वाला, ग्वाला । 
उ०--श्रहौ कांई जां गुवाखियौ बेदरदी पीड पराई । (जो) जनमत 
ही कुढ-त्थाग न कीन्ह, बन~बन धेनु चराई ।--मीरां 
गुबाव्ठी-सं ऽस्त्री ०--१ गाये चरानेका कायं या मजदूरी, ग्बाले की 
वृत्ति. २ रक्षा, हिफाजत । उ०--हक री तरंमेश्रन्णा्न्‌ रेयतरं 
ऊपर श्रमाल करणी । इसौ होय छं ज्य गुबाक्ती छासियां री ल्याचियां 
नृ देणी ।--नी.्र 
गु्ाबण, गुषावबो-क्रिऽ्स० [सं० गं] गने का कायं दुसरे सै कराना । 
उ० --प्रति दिन मंगछ गीत, देवतां तगा गुवां । विघन विडरण 
काज, विनायक नूत बुलाबं ।--दसदेव 
-अुभावगहार, हारो (हारी), बुदाबणियौ -वि° । 
गुवाङणौ, गुवाद़वो, गुवाणो, गुवाबो- रू०्मे° । 
गुवाविधोडै, गुबावियोहो, गुबाष्योडो-मून्का००। 
गुद, जुविदौ-सं०्पु° [सं° गोविद | १ गोविन्द, श्रीकृष्ण. २ विष्णु । 
गुषड~सं सी ० [सं० गोष्टी ] १ समा, गोष्टी. २ गुप्त सलाह । 
उ०-- भुखस भिय विगङ़ो सभा, प्राहुट गईं उमंग । गनका सू 
शा मक्ष, रसिया तोनू रग ।-बा.दा. 
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३ मित्रता, दोस्ती । 

गृसनलानो-सं०पु०--- नहाने के लिये बनाया गया स्थान, स्मानागार । 

गृ्ाई-सं °पु० [सं० गोस्वामी | १ वेष्णव संप्रदाय को एक शासा. 
२ दकशषनामी सन्यासी । 

गुसल~-वि° [श्र° गुस्सा-+-रा०प्र एल] गृस्सा करने वाला, क्रोधो स्वभा 
वाला । 

गृसो --देखो 'गुस्सौ' । उ०-- भ्राबद्ठी पठं साफी इलम्म । कवली गुतं | 
भरिया किलम्म । 
क्रिभप्र०--प्राणौ, उतरशौ, करशौ । 

गुस्ट- देखो गुसट' (रू.भे.) 

गुस्ताल्ल-वि० [फा०] १ ध, हठ. २ प्ररिष्ट, बेश्रदब। 

गुस्ताली-सं°रत्री० [फा०] १ धृषटना, दिर. २ भर्िष्टता, बेभ्रदो । 

गुस्ल-सं०पु° [भ्र०| स्नान! 

गुस्लललानौ-- देखो 'गुसलखांनौ" (रू.मे.) 

गुस्सर्दि--देवो 'गुसाद' (रूम ) 

गुस्सेल, गुस्संल-वि०--गस्मा करने याला, क्रोधी स्वभाव बाला । 

गुस्तौ-सं०पु० | श्र° श्रस्सा] क्रोध, कोप, गुस्सा । 
क्रिश्प्र०--भ्रारौ, उतरगाौ, करगौ | 

गृह-सं०पु० |सं०] १ कातिकेय (हि.को.) २ निषाद जाति कां एक 
नायक जो रामका मित्र था एवं शवुगवेरपुर मे रहताथा (रौमकथा) 
३ धुका, कंदरा. ४ कुबेर (नां.मा.) 

गृहष्ठट-संरस्त्री ° [सं० गृहषष्टी | श्रगहन मास के शुक्ल पक्ष की छरी 
तिथि जो का्तिक्रेय की जन्मतिथि मानी जातीदै। 

गृहरौज-सं पु ०--निपादेराज (रामकथा) 

गुहाजणी -संरस्व्री०- नैतो की पनक पर होने वाली फुन्सी (भमरत) 

गृहा-संस्स्त्री० [सं०| गृहा, कदरा। 

गृहाच र-सं०पु० | सं० | ब्रहम । 

गुहिक-सं०पु०-एक देव जाति. यक्ष (नां.मा.) 

शृहियण--देखो "गुणियण' (रू.मे.) उ०--बावीस नाम वाणी बोहत, 
जांणग गुहिवण लहै । --ना {द.को. 

गृहिर-वि०-- गंभीर, गहरा । उ०--१ वरसतं वड़ड्‌ नड नड वाजिया, 
सधण गाजियौ गृहिर सदि ।-- वेनि. उ०--२ ऊनमियच यतर 
दिसं, गाज्यड गृहिर गंभीर । मारबणी प्रिय संभरधञ, नयणे बड 
नीर ।-लो.मा, 
सं०्पु०--र४ं मात्रा का मात्रिक छंद (ल.पि.) 

गुहिरह-वि ०--देखो शुहिर' (रू-मे.) उ०--ड़ी गाणा निसह भरि, 
राग मल्हार निब्राज । च्यार पहर भड मंडियउ, धश गहिरह सुर 
गाज ।-ढो.मा. 

गृहिल, गृहिलोत--देखो “गहलोत ' (रू.मे.) 

गृहीर-देलो 'गुहिर' (रू.भे.) उ०--बाजदइ गुहीर निरतांणौ षाव, 
दुरग चीरोड पहूतौ राई ।--वी.दै. 
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गृहक ७४४ भो 
गृ्क-सं०पु० [सं०] कुवेर के खजाने कौ रक्षा करने वाले यश्च, निधि- ¦ गूंज-संरस्ती [सं गुंज] १ भरो के गंजने का शब्द, गुंजार, 
रक्षक, यक्ष । । २ भतिष्वनि। उ०-डइंगर-सोहां गुज मेध प्नदंग अजां । तौ सिव 
गृहकेष्वर, गृह्यपति-संण्पु० [सं° गृह्यकेहवर] कुबेर । रौ संगीत उणी पृ पूर लखावं ।-मेध 
गृंगट, गुंगटौ-- देखो "धुंघट, (रू भे.) देर तकं बना रहने वाला शब्द था ध्वनि. ४ भ्रपने संबधियोंते 
गुगल-वि०-- गंगा, मूक । गर्त खूप में बचाया हुभ्रा धन गुप्त ब।त, गुप्त मंत्रणा। । 
गूंगलियो-सं०पु० ---एक छोटा श्राठ पदों वाना जन्तु जं प्रायः गोबर के | गुंजणौ, गूंजबो-क्रिन्श्र०--१ भौर या सकलियों का भिनभिनाना, 
भ्रास-पास् पाया जातादहै। (०-जूंजक्री) | गंजार करना गजना, प्रतिध्वनित होना, शब्द व्याप्त होना, 
गंगलौ-नि० (स्त्री गृगला, गृगल्ती) मूक, गूगा। उ०-- देवी ब्रज्नण । ३ गरजना। उ०--खाती री खातोड शंजता जाव गाजी, लघे जो 


विमोहणी वोम वाणी, देवी तोतला गृगला कत्तियांगी ।---देचि. ` लोहार रामजी मिलिया राजं ।--ऊ.का 
सं ०प०---१ देखो (गुंगलियौ' । ४ जोक्ञ प श्राना, शक्तिशाली होना। 
कष्टा० -१ गृंगलीही फणा करं - गंगी भी फन करती है प्रात्‌ । गूजगष्ार, हाते (हारी), गंजणिपौ--वि०। 


भ्रशक्त भी सामना करनेके लिये तयारहोता दै (व्यंग) २ गंगी 
गती फर जणा कानां उपर हथ दं गंगा जबच्रटिकरता है तो 
कानों पर हाथ रखता दहै । 

२ सर्दीकाऋतुमे मस्तीसै भराङ्ट । उ०--१मदमभरे करं ग्राकास 


गुंजवाणौ, गूजवाबो-प्रेरू० । 

गंजाडणौ, गुंजाडबो, गं जागी, गूजाबो, गजावणो, गृंजावबौ-- 
क्रिऽस० । 

गृजिप्रोडौ, गृ जियोडौ, गृज्योडौ--म्‌न्काण्कृ० ।' 
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मून) रिस भरं चरं तते मु चून । गृगला मरत बलं दृगाछ, भुकता गुजोजणोौ, गंजीजबो-- माव वा०। 
सश्ुन नलता सभाक ।--प.रू. उ०--२? बजे हाक्र वाजता उरड ` गंजा-संर्स्त्री०--लकड़ीके दो तक्तो क) जोडनेके लिए उनके बीच 
ऊंट गृंगलां भ्रां, निजर चोट धःरतौ धकं मारतो नबावां। : में लगाई जाने वाली कील जो दोनों तरफसे नृकीनी होती है। 


--बन्रतौ विहि ` गृजाहम--देख। "गूजादस' (रू.भे.) 
विण्वि०- मस्ती म गुंजते समय मगुस्ना (गलमुभ्ना) भ्राहर न निकालन , गंजाडणौ, गृजाङ्बौ- देवो गंजागौ' (कू.मे ) 
वाले ऊंटको गृगला कहने. ३ गेहूं कौ फसल में हनि वान। मूजाङ्णहार, हारो (हर), गुजावृिसो --वि० । 


एक रोग । ` गजाडिश्रोडो, गजाहियोडौ, गजाडदोहो--मूरकाच्कु० | 
गृंगा-संश्पु० गंवार वंश शी एक राख, गुंजाडणो, गुंजाड्बौ---रू०मे०। 
गुंगापण, गृगापणो -सं "पुर -- मूकता, गगापन। गृजणगो, गूनबो-- प्रकण०्रू०। 
गंरिका-संस्स्त्रीर--णक देवी क्रा नाप। गृजाड्योड़ौ--देखो नुं नायोडौ' (रू.मे.) 
गृंगियौ --देखो "गुंगौ' (ग्रन्पा.) {स्का० गृंजाड़योडी) 
गुगी-संऽस्वी° --१ कष्टा जनु. २ मूकस्य. 3 दोप्रुहार्माप। गंजाणो, गुंजाबौ-क्रिऽसर--गुंनाना, गुंजायमान करन।। 
मृगौ-वि° [फा० गुंग| (स्त्री० गनी) जो बोल न सके, भूक । ग्‌जाणहार, हारौ (हरी), गजाणियौ--वि० । 
उ०--१ गगा राग भ्रलाप कर, कोई राव रीमतवं ।--केरोदाग गाड़ गुंजायोडो-मू्‌०काच्कृ° । 
उ ०---२ नकट बृूचौ निर्व प्रंग-ञ्रंग पे उफगायौ, बोल गगौ बोन गृंजणौ, गूजबौ--श्रक०रू० । 
सरद गृण इक सुणाथी --ऊ.का  गंजायस--देखो गुंजाइसः । 
कहा०--१ गु नै समकरावगौ गूगे री गत श्रां. -गुगे यामूकको गुंजायोढो-मूकान्ड०-गुंजायमान किया ह्र गुंजाया हृभ्रा । 
समकफानेके लिए गमे कौ भति मूक बनना पडता. रे गुगेरौ ` (स्त्री गंजायोषी) 
पारसीमें गृगारीमासममं--- शंजियोडौ-मू०का०कृ० -- १ भिनभिनाता हभ्रा, गुंजार किया हुभा. 
३ मनरीमनमेंरेय गर्ह्‌वा गंगे श्राी गल्ल--मूक को भांति २ गुंजा हूप्ना, प्रतिष्वनित. ३ गरजाहुभ्रा ४ जोशमेंभ्राया 
स्पष्ट करने में श्रसमथं होन के कारगा काई बात ग्रव्यक्तही रह गर्ई। ` हरा । (स्त्री° गूंजियोड़ी) 
किसी को श्रपने मन का इचा व्यक्त करने मे अमम्थं रहनेपर। ` गृजियौ -देखो गजौ' (१) 
संश्पु० -नाकके नथुने का मंल, गुज, नकटी ।  गूंजी-संशस्त्री° [सं° गूढ़ पज] १ भ्रपने सम्बन्धिर्योतेगृप्त ल्पे 
गृधट, गृंघटौ- देषो श्वुवट' (रू.भे.) , बचाया भ्रा घन, प्रप्त द्रव्य । उ०-थाया संपत थाट, भंवर कंवर 
गृी-संशस्त्री०- -बलो कै श्रातो में बल पड़ने मे उत्प्नहोने वालारोग ¦ सुखं भोगवै ।म्हेकीभ्राठे मा्ट, किरतवब री धूली "करनः। 


विश्चेष । | --शसक्ष्मीदान बारहठ 


शुभी 


२ एक प्रकार की भिटठाई। उ०-होगीसोहोई धिर नह धिर 
कोर, सिरजश हार फिर सिरजी सिर सोई । लंजी लेतोडी गूंजी 
गुण गाती, पिच्धली पूंजी नँ सिर धृरि पछछताती ।-- ऊ.का. 
गंजो--संण्पु०-- १ जेष, गिरह्‌, पाकिंट । 
(प्रत्पा ०-गृजियोौ) 
२ बादाम, किसमिस, काज्‌, पिष्ता श्रादि का मिधित मेवा. 
३ एकं प्रकार की खोवे की भिटाई। 
गंदट--देखो शट (रूभे.) उ०--कौजं नींबरी गृट ज्यं पीजं व्यालो 
कातटकूट केम, मणां तोल तोलियां तुनी केम मेर ।--बां.दा. 
गठ-संरपु०-- मूलस्थान, प्राधारमत स्थान । 
गृठडौ- १ भंगृष्ठ । उ०--सुपनौ तौ श्रायौ सरव सुलखगौ जी म्हारी 
वेषां तढो कर एजीषए जाय, गृटडौतौ बीषे गौरी रे षांवकौजी। 
--लो.गी. 
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२. देखो "घूवट' (रूम ) 

गृंड-स°पु० [सं० गढ] ? पेडके तनेका वह निचनाभाग जो सबसे 
नीचे भूमिके उपर रहतादहै. २ जड। 

गृडतणो, गृडखटवो-क्रिऽभ्र०-- देखो गुडठणौ' (रू.भे.) 
उ० -- गृद्धिश्रौ रज गेरा, हैकप धर डरां हृश्रां। सहिजादा दरकृच 

सूं, श्राया सड उजेण॒ ।-- वचनिक्ा 

गृडेल-सं ०स्त्री०- लकड का वह विशेष प्रकार का बना हुश्पा गुदकाजो 
सूत चेम श्मादिके रस्सीके सिरे पर लगाया जाता है, 
(रू०मे० गुदेन) 

गृडो --१ देखो "गौ" (करू.भे.) उ०-- सूरे केहर सोह रें, माडचं वड 
मन्न । देवलिय गृडी कियो, धग थयो सुप्रसन्न ।--रा.रू. 
२ समूह्‌, दल । उ०्-वोपभ छ्छब्र कमक प्रतमा्र कर वाहूतौ, गज 
घडां गाहतौ खढां गृंडौ । रण॒ कटे गयौ बेकृंठ प्रम राहतौ, चाहतौ 
मुक्त सांमौप चंडी ।-- रावत गुलाबसिह चंडावत रौ गीत 
२३ देषो गदौ" (क.भे.) 

गृढ--देखो "गड" (रू.भे.) 

गृहौ-सं०प०--१ वक्ष का मून, जड. २ भूलं स्थान । 

गण-संऽस्त्री० [सण गोणी] १ बकरीके बालोसेवनादहृश्रा बोर. 
२ टाट, कबल यो चमङ श्रादि की बनी हुई वह खुरजी जिसमे दोनों 
प्रोर श्रनाज श्रादि सामग्री भरनेकास्थानहोता है। गे या बेल 
प्रादि की पीठ पर हसे रण्व कर एवं सामान भरकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान कोले जाया जाताहि। उ०-वणक कटै श्रावं वसत, 
कं कठं कं गृण । चेदं पड सो होय सृष, सेभर पड सो लृंश। 

गगौ-सं ०¶०-- मृग, मोट श्रादिके सखे पौधों कादठेर।-बा.दा 

गंत, ग्‌ तो-सं०्पु०--१ गोमूत्र. २ प्रसवके बाद गाय या मेख का 
पहली बार निकाला हुभ्रा दूष जो ररमकरने पर जमजाताहै। 

गुनौ, गुनी -क्रिर्स० [सं° प्रथि कौटिल्ये] १ करई वस्तुप्रों को 
तमे पिके हारा एकमे बधना या फंतना; करद वस्तुप्रों को एक 
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गच्छे थालड़ीमे गृधना। उ०--खंपा केरी पाखी, भुं मवेसर 
हार । जउ गढ परू पीव विन, तड लागे भंगार ।- होमा 
२ बिसी वस्तुको दूसरी वस्तुमेसूर्दधगेसे प्रटकानायं टके भ्रादि 
के द्ठारा दो वस्तुप्रों को परस्पर एक में जोड़ना, ३ करई घागों, रेशों 
भ्रादि को एक दूसरे्मे किंसीक्रमसे फसते हृए कोई वस्तु बनाना, 
बनना या संवारना । उ०-कुसटठर्सिह कही- लोग कहै था जे साबा 
ठकुर शूंथरा गुयिया ।-- मारवाड रा भ्रमरावां री वारता 
[संर श्रथ संदभे या बंघने] ४ क्रमबद्ध करके एक सूत्र में उपस्थितं 
फरना. ५ रचना, बनाना) उ०- सुकदेव व्यास जँदेव सारिला, 
सुकरवि भ्रनेक ते एकं संध । त्रीवरणा पहिलौ कीजे तिरि, बृषिये 
जेि सिगार प्रण ।--वेलि, 
गृंयणहार, हारौ (हारी), शंषणियौ--चि०। 
गृथाणौ, गंधाय, गृ चारणो, गुथावबौ-प्रे०र० । 
ग्‌ चिप्र, गृधियोड़ो, गुभ्योडौ-मूऽ्का०्क० । 
गंषोजणौ, गुंथीजबो-- कर्म वा०। 
गुंयणौ--भ्रक°रू” । 

गंयाणौ, गृयाबौ-क्रि°स० ("गूथरौ' का प्रे०रू० ) गुने का कायं प्रन्यसे 
कराना । 
ग्‌ षाणहार, हारौ (हारी), गुंयाणियौ--वि०। 
गृथायोडो-मूऽकाण्कृ०। 
गयाईजणौ, गथार्दजबौ - ममं वा० | 

गृथायोडौ-मू०कान्कृऽ--गुंथने का कायं भ्रन्य से कराया श्रा । 
(स्त्री° गंधायोड़ी) 

गुंथाठ-संऽस्त्रीऽ--गंथनेको क्रियाया भाव । उ० -गछ माठ रभाढ 
गुथाट प्रह । करमाढ मृष्ठा भतार क्र ।--पाप्र. 

ग्‌ यावणोौ, गं याववो-- देखो गुंधारौ' (रू.भ.) 
गृंयावणहार, हारौ (हारो), गचावणियो -वि०। 
गुंयादिभ्रोड, गयावियोडौ, गृचाव्योडो-मूऽका०्कृ०। 
गंथावीजणोौ, गुंयावोजगै-- कम वा०। 

गृयाविपोङो--देखो गंषायोडो' (रू.भे.) 
(स्त्री गू धावियोडी) 

गंधिवोडौ-मूग्कान्क°-गूथाहृभ्रा, बूना हुश्रा, रचाद्ृश्रा । 
(स्त्री° गृ थियोह़ी) 

गृंद-सं०्पु° [सं° गृथ = बुक्षमल-+-उन्द = गीलापन] १ चिपचिपाया 
लसदार वृक्ष का वह पसेव ज सूखने पर कडा भ्रौर चमकीला हो 
जता है, बृ्रों की निर्यासि. २ परडह'रिया राजपूत वंश की एक 
शाखा. ३ मांस-पिडि। उ०-दाध तिहु बर षंड पत्र पर, गुब पटठ- 
चर धषाडं रिरा धीर ।-- प्रतापर्सिह्‌ म्होकम्मिह री वात 

गुंबगरी-सं ०पु०--एक प्रकार का वृक्ष विष । 

गृबडौ- देखो “गृदड' । उ०--रालौ नहीं भ्रोढृ गृ नहीं श्रोवे, एतौ 
ग्नोदं वारा साढठढाजी रौ तिलकं पिष्ठोवड़ी ।-लो.गी, 
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 शृववानी -तं ऽस्त्री ° --लेसदार गोद रलमे का पात्र | 
गृदरो-क्रिऽवि०-- निकट, पास । उ०-षडं चक्ष पांणीहे, जोर नहीं 
लागै जकौ । देवन लूर्टाणीह, गढवण कोन गूर ।--पा.प्र. 
(रू.भ.-गृूदरौ) 
गृदछगौ, गुद्लबौ--१ देखो गगुडटणौ' (रूभे.) उ०--शुरिसांर 
- खग उडी हरेह, रवि छयउ श्रंबर रजी रेह । चमराठां पाए ऊडी 
चींध, गदद्वष त्रिक्व मूमह गरहधं ।--रा.ज.सी. 
२ मथना, मलना. ३ रदा । 
भृव॑ियोडो-१ देखो "गुडशियोडो' (रू.मे.) 
हृभ्रा. ३ रदा हृश्रा। (सत्री° गृदछियोषी) 
गृबाद्-सं ०पु०--मास-पिड। उ०--रमासाठ भूखे पंलाढ भिठं। 
गरदा रसाठ गालाठ गं ।--पाश्र. 
गंवी-सं स्त्री ०-- १ एक वृधौ वि्ेष जिसकी अड्‌, छाल व पत्तियां 
प्रौषध के काम प्राती है। इसके फल शखोटे-खोटे हरे रगके व वकने 
पर पीले रंगकेहोतेदैजोसखाएजतेदहै.ः २ स वृक्षका फल। 
गृदो-सं०्पु०--१ गदी वृक्ष का फल जो कच्ची भ्रवस्थामें हरे रंग का 
होता § एवं पकने पर पोते रंगकाहोता दहै । कच्चे फर्लो का शाक 
बनाया जाता है तथा प्के फलम ही खाए जते. २ इस कल 
का वृक्ष. ३ देखो "ुंदी' (१) 
गूधणौ, गूधबौ-क्रिभ्म० । [सं गुध = क्रीडायाम्‌] पानी में सान कर 
हाथो से दबाना या मलना, मसलना । 
गृधणहार, हारौ (हारी), शंषणियौ--वि० । 
गूधाडणो, गूंषाइबो, गूधाणो, गृधाबो, गूं घावणो, गूधावको-- प्र०र० । 
गचिश्रोडी, गधियोडी, गृध्योडो -भूत्कान्कृ० । 
गंधीजगो, गृधोजवौ --कमे वा० । 
गृधाणौ, गृषबो-क्रिन्स० (गूधो काप्रंरू०) गूधने का कार्यं कराना, 
गुधान। । 
गृधाणहार, हारौ (हारी), बंभाणिथो--वि० । 
ग्‌ धायोडो-म्‌०का०्कृ° । 
गृधारईजणो, ग्‌ धारदजबो--कमं वा०। 
गृभायोडौ-म्‌रकाण्कृ०--गू धाया हृश्रा, गूषने का कायं कराया भ्रा । 
(स्त्री° गृ धायोही) 
गृ पावणो, गूंषावबो--देलो "गू घाणौ" (रूूभे.) 
गँषावणहार, हारो (हारी), पुंाषनिपी-वि० । 
गृधाविष्रोडौ, गूषावियोडौ, पूंधाष्योडो- मू ०काण्छ° । 
गुधाधोजगौ, श ष्ावीजजौ--कमं वा० | 
गभाधियोदढी--देलो "ग्‌ षायोड़ौ (रूूभे.) (स्त्रीऽ गुंधावियोडी) 
गषियोडौ-मूज्कान्कु०-गूधाहृप्ा। (स्त्री° गृ धिषोड़ी) 
गं भीजणी, गु बोजबौ-क्रिन्स० (नू धरी! का कमं बा०) गृंधा जाना, मथा 
लना । 
भृबोजणह्‌।र, हारौ (हैरी). गूधोभगिधौ--वि० । 
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गषोनिध्रोडी, वनीलियोडो, गजीण्योढो-भूग्का ण्डु । 

गूधीजियोङौ-म्‌०क।°कृ०- गंवा शया हभ्रा। 
(श्री °-गृ धीजियोी) 

गृबड़, गुब़ो- देखो "गूमढौ'। (सत्री ग्‌ बडी) 

गुंमर-सं ° पु०-- गवं, ध्रभिमान, भहुकार । 

गुसाई --देलो “¶ुसांई' (रू.भ.) 

गू-सं०पु ° [सं० गूथ, प्रा° गूह] मल, पाखाना, कष्ट । 
मुहा०--१ शु उचछछाटणौ--निदा करना, बढनामी करना. २ ग्‌ 
उठाणौ-पालाना साफ करना, तुच्छं से तुच्छं सेवा करता, तीच 
कायं करना. ३ गृकरणौ- गंदा भ्रौरमैलाकरना. ४ ग्‌ वाणौ- 
बहत प्रनुचित भौर ष्ट कायं करना. ५ गृ मूत करेणौी- मलमूत्र 
से निवृत्त होना, गंदा करना, मेला करना, ६ ग्‌ पूत धोवरणौ- 
मल-मूत्र साफ करना, तुच्छ से तुच्छं संवा करना. ७ गूमेंभारी 
फेकरौ--बुरे श्रादमी से छेड्छाड्‌करना, ८ ग्‌ री भ्रोढीो-- बदनामी 
का टोकरा, कलंक का मारे। 
कहा०--गू रौ भाई पादन पादरौ भाईगू-दो क्षमानं भ्रयोग्य 
व्यक्तियोके प्रति. २ गूस्‌ंगूधोड हीष्प--विष्टासे विश धोड़े 
ही धुल सकता है । नीचता के बदले नीचता श्रषनाने से कोई लाभ 
नहीं । 

गुगक-संण्पु०--राठौड धंश की एक उपराखा या इस हाला का 
ठ्यक्ति । । 

गृगरमद-संश्स्त्रीन्यौ° [सण घुषुर माला] धुंधुर्प्रोकी बनी भाला 
जो पशुभ्रो के गले मे प्रायः बँधी जाती दै । 

गृगरियो-संण्पु०--१ करील वृक्ष काषछछोटापुष्पजौ भ्रूरेरेगका श्रौर 
ज्वार के दानिके समानीता. २ छोटा धुंचरू। 

गृगरी-संऽस्त्री०--१ एक निशित लगान या कर जो भ्रनाज केशूपमें 
कृषक भूमि के भालिककोदेता है। इसके श्रनुसार जितना धान 
भूमिम बोया जातादहै उतनाही लगानकेषरूपमें पुनः दिपा जाता 
है. २ उबले हुए गेहं के दाने। 

गगढ--देखो “गुग्गुट" (रू.मे.) 

गुगटधुष--देखो 'युगरषपः (ङ.म.) 

गृषकी-वि०-- १ रषवला, भस्पष्ट, प्रस्वच्छ., २ मटमैषा। 

गृगत, गृगसवाशो-सं°पु०-- १ सर्दी की क्रतु मे ठेसा समय जब पराकाश 
मे नादल याये हों एवं नन्ही -नन्हीं बरे गिरती हों य। गिरते बाली 
हो. २ बिना जल के बादल । (₹०भे०-गुग्ध॑स) 

गृग्‌, गुमूराजा-सं ०पु° [सं° घुश्धर ] उल्लू, उलूक पक्षी । 

गूघर-- देखो “घूघर' (रू.मे.) उ^--परगह्‌ ले बोधी पगौ, सेठी गर 
सथ । हंजारौसारौ हुकम, हवी रगीली हाथ ।--बांदा. 

गुघरमाला-देलो शरम (ह.न.) 

गृधरियुं, गूचरियो- देवो "ुगरियौ' (रू.भे.) उ०---पभस वाभेस पकर 
षृथरिवं । तित धानेत लेत सुरशरयुं ।-- पा. 


कचरे 
गृधरी -देखो “गुगरी' (रू.मे.) 
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गुजदु-संण्पु०-राटौडवंषा की एक उपदाखा या इस शसा क। 


ष्यक्ति । 

गुजर-सन्पुण० [संर गजर] १ प्रहीरोंकी एक जाति जो प्रायः पशु 
पालने काधंधा करतीषैः २ हस जाति का व्यक्ति, 
विवाहकीस्त्री। 

४ ग्रजरात का प्रदेश । 
यौ०-गृजरलंड, गृजरधरा । 

गृजरगोढ-संश्पुर-- ब्रह्मश का एक मेद विक्षोष जो प्रपने को गौतम 
ऋषि के वंशज मानते है (मा.म.) 

गुजरपलठांण-सण्पुऽ-- मुसलमानों का एक मेद। 

भूजरी-सं ऽस्त्री° [सं० गुर्जरी १ गूजर जात्िक्रीस्प्री. २ ग्वालिन. 
३ स्त्रियोंके कलार्ईमे धारणा करने का एक प्राभूषणा. ४ एक 
रागिमी (संगीत) ५ स्त्रियोके कठमे धारणा करने का प्राभूषण 
विक्षेष । उ०-सीसफल सिर ऊपर सोहै, बदली सोभा न्यारी । 
गतं गृजरी कर मे ककरा, नेवर पहिरं भारी ।--मीरां 

गृढण-वि०--१ लृढृक्रने वाला, गिराने वाला. २ मारने वाला। 


गृणानो 





ग्हन्यंभप-सं०्स्त्री° [सं०] काथ्यमे एकनप्रकार की सक्षणा । इसि 
एेसा व्यंग्य रहता है जिसका प्रभिप्राय सर्वं साधारण को जल्दी 
समभमे नहीं श्रा सकता । 


, शूढा-तं°स्त्ी०-- पहेली । उ०--मारवरी हम दीनवह, धनि प्राजृणी 


३ तीसरे ` 


राति । गहा गृहा गीत गुर, कहि का नवमी वात ।--डो.मा 


 गृढावाच्-संण्पुऽ--मन्त्री (डि.नां.मा.) 


~ = =-= ~~~ = 


उ०-- मोटा जठ चाद मंडोवरि, समहरि गज गृडण सनढ़ । उदं 


खट सो श्रफटठते, गद्पति होवं फतेगढ । -- राठौड प्रथीरःज 
ग्‌डणो, गृडबौ-क्रि०्स०--१ गाडना. २ मारना, काटना। 
उ०--रणि राउत वावरह कटारी, लोह कटांकंडि ऊडह । तुरक 
तणा पाखरीयातेजी, ते तर्प्रारे बृर्ह ।- कारे. 
गृडर--सं०पु०--डेरा, सेमा । 
ग्ड्छ-मं०्पु०- १ देखो "गृडलः 
ममय चूसी जाती है। 
गृडक्ियो-वि ° ---१ गंदला. २ धूमिल। 
संण्पु०--देखो 'गृडठ' (रूमे.) 
गडखिपोडो- देखो "गुडकियोडौ' (रू.म ) 
गृढी--देरो "गुड (लू.भे,) उ०- सवि तटीयातोरणा भटहमष, 
नगर मांहि गृडी ऊढ ।--कांनदेप्र. 
१¶ट-सं०प० [सं०] १ बडा छायादार वक्ष 


(रूभे.) २ मासि सहित हृ जौ खति 


२ स्मृतिमे पांच प्रकार 


गृढोक्ति-सं०स्त्री° [सं०] एकं प्रलेकार जिसमे कोई रहस्यथुक्त भात | 
दूसरे के ऊपर छोड़ तीसरे के प्रति कही जाती है । 

गृढोत्तर-सं०पु० [सं०] वह काव्यालंकार जिसने प्रश्न का उत्तर गृ 
प्रमिप्राययुक्त दिया जता दै । 

गृढठौ -सं०्पु° [संण गृह] १ वृक्षकामूल,जङ्‌. र रक्षाका स्थान, 
गवृ । उ० देवराज सुसर। सास नुं क्यौ - "मोन लोक सकौ' 
"हु रडवनौ' कह वतढठवरै छै । ह थांसू जुदौ वसीस । तरं नदी र॑ वैल 
कठि जाय धापरौ गृहौ कर रह्यौ ।-नैरसी 

गृण--देखो "गृणा (रूभे.) उ०-१ खग हा साकरललोरके, संग 
न साकरर शूण । सय दिन पूर सां्यौ, चाच दर्द सो बश ।- बांदा. 
कहा०-- गध रीगृणमेंकणां रौ फरकर', मणां रौकोरै'नी- 
गधे के उपर लादे जाने वाले थले में मामूली कमी हो सक्तौ है, 
प्रधिक् नीं! धथोड़ परिमाण की वस्तु मे प्रधिक श्रन्तर नहीं होता। 

गुणतो-- देखो "गूर । 
कहा ०-- गरीब ऊपर गृराती वत्ती न्हाके -गरीब प्र हर कोर 
प्रधिक बो लादतादहै । गरीब को समी सतते ह। 

गृणियो-सं०पु०-- -१ रट छा वह मइढ़ा जिसर्मे बड़ा कगूरेदार चन्त 
धूमतादहै. २ इम गड्देके दोनों किनारों पर लगाया जाने वाला 
पत्थर. ३ जल भरने क्रे लिये पीतल का कलश्ष. ४ दूष वृहूनेका 
पीतल का पत्र । 


, शूणी-संस्स्त्री०- करए से चरस सीचने केलिये बनाया हृश्रा बलों के 


चनमे कां स्थान । 


गृणौ- संण्पु० [सं° गणा] १ जनने वस्त्रों पर गोट के ऊपर लगाई जनि 


के स्ियोंमेसे एक सक्षी जिते भ्र्थीने प्रत्यथी का वचन सूना | 


दियाहो ३ एक प्रलंकार सृक्ष्मालंकार. ४ द्िषकर रहने 
स्थान. ५ गृफा। 
वि ०---१ गहन, गम्भीर, २ जिसका पभ्रागयस्पश्रन हो, भ्रबोध- 
गम्य, रहस्ययुक्त. २ गुप्त, छपा हृभ्रा (भ्र.मा.) उऽ-केसव 
भजतां हूरख कर, मत कर भ्राठत्त मूढ । जिर दीधौ मनखा जनम, 
गरम कौल कर गदु 1-- रज्र. 

शृ र-सं०१०-- घोर (श्र.मा.) 

शूङव, गृ दपथय, गृढृदव, गृढृपाव-स ०ुऽ-- १ सर्प, सि (हना. प्रमा.) 
२ मन हना.) 


वली बारीक किनार। 
क्रिशप्र०- देर, लगणो । 
२ देखो शुंग (रू.म.) ३ ग्वार, मूंग तथा मौठके पौधों के सृहे 
डंठल जो मधेशी बड़ चवते खति ह । (रूऽमे०-गुंशौ) 
गृतो --दखो 'गृतो" (रू.भे.) 


| गूथण-संस्पु०--गृंथने की क्रियाया भाव। 


गयणो, गृथब्ौ- देखो 'गूथगो' । 
गणणहार, हारो (हारी), गृथणियौ--वि० । 
गृचिग्रोड, गृचियोडौ, गुभ्णेडी-भूगका०्कृ० । 
ग्‌ योजणो, गृयोजवो--कमं वा०। 

भूषणो -देललो "गूयाणौ' (रू.मे.) 

गूथायोढौ-देखो गुधायोडौ' (रूम.) (स्त्री ° गृथायोढड़ी) 


गूथाबणो, गूथाववौ-देलो "गुयागौ' (कू.भे.) 
ग्वियोडौ - देवो 'गृधियोष्ी' (रूभे.) (स्त्री° गृधो) 
गृब-बरं^पु० [सं० गुप्त, प्राण दत्त] १ मासका गूदा, मज्जा। 
उ०-दोयण रं सोजित भद्रकाली रौ खप्पर भराह वीर बताम्न्‌ं 
गढ रा गाक्रा जीमाह ।--वं.भा. २ मासि। 
उ०--कितेक गिद्धनी कौ धरषाय गूढे श्रप्पने. किंतेक सुद्धि के विहीन 
मार-मार जप्यने ।-ला.रा. 
[सं० गतं] ३ गढ़ा, गतं. ४ संन्यासियों का एक भेद । 
(भि० "गूदडियो' ३) 
गषड़-सं०्पु०-- १ चिथ, फटा-पुराना वस्त्र. २ चिथडों से बना 
हुश्रा भरोढुने भ्रथवा बिद्ठाने का कपड़ा । उ०--काधिं गांठडियां वडियां 
चग वाद्धं, राली गृदडने कधि पर राढ ।--ऊ.का, 
(प्रल्पा ०-गृदडियौ, गृदडी ) 
गृदड्यौ- १ देलो शगृदइड' (ग्रत्पा०) २ एक प्रकार का नीबृ जिसका 
धिलका मोटाहोताटहै. २३ संन्यासियो का एक भंद। 
उ०--सुत्तांन संजर बड़ी बादसाह कंठी नू जावं थौ, मारग में गृवडियौ 
फक्रीर उभौ थौ सो बादसाह नूं सलाम कीवी ।--नीमप्र 
गदडो-- देखो "गृदड़' (रू.भे.) उ०---गरक धशा जच शृूदडा, लेतन सू 
लपटाय । प्रत्य वत्थ भर काज, मंदिर जछठतां मांय ।--बां.दा. 
कहा०--१ गृदडांरेपूरसू गमावगौ- किसौकामका न रखना, 
बरी तरहसे नष्ट करना. २ गृदड़ी में किसा लाल की नीपज नी-- 
गुद मे कौनसे लाल पैदा नहीं होति? गरीवके घरमे भी महा- 
पुरष उत्पन्न हो सकता है । 
(श्रत्पाऽ-- गृदट्ियौ) 
शवर, गुवरौ- १ देखो गूदड़' (रू.भ.) 
पास वाला हथेली का उभरादटृन्ना भाग. ३ देखो गुदर" (रू.भे.) 
गवदछणो, गृदढबो--देखो गुडन्णो (रू.मे.) उ०--गृदटे न्योम 
ढंके गरद, रवि लुक्कै धृश्रां रवगा । श्रालम्म प्यांणौ एर पर, कोप 
तेण भत्से क्वण ।--रा.रू. 
गृदक्रौ-वि०--१ गन्दला. २ धुंधला) 
गृदद्-संश्पु०--्मसि, मास-पिड (रूभ.-गृदाठ) उ०--ग्रीघाठ 
गवाढ कजे गहकं, चहकं चोटीयाठ सीयाढ चकं ।--गो.रू. 
गृदौ-संण्पु०--१ किसी फलव बीज के श्रन्दर का वह माग जो उसके 
च्िलके के नीचे होतादहै. २ भेजा, मग्ज. ३ मास. 
४ देखो "गृदरो' (२) 
प्रषद्ठणौ, गृधदढबो-देलो "गुडठणौ' (रू.भे.) 
गृधठछी--देखो 'गूदन्यौः (रू.भे.) 
गवत, गृपति-चि ° [सं० गरप्त] १ गर्त, चिपा हृश्रा । उ०---ईसा गूपती 
बचन ती बंयीया । नव जोबन नवरंगौ नेह ।--वी.दे. 
२ ठेखो 'गुपत' (रू.मे.) 
गूमड़, गु मडौ-सं०प०-- वह्‌ कंडी भ्रौर गोल सूजन जो किसी भ्रंग षर 
शरोर लगने से प्र्थवा श्रपते भपहो जाती है । सुजन, फोडा, प्रयि । 


२ हाथके मरिर्वंध के 


। 





उ०-- गाढ न ऊठ शूमद़ी, ऊटं भ श्रकत्य । जिशा नृं घर्जर वैण 
जट, सत्ति करणा समरत्य ।-- बां.दा, 

गूलर-सणपु०- १ बट वुक्षप्रौर पीपलकी जाति का ही बोष्टे कर्तं 
का एक वृक्ष जिसकी डाल या टहनी से एक प्रकार का दूध निकलता 
है, २ इस वक्ष का फल । 
पर्याय ०---उदंबर, जन्तुफढ, मसकी । 

गृलरकबाव-सं°्पु०-उबलेश्रौर पिसि हृए मासि के भीतर भ्रदरक, 
पुदीना श्रादि भर कर भूनने से बनने वाला एक प्रक्रार का कथाब। 

गृलरो-संऽपु०- -फलन विदोष । 

गूलो-सं०स्त्री ०--मामड़ की पृत्री प्रावड़ देवी की बहुन एक देवी । 

गृह-१ देखो "ग्‌ (रू.भ.) २ रमभक्त गुह नामक एक निषाद 
राज (रामकथा) 
वि ०--गरुप्त, द्धिपा हृश्रा । 

गेभराग-संणु०--वर्षा एवं भूमि की नमी के कारणा बिना ्िचाई किए 
ही उसन्न होने वाले गेहूं का खेत । 

गेडौ-सं०पु० [सं० गंटक] १ जंगलो मे नदी के किनारे के दलदलों एवं 
कारों मे प्रायः रहुने वाला भेसेके प्राकार का एक बड़ा परु । 
इसका चमड़ा बिना बाल का तथा श्रत्यन्त मोरा प्रौर ठोस होता है । 
इसके नाक की हड्डी पर एक पैना सींग होता है । क्रद्ध होने पर 
यह इसीस चोट करता है । यह बिना छेड़ क्रिसी से नहीं बोलता । 
दराके चमङ्‌ की ढाल बनती थीं (रू.मे.-गेडौ) 

गेती-सं °स्त्रो०~ बुदाली, खोदने का एक प्रौजार । 

गेव-सं ऽस्त्री [सं० गेडुक, गेंदुक ] कपड़े, रबड़ या चड़ का बना हरा 
ष्टीटा गोला जिससे बालक बेलते है । उ०--उड गति गब नरां 
उतमंग । गहै भट कज करां जट गंग ।--- मेम. 

गेदधौ--देस्रो 'गींदवौ' (रूभे.) 

गेवर-सं०पु०- -१ एक प्रकारका घोड़ा (शा.हो.) 

गेवार -- देखो “गिवार' (रू.भे.) 
सं०पु°--ग्वार । 

गे-संण्पु° [सं ग+-ई~-गे] १ सूर्थ्यं। उन०्-सुरदहृद्र सिव पर्नग 

, ससि, गे मह गयणा दिपाय । सिवदांना तो जस सुरद, रज धर इता 
रहाय ।-हि.सु.रू. 
२ काम सत्रधी, प्रेम. ३ यमकानुप्रास. ४ भूखं भ्यक्ति. 
५ पोप, ६ छंद. ७ गीत. ८ मल्हार राग. [एका.) € हाथी । 
उ०--षद्रगे श्ररूद्‌ गिरबांण भूल सामां प्राया। धारां हे वधाया 

कोधा भद््‌ता समाज ।--चावंबदांन मह 

गेऊं-सण्पु° [सं° गोधूम | गेहं । 

गेऊप्राल-संण्पु० [सं० गोधूम ~-रा०प्रण भ्राढ] गेह कौ फसल का 
चेत । | 

गेऊडा-सं °पु० (बहु°)- देलो गेह" (भल्या०) 

गेगरियो-सं०्पु०- चने का कच्चादानाजो लाया जताहै। 


२ हाथी । 


नेषसी 

गेषरी-सं ऽस्त्री ०---दनेयुक्त अने कौ फोकल। जिसे फोड कर चना 
निकाला जात। है (मि० 'सरपट') 

गेनरौ-संन्यु०-१ ज्वारकी बाल (सरटा). २ एक प्रकार की 
ज्वार जिसका इंटल मीठा होता है तथा सिरटा गहरा होतादै. 
३ चनेके पौषे पर लगा हूभ्रा कफोलायुक्तं चना। 

गेधर--दैखो. गेगरौ' (३) उ०--कोग कर काचर फटी, पापड़ गेधर 
पात । घदडियां मेलं बांरिथं, सांगरियां सोगात ।--बां.दा, 

गेड-सं ०पु०-- १ घमाव, चक्कर, फरा । ज्युं-दिनमांन रा गेड है भाई, 
रामजी करी ज्यां होरद। २ कारण. ३ बारी, पारी, श्रवसर. 
४ समूह, भु. ५ परिश्रमण । 

गेङ्णौ, गेडबो-क्रि°्स०-- १ गिराना । उ०--'पत।' महाराज "विजा 
ऊपरा, गाज श्रसमांन री तू हीज गे । 
२ धेरना। 

गेडौ-संन्पु०--फरा, चक्कर । 

गड--देखो "गेडियौ' (२) 
वि०-~ - प्राच्छादित। 

गेडियौ-सं०पु०---१? गेंद का बल्ला । उ०्--मांचां रा पागलिया लिया, 
लांमी लाम भडामङ्ी। टाबरिया गेडिया टाढं, वृदां ठेगणा कामडी । 

--दसदेव 

२ डंडा, लटी, सोटा (पिज गेडी) 
कहा०-- धन तौ धियां रौ, गुवाक रे हाय में गेडियौ-- किसी वस्तु 
की रक्षा करने वाले का उस वस्तु पर स्वामिल्व नहीं होता । 
३ श्रागे से पकडनेके हतु मृषो हूर छंड। 

गेडी-संणस्त्री०--१ चक्र या पहियेकीनेहया नामि के दोनों श्रोर 
धुरीमें डाली जने वाली चमड़कीषछोटी गेड्री. २ बकरी, मेड 


७५९ 


याऊट्‌ के कातने योग्य साफक्ियि हृष्‌ बालों करा गोल घेरा, गेडुरी. : 
३ रहट पर समयके जन के लिये लपेथं जाने वाले धागे के नीचे , 


लगाया जने वाला काष्ठका इंड. ४ लाटी, लकी, डडा, सोटा। 
मुहा ०--गेडियां राशी लकंडियां भिङडाना, परस्पर लड़ना । 


कह।०-सापही मर जावंनं गेडी ई नहीं मानै - सांप मी मरजाव ` 
, गेरियौ -रेखो गगेहरियौ' (कू.भे.) 


प्रीरलादटीभीन टट; बिना किस हानि के किमसौ कमिका सिद्हो 
जाना । 


४ स्त्रियो के सिर पर धारणं किये जने वाले सृहाग-चिन्ह बोर' : 


नामक श्राभवरा के पीथे उसमे जुड़ी हृं एकं खोखनी लम्ब नली । 
गेडीयो-सं ऽपु°--२ देषो गडियौ' (ह.भे.) 


गेडौ-संप्पु०--१ एक प्रकार काकाष्ठका डंडा जिस पर जुनहि लोग ` 
करधे को लम्बार्ईसे बहुं हृएतनेका सूत लपेट कर रखते हैँ। 


ज्यो-उयों कपड। बनते अते है त्यो-र्थों उस पर से सृत लींचते जति ` 
 गेरौ-संन्ु०--एक प्रकार का पक्षी, कबृतर । (स्त्री°-गेरी) 


है. २ देश्वो "रेडिपौ' (महत्व०) 
गेकी-- देखो णेडी' (२) उ०--गरखिया मन मोहरा दोहण धर मेढी, 
गों डे दहैखशंसीमेगेी ।--ऊ.का. 


| 
| 
( 
। 
( 


| १ल--देलो "गेलौ" (रू.मे.) 


। 
भत कोका 
०। (वि 1 1 1 1 12 1 1 1 कणा ००) ७ जोन जक तनि कक = ककत >= क 9 जोह न उदि =व-> ७ ०० का १९ [१ चक छ 


गेम-सं०पु०- पाप, दुष्करं (भि० यौ “भ्ररागेम") 
गेमर- देखो "मर" (₹.भे.) | 
गेमी-वि०-- पापी, दुष्करम, वे्द्रोही । उ०-~-गेमौ नांव धराबियी, 
भ्रासावत श्ररजांण । भाटी दीनो भीमदे, तव गढ़ भेद प्रमांण। 
| -- नरसी 
गेय-सं°पु०-- गाने योग्य, गीत, गाना । उ०--महातम ध्येय रती नहि 
गम्य, गती निगमागम गेय प्रगम्य' (--ऊ.का. 
वि०्-जानने योग्य । उ०्-धेयकौ विधान साधि ध्यान ना 
धरथौ । गेय कौ भ्रग्यांन ते प्रमान ना परपौ ।--ऊ.का 
गेर- देखो “गेहर' (रूभे.) 
गेरक--देसो "गं रक' (रू.मे.) 
गेरकी-संऽस्व्री० [सं० गंरिक~-राण्प्रण्दर] सोने की गोलश्वकरी जो 
गलं के भ्राभृषण ्राडया तिमशिय।) के किनारे प्र लगाई 
जाती है। 
गेरणी-सं.स्त्री०--छोटी चलनी । 
गेरणौ-सं०पु०--प्रनाज श्रादिको साफ करने का लोहे का एक उप- 
करणा, बड़ी चलनी । 
गेरणौ, गेरबौ-क्रि०स०-- १ चोडना, निध्सरित करना । 
उ०--महाराजा अयरसिहजी निसासा गेरणै लग गया । घीरंसी 
कही ।-- महाराजा प्रांमेर रा धणीरी वारता 
२ गिरान।। उ०--क्किवाड़ नहीं खोलस्यौ तौ खुवादहियौ मंगाय तो 
गेरस्या ।--कृवरसी सांखला री वारता 
3 संहार करना । 
गेरणहार, हारौ (हारी); गेरगियौ--वि०। 
गेडणो, गेडग्री--रू०्मे०। 
गेरि्रोडौ, गेरियोश, गेरथोडो--भू०काण्कृ० । 
गेरीजणोौ, मेरोजबो --कमं वा०। 
गेरमोहल - देखो "गं रमहल' (कू.भे.) उ०--सो तपध्या हीगा षड 
गई, पायौ दिल्ली श्राष्यौ, गे रमोहल रहियौ । 
-- ठाकुर जंतसी री वारा 
गेरी-संर्स्त्री०--१ एक प्रकार का पक्नी, फाल्ता. २ चमदडेकी बनी 
गोल चकरी । 
गेश्थ्ौ, गेग्वौ-वि०-गेरुके रंग का, भगवा । 
संश्पु०-गेहं की फसल में होने वाला एकं रोग विशेष । 
गेरू-सं०पु०-एक भकार का खनिज । यह कंडी लाल भटी होती ह 
जो खानों पे निकलती दै। ध 
वि-गेूकेरंग कासा, गंरिक, भगवा (हिको.) 


उ०-- चरता सज देस एूलती कांदठ 
धोढी । सधं बन री गंध बतावण बेल नवेली ।-- मेष. 


भेशड ७६० 


क स कनात ग छनकन्ािनोन र आकोक + 


मेलङ़, गेलङौ-चं ०पु०-- १ एक प्रकार का लंबे परो वाला बडा जन्तु. 
२ किसी स्त्री के पहले पति का लङ्का जिसे रेकर वह्‌ दूसरे पति के 
यहां जायं (भि०-श्रागढी मल, लारवाढ) 
वि०- पगला । 

गेलोत-सं०पु०-- १ क्षत्रियो के छत्तीस वंशो में से एक, पूर्यवंश. 
२ हस वंश का कोई व्यक्ति। 

गेलौ, गेत्यौ-सं०प०-- मागं, राह, रास्ता । (श्रल्पा ल्य) 
मष्टा ०--१ गेलै घालणौ--टीक रस्ते पर लाना, पदाचार-वृत्ति 
सिखाना, गेल चालणौ-- सुमागं पर चलना. ३ गेलौ छोडणौ- 
राह देना, रास्ता देना। | 
कहा०- गेलै हालतां कि उर-सुमागे पर बलते हए या सदृकमं 
करते हुए किसी का कोट भय नहीं होता । 

नेवाद्धियौ, भेवा्यौ-सं °पु०- गाये चराने वाला, ग्वाला । 

गेह-सं०पु° [सं० गृह] १ मकान, धर । उ०-- १ प्रभसाह जैसाह रँ 
गेह श्रायौ, वणं इंद्र सांमद्रहूता सवायौ ।--रा.रू. 
उ०--२ जगदातार जनारदन, गिरधारी गरुण केह । ब्रजपत रोटी 

बांट्णौ, मोटां नींद म देह ।--बां.दा. २ समूह । 

गेहणी-सं ०स्ती° [सं० गृहिणी ] घर वाल, गृहिणी, पत्नी । 

गेहपति-तं°पु० [सं गृहपति] गृहस्वामौ, धर का मालिक । 

गेहर-संणपु०--फाल्पुन मास का एकं लोक-नृत्य । 
विण्वि०-देखो “इंडिया गेर' । 

गेहरियौ-सं०पु०-- १ फाल्गुन मास के प्रसिद्ध लोक-नृत्य इंडिया गेरः मे 
नाचने वाला ष्यक्ति। उ०--दुगम जवन धड़ कमणि दोढी, हेय 
चेल्‌ ेहरिर्या होढी ।- सूत्र. २ वहुजोषह्टोली पर दल बना कर 
गाता-बजाता हो. ३ एक प्रकार काधोडा (शा.हो.) 

गेहरो--देवो गेहरियौ' (१) 

गेहश्पौ-- देखो श्रेहरियौ' (रू.भ.) 

गेहलौ-वि०-- पागल (देखो “गे लौ") उ०-- परण वीरमदे गेहृलौ हृवौ सु 
मुख सूं बकं धणौ कं जोधपुर भ्रोहीजदहै।--ददा. 

गेहा, गेहि-देखो नेह" (रू.मे.) उ०--गुर गेहि गयौ शरु चूक जांशि, 
गुर नांम लिपौ दमघोख नर ।--वेलि. 

गेहि-वि ०--धर संबंधी, गेह संबंधी । 
सं°पु° [सं० गृहस्थ | गृहस्थ । 

गेहुभरन-सं ०पु०-एक प्रकार का प्रत्यन्त विषधरसापजौ भूरेरगण का 
होता 8। 

गेह-सं ०पु° [सं° गोधूम ] एक भ्रनाज जिसकी फसल विइ्व कै शीतोष्णा 
कटिबेध में बहुतायत से होती है । इसको फसल भारत में श्रगहन 
मासमे गोरर जती हैश्रौरचन्रमे काटी जाती है। इसका पौधा 
तीनसे बार फुट तक लम्बा होतादहै। 
पर्याय ऽ--गोषूम, सुमन । 
० भे ०-गऊ, गहु, गेऊ । 


म न न 














प्रल्प(०-गेउंहा, गेह डौ । 

गेहुप्राठ--देखो गेऊंपाठ' (रू.मे.) 

गेहुडो--देखो "गेहूं" (भ्रल्पा०) 

गे-सं ०पु० [सं० गज] हाथी। उ०--जन हरिदास किए सदा, ङ्प 
गे ज्यं मन धारे । काया बन में चर डर नाह डहकरिनि हारं । 

| --ह.पना. 

गेशै-देखो गेडौ' (रू.भे.) 

गेण, गेणाग, गेणायर- देखो गंणाग' (रूमे.) उ०--१ जिके कमि 
रंध्रां हुव नीसरे करेवा जंग । महा कूप हू तां ज्यु परेवा भेण मांग । 

--र.रू. 
उ०--२ भ्रवगति गति कौ लहै कण, गगयर मपे कौणा 
मेरु कू तोनि थापना उलटी थाप ।--ह.पु.वा. 

गे'गो-संण्पु°.- गहना, श्राभूषणा । उ०-- प्डज्यौ कुलसियथां बोरा पर 
पटकौ । गणे गांठ रौ करिगा ठग गटकरौ ।--ऊ.का. 
यौ०--्गे'णौ-गांरौ । 

गेती- देखो गती" (रू.भे.) 

गेतूढट--देखो “गेतुक' (रू.भे.) 

गेव--१ देलो गेद' (रूभे.) २ हाथी (डि.कौ.) उ०-१ सुणे भूष 
ए बात ऊठे सतं । श्रवां पांणा कोम॑ड भालं भ्रजेजं । ततं रोस टिल्ला 
करं गेदतेही। जु मस्मंनकोमंडधु ग्यान जेही - सृप्र. 
उ०--२ जि बन भूल न जावना, गेव गवय गिडराज। तिण बन 
जबक ताखड़ा, ऊधम मंड भ्राज ।--वी.स. 

गेवगड़ा-सं ८ पु यौ ° [सं ° गज +-इन्द्र घटा | गजदल. हाथियों का समूह । 
उ०---गाजां वाजां भ्र गेबगङ़, जुड़ न चादौ रौद-घड़ां । जे जुडसी 

चांदौ रौद घडां, गाज न बान न गेदगडां । 
-- चांदा वीरमदेवोतं राठौड़ रौ गीत 
गे दा-सं०्पु० [सं० गेडुक] १ गेंद. २ एक प्रकार का एूल, हजारा। 
गेदाटं -वि० [सं० गेदक-|-राश्प्र०्श्रठ] बड़ी तोद वाला, तोंदल, 
पेट्‌ । 

गँवर- देखो शगेवर' (रू.भे.) उ०---उहम री प्रासा करै, सै नहीं 

, घराराव । धात करं षर घडा, सीहां जात सुभव ।-बा.दा. 

गैवार- देखो गिवार' (ह.नां.) 

गै-सं०पु०--१ हाथी, गज (हि.को.) उ०-गढ़ गढ़ राजान गुड, 
गढ़ गढ़ राज कवार । भुजं जेहल नू भेटियौ, भ्रौ कोक भ्रवतार । 

--र्बान्दा. 

२ श्राकास, भासमान (डि.को.) उ०-हथनाछि हवाई कुहक 
बाणा, हवि होह वीर हक गे गहण ।--वेलि. 


३ रिव. ४ सुरथं. ५ शोक. ६ पलास का वृक्ष (एका.) 
७ गत, गति, चाल । उ०्-डरं नहि डहकिन हार, बलं भ्रपणी 
भे गोडे। 


--ह.प.षा. 


शवननि 





ध दोभा, छटा, र गर्वं, भभिमोन. 
का हिस्सा (भि०~'गहु' ६) 


मैगमनि, भेगनणी- देखो 'गयगमणी' (रू.भे.) 


गैधटाष, गेषष्-सं ०पु° [सं० गज + घटा] १ हाथियों कौ सेना, गजदल. 
२ भ्रामन्द, बहुलता । 


गेषु अणो, नेषू बमो, गेधुमणो, गेघूमबौ-क्रिर्व्रर-- चारों श्रोर फेल 
जाना, उमडना, मंदराना । उ०---१ पूरणं थयो त्रयासियौ, वश 
वरसत सरत्स । लाव धरा गेध्‌ बियो, चौरासियौ वरस्स ।- रारू. 


१० पंञजिल. ११ मकान 


उ०--२ मेध प्रारांण्‌ धां मथांणा नीसांणा घोक, सूकं डंण सुदा 


ठंडा बीच इं सीधांण ।--पहाइलां श्रौ 
गेभह, गेजृह-सं ०पु° [सं० गज व्यूह] १ हाथियों का दल, गज-सेना । 
उ०--१ भाड्‌ हियंदा राड्‌ कज, सभ किया धंींगर। तठ लगा 
वरसाठ ज्थुं, गज पटाध्र ।--लृगकरणा क वियौ 
उ०--२ हयं गत्य गैजह पागक्क हत्लं, दढा जांशि सांमंद्र साते 


उभत्लं । जिकं वार स्ीयंम री जांन जोह, कद श्रोपमा पार 
पावे न कोई ।- सूर 


गडंबर-सं०पु०--विना जल के बादल । उ०---योथा गेडंबरसंब्र तिरा 
थाया । छपनं सूमां सा भ्राडबर छाया ।--ऊ-का, 
गेडलणि, गेडसणो -वि०-- वीर, बहादुर । 
उ०-- केहरि केस भमंग मगि, सरणा सुहंह, सती पथोहर क्रपण 
धन, पडमी हाय मूर्वाह । मृवांहिज पडसी हाथ तौ भमंग- 
मिण, गहड़ सरणाषयां ताहरं रडसणि ।- हा-भा. 
गेण, गेणक-संण्पु° [सं० गगन] भाक (नां.मा.) उ०्-फतेसाह 
साह श्राए बहि गेण धारे, विजावत विजय रूक पराजय निवारे । 
गे'णकियौ, गे'णकौ--देखो "गं "णी" (श्रल्पा०) --रा.रू, 
गेण-गड़ड-वि०-- लम्बा प्रौर पतला, लम्बोतरा । उ० -बांरंधरवाठा 
सगकछा-रा सगन्धा श्रद्ध खांमणं-रा ईज है। कवरजी-री दादी तो 
धधमा-री धधमा है पण दादोजी है भेणगड्ड्‌ दाई ।-- वरसर्गांठ 
गेणबटी- मं ०पु० [सं० गगन ~-वटी] सृथ्यं । उ०-जटी जोग पारावारां 
धावां सुभ्रतटी जेम, गेणबटी तावां उंच सुभावां गोवंद। चीलार 
पुरंद्र चावां चंद्र ज्युं नत्र चावां, नरां लोक दावां सरं “किसनेस' नंद । 
--हुकमीचंद लिहिग्रौ 


नेणमगी-सं ऽपु०-- प्राकाशि मागं । 
वि०--भ्रकाश्च मागं से चलने वाला । 

मेणभिण-सं०पु० [सं० गगनमशि] सूयं (क.कू.बो.) 

गैणांग, सैर्मांण, गेणाक, गे गार, गेणानि-संन्पु० [सं० गगन] भ्राकाह, 
भ्रासमान । उ०-१ तिके वेर चाहीजं विदुरं हवाई तेम । गंध-प्राही 
स्तां लेर हालियौ नैर्णाग ।--रा.रू. उ०--२ चढ़ी गेणाक प्रणापार 


भामंख चर, भपदछरां विमांश नभ बीच पर्या भ्रधर। 
->-विसनदास ब।रहढ 


उ०--३ चिरं गंघडां लङ्गं तोपां काद र गेना छायौ, कोपं लाठ 
भ्मायौ वधं काट र करप ।--निमनजी चापावतं रौ गीतं 
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गेणा-घड़-सं ०प०यौ ° --प्राभूषण बनाने वाला, श्वं कार, सुका । 
गेणाण, गेणारव. गेणालौ--देलो "नैराग' (स.मे.) उ०-- भां उभंडे 


बादठां जूथ सकजा काटठा गढ़ां। बीज सोरं काशं जा भेगाद्ा 
बहस ।-- रावत रतनसिहजी सीसोदिया रौ गीतं 


(= |, [ 1 


ग'ण्‌, गे'गो-सं०पु०- जेवर, भ्राभूषण, गहना । 


यौ--गे"गाौ-गांटौ । 


गेत. गेतखौ-संन्पु०---१ भरधी, भंभावात, वातचक्र, तूफान । 


उ०---वीभरं करं गठबाहु बीर, नीरं सुधर जिम सवण नीर। 
रगा फिरं चाक चैत रंग, पेराक चछराक गेतठ श्रंग ।- -विघं, 

२ सेना, फोज (हना. प्रमा.) उ०्-सु सुरतांशि ईसरं समहरि, 

लोह छरा गतु ल।इ । भृजग पांणि उपाङे भारयि, ब्रहम 

साम्हा चां वाहु ।--ईपरदात मेडतिया रौ गीत 

३ गदं, धूलि. ४ समूह । उ०--उपडं बीक्गां बागां, गरदा 

गेधूढ2 उडड । वीर हाका गमा-गमा बाजै डाक बाह्‌। 


महाराजा बखतर्िहूजी रौ गीत 
[सं० गततौल्य | ४ वायु, हवा (श्र.मा.) 


गेबत-सं०पु° | सं° गजदंत | १ हाथी कार्त, २ हाधी। 

गेदंतडी, गदंतौ-सं ' पृ०-- सृप्र उ०--गेदंतौ पाडा रौ, धारण 
प्रच भ्रट । भूडण जणं पो भू भनौ, चों श्रियां धट --हा.का. 

गेब-सं०पु० | भ्र० गब] बहजो सामनेन हो, परोक्ष । 
उ०- तिरि वेक्रा गेब री प्रावाज्ञ भ्राकासवांणी कहिप्रौ-- महाराज 

रेणसाहि वधा्-वधाई ।-- वचनिका 

क्रि०वि० -- श्रचानक । 

गवकौ-क्रि°वि०--श्रचानक, एकदम । 

गेववांणी, गेवांणो-संर्सत्री०--भकाशवाणी । उ०-सो उण समय 
गेर्बाणी हुई ।--नी.भर. 

गर्बाणी, गेबाऊ-वि०-- १ गुप्त, जो राम्नेन हो, भप्रव्यक्ष. २ पभरचानक 
होमे वाला, गुप्त न्पसेहोने वाला। उ०--वीष्ठरी बैरियां चक्र न्हांल 
गैवाऊ । रख लाज राणी री सरब जांणं प्रासाऊ ।--ऊ.का,. 

गैबावल्-सं ०पु०-- गुप्त गोल। । 

गेबी-वि० [श्र० गेब| १ गुप्त, छिपा हूश्रा. २ श्रक्ञात. ३ भ्रबोधगम्य। 
सण्पु०- भ्रपराध करने वाला, प्रपराधी। उ०्--कंस सिसा 
पूतना काछी, भगवत दोखी सरब भयौ । पेमी ऊधव ती गत पाच, 
गेवो मोर सु्थान गयौ ।-भगतमाग 
क्रिर्वि०--श्रचानक । उ०--भ्नूपसिष जुंकारसिघ रौ, बुलाकी साहु- 
जादौ गेबी उखियौ थौ पूरबनें। उश कनै थोह्‌में राजा अति र 
र'वं ।--नैणसी 

गेमर-सं०पु० [सं० गजवर] हाथी (हुना.) उ०्-हैमर गैसर पाय. 
दक रिणातुर शडदा ।--केसोदास गादा 

गेया-संरस्क्री ° [सं० गौ] गाय, गऊ । 

गेर-वि० [श्र० गर] १ भ्रन्य, दूसरा, भ्रपरिचित, भ्रजनबी, भ्रपने कुटव 


गे रहंत्नामिी 


या भरपनै समाज से बाहर का भ्यक्ति। उ०--परणी नं परहरै, भैर 
सुतःगोदी धार ।--ऊ.का. 
२ भ्रनृपयुक्त, भ्रनुचित । उ०- तरं नीना सं कहाव कियौ, तरं नीं 
कष्यौ- म्ह बहोत गरी द्यभु पंजुपायकरा बोल हृवैतौहू प्राञं। 
--नंरसी 
३ धिद्द, खिलाफ । 
सं°स्वीऽ- १ देखो गेहर' (रूभे.) २ निदा। उ०्-भडां षर 
बद्ियौ भलौ, बधियौ मलो न वर । सूक जेशा नित कर रहै, गांठ हिय 
मुख गैर ।-- बांदा, 
प्रव्यय-- वगेरह्‌, इत्यादि । उ०--बंधियौ भ्रकबर बैर, रसत गैर 
रोकी रिपू । कंदमूढ फट केर, पावं रांश प्रतापसी ।--दुरसौ श्रादौ 
गेरहंतजांमी-सं ऽस्त्री ०--भस्यवस्था, कुप्रबन्ध । 
गैरक-सं°पु०° [सं° गैरिक] सोना (ग्र.मा.) 
गेरथाल-सं ऽस्त्रीण्यौ०-- कुमा, ष्यभिचार । उ०--परमेस्वर रा श्रव- 
` तारहा भ्रु पराक्रमक्रनं माहावीरहा, सु पराक्रमपशौ रीवा पोखता 
भिदी तिश वेरं मा'राज री वातां घशी है श्रु एक-दोय तौ गैरथाल 
ह्ालणे वारा ठावा भ्रमोर मारिया ।--ददा. 
रजन क्रि०वि०--श्रशिषटतापूणं दाब्दं का उच्चारण । 
उ०--तद्‌ दहां कहाई- जे हरांभखोर हजरत का भोन है, पाजी 
मुह्‌ से हूर मे गेरज्षांन वों सो केसे महै ? 
--- राठौड़ श्रमरसिह रो वात 
गैरत, गं रथ~संण्पु° [सं५ गीरथ] १ भाकाक, नभ) 
सं०स्प्री० [भ्र० गीरत] २ लज्जा, शमं । उ०--गेरतधरमरीभ्रा्ठैजे 
प्राज्ञा कदरो योग्य कामां री मनं श्र भंडाकांमां रीताकीदकरं । 


३ स्वाभिमान। उ०--गेरतमेसो गेरत योग्य प्रहकार सूं राखणौ 
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| 
प्रापराचाकरांनूं रयतदेसरी नू जप तप भजन री श्राग्या करं ।-नी्र. | 
| 
। 


भनौ च ।--नी.ष्र. 

गैरमनकला-वि०--जो एक स्थानसे उठा कर दूगरे स्थान को न लं 
जाया जा सके, स्थिर, भ्रचल । 

गेरमहल-सं ०पु०-- १ रंगपरहल, केलिगृह । उ०-- को वीर पुरम रा 
राजमें राजा रा भुजबलसूं सातीही पगा जिनना गेरमहलां में 
रहणा सूं सत्र देसमे निरभं रहण लागगा है ।-वी.स-टी. 
२ जनाना महल । 

गैरमाम्‌ली-वि० [भ्र०] श्रसाघ।रशग, नित्य-नियम के विशद । 

गे रभमकिन-वि० [्र०] प्रसंभव, न होने योग्य । 

नीरसं ०पु० [सं° गवर] हाथी, गज (रू.भे.-गेवर) 

गेरषाजिब-वि ०--भ्रयोग्य, भनुचित. बेजा । 

गेरसरकारी-वि०--जो राज्य या सरकारसे संबंधितनहो। 

गैरसाली-वि०--कपट्थृणं, कपटी । उञ- पीं रायमल डेरं जावण 
लागौ तद भीतरस्‌ कहायौ क रायमन नू कहौ, मै णन्‌ बारी 
माय करदीटठौदहैसु दशा धायमादईं रो वेसास मती करज, इशरी 
निजर गेरताली है ।--दन्दा. 


== => =-= ~ =-= = 


छ ।। 
फ दवन चोय 
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गरहाभर, गेरहाजिर-वि ०--प्रनृपस्थित, मो मौजूदन हो । 

गे रहाणिरी-सं०स्त्री०-- गीरभौजुदगी, भनुपस्थिति । 

ग राई-सं °स्त्री०-गहरापन, थाह । 

गेरिक-संण्पु° [सं०] १ गेरू. २ सोना। 

गेरी-सं०पु०--१ शत्र, दुक्मन । उ०-खग भट बैरी बेल गेशीकिम 
कुसल गयौ ।--पा.श्र. 
२ दुष्ट व्यक्ति। 

गे'री-विऽ-देखो भं 'रौ' । 

गैरक-रां ०पु०--स्वणं, सोना (हनां.) 

गेरौ-विऽ--गहरा, श्रथाह्‌ । 
महा ०-- १ गरौ श्रासांमी--प्रधिक देने वाला. २ गै"रै पेट-बात 
हृजम करने वाला श्रादमी, स्वए लेकर न देने वाला, कोर्ट भी चीज 
लेकर न लौटाने वाला, बहत खाने वाला. ३ गे'रौ रण पकडणौ-- 
बात काश्रौर बहृताही जना. ४ गरौ हाय पगौ काफी घन 
मिलना. ५ गेरौहाथ मारगौ--कहींपे काफी धन या सामानं 
उड़ा लेना । 
२ श्रधिक, काफी । 

गेल-सं ऽस्त्री ०--१ मागं, राह, रास्ता । उ०-हवं मेल चौड़ा जठं सैल 
हृ ता, हलं बैल जोटां घणा बेल हता ।- वंमा. 
२ पीचछा। उ०--सायब बड़ा िरदार, केता चुगल चाड़ी कर। 
हार्थी गेल हजार, भुसं गिडक रे भरिया ।- राजा बलठवंतमिह 
क्रिरवि०--साथ-साथ। उ०-सुणी कौरती छक्र वाढं सवादी, 
विनां नारि हाले नथी कील वादी । करी गेल तौ एक दीधी करेणू, 
वटं डाक दारांसजेलबवेणू । वभा 

भेदसं ऽस्त्री ०-१ हल्का नशा, मादकतापूणं बेहोशी । उ०-हसा 
डाक्री छाकर रौ श्रन श्र ताला सरप रौ विस बर।बर है । उश जहर 
री गेढही मियां उत्तर न इण प्रन ष्पी जहर री गं श्रन गौ 
फरज जुदढमें मरणस्‌ हीज उतर है।--वी.सटी. 
२ गफलते । 

गेद्ठक~वि०-- मूलने वाला, गाफिल, बेखबर । 

गेलङड- देखो गेलड' (रू.मे.) उ० -निसप्नाप्रीरा नीकटं , थद्टवट 
प्रहियौ धाने । गादी मालक गला, वेह गंगा परधन ।--पाश्र, 

गैलणौ-वि०-- पागल । उ०्-ताजा जीमशा व्यार प्रथम मद पीञजिये, 
सारौ प्ररगह सग प्रहोडौ न दीजियं । सबली हवे सिरकार क ठाकुर 
गैलणा, एता दं रिरतार्‌ फेर नह्‌ बाला ।-- प्रज्ञात 

गेलाहत-सं °गु .--राही, राहगीर । उ०--्रातस श्रपार ऊचार जस, 
गंलाइत तक्कं गौ । नीसार सोर पूरति निपट, यौ जर्णिं प्रति 
प्रागरी ।--रा.रू, 

गैखाई-संऽस्त्रीर-पागृलपन, नादानी । 

गलागोर-सं०प०--राही, राहगीर । उ०-शोहं कोदवाने शौ भजर 
काज भ्राता । गैलागीर पाशा सो इकोटा नालि जाता (शिवं 





गलिपी-देलो गलौ" (प्रत्पा०) उ०--पर दार प्यार हुयग्यौ प्रमत, 


चिन कग रौ बैलिमौ । भोग रं माय भमतौ भंवर, गयौ अनम सब 
गेकिधौ ।--ऊ.का, 


गेक्लीनणी, पेकीजबौ-क्रिश्भ्रऽ--हत्के नदो या बेहोश से प्रसित या 
प्रभावित होना । उ०-बांडी कठा गोहिरा, सरढ्कं भ्रर संखचड़ । 
परवा मे शेडीजिया, लिट लिट ठंडी धूल ।--बादलटी 
गेद्ीजणहार, हारौ (हारी), गेद्ीजणियौ--चि०। 
गेछोजिध्रोढौ, गेढीजियोडौ, गंोग्योङो- -मू०मा०क° । 

गेीजियोडौ-मू०का०कृ०-- हल्के नशे या बेहोशी घे प्रभावित) 

गेलेरी-संशस्तव्रीण [भ्रं०] १ चढावसे उतारी श्रोर क्रमशः बैठने के 
लिए सीढ़ीनूमा बनाया स्थान जसा प्रायः सरकस, विवेटरों प्रादि भें 
होतादहै-. २ व्यापारियों की दूकान वर चाय से उत्तार तक क्रमशः 
सीढ़ीन्‌मा स्थान जहाँ वस्तुं सजा कर रक्ली जाती ह । 

गंलौ-वि० (सत्री० गली) पागल, नासमभ। 
कहा ०-- १ गेला कुत्ता हिरणां लारं दौईै-- पागल वुत्तं हिरशों का 
पौल करते है । जिस कायं मे सफलता संदिग्धहो उसका्यंकोकरने 
वाले के प्रति. २ गेला-गैला गांव मती बाटजे कं भली चितारी- 
भ्ररे पागल ! गांव मत जला देना कि श्रच्छौी याद दिलाई! उस व्यक्ति 
के प्रति जो वही कायं करता जिसके लिए दिः उस मना किया 
जाता. ३ गेलां रं क्रिसाघरषटै--पागल के कौनसा निंहिचत 
धर होता दहै । पागल व्यक्ति के प्रति । श्रावारा व्यक्तियों के प्रति. 
४ गली सबस्‌ पे'ली--पागल हूर काम मे सबसे भ्रा भ्रति हैँ चाहे 
उस कायं को करने की उनमें सामथ्यन हो । विच।रहन एवं बिना 
सोचे-समभे हर कायमेंश्रागे रहने वालेके प्रति. ५ गली सासरं 
गट नं नहीं गर्ई-- पगली का क्या, वहसासरेजा भी सक्ती हैश्रौर 
नहीं भी । पागलसे तिसी विक्षेष प्रकार के निश्चित कायं की श्राशा 
नहीं रली जा सक्तौ. ६ गेले भराढी पंखड़ी बेठोड़ी है.-- पागलपन 
के कायं करने बालं के प्रति. ७ गेलौ बटौ बाप कं जितो चोल्लौ- 
पगला लडका बापके घर परहीदटहैतपीतकं ठीकहै। पागल द्वारा 
की गर्ईहानिषरमेंतो जैते-तंसे सहन की,जा सकती है परन्तु बाहर 
किसी श्रन्य के यहां यह हानि भसह्य हती हं. ठ दादू दृनियां 
ब।वदी सोच करं गेली, रोटी देसी रामजी दिन उगां पं ली--यह 
दुनिया पागलदहैजो व्यथेमे सोच करती है, ईश्वर सबके लिए 
सूर्योदय कै पहले ही रोटी कौ व्यवस्था कर देता है) श्रालसी व 
श्मकर्भण्य व्यक्ति द्वारा कही जाने वाली उक्ति। 
यौ०--गेलौ-तुड, गे लौ-वीसी । 
(श्रल्पा०-गलडी, गेहलदौ, गेल्यौ ) 
क्रिण्वि०--पीषठा | 
मुहा०-गंल छोडणी- पा छोड्ना । 
संण्पु०--मरग, रास्ता (डि.को.) (रू.मे.-गेलौ) 

गैष-देलो "गेव" (स्भे.) उ०--गैरकामिहीतं 
भापती ही ठेव ते प्रमूभ न दयौ --ऊ.का. 
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गवर -सं०्पु° [सं० गजवर| १ श्रेष्ठ हाधी। उ०-- हाथी छोड. 

दीनौ, रयौ सभर रह । तौ गोविद जी गोविद, गेषर टादधिपौ भोदि । 
---भगतभराठ 
२ एेर।वतं । । 


गेवरियो-देखो "ेरियौ' (सूभे) उऽ---तूंतौ कभी, म्हारी ह्ोढी 
माता, गरमरीत्‌ंतौ देख ्गैबर्िां रौ हालौ रे, ढा इठ कर 
च!ल्यौ ढेलगी ।--लो.गी. 

गेवरो-सं०पु० [सं० गजवरः हाथी (सिरना.मा.) 

गेस~सं°स्तरी° [ग्रः] १ वप्यु-मंडलमें वायु के समान एक श्रत्यन्त, 
प्रगोचर भौर सृध्म द्रभ्य जिसके भिन्न-भिन्नषल्पो के संयोग से जल- 
वायु श्राद्वि पदां बनते. २ गंदे स्थानों एवं कोयरे श्रािकी 
गहरी खानो स उठने वानी एक प्रकार को तीव्र गंधयुक्त वायु । 

गसोत--[श्र° गर-| सं श्रोत] दोगना, वशंशंकर । 
उञ--वासी नरकां रा विदर, ग्यासी रा गेस्तोत। सत्थानासी रा 

सुगन, दासी रा दसोत ।- ऊब. 

गेहमलियो, गेहमो-- देखो नेणौ' (रू.मे.) उ०्--धरोषर सत्रवां 

री स्त्रियां रा चुडा गेहणा चीर उतरेद्धसो मोन दया प्रावद्। 


--वी.स टी, 
गहलशा-स .स्त्रीऽ- पवार पापवार वंशकी एक शाखा । 


गेहलडौ.- देखो "गेलौ" (ब्रल्पा०) 
गेहवषंत-स °पु०-- गृहस्थी । 
गोगरौ-- १ देखो "गांगडी' (खूभ.) २ देखो 'गांगरौ' (रूभे.) 
गोगो-सं ऽपु०--खिडकी पर लगा हृभ्रा वह श्रद्ध चन्द्राकार पत्थर जिसकी 
खुदाई एक पत्थर परहीटूर्हो। 
गोदल-- देखो "कंद ' (रू.मे.) 
गो- देखो "गौ" (रू.भे.) उ०-मुगरन जांणं गो दया, चग न जणं 
चाज ।--बां.दा. 
प्रव्यय [फा०| यद्यपि, श्रगरचे। 
गो'-- देखो 'गोह' (रू.मे.) 
गोप्रालियौ-सं°्पु० [सं° गोपाल | { गायं चराने वाला, ग्वाला । 
२ श्रीकृष्ण । 
गोहवरौ-सं ०पु० [स० गोध।| (स्त्री गोदतरी) १ छिपकली की जाति 
का एक जतु. २ गायका बदा । 
गोहंव-सं०पु० [सं गो = पशुद्र] १ ध्रष्ठ हाथो. 
गोहतरौ-संण्पु° [सं० गो पुत्र] गाय का बदा । 
गोह-सं०पु०--कपट, छंल । 
वि०--कपटी, छली । 
गोहृडो-तं°पु०- १ विसखोपरा नामक जंतु । 
कहा ०--गोहडा रा पाप सूं पीपी बर्ठं--गोहरे केः दोष से पीपल 
का वुक्षभोनष्टहो जतादहै। दुष्क सथ रहने से निरपराध भी 
मारा जतादहै। 
२ षशुश्रोंका खून चूसने वाला एकं कीड़ा विशेष । 


२ ठेरावतं | 
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शोहयाद्-वि ०-- घृतं, चालक, कपटी । 
मोहल-सं०पु०--एक राजपूत वंरा, गोयल । 
गोईतरो-सं शस्त्री ०-- गाय । 
मोई-सं स्त्री ०-- १ घुमाव, मोड, चक्कर । 
सं ०पु०--२ कपट, धूर्तता, धल । 
सं णपु०--\ कए पर चरस को खाली करने वाला व्यक्ति । 
(रू०भे ऽ -गोी) 
४ दात्र । उ०्-डबी बात छं, कदाचित भूंटी होय जाव तौ पाती 
रा सोई तथा गोहं डबरी बात जांण कोई हंससी । 

--परलक दरिथाव री वात 
गोडो- देखो "गोदडौ' (रूमे.) । 
गोरईतरी-संभ्स्त्री° [स० गो-पृत्र + राशप्र० ई] गय। 
गोरईयाद्-- देखो "गोदयाठढ' (र.भे.) 
गोऽ-सं०पु° [सं० गोधूम | गेहूं । 
गोधौ-सं्पु०-मस्तीनेभ्रानि परङटकेमूह से निकलने वालौ गल 

सुंडी । वि०वि०-देखो "सा" (६) उ०-साठी करं भमण ज्य 

चसठका करता, भागं गाड ज्यू" बठठाट करता, च्रागलं भागं कग 

नांखता, खोटहङ्ीश्रे रा गोघ्नरा भूटं कुश्रं रा कछठसिमा कपोष्टां रा। 
--रा.सा-सं, 


गोकन्ह, गोकरण-पं०्पु° [सं० गोक्ण| १ टोट रायसिह के निकट 
बनास के तट पर स्थित एक पहादरी के शिद्वर पर बना हृश्रा महादेव 
का मंदिर, एक तीथ-स्थ।न (नंगसी) २ इस स्थान पर स्थापित 
शिव की मूति क्रानाम, ३ एक स्थान विषजो मलाबार के पास 
है । यषां शिषवकीमूतिदहै । कहाजातादहै कि रावण श्रौर कुम्भकणं 
ने यहाँ तपस्या कौ धी. ४ हशिवके एकगण का नाम. ५ धुधकारी 
के भाईका नाम जिसे भागवत सून कर बुधकारी तर गयाया. 
६ गाय काकान, गोकर्ण. ७ नुत्यमे एक प्रकार का हस्तक । 

गोकल देखो "गोकुठ' (रू.भे.) 

गोकटनाथ-सं ०० ~. -श्रीकृष्णा, ईश्वर (ह.नां.) 

गोकद्धिया गुरसारईि-सं०पुग्यो०-- वेष्णव संप्रदाय वेः संन्यासियों का एक 
भेद । 

गोकढेस-सं०्पुष्यौ° [सं° गोकुल [ईश | श्वीकृष्ण (श्र.मा., नामा.) 

गोक्षुठ -सं०पु° [सण गोकुल | वह्‌ गाव जहां श्रीकृष्णा ने श्रपनी बाल्यावस्था 
बितताई । यह गाव मथुरा नगर से पूर्व-दक्षिाकी श्रोर तीन फोसकी 
दूरी पर यमूनाके दूसरे किनारेषपर बता हूश्रा धां। भ्राजकल यहं 
जंगल बना हुभ्रा है) 
कहा०--गोकुछ गरव रौ पेडौही न्यारौ- गोकुले गव की श्रषनी 
लीला ही निराली है। जिस गाव में नित्य विशेष या भ्रसाधारण 
घटनाय बदली हं उसके प्रति । ` 


गोकुष्टथंद, गोकु, गोकुकमय-संन्पु> --१ ईवर. 


२ श्रीकृष्णा । 
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गोकु ढस्व-वि०-- १ गोकुल गौव में स्थित. २ गोकरुल-निबासी । 
गोकुटतरजो-पं °पु०यौ० [सं० गोकुल +-दंशवर रा० जी] १ ईश्वर. 
२ श्रीढृष्ण । त 
गोक्षबर-सं०पु०-- जालीदार कपा । 
गो-सं०्पु० [सं० गोक्ष, गवाक्ष] १ भरोल, वातायन । 
उ० --श्रनृषं ताक गोख्र सी विचित्र चित्र सूंश्रटा, धमणूं उतंग भ्रंग 
जाणिल्लतग मेष ची घटा ।--रा.रू. 
२ आरक्ता वहू भागजोनाकके मूलमेंहै। उ०--पथै भराष्ांरा 
गोख, कानां रा मोर छांटिया, तीका कुरढा कीया, घड़ी एक प्रमले 
नै पोढ़ाडियौ ।--जंतसी उदावत री बात 
३ कान क्रा विवर्‌ । उ०--तठ जायो सुं ऊततरिया, हथियार 
खोया, गंगाजनढी बादल्ो जढछसूं भरि लाया। षोडां रा लाल्िया 
छटा । म्रप प्रख्यां छांटी, कानां रा गोष छांटघा । चावदी मुख 
धोयौ, ठंडाई कीघी ।-- -जगदेव पवार री वात 
४ राजस्थानी का एक्‌ गीत (छंद) विशेष जिसके प्रत्येक पदमे २० 
मात्रां होती हैँ किन्तु प्रथमषद में २३ मात्राएं होती &। चौथे 
चरगामे पंच मात्राश्रो वाला ब्द चार बार प्राता है। इस गीत 
कां जंघखोडा भी कहते हैं । 
संऽस्व्री०--५ सीमा, हृद । उ० -१ ए दिन पहर एक चष्तां 
दींगसर रं गोखं में साद्धियां रागा साम्हाभ्रायारो पेरले षेरिथा। 
- सूरे खींबे काधलोत री वाति 
उ०--२ इतरं पणा चार दिन पाच्च प्राय गोलं उतर कूवरजी गोठ 
करौ । साराप्ताथ नूं केसरिया क्रया व लोगां बड्बेहडा 
बधाद्या, नजर नद्वरावंद कीवी । 
--कुवरसी सांखला री वारता 
गोड --१ देखा "गोष (१) (ब्रल्पा०) उ०्-ऊंचा रांणाजी रा 
गोखड़ा जो, नीची मीरा्राई री साट । रमतां तौ पायौ मीरां काकरौ 
कोई सेवा साल्िगराम ।- मीरां 
२ मकान की खुनी साठ (देश्वो 'ताल) के भुस्यद्वार्‌ के पाव में 
लम्बी पटी लगा कर बनाया गया ताक । 
गोखकङू-स प° [सं गोक्षुर| १ वर्षाक्रतु में पनपने वाला एक पौधा 
जिसमे चने के फलके प्राक्रारके कटे प्रौर केटीले फल लगते ह । ये 
फलपश्रौषध्रके काम में लिए जते है प्रौर वंद्यकमें इन्हे शीतल, मधुर, 
पुष, रमायन, वायु, प्रशं ध्ौरव्ररानाशक् कहा दहै. २ गोखश फल 
के प्रकारके बने धातुके कंटीलेदुरक्डेजो हधियो को पक्ड्ने के 
निए उनके रस्तेमे फलादिएजतिदहै. ३ स््रियोंकी कलाई का 
एक श्राभूषग्ण जो केके प्राकार का होता है। 
गोखरूकांटी-संरस्त्री ° --१ जमीन पर छितराने वाला एक प्रकारका 
क्षुप जिसके फल 'गोखरू' के समान होते ह (पि०-गोक्षङ) 
२ इसभषके फल । 
गोक्लानौ--देखो .गजलांनौ (शू.मे.) 





भुर 
गोक्षुर-संण्पु--गायक्राद्ुर, भौ का श्युर। 
गोक्षौ-सं०पु° [सं० गोक्ष, गवाक्ष] १ देखो "गोल" (रू.भे.) 
२ शिगलका एक गीत (छंद) विशेष जिप्तके हर हवाले मे पाठ 
चरणा होते है । प्रत्येक जररामे १२ मर्ये भ्रौरप्र॑त मं गुरं लघ्‌ 
होता ह। 
गोग~सं°पु०--१ काग, फेन । उ०्-ऊमंते रौ माद्यदौ, भ्राथमते री 
मौ । ंक कहै सुण भद्डढी, नदियां चढ़सो भोग । 
२ सपि, सपं । -भडडनी पुराण 
गोगधोडौ-सं०पु०-- वर्षा ऋतु मे घास मे उत्पन्न होने वाला लम्बी टंगों 
काएक प्रकारकाकीटजो प्रायः भाकके वृक्ष परबेठता है। रग- 
भेदे से यह तीन-चार प्रकार का होता है। 
गोगण-सं°पुजयौ° [सं° गौ गण] गायों का समूह । उ०-कनक 
कोस सींगां सजे, रजह श्रां भ्रभिरांम । इम गोगण दीधौ प्रधिष, 
नियत उवारशा नांम ।--वं.भा. 
गोगरा-संऽस्त्री°--गंगा की सहायकं नदी, घाधरा । 
गोगकी-सं °स्त्रीऽ--भाटी वंश की एक शाखा। 
गोगा-सं°स्त्री०--राठीडों की एक शाखा (नां दा.ख्यात) 
गोग भ्रागढ्ी-सं०स्तरी °यौ०--श्रनामिका श्रौर त्जनीके बीच की एक 
भ्रगूली मध्यमिका । 
गोगाजी री मासी-संस्त्री०-- छिपकली जति का एक जंगली जन्तु 
जो श्रधिकतर कंटीली काडियो षै रहता है । 
गोगवे-संन्पु०-- १ राठौड़ राव वीरम के पुत्र गोगादेके वंशज, रालौडों 
की एकं उपकशाला. २ देलो गोगौ' (कू.मे.) 
गोगानम-सं ऽस्त्री ० -- भाद्रपद शुक्ला नवमी । इम दिनि सर्पो की पूजा 
की जाती हि। 
गोगापीर- देखो "गोगौ' (रू.मे.) 
गौगा्मडी-संरस्त्री०-- चौहान गोगारेव का जन्म-स्यान । 
गोगा रादङी-संऽस्त्री०--गोगापीरके नाम पर बांधाजाने बाला धागा 
जिते किसान प्रायः वर्षा ऋतु बे प्रथम बार हल चसाने के समय श्रषने 
हाथो मे बधते ह (तांत्रिक) 
विन्वि०-देखो "गोगौः । 
गोगावत-सं०पु०--कंछवाहा वंश की एक शाखा । 
गोगी--१ देखो 'वृग्धी' (रूभे.) २ मुह पर प्राने वाले फाग। 
गोगौ-सं०पु०-- १ प्रसिद्ध गोगादेव चौहान । 
वि०्वि०-- गोगादेव बीकानेर रज्य के रतनगह के ददो गावं के 
ठाकुर जेहंवर के पुत्र धे । नका विवाह राठौड़ पाबृजी की भतीजी 
केलणा देके सायदहृश्रा था) हन्होने तत्कालीन दिल्ली के बादशाह 
वभकुदीन भल्तमिक्ष के पृत्र इकनुहीन फिरोजशाह के साथ भारी युद 
कर उसको परास्त किया जा । उत युद्ध मे इनके शो भाई मारे गये 
धे। गुद के लौटने पर इनकी माता ने भाष्यो के मरने एवं इनके 
-आीभित लीटमे पर इनको धिक्कार था प्रतः ये वापस लौट मये प्रौर 
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गोदरे 
जीवनपर्यन्त छिप कर रहे । भाद्रवद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी 
फो समस्त राजस्थान मे इनकी तिथि मनाई जाती है । कहा जता है 
किंस दिन ये एक युद्धम वोर गतिकोप्रष्त हुए घे। न्ह भ्राज 
भी देवता के समान पूजा जाता है। ` 
२ इन्हीं गोगादेव चौहान की प्रसा मे गाया जने वाला एक 
लोक-गीत । 
कहा ०--गोगौ गायौ गीरा रौ छह भयौ गोगा नामक गीत गाया 
भरौर गीतों का श्रन्त भ्राया। गोगा नामक गीत सबके प्रन्त ब गाया 
जाता है । 
३ सपं, सपि, नाग। 
गोगोचर-सं०्पु० [सं०] १ ईरवर (नांमा.) २ श्रीकृष्या । 
गोप्रास-सं०पु० [सं० गी प्रास] मोजन प्रारम्भ करने के पूवं परोसौ ह 
सामग्रीमेंसेयोड़ासागौ के लिये पृथक कर रल दिया जाने वाला 
भाग । 
गोधड-संऽस्त्री ०--एक पुतली जो वेवाहिक रस्म के भ्रनुसार बना 
जाती है । 
गोधाट -सं०पुग्यौ०-- जलाशयो पर पशूं के पानी पीने के निभित्त 
बना हृभ्रा इलुर्वा घाट । 
गोधात-सं०स्त्री° | सं०] गौहत्या, गौवध । 
गोघातक-सं°पु०--गौ-हि्तक, गी-हष्यारा । 
गोधी--१ देखो शवुग्धी' (रू.भे.) २ देखो "ुग्ची" (रू.भे.) 
गोधोल-सं०पु०--गौशाला । उ०-संयोगिि चीर रर क्ैरव चनी धर्‌ 
हट ताठ भमर गोधोख । दिशियर उभि एतला दीधा, मालिया बध 
बंधियां मोख ।-- वलि, 
गोड-सं०प०-- १ समूह, मुह । उ०--गाजिया नारा गयश गाज, 
मूमी एवासी गया भाज । गेमरां हैमरां धीय गोड, तरवरां भगरां दीह 
तोड़ । --वि.सं. 
२ नाश, संहार. ३ देखो 'गौड़' (कू.भे.) 
सं °स्त्री०--४ ललकार, वीरहूक. ५ नदी वेगपुमं प्रवाह का 
भ्रावाज या ध्वनि. ६ मस्ती की भ्रयस्थामेहाधीहाराको जाने वाली 
ध्वनि । उ०--पैदल हैदल पूर सदा संग चहं, नित नौवत नीसांण 
गढ़ सिर गङडगडं । गोड करं गजराज खभां नित खोनणा, पक्षा दै 
किरतार फर नहि बोलणा ।- प्रज्ञात 
गोडणो, गोढ़बौ-क्रिश्भ्र०--१ हाथो का विग्वाङ्नै । 
मोहिया गंदा ।--मगवांनजी रतन्‌ २ प्रहारं कर्ना। 
उ ०--बिहृद मन्वे धम गजर, किरमर प्ररि सिर गोड । केके कर 
किलक, धजर श्रि उवर भमो । 
--प्रतापर्सिह म्हीकमिह री वा 
गोश्यंल-सं ऽस्त्री ०-एक पक्षी चिकशेष जो कु नम्बे कद का होता है । 
इसका मांस खानेके कामें भी लिया जाता दै) 
गोडारव-संऽस्त्रीण्यौऽ-सप्रुदर में लहरो के टकराने ये उत्पन्न ष्वमि । ` 


उ०--कदकहू 
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उ०~ -सायर गोदारष करं, जाक थाग न पाया ।--केसोदास गाडणा ।, गोटमगोट-वि०. -्रंधाधुष, बेढुगा, पथ्यवर्थित । 


गोहियाबाजो--देलो 'गौदियाबाजी' (रू.मे.) | सं०पु०--बड़ी राशि, बड़ा समूह्‌ । 
गोद्धियौ--देखो "गौडियौ' (लूम) । गोटाजाय-सं °पु०- एक पुष्य विशेष । 
गोष्ीदो-संण्पु° [भ्र° गोदन्दः| १ पुखबिर. २ प्रप्तचर, भेदिया । | गोटाढ्ौ-सं०पु०--घोधाना, गडबड । 
गोद़ी-संऽस्त्रीऽ--हाथी की चिग्धाड़ । | गोटियो-सं०पु०-- मित्र, दोस्त । 


गोढ़ीड-वि०--हूट-पुष्ट, मोटा-ताजा. २ विशालकाय, दी्॑काय । गोटीबौ -सं०प०-खरवूजा । 
गोङीजो-संऽस्त्री०--एक देवो का नाम । गोरी -सं स्वरौ [सं० गुटिका] १ चौर, हतरज प्रादि लेलो का 
गोड़ीर-वि०-- १ देखो "गोड़ोड़" । मोहरा. २ उपाथ, तरकीब, युक्ति. ३ टिकरिया, गोली । 

सं०पु० --२ देखा "गोड़ीरव" (रू.भे.) उ०--१ माधंर्गगढठ खाग, ते बाही परतापसी । बांट किया बे भाग, 
गोचणी-संरस्त्री०--गेहुं श्रौर चने का मिश्रण कषेत्रीय) गोटी साब तांत गत ।--तूरायचजी टापरौ 
गोचर-सं०पु० [सं०] १ गौग्रोंके चरने कास्थान, चरागाहु. २ वह उ०--२ तिश हीज वेला श्रापरा कडा, मोती, सिरपाव दीधा तं 
विष्रय जिसक्रा ज्ञान इद्रियोंद्राराहि कके. ३ किसी मनुष्य के प्रसिद्ध प्रमल री गोटी एक, मिठाई रौ करंडियौ, द्रारू री बतक, 
नाम करौ राशि के प्रनुसार गणित करके निकाले हुए ग्रह जौ जन्भ पानां मूं भरन प्रनिदांन दीधौ ।-जैतसी उदावत री वात 
राशि कं ग्रहोंमे कच भिन्नहोतेदैँग्रौरस्थूनमाने जाते ह (ज्योतिष) पं०्पु* [सं गोष्ठी] ४ भित्र, साधी, सहपाठी ।. 


यौ० --गोचर-ग्रह। कहा०--गोटीपगा। मापे गोडा रगड्वा पं मित्रता निभानि के 
गोचरो-संर्स्व्री०-१ योगकी पक मुद्रा विशेष. २ कपट से चाया लिए कठिन पे कठिन कायं मी करना पडता है । 

हुभ्रा घन. ३ जेन यतियो या साधश्रोंद्रारा मांगी जाने वाली भिक्षा. गोटीजणौ, गोटीजबौ-क्रिश्श्र० --१ उटके बदहजमौी का रोग होना. 

४ भिक्षावृत्ति। २ दम घटना, मूधिति होना. ३ विभूचिका रोग से पीडित होना । 

क्रिर्विञ - गुप्त कूपसे। गोटीजणहार, हारौ (हारी), गोरौजणियौ - चि० | 
गोचार-- १ देखो "गोचर" २ ग्वाला, गोप। गोरीजिश्रोडौ, गोरीनिणेड, गोटीज्योडो--म ०काण्कृ० । 
गोजरौ-सं०पू, --गेहूं रौर जौ का भिश्रणा। गोटेमिधरर-सं०पु०यौ° सुनहर या शूगहले बादलों का बुना हुग्रा पतला 


फीता जौ प्रायः सुन्दरता के लिए वस्वो के किनारे पर लमाण 
जातादै। उ०--गोटेचिभरुररौधांरी धणा खरा लियौ जो महारा 
राज ।---लो.गी. 

गोटो--१ देखो "गोट" १, २ (रू.भे.) उ०-- विहद कोर गोटे वशो, 
पातर रे पोसाक । परणी फा पगरणा, बेटी फाडं बाक।-- बांदा, 
९ बात-चक्र, बवद्र, प्र॑षडु। उ०--वसमणांरी छती में हौल 


गोजारौ -- देनो शुजारौ" (खू.मे.) | 
गोजोत-त्रि० -- -जिसने इद्रियो को वशमें कर लिया हो, जितेद्रिय । 
गोट-संरस्त्री° [सं० गोष्ठ] १ किनार, किसी प्रकार षः किनारा 
२ ब्रह फते जो कसो वक्त्र के शरिनारे पर खूबसूरती के निये 
लगाया जाताहै , उ०- हसं किण बनडी तणौ सुहाग, बादी 
भीगी धू'घट प्राट । बीखरं डाबर नैणां लाज, चमक्कं चोखी कोरां 








गोर । -- साभ, | शाड़ा पडरा दक जावं वाडहोना (भै'रा गोश ऊं छती भें ) निजर 
(यौ ०-गोट-क्िनार) / पडतां ही भ्ररसिया ही श्रोडी श्रोता ताक ताक नं कहै ।--वी.स. टी. 
३ काष्ठ को बनी वस्तु के किनारों की लृबसूरती हेतु लगाई जनि र छिलका उतरा श्रा नारियल. ४ दम घुटने का भाव । 
वानी श्रद्ध गोलाक्र)र लकड़ी । ५ हैजा रोग. ७ उन्माद रोग, पागलपन । । 
| मं० गुटिका] ४ चौसर या क्गिसीप्रन्य बेल का मोहरा, गोटी । ुहा०--गोटौ ऊठ्णौ--उन्माद मे होना । 
सं०पु० | रा०| ५ वातचक्र, तुफान,प्रधड । उ०--प्रठगा उड कषंखरा ८ गड़बड़ी । 
गोट, टोकरां टणमराती टणक्रार । खुडकं गायां हदा लठ, सुणीजं गरहा०--१ काम रौ गोटौ करणौ--जल्दबाजी से प्रष्यवस्थितश्पमे 
बंसी रौ भणकार ।- सांक ६ समूह। उ०-बोलां मे श्रो कायं करन।। 

--अ.का, गड़बड़ी करना । 


गोटको-सं०पु०--१ वह सूखी कचरी (काचर) जिसका छिलका उतरा € इन्द्रजाल । उ०-जांमणं मरण मरणा फिर जांमण, जग नह भोटौ 
हुभ्राष्टो. २ पृस्तक का कोरईघछछोटे श्रक्रार का संस्करण, गुटका. | जणं । सो दुख मेट प्रशं पद समपश, केखव नाम कहागौ ।--र.ज.्. 
३ एक मंत्र विशेष । १० रस्सी, नेवार श्रादि को लपेट कर बनाय। गय। गोला । 


| 

विदर, मोलां मे बह मोट । पोठां मे परताप रै, गोनां वादौ भोट। २ गोटी बाढणौ--भायं कोबेढगसे पूणं करता, किसी काये 
| 

गो्ट-गुगरी--देलो "गोढठ-गूगरी' (रू.मे.) | | गोढ-तंस्त्री° [सं° गोष्ठी] १ भित्रन्मश्ली का बहु सामूहिक भोधन 


भोक-गधरी 


जौ किसी बडे व्यक्ति के सम्मान में, किसी सुभ्रष्सर पर या सन्दर 
मौसम के समम किया भता) उ०-१ माता कहै भ्राज सारा 
धररातौ गोठमे गया ।-वी.-स.टी. उ०-र२ रावठ प्रापनान्हा 
बेटा र कोड रं वासतं श्रायौ । पहले दिन वीमाह हूवौ नँ बीजं दिन 
गो की ने साय सदोरौ हुवौ, तठ चृक करनं विज्ञराव नूं मांगस 
७५० सूं मारियौ ।--नणसी 
२ मेहमानदारी, मिहमानी । उ०--भोजन विविध चाव भूंजाई, सदा 
न वनवौ गोठ सवाई । चवा सबद कहै नित चावां, भ्रकसौ सिरं तगौ 
उमरावां।-रा.रू. 
३ टाली, इल, गोष्ठी । उ०--टटोर सत्र गोठ की जबान गोठ ले 
जे, बडी मठोठमे बहदु होठ दंत तें द्ग । --ऊ.का. 
४ समूह्‌, भड. दल. ५ छोटा गौव, बेडा; उ०--नहींत्‌ ठोड 
नही तू ठाम, नहींतू गोठनहीत्‌ गाम ।--हूर. 
यौ ०--गाव-गोठ । 
[सं° पटिका] ६ चौसरया किसी भ्रन्य खेल क गोटी, मोहरा, 
ठ०--साढठं बेहनोरईरं गौ सुल्छसु एक दिन चौपड रमता छा 
सु राजराहाथसू गोठ मारतां चिरफाट उटी सु लाखरं 
निलाडह लागी ।--नैगामी 
|रा०] ७ पकुश्रों को रने क्रा श्रहात। (क्ेत्रीय) 
गोठ-गघरी, गोट-गृगरौ देखो `गाठ' (अरमा) उ०्--प्रामा-सामा 
कुसद्ट पृद्धधा । घी मांन-मनवार हई । प्रस श्रागराष्‌ रा एल 
सभा मटै फरिया । वडी गोठ.गुघरियां हई ।--वात रीसालू री 
गोठड़ो-देखो `गोठ' (भ्रल्पा०) उ०--म्हारं घर भ्रावौ स्यांम, गोड 
कराय । --मीरां 
गोठंण-मंऽपु० -गायो को बाधने क्रा स्थान । उ०-ऊचौ सा पीव 
फौपल्यौ हो देव । वठे बही गाय गोर्ढाणि ।-लो.गी, 
गोहि-सं°स्त्री° [सं० गोष्ठी| गोष्ठी, मभा (हनां.) 
गोहियौ-सं०पु० (स्त्री० गोरणा, गोणी) १ दोस्त, सला, भित्र) 
उ०---तरे धा बात पातसाहजी सामी सु पातसाह रं क्पूरौ मर- 
हो पंचहजारी उमराव थौ, "तिरा पतिसाह न्‌ मानम 
कियौ -"मूकराज कमान्लदी सोगटे रमे छं । गोहिया हुवा रहै 
छँ" । - नरसी 
कहा०-- गुगरियां रा गोधिया खाय पीय नं ऊखिया-गेहूं के उबाले 
हुए (गगरी) दानोकेदहीप्रमीरहै, बस खायेश्रौर उठ गये। स्वार्थी 
मिश्रौ फे प्रति । पति के प्रतिरिक्त श्रन्य प्रेमी, यार। उ०- ढोला, 
खीत्योरी १ हद, सुगो कुढगा वण । मार म्हांजी गोढणी, सं माहूदा 
सण ।-ढो.मा. 
२ प्रेमी, प्रियतम. 
गोटीपण, गोदटीपमौ-संण्पु° [सं० गोष्ठी] १ मित्रता, दोस्ती. 
२ प्रम, ध्यार। 
भोड--सं०पु०--१ वृक्षका तना, 
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उ०--बहलाकायस्‌ बंधाऊथारी पाट, काय सू सिचाऊं यारी 


गोड ।-मो.गी, 
४ एकं पकार का पधा जिसकी जड वानेङे काम पं लाई जाती 
है, मूली । 
गोडणो, गोडबो-क्रि०स०--किसी भूमि कीमिटीको कुदं गहराई तक 
षोद करर उलट-पुलट देना जिसमे बह पोली यौर मुरभुरी हो जाय। 
गोडवणो, गोडवबो-क्रि०स०--१ गिराना, पटकना । उ०- चांब पं 
करि गोडवियौ रावणा गिरध ।--रा.रा. 
२ देखो गोडगौ, गोडबौ' (ू.मे.) 
गोडवाड़-सं ऽस्त्री ०-- जोधपूर हिविजन के देक्षिणी-ूर्वी भोग का नाम 


जौ पाली जिले मेँ श्राया हूग्रा है । यहां पहले गौड वंशी क्षत्रियो का 
राज्य था। 


गोडवाङ़ो-सं०उ०नि --१ गोडवाड का निवासी. 
सं ऽस्त्री ०-२ गोडवाड की भाषा। 
विऽ--गोडवाड संवधी, गोड़वाड का । 

गोडवाङ़ो-देलो "गोडवाड़)' (१) 

गोडा-क्रिऽविऽ- - पास, निकट । उ०--मिरजौ बिहु फोजां विचाठा 
भ्र पातिस्षाह रा गोडांटोड नीसरियौ ।--दति, 

गोडाई-सं स्त्री ०--गोडउने की क्रिया । 

गोडाकूट-सं °पु०- -वह ऊंट जो बैठने प्र निरन्तर प्रषना धुटना भरमि पर. 
पटकता रहता है श्रथुभ) 

गोडटी - देष्रौ गौड़टी' (रूम. 


गोडाणो, गोडाबौ-क्रिण्स० ("गोाट्गौ' कर प्रेणू० ) गोडने का कायं 
कराना। 


गोडापाही-सं ऽस्त्री - -गकं प्रकार का कठोर इंड । 
विश्वि०--देखो "गोदानकडं]'। 

गोडकफोड़-सं ^^ ऊंट का कुनक्षगा (मिग-गोडाकूट) 

गोडक-सं.पु-- घृटं पर भुके का भाव । उ० ~-मश्ठर खंगठ 
सुना मतो । रोहराठ ब॑बाठ भाला रतौ । हु'न गोरं लाल 
हुश्रा । जाणा सान जंकाठ जडाव जुवा ।-पाप्र 

गोडालकङी-सऽस्त्रा०--एक प्रकार का कठोर दंड । 
विण्वि०--इसमे दोनों हाथों को कलाई पर एवं दोनों षरं को 
टखनो पर रस्सी से बाध दिया जाता है । षुटनों को समेट कर डंडा 
दोनी कुहन एवं धूटनो के बीच में से निकलता हमरा रक्खा जाता 


है । कमी.कभी इंडेके नीचमें रस्सी बाधररछतसे लटका दिया 
जातादहै। 


क्रि°प्र०-- करणी, देणी । 
गोडाछि्यां, गोडाचिये-देखो "गुडालियां' (रू.मे.) 
विश्वि०--चछोटे बचे प्रायः परृश्रों के समान दोनौँ पैर प्रौ दुःनो 
हाथ जमीन प्र लगाकर धृटनोके वल चला करते है| 
गोडावभ-सं रस्त ०--एक पक्षी विशेष , 
(मि०्--गोडांण') 


शोहि 
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गोढि-क्रि०वि ०--पास, निकट । उ०-एक तो छगाई की सनस मन 
मादि श्रावं लागी भ्रौर र्खमणीजी गोडिबठा चं सु मारिका कौं 
तौ मतो छोडो । -वेलि. टी, 

गोडिव-देलो "गोडौ" । उ०-जभक्यौ धड धृराव सराय भकी । तद 
गोडिय भूम प्रकक टकी ।--पाभ. 

मो्ियौ-सं०पृ०--१ उनदोडडोंमेते एक डंडा जिसमें घूमने याली 
चकरीकी धुरी दोनों छोर फमायद्रृए रहते द (कृषि) २ उन 
दोड्ंडोभेसे एक डंढा जिनमें रहुंट को उलटा घूमनेसे रोक के लियं 

"इृप्रा' (देखो 'इश्राः) प्रटक्राया हृश्र। रहता दै. 

३ देखो "गोड" (प्रल्पा०) ४ घटना (ब्रत्पाऽ) ५ वह चमहे की 

पटी जिष्ष पर प्रुधुर वेषे रहते ह । यह पदर ऊंटके घटने परश्ृगार 

एवं मधुर ध्वनि के लिये बाधते है। 

गोडी-संर्स्त्री०---१ उऊेटके किमी एक प्रगलेपेर को धृटने के साथ 
बाधने काड़गया हस प्रकार बाधने का बंधन (क्षत्रीय) २ उड 
गाय या बेल कै सींगश्रौर श्रगले पेरके एकः धुटने को एक साथ 
एक रस्सी से बाधने काग. ३ चुटना। उ०--१ भीणी-ीरी 
बेटडी री रेत, म्हारे धवलं गोडेढलदी !- लागी. 

उ ०--२ मोडी गोडी दे पसवाडा माड, तडं वातोदी धड्ष्टां तन 
तोह ।--अ.का. ४ सूत क्रातनेया वपाप्न श्राटनै की चरी 
के चक्रके दोनोंश्रार लगाये जानै वालेदो इडोमेसे एक । 

५ सरदार (ढोलियों कौ साकिततिक माषा) 

गोडीरब-सं०्तु:-- समुद्र (हना) 

गोडुंबौ-संण्पु० १ टिदवानौ. २ तग्बूज | 

गोड-कि०वि० --पाम, निकट सम्धुख । उऽ--मेलं मांगा दुगांगी मांगे, 
सबही श्रागं नावं सीस । गोड बंस डील गगा, ऊंड पेम भज्यौ 
नहि ईम । --ग्रोपौ ग्रहौ 

गोर्धेभ- -देवो गोडांर' (रू.भे.) 

गोडौ-संण्पु०- १ परश्रौर अंधाके वीच का जोड, घुटना। 
प्रहा०-- १ गोडा दैगा-- किसी को हानि पहूचान।. 
रगड़गा-- कत्र उठना, परिश्रम करना, 
पड्ना. ३ गोड गाटणा-परिश्रमसेश्रायु चिताना, मेनन करना. 

४ गोडा हालणा--१रिश्रम करने की साम्यं होना, स्व्थ होन), 

५ चाशंतौ चांदी नं रग तौ भाडा---उन स्थानके प्रति जहां कृ 

भमीहाथन लगे। 

कहा०--१ गोडातौपेटनंही निवी --चृटनेत्तोपेटे की श्रोर ही 

भूकंगे । श्रपने ही भ्रादमो कोसव्र चहतेह. २ गोडा हालं जितरं 

कमाय साश्रो---शरीरसे परिश्रम होतारहै जब्र तक कमाये जाश्रो, 

३ होशे-होड (होडा-हाड) गाडा फोडरा--दखा-दखी करना, व्यथं 

की नकल केरना। 

२ बैलगाष़्ीके नीते लगाया हप्रा वहु डा जिसपर गाड़ी का चौडा 

तस्ता (थरा) स्थिर रहत। है रौर जिसके एक सिरे तें पहि की 
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धृरी रहती है. ३ देखो 'गोडीः (४) 
गोरौवोढाबण-सं ऽस्त्री °-- मत व्यक्ति के संरबधियों के स्थान पर शकर 
समवेवना प्रकट करमे कौ क्रिया । उ०--उदेकरणा कष्ण कै राजजी 


सी लूणकरणजी काम प्राया. तिसापु म्द तौ गोशेवोह्ठावन भामाहां। 
(भिण० 'मोंखांण) --दःदा. 


गोढ- देखो "गोड" (ङ.भे.) 

गोवृल-क्रिऽवि०-- निकट, पसि । उ०--दुरियौधर बोलक नसांदरियौ, 
यम ही गिर गोल ऊतरिषौ ।--पाप्र. 

गोढृला-सं °स्त्री०-पद्हार वंश की एक चाखा । 
वि०-पास के, निकट के । 

गोड़वा, गोण देखो 'गोडवाड' (रू.मे.) 

गोका, गोद, गोदि, गोकु, गोदु-क्रि०वि ०--पास, निकटं । 
उ०---१ ्राना श्रध श्रना भररथ, तुरत विगाहं तांन । बदले तुसरै 
वांशि्यौ. धूर गोढ़ा रु धान ।- बांदा. उ०--२ राव रावत राव 
के राजा, रांणहूरे राखियो रिण। त्‌ हिदवांगा धरणी "पतल 
तश, तो गोढृं मांगजे तिर ।--दुरसौ श्राढौ उ०--३ भ्रोघ्ठी भरगर- 
खियां दपटी छिब देती, गोद बरही जे पूरा गामिनी ।--ऊ.का. 

गोण-सं०पु० [सं० गम] १ गमन । उ०--१ भ्राज सन्वी हम यूं सृुण्यौ, 


पौ फाटत पिव गोण । पौ भ्र डिवडूं होड दहै, पहली फाट कोशा । 
-- प्रज्ञात 
२ श्रासमान, श्राकाश । उ०--सींपलड माहि सेतसी सेर, भारी 


दूरंग गढ़ भदरनेर । रउद्रमह फेरियउ चक्र राह, गाजिया गोण डहुः 
गपराह ।--रा.ज सी. ३ भूमि, पृथ्वी । उ०--वाजिया ढोल दढ 
हाक वज्जि, गाजिया गोण गदणाग गज्जि ।--रा-ज-मी. 
गोणियौ--देखो 'गृशियौ' (रू.मे.) 
गोणौ-सं ०पु० [सं० गमन] विवाह के कुठ समय बादक्री एकः रस्म या 
प्रथा जिसमें वर श्रपने ससुराल जाताहै भ्रौर कुछ रीति-रस्म पशं 
करके वधू को प्रपने सतय घरले श्रता है। (मि०--मुकलावौ) 
गोत-सं 'पु° |सं० गोत्र] १ कुल, वंश, खानदान । उ०- मोन तौ दण 
धरती माही क्यृही चाहीजे नहीं तिगम्‌ हूं गोत रौ लोही कांहीं न 
ढोढ्‌ ।--ठकुर जंतसी री वारता 
कटा ०--गोत री गाठ मंसनंभीखारी ल्गै-वंशकी गाली या 
वंश के प्रति भ्रपशब्द भस जसे जानवरको भी बुरे लगते द प्र्थात्‌ 
कुल के प्रति कलंक कौ बात सबको भ्रसह्य है । 
२ समूह्‌, दल. ३ गायब या लुप्त होने का भाव। 
मुहा०- गोत मन।वशौ- काम से गायब रहना । 





` गोतकदभ-संप्स्त्री°-वंहया गोत्र के व्यक्तिकी हत्या का पाप। 
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उ ०-- पद्य रावत मेध हीज विचार कर दीटौ, घर एक छं, गोतकदम 
हसी ।-- नैरसी 
गोतण-सं ऽस्त्री ०--गोत्र या कुल में जन्म लेने बाली स्त्री । 
उ०-कं थरेरे बीरा, जलमी छ धीष, कै बड-गोलण मावज 
वरजिया जे ।-लोगगी, 


गोणी 
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शोतनौ--देखो 'गोधशौ' (रू.म.) 

गोतभाई-संण्यु०--एक ही गोत्र मे उत्पन्न होने वाला ्यक्ति । 

भोतम-सं ०पु०--१ गोत्रभवतंक ऋषि. २ एकं मंतकार ऋषि. 
१ देखो "गौतम" (.मे.) ४ महात्मा बृढ. ५ गोतम ऋषि के 
वंशज. ६ एक क्षत्रिय बंश। 

योतमतुता-सं ° स्त्री ०-- गौतम ऋषि की पुत्री, अंजना (र रू.) 

गोतमी सं ऽस्त्री ०-१ गौतम क्षि की स्वी भ्रहिल्या का एक नाम. 
२ गोदावरी नदी, ३ दुर्गा. ४ कृपाचाय्यं कीस्त्री। 

गोतम्म--देखो गोतम" (रू.भे., र.रू.) 

गोतर-देखो गोत्र (रू.भ.) 

गोतराड-- देखो गगोतार' (रू.भे.) 

गोतहेत्या-सं०प० [सं^ गोत्रहत्या] वंशया गोत्र के व्यक्ति की ह्या 
यादस प्रकार की हत्या का पाप) उ०-बीजे षणौ ही क्यौ, 
सकतावत प्रवाडा वधसी । दशा श्रागा कठही फिर सका नहीं । पिश 
मेध कष्यौ -जांणं सु दनी कहौ मोनूं तौ गोतह्या नहीं हवे ।--नैएसी 

गोतालोर, गोतामार-सं०पु० [श्र०] इबकी लगने वाला, पानी पं गोता 


लगाने वाला । 
गोतार-सं°पु० [सं० गो-|च्रि+- रात्रि] एक त्रत विशेष जो भादों मास 


के शुक्ल पक्ष की प्रष्टमौ, नवमी श्रौर दशमी को किया जलता है। 
दशमी के दिन गौर वर्णं की गाय को जलाशय पर लेजा कर उसकी 
पृजा करते है तथा बादमें फलाहार करते है । 
गोतिभ्ि--१ देखो "गोतमी" (रू.मे.) २ देखो "गोतम" (श.भ.) 
उ०- राघव तशी परसतां पद रज, हमि गोतिमि त्रिया हृभरो 
उधार ।--ह.नां. 
गोतियौ-वि० [सं ० गोत्र + राश्प्र इयौ] भ्रपने गोत्र का, गती । 
गोती-वि° [सं° गोत्रीय] समान गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति । 
उ०्-सु जगमालनूं राव सूरतांण मारियौ, तरं सगर जांशियौ 
म्हेतौ दीर्वासा रेन, विणा दीवांण दछोटाही गोती रं 
ऊपर करं द्य ।-नेणसी 
कहा ०--एक गती सौ जाली बराबर द्ै-गोत्र या कुल का एक 
व्यक्ति जाति के सौ व्यक्तियों के बराबरदहै। भ्र्धात्‌ गोत्र का व्यक्ति 
निकटतम सम्बन्धी होतादहि)। 
भोतीत-वि० |सं०] ओ मानवीयं ज्ञानेन्दियों के जानने से परे ट, 
पगोचर । 
सं ०पु०--ईद्वर, विष्णु । 
गोतीरयक~सं०पु० [संऽ गोतीथंक] सृधूत के भ्नुसार फाडों प्रादि क 
चीरे की एक विधि, जिसके भ्रनुसार भनेक छेद वारे फो चीरे 
जति ह । शल्ये चिकित्सा का एक प्रकार । 
गोते-वि ०-- समान, सदृश, तुल्य । 
गोतौ-सं०पु०-- १ गहरे जल तें डुबकी लगने की क्रिया, दुबको, गोता । 
उ०--ताहरां साहिजादा नँ लीजी हां गरहि-गरहि भर पाणी 
भाहि गोतौ दियौ '--द.वि, 


७६९ 


नौहड 








२ व्यथं का प्राना जाना, प्रसकल यात्रा, सकर | 
उ०--भूढे मन क्यु धुंडदौड मां, साली गोता लाव ।-ऊका. 
भहा ०-- गोता खाशा-- नम में पडना, विपत्ति भै पड़ना, हानि 
उठाना, चक्कर काटना । 
३ धोखा । 
गोस्त-गोबाकछ~वि ० --वंदा-रक्षक, गोत्र-रक्षक । 
मडष्टी गाहिम गोक्ष गोषद ।- रा.ज.रासौ 
गोत्र-सं०पु° [सं०] १ वं, कुल, खानदान (₹ू०मे०~गोत) 
२ कलया वंशकी संज्ञाजो उस कुल के किसी मूल पूरुष के भनसा 
होती दहै. ३ पर्वत, पहाड़ (हना) ४ पत्थर (ह.ना., भर.मा.) 
५ संतत्ति, संतान. ६ बंधु, भाई) ७ समूह्‌, जत्या, भुड। 
गोत्र-गवाठछ-देखो ` गोत्त-गवाठः । उ०---दलपत्त छ।त्रपत मालदे, गुप्त 
गोत्र-गवाढ्ध । सत दत्त लूंशकरत्न समवड़ वडं विरद विसा ।--नैणासी 
गोत्रज-सं०पु०--१ एक ही गोत्र में उत्पन्न भ्यक्ति. २ शिलाजीत. 
३ पत्थर । 
गोत्रजण-संरस्त्रीऽ-पडिहार वहा फी भ्राराध्य देवी (बा.षा.स्यात) 
गोत्रभिदी, गोत्रभेबो-सं०्पु° |सं० गोत्रमदिन्‌] १ इन्दर (श्र.मा., नामा.) 
२ व (भ्र.मा.) 
गोत्रसुता-सं ऽस्वी° [सं ०] पार्वती, गौरी । 
गोत्रहुर~सं °पु° |सं०] व । 
गोत्रहरी-सं ०पु०--दन्द्र (भ्र.मा.) 
गोत्रा-संशस्त्री०--१ पथ्वी (नामा, हना.) 
गोच्राड--देखो 'गोतराड' (रू.मे.) 
गोत्राचार-स०पु०-- विवाह भादि भवसरों पर कलपुरोहित द्वारा कराया 
जने वाला गोत्र का उत्चारण। 
विण्वि०-यह गोत्रोस्चारण कन्या श्रौर वरकरा पिता करता है। 
गोश्री-वि० [सं०] समान गोत्र वाला, गोत्रज । 
गोयणगो-संरस्त्री ° [सं० गोस्तनी | मुनक्का, दाख (हि.को.) 
गोयणौ-सं०्पु० (बहु०-गोथरा) हरीसा के उस छोर पर लगने वाली 
काष्ठकी ध्रोटी कील जहां जुभ्रा बांधा जाता है। ये गाय के 
स्वनकेभ्राकारकीहोतीदहै। 
गोधद्ी-संऽस्त्री० [शं गुद ८ परिवेष्टने] थंली । उ०-निठ दो तीन 
सेर भ्राटौ जिकौ बड़ जतन सूं गोष्टी मरे घाल लियौ ।--्नणसी 
(देखो 'कोतढी'-रू.मे.) 
गोबंती-वि ० [सं० गोदत ] १ कश्वा, २ श्वेत (हरताल) 
सं°्पु०--एक प्रकार की मणि या बहूमूर्य पत्थर । 
गोब-संऽस्त्री०-१ बालकों को उठाने के लिये वक्षस्थल के पास एक 
थानौ हाथों को मोड कर बनाया जने वाला षेरा, उस्वंग । 
२ साडो भ्रादिका बह भाग जो वक्षस्थल के पास रहता दै, प्रचल । 
गोदड-सं ०पु०--हिन्दुभो का एक संप्रदाय विक्षेष या हस संप्रदाय का 
साधु जोग्रदड़ी ही धारण किये रहता है (रा.सा-स.) 


उ० -- "मालौ शघीरमः 


२ गाय । 


गोणी 
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गोदणी-सं °स्त्री °--वह सुई या तृकीला भभरौजार जिससे गोदेने का कायं 
किया जाता है । चुभाने, गाडने या गोदने की कोष वस्तु । . 
गोदणौ, गोदशौ-क्रि०स०-!? किसी नुकीली चीज को च्ुभाना, गडाना. 
२ छेडछाड करना। 
गोदणहार, ह!रो (हारी), गोदणियौ--वि° । 
गोदमो, गोदा, गोदावणो, गोदावबौो- प्रे०रू० । 
गोदिध्रोडौ, गोदियोडौ, गोदपोडो-मू०का०कु० । 
गोदोजणो, गोदीजबौ --कमं वा०। 
गोदान-संण्पु० [सं० गोदान | गाय का विधिवत्‌ संकल्प करके ब्राह्मण 
कोदान करने की क्रिया| 
गोदांम-सं ०पु° | भ्रं° गोडाउन| वह सुरक्षित विशाल गृह जहां बहूत-सा 
माल-सबावं रक्षा जाता है । 
गोदा, गोदावरी -सं ऽस्त्री [सं०] गोदावरी नदी । 
गोवि, गोदी-देवो "गोद" (₹ू.भे.) 
गोदौ-सं०्पु० [सं० गौ] १ युवा बैल, वृषभ. २ सांड। 
गोध-संण्पु०-१ बबूल की फली (क्षेत्रीय) २ मनृष्य, नर (हनां.) 
गोधन-सं०पु० [सं०] १ गायों का समूह, गायों का भुंड। 
उ०--१ भ्रति सोभ गोधन हरित श्रवनी, सरिस गत जठ सौभरं । 
--रा.रू. 
उ ०-२ मुरी कर लकुट लेऊं, पीत वसन धारू । भ्राच्ची गोप मेख 
भुकट, गोधन संग चारू ।-मीरां २ गौ रूपी सम्पत्ति। 
उ०-भाखा खीणा मड एवडल प्राता, धायाधीणा रा गोधन रा 
धाता ।-ऊका, २३ एक प्रकार का तीर जिसका फल चौडा 
होता है । 
गोधम-सं °पु०--भगड़ा, टटा । उ०--किता कटहड़ा कुदिया चढृ-चढ्‌ 
चमकारे, खडा थड़ा पडिया किता क भ्राखे श्रपशारे। हुवौ धम 
गोधम दसौ, गया जम भी हारे । पांवां तठ दिषा पिस, कुण सके 
वकारे ।-पदमर्सिहजी री वात 
गोधर-सं०पु० [सं०] १ पवेत, पहाड़. २ चंद्रमा (डि.को.) 
गोधरभ्म-सं०पु° [सं० गोधम्मं] भ्रपने पराये का वष्छं भी विचार न 
रखते हए पथुश्रो की भाति समागम कले का कायं । 
गोधटियौ-संश्पु०- छोटा बंल । उ०--पहु गोधा पास, भ्राट्‌धा 
भ्रकबर तणा । रांणौ खिमं न राप्त, प्रघढौ साड प्रतपसी । 
--प्रथीराज राटौड्‌ 
गोधदृक--देखो "गोधूठक' (रू.भे.) उ०-तीज रौ गोधष्ट्क सावी । 
-वरसगांठ 
गोधा-सं°पुऽ- सिसोदिया वंशा की एक शाखा । 
गोधार-तं०पु०-- १ इन्द्र । उ०-किरंटी गोधार वामौ पब्ब पत्रा 
सीस कना ।--हुकमीचंद खिडियौ 
[सं०] २ गोह नामक जंतु (डि.को.) 
पोधि-तं०स्त्री° [सं०] कपाट, ललाट, भाल (डि.को.) 
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गोधटीक-सं ०पु०-- गोधूलि वेला । 
वि०- देखो "गोधूठक' (कू.भे.) 
गोधुट क्क-सं०्पु०--गयोंके दुरो ते उड़ने वाली धूलि । 
(भिर गोधर) 
उ०--भ्रसि पाह जेह्‌ उडी उलुकषक, गो ग इण विची भिकि गोधुददुभक । 
--रा.जन्ती. 
वि०-देखो 'गोधूढक' (रू.भे.) 
गोधूम-सं०्पु० [सं०] गेह (डि.को.) 
गोधूढल-सं ऽस्त्री ०--१ संष्या के समय खंगलसे लौटने षर गयो कै 
शुरो से उडीह्धूल. २ वह समथ जब इस प्रकार की धूलि उडी 
हो, गोधूलि बेला । 
गोधूठक-सं °स्त्री०- गोधूलि वेला । उ०-तिसै ऊगा री फौजां रातुगा 
धा तिके श्राय मेढा हुभ्रा। ऊ सहनं कष्यौ-- भ्राज गोधढक रा 
फरा लिवाय द्यौ, जावौ तोरण चंवरी जुदी-जुदी बंधावौ । 
--कहवाट सरवहिया री वषवात 
वि०- गोधूलि बेला संबंधी । 
गोधूककियो, गोधूरटक्यौ-वि०--गोधुलि वेला संबंधी । 
सं०पु०-गोधुलि वेला । उ०--चाकर एक भीवं भाता कनं मेत्यौ 
नै कहायौ गोधृढठक्ष्यां रौ साहौ छं । वींदणी ले प्रायौ छ्‌ । 
--कहवाट सरवदहिया री वात 
गोधूिक--देसो "गोपक" (रू.भे.) उ०-गोधूष्िक वेत्ता जब हूर, 
जोवा जान पधारी जई । तज पिगठ तेडी सुभ वार, परिणाव्यउ करि 
मंगलच्यारि ।-ढो-मा. 
गोधूढिकियो- देखो शगोधूलकरियौ' (रू.मे.) उ०-कोई थेट गोडां 
रं गयां ्रांरी-उठतौ, श्रारे करि तोरण बांदि चंवरी माय सिघाया। 
गोधटछिक्िियां रा फेरा लीया ।- जगदेव पवार री वात 
गोषेय, गोधर, गोधेरक-सं०पु° [सं०| गोह्‌ नामके जन्तु (ईड.को,) 
गोधौ-संण्पु०-- युवा बेल या साड । उ०-भूसर भारन फलही, ग्धा 
गावडियांह । कविय्ण किणा पायौ कुरव, मागं मावडियांह बांदा 
गोनेद-सं०्पु° [सं०] १? कातिकेयके एक गणकानाम, २ पृरणौं 
के श्रनुसार एकं देश । 
गौपंगण, गोपंगना-सं ऽस्त्री [सं० गोपांगना] गोपियां, गोप जातिकी 
स्त्री । उ०-चीर चोरी तर ऊपर चद्यौ, गोगना तरा गोपाठ । 
भ्ररज कर ऊमी जट प्रतर, दे व्रज मृखश दीनदयाठ ।--बां.दा, 
गोव-संभ्यु° [सं०] १ गौ का पालन करने वाला, गौकी रक्षा करने 
वाला, ग्वाला. २ गौक्ठाला का प्रष्यक्ष. ३ भूपति, राजा (ह.नां.) 
४ एकं गंधवंकानाम. ५ गले पहिनने का सोनेका भ्राभूषश, 
६ श्रीकृष्ण. ७ ब्रजभूमि । उ०- -श्रनेक जाति जाति भह भात 
मेष प्राह । भुवं कि मेषमाढ शोष सीस कोष धार्है ।- रारू. 
८ गाय । उ०-दर्ई रावरं ढल, "जीव" दो गंगाजटे। गढृवण 
राद्ी गोष कमध, पान्‌ कज काजटठ ।--पाश्र, 
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वि०- प्त । उ०--रजस्वला। नारीह, कथा भोय किरानु कहू । समो 
हर सारी, सरम भरम री सावर +---रांमनाध ककय 

गोद देशी ^गोफण' (र.भे.) 

^" शोत, गोधत्ति-सं ०पु* [सं » गोपति] १ शिव. 
९ विष्णा. ३ सयं, ४ राजा, ५ ब्भ, साह. ६ ष्वाल, 
शौवाल. ७ श्रीकृष्णं (श्र.मा.) 

गोपथ-सं०पु०--ध्रवववेद का एक ब्राह्मणा । 

गोपद-संण्पु०-- पृथ्वी पर पड़ा हुभा गायके खुर का चिभ्हु। 

भोपदान-सं०्पुऽयौ० [सं० गोप्य ~-दान] बह दान जिसे देने बाले के 
सिवाय भ्रौर कोई व्यक्ति दानदताकाताम न जन सके। 
(भि० गुपतर्वान) 

गोयन-सं०पु° [सं०] गोपनीयता लुकाव, दिपाव । 

नोदपति-सं ०पुभयौ ° [सं० गोप ~ पति] श्रीकृष्ण (ग्र.मा.) 

गोर्पागना--देखो 'गोपंगना' (₹ू.मे.) 

गोपनिसि-संण्पु ०-- कच्चे सकानों की छत का वहुभाग जो दीवार से 
बाहर निकला होतः है । भ्ररवाती, भ्रौलती (मि०-नेव) 

गोपाचढ-सं ०पु० [सं° गोपाचल | १ ग्वालियर का प्राचीन नाम. 
२ ग्वालियर के निकट का पर्वत । 

गोषारड-सं०स्त्री०- एकं प्रकार को गोह । 

गोपाचित-वि° [सं०] गुप्त, रक्षित, गोपनीय । 

गोपाढ-सं०पु° [सं० गोपाल] १ गौप्रो का पालन-पोषण करने वाला, 
ग्बाला. २ श्रीकृष्ण (हनां.) ३ राजा. ४ प१रमेदवर (ह.ना.) 
५ इन्द्रियों को पालने वाला, मन. ६ एक मात्रिक चंद जिसके 
प्रत्येक चरण मे १५ मात्राय होती है । इसमें क्रमकः ८ एवं ७ पर 
यति होती दै । 

गोपाढछक- देखो 'गोपठ' (रूम } 

गोपाषटलवास्त-सं०य्‌०--एक प्रकार का घोड़ा (वाहो. ) 

गोपालवेश्रोत-सं ऽस्त्री ०- भारी वंडा के क्षत्रियो की एक शाखा भरथवा 
एस शला का व्यक्ति । 

गोधाक्ली-संऽस्त्री°-- १ गायों का पालन करमै बाली. 
की एक मातुका का नाम। 

गोषालु-सं०पु०° [सं० गोपाल] चरीकृष्ण (भ्र.मा.) उ०--कोपे करालि 
प्र॑घ जाट. बंध बाढ, बोल ए। सब में गोपाल है वया. मार डाठ, 
कोलं ए ।---करणासागर 

गौ्षादोत-सं ऽस्त्री ८--राटौड वंदा की एकं ताला । 

भोपि- देखो भमोपी' (रू.भे.) 

गोपिका-सं°स्त्री० [सं०] गोप की स्त्री, प्रहीरसी, भ्वालिन। 

-भोपिरात्तिरम भ --सं °य ०--गोपिर्यो के सथ रास लीलां करने वाले, 
श्रीकृष्ण (ना.मा.) 

नोपीन्लं+ स्वी० {सं०] १ ग्वाल की स्त्री, 'ग्वालिनं, गोष-पत्मी. 
२ ब्रजक्ी वे युव्तियां या वयस्क कुमारि जो. कृष्णा के प्रेम तैं 


२ कार्तिकेय 
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गोकजियौ 
पगी हई थी, जिनके साय इष्टा मे बाल-कीडा या रास-कीङाकी थी । 


उ ०--वहे लार सेवार पिडार था, लना तेह सूं देह गोष निहार । 
-ना.द, 
गोषीकामोवी-नेऽस्त्रीग्यौऽ--कामोद पौर केदार रागके मेल से नने 


वाली एक संकर रागिनी (संगीत) 

गोपी्चंण-देलो “गोपीषंदण' (रू.भे.) 

गोपीचंद-सं ०पु०-- भत्‌ हरि की बहिन मैनावती के पुत्र कटे जाने वाले 
एक प्राचीन राजा जिनक्रा राज्य प्राचीन समयमे बंगाल के रंगपुर 


मेथा। इन्होने श्रपनी माता से उपदेश पाकर वैराग्य धारण 
कर लिया था। 


गोपोश्चंवण, गोपोकंबन-सं०पु०- एक प्रकार की पीली मिह जो द्रिका 
के एक सरोवर से निकलती है । बेष्णव लोग इसका तिलक लगाते 
हैँ । उ०-ततखिणि चदीउ राउछ कान्ह, सये राउते करां सनानि । 
गोपौचंशनि चरण्यां भाठ, करि धरी तुरसी नी माठ ।- कदेश 

गोपीर॑त्र- देखो "गोपीकेद' (रू.भे.) 

गोपीजनबल्लभ-सं०पु०-- १ गोषियौँ प्रौर भक्तों का प्यार, धीकृष्णा, 
२ ईदवर, परमात्मा (नां.मा.) 

गोपीथ-सं०पु० [सं०] १ वह सरोवर जिसमे गौएे जल पीती है. 
२ एकं प्राचीन तीषं। 

गोपीनाथ, गोपीपत, गोपोपति, गोपीवर, गोपीवल्लम, गोपीस-सं णपु यौ०- 
गोपियों के प्रिय, श्रीकृष्ण (डि.को., नां.मा., हूनां.मा.) 

गोपुर-सं०पु° [सं ०] स्वर्ग, गोलोक । 

गोकेद-संन्पु०-- १ श्रीकृष्ण. २ गोपोमेश्रष्ठ, नंद। 

गोपौ-सं०पु०--१ गोपः ग्वाल. २ गायका बधा. 
बाधने का स्थाने । 

गोप्रवेस-सं ०पुश्यौ° [सं° गो प्रवेश] गौरो का जंगलसे षर कर पुनः 
लौटने का समय, गौधूलि वेला । 

गोफण-सं ऽस्त्री [सं० | सूत कार्गुथाहृप्राया महे का बना हृभ्रा 
एक प्राचीन शस्त्र जिसके बीच में एक चौड पटरी होती है। यह 
पटी प्रायः सपं के फनकेप्राकारकी होती है जिसके दोनों किनारों 
पर एक-एक लम्बा कस्सा होता है । दसमें पत्थर या देले रख कर 
फसल की रक्षां चिदडियो प्रादिको उडाने के लिए प्रथवा प्रतिपक्षी 
पर फेंके जति है । 
(श्रत्पा०-गोकणियौ) 

गोफणियौ--१ देखो "गोफ" (प्रत्या०) २ द्य गोफण' मे रव 
कर फका जाने वाला पत्थर य। ढेला । उ०-माटौ चड़ ऊभा रख- 
वात, दाकढ कभोफणियां सूंसाय । उड जद चिषटियां दून प्रसेख, भ्रज- 
कता भ्राम मे गम जाय ।-- साम 
कहा ---गोफणियी रौ गोफशियौ न ठाकुरजी रा ठकरुरजी-एक ही 
वस्तु को भनेक स्थानो में भिन्नभित्र रूप मे प्रयुक्त किया जा कता 
है । उस पूजनीय ष्यक्तिकेप्रतिजोहर किसीको सलाह हिने एवं 
छोटे से छोटा कर्व करने को तैयारेहो।' 


३ गायके 


गोका 

गोफा, गोफियौ - देखो गोफण' (रू.भ.) 

गोबदृदन-सं ०पु० [सं° गोवर्धन] गोवर्धन पवंत । उ०--गोबदृढन कर 
तण कौ जिम करहु कसाया।-वषं.भा, 

गोबर-सं०पु० [सं० गोविट) गो-विष्ठा, गो-मल। 
प्यार ०-- गाथबिट, गोमय, पोटौ, भूमभिलेप । 
कहा०-गौवरकौ चड़ तौ काठकी तरवार-प्रगर गोबर का 
घट बना दहो तौ उसके लिएकाठ की तलवार ही काफी होगी । 
व्यक्ति एवं प्रतिपक्षी को देख कर उसके श्रनुसार ही शस्त्री का प्रयोग 
करने पर 

गोवर-गणेस-वि०यो०--१ वह जो देखने मे बेडौल मालूमदहो, भहा, 
बदसुरत २ मूखं या बेवक्रूफ व्यक्ति। 

गोवरधण, गोवरधन-सं०पु०- गोवधघंन पर्वत । 

गोबशियौ --१ देखो "गोबर-गणेम' (रू.मे.) 
वाला । 

गोबरी सं°स्व्री०---कंडा, उपला, गोहरा । 

गोबी--देखो “गोमी (रूभे.) 

गोष्यंव--देखो "गोवि (रू. भे.) 
नेह सजगा ।--र.ज.प्र. 

गोभौ-संस्स्त्री०-एक शाक विशेष जिसकी खेती वर्तमान समय में 
भारत में प्रधिकतासेहोनेलगीदहै। यहतीन खूपों मप्राप्य है- 
(१) फूल गोभी, (२) गांठ गोभी, (३) पत्ता गोभी । फूल गोभी 
कोही जनःसाधारण गोभी कह कर पुकारा करते है । यह फुट, डेढ- 
फुट का पौधा होता है जिसके चौड़ श्रौर लंबे पत्तोके बीचमें छोटे- 
छोटे मुहबंधे फूलों का गृच्छा होता है जिसका शाक बनता है । 

गोज्जत-सं०्पु०° [सं° गोभृत] पवत, पहाड़ (डि.को.) 

गोमग-सं०्पु०--१ पृथ्वी (हि.को.) २ भ्राकाश्। 

गोमंल-सं०पु०° [सं०] सह्याद्वि के भ्र॑तर्गत एक पहाड़ी जहां गोमती देवी 
का स्थानद । यह सिद्ध पीठ माना जाता है। 

गोमंद- देखो 'गोविद' (ल.भे.) 

गोम-सं °स्त्री° [सं० गो--राश्प्रभ्म] १ पृथ्वी, भूभिं (भ्रमा) 
उ०-उडी रज डवर प्र॑बर गोम, बिहुगम की पर बज्जि व्योम । 

-ला.रा, 

२ भ्राक्राद (नां.मा.) ३ नगाडा (डि.को.) ४ मेष (डि.्को.) 
सं०प०--वह घोडा जिसके पेटके नीवेर्भौरीहो (शाहो.) 
वि०--गुप्त, छिपी हुई । 

गोमर्गभा, गोमगमण-सं ०स्त्री ०-- गंगा नदी, भागीरथी (ह.नां.) 

गौमबौ-सं ०पु०--एक प्रकार का घोडा (शाहो.) 

भोमतसर~सं ०पु०-- राजस्थान में जालोर राज्यके भीनमाल नगर का 
प्राचीन नाम । 

गोमती-संऽस्त्री ०--१ संदपुरके पास गंगा नदीम भिलने वाली एक 
नदी जो शाहजहांपुर की एक भील से निकलक्ती है (भर.मा.) 





२ गोबर इक्दरा करने 


उ०-गोभ्यंद सत क्रत गेह सीत 
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२ एक देवी जिसका प्रधान स्थान गोमत पर्वतषर है. ३ टिपर 
की एक धोटी नदी. ४ ग्यारह मात्राभ्रों का एक छंद । ॥ 

गोमतीसिला-सं°स्तरीण्यौ० सं० गोमतीशिला] हिमालय पर्ब की 
एकं चान जिसके लिये यह बात प्रतिद्ध है कि यहाँ पटच कर भजु 
काहारीर बफंसे गल गयाथा। 


गोमत्तो--देखो "गोमती" (रू.मे.) उ०्-सावक्री सरसतती गवरि गंगा 
गोमती ।-रा.रू. 
गोमय-सं णपु° [सं०] १ गोबर. [सं० गोमायु] २ सियार, गीदड्‌। 
उ०--चूंडाठी चहकंय वक गोमय वीटौ वहै । पौहरातु भ्रा पशेह भूरा 
राद भमिणा।-पाप्र 


गोमर-संण्पु० [सं°्गो] १ प्राकाश, नम. २ पृथ्वी 

गोमरी-विस्स्त्री-१ भूता, २ गंवार, ३ प्रामीरा। 

गोमल-सं °पु° [सं० गोमल] गोबर । 

गोमसावभडो-संन्पु०- गल का एक गीत (दद) जिसके प्रत्येक 
चरगा में क्रमशः तीन सगण श्रौर एक यगण होता है । 

गोमांन~सं०पु° [सं० गोमन] गायों का स्वामी, गायों का मालिक) 

गोमा-सं०स्त्री ०-- गोमती नदी । 

गोमाय, गोमायु, गोमाय्‌-सं १पु०--सियार, गीदड़ । उ०-- गंडक गोभाय 
पायु पठ षाव, वायस वांसं चख चांचां भख चाव ।--ऊ.का 

गोमाढ-संरस्त्री° [सं० गोमाला] गावकी गायों क। समूह, गोभुण्ड । 

गोमी-सं०पु० [सं° गोमिन्‌] १ त्ियार, गीदड. २ गायों का स्वामी 
गोपाल. |सं०्गो] ३ पृथ्वी । 

गोमुल्ल-सं०पु० [सं०] १ गायका मुहु. 
भ्राकृति गाय के मुह के समान होती है. 


४ योग का एक श्रासन. 
नाम । 
गोमृखी-संर्स्व्री० [सं०] १ मालाकाुप्तरूपपेजापकरने केलिए 


प्रयोगमे ली जाने वाली एकसूतीया ऊनी धंली विशेष लिपतकी 
भ्राकृति गाय के मुंह के समान होती है. २ वित्तौडका एक ती्ं- 
स्थल. ३ गायके मुखे कीश्राङृति का गंगोतरी का वहु स्थान जहां 
से गंगादेषी निकलतीदहै. ४ घोडकीएकमभरीजो उसके ऊपरी 
होठ पर होती है (शुम) 

गोमत, गोमूत-- देखो गोमूत्र (रू.भे.) 
वि०--पीला% (डि.को.) 

गोमृत्रिका-संऽस्त्री° [सं०] १ एक प्रकार का चित्रकाष्य । समे श्रक्षरौ 
को पढ़ने का ढंग ठीक उसी प्रकाररो चलता है जिस क्रम ते बलों 
के भूतनेसे जमीन पर रेखा गई रहती है. २ एक प्रकारकी 
घास जिके बीज सुगंधित होते है । | 

गोमेचा-सं०पृ०--राठीडों की एक शाला जो राठौड़ रावे मत्लिनाथजी 
के पृत्रकूपाषि भ्रारम्भ हुई मानी जाती है। 

गोमेद, गोमेवक-सं ०पु९ [सं०] एक प्रसिद्ध मणि जिसकी गणना नौ 
रत्नो वैँ होती है (भ्र.भा.) 


२ एक शंख विक्षेष जिसकी 
३ देखो "गोमुखी" (१) 
५ इन््रके पुत्र जयन्त के सारथी का 


भोतेष 


 शोमेष-सं०पु०--भ्वमेष यक्ञके ठंग का एक यज्ञ जिसमे गौ से हवन 
किया जाता था 1 कलियुग मे इसका भ्रनुष्ठान पूणं वजित है । 

ोनेदक-सं०पु०--१ नग (प्र.मा.) २ दैलो 'गोमेदक' (रू.मे.) 

वोयंदपोता-सं ०० -भारणो के याचक, ढोली । 

भोयंबासोत-सं ०पु०- -राटौडों कौ एक उपक्ाला । 

गोयदौ-संण्पु० [फा० गोद] गुप्तचर, भेदिपा, जासूस । 

गोय~सं०पु०--वचन (हि.को.) 

शोयङौ-सं०१०--१ नकुल या नेवला से मिलता-जुलता किन्तु उससे 
कुठ बड़ा विला जन्तु. २ रहंट के उपकर्णो मे वह छोटी लकटी 
की कीलजो मालको घुमाने वाले घेरे को उलटा फिरने से रोकने 
वाली लकड़ी को स्थिर रखने के लिए करये के किनारे प्र पत्थर मं 
लगाई जाती दहै। 

गोयणौ-सं ०पु०--१ एक प्रकार का ष्ठोटा कीडाजो पशुप्रों के शरीर 
पर चिपक कर उनका रक्तपान करता है. २ विषनोई जाति के 
लोगो का गुर जो उनके विवाह प्रादि संस्कार कराता है। 

गोयणौ, गोयबौ-क्रिन्स०-दिपाना। उ०-हारि भीतिकरा पासा 
डार्धा, बाजी जीती डाब विच)रघा । लेलणहार गया भख गोप, 
ताक्रा पला न पकड कोय ।--हुु.वा. 

गोयर- देखो “गोर ' (रू.भे.) । 

गोथरौ--देखो “गोयड्ौ' (१) (रू.भे.) 

गोयल-सं०्पु०- एक क्षत्रिय वंशा याक वंशा का व्यक्ति) 

गोयलौ-सं०पु०--एक प्रकार का घास जो प्रायः गेहं कौ फषलमें हके 
पौधों के साथ उत्पन्न होता दै । 
कहा०-- गहु" गोयलौ मेढा ही नौपजै-गेह श्रौर गोयला नामक 
धाम साथ ही उत्पन्न होते ह । प्रच्छे भ्रौर बुरे सब साथ ही उत्यन्न 
होते है एवं इस दुनिया मे साथ ही प्नपते है । 

गोया-क्रि०वि०- श्रगरवे, यदि । 

गोयील--देखो "गोयल' (र.भ.) 

गोरंगी-वि० स्त्री° [सं° गौरेग +- ईं] गौर वणं वालो, गौरागना । 
उ०--मारू देस उपश्षिया, ताह कां दंत सुसेत । कूम बचा गोरंनियां 

खंजर जेह्‌। नेत । - ढो.मा 

गोरंम, पोरंमी-सं०पु०--१ योढा, वीर. 
३ मंडार, 
सं णस्श्री ०--४ पृथ्वी, भूमि (डि.ना.मा.) 

गोर-सं०्पु०--१ किनारा, तट । उ०-पाड़्‌ लला रण पौडियौ, चाड 
प्रवाड लज्ज । गढ़ जोधांण गोर यै, गढ़ जोधांणं कज्ज ।--रा.रू. 
[का० गौर] २ गौर, ध्यान जिितन। उ०--राजा, बीजा भाई 
भतीजां सगां सराह्या न राजा कष्यौ-जा घास नै कोरड्‌ री 
निचितां कीधी तो महै यातू निपट घरी गोर करिया, हासल महि 
रवायत करस्थां ।-- कवाट संरवहिया री वात 
सं °स््री° [फा० गोर] ३ कत्र, समाषि। उ --सो डोकरी भ्राधी 


२ युद, कलह, भगडा. 
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रात मे बादसाह री गोर ऊपर जाय वरी दीनतासुं प्रत्‌ बीनती 
करी । - नी. 


(रू०भे०~घोर) 
[सं गौरी] ४ पार्वती, गौरी. ५ सुन्दरश्त्री, ६ प्रप्सरा। 
वि०-गौरवशंयुक्त, सुंदर । उ०--बाजूबंष बंषं गोर बाहु बिहु, 
स्यांम पार सोहत सिरी ।-- बेलि. 
गो र-पं०प०--१ गवके मध्यया गाव के बाहर कादुला स्थान। 
उ०--कंथ परय गोर मे, भाजै सोहि गंवार । लांद्ण लावै दुह 
का, मरणौ एकि वार ।-- डाटा शूर री वातं 
सं°स्त्री०-२ गायो कासभूह्‌. ह रत्रिमें गयोँको बंद करके 
रखने का श्रहाता। 
गोरक, गोरश्छ-सं०पु° [सं ऽगोरक्षक] १ देव वुको के भ्र॑त्दंवं एक देव- 
वृशष. २ एक प्रसिद्ध भ्रवधृत या हठ योगी, गोरखनाथ (बि.सं.) 
३ गोरक्षक. ४ जितेन्द्रि । 
गोरक्षासण, गोरक्षासन-सं०पु०-- योगं के चौरासी प्रासनं के प्र॑तगंत एक 
प्रासन । वृषण की तीचे की सीवनी के वामभागे वामपादकी एडी 
रखनाभ्रौर दक्षिणा भागे दक्षिण पदकी एडी रखना चाहिए । फिर 
दोनों एडियों को उलटा कर जिससे प्र॑गुलियां षीच्चे की भ्रोर अये, 
उन्हीं पर शरीर का बोकर देकर बैठना चाहिए । दोनों हाथों को पीठ 
की तरफ लाकर हाथके पजेसे दोनों पाव की तलियों को भाभनै. 
सामने भिंडा कर जारुषर बंध कर के नापताग्र हृष्टि रख कर स्थिर 
होकर बैठने से गोरक्षासन होता है । हसे भद्रासन भी कहते है । 
गोरल--देखो गोरक्' (रू.मे.) (ऊ.का.) 
गोरलब्रांबली-सं ऽस्शरी०-- मोटे तनेदार वृक्षों कौ जति का एक बड़ा 
वृक्ष जो मध्य व दक्षिणी भारत पै भ्रचिकता से होता है) सका 
तना मोटा व डालि्यां खूब फली ह होती ह । इसके फल के बीजों 
क। प्रयोग प्रौषधि मे किया जाता है। 


गोरखकक्री-स ऽस्त्री ०-.एक प्रकार का पौध। भ्रथवा इस पौषे पर लगने 
वाला पुष्प विशेष । 


गोरलकाकडो-संग्स््री०-एक प्रकार की ककड़ी, गोरख ककडी । 

गोरलधंधो-सं१्पुज्यो°--१ कर्तारो, कहि्योया लकड़ी के टुकड़े 
इत्यादि का समूह जिनको विशेष युक्ति से परस्पर जोड़ाया प्रलग. 
क्रिया जाता है. २ वह्‌ पदाय या काम जिसमे बहुत का या उल. 
भन हो. ३ उलन, जटिलता। उ०--मायाजाढठ जंजाढठ ह, जग 
गोरख्षंधा ।- केसोदास गाढा | 
४ गूढु बात। 

गोरलनाय-स०पु० [सं० गोरक्षनाथ] पन््रहेवीं शताब्दी मे होने वाले 
एक प्रसिद्ध भ्रवधूत श्रौर सिद्ध पुरुष का नाम जिनका निवासस्थान 
गोरखपुर माना जाता है । इनका चलाया हुश्रा गोरखपंथ श्रव तक 
प्रचलित है। 

गोरशपंप-संश्पुजयो०-- सिद्ध पुरष श्री गोरखनाथ हारा चलाया हृष्रा 
एक पम्प्रदाय विशेष । 


गोरलर्यंथी 


= @ व भन्न न्म म क 1 1 0 8, । । 1 कि (1 1 


गोरखपंथो-सं°पु०- गोरलपंय का प्रनुयायी । 

गोरथम्‌ 'डी-संश्स्त्री०--१ भूमि पर पसरने वाली एक प्रकारको घास 
जिसकी पत्तियां उंगली के समान लंबी होती 8 । दसका प्रयोग प्रायः 
प्रौषधि में भरधिक क्रिथाजताहै. २ एक जड विशेष (श्रभरत) 

गोरदी- देखो 'गोरखकाकडीः । 

गोरखंस-सं ०पु०-- प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष गोरखनाथ । 

गोरखौ-सं०्पु०-- १ भारत कै उत्तर में हिमालय पर्वत की तराई मे 
स्थित पवेतीय प्रदेश नपाल या भूटान का निवासी. 
२ देखो 'गोरखनाथ' । 
(श्रल्पा °~गोरखियो) 

गोरश्ल--देखो "गोरक्वः (रू.भे.) 

गोरश्या- देखो गोरखलकाकडी' । 

गोरङो-देखो "गोरी" (ग्रत्पा०) उ०-जोय्‌ं सायबनी ध्रावियौ, 
भ्रशि काजल्िया रौ तीज । चमक मरली गोरडी, देख लिवंती बीज । 

--लो.गी, 

गोरज-संरस्त्रो०--गायोके षुरसे उडी हुईं धूल, गदं। 

गोरजा-सं शस्त्री पावती, गौरी । उऽ-देवीगोरजा रूप तुन्द 
राता, देवीरद्ररेखूपत्‌ूं जोग धाता ।- देवि. 
२ गौरवणकीस्नी, सुदरी। 

गोरजो-सं०पु° [सं ० गुर रा०जौ ] ब्राह्मण, द्विज । 

गोरभ्या- देखो 'गोरजा' (रू.भे.) उ०--भ्रयरापति बदटि चाल्यौ 
राथ, ली प्रस्त्री श्ररधंग वदसाय । ज्यं दंस्वर संग गोरज्या, चहुवांण 
बंस हुव उछाह्‌ ।-- वीदे 

गोरदौ-वि० (स्त्री° गोरटी) गौर वणं वाला, सुंदर । 

भोरभ-सं ऽस्त्री ०- -विवहिपरांत दूसरा दिन । उ०--गोरण दिन सूती 
सखी, वागा ढोल बिणस। बाह उसीसौ खीचियौ, जागी पटक 
निपास ।--वी.स. 
सं°स्त्रीऽ-ग्वाले की स्त्री, ग्वातिन। 

गोरणी-सं ऽस्त्री °-- स्त्रियों की एक प्रथा विषेष जिसमें स्त्री श्रपने जीवन- 
कालमें एक बार चौबीस पात्रोंमे मेवा या मगद भर कर प्रपने परि- 
वार की सुहागिन स्त्रियो मे वितरित करती है । यदि जीवनकाल मे 
यह कायं स्वयं न कर सकेतो मृत्णोपरांत उसके निकटतम संबंधी 
उसके निमित्त हस प्रथा को पूरी करते. २ स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले विशेष ब्रतोत्सवे यथा गशागौर, ऊबछ्ठट, गाजनत्रत श्रादि 
कै समय भोजन करने वाली सुद्‌।गिन स्त्री । 

गोरधन-देखो "गोवरध्न' (रू.भे.) 

गोरपत, गोरपति-सं°पु०-- १ शिव, महादेव. २ बादशाह । 

गोरबेव, गोरंष-सं०पु०-१ ऊंट बी सजावट कै लिए उसके गले में 
पटिनिाया जाने वाला एक भ्राभूषणा विशेष, २ एस प्रकार के भ्राभ्‌- 
षणं की प्रदीसा मे गाया जाने वाला लोक गीत । 

गोरम~-सं ०पु०-१ हिज के देवता । 
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विऽवि०--भ्ररावली पव॑त श्रु'खला मे सोनत तहसील भ मौस्म 
पहाड़ पर फालुन मास के कृष्णा पक्ष की चतुदशौ कोस देवता के 
नाम पर मेला लगता है । दसम बहुत से हिनडे कह होते है भौर 
नाच गनकरतेहैः २ गोरम नामक एक पहाड। कहा जाताहै. 
कि हस पर्व॑त पर कमी-कभी प्रपनेभ्राप गजना होती है। यदि हत 
गजना के समय किसी के संतान उत्पन्न होती है तो वह नपुंसक होती 
हैः ३ नाथ सम्प्रदाय का एक सिद्ध पुरुष । ४ देखो 'सौरभः। 
गोरमरियौ-सं०पु०-- वह चेत जहां केवल खरीफ की फसल होती ह । 
गोरमिट-सं °पु° [भ्रं गवनमेट] १ हकमत, शासन. २ राञ्य-सत्ता. 
३ सरकार । 
गोर्मिटी-वि०-गवर्नंमेट का, गवर्नमेट संबधी, सरकारी । 
उ०--क्याकवृं ? म्हारी डोकरी गोरमिदीहै। इयं ऊपर म्हारौ जोर 
को चालं नी ।- वरसगांठ 
गोरमौ-संण्पु०-गवके मध्यक।या गीवके बाह्रं का सुना हप्र 
स्थान । 
धहा०--गवि री यत गोरमासुं ही नजर श्रावे--गौव की स्थिति 
का पता उसके समीपवर्ती भागसेही लग जाताहै। 
गोरयो-संन्पु०--१ एक पक्षी विशेष, २ गोरी नमडी का ष्यक्ति, 
भ्रग्रेज. ३ राचिमें गौध्रो के रखने का स्थान । 
विऽ--गौर वशं वाला। 
गोरल-संश्स््री°-- गणगोर (विभ्वि० देवो "गणगोर') 
उ०-- कड मोड घोडे चठ ए चाल निग्खतौ जाय। श्रो वर देवी 
माता गोरल ए, म्हे धानं पूजण जाय ।--लो.गी, 
गोरवा-संऽस्त्री ०-- एक प्राचीन राजपूत वंश । 
गोरवाढ-सं०पु०--१ चौहान वंशकी एकशावा या हस शावा का 
व्यक्ति. २ एक प्राचीन राजपूत वंश। 
गोरौ--देसो "गो (रू-भे.) उ०--तिणएमूं सूराचंद र॑ गोश्वं 
चौतागं प्रसेधा भरसवार देख तरं पृद्धगा रौ गाढ़ चणौ करं । 
--जतसी उदावत री वात 
कहा०- -गाडी गौरवं ही मृं मार--गङी का भरोक्ता नही, बहू 
गवि कै निकट पहचते-पहुचते भौ खराब हो सक्ती है भ्रौर गाड़ीवान 
के पास उसे ठीक करनेके ्रौजारन रखने कै कारण बही भरं 
मरना पड़ताहै। कनके बलसे चलने वाले उपकरणों का क्या 
भरोसा, न मालूम कब खराब हो जायें । 
गोरस-सं०पु० [सं०] १ दूध, दुग्ध (प्रमा) २ दही (हन.) 
३ तक्र, महा, छाछ (प्रमा) ४ मक्लन. ५ दन्दियों का सुख। 
गोरस्यौ-सं ०पु०--गोरस भर्थात्‌ दूध-दही बेचने वाला । 
गोरह- देखो 'गोरस' (रू.भे.) 
गोरहर-सं०पु०--जंसलमेर का किला । उ०-- बाहड गिर लाच कोट, 
छाहोटशण सवार््यौ । गोरर लगौ जु मेहणौ, स्व ऊतारणा भ्रावियौ । 
. --भ॑शंसी 


भोः 
भोरा-संश्स्त्री०-१ पर्वती, गीरी. २ गौर वशं को स्त्री, सुंदरी । 
गोरसं ऽस्त्री ०---१ गोरापन. २ सुंदरता, सौम्दयं । 

गोरायो, गोराबौ-संन्पुऽ-गौर रंग का एक सपं विकेष । 
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गोरि-सं .स्त्रीऽ--गांव का वह भौकं जहा गाव के मेही हकटर होतेहै। ¦ 


गोरिमाबर- देखो भोरायौ' (स्मे) उ०-चांनगौी रत में कर 
देशं के सांमीः मारग उपरां दो सरप जुद्ध कर । एक प्रचंड गोरिपाषर 
नै बीजौ कारिदर ।--वांरी, विजान देथ 

गोरियाराञ-सं०पु०- मुसलमान पादह, बाददाह । उ०-गोरियांराड 
धठ मठ जहि ।-रा.ज.सी. 

गोरियौ-वि०--गोरे रंगा, गौर वणे का, सुंदर. १ प्रम्रेज. 
सं०पु०-र पुप्रोको बाधने का वह छोटास्थान जो किसी से 
श्रहति धिर हो। 

गोरिलो, गोरित्कौ-संन्पु०--प्रायः श्रफ्रीका के जगलोंमे पाया जानेवाला 
वनमानुष जाति क्रा एक जंगली प्राणी । - 

गोरिसंत-सं०पु° [सं° गोरी -[-सुन] १ कातिकेय (हडि.को) 
२ गजानन, गणेश । 

गोरी-सं०्पु० [सं० गौ श्रि] १ यवन, भुसलमान । 

यौ ०-- गोरी राय, गोरीपति । “ 

(श्रल्पार-गोरीढी) 

संभस्त्री० [र)०] २ फदाली जाति कै व्यत्तियों की एक शाखा 

[सं० गौरी] ३ पर्षती, उमा (हनां.) दुर्गा. ५ चौसठ 

योभिनियों मेस दूसरी योगिनी. £ श्राठ वषंकी कन्या. ७ लाल 

रगकीगाय. ८ गंगानदी. € गौर वर्णं की सुंदर स्त्री, शूप 

वतीस्त्री. १० श्रार्याया गाहा दका एक भेद विशेष जिसके 

चारों चरणोंमे भिल कर बीस दीर्ध एवं सत्रहु हृस्व वशं सहित ५७ 

मात्राय होती है (ल.पि.) 

विऽ-गौरवणंकी, सुदर। उ०--१ नमणी खमणी बहूगुणी, 

सुकोमली जु सुकच्छ । गोरी गंगा नीर ज्यं, मन गरवी तन भ्रश्छ। 

--टो.मा. 
उ०- २ गोरी पींडी पर ऊघडता गोड, लंबी बीतां दे लेतोड़ी 
लोढा ।-ऊ.कां 

(भ्रत्पा०-गोरड़ी, गोरडी) 

गो'रो-सं०पु* |सं° गोभरी, प्रा° गोहरी] (स्त्री° गोरण) गाये चरने 
वाला, ग्वाला । उ०-गावड डद का भवह गुण गता, गयां 
गरी गो'री गरब्बाता ।--ऊ.का. 
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गोरीत-सं०स्त्री०--वि्वाहं संस्कार के तीन-चार दिन पदात्‌ किसी । 


शुभ भ्ुहूतं षे कौ जाने वाली एक रस्म जिसमे वर के हरा सपमुराल 
म एकर नारियल को गिरी निकलवा कर उसमे तिल श्रौर जव भरते 
ह (पुष्करणा ब्राह्मण) 

गोरीतंदल--सं ०पुऽ-- गणश, गशापति, गजानन । 

शोरीय~सं०पु०-- १ यवन, प्रूसलमान. २ देलौ "गोरी" (रूमे.) 
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गोरौयौ-संभपु०-- १ एक प्रकारका घोडा विदोष (शाह ) 
२ देशो शगोरियौः (रू.मे.) 


। भोरीराय, गोरीराव-संण्पु०--१ बादशाह । उ०--छायल फूल विद्चाय, 


वीसमतौ वर्जांगदे । गैमर भौरौराय, तिरा भामास भडाविया। 
--नैशणसी 
२ शिवं, महादेव । 
गोरोपत्तर-सं °स्त्रो०- हंसराज नमक जडी विव (भ्रमरत) 
गोरोतृत-सं णपु ०यौ ° [सं ० गौरी +- सुत] १ कातिकेय (हि.को.) 
२ गजानन, गणेश । 
गोरूप-सं ऽपु० [सं०] १ महादेव । 
सं °सत्री ° --२ पृथ्वी, भूमि। 
गोरेल-सं०पु०--- होनियों की एक शाखा विक्षेष । 
गोरोच्न-सं०्पुण [सं०] गायके हृदय के पस पित्तम से उत्यन्न हने 
वाला पीले रंग का एक प्रकार क्रा सुगंधित द्र्य) यहु प्रष्गंष के 
प्रतगंत है भौर बहुत पवित्र माना जाता है [भ्रमरत) 
वि०-- -पीला, पीत (डि.को.) 
गोरौ-सं०पु०--१ गौर वशां का एक भैरव, एक देव विशेष । 
उ०.--काठो श्रगवांणी करे, गोरौ जेरी गैन । धमक कटियां धूचरा, 
लटियां तेल फलेल । जी मेहाई थारा बाई री करीं 
उबेन ।- मे.म. 
२ गौर वणं वाला व्यक्ति, विष्ोषतः योप श्रमेरिक प्रादि ठडे देशों 
का निवासी, फिरंगी । 
वि०-- संफद श्रौर स्वच्छ वणं वाला । 
मृहा०--हाइसूही गोरो होणौ- हड्डी से भी भर॑धिक शेत होना, 
प्रत्यधिक उज्वल के प्रति, श्रष्ठ कवंलया कुलीन के प्रति। ९ 
गोक्टोढ-वि ० --- बिह्कुल गोल, गोल-मटोल । उ०-- ऊट उगाष्टी सार, 
भोकं लिट फिर धिर चरे। इश विटा धसक वशर, भो्ंटोल् 
मींगण करं ।--दसदेव 
गोढंबाज-सं°पु° [फा० गोलंदाज] तोप मे गोला रख कर चलने वाला, 
तोपवची. 
गोटवाजी-सं ०१ु° [फा० गोलंदाजी ] तोप से गोते फेकने का कार्यं | 
गोढ~वि० [सं० गोल] १ जिसका षेराया परिधि बृत्ताकार हो, चक्र 
के श्राकार क) गोलाकार. २ वहु धनाध्मक प्राकार का पदार्थं 
विशेष जिसके पृष्ठ भाग का बिद उसके भीतर के मध्य हु से समान 
दूरी या प्रतर पर हो, पर्ववतुल, प्रंडाकार। 
मुहा० - १ गोठगाल--प्रनुमानतः, मोटे हिसाब ते, प्रस्पष्टत;। 
२ गोठ बात--धमाव-फिरावकी बान गोठमाठ करणौ-- 
मिलावट करना, भिला देना, ग्ब करना, इधर-उधर हटाना 
४ गोढमाढठ होणौ--गङ्बड़ होना, हलचल होना, ५ गोट 
होणौ-- शात हो जाना, धक जाना, खतम हो जाना, ब्ुपके से खसक 
जाना, चला जानां, नरहाजिर हो जाना । 


भो ` 
यौ ०-- गोतमो । 
सं०पु०--१ दल, भंड, समूह । उ०--१ दोषी तर्फां भो रा गजर 
ह भोट भ्रां .जिता ही घोड़ा सिपाह समेत हाभिियां रा गोर उडश 
लागा ।--वं.ना. उ०--रे भ्रोरे प्रक्षि हरवला, सेल श्छ खगां 
संघारू । गज भरसवारां गोढ, धडछि घर लोह संघारू ।- सूर 
(मि०-चक्र, १०} 
२ सेना, फौज (श्रमा.) उ०-१ रत्रांबोठ चढ़ायौ परारौ देतौ 
सगांरोट, सत्रा गोढठ उपरा यौ भायौ तेरसींग। -- कविराज कररीर्वान 
उ०--२ पातटौ सीष्ट चख चोद वांशी पठ, कवियों गोट रण धक 
ठहरं कठं ।--भ्रज्ञात उ०--३ जबन हरोढ विहारी मधि 
जायां, भ्रसुर गोढर मभि लोह उडावां ।--सू.प्र 
उ०--४ वीज भ्रखाढु जेम खग बाढ़, गोट दरोढ कक श्रवगढ़ं । 
(भि०-चक्त, ८) --स्‌.प्र. 
३ षड्यन्त्र, जाल, कपट । 
महा ० --गोर गंथणौ-- जाल फनाना, षडयंत्र रचना, छल करना. 
४ स्नान, नहाने की क्रिया (हिर्को.) ५ गडबड, गोलमाल, ललबली. 
क्रिशप्र०--करशणौ, होशौ । 
६ दाश्त्रों षार चारोंश्रोरसेषेरने की करिणा या ग, चेरते की 
क्रिया । उ०--त्ताहरां सारा गोढ करप्याडा भहु श्रागें लेय धरसवार 
केहेक डावा, केहेक जीवशा लेय कही ।- डाढ़ाढा सूर री वात 
७ सेना का वहभागनजोसेनाके पीठे रक्षा के लिये चलता दै, 
चन्दावल । उ०--भसवार १००० सू प्राप भाष्री र श्रो जाय 
ऊमौ रह्म नँ राणौभ्रापहरोांरा प्रणी महियथौोसु गोढ रा 
प्रणी महि जाय ऊभौ र्यौ. -नंरसीो त= केन्द्र की सेना। 
१उ० -१ डेरा पठि चंदोढ दिवार, सकियौ गो विच सिरदारे। 
त्यां महाहै 'जसराज' 'गजण' तण, जोधा हरौ माण दुरजोधन ।- 
व्चनिका उ०--२ भोम धूजं घोडां रोड भेरवी किलक्कं भांत, 
तरक्कं श्रजीत वाठ मेलिया नत्रीठ। हरोठां चदढ़ाय छाती मोट 
बीच दिया हके, गोढ छाती चढ़ लेगौ चंदोलां गरी ।-- महाराजा 
बखतर्सिषह रौ गीत 
€ दुष्काल वा भ्रकालके समय घास-पानी के प्रमाब धै मवेक्ी को 
लेकर घास-पानी वाले स्थान की प्रोर गमन करने की क्रिया, 
१० इस प्रकार गमन कर ठेसे स्यान पर डाला जाने वाला पड़ाव 
अहां घास व पानी $च्ुर मात्रा रै उपलन्धहो। 
उ०--वाटी सभूद्रसिह भ्रापरी सीमा में बसी रा लोकां सहित मीसणां 
रौ गो दिवाहइ गिनायतां न भ्रादर रं साथ राचिया।-वं.भा. 
११ पीपल वृक्ष का फल. १२ एक प्रकारका भःला विशेष. भाला। 


उ० ~ हुरवद भ्रस हाकले सत्रां भमरोन. साबढ, गोढ जड. सिर गवंद | 


खंम जंगी हवदां खढ ।--सूष्र. 
१३ मंडलाकार क्षेत्रः बृ. १४ गोलाकार पडि, सर्वेबर्तृल पिण्ड. 
१५ किसी कमिया बातके लिप्‌ वह श्रवक्षरजो कुष्ठ भ्रन्तरे देकर 


| 


क्रम से-भ्राका-दै। उ०-+प्ररी भाकलं . रथ . प्रसिप, बजिपौः-बोह्ठः 

मधोट । भो भ्राम मौ जिणा भड़ी, धर -दौटासी `धोठ । ८ 
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गोल-तं०पु० [सं० गोलक] १ दास, सेवक । उ०--गोलः-दोल वातै 
गर्छ, लोक गमं कुठ लाज । काठ बरषि कृषटिपा, करं काज प्राकाजः 
-- बा), 


1 यः अ जनना ॥ ह "0 





२ वणंशंकर गड 

गोढक-सं ०पु° [सं० गोलक] गोन पिड। उ०--सेन भरकम्डर ताप 
श्राप गयौ खहमग्ग । उयौँ क्रस भंजे तन मल्लं , धरा गोकल -तन क्ण । 

--सा.ङ. . 

वि ०--देखो गेखक' (रू.मे.) 

गोलक-सं०पु० [सं०] १ विधवा का जार पूत्र. २ वणं्षंकर संतान. 
३ मिहटीकाबहाकृडा. ४ बह सदूक या येली जिसमें किसी विशेष 
कायं के लिये थोड़ा-योड़ा धन सग्रह किया जाय। इसका पुह ऊषर 
से बंदहोता दै जिसपर एकषोटासा छिद्र रहत। है। समे दषये 
डलं तो जा सकते हैँ ज्रन्तु जिना तोड़ वापस नहीं निकाले जा 
सकते । 
मुहा ० -धर गोलक में--ज) कुष्ठ मी प्राप्त हो उसे गोलक मे डल 
कर संगृहीत करना । 

गोटढकपण, गोक्कपणो-सं°पु०- १ भ्रस्थिर दिमागसे काम करने का 
भाव. २ लापरवाही । 

गोढकाकड़ी-संऽस्व्री०--एक प्रकार की ककड (कषत्रीय) 

गोऊकूडियो, गोलकु डौ-सं०पु०--वृत्ताकार चक्र । 

गोलखानो-सं°पु०-- १ गोलमेज सम्मेलन. २ बह गोलाकार स्थान 
जहाँ सभाव दरबार किया जातादहो। उ०-इतरी कह सवारी री 
तैयारी कर बादसाह री हृजूर पधारिया । रात रौ बखत थौ, गोलक्लने 
मे जाय मुजरौ किथौ ।-प्रमरसिह री बात 

गोटथाल- देखो 'गो' (१०) 

गोठ्ज्ी-सं०्पु०--१ क्रिसी लकड़ी के किनारे को गोल बनाने का 
भरोजार. २ बदूक या तोष का निकामा लगाने वाला । 

गोढरजत्र-सं०पू० [सं° गोलयत्र | वह यंत्र जिससे सूर्यं, चंद, पृथ्वी बण 
नक्ौत्र भ्रादि की स्थिति श्रौर भ्रयन परिवतंन प्रादि जाने जति ह । 

गोक्जोग-सं०पु ° [सं° गोलयोग] ज्योतिष में एक योगजो एक रा्ि 
म भिन्न मतानुसार छः श्रौरसतब्रहोके एक्त्रहो जनि से होता 
है । यह भ्रक्ुभ एवं नष्ठकारी माना जताहै। 

गोलणी-सं०पु० [भ्र०.गुलाम] हास, सेवक, भृत्य । उ०--गागां कहं 
गोलभा, रहै टवा रजपूत । लखणां सूं लख लीजिवे, यूकरचसो. रा 
मूत ।--बां.दा 

गोलती-वि०-- गोलाकार । उ०--सुचन देन मेन स्वीय रैत.मे र्ठ नही 
भ्रपांग लोल गोलती दलोढ में उठे नहीं ।--ऊ.का 

गोक्रनो-संरस््ीऽ- मिटटी का बड़ पात्र, मटकी, षडा । 


, 1... {1 । । 
भीढनरोक्तविऽवौ०-- गोध, विध्कुल- गोल + उ०--गोक्मरोश 
पहिया चदे, फार लाल्लाल । गडमच-नडमथ करती बाल, गीगे 
के मन माय ।-लो.मीः 
२ भ्रश्पष्ट. ` ३ मोटा भौर ठियना, नाटा। 
भोढनदाश- -देलो “गोलंदाम' (रूम) उ०--१ किया च्टारव ज्यां 
फटकारि, दिया घट गोद्छमवान बिदारि 1--मे.म. 
उ०~-२ सक्छ रौबेटौ च्यार तौ पडियार, दरोभा. दूजा बार 
गोरभदाज, तीस जुजायदब्ररदार भौर साबेरौ लोम धौतो 
काम पायौ ।- मारब रा प्रमरायां रीबारता 
गोमाक्त-सं ०पु०-- १ गडबड, प्रष्यवस्था. २ भिलावट। 
गोक्नरट--देखो “गुलर' (रू.भे ) 
गोदटचिध्ा-सं ऽस्त्री °मौ० [सं० गोल विद्या | ज्योतिष विद्याका वहध्रंग 
जिससे पृथ्वी की गोलाई. भ्राकार-विस्तार, चाल, क्रतु-परिवतंन 
भादि बातें जानी जगं । 
गोढबौ-वि०-- गोलाकार, युक्ताक्रार.। उ०--काठां गोहं रौ भ्रारौ 
मंगायजंच्चै सू नाक रगरा पोषं वशायजं छ ।-रा.सा-सं. 
गोलागृढ-सं ऽपृ० [सं° गोलागूल | एक बंदर विदोषं जिसकी पंख गाय 
की पुं ते भिलती-जुलती होती है. 
गोला-संऽस्वी०-कम्हारों की एक वाखा (मा.म.) 
गोा्ई-सं ° स्त्री०--? किसी गोल वस्तुको परिषि २ गोलका भाव, 
गोलापन । 
गोढाकार-वि^-- जिसका भ्राकार गोल हो, वृत्ताकार । 
गोलाङ़ी-सं भस्त्र ०--एक प्रकार की बरसाती लताका फल जो कन्वी 
प्रवस्थामे हरा एवं परकने पर लाल होता है। 
गोढारङ-सं०पू० [सं० गोला | एक धवसे दूसरे धुवतक कीदूरीको 
बीचोबीचमे से विभाजित करने से बनने वाला पृथ्व का भ्राषा 
भाग। 
गोढास्तण-सं०पु०-- चौहान बरा की एक शाखा। 
गोिया-संर्स्त्री° --एक प्रकार की तलवार । 
गोकिथो-सं °पु०--१ स्त्रियो दारा पैर की प्गुलियों में धारण किया 
जाने वाला चांदी का एक प्रामृषणा २ गेह कौ फसलमेंहोने वाला 
रोग विक्षेष जिसमे गेहं गोला जातादै. ३ कांसी का ोटा कटोरा. 
४ छोरा पीतल काजलपात्र. ५ पकयेहृए मासिकी वह जोड के 
स्थान की हडडी जिते परह से उसके प्रासपांस लगे मास्ति को तथ। 
प्रदरकेगृदेको चूते ह। उ०-- षणी फीनसता्ई चोज लियां 
प्रारोगने छं । द्रा दाव वीच-वीन लीजं चं । गोदधिषां री खाट. 
खड लागनं रही छं । प्रुसालां रौ चांनणौ वरान स्यौ ।-रासासं. 
(मि०-द्रुक्ल्ौ) 
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गोतमं ऽस्रे! ° --१ छोटा गोलाकार पिह, गोलमरोल कोरईष्ोरी सी | 


वस्तु.. २ प्रौषधि-की बटिका, वटी । 
क्रिनप्र०--खाणी, गिदसी, देखी । 


३ भालकों के शेलमे-का म्िही भयको कोजः का अनर. गोज पिषः) 
क्रिभव्र °<~-खेलसी भारणी | 
४ सीते पादिकाढला हृभ्रा छोटा गोलाकार विड जितः बेदृक में 
भर कर बलाया जाता है। उ०्-मंडियौ जपि मोरी, दाष्शं 
नरहरदास । गाञं भंवर गोद्धिवां, खग होया प्रकास ।--र-र. 
क्रिरप्र०---खाशी, वली, बलाणी, छोडशी, भारणी, लाग्शी, 
वुर्यरी । 
मुहा०-१ गोढी खशणी- बंदूक की गोली का शिकरि अनना. 
२ गोदी बाखूद - लजाई का सामान. ३ गोटी मारशणी--खवेक्षा 
से त्याग देना, चरा करना, बंदूक को गोली का शिकार बनाना । 
कहा०--गोढी गईं गांड, म्हारं भूटकैस्‌ काम--दक के धड़केसे 
मतलब है गोली चाह कहीं लगे । 
५ दही मथने का बडा पात्र जिसमे दृष्टी मथा जाय, मथनी. ६ किती 
वृक्ष क स्थल तना. ७ शरीर को रचना, शारीरिक गठन । 
गोली-सम्स्त्रीऽ-१ दासी. २ देखो "गोनाडी' (रू.भे.) 
गोलौजाबौ-संऽपुष्यौऽ (स्त्री० गोलीजादी) १ दासी पुत्र, एलाम 
२ वर्गासिंकर संतानं । - 
गोकीढृक्ल-संरस्त्रीऽ-एक प्रकार का लस्त्र विहीष। 
गोलीपो-सं०पु०--दासी का कार्यं, शरुलामी, दासत्व । 
गोक्ीयौ-सं णपु०- १ लकी भे शुदा करने का प्रौजार. 
२ देखो "गोटियौ' (रूम. 
गोलीवाड-सं ऽस्त्री ०-- एक जंगली लता जिसके गोल" या गोला" 
नामक फल लगता है । 


गोढीबणौ-सं°पु०--पशुधों मे होने वाला एक रोग विष । यह रोग 
प्रायः बलो में श्रधिक पाया जाता है जिसमे एक पैर में शोध, हो 
जाताहै। प्रायः धटे-दोषंटे बादह्स रोग से पशु की मृत्यु हो 
जाती है। 

गोदू-सं०पू०--भ्रफाल पड़ने पर मवेधि्यों को लेकर प्रन्य प्रदेश की भ्रोर 
चारे-पानी की खोजमें जने वाला। उ०-गोढु गायां रा गांमां 
गढ गहै, दुखिया सुखिया मर दोन्‌ दठ दाह ।--ऊ.का. 


गोठ, गोढै-वि ० -- प्रधन, वश में । 


गोलोक~सं०्पु° [सं | सब लोकांमेश्रष्ठ माना जाने वाल्ला परनोहर 
एवं रम्य लोक (पौरारिक) 

गोरो-सं०पु०- १ किसी पदार्थं का बड़ा गाल पिह. २ छोटी-घोटी 
गोलियां, मेख, बाङ्ूद श्रादि भरा हप्र लोहे का वहू गोल पड जिन्न 
यद्ध मे तोपो की सहायता से कत्र -सेना पर फक! जाता है। 
उ०--भ्रबाररातरा हीज क्युंषोढ्ांरी गजर.र्माही ही. भुहारे 

फजर परमत रा हीज हगांम जुढ है ---वी.य.टी. 

क्रिश्प्र०---चलारी, छोडी, फंकरपौ । 
३ एक प्रकार का रोग जिसमे धोडे-थोडे समय पर पैट के प्रदर 


गोली 
नाभिसे गले तक वायु का गोना भ्राता जान पडवाहि। इससे रोगी 
को बहूत कषहोता है । गुल्मरोग. ४ नारियलका वहू भागो 
उसके ऊपर का कडा छिलका उतारने के बाद बच रहत। है, गिरो 
कागोला. ५ भिहटी, कटठिभ्रादि का बना हुभ्रा गोलाकार पिंड 
जिसके उपर विशेष ङ्ाकी पगड़ी बंधी जातीदहै. ६ लकड़ी का 
बह गोल वटे का सीधा लम्बालदा जो छौजन मे लगाने तथा छप्यर 
प्रादि छाने के कमते प्रातादहै. ७ सृत, उन भ्रादि की गोल लपेटी 
हई रस्सी याडोरेकी पिडी., त किसी चीज की बनाई हुई गोली. 
६ त्या लोहैकी बनी चिलममें लगने वाला मिका भाग, 
१० एक प्रकार की तनवार। 

गोलो-सं०पु० [सं० गोलक] (स्त्री° गोली) दास, सेवक, मृत्य (ह.नां.) 
कहा०-- १ गोला घर भढ देवे--गलाम ज्सि घरमे रहते है 
उसंक्रा नाश हुए बिना नहीं रहता. २ गोलाक्णि रा गरा करे, 
भ्रोगरणगारा श्राप--गुलाम स्वयं भ्रवगुणयुक्त होते दै श्रतः उनके द्वारा 
क्रिसीकागुणया भलाहोने की श्राक्ला रना व्यथंहै। गुलामोंकी 
निदा. ३ गोला किणारा गोटिथा, जोगी शिशा रा मित। बस्य 
किमा रो प्रस्त्री, तीनू मीत कुमींत- गुलाम एवं योगी किसी फे सच्चे 
मित्र नहीं होते, वेश्या किसी की सनच्चीस्त्री नहीं बन सक्ती ये 
तीनों बुरे मित्रहोति है । गुलामोकौ निदा. ४ गोली रांड पराया 
धोवती फिर, प्रपरा धोवती लाजां मर- उसके प्रति जो दुनिया 
भरकाकाम कररता फिरे किन्तु श्रपनाुदकाकामन करता हो। 
(ब्रह्पा०-गोलियौ, गोत्यौ) 

गोह्ड-सं भयु ° [भ्रं ० | सोना, स्वश । 

गोल्डन-वि० [श्र °] स्द्णनिमित, सुनहला । 

गोहडो-सं०पु०- जुएकोबल के फधे पर स्थिर रखने में सहायता देते 
वाली काष्ठ की कीनी। 

"क्नीकयौ- - देलो "गोढौ' (्रल्पा०, रू.भे.) 

गोल्यौ-देखो "गोलौ' (प्रह्पा०) 

गोल्हौ--देखो "गुल्लौ" (रू भे.) 

गोषंब- देवो "गोविद" (ल.भे.) (ह.नां.) उ०्-नांम गोव चयौ 
नमो नंदराय नंद, श्रमंद जस गोरधनं श्राभ प्रियौ ।--बा.द।. 

गोषशो-संशप्त्री०--१ पशुभ्रों के हरीर पर चिपक कर उनका खून 
चूसने वाला एक कडा, ईत. २ एक धस विक्षेष. ३ गौर वशं 
कौ स्त्री, सुदरी। 

गोवणियौ-सं०पु०-- दूध दुहन के लिये एक प्रकार का चौड़ प्रहु का 
बर्तन । उ०-चेनजी बाजीषद्रं सेर खीर रौ गोषणिधौ एकर होड 
माधे ऊमा दं चाध्ता ।-- वांशी, विजयदांन देथौ 

गोकणो-पंण्पु०-- १ प्रभिक पीटनेसे होने बाली शारीरिक श्रवस्या. 
२ खलिहान में प्रनाज साफ करने की करिणा. ३ नाश, ध्वं । 

भोषध-सण्पु०-- गी की हृष्य, गौ का वध । 

गोषर-सं०प०--१ गोबर (रूमे.) 


| 
| 
| 


सं ऽस्त्री ०-२े गाय । उ०--हिष ते जेस ताभि छाप; मनि 
भ्रापणाह सुबुदि विमासिं । पुग माहि बुद्धि केडबद, गोषक्र सहि 
गोवर मेठवदह ।--ढो.मा. 
[सं० गहर] ३ गुफा। उ०--पिगढराय कह तिणि वार, किः 
बटो प्रपूरब सार । दीठी हृद्‌ सा भु्नष्‌ दाखि, गम गोधर मन भाहि 
म राचिं।-ढो.मा. ४ द्रुप्ते बत, रहस्य । 

गोषरदन, गोवरधन-स°्पु० [सं° गोवर्धन] १ ब्रजमें स्थितं गोक्रुल के 
समीप के एक प्रसिद्ध पहाडकान"म। 
विन्विऽ-भागवतमें एक कथाभ्रातीहिकफि ब्रजवाप्ती परहिते इन्र 
की पूजा करते थ । श्राकृष्णने उन्हे की पृजा को त्याग कर 
गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। दसस इंद्र ने पप्रसत्न 
होकर भूसलाधार वर्षा को। सारे ब्रज मे त्राहि-त्राहि मच गर्ह) 
श्रीकृष्णा ने त्ब गोवर्धन पर्वत को बायें हाथकी कनिष्ठा प्रशुली पर 
उठा कर ब्रज की जनताकी रक्षाकी। । 
र श्रीकृष्णा का एकर नाम. ३ गीले गोबर क! बनाया हूभ्रा बह 
पिड जिसकी दीपावली के दूसरे दिन पूजाकीजतीहै। 
विश्वि०-पूजा के समय दस पर दीप जलाकर रक्ला जाता है। 
गाँवों मे जहा मवेशी पाते जाते है वहां यह पूजा मवैशियों के बाड़ 
था उनके बँवने के किस दूसरे स्थानके हार के ठीक बाहर करते 


है । पूजकं बाद मवेरियोंकोरहाकं केर उसके ऊपर से निकाला 
जाता है। 

गोबरघनधर, गोवरधनधारी-सं०पृ० [संर गोवद्रन-+ धारिन्‌] गोवर्धन 
पवंत को धारण करने वाले, श्रीकृष्णा । 


गोबरौो-- देखो "गोपररौ' (रू भे.) 

गोवजछर-संण्पु०-- १ गरुड. २ गोप, ग्वाला । उ०-- सुर नर मोहै देवता, 
जिम गोट मांहि सोह गोव्यंद ।-- वीदे. 
३ देखो "गोदः । 
संऽस्त्री०--४ गाय। 
वि०-- रक्षक, रक्षा करने वाला । 

गोषा, गोवाछियो, गोवाो-वं ०१० [सं० गोपाल] १ गोपाल, श्रीकृष्ण. 
२ गोप, ग्वाला । उ०--१ गोवाढठ सहेत राखी ते गाय, महा दृख 
हत विष्ठोडौ माय ।--हं.र. उ०--२ तिसं गोषाष्ियौ एक दौदियौ 


ग्राव छं तरं जखड्‌ं क्यो --दौहियी हकसासियौ कू जाय छं । 
-जखह(-मुखडा भादी री वात 


उ०--२३ बाबा मत देइ मारवा, सूथा गोषा । कथ कृषाडौ सिर 
घटौ, वामौ मभ धलांह ।--हो.मा, 

३ रशा करने वाला, रक्षक । उ०-रिगाभल्ल धरा धट रभा, 

गडरकियउ सांड गोत्त गश्ढ ।--रा.ज.सी. 

गोधिद-सं०पु० [सं° गोपे, पा० गोविन्द] १ श्रीकृष्ण (हमा) 
२ वेदांतवेत्ता. २ बह्स्पति, ४ शंकराजायं के गृह का नाम. 
। नि के वकत गुरो पसे एक, गुर गोविद्सिह. ६ परब्रह्म 
भमा.) 


गोतविषदेज 


नाममयी ० (नकर 
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भोतरिषदेव-सं °पु० विष्णु का एक रूप (वा.दा. ख्यात) 

गोविदद्रावली-सं भस्त्र णयौ° [सं० गोर्थिदद्रादकश्षी] फाल्युन माह के षुक्ल 
पक्ष की धारहवीं तिथि। 

गोबिदपव-सं०पु०यौ° [सं०] मोक्ष, निर्वाणा । 

गोविदौ-सं०पु° [सं० गोविद] १ श्रीकृष्ण. २ विष्णु । 

गोवीथी-संऽस्त्री० [सं०] चंद्रमाके मागं का वह भाग जिममे भाद्रपद 
रेवती श्रौर भ्रदिवनी तथा किसीक्रिसीकेमतसे हस्त चित्रा भ्रौर 
स्वाती नक्ष का समूह दहै। 

गोवेता-संऽस्त्री०--इन्दरिय (श्र.भा.) 

गोवो-सं°पु° [सं० गोयह ] वह्‌ मागं जिसके दोनों श्रोर खेतो की ऊंची- 
ऊंची मेढ लगी हों। उ०-गोवे चरतोडी पेडां धिग गेडी, भै मं 
करतोड़ी भेडां दिग भेडी ।--ऊ.का. 
(रू०भे ऽ-गोग्रौ ) 

गोव्मंद--देखो "गोविद" । उ०--कर जोड़े नरपति" कट । विसुनपूरग 
जागो वसद्ही गोध्यंद । -- वी.दे. 


गो्रत-सं०पु° [सं०] गोहत्या के प्रायदिचत्तस्वरूप किया जाने वाला 
व्रत । 


गोस-सं०्पु० [फा० गोश] १ सुननेष्ी दंद्िय, कान (डि.को.) 
२ देखो 'गौस' (रू.भे.) 
गोसक~सं०्पु° [सं० गोशक] इंद्र (श्र.मा.) 
गोसणो, गोसबो-क्रि०स [सं० कुष = निष्कषं | दुख देकर धन लेना, 
किसी की श्राला दुला कर धन का श्रपहरश करना । 
गोतमायल-सं°्पु० [फा० कोक्लमायल] पगड़ी का वह एक छोर जिस 


पर मोती जड़ हूए षते है श्रौर जो पगड़ी बाधने पर कनि के पास 
लटकता है । 
गोस्मणछी-सं ऽस्त्री° [फा० गोक्षमाली] १ कान उमे्ना. 


२ ताइना। उर दूजांप्यारमें गुनागार नृं गोसमानी इसी भाति 
देशी श्रावैदंसो रीसमे नहींदी जाय ।-नी.प्र 

गोसटलांणो- देखो शनुसढखानो' (रू.भे.) 

गोसवारौ-सं०्पु० [फा गोदावारा] १ जोड, योग. २ हरएक मद 
के श्राय व्यये का श्रलग-म्रलग दिखाया हृश्रा संक्षिप्त लेखा. 
३ किसी रजिस्टर श्रादि्मे खाने के उपर का वह भाग जिसमें उन 
खानों का नाम लिखा रहता है। 

गोरसार्ई-संन्पु° [सं० गोस्वामी] १ गाय का स्वामी. २ स्वगंका 
स्वामी, ईहवर. २३ सन्यासियोौं का एक संप्रदाय जिसमे १० भे 
होते £. ४ विरक्त साधु. ५ जितेन्द्रिय । 
विं०--श्च हठ, बड़ा । 

गोघादछा-सं °स्त्री ° [सं० गोशाला] गौग्रों के रहने क! स्थान । 


उ०-- गायां ोसाष्छां गुदा गठ्गठती, दाढा द्रग॒इढती बृदां बठ- 
बनती ।--ऊ.का. 


गोतिथद्ल-वि०--गुस्संल, क्रोधी । उ०- सवश बाराह 'हालौ' लब्ण 
प्रकटौ, गोतियङ 'रांरा' जसवंत गैदतशौ ।-- हा.फा. 
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गोहन 


गोसी-संऽपुऽ--कुये पर जल-भरा मोट कलाल्ली करने बाला व्यक्ति । 

उ०-- तद नाप भीतर वसारियौ धत सांष भीतर दिर घर कटौ- 
रे गोसी धारौ नांव कासू ।-नापा सांखला री वारता 

गोपुक्त-सं०पु० [सं०] गोदान के समय पड़ा जाने बाला प्रथवंवेद का 
कुशं भ्ण जिसमे ब्रह्मांड की रचनाकागी क्पे वर्णान किया गया 
है । 

गोसेल-वि०- करद होने वाला, कोप करने वाला (भिण गोसियर) 

गोसो-सं०्पु० [फा०| १ कोना! उ०-१ जणां उजीर प्ररज कीवी 
श्रे एकं दरवेम छं । उण साठ हज किया चच । उठँ मक्का में मुदां 
रहियौ र । हमं गोसे बटौ ।-नीशप्र. उ०-२ दोयं दरषेस भोषे 
बेटा छै -नी.प्र. 
२ कमानकी दोनों नोके। उ०्-पररेज धरं दाढ़ीस पांश, कम- 
धजां प्रहु गोते कर्वरा ।- सृप्र 
३ एक रोग विशेष. जिसमे प्रंडकोश की गोलियां बद्‌ जाती ह। 
४ श्रि भें दोनों वलकों के बीच कास्थान। उऽ-गे घडा विरो 
जोधा दोवढा चद्‌ जां गोता ।--भ्रज्ञात 
[रा०] ५ प्रंडकोक्। 
वि०-गुष्त । उ०-च्िलवत गोत बसणौ, लिलवत चौड़ व॑सणौ । 

--बां.दा.श्यात 

गोस्ठी-सं०स्त्री° [सं० गोष्ठी] १ बहुत ते लोगो का समूह्‌, सभा, 
मंडली. २ वार्तालाप, पराम, सलाह । 

गोस्त-सं ०पु ° [फ गोदत] मांस, भ्रामिष । 

गोरतनी-संशशछ््री° [सं०] दाख, मुनक्का, द्राक्षा (भ्रमा) 

गोल ग-सं०पु० [सं° गोश्यूग] १ रामायगा एवं महाभारत मँ वशित 
एक पवेत. २ बबूल कापेड. ३ एक ऋषिकानाम। 

गो्वामी--देखो "गोसाई" (रू.भे.) 

गोह-संशस्त्री० [सं० गोधा] १ छिपकली की जाति का एक अंगली 
जतु जो नेवले से कुष्ठ बडा होता दै । यह बहुत विर्षला होता है । 
कहा ०-- गोह री मौत श्रावं जरांढेढ्‌ रा लालड़ा खड्बश्व॑--गोह्‌ 
को जब्र मौतश्राती दहै तब चमारोके घर पदी खालों में बली जाती 
ह जिससे वे सृखी खाल खडबड़ने लगती हैँ प्रौर गोह को मारकर 
चमार उपसे खा जते ह। विनाह्लफालि विपरीत बुद्धि (भिण०स्याल्िये 
री मौत प्राव जद गांव सांमी दौड) 
सं०्पु०--२ उदयपुर राजवंस के एक पूर्वं पुर्षकानामजौ अप्पा 
रावलके पटले हुभराया. ३ रामभक्तं निषादराज गृह का एक 
नाम (रंमकथा) उ०-- गोह सरीसा णंमर गां, व्याध कवष म्रीष 
बताऊ ।--र.जश््र. 

गोहणौ-देखो नं गौ" (रू.मे.) उ०-- लोह कुदणः करि जसे चलायौ, 
दीनौ लाम सुजस् जगदीस । गोहृणौ “रतन भ्रमोलक गिरियौ, सूज 
वरियौ दहु राहा सीस (--प्रात्तियौ रामौ 

गोहगाज-संण्यु०--एक प्रक।रकाधोड़ा (श्ाहो.) 


गहरौ 


गोहरो--देखो "गोह" (१) 
(० मे ०-गोषहडौ, गोह, गोहिर) 
(भि० गोदौ) 

भोहल-सं०पु०-- क्षत्रियो का गहलोत वंश । 

पोहलङा-संण्स्त्री०-पंवार वंश की एक शाखा । 

गोहलोत-सं ०पु०- देखो "गहलोत' (रू.मे.) 

गोहलो-देखो “गेहलौ' (रू.मे.) 

गोहिर-सं स्तरी०-१ गांव का वह्‌ छुला स्थान जहाँ रात्रिमें गये बेठ 
कर विश्राम किया करती ह, उ०--श्रधसृकोड़ा कामन भ्रां, दाम 
न दे भरदडिया है । गायां उच्चरगी गोहिर स, पोटा लार पडिया है। 

~ -ऊ.का. 


सा सा ह यित मणि दन म म र ०००० 


२ देखो "गोर" (३) 

गोहिरै--देखो "गोह (१) (भि० "गोदडौ) 

गोहिल, गोहित्ल-देवो "गहलोत" (कूम.) उ०--१ वाघेल गोहिल- 
वाड्‌, रस कीष घाट बरा ।-रा.ङू. उ०-२े जयवंत यादव 
वीषटल्ल, नर निकभ गिरुया गोहिल्ल ।--कां देर. 

भोही, गोहीयाढ-वि ०--कपटी, धूर्तं । 

गोहं, गोह- देखो हुः 1 उ०- रतनपुर री चौरामी चृंडवतां री 
ठोड़ गोहं चणा नीपजं ।-- नरसी 

गोहेल्वान-सं ०पु०-- १ चौहान वंश की एक शाखा. 
का ष्यक्ति। 

गोहौ--देखो “गोवौ' (रू.म.) 

गौ-संऽस्त्री° [सं०] १ गाय, गॐ) उ०्--गायां री वाहर ज।वरौ 
परणणा सूं वघ ने समभियौ सो उ श्रजकं वींद सूरवीर शौ वाहर 
मे लाखां सत्रूवां ने हण मारन मोटं पडवं नींद लीधी ।-वी.स.टी. 
यौ०-- गौदांन, गौमूखी, गौप्रुलौ, गोवध, गोव्रत । 
२ किरण. २ सरस्वती, ४ इन्द्रिय. ५ दिशा. ६ वकत, 
७ सुगंध. ८ पृथ्वी) उ०-भ्रसि पाई देह ऊडी उल्लृक, गौ गइ 
विची भिढी गौधुढक्क । वरहास विडइ ऊलद्ी वग्ग, कटहिवा 
क्रम कम्मांण क्रगग ।-रा.ज.सी. 


२ टस शाखा 


६ भाता. १० वाणी. ११ जिष्हा. १२ वृष राशि. 

१३ श्रा. १४ रषि. १५ बिजली. १६ नौका, 

१७ रोमावली. १८ बकरी. १९ भेड (एकार) 

सं०पु०--२० सूर्य. २१ चंद्रमा. २२ घोड़ा. २३ बल. 

२४ बंदर. २५ तीर, बाण. २६ स्वगं. २७ कल्पवृक्ष. 

२८ वख. २६ घर. ३० वृक्ष. ३१ पक्षी. ३२ हाषी. 

३३ जन. ३४ शिव का गश. ३५ श्रंक, ३६ शाब्द. ३७ केष 
(एका०) 


प्रन्यय-- यद्यपि, भ्रगरचे । 
गौक्ल-देलो "गोल" (ङूमे.) उ०-- मंदिरं विस गौला दै सु पदम- 
राजमणि राधं ।-वेलि. टी. 
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भौलङो- देखो "गोलडौ' (सभे.) उ०-है बाभीजीसा ) भाषा 
गोलड़ा सुं प्रापरा देवर री हथवाह्‌ तरवार वहती देख + । च 
--वी.श.दी, 

गौढ-सं०्पु०--१ बंगदेधाका एक प्राचीन भाग. २ कायस्थ जाति 
का एक भेद विशेष. ३ स्कंदपुराण के पष्यादविखंडके भरनुसार 
ब्राह्मणों की एकं कोरि जिसमे सारस्वत, कान्यकुम्ज, उत्कल, मैथिल 
प्रौर गौड सम्मिलित है. ४ ब्राह्यणो की एक जाति जोदिल्ली के 
प्रासपास भ्रधिक पार्ईजाती है. ५ राजपृतों के छत्तीस वंशो के 
प्रन्तगंत एक क्षत्रिय वंश. ६ संपृशं जाति का एक राग जिसमे सब 
शुद्ध स्वर नगते हँ (संगीत) ७ गाय, बेल या भेष भ्रादिके गलेमें 


एक श्रोर होने वाला गांठ कारोग. ८ देखो गोड" (१, ५, ६) 
(रू.मे.) 


गौडनर-सं ०पु०-- गौड प्रौर नटके पोगसे बना एक संकर राग। 

गोड़पाव-सं°पु° [सं०] स्वामी शंकराचार्य के दर के भी गुरु जिन्होने 
मदुक्योपनिषद पर कारिका लिखी धी । 

गोडमल्लार-सं०्पु०- गोष श्रौर मल्लार केयोग से बेना एक संकर 
राग (संगीत) 

गौडस,रग-संण्पु०-गौडम्रौरसारगकेयोगसे बना एर संकर राग। 
(संगीत) ^ 

गोढ़ाटी, गोडाषटी-संणस्त्री° [सं° गौड़ पटी| गौडवंशीय क्षधिययोंके 
राज्य की भूमि। इसके प्रत्गेत जोधपुर डिविजन के नागौर जिले 
का उत्तरी पूर्वी भागम्रातादहै। 

गौ ड्या-बाजी-स ऽस्त्री ०- १ नट विद्या, 
गरी. ३ छलकषपट 

गौह्िथो-वि०- गौड देश का, गौड़ देश संबंधी । 
सं०पु०--१ जादूगर, बाजीगर । उ०--१ जांण लगाया गौहिये, 
वाही वन खंडा ।--केशोदाप गाड्ण उ०-र२ हैस्खी|.एे जो 
जगत राग्रीर तमासा गौहिर्थारा, जोशियां रा श्राद देनै सोरे 
तमासा तौ कायरां रं देखा रा करं ।--की.स.दी, 
२ वहषशषुजो गौडरोग से पीडित ष्टो. ३ सपेरा। 
० --कटपं भ्रकबर काय, एुरा पंगीधर गौह्धिया । भिराधर छाव 

माय, पड़ न रांण प्रतापसी ।-दुरसी प्रादु 

कहा ०--कांई गौहियौ गावं कई पूगी बजे --संपेरा न तो 
भ्रच्छा गायकहीहोताहै भौर न उसकी बीन (पूगी) ही संगीत का 
वाद्य है भरतः उसका गाना श्रौर बजाना दोनों ही महत्व नहीं रखते । 
एेसे लोगों के प्रति व्यगोक्ति जो पूरा क्प से जाने बिना कार्थं 
करते है । 

गौड़ी- १ देखो "गोड' (५) (रू.भे,) उ०--सलिता गौडी करं तौ 
न्थारी, समद समाय समद समि हवं । -- हृपु.वा. 
२ भरोजगुण प्रकाशक कष्य की एक प्रकार की रीति या वृत्ति 
जिसे पुरुषा भी कहते ह । इसमे ट वर्गं भौर संयुक्ताक्षर श्रधिक प्राति 
है. ३ पंपणं जति की एक रागिनी (संगीत) 


२ जालिक क्रिया, जादू- 


भोकर 


गौदडौर--देखो शगोडीर' (रू.भे.) 

` शौड़ीशव-- देखो "गोहीरव' (रू.मे.) | 

गोहा, गौहे--१ देखो गों" (स.मे.) २ भधिकारमे, कम्नेमें। 

गौण-देखो "गोण" (रू.भे,) उ०-- मोह कटै विवेकस्‌, व॑र कयौ 
सुख कौण । मेरी वसुधा ऊपरं, त ज करता है गौरा ।--ह-पु.वा, 
बि०्-जो प्रधान या मुख्य न हो, सहायकं । 

गौणी-सं ऽस्त्री ०--प्रस्सी प्रकार फी लक्षशभ्रोमेसे एक जिसमे केवल 
किसी एक वस्तु का यणा लेकर दरसरे में प्रारोपित किया जातादहै। 
वि०--भ्रप्रधान, साधारणा । 

गौणौ--१ देखो “गोणौ" (रूभे.) [रा०] २ खलिहान । 
३ खलिहान में प्रनाज प्रादि को कुचलने की क्रिया । 
क्रिण्प्र०-- करणी, घालणौ। 

गोतम-सं०्पु ०-- १ नासिक के पास स्थित एक पवत का नाम. 
२ क्षत्रियो का एक भेद। 

गौतमी-- देखो "गोतमी' (रू.भे.) 

गौती--देवो "गोती' (रू.भे.) उ०-खवी गौती कदम निज श्रठाद्हु, 
लोह सारीखौ दुरजोधन समर ।--किसनौ सिद़ायच 

गौदान- देखो "गोदान" (रू.भे.) 

गौन-भू०का०कृ०--गया हूभ्रा, गमन किया हश्रा । उ०-मरणे ख तिर 
फोर द्विज, श्रावं यहं पं कौन । सपथ करौ जौहेत सो, तौ चा कर 
गौन ।- सांईं री पलक 

गौष्यंब- देखो "गोविद (रू.भे.) 

गौमृखी- देखो "गोमुखी" (रू.भे.) 

गोम्‌त-- देखो "गोमूत' (रू.भे.) 

गौमेद--१ देखो "गोमेद' (कू.मे.) २ गोमूत्रके रगणका एक प्रकार 
का रग। 

गौरगि- देखो गोरगी' (रू.भे.) 

गोर-सं०पु०--१ देखो 'गोर' (रूभे.) २ एक प्रकार का हिरनं 
जिसके खुर बीवसे फटे नहीं होते, ३ चंतन्य महाप्रमु । 
सं०स्त्री ०--४ देखो "गोर' (रूम). उ०-भ्रोपमातेण श्रावं न 
भ्रौर, गरपती रमावं जांणा गौर ।-- वि.सं. 
वि०-गोरा, ध्वे वणं का । 

गौर- देखो "गो'र' । 

गौरता-सं ऽस्त्री ०-गोरापन, गोरा होने का भाव । उ०-सु गौरर्बाहां 
छ । मलतूल सू पोया छै सु गौरता ऊपरि स्यांमता किसी सौभं 
च॑ जैस्यं मरी मै हीडोटं मन धरि हींडं छ ।- वलि. टी. 

गौरपत, गौरपती - देखो “पोरपति' (रू.भे.) 

गौरवंव, गोरवंध- देखो "गोरबंद' (रू.मे.) 

गौरम-सं०प०- १ भ्राका्, नभ. २ देखो गोरम' (रूम) 

गौरव-~तं ०पु० [सं०] १ बडप्पन, महत्व, २ गुता, २३ सम्मान, 
भ्रादर । 
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कौस 
सं °स्त्री°--४ कीति, यका. ४ वृद्धि। उ०~-तुलिबठौ तरणि 
तेज सम तुलिया, भूप कशय तुलता भू अति । दिणि दिशि तशि 
लधुता प्राम दिन, राति राति तिणि गौरव राति ।-षेलि. 
६ परिग्रहण संस्कारके माद जीमरावारके दूसरे दिन बभ पक्ष 
हारा दिथा जाने वाला भोजं विक्षेष (श्रीमाली ब्राहमण) 
गोरवीषाठा-संर्स्त्रीऽ--श्रीमाली ब्राहमणो मे "पड़ गौरः भोज की 
रात्रि को वधू केषधरकी जाने वाली एक रस्म विशेष) 
गोरवो--१ देखो "गोर" (रूभे.) उ०्-प्रसी रिष्यां मे लियौ 
टोडष्ौ, हाल्या रात्‌ रात । गढ़ बठोठ कं प्राया गौरे, ऊगतङडं पर- 
भात ।-इंगजी जवारजी री पड 
२ चटक पक्षी, चिडा। 
गौरहर-- देखो "गोरहर' (रू.मे.) 
गौरहारी-संस्स्त्रीऽ- प्र पदकी चार प्रकार की वाशि से एक। 
गीराग-सं०्पु०-- १ विष्णु. २ श्रीकृष्ण. २३ चेतन्यपहाप्रभू 
४ भ्रग्रज। 
वि०-गोरेरंगका। 
गोरा -१ देखो "गोरा". 
राशिनी (संगीत) 
गोरियौ-संऽस्व्री०--१ काले रंगका एक प्रकार का जल-पक्षी. 
२ भिहटीका बना हूभरा एक प्रकारका ष्टा हुक्का । 
वि०-देखो "गोरिपौ' (रू.भे ) 
गोरिवौ-सं०पु०--बादशाह्‌ । उ०-भोयंगमंडठ लोह भरावण, गौशिवं 
कभा प्राणा गुर 1- महाराणा कुमा रौ गीत 
गौरी-१ देवो "गोरी" (रूभे.) २ विषाहुका प्रतिम कार्यं जिमे 
गौरी भ्रति कहते है । इस दिन माया मातृका का विसज॑न होता है । 
गौरोवौ-- १ देवौ "गौरिवीः । 
२ गौरीपति, श्शिव, महदिव । 
गौ रौसंकर-सं णपु °्यौ०-- १ शिव, महादेव. 
सबसे ऊंची चोटी का नाम, माउंट एवरेष्ट। 
गौरीसर- देखो शगोरीसर' (रू.भे.) 
गोल -संग्पु०-बादामी वरगेहुकेरंगकामोटेतनेका बड़ा वृक्ष ओ 
लम्बे समय तक सूखता नहीं । इसकी लकड़ी पर खुदाई का काम 
भ्रच्छा होता है। इसका बीज गोल होता है । 
गौवरह'रीो- देखो "गोरहारी' (रू.मे.) 
गौस-सं०पु० [्र०] १ वहु परुतलमान महातमाजोवली से बड़ा पद 
रखता है । उ०--कतब गौष श्रवदाठ (स) सूफी श्रने कठदर, 
पीरजादा भिढ साज परभात । 
--महाराजा जसवंत सिह प्रथम रौ गीत 
२ पानी में षठना, गोता मारने का भाव। 
वि ०-- दुहां सुनने वाला, न्यायकर्ता । 


२ श्रीरागकीस्त्री मानी जने वाली एक 


२ हिमालय पर्वत की 


` शौतठ 

गोषद, गोसषललणौ- देखो “गोसटठलानौ' (रू.मे.) उ०---सह गयौ 
दरगाह सू, निज रहश्षसि श्रनेह । हितकर बोलाया हतु, भौसढ 
भ्रतरं गेह ।--र।.रू,. 

गौषाठा-- देवो 'गोसारा' (ङ.भे.) 

गोह, गौहक, गौहकेषर~सं ०पु०--१ एक देव जाति. २. कुबेर (श्र.मा.) 

गोहर-सं०पु०-- १ जअ सलमेर का किला. २ महल, प्रासाद. 
[फा०] ३ मोती, मुक्ता । 

ए्यानकांड-सं°पुण्यौ० [सं० ज्ञानकांड] वेदके तीनो कांठों या विभागों 
मसे एक बिभाग । 

व्यानक्रत-वि०९०यो ° [सं० ज्ञानकृत ] भानवृक कर किया हभ्रा करत 
या परप । 

ग्यानिगोचर-विण्यौण० [सं° ज्ञानगोचर] शनेच्वियों से जानने योग्य, 
ज्ञानगम्य । 

ग्यानिगोभा-संन्स्त्रीणष्योऽ- ज्ञानकी जड । उ०-गिरवांणां सहाई 
मनोज धेनु ग्यानिगोभा, नाराज, वरीस सोभा दसी प्रथीनाथ। 

--र.रू, 

ग्यानिजग्य-सं°पु०्यो° [सं० ज्ञानयज्ञ) ज्ञान हारा प्रपनी श्रात्मा का पर- 
मात्मा मे हवन, बहाज्ञान । 

न्यानजया-संऽस्त्रीऽ्यौ० [सं ° ज्ञान ~र जथा] डिगल साहित्य में 
गीतों कौ वह्‌ रचना जिसमे भरवधानों का यथासंख्य वर्णन हो। 

ग्यानण-सं ऽस्त्री °-- ज्ञानी, विदुषी । 

ग्यानदाता-सं०पुण्यौ० |सं० ज्ञानदाता] ज्ञान देने वाला मनुष्य । 

ग्ानमप्रा-संऽस्त्रीष्यौ° [सं० जानमृद्रा] तंत्रसारके भरनुसार राम की 
पूजा कौ एक मृद्रा। 

ग्यानयोग-सं०पुष्यौ° [सं० जानयोग] ज्ञान की प्रप्तिद्धारा मोक्ष का 
साधन । 

प्यानिलक्षण-सं°पु०यो० [सं° ज्ञानलक्षणा] न्याय में प्रलौकिक प्रत्यक्ष 
का एक भेद । 

ग्ानलिग-सं °पु०-- महादेव का एक लिग । उ०--पृरांण लि है-- 
मानं ग्यानव(पी रौ जठ भ्रागला जुगांमें कासी में लोग पीबताग्रां 
मे म्यांनलिग प्रकटी । लोकं त्रिभंग हो जतौ ।-बां.दा. 

ग्यानवन-वि ०यौ° [सं० ज्ञानवान| ज्ञानी, विद्वान । 

ग्यांव्रद्-वि०्यौ ° [सं° क्ञानवृद्ध| ज्ञान में बड़ा, भ्रनुभवी । 

ग्यांनसत-सं °पुण्यौ० [संर ज्ञानिषद] स्वगं (श्र.मा.) 

ग्यांनसाधन-संऽपण्यौऽ [सं० भ्ञानसाधन] १ इंद्िय. 
का प्रयत । 

ग्यांनाषरणी परतराय-सं °पुज्यौ° [संर ज्ानावरणी भ्र॑तराय। प्राप्त ज्ञान 
से होते वाले लाभ में उपस्थित होने वाला विध्न (जन) 

ग्यानासण, ग्यानासन-सं ०पु यौ ° [सं० ज्ञानासन ] शदरयामल के भनुसार 
योग का एक श्रासन जिससे योगाभ्यास मँ शीध्रही सिदि होती है । 

ग्यानी-वि ० [सं° ज्ञानिन्‌] १ जिते ज्ञान हो, जञानवान; परनुभवी । 


२ ज्ञान-प्राप्ति 


७६४२ | । 





भवानि वलम मयय (क 


०--सुख-संपत भर भ्रोदसा, सवं काहु को धीव । ग्यीती कोटे पणन 
सू, भूरख काट रोय ।--प्रज्ात 
२ भ्रात्मज्ञानी, ब्रह्य्ानी कवि ४ हंसं (भन्मा.) 
ग्यात-वि ° [सं° जात ] चिदित, जाना हरा, भ्रवगत । 
प्यातओोवना, ग्यातजोबता-संऽस्त्री० [सं० ` जत-यौवना] वह्‌ मुरा 
नायिका जिसे प्रपने यौवन का ज्ञान हो । उ०--१ हीर गथा ष्यात- 
जोवना कहावं धै, दिल बीच चंपतराय भावै ध । चव नोख.-जोल 
की बातां अराव छ ।- बगसीरांम प्रोहि री धात 
उ०--२ ग्यातजौवना गहर मदन छक लष्टर समाजत, बरि हीरां दरगे 
बिकस रसकं रंभोदिक राजत ।--गसी शंम प्रोहित री-वात 
ग्याता-वि० |सं० ज्ञात्‌ | १ भानने वाल।, ज्ञान रखने वाला, जानकार । 
उ०--तुहीं ग्याता ग्येय प्रक्रति बनि भ्याता पद तुही। तुंही ध्याता 
ध्येय व्रति मति विख्याता प्रत तुंही ।--ऊ.का. 
२ कवि. ३ पंडित, वेदान्ती । 
ग्याति-सं°स्तरी° [सं० ज्ञाति | १ जाति या गोत्र-सम्बन्व । 
उ०~ प्रमणंति पुत्र हम मात पिता प्रति । भ्रम्हां वासना वसी इसी । 
ग्याति किसी राजवियां ग्वाठां, किसी जाति कुठ पाति किसी । 
-षेलि. 
२ एकही गोत्र या वं का मनुष्य, गोती । 
ग्याती-सं °स्त्री०--दरवाजा बंद करने का दरवाजेके बीच मे लगाया 
जाने वाला एक प्रकारका डंडा) 
ग्या्ण, ग्याबणी-वि० [सं° गर्भिणी | गभेवती । उ०--दहतरा धै रोही 
मांही एक थोरी सिकार रं पगां हिरणी मुंहडा भ्रागं लिथां श्राव, उवा 
हिरणी ग्याब्ण तावी मे तिससूं रहि ग थकी वहै। 
--साह्‌ रामदत्त री बारता 
ग्थारमौ--वि०-जो क्रममे दसके बाद पडताहो। 
ग्यारत, श्यारसि, ग्यारसी-सं ऽस्त्री ° [सं० एकादशी | मास के प्रत्येक पक्ष 
की ग्यारहवीं तिथि, एकादक्षी । उ०- १ ष्यरव गौरी गंगल, 
भोजन भलाज खीर) वसबौतो व्रजकौ भलौ, सरषौ गंगा तीर। 
--भ्रज्ञात 
उ०-२ श्यारसि करत बहोत दिनं बीता, एकादसी न जणं 
रीता । जब लग निज तत निजरि न श्रं, वुषध्या खेलि बहत 
दुख पाव ।--हनपु.वा 
श्यात्त-सं ०पु०--हृसी, भजाक, दिहलगी । 
श्यासी-सं ऽस्त्री ०--वह स्ती जिसके भ्यारष रह यार या उपपति हो, 
व्यभिषारिणी । उ०--बासी भरकां रा बदर, श्यात्ती रा भँसोत । 
सत्यानासी रा सुकन, दासी रा देसोत ।-ऊ.का. 
ग्येप-वि० [सं क्य] जो जानने योग्य हो, जो जाना जा सके, तष्य 
प्रजन-सं°्पु° [सं०] ` प्याज । 
प्र च-सं५पु° [०] पुस्तक, किंलाब । 
यौ०--ग्रंथकरता, प्रंयकार। 


४४३ 
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धरषक-तं०पु०-- पथ लिलने धल, प्रपकर्ता । 

परंवकर्ता-संग्पुण्यौ० [संर प्रथकर्ता]) प्रथ की रचना करने वाला, 
ग्र॑थकार । 

प्रणकार--देलो श्रथकरताः। 

प्रंथण-ं०्पुण [सं० ग्रथन] १ दो षीजोंको हस प्रकार जोड़ना कि 
उसके बीच मे गाठ पडज्ञाय. २ जोडने या गंयने का भाव। 

भ्रयताहद-सं०पु०- सिक्खों का चार्मिक प्रथ जिसमे उनके गुरो के 
उपदेश एकत्रित है । 

प्र॑णांण- देखो ्र॑य' । उ०-तारबं ्रनेकां दया महरा तस, गिणां को 
बडम प्रर्थाण गावै ।--र.रू. ` 

प्रथि-सं्स्त्री०-१ गांठ, बंधन. २ जोड, सधि) 
३ रक्त-विकारसे होने वाला एकप्रकारका रोग। 

प्रयिभेदनासण, व्र चिमेदनातन-संम्पु०--योग के चौरासी भ्रासनों के 
भ्रत्गत एक श्रासन । समे पद्मासन कौ तरह पवो फी स्थिति करके 
पीछे श्रासन को उठाकर दोनों धुटनोंको छाती के पासे लाया जाता 
है श्रौरपीदिदोनों हाथों के धमे बांधकर र्िथिर होकर बठा 
जाता है। 

प्र॑थि-देखो श्र॑थि' (रू.मे.) 

प्र॑थोलो-वि° [सं० ग्र॑थिल] गृंथा हृभ्रा। 

ग्रबप-संश्पु० |सं° गंधवं] १ गंधवं, विद्याधर । उ०--परगह सह पर. 
वार श्ररी सह मार उडाणूं। सुरगण प्रंदप सुपह रै बंध तसु 
छ.ग ।--र.रू, 
२ भग. ३ घोड़ा। 

प्रथय, प्रध्रप- देखो श््रंदष' (रूभे.) उ०-जिण सभा रं माहि 
ब्रह्मादिक सिवादिक दद्रादिक धराद तेतीस क्रोड देवता, दर्धासी हजार 
रिखी विद्याधर प्र घ्प जक्ष श्राद देस देस रा राजा बठा है ।--र.रू. 

प्रग-सं०पु० | सं० गगं] १ एक वंदिक ऋषि उ०--कमधजां छात 
जिग वात क्रत, लख विख्यात संकटठप लियौ । रिखि वयण भ्राद 
वासिस्ट प्रग, कहिया तिम उदचम कियो ।--रा.रू. 
२ बल, साड. 3३ पाह । 

प्रगाचार-सं ०१० [सं० ग्गं] १ एक वेदिक" ऋषि, गगं ऋषि । 
उ०-बडा जीतसी जुढ बाहू बडाई, प्रणाश्चार नारद संखेप ग।ई। 

--न)।.द. 

प्रकड--देसो प्रीध' (सू.भे.) उ०्-फोल षड पड़ प्रभड्‌ भड्‌ फंड 
हय दड्ङ़ रत गुनद हड्हड ।-- सू प्र. 

प्रद, रद्ध, प्रष-सं ऽस्त्री° [फा० गर्द] १ गदं, धूलि । 
सं०प०-२ गिद्ध । उ०-१ प्रागे पग राज खटक्क उदद्ध, गरज्ज पगां 
रज मोटा प्र ।-ह.र, उ०-२ प्रथ कपटे शह मांस गट गट। 

-सृ.प्र. 

प्रथसौ-संन्स्त्री० [सं° गृध्रसी] एक प्रकार का वात रोग जो षले 
कृल्हे से उठता है भ्रौर धीरे-धीरे ने को उतरता हृभरा दोनों पैरों 
को नकड़ शेता है (भ्रमरत) 


जिनाय = (कागमः 


परव, प्रब्य, प्रन, प्रभ--१ देखो "गरम" (खून) -उ०--१ अठतौ 

खत्रा प्रम्म मकार, भंत परीखत संत उबार,।--ह.र, 

उ०-२ महाराजा प्रजमाल रौ, वचसी जगत प्रपि प्रायौ प्रभ 
जि निस भ्रभौ, भागौ सुरां संतपि।-रा.ङ. 

२ दैखो शगरव' (रू.मे.) उ०--१ श्रङ़ाभीड्‌ रावेत्त वेल। भ्रबीहा, 

-सिधी सन्ब भरारम्ब सो प्रष्ब सीहा ।-- रारू 

उ ०-२ बे हरि हेर भजं भतारू बोलं, ते प्रबभागीरथीमत्‌। एक 
देस वाहणी न भ्रांशौ, सुरसरी सम सरि वेलि सु ।- बेलि 


उ०--३ गिरतनया पत सिख प्रभ गंजण, सुष निसवासर सेब । 
-- र्‌. 
प्रभवास- देखो "गरभवास' (कू.भे.) उ०--प्रभवास बंठ भट किसूं 


घण, मूलं कां चीलं भलं ।-ज.चि. 

प्रभवासी-वि०- गभं का बच्चा, गर्भस्थ शिशु । 

प्रवी-संरस्त्री०-- प्राग, भ्रन्नि (हना) 

प्रतण-संण्पु° सं० प्रसन| १ निगलनेयासखनेकी क्रिया या भाव. 
२ पकड, ३ ग्रहण । 

ग्रस्त-वि० [सं०] १ पकडा हुभ्रा. 
[सं० गृहस्थ] ४ गृहस्य । 

म्रस्तज-सं°पु° [सं° गृहस्थ] गृहस्थी, गृहस्थ । 

परस्तास्त-संऽपु० [सं०] १ ग्रहणा लगने पर चंद्रमा यासूयं का ग्रहण 
की भ्रवस्थामें ही बिना मोक्ष प्राप्त किए भ्रस्त होना. 
[सं० गृहस्थ ] २ गृहस्य । 

प ण्पु० [सं०] चंद्रमायासूयेका ग्रहणं लगे हृए ही उदय 

ना। 

प्रहु-सं०पूऽ [सं०] १ प्राचीन कालसेही ज्ञात वे तारे जिनकी गति, 
उदय एवं भ्रस्तकाल श्रादि का पता ज्योतिषियोने लगा लिषाथा। 
यौ०--ग्रहगोचर, ग्रहपति, प्रहमिण ग्रहमेत्र, ग्रहराज, ्रहवेध । 


२ सौर जगत मे श्रपनी निरिचत कक्षा परपूर्यकफी परिक्रमा करने 
थाला तारा । 


विण्विण्-वे प्रधान प्रह नौ ह--१ बुध, २ शुक्र, ३ पुथ्वी, 
४ मंगल, ५ बृहस्पति, ६ शनि, ७ प्रण, = वर्णा, & यम 
(प्लूटो ) । फलित ज्योतिषमें नौ प्रहोकेश्रतगेत सुयंव कंद भी 
सम्मिलित किए जति (मिण नवग्रह) 

यौ °--ग्रहगोचर, ्रहुचितक, प्रहजग्य, प्रहजुती, ग्रहजोग, प्रहदसा, 
ग्रह्स्टि, ग्रहनेमि, ग्रहपति, ्रहमिर, ग्रहमेत्र, ग्रहराज, प्रहूवेध । 

३ नौकीसंख्या# ४ ग्रहण क्रनेयालेनेकामाव, ५ हषा, 
[सं० ग्रहण] ६ देखो "ग्रहण. ७ वहु पात्र जिससे यज्ञ मे देवताश्रों 
को सोमरस का हविष्य दिया जाता है. [सं गृह] ० धर, मकान, 
निवासस्थान । उ०-- प्रागे जाह भ्रालि केटि "प्रह भ्र॑तरि, करि 
भ्रगण मारजण करेण ।-वेलि. 

यो०-ग्रहवार, ग्रहथारी, ग्रहवितक, ब्रहजुध, प्रहेषारी, प्रहनार, 
ग्रहपति, ग्रहुपाढ, प्रहपसु, प्रह म्रग, ग्रहर्व॑त । 


२ पीडित. ३ खाया हृश्रा. 


प्रह्व छदे 


भ भो = ति चो माना, 0 णयो 8 क ०, 


(रू०मे ०-प्रिह्‌, भ्र ह, ब्रेहक) 
६ कुटुम्ब, परिवार. १० कंदी। 

प्रहंद-सं०पु० [सं० प्रहेनद्र| सूय्यं, मानु (क.कु.बो.) 

प्रहकस्लोल-सं०्पु० [सं०] राहु नामक प्रह । 

प्रहकेस्वर-सं ०पुऽयो ० [सं० गष्यकेश्वर] कुबेर (नां.मा.) 

प्रहक्कणौ, प्रहनकबौ- देखो "गहृकशौ' (सरूभे.) उ०--प्रहकं प्रीधरी 
लां प्रास ।--रा.ज.रासौ 

प्रह्मग-सं०्पुग्यौ०-- प्राहाबली, ग्रही का समूह्‌ । 

प्रहमति, प्रहगोर --? देखो “गोचर' (३) उ०- प्रिह काज मूलि- 
ग्या ग्रहि ग्रहि ग्रहगति पृधीजं चिता पड़ी । मन श्ररपरा कीं हरि 
मारण चादै प्रज भरोटे बढ़ी ।-वेलि. २ फलित ज्योतिष के प्रनु- 
सारग्रहोंका चाल क्रम । 

प्रहग्रहणौ, ग्रहग्रहबो-क्रि भ्र ०-- पक्षियों का भ्राकाश् में गेडराना। 
उ०--उपड़्‌ रजी श्रपार, प्रीकण समठा ब्रहग्रहै । समैः छतीसह सार, 

दढ हाल गोगा दिसी ।--- गो.रू. 

प्रहचार-सं०पु० [सं० गृह चार | संभोग, मंथन, समागम । 

वि० [रा०] षर संबंधी । उ०्-पिता पूत प्रहार सपुतां, हई 


वात रोड ह तां । महाराणा सुं कवर मिकायौ, दुल मारवां राज 


दिरायौ । --रा.रू. 

प्रहचारी-सं ०पु० [सं° गृहचार ¬+] गृहस्थ । उ०--कनिन रहौ रहौ 
गिरिकंदर, चवं ललक प्रहारी । घर धर जो डोलं विणा धरणी, 
भाखं नगर भिखारी ।-र.रू. 

ग्रहचितक-पं ० पु° (सं ०] १ ज्योतिषी. २ धर की चिता रण्रने वाला। 

प्रहजग्य-सं०पु ज्यौ [सं० प्रहयक्न] ग्रहो की उग्रता एवं कोप सम्बन्धी 
दोषों को दूर फरने के लिए किया जाने त्राला पजन या यज्ञ (फलित 
ज्योतिष एवं पौराणिक) 

प्रहजति-सं ऽस्त्री गयौ ° [सं० ग्रहयुति]| एक राशि के एकही प्रशयाभाग 
परदो ग्रहों के एकत्र होने का भाव । 

परहजुषः -सं०पुज्यो° [सं० ग्रहयुढ] १ सूयं सिद्धांत के श्रनुसार होने 
वालां एक प्रकार का ग्रहण जिसका फन फलित ज्योतिष के भ्रनुसार 
भ्रत्यंतं भयंकर होता दै । 
विण्वि०-- इस सिद्धांत के भ्रनुसार बुध, बृहस्पति, शुक्र, दनि या 
मंगल मसे किसी एक प्रहुका चंद्रमा के साथ प्रयवा उक्त ग्रहोंभेसे 
किसी दो रहो का एक साथ एक रा्षिके एकश्रंश पर इस प्रकार 
एकत्र होना होता है किं उस प्रह पर ग्रहृण नगा हृभरा जान १३ । 
[सं° गृह यु] २ गृहक्लेश, धर का भगडा। 

प्रहभुभभ~सं०पु०यौ° [सं ० प्रहयुदधम] बह नक्षत्र जिस पर कोई दो ग्रह 
एक साथ एकत्र हो | 

प्रहजोग-सं ०१० [सं० ्रह~+योग] एक राशिकेएक ही प्रदा या भाग 
परदो ग्रहोंके एकत्र होने का भाव । 

प्रहभ-सं०पु० [सं०] १ सूयं, चंद्रया किसी दूसरे प्राकादचारी विडकी 
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ज्योति का प्रावरणा ओ हृष्टि भौरं उस पिढके मध्य भ किसी भ्व 
भराकाशचारी पिडकेश्राजनिके कारण इत पिड की छाया पहने 
से होता है । 
विऽवि०-- भौगोलिक सिति के प्रनुसार सूथ॑ भौर पृथ्वीके बोभयें 
चद्रमाके भ्रानि ते सूयं का कुष्ठ माग हक जाता है। इससे सूर्यग्रहण 
हीता है । इसी प्रकार सूयं प्रोर धतरमाके बोष पृथ्वीके प्रागे ते पृथ्नौ 
की छाया चंद्रमा पर पडनेसे कंदरग्रहण होता है। पौराशिक मत के 
भरनृसार राह नामक राक्षसके राहृध्रौरकेतु (धड़ एवं शिर) कमी 
सूयं ्रथवा कभी चंद्रमा को ग्रस लेने का प्रयत्न करते है । सुयं भौर 
चंद्रमा को स विपत्ति से बचाने श्रथवा हस प्रकार के ग्रहृण से होने 
वलि श्रशुभ फल से बचने के लिए नोग ग्रहृण के समय दान-पुण्य 
भ्रादि करते हैं। 
२ पकड़ने, लेने या हृस्तगत करने की क्रिया. 
संकट । 
वि०--पकड़ने वाला । उ०--निरंद गाहटरा नुभै-मर समे रिण 
विसम गत, दोय धरा दावटणा जत दूजौ । जप भरन सह॒ जन पिषः 
तरा विज जस, साह मोखण-प्रहण भूप सजौ ।-फिसनौ िदधायच 

परहणगंध, प्रहणग्रष-सं°पुग्यौ° [सं० गंध ग्रहण] १ भौरा (प्रमा) 
२ नाक (भ्रमा) 

प्रहणवंरो-सं०पुण्यौ°--भाला (ना.हि.को.) 

प्रहणसुगंध-सं०पुण्यौ०-- नाक (भ्र.मा.) 

प्रहणि, प्रहणो-स °स्त्री° |सं०] १ पेट में पक्वाशय भौर भामाहाय के 
बीच कौ एक नाः विशेष । यह भ्रगिनि श्रौर पित्तका प्रधान भावार 
है (सृश्रृत) २ इस नीके दूषित होने से उत्पन्न होने वाला एक 
प्रकार का रोग जिनमे साया हुभ्रा पदार्थं पचता नहीं है । 
[रा०] ३ यढ. ४ ग्रहण. [सण गृहिण] ५ घर की पालक्रिन, 
६ भार्या, परत्नी। 

प्रहणौ -देलो श 'णौ' (रूभे.) उ०- निहतै वूठौ धरण विण्‌ नीलांशौी 
वसुधा थलि थि जठ वसद्‌ । प्रथम समागम वसत्र पदमणी लीध 
किरि ग्रहणा लसद ।--वेलि. 

प्रहणो, प्रहबो-क्रिऽस०-- १ लेना । उ०-मोतिए विसाहणा ग्रहि कुण 
लू कं, एक एक प्रति एक प्रनूप ।- वेलि. २ स्वीकार करन। । 
उ०--ग्रहिया गख भल्ला गिलित गित उग्राहिया, मू गिरि भ्रा्लर 

ए मरम ।-वेलि. 

३ पकड्ना, हाय में थामना। उ०--१ भरिया तर पृहष वहे 2 

भर, काम लाश प्रहिधा करगि ।- बेलि, 

उ०--२ सिया देख दाखं प्रभू काज सारौ । ननिगौ नोक रूपी श्रहौ 

काय मारौ ।-- सुप्र. " 

४ धारण करना। उ०-ग्रहियौ कध गंध भार शुर, गंधवाह तिशि 

मंद गति ।--वेलि. ५ प्रधिक्रार भैं करना। उ०-महदातार वय॑ 

माहव, बोल किसौ उचरां वियौ । प्रहिया पदै उग्रहणौ गोबिद, 

कीजौ जिम सगराम कियौ ।- महाराणा प्राम सौ गी 


२ दुख. कष्ट, पीडा, 


प्रहेषता 





परहयसा-सं०स्थो णयौ° [सं० प्रहदशा] १ गोचर प्रह की स्थिति. 
२ प्रदी की स्थितिके भनुसार भिसी व्यक्तिकी भली पा बृरी भवत्या, 
३ प्रभाश्य । 
क्रिरप्र---श्राणी, बीती । 

प्रहवाय-सं ०स््री° [सं०] जन्भके समयके ग्रहों की स्थितिके भ्रनुसार 
किसी जातक की भ्रायु, भ्रवस्था । 

प्रहदस्टि-संरस्वीण्यौ० [सं० ग्रहटष्टि] फलित ज्योतिष कै भ्रनुसार 
बनाई जाने वली कुंडली मे एक प्रहुकौ दूसरे प्रहपरटषि होनेका 
भाव । दसमे शुभ प्रहोंकौटृषटि काफल शुभ तथा प्रशम ग्रहों की 
दृष्टि का फल प्र्युभ होतादहै। 

प्रहुषारी-सं०पुण्यौ° [सं० गृह ~ धारिन्‌] गृहस्थी । उ०--प्रहुधारो 
श्रोडां गिणां, नर भोड़ांमें नेक । भेक लियोडामें भला, कों माहीं 
केक ।--ऊ.का, 

प्रहनार-सं स्वरी ग्यौ° [सं° गृह नारी] गृहिणी, भार्या । 
उ०-क्षिधासण चदृणा नर श्रासर, सासग सह्‌ मानं संसार । सततम 

घुम भ्रणणख्‌ट खजाना, निरमढठ चंदमुखी प्रहनार ।- -र लू, 

प्रह्नेम-सण्पु° [सं० ग्रहनेमि] १ श्राकाक्ष (हि.को.) २ चंद्मा। 

प्रहनेमि-संभस्त्री० [सं०] चंद्रमाकी गतिकेमगं का वह्‌ भाग जो 
मूल श्रौर मृगशिरा नक्षत्रों के वौचमें पडता है। 

प्रहप, ग्रहुपत, ग्रहपति, प्रहुपती-सं °पुण्यौ° [सं० गृह ~|-प- गृहपति] 
१ धर का मालिक, गृहपति, 


साल पिव, सो दीठा नयणेह्‌।-ढो.मा, 

३ इवान, कुत्ता ४ चोक्रीदार. ५ पत्ति, खाविद। 
[सं० ग्रहपति] ६ सूर्यं, भानु (ग्र.मा.) 

प्रहपसु-सं पुण [पण प्रहपश्‌] १ कृत्ता (ग्रमा.) २ गय । 

प्रहुपाठ, प्रहुपाठक-सं°पु° [सं° गृहपाल | १ घर का रक्षक, चौकीद्ार. 
२ सेवक, दास, दासी. ३ श्वान, कृत्ता) ` 

ग्रहषसु-सं.पु° [सं० ग्रहपुष] सूयं, भानु । 

ग्रहमडण-सं०्युज्यौ° [सं° गृह्‌ मंडन] धन, दौलत, द्र्य (नांमा.) 

प्रहमणि, ग्रहिभिण, प्रहिनिणि-सं०पु० [सं० गृहमणि] १ दीपक (श्र.मा., 
हे.नां) २ प्रकाश, ज्भेति। 

प्रहमंत्र, प्रहमत्री-सं०पु°स्त्री० [सं० ग्रहम्र] वरण्वंवध्र्‌ के ग्रहों के 
स्वाभियों की श्रनुकरुलता, जिसक्रा विचार विवाह-संस्कार के पूवं किया 
जाता है। 

प्रहुच्रग-संऽपु° [सं० गृहमुग | वान, कुत्ता (ह.नां.. प्रमा.) 

प्रहशज, प्रहुराव-सं०पु° [सं० ग्रहराज] १ सृं । उ०्-भारथ मकि 
निठे दूसरौ भारथ, रथ ठांभियौ जोव ग्रहराज । --गोरधन बोगसौ 
२ चंद. ३ बृहस्पति । 

परहवंत-वि ०- भाग्यवन, सौमाग्यशाली । उ०्-रदृराणा भासा रतन, 


क रतेष्व भारथ क्रन्न । नरनाह जे मुख नीर, प्रहत ग्यनगहीर । 
-वचनिका 
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प्रहि 
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प्रहृवार-सं ऽस्त्रौगयौ° [सं ० गृह वारि] म्ली (भ.भा.) 

प्रहवास-सं०्पु०--१ किसीकेधरमें रहना. २ किसीके धरं 
पत्नी ङ्प बन कर रहना । उ०--कल मानष रै प्रहबाप्त कर । उर्‌] 
लाप तं पार जदी उतर ।--पा्र. 
(० मे ०-धरबास, घरबासौ) 
३ सहास । 

प्रह्वेभ-सं०पु° [सं०] प्रह की रिथतिप्रादिङकाज्ञान। 

प्रहसणौ, ब्रहसबौ-क्रि०्स०--१ ब्रह करना, स्वीकार करना, 
२ छलीनना, भपटना। 

प्रहसमागम-सं °पु° [सं०] मंगल, यष प्रादि भन्य म्रहोंका बद्रमा के 
साथ योग। 

प्रहस्थ-सं०पु° [सं ° गृहस्य ] बह व्यक्ति जो ब्रह्मचयं के उपरांत विवह 
करके दूसरे भ्राध्रममे प्रवेश करे. २ धर-बार वाला, बाल-बश्बों 
वाला । | 

प्रहस्यणौ- देखो "प्रहस्य" (खमे) 

ग्रहस्याखरम-सं ०पु, [सं० गृहस्थाश्रम] जीवनक्राल कै भने हृए भार 
श्राश्रमों के प्रतर्गत दूसरा प्राश्नम जिसमें श्रह्यचयं एवं विधाध्ययन के 
उपरति (लगभग पच्चीत वषं की श्राय के पचत्‌) लोग विवाहू कर 
फे धर का काम-काजं देखते धे जी-नकल का वह भाग जिसे 
पुरष विवाह कर के पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है । 


॑ प्रहस्यी-सं°पु° [सं० गृहस्थ +-रा०्प्र०्ई| १ गृहस्य का कतंष्य 
उ०--भ्राज भलां दिन उगीयौ, प्रहूपति गयौ भभ गेह्‌ । सुणने मिन्ती ` 
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२ धरवार, धर की व्यवस्था. ४ घरक) 


सामान । 
विण्पु० (स्त्री° प्रहुस्थण) गुदस्य मे रहने वाता, धरवार षाला। 
प्रहल गाटक-संऽपुण [सं० प्रहभ्य गाटक] ग्रहोंका एक प्रकार का योग 
जिसके भ्रवस्थानुसार शुम श्रौर श्रशुम फन होते है (बृहत्संहिता) 
ग्रहस्वर-सं०पु° [सं०] संगौत के प्रत्त किसी रागे वहु स्वर जिसमे 
वह्‌ राग श्रारम्भहोतीदहै। 
ग्रहांप्रहण-सं०पु० [सं० प्रहु-ग्रहण] रावण (नां.मा.) 
ग्रहाचोश्राक्ास प्रहाचोरहण-सं०पु०- ध्राकराश, नम (हिर्नां.मा.) 
ग्रहापतः प्रहांपति- देखो श्प्रहपति' (२) (हना) 
प्रहाराज-सं०पु” [सं० ग्रहराज] सयं, भनु) उ०~ प्रहशानं साक्षी नंदी 
ञ्वाठछ गाई । तरं राम सुग्रीव री मित्रताई।--सू.प्र, 
ग्रहाधार-सं°्पु° [सं०| ध्व नक्षत्र, ध्रव । 


३ कुटम्ब, परिवार, 


¦ ग्रहाराम-संन्पुग्यौ° [सं° गृह+प्राराम| छोटा बगीचा, वादिका, 


उद्यनि। 


प्रहावणो, प्रहाबबो-क्रिरस० (प्रहणोःकाप्रे०्०) ग्रहण करना । 
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उ०--धरे हूर केता बार धिठान, प्रहरण लोकं प्रनोभन श्यांन 
--ह.र. 
ग्रहाल्मी-चि० [सं° गृहाश्रमी] गृहस्थाश्रम में रहने वाला । 
प्रहि-सं०पु० [सं° गृह | १ धर (भ्र.मा,) २ स्वान, कुत्ता (ब्र.मा.) 
[सं० ग्रही] ३ चंद्रमा (भ्र.मा.) 


प्रहिभी 


प्रहिणी-संर्स्त्री० [सं० गृहिणी] षर कौ मालकिन, भार्या, पल्ली 
| ष्मा.) 
प्रहिति-वि९्-ग्रहगा क्रिया हुग्रा। उञ-गुख गंध प्रहित गिचठि गरढ 
ऊगच्ितं, पवश वदे ए उभयं पल ।- वेलि | 
प्रहिमिणि-सं०पु° [सं० गृहमशि] दीपकं (ह.नां.) ` 
प्रहो-सं ०पु०- गृहस्थी. २ ध्वान, कुत्ता (मअ.मा.) 
प्रहीव-वि० -१ धिर हूभ्र, प्रावृत्त । उ०--भ्रारोपित भ्रांश्ि सहू हरि 
श्रांननी, गरम उदधि ससि मघे प्रहीत 1 --वेलि. ¦ ॥ 
२ देखो "प्रहित" (रू.भे.) 10 
प्रहिस-सं°पु° [सं० ग्रहे] सूयं। उ०्--हुवौ भसदाचक भ्रोट ग्रहेष । 
सश्यौ नहं देल कुतूहढ सेस ।--मे.म 
प्रहेसणो, प्रहेसबौ- देखो (प्रहसणौ' (रू.मे.) उ०---घोडा सवि जीवता 
मेहलाग्या, ते श्रर्ह पुण्य प्रनत । विप्र तग्‌ं धन जह प्रहेषह, ते जास 
भषमंत ।--कां-दे.ष्र 
प्रह्य-सं०पु° |सं० परह्य] १ एक प्रकार का यज्ञ-पातर. २ पालतू पक्षी। 
विण [सं० श्रह्य] ग्रहण करने योग्य । 
प्रह्यसुत्र-सं०पु० [सं० गृह्यसूत्र ] वहु पुस्तक जिसे हिन्द सस्कृति के 
ंश्कार, यथा--मुंगन, यज्ञोपवीत, विवाह भादि के विधान का वैदिक 
पदति ते विवरण हो । 
प्राजिणी-सं शस्त्री ° [सं० गुह्य + भंजन] भख फी पलक पर होने वाली 
फुन्सी, गृहांजणी । 
प्र॑म-संण्यु० [सं° प्राम] १ कु घरों की सम्मिलित बस्ती, गांव, 
छ्रोरी बस्ती । 
योऽ ग्रांमजाचक, ग्रामपाठ, प्रांमश्चत, ग्रापमवल्लभा, म्रामसीहु। 
२ समूह्‌, ढेर, राशि (भरमा) उ०-सदा परं बिन स्यठ रै, 
बण्छ पुच्छश्युर चाम । मिढ गयां ज्रगराज धह, गज रद मोती प्राम । 
` -बांदा. 
३ शिव (श्र.मा.) ४ क्रमसे सात स्वरों का समूह, सप्तक । 
उ०-सत्त सुर तीन प्राम रौ भेद वणियौ घं, भाव दिखावं छं । 
--रा.सा-सं 
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विण्वि०-संगीत में सुविधा के लिए षड्ज, गंधार प्रौर मध्यम तीन 
प्राम निरिचत कर लिए गणह। 
प्रांमजाचक-सं ०्पुत्यौ° [सं० प्राम याचक] वह॒ ब्रह्माण जो प्राम के 
ऊच-नीच भ्रादि सभी जाति के लोगो का पुरोहित हो) 
प्रांमपाठ-सं ०पुण्यौ° [सं० ग्रामपाल] १ गांव का मालिक या स्वामी 
२ गांवकी रक्षाकरने वाला सनिक या चोकीदार। 
प्रांम्रत-सं"पुज्यो० [सं° प्राभमृत| वहु व्यक्तिजोर्गाव्‌ के बहत ते 
लोगों की सेवा करता हो। | 
प्रामबह्लभा-संरस्त्री ग्यो° [सं० प्राम -- वल्लभा] वेश्या, पतुरिया, रंडी । 


प्रमिति, प्रामसीह-सं०पु० [सं० म्राभरसिह| एवन, कुता (हना, भमा.) 


प्रामीन-वि०-१ देहाती, गंवार, गव का रहने वाना. 


४६६ 
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मनस सिरः 





प्रामोफोन-सं०्यु०- एक पकार का वाद्य जिसमे गीत धादि भरे भ्रौर 
च्छोपरि संभय-तमय पर सुने आ सक्ते ह 1 | 
प्रम्य-सपु० [सं० ग्राम्य ] १ एक प्रकारका रतिबंवश्युर्गारका एक 
भासन. २ काव्यका एक दोष। वहु काव्य जिसमे गवाह शदो की 
बहुलता हो स्त्री-प्रसंण, मथन । 
वि०-१ ग्रामसे संब्रधित. २ मूढ । 
प्रात्र-सण्पु० [सं गत] शरीर, तन, देह। 


` प्रायक-देखौ `प्राहुक' (रू.मे.) 
प्राव-संण्पु" [सं० प्रावन्‌| १ पत्थर (हना) उ०-दिषषं भि बेटा 


तवां जेब देता. लसँ गत्लङी प्रा भा नण नेता ।--वं.भा.. 
२ भ्रोला (श्र.मा.) ३ पर्वत, पाड (भ्र.मा.) 
४ गाह, मगरमच्छ । ` उ०--जद भीतर प्राव मचाय महाजुदध, कटक 
लीध दबाय करी ।-भगतमादढ 
वि०--हदृ, मजनृत । 
ग्रास-संभ्पु> --! भोजन का उतना प्रंशजो एक बार में चषाने के 
निर्‌ मुटु डाला जाय, कौर, निवाना. २ पक्डनेकी क्रिया. 
३ सूर्य, चंदरमाके ग्रहणा लगने का कार्यं या भाव. ४ विभाग, हिष्सा, 
५ प्राय, प्रामदनी । उ०--ग्रोद्धी जाति रं बडी प्रासहूवां बडां री 
प्रोचिमेश्रावगारी हस धरं ।-वं.भा. 
प्राण सं°्पु० [सं० ग्रस| कौर, निवाला । 
ग्रासतणो, ग्रातगौ-क्रि०म० --निगलना 1 
ग्रासणहार, हारौ (हारो), प्रसिणियौ -वि०। 
प्रासिश्रोडो, प्रासियोजौ, प्रस्योडो--भूतकार्कु०। 
ग्रासवेषध-ं °पु° 
उ०-- ददौ तिलोकमी, सांग, बागगारे मनम धरती रौ प्रासवेध 
राख । पगु मूदछराज रतन सी कवर निपट जोरावर, परधांन 
सीहडइ वीकमसी निषट जोरावर तिणा भ्गकटही क्यं धरती 
मादि खाय सक नहीं । नणसी 
प्रासियौ-- १ दैलो 'गिरासिषौ" २ थौड़ो जमौन का मालिक, भूस्वामी 
उ०-तद स्री करणीजी कयौ--वीका प्रेठ थारी प्रताप जोधा सूं सवा 
धाजी हुसी। धशा प्रा्तियां थारा पायनामी हुती ।-द.दा. 
, ३ नये राज्य को पाने वाला. ४ लृट-खसोटकैरने वाला, नटेरा । 
उ०-सष्टलोट कीष सांमर्ई्‌ साहि, मारियड सलहदी भीर माहि। 
सूमर€ जिप भ्रासुर संधारि, महिपत्ति वडा प्रास्तिया भारि । 
--राज.सी 
५ बागी, विद्रोही। उ० -म्हे ्यारौ विगाडक्यु नहींकरा,तू धारा 
लृद्रवा महि बटौ रदै। सु तिणा दिनां ओसठ दसाफ रौ प्रात्तिपौः हय 
बार नीसरियौ छं । -पातसाहन्‌ कटै द्ै--पवार शारं भायां, 
परो खबर विगर दियां रहमी नहीं ।-नेशसी . 
प्राहु-संण्पु० [सं०]. १ मगर, घड़ियाल । उ०--रलितं बार कता 
गजसाज, मारे प्राह बारि रिं महाराज ।--ह्‌.र. 
२. ब्रहणं. ३ ग्रहण करनेकीक्रियाया भाव । 


भिक 
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च्राहक, प्राहन--सं ० *-प्रहेए करने वाला । उ०--णांरा प्रवीरा विजी 
असः-प्राहम, करसीगर सहु विधि कियो । क्रम कायरां लला क्रपरां 
शा, सुतौ न जांणं सरवहियौ ।- ईतरदास बारहठ 
२ शरीदने बाला, मोललेने वाला, ३ लेनेषा पने की दच्छा 
रसने बाला । 

प्राहमम-सं०्पु०-श्रमर, भौरा (हना) 

प्राहगू-सं०्पु-- ग्राहक । उ०-सकठ जग उपरा भकठ देसल सुतन, 
सदा सोभा उदरि भ्राउ सरिखं । गदृपति नहीं लोटा तणौ प्राहम्‌, 
श्रा" रौ पोतरौ खरा परखं । -- लपि. 

प्राहग्रह-सं०्पु०-- हाथी (भ्र.मा,) 

प्राही-सं०पु० [सं०] १ दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति. 
करने वाला । 
विण [सं० ग्राह्य] १ प्रधिकारमे करने योग्य, २ ग्रहण करने योग्य 

प्रिध्ध-सं०्पु° (स्त्री° प्रिध्धणी] गिद्ध। 

प्रिह-देखो "प्रह" (रू.भे.) 

त्रिहथास- देषो 'ग्रहुवास' (हू.मे.) उ०- रग विर ष्याह, केस विण 
रमति, सुंदरि विश प्रिहृषास जिसौ । सुरतांण कटै कलियां समो- 
भ्रम, त्याग पखं कुढ जलम तिसौ ।--श्रज्ञात 

प्रज. ग्रीजण-संरस्त्री° [सं° गृघ्र] गिद्ध पक्षी । 

प्री-संरस्त्री° [सं° प्रीवा] गरदन । उ०--धनुख भूह लाज इह तद्र 
कज मखं । करं विसठ चप दादर ग्री कपोतके र्वं ।-पाप् 

प्रीक-संरस्त्री०[भ्रं०| १ यूनान देक्षकानाम। 
२ ग्रीस (यूनान) देल की भाषा। 
वि०-- युनान देश का, यूननि संब॑धी । 

प्रीखम- देखो "प्रीस्मः (कूभे.) उ०्-वपि श्रसह जठ सख उसश 
वल्लभ सूर कर हह सीतठढ, उण किरणं सिस निस जेम ग्रोखम 
विखम हिम द्रम बिज्जढः ।--र।.रू 

प्रज, प्रीभ-सण्पु, [सं० गृध्र] (सत्री° प्रीकफणी) गिद्ध । 
उ०--१ पो बका कादि बरं प्रीर्जानं दीधा भ्रौर प्रातां अभा 


करि पेटी संटी बाधि ऊपरि हथियार बाध्या 
---वीरमदे सोनगरा री वाव 


उ०-२ प्रीभणी काय उतावद्ी, हय पलांणतां धीर ।-हा.भा 
प्रीठ-देलो "गरीठ' (ङ.भे.) 
प्रीध, प्रीधड, प्रीधट.-सं°पु° [तं० गृघ्] (स्त्री° प्रीधण, प्रीधणी) 
गिद्ध वक्षी। उ०-१ कशा एक लिया किया एक कणा क्रा, भ 
खंचे भंजियौ मिह । बटभद्र वटं वलां सिर बटौ, चारौ पट प्रीधणी 
विड ।- वलि. उ०-रे सृणे रांम रौ उच्छाहसारई) रर प्रीध 
संपत रं पचि श्राई।-सू.प् 
(ङ०मे०-प्रीज, ग्रमः, प्रीघल, ग्रीधस, प्रीधिण, ग्रीण्ध । 
प्रीधपलल-सं०्पु०--बाण, तीर (हना) 
प्रीषल, ग्रीषत-सं०्पु०--१ गरड (हना, भ.मा.) 
२ देशो श्रीष' (क.भे.) 


२ स्वीकार 





श्लौ 





प्रीषाणी-सं ऽस्त्री °- मादा गि । उ०--चधिरी धरे" प्रीर्थायी बील 
भरषाय । प्र॑त्रावलि माहि मजा उढकाय ।-मे.म. 
प्रीषाढ-सं°पु० [सं० गृध्र +प्रालत] १ गिडोंका समूह. २ बडा तिद 
पक्षी । 
प्रीध्ध-(स्त्री° प्रीधिर, प्रीष्वणी) देखो श्रीष' (रूपे) 
प्रीब--वेलो प्रीवा" (क.मे.) उ०-धट सुंदर प्रीक कथांश घटी, पष. 
मनि विमांश सर्मांण पटी ।-मे.म, 
प्रोबरेल-संस्त्री०- तीन की संश्या$ । (डि.को.) 
प्रीषा-संस्त्री° [सं०] सर प्रौर धडके मध्य का भ्रंग, गरदन, गजा । 
उ०--प्रेम बाग पहरा निरंतर पाह । प्रा कब कपोत गरण्वां 
गाठही ।-- बांदा, 
प्रीवाज-संऽपु- चौबीस भवतारो के भंतर्गत एक भ्रवतार, हय-प्रीवा- 
वतार । 
प्रीषौ-सं°्पु० [सं° ग्रीविन्‌] लम्बी गर्दन वाला (ऊट) 
प्रीतम, प्रीस्म-सं०पु° [संण प्रीषम] १ गर्मी की श्रतु. 
वि०-गरम, उष्ण । 
2 ब्रिदेन-सं०्पु० [भ्रं०] यूरोप के उत्तर पदिवम में स्थित एक बडा 
दीप । इग्लेड भ्रौर स्कोटलेड का सम्मिलित प्रदेश । 
परवड़, प्रेवड़ो-सं०्पु०-- वृक्षो में रस विकारहो कर निकलने वाला एक 
पदां जो भम कंर सुपारी की भाति दिखार्ईदेताहै। 
उ०--भ्रमल सुपारी सतपड़ां रम, भ्रमर गोलियां प्रेषड़ा। ेजढांरी 
खपत हया है, वीर सती भ्ररस्रंवश्ा ।--दसदेव 
प्रह-देखो "प्रह" (रू.मे.) (ह.ना.) उ०-भलोस भ्राज मुभ भाग, 
प्राप प्रह भ्राविया । दरस्त तो रघु दिलीप, पृन्यहूत पाविया। 
सृप्र, 
ग्रहक-सं०पु° [सं० गृह +-क-- स्वां | धर, भवन, भकान, गृह । ४ 
प्रेहणि, प्रहगी- देखो प्रहणी' (शम्बे.) (हना) 
ग्रहणौ-सं ऽपु०-- गहना, भ्रामृषणा । 
उ०--भख पठ प्रमंख चाव नह्‌ ला, चाट वरग मुर सोच धयौ। 
प्रीषणा भ्र तबीबां प्रणो, "ग" समोभ्रम सुरग गयौ । 
--कपमींग पी्पाहा रौ मी 


२ उष्णता । 


ग्रदसा- देखो 'प्रहुदसाः (रू.भ.) 

ग्लांणि- देखो "ग्लांनी' (रू.भे.) 

ग्लनि, ग्लानि, ग्लानी-सं °स्क्री ° [सं° ग्लानि] १ कियिलता, भनुत्साह्‌, 
खेद, भ्रक्षमता । उ०--भ्रसरमसोन वरम षं कमान भ्ल मनि 4। 
परधौ जमीन षे तुं साग टांग प्रासर्मान पं ।--ऊ.का. 
२ घृणा, प्रष्चि । उ०-भ्राठवे दिन कुमार प्रष्वीराज कन्ह॒ र सदन 
जाय सत्कार पूरवक गरहा रो श्लानि भगार ।--वंभा. 

ग्लो-सं०पु० [सं०] कंदरमा (प्र.मा.) उ०--सुल्ली बिधरोग ते बल्ली 
दुली भर्म दिगंत में । मूखांत कांत ग्लौ भली दुलत तं सुखात में । 

--ऊ.का, 


¶ली-भाठः | । । 


श ध 
अती च 
॥ । 
[1 (1 ४ भि 





ग्लो-मष्ट ~स ण्वु०-- शिव, महदेव (नामा) 

ग्वाड़ देखो "गुवाड़" (रू.भे.) उ०-- धवला सुं राज धणौ, चंगौ दीस 
गाड नारायण मत नांखजे, धवदढा ऊपर धाड़ ।-- बांदा. 

ग्वाङ़ीो- देयो "गुवाड़ी" (रू.भे.) 

ष्वार-- देखो (गवार' (रू.भ.) 

ग्वारतरी-सं°स्त्री०-- ग्वार नामक पौषे का सूखा घास जौ पशुप्नो को 
विंलमे के काम में भ्राता &। 

ग्वारपाठो-संण्ुर-धी कुभ्रार नामक भ्रौषपि । मीठे एषं कवे की दृष्ट 
से इसके दो भेदहोतेदहै। 

ग्वारकटटी-- देखो "गवारफटी' (रू.भे.) 

` श्वालंब-सं०पु° [सं० गवालंब] वहू व्यक्ितिजो गार्य भ्रादि पाल कर 

उनके दूध एवं ची से भ्रपनी जीविका उपाजन करता हो । 


। श्वालियौ-्तं ०पू० ("वालौ' का भ्रल्पा०) १ ग्वाला. 


| ग्बाढ-सं०पु° [सं० गोपाल, प्रा° गोवा] (स्त्री ग्वाठस, ग्वाली) 


ग्वाला, भहीर । 
यौ ० --ग्वाकपति । 

ग्बव्िपति-सं०पुण्योऽ-- श्रीकृष्णा । 

२ गडरिया । 
उ०---इण पाटणा री छौड़ एक कोई ग्वाछियौ भरराहलर्नामे स्यांणौ 

प्रादमी हूतौ, ति एक तमासौ दीटौ ।-नैराी | 

३ श्रीकृष्ण । 
(₹ू०मे ०-गवलियौ, गुवाल्ियौ) 

ग्बाढ्टेर-सं °पु° [सं० गोपालगिरि ] स्बालियर नामक एक प्राचीन दे्ली 
रियासत । 

ग्वान्णै--देखलो नवाखियौ' (भ्रल्पा०) 


। । ज - । ७८६ 


घ---कवगं का चौथा वणं जिसका उच्वाररा-स्यान कंठहै। पहष्ण'का 
महाप्रारा है । 
धंधोकभौ, चंधोष्धब्रौ-क्रि०स ० - पानी को हिला कर उसमे कुष बोलना; 
भिभित करना । 
धंषोकियोङो-म्‌०का०्कृ०-- पानी या किसी तरल पदां को हिला कर 
कुष्ठ मिधित क्था हप्र (स्तीर षंधोटियोडी) 
धंट-सं०्पु० [सं० घट] १ घडा, जलपात्र [रा०] २ गला, कठ. 
३ देखो श्वंटौ" (ङू.भे.) उ०-१ मां पीवह कणा राछजे, लाट 
विहूरी बाज छ घंट । हसी सक्ति तिहा देव की, चोर नाहर नदीं 
देव क पंय ।--वी.दे. 
उ०--२ धंड गै घमंक घोर, जंगमं नाट जोर ।-- पूर 
धंटशा-संऽस्त्री° [सं० घटिका] १ छोटाषंटा. २ धंघरू। 
घटाकर, धंटाकरन-सं०पु० [सं० धंटाकणं ] शिव का एक गा । 
वि०्वि०~क्ञापके प्रभाव से यह उज्जयिनीमे प्रकटदहृभ्रा धा। उस 
समय के समस्त पंडितो को परास्त करने के उद्‌ष्यसे यहु हिवकी 
उप्र तपस्या करने लगा । शिवे वर प्राप्त कर हसने कालिदास को 
छोड कर सारे पंडितो को परास्त किया । शिव ने इसे कालिदास को 
परास्त करने का वर नहीं दिया तो इसने कशिवकानामन लने की 
परतिज्ञा की। अंत में यह शापसे मक्त हृभ्राप्रौर हिव ते इते श्रपने 
गणो में स्थान दिया । एक दूसरा मत यदै कि यह शिव का भक्त 
भरीर विष्णु काद्रोहीथा। विष्णु का नाम कानों तें न पड़े इसलिए 
हसने श्रपने कानों बे षंटे लंका दिये ये । इसीसे इसका नाम घंटा- 
करो षडा । 
धंटाघर-सं ण्पुग्यौ° [सं० घंटा+रा० घर] वह ऊंची स्तंभाकार हमा 
रत जिसके उपरी भिरे परचारौंश्रोरते दिखने वाली बही धड़ी 
लगी हो श्रौर जिसका घंटा दूर तकसुनारईदेताहो 
धंटारव-सं ०पुज्यौ० [सं° घंटा रव] धंटे प घटय की ध्वनि । 
उ३०---सराचार घंटारवं तार साजे, वशँ नौबती सोभती रीत वाज । 
--रा.रू. 
॥@छ-वि० (स्त्री ° षंटाढी) जिसके घंटा या धंटिकरा बंधी हो । 
उ०-- इसा गज्ज धंडाढ घंटा श्रपारं ।--वचनिका 
घंटाद्वी-सं०्पु०-- १ सफेद व मटमंले रंग का एक भृग विशेष जिसके 
गले मेँ थन होते है 
सं ऽस्त्री ०--२ दुर्गा, देवी । 
वि०--देखो श्वंटाढ' (१९) 
ह्ंटाबलि-सं०स्तरीन्यौ° (सं० घंटा प्रवलि] षंटेया धरिका्भों की 
पंक्ति। उ०- देवद री धंटाषछि जेम घंटा ठणाकनै रहि घे । 
-रा.सा.सं. 


धंटीका, धंटी-सं०स्त्री ° [सं० घटिका] १ धोटाषंटा. २ धुषृर. 
३ जीभक्ी अजडके पास गले के भंदर लटक्ने बाली मासि की पिंडी, 
कोवा । 
धंटीयादी- देखो "षटठी" (रू.मे.) 
धठो-सं०पु० [सं° घटा] १ ष्वनि-उत्पादक एक बाजा भो भातु का 
बना हता है। 
विण्वि०-यहुभ्रायःदोप्रकारकाहोत्ादहै। एकलो गौल भाली 
की तरह धातु को पथरा कर्‌ धनायाजाताहै जो मोगरी से ठोक 
कर षजाया जाताहै । दूसरा प्रौषे प्राकारके प्याले या बर्तन के 
समान होता है जिसमे एक रंगर होतादहै, इसी लंगर से उते हिला 
कर बजाया जातादहै। 
क्रि०प्र०--्रूरणौ, बजणौ, बजाणौ, बाजशौ 
यौ०-घंटाधर, घंटावछी । 
२ किसी धटे की वहू ध्वनि जो किसी निष्ठित समयया कल की 
सृचना देने के लिएकीजाय. ३ दिन-रातके समय का रण्वा 
भाग जो साठ भिनटके बराबर माना जतादहै. 
४ लिगेन्द्रिय (भ्रशिष्ठ एवं बाजारू) 
मुहा ०-१ घंटौ दिलाणौ-- याचक को चीज न देना, भ्रगृठा दिलाना, 
साफ इन्कार कर जाना. २ घटौ देणौ-कुछटनदेना. ३ षंटौ 
पकञाशौ- देखो ण्वंटौ दिखाणौ'. ४ चंटौ हिलाशौ-- व्यर्थं का 
काम करना, निकम्मा होना । 
(₹ू० भ °-घंट) 
प्रल्पा०--षंटी । 
धंस-सं०पु० [सं० धष | १ संहार, नाश. उ०-ङ्यां पातां धांधला, 
छठ जोधांणा नरिद । वेस छतौसां मल्लियो, धस वधार दद ।- रा.रू. 
२ रास्ता, मागं । 
३ फौज, सेना, दल । उ०--१ बडिय। दिक्लरा सांमुहा, ` बदिया 
सृहड हजार । सातां कोसां ऊपरां, जातां घंस तयार ।-- राड. 
उ०-२ तरं भादी दूदौ तिलोकसी जसषटड रा बेटा पारकर रहता । 
उणां नू छबर कराई जु-गढ लीजंष्ठं। तरं ददौ तिलोकसी 
प्राय गहु महि पठा सुं जगमाल बसि थी प्रायौ। तर 
प्रागे बोडां रौ धत दीठौ तरं कद्यौ-एे कूर ?-नंणसी 
४ युद्ध. ५ भ्रनुधावन, पीष्ठा। उ०-जेमल जोरांमां दै, मनि 
नही, बदनोर प्रायौ । गांव तौ प्राने भ्राया तिर क्य सूनौ छं, इतरं 
रात पड़ी । सरि बडे ठकुरं कष्यो-ढेरौ करौ, सद्रारं गडां रौ धंत 
लेध्यां ।- नैणसी 
वि०- संहारक, नादा करने वाला । उ०-केहरी जगौ करणोत बंस, 
धशा वेध लागा भसुराणा षं ।-रा.रू, 


धंसरौ 


= 
मी भी 


धंतणौ, घंतबो-- देखो "घसणौ' (रू.मे.) 
मोरी प्राली, चंदन लाञऊ च॑के ।-- मीरा 

घंतार-सं०्पु० [सं° षष] मागं, रस्ता । 
(०० -धिसार, धीसार) भिण धस" (२) 

धंसि- देखो "धेस" (रू.भे.) उ०- सुरां सीम दूजौ सबठावत, राजा 
घंति लगायौ रावत ।-- रा. 

ध-संण्पु०--१ सुधम. २ हाथी, ३ शिव. ४ नरक. ५ कङ्ुरा। 
सं °स्त्री ०--६ वसुमती. ७ राक्षसी. 5 शनी (एका०) 
वि०-- धातक । 


घडंटहली -सं ऽस्त्री ° - नागरबेल । 

धकार-सं पु०-- "च वरां । 

भककौ--सं ऽपु०-- १ होश-हवास, ध्यान, ख्याल, चेतना 
ह श्व वण । 

घर्च रनिरसाणी--देखो “गष्वरनिसांणी' (रू.भे.) 

धध-सं०पु० [सं° धष] ऊट । 

चधरी-सं “स्वी ०--१ छोटा लहंगा. २ एक प्रकार का दीला-हला 
कररता जिते प्रायः छोटी लड़कियां पहनती दै, फक । 

धधरो-देलो "घाधरौ' (रूभे.) 

धचियो- देखो "चौ । 

चधौ-~सं०पु०--वणमाला का "ध" वरां । उ०--घघौ घरण घटं घोट, 


नृफढ नर ननौ निमाडं । खय जस करं खकार, भमौ परदेस भरपाई । 
--र.रू. 


उ०--कौन जतन करां 


२ ब्यवस्था. 


प्रल्पा०--घधियौ । 
धण्धू-सं ० पु०--उस्ल्‌ । 
कंहा०-- धष्धू रे भाठं री लागो- जसे उल्लू के पत्थर की लगी) 


थोड़ासाकष्ठहीने पर जोर से चिल्लाने वाले श्यक्ति के प्रति | 


व्यगोक्ति । 
धड़-सं ऽस्त्री ° [सं° घटा| १ सेना, फौज, दल । उ०--विचिश्रांश निवड 


धड़ महरा वे, मूरधरां नरां हृय निजर मेढ । बठ दाख दुहुः दिस | 


सत्त्र बंध, फिलवांणा पेख वद्िया कमध ।-रा.र, 


मेघ, बादल । उ०--भ्राज धरा-दस उनम्यउ, काढी धड़ सखरांह । ॥ | ४ 
| ४ । चघड़त-सं °स्त्री ०--१ गदृने का हेग या काय, बनावट. 


उवा धश देसी भ्रोठबा, करकर लांब बाह ।-डढो.मा. 
३ करवट, ४ गगरी, छोटा षका. ५ समूह, भंड । 
उ०-ऊठे सुण अंगद वेयण, विग्रह कज रघुबीर । भ्रोपे गज धड़ 
ऊपरां, कोपे जाणा कटीर ।--र.रू. ७ तरतीब से जमाये हए कपडे 
याव्त्रकोतह्‌. [सण घट] 5 शरार। उ०-१ चड़ रत वहै 
णाव कर धूम ।-सूप्र. 
उ ०--२ लौही धड़ वहि वहि फर लोहा, षड गहि गहि ऊठत 
छंथोहां ।--सूश्र. 

धडढ-पं ०० [सं० घट | षड़ा । उ ० - गाई तणा मस्तक जक तरह, 
काठद कोह न दांतण करद । पांणी माहि दोस्त एवडउ, पाणी हारि 
भरद नवि धड़ड ।--कादे.प्र, 
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| 


धड़टयल, चढ़ उयह्ल-सं ०पु०--डिगल के मीर्तौ (छंद विशेष) के भंरगेत 
एक प्रकार का गीत छव विधेष जिसके प्रत्येक चराय भतम गुर 
सहित १६ भ्रं होतौ ६ । इस गीत में पर्बद्धं को उलष्टं कर 
उतराद् बनाया जता है (र.अ.प्र) 

चडकलियो-संन्पु०- छोटा धडा । (देखो "घडो" का श्रह्या०) 


उ०---घट घड़कलिवा माट, मंगदिया मटकी हाड । कोवा कूज कुड, 
कठ़ावणी कणा खांडा ।- दसदेब 


धडधड, घड़धडङाट-संऽस्त्री° [श्नु ० | गाडी चलने भ्रथवा बादल गरजने 
भ्रादि मे उत्यन्न होने वाली ध्वनि, गडगडाहृद । उ०-- श्रे नीसांश 
कहतां जुद्ध रा वाजित्र वाजता, उठे मेध घड्डात करता ।- वेलि.टी. 
चड़ घढ्ाणौ, घड़धङागौ-क्ि०श्र ° -- घडघड की ध्वनि करना, गडगडाना । 
धड घड़ाहट- देखो "घड्षडाट' (ह.मे.) 
धड़ड-सं ऽस्त्री [श्रनु० | तोपश्ुटने भ्रदि से उत्पन्न ध्वनि । 
धडण-सं °पु०-- गहना, श्राभृषा । 
सं °स्त्री०--गढने या बनने कीक्रिया। 
वि०--गढ्ने या बनने वाला । उ-उ विध खाग गयशाग लग 
ऊदछछजे, जिता जुध ताकवै जिता जीप । सितर नँ बौहतर धणी नव 
साहंसौ, दिनी भांजशण-घडण ^सूर' दीपं ।-- किसनौ सिद़ायच 
घडणौ-सं ०१ ०-- गहना, श्रामृषण । उ०-चालौ विनायक भ्राषां सोनी 


रे चार्ला, चोखा सा घड़णा घड़ासां हे म्हांरौ विडद विनायक । 
--लो गी, 





घडणो, घडबो-क्रि०स०-- १ गढना, बनाना, रचना करना । 

उ०-- जिर संचे सोरठ घड़ी, घडियौ राव खंगार। कंतौ संचौ गढ 
गयौ कं लाद बुहा लवार।-र.रा 

२ बात बनना, कपोल-कल्पना करना. ३ मारना, पोटना. 
४ किसी वस्तुको बेच कर पसा बनाना । 
घडणहार, हारो (हारी), घडूणियौ--वि० । 
घड़ाणो, घडा, घडावणो, घडावबौ-- प्रे०रू० । 
घड़भोडो, घडियोडौ, चडपोडो- मू०काण्कृ० । 
घडोजणौ, घडोजबो-- कमं वा० ॥ 

२ कारीगरी. 

, ३ ग्ने या निर्माण करने की मजदूरी । 

धड़नाव-संस्स्त्री°-खालो धो को उलट कर सिके साथ बांध कर 
बना हृ नाव । उ०-तठा उपरा्यंत सिरदारां देसोतां तठाब में 
भूलण री हांस करं घे । लाल लागी री पोतां पहरजं छं । धङ़नाषां 
बणाय्जंधै। सूलं तकाव में वडञ षे (--रा.सा.सं 

घड्बेद-सं०१¶०-- १ वह्‌ रस्सी या तार जिसके द्वारा घिया या हिलियां 
रहुट पर बंधी रहती है. २ सेनापति । 

धड़मोड़ः-वि०-- शूरवीर, योदा 

धडलियो-सं०पु०--चडस खीचने के लिए बेल की गदल प्रर रखे जाने 


बार जुए मे लगाया जाने बाला काष्ठकाडंडाजोर्वत की गर्देनके 
एकं बाजु मे बाहर की भोर लगाया जाताहै। 





धडृली-सं०स्त्री० [सं० धटिका या घटी] रहट मे लगी हई छोरी-छोटी 
छिली जिनं पानी भर कर भाता है, धटिमा। 

धङ्लौो-सं °पु° [सं° घट] महरी का बना जलपात्र, घड़ा। 

धड्बेद-- देखो 'यडवंद' (हू.भे.) 

घडबो-सं०पु० --१ गढ़ा हूुभ्रा पत्थर. २ घडा, गागर । 

धदृस~-सं ऽस्त्री ° [सं० घटा] १ समूह, दल । उ०- तटा उपरति करिनं 
राजान सिलांमति श्रटीना सफाबंधी हिद्‌ भाजी प्ररत राजावत 
राजान मार गुरडव्यूह्‌, प्रिद्धव्यूह, चक्रव्यूह सेना रची छं, बिहु 
फोजां री धड्स चाली जावं ।--रा.ससं. 
२ सेना, फौज । 

चडतिथा-सं°स्त्री०- पिष्टा वंश की एक शाखा । 

धडा-सं स्त्री ०--१ सेना, फौज (डि.को) २ समूह, दल । 
उ०--उहम री श्रासा करे, सहै नहीं धणराव । धात करं गेवर घडा, 

सीहां जातत सुभाव ।--बां.दा, 

चङारई-सं ऽस्त्री ०--१ गढ़ने या बनाने की त्रिया. 
३ गढ़ने की मजदूरी । 

घड्ारईजणो, चडार्हजबो-क्रि०कमं वा०-गदाया जाना, बनवाया जाना । 

धङाणौ, चडाषो-क्रिर्स० (ष्वडणो' का प्रे०रू०) १ गढ़ना या रचना 
करना, २ किसी वस्तुक्ी बिक्री करवा कैर पंसा उत्पन्न कराना। 
घडाणहार, हारौ (हारी), चघडाणियौ- वि०। 
घडाभ्नोडो, घडयोडो- भू०काण्कर० । 
घड्ाईजणो, चडार्ईजग-- कमं वा० । 
घड़ावणौ, घड़ावबो--रू०भ०। 

घड्ामिड़, धड़ामोड. -से०पु०-- योद्धा, सूरवीर । उ०--एेराकी ऊपरां 
मांडिया सुचगे, धडामोड्‌ केवियां कड़ां भीदड्धिया दुतगे । 

--बखतौ खिडियौ 

धङ़ायोङो-मू ०का०्कृ०-- गाया हृभ्रा, निर्माण कराया भ्रा । 
(स्वी ० धड़ायोडी) 

घड़ाल-संण्पु०--योद्धा। उ०-पाबू जिदराव प्रमाण पहं । गहवेत 
चडाठढ सपूर गह्‌ ।-पाप्र. ४ 

चडगी-स°स्त्रीर-- योद्धा । उ०-धाकां सुणे टोपी वाटा घडा हिया 
म धूज, कडा ससत्रां मारी केहरी' कोपा । 

--ग्रलाबर्सिह महश, 


२ गद्न, बनावट. 


धडावणगो, घङ़ावबौ- देवो "चड़ाणौः (रू.मे.) 
घडावणहार, हारौ (हारी), चड़ावणियौ-- वि । 
धडाविभ्रोडो, चङ्ावियोरौ, धड्ष्योशौ-भू०्काच्कृ० । 
धङावीजणौ, यडावीलगो--कमं वार । 
चड़ावियोहौ- देखो श्धडायोडौ' (रूम.) 
(सी ° धडावियोडी) 
धङाबीजणो, धड्ाबोजनो--देसो (वडारईजणौ' (रू.भे.) 
धिय, घड्ियड-- देखो श्वडी' (₹ू.भे.) उ०--१ मसत महीनौ प्राचियौ 
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पणी भो कक 


[भि 2 








| धडियो-संण्पु०--१ स्वर्णेकार, सुनार. 


धङीनचवी 


वान्यो यन्यि विषय णन ० थो पर्कं 





रे जला, भ्रव तौ तो बिन घय न भाव रे घला, जीबन उतं इत ५ 
~ल ४०९१ 
उ०--२ काष्छी करहु विथंभिया, धद्य जोदण भाद । हर्रा. 
जउ हसि कृद, भांरिसि एचि विसाद ।--टो.मा. 
धड़ियक-सं ऽस्त्री ०-एक घडो के लगभग, २४ भिनषट के लगभग । 


धशिया-संश्स्व्री०- पानी भरने का व्यवसाय करने वाली एक जति 
(कां.दे.प्र.) 


धषडियाक्-सं°पु० [सं० घटिकावलि] १ देवस्थान पर पूजा या भारती 
के समय प्रथवा समय की सुचना के लिए बजाया जाने वाला धंटा । 
उ०-लिखमीवर हरख निजर भर लागी, भ्रायु रयि त्रुटति इम । 
क्रीडाप्रिय पोकार किरीटी, जीवित प्रिय धडिषाल जिम) 


२ समयसूचक यत्र. २ जल कं एक प्रसिद्ध जन्तु, गाह । 
घड़्पाशो-सं०पु०--गदृने वाला, बनाने वाला । 
धडयोडो-मूऽकान्कृ०- गदा हुप्रा, रचा हुभ्रा + (स्त्री घडियोडी) 

२ किसी भ्रकं के गुणनफलों 
की क्रमागत सृची या न्वा, पाडा (गरित) 


३ छोटा घड़ा (प्रल्पा.) ४ वह व्यक्तिजो षड या गभरे से प्रानी 
भरताहो। 


घङी-संमस्त्री° [सं० घटी, धटिका] १ समयका एक मान जो लगभग 
२४ भिनर क! होता है । 
मुहा °- १ घडियां गिणणी- सभय की प्रतीक्षा करना, मौव की 
प्रतीक्षा करना. २ धीक मे घड्याठ होणौ-- हालत बदलते देर 
न होना. ३ षड़ीमेंतोढानं घड़ीमें मासा करणशा--योक्ो-थोढी 
देर मे विचार का बदल जाना। 
कहा०--१ धड़ीनो घड़ल्यौ पदा नहीं करवौ-कोरं भी कायं 
शीघ्रता भैं नहीं करना चद्िए. २ घडी पलफनी तौ खबरनी नँ 
करे काल नी बाता-घड़ीप्रौर पलमे षरिष्होनेकातो शान ही 
नहीं है भौर बातें करताटहै भाने वाले कल प्रौर परतो की; किसी 
कायं कोभश्राने वाल समयके लिएन छो कर तत्कलसही कर डालना 
चारहिप. ३ घडी मे घड़ावढठ बाजणी- कीच एवं उताषलपे किया 
गया कार्यं प्रायः ठीक नहीहोता. ४ चडीरो हाकम जनम कौ 
बास चिगाड देवं-- सत्ताधारी ष्यक्ति, चाहे वह प्रत्पकाल के लिए 
हीक्योंन हो, परभ्परा से चलते श्राय सुव्यवस्थित घरको भी उडु 
देता है । श्रतः सत्ताधारी व्यक्ति य। पदाधिकारी से डर करना उचित 
नदीं है 1 
यौ ०---घड़ी-चद़ी, घडी-पृठ । 
२ समय, भ्रवसर, मोका. ३ समय-सुच्रक यंत्र । 

घडीक-सं०्पु०--एक घडी के लगभग का समय। " 
क्रिर्वि०--कमी । उ०-सीस छबीली छोट, भूमी मोत्यां भम्बौ । 
धोक चमक मेघ, घो दो फोगड फतबौ ।--दसदेव 

धडी-घङी- क्रिवि ०- बार-बार । 


धी 


धङीलकी-क्रिऽकमं वा०-गढ़ा अ।ना, रथा जना 1 

चद्ौनिह-सं०्पु०-योढा (डि.नां.मा.) 

धङ्यक--देलो "वहोक' (रू.मे.) उ०-कुगजांएथु महार बापरी, 
धङीधक पाजली निवाय । पांखडत्यां पर लिखूं ए घण रा भोठबा, 
बचङ्ली पर लिखूं ए यात सिलांम ।- लो गी. 

धङीयाल्टी-- देखो शघडियष' (रू.भे.) 

धङीवेक्ष- देखो "घ्ोक' (रू भे.) 

धङ़ीताज-सं ०पु०-- धियो की मरम्मत करने वाला । 

धङडीसाजी-सं ०स्त्री ०-- घडियो की मरम्मत करने का व्यवपाय। 

धड़ बल्ल -सं०्पु०-डिगल का एक गीत (छंद ) विशेष । 

धड़ लौ, चड़ ल्यौ-सं०पु०-- १ छोटा घड़ा, ("वड़ो का म्रत्पा०) 
२ देलो ्वुडलौ' (५) 

धड़. स-सं०पु० [सं° धटा-+ऊष] १ श्रकाश में छये हुए बड़े-बड़े 
बादल. २ सेना (अ्र.मा,) ३ समूह, दल। उ०्-घरां साम्हां 
फौजां राधडूल चालीभ्रा छं ।--रा.सा.सं. 

धडोटियौ-सं °पु° (बहू ०-घडोटिया ) १ छोटा घडा, (ष्वडौ' का श्रल्पा०) 
२ मृत ग्यक्तिके पी बारहवे दिने क्रिया जने वाला सामूहिक 
भोज (मि० शकली") ३ किंसीकी मृत्यु केबद वारहृवे दिनिकी 
एक प्रथा जिसके भ्रनुसार मिट्टी के दछोटे-खोटे जल-पात्रों को भरकर 
विोष त्रिया के साथ मृत भ्यक्तिके तर्पण हतु उन्हँं उलट देते ह । 
(भि° 'चरुकली) 

धोबणो- देखो "चडणी' (रू.भ.) 

धङी-संऽ्पु° [सं° घटे] पानीमभरनेका मिट्टी का गगराया बर्तन, 
जल-पात्र, कलसा । 
मुहा०-१ पाष रौ षडौ भरीजणौ-- किसी कफे श्रह्याचारो या 
कुकर्मो का पराकाष्ठा पर पवन २ पापरौ षडौ पूटणौ-- 
किसी के कुकमों या दुराचरण कामंडाफोडहोना। ., . 
कहै।०- १ धष सरोखौ मोती--प्रव्यधिक मान-प्रतिष्डा भ्रा 
भ्यक्तिके प्रति. २ घडे सरीखी टीकरी, मां मरीखी डीकरी- 
जसा षडा होगा बंसी ही उसकी ठीकंरी होगी तथा ज॑सी माता होगी 
बंसी | उसकी लडकी होगी । संतान प्रायः माता-पिता के भ्रनुखूप ही 

। 

धच-सं स्त्री ° [श्रनु०] किसी नरमवस्तुय)भ्रंगमें करिमी धारदारया 
नुकीली वस्तु के छुभने या धंसने से उत्पन्न शब्द । 

धचोलणौ-सं०पु० --चिघ्न । उ०--मोटी भायप होय, पिडां हवै 
पूजता । बडा राज रौ गांव, लोग सोह बजता । नह को लोप सीह 
कं धरं धजोलणा एता दँ किरतार, फेर नड बोलगा । --भ्रज्ञात 

धर्जोह-सं ०पु०-- पहाड़ भागम पाया जने वाला एक प्रकार का बहे 


पत्तो वाला वृक्ष जिसके पत्तो को प्रायः गायमैसों को उनका दूष 
वदनि के लिए चिलाया जाता है। 


धट -सं०पु० [सं०] १ तन, शरीर, देह । उ०-- १ वण सेल वहै, सक मीर 
सहै । घटं चाव घण, विकरारु वणं ।--रा.ष. 


गी 
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अशैः 
उ०--२ मोटा धरी भरम मोटौ, यह सुरापगा निष्ट कोह + 
ठाव सकट सक्छ रो ठाकर, तूं चाकर जाकर तोह 1 
--भ.भा, 
२ मन, हूदेय । उ०--१ चट. सूं हेक घडोहे, धलगौ भावडतौ नहीं । 
“पीथलः' घणी पडी, जुग छेरी जसराजवत ।-- जसवंतसिह्‌ | 
मृहा०-१ भटमे बसौ, षटमें बैव्णौ, षट मे रमौ, धट भँ 
व्यापणौ-- मन मे जमना, शरीर मे रहना, धट भें रहूना । 
३ धडा, जलपात्र । 
यौ०- घटकरतार, घटकार, घटजात, घटजोनि । 
वि०-न्युन, कम । उ०-खत्रवट धट हुभ्रां समवढठ खाता, पग पग 
थातां भ्रसत पुं ।-जसजी श्राढ़ौ 
घटकचुकोी-संऽस्त्रीष्यौ ° [सं०] वाममागियों भ्रथवा तात्रिकों की एक 
रीति । एेसा प्रचलित है कि इस पंण (कांचरिया पथ) के भरनूयायी 
स्त्रीपुरुष एक स्थान पर कटु हो कर मांस-मद्य का सेवन कर उप- 
स्थित सब स्त्रियो की कचुक्रियाँ इकट्री कर एक घडे मे डाल देते है । 
फिर दस संप्रदाय का प्रत्छेक पुरुष बारी-बारी से ठतस्त धघड में हाथ 
डाण कर एक कंचुकी निकाल लेता है । जिसस्त्री की कंचुकी उसके 
हाथमे ्राती है वह उसी के साथ संभोग कर सकता है। इस प्रथा 
को चोली-मागं भी कहते ह । 
घटकरकट-सं०पु०यौ० [सं० धटककट] एक प्रकार का ताल (संगीत) 
घटकरण-सं०्पुष्यो० [सं०] १ कम्रं. २ कुम्हार । 
धटकरतार, घटकार-सं०्पुन्यौ° [सं° घटकर्तार| धड़ा बनाने वाला, 
कुम्हार । 
घटक्क-सं ०पु०--शरीर, देह । 
घटखरर-सं ०पु० [सं० घटखपंर] विक्रमादित्य की सभा कै नव रत्नों 
मेसे एक । 
धटज, घटजात-सं०पु०्यो० [सं ०] श्रगस्स्य मुनि । 
उ०--्ज्यौ जंभासुर जंगपं सतसत्त सहाया । कं प्रोणाचठ लेनकौ 
कपिराज कसाया । पीवण पारावार कं घटजात धुमाया । कं 
बन सत्ता िटिकं स्रगराज जगाया ।--वं.मा. 
घटजोणी, घटजोनि, घटजोमी-सं०्पुयो० [सं० घट योनि] भगस्त्य 
मुनि । 
घटण-संऽस्प्री ०-- न्यूनता, कमी । 
धटणौ, धटबौ-क्रिण्भ्रण्यौ० [सं° घट चेष्टायाम] कम होना, स्यून 
होना । उऽ-सरधा घटगी संग, बेग बिरधापश वल्ियौ । निकठरा 
रौ रथ नहीं, कढण ऊंडी मे कलियौ ।--ऊ.का. 
मुहा०--१ घटती बढ़ती रो छाया होणी--सुल-दुख का प्राते जाते 
रहना, सुख या दुख कोई स्थायी नहीं रहता. 
कहा० --२ घटती-षटती बाड में धृसणी- कम होते-होते बाड़ में 
मिलना; किसी वस्तु क्रा धीरे-धीरे शुरू होकर पूर्णं स्पते नलुप्तहो 
जाना. ३ धट जिका पूरा करशा- प्रविष्ट सम्य क)पुराकर 
रहे है; पर्थात्‌ जो भाधु बाकी दह उसे जार रहे है। 





धत 





[सं० धट] २ उपस्थित होना, वाक होना, होना. ३ प्मारोप होना, 
लगना, मेल वैँ होना । 
घदंबहार, हारौ (हारी), चटणियौ-वि० । 
धटागौ, धातो, चटाबणौ, धटाबबौ-- क्रि ०स० । 
धटिष्ोको, धटियोडौ, धटयोशो- मू०्का कुऽ । 
धटीजगो, षरीनबो- साव वा०। 
चटत-स ऽस्त्री ०--१ न्यूनता, कमी. २ घाटा, हानि, नुकसान । 
चठना-सं ऽस्त्री” [सं०] कोई बातजो हो जाय, वाक्या, वारदात । 
धटबढु-सं ऽस्त्री यौ °-- षटती-बदढृती, न्यूनाधिकता, कमी-बेी । 
चडावथो, धटावरबो-क्रिऽस०-- घटाने का कायं कराना । 
चटबायोडो-मूऽकाण्कृ०-- घटाने का कायं भ्रन्यसे कराया हृभा। 
घटबाछियौ-संण्पु० [सं० घटट ~ रा० वालियौ ] तीथं-स्थान या किसी 
सरोवरके धाट पर ठ कर दान ग्रहृण करने वाला व्यक्ति । 
धटस्थायन-सं °पु° [सं० ] पूजन प्रादि के समय यां किसी मांगलिक 
कायं मे जलपात्र मे जल भर कर रखना (कत्याराकारक) 
धटसंभव-सं०पु० [सं०] भगस्य मुनि। 
धटांण-सं०पु° [सं०° घोटक] घोड़ा, भ्रष्व । उ०--मगरं उदा हरा महा- 
बढ, वीटे खट लुंबिया चहू व । जवनां वीत चहूः दिस जवं, ॐ 
धर्टांण रसत नह भ्रावे ।--रा.रू. 
घटा-संऽस्त्री°--१ समूह, भंड । उ०्-सटान माव बाथ, फलग 
प्रटा गरकाब । पेख छटा सुकं पटा, स्िधुर धटा सताब ।- बांदा, 
२ धूमधाम, समारोह. ३ उमडते हुए मेधो का समहु, मेघमाला । 
उ०--विढृ मष्ल पाणं जिहीं जंभरवांणं । पठांणे कमंधं कर्म॑धे पठांरां । 
खां सोण रंगे वहै खण खगे, प्रकसे घटा जांणं माढ 
उमगे ।--रा.रू. 
क्रिशप्र०--उमडणी, छावशी । 
यौ ०---घटाटोप, घटाधुम, घटाघोर । 
४ धुर्ये का गुग्बारा. ५ गोष्टी, सभा (भ्रमा) ६ घटना, 
वाकश्रा, ७ सेना, फौज । उ०--वुगम रीठ गों दरसार्ई, वीर 
भद्र जिम घटा वणाई।--सूप्र. । 
धटाकास्त-सं०्पुऽ्यौ° [सं० घटाक्राश] ड़ के श्रदरका खाली स्थान। 
धटाघम-सं०पु०-- घनघोर घटा । 
वि०- घनघोर । उ०-घटाघूम तोपां गरज, छटा खाग रत छोढठ । 
परसा हय काठ "पतौ", दण करसण धुर प्रोठ ।--जंतदांन बारहठ 
चटाधोर, बटाटोष-सं ०पु०-१ गाङो या बहली को कने वाला प्रोहार, 
छाजन. २ चनाच्छादित होने काभाव. ३ बादलों की माति चहु 
भ्रोर शा जाने वाला दल । 
वि०-१ भ्राच्छादित. २ सुसज्जित । 
घटागो, चदाबौ-क्रि०स० --१ स्थन करना, कम करना, क्षीण करना. 
२ काकी निकलना. ३ काटना. ४ भप्रतिष्ठा करना। 
चटानहार, हारौ (हारी), वटानियौ--वि० । 


७९दे 





। वनयामानी यमयति णणयमयनडकदययणकयवकपतषयम यवसस्य ्य्यवण्य्तस्रत्या 


घटायोङी- भू०का०्० । 
धटावभौ, चटाबबी-रूऽमे० । 
घटाईभणो, चटारईनबौ- -कमं वा०। 

घटायोडो-मू०्का०कृ०-- १ घटाया हुभरा, कम किया हषा, 
२ बाकी निकाला हृभा। (स्त्री° घटायोडी) 

घरटष्ठ-सं°पु०-सेना, फौज । उ०--गं घटाद जटाद् वैता गजै, 
विकराठ त्रबाठ बंबाठ बजं ।--गो.रू, 

धटाव-सं °पु०--१ कम होने का भाव, न्यूनता, कभी, 
पतन । ` 

चटावणौ, धटाबबो- देखो 'घटाणौ' (रू.भे.) 
धदावणहार, हारो (हारी), यटाबणिपौ--चि०। 
धटाविभ्मोड़ो, चटावियोडौ, चटाग्योडो-भूऽका०्ड०। 
चटाबीजणो, घटाबीजबो-- कम बा०। 


धटाबठी-संऽस्त्री०-- १ एक देवी का नाम (बां.दा.श्यात) 
२ मेघमाला । 


धटिकावधनि-सं०्पुग्यौ० [संर] १ ्रनेक प्रका केक्यंएक हीषडढ़ी 
मे करने को क्रिया। 

धटिकासतक-सं०्पुण्यौ ° [सं० चरिकाशतक | एकही घडी में सौ प्रकारके 
काम एक साथ करने को क्रिया। 

घटित्त-वि° [सं०] १ घटादहुभ्रौ, २ रचा हुभ्रा, निमित । 

घटिया-वि०--१ कम कीमत का, सस्ता, २ निम्न कोटि का, हल्का. 
३ श्रधम, नीच, तुच्छ । 

ध्टियाढ -देखो “धंटोठ' (रू.भ.) उ०-सु कर प्रतमाठ किराट 
जुग सम्हशी, दिपं डाढ़ाठ धटियाढ देवी ।--लेतसी बारह 

घटियोडो-म्‌०्काण्०--१ घटा श्रा, कमहूश्राहभ्रा. २ गिरा हृश्रा, 
भ्रवनत. ३ पथश्च. ४ परिमाणयातादादप्े कम, 
(स्त्री धटियोडी) 

धटी-सं°स्त्ी० [सं०] १ चौबीस भिनट का घमय. २ समये, घडी. 
३ मुहत्तण ४ समयसूचक यंत्र. ५ देखो श्वटी' (रू.मे.) 

धटीजंत्र-सं०पु०° [सं० घटोयत्र| १ समयसूचक यंत्र, घड़ी 
२ रहेट । 

धटुलियौ-सं ०पु०-- छट भ्राकार-की चक्की जो प्रायः दाल भ्रादि दलने 
के कामे प्रातती है। 
("वट्टी' का भरह्पा०) 

चटकौ, घटोत्कच -सं०पु०-- हिडिम्बा के गमं से उत्पन्न भीमसेन का एक 
पुत्र । 

चरोद्खूब-सं ०पु° [सं०] भ्रगस्त्य मूनि । 

धटोर, घटोरी-सं०पु° [सं° चटोदर]| मेढा, भे्ा, मेष । 

धटोलिपौ--देखलो “चदुलियौ' (रू.भे.) 

धटू--१ देलो "चट (रूभे.) उ०- उत्तर भ्राज स उत्तरह, सीथ 
पडेसी धट्ट । सोहागिण षर भांग, दोहागिा रद घट ।--डो.मा, 
२ देषो "वाट' (क्.मे.) 


२ भब्रतति, 


धा 





धटा--देखो "धट" (रू.मे.) 
धटित-सं०्पु ° [सं०] नाच मे पैर चलाने का एकं ढंग जिसमे एडी को 
जभीन पर टिका कर पंजा उपर नीचे करते है । 
धी--सं ऽस्त्री ०--ऊपर नीचे रखे पत्थरके दो गोल प्रौर भारी षां 
का अना यंत्र जिसके दारागेहे प्रादि पीसे जति है या दाल दली 
जाती है । 
क्रि०प्र०--चलणी, चलाणी, पीती, फेरी, मांडणी । 
मुहा --घटटरौ पीसणी- कडा परिश्रम करना । 
कहा ०-- १ घणी षटधां मऊ निकण्यौ तो श्राखौ कौ भ्राखौ- बहुत 
सी षक्कियों मे से निकला फिरभी पूराकापुरा। उस श्यक्तिके 
प्रति जिसे बहत सी कठिनाष्यो मे से गुजरने प्रथवा ठोकररे खानि के 
बादभीप्रषलनभ्रावे, २ धररातौ घटी चाट न पामां नं 
नैता &ै--परिवार के सदस्य तो चक्की चाटते है ब्र्थात्‌ भखों मरते 
ह भौर प्रतिथियों को निमत्रणादियाजा रहाहै; उस व्यक्तिं के प्रति 
जिसके घरके लोग तो भृखो मरं प्रौर वह दूसरों का निमंत्रण देता 
फिरे । । ०. 
घड्हडै--सं ०पु०--घड़ा, कलश । उ०--बतटायौ इम केहरि बडाठ, 
कोप्यौ क प्रायं जमजाढ कठि । जमग्यो क सोर हिग भ्रगन जोम, घड- 
हौ घोरत चरा प्रशन घोभ ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
चणंकणो, घणंकबौ-क्रिऽस०--ग।यन गाना, ग्रलापना । 
धण-सं०पु० [सं० घन] १ मेघ, बदल । उ०--१ इम बेम लोह 
घुबि भ्रारणा, घाव जांणि वरसं बारह घण ।--सूश्र. 
उ०--२ वेश्रवती अट पीय लह्रतौ घण गरनंतां । ज्यं गख मौह 
विलास भ्रधर धरा पान करतां ।-- मेष, 
यौ ०--घराघोर, घरणानाद, घणपटढ, घणप्रिय, घशणम।2, घरणराट, 
धराराव, घशवाह, घराहर । 
२ मोटा भारी हणौडा जिससे गरम लोहा पीट कर दूसरे श्प में 
बदला जततादहै (लुहार) उऽ--दण भाति कमंधां भ्रगगटी, रूकं 
वजायी रोह । वीरां किं भ्रारण वावरं, ज्यां घण तत्तं लोहृडं । 
--रा.रू. 
३ लोहा (हनं) ४ मुख (हि-को.) 
यौ ०--धणमादठ । 
५ समूह, भुड. ६ किसीश्रकको उसीभ्रकसेदोत्रार गुशाकरने 
से प्राप्त गुणनफल, ७ ताल देने का बजा. ८ सेना, फौज 
(ह.ना.) 
६ पत्थर (हन्ना) १० पडि, शरीर. ११ परनाजमें पडनैवाला 
एक कोड़ा विदोष, धुन. १२ प्रथम लघु एवं दो दीं सहित पांच 
मात्राका नाम ।55 (डि.को.) १३ संगटन। 
कहा ° --घर जीतं रे लिमा सदा ही हडवंत- संगठन की सदव 
जीत होती है 


वि०--१ भधिक, बहुत, ज्यादा। उ०-बीजलियां खठभमदलिया, 
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घणउकता-वि०--र भ्रनूटी, प्रदभुत. 
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काना ची ददियांह्‌ । काटी मीडे वत्लहा, षण वीहि भिलियहि + ` 
| , -जर्सरभ 
कहा०-१ घणा गजशा बरसे नही, भूसा कुता न शाय-- गरजने 
वाले बरसते नहीं; शेखी बघारने बाला व्यक्ति कामं नहीं कर सकता. 
२ धश जायां कुठ हरि, घण बृठां कण हांश-भधिक संतान होते 
से कूल की हानि होती है एवं प्रधिकवर्षासे खेती नष्ट होती है; 
भ्रति सं्व्र वजयते. ३ चण दूफीनं पडी री मा--भ्रधिकं दष 
देने वाली भ्रौरसाथमेपडी की माँ; किसी लाभकारी वस्तु से 
दुहरा लाभ होने पर कही जाती है । 
यौ ° ---घरणभ्राणंद, घशखाऊ, घशणघोर, घणजांश, धरणजांरागः, धण- 
जीवौ, धशाजुग, घणा. घणदाता, घणदूधाठ, धरानांमी, धण- 
मोलौ, घररूप, धरसहौ । 
२ ठोस, दृ. ३ शवेत-कृष्ण, धृपिल भ (ड.को.) 
धणम्मप-सं०पु° [सं घनाप] पानी, जल भ्रमा.) 
धणश्राणंद-संन्पु०--१ विष्णु. २ भ्रत्यधिक श्रानंद एवं हषं । 
२ बभत्कारपृणं । 
३ वहु कविता जिसमे बहूत-सी उक्त्या हों । । 
उ०--करणी क्रपा मुज्ज पर कीज, देवी वचन वडादा दीजं । धण- 
उक्ता थठ समय घंटाढी, लाज धेजादठी लोवडियाठी । 
--पाश्र, 
धणकठ सुपखरो-सं०पुऽ--ट्गिल का एक गीत (छंद) विक्षेष । इसमें 
भनुप्रास को श्रधिकता होती है। 
घणकरो-क्रि०वि० [सं° घनाकार| प्रायः, प्रधिकततर, बहुधा । 
घणकोल-सं°पुज |सं०| लोहा (ग्र.मा.) 
धणकोवंड-सं०पु° [सं° घनकोदंड] इंद्रधनुष । 
धणलाऊ-तिऽ--भ्रधिक खाने वाला, पेट्‌ । उ०-बाबा म देई माठवे, 
जिहां छं पुरस कुरूप । ऊषड़ पेट, धणलखऊ, रोगीला करमीट । 
--ढो.मा, 
चणखप्पौ-वि ०्यौ ° [सं० घन = भ्रधिक | क्षपयति] श्रधिक परिश्रम ते 
होने वाला, श्रधिक परिश्रमका। 
धणतरो-- १ देखो 'धशाकरौ' (रू.म.) 
वि०--र भ्रधिक, विशेष । उ०-- राजपूत थोडा सा कवरजी रं साधि 
धिरिया, धणषरा हिक मदनौ साथिनले गयौ ।- दवि, 
धणखाञऊ--देखो ^वराखऊ' (रू भे.) 
धणघगा-वि०-- वहु त, भ्रधिक । उ०-धणगधघणा थाट भांजरा षडा । 
--ह.र. 
घणघोर~वि० [सं० धन घोर] १ बहुत, प्रधिक. २. घना, गहरा. 
३ भीषण, भयानक । 
सं०पू०- मेष-गजंन । उ०- जोह अठदं पटल द सांवद ऊज, 
घुरं नीसांणा सोद धभमधोर । प्रोदधि प्रो तोरण परटीजं, मंड किरि 
तंडव गिरि मोर ।-- बेलि, 


धणच्क, धणयकर, धणचकक, चणक्कर, धण्क-सं ०पु०-- १ युद, 
रणा । उ०--१ जं जीतौ भजमेर, घड़ी माहीं घणजक्कह्‌, जं लीयौ 
नारोर भिड़े पटशा कटक्कह ।-एु.रू.बं, उ०--२ प्रास घोर 
प्रधार ने कार संधार धणचक्र इत्तरियांणि, कुर सेत भारय 
जारि ।- गुरूं, २ भीड-माड. ३ गदिश, चक्कर । 
भहा ०--१ धणचक्कर मे पधराणौ--कष्ट मे फंसना, फर मे भ्राना, 
धोखे मे श्राना, भक मे फंसना, २ घणालक्कर म पडणौ- 
देखो "चणवक्कर मे प्राणौ । 
४ मखं. बेवकूफ व्यित । 
म॒हा ०- १ घरचक्कर होणौ-बेवकफ होना. 
धशाचक्कर है- बेवकृफ व्यक्ति के प्रति । 
५ निटठल्ला, भावारागदं । 

धणजांण, चणजांणग-चि ° [सं० चनज्ञ, घन ज्ञानांग] १ चतुर. 

२ बुद्धिमान, पंडित. ३ बहुत प्रधिक बातों का जानकार व्यक्ति, 
बहुश्च । उ०--वछियौ जृह विडार, सौख करेसौ जन सूं। "दलौ' 
सकज दर्ईवांणा, घणर्जाणग प्रायौ धरे ।-गो.रू, 

धणजोवो-चि० [सं० घनजीवः] १ बहुत काल तक जीवित रहने बाला, 
चिरायु. २ बहुत से जीवों वाला। 
धगजुग-वि०- [सं ० घनयुग] भ्रति प्राचीन, बहुत पुराना । 
धणज्‌को-वि ०--वीर, योद्धा, बहादुर । 
घणजओोर-चि ०-- १ बलवन, शक्तिशाली. 
घणभूकौ- देखो "वराज कौ' (रू.भ.) 
धणण-सं ऽस्त्री ° [ भरनु°] ध्वनि विक्षंष । 
वि०--बहुत, भ्रधिक । 
धणताठ-संण्पु° [सं० घनताल ] १ चातक पक्षी, पपीहा. 
२ करताल । 
चणवाता-वि ज्यौ ० --प्रधिक दान देने वाला। 
सं ०्पु०- ईष्वर । उ०-बदरी टीकम परस बुध, जगमोहा जकार । 
धणदाता प्रानंदघश, श्रीपति सब भ्राधार ।--ह.्र, 
चणदीष्टौ-वि०यौ०-- १ वृद्ध, बढा । उ -जो धणदीहौ साग, ष्ठ 
विरदावशहार । सींगारौ बट सौ गुणौ, जावे जिशा वार। 
२ पुराना। | --बा.दा, 
धणनांमी-सं ०ू०-- वह जिसके बहुत ते नाम होँ--ई्ववर, श्रीकृष्णा, 
श्रीरामचन्द्र, प्रादि। उ०-धट घट धणनांमी स्वामी सृरराई, 
प्रतरजांमी हय प्रोठज न भराई ।--उ.का, 
वि०--प्रसिद, विश्यति । 
चणनाद-सं ०पु०यौ° [सं° घननाद] १ रावणा का ज्येष्ठ पुत्र, मेधनाद, 
२ मेध-गजजंना, बादलों की ग्ना, ३ भोर। 
घलनादानद-सं ०पु० [सं° घननादानुलासिन्‌, घननाशानुलासी | मोर, 


मयूर (भ.मा.) 
अभर -सं०५०यौ° [सं० घनपटल | बादलों का समूह (एका०, नां.मा,.) 


२ भिनख हि क 


२ धनादृच। 


व ५६६. 
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धभपति-सं ०पु० [सं० धनपति] इं । 

धणयत्र-सं०पु०यौ° [सं० धनपत्र] वहे वृक्ष ज धमे प्तौ से पाण्धादित 
हो (नामा) । 

धणवपय-सं०पुश्यौ० [सं० धनपथ] भाकादा (नाभा) 

धणपात-सं ०प०यौ ° [सं० धनप्र] देखो “वशपत्र' (भ.मा.) 

धणपुसप--सं ० ०यौ° [सं ० घतपुष्प ] पानी (भिर 'मेषपुरुप) 

धणत्रिय-सं०्पुण्यौ° [सं० चनप्रिय] १ मोर, मयुर. २ एक प्रकार 
की धास। । 

धणफछ-सं०पु० [सं० धनफल] १ किसी भ्रकको उसी प्रंकतेदोषार 
गरणा करने से प्राप्त गुरानफल (गणित) २ लम्बाई, भीरं 
उॐबाई का एुरानफल (गशित) . 

धणमंल-सं०पुण्यौ° [सं० घनमंस] मोर, मयूर (नां.मा.) 

धणमंड-सं ०पु०--मेध-वटा। उ०--चकोर बाह चंद, मोर बहे षण 
मंड । हीरा चहे प्रापक, प्रोहित राये प्रषंड। 

--बगसीरमि प्रहितं री बात 
घणमाया-सं ०पु०--१ ई्वर. २ धिष्णु (नां.मा.) १ कृष्णा । 
चणमाढठ-सं ऽस्त्री ° [सं° घनमाल ] १ मेधमाला, घनघटा । 

उ०--बिबिध धणमाढ् नम चक्रे मांभट वणी, रवि ससी न दी 
दिवस रजनी ।-- बांदा. 
२ मुंडमाला । उ०्--कठह म महत जद राम धनु निज कर । हरत 
रिम कटक धणम उर समत हर ।--र.जश््र. । 
धणभूढ-सं०पु° [सं° घनमूल ] किसी भ्ंक के घनफल का मूल भक | 
घणमोल, घममोलोह्‌, धममोकलो-वि° [सं ° चनमृत्य ] बहुमूल्य, कीमती । 
उ०-पहृरण धर भ्रोढृण पसमीनां । नोख तोस धणमोल नवीनां । 
~स प्र, 
उ०--२ लेस्यां जी, पना मारू, महे बाजी खातर हार, षन क 
घणमोलड़ी ।-लो.गी. उ०-३ उदियापुर लंजा सहर, 
मांशास धणमोलाह्‌, दे काला पांणी भरे, भ्रायौ पीष्ठोलाह । 
उ०-४ बाल्ही घणा बालम मीठी मृखबोली । षषठिमां म्रन्नत री 
धुठती घणमोली ।--ऊ.का. 
धलरस-स णपु ° [सं० घनरस] १ पानी (भ्रमा) 
रोग । 
धणराट-सं ०पु० [सं° चनराट] १ मेष, घन (एका०) २ मेष-ज्जना । 
घणराष-तण्पु० [सं० धन-}-रव]| १ मेधार्जना। उ०--उहमरी 
प्रासा करे, सहै नहीं चणराव । धात करं गेवर धड़ा, सीहां जात 
सुभाव ।-- बांदा. 
२ रावणा का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद । 
उ०---दसाणण धणराब दाहे, गहर कुम भ्ररोड़ गाहे ।--र.ज.श्र. 
धणङ्प-सं०्पु०--जिसके कर्द ल्पहों, जो कर्द कप धारणा करे, ईदवर। 
उ०-रटे तौ नाम जिकं धणङ्प, कदे न संसार पड़ ममः कूप । 
--ह.र, 


२ हाथीका एषं 
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धनवर्न--तं ०१०-- १ विष्णु. २ श्रीकृष्ण (हृ.्नां.) 
घभवह, धणवाह-स ०पु° [सं° षनवाह | हव, पवन, वायु (भ्र.मा.) 
(भि० “मेधवाह') 
धनबाहम-सं ०१० [सं० चनवाहन] १ इनदर (ह.नां.) २ पवन । 
(मि° मेधवाहृण') 
धमबाही-सं ° स्वी ० [सं० धनवाही | लोहे को धश से कटनेन्का कार्यं । 
धणसगथ, चणसधन-वि ०यौ० [सं० धन ~ सधन] बहुत, भ्रत्यधिक । 
उ०--धण सधण घांम चहुं तरफ षेर। दुरग थी क्ठियौत्रासदेगर। 
--वि.सं, 
चणसहौ-वि ०--प्रत्यधिक सहन करने वाला, सहन्षील । 
उ०--यल-मध्यद अठ बाहिरी, कालक बी बूरि। मीठा नोना 
धणतहा, सज्जण मृक्या दूरि ।-ढामा 
धणेसागर-सं ०पु° [सं० धनसागर] देखो “वरसार' (१,२) 
धणसार-सं०पु ° [सं० घनसार] १ जल, पानी. २ कपुर । 
०--भ्रातुर चित भ्रागठी धाम वित्तराम सुधारं, वन चंदण बावना 
प्रगर धणतार प्रपारे ।--रा.रू 
३ राजस्थानी का एकं छदं विक्षेप जिसके प्रत्येक चरण ध क्रमक्ष 
प्रथम एक दीध, नगश, मगर, नगण एवं प्र॑तमे दो दीष वशं 
होति दै । (ल.पि.) 
धणघुर-सं ०पु्यौ° [सं° घनस्वर | रावण का ज्येष्ठ पुत्र, मेघनाद । 
उ०--ूयबय प्रहु धभघुर लं ।---र.ज.प्र 
धणसेड, घणतेह-सं०पु०यौ०-- १ बहुत से कामों मे निपुण ष्यविति 
२ उदार, दातार व्यक्ति. ३ बुद्धिमान, गंमीर। 
संऽस्त्री०- ४ प्रधिक्र दूध देने वाली गायं या मेस । 
धणत्यांम-सं ०पुण्यौ० [सं० घन द्याम] १ काला बादल. 
२ धीकृष्णं (नां.मा.) 
वि०--दयाम-वरं । उ०---वप घण्याम नेत्र दूति वारज।- सूर 
चणहर-सं ऽस्त्री ° [स ° घनभर] घनधघटा, मंघमाला । 
उ०--१ फजरां हणी सी दधि मथी फुरती, माटां धर-धर में 
धणहर सी घुरती ।--ऊ.का. 
उ०--२ ऊट प्रचंड म्रनेकं भ्रग्राजै ऊधर, घणहूर भदु मासक जिं 
घरहरे ।- बगसी रम प्रोहित री बात 
धणाक~वि ०--बहुत, ज्यादा, भ्रधिक । 
धणाक्षरो-सं०पु० [सं° घनाक्षरी | जनसाधारगा में कवित्ति के नाम सै 
जाना जाने वला एक प्रकारका दंडके या मनहर्ंद भो भुपद राग 
भ गाया जा सकता है । इसके प्रत्येक चरण में सोलह श्रौर प्रहु के 
चिरामसे ३१ श्रक्षरहोतेदहै प्रत मे प्रायः परुर्‌ वरं रखने का 
नियमदहै। 
धणाल्लर-क्रि०्वि० [सं घनकार] अयः, भ्रधिकतर, बहुधा । 
उ० --ष तन्लरा भरांदसू बिदा हह डेरा श्राया, बुरत ही बीका- 
नेरनू कूच कीयौ ।--मारवड़ र प्रमरावांरी वारा 
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(० मे०-वराकरौ, घराक्षरौ) 
धणालरो--देलो शवराक्षरी' (ङू.मे.) 
घणाघभम-संण्यु यौ ° [सं° धनाधत] १ इर. २ वादने (भरमा) 
उ०--भज रे मन राम सियावर भूषत, भ्रंग चणाधभ सोम भरनूप । 
--र. नभर, 
३ मस्त हाथी । 
धणत्यय-सं ०पु० [सं० घनात्यय] दरद ऋतु (डि.को.) 
घणारग-सं ०पु०-- वाहवाही, भरधिक प्रसिद्धि । 
धणियेर, घणीक~वि०--प्रधिक, ज्यादा । उ०-जो वुम घणीपेर सोरी 
मारौ, हो राजा, नहीं म्हारं मायन बपं।--लो.गी, 
चणोवात-सं०रश्री ०-- १ प्रधिकं महत्ता. २ मान, प्रतिष्ठा । 
धणु , चण्‌ -चि ° [सं० धन] प्रधिक, बहुत । उ० -त्रिरि दीह लगन 
वेढा भ्राडा ते, घण कित कहिज प्रा धात ।-वेलि, 
धण्घणौ-वि ०- प्रत्यधिक, भ्रधिकाधिक । 
मेड -वि ०- १ दातार, दानवीर. २ बहुतसे कयं करनेमें निपुश। 
(मि०--"वणसेड, घरणसेद़ ) 
घणेरौ-वि० बहूत, श्रधिक । उ०--रोवता टावरियां नं छोड, भ्रा 
दवण न घर नार । घणेरो वहैगी गोयर भीड़, सुणीजै मीटी दूधां 
धार ।--साभ 
(स्त्री घणेरी) 
धणोत्तम-सं णपु० [सं ° घनोत्तम | मुख (ह.नां.) 
(ऽमे ऽ-घनोतम) (स्त्री °-घणी) 
धणौ-वि०-- बहुत, श्रधिक्र । उ०--खग ल्पी भड़ दाहिशं, धणे पराक्रम 
जांण । भुज श्रोदृणा भूपाठ र, वामे तिके वखांण । 

--रा.रू. 
मृहा०- १ धणां री एेब एेब नही-एक ही प्रकार का भ्रवशुण 
प्रधिक व्यक्तियों में पाया जनि पर उन व्यक्तियों के समाज में वहू 
श्रवणा नहीं कहलाता. २ घणा कहै जिं करणौ--भ्रधिक लोग 
जैसा कहं वेसा ही करना चाहिय, बहुमत का भ्रादर करना चाहर, 

३ घणा जी घणा भूढा- बहुमत या प्रधिक व्यक्तियों का संगठन 
शक्तिशाली होता है. ४ घशा वाला रं घणौ दुल--प्रधिक संपन्न 
या श्रधिक संपत्ति वाले व्यक्ति के प्रधिक दुःख होता है. ५ धरणी 
लांचियां (तांणियां) दूटं -प्रधिक लींचने मे (रस्सी) टटती है। 
किसी बात को कूरेद-कुरेद कर श्रधिक प्रागे बठनि से बिगड़ती है. 

६ धरणी चतरा घरी मूंडी--भत्थधिक चातुय्यं बूरा है। भति 
सवत्र वजयते. ७ धरणौ मथियां प्राक नौ- (धी को) भरधिक मथने 
से वहु त्रिषके रूपमे बदल जाताहै। (मि° मृहा° ५) 

८ धरौ लोभ गलौ कटा्ं--प्रत्यधिक लालच करना बुरा. 

६ वणौ समभणौ धृठ लाव भ्रत्यधिक समदार भ्यक्ति भी भूल 
कर वेठता है, भ्रत्यधिक चतुराई बुरी है। 

कह्‌ा०-१ घणा कागां माठवौ १ मृगौ --परत्पधिक भिललमंगे होने से 
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मालवा जते खपजाठ प्रन्त तं मी भिह्ा का मिलना बुलंम हो जता 
है; धिक दरिद्र मिल कर धनाय बस्ती को भी कंगाल बला देते ह, 
रए भरा भायां री बेम भलृरी ₹'वे--प्रधिक माहयों की बहिन कोरी 
ही श्ट जातीदहै। बहूतोसे भ्राशा रण्ने की धपेक्षा किसी एक व्यक्ति 
क भ्रश्य कना ही उचित है (मिण भरोसे री म षाडौ लब, सातां 
रीमा नै सियाछिया शवं) ३ धघणामांमा कौ भांणेज मखौरं' 
जाबव-देखो कहा० २। ४ षणुाहिततृट्णमें नै मोटी प्रांल 
फुटरा में-धनिष्ठप्रेम का प्रत बिछोहुमें होता है एव बही भाव 
को कूटने कां भयं प्रधिक रहता है; श्रि सर्वत्र वजयते. 

५ ध्णा ऊधां कोटा लेरभ्रायौ है--किसी भाग्यलालौ पुरुष के प्रति 
कही आने वाली उक्ति. ६ धणाषरारौ पावणौ भूषां मरं- 
भ्रत्यधिक घरों का भ्रतिधि प्रायः भृखलाहीरहजतादहै। 

(मिण कहा० २) ७ घशानाडातोडयाजे रा धरान भ्रढा 
बध्या- परिश्रम द्वारा शरीर की बहत सी नसे ट्टी तब कही जाकर 
घर काप्र्बध हूभरा। परिश्रम करनेपरही सुखप्राप्तहो सक्तादहै. 
५ धरणी गई थोडी रही, सो भौ जावरहार-- बहुत समय बीत गया 
भ्रब तो थोडा समय (भ्रायु) शेष है; समय निरन्तर बीतरहादहै 

६ धशौ चतुराई चते में पड प्रधिकं चतुराई चह्हे में पडती है; 
भ्रधिक चातुय्यं बरा है; भरति सर्वत्र वजयते १० षणौ दायां जप 
रौ नास कर-ब्रहूत सी दादयो पर भरोसा करने कीश्रपेक्षा एकी 
दई की सेवा श्रधिक भ्रच्छी रहती है (मि० "बहुतं जोग मठ उजाड '} 
११ धरो सराषहटी खीचहीदांतां सूं चिप जाय--भ्रधिक प्रदाशित 
खिचडी भी दांतोंके चिपक जातीहै; श्रधिक दोभा या प्रल्सा पने 
पर दतरानं वाले भ्यक्ति के प्रति. १२ घी संप में किरकिर 
पड--जलश्रत से भ्रधिक समफदारीसे हानि होने की मंभावना रहती 
है. १३ धरा बोलं नं चण, लाय ज्यौ कर्टुकांम धोढ्‌ करं-- 
बहुत बोलने वाला श्रौर भधिक सने वाला भ्रधिक काम नही कर सकता; 
श्रधिक खाने वाले भरौर भ्रधिक बोलने वाले की निदा. १४ चणो 
करं, धोदौ करे, भरापणे प्रापणे धेर न्‌ वोज पूरौ पहं, बीनज्‌ कोनी 
पाईै--प्रधिक काम करना पया थोडा किन्तु भ्रपने परिवार का 
निर्वाह उसे ही करना पडता है; भरधिक या कम, हरएक को प्रपना 
काम द्युव ही करना पड़ता है १५ धरणौ लावं षणौ मेद बढ़वं-- 
प्रधिक खाने से बुद्धि नही बढ़ती, केवल चर्बी बढती है; भ्रधिक खाने 
बाले की निदा १६ धणौ खावं जिकौ चरौ मर--श्रधिक भोग 
भोगने वाले की इच्छा मोगमेंद्टी बनी रहती है; अ्यो-ज्यो विषयों 
एवं ठेषवयं का उपभोग किया जाता है व्यो-त्यों उनको प्रधिक प्राप्त 
करते फी दन्छा बढती जतीदहै. १७ चरणौ गां योडौ वरं जो 
गरजते ह सो बरसते नही. १८ चरणौ भुसं जिकौ कटं नही-देखो 
कहावत १७. १६ वणौ स्यांशौ कागलौ जकौ गृ मे वोच डबोवै- 
कौमा हुत चतुर होने पर भी विष्ठा में प्रपनी बच लता है; 
शक्रत से ज्यावा चतुर करई बार मृलंताका कपि करवंठताहै. 


| २० धरौ हसौ विरासत करावं-्रधिक हसी विना का कारणं 
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बन जत्तीदै; भधिकहस्यि बुरादहै. २१ षरौ हेत लडर्रतै 
मूठ--प्राव्यकता से भधिक प्रेम कईबार लङा का कारण बन 
जाता है; भ्रति सर्व॑त्रबर्ज॑यते । 
(ङू०भ ऽ-चण, घण, धण्‌) 

चताकणो घतावबौ-क्रिभ्स० ("घाततगौ' का प्रे०रू०) डलबना । 
उ०-- मानौ मूकनेस रौ, देस म्रजाद दुभल्ल । कोढी वीस चता. 

विया, पहिया तीस भूगल्न ।--रा रू. 

धताबणगहार, हारो (हारी); धतावणियौ--वि०। 
धताविप्रोड़ौ, घताचिपोड़ो, घताभ्योडो-मूरकाण्कृ० । 
चतावोजणो, घतावीजबो- कमं वा०। 
धातणौ-- क्रिभ्स० । 

घतावियोडो-मू°का०$०--डलवाया हृश्रा । (स्त्री ° बत्तावियोङ़ी) 

चन--१ देललो घणः (रूभ.) २ प्राधः ताल देने के काम श्रते 
वाला एक प्रकारका बाजाजो धातुक ढाल कर बनाया जाता है। 
उ०--ततविततं धन सुखिर, पचवरण वाजित्र बाज छह । 

--का.देशप्र, 

वि०--१ दवेत, सफेद (रिको.) २ धना, सधन. ३ संकीशं । 

धनकोवंड- देखो "वरकोदं इ" (रू.भे.) 

धननाद-देलो चघणनाद' (र्मे.) उ०्-निडर प्रंगद शिखरा 
महोदर चर निसा, दुन दणमंत चननाव पच्छम दिसा ।--र.. 

चननावानठ -देखो “चनानादानठ' (रू.मे.) 

धनपरद्टं -- देखो "घरापटल' (रू-भ.) 

धनपति-- देखो "घरापि' (रू.भे.) 

धनपथ- देष्वो श्वणपय' (ङू.भे.) 

घनपुसप -देखो “वरणपसप (रूभे.) 

घनप्रिय- देखो 'घरणप्रिय' (रू.भे.) 

धनफटठट-देखो "वणफठः (रू भे.) 

धनमंख- देखो "वरामखः (रू.भे.) 

चनमंड-देखो "घमंड" (रू.मे.) 

धनमादछ--देखो "घणमाढछ' (रू मे.) 

धनमूढ -- देवो "घणामूद (रू भे.) 

धतरत-- दैवो "वशरस' (रू.मे.) 

चनराट- देखो 'धरराट, (रू.मे.) 

घनरथ-- देखो (धणाराव' (रू.भे.) 

घनबरण-देखो "वणवरण' (रूमे.) 

धनबह, चनबाह-- देखो “चणवाह' (रू.भे.) 

धमबाहण, घनवाहन--देलो 'चरावाहग' (ङ.मे.) 

घनसागर--देखो (वशसागर' (ल.भे.) 

घनपार-देलो 'धरसार' (ङ.मे.) 

धनपुर--देलो "वणसुर' (ल.मे.) 


भनस्थामि 

धनस्यान-- देखो "यास्याम" (ू.मे.) 

धनहर-देशो "धरहर' (₹.भ.) 

चनाक्षरी, चपनाल्रो --देखो "वराक्षरी' (क.मे.) 

अनाधन- देखो 'घणाचण' (रू.भ.) 

चनोसतम - देखो "धणोत्तम' (रू.भे.) 

धवङाणी, चबड़ाबौ -देलो 'वबराणौ' (ङ.भे.) 
चदङागहार, हारौ (हारी), चबङ़ाणियौ-वि० । 
धवङ़योडो-मू°का०्कृ० । 
चवङावगो, चबडावबो-रू०भे०। 

धवद़ायोङौ--देलो "बबरायोड्ौ' (रूम. ) 

धवङ्ावणो, घबडाबबौ- देखो “ववराणो' (रू मे.) 

धवर, धचबराट-सं०स्त्री ०--धबराहृट, मय । उ०-सबर राख कंसमं 
समे, कासं धर करीस । सिरा खिण लं जग जौ सबर, जबर सगत 
जगदीत ।-बा.दा. 

धवराभी, यबरावो-क्रिःप्र०--१ व्याकुल होना, प्रधौर या प्र्शति होना, 
चवराना । उ०्-चित पर धोरारव प्राकर बरचावं। घर धर नर 
नायक लायक धवरावं ।--ऊ.का. 
२ सकपकाना, हककाबककरा होना, ३ चकित होना. 
बड़ना, उतावली तें होना. ५ ऊबना,+ जी न लगना। 
चव राणह।र, हारौ (हारो), घबराणियौ--वि० । 
घबङाणी, चवडानौ, चवड़वणो, चवह़ावयो, घवरावणो, चवरावबौ- 
रू०्मेऽ | 
चथरायोडो-मू०काण्कृ० । 
चथरारईजणी, चबरारईजगो-- भव वा०। 

चवरायोडौ-मूज्का०कृ०-- १ चवबराया हृश्रा, व्याकुल, भ्रषौर. 
२ किकततंभ्यभूद्‌, भो चक्का. २ सकपकाया भ्रा । 
(स्त्री घबरायाड़) 

धबरावट- देखो "घबराहट (रू.भे.) 

चवरावगौ, चदरावबौ--देलो "यवराणौ' (कू.मे.) उ०-घरसारौ 
पूरौ होवं तठ हर भिनख चबरावे पणा बीर माता परापरा घर त 
इसा कुठ-सुद्ध सूरवीर देश राजी होवं छं ।-वी.स.टी. 
धबरावणहार, हारो (हारी), चबरावणियो- विर । 
घबराविष्मोङौ, चवराबियोष्ो, चवराण्योडो-मू०का०्ृ° । 

धवराहह- देखो 'घवराट' (रू.भे.) 

धर्बारयोशो- देखो “घबरायोडो' (रू.भे.) 

चबरीजणी, घबरोजदौ-क्रिर्प्र (माव वा०) १ घबरा जना, भ्याकूल 
होमा । उ०--मरणौ हुव जिके पग मांडौ, ऊबरणौ हनं जिकं भरल । 
दिल धवरीज मौत सं डरपी, वटं कटो किण भांत बिखौ । 

--जादूरंम प्राढ़ौ 


[१ त [ षि, 1 [ ति ` 1 । 


॥ कि | , 9 


२ भौँचककाहो जाना. १३ सकपका जाना। 
चवरोजणहार, हारौ (हारो), चवरोजणियौ-वि०। 


॥ , ॥ 
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धवरीलिभ्रोडो, चवरीजियोडौ, धवरोज्योडङो- मू ०काण्कु० । 
चवराणो) चवर -क्रिर्भ्र° । 
चवरोजियोङो-मृन्काण्कृ०- र चवरायाहृभा. २ हदबडाया हभ, 
३ भौँचक्का. ४ सक्पकरायाहृभ्रा। (स्वी धबरीजियोडी) 
धर्मक-सं ऽस्त्री ० [भ्रनु०] १ भधात से उस्पत्न हृदं ध्वनि, चमाका, 
२ भनकार। उ०्-सुरग रंगभोमिमें, वरगहैन तान की। इमंक 
ढोलकीनत्युं, ध्मंक चुर्धरान की ।--ऊ.का, 
३ जोरसे मुसलाधार वर्षा होने से उत्पन्न शब्द । उ०--गाल सृहाा 
नीर हटीली लार म छोड । कटक धमका माड डरपती दडकं दौड । 
-- मेष, 
धमंशणौ, चमंकगो-क्रि ऽश ०--'घ्मंक' की ध्वनि होना या करना । 
उ०-१ वडी फौजां दरसांणी चमंकी पाखरां वाजा ।-- प्रज्ञात 
उ०--२ धभक घंट वुग्धरं, सिदूर सीस चम्मरं -- शुरू. 
धमरंकौ- देखो “चमकौ' (रू.भे.) उ०- वनां हसती थे भल लाज्यौ, 
धुडलां रे घमं धभ्राज्यौ ।- लो.गी. 
ध्मंघम -देलो "धमधम" (रूम) उ०-जवध्निय सेन प्र किर 
ज्वाद्र, धमधम पक्लर गुग्घरमाटठ ।-- रा.श. 
धमंड-सं०पु° [सं०] १ भ्रभिमान, गर्वं, श्रहुकार। 
भहा ०--१ धमड उतारणौ--प्रभिमान दूर करना. २ धमंड 
ट्टणौ-- भ्रभिमान खतम होना, ३ घमड निकालणौ-- भमिमान 
दूर करना । 
२ बल, वीरता। उ० -ज्यं किणाराधमंड्सुंथु इतरौ नाषंदै। 
धमंडो-वि०--ग्रहुकारी, श्रभिमानी, गर्वीला । 


धम-सं०पु ° [भ्रन्‌०] किसी तल पर कंडी वस्तु का धभ्राघात लगने से 
उत्पन्न शढ्द । 
यौ ०--घमाचघमं । 

घमक--१ देखो "धमंक' (रू.भे.) 
विखमी खग वग्गी ।-सूमभ्र. 
२ यथाशक्ति किया गया परिश्रम. ३ श्धमर' नामकं राजस्थानका 
एक लोक-नृत्य. ४ घोड़ों की प्रसन्नतासुचक हिनहिनाहेट, ५ ब्रहार। 

` उ° --बह धमक साबा, वहै काटक वीजजल ।-सुभ्र, 

चयमकणौ, धमकबो-क्रिऽ्भ्र०- १ भावना, २ वर्षा का उमडना। 

उ०-मेष भ्रमीणौ नाम धमं जिण पठ नभमे। सोलण कामणं 
केस पड़ धव खता मगमे।- मेध. 

३ प्रचानक भाकर उपस्थित होना, भा धमकना, 
को तेजी से करना। 


धमकशलहार, हारो (हारी); धमकणियो--वि० । 
धमि, चमकियोडो, चमक्योङो--भू०का०्ृ० । 
चमकशीजरो, चमकीजमे- माव वा०। 


ॐ०~ धश सायक साब चनक) 


४ किसी कार्यं 


+ धभ ॥ + 





चमकाणी, चमकाथो-क्रि५स ०१ - प्रहर करना, मारना-यौटना, 
२ धमकीदेना. ३ नचान. ४ पेरोको पटक चंवर प्रादिका 
बजाना । उ०-सातां दीष रास र्म सतू धूचरिय चमर्शाणी । 
वीरा ्रदेण बजा डेल, गावं भन्नत बांणी ।--राघवदात भादौ 
धमकागहार, हारी (हारी), चमकाणियौ-- वि । 
घंमकायोो-- भू ०का०्कृ० । 
` दचमकावणो, घमरावबो--रूऽमे०। 
धभकायोडो-मूठका०्क०--१ पीटाहूुभ्रा २ धमकाया हृश्रा. 
३ नचाफाहुश्रा। (स्त्री° षंमकायोडी) ` 
धमकावणौ -देखो "वमक्राणौः (रू.भे.) 
धमकावगहार, हारौ (हारी), चमकावणियी--वि०। 
धमकाविश्रोडौ, चमकावियोडौ, चमकाब्योडौ --भूऽका०्क० । 
घमकावीजणो, घमकावोजनौ-- भाव वा1० | 


घमकावियोडो-- देखो "चमकायोडौ' (रूम) ` 
(स्त्री° धमङ्ावियोड़ी) 


धमशो-सं०पु० [भनु०] १ प्रहार का राब्द, चोट की भ्राबाज 
२ चलते समय पर पटमने से उत्पन्न ध्वनि. २ नू्य करते समय 
पैर पटक कर की जाने वाली चुंधुरुभ्रों की श्रावाज । 
उ०--वांका नैणां री, कोक नांलती, पायन र ठमके सू, धृषरं र घमकं 
सू. विद्ठीयां रं छमकं सूं, रमो करती, भ्रगृठा मोढती, नखरा 
करनी बाजारि बाली जाए ।-रा.सासं. 
धमघम-सं°स्त्रीष्यौ° | भ्रनु०| १ निरन्तर प्रहार ते उत्पन्न ध्वनि. 
२ चलते समय जोर से पर पटकने से उत्पन्न ध्वनि । 


उ०--भीने कांचद्िये धमधम इग भरतो, धसां देतोष्ी धम धम 
पग धरती । --ऊ.का 


३ नृत्य करते समय पर पटक करकी जने वाली घुषृष्प्नौ की 
श्रावाज । उ०-नम नम धमधम नाचती, रमम श्रपदर रीत। 
सिम तिम यम पा तव, वालां खम खम बीत ।--पाश्र. 
क्रिण्विऽ-शीघ्ता। । 
चमधमणौ धमघमबौ-क्रिश्श्र०- पर पटक, कर धुधुरग्रों कौ श्रावाज । 
करते हुए नृत्य करनां। उ०-र्घा वाजित्र घर] घाड धमिधमि 
प्रपष्ठेर्‌ घूघगा ।-- वचनिका 
धभधमाहट- देखो "मधम" (रू.मे.) ` 
धतचमागो, चमधमागो-क्रि०स०-१ प्रहार करना 
करना । 
धमघोर--ईखो "चराघोर' (रू.भे.) 
धमड-सं°स्त्री०-घमधम की ध्वनि । देखो "चमघम' (२३) 
क्रिण्वि०--जल्दी-जल्दी, उतावली से । 
कहा ° --घमड-वमड़ पीत नं जाती राप दीं -पीसने के कायं में 
उतावलापन दिखाने का श्रभिप्राय यदै किं भ्रव वहु षसघर चैंनहीं 


` रहैगी एवं किसी प्रन्य पुरुष से नाता जोड़गी; कार्यो पं उतवंलेषन या 
धवि विक्लने की भ्रई । ` ` ` 


~ ~= ~~~ =^ ~ ~ 


[ [7878 शा 1 


२ घम-षम शब्द | 


न = = 


` 9९९ 





न [ 
= 
= ~= = ~ म्-~------~ ~ ~ ~~ = ~~ ~--~-~-~--~-~-~-~~----~---~------~~--~---~--- ~~~ ~ ~-- -~~-~~ ^ - क भज 
न्न 


धंमङ्ो--देशो "्वमड' (मे ) “ 1" 2 = ध ^ द्‌ 
धमचा ऽस्त्री ° [सं धर्मचाले | १ फौज, तेना 


११६. 


` उ०-रसरं जहर उहि धोम भर धर, टीठे तंर पड्धि वजर भिर उर, 
चोतरफ धमचाठ ।-सृश्र. 

२ यृद्ध। उ०-१ सुजड़ प्रधकाव जड कुर्‌ परवा सक, एठ उभर 
सत्रां ष्टोम देहां। उश्ड धमवाठ हतां बेर परपरा, भनड 
पराज तस गरड येहा --कविराजा कंरणीदनि 

३ जी मचलने या ऊबने का माव. ४ दात्र का प्रहार । 

` उ०्-अबर बीर छाजंत भ्ररिदां जठ का, किरमासां चमा समो- 
बेढ़ काटका ।- बगसीरांम प्रोहित रीबतति ` 
चमथोक-सं स्त्री ०-१ ऊंट की एक चाल विशेष. २ षुधृशुपरोंकी 
ध्वनि । उ०-पारधं लेय भ्रायोय धाट पती । विङकगां षग नेवरियां 
 वजतौ । वणं जान सृप्यार तण वर री, धमणोढ वजँ बहु गूषर रो । 
`  , -षाश्र. 

३ मादक द्रथ्यो से उत्पन्न नक्ता. ४ जी मचलने की क्रिया, वमन की 

स्थिति. ५ वर्धाकी तेज बौधार. ६ कोलाहलः हत्ला-गुर्ला । 

धमचोद्णो, धमयोधछवौ-क्रि°भ०्-जी मचलाना, जी घबराना वमन 
की स्थिति होना। 
घमकोटो-सं०्पु०--ममेला, टंटा । उ०-खीवौ कही-- घोड़ी तै भीकां 
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। धमडी-संऽस्त्रीं०--घूम, च्कक्रर । उ०--दुरथिष घमडी दै सरकारी 


साजी। भारी भमदील घरमे भवाजी।-ऊका 


` धमर-मं °स्वरी° [भरनु०] १ डोल प्रादि का उत्पन्न गम्भीर शब्द । 


२ कोर्ट गम्भीर ध्वनि । | [र 
घमरढ, घमरोढ-सं"पु०-- १ युद्ध, रण. २ शस्त्रो की बौधार। 
उ०--कंथ पणौही साकड़ौ, षेरौ घर र दोठ । वामी देख हृलसं 
सेला री धमरोढ ।--वी.स 
इ तेज महक. ४ धमाचीकड़ो, उघछलकद, 
धमरोदढणो, धमरोटबो-क्रि०स०--१ यद्धकरना 
नाह करना, रौदना. ३ सगंध देना, महुकना । 
घमरोठणहार, हारौ, (हारौ), चमरोढणियो--वि० । 
धमरोछि्रोडौ, धमरोचठियोडी, घमरोग्योडौ - मूगका०्क° । 
धमरोलीजणोौ, घमरोटीजबो--कमं वा०। 
घमरोियोडो-भूग्का.कृ०- १ यद्ध किया हप्रा. 
हृश्रा. ३ महकाहूभ्रा। (स्वरी. घमरोलियोड़ी) 
चमरोटी-- देखो "धमरोढ' (रू.भे.) 
घमस-स स्त्री °--१ चोड़ोकेटपी से उद्यन्न ध्वनि। 
धमस वैलि निग, धरा जदराठ कमठ धृकि ।--सू.्र. 
२ दौने से उत्पन्न होने वाली पजोंको ध्वनि । 
धमतसाण, धमसांग~सं ०१०--ट ' भयकरं युद । ` उ०--१ ` षणे ट गद्‌ 


५ कोलाहल । 
२ संहारं करना, 


र संहार किया 


उ०-नाटठ 





धनच 








धरिया, वरि रिण ऊग विहा । निस्त जाये चख जग्गा, दिन पापे 
घमरतांण ।-रा.ङ. उ०- २ प्रथम गजर तोपां पड़, गोदल्ां बजर 
गृह्ण । मचियौ जि दिन मांभिां, घोर प्रठं चमसांण ।--वं.भा, 
गृहा -घमर्सांण करणौ, चमसाण मचाणौ- ल्ह कगडा मवा 
देना । 
२ संहार, नाश. ३ फौज, सेना (हना) 
उ०-बणा सुभट थाट हैमर बणाये, भ्रबेट रमण कीनौ उपये। 
धमर्ताण चले धरण थाट धेर, बानंत धात नीसांण भेर। 
-अणसीराम प्रोहित री बात 
४ समूह्‌, दल । उ०-१ तरं भियां ने समाचार हुभ्रा तरं भियां 
फौज रौ धमतांण करनं रांमदासजी उपर चद्धियौ ।--रा.सा.सं, 
उ०--२ हसौ हृकम सुण घोडां रा घमसांण लेनं चदढिया । 
कह्वाट सरवह्ा री बात 
वि०-- घमासान, घनघोर, भयंकर । 
धमताट-वि०-- विशाल, बडा । 
चमस्वांग--देखो "चमसांण' (रू.मे.) 
धमहम, चमाधम- देखो "चमघम' (ू.भ.) 
धमाकौ-सं °पु० [श्रन्‌०] भारो वस्तुके गिरने प्रथवा बंदूक प्रादि कै 
दुटने का शाब्द, धमाका । 
चमाधम, घमाघमी-- १ देखो 'घमघम' (रू.मे.) 
उ०-१ धृचधरां तशा भरणाट हूय धमाधम, बग रा तंत्र तरणाट 
बाजं ।--सेतसी बारहठ उ०-२ मिट पथ साल खग 
मरह, धमाधम उपर घोर गरहू। गरू. 
२ युद्ध, लष. ३ धूमधाम, चहल-पहल । 
क्रिण्वि०- निरन्तर, लगातार । 
धमा, चमीड, चमी, घमो र, घमेड़, धमंडो-रां०्पु०--१ दुःख भ्रथवा 
होक में छाती पीटने काभाव। उ०-हिये हठो हमीर सौ भरी 
भ्रमीररेनर्यै। दया गमीर देखिये घमीरलंनदंनमें।-ऊ.का, 
२ प्रहार, घोट । उ०~ सेल धमेडं सल्ल पड़, मत्लां प्रति मल्लां । 
भत्लां-मल्लां भणं ऊगतां भडां श्रमत्ला । -ऊ.का. 
३ प्रहर याभ्राघात से उत्पन्न ध्वनि, धमाक्रा । उ०-परोपर सनुज 
बांधव पौड़, धमाघम सावठ बाज धमीडइ।--पाप्र. 
धमो इ-सं०पु० [भ्रनृ०| १ दधि मंथनकी ध्वनि. २ देलो घमीड'। 
(रू.भे.) 
उ०-संग बहै सामेत, रंग धोड़ां राठोड़ं। श्रहं भुजां भ्रसमा, 
मृडं फरण पौड़ घमोड़ां ।-मे.म. 
धमोडणो, चमोदृबो-क्रि°स०-- १ पीटेना, मारना, प्रहार करना । 
उ०-राधोदे प्राधा बधत्तौ धकौ सेल री राजा रं धमोड़ी। 
-जेतसी उदावत री बातत 
२ दही मथना, विनोडित करना । 
चम्रोदृणहार, हारौ (हरी), घमोडणियौ--वि० । 





धमोडिधोड, घमोद्ियोडो, घमोडपोडौ -भूग्का०कृ० । 
धभोडीजणो, घमोडोजबौो -- कमं व।०। 
धमोढृ-देलो “षमीडौ', उ०-रसंल धमोड़ा किम सद्या, किम 0 
गज दंत । कठिण पयोहर लागतां, कसमसतौ तु कत ,-हा.भा, 
धमोय-सं स्त्री ° -एक छोटा पौधा जिसके परते गोभी के पौर्घके रगत 
व कटावदार काटो से युक्तहोति ै। इसका तना सीधा उपर की 
भोर बढ़ता है । इसमे टहनियां नष्टं होती । इसके फूल पीले होवे है । 
यह पीधा प्रायः रेतीले स्थान पर भ्रौर देते लद पोखरों मे भ्रधिक 
होता है जहाँ पानी एकत्रित होकर जह्दी सूृख जाता है। दसै लोग 
सत्यानान्ञी भी कहते हैँ । 
धमोर -देखो "वमो" (रू.मे.) उ०--बदूक सोर मूठ भौर गज्ज डोरं 
ब॑धए । गोढी धमोरं दंत तोर चडा टरं संषए।- प्र. 
धम्म - देखो वम" (रू.भे.) 
धम्मधमतह-वि०-- १ घेरदार । उ०- धम्भधमंतह घाधरह, उलटौ 
जाण ग्द । मार्‌ चाली मदिरे, कीणे वादछठ चद।-डो.मा 
२ धूमताहभ्रा। 
धर-सं०पु० [सं° गृह] दीवार भ्रादिप्रेर कर मनुष्य ह्वारा श्रपने लिए 
बनाया हुभ्रा रहने का स्थान भ्रावास, मकान । 
पर्याय० -श्रगार, श्रांमम, भ्राधथांण, श्राराम, प्रालय, प्रामपदं, भ्रासय, 
परास्तय, एेण, एेवास, श्रोक, कुट, गेह, ग्रह्‌, जाग, धान, धमदठ, धाम, 
धिसण, निकेत, निनय, निवासपद, बसती, भवन, ण्दर, मन, 
रहगा, बसी, वास, वरिललांम, वेसंम, सदन, सदम, सुधांनक, सोध । 
रहा०--१ अधारे धर रौ उजाढौ -माग्यवान, तेजस्वी, कुलदीपक, 
प्रत्यन्त सुदर. २ भ्रापरौ घर जाणणौ--श्रपना धर सममना, 
संकोच न करना, भ्राराम की जगह समना, पेमा स्थान समभना 
जहां घर कासा व्यवहार हो ३ श्रपिरौ धर समभफणौ- रेषो 
मृहा०सं०२. ४ धरभ्राबाद करगौ - विवाह कर लेना, किसी 
सूने घर में निवास करना. ५ घर उजडणौ-- परिवार की दशा 
बिगडना, कुल की समृद्धि नष्ट होना, परिवार पर विपनि होना धर 
के प्राणियों क तितर-वितर होना या मर जाना. ६ धर ञञणौ-- 
धर बनना, इमारत कं। खड। होना, देलो "घर उजडणौ,. 
७ धर करणो-- बसना, रहना, निवास करना, किसी वस्तु या प्राणी 
का जमनेया ठहूरने के लिए गड्ढा करना, धूसना, बिल बनाना, पत्नी 
भावसे फिसीके धर में रहना, खसम करना, नया पति स्वीक।र 
करना. ८ धर काटा (वावगा) नं दौडणौ-किसोके विना घर 
कासूना लगना. € धर खाली छौडणौ--गोदीकेषखेलमेभ्रागे के 
लिए जगह छोडना. १० धर खोणौ, धर खोवशौ--धर का सत्या- 
नाश करन, धर उजाडइना, घर को संपत्तिनष्ट करना. ११ धर 
गमाणौी- घर की समृद्धि एवं संपत्तिनषएटकरना. १२ षर-घर-हर 
एक धर में, सके यहा. १३ घर-घर रौ होणौी -तितर-बितर हो 
जाना, मारे-मारे फिरना, बेटिकनि हो जाना, बिना षर के होना, 








रः" 





१४ भर-षर हरौ (मिकणौ)- हर जगह पर होना. १५ धर 
भालणौ-- निवास. करना, वसं जना, १६ षर घुसशियौ, घर 
ध्रौ- षर में धुसा रहने बाला, हेर षडी प्रतन्पुर में पडा रहने 
बाला, सुदा स्त्रियो के बीचमे बठा रहने वाला, बाहर निकल कड 
कामन्कजि न करने वाला. १७ घर चलणौ--घर का काम चलना, 
ग्रुजर-बसर होन।, घर का खचं चलना. १८ धर चलाणौ--परि- 
बार का निर्वाह करना, देखभाल कर गृहृस्थौ का संचालन करना. 

१९ चर जमरौ-गृहस्थी ठीक होना, चर का सामान इटा होना. 
२० धर जमाणौ-गुहस्थी को ठीक एवं व्यवस्थित करना, घरकी 
समृद्धि बढ़ना. २१ धर जेवा करणौ-दाम।द को श्रपने धर 
मे रखना. २२ धर जाणौ--घरका विनाश होना, धरके सभी 
सदस्यो का कहीं जाना. २३ घर इबोशौ-- परिवार की बेष्ञ्जती 
करना, धर का घन बरबाद करना, धर को तबाह करना. 

२४ धरं इबणौ-- घर का नष्ट होना, चर तबाह होना, घन खतम 
होना, कुल में कलंक लगना. २५ धर तक पूगशौ-- चरके श्राद- 
भियो तक से शिकायत करना, मां-बहिनि की गालीदेना, २६ घर 
दीठ-एक एक घरमे, प्रति घरसे. २७ धर देखणौ- किसी 
के धर कृष मांगने जाना, घर का रस्तादेललेना, धरंकेभेद की 
जानकारी करना. 
के सब भ्रादमियों को परेशान कर देना, शोरगुल मचाना. 

२६ धर नै सिर माथं लणौ- देखो मुहा २८. ३० धर 
काटणौ-- मकान की दीवारभ्रादिमे दरार पड़ना, घर मेंफूट एवं 
विरोध होना, ३१ धर फूकणौ- घर का नाश करना, घर को 
समृद्धि नष्ट करना, धर क्षा धन बरबादकरना. ३२ घरफूकनं 
तमासौ देखशणौ-- भ्रपना घर बरबाद करके खुशी मनाना, भ्रपनी 
हानि पर प्रसन्नता होनी, प्रवंसाया तमशे के लिए स्वयको ही 
हानि पहूबाना. ३३ धर फोडणौ- परिवार में लडारई-कगड़ा पैदा 
करना, चर भैं प्रशांति उत्पन्न करना, घर का मेद खोलन।, 

३४ धर बंदहोणौ-घर भरका मरजाना, घरमे प्राणी न रह 
जाना, षर का कोई मालिक न रह जाना,'"घर कै प्राशियों का तितर- 
वितर होना, धरम ताला लगना, किसी धरसे कोर संबंध न रह 
जाना, गोटी के चेल मे चलने की जगह न होना. ३५ धर बणणौ- 
मकान वैयार होना, इमारत बनना, धर की भ्राथिक स्थिति श्रच्छी 
होना, चर संपन्न होना, धनी होना, घर के लोगों का मेल से रहना, 
३६ धर बणाशौ- इमारत बनाना, मकान तयार करना, निवास- 
स्थान बनाना, धसना, घर की प्रायिक दशा सुधारना, घर को संपन्न 
बनाना, प्रपना लाभ करना, गृहस्यी बनाना. ३७ धर त्ररबाद 
होणौ--धर बिगडना, धर की समदि नष्ट होना, परिवार नष्ट 
होना, धर के.लोगोवे फ्ट्होना. ३८ धर बसशौ- धर धानाव 
होमा, षर प्रारियों काहोना, घर की ददा सुधरना, धरमेंस्वरी 
याबहू धाना, ब्याहषह्ोना. ३९ धर बसाणौ--भर प्राबाद करना, 
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परमे नये प्राणी लाना, घर की दक्षा सुधारल।, धर को धन. 
धान्य ते पूरितं करना, षर मे श््री या बहू लाना, शिबाह 
करना. ४० धरवार दी धरिर्याणी होणौ- षर की मालकिन 
होना, बाल-अच्चेदार व॒ गृहस्थिन होना. ४१ बर बिगढशौ- 
चरमे फूट पैदा करना, घर मेँ कलह उत्पन्न करना, धर भरषाव 
करना. घरकी समृद्धि नष्ट करना, परिवार की हामि करना, 
दूसरे धर कौश्रौरतको बहकाना, कुलवती को बहकामा, चर की 
बेहु-बेटी को बुरे भागं परले जाना. ४२ षरबेटणौ-कामपरन 
जाना, नौकरी छोडना, कोई काम न मिलना, बेकार रहना, मकान 
का गिरना, घरमे बेठना, एकांत सेवन करना, ४३ धर व॑ठा- 
विना कुं काम किये, बिना हाथ-पैर डुलाये, बिना परिधम, भिना 
कुछ देखेभाले, बिना बाहर जाकर सब बातो का पसा लगाये, भिना 
कहीं गपये-प्राये- बिना यात्रा फा कष्ट उठे, एक ही ध्यान 
पर रहते हए. ४४ घर भर-घरके सब प्राणी. सारा परिवार. 
४५ घरभरणौ- धरये खूब माल लाना, घर को धन-धाम्य ते 
पणां करना, भ्रपना लाम करना, चरमे भ्यादा भ्रादमी होना, धर 
का प्रारियों से मरना, मेहमानो या कृटुबवलों काषर ब इकट्रा 
होना, हानि पूरौ होना, भ्रागे जने शी अगहन होमा, ४६ धर 
मंडणौ--क्रिसी भ्रादमी का विवाह होकर उसकी गृहस्थी अमना. 

४७ घर मांडणौ-- किसी स्त्री का पुनविवाहु करना, गृहस्थी प्रारभ 
करना, धर को सृष्यवस्थित करना. ४८ घर माषं षडु तै 
प्रावणौ-- लजाई करने के लिए किसीके धर पर जाना. ४९ धर 
मे-- स्वी, जोरू, धरवाली. ५० घरमे गंगाहोणी--धर मर ही 
सब कुछ प्राप्त होना. ५९ घर मेणौ--गृहुस्थी उजाड़ना, घर को 
तबाह करना, धर के परिवार की नष्ट करना, घर का भ्रस्तित्व भिटा 
देना. ५२ धर रखणौ-घरको उबारना, गृहस्थ की मयविा को 
दरखलना, भ्रषनी इज्जत रखना. ५३ धर राघर-भीहरदही भीतर, 
गुप्त रीति से, बिना लोगोंको सूचना दिये, बहूतसे घर. 

५४ घरंराधरसाफहोणा-परिवारके परिवार का सफाया होना, 
बहुत से धर नष्ट होना. ५५ घर री, धर वटी-गृहिणी, स्त्री. 
५६ धर री जुगत--गृहस्थी का प्रबंध. ४७ घर री तरं ब॑ैठशौ- 
श्रारामते बैठना, सूब फल कर बैठना, बैठने मेँ किसी प्रकार क 
सकोच न करना. भ८्धररीतरं र'गणौ--प्राराम से रहना, भ्रपता 
धर समकर रहना. ५६९ चर री पंजी-भ्रषने पास की संपत्ति, 
निज क) घन. ६० धर री बात- कूल से संबंध रखने वाली बात, 
भापस की बात, भ्रात्मीयजनों के बीष कीबात. ६१ षररी 
रोसनी-करुलदीपक, कुल की समृदि करने वाला, कुल की कीति 
को बदृने वाला, माग्यवान, प्रत्यत प्रिय, लाउला.. ६२ षर रौ- 
निज का, श्रपना, भापस का, संबंधि्थों या भ्रात्मीयजनोके बीच का. 
संबंधी, भ्रपने परिवार का प्राणी, पति, स्वामी. ६३ धररौ 
भादमी- बहत नजदीकी, प्रपने ही कुटुम्ब का प्राणी, मारईवंु, इष्ट- 
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भित्र, भत्यन्त विष्वासपात्र, पति, ६४ घर रौ उजानललौ-- परिवार 
की इज्जत बढ़ने वाला, धर भरमें खूबसूरत, कुलदीपक, कुल की 
समभूृदधिं को बढ़ने वाला, भाग्यवान. ६५ घररौ धर-¶ृराका 
पूरा परिवार, चरके समीप्राणी. ६६ घररौघर मेर'णौ-न 
कु हानि न लाभ होना. ६७ धररौ धर साफहोरौ-- परिवार 
के परिवार का सफायाहो जना. ६८ घररौ चोखौ- मालदार, 
समृद्ध कुल का, भ्रच्छे खानदान का, खाने-पीनेसे बुकश्ष. ६६ घर 
रौ दीयौ--कुलदीपक, करल कौ समृद्धि करने वाला, कुल की कीति 
को बढ़ने वाला, भग्यिवान, श्रत्यन्त प्रिय. ७० घररौन कोर 
धाट रौ- जिसके रहने का कोई निदि स्थानन हो, बेकार, कहीं 
का भी नहीं, निकम्मा. ७१ धर रौ नाम डबोणौ- कुल को 
कलंकितं करना, भ्रपने भ्रष्ट या निकृष्ट भाचरण मे श्रपने परिवार 
की प्रतिष्ठ खोना, घर की बदनामी करना. ७२ ररौ बा'दर- 
पपन ही धर मे बल दिखाने या बदु-बढ्‌ कर बोलने वला, परोक्षमें 
शैली बघारने वाला भ्रौर मुकाबले के लिए सामनेन भ्राने वाला, 
७३ धर रौ बोक-गृहस्थी का कारबार, ७४ घररो बो 
उठाणौ (संभाठ्णौ)--गृहस्थी का कामकाज वेखना, धर का प्रबंध 
करना, धर का खं चलाना. ७५ घर रौ भेदियौ--भ्रपनी गुप्त 
बातों को जानने वाला. ७६ घररीमेदी-घर का सब मेद जानने 
वाला, एेसा निकटस्य मनुष्य जो सब रहस्य जानता हो. ७७ घर 
रौ मरद---देखो "घर रौ बादर" ७८ धर रौ रास्तौ पकडरौ-- 
श्रपने कामसे काम रखना, ७६ चर रो रास्तौलेणौ- भ्रषने काम 
से काम रखना, ८० धररौीवीर-देखो शवर रौ बादर. 

८१ घररौमेर-देखो वररोबादर'. ५२ धर रौ हिसाब- 
प्रपते लेन-देन का लेखा, निज का लेखा, भ्रपने इच्छानुसार किया 
हृभा हिसाब, मनमाना ख्खा. ०८३ धरलरं--एक एक घरमे, 
एक एक धर से. 5४ चर समकणो--निःसंकोच रहना. 

८५ धर षं--पास से, पल्ल से, पति, स्वामी, स्त्री, पल्नी. 

८६ घर सुं देणौ-प्रपने पासे देना, भ्रपनी गाठ से देना, स्वयं 
हानि उठाना, भूल धन से व्यय करना. ८७ धर सृ बेघर करणौ- 
विनाक्षररा का कर देना, निकालदेना. ०८ धरे पडणौ- घरमे 
प्राना, प्राप्त होना, मिलना. मोल मिलना. ८९ धरे एृगणौ-- 
सुरक्षित स्यान पर पहुंचना, प्रपने घर ण्हुवना. ९० षरे बेठगौ- 
किसी के चर पत्नो-भावसे जाना, किसी को खसम बनाना, काम 
परन जाना, नौकरी दछयोडना, कोई काम न मिलना, बेकार रहना. 
६१ षरे बंठा--बिना मेहनत के, बिना भ्रये-गये, देखो भहा° "वर 
बैठा" (रूम). ६२ धरे बंठां रोटी भिग्णी--बिना मेहनत की 
रोटी, बिना परिश्रम की जीविका. ६३ धरोघर-- हरएक धर, 
प्रत्येक घर. ९४ दिलमेंघर करणौ-- इतना पक्षद प्राना कि 
उसका ध्यान सदा बना रहे, प्रत्यन्त प्रिय होना, प्रेम-पात्र होना । 
कह ०-- १ भ्राप तरौ घर भपपरौसृभेसौ कोसां-भ्रपनेषर की 
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स्थिति काज्ञानतोसौ कोस दूर बैठे हएकोभीहोतादहैः कित्ीभी 
प्रकारके ध्यय प्रादि को धरं की स्थिति के प्रनुसार ही करना श्राहिये. 
२ धर भ्रायौ नागं न पूजं, बात्री पूजा जाय--धर पर भयेनाग 
की पुजा तो होती नहीं भौर विषर (साप का बिल) पजने अतीहि; 
भवसर पर लाभ न उठाने भाले के प्रति. ३ धर भ्रायौ वरी 
पमणौ--घरभ्रयेदहृएशत्‌, को भी प्रतिथि समभ उसका. पूर्ण 
सम्मान करना चाहिये; भरविधि-सत्कार की भावना. ४ धर प्राव्रती 
लिष्ठमी ने ठोकर नहीं मारणी- धर भ्राती लक्ष्मी कौ भवहेसना नीं 
करना चाहिये; सुगमता से घर न्ठे धम एवं लाभदायक वस्तु प्राप्त 
हो रही हो तो उसे श्रव्यं स्वीकार करना चाहिये. ५ धरकषा 
डांडास्‌भ्राख ूटणी-घरमें लगे षछतके षडे ते (नीचा होने के 
काररा) प्रखि फूटना; श्रपने सम्बन्धियों से हानि पहुंचना. 

६ धरकीखांड करकरी लागे, गुट चोरी कौ मीटौ--घर की शक्कर 
तो किरकरिरीही लगत्ीदहै परन्तु चोरीकातो गरड भी मीठा लगत। द; 
परायी वस्तु श्रधिक सुन्दर या भ्रच्छी प्रतीत होती है, ७ षर की 
मरगी दाठ बराबर-- भ्रपने प्रधिक्रारकी वस्तु का कों खास महत्व 
नहीं होता; उच्च वस्तु भी सधारण प्रतीत होती है, जसे मलयाचल 
पर्वत पर चंदन ईधन की भाति अलाया जाता दै; .परायी बस्तु 
सुदर व श्रच्छी प्रतीत होती दै. (भि०्~घर को खांड करकरी लागे, 
गढ चोरी कौ मीटौ।) = धरे भ्रागशा बोरड़ी न लगाजं--घरके 
भ्रांगन में बेर का वृक्ष नहीं लगाना चाहिये क्योंकि हसके कटिं मे कपड़े 
उलभ कर फटते ह प्रौर परमे कटि लगते है; बुरे व्यक्ति को धर 
मे स्थान महीं देना चाहिये बयोकि वह सदव हनि ही पहुचाता है। 
६ धरकी गंडक धर्मे सेर--भ्रपनी गली मे कुत्ताभी शेर होता दै। 
(भि० भ्ुहा०-वररौ बादर) १० धरधर माटी रा चषा है- 
घर-घर भिदी के चृह्हे है; सब की परिरिथतिर्यां प्रायः समान हीह; 
धर-गृहस्थी की चिन्ताप्रायःसभीकोप्मानस्पसे ही होती दै. 
११ घर जय नं कंकर वाजं--घरमे हानि होने के समय धाली 
नजाना। भ्रनृचित दहै; बिना भ्रवसर के बजि भरप्रिय लगते है. 
१२ धरजाय मादस, मांचौ जाय बाई सू सौतेली मांसे घर न 
होता है भौर खाट उसकी बुनाई के भ्रतिम सिरे जहाँसे दावन कपौ 
जाती दहै, नष्टहोती है. १३ धरजायांकादांतभिणुं के हड-- 
धर में उत्पन्न व्यक्ति को क्या परखा जाय, उसकी तौ नस-नस जानी 
ह्दहोतीदहै. १४ धरतो लृगयां राहीजक्ह्या है-चरतोतस््री 
का हीटै; घरकीस्वामिनीतोस्त्रीदहीहोतीदहै; स्री होने सेही 
धरहोताहै या गृहस्थो बनतीदहै. १५ धर दीया तौ मसीत ही 
दीया--धरमेंप्रकशिदहैतो बाहूरभी प्रकाश करनासंभबदै; षरे वै 
सुखी है तोभ्र्न्योको भी सुख पहुचाने का प्रयत्न किया जा सकता 
है. १६ धर दूर्‌ घटी भारी-धर भ्रमी दुर दहै भरौरसिरषर भारी 
चक्की हैः प्रालसी ष सुस्तके प्रति भ्यंग्य. १७ धर देखन हानरौ, 
माटी देल तं मालणौ-- षर की स्थिति के भ्रनुसार ही बलता 
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चाहिये भ्रीर पति की शाक्तिक भ्रनुसार ही गमे करना जाहिमे; धर 
की स्थिति के विपरीत चलना प्रौर पतति की क्ति फे विपरीत गं 
करना प्रमृचितटै. १८ घरनागोदानै धर ना जोदाजणानी 
लेती -- जिनके भ्रपने निजी धर के अवान बलै प्रौर षर के मजबूत 
भरादमी ह उसी की लेती श्रच्छीहोसकतीटै. १६ घरनीतौ 
घटी चार्ट, उपाद्यौ कंपोय चपटी- रके तो बच्चे भृखं है प्रौर 
भागने वला कहता है कि मुभेरोटी बनाकेदे; गरीबी की हालतमें 
दुसरे को भोजन देना कठिन होताहै; खुद की सामान्य भ्रावश्यक- 
ताश्रों की पूति के बाद ही दूसरे की सहायता संभवद्ै, २० घरनौ 
दीवौ करी न जां इंगरं दव लग़ं- घर का दीपक जलाना तो 
जानक्षा ही नहीं प्रौर पहाड़ पर श्राग लगनेकोउद्यत है; साधारणा 
कायं कोभी करने का ज्ञान नहींहोति हए भी बड़ कायंभे हाथ डालने 
वाले के प्रति. २१ धररूटधां धर जाय--धरमें फूट पड़नेसे घर 
उजड जाता है; चरकी फूट बहुत बृरीटहै. २२ धर बढती कौ 
दीस नी, डंगर वर्ती दीसै--धर में जलती श्राग दिखाई नहीं 
देती, पहाड़ पर जलती प्राग दिखा देती है; श्रषने दोष दिखाई 
नही देते, दूसरों के दोष दिखा दे जन्ते. २३ ध्र बार तीरथ 
नी करणी श्राव घर जला कर तीथन-णश्रा नहीं की जत्ती; घर की 
स्थिति के श्रनृसार ही पृण्य-कायं फिय। जा सकता है. २४ घर बिना 
दर कठं ?- घर के बिना रहने को दूसरा स्थान कहाँ है? घरमे 
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जसी सुविधा मिल सक्तौ हैँ वंसी भ्रन्य कहां मिल सकती रँ ? घर 


की प्रशंशा. २५ घर महि उदरा ग्यारस कररे-घर मये चूहै भी 
एकादशी करते है; प्रष्यन्त दरिद्रताके प्रति. २६ घर त चोडौ 
घालशणौ-- घर में भाफत उपस्थित करना; श्रवांचित श्यक्ति का धर 
मे भ्रा फसना; जानम कर घरमे कोर ग्राफत मोल लेना. २७ धर 
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मे तौ फाका पडे, मोडा नतण जाय--घरमरं तो फाके षड़रहे दहै; 
प्रौर साधुभ्रों को भोजन के लिये निमंत्रण देने चला है; प्रषनी कश्षक्ति ¦ 


से बाहर कायं करना ध्रनुचित है. 


रन घरमे ती भूज्योड़ी भांगही ` 


कोनी--घरमे तो भूनी भाग भी नहीं; पसमेंकुखभीनहोने पर; : 


भ्रत्यन्तव दरिद्रता के प्रति, 


२६९ घरमे नहीं भ्रखत रा बीज कोटौ ` 


वेलं भाल्षात्षीज-घरमे कुच नहीं है प्रौर प्राप मौज वते उडारहे ` 


है; गरीब स्थिति में मौज व पेश शोभा नहीं रती. 
हवे तांणा तौ बीद परीं कांणा-र्गाठमे वैसाहोतौो काने 
ध्यक्तिकामी धूमधामसे विवाहहो सक्ता; पसा हर कठिन कायं 
कोभीसरल बनादेताहै; पेसेकी प्रशंसा, ३१ धरम नाहर नँ 
बारं गाहर-घरमेशेरश्रौर बाहर मेड; घरभैया परिचितो में 
बीरता की शेख बधारने वाते कायर व्यक्तिके प्रति. ३२ धरमें 


३० धरम ` 
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नाहीं तेल तलाई, रांड मरे ग्रलग्लां तांई--घरमें नतेल हैन कड़ा : 


है फिर भी गृहिणी मिष्ठात्तके लिये मर्तीदहै; धर की माली हालत 
के विपरीत चलने वाली स्त्री कुलक्षणा होती है, ३३ चरमे पूबेटी 
सौ.टाजर लाक व्है--षर मै तवसे लोटा बध्वा प्रधिकं लाडता 


न~ 
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होता है; धर में सबसे घोट बश्े को सवेते प्रनिक प्यार भिनता 2. 
१४ धरम बोल डोकराप्रर भा बोलं छोकरा--वृद्ध पौर पनुभशी 
व्यक्तितो धरके भगे भादिषरमही निपटादेते हैकिनुवु्ाभ्‌ 
उष्टुड लके भरपने धर कीफूटको बाहर प्रकादितकरदेते ह, ३५ चर 
मे भूवाजी थश्धां (भवीडालावे) कर-धरमे भृसलशीहै, षर की 
स्थिति ठीक नहीं है; दरिद्रता के प्रति, ३६ धरम रमजीको 
नाम है--षर में कुष्ठ नहीं है; श्रत्यन्तं गरीय स्थिति है. १७ भरते 
रामजी रौ दीन द्ै-चरमें ई्वरकौक्पा है; गृहस्थी पशं संपन्न 
है; ईश्वर कीषृपा से गृहस्थी ठीक चल रहीटहै. इत घर मे सष 
नहो है--घर की माली हालत ठीक नहीं है; किसी विकेष.ध्यय 
प्रादिके लिये धरमेंकोर्ई सान नहीं. ३६ धरं हृष संवार 
तौ कख भारौ गवार--श्रगर घरमे लाभहोताहौकतौ निदा करभे 
वाले गंवार ष्यवितियों की परवाह नहीं करनी बाहिये. ४० धरमेही 
मोतियां रो चौक पूरणौ-- किसी बडे कायं को प्रपनेघ्राप स्वतः ही 
घर परपूराकरक्ने पर. ४१ धरराङउंदरासोरा कै भ्यं करौ-- 
पसा कायं करो जिससे घरके चै भीसुखीहों। वही कायं करना 
प्रच्छा है जिसमे सब परिवारवालोंकाहित्तहो, ४२ धरराद्ी 
देवतान घरराहीपुजारी-धरकेहीदेवभ्नौरधरके ही पुजारी। 
सब प्रकार की सुविधा भिलने पर यह कहावत कही जतीहै। 
४३ धररीजतीर्नघररौमाधौ -खुदकीजृतीभौरशुदे काही 
शिर; श्रपने ही हाथों भ्रषना नुकसान करने वाले के प्रति, ४४ धर 
री डाक्णाधररांनं नहीं खवि--घर की डायन घरके कुटुम्ब पर 
प्रपना प्रभाव नहीं डालती; दुष्टों को मी भ्रषने पराये का दयाल 
होतादै. ४५ धररीतौरो्वेहैनं पडोससा नै फेरा भवं--भर 
कीस्त्रीतो संवृष्टही नहीं भौर पडौसिन शादी के लिये तयार है; 

धर की स्थिति तो सृधरती नीं एवं दूसरोंकोसहारादैनेषकी 
तेयारी करने वाले के प्रति. ४६ षर रीमां नं कुरा डकण 
बतावं--श्रयनी मां को कौन डायन बताता है; पपन स्वजनो के 
प्रवगुगों को कोई प्रकट नहो करता. ४७ घर री रीत बार मत 
काडौ-घर की प्रथा को बाहर प्रकट नहीं करना बाहिये; घर का 
भेद बाहर खोलना प्रच्छा नहीं होता. ४८ धररी रोटी बाध 

लावणी दहै--धर की रोटी बाहर खानी है; सत्कार ‡ देने 

वाला ्यक्ति ही खूब सत्कार श्रौर सम्मान प्राप्तं करता है. 
४६९ धर रौ धरकोलियौ कर दियौ--घर का घरकोलिया बना दिया; 

लापरवाही श्रौर भ्रपव्ययसे घर कोभ्रौर धरफीपुंजोको न्ट करने 

पर. ५० धररौध्छोरो बाहररौ बीद-घर का लडका बाहुरका 

वर; धरके लोगों की श्रपेक्षा बाहर बालों का प्रादर-सत्कार अधिक 

होता दहै, (भिण श्वर कौ जोगी-जोगौ, पांणन्गांव कौ सिद्ध). 


` ५१ घररौनांणो खोटौतौ परस्वा बदति कांड कर-धरका पता 


ही ठीक नेहींहैतो परखने वाले का इसमे क्या दोष ? श्रपना ग्यक्ति 
ही अब ुराटैतो दसम बरा बतनेवालेका क्षया तोष}. 


धद 
४५२ धर वरौ मेसडलानं र्षी हनो सुगल-घर पर ही वर्षा 
हो जिससे घरमेंही सुकाल ष्टो; प्रपना ही स्वथं चाहने वालं व्यक्ति 
केवल भपने लिए ही प्रयत्न करते, परोपकार के लिए कु& महीं 
करते; स्वार्थी व्यक्तियों के प्रति. ५३ घर सरू पावणौ है, पावा 
साशू घर कोयनी--मेहमान का भादर-सत्कार चर की सामर्थ्यं के 
प्रनुसार ही किया जाता है; मेहमान को स्थिति के प्रनुसारभरकी 
सामथ्यं नहीं बनती; किसी का भ्रतियि-सत्कार श्रपनी स्थिति के 
प्रनुसार ही कियाभाताहै. ४५४ चरस वाडौ जितौ वाईस घर- 
चरसे जितना दूर बड़ादहै-उतनादही बह़ेसेधरदूरदै; पारस्परिक 
सं्बध की निकटता को प्रकट करने के लिए कही आने वाली कहावत. 
४५५ धर सुंवावतौ सखायौ नं लोक सृवावतौ वैरणौ--र-सुहाता 
खाना भ्रौर लोक-सृहाता पहिनना चहिए; जंसी घर की स्थिति हो 
वसा ही खाना चाहिए श्रौर जिसे पहनने से लोग टीका-टिप्वणी न 
करे वैसा ही पहिनना चाहिर्‌ । भ्र्थात्‌ खाने-पीने व वेश-मूषा में व्यय 
श्रपनी स्थिति एवं समाज की परिस्थितियों को देख करही करना 
चाहे. ५६ धरे काम कंडे विस्राम धर्‌ पर क्राम श्रधिक होतो 
खलिहानमे कामके बहनि जाकर विश्ामकियाजासकताहै; फामसे 
जी चुराने वाले भ्रालसी व सुस्त व्यत्तियो के प्रति, ५७ धरे घांणी 
तैली लृखौ क्यु खावं-- तेली के घर पर कोह चलता है, फिर वह 
ख्खा-सुा क्यों खव; साधन-संपन्च होते दए कट क्यों दखा जाय. 
४८ धरे धोषौ'र पाठौ जा्वं--घर पर धोड। श्रौर फिर पंदल चलना; 
साधन होते हए भी ्ाधन का उपयोग न करना मूर्खता है. 
५० धरे धीणौ'र लृखौ खाय --धरमें दूष-दही सव्र है प्रौर रूवी. 
सूची गोटी खातादहै; साधनोंके होते हृएभी सधनांका उपयोगन 
करने पर. ६० धरे नहीं बकौनं घांणी कठ़ावा दू ~ घरपर 
तो सामग्री नहीं भ्रौर कोल्हु चलवने का विचार करता है; स्थिति 
से परे कायं करने के प्रत्न करनेपर. ६१ सुसियामांमखार्हरे, 
कँ" म्हारौ घररौरं' जाईतौ बौलौ--सरगोह मासि साया ? वर- 
गोश उसर देता है- मेरे शरीर काही मांस बच रह्‌ जायगा तो बहुत 
श्रच्धा होगा; जिसको श्रपनेभ्रापकी रक्षाकाहौी भयदहै वह दूसरों 
को क्या सतायेग। 7 
यौ--घरक्ती, धरगिरस्ती, धरघरुसरियौ, धरघुसणौ, धरवार, 
घ रजंमाई, घरदासी, षरद्वार, धरनायक्र, धरफोडो, घरमेदु, धरवार, 
घरलो्, घं रवासौ, घरसोचु । 
प्रल्पा० -चरकोलियौ, पुरकलौ । 
२ अन्मस्यान, स्वदेश. ३ कुल, वल, घराना। 
मुहा०-१ धर देखणौ--कुल या वंश पर विन्नारकगना., २ धर 


राख्रणौ- कुल की मर्यादा को रखना, ३ षर रौ उनारौ-कलका 
दीपक, कुल को चमकनि वाला । 

कहा०--घर हांण जोय लेणी पर बर हश नीं जोशी-वर के 
चुनाव में कुल की प्रपेभ्ना बरकी सुयोग्यता को भ्रधिक महत्व दिया 
जना चाहिए । 
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यौऽ--वर-वरांणौ, घषरबार । ,. ५. 
“ ४ कों वस्तु भादि रखने का डिष्बाया बोगा, ज्ञाना, ५ पटरी 
भ्रादिचे षिरा हुमा स्थान, लाना, कोठा, वराज. ६ किसी अस्तु 
को जमाने या बैठने का स्थानः किसी वस्तुके प्रंटनेया समने का 
त्थान. ७ छेद, निल । 
महा ०--घर भरशणौ- छेद मृंदना । 
प राग का स्थान, स्वर. € उत्पत्ति-स्थान, भुल कारण । 
कहा०-- रोग रौ घर ससी प्रर कठ रौ धर हांसी--रोग का भल 
कार्ण खसीदहै श्रौर कगडेका मूल कारण हंसी है भरतः भ्रधिक 
हसी करना भ्रच्छा नहीं । 
१० गृहस्थी, घरबार, ११ गृहस्थी का सामान, घर का प्रसबाब। 
महा ०--षर भ्रवेरणौ- गृहस्थी व धर के सामान सुव्यवर्थिवशूपसे 
रखना, किफायत से खचं करना । 
१२ कार्यालय, कारखाना, दफ्तर 
१४ श्रो व खड़ी खीची हई रेखाच्रो 
कंडल्टी गौ धर. १५ चौखटा, फ़म. 
चौकोर खाना। 
मह।०--१ धरल्लाली छोडणौ-गोटीके सेल में प्रागे के लिए 


१३ कोठरी, कमर), 
धिरा स्थान, खाना, ज्यु 
१६ शतरजभ्रादिषेलोंका 


जगह छोडना. २ धर बंद होगौ--गोटी केखेल मे चलने की 
जगह न होना । 

१७ मंडार, लजना कोश. १८ दाच, पेच युक्ति. १६ देवालय, 
मंदिर । 


घरकोलियौ-संपु०--गीली भिद्री भ्रादि से बनाया जाने बाला षररीदा। 
(धर १ भ्रत्पा०) 
धरगिणती-सं ऽस्त्री °--१ अनणणना के निमित्त राज्य हारा लिया जाने 
वाला कर विषह्ेष, २ धरोँंकी गशना। 
धरतिरस्ती-वि०- गृहस्थी का, घर का । उ०्-ये धर-गिरस्ती रकम 
री एक ई जिनस लवौ कोयनी ।-वरसर्गांठ 
सं०पु०--धर के वाल-बच्चे, धर को स्थिति। 
घरधर्शाणो-संणपु०- कुल, वंश । | 
घरधराणौ, घरथराबौ-क्रिश्प्र०-घर-षररकादाब्द करना 
करना । 
धरथराहद-सं ° स्त्री° [श्रनु०] घर-घर की ध्वनि । 
धरधाल, घरधालणियौ-वि° (स्त्री° घरधालणौ) १ धर का नाष 
करते वाला, घर बिगाइने वाला. २ कुल मे कलंक लेगाने वाला । 
धरङ्क-सं ऽस्त्री ०--घर्षंशा करते की क्रिया, धर्षणा । 
धरडकौ-सं०पु०-- १ रगड़, धषंणा. २ कुरेख ॥ 
धरङ्णौ, घरदढ़गौ-क्रिऽ्स०- १ धिसका. २ परिध्रम करना, 
हे तंग करना। . 
धरद्गहार, हारौ (हारी), चर्डनियो--.वि° । 
चर्यो, घ रहियोङौ, घरङ्पोढी-- भरू ०क।०कु० । 


भरघराहट 


| 
(गी 1 1 1 8, (भ 1 2 0 त 1 शा । 


धरङडीजणो, चरङीजवौ- कमं वा० । † 

धरङ्ोजणी, षरङीजबौ-क्रि० कमं वा०- १ धिसा जाना. २ परिम 
किया जना. ३ तंग किया जाना। 

धरेद़ीजियोकौ-मूऽकान्कृ०-- १ धिसागया हृभा. २ परिश्चम किया 
हमा, ३ तंग किया गया हन्ना (स्त्री धरशीजिपोद़ी) 

धरथारो-सं०पु०-१ घर-गृहस्थ, गृहस्थाश्रम. २ पति स्वीकार करना । 

धर जमाई-सं°्पु०--१ वह व्यक्ति जो भ्रषने विवाहे के बाद स्थायीरूप 
से ससुराल भं ससुर का भ्राध्रित अन कर रहे ्रथवा ससुर द्वारा दिये 
गये साधनों से श्रपने परिवार का निर्वाह करे २ वह व्यक्तिजो 
विवाह के पहले ग्रपने भवी ससुर के यहाँकिसी निष्वित समय 
तकं के लिये रह कर मजदूरीया कोयं करता टै। उस निहिचत 
समय के बाद ही विवाह होता है, एवंकहीं भी रहने कै 
लिये स्वतंत्र होता है। 

धरजाम, धरजामी-सं०पु° -- गृहस्थ में जन्म कललेने वाला व्यक्ति, श्रपने 
घर में उत्पन्न) 

चरजायो-स०१०-- १ घर में जन्म लियाद्ृश्रा २ दास, गुलाम । 

धरट-सण्पु० [सं० धरटु| १ एक प्रकारका मोटा, चपटा एवं गोल।- 
कार पत्थर जिसे भसे श्रादि गोलाकार कूप मे चलाते हँ जिमसे चना 
या श्रारा पसा जातादहै। (श्रत्पा० चघरटियौ) २ बहुगोनषेरा 
जहां उपरोक्त भरट फर करचूनाव प्रादा श्रादि पीसा जाता है. 


&०१् 


3 बड़ी चक्की, (प्रल्पा०-घरटियो) ड एक जलचर पक्षी. ५ डिगिल 


का एक गीतं (छन्द) विशेष जिसके प्रत्येक चरणा में सात भगरा णवं 
तुकातते गुरु होतादहै। 

धररियौ-स०पु० -- छोट श्राकार कौ चक्की । देखो 'घरट' १, ३ (श्रह्पा०) 
मि०-घट्‌नियीौ । 

घन्टी- देवो श्वटरी' (रू.भ.) 

धरह-देखो "घरट' (रू.भे.) उ०- नै परणांती परवियौ, मृदां तरणौ 
मरट्‌ट ¦ सायधगा फेरे प्ररटियौ, फर पीव घरह । - श्रज्ञात 

धरङू-सं०्पु०-- कफके बदने से कठावरोघ होने पर गले से निकलने 
वाली चरं-घरं की ध्वनि । | 

धरण, चरणि, धरणो -संण्स्त्री° [सं° गृहिरी, प्रा० चरणी ] घर वाली, 
भार्या, गृहिणी । उ०--१ रिखय मघ कर रश्ववा्ः तासी रिख 
धरण तरगा ग्ज हंता ।-र.जभ्र. उ०-२ सीस धरणि चौ गढ 
माठ सक्षि, 'सिध' तणौ ¶दडियौ जगीस । 

-- जसवंतयिगोत सोनगया रौ गीतं 
उ०--३ धरणी निज परशी घर बाहिर वेच, वनिता वनितावत 
निलेजा नर बं ।---ऊ.का. 

धरत-सं०्पु० (सं० घत, प्रा० चीश्र] घी, धुत्त । 

धरतार-सं स्त्री ° [सं० गृह] मकान घर, निवासस्थानं । 
उ०- त्रौ दीन्हौ वेदे, धरतार गमाई।-बी.मा. 

धरदासी -सं ऽस्वरी ०--गृहिशौ, पल्नी । 


धरनी 





मीर 


धरभणीः-सं०्पुज्यो° [सं° गृह~-रा० धणी] १ चर का स्वामी, मकान 
मालिक. २ पति, मरकार। 

धरधारी-विन्यौ० [सं० गृहषारिन्‌ | चरवारी, गृहस्थ । उ०-धरथारदी 
घबराय न, भरिया माग भीक । नांणौ ले प्रमु नांव रौ, ठर काठेगौ 
ठक ।--ऊ.का, 

धरनायक-स०्पुज्यौ° [सं° गृहनायक |] गृहपति, स्वामी । 

धरनायरा-सं०पु०्यौ° [सं० गृह नालक] गगन, भ्राकवा (डि.ना.मा.) 

धराद संस्त्रीऽ-एक प्रकार की प्राचीनं तोप। 

धरनी, चशर््ली- देखो "वरणी' (रू.भे.). 

चरकोडो-सं०पु०-- १ चोरो, कब. 
कर उसमे बनाया गया मार्गं, सेध. 
४ धरेल्‌ कष्ट । 

धरथतावगी-संऽस्वीऽ- हाय की तजनी, उंगली । 

धरबार-सं०्पुभ्यौऽ-१ चर, रहने का स्थान । उऽ--कोस कोस पर 
पहरा बैठा, पेड पेड वटमार । है विधना कंसी रच दीन्हीं, दूर 
वस्यो धरार (-- मीरा 
२ गृहसामग्री. ३ गृहम्थी, बालबच्वे । उऽ-धरध्ुटा घरवार 
छुटग्या, श्रास छ टगौ जीवशा री। कायौ हुयनं जर पोियौ, 
हिम्मत कीनी पवश रो ।--रेवतरदन 

घरबारो-सं. पू०-- बाल-बध्चों वाला, कुदुबी, गृहस्थी. २ (वह साधु) 
जो पत्नी रखता हो वथा पारिवारिक जीवन ष्यतीत करता हो। 
३ रामस्नेही साधुध्रोंका णक भद जो गृहस्थ जीवन वितते. 


२ चोरीकेहेतु दीवार तोड़ 
३ धरेलृु कलह. 


 धरदिकरी. घरबिल्ररी-संर्स्त्री० [सं° गृह विकरः] गृहस्थीके काम 


मँ श्राने वाला सब प्रकार का सामन, मालं-मिल्कियते । 
धरधडौ-वि०- धर को इचाने वाला, धरको नष्ट करने बाला। 
उ०- यं कहतां चौधरी दार्रोचछक्यौहौमु चौधरगा नं साजा 
दो-च्यार वाया प्रर कयौ, "राद रीफीहितौत्‌ं पांडर जा॥' 
तद जाटणी कयौ, 'चरबुड, मै तौ वातकहीती।-दे.दा,. 
धरममतो-सं ०पु०--१ मकान में होने वाला या फँनने वाला धुरा. 
२ भावारा डोलने वाला । 
धरमेव-सं०पु०-- धर का भद, प्त, रहस्य । 
धरमेदू-वि०- घर का भेद एवं गुप्त रहस्य जानने वाला । 
घरमंड-सं ०पु०--धन-दौलत (भ.मा.) 


; धरमंडण-सं०पु०-- पति उ०- गह घूमी बी घटा, बादल कयौ 


बशाव । धर-मंडश धर भावि, चर-मंडण घर भाव 1 - - प्रज्ञात 
चरमकर~-सं ०पु° [रसं षम्भकर] सृं । 
धरमपुसप-सं०पु° [सण गृहपुष्प| भ्रटरालिका. महल, भवन (भ्रमा.) 
धरभणी-सं०पु० [सं० गृहम. | घर का प्रदोप, दीया, दीपक (हडि.को.) 
धरमेहो-सं ०१० [सं० गृहमेधी ] घर का प्रकार, घर का दीपक, कुल- 
दीपक । उ०- मुखिया मन मोहण दोहणए धरम, गोढ़ं ठेरौ है 
खुरी वें गेदी ।-ऊ-का. 


धरर 
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धरर-तं०स्तरी० [भनु०] १ कड़ी वस्तुपरो के रगढ़्ने से उत्पन्न ध्वनि, 
धर्षणां की ध्वनि, २ मेघ-गर्जना। उ०--घणं हल्लै गयंद बजि 
धरर धोर, सहनाय तुर तव कोव सर ।--सुश्र. 

धरराद-सं ०पु° [भ्रनु०] १ गजना, घरराटा, मीषणा ध्वनि । 

उ०-- वाध सृशावं वाहरा, घण ज्युहीं रराद । धावं भागां लार 
नह, नह जावै भर्गवार ।--बांदा. 

२ देखो धरथराहृटः (रूभ.) उ०-ऊपरां थोहर रा प्राकरा 

कोयलां रा चिभिया म्हजं घं, जणं सहिजादं रा तात बभूत 

लंगायोडा जोगी साछ, तिणांरी होस मांणजे छं । मधरौ-मधरौ 
लांचजं घ॑, घरशाटा. हुयने रह्या चै ।--रा.सा.सं. 

३ भृमि के कम्पायमन होने को क्रिया या ध्वनि। उ०-बीर 
जोधारां रौ जुष होवश लागौ तिसु धरती धूजण लगौ 
तद नागणी नगनंपएृच्॑च-हे नाग ! भाज धरती च धररार 
कां तरह रौ होवं घं । तद नाग कही-हे नागण ! भ्राधरती 
मचकं छं ।--वीमन्दी. 

धरणौ, धररागो, चररावणौ, चररावबो-क्रिभ्प्र०--कंडुकडहट की 
भ्रावाज होना या करना. देखो शवरघराणौ'। उ०--१ लोरां 
सवण लूबियौ, घोरां धरण धरराय । मांणीगर रंग मांण श्रव, प्याला 
भर मद पाय ।--र.रा. उ०-र भिरमिर-किरमिर मेहुडौ बरसे, 
बादछियौ धरशावं ए । जेठजीतौ मेरा बजा कटि, परण्यौ हकियौ 
वाब ए ।--लो.गी. 

धर्लोच्‌-वि° [सं० गृहलोची] विबेकपूणं गृहस्थी का कार्थं करने 
वाल । 

धरवट-सं ऽस्त्री ° [सं० गृहव्रति | १ वंदा, कूल । उ०--उदिय।पुर दिस 
प्राय दोय गाँमह़्िया पाया । प्रंधधंधहो गथा खाप बोदी ग'बाया। 
भादू धरकट रीत देत छोडतां वीसारो ।-भ्ररजुराजी बारहठ 

२ धर की मयदिा, वंह का गुगा, कूल का स्वभाव, 

उ०--्डौ भगती हिर रीह्‌, किरियावर वंका करं । घरवट जिणा घर- 
रीह विशं कै न वसत्तिय। 1 ---समेश्रजी ब।रठह्‌ 

धरवतषगी-सं^स्त्री०- हाप की तजनी, भ्रगरुली । 

ङ ०भ ०-"वरबतावरी' । 

धरवरताऊ-सं ०पु०-- उतना पदार्थं या सामग्री जो घर की प्र'वद्यकताप्रों 
कोपूरा कर सके। 
धरवाट--देखो "चरवट' (कू.मे.) उ० घटी पृद् मांय घश्धाट तौ 

न धटी, भुज नली जकां री फं भालं । तटी तू सचेनौ धड़ौ सावत 

तटी, ऊजाौ रव जटी जगत श्राखं ।-- नीराज छव्रमिह रौ गीत 

धरबाषछी-सं < स्त्री -- पत्नी, गृहिणी । 

धरवाो-तं०्पु०-- १ पति, स्वामी. २ गृहषति, घर का मालिक । 

धरवास -सं०्पु०--१ गृहम्थश्नम । उ०--चनणं कठ रौ ढोतियौ, 
किस्तूरधां भ्रावास । घण जागे पिव पौदियौ, बट" यो घरवास । 

रे परत्नी बनकर रहने का भव । उर --नरे ओोगीमर क्यौ, गाध- 
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राशौ क्या कहीजं । भीं कयौ, देवर होय तिश धरवास कर, 
भोजा देवर र धर भाहि पैसे ।--अजलडा प्रुखडा भाटी री बात 
धरकासोदार-सं ०पु०-- कुटुम्ब वाला, बाल-बच्वेदार, गृहस्थ । 
उ० --ठठं एक रोही हत्ती तठ रोही महि एक सुथार धरनासीबाद 
रहै ।--घौग्रोली 
धरथासौ-सं ०पु० [सं० गृहवास] १ गृहस्य जीवन. २ किसी स्त्री को 
पत्नी बना कर उसके साथ रहना. ३ पति-पत्नी का सम्बन्ध । 
धरविकूरी, घरविखरी - देखो `घरविकरी' (रूम } 
घरबिद, घरबिध-सं०स्त्री० [सं० गृह्विधि] १ स्नेह.प्रेम. २ परिवार 
के सदस्यों का पारस्परिक प्रेम. २ निष्ठता, मेश्री, दोस्ती । 
घरस्या -सं ऽस्त्री ° -- पशु-पक्षियों के बसेरा लेने का स्थान । 
उ०--लास फोगदर धिटाढ ऊंटां) कातीसरौहर मासरौ। से तेद 
घुरी चरस्य, प्राठां पयां भ्रासरौ ।-- दसदेवं 
धरहर-सं ऽस्त्री °- गर्जन, ध्वनि । उ०-धण भरी धरहर हूर सिधु 
सुर । -- गु... 
धरहरणो, घरहरबौ-क्रिःप्र०--घरधराहट करना, गरजना, वजना । 
उ०--सुरदादुर पिक सोर, सबद घ्नदु मोर सुहावे । धशा ज्ञावण षरहरे, 
सिख्लरदां मणा दरस । -रा.ङ. उ०--२ फएूकण नवकोटि कंडा 
फरहरिया, घर-घर जाती रा टामक धरहरिया ।- ऊ.का. 
धरणौ-सं पुर [सं° गृह ~-रा प्र.भ्रंणौ] खानदान, वंश, कुल । 
उ०--प्रापरौ रिणा पौहृणौ भ्ररथात भगडा में हीज मरण वाटा 
माचा री मौत भरण वाठा नहीं, भरथतसूरवौर धराणोहै) 
बी.स.टी. 
मुहा ०--१ घरांणौ उजाटणौ- कूल का नाम उज्ज्वल करना, 
धरांणौ लजागौ--कुल को कलंकित करना । 
कहा०--घरांणा में कुपातर किसा नहीं जनमे--प्रच्छे कुल में कौन 
से कूषाश्र उत्पन्न नहीं होते ह; गुरी या श्रवशुणी होना वक्त से सम्बन्ध 
नहीं रखता । 
धराधर -- निजी, निज का । 
धरिणि-सं°स्त्री ° [सं° गृहिणी ] स्त्री, पत्नी । दैलो "धरणी (रू-मे.) 
उ०- देवी नांम ऊमा धरिणि, मारवणी तस धू कंवर । बौसतठि 
, कठा सुंदर चतुर, कथा तास कहिसुं मपरि 1- ढो.मा. 
धरिया-सं०्पु० [बहु०] रहेट की लाट के सिरे पर (जो कये की तरफ 
रहता) बने हए छिद्र जिसमे धमने बाले गोल चेरे (डाबड़े) के लंबे 
डंडे लगे रहते ह । 


` चशू-वि^-चरेल, धर से संबंधित) उ०-धछलग बछछरू चङ न 


उच्छरं चरं विरे । पलंग म॑चकी थकी न नैचकी चकौ फिरं।-ऊ.का. 

धरेचौ-सं०्पु०--पुनव्िवाह । उ०-तरे रांणंगदे री बैर कष्यी- 

"धरेा रौ सासतर करी ।' तर राव केल्हरा कल्यौ-- भ्राजं तौ 
रावा रा सासतर रौ भोहरत घै, सवार बीज सासतर करस्यां । 


--नैशसती 


चरोकिणो 








घरोधियौ-वि ०--प्रस्येकं चर से, प्रति घर । 
धरोधर, धरोधरि-वि०--भ्रति घर, प्रत्येक धर से। 
उ०-कोषियौ बनि सुग्रीव बं. कठ, घरोधर भटकियौ चिपत 
छायो ।--र.जभ्र. | 
घधरो"धर-सं °पुऽ- निज का षर, छद का धर। 
धलणो, धलबौ-क्रिश्प्र०-१ डालना. र शंधना. ३ सपेटना. 
क्रिर्भ० [भाववा०] ४ डाला जाना. ५ बाधा जाना. 
उ०-घल्यौ घलायौ, ए हां रे बाई, पडयो हिडोढौ खाय, हींडया वाटी 
बाई गवरां सासरं ।--लो.गी. ६ लपेटा जाना । 
धलाणौ, घलावो-क्रि°स० ('घलरौ' का प्रे०रू०) १ डलवाना. 
२ बंश्रवाना. ३ लपेटवाना। 
धलायोङो-म्‌ ०का०्ु०--१ उलवाया हुश्रा 
३ लपेटाया हूभ्रा। (स्त्री चलायोडी) 
चलावणौ, घलावबो- देखो 'धलाणौ' (रू.म.) 
चलावियोडौ - देखो "चलायोडौ' (शू.भे.) (स्त्री चलाचियोडी) 
छहलणो, घल्लबौ- देखो "चलौ (रूमे.) उ०-मग सागर तजि 
सद्ध भंमर कूशा बेडौ घटल । प्रहि कसणा श्रोटवे कमण रसा कर 
भत्लं ।--रा.क. 
घल्लाणौ, घट्लाबो- देखो "चलाणौ' (रू.मे.) 
धवकौ-संन्पु०--रप्राख का ददं विशेष (श्रमरत) 
घत्त-सं०पु०-- १ प्रति हिन घषंगा होने वाला, भागं, रास्ता । 
उ०--१ दिस माह खुरमांण तणा दक, बाधं जाणा प्रदं चा बहक । 
भ्रण तर थलां सिखर षुर तटं, फोजां धसां परम्बतत फ़टं । 
--रा.ख. 
उ०--२ किम दल वहू भ्राविया, दिखी धस् लागाहु । जरां सजे 
तुरिथां चे, भागा श्रशभागाह ।--गु रू.बं. 
२ युद्ध। उ०-उग्राहियौ राम भ्रतुढीबद्, हाथागां दीपिथौ हव । 
देख तुहारौ चंद दूसरा, वरां धत्ति घाए विसव। 
--सजानरमिह राठोड रौ गीत 


२ बधवायां हूभ्रा. 


(भि० धस) 
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क्रिन्वि०--शीघ्, जल्दी । उ०--पसवाढं धरती मूकिया, मुकि नं | 


बेह वाती, कडि नै माहीं ले दासी घस सू उतरियौ ।--चौबौली 
धतक-संभ्स्नी०-१ सूरत, रक्ल. २ ठंग. ढांचा. ३ श्रसत्य बात, 
गव्य, डींग । 
धड़ मावा मटका ।--ऊ.क।, 
धतकणौ, चस्षकबो-क्रिण्य्म०-ला-पी कर जल्दी रवाना होना या 
विसंकना । उ०-ऊंटडा उगाद्ी सारे, भोक लिट किर धिर षरं । 
हणा धिटाढ धसक घणेर।, गोठ टो मींगसा कर ।-- दसदेव 
धसकाणौ चसकाबो-क्रिऽस०-- १ धमकाना, दुत्कारना, कटक्रारना, 
२ रगङ्ना. ३ हक्री-परसषंन करना, मधून करना (बाजार) 
 धलकानहार, हारौ (हारौ), धसकौवणियौ- वि०। 


उ०्--श्रमली ठाकरडाडरां में प्राव, मोटी धसका ; 


असशौ 

धसकावभो, चतकावगौ -- र०मे० । 
धतसकायोडौ-म्‌०काण्कु० । 

घसकायोडो-म्‌ग्काण्कृ०-- १ धमकाया हृभा, फटकारा हृभा. 
२ रगडा हृभा। (स्त्री° चसकायोडी) 

चतकावणौ-देलो 'लसकाणौ' (रू.मे.) 
धलकावणहार, हारौ (हारी), चसक्ाबनिपौ--वि० । ` 
धसकाविभ्रोड़ो, धतसकावियोडो, घसकाव्योडौ--म्‌०का ०० । 
चसकावोजणौ, घसकावोजबौ--कपं वा०। 

धसकावियोडो- देखो "वसकायोडौ' (कू.मे.). 

धसकशौ-सं०पु०-- १ भटी एवं श्राधारहीन कथा. या कहानी या को 


बात, गध्प. २ ढेर, स्वभाव. ३ ठसक. ४ दाक्ति, बल. 
चसड़कौ-सं०पु०--१ वर्षणा, रग. २ कृढंग, प्रभ्यवस्था. ३ ध्यय, 
खर्चा । 


परहा ° -- धसड्क्ौ लागगौ-- कृच खन होना । 

चतडयसङ-सं ऽस्त्री यो ० --गड़बडी, प्रव्यवस्था । 
कहा ०--धसडवसड की धांणी भाधौ तेल'र भाधौ वकाणी--भ्रष्यव- 
स्थित शूप से किये हुए काम में खूब गडबड रहती है । जल्दबाजी के 
काम की निन्दा । 

धसी-सं ०० [सं० वृष्टिः] सप्र (प्रमा). 

धसण-सं ०पु० [सं० धर्षण] १ मार्ग, राहु, रास्ता। उ०- मणा धांण 
परसा विय मोकटठ, धसभ फोज पड़ घण घणी । धणी चत्रंग वैसतां 
धारणा, धारणं जकौ दिली धी ।-- महाराणा जगतसिह रौ गीत 
२ यद्ध, रण. ३ सेना, फौज । उ०---धमकता पाक्वरां षसण लीधा 
धरा. पोहुव गज धजां तुं लेत पाड ।--मानरिह प्रासियौ 

घसणौ, धसी -क्रिभ्स० |सं° घषंगा] १ रगडना, धिसना । 
उ०--१ धते घसं प्र फेर धतं, घस-घस गेरे पांशी । -- प्रज्ञात 
ठ० -२े श्रदता टीगा ऊपर, नांणौ खरचं नाहि । हाय धत्तं निरधन 

हुषा, माली ज्यू जग माहि ।--बां.दा. 

२ एकं पदाथंकोदूगरे पदां पर दवा कर खूब रगड्ना. ३ मकण 
करना. ४ किसी बात की ब्रार-वार्‌ पुनरावृत्ति करना। 
चतगहार, हारो (हारो). चसषणियी -वि०। 
धसिप्रोडो धत्तियोडो, चस्योडो--म्‌०काण्कृ° । 
चसोजणोौ. चसीजयो -- कमं वाऽ । 

घसरौ-मं०पृ० [सं० घनन | दिनं दिवस, समय । 
मृहा०---वसरौ काटगौ-- जल्दी मे काम त्रिगाड़ना 


` धसाणो, घसाबो, चत्तावणौ, घसावबौ-क्रि°्स० ("वसणौ' का प्रं ०रू० ) 


१ विसवाना, रगड्वाना. उ०--रुपिया मँ दोय सेर सोनी घस्तावसे 
नहीं ।--बादा. २ संभोग कराना (बाजार) 

धतसावणहार, हारौ (हारी), चसावणियौ-- चि० । 

घता्विश्रोडो, धतावियोडी, धसाब्योडो-म्‌ऽकाण्० । 

चलावीजणो, चतागोजबो-- कमं व।० | 


चति 





बरति-वण्पु ०--१ प्राहार, खाद्य-सामग्री (डि.को.) 
[सं० घषंश] २ राह, मागं । 

धतिपारौ-संम्पु० (स्त्री घरसियारी) घसि का व्यापार करने वाला, 
घ्तियारा। 

धतीट-सं°स्त्री०-१ धसीटनेकी क्रियाया भाव. २ शीघ्रता मैं 
लिखी हुईं भ्रस्पष्ट लिलावट, ३ रगड की रेखा, खरोच । 
सं०पु०--४ एक स्थरे दूसरे स्वरतक जनेमे बौचके सबस्वरों 
पर भ्रगुली का भ्राभास देने की क्रिया । 

धसीटणौ, घसीटशौ-क्रिन्स०-१ किसी पदां प्रादि को इत प्रकार 
से खींचना कि वहू जमीन से रग खाती जाय । धरातल पर रली 
किसी यस्तु को धरातल के सहारे सींचना. २ जल्दी-जल्दीमें 
परस्पश्ट लिखावट लिखना. ३ श्रपने पक्ष कीभ्रोरश्राने के लिए 
प्रेरित करना, ४ निभाना। 
धतीटगहार, हारौ (हारी), घसीटणियौ --वि० । 
धसीटिध्रोडी, धसीटियोडी, घतोटध्रोङो--मू°्काण्कृ० । 
धसीटीजणो, घसीटीजबो--कमं वा० । 

धसीटियोडी-म्‌०का०कृ०--घसीटा हृभ्रा । (स्त्री° धसीटियो्धी) 

धल-सं०पु०-- दिनि । उ०--भ्रजस्र भ्रस्र धल ध्रस विस्र पीवतौ बह्मौ । 
रिजू दलील पीलके जलील जीवनौ रह्यौ ।--ऊ.का. 

धहंमहमम-सं °पु° [प्रनु°] एक ध्वनि विक्षष ) 

धहर-धुमेर-वि०- धना, गहरा । उ०-बदढी ए, म्हांरौ चांद 
छिपायौ, बहर-धुमेर ऊमड़ी बादढी, थारौ चाद श्रोट मे भायौ। 
उमड़ी बदढी, धारी चाद प्रोटमे भ्रायौ --लो.गी, 
(भिण धे र-धुमेर) 

घहरणो, चहरबौ-क्रिऽध्र ० [भ्रनु०] गजेन करना, गरजने का-ता शब्द 
करना, घोर शब्द करना । 

धिङकैताणो, चशबो, घहरावणौ, चहरावबौ-क्रिशप्र० [भ्रनु ०] गरजने 
क्रा-सा शब्द करना, गरजना, गंभीर शब्द करना । उ०--१ वरसात 
भर धर परम सुख वणि उमड़ जटधर प्रावही । घणघोर सोर मयोर 
रस घण घटा घण चहराषही।- रारू, 
उ०--२ घटा धुमङ़ उतरा री, चढ़ी व्योम घहुशय, छटा बिमक 
विण में धिव, यिरक धिरक यह्राय ।--भ्रज्ञात 

धाय -संऽस्त्री०-- कष्ट, तकलीफ । उ०-य।ह निहाटहइ दिन गिण, 
भार भ्रासा लुध्ध । परदेसे घांघटढ घणा, विखडउ न जां मुष् । 

--ढो.मा,. 

धांधा-सं०पु ° --१ स्वन-स्थान, ठोर-लोर । उ०्--घांचध। दरडगो खा 
ऊधां रीषेरी। विसे जुडगीषह्ा | दूरथां की वेरी ।--ऊ.क।. 
२ कठसे धरे-धरं शाब्द निकलने कादेग (श्रमरत) 

धची -सं०पु ०- दघ बेचने का व्यवसाय करने वाली एक हिन्द जाति 


व 


या इस जाति का व्यक्ति। ये लोग कही-कहींतेल निकालने का ` 


ब्यवस्रायमभी करतेदह, 
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धांशौ-वि०--वहजो दमनन किया जा सके, वीर 

उ०-माठ धाचो प्ररियौवेहरी हव छायौ भाण, बधमो केहरी 
नवेन' चोरियौ 'बलाय' ।--सूरजमल मी्षण 

धाद -संर्स्त्री०--गरदन । . | 

धरि -सं०स्त्री ०-१ घन्टा धारण करने वाली, दैवी । 
सं०्पु०--२ हाथी । 

धांटी-सं ऽस्त्री ०--कठ, गरदन । 
मुहा०-घांटी करगी- गला घोट कर मारना। 

धाटे--क्रिभ्विऽ-समीप में, पासमें। 

धाटौ-संण्पु०- गला, कंठ, गरदन । उ०-कर जुध धरा रह्यौ कर- 
नांणी, वदखोरौ भ्रायौ चठ वादृ । चोड़हू'त लियौ मल धारौ, देखत 
पार करी जमदाढ।-द.दा. 

धांरा-सन्पु*--१ पानीकी धारसे भूमिके कंटावको रोकने के लिये 
बिद्धाया जने वाला पत्थर या धास-फूस । यह न्रिसी नाली यामोरी 
के नीचे उस स्थानं पर रक्खा जता है जहाँ मोरी से पानी नीषे 
भिरताहै. २ धाव, जहम. ३ युद्ध, संग्राम, लडाई। 
(यौ०-घांणमथांण) 
४ ध्वंश, नाश । उ०्-घशा धोड़ा भडांरो धांण कादििव्ृदी कोटा 
दोही ऊजा दिखाई ।-वं.भा. 
[स० घ्राण] ५ सुगंध, महक, खुश । उ०-बिजय पडी क्या 
पंथ में, मिदियौ बीच पठांण । हैली तोरा कापडा, मो पिय हुदी 
धाण ।--जल(ल बृबना री बात 
६ तेलवधीमें एक साथ एकही बारें भूने जाने वाले पदां । 
७ प्रमूह्‌, भुड । उऽ-१ छायौ धृए भ्रम्स च्मकांसोरभंकांष्ट, 
घोर तोपां भ्रमंखां चरेल पलां घांण। कीस श्रढार टेकां ऊघड़ी 


परीर कंका, कड़ी बीर बकां सीस भ्रसंका. भूसांण । 
--दुरगादत्त बारहृठ 


उ०--२ घोर घमसांग कर दूठ कपर्घाणमे, प्रसत कितरा भ्रवर 
मड पीठाशामे।--र.रू, 

सं ०स्त्री ०--£ कोल्हु। देखो श्वांणी' का रू०भं० 

उ०-ताखी ताव तमांम पीनणी भरर पुसटठाई, नडी धेड तशी 

जाठ वसतुवां वणाई । गेह विरू सातीर पीष्ठियां कट बाजोट, 

घड़ं धूडिया घांण धांमला चकठा मोटा ।--दसदेव 

वि-सराबोर, लथपथ (पसीनेमे) उ०्-कांदं देष्यौ केएक जाद 

सुखामेंईवेत खहं। धुम तावी । परसेवा में घाग वियोशौ-- 

लथोबथ 1--विजयष्न देयौ, वांशी 

धांणम्ाण, घाणमयांणो-सं०पु० [्रनु०] १ युद, कलह । 

उ०-१ गँ धूमं श्रारांण धांण भर्षा नीसांण धोक, सृकं डश 
सूंडाङुंडां बीच ड सधां । दोवछा विवा टदै खड़ा गरांण 
देखे, भिड़ दलणांण ह त हिदवांण भांण ।--पहाड्खां भरौ 

उ०--र भ्राधी निस भ्रमरी, प्रण भरध निस जुयुए्‌ । भंडियौ 
धांणमर्वाण, पोह पान्‌ ठेवा प्रते ।--णह् 


धनि रौ हाल 





२ ताश, संहार । उऽ-वाढु जाड हैवर नर वेगर, कंजर चांणम्थाग 
कर । मेवाड़ इंगर मेव, भा रंग रंगीया "भमर" । 
महाराणा भमरसि रौ गीतं 

३ भंयन। उ०्--र्तापरुद्र उहोढा भ्रद्रका जाणा हिलोल हत्लियौ, 
भ्रालम्मं भहा परजमत्ल रां धांण मधणि चल्लियौ ।-- राग. 
४ उथलन-पुथल । उ०-बोले दण पर खान तहभ्वर, घांण म्यांण 
-हुवण दित्नीघर ।--रा.रू. 

धाणियां रौ हासल-सं०१०-एक प्रकार का सरकारी लगान। 

धाणियौ-संण्पु०-१ उबलतेदहृएतेल याची एकही साय एक बार 
मे तल कर निकाला द्ुप्रा पदार्थ. २ कोत्हुमे एक बार में पेरा 
जाने वाला पदार्थं । 

धांणी-संऽस्ती०--१ तिल श्रादि से तल निकालने का यत्र, कोत्हू। 
क्रिभप्र०---करणी, करारी, कादरी, फेरी । 
मुहा०--रघांणी रौ गंडक- कोल का कृत्ता; एसे लोगों के प्रति जो 
स्वयं तो किसी पदार्भ एवं वस्तु का उपभोग नहीं कर सक्ते पर 
दूसरों कोभी उससे लाभान्वित नहीं होने देते. २ धांणीरौ 
बढद-- कोह का वैल, बहत मेहनती, एक ही लकीर पर सर्वदा 
चलने वाला । 
२ उतनी ही वस्तु जितनी एक ही बारमेंकोहहुमे डल कर पेरी 
जा सके । 
क्रिरप्र०-ऊरणी, भ्रोरणी । 

धांणो-सं०पु०--१ कोल्हु, २ संहार, नाश । उ०-धालशं भरि 
धांणे, पालणा दादछद पाथवां । जनमे लौ जोरधाशं, मान" जिनता नृष 
मोतिया ।--रायसिह साद 

धतिरडठो-सं०पु०- गला, कंठ । 

धनर, घानरौ-सणन्पु०-१ बहरा ष्यक्ति. २ बकरी । 

धांम-संण्पु०-१ प्रकाश, गर्मी । उ०--जहां तहां तं जीव सब, न्याय 
सहै सिर धांम ।--ह-पु.व।. 
२ धृप। उ०-नहींतुनारनहींतू नाह महीं त्रु धाम नहीं तू 
छांह ।--हू.र, 
३ फौज, सेना । उ२०--घणा सथर घामिचहु तरफ घेर । दुरगथी 
काटियौ ्रासदे'र। लड एणं तरह नागांश लीध, द्वण बध वन 
पटं दीष ।-- विस, 

धांमकर-सं०पु०-रहिम, किरणे (ह.नां.) 

धामिधूम-सं ०पु०--क्रिसी फिक्र या संकटके कारणा गहरा उदास हने 
का भाव, स्तब्ध । उ०- जस प्रपजस जाचक पदु, मागं चाठ विलंब । 
नहीं चद उत्तर न दे, धांमधूम व्दै सूब ।--वान्दा 

धाव देखो धाम" (रूभे.) उ०्- न्याय सहै सिर धांव नांव निरभं 
सहि पाया । सुक ब्रक्षसू प्रीति भ्रगम हरि तरवर छाया ।-हपु.वा. 

घासि-सं°पु०--एक प्रकार का पत्थर विशेष । 
विण्वि०- कख स्थानों मे यह दीपावली के दूसरे दिन गावके चारों 
भोर धुमाया-लाता है (कत्रीय) 
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घांताङ-तं स्त्री ०-- फौज, सेना (र.भे.-षांताहड) उ०-- तड. बोगी 
माहेस संडे उम परी वताट, धुम प्रचंड यंड उड धिङ्‌ भा 
खंडे रोप मंडे मृजां डंडं तो प्राम, रार्यासींग गनीमां सूं भंड चोद 
राड्‌ ।--पहाड खां प्राह 
घाँसाडकौ, चासाङबो-क्रि०्भ०-- बंदर का वीलना। 
धांसाशो-सं ०पु ०-- योद्धा, वीर । उ०-घाड़ा राघव धर धमकर, भ्रव 
नाडा भरणवीह । उबेडण जाड़ा भरसह्‌, सुज्ज धतिाड़ा सीह । 
--र.ज.प्र, 
धांसाहङ्, धासाहर-सं ऽस्त्री ०- १ फौज, सेना (ह.ना.) 
उ०--१ धांसाहूर नरां पारां गरहर, बस्‌ हुवे नच बदा बठा। 
भ्रसपत तणौ चीत भ्राहाड़ा, तुला चतां हवं तुला । 
-महा रंशा जगतसिह रौ गीत 
उ०-२ अवश हैक जेरा री, प्रांख नाहर उरणहारं । जग आहर 
जोधार, लाख धांाहर लार ।--मे.म. 
२ समूह, दलं । उ०--१ भ्रायौ ^सूर' भ्रभंग सर्ग फौजां धांसाहर । 
--सू.प्र 
उ०-२ फौज चढ़ी घणा थाट घरसिाहर एह सथुद्क फाटौ भ्रबर। 
-गु.रू्ब. 
धांसी-देखो "घोसी (रू.भे.) (क्षेत्रीय) 
घसिोहर- देखो "धांसाहर' (रूभे.) उ०-- सेन मेल सिवपुरौ, फौज 
घरे घांसोहर ।- गु.रू.वं. 
जा-सं०्पु०-१ ब्रह्मा. 
सं °स्त्री०-२ देवी. ३ ध्वनि. ४ वसुमती. ५ राक्षसी (एका) 
धाप्र-सण्यु०-१ नरक. २ ककण. ३ प्रहार, चोट। 
उ०्-ढालां सिर धाराठ, वागा वरिश्रामां वणा । गती निति गां 
गजर, धश धाप्मे घडिश्राठ ।--वचनिका 
सं°स्व्री०-४ दाची. ५ धार। 
धा-सं. पु [सं० घास] घास, चारा। 
धाह, घाई-संमस्त्री०- १ नकल. २ चोट, प्रहार । उ०-धुर निर्माण 
तन्बलां घा, उत्तर भ्रसाढ़ घटा किर भ्राट्‌ ।-- रार. 
उ०--२ जलेब चौक सिरे डधोडी तलग हसके नगारं पर पदं धाह 
-ला.रा 
३ घाव। उ०-धाई भाज चडासराग त्रच षणौ। मेर मांभी 
"जसौ हेक रिण माल्हणौ ।--हा.का. 
धाहल-- देखो "घायल (रू.मे.) उ०-ताहरां रांमसिध नूं कहियौ जु 
मीनू सीख द्यो ततौ गांव जाह प्रर घाहलां रा घाव बधु ।--द.बि. 
धाउ-सं०पु०- १ प्रहार, चोट । उ०-१? तठा उषरांति करिनै 
राजान क्िलांमति जक सूर समत रवतामाद्धैसु हायियां रा कुमा 
धा दांतूतलां पारउदेदेनं घाड वहै ।--र.सा.सं 
उ०--२ काटी कठि वादन्टी, वरसि अ मेष्हृह वाड । प्री विश 
लागु बृदड़ी, जांशि कटारी चाड ।--ढोमा, 


धाः 








ब्म 


` २ कत, घाव । उ०-चरटि घटि घणा चड़, घाद-धाह्‌ रतं धशा । 
--वेलि, 
३ एके कोसयादो मील का कासला (क्षत्रीय) 
धाध-षि०-? चतुर, चलाक. २ प्रनुमवी, सयाना. 
निपुर, होरियार. ४ बड़ जखम, घाव (भिण गष) 
धाधदृदि, धाचघदक़ी-वि०-- गंभीर, गहरा । उ०-डागढदि इले कूरम 
प्रहि शंबर, घाधडडि चुं रवि रज उड घोर । छागडदि छो प्रावध 
हृद ष्टा, जागड़दि जलम जटा जंगजोर ।--र.शू. 
चाचङा-संण्पु०-बेर के कच्चे फल (क्षत्रीय) 
धाधर्ट-संश्पु०--१ युद्ध, लड़ाई । उ०-उरड भडसुभट ट मानः 
सुत ऊपरां, खगां कट घाधरट रमं बेला । 
--र।वत माहूर्सिहू सारंगदेवोत कानौड़ रौ गीतं 


३ दक्ष, 


२ समूह, भंड । 
वि०--जबरदस्त, बड़ा । 

धाधरा-संन्स्त्रीर-१ सरयु नदी का एक नाम. 

धाधरौ-सं०पु° --स्वरियो का वहु धेरदार व द्ुननदार वस्त्र जितेवे कमर 
से ेड़ी तक काभ्रंग ठकनेके लिएकमरमे पहनतोर्है। उ०-१ भोदु 
लज्या चीर, धीरजि को धारो । समता कांकणा हाथ, सुरति कौ 
मूदष्टौ ।--मीरां उ०-२ विस खावौ कं सरण लौ, सरवरिया 
री धाह । कँ कठा बिच घाल लौ, धाघरिया री षाह । 

--प्रज्ञात 

मुहा ०--१ घाघरा पल्टरा-- स्त्रियों की सेना, स्त्रियों का समूह्‌. 
२ धाधरा रो ठेरौ--स्त्री पर प्रत्यत भासक्त ध्यक्ति, स्वरी का गुलाम. 
३ धाधरौ घोढनं पावणो-किसीस्त्री काभ्रपने पतिको वद में 
कर लेना, ४ घाधरीपेरनं बंल्णौ--कायरता दिखाना। 
प्रह्पा०-धाधरिथौ । 

पा-सं ण्पु०--बाजरी के एक बीज से उत्पन्न होने वलि पौधों का 
गु्छा । 

धाट-संण्पु° [सं° षटूट] १ नदी, सरोवर या किसी भन्य जलाशयका 
वह भाग जहा लोग पानी भरते, नहाते भ्रथवा कपड़ धोते हों । 
२ भील, नदी, सरोवर प्रादि का वह किनारां जहाँ पानी तक पहुंचने 
के लिए सीद्िां बनीहों। उ०-कन्हा तोरी रे जोवत रह गई 
बाद । जोवत जोवत ईक पग ठाढ़ी, काठिदी केषाट।-भीरां 
पर्याथ०- तीर, बतार। 


पूहा०-१ धट घाट रौ पाणी पीणौ--बहूत तजुर्बा हासिल करना, ` 


रमता जोगी बनना, काफी स्थानों से भिज्ञ होना. २ घाट लगणौ- 

सिकाना पाना, नव का किनारे पर भ्ाना। 

३ तंग पहाड़ी रास्ता, कठिन भागं । 

उ०--पाछछठा भ्रावतां राजा रा काका सारंगदेव रा बडा पुत्र प्रताप- 
सिह भ्ररिसिहदोही सहोदर एक नदी र तीर उचित अलं 
देखि सिका रौ बिषेय करम करशएापाठाही चलायां भरर 
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विखमं दुर भ्रोधट धाह र कारणा भापरा घोड़ा सिपाह पाछा 
ही लाया ।--बं.भा, 
भहा ०-धाट उतारणौ-- संकट से पार करना । 
४ हग, प्रकार । उ०्-मन माया लालच लिर्था, तिसरी लिया 
लिलाट । रतश नकार लिया रहै, प्रौसुमांरौचाद।-बां.दा. 
५ रचना, बनावट । उऽ--१ म्रगनयणौ ज्रगपति भरुखी, च्रग मद 
तिलक लिलाट । सरग रिपु कटि सुंदर वशी, मार प्रदह घाट । 
- --ढो.मा, 
उ०--२ वेह कयां बाघरी घड़ी भयंकर वाद । प्रूसठदंता ्यैगर, 
नित इर रहै निराट।--बा.दा. 
६ विचार । उ०्-माग भूरदधर देस रौ, लिवं उरद्धर ज्यास । चाड 
प्रनेकन संचरं, एक प्रभ्‌ री भ्रास।-रा.रः, 
(यौ० घोाट-च) 
७ स्थान, जगह । उ०--गुंडा रौ नह धाटक्षाटनहेष्ै सृमां रौ। 
--ऊ.का, 
८ हाल, स्थिति, दका । उ०-गंगा मचगंधाह, कृण जाई व्याही 
कठ । धर कुड रारे धाट, सरमकठासू सावरा। 
--रांमनाय कवियौ 
९ घत, दाव । उ०-ऊरिभ्रचुका बोलणा, नारि प्य॑पे नाह । 
घोडां पाख्लर धमधम, सिधू राग हुवाहु । हृवौ भ्रति सिधवौ राग 
वागी हका, थाट भ्राथा पिस चाट लान थका ।-हा.भा. 
१० समह, कड, दल । उ०-थंभ जगां बोम बाट, जोडतौ रातंगां 
थाट । तोड़तौ मातंगां घाट, रोढृतौ त्राबाट ।--हृकमीचंद खिषियौ 
११ धडोंकासमूह। उ०-लोह तावां दढां थाट, भ्रगां ऊधडना 
लागा । घावां कूमां कोलाटी, घड वा लागा घाट । 
--हुकमीचंद विडहियौ 
१२ ब्यंत्र । उ०्-जा कृषं सुख सोवतं, सो परलोक पलाया । 
जाकी वाहर चाहृतं, उण धाद रचाया ।- वंमा. 
१२३ धोखा, कपट, छल । उ०- १ माजी जीवतो मोन ही व्यारौ 
छ । हू पणर्जाणृ द्भ ओ बीजौतौषहुच न पायाजणांभौ घाट 
व्रिचारियौच्चजे प्रांषटी छोरी कास्यं भ्ररधरप्रायानं मारस्यां। 
ध --कुवरजी सांखला री वारता 
१४ शरीर । उ०--वाजि भाट वीजछां, धा तटं घण धारां । करि 
निराट घण कटे, पाव तूटं गज पावां । - सृप्र, 
१५ गढहुए षदे । उ०-१ कसारा नट नाणृटीया, घड़ीया धाद 
वेचह लोहरीया ।-- का वेष. 
उ०--२ घिया धा भंगाय के, नह्‌ भौर चश्ये ।-सालूजी कियो 
संऽस्त्री०-१६ सेना, फौज । उ०-हइम घठृ सोनगह ऊषरा, सांमंत 
गजण सघीर रा । तोह़्वा जारि चद़ीया त्रिकट, विकट भाट रघु- 
वीररा।-सू्र 


१७ निदा, बुराई. १८ मक्की, उवार भा बाजरोको दल करशचद्ः 





या पाती के साध पका कर उनाया दभ्रा व्यजन । उ०- हात कमाई 

धार हरख सू पतढी गट गट पी । घोर रेत सम चेत धमंडी भोर 

लियोष्टौ चीगी ।- ऊ.का. 

१६ तलवार की धार, 

मुहा०--तरवार रं घाट उतारशौ- तलवार से भार डलना। 

२० तरतीब से जमाये हुए कपडे की तह. २१ मागं, रास्ता। 

उ०-जोगमाया तशी भगति कीधां जड, प्रपी सिर मृड नष्ीं विकट 
पेडा । सगत रा पुत्र जंग कोक वचन सि, उगत री जुगत 
रा घाट श्रंडा ।--नवलजी लाट 

वि०--कम चोडा । उ०- १ नरक सुरग दाऊ हम तोल्या, ग्यान 

तराज्‌ माही । दोन्यूं विधा बराबरि दीसं, धार बाध कुच नाहीं। 

--ह.पू.वा, 

उ०-२ उण कहौ 'सीरोही जाठोर गाव बराबर लागै घ, दांण 
राव रं घरणौ प्रावतौ तद ० ५०,००० तथा ६०,००० 
धावती, हणो दिनां तौ घाट प्रवं, सीरोही रौ भ्राध चंदा 
भ्रमरा रं लीजै, विभो रा गांव १०० तथा १२५घै। 
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-नैरसी ¦ । 
: धाणौ, घाबो-क्रि०प्र०-- १ पीडित होना, दलित होना । उ०--कोपियां 


क्रिश्वि०-- प्रकार, तरह। उ०-महलां पनम चंद-मुख, प्राठम चेद 
ललाट । केहर कष्ट ञ्युं लीणकड, भहु भ्रमरावठ घाट ।--बां.दा. 

धाटचट, घाटघड-स रस्त ° [सं० घटू-घटनम्‌ ] चिता, सोच-विचार, उहा- 
पोह । उऽ-वीर पुरां री प्रक्रती विखय दुरवासना षं हरियोडी 
रहैहैनंश्रापरा पुराणा वेर रेवण नं रात दिन चाद मे वशिया 
रहै है ।--वी.स.टी, 


धाटघडालोहार-सं. पु०-- लोहार जाति कीएकशलखा था इस शाषा 


का व्यक्ति । 
घाटबराड-वि०-विराट, भयंकर जबरदस्त । 
धाटबान-संण्पु०--हारीर की बनावट, शरीर-रचना, डील-डैल । 
धाटवाल-सं०१०-- वह ब्राह्मण जो किसी घाट पर वंठ कर स्नानाधियो 
से दान श्रादि ग्रहणा करता हो। 
धाटि-देखो "वाट" (रू.मे.) उ०- ज्य मूरति द्युहीं सिला, रांम बसे 
सब माहीं । जन हरिदास पूरण ब्रह्म, घाटि बाधि क्थ नाहीं, 
-- हपु वा. 
धाटिधी-- देखो शवाटवाढः । 
धाटी-सं०स्वरी०-१ पवतोंके बीचका रास्ता पा भूमि. 
ढाल. ३ ढाल्‌ जमीन. ४ कठिन तंग मार्गं, संकीगं रास्ता. 
५ प्राप्ति, करिनाई, बाधा । 
मुहा ०=--१ घाटी होणी-- कोई कटिनाई पा प्रपत्ति की संभावना 


होना. 


करना । 
धाद्‌-सं०पू०--कमी, हानि, क्षहि। । 


३ धाटी डाकणी- किसी धापसि या कठिना को पार | 
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वि०--कम, थोड़ा । ५ 

घादौ-सं०पु०--१ कमी, हानि । उ०-- काकौ भतीजौ सार हिस काटौ, 
धरमे धाटौ नहिभदटारौ षादौ ।- जका. 

- क्रिभप्र०--उठावणौ. खाशौ, देणौ, पड़णौ, स्रौ, होौ । 

पृहा०--१ च्टौ भाणौ--हानि होना, किती वस्तुक्ी कमी होना. 
२ धाटौ उठाणौ--नुकसन में पड़ना. ३ षाटौ मरणौ-हानिको 
पूरा करना, ४ मुवलमेहीषादटौहोणौ--मूलवरंषहठी षाटा होमा, 
मूल धनम्रेही कमी होना। 
र भ्ररावणी पर्वत । उ०--सृता-सूता प्रो वीरा म्हारा पु भर 
नीद, (धारी) परणी चाटौ लांचियौ ।- लो.गी, 
३ प्बतीयघाटी. ४ तंग पहाड़ी मां । उ --सिधणी भार्थौ 
सूर ने, हण धाटे मत भाव । चीत रहै मह गा षरा, रीत यदै 
वरारावं ।--न्नगया जगे 
४५ मार्ग, रास्ता । उ०्-समेद तरबौ प्रन गरब घरबौ सहल, दरब 
धरबौ सहल प्रा दाटौ । प्राम छह संसार प्रणपार रौ, चणौ दातार 
रौ विकट धादौ ।-- प्रज्ञात 

धाठ -देलो "वाट' (खू.मे.) 


बाठ सुगरीव छोड कल्ह्‌ । घरोषर भटकियौ विप घायौ ।--र.ज.प्र. 
क्रिस०--२ सहार करना, मारना । उ०्--भलौ राशा रौ पुज 
जुटी प्रच्ायौ । घरी क्रोषि तेन हणूमान धायौ ।- सृप्र 
धात-सं°स्त्री°--१ प्रहार, चोट, मार । उ०--१ उम री प्रासां करै, 
सहै नहीं षरा राव । धात करं गेवर षडा, सीहां आत सुभाव । 
--बा.दा, 
० --२ सादूढ्री लाज सरसां, घात करणा धिरताहि । कूमायठ लाय 
चौ षठ गजमोती लिरतांह । --बा.द. 
कहा०- धां रोघातहीरौ दज भेलै-धण की चोट हीरा ही 
सहता है; शक्तिशाली ही कठोरता सहन कर सकता है। 
२ वध हत्या, संहार, नाश । उ०--१ सखी प्रमीणौ साहिबौ, मदन 
मनोहर गात । महाका मूरते बणे, करा गयंदां धात ।- वादा. 
ठरे थे जभ्र छौ नठवरं, ठाद सणोज वात । मालवी चौकी 
रहै, पथियां करं ज चात ।--टो.मा, 
क्रिर्प्र°--करगौ, घालगौी, होणी । 
यौ °- गोघ।त, नरघात, विस्वासधघात । 
३ कपट, छल, धूर्तता । उ०--{१ तज मन सारी घात, हकतारी 
राखं श्रधिक । वां मिनलां री वात, राम निभावं राजजिया। 
--किरपारम 
४ मौका, प्रवयर । उ०-१रेजगा। सममः ष्णा जीवन्‌, पृ दिन 
पद्यतग्वमी । श्रहलोकनाथ समरण ती, इसी घातं कद श्राग्सी । 
--ज खि. 
२०.-२ जब्र काणठ लिषश्यौ छं, तव लगन प्राडा क्तीन दिन थ । 
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या धात छ । घण किंसौ कहू । इमौ धात प्रौर नहीं छं । 
--वेलि.दी, 
उ०--३ तथा भ्रौ जाब सुण वीठढदाम रभ्राग लागी, पणा जोर 
महीं । पर वीठछदास खनं लोक हजार पनरह छै सु घात 
जोवं घै ।--द.दा 
मुहा०--१ घात ताकणी-- उचित समय को प्रतीक्षा मे रहना, मौके 
की ताक मेँ रहना. २ धात मे फिरणौ-- मौका शोजना, किसीको 
नुकतान पहुचाने का श्रवसर दूढना. ३ घातमे वैठणौ--भ्राक्रमण 
करने फे लिए छप कर प्रतीक्षा मे रहना । देखो "घात ताक्णौ' । 
४चतमेहोणौ-- मौके की रिक्रि मे होना, मौका ताकना. 
५ घातं लगणी, धात लागणी--भ्रवसर भिलना, मौका हाथ भाना, 
६ घात लगारी-उपाय करना, ताक में रहना, श्रवसर खोजन । 
४५ तलवार (हनां.) ६ पत्थर (हु.ना.) ७ उपला, कंडा (हूनां.) 
८ दांव, पेच, षडयंत्र । उ०--१ उदथादीतह जांणी बात, बाचिगवे 
इम वेली धात । करी कोप मन महि घराउ, तेहाभ्यउ कुमर भापणड। 
--कां.दे.प्र. 
उ०--२े तोसू दुस्मणां घातघालीष्ठंसो टकौ खाय, नहीतर मोन 
मारनंप्चवदुजाय । रावजीरंतौबेटौष्ठै सो ही रहे 
पा म्हारे तौश्रा्रालक्डीतरुहीषै) 

--कूवरसी सांखला री वातं 
मृहा०-१ घात ध।लणी--जाल रचना, दाव लगाना, षड्यन्त्र 
रचना. २ धात चलागी -- कपट करना, पडयन्त्र करना. 

३ धातं बत्तागी-चालं बताना, चानबाजिथां सिन्ाना धोखा देना. 
४ धेतमेभ्राणौ . वशे प्राना, मौके पर वदना. 
र'णौ- -ष्यत्त्र मा दाव के नि उपयुक्त भ्रवसर की प्रतीक्षा 
करना । 
६ (ज्योतिष मे) प्रवे, सक्रांति. 
यौ ०--घाततिधः धतवार । 
१० धोला। उ०--वीतलदेवे पुर, खादी षणा खाधीनहीं। कीयी 
धात करूर, मायां उणा मे मोतिया ।-- रायसिह सादू 
११ प्राफत, विपत्ति, संकट. १२ मौत, मृत्यु 
उ०-- वाद्‌ फरास वीर वरद।ई, श्राप तणं सिर चात उपाह । 
--गो.ख, 

१३ तार-वाद्यों के बजने मे मध्यम प्रगुनी को जोड़कर तजनी से 
भ्राघात करने की क्रिया (संगीत) १४ दुगली । उ०-ताहूरां 
मृहतं भौपत री धात राजाजी भ्रागे धातौ श्र जीव राजाजी रौ 
भोपत सेती बरौ कराहियौ ।--द.वि. 

धातक, घातकी, घातक -सं - पु० |स० धातक | (स्तरी° धाती) 
१ संहार करने बाला, हत्यारा. २ श्र,। उ०--श्रागै ही उणानं 
मारण न राजाजी घातक किया हुता । सकताउत, भाटी हेमराज 
रठड करमसी भीदावत ।-द.वि. 
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५ धातर्मे , 


ह, 


नवयन यदः ५, चमन 0नातुकयल्यमै 


धातणी- देखो "घातकः का स्त्री । 

धातगौ, चातबो-क्रि°स०--१ डालना । उ०--१ पही भमेता भह 
मिढई, तड प्री भरले भाय । जोबशा बंधने तोडसह, बंधा धात 
भाय ।-ढो.भा, उ०-धरस्यांमा सरिस स्यामतर जलबर, प्रेषे 
गद्टिबाहां चाति । भ्रमि तिरि स्या वंदन भृला, रिकियन लस 
सकं दिन राति ।-- बेलि, 
२ निर्माण कटना। उ०--१ पी सं० १७३५ गढ़ चातियो, नाम 
परनूपगढ दीनौ ।- ददा. उ०--र तद कंषलजी कयौ-- "वशी 
प्रा्ठी बात है ।' पच कठकरणा कहायौ कौ ये भ्रठे गढ़ सती धातस्पौ, 
परं जांगढ, रीहदर्गै जाबौ।- वदा, 
३ मिलाना। उ०-कोटड्ौ जोधपुर वासं थौसु रावछर हरराज 
जेसदठमेर वांसं धातियौ ।- नंरसी 
धतणहार, हारौ (हारी), घातणियौ--वि० । 
धातिश्रोड़ी, घातियोडो, चात्योशो-म्‌^काण्क० । 
धातीजणौ, धातीजगो- कमं वा०। 

घातलौ-वि०-- १ मारने वाला. ३ धातक । 

धाता-वि०- संहारक, विष्वंशक । उ०--रिख मख त्राता, दित कुढ- 
धाता । सु भृज निघायौ, किरणा उडायौ ।--रज.श्र. 

घातियोडो-म्‌°का०्ङृ०--१ उण्लाहृप्रा. २ पकड़ाहुश्रा. 
दभ्रा ४ निर्माण किया हृश्रा। (स्त्री धातियोड़ी) 

धाती-वि० (स्त्री धाती) १ वध करने वाला, हत्यारा, धातक, 
२ शत्र, (हनं) ३ भयंकर, भयावह । उ०--धातौ वार सुकर 
सुदूकर लगाई धाती, जब याद श्राती ना सुहःतो है जहांन कौ । 

--ऊ.का. 


३ रकता 


¦ घातोक, चत्‌ -देलो बातक' (रूभे.) (हना) 


 धाथ-संऽपु° [स० घात| १ घाव, जलम । 


उ०--्क पड गुडे मुद 
लड़ श्राय । घठियाल गजर जिम जजरधघाय।-रा.रू. 
२ प्रहार, वार, चोट । उ०-जिण साल तियार करत जरदी, धाय 
बिनाणीय लोह षडे ।- गुरून. 
ति०--धायल. जश्मी । 

घायक~वि° [सं° घातक ¦! १ मारने वाला, वध करने वाला । 
उ०~- दिषं रघुनायकं दीन दयाढ, पणां खढ धायक संवग पाठ । 
२ घायल । --र.ज.प्र 

धायत-वि ० -- संहार करते वाला, नाहा करने वाला । उ०्--श्रटी जींद 
प्रजरेल भ्रट बढ़ श्रड्पायत | प्रथमी भाट पठं घरां सत्रवां दढ 
धायत ।-पाश्र. 

धौयल, धायत्ल-वि° [सं° धातल] जिसके धाव लगा हो, अकमी, 
प्राहत । उ०-- 'भजमाल' तणे बढ धार हम, नर दुका प्रम नीमड । 
भाजियौ सेत पृहुकम भिंड , ए घायल हूय ऊपड़ ।-- रार, 
कहु ०--धायलं री गतं घायल जांणं- घायल की गति को चापल 
ही जानता है; कष्ट, पीड़ा का भरतुभव एक भृक्तभोगी ही जनता है। 





भ्रह्पा ०--भायलियी, भयलियोहौ । 

धारबाढौ-घं°पु०--रहट पर फप्तल की सिषा के लिए पानी कुएते 
निकालने की जितनी सामग्री उपयोग भें भाती है उसका किराया जो 
कृषक हारा मालिक को दिया जाता है । 

धालभौः-वि ° (स्त्री घालणी, चालिशी) संहार करने वाला, संहारक । 


उ०~--भाव धशा थटां भरत पिस दर चालभौ । वांच सं पख्रधा 
हेकलो पालौ ।--हा.मा. 


घालगौ, चालनौ-क्रि०स०-१ डालना। उ०-१ तादा तोड़ करे 
मूं काढा, गाढा धाले गृढ । भाठा नणां बाला भोका, माटा करं 


मूढ ।- ऊ.का. उ०-२ धालै बिसमत मतत मगमग ठग धेंरौ। 
फोरी किंसषमत सूं पगपग पगफरौ ।--ऊका. 


कहा०-- घी घालसी अकातौ भ्राडा हाथां घानसी--घी परोसने वाले | 


तो ना-नाकरते ही ५रोसेगे; बार-बार मांगने ते कोद वस्तु नहीं 
मिलती । 
२ रखना, ३ फंकना. ४ षछोडना. ५ बिगङना. ६ नाश 
करना, मारना. ७ प्रहार करना । उ०--पुरस मारग नीत चालं, 
घाव भागां नक्‌ घाल ।--र.ज.प्र 
चालणहार, हारौ (हारो), धालणियो--वि०। 
धालिभ्रोडो, घालियोङौ, घात्योडौ- भू०्का०क० । 
धालमेल-संण्पु०-- १ प्रलग-प्रलग प्रकार की करई वस्तुर्ओ की एक साथ 
भिलावट. र वस्तुश्रों को एक दूसरे मे डालने व रखने की क्रिया । 
महा ०-- १ धालमेल करणी--मिला.भिल्‌ देना, गबबड कर देना. 
२ धालमेल राखणी--मेल-मिलाप रखना । 
इ कपट, छल. ४ छगली. ५ घधनिष्ठता। 
धालरिया(-संण्पु०--सीसोदिया वक्ष की एक शाला। 
धालामेलौ-- देखो धालमेल' (रू.भे ) 


घालियोडो-म्‌ ०का०्क०--१ डाला जाना. २ रक्ला हृभरा. 
३ फंकाजाना. ४ छा जाना. ५ बिगड़ाजाना. ६ नाष 
क्रिया हृभ्रा. ७ प्रहार कियादह्भ्रा। 
(स्त्री° धालियोड़ी) 

धालीजमौ, चालोजबो-क्रि० कमं वा०- डहालाजना. २ रक्वा 


जाना. ३ फंकाजाना., ४ घछयोडाजाना, ५ बिगाडा जाना, 


६ नाहा किया जना. ७ प्रहार किया जाना। 

धाक्-सण्पु० [स धात, प्रा° घाभ्र] १ क्षत, जश्म। 
गरहा ०-१ धाव मरीजणौ-- जलम श्रच्छा होना. २ चाव मां 
लमक धिडकणौ--दूख पर दुख देना. ३ धाव हरौ होणौ- वख 
की यादसे दुल्ली होना। 
२ चोट, प्रहार । उ०-१ महन दिय पर मारियौ, मागां न करं 
धाव । सादूरौ साचा गुरा, बेह्‌ कियौ बन रावं ।--बां.दा, 
उ०-२ समोभ्रम साहिब लान सकाज, रिभां खग धाव करं जग- 

रज ।--सृ.प्. 

कहा घाव तौ दुसमणं रदी सरावणौ-भ्रच्छे गुणोकी तो 
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दुस्मनौ की भो सराहना करनी बाहिशे । 
धाबक-वि० [सं० धातक] १ प्रहार करने वाला 

सं०धु०--षाव, अस्म ।  उ०-लिया जग. खप्पर गेद गुलाल 

खठां घट धाक जाव पलाठ ।-मे.म. २ प्रहार, बोट । | 
धावधछक-वि०--घावों से परिपृणं, घायल । उ०--घाषद्यक धुमतौ 

भूमतौ भूम घट, परि तकिथा निकट कोल पडियौ । 
--बालाबर्दा वारहठ. 
धाषङ़-चि° [सं० धातक] १ प्रहार करने वाला. २ करवीर, परा. 
क्रमी. ३ कपटी, धृतं । -उ०- इतर सुण प्रादमी धाष्डठियायासौ 
दरार छोड पासं ऊभा रहिया ।--कुवरसो सांखला री वारता 
४ विखारशील, षतुर । 
(श्रल्था०--चावहियौ) 
धावणो, धावबो- देखो "धारो (रू.मे.) उ०--१ जुष सग बाह 
"जसौ", घरां भूगल्ां वन चाब ।--स्‌.प्र. उ०--२ टौड ठौड रारौड, 
धगा मगठां खग धावत ।- सप्र 
धावरियौ-सं ०पु०--धावों की चिकित्सा करने वाला, जरह, विकिस्सक 
धा्ापुर-वि° [सं° घात पूर्ण] घाव से परिपूर्णं, घार्वो से युक्त । 
उ०--सु श्रठे हरदास नं धोडौ धारा हुवा भरर हरदास नं भां 
उटाय पृगतौ कियौ सोत !--ददा. 

घावौ--देखो नचाव" (शूभे.) 

धास-सं०पु० [सं०) ? भूमि पर उगने वाले उद्धिज, तृणा, चारा। 
क्रिश्प्रऽ--काटणौ, खाणौ, चरणौ, जराणौ, वादरौ । 
पर्याय०--भ्ररजुए, खड, चारौ, जवस, त्राणा । 

मुहा ०- १ घास कटणौ-ष्टोटा काम करना, प्रासानं काम करना, 

बिना संभार ज्दी-जल्दी काम करना, बेकार को्िकश करना. 

२ धा खाणौ-- पुच्छ बीज पर गुजर करना, जानवर हो जाना। 

यौ °--पासपात, घास-फूस, घासमंदी, घासमारी । 

प्रत्पा०-- घासो । 

२ एक प्रकारका रेशभी कपड़ा । 
धासण-वि०- काटने वाला, संहार करने वाला । 
घाच्षणो, चाषबो-क्रि०स ०-- १ धिसना, रगडना. 

धासणहार, हारौ (हरी), चतस्तणिथौ--वि०। 

धासिभ्रोडो, घात्तियोडौ, घात्योङी--भूऽका०्कृ° । 

धासीजणो, धासीजबो-- कमं वा०। 
धासपात, धासकूस, चासभूतो-संन्पुण्यौ०-- १ घास व पत्ते प्रादि, 

२ कड़ा-करकंट बेकार की वस्तु । 
धातमंडी-सं०स्व्री०-- वह मंडी जहां घास का फुटकर एवं थोक व्यापार 

होता हो | 
धातमारी-सं ऽस्त्री ०--१ मवेषियों की गशना. रे बेशी रखने वालों 

से मवेशियों की गिनती षर लिया जाने वाला एक प्रकार कासशकारी 
कर । 


२ किना, मारना 


धातवो 
चासवणो, चासवबौ--देलो न वासणौ' (₹.भे.) 
चासा, धाताहर--देखो “धांसाहड' (रू.मे.) उ०--घासाहशं दीघा 


धेर विभा हाधियां ध, बे लागा कधा धू बिलातियां बरोग । 
- गजी जवारजी रौ गीत 


धात्तियौ-पं०पु०-- रुई ते भरा भ्रा गहा जो प्रायः भरायताकार होता है 
भ्रौर सोने के लिए प्रायः बिस्तर का कामदेता है। रूईसे भरा 
हृश्रा गहेदार ्िच्ठीना। 

धासौ~-संश्पु०--किसी भभरौषवि या जही-बृटी को पानी के साथ धिक कर 
तश्ल शूपमें दी जने वाली दवा । 

धघाह~सं ०पु०-- मूल, घेरा । उ०--विम खावौ कं सरण लौ, सरवरिया 
सै थाह) कं कंठाबिव घाल लौ, धाधरिथा री चाहु ।--भ्रज्ञात 

चिदा, ¡ धिटिपाढ-सं०्पु०--१ "फोगः नामक मर्देशीय वक्ष के 
फल । उऽ-लास फोगल चिटाट ऊंटां कातीसरौ हर मास रौ। 
से सेठां चुरी धरस्यालां श्राथ्यां पछछचां श्रासरौ ।--दसदेव 
(भि० “फोगः) 

फोग' वृक्ष का पक्का फल । 

विबडा-से ऽस्त्री ०-- १ घास व लकड़ी भ्रादि बाहर से लाकर बेचने वाली 
एक गुसलमान जाति विक्षेष । 

धिपारगोौ, चिपाठनो--क्रि०स०--१ सीचना. 

चियाछिपोशी-चऽ्का०्कु०--१ खींच) हूप्रा. 
(स्त्री ० पियादियोड़ी) 

वचिचादछ्ठी-तःरस्त्रीऽ---१ लकी का वह उपकरगां जिस पर रख कर हल 
को लींचा जाता है। यहु उपकरणा उस समय कामम लिया जाताहै 
जब कि हल को बेलोद्रारा खींच कर एकस्थानसे दूसरे स्थान प्र 
ले जापाजतादटै. २ घतीटसे बनी रखा। 

चि-संरस्त्री०- १ मृगतृष्णा. २ चंवर, चामर. 
सं ०पु०--३ ध्म. ४ विस्तार, फलाव (एकार) 

चिचपिच्च-संऽस्त्रीऽ [भ्रनु०] १ स्थानाभावके कारगा होने वाली तंगी, 
संकरापन. २ थोड़से स्थान पर बहुतसे व्यक्तियों का जमघट, 
येवरतीब की भीड़ । 
वि०---प्रस्पष्ट । 

वि्ोरुशो-तं ऽस्त्री ०-- वहू मेड जिसने बन्ना न दिया हो। 

चिधौ-सं °पु०--घोया, लोकी । 


धिरणा-~-संरस्त्री° [संर घृणा] धृणा, ग्लानि । उ०-तोक्ठी कथा 
गरीवां री संणप सूं किक । रे वभव | धूं सुरतां भत धिरणा 


सू" मुटकं ।--सगतीदान 
धिरणी-सं ऽस्त्री ° --घुमाव, मोड़ । 


धिरणौ, धिष्वौ-क्रिश्प्र०--१ फिसीचारो भ्रोर फलीहूरई वस्तु के बीच 

मे पड़ना, प्रावुत्त होना, गिरना, भ्रविष्ठित होना. २ चारोंभ्रोर 

छाना, कटरा होमा. ३ वमन होना, कं होना. ४ भुना, लौटना । 

०-- १ बरसो लेतां-माठ लिला री सौरभ जिते । पिरजौ घर 
प्रसमांन भरजकता उत्तर शिंश मे ।-- मेष 





कक र शिदिति प १) कथ-दि ० । 


२ धसीटना । 
२ घसीटाहूभ्रा। 


। ११. 
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उ०--२ कुवरजी पाश्च पधारिया । रपत पोषा सा कबरजी र 
साधि धिश्वा।-- दर्वि 

४ प्राप्त होना, भिलना। उ०-बीरभजी रावजीनू कयौ--कोर 
जमी चिरण रौ उपाव किथौ चाहीजं ।-- वदा, 

चिरगहार, हारो (हारी), चिरणियौ--वि० । 

धिरवावणौ, चिरवाववो, चिराङ्णो, चिराग, चिरावणो, चिरावथो- 
प्रं५2० | 


धिरिभ्रोडौ, धिरियोडो, धिरथोङौ--भू°का०्कृ० । 
चिरीजणौ, चिरीजबो-- क्रिः भाव वा०। 
धिरत-सं०्पु° [सं० घृत] घृत, धी, गोरसं । उ०-खट कास्ट निर- 
ट्ख लित, प्राहृत चिरत कपूर । दिव पंडित वेदी सदृ, सोभत श्रगनि 
सनूर ।--रा.रू, 
कहा०--धिरत सुधारं सारणानानी बहूकौ नांम-साग में कृच 
भ्रच्छा धी डालने ते साग श्रच्छा बनता है, किन्तु प्रक्षंसा बनाने बाली 
त्रोटी बहुकोहीहोतीदहै, श्र्थात्‌ मालतोस्वसुरका लगता है पर 
नाम बहूकाहोता है) दूसरे के सहारे प्रपना नाम क्ररना। 
धिरारई-सस्स्त्रीऽ--१ धरनेकोक्रिया या भराव. २ षेरनेके कर्यं 
की मजदूरी. ३ मवेशियोंको चराने का कायं तथा इस कायंकी 
मजट्री । 


। धचिराध-संण्पु०-- घेरने क्र क्रिया, घेरा! 


चिरित----देखो `चिरत' (रू.भे.) 

धिरियोडो-भूतका०्०-१ धिराहुश्रा, श्रवेष्ठिति. 
हुश्रा । (स्त्री° धिरयोडी) 

चिल, धिलोक्ो-संश्स्त्री° [सं° घुतपुटी] धातुकाबना घृत रखने का 
पात्र । 


२ वमन किया 


कहा०--घी तौ धिलोद़ी मुजव नप्रारं रौ घटौ नी-धीतो 
भ्राथिक श्रवस्थानृ्ारदही भिलेगा किन्तु श्रटे का चाटा नहीं दहै; 
साधारणा व्यक्ति भ्रपनी सामथ्यं के श्रनुसार ही स्वागत कर सक्ता दै। 
(₹ू०भे ०-घीलोदडी) 
भ्रल्पा ०--धिलोहियौ, घीलोडीयौ । 
महन्च ०--घीलोड्‌ । 
धिष, चिवडौ- देखो श्वी (रू.मे.) 
धिसचिस-सं°स्त्री° [भ्रनु०] १ क्िसीकमया बात को निदिचित कटे 
मे व्यथं कोदेरी। 
मुहा ०--चिस चिस करणौ- ठीक से कामनकरना। 
२ भ्रनि््चय । 
मृह।०-- चिस चिस करणौ- साफ न कहना, हीला हवाला करना । 
३ कानाफूसी, ४ गड़बड़ी । 
धिसटभौ, धिसटनौ-क्रिश र ?--धिसटते इए चलना, रेगना । 
चितन, चितदो-देखो 'धसरो' (ङ.मे.) 


धिचभहार, हारौ (हारौ), विपथियौ--वि० । 
धिताबभो, चित्तव प्रे०ङ० । 
चिसाणौ, चिताबो, चित्ाबणो, वितावो- क्रिभ्स०। 
धितिभ्मोषी, चितियोढो, चिस्योडो--भूऽकाण्कुर। 
पिसीजणौ, चिसीजबौ---कमं वा० । 
चिक्षपिक्ष- देखो “पिसचधिस' (रू.मे.) 
धिपवाणो, चितवाबौ-क्रि०्स० ("चिसणो' का प्रे०क०) पिसनेकाकाम 
कराना, चिप्तवाना । 
चिसाई-संऽस्तरी०-१ धिसने कौ क्रिया या माव. 
मजषूरी । 


धिताणो, चिताब्रौ-क्रि°्स० ("पिमरौ' का प्रे०्०) पिसने का काम 
दूसरे से कराना । 


धिसाणहार, हारो (हारी), पिसाणियौ- -वि० । 
चिसावणो, चिसावबो -- रू०भे०। 
धिक्षापरोडौ, धिसायोडो-मृण्काण्कृ० । 
धिसाईजणौ, चितार्दजबौ- कमं वा०। 
धिसाणौ, धिषाबौ-- क्रि०स०। 
धिसायोडो-म्‌०का०कृ०- पिसने का काम किसी दूसरे सै कराया हृभ्रा। 
(स्त्री ° चिसायोडी) 
चिस्तावणौ, चिसावबौ- देखो “चिसाणौ' (रूमे.) 
धिसियोशो-भू °का०्कृ०-- चिका हूश्रा, रगडा हृत्रा। 
(स्त्री धिसियोडी) 
धिसररपिघ्षर - देखो `चिसंचिस' {रू.भे.) 
धिस्तो-तं °पु०-घोखा, कसा, कूटी बात । 
क्रिभ्प्रऽ-देशौ, मेलणौ, लगारौ । 
धींगल-सं०्पु०--गोबर का कड्‌) विशेष (क्षेत्रीय) 
धींधणौ, घींचमौ-क्रि०स०-- १ खींचना, एंचना. २ धसीटना । 
९ गायों का मड बना कर हांकना। 
धींचणहार, ह।रौ (हारी), धींचणियौ- वि०। 
धीवाणो, धींचायो, घीचावणो, घोचावबो ~ क्रिर्स०। 
धींधिप्रोड, घीचिपोडो, नीष्योडो-मूर्का०्कु" । 
धींचीजणो, घीवीजबो-- कमं वा०। 
धी्ाणो, घीचागे, चींचावणो, धीचावबो-क्रिन्सण (प्रे०ड०) 
१ लीचाना. २ धसीटवाना। 








२ चिष्नैकी 
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धीज्ाबियोङो-मू०का०ऊ०--१ लिषवाया दभा. २ परसीटवाया हृपरा. 


(स्त्री० धींचावियोडी) 
धींलियोडौ- १ काण्कु०--१ सीचाहुभ्रा. २ चसीटा हुभा। 

(स्त्री° धींलियोड़ी) 
धीयाह़्ी, घीवालछी-देखो “वचियाठी' (रू.मे.) 
धीयौ-सं०्पु०--सिचार्ईके लिए बनी हृं नालियों को साफ प्रौर 


विकनी बनाने के लिए गोका रस कर नाली मे चलाया जने बाला | 


भक्त या कड़ी का गरच्छा | 


| 
| 
| 


धी 





पीतणी, बीतगौ- १ देखो "वीसरौ' (स.भे.) - 
ख०--? तद स्यांपी कही-जाबा धा घोड़ी भोन्‌' भीति ले जाय) 
भागे तौ मरियौसो पदिियौहीष्ुः इवपौरश्यु' माररध॑। 
--ूरे खीवे री वात 
उ०---२ लख हैली धरा रौ धणी, करं न जुदधियौ कोप । पैतीतां 
पग धी्ततौ , भावं डगर प्रोप।-बी.स. 
२ देखो धसीटणौः (सूमे.) उ०-सोरुपिवांरीलीरटहै। दे 
तौ राड रा जागां जागां पग घीसता फिरसी ।--वरसगाठ 
धींसाणौ, धीसाबौ-क्रि°्स०-- १ धिसवाना, घसीटवाना । 
उ०--तिसं भल नाहर ने मार लीयौ । तरं टाबरां कनां सू बेड 
तखता नाहर रा धीसाह दरबार भरांख रान्या। 
--जखडा मुखा भाटी री बति 
घीसायोङौ-म्‌°का०कृ०--चिसवाया हृप्रा । 
(स्त्री° धींसायोदी) | 
धीसार-सं°्पु० [सं० घष्चार] बा मागे, राज-पथ । उ०-सुदतारां 
सृदतार, केतां दद चहिला किया । घाल्यौ तै धीता, मेरू सिखरां 
'मूठसी  ।-- महामहोपाध्याय कविराज बुरारिदान 
धीसावणो, धीसाबबो--देखो श्वीतारो' (रू.मे,) 
घीसाबियोढो- देखो धीसायोडौ' (रू.मे.) 
धीतियोढको-मू०का०कृ०--धसीटा हृधा, सीचा हृभ्रा। 
(स्त्री° धींसियोडी) 
घी-सं०्पु” [सं० धृत] दूधकावहु स्निग्ध सारजो जमेहृए दही से 
मक्खन प्राप्त कर उते तपा कर उसमेसे जलं का प्रं प्रलग निकाल 
कर प्राप्त किया जाता है । तपाया दभ्रा मक्लन। 
पर्याय ०-- अंगबल, प्रस्त, भाजि, चोप, जोतर्वंत, तूप, तेजवंत, 
विलसुधार, सबली, सरपिद, हयप्रंगवौन, हिविखि । 
महा ०-- १ धी खीचहियां होणौ ---खाने का प्रानन्द होना, 
२ घी धालगौ--खूब प्रसन्न रखना, प्रिद करवाना, चीरा 
दीया बालणा-ष्ुकली या भ्रानन्द में होना, संपसिकशोल होना, कामना 
पूरीहोना. ठ धीरा दया भरणा-- घुरी मनाना, मौज उड़ाना। 
कहा० --१ प्रापरी गायरौीधीसौ ईकोसां लाई पपनी गाय का 
धीसौकोसकी दूरी पर भी प्रच्छा लगता है; भ्रपनी वस्तु सदैव 
प्रिय लगती है. २चणौ घी भीतां रं लगावण नैको हुवे ती--भ्रषिक 
घीभ्रगरहोभीतो वह दीवारों पर लगनेको नहीं होता; किसी 
वस्तु की भ्रधिक्ताहोनेपरभी से लटाया या बेकार नष्ट नहीं 
होने दिया जाता. ३ घीप्रधरिमेही छानौ कोरवं नी-षी 
प्रधेरे भे भी छिपा नहीं रहता; श्रच्छाई व सच्चाई छिपी नहीं रह 
सक्ती, ण धीखादौतौ कृलदौतौ कठं नहीं गयौ-षी ला 
लिया तो क्षया हुश्रा, उसका बरतन तो षष है, इससे पता लग सकता 
है; किसी चोरी या भ्रपराधं का ज्ञान विर्भिन्न संकेतोसेभीहो जाता 
है. ५ षी षटियी ती क्रलहो परवांणं है-घीप्रगरकमं भी हमा 


धीष 
तोमोवहहोगातो बरतनके प्रनुधारही। (मि° कहावत नं०४) 
६ धी धालं जितौहौ स्वाद--जितनाघी डलोगे उतना ही स्वाद 
ध्रच्छ्‌। होगा; जितना परिश्वम करोगे उतनी ही सफलता भिलेगी; 
जितना श्यय करोगे उतना ही श्रानंव मिलेगा, ७ घी दुियौ तोई 
मूंगांधै--चौभिरातोभीमूगे; किसी किये गये भ्यय का नितांत 
निरर्थक न जने पर। 
विण्वि०--हसं कहावत संबंधी यह दोहा मिलता है- 

भाई रो धन भाई खायौ, बिना बलायां जीमण प्रायौ। 
पाखहियौ परा पडियौ नही, घी दृदियौतौ मूर्गामेही॥ 

८ धी दूध नजराना धान खोड द्योन्‌--घ)दुध देख-रेख करने परश्रौर 
धान परिश्रम करते रहने पर ही प्राप्त होता है; श्रच्छी प्रकार देव- 
रेख करने ते कायं श्रच्छाहोताहै. £ घीमे धी सब धालै पश तेल 
पिचौ मभीनीघले--घौमेधी तो सब डालते हँ किन्तु तेल में 
धी कोई नहीं डालता; सपन्नया धनियों की सहायता करने को सब 
तंणर रहते द किन्तु भूखों की सहायता कोई नहीं करता; सुखी 
कासाथहर एकं देने क प्रयत्न करता है किन्तु द्ुग्वीको कोई नहीं 
पचता; संसार की स्वार्थी प्रवृत्तिके प्रति; सच्ची बामं सब सायदेते 
किन्तु मुठी बातमेकोईसाथनषटींदेता. १० धीरौ्नंशुडारौ 
मृडीहीकुण देचियोदहै-पीभ्रौर खुदाकामृहही किसनेवेखादहै; 
निधनताके प्रति. ११ धी बिगरचूरमानी कंवाय- चिनाधीके 
चूरमा नहीं कहलाता; बिना उचित खचं कं कोई कोयं ठक नहीं 
हा सकता । 
(₹ू०भं०-घरत, धिरत, धिरित, धिव, घीव, घत, धित) 
प्रल्पा०--चिवङौ । 
२ सार, तत्व (एका०) 

धीप्रड-देखो 'घीडः (खू.भे ) 

° हैधीभ्राईं -देसौ "वीयार्ई (रूमे.) 

धघीग्रौ-सं०्पु०--धीया, लौकी। 

धीश्णो, घीकवो-क्रिन्स०- प्रहार करना, वार करना। 

धोक्भ्रार, धीक्वार, धीकुमार-स°्पु° [सं घृतकुमारी] ग्वारपाठा। 

धोधाभौ, चीधादो, चीधावणौ, पीघावबो-क्रिशप्र०--डरके मारे चीखना, 
भयभीत होकर रोना या चिष्लाना । उ०-भ्रागं बाजारमे भ्रवंतौ 
सूढे राजा रौ बेटौ वरस सातमेंथौ तिकौ बाजारमें रमं धौ । तिश 
नै चाकरं पकडियौ । टाबर थौ, घोधाकषण लागौ। 

--जंतसी उदावत री बात 

पीधागहार, हारौ (हारी), चौघाणियौ--वि०। 
धीधावणहार, हारे (हारी), चीचधाबणियौ-वि०। 
धीघाविप्रोङो, धीधावियोडे, चीधम्योडो--म्‌र्काण्कु°। 
धीषावीजगौ, चीघाबीजबौ- माव वा० 

धीधायोडौ, घीधावियोडौ-मूण्काण्कृ०--इरके मारे कीला भ्रा, धब- 
राया हृश्रा। (स्त्री° वीवायोड़ी) 
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धीड़ृ-सं ऽस्त्री ° --एक प्रकारे का बरसाती कोडा जो कुच रवा व लः 
रंगे लिए होता ह । इसके काटने के भरयकर ददं होता है प्रर शुन 
निकलता है । ` 
धी्मिणियौ, घीताषणियौ-संण्पु० [सं° चृत +-तापन ] मक्खन को तपा 
कर धी बनने का पात्र विशेष । 
घौतोरू-सं ऽस्त्री ०--? `वर्वा करतु फी एक बेल जिसमे लम्बे कलं लगते 
है. २ इसबेलकाफलणजोशक बननेके कामपि में प्रता है। 
घीद-सं०्पु° [सं° गृध्र] (स्त्री° घीदणी) गिद्ध पक्षी । 
घीयङ्-संण्पु-- एक प्रकार का कीड़ा, बहो दीमक, गुषरला । 
धीयाई-संम्स्त्रऽ-१ एक प्रकारकाकरमजो जगीर प्रथा के समयं 
जागोरदार हारा घी को उत्पत्ति प्रकृ धी की मात्रा यै वसूल 
क्रिया जाता था । उ०्-वछेरांरौवा चीयाईरौ लाग सदा सू 
सरू हुबौ ।--द.दा, 
२ धसीटनेकीक्रियाया भाव. ३ धसीटने की मजदूरी। 
धीरत-देखो `धी' (रूभ.) उ०्-वतद्लायौ हम केहरि बडा, 
कोप्यौ क श्राय जमजाढ काठ । अग्यौक सोर हिग श्रगन जोम, 
घडहौ घीरत चणा श्रगन धोम ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
धीलोडो--देखो 'धिलोडी' (रू.भे.) 
घीलोङौ-संश्पु०-धतुका बना घृत रखने का कुठ बहापात्र। 
धीष-- देखो "घी" (रूभे.) उ०--१ बीजोहानंए भा चरी चरी 
धीव, बाई नं दीनौ ए. सासु डोरौ तेल रौ ।-लो.गी. 
उ० -२ धीव कर धीव कर सुवा लापसी रधाऊं रे। प्राबही कौ 
रस सूवा घौठ घोढ पार रं ।--मीरां 
पीषेल--? देखो "वीड' (रूभ.) २ एकप्रकारको वर्षा क्तु में 
होने वाली लता विकश्षेष । 
धीसषणपू छौ-सं०पु०- वह बंल जिसको पृं चलते समय भूमि स्पशं 
करती हो (श्रबुभ) 
घीसणो, घीसौ-क्रि०स०--धसीटना, सीचना । 
घीसणहार, हारौ (हारी), चोसषणियौ--वि० । 
घीसागो, घीसागौ, घोसावणौ, धीसबबो--क्रिर्सण० । 
घौततिश्रोडौ, चीसियोशो, धीस्योडो-मू°का०्कृ० | 
घीप्तीजणो, घोसीजबौ-- कमं वा०। 
धीसाणौ, धीताबौ-क्रिऽस० (प्रे०रू०) धसीटने का कायं दूसरे से कर- 
वाना, धिसवाना । 
घीसायोडो-मू०काण्कृ०--वसीटने का कायं कराया भा । 
(स्त्री० घीसायोदी) 
धीसार-देखो श्वीसार' (ङ.मे.) 
घीसाढछ-सं०पु०--१ किला, दुगं. २ वैखो "वसार (रू.भे.) 
धीसावणो, धोतावबो--देलो बीसाशौ' (ङ.म.) 
धीसाबणहार, हारौ (हारो), घीताबणियौ-वि० । ` 
धीसाबिप्रोढी, धिसावियोडो, धिताण्योढो--मू०काण्कू० । 


-# 





अीसानीनणो, चौत्तावोजक्षो--कमं वा० । 

धीसाविप्रोशञी- देखो 'वीसायोडौ' (₹ू.भे. 
(स्त्री घीसावियोडी) + 

धीसिपोङौ-म्‌^काण्ड०--षसीटा हुभा, खीचाहुभा। 
(स्त्री धीसियोड़ी) 

घुगथी, धुंष्ी-सं ऽस्त्री [सं० गजा, प्राण गुंचा] १ एक लता जो 
ध्रभिकतर पवतीय अंगलों मे पादं जाती है । यह पेो के सहारे ऊपर 
चदृती है प्रौर हसी फली मे से प्रर्र के दानों के अराबर सुव 
गहरे लाल रगके बीजनिकलते हि. रे दस लताके गहरे लाल 
बीज, इसके बीज कामुह काला होता है। 

धुधट-देलो "व्‌ धटौ' (रू.भे.) उ०-नागजी, घडी दोय चषला म, 
रे बेरी, चुघ री दयां करू प्रो नागजी ।-लो.गी. 

घुंघराली, घुघरेदार-पिणपु° (स्वरी ° चुंधराठी) घुमावदार, टेढेव बल 
खये हुए बाल । 

घुधरौ-सं०पु०-- १ वह गोलभ्रौर पोली गुरिया जो प्रायः धतु की 
गनी होती है एवं जिसके प्रदर कंकरया कोई भ्नन्य वस्तु होती दह 
जिससे हिलने से मधर ध्वनि उष्पन्नहोती है। धुधुरू २ एसी 
गुरिथां का बना गहना । 

धथवारौ- देखो "वुचरारौ' (रू.भे.) 

चुडी-संश्स्त्री० [सं° ग्रंथि] १ मटरके दनेकेध्राकार की कषे को 
सिलौ हई छोरी गोली जो वस्त्र पर बटन के षशूपमें लगाई जातीदहै, 
कपट का गोल बटन. २ कुछभ्राभूषणो ते लगी धाहु की गोल 
गांठ जिसे सृत के धर मे डाल कर गहनो को कसते है. ३ प्रथि, 
गहि । 

धुंडीदार-वि०-- जिसमे धुंडी लगी हो । 

धुसौ--देखो "धू सौ' (रू.मे.) 

धु-सं °पु०--श्रहि (एका०) 
वि०-१ शठ. २ दयालु (एका०) 

धुकरी-सं०पु०-१ कौप्रा, काग, २ उल्लू । 

धुष्घर--देलो "धुंघरौ' (रूूमे.) उ०-घमंकी धंट धृग्धरं, सिदूर 
सीस चम्मरं ।- गुरव. | 

धुग्धौ-सं ऽस्त्री ० [सं° गृहक, प्रा° गुषरई] तीन कोने वाला विष्ेष प्रकार 
से भना उन का मोटा वस्त्र जिसे प्रायः किसान शीत ववर्षासे बचने 
के लिए भरपने सिर पर प्रोदृलेते ह । घोषी। 

चुग्धु-सं °पु०-- उल्लू नामक पक्षी । 

धुष-सं ऽस्त्री ० भड़ी । उ०--कोर्ई-कोरेबु दां पड़ रही घ, चमकां 
री धृष लाग रही छै ।-- कुवरती सांखला री वारता 

धुथरालो-बि० (स्त्री° चुरारी) देखो "धुंचरारौ" (रू.मे.) 

धुचु-घं०पु०--उत्लु पक्षी । उ०--बमकत धर धर दीप मोद संजोगगा 
मंत, कलबलाव कोचरी तीख सुर धुषु तंत + 

--बगसीराम प्रहित री बात 


ऋ) भ्न ५४ 
| ह अः 
जनोग कन > नानि कः जि जभ ७७ अह कन ००६१ क कनक १ बद 


धुड़कणी, धुककवो-क्रिऽस० क्रू होकर फटकारते हुए किती को कृष 
कहना था डटना।, जोर से बोल कर धमकाना । 
धुडकणहार, हारो (हारी), चुहकणियौ--वि० 1 
धुडकाणो, धुद़काथो, घुडुकावणो, चुडकावबौ- ज्रिभस ० । 
चुढकिश्रोडो, धुड़कियोडो, ुडक्योढो-भू०का०्ङृ० । 
धडकोजणो, चुडकीजबो--कमं वा०। 

घुककाणौ, धुङकाबो-क्रि०स० (प्रे०ू०) चुङ्कने का कायं दूसरों से 
कराना । 
धुडकाराहार, ह।रौ (हारी), चडकारियौ-- विर । 
धुडकायोडो--मू०क।०कृ० । 
धुदकाईमरो, धुडुकारजबौ --कमं वा०। 

धुडकायोडौ-मू ०का ० ०--धुडका हृ्मा, डाटा दृशा, धमकाया हृभरा । 
(स्त्री° चुटकायोषी) 

घुड़कावनौ, वृढकावबो-देलो श्वुहकारौ' (रू.मे.) 
धुडकाबणगहार, हारो (हारी), धुङकावरियौ--वि० । 
धुडकाविभोडौ, चुडेकावियोडी, चुदृकाष्योडो - मू ०का०कृ० । 
धुडक(धीजणो, धू ककाबोजनौ-- कर्मः वा० । 

धुडकियोडो-मू्‌ऽका ० ०--युङका भ्रा, डाटा दपा, फटकारा ह्रो । 
(स्त्री° धूडकियोषी) 

धुडको-संऽस्त्री°--क्रोध मे कडुक कर डरने हेतु कही गई बात, शर- 
डपट, धमकी । | 

धढको-देलो "घुरडकौ' (रू.मे.) 

धुड्वह़ो-सं °स्वो०-- १ विवाहु-संस्कार होने के पदात्‌ बरत की 
विदद के समय की एक प्रथा जिसमें दूल्हा धोड़े पर षद कर प्राता 
है भौर वर पक्ष वालोको तरफसे वहू परम्राये हए या्रकों को 
यथण्शक्तिनेग या दस्तूरीदी जातीः २ इसी भ्रव्षर पर नेग 
प्राप्त करने हेतु बजने वाला ढोल. ३ कायस्य जाति मेँ विषाह हेतु 
वधू के घर जानेके समयवर द्वारा धोड़ी पर चदु करर्तयारहोनेके 
समपकी नने वाती प्रथा जिसमे उसक्षमयवरकेमित्र यां स्वध 
हारा वरको १) या २) ₹० धुड्चद़ीकेनामसे दिये तेदह 
४ घोडे पर रख कर चलाई जाने वाली एक घोटी क्षोष। 

धुड वदो -सं ०पु०--१ धोड़े प्र चढ़ादश्रा व्यक्ति. २ एकप्रकार का 
स्वगं । । 

धुडदौड-सं ऽस्त्री ०--१ पडो की दो. २ धोडों की दौड़ पर श्षेला 
जाने वाला जुश्रा जिसमे एक स्थाम से कुशं घोड़े दौड़ते है । उने 
ते निदिल्त स्थान पर पतवर सं पहिले जो घोड़ा पहुबता है उसकी जीत 
होती है. ३ घोड़ा दोड़ाने का स्थान, ४ श्रष्वारोहीसेना की 
कवायद । 4 

धुडनाठ -सं°स्त्री ०-- घोडे पर रख कर चलाई जाने वाली एक तोप । 

धु एवेहल-सं ऽस्त्री °-- वह गाड़ी, रथया बहली जो धोडेष्टोरा खीची 
जाय, धोड़े का रथ । उ०--रात प्ली षी ४ प्राय रही थी, साय 
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धंडरके रौ दानि ३. 
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सारौ उधा्थती थौ, जमल चुडवहैल मेटो यौ, रतनौ श्राह साथ बटौ | 


हृवौ ।--नेणसी 

धुदृरके रौ दान-- देखो "धुरड़का रौ दन" (क.मे.) 

धल, धुडहलौ-स ०पु०- १ विवाहोपराति पृज्री को वरके साथ विदा 
करते सम्रय गाय। जने बाला लोक गीत. २ गणगोर र्यौहारके 
भ्रवसर प्र गाया अजनिवाला लोक गीत ३ धोड़ा। उ०-कृरा 
धारा धृषला भवरजी कस दिया जी, हाजी ढोला, कुरा धनि कस दिया 
जीर ।--लो.गी. 
४ घडे केप्राकारकां छोटा पात्र जिसमे बहुतसेखेद होते है भ्रौर 
उसमे दीया जलता है । इसको लडकिया निर परले कर जचेत्र मासमे 
भ्रपने मृहत्छे मे घूमती ह श्रौर मी नाम का गीत गती जाती है। 
वि०वि०-- विक्रम संवत्‌ १५४८ चत्र कृष्णा प्रतिपदा शुक्रवार तद- 
नुसार तारीखं २५ फरवरी १४६२ मतान्तरसे वि० सं° १५४८ 
(चश्रादि १५५६) चैत्र सुदि ३ (ई० सर १४६२ ता० १ मां) को 
मारवाह राञ्यंके गाव कोसाना की बहुत सी हिन्द कन्याये तालाब 
पर गौरी पूजन करने को गई थीं। मौका पाकर प्रजमेर का सूबेदार 
महल्‌ खाँ उनमें ते १४१ कन्याभ्रो का प्रहरणा कर भ्रपने साथ ले गया । 
जोधपुर के तत्कालीन नरेश राव सातलजी को जब यह्‌ संरेश् प्रप्त 
हुभरा वब उन्होने त्वरित ही यवनो का पीदा किया । राव स।तलजी 
उन १४१ हिन्दू कन्याश्रो को यवनो के बन्धनसे चुडा ले रौर 
लौटते समय भ्रपने साथ मन्तू खाकी रूपवती पुत्री प्रर र भ्रमीर- 
जादियो को भी पकड्‌करले श्रये । इसके लिए राव सतलजी को 
सूबेदार के साथ भयंकर युद करना पड़ा । एत युद्ध मे सूबेदार मत्तू- 
छौं तथा उसका साथी धुडले ला, जो सिध काएकभ्रमीर था, रावजी 
के सेनापति सारगदेवजी लीचीकेतीरोमे छिद कर मारा गया। 
तीरोते खिदा धुडलेलां का शिर उन १४१ कन्याको सौपिदिया 
गया । वे उस सिर को लेकर सारे गांव में धूमी। भ्राज प्रायः समस्त 
राजश्थान मे उक्ती दिनि की यादगार मे पुढलेका मेना मनाया जातां 
है । हिन्द कन्याये श्रपने शिर पर भनक छिद्रोयूक्त छोट घडा, भो 
मालो से छिदा चुडले खां के शिर का प्रतीक है, लेकर प्राम मे घूमती 
ह । यह क्रिया पृथक पृथक स्थानों पर कुष्ठ निदचित प्रवि, प्रायः ३ 
से ७ दिन तक, होती है प्रौर भ्रन्तिम दिवस सभी कन्याये उन चिद्र- 
युक्त धर्टकोप्रामके बाहर बरुए या तालाब में डाल कर प्रसन्नता 
मनाती हृं पुनः घर पर लौटती है । 

धुडसाल-संऽस्तरी° [सं० घोटशाला | वह स्थान जहौ षोड बधे जते 
हो, भस्तबल । 

धुद्ठो-सं ०स्वरी ०--चोड़ी । उ०-- इव कहि चमरी धीन्‌ छोड राथा 
नू सृपी ।--क्बरसी सला रौ वारता 

धुङ़.कणो, चु -कवो-देलो "धुढकणौ' (सूभे.) 

धुशरियौ-सं०पु०-कते का घोटा ब्चा, पिल्ला (क्षेत्रीय) 

धुचली-सं ऽस्त्री ०-धलाग, कूद । उ०--तिकां ऊपर कृत्तां री डोर 
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धृट -संऽपु० -- १ टज्लना, शरत्फ [डि.को.) २ षुटना। 

धुटरू-स ०धु° --धुटन। । 

धुटकी-सं०स््ी०- गले की वह नली जो भोजन-वानी पादि को वेट 
पहैवाती है । 

धुटक्कणो, घुटक्कबौ -क्रिऽस०--धूट भरना, षट उतारना, धट लेना । 
उ०--भूर्लं के भग भांवरी, पग पंक सजमकं । षुम्भी लेतरप ठ लं घनं 

रत चटक्कं । - वं.म।. 

धुटणो, चुटदो-क्रि०प्र ०- १ सांस का भ्रन्दरह धरन्दर दबना ब बाहर 
न निकल सकना, दम चुटना । उ०-सेणा संकट बे बंकट सब राया, 
घाटा धुटियोडा धुंषट घबराया ।--ऊ.का. 
प्रहा--घुट घुटने मरणौ--हवा या पनी के बिना मर जना, 
चिता या मानसिक दुःख के कारणा भीतर ही भीतर घृलना। 
२ रगड़खा कर चिकना होना, ३ परस्पर मेल-जोल प्रधिक बढ़ना. 
४ किसी कायं में विषेषता प्राप्त करना. ५ कोप करना, क्रोध 
करना. ६ तद्धित होना । 
धुटगहार, हारौ (हारी), धटणियौ--वि० । 
धुटाणी, चुटाबौ, चुटावणौ, धुटावबो -क्रि°स०। 
धुटिप्रोढौ, धुटियोडो, चुटचोडो-- म्‌ऽका०्कृ० । 
धुटीजणौ, धुटीजबौ - भाव वा०। 

धुटरगु-सं ०पु० [भ्नु०] १ कबूतर के बोलने की भ्रावाज. २ कानाफूषी। 

धुटवागौ, धुटवाबौ-क्रिन्स० (चुरण का प्रे०रू०) धोटने का कायं 
कराना । 

धुटाई-सं ऽस्त्री ०--घोटने, रगडने भ्रथव। चमकनि का कायं प्रथवा 
दसक्ी मजदूरी । 

धुटाणौ, धुटाबौ-क्रि°स०- घटने का कायं करना, घुटवाना । 

धुटाणोडौ-मू °का०कृ०--घुटवाया हृभ्रा । (स्त्री धृटायोही) 

धुटावणो, चुटावबौ--देलो '"चुटाणौ' (रू.मे.) 

धटियोडौ-मू०काण्०-१ धुटादहृभ्रा. २ कृपित, क्रड। 
(स्त्री ° बुटियोडी) ॥ 

धटीजणो चुटीजवो-क्रि० भाव वा०-१ दमका धृटा जाना .२ रगा 
जाना. ३ कद्ध हुभ्रा जना। 

घुट्बौ-सं ०पु०--चुटना । 

चुष्टौ-देलो श्वुटी' (रू.भे.) 

धु्णतरि-वि ०--साठ शोर नौके योग के बराबर । 
सं ऽस्त्री ०-उनहतर की संशया । 

धुण-सं०पु०-एक छोटा कीड़ा विषेष ओ प्रयः भरनाज, पौषा भथवा 
सुखी लकड़ी रादिकं लग जताह। उ-हरि बिश श्यं जीवां री 
माय । स्याम बिना बौरां म्यां, मन काठ ज्य धभ खाय ।--मीरां 
विश०्वि०-लकंड़ी मे लगने वाना धुन एवं भ्रनाअ मे लगने वलि धन 
की भाकृति एवं मेद भरलग-पभरलग होते ह । 
मुहा ०-- धुण लागणौ--निरन्तर क्षीर (शरीर) होते जाना । 





। ५१९ धुरक शै दति 
पहपा०--बुशियौ । धुंमादइणौ, चुलाढ़वौ, चुमावण्यौ, धुमावनो--रजमे० । 
धृत--घं°स्वी ०--षोट भादि के लगने से होने बाशी सूजन । पर्ायोडो--मू°काणन्कृर ) 
धुतक्ो, चुती-सं०स्वी०-- छोटे कर्मो की बकरी । . चुमयोडौ-म्‌ °काण्कृ०-- १ घुभाया हप, फिराया हुषा, ए श्रषकर 
धुद-सं ०पु०--गोदने का शस्त्र विषु! ` दिलाया हषा, ३ मरोड हृभा. 
वि०--पूर्ण, निपट । (सत्री° धूमायोडी) 
(यौ०-पांघौ चूदे) धुमाल-संष्पु०-- १ चक्कर, फरा. २ धूमरने प्रथवा धूमतेक्रा भव 


चदौ-देलो श्वोदौ' (कू.मे.) 

धुबारियौ-सं ०पु० -- बड़े-बड़े भवनों के नीचे बना मकान विक्षेष जो घर 
का फुटकर सामान, दधन प्रादि डशक्लने के उपयोग मे लिया जाता 
है । तहाना । 

धंमंड-पं ०पु०-- १ धमढने कामाव 
प्रकार की मस्त चाल । 

धुम॑डणो, धुमड्यो--देलो भ्वुमहणो' (क.मे.) उ०--तंडं जोगणी 
महेस संहं उमंडं परी ब॑त।ठ, धुमंडं प्रचंडं थं उष्टं घंसाढ । 

--राजा रार्थसिह काला रौ गीत 


२ धमंड (शमे) ३ एक 


धुमंडी-वि०- मंदी, श्रभिमानी । 


धमड-संश्त्री०-१ बरतने वाले बाद्लोकी घोर घटा, २ ध्वनि- 
विक्षेष । 
धुमडगौ, घुमडबौ-क्रिण्ग्र०--बादलों का उमडना। उ०-चहं तरफां 


बरि चौहरा, श्रटा उतंग प्रखंड । धुभड आणे धघन-षटा, दमक छटा 
छवि-डड ।--बगसीराम प्रोहित री बात 
धुमडगहार, हारौ (हारो), धुमङणियौ -वि०। 
धमड़ाणो, चुमड़ानो, चुमड़ावणो, चुमड़ावबो-- क्रिस । 
धमब्विभ्रोषी, घुभदिियोडो, धुमड्घोडौ-मू०्का०्कु० | 
धूमङ़ीजणौ, धुमशोजवो- भाव वा०। 
चमडियोडी-म्‌ °का०कृ०--उमडा हुप्रा । (स्त्री° धभडयोडी) 
धुमणौ, घुमबौ - देखो "धुमणो' । उ०-मतवाढा जेम धुमंत महा भड, 
लोह तणी छक लानुरता ।- गु.रू.व. 
धुमर-सं ऽस्तो०- १ भंड, समूह । उ०-डाढामौ पसयां दये, धंधा फेर 
हवो । तिण पृष मे घों तणौ. जोय घुमर जाडोह्‌ ।-पाप्र. 
२ युद्ध. ३ हसनाम का एक लोक्य । 
धुमरणो, धुमरबौ-क्रिभ्भ्र०--१ जोरसे घम-घम शब्द करना, 
२ धोरशब्दहोना. ३ एकं प्रक्रार का लोक-नृत्य करना। 
धुमाणो, धुमाबो-क्रि°स०--१ धुमाना, फिराना, टहलाना. २ चक्कर 
दिलाना। 
मुहा ०-१ घुमा घूमानं पृद्णौ-हैर-फेरसे पृ्ना, खोद-विनौद 
करके पूना, २ घुमाधुमानं बातां करणी--स्पष्टबातन करना, 
३ धूमाय फिराय नं पृ्णौ- देखो श्वुमा घुमा नं पृ्णौ. 
४ धुमाय फिरायं री बात--पेश्वीदा बात, भ्रस्पष्ट बात । 
ह मरोड्ना. 
धुतागहार, हारो (हारी), चुमाभियौ- वि०। 


३ भोड। 
घु भावणी-विण्पु° (स्वी° धूमावणी) १ धुमनिषाला., २ शक्कर 
दिलाने वाला । उ०--घुरायगेलकी टा, कटी चटा चलानी । 
पराति धार छार, पछारके पुमावणी ।-ऊका. 
धमावणो, धुमावबो- देखो ।धुमाणौ' (षू मे.) 
धुमाचणहार, हारौ (हारी) , घसाषणियौ--वि० । 
धुमाविधोढो, चुमावियोडौ, धूमब्योढौ ~ भू०का०्कृ० । 
घुमावीजणो, धुमावीजबौ -- कमे वा०। | 
घुमावदार-वि०- जिसमे कुं घूभाव या गोलाई हो, चक्करदार । 
ध मावियोडो- देखो "वुमायोडी' (लमे.) (स्त्री धुमावियोडी) 
धुम्भरणो, धुम्भरवौ-- देसो "वूमरणो' (हभ) 
धम्मो-सं०्पु--१ धूता, प्रष्टा. २ खरबजेके श्राकार की गोलं 
ककड़ी (क्षेत्रीय) 
धुर-सं स्त्री ०-नककारे कौ भ्रावाज। 
धुरक -सं°स्त्रीऽ--१ वह गड्ढा जो सियार, कुतं प्रादि हारा प्रप 
परोँसे खुरच कर मनया गयाहो. २ गुफ।। 
कहा०-- पुरक माथे तौस्यच्ियौ ही घुरका कर--प्रपनी मादि या 
गुफा परतो श्यूगाल भी ग्रता दहै। (मिण श्रापरो गीते कृत्तौही 
सेर है") 
धुरकणौ, धुरकथौ- देवो शुक्रौ" (कूम) 
धुरकणहार, हारो (हारी), धुरकणियौ - वि०। 
धुरकाणो, घुरकावो. चुरकावणो, चु रकाकवबो -क्रिमम०। 
धरङ्कि्रोडो, घुरकियोडो, चुरक्णेडौ -भूरकान्कृ° । 
धुरकीजणो, चुरकोजबौ -भाव वा० । 
घुरकाणो, धुरकागो, घुरकावणौ, धुरकावबो-देलो "चूहुकावशौ ' (ह.मे.) 
धुरकियोढो-- देखो "वड्कियोडो' (रू-मे.) (स्व्री° पुरक्ियोडी) 
चुरकौ-सं०पु०--गुरनि की ध्वनि, गुर्शाहुट । 
धुर, धुरली देखो श्धुरक' (ल्म.) 
धुरधंर-सं०प० [भ्रनु०| १ सूम्रर, बित्लीभरादिके गले से भ्रथवा कफ 
के कारा मनुष्यके गले से निकलने वासा घुरघुर का शब्द, 
२ टकटकी लगा कर देने की क्रिया| 
धुरधराणो, धुरधुरबौ-क्रिऽप्र० [भ्रनु०] षुरधुर शब्दको ध्वनि करना। 
धुरड-सं ऽस्त्री ०-- १ पषण, रगड़. २ रगड्‌ लपने का निशान. 
३ भगहा, 


घुरका रौ वान-संण्पु०-मनुष्पकी भृत्यु होने के समय ब्राह्मण प्रादि 
को दिया जने वाला दन । 


1 


शुरढ़कौ ४६२०  . ज्रन्शौ 


भी णगिरणिणिणणगगिणिरि मी णीन क 








पुरढृको-तं°पु“ -१ प्रासन मृत्यु के समय कफ प्रकोप ते कठ मे होने | धुरस्याछ्--देखो "धुरसाठ' (क.भे.) 
वाली ध्वनि, घरधराहृट. २ भ्रतिमसांसलेने के समय दानमे | धुराणी-क्रिऽस०--१ पुर्राना, धुर्शहट करना. २ पीटना, भारना. 


दिया जाने वालाभ्रनया पदार्थ ३ भ्रंतिम समय में एवास-क्रिया ३ डराना, भले निकालना. ४ घोर कशब्द करना. ५. नक्कारै 
का बिग।ड । को बजाना । उ०--लोक नाज कुट-कांशिह तजिकं, निरभ्रं निसांण 
धरणो, धुरद्बो-क्रिऽम० --१ रगइना। उ०--दंग उधाई हग चुरास्यां । मीरांके प्रमु हरि प्रविणासी, चरा केमट वलि जर्घ्या । 
मृ मुल धुरड मृंदादं । जनम मूमिपें जाय भील लं जनम भंडावं। -मीरां 
२ लरोचना, सरचना । -ऊ.का. ६ गहरौ नींद लना । 
धुरदवियोढ़ौ-मू°कान्कृ०-१ रगडादृश्रा. २ खुरा दभ्रा, खरोच. | घुरागहार, हारै (हासै), घ॒राणियौ--वि०: 
टुभ्रा। (स्त्री° धुरडियोड़ी) धुराबणो, घुरावबौ-रू०मे०। 
धुरभौ, चुरबो-क्रिश््र° [संर धुर| १ घोर शब्द होना, गरजना। धरायोडो-म्‌ग्का०्क० । 
उ०--फजरां हृधणी सी दधि मथी फुरनी, मांटां धर-वर मे चशण- धु रार्दजणो, धुराईजबौ --कमं वा० । 
हर सं चरती ।-ऊ्का. धुरायोडो-भू°काण्ृ०--१ पूर्राया हशर, धूर्राहिट क्रिया हश्रा, २ पीटा 
२ नक्कारे नौबत श्रादि का बजना। उ०--१ जोह जचद पटक दढ ठिभा, मारादहुन्ना. ३ इरायाद्ृभ्रा. ४ घोर शब्द किया हभ, 
संवर उजाठ, धुरं नीसांरा सोह धणघोर ।-वेलि. ५ नक्कारे का बजायादहृभ्रा. ६ गहरी नींदलिया हृभ्रा। 
उ०--र व्रटं मार धुर त्र बालां, विचि भ्राउधां वहै वरमालां । (स्त्री° घुरायोड़ी) 


गदाधर राठीड़ रो गीत | धुरावणो, धुरावबौ- देखो श्ुराणौ (रूम. 
धुरावणहार, हारौ (हासे), घुराबणियो- ति०। 
धु राविभ्नोड्ौ, धुरावियोडौ, घुराव्योड़ौ --मूण्काण्क० । 
धुराधीजणौ, धुरावीजबौ- कम व° । 
धुराषियोडो- देषो श्वुरायोडौ' (रू.भ.) (स्त्री धुरावियोड़ी) 
धुरिपा-संर्स्त्रीऽ- पवार वंशके क्षतरियोकी एक शाखा. २ डरानेके 
उदट्‌श्य से प्रोखे निकालने को क्रिया या भाव (क्षेत्रीय) 
धरिपोडो-मू्का"कृ०--पोर गजन किया दभ्रा, चोर शब्द किण 


३ देखो "गुररागौ' (रू.भे.) 
धुरणहार, हारौ (हारी), धुरणियौ--वि० । 
घ्राणो, घुराबौ, धुराधणौ, धुरावषो-- क्रिभ्स० । 
धुरिप्रोङौ, रियोडो, पुरघोडो--भू°का०्कृ° । 
घुरीजणो, घुरीजबौ--भाव वा०। 
धुरनठ-संरस्त्रो०--एक प्रकार को बंदूक । 
धुरराषणो, धुररावगे-क्रिश्च्र०- १ धुरर, २ टना, पीटना। 


~~~ -~----~----~------~-->>-, 
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धरणौ, घुरखबौ-.क्रिर्स०-- छोट बच्चों द्वारा पया हुभ्रा दूध पनः हुश्रा। (स्त्री धुरयोडी) 
वमन कर बाहर निकालन।, कं फरना । घुरियी--देखो “चुर' (रू.भ.) 
धुरङियौ-सं०पु०---कूए से मोट (चडस) खीचने वले बलों के जुए बै | घुरो-देलो श्वुरक' (रू.मे.) उ०्-लास, फोगठ, पिटाढ ऊंट, 
दोनों बेल के बाहरकर श्रोर गर्दन कौ बाजू भें लगाये जने वाले कातीसरौ हर मास रौ। से सेट" धुरो धरस्याठा, भ्रां पंचां 
डडोमेसे एक । इनके लगने से बल श्रपनी गरदन इधर-उधर भ्रधिक भ्रासरौ ।--दसदेव 
नहीं हिला सकते । धुण, घुटबो -क्रिशप्र° [सं० पूर्णेन, प° धृलन] १ किसौद्रभ्य पदार्थं 
धरषी-सं ऽस्त्री ०-- १ धरो के मह्‌ मं लगाई जाने बालो एक प्रकारकी या किसी वस्तु का हिलिमिल जाना । 
लगाम. २ वमन, कं। रहा ०--१ वुढ-पुठनं वातां करणी-खूब हिलमिल कर बातें 
धुरस-सं ०स्तरौ ०--घोड़ं का भूमि सोदते समय परर रखनेकाढग या क्रिया. करना. २ घुठमिठ न--खृब मेल-जोल से, मिल कर । 
उ०--ला्र लाख रा लाखीक धुरस खा खाहु कपटांलंषघै। | र्‌ (ग्रथि श्रादि का) प्रधिकं फँंसना, गाढ़ा होना। उ०--भ्रौर गाठ 
-वचनिका | शुन जातहै, जंह लग पूगै हाय । प्रीत गांठ नैरा घुी, रिणस-रिगस 
धुरसली-सं ऽस्त्री ०--जगली मेना । भ्रइ जाय ।--र.रा. 
धुरसाक्-सं. स्त्री ° [सं° धोटश्चाला] १ धुडसाला, श्रस्तबल. २ उल्ल ३ रोग भादिके कारणा श्रथवा क्रिमी मानसिक बिता के कारण 
पक्षी के रहने कास्थन। उ<-तिशसूदोही राजावां रं उची प्राव क्षीशकाय होना, निरन्तर कमजोर होना । 
हसा प्रपवसू तो चणा प्रामारांराघर धूकारां चु्सषठांरौदही सहु महा ०-- पृछ धून कटौ होणौ-बीमारीश्रादिसे बहते इर्बल हो 
बास गहै ।-- नमा. जाना, विता के कारणा सूख जाना. २ घूठ चु त॑ मरणौ-कषट 
३ कुत्ते नोमह़ी श्रादि के रहने का स्थात । सह्‌ कर मरना। ` 


धुरताको-सं०१० -पोतना । ४ व्यतीत होना, ब्रीतना, युजरना। उ०--ब्षी षणा बालम 


चकारौ 
मीठी मुख बोली, धियां श्रमरत री चुतो षरामोलौ ।--ऊ.का, 
भहा ०---दिन धृखणा--समय गृजरना, दिन बीतना । 


४ तन्द्रित होना. भपना, उय्‌ं प्राललियां चुछणी (भि० "चुटणौः ६) 
६ बजना । उर-पन्बं धारां पाए मौत रगौ प्रमर्रा-पुरां । ऊजगं 
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गौ गोत बंदी सम्भरां श्राथांा । इम्भरां धुढेतां बास मठंगौ श्रदोत ' 


दीहां, चम्मरां दृढतां गोत भक गौ चहुभ्रांण ।--दुरगादत्त बरहट 
धकणहार, हारौ (हारी), पुदडणियौ--वि० । 
धटठवाणो, घुडवाबौ-प्रे०रू० । 
धराणो, घठाबो, घुठाडणो, घठाडबौ, चुढावगो, धुावबो- 
क्रिऽस०। 
धदिप्रोडो, धुटियोडौ, धुष्योङो--म्‌°काण्कृ° | 
धीजणौ, घुठीजबौ--भाव वा० । 
धटठाणौ, चराबो-क्रिऽपस०--१ चलने का कायं कराना, द्रवित करना, 
भिध्ित करना. २ (ग्रन्थि प्रादि का) श्रधिक फसाना, गाढ़ करना, 
३ रोगभ्रादिया चिताके कारण श्रीरको निरन्तर क्षीण करना, 
कमजोर करना । 
गृहा ०-- धृ चुका नं मारणौ-- परेशान करना, बहुत कष्टे देना । 
४ व्यतीत करना, बिताना । 
मुहा ०--दिन घुागा--समय व्यतीत करना, समय गुजारना । 
४ तंद्ित कराना, मपाना। उ०्-भ्रमल उगावं भ्रंग मेँ, निकट 
धावं नण ।-- ऊका. ६ बजाना । 
चुक्ताणहार, हारौ (हारी), धुद्ाजियौ---वि° ! 
धुटायोडो---म्‌ ' काश्कर० । 
धट्लारईजणो, ध॒ल्ार्ईजवबौ- कमं वा० । 
चुटणो, चुटबो--क्रिश्प्र° । 
घुटायोडौ -म्‌ कान्कृ०-- पनाया हृश्रा । (स्व्रौ° धृलायोडी) 
घावट-पं ऽस्त्री ०--घृलने को क्रियाया भाव। 
पुावणो, घठावबो- देखो "्वुढरौ' (रू.मे.) 
घुद्धावणहार, हारौ (हारी) , धुद्टावणियौ- वि० । 
घटठाधिभ्रोङौ. चुलावियोडो, घटाष्योडो--मू्‌रका०कु० । 
घुलायोजणो, धुठावीजबो-क्रिण्प्र० । ` 
घुखणौ, धुढबो--क्रिश्श्र ॥ 
चद्ावियोडो-देलो शधुद्ायोडी' । (स्त्री° घृलछावियोढी) 
धुसण- देखो--चुस्ण । 
धूसणो, चुसबौ-क्रिश्ग्र--१ घुसना, प्रवेश करना. 
मौ०-घरधुसशियौ । 
२ धंसना, चुभना. ३ दखलदेना. ४ खूब धष्वानसते कायं करना। 
धसणहर, हारौ (हारी), धूसणियौ--वि० । 
धसंबाणो, चतथा -- प्रे०ङ० । 
धुसाङ्णौ, धुसाड़ गौ, चसागो, चुत्ताबौ, धुसावभो, धुसावबो-- क्रिर्स ० 
पुतापो--मू०का ०४० । 
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धुसोजगौ, धसीजबो-- भाव वा० । | 

धुसवाणौ, घुसवाबो-क्रिऽस० (श्वृसणौ' का प्रे०ङू०) पुसाने का कविं 
भन्ण से कराना, घुसवाना । | 
घ॒सवागहार, हारो (हारी), धुतवाणियौ-वि० । 
धुसवायोहौ --म्‌°का०्कृ० । 

धूसवायोढो-मू०काण्कृ०-- धुसयाने का कायं भ्न्य से कशया हृधा, 
धुसवाया दभ्रा । (स्त्री° धुसवायोष्टौ) 

घुसाड़णी, धुसाढ़ृगे, धृताणो, धुसाबो-क्रि°स०- १ भीतर धुतेश्ना, 
धुसाना, पेठाना. २ चुमाना, धेसाना. ३ दखल दिलवाना । 
धुसाङ़णहार हारो (हारी), धृतागहार, हारै (हासौ), चुताङ्णिषौ, 
धुत्पणियौ-वि०। 
धुसादिप्रोडो, घुसाडियोडो, धसाड़पोडो--मू०्का०कु० । 
धुसायोङौ- मूकाण्कर० । 
चुसाङ़ोजणी, घुसाङ्ोजबौ- कर्म वा०। 
धुसारईजणो, चुसार्मबौ-- कमं वा०। 
धतणो--क्रिश्प्र । 

धसायोशो-मू्‌०का ० °--१ भीतर धुसेष्ा हृभ्रा, घुसाया हषा. 
२ श्रुभाया हुश्रा, धंसाया ह्राः ३ दखल दिलवाया हृभ्रा। 
(स्त्री° धुसायोड़ी) 

घस देखो "घुरसाठ' (रू.मे.) 

धुसावभौ, धुनावबो- देखो "धुसाणौ' (रु.मे.) 
धुसावणहार, हारौ (हारो), धुसाकणियौ--चि०। 
धुसाविभ्ोडौ, घुसावियोढौ, धुसाम्योङो- मू°का०ृ० । 
धसाषोजणो, धुसावीजबी-- कमं वा० । 


| धुसाविधोषौ - देखो "घुसायोड़ौ' । (स्त्री° घुसावियोड़ी) 


~ = ~ ~~~ 
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| धूगटौ, चुघट-देखो “धूवटौ' (रू.भे.) 


चुसियोडो-भू्‌०का°ङऽ०--१ चुसादहृश्रा. २ पंसा हृभ्रा, चुमा हुषा । 
(स्वी° वुषिषोही) 
धतेडणो, धुतेइबो- देखो "धुसाणौ' (खूमे.) । 
धुमेढणहार, हारौ (हारो), चतेडृणियो--वि० । 
धुतेङ़णो, धसेड़ागो, चसेडावगौ, धसेडावबौ--प्रे०ङ० । 
धसडिघ्रोडो, घुसेडियोडौ, धुसेदचोडो-- म्‌ ०क 1०० । 
धसंडोजणो, घुषंडोजबौ--कमं वाऽ । 
धसेडियोडौ-म्‌०का०्कृ०--धुसाया हृश्रा । (स्तरी° धुरेदधियोशी) 
धतो-सं ०पु०-- १ दृप्तेन्द्रिय के बाल. २ देखो शृसौ" (रू.भे.) 
धसखण, धसन-तं ऽस्त्री° [सं° धुसृण] १ केशर (भ्र.मा.) 
उ०--भ्रजिर कूड श्रक्छिय उनहु, रखहु धुन चुदाई । जिहि मरसौ 
निज वसन जुहि, भकयित बोलहि भराहि ।--वं.भा. 


२ भ्राव।ज, ध्वनि । . 
उ०-गायण दास खवास 


भश भ्रवसर मन भांणौ, षट वाल्हौ भाप रौ तिके पट धुंषट तांणौ । 
--* रान, 
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पु कतयुक कुिकन 


(भ्रस्पा० "धंघटडौ, धूंधटियीः) 

धुंधटपट--सं ०पु०यौ ० --घूंघट निकालने का वस्व या वस्त्र का छोर । 

धंघदियौ, घुंघटौ-सं०पु० [सं० गुट] पर्दा करने के उहुष्य से श्रथवा 
लज्जावश मह्‌ को ठकने के लिए चेहरे के सम्मुख डाला जाने बाता 
साड़ी यां भोदृनी का एक भाग। 
पर्थाय०--प्रवगंठण, छेडौ, पतली । 
महा ०--१ घंघरौ प्राघौ लेणौ--धूंचट हटाना, प्रदा दूर करना, 
नर दुल्हन का धूषट उठा कर महं देखना. २ धंषटौ उढणौ-- 
देखो "वटौ भ्राषौ लेणौ'. ३ षुंवटो करणी, घुंषटौ कादगौ- 
मुह छिपाना, दुष्टर या साड़ी के सर पर रहन वाले भागते मुंहको 
देकना, कशर्माना, मेपना, कायरता दिलान. ४ घुवटो रखणौ- 
लज्जाकश्शील होकर रहना । 
(रू ०मे ०--घुंघट) 
(भ्रत्पा०-चुंटदौ, धूवटियौ) 

धंधर-सं०्पु०--बालोमे पड़ी हई मरोड या छहलं । 

धंधरबछटौ-वि०- जिसके टेदृ-मेद व भरोडद।र बाल हो, छल्लेार 
केशों वाला | 

धुंधरौ-- देखो "घूंघरौ" ( रूम.) 

घुधौ -सं ०पु०--१ नाक के भ्रन्दर होनि वाला सूखां मैल (कत्रीय) 
२ श्मली कै बीज। 

धं्ो-सं०स्तरी ०-कोल्ू का वह पड़ा हृधाकष्ठकाडंडाजौ नाटके 
उपर लगा कर नौचे कीश्रोरभ्रतादहै। 
मुहा ०--धची मारणौ--सिकुंड कर बंठना । 

घुट-सं०पु०-एक बारमें गले के नीचे उतारा जाने वाला या उतारा 
जा सकने वाला द्रव पदां । उ०-सतगुर कौ परसाद, सुधा मद 
धट न सीखी ।--ऊ.का. 
क्रि०प्र०--उतारणौ, पणौ, लेणौ । 
मृहा०--१ धट धृट पीशौ-- धीरे-धीरे पीना, थोड़ा-घोड़ा करके 
पीना. २ धृट पीणौ--बरदाइ्त करना, क्रों का शामन करना, 
३ धट नेगौ-थोड़ा-थोडा करके पीना, एक एक च्‌.ट उतारना । 

चूंरणौ, चुटबौ-क्रिऽस०--१ पानी या किसी श्रन्य द्रव पदार्थं को चूट- 
घट कर के गल से नीचे उतारना, पीना । उ०-- बंशी पवित्र करिस 
सीतावर, नित प्रत क्रीत प्रक्राप्त नरहर । नासा बिसन करिस दम 
निम, प्रभु धटे तो चरणां परमक ।-ह.र. 


धूटटथालौ-वि० (स्वी ° पूंटवाढठी) पैरों को समेट कर घुटनों को सीने | 


के सम्भरश रस कर सोने वाला । उ०-षपीपा रार्ईकारा बेटां-पोतां 


सांड़ां रौ हष पीधौ, मेहर रौ बेटौ धृटवद्ध पग समेट सूतो 
--बां-दा.ख्यात 


धंटियौ- देखो 'घुंट' (भ्रत्पा०) उ०--नीमां चढ़ी गिलोय वणं वडी 
गुणाकारी । छः भ्राना भर भाव, फटठावे प्राम प॑सारी । काढ पांणी- 


भरा, धुंटियौ गुजराती में । कमजोरी में क्वाय, पीड्‌ होयां छाती में । 
--दसदेव 
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धूंटी~-सं०स्वी ०- एक प्रकार का वातं रोग, मृगी, भपस्मार । 
उ०-रिब रिबिधायानी छाया सिर रोठं। धटी भ्राया जिम 
काया चख घोर ।-ऊका 
२ अन्मजात बच्चे को उदर शुद्धिके लिंएदी जाने वाली प्रौषधि। 
यौ ०-जनमधृंटी । 
धंडी-१ देखो श्वुडी' {रू.मे.) २ गाँठ, प्र॑यि। 
उ०-हांजी म्हारा सायवादिल की तौधुंडीजी लोल मानं ना 
मानूनाहातर गोरडी जीम्हारा राज, मानं ना हाजर गोरडी 
जी म्हारा राज ।-लो.गी. 
धूवणौ, घुंदबो- देखो "खुदणौ' (रू.म.) उ०-तुडां गज फेटां तुरी, 
डाढ़ां भड श्रौकाड । हेकण कवठ धुंविया, फौजां पावर पाड। 
घवणहार, हारो (हारी), घुंदणियौ- वि । ४ 
धंवाडणो, घंडाडवो, चंदाणौ, घुंदाबो, धुवावगो, धृबावबो- क्रिभ्स० । 
ध दिश्रोडो, घूदियोड, धुवधोडौ--म्‌०का०्कृ° । 
धंबोजगौ, धुंदोजनो-- कमं वा०। 
धुंद रौ-सं०पु०--एकं प्रकार का बरसाती पौधा (क्षेत्रीय) 
धृंदाङणो, चुंबाड़बो, घुंवाणो, चूदाबौ- देखो "खं दाणौ' (रू.मे.) 
धृबायोडो- देखो “खृंदायोडौ' (रू.भे.) 
(स्त्री ९-धघृंदायोड़ी) 
धंवावणो, चूबावबौ- देखो 'खूदावणौ' (रू.भ.) 
घुंदावियोडौ--देलो “ख्‌ दावियोड़ौ' (रूूभे.) 
(स्त्री° घुंदावियोडी) 
घृंदियोशौ-देलो “लू दियोड़ो' (रू.भ.) (स्त्री घदियोड़ी) 
घमटणो-क्रि०श्र ०---उमडना । उ० --दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल 


सबद सुरां । धुमंट वटा उलर हद भ्राई, दामि दमक इरायै । 
-मीरां 


धूंमणो, धुंमबो--देखो "धूमणौ' (रू.भ.) उ०--१ चाद्‌बयराज रा 
सूरबीर लोहक होय धुंमता लाधा ।-वं.भा 
धंस-सं भस्त्रीऽ--१ चूहेकी जातिकाएक बदा जन्तु 
उत्कोच, घस । 
घुंसणौ, घंसबो-क्रि०स०--प्रहार करना, मारना । 
धुंलियोडौ-म्‌०का०्क०--१ प्रहार किया हुभ्रा। (सत्री° घूसियोड़ी) 
घुंसौ -सं०्पु०--१ मारने के उदुष्यसे उठाई गई बंधी हृदं मृदरी. 
२ बंधी हूईमुदरीकाप्रहार। 
क्रिशप्र०--खाणौ, चलाणौ, देशौ, मारणो, लगाणौ । 
मुहा ०--१ घसौ लगाणौ-घ^्सेसे मारना. २ धसा री कां 
उधार--मार-पीट का बदला तुरन्त लेना चाहिये । 
(यौ ०-धघ-सेबाजी) 
घू-सं०पुण [संण्हूह] १ देवता. २ हाथी. ३ उल्लू. ४ भाकार। 
संभस्त्री०--५ मदिरा, ६ गुदा. ७ पृथ्वी. ८ ग्यारहुकी 
संशया (एका०) 


२ रिश्वत, 





धक, धृकार-सं०्पु० [सऽ] १ चलल्‌ पक्षी। उ्-तिशसूदो ही 
राजां र ऊं्ी भावं इसा प्रपंचसू तौ धशा प्रामारांराषर चुका 
रा ध्‌ रसाठां रौ ही सहवास गहै ।- वंमा. 
२ भय, र ' उ०-हंह सांनसाह किण धृक होय, बुस्टी के करदं 
ट्क दोय ।--ढ.का. | 
सं ऽस्त्री ०--हे उष्‌ पक्षी की पावा. ४ ध्वति, घोषं । 
चगस-सं०पु०--हेमत ऋतु के बदल । 
घध-संस्स्व्रीण- युद रिरकोशत्रुकै प्रहार से भघानेके लिए पहनी 
भने वाली लोह, पीतल या किसी धातु की बनी टोपी, शिरस्त्राण । 
उ०-कोरडां लोहं तृट बिष्ट छक्कडां कडा, नीधकां नीवा 
भडं हाकले नक्रीठ । चुघ भ्रोजडां मड धजवड़ां मांजि षडा, 
राठोडां श्रोनाङ्ं लगौ वागौ जिने रीठ। 
--राटौड किसनर्सिह्‌ रौ गीत 
धूधर-संण्पु०- १? बालोमे षडे हुए मोडयाब्रल. २ नृषुर। 
(भरत्पा०-ष.चरियी) 
३ देखो "धु घरौ'। 
(प्रल्पा०-घ धरडौ) 
घूधरड़ी- १ देखो ्वुवरौ' (भ्रत्पा०) २ दैललो "घ्‌.गघी' (भ्रत्पाऽ) 
धूघरमाढछ-संम्स््री०-- धच की मालाजो पशुभ्रों के कंठ में डाली 
जाती है। उ०-१ कामि त्रिर्चि विमि कस्त्री-ह्थसूु करी। 
जे हरी चधरमाढ प्रगरै कणंकं जियां ।- बांदा. 
उ०--२ हाथी सहस बिच्यारि, पाख्लरीया घंटा धूधरमाढ । 
--कादे.प्र 
घूधरिपौ--देखो 'घ.घर' २, ३ (रू.भे.) उ०-सातां दौप रास रमं 
सातु", घरूधरिया घमकाणी । बीख ्रदंग वजावं इंरू, गावं भरज्नत 
बांशी ।--राघवदस भादौ 
धूधरी- १ देल्लो "घर" । उ०- धम घमंत ध्रूषरी, पाय नेउरी रणं 
भण । डम इमंत डाकली, ताठ ताठी बज्जे तरा ।--देवि. 
२ एक लोक गीतकानाम. ३ पायन, नृषुर. ४ उबले हुए गेह 
या चने। उ०--दिनृगे धूधरधां रांध'र मजरी जोवण निकटठमसां। 
। --वरसगांठ 
५ एक प्रकारकी सरकारी लाग (मि° पुगरी') 
धूधरौ-सं०पु०--घच्‌.रू। उ०--चरणे चामीकर तणा चंदाणणि, सज 
नृपर धरूधरा सजि । - बेलि 
धुधी--१ देखो श्वुग्धी' (रूभे.) २ वाचाकीपृत्री जो देवी का भ्रव 
तार मानी जती है। 
घूषू-सं ०पु०--उलल्‌ पक्षी । उ ०--१ भ्रलेलां भ्यां री उर जोत, 
कियौ पे घच्‌ प्रासं उजास ।-- सांक उ०--२ लोग चुगल कानां 
लग्या, धुष्‌ बोतल्यौ गेह । मायां भू मेप नही, विपत लिली विधि 
एह ।- बांदा, 
धूड-संण्पु०-सृभ्ररके मृहकाभग्रभागं या हस भागसे किया जाने 


४२३ 





जिनाय 
भानि रमः 


वाला प्रहरया टक्कर। ठ०्-वर चर फुदरियां पाया घ, 
माधुरा रां संताया । थोहर नँ काड़राबीडां सुख घं पड वहतं 
पूथे-स्‌ अं समेत उखेड़ नल छं ।--रा.सासं, 
धूड्िया-सं०्पु ° (बह०) कृ ते चरस निकालने कै लिए बरस शी नाली 
वाली रस्सी के सहारे के लिए लगाई जने बालो निरी के दोनों धरोर 
केख्‌टे जिसमे गिरीको धुरी रली जाती है। 
घूषी-संऽस्वी०-कोषटू के जाट के उपर शुदिये की तरह का एक 
उपकरण । 
धरुटणो, धठबौ-क्रि°स०- (गला) घोँटना । 
घ्रटणहार, हारो (हारो), धूटणियौ--वि०। 
धूटिप्रोढ़ी, धूटियोड़ौ, धूटयोडौ - म्‌ ०काण्ध० । 
घरुटीजणौ, धूटीजनो--कममं वा० | 
धटियोशौ-मू०क। °कृ०-घोंटा हभ्रा । (स्व्ी° धुटियोडी) 
घूय-संभ्सत्री०--षसा, मृष्टिका, प्रहार । उ०-लतघुषलाछियां वशी, 
भ्रा्ठी बरखा बल । बूत भट शहा अरे, नाक हृद्ग्यौ निष्धरावढ । 
-ऊ.का, 
२ किसी बर्तन के गिरने या 





धथ~-सं ऽस्त्री०--१ कूजब्, टेढ़ापन. 
टक्कर लगने से पड़ने वाली मोचं । 

धूबो -वि०-१ कुबश्. २ जिसके मोचप्ड़ीहूर्ईहो (गर्तन) 

धूम-सं°स्प्री०--१ धुमाव, मोड़, चक्कर । उ०--लङ़ा भद्‌ ष्रूम चके- 
रिय खाय । -सू्र. 

२ वह जगह जहाँ से किसी दूसरे स्थानके लिए मुडना षडे। 
धूमधमादो-वि० --१ धेरदार. २ खूब धूमने वाला, चुमक्कड। 
घूमणो, धूमबो-क्रिरप्र०--१ घ.मना. इधर-उधर फिरना, रहुलना, 

२ सफर करना, यत्राकरना. ४ लौटना. ५ मडना, ६ जकष्कर 

साना, गोल-गोल घूमना । उ०--घूम घटा धर घालियौ, ऊपरलूब 

श्रेह । बालम नित बरसावजौ, महलां रग भर मेह ।--र.रा. 

५ किसी देव विशेषके बल ते उक्तके श्रनन्य भक्तका प्रपते दरीर 

को घ्‌ मना। 

घूमणहार, हारौ (हारी), घूमणियौ-वि०। 

धुमाङणौ, चुमाड़बो, चुमाणौ, धुमाबो, धुमावणो, घुमावबौ -स ०० । 

घूमीजणो, धूमोजबौ -कमं वाऽ । 
धूमर-- १ देखो “पूमरौ' (रू.भे.) उ०--धष्ठोहा कपी धूमा एम रुढा, 

फबे जांण कोटेक सामंद एूटा ।- सृप्र. 

संऽस्ती-२ वृत्ताकार स्पमें किम जानि वाला एकं प्रकार का लोक 

नृत्य । उ०--म्हूारी धमर नलराटी ए माय, पूमर रमवा जाबादे। 

--लो.गी, 

धूम -सं ०पु०-- १ समूह, भंड । उ०--{ षणे सौषे धरणी केसरि 

प्रगरचं सू' गरकाब कियां थकां घोड़ा रजपूतां रं चूर सू प्राह 
तोरण बांदिप्रौ घं ।-रा.सा.सं. 

२ शेरा। उ०्-लोगसथरासाराहीमेढाहृप्रा। लोग सगा 





मरो दरे 


घूमरौ कयां ऊमारावरौ ढील संमाढं द्वै --डाद़डासुर री वात 
घूमालो-देलो "मध्‌. मारो" (ू.मे.) उ०--भ्ररयाररंग दीजै ह, 
तिल तिकं कीज है, धूमादौ घाघरौ पहरीजं है ।--र. हमीर 
धूमियोकौ-भू°काण्कृ०-पूमा हूश्रा। (स्त्री धूमियोह़ी) 
घूम्‌, चूुमौ-सं०्पु° -घुसा, मुशिका-प्रहटार । 
चूर-सण्पु०-१ पशुकेपेट षर सींग या किसी श्रन्य पैनी चीज का 
श्राचातं लगनेसे होने वाला रोग विशेष. २ नाश, ध्वं । 
धूरण-संश्स्त्री०---चूरनेकीक्रियायाभाव। 
धूरणो, चूरबौ-क्रिश््र०--१ टकंटकी लगा कर देखना, चूरना, ताकना । 
महा ०--धूर धूर नै देखणौ--टकटकी लगा कर देखना. २ नदरा 
वस्थामेंनाकमे से श्वास के साथ घरं-षरं शब्द निकालना. 
३ देखो श्वुरणौ' (रू.मे.) उ०--फरक्कं भंड नेजां प्राविया 
लङ्ग फौजां । धूरतां शत्रबाटं रणंताढां दाव-घाव । लोष्टं देयंतौ 
आट, ऊपसं गैणाग लागौ । सेवा भडां हुत वागौ 'जैमाल' सुजाव । 
--दांनजी बोगसौ 
धूरणहार, हारो (वारी), धूरणियो-वि०। 
घरूराणो, धूराबो, धूरावणी, धूरावबो-क्रि०भ्स० । 
धूरिधोड), धूरियोडौ, घुरयोडो--भूऽका०ङृ० । 
धू रोजभो, चूरोजबौ-- भाव वा० । 
ध्राणौ- देखो "धुराणौ' (रू.मे.) 
चू राणहार, हारौ (हारी), घूराणिपौ--वि० । 
चूरायोढो-भूऽका०्छु० । 
घूरार्दजगौ, धूराईजबगो-कमं वा०। 
धूरायोढ़ौ -देलो "धुरायोडी' (रूभे.) (स्वी° चुरायोडी) 
धूरावणो, धूरावबौ-देखो "पुराणौ (रूभे.) 
चरूरावगहार, हारौ (हारो), धूरादणियौ--वि०। 
धूराविप्रोड़ो, घूरावियोड़ो, चूराष्योौ-भूण्काण्छ० । 
धूराीजणो, पूरावीजबो-- कमं वा०। 
घुरावियोढो-देखो शपुरायोषौ' (रू.भे.) (स्त्री° घुरावियोदढी) 
चरूरियोड --.१ देखो श्वुरियो्ो' (रूभे.) २ टकटकी लगा कर देखा 
हुभ्रा। (स्त्री° धूरियोडी) 
धूरी~सं०स्त्री०-सियार, लोमी श्रादि के रहने की खोह, माद । 
ध्रूस-देवो वू स' (रूभे.) 
धुतो-दैवो "धू सौ" (र.मे.) 
चू्ी-सं °पु°-गुप्तेन्दरिय के बाल । 
धेवणो, चेचबौ-देलो “चेचणौ' (कू.मे.) उ०--उस सुत्ने रनि मूढ 
वाठ ने जुल्म किया, तमाम मुसलमानों कौ घेचि किल्ले की रनी गँ 
दिया 1--ला.रा. 
वै-संस्व्रीऽ--१ गरदन, २ छी. 
तं०पु०--५ कुत्ता (एका०) 
धेडर, धेठऊर-देलो "होवर' (रू.भे.) उ०-लुरभां खंड सुप्परी; चक्कं 


३ चौकी, ४ कीली, 
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धमच्क्षकं । भेजा भात भराय क गिलि जातं गजक्के । ` प्रले . चे 
पिप्फरन चले बनि कक । धुक्का ठोर बलाय कौ दुका भरि हमक । 
-षे.भा, 
धेधंवणौ, चेधुंबगै-क्रिऽस०--? मिलना, ्रालिगन करना । उर 
स्यांमां सरिस ्यांमतर जढधर, चेधुंचे गल्िबाहां घाति ।--वेलि, 
२ देखो '्वेचुमणौ' । 
चेधुंबणौ, चेधंबश्ो-क्रि° श्र ०--१ मंडराना। २ भिना) उ०-भरी हं 
जोधांण नाय नागारा रौ नाथ उठी । चैषधंकिया थाट, बेबे चेले कौ 
धाव । -मारवाड रा प्रमरावां रो षारता 
धेड -देलो "वडली' (रू.भे.) 
वैवणो, वेचबौ-क्रि०स०-- १ वसीटना। उ०-घरशी निज परशी 
घर बाहिर घेचं, वनिता वनितावत निलज। नर बेत्तं ।--ऊ.का, 
२ मवेशियोकोर्हाक लेजाना। उ०-१ भाल भोपाठ, पाल 
गयौ परणीजवा । विण धरिया धरवार, गद़वाड़ां वित्त धचेचणौ । 
--पा.प्र, 
उ०--२ पं वं हमांऊ पातसाह विक्रमादीत री मदत करी, 
हमां चीतोढ भ्रायौ, बहादुर नू धेच काद्वियौ ।--तैशसी 
चेचणहार, हारो (हरो), चेवणियौ--वि० । 
धे्ाणौ, चेचावौ, वेचावगोौ, चेचावबौ -प्र °रू० । , 
धेचिभ्रोडो, धेचियोड, चेच्योडौ--मू०काण्कु० । 
धेचीजणौ, पेचीजबो-- कमं वा०। 
धेचियोडो-मू०का०कृ०-१ घसीटा हृभ्रा, 
(स्त्री ° धशोचियोडी ) 
धेटियो-स°पु०- (स्त्री धेटी) मेड क। बच्चा, मेमना । 
वि०-नाटे कद का, हिगना। 
चेट्भ्रौ-संण्पु०-गर्देनया कंठकाभरागेकीप्रोरका उभरा हृभ्राष्वोटा 
भाग, घटुभ्रा, घीची (कषे्रीय) । 
धेटो-सण्पु° (स्ी°्धेटी) १ नरमभेढ,मेढा. २ गेहूँ पने वाला 
चेवौ-वि ० -भोटाताजा, हूष्पुष् । उ०-चोड़ दौड रह्या छै, होकारौ 
हर्गांमौ होय रह्यौ छं, जितरं बीच योहूर फाड़ांराबीड़ां महां बर 
गोस उव्याछंसू किणार्ातराछं, मोटाचेदा छ, तोबहडियाच्ै। 
» --रा.सा.सं, 
धेर-सं०पु०-- चारो प्रोर वृत्ताकार फलने का भाष, घोरा, परिधि, 
२ चक्कर, फरा, चुमाव । उ०-स्‌डाढा धड़ रसामही, फ़री जेसठ- 
मेर । पादौ वट पतसाह्‌ रौ, धिरियौ घते चैर ।-्न॑रासी 
३ घर, गृह (रू.मे.) 
धेरच~सं ०पु०--भ्‌ड, समूह । उ०-केलि कहृतां क्रीड़ा, स्ये कौ चरौ 
सुखं पायौ । स्याम क्रस्शजी । स्यांमा रखमशीजी के संगि । पश्ची 
जु मन की राखराहार ्यांकौ चेरड जड रह्मौ छ ।-- बेलि. टी, 
धेरधार-तं०१० [प्रनुऽ] १ चारोभ्रोरसेधिरने या भ्राच्छादित हो 
जनेकीक्रिया. २ लुशामद. ३ विस्तार. ४ परिषि, शेरा, 


२ पदुभ्रों कोर्हाका हृभ्रा. 


धद 


धको 





वैरधुमाकी-देवो --श्वुभुमादौ' । उ० -षेरधुमालौ गवरल घाधरी, 
जी बेरे भोढगा दिवशी रौ चीर )-लो-गी. 
२ दैखो "हेरधुमारौ' (सभे) 
८ = ०--१ सथन, चनी छापा वाला. २ विस्तृत परिषि वाला, 
सदार । 
धेरणी-सं °स्नी -- सूत कातने के चरखे को चलाने का हेत्या । 
धेरणौ, वेरबो--क्रि०भ्स०--१ षारोँप्रोर हो जाना, चारों श्रोर फल 
जाना. २ किसी शहूर, दुगं ध्रादि को प्रधिकारमे करने हेतु उमके 
चारोभ्रोर घेरा डालना। उ०-१ दसम री फौज गदु चेरियो 
तठे गढ़ रौ धी साकौ कर मरणं री विचारी ।!--वी.स.टी, 
उ०--२ संमत १६९५६ सोत सक्त्िघजी न्‌ हूर, तद भाटी 
सुरताण रावं साथ जाकैसोमत चेरी थी ।- -नेरासौ 
३ मवेियों का चराना या हौकना, ४ ख्ख पलटना, दिक्षा बदलना. 
५ नाली मे बहते पानीको क्यारी भ मोषना। उ०्-बायरंरा 
ठंडा कोला सांमी छाती केलजं । पैलो जोटौ प्रावं है, पांशतिया 
खोडौ धेरजं ।--रेवतदांन 
धेरणहार, हारौ (हासे), चेरणियौ--वि० । 
धेरादणो, चोराइबौ, वेरागो, चेराबौ, चेटावणौ, पेरावबो -क्रि०्स०। 


(प्र.रू.) 
घेरिप्रोड, धेर्योङ, चेरघोडौ--भूऽका०्ृ०) 
धो रीजणो, धेरीजबौ -कमं वा० । 
धेरत-देखो "धिरत' (रू.मे.) 
छोरबार-वि०--जिसमे घेर हो, घेरयुक्त । 


धेराई-संर्स्वी०--१ पेरनेकीक्रियायाभाव, २ चेलेके कायंकी 
मजदूरी । 


धेरालो, धोराबौ-क्रि"स०-धपेरने का कायं किसी दूसरे से कराना । 

धेरायोडो-म्‌०कान्कृ०-पेरने का कार्यं कराया हभ्रा। 
(स्त्री° धेरायोडी) 

धेराव-सं०पु०--१ घेरने कामाव. २ देखो "वेरा! 

धेरावणौ, धेरावबो-देलो ध्वेराणौ' (रू.मे.) उ०्-पींरेपूलौ 
वेरं सारा नरसिच सू मिलिया, प्र्‌ कयौ, मम्हारौ बदलो वेरावौ, 
धान्‌ बार महीनां मै इतरौ मासूल भरसां ।-द.दा. 

धेरावियोड़ौ -देखो ष्वेरायोौ' (सत्री घंरियोष्ी) 

धेरियोडी-मू्काण्कृ०-घंरा दभा । (स्त्री° घेरियोड़ी) 

वैरौ-सं०१०--१ चारोभ्रोर का विस्तार या फैलाव, किसी गोल स्थान 
या वस्तु की परिधि, सीमा । उ०्-निचलौ हठ जाड नं लटकतौ । 
उपरला दो दांतं पियो । शांधा योासा माय बैठोडा। धृद रौ 


धेरो सीना सू' लांठौ । निचलौ तंग हढकौ नँ उपरलौ भारी । 
--वांणी, विजयदांन देथौ 


२ वहवस्तुजो किसीस्थानकेचारोप्रोरहो, धेरनेकी क्रियाया 
भाव । उ०-घाले बिंसमत मतं मग मगटठ्गचेर । फोरी किमत 
सू' पग पग-पग फरो ।-ऊ.का, 


धेर 


३ सेना का किसी गढ़, वृं प्रादि को चारों शोर से प्रावेष्ठन करना, 
चारोँप्रोरसेश्राक्रमरा करना । उ०--१ नागौर जौषपुरचेरौ हृवौ | 
तिश समं माहारा स्री विजयसिहजी रौ मोहल पेश्लावतं न कंवर 
जेतक्मेर रं गढ़ मे र्या ,-नेणसी उ०--२ दक्छशिवै चेशौ 


दियौ, कटके कोह न धम्म । भ्रन चरत खड्‌ दंधणा दुलभ, बिहु दिष 
रोके मग्ग ।-गु.रू.य. 


४ धिराहूभास्थान. ५ क्रिसौस्यानया बस्तु प्रादि को चारों 
प्रोरसे चोरने वाली वस्तु. ६ किसीवाद्यया वस्तुका गोल बृ्ता- 
कार भाग, चक्कर । 

धव र~पंश्पु° [सं० घृत पूर] पतते धुले हए मेदेकीघी प्रौरभीनीके 
संयोग से बनाई जने वाली एक मिठाई जिसमे जाली सी षषी होषी 
है प्रर जिसका प्राकारे श्रीटी गोल थाली की भाति होता है। 
कषहा०-पेषर कं हु मीटौ कं म्हारौ लारलौ पगदेखौ--बेवर कहता 
दैक मीठाहे, इसके लिए मेराएकमप्रंग देखो, भ्र्थात्‌ मुम में 
शक्कर डाली जाती है । किमी मनुष्य के मले या बुरे का पता उसके 
लुद के कहने से नदीं लगता भ्रपितु उक्षके वंश भ्रथवा कायं-कलपों 
से लगत। है । 
(भत्पा ०-षेवरियौ) 

भैणी -सं °पु० -धुर्रां (क्षेत्रीय) 

धंसाड, चंसाहङ़, धैसाहर-देखो "वांसाहर' (रू.भे,) उ०--१ तंडं जोगी 
महेस संहं उमंडे पर बैवाठ । धुमंडं प्रचंड थंडं उडंडे धसा । 

--राजा रायसिह काला रौ गीत. 

उ०--२ विहारी दथ विहंडीजीपि लीधौ जिधर, वीर त्रंबाठ 
वजाह समे फौजां लैषाहर ।--सू पर. 
उ०--२ श्रभमल मिदं हृसनश्रलौ श्रणभंग, सादत मज्छ फिर 
सँसाहर ।- मूश्र, 

धेड, घंडली-देखो 'घडली' (रू.भे.) 

घोई-संरस्त्री०- १ खेत मे सिचाईके समय पानी की नाली को साफ 
करनेके लि्‌ उसमें धुमार्ई या फिराई जने वाली कड़ी का गुण्डा 
जिस पर बोभा रख कर षींचतेया फिरतिदै. २ कंटीली भाडियों 
का समूह्‌ । 

धोंधौ-सं०पु ०--नदी, ताला या जलाशय में पाया जने वाला शंखं 
की तग्ह्‌ कां एक कोडा । 
वि०--१ मूर्ख, मूढ. २ जष्. 

धोँदी-संऽस्त्रीर- गरदन, ग्रीव्रा। 

धोसङौ-सं ०द०--धास-फूत कं तिनको प्रादि का बनाया गया पक्लिर्योौ का 
धोंमला श्रथवा निवारस्त-स्थान । नीड । 

धो्ई-सं ऽस्त्री ०-- १ वक्रता, टेढापन, २ चुमाव, मोड। 

धोरउकार-संरस्त्रीऽ--वाद्यो की ष्त्रेनिं) उ० -दतौ तालबलांनौ मंदे 
छ । चोडकार पडि रहै ।--सयगीरी बात 

धोक-सं०्पु० [सं° घोष] १ गर्जन, घोष । उ०-बदढ़े धोक वादा 
घड़ी दोय चावां ।-- रा... 


3 निस्सार । 


धोकशो 
२ किनारा, वट), कल. ३ प्रहरो की बस्ती. 
का ष्यक्ति. ५ प्रणाम, नमस्कार {मिण श्धोक') 
सं०्सक्री०--द्रव पार्थो (यथा नदी के जल प्रादि) का तीन्र प्रवाह । 
धोकणो, चोकबौ- देवो 'षोखशणौ' (रू.भे.) 
धोकाभौ, घोकाबो-देलो "धोखाशौ' (रू.मे.) । 
घोकार-सं०स्तरी° [भ्रनु०] प्रत्यंचा की ध्वनि। उ०--तठा उपरांति 
करि म राजान सिलांमति पचास टाक चिले री" श्रण्ारी कांश 
रा धोकार वाजिनं रहिभ्रादचै।-रासा-सं. 
धोकायोहौ, चोकावियोश-देलो "षोखायोडौ" (रू.भे.) 
(स्त्री° धोकायोडी) । 
धोक्िपोौ- देखो "घोचियोष्ौ' (ङ.मे.) (स्व्री° घोकिपोडी) 
धोल-सं०पु० [सं० घोष] १ दाब्दः घोष, भ्रावाज । उ०-- १ नीसांण 
घोल कर प्रमल नोख, जोर्षाण करं प्राथांण जोव ।- वि.सं. 
उ०--२ वायक सतगुरुवंद रौ, घणौ करं हित घोल ।रे दण 
लालच रोग रौ, सह प्रोखद संतोख ।--बा.दा. 
द गार्योको रखने का प्रहता, गौशाला। उ०-संयोगिशी चीर 
` रई कौरव स्त्री, धर हटताठ भमर गौ घोष ।-- बेलि. 
धोखणौ, घोलबो-क्रिऽस० [सं० घोष] याद करने के लिए बार-बार 
पढना या उच्चारण करना, रटना, किसी ग्यान याविद्या को प्राप्त 
करने के लिए उसका भ्रधिक मनन करना । 
धोकणहार, हारौ (हारो), धोकणियौ--वि० । 
घोल्लागौ, चोखायौ, चोलावणो, चोलावबौ- क्रिन्सण० । 
घोलिध्रोडौ, धोलियोडौ, चोश्योडो- मू ०का०कृ० । 
घोलीजणो, चोलीजबो- कम वा०। 
चोक्लाणो, घोल्वादौ-क्रिऽस° (श्वोखरणोः का प्रे०्ह०) याद करने का 
कार्यं किसी दूसरे से करवाना, रटाना । 
घोलाणहार, हारौ (हारी), घोलाणियौ--वि०। 
धोलावणो, घोलवबो-रू०भे० । 
धोलायोङौ--मू०का०्कृ० । 
धोलार्दजमो, चोलारईजगौ- कम वा० | 
धोलायोडी-नू०काण्कृ--वार-बार उच्चारणकराके याद कराया हृप्रा, 
दटाया हप्रा । (स्त्री° घोखायोडी) 
घोलावणो, घोलावबो-- देवो 'चोखाणौ' (रू.भे.) 
धोल्रावणहार, हारौ (हारी), चोखावणियौ--वि०। 
चोल्लाविध्रोजञै, चोक्षावियोडो, घोलाष्योशो- भू ०का०कु० । 
धोलावीजभो, चोखावीजगौ--कमं वा०। 
धोलावियोङो- दलो "घोखायोडौ' (श.भे.) (स्त्री ° बोखावियोड़ी) 
धोलिभ्ोङो-मूग्काण्कु०-रटा हृश्रा, याद किया हृश्रा। 
(स्त्री° धोलियोी) 
धोध-सं ०पु०- फन, काग । उ०- तनं दाखवं जोसवाढी तर्का, 
करं दांत भालावता ऋसरक्कां । जमं गृगढा घोघ दोनूं जवा, कवी 


४ भ्रहीर जति 
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जांशि भागं लंणी कराड ।--रा.र. 
धोधड़मिन्नी-सं०पु०-- बड बित्ला, बिलाव । 
धोधी-संऽस्त्री° --१ मूर्छा. २ देखो 'धुग्धी' (श.मे.) 
धोधौ-सं०पु०--चने की फसल फो हानि पहुचे वाला एक घोटा कीड़ा । 
धोढ़-संग्पु०- चोडा (महत्व ०) उ०-१ प्डधा गज प्राग गुङावत 
गौड, घणा सहि घाव षड्धा कह चोड ।--मे.म. 
उ०-२ मोवनरीमा बोली--्पंण्ली छोरचां री फिकर करणी 
पडसी । हां, छीरधा-ने-ई सगरा कण्वं है, योड-री-षोड़ करली 
है ।"-वरसगांठ 
धोडचढ़ी-देखो "धुडचढ़ी ' (ह.भे.) 
धोडची-सं ०पु०- १ भ्रषवारोही, धुडसवार । उ०--तद हजार सात- 
भ्राठ पलखरेत तबलबंध, सेर-जुवा्सीपाही रालिया । कदेक बार चदु, 
तद ५०० घोड़ी सुतरनाठ रमिचंगी लियां चहं । 
---जगमाल मालावत री बात 
सं°स्व्री°-२ सारंगीयातंदूरेमेतारोके नीचे की लकी 
धोडतो-सं०पु०--घोड़ा । 
धोडबच-संश्सत्रीऽ-घोष्टेको दी जने वाली "बः नाम की एक 
प्रोषधि । 
धोडराई-सं°स्त्री०--राई का एक भेद जिसके दाने बह़-बड़ होते है । 
धोड़रोज-सं०पु ०-- चोड की माति तेज भागने वाली एक प्रकार की 
नील गाय । 
धोडलियौ घोड़लौ-सं ०पु० (स्त्री ° घोडली) १ घोड़ा श्रल्पा०) 
उ०--१ साध्यां रे साध्यां, धारा धोडलियां पर जीगण मंडाय। म्हूरि 
लाडल जंवा्ईरौसुरगौसागौये करौ ।-लो.गी. 
उ०--२ दण मात कालौ ठाकुरिह ऊमौ ऊभौ विसूरणा करं घ्वै। 
हाथ मसढठं चँ । चोडलो ्रापरी सवारी रौ सुन्हली साखत सू 
लेत माहीं पदयो ह्यं ।-डाद़ाढा सूर री बातं 
२ दीवारमें लगाई जाने वाली लक्रड़ीकी वहु खटी जिसका प्रग्र 
भाग चोड की प्राकृतिका होता है। 
घोड़सार, घोड़साल-सं “सत्री °यो° [सं° घोटज्ञाला ] भ्रस्तबल, धुडसाल । 
धोडाकरंज-सं०पु० [सं० गृत करंज] एक तरह का करज (वृक्ष) 
विण्वि०--वद्यकमे हसे चमं रोग, बवातीरभ्रादिको दुर करने 
वाला कहा गया है । 
धोडकांमठ-सं°स्त्री°- प्रजा ति वसूल किथाजने वाला एक प्रकारका 
सरकारी कर । 
धोड़गांठ-सं ऽस्त्री ०--रस्सी मे लगाई जाने वाती एक प्रकार की गाठ, 
शटा -गांठ । 
घोढ़ागाडी-सं स्त्री ० --वहु गाड़ी जिसमे घोडे जुते हों, धक्का, तागा, 
बग्गी प्रादि । 
घोडाचोढ्टो-संम्स्वरी०-ट -वंद्यक की एक प्रकार की प्रसिद्ध प्रौषनि, 
संऽपु०-- २ नाथ सम्प्रदाय का एक प्रसिदनाथ। 


शडाशर्मा 
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शओडावमौ-पणपु०-- राजस्थानी साहित्य का एकं गीत विदोषं जिसके 
प्रथम चरर तँ भठ।रह तथा भ्रन्य अरो मे सोलह मात्र्ये होती है । 
तुकाति मेदो द्र होते ह । इसे प्रबकौ मी कहते है । 

चोडामस-तंऽस्तरीऽ--मनुष्य शरीरके पैरमे एडी के ऊपर की भोर 
जनि चालो मोटी नत्त । 

धोडानीम-सं०पु---बकादन का बुक्ष। 

धोडापलास-सं०पु०--माललंम की एक प्रकार की कषरते । 

घोड़ाब्च- देखो "चोडबचः (रू.मे.) 

धोडानाक, घोड़ामाखी-सं शस्त्री ०--एकं प्रकार की मक्ली विक्षेष जो 
साधारण मकल सेकु बी होती है भौर प्रायः घोड़ों पर बेठतीहै 
वं उन्दरं काटतती है। 

धोडाय-संण्पु०-गरासिया जाति का एक रइ (फक वाद्य) का संगी 
वाद्यजो बांस कौ पतली दौ खपच्चियों से बना होता है। पे बपच्जियां 
बास की होतीहैश्रौर छः हव लम्बी होती ह। इनमे पतली रीड 
निकाली जाती ह । दोनों खपच्वियों के बीच मे एकं धागा बंधा होता 
है। इस धागे को सेचने व धटाने से विभिन्न सुर निकलते है । 

घोडा हरङं-संस्त्री०- बडी हरे (्रमरत) 

धोडियौ- देखो "धोडौ" (भ्रल्पा०) 

धोड़ो-सं ऽस्त्री °--१ मादा घोड़ी (देखो "घोड़ौ का स्त्री) 
२ ऊंचार्दके स्थान तक १हचनेकेलिए्‌काठकी लम्बी पटरी जो 
लकड़ी के पायो के सहारे खौ रहती ३ चारषायों के साथ 
उनके बीच मे लगी एक लम्बी लकड़ी के साय लटक्ने वाली कोनी 
जिसमें छोटे अच्वे भुलाये जते है । इसके पायो के ऊषर की बोडी 
लकड़ी की ग्राङृति प्रायः षोड के मुह जेसी बनी होती है। 
(क०मे०-घोहियौ) 
४ विवाहूमे वरपक्षकीभ्रोरसे गाया जाने वाला लोक गीत। 
५ बच्चों के एक प्रकारके लेल मे वहु लड़का जिसकी पीठ पर दूसरे 
ल्के सवार होते है. ९ जुलाहों का कंचीनुमा एक प्रौजार या उष- 
करणा जिसपर ताना फलाकर पाई करते ह. ७ ॐंटके चारजामे 
पर दो व्यक्तियों के बंठनेके स्थानके बीचमेदोनोंको श्रलग प्रलगं 
करने तथा भागे व पी मुकने ते रोकने के लिए बना हृभा लकड़ी 
या लोह का गोलाकार व उभरादहुश्रा भाग, 5 छाजनकी धरन के 
मीवो-वीच ठोकी हई उढ-देदहाथकीदो खड़ी लकडियां जिन पर 
एक बडी लकंडो वा गारी बढा कर उसके उपर धरन रखते ह) 
च्टेव, € रगड़े ष्यक्ति के चलने भे सहारेके लिए उपयोग में लाया 
जने वाला काष्ठ का उपकरण । 
(भ्रह्पा०~घोडली ) 
१० मैदे की सेवे निकालने का एकं उपकरण । 

धोशौ-स०पु° [संर घोटक, प्रा° घोडा] (स््री° बोडी) १ सवारी प्रौर 
गाड़ी प्रादि खीचनेके काम प्न वाला एक प्रकार का पु जिसकी 
गरदन पर बालं होते है तथा पैरोमे पंजे के स्थन परं गोलाकार 
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का 


सुम {टाष) होते है । 

पर्याय ०--श्ररबी, भ्ररव, भलत्ल, भस, भ्रसप, उद्ड, उतगह, एेराक, 
कंबोज, कष्धी, कृडी; केकांशा, केसरी, क्रमाशोक, संग, गंधरव, 
चंवलठ, चामरी, वीगौ, जंगम, जडाय, लाजी, तारण, लुरग, तोका, 
धञजराज, धाटी. निहंग, प्मंग, प्रोयी, बंगटी, बडगी, बगहास, बाज, 
नाजी, बेदूर, डज, रूहीच षठ, रंवंत, वानायुज, वाह, विग, 
वितंड, वीति, साकुर, सारंग, सिधंव, हंस, हयः हरी । 
मृहा०-एेषोड़ानतंरे मंदांन-येषोडेभौर ये मैदान, भाण्डे के 
लिए ललकार २ घोडा-गिणती गखणी--हिसाब रखना, पूरी 
गिनती रखना ३ धोडा दौडंतौ हंसम्‌ दौढं--षोडे दबाबया मार 
की भ्रपेक्ता मनकी उमंग से भरयिक तेज दौडतेहै। दबाव से किमे 
जाने वाले कार्यं की प्रपक्षा मनकी उमंगसे व स्वेच्छासे क्रिया गया 
कायं भरधिक भ्रच्छाहोताहै. ४ घोड़ा घर कितीक दूर--चो$ 
के लिए धर करितनादूर ? जो स्वयं द्र तगामी है उसके "लिए दूरी 
का कोई महत्व नहीं । हिम्मप्ती ष्यक्ति को प्रत्येक कायं सरल माल्म 
होता. ५ चोडा बेच"र सोवणौ- गहरी नींद मे सोना, नित्क्रुल 
नि्बित होकर सोना. ६ धोड़ारं प्रां गाडी रालणी--उलटा 
काम करना; मूखंतापूणं कायं करना (भि० 0 एप पील (भ 
एण € ध€ 0756}. ७ घोडा वाही चह पकडणो--षोढे वाली 
जिह पकडनी; घोषे के समान भ्रु जाना; कठोर हठ पकडना. 

८ धोधे चदृणौ-धोडेकी सवारी करना; किसी क्यं के लिष 
भ्र्यधिक उग्रहोना. € चोषहौ उडाणौ- घो को तेज दौड़ना. 
(भिण हेवा से बते करना) १० चोहौ कसणौ-सवारी कै लिए 
घोषे पर साज जमाना. ११ धोषौ घोड़ारी लातंनी मर-- घोडा 
धोड़े की लात से नहीं मरता । समान बलं वाले व्यक्तियों के लङने से 
संडने वासो को श्रधिकहानिकी संभावना नहींहोती. १२ षोशौ 
फरणौ-- घोडे को सिखा कर सवारी के योग्य बनना; पोडको 
चाल सिखाना. १३ घोड़ी भेलणौ--वृदमे घोषे कोंकना. 

१४ ढोली धोडौ होणौ--निकम्मा होना, बेकार होना। 

कहा०--१ भ्रागं गधाश्रावैतौ लारं घोडां री प्रात कड़ी? 
सम्मुख गघेहीभ्रतेहीतो पौेश्वोडोकीभ्रालाही क्या? प्रारिभ्म 
मही यदिक्रायटीकनंहोतो बाद मे उत्तम फलकी प्रशाही कंसे 
कीजासकतीदहै? २ चोडानी लगाम घोडा वहारं हाधमे- 
धोडं की लगाम घोडंके मालिककेहाथ मे है। किसी भघीनध्य 
भ्रथवा परतंत्र व्यक्ति के प्रति । कोई कायं करने वाले की इच्छानुसार 
नहीं होता श्रपितु करने वलि की इच्छानुसार होता है. ३ चोड 
मक्तकर हरराट, घर श्रापशणा भ्राया--है घोड़े । भ्रव मत हिनिहिनाना, 
भ्रपना धरम्रा गया है । क्योकि मेहमानदारी क राने का सभय बीत 
गया, श्रवतो धर की रूखी-सूखी रोटी खानादहै | दुसरे धरो वैंशी 
जने वाली भरावभगत प्रायः भ्रषने घर मेँ उपलम्ध महीं होती. 

४ धोड़येनीरोवृं हू चषोडानी चालनं रोदुंहू--षोषे को नहीं 
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रोता, य तो उसकी चाल को रोता हूं । जिस प्रकार घोडे कीष्रेष्ठता 
उसकी चाल से सिद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की श्रष्टता 
उसकी बृद्धि एवं भराचरश पर निर्भरह ५ घोडा री लंबी पठं घोड़ा 
नैहीप्राराम देर््--धोषेकी लम्बी पसे धोड़े को ही प्राराम 
मिलेगा, उससे वहु मक्लियां श्रधिक उड़ा सक्रेणा । खुदकी वस्तु प्राय 
लुदकोहीभ्ररामदेतीटहै. ६ घोड़ी वेगाचठृवनं गधंहीवेगा 
चदव जो घोषे पर भी शीघ्रषहृताहै प्रौर गधे परभी दीघर बढ़ता 
है । ठेस व्यक्तिके प्रति जो प्रशंसा करते-करतेक्षण भरम निदा भी 
करता हो । एमे व्यक्ति के प्रति जोक्षणाभरमेप्रसन्नहो जाताहो कितु 
क्षण भरमेहीक्रदहोजाताहो. ७ बोडौतोौ दौडदौडनं मरनं 
सवाररे मनहीनी भाव-भरसक प्रयत्न एवं परिश्रम करने पर 
भी स्वामी के प्रप्रसन्न रहने पर. ८ पोष्टौ करे बाधूं, के थारी जीभ 
र--एक ने पूचछा- घोड़ा कहां बाध्‌ ? दूसरे ने उत्तर दिया- तेरी 
जीभ के । उस व्यक्ति के प्रति जो छोटा-मोटा कायं भी श्रपनी बुद्धि 
तेन करके व्यथं मे दूसरोंसे पएथ्ताफिरे ६ जंवार्इरे चरमे घोड़ी 
नै सासू हरणाटा कर्र--घोडातो दामादके घरमे किन्तु घोड़ा रखने 
क धमंड उसकी सासूकोटै। काम मे सफलता तो किसी को मिलती 
है श्रौर गवं कोई दूसराही करतादटै। दूसरोंके बल एवं संपत्ति षर 
इतराने वाले के प्रति : स्वजनों की उन्नति में निकट संबधिणों को 
प्रसन्नता होती दै । 
(रू० मे ०-चुडहल, धुडल्लौ) 
(भल्पा०-घोदलियौ, घोडलौ, घोडियौ) 
महुत्व०- चंड) 
२ षोषेके मुहुकीभ्राकृति का बेदक दागने का खटा. २ शतरंज 
का एक मोहरा जो ड्घर चलतादहै. ४ चार षपयों पर टहरने 
वाला कसरत करने का लकड़ीका बना मोाकृदाजो लङ्कीं द्वारा 
फांदा जाताहै. ५ चार प्राये लगाकर वनाया हूश्रा एक चौड 
तखते का उचा पाटिया जिस पर एक धादमी भ्रासानी से बैठ कर 
काम करसकताहै. ६ दो पायो का लकड़ी का बना एक उपकरणा 
जिस पर लकड़ी के किसी बड़ुलहरु को लम्बीध्रारीसे चीरते समय 
व्यक्ति बढता है. ७ बड़ी इलियाके उपर बांधा हृप्रा लकड़ी का 
गुटका जिससे मुरट नामक धास की बाले माड़ी जाती है। 

चोचियौ, चोच्ौ-सं ०पु०--१ तिनका, तृण । 
महा ०--१ घोचौ पडणौ-- किसी तिनके प्रादि का चुभना, (प्रखल 
प्रादि बे) किसी वस्तुकागिर जाना. २ धोचौ धालणौ, घोचौ 
फसाौ--बाधा उपस्थित करना, किसी कामके होने में किसी 
प्रकार की रोक । 
२ लकंडीका छोटा बेडौल टकडा। उ०-१ धोशौलागां धाव, घी 


गहू भावं घणा । श्रहृडा तौ भ्रमराव, रोटधां मुंगा राजिया । 
--किरषारांम 
च० --२ नीम धोया घाल, धीवड़ी कानि बंधावे। फोगां लकड़ी 


ऊट, नाक गिर्वाण चलाव ।- दसदेवं 
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सं ऽस्क्री०- -बह विधवा स्त्री जिसने प्रपने सजातीय पुरुष से पति का 
सम्बन्ध जोड लियाहोया परति ल्व स्वीकार कर नियाहौ।: 
घोट-- देखो “धोड़' (रू.मे.) 
(अल्पा °-षोटडौ) 
घोटक~स ०पु° [सं०] (स्त्री° धोटकी) चोद्धा। 
धोर-सं०पु० [सं० धोण्टा| सुपारी का वृक्ष या सुपारी (भ्रभा.) 
धोटणी-सं ऽस्त्री ° --धोटने का छोटा उपकरणा 1 
घोटणौ, धोटब्ौ-क्रि°स०-- १ घोटना, पीसना, महीन शं में परिवर्तन 
वरना, २ किसी वस्तु क्रो चमकीली करने के लिए दुसरी वस्तुषर . 
बार-बार रण्डना. ३ परस्पर रगडना, ४ यादकरने के लिए 
बार-बार उच्चारण करना, रटना, श्रम्यास करना. 
महा ° - घोट-चोट पीशौ-- पक्का याद करनेके लिए बार-बार रटना। 
४ सिरके बाल साफ करना, भृंडना. ६ दम घोटना, सासि श्रवशड 
करना । उ०्-हरसावीरामेरारे, मारूगा बादत्या नं गछ धोर। 
जांमण कारे जाया, चरां कटवावुंरे जारी चामी ।-लो.गी. 
भृहा०- घोट धोटनं मारणौ-तकलीफदेदेकर मारना। 
धोरणहार, हारौ (हारो). धोटणियौ- वि० । 
धोराणो. घोटवाब्ौ---प्रे०रू० । 
चोटाणौ, घोटाबो. घोटावणौ, घोरावनौ.- क्रिन्सर (प्रे००. ) । 
घोरिभ्रोडौ, घोटियोडो, घोरधोडौ --भूऽका०कु° । 
घोरीजरौ, धोरीजबौ - कमं वा० । 
धोटमघोट-वि०---१ नितांत घुटा हूश्रा, बिल्कुल घुट! हुप्रा. 


क) 


२ चिकन). ३ कडाई लिए उभरे हूए गोलाकार (स्तन) 
४ हपट) 
घोरमा-सन्पुः (बहु) -- लड. के प्राकार की एक प्रकार कीमिटा्ईजौ 


जंपलमेरमे बनती है (क्षत्रीय)। 

धोटलिधौ -देखो श्वोरौ' का श्रल्वा० ' उ०-म्हारे हृशमत जोगौ 
घोटलियौ घड ल्याव, बीर्नाणी लाल, म्हारे पितरं जोगी बीरा बीट. 
ली जी ।---नो.गी. 

धोटाई-नन्स्मो०- १ धोरटनेकी क्रियाया भाव, 
की मजदूरी। 

धोटांणी, घोटाबौ-क्रि°स० (ष्योटणौ' का प्रेन्कञ) घोटने का कवं 
दूसरे से कराना । 

घोटाकरस-सं०्पु०--एक प्रकार का शस्त्र । 

घोटायोडो-म्‌°्काण०्कृ०--घोटने का कायं कराया हू्रा। 
(स्त्री° घोटायोदी) 

धोटाष्टौ-सं०पु०-- गडबड, भ्रव्यवस्था । 

घोटाबरो, चोटाबबो- देखो "बोटाणौ' (रूम. ) 

घोटाकियोश-देलो "वोटायोढौ' (रू.भ.) 
{स्त्री चोटावियोड़ी) 

घोटियोङो-भु०का०ङ़ ०--बोटा हमरा । (स्त्री षोदटिपोडी) 


२ धोने कै कार्थं 


#। 
धौद--वि ०--घोटने वाला । 
धौटेबरदार-सं०्पु५- चेला जात्तिके ध्यक्तियो का एकं नाम) 
विन्वि०-हनको राजाकीपभ्रोरसे एक चांदी का डंडा पिलाकरता 
था, जिसे ये. सदा भ्रपने पास रला करते ये । घोटा (डंडा) रखने के 
कारण इतका नाम घोटेवरदार कटलाया । 
धोटौ-सं०पु०-- १ जिससे धोटा जाय, घोटने का उपकरण. 
पर किसी वस्तु को पीसने का बहटा (पत्थर) 
(श्रल्पा ०-चोटलियौ, घोटलौ) 
३ एकं सुर देने वाला धन संगीत वाद्य । 
विण्वि०-- कुच धातुप्रों के भिश्वश में कसी की प्रधानहा होती है। 
एक दछोटा प्याला बनाया जाता है जिसे एक किनारे पर लकड़ीसे 
-भ्राचात करके लक्डीकोचारोंश्रोर घुमतेहँ) इस क्रिया से गेण 
का सुर निकलता है। 
घोड--देखो "घोड़ो" (रू.मे.) उ०-कटक मांहि सह दखोऊं हऊ । 
धोडं मांरास विलवृं धयु । -कांदेश्र, 
धोण-संश्स्त्री° ।सं०्धघ्राण] १ नाक (हि.को.) [रा०] २ बकरी 
कै स्तनो पर किया जने वाला एेसा लेप जिससे बकरी के वच्चे स्तन- 
पान न कर सक्र । 
घोणा, घोणी-संण्पु० [सं० घोशिन्‌] सुश्रर (प्रमा, हना.) 
धोदौ-संण्पू०--१ किसी नुकीली वस्तुको चुमनेकाकयं, गोदने की 
क्रिया. २ धक्का. ३ वाधा, रोक, श्रडचवन। 
थनौ-सं०्पु, (स्त्री° धोनी) १ बकरा. २ वृद्ध, बुढ़ा ग्यक्ति 
३ नितांत बहुग। 
घोबो-सं०्पु०--१ घास या फसल के कट जानं प्र भूमि में खं रह्‌ 
जाने वाक छोटे-छोटे नूकीलं मश. २ वृक्रीली वस्तुको चुमाने क्रा 
कार्यं. ३ शल, पीडा, कसक (नेत्रोमे प्रथवाशिरमें) ४ वात. 
विकार के कारण नाड़ी में चलने वाला शूल । 
घोपणौ, धोयबौ-क्रिन्स०-- नष्ट करना। उ०-सरशियं वसं रिडमल 
सुहड, खंडं डंडा खडस्रडं । चहूवांरा जिकण ऊपर चढ़, घगा नरिद 
घोये घडं (-- मालौ भ्रासियौ 
घोयणष्ार, हारौ (हारी), चोपणियौ -- वि० । 
धोयोष्ौ--म्‌०का०्कृ० । 
धोपीजणोौ, चोयीअबौ-- कमं वा०। 
घोर-वि०-मयंकर, डरावना । उ०-? महाबरठ कणाण-रांण मलंग, 
दारू मभ जांण क्रणं दमंग। सत्रां उर घौर धमोडइत सेल) 
फलं पत्र चोसरि रत्र उमेद ।-मे.म. २ जबरदस्त। उ०--है 
जोधार, म्हारी जोहीरासत्रवांने मारण साक्ू घोर (जबर) जमराज 
जडा रोड़ी ।- वीस. टी. ३ सधन, घना। उ०्--लया नलूबद्रम 
बन लता, कुससटा चहु कोर । उदीपण भूलण प्रदा, घटा मोर घण 
चोर ।--क.कु.बो, ४ कटिन, दुर्गम, कठोर. ५ भरत्यधिक, धना । 
सं ०स्त्री ° --? दफननि का स्थन) कत्र । उ०-? केवांरा ऋराटके 


२ सिला 
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बाढ़, भाडिया मूरियां कधा । निमाडिया लाटके, भूरिमा धोरा वीण । 
| - -ढुंगजो अवारजी रौ भीत 
उ०-२ हरभम पीरवह़ी करामात रौ षणी हृवौ । पीर राभदैवरे 
धोर ली तरं कट्यौ--घोर एक म्हारी घोर रं पाशतती सांसला 
हरमम रं यास्तं संवार राखौ ।-नैरसी 
२ समाधिनस्थान या कत्र पर भ्रकित शाब्व. इ दब्द, ष्वनि, 
गजना । उ०-१ सोरां सांवणा लूबियौ, धोरा घणा धरराय। 
मांणीगर रंग मारा भ्रव, प्याला भर मद पय ।-र.रा. 
उ०~--२ गों नाछिए वाज॑ती, षडा गाजंतती करती धथोरि । सिबंती 
ऊनागे खाये, रचावंती रीठ ।--दरदौ वीद्‌ 
उ०--३ रशंके तिकां घोर डी रवार, ठरंके किनां भत्लरी ठर 
ठाई ।--वं.भा, 
४ निद्रावस्था मे नाक से निकलने वाली घर-घर की ध्वनि, 
५ नक्कारे को भ्रावाज (अ्र.मा.) 
घोरणो, घोरबौ-क्रि°-स०-- १ पीना, मारना. 
२ देखो श्वुरणौ' (हूभे.) ३ निद्रावश्थामें नाकसे घरे-धरंकी 
प्रावाज निकलना । 
धोरमधोर-- देखो "घोर" (महत्व०) उ०- ज्ञानी कटयुग घोदमधोर, 
सहलांनी ढोला कठजुग धोरमधोर, कटारी घला सागे राखंजी । 
--लो.गी. 
धोररूपा-सं ऽस्त्री ०-- चौसठ योगिनियों के भ्रत्गत दूसरी योगिनी । 
धो राङंबर-संण्पु०-- बादलों की सचन घटाय । उ०-धुरधर ध्रासाढ़ं 
प्रंयर धरहरियौ, घोरङंबर भे संवर घरहरियौ ।-- ऊक, 
धोरारव-संरस्त्री०- १ शोकसू चक भयंकर ध्वनि । उ०- छपने घोरारव 
प्रारव रव छायौ. सूरत ससि-मंडछ गरत्रित गररायौ ।-ऊ.का, 
२ गर्जन, धोर ध्वनि. ३ उल्ल पक्षी की बोली । 
धोरागो, घोराबौ, घोरावणौ, घोरावबौ- देखो "पूरणो" (रू.म.) 
उ०--भ्रां कही-तूं जागतौ सोय घोराबजे,प्रायरौरते रा मौ 
सुधसी ।---बां.दा. 
घोढ-सं०पु०-- १ किसी के सिर पर कोद वस्तु घुमा करदानकरदेने 
का काय. २ दस प्रकारसे दान में दिया गया पदं. ३ किकी 
धुलनशील पदार्थं वा वस्तु को किसी द्रव पदाथं मँ घुला कर 
बनाया गया पदार्थं. ४ म्यौद्धावर। । 
धोठणौ, घोकबौ-क्रि०स०--१ किसी चुलनशील पदार्थं को किसी 
तरल पदायं मे मिलना व हिनाना । उ०--रतन कचोर महदी 
चोदस्यां, राचीषं रा मजीठ, सोदागर भहरुदी राषणी।-लो.गी. 
मुहा ०-- १ घोढठ नं पावणौ बिलकुल याद करा देना, रटा देना. 
२ धोठनं पी जागी, धोन नै पीवरौ -देसंते-देखते तरतम कर 
जाना, कुद न सममना, शरबत बना कर पीना. ३ घोठमें 
पडणौ--दृविधा मे पढना, कट में रहना । 


२ सर्पादि जहरीले जंतुभ्रों का धुटनी. ३ क्रोषित होना, कोप 


चोटवी 





करना. ४ कष्टवादद की प्रवत्यामे नेत्रौकी पुतली को इधर. 
उधर इलाना । उ०--दिब रिबिधायानी छाया किर रोर । घंटी 
भरावा जिम काया चक घोढे ।--ऊका 
४ बच्चोंकरा वनन करना। 
धो णहार, हारै (हारी), चोकणियौ-बि० । 
घोक्राणो, धोढादौ, घोठावणो चघोढाववो--र्रिण्सण० (प्र०रू०) 
घोरटिप्रोको, घोरि योडो, चोठ्घोडे-भूऽका०छृ० । 
धोट्टीजणो, घोढीजबो - क्म वा०। 
धोटवौ-सं०पु०-- १ एक प्रकार का पकाया भ्रा मासि विशेष. 
२ भासि पकनिका ढंग विक्ञव। 
घोट्ाणौ, घोदाबौ-क्रि°स० ('घोटणौ' का प्रे०्०) घोलने का कायं 
दूते से कराना । ॥ 
धोटढायोडो-तूण्काण्कृ०-- घोलने काफायं करायाहृश्रा।) ` 
(स्त्री° धोढठायोडी) 
धोटठावणो, चोटावबौ- देलो "वोमारौ' (रूभ.) 
धोकावणहार, हारौ (हारी), पोटावणियौ-वि०। 
धोढाविप्रोडो, घोढावियोङ, चोढाष्योडौ -भूणकरा०्कृ° । 
धोटावीनणी, चोष्टावीजबौ --कमं वा०। 
घोट्ावियोडो-देवो "चोलायोडो' (रूभे.) (स्त्री° पोटावियोड़ी) 
धोलियोडौ-म्‌०काण्ृ०--घोला हप्र । (्तरी° घोलियोडी) 
धो्धियो-सं०पु° [सं ० घोलक | वह तरल पदार्थ जो किसी चुलनश्षील 
वस्तुके भिश्रणसे तयार किय गयाहो। 
धोटटी-न्यौछावरहोनिकीक्रिया। उ०्-भ्रागे जा देख तौ कासु 
एूलमती बटी छं । हीडोमाट महि हीह छं । तद नायण जाय बलायां 
लीनां भ्रर कही-धोटी जावा, म्हारी भांणेजी हू" ऊपर । 
-- षौवोली 
धोटढुषौ-देलो "वोयियौ' (रू.मे.) 
धोटो-सं°पु०--१ मासिको हिलने की लकड़ी. 
२ देखो “धोठ (रूभे.) 
धोटपा-सश्स्त्री-१ कुशल, सर, क्षेम । 
प्रव्यय--१ एक भ्रव्यय जिक्तका भ्रथं है- कुष्ठ चिन्ता नहीं, कुष्ठ 
परवाह नहीं । 
ज्यं -घोठधा धूं मलाई जा । 
२ भरस्तु। 
धोस-सं०्पु० [सं० घोष] १ शब्द, प्रावाज. २ ग्जंन, गरजने का 
शब्द, ३ तालकेसाठमभेदां मे से एक (संगीत) ४ शब्दों के 
ठष्चारण भैं ग्यारह बाह्य प्रयत्नो में से एक। 
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धोत्तणा-सं ऽस्त्री ० [सं° घोषा] १ सूचना, हत्तला, २ श्वसाधाश्सं 


प्रथवा किसी निरिवित समुदायको दिया गेया भरेक्ष. . ३ भर्षा, 
भ्रावाज । "8 


धोसंवती-सं स्त्री ° [सं° धोषवती ] वीरा । 

धोती-सं“पु० [सं० घोष] १ मुसलमान जाति में दूष दुहने पौर वेशने 
का व्यवसाय करने बाली एक जाति विदोषं ब्रथवा हस जाति का 
व्यक्ति. २ वहव्यक्ति जो कुये से गाव वालो के लिये .पानी 
निकालता हो कये पर चरसयामोटको पकड कर माली मं 
खाली करने वाला व्यक्ति। 

घ्रणा-संरस्व्री° [सं° घृणा] १ कृषा (प्रमा.) रे नफरत, ग्लानि। 

(भर.मा.) 

घ्रत--देखो "घो" । उ०- जोगी जगत संन्यासी जेता, भन श्रत प्रमित 
लहै पुर एता !- रा. 

प्रतधाहृतण-सं °स्त्रो ० - जिसमे घी की प्राटति दी जाय, भ्रग्नि (ह-नां ) 

घ्ताच्वी ध्रतायची-सं ऽस्वी° [सं० घृताची] १ धृताची नाम की स्वं 
की प्रप्सरा विलेष. २ प्रप्रा (भ्र.मा.) 

प्रति-देखो "घी" (रू.मे.) उ०--रत ति चंदण कपुर सभ सम. 
सण सई । विविध श्रमित सुचि वसत बेह ग्नि निमति चलाई । 


| शः --रा.र, 
घ्रस्टी-सं ०पु० [सं० ुष्टि] सश्र । 
राण, घ्राण -संभ्पु° [सं° घ्राण] १ नाकं (हननां.) उ०-तन 
वसित ध्रांण स्रगमद व्रसींग । हठ अ्ररिन प्रमल दहै जात हींग । 
--ऊ.का, 


२ सुग. ३ सूघनेकी शक्ति। 
घ्राईं-वि०-- भयंकर प्रहार करने याला । 
ध्रिणा--देखो “घ्रणा' (रू.भे.) (हु.ना.) 
चरित देखो "वी'। उ०-श्ररणी श्रगनि प्रगर म हधश, भ्राहृति 
धरित घणंसार श्रच्छेह्‌ । - बेलि 
वि०- तृप्त, संतुष्ट । उ०-- मवी ढोलौ फ, सुज मन दाला 
साच । मारू मियां त्रित हुई, उर सगछा जग साच ।-डो.मा, 
त्रिति-सं०्पु° [सं० धृती] १ यज्ञ (हना) 
सं णस्त्री०--२ प्रणि (ह.मा.) 
घ्र सि-सं ०पु० [सं° धृष ] भोजन (हां) 
धरिष्टी-सं०पु० [सं° धृष्टि] सृप्र, शूकर (हनां.) 
त्रो, ध्रोणा-संरस्क्री° [सं° घ्राण] १ देलो शाण" (ह.भे.) 
(हना, प्रमा.) 
सं°पु०--२ मस्तक, पिर । 
भ्रोणी, भ्रोनो-सं ०पु० [सं° घोणिान्‌] पूभ्रर (ह.नां.) 





